












































काल विधान 


काल विज्ञान का क्रमिक वर्णन 
डॉ, सच्चिदानन्द मिश्रा 


वेदों एवं पुराणादि में सृष्टि-प्रलयात्मक अनादि एवं अनन्त काल प्रवाह के परिज्ञान . 


तथा ब्रह्म की उत्पत्ति एवं उनकी आयु की गणना, कल्प, ब्राह्मदिन, मन्वन्तर, युग, संवत्सर, 
मनु, मास, पक्ष, तिथि, वार, घटी, पल, निमेष काष्ठादिः सूक्ष्म एवं स्थूल काल परिमाणों का 
वर्णन किया गया हैं। इस काल गणना के नियामक सूर्य चन्द्रादि ग्रहों की स्थिति गति एवं 
निरूपण में सहायक नक्षत्रों एवं राशियों का भी विवरण उपलब्ध होता है। पुराणों में ब्राह्म 
दिवसादि के अतिरिक्त वैष्णव एवं रौद्र काल का भी वर्णन हुआ है जो ब्राह्म काल की अपेक्षा 
अति दीरघकाल का संकेत करता है। 


>-ब्रह्मा 

“सूर्याचन्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ।” इस वाक्य में विधाता ब्रह्मा द्वारा सूर्य एवं 
चन्द्रादि ग्रहों, नक्षत्रों तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की पूर्वानुकल्पीय रचना का वर्णन किया गया है। 

विष्णु पुराण के प्रथम अंश के तृतीय अध्याय में ब्रह्मा की उत्पत्ति एवं उनकी आयु 
आदि का सुस्पष्ट वर्णन किया गया है। तदनुसार “मैत्रेय ने प्रश्न किया कि जो ब्रह्मा निर्गुण 
अप्रमेय शुद्ध और निर्मलात्मा है उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसे कहा जा सकता हैं ? 
इसके उत्तर में पाराशर ने कहा समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ ज्ञान की विषय होती है। 
अतः अग्नि को शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक 
है। उनके अपने काल मान से उनकी आयु सौ वर्ष की कही जाती है। उस सौ वर्ष के 
काल का नाम 'पर” है। इसका आधा परार्द्ध कहलाता है। विष्णु के काल स्वरूप द्वारा उस 
ब्रह्म की तथा अन्य और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र एवं चराचर जीव हैं उनकी आयु का 
परिमाण ज्ञात किया जाता है। वह इस प्रकार है-पन्दह निमिष को काष्ठा कहते है। तीस 
काष्ठा की एक कला तथा तीस कला का एक मुहूर्त होता हैं। तीस मुहूर्त का मनुष्य का 
एक अहोरात्र होता हैं। उतने ही दिन रात के दो पक्षों का एक मास तथा छः महीनों का 
एक अयन होता है। दक्षिणायन और उत्तरायण इन दो अयनों का एक वर्ष होता है। 
दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। देवताओं के बारह हजार वर्षो का 
एक महायुग होता है जिसमें सत्य, त्रेता, द्ापा और कलियुग नामक चार युग होते हैं। 


कल्प 


कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। दिन के तुल्य ही (१ कल्प की) रात्रि होती है- 
१. श्वेतवाराह २. नीललोहित ३. वामदेव ४. गाधान्तर ५. रौरव ६. प्राण ७. बृहत्कल्प 
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८. कन्दर्प €. सत्य १०. ईशान ११. ध्यान १२. सारस्वत १३. उदान १४. गरुड़ १५. कौर्म 
(कोर्म को ब्रह्मा की पूर्णणासी का दिन कहा जाता हैं), १६. नारसिंह १७. समाधि 
१८. आग्नेय १६. विष्णुज २०. सौर २१. सोमकल्प २२. भवन २३. सुप्रमाली २४. वैकुण्ठ 
२५. आर्चिष २६. वल्मीक २७. वैराज २८. गौरी कल्प २६. माहेश्वर ३०. पितृकल्प | 

तीस कल्पात्मक दिनों से ब्रह्मा का एक मास होता है। ऐसे बारह महीनों का एक 


. ब्राह्म वर्ष होता है। ऐसे सौ वर्षो की ब्रह्मा की परमायु होती है। इस विवरण के अनुसार 


वर्तमान ब्रह्मा की आयु के पचास वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 


मन्वन्तर (मनु) 

७१ महा युगों (चतुर्युगों) का एक मनु होता है आर्थात्‌ एक मनु (मन्वन्तर) में; (७१ 
६ १२००० दिव्य वर्ष) - ८५२००० दिव्य वर्ष तथा मानवीय मान (सौर वर्ष) के अनुसार 
२३०६७२०००० वर्ष होते हैं। इसी प्रमाण वाले कुल १४ मनु होते हैं। मनुओं के नाम क्रमशः 
निम्नलिखित हैं। 

१-स्वायम्भुव २-स्वारोचिष ३-उत्तम ४-तामस ५- रैवत ६- चाक्षुष। इन छः मनुओं 
का काल व्यतीत हो चुका है। सम्प्रति ७-वें वैवस्वत मनु का काल चल रहा है। तदनन्तर 
ए-सावर्णि ६-दक्षसावर्णि १०-ब्रह्मसावर्णि ११-धर्मसावर्णि १२-रुद्रसावर्णि १३-देवसावर्णि तथा 
१४-इन्धसावर्णि । 

वेद एवं ब्राह्मणों वचनों में युग के प्रसंग में कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग का उल्लेख 
हुआ है। इसके अतिरिक्त संहिता एवं ब्राह्मण वचनों में अनेकत्र संवत्सर, परिवत्सर, 
इदावत्सर, अनुवत्सर एवं इद्धत्तर नामक पज्चवत्सरों का उल्लेख प्राप्त होता है। वेदांग 
ज्योतिष एवं महाभारत में इस पाँच संवत्सरात्मक युग का वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में 
वर्णित सृष्टिक्रम के प्रसंग में उल्लिखित कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग नामक लाखों वर्षो 
वाले चार युगों के उल्लेख से यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि यह चतुर्युगी कल्पना 
सृष्टिकाल के विस्तृत अवधि के मापनार्थ निरूपित है। किन्तु पज्चसंवत्सरात्मक युग की 
कल्पना पज्च वर्षव्यापी किसी वैदिक याग की अवधि को निरूपित करती है। मानव वर्ष के 
अनुसार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, एवं कलियुग का कालपरिमाण क्रमशः निम्न प्रकार है- 


सत्ययुग - १७२८००० सौर वर्ष 
त्रेतायुग -: १२६६००० मानव वर्ष 
द्वार युग. - <८६४००० मानव वर्ष 
कलियुग - ४३२००० मानव वर्ष 


यज्ञीय दृष्टि से परिकल्पित युग में क्रमशः संवत्सर परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर 
































११६ ज्योतिष-खण्ड | 

एवं इद्वत्सर नामक पाँच वर्षों की आवृत्ति मानी जाती है। इसके लिये युग का प्रयोग 
औपचारिक ही प्रतीत होता है। वस्तुतः “युग” शब्द “चार” संख्या का द्योतक होता हैं। अत 
एव कृत आदि के अर्थ में ही युग” शब्द रूढ़ हो गया हैं। 


संवत्सर 


भारतीय संवत्सर पाँच प्रकार के हैं। सावन, सौर, चाद्ध, नाक्षत्र और बा्स्पत्य। 


इनमें नाक्षत्र और बाहस्पत्य संवत्सर का उपयोग ज्योतिष विषयक गणना में प्रमुख रूप से 
होता है। अन्य तीन संवत्सरों का विवरण क्रमशः निम्नांकित हैं:- 

सावन वर्ष-यह वर्ष ३६० दिनों का होता हैं। एक दिन का मान सूर्योदय से सूर्योदय 
तक होता है। संवत्सर की स्थूल गणना इसी के अनुसार होती है। इसमें एक महीना तीस 
दिनों का होता है। 

चान्द्र वर्ष-यह वर्ष ३६० चान्द्र दिनों (प्रायः ३५४ सावन दिनों) का होता है। 
अधिक मास का निर्धारण इसी संवत्सर के अनुसार माना जाता है। अधिक मास होने पर 
इसमें १३ मास अन्यथा १२ मास होते हैं। इसमें एक मास शुक्ल प्रति पदा से अमावस्या 
तक अथवा कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक माना जाता है। प्रथम को अमान्त मास एवं द्वितीय 
को पूर्णिमान्त मास कहते हैं। दक्षिण भारत में अमान्त मास एवं उत्तर भारत में पूर्णिमान्त 
मास प्रचलित हैं। 

सौर वर्ष-यह वर्ष ३६० सौर दिनों (प्रायः ३६५ सावन दिनों) का होता हैं। यह सूर्य 
की मेष संक्रान्ति के आरम्भ से प्रारम्भ होता है और पुनः मेष संक्रान्ति आने तक चलता 
है। सूर्य प्रतिदिन १ अंश की गति से चलता प्रतीत होता है। सूर्य के एक अंश का भोग 
काल एक सौर दिन होता हैं। 

भारत के व्रत-उत्सवादि में प्रायः चान्ध संवत्सर ही उपयोग में आता है किन्तु बंगाल, 
पंजाब, नेपाल तथा कहीं-कहीं अन्यत्र सौर वर्ष भी व्यवहत होता है। 

अस्तु, भारतवर्ष में प्रायः चाद्ध एवं सौर यही दो संवत्सर सम्प्रति उपयोग में आते 
हैं। स्थूल दृष्टि से ३६० दिनों के संवत्सर की चर्चा की जाती है। किन्तु व्यवहार में प्राय: 
इसका उपयोग नहीं होता है। क्योंकि व्यवहार में दिन के रूप में सावन दिन तथा वर्ष के 
रूप में सौर-वर्ष ही लिए जाते हैं। अतः एक वर्ष में सावन दिनों की संख्या ३६५ दिन १६ 
घटी के आसन्न मानी जाती हैं। 

'संवसन्ति ऋतवोउस्मिन्‌ संवत्सरः” (क्षीर स्वामी, अमरकोश, कालवर्ग २०) तथा 
_संवत्सरः संवसन्तै5स्मिन्‌ भूतानि” ! निरुक्त की उपर्युक्त व्युत्पत्तियों के अनुसार ऋतुओं 


अन्न अक न 5 रकम >> «आन के 
१, निरुक्‍क्त अ-४ पा० ख-२६ 
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के परिवर्तन (चक्कर) को संवत्सर या वत्सर कहते हैं। तात्पर्य यह है कि सभी ऋतुयें जब 
एक बार समाप्त हो जाती हैं और जब उनका दूसरा चक्कर आरम्भ होता है, तब एक 
संवत्सर पूर्ण होकर दूसरा संवत्सर आरम्भ होता है। इसीसे यह कहा जाता है कि संवत्सर 
के भीतर सभी ऋतुयें रहती हैं। सभी प्राणियों की आयु की गणना भी इन्हीं संवत्सरों के 
द्वारा होती है। अतएव यह भी कहा गया है कि जिसमें सभी प्राणी रहते हैं उस काल-विभाग 
का नाम संवत्सर हैं। वस्तुतः यदि मानव को संवत्सर का ज्ञान न होता तो वह न ऋतु 
विभाग को समझता और न प्राणियों के आयु की गणना ही कर पाता। 

यह संवत्सर अर्थात्‌ ऋतु-विभाग सूर्य के परिभ्रमण से सम्बन्धित हैं। सूर्य के 
परिभ्रमण के विषय में मतभेद है। आधुनिक विद्वानों का यह मत है कि पृथ्वी सूर्य की 
परिक्रमा करती है। किन्तु प्राचीनों का यह मत है कि सूर्य” ही पृथ्वी की परिक्रमा करता 
है। इसी से संस्कृत के कोशों में प्रथ्वी के पर्यावाची शब्द “अचला' एवं 'स्थिरा” पाये जाते 
हैं। भारतीय ज्योतिष में दोनों प्रकार के मत पाये जाते हैं। अस्तु, “सूर्य के परिभ्रमण” का 
अर्थ “पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिभ्रमण” इस प्रकार का अर्थ करने से दोनों प्रकार के मतों 
का समन्वय हो जाता है। सूर्य संवत्सर अथवा काल का अधिदेवता कहा जाता है। क्योंकि 
यदि सूर्य न हो तो न संवत्सर रहे और न काल-विभाग। प्रकृत में ऋग्वेद का निम्न मन्त्र 
द्रष्टव्य है। 


“सप्त युज्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा। 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्व यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थु:।॥॥' 


अर्थात्‌ एकाकी विचरण करने वाले एक पहिये वाले रथ (अर्थात्‌ सूर्य) को सात (वर्ण 
वाली) रश्मियां अपने साथ जोड़ती हैं। अकेला सब को व्याप्त करने वाला वह सूर्य सात 
रश्मियों से रस लेता हुआ अथवा सप्तर्षियों से स्तुति किया जाता हुआ जा रहा है। यह 
(ग्रीष्म, वर्षा, और हेमनत इन) तीन नाभियों वाला कभी जीर्ण न होने वाला और किसी के 
सहारे न चलने वाला चक्र (संवत्सर) हैं। इसमें यह सब लोक स्थित हैं:- “संवत्सर- 
प्रधान उत्रोष्धर्च:”” ऋग्वेद के उपर्युक्त मन्त्र के पूर्वार्ध में सूर्य का एवं उत्तरार्धमें संवत्सर 
का वर्णन किया गया हैं। 

सौर और चाहन्द्र वर्ष के सदृश भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति की गति के कारण एक 
बाहस्पत्य वर्ष भी माना जाता है। दैनिक व्यवहार में इस वर्ष का कोई महत्व नहीं है। किन्तु 
संहिता-प्रकरण की दृष्टि से वर्ष के शुभाशुभ का निर्धारण करने में इस संवत्सर का विशेष 
उपयोग होता है। बाह॑स्पत्य वर्षों के नाम निम्न प्रकार से हैं। 


१, क्र्वेद-२।२६४॥।२ 
२. निरुक्त अ-४ पा० ४ ख-२६ 
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८. भाव ६. युवा १०. धाता ११. ईश्वर १२. बहुधान्य १३. प्रभाथी १४. विक्रम १९. वृष 
१६. चित्रभानु १७. सुभानु १८. तारण १६. पार्थिव २०. व्यय २१. सर्वजित्‌ 
२२. सर्वधारी २३. विरोधी २४. विकृत: २५. खर २६. नन्‍्दन २७. विजय २८. जय 
: २६. मन्मथ ३०. दुर्मुख ३१. हेमलम्ब ३२. विकारी ३३. शर्वरी ३४. प्लव ३५. शुभकृत्‌ 


३६. शोभन ३७. क्रोधी ३८. विश्वावसु ३६. पराभव ४०. प्लवंग ४१. कीलक ४२. सौम्य. 


४३. साधारण ४४. विरोधकृत ४५. परिधावी ४६. प्रमाथी ४७. आनन्दो ४८. राक्षस 
४६. नल ५०. पिंगल ५१. कालयुक्त ५२. सिद्धार्थ ५३. रौद्र ५४. दुर्मति ५५. दुन्दुभि 
५६. रुधिरोद्गारी ५७. रक्ताक्ष ५८. क्रोधन एवं ५६. क्षय। 

इनकी गणना प्राचीन काल में 'प्रभव” से न होकर विजय” संवत्सर से होती थी। 
अयन 

सूर्य की गति को अयन कहते हैं। “अयने द्वे गतिरुदग दक्षिणार्कस्य” (अमरकोश, 
काल वर्ग १३)। “इण्‌” धातु से भावार्थक ल्युट्र प्रत्यय करने से “अयन” शब्द बनता है। 
इस का अर्थ “गति” होता हे। अयन दो होते हैं:- दक्षिणायन और उत्तरायण। कर्क 
संक्रान्ति से लेकर धनु संक्रान्ति तक अर्थात्‌ सौर श्रावण से सौर पौष ये छः महीने होते 
हैं। इसी प्रकार मकर संक्रान्ति से मिथुन संक्रान्ति पर्यन्त उत्तरायण होता है। इसमें माघ, 
फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ ये छः मास होते हैं। “तस्मादादित्यः षण्मासो 
दक्षिणेनेति षड़ुत्तरेण””। 

'अयन' शब्द का अर्थ “गति और मार्ग” होता है। सूर्य सदा पूर्व दिशा के मध्य विन्दु 
पर नहीं रहता। अपितु चैत्र (मेष संक्रान्ति) से श्रावण (कर्क संक्रान्ति) के आरम्भ तक पूर्व 
के दक्षिण भाग से उत्तर की ओर आता है। इसी प्रकार श्रावण से कार्तिक (तुला संक्रान्ति) 
के आरम्भ तक लौटकर पूर्व के मध्य-विन्दु पर आ जाता है। कार्तिक से माघ (मकर 
संक्रान्ति) के आरम्भ तक पूर्व के उत्तर भाग से दक्षिण में बढ़ता है। पुनः वहाँ से लौटकर 
वैशाख (मेष संक्रान्ति) के आरम्भ में पूर्व के मध्य बिन्दु पर आ जाता है। इस प्रकार यह 
सिद्ध होता है कि श्रावण से लेकर पौष तक जिन मासों में उत्तर के अन्तिम छोर से दक्षिण 
के अन्तिम छोर तक सूर्य हटता है उन ६ महीनों का दक्षिणायन और माघ से आषाढ़ तक 
जिन महीनों में दक्षिण के अन्तिम छोर से उत्तर के अन्तिम छोर तक सूर्य हटता है उन 
६ मासों को उत्तरायण कहते हैं। 

उत्तरायण में दिन बड़ा होता हैं। अतः समय प्रकाश की अधिकता रहती हैं। 
दक्षिणायन में रात्रि बड़ी होने से अन्धकार की अधिकता रहती है। शास्त्रों में प्रकाश को 


१. तैठस० ६.५.३ 
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देव तत्व और अन्धकार को असुरतत्व कहा गया है। अतः उत्तरायण को देवताओं का 
दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि मानते हैं। 


तप 
संवत्सर के प्रकरण में यह लिखा गया है कि ऋतुओं के परिवर्तन का नाम ही 
संवत्सर है। तात्पर्य यह कि ऋतुएं ही संवत्सर या काल का परिज्ञान कराती हैं। वस्तुतः 


: ऋतुओं का ज्ञान न होने पर समय या काल का परिज्ञान असम्भव प्राय होता है। अतः 


यह कहना सर्वथा यथार्थ है कि ऋतुएँ ही समय का स्वरूप अथवा लक्षण हैं। 
. ऋतु! शब्द “ऋ गतौ” धातु से निष्पन्न है। अमरकोश के टीकाकार क्षीर स्वामी ने 


. लिखा है “इयर्ति ऋतु” एवं पाणिनि के उणादि प्रकरण के अनुसार “अर्तेश्च तु: (१-७१)” 


इस प्रकार ऋतु शब्द की निष्पत्ति होती हैं। 

“ऋग्वेद के “त्रिनाभिचक्र (२-३-१४)” इस अंश की व्याख्या निरुक्त में है। “ऋतु: 
संवत्सरो ग्रीष्मो वर्षा हेमन्‍त इति” अर्थात्‌ सवत्सर में तीन ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा एवं हेमनत होती 
है। वस्तुतः ऋतुएं तीन ही होती है। कालान्तर में इन तीनों के दो-दो विभाग होकर छः: 
ऋतुएं मानी गयी। यथा वसन्त, ग्रीष्प, वर्षा, शरद, हेमन्‍त एवं शिशिर। वेदों में कहीं-कहीं 
पाँच ऋतुएं भी मानी गयी है। यथा “पज्चारे चक्रे परिवर्तमाने”” इति पज्चर्तुतया। यथा 
“पज्चर्तवः संवत्सरस्येति च ब्राह्मणम्‌ | हेमन्‍्तशिशिरयो: समासेन””' “पज्च शारदीयेन यजेत। 
पञ्च वा ऋतवः, संवत्सर” पाँच ऋतुओं की गणना में हेमन्‍्त एवं शिशिर नामक ऋतुओं 
का संयुक्त नाम हेमन्त माना गया है। किन्तु इन दोनों ऋतुओं से लक्षित होने वाली 
विशेषताओं के कारण दोनों की प्रथकु गणना की जाने लगी। 

चेत्र और वैशाख इन दो महीनों को वसन्त, ज्येष्ठ आषाढ़ को ग्रीष्म, श्रावण, भाद्गरपद 
को वर्षा, आश्विन-कार्तिक को शरद, मार्गशीर्ष-पौष को हेमन्त एवं माघ फाल्गुन को शिशिर 
कहते हैं। शास्त्रों में ऋतु के अनुसार ही वस्तुओं का परिणाम बताया गया है। प्रत्येक प्राणी, 
वृक्ष, लता इत्यादि का विकास ऋतु के अनुसार ही होता है। अस्तु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार 
करने पर ऋतुओं को काल का लक्षण कहा जाना यथार्थ प्रतीत होता हैं। वेदों में चन्द्रमा 
को ऋतुओं का विधाता (निर्माणकर्ता) कहा गया है। 


पूर्वापरं चरतो माययैतो शिशू क्रीडन्ती परियातो अध्वरम्‌। 
विश्वान्यन्यो भुवनानि चष्टे ऋतूरन्यो विदधज्जायते पुनः।॥ 
उपर्युक्त ऋचा के अनुसार सूर्य और चन्द्रमा दोनो ऋतुओं के विधाता हैं। वस्तुतः 
चद्धमा पृथ्वी का उपग्रह है। अतः चन्द्रमा की गति के अनुसार पृथ्वी को प्रतिदिन सोमरस 


3). ऋ०स० १-१६४-१३, २. नि० ४-४-२६, ३. तै०ब्रा० २/६/१०, ४. ऋग्वेद १०-८४-१० 
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समानरुप से प्राप्त होता रहता है किन्तु सूर्य का प्रभाव प्रथ्वी पर सदा समान नहीं पड़ता। 
उत्तरायण में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ने से सोम के प्रभाव को क्रमशः कम करती 
है। अतः उष्णता की वृद्धि होती जाती है। उष्णता एवं शीत के इस न्यूनाधिक्य के कारण 
ही ऋतुयें बनती हैं। 

जब हम एक वर्ष में तीन ऋतुओं को ही ग्रहण करते हैं तब एक-एक ऋतु का 
एक-एक चातुर्मास्य होता है। फाल्गुन से ज्येष्ठ तक चार महीनों की ग्रीष्म ऋतु, आषाणं 
से आश्विन तक वर्षा ऋतु तथा कार्तिक से माघ तक हेमन्त ऋतु होती हैं। जिस ऋतु में 
सूर्य की किरणें रसों को ग्रसित करती है उसे ग्रीष्म कहते हैं। जब मेघ बरसते हैं उस 
काल को वर्षा कहते है। जिस ऋतु में हिम (शीत अथवा बर्फ) रहता है उसे हेमन्त कहते हैं। 


ऋतुओं के नामों की सार्थकता 


वसनन्‍्त 

मधु” एवं “माधव” ये दोनों ही शब्द मधु से निष्पन्न है। मधु” का अर्थ होता है एक 
प्रकार का रस। यह वृक्ष, लता तथा प्राणियों को मत्त करता है। इस रस की जिस ऋतु 
में प्राप्ति होती है उसे वसन्‍्त कहते हैं। अतएव यह देखा जाता है कि इस ऋतु में वृष्टि 
के बिना ही वृक्ष, लतादि पुष्पित होते हैं एवं प्राणियों में मदन-विकार होता है। अतएव क्षीर 
स्वामी ने कहा है “वसन्त्यस्मिन्‌ सुखम्‌” अर्थात्‌ जिसमें प्राणी सुख से रहते हैं। निष्कर्ष यह 
कि जिस क्रतु में सर्वत्र आनन्द एवं माधुर्य की व्याप्ति होती है उसे वसन्‍्त कहते हैं। 
ग्रीष्म 

“शुक्र: शोचते:। शुचिः शोचतेज्वलित कर्मण:। इस व्युत्पत्ति के अनुसार शुक्र' व 
शुचि' शब्द “शुच्‌” धातु से निष्पन्न हैं। शुच्” का अर्थ है जलना या सुखाना। अस्तु जिस 
ऋतु में पृथ्वी का रस (जल) सूखता या जलता है उस ऋतु का नाम “ग्रीष्म” हैं। है। अतः 
यह देखा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में वसन्‍्त के उत्पन्न फल, पुष्प आदि में जल के 
आधिक्य से जो कोमलता होती है उसे त्याग कर वे परिपक्व हो जाते हैं। इस प्रकार पथ्वी 
भी शुष्क हो जाती हैं। अतएव ग्रीष्म उस ऋतु को कहते हैं जो पदार्थों को सुखाती एवं 
परिपक्व करती है। 


वर्षा 


“नभ आदित्यो भवति। नेता रसानाम्‌। नेता भासाम्‌ | ज्योतिषां प्रणयः. अपि वा मन 
एव स्याडिपरीत:। न भातीति वा* अर्थात्‌ नभ का अर्थ आदित्य होता है। (सूर्य) जब पूर्ण 


निरुक्त २/४/१४ 
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रूप से प्रकाशित नहीं होता उस काल को 'नभस्‌' कहते हैं। तात्पर्य यह कि जिस पदार्थ 
के द्वारा “रस” अर्थत्‌ जल पहुँचाया जाता है अथवा जो प्रकाश को अवरुद्ध करता है उस 
तत्व का नभस्‌ है। जिस ऋतु में प्रकाश का आच्छादक तत्त्व प्रधान रहता है उस ऋतु को 
वर्षा ऋतु कहते हैं। अभिप्राय यह कि आठ महीने तक जो जल सूर्य की किरणों से वाष्प 
बनकर आकाश में अव्यक्त रूप से स्थित रहा उसे व्यक्त रूप में लाकर जल का स्वरूप 
देने वाले तत्त्व अर्थात्‌ सूर्य को आच्छादित करने वाले तत्त्व को 'नभस्‌” कहते हैं। यह तत्त्व 
जिस काल में क्रियाशील रहता है उस ऋतु का नाम वर्षा हैं। यथाः- 


“अष्टी मासान्‌ निपीतं यद्‌ भूम्याश्चोदमयं वसु। 
स्वगोभिमॉक्तुमारेभे पर्जन्य: काल आगते।।' 


शरद्‌ 

“सा नो मद्देषमूर्ज दधाना' इस ऋगंश की व्याख्या में कहा गया है “इषम्‌ अन्नम्‌ 
ऊर्जम्‌ पयोघृतादि रूपं रसं च”। जिस ऋतु में अन्न और घृत एवं दुग्ध इत्यादि रस का 
परिपाक एवं प्राप्ति होती है उस ऋतु को शरद्‌ कहते हैं। इस व्युत्पत्ति से यह भी सिद्ध 
होता है कि जिस ऋतु में औषधियाँ (फसलें) पक जाती हैं अथवा जल निर्मल हो जाता है 
उसे शरद्‌ ऋतु कहते हैं। “शारच्छता अस्यामोषधयों भवन्ति, शीणां आप इति। 


हेमन्त 

“सहस्‌” शब्द का अर्थ निघण्टु" में बल किया गया है। क्योंकि सहन करना 
प्रकारान्तर से बल का कार्य हैं। 'सहा' और 'सहस्य' शब्द इसी 'सहस्‌ शब्द से बने हैं। 
तात्पर्य यह कि जिस ऋतु में अन्न-पानादि के उपयोग से बल की वृद्धि होती है उस ऋतु 
को हेमन्त कहते हैं। यह एक स्पष्ट तथ्य है कि अन्नपानादि अन्य ऋतुओं की अपेक्षा हेमन्त 
में अधिक बलप्रद होते हैं एवं प्राणियों की कार्य क्षमता भी हेमनत में अधिक हो जाती हैं। 


शिशिर 

“शििरं श्रुणारो: शम्नातेर्वा”* “तपस्‌” शब्द “तप सनन्‍्तापे” धातु से बना है। 
अभिप्राय यह कि जिस ऋतु में उष्णता की वृद्धि होने से वृक्षादि के पत्रादि पक कर गिरते 
हैं उसे शिशिर कहते हैं। अस्तु “शीर्यन्ते पर्णानि अस्मिन्निति शिशिरः” यह भी य्ुत्पत्ति की 
गयी है। 


१... श्रीमद्भागवत १०/२०/५, २. ऋ. ६/७/५, ३. निरुकत ४/४/२५, ४. निघण्दु २/६/१६ 
५. निरुक्‍क्त १/३/१०. 
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निष्कर्ष यह कि काल अथवा समय के कारण वर्ष में जो विभिन्‍न परिणाम भिन्न-भिन्न 
अन्तराल पर दिखलायी पड़ते हैं उसका कारण ऋतु नामक काल का अवयव ही होता है। 
ये परिणाम जब अपना रूप दिखलाकर अपनी पुनरावृत्ति करते हैं तब सब ऋतुएँ समाप्त 
हो जाती है और नवीन संवत्सर का आरम्भ होता है। अतः काल के स्वरूप को यथार्थतः 
प्रकट करने वाली ऋतुयें ही होती हैं। अतएव भारतीय व्रतोत्सवों में ऋतुओं को प्रधानता 
प्राप्त हैं। 


मास 


मास” शब्द का अर्थ होता है “चन्धसम्बन्धी” | अमरकोश के टीकाकार श्री क्षीरस्वामी 
ने कहा है “माश्चन्ध: तस्यायं मास” अर्थात मा (चन्द्र) का जो हो उसे “मास” कहते हैं। 
चन्द्रमा से ही मास का ज्ञान होता है एवं चाद्धमास ही मुख्य हैं। यही कारण है कि मासों 
के चैत्रादि प्रचलित नाम पूर्णिमा को जिस नक्षत्र पर चन्द्रमा की स्थिति रहती है उसी के 
अनुसार पड़ा है। अमरकोश के निम्न श्लोक से यह तथ्य सुस्पष्ट होता है। 


“पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी मासे तु यत्र सा। 
नाम्ना स॒ पौषो माधघाद्याश्चैवमेकादशापरे।। 


अर्थात्‌ जिस पूर्णिमा के दिन चन्धमा पुष्य नक्षत्र पर रहता है उस पूर्णिमा का नाम 

पीषी है एवं वह पूर्णिमा जिस मास में हो उसे “पौष” कहते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी 

के सूत्र “सास्मिन्‌ पौर्णमासीति (४/२/२१) से “पौषी” से “अण्‌” प्रत्यय होकर “पौष” 

शब्द निष्पन्न होता हैं। इसी प्रकार माघ इत्यादि अन्य ग्यारह मास भी होते हैं। अस्तु, यह 

सिद्ध होता है कि:- 

»  चेत्र-उस मास का नाम है जिसकी पूर्णिमा के दिन चन््रमा “चित्रा नक्षत्र” पर 
स्थित हो। 

* वैशाख-उस मास का नाम है जिसकी पूणिमा के दिन चन्धमा “विशाखा नक्षत्र” 
पर हो। 

*  ज्येष्ठ-उस मास का नाम है जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्धमा “ज्येष्ठा नक्षत्र” पर हो। 

*  आषाढ़-उस मास का नाम है जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्धरमा “आषाढ़ा नक्षत्र” 
पर हो। 

*» श्रावण-उस मास का नाम है जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा “श्रवण नक्षत्र” पर हो। 

*»  भाद्रपद-उस मास का नाम है जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा “भाद्रपद नक्षत्र” 
पर हो। 

*» आश्विन-उस मास का नाम है जिसकी पूर्णिमा के दिन चद्धमा “अश्विनी नक्षत्र” 
पर स्थित हो। 
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० कार्तिक-उस मास का नाम है जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा 'कृत्तिका नक्षत्र” पर 
स्थित हो। 

० मार्गशीर्ष-उस मास का नाम है जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्धरमा “मृगशिरा नक्षत्र 
पर स्थित हो। 

० पौष-उस मास का नाम है जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा “पुष्य नक्षत्र” पर स्थित 
हो। 


: ०» माघ-उस मास का नाम है जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा “मघा नक्षत्र” पर स्थित 


हो । 

० . फाल्गुन-उस मास का नाम है जिसकी पूर्णिमा के दिन चन्मा “उत्तरा फाल्गुनी 
नक्षत्र” पर स्थित हो। 
मासों का उपर्युक्त विवरण पूर्णिमा के दिन विभिन्‍न नक्षत्रों पर चन्द्रमा की स्थिति के 

अनुसार है। किन्तु, वैदिक-विज्ञान के अनुसार मासों का विवरण किज्चित्‌ भिन्न प्रकार से 

होता है। यथा तैत्तिरीय संहिता” में इन नामों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया है। 

“मधुश्च माधवश्च शुक्रश्च शुचिश्च नभश्च नभस्यश्चेषोर्जश्च सहश्च सहस्यश्च 
तपश्च तपस्यश्चोपयामगहीतोसि स सर्पोस्य हस्पत्याय त्वा।।” 

अर्थात्‌ है सोम | उपयाम (स्थाली) द्वारा गृहीत तुम हो, माधव हो, शुक्र हो, शुचि हो, 
नभ हो, नभस्य हो, ऊर्ज हो, सह हो, सहस्य हो, तप हो एवं तपस्य हो तथा संसर्प और 
अंहस्पति हो। इस मन्त्र में मधु आदि बारह मासों के अतिरिक्त अधिमास के लिये संसर्प 
तथा क्षयमास के लिये अंहस्पति नाम का प्रयोग हुआ है। अस्तु वैदिक नामों के अनुसार 
चेत्रादि मासों का विवरण निम्न प्रकार से होगा। यथाः- 

० चैत्र: इस महीने का नाम मधु' है। इस मास में मधु रस की उत्पत्ति होती है जिससे 
वृक्षादि पुष्प एवं फल से युक्त हो जाते हैं। मधु मक्ख्याँ इस मास से प्रायः मधु 
सज्चय करती देखी जाती हैं। 

०» वैशाखः इस मास को 'माधव' कहते हैं। क्योंकि इस समय चैत्र मास में उत्पन्न होने 
वाले मधुरस का परिपाक होता हैं। 

०»  ज्येष्ठ: इस महीने का नाम शुक्र हैं। क्योंकि इस मास में सूर्य की उष्णता बढ़ती हैं। 

०» आषाढ़ः इस मास का नाम “शुचि” है। इस मास में सूर्य के ताप से उत्पन्न परिणाम 
की प्रतीति होती है। इस काल में आम्रादि फल परिपक्व हो जाते हैं। तथा उष्णता 
की अधिकता के फलस्वरुप वृष्टि के आरम्भ की सूचना प्राप्त होती हैं। 

«» श्रावण : इस महीने का नाम “नभस' है। इस मास में जल को रोकने वाले तत्वों 
का विनाश होता है। 


: हे#४/ 
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»  भाद्रपद : इस मास का नाम “नभस्य' है। इस समय जल को अवरुद्ध करने वाले 
तत्वों के विनाश का परिणाम प्रतीत होता है। 

» आश्विन- इस महीने का नाम इष” है क्‍योंकि इस मास में नवीन अन्न परिपक्व 
होता है। 

०» कार्तिक-इस मास का नाम “ऊर्जा” हैं। इस समय अन्न-तृण आदि से गौ इत्यादि 
प्राणियों में घृत-दुग्ध आदि रसों का परिपाक होता है। 

*»  मार्गशीर्ष-इस मास का नाम “सहस्‌” है। इस समय बल की वृद्धि होती है। 


*» पौष-इस मास का नाम “सहस्य” है। इस मास में प्राणियों का बल स्थिर होता है। 


*» माघ-इस मास का नाम तपस्‌” है। इस महीने में ताप की क्रमशः वृद्धि होने लगती 
है। अतः शीतकालीन सस्य का परिपाक प्रारम्भ होता हैं। 
*  फाल्गुन- इस महीने का नाम तपस्य' है। क्योंकि इस मास में 'जौ, गेहूँ, चना आदि 
का परिपाक होता है। 
* मधु-माधव आदि नामों के अतिरिक्त पूणिमाओं के आधार पर प्रचलित “ैत्रादि” 
महीनों के नामों का भी उल्लेख वेदों में हुआ है। 
यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता” में फाल्गुनी पूर्णणास और चित्रापूर्णणास का उल्लेख हुआ 
है। तैत्तिरीय ब्राह्मण*, शतपथ ब्राह्मणः में भी 'फाल्गुनी पौर्णमासी का वर्णन हैं। इसी प्रकार 
सांख्यायन ब्राह्मण तथा सामविधान ब्राह्मण में फल्गुनी, रौहिणी (ज्येष्ठी) और पौषी पूर्णमासी 
का उल्लेख है। कीषीतकि ब्राह्मण” में तैषस्य (पौषस्य) एवं माघस्य तथा पज्चविंश ब्राह्मण* 
में फाल्गुन एवं गुह्य सूत्र* में श्रावण्याम्‌ पौर्णमास्याम्‌ और मार्गशीर्ष्याम्‌ चतुर्दश्याम्‌श तथा 
पारस्कर गृद्य सूत्रः में मार्गशीर्ष्यम्‌ पौर्णमास्याम्‌” का उल्लेख हुआ है। वैदिक-संहिताओं एवं 
गृह्य सूत्रों के सदूश ही महाभारत, पुराण एवं मनुस्मृत्यादि में भी यह सिद्ध होता है कि 
प्राचीन काल में भी आजकल की तरह चैत्रादि मासों का प्रचलन था। 
पक्ष-विचार 


एक मास में दो पक्ष होते हैं। शुक्लपक्ष एवं कृष्ण पक्ष। प्रत्येक पन्द्रह दिनों (तिथियों) 
का होता है। शुक्ल पक्ष को पूर्वपक्ष एवं कृष्ण पक्ष को अपर पक्ष कहते हैं। यद्यपि महीने 
के दोनों पक्षों में प्रकाश और अन्धकार समान ही रहता है। किन्तु जिस पक्ष में चन्द्रमा की 
कलाओं की वृद्धि के कारण प्रतिदिन प्रकाश की वृद्धि होती है उस पक्ष को शुक्ल पक्ष एवं 


३... दू#/४/० रे; ए#॥7र2/ छू. डे 7६8, दे. 986/22/३, ९५ ए/ह६/ हू. हूं २/१/१, ७, २/३/१ 
८. ३२/१२ 
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जिस पक्ष में चन्धमा की कला में हास होने से अन्धकार की वृद्धि होती है उसे कृष्णपक्ष 
कहते हैं। अमावस्या के बाद पूर्णिमा के १५ दिनों का शुक्ल पक्ष एवं पूर्णिमा के बाद 
अमावस्या तक के १९ दिनों का कृष्ण पक्ष होता है। 


तिथि-विचार क्‍ 
भारतवर्ष में दो प्रकार की तिथियाँ प्रचलित हैं। सौर तिथि एवं चान्द्र तिथि। सूर्य की 


: गति के अनुसार मान्य तिथि को सौर तिथि तथा चन्रगति के अनुसार मान्य तिथि को चाद्ध 


तिथि कहते हैं।. 
सौर-तिथिः सौर तिथि दो प्रकार से मानी जाती है। एक प्रकार यह है कि जिस-जिस 

दिन सूर्य की संक्रान्ति लगती है उस दिन को प्रथम तिथि मानी जाय। दूसरा प्रकार यह 
है कि संक्रान्ति के दूसरे दिन से प्रथम तिथि मानी जाय । बंगाल एवं पज्जाब में इन तिथियों 
का प्रयोग विशेष रूप से होता है। अन्यत्र भी सौर तिथि के नाम से इनका प्रचलन है। 
किन्तु, भारत में प्रचलित व्रतों एवं उत्सवादि में इन तिथियों का प्रयोग प्राय: कम ही होता हैं । 

चान्द्र तिथि-भारत के धार्मिक कर्यो में विशेषर्प से चान््व तिथियों का ही प्रयोग होता 
है। इन तिथियों का नाम क्रमशः प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, 
अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं कृष्ण पक्ष की पन्द्रहर्वी 
तिथि को अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की पन्हवी तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। 

सूर्य और चन्द्रमा जिस दिन एक बिन्दु पर आ जाते हैं उस तिथि को अमावस्या कहते 
हैं। अमरकोश की टीका में क्षीरस्वामी ने कहा है “अमा सह सवतोष्स्यां चन्द्रार्का”। इसी 
प्रकार जिस तिथि को सूर्य एवं चन्द्रमा परस्पर आमने-सामने रहते हैं, उस तिथि को पूर्णिमा 
या पौर्णमासी कहते हैं। सामान्यतः अमावस्या या पूर्णिमा में पद्दह दिन का अन्तर रहना 
चाहिए। किन्तु, प्रत्येक तिथि एक दिन-रात अर्थात्‌ २४ घण्टे अथवा ६० घटी में समाप्त 
नहीं होती। अतएव अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या कभी १५ दिनों के 
अन्तर पर कभी १४ दिनों, कभी १६ दिनों अथवा कभी १३ दिनों के अन्तर पर आती है। 

इस अन्तर का कारण यह है कि तिथियाँ सूर्य एवं चन्द्रमा की गति से सम्बन्धित 
होती है। अतः जब सूर्य एवं चद्रमा की गति का अन्तर अधिक रहता है तब चन्द्रमा १५ 
दिनों की अपेक्षा १४ दिनों में ही सूर्य के सामने से साथ अथवा साथ से सामने आ जाता 
है। यदि गति का अन्तर मन्द रहता है तो १६ दिन लग जाते हैं। इसे ही तिथियों की 
क्षय-वद्धि अर्थात्‌ घटना और बढ़ना कहा जाता है। 

स्पष्टार्थ यह कि अमावस्या के दिन चन्द्रमा और सूर्य एक राशि पर समान अंशादि 
में रहते हैं। अतएव अमावस्या को सूर्येन्दु संगम भी कहा जाता हैं। 
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चन्धमा को पुनः उसी स्थान पर पहुँचने में प्रायः ३६ दिन लगते है। प्रायः इतने ही 
दिनों में सूर्य अपनी एक राशि समाप्त कर पाता है। इस प्रकार सूर्य के दूसरी राशि पर 
चद्धमा पुनः सूर्य के साथ सम्मिलित होता है। उदाहरणार्थ यदि चैत्र मास की अमावस्या को 
सूर्य और चन्द्रमा मीन राशि पर थे तो वैशाख की अमावस्या के दिन उन दोनों को मेष 


राशि पर होना चाहिये। इस प्रकार सूर्य से पुनः मिलने के लिये चन्द्रमा को तेरह राशियों 


का चक्कर लगाना पड़ेगा। यह चक्कर उपर्युक्त प्रकार से ३० दिनों में पूर्ण होगा। 
एक राशि में ३० अंश होते हैं। इस प्रकार अमावस्या से अमावस्या अथवा पूर्णिमा 
से पूर्णिमा तक चक्कर लगाने के लिये चन्धमा को ३० »८ १२ - ३६० अर्थात्‌ ३६० अंश 


चलना पड़ेगा। इन ३६० अंशो को यदि ३० तिथियों में विभाजित किया जाय तो एक तिथि 


में प्राय: १२ अंश होते है। अस्तु, सूर्य से चन्द्रमा के १२ अंश हटने को एक तिथि कहते 
है। यह १२ अंश जब कभी चन्रमा शीघ्र चलता है तो ५४ घटी में ही समाप्त हो जाता 
है। और जब चन्द्रमा की गति मन्द होती है तो उक्त १२ अंशो के समाप्त होने में ६५ 
घटी का समय लगता है। अर्थात्‌ चद्धमा को सूर्य से १२ अंश आगे जाने में कभी २१ घण्टे 
या २२ घण्टे और कभी २४ घण्टे के स्थान पर २६ घण्टे लगते है। इसी हासवृद्धि को 
धर्मशास्त्र में “बाणवृद्धि रसक्षय” कहा गया है। 


इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जब चन्धमा सूर्य से १२ अंश आगे बढ़ता है। तो... 


शुक्लपक्ष को प्रतिपदा समाप्त होती है एवं २४ अंश आगे बढ़ने पर द्वितीया समाप्त होती 
है। इसी क्रम से दिन-रात की की जितनी घटियों पर प्रत्येक १२ अंश समाप्त होते रहते 
है तदनुसार ही प्रतिपदा एवं द्वितीयादि तिथियाँ क्रमशः समाप्त होती हैं। 


तिथियों के क्षय-वृद्धि का क्रम 


उपर्युक्त रीति से यदि चन्द्रमा शीघ्र चलता रहा और अपनी गति से दो-दो घण्टे कम 
किये तो १२ दिनों में २४ घण्टे कम होगें। इस प्रकार एक अहोरात्र पूर्व ही अर्थात्‌ बारहवें 
दिन ही चन्रमा की गति का (१२ अंशो वाला) तेरहवाँ भाग समाप्त हो जायेगा। इसे ही 
त्रयोदशी का क्षय कहेंगे। क्योंकि साधारण गणना के अनुसार तो प्रत्येक अहोरात्र में चन्द्रमा 
के बारह अंश ही समाप्त होने चाहिये एवं इस प्रकार तैरहवें अहोरात्र में चन्रमा के बारह 
अंश ही समाप्त होने चाहिये एवं इस प्रकार तेरहवें अहोरात्र में तेरहवाँ अंश आना चाहिये। 
परन्तु जब यह देखा जाता है कि तेरहवें अहोरात्र में तेरहवें भाग का कोई स्थान नहीं है 
अपितु, उस दिन प्रातः काल से ही चौदहवाँ भाग आरम्भ हो गया है तो इस प्रकार बारहवें 
अहोरात्र में ही तेरहवें भाग के समाप्त हो जाने से त्रयोदशी का क्षय होना कहा जाता हैं 

इसी प्रकार यदि चन्रमा मन्दगति से चला और उसने १२ अंश वाला भाग २४ घण्टे 
के स्थान पर २६ घण्टे में समाप्त किया तो ये २-२ घण्टे बचते-बचते अपने यथासंख्य 
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अहोरात्र से आगे बढ़ जायेंगें। यदि १२-१२ अंशो का चतुर्थ भाग चौथे अहोरात्र में समाप्त 
न होकर पाँचवे अहोरात्र में कुछ शेष रह गया तो इसे चतुर्थी की वृद्धि कहा जायेगा, क्योंकि 
वह भाग चतुर्थ अहोरात्र में तो रहा ही तथा पञ्चम अहोरात्र के सूयोदय के समय भी वही 
रहा। यह नियम है कि सूर्योदय के समय १२-१२ अंशो वाले भाग में से जिस संख्या का 
भाग चल रहा होगा वही उस दिन की तिथि होगी। अस्तु पहले सूयोदय को भी चतुथी रही 
और दूसरे दिन के सूर्योदय के समय भी चतुर्थी रही। इस प्रकार दो चतुर्थियाँ हो जाती 


: है। इसे ही तिथि की वृद्धि कहते हैं। 


उपलब्ध वैदिक संहिताओं में तिथियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता। किन्तु वेदों 
के ब्राह्मण भाग में तिथियों का वर्णन प्राप्त होता है। ऋग्वेद ज्योतिष, यजुवेद ज्योतिष एवं 
अथर्ववेद ज्योतिष के वचनों में भी तिथियों का उल्लेख प्राप्त होता है- 


“तृतीयां नवमीज्चैव पौर्णमार्सी त्रयोदशीम्‌ 

षष्ठीज्च विषुवान्‌ प्रोक्तो द्वादश्यां समं॑ वैतू।।३३॥।। 
चतुर्दशीमुपवसथस्तथोदितचन्द्रमा: । ।”' 

तिथिरेकगुणा प्रोक्ता नक्षत्रज्च चतुर्गुणम्‌। 
वारश्चाष्टगुणः प्रोक्त: करणं षोडशान्वितम्‌।। ६०॥।'* 


वार-विचार 

“वार” शब्द का अर्थ अवसर अर्थात्‌ नियमानुसार प्राप्त समय होता है। तदूनुसार 
“वार” शब्द का प्रकृत अर्थ यह होता है कि जो अहोरात्र (सूयोंदय से आरम्भ कर २४ 
घण्टे अथवा ६० घटी अर्थात्‌ पुनः सूर्योदय होने तक ) जिस ग्रह के लिये नियमानुसार प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ जो ग्रह जिस अहोरात्र का स्वामी है उसी ग्रह के नाम से वह अहोरात्र 
अभिहित होता है। उदाहरणार्थ जिस अहोरात्र का स्वामी रवि है वह रविवार एवं जिस 
अहोरात्र का स्वामी सोम है वह सोमवार इत्यादि होगा। यह खगोल में ग्रहों की स्थिति के 
अनुसार नहीं है। 

इस असंगति का समाधान यह है कि खगोलीय क्रम के अनुसार ग्रहो की होराये होती 
है न कि पूर्ण अहोरात्र। प्रत्येक होरा ढाई घटी अर्थात्‌ ६० मिनट की होती है। इस प्रकार 
एक अहोरात्र में २४ होरायें होती है। इस क्रम में पहली होरा अहोरात्र के स्वामी की होती 
है बाद में उसी पूर्वोक्त खगोलीय क्रम के अनुसार क्रमशः निम्नवर्ती ग्रह की होरा आती 
हैं। उदाहरणार्थ यदि प्रथम होरा रवि की हुयी तो उस के निम्नवर्ती ग्रहों के अनुसार शुक्र 
बुध, चन्र, शनि, गुरु मंगल की होरायें होंगी। पचीसवें घण्टे में अर्थात्‌ दूसरे दिन प्रातः: काल 


१. क्रग्वेद ज्योतिष, (भारतीय ज्योतिष), २. अथर्वर्वेद ज्योतिष (भारतीय ज्योतिष) 
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चन्द्र की होरा होगी। तदनुसार रविवार के दूसरे दिन चन्द्रमा की, तीसरे दिन मंगल की, 
चतुर्थ दिन बुध की, पञ्चम दिन गुरु की, छठवें शुक्र की एवं सातवें दिन पुनः रवि की होरा 
होगी । 

निष्कर्ष यह कि प्रातःकाल जिस ग्रह की होरा होती है वही ग्रह उस अहोरात्र का 
स्वामी माना जाता है। अतः वह अहोरात्र उसी ग्रह का वार” माना जाता है। यहाँ पर शंका 


हो सकती है कि उपर्युक्त क्रम मानकर यदि ऊपर से चला जाय तो प्रथम दिन शनिवार 


होना चाहिये एवं यदि नीचे से चला जाय तो प्रथम वार सोमवार होना चाहिये। किन्तु 
व्यवहार में रविवार को ही प्रथम वार माना जाता है। इसका समाधान भास्कराचार्य ने 
सिद्धान्त शिरोमणि में निम्न प्रकार से दिया हैं- 


“लंका नगर्यामुदयाच्च भानोस्तथैव वारो प्रथमो बभूव। 
मधोः सितादेर्दिनमास-वर्ष-युगादिकानां युगपत्‌ प्रवृत्तिः।। 
अर्थात्‌ लंका नगरी में सर्वप्रथम सूयोदय रविवार को हुआ। अतः चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 
से दिन, मास, वर्ष एवं युगादि की एक साथ प्रवृत्ति हुयी। निष्कर्ष यह कि काल गणना का 
आरम्भ ही रविवार से हुआ। अतः रविवार को ही प्रथम वार मानना युक्तिसंगत हैं। 
यद्यपि ऋग्वेद ज्योतिष में वारों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं। किन्तु अथर्वज्योतिष 
में स्पष्ट रूप से वाराधिपों का उल्लेख किया गया है। 


“आदित्य: सोमो भौमश्च तथा बुधबृहस्पती। 
भार्गवः शनैश्चरश्चैव एते सप्तदिनाधिपा:।। ६३॥।। 


अर्थात्‌ आदित्य, सोम, भौम, बुध, बृहस्पति भार्गव (शुक्र) एवं शनि ये क्रमशः वारों 
के स्वामी होते हैं। 


नक्षत्र-विचार 


नक्षत्र २७ हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, 
आश्लेषा, मघा, पूर्वाफल्गुनी, उत्तराफल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, 
ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा 
एवं रेवती। उत्त्तराषाढ़ा के चतुर्थ चरण एवं श्रवण के प्रथम चरण को मिलाकर अभिजित 
के नाम से अटूठाइसवाँ नक्षत्र भी माना गया है। किन्तु व्यवहार में प्रायः सत्ताइस नक्षत्रों 
का ही उपयोग होता है। इसका उपयोग पज्चशलाका चक्र, सप्तशलाका चक्रादि की गणना 
एवं कुछ अन्य कार्यो में ही होता हैं। 

प्रत्येक ग्रह खगोल की परिधि में पूर्ण परिभ्रमण के बाद पुनः उसी स्थान पर आ जाता 
है जहाँ से वह चलता है। इस भ्रमण को एक भगण कहा जाता है। इस प्रकार एक ग्रह 
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का एक अण्डाकार मार्ग बन जाता है। इसे ही उस ग्रह की कक्षा वृत्त कहते हैं। सूर्य के 
कक्षा वृत्त को क्रान्ति वृत्त कहते हैं तथा उसके बारह भागों का नाम मेषादि राशियाँ हैं। 
क्रान्ति वृत्त क्षेत्र में आने वाले तारा समूहों को २७ भागों में विभक्त करने पर प्रत्येक खण्ड 
का मान १३९.२०' का माना जाता हैं। इस क्षेत्र में आने वालों तारों को समूह को एक नक्षत्र 
कहते है। उनके सर्वाधिक तेजस्वी तारा को योगतारा कहा जाता है तथा वही नक्षत्र का 
प्रधान विन्दु होता है जहाँ से उसकी गणना होती हैं। 

पज्चागों में प्रतिदिन उल्लिखित नक्षत्र इन्हीं तारा समूहों के निकट चन्द्रमा की स्थिति 
को सूचित करते हैं। तात्पर्य यह कि जिस दिन चन्द्रमा जिस तारा समूह के निकट रहता 
है उस दिन वह उसी नक्षत्र पर स्थित माना जाता है। 

ग्रहों के पूर्णवृत्त को सुविधानुसार अश्विनी आदि २७ तारा समूहों में विभक्त किया 
गया हैं। चन्द्रमा की गति के अनुसार क्रान्तिवृत्त का सत्ताइसवाँ भाग जितने समय में 
समाप्त होता है अर्थात्‌ चन््रमा एक तारक-समूह से दूसरे तारक समूह तक जाता है उसे 
उस-उस नक्षत्र का भाग कहते हैं। यह भाग भी तिथि के अनुसार २४ घण्टे या ६० घटी 
में एवं कभी-कभी उससे अधिक या अल्प समय में चन्द्रमा पार करता है। इस प्रकार जब 
उक्त सत्ताइसों भाग समाप्त हो जाते हैं तब चन्रमा आकाश में पुनः उसी स्थान पर आ 
जाता हैं। 


कालगणना की कुछ अन्य रीतियाँ 

पूर्व में ब्राह्म दिन अर्थात्‌ कल्प एवं युगादिके क्रमानुसार कालगणना का दिग्दर्शन हुआ 
है। किन्तु इनके अतिरिक्त ध्रुव नक्षत्र एवं सप्तर्षि-नक्षत्र के द्वार भी काल गणना का 
उल्लेख वेदों में अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ-ऋग्वेद (१/२४/१०), 
(१०/८२/२ एवं १०/१०६/४) के मन्त्रों में सप्तर्षिमण्डल का विवरण हैं। अतएव यह 
माना जा सकता है कि वेदों में सप्तर्षियों के परिभ्रमण से भी कालगणना की जाती रही है। 
ऋग्वेद (१०/१४/११) में सौरमण्डल के विशालतम ग्रह बृहस्पति और शुक्र की अश्विनी 
संज्ञा होने के अतिरिक्त उन्हें यमगृह के दो श्वान कहा गया हैं। 

पुराणों में भी अनेक स्थलों पर सप्तर्षि से कालगणना का उल्लेख प्राप्त होता हैं। 
उदाहरणार्थ वायु पुराण', ब्रह्माण्ड पुराण', मत्स्य पुराणरं, भागवतपुराण*, एवं विष्णु पुराण 
के अंशों को देखा जा सकता हैं। 

पार्जिटर के अनुसार एक-एक नक्षत्र पर सप्तर्षियों की स्थिति सौ-सौ वर्षों की मानी 
जाती है। इनका पूर्ण परिभ्रमण सात दिव्य वर्ष और छह दिव्य माहों का माना जाता है। 


9. ६६/४१८-४२३, २. ३/७४/२२९-२३६, ३. २७२/३८-४३, ४. १२/२/२७-३१ 
७, ४/२४/१०५-११६ , 


































































































१३० ज्योतिष-खण्ड 


यह अवधि मानव वर्षों में २६०० वर्षों के तुल्य हैं। किन्तु पुराणों में सप्तर्षि संवत्सर ३०३० 
वर्षों का बताया गया है। तीन सप्तर्षि संवत्सरों के व्यतीत होने पर एक क्रौज्च अर्थात्‌ 
ध्रीव संवत्सर पूर्ण होता है। इस सम्बन्ध में विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि स्वायंभव मनु 
के पुत्र उत्तानपाद ने उत्कृष्ट तपस्या से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसी समय क्रौज्च 


_संवत्सर (तीन सप्तर्षि संवत्सरों की पूर्ति होने पर) पूर्ण हुआ। अतएव उस संवत्सर को 


प्रीव संवत्सर कहा जाने लगा। क्‍ 
अधर्व ज्योतिष में तिथि, नक्षत्र, वार, करण, योग, तारा तथा चन्द्रमा के बलाबल का 
विचार करने का उल्लेख किया गया है। 


तिथिरेकगुणा प्रोक्‍्ता नक्षत्रज्व चतुर्गुणम्‌। 
वाराश्चाष्टगुणा: प्रोक्ताः करणं षोडशान्वितम्‌ |।६०।। 
द्वात्रिंशद्‌ योगस्तारा षष्ठिसमन्विता। 

चन्द्र: शतगुणः प्रोक्तस्तस्माच्चन्द्रबलाबंलम्‌ ।।६१।। 


तदूनुसार ही भारतीय पज्चांगों में प्रतिदिन योग एवं करणों का विवरण दिया जाता 
है। योग सत्ताइस हैं। इनका नाम क्रमशः १. विष्कम्भ २. प्रीति ३. आयुष्मान्‌ ४. सौभाग्य 
५. शोभन ६. अतिगण्ड ७. सुकर्मा ८. धृति €. शूल १०. गण्ड ११. वृद्धि १२. ध्रुव 
१३. व्याघात १४. हर्षण १९. वज्र १६. सिद्धि १७. व्यतीपात १८. वरीयान १६. परिघ 
२०. शिव २१. सिद्ध २२. साध्य २३. शुभ २४. शुक्ल २५. ब्रहम २६. ऐन्द्र एवं 
२७. वैधृति हैं। 
करण 

तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। करणों के नाम निम्न हैं। यथा:-१. बव 
२. बालव ३. कोलव ४. तैतिल ५. गर ६. वणिज ७. विष्टि ८. शकुनि €. चतुष्पद 
१०. नाग ११. किस्तुष्न। इन करणों में प्रथभ सात चरकरण एवं अन्तिम चार स्थिर करण 
कहे जाते हैं। 
राशिवर्णन 


क्रान्तिवृत्त के ३६० अंशों को तारा समूहों के आधार पर बारह भागों में विभक्त 
किया गया है। इन तारा समूहों को ही राशि कहते हैं। राशियों के नाम क्रमशः निम्न हैं। 
यथाः- 

१. मेष २. वृष ३. मिथुन ४. कर्क ५. सिंह ६. कन्या ७. तुला ८. वृश्चिक 
६. धनु १०. मकर १9१. कुम्भ एवं १२. मीन। 
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वेद एवं वेदांग ज्योतिष में राशियों का नाम नहीं मिलता किन्तु पुराणों में राशियों के 
आधार पर शुभा-शुभत्व का निर्णय किया गया है। 

ब्राह्म दिनादि के सदृश ही विष्णु एवं रुद्र के समय का वर्णन भी ज्योतिष की गणना 
में उपलब्ध होता है। इस प्रसंग में सूर्य सिद्धान्त में कहा गया है। 


“चतुर्युगसहस्नेण. ब्रह्मणो दिनमुच्यते। 
पितामहसहस्रेण विष्णोश्च घटिकास्मृता।। 
विष्णोद्दादिशलक्षाणि कलार्द्ध  रौद्रमुच्यते। 
रुद्रस्यार्बुदसंख्याभिस्ततो ब्रह्माक्षरं भवेत्‌।।” 


अर्थात्‌ एक सहम्न चतुर्युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा के सहस्र 
वर्षों के तुल्य विष्णु की एक घटी होती है। इस परिमाण से श्री विष्णु के बारह लाख वर्षों 
के बराबर रुद्र की आधी कला होती है तथा रुद्र के एक अरब वर्षों के बराबर अक्षर ब्रह्म 
का दिवस होता है। 
७७७ 




























































































ग्रहण चन्द्र सूर्य पृथ्वी 
डॉ. पी.वी .वी. सुब्रह्मण्यम्‌ 


ग्रहणसाधनप्रयोजन 


ग्रहण खगोलीयपिण्डों के भ्रमण वश आकाश में उत्पन्न होने वाली एक अद्भुत घटना 


है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में भ्रमण 
करते हैं। भूकेद्र से इन कक्षाओं की दूरी भी विलक्षण हैं। अर्थात्‌ ग्रह कक्षाओं का केन्ध 
बिन्दु पृथ्वी पर नहीं है। इसलिए एक तरफ वृत्त की परिधि के अत्यन्त सन्निकट तथा दूसरी 
ओर अत्यन्त दूरी पर है। ये सभी ग्रह एक दूसरे से ऊर्ध्वाधः स्थित कक्षाओं में पूर्वाभिमुख 
भ्रमण करते हैं। यद्यपि इन ग्रहों की योजनात्मिका गति समान है तथापि भूकेन्र से विलक्षण 
अन्तरालों में स्थित होने के कारण इनकी अंशात्मक या कोणीय गति भी विलक्षण है। अतः 
ये ग्रह एक दूसरे से पूर्वापरान्तर से भी अन्तरित रहते हैं। 

सन्दर्भानुसार यहां रेखिक (परिधिगत, योजनात्मक या मीलात्मक) गति एवं -कोणीय 
गति का सामान्य विचार प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे विषय का ज्ञान सुगम होगा। भूकेन्ध 
से ग्रहभ्रमण मार्गों की या कक्षाओं की दूरी भिन्‍न-भिन्‍न है यह पूर्व में ही स्पष्ट किया गया 
है। दूरी में भिन्‍नता के कारण उन कक्षाओं के प्रमाणों में भी भिन्‍नता है। कक्षाओं की 
परिधि और व्यास का प्रमाण ऊरध्वीर्ध्व क्रम से बढ़ता जाता है। भूकेद्ध से दूरी में भिन्‍नता 
होने पर भी ये सभी ग्रह आकाश में एक ही तल पर दृश्य होते हैं। जिसे दृश्य क्षितिज 
कहा जाता है। वे दृश्य ग्रह ही अभीष्ट कार्य सम्पादन हेतु उपर्युक्त स्पष्ट ग्रह माने जाते 
हैं। जब दृश्यमान ग्रहों की स्थिति एक ही है तो उनके भिन्‍न दूरी का हमें कोई प्रयोजन 
नहीं है। किन्तु कक्षा भेद से दूरी के कारण दृश्यमान ग्रह की गति में अन्तर तो होता ही 
है। दृश्यमानस्थिति वास्तव स्थिति से अलग होने के कारण वास्तविक ग्रहों की अपनी अपनी 
कक्षाओं में जो गति होती है वह ग्रहसाधन हेतु निरुपयुक्त है। ग्रहों की स्व कक्षा गति के 
कारण दृश्य (स्पष्ट) ग्रहों के स्थान में जो अन्तर आता है वही ग्रह की गति मान्य होती 
है। अर्थात्‌ ग्रह अपने कक्षा में आगे बढ़ते हुये दृश्यमान ग्रहबिम्ब के स्थान में जो कोण 
उत्पन्न करता है वही ग्रह की वास्तव गति है। और इस गति से ग्रह जो राश्यादि स्थान 
प्राप्त करता है वही कालसाधन हेतु या कार्यसम्पादन हेतु उपयुज्यमान स्पष्ट ग्रह है। ग्रह 
जहां दृष्टिपथ में आता है उसे राशिचक्र कक्षावृत्त या काल्पनिक दृग्वृत्त भी कहते हैं। प्रथम 
पौरुष सिद्धान्त ग्रन्थकार आर्यभट के अनुसार वही काल्पनिक दृग्वृत्त है जहाँ एक स्वस्थ 
पुरुष आकाशस्थ समस्त ज्योतिष्पिण्डों को उनके ऊपर नीचे की अन्तर के बावजूद एक 
स्थान में देखता हैं। अतः ग्रहों की अपने अपने कक्षाओं की गति के अपेक्षा उनके चलने 
से भूकेन्द्र में उत्पनन होने वाले कोण ही महत्वपूर्ण होते हैं जिसे हम कोणीयगति कहते हैं। 
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भूकेन्ध से ग्रहों की दूरी भिन्‍न-भिन्‍न होने के कारण उनके कक्षाओं का प्रमाण भी 
भिन्न-भिन्न होता है। प्रथ्वी से जैसे-जैसे ग्रह की दूरी बढ़ती है वैसे-वैसे ग्रह कक्षा का प्रमाण 
भी बढ़ता जाता हैं। जिस ग्रह की कक्षा बड़ी होती है उसे भोगने के लिये उस ग्रह को 
अधिक समय की आवश्यकता होती है। जिसका ग्रह की कक्षा का प्रमाण कम होता हैं वह 
अल्प समय में ही अपने कक्षा का भोग कर लेता है। यही ग्रहों की कोणीय गति विलक्षण 
होने का मुख्य कारण हैं। 

ग्रहों की कोणीय गति विलक्षण होने के कारण, ग्रहकक्षा में उच्च पात आदि 
कालमूर्तियों के कारण स्पष्टग्रहसाधन जटिल होता है। उच्च पातादि के कारण 
स्पष्टग्रहसाधन हेतु अनेक उपकरणों का साधन करना पड़ता है। जैसे त्रेराशिक से 
मध्यमग्रह, वेध एवं गणित के माध्यम से मन्द एवं शीघ्रपरिधि, वेध से अन्त्यफलज्या आदि। 
इनके साधन में स्थानवश अथवा उपयुज्यमान वेधयन्त्रवश, अथवा प्रक्रिया की स्थूलता के 
कारण इनकी सहायता से साधित ग्रह शास्त्रोक्‍्त स्पष्टग्रहलक्षण से रहित हो सकता है। 
शास्त्रोक्त स्पष्टग्रह का लक्षण है दृग्गणितैक्य होना। अर्थात्‌ गणितागत ग्रह एवं वेधादिना 
साधित ग्रह में दृक्‍तुल्यता या एकरूपता होना अनिवार्य है तभी वह स्पष्ट ग्रह कहा जाता 
है। उसी स्पष्टग्रह के ऊपर लग्न और लग्न के ऊपर ज्योतिषशास्त्र का फल निर्भर होता 
है। यात्रा विवाहोत्सवजातकादि कार्यो का सम्पादन भी स्पष्टग्रह से ही हो सकता हैं। 

उपरोक्त विचार से स्पष्ट है कि प्रयोग में लेने से पहले साधित स्पष्टग्रहों की 
प्रमाणिकता सिद्ध होनी चाहिये। अतः साधित ग्रहों को उपपन्न या सिद्ध करने हेतु 
प्रत्यक्षगोचर सूर्य और चन्द्र का प्रयोग किया जाता है। समय समय पर सूर्य और चन्द्र के 
कारण उत्पन्न होने वाला खगोलीय दृग्विषय के अतिरिक्त इस कार्य में सहायक और कुछ 
भी प्राप्त नहीं है। ये खगोलीय दृग्विषय शास्त्रज्ञ एवं शास्त्रज्ञान से रहित सामान्य जन के 


लिये भी अनुभव योग्य होता है। इसी विषय को लगधाचार्य का यह वचन स्पष्ट करता 


है कि प्रत्यक्ष॑ ज्योतिषं शास्त्र चन्धार्की यत्र साक्षिणौ”। 

संहितास्कन्ध के अनुसार भी इन ग्रहणों का साधन आवश्यक हैं। जहाँ निरवशेष 
शास्त्रविषय का विचार होता है और जहाँ समष्टि रूप से जनकल्याण हेतु खगोलीय घटनाओं 
के आधार पर शुभाशुभ प्रगट किया जाता है वह संहितास्कन्ध है। यह त्रिस्कन्धात्मक 
ज्योतिषशास्त्र का एक मुख्य और प्राचीन स्कन्ध है। ग्रहण के समय में स्नान दान जपादि 
के महत्व का वर्णन इस स्कन्ध में उपलब्ध है। 'प्रकृतेवें परीत्यमुत्पात” इस वचन में 
बृहत्संहिताकार आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि प्रकृति के विरुद्ध जो घटना घटती है उसे 
उत्पात कहते हैं और उत्पात जन कल्याण और लोककल्याण के विरुद्ध फल देने वाले होते 
हैं। अतः इस कारण से भी ग्रहण का साधन वा विचार करना अनिवार्य हैं। 





































































































१३४ ज्योतिष-खण्ड 


(२) ग्रहयुद्ध 

ग्रहों में ऊपर नीचे का अन्तर रहने पर भी जब ये राशिवृत्त में अथवा दृश्यमानवृत्त्त 
(दृश्यक्षितिज) में एक स्थान में आ जाते है तो उसे ग्रहयुद्ध कहते हैं। ग्रह बिम्बों के एक 
स्थान में आने पर होने वाले ये युद्ध भी भेद, उल्लेख, अंशुमर्दन और अस्त नाम से चार 
प्रकार का होता है। ग्रहों के बीच में युद्ध होना शुभ नहीं माना जाता हैं। यदि दोनों बिम्ब 
एक ही स्थान में आ जाते हैं अर्थात्‌ दोनों बिम्ब मिलकर एक ही बिम्ब लगता है तो उसे 
भेद नामक युद्ध कहते है। यह भेद संज्ञक ग्रहयुद्ध अनावृष्टि और मित्र राजाओं में कलह 
उत्पन्न करता है। यदि दो बिम्बों के परिधियों का स्पर्श होता है तो उसे उल्लेख कहते हैं 
जो शस्त्रों से भय, मन्त्रियों में विरोध और दुर्भिक्ष का भय उत्पन्न करता है। आसन्नवर्ति 
ग्रहों के किरणों के एक दूसरे से मर्दन होने पर अंशुमर्दन नामक ग्रहयुद्ध होता है जो 
राजाओं में युद्ध उत्पन्न करता है और जनों को शस्त्र रोग और क्षुधा से पीड़ित करता 
हैं। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रहबिम्बों का एक स्थान में रहना, जिसे हम ग्रहयुद्ध 
कहते हैं, शुभफलदायी नहीं होता है। इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि भिन्‍न भिन्‍न 
प्रकृति के ये ग्रह एक दूसरे से मिलने पर विकृत हो जाते है। फलस्वरुप प्राणियों को इनके 
विपरीत फल भोगना पड़ता हैं। यह सर्वविदित है कि प्रथ्वी को अधिक रूप से प्रभावित 
करने वाले दो ग्रह हैं। वे है सूर्य और चन्द्रमा। सूर्य किरणों के अभाव में कोई भी प्राणी 
इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है। अतः सभी प्राणियों को जीवित रखने के कारण 
तथा काल का नियमन करने के कारण सूर्य को काल की आत्मा माना जाता हैं। मन को 
प्रभावित करने वाला चन्द्रमा हैं। अतः दोनों का ग्रहण होने से उनका विकृत फल प्राप्त होने 
के कारण संहिता स्कन्ध में इनका होना अशुभ माना गया हैं। अतः ग्रहणकाल में ग्रस्त ग्रह 
के विमोचन हेतु, उत्पन्न होने वाले अशुभ को भंग करने हेतु स्नानादि की व्यवस्था की गई 
है। ज्योतिर्निबन्धकार के अनुसार स्पर्शकाल में स्नान, मध्यस्थिति में जप होम और सुरार्चन, 
मोक्ष के आसन्‍्न स्थिति में दान और विमुक्ति में (स्नान) करना चाहिये। महर्षि पराशर के 
अनुसार ग्रहण समय में जन्मलिया जातक दरिद्र अथवा विकलांग आदि होता है। अतः 
आचार्य ग्रहण के कारण वा सूर्य चन्द्र राहु वा केतु के कारण उत्पन्न सकल अरिष्ट के 
शमन हेतु प्रयास करने का निर्देश स्वकीय ग्रन्थ बृहत्पराशरंहोराशास्त्र में दिये हैं। इसी प्रकार 
की चर्चायें अन्य होरा ग्रन्थों में भी उपलब्ध है। अतः शान्ति की कामना वाले या अपनी 
सन्‍्तानों का शुभ चाहने वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इस आपदा से बचना चाहते हैं। 
इस उद्देश्य से भी सूर्य एवं चन्द्रग्ररण का साधन आवश्यक हो जाता है। भास्कराचार्य ने 
भी सिद्धान्त शिरोमणि में ग्रहणसाधनविधि के वर्णन के पहले ग्रहण प्रयोजन का इस प्रकार 
का वर्णन किया है “ग्रहणसमय में जप दान हवनादि बहुफल को देने वाला है ऐसे स्मृति 
और पुराण के वेत्ता कहते हैं, और चमत्कार भी है जो जानने की इच्छा को उत्पन्न करता 
है अतः मैं सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहण को कह रहा हूँ।” 


ग्रहण चन्द्र सूर्य पृथ्वी १३५ 


ग्रहणपरिचय 

ग्रह उपादाने” धातु से ग्रहण शब्द निष्पन्न है। ग्रहण का अर्थ स्वीकार करना है। 
आकाशीय ग्रहपिण्डों के द्वारा दूसरे ग्रह॒पिण्डों को स्वीकारना या अपने 'में समाहित करना 
(तात्कालिक रूप से) ही यहाँ ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण के समय ग्रस्त बिम्ब भूमिस्थित 
द्रष्ट को नहीं दिखाई देता है। इस अदृश्य होने की स्थिति को ग्रहण कहते हैं। दूसरे 


..ग्रहपिण्ड के द्वारा स्वीकार करने पर भी यदि ग्रहबिम्ब जनों को दिखाई देता है तो वह ग्रहण 


नहीं कहा जाता है। खगोलीयपिण्डों के स्थिति के अनुसार एवं प्रृथ्वी से उनकी दूरी के 
अनुसार दूसरे ग्रहों वा तदुत्पन्न छाया के द्वारा स्वीकार करने के बाद न दृश्य होने वाले 
वा अनुभव में न आने वाले ग्रहबिम्ब दो ही है। वे है सूर्य और चन्द्रमा। अतः ज्योतिष 
शास्त्र में सूर्य और चन्द्रमा के ही ग्रहण वर्णित है। यद्यपि ग्रहण की स्थिति प्रायः सभी ग्रहों 
के साथ होती है तथापि सामान्यदृष्टिगोचर होने के कारण सूर्य और चन्द्र के ही ग्रहण 
स्वीकार किये गये है। इसी प्रकार प्रथ्वी का भी ग्रहण होता है। छादक चन्द्रमा छाद्य प्रथ्वी 
को आच्छादित करने के कारण चन्द्रकक्षा के ऊपर स्थित लोगों को अथवा चन्द्रकक्षोपरि 
प्रदेश की स्थिति के अनुसार प्रृथ्वी का कुछ भाग अथवा पूरी पृथ्वी आच्छादित होती है जिसे 
पृथ्वीग्रहण कहते है। यह सत्य है कि प्रथ्वी पर स्थित लोगों को यह ग्रहण दृश्य नहीं 
होता है। रु 


ग्राह्म और ग्राहक 

ग्रहण के समय में जो ग्रहबिम्ब ग्रहण का कारण होता है अथवा जो दूसरे बिम्ब को... 
आच्छादित करता है उसे ग्राहक या छादक और ग्रस्त होने वाले बिम्ब को ग्राह्म अथवा छाद्य 
बिम्ब कहते है। सूर्यग्रहण में ग्राहक चन्द्रमा और ग्राह्य सूर्य होते हैं। सूर्य बिम्ब को 
चन्रबिम्ब मेघ की तरह आच्छादित कर देता है। चन्द्ग्रहण में ग्राह्म चन्ध ग्राहक भूभा में 
पूर्वाभिमुख प्रवेश कर लेता है। स्वाभाविक बात यह है कि ग्राहक के द्वारा ग्राह्म को स्वीकार 
करने के लिये दोनों बिम्बों को एक स्थान में रहना अनिवार्य होता है। उस प्रकार दोनों 
बिम्बों के एक स्थान में रहने वाले समय में ही ग्रहण सम्भव हो सकता है। 


ग्रहणसम्भवकाल 

सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। सूर्य की अपेक्षा 
चन्द्रमा की कक्षा पृथ्वी के समीप है। चन्घरमा का कोणीय वेग भी सूर्य की अपेक्षा अधिक 
है। सूर्य और चन्घमा के गति का दैनिक अन्तर १२ अंश का होता है जिस को एक चाढ्द्र 
दिन कहते हैं। सूर्य और चन्द्रमा के १८० अंश के अन्तर में दोनों ग्रह एक सरलरेखा के 
दो अन्तिम बिन्दुपर रहते है या आमने सामने रहते है। यह स्थिति चन्द्र के पन्दरहवें दिन 
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के अन्त में सम्भव होती है। इस पत्धहवे दिन को पूर्णिमा कहते है। सूर्य बिम्ब के प्रकाश 
के कारण सूर्य के विरुद्ध दिशा में पृथ्वी की सूच्याकार छाया बनती है जिसको कुभा भूभा 
इत्यादि नामों से व्यवहार करते है। सूर्य बिम्ब की प्रथुता के कारण उससे अल्प भूगोल 
की छाया आरम्भ में स्थूल एवं बाद में सूची का आकार धारण करती है। यह छाया सर्वदा 
सूर्य से भार्ध (१८००) में सूर्य की समान गति से भ्रमण करती है। सूर्य से भार्थ (१८०० 
अंश के दूर) में चन्रमा इस छाया में ही प्रवेश करता है जिससे उसका अदर्शन भूवासियों 
के लिये होता है, और इसी दृग्विषय को चन्द्रग्रहण कहते हैं। 

सूर्य और चन्धमा की युवि अमान्त को होती है। अर्थात्‌ अमान्त को सूर्य और चन्धमा 
एक ही दृक्सूत्र में स्थित होते हैं। उस स्थिति में चन्द्र सूर्य के नीचे मेघ जैसे रहने के कारण 
वहां के लोगों को सूर्य का दर्शन नहीं होता है जिसे सूर्य ग्रहण कहते है। उपर्युक्त बातों 
से यह स्पष्ट है कि सूर्यग्रहण अमान्त को चन्द्रग्रहण पूर्णिमान्त को लगता है। 


पात वा राहु विचार 


ग्रहण हर एक अमान्त और पूर्णिमान्त को नहीं लगता है। प्रत्येक पूर्णिमा को और 
अमान्त को ग्राहक और ग्राह्य के बीच में पूर्वापरान्तर तो शून्य हो जाता है किन्तु उन दोनों 
के बीच में दक्षिणोत्तरान्तर रहने के कारण ग्राहक ग्राद्य का ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता 
है। इसका विवरण इस प्रकार है। ग्राहक और ग्राह्य की कक्षा स्थिति एक धरातल में नहीं 
होती है। भिन्‍न धरातलों में कक्षाओं की स्थिति के कारण दोनों बिम्बों में दक्षिणोत्तरान्तर 
रहता है। यह दक्षिणोत्तरान्तर दोनों कक्षाओं के योग बिन्दु में शून्य रहता है। सूर्य और 
चन्द्रमा के कक्षाओं के योगबिन्दुओं को पात कहते है और इनका सम्पात भी नाम है। इनमें 
पूर्व सम्पात को राहु और पश्चिम सम्पात को केतु भी कहते हैं। 

पौराणिक गाथाओं में तो स्पष्ट रूप में उपलब्ध है कि ग्रहण का कारण सिंहिका का 
पुत्र राहु और केतु है। ये राहु और केतु एक ही शरीर के दो भाग है ऐसा कहा जाता 
है। राहु नामक असुर को भगवान विष्णु अमृतवितरण के समय में चक्र से संहार करने 
का प्रयास करते हैं किन्तु तब तक राहु के द्वारा अमृत निगलने के कारण उसकी मृत्यु 
नहीं होती है और शिर और धर अलग अलग प्राण से युक्त रह जाते हैं। अमृत वितरण 
के समय में राहु का देवताओं की पंक्ति में अमृत लेने की बात विष्णु को सूर्य और चन्द्रमा 
ने बतलाया था। अतः ये दोनों सूर्य और चन्द्रमा को अवसर मिलने पर निगलते एवं छोड़ते 
रहते है। द 

इसी गाथा का शास्त्रीय विश्लेषण इस प्रकार है। सूर्य और चन्द्रमा के कक्षाओं का 
दो सम्पात बिन्दु होता है। उनमें एक सम्पात को पार करने के बाद चन्द्र सूर्य कक्षा के 
धरातल के ऊपर विचरण करने लगता है। अतः इस सम्पात को आरोहण सम्पात कहते 
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हैं। और इसी बिन्दु की संज्ञा सिद्धान्तज्योतिष में राहु है। भास्कराचार्य के अनुसार यद्यपि 
ग्रहण का कारक यह सम्पात बिन्दु है तथापि परम्परागत विचारों की पुष्टि हेतु इसे राहु 
, कहने में कोई आपत्ति नहीं है। दो वृत्तों का अधिकाधिक सम्पात दो बिन्दुओं में हो सकता 
'है और वे दोनों बिन्दु एक दूसरे से वृत्तार्थ की दूरी पर सर्वदा रहते है। अतः इस राहु 
नामक आरोहण सम्पात से १८० अंशों के अन्तराल में दूसरा सम्पात होता है जिसे प्राप्त 
कर चन्द्रमा सूर्य की कक्षा के धरातल के नीचे चला जाता है। अतः इसे अवरोहण सम्पात 


कहते है और इसी की संज्ञा है केतु। दोनों एक दूसरे से सर्वदा भार्घ में रहने के कारण 


और दोनों में तुल्यलक्षण और तुल्य गति के कारण इनको एक ही शरीर के दो अंग मानने 
में भी आपत्ति नहीं होती है। अतः हमारी परम्परा में, जनमानस में निर्विवाद स्थान प्राप्ति 
हेतु एवं जनसामान्य को सुलभरूप से अवगत कराने हेतु हमारे पूर्वजों ने इन गाथाओं को 
जन्म दिया है। जिनके कारण भारतवर्ष की जनसामान्य शास्त्रीय विषयों को न जानते हुये 
भी ग्रहण का कारण पीढ़ियों से जानता आ रहा है। 

अब विचार करने योग्य विषय यह है कि ये राहु और केतु ग्रहण के कारक कैसे 
होते हैं? सूर्य और चन्द्रमा की कक्षायें एक धरातल में नहीं रहने के कारण दोनों के बीच 
में दक्षिणोत्तरान्तर उत्पन्न होता है। ग्रह सभी पूर्वाभिमुख भ्रमण करते है अतः इनके भ्रमण 
मार्ग भी पूर्वापरस्थिति में ही रहते है। यह दक्षिणोत्तरान्तर दोनों कक्षाओं के योगबिन्दु में शून्य 
रहता है उस योगबिन्दु के दोनों धरातलों में उभयनिष्ठ होने के कारण। ग्राहक बिम्ब के 
द्वारा ग्राह्म बिम्ब का ग्रहण करने हेतु दोनों के बीच में सभी प्रकार के अन्तरों का अभाव 
होना अनिवार्य होता है। अतः जिस पूर्णिमान्त और अमान्त में यह राहु वा केतु नामक 
सम्पात बिन्दु भी उसी सूर्य वा चद्धमा के साथ रहते हैं उसी पूर्णिमान्त का अमान्त को चन्ध 
और सूर्य के ग्रहण लग सकते हैं। अतः प्रत्येक पूर्णिमान्त और अमान्त को राहु वा कंतु 
की स्थिति सूर्य और चन्द्र के साथ नहीं होती है और इस कारण से ग्रहण नहीं लगता है। 
इससे स्पष्ट है कि पूर्वापरान्तर प्रत्येक मास में एक बार शून्य होने पर भी सम्पाताभाव के 
कारण ग्रहण लगने से वंचित हो जाता है। अतएव ग्रहण के मुख्य कारक ये राहु और केतु 
नामक सम्पात ही माने जाते है। 

गोलविदों को यह बात स्पष्ट है कि ग्रहण का कारण राहु नामक कोई वस्तु नहीं है। 
किन्तु यदि इस बात का सरासर खण्डन किया जाय तो स्मृतिपुराणों में बतायी गयी बात 
असत्य सिद्ध होगी। यह स्थिति परम्परा एवं धर्म को संकटग्रस्त कर सकती है। अतः 
अधिकतर सिद्धान्तकार सामंजस्य बैठाने का प्रयास करते है। उनमें से कुछ प्रसिद्ध 
सिद्धान्तकार है ग्यारहवीं सदी के आचार्य भास्कर जो सिद्धान्तशिरोमणि के प्रणेता हैं, 
धीवृद्धिद के रचयिता आचार्य लल्‍्ल जो आर्यभट के शिष्य माने जाते हैं, और सिद्धान्तशेखर 
के प्रणेता श्री श्रीपति। इन आचार्यों का विचार इस प्रकार है- 
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ब्रह्मा से वरदान प्राप्त राहु चन्द्रग्ररण के समय में भूच्छाया में प्रवेश करके चन्द्रमा 
का ग्रहण करता है और सूर्यग्रहण में चन्द्रमा में प्रवेश करके सूर्य को आच्छादित कर देता 
है। अर्थात्‌ इस प्रकार के विचार से गोलयुक्ति में कोई अन्तर नहीं पड़ता है और स्मृति 
अराणवचन भी पुष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं यह बात इस बात को भी स्पष्ट कर देता 
है कि स्मृतिपुराण ज्योतिषपरक ग्रन्थ नहीं होने के कारण अत्यन्त दुष्कर गोलविज्ञानयुक्तियों 
को न बताकर जनसामान्य को अवगमन कराने हेतु महर्षियों का यह एक अदूभुत प्रयास 
है जो आज भी जनमानस में निर्दन्द्र है। 


ग्रहणसम्भवस्थिति 


ग्रहण गणित में ग्रहों के बिम्ब मानकर प्रमाण योजनों में न लेकर कलाओं में लेते 
हैं। ग्रहण में योजनात्मक ग्रह बिम्ब का प्रयोग नहीं होकर कलात्मक बिम्ब का प्रयोग होता 
है। सूर्य योजनात्मक बिम्ब के रूप में चन्रमा से अधिक होने पर भी वह पृथ्वी से चन्र 
की अपेक्षा अधिक दूरी में स्थित होने के कारण चद्ध से छोटा दिखाई देता है। ग्रहण में 
दृश्य बिम्ब का महत्व होता है। इन ग्राहक (छादक) और ग्राह्म (छाद्य) बिम्बों के व्यासाध् 
| के योग को मानयोग दल कहते हैं। मानयोगदल और शर दोनों के मान तुल्य होने पर 
दोनों बिम्बों को परिधियाँ स्पर्श करती हैं। ज्यों-ज्यों शर अल्प होता जायेगा छादक बिम्ब 
छाद्य बिम्ब को ढकता जायेगा (आच्छादित करेगा) इस प्रकार शर पर दोनों के केद्धान्तर 
अन्तर शून्य न होकर कम होने पर भी ग्रहण हो सकता है। किन्तु इस स्थिति में ग्राहक 
ग्राह्म को पूर्ण रूप से न ढक कर जितना भाग ढक पाता है उतने का ही ग्रहण करता 
है। इस प्रकार ग्रह जब खण्डित रूप में दिखाई देता है या ग्रह का कुछ अंश अदृश्य होता 
है तो उस ग्रहण को खण्ड ग्रहण कहते हैं। 

ग्राहक एवं ग्राह्य के बीच में पूर्वापरअन्तर और दक्षिणोत्तरअन्तरों का पूर्ण रूप से 
अभाव होने पर पूर्णग्रहण लगता है। पूर्णग्रहण की स्थिति भी दो प्रकार की होती है। 
?. वलेय, २. खग्नमास। १. यदि ग्राह्म बिम्ब ग्राहक बिम्ब से कलादिक मान में अधिक होता 
है तो वलयाकार ग्रहण होता है। यह ग्रहण केवल सूर्य में होता है। इस ग्रहण में परिधि 
“कीश मान तथा मध्य भाग काला होता है। जब ग्राहक बिम्ब ग्राह्म बिम्ब से बड़ा होता 
है तब बिम्ब के साथ-साथ आकाश का भी कुछ भाग ढक जाता है इस प्रकार के ग्रहण 


को खग्रास या खच्छन्‍न कहा जाता है। 


ग्रहणसम्भवविचार 


उपर्युक्त विचार से यह स्पष्ट हुआ है कि ग्राहक एवं ग्राह्म के पूर्वापरान्‍्तर का अभाव 
हो और उनके साथ पात की स्थिति हो तो ग्रहण लग सकता है। किन्तु वह कितने अन्तर 
पर लग सकता है इस बात का विचार यहां पर प्रस्तुत है। ग्राहक ग्राह्म बिम्बों के केन्ों 


ग्रहण चन्द्र सूर्य पृथ्वी १ 


का दक्षिणोत्तरान्‍्तर शर कहा जाता है। और यह शर सम्पात बिन्दु में शून्य होता है। दोनों 


बिम्बों के मानेक्यार्थ (दोनों बिम्बों के व्यासार्धों के योग) तुल्यान्तर में दोनों बिम्बों का स्पर्श 
होता है। अर्थात्‌ मानेक्यार्धतुल्य शर में ग्रहण का प्रारम्भ हो जाता है। यदि इस स्थिति के 
बाद वह अन्तर क्रमशः अल्प होता है तो शर का मान मानैक्यार्ध से अल्प कि जाता है। 
अर्थात्‌ ग्राहक के द्वारा ग्राह्म बिम्ब का कुछ अंश ग्रस्त (ढक) जाता है। यदि वह अन्तर 
कम होते-होते शून्य हो जाता है तो दोनों बिम्बों का केन्र भी एकत्र हो जाने से सर्वग्रहण 
(खग्रास) का सूचक होता है। इससे स्पष्ट है कि मानैक्यार्थ से अल्प शर होने पर ही ग्रहण 
सम्भव होता है। न्‍ 
ग्रहण सम्भव की सीमा निर्धारित करते हुये आचार्यों ने कहा है कि पर्वान्त में 
मानैक्यार्थ से शर अल्प हो तो राहु रहित सूर्य का भुजांश भी १४ अंश से अल्प हो तो 
चन्द्रग्हण सम्भव होता है। क्‍ क्‍ 
इस प्रकार-सूर्य से साधित क्रान्त्यंश को अक्षांश से संस्कृत करने पर नतांश प्राप्त 
होते हैं। उन नतांशों के छठें भाग से संस्कृत सपातसूर्य (राहु+सूर्य) के भुजांश स्पष्ट होंगे। 
यदि ये भुजांश ७ अंश से कम होते है तो सूर्यग्रहण सम्भव होता है अन्यथा नहीं सूर्यग्रहण . 
में सूर्य और चन्द्रमा का मानैक्यार्ध मध्यमान से ३२ कला होता है। उस मान के बराबर 
शर सपातार्कभुजांश के ७ अंश से कम रहने पर उत्पन्न होता है। जय 
किन्तु सूर्य और चन्द्रमा के कक्षाओं में ऊर्ध्वाधरान्तर के कारण षृष्ठीयचन्धमा ग 
चन्द्रमा से लम्बित होता है जिससे उपयुक्त परिस्थिति होने पर भी कभी-कभी ग्रहण सम्भव 
नहीं हो पाता है। उसका कारण इस प्रकार है। भूगर्भ से ग्रह बिम्बों के केद्र तक जाने 
वाली रेखा को गभीय दृक्सूत्र कहा जाता है तथा भा पृष्ठ स्थान से ग्रहबिम्बों के केन्र तक 
जाने वाली रेखा को पृष्ठीय दृक्‍्सूत्र कहते हैं। अमान्त के समय में चन्द्रमा के केद्र से होते 
हुये निर्गत दृक्सूत्र क्रान्तिवृत्त में जहां स्पर्श करता है वहां चन्द्रमा का क्रान्तिवृत्तीय स्थान होता 
है। अमान्त काल में सूर्यबिम्ब और चन्द्रबिम्ब दोनों के केन्ध भूगर्भीय दृकूसूत्र में कर 'क 
भी भूपृष्ठ स्थिल द्र॒ष्टा चन्द्र बिम्ब के स्थान को क्रान्तिवृत्त में सूर्य बिम्ब से पथक्‌ कक का 
हो अर्थात्‌ गर्भीय ट्ृक्सूत्र में दोनों बिम्ब एक ही स्थान पर रहते हुये भी पृष्टीय टक्सूत के 
अनुसार अन्तरित हो जाते हैं। क्रान्ति वृत्त में इस अन्तर को लम्बन कहा जाता है # 
दृक्सूत्रस्थ चन््रमा के लम्बित होने पर वह सूर्य बिम्ब को मेघवत्‌ आच्छादित पे ण 
असमर्थ रहता है ऐसी स्थिति में ग्रहण सम्भव नहीं होता। अतः सूर्यग्रहण हेतु लम्बनाभाव 
भी आवश्यक है। एक ही समय में किसी पृष्ठस्थान में शून्य लम्बन तथा किसी स्थान में 
परमलम्बन हो भी सकता है। अतः जिस अमान्त में जिस स्थान में चन्द्रमा लम्बित नहीं 
होता (लम्बन नहीं होता) उस स्थान में सूर्यग्रहण देखा जा सकता है। यही कारण है सूर्य 
ग्रहण सभी स्थानों में एक समान नहीं देखा जा सकता। लम्बन के समय में गर्भपृष्ठाभिप्रायक 
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बिम्बों के उपरिगत कदम्बप्रोतवृत्तों में जो दक्षिणोत्तरअन्तर होता है उसे 'नति” कहते हैं। 
सूर्य के मध्यलग्न के बराबर होने पर अर्थात खमध्य में रहने पर लम्बन का अभाव तथा 
क्षितिज के असानन परम लम्बन होता है। इससे विपरीत खमध्य में नति का परमत्व तथा 
क्षितिजमें नति का अभाव होता है। 
संहितास्कन्ध के अन्तर्गत ग्रहण का विचार 

संहिताग्रन्थ में भी ग्रहण बहुधा वर्णित है। इन विचारों के अवलोकन से समसामयिक 
विषयों का एवं उस समय के ज्योतिषशास्त्र की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। इन 
ग्रन्थों में ग्रहण का वर्णन विस्तृत रूप से उपलब्ध है। भिन्न प्रकार के ग्रहणों का भिन्न प्रदेशों 
में भिन्‍नफल, मास की दृष्टि से ग्रहण का फल आदि बहुत विषय इस स्कन्ध में प्रस्तुत है। 

राहु की कल्पना के सन्दर्भ में बृहत्संहिताकार आचार्य वराहमिहिर लोकश्रुति-स्मृति 
एवं संहिताओं में सामज्जस्य रखने के लिये राहु.को ग्रह मानने की बात कही। इस सन्दर्भ 
में कहते हैं कि ग्रहण काल में आचरित हवन जप दान आदि का अंश प्राप्त करने का 
वरदान राहु को ब्राह्मा ने दिया था। उसी राहुचाराध्याय में आचार्य मिहिर ने लोक में 
प्रचलित अनेक तकविहीन बातों का वर्णन कर उनका खण्डन भी किया है। यथा जल में 
तेल डाल कर ग्रहण के स्पर्श मोक्ष की दिशाओं का ज्ञान, वेलाहीन तथा अतिवेला ग्रहण 
आदि अनेक प्रसड़गों को उद्धृतकर उनका खण्डन किया है। वराह मिहिर का स्पंष्ट 
दृष्टिकोण रहा है कि गणितगत परिणामों में लोकश्रुति को कोई स्थान नहीं है गणित स्वयं 
प्रमाण है। सिद्धान्ततः ग्रहण की स्पर्श और मोक्ष की दिशायें सुनिश्चित हैं। 


एकमास में दो ग्रहण 

संहितास्कन्ध के अनुसार सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहण यदि एक ही मास में लगते है 
तो राजा अपने बल सहित नष्ट हो जाता है और उस स्थान में शस्त्र कोप होता है। इसी 
विषय की चर्चा महाभारत में भी प्राप्त होती है। इसी का उद्धरण आचार्य भटोत्पल ने अपनी 
बृहत्संहिता की व्याख्या में की है। कुरुक्षेत्र संग्राम के पहले धृतराष्ट्र को दिये उपदेश में 
आचार्य व्यास के कुछ वचनों से यह बात स्पष्ट होती है। व्यासवचनों के अनुसार युद्ध के 
पूर्व कार्तिकपूर्णिमा में चन्द्रगहण और उससे आगे वाली अमावास्या में सूर्यग्रहण हुआ था। 
एकमास में दो ग्रहण लगना अस्वाभाविक नहीं है किन्तु दोनों का एक स्थान में दीखना कम 
सम्भव होता है। यदि ऐसा हुआ तो उसे उत्पात माना जाता है।.... 


ग्रहण की विभिन्‍न स्थितियाँ 
ग्रहण में स्पर्श सम्मीलन मध्यग्रहण उन्मीलन मोक्ष ये पांच स्थितियाँ होती हैं। 
मानेक्यार्धतुल्य शर के होने पर ग्राहक एवं ग्राह्म के आमने सामने स्थित पालियों का स्पर्श 
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होता है जो ग्रहण की प्रारम्भिक दशा होती है। इसे स्पर्श कहते है। उसके बाद जब ग्राह्य 
बिम्ब ग्राहक बिम्ब में पूर्ण रूप से प्रवेश कर लेता है किन्तु उसका एक पाली ग्राहक बिम्ब 
की पाली से युक्त रहती है, इस स्थिति को सम्मीलन कहते हैं। जब दोनों बिम्बों के केन्द्रों 
की युति होती है तो उसे मध्यग्रहण कहते हैं। ग्राह्म बिम्ब ग्राहक बिम्ब से बाहर आने के 
प्रयास में जब उसकी पाली ग्राहक की दूसरी पाली को स्पर्श करती है तो उसे उनन्‍्मीलन 
कहते हैं। उन्‍्मीलन के बाद ग्राह्य बिम्ब का ग्राहक बिम्बं से बाहर आने की प्रक्रिया प्रारम्भ 
: हो जाती है। सम्पूर्ण ग्राह्म बिम्ब ग्राहक बिम्ब से बाहर आ जाता है किन्तु उसकी एक पाली 
अभी भी ग्राहक की पाली को स्पर्श कर रही होती हो तो उस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। 
यह ग्रहण की अन्तिम स्थिति होती है। इसके बाद ग्रहण समाप्त माना जाता है। 


ग्रहण में स्पर्श से लेकर मोक्ष तक जो समय लगता है उसे स्थिति काल कहते हैं और 


उसके अर्धभाग को स्थित्यर्ध कहते है। इसी प्रकार सम्मीलन से लेकर उनन्‍्मीलन कालपर्यन्त 
जो समय लगता है उसे विमर्दकाल कहते है और उसका जो अर्थभाग होता है उसकी 
विमर्दार्थ संज्ञा है। 


पृथ्वीग्रहण 

सूर्यग्रहण की स्थिति के समय जिस प्रदेश के जनों को सूर्य का दर्शन नहीं होता है 
उस प्रदेश का दर्शन सूर्य के पृष्ठ में भी नहीं हो सकता है, जिसे पृथ्वीग्रहण कहा जाता 
है। यह पृथ्वी ग्रहण का साधन शास्त्र पटुता को प्रगट करता है। यह ग्रहण भी संक्षेप में 
कमलाकर भट्ट जैसे महान खगोल विदों के द्वारा वर्णित है। 

जो विचार सूर्यग्रहण के लिये प्रस्तुत किये गये हैं तथा जो विशेष परिस्थितियाँ 
सूर्यग्रहण के अन्तर्गत बताई गयी है वे सभी प्ृथ्वीग्रहण में भी होती है। इस ग्रहण में भी 
ग्राहक चद् ग्राह्म प्रथ्वी को मेघवत आच्छादित कर लेता है। परिणामतः चन्द्रग्रहण की भाँति 
पृथ्वी भी चन्द्रच्छाया में प्रविष्ठ होकर अदृश्य हो जाती है। इस स्थिति में चन्द्रकक्षा से ऊपर 
स्थित किसी भी कक्षा में भ्रमण करने वाले किसी भी खगोलीय पिण्ड के पृष्टभाग में स्थित 
द्रष्टा को पृथ्वी का दर्शन नहीं होगा। अतः इसे पृथ्वीग्रहण कहते है। ग्राहक ग्राह्म बिम्बों 
के कक्षा भिन्‍न होने के कारण लम्बन आदि अन्तर यहां भी विचारणीय हो सकता है, किन्तु 
चन्द्ग्रहण की भांति यहाँ भी चन्द्रच्छाया में प्रथ्वी प्रविष्ट होकर ग्रहण ग्रस्त होगी। इस प्रकार 
पृथ्वी और चद्धच्छाया दोनों ही एक कक्षागत हो जायेगी। अतः गणित पूर्णतः चन्द्रग्रहण की 
तरह ही होता है। स्थिति स्थित्यर्थ विमर्द विमर्दार्थ मध्यग्रहण आदि जो स्थितियाँ उपर्युक्त 
ग्रहणों में वर्णित है वे सभी स्थितियाँ पृथ्वीग्रहण में भी उत्पन्न होती हैं। 


किन: ०-० -ऋछ 
हे <' ७२ «रा ीज---न 
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ग्रास 

ग्राहक बिम्ब के द्वारा ग्राह्म बिम्ब का जो भाग आच्छादित किया जाता है उसे ग्रास 
कहते है। अर्थात्‌ ग्रहण के समय में बिम्ब का जो भाग अदृश्य होता (ढक जाता) है उसे 
ग्रास कहते हैं। ग्राह्म और ग्राहकबिम्बों के योगार्ध से शर को घटाने (रहित करने) पर जो 
शेष होता है उसे ग्रासमान कहते हैं। अर्थात्‌ उतना ही भाग ग्रसित होता है। 


ग्रहण का वर्ण 


यदि चन्द्रमा का ग्रस्तभाग अर्धाल्प होता है। तब धूम्रमय वर्ण होता है। यदि 
अधिक बिम्ब ग्रस्त होता है तो ग्रस्त भाग का वर्ण कृष्णवर्ण होता है। मोक्षाभिमुख ग्रस्त 
चन्द्रबिम्ब का वर्ण कृष्णताम्र होता है और चन्ध का सम्पूर्ण ग्रहण लगने पर बिम्ब का वर्ण 
कपिल अर्थात हल्का पीतवर्ण होता हैं। ग्रस्त सूर्यबिम्ब का वर्ण सर्वदा कृष्णवर्ण होता है। 


एक वर्ष में ग्रहणों की संख्या 


एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या ७ होती है जिसमें ५ सूर्यग्रहण एवं २ 
चन्द्रग्रण अथवा ४ सूर्यग्रहण और ३ चन्द्ग्रहण होते हैं। 
















































































भारतीय पज्चाड़ 
प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी 


विभिन्‍न आकाशीय सूचनाओं से युक्त विस्तृत तिथि पत्र एवं कालदर्शक को पज्चाड़ 
कहा जाता है। इसमें तिथि, वार नक्षत्र योग और करण ये पाँच प्रमुख अंग होते है। इन्हीं 
पाँच अंगों के कारण इसे 'पज्चाड़ग” कहा भी जाता है। तिथि नक्षत्र आदि का साधन चन्द्रमा 
और सूर्य के योगांशों से किया जाता है। इसलिए भारतीय पज्चांगों को चाद्ध-सौर पज्चांग 
भी कहा जाता है अमान्त को आकाश में चन्द्र एवं सूर्य का क्रान्तिवृत्तीय आभासिक 
पूर्वापरान्तराभाव होता है। उसके पश्चात्‌ सामान्यतया अपनी अधिक गति के कारण चढ्द्र, 
सूर्य से आगे जाता हुआ- प्रतीत होता है। जब चन्द्र एवं सूर्य के मध्य १२९ का अन्तर होता 
है तब एक तिथि की पूर्ति होती है। इसलिए एक चाद्धमास में (३६०० भ्रमण करने में) 
२० तिथियां होती हैं। वार का मान एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय पर्यन्त .होता है। 
नक्षत्रमण्डल अथवा क्रान्तिवृत्त को आठ सौ कलाओं से विभकत करने पर २७ समान भाग 
होते हैं। प्रत्येक भाग को नक्षत्र और उसे भोगने में चद्ध को जितना समय लगता है, उसे 
नक्षत्र मान कहते हैं। सूर्य एवं चद्ध के भोगांशों को जोड़ने से योग नामक अंग का 
साधन होता है। सूर्य एवं चन्र की गति को योग ८०० कला होने में जितना समय लगता 
है उसे योग मान कहते हैं। इनकी संख्या २७ होती है। 'करण” नामक अंग तिथि का 
आधा माना गया है। कह सकते हैं कि सूर्य एवं चन्द्र में ६ अंश का अंतर जितने समय 
- में पड़ता है उसे करण कहते हैं। वस्तुत: करण का अलग से साधन नहीं किया जाता है 
अपितु तिथिकाल के आधे को करणकाल कहा जाता है। उपर्युक्त पांच अंगों के अतिरिक्त 
सम्प्रति पज्चाड़ग पत्रकों में दैनिक व्यवहारोपयोगी दिनमान, ग्रहों के उदयास्त, ग्रहण विवरण, 
दैननन्दिन स्पष्ट ग्रह, दिनांक आदि सामग्रियां भी दी जाती हैं। 

भारतीय पज्चाड्ग पद्धति निरयण चान्द्र सौरात्मक हैं। वर्ष प्रमाण निरयण सौरवर्ष 
के अनुसार तथा मास चाद्धमान के अनुसार दिये जाते हैं किन्तु सौर एवं चान्द्र वर्षों में 
प्रायः ११ दिन का अन्तर प्रत्येक वर्ष परिलक्षित होता है। इसलिए लगभग प्रति तृतीय वर्ष 
(३२ मास १६ दिन ४ घटी पर) एक अधिमास प्रक्षेपण का आविष्कार हमारे चिन्तकों ने 
किया है, जिसके कारण ऋतुओं एवं मासों में सामंजस्य बना रहता हैं। इस प्रकार भारतीय 
पञ्चाडूग पद्धति में सौर चाद्धमासों का संतुलन स्वयमेव होता रहता हैं। 


पञ्चाडुग की आवश्यकता 


सम्प्रति संपूर्ण विश्व के साथ-साथ भारत में भी खीष्टीय सौर पञ्चाड़ग का प्रचलन 
अधिक है जिससे अतिसामान्य दिनांक वार-मास एवं वर्ष की ही गणना की जाती है, किन्तु 
धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के लिए भारतीय पञ्चाड़ूगों की उपादेयता अधिक है। हमारे 
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व्रतपर्वोत्सव प्रायः चान्द्रमासों एवं ऋतुओं के सह संबंध पर आश्रित है। यज्ञोत्सव-व्रत-पर्वादि 
के सम्यक्‌ निर्धारण के लिए पजञ्चाडग की आवश्यकता होती है। जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी, 
रक्षाबन्धन, विजयादशमी, होली, दीपावली आदि पर्वमहोत्सव, एकादशी, चतुर्थी, पूर्णिमा आदि 
व्रत, ग्रहणकाल, संक्रान्ति, महावारुणी, कुम्भयोगादि, पितरों के श्राद्धतिथिज्ञान, नवरात्रि में 
घटस्थापनादि, यात्रा-वास्तु-गृह प्रवेश आदि मुहूर्त, षोडशसंस्कार, भद्रा-रिक्ता-पञज्चक 
गण्डमूलादि दोषों का ज्ञान आदि सभी पज्चाडग की सहायता से निर्धारित होते हैं। ग्रामीण 
अज्चलों में वृष्टि का पूर्वानुमान तिथि-नक्षत्र वारादिकों में वायु सज्चारण के अनुसार ही 
ग्रामीण जन कर लिया करते हैं। सामाजिक कार्यो में भी जैसे जलाशय-खनन-भवननिर्माणादि 
के लिए शुभ काल का ज्ञान एवं सामाजिक महोत्सवों के निर्धारण के लिए पज्चाडूग की 
आवश्यकता होती हैं। इसलिए भारत सरकार द्वारा भी राष्ट्रीय पज्चाडूग” का प्रकाशन 
प्रतिवर्ष किया जाता हैं। 


पञज्चाड़ग का उद्भव 

धर्मपरायण भारत वर्ष में पज्चाड़ग का व्यवहार अति प्राचीन काल से चला आ रहा 
है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि पज्चाडग का प्रचलन उस काल से आरम्भ 
हुआ जिस काल में ज्योतिष विषयक ज्ञान प्रारम्भिक अवस्था में रहा होगा। वस्तुतः पज्चाडूग 
का उद्भव किस समय हुआ तथा किस कालखण्ड में उसका व्यवहार में सर्वप्रथम प्रचलन 
हुआ, यह कहना अति कठिन है किन्तु वैदिक वाड्मय में पज्चाडग के कतिपय अंगों का 
विस्तृत एवं विकसित वर्णन से अनुमान किया जाता है कि यह ज्ञान वैदिक काल से ही 
विद्यमान रहा होगा। अपने प्रारंभिक अवस्था में पज्चाडग के पाँचों अंग न होकर विकास 
क्रम में एकाड़ग, द्यड़ग, त्रुयड़ग एवं चतुरंग रहे होंगे। यद्यपि वे प्राचीन कालदर्शकपत्रक 
आज के मुद्रित पज्चाड्गों की भांति शुद्ध, स्पष्ट एवं विस्तृत नहीं रहे होंगे तथापि तत्कालीन 
परिस्थितियों एवं ज्ञान के अनुकूल यह एक महान उपलब्धि रही होगी। लिपि ज्ञान से पूर्व 
सम्भवतया यह ज्ञान भी मौखिक रूप से विद्यमान रहा होगा। हमारे देश में प्राचीन काल 
से ही श्रुतिपरम्परा रही है। 

आकाश का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम सूर्य एवं चन् ने ही मनुष्य को प्रभावित 
किया होगा। प्रतिदिन सूर्य के उदय के साथ ही धरती पर प्रकाश का साम्राज्य एवं उसके 
अस्त होने पर अन्धकार का होना तथा रात्रि में चन्द्रमा के शीतल प्रकाश के साथ उदय 
होना, चन्द्रमा का प्रतिदिन स्वरूप परिवर्तन करना कभी अदृश्य हो जाना तथा कभी पूर्ण 
विम्ब में दिखाई देना निश्चय ही मानव मस्तिष्क को आपने विषय में सोचने के लिए विवश 
किया होगा। परिणामतः मनुष्य सूर्य एवं चन्द्र को आश्चर्य एवं कौतूहल दृष्टियों से देखते 
देखते इनके उदय अस्त के रहस्यों को समझने का प्रयास किया होगा तथा सूर्योदयों की 
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गणना प्रारंभ की होगी। वस्तुतः चन्र के अनियमित उदयों की गणना की अपेक्षा सूर्य के 
नियमित उदयों की गणना अधिक स्वाभाविक एवं सरल हैं। अतः सर्वप्रथम पज्चाड़गों में 
'सावन दिन” का ज्ञान हुआ होगा। सम्प्रति सावन दिन के स्थान पर “वार” का प्रयोग होता 
है। सावनगणना से ही सर्वप्रथण ३० सावन दिनों का १ मास एवं १२ सावन मासों का १ 
वर्ष। इस प्रकार ३६० सावन दिनों का १ वर्ष प्रचलित हुआ होगा। सूर्य के उदयों की गणना 
के कारण संभवतया सर्वप्रथम १ सावन वर्ष को ही सौरवर्ष कहते रहे होंगे। वेदों में ३६० 
दिवसात्मक संवत्सर का वर्णन प्राप्त होता हैं।' तत्पश्चात्‌ चन्द्रमार्ग में आने वाले नक्षत्रों का 
ज्ञान हुआ। उसके बाद तिथि का ज्ञान हुआ। शंकर बाल कृष्ण दीक्षित जी का कथन है'* 
कि वेदांग ज्योतिष काल (लगभग १४०० वर्ष शकपूर्व) तक तिथि और नक्षत्र अथवा सावन 
दिन और नक्षत्र ये दो ही अंग प्रचलन में थे। तत्पश्चात्‌ 'करण” नामक अंग का ज्ञान हुआ। 
वस्तुत: करण तिथि के ही भाग होते हैं। 'तिथ्यर्धम्‌ करणम्‌” अर्थात्‌ तिथि का आधा एक 
करण होता है। अतः एक तिथि में दो करण होते हैं। रवि आदि सात बारों की गणना 
पज्चाड़गों में ६०० शकवर्ष के बाद ही हुई। 

इस प्रकार पज्चाडूग के पाँचों अंगों का प्रचार एक साथ न होकर विकास क्रम से 
हुआ। सर्वप्रथम वर्ष एवं मास सावनात्मक ही रहे होंगे। धीरे-धीरे सावन मास एवं सावन 
वर्ष के स्थान पर चान्धमास एवं सौरवर्ष की स्थापना हुई होगी। भारतीय पज्चाडग पद्धति 
'चाद्बसीरात्मक' हुई। वस्तुतः वैदिक काल से ही पज्चाड़ग का ज्ञान विद्यमान था। यद्यपि 
उसमें सभी (पॉँचो) अंगों का समावेश न रहा हो। फिर भी वैदिक वाड्मय में पज्चाड़ग के 
०“ की चर्चा हमें इस ज्ञान के अत्यन्त प्राचीन होने के अनुमान को बल प्रदान 
करती है। 


पजञ्चाडूग का वैदिककालीन स्वरूप 


वैदिकसाहित्य में उपलब्ध पज्चाडूग विषयक वर्णन से अनुमान होता है कि उस काल 
में चाद्गसौर पज्चाडग प्रचलन में था। काल के संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिवस, 
मुहूर्तादि विभाग व्यवहार में थे। 

एक वर्ष में १२ मास एवं १३ मास दोनों का ही वर्णन* चाद्धसौर पञ्चाड़ग पद्धति 
का समर्थन करता है। चान्धमासों एवं ऋतुओं के सामंजस्य के लिए अधिमास प्रक्षेपण की 
कोई विधि अवश्य ही उस काल में विकसित रही होगी। उस काल में मासों की मधु, 
माधव आदि संज्ञा“ तथा पर्यायरूप में अरुणरज आदि संज्ञाएं* मिलती हैं किन्तु चैत्र वैशाख 





3. ऋ० सं० १/१६४/११ एवं १/१६४/४, २. भा० ज्यो० दीक्षित (हि० अनु०) पृष्ठ ५१७ 
३. द्र० तै० सं. ५/६/७, ४. तत्रैव ४/४/११ तथा वाजसनेयि संहिता अ० १३, १४,१५९ 
५. ३ तै० ब्रा० ३।१०/१ 
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आदि संज्ञायें प्राप्त नहीं होती | पूर्णिमान्त एवं अमान्त दोनों ही मासान्तों का प्रचलन होते हुए 
भी पूर्णिमान्त मान का ही वर्चस्व दिखाई देता है। मास के शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष के पर्याय 
रूप में (पूर्व! एवं पर पक्ष का वर्णन प्राप्त होता हैं। पज्चाड़्गों में तिथि नामक अंग का 
साम्प्रतिक अर्थ वेदों में प्राप्त नहीं होता किन्तु वहाँ 'एकाष्टका, व्यष्टका, पूर्णमासी, अमा, 
उदृष्टा, इत्यादि तिथिसंज्ञक शब्द मिलते हैं। संभवतया वे रात्रिवाचक रही होंगी। बहुत समय 
के बाद वे 'तिथिवाचक' रूप में प्रयुक्त होने लगी होंगी। अमावस्या को चदन्ध सूर्य में प्रवेश 
करता हैं।' इस वचन से अमावस्या को चन्द्र सूर्य का क्रान्तिवृत्तीय आभासिक मिलन का 
आशय प्रकट होता है। वेदो में सप्तवारों, योग एवं करणों की चर्चा प्राप्त नहीं होती। किन्तु 
नक्षत्रों के विषय में विशद रूप से वर्णन प्राप्त होता है। नक्षत्रों की संज्ञा उनके देवता, उनकी 
तारासंख्या आदि के विषय में मनोहारी वर्णन अनेक स्थलों में प्राप्त होते हैं। साथ ही 
सप्तर्षितारामण्डल, नौतारापुज्ज, श्वानतारापुञ्ज आदि के विषय में भी सुन्दर वर्णन मिलता 
है। सूर्य चद्र के अतिरिक्त शुक्र एवं गुरु का भी स्पष्ट वर्णन अनेक स्थानों में प्राप्त होता 
है जिससे पज्चग्रहों' के ज्ञान का अनुमान होता है। 

खग्रास सूर्यग्रहण की चर्चा वहाँ सामान्य रूप से मिलती हैं ।* इससे ग्रहण गणित का 
उत्त्म ज्ञान परिलक्षित होता है। अत्रिकुलोत्पनन लोग अथवा अत्रिशिष्य ग्रहण गणित में 
निष्णात थे। ग्रहण चक्र के उल्लेख से अनुमान होता है कि ग्रहगति विषयक ज्ञान भी उस 
काल तक हो चुका था। दीक्षित महोदय के अनुसार वैदिक काल की उत्तर सीमा लगभग 
१५०० वर्ष शकपूर्व है । द 


वेदाडूग काल में पज्चाडूग 

वेदांग काल की मर्यादा लगभग १५०० वर्ष शकपूर्व से २०० वर्ष शकपूर्व तक मानी 
जा सकती है वेद के षडड़ग माने गये हैं-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और 
छन्द। इनमें ज्योतिष नामक वेदांग की महात्मा लगध प्रणीत वेदाड़गज्योतिषम्‌ नामक पुस्तक 
मिलती है। वेदाड़ग ज्योतिष के भी ३ विभाग हैं। 
१. ऋग्वेद ज्योतिष या आर्च ज्योतिष (३६ श्लोक) 
२. अयजुर्वेद ज्योतिष या याजुष ज्योतिष (४३ श्लोक) 
३. अथवव॑वेद ज्योतिष या आथर्वणज्योतिष (१६५ श्लोक) 

इनमें आर्च एवं याजुष ज्योतिष में लगभग ३० श्लोक दोनों में एक जैसे हैं। आथर्वण 
ज्योतिष दोनों की अपेक्षा अर्वाचीन हैं। 
ऐ० ब्रा० ४०/५. द 
ऋ० सं. १/१०५/१० द्रष्टव्य-भगण समीक्षा पृष्ठ १८. 
ऋण० स, ९/४०/५-६. 


भा० ज्यो० दीक्षित (हि०अनु०) पृष्ठ १६२. 
वही पृष्ठ १६६. 


#<६ ०८ 4० >>?! +? 





















































१५० ज्योतिष-खण्ड 

वेदाड़गज्योतिष पद्धति की प्रमुख विशेषता “पज्चसंवत्सरात्मक युगपद्धति है। यद्यपि 
इसके बीज वैदिक वाड़मय में प्राप्त होते हैं। पज्चसंवत्स॒रात्मक युग का आरंभ माघ शुक्ल 
प्रतिपदा एवं युग की समाप्ति पौष कृष्णामान्त को होती है।! उस समय यद्यपि विषुव एवं 
अयन का ज्ञान था किन्तु अयन-चलन की चर्चा प्रायः नहीं दिखाई देती वेदांग युग में सौर, 
चान्द्र, सावन, नक्षत्र एवं आर्क्षमानों का व्यवहार में प्रचलन था।' मास मुख्य रूप से चाद्ध 
थे किन्तु सौरमास का भी प्रचार था। युग में २ अधिमासो की व्यवस्था सौरचाद्द्रमासों में 
सामंजय करने हेतु थी।' ऋत्वारम्भ सूर्य नक्षत्र के अनुसार होता था। अमान्तमान का 
प्रचलन तथा पूर्णिमा एवं अमावस्या की पर्वसंज्ञा उस काल की विशेषता थी। 

उस काल में पज्चाड़ग के २ अंग तिथि एवं नक्षत्र का ही प्रचलन मिलता है। यद्यपि 


अधर्वणज्योतिष में वार एवं करणों का भी वर्णन मिलता है किन्तु उसकी रचना प्रायः वेदांग 


काल की उत्तरमर्यादा के आसपास की हैं। ऋग्यजुर्वेदज्योतिष काल में 'कालदर्शक पज्चाडूग 
पत्रक में दिनमान, सावनदिन, तिथि, सूर्यनक्षत्र एवं चन्द्र नक्षत्र ही मुख्य अंग थे। 

वेदांग ज्योतिषकाल में सूर्य व चन्द्र की मध्यमागति का ही ज्ञान था। अन्य ग्रहों एवं 
मेषादिराशियों का उल्लेख नहीं मिलता। उस समय सूर्यचन्द्र की स्थिति का निरूपण भी नक्षत्र 
के अनुसार ही किया जाता था। धनिष्ठादि नक्षत्र सामान्य व्यवहार में कृतिकादिगणना थी। 
वेदांग ज्योतिष पद्धति के अनुसार यदि एक बार ४ वर्ष का पज्चाडूग निर्माण किया जाय 
तो प्रत्येक पञ्चवर्षीय युग के लिए वह उपयुक्त होगा, ऐसा ग्रन्थ के अध्ययन से प्रतीत होता 
है किन्तु वेदांग ज्योतिषोक्त वर्षादिकों के मान में त्रुटियों के कारण वह पज्चाड़ग शीघ्र ही 
अनुपयोगी हो जायेगा ।” इस पद्धति में क्षयतिथि, अधिकमास, नक्षत्रवृद्धि इत्यादि सभी कुछ 
हमेशा एक रूप हैं किन्तु वास्तविक रूप में उपर्युक्त गणनाएं एकरूप नहीं हैं उनमें हासवृद्धि 
होती रहती है। वस्तुतः पंचसंवत्सरात्मक युग में गणना के लिए सरलता देखकर वेदांग 
ज्योतिषकार ने ३६६ दिन स्वीकार किये किन्तु कुछ समय बाद ही वह पद्धति प्रत्यक्ष रूप 
से स्थूलता का प्रदर्शन करने लगी किन्तु अन्य मनीषियों ने यथायोग्य स्थलों पर संशोधन 
करते हुए भी इस पद्धति को आगे भी प्रचलित रहने दिया। अतः अपने मूल स्वरूप से 
कुछ भिन्‍न रूप में भी बहुत समय तक वेदांग ज्योतिष पद्धति प्रचलित रही। इसी कारण 
गर्गादि ऋषियों के लेखों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। समीक्षात्मक हृष्टि से देखा जाय तो 
वेदांग ज्योतिष, जैन पद्धति के ग्रन्थों एवं पितामहसिद्धान्त के अति सत्रिकट हैं। 

अन्य वेदांगों में यद्यपि ज्योतिषीय पारिभाषिक शब्द प्राप्त नहीं होते किन्तु उनमें नक्षत्र 
तिथि मेषादि राशियों का वर्णन प्राप्त होने से स्पष्ट है कि उस काल में भी सामान्य जन 


१. द्र॒ष्टव्यं या. ज्यो, ५, २. या० ज्यो० २८-३१, ३. ३ या० ज्यो० १३ 
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पञ्चाड्ग पत्रकों का प्रयोग करते थे। अनुमान होता है कि वेदांग काल के उत्ततर में 
पञ्चवर्षात्मकयुगपद्धति के स्थान पर कल्पादि युग व्यवस्था धीरे-धीरे स्वीकृत होने लगी। 
निरुक्‍्त' के वर्णन से कल्पादि युगपद्धति के प्रचलन का आभास होता है। उस समय मुहूर्त 
नाड़ी अहोरात्र-पक्ष मास-अयन-कऋतु वर्ष इत्यादि काल विभागों के ज्ञान का अनुमान होता 
है। वस्तुतः वेदांग काल में पञ्चाडूग ज्ञान विकासशील अवस्था में था। 


: स्मृति-पुराण एवं महाकाव्यों में पञ्चाड़ग 


स्मृति-पुराण-रामायण-महाभारतादि धर्मग्रन्थों के रचनाकाल के विषय में विद्वानों में 
मतभेद दिखाई देता है। फिर भी स्मृतिग्रन्थों, रामायण एवं महाभारत का रचनाकाल ५०० 
वर्ष ई० पू० से अर्वाचीन नहीं है। पुराणों के रचनाकाल की उत्तर सीमा ५०० ईसा तक 
मानी जा सकती है। इसी प्रकार बौद्ध एवं जैन धर्मों का मुख्य प्रचलन काल एवं प्राचीन 
ग्रन्थों का लेखन काल भी ५०० ईसा तक स्वीकार किया जा सकता हैं। वस्तुतः यह समय 
वेदांगकाल एवं प्रसिद्ध सिद्धान्त युग का संक्रमण काल हैं। 

स्मृतिग्रन्थों में मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति प्रसिद्ध हैं। सर्वप्रथम मनुस्मृति में ही 
पुराण-सिद्धान्तज्योतिष ग्रन्थोक्त युग पद्धति का पूर्ण वर्णन मिलता है।' यद्यपि व्यतिपात 
नामक योगः का वर्णन प्राप्त होता है किन्तु उसका वर्णन क्रान्तिसाम्य” के कारण किया गया. 
प्रतीत होता है। अन्य योगों की कहीं भी चर्चा नहीं मिलती। ऋग्गृहयपरिशिष्ट एवं आधर्वण 
ज्योतिष में करणों की चर्चा है, परन्तु याज्ञवलक्य स्मृति में उपलब्ध नहीं होती। यद्यपि 
वारज्ञान का अनुमान होता है। इसी प्रकार मेषादि संज्ञाएं प्रचलित न होते हुए भी क्रान्तिवृत्त 
की द्वादशविभाग कल्पना प्राप्त होती है। ग्रहगति एवं ग्रहयुति के प्रति जिज्ञासा दिखलाई देती 
है। इस प्रकार स्मृति काल में पज्चाड़ग विज्ञान बाल्यावस्था से शैशव काल में पदार्पण करता 
हुआ सा आभासित होता है। 

रामायण एवं महाभारत दोनों के काल में संवत्सर-अयन-ऋतु-मास-पक्ष-तिथि-अहो रात्र 
मुहूर्त आदि काल विभागों के वर्णन कई स्थलों पर उपलब्ध होते हैं। रामायण में यद्यपि 
पञ्चसंवत्सरात्मकयुगपद्धति” नहीं प्राप्त होती किन्तु महाभारत में मनुस्मृति में उक्त 
युगपद्धति के साथ-साथ पज्चसंवत्सरात्मक युगपद्धति का भी वर्णन मिलता हैं। दोनों में 
चान्द्रमास का ही व्यवहार है साथ ही उनका संबंध ऋतुओं के साथ भी परिलक्षित होता है। 
तिथियों की संज्ञा तथा मध्यम तिथि गणना का भी उल्लेख प्राप्त होता हैं। महाभारत में 
पूर्णान्त एवं आमान्त दोनों मासान्तों का प्रचलन उपलब्ध होता है किन्तु रामायण में इसका 
स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है। पज्चाड़गों में वार, योग एवं करणों की चर्चा दोनों ही में नहीं 
मिलती | यद्यपि तिथि व नक्षत्रों का उल्लेख कई स्थलों पर मिलता है। रामायण में कुछ स्थलों 
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पर राशि संज्ञा मिलती है किन्तु विद्वान्‌ उन स्थलों को क्षेपक मानते है। महाभारत में कहीं 
भी राशियों की चर्चा प्राप्त नहीं होती, फिर भी क्रान्तिवृत्त के द्वादश विभाग कल्पना अवश्य 
परिलक्षित होती है। प्रायः ग्रहों की स्थिति का निरूपण दोनों ग्रन्थों में नक्षत्र के आधार पर 
किया गया है। ग्रह, ग्रह युद्ध, वक्रत्व तथा ग्रहण आदि का वर्णन दोनों ही ग्रन्थों में मिलता 
हैं किन्तु आश्चर्यजनक है कि दोनों ही ग्रन्थों में 'अपर्व” के ग्रहण की भी चर्चा मिलती है। 
महाभारत में १३ दिवसात्मक पक्ष की चर्चा है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय 
सूक्ष्म्रहगणित का ज्ञान नहीं था तथापि स्थूलरूप से स्पष्ट गति का ज्ञान अवश्य था। 
महाभारत में मासादिकों के क्षयज्ञान के वर्णन से इसकी पुष्टि होती है। वस्तुतः काल के 
सूक्ष्म विभाग परिकल्पना, ग्रहोदयास्त वर्णन इत्यादि विषय उस काल में ज्योतिश्शास्त्र की 
उन्‍नत अवस्था को संसूचित करते हैं। पुराणों में विष्णुधर्मोत्तर' आग्निपुराण तथा 
नारदपुराणः में अन्यपुराणों की अपेक्षा ज्योतिष का विकसित शास्त्रीय स्वरूप दिखाई देता 
है। कालमान विभाग में मुख्यतया मुहूर्त्त के नीचे के कालमानों को लेकर पुराणों में परस्पर 
मतवैभिन्‍्य है। यद्यपि मुहूर्त से कल्पपर्यन्त कालमान में सभी में एकवाक्यता है। ब्रह्मा की 
आयुप्रमाण में भी कुछ मतभेद है। इसमें विष्णुपुराण* का क्रम प्रायः सभी पुराणों में स्वीकृत 
है। इसी प्रकार दिन के ५ विभाग प्रातः, संगव, मध्याहून, अपराहण एवं सायांहन इनकी 
चर्चा” वर्तमान युग पद्धति के साथ पञ्चसंवत्सरात्मक युग पद्धति,* मासों के चैत्र वैशाखादि 
नाम के साथ मधुमाधवादि वेदोक्त संज्ञाएं भी प्राप्त होती हैं।* इसी प्रकार श्रीमदभागवत* 
नारदपुराण* माकण्डेयपुराण* भविष्यपुराण” ब्रह्मवैवर्तपुराण” लिंगपुराण” स्कन्दपुराण' न्‍ 
प्रभति सभी महापुराणों में कालमान की चर्चा प्राप्त होती है। 
पुराणों में नक्षत्रों का € वीथियों में विभाजन मिलता है। इन्हीं वीथियों में ग्रहभ्रमण 
की पुराणों की मान्यता है परन्तु इन वीथियों के नाम, नक्षत्रों का वीथियों में निवेशक्रम संभी 
पुराणों में अलग-अलग प्रकार से किया गया है, जिनमें विष्णुधर्मोत्तर पुराण' देवीभागवत"* 
मत्स्यपुराण” आदि प्रमुख हैं। पुराणकाल में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रहों का निरीक्षण 
विशेष रूप से किया जाता था। साथ ही ज्योतिष का परीक्षण भी किया जाता था। दादश 
राशि, २७ नक्षत्रों की तारासंख्या, नक्षत्रों के प्रकाशवर्णों की भी चर्चा पुराणों में प्राप्त होती 
है। पुराणों में सप्तवारों का उल्लेख कई स्थलों पर मिलता है। इस प्रकार तिथि वार नक्षत्रों 
का स्पष्ट वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। 
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पुराणकाल के साथ ही जैन एवं बौद्ध धर्मों का उत्थानकाल भी प्रारम्भ होता है। जैन 
ग्रन्थों में प्रायः वेदाइग ज्योतिष पद्धति का प्रभाव परिलक्षित होता है किन्तु जैन ग्रन्थों में 
२ सूर्य २ चद्ध ५६ नक्षत्र इत्यादि की भी चर्चा मिलती है। जैन ग्रन्थों में नक्षत्र गणना प्राय: 
अभिजित्‌ नक्षत्र से प्रारंभ होती है। वहाँ ८८ महाग्रहों का वर्णन भी मिलता है। 
दिन-मास-पक्ष-अयनादि की पर्याप्त चर्चा जैनग्रन्थों में स्वीकृत है। बौद्ध धर्म में ज्योतिश्शास्त्र 
को अत्यन्त हेय दृष्टि से देखा जाता था। फलतः इस शास्त्र की समृद्धि में बौद्धों का सहयोग 
प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार प्रायः ५०० ईसावर्ष तक का यह काल ज्योतिष शास्त्र का 
संक्रमण काल था जिसमें सिद्धान्तों एवं गणितीय प्रविधि में क्रमशः विकासशीलता दिखलाई 
देती है। भारतीय ज्योतिष के प्रसिद्ध त्रिस्कन्धज्योतिर्विद महर्षियों' में से अधिकांश का काल 
भी इसी समयावधि में माना जा सकता हैं। 


प्रथम सिद्धान्तकालीन युग में पज्चाड़ग 


भारतीय ज्योतिष का यह युग स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसकी कालावधि प्रायः ५ 
वीं शताब्दी से १२ वीं शताब्दी तक मानी जा सकती है। इस काल में आर्यभटूट, 
वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, लल्ल, श्रीधर, मुज्जाल, श्रीपति, भास्कराचार्य प्रभृति विद्वानों ने अपने 
गणितीय कौशल से ज्योतिष शास्त्र एवं पज्चाड़ग विज्ञान्‌ को समृद्ध बनाया। प्रसिद्ध वर्तमान 
सूर्य सिद्धान्त का काल भी इसी समयावधि के बीच विद्वान्‌ लोग मानते हैं। वर्तमान युग 
पद्धति का सुदृढ़ीकरण, ग्रहगतियों का नभनिरीक्षण द्वारा सत्यापन, ग्रहभगणों के मानों का 
संशोधन, वेधपरम्परा का विकास, पज्चाडग के गणितीय नियमों की स्पष्ट व्याख्या करने का 
प्रयत्न इत्यादि इस सिद्धान्तकालीन युग की प्रमुख विशेषता थी। 

सर्वप्रथम आर्यभट्ट प्रथम ने अपने “आर्यभटीयम्‌” नाम ग्रन्थ (४२१ शक) में पृथ्वी 
के स्वाक्षभ्रमण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया ।* अपने वेधों के द्वारा ग्रहभगणों के मूल्यांकों 
में संशोधन कर उन्होंने पञ्चाडग पद्धति को 'ृकृप्रत्यपद” करने की चेष्टा की। ग्रहण गणित 
एवं उसके कारणों की व्याख्या भी उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से की। वराहमिहिर (४२७ शक) 
ने अपने समय में प्रचलित पाँच प्रमुख सिद्धान्तों-पितामह-वासिष्ठ-रोमक-पोलिश एवं सूर्य 
सिद्धान्तों के गुण दोषों का सम्यक्‌ समीक्षा कर 'पज्चसिद्धान्तिका' नामक करणग्रन्थ को 
रचना की जिसमें उक्त पाँच सिद्धान्तों के नियमों का प्रतिपादन मिलता है। उन्होंने अपने 
काल में 'सूर्यसिद्धान्त' को सर्वाधिक स्पष्ट एवं <दृकृप्रत्यपद” कहा है। स्मरणीय है कि 
वर्तमान उपलब्ध सूर्यसिद्धान्त, वराहोक्त सूर्यसिद्धान्त से मेल नहीं खाता है। दोनों के 
मूल्यांको एवं अन्य गणितीय प्रविधियों में अन्तर स्पष्ट ही परिलक्षित होता है। सम्भवतया 


१. आर्यभट्टीय २. आर्यभट्टीय 
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नभनिरीक्षण द्वारा निरन्तर प्राचीन सूर्यसिद्धान्त को संशोधित कर 'दृकृप्रत्यपद” करते हुए 
वर्तमान सूर्य सिद्धान्त का संस्करण तैयार हुआ होगा। कुछ विद्धानों का कथन हैं कि वर्तमान 
सूर्य सिद्धान्त लाटदेव” द्वारा परिष्कृत हैं। इसलिए वर्तमान उपलब्ध सूर्यसिद्धान्त का 
रचनाकाल इसी कालावधि के अन्तर्गत है। प्रो० सेनगुप्त का कथन है कि “वराहमिहिर के 
द्वारा सूचित सूर्यसिद्धान्त ने खगोल विद्या के तत्वों को आर्यभटट से लिया और इस समय 
प्रचलित सूर्य सिद्धान्त ने ब्रह्मगुप्त से अपने तत्वों को लिया। किन्तु अधिकांश विद्वानों का 
मत हैं कि वराह द्वारा सम्पादित सूर्यसिद्धान्ता आर्यकष्ट और ब्रह्मगुप्त से भी प्राचीन हैं। 
आज भी सूर्यसिद्धान्त भारतीय ज्योतिषों द्वारा अत्यन्त श्रद्धा से देखा जाता है तथा प्राचीन 
पञ्चाडूग पद्धति का मुख्य ग्रन्थ इसे ही माना जाता हैं। 
ब्रह्मगुप्त ने ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त की रचना की। इसे ही 'ब्रह्मसिद्धान्त' 

जाना जाता है। इन्होंने ग्रहभगणों एवं वर्षादिकों के मानों में प्रत्यक्ष वेधोपलब्ध री लकी 
संशोधन किया। इस प्रकार सिद्धान्त युग में सौर, आर्य एवं ब्राह्म इन तीन पज्चाड्ग पक्षों 
की स्थापना हुई। इसके बाद के प्रायः सभी आचार्यों ने इन तीनों पक्षों में से ही एंक का 
आश्रय लेकर अपने-अपने ग्रन्थों की रचना की है। जैसे आर्यसिद्धान्त का पक्ष लेकर लल्ल 
ने शिष्यधीवृद्धि नामक ग्रन्थ की रचना की। इसी प्रकार सूर्यसिद्धान्त पक्षीय, भास्वतीकरण 
ब्राह्मपक्षीय-राजमृगाड़क” 'करणकमलमार्तण्ड, आर्यपक्षीय 'करणप्रकाश' प्रभति करणग्रन्थ 
इस काल के प्रमुख करणग्रन्थ हैं। मुजजाल (८५४ शक) ने सर्वप्रथण अयन-चलन के संपूर्ण 
कक को बात कही। इस प्रकार यह सिद्धान्त युग वस्तुतः भारतीय ज्योतिष का स्वर्णयुग 
मन । " क्‍ वेध परम्परा गणित कुशलता एवं पञ्चाडगीय पद्धतियों का विकास 


उत्तरसिद्धान्तकालीन युग 


इसकी कालावधि प्रायः १३ वीं शताब्दी से १६ वीं शताब्दी पर्यन्त जा सकती 
है। यह काल भारतीय ज्योतिष की दृष्टि से अन्वेषण एवं शोध के कर है। यद्यपि 
मकरन्द, केशव, गणेश, कमलाकर, प्रभृति, उद्भट विद्वान्‌ इस काल में हुए तथापि इस 
काल के अधिकांश ज्योतिर्विदों ने अपना परिश्रम प्रायः उपपत्ति, पञ्चाडग सारिणीनिर्माण 
एवं अपने-अपने पक्ष का अभिमानी ग्रन्थ लिखने में ही लगा दिया। नवीन शोध एवं अन्वेषण 
इस काल में कम ही हुए जबकि इसी काल के उ्ार्ध से यूरोप में ज्योतिर्विज्ञान संबंधी 
अनेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त होने लगी। मकरन्दरचित सूर्यसिद्धान्त की पज्चाडग 
नर्माणोपयोगी सारिणी मकरन्द-प्रकाश सौर पक्षीय प्रमुख सारिणी ग्रन्थ है। इसमें सूर्यसिद्धान्त 
के भगणों का संस्कार किया गया है। इस काल में केशवाचार्य और गणेशदैवज्ञ जा 


3). उद्धृत-पजञ्चाइग सुधार समिति का प्रतिवेदन हि अनु. पृ. ४७६, 
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पुत्र प्रमुख ज्योतिर्विद हुए। इन्होंने वेध द्वारा ग्रहों के भगणादिकों का शुद्ध मान स्थिर किया 
तथा क्रमशः 'ग्रहकौतुक' एवं 'ग्रहलाघव” नामक करण ग्रन्थों की रचना की, किन्तु केशव 
का 'ग्रहकौतुक' ग्रन्थ अपने पुत्र गणेश के 'ग्रहलाघव” के सामने अधिक प्रसिद्ध नहीं हो 
पाया। इस का एक मात्र कारण यही है कि ग्रहलाघव ज्या चाप आदि गणितीय जटिलताओं 
से मुक्त था। अत्यन्त सरल होने के कारण ही यह ग्रन्थ अत्न्त प्रसिद्ध हुआ। आज भी 
कतिपय स्थानों में ग्रहलाघव के अनुसार पज्चाड्ग बनते हैं किन्तु लाघव के कारण आज 
इसके ग्रहादिकों में अत्यधिक अन्तर आचुका है। गणेशादैवज्ञ ने (तिथि चिन्तामणि! नामक 
सारिणी ग्रन्थ की भी रचना की। गणेशदैवज्ञ के उपरान्त प्रायः ज्योतिर्विदों ने ग्रहलाघव आदि 
ग्रन्थों के अनुसार पज्चाडगनिर्माणोपयोगी सारिणियों के निर्माण पर ही अधिक बल दिया। 
यद्यपि कमलाकर, मुनीश्वर सदृश ज्योतिर्विंदों ने कुछ सिद्धान्तग्रन्थों की रचना की किन्तु 
पज्चाड्ग निर्माण के क्षेत्र में तथा वेध परम्परा में कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ। 


अर्वाचीन काल 

इस काल का प्रारंभ प्रायः १७ वीं शताब्दी से माना जा सकता है। इस काल में 
सर्वप्रथथ आमेर के राजा जयसिंह (राज्याभिषिक शक १६१५) ने पज्चाडग के क्षेत्र में 
सुधार हेतु महत्त्वपूर्ण कार्य किया। भारतीय यवन एवं तत्कालीन यूरोपियन ज्योतिषग्रन्थों से 


: दृक्प्रत्यय न होता देखकर इन्होंने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, काशी एवं मथुरा में वेधाशालाएं 


बनवाई। जयप्रकाशयन्त्र, सम्राट्यन्त्र, भित्तियन्त्र वृत्तषष्ठांश राम यन्त्र दिगंशयन्त्र, चक्रयन्त्र 
आदि कुछ नवीन यन्त्रों का निर्माण करवाया तथा उत्तम ज्योतिषज्ञों के द्वारा कई वर्षों तक 
वेध कराकर अरबी में जिजमहम्मद (शक १६५४०) तथा संस्कृत में पण्डित जगन्नाथ द्वारा 
सिद्धान्त सम्राट नामक (१६५३) ग्रन्थों की रचना करवाई”। यह गर्व की बात है कि 
तत्कालीन यूरोपियन ग्रन्थागत ग्रहगति स्थिति की अपेक्षा जयसिंह की गणना अधिक सूक्ष्म 
होती थी। किन्तु अत्यन्त खेद की बात है कि उनके बाद उनकी वेधशालाओं का उपयोग 
बन्द हो गया। न तो उनके ग्रन्थ प्रचलित हुए न उनके अनुसार दृक्‌ पज्चाडूग निर्माण 
परम्परा प्रारंभ हुई यद्यपि पाश्चात्य ज्योतिष का प्रवेश भारत में इसी समय होने लगा था। 
बापूदेव शास्त्री, विनायक केरो, लक्षमण छत्रे, विराजी लेले, रघुनाथ चिंतामणि, शंकरबाल 
कृष्ण दीक्षित, बालगंगाधर तिलक प्रभृति विद्वानों ने नाटिकल अल्मनाक के आधार पर 
पञ्चाड़ग निर्माण कर नवीन पद्धति का सूक्ष्म पज्चाडग प्रचलित करने का प्रयास किया। 
इसी दिशा में चन्रशेखर सिंह सामन्‍त (१७५७ शक) ने स्वनिर्मित स्थूल यन्त्रों की सहायता 
से 'दृकृप्रत्ययद” परिणाम प्राप्ति हेतु ग्रहों के मूल्यांकों का संशोधन कर 'सिद्धान्त दर्पण' 
नामक ग्रन्थ की रचना की। वेंकटेशबाबूजी केतकर ने ग्रहलाघवीय ढंग पर संस्कृत श्लोकों 


१. उद्धृत भा०्ज्यो० दीक्षित (हि०्अनु०) पृष्ठ ४०१ 





























१3५६ ज्योतिष-खण्ड 


में अर्वाचीन ज्योतिष के आधार पर पज्चाड्गनिर्माणोपयोगी 'केतकी ग्रहमणित” नामक ग्रन्थ 
को रचना १८६८ शक में की। इसके गणितीय परिणाम पर्याप्त शुद्ध हैं। इसके अतिरिक्त 
इन्होंने नाटिकल अलुमनाक के आधार पर ही पजञ्चाडूग निर्माणोपयोगी ज्योतिर्गणित नामक 
कोष्ठक सारणी ग्रन्थ, वैजयन्ती पंचांग नामक सारणी ग्रन्थ, 'सौरार्यब्राह्मपक्षीय-तिथिगणितम्‌' 
प्रभति अनेक ग्रन्थों की रचना की। केतकर मुख्यतया “चित्रापक्षीय अयनांश” के समर्थक 
थे। शक १६५१ में ग्रहलाघव के ढंग पर ही गोविन्द सदाशिव आप्टे महोदय ने नाटिकल 
आल्मनाक के आधार पर ही 'सर्वानन्द करण” नामक ग्रन्थ की रचना की। ये 'रैवतपक्षीय 
आयनांश के समर्थक तथा केतकर के चित्रापक्षीय अयनांश के प्रबल विरोधी थे। भारतवर्ष 
के स्वतन्त्र होने के समय विभिन्‍न प्रान्तों में विभिन्‍न मतानुसार पज्चाड़ग पत्रकों का निर्माण 


होता था जिस कारण व्रत पर्वोत्सवों के उचित निर्णय करने में अत्यन्त कठिनाई लगी। इसके 


अतिरिक्त सायन एवं निरयण पक्षाभिमानी अपने-अपने पक्षों के अनुसार पज्चाड्गनिर्माण का 
आग्रह करने लगे थे। अतः भारत सरकार ने अखिल भारतीय पञ्चाड्‌ग के बारे में सुझाव 
देने के लिए नवम्बर सन्‌ १६५२ में प्रो० मेघनाद साहा की अध्यक्षता में पञ्चाडइग सुधार 
समिति का गठन किया। इस समिति ने सायन वर्ष सौर पज्चाड्ग एवं सायनवर्ष चान्द्र सौर 
पञ्चाडूग की संस्तुति की। सरकार द्वारा सायनवर्ष सौरपज्चाडग स्वीकृत कर २२ मार्च 
१६५७ ई० से राष्ट्रीय पञ्चाडग” में गणित नाटिकल आल्मनाक पद्धति से किया जाता है । 
किन्तु पज्चाडगकर्त्ताओं एवं पारम्परिक दैवज्ञों तथा धर्मशास्त्रियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। 


वे अपनी-अपनी पद्धतियों से पज्चाडग निर्माण करते रहे। फरवरी सन्‌ १६८६ ई० में 


विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रो० एस० पी० पांड्या की अध्यक्षता में “भारतीय पज्चाडग 
एवं अवस्थानिक खगोलशास्त्र समीक्षा” समिति द्वारा जनवरी १६८७ में मुम्बई में एक विचार 
गोष्ठी आयोजित की जिसमें निश्चित दिनों वाले निरयण सौर महिनों तथा 
आधुनिक पद्धति के गणित की संस्तुति की गयी थी किन्तु समिति ने अन्तिम रिपोर्ट में ५ 
वर्ष की और अवधि राष्ट्रीय पज्चाड़ग के प्रचार-प्रसार के लिए देना उचित समझा। इससे 
राष्ट्रीय पञ्चाडूग के अपेक्षित उपयोग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। अप्रैल सन्‌ १६६४ 
में दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्‍ली एवं महर्षि 
सन्दीपनी राष्ट्रीय वेद विद्यापीठ ने एक “अखिल भारतीय पजञ्चाडूगकर्त्ता सम्मेलन” आयोजित 
किया? जिसमें विचार विमर्श के बाद निरयण सौर पद्धति एवं आधुनिक गणित द्वारा 
पञ्चाडूग निर्माण धार्मिक एवं सामाजिक उपयोग के लिए युक्ति संगत स्वीकार किया गया। 


तन दल कलर जन निल जनपद 
१. देखिए पज्चांग में काल गणना प्रृष्ठ १६-२५ 


भारतीय पज्चाड़ु १५७ 
आजकल प्रायः सम्पूर्ण भारत में निरयण पद्धति एवं आधुनिक गणित द्वारा ही पज्चाडूग 
निर्माण का प्राधान्य है। 


सम्प्रति पज्चाड़गों की स्थिति 


यह अत्यन्त हर्ष की बात है कि प्राचीन स्थूल पज्चाडगनिर्माण पद्धति को छोड़कर 
अधिकांश विद्वान अर्वाचीन सूक्ष्मपज्चाडगनिर्माण पद्धति को अपना रहे हैं। यद्यपि कुछ क्षेत्रों 
में मकरन्द सारिणी, ग्रहलाघवादि प्राचीन पद्धतियों द्वारा निर्मित पज्चाडूग भी दृष्टिगोचर होते 
हैं किन्तु उन पज्चाड़गों में भी ग्रहण, ग्रहों के उदयास्त आदि अंश अर्वाचीन प्रद्धति से ही 
साधित होते हैं। यदि प्राचीन पद्धति से ग्रहणादि प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाली घटनाओं के 
काल का निर्धारण किया जाता है तो प्रत्यक्ष ही विषमता परिलक्षित होती हैं। इसी भय से 
प्राय: प्राचीन स्थूल पद्धति से निर्मित पज्चाड्गों में परीक्षणीय घटनाओं का निर्धारण अर्वाचीन 
गणित से ही दे दिया जाता हैं। 

सम्प्रति अर्वाचीन पद्धति से निर्मित होने वाले पज्चाडूगों के मुख्यतया ३ पक्ष हैं। 
प्रथम-केतकरीय चित्रापक्षीयपद्धति, द्वितीय रैवतपक्षीय पद्धति एवं तृतीय सायनपद्धति। 
इसमें सायन पद्धति प्रत्यक्ष दृक्सिद्ध होती है। इसकी गणना वेधशालाओं एवं शुद्ध सारिणीयों 
द्वारा दी हुई है। रैवतपक्षीय पद्धति में रैवतीय अयनांश का संस्कार किया जाता है। 
केतकरीय पद्धति में चित्रापक्षीय अयनांश का संस्कार होता हैं। “ज्योतिर्गणित', 'केतकी 
ग्रहणणित', 'ग्रहगणित मालिका', वैजयन्ती पज्चाडगगणित” आदि इसके प्रमुख ग्रन्थ हैं। 
सम्प्रति केतकरीय चित्रापक्षीय पद्धति अधिक प्रचलित है। निरयण पक्ष का भारतीय ज्योतिष 
में महत्व के कारण सायनपक्षीय पज्चाड़ग अत्यन्त प्रचलित हैं। ध्यातव्य है कि केतकरीय 
पजञ्चाडग गणना में भी प्रत्यक्ष दृक्‍्प्रत्ययद निरयण गणना के सापेक्ष कुछ अन्तर दृष्टिगोचर 
होने लगे हैं। अतः उचित संस्कार कर केतकरीय पद्धति से निर्मित पजञ्चाड आज भी 
सामयिक एवं उपयोगी हो सकते हैं। 


पजञ्चाड़ः के अवयवों के नाम एवं परिचय- 

१. तिथि-चन्द्रमा की दैनिक गति की सूचक होती है। इसे सूर्य और चन्द्रमा के 
आन्तरांश को ६२ से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। तिथियाँ ३० होती हैं। प्रतिपदा 
से पूर्णिमा तक १९ तिथियाँ शुक्ल पक्ष में प्रतिप्रदा से अमावस्या तक १९ तिथियाँ 
कृष्ण पक्ष होती हैं। पूर्णिमा को १५ तथा अमावास्या को ३० संख्या से व्यक्त किया 
जाता है। पूर्णिमा और अमावास्या के आतिरिक्त शेष प्रतिपदा, द्वितीया, तृत्रीया, 
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी 
तथा चतुर्दशी दोनों में पक्षों में समान रूप से होते हैं। 


। 
॥ 
| ॥ 
॥ | | 
| हे 
। 
है 
॥॥ 
| 











ग्रश्द 


ज्योतिष-खण्ड 
वार- वार सात होते जिसके नाम क्रम से रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, तथा 


शनिवार हैं। इनके क्रम का निर्धारण भूमेद्धिक ग्रह कक्षा के आधार पर किया जाता . 


है। शनि से आरम्भ कर अधोधः क्रम से चौथी-चौथी कक्षा का ग्रह वार का स्वामी 
होता हैं। यथा शानि से चौथी कक्षा सूर्य की अतः पहला वार रविवार रवि से चौथी 
कक्षा चद्ध की अतः दूसरा वार सोमवार (चन्रवार), चन्द्रमा से चौथी कक्षा भौम 
अतः तीसरा वार भौमवार आदि। 

नक्षत्र-नक्षत्र २७ होते हैं। इनके नाम क्रम से अश्विनी, भरणी, कृत्तिका रोहिणी 
मृगशिरा, आर्द्रो, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफल्गुनि, हस्त 
चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा 
शतभिष, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभद्रा, रेवती। उत्तराषाढ़ा के अन्तिम तथा श्रवण के 
आदि के अंशों को अभिजित कहा जाता है। इसको सम्मिलित करने पर नक्षत्रों की 
संख्या २८ हो जाती है। एक नक्षत्र का मान नक्षत्र कक्षा में ०० कला के तुल्य 
होता है। 

योग-सूर्य और चन््र में भोगांशों के योग से योग साधित होता है। योग भी २७ होते 
हैं। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं-१. विष्कुम्भ, २. प्रीति, ३. आयुष्मान 
४. सौभाग्य, ५. शोभन, ६. अतिगण्ड, ७. सुकमी ८. धृतिः, ६. शूल, १०. गण्ड 
११. वृद्धि, १२. ध्रुव, १३. व्याघात, १४. हर्षण, १९. वज्र, १६. सिद्धि 
१७. व्यतिपात १८. वरीयान, १६. परिध, २०. शिव, २१. सिद्धि, २२. साध्य, 
२३. शुभ: २४. शुक्ल, २५. ब्रह्म, २६. ऐन्द्र, २७. वैधृति। इन्हें चर योग कहा 
जाता है। इनके अतिरिक्त आनन्द, कालदण्ड, धूम्र, धाता आदि २८ स्थिर योग होते 
हैं किन्तु इनकी गणना पाँच अवयवों में नहीं है। 

करण-एक तिथि के आधे भाग को एक करण कहते है। अतः एक तिथि में दो 
करण होते हैं। करण दो प्रकार के होते हैं-). चर करण, २. स्थिर करंण। 
चरकरण ७ होते हैं। क्रमशः इनके नाम हैं बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर बणिज, 
विष्टि। स्थिर करण-की संख्या चार होती है तथा इनके नाम हैं क्रमशः १. शकुनि, 
२. चतुष्पद, ३. नाग, ४. किस्तुघ्न। 

इन्हीं पाँचों अवयवों के संयुक्त विवरण ही पज्चाड़ग कहलाता है। 





वराहमिहिर और पज्चसिद्धान्तिका 
| डॉ. मोहन गुप्त 


यच्छास्त्रं सविता चकार विपुलैः स्कन्धैस्त्रिभिज्यौतिषं 
तस्योच्छित्तिभयात्‌ पुनः कलियुगे संसृत्य यो भूतलम्‌। 
भूयः स्वल्पतरं वराहमिहिर-व्याजेन सर्व व्यधा- 
दित्थं यं प्रवदन्ति मोक्षकुशलास्तस्मै नमो भास्वते।' 


 “विपुल तीन स्कन्धों से युक्त जिस ज्योतिष शास्त्र को भगवान भास्कर ने बनाया, 


कलियुग में उसमें विच्छेद न आ जाय, इस भय से सारी पृथ्वी का भ्रमण करके, वराह 


मिहिर रूपी सत्पात्र पाकर उसके व्याज से संक्षेप में जिन्होंने पूरा शास्त्र कह डाला, ऐसा 
जिनके बारे में मुमुक्षु जन कहते हैं उन भगवान्‌ भास्कर को मेरा प्रणाम”। 

१.१ ज्योतिष शास्त्र के भुवन दीपक सदृश आचार्य वराह मिहिर के विषय में उनके 
प्रशस्त टीकाकार आचार्य भट्टोत्पल ने उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहत्संहिता की टीका प्रारंभ करते 
समय ये विचार व्यक्त किये हैं। समुद्र की विशालता तथा गहराई को वास्तव में वही व्यक्ति 
समझ सकता है जिसने उसे पार किया हो। इसलिये यद्यपि आचार्य भट्टोत्पल की इस 
प्रशस्ति में कुछ अर्थवाद हो सकता है किन्तु आचार्य वराहमिहिर की जिस प्रतिभा का 
निदर्शन उनके ग्रन्थों से होता है, उस पर विचार कर यह यथार्थ ही लगता है। वराह मिहिर 
आधुनिक वैज्ञानिक ज्योतिष के आधार स्तम्भ हैं। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के तीनों 
स्कन्धों-सिद्धान्त होरा तथा संहिता पर प्रामाणिक तथा सांगोपांग ग्रन्थों की रचना की। वे 
भारतीय ज्योतिष के प्रकाश स्तम्भ हैं। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अतीत पर प्रकाश डाला 
अन्यथा पैतामह तथा वासिष्ठ जैसे अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त जो भारत में ज्योतिष के 
आविर्भाव की कहानी कहते हैं, विस्मृति के गर्त में चले जाते और विश्व के सन्दर्भ में 
ज्योतिर्विज्ञान के जनक के रूप में भारत की पहचान तिरोहित हो जाती। उन्होंने वर्तमान 
का शोधन किया। उनके समय के अनेकों पूर्वाचार्यों-प्रद्युम्न, विजयनन्दी, सिंहाचार्य, मणि, 
यवन, भद्रविष्णु, पादादित्य तथा आर्यभट आदि के मतों की समीक्षा की तथा अपने युग की 
ग्रहस्थिति को द्कक्‍्तुल्य बनाने के लिये मध्यम मान में बीज संस्कार दिये। गणित की प्रक्रिया 
को सरल तथा अधिक बोधगम्य बनाया एवं अनावश्यक बारीकियों को, जिनके न रहने से 
ग्रह गति स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता, प्रक्रिया से अलग किया। उसके स्थान 
पर सरलतर प्रक्रिया देकर भविष्य के लिये दैवज्ञों तथा गणकों का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि 


१. बुहत्संहिता : वराह मिहिर, भट्टोत्पल की टीका सहित-वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय । 
सं० अवध बिहारी त्रिपाठी (शक १८६० सन्‌ १६६८) पृ० १. 


#रधम अध्याय: 












हक परिभाषा पा न िललननललक७कट लय परिभाषा- धर्म, अर्थ मुख - 
का जाधन ') प्र )२; 9 की | / | ह 
जो वाह हो वह आयुर्वेद के उपदेशों में श्रक्ञ श करें| है इस आयु की जि पुरुष 


आयुर्वेद का अवतरण- सृष्टि से पृ आयवेंद 
५ दि का शान ब्रह्म जी को था। सह्टि उ 
हब नह न खली पर 
कप ने इन्द्र को तथा इन्द्र से यह ज्ञान आब्रेय एुनियों को प्राण हुआ इन पक है 


६! पत हआ। इन भय पुरर्वसु 
श्रेय, अग्निवेश आदि हुये जिन्होंने अंपने ग्रन्थों की रचना करीब साध है 5 शेर शा 
णिध्यो को भी दिया | इन्होंने चरक संहिता आग सह आ दि संहिताये लिखी ह त्न्ही 


पहिताओ द्वारा आयुर्वेद का वह पौराणिक ज्ञान आज भी जाना जाता है। 


३, अंग हृदय बनाने का प्रयोजन- अग्रिवेश आदि मय ने अपने शाम्रों को 
अतिशय विस्तृत बनाया है। उनमें विषय अत्यन्त बिखरे हुए है। इन शा्ररों के उत्तम सार 
भाग लेकर, ना अति संक्षेप नाति विस्तार रूप में वर्णन कर अष्टांग हृदय की रचना की 
गई ९ 
४, आयुर्वेद के आठ अंग- प्रायोगिक दृष्टि से तीनों बुहल्यी ने आयुर्वेद को आठ अंगों 
पे विधक्त किया हें- काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, उर्ध्वाग चिकित्सा 
शल्य चिकित्सा, दंष्टा चिकित्सा, जरा चिकित्सा, वृष चिकित्सा। 
५, ब्रिदोष ज्ञान- आयुर्वेद मतानुसार हमारा शरीर तीन तत्वों से बना हुआ हैं- वात 
पित्त, कफ। वात वह है जिससे शरीर में किसी भी प्रकार की गति होती है। पित्त वह है 
जिससे शरीः में उष्पा होती है। कफ वह है जिससे शरीर में किसी प्रकार का बंधन था... 
पिकनाहट होती हैं। ये तीनों वात, पित्त कफ प्राकत अवस्था में शरीर 5 को धारण पोषण < 
कं हैं परन्तु विकृत अवस्था में शरीर में विभिन्न रोंग उतान्न कर है रे आपदा, . 
.. सपस्त शरीर में थे तीनों व्याप्त हैं परन्तु मुख्यतः वात का स्थान ना के ४ सता यु 
स्थान हृदय व नाभि के मध्य तथा कफ का स्थान हूंद हृदय के ऊपर माना गया है।_.. 
2 सका अनता कप रात्रि भोजन __ १ 
जर्म रात्रि का प्रारम्भ | भोजन के तुरंतबाद |... 
रंत्रि का मध्य पच्यमानावस्था 






३ 522 ' 
. .» दोषों का अग्नि से सम्बन्ध... (अग्नि कभी वृद्ध कभी मंद) । 


5००. !, 

2, ५८६ 

| 7३७7 ४ 
१»२५६४१४४९ ०२९ 
" “#ै-2+ज#९+ कह कॉ ९ #० 


४ «+ थे 40४2 
हे »॥ /+, ७2/*५, 
अधिकार ३६८72. . 
0.) (०८५५५ 
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वातज प्रकृति -> हीन 
पित्तज प्रकृति. -> मध्यम (वात पित्तज) 
कफज प्रकृति -> उत्तम (पित्त कफज) 


दोषों के गुण- 


(वात कफज) 






अष्टांग हदये 7 0 हट . 


(सदैव वृद्ध आग) अग्नि) 


-> : तीक्ष्णाप्नि 
2873 के ->े मंदांग्रि... .. (सदैव मंद अग्नि) 
ब्रेदोष समानावस्था रे सेमीग्रि (समान अग्नि) 

७. दोषों को कोष्ठ से सम्बन्ध- ह ० हे 
वातवृद्धिं से... 72 ककीछठ जिसमें विरेचन कठिनता से है 
पित्तवृद्धि से -> मृंदु कीछ . .. (,,..... ५६ आशा 
कफवृद्धि से -> मध्यम कोष्ठ हा सामान्य हि 5 
त्रिदोष समानावस्थां से रे मध्यम पर हि ही 38% 38 पक ५ 

- समय शुक्र व आ त्‌ वात पित्त,कफ 

क्‍ महल | वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज लि मम 

_ ग्रकृतियां मनुष्यों को हानि नहीं पहुँचाती परन्तु वात प्रकृति पुरुष को बात जय. 
पित्त की पुरूष को पित्त जन्य, कफ प्रकृति पुरुष को कफ जन्य विकार विशेष “न 
से होते हैं। द 


द्न्दज प्रकृति -> निन्दित.. समदोषज ->सप् 


प्रकृति 5] कृति ; 
(श्रेष्ठ). 


वात- रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चंचल (खर-कठिन) 
पित्त- ईषत्‌ स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विख्न, सर, द्रव 





| ईषत्‌ स्निग्ध- - कम मात्रा में स्निग्ध 
-विख्र-.. अप्रिय गंध युक्त 
| सर-- .. बहने वाला 


 कफ- स्निग्ध, शीत, गुरू, मंद, एलक्ष्ण, मृत्स्न, स्थिर 


| (मृत्स्न- मलने पर चिपकने वाला) 
(एलक्ष्ण- चिकना) ५ 


| न बह शी. दोष का दूषित कर शरीर में रोगोत्पत्ति करते ले हैं दृष्य कहलाते है 
रे है | ये प्राकृत अवस्था में शरीर का पोषण करता है। इनकी संख्या 


'द, अस्वि, मजा शुक्रे। इसी क्रम से इनकी उत्पत्ति होती है। 


(७६८४७ (5506. अस्थिं- 8056 [5502.; 






3८९थ्था९6 09 ( ध्ा75टशा!।श' 






>> -मैद- --- आयकामीय द ४2५ 
टँ 3|00 ५० 4५00व०॥ “२३५०० ० ये /8806 - मज्जा... ३ 
१०७१7०१0९०४७ (806... 7 ऊफ्ैणाह वात 


ये शरीर ८ 5; 
. बृी( की पोषक रस उत्पन्न होता है का सो रत हैं। खाये जहाँ? 
: ई्ष में तीन माने हैं- मूत्र, शकद्‌ (पुरीष), स्वेंद्द.... ि होती हैं। मल 
भी दोषो द्वारा दृषित होकर रोगोत्पत्ति करे है 


०, रसज्ञान- आहार द्रव्य व औषध द्रव्य द 

१ द्रव्य दोनों प्रकार के 
मे उपस्थित वह गुण जिससे वो हमारी रसनेन्द्रि अर्थात्‌ जहा जो हम 
#ताता है। ये संख्या में ६ हैं- धारा 


७-70. कर (कट) क्षय पी ता तिक्त ऊपण (कु) काये 
बलवान 
(३, रसों का दोषों से संबंध"... 
प्रधुर अम्ल लवण. -> कपफवर्धक, वातनाशक 
कट तिक्त मष्या. -> वातवर्धक, कफनाशक 
अम्ल लवण कटु ... -> पित्तवर्धक 
कषाय तिक्त मधुर. ->. पित्तनाशक 
१४, द्रव्य-- द 
द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं। 
शन-दोषों को नष्ट । कम करे वाले दर, ......र.्-र्््ः 
. क्ोफ- दोषों को प्रकुषित | बढाने वाले द्रव्य... हे 2 आपने ल 
. सस्थहित- स्वास्थ्य के लिये हितकारी द्रव्य... 
१५, वीर्य- द्रव्य में उपस्थित उत्कर्ष (श्रेष्ठ) गुणों को वीर्य कहते हैं। ये संख्या में दो माने 
गये हूँ। 8 आप गत 5 
१. उणवीर्य २. शीतवीर्य जी आओ था 
बिना वीर्य के कोई भी द्रव्य क्रिया नही करते हैं। आचार्य चरक ने ८ वीर्य माने हैं- तीक्षण," £ है. 
फैक्ष मृदु, स्निग्ध लघु, उष्ण, गुरु शातला . 00 


ग्रहण करते हैं 
ग्रहण होते है रस 













. १६. विपाक- आहार के परिपाक (पाचन) के कारण उत्पन्न दूसरा प्स विपाक कहलाता * 
है| यह जठराग्नि की सहायता से होता है। विपक ता का अर्थ विशिष्ट पाक से होता बता है|. इस 
पाक के उपरान्त फिर कोई पाक नहीं होता। कर्म की निष्ठा से विपाक का ज्ञान हैत [है के 

वैषाक संख्या में तीन होते है। मधुर, अम्ल, कंठ। | 
मेपुर विषाक --> मधुर रस व लवण रक्ष के पाकोपरान्त उत्पन्न। 
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4! ॥080 32« /7 कक कल टी मल शीलील जज आदत 
. किमी ० ५ अं आह; 0700५ 
किक, 0.७ 2ै:600४20000 
अम्ल बिपांक. +> अम्ल रस के पाकीपरान्त उत्य 


कद विपाक. -> मेंदु तिक्त व कंषाय रस के पॉकीपराती उन 2 
५१९५ पे 
पुण- दव्य में आश्रित वह गुण जी स्वय॑ नि गण व निशेष्ट होते हये भी किसी क्रिया हे 


पल मे कारण बनते हैं गुण कहलाते है। ये संख्या में बीस माने गये हैं. 
के सा: # ० द्रव 57 

गुण णः “ लघु कि: 

मंद _- तीक्ष्ण : मृदु कठिन 

हिम - उष्ण पं स्थिए. 5 ४5 जाओ। चले 

स्नि्ध - झुक्षे सूक्ष्म . “ : स्थूल . 

श्लक्षण - खर विशद - .. पिच्छिल । 

रोग का कारण- काल, अर्थ, कर्म का हीनयोग मिथ्यायोग, अतियोग होना 'ग 
का कारण बनता है 


अर्थ परिणाम है। यहाँ ऋतुओं से अर्थ लिया जा सकता है। अर्थ का अर्थ इच्धियों.. 
के विषयों से हैं। कर्म का अर्थ कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म से हे क्‍ 





आपने खपत“ 
अपने स्वभाव 





पध्याय 
अपने स्वभाव से 










«काल [अपने स्वभाव से 






|. कम होना विपरीत होना अधिक होना 
अर्थ |इन्द्रिय का अपने विषय | इन्द्रिय का अपने विषय से |इन्द्रिय का अपने कं 
| से कम संबंध अनुचित संयोग विषय से अधिक संयोग| .. 





कर्म |कर्मों का कम करना | अनुचित कर्म करना अधिक कर्म करना . 


इसका कारण पीछे प्रज्ञापपाध होता है जिसके कारण से ही मनुष्य हीनयोग, मिथ्यायोग या. हर 
अतियोग करता है। (प्रज्ञापपाध- विषम बुद्धि) काल, अर्थ, कर्म का सम्यक योग होना ... 
आरेग्य का कारण है। हि 
९. रोग व आरोग्य का लक्षण- दोषों की विषमता होना रोग का लक्षण है व दोषों... 
की समता होना आरोग्य का लक्षण है अर्थात रोगी की उत्पत्ति तभी होगी जब किसी कारण... 
जे शरीर में दोषों की साम्यावस्था में कोई परिवर्तन होगा। और रोग ठीक तभी होगा जब. 
“ दोषों की साम्यावस्था फिर से स्थापित की जायेगी। द रा 
>«००५ के भेद- समस्त रोगों को दो भागों में विभाजित किया-गया है निज तथा... 
तु ' 2: 58." 0) 
: निज- वह रोग जो शरीर के अन्दर दोषों की विषमता से उत्पन्न होते है। 
निज रो है दब जो कैसी बाहरी आषात कारणों से उत्तर होते है हे 
. छा ५.9...“ पम्य होकर फिर व्यथा आदि लक्षण होते हैं जबकि आगन्तुज रोगों में... 
न्‍ साप्यो होने उत्पन्न होते हैं फिर दोष विषमता होती है। आंगन्तुज रोग दो... रा 
रु '९ भी उत्पन्न हो करते हैं जैसे शंख से चोट लगना आदि। 
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गा आयुष्कामीय शाप पतत लि तन +य+- 7] ० 5 25 20% “7००67 
* शेगों के अधिष्ठान- रोगों का आश्रय या अधिष्ठान शरीर तथा मन हैं| 
रोग- ज्वर कास अतिसार आदि 
#रर्सि रोग- उन्माद, अप्रस्मार आदि। 
मानसिक दोष- .. . .. 
न की दूषित करने वाले दोष है रज और तम। 
से मानसिक अनियमितता आदि होते हैं। 
कम से मानसिक क्षमताओं का हास आदि होते हैं। कि. 
जवतमदोनो मे जज प्रधान दोष है।......ःर-रप््र३70५/+़ 


१३, रोग ज्ञान के उपाय- रोग की परीक्षा करने के लिये आचार्य वाग्भट ने तीन उपाय 
बतायेहं-.... 











दर्श . - देखकर - 
स्पर्श -+> स्पर्श करके 
प्रश् -+> रोगी से सवाल पूछकर 


साधारणतः परीक्षा इन्द्रियों की सहायता से और प्रश्न या अनुमान से करनी चाहिये। इर 
परीक्षा का फल रोगज्ञान और चिकित्सा कर्म है 


२ रह जात के विशिष्ट उपाय- रोग विशेष जानने के आचार्य ने पाँच 
बताये हैं। 








निदान - रोग का कारण 3 «कर 
:  प्राग्रप - रोग की उत्पत्ति से पहले के लक्षण 

रूप  - रोग के लक्षण 
.  उपशय - सुखानुबंधी आहार औषध का प्रयोग 


सम्प्राप्ति -- रोग किस प्रकार उत्पन्न हुआ, यह ज्ञान 
१५, देश- दो प्रकार माना गया है- भूमिदेश, देहेश।.....+ 
भूमिदेश- गाँव, शहर, देश आदि। .. 
 देहदेश-हमाराशरीर  .. 4 


 पमिदेश अर लि देर का हमारा वेश होता कै पेश की पृ का हमारे. 

| इसी कारण से जितनी उपयोगि श हा 

उतनी ही उपयोगिता भूमिदेश को जानने की भी है। जा 5 

.. भूमिदेश के तीन प्रकार माने गये हैं- ५ 0 मल 
.. आनूप देश- कफ की प्रधानता होती 


जि । 
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अष्टांग हृदय... 








. जांगल देश- वात की प्रधानता शोती हैं हल शतक लो है 
.. साधारण देश- तीनो दोष समान होते हैं। 2 
.. आनृप देश में जल की अधिकता होने से कफ की वृद्धि रहती है। वहाँ हे हे 
. जीवजन्तु भी कफज प्रकृति वाले होते है। इसी प्रकार जागल देश में जल की कर 
वायु के कारण वातवृद्धि रहती है। वहाँ के जीवजन्तु वातज उ्रकृति वाले होते है|... 
२६, काल- काल दो प्रकार का होता है। एक समय यानि क्षणादि और 
की अवस्था। इनका उपयोग औषध के उपचार में किया जाता है। काल का आ४ ३९४ 
औषध देने के समय से है। इसको क्रमशः नित्यग व आवस्थिक भी कह सकते ! की 
नित्यग काल की उपयोगिता- रोगी को कोई औषध पूर्वाह में ही देनी होती 8 हो 
. भध्याह में ही। यही निंत्यग काल कौ उपयोगिता है 2] 
आवस्थिक काल की उपयोगिता- रोग की अवस्था जैसे नवीन, पुराण 
पच्यमानावस्था, पक्वावस्था आदि सभी अवस्थाओं में उपचार की प्रक्रिया अलग होती ह 
यही आवस्थिक काल की उपयोगिता है। क्‍ 
.._ २७, औषध के दो भेद- दोषों का नाश करने वाली द्रव्य औषध है। कार्य भेद से औधध 
केदोभेदहोते हैं-..... क्‍ "2 
_ शमन- जो दोषों को शरीर में ही शान्त करती हैं 
शोधन-,, ,, ,, से बाहर करती हैं। 


२८, शारीरिक दोषों की परमौषध- 2] मन 
श्रेष्ठ शोधन औषध_ |. 





. २९, मानसिक दोषों की परमौषध- मानसिक दोषों के लिये सत्वावजय चिकित्सा 

जाती है। परमौषध धी, धैर्य, आत्मादि माने गये हैं।.... 
-. धी- बुद्धि- यथार्थ ज्ञान कराने वाली बुद्धि... 
_. धरर्य-घृति-नियन्रण करने वाली बुद्धि... जया हो गा 
- आत्मादि- मोक्ष के रास्ते का ज्ञान कराने वाली बुद्धि। 7 पे  - 
- ३०, चिकित्सा के चतुष्पाद- चिकित्साकर्म में पूर्ण सफलता हैतु चार पक बा 
_ अंति आवश्यक है। इन गुण में से किसी एक अनुपस्थित होना या. पूर्ण 0 
.. चिकित्सा कर्म की सफलता में बाधक होता है। पा 
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है चार पाट- 57. भिषक 5 वैध उपस्थता : - - परिचारक 


हा .. सत्ववान धेर्य युक्त, अधिक सहनशक्ति युक्त ८ 
क्‍ है के चार-चार गुण बताये गये हैं जिन्हें कुल मिलाकर पोडशकला क॒हा जाता है। 


 मृख्साध्य रोग- इस प्रकार के रोग चिकित्सा करने पर शीघ्र ठीक 


आयुष्काप्तीय 





बी आ औषध ५... रोगी... आता - 5. 
;न चारों में वैद्य ही अ्रमुख है क्योंकि इसके बिना ये तीनो पाद निरर्थक है और वैद्य योग्य 


$ हो तो इन थक या अयोग्य पादों से भी चिकित्सा क/ सुयोग्य कर सकता है। 
. ». वैद्य के गुण- दस, तीर्थत्तशाख्रार्थ, दृष्टकर्मा शधि। 7 कह जी आज, 

| . « दक्ष- पेंतुर तीर्थत्तिशास्ररार्थ- शात्रों का सम्यंक ज्ञान 

| ० दृष्कर्मा- चिकित्साकर्म को भली प्रकार देखा हआ। 

| ० औषध के गुण- नहुकल्प नहुगुणयुक्त सम्पन्न योग्य ग्रह 
| » वहुकल्प- जिसकी:बहुत सी कल्पनायें की:जा सकें जैसे- चूर्ण, वटी; क्वाथ 
|. 0 सम्पन्न दूषित न हो। 

| ५. परिचारक के गुण- .अनुरक्त शुचि दक्ष बुद्धिमान 


अनुरक्त- रोगी से स्नेह रखने वाला। 


| रोगी के गुण- आढ्य भिषगवश्य ज्ञापक सत्वान। रास पावस 


आत्य-.. धनवान... ..... . 
भिषंगवक्ष्य- वैद्य.की बात मानने वाला 69% जि जा 
ज्ञापफ- - ...रोग का पूर्ण ज्ञान हो। उसे बता सके। ..... कह हि 


7१७ + 9०-०१ १६७४४६%० १:५४२६४० ६१७० ६४ .« 
5 ७ 6६ “(०५ है 0. है. 
॥* 75 १” १" 

बे 


चिकित्साकर्म हेतु चतुष्पाद पोडशकला युक्त होने चाहिये। 


| ३१, चार प्रकार के रोग- आक 
। साध्यता - असाध्यता की दृष्टि से रोगों को मुख्यतः दो भैदों में विभाजित किया गया है- 


साध्य व असाध्य। 








गए पी लक अनुपक्रम्य..... 


सुखसाध्य कक ; हो रा 
हो जाते है। 





गेगी सर्व औषधों को सहन करने वाला होता है। 


ह ' रोगी युवा, संयमी हो, पुरूष लिंग हो। . | रा 


303, 
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अष्टोंग हृदय. 





गेग मर्मस्थल लकस्कााााकातरभ्भ्कत्क लाल कक ने पहुँचा हो। 


, रोग कम निदान, पूर्वरूप, रूप युक्त ता उपद्रव रहित हो। 
|. हा देश, ऋतु, प्रकृति रोग के समान ना हो। 
« चतुष्पाद षोडशकला युर्त्त हो। 
, रोग एकमार्गगामी हो, नवीन ही 
«ग्रहों के अनुकूल ही। .. 8! 
रोग- इस प्रकार के रोग कठिनाई से बहुत उपायों से, देर में ठीक होते है 
सुखसाध्य के लक्षण विपरीत लक्षणों से मिश्रित हो- सर हो। 0४४ 
साध्य रोग। हि क्‍ 
पक 2 ॥ रोग चिकित्सा क्रिया करने तक शान्त रहते हैं मगर चिकित्सा: 
याप्य रोग- ईरं 
यमाप्त करते ही उत्पन्न हो जाते 
सुखसाध्य के लक्षण विपरीत होते हैं। हक 
पं का अभ्यास करते रहने तक ही रोग शान पता है। 
ही कष्टकारी ता 
है रहने के > हज हे भी शान्त नहीं होते 
आई शी न के रोग समस्त चिकित्सा उपक्रम करने पर 
रोग- इस प्रकार 
कहते हैं ४ बा; 
है।असाध्य रा इ विपरीत हो। 
सुखसाध्य के लक्षण व (ऑफ 
उत्सुकता का नाश, मोह की उत्पत्ति हो बेचेनी हो मृत्युसूचक 
उपस्थित हों, इन्द्रियाँ नष्ट हो गई हों। £ जी कक 
अध्याय _ अआष्टांग हृदय में छः स्थान है कल १९० 
कर क्‍ द ३० अध्याय प्र 777 
अकाल द -(अरिष्ट वर्णन) 
शारीरस्थान- हित कर 
निदान स्थान- के 
चिकित्सा स्थान- २९. / 
कल्पसिद्धिस्थान:, 7८ 7० ॥) 5 ४” मे 
8 +7/5 पार ९; ५ (कौमारभत्य, भूतविद्या विष । ह 
उत्तर स्थान 0 १२ दह्र्र्ग वाजीकरण शालाक्ब, का4 5 ः "5 है. 
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आयुर्वेदावतरण 


श पार 7 आह जा हु कै 5 
7 
तह्या | 

2. पु न 
दक्षप्रजापति _ 

2 

अश्विनी कुमार 

का, 
इन्द्र 
(ड़ ऊ' 

- भारद्वाज 

र्य 


आत्रेय पुनर्वसु | 
: पक कह कु एप एखखजु >  . + 


भेल जतुकर्ण . पाराशर हारीत ..-. क्षारपाणि 





ऑऔपधेनव. _ वैतरण 





सुश्रुतानुसार द 
८ 
ब्रह्मा. 
हक 

दक्षप्रजापति 
मु है 

अश्विनी कुमार 
धर 
इन्द्र: 

आर 

धनवन्‍न्तरि 
ये 253 53 के का कु कु नि 7 कऋाओ ल्‍त्पुः 


और पौस्कलावत  करवीर्य गोपुरक्षित सुश्रुत * 
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हें रा पीर ली सील कै  पै 
"तर वध दिन रात्रि तथा आहारपाक काल का दोषों से संबंध बय दिन रात्रि तथा आहारपाक काल का दोषों से संबंध... 


शरीर. हृदय व नाभि के नीचे | हृदय व नाभि के मध्य 
हक बाल्यावस्था 








प्रहर) गफ्त 












अपरगात्रि (रात्रि का 
अन्तिम प्रहर): 







गः शुचि 






व्याधि नि ३६१43 





"पं का पंचभौतिक संघटन- 25४ (प्रत्याख्येय) 










छा वंपृथ्वीमहापूत |... 
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वायु महाभूत एवं आकाश महाभूत |... 












कस उभ-अत , रत्ाकी आसीमाक # अम-+ स. आक... 0 बसी मे "तक कमी नि की. सनम रमन -नक-नननकनन++ नमन अल्‍ल_ न्‍«- 


हे आयुर्वेद की अमीजिन/ नह) स्वस्थ के स्वास्थ्य को बनाये रखंनां। 
। क्‍ (२) रोगी के रोग को दूर करना। ॥$ कीं हि छह गई 
इन दोनो की की भ्राप्ति हेतु आचार्यों ने दिनचर्या, ऋतुच्याँ व रोगानुत्पादनीय अध्यायों 
| की रचना की जो क्रमश: अध्याय २, ३ व४ है। दिनचर्या अध्याय में मनुष्य के दैनिक 
| का विस्तृत वर्णन है जिससे ना केवल शारीरिक वल्कि मानसिक स्वच्छता | 
 द्व निरोगता बनाई जा सके। 
 , ब्रह्ममुहर्त- आयु को रक्षा के लिये ब्रह्ममह॒रत में:उठना चाहिये। 
ब्रह्ममुहूर्त- रात्रि. के अंतिम अहर का-अंतिम-महती 
९. मुहूर्त ४८ मिनट 
दातुन- शरीर की जीर्णता अजीर्णतां का विचार करे मंलोत्सर्ग करें तंदोपरॉन्तें दातुन 
करें। दातोन- कनिष्ठिका अंगुलि के समान मोटी, सीधी होनी चाहियें। लंबाई-:१ २ अंगुली . 
अग्रभाग से कोमल होनी चाहिये। प्रातःकाल व दोनो समय भोजनोपरान्त करनी चाहियें। . 
कट तिक्त कंषाय रस वाली होनी-चाहिये। अर्क, वट;-खदिर;करंज;अर्जुन-इन-वृक्षों की. 


|  द्तौन निषेध- अजीर्ण, वमन, धासकास, ज्वर अर्दित, तृष्णा, मुखपाक, हृदय, नेत्र 
. शिर व कर्णरोग से पीड़ित रोगी। कं 

३. अंजन- आचार्य ने दो प्रकार के अंजन जन का उल्लेख किया है|... 
पौवीराज्ञन- नेत्रों के लिये हितकारी अंजन जिसका ्रतिदिन अयोग करें। 
साझन- नेत्र तेजोमयी जिनको विशेषकर कफ से अधिक तकलीफ होती. है| अत: कफ. 
. को खवित करने के लिये रसांजन का प्रयोग सात रात्रि में एक बार करें। - 
अत: मनुष्य प्रतिदिन सौवीराज्ञन व हर सात रात्रि बाद राजन के प्रयोग करे। 
४. नस्यादि सेवन विधि-- अंजन के बाद क्रमशः नस्य ->े गंण्ड्ष हे पति हर 
से सेवन करे। .._ क्‍ 


। ; 'बूल निषेध- क्षत, रक्तपित्त, रूक्षेप्रकृति नेत्ररोगी, विष, मूच्छो, मे गो 


४ 3८ ढ० शर ८/० ५७३४६ ५८०, «८ 
*. $] क पु, 3 कं | 
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+ .. चई| न । 
न 4 
न ढ़ 
भ्क जे 
डे ं 
ञ 


हा 204 & 4१5४० २७९ 
४४० २५५ 
$39 4+.+ 


मे १२ 3 हुये 
द 47 ंतरककाक 75 अदला आन ह 
५, अभ्यंग- अभ्यंग से वुढ्ापां, थकान, वायु, नए हीती है दाह! नि हू किले 
होता है। अभ्यंग को मुख्यतः सिर, का [ व पैरों पर करना चाहिये। पु 
, ,मिषेध- कफ पीड़ित, शोधन कर्म के पश्चात व अजीर्ण शेगी। क्‍ 
६, व्यायाम- व्यायाम से हल्कापन, कार्य सामर्थ्यता, अग्नितीत्रता, मेदगाश शी 
अंग दृढ हो जाते हैं। क्‍ 
बलवान व स्निग्ध भोजन करने वाले को अर्धशक्ति से व्यायाम करना बताबा ३ 


हि शीतकाल व वसंत ऋतु में अर्धशक्ति से व अन्य ऋतुओं में इससे भी कम का 

चाहिये। क्‍ क्‍ 
व्यायाम के पश्चात सम्पूर्ण शरीर का मर्दन करना चाहिये। 
अयोग्य- वात पित्त रोगी, बालक, वृद्ध व अजीर्ण पीड़ित। क्‍ 

अतिव्यायाम से हानि- तृष्णा, क्षयरोग, प्रतमकश्चास, रक्तपित्त, थकान, कलम, 


कास, ज्वर, वमनरोगी। 
७. उद्वर्तन- कषाय आदि चूर्ण। कल्क से शरीर का मदन करना। उद्दर्तन से कफ़ 
का नाश, पेट का विलंयन, अंगों की स्थिरता होती हैं। यह त्वचा का प्रसादन करने में. 


श्रेष्ठ हैं। 
८. स्नान- स्नान से अग्रिदीप्ति, वृष्यता, आयुवर्धन, ऊर्जावर्धन, बलवर्धन होता है। 
० यह कण्ड, मल, थकान, स्वेद, तन्द्रा, प्यासं, दाह व पाप को नाश करने वाला होता है। 


०  गंरम पानी से शरीर के निचले भागों का परिषेक करना चाहिये। 

ठडें पानी से शरीर के उत्तमांगों का परिषेक करना चाहिये। अन्यथा आंखो व वालों 
का बलनाश होता है। 
प्नान निषेध- आर्दित, नेत्ररोग, कर्णरोग, मुखरोग, अतिसार, आध्मान, पीनस॑, अजीर्ण, | क्‍ 
भोजन पश्चात शीघ्र... ३ 
९. भोजन विधान- खाए हुऐ आहार के पाचन हो जाने पर ही हितकारी, पथ्थ भोजन 
उचित मात्रा का विचार करके करें। गज कर 
१०. अन्य विधान- मलमूत्रादि वेगों को बलपूर्वक प्रवृत्त ना करये। हि हे 
सलाद को बलपबक के नही... हक, 
.. रोगी. को पह का मन की पु हे 770 
४ ह जो पहले शांत को फिए कोई कर्ण फरें। 0 पा 


००७ ७ ०३७७ ०, कै 
०२ । 0). ८-२.५०२३/ ५७०१ 
>* ४ + 
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ह (१९. धर्म व २३: धर्म व पाप विवेचन- सब पणियो के [रे विवेचन- सब प्राणियों की सब प्रवृत्तिया 
ह हें धैय॑ वृत्तिय सुख प्राप्ति के लिए 
'। होती हैं । यह सुख विना हे के नही मिलता इसलिये मनुष्य को धार्मिक होना बाय! 


नास्तिकता दूसरे को कह हज थम केले 
ईर्ष्या, नी <7« का हानि पहुँचाने का विचार पर नारी से संबंध। ये दशों पाप मन, 


, २. सदवृत सदवृत का अर्थ है धर्म पालन का : आचार्य ने सक्षेपतः चार 
क्र में ही सारा सार वर्णित किया है। “7! उससे आचार्य ने संक्षेपतः चा 


, (१) सभी प्राणियों मे दयाभाव 
हे ३) त्याग भावना 
(३) शारीरिक, मानसिक व वाचिक चपलता का त्याग 


(४) दूसरे के कार्यो में भी अपने कार्यों जैसे समानता व कुशलता दिखाना। इन धर्मों में 
सब धर्मों का समावेश हो जाता है। 


१३. स्वयं का विवेच्नन 'करना- हमेशा अपने क्रिया कलापों का विचार, दिनचर्या कया 
रत्रिचर्या का समीक्षण करते रहना चाहिये। इससे हमारा जीवनं व आयु सुखपूर्वक व्यतीत 


हाता ह। 
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ह्त्त्त्कन्त्त्त्तसा 3 कमर िवनमब क्ातिज-जत- औजभा 


वातावरण की प्रकृति का प्रभाव हमारे शरीर-पर.सीधे पड़ता है। जलवायु पे 
में होने वाला अनाज, फल, सब्जी आदि पर ग्रभाव पड़ने से हमारे शरीर पर २६ 
पड़ना स्वाभाविक है। इसी को समझने के लिए व ऐसी स्थितियों दिनपध 
आहार-विहार कैसी हो, इसका विस्तृत वर्णन आचार्य ने इंस अध्याय मे 
षड़ऋतु वर्णन- एक वर्ष (संवत्सर) मे ६ ऋंतुएं मानी गयी है। 
एक वर्ष में दो अयन होते हैं- उत्तरायण व दक्षिणायन। उत्तरायण मे सूर्य बल आऔ 
होता है जिससे सूर्य मनुष्यों का बल अपनी ओर खींचकर उन्हें निर्बल बना 33 
दक्षिणायन ये सूर्य बल कम होने के कारण मनुष्य का बल अधिक होता है यह प्रकृति. 
के अपने स्वभाव से होता है। 
उत्तरायण को आंग्रेयकालं काःआदानकाल भी कहते हैं जबकि दक्षिणायन-को सौम्यकाल 
या विसर्गकाल भी कहते हैं। क्‍ 


है शिह क$ हम 


उत्तरायण में-तीन ऋतुये आती हैं- शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म दक्षिणायन ये बाकी तीन-+ का: 
शरद, हेमन्त। ३०] 










सूर्य बलशाली 
वायु रूक्ष 
मनुष्य बल उत्तरोत्तर कम 
सूर्य कण बलवाला 
वायु शीतल 
मनुष्य बल उत्तरोत्तर अधिक 




















उत्तरायण 
(आदान काल, आग्रेय काल) 
दक्षिणायण 
(विसर्ग काल, सोम्यकाल) 






मनुष्य का बल- उत्तम- शिशिर, हेमन्त 
मध्यम- बसंनन्‍्त, शरद 
निम्न- प्रीष्म, वर्षा 
ऋतु अनुसार रसों की प्रधानता- शिशिर- तिक्तो...* _ 
बसंत- . कंषाय » रूक्ष, एबं 
जर्मन कट ४ का 7 
४, वर्ष-- अम्ल ) - हि आम मम 
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>>. मानी 


॥ रनों चाहिए- मधुर, अम्ल १, अल कह छत प कप जय पढ़ी हुई होती है। अत: स्निग्ध रसों का सेवन 
। द ( ) वातध्न तैलो से मर्दन अभ्यंग व उद्वर्तन करे क्‍ हे 
(३) मंसरस, मच्च, सुरामण्ड सेवन करे 
: (४) गेहूं, उड़द, गन्ने का रस, दूध का सेवन करें। 
: (५) निवात उष्णग्रह ये निवास करें। 
: (६) जेन्ताक स्वेदन कराएं मदर 
(७) शरीर शुद्धि ये उध्णजल, पान दे शीतजल ले। 


शिशिर ऋतु- हेमंत के समान 
४ विरकका जी जद अर, | परन्तु रूक्षता अधिक रहने के कारण 


३. बसत ऋतु (१) शीत ऋतु में संचित कफ, बसनत में सर्व की किरंणों से पिघलकर 
पिघलंकर ; 
क्रफज विकारों को उत्पन्न करता है वह मंदाग्रि करता है। इसीलिए कफनाशक कर्म करें। 


(२) तीक्ष्ण वमन, नस्य आदि कफ नाशक कर्म करें 

3) लघु व रूक्ष भोजन लें। 

४) व्यायाम, रूक्ष उद्धर्त्तन कराएं। 

५) कर्पूर, चन्दन, अगुरु व केशर का लेप करे। 

६) पुराना, गेहूँ, मधु, जांगलमांस, शूल्यमांस लें। 

७) विभिन्न आसव, अरिष्ट, सीधु, माध्वीक का सेवन करें। 

/) सोंठ, असन, मधु, मोथे से पकाया जल सेवन करने से अग्नि भी बढती है, व कंफ 
का नाश भी होता हैं। क्‍ 
(९) त्याज्य- गुरु, शीतल, स्निग्ध भोजन ना करें। दिवास्वप्न ना करें। मधुर; अम्ल रस 
का त्याग करें। 

ग्रीष्म ऋतु- (१) सूर्य अतितीद्षण होकर मनुष्य के स्नेहों को नष्ट करता है, वर्तेवृद्ध 
करता है। क्‍ 

(२) वातनाशंक व कफवर्धक व पित्तनाशक कर्म करें। 

(३) मधर अन्न, लघु, शीतल, स्निग्ध द्रव पदार्थों का सेवन करें। .. 

(४) शीतल जल स्नान के बाद शर्करा युक्त सतत लें 


(५) शालिधान्य को जांगलमास रस "० हाय विद न) प्मक 
(६) शशांक किरण सेवन- कर्पूर के टुकड़ों से युक्त भोज्य पदार्थों को माहिष क्षीर से ले।. 
(७) चन्द्रमा की चांदनी में रात बिताए 

: (७) त्याज्य- मद्य, लवण, कट अंम्लस्स, व्यावाम्न | 


( 
( 
हर 
( 
( 
( 


सूर्य की किरणें। 
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व , वर्षा ऋतु- (१) तीनों दोष प्रकृपित हो जाते है। िकज । 
(२) अत्यधिक मंदाग्नि रहती है। हर ला कम 
/ | (३) साधारण विधि- तीनों दोष की नाशक हों- ऐसी विधि अपनाएं। अग्नि प्रदीष्त ८ 2 

क्‍ केसे 





अष्टांग हृदय 


१६ 





४ 
। | वाले कर्म करे। अं 
; (४) वर्षा का जल या कूएं का जल ही लें। 2.०६ मे ....00880.-...4 


४ (५) भोजन मे मधु का प्रयोग अवश्य करे। 
(६) अम्ल, लवण व स्नेह युक्त भोजन करें। 
(७) पुराना गेहूँ, मद्य, अरिष्ट, सोवर्चल नमक, पंचकोल सिद्ध पेया लें। 
(८) पैदल ना चलें। आस्थापन बस्ति लें। कर फ््ी 
(९) त्याज्य- नदी का जल, उदमंथ (जल के घोला सत्तु), दिवास्वप्र, परिश्रम, धूप से बच्चे 
६. शरद ऋतु- (१) वर्षा मे संचित पित्त श्रकुपित होकर पित्तज विकार उत्पन्न करता है। 
(२) पित्तनाशक कर्म करें- तिक्तघृत, विरेचन व रक्तमोक्षण कराएं क्‍ 
(३) पित्तशामक रसों (कषाय तिक्त मधुर) का सेवन करें, मूंग, चीनी, आंवला, मधु आदि. 
लघु अन्न ले। हे 

:. (४) हंसोदक- सूर्य की किरणों से तप्त व चन्द्रमा कौ किरणों से शीतल हुए पवित्र. 

४. जल को हंसोदक कहते हैं। यह ना तो रूक्ष है ना अति स्निग्ध, तीनों दोषों को जीतने वाला. 

(* हंता हैं। आचार्य ने इस जल को अगस्त्य तारे की उपस्थिति मे ग्रहण करने को 

* अतिफलदायक बताया हैं। द क्‍ न. 32: 
(५) रात्रि के प्रथम प्रहर की चांदनी को ग्रहण करे। क्‍ 
(६) त्याज्य- ओस, श्षार, पेट भर खाना, दही: तैल धूप, तीक्ष्ण मद्य, दिवा द 

री १ 4 3 है 9 वसा, ९१ | 

पूरब दिशा की वायु। क्‍ कक मच, दिवास्वप्; क्‍ 
ऋतुसंधि-- एक ऋतु कां अन्तिम आने 3 
दिन ऋतुसंधि कहे जाते हैं। इसमें जाने बाली भले लॉली को का पहला सप्ताह ये १४... 
वाली ऋतु की चर्या को क्रमशः अपनानी ऋतु की चर्या क्रमश: छोड़ते हुए आने न क्‍ 
जाती है। क्‍ + 7 ना चाहिए। अन्यथा विभिन्न रोगो की उत्पत्ति हो... ३ 






* 2७,४८९ है, भर के की 67% ८ 

+ ७.  8.2,९ 7 ०००८ ५४:५४. २९ 9-4 +5ए 

के फ 3 २५ ८.९ ६:० ९०५ ५ (रा 
ध् बट-3,(.१7 ५७ +* 


-प् 
४ ५07... 
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... | शरद 


है शा लि 7 88 32070 588 
. अंत मे आचार्य ने कहा है कि सभी ऋतओं में पे, एक कप३ 7 कप 
; में उस ऋतु क्‍ (,आ में सर्वरस सेवन करना हैं, पर ऋतु 
है. उस ऋतु के अपने-अपने रस को अधिक मात्रा में लेना चाहिए।. रा हे 
३०९० (६ / आकृतिक आधार पर ऋतुचर्या का वर्णन 

* है। शिशिर व हेमन्त दो शीत ऋतुओ 





का ने माघ माह से प्रारंभ किया गया 


हैमन्त पानी है तथा वर्षा ऋतु दो मानकर छह न है! शीतकतु केवल एक. 
गयी है। हु क्‍ 'आवृत व वर्षा) ऋतुओं की कुल संख्या ६ ही 


.. दान काल एवं विसर्ग काल- 











ले 


खा पक 
शिशिर | माध-फाल्गुन |पूर्ण . ॥ क्षीण श्रेष्ठ बल 
बसन्त | चेत्र-वैशाख | पूर्णतर | क्षीणतर 
ग्रीषम: पूर्णतम्‌ | क्षीणतम्‌ | रूक्षतम्‌ अल्प 
वर्षा: | श्रावण-भाद्रपद | क्षीण अल्पबले || 
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क्‍ हेमम्त मार्गशीर्ष पोष पूर्णतम्‌  स्निग्धतम्‌ श्र 
. ऋतुओं के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप; शमन-- ४ 
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'"'रोगाः सर्वे४पि जायन्ते वेगोदीरणधारणै: 7?” :.. ४ 
अनुपस्थित वेगों को प्रवृत्त करने और उपस्थित वेगों को रोकने से ही सब रोग उत्पक्र हे * 
हैं। क्योंकि इस श्रम से वायु का प्रकोप होता है और वायु ही सब रोगों का कारण रा 
आचार्य सुश्रुत ने इन्ही वेगों को धारण करने से होने वाले रोगों का नाम 'उदाकर्त बात ै 
है। इसका प्रमुख कारण दोष वांत बताया है। का 
अधारणीय वेग- आहार पाक क्रिया में दोष, धातु की उत्पत्ति के बाद मलों की उत्पत्ति 

होती है। इन मलों का शरीर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक होता है। इन मलों की 
बहिं प्रवृत्ति कौ क्रिया को ही वेग” कह सकते है। इन वेगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
रोककर, शरीर में मल संचय करने से वातवृद्धि हो जाती है तथा विभिन्न मल संचय कप 
विकार हो जांते है। अत: हमे इस स्वाभाविक प्रक्रिया को रोकना नही चाहिए। 
संख्या- ये १३ प्रकोर के माने गए हैं। : 

(३) वात (उर्ध्ववात, अधोवात) (५) प्यासः- उठ 7(९)० >अश्र 
()हील , ५ काग्क (६): भूख (१०) .छर्टि 
(सजा फ  प (७ निदवाए 
(0) चीक 7 अ (११) कास हा पक 
शक |. प्रहक | जे भी. (१२) श्रमजनित श्वास 
छक | हा ह 5 ६१३) शुक्र 


१:-अधोवायु- -< ८.०. गण | प्रकरण कक 
रोकने से- गुल्म, कोष्ठशूलं, ग्लानि सा शा + 
हद्रोग) ल, " जातमलमूत्र मल जि अवरोध दृष्टिदोर्बल्य अग्निनाश, 


उपचार- स्नेहन, स्वेदन कर वातानुलोमकउपच ता 7 5, क्‍ 
उष्ण जलपान, बस्तिकर्म करें चार करें। फेलवर्ति, वातनाशंक आहार, 


२, मलवेग-. 
. रोकने से- पिण्डिलयों में ऐठमे 


मलश्रवृत्ति ससभमारीर-.- 


. उपचार-- फंलवर्ति अभ्यंग 


परिक्रर्तिका, 
ऊर्ध्वगमन # 
$ 
“कद + * + 
+ १ 3४०७-०७ ३००७)५ 
मे थे हु ३७ ७ .5: .« ९ क 
कल 
३ थ 3. * ४ ०५ पु पुल 2 ० ९० | ४ 
छः ि #९०* « ..क ्ई कु 
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+ न भ् 'उ 

१ * ++ ४ मे है,» !] गे है पक * 7 

हि रु 8० , जब ॒ हि छ नल श्र 

मूत्रवेंग हि ००. 3 ६ + 5 

+ मलभेदी ७ 

# 6 +क + हैँ कं 

अाकाक....,..“#॥. / * ं +« ० स्वेदन दे 3; बांट ६ 
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“नमनननरफ-+-+9+ >> तपदिनीय 7 णुं९ रागानुत्पादनीय ह ये 
.. उपचार- फलवर्ति, अध्यंग्र, अवगाहन, स्वेदन, बस्ति। भोजन । भोजन के पूर्वधृत्तपान प्रशस्त 

अर श्स्तःहै। 
. व रात्रि के भोजन के जीर्ण होने पर उत्तम मात्रा में धृतपान दें। इन दोनों योजनाओं को 
*  अवपीडक घृत कहते हैं। 


' बेगझ- _नन्‍-->-क अत. 


. ७, उद्गीर बेग- न कील 2 कक 
रोकने से- अरे, कम्प, हदय व उर में जकड़ाहट, आध्मान, हिक्का व कास होता है। 
: उपचार- हिक्का के समान चि० करें। आम का 
५, छींक वेग- क्‍ द अब 
रोकने से- शिर मे दर्द, इन्द्रियों में दुर्बलता, मन्यास्तंभ, अर्दित रोग... 2 कै 
_उप्चार- तीक्ष्ण धूम, तीक्षण अंजन, तीक्षण नस्य, स्नेहन, स्वेदन, सर्य को देखना।.. 
६. प्यास वेग- ... 

रोकने से- मुखशोष हृदरोग, बधिरता, भ्रम मोह, अंगसाद होता है। 
उपचार- सम्पूर्ण शीतल क्रिया करें। 
७, भूख का वेग- 
. रोकने से- अंगभंग, अरुचि, ग्लानि, कृशता, शुल, भ्रम होता है।... 

उपचार- लघु, स्निख, उष्ण, अल्पमात्रा ये भोजन दे।... 
८. निद्रा वेग- द शहद प्र कि गम 

रोकने से- अंगमर्द, मोह, शिर व आंखों में भारीपन, आलस्य जुम्भा।.. ४ 
उपचार- नींद लेना, संवाहन (हाथ-पैर दबवांना) 530७6: 
९, कास वेग- ढ मी 
रोकने से- कास बढ़ जाता है, धास, अरुचि व हृदय रोग, हिक्का। 5 
उपचार- कासनाशके चिकित्सा पर फाफामार 
१०, श्रम जनित श्ांस वेग-.... 
रोकने से- गुल्म, हृदरोग, मूर्च्छा। 
उपचार- आराम करना चाहिए, वातनाश॒क उपचार करें। 
९९, जृम्भा वेग- 
रोकने से- छींक के समान लक्षण- शिर मे दर्द, इन्द्रिय दुर्बलता, मन्यास्तेंभं, अंर्दित रोगे। 
उपचार- वांतनाशक उपचार करें।  े . कस 
रोकने से- पीनस, नेत्ररोग, शिरोरोग, मन्यास्तंभ, अरुचि, श्रम तथा गुल्म! 2 
 >'चार- नींद लेना, मद्चपान, प्रियकथा सुनना। 8 ल्‍ हा कह छिप क्‍ हा 
.. शेकने से- विसर्प, कोठ, कुष्ठ, नेतररोग पांडु, ज्वर, कास, धास जी मचलाना 


| 








% २५ ७, «52९ ०0४४२ 
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पे सर सकल काल, बाबा मेहण, कल 


का उपचार गण्डूप, 


कक से- शुक्रस्ाव, भेदन वे वा में वेदना, शोथ, ज्वर, हंदपीड़ा, मृत्रावरोध, अंग ' 
धरी, नपुंसकती।. पक नोकिया 
क्‍ वि" रा पुर, शालि, बात, अध्यंग, अवगाहन कं बस्ति शोधन करने बाते. 
: उपचार- हा, 
दर्यों से सिद्ध दुग्ध पान करें क्‍ 


आचार्य, वाग्भट ने अधोवायु वे उद्गार की व मे समाविष्ट करते हुए १३ प्रकार ल्‍ 
अधारणीय वेगों का वर्णन किया है। अन्य आचार्यों ने कासवेग को ना मानकर अधोव 
व उद्वार को अलग-अलग मानकर १३ अ्रकारे में ही अधारणीय वेगों का वर्णन किया है. । 
* वेग धारणजन्य रोगों की असाध्यावस्था- हर 
१) प्यास से पीडित (३) क्षीण॒धातु 
शूलसेपीडित (४) मल का वमन 
* वेग धारण जन्य रोगों का सामान्य चिकित्सा सूत्र- 5 
... वेगें को धारण करने से वायु अनेक प्रकार से कुपित होती हैं। अत: इन रोगों में वायु का. 
_अनुलोमन करने वाला अन्नपान व ओषध लें। ५ 
बे आपका चहिए अति जकर लोग, हरा, है, मात्सव॑, राग आदिवेगे, । 
: (मात्सर्य- दूसरों का शुभ होने पर द्वेष हर पे 
आगनुक रोग- जो.रोग भूत, विष, वायु, अग्नि के कारण, क्षत लगने से । 
टटने न्‍ 
०६-१६ णग, द्वेष आदि से जो उत्पन्न होते है आगन्तुक रोग कहलाते के 
. 5. आवि लक्षण होते है और बांद में दोष व धातु दुष्टि होती है। 


“चिकित्सा- प्रज्ञापराध का 
त्याग, सदत्गत पालन आदि। का 
रोगों से बचने के उपाय- दा रे 


.. शीतकाल में संचित दोष का 





“> बसंत में शोधन- 


कक कं 

दोष है 

्े गा (वात है है ६९७५ 

अर्थात्‌ पित्त)... २30 
88% हे 
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. आचार्य वाग्भट ने वर्गो में समस्त द्रव पदाोों को विभाजित किया है।... 
, तोयवर्ग, दुग्धवर्ग, तैलवर्ग, मद्यवर्ग, इक्षुवर् मूत्रवर्ग, मधुवर्ग.... 

४ तोयवर्ग- इस वर्ग में विभिन्न प्रकार के जलों का वर्णन किया है। 

गंगा का जल- लेप, जीवनदायक, अमृतसमान तसमान होता है। 

समुद्र का जल- रैस्का पान सिर्फ अश्विनमास में बताया है 

नदियों का जल- 

(१) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का जल पशथ्य बताया है, अन्य नही।.. 


(२) हिमाचल से निकली 
नदिकाजल 


 अवन्ती से पूर्व, पश्चिम 
देश से उत्पन्न नदि 


महेन्द्र पर्वत -> उदररोग, श्लीपद 
सह्य, विध्यावल ->कुष्, पांड, शिरोरोेग 


कृमि, श्लीपद, नदी का जल, हृदरोग, के रोग शिरोरोग 


-> अर्श रोग उत्पत्ति 


_ पारियात्र . - -> दोशनाशक, बल दायक 
.  सामुद्रजल _-> त्रिदोषकारक 
* कूपादि का जल- कृप, तड़ाग आदि का जल आनूप, जांगल देश के समान समझना 
चाहिए क्‍ 


* भारियल जल- स्निग्ध, शीत, वातपित्तनाशक, मूत्राशय शोधक होता है। 
* अंतरिक्ष जल- वर्षा ऋतु में वर्षा का जल सर्वर है, नदी का जल हीन बताया 
.. है। अन्तरिक्ष जल को सभी जलों मे सर्वश्रेष्ठ बताया है।...... 
शीतल ॥ल के गुण- मूर्च्छा गरमी, रक्त, पद, विष को दूर करता र्ता है | 
. उण् जल के गुण- दीपक, पालक, लघु, वात कफ नाशाक, आह मूत्राशय शोधक है। 


.. क्वधित शीतल जल के गुण- अनभिष्यन्दी, लघु एव पित्त विकारों मे सर्वश्रेष्ठ है। 


0 $ ९९ « .६०”- "790 5 /७० 
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जल पीने के अयोग्य रोग- (१) शरद व ग्रीष्म ऋतु को छोड़क अन्य थ 7 अन्य 
मनष्य को भी कम पानी ही पीना चाहिए। 


खहुओं मे सर 


(२) मंदांि ल्म, गेथ, पाण्ड्‌, < हररो गी, अतिसार ; अर्श ग्रहणी आदि शेंगों मे 


बल्ब जि] 
शजार्ाः  भूचुच आय सात 
२०३६३ ३३४९ "जसड। 


भेजन के घरभ में जल पीने से शरीर कश होता हे। 
धर 


थ् 


किलर मु खत. 73७७मे+_-#«% .- कत्ऑ 


भोजन के मध्य में जल पीने से शरीर समान रहता है। 


हि 


रत 


हक. 3 अब श्य्स् के 8 ह३--- # < पीने परार है| झा मा ल्‍ होता हे 
ग़ेजन के अंत में जल पीने से शरार स्थूल होता है। 
, दुग्ध वर्ग- 


सायान्य लकत- गज विपाक, शीतवीर्य, वातपित्तनाशक, कफकारक 
>> जापजपा दृष्य ++---+< होता हे। -++-++ 


कल 


दूध आठ प्रकार का होता है। गाय-भेस, भेड़-बकरी, हाथी, ऊंटनी, स्त्री दुग्ध एक छ्र 
वाली गधी। घोड़ी का दुग्ध। 


७ गोदुग्ध- जीवनीय, रसायन है। रक्तपित्त, जीर्णज्वर, धास कास आदि! 


० भैस दुग्ध- ज्यादा गुरु, शीतल है। तीक्ष्णाशि व अनिद्रा मे हितकर है। 


सा ता-_>--न_+ खान 


० बकरी दुग्ध- लघु होता है। शोष, ज्वर, अतिसार, श्वास, रक्तपित्त। ... 


# भेड़ी दुग्ध- मध्य, उष्ण, वातव्याधिकर; हिक्का, श्वास, कफ पित्ते वर्धक। 
..७ हाथी दुग्ध- अति स्थेर्यकर होता हे। 


० ऊंटनी दुग्ध- लवण रस; उष्ण, दीपन, अर्श शोफ उदर कृमि, वातकफ नाशक है। 
० रत्री दुग्ध- वात पित्त रक्त, अभिघातजन्य नेत्ररोग मे- तर्पण, नस्य, आश्योतन। 


कल 


9 एंकखुर दुग्ध- अतिउष्ण, जड़ता देता हैं, श्वास वातहर, अमल लवणंःरस है।* 
. ७ कच्चा दुग्ध- अभिष्यंदी, गुरु होता है। कक 
_* पका दुग्ध- अतिशय गुरु होता है। 


नल ०_&«ल_नल_-- सह क--+%+......-रलाल+नमममनन--से--3+ अमन >सक 


कर विपाक, रस में अम्ल, ग्राही, वातनाशक, शोफकृत, विषमज्वर मूत्रकृच्छू, गन 
लाभदायक है। रात मे नहीं खाएं। बसंत. प्रीष्म शरद मे मा 

नवनीत अग्निवर्धक नचत्ट-न नट रद में नहीं खाए। ५ 

मे.लीभकारी है हर कण लात पते रह नरक मी 


59८९०॥९06 0५ दाम अर 









पा को 8) 
 घी- बल 
शक हैं साध नहीं 63 गे वर्धक है। वात पित्तनाशक; उन्माद , शोष, ज्वर 


. पुराण घृत- अपस्मार मूर्च्छा रो । «. कनें.पर हजारो कर्म कर सकता है। 
। -., के्णरोग योनिरोग मे द 
.. तक़- रस- केषाय, अम्ल, वातकफ लाभकारी है। 


घृतव्यापद, विष, पाण्डुरोग में हितकारी है “पक, अहणी, अर्श, उदररोग पुत्म 
इसे और घी में गाय के के श्रेष्ठ है। 


दूध ओर घी मे भेड़ 
३. इक्षु वर्ग>... पा 
गन्ने का रस- रेचक, स्निग्ध र््तपित्त 
है। वातनाशक है।.“॥# “शक, मधुरस, मधुर विपाक मृत्रल, वृंहण करता 


: दंत पीड़ित- शर्करा के समान 
. यांत्रिक पीडित- विदाही गुरु, विष्टम्भी होता है। 





गन्ने के रस की विकृतियाँ- ५ 
फाणित गुड़ मत्स्यण्डिका पं बन 7 > खण्ड: का खण्ड 





“गगित- तिदोषकर है 


गुड़- कफ वर्धक 
० अल कमल को बाहर निकालता है। कृमि मज्जा, रक्त मांस, मेद 


उणण गुड़- हद्च व पथ्य है। 

नवीन गुड़- कफ वर्धक, अभिमांध् करता है। 
४, मधु वर्ग- रस-कषाय मधुर। 
: तिकारक, रक्तपित्त, कफ नाशक है। छेदक है। . 
* त्रण शोधक, रोपण, संधान करता है। . 
* परदेह, कुछ, श्वास, कास, हिक्का ये लाभकारी है। ता 
* योगवाही होता है। स्थूल तथा कृश दोनों के लिए हितकारी होता है। 


3, हू 
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_उष्ण किया हुआ। 


(२ ) उष्ण समय॑ मे प्रयुक्त 
उष्ण द्रव्यों के साथ प्रयुक्त मधु इन तीनों ही स्थितियों में म 


६ आशय 


मारक होता है 
५, हैल वर्ग- गुण -> तीक्ष्ण, व्यवायी, सूक्ष्म, डृष्ण, कफकारक नहीं है 
त्वग्दोषकर, चक्षु के लिए हानिकर है। 
_, मल को बांधने वाला, कृमिनाशक है। 
*... _ कश को बुंहित व स्थूल को लंधित करता है। 
-> संस्कार से सभी रोगों को जीत सकने को क्षमता रखता है। 
_> तैल वातकफज रोगों की सर्वश्रेष्ठ शमन चिकित्सा है| 
हट . .  > सभी तैलों मे तिलतैल सर्वश्रेष्ठ है शी 
& एएण्ड तैल- विरेचंक, वातनाशक, शोथनाशक है। 
. ० सरसों तैल- कुछनाशक, व्रणनाशक, कृमिनाशक है। 
७  ब्रहेड़ा तैल- शीतल, केश्य, वातपित्त नाशक है। | 
* नीम तैल- कुछनाशक, कृमिनाशक, कफनाशक है। 
* कुसुम्भ, अलसी तैल- त्वग्दोषकर, कफ, पित्त बढाते है। 


.. वासादि के गुण- वसा-मज्जा वातनाशक़ है, कफपित्त कारक है। जिस प्राणी की देसा: 
. मज्जा होत, है, वह उस प्राणी के मांस व मेद के गुण. के समान होती है - 
क्‍ हर ६ मद्यवर्ग- हे पक / के: 5 25 9 6 5 पड 220 52807: 7 
:  युक्तिपूर्वक मंपान- 0४ ० रा रा 

.. * . अम्लरस, अम्ल विपाक, तीक्ष्ण,: उष्ण होता है।... 
2 रक्तपित्त वर्धक, सर, लघु होता है। 
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< द्रवद्रव्यविशानीय २५ 

$ क्‍ रूक्ष, सूक्ष्म स्रोतो शोधक है | 

., वातकफ नाशक है। 

द लवण को छोड़कर शेष सभी रस होते है। 

स्थूल कृश दोनों के लिए लाभकारी है। 

५ अनिद्रा तथा अतिनिद्रा दोनों में लाभकारी है। 

| द अयुक्ति से पिया मद्य विष के समान माना गया है। 

नूतन मद्च गुरू व दोषजनक हे। 

पुराण मद्य लघु व दोषनाशक है। क्‍ 

+ मद्य वर्ग में उन द्रव्यों का वर्णन किया गया जिनमें ४७॥॥०॥:७॥०॥ क्रिया होती है। 

ह « सुरा- मेद, रक्त, स्तन्य, मूत्र, कफ को बढाती है। 

० वारुणी- हृथ्य है। ध्वास, कास, पीनस, विबंध नाश करती है। 

« अरिप्ट- मद्य के गुण अधिकता से होते है। दीपन, वातकारक शोषध्न है। _ 

* सीधु- वातपित्तकर, स्नेहव्यापद, कफरोगों में लाभकारी है। 

« शुक्त- रक्तपित्त, कफ का क्लेदन करता है, वातानुलोमक है। हृद्य है, शिशिर स्पर्श है। 

* शाण्डकी- रोचक, लघु है। 

«* कांजी- शीत स्पर्श, दीपन, निरूह में प्रशस्त, लघु, वातकफहर, विरेचन होता है। 
मूत्रवर्ग- आठ मूत्रों को समावेश किया गया है। गाय, भैंस, भेड़ बकरी, हाथी घोड़ा, 

ऊंट, गंधा। 

सामान्य गुण- 

* पित्तवर्धक, रूक्ष, कटुरस, अनुरंस लवण होता है। लघु, उष्ण होता है। 


4२.०९ ७.--.€२७०७ ००ना-कुकाकभमा9,0७-फ मिमी - 


->' कृमि, शोफ, उदर, शूल, पाण्डु, कुछ, अर्श को नाश करता है।. 


७छ 


ढे 
[व है 
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: सम्पादन : 
| डॉ०0 बी0डी0 शर्मा, वैद्याज आचार्य बालकृष्ण 
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आचार्य स्वामी मुक्तानन्द 


(७) दिव्य योग मन्दिर ( टस्ट ) 
 कृपालु बाग आश्रम, कनखल, 
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७ प्रथममुद्रण : 2004 

७ दिव्य औषधीय सुगन्धित एवं सौन्दर्यकरण पौध 
७ 0 सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 
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भारतीय कॉपीराइट एक्ट के तहत पुस्तक में निहित समस्त प्रकाशित सामग्री के 
कॉपीराइट दिव्य प्रकाशन, दिव्य योग मन्दिर ( ट्स्ट ) के पास सुरक्षित है। अतः कोई 
| भी व्यक्ति अथवा कम्पनी इस पुस्तक का नाम, कवर डिजाइन, प्रकाशित लेख इत्यादि 

'को किसी भी तरह से तोड़-मरोड़कर, आंशिक या पूर्णरूप से किसी पुस्तक अथवा 
किसी सामयकि ( न्यूजपेपर, मैगजीन इत्यादि ) में प्रकाशक से लिखित अनुमति लिये 
बिना प्रकाशित करने की चेष्टा न करें, अन्यथा समस्त कानूनी हर्जे-खर्जे के स्वयं 
जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार के मुकदमे के लिए न्यायक्षेत्र हरिद्वार रहेगा। 
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_ दिव्य योग मन्दिर (टस्ट ), 
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हरिद्वार- 249408 
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दूरभाष ._ . : 04334-24407, 240008, 246737 
.... फैक्स- 04334-244805 द 


एकमात्र वितक: 9 डायमंड पॉकेट बुक्स ( प्रा. ) लि. 
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पु 
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फोन : 0-56486, फैक्स : 0-5644866 


&नाकों हे 5965(80ां्रा॥009 प0॥609007.00॥77 
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प्राक्कथन 


“दिव्य योग मंदिर” पिछले 9-१0 वर्षों से जनसेवा में प्रयासरत है। यह जनसेवा 
कार्य पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर व्यापक होता जा रहा है। इसके दो पहलू विशेष हैं- 
(१) आयुर्वेद द्वारा कठिन व जटिल रोगों को उपचार व (2) यौगिक क्रियाओं द्वारा इस 
चिकित्सा-कार्य को और अधिक सक्षम व सर्वसुलभ बनाना। यह सब इस संस्था के विशेष 
संकल्प के अधीन अग्रसर हो रहा है। यह संकल्प है, भारत के जन-जन को स्वस्थ जीवन 
शैली प्रदान करना। यह पुनीत कार्य दिव्य योग मंदिर द्वारा कई तरह से किया जा रहा है। 
इसमें उल्लेखनीय हैं- 


. आयुर्वेदिक चिकित्सा कार्य के लिए गुणवत्तायुक्त औषधियों का निर्माण। 
2. हिमालय के दुर्मम क्षेत्रों में भ्रमण कर औषधीय पौधों की सही पहचान सुनिश्चित 
करना। 
3. विभिन्‍न औषधीय पौधों को इकट्ठा करके उद्यान में संरक्षित करना जिससे इन 
.. पौधों का औषधीय निर्माण कार्य में उपयोग किया जा सके। 
4. सही पहचान वाले पौधों को खेती के रूप में उगाने के कार्यक्रम को क्रियारूप देने 
का भविष्य में प्रयास। 
5. जन-जन को सर्व सुलभ औषधीय पौधों का ज्ञान प्रदान कर उन्हें इन पोधों का संरक्षण 
करने की चेतना देने का टी०वी० चैनलों के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार करना। 
6. अधिक उपयोगी पौधों को सुलभ करने का प्रयास आदि। 
पूज्य स्वामी रामदेव जी तथा चिकित्सक शिरोमणि वैद्यराज बालकृष्ण जी के इस 
दिशा में किए गए व किए जा रहे प्रयासों से अधिकांश भारतवासी परिचित हैं। इन प्रयासों 
को आगे गति देने में बहुत से सहयोगी भी आगे आ रहे हैं। 
हरिद्वार में हर्बल गार्डन' का महत्व तथा “दिव्य योग मंदिर का जन स्वास्थ्य 
में औषधीय पोधों को महत्व प्रदान में सहयोग- 
हर भारतवासी के लिये 'हरिद्वार' गहरी धार्मिक आस्था को अन्तर्निहित किये 
हुये है। इसके अतिरिक्त यह स्थान अतिप्राचीन काल से ही अनेकों ऋषि, मुनि व. तपस्वी 
जनों का भी प्रिय स्थान रहा है। यहाँ इन महान्‌ आत्माओं की विशेष अदृश्य करुणा सदैव 
विद्यमान रहती है। यही नही इसके आसपास के जंगलों में अनेकों प्रकार की जड़ी-बूटियाँ 
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सुगमता से प्राप्त हो जाती हैं, जो नैसर्गिक गुणों से भरपूर होती हैं। गंगा जी का पवित्र 
जल भी इसमें योगदान दे रहा है। 

“दिव्य योग मंदिर” में चिकित्सा हेतु आने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती 
जा रही है, जो आजकल 3000 से 4000 तक होती है। इसके अतिरिक्त पूज्य स्वामी 
रामदेव जी के सानिध्य में पूरे देश में योग शिविर का क्रम थमता नजर नहीं आ रहा है। 
सुंगमता से उपलब्ध होने वाले औषधीय पौधों के विषय में टी०वी० के माध्यम से स्वमी 
रामदेव जी के द्वारा प्रवचन करने से एक बार फिर जनमानस में एक नयी चेतना व 
आस्था का संचार होने लगा है। उदाहरण के रूप में अश्वगंधा के पत्तों का शारीरिक भार 
कम करने .की नई खोज व्यापक रूप से सराहना का केन्द्र है, विशेष रूप से जब इसका 
उपयोग यौगिक क्रियाओं जैसे प्राणायाम (कपालभाती, भस्त्रिका आदि) के साथ करने से 
अदभुत 20 किलो तक वजन प्रतिदिन कम करने के परिणाम सामने आए हैं। इसके 
अतिरिक्त गिलोय, पुनर्नवा, बला, भूई आंवला, श्योनाक, दमा बूटी आदि के बारे में जन 
जागरण विशेष महत्व प्राप्त कर चुका है। वैद्य शिरोमणि बालकृष्ण जी महाराज ने 
हेपाटाइटिस-बी व सी के रोगियों, मधुमेह (!99920०$), उच्च-रक्तचाप (.8.7.), जोड़ों 
के दर्द आदि के कष्टसाध्य रोगियों की सफल चिकित्सा करके, चिकित्सा-संसार में व 
जनमानस में एक नया उत्साह व आस्था का उदय किया है। लोगों में अब पुनः जड़ी-बूटी 
चिकित्सा के प्रति एक नई आस्था उमड़ पड़ी है। भारत के विभिन्‍न भागों से लोग केवल 
जड़ी-बूटी की जानकारी व प्राप्ति के लक्ष्य से (दिव्य योग मंदिर' आश्रम में आ रहे हैं। 
“दिव्य योग मंदिर ' द्वारा अष्टवर्गीय औषधीय पौधों की पुनः प्रतिष्ठा (स्थापना)- 

पिछले 4-5 वर्षों में हिमालयी. दुर्गम क्षेत्रों की खोज-यात्राओं के फलस्वरूप अष्टवर्ग 
की सही पहचान कर ली गई है तथा इनके प्राप्ति-स्थलों का ज्ञान भी हो चुका है। इनके 
बारे में शीघ्र ही हिन्दी व अंग्रेजी भाषांओं में विवरण पुस्तकें छपवाई जा रही हैं। हिमालयी 
शीत प्रदेशों में यदि कहीं भूमि उपलब्ध हो सकी तो इनकी खेती करने के प्रयास हो सकेंगे, 
ऐसी आशा की जाती है। । क्‍ 
सोन्दर्यकरण पौधों का एकत्रीकरण व प्रवर्धन- 


इस क्षेत्र में भी दिव्य योग मन्दिर' तीत्र गति से अग्रसर हो रहा है। 
बहादराबाद स्थित कृषि क्षेत्र में एक पोधशाला मूर््तरूप लेने जा रही है, जो एक उदाहरणीय 
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प्रयास के रूप में उभरने वाली है। इस समय आश्रम के उद्यान में 400-१50 प्रजातियाँ 
गुलदाउदी की, 90-१00 प्रजातियांडइहलिया की, 30-40 प्रजातियाँ गुलाब की, 20-25 
प्रजातियाँ ग्लैडियोलाई की, 4-5 प्रजातियाँ वोग्नविलिया तथा अन्य कई प्रकार के फूल 
संरक्षण के रूप में यहाँ हैं। इस काम में सिद्धहस्त आचार्य मुक्तानन्द जी सराहनीय योगदान 
देने मे संलग्न हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र में विशेष प्रयास किये जाने की योजना 
अपने अंतिम रूप में है। पौधशाला में लगभग 50-60 प्रकार के पौधे तैयार किये जा चुके 
हैं। यह भी जनस्वास्थ्य से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। 
वानस्पतिक औषधीय पौधे तथा उनके गुण-थधर्म व प्रयोग- 

आयुर्वेद में कुल अनुमानित 45000 पौधों में से अभी लगभग १500 पौधे ही 
ऐसे हैं जिनका औषधीय उपयोग किया जाता है, जबकि आयुर्वेद में लगभग १500 पोधे, 
कुल अनुमानित 45000 पौधों में से औषधीय उपयोग में अभी होते हैं, जबकि ऐसा माना 
जाता है कि धरती पर होने वाला ऐसा कोई पौधा नहीं जो औषधीय गुणयुक्त न हो। यदि 
हम वेदिक काल के साहित्य का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि वेदों में व वेदांगो में 
05 औषधीय पौधों का उल्लेख मिलता है। चरक संहिता में औषधीय पौधों की संख्या 
400 है। 

सर्वसाधारण की जानकारी व उत्सुकता के लिए आगे कुछ पौधों के हिन्दी व 
वानस्पतिक नाम के साथ उनके मुख्य गुणधर्म दिए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सभी 
को जड़ी-बूटी सम्बन्धी जानकारी से अवगत कराना है तथा इनके संरक्षण व उपयोग के 
लिये प्रेरित करना है। हमारे गाँवों में बहुत-सी सर्वसुलभ ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं, जिनके 
उपयोग से बहुत रोगों का इलाज चमत्कारी असर दिखाता है और पैसे का दुरूपयोग भी 
बच जाता है। इस विवरणिका में बहुत ही संक्षिप्त वर्णन है। आशा है कि जिज्ञासु सज्जन 
इससे प्रेरणा प्राप्त कर, अन्य स्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास अवश्य 
करेंगे। इसमें घरेलू औषधीय पौधों के अतिरिक्त सर्वसुलभ विभिन्‍न मौसमों में उगने वाले 
व हमेशा मिलने वाले पौधों की सूची देने का अल्प प्रयास किया गया है। 
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ब्रणशोथ, गृध्रसी, योषापस्मार, कास, चर्मरोग, शोथरोग, संधिवात। 


ताप छऊिज्वाश्पा | ॥. लहसुन 
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पक्षाघात, गृध्रसी, हृदयरोगों में, अर्श, अजीर्ण, जीर्ण-कास आदि। 


सिलात्रानं (न्राग्तक्रातणाएा शि_रा०णा, छोटी इलायची 
जातवाापए।किि।, 79880809, 3006, (प7/९०॥८. 


वबातहर, शीतल, श्वास-कासहर, हृदय के लिय उत्तम, रोचन, दीपन। 


#या0ग्राएफा #िप्राप्राॉश्वाप्रात 77059. बडी इलायची 
+39|2९50, ७6 7700075$, 005, टक्काशा[]५४९, तप/९०, 00807 क्ा।]- 
(06, था।-70/972९0, ॥/270५65 060फ7/ 707 ए0प्र. 


विषघ्न, कफ-निःसारक, त्वगू दोषहर, दुर्गन्धनाशन, व्रणरोपण, दीपन, पाचन, 
अनुलोमन, वेदनास्थापन। 


(०-90977॥ $40५ए॥॥ /7. धनिया 
जिला] [070, टकशा[]॥9५९, 096९8/9९, ए0770097/  0प/०९॥८. 
मस्तिष्क के लिये बल्य, रोचन, दीपन, पाचन, कृमिघ्न, मूत्रजनन। 
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सर्दी, खांसी-जुकाम, चर्मरोगहर, वर्ण्य, विषघ्न, शोथघ्न, चोट आदि में हितकर। 
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(प्रांत पा एश़ापा +ं ता. सफेद जीरा 
(ग्रागांगवाए०, त96४ए०, ्ानी पाला, एणायगएं१व, धा।[ए0श/०।९, (0॥0, 
वीप्ाला०, ०8090 & 00006 08506875. 


अरुचि, अग्निमान्ध, अजीर्ण, ग्रहणी, अर्श, कृमि, रक्‍्तविकार, मूत्राघात, नवीन व 
पुराने ज्वरों में हितकारी, बलवर्धक, श्वेतप्रदर। 


0टांग्ाप्राा $च्ञाटॉपा) 9 वा, 93९/९१ 098॥, तुलसी 
6707400, ('द्यायरावाए०, त0जश/ढा0, 09]॥0760, ९४96९०व्ाा. 
वातहर, कफहर, ज्वरहर, दीपन, श्वास-कासहर, विषघ्न, हंदय के लिये उत्तम। 


()लापं्पफया उि्चद्ंरटफ॥ ॥॥7. 59९८९ 0988॥]. बर्बरी तुलसी 
(व्ाग्रा!व्राए०, 00077, ०प्राः65 ॥9]॥98 8१0 ५३४४७ (5076675, 6५9०[058, 
००प्20, ०णाडइ॥7909007, 9270707॥75, €५७/ ९९. 


कफवातशामक, अरुचि, अग्निमांद्य, हृदय की कमजोरी, रक्‍्तविकार, कास-श्वास, 
कण्डू, कष्टार्तव, पत्र तथा मूल विषहर। 


शएछ- भाएापा जा, 54९0 ?९शफुश'- काली मिर्च 
4॥शवाए2, आागधापाताा।, ०धा]4/ए९, 3 ए३/५४०।९४ 28570768778| 8770- 
[॥77, #॥0780॥#0, ०0022९80ए९ ०॥58, ॥70265007, ९ 5०॥4॥ ९ था. 


कफवातजन्य रोगों में हितकर, यकृत्‌-विकार, अजीर्ण, अग्निमांद्य, प्रतिश्याय, 
कास-श्वास, रजोरोग, चर्मरोग, शीतज्वर, मूत्रकृच्छ। 


गराएशं)एल' एीलाब]6 7२०४८. जाए. अदरक 
एगपक्षा।, व्वातराहाए2, परपणी एव्वापवत ॥ ॥0० 5 0५95७9००४४ था।ं (- 
[0706, ॥प0-९9०९॥ ।6[[0५65 080980॥6. 


कफवातजन्य विकारों में, वातव्याधि में, कोष्ठवात, अग्निमांद्य, अरुचि, कास-श्वास, 
हिक्का, प्रतिश्याय, हृदय रोगों में, शोथ, आमवात आदि। 





| (ख ) ग्रीष्म व बरसात ऋतु के पौधे ॥ 


[2., 47एशावठइटापड ए३४टाशा।एड शि]एशाका, [,80५9* 5 ए0९- भिण्डी 
जियावा005, १ए70थाशा98, 4०९, 20700, प5९पि| ॥ ए7070 (५8९॥- 
(69, 8८79 ॥7 प्राव407. 
पित्तशामक, श्लेष्महर, बलदायक, रूचिकर, हाजमा बढ़ाने वाली। 


3, 4 ठडइटातबओपएड ल्तां८, ७ ३0०७. कस्तूरी भिण्डी 
२00 ॥0 [९३४९७३६ प्रडषपि। | 7टप्र]07 ॥00 35 9]0#/06582. 


कफ पित्त के रोगों में, मुख दुर्गन्धिनाशक, रुचिकर, दीपन, हाजमा करने वाली, 
मूत्रल, वृष्य, हृदयोत्तेजक। 


!4., ७9705 ?#€८व्वा0ावा$ 4. ("80'$ ॥0५८. गुज्जारत्ति 

4] [0 जल, आल )0 006, एड/7/7 ७ व 0 जा वा 
(677072070, ा।570, ॥॥5070, 8[07700540, 00९क्‍09/| 0॥ ॥9॥7%, 
0078 ह/लाल, 3/6०-%/४७७४छ७ वाह, 076; 8८७०७ क्र आआउक्वएट  आा|छ50॥6: 
8[07700॥5880, पड$९ए[। ॥ 70"ए0प5 (5070 65. 

बीज कफवातशामक, पत्र त्रिदोषहर, विशेषतः वात-पित्तशामक, वात व्याधि, 
पक्षाघात, बाल गिरने में, चर्मरोगों में, बीजों का प्रयोग शुद्ध करके, चौलाई के 
पत्तों का रस चीनी के साथ खाने से इसके बुरे प्रभाव को ठीक करता है। 


लैफ्रपा।णा फातवांटया ॥॥. 5७९९७. अतिबला 

७07 ॥08: का९।णांत 2०, क्षाता क्षा॥]409, [॥[05, [पच]079280, ०07५ए/- 
507, एाधा[05, ९0णा5प्रा7॥7707, 07070॥5. 

वातपैत्तिक विकारों3में, वब्रणशोथ, नेत्ररोग, पक्षाघात, उरःक्षत, रक्‍्तपित्त, प्रदर, 


शुक्रमेह, हृददौर्बल्य, क्षयरोग, कृशता। 


जा 
(» 


86. 5लाएकब्राव65 559९4 वात, ?लटाएटॉर्त्वी, अपामार्ग 
(0600070, ('ह4ए७, ताप्राआए, 3506, शाशरएशआओह)ओ। ० 668४८६| 
28703$, []65, पा।97५ 0868852९8, 008 2८. 
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कफवात रोगों में, शोथ वेदनायुक्त विकारों में, गुहेरी, अर्श, पित्ताश्मरी, हृद्रोग, ४ 


न 


46. 


9. 


20. 


92 ॥ 


0 


रक्‍तविकार, आमवात, शोथ रोग, अश्मरी, चर्मरोग, दौर्बल्य। 


+3त47प7 7॥॥79790॥86 4 वा. (56. | प्रात्षोश्वाप्रा] जि) हंसपदी 
2300][0/0, 0[006070585898853, 000/॥॥09 5०7849007, ४७४४6] 8 0ए७5८/॥87५ 
५०९४४, 3070]709, 7प5०परकष' 0, ९४॥7908707), 70703 3|)0व/00 40 200५ 
34 0707 5५४८ [725. 

कफपित्तशामक, विसर्प, लूताविष, व्रण, रक्तपित्त, दाहप्रशमन, विषघ्न। 


है९"ए | बाबा उए55. अश्माभेद, पाषाणभेद 
(0077, तापाढएा०, [607770, (906९५, [[7/988. 
मूत्रजनक, वेदनास्थापन, कासहर, अश्मरीघ्न (सर्वोत्तम दवा) 


4]06 ड3 040 0शशडांड शा, घृतकुमारी, घीक्वार 
(>पा65 2[65, (0प2॥5, ०00, शाएप्रत्षा। 0 ॥4 2707, प5९एि। ॥ 047| 
[7[क7400॥, ०९(॥/070 प्र।&॥१, डद [7700।075. 


43]0०4 0#0॥9॥$ ॥/7. खत्मी 
व्रणशोथ, स्तनशोथ में पत्तों का लेप, अन्य शोथ अन्त्रावरोध में बीज-व मूल 
क्वाथ, मूत्रदाह, मूत्राघात आदि। 


/१7947'905 ७08॥8 4 ।, कांटा चौलाई 

(-0072, टक्चात्र4५९, 8599९, पाट6 [00॥, 58005 0060॥72, [९0प१९०07]068, 
(9209/प9| [000667009 [0# 8007॥0॥, [6७ [007006 प्रड४ए|। ॥ 005, 30506९5565 
474 0प्रा75. 

कफपित्तशामक, रोचन, दीपन, हृदय, मूत्रल, दाह प्रशमन, विषघ्न, शोथ, स्तन व 
गर्भाशय की वेदना, अशक्ति, अत्यातर्व आदि। 


#व079॥0फ्ञो 405 (-0ज़भाए।ए5$ डिीपए6. सूरण, जमींकद 
47302क्‍79, (774५8, [070, 80779800]0, ॥/280/80५९, ०५७/९५ [0।65, ०0९, 
80007स्‍9/ प्रा॥0प्राइ, 00689, 88/779, ॥7[7707४658 8000॥7 0[986/', ॥/0800५25 
००॥58[08007. | 
कफवात विकारों में, सन्धिशोथ व अबुंद लेप, अर्श, कास-श्वास आदि। 
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20.0 


24. 


2५ 


#742८ए८टए5ड ?शए-शाशए॥ 20९. एशा09. जड़वाला अकरकरा 
(ातात, हागाएकाआ, 2920706, एंडढते ॥॥ 7#60779# ४7,006 564 ॥॥ 
6007080॥6, [070 40 78५0005 5ए8/6770, 005!!5, [77979५72॥5. 
कफवातजनित रोगों में, पक्षाघात, नाड़ी दौर्बल्य में तेल के रूप में, मूल क्वाथ, 
कुल्ला करने से दन्तकृमि, दन्‍तशूल, कठशालुक शोथ, आमवात, शोथ। 


#॥070979.॥75 रिक्षांटा।49 ४९९८५. कालमेघ 

("पाठ 090[[॥7ए५ (५5९०५, ॥2707070790 शीढिट 0 ॥९97, ॥000.7/060०7ए८, 
काला, [7077065 तं265७॥ए९ पि]ए075. 

कफपित्त विकारों में, यकृत-उत्तेजक, दीपन, शोथहर, ज्वरघ्न, कृमिघ्न, यकृत्‌-वृद्धि, 


 विबन्ध, रक्‍तविकार, कामला, ज्वरोत्तर दोर्बल्य। 


#77500094 गरता९॥ 4 ता. नाकुली, ईश्वरमूल 

(788770 8॥770/47/0 ॥7 28070 (५95.9०08व98, #/॥70|97, [070, ४77]079207206, 
वाशिा।।[।|शा। छिएटशड, ९06 दा प्र्श5, 07996 [90807. 

कफवात विकारो में, सर्पविष में, व्रणों में, शोथ वेदनायुकत विकारों में, मानस 
रोगों में, उदरशूल, त्वचा रोगों में, विषम ज्वरों में, सभी प्रकार के विषों में। 


5 शातप्रांडा4 ४प्रौोए्न्‍॥75 ॥॥7. दमनक, दोना नागदमन 

७[07790॥0, 6९0097प४70, ४77272020०8, ध6]7770, ॥779]799700॥0, 
पडलाप। | ०0720, 887/778, 70ण0०8, 707५४0प5 376 5]898587000 धर6९- 
(075, ॥0[॥॥0 8/९५5॥970. 

त्रिदोषजन्य विकारों में, शोथवेदनायुक्त रोगों में, ब्रणशोथ, वातव्याधि, उदरशूल, 
यकृत्‌-विकार, पित्ताधिक्य, श्वास-कास। 


4300त709007ए0ा (/ब्राप्ड (2९) ७9]0$. | ,शा।07 (5७955. रोहिषा 
5तरापाता। तींब॥णला०, दाएश4970व0, ॥7रि99|, का।99९027१9 708- 
वा ० 7006607॥, ४ह्टाए 0 (0०0 का; 0740065. 

कण्डू, कास, शूल, कफज्वर के लिये उपयोगी। 
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56!) 909३ रि०४७9, #॥रह ला... 8099, ातातवा 0] 


शुतपुष्पा, कड़वी सॉफ, चपटी सौंफ 

७९९१७ कार ताए९४ाए९, टक्यागा40ए९, डग!एप्र वा, ॥079000, 2772]777॥0 
तीप्राह0, ४7700232020९, 29/80/8320 72प7९, ०20प४/0, ०६70880 6९०0#9, प८८५ 
8777027777॥0९8, (५६३ 720777088. क्‍ 

कफवातजन्य विकारों में, अजीर्ण, अग्निमांध, हृददोर्बल्य, शोथ, कष्टार्तव, रजोरोध, 
कास-श्वास, उदरशूल, हिक्का, योनिशूल, ज्वर, अरुचि। 


6 फॉंप्रा] ७78४९०]९॥४३$ 4 47. 0९८०-४ अजमोद 

निशा 5 ा6:%(क्षा।, [70ए९ाआ5 20पा 74 76प्राव्वा0 0975, प520 35 [07॥0, 
ज8॥]9%४8 वी॥/600, ॥7॥87॥]/09078, 88808 5777|4॥/. 02070|4॥ ॥|0/776 
4[0777006580, ॥6 प्रा 27, क्ा।9.457090, 5९0 8॥79०8, प्रावक्ा/ 705९[770, 
07५॥6. 

कफवात रोगों में, वृष्य, बल्य, दीपन, उष्ण, हृद्य, हिक्‍्का, आध्मान, अरुचि, 
नेत्ररोगहर, कृमिध्न, आमपाचक, ग्राही, जठराग्नि, प्रदीपक, वीर्यविकारनाशक। 


क्बटा$ वज9छ0एब९३ वा, रिव्द्ञाप्रा, ७7०प्राते एप मूंगफली 

7204 (79७) 2280००202प५९०, 6९९००]०॥ ०0 90458 जाती फ्वा ॥99006॥- 
5५8, 0| 8|0207स्‍, ९70|[06॥. 

वातकफ करने वाली, अनुलोमक, व्रणरोपण, पौष्टिक। 


07ए९0076 )श€डहांटवा। 4 ॥. ४९॥०एछ प्रक्नांड९ स्वणंक्षीरी 
ख7670, ॥॥[0/7/00,4070, वरप्रालटला0०, 094006, 70005 9९/४५८, 
घैं58670॥/7056770/776"”#997070 59७88  हत5जब७्ञाएड5छ/छ760 कराता टू 
[0085070प08 ॥7 |%726 0पध॥॥765 

कफपित्तहर, उष्ण, विरेचक, शोथहर, व्रणशोधन, मूत्रल, वेदनास्थापन, कृमिघ्न 
अनाह, विषघ्न, रक्‍्तशोधक, रोपण, विबन्ध। 


0 52079795$ (प्राब्ड554एश€त्र ॥॥. शव ॥9९९8९८ए७॥9॥॥9. काकतुण्डी 
(8९८९ ॥ [7॥#55, 8॥979॥0, >प्राएचाएट, ट्क्ात00णा0 700 (66९०0ला0०णा प्रड९त 
॥ "वा0865/6 970 [0॥68 7 0ए३४27॥८, व/क्‍क#॥क48४।॥।शशं/त/6, 87007॥स्‍6 906 78507 
[807707792085. ै 
उष्ण, यकृत्‌-उत्तेजक, आमाशयोत्तेजक, स्वेदजनन, कफघ्न, अनुलोमक। 
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व बरसात क्रतु के पौधे हे ॥7 


$5एबावटा5 (जवीला॥व)$ ॥/977 (50, 4052९॥00॥8 ।९0६४॥.) 
शतावरी, सहस्रपदी 


[पाला तलगाप[रला णा0०, एक्कावाव0, 5९त॥ए९, ॥70948830, पड९ए। ॥ 
०९(॥070 70प्रॉ, ]9प[0०70९, ०9।८५।०005५. 


शीत व स्निग्ध, वृष्य, पौष्टिक, पित्तदाह, श्रमहर, वातपित्तशामक, कफवर्धक, 
शूलघ्न, रसायन। 


0 $]097 329 पड रिव्वट्शा05 558 शव, शतावरी, शतपदी 

("तावाग5 53075 0%, ॥0७३5९5 06९वा॥2 ॥72, 30९॥ वाप्ाटाए & 
(990शाडंए2, बा।ए०एा पाल, धा0%जएण02०0, क्रा।तदवी्ा।040, 270956707९, 
क्षा5९0॥0, .0077५6 & [070. 

पित्तघ्न, वातघ्न, कफकारक, वृष्य, बल्य, दीपन, वयःस्थापन, वेदनास्थापन, 


रसायन, स्तन्यकारी, शूलघ्न, व्रणरोपण। 


3९099 'शिक्रातारन (॥ता,) ४/९ॉफ[. नीर ब्राह्मी ब्राह्मी 

4 ]३]005 0.25%, <क्षाव00णा0०, ए4पां।]7&7 5९त9५०९, ॥7[77"0५86५, €६॥॥- 
[0 & एरशाणज, वंफालाए, ॥0ण/6 [00 ध्ा5॥855, 79 [070, प5९(७| 
] 2000059५9, ॥५98678, 07५0फ05 0॥28/९00ए/0, ९७१॥406९5 [7090/' 0 ॥792॥89- 
(077. 

कफवातज रोगों में, त्रिदोष, वात-पित्त शामक, दीपन, पाचन, शोथहर, स्वर्य्य॑, 


मेध्य, विषहर, ज्वरघ्न, वेदनाशामक, कफघ्न, कण्डहर, रसायन । 


छिम्वाशना9 (जाशा99 ल्‍॥7. लाल कटसरैया, सहचर 

0॥569॥0, [,28५४९5 प्रड26 [7400098८॥8, पर979 6 [0974[५0 [70060॥]5 
कट्पौष्टिक, कफवातनाशक, शोथ, तृष्णा, विदाह, खुजली, रक्‍तविकार, चर्मरोग, 
दन्तविकार, केशों को पुष्ट व काला करने वाला और बढ़ाने वाला है। पत्तों का 
रस पाँव के तलवों में लगाने से अधिक गर्म व सर्दी आदि का असर रुकता है। 


छिद्ात€93 ७ए054 ४४॥॥0. नीला कटसरैया 
चर सुधारने वाला, पंचाग क्वाथ व घृत वातज क्षय रोग में उपयोगी। 
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36. 


39, 


40. 


44. 


42. 


छत्_ानलांत एजंगांत05 । ॥. पीला कट सरेया, पिया वांसा 
/#व775९७॥0०, #पिग्ंणा 390॥00क्‍0 50]280 40]0क४० ९6 ॥68 ९०6 0 
70प2॥ 505, [08०९७ प्रड९पि।|  एथव/70, पा।479 [700]075, [40९0/9/९९ 50]65, 
5077980॥ 0॥50065. 

कफवातजन्य विकारों में, शोथ, विद्रधि, गण्डमाला, चर्मरोगों में, वातरक्त। 


छिल्लावा०85४8 तराएडञात (कप्ा0), (0९7. 35४॥70 प्रात, पेठा 

छपरा 5 [8॥ए86, तीप्राला०0, ॥070, 3॥/॥704880, ध]7[027000, 96००० 
]980770[#9५35, पं ]पा०6 प5९6 ॥ 754॥9, ०|0800099, ॥प॥770प58. 

मेध्य, पित्तशामक, वात-शामक, सर्वदोषहर, मांस धातु बढ़ाने वाला। 


छाीप्रा€9 + ,8९९/४ 06. कुकरोंधा 

0)श०व0०, ८प्राट58 070707॥35, 00000 0]52985९5, 5 ]ए27 ॥070, 682250ए€८, 
तप्राषव०, 87770 प5९[| ॥7 ०॥०[७-४. 

कफपैत्तिक रोगों में, यकृत्‌ू-विकार, अर्श, उदर रोगों में, रक्त विकार, कुत्ते के 
विष में इसका स्वरस ॥0 ग्राम, ज्वर, प्रदर में उपयोगी है। 


3064ए4 ॥पि54 49. 02७86९0. पुननंवा, गठहपुरणा, इटसिट 
[700977क7, 8079800, तफ्राढ0०, 39]00०0, ९५९९० कक्षा, ८कआा१00720, 
क्षातव!/ध्षगा]॥09, 9006, ०४।०प्पर5, 6द7 (5885९5, 850005, 502॥9 
धा।78, ॥72779/7 ॥774777747078, 8॥0002 0 909/8 ५2707), 6]808665. 
शोधहर, त्रिदोषहर, नेत्ररोगों में उरःक्षत, रक्तप्रदर, मूत्रकृच्छ, ज्वर, दोर्बल्य, सर्प, 
मूसा विषों में प्रयोग होता है। 


छिएतातब है टाव059  ॥. (()970]0९ए९05$ ?द्वाा4॥ जश्न). शिवलिंगी 
[860 जा 38९७, था।॥ए०त 5]0[660, 829९, ०00, ०ण7एप्राईइणा$, [48988 0 
[0707206, एकाए0प06९, ["0फ97, ०0798]7807, $0॥65. 

कटु, उष्ण, रसायन, पुत्रदायक, रेचन, दिव्या, ज्वरघ्न, बल्य। 
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43. 


44. 


45. 


40. 


47. 


. नस... 


(37ए0छाशाएओ शा!ानब्राप्गा (॥,4.) # प'7. 

पर्णबीज, पाषाणभेद, जख्मेहयात 

(ज्व५006 शिगा94 ८5.) 

जिपाइट5, ए०५7॥0५5, 005, 0858 0[]756038, 0प7$, ०0770[5 08908/6५. 


वातरपिंत्शामक, रक्‍्तस्तम्भक, व्रणरोपण, रक्‍्तप्रदरनाशक, रक्‍तपित्तशामक, 
अश्मरीहर, मूत्रकृच्छुष्न | 


(.90070छा5$ छांए॥॥69॥ रि, 8399. आक, मदार 

(:3[070)5 70०८०/३ (७॥). 7२. 3॥,. सफेद आक, अलक 

[7 गाव 60565 20'2ए९, [070, 89[/007९70, प्रा९्‌४(५ए९, ०५९5 [20/059५, 
8 ठ0छजात, ॥/085) 0 एोड; १)। ७ ४०४३2895950/# 8 ०67 ब्वाव0 
3000707. । 

कटुपौष्टिक, विषध्न, कैंसर प्रतिरोधी, वेदनास्थापन, ब्रणशोधन, कुष्ठघ्न, जन्तुहन, 
शोथहर, श्वासहर, दीपन-पाचन, रक्‍्तशोधक। 


(-308९पफ0॥ा क4तञापफपाग 9 ता, (एडाएा॥ #7"एा९5८शथा5ड ॥. लाल मिर्च 
५ आततव98) ॥098 80 क्राए व की / जि 9 26॥0 5 ।7। ७ 6, 
[द8706ज90, ॥0768569 87060॥8, 07036 एाढ७/, 820प्रा26 0 एा. (.. पड्&॥| 
]] ४0/070 0५5]0९]0$8. 

कफवात विकारों में, आमवात, कटिशूल, गृध्रसी, सन्धिवात, अरुचि। 


(-3$89 ॥49 गा, रि7907॥ ४४९९०. चक्रमर्द 
[,88ए765 76 50फ्रा, "प्रा जवां, धात[7क4940, 2072079, ॥929/077, ध१(7707792/, 
0प्रार 00 ॥096४ ॥70 0/॥07 ड( 0868565. 


कफ, श्वास, कुृष्ठ, दाद आदि के लिये, विरेचक, खुजली, विष आदि का इलाज। 


(3889 गिडाप्रात् | वा, चातांक्षा है ब्पनं।ता, शिाजए्रागए (589, 
जअमलतास, आरग्वथ 

५6] 6]8685868, €िएाए6 ॥ 9/9066773, #फप्सयी 90॥]) 77|0 [85४8/५४७, 0765 
(6477 6528565. 

वातहर, पित्तहर, विरेचन, खुलजी दूर करने वाला, रक्‍्तपित्तहर, हृद्रोगहर। 
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48. 


49. 
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(3$59 (2८८वश॥ववा$ ॥॥॥. )३९०/० (0/ 6८. कासमर्द 


('0प्20, 48/773 200 0007765॥79/079 05९85९5, [88५९5 0 5९९९५ प्रड४। 
607 86॥ 60]52856९5, 2५9/07. 
कफवातशामक, विसर्प, दाद, व्रण, पित्तविकार, कास-श्वास, उदर रोग। 


(६ 3$89 7079 ॥7. 70006 (95$$9. पवाड, चक्रमर्द 

/५ | [9[)॥8३ ता ड0ा) त8688688, "शा॥[998, (858798, एछ770728, 0पा/ढ७ 
66720779, .086/#08/088, 0#7४9, 0]08४, 20॥72#, 60ए897088, ॥707७४ ८६8, 
008879 ॥९5[0/8/079५ 8|॥॥]275. 

कफवातशामक, विषधघ्न, कफनिःसारक, मेदोहर, त्वचारोग, पक्षाघात। 


(छाबत्रत्ञानाड एश्रागांटा905 ५७॥॥०. 587०९. मालकंगनी 

५6९९३ 2४६०९, ड7प 70"ए०6९, ॥6[|800 800 7767707५9 ९॥॥90व78, 
9ाधा) 070, 5209५ए९, ॥77007एप्रइक्या।, ९/27१37 ५5९ ।९।॥2५25 7[९0॥799॥7), 
2006 [7979/9585. 

कफवातशामक, पक्षाघात, सन्धिवात, कटिशूल, मेध्य, हृदयमन्दता, नाड़ी, बलदायक, 
शोथहर, मूत्रल। 


(-शाशब लैडाब्ां९4 (गग.) एफ गञवतिात्रा। ?(7॥१9७0०7. 

मंडूकपर्णी, ब्राह्मी 

चिहाएणाा९, ०६7000-070, ॥7]77/0ए65 70707५ & ॥76[]8९, प्र&5४पि। ॥॥ 
१6779035, 2०727, 909806068, ॥86778, ९7790407, ॥7$47/9, 56५९७॥९ 
[68080॥6, ४७५४८ 77070]९8, 86॥7 0523565. 

कफपित्तशामक, मेध्य, प्रमेहघ्न, विविध चर्मरोग, आमपाचन, बल्य, वयःस्थापन, 
हृदय की दर्बलता व इससे होने वाली शोथ, श्वास-कास। 


(त००्आाल शांड5ट054 ॥47. व शप्४४००. हुलहुल, तिलपर्णी 

[,698ए९5 +प्र)90९070, ५85097., 59व0770, 8९25 ए0परा65, प/02/8, 52205 
0ाागवए९, ए280977 ॥॥750770९, ५४/0770089/. 

कफवातजन्य विकारों में, कर्णशूल, अजीर्ण, उदरशूल, कूँमिरोग, गण्डुपद। 
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(/॥ 
| 


(/। 
७० 


(!0९टांगां8 >-4॥05$ (7..) ४०९2॥. कुंदरू, बिम्बी 

(+-(:, [70008 ४४. & 5.) 

॥0770/9309000, बराशाव्राए2, टक्षात]9796, ॥0०0०॥५९ ॥0080/5, 0८५65 ८909, 
कफपैत्तिक विकारों में, मधुमेह, चर्मरोग, कामला। 


(प्रतप्रगांड शि०आा0-90॥8 7२०४७. एरुबवारू, फूट 
(-(?, १/6९]0 ५था, १0770॥009 )7.) 
(२09९ 7पा। "क_घप5९३ 0॥0प्रश०55, प्रा96 क्‍'प ०प्र/९5 ०0प्रश्रॉ), 00प7655 


पित्तहर, वातप्रकोषी। 


('प्रास्पराए0 (+८आा0465 ३९४. काली मूसली, तालमूली 
रिटांपश्शानाएर2, ॥9॥7099880, णांए, एणं।86०70, तंप्राशा९०, 7/08090४6, 4[- 
(9५९, [क्‍65 [ब्णातवाए8, 8879, 4५95प्रा9, .राशाईआापव (&क्रा207॥07, 
[6900०077089, ॥00077929. 

वातपैत्तिक विकारों में, अर्श, कामला, कास-श्वास, चर्मविकार, कृशता, रसायन। 


(॥]0707#शपफ् छठि07शंत्राप्रा 94॥. ढै # ९. सफेद मूसली 

(.॥. /पा0॥]9806प7 3467 

तगांर, ॥#70व9॥930, पड९6 0 2ाढाव। (९0॥9, 76पर9/0 का ॥0५४0०0७ 
००735 2706 6902/65. 


बल्य, वृष्य, आमवात, सन्धिवात आदि रोगों में, कमजोरी में। 


('0४प्5 59९८20505 (6002॥. ४5 रिशा7.) 97. कृष्ठ, दीपन ,पाचन, हृथ्य 
कफवित्तहर, ज्वरघ्न, कास, प्रमेहनाशक। 


(र"टागर4व 4आा9व9 रि०50. शिक्वाए० (॥॥ए०-. आमाहल्दी 
(एपफ्राला०, लाता, ०छछऊढ्लतकतवबा, शाफएजशना०, १90०75607 ॥04,॥6, 
क्षातराल्पा॥॥0, "क्षा॥4798, ०00॥72, 807800. 


कफपित्तशामक, वातकर, वातानुलोमन, दीपन, पाचन, वेदनास्थापन, शोथहर, 
सभी प्रकार की खाज-खुजली दूर करने वाली। 
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('प्रटातब 4704१ 59॥59. ५श१ पशाटनंट. वनहल्‍दी 
[गा०५, शारदा व्याया4ए९, प्रड९छपि! ॥ ["७प7०06७7॥79 हवा] 05९85९५. 
॥7प्राव65 0 79[0006 कऊ्ञाध्ा।5 & छाप्रांउ25. 
कफघ्न, पित्तविरेचक, पित्तशामक, वर्ण्य, रक्‍्तदोषहर, चर्मरोग दूर करने वाली, 
विष नष्ट करने वाली, पाण्डुरोग व खुजली नष्ट करने वाली। 


(-प7९पर4 /९(०47१9 २०६5९. /९१०७/४._ कचूर 


जावतापए।ा। वंपाढा0 0, 4वढा)गप्[८७काा ट्वायां]रवए०९, ०४०९९००/घ॥। 8॥0 
700740007॥, प्रड5४ए। ॥ क्‍4प|९0९, 97/7707099/ , क्ााप्रि!29|, 0प525, 
0. (0/० ७5. 


दीपन, रुचिकर, कफहर, वातहर, मूत्रजनन, कृमिघ्न, श्वासहर, अर्श। 


(70090720 शिव्षाता। ((२०४७.) ४१४३६. ?4॥797"059. 

आज्ञाघास, रोहिष 

()॥| 0.5 0 0.40% €>ाशा5ए९]ए प्रडषत | 9शपि]०'५ 08079. 
कफवातशामक, कफनिःसारक, मूत्रजनन, स्वेदजनन, ज्वरघ्न, रोचन, दीपन, 
रक्‍्तशोधक, पाचन, अनुलोमन, कृमिघ्न, वेदनास्थापन। 


(.४0060॥ |24९0907 (॥4॥7). 7९४७७. दृबघास 
[5606 शा 6005५, ००॥।९७४५, ॥587/५, 5५)05, ८प्रा5 & ए/०प्रा05, 


कटे घावों का खून रोकती हैं, मृगी, पागलपन आदि में प्रयोग होती है। 


('५एछ९-ए$ रि0प्रातपर | ता. व (7३४55. मोथा, मुस्तक 

िव[865७07॥, 57प6, वंक्राव0९9, 4&)स्‍0|0९7॥ ॥श'णं]6 [070, 9979॥#07० ८, 
क्षा।]6[7॥70, ए७702९, 299809202प९. 

पित्तकफशामक, वातवर्धक, अरुचिहर, रक्तपित्तहर, दीपन, पाचन। 


छ्राप"4 शिटाल ।तंगरा, पफ्र0णा 499०. काला धतूरा 
(उ_छाग९(44| 204 76, ॥7९0000, 5९१४ए४९, 87/58[0, 
कफवातशामक, वेदनास्थापन, श्वासहर, शोथहर, त्वग्दोषहर, अम्लपित्त, वृक्‍्कशूल। 
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70. 


ए€ड्रा0वांपफा छश्ला7शांटा॥ ॥2(.. शालपर्णी 

#&्ााएज्रगांर, क्षांट्वाक्ा4, 827एणं5ंणा, (75९7०, एश्षवीण0णां५, (48406, 
0प्ा/टा0०, 7९0५0प5 070, 873९6 06. 

त्रिदोषज विकारों में, नाडीदौर्बल्य, वातव्याधि, अग्निमांद्य, अर्श, उरःक्षत। 


फाएधिाड ?प्राफ़प्रा'९4 4 व. #0528096. तिलपुष्पी , डिजिटेलिस 
('0082 ००णाए व्षित3, दितारए 65९85९४5, प्रा7क्षण 5प|[765807, (0059, 
स्काताीजजणा०0, 8००-7470००0 90507 ॥ [/26 40565. 

कफवातशामक, हृदय के अनेक रोगों में, कास-श्वास, हृद्दौर्बल्यजन्यशोथ। 


[)05८07८७३ उप्रात्ना०-३ ।.॥. वाराही कन्‍्द 

फल प्रढटत ॥ 09000608, ॥7608774| 0775, 367 058285९5, 22078 [0॥0. 
त्रिदोषज विकारों में, अग्निमांध, कृमि रोग, रक्त विकार, दौबर्ल्य, प्रमेह, चम 
विकारों में। 


907स्‍०%0605 ड्री0/परड वात, 075९९7०॥7. कुलथ 

[)प्राला०, ॥॥779५/९०ा०, धात8[7)7स्‍0, [0070, 900077॥9।| ०077| 8705, 
व8डा779 ९०१[972०4 [एश' धातव॑ 509]6070, 80765 ॥077 (076५, [7स्‍25, ९५८ 
0]5885$25, ॥7[4॥7780॥. 


शूलहर, नेत्रों के लिये हितकर, वातकफशामक, पथरी को दूर करने वाला। 


एऋला॥आ0०फ75$ एिटा)तर4[ए5$ रि०४१0७., ७096 वां580९, (37॥6] ॥]5[[6. 
ब्रह्मदण्डी, ऊँटकटारा 

# [(टहापवाएल, तंप्राला०, 7298 (070, ॥0975$8 ०0प९॥, 958/079, (५५|१९[०58, 
0[07/9[॥79, 507009. 

कफवातहर, रुचिकर, दीपन, पौष्टिक, वृष्य, मेहघ्न, रक्तशोधक। 


६८॥आ०(४४ $॥08 79557. भृंगराज, भांगरा 
रिटपर्लावाण, 2004  #थ्ा' क्षा् डता, 65७९३ 76579| 05, एप्र'85 
००प्रष) ॥6 880779, 87270९॥765, 0009, |[क_प्रात९€. 


कफवातहर, केश्य, चक्षुष्य, रसायन, चर्मरोगहर, नेत्ररोगहर, कामला। 
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ग्रीष्म व बरसात क्रतु के पौधे 


एपरएथवाग्ंपरा रिपरएप्राशातर | वा॥.(ह. 3ए00॥) ७ाबएशे ४४९९०. अयापान 
कफपित्तशामक, रक्‍तरोधक, ब्रणशोधन, विषघ्न, प्रतिश्याय, चर्मरोग। 


॥00909707ए5 $८३0९॥ 4 ॥. हस्तिपत्ता, गोजिदह्ना 
('्ावा4० [070, ठाप्राछा०, ॥0वाए९, 80726. 


पित्तटर, सर्वविषहर, दन्‍्तरोगघ्न, विषघ्न, रक्‍्तपित्तहर, व्रणरोपण। 


एए0ाश्प्राप्र8 5॥80068 4 ॥. विष्णुक्रांता, शंखपुष्पी 

3]#छ&-7॥070, शा'ह्वाए2, 47050457040, भात॥0श्ांआ०, 00शएशषापि। गधा] 
ह।ए।लाओं, 547॥0, 8॥।6989 छ2. 

दीपन, अनुलोमक, रसायन, मेध्या, वृष्य, मानसरोगहर, स्मृति कान्ति देने वाली। 


(507059 #ए]0९709  ॥गाा. कलिहारी, लांगली 

60 20004 800०7॥7॥00०70, ॥क्‍6[770, ए९८॥॥0००४|, एपा९5 [07059, $७८[[- 
॥2, 9[08, दा0ांर प्रर्क, ०00० छएथा। व 94000, आ976 8, 85०09]07 
502 ९८. 

कफवातशामक, दीपन, बल्य, पित्तसारक, गर्भनाशन, अशॉध्नि, कृमिघ्न, जन्तुघ्न, 
व्रणहर, शोथहर, वस्तिशोधक, रसायन, रक्तशोधक। 


(७]एटएशक्गांशब छीत्ाकब गा, (प्र0०९९, मुलेठी , जेठीमधु, यष्टिमधु 
(ए67प००॥६ ०5७०९००क्षा।, क्रातरपड8३०९, 85०९, ७5४९८शाहा', ।॥2॥26/॥7, 
(070, ॥लवाएट, 508 709, 2009 07 ९५९३, धागा शतरंज 82०7] 
7०छ॥0 प्राट्छा, 40/९74| १227 क्ा। वी प्रार।९. 


वातपैत्तिक विकारों में, त्रणशोथ व विषों में, आमवात, बुद्धिवर्धक, वातानुलोमन, 
अम्लपित्त, रक्‍्ताल्पता, रकक्‍तपित्त, कास-श्वास, स्वरभेद, शुक्रमेह, चर्मरोगों में। 


पल्वएतांप्रा। $्ांट्यापगा उिपला, पिद्चा, पड छग0], कपूर कचरी, शटी 
[8८ | वी क्षाआआव075, 88॥0779, 92ा॥5, 0प| 96407, ॥0९0प९2/, 
७#0009॥75$, ॥070॥0 काया), ०क्षातां9/9९, 5078000, ५0078, 


कफवातिक विकारों में, सन्धिशोथ, मुखदुर्गन्‍न्ध, बाल झड़ने में, अरुचि, रक्‍्तविकार, 
कास-श्वास, तमक-श्वास, प्रतिश्याय, हिक्का, ज्चरों में। 
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पताफ्ाइटाडऊ ('्र॥097005 आग, 6€ार्कषा १९४४७. पटसन 


[_96 (709, [68५65 09प्राएथए९, [पा०९७ एा 40ए6&8 जात इप्र2क्षा ॥॥0 08९९ 
000700०7 परडटपि। /ण ०णाशराएथाणा 32207[097९6 0५9 8249५. 


कफपित्तहर, विरेचक, रुचिकर, हृद्य, गले के रोग मिटाने वाली, अतिसारनाशक। 


पताफाइटपड ०5३ - जातशाडईं5$ 4. 5900९ 009९/. जपा कुसुम 


॥॥09878:/ 976 . 687) ष॥॥06॥#7 .७7707॥8॥॥,77%8+#ाए6/ #आ55४७07॥98%7799॥7 , 
(9)029[908९०70, 30#0658980, प5९९ ॥ 8800909, >प्रातर₹ इशाइ07 ॥॥ 
00069, 09020९5$, [0865 ९८ 


कफपित्तशामक, अशहर, केश्य, विषहर, हृद्य, खालित्य-पालित्य, उन्‍्माद, हृदरोग 
रक्तप्रदर, प्रमेह, मस्तिष्क-दौर्बल्य, रक्तपित्त, केश बढ़ाने में। 


तिताब्रानाशातब ै7095शात८३ (..) ४४४). कुटज 
पेचिश की प्रसिद्ध दवा। 


तएए0क्रमात4 59054 74. ७॥0. (ज्त, 4॥ए॥९0099 ९॥९) 
कोकिलाक्ष, तालमखाना 

०क्पार्त 7९१७ ई07 क्रात5, ॥/70१त580, 0।4000/ 80765, 0९6९779 ९८. 
पित्ताश्मरी, वृष्य, बल्य, रुचिकर, कफहर। 


पतरफुललाएाओा रिहा बाप 4 ।., 56. 300॥'$ ४४०74. वसन्‍त 
७९(६४५०९, प5९९ 0 6९[7/९5507, $0409, ए/0प्रा05 ९८. 


मानसिक अवसाद दूर करने वाली दवा। 


[ला0टबाफ्ू प5 #77ा९5८शा७ 7२, 87. 3बट (+९९०९०७.. कृष्णा सारिवा 


3]66098 एप्ा$ड, एणाएपाड05, ०0प९॥, 86प7, 6५9527009, 205565, 
[80774पा9, 7085|65, 70॥/ 0[व7655, प्रवराक्षाए 28807॥, ध07658. 


त्रिदोषज विकारों में, ग्रहणी, वातरक्‍्त, आमवात, पैत्तिक प्रमेह, दौर्बल्य, पाण्डु, 
शोथ। 
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ग्रीष्म व बरसात क्रतु के पोधे 


[007069 मनि€व९7३४८९३ (॥॥97.) उ9०८0१. (+5 ा। (3..)7२0व॥). काला दाना 
७९९९३ छ9पा2990ए०९, ध॥6९॥7770, 00006 प्र॥|6९ 
कफवातिक रोगों में, चर्म रोग, विबन्ध, कृमिरोग, आमवात, वातरक्त। 


जाशीएांब ७छशावब्राताइड्च 4 गा, (ुशातं्राइडघ ४पॉएध5$ १९८७). 

काला वासा 

(.परा९ 05९84585, 095|/0089, [ज74॥38,  द्षात4075, 65008060 0065 
07 ॥830प09/९5, 808[7 [79/989५85. 


कफपित्तविकार, आमवात, व्रणशोथ, रक्‍तविकार, कास-श्वास, चर्मविकार। 


बि्चिार06 शिा्र्बात्र 2९75. (९, ब्रलातध4 9 2९), 

पर्ण बीज, पाषाणभेद, 

(ज37५09#५प्रग॥ शिावाव्षाप्रा) 6 प्रा2.) 

3#0865, ए00903, 005, 0॥638 0[]75205$, 080285, 0था735. 


वातपैत्तिक रोगों में, अभिघातजन्य शोथ में, रक्‍्तप्रवाहिका, रक्तार्श, रक्‍्तप्रदर | 


॥2शातब्रात 9९९7 ब्ात9 जावे, 30600९ 5०ए॥ १. लोकी (कट ) इथ्वचाक्‌ 
(| 09 9७88) 
(0072, ०४/0007९, ९प्ा/65 060078, 02, पए०/5, 00प९7, 884 


कफपैत्तिक रोगों में, कामला, वमन व रेचन के लिए, रक्‍तविकार, शोथ, विष। 


[ब्रश्क्रातवप्रात्र >वएएडशा।कवाब शा, एशाला ।,8५ए९१06€४. ट 
कफवातिक विकारों में, मेध्य, मानसिक दुर्बलता, कमजोर हाजमा, अपस्मार। 


[.॥छ5०ांध &्ांड |. मेंहदी 

[,08ए65 ॥7 एाप्रा565, झध॥75. 005, धश॥4/075, ॥898090॥6; 6९०0०॥०0॥ 
0 04, [88५९5, [09678 ॥] 600/॥80 75, [08५85 प्रड७6 40 ०00फ' [97, 
(9705$, 795 2८. 


 कफपित्तजन्य रोगों में, केश्य, रक्तस्तम्भन, शोथहर, दाहप्रशमन, व्रणरोषण हाथ 


व केश रंगने के लिए। 
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ग्रीष्म व बरसात क्रतु के पौधे ल्‍ 2] 
89. ॥,लाटब5 459९१ (५शा।त.) ।॥॥. द्रोणपुष्पी, गूमा 


90), 


८ का 


2 


> 8, मि 


(#जलाल्वड (6१॥78|668 ७७१९2.) 

[,6रा ]प्राट्ड ॥ 98079, ०॥ 070० डांदता शप[075, ००0॥0059, [705075, 579|/९6 
0॥6, _ााशाला०, ॥520%009| ए०ण7ञांपि2०, ]8पा006. 

कफवात विकारों में, जन्तुध्न, विषघ्न, दीपन, अनुलोमन, रक्तशोधक, पित्तसारक। 


[.प्राच्चि 5लाबिाएपाधब ।२०४0. रित7९ ७०णपात, 

काली तोरी, झिंगा, कोशातकी 

2760७07, ताधाए॥6, जा किक: ॥॥776 6७7 0७ व आधा लो 
०णा|प्राटाशा।$. 

कफपैत्तिक विकारों में, गुल्म (उदर), कास-श्वास, पाण्डु, रक्तविकार, विषों में। 


धंधा0०53 ?ए८॥ । 7. लज्जालु, नमस्करी, लज्जावन्ती, छुईमुई 

(0078, धा5९॥0९, करीशवााए2, 7830]ए९7, ट््याशांगए९, 0004 छपरा, 
50007 50789, ॥7582.॥0, 0860॥2९. 

कफपित्तज विकारों में, क्षत, व्रण, उरःक्षत, रक्‍तपित्त, प्रदर, प्रवाहिका, प्रमेह। 


जिापएटाब शिप्ेटा$ (॥,) /0(.., (०४8९८, कोच, जआात्मगुप्ता 
(7-५, [)09 00/ ) 

०९९९७ 39॥709880, ॥णाा6 [070, 46॥]॥व॥0, ८पा९ 52070 7 इग॥९; 
[28५65 ९॥7700, [7)700590, ॥070. 

वातज-विकारों में, गण्डूपद, कृथि (]१०५॥०४ ५/०१४४७) के लिये फलियों का रोम 
गुड़ व मक्खन मिलाकर, बीज दोर्बल्य, कृशता, नाड़ी दुर्बलता में। 


0एव5 ('0तां०ए|॥49 7, ॥04॥ $0776. चांगेरी, खट्टी बूटी 
(786 पा (एड52779, 6980058, 8ए७8-, 5टप/ए०५, 065, 76प्र]4797], 0[4॥- 
70९8 270 707"४0प5 ०07]) था. 


इसमें पोटाशिय और ऑक्जेलिक एसिड होता है। उष्ण, कफवातशामक, मदनाशक, 
रोचन, दीपन, यकृत्‌-उत्तेजक, रक्त स्तम्भक, लेखन, शोथहर, वेदनास्थापन, दाह 
प्रशमन, त्वचा के रोगों में, रक्तस्राव। 
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ग्रीष्म व बरसात ऋतु के पौधे 


0ंशशापा। शिक्षु०्तब्वा4 जंत, 9छ6९ शित]07भा., मरूबक 


(5()., ॥072॥99 (०९॥९॥.) 
छऋटटला णि झधां5, 0प565, ॥07[00 [४७ 08/778५ 6. 


दीपन, रुचिकर, रक्‍्तदोष, विषहर, हद्य, पित्तकर, खुजली दूर करने वाला। 


(0एटपतात्र 7'पर्फकुशप्रा। (4॥॥.) $५9 ६80. निशोथ 


0९00 9प्राए3ए०९, प5९पि। ॥] 700]00000॥9, 7#6प7०70, [१0/9/५70, ॥0[08/0 
6770[9/॥., प[०2०- 8॥ 6]523568. 


अतिस्थौल्य, वातरक्त, आमवात, शोथ, कामला, अर्श। 


(0ला।पएा (थाी$इजडाएर पा 4 वा]. रामतुलसी 
(॥8९0 ॥॥ 7#6प्र79797, [098/99५85, 8( 6]528585. 
कफवात विकारों में, प्रतिश्याय, वातहर, दुर्गन्धनाशक, दीपन-पाचन। 


एप्पाएब९० तात॑त्त । त. "० 2॥॥._ लाल चित्रक 


ए७छपा०0 #छगा€तए त [९प्८0१6779 भाव छः डा 0॥5९85$23, 00 5 4/- 
छावाए०, 2859770 छापा, 2[00०7507१, ए९508॥7[. 


रसायन, रुचिकर, शोथहर, अर्शोष्न, कुष्ठघ्न, अल्पमात्रा में कटुपौष्टिक। 


एप्रापब्९० 7९एत्राांंटव जा, (९१॥०॥6 ॥,९2(90०7. चित्रक 

3 ०90707300०7॥ एलडं०श्ञा। तींप्राश0, धप३४०, ९506९०० शा, 3070०0507, 586] 
0॥5825९5, (५5.००४89, ॥952709, [0|28. 

कफवातजन्य विकारों में, श्लीपद, शोथ, सफेद कुष्ठ, चर्म विकार, वातव्याधि, 
अग्निमान्ध, यक्षुतू-विकार, दीपन-पाचन, अआर्श, जीर्ण प्रतिश्याय, रसायन, नाड़ी 
दोर्बल्य । 


एप्ांब (०-तांगिं॥ ।तंगा, धातांता श३११९०-.. मंजीठ 

जला 90006 5प्रवीक & ॥९9॥79 १90670 ए0प्र65, ज86|५ प्रड९त 382भागाड 
9]009, हद) व प्रांतरधए त85९8585, 428५४९ क्षात52009॥0, 070, पड5९पि। ॥] 
९६४, ०५९ 05९85९5, प[०९/$, $५४९||॥॥92. 

कफपैत्तिक विकारों में, चर्मरोगों में, आमदोष, अतिसार, रक्‍्तविकार, रजोरोध, 
वर्ण्य, बल्य, रसायन, विषघ्न। 
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रिपा ७ए/३५९०ॉशाड गा, छश्च्वेशा शा, रिप्ाा4. सुद्दाव, सिताब 


(९50५९॥7६, शाााला209प6, वरप्राला०0, गाए), ध75.35970900, पड! ॥7 
(95९78, ध70677770९8, ९६॥४०।॥९, /000980॥8. 


कफवातशामक, पित्तवर्धक, जन्तुघ्न, आक्षेपहर, आर्तवजनन, अपस्मार, शोथ। 


र्त€5 ४€डाट्वापएड ॥ ॥7, ७0776], 3]909096-# 7000६. चूका, अम्लवेतस 


50207 5९९96, प5९१ ॥ |ण7एक्षाठ क्रात 9[97व्र न 5एछ/९०7, 0क्‍7070 
56]] टाप[7075, 50परएए, 8079000, 4/00॥9 87. 


अग्निदीपन, उष्ण, रुचिकर, रोचन, पाचन, भेदन, दाहहर, विषहर, वेदनास्थापन | 


804 4८०० छिपा. वरियारा, खरेंटी, महाबला 

(79 (वा /0[0 ..) 

(-00॥79, >॥श0रा0० , पड९त ॥0"ए0प5 बात प्रववाए 207] क्वा।5, 07070 
00ए6[| ८079 वा॥5, 0।006 & ७06 05004675, ॥/00[3880. 


धातुवृद्धिकर, बल्य, वृष्य, त्रिदोषहर, हृदयरोग और दाहहर, वातार्श, वेदनाशामक | 


७04 (०-गं०ां4 7/7. कंघी, बला 


- 3[6९वाए९2 905, ड/क्या2पज9, 27070 (५95९०709, [९१ ०077088, ०८४।०॥80०. 


404. 


बला जड़ यक्ष्मा, रक्‍्तपित्त, वातरक्त, बहुमूत्र, फोड़ा, खून व यकृत रोग, 
बल-वीरय॑वर्धक, शोथहर, वात को दूर करने वाली, स्नायुतन्त्र रोग। 


७0वत्राप्ा वातांटाा | वा, तातात 'करएआ। 5॥90€, वृहती 

(7-90 क्षाप्रा) का९एपांएं | 8॥7.) 

3९27१, बगप!क्षा।, त86508, क्ा6|7)770, एक्षागा]4ा५९, 90॥020, 
९06८० व्ा।; #प7/5 9९5५९, [95%90५९, 4[0]0९09. 


कफवातिक विकारों में, हृदय-दुर्बलता, शोथ, रक्‍्तविकार, अश्मरी, चर्मरोग। 


. 50थ्राएग 'िंट्ाएा । ।7. 3]4८0 'ांए॥। 5890०. काकमाची, मकोय 


[/5९06॥]7 ८णाडइप्रा॥97070, ०0प्ष्टी), 8(॥ 0828565, ॥6प्रा4/8॥, 20परञ, ०0(क्‍/070 
शआाक्राएशाशा 0 एश', ढ्या & 2५९ ता52858९3, शहछिए 070 000 322९. $९१४४ए८, 
बीलावाए8, त9]!7॥07०0, ५9९०० वक्मा।, शा0॥07 

त्रिदोषजन्य रोग, मुख, गले, नाक, नेत्र व कर्ण रोगों में, यकृतू-विकार, हृदय 
रोग, शोथ, वातरक्त, आमवात, हिक्का, श्वास-कास, वृक्करोग, चर्मरोग, बल्य। 


2 2स्‍आवहऋछ-._ 
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ग्रीष्णम व बरसात ऋतु के पौधे 


ढ60]श्षापा जत्या।02टब्वाएपाा 52799. लावा. 
कंटकारी, छोटी कटेरी, भटकटैया 


(> 59. ७प्राता0श56 छिप. &.) 

69967, आगधञप।क्षा। बएूलथालाआ, वीप्राला०, त26598, 4 ए8 टद्लावीतणांए, 
९ज04007वा, 30 वए०९, 88/॥3, 87 ॥] ८68 ह 
कफवातिक रोगों में, अग्निमान्ध, रक्तचाप, रक्‍तविकार, श्वास-कास, प्रतिश्याय 


मूत्रकृच्छु, चर्मरोग, ज्वर। 


७&0॥40-3॥705 [70८05 ॥7. _गोरख मुण्डी, मुण्डी 
[्राए९, 3008ए९, 3[07/09830, ॥0॥0, (80097फप्४70 प5९९ ॥] 07000॥0 5, 
धा0प"8, 079]76 38707॥5, 0]3000/ 8076. 


त्रिदोषज विकारों में, शोथ वेदनायुकत रोगों में, अपस्मार, वातव्याधि, शिरःशूल, 
श्लीपद, जीर्ण कास, मूत्रकृच्छु, कुष्ठ, विसर्प, दौर्बल्य, ज्वर | 


अक्राब्र्९प्ा वीटा)]4€ १४७८ ॥ ६४ १!272९/$. दुधली 
कफपित्तहर, जीर्णव्रण, कामला, यकृत्‌-वृद्धि, रक्तविकार, शोथ, विषों में, चर्मरोग। 


व९का0डांब र?पएप7/९३ (..) 72९75. ४शात पाताए0. शरपुखा सरफोका | 
कफवात विकारों में, शूल, विबन्ध, यकृत- विकार, प्लीहा-वृद्धि, कष्टार्तव, मूषक 
तथा धातुज विदषों में, चर्मरोगों में। 


(फब्ात9 एलन 965५. पृश्निपर्णी , पिठवन 


[95 ॥8ट८ पा ॥69[779 [/0])0॥65, 5९९ ॥7 ॥64॥7॥ 00065. 
त्रिदोषनाशक, वृष्य, वातानुलोमन, रक्‍तातिसार, दाहहर, ज्वर, श्वास को दूर 
करने वाली। 


पृफंला0डक्का।९5 (परटावालवाब जा, शत 847० 0०प्रात, 


तिकक्‍त पटोल 


(-06980070, 3॥/079ए९, (807092०, पड ॥ 0905 70 [/657॥79| ५४075. 
पाचन, अग्निदीपन, पित्तनाशक, वृष्य, कफनाशक। 
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प9]0का078 ता (8प्नाता.<*.,) ४९४१६ 


(+-]. 3579709 ४.९...) 
[6 6९९००००ा7 प्रडलपि| ॥ (५5९79, 88/79 04 07070॥॥5 


सहदेवी 


अनन्तमूल 


भहाताणां4 (गराश€व 6,९5४, ?प्0क्‍6 7697 थ4॥6 
एलआआपिए९, 9/70०70, ॥९४47५०९, 2४९|॥4/885 


कफवातज विकारों में, रक्त विकार, श्लीपद, जीर्ण ज्वर, सिरदर्द, अश्मरी। 


जवाल्ड रटएा06व0 गा. निगुण्डी, सम्भालु 

७(07800क्‍0, 2०७77009|, ०५/९४ ०0प2/, 3877779, ०५७९, ४५९ 6568868, 
रा) 409, 29079 & 7॥6प्राा0 5ज९!॥9, परए2/5, 30॥ 6588565, 
67"५0प5 65074675. 


कफवांत-जन्य विकारों में, सन्धि शोथ, आमवात, आमदोष, रसायन, कास। 


२093 0१०४३ 7.7. वनफसा 
वातपित्त रोगों में, जन्तुघ्न, रक्तशोधक, वेदनाशामक, कास-श्वासहर। 


भशाधानज्ञां3 $0पग्राप्मा९०/३ (,.) /पए9)]., जअश्वगन्धा, असगन्ध 
५८९6७४४४०९, [070, 8॥77047, 8[07/00580०, पड5९९६ ॥7 ०॥6 7]9/987708 
(क्‍9]0॥7707), 080087फपथ7॥. 


कफवातज विकारों में, भ्रम, अनिद्रा, रक्‍्तभाराधिक्य, क्षय, शोथ, वालशोष। 


अआध्याताएा बाज्पवाव्षाप्रा | ॥7. (०८ाॉटह0 प्र. छोटा गोखरू 
[9[#0०००, 5९०१ ॥ए९, 5प56॥#0, 89]202प6९, #प। ००0॥॥9, (07 ९शा॥।॥।. 


पसीना लाने वाला, मूत्रजनन, शोथहर, शामक। 


(६8) 
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(ज्शालाप्रा)] (74ए१९त&॥३ |... ५६, 5099 ०५05५. (7/५९८०१८॥५ 200) 





ग) सर्दी के मोसम में होने वाले पो द 


सोया, शतपुष्पा 


७९९१3 26 8०१6, ॥७, 26896, ट््याशश|व५९, इगप्रद्वा। ॥0730॥0, । 
क्षातलायााए॥९, 234९०३2079फ2०, तपालां: क्ात॑ शा०ा202प०. ह 


पित्त बढ़ाने वाली, वेदनास्थापन, दीपन, शोथहर, मूत्रल, पाचन, व्रणपाचन। 


3 92९ब्राप्रा)] (0॥720065 ॥ ॥. ७03/ए९९०. विषमुष्टी , ओसारी 
[88५65 390, क्षा।695श॥70; पथ] 965, 00[5, फ़ठप्रात॑ड, 5068 जात ४ 
॥] 82806. 709७7 9प्र65 ॥68| ०व०६70प5 270. 


कफवातहर, रक्‍्तपित्तशामक, ज्वरघ्न, रुचिकर, दीपन । 


स्वर्णक्षीरी, सत्यनाशी 
ख6[|९, वप्राला०,॥70086, ६7000700, [070, पड5९९ ॥ ०7076 डंत। 


07ए९0॥0॥6 'शिव्वद्गाट्यात ॥, 'चिल्द्रांट्या ?िलंटतए 2079४: क्‍ 
| ह 
0]5685865. | 

| 


पित्तकफनाशक, भेदनीय, विरेचक, मूत्रल, विषघ्न, अश्मरीहर, कृमिघ्न। 


(7738585$709 ( 3॥7]९8॥॥7$ 4 गा. सरसों , सर्षप 
वा, 90णएा7 550), ५, /९[।09 59/507 
जाताप।विा।, वापरा20, 2700, ०009॥75 ९(८. 


कफवातनाशक, मूत्रजनक, दीपन, विदाही, कृमिघ्न। 


358८ उप्रार९4 (त॥.) (फटा & (055. राजिका, राई आसुरी 
[दावा ४प्रश/ं॥7व, | .993, (०॥व॥7 
[56 | |क्षाा)॥/09 204ी7073 0 [प्रा25, ए9/, 07/0000 2८. 


कफवातहर, कण्डुनाशक, कृमिघध्न, रक्‍तपित्तकारक, शोथहर, अजीर्ण | 
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वर्दी के मौसम में होने वाले पौधे 2 
423, (एा0ठजाप्रा वाफरएड [या थराताए९, (फरांट07५. कासनी 


[70768565 0[6 5९टा2॥07, [#7077065 त268॥07, 8॥0778000, ॥070 ॥] [9726० 
(60565, तीप्राला०, एथा।॥॥॥ए९, 06९९७ शा|2९7707॥ 0 50687॥. 


कफपित्तहर, शोथहर, दाहप्रशमन, यकृत्‌-उत्तेजक, पित्तसारक, निद्राजनन, कटुपौष्टिक। 


- +शातवाप्रा #िश्वाए पता ता, ७३/त९॥ (+८४६. हालिम, चन्द्रशूर, हालों 


[786८ ॥ 06९48 9085, 00प20, 880779 ।त॑ 0006 क्‍80 पर. 
कफवातशामक, जन्‍्तुघ्न, वेदनास्थापन, वातानुलोमन, रक्‍्तशोधक, कफनिःसारक 
बल्य, कटिशूल, संधिवात। 


- यापा।। | डाधाइग्राप्रगा 9 ता, ३5. तिसी , अलसी , अतसी 


७९९९३ तैल्ाप्रएशा॥, [4% 89९, प्र<४पि।| ॥ (85 90708) 20पॉ/ए 270 7९प्र9॥0 
5५/2[[025, 905$0९556९$, 00व[5, ॥]9९0 $5प्रा80९९5 2८. 


वातविकारनाशक, कास-श्वासहर, कामोत्तेजक, वब्रणशोथ आदि। 


जाछशाएगांपा पनं० । ता. पत€९१ए९८ १४३६४७70. खूबकलाँ 
७९९९७ ९79०९०० का, एथाश।।]4५8, (0070, (9॥072(0. 


वातशामक, कफनिःसारक, शोथहर, वेदनाशामक, वातानुलोमन, बल्य। 


 फिबलाएडफ्लायाएा 4 यायएां (..) 909/820०. अजवायन, यवानी 


( धागाए6, त8968४/ए6 उप क्षा।, 70[20925 20॥0 92४, (५5|००४४. 
कफवातशामक, पित्तवर्धक, हृदयोत्तेजक, श्वासहर, शीतप्रशमन, विषघ्न। 


-उजाला0त€शात्र धाता८प्ा 7, 875. अधःपुष्पी , अन्धाहली 


खजा406, 07फ्ञशलाए, वापाला०, सक्षायां]4/ए९, 2004 07 ९५८५. 
कफवातजन्य विकारों में, शोथहर, चर्मरोग, विषधघ्न, चक्षुष्य, मूत्रल, दीपन। 


- +काएणाहा[ब 70शाएरा-ई"-ब९टाआ 4 वा), शशाप्रए्रॉ-९९६. मेथी 


७९९९5 का बथाला।, ताफशा0, डप्र90प्राधाए2, शाा।ला202प6९, ०४77979ए९ 
[0॥0, ॥[0/9/200 


विशेषतः वातरोगों में, नाडीदौर्बल्य, कोष्ठगतवात, रक्‍्तपित्त, पीडा, शोथ, कमजोरी । 
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(घ) बहुवर्षायु पोधे 
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07074 4एएप्रडा4 4. 7, [02९9 ६ (.0॥0॥ 7९€. 
पिशाच कपास, उलट कम्बल 


(एक6 4070, ढछप्ा6 07 ०00268५6 87006 7867ए0705 6५577270777065, 
क76000070868, 827[|॥9 470 00067/7 ॥व0087प9[ 6]8070667$ 


गर्भाशय विशिष्ट क्रिया से रजोरोध, कष्टार्तत और अनियमित कऋतुस्राव में 
अतीव लाभप्रद। 


4&८बटां8 (४९८४४ ५भ।१. खदिर, खैर 
9७०06 04 809, ए० ० 5 8877720०70, 02९5ए6 ॥॥0 प्रड४ पं ॥] 97075 


0०090 7000, 2५775, ०0709#, 67क्‍068 
कफपित्तशामक, रक्‍्तप्रसादन, रक्‍्तस्तम्भन, रक्तवर्धक, मेदोधातुशोषक, कण्डुघ्न। 


30(॥9600093 ५४95४$7९८9 ६८९९५. 

वासा, वासक, अड्सा, वांसा 

(ज्यंप्रश॥098 80/9/009 |.) 

७कपा९त॑ टप्राठढ [0 ०0790, ०00, 07/007035, 72597798/009 (50465 


कफपित्त विकार, रकतपित्त, रक्‍्तविकार, कास-श्वास, चर्म-विकार आदि। 


504 (0-वातगाँब छिशाती & ॥00#४0. #॥,. हलल्‍्द, हल्तदू 
(7 .[२प080680) 
कुष्ठघ्न, वर्ण्य, व्रणशोधन, व्रणरोपण, दीपन, आमपाचन, कटुपौष्टिक। 


0 ९९28९ १॥9776॥05$ (:0॥7: बिल्व, बेल 
[786 था ॥णावदा >वा), ०057[0807, (५827079५, 7987589, ९(06/9 
0]9777069, ०/६॥]05, 28#/ 6ए९८/। 


पत्र शोथहर, वेदनास्थापन, कच्चाफल दीपन, पाचन, ग्राही, पकाफल 
मृदु विरेचन है। 
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36. 


४७ की 


438. 


439. 


440. 


44, 





0९-०4 !.॥799 3055. गोरक्षगंजा ; अश्मरीभेद कपूरीमधुरी 
[पफालाए, #0077970, भाव पति ॥ त90०65, परागाक्ष// 80765 ([7485), 
409&४ परडषपि। ॥ (0॥869 500॥6. 


मूत्रल, अश्मरीभेदन, कफवातशामक। 


8&ांरशां4 ।070०८ 82070... शिरीष, पीत सिरस 
[३8० का डा4० 986, 50090 इगा9; ग0एश5 परड९त॑ 0 ०णा८ ९०प९, 
7070॥॥0$8, 88[779, 00|९ 800802/77]0॥5,2 प॥5. 


विषहर, वातहर, चर्मरोग, व्रणशोधन, विसर्पनाशक। 


१ 8४0्रांव 5ला0ीव-5$ रि, 30. 0९५७ $ ॥766€. सप्तपर्ण, छातिम 
[8९० क ॥०९80980०॥७, 94व | [628 270 ]0॥05, 7॥॥6प्रा487॥, ०0|06॥8, 
७#0700॥775, 82770[0629, [?[०0759, 38/78. 


ब्रणशोधन-रोपण, विषमज्वरघ्न, उदर्द, कटुपौष्टिक, जीर्णव्रण। 


57 99ए/श९9 9७9९९ं००59 ७9९९८. समुद्रशोष, विधारा, धावपत्ता 
[786९0 858 भाएशा।4।| ६70 ॥ 8(॥ (588565. 


कफवातशामक, मेध्य, नाड़ीबल्य , त्रणपाचन, आमपाचन, रसायन। 


कैएत930॥ वराता९9 5, उच55., १४७/"2059. निम्ब, नीम 


[8८ | इंता। ती52852९3, 720065 0&7॥ ०॥6५ & | ्षा॥9707 0०00 , 
[९/9०३ए३ ट0प्रग९ परा<, पड९९ ॥5९लाटांवट, ध्ाणि।4, वीप्राला०, 5४९25, 
5०४०९5, ॥9५9/077. 


कफपित्तनाशक, जनन्‍्तुघ्न, वब्रणशोधन, व्रणपाचन, कफघ्न, आमपाचन, चश्षुष्य। 


छिव्वातागांव श्व्ंट्एआव . केचनार 


[86 गा परक्चांणाड एव्ाक्पांक्रा त5९858९5 बाते 85 ए0507 क्ात06 उिद्यार ० 
7009 एरड७पि| ॥ 44॥प०7०९०, (५90००॥४. 40ए&53 [०व्वा५ए९७, ]0एम07/ 0705 ॥] 
0|63, ०0प्रश्ठो। 8074पा789. 


पृछ्ंतनां4 उलां।ं० 7०0४७. विभीतक, बहेड़ा 
त्रिदोषजन्यविकारों में, विशेषतः कफविकारों में, वातव्याधि, अनिद्रा । 


. 90 
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42. उिप्वा०8 १॥०॥059९779 (7,97.) ।6 ए्रा7ए९,. पलास, ढाक, किशुक 


43. 


[44, 


445, 


446. 


४७७ प्रडटपि| ॥ ए82॥74| 8888565, 060707क्‍8285, ५/075. 
कफवातशामक, यकृत्‌-उत्तेजक, बीज विषघ्न, संधानीय, पुष्प रक्‍्तस्तम्भन, 
रसायन (पज्चाड़)। | 


(-8९54|फञग्रां8 3047९९॥३ 7]शाओ्रांग 2. 7€एशाए, शिएशंलाएा, 


कण्टकरज्ज, लताकरचज्ज 

(“९ हाक्!:) 

जि, 20०१९, (७0पिए९, ढशगाालशा202प९, पडटतपि! ॥ [स्‍एल' तं50:4075, 
[]|077779079५ 5ए७९]॥॥75. 


शोथहर, वेदनास्थापन, कफघ्न, रकक्‍्तशोधक, विषमज्वरघ्न, आर्श। 


(-20९97[09 १७९८/०७॥9५॥8 ५०॥।, प्रियंगु, गन्धफली, कगु 

,08५65 प्रडषपि। क7 कील्प्राक्ाह क्षाव 90फ, जी गा 700 8 क्षणाता० 274 
8078८70; [[0ए&/8 व प्री 06, 5९९६ 35777270०70, ॥00976, 
02685४0ए९, ०८णाञ्रा04779 व (6०॥प्रिएट८. 


त्रिदोषशामक विशेषकर वातपित्तशामक, वेदनास्थापन, रक्‍तपित्तशामक, विषघ्न, 
कटुपौष्टिक, स्तम्भन, अनुलोमन, रक्‍त-विकार। 


(3९48 ?4]0999 ,॥॥, 20992. एरण्ड ककटी, पपीता 

[,08065 [076 ॥64॥7, क्षाठ त909॥07०॥0 का तंपलशा०; 798 #'प्र। ह00790॥0 
एक्ााया4ए९, |पा९ ए प्रा।ए2क्‍प् एटएछ त96४ए2०, धाग[प्र0, प/ए०: ९9९7 
0प्रा25 ॥'6९९ [658 075॥65 


कफवातशामक, पकाफल पित्तशामक, कच्चेफल से अग्निमान्द्य, ग्रहणी, यकृत्‌-वृद्धि, 
प्लीहा-वृद्धि, अर्श आदि ठीक होती है। वातविकारों में बीज उत्तम, विषघ्न, बल्य। 


€8554 िडापरोब वा, ?रिपल्‍ए/गए (559, ितांज्ा हैं पापा, 
जमलतास, आरग्वध 

७९ 65683525, ॥65.740079 .700]श॥5, ह770ए65 त[ए९णा०ा ९6४5 704 
क्षार्त छपाक्‍65 00004. [,28ए९३5, 7008 & 5९९९ >3प|7 77|6 [4४०/ए४९, [0&7$ 
०पा6 (9|003 & 0[0प57655. 


वातपित्तशामक, मृदुविरेचन, शोधहर, रक्तशोधक, हृद्य, कफ निःसारक, दाहप्रशमन। 
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47, (6-70 वैशावनाग्रा छटब्वापा) (..) 007. भारड़ी 


48&6. 


449, 


| 


क्र 


ख75048॥704९, टक्षायरा40ए6, ९४4०० वा (6072०, ([07॥0., 
कफवातशामक, शोथहर, व्रणपाचन, आमपाचन, कास-श्वास, प्रतिश्याय, 
रक्‍तविकार। 


(0709 7090॥0॥079 7?07%8. 7", लसोडा, श्लेष्मातक, उच्चालक 
(-( 009 ४५5५४ २050.) 
[ाएथ्ा9, ॥095878303, ८0]09, 0707959. (५5९॥॥५. 


वातपित्तशामक, विषघ्न, रोपण, कफपित्तशामक, रक्‍्तपित्तशामक, कटुपौष्टिक। 


(89९७9 [बिएाएव]49 डउिप्रट,-प्थ्ञा।, 900ए ५५/४९+ ?९०७/. वरूण 
[56पि।| क ०३|८प्रप$, 08[07655, 50785, 9097006९[९, तप ८, 


कफवातशामक, पित्तवर्धक, पित्तसारक, अश्मरीभेदन, मूत्रल, संक्रमण प्रतिरोधी। 


 खला0कफड एलाआशाए5 7२०७७, 5008० प्रां॥त०. उण्टकटारा, ब्रह्मठण्डी 


0॥6वाए९, 70ए2९070, तंफ/०ाव०, प्रड5७पि| ॥ 09786 ०0प2/॥, [95(29, 
0]70/9779, 527/0779, (५5 [00088. 


कफवातहर, वृष्य, पौष्टिक, मूत्रकृच्छृहर, रकक्‍्तदोषघ्न, दीपन, तृष्णाहर। 


- शा राए0९६5 डहिप्राता.<., एटा, वायविडंग, विडंग 


[फाड़ टक्ाय्रा]॥9९, 2770॥7700, 3/24ए९, ८प्रा225 6679[, 047 ॥0 70 व 
(000[65, 86 529565 200 ८॥९४ ॥7000[65. 


कफवातशामक, मस्तिष्क व नाड़ियों के लिये बल्य, कृमिघ्न, वर्ण्य, दन्‍्तशूल, 
वातरोग। 


- वातारव ीलाबशोीड छ्चषनाा, राए€र शिए-0०0४थ्ाव्वा 


आमलकी, धात्री, आँवला 
309[70207॥, [6700० पर, करा।979०9९20॥9, ॥0 ॥ ए॥.(: 
त्रिदोषहर, मेध्य, नाड़ीबलय, चक्षुष्य, केश्य, वृष्य, दाहप्रशमन, रसायन। 


2 52 


।53. 


।54. 


403. 


0 25 


जा: कक आस 28522255 53:  :- >> न-णंड ऋःॉच् अड्डे 


30. (790 डि]0व या, [शाएं 7655 व+६९ 'श्वातेशा पिच्वां।॥ ॥77९९. 


- विशाटाटा'25 [80+व9 गा, वर्ड वातधाया 38८ल्‍९ए७ ॥7०2८. मरोडफली 
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॥+एणााब वातवाट्य 4 ध्ा. वातात्रा (०ब्राए९९. 


पारिभद्र , मन्दार, कण्टकी-पलाश 


छिद्या।र 6687095 9402श706 >व्यावञ।65, टप्राट5 0९46779, 4/0|070९, ॥॥/75 
क्षा[6[॥7)0, टक्षा॥]4/ए०९, ९५9९टा०वा।, 299032020५०. 


कर्णरोगघ्न, आक्षेपहर, निद्राजनन, रक्तप्रसादन, कुमिघ्न, मेदोनाशक, कासहर। 


॥प्र्ज््वाणाप्रगा शा।पराशात्रा |. (३५९ ४४९९७. 

अजापर्ण, आयापान 

(+05.% [8398 8/[ एव व ७७76) 

[)पफाठला0, 970॥060, 08000 प0, ८४4॥॥0, 0प्र| प|०९४$, $9/र6९ 0[2, 
ए/0प45, 00॥75$ ९2८. 


कफपैत्तिक विकारों में, रक्‍्तरोधक, विषघ्न, रक्‍्तशोधक, कदुपौष्टिक, दीपन-पाचन। 


गिट्प्र$ रिक्रता॥9. िंड्र. जंगली अंजीर 
पके फल वातपित्तशामक, मृदु-विरेचक, रक्‍्तपित्तहर, बल्य, बुृंहण, वर्णविकार। 








४४३९ ७-६० व हें: 


७९९९5 ए8506[407, क्षा।4आी]।बा0,5९१४ए०९, । ,९8३५९४ ॥520000९, ८प्रा6५ 
९०९॥४०॥४। 0[0006 50]09. | 


की 





(604 700+69 |.7॥., ((३४॥॥7९76€ +7€८. गम्भारी , कासमारी 
[72/30]6॥/ ० 085॥77009, 0#2/070, 807790॥/0, ०४।॥0॥0 ॥070, ॥07५१76 
070, ध#।एड, 07७667755 //40॥वह85, कटा, 


त्रिदोषशामक, मेध्य, वेदनास्थापन, रक्तपित्तनाशक, फल हथद्य व संधानीय बूंहण, 
रसायन, बल्य, उरःक्षत में लाभकारी। 


(२006 09% प्राद्या।6 [070, पड5९ि। ॥ ०0268४7ए९ & ॥6९५४०ए$ (एड्ञा0०70- 
770९8, ॥7772777068, शा ह्ातव॑ 07 फरदागाएपव। त50467. 


स्तम्भन, रक्‍तरोधक, कफपैत्तिक विकार; प्रवाहिका, व्रणरोपण। 


5 


९ | 


| 


[७ 


323 दिल 


॥095 


060. 


64. 


862. 


463, 


04. 
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पतिताव्राजाशाब 0य695९७॥770९9 (९0५४0, ॥५४ 72८97) ४४०॥]. 

कूटज, कुड़ा कलिंगा 

4 || 9975 ८प्ा€ (ए5९ा79 का तीक्लातव05०8 ॥70 ॥5 प्रडए। ॥ (95पर93, पाता ५ 
वाद हाय] धा।760735, 090 प्र/एश'5, 980568, ५०॥72, [70५7]|5. 


दीपन, स्तम्भन, अशेधघ्नि, धातुशोषण, व्रणरोपण, अमीबिक प्रवाहिका नाशक, 
ज्वरघ्न, कफपित्तशामक। 


[45९9 ७!पव०0$4 (,0फ07.) (९.8. ।२०७ा॥5. मेदासक, मेदालकड़ी 
वातशामक, छाल व तैल (बीज) शोथहर, वेदनास्थापन, आशक्षेपहर | 


जिन्वाएपटब वावाटव उ.7.(गारा।, 500९7 ॥7९९. मधक, महुवा 
डिद्यार 0शाएिवा ॥ 76९प्राक्षा॥॥, ॥0085, 0[020877 & 9)१०॥29५ 2५॥7$, ॥098॥75, 
09709छ885 778005४-॥४॥४0928५9७: #छछछड & छह 67788. 


वातव्याधि, चर्मरोग, बल्य, बुंहण, नाड़ी-दौर्बल्य, वेदनास्थापन, रकतपित्तशामक। 


जिन्वाणाऊ शञगञगाएगञञाराडांड 'शिप्षषशा,.- ११९. कपीलक, कमीला 

€ 7|3 90/क्‍ल ९9 ४8शालीटांब 40' 6४09०॥९9 ॥7697व4| ए0775 ]] 00 
3॥0 ०॥9/0॥7 क्या पडढछापि।| | ग8065, 772 एणा का क्‍फपग पड३९पि। ॥ प्राधा'५ 
0९8४/९७|७5५. 

कफवातशामक, कुष्ठघ्न, व्रणशोधन, व्रणरोपण, रेचन, कृमिघध्न, अश्मरीभेदन। 


जशातव 50 ब८ॉ॥9 या, ?रिट/बडात्ा ।॥90, स्वत [76€९. 


महानिम्ब, वकायन, द्रेक 

५५७०770०१३।|, प्रड९त | हद! 2[76785, 7प॥5 प्52पि। ॥7 [065 

रक्‍तशोधक, पीडाशामक, व्रणशोधन, अशेधघ्न, कृमिघ्न, अर्श में वकायन फल की 
मज्जा प्रयोग की जाती है। 


जिफ्याएव ऐीशॉशि'त ब्रा, गा जार, 0756 रिक्ववा$॥ ॥76९. 
शिग्रु, शोभांजन, सहिजन 


(३८वि 0 ॥887, ९५४९ #0प065, ॥7[70ए65 त265४07 & 3|]02॥8, ०६४(॥8८ 


- & लाएप्राबा0त'प्व00, 27णा०  ॥#6फप्रावर॥ा] 


शोथ वेदना प्रधान विकारों में, पक्षाघात, नाड़ी-दौर्बल्य, हद्दोर्बल्य, मेदोरोग। 


34 डे पोधे 


65. एज्ंटब िव्वष्टा ॥फल्‍क्‍र70. 805 एजी०, 88ए9927ए कटफल, कायफल 
(>(५7]08 [5207[078 उि.०९॥-[पिव7) 
30 7250।५९76, टक्षाया7क५०2, [070, ॥738९.॥0, प्रडशी7 ॥] ०0पन्‍90, 857779 


कफवातजन्य विकारों में, छाल तीव्र छींक देने वाली, संधानीय, शोथहर, कफ 
निःसारक। 





66., लाए तारा जा, कातवातबाा 0९३॥06९-, 7२०४९ ॥4707 ९)! 


करवीर, कनेर, अश्वमारक 
[,९६५९०७ क्षा् 97 ०8०00 7०, [88४९४ ०प्राक्षा20णा5 2प[0॥5. 
हृदयरोग, रक्‍्तविकार, अश्मरी, पत्रभस्म श्वास रोग में लाभप्रद। 


67, 07फणातत जिला प्र4ल्‍छ, एनंटातए 7९४७७. नागफनी 
(5( 2. ४2०75 ||.) 
[॥6 ॥96 77प्रा8$ क्रार 2006 #॥९॥०१४ ॥ ए05)729 2॥१व4 503887090 ००प९॥ 
870 88778. 
दाहप्रशमन, कफघ्न, हृदयपोषक, दीपन, रोचन। 


68., 070०शाप्रा वितांटपा शा पातंशा 77ए77ए० 700४०- श्योनाक, जरतलू 
#यावाशावताीशा (7000977) ए285व्043, 0व्वर त980/0720॥0, प३९९ ॥ 7॥6प- 
॥457), 370200 6५95९॥॥७, [7 00 है 

- कफवातशामक, शोथहर, वेदनास्थापन;, दीपन, पाचन, कटुपौष्टिक, शोथवेदनायुक्त 


विकारों में, मृत्रल, कफघ्न। 


469., 7024 शित]49 (7॥॥.) 26776९. करनज, नकतमाल 
(जग (7 एल.) 
[,28५९5 परड5९ए। ॥॥ हद) 65688565 इप्रठी 85 ९९०2९०79, $0०8065, प/८७/३ 90 
67059, 0श&78 85 8 7/07609ए [0 8890665. () (52205) प5८पि। ॥ 5०६- 
09, 00 89, गज 855 : 


छाल व पत्र जन्‍्तुध्न, कण्डुघ्न एवं शोथहर, तैल कृमिनाशक, ब्रणरोपण 
वेदनास्थापन | 
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70., -#शारात्व शिप्रतन्‍्गात्रा4 रि750. अग्निमन्थ , अरनी,  गनियार 


ब7।. 


है 2 


कट 


74. 


कह 4 


(४३९९ [॥ 2454779, 00"व7क6७ 0५275, 2४/000070, 96प79097765. 
कफवातशामक, शोथहर, वेदनास्थापन, दीपन-पाचन, कटुपौष्टिक, कफघ्न। 


शि€70९4/एफ5 $श्चा4।एए 4 ता, 7,२९१ ७७70९७5._ लालचन्दन 
जिा।त॑ 48/26070 ०00]#79 व 070 400 प्र<७0 60+ डंत।., 


कफपित्तशामक, दाहशामक, स्तम्भन, शोथहर, चर्मदोषहर, विषघ्न, शिरःशूल। 


रिप्राट8 ढाब्ानााप्रा है व, ?0॥6297'-9॥96. दाडिम, दाडू 


7[07675, 0९ वात #'प्री 6 ३8/॥2 ९00, ॥0779000, #प 770 ८07960 
जात क्राणाबा05 ((0ए९5), प्५०० ॥॥ तंध्ा0९9, 4५5९८४॥ए. 


त्रिदोषध्न, कफवातशामक (अम्लफल), मेध्य, बलप्रद। 


रिक्त 9प्राश0ता॥ग्ा है ब्व., पि९त८ या. मेनफल, मदनफल 
९0074 [5९८0009[, ॥प्रा। ७7000, ०८६॥॥॥7896, 9]0770059 ९ 
09९०० बा, क॥504397040, त58८पफ९7॥, ॥004ए7॥6. 


कफपित्त-संशोधक, सर्वोत्तम वामक, रक्‍्तशोधक, लेखन, विषघ्न, कफनि:सारक। 


रिशटापड (एधधगरपगां& है व, (48४07 0 79]97॥.  एरण्ड 

रि00 09९, 5९९९5 ॥॥6 |९३ए७5 छपाएए९, 0] पडछि!। ॥ फाल्पाव्वांगआ] 700 
06९०९००7 7शाली एंव ॥ [॥[6९7, 5ए९235, ॥07॥9, [0 ॥7 एश9, 090 & 
0406097. द 


आमवात, कटिशूल, हृदयशूल, वेदनास्थापन, बल्य, यकृत्‌, शोथरोग, कफघ्न, 
शुक्रविकार । 


फिधािपा) 4 0पाा | ॥॥. 59370)0 १४००0 77९०. चन्दन 
(ीवावथा]5 493|॥0०ा0, तींपालाए, 29९८० व7 पडटातर| ॥7फ900प5 ती5885९5५ 
(क्‍747779007 ० 7900&/ ४८९.) 


दुर्गन्धहर, दाहप्रशमन, वर्ण्य, मेध्य, पित्तशामक, रकक्‍तपित्तशामक, 
कफनि:ः:सारक। 








अप्कलि 6 
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706. 


है / /४ 


786. 


॥/9६ 


60. 


46|. 


५4075 वीन0िी श्राप . 904707पफा ॥76९€. अरिष्टक, रीठा 
परा०6७ 0 7पफा॥75][00 ॥] 70590[5 [0 ॥270५8 [[5, ९॥९(0. 
त्रिदोषध्न, वामक, रेचन, विषघ्न, रक्‍्तशोधक, लेखन, शोथहर, वेदनास्थापन | 


७73८७ 35०८७ (२०४७.) 0९0/॥0०. अशोक 

एस्‍|छ्ालर गांए, 0गार 06ए00-ा0णा प्रड०व॑ ॥ 0096] ०07]7475, [07[065, 
ज/९8९655, ॥0607707782०९, 6705५. 

वेदनास्थापन, विषध्न, रक्तस्तम्भन, रक्‍्तशोधक, अश्मरीनाशक, गर्भाशयरोगहर | 


&हडाबां "न्‍ब्ातवात074 (॥7.) ?९ ०5. अगस्तय, जयन्ती, अगाथी 
3िक्यार क्‍00, [88५68 8007॥077, [0॥0, तीप्राशा०, 859०९, 657 8९ ॥0प्र, 
(7097 एल ०0०7४८१, ]079275$ ८प्रा४ 9539| ०४(9077, 080930[2. 


कफपित्तशामक, जन्‍्तुघ्न, विषघ्न, दीपन, ग्राही, कण्ठ्य, रसायन, पत्रशाक 
बार-बार होने वाला जुकाम दूर करता है। 


95७णावाब$ शा पार, णातवात्रा 902 ?शष्ञा. आशभ्रतक, अम्बारा 
(+59. 78027[278 ४/॥|0.) 

कया प्रडडपि। ] 00प5 6(95)9०१989, 270500/0प/0. 

फल वातहर, भूख बढ़ाने वाला, विटामिन सी का अच्छा स्रोत (37 772/ 0097)। 


9॥07692 २००प४5४3 ७३४९४/॥॥. ७2] ॥76९९. शातल्, साल 


(गाता 0[80-690 5 २१॥/ थात [5 त66867, 8[0706580, छ7प[97, 
पड९पि ॥ (५5९७779, 02/6९4॥7९8 [65, 7०९ 48286570. 


छाल क्वाथ, अमिधात, व्रण आदि वेदना में, अतिसार, रकक्‍तार्श, प्रदर, मेदोरोग। 


५९व॥05 'बिएए- ४०7९३ 4 वा. बिप४०ा]९॥ 68९. 

विषमुष्टी, कुचला, कुपीलु, विषतिन्दुक 

3]07008820, 5979/ ड॥0 7, 7/25[0//8/0५9 ०४/(8९८ 57707. 
कफवातजन्य विकारों में, वातरोगों में, आमदोष, हृदयरोगों (हृदयशैथिल्य, हृदयोदर, 
हृदय कपाल विकृति आदि), व्रण, अनिद्रा, पक्षाघात, फुफ्फुस-शोथ, दुर्बलता। 
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40.2. 


884. 


865. 


66. 


67. 


9ए॥]00९05 र२९९॥॥054 रि05७. लोप्र 
५७९८7 ० पराढगा6 ०2077[45, पर5७पि।| ॥ 8|०0॥9॥98585, 979, [ए८7 
००॥777[ध735, 0096]| ०07]4735, ९५९ 0528525, 570029 & 0९220॥787 2प7॥5. 


कफपैत्तिक रोगों में, चर्मरोग, रक्तस्राव, स्तम्भन, रक्तपित्त, प्रदर, रक्तातिसार। 


उ. 9५४7एएंपरा 470राधाएा॥ (॥गा.) शिषश+, & 7९77४ (0५6. लवग ५ लॉग 


()| [50 20 १७, शाए्रप्रक्षा।, टक्षाए]4५९, पड९पि। 88 ८द7779/५8, 6५8]0९[089, 
(पाला। ०00क्‍0,00॥306, 5.0९, 5070 #0 ०076 ॥ ००आा9० शा ॥07 
५ 0 


पेटरोग, दन्‍्तशूल, रक्‍तविकार, कफ की दुर्गन्ध, प्रतिश्याय, आमवात आदि। 


वुद्यात्रातपड ावा८९॥ 4 ॥॥., | 8977॥0, इमली , अमलीका 


00८68 ॥4777/9470॥58 07 ॥665 का वाए७४//ए४8559%0॥/784/9४8, 
का[5ट८07%पर0, ॥70005$, 6९/६72९0 0[९. 


रक्‍्तपित्तशामक, त्रिदोषघ्न, दाहहर, अनुलोमक, दीपन-पाचन, रुचिकर। 


वुश्गावार्वांव वन प्राव ४४. & 34. ॥५७०४थत्रा अर्जुन 
उिद्या।र टक्लात000070, 8700958९700, ८प/७5 ए/0प0705, परा।7]9/५ (]588565, 
49५99०0९0750॥, ७॥77॥055 0 ५९७४, 0006 ॥8८टपा€. 


रक्तस्राव रोकने के लिये, रक्‍्तरोधक, ह॒द्रोग, रकतपित्त, मेदोरोग, विषघ्न। 


वुद्ञगरात्राब उलेलान6८ब रि०50०. छिलानला: ए७7०व्नौत्रा विभीतक, बहेड़ा 
कफ वार बडाव907, [0070, ।854५९, प5५९एि। ॥] ०८0प92#$, 0275$2770255, 2५८ 
0]5285९638, [0।25, 6५99]02[0598, ॥630980|6. 

श्वासनलिकाओं की शोथहर, श्िवित्र, चर्मरोग, प्रतिश्याय, कफहर, सामान्य 
दोब॑ल्य 

दोर्बल्य | 


वुश्ञातबरीा4 (वाल्ापोतव रि०57१0. शिए700थ ब्रा हरीतकी , हरड़ 
छा दाए०चए९, 4लावाए2, एाा।)।!।4/ए९, 8599९, ॥752[॥९. 
त्रिदोषहर, वृष्य, हद्य, शोथहर, वेदनास्थापन, व्रणशोधन, नाड़ीबल्य, रसायन। 





। 8 


68. 


469. 


490. 


9. 
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जञा05907-9 (०-वाणातब (शशातव,) शाहा5ड ४ह5 प8007:57, & ॥ग॥0गा$. 
0०ाप्र॥06 [070, पड९९ | €एश, ]०प्रावा०68, [0छवप्राए ० ॥ए९०- डंांदा। 
(]569585, 76प्रा 87 60. ७7003800679[, ध॥7[7प796] 8779५॥9|, 
का4]8060, ा।व7॥6प्राावा0, धतव क्वा78/07ए9 07/000000॥8807, 
8093[0/020970, थाव6093/0065%0, प्रड७पि|। की 74९प्रा'85 धात॑ 3०प्रा& 467॥4| 
[]600075. द 


_त्रिदोषशामक, वेदनास्थापन, तृष्णानिग्रह, दीपनपाचन, अनुलोमन, कृमिघ्न, 


अम्लपित्तहर, रक्‍तवर्धक, रक्‍्तशोधक, हद्य, वृष्य, प्रमेहहर, दाहप्रशमन, रसायन। 


40णा4 पिबहब्ाताब (फैत्नी। ॥5 7२०७७.) २0९0॥6९7 ॥२९१ (९१७7 
नन्दीवृक्ष, तूनी 
(>-].(॥89 7२००॥९) 


0807, ा।92०040, [070, प्रडष[। ॥ एाणा० ।धि।[6 (५5९7॥५ 
7[07छ5 प्रड९त॑ ॥ .रशाहईापव। 0507१587/5 


ग्राही, बल्य, वेदनास्थापन, गर्भाशयसंकोचक, श्वेतकुष्ठघ्न। 


०व65 ब९एपए्क्‍ा00 ॥॥त, निगुण्डी, सम्भालु, निशिन्दा 


(70770693|, 507790॥0, 686500]86, ०प्रा/७5 ०0प2॥0, 850779, 0०५७४, ९५९ 
588565, 2[40प्रौक्षा क्षार्त 7#6प्रावा0 5ए९[॥725, शा व070, प|०2/5, 
50॥7] 65835९5, 707ए005 085070678, [070, 057/९57779 5५9/९।|॥25, 
87056]770. 


कफवातशामक, वेदनास्थापन, शोथहर, केश्य, जन्तुघ्न, वातशामक, आमपाचन, 
कासहर, चन्षुष्य, मूृत्रजनन, बल्य, रसायन, कण्डूघ्न, कर्णस्रावगाशक, आमवात, 
शिरःशूल मस्तिष्क दुर्बलता, त्वचारोग, फुस्फुसावरणशोथ आदि। 


२/००त67-वांब एफपांट054 टिप्राए, कप ।]46... धातकी, थायफूल 


3076, ०200772 76[7700, 00प्र5 डं0त655, ॥05%0, पांट6 520 97५८, 
(890630॥8, 0५९०", (98९०0, 08777088. 


कफपित्तशामक, रक्‍्तस्तम्भन, जन्‍्तुघ्न, संधानीय, रक्‍तपित्तशामक, योनिस्रावहर, 
अतिसार, प्रवाहिका, श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, चर्मरोग, मृत्र साफ करने वाली। 


है । 
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92. &॥7॥॥05श7व]॥ा हालाव॑ट्यापा शा, एलंटातए 45॥ तुम्बरू तेजोवती 
शिश्ा।669 00 00080८006, 07659, 0880707/25079] 0॥5९852५ 5]0[66॥ 


05९8565, कांड एट९, कायाताए-009, धा।क्याटक, ॥6९प्रा4797., हत। 
(5९9565, ०87774/792 


पित्तवर्धक, जन्तुष्न, कृृमिघ्न, दन्‍तशोधन, दीपन, पाचन, कफघ्न, मधुमेहघ्न, 
कटुपौष्टिक। 





93, शाप शिक्षताती॥ा4 4477. उप प०० बंदर, बेर, बदरी 
(०. 0. 0]. ) 
400 ९५765 |3|079, 0[0प्रआ॥055, 08030/6: [७६७८५ ९ 00॥7९2 ९७7७३ ।९80॥9 
(77088 क्षा 00प2055 


कफकारक, दीपन, अनुलोमन, दाहप्रशमन। 
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94., 40८0॥69 'शिा।्छ०ापा ॥॥7. ४ 37709, /९॥०]). गन्धन, सहस्रपन्री 





- शणाक्राए,00, हतप्र्षा, त9॥060, 8॥5]१95770000, 27772]9202006, 


993, 


496,. 


9/. 


986. 


499: 


का5९90॥00, ॥6व7 9प्र7, ॥98207॥93, 20[0059५, ध[।7 क्षात॥9079, ध7772९५९८., 


वातपित्तहर, पौष्टिक, कासघ्न, अर्शोघध्न, रुचिकर, मूर्छा, मृगी । 


+९००आा!।।ग म66"09शाा॥ओ ५४७३)।॥।, (४४ 7२९09 0). अतिविष, अतीस 


उिल्लालीटाब वा (03 274 |॥9 कात॑ 5 ४9९०० व्ा। ०एागञाव्षाएश्ठ ग॥79/श०ी]0९, 
का।695७7॥070, ध्ा।276॥0, 77047|084/. 


त्रिदोषहर, कफपित्तशामक, दीपन, पाचन, अशेध्न, कृमिघ्न, आमपाचन, कट्पौष्टिक, 
मेदोधातु को कम करने वाला, प्रतिश्याय, कास निरोधक। 


23९0ग्रापा।! (.राव्चशा।ा(॥पा 99 कह त0!ा€९ड. 

श्ुगी विष, मोहरी, श्याम मोहरी 

रसायन, बल्य, वातरोग, कफरोग, शीत (ठण्ड), शोथ, अग्निमान्द्य, श्वास-कास, 
उदररोग, कण्ठरोग, मधुमेह, सन्निपात हरता है। 


है ८०0 एश्वागा॥पा ).007. विख्मा, प्रतिविषा , पतीस 
अजीर्ण, पेटदर्द, अजीर्णजन्यवमन, अतिसार, कुमिरोग, जीर्णज्वर, हैजा। 


#॥ए०॥८०३ ७]५॥८४ 702०७. चोरक, चोरा 
कफवातविकार, बल्य, मेध्य, दीपन, अनुलोमन, हृद्दोर्बल्य, वातिक श्वास-कास, 
कृमिघध्न, विषघ्न। 


डिष्राप्ा ऐ?ेएडांटा॥ओ (8055.) ४९१0०. कृष्ण जीरक, स्याह जीरा 
(-( धाप्रा) 07प[00098897पा7 ५४. (00०८॥.) 


कफवातशामक, दुर्गन्‍न्धनाशन, रोचन, दीपन, पाचन, उत्तम वातानुलोमन, हथ्य। 
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200, (7/0९प् 94009५ए05 4 ॥. ७4070॥ कुकुम, केसर , जाफरान 


20 . 


त्रिदोषजन्य विकारों में, वर्णविकारों में, दृष्टिदौर्बल्य में गुलाबजल में घिस कर, 
मस्तिष्कदौर्बल्यजनित विकारों में, आमवात, रक्‍तविकार, _मृत्ररोग, अजीर्ण 
आदि। 


एए॥९१ल्‍7९ (९-७-०५७॥4 ५४७७), सोम 


. कफवातजन्य विकारों में, मानसिक अवसाद व वातिक मनोरोग, श्वास रोग। 


24 ॥ 2 


203. 


204, 


(९॥9॥43 ए700 7२०१।९ त्रायमाण, कड़ू., नीलकंठ 


त्रिदाषज विकारों में, रक्तविकार, आमदोष, यकृत्‌विकार, अर्श, उदररोग, चर्मरोग, 
पाण्डु, ज्वरोत्तर दुर्बलता, कष्टार्तव, विबन्ध, कमि | 


पस्‍९क्‍शलाप्ा ऊकिारबापा। शाला, पघतद्चा, फेर 8गरात, 577९१ ठाए6- गाए 
कपूर कचरी, कचूर 

९२000 ड066 ९७6, 07॥9-, [प72077, 8077772077 प्र&520 ॥ 0प्र 97687, 
[7 ॥4/075, 35779, [0005, 07075, ए0ग्रा॥2. 000प2॥, 0000 
0]568565. 

कासघ्न, कफवातशामक, सन्धिशोथ, रक्तविकार, चर्मरोग, प्रतिश्याय, तमकश्वास, 
मुख दुर्गन्‍न्ध, हृदय-दुर्बलता, अरुचि, वमन, उदरशूल, अतिसार । 


तिरकुरतांतावा ?िश07ब्राप्रा)] 9 ।. 9 30078 ४४७७४ वसन्‍त 


[,९व0])8: [7970 प$87, ।97778/09, ॥॥008[76559, [88५65 ए९७/५७ 
2[60०॥५९ ॥] ए0०पा4ं5$ व 9प56५, निप्रा॥72003. 


3, 708९ए ब्रा प&$ ०८९० [॥॥, विशा096, ॥07 36थ॥॥ खुरासानी, अजवायथन 


५९९९७ 6 5९689४९, 5९ ॥] 88/॥793, ए|]]00970772₹ ०00५. 
कफवातिक विकार, शोथहर, वेदनास्थापन, कफघ्न, अश्मरीहर, रक्‍्तस्रांव, 
वात प्रधान उदररोगों में । 
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2006. 


2070 ६ 


2086. 


“09, 


20. 
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()ंएश्ापा। ३ ]००॥4 ॥.. 59९९ ३ ]|००४॥. मरूआ, मरूबक 
(ज्वांगणवा3 0शा॥ंड ४०0९९ 0० ()784॥7प्7 एप 2०7४ | ॥7. ) 

फ़वाक्रा 9जल्टा ७४० क्षाव क्राणाक्षाए, टक्षाता7902९, का 9श/०१९, त90॥060, 
29%06९0 था. 


कफवातजन्य विकार, आमवात, शिरःशूल, दन्‍्तशूल, उदररोग, कृमि, श्वासकास, 
सामान्य दुर्बलता, रजोरोध, बिच्छूदंश। 


एहएथ्ापा) पिद्वागाबोत व वाआ. विद्वावान4, डिण्यातवे- पा, ७५79 रिप्र९, 
हरमल, इसबंद 


6 9॥709$88०0, कलावाए8, थआा]00॥040, डतएप्र।॥77 ९ग77०20206, 
3007779027. 


पित्तवर्धक ्क कफवातशामक, वेदनास्थापन, जन्‍्तुघ्न, निद्राजनन, आरत॑ंवजनन, 
शूल प्रशमन, मादक। 


एप (१४९०९ ।॥ भा. 54-0० २ए९. सिताब, सुद्दाव, सताष 


[२९३०।ए०९॥॥, त्वप्राश0, शााा॥|]ाशाए02प6, ध॥॥95]08870940, 8704/, 8070- 
970000, [0080॥, 7, 30077406॥// प्रडढडपि। ] ॥95678 था; 
88777]27077089. 


पित्तवर्धक, कफवातशामक, दीपन, अनुलोमन, कृमिघ्न, आक्षेपहर, कफघ्न, मूत्रल। 


एएग्ार4 ६पा7004 ०१९ ४5 8शा[]., तिक्ता, कदु॒का, कोड, कुटकी 
2 0(9[00297, 7९€०॥॥ 26, ८(0420206, बउला90॥70. ॥0[0.[85४9008 (डा 
8[7073, [8प70॥९6, ॥5[0999770090, 07070॥9/ 8878. 


कफपित्तहर, रोचन, दीपन, यकृत्‌-उत्तेजक, रेचन, हृद्रोग, रक्‍्तविकार, कटुपौष्टिक। 


?04फ97आशपा पघ्या0तत १४३.#ऋर त00%0.7,&]7फ. शाताता 20009 प्रात. 


पटबेल, गिरीपर्पट 


(>]?, निल्ष्क्ातापा॥) (२०५९) 
(.04202प6, 0पराशआाए2, 2शावााए2०, ७7०70, जल 070. 


कफपित्तहर, यकृत्‌-उत्तेजक, विसर्प, दाह, अतिसारनाशक। 
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244. 
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एाशा॥€९ छलांग उिज्ला]0, शिएए०970. रेवन्दचीनी है गन्धिनी 
(ज२, ७॥04 ए।. 6२ ॥९८५5॥.) द 

प'000, 770 ]85थ॥०९, प5९व०॑ ॥] 09509०0$9, 0]47क्‍089, 807659, 
८णाहइ7940०7, परा0879, 35९00 ए/0005. 

बल्य, मृदुविरेचनी, अजीर्ण, अतिसारनाशक, शीतपित्तनाशक। 


, [4505 १शगांटां। (5. 89९९७ ॥..) तालीस पत्र, विरमी, थुनेर 


[०७०९३ था #पां।5 58090ए8, ॥॥0560॥0, शात]0802806. 
कैंसररोधक, श्वासरोग, कास, हिक्का, अजीर्ण, मृगी (59०759), बेल्य। 


पृफशााएड $९-७श॥एग। | ता... वन अजवायन 

(+-]. | ॥782॥5) द 

[][86॥0] ॥॥ ए&व६ ए50, 5807780॥, 07075, 7727980709 | 70070|65. 
मूत्ररोग, बल्य, विषघ्न, दीपन-पाचन, चर्मरोग, दनन्‍्तरोग। 


जश्ाल्ांग्रा4 एैगींयांं 00. तगर, सुगन्धबाला, मुश्कवाला 
7२008 इधामपाना।, क्षाताकवीए०, ॥75000, प$९४पि| ॥] ५5679, ०[7॥0[05५, 
०0728, 70"५005$ 7964९ 60५॥7. 


कफवातजन्य विकार, आमवात, अस्थिभग्न, पक्षाघात, अर्दित आमवात, अपस्मार, 
कामला, उदरशूल, हद॒दुर्बलता, श्वासरोग, विष की स्थिति में। 


प्श्ञा-00542८0फ958 उश्वाध्ा।श्षा&ं ॥2(.. जटामांसी 
सुगन्धित, कड़वी, बल्य, उत्तेजक, विषघ्न, अपस्मार, उन्माद, पेट रोगों में 
लाभपथ्रद | 
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गब्दकोष 

(4 
मेध्य (8-थ॥ 07४८)- मेधा (बुद्धि) को बढ़ाने वाला द्रव्य 'मेध्य/ कहलाता है। 
मदकारी (५५-८००४८)- जो द्रव्य बुद्धि को विकृत कर दे, उसे “मदकारी' 
कहते हैं। जैसे- मद्य। 
संज्ञास्थापन- संज्ञा (ज्ञान) को स्थापित करने वाले द्रव्य 'संज्ञास्थापन' 
कहलाते है। 
निद्राजनन (प्र-ए7०४८)- निद्रा कफ (शरीरदोष) एवं तम (मानसदोष) के 
आधिक्य से होती है। अतः कफवर्धक एवं तमोदोषवर्घक द्रव्य 'निद्राजनन' 
कहलाते हैं। यथा-स्निग्ध तथा मधुर रस से युक्त भोजन आदि। 
निद्राशमन (७00 ॥97०४॥४०)- तमोदोष तथा कफ का शमन करने वाले द्रव्य 
भनिद्राशमन' द्रव्य कहलाते हैं। जेसे- लंघन, रक्‍्तमोक्ष आदि। 
वेदानास्थापन (*॥9०72८०४४८ ०" ॥आ7069५9९5)- दुःखात्मक वेदना को शान्‍्त 
कर सुखात्मक वेदना को स्थापित करने वाले द्रव्य 'वेदनास्थापन' कहलाते हैं। 
आक्षेपजनन ((०ाण&,॥)-- सुषुम्ना के पूर्वश्रृंग में स्थित चेष्टा-कोषाणुओं 
को क्षुब्ध कर, जो द्रव्य शरीर में अतिशयित अथवा अनियमित चेष्टायें 
उत्पन्न करते हैं, उन्हें 'आक्षेपजनन' कहते है। 
आक्षेपशमन (७७४ -८णाश्णॉक्वा)-- जो द्रव्य सुषुम्ना के पूर्वश्रृंग में स्थित 
चेष्टाकोषाणुओं पर अवसादक प्रभाव डालते है और पेशियों के आशक्षेप को 
शान्‍्त करते हैं, उन्हें “आक्षेपशमन” कहते है। 
चक्षुष्य- चक्षु के लिए हितकर द्रव्य को चश्षुष्य कहते हैं। 
तारकासंकोचक (५४४०४८४)-- नेत्र-तारका को संकुचित करने वाले द्रव्य 
“तारकासंकोचक' कहलाते है। 
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कर्ण्य-- कर्ण के लिए हितकर द्रव्य को “कर्ण्य” कहते है। 

शिरोविरेचन-- इसका प्रयोग मुख्यतः शिरोरोगों में होता है। 

स्वेदन (9979॥०0-९०४८०)- स्वेद की प्रवृत्ति करने वाले द्रव्यों को 'स्वेदन' या 
स्वेदजनन' कहते हैं। 


स्वेदीपग-- स्वेदन कर्म में सहायक द्रव्यों को 'स्वेदोपग” कहते है। यथा 
एरण्ड, शोभाजन आदि। 


स्वेदापनयन-- स्वेद को कम करने या रोकने वाले द्रव्यों को 'स्वेदापनयन' 
कहते है। 

रोमसंजजन- जो द्रव्य रोगों को पुनः उत्पन्न करें, उन्हें 'रोगसंजनन' कहते हैं। 
रोमशातन- जो द्रव्य रोमों को साफ कर दें अर्थात्‌ गिरा दें उन्हें 'रोमशातन' 
कहते हैं। यधा-शंखचूर्ण और हरताल का लेप। 

केश्य-- केश के लिए हितकर द्रव्य को 'केश्य' कहते है। 

केशरज्जन- केशों के वर्ण को प्राकृत (काला) रखने वाले, विशेषतः पके 
बालों को काला करने वाले द्रव्य केशरञ्जन कहलाते हैं। 

विदाही ([वॉधांड & ०0प्राश'नातन॥5)- जो द्रव्य स्थानिक विदाह उत्पन्न 
कर आशभ्यन्तर अड्रों के शोथ को दूर करे, वह “विदाही' कहलाता है। 
रकक्‍तोत्कलेशक (१ए८भ्विल॑ंशा- जिन द्रव्यों का त्वचा पर लेप करने से 
रक्‍तसंचय के कारण त्वचा लाल हो जाती है ताकि लालिमा के साथ प्रायः 
कण्डू, दाह एवं वेदना हो उन्हें 'रक्तोत्क्लेशक' कहते हैं। यथा-राई आदि। 
स्फोटजनन (५८४८था)- अतितीक्ष्ण विदाही द्रव्यों के प्रयोग से त्वचा में 
फोड़े निकल जाते हैं। ऐसे द्रव्यों को 'स्फोटजनन' कहते हैं। यथा-चित्रक 
आदि। 


आज 
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23. पूतिस्फोटजनन (?ए५ए।»॥७)-- यदि अत्यधिक तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग 
किया जाय तो पूतिस्फोट निकल आते हैं। ऐसे द्रव्यों को 'पूतिस्फोटजनन' 
कहते हैं। यथा-जयपाल आदि। 

24. दाहक (0४०5४८४)- जो द्रव्य अड़् की जीवनी शक्ति को नष्ट कर दे तथा 
पार्श्ववर्ती अंज्ञों में भी शोध एवं व्रणशोध उत्पन्न करे, उसे 'दाहक' कहते हैं। 
यथा-क्षार। 

25. विम्लापन (&॥90शांडत0)-- जो द्रव्य ब्रणशोध में प्रयुक्त होने पर उसे 
बिना प्रकोप ही दबा दे, उसे 'विम्लापन' कहते हैं। यथा-कुन्दरू आदि। 

26. पाचन- पच्यमान व्रणशोण को जो द्रव्य शीघ्र पका दें, उन्हें 'पाचन' कहते हैं। 
यथा-तिल, सर्षप आदि। 

27. दारण-- जो द्रव्य पक्‍व व्रणशोध को विदीर्ण कर दे अर्थात्‌ फाड़ दे, उसे 
“दारण' कहते हैं। यथा-चित्रक आदि। 

28. प्रपीडन- जो द्रव्य पक्‍व एवं विदीर्ण व्रणों को दबाकर उनका पूय बाहर 
निकालने में सहायता करें, उसे 'प्रपीडन” कहते है। यथा-जो आदि। 

29. स्नेहन- जो द्रव्य शरीर में स्निग्धता (चिकनाहट), द्रवत्व, एवं मृदुता उत्पन्न 
करे, उसे 'स्नेहन' कहते हैं। 

30. स्नेहोपग- कुछ द्रव्य स्नेहन-द्रव्यों की शक्ति की बढ़ाते हैं। अतः उनके 
सहायक रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये द्रव्य 'स्नेहोपग' कहलाते हैं। यथा-मृद्दीका, 
मुलेठी आदि। 

| 34. रूक्षण- जो द्रव्य शरीर में रूक्षता, काठिन्य तथा विशदता उत्पन्न करते हैं, 

उन्हे 'रूक्षण' कहते हैं। 





क्‍ 32. वर्ण्य- जो द्रव्य शरीर के वर्ण को ठीक करे, उसे “वर्ण्य! कहते हं। 
कण्डूघ्न- जो द्रव्य कण्डू (खुजली) को दूर करे, उसे “कण्डूष्न' कहते हैं। 


33. 
कक. यथा-चन्दन, उशीर, निम्ब आदि। 
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कुष्ठध्न- आयुर्वेद में 'कुष्ठ” शब्द समस्त त्वगू-दोषों (80 १8०४४९०७) का 
वाचक है। अतः सामान्य: सभी त्वगदोषों में लाभकर द्रव्यों को 'कुष्ठघ्न' कहते 


ल्‍ 0४ 
ह। 


उदर्दप्रशमन-- शीत वायु के स्पर्श से त्वचा पर बर्ें काटने के समान जो 
शोधयुक्त चकते उठ जाते हैं, उन्हें “उदर्द” ((70079) कहते हैं। इनको शान्त 
करने वाले द्रव्यों का 'उदर्दप्रशमन' कहते है। 

हृद्य (0#तगं४८०ग7ां८०)-- हृदय को बल प्रदान करने वाले द्रव्य 'हद्य! कहलाते 
है। यथा-अर्जुन, स्वर्ण, मुक्ता आदि। 

हृदयोत्तेजक (0४79८ $07र7/४75)-- हंदय को उत्तेजित कर उसकी गति 
को बढ़ाने वाले द्रव्य 'हृदयोत्तेजक' कहलाते हैं। यथा-अद्विनिलीन, सीत्र 
आदि। क्‍ 

हँदयावसादक ((फ्ावांवबट वक।९8४थ)- हेदय को अवसादित कर उसकी 
गति को कम करने वाले द्रव्य 'हदयावसादक' कहलाते हैं। यथा-अहिफेन, 
हत्यत्री आदि। 

रक्‍तभारवर्धक- धमनियों में रक्‍्तभार को बढ़ाने वाले द्रव्य 'रक्तभारवर्धक' 
कहलाते हैं। यथा-कुपीलु, हत्पत्री आदि। 

रक्‍तभारशामक-- रक्‍तभार को कम करने वाले द्रव्य 'रक्तभारशामक' 
कहलाते हैं। यथा-सर्पगन्धा आदि। 

रक्‍तस्म्भन या शोणितस्थापन (४(५०४८)- स्थानीय प्रयोग से जो द्रव्य 
रक्‍्तस्राव को बन्द करे, वह 'रक्तस्तम्भन' या 'शोणितस्थापन” कहलाता हैं। 
रक्‍्तस्रावक-- स्थानिक प्रयोग से जो द्रव्य रकतस्राव को बढ़ा दे, उसे 
'रक्तस्रावक' कहते है। 

भोथजनन- जो द्रव्य शोथ उत्पन्न करे, उन्हें 'शोधथजनन' कहते हैं। 


गण्डमालनाशक-- जो द्रव्य रसग्रन्थियों की वृद्धि को दूर करे, . उसे 
'गंडमालानाशक' कहते हैं। यथा- काचनार, मुण्डी आदि। 
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45. शवसनकेन्द्रोत्तेजनक (9#ए९७5 ब्ागाौनागाए 06 7€९5फा'कवा0'9 ९८श॥ा7९)- 
»वसनकेन्द्र को उत्तेजित कर श्वसन को बढ़ाने वाले द्रव्यों को 'श्वसनकेन्द्रोत्तेजक' 
कहते हैं। यथा-कुपीलु, कर्पुर आदि। 

46. श्वसनकेन्द्रावसादक (9772५ १&क्ता'रत्ाट प6 765जा्वणप ८शा॥6)- 
»वसनकेन्द्र पर अवसादक प्रभाव करके, जो द्रव्य श्वसन को कम करे, उसे 
“»वसनकेन्द्रावसादक' कहते हैं। यथा-अहिफेन, वत्सनाभ आदि। 

47. श्वसनोत्तेजक (२८४आा-४7709 डग्रपौआ5)-- श्वसनकर्म को बढ़ाने वाले 
द्रव्य 'श्वसनोत्तेजक' कहलाते हैं। यथा-प्रांगार द्विजारेय आदि। 


48... छेदन (>5ऋ्ल०-ा- जो द्रव्य अपने प्रभाव से संचित कफादि दोषों को 
बाहर निकालता है, उसे 'छेदन' कहते हैं। यथा-यवक्षार, मरिच, हिंगु आदि। 


49... कासहर (#गणाठांश 5०१५४४०५) - कास के वेग को शान्त करने वाले द्रव्य 
को 'कासहर' कहते हैं। यथा- द्रक्षा, हरीतकी आदि। 


50.  श्वासहर (छ-णाणांशे 2॥07599»70905)- श्राणवायु का अधिक मात्रा में 
ऊर्ध्वगामी होना, जिसमें वक्षःस्थल आँधी के समान गति करे, 'श्वास' 
कहलाता है। इसे “दम फूलना' भी कहते हैं। इस अवस्था को जो द्रव्य दूर करे, 
उसे 'श्वासहर' कहते हें। 

5१. हिक्कानिग्रहण- जो द्रव्य हिक्का (हिचकी) को बन्द करे वह 'हिक्कानिग्नहण' 
कहलाता है। 

52. कण्टय (फ़ैशार्धर्टंबाँ #0 [#7040)-- कण्ठ (स्वर ) को ठीक करने वाले द्रव्य 
को “कण्ठय” या “स्वर्य्य” कहते हैं। यथा- सारिवा, मुलेठी आढ़ि। 

53. श्लेष्पपूृतिहर (एगग्राणाक्षा'/ ॥77500#085)-- जो द्रव्य श्लेष्मा की पूति 
(5८०४४) तथा तज्जन्य दुर्गन्‍न्ध को दूर करे, उसे “श्लेष्मपूतिहर' कहते हैं। 
यथा- हिंगु, रसौन आदि। 
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लालाप्रसेकजनन (8992०27९५)-- लाला स्राव ($9५०7ए 5०८८८१०॥५) को 
बढ़ाने वाले द्रव्य 'लालाप्रसेकजनन' कहलाते हैं। यथा- तुम्बरू आदि। 


लालप्रसेकशमन (७॥0-932०2०८)-- लालास्राव को कम करने वाले 
द्रव्य 'लालाप्रसेकशमन' कहलाते हैं। 


तष्णानिग्रहण- जो द्रव्य तृष्णा (प्यास) को कम करे, उसे तृष्णानिग्रहण' 
कहते हैं। यथा- नागमोथा, पित्तपापड़ा आदि। 

दुर्गन्धनाशन- जो द्रव्य मुख की दुर्गन्ध दूर करते हैं, उन्हें 'मुखदुर्गन्धनाशन' 
कहते हैं। यथा- लवड्र, एला आदि। 

मुखवेशद्यकारक-- मुख की पिच्छिलता को दूर करने वाले द्रव्यों को 
'मुखवेशद्यकारक' कहते है। यथा- ताम्बूल, पूण आदि। 

दन्‍्तय (0)2०7८९०४)- दाँतों के लिए हितकर द्रव्य 'दन्त्य”' कहलाते हैं। 
दन्तशोधन- दाँतो को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाने वाले द्रव्यों को 'दन्तशोधन' 
कहते हैं। 

दनन्‍्तदाढ्यकर- दॉतों को दृढ़ बनाने वाले द्रव्य “दन्तदाढ्यकर' कहलाते हैं। 
तृप्तिघ्न-- 'तृप्ति' कफ का एक नानात्मज (विशिष्ट) विकार है, जिसमें 
आमाशय कफ से परिपूर्ण होने के कारण पेट भरा प्रतीत होता है। इस विकार 
को नष्ट करने वाल द्रव्य 'तृप्तिघ्न' कहलाते हैं। यथा- शुण्डी, चित्रक आदि। 
रोचन-- रुचि (२०॥४॥) वस्तुतः पुरुष के महास्नोत विशेषतः मुख तथा 
आमाशय की अवस्था से संबन्ध रखता है। इसमें भोजन तो आदमी कर लेता 


है, किन्तु उसमें स्वाद नहीं मालूम होता। इस विकार को 'अरुचि' कहते हैं। 
इसे दूर करने वाले द्रव्य 'रोचन' कहे जाते हैं। 
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64... दीपन (&०्राश८आ#८४)-- जिन द्रव्यों से अग्नि (जठराग्नि) दीप्त होती है 
अर्थात्‌ बढ़ती है, उन्हें 'दीपन' कहते हैं। 


65. विदाही- जो द्रव्य पच्यमानावस्था में पित्त का अधिक प्रकोप एवं तज्जन्य 
विदाह उत्पन्न करता है, वह 'विदाही' कहलाता है। 


66. शामक (695770८ 5९१४४ ४९५)- जो द्रव्य आमाशय के विदाह क्षोभ को शान्त 
करे उसे “शामक' कहते हैं। ये द्रव्य पित्तशामक होते हैं। 

67. अनुलोमन (('ब्राण्रा॥909८५)- जो द्रव्य वातनाड़ियों एवं पेशियो को प्रभावित 
कर आमाशय में उत्पन्न मलभूत वायु को बाहर निकालते हैं, वे द्रव्य 
“अनुलोमन' कहलाते हैं। 

68. विष्टम्भी- जो द्रव्य पच्यमानावास्था में अधिक प्रतिलोम वायु की उत्पत्ति 
करते हैं, वे “विष्टम्भी” कहलाते हैं। यथा- कटहल, लोणिका आदि। 

69. वमन (शआशा८5)- जो द्रव्य आमाशयस्थ अपक्व अन्न, श्लेष्मा एवं पित्त 
आदि दोषों को ऊर्ध्वभाग (मुखमार्ग) से बाहर निकाले, उसे 'वमन' या 
'ऊर्ध्वभागहर” कहते हैं। यथा- मदनफल आदि। 

70. वमनोपग- वमन में सहायक द्रव्यों को 'वमनोपग” कहते है। यथा- मधु, 
लवण, मुलेठी आदि। 

7. छविनिग्रहण (&॥-आा०।८)- जो द्रव्य वमन को रोके तथा कारणभूत दोष 
को शान्त करे, उसे 'छदिनिग्रहण” कहते हैं। यथा- जम्बू, आम्रपललव आदि। 

72. उपशोषण- जो द्रव्य महास्नोत आमाशय और अन्त्र में स्थित द्रव पदार्थों को 
शोषण करता है, उसे 'उपशोषण' कहते हैं। यथा- कुटज आदि। 

73. पुरीषजनन- जो द्रव्य पुरीष को अधिक मात्रा में उत्पन्न करें, उन्हें 
'पुरीषजनन” कहते हैं। यथा- उड़द, यव आदि। 
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रेचन (?एा-४५॥४९४)- जो द्रव्य अधोमार्ग (गुदा) से दोषों को बाहर निकाले, 
उसे 'रेचन”ः या 'अधोभागहर' कहते हैं। 
विरेचनोपग-- विरेचन के साथ प्रयुक्त होने वाले उपयोगी द्रव्यों को (विरेचनोपग 
कहते हैं। यथा- द्राक्षा आदि। 
पुरीषसंग्रहणीय-- जो द्रव्य अति एवं द्रवरूप में आने वाले पुरीष को बांधे 
अर्थात्‌ रोके एवं ठोस बनावे, उसे 'पुरीषसंग्रहणीय” कहते हैं। 
पुरीषविरजनीय- जो द्रव्य पुरीष के दोषों को दूर कर उसके वर्ण को प्राकृत 
कर दे, उसे 'पुरीषविरजनीय' कहते हैं। यथा- जम्बू, मुलेठी आदि। 
शूलप्रशमन- जो द्रव्य शूल (उदरशूल) को शान्त करे, उसे 'शूलप्रशमन' 
कहते हैं। यथा- पञ्चकोल आदि। 
आस्थापन- जो द्रव्य शरीरगत दोषों विशेषतः वायु का संशाधोन कर शरीर को 
स्थापित करें अर्थात्‌ दृढ़ बनाएं उन्हे आस्थापन' कहते हैं। यथा- पाटला आदि। 
आस्थापनोपग- आस्थापन कर्म में सहायक द्रव्यों को “आस्थापनोपग' कहते 
हैं। यथा- त्रिबत्‌, इन्द्रयव आदि। 
अनुवासन- जो द्रव्य शरीर को स्निग्ध और दृढ़ बनाए, उसे 'अनुवासन' 
कहते हैं। यथा- तैल, घृत आदि। 
अनुवासनोपग-- जो द्रव्य अनुवासन कर्म में सहायक होते हैं, वे 'अनुवासनोपग' 
कहलाते हैं। यथा- रास्ना, देवदारु आदि। क्‍ 
संशोधन- जो द्रव्य ऊर्ध्वभाग (मुखमार्ग) तथा अधोभाग (गुदामार्ग) दोनों 
मार्गों से दोषों को निकालें, उसे संशोधन” या 'उभयती-भागहर कहते हैं। 
यथा- देवदाली। द 
कृमिघ्न- जो द्रव्य शरीर 'के बाह्य तथा आभ्यन्तर कृमियों को नष्ट करें तथा 
उन्हें बाहर निकालें, उसे 'कृमिघ्न' कहते हैं। 
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85. पित्तस्रावक ((ऋण०-थां८४)- जो द्रव्य यकृत को उत्तेजित कर, पित्त का 
स्राव बढ़ाते हैं, वे 'पित्तस्रावक' कहलाते हैं। यथा- पित्तनलवण, गरोचन आदि। 


86. पित्तसारक ((ाण,९०९ए४८)- जो द्रव्य पित्ताशय से पित्त का निर्हरण करते हैं 
वे 'पित्तसारक' कहलाते हैं। 

87. मधुरकजनन- जो द्रव्य यकृत्‌ में संचित शकराजनन को मधुरक ((70००५८) 
में परिणत करते हैं, जिससे रक्‍त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, वे द्रव्य 
“मधुरकजनन' कहलाते हैं। यथा- अद्विनिलीन आदि। 

88. मधुरकशमन- जो द्रव्य यकृत्‌ के शकराजनन कार्य को अवसादित कर 
रक्‍तगत शकरा की मात्रा को कम करते हैं, वे 'मधुकरशमन' कहलाते हें। 
यथा- बीजक, कारवेल्लक आदि। 

89.  अरशोध्न- अर्श के कारण-दोष को शान्त कर अंक्रों को नष्ट करने वाले 
द्रव्यों को 'अशेधघ्न! कहते हैं। 

90. प्रजास्थापन- जो द्रव्य गर्भाशयगत दोषों को दूर कर गर्भधारण कराते हैं, वे 
द्रव्य 'प्रजास्थापन” कहलाते हैं। यथा- ब्राह्मी, लक्ष्मणा आदि। 

9.गर्भरोधक- जो द्रव्य गर्भधारण में अवरोध उत्पन्न करते हैं, वे 'गर्भरोधक' 
कहलाते हैं। यथा- गुला, पाठा। 

92. गर्भशयसंकोचक- जो द्रव्य गर्भाशय में संकोचन उत्पन्न कर उसके 
अन्तर्गत पदार्थों को बाहर निकालता है, उसे 'गर्भाशयसंकोचक' कहते हैं। 

93. गर्भाशयशामक ([श-]॥76 $९0४7ए४८ जो द्रव्य गर्भाशय के संकोच को 
शान्‍्त करे, उसे “गर्भाशयशामक' कहते हैं। यथा- सूची आदि। 


94. आर्तवजनन ([रञ0732020९ जो द्रव्य आर्त्तव का स्राव बढ़ाते हैं, उन्हें 
'आर्ततजनन' कहते हैं। 

95. आत्तवशमन (&॥्रं-शाग्ाशा९०९४९)-- आर्त्तव के स्राव को कम करने वाले 
द्रव्य 'आरत्तवतशमन' कहलाते हैं। यथा- नागकेशर, लोघ्न आदि। 
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स्तन्‍्यजनन ((&गा76 5०१४४४९)- स्तनों मे स्तन्‍्य (दूध) उत्पन्न करने वाले 
या बढ़ाने वाले द्रव्य 'स्तन्यजनन' कहलाते हैं। यथा- शतावरी, ईक्षुमूल आदि। 


सस्‍्तन्‍्यशमन (७॥0-223८०2०४९०)- जो द्रव्य स्तन्‍्य (दूध) का स्राव कम 
करे, उसे 'स्तन्‍्यशमन' कहते हैं। यथा- मल्लिका। 

स्तन्यशोधन- दूषित स्तन्य (दूध) को शुद्ध करने वाले द्रव्य 'स्तन्यशोधन' 
कहलाते हैं। 

वाजीकरण (७ए०४7०0ंग्रं8०)-- जिस द्रव्य के सेवन से शुक्र, हर्ष एवं 
मेैथुन-शक्ति की वृद्धि हो, उसे वाजीकरण या वृष्य कहते हैं। 
मृत्रविरेचनीय (9प्रा७८5)- जो द्रव्य मूत्र को अधिक मात्रा में लाते हैं, उन्हें 
मूत्रविरेचनीय” कहते है। इसे “वस्तिशोधन' और 'मूत्रल' भी कहते हैं। 
मूत्रविरजनीय- जो द्रव्य मूत्र के वर्ण को प्राकृत बनाएं, उन्हें 'मूत्राविरजनीय' 
कहते हैं। यथा- कमल के फूल, मूलेठी आदि। 

अश्मरीभेदन ((्लाश-9 ॥#0070779080४)-- मूत्रवह-संस्थान में संचित अश्मरी 
को तोड़ने वाले द्रव्य 'अश्मरीभेदन' कहलाते हैं। 

मूत्रसंग्रहणीय (एलाक्ा'9 3४४४॥०॥5)-- जो मूत्र की प्रवृत्ति को कम करे 
उसे "“मूत्रसंग्रहणीय” कहते हैं। यथा- जामुन, आम आदि। 

मृत्रविशो धन ([749-9 ॥॥95९(॥९५)- जो द्रव्य मृगत्रत पूति (५९०४७) तथा 
जीवाणुओं को नष्ट कर मूत्र को शुद्ध बनाएं, उन्हें 'मृत्रविशोधन' कहते हैं। 
सनन्‍तापहर (&७॥0979५9-९४८)- जो द्रव्य ज्वर के सन्‍ताप को कम करें, वे 
सनन्‍्तापहर' कहलाते हैं। 


विषमज्वरघ्न (७५709०7००४८)-- जो द्रव्य नियतकाल पर आने वाले ज्वरों 
को रोकते हैं, उन्हें 'विषमज्वरघ्न' कहते हैं। यथा- करज्ज, सप्तपर्ण, कनैन 
आदि। 
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07. दाहप्रशमन (रथीप॑2रश-आ॥5)- जो द्रव्य बाह्य और आशभ्यन्तर दाह को शान्त 
... करे, वह “दाहप्रशमन” कहलाता है। यथा- कमल, चन्दन आदि। 


08 . शीतप्रशमन- जो द्रव्य शीत (ठंडक) को दूर करे, वह 'शीतप्रशमन' कहलाता है। 
09. कोथप्रशमन (१775९7७॥८)- जो द्रव्य जीवाणुओं की वृद्धि तथा तज्जन्य 


कोथ (सड़न) को रोकते हैं, किन्तु उसका.नाश नहीं करते, उन्हें “कोथप्रशमन ' 
कहते हैं। 


40. रक्षोघ्न (छांग्रा्लआा0- ये जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, अतः व्रण एवं 
प्रसव आदि के रक्षाकर्म में प्रयुक्त होते हैं। यथा- सर्वप, निम्ब, गुग्गुल आदि। 


]47. पूतिहर ([0९०007॥65)- ये द्रव्य दुर्गन्ध को नष्ट करते हैं। यथा- कोयला 
लोषान आदि। 


१]2. ब्रणशोधन- जो द्रव्य व्रणों को शुद्ध करते हैं, उन्हे 'ब्रणशोधन' कहते हैं। 
यथा- गांगेरूकी आदि। 

3. जीवनीय (शाा॑ंथा5)-- जो द्रव्य जीवन का धारण करे, उसे 'जीवनीय' 
कहते हैं। शरीर क्रियाओं में निरन्तर जो शक्ति क्षीण होती रहती है, इन 
द्रव्यों से वह पूर्ण होती रहती है। यथा- विदारी, मुजातक आदि। दुग्ध 
जीवनीय द्रव्यों में सर्वोत्तम माना गया है। 

4. सन्धानीय ((्राणा-कणा0९:5)- भग्न अर्थात्‌ विच्छिन्न रक्त, मांस, अस्थि 
आदि धात्वयवों को जोड़ने में सहायक द्रव्य 'सन्धानीय' कहलाता है। यथा- 
मुलेठी आदि। 

१]5. बल्य (!०7०५)- जो द्रव्य शरीर के बल (शक्ति ५॥४! ॥9५) को बढ़ाते है, 
उन्हें “बल्य' कहते हैं। 

6. ओजोवर्धक-- ओज समस्त धातुओं का सारभाग है, जो समस्त शरीर में 
व्याप्त रहता है और जिसके कारण शरीर का बल प्राप्त होता है। जो द्रव्य 
ओज को बढाते हैं, उन्हें “ओजोवर्धक' कहते हैं। यथा गोक्षीर। 
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47. ओजोहासकं (विकासी)- जो द्रव्य ओज के विपरीत गुण होने से, ओज 
को क्षीण करते हैं तथा परिणामस्वरूप शरीर में शैधिल्य (दोर्बल्य) उत्पन्न 
करते हैं, वे "ओजोहासक' कहलाते हैं। यथा- पूग, कोदी आदि। 

48 .. रसायन- जो द्रव्य शरीर के रस-रक्तादि समस्त धातुओं को बढ़ा कर शरीर 
की शक्ति एवं आयु को बढ़ाए, उसे 'रसायन' कहते हैं। 





49 .. विष (70०ं5०॥५)-- जो द्रव्य ओज का क्षय करके विषाद उत्पन करते हैं, उन्हे 
“विष' कहते हैं। यथा- वत्सनाभ आदि। 

।20. उपविष- विषों की अपेक्षा जिनका प्रभाव न्यून होता है, उन्हें 'उपविष” कहते 
हैं। यथा- गुज्जा आदि। 

24. विषघ्न ($५४॥0०९४)- विषप्रभाव को नष्ट करने वाले द्रव्यों को (विषघ्न! या 
“'अगद' कहते हैं। यथा- शिरोष आदि। 

422. रसवर्धन-- रस धातु को बढ़ाने वाले द्रव्य 'रसवर्धन' कहलाते हैं। यथा- क्षीर। 

423. रसक्षपण- रस धातु को घटाने वाले द्रव्य 'रसक्षपण' कहलाते हैं। यथा- यव 
आदि। 

424. शोणितस्थापन- जो द्रव्य रक्त को बढ़ावे तथा रक्‍्तस्राव को रोके, उसे 
“शोणितस्थापन' कहते हैं। 

25. रक्‍तवर्धन- रक्‍त धातु को बढ़ाने वाले द्रव्य 'रक्तवर्धन' कहलाते हैं। 

26. रक्‍तकणव र्धक ([€था7907705)- रक्‍तकणों के भीतर रक्‍्तरक्षक पदार्थ 
(78०7०४]०७॥) होता है, जो प्राणवायु का वहन करता है। ऐसे द्रव्य जो 
रक्‍तकणों की संख्या बढाते हैं, वे 'रक्‍्तकणवर्धक' कहलाते हैं। यथा- लौह, 
ताम्र आदि। क्‍ 

427. श्वेतकणवर्धक- जो द्रव्य रक्तगत श्वेतकणों को बढ़ाते हैं, उन्हें 'श्वेतकण वर्धक' 
कहते हैं। 
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28. अम्लवर्धक- जो द्रव्य रक्त में अम्ल की मात्रा बढ़ाते हैं, उन्हें 'अम्लवर्धक' 
कहते हैं। यथा- सोमल, स्फुरक आदि। 


१29. क्षारवर्धक-- जो द्रव्य रक्त की क्षारीयता बढ़ाते हैं, उन्हें 'क्षारवर्धक' कहते 
हैं। यथा- अपामार्ग आदि। 


30. रक्‍्तस्तम्भन (प्र॒८थ्वा०४३॥०५)- रक्‍्तस्राव को रोकने वाले द्रव्य (रक्तस्तम्भन' 
कहलाते हैं। यथा- लोप, नागकेसर आदि। 


3१. रक्‍तनाशन- रक्‍तकणों को नष्ट करने वाले तथा रक्‍तधातु को क्षीण करने 
वाले द्रव्य 'रक्तनाशन' कहलाते हैं। यथा- सोमल, स्फुरक आदि। 


432. रक्‍्तदूषण- रक्त को दूषित (प्रकुपित) करने वाले द्रव्य 'रक्तदूषण' कहलाते हैं। 


33. रक्‍तप्रसादन-- रक्‍त के विकारों को दूर कर उसे शुद्ध बनाने वाले द्रव्यों को 
'रक्तप्रसादन' या 'रक्तशोधन' कहते हैं। यथा-सारिवा, मज्जिष्ठा आदि। 


34. बृंहण-- शरीर को बढ़ाने वाले (पुष्टनमोटा करने वाले) द्रव्य 'बृंहण” कहलाते हैं। 


335. लंघन- जो द्रव्य शरीर को दुबला (कुृश) बनावे तथा शरीर में हल्कापन लावे 
उसे लंघन कहते हैं। यथा- यव, वचा आदि। 





36. श्रमहर- मांसपेशियों के श्रम (7820०) को दूर करने वाले “अ्रमहर' 
कहलाते हैं। यथा- द्वाक्षा आदि। 

37. आइ्मर्दप्रशमन- जो द्रव्य अंगमर्द (मांसपेशियों की हल्की ऐंठन-पीड़ा) को 
शान्त करे, वह “अंगमर्द-प्रशभन' कहलाता है। यथा- लघुपञ्चमूल, काकोली 
आदि। 

38. ब्रणरोपण-- जो द्रव्य व्रणों का रोपण (प्र८॥॥॥%४) शीघ्र करते हैं, उन्हें 
“वत्रणरोपण”' कहते हैं। यथा- मांसरोहिणी आदि। 

१39. उत्सादन- शुष्क अल्प मांस वाले तथा गहरे व्रणों में मांस की वृद्धि कर उन्हें 
उठाने वाले द्रव्यों को 'उत्सादन' कहते हैं। यथा- अश्वगन्धा आदि। 
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अवसादन-- अधिक उभरे हुए ब्रणों में मांस को घटाने वाले द्रव्य 'अवसादन' 
कहलाते हैं। यथा- मनःशिला, तुत्थ आदि। 


मेदोवर्धन- मेदोधातु को बढ़ाने वाले द्रव्य 'मेदोवर्धन” कहलाते हैं। यथा- घृत 
वसा आदि। 


मेद:क्षपण- मेदोधातु को क्षीण करने वाले द्रव्य 'मेदःक्षपण' या 'मेदोनाशन' 
कहलाते हैं। यथा- गुग्गुलु, यव, चणक आदि। 

अस्थिवर्धन- जो द्रव्य अस्थिधातु को विशेष रूप से बढ़ाते हैं, वे “अस्थिवर्धन' 
कहलाते हैं। यथा- प्रवाल, मुक्ता आदि। 

अस्थिक्षपण-- अस्थिधातु को क्षीण करने वाले द्रव्य 'अस्थिक्षपण” कहलाते हैं। 
अस्थिसन्धानीय-- भग्न अस्थि को जोड़ने वाले द्रव्य 'अस्थिसंधानीय” कहलाते 
हैं। यथा- अस्थिश्रंखला। 

मज्जवर्धन-- मज्जाधातु को बढ़ाने वाले द्रव्य “मज्जवर्धन' कहलाते हैं। 
यथा- मज्जा। 

मज्जक्षपण- मज्जा धातु को क्षीण करने वाले द्रव्य 'मज्जक्षपण' कहलाते हैं। 
शुक्रवर्धन- जो द्रव्य शुक्र को बढ़ाते हैं, वे 'शुक्रवर्धन' कहलाते हैं। 
शुक्रनाशन-- शुक्र को क्षीण बनाने वाले द्रव्य 'शुक्रनाशन' कहलाते हैं। 


 प्रमाथी- जो द्रव्य अपने वीर्य घे स्रोतों के मल को मथ कर बाहर निकाल 


दे, उसे 'प्रमाथी' कहते हैं। यथा- मरिच, वचा आदि। 
अभिष्यन्दी- जो द्रव्य अपने गुणों से स्रोतों में अवरोध -उत्पन्न करे उसे 
अभिष्यन्दी' कहते हैं।. 


वातकोपन- वातदोष को प्रकुपित करने वाले अर्थात्‌ बढ़ाने वाले ब्रव्य 


वातकावन? कहलाते हैं। यथा- जम्बू, शुष्क शाक आदि। 
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53. वातशमन- वातदोष को शान्त करने वाले अर्थात्‌ घटाने वाले द्रव्य 'वातशमन' 
कहलाते हैं। यथा- देवदारू, कुष्ठ आदि। 


54. पित्तकोपन- पित्त को बढ़ाने वाले द्रव्य 'पित्तकोपन' कहलाते हैं। यथा- 
चन्दन आदि। 


55. पित्तशमन- पित्त को शान्त करने वाले द्रव्य 'पित्तशमन' कहलाते हैं। यथा- 
चन्दन आदि। 


56. कफकोपन- कफ को प्रकुपित करने वाले द्रव्य 'कफकोपन' कहलाते हैं। 
यथा- माष, गोधूम आदि। 

57. कफशमन- कफ को शान्त करने वाले द्रव्य 'कफशमन' कहलाते हैं। यथा- 
कुृष्ठ आदि। 


58. संशमन- जो द्रव्य बढ़े हुए दोषों को बाहर न निकाल कर, भीतर ही शान्त 
करें, उसे 'संशमन'” कहते हैं। यथा- गुडुची आदि। 

















रे योग मन्दिर ( टस्ट) द्वारा प्रकाशित यौगिक साहित्य 


योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य 
(रंगीन चित्रों सहित विशिष्ट संस्करण) 
लेखक: पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज 


प्राणायाम रहस्य (हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी) 
(रंगीन चित्रों सहित विशिष्ट संस्करण) 
लेखक : पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज 


दिव्य स्तवन (भजन) ऑडियो कंसेट 
(भाग-प्रथम, भाग-द्वितीय) दोनों का मूल्य 
(पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा योग शिविरों में गाये जाने वाले भजन) 


योगनिद्रा (ऑडियो कैसेट) 


गायत्री मन्त्र एवं महामृत्युड्जय मन्त्र जप 
(पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के स्वर में) 


वैदिक सन्ध्या व यज्ञ विधि (ऑडियो कैसेट) 
(पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के स्वर में) 


दिव्य योग साधना (आसन-प्राणायाम) ५.८.०. भाग--2 
ओषध दर्शन (परिवर्धित संस्करण) (हिन्दी, अंग्रेजी) 

योगासन चार्ट भाग ॥ (उदररोग, मोटापा, मधुमेह आदि) 

योगासन चार्ट भाग 2 (कमर दर्द, स्पोंडोलाइटिस एवं सूर्य नमस्कार) 
योग सन्देश (मासिक पत्रिका) 

वैदिक नित्यकर्म-विधि 


(पूज्य स्वामी जी महाराज के अमृत उपदेशों एवं भजनों सहित) 


दिव्य औषधीय सुगन्धित एवं सोन्दर्यकरण पौध 
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3९थ्९6 0ए (ध्वा5टशाशाश' 


श्रावककथन 


विश्व की सभी संस्कृतियों में, भारत की संस्कृति न 
सिफ प्राचीन ही है बल्कि सर्वश्रेष्ठ और बेजोड़ 
भी है। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के 
मूल स्रोत और आधार हैं वेद, जो कि मानव जाति 
के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं। वेद चार 
हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद | संसार 
का सबसे प्राचीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी 
शास्त्र आयुर्वेद है जो कि अथर्ववेद का उपवेद 
माना जाता है और यह पुस्तक, इस प्राचीनतम 
महानशास्त्र आयुर्वेद के सिद्धान्तों के रहस्यों के 
विषय में उपयोगी और प्रामाणिक जानकारी देने के 
लिए प्रस्तुत की जा रही है। 

प्राचीन ऋषि मनीषियों ने आयुर्वेद को 'शाश्वत' 
कहा है और अपने इस कथन के समर्थन में तीन 
अकाटय युक्‍क्तियां दी हैं यथा- 


'सोयश्मायुर्वेंद: शाश्वतो निर्दिश्यते, 
अनादित्वात्‌, 
स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात्‌, भावस्वभाव 
नित्यत्वाच्च' 


(चरक संहिता सूत्र. 30/ 26) 


अर्थात्‌ यह आयुर्वेद अनादि होने से, अपने लक्षण 
के स्वभावतः सिद्ध होने से और भावों के स्वभाव के 
नित्य होने से शाश्वत यानी अनादि अनन्त है। ऐसे 
शाश्वत शास्त्र आयुर्वेद को ब्रह्मा से प्रजापति ने 
अध्ययन किया, प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, 
इनसे इन्द्र ने और इन्द्र से भारद्वाज ऋषि ने 
अध्ययन करके अन्य ऋषियों को आयुर्वेद का 
ज्ञान दिया जिनमें पुनर्वसु आत्रेय, अग्निवेश, जतूकर्ण, 
पराशर, हारीत, क्षार पाणि, सुश्रुत, धन्वन्तरि, वाग्मट 
आदि के नाम का उल्लेखनीय हैं। 


भारतीय संस्कृति में मनुष्य जीवन का सर्वोपरि 
उद्देश्य चार पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का 
पालन कर आत्मोनन्‍नति करना और जन्म-मरण के 
चक्र से मुक्त हो कर प्रभु से मिलना, है और इन 
चारों पुरुषार्थ की सिद्धि व उपलब्धि का वास्तविक 
साधन और आधार है पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर” 
क्योंकि 'शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्‌' के 
अनुसार धर्म का पालन करने का साधन स्वस्थ 
शरीर ही है। शरीर स्वस्थ और निरोग हो तो ही 
व्यक्ति दिनचर्या का पालन विधिवत कर सकता है, 
दैनिक कार्य और श्रम कर सकता है, किसी 
सुख-साधन का उपभोग कर सकता है, कोई 
उद्यम या उद्योग करके धनोपार्जन कर सकता है, 
अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा कर 
सकती है, आत्मकल्याण के लिए साधना और 
ईश्वर की आराधना कर सकती है इसीलिए जो 
सात सुख बतलाये / कहे गये हैं उनमें पहला सुख 
निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर होना कहा गया 
है। आयुर्वेद भी यही कहता है यथा - 
'घर्मार्थ काममोक्षाणामारो ग्यं मूलमुत्तमम्‌' 

(चरक संहिता सूत्र. 4/45) 
अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल आधार 
स्वास्थ्य ही है। 
आयुर्वेद शास्त्र की महत्ता और उपयोगिता के विषय 
में प्रश्न प्रस्तुत किया गया है- 'किमर्थमायुर्वे द:' 
अर्थात्‌ आयुर्वेद का प्रयोजन यानी उद्देश्य क्‍या है? 
इस प्रश्न का उत्तर दिया गया - 

'प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य 


स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमन च।' 
(चरक संहिता सूत्र. 30,/ 26) 
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णगा 


यानी आयुर्देद शास्त्र का प्रयोजन अर्थात्‌ उद्देश्य 
स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी 
व्यक्ति के रोग को दूर करना है। सबसे महत्वपूर्ण 
बात यह है कि आयुर्वेद का यह उद्देश्य, धन कमाने 
प्राप्त कर वाह-वाही लूटने के लिए नहीं 
बनाया गया है बल्कि प्राणी मात्र के प्रति दया व 
करुणा की भावना रख कर बनाया गया यथा- 








'घर्मार्थ चार्थ कामारर्थमायुर्वेदो महर्षिभि:। 
प्रकाशितो धर्म परैरिच्छद्भि: 
स्थानमक्षरम्‌ | | 


(चरक संहिता चिकित्सा 4--4 / 57) 


अर्थात्‌ धर्म कार्य में तत्पर और अक्षर पद प्राप्त 
करने की कामना करने वाले ऋषियों ने आयुर्वेद 
का प्रकाश धर्म पालन हेतु किया, धन कमाने या 
किसी विशिष्ट कामना की प्राप्ति के लिए नहीं। 
चिकित्सक की परिभाषा करते हुए इसीलिए आयुर्वेद 
ने कहा है- 


'नाथार्थ नापि कामार्थमथ भूत दयां प्रति। 
वर्तते यश्चिकित्सायां स सर्वमतिवर्तते | 


(चरक संहिता चिकित्सा 4--4 / 58) 


अर्थात्‌ जो वैद्य धन या किसी विशिष्ट कामना को 
ध्यान में न रख कर, केवल प्राणिमात्र (रोगी) के 
प्रति दया-भाव रख कर ही कार्य करता है, वही 
वैद्य सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक होता है। 


ऐसे श्रेष्ठ और उच्च आदर्श वाले नियम--सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र आयुर्वेद, विश्व 
का एकमात्र चिकित्सा शास्त्र है जो दवा इलाज से 
भी ज्यादा महत्त्व, पथ्य-अपथ्य के पालन करने 
को देता है और उस कारण को दूर करना चिकित्सा 
का पहला कदम बताता है जो रोग पैदा कर रहा 
हो यथा- 


संक्षेपत: क्रिया योगो निदान परिवर्जनम्‌' 
अर्थात्‌ रोग उत्पन्न करने वाले कारण का पहले 
त्याग करो । अपने प्रयोजन (उद्देश्य) को सिद्ध करने 
के लिए आयुर्वेद, स्वास्थ्य की रक्षा करने के उपाय 
भी बताता है और जिन कारणों से रोग उत्पन्न होता 
है, उन कारणों की भी जानकारी देता है। 
स्वास्थ्य की रक्षा करने के उपाय बताते हुए आयुर्वेद 
कहता है- 


“त्रय उपस्तम्भा इति- आहार: स्वप्नो 
ब्रह्मचर्यमिति' 

(चरक संहिता सूत्र. 44 / 35) 
अर्थात्‌ शरीर और स्वास्थ्य को स्थिर, सुदृढ़ और 
उत्तम बनाये रखने के लिए आहार, स्वप्न (निद्रा) 
और ब्रह्मचर्य- ये तीन उपस्तम्भ हैं। “उप' यानी 
सहायक और '_स्तम्भ' यानी खम्भा। इन तीनों उप 
स्तम्भों का यथा विधि सेवन करने से ही शरीर और 
स्वास्थ्य की रक्षा होती है। 


इसी के साथ शरीर को बीमार करने वाले कारणों 
की भी चर्चा की गई है यथा- 


'घी धृति स्मृति विश्रष्ट: कर्मयत्‌ कुरुते 
5शुभम्‌ | 
प्रज्ञापराधं तं विद्यात्‌ सर्वदोष 
प्रकोपणम्‌ | | 
(चरक संहिता शरीर. 4/402) 


अर्थात्‌ धी (बुद्धि), ध्ृति (धैर्य और स्मृति (स्मरण 
शक्ति) के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म 
करता है तब सभी शारीरिक और मानसिक दोष 
प्रकुषित हो जाते हैं। इन अशुभ कर्मों को प्रज्ञापराध 
कहा जाता है। जो प्रज्ञापराध करेगा उसके शरीर 
और स्वास्थ्य की हानि होगी और वह रोग ग्रस्त 
हो ही जाएगा। 
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आयुर्वेद ने अपनी व्याख्या स्वयं करते हुए कहा है 
'तदायुर्वेद यतीत्यायुर्वेद:' 

(चरक संहिता सूत्र. 30/ 23) 
अर्थात्‌ जो आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद 
कहा जाता है। और भी कहा है- 

'हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । 
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेद: स उच्यते।॥।' 

(चरक संहिता सूत्र. 4/44) 
अर्थात्‌ जिस ग्रन्थ में हित आयु, अहित आयु, सुख 
आयु और दुःख आयु इन चार प्रकार की आयु के 
लिए हित (पथ्य), अहित (अपथ्य), इस आयु का 
मान (प्रमाण और अप्रमाण) और आयु का स्वरूप 
बताया गया हो, उसे आयुर्वेद कहा गया है। 
दरअसल आयुर्वेद, श्रेष्ठ व स्वस्थ जीवन-शैली का 
नाम है, जीवन के ज्ञान का नाम है और मनुष्य के 
जीवन (आयु) को स्वस्थ व सुखी बनाने वाले 
विज्ञान का नाम है। 

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि आयुर्वेद सिर्फ 
चिकित्सा विज्ञान और औषधियों या जड़ी बूटियों 
की जानकारी देने वाला शास्त्र ही नहीं बल्कि 
सम्पूर्ण मानव जीवन का शास्त्र तथा जीवनदर्शन 
है। आतुर (रोगी) को स्वस्थ करने के लिए 
औषधियों का वर्णन है तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य 
की रक्षा करने के लिए दिनचर्या और ऋतु के 
अनुकूल ऋतुचर्या का वर्णन भी है जो वात पित्त 
कफ दोषों के आधार पर उचित और हितकारी 
आहार-विहार का विस्तृत विवरण देने वाला है। 
परस्पर विरोधी एवं सर्वथा असेवनीय पदार्थों का 
वर्णन है तो धारण करने योग्य वेगों का सूक्ष्म वर्णन 
भी किया गया है। वास्तिवक तथ्य यह है कि 
आयुर्वेद का आयाम इतना विशाल है कि इसके 
विषय को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। 


आयुर्वेद ने हरे पौघे, पत्ते, बीज, फल आदि का 
औषधि माना है। यथा - 
'अनेनोपदेशेन नानौषधि भूतं जगति 
किचिद 
द्रव्यमुपलमभ्यते तां तां युक्तिमर्थ च त॑ 
तमभिप्रे त्य ।' 

(चरक संहिता सूत्र. 2642) 
अर्थात्‌ इस संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो 
औषधि न हो। भिन्न-भिन्न प्रयोजन के अनुसार 
प्रयोग करने पर प्रत्येक पदार्थ औषधि का काम 
करता है और प्रत्येक खनिज पदार्थ का शोधन 
करके औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता 
है जो जीवन रक्षक सिद्ध हो सकता है। इसके 
साथ ही आयुर्वेद यह भी जानकारी देता है कि 
आहार-विहार, जल-वायु आदि का विधिपूर्वक 
सेवन करना प्राणदायक होता है, प्रकृति, आत्मा 
और परमात्मा का बोध प्राप्त कर, जन्म-मृत्यु के 
बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष पद पाने का मार्गदर्शन 
करता है। हमारे ऋषि-मनीषियों द्वारा प्रस्तुत इस 
अद्भुत शास्त्र आयुर्वेद के मार्गदर्शन और उपदेशों 
का पालन करना सभी मनुष्यों क॑ जीवन के लिए 
कल्याणकारी सिद्ध होगा इसमें कोई सन्देह नहीं 
इसलिए आज आवश्यकता है कि आयुर्वेद चिकित्सा 
विज्ञान का प्रचार-प्रसार विश्व के कोने कोने तक 
हो, नये नये अनुसन्धान और प्रयोग किये जाएं 
ताकि निरापद रूप से चिकित्सा की जा सके। 
आज भी देश में ऐसे योग्य चिकित्सक, परम्परागत 
रूप से काम कर रहे अनुभवी और क॒शल वैद्य 
मौजूद हैं जो कष्ट साध्य तथा असाध्य समझे जाने 
वाले रोगों को भी दूर करने वाले सिद्ध हो रहे हैं 
परन्तु इन सबका परस्पर सम्पर्क व सहयोग न 
होने से विश्व स्तर पर आयुर्वेद के उपयोग की 
स्थिति नहीं बन पा रही है और न ही आयुर्वेद का 
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सही उपयोग हो पा रहा है। 
हमने ब्रह्म कल्प चिकित्सालय की स्थापना की और 
इसके माध्यम से लाखों रोगियों तथा पीड़ितों की 
सेवा की है और आयुर्वेद के उपयोग से आशातीत 
सफलता प्राप्त की है। हमारी मान्यता है कि 
आधुनिक समय में किये जा रहे अनुसन्धानों और 
शोधकार्यों की उपलब्धियों और आयुर्वेद को जोड़ 
कर कार्य करना अति आवश्यक है। इस आवश्यकता 
को बड़ी गहराई से समझा परम पूज्य स्वामी 
रामदेवजी महाराज ने, जिनकी अध्यक्षता में दिव्य 
योग मन्दिर (ट्रस्ट) द्वारा वृहत योजना के अन्तर्गत 
आयुर्वेद द्वारा प्रस्तुत उपदेशों के आधार पर स्वस्थवृत्त, 
उचित दिनचर्या, आहार-विहार एवं आचार-विचार 
आदि विषयों से सम्बन्धित उपयोगी और हितकारी 
जानकारी को प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा | 
आज व्यक्ति प्रकृति से विमुख होता जा रहा है, 
अपनी चेतना से विमुख होता जा रहा है जिससे 
अपनी स्वाभाविक स्वस्थ अवस्था यानी स्वास्थ्य से 
वंचित हो गया है। इसे पुनः स्वस्थ शरीर, शुद्ध मन 
और चेतना से भरपूर बना कर स्वस्थ रखने के 
लिए आयुर्वेद का मार्गदर्शन आवश्यक है क्‍योंकि 
आयुर्वेद मनुष्य को प्रकृति से और अपनी चेतना से 
जोड़ता है और श्रेष्ठ जीवन शैली का ज्ञान देता 
है। ऐसे आयुर्वेद के अद्भुत, सारगर्भित तथा अनुपम 
रहस्यों से परिचित कराने के लिए यह पुस्तक 
प्रस्तुत की जा रही है। 
इस पुस्तक को लिखने में वैद्य भगवान दास की 
शिष्या बहन कंचन का सहयोग मिला है जिन्होंने 
आयुर्वेद के अनेक ग्रन्थों का गहन अध्ययन करके 
सारगर्भित सामग्री का संग्रह किया है। उनका 
बहुत साधुवाद | 
कम्प्यूटर पर कम्पोज होने के बाद, प्रूफ रीडिंग एवं 
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आवश्यक संशोधन के लिए हमने इस पुस्तक को 
निरोगधाम के प्रधान सम्पादक रसवैद्य डॉ प्रेमदत्तजी 
पाण्डेय के पास इन्दोर भेजा था। अत्यन्त व्यस्त 
दिनचर्या के बावजूद उन्होने यथा शीघ्र प्रूफ रीडिंग 
और संशोधन करके पुस्तक भेज दी, यह उनके 
हार्दिक स्नेह और सक्रिय सहयोग का प्रमाण है। 
हम इस सहयोग क॑ लिए श्री पाण्डेयजी को 
हार्दिक धन्यवाद करते हैं। 

लेखन कार्य में सहयोग करने वाले, आश्रम के सभी 
सहयोगियों, कनिष्ठ व वरिष्ठ चिकित्सकों को भी मैं 
धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूं, प्रभु सबको सेवा कार्य 
में और अधिक प्रव॒ति व अभिरुचि प्रदान करें। अन्त में 
मैं मेरे वरिष्ठ श्राता परम पूज्य स्वामी रामदेवजी 
महाराज के प्रति नतमस्तक हो कृतज्ञता व्यक्त करता 
हूं जो आश्रम के सेवा कार्यों में, मेरे लिए प्रेरणा के 
अहिर्निश स्रोत बने हुए हैं, मेरे प्रबल सहयोगी हैं और 
उन्हीं के आशीर्वाद का प्रतिफल है जो मैं आज कुछ 
कर पा रहा हूं। मेरी सफलताएं और उपलब्धियां भी 
उन्हीं की तपस्या का प्रतिफल है। स्वामीजी आयुर्वेद 
के उन महान ऋषि-मुनियों के साकार स्वरूप हैं 
वर्तमान युग में उनके प्रतिनिधि हैं जिनकी तपस्या से 
आयुर्वेद का प्रादुर्भाव इस भूतल पर हुआ और 
प्रचार-प्रसार हुआ। मैं उन सभी महान ऋषि 
मुनियों व आचार्यों के प्रति नतमस्तक हूं जिन्होंने 
आयुर्वेद शास्त्र का रक्षण किया, पोषण किया और 
संवर्धन किया। उन सबके चरणों में प्रणाम करते 
हुए, उनकी परम्परा की वृद्धि व रक्षा करने के लिए, 
अध्यात्म, आयुर्वेद, योग तथा वैदिक संस्कृति 
पथ के पथिक बनने का संकल्प ले कर हम सर 
आगे बढ़ रहे हैं और हमें सुदृढ़ विश्वास है कि इस 
पवित्र यज्ञ कार्य में हमें सबका आशीर्वाद और 
सहयोग प्राप्त होगा। 


_-.. आचार्य बालकृष्ण 
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पुस्तक के प्रति दो शब्द 


आचार्य श्री बालकृष्णजी ने जब फोन पर मुझको 
बताया कि उन्होंने “आयुर्वेद सिद्धान्त रहस्य' 
नामक एक पुस्तक लिखी है जिसे वे मेरे अवलोकन 
हेतु भेजना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि 
पुस्तक में कोई संशोधन, परिवर्तन और परिवर्द्धन 
करना चाहें तो अवश्य कर दें, साथ ही मैटर की 
प्रफ रीडिंग करके भाषा के अशुद्ध शब्दों को शुद्ध 
करने का कष्ट भी करें। मैंने सहर्ष स्वीकृति दे दी 
यद्यपि मेरी दिनचर्या अत्यन्त व्यस्त रहती है तथापि 
परम पूज्य स्वामी रामदेवजी महाराज द्वारा संचालित 
किये जा रहे, महान क्रान्तिकारी यज्ञकार्य में मेरी 
हार्दिक रुचि रही है और निरोगधाम पत्रिका के 
माध्यम से मैं, उनके इस महान कार्य में, यथाशक्ति 
भरपूर सहयोग देता आ रहा हूं इसलिए मैंने इस 
गुरुतर दायित्व को स्वीकार करने में तनिक भी देर 
नहीं की और स्वामी रामदेवजी के दाहिने हाथ, 
दिव्य योग मन्दिर की गतिविधियों तथा कार्यक्रमों 
के प्रमुख संचालक और कर्तार्ता आचार्य श्री 
बालकृष्णजी का प्रस्ताव तुरन्त स्वीकार कर लिया। 
पुस्तक प्राप्त होने पर, प्रूफ रीडिंग करते हुए में यह 
देख दंग रह गया कि इस पुस्तक को लिखने और 
इसमें प्रस्तुत की गई तथ्यपरक सामग्री जुटाने में 
_ आचाार्यजी ने कितना घोर परिश्रम किया है। हर 
तथ्य और विवरण को प्रामाणिक सिद्ध करने के 
लिए आयुर्वेदिक ग्रन्थों के तत्सम्बन्धित श्लोक भी 


प्रस्तुत किये हैं। पुस्तक पढ़ते हुए पाठक को 
व्यवधान का अनुभव न हो इस हेतु से श्लोक और 
सन्दर्भ ग्रन्थ के नाम, पृष्ठ के नीचे, फूट नोट के 
रूप में, अलग से प्रस्तुत किये गये हैं। 

इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
मनुष्य के जीवन में काम आने वाली बातों को, 
अधिक से अधिक मात्रा में प्रस्तुत किया गया है 
और यह पुस्तक चूंकि आयुर्वेद पर आधारित है 
इसलिए आयुर्वेद के ढेर सारे सिद्धान्तों को इसमें 
युक्ति पूर्वक, बड़ी कुशलता से और प्रसंग के 
अनुकूल प्रस्तुत किया गया है। दूसरी विशेषता यह 
है कि भाषा सरल और सुबोध तथा शैली रोचक है 
इसलिए सामान्य व्यक्ति भी इस पुस्तक को पढ़ 
और समझ सकेगा | पुस्तक की विषय वस्तु, प्रमाण 
स्वरूप उद्धृत किये गये आयुर्वेदिक श्लोक और 
उनकी सरल सुगम व्याख्या ने पुस्तक की उपयोगिता 
और महत्ता को कई गुना बढ़ा दिया है। मुझे 
विश्वास है कि आयुर्वेद के सिद्धान्तों और नियम 
कायदों से सुशोभित यह पुस्तक, देश के हर घर 
में पहुंचेगी, पढ़ी जाएगी और देशवासी इसका 
भरपूर लाभ उठाएंगे। मेरी हार्दिक शुभकामना है 
कि इस पुस्तक का देश-विदेश में भव्य स्वागत हो 
और इसके कई संस्करण प्रकाशित हों, शुभम्‌ 
भवतु | 


अजव्टताए्रे गे 
ध्ा०्ण_ ४9 
रसवैद्य डॉ. प्रेमदत्त पाण्डेय 


प्रधान सम्पादक--निरोगधाम 
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परिचय 


4. आयुर्वेद क्‍या है?' 


प्राय: सभी ने अनुभव किया होगा कि इस विश्व 
में मनुष्य तो क्‍या तुच्छ से तुच्छ जीव भी सदा 
दुःखों से बचने की कोशिश करता है और सुख 
प्राप्ति के लिए प्रयललशील रहता है।!' इस तथ्य 
को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते है कि 
जब से सृष्टि की रचना हुई है, तभी से मनुष्य 
भूख, प्यास, नींद, आदि स्वाभाविक इच्छाओं को 
पूरा करने एवं शारीरिक रोगों से छुटकारा पाने 
के लिए प्रयलशील रहा है। इसी क्रम में सबसे 
पहले “आयुर्वेद का उद्भव हुआ" आजकल हम 
ऐलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी (प्राकृतिक चिकित्सा), 
रेकी, आदि अनेकों प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों 
को प्रयोग करते है, परन्तु आयुर्वेदिक पद्धति 
हमारे दिलों में बसी हुई है। हम अपने रोजमर्रा 
के जीवन में ही देखते सुनते हैं कि किसी को 


पेट दर्द होने पर या गैस होने पर अजवायन, हींग 
आदि लेने को कहा जाता है, खाँसी जुकाम, 
गला खराब होने पर कहा जाता है कि ठण्डा 
पानी न पीओ, अदरख? तुलसी की चाय, तुलसी 
एवं काली मिर्च या शहद और अदरख का रस, 
अथवा दूध व हल्दी ले लो, आदि।? अमुक चीज 
की प्रकृति ठण्डी है या अमुक की गर्म-इस 
प्रकार के सभी निर्देश आयुर्वेद! के ही अंग है, 
जो हम अपने बुजुर्गों के द्वारा अपनी रसोई के 
सामान में से ही सीखते चले आ रहे है। हमें 
अपने घर के आँगन अथवा रसोई घर में से ही 
ऐसे अनेकों पदार्थ मिल जाते है, जिन्हें हम ज्यों 
का त्यों औषधि के रूप में प्रयुक्त कर सकते 
है। इस प्रकार हम इस आयुर्वेद पद्धति को अपने 
से अलग कर ही नहीं सकते। 


.  सत्त्ममात्मा शरीरं॑च त्रयमेतत्त्रिदण्डबत्‌। लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌।। ”' 
“स ॒पुमांश्चेतन॑ तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतं। वेदस्यास्य तदर्थ हि वेदो5यं सम्प्रकाशित:।। '' 


2. “प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणं आतुरस्य विकारप्रशमनं च।। '' 
_इह खल्वायुर्वेद प्रयोजनं॑ - व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्ष: स्वस्थस्य रक्षणं च।।”' 


चरक स्‌. /46-47 
च.सू्‌. 30/26 
सु.सू. /22 


3. सहस्रवेधि जतुक॑ बाहीक॑ हिंगु रामठम्‌। हिंगुष्णं पाचनं रुच्यं तीक्ष्णं वातबलासनुत्‌।। '' 


_शूलगुल्मोदरानाहकृमिध्न॑ पित्तवर्धनम्‌। स्त्रीपुष्पजननं बल्य॑ मूर्च्छापस्मारहत्‌ परम्‌।। '' 
“रोचन दीपन वृष्यं आर्द्क॑ विश्वभेषजम। वातश्लष्मविबन्धेषु रसस्तस्योपदिश्यते।। '' 
नागर कफवातध्न॑ विपाके मधुरं कटु। वृष्योष्णं रोचन॑ सस्नेहं लघुदीपनम्‌।। '' 


_ यवानी कठदुतीक्ष्णोष्णा बातश्लेस्मद्विजामयान्‌। 
हन्ति गुल्मोदरं शूलं दीपयत्याशु चानलम्‌।।'! 
“तुलसी लघुरूष्णा च रूक्षा कफविनाशिनी। 
कृमिदोषं निहन्त्येषा रूचिकृत्‌ बह्िदीपनी।।'' 


भा.प्र. 
च.सू. 27/66 
सु.सू. 46/226 
धा.नि. 


धा.नि. 
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प्रश्न उठता है कि जो आयुर्वेद हमारे जीवन में 
रतना घर कर चुका है, वह वास्तव में है क्या? 
इसको समझने के लिए आयुर्वेद शब्द की 
व्युत्पत्ति को जानना होगा। यह शब्द 'आयुष्‌+वेद' 
इन दो शब्दों के मेल से बना है। 'आयुष्‌' का 
अर्थ है-'जीवन, तथा “वेद' का अर्थ है- 
ज्ञानविज्ञान '। 

इस प्रकार, आयुर्वेद शब्द का अर्थ हुआ-जीवन 
से सम्बन्धित विज्ञान।* साधारण भाषा में कहे 
तो जीवन को ठीक प्रकार से जीने की कला 
ही आयुर्वेद है क्‍योंकि यह विज्ञान केवल रोगों 
को चिकित्सा या रोगों का ही ज्ञान प्रदान नहीं 
करता, अपितु जीवन जीने के लिए सभी प्रकार 
के आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति कराता है। बहुत 
सीमित अर्थ में ही हम इसे एक चिकित्सा 
प्रणाली भी कह सकते है, क्योंकि यह स्वास्थ्य 
और रोग, दोनों के लिए व्यवस्थित और 
क्रमबद्ध ज्ञान भी प्रस्तुत करता है। वास्तव में 


दा 


जायूवेंए /शैिगन 7 ए>ह्ज 


यह विज्ञान मनुष्य ही नहीं, अपितु प्राणिमात्र के 
कल्याण क॑ लिए ही उनके शारीरिक मानसिक 
व आध्यात्मिक सभी पक्षों पर प्रभाव डालता 
है।” महर्षि चरक ने 'चरक संहिता' नामक ग्रन्थ 
में आयुर्वेद की परिभाषा देते हुए भी कहा है 
- 'जो विज्ञान जीवन के हित अहित (भलाई 
बुराई), सुख दुख, अवधि एवं लक्षण (प्रकृति) 
का ज्ञान कराता है, वह आयुर्वेद है* इससे 
स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद के ये सिद्धान्त 
किसी विशेष व्यक्ति, जाति या देश तक 
सीमित नहीं हे, ये सार्वभौमिक (सभी जगह 
लागू होने वाले) हैं। जिस प्रकार जीवन सत्य 
है, उसी प्रकार ये सिद्धान्त और नियम भी सभी 
स्थानों पर मान्य और सत्य है अत: शाश्वत 
और सार्वभौमिक हैं।? इनमें 'सर्वे भवन्तु सुखिन: 
सर्वे सन्‍्तु निरामया:' अर्थात 'सभी सुखी और 
निरोग हों! का भाव निहित है। 


2. आयुर्वेद चिकित्सा की विशेषताएँ 


आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा करते समय कुछ 
खास बातों पर ध्यान दिया जाता है तथा इस 
चिकित्सा प्रणाली में हमें कुछ विशेष सुविधाएँ 
भी प्राप्त हैं। इन सबका सांकेतिक उल्लेख 





4. ''आयुषो वेद: आयुर्वेद: आयुरस्मिन्‌ विद्यतेडनेन वाड5ड युर्विन्दतीत्यायुर्वेद :। | *! 
“आयु: शरीरेन्द्रियसत्वात्मसंयोग:, तदस्मिनायुवेंदे विद्यते ज्ञायते अनेनेति आयुर्वेद :। '! 


“' शरीरेन्द्रियसात्वात्म संयोगों धारि जीवितम'' 


5. आयु; 
6. हिताहितं॑ सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌। 

मानं॑ च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेद: स उच्यते।। 
7. “'सोयअमायुर्वेद: शाश्वतो निर्दिश्यते। अनादित्वात्‌, 


स्वभावसंसिद्धल क्षणत्वात्‌ , 


भावस्व भावनित्यत्वाच्च | । *! 


निम्नलिखित हे;:- 

* एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व की चिकित्सा 
इस पद्धति के अनुसार चिकित्सा करते हुए वेद्य 
केवल रोगग्रस्त अंग अथवा केवल रोग के 


सु.सू. /23 
डल्हण 
च.सू. ! /42 


च.सू. ! /4] 


च.सू. 30/26 
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परिचय 


लक्षणों को ही नहीं देखता बल्कि इनके साथ-साथ 
रोगी के मन, शारीरिक प्रकृति, आत्मा एवं वात, 
आदि दोषों, मलों और धातुओं (रक्त आदि) को 
स्थिति को भी ध्यान रखता है।* यही कारण है 
कि एक ही रोग होने पर भी अलग-अलग 
रोगियों की औषधियों में भिन्‍नता पाई जाती है। 


# रोगों का मनो-दैहिक स्वरूप 
आयुर्वेद के अनुसार यह मान्यता है कि कोई 
भी रोग केवल शारीरिक अथवा केवल मानसिक 
नहीं हो सकता। शारीरिक रोगों का कुप्रभाव 
मन पर पडता है, तो मानसिक रोगों का 
कुप्रभाव शरीर पर। अत: किसी भी रोग की 
चिकित्सा करते समय मन और शरीर, दोनों 
को सर्वथा पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। यही 
कारण है कि सभी रोगों को मनो-दैहिक 
(0$५०॥०0-$07%0) रोगों के रूप में मानकर 
ही चिकित्सा की जाती है क्योंकि आचार्य 
चरक के अनुसार वातज, पित्तज, कफज तथा 
मानसिक सभी रोगों का एक ही मूल कारण 
होता हे-प्रज्ञापराध !? 

आयुर्वेदीय. औषधियों के उपयोग के पीछे 
हमारे ऋषियों का सैंकडों वर्षों का अनुभव 
है। इन औषधियों का मूल स्रोत वनस्पति 
जगत्‌ (पेड-पौधे), पशु जगत्‌ से प्राप्त पदार्थ 
(गोमूत्र, गोदुग्ध, थी आदि) धातु, (7299) 


8. “'दोषधातुमलमूलं हि शरीरम्‌। '' 
9. “'सर्वेषपि तु खल्वेते5भिप्रवृद्धाश्चत्वारो. रोगाः, 


परस्परमनुबन्धन्ति, न चान्योन्येन्‌ सह सन्देहमापचन्ते।। 


- “'ईर्ष्याशोक भयक्रो धमानद्वेषदयश्च ये। मनोविकारास्ते 5प्युक्ता: सर्वेप्रज्ञापराधजा:।। 


आदि प्राकृतिक पदार्थ हैं। इनमें किसी प्रकार 
क॑ रासायनिक पदार्थों (८७४७॥॥०८४।$) का प्रयोग 
नहीं किया जाता। अत: ये औषधियाँ हमारे 
शरीर पर किसी प्रकार का विषेला या बुरा 
प्रभाव नहीं डालती। आजकल एलोपैथिक 
चिकित्सक वर्ग, ताँबा, आदि धातुओं से तैयार 
इन औषधियों के प्रयोग में एक प्रकार का 
भय दिखाते हैं, परन्तु औषधियों में इन 
धातुओं एवं कुछ विषेले वानस्पतिक पदार्थों 
(कुचला, भिलावा, आक आदि) का प्रयोग 
सीधा इसी रूप में नहीं कर लिया जाता। 
औषधियों के रूप में प्रयोग करने से पहले 
अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से इन पदार्थों के 
विषैले प्रभाव को दूर किया जाता है तथा 
उन्हें इस योग्य बना लिया जाता है कि वे 
हमारे शरीर के सभी धातुओं में आसानी से 
छुल मिल जायें। इस प्रकार ये सब पदार्थ 
हानिकारक न होकर अधिक लाभकारी सिद्ध 


होते हैं। ९ 


+* प्रत्येक औषधि एक रसायन का रूप 
प्रत्येक आयुर्वेदीय. औषधि अपने आप में एक 
टॉनिक अथवा रसायन का कार्य करती है, 
क्योंकि ये किसी न किसी रूप में मन एवं शरीर 
को पोषण प्रदान करती हैं। यही कारण है कि 
इन औषधियों का प्रयोग रोगी के साथ-साथ 


सु.सू. 5/3 


च.स्‌. 20/6 
च.सू. 7/52 


._  __[ए]्‌[्‌्‌ए्‌ौ्ग्ग्ग्ग्््म्ज््ि शशि है] यु हु है. 
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स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता 
ये रोगी के रोग को दूर करती 


व्यक्ति का पोषण भी करती है और रोग हे। 


शििनिनिनिममिलनि जज ३७७०४ 
30.' 'हालाहल: कालकूट: श्रुडगकश्च  प्रदीपन:। 


सौराष्ट्रिको ब्रह्मपुत्रो हारिद्र: सक्तुकस्तथा।। 
वत्सनाभ इतिज्ञेया विषभेदा नव। हर 


* ““लांगली विषमुष्टिश्च करवीरो जया तथा। 
नीलक: कनको3कश्च वर्गों ह्युपविषात्मका:।। 


* “ये दुर्गुणा विषेड्शुद्ध ते स्यु्ीना विशोधिते। 
तस्माद्विष॑ प्रयोगेषु शोधितं योजयेद्धिषक्‌।। _ 


* ““रसकर्मण शस्तो5यं तद्धबन्धनवि धावपि। 
अयुक्त्या सेवितश्चाय॑ मारयत्येव निश्चितम्‌।। 


* “रसे रसायनादौ च वत्सनाभः प्रशस्यते।'' 

* ““विषतिन्दुकबीजं तु प्रत्यहं परिशीतलम्‌। 

निहन्ति कुक्कुरविषं खलु मासैकमात्रत:।। 

च्यवनप्राश: “लेहं वह्िबलं दृष्ट्वा खादेत्‌ क्षीणो रसायनम्‌। 
बालवृद्धक्षतक्षीणा नारीक्षीणाश्च शोषिण:।। '' इ 
हृदोगिण: स्वरक्षीणा ये नरास्तेषु युच्यते। 

कासं श्वासं पिपासां च वातस्रमुरसो ग्रहम्‌।। 

वातपित्त॑ शुक्रदोष॑ मूत्रदोष॑ च नाशयेत्‌। 

मेधा स्मृति स्त्रीषु हर्ष कान्ति वर्णप्रसन्‍नताम।। 
अस्य॒प्रयोगादाप्नोति नरो जीर्णविवर्जित:। 

चन्द्रप्रभावटी: 'चद्रप्रभेति विख्याता सर्वरोगप्रणाशिनी। 
प्रमेहान्‌ विंशति कृच्छूं मूत्राघात॑ तथाश्मरीम्‌।। 

विबन्धा5 5नाहशूलानि मेहनं ग्रन्थिमर्बुद। 

अन्त्रवृद्धिं कटिशूलं श्वास कासं विचर्चिकाम्‌। | 
अण्डवृद्धि' तथा पाण्डु कमलां च हलीमकम्‌। 
कुष्ठान्यर्शास कण्डू च प्लीहोदरभगन्दरम्‌।। 

दन्तरोगं नेत्ररोगं स्त्रीणामार्तवजां रूजम| 

पुंसा शुक्रगतान्‌ दोषान्‌ मन्दाग्निमरूचिं तथा।। 

वायु पित्त कफ॑ हन्याद्‌ बल्‍्या वृष्या रसायनी। 
चन्द्रप्रभाणां कर्षस्तु चतुःशाणो विधीयते।। 


| 


॥ 208 


है। क्योंकि जहाँ प्रतिरोेधी शक्ति का विकास करती हे।' मल 
है, वही स्वस्थ “चन्द्रप्रभा वटी'”” आदि इसका प्रत्यक्ष से की 


र.२,स. 0/84 


र.र,स. 0/83 
र.त. 24/7-80 


र.त. 24/230 


शा.म.ख. 8/9:7' 


| 0 
(४ 
शाम. / 
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परिचय 


* रोग प्रतिरोधी औषधियों व पथ्य पर 
महत्त्व 

इस पद्धति में इस बात पर अधिक बल दिया 
जाता है कि व्यक्ति में रोग प्रतिरोधी शक्ति का 
विकास हो, जिससे उस पर रोग का आक्रमण ही 
न हो। यही कारण है कि स्वस्थ व्यक्ति के 
लिए आहार संहिता” (भोजन से सम्बन्धित 
नियम, आदि), आचार संहिता (विभिन्‍न ऋतुओं, 
दिन-रात आदि में आहार-विहार सम्बन्धित आचरण) 
आदि का वर्णन किया गया है। 


* पथ्याहार एवं सात्म्य महत्त्व 


आयुर्वेद में उन भोज्य एवं पेय पदार्थों के सेवन 
पर अधिक बल दिया गया है, जो रोगी की 
प्रकृति एवं स्वास्थ्य के अनुकूल हों तथा जो रोग 
को दूर करने में सहायक हों। इसके विपरीत, 


3. ““आहारसम्भवं वस्तु रोगाश्चाहारसम्भवा:। '' 


आहार- संहिता - 


4. ''पूजयेदशनं नित्यमद्याच्यैतदक्‌ त्सयन्‌। 
दृष्ट्वा हण्येत्‌ प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्य सर्वश:।। 
पूजितं हाशनं नित्यं बलमूर्ज च यच्छति। 
अपूजितं तु॒तदभुक्तमुभयं नाशयेदिदम्‌।। '' 


5. दर्शनस्पर्शन प्रश्नै: परीक्षेत च रोगिणम्‌। 


उन पदार्थों के सेवन का निषेध किया है. जो 
रोगी की प्रकृति के अनुकल न पडते हो तथा 
रोग को बढ़ाने वाले हो। इससे जहाँ स्वस्थ 
व्यक्ति रोगों के आक्रमण से बचा रहता है, वहीं 
रोगी का रोग शीघ्र दूर हो जाता है। 


* निदान के सरल व सस्ते उपाय 


आधुनिक चिकित्सा पद्धति में तब तक रोग की 
चिकित्सा प्रारम्भ ही नहीं हो पाती, जब तक 
अनेक प्रकार के परीक्षण न करवा लिए जाएं। 
इससे जहाँ रोगी को शारीरिक एवं मानसिक 
परेशानी होती है, वहीं धन का भी बहुत व्यय 
करना पड़ता है। इसके विपरीत, आयुर्वेदिक 
पद्धति में तो एक कुशल वेद्य केवल नाडी, 
आदि का परीक्षण करके ही रोग का निदान कर 
लेता है, जिससे अनावश्यक शारीरिक-मानसिक 
परेशानियों व व्यय से बचा जा सकता है।* 


चरक सूत्र 28/45 


रोगं निदान प्रागपलक्षणोपशयाप्तिभि:।। '' अ.सं.सु. /45 
अण्टविध परीक्षा - 

रोगाक्रान्त: शरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्षयेत। 

नाड़ी मूत्र मलं॑ जिहा शब्द स्पर्श दृगाकृति:।।'! योग रत्नाकर 
षड्विध परीक्षा - 

षड्विधा हि रोगाणां विज्ञानोपाय: - पजञचभि: अश्रोत्रादिभि: प्रश्नेन चेति। सु.सु. 0/4 
दशविध परीक्षा - 


तस्मादातुरं परीक्षेत प्रकृतितश्च, विकृतितश्च, सारतश्च, संहननतश्च, प्रमाणतश्च, सात्म्यतश्च, 
सत्वातश्व, आहारशक्तित शव, व्यायामशतिश्च, वयस्तश्चेति, बलप्रमाणविशेष ग्रहण हेतो: ।॥। 


चरक विमान 8/94 
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*$ रोग का जड़ से उन्मूलन 

इस पद्धति के माध्यम से इस प्रकार से उपचार 
किया जाता है, जिससे रोग के मूल कारण को 
ही नष्ट कर दिया जाए। केवल रोग के लक्षणों 
को दूर करके ही रोगी को आराम नहीं पहुंचाया 
जाता। जब रोग का कारण ही नष्ट हो जाता 
है, तो रोग सदा के लिए समाप्त हो जाता है। 


* प्राचीन परम्परा का संरक्षण 

आयुर्वेदीय चिकित्सा से हमारे ऋषियों की सहसरो 
वर्ष पुरानी धरोहर सुरक्षित है। अत: हम अपनी 
संस्कृति का संरक्षण इस आयुर्वेदिक चिकित्सा के 
माध्यम से कर सकते है। 


* औषधियों की सरलतापूर्वक उपलब्धि 
एवं कृत्रिमता से दूरी 


चूंकि अनेक आयुर्वेदीय औषधियाँ हमारी रसोई 
और घर के बगीचे में ही उपलब्ध हो 
जाती है, अत: उनको प्राप्त करना सरल है। 
इसके अतिरिक्त इनके लिए हमें प्रकृति से 
जुड़ना पड़ता है। अत: कृत्रिम जीवन से दूर 
रहते है। 


जादुर्वेद लिल्ाना सलल्स 


* विदेशी मुद्रा की बचत 

अपने देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी इन 
औषधियों का प्रयोग लाभकारी है। क्‍योंकि ये 
सभी ओऔषधियाँ अपने ही देश में उपलब्ध हो 
जाती है, अत: इनको विदेशों से मँगवाने के लिए 
विदेशी मुद्रा को खर्च नहीं करना पड॒ता। इसके 
विपरीत, विदेशों में इनका प्रचलन होने के कारण 
विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। 


* योग व धर्म की पूरक 

जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, आयुर्वेद 
वस्तुतः जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करता है, 
अत: इसे हम अपने धर्म से अलग नहीं कर 
सकते। इसका उद्देश्य भी जीवन के उद्देश्य 
की भांति चार पुरूषार्थ धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष की प्राप्ति ही है।'* आयुर्वेद में बताये गये 
नियम और सिद्धान्त योग के अभ्यास में भी 
सहायक है। 

इस प्रकार हम देखते है कि आयुर्वेदीय चिकित्सा 
प्रणाली अपने आप में सबसे भिन्‍न ओर हमारी 
जीवन पद्धति के अनुरूप है। इसे हम अपने से 
पृथक्‌ नहीं कर सकते। 


3. आयुर्वेद का विषय क्षेत्र 


जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है- आयुर्वेद 
का सम्बन्ध कंवल मनुष्यों से नहीं, अपितु प्राणी 
मात्र के हित से है। अत: इसमें मनुष्यों के 
अतिरिक्त पशु जगत्‌ से और यहाँ तक कि वृक्षों 





6.  धर्मार्थकाममो क्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌। 
रोगस्तस्यापहर्तार: श्रेययो जीवितस्य च।।' 


से सम्बन्धित रोगों की चिकित्सा का वर्णन 
मिलता है। अलग अलग सन्‍्तों और ऋषियों + 
इन सब पर अलग अलग ग्रन्थ भी लिखे, जो 
अश्वायुर्वेद (घोड़े से सम्बन्धित) गजायुर्वेद (हाथीसे 


-]6 
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परिचय 


सम्बद्ध) गवायुर्वेद (गौ से सम्बद्ध) तथा वृक्षायुर्वेंद तकलीफों) से किस प्रकार बचा जाए का भी 
(वृक्षों से सम्बद्ध) के नाम से जाने जाते है। इसमें विस्तृत विवरण हे। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि आयुर्वेद का विषय क्षेत्र आयुर्वेद के व्यापक विषयों को आठ भागों में 
बहुत विस्तृत है। इस विज्ञान में जहाँ बाँटा गया है, जिन्हें आयुर्वेद की आठ शाखाएँ 
कष्टसाध्य एवं असाध्य माने जाने वाले रोगों की कहा जाता है। ये निम्नलिखित है2०. 
विवेकपूर्ण चिकित्सा का वर्णन है वहीं इस बात काय चिकित्सा : औषधि सेवन द्वारा 
पर विशेष बल दिया गया है कि सामान्य मनुष्य शरीर के भीतर के रोगों की चिकित्सा 
अपने स्वास्थ्य को बनाए रखे और रोगों के ंब्तालाहोरो 

आक्रमण से बचा रहे।!”7४ इसके लिए बहुत 
विस्तार से '“स्वस्थवृत्त' अर्थात्‌ मनुष्य को दिन 
रात एवं विभिन्‍न ऋतुओं में किस प्रकार के 
खान-पान और आचार विचार का सेवन करना 
चाहिए और किससे बचना चाहिए - का वर्णन * शालाक्य चिकित्सा : सिर एवं गर्दन से 
किया गया है।” प्राकृतिक आवश्यकता (भूख, सम्बन्धित रोगों की विधि इसमें आंख, कान, 
प्यास आदि) कौ पूर्ति किस प्रकार की जाए तथा नाक, मुख, कण्ठ, आदि के रोग आ जाते 
प्राकृतिक रोगों (जैसे - वृद्धावस्था में होने वाली है। 22 


* शल्य चिकित्सा : सामान्य या गम्भीर 
रोगों की विशेष उपकरणों द्वारा या चीर-फाड 
द्वारा चिकित्सा (इप्रा्‌्रआ५)०ग; 


7. ''साध्यासाध्य विभागज्ञो ज्ञानपूर्व चिकित्सक :। 


काले चारभते कर्म यत्तत्‌ साधयति धुवम्‌।। '' च.स्‌. 0/7 
8. प्रयोजनं चास्य (आयुर्वेदस्य) स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्‌। चरक स्‌. 30/26 
“'इह खल्वायुर्वेद प्रयोजन .........-- स्वस्थस्य॒रक्षणं च।'' सु.सू. /3 
9. आहार मात्रा पुनराग्निबलापेक्षिणी। '' चरक सूत्र 5/3 
“ऋतावृता नृभि: सेव्यमसेव्यं यच्च किंचत। ५ 6५६१ 

तस्या शितीये निर्दिष्टं हेतुमत्सात्म्ममेव च।। '' चरक सू 
अ.सं.सू. /0 


. “'कायवाल ग्रहो ध्वाडुगशल्य बाल दंष्ट्रा जरा वृषै:।'! 
तद्यथा - शल्यं, शालाक्यं, कायचिकित्सा, भूत विद्या, ला 
कौमारभृत्यम्‌ू, अगदतन्त्र, रसायनतन्त्रं, वाजीकरणतन्त्र मिति।। 


2 


प्> 


. कायचिकित्सानाम सर्वादग संश्रितानां व्याधीनां ज्वर रक्त पित्त सु.स्‌, /3 
शोषोन्मादपस्मार क्‌ृष्ठमेहातिसारादीनामुपशमनार्थम्‌। 6 
धतृणकाण्ठपाषाण पांशुलोहलो - ष्टास्थिवालनखपूयास्रावदुण्टव्रणान्तर्ग भ 


2 


न्म्म्म्कै 


22. 'शल्यं नाम विवि ५ हि 
शल्याद्धरणार्थ यन्त्र क्षारग्निप्रणिधानव्रण विनिश्चया र्थश्च। न 
23 . शालाक्य नामोध्बजत्रुगतानां रोगाणां श्रवणनयनवदन घ्ाणादिसंश्रिताना मिल 
शलाकाय-न्त्रप्राणी धानार्य । 
___ ्ााााााामामामाममया्ााम_म्म्य 
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* अंगद तनन्‍त्र : विष से होने वाले रोगों की 
चिकित्सा (050002५)% 


* भूत विद्या : मानसिक रोगों एवं ग्रहों से 
सम्बन्धित रोगों की चिकित्सा (छ5एटाशभ्ााए0 
॥क42श॥077, ॥॥42शाशा। एा पाला] 
त8002&58 );7 


* बाल तन्‍्त्र : कौमार भृत्य अर्थात नवजात 
शिशुओं और बच्चों में होने वाले रोगों की 
चिकित्सा (९८०05) 2 


* रसायन तन्‍्त्र : शरीर को पुष्ट करने और 
वृद्धावस्था के विकारों से बचने के लिए 
चिकित्सा अथवा कायाकल्प चिकित्सा 
(शुंपरशाकभाणा 0097५); 


* वाजीकरण तन्‍्त्र : शुक्र वृद्धि के लिए 
तथा शुक्र से सम्बन्धित रोगों कि चिकित्सा 


(७८०0श॥08 0 9एा0०0890)% 


इन सभी शाखाओं पर ऋषि-मुनियों ने अलग-अलग 
ग्रन्थ विस्तार से लिखे और प्राचीन काल में इन 
सभी प्रकार की चिकित्साओं का प्रचलन भी 
था। परन्तु मध्यकाल की प्रतिकूल परिस्थितियों 





24. अंगदतन्त्र नाम सर्पकीटलूता मूषिकादिदण्टविषव्यजनार्थ विविधविषसंयोगोपशमनार्थ च। '! 


जायुर्वेद् /लिल्ाना एढस्य 


का प्रभाव इन पर पडा। अनेकों ग्रन्थ नष्ट कर 
दिये गये। कश्यप ऋषि के निर्देश में बाल रोगों 
पर विशेष निपुणता हासिल हुई। सुश्रुत ऋषि 
शल्य चिकित्सा में सिद्धहस्त थे, उनकी 'सुश्रुत 
संहिता' आज भी उपलब्ध है। उस समय शल्य 
(5प्रा809) बहुत उन्‍नत अवस्था में थी। सिजेरियन 
ऑपरेशन द्वारा प्रसव, चर्म प्रतिरोपण या प्लास्टिक 
सर्जरी का विस्तृत विवरण मिलता है। “प्लास्टिक 
सर्जरी' का जनक तो सुश्रुत को ही माना जाता 
है। भगन्दर, दिमाग का ट्यूमर आदि जैसे 
कठिन ऑपरेशन भी उस समय प्रचलित थे 
परन्तु बौद्ध धर्म की अहिंसा वृत्ति से उस समय 
इस पद्धति पर बुरा प्रभाव पडा और धीरे धीरे 
इसका प्रचलन बन्द हो गया क्‍योंकि ऐसा माना 
जाता था कि चीर फाड, आदि से कष्ट 
अधिक होता है अर्थात हिंसा अधिक होती है। 
इसका कुप्रभाव दूसरी शाखा पर भी पडा और 
उनका प्रयोग भी कम हो गया। अब केवल 
_काय-चिकित्सा ', 'रसायन चिकित्सा' और 
वाजीकरण तन्‍्त्र' इन तीन शाखाओं का ही 
प्रचलन है। अन्य शाखाएँ प्राय: लुप्त हो गयी 


है। 


सुसू. ] /॥4 


25 . भूतविद्यानामदे वासु रगन्धर्व य क्षर क्षपितृपिशाचनागग्रहाध्यु पसृण्टचे तसां शान्तिकर्मवलि 


हरणादिग्रहोप शमनार्थम्‌।। 


सु.स्‌. /2 


26. कौमारभृत्यं नाम कुमारभरणधात्रीक्षीरदो षसंशो धना र्थदुष्टस्तन्यग्रहसमुत्थानां च 


व्याधीनामुपशमनार्थम्‌ | । 


27. रसायनतन्त्र नाम वयस्थायनमायुर्मेधावलकरं रोगापहरणसमर्थ शच। 


सु.सू. /3 
सु,.सू, ।/5 


28, वाजीकरण तन्त्र॑ नामाल्पदुण्ट क्षीणविशुष्करेत सामाप्यायनप्रसादोपचयजनननिमित्तंप्तहर्षजनना र्थ शच। 


सु,सू, /6 
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आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धान्त 


. पांच महाभूत और आयुर्वेद 


विश्व के सभी विद्वानों की मान्यता है कि “बेद' 
प्राचीनतम ग्रन्थ हैं ओर आयुर्वेद का उद्भव इन्हीं 
वेदों से माना गया है। इसे 'अथर्ववेद' का उपवेद 
माना जाता है।” वैसे चारों वेदों में ही चिकित्सा 
क विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया हे। 
अनेकों औषधियों ओर वनस्पतियों के अतिरिक्त 
त्रिदोष (वायु, पित्त, कफ), सात धातुओं (रस, रक्त 
आदि), पाचनक्रिया तथा चयापचय क॑ सामान्य 
सिद्धान्तों का उल्लेख भी इनमें मिलता है।” इसी 
प्रकार .क अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का विवेचन 
भी हम वेदों में पाते हैं। इसी तरह आयुर्वेद के 
मूलभूत सिद्धान्त हमारे दर्शन शास्त्रों की 
विचारधारा से मेल खाते हैं। विशेष रूप से सांख्य, 
योग और वेशेषिक दर्शनों की विचारधारा से। 
जिस प्रकार सांख्य ओर योग दर्शन सारे जड़ और 
चेतन जगत्‌ की उत्पत्ति पंच महाभूतों (आकाश, 
वायु, तेज (अग्नि), जल (अप) ओर पृथ्वी) के 
सम्मिश्रण से मानते है, उसी प्रकार आयुर्वेद भी 
शरीर और शरीर के मूल आधारों -दोष, धातु, 
मल की उत्पत्ति इन्हीं पाँच महाभूतों से ही मानता 





हैं'। यद्यपि एक पदार्थ मे 
विद्यमान होते है, तो भी किसी 
श्रधानता होती है। इस प्रधानता के आधार पर ही 
आकाश महाभूत की प्रधानता बाले द्रव्य आकाशीय 
वायु कर महाभूत की प्रधानता वाले वायव्य , तेज या 
अग्नि महाभूत की प्रधानता वाले आग्नेय, जल 
की प्रधानता वाले आप्य एवं पृथ्वी महाभूत की 
प्रधानता वाले द्रव्य पार्थिव कहलाते है। इनकी 
पहचान क॑ लिए संक्षेप में इनकी विशेषताओं का 
उल्लेख इस प्रकार है : 


ये पौँचों महाभूत 
एक महाभूत की 


* आकाशीय द्रव्य : मुलायम, हलके, सूक्ष्म, 
समतल तथा शब्द गुण से युक्‍त होते है। 
इनके सेवन से शरीर में कोमलता, लघुता, 
चंचलता और छिद्रों की अधिकता होती है।?” 


# वायव्य द्रव्य : हलके, शीतल, रूखे, 
खुरदरे, चिपचिपे, सूक्ष्म तथा स्पर्श गुण से 
युक्त होते हैं। इन पदार्थों के सेवन से 
शरीर में खुरदरापन, घृणा वृत्ति, गति, 
चिपचिपापन एवं फुर्तीलापन आता है। 


सु.सू. /6 


29. 'इह खल्वायुर्वेदनामुपाडझूगमथर्ववेदस्यानुत्पाद्येव प्रज्ञा:। 


30. “आहारमग्नि: पचति दोषानाहारवर्जित:। 
धातून क्षीणेषु दोषेषु जीवितं॑ धातु संक्षेय।। '' 


3. “पच्चभूतात्म के देहे आहारः पाज्‌चभौतिकः। 


अ.ह.चि. 0/9] 


सु.स्‌. 46/526 


विपक्व: पञ्‌चधा सम्यक्‌ गुणान स्वान भिवर्धयेत।। 


32. “'मृदुलघ्युसूक्ष्मश्लक्ष्ण शब्दगुण बहुलान्याकाशात्मकानि। 


तानि मार्दवर्सौषिर्यलाघवकराणि।। ”' 


33, “श्लक्ष्णं मसृणम्‌। व्यवामीति समस्तदेहं व्याप्त पश्चात पार्क 


च. स्‌ू. 26 /] 


| डल्हण ल्‍ है । 
गच्छति विषमवद्यवत्‌। 


__््म्म्भाम?? 
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तैजस द्रव्य : गर्म, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, हलके, 
रूक्ष, अचिपचिपे तथा रूप के गुणों से युक्त 
होते है। इनके सेवन से शरीर में जलन, 
चयापचय शक्ति, पाचन शक्ति, तेज, चमक 
एवं रंग की वृद्धि होती ही 


* आप्य या जलीय द्रव्य : तरल, स्तिग्ध, 
ठण्डे, कोमल, चिपचिपापन, स्निग्धता, दृढ़ता, 
नमी, कोमलता तथा आनन्द की वृद्धि होती 
है। 


+ पार्थिव द्रव्य : भारी, दृढ़, सख्त, स्थूल, 
अचिपचिपे, ठोस और गन्ध से पूर्ण होते है। 
इनके सेवन से शरीर में मोटापा, दृढ़ता, 
वजन एवं स्थूलता में वृद्धि होती है।* 

इन पंचभौतिक द्रव्यों के गुणों और शरीर की 

रचना को देखते हुए स्पष्ट होता है कि शरीर में 
मुख्यत: पृथ्वी और जल - ये दो महाभूत विद्यमान 
है। शरीर का ठोस भाग पृथ्वी से तथा द्रव भाग 
जल से बना है। खाली भाग मुख्य रूप से 
आकाश से और आंशिक रूप से वायु से बना 
है। जो भोजन आदि पदार्थ हम खाते है उनको 
पचाकर रस, रक्त, अस्थि आदिधातुओं में 





परिवर्तित करने का काम “अग्नि! महाभूत करता 
है। इसके अतिरिक्त विभिन्‍न शारीरिक और 
मानसिक चेष्टाएँ 'वायु' महाभूत के कारण 
सम्पन्न होती है। 


शरीर में विद्यमान तीन दोष (वायु, पित्त, कफ), 
धातु (रस, रक्त, आदि), तथा मल भी पाँच 
महाभूतों के मिश्रण से बने हैं। इसी प्रकार जिन 
द्रव्यों से शरीर का पोषण होता है, वे खाद्य पेय 
पदार्थ और औषध द्रव्य भी इन पाँच महाभूतों से 
ही बनते है। इन्हें हम द्रव्यों के रस (88८), 
गुण (70725 ) वीर्य (02०॥0०५ ) , विपाक 
(850९ भींश त86४॥0 ), आदि के आधार पर 
पहचान सकते है। किस दोष आदि में कौन-कौन 
सा महाभूत विद्यमान होता है, इसका विवेचन 
दोष, आदि का वर्णन करते हुए किया जाएगा। 
यहाँ इतना जान लेना उपयोगी रहेगा कि हमारे 
शरीर में जिस जिस महाभूत वाले तत्त्व (दोष, 
धातु, मल आदि) की कमी या वृद्धि हो जाए, 
तो उस महाभूत वाले द्रव्य या पदार्थ का क्रमश: 
अधिक या कम सेवन किया जाना चाहिए इससे 
उस महाभूत का सन्तुलन बना रहेगा। 


हे 4. '' ठष्णती कण सुक्ष्मलशु रूक्षविषदरूपगुणबहू लान्याग्नेयानि। '' च.स्‌. 26/]! 
दहन भस्मसात्करणम। पचनमाहारदिपाक:। दारणं ब्रणादे:। 
पातन॑ शरीरादि संतापनम्‌। प्रकाशनमभिव्यक्ति:। प्र भा तेज:। वर्णो गौरादि:। 2) 
35 . शीतस्तिभितास्निग्धमन्दगुरुसरसान्द्र मृद्पिच्छिल॑ 
रसबहुलमीषत्कषायाम्ललव्णं मधुरसप्रायमाप्यम्‌। सु.सू. 4/5 
बन्धन॑ परस्यरयोजनम्‌। प्रहलाद: शरीरेन्द्रिय तर्पणम्‌। ३०0 
१6. तत्र द्रव्याणि गुरुखर कठिनमन्दस्थिर विशदसान्द्रस्थूल गन्ध गुणबहुलानि पार्थिवानि।''.. च.स्‌. 26/7! 
37. तत्र बायोरात्मैवात्मा, पित्तमाग्नेयं, श्लेष्मा सौम्य इति। सु.स्‌. 42/5 
वाय्वाख़ाकाशधातुभ्यां वायु:, आग्नेय॑पित्तम। अम्भ :पृथिवीभ्यां श्लेष्मा। अ.सं.सू. 20/3 
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आयुर्वेद के आधारज्ञत िद्धान्त 


व॥ 


2. त्रिदोष सिद्धान्त 


आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए जब हम किसी 
वैद्य के समीप जाते है, तो हमें कहा जाता है 
कि शरीर में वायु बढ़ी हुई है, पित्त बढ़ा हुआ 
है, या कफ बढा हुआ हे परन्तु हम समझ नहीं 
पाते कि ये वायु, आदि तत्त्व है क्या ? आइए, 
हम इनका परिचय प्राप्त करते है।* 


हमारे शरीर का निर्माण दोष, धातु और 
मल : इन तीन तत्त्वों के मेल से हुआ है।” 
अर्थात शरीर में जितने भी तत्त्व पाये जाते हैं, 
वे सब इन तीनों में ही अन्‍्तर्निहित है। इनमें दोषों 
का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 
शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। 

ये दोष संख्या में तीन है - ॥. वायु, 2. पित्त 
और 3. कफ अत: त्रिदोष कहलाते है।” ये दोष 
ही शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का 
कारण, अथवा शरीर के स्तम्भ माने जाते है। 
वैसे तो शक्र और शोणित के संयोग से शरीर 
का जन्म माना जाता है, परन्तु इन तीनों दोषों 


38.“ स॒ एवं कूपितो दोष: समुत्थान विशेषत:। 
स्थानानतरगतश्चैव जनयत्यामयान बहून्‌।। 
तस्माद्विकार प्रकृतीरधिष्ठानान्‍्तराणि च। 
समुत्थान विशेषांश्व बद्ध्वा कर्म समाचरेत्‌।। 
यो ह्ोतत्‌ त्रितयं ज्ञात्वा कम्मण्यारभते भिषक।'' 


3 


ऐ 


 दोषधातु मलमूलं हि शरीरम्‌।। 
दोषधातुमलामूलं-सदा देहस्य।। 


40. वायु पित्त कफश्चोक्त: शारीरो दोषसंग्रह :। 
वायु: पित्त कफश्चेति त्रयोदोषा: समासतः:।। 


4. “'शुक्रशोणितं गर्भाशयस्थमात्मप्रकृति विकार संमूच्छिति गर्भ इत्युच्यते।। 


42. ''रोगस्तु दोष वैषम्यं दोषसाम्यमरोगता। 


के सहयोग के बिना शरीर की उत्त्पत्ति सम्भव 

नहीं है। इसके पश्चात्‌ शरीर के स्वास्थ्य को 

बनाये रखने और रोगों को समझने एवं उनकी 

चिकित्सा के लिए भी इन त्रिदोषों को समझना 

बहुत आवश्यक है। क्योंकि शरीर की भौतिक, 
रसायनिक और वैज्ञानिक सभी क्रियाओं का 
नियमन भी ये दोष ही करते हैं। जब ये दोष 
अपनी सामान्य स्थिति या साम्य अबस्था में होते 
है, तो शरीर को स्वस्थ बनाये रखते है, परन्तु 
जब इनकी सामान्य अवस्था में किसी प्रकार का 
विकार या असन्तुलन (वृद्धि या कमी) आ जाता 
है, तो स्वास्थ्य भी असंतुलित हो जाती हैं” तथा 
कोई न कोई रोग जन्म ले लेता है। ये दोष सम 
अवस्था में होते है, तो धातु और मल भी 
साम्यावस्था में रहते है परन्तु जब दोषों को 
स्थिति गडबडा जाती है तो धातु और मल की 
अवस्था भी गड॒बड हो जाती है, जिससे रोग 
जन्म लेते है। चूंकि ये वायु, पित्त और कफ 


च.स्‌. 8/45-47 


सु.सू. 5/3 
अ.ह.सू. /7 
च.सू. /57 
अ.ह.सू. /6 


सु.शा. 53 
अ.सं.सू. /43 
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स्वयं दूषित होकर (अर्थात वृद्धि, प्रकोप या क्षय 
को प्राप्त होकर) विकार रहित धातुओं और मलों 
को भी दूषित करते और शरीर में रोग उत्पन्न 
करते है, अतः इन्हें दोष कहा जाता है।* 

इन दोषों के दूषित होने के दो कारण है (।) 
इनके प्रमाण में अधिकता जिसे वृद्धि कहते हे, 
तथा (।।) प्रमाण में कमी जिसे क्षय कहा जाता 
है। वैसे रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण तो 
किसी दोष में वृद्धि होना ही है क्योंकि जो दोष 
स्वयं ही क्षय (कमी) की अवस्था में होगा, 
उसमें स्वत: रोग उत्पन्न करने का बल ही नहीं 
होगा। हाँ, किसी दोष की क्षीणता आने से उसके 
स्वाभाविक गुण कर्म भी क्षीण (न्यून) रूप से 
ही कार्य करेंगे अर्थात पूरी तरह से अपना कार्य 
नहीं कर पाएंगे। दूसरे, जब किसी एक दोष में 


_ कमी होगी, तो उसके विरोधी गुणों में वृद्धि हो 


जाएगी, जिससे उस गुण वाले दोष में वृद्धि हो 
जाएगी। परिणामतः उससे सम्बन्धित रोग उत्पन्न 
हो जाएंगे।# क्‍योंकि जब किसी दोष में वृद्धि 
होती है, तो वह दोष अपने आश्रय स्थान से 





43. “रसादिस्थेषु दोषेषु व्याधय: सम्भवन्ति ये। 
तज्जानित्युपचारेण तानाहुर्धृतदाहवत्‌।। '' 


44.  उत्कृष्टमध्याल्पतया त्रिधा वृद्धि क्षयावपि। 
विकृता5विकृता देहं घच्रन्‍्ति ते वर्तयन्ति चा।।”' 
रसादिस्थेषु दोषेषु व्याधय: सम्भवन्ति ये। 
तज्जानित्युपचारेण तानाहुर्धृतदाहवत्‌ | । 


45. समपित्तनिलकफा: केचिद्गर्भाद मानवा:। 


ध्म 


दृश्यन्ते वातला: कैचित्‌ पित्तला: श्लेष्मलास्तथा।। 


तेषामनातुरा: पूर्वे वातलाद्या: सदातुरा: 
दोषानुशयिता होषां देह प्रकृतिरुच्यते।। 


« “बातपित्तश्लेष्मणां पुनः सर्वशरीर चराणां 
“वबातपित्तकफा देहे सर्वस्रोतो5नुसारिण :। '! 


0 


रथ 


सर्वाणिस्रोतांस्ययन भूतानि। '! 


विपरीत मार्ग में जाकर वहाँ के धातु, आदि को 
दूषित कर देता है जिससे रोग उत्पन्न हो जाता 
है। अतः स्पष्ट है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए 
तीनों दोषों का सम अवस्था में होना अत्यावश्यक 
है क्‍योंकि तभी वे अपना-अपना कार्य सुचारू 
रूप से करके शरीर को धारण कर पाते है४ 
जिस प्रकार मन का प्रभाव सारे शरीर में 
व्याप्त है, उसी प्रकार ये तीनों दोष भी सारे 
शरीर में व्याप्त हैं। मन तो बालों, नाखूनों 
और अन्य मल पदार्थों में नहीं पहुंच पाता, 
परन्तु ये दोष इन मल पदार्थों में भी उपस्थित 
रहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण तीनों दोषों का संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत है : 


* वायु या वात 


यह तीनों दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 
'वायु” या 'वात' शब्द “वा” धातु से बना है, 
जिसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या 
उत्साह उत्पन्न करें, वह “वायु' या वात 
कहलाता है।* इस प्रकार शरीर में सभी प्रकार 


अ.सं .सु. ।/32 


अ.सं सु. ।/24 


अ.सं.सू. 4/32 कर 


च.सू. 7 /39-40 


च.वि. 5९ 
च्‌.चि. 20/5१ 
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आयुर्वेद के आधायू(त चैद्घान्त 


गतियाँ इसी वायु के कारण होती हैं। यह 
हा जञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों को अपने अपने 
विषयों और कर्मों में नियुक्त करता है। शरीर 
की पाचक अग्नि और धात्वग्नियों को भी यही 
प्रदीष्त करता है। हमारे शरीर में जो विभिन्‍न 
प्रोत हैं उनके छोटे बड़े विवरों (खाली स्थानों) 
का निर्माण यह वायु करती है। रस, रक्त आदि 
प्रत्येक धातु की सूक्ष्म व स्थूल रचना, तथा 
शरीर के एक अंग का दूसरे अंग से सम्बन्ध 
का कारण भी यह वायु है। इसी के कारण गर्भ 
में स्थित भ्रूण का विकास व उसके आकार का 
निर्माण हो पाता है। नाडी मण्डल (रश४०ए०७ 
5एश४ंथा) की सभी क्रियाओं का नियन्त्रण इसी 
वायु के अधीन है। वायु के बिना तो दूसरे दोनों 
दोष-पित्त और कफ - भी पंगु के समान 
निष्क्रिय है क्योंकि यह इन दोषों तथा मलों को 
अपने-अपने स्थान पर स्थिर रखता है तथा 
आवश्यकता पड़ने पर अन्यत्र पहुंचाता है।* इस 
प्रकार मल, मूत्र, स्वेद आदि मलों को शरीर से 
बाहर निकालने वाला यह वायु दोष ही है। जब 
यह वायु अपनी साम्य अवस्था में रहता है, तो 
सभी दोषों, धातुओं और मलों को भी सम 





47. ''सर्वा हि चेष्य वातेन स॒ प्राण: प्राणिनां स्मृतः। 
तेनेव रोगा जायन्ते तेन चैवोपरुध्यते।। 


48. पित्त' पंगु कफ: पंगुः पढगवो मलधातव:। 
तायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्तिमेघवत्‌।। 


49.सर्वा हि चेष्ट वातेन स प्राण: प्राणिनां स्मृत:। 
तेनेव रोगा जायत्ते तेन चैवोपरुध्यते।। 


$0. दौष ज्रयस्य यस्माच्च प्रकोपे वायुरीश्वर:। 
वात पित्त कफा देहे सर्वस्रोता3नुसारिण:। 
वायुरेव हि सूक्ष्मत्वाद ट्वयोस्तत्राप्युदीरण:।। 


कृपितस्तो समुद्धूय तत्र तत्र ध् 
कब द्धू त्र॒ क्षिपनू गदान। 


3 


अवस्था में रखता है परन्तु जब यह दूषित या 
कुपित हो जाए, तो सभी दोषों, धातुओं, मलों 
और स्रोतों को भी दूषित कर देता है क्योंकि 
गतिशील होने के कारण यह किसी भी दोष को 
दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, जिससे उस स्थान 
पर पहले से ही विद्यमान दोष में वृद्धि हो जाती 
है ओर रोग उत्पन्न हो जाता है।* 

इस प्रकार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल 
कारण इसी वायु का प्रकृपित होना ही है। जहाँ 
सामान्य दशा में वायु दोषों और दृष्यों (धातु, मलों, 
उपधातुओं) को अलग-अलग रखता है, वही कुपित 
होने पर इनको आपस में संयुक्त कर देता हे, 
जिससे रोग उत्पन्न हो जाते है।” 

वायु में एक गुण है - योगवाहिता अर्थात अन्य 
दोषों के संयोग से उनके गुणों को धारण करना। 
इस प्रकार, जब यह पित्त दोष क॑ साथ मिलता 
है, तो उसमें द्राह, उष्णता आदि पित्त के गुण आ 
जाते है, और जब कफ के साथ मिलता है, तो 
उसमें शीतलता क्लेदता (गीलापन), आदि गुण 
आ जाते है।” यह वायु स्थान और कर्म के भेद 
से पाँच प्रकार का माना गया है - +. प्राण 


च.सु. 7/8 


च.सू. 7 /8 


च.चि. 28/59-60 
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52 
समान 4. अपान और 5. व्यान। 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि सभी प्रकार 
के रोगों की उत्पत्ति में वायु का योगदान होता 
है परन्तु केवल वायु के प्रकोप से उत्पन्न होने 
वाले नानात्मज रोग संख्या में 80 माने गये हैं। 
इनकी सूची परिशिष्ट में दी गई है। 


+* पित्त 

पित्त शब्द 'तप्‌' धातु से बना है- 'तपति इति 
पित्तम्‌' अर्थात्‌ जो तत्व शरीर में ताप (दाह) या 
गर्मी, (उष्णता) उत्पन्न करता है, वह पित्त 
कहलाता है। यह शरीर में उत्पन्न होने वाले 
पाचक सरसों (शा?जञा65 ) और हार्मोन्स (॥0- 
7०॥८$) का नियमन करता है। हम जो कुछ भी 
खाते-पीते या श्वास के रूप में वायु का ग्रहण 
करते है, उन्हें शरीर के तत्वों (दोषों, धातुओं 
अर्थात्‌ रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और 
शुक्र तथा दोषों अर्थात्‌ मल, मूत्र, पसीना आदि) 
के रूप में ढालने का कार्य यह पित्त” ही करता 
है। वैसे पित्त और अग्नि दोनों भिन्‍न-भिन्‍न तत्व 
है, तो भी शरीर में अग्नि का प्रतिनिधित्व यह 


2, उदान 3. स॑ 





5. योगवाह परं वायु: संयोगादुभयार्थकृत्‌। 
दाहकृतू तेजसा युक्‍तः शीतकृत सोमसं श्रयात्‌।। 
योगाद्‌ योगिनो गुणं वहतीति योगवह:। 
परमितिअत्यर्थम्‌। | 


52. '' प्राणोदानसमानाव्यानापानै:'” स॒ पजचधा। 
देह तन्त्रयते सम्यक्‌ स्थानेष्वव्याहृतश्चरन्‌।। '' 
53. पित्तस्य दाहरागोष्मपाकिता :।। 
उष्मा पित्ताहते नास्ति।। 


54. तदुक्तं क्रोधशोक श्रमकृत: शरीरोष्मा शिरोगत :। 
पित्त च केशानू्‌ पचति पलितं तेन जायते।। 
बुद्धिमे घाभिमानादैरभिप्रेतार्थ साधनात्‌। 


साधकंहृदगतंपित्तं। । 


पित्त ही करता है। अर्थात्‌ अग्नि के समान है 
यह शरीर के तापमान को बनाये रखता है 
भोजन का पाचन करता है, रक्त, त्वचा आदि 
को रंग प्रदान करता है, रूप का ग्रहण और 
प्रकाशन करता है, हृदय में एकत्र श्लेष्मा को दूर 
करता है, मालिश आदि करने से त्वचा में जो 
स्निग्धवा आती है उसका ग्रहण भी यह पित्त 
करता है। इसके अतिरिक्त मानसिक कार्यों 
जैसे-मेधा, शौर्य, साहस, हर्ष आदि का संचालन 
भी यह दोष ही करता है।” 

जब पित्त अपनी सम अवस्था में नहीं होता तो 
भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, 
पाचक-अग्नि मन्‍न्द (कमजोर) हो जाती है जिससे 
कफज भाव की अभिवृद्धि होती है। इसके 
कारण उत्साह में कमी हो जाती है, तथा हृदय, 
फेफड़ों आदि में कफ इकट्ठा होने लगता है। 
स्थान और कर्म के भेद से पित्त भी निम्नलिखित 
पाँच प्रकार का माना गया है: ॥. पाचक पित्त, 
2. र|ज्जक पित्त, 3. साधक पित्त, 4. आलोचक 
पित्त, 5. भ्राजक पित्त।” 


च.चिं. 3/39 
में 
चक्रपाणि चरक चि.के. तीसर अध्यात 


च.चिं. 28/5 
अ.ह. सू. 2/5| 
अ.ह.स्‌. ॥८6 


,नि. 3:37 
अ.ह.सु. ।2/77 


_न्म्ि 
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 एएरात्रा 


आयुर्वेद के आधारज्षत सिद्धान्त 

केवल पित्त के प्रकोष से होने वाले नानात्मज 
रोगों की संख्या 40 मानी गई है। इसकी सूची 
परिशिष्ट में दी गई हे। 

* कफ या श्लेष्मा 


“कफ' शब्द का अर्थ है- जो जल से उत्पन्न 
होता है (केनजलेन फलति निष्पद्यते इति कफ:) 
तथा 'श्लेष्मा' का अर्थ है- जो संयोग करता हे 
या मिलता है (श्लिष्यति इति श्लेष्मा )४। यह 
दोष शरीर के सभी अंगों का पोषण करता है 
तथा दोनों दोषों वायु और पित्त को नियमित 
करता है। शरीर को स्निग्धता (चिकनाहट) और 
आर्द्रता (गीलापन) प्रदान करना, सन्धियों (हडिडयों 
के जोडों) को आपस में मिलाना। वृद्धि, 
काम-शक्ति, बल, उत्साह, घावों का भरना, 
रोगों के आक्रमण को रोकने कौ शक्ति, 
मानसिक और शारीरिक श्रम करने की क्षमता, 
क्षमा, धैर्य, ज्ञान, विवेक, मानसिक स्थिरता आदि 
सभी कार्य और गुण कफ के अधीन है।” यदि 
शरीर में पित्त की गर्मी और वायु का रूखापन 
बढ़ जाए, तो 'कफ' दोष ही स्तिग्ध (चिकने) 
स्रावों की मात्रा बढ़ा कर ऊतकों (55००७) की 


55. अत: परं॑ पज्‌चधा विभज्यन्ते पित्तस्य। 
यकृतप्लीहानौहदयं दृष्टिस्त्वक्‌ पूर्वोक्त॑ च।। 


56. केन जलेन निण्यद्यते इति कफ। 


44 स्थिरत्वं गौरवं 
57. “स्नेहों बन्ध: स्थिरत्व॑ च गौरवं वृषता बलम्‌। 
क्षमा धृतिरलोमश्च कफकर्मविकारजम्‌।। '' 


58. 'अवलम्बकक्लेदकबो धकतर्पकश्ले ष्कत्व भे दे : 


५१. वाय्वाकाशधातुभ्यां वायुड। आग्नेयं॑ पित्तम्‌। 
अम्भ: पृथिवीभ्यां श्लेष्मा।। 


8५+-_५ बा कक मनन प+---ननसक क्‍क् तततत् जज. 


5 


रक्षा करता है। हमारी नींद का प्रमुख कारण इस 
कफ में उपस्थित तमोभाव ही है। 

यदि किसी कारणवश शरीर में कफ की मात्रा 
में कमी आ जाए, तो उसके विरोधी दोषों- पित्त 
और वायु - की वृद्धि हो जाती है। इससे पित्त 
धातुओं का शोषण करने लगता है, जिससे कोषों 
के बीच (छिद्रता होने से) वायु एकत्र होने लगती 
है। इसी प्रकार, सन्धियों, हृदय व शरीर के दूसरे 
अंगों में भी वायु का प्रकोप होने लगता है 
जबकि सम अवस्था में यही कफ शरीर के 
कोषों को पुष्टि प्रदान करके उनमें छिद्रता नहीं 
रहने देता, जिससे वायु का संचार नहीं हो पाता। 
अपने आश्रय स्थान और कार्यो के आधार पर 
कफ दोष के भी पाँच भेद माने गये हैं- 
4.क्लेदक, 2.अवलम्बक, 3.बोधक, 4.तर्पक, और 
5.श्लेषक। 


दोष और पंच महाभूत 


अन्य पदार्थों की तरह वायु, आदि दोषों को 
संरचना भी पाँच महाभूतों से ही हुई है। विभिन्‍न 
दोषों में प्रधान महाभूतों का उल्लेख निम्नलिखित 


हे 8 
सू.सू. 2] /7 


 यट 'स्‌ू. ] 8/5] 
अ.सं.सु. 20 /6 


श्लेष्मा। 
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कि ४ ८८:22 





० कलम मल न्‍4१५२२२७४ पक कप ० 


). वायु 
का का अग्नि या तंजसू, जल या अप्‌ 
3, कफ . जल या अप, पृथ्वी... ए- अप, पृथ्वी 





दोषों का आश्रय स्थान 


पहले बताया जा चुका है कि तीनों दोष सभी अंगों में कोई एक दोष मुख्य रूप से रहता 
सामान्यरूप से सारे शरीर में व्याप्त रहते है परन्तु है” 






हडिडयाँ। 


* दोष और ऋतुएँ 


वायु, आदि तीनों दोष स्वाभाविक रूप से ही 
सदा एक जैसी स्थिति में नहीं रहते। अपने ही 
गुणों के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का 
अ्रभाव इन पर पड़ता है। इसी कारण अलग-अलग 
ऋतुओं में, एक ही दिन के अलग-अलग भागों, 
ऊ्म-.ढः || 








नाभि से नीचे का भाग, बस्ति छोटी व बड़ी आंतें, कमर, जंघाएं, 
छाती व नाभि का मध्य भाग, स्वेद (पसीना), लसीका, रक्त एवं उदर। 


कण्ठ के ऊपर का भाग, कण्ठ, शिर, गर्दन, छाती, सन्धि 
उदर का ऊपरी भाग एवं शरीर की मेद धातु। 


टॉगें एवं 












(हड्डियों क॑ जोड़) 





शरीर की विभिन्‍न स्थितियों और यहाँ तक कि 
मानसिक दशा का प्रभाव इन पर पड़ता है और 
इनको दशा में परिवर्तन आ जाता है।इस आधार 
पर दोषों की तीन दशाएँ मानी गई है- ।. चय 
या संचय अर्थात्‌ अपने आश्रय स्थान पर ही 
एकत्र हो जाना, 2. प्रकोप-अनुकूल गुणों को 


60. तत्र पकक्‍वाशय; कटि: सक्थिडनी पादावास्थि श्रोत्र॑ स्पर्शन 


च वात स्थानानि। अत्र च पक्वाशयो विशेषेण। 
नाभिरामाशयस्वेदोी लसीका रुधिरं चक्षु: 


स्पर्श च पित्त स्थानानि। अत्र नार्भिविशेषेण। 


उरः कण्ठ; शिर: क्‍लोम पवण्यामाशयो रसो मेदो श्राणं 


रसन॑ च श्लेष्मस्थानानि। अत्राप्युरो विशेषेण। 
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आयुर्वेद के आधारलुत सिद्धान्त 


प्रकपित होना अथर्ति अपने आश्रय-स्थान 
के को जाना और 3. प्रशमन-प्रतिकूल या 
कि गुणों या आहार-विहार अशय बिक के सेवन हि 
शान्त हो जाना और अपनी स्वाभाविक दशा 
आ जाना।” वैसे तो अपध्य और हक 
खान-पान या बिना किसी अपथ्य आदि 
तालिका में उल्लिखित 


दोष भोजन 
की और वय (आयु), रात तथा भोजन से 


सम्बन्धित समयों में अपने आप ही संचित, 


]7 


सम अवस्था में बनाये रखने के लिए विभिन्‍न 
ऋतुओं में विशेष प्रकार की सावधानियाँ बरतने 
और विशेष खान-पान आदि का प्रयोग करने के 
लिए कहा गया हे। 


* दोष और पाचक अग्नि 


अग्नि भोजन को पचाने का कार्य करती है। 
इसका विस्तृत वर्णन आगे किया जाएगा। यहाँ 
प्रसंगवश इतना बताना आवश्यक है कि दोषों के 
कारण अग्नि की तीकब्रता में भी परिवर्तन आ 
जाता है। जेसे- 


प्रकपित और शानन्‍्त होते रहते है। अत: इनको 





* दोष और कोष्ठ 

यह देखा जाता है कि कुछ लोगों को मल बहुत 
आसानी से आ जाता है और कब्ज होने पर 
बहुत हलकी सी औषधि, यहाँ तक कि दूध से 


भी विरेचन हो जाता है जबकि कुछ लोगों को 
मध्यम प्रकार की औषधि (न बहुत हलकौ ओर 
न बहुत तेज) से विरेचन होता है, तो कुछ लोगों 
को बहुत बहुत तेज प्रभाव वाली औषधि लेनी 





6. 'चयोवृद्धि :स्वधाम्न्येव प्रद्वेघषो वृद्धिहेतुषु। 
विपरीतगुणेच्छा च कोपस्तून्मार्गगामिता।। '! 


| 
62. 'तत्र समवातपित्तश्लेष्मणां प्रकृतिस्थानां समा भवलन्त्यग्नय:, 
वातलानां तु वाताभिभूते5ग्न्यधिष्ठाने विषमा भवतन्त्यग्न्याः, 


पित्तलानां तु पित्ताभिभूते हग्न्यधिष्ठाने तीक्ष्णा: भक्न्त्यग्न्यः, 
श्लेष्मलानां-श्लेष्माभिभूते 5ग्न्यधिष्ठाने मन्दा भवन्‍न्त्यग्नय:।। '' 
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हृदय व भोजन | क्षय, स्वाभाविक वेगों 
प्रणाली को दबाना, रूखे भोजन 
का अधिक सेवन, भूखे 


रुकावट के साथ 
तंज गति से 







शक्ति व प्राण का 
बहन करने वाले स्रोत) 

























पेट व्यायाम। क्रिया का होना। जो के सार 
दमा रोग इसी के 

सम्बद्ध है। 

ह्च अधिक गर्मी व लू तालू ओष्ठ, जिहा 


लगना, अपच, शराब 


व कण्ठ का सूखना। 
का अधिक सेवन है 



























| उदकवह (जल व [ तालू, क्लोम 
द्रब॒_तालू, पदार्थों 

| को बहन करने वाले 

सोतस्‌) 













































































अत्यन्त रूक्ष भोजन का किसी 
सेवन, अधिक प्यासा 
रहना। 
3.. अनवह स्रोतस्‌ (मुख आमाशय, असमय में व अधिक भूख का नष्ट होना, | आमदोष या 
: से ग्रहण किये गये बायाँ भाग मात्रा में भोजन करना, | (अरुचि) अपच, अपच आटि कं 
अन्न को वहन करने अपधथ्य आहार का उल्टी लिए बताई 7ई 
वाले ख्रोतस्‌) सेवन, मन्दाग्नि। चिकित्सा... 

4.. रसवह ख्रोतसू (आहार | हृदय व हृदय | चिन्ता एवं अत्यन्त भारी, | अरुचि, जी मिचलाना | लंघन चिकित्मा 
रस, लसीका आदि से सम्बन्धित |शीत व अधिक स्निग्ध | भारीपन, तन्‍्द्रा, या उपवास आदि 
वहन करने वाले दस वाहिनियाँ | भोजन का सेवन। बेहोशी, रक्ताल्पता, 
स्रोतस) _ नपुंसकता। 

5... रकतवह अल स्रातसू (रक्त (यकृत, प्लीहा |तीखे, उष्ण व स्निग्ध चमडी के भयानक | रक्‍त-मोक्षण 
को विशेषत : भोजन का सेवन, धूप. | रोग रक्‍त स्राव, (शरीर के राग 
होमाग्लाबिन अंश का व आग का अधिक ब्रण, गुदा एवं वाले भाग से 

| _हने करने वाले ख्रोतस्‌) सेवन। जननांगों में सूजन | रक्‍त निकलवान 
2. मासवह ख्रातस्‌ (मांस | कण्डराएँ त्वचा, | भोजन के तुरन्त बाद अर्बुद, मांसार्बुद, शल्य चिकित्सा, 
; तन्‍्तुओं क तत्वों को ले | अस्थिबन्ध का | सोना, बार-बार अधिक | अर्श, तालूशोथ, (चीर-फाड आए! 
जान वाले म्रोत) तन्तु (स्नायु) |मात्रा में तथा गुरु व गलगण्ड, तुण्डीकेरी । क्षार-कर्म ते 
ठोस भोजन का सेवन। | अन्य आदि. | दहन क्रिया 
(जिनमें का (जलात का 
अर्बुद भी हो क्रिया) 

7. जक्ेबह ग्रोत्म न का 

अंश किम आ किए (कं: गुर्दे दिन में सोना, व्यायाम मूत्र-सम्बन्धी अपतर्पण_ हिल 

63.स शीताभ्रप्रवातेषु धर्मान्ते च विशेषत:। / 

प्रत्यूयस्यपराहूण च जीर्णफनने च प्रकुप्यति। । सु.सू. 27 20 
॥ /| 
मल छ/ 2 फेक 5ल्‍पवीर्या किट फीड आपशचाप्रशान्ता: छक्षिति मलप्राया:। सुस्‌. 
लि च छानान्‍ते च विशेषत:। (/22 
हक चार्धरात्रे च जीर्यन्यन्ने च कुप्यति।। '' सुस्‌. : 
ता एवौषधय: काल परिणामात्‌ परिणतवीर्या बलवत्यो रस, 6”! 


हेमन्त 'वन्त्यापश्च प्रशान्ता: स्निग्धा: अत्यर्थ गुर्व्यश्च। | '' 
स॒ शीतै; शीतकाले च वसन्‍्ते च विशेषत:। /24 
पूर्वह्ठले च प्रदोषु च भुक्तमात्रे प्रकुप्यति।। '' सु.युः 
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जायूर्वेद के आधारजत सिद्धान्त 


पड॒ती है तब जाकर उन्हें विरेचन होता है। ये तीनों 
अवस्थाएँ क्रमश: मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रर 


समान वायु, पित्त और कफ 





इस प्रकार हम देखते है कि जहाँ दोष बाह्य 
परिस्थितियों से प्रभावित होते है, वही इनका 
प्रभाव शरीर के विभिन्‍न तत्वों और क्रियाओं पर 
भी पड़ता है। इनका यह प्रभाव इनके (दोषों कं) 
गुण-कर्मो के कारण ही होता है। दोषों को सम 
अवस्था में बनाये रखने के लिए किस प्रकार के 
आहार-विहार का सेवन किया जाए और किसका 
न किया जाए, इसके लिए प्रत्येक दोष के 
गुण-कर्मो, क्षय, वृद्धि आदि के विषय में 
जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हे। 


यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ये तीनों दोष 
पाये जाते है, परन्तु कोई एक दोष या दो दोष 
प्रधान रूप से पाये जाते है, उस प्रधान दोष के 


64. 'तैर्भवेद्विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्नि: समै: सम:। 
कोष्ठ: क्रूरों मृदुर्मध्यो मध्य: स्यात्तै: समैरपि।। '' 

- “तत्र बहुपित्तो मृदु,, स दुग्धेनापि विरिच्यते, 

बहुवातश्लेष्मा क्रूरः, स॒दुविरिच्य, 

समदोषो मध्यम: स साधारण इति””। 

, प्रकृति: ''शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्दोष उत्कृट:। 

प्रकृर्तिजायते तेन।। '! 

“'कालादयश्च शुक्रशोणितमेव काुर्वन्त: प्रकृतिजनका 


शुक्रशोणितगतदोषेणैव प्रकृत्युत्पादो दर्शिति:।। 
“प्रकृति जन्मभूति वृद्धों वातादि:।। '! 


6 


छा 


_ 0 “: 


9 


कोष्ठ कहलाती है। कोष्ठ की इन अवस्थाओं का 
सम्बन्ध भी दोषों से है, जो इस प्रकार है: 


गुणों के आधार पर ही उसके शरीर और स्वभाव 
आदि का निर्माण होता है। यदि दो दोष प्रधानता 
से पाये जाते है तो दोनों दोषों के संयुक्त गुणों के 
आधार पर उसके शरीर ओर स्वभाव का निर्माण 
होता है।& अत: व्यक्ति के शरीर की बनावट और 
स्वभाव आदि के आधार पर वेद्य निश्चय कर लेता 
है कि उस व्यक्ति के अन्दर कौन से दोष की 
प्रधाता है और कौन सा क्षीण है ओर उसे किस 
प्रकार की औषधियाँ, आहार विहार आदि के सेवन 
का निर्देश दिया जाना चाहिए। अब वायु आदि 
दोषों के गुण, उनका व्यक्ति पर प्रभाव, कुपित व 
क्षय अवस्था में उसके गुणों आदि का वर्णन प्रस्तुत 
किया जा रहा हे। 


अ.सं.स्‌. /26 


सु.चि. 33/20 


सु.शा. 4/63 


भवन्तीति तन्‍्त्रान्तरे 


च.वि. 8/95 
चक्रपाणि 
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20 मद 
3. वायु या वात ८ स्वाभाविक गुण 
अपितु उत्साह, श्वास लेना और छोड़ना 
लघु, चंचल, सूक्ष्म, विशद है अ न 
८ हैक और खर (खुरदराहट से कर्मो से ही वायु को उपस्थिति का पता दि 
( होती है।* ये रूक्षता आदि वायु के है। जब वायु प्रकुपित होती है तभी रूश्षता के 
2 लक्षण शरीर में प्रकट होते है। 


स्वाभाविक गुण हैं। जब वायु सम अवस्था में 
होती है तो, इन गुणों का अनुभव नहीं हो पाता 


7 कछछज्छ 


3. रूक्षता” शरीर में रूक्षता, कृशता (दुबलापन), बौनापन, आवाज अटकी हुई, 
शुष्क, धीमी, श्रुब्ध एवं भारी तथा नींद की कमी। 


2. लघुता*...., शरीर में हलकापन, चाल, गति, भोजन-ग्रहण और वेग (50००0) 
में लड्खडाहट। 


सन्धियों की गति, आँखों, भोंहों, ठोडी के जोड, होंठ, जीभ, सिर 
कन्धे, हाथ व टाॉँगों में अस्थिरता। 


3. चंचलता” (सरता 
निर्णय लेने में शीघ्रता, जल्दी क्रोधित होना व चिढ़ जाना, विकारों 
और रोगों को शीघ्र उत्पत्ति, शीघ्र डर जाना, किसी पदार्थ को 
शीघ्र पसन्द करना और शीघ्र ही नापसन्द कर देना, बात को 


4. शाीघ्रगामिता 
जल्दी समझ कर जल्‍दी ही भूल जाना। 


5. शीतलता”" शीतल पदार्थों को सहन न कर सकना, शीत-रोगों से जल्दी 
प्रभावित हो जाना, शरीर में कम्पन व जकडाहट की अधिकता 

6. खरत्व सिर के बालों, चेहरे व शरीर के अन्य आंगों (नाखून दाँत, 3. 
खुरदरापन तथा हाथ-पैरों) का रूखापन और खुरदरापन। 

कं 74१७ सी फेलाने व मोडने पर सन्धियों से कटू-कट्‌ की आवाज पी 
आचिपचिपाहट)” अंगों की त्वचा का फटना और इनमें फडफडाहंट! 

8. बहुलता 
आधिक्य 





















अधिक बोलना, शरीर में कण्डराओं और शिराओं की उभारों की 
अधिकता या उभरा होना। 





_- 
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जायूवेंद के आधारजूत िद्धान्त 


* प्रकपित वायु के लक्षण 


जब शरीर में वायु प्रकुपित हो जाती है, तो उससे 
शुष्कता, रूखापन अंगों व शरीर में जकड़ाहट, सुई 


27 


या फीका पड़ना, मुख का स्वाद कसेैला या 
फीका होना आदि लक्षण प्रकट होते है।?3 


वायु का मूल स्थान पक्वाशय (आँत) है। अन्न 


का मल भाग जब पक्वाशय में पहुँचता है, तो 
वायु उत्पन्न होती है, जो दूषित या प्रकृपित वायु 
ही होती है। 


* वायु के प्रकुपित होने के कारण 


वेगरोधक अर्थात्‌ मल-मूत्र, छीक आदि स्वाभाविक 
इच्छाओं को दबा कर रखना, खाये हुए भोजन 


की चुभन जैसा दर्द, सन्धि-शैथिल्य (हडियों के 
जोडों में ढीलापन) सन्धि-च्युति (हड्डी का 
खिसकना), हड्डी का टूटना, कठोरता, अंगों में 
कार्य करने की अशक्ति, अंगों में कम्पन व 
अस्वाभाविक गति से अंगों का सुन्‍न पड़ना, 
शीतलता, कमजोरी, कब्ज, शूल (तेज पीडा), 
नाखून, दांतों और त्वचा के रंग का कुछ काला 





66 “तत्र रूक्षो लघु: शीतः खर: सूक्ष्मश्चलो5निल:। '' 
““उत्साहो च्छवासनि:श्वासचेष्टा धातुगति: समा। 


समो मोक्षो गतिमतां वायो: कर्माविकारजम्‌।। '' च.स्‌. 8/49 
* “''आशुकारी मुह॒श्चारी पक्वाधान गुदालय:। 

देहे विचरतस्तस्य लक्षणानि निबोध में ।।”' 
67. ''यस्य शोषणे शक्ति: स॒रूक्ष:। ' हेमादि 
- “रूक्ष समीरणकरं परम्‌ कफघ्नं॑ मतम्‌। भावप्रकारा 
68. “लघु पथ्यं परं प्रोक्त कपुहनं शीघक्रपाकि च। भावप काश 
- “लघुस्तद्विपरीत: स्याललेखनो रोपणस्तथा। '' सु.स्‌. 46 
69. 'यस्य प्रेरणे शक्ति: स सर:। '' हेमाद़ि 
- सरस्तेषां प्रवर्तक:। '' भा.पष. 
70. ''स्तम्भने हिम:।”' हेमाहि 
- “हादन: स्तम्भन: शीतो मूच्छातृट्स्वेददाहजित। '' सु.स्‌. 46 
7. ''यस्य लेखने शक्ति: स खर:।”' हेमाड़ि 

'“ककशत्वं॑ वायब्य: र.वै.अ.2 स्‌. 60 
72. “यस्य क्षालने शक्ति: स विशद:। '' हेमाहि 

“विशदो विपरीतो5स्मात्‌ क्लेदाचूषणरोपण:। '' सु.स्‌. 46 

क्लेदच्छेदकर: ख्यातो विशदो ब्रणरोपण:। ”' भा. पर. 
73. कार्श्यकाष्ण्यों गात्रकम्पस्फुरणणो ण्णकामितासं ज्ञानिद्रानाशवले निद्रियो पद्यातास्थिशू लमज्जाशो षमल 

सड्गध्मानाटोपमोहदैन्यभयशोककप्रलापादिभिर्वि द्वो वायु: पीड यति। अ.ह.स्‌. /6 


संकोच: पर्वणां स्तम्भो भेदोउस्थ्नां पर्वणामपि। 
लोमहर्ष: प्रलापश्च पाणिपृष्ठशिरोग्रह :।। 


खज्ज्यप #गुल्य कुब्जत्वं शोषो5डानाम निद्रता। च.चि. 28/20-2१ 


वि शक99भभभ-....... || 
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पहले ही फिर कुछ है लेना, िश 
रहना, ऊँचा बोलना ना ४ अप 


शारीरिक 
केक में धक्के लगना, 


के पचने से 
को देर तक जागते 

शक्ति की अपेक्षा 
लम्बी यात्रा के समय वाहन 
रुखे, तीते (तिक्‍्त), कड़॒वे और 
का अधिक मात्रा में सेवन करना, 
अधिक खाना, बहुत अधिक चिन्ता करना, 
मानसिक परेशानी में रहना, अधिक सम्भोग 
करना, डरना, उपवास रखना, अधिक मात्रा में 
खाना तथा अधिक ठण्डा खाना, इन सब कारणों 
से शरीर में वायु दोष प्रकुपित हो जाता है। वर्षा 
ऋतु में तो इन कारणों के बिना भी वायु का 
प्रकोप स्वाभाविक रूप से हो जाता है। वात-प्रकृति 
वाले लोगों में तो बहुत अल्प कारणों से ही वायु 
का प्रकोप हो जाता है।”4 


* प्रकपित वायु का उपचार 


जिन कारणों से वायु का प्रकोप होता है, उन 
कारणों को दूर करने तथा उनके विरोधी खान-पान, 
औषधियों और साधनों का प्रयोग करने से वायु 
शान्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त वायु के जो 
अपने गुण-कर्म है, उनसे विपरीत (उल्टी) चिकित्सा 
करनी चाहिए। इस दृष्टि से निम्नलिखित उपायों 
का प्रयोग करना चाहिए।?5 


. स्नेहन अर्थात्‌ स्नेह पदाथ्थों (घी, तेल, बसा, 


गत ++5+२3०>-++++न्‍+«++++« 
74, वेग सं भारणादामाद्भिधाताद भोजनात्‌।। 
तत्र बलवट्टिग्र 


73५७ बढ 


मज्जा) का सेवन। उष्ण जल से 


| 
| 


करना तथा बस्ति या एनिमा देना। 8 


. स्वेदन या सेक (गर्म जल से तथा 


औषधियों के काढ़े से स्नान व अवगह, ह ५६ 
(काढ़े आदि में बैठना) एवं अन्य गर्म पद 
का प्रयोग करके पसीना लाना। 


, मृदु विरेचन अर्थात्‌ स्निग्ध, उष्ण तश - प्‌ 


(मीठे), अम्ल (खट्टे) तथा लवण (नम न 
रस वाले, द्रव्यों से तैयार औषधि से हलक 
विरेचन कराना, जिससे मल बाहर निकल जाए 


से) बाँधना, पादाघात अर्थात्‌ पैर से दबाव, 
वातनाशक द्रव्यों का नस्य लेना नस्य (नाक 
में डाल कर ऊपर की ओर खींचना), उनका 
उबटन मलना, स्नान, संवाहन (हाथ से 
दबाना) और मालिश करना। 


, वायुहर औषधियों के काढ़े की धारा सिर पर 


डालना। (शिरोधारा परिषेक) 


, इन्हीं औषधियों से तेयार मदिरा व आसव 


आदि पिलाना। 


, पाचक, दीपक (पाचक अग्नि को तेज केले 


वाली) रु उत्तेजक (डगगप्रीक्षा। ) वायु को शान 
करने वाली तथा विरेचक (मल को है 
निकालने वाली) औषधियों से पकाये 
घी, तेल आदि स्नेह पदार्थों की प्रयोग 


च. चिं हे 28 कष 7 


ययनप्रपतनप्र धावनप्रपीड नाभिध्यातप्लवनतरणरात्रि 


जागरणभारहरण 
तत्र बातलस्य वातप्रकोपणान्यासेवमानस्य 


प्रकोपमापद्यते, न तथेतसै दोषौ। “जय क्षिप्रं बातः 


75. रक्ष: शीतों लघु: सूक्ष्मश्चलो 5 
$ थ है 
विपरीतगुर्णेद्न्यै मारूत : संप्रशाम्यति हा कु 


अपनाकर... 


सु.स्‌. 2/? 


च.विं. 6/ 6 


च.सू- | /59 
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, रोग वाले अंगों पर पुल्टिस व पट्टी (कड़े . 


>रकनममयार पशाार यडकरपुफ कमा ुम०० ५... यह ्सूहुछ "पाए 'फसूझन न ब>-ाअमकाकममूर०००००००० मल» > 





आयुर्वेद के आधारड्षव थिद्धान्त 


करना, (खाना, पीना, मालिश आदि करना)। 

8. गेँहँ और गुड से तैयार खाद्य-पदार्थो का सेवन। 

9. स्निग्ध और उष्ण औषधियों से तैयार अनेक 
प्रकार के एनिमा का प्रयोग और 

40. रोग व परिस्थिति के अनुसार मानसिक 
उपचार जैसे- रोगी को डराना, एकदम 
चौकाना तथा विस्मरण करवाना (जिस किसी 
विशेष घटना से रोगी परेशान हुआ हो, उसे 
भुलाने की कोशिश करना)। 


स्निग्ध द्रव्यों में वायु की शान्ति के लिए तेल 
सबसे अधिक श्रेष्ठ है।” तिल का तेल और 
मांसाहारी लोगों के लिए मांस, मांसरस तथा वसा 
(#) युक्त मांस तथा अनुवासन बस्ति (एक 
प्रकार का एनिमा) विशेष रूप से लाभकारी है। 
जैसा कि पहले कहा गया है, वायु मूल स्थान 


76. तिलप्रियालाक्षोडादयो 5$नेका योनयो येषां ते5नेकयोनय: 
- “मारुतघ्न॑ न च श्लेष्मवर्धन॑ बलवर्धनम्‌। 
त्वच्यमुष्णं॑ स्थिरकरं तैलं योनिविशोधनम्‌।। '' 
- “तट्वस्तिषु च पानेषु नस्ये कर्णाक्षिपूरणे। 
अन्नपानविधौ चापि प्रयोज्यं वातशान्तये।। '' 
- “य स्नेहै्दीयते सः स्यादनुवासननामक:। 
कषाय क्षीरतैलैयों निरुह: स निगद्यते।। !' 
-: “अनुवास्यस्तु रूक्ष: स्यात्‌ तीक्ष्णग्नि: केवलानिली:। '' 
-  वाततव्याधावुदावर्ते वातासूग्विषमज्वरे। 
मुच्छातृष्णो दरानाहमूत्रकृष्छाश्मरीषु च। । '' 
_'वृद्धासृग्दरमन्दाग्निप्रमेहेषु निरूहरणम्‌। 
शूले 5म्लपित्तेहद्रोगेयोजयेद्विधिवद्‌ बुध:।। '' 
7 


| 


| पलाशादीनां नियतो विनाशस्तद्वत्‌।। '' 


० 


क्षीणो वायु: पीड्यति।'' 
कै ८ कि क्षीणेडउनिले5ड्गस्य सादोउल्पं भाषितेहितम्‌। 
सज्ञा था श्लेष्मवृद्ध्युकतामयसं भव:।। '' 


' 'वातविकारा: प्रशान्तिमापद्चन्ते, यथा वनस्पतेर्मूले छिन्‍ने स्कन्धशाखाप्ररोहकुसुमफल 


१4 
तंत्र, वातक्षये मन्दचेष्टताउल्पवाक्त्वमप्रहर्षो मूढसंज्ञता च।।'' 
प्रसेकारुचिहल्लाससं ज्ञामोहल्पवाक्‌ चेष्टताप्रहर्षाड्टिगसादाग्निवैषम्यादिभि : 
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उक्वाशय (बड़ी आँत) है, अत: इसे शान्त करने 
के लिए तो निरू और अनुवासन बस्तियाँ 
(एनिमा के दो प्रकार) सबसे उत्तम उपाय है 
क्योंकि यह एनिमा पक्‍वाशय में जल्दी प्रवेश 
कर सभी दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता 
है, जिससे वायु का प्रशमन हो जाता है।” 


* वायु-क्षय के लक्षण और उपचार 


यदि शरीर में वायु का क्षय (कमी ) हो जाए, तो 
शरीर की विभिन्‍न क्रियाओं में कमी, बोलने में 
असमर्थता, हर्ष की कमी, अंगों में शिथिलता, 
ज्ञानेन्द्रियें और मन के द्वारा ठीक प्रकार से ज्ञान 
प्राप्त न कर सकना, वायु के स्वाभाविक कार्यों 
में कमी तथा कफज (कफ से उत्पन्न) रोगों 
जैसे- अग्निमन्ध॒ (पाचन की कमजोरी), जी 
मिचलाना आदि लक्षण दिखाई देते है।”* 


सस्‍्नेहा:। । अ.सं.स्‌ू. 3/3, अरुणदत्त 
च.सू. 3/5 


सु.स्‌ू. 45/3 


शा.उ.रा. 5/2 
शा.उ. 5/5 


शा.उ.रखा. 6/6-7 


चरकसूत्र 20/3 
सु.स्‌. 45/47 


अ.सं.सू. 2/9 


अ.ह. सु. 4/5 


3९थ्ा९6 0ए ( ध्रा75८टशा!।श' 


24 


वायु का क्षय होने पर वायु को बढ़ाने (प्रकुपित 
करने) वाले आहार-विहार का सेवन करना 
चाहिए। जैसे- कटु. (कड॒वे), तिकत (तीखे) 
कसैले रस वाले, लघु (हल्के), रूखे एवं शीतल 
(ठण्डे) द्रव्य वायु को बढ़ाते है। इसके अतिरिक्त 
वायुप्रकोपषक कारणों में बताये गये आहार-विहार 
का प्रयोग करना चाहिए।”? 


* साम तथा निराम वायु 


जब वायु शरीर में 'आम-रस' (भोजन का ठीक 
प्रकार पाचन न होने पर जब अधपचे भोजन का 
अंश शरीर में रहता है, उसे आम-रस कहते है) 
के साथ मिल जाती हे, तो उसे साम 
(आम के साथ युक्त) वायु कहते है। साम वायु 
होने पर शरीर में निम्नलिखित लक्षण दिखाई 
देते हैं : 

विबन्ध अर्थात्‌ मल, मूत्र और अपान वायु 

का बाहर न निकलना, 

भोजन की पाचन-शक्ति में दुर्बलता, 

तन्द्रा-सुस्ती , 

आँत में गुडगुडाहट की आवाज, 

कमर आदि में दर्द, 


79. “तत्र (वातक्षये) स्वयोनिवर्धनान्येव प्रतीकार:।। '' 
““वातक्षये कठुतिक्तकषायरूक्षलष्ुशीतानाम्‌।। ”' 


80. सर्व च मारुतं साम॑ तन्‍्द्रास्तैमित्यगौरवै:। 
स्निग्धत्वरो चकालस्यशै त्यशो फाग्निहानिभि :। । 
कटु॒रूक्षाभिलाषेण तद्विघोपशयेन च। 
युक्‍तं विद्यान्निराम॑ तु॒तन्द्रादीनां विपर्ययात्‌।। 

* वायु: सामो विवन्धाग्निसादतन्द्रान्त्र कूजनै:। 
वेदना शोफनिस्तोदैः क्रमशो5ड्गनि पी5यन्‌।। 
विचरेधु गपच्चापि ग्रहलाति कुपितो भृशम। 
स्‍्नोहाद्यैर्वद्विमाप्नोति सूर्यमेदोदये निशि।। 


, निरामो विशदो रूक्षो निर्विवन्धो5ल्पवेदन:। 
विपरीत गुणै: शान्ति स्तनिग्थैयाति विशेषत:।। 


जन 


8 


.. 


शोथ अर्थात्‌ आमवात, गठिया आदि रोगों मे 
जोडों में सूजन होना, तथा 
तोद (सुई चुभने के समान दर्द)।$० 


यदि इसको चिकित्सा शीघ्र न की जाय तो यह 
साम वायु प्रकुपित होकर सारे शरीर में फैल 
जाता है और अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। 
जब वायु में आम नहीं होता अथ|” निराः वायु 
रूक्ष (त्वक आदि अंगों में रूखापन लाने आली), 
विशद (मुख, जीभ आदि को सुखाने वाली) 
विबन्ध से रहित और कम पीड़ा वाली होती है। 
इसके उपचय के लिए विपरीत गुणों वाले अर्थात्‌ 
स्निग्ध (तैलीय) आहार-विहार का प्रयोग करना 
चाहिए। *' 


* वायु के भेद 


जेसा कि पहले लिखा जा चुका है, वायु पाँच 
प्रकार की हे। प्रत्येक प्रकार की वायु का 
आश्रय-स्थान और कार्य भिन्‍न-भिन्‍न है। इन्हीं 
के आधार पर वायु को पाँच भेदों में बाँटा गया 
है। अलग-अलग वायु के प्रकोप से होने वाले 
रोग भी अलग-अलग है। इन सबका उल्लेख 
निम्नलिखित तालिका में किया जा रहा है : 


। 


सु,सु, ॥5 /42 
च,शा, 6/] 


अ.हू,नि, ] 6/29-30 


अर न्‍ हु सर ] 6 / हि |] 
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आवुर्वेद के आधायत (बिद्धानत 







82. 


83. 


84. 


3. | समान 
है अपान 


वायु के भेद और कार्य 


सिर, जिंहवा, हृदय 
कण्ठ, मुख और 
नासिका 








नासिका द्वारा बाहरी वायु का 
















कण्ठ, नाभि 
(डायफ्रॉम ), वक्षस्थल 
क॑ लिए प्रयत्न उत्साह और बल 


पाचक रसों के सक्रिय होने से 
भोजन का पृथककरण (अलग- 










आमाशय, पक्वाशय 


धातुओं (रस, रक्त, मांस आदि) 
व मलों में वर्गीकरण; स्वेदवह, 
दोषवह एवं जलवह स्रोतों का 
नियन्त्रण। 




















बडी आँत, श्रोणि 
प्रदेश (0०४७) के 
अंग (पक्वाशय, गुदा, 
वृषण, मूत्रेन्द्रिय, 
मूत्राशय, नाभि एवं 
बस्ति प्रदेश) 


सारा शरीर, विशेष 
रूप से हृदय 


मल, मूत्र तथा शुक्र (पुरुषों में) 


निःसृत करना। 










स्वेद (पसीना) की उत्पत्ति, नीचे 
झुकना, ऊपर उठना, आक्षेप, 
निमेषोन्मेष (पलक खोलना व 
झपकना), वीर्यग्गमन, आदि। 


व्यान१ 


“स्थानं प्राणस्य मूर्धोर: कण्ठ (कर्ण) जिह्ास्यनासिका:। 
ष्ठीवनक्षवधूगार श्वासाहारादि कर्म च ।।”' 

“उदानस्य पुनः स्थानं नाभ्युर: कण्ठ एव च। 

वाक्‌ प्रवृत्ति: प्रयत्नोजोबलवर्णादि कर्म च।। 

“*उदानोनाम यस्तूर्ध्वमुपैति पवनोत्तम:। 

तेन भाषितगीतादिविशेषो 5भिप्रवर्तते। । 

उर्ध्वजन्रु गतानू रोगानू करोति च विशेषत:।। 

. अमपक्वाशयचर: समानोवन्हिसंगत :। 

सो5न्न॑पचति तज्जांश्व विशेषान्विविनक्ति हि।। 
गुल्माग्निसादातीसार प्रभृूतीन्‌ू कुरुते गदान्‌।।”' 


'स्वेददोषाम्बुवाहीनि स्रोतासि समश्चिष्टित:। 
अन्तरग्नेश्च॒पार्श्वस्थ: समानो5ग्निबलप्रद:।। 


श्वासोच्छवास की क्रिया, मुख द व | 
शरीर में प्रवेश करा कर देह को 
धारण करना; थूकना; छीकना आदि। 


कण्ठ का स्वर एवं बोलना; श्वास 
को ऊपर की ओर ले जाना; कार्य 


अलग होना) और उनका विभिन्‍न 


आर्तव एवं गर्भ (स्त्रियों में) को 
वेग न होने पर स्थिर रखना तथा 
धारण करना तथा वेगकाल में उन्हें 
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; है ९५८ ३ है । ल्‍ 
| ४ कप पलों णे रोग 
हिकक्‍का (हिचकी), कास 
(खांसी), श्वास (दमा), 
जुकाम, स्वर भंग 
(गला बैठना) 

















आँख, कान, नाक एवं 
गले के रोग (ऊर्ध्वजत्नुगत 
रोग)। 







अग्निमान्ध, अजीर्ण, अतिसार 
और दोषपूर्ण पृथककरण। 
















अश्मरी (पथरी) मूत्रकृच्छ, 
भगन्दर, गुदभ्रंश आदि 
मूत्राशय, मलाशय व 
अण्डकोषों के रोग और 
मूत्र सम्बन्धी कष्टसाध्य रोग 
(मधुमेह, प्रमेह आदि) 


स्रोतों की संचरण क्रिया में 
शिथिलता, ज्वर, अतिसार 
रकक्‍तपित्त, यक्ष्मा आदि सारे 
शरीर में पाये जाने वाले रोग। 
























चं.चिं. 28/6 


च.चि. 28/7 
सु.नि. /4/5 


सु.नि. ! /6/7 


च.चि. 28/8 


_#...._०__म 
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ध्रुव (202, | 4 ण्छ्ल्स- 


4. पित्त 


तीनों दोषों में वायु के पश्चात्‌ पित्त का स्थान 
आता है। इससे सम्बन्धित विविध पक्षों का वर्णन 


इस प्रकार है: 
* पित्त के स्वाभाविक गुण : 


पित्त दोष उष्ण (गर्म), कुछ स्निग्ध (चिकना), 
तीक्ष्ण (पाचन. और दाह अर्थात जलाने वाला), 
शीघ्र (आशु), द्रव्य (तरल), विद्नरगन्धि (कच्चे 
मांस जेसी गन्‍्ध वाला) होता है।*” निराम 
(आम से रहित-पकव) दशा में पित्त-रस 
तिक्त स्वाद वाला तथा रंग में पीला होता है। 


85. वृषणा वस्ति मेढ़ूं च नाभ्यूरू वड्क्षणौ गुदम्‌। 
अपानस्थानमन्त्रस्थ: शुक्रमूृत्रशकृन्ति च।। 
सृजत्यातवगभौ च, युकक्‍ता: स्थान स्थिताश्च ते। 
स्वकर्म कार्वती देहों धार्यतेी तैर नामय:।। 
पक्वाधानालयो 5पान: कालेकर्षतिचाप्यम्‌। 
समीरण: शक़ृन्मृत्र शुक्रगर्भात्तिवान्यध: च। 
क्रुद्धश्च कुरुते रोगान्‌ घोरान्‌ बस्ति गुदाश्रयान्‌।। 

86, कृत्स्ददेहचरो व्यानो रससंवहनोद्यत:।। 
सस्‍्वेदा सृक्स्रावणश्चापि पञ्‌चधा चेष्टयत्यपि। 
क्रुद्धश्वच कुरुते रोगान प्रायशः सर्वदेहगान्‌। '! 
“'देहं व्याप्नोति सर्वतुव्यान: शीघगतिर्नृणाम्‌। 
गति प्रसारणाक्षेपनिमेषादिक्रिय: सदा।। ”! 

87 . सस्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्लं॑ सरं॑ कटु । 
विपरीतगुणैः पितं द्र॒व्यैराशु प्रशाम्यति ।। 
कटिवति तिक्तम्‌ ।। (गगांधर) 
पित्त तीक्ष्णं द्रव॑ं पूति नील॑ पीत॑ तथैव च । 
उष्णं कटुरसं चैव विदग्ध॑ चाम्लमेव च ।। 


88. पित्त हि. विदग्ध्मम्लतामुपैत्याग्नियत्वात्‌ू ।॥। 


मार्धुयमन्न॑ गतमामसंज्ज॑ विदग्धसंज्ञ गतमम्लभावम्‌, किचिद्‌ विपम्व॑ ।। 


जबकि साम (कच्ची-अपक्व) दशा में यह 

स्वाद में खट्टा (अम्ल) ओर रंग में नीला 

होता है।8 

* पित्त के गुणों का शरीर और स्वभाव 
पर प्रभाव - 


वायु के समान शरीर में विद्यमान पित्त भी शरीर 
की बनावट और स्वभाव के निर्माण में सहायक 
होते हैं। इसके विभिन्न गुणों का भिन्‍न-भिन 
प्रभाव पडता है, जो निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट 
किया जा रहा है: 


च.चि. 28/0-] 
सु.नि. /9-20 


सु.नि. /7 /8 


च.चि. 28/9 


च.स्‌. ।/60 


सु ऐ स्‌ 2 ] / ] 


सु दे स्‌ 4 2 4 ] 0 


89. पित्त बन्हिर्वन्हिंज वा पदस्मात्‌ पितोद्रिक्त स्वक्षणितृष्णावृमक्ष: । 
गौरोष्णाइुस्ताम्रहस्ताडध्रिवक्त्र: शुरो मानी पिड्लकेशोडल्परोम ।। 


__्प्म्मनिं 
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आयुर्वेद के आधारख्त थिद्धान्त 


2; 





उष्ण पदार्थों और गर्मी का सहन न 

शरीर का कोमल और स्वच्छ होना / शरीर पर हल्के भूरे धब्बे या 
चित्ती, काले तिल, मस्से व छाइयां होना / भूख व प्यास का अधिक 
लाना, त्वचा पर समय से पहले झुर्रियां आना, बालों का जल्दी ही 
सफेद हो जाना, गंजापन शीघ्र ही आ जाना , सिर, चेहरे व शरीर के 
अन्य अंगों में कुछ कोमल और भूरे बालों का पाया जाना। 




















2 तीक्ष्णता” शारीरिक शक्ति का अधिक प्रदर्शन, तीक्ष्णता (स्वभाव में) तीब्र | 
पाचन शक्ति, खाद्य और पेय पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन | 
करना, परिस्थितियों का मुकाबला करने में असमर्थता, लचीलापन। 

3 द्रवताा' मांसपेशियों और हड्डियों के जोडों में कोमलता तथा शिथिलता 


(ढीलापन) पसीना, मल और मूत्र का अधिक मात्रा में बाहर 
निकलना । 


4 विद्रगंधिता” बगल, मुख, सिर तथा शरीर के दूसरे अंगों से तेज दुर्गन्ध 
(कच्चे मांस जैसी गन्ध) आना। 


5 कटुता (कड्वापन)”| शुक्र की मात्रा, सम्भोग की इच्छा तथा जनन शक्ति (सन्तान 


और अम्लता उत्पत्ति की शक्ति) में कमी। 
(खट्टापन) 









जिस व्यक्ति में पित्त दोष अधिक मात्रा में पाया उसका बल, जीवन की अवधि, आध्यात्मिक औः 
जाता है, वह पित्त-प्रधान प्रकृति का माना जाता भौतिक ज्ञान, धन एवं शक की अन्य सुविधा 
है। पित्त की उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर मध्यम प्रकार की होती है। 


90. दयित माल्यविलेपश्मण्डन: सुचरित शुचिराश्रितवत्सलाः । 


विभवसाहस बुद्धिबलान्वितो भवति भीषु शतिद्विषातामपि ।। 


. मेधावी प्रशिधिल सन्धिवन्धमांसो नारीणामनमितोडल्पशुक्रमांमः । 
आवास: पलिलतरइनीलिकानां मध्षुरकषायातिक्तशीतम्‌ ।। 


बे 


92. धर्मद्वेषी स्वेदनः पृतिगन्धि भ्यूच्चारक्रोध्पानाशनेर्ष्य: । 
93. तननि पिज्लानि चलानि चैषां तन्वल्पपक्ष्माण हिमप्रियाणि । अंश शो: अं लिहेलो। 


क्रोध्नेन मघेन श्वेश्व भासा रोगं ब्रजन्त्याशु विलोचनानि ।। 


94. मध्यायुषो मध्यबला: पण्डिताः क्लेशभीरवः: । अ.ह.शा 3/: 


ब्याघार्क्षकपिमार्जारयक्षानूकाश्च पैत्तिका: ।। 
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* पित्त प्रकोप के लक्षण : क्‍ 

जब किसी व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष का 
प्रकोष (अधिकता) हो जाता है, तो थकावट, बल 
और नींद में कमी, अधिक पसीना, शरीर में 
जलन व तापमान की अधिकता, त्वचा का रंग 
पहले की अपेक्षा गाढ़ा. हो जाना, अंगों से 
दुर्गध आना, चिपचिपाहट, मुँह, गला आदि का 
पकना, क्रोध, मूर्चछछा (बेहोशी) तथा चक्कर 
आना, आदि लक्षण दिखाई देते. हैं। त्वचा, मल, 
मूत्र, नाखूनों और नेत्रों का पीलापन, पित्त के 
प्रकोप के विशेष लक्षण है। मुँह का कड॒वा और 
खट्टा स्वाद, एवं शीतल आहार-विहार कौ इच्छा 
भी पित्त की अधिकता के कारण होते हैं।* 


* पित्त प्रकोप के कारण : 


कड॒वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, विदाही (जलन पैदा 
करने वाले तथा तीखे (लाल मिर्च, आदि) पदार्थों 
एवं मादक द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन 
करने से शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है। इसके 
अतिरिक्त सूखी सब्जियां और क्षार पदार्थों का 
प्रयोग, धूप और अग्नि का अधिक सेवन, 
अधिक मैथुन, अनियमित रूप से भोजन करना 
(निश्चित समय पर भोजन न करना, या भूख न 





95. पित्तस्य कहरागोष्यपाकिता: ।। 


स्वेद: क्लेद: स्त्रुति: कोथ: सदन मूर्छ्न॑ मद: । 
कटुकाम्लौ रसो वर्ण: पाण्डुरारूण वर्जित: । । 


लगने पर भोजन करना, या भूख लगने पर 
भोजन न करना) अपच (बदहजूमी), क्रोध, भय 
और निराशा के विचार भी शरीर में पित्त दोष 
को प्रभावित कर देते हैं, कुछ विशेष पदार्थ 
जैसे- तिल का तेल, कूुलत्थ, सरसों, हरीतक 
साग, दही, छाछ, काुर्चिका (दूध के नीचें की 
खुरचन), मस्तु, सौवीरक (काजञ्जी-खट्टा सिरका), 
मद्य-पदार्थ, खटूटे फल, कट्वर तथा गोह मछली, 
भेड व बकरी का मांस-खाने से भी पित्त में 
वृद्धि होती है।* 


* प्रकृपित पित्त को शान्त करने के 
उपाय : 


सबसे पहले तो उन सब कारणों से दूर रहना 
चाहिए जिसके फलस्वरूप पित्त प्रकुपित हुआ है। 


विरेचन : (पेट साफ करने की ओषधि का 
सेवन) सर्वश्रेष्ठ उपाय है? क्‍योंकि .यह मूल रूप 
से आमाशय और ग्रहणी में इकट्ठा होता है और 
विरेचन औषधि इन्हीं अंगों में पहुंच कर वहाँ 
अं हुए पित्त को पूरी तरह बाहर निकाल देती 
इसी प्रकार निरन्तर घी का सेवन (घृतपान) भी 
इस दृष्टि से बहुत उपयोगी रहता है क्योंकि 


उष्मा पित्ताद्ते नास्ति ।। अ. का हि | कक 
96. क्रोध शोकभयासोपवासविदग्धमै के कक डक 
भुनोपगमनकटवम्ललवण 
तीक्ष्णोष्णम्लघ्युविदाहितिलतै ल पिव्याककु लत्थ ा 
साधक चिकानलत,.सौवीरक कब लफ्लकर 
०! प कामस्तु सौवीरक: 
प्रभूतिभि: | पित्त प्रकोपमापच्चते । तु वर हल 
97. विरेचन॑ पित्तहराणाम्‌ (श्रेष्ठम) ।। सु.सू. 2 
च.सु. 25/40 
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बयुर्वेद के आधारल्षत सिद्धाग्त 


इसमें पित्त-विरोधी मधुर, शीत और मन्द गुण पाये 
जाते है। पित्त के पुराने रोगों में तो अलग-अलग 
प्रकार से घी का सेवन कराया जाता है।*5 
* पित्त-क्षय के लक्षण व उपचार : 


जब शरीर में पित्त का क्षय (कमी) हो जाता है, 
तो अग्निमान्य (पाचन शक्ति की कमी), शरीर 
के तापमान में कमी, मुख की कान्ति और चमक 
में कमी तथा ठण्ड की अनुभूति होती है । पित्त 
के जो अपने गुण कर्म है, वे भी कम मात्रा में 
कार्य करते है।” 

पित्त की कमी होने पर, उपर्युक्त पित्त का प्रकोप 
करने वाले आहार-विहार का सेवन करना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त ऐसे खाद्य पदार्थों. और 
औषधियों को प्रयोग में लाना चाहिए, जो आग्नेय 
हों अर्थात्‌ जिनमें अग्नि तत्त्त अधिकता से पाया 


जाए। 
* साम और निराम पित्त : 


जब पित्त आम दोष से युक्‍त होता है, तो वह 
दुर्ग्ध युक्त खट्टा, स्थिर (जल आदि तरल 





98, कट्वम्बलवणा: पित॑ (कोपयन्ति) ॥। 
कषायस्वादुतिक्तका: । जयन्ति पित्तम्‌ ।। 


मधुरतिक्तकषाया: पित्तघ्ना: ।। 
कट्वम्ललवणा: पितं॑ जनयन्ति: 
मधुरतिक्तकषायास्त्वेनच्छमयन्ति ।। 


“स्तम्भ शैतया मियततोददाहारोचकाविपाकाड्भपारुण्यकम्पगौरवनखनयन 


शौक्ल्यादिभि: पित्तम्‌ ।'! 
99. पितक्षये ' मन्दोमाग्निता निष्प्रभत्वं च ।। 
पिते (क्षीणे) मन्दोइनलः शीतं प्रभाहानि: ।। 
00. दुर्गन्ध हरितं श्यावं पित्तमग्ल॑ धन॑ गुरु । 
अम्लीकाकण्ठहछाहकंर सायं विनिर्दिशेत्‌ ।। 
१0. आताग्रपतिमत्युष्णं॑ रसे कटुकमस्थिरम्‌ । 
पकक्‍व विगन्धि विज्ञेय रुचिपक्तिबलप्रदम्‌ ।। 


29 


पदार्थों में डालने पर शीघ्र न फैलने वाला ), गुरु 
(भारी अपेक्षाकृत गाढ़ा) तथा रंग में हरा या 
श्याम (कालिमा से युक्‍त) होता है । इस 
अवस्था में खट्टे डकार और छाती व गले में 
जलन होती है।।० 

जब पित्त आम से रहित होता है, तो बहुत उष्ण, 
तिक्त और कटु स्वाद वाला चल या अस्थिर 
(जल में शीघ्र मिलने वाला), कुछ लाल पीले रंग 
वाला होता है। यह भोजन में रुचि, और पाचन 
शक्ति को बढाता है । 

साम पित्त का प्रकोप होने पर तिकत रस वाले 
पदार्थों तथा निराम पित्त का प्रकोप होने पर 
मधुर और कसेले (कषाय) पदार्थों का सेवन करना 
चाहिए। ?! 

* पित्त के मेद : 

पहले बताया जा चुका है कि अलग अलग अंगों 
में ररने और अलग कार्य करने के कारण पित्त 


को पाँच भेदों में बॉँठ गया है। इनके आश्रय, 
स्थान और कार्य आदि का उल्लेख निम्नलिखित 


तालिका में किया जा रहा है। 


च.सू. /67 
च.सू. /66 


अ्‌.वि. /6 
अ.सं.सु. ]/6 


सु.स्‌. 5/] 
अ.हं.सू /6 


अ.ह.सू. 3/27/28 के मध्य प्रशषेप 


__ श्ननगर्ण्ं 
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भक्ष्य, भोज्य लेह्य व पेय पदार्थो 
का पाचन, सार भाग (रस) व 
किट्टभाग (मल-मूत्र) का पृथ्क्करण, 
अपने स्थान पर ही स्थित रह कर 
शेष चार पित्त स्थानों व समग्र 
शरीर का गर्मा द्वारा पोषण करना 
क्षुधा व पिपासा की उत्पत्ति। 
रस धातु का रजजन करके उसे 
रक्त वर्ण प्रदान करना अर्थात्‌ रस 
को रक्‍त में परिवर्तित करना। 
हृदय के आवरक कफ व तमस्‌ 
को दूर कर मन को स्वच्छ करना 
बुद्धि, मेधा, अभिमान, आदि द्वारा 
मन के इच्छित विषयों का ध्यान 
करना, स्मृति आदि। 


रूप का ग्रहण अथवा दर्शन 


त्वचा को चमक एवं रंग प्रदान 
करना, शरीर की स्वाभाविक ऊषध्मा 
बनाए रखना, अभ्यंग (मालिश) लेप 
स्नान आदि में प्रयुक्त स्नेहन आदि 
पदार्थों का पाचन कर शरीर में 
उनका प्रभाव पहुँचाना। 


शिव, आमाशय का अंधोभाग 
व पक्‍वाशय का मध्यभाग 


























यकृत और प्लीहा रक्ताल्पता, पीलिया आदि 


अन्य मतानुसार 
आमाशय 







मानसिक असन्तुलन, भय 


3. | साधक ह्दद्य 
क्रोध, मोह आदि 



















श्वेतकुष्ठ व अन्य चर्म 
रोग। 







5. कफ अथवा श्लेष्मा 


दोषों में महत्त् और क्रम की दृष्टि से कफ का स्थान तीसरा है। इससे सम्बन्धित लि ध् 
का वर्णन प्रस्तुत है । 
02. रागपक्ति तेजोमेधोष्मकृत पित्त पञ्चध क्‍ सु.सु 


प्रविभकतमग्निकर्मणानुग्रहू करोति ॥।। 


यददृष्टयां पित्त तस्मिन्‍नालोचकोग्निरिति सं 
जा संज्ञा, सरुपगृहणाधिकृतः ।! 
# त्वचि पित्त तस्मिन्‌ भ्राजको5ग्निरिति संज्ञा । 
5 भ्यज्ञपरिषेकावगाहाले पनादीनां क्रियाद्रव्याणां ह 
पकक्‍ता, छायानां च प्रकाशक: ॥।॥। 
वात पित कफ वायु सूर्य चन्द्र रूप है 


सोम एवं शरीरे श्लेष्मान्तर्गतः कपिताकुपित: शुभाशुभानि करोति ।। 
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आयुर्वेद के आधारटड्ष्‌त थिद्धान्त न 


# कफ के स्वाभाविक गुण : 


कफ स्तनिग्ध (चिकना), मधुर, भारी, शीतल, मृदु जिस व्यक्ति के शरीर में कफ दोष की 
(मुलायम) दृंढ, स्थिर, पिच्छिल (चिपचिपा), मन्द अधिकता होती है, वह कफ प्रकृति वाला कहलाता 
तथा क्लिन्न (गीला स्वच्छ) होता है, यही इसके है। ऐसे व्यक्ति पर ये गुण विशेष रूप से प्रभाव 
स्वाभाविक गुण है। इसका रंग सफंद तथा रस डालते है । कफ का कौन सा गुण क्या प्रभाव 
(स्वाद) मधुर होता है | डालता है, इसका उल्लेख निम्नलिखित है :/४ 


ए---आ 


| एलक्ष्णा या चिकनाहट शरीर के अंगों में चिकनाहट | 
सुन्दरता, प्रसन्‍नवदन, कोमलता व गोरा रंग। 


, | मधुरता वीर्य की अधिकता, सम्भोग की अधिक इच्छा और 
प्रजनन शक्ति की अधिकता | 


शरीर में गठीलापन, स्थिरता और मजबूती (दृढ़)। 
स्थूलता (मोटापे की प्रवृत्ति) और अंगों का गोल होना। 


. | मन्दता क्रियाकलाप, भोजन के ग्रहण और चाल में धीमापन 


लाना । 
स्थिरता 


किसी कार्य को आरम्भ करने में आलस्य, कम क्रोध, 
गुरुता (भारीपन) 






जाओ 


,_अ 


ध्ं 
/५८| 









चिड॒चिडापन ओर गम्भीर रोगों की उत्पत्ति परन्तु रोग 
गम्भीरता का धीरे धीरे प्रकट होना। क्‍ 
स्थिर तथा गम्भीर चाल, जिसमें पैर के तलुवों को भूमि 
पर पूरी तरह टिका कर चलना । 


] भूख, प्यास तथा गर्मी कम लगना, पसीना कम | 
'|_पपचिपाहट (पिच्छिलता) जोडों में दृढ़ता और स्थिरता व सुडौल होना। 


03. श्लेष्मा श्वेतों गुरु: स्निग्ध: पिच्छिल; शीत एव च । सू. 2/5 
माधुरस्त्वविदग्ध: स्‍्याद्‌ विदग्धो लवण: स्मृतः ।। क 
गुरुशीत मृदुस्निग्ध मधुरस्थिरपिच्छिला: । 
श्लेष्मण: प्रशमं यान्ति विपरीतगुणैर्गुणा: ।। 


श्लेष्मा हि स्निग्धश्लक्ष्णमृदुम 
धुरसार सान्द्रमन्दस्तिमित वि. 8/96 
गुरुशीतविज्जलाच्छ; ।। गा 










काम 
(2 


जन्‍-न्‍न्‍न्‍न्‍के 





च.सू. /6] 
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कफ-प्रकृति वाले व्यक्ति में बल, धन, श्ीन, 
शक्ति, शान्ति जैसे गुण अधिक मात्रा में पाये 
जाते है तथा वह दीर्घायु (लम्बी आयु वाला) 


होता हे | 05 
* प्रकुपित कफ के लक्षण : 


जब शरीर में कफ दोष अधिक मात्रा में हो 
जाता है, तो तन्द्रा (सुस्ती), अधिक नींद, मुँह का 
मीठा स्वाद, त्वचा में सफेदी, शीतलता, स्निग्धता 
और खुजली होना, शरीर में भारीपन उपदेह 
अर्थात्‌ शरीर से निकलने वाले मल पदार्थों जैसे 
मल, मूत्र, पसीना आदि में चिपचिपापन स्तिमतता 
अर्थात्‌ ऐसा अनुभव होना जैसे कि शरीर या 
प्रभावित अंग गीले कपडे से लिपटा हो, लेप 
अर्थात्‌ ऐसा लगना जेसे कोई बाहर का पदार्थ 
शरीर से चिपका हो, सूजन, बलगम, आखों और 
नाक के मल आदि का अधिक मात्रा में स्राव, 





04. शुकक्‍लाक्ष: स्थिरकुटिलालिनीलकेशो 
लक्ष्मीवाजू जलदमृदड्डसिंहघोष: । 

सुप्त।ः सन्‌ सकमलहंसच्रकवाकान्‌ सपंश्येदपि च 
जलाश्यान्‌ मनोज्ञान । 





और 
जाएुवे सिह 


चिरक्रिया अर्थात शरीर पर किसी 
का देर से होना, अंगों में ढीलापन, 
तथा अवसाद (उदासी किसी कार्य करने में 

न लगना) आदि लक्षण प्रकट होने लगते है| 


* कफ प्रकोप के कारण : 


मधुर (मीठे), अम्ल (खट्टे), भारी, चिकने एवं 
क्लेदक खाद्य और पेय पदार्थो, माँस-मछली तिल 
से तैयार खाद्य पदार्थों, गन्ने, दूध, नमक औः 
जलीय पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करने से 
आवश्यकता से अधिक मात्रा में खाने से, पहले 
खाये गये भोजन के पचे बिना फिर भोजन/दिन 


“ प्रक्ि 


५, 
खेसी ९ 


के समय सोने से आलस्य करने और व्यायाम न 


करने से शरीर में कफदोष प्रकुपित हो जाता है 
वसन्‍्त ऋतु, प्रात: काल, रात्रि के पहले प्रहर 
भोजन के बाद और बाल्य अवस्था में कफ 
स्वाभाविक रूप से ही प्रकृपित रहता है। 


रक्तान्तनेत्र: सुविभक्तगात्र: स्तनिग्धच्छवि: सत्वगुणोयन्न: । 
क्लेशक्षमो सामयितो गुरूणां ज्ञेयो बलासप्रकृतिर्मनुष्य: ।। 
दृढशास्त्रमति: स्थिरमित्रधन: परिगण्य चिरात्‌ प्रददातिबहु 


परिनिश्चतवाक्यपद: सतत 
ब्रह्मरुद्रेन्द्रवरणै: सिहांश्वगजगोवृषै: । 
तार्क्यहंससमानुका: श्लेष्मप्रकृयो नरा: । । 

श्वैत्य शैत्यकण्ड्स्थैर्यगौरवस्नेहसुप्तिक्ले दो पदे हबन्ध 
माधु्यचिरकारित्वानि श्लेष्मण: कर्माणि तैरन्वितं 
श्लेष्मविकारमेवा ध्यावस्येत्‌ ।। 

श्लेष्मण: स्नेहकाठिन्यकण्ड्शीतत्वगौरवम्‌ | 


बन्धो पले पस्तैमित्यशो फापक्त्यतिनिद्र ता : ॥।। 
वर्ण: श्वेतो रसौ स्वादुलबणौ चिरकारिता । 


05. 


गुरुमानकरज्च भवेत्‌ स सदा । 


सु.शा. 427 


च.स्‌. 20/8 


अ.ह. स्‌्‌ 2 /53 /54 
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आयुर्वेद के आधायत सिद्धान्त 


कछ खाद्य पदार्थ जैसे (दही दूध, कृशरा, (तिल 
और उड॒द की खिचडी) खीर, कुछ विशेष 
जन्तुओं (पानी में रहने वाले आनृप प्रदेश में रहने 
वाले) का मांस, चर्ब, कमलनाल, सिंघाडा, 
नारियल, “धीया, कद्‌दू आदि (जो लताओं पर 
उगते है) कफ को बढाते है |” 

+ प्रकुपित कफ को शान्त करने के 
उपाय - 

जिन उपर्युक्त कारणों से कफ दोष प्रकुपित होता 

है उन” कारणों को दूर करके कफ को शान्त 

किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित 
उपाय करने चाहिए- 

।. तीक्ष्ण (तेज) और उष्ण (गर्म प्रभाव वाले) 
औषधि द्रव्यों से वमन (उल्टी) और विरेचन 
क्रियाओं का उचित रूप से प्रयोग । 

2. कफ विरोधी गुणों वाले पदार्थों, यथा-कटु, 
तिक्त और कषाय रसों वाले तथा रूक्ष 
(रूखे), तीक्षण और उष्ण आहार-विहार का 
सेवन । 





06, दिवास्वप्नाव्यायामालस्यमधुराम्ललवणशीत स्निग्ध 


गुरुपिच्छिलाभिष्यान्दिहायनक थवकनैषधे कटमाष 
महामाष गोधमतिलपिष्ट विकृति दध्िदुग्धकृश्रा 
पायसे क्षुवकारानूपौदक मांसवसाविस मृणाल 
कसेरुक श्रज़्ाटटा मधुरवल्लीफल 


समशनाध्यशनप्रभूृतिभि: श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते ।। 


07. सक्षेपत: क्रिया रोग: निदानम्‌ परिर्वजनम्‌ ।। 


08. विधियुक्तानि तीक्ष्णोष्णानिसंशो धनानि, 


9, 


0, 


]॥. 
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ऐसे द्रव्यों का सेवन जिनका वीर्य विपाक 
ओर प्रभाव कफ का विरोधी हो, 


पुराने | और तीव्र मद्य पदार्थों एवं पुराने शहद 
का सेवन, 

औषधीय धूम्रपान और 'लंघन क्रिया (शरीर 
का वजन कम करने वाले) का प्रयोग' 
विविध प्रकार से स्वेदन (सेक), धूप सेकना, 
सूखी मालिश व उबटन मलना, 

विभिन्न प्रकार के व्यायाम, जैसे -दौडना 
ऊँची व लम्बी कूद, कुश्ती, दण्ड बैठक, 
तेजी से टहलना, तैरना आदि। 

अधिक सम्भोग, रात्रि को जागते रहना, युद्ध 
कला का अभ्यास आदि 

गर्म वस्त्रों का अधिक प्रयोग, 

नस्य या शिरोविरेचन (नाक में औषधीय तेल 
डाल कर ऊपर की ओर खींचना) 


आराम तलबी की आदतों से दूर रहना तथा 


42. किसी चिन्ता या शोक से ग्रस्त रहना । 


रुक्षप्रायाण चाभ्यवहार्याण कटुकतिक्तकषायोपहितानि, 


तथैव धावनलड्ननप्लवनपरिसरण जागरण नियुद्ध 


व्यवायव्यायामो न्मर्दनस्नानो त्सादानानि, विशेषतस्ती क्ष्णानां 


दीर्घकालस्थितानां च मधद्यानायुपयोग: सधूमपानः 


सर्वशश्वोपवास:, सुख प्रतिषेधश्च सुखार्यमेवेति ।। 


छिन्ने वरोपुष्पफले प्ररोहा 


सु.स्‌. 2/23 


ख,वि. 6 /8 
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इनमें वमन क्रिया सबसे श्रेष्ठ उपाय है!” क्योंकि 
यह कफ के मूल सहित आमाशय और उरःस्थल 
(छाती में प्रकुपित हुए कफ को जड़ से बाहर 
निकाल देती है। परन्तु यह वमन तीक्ष्ण और 
उष्ण द्रव्यों से तैयार होना चाहिए । 


* कफ क्षय के लक्षण ओऔर उपचार : 
यदि शरीर में कफ की मात्रा कम (क्षय) हो 
जाए, तो शरीर में रूखापन, अन्दर से जलन, 
कफ के आश्रय स्थानों (फेफड़ों, हृदय, हडिडयों 
के जोडों और विशेषत: सिर में) खालीपन 
(शून्यता) महसूस होना, सन्धियों में ढीलापन, 
अत्यधिक प्यास, कमजोरी ओर नींद की कमी 
जैसे लक्षण प्रकट होने लगते है। कफ के 
स्वभाविक गुण और कर्मों में कमी आ जाती 
हे | |0 





यथा विनाशं सहसा ब्रजन्ति । 
तथा हतेश्लेष्मण शोधनेन 


.. च 


जआादुवें॥ /३००+ कक 


* साम और निराम कफ : 


जब कफ आम से मिला होता है, तो अस्वच् 
(धुँघला-सा) तन्‍्तुओं वाला (जिसमें तार 
बैँधे हों) गाढ़ा गले में चिपकने वाला तथा 
दुर्ग्ध वाला होता है। यह कफ डकार हे 
रोकता तथा भूख को कम करता है।!!! हे 
विपरीत निराम (आम के बिना) कफ झाग वाला 
जमा हुआ, हलका (जल म॑ डालने पर फैलने 
वाला) और दुर्गन्‍न्ध से रहित होता है। यह गले 
में नहीं चिपकता तथा मुख को शुद्ध रखता है। 
* कफ के भेद : 

स्थान और कार्यो की भिन्‍नता के कारण कफ 
के भी पांच प्रकार माने गये है। “ इन पांचों का 


उल्लेख निम्नलिखित तालिका द्वारा किया जा रहा 
है। 


जैसे ५ 


तज्जा विकारा: प्रशमं प्रयान्ति ।। सु.चि. 33/3 
मधु च (सतत मभ्यस्मानं) श्लेष्माणं जयति 
रौक्ष्यात्तैक्षणात्‌ कषायत्वाच्च । के 
श्लेष्मा हि स्निग्धो मन्‍्दों मधुरश्च ।। च.वि. ॥/ 
| 0 
09. वमन॑ श्लेष्महराणाम्‌ (श्रेष्ठमू) ।। च.सू. 25/* 
वमन॑ तु सवोफक्रमेभ्य: श्लेष्मणि प्रधानतमं 9७ 
मन्यन्ते भिषज: । च.स्‌. 2? 
१0. श्लेष्मक्षये रूक्षताअन्तदहि आमाशयेतरश्लेष्माशयशून्यता 45/7 
सन्धि शैथिल्यं तृष्णा दौर्बल्यं प्रजागरणं च ॥।। डी 5/2 
। 
तत्र (श्लेष्मक्षये) स्वयोनिर्वधनान्येव प्रतिकार: ।। सु. से. 
* “'भ्रमोद्वेण्टनानिद्राज्ममर्दपरिप्लीप. ले ददवदाहस्फोटनवेपन धूमायन सन्धि शैथित्य स॑.सू. 27” 
हृदयद्रवः श्लेष्माशय शून्यता दिभि: श्लेष्मा ।।”! अ.स॑.स्‌. 
. आविलस्तन्तुल: स्त्यान; कण्ठदेशे5वबतिष्ठते । 
सामो बलासो दुर्गन्‍्ध: क्षुदुद्गारविधातकृत ।। 
42. फेनवान पिण्डित: पाण्डुर्निं: सारोइगन्ध एव च । प्रह्षीप 


! ध्य 
पकक्‍वः स॒ एवं विज्ञेयश्देवानू वक्त्रशुद्धितत ।। अ.ह.सु. 3/27-28 के 
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कफ के भेद व कार्या३ 


भाजन का क्लिन्न (गीला) करना 
अत: भोजन पाचन में सहायक। 


मन्दारिन (पाचन शक्ति की दुर्बलता) 


शरीर में भारीपन, प्रतिश्याय, हल्लास 
(जी मिचलाना) 


अन्नरस के साथ मिल कर त्रिक 
(ग्रीवा व बाहु की अस्थियों) 
हृदय व फफफस को कार्य करने 
की क्षमता प्रदान करना। 


जिव्हामूल व कण्ठ | स्वाद का बांध (ज्ञान) कराना। 


शिर ज्ञानेन्द्रियें का तर्पण (पोषण) करना। 


सन्धियों को जोड़ना व चिकना बनाना।। जोडों (सन्धियों) में दर्द एवं उनके 


अस्थि, सन्धियां 





स्वाद में गडबड। 
स्मृतिनाश तथा ज्ञानेन्द्रियों की क्रियाओं 
में शिथिलता। 


कार्य म॑ शिथिलता। 


6. प्रकृति को पहचानें 


आयुर्वेद की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के 
स्वास्थ्य और रोगों की चिकित्सा में उसकी प्रकृति 
का विशेष योगदान रहता है। क्‍योंकि प्रकृति के 
आधार पर ही एक स्वस्थ व्यक्ति अपने अनुकूल 
आहार विहार को चुन सकता है और इसी के 
आधार पर रोगी को औषधि प्रदान की जाती है। 
प्रकृति का निश्चय किसी व्यक्ति की शारीरिक 
बनावट स्वभाव, चारित्रिक विशेषताओं आदि को 
देख कर किया जाता है। वस्तुत: इस प्रकृति का 
निर्धण जन्म से पहले ही हो जाता हे। 





3. अवलम्बकक्लेदबो धकतर्पकश्लेषकत्वभेदै: श्लेष्मा 
स॒तृरस्थ: स्ववीर्येण त्रिकस्यान्न वीर्येण च 
सह हृदयस्य च शेषणां च एश्लेष्मस्थानानां 
तत्रस्थ एवबोदकर्मणा5वलम्बनादवलम्बक हइत्युच्यते । 
अमाशयस्थितोन्‍नसब्ञातस्य क्‍्लेदनात्कलेदक: । 
रसनास्थ सम्यग्रसबोधनादबोधक: । 
शिरस्थश्चक्षुरादीन्द्रियतर्पणात्‌ तर्पक: । 
पर्वस्थो $स्थिसन्धिश्लेषात्‌ श्लेषक इति ।। 





यह सार्वभौमिक नियम है कि बच्चे का जन्म 
माँ के गर्भाशय में अण्डाणु के साथ शुक्राणु 
के मिलने से होता है, इसके पश्चात भ्रूण 
(गर्भस्थ शिशु) का विकास होता है। शुक्राणु 
और अण्डाणु के संयोग के समय, जो दोष 
(वायु, पित्त या कफ) विद्यमान होते हैं, उन्हीं 
के आधार पर बच्चे की शरीर को बनावट 
उसका स्वभाव तथा मानसिक और चारित्रिक 
गुणों का विकास होता है। इन गुणों और 
विशेषताओं को ही आयुर्वेद में “प्रकृति कहा 


.._ ,स.स्‌. 20 /6 
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जाता है।!!* यदि इस अवस्था में तीनों दोष सम 
अवस्था में है, तो स्वस्थ बच्चे का जन्म होता 
है। यदि तीनों गुण बहुत अधिक असन्तुलित 
(विषम) है, तो इससे गर्भ ठहरेगा नहीं या गर्भ 
ठहरने पर भी भ्रूण का विकास नहीं होगा या 
विकास होने पर उसमें कोई न कोई विकार 
अवश्य होगा। यदि तीनों में कोई एक दोष 
अधिक मात्रा में विशेष सीमा तक विद्यमान है 
तो उस दोष के अनुसार ही बच्चे के गुण 
कर्म, स्वभाव और शारीरिक रचना होगी। यदि 
दो दोषों की अधिकता है, तो दोनों के गुणों 
का मिश्रण होगा ओर बच्चे के स्वभाव, आदि 
भी उसी के अनुरूप बनेंगे। इस आधार पर सात 
प्रकार की प्रकृतियाँ मानी गई है! ; 

. वात-प्रकृति 2. पित्त-प्रकृति 

3. कफ-प्रकृति 4. वात-पित्त-प्रकृति 
5. पित्त कफ प्रकृति 6. वात-कफ- प्रकृति 
7. सम-प्रकृति 


यहाँ यह तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि जन्म के 
समय व अवस्था, समय आदि के अनुसार दोषों 





4. शुक्रशोणित संयोगे यो भवेद्वोष उत्कट: । 
प्रकृतिजायते तेन तस्या मे लक्षणं श्रणु।। 
कालदयश्च शुक्रशोणितमेव करुर्वन्तः प्रकृतिजनका 


भवान्तीति तन्‍त्रान्ते शुक्रशोणितगत दोषेणैव 
प्रकृत्युत्पादों दर्शित: ।। 


प्रकृति जन्मप्रभृूति बृद्दों वातादि: ।। 
5. सप्त प्रकृयो भवन्ति - 
दोषे: पृथग्‌ द्विशै: सम्स्तैश्व ।। 


6. एतानि हि येन येन दोषेणाधिकेनैकेननिकैन 
तेन तेन दोषेण गर्भोजनु बद्धयते, 


तत: सासा दोषकृतिरूच्यते मनुष्याणांगर्भादिप्रवृता । 


: प्रकृत्या केचित्‌, 


पित्तलाः: केचित वातला: केचित्‌ संसृष्टा केचित्‌ ।। 


वा समनुबद्धयन्ते, 


में वृद्धि या प्रकोप तो होता रहता है. 
मूल प्रकृति को बदला नहीं जा 
विशेष प्रकृति वाले व्यक्ति में उस 
का प्रकोप बहुत जल्दी हो जाता 
वात-प्रकृति के मनुष्य में थोड़ी सी भी अनियमित 
से वायु एकदम बढ़ जाती है, तो कफ प्रकृति ढे 
मनुष्य में कफ, और पितक्त-प्रकृति के मनुष्य न] 
पित्त एकदम प्रकृपित हो जाता है । वस्तुत:।6 हि 
प्रकृति के निर्माण में दोषों के अतिरिक्त 
तत्व भी गौण रूप से सहायक होते है. 
. शुक्राणु और अण्डाणु की अवस्था 
2. ऋतु की प्रकृति (गुण, कर्म आदि) और 
गर्भशय के अन्दर का वातावरण, 
3. गर्भावस्‍था के दौरान माँ द्वारा अपनाया गया 
आहार-विहार (खान-पान और अन्य आचरण)। 


4. भ्रूण का संयोजन (मिलाने) करने वाले 
महाभूतों की विशेषताएँ, गुण और कर्म । 


ये सब तत्त्व होने वाले बच्चे की जाति (जैसे 
ब्राह्मण में पवित्रता, विद्वत्ता आदि, क्षत्रिय मं 
वीरता, आदि) पारिवारिक विशेषताओं, स्थान 


उकके | ' 
सकता। एक 
विशेष देह | 


है अर्थात 


| 


९ 





' 


| 


सु शा. 4 /6 


चक्कपार्णि 
चक़पार्णि 


सु.शा. 4 । 


च.विं. * /१: 
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जयुवें८ के आद्याय[त /26/०/। 





(जैसे पर्वतीय क्षेत्र, सीमा क्षेत्र आदि), पे मय 


हे 


हे 3॥॥ प्रकृति का ॥ल० कारण दाष ही है, अत: 
(ऋतु विशेष का माता पिता पर होने बाला + 


श्जका नाम बाय आदि के आधार पर रखा गया 
प्रभाव), आयु (माता-पिता, विशेषकर माता की 


है। लैस तो तीनो दोषों के गणों और उनका 
[4 है र्जं |; <4|४ </"५ 
आयु) तथा बच्चे (जीव) की अपनी व्यक्तिगत शरीर पर होने वाले प्रभाव का उल्लेख पहले 
विशेषताओं (अपने पूर्व के संस्कारों आदि) से किया जा चुका है, अब यहाँ तीनों प्रकतियों 
हे ॥॥४ वात- प्रर्का मा [) 
चूंकि अनेक प्रकार के तत्त्वों से प्रभावित होने पर की मुख्य विशेषता बताई जा रही है। 


विभिन्‍न प्रकृतियों की विशेषताएँ 






___-्न्‍्के कं 
ब् 









शुष्क और कोमल त्वचा 
तथा त्वचा का सफेद या 
पीला रंग 





चिकनी, कोमल, मुलायम त्वचा 
गोरा र॑ग 









मध्यम बल वाला शरीर 
दुर्बल मांसपेशियाँ 


सन्धियों में शिधिलता...... 


गठीला और मांसल शरीर शक्तिमान 


,म >> --०3»...>नरभम ०७ ३७३... ५५4५» ७कभ ४2३७-4७ 


और स्थुल (मोटा) शरीर 


"मनन नयीन--- 3... +नन्‍ममभा ५ न्‍क -+. ०-7 --न्‍पननननी 


दुढ़॒ सन्धियाँ 















बालों, नाखूनों दाँतों, पैर के 
तलुओं और हथेलियों में 
खुरदरापन 


5. | कण्डराओं और शिराओं 

का उभरा होना 
शरीर के विभिन्न अंगों का 
फटा होना । 


7. | शरीर, दाढ़ी तथा सिर में बालों 
की कमी 


किनारे से टूटे (दो मुखी) और 
भूरे बाल 












नीता बम --ननकनकन-ऊ-नाा जी अीी। »५9ं ८+> -3्यकन 





अधिक काले तिल माथा, छाती और भुजाएँ, उभरी हुई 






चेहरे तथा दुसरे अंगों में 
बहुत अधिक गर्मी का अनुभव 
होना 

कम मात्रा में तथा लालिमायुक्त 
भुरे बाल 
समय से पूर्व त्वचा में झुरियाँ 
पड़ना और बालों का पकना, 
गंजापन क्‍ 
छोटे और लालिमायुक्त नेत्र, बाहरी किनारों पर लाल रंग लिये हुए 
कम पलकें सफेद नेत्र, बड़े और सुन्दर नेत्र 


उत्साह की अधिकता चर लक. 
___॒_[ शरीर से दुर्गध आना मामा 


नाखूनों, नेत्रों, जिहवा, तालु पैर 
के तलुबों, हथेलियों एवं अन्य 
अंगों का काले जैसा रंग। 


























सूखे (शुष्क) और तन्द्रायुक्त 
या निद्रालु नेत्र 












व्या्मी) नी, १ वम्ज््ी) 
2 न्ग्ग्ण्फै (>> 
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मिश्रित प्रकृति वालों (जैसे - वात पिक्त-प्रकृति, 
पित्त कफ-प्रकृति आदि) में दोनों प्रकृतियों कौ 
विशेषताएँ मिली होती हैं।” बात प्रकृति वाले 
व्यक्ति में वातिक रोग, पित्त प्रकृति वाले में 
पैत्तिक रोग, तथा कफ प्रकृति वाले में कफज 
रोग शीघ्रता से और आसानी से आक्रमण करते 
है। विशेष प्रकृति वाले व्यक्ति को चाहिए कि 
उस विशेष दोष को बढाने वाले आहार विहार 
का सेवन न करे। इसके विपरीत उस आहार 
विहार का सेवन करे जो उस दोष को शान्‍्त 
करने वाला हो। 

प्राय: देखा जाता है कि बल, जीवन (आयु की 
अवधि), संतान, ज्ञान, जीवन की सुविधाएं और 
धन आदि वात प्रकृति वाले व्यक्ति को कम 
मात्रा में, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को मध्यम 
मात्रा में तथा कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को 
उत्तम मात्रा में होती है। 

अपनी प्रकृति के विषय में जानकारी प्राप्त करना 
जहाँ स्वयं व्यक्ति के लिए उपयोगी है वहीं 
चिकित्सक के लिए भी रोगी की प्रकृति को 
जानना अत्यन्त आवश्यक है क्‍योंकि किसी भी 





प्रकोपे वाडन्यथाभावो क्षयों वा नोपजायते । 
प्रकृतीनां स्वाभावेन जायते तु गतामुषः: ॥।। 


विषजातों यथा कीटो न विषेण विपचद्यते ।। 
तद्वत्प्रक्रमो मत्य॑ शकक्‍नुवन्ति न बाधितुम्‌ ।। 


अल्पकेश: कृशो रूक्षो वाचालश्चलमानस: 
आकाशचारी स्वपनेषु, वात प्रकृति को नरः ॥।। 


अकाले पतित्तैव्याप्तो धीमन स्वेदी च रोषण; । 
स्वप्नेषु ज्योतिषां द्र॒ष्टा, पित प्रकृतिकों नरः ॥। 


गम्भीर बुद्धि: स्थूलाब् स्निग्धकेशो महाबलः । 


7. 


8. 


9. 


20. 


स्वप्ने जलाश्या लोकी, श्लेष्म प्रकृति को नरः ॥।। 


द्वयोर्वातिसृणांवापि प्रकृतीनां तु लक्षणै; । 


42. 
ज्ञात्वा संसर्गजो वैद्य: प्रकृतीरभिनिद्विशेत्‌ ।। 


जाके /नत गे 


रोग का उपचार करते समय प्रकृति को ध्यान मे 
रख कर ही औषधि, आहार-विहार आदि 

निर्देश दिया जाता है। रोग के लक्षण ण् 
समान होने पर जहाँ पित्त प्रकृति के व्यक्ति को 
शीतल गुण, वीर्य, विपाक वाली ओऔषधियाँ ब 
आहार आदि लेने का निर्देश चिकित्सक देता है 
वहीं कफ प्रकृति के व्यक्ति को उष्ण गण 
वीर्य विपाक वाली औषधियाँ प्रदान करने का 
निर्देश देता है क्योंकि ऐसी औषधियाँ उस उस 
रोगी के लिए अधिक अनुकूल एवं लाभदायक 
होती हैं जबकि पित्त प्रकृति के व्यक्ति को गर्म 
औषधियाँ तथा कफ प्रकृति व्यक्ति को ठण्डी 
औषधियाँ ग्रहण कराने से रोग में वृद्धि अथवा 
कोई उपद्रव उत्पन्न हो सकते है। उदाहरण के 
लिए कुनैन (जिसका प्रयोग मलेरिया में किया 
जाता है) कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को लाभ 
पहुँचाती है। वात प्रकृति वाले के लिए अनुकूल 
नहीं हो सकती, परन्तु पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति 
में उपद्रव पैदा कर देती है। इस प्रकार प्रकृति 
का ज्ञान आयुर्वेदीय चिकित्सा का अलन 


आवश्यक अंग हे। 


4/77 


सु.शा. 
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7. सात धातुएँ 
शरीर के निर्माण करने वाले तत्वों में धातुओं का 
महत्वपूर्ण स्थान है। ये शरीर के मौलिक ऊतक 
तत्व (6557९-८।श॥९॥5) है। चूंकि ये तत्त्व शरीर 
का पोषण और धारण करते है, तथा संयुक्त 
रूप से शरीर के मूलभूत रचना में सहायक होते 


अत: धातु कहलाते है।“2 ये संख्या में सात 


रस अथवा लसीका ((.9५9]6 या 7]85779) 
रक्‍त का हीमोग्लोबीन अंश (8000) 


माँस (77526 ॥5506) तन्‍्तु 
मद या वसा (2४ 0$506) चर्बी या चिकनाहट 
. अस्थि या हड्डी (306-गधभा0५०) अस्थि-तन्‍्तु 


और कण्डराएँ 


, मज्जा या अस्थि मज्जा (8णा८-ाधथा००), 


हड्डी क॑ अन्दर का भाग 


, शुक्र (पुरुषों में) शुक्राणु (79०7), एवं स्त्रियों 


में अण्डाणु या (0५शणा7) 


. देहधारणाद्‌ धातवो. 
धातुवों हि. देहधारणसामर्थ्यात्‌ सर्वे दोषादय उच्चन्ते ।। 
धातवो रस रक्‍त मांस मेदोयज्जशुक्राण तेषामपि शरीरधारकत्वात्‌ ।। 


रसासृड्रमांस मेदोइस्थि मज्जा शुक्राणि धातवः । 


तत्र वायोवायुरेव योनि: पितस्याग्निः कंफस्यापः: 


पार्थिव, मेदा जलपृथिव्यात्मकयू, अस्थि पृथिव्यतिलात्यंक, 


तत्रैघां सर्वधातूनामननपानरस :प्रणियिता। 
सप्तभिर्देदधातारो धातवो दिविध पुनः । 
यथास्वभग्निभि: पांक यान्ति किट्टप्रसादवत्‌ ।! 
रसाद्रक्तं ततो मांस मांसान्मेदस्ततोउस्थि च । 


अस्थनो मज्जा ततः शुक्र शुक्रादर्भ: प्रसादजः: ।। 


रसाद्रक्तं ततो मांस मांसन्मेद: प्रजायते । 


मेदेसाउस्थि ततो मज्जा मज्ज्: शुक्र तु जायते ।। 


इन सातों धातुओं का निर्माण भी दोषों की भाँति 
पाँचों महाभूतों के मिश्रण से होता है , परन्तु सभी 
हे में एक-एक महाभूत की प्रधानता होती 
तु: रस रक्‍त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र 
अवान महाभूत जल तेजस्‌ पृथ्वी पृथ्वी वायु 
(अस्थि निर्माण) अग्नि जल आकाश (छिद्र 
खोखलापन) जाठराग्नि (पाचक- अग्नि)५ से जो 
भोजन का पाचन होता है उसी क्रिया के 
फलस्वरूप इन धातुओं की उत्पत्ति होती है 
क्योंकि इस पाचक अग्नि (02९४0५6 शारपर]९८५) 
से भोजन दो भागों में बंट जाता है- सार और 
किट्ट (मल)। इनमें सार भाग ही व्यान वायु की 
सहायता से सारे शरीर में पहुंचता है, जिससे रस, 
रक्‍त आदि धातुओं का निर्माण और पोषण होता 
है अर्थात्‌ भोजन के सार भाग से सबसे पहले 
रस धातु का निर्माण होता है, रस से रक्त, रक्त 
से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से 


च.स्‌. 28/4 पर चक्रपाणि 


-अ.सं.स्‌.] में इन्दुस 

सु.चि.5/2] पर हल्हण 

सप्त दृष्या:।। अ.ह.सू. /3 
* तेजाजलात्मंक, मांस 

ही ह चक्रप्राणि 


मज्जा शुकं चाप्यं॑ । 
सु.स्‌ 44/व] हल्हण 


ञच,चिं. 5 /45-6 


सु.स्‌. 44/0 
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मज्जा, मज्जा से शुक्र का निर्माण और पोषण 
होता है। दोषों की तरह यह धातु भी शरीर में 
एक निश्चित मात्रा में रहती है जब इनमें 
विषमता आती है, तो शरीर में विकार उत्पन्न 
होते हैं। 

इन धातुओं में विषमता दोषों की विषमता से 
आती है। जब दोष प्रकुपित होकर किसी 
धातु को प्रभावित करता है, तो रोग की उत्पत्ति 
होती है। चूंकि दोष धातु को दूषित करता है, 
अतः धातु को दृष्य (दूषित करने वाला) कहा 
जाता है। जिस धातु के दूषित होने से रोग की 
उत्पत्ति होती है, वह रोग उसी नाम वाला 
कहलाता है। जैसे - रस के दूषित होने से रसज 
रोग, रक्त से रक्‍तज रोग, मांस से मांसज रोग, 
मेद से मेदोज रोग, अस्थि से अस्थिज रोग, 
मज्जा से मज्जा गत रोग, तथा शुक्र से शुक्रज 
रोग । 

इन सभी धातुओं के स्वाभाविक गुण कर्मों सहित 
इनके विकारों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत हैः 





० ग्र्यु ते; न्‍ 


* रस धातु : 


सामान्य कर्म : इसका मुख्य कार्य प्रीणन अद्य 
बढ़ाना है। यह सन्तुष्टि और प्रसन्नता का 
करता है तथा अपने अगले धातु रक्त कं 
पोषण करता है | 2४ | 


वृद्धि के लक्षण : कफ : प्रकोप के ममान 
लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे-पाचन शक्ति के 
कमी, जी मिचलाना, अधिक लार टपकना, वमन 
(उलटी), आलस्य, भारीपन, अंगों का सफेद रंग 
शीतलता, अवयवों में शिथिलता, श्वास, खाँसी 
और अधिक नींद | 2? 


क्षय के लक्षण : मुख तथा दूसरे अंगों में शोष 
(सूखना), थकान, रूक्षता (रूखापन) अधिक 
प्यास, शब्द की असहिष्णुता (ऊँची आवाज 
सहन न कर पाना), हृदय की तेज गति, हृदय 
में दर्द, आमाशय, हृदय आदि अंगों में खालीपन 
महसूस होना, ग्लानि तथा सांस में तेजी, ओर 
अन्य धातुओं में कमी। 28 


425. दोष दृषितेष्वत्यर्थ धातुषु संज्ञा-रसजो<वयं, शोणितोज5यं, मांसजे+यं, 


मेदोजो5यं अस्थिजो5यं, मज्जजो5यं, शुक्रजो5यं व्याधिरिति । 


426. रसस्तुष्टि प्रीणंण रक्त पुष्टि च करोति, 
रसे रोदयं श्रम: शोषा ग्लानिः शास्दासहिष्णुता 


427. रसोउति वृद्धों हृदयोत्कलेद॑ प्रसेक॑ चापादयति ।। 


श्लेष्मा (वृद्धो)$ग्निसदनप्रसेकालस्यगौरवम्‌ । 
श्वैत्यशौत्यश्लथाड्त्वंश्वासकासातिनिद्र ता :। । 
रसो5पि श्लेष्मवद्रकतं विसर्पप्लीहाविद्रधीनू _- 


आलस्य अनुत्साह: । गौरवं दुर्वहाज्वत्वम्‌ू । शैत्यं शीतस्पर्शम्‌ । 


श्लथा ड्त्वमू अवयव शैथिल्यम्‌ ।। 


428. घदुते सहते शब्द नोच्चैद्रवृति शूल्यते । 
हदय॑ ताम्यति स्वल्पचेष्टस्यापि रसक्षये ।। 


रसक्षये हृत्पीडाकम्पशून्यतास्तृष्णा च ॥।। 


रसे (क्षीणे) रौक्ष्य॑ श्रम: शोषो ग्लानि: शब्दासहिष्णुता ।। 


सु.स्‌. 24/ 
सु.स्‌. ॥5/ 


(अरुणदत्त ) 


अ.ह.स्‌. ]/77* 
अरूणदर्त, 


च॑, स्‌्‌ ] 7 6 है 
स्‌ ॥5 / | ) 


अ, है. स्‌. (/ 7 


ही है. 
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आयुर्वेद के आधारज््त (सिद्धान्त 


रस धातु के प्रकोप और क्षय के कारण कफ 
दोष के प्रकोप और क्षय के कारणों के समान 


ही है। 

रसज रोग : रस की वृद्धि से भूख न लगना, 
अरुचि (कुछ अच्छा न लगना), आस्यवेरस्य (मुँह 
का बुरा स्वाद), अरसज्ञता (स्वाद का पता न 
लगना) हललास (जी में पीडा), ज्वर, मूर्च्छा, 
स्रोतों में रुकावट, नपुंसकता, पीलापन, दुर्बलता, 
दुबलापन, अग्निनाश (पाचनशक्ति कौ कमी), 


दुबला की 
त्वचा पर जल्दी झुर्रियां पड़ना, बालों का शीघ्र 


पक जाना। /? 


+* रक्‍त धातु : 

सामान्य कर्म : जीवन प्रदान करने वाला ओर 
प्राणों को धारण करने वाला है। यह रंग को 
निखारता है। पाँचों ज्ञानेन्द्रियों से जो ज्ञान प्राप्त 


.. “  र€ २ €उञअफलसलुल्ॉन्‍शननीतझ: एफ 


29, अश्रद्वा चारुचिश्चास्य वैरस्यमरसज्ञता 
पाण्दुत्वं स्त्रोतसां रोध: कैल्व्यं साद: कृशाज्नता 


नाशो5सेरथाकालं॑ बलय: पलितानि च । रसप्रदोषजा रोगाः 


30, रक्‍तं वर्णप्रसादं मांस पुष्टि जीवयति च । 
तेषां (धातूनां) क्षयवद्धी शोणितनिमित्ते ।। 


तद्धिशुद्धं हि रूधिरं बलवर्णसुखायुषा । 
युनक्ति प्राणिनं॑ प्राण: शोणितं ह्ानुवर्तते ।। 


धातूनां पूरंण वर्ण स्पर्शज्ञानमसंशयम्‌ ॥।। 


सवा: शिरा: सच्नररद्रक्तं कुर्य्याच्चान्याम्‌ गुणानपि ।। 


देहस्य रूधिरं मूलं रूधिरेणैव धार्य्यते । 
तस्माघत्नेन सरक्ष्य॑ रकक्‍तं॑ जीव इति स्थिति: ॥। 


3, रक्‍तं रकक्‍ताड्क्‍क्षितां सिरापूर्णत्व॑ चापादयति ।। 


32, कुर्याच्छोणित रोगेषु रक्त पित्तहरीं क्रियाम्‌ । 
विरेकमुपवासंच स्त्रावणं शोणितस्य च ॥। 


33, धातुक्षयात्‌ स्त्रते रक्‍ते मन्दः सजांयतेउनलः । 
पवनश्च पर॑ कोप यति ॥। 


4] 


होता है, वह भी रक्त के कारण ही सम्भव है। 
रक्त मांस धातु की पुष्टि करता है।!? 


वृद्धि के लक्षण : शरीर की त्वचा और नेत्रों में 
लालिमा तथा रक्‍तवाहिनियों की पूर्णता (परिणामत: 
उच्च रक्तचाप) के लक्षण दिखाई देते है।!? 
रक्‍त की वृद्धि होने पर रकतमोक्षण और विरेचन 
कर्म का प्रयोग करना चाहिए। 


क्षय क॑ लक्षण : रक्‍त वाहिनियाँ शिथिल और 
क्षीण हो जाती है। अग्निमान्ध, वायु का प्रकोप 
तथा त्वचा रूक्ष, कान्तिहीन व सख्त होती है। 
रोगी को अम्ल और शीतल पदार्थ रुचिकर 
लगते हैं।!? 

जिन कारणों से पित्त का प्रकोप और क्षय होता 
है, उन्हीं कारणों से रक्त का भी प्रकोप और 


क्षय होता हे। 


। हल्लासो गौरवं तनद्रा सांड्मर्दों ज्वरस्तम: ।। 


।। अ,शू, 27 /#9-]0 


खुश. 4/2॥ 
ज,ख्‌. 24/4 


शु,शा. 2/]4 


शु,श्‌, ।4/44 


जज, 24/8 
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रक्‍तज रोग : 


कुष्ठ (कोढ़ आदि चमडी के रोग), विसर्प (लाल 
चकते या फफोले), पिडका (छोटे फोडे फुंसियाँ), 
रक्तपित्त (शरीर के अंगों से रकतस्राव), रक्त 
प्रदर (स्त्री के जनन अंगों से रकतस्राव), मेढ़पाक 
(लिंग का पकना), मुखपाक (मुँह में छाले आदि 
होना), प्लीहा वृद्धि (प्लीहा के आकार में वृद्धि), 
गुल्म (पेट में गोला), वद्रधि (बड़ा फोडा), 
नीलिका (तिल), कालक (काले तिल), झाइयां, 
दाद, चर्मदरल (एक प्रकार की चमडी की 
बीमारी), श्वित्र (सफेद दाग या फुलबहरी), पामा 
(खुजली), कोठ (लग्न दाने, छाले आदि), 
असख्रमण्डल (लाल चकते), कामला (पीलिया), 
उपकुश (एक प्रकार का दांतों का रोग), 
वातरक्त (जोड़ों का एक प्रकार का रोग) और 
मूत्र में लालिमा होना। 

इन रोगों की चिकित्सा के लिए रकक्‍तमोक्षण 
(शरीर से रक्त स्राव कराना) तथा विरेचन श्रेष्ठ 
उपाय हैं। 4 


* मांस धातु : 


सामान्य कर्म : मांस धातु का मुख्य कार्य है : 





34. कुर्याच्छोणितरोगेषु रक्त पित्तहरी क्रियाम्‌ । 


विरेकमुपवाससश्च स्त्रावणं शोणितस्य च ।। 
मांस शरीरपुष्टि मेदसश्च (पुष्टि करोति) ।। 


मांस (अतिवृद्ध) स्फिग्गण्डौष्ठोपस्थोरूबाहुजद्जानु 
वृद्धि गुरुगात्रां च (आपादयति) ।। 


35. 
36. 


37. 
38. 


मासक्षये विशेषेण स्फिग्ग्रीवोदरशुष्कता ।। 


तेषां यथास्‍्व॑ सशोधनं. क्षपणज्च क्षयादविरुद्दे: क्रियाविशेषै: प्रकुर्वीत । 


मांसक्षये स्फिग्गण्डोष्ठोपथोरुवक्ष: कक्षापिण्डिकोदरग्रीवा 
शुष्कतारौक्ष्य तोदौ गात्राणां सदन॑ धमनीशैथिल्य॑ च. ।। 


शा 


लेपन अर्थात्‌ उपदेह या मकान में सीमेंट यो 
मिट॒टी के लेप की तरह शरीर का लेपन करना। 
यह शरीर को पुष्टि प्रदान करता है। इससे 
अगली धातु मेद (चर्बी) का निर्माण होता है। ५ 
वृद्धि के लक्षण : 


गर्दन, नितम्बों (99») गालों, होठों, ज॑घाओं 


बाहुओं, टॉगों, पिण्डलियों, पेट, छाती, आदि में. 


मांस बढ़ने से मोटापा आ जाता है और शरीर 
में भारीपन आता है। [36 

मांस की वृद्धि होने पर मांसहर क्रियाओं (जैसे 
संशोधन क्रिया, रात्रि जागरण आदि) को अपनाना 
चाहिए ओर घी, तेल, वसा आदि स्तनिग्ध पदाथों 
ओर चीनी व उससे बनी मिठाइयों आदि का 
सेवन नहीं करना चाहिए। ४7 


क्षय के लक्षण : “मांस की कमी से उपर्युक्त 
अंगों में क्षीणता (दुबलापन), शरीर में रूक्षता 
(रूखापन), थकावट, चुभने की सी पीडा, 
धमनियों (रक्‍्तवाहिनियों) की क्षीणता आदि 
उत्पन्न होते हैं।।38 

मांस वृद्धि के लिए प्रोटीन युक्त पदार्थ, जैसे 
दूध, दूध से बने पदार्थ, मूंग, चना आदि 


च.सू. 24/]8 
सु.सू. 5/7 () 


सु.स्‌. ॥4/5 
सु हि सु. ]5 /22 


सु.सु. 5/3 
च्च हि स्‌्‌ ] 7 स्‍ं 6 5 
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आयुर्वेद के आधारक्षत सिद्धान्त 


धान्‍्यों के ताजे अंकुर लेने चाहिए। मांसाहारी 
लोगों के लिए मांस और मांस रस उपयोगी है। 
मांसज रोग : ऊरवृद्धि (जंघाओं के मांस में 
वृद्धि), गलगण्ड गण्डमाला (गले की ग्रन्थि में 
वृद्धि), जिहा, तालु, कण्ठ, आदि में अधिमांस 
(मांस के ऊपर मांस) गलशा[ण्डिका 
(टान्सिल्स), अर्चुद (ट्यूमर), कौल (मस्से लो ), 
उदरवृद्धि (पेद का बढ़ना), गण्ड (गिल्टियाँ), 
गलशालूक ( भोजननली-ग्रसनी-का एक रोग) 
पूतिमांस (मांस का सड़ना), अलजी (चमडी का 
एक रोग) |? 

चिकित्सा : मांसज रोगों की चिकित्सा के लिए 
शल्य कर्म (चीरफाड आदि), क्षार कर्म (८४८5) 
ओर अग्नि कर्म ((2्पराॉथा2भा0०7) उपयोगी हे | 


+* मेद धातु : 


सामान्य कर्म : इसका मुख्य कार्य स्नेहन अर्थात्‌ 
शरीर में स्निग्धवा (चिकनाहट) और उष्णता 
प्रदान करना है। यह हडिडयों में दृढ़ता और 
स्थिरता लाता है। इससे अगली धातु “अस्थि' 
का निर्माण होता है। 4० 





39. अधिमांसा बुदाशॉ5धिजिह्ेपजिलह्मो पकगलशुण्डिकालनीमां ससध्यातौष्ठप्रको पगलगण्डगण्डमालाप्र भूतयो 


मांसदोषजा :। | 


शोणित क्षये त्वकपारुष्यमम्ल शीत प्रार्थना सिरा शैधिल्यंचा ।। 


परुषा स्फुटिताम्लाना त्वग्रुक्षा रकतसंक्षये ।। 


40. मेद: स्नेहस्वेदौ दृढ़त्व॑ पुष्टिमस्थ्यां च (करोति) ।। 
(अतिवद्व) स्निग्धाड्वतामुदरपार्श्ववृद्धि कासश्वासादीन दोर्गन्ध्यंच।। 


4. मेद: 


42. सधीनां स्फूटनं ग्लानिरक्ष्णोगायास एव च। 
लक्षणं मेदसि क्षीणे तनुत्वचोदरस्य च।। 


43. तत्रापि स्वयोनवर्धनद्रव्योपयोग:।। 


मेदो मेदसा (आप्याय्यते भूयस्तरमन्ये भ्य: शरीरधातुभ्य:)।। 


43 


वृद्धि के लक्षण : शरीर में बहुत अधिक 
चिकनाहट ओर मांस वृद्धि जेसे लक्षण (गण्डमाला, 
उदरवृद्धि, आदि) उत्पन्न होते है। कास, थोडे से 
परिश्रम से ही श्वास और थकान, नितम्ब, स्तन 
और पेट का लटकना, शरीर में से दुर्गन्ध आना 
आदि। 4 

मांस वृद्धि होने पर जो सावधानियाँ उल्लिखित हैं, 
उन्हें अपनाना चाहिए। 

क्षय के लक्षण : सन्धियों में टूटने की सी पीडा 
और शून्‍्यता की अनुभूति, मुझझाई सी आँखें, 
त्वचा, बालों ओर कान आदि अंगों के मार्गों में 
रूखापन, थकान, उदर व शरीर के दूसरे अंगों 
का पतला होना, कमर में स्पर्श का ज्ञान न 
होना, प्लीहा वृद्धि। रोगी की इच्छा वसायुकत 
मांस का सेवन करने की होती है।।42 

कृशता (दुर्बलता) दूर करने वाले उपायों को 
अपनाना चाहिए। 48 

मेदज रोग : मुंह का मीठा स्वाद, हाथ-पैरों में 
जलन, बालों का उलझा होना या जटाएँ बन 
जाना, मुख, कण्ठ व तालु सूखना, आलस्य, 


सु.स्‌. 25/2 


सु.स्‌. 5/3 
च.स्‌. 7/64 


सु.स्‌. 5/7 () 
सु.सू. 5/9 


च.सू्‌. ॥7 /66 


सु.स्‌. 6/0 
अ.शा. 6/0 
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बहुत अधिक प्यास, शरीर से मल पदार्थों 
(पसीना, आदि) का अधिक मात्रा में निकलना, 
शरीर के छिद्रों से अधिक स्राव, अंगदाह (शरीर 
में जलन), शरीर का सुन्‍्न पड़ना आदि।“ 


उपचार : जब रोग मेद धातु की अधिकता से 
हों, तो स्थूलता (मोटापे) की अर्थात्‌ अपतर्पण 
(उपवास आदि जिससे पतलापन आये) से 
चिकित्सा करनी चाहिए और मेद की कमी से 
उत्पन्न रोगों में कृशता (दुबलेपन) की संतर्पण 
चिकित्सा (अर्थात्‌ वसा एवं स्निग्ध पदार्थों आदि 
का सेवन) करना चाहिए। 


कै अस्थि घातु 

सामान्य कर्म : शरीर को धारण करना। इसी के 
आधार पर शरीर व उसके अंगों के आकार का 
निर्माण होता है और शरीर खड़ा रहता है।“ 





वृद्धि के लक्षण : हडिडयाँ सामान्य आकार पे 
अधिक मोटी और बढ़ी, बालों और नाखूनों 
शीघ्र वृद्धि तथा अधिदन्त (अधिक दाँत)।॥% 


क्षय के लक्षण : अस्थियों और सन्धियों में दर 
सुन्‍्तता तथा रूखापन, दातों और नाखूनों का 
टूटना व रूखापन, बालों, लोम (छोटे बालों) 
और दाढ़ी के बालों का झड़ना, तथा सन्धिये 
में ढीलापन। 

अस्थिजन्य रोग : अध्यस्थि (अधिक अस्थि या 
अस्थि में अधिक वृद्धि), अधिदन्त (दाँतों का 
असामान्य रूप से बढ़ना) हडिडयों ओर दातों में 
तेज पीड़ा, बाल, लोम और श्मश्रु (दाढ़ी) के 
रोग तथा नाखूनों के विकार। “ 


उपचार : अस्थि वृद्धि होने पर तिकक्‍त द्रव्यों से 
तैयार बस्ति देनी चाहिए। अस्थिक्षय से होने वाले 


।44. ग्रन्थि वृद्धिगलगण्डार्बुदमेदोजौष्ठ प्रकोप मधुमेहातिस्थौल्यातिस्वेद प्रभृतयो मेदो दोषजा:।। सु.सू. 24/9 
45. अभ्यन्तरगतै सारैर्यथा तिष्ठन्ति भूरुहा: । 
अस्थिसारैस्तथा देहा पश्रियन्ते देहिना ध्रुवम्‌ ।। सु.शा. 5/23 
यस्माच्चिरविनष्टेषु त्वड्मासेषु शरीरिणाम्‌ । 
अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम्‌ू ।। सु.शा. 5/2! 
46. अस्थि (अतिवृद्धं) अस्थ्यध्यस्थीन्यधिदन्ताश्व (आपादयति) ॥।। सु.स्‌. 5/? 
447. चकारात्‌ केशनख्सोरति वृद्धिज्ञेया ।। डल्हण 
अस्थिक्षयेडस्थिशूलदो दन्‍तनखभन्ढलो रोक्ष्यं च ।। सु.स्‌. ॥5/7 
दन्तभड्ढडो 5पि तत्प्रभवास्थिक्षयादेव ।। (चक्रपाणि) 
रौक्ष्य॑ देहस्य दन्तनखानां च ; दन्तादना मस्थिमयत्वाद्‌ू भट्ढ: ।। (डल्हण) 
केशलोमनखशमश्रु द्विजप्रपतनं श्रम: । 
ज्ञेयमस्थिक्षये लिंड्र, सन्धिशैथिल्यमेव च ।। च.सू. 7 
बाल: सवत्सरापन्न: पादाभ्यां यो न गच्छति । 
ट वि 


स फसक इति विजक्ञेयः ।। 


अध्यस्थिदन्ताौ दन्तास्थिभेदशूलं विवर्णता । 
केशलोमनखशमश्रु दोषाश्रोस्थिप्रदोषजा: ।। 


48. 


98 /7 






च.स्‌. 
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आयुर्वेद के आधारतत सिद्धान्त 


रोगों में दूध, मट्ठा, पनीर, तक्र (दही की 
लस्सी) सूखे मेवे, मूंग चना आदि दालें, ताजे 
फल व पत्ते वाली सब्जियाँ, विटामिन डी एवं 
सूर्य की रोशनी, तिक्‍त द्रव्यों से पका दूध और 
घी उपयोगी है। मांसाहारी लोग अस्थि के समान 
पदार्थ (जैस - कछुए की पीठ की भस्म, आदि) 
ले सकते है।? 

+* मज्जा धातु : 

सामान्य कर्म : सभी प्रकार की अस्थियों के 
अन्दर उनके खाली स्थानों ओर छिद्रों में मज्जा 
धातु भरी रहती है। दूसरे शब्दों में, इस धातु का 
कार्य अस्थियों का स्नेह से पूरण करना (भरना) 
है। इस प्रकार यह शरीर में स्निग्धवा और बल 
की वृद्धि करता है। 

वृद्धि के लक्षण : सारे शरीर और विशेषकर 
नेत्रों में भारापप तथा हडिडयों के जोडों में बड़े 
बडे ओर कष्टसाध्य (कठिनाई से ठीक होने 
वाले) फोडे फुसियाँ होना।*' 


49. वस्तय: क्षीरसर्पीषि तिकतकोपहितानि च ॥।। 


अस्थिक्षयज्ञान्‌ वस्तिभि: तिक्तोपहितैश्च क्षीरसर्पिभि: 
50. मज्जा प्रीति (प्रीति) स्नेंह बल॑ शुक्रपुष्टिं पूरणमस्थनां च करोति 


मेदो हि सर्वभूतानामुदरस्थमण्वस्थिषु च, 
महत्सु च मज्जा भवति ।। 
स्थुणास्थिषु विशेषण मज्जा त्वभ्यन्तरीश्रत: ।। 


5. मज्जा ($विवृद्द)) सवद्लि.नेत्रगरब च (आपादयति) 
तमोदर्शनमूर्च्छा घ्रमपर्वस्थूलमूलारूर्जन्यनेत्राभिष्यन्द प्रभूतयो यज्जदोषजा: ।। 


52. मज्जक्षय5ल्‍ल्पशुक्रता पर्वभेदो5स्थिनि स्तोदो5स्थिशून्यता च । 


शौर्यन्त इव चास्थीनि दुर्बलानि लघुनि च । 
प्रतत॑ बातरोगीणि क्षीणे मज्जानि देहिनाम्‌ू । 


53. रुक्र पर्वणां भ्रमो मूर्च्छा दर्शन तमसतथा । 


अरूषां स्थूलमूलानां पर्वजानां च दर्शनम्‌ ।। 
मज्जाप्रदोषात्‌ ।। 
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क्षय के लक्षण : हडिडयों में खोखलापन, 
हड्डियों और जोड़ों का टूटना, आकार में छोटा 
और दुर्ब_ल, चक्कर आना तथा आंखों के आगे 
अंधेरा छा जाना एवं शुक्र धातु की कमी।[*“ 
मज्जा जन्य रोग : अंगुलियों के जोडों में दर्द 
व उनके अन्दर फोडे होना, चक्कर, मूर्च्छा 
(बेहोशी) तमस्‌ (आँखों के आगे अन्धेरा छा 
जाना)। 


उपचार : मज्जा का क्षय होने पर मज्जा का 
पान करना चाहिए। 


* शुक्र धातु : 
सामान्य कर्म : शुक्र अन्तिम धातु और सब 
धातुओं का सार माना जाता है। इसका प्रमुख 
कार्य गर्भोत्यत्ति अर्थात्‌ सन्तान-उत्पत्ति में सहायता 
करना है। धेर्य, शूरता, निडरता, विपरीत लिंग के 
प्रति आकर्षण (पुरुष का स्त्री और स्त्री का 
पुरुष के प्रति), उत्साह, पुष्टि, काम का वेग, 


च.स्‌. 28/26 
| अ.संग्रह 


सु.सु. 5/7 


सु.सु. 5/9 
सु.सू. 24/6 


सु.सू. 5/3 


च.स्‌. 7/68 
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सम्भोग के समय सुखच्युति (आसानी से वीर्य 
का विसर्जन), आदि इसके अन्य कार्य हैं। 54 
वृद्धि के लक्षण : शुक्र की अधिक मात्रा में 
स्राव, कामवासना की अधिकता तथा शुक्राश्मरी 
(शुक्रमार्ग में पथरी) के लक्षण दिखाई देते हैं। 
क्षय के लक्षण : दुर्बलता, कार्य करने का 
सामर्थ्य न होना, मुख सूखना, रक्त की कमी 
(॥082779), थकान, नपुसंकता तथा सम्भोग के 
समय शुक्र का स्राव न होना। अण्डकोशों में 
अत्यधिक पीडा, लिंग में जलन। 

शुक्रज रोग : नपुंसकता, अहर्षण (मैथुन की 
इच्छा का अभाव), रोगी संतति (रोगी बच्चे को 
उत्पत्ति), क्लीव-संतति (नपुसंक बच्चे को जन्म 
देना), अल्पायु संतति (कम आयु वाले बच्चे को 
जन्म देना) तथा विरूप संतति (अपंग या विकृत 
बच्चे को जन्म देना)” 





54. शुक्र धैर्य च्यवनं प्रीतिं देहबलं॑ हर्ष (करोति) बीजार्थड्च ।। 


धैर्य शौर्य शूरत्वं, अत एवं क्‍लीवा अधीरा: । 
देहबल मुत्साहोपचय लक्षणम्‌ ॥।। 


55. शुक्र (अतिवृद्धं) शुक्राश्मरी5तिप्रादुभाव॑ं च (आपादयति) ।। 


।56. दौर्बल्य मुखशोषश्च पाण्डुत्वं सदनं श्रम: । 


क्लैष्यं शुक्राविसर्गश्च  क्षीण शुक्रस्थ लक्षणम्‌ ।। 


शुक्रक्षये मेढ्वृषण वेदनाउशक्ति मैथुने चिराद्ा 

प्रसेक:, प्रसेके चाल्परक्तशुक्र दर्शनम्‌ ।। 
57. शुक्रस्थ दोषात्‌ क्लैव्यमहर्षणम्‌ । 

रागि वा क्लीबमल्पायुविरूपं वा प्रजायते ।। 

न चास्य जायते गर्भ: पतति प्रस्रवत्यपि । 

शुक्र हि दुष"'टं सापत्यं सादंर बाधते नरम्‌ ।। 


क्लैव्या प्रहर्ष शुकाश्मरी शुक्र दोषादयश्च तद्‌दोषजा: ।। 
पञठ्च, धात्वग्नय: सप्त, अन्नपकता एक: 


458. भौतिका: 
किवा, अप्रधान्यदन्यान्यकिविंत्कराणि नोक्तानि 
स्वस्थानस्य कायाग्नेरशां धातुषु संश्रिता। 


59. 
तेषां सादातिदीप्तिभ्यां धातु वृद्धिक्षयोद्रव: ।। 


उपचार : शुक्र की अधिकता होने पर 
सम्भोग तथा शुक्र को कम करने वाले 
तिक्त रस वाले) पदार्थों का सेवन करना चाहिए 
तथा शुक्र की कमी होने पर वृष्य (शुक्र बढ़ाने 
वाले) पदार्थों और औषधियों (मधुर रस वाले) 
का सेवन करना चाहिए। 

धातुओं की वृद्धि और क्षय : रस आदि साते 
धातुओं की वृद्धि और क्षय पाचक अग्नि कौ 
स्थिति पर निर्भर करते है।58 तेरह प्रकार की 
अग्नियों में सात धातु अग्नियाँ हैं। यदि ये धातु 
अग्नियाँ साम्यावस्था में होंगी, तो रस आदि 
धातुएँ भी सम अवस्था में रहेंगे।? यदि ये 
अग्नियाँ बहुत बढ़ी हुई (तीव्र) है, तो धातुओं 
का क्षय होने लगेगा क्योंकि तीब्र होने पर ये 
अग्नियाँ धातुओं का पाचन अधिक मात्रा में 
करेंगी। इसके विपरीत, यदि धातु मन्द 


सु.सु. 5/7 


ड्ल्हण 
सु.स्‌. 5/8 


च.सु. 7/69 
सु.सू. 5/3/ सु.शा. 4/2/3 
च.सु. 28/8 


च.सू. 28/! 9 
सु.स्‌. 24 (7 


। 
चक्रपाएिं 


अ.ह.सू. ।// 
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अपुर्वेद के आधायूदत (सिद्धाग्त 


(क्षीण) हैं तो इनसे धातुओं का पाचन ठीक 
प्रकार नहीं हो पाएगा, परिणामत: धातुओं की 
वृद्ध होगी। एक धातु की वृद्धि या क्षय होने 
पर उसके आगे वाली धातु में भी वृद्धि या क्षय 


8. 


उपर वर्णित रस धातु से लेकर शुक्र धातु के 
निर्माण की समस्त प्रक्रिया में एक सार तत्त्व 
उत्पन होता है, जो ओज कहलाता है।'” यह 
ओज समस्त धातुओं का उत्कृष्ट तेज या सार 
माना गया है, चिकित्सकीय भाषा में इसे बल 
भी कहा जाता है। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ 
फलों के सार (पराग) से शहद एकत्र करती 
हैः ठीक उसी प्रकार पाचक पित्त और 
अग्नियाँ धातुओं के सार से ओज को एकत्र 
करती है। इसका पोषण भी धातुओं के समान 
आहार रस से ही होता है। यह शरीर में सर्वत्र 





60. “समदोषा: समाग्निश्व समधातु: मलक्रिया । 
प्रसन्‍नात्मेन्द्रियमना: स्वस्थ इत्यभीधीयते ॥। '' 


6. रसादीनां शुकान्तानां धातुनां यत्परं॑ तेजस्तत्‌ 


खल्वोजस्वदेव बलमित्युच्यते, स्वशास्त्र सिदान्तात्‌ ।। 


तदैव सर्वान्‌ धातुननुप्रविष्ट॑ तेषा प्रभावविशय - 
मादधानं तत्तेज उच्यते ।। 


62. तत्परस्यौजस: स्थान तत्र चैतन्यसंग्रह: । 
हदयं महदर्थश्व॒ तस्मादुक्तं चिकित्सक: ।। 
तेनू भूलेन महता महामूला मता दश । 
ओजोवहा: शरीरे5स्मिन्‌ू विधम्यन्ते समन्‍्ततः ।। 
63. भ्रमरै: फलपुल्पेभ्यो यथा सभप्रियते मधु । 
तद्ददोज: शरीरेभ्यो गुणैः सभ्रियते नृणाम्‌ ।। 
।64. रसवातादिमार्गाणां सत्वबुद्वीन्द्रियात्मनाम्‌_। 
प्रधानस्यौजसश्रैव हृदयं स्थानमुच्यते ।। 


65. प्राणाश्रयस्यौजसौ5ष्टौ बिन्दवो हद्रयाश्रिता: इति 
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के लक्षण दिखाई देंगे।<० अत: धातु साम्य 
(धातुओं को सम अवस्था में रखने) के लिए 
धातु अग्नियों को सम अवस्था में रखना 
आवश्यक है। 


ओजस्‌ 


व्याप्त होने पर भी विशेष रूप से हृदय में रहता 
है? और हृदय से निकलने वाली धमनियों एवं 
उनकी शाखा प्रशाखाओं के माध्यम से सारे 
शरीर में फेल जाता है। 


ओज स्निग्ध, सोम स्वरूप, रकक्‍ताभ (लाली से 
युक्त), पीताभ (पीलापन लिए) व श्वेत वर्ण का 
होता है। यह दो प्रकार का माना गया है।# 
. पर ओऔर 2. अपर । इसमें पर ओज की मात्रा 
आठ बिन्दु है और यह हृदय में रहता है। इसका 
पूर्णत: क्षय हो जाने से मृत्यु हो जाती है।/* अपर 


सु.सू. 5 


सु.स्‌. 5/23 


अ.ह.स्‌. /37 
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च,चिं. 24/35 
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ओज की मात्रा आधी अज्जलि है और यह 
सारे शरीर में व्याप्त रहता है। इसके क्षय से 
बल उत्साह आदि की कमी और रोग उत्पन्न 


होते हें। 


* ओज के कार्य व महत्त्व : ओज से शरीर 
में कान्ति और बल उत्पन्न होता है। सभी 
धातुओं का सार होने के कारण ही इसके अभाव 
में धातु भी (चाहे वे सम अवस्था में हों) शरीर 
को धारण नहीं कर पाती ।“ यही सभी धातुओं 
को स्थिर रखता और उनका उत्तरोत्तर पोषण 
करता है। सभी शारीरिक, मानसिक, कर्मेन्द्रियों 
ओर ज्ञानेन्द्रियों के कार्य करने का सामर्थ्य तथा 
मन बुद्धि व अंहकार के संकल्प, आदि सभी 
कार्य इसी ओज के कारण सम्पन्न होते हैं। यह 
स्वर और वर्ण को अच्छा बनाता है। शरीर में 
रोग प्रतिरोधी शक्ति भी इसी ओज से उत्पन्न 
होती है। सुख, दुख: आदि द्वन्दों में धैर्य, उत्साह, 
आदि ओज से उत्पन्न होते हैं। संक्षेप में यह 
ओज प्राणों का आधार हे। 

कुछ विद्वान ओज को उपधातु भी मानते हैं 
क्योंकि यह रस आदि धातुओं के समान शरीर 


66. 
67. 


ओजोक्षय के लक्षण - 
68. ओज: संक्षीयते कोपक्षुद्द यानशोक श्रमादिभि: । 
विभेति दुर्वलोडभीक्ष्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रिय ।। 


69. 
ओज: सडक्षीयते होम्यो धातु गृहणनि सृतम्‌ ।। 


धातवो गृहन्ते यैस्तानि धातुगृहणानि स्त्रोतासि ओजोवाहिनि. । 
किवां धातुगृहणस्त्रोत: स्थानतया धातुगृहणं हृदयम्‌ ।। 


तत्र बलेन स्थिरोपचितमांसता सर्वचेष्टास्वप्रतिधात: 
सस्‍्वरवर्ण प्रसादो बाह्मनाभाभ्यन्तराणां कारणानामात्मकार्य प्रतिपत्तिर्भवति ।। 


अभिषघातात्‌ क्षयात्‌ कोपाच्छोकाद्‌ ध्यानाच्छमात्‌ क्षुधः ।। 


को धारण तो करता है, परन्तु अल्प मात्रा क्‍ होने 
के कारण किसी विशेष धातु का पोषण नहीं कर 
पाता। 7” ' 


* ओज क्षय के लक्षण : ओज का 

होने पर रोगी डरता है और सदा दूसरों के आगे 
दबा रहता है। उसका शरीर और मन बलहीन 
मन बिना कारण चिन्ता ग्रस्त, इन्द्रियों (हद 
आदि) में पीड़ा, इन्द्रियाँ थकी हुई, शरीर 
कान्तिहीन (निस्तेज), कृश और रूक्ष, तथा मन 
दूषित होने से उत्साहहीन हो जाता है।।& 


* ओजक्षय के कारण : क्रोध, चिन्ता, भय, 
शोक, आदि मानसिक आवेग धातु क्षय (एक या 
अधिक धातु, दोष या मल का क्षय), उपवास 
या कम भोजन, रूक्ष खाद्य ओर पेय पदार्थो का 
प्रयोग, अधिक श्रम, रात्रि जागरण, किसी कारण 
से कफ, रक्‍त, शुक्र और मलों का अधिक 
मात्रा में विसर्जन, रोग के कारण दुर्बलता एवं 
बाहरी आघात आदि से ओज का क्षय होता 


हे | ।69 


* ओजक्षय का उपचार : मधुर, शीतर्वीर्य, 
स्निग्ध, लघु तथा सात्म्य (अनुकूल) आहार, 


सु.सू, 5/25 


एतच्चौच उपधातुरूप केचिदाहु; धातुर्हि धारणपोषणयोगाद्‌ भवति, ओजलस्तु 
देहधारंक सदषि न देहपोषंक तेन नाष्टमो धातुरोज: 


।। च.सू, 30/7  (चक्रपाणि) 


38 अब 


सु.स्‌. !5/2/ 
शक्रपार्णि 
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आयुर्वेद के आदार्‌्त सिद्धान्त 


दूध, मांसरसस, जीवनीयगण कौ औषधियाँ, 
अश्वगन्धा आदि रसायन और वाजीकर (शुक्र 
को बढाने वाली) औषधियों का सेवन करने से 
ओज की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके 
अतिरिक्त मन को हमेशा प्रसन्‍न रखने ओर 
अनुकूल आनन्ददायक आहार विहार के सेवन से 
भी ओज बढ़ता है।”? इसके लिए पुरीष आदि 
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मलों और धातुओं के स्रोतों को भी शुद्ध रखना 
चाहिए। ओज की वृद्धि होने पर शरीर की तुष्टि 
(सन्तोष) पुष्टि, प्रह्ष और शक्ति बढ़ती है। 
इसकी अधिक मात्रा होने पर भी कोई विकार 
या रोग उत्पन्न नहीं होता। 

बच्चों को ओज वर्धक आहार विहार विशेष रूप 
से देना चाहिए। 


9. उपधातु 


शरीर के वे अवयव जो शरीर का धारण तो 
करते है, परन्तु मात्रा में कम होने के कारण 
किसी अन्य धातु का पोषण नहीं करते, उपधातु 
कहलाते है जबकि धातु शरीर-धारण के अतिरिक्त 
अपने सार भाग से अगली धातु का पोषण भी 
करती है। धातुओं के साथ एक अंश में समता 
होने के कारण ही ये उपधातु कहलाते है।” 


70. जीवनीयौषधक्षीररसाध्यास्तत्र भेषजम्‌ ।। 
मधुरस्निग्शशीतानि लघुनि च हितानि च । 


ओजसो वर्धनान्याहुस्तमाद्दा बालास्थता55शयेत्‌ ।। 


तन्‍्महत्‌ ता महामूलास्तच्चौज: परिक्षता । 
परिहार्या विशेषेणे मनसो दुःखहेतव: ।। 
ओजस्तु तेजो धातुनां शुक्रन्तानां परं स्मृतम्‌ । 
हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम्‌ । 

देह: सावयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनाम्‌ू ।। 
तदभावाच््च शीर्यन्ते शरीराणि शरीरिणाम्‌ ।। 
ते च स्तान्यादयो धात्वन्तरापोषणाच्छरीपपोषका 
अपि उपधातुशब्देनोच्यन्ते । 

'सादयस्तु शरीरधरकताया धात्वन्तरपोषकतया 
च धातुशब्देनोच्यन्ते ।। 

' 'तातू स्तन्‍्य ततो रकतमसृज कण्डरा: सिरा: । 
मांसादेसा त्वच: षटू च मेदस: स्नायुसम्भव: ।। 
रसादेव स्त्रियां रक्‍त॑ रज: संज्ञ॑ प्रवर्तते 

सिरा स्नायुरज: स्तन्य त्वचो गतिविंवर्जिता: । 
आतुभ्यश्चोपजायन्ते तरमात्त उपधातव : ।। इति 


]7, 


* उपघातुओं का पोषण : 


जिस प्रकार रस धातु के सार (प्रसाद) भाग से अगले 
धातु रक्त का पोषण होता हे, उसी प्रकार रस के 
इसी सार भाग से स्तन्य (दुग्ध) और आर्त्तव का भी 
पोषण होता है। अल्प मात्रा में होने के कारण आर्तव 
का पोषण एक मास में होता है, जबकि रक्त का 
पोषण तो सदेव होता रहता है।”ः 


अ.ह.स्‌ू. /47 
का.सू. 27/6 
च.सू. 30/3 

अ.ह.स्‌ू. /37 
सु.सू. 5/26 

चक्रपाणी 


च.चि. व5/7 
सु.स्‌. 4/7 


चकपाणि 
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इसी पएकार रक्त थधात्‌ के सार अंश से मांस धातु 
श ५ गे ्ण के साथ साथ कण्डराओं (स्थूल 
स्नायुओं।) और शिराओं का पोषण भी होता है। 
फिर मांस धातु के प्रसाद अंश से मेद धातु तथा 
मेद धातु के सार अंश से अस्थि धातु और 
उसके साथ साथ सूक्ष्म स्‍्नायुओं और सन्धियों 
का भी पोषण होता है। 

इस प्रकार स्तन्य, आतंवब, कण्डराएँ, शिराएं, वसा, 
त्वचा और स्नायू-ये सात उपधातु है। इन्हें 
उपधातु इसलिए भी कहा जाता है, क्‍योंकि ये 
घातुओं से उत्पन्न होती है। यहाँ महत्वपूर्ण तीन 
उपधातुओं त्वचा स्तन्‍्य और आर्तव का संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत है। 


* त्वचा? 
त्वचा सारे शरीर को ढक कर रखती है। इसी 


की सहायता से शीत, उष्ण, भारी-हल्का, 
कठोर-मुलायम, आदि स्पर्शो का ज्ञान होता है। 


* भौतिक रचना 

पञ्चभोतिक होते हुए भी इसमें वायु महाभूत की 
प्रधानता होती है। यही कारण है कि यह वायु 
महाभूत के स्पर्श गुण को ग्रहण करती है। 

* मुख्य कार्य : 

स्पर्श का ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त 


73. एता: (त्वच:) षडंड् शरीरमवतत्य तिष्ठन्ति ।। 
लक्षणं सर्वमेबेतत्‌ स्पर्शनेन्हियगोचरम्‌ ।। 


74. स्तन्यं स्तनयोरापीनत्वजननं जीवन चेति।। 
जीवन बलानां, तेषामेव स्त्रीक्षीरसात्मयत्वात्‌।। 


75. यत्‌ क्षीरमुदके क्षिप्ममेकि भवति पाण्डुरम। 
मधुरं चाविवर्ण च प्रसन्‍न तद्विनिर्दिशेत्‌।। 
स्तन्यसम्पत्‌ तु प्रकृतवर्णगन्धरसस्पर्शम। 
उदमपात्रे दुहनमानमुदक॑ व्येति प्रकृति भूतत्वात्‌ 


... 


त्वचा सारे शरीर को भी सामान्य बनाए 
रखती है। त्वचा लेप आदि द्रब्यों को 

के अन्दर पहुँचाती है और शरीर को कान्ति 
प्रदान करती है। स्वेद ग्रन्थियाँ भी त्वचा म 
ही रहती हें। 

* रसतनन्‍य - 

इस उपधातु का सम्बन्ध स्त्रियों से है। स्तन्य 
(स्त्री के स्तनों से उत्पन्न दूध) शिशुओं का 
सर्वोत्तम आहार और पोषण प्रदान करने वाला 
है अत: इसे जीवन कहा जाता है।!” इसकी 
उत्पत्ति आहार-रस के मधुर (मीठे) रस वाले 
सार भाग से होती है और यह शुक्र के समान 
सारे शरीर में स्थित होता है। स्तन्य उत्पन्न 
होने पर स्त्री के स्तनों का आकार बढ जाता 
है। जो स्तन्य बर्तन में डालने पर जल में 
मिल जाता है, मधुर, पीलापन लिये हुए तथा 
गन्ध से रहित होता है, वह अच्छा, अविकृत 
(विकार से रहित), पोषक और स्वास्थ्य कारक 
माना जाता है। स्तन्य का क्षय होने पर कफज 
द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। जीरा, शतावरी 
आदि प॒दरर्थ भी स्तन्‍्य को बढ़ाते हैं। स्तन्य 
वृद्धि होने पर बढ़े हुए दूध का संशोधन 
(दबाकर या ब्रेस्टपम्प से निकालकर) करना 
चाहिए तथा लघु द्रव्यों का सेवन करा 
चाहिए। 75 


च.शा. 7// 


सु.सु; ॥57 
डल्हणं 


सु.नि. ॥0/7 


तत्‌ पुष्टिकरमारोग्यं॑ चेति।। 
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जज 


जय  <- ज_ू#& जा -न्‍न>| 


ह9,2/2 ्र््््ः 


आयुर्वेद के आधायक्षत सिद्धान्त 


# आर्त्तवा” 

यह भी स्त्रियों से सम्बन्धित उपधातु है। बाहरवें 
वर्ष के पश्चात्‌ हर मास युवतियों के योनिमार्ग 
से रक्‍त का स्राव होता है, जिसे आर्त्तव, 
रजोदर्श या मासिक धर्म कहा जाता हे। 
सामान्यतः यह तीन से पाँच दिन तक रहता है। 
40 से 50 वर्ष को आयु के बीच यह स्राव बन्द 
हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति (/८70)090४९८) 
कहा जाता है। 

इसका विशेष कार्य गर्भ की उत्पत्ति करना है। 
इसके गुण रक्त के समान है। 7? जो आर्त्तव 


माह में एक बार आए, जिसमें जलन या दर्द न 


हो, मात्रा में न बहुत कम और न बहुत अधिक 


"5 


हो, जिसका रंग गुज्जापफल, लाख के रंग या 
लाल कमल के समान हो, वस्त्र को धोने से 
जो आसानी से साफ हो जाए, जिसमें पिच्छ 
(श्लेष्प कला के अन्दर के खण्ड या द्विछले) 
न हों, तथा जो पांच दिन-रात से अधिक समय 
तक न रहे, वह शुद्ध आर्तव माना जाता है।।?8 
अत्यधिक रक्तस्राव, शरीर में दर्द और दुर्गन्धयुक्त 
होने पर आर्तवत की अधिकता मानी 
जाती है। इससे दुर्बलता और रकक्‍्तगुल्म होते हैं। 
इसके विपरीत कम रक्‍्तस्राव या देर से आर्त्तव 
होने पर आर्त्तव क्षय हो जाता है इससे योनि 
में पीडा होती है।” 


40. मल पदार्थ 


जब शरीर में पाचक अग्नि के द्वारा भोजन का 
पाचन होता है तो भोजन के सार (प्रसाद) भाग 
से धातुओं का निर्माण और पोषण होता है, और 
असार (किट्ट) भाग से मल-पदार्थों (जैसे-पुरीष 
(मल), मूत्र, स्वेद, आदि) का निर्माण होता है। 
चूँकि ये पदार्थ शरीर को मलिन करते हैं, अतः 
ये मल कहलाते है।'* वायु आदि दोषों से दूषित 


76. रसादेव रज: स्त्रीणां मासि मासि ग्यंह स्त्रवेत्‌। 
तद्‌ वर्षाद्‌ द्वदशादूर्ध्व याति पठ्चाशतः क्षयम्‌।। 


77, रकतलक्षणमार्तव गभकृच्च।। 


78. मासान्निष्पिच्छदाहार्ति पउ्चरात्रनुबन्धि च। 
नैवाति बहु नात्यल्पर्मातवं शुद्धमादिशेत्‌।। 


79. आर्तवम्‌ (अतिवंद्) अड्डढ.मर्दमति प्रवृति दौर्गन्ध्य॑ च (आपदयाति) 
(चक्रपाणी ) 


आर्तव वृद्वदया वातरोधादड्न.मर्द करोति।। 


क्‍ 80, मलिनीकरणादाहारमलल्वान्मला।। 


होने के कारण, इन्हें दृष्य भी कहा जाता है। 
शरीर के स्वास्थ्य के लिए इन मल-पदार्थो का 
शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। 

इन मल-पदार्थो में भोजन के असार भाग के 
अलावा चयापचय (४०४७०४०) क्रिया के बाद 
ऊतक-कोषों द्वारा निकाले गये व्यर्थ के पदार्थ, 
पाचन क्रिया के दौरान अतिजीर्ण, मृत या निर्जीब 


च,चिं, 30/2285 


चं.सू, 5 /१6 
अ.ह.सू. ] /43 
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हो गई धातुएँ, अत्यधिक बढ़े हुए वायु, पित्त या 
कफ दोष तथा शरीर के लिए हानिकर एवं व्यर्थ 
के तत्व भी शामिल होते है। वैसे मल-पदार्थों का 
यह स्वभाव ही है कि एक निश्चित मात्रा से 
अधिक होने पर ये स्वयं ही शरीर से बाहर 
निकलने के लिए विसर्जक अंगों (मलाशय, 
मूत्राशय, आदि) की ओर गति करने लगते हैं। 
पुरीष (मल), मूत्र, पसीना (स्वेद), नाखून, बाल, 
दाढी-मूँछड, लोम (शरीर के छोटे बाल), तथा 
नाक, कान, आँखों, मुख, आदि से निकलने वाले 
मैल, बलगम, आदि सभी मल-पदार्थ है। इनमें 
पुरीष, मूत्र और स्वेद-ये तीन महत्वपूर्ण मल-पदार्थ 
है, जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। 8! 


+* पुरीष ($&000) 


पुरीष का निर्माण भोजन के असार भाग के 
साथ-साथ शरीर की ऊतकों (580०5) द्वारा 
निकाले गये व्यर्थ के तत्वों के मेल से होता है। 
यही कारण है कि जिस व्यक्ति ने बहुत दिनों 
से कुछ खाया न हो, उसमें तथा गर्भ के अन्दर 
बढ़ रहे शिशु (जो कुछ भी नहीं खाता ) में भी 
. पुरीष का निर्माण होता रहता है। अत: ऊतक 

-कोषों को स्वस्थ रखने के लिए शरीर से इस 





48. किट्टमननस्य विण्मूत्र रसस्य तु कफो$5सृज:। 
पित्त मांसय खमला मलः स्वेदस्तु मेदस:।। 
कफ: पित्त मलः खेषु स्वेदः स्यान्लखरोम च। 
नेत्रविट्‌ त्वक्षु च स्नेहों धातूनां क्रमशो मला;।। 


482. पुरीषमुपस्तम्भं वाय्वग्निधारणं चअञ। 


पुरीषक्षये हृदयपार्श्वपीड़ा सशब्दस्य च वायोरू्ध्वगमन॑ कुक्षौं सज्चरणं च।। 


क्षीणः शकृति चान्त्राण पीडयन्निव मारूत:। 
हल रूक्षस्योन्‍्नमयन्‌ कुक्षिं तिर्यगृूर्धः च गच्छति।। 


आदुर्वेर (मदन 


पुरीष का बाहंः निकलना बहुत आवश्यक है 
इसका ठीक तरह से विसर्जन न होने पर पेट # 
रोगों के साथ-साथ कैमः दर्द (पाक 
आमवात ([२॥6पा॥]०ा ञ), गृध्रसी ($लभांथ 
पक्षाघात (अधरंग या ?श्ाथ५भं$), लकवा, काप 
(80079) , तथा दमा जैसे रोग उत्पन हे 
जाते है। यहीं कारण है कि इन सभी रोगों की 
आयुर्वेदिक चिकित्सा में रोगी को सबसे पहले 
पेट साफ करने की औषधि दी जाती है। इसके 
अतिरिक्त, मल का विसर्जन ठीक प्रकार से न 
होने पर, आँतों में अनेक प्रकार के कीडों को 
पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता 
है। ये कीडे शरीर को स्वयं भी हानि पहुँचाते 
है और अनेक बार ये शरीर के लिए लाभकारी 
जीवाणुओं (890०९०॥79) की वृद्धि को भी रोक 


देते है। इससे मनुष्य इन जीवाणुओं से होने वाले 


लाभ से वंचित रह जाता है। अतः शरीर से इस 
मल का ठीक प्रकार से त्याग होना स्वास्थ्य के 
लिए जरूरी है। १ 


+* पुरीष के कर्म 


पुरीष केवल मात्र मल-पदार्थ ही नहीं है, मं 
देह, वायु और अग्नि को भी धारण करता है। 
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आयुर्वेद के आधारड्ष्‌त सिद्धान्त 


मनुष्य का जीवन पुरीष पर आधारित है। यही 
कारण है कि राजयक्ष्मा के रोगी में सभी धातुओं 
का क्षय होने से उसके बल का पोषण पुरीष से 
ही होता है। अतः पुरीष थोड़ा भी अधिक 
आने पर क्षय रोगी को बहुत अधिक दुर्बलता हो 
जाती है। इस कारण क्षय रोगी के लिए विशेष 
ध्यान रखना पड़ता है कि अधिक मल न आये। 
पुरीष अधिक मात्रा में आने पर पेट में शूल, 
अफारा, आँतों में गुड्गुडाहट तथा शरीर में 
भारीपन हो जाता है। अधिक भोजन खाने एवं 
अजीर्ण से पुरीष की मात्रा में वृद्धि होती है। [84 
जब पुरीष कम मात्रा में निर्मित होता है, तो वायु 
शब्द के साथ आँतों को ऐँठती हुई पेट में ऊपर 
की ओर जाती है। पुरीष का क्षय अतिसार 
(डायरिया), अधिक विरेचन (अधिक मल आना) 
और उपवास (कम खाने) से होता है। 

पुरीष को बढ़ाने के लिए उड़द, जौ, पत्ते वाली 
सब्जियाँ, चोकर वाला आटा आदि रेशेवाले 
पदार्थों का सेवन करना चाहिए। 


83. शुक्रायत्तं बल॑ पुंसां मलायत्तञज्व जीवनम्‌। 
तस्माद्यत्नेन संरक्ष्ये यक्ष्मिणो मलरेतसी। 
पुरीषमुपस्तम्भ॑ वबाय्वग्निधारणं च। 


84. पुरीषमाटोपं कुक्षो शूलं च। 
कुक्षावाध्माममाटोप॑ गौरवं॑ बेदनं॑ शकृत।। 


85. तत्रापि स्वयोनिवर्धन द्रव्योपयोग: प्रतिकार:।। 


पुरीषक्षये कुल्माषमाषकृष्कुण्डाजमध्ययवशाकधान्याम्लानाम्‌।। 


86. आहारस्य रसः सार; सारहीनो मलद्रव:ः। 
शिराभिस्तज्जंलनीत॑ वस्तौ मूत्रत्वमाप्नुयात्‌।। 


पक्वामाशयमध्यस्थं पित्त चतुर्विधमननपानं पचति, 


विवेचयति च दोषरसमूत्रपुरीषाणि।। 
87. मूत्र मूत्रवृद्धिं मुहर्मुहः प्रवृत्ति 
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* मूत्र ((॥6) 


मूत्र के माध्यम से शरीर के व्यर्थ के पदार्थ बाहर 
निकलते है। यह आहार के असार किट्ट या मल) 
भाग का तरल अंश होता है। यह शरीर की 
आवश्यकता से अधिक आर्द्रता (गीलेपन) को कम 
करता है तथा बस्ति को आर्द्र (गीला) और भरा 
रखता है।!* स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए 
गर्मी और सर्दी, दोनों ऋतुओं में ही अधिक मात्रा 
में जल पीने पर बल दिया गया है ताकि व्यक्ति 
दिन में कम से कम छ: बार मूत्र का त्याग 
अवश्य कर सके और इसके साथ हानिकारक 
पदार्थ भी शरीर से बाहर निकल जाएं। 


बहुत अधिक मूत्र आना भी एक प्रकार का रोग 
है। मूत्र की अधिकता होने पर बस्ति में दर्द, 
भारीपन और बेचैनी, अधिक मात्रा में मूत्र आना, 
मूत्र का बार-बार वेग और बस्ति में अफारा हो 
जाता है। मूत्र के वेग को रोकने और मूत्र का वेग 
होने पर जल पीने से भी ये लक्षण प्रकट होते है। 5 


यो.र.भे.र. 
सु.सू. 5/8 


सु.सू. 5/20 
अ,ह.सू. /3 


सु.सू. 5/4 
च.शा. 6/॥ 


शा.पू. 6/6 


सु.सू. 2/0 


सु.सु. 5/20 


4 मल का च। ( 
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मात्रा में मूत्र का विसर्जन 
विसर्जन, मूत्र-त्यागते समय 

(प्राय: अधिक 
श्रत मूत्र, अधिक 
। 88 


मूत्र की मात्रा 
चुभन-सी पीड़ा, कम 7 
या रुक-रुक कर सूत्र- कक 
दर्द, मूत्र का रंग बदल जे क्‍ 
पीला होना) या रक्‍त से मिः 


प्यास एवं मुँह सूखना-ये लक्षण दिखाई देते है 
गन्ने का रस, तरल पदार्थो, तथा मधुर, अम्ल वे 


लवण रस वाले पदार्थों का सेवन करने से मूत्र 
की मात्रा में वृद्धि होती है।*? 


* स्वेद या पसीना (8०८४७) 


स्वेद भी महत्वपूर्ण मल-पदार्थ है।!?” त्वचा को 
स्वस्थ रखने के लिए पसीने का बाहर निकलना 
भी बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से 
भी बहुत से व्यर्थ के पदार्थों को शरीर से बाहर 
निकाला जा सकता है। पसीने की सहायता से 
ही त्वचा शरीर के तापमान को नियन्त्रण में 
रखती है ओर गर्मी व सर्दी, दोनों ऋतुओं में 
शरीर का तापमान एक-सा बना रहता है। अधिक 





88. मूत्रक्षये बस्तितोदो ल्पमूत्रता चा। 

मूत्रक्षये मूत्रकृच्छं मूत्रवैवर्ण्यमेव च। 

पिपासा बाधते चास्य मुखं च परिशुष्यति। । 
89. अत्राषि स्वयोनिवर्धनद्रव्याणि प्रतीकार:।। 


मृजक्षये पुनरिक्षुससवारूणी मण्डद्रवमधुुराम्ललवणोपक्ले दिनाम्‌।। 


90. मल: स्वेदस्तु मेदस:। 


स्वेदवहानां स्त्रोतसां मेदो मूल॑ लोमक्‌पाश्च।। 
9. स्वेदस्त्वचो दौर्गनध्यं कण्डू च।। 


92. स्वेदक्षये स्तब्ध रोमकूपता 


त्वक्शोष: स्वश्विगुण्यं 
तत्राभ्यज्ञ: स्वेदोषयोगश्च।। स्वश्विगुण्यं स्वेदनाशश्च। 


स्पर्शवैगुण्यमिति स्वेदक्षये 

४ वृह्वातेनज्ञेयम्‌ 

ब्धरोमकपता स्वेदक्षयेण तेषां | । 

स्वेदे रोमच्युति:, स्तब्धरोमता, स्फुटनं॑ _त्वच:। 
93. व्यायामादतिसंतापाच्छीतो ष्णाक्रमसे वबनात्‌। 

स्वेदवाहीनि दुष्यन्ति क्रो धशोकभयैस्तथा।। 


४८६ ८८3 
|» ५; /ने 
१३३३ 


श्रम, व्यायाम या गर्मी के कारण 

आता है। वायु लगने से त्वचा की ग्मी 
पसीना भाप बन कर उड़ जाता है, जिससे 
का तापमान कम हो जाता है। इसके विष 
शीत ऋतु या शीत वातावरण में स्वेद कम णण 
है और शरीर का तापमान कम नहीं होता 


वैसे तो स्वेद का स्रवण हर मौसम में होता ४ 

है 
परन्तु अधिक स्राव होने पर और .मी बह 
मौसम में ही इसका अनुभव होता है। आवश्यक 
से अधिक मात्रा में पसीना आने पर त्वचा | 
दुर्ग्ध और खुजली होने लगती है!" और कम 
मात्रा में पसीना आने से रोमकापों में रुकावट 
त्वचा में रुखापन ओर त्वचा का फलना, स्प 
का ठीक ज्ञान न होना, एवं रोम गिरना-ये लक्षण 
दिखाई देते है। ?” मालिश, व्यायाम, वायु से रहित 
स्थान में निवास, स्वेदन या उष्ण द्र॒व्यों से सेक, 
मधु और स्वेदज द्रव्यों (जल, आदि) के सेवन 
से स्वेद की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है।” 




























सु स्‌ ।9 /8 


च्‌ हि सर ] हैँ स्‍ ह । 
सं 45 /॥8 


च्चं ह शा हि 8 / । | 


च्.चिं. (5/8 
च.विं, 5 /89 


सूसूः ! 5/20 


सु.स्‌ 5// 


| 
सरकार 
के सं.स्‌. ॥। /]2 
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आयुर्वेद के आधारक्षत्र॒ यिद्धान्त 


स्पष्ट है कि व्यर्थ होते हुए भी ये मल-पदार्थ किसी 
न किसी रूप में शरीर को धारण करते है। 


# अन्य मल-पदार्थ 


इसी प्रकार, नाक, मुख, आँख, आदि आंगों में 
उत्पन्न मल-पदार्थों की स्थिति है। ये सब भी 
इतने प्रमाण में होने चाहिए, जिससे इन आंगों में 
आर्द्रा बनी रहे। यदि इनकी मात्रा में अधिक 
वृद्धि हो जाती है, तो इन अंगों से इनका स्राव 
अधिक मात्रा में होने लगता है तथा उस-उस अंग 
में भारीपन आ जाता है। इसके विपरीत, मात्रा में 
कमी होने से इन अंगों में शुष्कता (सूखापन), दर्द, 
खालीपन तथा हल्कापन महसूस होने लगता है। 
तथ्य यह है कि इन मलों के एकत्र होने से इनकी 
मात्रा में अधिक वृद्धि होने लगती है, जबकि 
अधिक विसर्जन से इनका क्षय होने लगता हे। 
यद्यपि इन मलों की अतिवृद्धि और क्षय होना-ये 
दोनों ही अवस्थाएँ हानिकारक है, तथापि वृद्धि 
की अपेक्षा इनका क्षय अधिक हानिकारक हे 
क्योंकि मात्रा में कमी होने से ये शरीर को 
धारण करने का कार्य सम्पन्न नहीं कर पाते। 
वैसे तो मल-मूत्र, आदि मल-पदार्थो में स्वभावतः 
ही दुर्गन्ध पाई जाती है, परन्तु यह दुर्गन्‍न्ध यदि 





)94. दोष धातु मलमूलं हि शरीरम्‌।। 
दोष धातु मला मूलं॑ सदा देहस्य।। 
वृक्षस्य स्कन्धशाखादियुक्तस्य मूलं प्रधानं। 
तदारब्धत्वातू, तथा देहस्य दोष धातुमला;:।। 
त्रयो दोषा धातवश्च पुरीष॑ मूत्रमेव च। 
देह सन्धारयन्त्येते ह्व्यापन्ना रसैहिंतै:।। 


दोषादीन्‌ वर्जयित्वा नान्यच्छरीरसंबद्दं॑ शरीरे दश्यते। 


ते एवं संयुक्तादेह इति यावत्‌।। 
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असह्ाय हो, तो समझना चाहिए कि कोई न कोई 
रोग है, जिसकी चिकित्सा करनी चाहिए। 


* दोष, धातु और मलों का परस्पर 
सम्बन्ध 


चूंकि दोष, धातु और मल-ये तीनों ही तत्व शरीर 

के निर्माण और धारण का कार्य किसी न किसी 

रूप में करते है अत: इनका पारस्परिक 

सम्बन्ध भी अवश्य है। दोषों और धातुओं का 

परस्पर आश्रय और आश्रयी का सम्बन्ध है। 

जैसे- वायु (दोष) का आश्रय स्थान अस्थि धातु 
है, पित्त दोष का रक्‍त धातु और स्वेद, तथा 
कफ का आश्रय अन्य धातुएँ है। अत: दोषों की 
वृद्धि और क्षय के लिए जो चिकित्सा की जाती 
है, उसका समान प्रभाव उसकी आश्रय धातु पर 
भी पड़ता है। सामान्यतः: दोषों और धातुओं की 
वृद्धि होने पर लंघन या अपतर्पण चिकित्सा एवं 
क्षय होने पर वृंहण या तर्पण चिकित्सा कौ जाती 
है, परन्तु वायु दोष और उसके आश्रय स्थान 
अस्थि धातु पर यह नियम लागू नहीं होता 
क्योंकि वायु की वृद्धि होने पर वृंहण चिकित्सा 
एवं क्षय होने पर लंघन चिकित्सा का प्रयोग 
किया जाता है। 


सु.स्‌ू. 5/3 
अ.ह.स्‌ू. /] 


अरूणदत 
सु.उ. 66/6-7 


अ.स.सू्‌, 6 मे इन 
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(. पाचन एवं 


झरूुझा आोजन जा जन्‍्य ५ नो फे खण्प ) प्रोटीन, 


ै शसा बिशामिन प्रांषि जिन तत्वों 


ऋऊरते है. उनसे ही शरीर में धातुओं को 
वर्ण. दीर्घायू, बुद्धि आदि को प्राप्ति 
होठो है परन्‍्त ये बल आदि शरीर क्रो तभी प्राप्त 
जब ये सभी बाहरी तत्व शरीर क 
परिवर्तित हो जाएं। भोजन को 


$ हर 
की. ्र 
का 


जिया अशशोतताूयूतत_ या 
रे. ३) 


सन. सलन्ल. 


५५ 


के 
शरोर के अनुरूप ढालने को क्रिया को जो तत्व 


सम्पन्न करता है. उसे ही 'अग्नि' नाम से जाना 
हाता है और यह सम्पूर्ण क्रिया पाचन और 
चयापचय (%[लाआ0णाए श0०८६४$) कहलाती है। ”* 
ये अग्नियों इस पाचन-क्रिया को करने के लिए 
आमाज्ञय, यकृत तथा धातु कोषों में अनेक प्रकार 

पाचक-रसों को उत्पन्न करती है। इन्हीं रसों 
को सहायता से सभी प्रकार के (ठोस द्रव, आधे 
ठोस द्रव, चाटने योग्य द्रव) पदार्थ धातुओं, मलों 
आदि में परिवर्तित हो जाते है। वेसे तो भोजन 
का पाचन होने पर सारे अंगों को पोषण पहुँचाने 


/!27 ५ 





95. बलमारोग्यमायुश्च प्राणाश्चाग्नौ प्रतिष्ठिता:।। 
अग्नौ प्रतिष्ठिता इति अग्न्यर्धाना:। 


यदन्न॑ देहधात्वोजोबलवर्णादिपोषकम्‌। 

तत्राग्निहे तुराहारान्‍्नह्ापक्वाद्‌ रसादय:।। 
96. रोगा: सर्वेषपि मन्देज्ग्नौं।। 

समप्रकोपौ दोषाणां सर्वेषामग्निसंभ्रितौ। 

तस्मादग्नि]ं सदा रक्षेन्निदानानि च वर्जयेत्‌।। 


97. भौमाप्याग्नेयवायव्या: पउ्चोष्पाण: सनाभसा :। 


पञ्चाहारगुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचन्ति हि।। 


यथास्वेनोष्मणा पकां शरीरा यान्ति धातव:। 
स्त्रोससा च यथास्वेन धातु पुण्यत्ति धातुत:।। 


१ऐ 
/ | 7 


चयापचय क्रिया (9ए7०४वंणा < ि९(४।॥०॥५॥) 


पं व्यान बायु और भोजन रस को बहन करे 
वाले प्रोतों का भी हाथ # , परन्‍्त आग 
(जाठराग्नि) का स्थान सबस अधिक महत्वप्र 

है। यदि अग्नि न हो, तो न भोजन शक 
होगा और न उसस रस आदि धा [आ की 
उत्पत्ति ही होगी। अग्नि नष्ट हो जाए, ता मनण 
की मृत्यु हो जाती है। अग्नि के बिकृत होने पर 
मनुष्य रोगी हो जाता है, और अग्नि सम होने 
पर मनुष्य निरोग रहकर दीर्घायु प्राप्त करता 


है। १ 

अग्नि क॑ प्रकार 

अग्नि अनेक प्रकार की अग्नियों का समूह है। 
इसमें तेरह प्रकार की अग्नियाँ सम्मिलित है- 
) एक जाठराग्नि 

2-8) सात धात्वग्नियाँ और 

9-3) पाँच भूताग्नियाँ। 


च, स्‌ 27 /342 


प्राणारेति वायव:। 


च.चिं. 5/ 
अ.ह.नि. ॥2/! 
च.चिं. 5/37 
45/3 


चं,चि, 


चरक 
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आयुर्वेद के आधारक्षत थिद्धान्त 


* जाठरागिनि 


यह संख्या में एक है। ऊपर जिस अग्नि का 
महत्व बताया गया है, वह यही अग्नि है। इसे 
पाचक-अग्नि या कायाग्नि भी कहा जाता है। 
यह आमाशय और पकवाशय (छोटी आँत और 
बडी आँत) के बीच नाभि प्रदेश में रहती है।?४ 
जिस प्रकार, सूर्य अपनी किरणों की सहायता से 
कुँओं, तालाबों, नदियों आदि से जल सोखता है, 
उसी प्रकार नाभि प्रदेश में स्थित यह अग्नि भी 
अपनी किरणों की सहायता से शीघ्र ही भोजन 
का पाक करती हे। ,हम जितने भी पदार्थ खाते 
है, उन्हें शरीर के अनुरूप बनाने के लिए यह 
अग्नि उसे तोड़ कर सूक्ष्म खण्डों में बदल देती 


है। 

इसी प्रकार जाठराग्नि पाक क्रिया द्वारा भोजन 
में आरम्भिक परिवर्तन करती है और आयु, 
वर्ण, स्वर, बल, ऊर्जा, शारीरिक वृद्धि, उत्साह, 
ओजस्‌, शारीरिक ताप और अन्य अग्नियों को 


98. तत्र, पकवामाशयमध्यगम्‌ 
तत्रस्थमेव पित्तांना शेषाणामप्यनुग्रहम्‌।। 
करोति बलदानेन “'पाचकं' नाम तत्स्मृतम्‌।। 


यस्त॑ं: चिकित्सेत्‌ सीदन्तं सैव कायचिकित्सकः इति। 


युक्‍्तं॑ चैततू, यतो ज्वरातिसारादय: 
कायचिकित्साविषया रोगा अग्निदोष देव 


99. आयुर्बल स्थितिरेिति अन्नपाचकाग्नि स्थितौ 


आयुर्बलस्थित्या अत्ये5प्यातिप्रेया वणदियो लक्षणीया:।। 


अन्नपानेन्धनैश्चाग्निर्जलति व्येति चान्यथा।। 
200. विषमो धातुवैषम्यं॑ करोति विषम॑ पचन्‌। 
तीक्ष्णो मन्देन्धनो धातूनू विशोषयति पावक:।। 
युक्त भुक्तवतो युक्‍तो धातुसाम्यं॑ सम॑ पचन। 
दुर्बलो विदहत्यन्नं तद्यात्यूध्वमधो5पि वा।। 


भवन्ति। । 


57 


क्रियाशील बनाये रखने में सहायता करती है।!» 
इन सब कार्यो में सहायक बनने के लिए अग्नि 
का सम अवस्था में रहना आवश्यक है। 
जाठराग्नि की निम्नलिखित चार अवस्थाएँ हो 
सकती है | 


[. विषमागिन 


जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार 
की अग्नि कभी बहुत तेज हो जाती है, कभी 
मन्द (धीमी) और कभी सम। इससे भोजन का 
पाचन कभी तो सामान्य रूप से ठीक प्रकार हो 
जाता है, तो कभी बहुत धीरे और कभी बहुत 
शीघ्र। अग्नि की यह स्थिति वायु दोष की 
अधिकता से होती है। इसके परिणामस्वरूप पेट 
में अफारा, शूल (तेज दर्द), उदावर्त (वायु की 
ऊपर की ओर गति), कब्जू, जलोदर, पेट में 
भारीपन, आँतों में गुडगुडाहहट की आवाज, 
अतिसार तथा पेचिश जेसे विकार उत्पन्न हो 
सकते है।2०० 


अ.ह. सू .-2/0-2 


च.स्‌. 30/28 शिवदाससेन 


चक्रपाणि 
च.सू. 27/342 


च.चि. व5/50 


च.चि. 5/5] 
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तर. तीक्ष्णाग्नि ञ 
इस प्रकार की अग्नि बहुत तेज होती है, जो 
अधिक मात्रा में खाये भोजन का पाचन बहुत 


कम समय में ही कर देती है। व्यक्ति जो कुछ 
भी खाता जाता है, शीक्र हजम होता जाता है। 
अत: वह पेटू' (बहुत अधिक खाने वाला) हो 
जाता है। इस अवस्था को “भअत्यग्नि' या 
अस्मका के नाम से भी जानो जाता हे। 
जाठराग्नि की इस अवस्था में पित्त दोष की 
अधिकता होती है। रोगी के गले, होठों तथा तालु 
में शुष्कता (सूखापन) उत्पन्न हो जाती है। भोजन 
के पाचन के बाद यह अग्नि गले में शोष और 
दाह, होंठों में शोष (सूखापन) और दाह, तालु में 
जलन और सनन्‍्ताप (गर्मी और जलन कौ 


अनुभूति) को उत्पन्न करती है। 


ता. मन्दागिनि 

इस अवस्था में अग्नि बहुत मन्‍्द (धीमी) होती 
है, अतः कम मात्रा में खाये गये सामान्य भोजन 
को भी ठीक प्रकार से पचा नहीं पाती। इस तरह 


20. अधस्तु पक्‍वमाम॑ वा प्रवृत्तं ग्रहणीगद;:। 
उच्यते सर्वमेवान्न॑ प्रायो हास्य विदह्मते।। 
मन्दास्तीक्ष्णोषोथ. विषम: समश्वेति चतुर्विध:। 
कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याउज्जाठरो3नल:। । 

202. समा समाग्नेरशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते। 
स्वल्पा5पि नैव मन्दाग्ने विषमाग्नेस्तु देहिन:।। 
मात्रा$तिमात्रा5प्यशिता सुखं यस्य विपच्यते। 


तीक्ष्णाग्रिरिति त॑ विद्यात्‌, समाग्नि: श्रेष्ठ उच्यते।। 
3+] स्यान्मिताशी स्यात्‌ कालभोजी जितेन्द्रिय:। 
श्यन्‌ू रोगान्‌ बहून्‌ कष्टान्‌ बुद्धिमान्‌ विषमाशनात्‌। । 


203. भौमाप्याग्नेयवायव्या: पज्चोष्माण: 


अत्र च यान्यान्यन्तराणि उपधातु 
किंवा, अप्रधान्यादकिचित्कराणि 


सनाभसा;। 


नोक्तानि। 


'मलादिगतानि तान्यवरूहानि 


.. 


अदुव३ /शिसन- कक 


की जाठराग्नि कफ दोष की अधिकता के 
होती है। इसके परिणामस्वरूप पेट और सिर 
भारीपन, खाँसी, श्वास, मुँह से लार बहना 
आना, शरीर में कमजोरी आदि विकार रु 
होते है। 20! ञ्तपन 


॥५, समागिनि 


इस प्रकार की जाठराग्नि समय पर और उचित 
मात्रा में ग्रहण किये गए सारे भोजन का पाचन 
ठीक प्रकार से कर देती है। चूँकि इस अवस्था 
में जाठराग्नि में वायु, पित्त और कफ -तीनों दोष 
अपनी सम अवस्था में होते है, अत: यह अमि 
समाग्नि कहलाती है। इस समय भोजन के पाचन 
में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होती। 


* भूतागिनियाँ 


अग्नियों का यह समूह यकृत में रहता है। पाँच 
महाभूतों के आधार पर, ये अग्नियाँ भी पाँच 
है-4) भौमाग्नि, 2) आप्याग्नि, 3) आनेयाणि, 
4) वायव्याग्नि, और 5) आकाशाग्नि।”* ये 


च.चि. 5/52 
मा.नि. 6/ 
मा.नि. ५” 
मा.निं. ४ 


च.निं. 6/। 


च. चि । 45 # 43 


भूतागिनिष्वेव। चर 


_- 
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आयुर्वेद के आधारक्षत /मेद्धान्त 


अग्नियाँ जाठराग्नि द्वारा खण्ड-खण्ड किये गये 
खाद्य-पदार्थो को शरीर के अनुरूप सजातीय रस 
में परिवर्तित करती है। इनमें से प्रत्येक अग्नि 
खाद्य-रस में पाये जाने वाले भूमि, जल आदि 
महाभूतों में से अपने-अपने महाभूत का पाचन 
करती है और शरीर के अनुरूप महाभूतों में 
परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार, यकृत में 
विद्यमान अग्नियों की सहायता से भोजन पाँच 
श्रेणियों में बट जाता है और शरीर के विभिन्‍न 
अंगों में पाये जाने। वाले अपने- अपने महाभूत में 
मिल कर उस पोर्षण करता है। 


+* धात्वगिनयाँ 


अग्नियों का यह तीसरे प्रकार का समूह है। 
जाठराग्नि और भूताग्नियों की सहायता से पाँच 
भूतों के रूप में परिवर्तित हुआ अन्नरस जब 
धात्वाशयों (ससवह, रक्‍तवह, आदि स्रोतों) में 
पहुँचता है, तो वहाँ विद्यमान अग्नियाँ इसका पुनः 
पाचन करती हैं। इससे यह अन्न-रस रस, रक्त 
आदि धातुओं में बदल जाता है। चूँकि धातुएँ 
संख्या में सात है, अत: इनकी अग्नियाँ भी सात 
है- ।) रसाग्नि, 2) रकताग्नि, 3) मांसाग्नि, 
4) मेदोग्नि, 5) अस्थि अग्नि, 6) मज्जाग्नि, और 
7) शुक्राग्नि (मनुष्यों में)? पाचन क्रिया करती 


204. सप्तभिर्देदधातारो धातवो द्विविधं पुनः। 
यथास्वमग्निभि; पाक॑ यान्ति किट्टप्रसादवत्‌।। 


* अन्नमादानकर्मा तु प्राण: कोष्ठं प्रकर्षति। 
तद्‌ द्रवैर्भिन्‍्नसंघातं स्नेहेन मृदुतां गतम्‌ 
| अन्नस्य भुक्तमात्रस्य षड्सस्य प्रपाकतः। 
मधुराद्यातू कफो भावात्‌ फेनभूत्‌ उदीर्यते।। 


माधुर्यात्‌ पिच्छिलत्वाच्च प्रक्लेदित्वात्तथैव च। 
आमाशये सम्भवति श्लेष्मा मधुरशीतलः।। 


रस 
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है, तो इसके परिणामस्वरूप धातुओं के पोषण के 
साथ-साथ कुछ मल-पदार्थ भी उत्पन्न होते है। 
धात्वग्नि मन्द होने से धातु की वृद्धि और तीक्र 
होने से धातु का क्षय होता है। 

इस प्रकार, उपरोक्त तीनों प्रकार की अग्नियों से 
भोजन के पाचन की प्रक्रिया को संक्षेप में निम्न 
प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। 

जब भोजन मुँह में पहुँचता है, तो जिहा और 
कण्ठ में स्थित लाला स्राव इसमें मिल जाता है, 
जिससे भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है। यहाँ 
से भोजन आमाशय में पहुँचता हे, जहाँ उसमें 
आमाशयिक (तरल और स्तनिग्ध) रस मिलने से 
ठोस भोजन तरल, झाग वाला, मुलायम और 
स्निग्ध बन जाता है। पाचन की इस प्रथम 
अवस्था में झागयुक्त कफ और मधुर रस उत्पन्न 
होते हे | 205 

इस समय आमाशय में भोजन का पाचन ठीक 
उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार किसी बर्तन में 
पानी के साथ चावल पकाये जाते है। 

इसके बाद, यह अधपका आहार-रस ग्रहणी 
(छोटी आँत का ऊपर वाला भाग) से होता हुआ 
पकवाशय में पहुँचता है, जाठराग्नि समानवायु 
और पाचक पित्त के साथ अपना कार्य करती 


चचि. 5/5 
च्‌.चि. 5/6 
च.चिं. 5/9 


सु.स्‌. 2/3 
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है। १ पाचक पित्त आहार रस के जलीय अंश को 
पूरी तरह सोख लेता है। इससे आहार रस ठोस 
रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे 'पिण्ड” कहते 
है। इस अवस्था में कटु रस और वायु की उत्पत्ति 
होती है।?"” यहाँ भोजन दो भागों में विभकत होता 
है- ) सार या प्रसाद भाग, और 2) असार या 
किट्ट भाग। भोजन का जो भाग ठीक प्रकार से 
पच जाता है और तरल रूप में होता है, वही सार 
भाग कहलाता है। यही सार भाग शरीर की पहली 
धातु 'रस' भी है, जो जाठराग्नि के कारण मधुर 
और स्निग्ध हो जाता है। यही रस धातु अगली 
धातुओं का पोषण करता है। यदि जाठराग्नि मन्द 
है, तो उपरोक्त खाद्यसस का पाक ठीक प्रकार से 
नहीं होगा और यह रस मधुर न होकर कटु और 
अम्ल (खट्टा) होगा। यही “आमरस' या 'आम!' 
कहलाता है,“* जो विषैला और रोगकारक होता 
है। भोजन का दूसरा भाग जो ठीक प्रकार नहीं 
पचता किट्ट या असार कहलाता है। इसमें से 
ठोस भाग पुरीष के रूप में तथा द्रव भाग मूत्र 
के रूप में परिवर्तित होकर मल के रूप में 
पकक्‍वाशय के निचले भाग में एकत्र हो जाते है। 
इस स्थिति में पाँच भूताग्नियों की प्रक्रिया आरम्भ 
होती है। ये खाद्य-रस में विद्यमान अपने-अपने 
हहाभूत पर प्रतिक्रिया करके उन्हें शरीर के 
सजातीय तत्वों में परिवर्तित कर देती है। 
3:55... क--+%*9+- न कनक ५५५५5 ५»०थ०«७७.......... 


206. अशितं खादितं पीतं लीढं कोष्ठगतं नृणाम। 


.. 


जारुवेर शिव ५७ 


इससे शरीर के विभिन्‍न आंगों में स्थित 
महाभूत का पोषण होता है। अब यह आहार. 
रसधातु के रूप में रसवह ख्ोतों के माध्यम हर 
सारे शरीर में भ्रमण करता है। इस प्रकार के 
पोषक द्रव के रूप में सभी अंगों में पहुँचता है 
जिसमें सातों धातुओं के पोषक तत्व मूलरूप 
विद्यमान रहते है। 

धात्वग्नियों कौ पाकक्रिया के फलस्वरूप 

धातु के साथ एक विशेष सार अंश कौ भी 
उत्पत्ति होती है, जिसे 'ओजस' कहा जाता है। 
इसका संक्षिप्त परिचय पहले दिया जा चुका है 
भोजन की इस सम्पूर्ण पाचन-क्रिया में पित्त का 
विशेष महत्व है। यही कारण है कि बहुत से 
आयुर्वेदिक विद्वान, पित्त और अग्नि को एक ही 
तत्व मानते है। वैसे सातों धात्वग्नियों में पाचक-पितत 
के अंश ही क्रियात्मक रूप में होते है, जो 
धात्वग्नियों को उनके कार्यो में मदद करते है। 
अग्नि में पित्त के अतिरिक्त अन्य गुण भी पाये 
जाते हैं, जिससे भोजन के पाचन की पूरी प्रक्रिया 
सम्पन्न होती है। 

इस खाद्य-रस पर सातों धात्वग्नियों की प्रतिक्रिया 
होती है, जिससे सात अलग-अलग धातुओं 
का निर्माण होता हैं। इन धातुओं के मूल रूप 
में तीन भाग माने गये हैं- 


गजब यथाकालं॑ शोषितं पित्ततेजसा।। सु.त्ञा, 4 

पर तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्लभावत :। 
आशगयाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीर्यते । । घर. चि: 57 

207. पक्वाशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य बह्िना। 
वायु; स्यात्कटुभावत :।। च.चि. ॥87 

208. सो5नन्‍नजो रस इति आम:। 
अन्नरसव्यैवापकवल्य तत्त्रान्तरे आमव्यपदेशात्‌ धुकोष बाई 
म 

लि... | द् 
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आयुर्वेद के आधारज्ुत सिद्धान्त 


रा ] 


) स्थूल, 2) सूक्ष्म या अणु, और 3) मल। लिए, खाद्यरस का सार भाग, जो रस धातु हे 
इनमें से स्‍्थूल भाग उसी धातु का पोषण उस पर जब रस धात्वग्नि प्रतिक्रिया करती हे क्‍ 
करता है, सूक्ष्म भाग अपने से अगली धातु तो स्थूल भाग रस धातु का पोषण करता हे क्‍ 
का निर्माण करता है, तथा उससे उत्पन्न मल सूक्ष्भाग रक्तधातु का निर्माण करता है, और 
पदार्थ उसी मल- पदार्थ का पोषण करता हे | मल भाग कफ (बलगम , थूक आदि ) ् रूप 
इस प्रकार, प्रत्येक धात्वग्नि की प्रतिक्रिया के में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार अन्य 
फलस्वरूप किसी न किसी मल-पदार्थ या धात्वग्नियों की प्रतिक्रिया से भी यही प्रक्रिया 
उपोत्पाद का निर्माण होता है। उदाहरण के चलती है, जो निम्न प्रकार से है: 










' 0 | (दार्थ 


| | __॥ शाद्ायाप्रा | 
मांस धातु पित्त (मल में मिल जाता है) 


6. मज्जा मज्जा धातु शुक्र आँखों की चमक तथा 
त्वचा में पाये जाने वाले 
स्निग्ध पदार्थ 




















209. रसाद्रक्तं ततो मांस मांसान्मेदस्ततोस्थि च। 


अस्थ्नो मज्जा ततः शुक्र शुक्रादगर्भ: प्रसादज:।। च.चि. 5/6 

रसात्स्तन्य॑ ततो रकक्‍्तमसृज: कण्डरा: सिरा;। ५ 

मांसाद्सा त्वच: षटू च मेदस: स्नायुसम्भव:।। च.चि. 5/7 
अ.ह. 


पूर्वों धातु: परं कुर्याद्‌ वृद्ध: क्षीणश्च तद्ठिधम।। 
स्थूलसूक्ष्ममलै: सर्वे भिद्यन्ते धातवस्त्रिधा। 

स्व: स्थूलोइश: पर: सृक्ष्मस्तन्मलं॑ याति तन्‍्मल:।। 
स्वाग्निभि: पच्यमनेषु मल: घटसु रसादीषु। 

ने शुक्र पच्यमानेडपि हेमनीवाक्षये मल;:।। 


सु.सू. 4/0 (डल्हण) 
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* आम रस 

जाठराग्नि या धात्वग्नियों में से किसी भी अग्नि 
के मनन्‍्द होने से जब आमाशय और ग्रहणी र्म 
स्थित अन्नरस पूरी तरह से पचता नहीं है, तो यह 
अपक्व रस आम या आमरस कहलाता है। यह 
आम रस विषाक्त होने से शरीर में अनेक रोगों 
की उत्पत्ति का कारण बनता है?” क्योंकि जब 
तक अन्नरस अपक्व या आमरस के रूप में रहता 
है, तब तक वह शरीर के सजातीय तत्वों के रूप 
में नहीं बदल पाता। अत: शरीर के धातु आदि 
तत्वों में मिल नहीं पाता। यह स्रोतों में ठीक प्रकार 
से गति न कर पाने के कारण शरीर के विभिन्‍न 
अंगों, जैसे-फुफ्फुस, हृदय या किसी अन्य आशय 
में इकट्ठा हो जाता है। प्रायः यह शरीर की चार 
बडी गुहाओं (मस्तिष्क, छाती, उदर या बस्ति) से 
जुडे अंगों में, विशेष रूप से उदर गुहा के किसी 
अंग में इकट्ठा हो जाता है। वहाँ अजीर्ण आदि 
विभिन्न विकार पैदा कर देता है। यह अन्य दोषों 
के साथ मिल कर किसी दूसरे अंग में पहुँच कर 
वहाँ तत्काल रोग की उत्पत्ति करता है, 
जैसे-तमकश्वास। धात्वग्नियों की दुर्बलता से जब 
आम (अपक्व) रस धातु उत्पन्न होती है, तो 
उससे अगली धातुओं का पोषण नहीं होता। इस 


20., आमाशयस्थ: कायाग्नेदौर्बल्यादविपाचिन्त: 
आद्य आहार धातुर्यय- स आम इति कीर्तितः।। 


आमसनन्‍्नवरसं केचित्‌ केचितु मलसज्चयम। 
प्रथमां दोषदृष्टिं च के चिदामं॑ प्रक्षयते।। 
अविपक्वमसंयुकतं दुर्गन्‍न्ध॑ बहुविच्छिलम्‌। 
सदन सर्वगात्राणामाम्‌ इत्यभिधीयते।। 


2. वायुरामान्वय: सर्तिराध्मानकृद्सजचर :।। 
आविलस्तन्तुमांस्त्यान: प्रतोपी पिच्छिल: कफ।। 
उष्मणो 5ल्‍्पबलत्बेन धातुमाहामपाचितम्‌।। 
दुष्टमामाश्यगंत रसमांम प्रचक्षते। 
अन्ये दोषेभ्य एव। तिदुष्टेभ्यो<न्योन्यमू्च्छनात्‌।। 


आदुरवेंर /82++ कर 


प्रकार, अनेक रोग उत्पन्न होते है। चूंकि प्राय: 
किसी हि किसी रूप म॑ आम दापष स ही जप, 
होते है, अत: रोग का एक नाम “आमय' की है 
इस आम दोष का काप्रभाव अग्नि पर पड़ता $ 
जिससे पुनः भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नही 
हो पाता और अपक्व अन्न रस स्रोतों में रुकाबर 
पैदा कर देता है। यह आम दोष शरीर क॑ किम 
भी भाग में पैदा हो सकता है। जो अंग कमजोर 
होता है या जो महाभौतिक संरचना में आम कं 
जैसा होता है वहाँ आम दोष कं संचय होने की 
अधिक सम्भावना होती है। 

+* साम रोगों या दोषों के लक्षण 
स्वेद, मूत्र आदि के स्रोतों में रुकावट, बल की 
कमी, शरीर में भारीपन, वायु का ठीक रूप से 
संचार न होना, आलस्य, अधिक थूक या बलगम 
आना, पुरीष आदि मलों का विसर्जन कम मात्रा 
में या बिल्कुल विसर्जन न होना, अरुचि, थकान 
आदि लक्षण साम रोगों या दोषों के लक्षण हें। 
इसके विपरीत लक्षण स्रोतों की शुद्धि-आदि 
निराम रोगों या दोषों के है।“'' 

जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है 
पाचन-शक्ति की कमी के कारण ही आम दोष 


मधुकोष 
मधुकी ष 


मधुकोभ 


चरके 
खरे 
चर्रर्क 


चरके 
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जो सर झा न को +>जक्‍कर या 
का >एा पे जज पर के आर ८ 
खान प्श् हे रे ब्क्रँ क्र | 
हु कु. खाक ह सास ०_-न- ज-आअतगज्जतउ जज 5 हों 
इनन्‍त-यदाथ एकत्र हान स॒ सकावट पंदा हुई है 
23 सनी 
हछ है 
अर बनी यथ नाना कया खितओनन हब 
>> व््,थ झखात के पाचक-रक्ष या आग्न का 
जा ख्न् डः 
ली ऊपर थ्ड 
5घिक सक्रव कर (छकआ जाए, ता इन आम 


सभी ओषधियों में 


ख्खऊता है आयुर्वेद की प्राय: 

उठ प्रकार कं द्रव्य मिलाये जाते हैं जिनसे 
ख्श्चिन्न स्तरों पर इन पाचक-अग्नियों का तीक्र 
सा जाता हैं। वमन, विरेचन, आदि संशाधन 
क्रयाएं भी ग्लोतों क॑ अन्दर एकत्र हुए आम, 
>ल-पदार्थो आदि को बाहर निकाल कर उन्हें 
>ठच्छ करती है। इससे अग्नियाँ ठीक प्रकार से 
कार्य करने लगती हैं।?“ 


छोटी आय में अग्नि मन्‍न्द (धीमी) होती है 
ज्यों-ज्यों आय बढ़ती है, अग्नि भी तीत्र 
होती जाती है। फलस्वरूप पाचन एवं चयापचय 


42. 


अब तक कं वर्णन में अनेक बार “स्रोत” शब्द 
का उल्लेख हुआ है तथा ज्ञात हुआ है कि 
स्वास्थ्य को बनाये रखने में इन स्रोतों का स्वस्थ 
या स्वच्छ होना अत्यावश्यक है। दोषों, मलों 
और धातुओं क॑ समान ये भी शरीर का महत्वपूर्ण 
अंग हैं। प्रश्न यह होता है कि स्रोत क्‍या है? 
तथा इनका क्या कार्य हे? इसका संक्षिप्त 





22. पाचने दीपनै: स्नेहैस्तान्‌ स्वेदैश्व परिष्कृतान्‌ 
सर्वदेहप्रविजृतान्‌ू सामान्‌ दोषान्‌ निहरित्‌।। 
लीनान्‌ धातुष्वनुत्किलष्टान्‌ू फलादामाहसानिव। 
आश्रमस्य हि नाशय ते इस्‍्पुर्दुनिर्हरत्वत।। 


23, ““यज्जराव्याधिविध्वंस भेषजं तद्‌ रसायनम्‌' 
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क्रियाएँ भी अच्छी प्रकार से होती रहती है, 
जिसस शरीर क॑ आकार और शकक्‍्त में भी वृद्धि 
होती है। साधारणत: 40 वर्ष की आयु तक 
अग्नि बढ़ती रहती है। 40-60 वर्ष तक इसी 
स्थिति में रहती है। 60 वर्ष के पश्चात्‌ अग्नि 
को शक्ति में कमी आने लगती है, जिससे शरीर 
का पूरे पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते। 
परिणामत: धातुओं की संख्या, आकार और गुएणों 
में कमी आने लगती है। शरीर कमजोर होने 
लगता है और मल-पदार्थो का निर्माण भी 
अधिक मात्रा में होता है। व्यक्ति मानसिक रूप 
से भी निर्बलता अनुभव करता है। इसे ही 
जरावस्था या वृद्धावस्था कहा जाता है। रसायन 
चिकित्सा द्वारा यही प्रयत्त किया जाता है कि 
पाचक-अग्नियों और रसों में क्रियाशीलता बनी रहे 
और वृद्धावस्था में होने वाले रोगों से बचा जा 


सके | 23 


स्रोत 


परिचय प्रस्तुत है। 

वे अवयव जो आकाश महाभूत कौ प्रधानता 
वाले अर्थात्‌ अन्दर से अवकाश युक्त (खाली या 
खोखले) तथा धातुओं (रस, रक्त, आदि) मलों, 
अन्न, जल, शब्द रूप आदि विषयों और मन 
आदि का स्रवण व वहन (धारण) करते हैं, की स्रोत 
कहलाते है। ये अवयव धातुओं आदि को धारण 


चरक 


चरक 
शांर्गधर 


_ ननण्िकिं 
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करके शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
पहुँचाते है। चूंकि ये विभिन्‍न तत्वों का स्रवण 
करते है, अतः इन्हें 'स्रोत' कहा जाता हैं।” 
अन्दर से खोखले या पोले ये अवयव विभिन्‍न 
आकारों के होते है। जैसे-कुछ वृत्ताकार (नलिका 
की-सी आकृति वाले) कुछ, चोडे पतले, लम्ब 
तथा कछ लताओं के समान शाखाओ ओर 
प्रशाखाओं वाले होते है। ये स्रोत दृश्य (दिखाई देने 
वाले) या अदृश्य (न दिखाई देने वाले), दानो 
प्रकार के हो सकते है। ये जिस द्रव्य को धारण 
करते है, उसी के समान रंग वाले हो जाते हैं। 


* स्रोतों के कार्य 

अपनी-अपनी भौतिक रचना के अनुसार, ये स्रोत 

आहार, रस, रक्त आदि धातुओं, तीनों दोषों, 

मल-पदार्थो, प्राण आदि का वहन करते हैं। इनके 

प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं: 

4) जदरान्त्र-प्रणाली (आमाशय-284#70-7257॥6) 
में भोजन (खाद्य-रस) से निर्मित रस, रक्त 
आदि पदार्थों को ग्रहण करके उन्हें अपने-अपने 


24. आकाशीयावकाशानां देहे नामानि देहिनाम्‌। 


सिरा: स्त्रोतांसि मार्गाः खंे धमन्यो नाडय आशाया:।। 


सत्रोतांसि खलु परिणाममापद्चमानानां। 
धातूनामभिवाहीनि भवन्‍्त्ययनार्थिेन।। 

मूलात्‌ू खादन्तरं देहे प्रसृतं॑ त्वभिवाहि यत्‌। 
स्त्रोतस्तदिति विज्ञेयं सिराधमनिवर्जितम्‌।। 
सत्रवणात्‌ स्त्रोतांसि।। 


मूलातू खादिति ह॒द्यादिच्छिद्रात्‌। प्रसृतम, 
अभिवहनशीलं॑, वदन्तरम्‌ अवकाश :, 
तत्‌ स्त्रोतो विज्ञेयम।। 


25. सर्वे हि भावा: 


सत्रोससता च यथास्वेन धातु: 
पुष्यति धातुत:।। 


पुरूषे नान्तरेण न्त्रोतांस्यभिनिर्वर्तन्ते, क्षयं वाडप्यभिगच्छन्ति।। 
तदेतत्‌ स्त्रोतसां प्रकृतिभूतव्वान्न विकारैरुपसृज्यते शरीरम्‌।। 


.. अ्यक 





"बुल लिन के 
धातुओं तक पहुँचाना अर्थात धातुओं 
पोषण करना। जी का 


2) पुरीष, मूत्र, स्वेद, आदि मलों को वह, 
उन्हें अपने-अपने छिद्रों तक पहुंचते का 


जिससे वे शरीर से बाहर निकलते 
शरीर का निरोग रखते हैं। 
3) प्राण को धारण कर जीवन को स्थिर करते है 
4) शरीर में किसी भी द्रव्य की 
(वृद्धि-पुष्टि) या क्षय स्रोतों के बिना नहीं हो 
सकती। 
5) शरीर के विभिन्‍न वेगों (मल, मूत्र, आदि के) 
मन व चेष्टाओं के वेगों को धारण करते है 
अत: शरीर की क्रियाओं को सम्पन्न कले में 
सहायक हे। 


* स्रोत और रोग बे उत्पत्ति 


स्पष्टत: स्रोत बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने में 
सहायक हैं। स्वस्थ रहने के लिए दोषों और 
धातुओं के समान इन स्रोतों का भी अपनी प्राकृत | 
(स्वस्थ) अवस्था में रहना बहुत आवश्यक हैं 


है और 


सु.शा. 9/3 पर डल्हा 
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अन्यथा, जब कोई एक भी स्रोत दृषित होता है, 
तो वह अपने समीप वाले दूसरे स्रोतों को भी 
दूषित करने लगता है। परिणामतः उस स्रोत से 
सम्बन्धित रोग भी उत्पन्न होने लगते है। जब 
स्रोत अदूषित या स्वस्थ अवस्था में होते है, तो 
उनमें दोष, धातुओं, उपधातुओं और मलों का 
संचार और विसर्जन (बाहर निकलना) ठीक 
प्रकार से होता रहता है” जबकि दूषित होने पर 
दृष्य (धातु, मल) और दोष दोनों ही दूषित हो 
जाते है और दूषित दोषों आदि क॑ वहन करने 
से स्रोत फिर अधिक दूषित होने रहते है। यदि 
किसी स्रोत में गति करने वाला पदार्थ (मल, 
धातु, आदि) वहीं इकट्ठा हो जाता है और 
उससे उस धातु की चयापचय क्रिया ठीक प्रकार 
नहीं हों पाती तो इससे आस-पास के धातुओं के 
संचार में भी रुकावट उत्पन्न हो सकती है। 
परिणामतः 'आम' दोष उत्पन्न होता है। यह 
आम दोष दूसरे स्वस्थ स्रोतों द्वारा शरीर के 
विभिन्‍न भागों में जाकर रोगों को उत्पन्न करता 





26. तानि दुष्टानि रोगाय विशुद्धानि सुखाय चा।। 


ते चावकाशा: प्रकुपिता: स्थानस्थान्‌ मार्गस्थोश्च 


धातून्‌ प्रकोपयन्ति। तेपि तम्‌ स्त्रोतासि च। 
सत्रोतांसि धातवश्च धातून्‌ 

तेषां सर्वेषामेव दूषिसितारो दुष्टा दोषा:।। 
आहारश्च विहारश्च यः स्यादोषगुणैः समः:। 
धातुभिर्विगुणश्चापि स्त्रोतसां स॒प्रदुषक:। | 
अतिप्रवृतिः संड्रो वा सिराणां ग्रन्थयो5पि वा। 
विमार्गगमनं॑ चापि स्त्रोतसां दुष्टिलक्षणम्‌।। 
कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌। 
यत्र संड्व खबवैगुण्याद्‌ व्याधिस्तत्रोपजायते।। 
क्षिप्पमाण: खवैगुण्याद्रसः सज्जति यत्र सः। 
करोति विकृति तत्र खे वर्षमिव तोयद:।। 
प्रतिरोेगमिति कुद्धा रोगाधिष्ठानगामिनी:। 
रसायनी: प्रपद्माशु दोषा देहे विकरर्वते।। 
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है। उदाहरण के लिए, जुकाम होने पर दूषित 
नासा स्रोत से दोष चल कर कण्ट कं ख्ोतों में 
पहुंच जाता है, जिससे खाँसी उत्पन्न होती है। इन 
ख्रोतों से दोष कान में पहुँच कर कान में पीडा, 
बहरापन, भारीपन, आदि रोगों को, शिर के 
वाताशयों (साइनस) में जाकर शिरःशुल; प्राणवह 
स्रोतों (फेफड़ों) में जाकर यक्ष्मा (टीएबी0) को 
तथा प्राणवह स्रोतों में स्थित दोष महास्नोत में 
जाकर अतिसार (दस्त), आदि रोग उत्पन्न करते 
है अत: स्रोतों को स्वस्थ रखना आवश्यक है। 
* स्रोतों की संख्या 

हमारे शरीर में छोटे-बडे असंख्य स्रोत हैं। कुछ 
स्रोत तो बडे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से 
देख सकते हैं, जैसे जठरान्त्र-प्रणाली, धमनियाँ, 
शिराएं, लसीका, जनन-मूत्र प्रणली जबकि कुछ 
स्रोत बहुत सूक्ष्म हैं, जिन्हें अणुवीक्षण यन्त्र कौ 
सहायता से ही देखा जा सकता है, जैसे-सूक्ष्म 
कोशिकाएं |” 


अ.ह.शा. 3/42 


अ.सं.शा. 6 
च.वि. 5/23 
च.वि. 5/24 
सु.स्‌. 24/9 
च.चिं,. 5/37 


अ.ह.नि. ॥/23 
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श्वसन-सम्बन् 
रोगों (जैसे-दमा 






प्राणवश॒ भ्रॉत (जीवन हृदय ब क्षय, स्वाभाविक वबगों 

शक्तित ब प्राण का भोजन प्रणाली| को दबाना, रूखे भोजन 

बहन करन बाले ग्रोत) का अधिक सेवन, भूखे 
पेट व्यायाम। 


रुकावट के साथ 
उथले रूप में व 
तेज गति से श्वसन 
क्रिया का होना। 

दमा रोग इसी से 
सम्बद्ध हे। 









०. उदकवबरू मग्रोत जल ताल, कलाम अधिक गर्मी व लु तालू ओष्टठ ! जिह्‌वा तृष्णा या अधिक 





व द्रव ताल, क्लोम लगना, अपच, शराब व कण्ठ का सूखना। | प्यास की 
प्रदार्था का बहन का अधिक संवन चिकित्सा 
करने वाले ग्रात) अत्यन्त रूक्ष भोजन का 

सेवन, अधिक प्यासा 









रहना। 

3, | अन्नवऱ ग्रोत (मुग्ब आमाशय, अमसमय म॑ व अधिक भूख का नष्ट होना न्‍ आमदोष या 
ये ग्रहण किये गये बॉँया भाग । मात्रा में भोजन करना, (अरुचि) अपच, अपच आदि के 
अन्न का बहन करन अपथ्य आहार का उल्टी लिए बताई गई 







चिकित्सा 


अरुचि, जी मिचलाना |लंघन चिकित्सा 
भारीपन, तन्द्रा, या उपवास आदि 
बेहोशी, रक्‍ताल्पता, 
नपुंसकता। 


वाल ग्रात) सेवन, मन्दागिनि। 


रस, लगसीका आदि गये सम्बन्धि | शीत व अधिक स्टपिग्ध 
| बहन करन वाले दस वाहिनियाँ | भोजन का" सेवन। 
ग्रात | 











| 
4, ग्सवहढ ग्रात (आहार हृदय व हृदय | चिन्ता एवं अत्यन्त भारी, 
। 
|| 
! 
। 
। 
+ 
। 


। गक्‍तवबद्र ग्रोात (रक्त यकृत, प्लीहा | तीखे, उष्ण व स्तनिग्ध रकत-मोक्षण 


लक] 











चमडी के भयानक 
का विशषत : भोजन का सेवन, धूप रोग रक्‍त स्राव, (शरीर के ै 
ढ्रीमाग्लाबिन अंश का व आग का अधिक ब्रण, गुदा एवं वाले भाग से 
| वहन करने वाले ग्रोत) सेवन। जननांगों में सूजन. |रक्‍त निकलवाना) 
6. मासवढ् ग्रोत (मास कण्डराएँ भोजन के तुरन्त बाद अर्बुद, मांसार्बुद, शल्य चिकित्सा, 
तन्तुओआँ क॑ तत्वाँ को त्वचा, सोना, बार-बार अधिक अर्श, तालुशोथ, (चीर-फाड आदि) 






क्षार-कर्म तथा 
दहन क्रिया 
(जलाने की 
क्रिया) 


गलगण्ड, तुण्डिकेरी 
अन्य अर्बुद आदि 
(जिनमें कैसर का 
अर्बुद भी हो 


सकता है।) 


ले जाने वाल ग्रोत) |अस्थिबन्ध क॑ | मात्रा में तथा गुरु व 
तनन्‍्तु (स्नायु) | ठोस भोजन का सेवन। 







27. प्राणो दकान्नरसरूश्रिरमासमे दो स्थिसज्जाशुक्रमृत्रपुरीषस्वे दवहानीति: , 
वातपित्तश्लैष्मणां पुनः सर्वशरीरचराणां सर्वाणि स्त्रोतांस्ययनभूतानि कि 
तद्भदतीन्द्रियाणा पुनः सत्त्वादीनां केवल चेतनावच्छरीरमयनभूतमधश्षिष्ठान भूत॑ च। च, 
तथा5पराण्यन्तः स्त्रौताँसि जीविताथतननि त्रयोदश 


अ.सं.शा. 
प्राणों भाननश्रातुमलानामायतनानि। | 





3९थ्ा९6 0ए ( ध्रा75८टशा!।श' 





दर डा जी 7. 
है. पल 










अंग 
«5 3» के 





























7. | मेदोवह स्रोत (वसा गुर्दे उदरगत |दिन में सोना, व्यायाम 
तत्वों को वहन करने न करना, अधिक स्तनिग्ध 
वाले स्रोत) भोजन व मदिरा का 


सेवन। 













अधिक व्यायाम, अस्थियों 
का आपस में रगड 
खाना, वातिक आहार 
का सेवन। 


अस्थिवह म्रोत (अस्थि 
के पोषक तत्वों का 
वहन करने वाले स्रोत) 













मज्जावह स्रोत (मज्जा- विरुद्धाहार (जैसे-मछली 


अस्थियों व सन्धियों के साथ दूध, गर्म 
सम्बन्धी पौष्टिक पदार्थों के साथ शहद) 
तत्वों का वहन का सेवन, कुचले जाने 


या दबाव आदि से 
मज्जा में चोट लगना। 


करने वाले स्रोत) 











असमय में तथा 
अप्राकृतिक ढंग से 
'सहवास, सहवास का 
अधिक या सहवास को 
इच्छा को दबाना। 


अण्डकोश 
| 
डिम्बाशय 


शुक्रवह स्रोत (शुक्र 
व रजतथा उनके लिए 


पोषक तत्व ले जाने 
वाली वाहिनियाँ) 






















मूत्र के वेग-काल में 
भोजन तथा पेय पदार्थों 
'का सेवन व सहवास 
करना, मूत्र वेग को 
रोकना (विशेष रूप 
से क्षय ग्रसित रोगी 
द्वारा) 


मूत्रवह स्रोत (मूत्र 
को वहन करने 
वाले स्रोत) 






















2.| पुरीषवह स्रोत बडी पुरीष के वेग को रोकना, 
(पुरीष का वहन आँत व पहले किये गये भोजन 
करने वाले स्रोत) मलाशय के पचने से पूर्व दोबारा 
भोजन करना, मन्दाग्नि। 











स्वेदवह स्रोत 


व्यायाम अधिक करना, 
(स्वेद का वहन) 


क्रोध शोक व भय 
'से ग्रस्त रहना 


वसा-तन्‍्तु 
व रामकूप 

















मृत्र-सम्बन्धी 
कष्टकर रोग, 
मधुमेह आदि। 


नाखूनों व दांतों का 


टूटना, हडिडयों में 
पीडा, बालों में 

परिवर्तन (क्योंकि 
बाल, अस्थि का 







दर्द) भ्रम, मूर्च्छा, 






आगे अंधेरा छा 
जाना, गम्भीर 
विद्रधि आदि 










विकृत गर्भ। 


मूत्र-त्याग अधिक 
मात्रा में होना या 
बिल्कुल न होना, 
बार-बार मूत्र का 
होना, मूत्र का 

गाढ़ा होना। 













विसर्जन। 


बिल्कुल न आना 


(उत्पाद) या मल हे)। 


सन्धिशूल (जोडों में 


स्मृतिनाश, आंखों के 


नपुंसकत्व, बन्ध्यत्व 
(बांझपन), गर्भपात 


मल का अधिक मात्रा 
में होना या कम होना 
तथा कठिन मल का 


पसीना अधिक आना या 


|अपतर्पण या दर्बल 
करने 
वाली चिकत्सा 


। 


। 





























पञज्चकर्म विशेषरूप 
से तिक्त 
ओषधियों से 
पकाये गये थी और 
दूध की वस्ति 
(एनिमा) देना 


मधुर और तिक्‍त 
रस वाले पदार्थों 
का संवन, सम्भोग, 
व्यायाम एवं उचित 
समय ओर मात्रा 
में दोषों का 
विसर्जन कराना। 

















मूत्रकृष्छ (कठिनता से 
मृत्र॒त्याग) के समान 


ज्वर के समान 
चिकित्सा 
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आओ 


म/द्ुत97 2 / / न बा 


आत्मा 


43. 


आत्मा क्‍या है? 

आयर्वेद शाम्त्र का मुख्य 
शरीर को स्वस्थ रखना।? 
कंवल कछ महाभूतों और रासायनिक जड़ पदार्थ 
क॑ मिश्रण से ही नहीं हुआ है बल्कि पंच 
महाभूत, मन, बुद्धि और आत्मा के संयाग का 
नाम ही परुष या जीवन है।“” पंचमहाभू्ता क 
साथ-साथ उनसे निर्मित चक्षु आदि इन्द्रियाँ और 
मन भी जड़ हैं। इनमें एक चेतन तत्व है- 
आत्मा। 2 इस हीं सब कर्मों का कर्ता और 
कर्म-फल का भोक्‍क्ता माना जाता है, क्योंकि 
सारी इन्द्रियों क विद्यमान रहने पर भी यदि 
आत्मा निकल जाए, तो शरीर मृत कहलाता हैं। 
इस अवस्था में काई भी इन्द्रिय कार्य नहीं कर 


उद्देश्य है. पुरुष अर्थात 
ः टम् परूुष क्रां निर्माण 


शरीर के वष्ट हान पर भी आत्मा का नाश नही 
हाता। यह नित्य है तथा शरीर मे भिन्‍न है। "ल्‍ 
क॑ समय देह का नाश होने पर यह कर्मानमा। 

दुसरे देह र्म॑ प्रवश करता है। चेतन हांते हक भी 
स्वतन्त्र रूप स शब्द, स्पर्श, रूप, आदि ढ विषयों 
का ज्ञान-प्राप्त क लिए इसके साथ करणों 
(अर्थात्‌ मन, बुद्धि और इन्द्रियां) का संयोग होना 
आवश्यक है।“? जब आत्मा मन से, मन ईन्द्रय 
से और इन्द्रिय विषय से जुड़ता है, तभी ज्ञान 
प्राप्त हो. पाता है।?”? 


* आत्मा के गुण 


- सुख, दुःख, इच्छा, द्वप, प्रयलल, श्वास-उच्छवाम 
(श्वास लना और बाहर निकालना), निमेष-उन्मेष 


सकती और न ही शरीर किसी प्रकार के (पलक झपकना और खोलना), बुद्धि (विचार) 
सुख दुःख का अनुभव कर सकता हैं अत: मन का संकल्प, स्मृति, विज्ञान (शास्त्र का ज्ञान), 


आत्मा का ही चेतना का अधिष्ठान (आधार ) 
माना गया है।“2' 





आज अउा अर मनवननीलीी 


आल जमशनवशीवशीलत 
हा अंबानी 


248., स्वम्थम्य ॥४५७७७७७७ आतुरस्य विकार प्रशमनं॑ च।।” अर 
हह खल्वायुर्वद प्रयोजन व्याध्युपसष्टानां व्याधि परिमोक्ष: स्वस्थस्य रक्षणज्ञ।।” सु (४ 
29. 'शरीरेन्द्रियमत्त्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌। 
नित्यगश्वानुबन्धश्व पय्यायिरायुरुच्यते।। ” आओ 
220. ततत्रायुश्चेतनानुवृत्ति:” कद अं 
22. “तत्र शरीर॑नाम चैतनाधिष्ठानभूत॑ “श्चचमहाभूतविकारसमुदायात्मकम्‌। |” की 
222. “आत्ममनसों : मस॑योगविशेषात्‌ 0 १०" 
कब) पक रन िलइंबा क्‍ स्मृति:।” (वैशेषिक दर्शन) १ 
करणानामवैमल्यादयोगाद्वा न वर्तते। बहा. 
224, ५ हि के : हि आन अआं र्थग्रहणममर्थानि भवन्‍न्ति। 
क्षुः घ्रार्ण॑ रसन॑ स्पर्शनमिति पञ्चेन्द्रियाणि।। ” चरक मूत्र | 7 


इन्द्रियान्तर संचार (एक इन्द्रिय से दूसरी इन्द्र 
में जाना), शब्द आदि विषयों का ग्रहण, प्रेरणा 
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कऋतए तो ऑणफज जेट 

सा, स्थण्ल में स्थानान्‍्तर (दुसरे स्थान पर 
--< एक इन्दिव द्वारा प्राप्त ज्ञान का दूसरी 
झंडे में पहुँचा जेसे- बाई आँख से देखी गई 
इस्ह का ज्ञान दाई आँख को भो होना), धेर्य 
जया सइंकार-ये सब गुण आत्मा के माने जाते 


3 हुूपॉके ये रब लक्षण कंबल जीवित मनुष्य 
ञ+ फ्िलने है. मत में नहों। वस्तुत: आत्मा की 


44 
कार्य करतो है, वे सब 
>> ऊं रूव्योग से हो करतो है। मन के बिना 
ज्ञान प्राप्त नहों कर सकती। 


( | ५८ 
|, 


--&. ग्राणाणानौ निमेषाद्या जोवन मनसो गति:। 
घारणं च यतू।। 
स्वप्ने पज्चत्वग्रहणं तथा। 
सव्वेनावगमस्तथा। | 
द्रेषइ: सुख दुःखं प्रवत्नश्चेतना घृति:। 
स्मृतिरड़्ारो लिझनि परमात्मन:।। 
त्‌ समुपलभ्वन्ते लिझ्लन्बेतानि जीवत:। 
म॒तस्थात्मलिड्रानि तस्मादाहुर्महर्षय:।। 
झरोर॑ हि गते तस्मिज शुन्यागारमचंतनम्‌। 
उज्जभतावशणत्वात्‌ पञ्चत्व गतमुच्यत।। 





इ्शस्स्तरत् नि - 


१ 
(| 


च्घ्टय्य दक्षिणेनाध्णा 


५ ५ ९ ,, 
| कि! । 





जजुञ््च्क्शञाउच्छ्चा शा न न 

3 *» 3» >जालच्छवकत न: 
या सबने द 
मा 


श्वासा। | 


- “इच्छाद्रेण प्रवत्नसखद:खज्ञानान्यात्मनो लिड्ुमू, इति।' 





ज्राणा ननिसेषो न्‍्मे घजो वनमनो गतीन्द्रि यान्‍्तरविका रा 
रुख दु:खेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्चात्मनो लिड्ड.नि।। 
“आत्या ज्ञ: करणैर्योगाज्ज्ञानं त्वस्य प्रवर्तते. 
तत्व॑ जले वा कलुष चेतस्युपहते तथा।” 

४25. “मत््वमात्मा शरोरं च॒ तज्रयमेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌। 
लाकस्तिष्टति संयोगात्‌ तत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌। | 
से पुंमाब्वेतनं] तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम्‌। 
वटस्वास्थ तदर्थ हि वेदो5यं संप्रकाशित:।। 


#' ८ न ज्च्क्य * घुन 


अतिक्रान्तमिन्द्रियमतीन्द्रियम्‌.. चक्षुरादीनां यदिन्द्रियत्व 


सराणीन्द्रियाण्यर्थग्रहण समर्थानि भवन्ति। | 
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विद्यमानता में ही सब इन्द्रियाँ ओर मन आदि 
करण कार्य करने में समर्थ होते हैं। आत्मा द्रष्टा 
रूप में ही स्थित रहता है।??4 

शरीर की चिकित्सा भी तभी तक की जाती है, 
जब तक उसमें आत्मा विद्यमान रहता है। आत्मा 
के निकल जाने पर मृत कहलाने वाले शरीर की 
चिकित्सा करना निरर्थक होता है।2% 


मन 


अत: मन को महत्वपूर्ण अंग माना गया है।?2 
इसकी गणना ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों में 
की जाती है, अत: यह उभयेन्द्रिय (दोनों प्रकार 


च.जशा. /70-74 
चक्रपाणि च.शा. में 
न्याय दर्शन व//0 


बै.द. 3/39 
च.शा. /54 
च.शा. /55 


च.सू. /46-47 


च.स्‌. 8/7 


त्रिकान्तमित्यर्थ : चक्रपाणि 


वाह्यज्ञानकारणत्व, तद्‌ 
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>>. ५2:७८ किककम जनक. जा -" ये -- 


का #ु 
दिन की तने ला 


" __>-य... >> के शव हक 3 डे. क्र ह + कमी, करी 
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की इन्द्रिय) कहलाता हैं।”” 


आयुर्वेद, योगशास्त्र और इससे सम्बन्धित अन्य 
ग्रन्थों में मन (४॥70) के लिए “मनस' शब्द का 
प्रयोग किया गया है। यह “मन” धातु स बना हैं, 
जिसका अर्थ है-वह साधन या उपकरण, जीं 
किसी घटना या विचार के लिए मुख्य रूप स॑ 
जिम्मेदार है। अर्थों में अन्तर होते हुए भी चित, 
हृदय, स्वान्त: तथा हृद-ये सब 'मनसः क॑ मंस्कृत 
पर्यायवाची शब्द हैं।“?? 

मन का महत्व इसलिए अधिक माना गया हैं 
क्योंकि यह ज्ञानेन्द्रियों और आत्मा को आपस 
में जोड़ने वाली कड़ी है, जिसकी सहायता स 
ज्ञान-प्राप्ति होती है।“? यह निर्जीव (जड़) तत्व 
है, जिसमें रंग, स्पर्श आदि का ज्ञान और 
आनन्द, पीड़ा आदि की अनुभृतियाँ नहीं पाई 
जाती। हाँ, इन सब की अनुभूति तभी हो पाती 
है, जब यह मन आत्मा के संसर्ग में आता है। 
प्रयके आत्मा में मन होता है, जो उसका 


_ 0. .....++-3.... अनिल ५0 


थआन्तरिक सहायक माना जाता है। जिस प्रका 
ज्ञानन्द्रियाँ ज्ञान-प्राप्त करत का बाहरा साधन है 
उसी प्रकार “मन! ज्ञान-प्राप्ति का आलग्कि 
साधन है क्‍योंकि यह अन्तःकरण क चार अं 
में एक प्रमुख अंग हैं। 

आत्मा रथी, शरीर रथ, बुद्धि सास्थी और मन 
लगाम है। विद्वानों ने इन्द्रियों का घा। विए के 
उसके आवागमन का मार्ग तथा मनायुकत जीडत्मा 
को इसके प्रयोगकर्ता के रूप में माना है। जो मद 
ज्ञानरहित अर्थात अविवंक, बुद्धि एवं अमंयमित 
मन युक्त रहता है उसकी इन्द्रियाँ बिना सास्थी के 
दुष्ट घोड़े की भाँति हो जाती है। 7 

# मन का स्थान 

मन का निवास हृदय और मस्तिष्क में माना गया 
है। ये दोनों ही अंग आपस में सम्बन्धित हैं. 
अत: इनक कार्य भी एक-दूसरे पर आधारित है 
आयुर्वेद क॑ ग्रन्थों में 'हृदय” का मन का निवाम 


227. “अतीन्द्रियं पुनर्मन: सत्वसंज्ञक॑ चेत इत्याहुरेके, तदर्थात्मसंपत्तदायत्तचेष्टं 


चेघ्टा 


प्रत्ययभुतमिन्द्रियाणाम्‌। ” च.स्‌. 8/4 
228. “मन्यते अवबुध्यते ज्ञायतंं अनेन इति मन:।” “मननात्‌_ मन:” 
“चिन्तन्तु चेतों हृदय स्वान्तं, हन्मानसं॑ मन:।” अप्ररका | 
229. लक्षणं मनसों ज्ञानस्याभावों भाव एव च। 
सति हात्मन्द्रियार्थानां मन्निकर्ष न वर्तते। 
वैवृत्यान्मनसो ज्ञान सात्रिध्यात्तन्चवर्तते।।” च.शा. !/ 


230. 'आत्मान॑ रथिन विद्धि शरीरं॑ रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मन: प्रग्रहमेव चा।। 
इन्द्रियाणि हयानाहु: विषयांतेषु गोचरान। 
आत्मेन्द्रिय मनोयुकत॑ भोक्तेत्याहुर्मनीषिण :।। 
यस्त्वविज्ञानवान भवत्ययुक्तेन मनसा सदा। 
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इब सारथे:।।” 


कठो पतनिणद 32 
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है ईै 5. था. #///78// /<,/,/#77/ 


शाव कहीं तगाी है, ती योा। के फल | हृदग 
और गारिता'स, दोती को।!! 

$ आकार (था राख्या 

आयुर्वद के आदुगार, मह परमाणु आकार का है। 
वह गया | एक है तथा भीतिक है।??? 

* गम +। कार्य 

प्रन का प्रमुग्य कार्य जान॑न्द्र्या द्वारा एकत्र 
किये गये उत्तेजर्का का जॉन प्राप्त करना, तथा 
उस जीन की अहंकार, ब॒ृद्धि आदि तक 
पहचाना है। मन ही प्रतिक्रिया क॑ रूप में यह 


शान कक [ | | त्थ्र्श | ([+ (| हे /|(0|] रे | हुमक 
र्पा गगापमस्थरूप || | | त्द्र्य | थपन | * प्यों का 
ज्ञान प्राप्त कर पाती हैं।”!! 


* मन क॑ गुण और शक्तियाँ 

शरीर में वायु आदि तीनों दोर्षा को ही भाँति मन 
में भी तीन प्रकार के गुण सभी मनुष्यों में पाये 
जाते है. )सत््व, 2)?रजस्‌, और 3)तमस। ये 
तीनों ही गुण सभी मनुष्यों में पाये जाते है, किन्तु 
किसी में कोई एक गुण अधिक मात्रा में पाया 
जाता है, तो किसी में कोई दूसरा।/” सत्व गुण 


23], 'पड़ड्टमड्ढ विज्ञानमिन्द्रियाण्यर्थ पञ्चकम्‌। 


आत्मा च सगुणश्वेताश्चिन्त्य॑च हृदि संश्रितम्‌।। 


232. “अणुत्वमथ चैकत्व॑ द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ।” 


233, “"हन्द्रियाभिग्रह: कर्म मनस: स्वस्थ निग्रह:। 
ऊहो विचारभ्च, तत: पर॑ बुद्धि: प्रवर्तते।। " 


"इन्द्रियेणेन्द्रियाथों. हि. समनस्केन गृद्मते।........ 
त्रिविधमाख्यायते-शुद्ध, राजसं, तामस मिति।। 


234, “तत (सत्व॑) 


7 


प्रकाश अथबा ज्ञान का संकेत करता है; रजस्‌ 
गुण क्रियाशीलता (कार्य में प्रवृत्ति) का; और 


तमस गृण जड॒ता और आलस्य का प्रतीक है। 


हन तीनो गुणों के आधार पर मानसिक शक्तियाँ 
भी तीन प्रकार को है- सात्विक, राजसिक और 
तामसिक। ये तीन ही मन की प्रकृतियाँ मानी 
जाती है। सात्विक प्रकार के मन में शुभ 
लक्षण, चेतना तथा पवित्रता आदि की अधिकता 
होती है। राजसिक प्रकार का मन क्रोधी एवं 
च॑चल होता है, तो तामसिक प्रकार के मन में 
अज्ञाना। और जड॒ता अधिक पाई जाती हे। 
हसी आधार पर तीनों प्रकार की प्रकृतियों वाले 
मनुष्यों में सामान्य लक्षण पाये जाते है, जो 
निम्नलिखित है: 


।. सात्त्विक प्रकृति मनुष्य 


सात्त्विक प्रकृति वाले मनुष्य में सत्तत गुण की 
प्रधानता और दूसरे दो गुणों की न्यूनता होती है। 
हस कारण उसमें विवेक, क्षमा, सन्‍्तोष, मृदुता, 
दया, लज्जा, सरलता, मन तथा इन्द्रियों की 
निर्मलता, अनासक्ति, लघुता परोपकार, आदि 
गुण अधिक मात्रा में पाये जाते है।” 


च.स्‌ू. 30/4 
च.शा. /9 


च.शा. /2॥ 


, 4/22 
दोषतो 5 थवा। !! च,.शा,. व/2 


चअ.शा. 3/3 
च.स्‌. 8/6 


१35, 


“यद्गुण॑ चाभीक्षण॑ पुरूषमनुवर्तते सत्व॑, तत्सत्त्वमेवोपदिशन्ति मुनयो 


“सात्विकास्तु- आनृशस्य॑ संविभाग रूचिता तितिक्षा ; 
सत्य॑ धर्म आस्तिक्य॑ज्ञान॑ बुद्धिर्मेंधा स्मृति धृतिरनभिषज्ञश्च | 


बाहुल्यानुशयात्‌।। 


सु.शा. /23 
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गर. राजसिक प्रकृति मनुष्य 

राजसिक प्रकृति वाले मनुष्य में रजस्‌ गुण की 
प्रधानता और दूसरे दो गुणों की न्‍्यूनता होती है। 
इस व्यक्ति मे चंचलता, द्वेष, तृष्णा, अहंकार, 
मद, लोभ, चुगली, शोक, विषयासक्ति तथा इन 
सबके परिणामस्वरूप दुःख की प्राप्ति अधिक 
मात्रा में पाये जाते है।?१० 


गा. तामसिक प्रकृति मनुष्य 

तामसिक प्रकृति वाले मनुष्य में तमस्‌ गुण की 
अधिकता और दूसरे दो गुणों की न्यूनता पाई 
जाती है। इस प्रकृति के व्यक्ति में मिथ्या ज्ञान, 
अज्ञान, तन्द्रा, आलस्य, प्रमाद, निष्क्रियता, दीनता, 
मोह एवं गुरुत्व (भारीपन) आदि विशेषताएँ 
अधिक मात्रा में पाई जाती है।2४ 

इन तीनों गुणों की मात्रा में न्‍्यूनता और 
अधिकता होने तथा अलग-अलग अनुपात में 
इसका संयोग होने से मन की स्थिति असंख्य 
प्रकार की दिखाई देती हे। 


* मन और आयुर्वेद 
यह अनुभूत तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के 





236. 'राजसास्तु- 


237. तामसास्तु - विषादित्वं॑ नास्तिक्यमधर्मशीलता 


बुद्धेर्निरो धोउज्ञानं दुर्मेधस्त्वकर्मशीलता निद्रालुत्व॑ चेति।” 


238. “शरीर सत्त्वसंज्ञ॑च व्याधिनामाश्रयो मतः:।”! 


दुःख बहुलता5टनशीलता& धृतिरहंकार 
आनृतिकृत्वमकारूण्यं दम्भो मानो हर्ष: काम: क्रोधश्च।।” 


शारीरिक गुणों का प्रभाव उसके मन पर 

है, तो उसके मानसिक गुणों का प्रभाव उसके 
शारीरिक गुणों पर भी पडता है। अत: 

में रोगों की चिकित्सा करते हुए रोगी के शरीर 
और उसकी मानसिक स्थिति को भी ध्यान मे 
रखा गया है। वैसे आयुर्वेद में रोगों को मुख्य 
रूप से दो भागों में बॉँटा गया है- 

) शारीरिक और 


2) मानसिक।38 


शारीरिक रोगों में रोग का मुख्य आधार शरीर को 
माना गया है, तो मानसिक रोगों में मन को 
परन्तु दोनों ही प्रकार के रोगों की उत्पत्ति में मन 
का योगदान रहता है। शरीर की भौतिक और 
शारीरिक क्रियाओं का नियन्त्रण मानसिक तत्व 
करते है तो मानसिक क्रियाओं का नियमन्त्रण 
शारीरिक तत्व। अत: शरीर और मन का आपस 
में गहरा सम्बन्ध है इसीलिए शारीरिक रोगों की 
चिकित्सा में जहाँ मन को स्वस्थ रखने का 
प्रयलल किया जाता है, वहीं अनेक मानसिक 
उपायों का प्रयोग भी किया जाता है। 


सु.शा. /24 


सु.शा. ॥/3£ 
च.स्‌. 4/95 


3९थ्ा९6 0ए ( ध्रा75८टशा!।श' 


ब्रश 


८्-जणय॥ाआा।। अध्याय -३3 छठ 


द्रव्य -- परिचय 


पि' तले अध्याय में हमने शरीर को धारण करने 
आले विभिन्‍न तल तगों जैसे दोष धातु, मल, म्रोत 
आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त्किया। इससे यह 
श्य भी स्पष्ट हुआ कि शरीर क॑ स्वास्थ्य को 
जाये रखने के लिए इन सभी तत्वों को एक 
उचित मात्रा में और स्वस्थ अवस्था में होना 
वाहिए। यदि किसी दोष, धातु आदि में आवश्यकता 
मे अधिक वृद्धि या कमी हो जाती है तो उसे 
_ क्मशः विपरीत अथवा समान गुण बाले द्रव्यों के 
सेवन (भोजन या बाह्य प्रयोग) से सन्तुलित मात्रा 
परे लाया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि 
यह ज्ञान कैसे हो कि कौन सा द्रव्य किस दोष, 
धातु आदि के समान गुणों वाला है या कौन सा 
विपरीत गुणों वाला? इस सबको जानने के लिए 
हमें द्रव्य के विभिन्‍न पक्षों के बारे में ज्ञान होना 
आवश्यक है। 
यह स्पष्ट किया जा चुका है कि ब्रह्माण्ड में 
प्रयेकत वस्तु की रचना पाँच महाभूतों के मिश्रण 
से हुई है ।/?? शरीर में स्थित दोषों, धातुओं के 
प्मान ही प्रत्येक द्रव्य का निर्माण भी इन्हीं पाँच 
महाभूतों के मिश्रण से ही हुआ है। किसी भी 
प्रैवथ के आकार अथवा रंग के आधार पर हम 


मनी मिशन भििशशिशिशि कल 
39. सर्व द्र॒व्य॑ पाउचभौतिकमस्मिन्रर्थे। 
40, “'तत्पुनस्त्रिविध॑ ज्ञेयं जाड्मौदि भदपार्थिवम्‌ | 


0 
4. सुवर्णसमला : पञ्चलोहा: ससिकता: सुधा। 
मनःशिलाले मणयो लवणं गैरिकाउ्जने। | 


४३. मधूनि गोरसा: पित्त वसा मज्जा5सूगामिषम्‌।। 
विष्मूत्रचर्मरेतो $स्थिस्नायु श्रृड्डगखा:. खुरा:। 
जड़मेभ्य: प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचना:। | 


उसमे विद्यमान प्रधान महाभूतों के बारे में अनुमान 
नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें उस द्रव्य में 
पाये जाने वाले रस, वीर्य, विपाक, गुण आदि के 
बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी के आधार 
पर कोई वैद्य रोगी की प्रकृति आदि के अनुसार 
औषधि-द्रव्यों और आहार-द्रव्यों को चुनता है। 
सभी औषधि द्रव्यों को अनेक प्रकार के भेदों में 
बाँटा गया है। मुख्य रूप से इन्हें तीन भागों में 
बाँट॒ जा सकता है;2० 

4. पार्थिव द्रव्य : जो द्रव्य पृथ्वी पर अथवा 
पृथ्वी के भीतर पाये जाते है, वे इस श्रेणी के 
अन्तर्गत आते है। मिट्टी, सुधा (चूना), रेत, 
पत्थर, नमक, क्षार पदार्थ, अंजन, गेरू विभिन्‍न 
धातुएं (जेसे - लोहा, ताँबा, सोना, चाँदी आदि), 
पारा (श०८८ए७), उपरस, विभिन्‍न प्रकार के 
मणि, रत्न आदि इस प्रकार के द्रव्य है।”# 
2. जांगम द्रव्य : इस श्रेणी में पशु-जगत्‌ से 
प्राप्त विभिन्‍न औषधि-द्रव्य आते है। चर्म (चमडा) 
रक्‍त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 
दूध, पित्त, केश, लोम, नाखून, स्नायु, सींग, दाँत, 
खुर, कोष्ठ, अण्डाशय, पंख आदि। 


च.सु. 26/0 


च.स्‌ू. /69 


च.सू. ] /7] 
च.सू. ! /69 


च.सू. /70 
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३. औदभिद (भूमि को फाड़ कर बाहर 
>बक वाले) हक : इस श्रेणी में. पेड 
पौधे ब उनसे प्राप्त द्रव्य आते है। इसके अन्तर्गत 
विभिन्‍न प्रकार की वनस्पतियाँ, फल, फूल, जडें, 
पत्ते, बीज, कन्द, शाखाएँ, पेडों को छाल, निर्यास 
(पेड से निकलने वाला रस), गोंद आदि पदार्थ 
पाये जाते हेै। 

सभी द्रव्यों को महाभूतों के आधार पर पाँच 
भागों में भी बाँटा जाता है। वैसे तो प्रत्येक 
द्रव्य में सभी महाभूत विद्यमान होते हैं, क्योंकि 
सभी द्रव्य पृथ्वी का आश्रय लेकर उत्पन्न 
होते है। इनकी उत्पत्ति का कारण जल है तथा 
शेष तीन भूतों-अग्नि, वायु और आकाश के 
मिलने से इनकी पूरी रचना होती है ओर 
परस्पर भिन्‍नता आती है। परन्तु सभी में किसी 


/7दुतेक /# 7 १्डछ 


एक महाभूत की प्रधानता हांती है। 
आधार पर इन्हें निम्नलिखित पाँच भागों 
बाँटा गया है : 

पार्थिव द्रव्य, 

आप्य या जलीय द्रव्य, 

वायव्य द्रव्य, 

तैजस या आग्नेय द्रव्य, और 

5, आकाशीय द्र॒व्य। 

इन सभी प्रकार के द्र॒व्यों क॑ गुणों का उल्लेख 
पिछले अध्याय में किया जा चुका है। 
आयुर्वेद की दृष्टि से द्रव्यों का विवेचन करने क॑ 
लिए रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि में रस तत्व 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अत: सर्वप्रथम रम 
का विवेचन किया जा रहा है। 


श्प 
|! 


भी ७ ०-२ 


4. रस (856) 


द्रव्यों में महाभूतों की विद्यमानता जानने के लिए 
रस आधारभूत तत्व है। किस द्रव्य में कौन सा 
रस है? यह जानने के लिए अभ्यास की 
आवश्यकता होती है। त्वचा से स्पर्श के ज्ञान 
की तरह ही जिह्ना के स्पर्श से किसी द्रव्य के 
रस का ज्ञान मिलता है।?# किसी विशेष द्रव्य 
का, व्यक्ति क॑ शरीर पर, क्‍या प्रभाव पडता 
है? इस आधार पर भी रस का अनुमान लगाया 
जा सकता है। 

दब कल न न 

243. उद्धिद्य पृथिवी जायते इति औद्धिदम्‌ वक्षादि। 


244. रसेन्द्रियग्राह्मो योडर्थ, स रस:। 
रस्यते आस्वाचद्यते इति रस:। 
रसनार्थो. रसस्तस्य। 


245. स्वादुरम्लो5धलवण: कदुकस्तिक्त एबं च। 
कषायश्चेति षट्को5यं रसानां संग्रह: स्मृत:।। 


मूल रूप से रस छ: प्रकार के माने गये है?#- 
मधुर (मीठा), अम्ल (खट्टा), लवण (नमकीन), 
तिकत (तीता), कट (कड॒वा) और कषाय 
(कसैला)। इनमें सबसे पहला रस 
(मधुर) सबसे अधिक बल प्रदान करने वाला 
है और अगले-अगले रस अपेक्षाकृत क्रमशः 
कम बल प्रदानकरने वाले हैं। इस प्रकार 
कषाय रस सबसे कम बल प्रदान करने वाला 


है। 


सद. 


शिं 
खरे, 
है ५ स्‌ ॥ स्‍ 6 ।क्‍ 


ख्‌ ह स्‌ । / 6 5 
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रस और पंच महाभूत : 
९ र हाभूत होती है, जब इसका संसर्ग अन्य महाभूतों के 
बैसे तो रस जल का स्वाभाविक गुण है प्स्न्त उरमाणुओआं के साथ होता है। अत: प्रत्येक रस में 


जल में भी रस की उत्पत्ति (अभिव्यक्ति) तभी अलग महाभूतों की प्रधानता पाई जाती है 
जा इस प्रकार हे? 





| 9) 


6 
कषाय 


प्रयेक रस में पाये जाने वाले प्रमुख महाभूतों के पहले तो स्पष्टत: प्रकट नहीं होता, परन्तु बाद 
अनुसार ही उस द्रव्य का व्यक्ति के शरीर में में हलका सा प्रकट होता है।28 
विद्यमान दोषों, धातुओं आदि पर प्रभाव पड़ता है ५ रस और दोष : 


यद्यपि मूल रूप से रस छ: हे, परन्तु अलग-अलग रसों में अलग-अलग महाभूतों की प्रधानता के 
प्रकार से भिन्‍न अनुपात में इनके मिश्रण से तो अनुसार कोई एक रस, एक दोष में वृद्धि 
असंख्य रस बन जाते है। इस के अतिरिक्त एक करता है, तो दूसरे दोष का क्षय करता है। 
अनुरस या उपरस भी होता है, जो जिहा पर जैसे:2#8 


ज््त्तल्ाक 
धुर कफ 


कफ, पित्त 


पित्त, कफ 





246. तेषां षण्णां रसानां सोमगुणातिरेकान्मधुरो रसः, 
पृथिव्यग्निभूयिष्ठत्वादम्ल:, सलिलाग्निभूयिष्ठत्वाल्लव॒ 7:, 
वाय्वाकाशातिरिक्तत्वात्तिक्त 


वाय्वग्निभूयिष्ठत्वात्कटुक :, कु च.स्‌. 26/40 
पवनपृथिवीव्यतिरेकात्कषाय इति।। 
क्ष्मा5म्भो 5 ग्निक्ष्माम्बुते ज: खवाय्वग्न्यनिलगो 5 निलै :। बस, अतगी 
्योल्वणै : क्रमाद्धृतैर्मधुरादिरसोद्धव:।। 

247, तत्र यो व्यकतः स रस कॉजिदन्ते सोडनुरसः। यो. 


यस्तु रसेनाभिभूतत्वान्न व्यज्यते व्यज्यते वा कि 


| 
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पित्त, 





जद ते त ज। | 


फेषाध वा 


रस और धापु 


&ः: रसो और धातुओ का भी 





पे ) धो ) | है 


'अांभंधअरमााें> न कक... ८-० 





 मेदस, मज्जा और लसीका का कक्ष... ः 


9 मनकऊ-+तन--- कान -+»--- ख>- वालतण-तभ 3ड-न्‍ -यत-न-स नयी कक -नबबकनननानाना 





धातुओं के परिमाण में वृद्धि 
धातुओं के परिमाण में क्षय 


य 


>पजक- 
का क्षय 











पभ्र, अम्ल, लबण रह 
कर, तिजत, कषाय रख 
पित्त रख 
भम्त रस शुक्र का क्षय 
रस और मल : 
. मधुर, अम्ल, लवण रस 


कट, पतिक्त, कषाय रस मल - 


्साापकाकएलत ियममसपट सजग 
7 


नस. म.".9++..-.ः5त>++.....---रआइ न 


* रसों के दो विभाग 


पाचन को दृष्टि से इन रसों को विदाही (हजम 
होते समय खटूटी डकारें) तृषा या अत्यधिक 
प्यास, हृदय में जलन उत्पन्न करने वाले) और 
अविदाही (हजम होते समय जलन आदि उत्पन्न 


न््जा 5 “7७-क-क - “काका कक. 


248. स्वाप्म्ललवणा वायु, कषायस्वादृतिक्तका:। 
जयन्ति पित्त, श्लेष्याणं कषायकट्तिक्तका :। | 


249. कट्वम्ललवणा वैच्येषिदाहिन इति स्मृता:। 
स्‍्वादुतिक्तकष्राया: स्भुविदाहरहिता रसा:।। 


पदार्थों को धारण करने में सहायक (अतः: अतिसार में 


मल - पदार्थों के विसर्जन में सहायक (अत: कब्ज में उपयोगी 


| 


उपयोगी- कषाय रस विशेष रूप से) 


न करने वाले) तथा मूर्छछा का शमन क्‍ 
वाले) दो प्रकार का माना गया है।“* 


विदाही - कटु, अम्ल और लवण रस 
अविदाही - मधुर, तिकत और कषाय सं 


6/ 
च.स. 
र, है,भी' 
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+ रसों की पहचान और गुण-कर्म : 


* मधुर रस : 

जो रस खाने पर मुख में चिपचिपापन उत्पन्न 
करता है, शरीर को पोषण प्रदान करता है,27९ 
इन्द्रियों को स्वच्छ करता है तथा चीटी आदि का 
प्रिय होता है, वह मीठा या मधुर रस 
होता है। 

मधुर रस से युक्त पदार्थ (औषधि और आहार 
द्रव्य) जन्म से ही सात्म्य (अनुकूल) होते है। 
अत: यह रस रस से शुक्र तक सभी धातुओं कौ 
वृद्धि करके बलवान्‌ बनाते है और आयु को 
बढ़ाते है। ये पदार्थ शक्ति बढ़ाते और रंग को 
निखारते है। इनके सेवन से पित्त और वायु दोष 
शान्त होते है, विष का प्रभाव कम होता है। ये 
शरीर को स्थिरता, लचीलापन, शक्ति और 
सजीवता प्रदान करते है, नाक, गला, मुख, जीभ 
तथा होंठों को चिकना और मुलायम बनाते हैं। 


मधुर रस वाले पदार्थ स्निग्ध, शीत और भारी 


होते है। केश, इन्द्रियों और ओज के लिए उत्तम 
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है, दूध बढ़ाने वाले और सन्धान कारक है। अतः 
दुबले-पतले और क्षीण शरीर वाले व्यक्तियों, 
बालकों, वृद्धों और रोग आदि से कमजोर हुए 
लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। 
उपर्युक्त गुणों से युक्त होने पर भी मधुर रस 
वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करने से 
शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है। परिणामतः 
मोटापा, आलस्य, अतिनिद्रा, शरीर में भारीपन, 
भूख न लगना, पाचन शक्ति की कमी, प्रमेह 
(मूत्र सम्बन्धी रोग मधुमेह आदि) मुख तथा 
गर्दन आदि में मांस का बढ़ना, मूत्रकृष्छ (मूत्र 
का रुक-रुक कर या कठिनाई से आना) खाँसी, 
जुकाम, जुकाम के साथ बुखार, मुँह का मीठा 
स्वाद, संवेदन ($205970ा) की कमी, आवाज में 
कमजोरी, गलगण्ड, गण्डमाला, गले में सूजन, 
गले में चिपचिपाहट, नेत्र-अभिष्यन्द (0०गरंंणाएंशं॥5) 
जैसे रोग बहुत आसानी से आक्रमण कर देते 
है । 25 अत: मोटे, अधिक चर्बी वाले, मधुमेह से 
पीडित तथा पेट में कौडे होने पर मधुर रस का 
सेवन कम से कम करना चाहिए । 


250. तत्रमधुरोरस: शरीर सात्म्याद्रसरूधिर मांस मेंदो $स्थिमज्जौज :, 
शुक्राभिवर्धन आयुष्य: षडिन्द्रियप्रसादनो बलवर्णकर:, 
पित्तविषमारूतध्नस्तृष्णादाहप्रशमनस्त्वच्य: केश्य:कण्ठयो बल्य: 
प्रीणनोजीवनस्तर्पणोबृंहण : स्थैर्यकर: क्षीणक्षनतसन्धानकरो, 


प्राणमुखकण्ठौष्ठजिह्मप्रहादनी दाहमूर्च्छा प्रशमन:, 


घट्पदर्पिपीलिकानामिष्टतम: स्निग्ध: शीतो गुरूश्च। 


तत्रय: परितोषमुत्पादमति, प्रह्मादयति, तर्पयति, जीवयति, 
मुखोपलेपंजनयति, श्लेष्माणंचाभिवर्धयति समधुरः 


25. अम्लो रसो भकक्‍त॑ रोचयति, अग्निदीपयति, देहंँ बूंहयति, ऊर्जयति, 
मनोबो धयति, इन्द्रियाणिदृढ्दीकरोति, बलंवर्धयति, वातमनुलोमयति। | 
चोत्पादयति सोअम्ल:।। 


यो दन्तहर्षमुत्पादयति, मुखासांवजनयति, श्रद्धां 


च.सुू. 26/42 


सू.सु. 42/॥ 


च.स्‌. 26/42 
सू.स्‌. 42/] 


_ अक पन्न्भ्भ्भ;्््न्नल्त 
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घी, सुवर्ण, गुड, अखरोट, कंला, 


द्रव्य ः 
कटहल, 


नारियल, फालसा, शतावरी, काकोली, 
बला, अतिबला, नागबला, मेदा, महामेदा, शालपर्णी, 
पृश्निपर्णी, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती, जीवक 
महुआ, मुलहठी, विदारी, वंशलोचन, दूध, गम्भारों, 
ईख, गोखरू, मधु और द्राक्षा ये सब 
मधुर द्रव्य कहलाते हें। 


अपवाद : पुराना शालि धान्य (चावल), पुराने 
जौ, मुँग, गेंहूँ, शहद मधुर रस वाले हाने पर 
भी कफ को नहीं बढ़ाते। 


* अम्ल रस : 


जिस रस का सेवन करने से मुख से स्राव होता 
है, जो रोमांच तथा दन्तहर्ष करता है और 
आँखों एवं भौहों को संकुचित करता (सिकोड्ता) 
है, वह अम्ल रस होता है। 

यह रस पदार्थों को स्वादिष्ट और रुचिकर 
बनाता है तथा भूख को बढ़ाता है। यह स्पर्श 
में शीतल होता है। इस रस वाले पदार्थ शरीर 
को पुष्ट और बलशाली बनाते हैं। मस्तिष्क को 
अधिक सक्रिय हृदय को पुष्ट और ज्ञानेन्द्रियों 
को शक्तिशाली बनाते एवं शरीर को ऊर्जा 
प्रदान करते हैं। इसका रस, भोजन को निगलने 
और उसे द्रवित (गीला) करने में सहायक होता 
है और गति बढ़ाकर अन्न को नीचे की ओर 
ले जाकर भी पाचन क्रिया को बढ़ाता है। अम्ल 
रस वाले पदार्थ ताजगी प्रदान करने वाले, 
मूढ़वात, मूत्र तथा पुरीष (७00)) के अनुलोमक 
(नीचे ले जाने वाले), लघु (पचने में हल्के) 


उष्ण तथा स्निग्ध होते हैं। कच्चे फलों में प्राय. 
अम्ल रस पाया जाता हे। ' 
अम्ल रस का अधिक सेवन करने से पित्तदोष 

में वृद्धि हो जाती है। इससे अधिक प्यास 
रामांच होना (॥णाएणाथांणा) दाँतों में विकार 
(जैसे- दाँतों का खट्टा होना आदि), कफ का 
पिघलना, माँसपेशियों को टूट-फूट, दुर्बल शरीर 
वालों में सूजन, क्षीणता, कमजोरी आदि शरीर 
में शिधिलता, कण्डू, तिमिर (आँखों के सामने 
अन्धेरा), भ्रम (चक्कर), कण्डू (खुजली) त्वचा 
के रोग (विसर्प, विस्फोट आदि) चोट या कलने 
आदि से होने वाले घावों का पक जाना व 
उनमें पूथ (90७) भर जाना, हड्टी का टूटना, 
गले, हृदय तथा छाती में जलन, ज्वर आदि 
लक्षण प्रकट होने लगते हैं |“? अत: त्वचा 
रोग, आघात, श्वास, खाँसी, गला खराब व 
जोडों में पीड़ा आदि होने पर रोगी को अम्ल 
रस वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। 
कृश (पतले) और दुर्बल एवं स्तनिग्ध (चिकने) 
अन्न-पान का सेवन न करने वालों को भी 
अम्ल पदार्थों का सेवन कम से कम करा 
चाहिए । 

अपवाद : अनार या अनारदाना और आंवला 
अम्ल रस होते हुए भी किसी प्रकार को हानि 
नहीं पहुँचाते। 

द्रव्य : आंवला, इमली, नींबू, अम्लवेंतस, ऑर्ी- 
चाँदी, तक्र, चुक्र, दही, आम, आम्रातक, का 
कैथ और करौदा ये अम्ल द्र॒व्यों के 
आते है। 


अन्तार्ति 


252. दन्तान्‌ हर्षयति, तर्षयति, संमीलयत्यक्षिणी, संवेजयति लोमानि , 


कफ॑ विलापयति, पित्तमभिवर्धयति, रक्‍तं दूषयति, मांस विदहति; 
कायं शिथिलीकरोति, क्षीणक्षतकृशदुर्बलानां श्वयथुमापादयति 


स्‍ 4 ] 
च.स्‌. 2 
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*# लवण रस : 
जो रस सेवन करने पर मुख से लार टपकाता 
है तथा गले और कपोल में जलन पैदा 
करता है, वह लवण रस कहलाता हे। 

लवण रस वाले पदार्थ वातानुलोमक (वायु की 
गति नीचे की ओर करने वाले), चिपचिपाहट 
पैदा करने वाले, तीक्ष्ण, पाचक, रुचि उत्पन्न 
करने वाले छेदक और भेदक होते है। ये अंगों 
की अकडाहट, शरीर के स्रोतों की रुकावट, जमी 
हुई चर्बी ओर मल पदार्थों के अधिक संचय को 
दूर करते है।? लवण रस वाले पदार्थ न बहुत 
अधिक चिकने, न अधिक गर्म होते है और न 
अधिक भारी होते है। यह रस अन्य रसों के 
प्रभाव को कम कर देता हे। 
अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह रस पित्त 
दोष के साथ रक्‍त को भी प्रकुपित करता है। 
इससे अधिक प्यास, अधिक गर्मी लगना, जलन, 
मूर्छा, रस रक्त आदि धातुओं का क्षय, काुष्ठ 
या अन्य चर्म रोग से पीडित स्थान की त्वचा 
का गलना- सड॒ना मुखपाक, नेत्र पाक, सूजन, 
त्वचा के रंग में विकार, शरीर के अंगों से 
रक्‍्तस्राव, दाँतों का हिलना, विषेले लक्षण, 
पोरुष में कमी, गंजापन, बालों का सफेद होना 
झुर्रियां पड़ना, विसर्प (90०४४ -एक प्रकार 
का चर्म रोग), दाद, वातरकत (200७0), अम्लपित्त 
7 2 ++ नो कक भाल्‍+ नर कान कक 339२3 > करन न+++>कमनम नल ८ 


233. पाचन: क्‍्लेदनो दीपनश्च्यावनश्छेदनो भेदनस्तीक्ष्ण: 
संस्यवकाशकरो वातहर: स्तम्भबन्धसंघातविधमन: सर्वरसप्रत्यनीक भूत: 
लवण: सशोधन: पाचनो विश्लेषणा क्लेदन: शैथिल्यकृदुष्ण: 
सर्वर्सप्रत्यनीको मार्गवशो धन: सर्वशरीरावयवमार्दवकरश्चेति।। 


254. स॒ एवं गुणोउष्येक एवात्यर्थुमुपयुज्यमानः पित्त कोपयति, 
तर्षयति, मूच्छयति, तापयीत, दारयति, कृष्णाति मांसानि, प्रगालयति कुष्ठानि 


से एवं गुणो5्प्येक एवात्यर्थमासेन्यमानो 


पुस्त्वोषघातेन्द्रयोपतापमुखाक्षिपाकरक्त पित्तवातशोणिताम्लिका 


/9 


(॥9/|)९।॥ ॥९0॥५), घ्याव में वृद्धि, बल और ओज 
का नाश आदि विकार उत्पन्न होते हैं।2854 
लवण आँखों के लिए अपथ्य बताया गया है। 
यही कारण है कि किसी प्रकार के त्वचा के 
रोगी और उच्च रक्तचाप होने पर नमक का 
परहेज बताया जाता है। 


द्रव्य : संधा नमक, सौर्वचल नमक, कृष्ण, बिड, 
सामुद्र और औद्भिद नमक, रोमक, पांशुज, 
सीसा ओर क्षार-ये लवण रस बाले द्रव्य है। 
अपवाद : सेंधा नमक (सैधव) उपरोक्त हानियाँ 
उत्पन्न नहीं करता। 


#* कंद रस: 
सेवन करने पर यह रस मुख में चिमचिमाहट 
करता हुआ जीभ के अगले भाग को उत्तेजित 


करता है, आँख, नाक और मुख से स्राव करता 
है और कपोलों को जलाता है। 


गुण-कर्म : 

कटु रस वाले पदार्थ मुंह को स्वच्छ रखते है, 
शरीर में भोजन के आचूषण (४09$0ए00०) में 
सहायक, भूख और पाचन शक्ति को बढ़ाते है। 
ये आँख, कान आदि ज्ञानेन्द्रियों को निर्मल बना 
कर ठीक प्रकार से कार्य करने योग्य बनाते है। 
इनके सेवन से नाक व आँखों से मल-पदार्थों 


सरोविकास्यध: 


च.सू. 2642 

सु.सू. 42/4 

रक्‍तं वर्धयति, बसे 76745 

गात्र कण्डूकोठशोफवैवर्ण्य सु.स्‌. 42/4 


प्र भूतिनापादयति । 


3८९थ्वा९6 0ए ( ध्रा75टशा!।श' 


80 


का ग्राव तथा ग्रोतों से चिपचिप मल- पदार्थों का 
निकास ठीक प्रकार से होता है। इस प्रकार * 
पदार्थ अन्न, रस व रक्त क ख्रातां का खालन 
वाले होते हैं। इस रस के सवन स मोटापा 
शीतपित्त (उदर्द), आँतों की शिथिलता, नत्राभिष्कन 
((णांणालांजा।$), खुजली, घाव, पट क कांड, 
संन्धियों की जकडाहट, गल क राग, कुष्ठ, 
उदर्द, अलसक, आदि रोग दूर होते हैं। यह 
स्नेह, मेंद, मांस और क्लेद को सुखाता हें। 
कफ को शानन्‍्त करता है तथा जम हुए रक्त का 
संचार करता है। ये पदार्थ भोजन का स्वादिष्ट 
बनाते हैं। “* 

अधिक मात्रा में सेवन करने पर ये पदार्थ मूर्च्छा, 
घबराहट, तालू और होंठों में सूखापन, थकावट, 
श्वास, क्षीणता (कमजोरी), चक्कर, पोरुष, बल 
और वीर्य का क्षय करते हैं। इन पदार्थो में वायु 
और अग्नि महाभूत की अधिकता के कारण 
अधिक सवन से टाँगों, हाथों व पीठ में जलन, 
ताप, फटन सा दर्द, चुभन और घाव जेसी पीडा 
कम्पन आदि विकार भी उत्पन्न होते हैं। ० 


द्रव्य : हींग, मरिच, विडड्ड, पंचकोल (पिप्पली, 
पिप्पलामूल, चव्य, चित्रक और शुण्ठी) और 
हरीतक वर्ग, सभी प्रकार के पित्त, मृत्र और 


थाााव........#ह 


255. कठुको रसो वकक्‍त्र॑ शोधयति, आग्नि 
चक्षु विरेचयति, स्फुटीकरोतीन्द्रियाणि , 
व्रणानवसादयति, क्रिमीन्‌ हिनस्ति 


कटुको दीपन:पाचनो रोचन:शो धन: < थौल्यालस्यकफकृमिविषक 
सन्धिबन्धविच्छे दनो 5 वसादन : 


शरीरतापमुपजनयति, बलंक्षिणो 
स॒ एवंगुणो5प्येक एवात्य र्थमुपसे व्यमानो 


धममदगलताल्वोष्ठशो षदाहसं 
करचरणापाश्वपृष्ठप्रभूतिषु च वातशूलानापादयति।। तापबलविध्यातकम्पतो द भे दकृत्‌ 


स्तन्यशुक्रमेदसामुपहन्ता चेति।। 
256. पुस्त्वमुपहन्ति, रसवीय॑प्र भावान्मोहयति, ग्लापयति 


ति, तृष्णांजनयति ।। 


जल पान न्ह्त्र्छ 


्ण्न्क््प्ण्न््ल्प् 
ज--+ 


० वि 
न 
ए 


और लहसुन कटरस # 
हानिकारक नहीं हाते। 


* तिक्‍कत रस : 
यह रस मुख से लिसलिसेपन को हटाता है और 


| * बनाता हे 
जीभ को जड बनाता हे। 


गुण-कर्म ह 

तिकत रस स्वयं बुर स्वाद वाला होते हुए भी 
अन्य पदरर्थो को स्वादिष्ट ओर रुचिकर बनाता 
है, इससे भोजन में रुचि बढ़ती है। तिकत रस 
वाले पदार्थ विषेले प्रभाव, पेट के कीडों, कष्ठ 
खुजली, मूर्च्छा, जलन, प्यास, ज्वर एवं अन्य 
त्वचा क॑ भयंकर रोगों को दूर करते हैं। ये वायु 
का अनुलोमन (नीचे की ओर गति। करते है 
शरीर में शुष्कता लाते हैं। अत: शरीर की नमी. 
चर्बी, मोटापा, मज्जा, लसीका [(ज्गाण।, पूय, 
पसीना, मृत्र तथा पुरीष को सुखाते हैं, गले और 
यकृत को शुद्ध करते हैं और कार्य करने में 
समर्थ बनाते हैं। ज्व और आम से उत्पन्न विषों 
का शीघ्र शोधन करता है। यह रस माँ के दूध 
को शुद्ध करता है एवं पित्त कफ दोषों को 
शान्त करता है। लघु, रूक्ष, शीत और स्निग्ध 


दीपयति, भुक्तंशोषयति, घाणमास्रावयति, 


राचयत्यशनं, कण्डूविनाशयति, 
चर सु. 26 /42 
»उकण्ड्प्रशमन : , 
सु ४ स्‌्‌ थै ) ॥; 5 
च. स्‌्‌ 9 ह& /ब ) 


सु.स्‌. 427/ 5 
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> तथा मेधा के लिए उत्तम है। 257 
ह मात्रा में सेवन करने स य पदार्थ शरीर 
में रस छथ्शाज रक्‍त, वसा, मज्जा तथा शुक्र 
की मात्रा को केम कर देते हैं। इनसे स्रोतों में 
खुरदरापन और मुँह में शुष्कता, शक्ति में कमी | 
दर्बलता. धकावट, चक्कर, बेहोशी, वातज रोग 
जेसे- मन्यास्तम्भ, अर्दित, शिरःशूल, भंद, छंद, 
बोद आदि उत्पन्त होते हैं। 

द्रव्य : पटोल, जयन्ती, सुगन्धबाला, खस, चन्दन, 
चिरायता. नीम. गिलोय, धमासा, महा पंचमूल, 
छोटी और बड़ी कटेरी, इन्द्रायण, अतौस है 
वच- ये सब तिक्‍त रस वाले पर्दार्थ हैं। 
अपवाद : गिलोय, पटोल तिक्त रस वाले होने 


पर भी हानिकारक नहीं हात। 


अधिक 


१ केषाय-रस - 

यह रस जिंहा को जड़ बनाता है और कण्ठ एवं 
स्रोतों को अवरुद्ध करता हे। 

गुण-कर्म “ 

यह रस पित्त कफ दोषों का नाशक, रक्तपित्त 
(अंगों से रक्त स्राव) को शान्त करने वाला, 
ब्रण (घाव) को शुद्ध करने और भरने वाला, 





257. तिकतो रस: स्वयमरोचिष्णुरप्यरोचकध्नोविषघ्न: कृमिघ्नो 
मूर्छादाहकण्ड्‌्कुष्ठतृष्णाप्रशमनस्त्वड्मांसयो: स्थिरीकरणो। | 

तिक्तश्छेदनो रोचनोदीपन:शोधन: कण्ड्‌ूकोठतृष्णामूर्च्छाज्वरप्रशमन: 

स्तन्‍्यशो घनो विष्मृत्रकले दमेदो वसापूयो पशो षणश्चेति। 

रौक््यात्‌ खरविशदस्वभावाच्व रसरूधिरमांसमेदो 5 स्थिमज्जशुक्राण्युच्छो षशयति 
गात्रमन्यास्तम्भा क्षे पकार्दि तशिर :शूल भ मतो द भेदच्छे दास्यवै रस्यान्यापादयति। 


258, 


259, 


क्लेदोपशोषणश्चेति। | 


कषायो रस: संशमन: संग्राही संन्धानकर: पौडनोरोपण: 
श्लेष्मरक्तपित्तप्रशमन: शरीरक्लेदस्योपयोक्ता रूक्ष: शीतो 5लघुश्च। | 


कषाय: संग्राहकोरोपण: स्तम्भन: शोधनोलेखनः शोषण: पीडन: 


8 


सन्धानकर्ता (हडिडयों को जोड़ने वाला), शाषण 
(मेद द्रव धातुओं और मृत्र आदि को सुखाने 
वाला), स्तम्भन (अतिसार आदि में पुरीष का 
रोकने वाला) तथा लेखन (उभर मांस को काटन 
वाला) गुणों से युक्त है। अत: कषाय रस वाल 
पदार्थों के सेवन से कब्ज (मल आदि क 
विसर्जन में रुकावट) व शरीर में कठोरता आती 
है। ये पदार्थ त्वचा को बहुत अधिक निर्मल 
करते हैं व पीडक (ब्रण या फोडे आदि) रुग्ण 
भाग पर दबाव डालने वाले हैं। शरीर क॑ तरल 
अंश को सोख लेते हैं। यह रस रूक्ष, शीत और 
भारी होता है ।? 

कषाय रस वाले पदार्थ का अधिक मात्रा में 
सेवन करने से मुँह का सूख जाना, हृदय में 
पीडा, पेट में अफारा, बोलने में रुकावट, स्रोतों 
की सिक॒डन व रुकावट, रंग को काला करना, 
पौरुष का नाश, अधिक प्यास, शरीर में 
कमजोरी, थकावट, कठोरता, अधोवायु, मूत्र, 
पुरीष आदि मल-पदार्थ तथा शुक्र के निकास में 
बाधा आदि रोग उत्पन्न होते हैं। भारी होने से 
इन पदार्थों का पाचन धीरे-धीरे होता है। चूंकि 
कषाय रस वायु को प्रकुपित करता है, अतः 
इसके अधिक सेवन से पक्षाघात, लकवा, उद्देष्टन 


च.स्‌. 26“42 


सु.सु. 42/6 


च.सू. 
सु.स्‌. 


26/42 
42/]6 


शोषण: स्तम्भन: 


च.सू. 26/43 


सु.सु. 42/6 
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(जकडाहट ), आक्षेप (०ण॥५॥०ा) आदि रोग हा 
सकते है।? 

द्रव्य : हरड, बहेडा, शिरीष, खेर, मधु, कदम्ब, 
गूलर, कच्ची खांड, कमल-ककडी, पद्ध, कमलादि 
गण के द्रव्य, मुकता (मोती), प्रवाल, अज्जन 
और गेरू कषाय रस वाले द्रव्य हैं। 


अपवाद : कषाय रस युक्‍त होने पर भी हरड 


जादुरव३ /92 दा 


अन्य कषाय द्रव्यों कं समान शीतल और 

(मल आदि को रोकने वाली) नहीं होती। 
सभी आहार-द्रव्यों क॑ गुणों का आधार ये रस 
माने गये है। ओषधि द्रव्यों में वीर्य (न 
की प्रधानता होती है। वीर्य का निर्णय भी का 
के आधार पर किया जाता हे। | 
मधुर रस वाले द्र॒व्यों का वीर्य शीत तथा अग्ल 
या कटु रस वाले द्र॒व्यों का उष्ण माना जाता है। 


2. गुण (%(770 0८५) 


द्रव्यों में कुछ गुण पाये जाते है, जिनके माध्यम इन गुणों का उल्लेख किया गया है। ये गण 
से ये शरीर पर अपनी क्रिया करते हैं 
आयुर्वेदिक ग्रन्थों में विभिन्‍न द्र॒व्यों में विद्यमान 






]. गुरु (॥28५५) 
2. लथु (॥शा।) 
3. मन्द (0607]) 
4. तीक्ष्ण (एणाएशटा। ) 


। ( 







9. र₹लक्ष्ण (एण्रगाए) 
0. खर या खुरदरा (0एश्टा) 


ना... || || 


260. आस्यंशोषयति, हृदयंपीडमति, उदरमाध्मापयति » वाचंनिगृह्वाति, स्रोतांस्यवबध्नाति 


हत्यीडा:स्वशोषोदराध्मानवाक्यग्रहमन्यास्तम्भगात्रस्फुरणचुमुचुमायनाकुज्चनाक्षेपण 


प्रभूतीउज्जनयति॥। 


]. सान्द्र या ठोस ($०॥0) 
]2. द्रव (॥000) 

3. मृदु या कोमल 
34. कठिन या कठोर 
]5. सूक्ष्म ($फ्रा€) 
06. स्थूल (णा(५) 
7. स्थिर (॥90८) 


]8. सर या चल 
]9. विशद या अचिपचिपा ((07-700८9ट(॥005) 
20. पिच्छिल या चिपचिपा (009|77005 ) 





मुख्यतः: 20 हैं जो 0 जोडों में है। प्रत्येक का 
एक विपरीत गुण हैं।”” ये निम्नलिखित है; 










(50) 
(20 ) 







(ध0005 ) 





च. स्‌. ) 8 432 


सु.सु. 4 2/7 


26. गुरूलघ्युशीतोष्णस्निग्धरू क्षमन्दती ६८णस्थिरसरमृदुकठिनविशद 


पिच्छिलश्लक्ष्णखरस्थूलसूक्ष्मसान्द्र द्रवा: विंशति :। 
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जज्छ ए्छिय 


ये सब गुण द्रव्यों में भौतिक दृष्टि से नहीं, 
अपितु औषधीय दृष्टि से पाये जाते हैं। 
अलग-अलग द्र॒व्यों का संवन करने के पश्चात्‌ 
शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसके आधार 
पर ही इन गुणों का निश्चय किया जाता 
है।* जैसे-यदि कोई पदार्थ हाथ में उठाने से 
भारी या गुरु लगता है, तो उस आधार पर 
हम उसे गुरु नहीं कह सकते। उसका गुरुत्व 
या लघुत्व तो पाचन में लगने वाले समय पर 
निर्भ' करता है। जो पदार्थ देर से हजम होते 
हैं वे गुरु और जो शीघ्र हजम होते हैं, वे 
लघु कहलाते है। इसी प्रकार राई स्पर्श में 
शीतल होने पर भी गुण की दृष्टि से उष्ण 


3. वीर्य 
किसी भी औषधि में अनेक प्रकार के गुण पाये 
जाते हैं परन्तु उन गुणों में से जो सबसे 
अधिक शक्तिशाली और सक्रिय होता है अर्थात्‌ 
जो रोग के उपचार में मुख्य रूप से सहायक 
होता है, वह वीर्य कहलाता है।?” वीर्य रस से 
अधिक शक्तिशाली है अत: यह रस कं प्रभाव 


' को गौण कर देता है। इस वीर्य के आधार पर 


5 
| | 
9 
+ 
। 
| 


| 
|# 
है 
| 


। 


ही औषध-द्रव्यों को मुख्यतः दो भागों में बॉँटा 
गया है- उष्ण और शीत। इसे ही लोक व्यवहार 
में गर्म या ठण्डी तासीर वाला कहा जाता है। 
रोगी की प्रकृति के अनुसार उष्ण या शीत वीर्य 
वाली औषधियों का चयन किया जाता है। इसी 
वीर्य के कारण ही ये औषधि-द्रव्य रोग का नाश 
करते है और स्वास्थ्य को बनाये रखते है। 





262. 
263, 
264, 


कर्मभिस्त्वनुमीयन्ते नानाद्रव्याश्रया:गुणा:। 
वीय॑ तु क्रियते येन या क्रिया। 


शीतंद्वादनस्तम्भनजीवनरक्तपित्तप्र सादनादीनि। | 


शीतस्य द्ररूदनविष्यन्दन स्थरीकरणप्रसादनक्ले दनजीवनानि। | 
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है क्‍योंकि यह रस और रक्‍त के ताप को 
बढाती हे। 

द्रव्यों के ये गुण उनमें विद्यमान प्रमुख महाभूतों 
के आधार पर पाये जाते हैं। जेसे - जिस 
द्रव्य में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, 
वह गुरु गुण वाला होता हे, जबकि जिस द्रव्य 
में आकाश महाभूत की प्रधानता होती है, वह 
लघु गुण वाला होता। पहले भी बताया जा 
चुका है कि द्र॒व्यों में विद्यमान रस और गुण 
के आधार पर उसका शरीर पर क्‍या कर्म या 
प्रभाव होगा इसका अनुमान लगाया जाता हे। 
केवल रस के आधार पर द्रव्य के गुणों का 
अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 


(700(0शा८१) 


औषधि-द्रव्य का सेवन करने पर पाचन-क्रिया के 
दौरान जब उस पर चयापचय क्रिया होती है तो 
उस द्रव्य की पांचभौतिक और रासायनिक संरचना 
भी बदल जाती है। इससे दोषों और धातुओं पर 
प्रतिक्रिया होती है। इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
मधुर, तिक्त और कषाय रस वाले द्रव्य, शीतल 
प्रभाव उत्पन्न करते हैं अत: शीतवीर्य कहलाते है 
तथा उससे अम्ल, लवण और कठु रस वाले द्रव्य 
उष्ण (गर्म) प्रभाव उत्पन्न करते है अत: उष्णवीर्य 
कहलाते हे। 


शरीर पर प्रभाव 

इनमें शीतवीर्य/” द्रव्य॒ शरीर पर शीतल प्रभाव 

डालते है और आर्द्रत (गीलापन) बढ़ाते है। इन 

द्रव्यों के सेवन से आयु, धातु, (विशेषत: शुक्र धातु) 
सु.स्‌. 46/53 
च.सू. 26/65 


सु.स्‌ू. 4]/] 
अ.स.सू. ]7/6 


_ न्‍ग्न्ण्ण्ण्््््श्श 
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और जीवनीय शक्ति बढ़ती है अत: शीत वीर्य एक 
टॉनिक का कार्य करता है। यह पित्त का शमन 
करता है तथा वायु और कफ को कूपित करता है। 


उष्णवीर्यः& द्रव्य शरीर में गर्म प्रभाव डालते है। 
ये पाचन शक्ति, स्वेद, प्यास और कृशता 
(दुर्बलता) को बढ़ाते है। उष्ण वीर्य कफ ओर 
वायु दोष का शमन करता है तथा पित्त को 
कुपित करता है। 


कुछ विद्वान इन शीत और उष्ण वीर्य के 
अतिरिक्त छ: अन्य वीर्य भी मानते है, जिनकी 
सहायता से किसी ओषधि-द्रव्य में गुणों का 


4. विपाक 


जठराग्नि के संयोग से द्रव्यों के पाचन के बाद 
जो अन्य रस उत्पन्न होता है, उसे विपाक कहा 
जाता हे।?“ इस प्रकार की अन्तिम स्थिति में 
किसी द्रव्य में जो रस उत्पन्न होता है, वही 
विपाक है। पाचन के दौरान जटरान्त्र-प्रणाली में 
खाद्य-पदार्थ में अनेक प्रकार के पाचक रस मिलते 
है। जिससे उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन आते 
हैं। भोजन अपने पाचन क्रिया के समय तीन 
अवस्थाओं से गुजरता है- प्रथम अवस्था में रस 
का स्वाद मधुर, द्वितीय अवस्था में अम्ल, तथा 
तीसरी अवस्था में कटु रस वाला होता है। 


पाचन की अन्तिम अवस्था में द्रव्य का सार ओर 


265. तत्रकर्माण्यष्युष्णस्य दहनपाचनम्‌र्च्छनस्वेदनवमनविरेचनानि उष्णस्निग्धौ वातघ्नौ।। 


266. मृदुतीक्षणगुरूलघ्युस्निग्धरूक्षोष्णशीतलम्‌ | 
वीर्यम्ष्टविध्ं के चित्‌ । । 


““जाठरेणाग्निना योगाद्यदुदेति रसान्तरम्‌। 
रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः।। 
रसानां परिणामान्ते जरणनिष्ठाकाले , 


267. 


यद्रसान्तरं रसविशेष: उदेति उत्पद्यते स विपाक:।। 


7/बुत/ /५७,+ (2 
श 


निश्चय किया जाता है। थे 6 अन्य वीर्य १ 
|. स्निग्ध 2. रूक्ष 3. गुरु 4. लघु 5, मन 
6. तीक्ण इस प्रकार शीत और उणा मिलाढ। 
वीयों की कुल संख्या 8 मानी गई #?१७४ 
मुख्यतयया शीत और उष्ण वीर्य ही मान्य है। 
जब ये दोनों वीर्य भी अधिक शक्तिशाली नही 
होते तो ड्न्हें वीर्य न कह कर गुण कहा 
जाता है। इस आधार पर कुछ ओऔषधि-द्रव्यों | 
वीर्य नहीं भी पाया जाता। जिस तरह आहाः 
द्रव्यों में रस की प्रधानता होती है उसी प्रकार 
औषधि द्र॒व्यों में वीर्य की प्रधानता होती है। 


(+7८९' 498८) 
किट्टभाग (मल भाग) अलग-अलग हा जाते 
है। मल भाग के अलग हो जाने पर सार भाग 
केवल रस के रूप में शेष रह जाता हैं। यह 
द्रव्य का नया ही रूप होता है और उसका रस 
भी नया उत्पन्न होता है, यही विपाक हें। 


विपाक के भेद 


रस के आधार पर विपाक के तीन भंद ह- 
मधुर, अम्ल और कट॒। मधुर और लवण सम 
का विपाक प्राय: मधुर, अम्ल रस की प्राय: 
अम्ल और कट, तिकत एवं कषाय री के 
विपाक प्राय: कटु होता है।?* कभी-कभी द्स 
नियम का अपवाद भी मिलता है। जैसे: 


सु.सू. 47 


न 
च. स्‌्‌ 26 /6 


वा... ॥ 
अं. 


_.-_ी 
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मधुर 
लबण 





विपाक का प्रभाव : 
विपाक का प्रभाव मधुर आदि रसों क॑ अनुसार 
ही होता है। 


मधुर विपाक : गुरु, मल-मूत्र का साफ करने 


वाला तथा कफ और शुक्र का पोषक होता है।““ 


अम्ल विपाक : लघु, मल-मृत्र को साफ करने 


वाला शुक्र नाशक और पित्तवर्धक होता हैं |??? 


5. प्रभाव (इ६फछत्तल० &८ांणा) 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि औषधि 
-द्रव्य रस, वीर्य या विपाक क॑ आधार पर शरीर 
में कार्य करते है परन्तु कुछ द्रव्य इन रस आदि 
में से किसी के भी अनुरूप शरीर में कार्य नहीं 
करते, अर्थात्‌ उनकी शरीर पर सर्वथा अलग 
प्रकार की प्रक्रिया होती है जिससे विशेष रोग 
शान्त होता है या बढ़ जाता है। जिस तत्व क॑ 
आधार पर यह विशेष प्रकार की क्रिया होती है, 
वह तत्व ही प्रभाव कहलाता है।?” दूसरे शब्दों 
में, दो द्र॒व्यों में रस, वीर्य, विपाक कौ समानता 
होने पर जो विशेष (भिन्‍न) कार्य प्रकट होता है, 





268. कटुतिक्तकषायाणां विपाक: प्रायश: कदठु:। 
अम्लो5म्लं॑ पच्यते स्वादुर्मघुरं॑ लवणस्तथ।। 
269. मधुर: सृष्टविण्मृत्रो विपाक: कफशुक्रल:।। 
270. पित्तकृत्‌ सृष्टविण्मृत्र: पाको5म्ल: शुक्रनाशन:। 
27. रसवीर्य विपाकानां सामान्य यत्र लक्ष्यते। 


विशेष: कर्मणां चैव प्रभावस्तस्य स॒स्मृतः 
रसादिसाम्ये यत्‌ कर्म विशिष्ट तत्‌ प्रभावजम। | 
दन्‍्ती रसाधैस्तुल्याउपि चित्रकस्यविरेचनो।। 


वही प्रभाव माना जाता है। प्रभाव क कारण ही 
रस आदि तत्व एक जैसे होने पर भी, एक 
औषधि किसी रोग में लाभदायक होती है, तो 
दूसरी उसी रोग में हानिकारक सिद्ध होती हे। 
उदाहरण के लिए, दन्ती (जमालगोटा) और 
चित्रक, दोनों का रस और विपाक कटु है तथा 
वीर्य-उष्ण है फिर भी दन्ती विरेचक है, चित्रक 
नहीं। मुलेठी और द्षाक्षा-दोनों क॑ रस, वीर्य, 
विपाक एक समान है, परन्तु मुलेठी वामक (उलटी 
कराने वाली) है, पर द्वाक्षा बिल्कुल नहीं। इसी 
प्रकार घी और दूध के रस, वीर्य और विपाक भी 


च.सू. 2658 
च.सू्‌. 26/6] 
च.स्‌. 26/62 


च.स्‌. 26/67 


अ.ह. सूत्र 926 


__ _ ज्ममम मय 
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समान है परन्तु घी अग्निदीपक (पाचक-शक्ति 
बढ़ाने वाला) है, जबकि दूध नही। 

कुछ ओषधियों को बाँधने या पहनने मात्र से ज्वर, 
अनिद्रा आदि रोग ठीक हो जाते हैं। 
जैसे- सहदेवी की जड़ को सिर पर बाँधने से ज्वर 
ठीक हो जाता है। ताबीज, मणि आदि पहनने, 
मन्त्र-जाप एवं अन्य धार्मिक कृत्यों को करने से 
जो रोग आदि दूर होते है उसका कारण भी उनमें 
विद्यमान प्रभाव ही है। 

प्रभाव के आधार पर द्रव्यों को तीन प्रकार से 
जाना जा सकता है- 

. शमन द्रव्य : जो वायु आदि दोषों को शान्त 

करते है। 


2. कोपन द्रव्य : जो द्रव्य वायु आदि दोषों 
ओर धातुओं को कूपित करते है। 


6. कर्म के आधार 


इन रस, विपाक, वीर्य ओर प्रभाव के माध्यम से 
द्रव्य शरीर में विभिन्न प्रकार से प्रभाव डालते 
है, जिसे कर्म कहा जाता है। ये कर्म अनेक 





272. अपक्वं पित्तश्लेष्मान्न॑ बलादुध्व॑ नयेत्तु यत्‌। 


वमन॑ तद्धि विज्ञेयं मदनस्य फलं यथा।। 
विपक्व॑ यदपक्वं॑ वा मलादि द्रवतां नयेत्‌। 
रेचयत्यपि तज्ज्ञेय॑ रेचन॑ त्रिवृता यथा।। 

दीपन॑ पाचन यत्स्यादुष्णत्वाद द्रवशोषकम्‌। 
ग्राहि तच्च यथा शुण्ठी जीरकं॑ गजपिप्पली।। 


4४73. 


274. 


276. 
४2././ ५ 


पचत्यामं॑ न बहिं च क्‌ृयघच्ित्तद्वि पाचनम्‌। 
न शोधयति न द्वेष्ट समान्दोषांस्तथोद्धतान। 
समीकरोति विषमाज्शमन तद्यथामृ ता। । 


कृत्वा पाकमलानांयद्धित्वा बन्धमधोनयेत्‌। 
तच्चानुलोमनं ज्ञेयं यथा प्रोक्‍ता हरीतकी।। 


278. 


* धातृन्मलान्वा देहस्यविशोष्योल्लेखयेच्च यत्‌ लेखनं।। 


->>7मत यह 


3. स्वास्थ्यहितकारी द्रव्य : जो द्रव्य 

को बनाये रखने में सहायक होते है। 
इस प्रकार द्रव्यों क॑ विषय में ज्ञान प्राप्त कम 
के लिए रस आदि तत्वों को जानना आवश्य+ हे 
हो जाता है क्‍योंकि ये द्रव्य रस, वीर्य विषा+ 
या प्रभाव के माध्यम से ही शरीर पर क्रिया 
करते हैं। इनमें जो-जो तत्व अधिक ७७. 
होता है, वह दूसरे तत्वों के प्रभाव को 
है। इस दृष्टि से रस की 
अधिक बलशाली है क्योंकि वह 
देता है, रस और विपाक की अपेक्षा वीर्य 
अधिक बलशाली है क्‍योंकि वीर्य इन दोनों के 
गुणों को नष्ट कर देता है। इस क्रम से द्रव्य 
में रस सबसे कम बलशाली हे, तो प्रभाव सब | 
अधिक बलशाली : 
रस - विपाक - वीर्य - प्रभाव 


के दाना 
अपक्षा विषाक 
हृ रस का हय 


| 
। 
| 
। 
। 


पर द्रव्य के प्रकार 


प्रकार के है। उसके अनुसार द्रव्य भी निम्नलिखित 
अनेक प्रकार के हैं : 


भा.प्र.पुर्व.मिश्र. 6/2॥? 
शार्ड धर 47 

शार्ड धर प्‌. 4/ 
शार्ड धर पृ. 4/!' 
शार्डधर पृ. 4 


/ 
शार्डधर १६ ः 


ल्‍/ 
शार्डधर १९. * 
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द्रव्य परिचय 








वमन द्रव्य ये उलटी (वमन) लाने में सहायक हैं तथा अपक्व कफ एवं पित्त को 





मुख के मार्ग से बाहर निकालते है।“” जैसे - मदन फल (मैनफल)। 


विरेचन द्रव्य ये द्रव्य पुरीष में वृद्धि करके, पकक्‍व और अपक्व, दोनों प्रकार के मलों 


त्रिवृतू, कर्षिका फल। 


को नीचे की ओर ले जाकर गुदामार्ग से बाहर निकाल देते है।“”3 जैसे 


मल बांधने वाले या कब्जकारक द्रव्य,“ जैसे -जीरा। 


जिन तब "पतन िी न आन» “८ “5 घज पिया : चडिओएफ थे 


बूंहण द्रव्य पुष्टि प्रदान करने वाले; जैसे - नया गुग्गुलु (गूगल) 


लेखन द्रव्य धातु और मलों का शोषण करके उन्हें शरीर से बाहर निकालने वाला 


द्रव्य; जैसे - पुराना गुग्गुलु।?”” 


पाचन द्रव्य आम या अपक्व रस का पाचन करने वाले (ये पाचक-अग्नि को तीक्र 


नहीं करते); जैसे - नागकेशर।?”८ 


शमन द्रव्य केवल कूपित दोषों को शान्त करने वाले, जैसे - गिलोय।?” 
अनुलोमन द्रव्य | पेट में स्थित वायु को नीचे की ओर ले जाने वाले, जैसे - हरड॒।?”४ 


स्रंसन द्रव्य पके और बँधे हुए (ठोस) मल को नीचे की ओर ले जाकर गुदामार्ग 


से बाहर निकालने वाले, जेसे - अमलतास।“”? 


मेदन द्रव्य बंधे (ठोस) और द्रवरूप, दोनों प्रकार के मलों को गुदामार्ग से बाहर 


निकालने वाले, जेसे - कुटकी।“?९ 


और शहद।?१! 


द्रव्य दीपन और पाचन तथा कब्ज कारक, जैसे - जीरा।” 


स्तम्मन द्रव्य आसानी से पचने तथा कषाय रस होने से किसी भी प्रकार के स्राव 


भ्न अ+ 
25% 4| 
%॥ %| 
रथ £ 


को रोकने वाले, जैसे - वत्सक।““ 


79. पक्तव्यं यदपक्त्वैव श्लिष्टं कोष्ठे मलादिकम्‌। 
नयत्यध: स्ंसनं तद्यथा स्यातकृतमालक:। | 
80. मलादिकमबद्ध॑ यद्बद्धं वा पिण्डितं मलै:। 
भित्वा5ध: पातयति यद्भेदनं कटुकीयथा।। 
8. श्लिष्टान्कफादिकान्‌ दोषानुन्मूलयति यद्वलात। 
छेदनं तद्यथा क्षारा मारिचानि शिलाजतु।। 
82. रौक्ष्याच्छैत्यात्कषायत्वाल्लधयुपाकाच्च यद्भवेत्‌। 
वातकृत्स्त्म्भनं॑ तस्याद्यथा वत्सकदुण्टुकौ।। 


जमे हुए एकत्रित दोषों को बलपूर्वक जड्‌ से उखाड़ने वाले, जैसे - जल 





शार्डाघर पृ. 4/5 
शार्डधर पृ. 4/6 
शार्डधर पृ. 4/0 


शार्ड धर पृ. 4/3 
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श- 











88 
ून्‍। अदोकरयो- के विकारों और रोगों को नष्ट करक दीर्धन्व प्रतत ॥+, ,. 
रसायन द्र॒व्य जैसे - आँवला, गुग्गुल। 283 ्््ः 

पड नम स्ल 2 फल गज को बढ़ान वाल, जैस दः 

ऋण जआआ0 | काम सुख +#% ; ।(' १4, डुलफ खा 
अंक व्य । काम वासना आर 9 | |? 424, कर: 
'वाजीकर द्र व्यू । कं 284 

| । तालमखाना | विविशिमिक दिप ममशिकी मिनी मिश जि से 

हनन पप न आक को 7 गा जो शुक्र की मात्रा में वृद्धि करते है, जैसे - अश्वगन्धा, मुक्त 

। लत | हा श 

| शतावरी।”” वि मिमी  ?)ी 

सूक्ष्म द्रव्य जो द्रव्य पतले और सूक्ष्म म्रातों और छिर्द्रों द्राग भी शर्त ४ प्रक7 + 
। | & ४ 2856 

| सकते है, जैसे - सेंधा नमक, शहद।: 

'व्यवायी द्रव्य. | पाचन से पहले ही सारे शरीर में फल जान वाल, जम अिफनत (अकीय « 

स्थित ऑँ अमल जलन बहस इज अपन जल हू गला ऋाईामाला॒पहा० पाक और पर्गं " शिशथित कण 
'विकाशी द्रव्य | सन्धियों में स्थित सनायुआँ और हाथ-पर्गा का शिशथिल कान कर 
जैसे _ | जैसे सुर _ सुपारी। “7 
प्रमाथी द्रव्य॒य | अपने वीर्य क॑ प्रभाव से ग्रोताँ में स्थित दार्पा का दूर कान वाल 


! जैसे - काली मिर्च।2? 


"मिमी मीनिकी नल नमन दि /' पट अमन जी न जा किम ट नल कस टन कमल तल कलर नरक की कपिल की जलन अललमकन जा जद नरम अलिकी लक नमक जज जी डक बे 
अभिष्यन्दी द्रव्य | अपनी गुरुता ओर स्निग्धवा क॑ कारण रसवह प्रार्ता म॑ रुकावट ऐैट 


- थे .& है." ल्‍ हे ह 4 १0 
|. करन वाल तथा शगरर म भागापन लान वाल । जैस - टहा!य 
..-442०५७५०४००-4++०५ ००४० +०«- ०-3» ५ > नर» जप... | 





283. रसायन च तलज्जेयं यज्जराव्याधिनाशनम्‌। 


हा ली हक शार्डधा ६ 6 * 
284. यस्माद द्रव्याद्धवेस्त्रीपु हर्षों वाजीकरं॑च तत्‌। गाउल द 
285. यस्माच्छुक्रस्य वृद्धि स्थाच्छुक़्रलं हि. तदुच्यते। 
वधाउश्वगन्ध मुशली शर्करा च शतावरी।। कक. 
286. पा सृक्ष्मच्छिद्रेष विशेद्यत्सृक्ष्ममुच्यते। 
५२, बे क्‍ क्षौद्र क्‍ निम्बतैल॑ रूबृद्धभवम।। ४0४४४ 
का वात तत: न्‍ पाक च गच्छति। 
288, सन्धिबन्धांस्तु शिीःि सा चाहिसमुद्‌भवम्‌।। कक 
"पक पक, कद अलान्यत्करोति विकाशि तत्‌। 
289. निजवीर्येण यद्‌ कं यथा क्रपुकोद्रवौ।। कक के । 
निरस्यति प्रमाथि है भीम अं 
290. पैच्छिल्याद और के था मरिच बचा।। २४0 द 
धत्त यद्दौरव॑ तेत्स्यादभिष्यन्दि य के हट क शा 5. 
$ & 
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धप्य््ण्ण्णना। अध्याय ४ #75 


स्वस्थवृत्त 
(दिनचर्या और ऋतुरचर्या) 


आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के स्वास्थ्य 
को रक्षा और रोगों से बचाव करना है।??! 
स्वास्थ्य का बना रहना और बिगडना, शरीर में 
त्रोदोधषा कौ स्थिति पर निर्भर करता है।?१2 
पहले बताया जा चुका है कि दिन के 
अलग-अलग समय तथा वर्ष की अलग-अलग 
ऋतुओं में अलग-अलग दोषों का संचय, 
प्रकोप और शमन स्वाभाविक रूप से होता 
रहता है। इन दोषों की साम्यावस्था बनाये 
रखने के लिए ही आयुर्वेद में दिन और रात्रि 


तथा विभिन्‍न ऋतुओं क॑ आचरण (आहार बिहार) 
का उल्लेख किया गया है, जिसे स्वस्थवृत्त क॑ 
नाम से जाना जाता है।?” इस स्वस्थवत्त को 
दिनचर्या (दिन और रात में सेवन करने योग्य 
और न सेवन करने योग्य आहार विहार) और 
ऋतुचर्या -इन दो भागों में बाँटा गया है। इनक 
अनुसार आचरण करने से जहाँ स्वास्थ्य की 
रक्षा होती हे वहीं रोगों क॑ आक्रमण से भी 
बचा जा सकता है। इनका संक्षिप्त वर्णन 
प्रस्तुत किया जा रहा हैं: 


4. दिनचर्या 
*$ जागरण:४ 


स्वस्थ व्यक्ति को ब्राह्म-मूहर्त में (सूर्योदय से दो और प्रसन्‍नता बनी रहती है चूँकि इस समय 


घण्ट पूर्व) उठ जाना चाहिए। यह समय शुभ 
माना जाता है, क्योंकि वातावरण में सब जगह 
शान्ति व स्वच्छता और प्रसन्‍नता छाई रहती है। 
जागते ही अपने इष्ट देव का स्मरण करके 
प्रार्थना करनी चाहिए। इससे मानसिक शान्ति 





29. “प्रयोजन॑ चास्य स्वस्थस्य॒स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमन॑ च ः 
“इह खल्वायुर्वेद प्रयोजनं-व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्ष :, स्वस्थस्यरक्षणं च। 


292. “दोष धातुमल मूलं हि शरीरम्‌।” 


293. “मानवो येन विधिना स्वस्थस्तिष्ठति सर्वदा। 
तमेव कारयेहैधो यत: स्वास्थ्यं सदेप्सितम्‌।। 
दिनचर्या निशाचर्ययामृतुचर्या यथोदिताम्‌। 


आरचन्‌ पुरूष: स्वस्थ: सदा तिष्ठति नान्यथा।। 


294. “ब्रह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेज्जीर्णाईजीर्ण निरूपयन्‌। 


बुद्धि, मन आदि सब ताजे होते हैं तथा थकान 
मिटी होती है अत: जो याद किया जाता है, वह 
स्मरण रहता है। इस समय उठने पर शौच, आदि 
नित्यकर्म करने का पर्याप्त समय भी मिल जाता 
है, अत: रोग नहीं होते और आयु की रक्षा होती 


|” च.स्‌. 30/26 
सु.सू. /3 


सु.सू. 5/3 


भा.प्र.पू. 5 /42-3 
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॥ बजा ै | 
है। बिस्तर छोडने से पूषे ही भार दिन के शा 


कार्यक्रमों पर विचार कर स 
ठीक समय पर और सफलतापूए+ 


धघा जाए, तो. काम 
ही जाते है । 


* मुख धोना शिलिक 
बिस्तर छोड़ने के तुरन्त बाद, शी! री ऋतुओं + 
स्वच्छ जल से मुख धोना चाहिए। इससे आँख, 
नाक, मुख तथा चेहरे पर जमी हुई गन्दगी साप 
हो जाती है तथा सुस्ती दूर होकर ताजगी आती 
है। शीत ऋतु में गुनगुने जल से मुख धोया जा 
सकता है।” 


* खाली पेट जल पीना 


प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन और हर ऋतु में मुख 
धोने के पश्चात खाली पेट कम से कम एक 
गिलास और अधिक से अधिक चार गिलास जल 
अवश्य पीना चाहिए। यह जल रात को ही एक 
बर्तन में (विशेषकर ताँबे के बर्तन में) भरकर रख 
देना चाहिए ओर प्रात: इसी ठण्डे जल का पान 
करना लाभप्रद रहता है। इससे मल तथा मूत्र का 
त्याग ठीक प्रकार से होता है जिससे शरीर से 
अनेक प्रकार क॑ विषैले तत्व बाहर निकलते है 
और अनेक रोगों से छुटकारा मिलता है। इसे ही 
उष:पान कहा जाता है। 
5. लोग इस जल के स्थान पर चाय (8९0 (९४) 
77775 द.5फज5. 3 3 तन...» मी प 
295. स्पृष्ट्वा धातूनू मलानगश्रु वसाकेशनखांश्च्युतान्‌। 

सस्‍्नात्वा £# 

पक अप बढ 

प्राइमुखो वा विकिक्तस्थो न 25 है नान्यहक। 

:::0:8::5 

पूतिभि:। 


न फेनबुद्बुदक्षारैनैकहस्तापितैज॑लै . 
नाद्रैंकपाणिनमेध्यहस्तपादो न ३४४: 


कार पं ५ ढ हे 
५ 
2१ 


का शोसव करते है। 0७ कैघ॥।|॥ा। 0 
शौप किया शुतिभापुत्क हो बाती है ॥. 
हसका प्रशांत जणे। है ४॥॥ ५+७॥४ ॥ होत। ॥ै। 
घह वो आती पर दलो। ४॥। ॥॥ है 
फ्तेजित करती है। इसब। १णा॥र कक १ ॥॥॥य॥ 
को. प्रकृतत तत्प.3 होती है। ज)त) ॥ ॥१ 
उत्तेजक होने के कारण चाय तो ॥ (प्र 
उत्तेजता उत्पन्न कर देती है और यह ॥] 
प्रभाव कुछ दिनो के पश्चात्‌ मम्ाप्त होने लाता 
है इस प्रकार, व्यक्तित पुन: बज का शिक्का॥ ॥| 
जाता है। इसके अतिरिकबत, चाय और कॉफी ॥ 
पाया जाने बाला 'कौफीन' ((५॥७॥॥७०) नामक 
तत्व. आमाशय तथा आँतों की ग्रन्थियों पर भी 
बुरा प्रभाव डालता है परन्तु ठण्डे जल क॑ मेबन 
से किसी प्रकार का काप्रभाव नहीं होता। हँ, 
खाँसी, जुकाम एवं गला खराब होने पर इस जल 
को गुनगुना करक लेना चाहिए। 


क्रिया ७ 


* शौच क्रिया 
इसके पश्चात्‌ शौचक्रिया के लिए जाना चाहिए। 
प्रयेक व्यक्ति को प्रात: ही नियमित रूप में 
इसकी आदत बनानी चाहिए। आज के इस 
तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन में बहुत से लोर्ग 
को नियमित रूप से तथा समय पर मल के वो 
का अनुभव नहीं होता। इसके अनेक कीए ' 


क्षुत्वा सुराचने।। " 


3/9- 7 


अ,स.,स्‌. 
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जैसे-रात्रि में खाये गये भोजन का पाचन न 
होना. पूरी नींद न ले पाना, बहुत अधिक 
चन्ताग्रस्त, क्रोधी, संवेदनशील और असन्तुलित 
स्वभाव का पाया जाना आदि। इन सब कारणों 
से अथवा वायुकारक भोजन (जेसे-भारी दालें, 
हले हुए पदार्थ) के सेवन से रात को आँतो में 
वायु जमा हो जाती है। इससे मलत्याग की गति 
ये रुकावट पैदा होती है। परिणामतः: थोडा 
मलत्याग करने पर लगता है कि पेट पूरी तरह 
साफ हो गया है परन्तु कुछ समय बाद फिर 
ज्ौच क्रिया की आवश्यकता महसूस होती हे। 
कुछ लोगों को तो पेट साफ करने के लिए 
द्रतःकाल ही तीन-चार बार जाना पड़ता है। 


दज़्तर या दुकान आदि के लिए जाने की जल्दी 
क॑ कारण भी व्यक्ति मलत्याग की क्रिया को 
उपेक्षा करता है और पेट पूरी तरह साफ नहीं हो 
पाता। परिणामत: भूख समाप्त हो जाती है तथा 
गैस, अपच, सिरदर्द, उदासी, ग्लानि, बेचेनी, 
धकान, सुस्ती, नींद न आना, आदि शिकायतें 
उत्पन हो जाती है। अधिक वायु इकटूठी होने 
से हदय पर दबाव पड़ता है और दिल की 
धड़कन बढ जाती है। अधिक समय तक कब्ज 
रहने से जुकाम, दमा, बवासीर, जोडों का दर्द 
तथा गठिया जेसे भयंकर रोग भी आक्रमण कर 
सकते है अत: प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 
नियमित रूप से मलत्याग करना आवश्यक होता 
है। व्यक्ति को प्रतिदिन नियमित रूप से 
मलत्याग की क्रिया के लिए जाना चाहिए। कुछ 





296. जातवेग: समुत्सूजेत्‌।। 
उदड्‌ मुखो मूत्रशकृदक्षिणाभिमुखो निशि। 
वबाच॑ नियम्य प्रयत: संवीताज्ों वगुण्ठित:। । 
प्रवर्तयेत्‌ प्रचलितं न तु यल्नादुदीरयेत्‌। 


जरा / 7 स्‍स्‍[' २१ ँचाकः ""/!? :उज7-....तत-_ नततततततमाराा<-- त-ततक --- -खल-७-- _लल-लललबलता-- “तल. शललगललहगगगलााा 


9] 


सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जैसे-वायुकारक पदार्थ 
(भारी दालें-राजमा, चने, उड़द व चने की दाल, 
तले हुए पदार्थ) कम से कम मात्रा में लने 
चाहिए। पत्ते वाली सब्जियाँ (पालक, मंथी, 
बथुआ) छचीया, तोरी, जिमीकन्द, पपीता तथा 
अन्य रेशेदार पदार्थ अधिक मात्रा में सेवन करने 
चाहिए। एक से अधिक बार मल का वेग 
उपस्थित होने पर टालना नहीं चाहिए, मलत्याग 
के लिए अवश्य जाना चाहिए। 


*  दातून या दांत साफ करना 


शौच क्रिया के पश्चात्‌ दाँतों को साफ करना 

चाहिए। 

. कट, तिक्‍त या कषाय रस वाले दातून लेने 
चाहिए क्योंकि यह विकार नाशक होती है। 
इसके विपरीत मधुर, अम्ल या लवण रस 
वाली दातून कफ को बढ़ाएगी उसका प्रयोग 
नहीं करना चाहिए। इस दृष्टि से करवीर, 
करंज, आक, मालती, असन, नीम तथा इसी 
प्रकार के गुण और रस वाले वृक्षों की टहनी 
को प्रयोग में लाया जा सकता है।?? 

2. इसकी लम्बाई 6'” के लगभग होनी चाहिए 
जिससे पकड़ने में सुविधा हो और दाँत से चीर 
कर जीभ भी साफ की जा सके। दातुन की 
मोटाई छोटी अंगुली के समान होनी चाहिए 
बहुत पतली या मोटी की कूँची ठीक नही 
बनती। मोटी दातुन से मसूड़े छिलने का भय 
भी रहता है। दातुन का अगला भाग मुलायम 


अ.स.स्‌. 3/3-4 
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होना चाहिए, सूखा या कड़ा नहीं, जिससे से 
दाँतों से चब्ा कर ब्रूश बनाया जा सकता है। 
यह सौधी होनी चाहिए, टेढ़ी-मेढ़ी नहीं। ंओ 
३. इस दातुन को एक-एक दाँत को नीचे से 
ऊपर और ऊपर से नीचे को रगड़ना चाहिए। 
इससे दाँत भी अच्छी तरह साफ होते है और 
मसूड़ों को किसी प्रकार की हानि भी नहीं 
होती। दातून के साथ चूर्ण या मंजन का भी 
प्रयोग किया जा सकता है।”” 
इस प्रकार, दांत और जीभ साफ करने से मुँह 
को दुर्गन्ध और जिहा दाँत ओर मुँह की मेल दूर 
होतो है। इससे दांत साफ और मजबूत होते है 
ओर विभिन्‍न खाद्य-पदार्थो के स्वाद की अनुभूति 
भी ठीक प्रकार से होती है।? 


आजकल दाँतों के लिए बने बनाये ब्रुश बाजार 


297. “वटासनाक ख्दिरकरज जकरवीरजम्‌। | 


सर्जारिमेदायपार्गगालती कक्‌ भोदभवम्‌। 


कषाय तिक्तकटुक॑ मूलमन्यदपीदृशम।। 
विज्ञातवृक्ष क्षुण्णाग्रमृज्वग्रन्थि सुभूमिजम्‌।” 
“निम्बश्व॒तिक्तके श्रेष्ठ: कषाये खदिरस्तथा। 
मधूको मधुरे श्रेष्ठ: करज्ज: कटुके तथा।।” 
“करज्जकरवोराक॑मालतीककुभासना:। 

शस्यन्ते दन्‍तपवने ये चाप्येबंविधा द्ुमा:।। ” 


298. “तत्रादौं दन्तपवनं ट्वादशाड्‌. गुलमायतम्‌। 


कनिष्ठिकापरीणाहम्‌ज्वप्रन्थितम्‌ ब्रणम्‌।। ” 
कनीन्यग्रसमस्थौल्यं सुक्‌च्च द्वादशाड्‌.गुलम्‌। ” 
“दन्तान्‌ पूर्वमधो घर्षेत्‌ प्रात: सिम्चेच्च लोचने 

: चने 
तोयपूर्णमुखो ग्रीष्मशरदो : शीतवारिणा।। ” द 
* निहन्ति गन्धं वैरस्यं जिह्यादन्तास्यजं 
निष्कृष्य रूचिमाधत्ते सद्यो दन्तविशो 


“तथास्य मलवैरस्यगर 
रूचिवेशद्यलछुता न 


299. 


| मलम्‌। 
धनम्‌।। ” 
न्धाजिद्दा5 5स्यदन्तजा :। 
भवन्ति भवन्ति च।।” 


30. “लिखेदनुसुखं जिह्ां जिहानिर्लेखनेन च।” 


४5 
















से मिलते है जिनका प्रयोग दाँत साफ करे + | 
लिए किया जाता है। इसके साथ 

के टृथपेस्ट प्रयोग में लाये जाते है। 

दाँत साफ करने के बाद जीभ को साफ 
चाहिए क्योंकि जीभ के मूल में बहुत सी 
जम जाती है, जिससे दुर्गन्‍्ध आने लगती है और 
जीभ का स्वाद भी ठीक नहीं रहता।30 

दातुन को पीछे से चीर कर जीभ साफ की जा 
सकती है। इसके अतिरिक्त लकड़ी, सुवर्ण, चोरी 
ताबे, पीतल या स्टील की धातु से भी जीभ 
([०8०९ 5872०) बनाई जाती है।3० (जो आजकल 
बाजार में उपलब्ध है) ये जीभी कोमल, चिकनी 
और बीच में से घुमावदार होनी चाहिए। किन 
तीखे और नुकीले नहीं होने चाहिए, अन्यथा जीभ 
में घाव होने का भय रहता है। 


अ.स.स्‌ 3/3-4-॥5 
स॒श्रुत.चि. 24/6 
च.स्‌. 5/73 


सु.चि. 24 (4 
अ.स.सू. 3/: 


अ.स.सु. 3/7' 
च.सू. 5 


अ.स.स्॒‌. //0 


अस.सु: 3/[/ 
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स्वस्थवृत्त 


अपच, श्वास, ज्वर, लकवा, तृष्णा (अधिक 
प्यास) मुखपाक और हृदय, नेत्र, सिर और कान 
के रोग होने पर दातुन करने की मनाही की गई 
है। इन अवस्थाओं में दातुन करने से रोग बढ़ने 
की आशंका रहती है।?% 


* गण्डूष या गरारे करना?० 

यदि यात्रा या अन्य किसी कारणवश दाँत साफ 
करने की सुविधा न हो, तो पानी से कुल्ले व 
गरारे भी किये जा सकते है। इससे भी कुछ हद 
तक जीभ ओर दाँतो में जमा हुआ मैल एवं मुंह 
की दुर्गन्ध दूर हो जाते है। इस अतिरिक्त मुँह 
का चिपचिपापन तथा गले और मुख में जमा 


302. “जिह्ानिलेखन रौप्यं सौवर्ण वार्क्षमेव च। 
तनन्‍्मलापहरं॑ शस्तं मृदुश्लक्ष्मम्‌ दशाड्‌.गुलम्‌।।” 
“सुवर्णरूप्यताग्राणि ज्रपुरीतिमयानि च। 
जिह्नानिर्लेखनानि स्युरतीक्ष्णान्यनूजूनि च।। 
जिह्ामूलगतं यच्च मलमुच्छवासरोधि च। 
दौर्गन्‍न्ध्य॑े भजते तेन तस्माज्जिहां विनिलिखिेत्‌।। 


“नाद्यादजीर्णवम थुश्वासकासज्वरादि ती। 
तृष्णास्यपाकहन्नेत्रशिर:ः:कर्णामयी च तत्‌।। ” 

“न खादेद्‌ गलताल्वोष्ठ जिह्वारोगसमुद्‌्भवे। 
अथास्य पाके श्वासे च कासहिक्कावमीषु च।। 
दुर्बलो5जीर्णभ्क्तश्च मूर्च्छात्तोिी. मदपीडित:। 
शिरोरूजारत्तस्तृषित:  श्रान्त:, पाकक्लमान्वितम्‌।। 
अर्दिती कर्णशूली च दन्तरोगी च मानव:।” 


“मुखवैरस्यदौर्गन्‍न्ध्य शोफजाडयहरं सुखम्‌|। 
दन्‍्तदाढ यकरं रूच्यं स्नेहगण्ड्घधारणम्‌।। ” 


“हन्वोर्बलं॑ स्वरबलं वदनोपचय: पर;:। 


303. 


304, 


“न चास्य कण्ठशोष: स्यान्नौष्ठयो: स्फुटनाद्धयम्‌ । 


“न शूल्यन्त न चाम्लेन हृष्यन्ते भक्षयन्ति च। 
परानपि खरान्‌ भक्ष्यांस्तैलगण्डूषधारणात्‌।। 
“ओष्ठस्फुटनपारूष्यमु खशो षद्दिजामया :। 

| 
न स्यु; स्वरोपघाताश्च स्नेहगण्डूषधारणात्‌।। 


93 


कफ भी निकल जाता है।/सामान्यता दाँत साफ 
करके मुख में तिल या सरसों का तेल दाँये-बॉँये 
युमाना (जिसे कवलग्रह कहते है) चाहिए।/ इससे 
दाँत और मसूड़े मजबूत होते है, दाँत दर्द नहीं 
होता, ठण्डा-गर्म पदार्थ दाँतों में नहीं लगता । 
खटास से दन्तहर्ष नहीं होता, सख्त से सख्त 
पदार्थ भी चबाया जा सकता है, आवाज ऊँची 
और गम्भीर होती है, चेहरे पर कोमलता आती 
है, मुंह का स्वाद अच्छा रहता है और भोजन 
में रुचि बढ़ती है। नियमित रूप से कुल्ला, गरारे 
ओर कवल करने से गले का सूखना और होंठों 
के फटने की शिकायत भी दूर होती है। 


कटु रस वाले द्रव्यों के साथ जल उबाल कर 


सु.चि. 24/43 


च.सु. 5/74-75 


अ.स.सू, 3/9 


सु.चि. 24/0-2 


स,.चि. 24/4 


स्यात्पं च रसज्ञानमन्ने च रूचिरूत्तमा। । ” 


न च दन्‍्ताः क्षयं यान्ति दृढमूला भवन्ति च।।” 


च.स्‌, 5/78-80 


अ.स.स्‌. 3/29-30 
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व छान कर साधारण गर्म पानी से गरारे करने 


से मुख साफ हो जाता है और दुर्गन्‍्ध दूर हो 
जाती है। 
धूप में बेठ कर गण्डूष (गरारे ) और कवल करने 
चाहिए। मुख में द्रव को भर कर (बिना पिये) 
मुख को तब तक कुछ ऊँचा रखना चाहिए जब 
तक मुख कफ से न भर जाये या नासिका और 
आँखों से कफ न बहने लगे। मुख में द्रव कौ 
इतनी मात्रा भरी जाय कि हिलाया-डुलाया न जी 
सके, यह गण्डूष कहलाता है और इतनी मात्रा 
भरी जाय कि हिलाया-डुलाया जा सके, वह 
कवल कहलाता है। कवल से शिरोरोग, कर्णरोग, 
जी-मचलाना, तन्‍्द्रा (सुस्ती), अरुचि, पीनस(पुराना 
जुकाम, आदि) और मन्या रोग ठीक होते हैं। 


* सिर पर तेल लगाना 


नित्यप्रति सिर पर तेल लगाना चाहिए। नारियल 
या तिल का तेल लगाना चाहिए। इससे 
बालों का गिरना, सफेद या भूरा होना, गंजापन, 
सिरदर्द, सिर की त्वचा का फटना और अन्य वायु 
के रोग नष्ट होता है। सिर, नेत्र, कान आदि 
इन्द्रियाँ बलशाली बनती है, बाल लम्बे, काले और 
मजबूत होते है, तथा चेहरे की त्वचा में चमक 
एू5:-5-5सस७ कक ये सर तन -->---&€&€623>3>>.. 

305. रथाक्षचर्मघट्वद्‌ भवन्त्यभ्यज्ञतो गुणा:। 


स्प्शने3भ्यधिको वायु: स्पर्शन॑ च त्वगा श्रयम्‌। । 
त्वच्यश्व परमभ्यड्रो यस्मात्‌ त॑ शीलयेदत:। 


शिरः श्रवण पादेषु त॑ विशेषेण शीलयेत्‌।। 
स॒ केश्य: शीलितो मूर््नि कपालेन्द्रियतर्पण : 


“स्नेहाभ्यब्वाद्यथा ऋुम्भश्वचर्म स्नेहविमर्दनात्‌। 
जा दृढ कक्‍लेशसहो यथा।। 
परिजन “यज्ञाददृढ॑ सुत्वक्‌ च जायते। 
ऐं ॥ । क्लेशव्यायामसंसहम। |” 
अभ्यंगो मार्दबकर : कफवातनिरो धन :। 
धातूनां पृष्टिजननो मृजावर्णबलपर ह 


कक ७ ॥ ॥ ॥। ॥ 


पं 
अढुक 9. कह 


आती हे //तिल का तेल सिर पर कद है 
अच्छी और गहरी आती है। इसके बंद गे 
करने से बाल सुन्दर तथा स्वच्छ होते है हि 


* तेल मालिश (अभ्यड्र) 


जिस प्रकार घड़े, सूखी चमड़ी एवं रथ ओर 
मोटर-गाडियों के पास की धुरी में तेल लगाने थ 
डालने से वे मुलायम और मजबूत होते है सं 
प्रकार शरीर पर तेल की मालिश करने से शी 
शक्तिशाली और त्वचा मुलायम होती है। शरीर ए 
वायु से होने वाले रोग आक्रमण नहीं कर पे 

त्वचा वायु का स्थान है। त्वचा में रोमकपों की 
अधिकता होती है, जिनमें पित्त की गर्मी होती है 

इस गर्मी से त्वचा पर लगाया गया तेल शरीर में 

लीन हो जाता है ओर वायु शान्त होती है। इसके 

अतिरिक्त बुढ़ापा, थकान और त्वचा कौ सूुर्थिं, 

खुरदरापन और शुष्कता नष्ट होते है, दृष्टि निर्मल, 
शरीर पुष्ट, त्वचा मुलायम, कोमल और आकर्षक 
बनती है। शरीर की दुर्गन्‍्ध, मैल, खुजली, पसीने. 
की बदबू, भारीपन और तन्द्रा भी दूर होती है. 
तेल की मालिश लोम की दिशा की ओर कली. 
चाहिए। इस मालिश को धीरे-धीरे करना है 
बहुत जोर लगाने की आवश्यकता नहीं 


अं.स.सु. 368. 





] 
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स्व्स्थवृ पं 


धूप में अभ्यंग करने से तेल शरीर में जल्दी चला 
जाता है। 

+ कान में तेल डालना (कर्णपूरण) 

कान में प्रतिदिन तेल डालना चाहिए। इससे 
ऊँचा सुनना, बहरापन, कान के रोग (वायु से 
होने वाले), मन्यास्तम्भ (॥ण॥0०॥5) तथा हनुस्तम्भ 
जैसे रोग नहीं होते। स्वस्थ अवस्था में कान 
में तेत डाल कर उसे सौ मात्रा तक धारण 
करना चाहिए। यदि कान में दर्द हो, तो तेल 
डालने के बाद कर्णमूल के स्थान को मलते 
हुए तब तक तेल रहने देना चाहिए जब तक 
दर्द समाप्त न हो जाए।२० 


306. “नित्यं स्नेहाद्रशिरस: शिर:ःशूलं न जायते।। 


न खालित्यं न पालित्यं न केशा: प्रपतन्ति च। 


बलं॑ शिर: कपालानां विशेषेणाभिवर्धते।। 


दृढ्मूलाश्च दीघाश्चि कृष्णा: केशा भवन्ति च। 


इन्द्रियाण प्रसीदन्‍न्ति सुत्वग्भवति चाननम्‌।। 


निद्रालाभ: सुखं च स्यान्मूध्नि तैलनिषेवणात्‌।” 


“केशप्रसाधिनी केश्या रजोजन्तुमलापहा। ” 
“शिरोगतांस्तथा रोगाउिछरो भ्यड्रो 5पकर्षति। 
केशनां मार्दवं दैध्याँ बहुत्व॑ स्निग्धकृष्णताम्‌।। 
करोति शिरसस्तृप्तिं सुत्वककमपि चाननम्‌। 
सन्तर्पणं चेन्द्रियाणां शिरस: प्रतिपूरणम्‌।।” 


307. “न कर्णरोगा वातोत्था न मन्याहनुसड्‌. ग्रह :। 


नोच्चै; श्रुतिन बाधिय॑ स्यान्नित्यं कर्णतर्पणात्‌।। ” 


“हनुमन्याशिर:कर्णशूलघ्न॑ कर्णपूरणम्‌। ” 


१08. खरत्वं स्तब्धता रौक्ष्यं श्रम: सुप्तिश्चपादयो :। 
सद्य एवोपशाम्यन्ति पादाभ्यड्न.निषेवणात्‌।। 
जायते सौकुमार्य॑ च बलं॑ स्थैय॑ च पादयो:। 
दृष्टि प्रसादं लभते मारूतश्चोपशाम्यति।। 
ने च स्यादगृध्रसीवात: पादयो: स्फुटनं न च। 
ने सिरास्नायुसंकोच: पादाभ्यंगेन्‌ पादयो:।। 


“निद्राकरो देहसुखश्चक्षुष्य: श्रमसुप्तिनुत्‌। 


पादात्वड्‌.मुदुकारी च पादाभ्यज्वञ: सदा हितः।।” 
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* पेरों में तेल मालिश (पादाभ्यंग) 

पैरों में प्रतिदिन तेल लगाने से भी बहुत लाभ 
होता है। इससे पैरों का खुरदरापन, रूखापन, 
शिथिलता, थकावट, सुन्‍न होना, पैरों का फटना, 
पैरों की रक्‍तवाहिकाओं और स्नायुओं की 
सिकुड॒न, गृध्रसी (सियाटिका) तथा अनेक वातरोग 
ठीक होते है। आँखों की दृष्टि भी तेज होती है। 
यही कारण है कि पहले पण्डित आदि लोग इसे 
धर्म का अंग मान कर शौच के पश्चात्‌, मूत्रत्याग 
के बाद, भोजन से पहले, कितनी ही बार पैरों 
को धो कर पौछते थे और प्रातःकाल स्नान से 
पहले तेल मलते थे।३०8 


च.सु. 5/8-83 
स्वस्थवृ्‌त्त सम्मुच्चय 


सु.चि. 24/25-26 


च.सू. 5/84 
सु.चि. 24/29 


च.स्‌ू. 5/90-92 
सु.चि. 24/70 
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नाक में तेल डालना 
* नस्य कर्म या ना है अतः नाक 


माना गया 
नाक को कप बा बह के एक-एक अणु तक 
में डाली ग , वर्षा, हेमन्त और 
पहुँच जाती हे । सामान्यतः: ) के अक 
बसन्त ऋतुओं में, जब आकाश कं हिल 
छाये हों, तो नाक में तेल की कुछ बूँदें क्ष 
चाहिए।०? प्रातः सिर पर तेल आदि लगाने 
बाद, मलत्याग, दन्तधावन आदि नित्यकर्म करने 
के पश्चात्‌ यह क्रिया करनी चाहिए। सिर को 
कर्सी आदि के सहारे पीछे टिका कर ओर 
थोडा-सा नीचे की और झुका कर ड्रापर से तेल 
(गर्म पानी में रखकर या वाष्प में गर्म करके) 
की कुछ बूँदें नाक में बारी-2 से एक-2 नासा 
में डालनी चाहिए और सास ऊपर की ओर 
खींचना चाहिए। एक नासा में डालते समय दूसरे 
को बन्द करना चाहिए। इससे जो कफ या स्राव 
निकले उसे बाहर थूक देना चाहिए। नस्य के 
बाद सौ तक गिनती करने तक पीठ के बल लेटे 





309. “वर्ष वर्षेडईणुतैंल॑ च कालेषु त्रिषु ना चरेत। 
प्रावृट्शरदूवसन्तेषु गतमेघे नभस्तले।।” 
“देशे वातरजोम॒क्ते कृतदन्तनिधर्षणम्‌। । 
विशुद्ध॑ धूमपानेन स्विन्नमालगलं तथा। 
उत्तानशायिन॑ किचित्‌ प्रलम्बशिरसं नरम्‌।। 
आस्तीर्णहस्तपादं॑ च वस्त्राच्छादितलो चनम्‌।। 


30, 


समुन्नमितनासा5ग्र॑ वैद्यो नस्येन्‌ योजयेत्‌।। 
कोष्णमच्छिन्नधार॑च हेमतारादिशुक्तिभि:। 


जादुवे३ किक हा 


रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए।० इस 

गर्दन के ऊपर के सभी रोग दूर होते का पे 
लिए. अणु तैल का प्रयोग करना 
बादाम रोगन और गाय का घी की 
लाया जा सकता है, जो अणु तैल 


प 
कुछ कम प्रभावकारी है। मन्यास्तम्भ  ओशा 


(॥0॥ 
॥$), लकवा, सिरदर्द, आधासीसी का |; 


में सूजन, सिर का काँपना, हनु-स्तम्भ 
॥99४) आदि रोग भी ठीक होते है। बुढ़ापे 
आयु का प्रभाव सिर आदि अंगों पर नहीं 
तथा बाल सफेद नहीं होते।37! 

स्वस्थावस्था में नस्यथ का काल प्राय: शरू्‌ औः 
वसन्‍्त ऋतु में (जिस समय अधिक सर्दी या गर्म 
न हो) वह माना गया है अर्थात्‌ शीतकाल प्र 
दोपहर के समय, ग्रीष्मकाल में प्रात:-सायं और 
वर्षाकाल में धूप (दोपहर) के समय देना चाहिए 


में भी 


इसी प्रकार, दोषों के अनुसार भी नस्य कर्म के. 


काल को विभाजित किया गया है जेसे - कफ 


च.सू. 5 /56 


इक्त्या वा यत्र युक्‍त्या वा प्लोवैर्वा नस्यमाचरेत्‌।। 


हुए ॥० जा. शिरो नैब प्रकम्पयेत्‌। 
न्‍नप्रभाषेत्‌ नोच्छिदेन्न हसेत्‌ तथा।।" 
दशैब स्पुर्मात्रा नस्यस्य धारणे।। 


निष्ठोवेन्नासावक्त्रगत॑ द्रवम्‌ 


शा.उ.खः 
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हु 
चाहिए। वैसे | 


दर्द नाक 
(009: 


पडा 








8/8/ # । 


स्क्स्थवृं 6 । 


होने पर प्रातःकाल, पित्त होने पर दोपहर और 
की अधिकता होने पर सायंकाल। वायु से 
वाले शिरों रोग, हिचकी, अपतानक, मन्यास्तम्भ 


(गला बैठना) में प्रतिदिन सायं 
32 


वायु 
होती 
ओर स्वरभ्रश 
और प्रात: नस्य देना चाहिए। 


+ व्यायाम (5श/'लं5९) 

वह क्रिया जो इच्छापूर्वक को जाती है तथा 
जिससे शरीर में थकान का अनुभव होता है, 
व्यायाम कहलाती है। यह व्यायाम शरीर में 
स्थिता और बल प्रदान करता है।?” व्यायाम 
नित्यप्रति, सब ऋतुओं में तथा अपनी शक्ति के 
अनसार करना चाहिए। हेमनत, शिशिर और 





3. न तस्य चक्षुर्न छ्राणं न श्रोत्रमुपहन्यते। 
न स्युःश्वेता न कपिला: केशा: शमश्रूणि वा 
न च केशा: प्रमुच्यन्ते वर्धन्त च विशेषत:। 
मन्यास्तम्भ: शिर: शूलमर्दितम्‌ हनुसंग्रह:।। 
पीनसाधावभेदाौँ च शिरःकम्पश्च शाम्यति। 
सिरा: शिर: कपालानां 
नावनप्रीणिताश्चास्य लभन्ते5प्यधिक॑ बलं। 
मुखं प्रसन्‍नोपचितं स्वर: 
सर्वेन्द्रियणां वैमल्यं बलं॑ भवति चाधिकम्‌। 
न चास्यथ रोगा: सहसा प्रभवन्त्यूध्वजत्रुजा:।। 
जीर्यतश्वोत्तमाड़े.घु जरा न लभते बलम्‌। 
घनोन्‍नतप्रसन्नत्वक स्कन्धग्रीवास्यव क्षस :। 
सुगन्धिवदना: स्निधनि:स्वना विमलेन्द्रिया:।। 
निर्मलीपलितव्यड्र)॥ भवेयुर्नस्य शीलिन:। 


“कफपित्तानिलध्वंसे पूर्वमध्यापराहके। 
दिने तु गृह्मते नस्य॑ रात्रावप्युत्कटे गदे।।” 


32, 


33. “शरीरायासजनन 
3. “शरीरायासजननं कर्म व्यायाम उच्यते।” 


शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैयार्था बलवर्धिनी। 
देह व्यायामसंडख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌।। ” 
34, 
शीतकाले बसन्ते च मन्दमेव ततोडन्‍्यदा।। 
प्राक्‌श्रमाद्‌ व्यायामवर्जी च स्यात्‌।” 


सन्धय: स्नायुकण्डरा;।। 


_अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बलिभि: स्निग्धभोजिभि:। 
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बसन्‍्त ऋतु में अपनी आधी शक्ति तक (अर्थात्‌ 
जब माथे पर या बगल में पसीना अनुभव हो) 
तथा ग्रीष्म, वर्षा और शरत्‌ में इससे भी कम 
करना चाहिए क्‍योंकि ग्रीष्म, वर्षा, आदि में वायु 
का संचय और प्रकोप होता है, अत: कम करने 
का विधान है।? व्यायाम करने के बाद सारे 
शरीर को धीरे-धीरे मलना चाहिए, जिससे शरीर 
को कष्ट न पहुँचे। इससे व्यायाम से उत्पन्न 
थकावट दूर हो जाती है। 

इस प्रकार, ठीक मात्रा ओर ठीक ढंग से व्यायाम 
करने से मांस-पेशियाँ दृढ़ बनती है। चर्बी घट 
जाने से पेट ओर छाती अलग-अलग दिखाई देते 


पुनः। | 


स्निग्ध: स्थिरो महान्‌।। 


च.सू. 5/58-63 


अ.स.स्‌. 3/28-29 


शा.उ. 8/3 


अ.स.स्‌. 3/62 


च.स्‌. 7/3॥ 


3/64 
8/8 


अ.स.सू्‌. 
च.स्‌. 
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है।?* व्यायाम को मालिश करने के बाद करना 
चाहिए, जिससे तेल शरीर में भली प्रकार प्रवेश 
कर जाता है। शरीर से पसीना निकलता है, 
जिससे हल्कापन और स्फूर्ति आती है। कार्य 
करने की क्षमता, स्थिरता व कष्ट सहन करने 
की शक्ति और पाचन-शक्ति बढ़ती है। चर्बी 
नष्ट होती है। कुपित हुए दोष, विशेषतः 
कफ-दोष शान्त होते है।? 

शक्ति से अधिक व्यायाम करने से प्यास, प्रतमक 
श्वास (गम्भीर प्रकार का दमा), खाँसी, ज्वर, 
रक्तपित्त (शरीर के अंग से रक्तम्राव), कलम 
(्ञानेन्द्रियों की कार्य करने में असमर्थता), श्रम 
(कर्मेन्द्रयों की कार्य करने में असमर्थता) तथा 
वमन आदि जेसे रोग उत्पन्न होना।” अति 
व्यायाम करने से व्यक्ति उसी प्रकार नाश को 
प्राप्त होता है, जिस प्रकार हाथी को खींचने से 
शेर नष्ट हो जाता है।?९ 


+* व्यायाम न करने योग्य व्यक्ति 


वात-पित्त रोगी, बालक (6 वर्ष से कम), वृद्ध 
(70 वर्ष के बाद) 'अजीर्ण, भूख और प्यास से 


35. “लाघवं कर्मसाम्थ्य॑ दीप्तो5ग्निर्मेदस: क्षय:। 


विभक्तछानगात्रत्व॑ व्यायामदुपजायते।। ” 


“स्वेदागम: श्वासवबृद्धिर्गात्रणां लाघवं तथा। 
हृद्याद्युपरो धश्च इति व्यायामल क्षणम्‌।। ” 


36. 


44 
3]7. श्रम: कलम: क्षयस्तृष्णा रकतपित्त॑ प्रतामक:। 


अतिव्यायामत; कासो ज्वरश्छदिश्चजायते | । ” 


38. “व्यायामहास्यभाष्याध्वग्राम्यधर्म॑प्र जागरान्‌। 


नोचितानपि सेवेत बुद्धिमानतिमात्रया।।" 
“एतानेवंविधांश्चान्यान्‌ू यो5तिमात्र निषेवते। 
गर्ज सिंह इवाकर्षन्‌ सहसा स विनश्यति।। ” 


* वातपित्तामयी बालोवृद्धो3जीर्णी च त॑ त्यजेत्‌। ” 


 चैं 















पीडित रोगियों को व्यायाम नहीं करना 
/जो लोग अधिक यात्रा या पैदल चलने? हे 
उठाने" या अधिक सम्भोग करने में दुर्बल हो गे 
हों, जो क्रोध, शोक, भय और ! थकान से 
हों, उन्हें भी व्यायाम से दूर रहना चाहिए! 
क्योंकि “व्यायाम से वायु”और पित्त”कौ वद्ध 
होती है और उपरोक्त अवस्थाओं में प्रायः बाय 
या पित्त पहले से ही बढ़े रहते है बालक भी 
चंचल होने से प्रायः कुछ न कुछ करते रहते है, 
अतः उनके लिए भी कुश्ती आदि अधिक जोर 
के व्यायाम की मनाही है। 

+* उबटन (उद्धर्तन) 

चूर्ण या कल्क (7४8०) से शरीर की मालिश 
करना उबटन कहा जाता हे। स्नान से पहले 
इसका प्रयोग भी लाभकारी है। इससे कलम का 
नाश, अंगों की स्थिरता और त्वचा कौ निर्मलता 
होती है। इससे रोम खुलते हैं, अतः अंग स्थिर 
होते है।??" उबटन के लिए-सरसों का चूर्ण 
दूध+बेसन+तेल, या दही की मलाई+तेल प्रयोग | 
में लाये जा सकते है। 


अ.स.सू. 627० 


च.सु. 7/33[| 
योगेन्द्रनाथसेन संभतोयम्‌ पाठ: 


च.सू, 7 /37 


>37 | 
च, स्‌. ५ /3 4 


अ.स.सू. १ 
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* मुख पर लेप 

स्नान से पूर्व मुख पर लेप लगाना चाहिए। इससे 
चेहरे पर झुर्रिया, झाईयाँ, काले दाग, आदि नष्ट 
होते है मुख की त्वचा कोमल और निर्मल होती 
है, रंग में भी निखार आता है तथा नेत्र दृष्टि 
तेज होती है। इसके लिए ठण्डा लेप लगाना 
चाहिए अन्यथा वात या कफ होने पर गर्म लेप 
लगाना चाहिए। लेप लगाने पर जब वह गीला 
ही हो, तो हटा लेना चाहिए, सूख जाने पर गीला 


छः ऋतुओं में लगाये जाने वाले लेपों की 


ड़ 













320. “दौर्गन्ध्यं गौरव॑ तन्द्रा कण्ड्मलमरोचकम्‌|। 
स्वेद वीभत्सां हन्ति शरीरपरिमार्जनम्‌।। ” 
“उद्वर्तती वातहरं॑ कफमेदोविलापनम्‌। 
स्थिरीकरणमड़ानां त्वकप्रसादकरं परम्‌।। 
सिरामुखविविक्तत्व॑ त्वक्स्थस्याग्नेश्व॒तेजनम्‌। 
ठद्धर्षणो त्सादना भ्यां जायेयातामसंशयम्‌।। 
उत्सादनात्‌ भवेत्स्त्रीणां विशेषात्कान्तिमद्वपु :। 

- ल>उद्धर्षण तु विक्ञषेयं कण्डुकोठानिलापहम्‌। 
ऊर्वो: सञ्जनयत्याशु फेनक: स्थैर्यलाघवे।।” 


 ॑ 0 3 ऋ 
कुमुद, उत्पल, गुलाब फूल, दूब, मुलहठी चन्दन। 
कालीयक, तिल, खस, जटामांसी, 


शरद्‌ तालीस, पुण्डरीक, मुलहठी, तगर, अगरू। 


99 


करके हटाना चाहिए। सूखे लेप को हटाने से 
कान्ति (चमक) नष्ट होती है। लेप करके दिन 
में सोना, बोलना, अग्नि या धूप, चिन्ता और 
क्रोध करना-इनका निषेध होता है। इससे चेहरे 
की त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने का डर रहता है। 
अजीर्ण (अपच), हनुग्रह (ठोडी की हड्डी की 
जकड़न), पीनस (नाक की हड्डी में सूजन), 
अरुचि, नस्य लेने पर तथा रात्रि में मुख पर लेप 
नहीं करना चाहिए। 


अलग-अलग सूची नीचे दी जा रही है। 
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हे * वस्त्र-धारण 
4 स्नान 


शरीर की स्वच्छता के लिए प्रतिदिन स्नान करना स्नान के पश्चात्‌ सदा स्वच्छ और 
आवश्यक है। स्नान करते समय नाक, कान, पैर के वस्त्र पहनने चाहिए। इससे शरीर को सण 


इससे और आकर्षण बढ़ता है और माई 

अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। इस हे 
कक को नव जीवन की प्राप्ति होती है। होती है। अच्छे वस्त्रों से क्‍ सपा, 
स्नान करने कूपों की अग्नि अन्दर प्रवेश कर में उपस्थित होने की योग्यता है हि 
जाती है, जिससे पाचक अग्नि बढ़ती है मन की व्यक्तित्व बनता है। अशुभ से तथा | 


था 
प्रसन्‍नता बढ़ने से स्नान आयु को बढ़ाने वाला कुप्रभाव (सर्दी, गर्मी, वर्षा) से बचा जेशु के 


होता है, बल की वृद्धि करता है तथा थकावट, ऋतु के अनुसार ही वस्त्रों को शी है 
खुजली, त्वचा की गन्ध, पसीना, दुर्गन्‍्ध, सुस्ती, चाहिए, जैसे-गर्मियों में सफेद या हलके पंग के 


प्यास और जलन को खत्म करता है।?“ तथा हलके वस्त्र, और सर्दियों में गहरे रे के 
४नैत्र, मुख और कान के रोग में,“ दस्त, पेट में और ऊनी (भारी) वस्त्र पहनने चाहिए।३५ 

अफारा, पीनस एवं 'अजीर्ण होने पर, तथा भोजन 

के /तुरन्त बाद”स्नान नहीं करना चाहिए। इससे र* रवतें वे सुगन्धी (परफ्यूम्स) का प्रयोग 

रोग बढ़ने की आशंका रहती है।323 मनुष्य को समय एवं ऋतु के अनुसार 


32. “पवित्र वृष्यमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहम्‌। 
शरीरबलसंधानं स्नानमोजस्करं परम्‌।।” 
“निद्रा दाहश्रमहरं स्वेदकण्ड्तृषापहम्‌। 
हध॑ मलहरं श्रेष्ठ सर्वेन्द्रियविबो धनम्‌। । 
तन्द्रापाप्मोदशमनं तुष्टिदं पुस्त्ववर्धनम्‌। 
रक्तप्रसादन॑चापि स्नानमग्नेश्व दीपनम्‌।।” सू.चि. 24/87-* 


“नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरस्सु च। कि 
स्नान समाच्चरेन्नियं गति प्रस्॒वणेषु च॑ ।।" ९५ 


“उष्णाम्बुना3ध:कायस्य परिषेको बलावह:।। /69-70 
तेनैव , और माज्न.स्य बलहत केशचक्षुषाम्‌।" ४० 
उष्णेन्‌ शिरसः स्नानमहित॑ चक्षुप: सदा। 24/४ 
शौतेन शिरसः स्नान चक्षुष्यमिति निर्दिशेत्‌।। " डा 
अशिरस्क॑ तदुष्णेन्‌ बल्य॑ वातकफापहम्‌। ” 

(यो गरत्नाकर) 


च,स्‌. 5/94 


322. 


323. ' स्नानमर्दितनेत्रास्यकर्णरोगातिसारिषु हे । /* 
आ पड पक्तवत्सु च गह्हितम्‌।। कम 
च् ज्वरितकर्णशूलानिलातिंणु। ह 
आ 


ध्मानारोचकाजीर्ण चि. 2 
भुक्तवत्सू च गहितम।।" स्‌ः 
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स्वक्‍्स्थवृत 


फल- मालाओं और हऋ्‌ज्रों (?९रएा०$) का प्रयोग 
भी करना चाहिए। इससे शरीर में सुगन्‍्ध और 
आकर्षण के अतिरिक्त शक्ति एवं पुष्टि भी 
बढ़ती है। मन प्रसन्‍न रहता है, जिसके 
परिणामस्वरूप आयु में वृद्धि होती व काम की 
इच्छा भी बढती हे। 325 


* आभूषण, मणि आदि धारण करना 


सोने, चांदी आदि से बने आभूषण पहनने से 
शरीर की सुन्दरता और आकर्षण तो बढ़ता ही 
है। साथ में प्रसन्‍नता, सफलता शरीर व चेहरे की 
चमक, मंगल ओर आयु भी बढ़ते है। इन सबके 
परिणामस्वरूप मनुष्य की जीवनी शक्ति भी 


324. “काम्यं यशस्यमायुष्यमलक्ष्मीघ्न॑ प्रहर्षणम्‌। 
श्रीमत्पारिषदं शस्तं निर्मलाम्बरधारणम्‌।। ” 
“कदाईपि न जनः सद्धिधार्य मलिनमम्बरम्‌। 
तत्तु कण्डूकृमिकरं ग्लान्यलक्ष्मीकर॑ परम्‌।। ” 
“वासो न धारयेज्जीर्ण मलिनं रक्तमुल्वणम्‌। 
नैव चान्येन्‌ विधृतं बस्त्रं पुष्पमुपानहों।। ” 


325. “वृष्यं सौगन्ध्यमायुष्यं काम्यं पुष्टिबलप्रदम्‌। 
सौमनस्यमल क्ष्मीघ्न॑ गन्धमाल्यनिषेवणम्‌ | । ” 
“गन्धमाल्यादिक॑ वृष्यमलक्ष्मीघ्न॑ प्रसादनम्‌। ” 

326. “धन्य महृल्यमायुष्यं श्रीमद्व्यसनसूदनम्‌। 
हर्षणं काम्यमोजस्यं रत्नाभरणधारणम्‌।। ” 
“रसे रसायने दाने धारणे देवतारचचने। 


सुलक्ष्माण सुजातीनि सर्वाण्युक्तनि शोधयेत्‌।।” 


327. धार्याण्यास्येन वैशद्यरूचिसौगन्ध्यमिच्छता।। 
जातीकटुकपूगानां लवड्ृस्थ फलानि च । 
ककक्‍्कोलस्य फलं पत्र॑ ताम्बूलस्थय शुभं॑ तथा।। 
तथा कर्पुरनिर्यासः सूक्ष्मैलायाः फलानि च। 
“रूचिवैशद्यसौगन्ध्यमिच्छन्‌ वक्त्रेण धारयेत्‌। 
जातीलवड्जकर्प्रकंको लकदुक: सहः:।। 
ताम्बूलीनां किसलय॑ हथं पूगफलान्वितम्‌।। " 


0] 


बढ़ती हे। 


इन आशभूषणों के अलावा रत्न (हीरा, मरकत, 
गोमेद आदि), सिद्ध-मन्त्र तथा सहदेवी आदि 
औषधियों को भी धारण करते रहना चाहिए। 


इससे विष का भय तथा ग्रह-बाधा आदि से 
रक्षा होती है। 226 


* सुगन्धित पदार्थों को चबाना 


मुख में सुगन्ध, अच्छा स्वाद व स्वच्छता बनाए 
रखने के लिए जायफल, सुपारी, छोटी इलायची, 
लोग, पान के पत्ते और कपूर का सत्त्व आदि 
चबाना चाहिए। इससे मुख के रोग भी दूर होते 
है तथा भोजन में स्वाद भी बढ़ता है।327 
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* चप्पल व जूते पहनना 

पैरों में चप्पल व जूते पहनने से गर्मी, सर्दी आदि 
से पैरों की रक्षा होती है, परों को आराम मिलता 
है, काँटों, रेंगगे बाले जन्तुओं व रोगाणुओं से 
सुरक्षा होती है, पैरों की त्वचा ठीक रहती व 
नेत्रों की रोशनी तेज होती है? परन्तु इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि ये जूते, चप्पल आदि 
ठीक माप के और सुविधाजनक हों। 
अधिक ऊँची एडीो वाले जूते, चप्पल 
असुविधाजनक होने के साथ-साथ कुछ समस्याएँ 
भी उत्पन्न कर सकते है। ये जूते, चप्पल मौसम 
के अनुकूल होने चाहिएं। इससे पैरों को बल 
मिलता है तथा व्यक्ति आसानी से चल-फिर 
सकता है।. 


+* बालों और नाखूनों की देखभाल 


हर मनुष्य को अपने दाढ़ी-मूँठड, सिर के बाल 
तथा नाखून आदि ठीक समय पंर काटने और 
संवारने चाहिए। नाखून अपवित्र अंग है। इनमें 


8... 





328. “पादरोगहरं वृष्यं रक्षोघ्नं॑ प्रीतिवर्धनम्‌। 
सुखप्रचारमौजस्य॑ सदा पादत्रधारणम्‌।। 
अनारोग्यमनायुष्यं च क्षुषी रूपघातकृत्‌ । 
पादाभ्यामनुपानादुभ्यां सदा चडक़मणं नृणाम्‌।। ” 
“पादुकाधारणं कुर्यात्यूब॑ भोजनंत: परम्‌। _ 
पादरोगहरं वृष्य॑ चक्षुष्य॑ चायुषो हितम्‌।।” 
चक्षुष्यं स्पर्शनहितं पादयोर्व्यसनापहम्‌। 
बल्य॑ पराक्रम सुख वृष्य॑ पादत्रधारणम्‌।। ” 


329. नत्रिपक्षल्य केशश्मश्रुनखरोमणि वर्धयेत्‌। 
न स्वहस्तैन दन्‍्तैर्वा स्नान चानुसभचरेत्‌।। ” 
“पाप्मोपशमन केशनखरो मापमार्जनम्‌ | 
हथष लाघ्ववसौँ भाग्यकरमुत्साहवर्धनम्‌। । ” 
'पौष्टिक॑ वृष्यमायुष्य शुचिरूपविराजनम्‌। 
केशश्मश्रुनखादीनां कल्पन॑ सम्प्रसा धनम्‌।। ”" 


.. अं 


४८८ ५८५ /४७०३ ११३ 


अनेक प्रकार के मल-पदार्थ इकट्ठे हो जाप 

अतः जहां तक हो सके, इन्हें छोय है | 
चाहिए। इससे शरीर की स्वच्छता पक 
सुन्दरता और ताजगी के साथ-साथ शरीर पछि 
काम को इच्छा एवं आयु की 
हे । 329 कि धथ न शो 


* आँखों में सुरमा लगाना 

आँखों को स्वस्थ बनाये रखने और आँखों क 
रोशनी बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सुस्मा 
नेत्र-बिन्दु (87८-००७), आदि डालने चाहिए। 
आँखों में अग्नि महाभूत मुख्य रूप से पाया 
जाता है और तेज (अग्नि) का विरोधी होने के 
कारण कफ दोष इन पर विशेष रूप से 
आक्रमण करता है। अतः नेत्रों को रोगों से 
बचाने के लिए तथा इन्हें स्वस्थ रखने के लिए 


कफ दोष दूर करने वाले अंजनों का प्रयोग बहुत 


लाभप्रद है?" इसीलिए पाँच से आठ दिनों के 
बीच एक बार रसांजन (रसौत) आदि लगाना 


सु.चि. 24/7-7 


च्‌ हे स्‌ हम / ] 0) 0) 
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द्वाहिए। इसके प्रयोग से आँखों से बहुत-सा पानी 
है और ये स्वच्छ हो जाती है।33। 
था रसांजन बनाने की विधि-दारूहल्दी के 
को एक-चौथाई बकरी का दूध मिलाकर 
और घना बना लें।) रसौत आँखों के 
लिए बहुत लाभदायक है। आंखों का दर्द होने 
पर इसका लेप करना चाहिए. या शहद अथवा 
पानी में मिला कर इसको बूंद आंखों में डालनी 
वाहिए। यह आँखों में लगती है और आँख से 
अश्रु भी निकालता है। 

अंजन या सुरमे का प्रयोग करते समय एक बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि तेज सुरमे आदि का 
प्रयोग रात में ही किया जाए क्‍योंकि उस समय 
कफ की मात्रा कम होती है। दिन के समय इन्हें 
डालने से ज्यादा अधिक पानी निकलता है, 
जिससे नेत्र कमजोर हो जाते है। साथ ही, उन 
पर सूर्य की रोशनी का बुरा प्रभाव पड़ता है।*2 


(रसौत 


पका लें 





330. “चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषाच्छलेष्मतो भयम्‌| 
योजयेत्‌ सप्तरात्रे5स्मात्‌ू स्रावणार्थ रसाञ्जनम्‌।। 


33. “सौवीराज्जनं॑ नित्यं हितमक्ष्णो: प्रयोजयेत्‌। 
पञ्चरात्रेडटरात्रे वा स्रावणार्थे रसाञ्जनम्‌।।” 


332, “दिवा तन्‍न प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीक्षणमञ्जनम्‌। 
विरेकदुर्बलादृष्टिरादित्यं प्राप्प सीदति।। 
तस्मात्‌ स्राव्य॑ निशायां तु श्रुवमज्जनमिष्यते। ” 
“भुक्तवाज्छिरसा स्नात: अश्रान्तश्छर्दनवाहनै:। 
रात्री जागरितश्चापि नाउ्ज्याज्ज्वरित एव च।।” 
अज्जन लाभ: 
“मुखं लघु निरीक्षेत दृढ़ पश्यति चक्षुषा। 
मत ख्रोतो5ज्जनम्‌ श्रेष्ठ॑ विशुद्धं सिन्धुसम्भवम। | 
दाहकण्ड्मलघ्न॑ च दृष्टिक्लेदरूजापहम्‌| 
तेजोरूपावहं चैव सहते मारूतातपौ।। ” 


जाश स्यात्‌ आहारमात्रा पुनरग्निबलापेक्षिणी। | 
मात्रावद्धवशनमशितमनुपहत्य प्रक्तिं बलवर्णसुखायुषा 
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साधारणत: अंजन, काजल या सुरमा लगाने का 
समय प्रातःकाल है। ये आँखों को निर्मल करते 
है। सरसों के तेल से जले दीये से काजल बना 
कर भी लगाया जाता है। यह काजल पलकों पर 
मक्खी, आदि जन्तु नहीं आने देता। इससे 
पलकों के बाल घने और लम्बे होते हे। 

* भोजन 

स्वास्थ्य को बनाये रखने में भोजन का बहुत 
महत्व है। भोजन सदा ही सही मात्रा और उचित 
समय पर तथा अनुकूल पदार्थों के साथ करना 
चाहिए। भोजन की मात्रा आदि प्रत्येक व्यक्ति 
की पाचन शक्ति और चयापचय की शक्ति पर 
निर्भर करते हे। 

कुछ खाद्य-पदार्थ (जैसे-मूँग,साठी,शाली) स्वभाव 
से ही पचने में हल्के माने जाते है। इन हल्के 
पदार्थों में वायु और अग्नि महाभूत अधिकता से 


अ.स.स्‌. 3/26 


च.सु. 5/5 


च.स्‌ू. 5/7 


सू.चि. 24/20 


सू.चि. 24/7-8 
च.सू. 5/3 


योजयत्युपयोक्तारमवश्यमिति। च.स्‌. 5/8 
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णाये जाते है। ये पदार्थ भूख को बढ़ाते है तथा 
ऊल्दी हजम हो जाते है अतः यदि इनका सेवन 
कुछ अधिक मात्रा में भी कर लिया जाए, तो 
अधिक नुकसान नहीं करते परन्तु सीमा 

अधिक माजा में लेने पर ये भी पाचन-शक्ति 
और चयापचय शक्ति पर कुप्रभाते डालते है। 
इसके विपरीत, कुछे पदार्थ (उड्द,पीठी,आदि) 
स्वभाव से ही पचने में भारी होते है तथा देर 
से हजम होते है। इनमें जल और पृथ्वी महाभूत 
की प्रधानता होती है। ये भूख को भी कम करते 
है। अतः थोडी-सी भी अधिक मात्रा में लेने पर 
ये पाचन-क्रिया और चयापचय क्रिया पर बुग् 
प्रभाव डालते है।> हां, यदि किसी व्यक्ति की 
पाचकाग्नि तेज है, तो वह भारी पदार्थों को भी 
आसानी से पचा सकता है। सामान्यतः ये भारी 
खाद्य-पदार्थ उतनी मात्रा में ही खाने चाहिए, 
जिससे आधा या तीन-चौथाई पेट ही भरे, शेष 
आधा या एक-चौथाई पेट खाली रखना चाहिए। 


इस प्रकार ये पदार्थ भी हानि नहीं पहुँचाते।” 


भोजन सदा पहले किये गये भोजन के पच जाने 
के बाद ही करना चाहिए। इन बातों को 
ध्यान में रख कर किये गये भोजन से शरीर में 
वृद्धि होती है, रंग में निखार आता है, तथा आयु 
में वृद्धि होती है। इससे शरीर में तीनों दोष और 


4 
थादुवेऋ /9०० हे 

धातु (रस,रक्‍क्त ,आआदि) भी सन्तुलित अवस्था । | 
बने रहते है। 08, 


आयुर्वेद में सिर का भारीपन, सिरदर्द, नाक 
सूजन, आधा सिर का दर्द कान व द आँखों मे 
पीड़ा, हिचकी, दमा, गले में रुकावट, दातों हि 
पीड़ा और कमजोरी, कान, नाक व आँखों पे 
पानी, आदि का स्राव होना, नाक व मेँ 
दुर्ग्ध आना, भूख न लगना, हनु-स्तम्भ (वोह 
की जकड) मन्यास्तम्भ (ग00००॥४५), खुजली 
इन्फैक्शन, चेहरे का पीलापन, बालों का जल 
पकना और गिरना, गंजापन, अधिक छीकें, बहुत 
अधिक नींद और सुस्‍्ती, बेहोशी-सी होना, 
आवाज का भारीपन, नींद न आना, आदि अनेकों | 
रोगों की चिकित्सा के लिए धूम्रपान बताये गये 
है। 33८ 

धूम्रपान के लिए अनेक प्रकार की जडी-बूटियो 
और वनस्पतियों से सिगार तैयार करने का वर्ण 
है। इनमें तम्बाक्‌ व अन्य आदि नशीले पदार्थ 
का प्रयोग नहीं किया जाता। औषधियों से तैयार 
ये धूम्रपान बालों, मस्तिष्क को हड्डियों, आवाग 
और ज्ञानेन्द्रियें को भी शक्ति प्रदान करते है! 
इनका सेवन करने वाला व्यक्ति वायु और कर 


333. “न चैवमुक्ते द्रव्ये गुरूलाघवमकारणं मन्येत लघ्ूयूनि हि द्रव्याणि वाय्वग्निगुणबहुलानि भवन्ति, 
पृथ्वीसोमगुणबहुलानीतराणि, तस्मात्‌_ स्वगुणादपि लघ्ून्यग्निसन्धु क्षणस्वाभावान्यल्पदोषार्शि 


हफेकमर 5$पि सौहित्योपयुक्तानि, गुरूणि पुनर्नाग्निसन्धु क्षणस्वभावान्यसामान्यात्‌ अतश्चातिमात्र 
न्‍त सौहित्योययुक्तान्यन्यत्र व्यायामाग्निनलात; सैषा भवत्यग्निबलापेक्षिणी मात्रा।। हे 


334. “न च नापेक्षते द्रव्यं, द्रव्यापेक्षया च त्रिभागसौहित्यमर्धसौहित्यं वा गुरूणामुपदिश्यते , 


335. “कालस्तु ऋतुव्याध्यपेक्षी जीर्णाजीर्ण लक्षणश्च। ” 
अजीर्ण॑ हि पूर्वस्याहारस्यापरिणतोी रस उत्तरेण संसृज्यमान:। 


सर्वानू दोषान्‌ प्रकोपयत्याशु।।”" 


च ५ स्‌ ० / | 
च.सु, £ | 


॥0 /॥/ 
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स्वस्थ 


दोषों से उत्पन्न होने वाले सिर एवं गर्दन के रोगों 
का शिकार नहीं होता। २२” 

दिन में धूम्रपान के लिए आठ बार समय निर्धारित 
किया गया है।* स्नान, जिहा रगड़ने, दाँत साफ 
करने, भोजन करने, छीकों के बाद नाक में किसी 
औषधि को डालने (नस्य), आँखों में सुरमा डालने 
और सोने के बाद। इन आठ क्रियाओं के बाद 
धूम्रपान लेने से रोग नही होते। प्रत्येक धूम्रपान में 
तीन कश लेने को कहा गया है।?3? 


ठीक प्रकार से धूम्रपान की क्रिया होने पर छाती, 
गले तथा सिर में हलकापन आता है, तथा कफ 
पिघल कर निकल जाता है? जबकि जरूरत से 
ज्यादा धूम्रपान होने पर तालु, गला और सिर गर्म 
एवं शुष्क हो जाते है। सभी ज्ञानेन्द्रियों में भी 
गर्मी आ जाती है। प्यास अधिक लगती है। 
बेहोशी तथा चक्कर आने लगते है। शरीर के 


336. गौरव शिरस: शूलं पीनसार्धावभैदकौ।। 
कर्णाक्षिशूलं कासश्च हिकक्‍्काश्वार्सों गलग्रह:। 
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किसी अंग से रक्तस्राव भी हो सकता है।' 


अत: सावधानी से उचित मात्रा में ही यह 
ह क्रिया 
करनी चाहिए। 


* कसा आचरण करें 7 


जीवन में स्वस्थ और सुखी रहने के लिए प्रत्येक 
मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए। 
धर्म, अर्थ (धन आदि) और काम (इच्छा की 
पूर्ति) का पालन और सेवन इस प्रकार करना 
चाहिए कि उनमें आपसी विरोध न हो। सदा 
सत्य बोलना चाहिए। चिऊंटी, कीडे-मकोडे ,, 
आदि तुच्छ जन्तुओं को भी अपने समान देखना 
चाहिए। निर्धनता, रोग और शोक पीडित लोगों 
की सहायता के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। 
याचक को निराश नहीं भेजना चाहिए न ही 
उसका तिरस्कार करना चाहिए। देवता, गाय, 


दन्तदौर्बल्यमास्राव : श्रो त्रघ्याणा क्षिदो षज : 


पूतिर्धाणास्यगन्धश्च दन्‍्तशूलमरोचक:। हनुमन्याग्रह: कण्ड्‌: क्रिमय: पाण्डुता मुखे।। 
श्लेष्म प्रसेको वैस्वर्य गलशुण्डयुपजिहिका। खालित्यं पिज्जरत्वं च केशानां पतनंतथा।। 


श्रवथूश्चातितन्द्रा च बुद्धेर्मोहोडतिनिद्रता। 
शिरोरूहकपालानामिन्द्रियाणां स्वरस्य॒ च। 
धूम वक्त्रकपानस्य व्याध्य: स्यु; शिरोगता:। 


237. नवनाज्जननिद्रान्ते चात्मवान्‌ धूमपो भवेत्‌ 
तथा बातकफात्मानो न भव॒तन्त्युध्व॑जत्रुजा:।। 
प्रयोगिक॑ ततो धूमं गन्धमाल्यादि चाचरेत्‌। 
धूमादस्योध्व॑जत्रूत्था न स्युर्वातिकफामया :। | 


38. प्रयोगपाने तस्याष्टौ काला: संपरिकीर्तता :। । 


जनात्वा भुकत्वा समुल्लिख्य क्षुत्वा दन्तान्निधृष्य च।। 


339. रोगास्तस्य 
स्य तु पेया: स्युरापानास्त्रिस्त्रय स्त्रय:। 


ईैत्क प्ठेन्द्रियसंशुद्धिलछुत्व शिरस: शम:। 
पथेरितानां दोषाणां सम्यकपीतस्य लक्षणम्‌।। 


' अधियमान्ध्यमूकत्व॑ रक्‍्तपित्त॑ शिरो ऋमम्‌।। 
अकाले चातिपीतश्च धूम: कुर्यादुपद्रवान। 


340, 


34] 


धूमपानातप्रशाम्यन्ति बल॑ भवति चाधिकम्‌।। 
न च वात कफात्मनो बलिनोअप्यूध्व॑जत्रुजा।। 


च.स्‌ू. 5/27-32 तक 


च.स्‌. 5/35 
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पे बुद्ध, जेशे, राजी और अतिथि का ऑर्दर 
जाहण, बुद्ध, फेज, 

+ रब 

ऋरना जाहिएं। क्‍ ५ 
तर ज्तनौ किसी जेस्‍्तु या सम्पत्ति पे कक्ष 
अधिकार नही जमाना चोहिए और ने का ही के 
हनी सम्पत्ति यो सजी आदि को हे क 
साहिए। किसी भौ प्रकार के पाप कर्म से दूर 
रहना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी दुष्ट 
व्यवहार नहीं करना चाहिए। 
डूसरो कौ गुप्त बातों और दोषों का खुलासा नही 
करना चाहिए। विश्वासघाती, कपटी, अधर्मी, दुराचारी, 
गर्भपात करने वाले. कंजूस ओर कुूटिल कल 
वाले लोगों से दर रहें। कल्याण करने वाले लोग 
व मित्रों से सलाह लेनी चाहिए ओर अकल्याण 


करने वालों से सदा सावधान रहे।“ 





३42. सत्यवादिनं क़ोधे निवृतं मधमेथुनात्‌। 
अहिंसकमनायसं प्रशान्तं॑ प्रियवादिनम्‌।। 
जपशौचपरं धौीर दाननित्यं तपस्विनम्‌। 
देवगोब्ाहणाचार्यगुरूवृद्धार्चनेी रतम्‌।। 
देशकालप्रमाणज्ञ युक्तिज्ञमनहडूकृतम्‌ 
शस्ताचारमसड्डीर्णमध्यात्म प्रवणेन्द्रियम्‌।। 


उपासितांर वृद्धानामास्तिकानां जितात्मनाम्‌। 
धर्मशास्त्रपंर विद्यान्नरं नित्यरसायनम्‌। | 


343. 


344. 


345. 
पुरोवातातपरउस्तुषारपुरूषानिलान। । 


अनजु: क्षवथुद्गारकासस्वप्नात्रमै थुनम्‌। 
सशब्दमनिलं हस्तप्रनेत्रोत्सषेपवादितम्‌।। 


कूलच्छायां सुरापानं व्यालंदष्ट्विषाणिन :। 
हनिनायातिनिपुणसेवां विग्रहमुत्तमैं :।। 


सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्रीस्वपना ध्ययनचिन्तनम्‌ । 
आरोग्यजीवितैश्यवर्य विद्यासुस्थिरमानिताम्‌।। 


तोयाग्निपूज्यमध्येन यान धूम॑ वाश्रयम्‌। 


मधातिसक्ति विश्रम्भस्वातन्त्रये स्त्रीषु च त्यजेत्‌।। 
346. न जानुसम॑ कठिनमासनभध्यासीत्‌, नानास्तीर्णमनुपहितमविशालसमं॑ वा शयन प्रपद्येत्‌। ह 


हे 


है 


५ 


“न गिरिविषममस्तकेष्बनुचरेतू, न दममारोहेतू, न जलोग्रवेगमवगाहेत्‌। " 


जारुवर गणित हे 


कैसे आचरण से दूर रहें? 

पर्वत की ऊबड-खाबड ढलानों और 
पर नहीं चढ़ना चाहिए। खतरनाक पल 
सवारी तथा तेज खतरनाक बहाव वाली कै 
में स्नान करना उचित नहीं।(& 
ठीक प्रकार से न ढके हुए, तकिये से रह 
छोटे और असमतल बिस्तर पर न सोबे।» 
इन वस्तुओं व व्यक्तियों को न लॉें-किस्ल 
सम्बन्धी, अच्छे वंश में उत्पन्न व्यक्ति 


अध्यापक, गुरू, पूज्य व्यक्ति, पवित्र वृष 


एवं अवांछित व्यक्ति को परछाई को।” 


पूज्य व्यक्तियों एवं शुभ वस्तुओं को अपनी 


बाई ओर रख कर तथा अन्य व्यक्तियों व | 
वस्तुओं की दाई ओर रख. कर उनका | 


च.चि. (-4/33-34 
च.स्‌. 8// 


अआ,अ.स. 
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स्वस्थवृत 


अतिक्रमण न करें। 

& अशिष्ट व्यवहार न करें, जैसे-सभा में जोर से 
हँसना, “अधोवायु (गैस) और डकार को ऊंची 
आवाज में छोड़ना मुख को ढके बिना जम्भाई 
लेना" छीक, खाँसी करना और जोर से हँसना, 
ध्षासिका में खुजली करना, दाँत किटकिटाना, 
नाखूनों से आवाज निकालना, जूमीन क्रेदना, 
हड्डियों से आवाज निकालना, मिट्टी के ढेले 
को कुचलना, हाथ-पैर आदि अंगो को अनुचित 
ढंग से रखना, हिलाना आदि।?# 

७ टकटकी बाँधकर न देखें-किसी ग्रह एवं 
बहुत चमकीली, अनिच्छित, अपवित्र और 
निन्दित पदार्थ या वस्तु को।2# 

& रात के समय प्रवेश और निवास न करें-किसी 
मन्दिर, पवित्र माने जाने वाले वृक्ष सार्वजनिक 
प्रांगण, बाग-बगीचे, चौराहे, श्मशान एवं 
एकान्त स्थान में।35० 

& केले नहीं जाएँ-जंगल, वधस्थान में। 
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<* इनके समीप जाना ठीक नहीं-साँपों व खरतनाक 
सीगों ओर दॉतों वाले जानवरों, मन को स्थिर 
किये बिना और #/पोजन के पश्चात्‌ मुँह-हाथ 
धोए बिना अग्नि के समीप।/ 


<* बच कर रहें- पूर्व दिशा से आने वाली हवा, 
धूप, गिरते ओलों एवं आँधी से। 

<* अनुचित है- अपनी शक्ति से अधिक कार्य 
करना ओर साहस दिखाना, आवश्यकता से 
अधिक सोना व स्नान करना, रात में जागना, 
अधिक मात्रा में पेय पदार्थों को पीना।#! 


अनुचित व अधार्मिक कार्य को करना, दुश्चरित्र 
व्यक्तियों, स्त्रियों व नौकर से मित्रता करना, 
सच्चरित्र ब अच्छे लोगों से शत्रुता करना, 
अधिक समय तक घुटनों को ऊँचा करके बेठना, 
चारपाई, आदि के नीचे अग्नि रख कर तापना, 
थकावट में, कुल्ले और गरारे किये बिना तथा . 
पूर्ण वस्त्रहीन होकर स्नान करना, स्नान के बाद 
पहले पहने हुए वस्त्र फिर पहनना। 


347. “नास्पृष्ट्वारत्नाज्यपुज्यमड्न,लसुमनसो 5भिनिष्क्रामेत्‌, 


348, 


349, 


350. 


35]. 


न॒पृज्यमद्ड.लान्यपसव्यं॑ गच्छेननेतराण्यनुदक्षिणम्‌। 

“न वृद्धान्न गुरूनन गणानन नृपान्‌ वा अधिक्षिपेत्‌। ' 
“नोच्चैहसेत्‌ न शब्दवन्त॑ मारूतं॑ मुज्चेत्‌, 

ना नावृतमुखो जृम्भां क्षवथु हास्य वा प्रवर्तयेत्‌। 


“सततं न निरीक्षेत्‌ चलसूक्ष्माप्रियाणि च। 
नाप्रशस्त॑ न॒वि्मृत्रं न॒दर्पणममार्जितम्‌।। 
“ज्योतीष्यनिष्टंमे ध्यमशस्तं॑ च नाभिवीक्षेत्‌। 


“न॒व्यालानुपसर्पेन्न दंष्ट्रिणो न विषाणिनः। हि 
“न॒क्षपास्वमरसदनचैत्यचत्वर चतुष्पथो- पवनश्मशानाद्यातनान्यासेवैतत 
नैक: शुन्यगृहं न चाटवीमनुप्रविशेत्‌। ” 


“न साहसातिस्वप्नप्रजागरस्नानपानान्यासेवेत्‌ नोध्वजानुश्चिर॑तिष्ठेत। 


च.सू. 8/9 
च.सू. 8/25 


च.सूर8/9 
अ.स.स्‌. 3/00 


च.स्‌. 8/9 
च.स. 8/9 


च.स. 8/9 


च.सू. 8/9 
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४४४ 'णिहक- न 
* अध्ययन में सावधानी और न हो समाज द्वारा मान्य आचार सहित 
समय के अनुसार तथा उचित प्रकाश में तोड़ना चाहिए पे 
अध्ययन करना चाहिए। पढ़ते समय प्रकाश बाई “$ रात्रि में तथा स्थानों पर 
अशर से या पोछे से आना चाहिए। किसी स्थान उचित नहीं हे।. ; घू 
के जलने को प्रतोति होने पर अग्नि का तेज «& प्रातः और सायंकाल की 
उचफ्डज हान पर न कर भकस्प, सूर्य या चन्द्र खाना अध्ययन करना सोना भन्धिबेला ओ | 
हण तथा रहत्ौपूण त्याहारां पर, ओर “पात्‌ * एव क्रिया करना मना हे ।355 भला] मधु 


सायं को सन्धिबेला में पढ़ना नहीं चाहिए, यु जुआ 

उचित मुद्रा में बेठ कर तथा पुस्तक को उचित की हि खेलना तथा वेश्याओं 
५ ब्हत समीप ओऔ झुकाव न 356 

दूरो पर (न बहुत समीप ओर न बहुत द्र-लगभग ्ु आता, आह 

एक फुट को दूरो परो रख कर हो पढ़ना किसी भी व्यक्ति का अपमान करना अथवा 


के प्र 


चाहिए। लेट कर पढ़ने से आँखे कमजोर होती अहंकार पूर्ण, अशिष्ट एवं अमिक्रता का 
है। पढ़ते हुए ध्यान रखना चाहिए कि शब्द का. अवहार करना अनुचित है। 

उच्चारण _अघूरे रूप में न हो, स्वर बहुत * चुगलखोरी तथा”वृद्धों, अध्यापकों, “समूह में 
अधिक ऊँचा या बहुत धोमा नहीं होना चाहिए, बैठे लोगों और “राजा के प्रति कठोर शब्द 
आवाज रूखो और कठोर भी नहीं होनी चाहिए। कहना असभ्यता है।? 


झुब्दों का उच्चारण ४ 

जा शक हे बे उचित दबाव डाल कर, न « बहुत बातूनी होना, असहिष्णुता (सहनशीलता 
उ० जाज्रता स और न बहुत धीमी गति से तथा न रखना) और अति साहस करना ठीक नहीं 
न बहुत लटका कर किया जाना चाहिए।२४4 

<* अपने सेवकों की देख-भाल अच्छी प्रकार 

* सामान्य आचार-विहार करनी चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी 
किसी भी व्यक्ति को सामान्य रूप से माने जाने चाहिए।??7 
वाल नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति पर पूरा विश्वास करना, उसके 


*० 





352. “नित्य अनुपहतवासा: सुमना: सुगन्धि: स्यात।” चरक सूत्र 8/8 





353: -. विद्युत्स्वनार्तवीषु नाभ्युदितासु दिक्षु नाग्निसंप्लवे न भूमिकम्पे न महोत्सवे नोलकापाते 

न “महाग्रहोपगमने न नष्टचन्द्रायां तिथौ न सन्ध्ययोनामुखाद्‌ गुरोनाविपतितं। ” च.स. 8/2# 
354. न॒ विस्वरं नानवस्थितपादं नातिद्गुतं न विलम्बितं नातिक्लीबं 

नात्युच्चैनातिनीचै: स्वरैरध्ययनमभ्यस्येत्‌। " च.स. 8/2/ 
355. सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्रीस्वप्नाध्ययन चिन्तनम्‌।” अ,स.सु. 3/!! 
356. “न मच्ययूतवेश्याप्रसड्र.रूचि: स्यात्‌ू, न गुहां विवृणुयात, न कज्चिदवजानीयात, न 

नाहंमानी स्थयान्नादक्षो नादक्षिणो नासूयक:।” च.सू. 82 
357. न चातिब्यात्‌, न बान्धवानुरक्तकृच्छद्वितीयगुछह्मज्ञान बहिष्कुर्यात्‌:।” च.स. 8/7 
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स्क्स्थवृवि 


#ः 
हा 
९३१ 


+; 
** 


आश्रित रहना या हर किसी पर सन्देह करना 
हे 358 


उचित नहीं है। 
कोई भी कार्य आरम्भ करने से पहले, उस 
कार्य के बारे में अच्छी प्रकार सोच-विचार 
कर लेना चाहिए परन्तु आरम्भ करने के बाद 
न तो उसे टालना चाहिए और न 
अधूरा छोड़ना चाहिए। दीर्घसूत्रता (टालना) 
की आदत को दूर करना चाहिए।*? 

किसी कार्य में सफलता प्राप्त होने पर न तो 
फूल कर कुप्पा होना चाहिए और न अहंकार 


९५५ 


९ 
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(जैसे-अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा और 
बुरे का परिणाम बुरा होता है) पर विश्वास 
रखना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य 
भी करना चाहिए। 

व्यक्ति का अपना चरित्र, आचार-व्यवहार 
तथा आदतें आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए। 
गुप्त अंगों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।?6० 
अपने सुख में दूसरों को भी शामिल करना 
चाहिए। 


मित्रता किन से करें?” 


या अभिमान ही करना चाहिए। असफल 'ौ* 

होने पर बहुत दुःखी होना भी ठीक नहीं। 

बहुत खुशी या गुस्से में भावुक होकर कार्य «& 

नहीं करना चाहिए, और न ही छोटी-मोटी 

बातों के विषय में आवश्यकता से अधिक 

संवेददशील होना चाहिए। ५ 

& मनुष्य को अपनी इन्द्रियों और मन का ह 
गुलाम नहीं होना चाहिए परन्तु इनको बहुत 
दबा कर भी नहीं रखना चाहिए। 

» सदा अपने स्वभाव और प्रकृति को ध्यान में 
रख कर ही व्यवहार करना चाहिए। 

# स्वाभिमानी होना ठीक है, परन्तु सदा अपने 
प्रति किये गए अपमान को ही याद नहीं 
करते रहना चाहिए। 

* कारण और परिणाम के आपसी सम्बन्ध 


उन व्यक्तियों के साथ मित्रता करें जो- 
आयु, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, शुद्ध आचार-व्यवहार, 
- धैर्य, स्मृति, एकाग्रता आदि गुणों से युक्त 
हों। 

जिन्होंने ज्ञान और परिपक्वता प्राप्त कर ली 
है अथवा जिनकी परिपक्व और अनुभवी 
लोगों के साथ संगति हे। 
& जो शान्त स्वभाव वाले, चिन्ताओं से मुक्त 

तथा मानवोचित स्वभाव को जानने वाले हैं। 

« जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते है तथा 
सदा सबका कल्याण के लिए तैयार रहते हैं। 
सच्चरित्र का पक्ष करने वाले तथा जिनका 
नाम और दर्शन शुभ माना जाता है। 


फ्े 


९ 
९५१ 





नि च,स, 8/26 
358, “न सर्वविश्रम्भी न सर्वाभिशक्ली न सर्वकालविचारी। / 
च.स. 8/27 
359. “न चातिदीछ॑सूत्री स्यात्‌।” 
| स्‌ः त्‌ च.स. 8/25 
60. न गुहां विवृणुयात्‌।” 
36. “निर्भीक:, हमान्‌ धीमान्‌ महोत्साहः दक्ष: क्षमा धार्मिक: हु चरक सूत्र 8/8 


विनयबुद्धिविद्याभिजनवयो वृद्धसिद्धाचार्याणामुपासिता | 
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+ किन लोगों के साथ मित्रता न रखें? 
जिन लोगों में ऊपर लिखित गुण न पाये जाएं 
तथा जो दूषित चरित्र वाले, पाप करने में रुचि 
रखने वाले, दूषित भाषा का प्रयोग करने व 
दूषित विचारों से युक्त है तथा जो दूसरों की 


जादुवेह शिक्षनत / 


निन्दा व चुगली करने वाले, झगड़ालु, लालच 
दूसरों के गुणों से ईर्ष्या करने वाले, दूसरों कं 
बदनाम करने वाले, चंचल मन व स्वभाव तात्र 
क्रर, निर्ददी और अधर्मा लोग है, उनके के 
मित्रता कभी नहीं रखनी चाहिए।*62 


2. रात्रिचर्या 


(रात में खान-पान और आचार-व्यवहार) 


दिन और रात को मिलाकर 24 घण्टों की पूरी 
अवधि को ही दिन कहा जाता है। अतः 
रात्रिचर्या भी दिनचर्या का ही अंग होता है। दिन 
भर के सभी काम और परिश्रम करने के बाद 
रात्रि में विश्राम की आवश्यकता अनुभव होती 
है। चूंकि नीद या सोने की क्रिया ही रात में 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अतः रात्रिचर्या में 
सबसे पहले नींद के विषय में ही जानकारी 
प्रस्तुत करते है। 


* नींद या निद्रा : 


सभी जानते है कि शरीर को स्वस्थ और ताजा 
बनाए रखने में ठीक प्रकार नींद लेना बहुत 
आवश्यक है। सारे दिन के कार्यों को करने के 
बाद जब शरीर और मस्तिष्क थक कर निष्क्रिय 
से हो जाते है तथा ज्ञानेन्द्रियाँ एवं कर्मेन्द्रियाँ भी 
थक जाती है तो व्यक्ति नीद की अबस्था में 


362. “न लोकभूपविद्दिष्टैन सड्ज.च्छेत नास्तिकै:। 
कलि वैररूचिरन स्याद्धीर: सम्पद्विपत्तिषु।।” 


363. 'यदा तु 
विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वषिति मानव:।। 


मनसि क्लानते कर्मात्मान: क्लमान्विता। 


आ जाता है।*? इस प्रकार वह स्थिति जब मन 
का सम्पर्क ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों से टट 
जाता है तथा वे एकदम निष्क्रिय सी हो जाती 
है, नींद या निद्रा कहलाती है। नींद कौ स्थिति 
में शरीर में सांस लेना, छोड़ना, रकत-संचार आदि 
बहुत महत्वपूर्ण कार्य ही चलते रहते है, शेष कार्य 
रुक जाते है। इससे शरीर की बहुत कम ऊर्ज 
ही खर्च होती है, शेष बची ऊर्जा (शक्ति) बल 
आदि को बढ़ाती है। यही कारण है कि सोने के 
बाद व्यक्ति अपने को स्वस्थ, तरोताजा औः 
उत्साह से युक्त अनुभव करता है। 

रात का समय नींद के अनुकूल पड़ता है क्योंकि 
रात में शरीर का कफ दोष और मन में तमः 
दोष नींद लाने में सहायक होते है।”“ रात्रि ” 
अन्धकार, शोर की कमी तथा दिन कौ अपेक्ष 
ठण्डक अधिक होने से ये दोनों दोष बढ़ जा 
है अत: अच्छी नींद आने में सहायता मिलती है। 


अ.सं.सु. 3/7 


£ 
च े स्‌. 2 ] स्‍ 3 
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अ्यस्खॉपूँ पं 


कि « 8 है ध्ठ | -ऋ0 ० 4७० ५४०२ "डर शक ०० 


इसमें व्यक्ति सोते-सोते सपने देखते 
संकल्प-विकल्पों से घिरा 


जे और. कक 
के] | तु 
न्‍्ऊ ३. +०- -* 
क- <_. - कक 
नम “कक 
2००४ 4 ्टप::“फ........_ | “अल: केक ेक७३७५४+५३४०५७४४७-५४७५३४वै३ ०२० ३७ « 
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हा *> ० ०» 
90०” १> * ० “ली - ७० 
च धत< 


>> ९: व्यन 


रहता है। अवचेतन मन 
रहता है। इस प्रकार यह नींद गहरी 


और पूरी तरह विश्राम देने वाली नहीं होती। 2० 
इसमें मन ओर इन्द्रियाँ दोनों निष्क्रिय होते है। 





सुषुप्त-अवस्था की कम समय की नींद भी 
मनुष्य के शरीर और मन को स्वस्थ एवं ताजा 
बना देती हे जबकि स्वप्न-अवस्था की 
अधिक नींद भी थकावट दूर नहीं करती और 
ताजगी प्रदान नहीं करती। 


अच्छी नींद लाने के लिए शारीरिक श्रम ओर 


364. हृदयं चेतना स्थानमुक्तं सुश्रुता देहिनाम्‌। 
तमो5मिभूते तस्मिस्तु निद्राविशति देहिनम्‌।। 
निद्रा हेतु स्तमः सत्वं बोधने हेतुरुच्यते। 
स्वभाव एवं वा हेतुर्गरीयान्‌ परिकीर्यते।। 


365. पूर्वदेहानुभूतांस्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभुः। 
रजोयुक्तेन मनसा गृहलात्यर्थाञ्शुभाशुभान।। 
करणानां तु वैकल्ये तमसाभि प्रवर्धिते। 
अस्वपन्नपि भूतात्मा प्रसुप्त इबव चोच्यते।। 


366. “देह विश्रयते यस्मात्तस्मान्निदा प्रकीर्तिता। 
निद्रांतु वैष्णवी पाप्मानमुपदिशन्ति, सा 
स्वभावत एवं सर्वप्रणिनोईभि स्पृशति।। 
सैव युकता पुनर्युढक्ते निद्रा देह सुखायुषा। 
पुरुष॑ योगिनं सिद्धया सत्या बुद्धिरिवागता।। 
भोजनान्तंर निद्रा वातं हरति पित्तहत्‌। 
कफ॑ करोति वपुषः पुष्टिंसौख्य॑ तनोति हि।। 


१67. निद्रानाशादग्म्द शिरोगौरवजूम्भिका:। 
जाडयं ग्लानिभ्रमापक्तिन्द्रारोगाश्व वातजा:। | 
असात्म्याज्जागरादर्भ॑ प्रातः स्वप्यादभुक्तवान। | 


थकावट के साथ-साथ मानसिक रूप से पूरी 
तरह शान्त होना (अर्थात्‌ क्रोध, भय, शोक, 
चिन्ता आदि मानसिक विकारों से रहित) भी 
आवश्यक है। जिन व्यक्तियों को नींद नहीं 
आती वे 'अनिद्रा' रोग से ग्रस्त माने जाते हैं तथा 
अनेक प्रकार के मानसिक शारीरिक विकारों से 
पीडित रहते है।”_ नह 


सु .शा. 4/34 


सु.शा. 4/36 


सु.शा. ! 
च.स्‌. 2/38 


भा.प. 5/220 


वा.स्‌ू. 7/63-64 
वा.सू. 7/65 
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७. प्रानसक विकार, जैसे - भय, चिन्ता, शाक ओर क्राध, 


अत्यधिक शारीरिक व्यायाम परिश्रम ओर थकावट 


7क्त-मोक्षण अर्थात्‌ शरीर से रक्त निकलवाने को क्रिया, 

०७ ९ _०ट___टिप्हतहतहत#ह।)७।/थणए/।/णऊणणए।ण/»/»/आआइऊ 
«& अति उपवास, 

_  _॒ €<€ख३_>३_4औ_ट_4_टस_सटस_____ट______प्ौजीपीाक३ 


« धृप्रपान 














__..“ र'रररर ररररररं्ऑख् इझ फझफऊऊिष|४/पथह्ज््िेोहफ्हफह स?सस्‍य्ि्िडड-फ् 6 








< अमविधाजनक बिस्तर व स्थान, 


<& मनन्‍्च गुण की अधिकता और तमोगुण की कमी, 








<* वद्धभावम्था तथा कुछ रोग विशेषकर वायु दोष से उत्पन्न शूल, पीडा आदि रोग। 





& वमत (उलटी। और विरचन (दस्त) की क्रियाओं द्वारा सिर एवं शरीर में से दोषों का 
अधिक मात्रा मे निकलना 





<& स्वाभाविक रूप सम ही कम नींद आना।” 
खख<-।+रउः 


-+ अिअ 339७ मममनन-+---ीनती-.3-णनमकनमकनननक--- तन" कन-- नमन «नमन... गण पतन प«भ>«-न-ताणणाा... "अअन्‍न्‍कन्‍ऊ%& ना ०9 जय यए। हअपया. 


368. कायस्य शिर्मसश्चैव विरेकश्छर्दन॑ भयम्‌। 
चिन्ताक्री खस्तथा श्रुमों व्यायामों रक्‍तमोक्षणम्‌।। 
ठपवासों 5सुस्या शय्या सन्यौदार्य तमोजय:। 
निद्राप्र्संगमहित॑ वारयन्ति समुत्थितम्‌।। 
एत एव चर विज्ञेया निद्रानाशम्य हेतव:।। 


कार्य कालों विकारश्च प्रकृति बायुरेव च।। कक 
विरेक: कायशिर सोर्वमर्न॑ रक्‍तमोक्षाणम्‌। | 

धृमक्षुत॒द्व त्वया हर्षशोक मैथुन भी क्रुघ:। 9/5 
चिन्ता त्कण्टा 5 मुख्या शय्या मसत्वौदार्य तमोजय:।। इक 9/7 
रुक्षान्त चाहितां निद्रां वारयन्ति प्रसदिगनीम। हक ह ढ बे 9/5: 


कालशील क्षयों व्याधिर्व॒ द्धिश्चानिलपितयों :। 
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र्राट्रछ [ये द कर 
अनिद्रा को दूर करने के लिए अर्थात्‌ नींद लाने के लिए निम्न क्‍ उपाय प्रयोग में लाये जा क्‍ 
सकते हैं : 


कै 


» मालिश, उबटन और स्नान व हाथ-पैर आदि अंगों को दबाना , 


५# 


>< 


* स्निग्ध पदार्थों, दही क॑ साथ शालि चावल, मादक द्रव्यों एवं दूध का सेवन, 


शक 


» मानसिक रूप से प्रसन्‍न रहना, 


श 


फ 


» रुचि के अनुसार संगीत सुनना, 


फे 
फ 


+# 
९९० 


आँखों, सिर और मुख के लिए आरामदायक मलहमों का प्रयोग करना, 


श 
९५ 


सोने के लिए आरामदायक बिस्तर ओर शान्‍्त स्थान 


१ 


» इत्र (7"थिा76) एवं अन्य सुगन्धियों को सूंघना 


* दिन के समय सोने की मनाही : हलीमक (खतरनाक प्रकार का पीलिया), सिर 
दिन में सोने से शरीर में कफ और पित्त दोष दर्द, शरीर का भारीपन, शरीर में दर्द, पाचन-शक्ति 
बढ़ जाते है जिससे रोग उत्पन्न हो सकते है की कमजोरी, हृदयोपलेप (ऐसा महसूस होना जैसे 
अत: दिन के समय सोना स्वास्थ्य के लिए हेंँदय पर बलाए जमी हो), सूजन, भोजन में 
हानिकारक है। दिन के समय सोने से अनेक ओरुचि, उलटी अथवा उलटी की इच्छा, नाक में 
प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते है,“ जैसे- सूजन (नासाशोथ), आधे सिर में दर्द, शीत पित्त 





369. अकाले3तिप्रसगाच्च न च निद्रानिषेविता च.स्‌. 2/37 
सुखायुषी पराक्‌र्यात्कालरात्रिरिवापरा।। अ.स.स्‌. 9/45 
दिवास्वप्नो हितो5न्यस्मिन कफपित्तकरो हि सः:।। मा.नि. 


मुक्तमात्रस्य च स्वपनास्ट्वन्त्यग्नि कुपितः: केफ़। 


तस्मात्रजागृयाद्रात्री दिवास्वपनं॑ च वर्जयेत्‌। सु.शा. 4/38 
ज्ञात्वाः दोषकरावेतौ बुध: स्वपन॑ मितं चरेत।। 


<कधटआगधपधआऑऑ अऑ्न्नन्नन्न्न्ण्ष््ण्न्न्न्््प्नभ्न््््बयध्षव््षषकककममष्ष््ण््ण्ण्ण्ण्ष्ष 
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-- छूपाकों विस्फोट या छाले होना, फोडे फंसियाँ 

व्स्ज + उन्दा (सस्‍्तो।. खाँसी, गले के रोग 
रे और स्मरण शक्ति की कमी शरीर के 
रऊतठह आदि स्रोतों में रुकावट, ज्वर 
न्दयों और कर्मेन्द्रियों में कमजोरी, कृत्रिम 
उचिक विषेला प्रभाव व इस प्रकार 
न्‍य रोग! अतः मोटे शरौर वाले, अधिक 
5>घ पदार्थों का सेवन करने वाले, कफ प्रकृति 
ऊफज रोगों से पीडित. जोडों के दर्द से 
उस्त तथा कृत्रिम विष के शिकार लोगों को दिन 


बिल्कुल नहीं सोना चाहिए।” 


* अपवाद 

>ेहम ऋत्‌ में राजि की अवधि कम हो जाती है 
तथा हुरोर में जलीय तत्वों का अधिक शोषण 
होने से वायु बढ़ जातो है अत: इस ऋतु में 
' मनख्यों के लिए दिन में सोने की अनुमति 
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 हलौमक शिर:ःशूलंस्तैमित्य गुरुगात्रता:।। 
ज्वरग्मममतिभशशंंस्त्रो तो रो धाग्निमन्दता :। 
ज्ञोफारोचक हल्लासपीनसाद्धविभेदक।। 


कण्ड्रूक्‌् को ठपिटका कासततन्द्रागलमया:। 
विघवेग प्रवृतिश्चा भवेदहितनिद्रया।। 


अकालश्ायबान्मो हज्वरस्तै मित्यपी नसा :। 
शिरोरुक्शो हल्लास स्त्रोतोरोधग्निमन्दता।। 


37१. बहुमेद: कफा: स्वप्यु: स्नेहनित्याश्व नाहनि।। 
विघात्त: कण्ठरोगी च नैव जातु निशास्वपि। 


372. ग्रीष्मे वायुचयादानरोौशक्ष्यरात्रयल्पभावत: 


१७४ 
6 


दिवास्थप्नो हितो5न्यस्मिनू कफपित्तकरो हि स:।। 


373. मुकत्वातियाब्ययानाध्वमधघस्त्री भारकर्मभि:। 


क्रोघशोकभयै: क्लान्तान्‌ श्वासहिध्मा5तिसारिण :। | 


वृद्ध बालाबलक्षौणक्षततृटच्छलपीडितान्‌|। 
अजीण्य भिकृतोन्मतान दिवास्वप्नोचितानपि।। 
घातुसम्यं॑ तया ह्योषा श्लेष्मा 


चाडगनि पुष्यति। 


है। 7? इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों ३ 
भी दिन के समय सोने की मनाही नहीं हे, जैसे 
संगीत, गायन, अध्ययन व मादक द्र॒व्यों के सेब 
तथा अधिक चलने से थकान होने पर, क्षय 
थकावट, प्यास, दस्त, शूल, दमा, हिचको जेप् 
रोगों से पीडित होने पर, वृद्धावस्था और 
बाल्यावस्था में क्षीण देह होने पर, गिरने अथवा 
आक्रमण आदि से घायल होने पर किसी वाहन 
पर यात्रा करने, रात्रि जागरण, क्रोध, शोक एवं 

भय से थके होने पर दिन में सोने पर भी 
धातुएँ एवं शक्ति सन्तुलित स्थिति में रहते है। 
कपित कफ दोष भी शरीर के अंगों का पोषण 
करता है तथा दीर्घायु होती है।?”? 


+* रात के भोजन के मुख्य नियम : 
भोजन के पाचन और नींद का परस्पर गहरा 
सम्बन्ध है।* भोजन ठीक प्रकार से हजम नहीं 


च.स. 2/40 
अ.स. स्‌ 9/50 


अ.स.सू. १८5 


बा.सू. ? 
च.सू 


अ.स.स. १८4४ 
अ स.सू. ५ 45 


अ.स. स्‌. 97 40 
।/ 
अ.स.सू्‌. ? 
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होता तो नींद में बाधा उत्पन्न हो सकतो है, इस 
तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हे 
कि रात के समय जितना सम्भव हो सके, भोजन 
जल्दी ही करना चाहिए। भोजन और सोने के 
समय के बीच कम स कम दो घण्टे का अन्तर 
तो अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त रात्रि 
का भोजन सुपाच्य ओर हलका होना चाहिए 
भोजन करने के बाद कुछ दूर पैदल भ्रमण के 
लिए भी जाना चाहिए। इससे भोजन का पाचन 
ठीक प्रकार से हो जाता है और परिणामत: नींद 
अच्छी आती है।” 


* रात के समय दही का सेवन क्यो न 
करें £ 
सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हितकारी होते हुए 
भी दही अभिष्यन्दी (शरीर के ख्लोतों में रुकावट 
करने वाला) होता है। इसी गुण के कारण 
आयुर्वेद में रात के समय दही खाने की मनाही 
है क्योंकि रात को भोजन करने के कुछ समय 
बाद ही सोना पड़ता है। भोजन-पाचन कौ 
प्रक्रया सोते-टसोते चलती रहती है, जो बहुत 
धीमी होती है। ऐसी स्थिति में स्रोतों में रुकावट 





374. त्रय उपस्तम्भा इति आहार: स्वप्नो: ब्रह्मचर्यमिति। 


375. रात्री तु भोजन काुर्यात्प्रथमप्रहरान्तरे। 
किच्चिदून॑ समश्नीयाद्‌ दुर्जर॑तत्र वर्जयेत्‌।। 


सायं भुकत्वा लघ्;ु हित॑ समाहितमना: शुचि:। 


शास्तारमनुसंस्मृत्य_ स्वशय्यां चाय संविशेत्‌।। 
376. न नक्त दधि भुज्जीतू न चाप्यघृतशर्करम। 

नामुद्गयूंघ नाक्षौद्रं नोष्णं॑ नामलकौर्विना।। 

ज्वरासृकिपित्त वीसर्प कुष्ठ पाण्दुवयभ्रमान्‌। 


प्राजुयात- कामलां चोग्रां विधिं हिंत्वा दक्षिप्रिय :। । 


377. न सन्धययोनामुखादगुरोनावपतित॑। 


न सन्ध्यास्वभ्य वहाराध्ययन-स्त्री स्वप्न सेवी स्यात्‌। 


]]9 


को सम्भावना अधिक रहती है। परिणामस्वरूप 
नोद तथा चयापचय कौ क्रिया में भी बाधा 
उत्पन्न होती है। यही कारण है कि रात्रि के 
समय सामान्य मनुष्य के लिए भी दही सेवन 
को मनाही है। श्वास (दमा), खाँसी, जुकाम, 
जोडों के रोगों से पीडित रोगों के लिए तो रात 
के साथ दिन में भी दही खाने का निषेध किया 
गया है क्‍योंकि इस प्रकार के रोग तो स्रोतों 
में रुकावट होने के कारण ही पैदा होते है। 


* रात्रि के समय पढ़ना : 


आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह 
आवश्यक है कि पढ़ते-लिखते समय प्रकाश की 
व्यवस्था उचित रूप से व पर्याप्त हो परन्तु यह 
ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश जितना 
अनुकूल हे, कृत्रिम प्रकाश उतना अनुकूल नहीं 
है। इससे नेत्रों की दृष्टि धीरे-धीरे कम होती 
जाती है। इस लिए जहाँ तक सम्भव हो, रात 
के समय कम पढ़ना चाहिए।?” लिखने से आँखों 
पर अधिक जोर पड़ता है, अतः रात्रि में लेखन 
कार्य न करें तो अच्छा हे। 


च.स्‌ू. व/35 
भा.प्र. 


अ.स.स्‌. 3/20 


च.स्‌. 7/6| 
च.स्‌. 7/62 
च.स. 8/24 
च.स्‌. 8/25 
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5 ााताशएएशणए ७७ ७ऊफ-॒च॑ 
भाधुतेद ने सखारध्य एवं साधाजिक | भयमा को देखते हुए मैथुन क्रिया क॑ लिए भी कुछ सीमा 
'धि है। है॥। भरॉधोीर पर नि।नलिसित परिस्थितियों में सम्भोग या मैथुन नहीं करना चाहिए . 


७-3... 


# ४ के मासिक धर्म को दौरान, किसी रोग या संक्रमण से पीडित होने पर तथा अपवि३ 





होने १२। /-/--़्््झ़झ़़््््ख़खझ_ 
कर 33.०... 
७» बदर[रत, दृश्चरित्रा, अशिष्ट व्यवहार वाली तथा किसी प्रकार की कूल से रहित पर-स्त्री 
॥। सॉध। 


शा पाता ;नाकढ्क राजा सा ताक आा का मक्का पआ 

& पभिन्नजत्‌ व्यक्‍हार न होने पर, काम की इच्छा न होने पर, किसी अन्य पुरुष के प्रति 
आकर्षित अथबा विवाहिता एवं दूसरी जाति की स्त्री के साथ। 

< पवित्र माने जाने बाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहे, उद्यान, श्मशान घाट, 

बधस्थल, जल, चिकित्सालय, औषधालय, मन्दिर एवं ब्राह्मण, गुरु या अध्यापक क निवाम् 


स्थान में। ््ः 
*& प्रात: एवं सांय की सन्धि वेला में, पूर्णमासी, अमावस्या, प्रतिपदा (पक्ष का पहला दिन) 
अष्टमी तिथि में। 





4 पुरुष के अपवित्र स्थिति में होने पर, काम की तीक्र इच्छा या उत्तेजना न होने पर। 
< दूध आदि किसी वृष्य पदार्थ का सेवन न करने पर। 


& भोजन बिल्कुल नहीं अथवा आवश्यकता से अधिक मात्रा में करने पर। 
*& मृत्र का तीत्र बेग, थकावट, शारीरिक श्रम एवं उपवास की स्थिति में... : 


४ विषम स्थान में तथा एकान्त स्थान न होने पर7/.......|/|/|/|/|_ ___>> 


378, प्राम्यधर्म प्रवृता तु रजस्वलामनिष्टामनिष्टाचारा- 
मशस्तामतिस्थुलामकृशां गशभिणी सूतिकामनुत्तान॑ 
बविकृताड़ी गणिकामप्रजस॑ दुष्टयोनिमन्ययोनिमन्यस्त्रिय॑ ५ 
विशेषाज्य बयो वर्णवृद्धां सगोत्रां । 2 
रजस्वलामकामाञ्य मलिनामप्रियां तथा। चि. 247! । 
बर्णवृद्धां बयोवबद्धां तथा व्याधिप्रपीडिताम।। डा 


379. हीनांगी गर्शभिणी द्वेष्यां योनिदोषसमन्विताम्‌। /4/ 
चि. 24 
सगोत्रां गुरुपत्नी च तथा प्रग्गनजितामपि।। डे. 
तथा चैत्यचत्वर चतुष्पथोपबन श्मशानायतन 
सलिलौषधिद्विजगुरूसु रनृपालयेष्वहनि- गोसगें, मध्यन्दने- 9१/४ 
अ.स.स्‌. 


5ुधरात्रे पत्नदिनेष्वनछझंगे, पिपासुरप्रणीत संकल्पो वा न गच्छेत।। 
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रॉज्य् रू हैं 


जनन इन्द्रिय के अलावा किसी अन्य इन्द्रिय के 
साथ भी सम्भोग करना निषिद्ध है। सम्भोग से 


47 


पहले और बाद में एक गिलास दूध चीनी या 
शहद मिला कर अवश्य पीना चाहिए।?# 


3. ऋतुचर्या 
(विभिन्‍न ऋतुओं में आचरण योग्य आहार-विहार) 


हमारे शरीर पर खान-पान के अलावा ऋतुओं 
और जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। एक ऋतु 
में कोई एक दोष बढ़ता है तो कोई शान्त होता 
है. और दूसरी ऋतु में कोई दूसरा दोष बढ़ता 
और अन्य शान्त होता है। इस प्रकार, मनुष्य के 
स्वास्थ्य के साथ ऋतुओं का गहरा सम्बन्ध है। 
अत: आयुर्वेद में प्रत्येक ऋतु में दोषों में होने 
वाली वृद्धि, प्रकोप या शान्ति के अनुसार सब 
ऋतुओं के लिए अलग-अलग प्रकार के खान-पान 
और रहन-सहन (आहार-विहार) का उल्लेख 
किया गया है। इसके अनुसार आहार-विहार का 
पालन करने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है तथा 
मनुष्य रोगों से बचा रहता है।” हमारे देश को 
भौगोलिक स्थिति के अनुसार एक वर्ष में मुख्य 





380. स्नानाडूगरागव्यजनेन्दुपादमांसासवक्षीरसानू रसालाम्‌। 


भक्ष्मानू सितादयान्‌ सलिलं॑ सुशीत॑ 
सेवेत्‌ निद्रां च रतान्ततान्त:।। 


सस्‍्नानुलेपहिमाणिखण्डश्वाहाशीतम्बुदुम्धरसयूष सुगराप्रसन्‍्ना सेवेत्‌ 


38. तस्याशिताद्यादाहारादूबलं॑ वर्णश्च वर्धते। 
यस्यर्तुसात्म्य॑ विदितं॑ चेष्टाहार व्यपाश्रयम्‌। | 
चरधातो्गति भक्षणार्थस्य चर्यमिति रुपम्‌, 
तेन आहारो विहारा चर्यशस्देनीच्यते 


382. इह खलु संवत्संर षडडूगमृतुविभागेन्‌ विद्यात्‌। 


तत्रादित्यास्योदगयनमादानं॑ च त्रीनृतु डिछशिरादीन्‌ 


ग्रीष्मान्तात्‌ व्यवस्येत्‌, वर्षादीन्‌ पुनहें मन्तान्तान्‌ 
दक्षिणायन विसर्ग च।। 

त एते शीतोष्णबर्षा लक्षणाश्चन्द्रादित्यो : 
कालविभागक रत्वादयने टद्रे 


भवतो दक्षिणमुत्तर  च 


रूप से तीन ऋतुएँ (मौसम) आती हैं- गर्मी, सर्दी 
और वर्षा। इन तीनों मौसमों में शरीर क॑ अन्दर 
अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ये तीन मौसम 
भी छ: क्रतुओं में बँटे होते हैं।ये ऋतुएँ हैं- 
बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ू, हेमनत और शिशिर। 
इन ऋतुओं का आधार सूर्य की गति है, जिसे 
अयन कहा जाता है।? अयन दो प्रकार कं हैं- 
4. उत्तरायण अर्थात्‌ जब सूर्य उत्तर दिशा की 
ओर गति करता है। यह आदान काल भी 
कहलाता है, क्‍योंकि इस समय सूर्य कौ 
किरणें और हवाएँ तीव्र गर्म और रूक्ष होती 
है और पृथ्वी के जलीय अंश को सोख 
लेती है अत: इसका प्रभाव सभी औषधियों 
के साथ-साथ मनुष्य के शरीर पर भी पड़ता 


अ.स.स्‌. 9/76 
अन्य आचार्य 


च.स्‌. 6/3 


अ.स.स्‌. 4/डल्हण 


च.स्‌. 6/4 


च#.स्‌, 
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है। इससे शारीरिक शक्ति में कमी होने ऋतु के दो भाग किये गये है - पहले भाग 
लगती है और व्यक्ति दुर्बलता का अनुभव आरा और दूसरे भाग को वर्षा ऋतु कहा हे 
करता है। इस अवधि में शिशिर बसन्‍्त और है। जबकि उत्तर भारत में वर्षा कम होती है १७ 
ग्रीष्प ऋतुएँ आती है।?* ठण्ड अधिक पड़ती है। अतः यहाँ प्रावृद्‌ 
». दक्षिणायन अर्थात्‌ जब सूर्य दक्षिण दिशा कौ" मान कर शीतकाल कौ दो ऋतुएँ- हेमन्त ओऔ 
ओर गति करता है। इस समय सूर्य को शिशिर मानी जाती है। 
किरणें तथा हवाएँ आदान काल की तरह विसर्ग और आदान काल के प्रभावों के काए 
शुष्क, गर्म और रूक्ष नहीं होती। वातावरण आदान काल के अन्त और विसर्ग काल $ 
में चन्द्रमा के सौम्य गुणों की प्रधानता होती प्रारम्भ में दुर्बलता अधिक रहती है। इन दोगे 
है तथा ताप कम हो जाता है। हवाओं, कालों के बीच के समय में मनुष्यों में बल 
बादलों और वर्षा में ठण्डक आ जाती है। भी मध्य प्रकार का अर्थात्‌ न अधिक दुर्बलता 
सब जगह चन्द्रमा की शीतलता रहती है ॥। और न अधिक शक्ति रहता हे तथा विस 
यह विसर्ग काल कहलाता है। वातावरण की काल के अन्त एवं आदान काल के आएर्भ 
शीतलता के कारण औषधियों और खाद्य में शरीर में बल की प्राप्ति अधिक होती है 
पदार्थों में स्न्॒धता आ जाती है। इससे समय की इन सभी विशेषताओं को ध्यान मे 
मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों कौ शारीरिक रखते हुए ही आयुर्वेद ने सभी ऋतुओं में 
शक्ति में वृद्धि होती है। अलग-अलग आहार-विहार का वर्णन किया 
दक्षिण भारत में वर्षा अधिक होती है। अतः वर्षा है।38 





383. तत्र रविभाभिराददानों जगडतः स्नेहं वायवस्तीक्र 
रुक्षाश्चोपशो षयन्त: शिशिरबसन्तग्रीष्मेषु 
यथाकमं रौशक्ष्यमुत्पादयन्ते रुक्षान रसारितक्त कषाय 


/६ 
कटुकां श्वाभिवर्धयन्तो नृणां दौर्बल्यमावहन्ति।। च.सु. 
शीतांशुः कलेदयत्युर्वी विवस्वानशोषय त्यापि। ५/४ 
तावुभावषि संश्रित्य वायु: पालयति प्रजा:।। सम. 

384. विसर्गस्तु सौम्य:। तस्मिन्नपि कालमार्गमेघवातवर्षाभिहत 
प्रभावे दक्षिणायनगेडकें शशिनि: चाव्याहतबले शिशिराभिर्भाभि: 
शश्वदाप्यायमाने माहेन्द्रसलिलप्रशान्तसन्तापे जगत्यरुक्षा रसा: प्रवर्धन्ते अम्ल लवण मधुएः ५/ 
यथाक्रम॑ बल॑ चोपचीयेते नृणामिति। अ.स.से. 
385. आदावन्ते च दौर्बल्य विसर्गादानयोनृणाम्‌। (/४ 
मध्येमध्य बल॑, त्वन्ते श्रेष्ठमग्रे च निर्दिशेत्‌।। च.से. 
हेमन्तेशिशिरे चाग्रयं॑ विसगादानयोर्बलम्‌। स्‌, 4/ 
अ.स.स्‌. 


शरद्वसन्तयोम ध्यं. हीन॑ वर्षानिदाधाययो :। 


3९थ्ा९6 0ए ( ध्रा75८टशा!।श' 


हि. ज्ख्र्‌ | रे 


* शीत (हेमन्त और शिशिर) ऋतु में 
आहार-विहार 

स्वास्थ्य की दृष्टि से शीत काल की ये दोनों 
ऋतुएँ मनुष्य के लिए सबसे अधिक अच्छी मानी 
गई है। इस समय शरीर सबसे अधिक बलयुक्त 
होता है। दिन छोटे तथा रातें लम्बी होने के 
कारण शरीर को आराम करने के साथ - साथ 
भोजन को हजम होने के लिए भी अधिक समय 
मिल जाता है। इन दोनों कारणों से सर्दी में 
अधिक पुष्टि मिलती है तथा भूख भी अधिक 
लगती है। इस प्रकार पाचन-शकक्‍्ति तेज होने से 
भारी और अधिक मात्रा में लिया गया आहार 
भी आसानी से पच जाता है। अत: इस काल 
मे भूखा रहना और रूख-सूखा भोजन खाना 
हानिकारक है। पर्याप्त मात्रा में भोजन रूपी 
ईंधन न मिलने पर पाचक-अग्नि शरीर के पोषक 
द्रव्यों का ही भक्षण करने लगती हे। इससे शरीर 
में वायु दोष बढ़ जाता है जिसमें शीतल और 
रूक्ष गुणों की अधिकता होती है।*” 


९ पय्य आहार 


शीत ऋतु में चिकनाई, मधुर, लवण और अम्ल 
(खटाई) रस युक्‍त तथा पोषक तत्वों वाले 
पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इन पर्दार्थो में 





386. देहोष्माणो विशन्तो5न्त: शीते शीतानिलाहता:। 
जठरे पिण्डितोष्माणं प्रबलं कुर्वते5नलम्‌।। 


387. विसर्गे बलिनां प्राय: स्वाभावादिगुरु क्षमम्‌।| 
बृहणान्यन्नपानानि योजयेत्‌ तस्य युक्‍्तये।। 
अनिन्धनो 5न्‍यथा सीदेदत्युदीर्णतया5 थवा 
धातूनप पचेदस्य ततस्तेषां क्षयान्मरुत्‌। | 
तेज: सहचर: कुप्येच्छीतः शीते विशेषत:। 


388. अतो हिमे भजेत्‌ स्तनिग्धान्‌ स्वाह्ृम्ल लवणान्‌ रसान।। 


माषे क्षुत्तीरी विकृति वसा तैल नवौदनान्‌। 


।49 


शुद्ध घी, मक्खन, तेल, दूध, दूध-चावल की 
खीर, उडद-दूध की खीर, मिश्री, रबडी, मलाई, 
ठण्डे दूध के साथ शहद, गन्‍ने का रस, दलिया, 
हलवा, ऑवले व सेव का मुरब्बा, पिट्ठी व 
मेवों से बने पदार्थ मिठाई आदि उपयोगी है। 
अनाजों में अंकुरित चना, मूँग, उड्द, गेंहूँ या चने 
की रोटी, कार्नफ्लैक्स, नये चावल, मौसमी फल 
जैसे- सेब, ऑवला, संतरा आदि। सब्जियों में - 
परवल, बैंगन, गोभी, जिमीकन्द, पके लाल 
टमाटर, गाजर, सेम, मटर, पालक, बथुआ, मेथी 
आदि हरे शाक, सोंठ, गर्म जल व गर्म पदार्थ 
स्वास्थ्य वर्धक और पोषक है।?* 


* पथ्य विहार 


पथ्य आहार के साथ पथ्य विहार (रहन-सहन) 
का भी ठीक तरह से पालन करना जरूरी हेै। 
सबसे पहले, तो मन प्रसन्‍न और चिन्तारहित होना 
चाहिए। प्रात: काल सूर्योदय से पहले उठ कर 
उषापान, शौच, स्नानादि करके शुद्ध वायु सेवन 
के लिए भ्रमण करना चाहिए। अपनी शक्ति के 
अनुसार तेजु चाल से चलना उचित है। लौट कर 
थोडा विश्राम करके व्यायाम और योगासन आदि 
करने चाहिए। इस ऋतु में व्यायाम का विशेष 
रूप से लाभ होता है और शरीर बलवान एवं 


अ.स.स्‌. 4/2 


अ.स.सू. 4/3-4 


अ.स.स्‌. 4/5 
अ.स.स्‌. 4/7 
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का ञ । ए्‌ : ९ भी) «६ 
सुडोल औैल बनता है. खाया-पिय! ठीक पीर प७ 
>> कर, बेब कि 


+ 
३] 


मालिश, उबरटन एहएदी को। 


जाता हैे। तेल शाक्त्श,. 
सर कं तेल मलना खास उपयोगी है। सरसो । जे 
तेल को मालिश से त्वचा, सुन्दर और निरोग 
बनतो है तथा फोड़े. फुंसियोँ नष्ट होते है। तेल 
में कपर डाल कर मालिश करने से जोड़ो का 
दर्द और गठिया आदि में आराम मिलता है। 
मालिश के बाद उबटन करना चाहिए।+ व्यायाम 
तेल-मालिश के बाद भो किया जा सकता है। 
इस मौसम में ठण्ड लगने से जुकाम, बुखार, 
निमोनिया आदि हो सकते है। त्वचा रूखी होती 
है तथा शीतल वायु से खाँसो, श्वास, गठिया 
जोडों का दर्द, खुजली आदि हो सकते है। अतः 
ठण्डी हवा से बच कर रहना चाहिए। अधिक 
ताप वाले स्थान में रहना व सोना चाहिए। भारी, 
गर्म कपडों, कम्बल, रजाई, रेशमी व ऊनी बस्त्रों 
को पहनना व ओढ़ना चाहिए। बिस्तर व वाहन 
आदि अच्छी तरह ढक होने चाहिए। शरीर पर 
अगरु (अगर) का चूर्ण मलना चाहिए। अग्नि 
ओर धूप सेकना लाभदायक है। धूप पीठ की 
ओर से तथा आग आगे की ओर से सेंकनी 
चाहिए। कमरा गर्म करने के लिए रूम हीटर 


नी न ननन>-_-+-++_०००.......तत 

389. व्यायामोद्टर्तनाभ्यडूग स्वेदध्माउजनातपान्‌।। 
सुखोदक॑ शौचविधौ भूमिगर्भगृहाणि च। 
साबड़ारयानां श्य्यां च कुथकम्बलसंस्कृताम्‌।। 
कुडकुमेनानुलिप्ताड़ो »गुरुणा गुरुणाष्पि वा। 
लघुष्णै: प्रावृत: स्वप्यात्‌ 
पीनाडूनाडूसंसर्गनिवारितहिमानिल :। 


शरदानि च माल्यानि वासासि विमलानि 

मलानि 
शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरश्मय :।। ह 
वर्जयेदत्रपाननि वातलानि लघूनि च। 
प्रवात॑ प्रमिता5 5हारमुद्मन्थ॑ हिमागमे।। 


390. 


त्‌ काले धूपाधिवासित:।। 


जि; ता न 
आदि के। प्रभो॥ शी जा शक है। हस् । 
रे १७) ५१ पैणन |।१५॥ । १) ५॥ है। !त्‌ को 
घोते सभय एप 3 पृष्य पदाथों का से 
3 व जलक,. ५४ 
जाभिरोधक ४। 

* अपशथ्य आहार-विहार 

शीत ऋतु मे हलक, रूखे, बायुवर्द्धक पदाधी 
करू, तिकत और कषाय रस वाले 


ष्छ 


वाद्य 0 
पेय पदार्थों, बासी तथा उण्डे पदार्थों (आइस्ट्रीप 
ब ठण्डी प्रकृति क) का सेवन नहीं कर 
चाहिए। खटाई मे इमली, अमचूर, खरटा दही, 
आम के अचार आदि का सेवन कम से कम है 
करना चाहिए।+११९ 

देर रात तक जागना, सुबह देर तक सोये रहना 
आलस्य करना, श्रम ओर व्यायाम न करना, देः 
तक भूखे रहना, अधिक स्नान, बहुत ठण्ड 
सहना, रात को देर से भोजन करना ओर भोजन 


के तुरन्त बाद सो जाना ये सब अपथध्य विहार 


है, जिनसे बचकर रहना चाहिए। 


जो लोग हरड का सेवन रसायन के रूप में करते 
है, उन्हें हेमनत ऋतु में आधा चम्मच हरड के 
साथ सोंठ का चूर्ण आधा चम्मच, तथा शिशिः 


श्र ४ ॥*। ४ सु 4 / । ] 
अं ९ सं ९ सु 4 / | क 


अं,सं. सु, ै /]0 
३ के सं ९ स्‌ः । [ / 


है 
चचसु, 6/4 


(! 
च.सु, 


ञ्मी 


3९थ्भ९6 0ए (क्वा5टशाशश' 





प्यस्य्ष्‌ 7... 


में पीपल (पिप्पली) का चूर्ण आधा चम्मच 
ताजे पानी के साथ लेना चाहिए।3% 


५ हेमन्‍त और शिशिर ऋतु में अन्तर 


दोनों ऋतुओं में” मौसम प्रायः एक सा होता है। 
हेमन्‍त ऋतु में सूर्य दक्षिणायन में होता है, अतः 
औषधियों एवं आहार-द्रव्यों में स्निग्धता, मधुर 
रस और पौष्टिकता होती है। इस ऋतु में शरीर 
में किसी भी दोष का संचय नहीं होता परन्तु 
शिशिर ऋतु में सूर्य के उत्तरायण में होने से 
आदान काल के कारण वातावरण में रूक्षता और 
शीतलता होती है। वनस्पतियों में भी शीतलता, 
भारीपन ओर मधुरता होने से शरीर में कफ का 
संचय होता है। अतः शिशिर ऋतु में भी 
उपर्युक्त आहार-विहार का पालन करते हुए ठण्ड 
से अधिक बचाव रखना चाहिए तथा 
अधिक गर्म स्थान में रहना चाहिए। शीतल, 
हलक और रूक्ष पदार्थों का सेवन एवं उपवास 
नहीं करना चाहिए। 


उपर्युक्त पथ्य-अपथ्य आहार-बविहार का पालन 
करत हुए शीतऋतु में इतनी शक्ति एकत्र की जा 


हा. जल कक लक मी निदिनी निम्न शशिमिभिीशभििशिय नि 
39. हरीतकी मनुष्याणां मातेव हितकारिणी। 
कदाचित्‌ कुप्यते माता नोदरस्था हरीतकी।। 


कऑः तुल्यगुडाम॑ सुसैध्वयुवां मेधावनद्वाम्बरे। 
सा 


पिप्पत्या श्शिरे बसन्तससये क्षौद्रेण संयोजितां। 


राजन्‌ प्राप्प हरीतकीमिप रुजो नश्यन्तु ते शत्रवः।। 


392, शिशिरे शीतमधिक॑ मेधमारुतवर्षजम्‌।। 


ये चादानजं तस्मात्‌ कार्य: पूर्वोडंधिक॑ विधिः। 


3 
?3. बसन्ते दक्षिणो वायुराताम्रकिरणो रविः।। 


व प्रवालत्वक्पत्रा: पादपा: ककुभो5मला:। 
किशुकाशो कचूतादिवनराजिविराजिता :। । 
कोकिलालिकुलालापकलको लाहलाकुला :। 


शर्करया शरधमलया शुष्ठया तुषारागमे।। 


ऋ०--॒प7क- ८ बन सन्र---९७०७>-५२>५न है 2 ] 
अक्फका ज्यछट “ज8घ+ «७ जय भआ 

* «| 

5.+ 

२. 7. 


७२० 3.22. ७ ८ बैड ; 
४-3... .-लाक८..5 


2 कि इसके बल पर अन्य ऋतुओं में भी 
सुकाबला (प्रतिकार) किया जा सके । 

* वसन्त ऋतु में आहार-विहार 

सन्त ऋतु सब ऋतुओं से सुहानी होती है। इसमें 
सब जगह प्रकृति को सुन्दरता दिखाई देती है। रंग 
बिरंगे फूलों की सुन्दरता और सुगगन्धि से ऐसा 
लगता है मानो प्रकृति प्रसन्न मुद्रा में है। यह ऋतु 
शीतकाल और ग्रीष्म काल का सन्धि समय होता 
है। मौसम समशीतोष्ण होता है अर्थात्‌ न तो 
कँपकँपाती सर्दी होती है और न ही कडाके की 
धूप या गर्मी ही। मौसम मिला-जुला होता है, दिन 
में गर्मी ओर रात में सर्दी होती है।३% 


* शरीर पर प्रभाव 


इस ऋतु में सूर्य की किरणें तेज होने लगती है। 
शीत काल (हेमनत और शिशिर ऋतुओं) में 
शरीर के अन्दर जो कफ जमा हो जाता हे, वह 
इन किरणों की गर्मी से पिघलने लगता है। इससे 
शरीर में कफ दोष कुपित हो जाता है और कफ 
से होने वाले रोग (जैसे- खाँसी, जुकाम, नजुला, 


भा $ है! 5 


. श,वि.नि. 


अ.स.स्‌. 4/20 
अ.स.सु. 4/2] 


अ.स.स्‌., 4/22 
अ.स.स्‌. 4/23 
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दपा गले की खराश, टॉसिल्स, पाचन-शक्ति को 
कमी, जी-मिचलाना आदि) उत्पन्न हो जाते हैं। 
बातावरण में सूर्य का बल बढ़ने और चन्द्रमा की 
शीतलता कम होने से जलीय अंश और चिकनाई 
कम होने लगती है। इसका प्रभाव शरीर पर 
पड़ता है और दुर्बलता आने लगती है। अत: इस 
ऋतु में खान-पान का विशेष ध्यान रखना 
चाहिए । अम्ल, मधुर और लवण रस वाले पदार्थ 
खाने से कफ में वृद्धि होती है।3१ 


* पथ्य आहार-विहार 


इस ऋतु में ताजा हलका और सुपाच्य भोजन 
करना चाहिए। कटु रसयुकत तीक्ष्ण और कषाय 
पदार्थों का सेवन लाभकारी है। मूँग, चना और 
जौ की रोटी, पुराना गेंहूँ और चावल, जौ, चना, 
राई, भीगा व अंकुरित चना, मक्खन लगी रोटी 
डबलरोटी, हरी शाक-सब्जी एवं उनका सूप, 
सरसों का तेल, सब्जियों में- करेला, लहसुन, 
पालक, कंले के फूल, जिमीकन्द व कच्ची मूली, 
नीम की नई कोपलें, सोंठ, पीपल, काली मिर्च , 


वि व त+ततवघत_ ७७ ७७त_७तनतन-ीीनीणनननीनन--+.लु. 


394. शिशिरे सडज्चित: श्लेष्मा दिनकृद्‌ भाभिरीरित :। । 
पद प्रबाधमानो5रिन॑ रोगान्‌ प्रकुरुते बहून्‌। 


395. अतोअस्मिस्तीक्षण वमन धूम गण्डूषनावनम्‌।। 
व्ययामोद्वर्तन क्षौद्रयवगो धूमजाडूगलान्‌। 
सेवेत सुद्ददुद्यानयुवती श्च मनोरमा:।। 
स्‍नात: स्वलंडकृत: सग्वी चन्दनागुरुरुषित :। 

विचित्रामत्रविन्यस्तान्‌ सहकारोत्पलाडिकतान्‌ | | 
निर्गदां श्चासवारिष्ट सीधुमाद्वीकमा धवान्‌। 


क्वथित॑ मुस्तशुठयम्बु॒साराम्भ: क्षौद्रवारि वा। 
गुरुशीतदिवास्वप्न झिनर धाम्लमशुरांस्त्यजेत्‌। 


396. ईतें; प्रशमन॑ बलय॑ गुप्त्यावरणशछकरम्‌। 
धर्मानिलरजो डम्बुघ्न॑ छत्र धारणमुच्यते ।। 


४७८ ६2६ शि 2३७ 


हरड, बहंडा, ऑवला, धान की रबी 

जल, नींबू, मौसमी फल तथा शहद का की 
बहुत लाभकारी है। जल अधिक मात्रा के 
चाहिए। अदरक डाल कर तथा शहद 

जल तथा वर्षा का जल पीना चाहिए। ३४ 
का कम करने क लिए वमन गुनगुना 
पीकर गले में अंगुली डालकर उलटी करना| 
हरडु क चूर्ण का सेवन शहद के साथ पिला 
कर करना उपयोगी हे। 

नियमित रूप से हलका व्यायाम अथवा योगासन 
करने चाहिए। सूर्योदय से पहले भ्रमण करने से 
स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तैल मालिश करके 
तथा उबटन लगा कर गुनगुने पानी से (आदत 
होने पर ठण्डे ताजे पानी से) स्नान करा 
हितकारी है। औषधियों से तैयार धूम्रपान तथा 
आँखों में अंजन का प्रयोग करना, स्नान करते 
समय मलविसर्जक अंगों (मूत्राशय, मलाशय 
आदि) की सफाई ठीक प्रकार से करनी चाहिए। 
सिर पर टोपी व छाते का प्रयोग करने से धूप 
से बचा जा सकता है।३%* स्नान के बाद शरीर 


अ.स. से. हे 


च.स्‌. 50 
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शश 


स्‍्वस्थवृ र्् 


पर कपूर, चन्दन, अगरू (अगर) कुमकुम आदि 
सुगन्धित पदार्थों का लेप लाभकारी है।?? 
ब्वाग-बगीचों (जहाँ सर्वत्र प्राकृतिक सुन्दरता बिखरी 
होती है) स्त्री के साथ भ्रमण करने से मन व 
प्रसन्‍ने रहते है। इस ऋतु में सांय समय 
दुबारा स्नान किया जा सकता है। 


# अपथ्य आहार-विहार 

बसन्त ऋतु में भारी, चिकनाई युक्त, खटटे 
(इमली, अमचूर्ण) व मीठे (गुड, शक्कर) एवं 
शीत प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना 
चाहिए। नया अनाज, उड़द, रबडी, मलाई जैसे 
भारी भोज्य पदार्थ व खजूर का सेवन भी ठीक 
नहीं है। खुले आसमान में नीचे ओस में सोना, 
ठण्ड में रहना, धूप में घूमना तथा दिन में सोना 
भी हानिकारक है।?” 


+ ग्रीष्म ऋतु में आहार-विहार 


ग्रीष्प ऋतु में सूर्य की तेज और उष्ण किरणें 
पृथ्वी का सारा जलीय अंश और चिकनाई सोख 


397. कुडकुमेनानुलिप्ताड़ो 5 गुरुणा 
गुरुणाईपि वा। 


398. गुरु शीत दिवा स्वप्न स्निग्धाम्ल 
मधुरांस्त्यजे त्‌। । 
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लेती है। पृथ्वी का तापमान एकदम बढ़ जाता है 
और सब जगह ताप ही ताप अनुभव होता है। 
इससे सारा वातावरण रूखा और नीरस दिखाई 
देता है। यह आदान काल की चरम सीमा होती 
है। समय की गर्मी और लू का प्रभाव प्राणियों 
पर ही नहीं, अपितु पेड-पौधों आदि वनस्पति 
जगत्‌ और यहाँ तक कि नदी, कएँ, तालाब 
आदि पर भी पडता है।3?” 


* शरीर पर प्रभाव 


शरीर के स्वस्थ, बलशाली और सुडोल बनाये 
रखने के लिए स्निग्धतवा (चिकनाई) और सौम्यता 
की आवश्यकता होती है। चूंकि इस ऋतु में इन 
दोनों का अभाव होता है, अत: शरीर भी 
वनस्पतियों की तरह सूखने लगता है। शरीर के 
रस, रक्त आदि सातों धातु क्षीण होने लगते है। 
अत: दुर्बलता आ जाती है। पसीना अधिक मात्रा 
में आता है। प्यास अधिक लगती है। बहुत 
अधिक जल पीने से आँतों में पाया जाने वाला 
एसिड जल में घुल कर कम हो जाता है। इससे 


अ.स.स्‌. 4/9 


अ.स.स्‌. 4/28 


399. “तत्र रविभाभिराददानो जगत: स्नेह वायवस्तीव्ररूक्षाश्चोपशोषयन्त: श्शिरवसन्तग्रीष्मेषु 


वथाक्रमं॑ रौक्ष्य॑ उत्पादयन्तो रूक्षान्‌ रसांस्तिक्तकषायकटुकाश्चाभिवर्धयन्तो नृणां 


दौर्बल्यमावहन्ति। कि 


च.स्‌. 6/6 


ता एवौषधयो निदाहे निस्सारा रूक्षा अतिमात्रं लघ्व्यो भवन्त्यापश्च, 


ता उपयुज्यमाना: सूर्यप्रतापोपशोषितदेहानां देहिनां रौक्ष्याल्लघुत्वाद्ैैशद्याच्चवायो: 


सज्चयमापादयन्ति।। '' 


' ग्रीष्म तीक्ष्णांशुरादित्यो मारुतोनैऋतो5सुखः भूस्तप्ता सरितस्तन्व्यों दिशः 


दिशो ज्वलन्ति भूमिश्च मारुतो नैक्रतः सुख:। 


नतवो ज्वरिता इब।। 


सु.स्‌. 6/3 


सु.स्‌. 6/3 
अ.स.सू. 4/29 
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जीबाणुओ का संक्रमण शीघ्र होता है और अमन 
'ज्लजी) अतिसार (दस्त) पेचिश आदि रोगों का 
आकभण होने कौ सम्भावना रहती है। शरीर में 
'पतस दोष का पकोप होने से अत्यधिक प्यास, 
ज्वर जलन, रकक्‍तपित्त (नाक आदि अंगों से 
रक्‍तसाब), चक्‍कर, सिर दर्द आदि रोग भी हो 
सकते है। इन सब रोगों व दर्बलता आदि से 
बचने के लिए आयुर्वेद ने इस ऋतु में निम्नलिखित 
आहार-बिहार का निर्देश किया हे; 


* पथ्य आहार-विहार” 


ग्रोष्म ऋतु में हलका, चिकना, मधुर रस युक्त, 
सुपाच्य, शीतल और तरल प॒दरर्थो का सेवन 
अधिक मात्रा में करना चाहिए। जल को 
उबालकर घडे या फ्रिज में ठण्डा करके पीना 
चाहिए। चोनी, घी, दूध, मट्ठे (ताजे जमे दही 
में थोड़ा पानी मिलाकर) में चीनी या पिसा जीरा 
थोड़ा नमक मिलाकर (केवल प्रात: और दोपहर 
के भोजन में, रात में नहीं) पुराने जौ, अरहर , 
सब्जियों में - चौलाई, करेला, बथुआ, परवल, 
पक टमाटर, छिलके सहित आलू, कच्चे केले की 


जाज-+-++े.. || 

400. ''मयूखेर्जगत: स्नेह ग्रीष्मे पेपीयते रवि;। 
स्वादुशीतं द्रबं॑ स्निग्धं॑ अन्नपान॑ तदा हितम्‌। 
शीत सशकरं मन्थ॑ जागंलान्मृगपक्षिण :। 
थृत पय: सशाल्यन्न॑ 
आदत्ते जगत: स्नेहांस्तदादित्यो भूशं यत:। 
व्यायामातप ही कट्वम्ललवणोष्णं त्यजेदत:।। 


हान्‌ू करोति तत्‌।। 
नव मृद्भाजनस्थानि हण्णानि सुरभीणि च। 


जाड्गलान्मृगपक्षिण ;। 


शालिक्षीर घृत द्राक्षा नारिकराम्बुशकरा :।। 


भजन्‌ ग्रीष्मे न सीदति।।!''! 


सब्जी, सहजन की फली, प्याज रा 
पुदीना, नीबू आदि; दालों मं हा पठ 


हरी पतली ककड़ी, शहतृत, फालसा 
आँवले का मुरबबा; सूखे मंवों में _ ८ 
मुनक्का, चिरौजी, पिण्ड खजुर तरल पदाधों २. 
नीबू की मीठी शिकंजी, कच्चे आम के 
चीनी का शर्बत, मीठे दही की लस्सी कक 
शर्बत, मीठा पतला सत्तू, ठण्डाई , चन्दन, खसखम हि 
गुलाब का शर्बत, गन्ने, सेब और मीठे सन्त कं 
रस, पाटला क॑ फूलों से सुगन्धित और कपर ये 
ठण्डा किया जल, नारियल का पानी , मिश्री व 
घी मिला दूध, भैंस का दूध, रायता, 
किरणों में ठण्डा किया जल, आइसक्रीम डर 


चन्द्रमा की 


ऋण 


पदार्थ लाभकारी है। अरहर की दाल खुश्क होती. 


है अत: उसमें घी और जीरे का छौक लगा लगा... 
चाहिए। रसायन के रूप में हरड का सेवन समान 
मात्रा में गुड़ मिला कर करना चाहिए। इस ऋतु 


में भोजन कम मात्रा में और खूब चबा-चबा कर 


खाना बहुत जरूरी है। भोजन ताजा और गरम _ 


च.सू. 2772! 
अ.सू.स्‌. 4/32 
अ.स.सु. 4 
अ.स.स्‌. 


अ.स.सु- 4/38 
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लेना चाहिए। ठण्डा होने के बाद फिर गर्म करके 
खाना या फ्रिज में रखे व्यंजन को खाते समय 
गर्म करके खाना ठीक नहीं। फ्रिज में देर तक 
रखे खाद्य पदार्थ का सेवन करना हानिकारक है। 
फ्रिज की अपेक्षा घड़े या सुराही में ठण्डा किया 
हुआ जल पीना चाहिए। 
इस ऋतु में वृक्षों से भरे बाग-बगीचों में भ्रमण 
करना स्वास्थ्य वर्धक होता है क्योंकि इनमें सूर्य 
की किरणें सीधी धरती पर नहीं पहुँच पाती, अत: 
अधिक गर्म नहीं होती। रहने का स्थान, विशेषकर 
शयन कक्ष पानी के फब्बारे, पंखों, कूलर आदि 
से ठण्डा किया जा सकता है। रात के समय ऐसे 
स्थान पर सोना चाहिए जहाँ वातावरण ताजी हवा 
और चन्द्रमा की किरणों से ठण्डा हो। आराम 
कर्सा आदि पर बेठ कर ठण्डी हवा का सेवन 
करना चाहिए। शरीर पर चन्दन का लेप करना 
चाहिए और मोतियों के आभूषण पहनने चाहिए। 
बिस्तर पर कंले, कल्हार, मृणाल तथा कमल 





40, “दिवा शीतगृहे निद्रां निशि चन्द्राशुंशीतले। 
भजेच्चन्दनदिग्धाझुग: प्रवाते हर्म्यमस्तके।। 


व्यजनै: पाणिसंस्परैश्चिन्दनो दकशीतले :। 
सेव्यमानो भजेदास्यं मुक्तामणिविभुषित:।। 
काननानि च शीतानि जलानि कुसुमानि च। 
तालवृन्तानिलान्‌ हारान्‌ स्त्रज: सकमलोत्पला:! 
तन्वीमृूणाल वलया: कान्‍न्ताश्चन्दरूषिता :। 
सरांसि वापी: सरित: काननानि हिमानि च। 
सुरभीणि निषेवेत वासांसि सुलघूनि च।। 


निष्पतद्‌ यन्त्रसलिले स्वप्यादधारागृहे दिवा। 
रात्रो चाकाशतलके सुगन्धिकुसुमास्तृते।। 


402. 'मद्यमलल्पं न वा पेयमथवा सुबहृदकम्‌। 
लवणाम्लकटुष्णानि व्यायाम॑ चात्र वर्जयेत्‌।। 
कपूर्रचन्दनाद्राडुगो विरलानडूगसंडगम:। 
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आदि के पत्ते बिछाने चाहिए। सूती व सफेद या 
हलके रंग के वस्त्र पहनने चाहिए।” बाहर धूप 
में घूमना नहीं चाहिए। यदि जाना ही पडे तो पैरों 
में अच्छे जूते पहन कर, सिर ढक कर या छाता 
लेकर जाना चाहिए। घर से निकलते समय एक 
गिलास ठण्डा पानी अवश्य पी लेना चाहिए। 
एक साबुत प्याज साथ में रख लेना चाहिए। इन 
साधनों से लू नहीं लगती। रात को 0 बजे 
के बाद तक जागना हो, तो बीच-बीच में एक 
गिलास ठण्डा पानी अवश्य पीते रहना चाहिए। 
इससे वायु और कफ दोष क्‌पित नहीं होते और 
कब्ज भी नहीं होता।१९ द 
रात का भोजन विशेष रूप से हलका और 
सुपाच्य होना चाहिए। यदि हो सक॑ तो इस समय 
सप्ताह में एक-दो बार खिचडी का सेवन अच्छा 
रहता है। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके 
कर लेना चाहिए। इस ऋतु में दिन के समय 
थोडा सोया जा सकता है। 


च.स्‌, 6/30-32 


अ.स.स्‌. 4/36-37 


अ.स.स्‌. 4/38 
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* अपथ्य आहार-विहार 

ग्रीष्प ऋतु में उष्ण प्रकृति के, खट्टे (अमचूर, 
इमली आदि) कटु लवण, रूखे और कसैले 
पदार्थों का सेवन कम से कम मात्रा में करना 
चाहिए। भारी, तले हुए, ” तेज मिर्च-मसालेदार, 
बासी, "लाल मिर्च वाले पदार्थो, उड़द की दाल, 
लहसुन, सरसों, खट्टी दही, “शहद, बेंगन, बर्फ 
आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 
(शहद को औषधि के अनुपान के रूप में लिया 
जा सकता है।) बाजार में बिकने वाली चाट-चटनी 
आदि खटूट पदार्थों, खोये के व्यंजनों और उड॒द 
को पिट्ठी से बने पदार्थ भी हानिकारक हैं। “एक 
बार में अधिक मात्रा में जल नहीं पीना चाहिए' 
इससे पाचक-अग्नि दुर्बल होती है। कुछ-कुछ 
समय बाद एक-एक गिलास करके जल पीना 
लाभकारी है। विरुद्ध आहार का सेवन नहीं 
करना चाहिए। एक दम ठण्डे वातावरण से 
निकल कर धूप में जाना और “धूप से आ कर 
एकदम पानी नहीं पीना चाहिए।” थोडा रुक कर 
पसीना सूख जाने के बाद और शरीर का 
तापसान सामान्य होने पर ही जल आदि पीना 
चाहिए। फ्रिज के पानी में सादा पानी मिला लेना 
चाहिए। मद्य-पदार्थों का सेवन तो इस कऋकतु में 
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो इसके बिना नहीं 
“है सकते उन्हें इसमें पर्याप्त मात्रा में जल मिला 
लना चाहिए। 

2४70 नभशय ० टम सम 


403. ““ग्रीष्मकाले निषेवेत्‌ मैथुनाद्‌ विरतोनर:। ”! 
कर्पू रचन्दनाद्राछूगो विरलानडढ्गसडगम :। 

404. “'आदानदुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बल:। 
स॒ वषस्विनिलादीनां दूषणैरबाध्यते पुन:।। !! 

तदा$5दानाबले देहे मन्‍्दे5ग्नौ 

बाधिते पुनः।। 


ग्रीष्प ऋतु में निम्नलिखित आचार-व्यवहार से भी 
बच कर रहना चाहिए :- रात को अधिक देर 


तक जागना (क्योंकि इस समय रातें बैसे 
छोटी होती है), दिन के समय धूप में अधिक 
घूमना, धूप में नंगे सिर घूमना, अधिक समय 
तक भूखे-प्यासे रहना, अधिक समय तक तथा 
अधिक मात्रा में व्यायाम करना, मल-मूत्र के बेग 
को रोकना, स्त्री-सहवास (मैथुन क्रिया) करना 
(आयुर्वेद के अनुसार तो बिल्कल नहीं करना 
चाहिए, परन्तु आजकल के वातावरण में संयम 5 
हो सके, तो बहुत कम- पन्द्रह दिन में एक बार- 
किया जा सकता है।)4० 


* वर्षा ऋतु में आहार-विहार 


वर्षा ऋतु विसर्ग काल के आरम्भ में आती है। 
इस समय आकाश और दिशाएँ बादलों से युक्त 
होती है। वातावरण में हरियाली के साथ-साथ 
नमी और रूक्षता भरी होती है। नमी के कारण 


मच्छर-मक्खी आदि जन्‍्तुओं से गन्दगी बढ़ 
जाती हे। 


* शरीर पर प्रभाव 


वातावरण की नमी का प्रभाव शरीर पर भी 
पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में पाचन-शक्ति पहले से 
ही दुर्बल होती है/ वर्षा ऋतु की नमी से वात 
दोष कृपित हो जाता है और पाचन-शक्ति 
अधिक दुर्बल हो जाती है।*५ वर्षा की बौछारों 


च. स्‌ 6/32 
अ.स.स्‌. 4/39 


च, स्‌ 6 / 3 3 
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से पृथ्वी से निकलने वाली गैस, अम्लता की 
अधिकता, धूल और धुएँ से युक्त वायु का 
प्रभाव भी पाचन-शक्ति पर पड़ता है। बीच-बीच 
में बारिश न होने से सूर्य की गर्मी बढ़ जाती 
है। इससे शरीर में पित्त दोष जमा होने लगता 
है।* गेंहूँ, चावल आदि वनस्पतियों की शक्ति 
भी कम हो जाती है। 

इन सब कारणों से व संक्रमण से मलेरिया और 
फाइलेरिया बुखार, जुकाम, दस्त (आम से युक्त), 
पेचिश, हैजा, आन्त्रशोथ (००४४5), अलसक, 
गठिया, सन्धियों में सूजन, उच्च रक्तचाप, 
फुंसियाँ, दाद, खुजली आदि अनेक रोग आक्रमण 
कर सकते है। 


* पथ्य आहार-विहार 


वर्षा ऋतु में हलके, सुपाच्य, ताजे, गर्म और 
पाचक अग्नि को बढाने वाले खाद्य-पदार्थो का 
सेवन हितकारक है। ऐसे पदार्थ लेने चाहिए, जो 
वायु को शान्त करने वाले हों। इस दृष्टि से 
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पुराना अनाज जेसे गेंहूँ, जौ, शालि और साठी 
चावल, मक्का (भुट्टा), सरसों, राई, खीरा, 
खिचड़ी, दही, मट्ठा, मुँग और अरहर की दाल, 
सब्जियों में - लौकी, भिण्डी, तोरई, टमाटर और 
पोदीना”“ की चटनी, सब्जियों का सूप, फलों में 
- सेब, केला, अनार, नाशपाती, पके जामुन और 
पके देशी आम तथा घी व तेल से बने नमकीन 
पदार्थ उपयोगी रहते है। आम और दूध का सेवन 
विशेष रूप से लाभकारी है।/?” आम पका, मीठा 
ओर ताजा ही होना चाहिए। कच्चा, खट्टा और 
पाल से उतरा हुआ आम लाभ के स्थान पर 
हानि करता है। पके आम को चूस कर ऊपर से 
दूध पीने से शरीर पुष्ट होता हैं। यदि एक समय 
भोजन के स्थान पर आम और दूध का उचित 
मात्रा में सेवन किया जाए, तो शरीर में ताकत, 
सुडौल और पुष्टि आती है। इसी प्रकार पके 
(बिना दाग वाले) और गूदेदार थोडे जामुनों का 
नियमित रूप से सेवन करने से त्वचा के रोग, 
फोडे-फुंसियां जलन और प्रमेह रोगों में लाभ 


405. “नभसि मेघावतते जलप्रक्लिन्नायां भूमौ मिलन्नदेहानां प्राणिनां 


शीतवातविष्टम्भिताग्नीनां विदह्मन्ते, विदाहात्‌ पित्तसज्चयमापादयन्ति।। '' 


वृष्टिभूबाष्पतो याम्लपाक दुष्टैश्चलादिभि :। 


406. 'पानभोजनसंस्कारान्‌ प्राय: क्षौद्रान्वितानू भजेत्‌।। 


व्यक्तम्ललवणस्नेहं वातवर्षाकुले 5हनि। 
विशेषशीते भोक्तव्यं वर्षास्वनिलशान्तये।। 
अग्निसंरक्षणवताम्‌ यवगोधूमशालय :। 

पुराणा जाड्लैमसेभॉज्या यूषैश्च संस्कृतै:।। '' 


407. 'पितानिलकरं बालं पित्तलं॑ बद्धकेसरम्‌। 
हथ॑ वर्णकरं रूच्यं रक्तमासंबलप्रदम्‌।। 
केषायानुरसं स्वादु वातहनं ब्रंहणं गुरु 
पित्ताविरोधि सपंक्वाम्रम्‌ शुक्रविवर्धन॑।। '' 
“आग्रस्य पल्‍लवोरूच्य: कफपित्तविनाशम्‌। 


सु.सू. 6/] 
अ.स.स्‌. 4/43 


च.स्‌. 6/37-38 


सु.सू. 46/52-53 
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होता है।*४ भुट्टा खाने के बाद छाछ पीने से 
वह अच्छी तरह पच जाता है। दही की लस्सी 
में लौंग, त्रिकटु (सोंठ पिप्पली और काली 
मिर्च),सेंधा नमक, अजवायन, काला नमक आदि 
डाल कर पीने से पाचन-शक्ति ठीक रहती है। 
लहसुन की चटनी व शहद को जल एवं अन्य 
पदार्थों (जो गर्म न हों) में मिला कर लेना 
उपयोगी है। इस मौसम में वायु और कफ दोषों 
को शान्त करने के लिए कट, अम्ल और क्षार 
पदार्थ लेने चाहिए। अम्ल, नमकीन और चिकनाई 
वाले पदार्थों का सेवन करने से वायु दोष के 
शान्त होने में सहायता मिलती है, विशेष रूप से 
उस समय जब अधिक वर्षा और आँधी से 
मौसम ठण्डा हो गया हो। रसायन रूप में हरड 
का चूर्ण सेन्धा नमक मिला कर लेना चहिए। 


इस ऋतु में जल की शुद्धि का खास ध्यान 
रखना चाहिए। वर्षा का शुद्ध जल या तालाब, 
नदी अथवा कुंएँ के जल को उबाल कर ठण्डा 
करके पीना चाहिए। जल में तुलसी के कुछ पत्ते 
और फिटकरी (चावल के दाने के बराबर) पीस 
कर मिलाने से भी शुद्ध हो जाता है। आजकल 





“पदक मा (22222 - 


एक्वागार्ड, फिल्टर आदि साधनों से भी 3. 
शुद्ध कर लिया जाता है। यदि इस छछ 
में शहद मिला लिया जाए तो और अच्छा है।+७ 
शरीर पर उबटन मलना, मालिश और # 
करना लाभदायक हेै। बच्त्र साफ-सथरे 
हलक पहनने चाहिए।40 “भीगने पर ते 
बदल लेना चाहिए। ऐसे स्थान पर सोना चाहिए 
जहाँ अधिक हवा और नमी न हो। भोजन भूख 
लगने पर और ठीक समय पर ही करना चाहिए। 
रात्रि को भोजन जल्दी कर लेना चाहिए। मच्छरों 
आदि से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग 
करना चाहिए। घर के आस-पास के गडढ़ों में 
जमा हुए और सड॒ रहे पानी में मच्छर, मक्खियाँ 
आदि कीडे बहुत आते व रोग फैलाते है अतः 
उनमें कौटनाशक छिड॒क देना चाहिए। सफाई का 
खास ध्यान रखना आवश्यक है।47 


#* अपथ्य आहार-विहार 


वर्षा ऋतु में पत्ते वाली सब्जियाँ, ठण्डे व रूखे 
पदार्थ, चना, मोंठ, उड॒द, जौं, मटर, मसूर, ज्वार, 
आलू, कटहल, सिंघाड़ा, करेला ओर पानी में 


सिकाई ९ श्छे 
हु ४ 
०५2 


408. 'ग्राही कषायस्तन्मज्जा विशेषान्मध्रुमेहहा।'' मूल - फलवर्ग (नि. 
_जम्बू कषायमधुरा श्रमपित्तदाहकंठारततिशोषशमनी क्रिमिदोषहन्त्री। नि 
श्वासातिसारकफकासविनाशिनी च विष्टम्भिनी भवति रोचनपाचनी च।।”! कल 

409. 'पिबेत्‌ क्षौद्रान्वितं चाल्प॑ माध्वीकारिष्टमम्बु वा। /39 
माहेन्द्र तप्तशीत॑ वा कौपं॑ सारसमेव वा।।'' च.स्‌. 67 

40. “' प्रधार्षोद्दर्तन स्नानगन्धमाल्यपरो भवेत्‌। /40 
लशुशुद्धाम्बर: स्थानं भजेदक्लेदि वार्षिकम्‌।। !! च.सु. 
प्रधार्षोद्वर्तनस्नानधूमगन्धागुरुप्रिय : /48 
यायात्करेणु मुख्या भिश्थ्चित्र स्त्रग्वस्त्रभूषित :। । अ.स.स्‌. * 

4. नदीजलोदमन्थाह: स्वप्नातिद्रवमैथुनम्‌। 4/० 
तुषारपादचरण व्यायामार्क॑करा स्त्यजे त्‌।। अ.स.से. 
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पूल हुआ होती है, तो पित्त का प्रकोप 
अब है। इस समय खट्टे, तले हुए, बेसन 
होने ली पदार्थ, तेज-मिर्च मसाले वाले, बासे 
पे ' पित्त बढ़ाने वाले खाद्यों का 
बह हि चाहिए। एक लोकोक्ति के 
से “श्रावण मास में दूध, भाद्रपद में छाछ, 
_ आस में करेला और कार्तिक मास में दही 
टेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिन में 
शा धूप में घूमना व सोना, अधिक मैथुन, 
> चैदल चलना एवं शारीरिक व्यायाम भी 
है।*2 भारी भोजन, बार-बार भोजन 

करा और भूख न होने पर भी भोजन करने से 
बचना चाहिए। रात के समय दही और मट्‌ठा तो 
बिल्कुल नहीं लेना चहिए। गीले, नमीयुक्त वस्त्रों 
और बिस्तर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शरीर 
के जोड़ों, विशेषकर जांघों के जोड़ और गुप्त 
अंगों के आस-पास की चमड़ी को पानी !या 
पसीने से गीला होने से बचाये रखना चाहिए। 
फल, सब्जी आदि खाद्य-पदार्थों को अच्छी तरह 
धोये बिना नहीं खाना चाहिए। नदी, तालाब आदि 
के अशुद्ध जल को तथा सब जगह का पानी 
नहीं पीना चाहिए। “जब बादल छाये हों, तब दस्त 
वाली दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। इस 
ऋतु में फिसलल होने के कारण साइकिल, 


तो. 2 आआआआआआ छ& 


42. उदमन्थं दिवास्वप्५न॑ अवश्यायं नदीजलम्‌| 
व्यायाममातपं॑ चैव व्यवायं चात्र वर्जयेत्‌।। 


*8, शरदि व्योम शुध्राभं॑ किच्चित्‌ पटटिता मही। 
3काशकाशसप्ताहक्‌ मुदा शालिशालिनी। | 
तानां संच्चितं पूर्व तदा पित्त प्रकुप्यति।। 


44, " 
4. वर्षाशीतोचिताछूगनां सहसे वार्क रश्मिभि :। 
7प्तानामाचितं पित्त प्राय: शरदि क्ुप्यति।। '' 


हानिकारक है। वर्षा ऋतु में 


स्कूटर, कार आदि वाहन तेज गति से नहीं 
चलाने चाहिए। 

शरीर में घमोरियाँ निकलने पर बर्फ का टकडा 
मल कर लगाना चाहिए अथवा अन्य अनुकल 
औषधि का प्रयोग करना चाहिए। 

इन सब उपर्युक्त तथ्य और अपथ्य आहार-विहार 
को व्यवहार में लाकर मनुष्य स्वस्थ रह कर वर्षा 
ऋतु का पूरा मजा ले सकता हे। 


* शरद ऋतु में आहार-विहार 

शरद्‌ ऋतु में बादल बहुत स्वच्छ और सुन्दर हो 
जाते है। चन्द्रमा की किरणें अधिक प्रभावशाली, 
स्वच्छ और स्निग्ध हो जाती है और मन को 
आनन्द प्रदान करती है। नदियों, झीलों और 
तालाबों का जल चाँदनी के प्रभाव से स्वच्छ हो 
जाता है। वनस्पतियों, औषधियों आदि में अम्ल 
रस की अधिकता पाई जाती है।*83 


* शरीर पर प्रभाव 

वर्षा ऋतु में शरीर को वर्षा और उसकी 
शीतलता सहन करने का अभ्यास हो जाता है। 
वर्षा के बाद शरद्‌ ऋतु में सूर्य अपने पूरे तेज 
उष्पा तथा गर्मी के साथ चमकता है। इस उष्णता 
के फलस्वरूप वर्षा ऋतु के दौरान शरीर में जमा 
हुआ पित्त दोष एकदम कृपित हो जाता है।।” 


च.सू. 6 /35-36 


अ.स.स्‌. 4/50 
अ.स.सु्‌. 4/53 


च.सू्‌. 6/47 
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इससे रक्‍त दूषित हो जाता है। परिणामस्वर , 
पित्त और रक्त के रोग, जैसे- बुखार, फोडे-फुंसियों, 
त्वचा पर चकत्ते, गण्डमाला, खुजली आदि 
विकार अधिक उत्पन्न होते हैं। विसर्ग काल का 
मध्य होने से शरीर में भी मध्यम प्रकार का बल 


पाया जाता हे। 


* पथ्य आहार-विहार 

>कुपित पित्त को शान्त करने के लिए घी और 
तिक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए।”” इस 
दृष्टि से मीठे, हलके, सुपाच्य, शीतल ओर 
तिक्त रस वाले खाद्य और पेय पदार्थ विशेष 
रूप से उपयोगी है। शालि चावल, मूँग, गेंहूँ, 
जौ, उबाला हुआ दूध, दही, मक्खन, घो, 
मलाई, श्रीखड; सब्जियों में- चौलाई, बथुआ, 
लौकी, तोरई, फूलगोभी, मूली, पालक, सोया, 
ऑवला और सेम; फलों में - अनार, सिंघाडा, 
मुनकका और कमलगट्टा लाभकारी है। आऑवले 
को शक्कर के साथ खाना चाहिए। तिक्त 


45. “तनन्‍्नाननपानं॑ मधुरं लघुशीतं सतिक्तकम। 
पित्तप्रशमन॑ सेव्य॑ मात्रया सुप्रकाड्/ितै:।। '' 
“'शालीन्‌ सयवगोधूमान्‌ सेव्यानाहूर्घानात्यये। '! 
शीत॑ लध्वन्नपानं च कषायस्वादुतिक्तम्‌ 
शालि षष्टिकगो धूमयवमुद्‌्गसिताम धु। 

46. “दिवासूर्याशुसन्तप्तं निशि चन्द्रांशुशीतलम्‌। 
कालेन पक्वं निर्दोष अगस्त्येनाविषीकृतम्‌।। 
हंसोदकमिति ख्यातं शारद॑ विमल॑ शुचि। 
सस्‍्नानपानावगाहेषु शस्यते तद्यथा5मृतम्‌।। 
शारदानि च माल्यानि वासांसि विमलानि च। 
शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्द्रश्मय:।। 


47. सेवेत्‌ चन्द्रकिरणान्‌ प्रदोष॑ सौध्यमाश्रित :। 
तृप्तिदध्यातपक्षारवसातै लपुरो $निलान्‌ । । 


48. 'तिक्तस्य सर्पिष: पान॑ विरेको रक्तमो क्षणम्‌। '! 


शस्त॑ तिक्तहवि: पान॑ विरेको 5ससुृति: सदा। 
शीत॑ लघ्वन्नपान॑ च कषायस्वादुतिक्तकम्‌ | । 


आदुवेर िगाद्व श्ह्ह्स 


पदार्थों के साथ घृत को पका कर प्रयोग भे 
लाना चाहिए। इस ऋतु में जल को दिन के 
समय सूर्य की किरणों में तथा रात्रि को चन्द्रमा 
की किरणों में रख कर प्रयोग में लाना चाहिए। 
यही जल इस समय अगस्त्य तारे के प्रभाव से 
पूरी तरह विष के प्रभाव से रहित हो जाता है 
और सब दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है इसलिए 
अमृत के समान माना जाता है। पीने के 
अतिरिक्त स्नान और तैरने के लिए भी इसी 
जल का उपयोग करना हितकर है।।* आचार्य 
चरक ने इस जल को हंसोदक कहा हे। इस 
ऋतु में हरड़ के चूर्ण का सेवन शहद, मिश्री या 
गुड मिलाकर करना चाहिए। 


कुपित पित्त और दूष्णित रक्त को शान्त करने 
के लिए विरेचन (दस्तावर औषधि) का प्रयोग 
और “रक्त-मोक्षण' (दूषित रक्त को निकालना) 
वाली चिकित्सा करनी चाहिए।'”#ै इससे उपर्युक्त 
रोगों से बचा जा सकता है। इस ऋतु में खिलने 


च.सू्‌. 6/42 


अ.स.सू. 4/58 


-40 
च.स्‌. 6/46 4 


अ.स.सु. 4/5 


च.सु. ० /42 


अ.स.सु: कः 
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वाले फूलों को आभूषणों क रूप में प्रयोग में काली मिर्च, पीपल, उड़द से बने भारी खाद्य 

ल्ञाना चाहिए। रात्रि क॑ समय चन्द्रमा को किरणों पदार्थ, कढ़ी जैसे खट्टे पदार्थ, क्षार द्रव्य, तेज 

में बैठने, घूमने या सोने से स्वास्थ्य पर अच्छा मादक द्रव्य, दही और लवण वाले खाद्य पदार्थ 

प्रभाव पड़ता है। अली: हि नहीं खाना चाहिए। मी लगे 
जन नहीं करना चाहिए। इस 

* अपथ्य आहार-विहार धूप का सेवन, ओस और पूर्व की ओर शक 

शरद ऋतु में चिकनाई वाले पदार्थ, तेल, (सरसों वाली हवाओं से बचना चाहिए। अधिक व्यायाम 


का) मटठा, सौंफ, लहसुन, बैंगन, करेला , हींगीि, तथा सम्भोग भी हानिप्रद है।4? 





हु नह 5 कस्ठ। चूक प्ट जनहकन्‍दअंजकप्याक जक- 
पा __ 
। मधुर, अम्ल और लवण रसों का स्निग्ध और उष्ण खाद्य-पदाथा 
का सेवन। 









तिकत, कटु और कषाय रसों का रूक्ष और उष्ण खाद्य व पेयों 
का सेवन। 











' शरद ऋतु में मधुर, तिक्‍्त और कषाय रसों का रूक्ष और शीतल खान-पान। 


मधुर रस स्निग्ध और शीतल खान-पान 


वैसे तो सभी ऋतुओं में सभी (छः) रसों का ऋतुचर्या में वर्णित आहार-विहार का सेवन आलोक करते 
सेवन करना चाहिए। परन्तु इन उपर्युक्त रसों हुए यह बात ध्यान देने योग्य है कि कै 


आदि का सेवन विशेष रूप से तथा अधिक अर्थात्‌ ऋतु के अन्तिम और आने वाली ऋतु के 
मात्रा में करना चाहिए। प्रथम सप्ताह के बीच पहले वाले आहार-विहारों 








4]9, आतपस्य च वर्जनम्‌।। 


“वसां तैलमवश्यायमौदकानूपमामिषम्‌| च.सु. 6/44-55 
क्षार॑ दधि दिवास्वप्न॑प्राग्वा्त॑ चात्र वर्जयेत्‌॥। 


420, ऋतुसन्धि:- ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताहादृतुसंधिंरिति स्मृतः। 


तत्र पूर्व» विधिस्त्याज्य: सेवनीयो5परः क्रमात्‌।। असल से बा 
असात्म्यजा हि रोगा: सस्‍्युः सहसा त्यागशीलनात्‌ । 
: “कार्तिकस्य दिनान्यष्टावष्टा वाग्रयणस्य च। शाप को, 


यमरद॒ष्ट्रा समाख्याता स्वल्पभुक्तो हि. जीवति।। 
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कक द ला /6॥/ना ॥//॥॥५ 
को धीरे-धीरे छोड कर ही नई ऋतु के लिए. इससे रोग उत्पन्न हो सकते है। ढ] काल ; 
बताये गये आहार-बिहार का सेवन आरम्भ करना आचार्य ने गमदष्टा काल कहा है तथा दि ऐेपद हें 
चाहिए। पहले लिये जाने वाले आहार आदि को कार्तिक मास को आन्तिम 8 दिन और आ। के 
एकदम छोड कर पूरी तरह नये आहार आदि का मास के प्राराणभ क 8 दिनौ 7 उपरोक्त | बधि हे 
सेवन करने से असात्म्य (प्रतिकूलता) होता है। पालन करने को कहा है। | 


4. वेग रोध से बचें" 


यह अनुभव में आया है कि भूख लगने पर जब इनकी पूर्ति न करने से अनेक प्रकार के शो 
भोजन आदि नहीं किया जाता, तो एकदम उत्पन्न हो सकते है। प्रमुख आबेग ॥3 माने गये 
कमजोरी आने लगती है, प्यास लगने पर पानी है।*? जो निम्नलिखित है 

न पीने से शरीर बेजान सा हो जाता है तथा , 5 
चक्कर, मूर्छा आदि भी आ सकते है। इसी 
प्रकार, मूत्र का वेग होने पर यदि मूत्र त्याग न 

किया जाए, तो पेडू में दर्द होने लगता है, मल | भोवाय॑ 
त्याग न करने पर पेट में गैस, दर्द आदि के 3४७७४ %७/७७ 
लक्षण पैदा हो जाते है। इन सबसे यह स्पष्ट हो ) बमन या उलदे 
!जाता है कि शरीर में कोई भी वेग होने पर गे | छीकना 
) 
) 
0 
। 


मूत्र त्याग 
मल त्याग 
सम्भोग अथवा मैथुन 


“उसकी समय पर पूर्ति अवश्य को जानी चाहिए, डकार लेना 

_टालना नहीं चाहिए। भूख प्यास लगना, मल मूत्र जम्भाई लेना 

'के त्याग के लिए वेग होना ये व इसी प्रकार की 9) भूख 

' अन्य इच्छाएं शरीर में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न 0) प्यास 

होती रहती है। इन्हें स्वाभाविक वेग कहा जाता [) रोना या आंसू बहना एवं 

:है। प्रत्येक चेतन प्राणी में ये स्वाभाविक इच्छाएं 2) अधिक परिमाण से तेज श्वास 

पाई जाती है जो समय समय पर आवेगों के रूप 3) निद्रा 

में अपने आप प्रकट होती रहती है। इनकी समय जब इन स्वाभाविक इच्छाओं (वेगों) को दबाय 
3 पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। समय पर जाता है या समय पर इनकी पूर्ति नहीं की जाती 





, 42. रोगा: सर्वेषपि जायन्ते वेगोदीरणधारणै: 
वेगधारणशीलस्य॒च स्वास्थयासम्भव :। कोर्ट 
अतोवेगधारण प्रतिषेधेन च रोगानुत्पति: । भष्टांग स.सू: 5 7 


422. न वेगान्‌ धारयेद्धीमाज्जातान्‌ मूत्रपुरीषयो: 

न रेतसो न वातस्य न चछर्दया; क्षबथोर्न च। 

नोदारस्य न जूम्भाया न बेगान क्षुत्पिपासयो ;। / 
न वाष्पस्य न निद्रायानिःश्वासस्य श्रमेण च। आओ 


मी 
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3 शी # 


क्रि 


स्वस्थ | 


व्ेगरोध उत्पन्न होना कहते है। इन 


हे संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जा रहा है 


५ मूत्र का वेगरोध*? 
के वेगरोध (अर्थात मूत्रत्याग की आवश्यकता 
अनुभव होने पर भी मूत्र न त्यागना) से मूत्राशय 
तथा लिंग में पीडा और पेट के निचले भाग में 
पीड़ा होती है। 
पेट द में अफारा और दर्द, मूत्र कृच्छ (मूत्र त्याग 
में कठिनाई) सिरदर्द तथा शरीर का झुक जाना 
आदि जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं । 
द्न जटिलताओं का उपचार टब स्नान, मालिश 
वथा नाक में घी की नसवार डाल कर ओर 
तीन प्रकार के एनिमा (आस्थापन, उत्तर बस्ति 
और अनुवासन) क्रियाओं को करके किया जा 
सकता है।““/ 


+ मल का वेगरोध 
पल का वेगरोध (मलत्याग का वेग होने पर भी 


____ “  _€_॒_॒_॒ ट _  _ चअ््न++ै|ह+5 


423. वास्तमेहनयो: शुल॑ मूृत्रक्च्छं शिरोरूजा । 
विनामो वल्लुणानह: स्याल्लिंड्र मूत्रनिग्रहे । 
अंगभंगाश्मरीबस्तिमेण्द्रव क्षणवे दना : 

424. स्वेदावगाहनाभ्यज्ञान सर्पिषचावपीडकम्‌ । 
मृत्रेप्रतिहतेकुर्यात्रिविधं बस्तिकर्म च। 


मूत्रजेणु च पाने च प्राग्भक्ताच्छस्यते घृतम । 
जी्णीन्तिकम्‌ चोत्तमया मात्रया योजनाद्धयम।। 


425. पक्वाशयशिरःशूलं॑ वातवचों 5 प्रवर्तनम्‌ _। 
पिण्डिकोद्धेष्टनाध्मानं॑ पुरीषे स्याद्धिधारिते।। 
शकृत:पिण्डिकोद्धेष्ट प्रतिश्याय शिरोरूजा: ! 


अवपीडकमें तच्च संज्ञितम 


33 


मल त्याग के लिए न जाना) करने पर शूल ; 
तीब्र दर्द, सिरदर्द, मल और अधोवायु (गैस) को 
त्याग करने में रुकावट, जंघा की पेशियों में 
ऐंठन, पेट में अफारा आदि शिकायतें उत्पन्न हो 
जाती है।425 

इनके उपचार के लिए सिकाई, मालिश, टब 
स्नान, मल द्वार में वर्ति डालना, बस्ति क्रिया 
(एनिमा) आदि साधनों को प्रयोग में लाना 
चाहिए। खाने में पपीता, हरी सब्जियां, फलों का 
रस आदि विरेचक दस्तावर खाद्य और पेय 
पदार्थों का सेवन उपयोगी है।*० 


+* मैथुन (वीर्य का वेगरोध) 


मैथुन का वेगरोध (सम्भोग की इच्छा होने पर 
उतेजना के फलस्वरूप वीर्य का वेग होने पर 
उसे दबा लेना) करने पर लिंग तथा अंडकोषों 
में दर्द, घबराहट, हृदय प्रदेश में दर्द तथा मूत्र 
के प्रवाह में रुकावट हो जाती है।+ 


च.सू. 7/6 
च.सु. 7/7 
अ.सं.सु. 5/१ 


च.सू. 7/8 


अ.सं.सु. 5/6-7 


ऊर्ध्ववायु: परीकर्तोहृदयस्योपरोधनम्‌ ।। मुखेन विदप्रवृत्तिश्च 


426. स्वेदाभ्यज्ञावगगाहश्च वर्तयो; बस्तिकर्म च । 
हित॑ प्रतिहते वर्चस्यन्नपानं॑ प्रमाथि च ।। 


427. मेढ्े वृषणयो: शूलमड्जमदोहदि व्यथा भवेत्‌ प्रतिहते शुक्रे 


च.सं.सु. 7/9 


मूत्रमेब च। च.सं.सु. 7/0 
तिलक :। | अ.स॑.सु. 5/23 


शुक्रात्‌ तत्सवणम गुह्मवेदनाश्ववथज्चरा: हृदव्य थामूत्रसंज्ञा भद्जव 5 


3 7# त्५००५००७६:४ाााााी 
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टब स्नान, शालिधान 


प्रयोग में लाने चाहिए । 
+# अधोवायु का वेगरोध 
का वेगरोध (पेट के निचले भाग में 
वेग बनने पर भी 
वायु एकत्र होने पर व इसके के 
संकोच वश मलद्वार से वायु न निकलना) कर 
पर वायु दोष कुपित हो जाता है। इससे मल, 
मूत्र और गैस को निकालने में रुकावट, पेट में 
अफारा और दर्द, थकावट एवं पेट के दूसरे रोग 
उत्पन्न हो सकते हैं।“? 
इन जटिलताओं की चिकित्सा के लिए स्नेहन 
क्रिया (घी, तेल और चिकनाई वाले पदार्था का 
सेवन व मालिश आदि) सिकाई, गुदा में वर्ति 
डालना तथा एनिमा का प्रयोग लाभदायक है। 





428. तत्राभ्यड्रेडकाहश्व मदिरा चरणायुधा: । 
शालि: पयो निरुघ्श्व शस्तं मैथुनममेव च ।। 
सगेविष्मूत्रवातानामाध्मानं वेदना कलम: । 
जठरे वाताजाश्वान्ये रोगा: स्युवर्तिनिग्रहातू ।। 
अधोवातस्य रोधेन गुल्मोदावर्तरूकक्लमा: । 
वातम्‌त्रशकृत्सड्डद्रष्ट्यरिन वधहद॒गदा:।। 


* स्नेहस्वेदविधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च। 
पानानि बस्तयश्चेव शस्तं॑ वातानुलोमनम्‌ ।। 


43. कण्डूकोठारुचिव्यड्शशो थपाण्ड्वामयज्वरा: । 
कुष्ठहहल्लासवीसपरिछर्दिनिग्रहजागदा :। । 
विसर्पकोठकुष्ठाक्षिकण्ड्पाण्डवामयाज्वरा: । 
सकासश्वासहल्लासब्यंड्ृश्ववथवो वमे:। 


432. भुक्तवा प्रच्छर्दन॑धमो लड्डून॑ रक्तमोक्षणम्‌ । 
रूक्षान्नपानं व्यायामो विरेकश्चात्र शस्यते । 
एड्पधूमानांहर॑ रूक्ष॑ भुक्त्वा तदुद्ठम: । 
व्यायाम: खुतिरसस्य शस्तंचात्र विरेचनम्‌ ।। 
सक्षारलवर्ण तैलमभ्यड्रा्थ च शस्यते ।। 


429. 


इस स्थिति में पाचक खाद्य और पेय यदाथों हे 
सेवन करना चाहिए।”” | 
# वमन (उलटी का वेगरोध) 


वमन का वेगरोध की इच्छा या वेग 

होने पर भी उसे रोकने से खुजली, उद्र्द/क्ोर 
या छपाकी, भोजन में अरुचि, सूजन, चेहरे पर 
काले दाग, रक्त कौ कमी, ज्वर, जी मिचलान 
विसर्प (एक प्रकार की चमड़ी का रोग) तथा 
अन्य चर्म रोग उत्पन्न हो सकते है।# 

इन रोगों से छुटकारा पाने के लिए वमन चिकित्सा 
(उलटी लाने की औषधि आदि लेना) 
धूम्रपान (औषधियों से तैयार), उपवास, रक्त मोश्षण 
(दूषित रक्त) निकलवाना और विरेचन क्रिया 
दस्तावर (औषधि का सेवन) को प्रयोग में लाना 
चाहिए। इसके साथ साथ शारीरिक व्यायाम और 
रूखे खाद्य व पेय का सेवन भी उपयोगी है।” 


च.सू., 7/! 


च.सु. 7 /|2 


अ.सं.सु, 5 /4 
च, स्‌ 7 /॥9 


च्च ह स्‌ 7 / | रह 
अ.सं.सू, 5/”' 


च, स्‌्‌ 7 /5 


अ.सं.सु. £ 
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अरवस्थवृ 


क्‍ छींक का वेगरोध 

क्षेक का वेगरोध (छीक आने पर उसे रोक देना) 
करने पर सिर दर्द लकवा, आधाशीशी का दर्द, 
पन्यास्तम्भ और जननेन्द्रियों में कमजोरी आदि 
गेग उत्पन्न हो सकते हर 

इन रोगों की चिकित्सा के लिए सिर से गर्दन 
कक के भाग की मालिश और सिकाई, धूम्रपान 
(औषधियों से तैयार), नाक में तेल डालना आदि 
साधन प्रयोग में लाने चाहिए। “वायु शान्त करने 
वाले पदार्थों तथा भोजन के पश्चात थी का 
सेवन विशेष उपयोगी है।“* 


+ उदगार अथवा डकार का वेगरोध 


(डकार आने पर भी उसे रोकना) करने पर 
हिचकी श्वास (सांस फूलना) शरीर अथवा किसी 
अंग का कम्पन, भोजन में अरुचि, हृदय और 
फेफडों की क्रियाओं का धीमा पड़ना आदि रोग 
उत्न्‍न हो सकते है।/* 





433. मन्यास्तम्भ: शिरःशूलमर्दितार्धावभेदकौ । 
इन्द्रियाणांच दौर्बल्यं क्षवथो: स्याद्धिधारणात्‌ ।। 
शिरोर्तीन्द्रियदौर्बल्यमन्यास्तम्भार्दितं श्ुते: 


तत्रो्ध्वजत्रुके भ्यड्र: स्‍्वेदों धूम: सनावन: । 
हित॑ वातद्यमाद्य॑ं च घृत॑ चौतरभक्तिकम्‌।। 
तीक्ष्णधुमाउ्जनाप्राणनावनार्कविलोकनै: .। 
प्रवर्तयेतक्षुतिं सकता स्वेदावभ्यड्नौ च शीलयेत।। 
योज्यं वातघ्नमन्न॑ च घछूृतं॑ चौत्तरभक्तकम्‌। 

: हिकक्‍का श्वासो5रुचि: कम्पो विबन्धो हृदयोरसोः 
' उद्गारनिग्रह्त्तत्र हिक्कायास्तुल्यौषधम्‌ ॥। 

: विनामाक्षेपसक्लेचा: सुप्ति: कम्प: प्रवेपनम्‌ । 
जृम्भया निग्रह्त्ततर सर्व वातघ्नमौषधनम्‌ ।। 
जृम्भाया: क्षववद्रोगा: स्वाश्चानिलजिद्विधिः ।। 


' काश्यदौर्बल्यवैवर्ण्यज्रमदों $रुचि भ्रम: .|। 
शुद्धेगनिग्रह्तत्तत्र स्निगधोष्णं॑ लघुभोजनम्‌ ।। 


434. 
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इनके उपचार के लिए हिचकी रोग के 


लिए उपयोगी साधनों को प्रयोग 
चाहिए। 43 प्रयोग में लाना 


* जम्भाई का वेगरोघ*» 


जम्भाई का वेगरोध (जम्भाई आने पर उ्से 
रोकना) करने पर शरीर का मुड जाना, आक्षेप 
(०णा५शग॥मणा) संकुचन (सिकुडन) , अंगों में सुननता, 
“कम्पन आदि रोग उत्पन्न हो जाते है । 
इनकी चिकित्सा के लिए वायु को शान्त करने वाले 
औषधियों और पदार्थों का सेवन करना चाहिए। 


* क्षुधा (भूख) का वेगरोघ।३४ 

क्षुधा का वेगरोध (भूख लगने पर भी भाजन न 
करना) करने पर शरीर में कमजोरी और क्षीणता 
(पतलापन) आ जाती है। शरीर का रंग बदलने 


लगता है तथा घबराहट, अरुचि और चक्कर 
आदि आने लगते है। 


7/6 
5/2 


च.स्‌. 
अ.स.सु. 


च.स्‌. 7 श्ञूप 


अ.सं .सु. 5/3 
च.स्‌. 
च.स्‌. 


7/8 
! 


7/8 


7/9 
5/9 


च.स्‌. 
अ.सं.स्‌. 


च.सू, 5 /20 
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इन जटिलताओं से छुटकारा 
स्निग्ध (चिकनाई वाला) १ हलका भोजन करनों 


चाहिए। 

५ प्यास का वेगरोध” 

प्यास का वेगरोध (प्यास लगने पर भी हि 
आदि पेय पदार्थ न पीने) करने पर गला औरि 
मुख सूखने लगते है। बहरापन, थकावट, कमजोरी 
तथा हृदय में दर्द आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते 


है। 
इनके उपचार के लिए रोगी को ठण्डे और 
शान्तिदायक पेय पदार्थ पीने चाहिए। 


+* अभश्रु (आंसुओं का वेगरोध)#० 

अश्रु का वेगरोध (आंसू को रोकना) करने पर 
नाक में सूजन, आंखों के रोग, हृदय रोग, भोजन 
में अरुचि, चक्कर आदि जटिलताएं उत्पन्न हो 
जाती है। इनकी चिकित्सा के लिए मद्य सेवन, 


439. कण्ठास्यशोषोबाधिर्य श्रम: सादो हृदि व्यथा । 
पिपासानिग्रहातत्र शीतं॑ तर्पणमिष्यते ।। 
शोषाइ्सादबाधिर्यसम्मो ह भ्रमहदगदा: । 
तृष्णाया निग्रहाततत्र शीत:ःसर्वोविधिहिंत:।। 


प्रतिश्यायो 5 क्षिरो गश्चारूचि भ्रम: । 
बाष्पनिग्रहाणत्तत्र स्वपनो मद्य॑ प्रिया: कथा: | । 
पीनसाक्षिशिरोह॒दुड्डमन्यास्तम्भारुचिभरमा:.। 
सगुल्मावाष्पस्तत्र स्वप्नोमद्यं प्रिया: कथा: ।। 
44]. जृम्भा>म्मर्दरुत्तनद्रा च शिरोरोगो क्षिगौरवम्‌ । 
निद्राविधारणात्तत्र स्वप्न: संवाहनानि च ॥।। 
निद्राया मोहमूधीक्षिगौरवालस्यजूम्भिका: । 
अड्जमर्दश्च तत्रेष्ट: स्वप्न; संवाहनानि च ।। 


440. 
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नींद तथा हंसी मजाक को बात करना 
साधन उपयोगी हैं। 

# नींद का वेगरोध#/ 

नींद का वेगरोध (नींद आने पर भी न सोन 
करने पर जम्भाइयां आना थकावट तथा 
आदि उत्पन्न हो जाते हैं । सिर में दर्द, आंड्ो 
में भारापा और चक्कर जैसी शिकायतें देद्व 
जाती हैं। 

इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए पूरा आराम 
और नींद लेनी चाहिए। वायु को शान्त करने 
वाले आहार विहार का सेवन उपयोगी हे। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वस्थ रहने के लिए झ 
सब स्वाभाविक वेगों की पूर्ति ठीक समय पर ओर 
उचित ढंग से की जानी चाहिए। इन्हें दबाना नही 
चाहिए। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इन वेगों को 
उसी समय पर पूर्ति करना आवश्यक है तथा इनको 
रोकने (धारण) से स्वास्थ्य का नाश होता है। 


च.स्‌. 7/2 


अ.सं. स्‌्‌ 5/4 


च.सु. #/2४ 
अ.सं.सू. 5” 
च.स्‌. 7/23 
अ.सं.सु. 5” 
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स्वस्थव्‌ृतत 


नियन्त्रण करने योग्य प्रवृत्तियां४ 
प्रयेक मनुष्य के अन्दर स्वभाव से ही कुछ 
वृतियां ऐसी बन जाती हैं, जो उसके स्वयं के 
लिए तथा समाज के लिए हानिकारक होती है। 
इस प्रकार को प्रवतियों के प्रभाव से लोभ, 
लालच, भय, क्रोध, शोक, ईर्ष्या, अहंकार, 
निर्लज्जता और आसक्त से प्रेरित होकर कार्य 
किये जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपनी शान्त 
और सुखी जीवन के निर्माण के लिए इस प्रकार 
के सभी वाचिक एवं शारीरिक कूकर्मो ओर 
अविवेक पूर्ण इच्छाओं को नियन्त्रण में रखना 





442. इमांस्तु धारयेद्वेगान हितार्थी प्रेत्पम चेह च । 
साहसानामशस्तानां मनोवाक्कायकर्मणाम्‌ ॥।। 

443, पुण्यशब्दो विपापत्वान्मनोवाक्कायकर्मणाम्‌ । 
धर्मार्थकामान्पुरूष: सुखी भुड्ढे चिनोति च ।। 
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चाहिए। इसी प्रकार कठोर शब्दों गाली गलोच 
एवं असम्बद्ध शब्दों के प्रयोग से भी बचना 
चाहिए। “जिन कर्मो से दूसरों को मानसिक रूप से 
कष्ट पहुंचने की सम्भावना हो. उन कार्यो तथा 
दूसरे कौ स्त्रियों के साथ मैथुन करना, चोरी आदि 
कार्यो से भी सदा दूर रहना चाहिए। मनुष्य मन, 
वचन ओर कर्म से इस प्रकार के गलत कार्यो 
से बचा रहता है, वह स्वयं भी प्रसन्‍न रहता है 
तथा उसके परिवार में भी सुख शान्ति बनी रहती 
है। वह धर्म अर्थ और काम की पूर्ति करके 
उनके फल को आनन्द से भोगता है।॥४ 


च.सू. 726 


च.सू्‌. 7/30 
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4. भोजन की आचार संहिता 


सभी भली प्रकार जानते है कि स्वास्थ्य के लिए 
भोजन का विशेष महत्व है। भोजन में हक 
क्या खाया जाए, जहां इस बात का महत्व हे, 
वहां यह जानना भी बहुत महत्व रखता है कि 
भोजन किस प्रकार और किन परिस्थितियों में 
किया जाए ? इन सब बातों पर विचार करके 
और इन पर आचरण करके हम भोजन से पूर्ण 
स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 
निम्नलिखित है। 

* स्निग्ध भोजन/ 

हमारे भाजन में भी घी, तेल आदि स्निग्ध द्रव्य 
पर्याप्त मात्रा में होनो चाहिए। आजकल हृदय 
रोग, ब्लड प्रेशर और मोटापे आदि के डर से 
प्रायः लोग थी आदि का प्रयोग बिल्कुल न 
करके रूखा भोजन करते हैं। यह सर्वथा अनुचित 
ह क्‍योंकि जहां घी, तेल, आदि से भोजन 
स्वादिष्ट बनता है और रुचि उत्पन्न होती है, वहीं 
* भोजन मुलायम भी बनता है। इससे पाचक अग्नि 
तीव्र होती है, भोजन सुपाच्य बनता है, बल की 
वृद्धि होती है, इन्द्रियां दृढ़ बनती है और रंग में 
निखार आता है। घी, आदि स्तनिग्ध पदार्थों के 
सेवन से वायु का अनुलोमन होता है और मल 
विसर्जन में भी सुविधा होती है। जोडों के बीच 
जन्न्त्ल्ाजयाःत3ा30तज..हतहतहतहतहतहतह8ह8ह 


444. स्निग्धमश्नीयात्‌ू स्निग्धं हि. भुज्यमान स्वदते, 


445, उष्णमनीयात उष्णं हि 


श्लेष्माणं च परिहास्यति »*  तस्मादुष्णमश्नीयात। 


० रू जरा | गच्छति, 
भुक्‍तं चानुदीर्णमग्निमुदीरयति, क्षिप्रं जरा 7 | 
वातमनुलोमयति » शरीरमुपचिनोति ? घ्ढिकरोतिन्द्रियाणि बलाभिवृद्धिमुपजनयति । वर्णप्रसाद॑ र्चाः 


भुज्यामान॑ स्वदते, भुक्‍्तंचाग्निमौदर्यमुदीरयति, क्षिप्रं जरां गच्छति "वि, / बातमत 


स्निग्धता (चिकनाहट) बने रहने से उनमें आप 
में रगड़ कम होती है और जोड़ों के रोगे कं 
सम्भावना नहीं होती। आजकल /रिफाइन्ड बे 
के प्रयोग के कारण ही जोडों में स्निग्धत कॉँ 
होने से ये रोग बहुत अधिक फैलते जा रहे है 


“अतः भोजन में घी तेल आदि स्निग्ध पदाथों क 


प्रयोग अवश्य करना चाहिए। 

* ताजा और गर्म भोजन/5 

भोजन हमेशा ताजा और गर्म होना चाहिए। ऐप 
भोजन स्वादिष्ट होने के साथ पाचक अमि क्र 
बढ़ाने वाला, सुपच और वायु का अनुलोमक 
होता है। यह पौष्टिक भी होता है, जबकि बार 
और ठण्डा भोजन भारी, तामसिक और अपौष्टि 


होता है। 
* भोजन की सुन्दरता 


भोजन का रंग, गन्ध, स्वाद तथा स्पर्श रुचिकः 
और सुन्दर होने पर देखते ही मुंह से लार टपका 
लगती है। इसी प्रकार दूसरे पाचक रसों का # 
भी अनुकूल रूप से होता है अत: भोजन #* र््ष 
बढ़ाने के लिए भोजन और पात्रों के ख़ड 
सुन्दर ओर आकर्षक होना आवश्यक है। 
के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखन चाह 


4. 
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30०२० “” का 
के 


पथ्य भोजन खाने से उसमें 

उत्पन्न हो सकती हे । 
और एकान्त स्थान 

साथ साथ उसके सेवन के लिए स्थान 
भी साफ-सुथरा सुन्दर आकर्षक और एकान्त 
होना चाहिएं। पवित्र ओर सुन्दर स्थान म॑ मन 
शान्त रहता है जबकि गंदे और घृणित स्थान पर 
बैठने से मन में अशान्ति होती हैं। 
भोजन के पाचन पर भी विपरीत प्रभाव 


क्योकि 
अरुचि. 3 
है 

के 


इसका 
पड़ता है। तजन सेवन की क्रिया को एक पवित्र 
धर्मिक क्रिया समझ कर करना चाहिए अतः इस 


 धप्रय मन पूरी तरह एकाग्र होना चाहिए। अतः 
भोजन करते समय टेलीविजन, टेलीफोन आदि से 


दूर ही रहना चाहिए। ” 
* मानसिक दशा 


भोजन हमेशा शान्त और प्रसन्‍न मन से ग्रहण 
करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या द्वेष चिन्ता, घबराहट, 
डर आदि की मानसिक दशा में जहां भोजन का 
स्वाद नहीं आता, वहीं पाचक रसों का स्राव भी 
ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इससे भोजन का 
पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता अतः भोजन 
करते समय किसी प्रकार की अप्रिय चर्चा न 
करनी चाहिए और न ही सुननी और देखनी 
चाहिए। 


* भोजन का उचित समय 

भाजन के ठीक प्रकार से पाचन के लिए 
आवश्यक है कि इसका सेवन ठीक और नियत 
समय पर किया जाए। उचित समय पहचानने 
लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब 
का अनुभव हो, पहले किया गया भोजन 


| अआभझा नजिनझनान एधहिणजओ ता अत पतहमनानीणण "पा 
| ऋण यान यियओओ जे. 
अर नल पिन तन नकल न. 
मम उन .तकातता.. 
कत-+-कज्नज ल्‍आ्लण- - «० 
४७#॥७एए७छऋछरऋाांआ अं “जा कक 
असियान.-नममनक 9. अर... अअरननओ?७ल)न नम 
ििधकिन्नकज लक नकलन न भी व्म्ग्भ्भ्६घ्य् 


पूरे पोषक तत्व ब्रा करने 


_ 33 


कल ..... -+ -+> ०5 तायओथीत- अत 8 ब कि ७ ..->न-+त..ससकलीीी.3- 4 “5५७9 --न-न-+---+ --सत3-+-3-तन-प ७... मम. 
2एएााणणणणणनाभाआाआा,“ाभा ५७ + ७ 
#एृएभणाभणाााामाााभाम६भाभामणममा् जनक “जज + न का जाज-+ जज. अी -+चज--+++55 55८ बन ++> > जल -++ - जओन+ 


अच्छी तरह से हजम हो चुका हो (अन्यथा पहले 
भोजन का अधपचा रस और किये जा रहे 
भोजन का रस आपस में मिलकर सभी दोषों को 
कुपित कर देंगे और रोगों की उत्पति होगी) 


“पहले किये गये भोजन के डकार न आ हहे हों, 


हृदय और पेट में भारीपन न हो, वायु का 
अनुलोमन हो जाए तथा मल मूत्र का त्याग हो 
चुका हो। पित्त वृद्धि का समय होने (जैसे 
मध्याह समय ॥2 से 2 बजे तक) पर भोजन 
किया जाए तो इससे भोजन शीघ्र और अधिक 
अंश में पचता है परिणामतः शरीर अधिक पुष्ट 
होता है। 

ऐसा देखने में आता है भोजन का निश्चित समय 
आने पर अपने आप ही कुछ खाने की इच्छा 
उत्पन्न हो जाती है। इस समय भोजन अवश्य 
कर लेना चाहिए क्योंकि तब पाचक रसों का 
स्राव पर्याप्त मात्रा में होता हैं । यदि इस समय 
भोजन न किया जाए तो पित्त कुपित हो जाता 
है शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 

इसी प्रकार नियत समय बीत जाने क॑ बाद वायु 
का प्रकोप हो जाता है, इसके पाचन शक्ति मन्द 
हो जाती है परिणामतः भोजन का पाचन ठीक 
तरह से नहीं होता । 

यदि भूख लगने पर भी भोजन न किया जाए, 


तो शरीर में कमजोरी, कृशता, अंगमर्द (शरीर न 
से टटना), तन्‍द्रा (सुस्ती), थकावट, अरुचि, 
मे दृष्टि में कमी आदि 


त्वचा के रंग में बदलाव, 
विकार उत्पन्न होने लगते है, अतः उचित और 
नियत समय पर भोजन करना आवश्यक | 
# भोजन की मात्रा” 


के लिए भोजन का 
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परोजन के 
उचित मात्रा में करना चाहिए। * 
सब. तिहाई भाग खाली रहना 


बाद पेट का एक तिहा है 
चाहिए जिससे पाचक रस और कफ भोजन के 


थ तरह मिल कर उसका पाचन कर 
४ की आ की गति भी ठीक प्रकार से हो 
सके । भोजन के पश्चात यदि पेट में दबाव व 
भारीपन और पार्श्वो में तनाव न हो, छाती में 
रुकावट और भारीपन न हों, भूख प्यास शान्त 
हो, उठने बैठने, सोने, चलने, हँसने श्वास लेने 
छोडने, एवं बातचीत करने में किसी प्रकार की 
कठिनाई न हो, प्रात: ग्रहण किये भोजन का 
सांयकाल तक “तथा सायंकाल ग्रहण किये गये 
भोजन का प्रातः तक अच्छी तरह पाचन हो 
जाए,” वायु का अनुलोमन हो, तथा दोष, धातु, 
मल में किसी प्रकार का विकार न हो, तो 
समझना चाहिए कि भोजन उचित मात्रा में लिया 
गया है । 


भोजन की मात्रा का निर्णय करने के लिए मनुष्य 
को अपनी प्रकृति, आयु, पाचक-अग्नि कौ 
शक्ति, द्रव्यों का लघुत्व (हल्कापन) और अग्नि 
की तीव्रता पर विचार करना चाहिए, अच्छी 
पाचन शक्ति होने पर वे यदि कुछ अधिक मात्रा 
में या भारी भोजन भी ले लेंगे तो उन्हें अधिक 
कष्ट नहीं होगा, जबकि मन्द अग्नि वाला 
व्यक्ति थोड़ा भी अधिक या भारी खाने में कष्ट 





446. “'कुक्षेरप्रपेडनमाहारेण, हृदयस्यानवरोध:, पार्श्वयोरविपाटनम्‌, अनतिगौरवमुदरस्य, 
क्षुत्पपासोपरम:ः, स्थानासनशयनगमनोच्छवास प्रश्वासहास्यसंकथासु सुखानुवृत्ति:, 


परिणमनं ॥ ॥। 
सुखेन्‌ परिणमनं, बलवर्णोपचयकरत्व॑ च, इति मात्रावतोी लक्षणमाहारस्य भवति।। 
44 
मात्रा पुनः पिण्डपरिमाणत:ः समुदायेन प्रतिद्रव्यापेक्षया चाहारराशिः'' 


47699 कि है 


उठाएगा । इसी प्रकार यदि स्वभाव + 
र्थो जैसे मृग मे ढ़ 20 
अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए तु वें 
प्रद नहीं होगा परन्तु बहुत अधिक कक %9 
करने पर ये पदार्थ भी भारी पदार्थों ७ 
जबकि $ 4५ करा ते? 
पचेंगे नहीं जबकि उड़द जैसे भारी बकरे 
सेवन यदि थोड़ी मात्रा में किया जा >6 
अजवायन, हींग आदि डाल कर उन्हें भी के 
बना लिया जाए, तो ये भारी पदार्थ भी अं; 
हजूम हो सकते हैं। अत: इन सब बातों # 
ध्यान रखना आवश्यक है । संक्षेप में आवश्यक 
से कम मात्रा में किया गया भोजन सन्ताष प्रदार 
नहीं करता और शरीर के बल को नष्ट कर 
है जबकि अधिक मात्रा में किया गया भाञर 
आलस्य, भारीपन, मोटापा और आपच अभि 
उत्पन्न करता है अतः भूख लगने पर व्यक्ति का 
अपनी पाचन शक्ति के अनुकूल मात्रा में भाव 
करना चाहिए । 


* भोजन चबा कर खाना 


सबसे पहले भोजन मुख में जाता है, जहाँ झा 
लाला रस मिलता है। भोजन को दाता 
जितना अधिक चबाया जाता है, उसमें ला 
उतनी अधिक मात्रा में मिलती है। इससे + 
पदार्थ द्रव रूप में बदल जाता है, जिससे हा 
की पाचन क्रिया सरलता पूर्वक समन है 

प्रीणनमिन्दियार्णा 


सायं. प्रातशच 


अं.स. स 


“त्रिविधं कुक्षौ स्थापयेदवर्काशांशमाहारस्याहारमुपयुड्जान्‌: तद्यथा-एकमवकाशांशं 


मूर्तानामाहारविकारणाम्‌ , एक द्रवाणाम्‌, एकं पुनर्वातपित्तश्लेष्माणम्‌ , एतावर्ती 


ह्ाहारमात्रमुपयुड्जानो नामात्राहारजं॑ किडिचदशुभं प्राप्नोति ।”' 
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है 


कोल अम्वन्याँ कुछ बल पह ४५७ 


है। इसके विपरीत, ठीक प्रकार न चबाने से ठोस 
व कठोर पदार्थ ही निगल लिये जाते है। इनको 
आमाशय आदि कोमल अंग ठीक प्रकार से 
मुलायम नहीं बना पाते । परिणामस्वरूप, एक तो 
आमाशय आदि अंगों को अधिक मेहनत करनी 
पड़ती है जिससे वे कमजोर हो जाते है। दूसरे, 
4लोजज का पाचन पूरी तरह से नहीं हो पाता और 
अजीर्ण, कब्ज गैस जैसे रोग उत्पन्न हो जाते है।“ 
अत: चबा कर मुलायम किया गया भोजन 
निगलना चाहिए, बिना चबाये ठोस पदार्थ के रूप 


में नहीं । 









इन बातों को ध्यान में रख कर किया गया 


भोजन स्वास्थ्य की रक्षा करता है और रोगों को 
दूर रखता हे। 


जन करते समय यदि इन सब नियमों का पालन 
किया जाए, तो ऐसा भोजन शरीर को पुष्ट करता 
है । सभी दोषों और धातुओं को स्वस्थ अवस्था 

रखता है और मल-मूत्र आदि के ठीक प्रकार 


१4 7, "४ 


सात्म्य विपरीतमनुपशयादसात्म्यम्‌ । । 





हा देह सात्य (जो पदार्थ व्यक्ति के शरीर के लिए उपयोगी होता है) 
न मम मल सो । द 

५* देश सात्म्य (किसी विशेष स्थान में अनुकूल पदार्थ, जैसे पूर्वी स्थान पर रहने वालों 
क लिए सात्म्य, बंगाल, मद्रास, कश्मीर में रहने वालों के लिए चावल का सात्म्य) 
<* ऋतु सात्म्य (विशेष मौसम में हितकर पदार्थ, जैसे- शिशिर ऋतु में तिक्त और रूक्ष 


“0 > जम कम कप के बे ऋपज , तथा ग्रीष्म ऋतु में शीतल पदार्थ 
<* रोग सात्म्य (कैसी विशेष रोग में हितकारक पदार्थ ; जैसे ज्वर में लाजपेया ) 


* भोजन का सास्म्य" 
सात्य का अर्थ है अनकलता। 
किसी एक व्यक्ति के हि 


पद 
[0 लाभकारी हो सकता 
है, तो दूसरे के लिए प्रतिकूल (असात्य) और 
हानिकारक हो सकता है, यह ज्ञान पनुष्य को 
अभ्यास और अपने अनुभव के आधार पर ही 
हो सकता है। भोजन से पूरे पोषक तत्व प्राप्त 
करने के लिए अनुकूल भोजन का सेवन ही 
उचित है जबकि प्रतिकूल पदार्थ लाभ के स्थान 
पर हानि पहुँचा सकते है। भोजन की अनुकलता 
(सात्म्यता) निम्नलिखित प्रकार की है।॥8 


एक 












से विसर्जन में सहायक होता है। ये सब नियम 
मिल कर ही भोजन की आचार संहिता कहलाते 
है। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन ग्रहण करने के इस 
कार्य को बहुत महत्त्वपूर्ण और निजी कार्य समझना 
चाहिए। अपने व्यस्त जीवन में से भोजन का 
समय अपने लिए सुरक्षित रखना चाहिए और इस 
व्यक्तिगत कार्य को बहुत श्रद्धा और एकाग्रता से 


तत्र सात्यं नाम सहात्मना भवत्यभ्यस्तं तदौचित्यादुपशेत इत्येके । 


अ.स.स्‌. 0/27 


4 
(9. अन्ये पुनः प्रकृतिवयोदेशर्तुदोषव्याधिवशेन्‌ सात्म्यं बहुविधमिच्छन्ति । ते हुपशयमात्रमद्ढीकृत्य 


विपरीतगुणमप्युपचारेण सात्म्यमाच क्षते 


किक... 


।तुल्यगुणम्‌चानुपशयाद्‌ असात्म्यम्‌। 


अ.स.स्‌. 0/28 
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करना चाहिए। 

इस प्रकार“पथ्य और उचित आहार करने वाला 
व्यक्ति वैसे तो रोगी ही नहीं होता यदि किसी 
कारणवश बीमार हो भी जाए, तो परहेज पूर्वक 
भोजन से रोग बढ़ता नहीं और स्वयं ठीक हो 
जाता है । इस प्रकार औषधि की आवश्यकता 
नहीं होती। इसके विपरीत यदि मनुष्य अच्छी से 
अच्छी औषधि सेवन तो करता है, परन्तु पथ्य 
(परहेज) का पालन नहीं करता, तो भी रोगी 
ठीक नहीं होता उसकी औषधि व्यर्थ जाती है | 
गलत आहार विहार (अपथ्य) रोग बढ़ाने में 
कारण है और कारण को दूर किये बिना रोग 


2. पथ्य 


भोजन से सम्बन्धित इन सब नियमों का पालन 
करते समय यह ध्यान भी रखना चाहिए कि जो 
भोजन, खाया जा रहा है, वह पथ्य (हितकर) 
हो। पथ्य आहार का अर्थ है-''जो खाद्य पदार्थ 
शरीर की धातुओं को उनकी सम अवस्था में 
बनाये रखते हैं तथा विषम (असन्तुलित) 
धातुओं को सम अवस्था में लाने में सहायक 
होते हैं तथा जो आहार शरीर के पथ स्रोतों) 


449. “पथ्यं पथो5नपेत॑ यद्यचोक्तं मनसः प्रियम। 
यच्चाप्रियम पथ्यं॑ च नियतं तन्‍न लक्षयेत्‌ ।।'! 
_ मात्राकालक्रिया भूमिदेहदोषगुणान्तरम्‌ । 
प्राप्प _तत्तद्धि दृश्यन्ते ते ते भावारतथा तथा 


“तस्मात्‌ स्वभावो निर्दिष्टस्तथा मात्रादिराश्रय: 
तदपेक्ष्योभयं कर्म प्रयोज्यं सिद्धिमिच्छता ।।'! 


श्च्यण्क््ल्ः ६६६ । व 


'7डठे 02७ ९, 


नष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि 
“परहेज करने वाले रोगी को औषधि की के 
आवश्यकता और पथ्य न करने से रोगी को भी 
औषधि सेवन से कया लाभ ?” इसी बात 
दूसरे शब्दों में प्रकट किया गया है . 


'“विनापि भेषजैव्याधि पथ्यादेव निवर्तते । 

न तु पथ्य विहीनस्य भेषजानां शतैरपि | 
अर्थात्‌ औषधि के बिना भी रोग पथ्य पालन से 
दूर हो जाता है। परन्तु यदि पथ्य का पालन न 
किया जाए, तो सैकड़ों दवाओं से भी रोग नर 
नहीं हो सकता | 


आहार”? 


के लिए हानिकारक नहीं होते तथा मन को प्रिय 
लगते हैं, वे पथ्य या हितकर पदार्थ कहलाते 
हैं। इसके विपरीत जो स्रोतों को हानि पहुचाएँ, 
धातुओं को सम अवस्था में न ला सके तथा 
मन को अप्रिय लगें अर्थात्‌ हानिकारक हों, वे 
अपथ्य या अहितकर पदार्थ हैं। पथ्य आहार 
विहार (खानपान और रहन सहन) का सेवन 
इससे भी अधिक आवश्यक हे। ये पथ्य और 


च्च हे स्‌ ) ] है, 4 5 


४8 चं. स्‌. 25 /46 


7 
च.स्‌. 2 5/4 


'“आहिताग्निः सदा पथ्यान्यन्तरग्नगै जुहोति य; । 


दिवसे दिवसे ब्रह्म जयत्यथ ददाति च ।।”' 


नरं॑ निःश्रेयसे युक्‍तं सात्म्यज्ञ॑ पानभोजने । 
भजन्ते नामया: केचिद्‌ भाविनोप्यन्तरादृते ।। 


6-47 
च, स्‌ 2 7 / 4 
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इम्बंज्ग फर महत्क्यूण तप 
ओपन ह 


43 
_दध्य आहार विहार भी प्रत्यक व्यक्ति कौ दूसरे के लिए भी पथ्य होगा, यह आवश्यक 
+ आारीरिक अवस्था, प्रकृति, रोग द्रव्य कौ नहीं है। 

आयु दूसरे द्रव्य के साथ संयोग आदि के 

पात्रों 


वैसे कुछ पदार्थ स्वभाव से हो पथ्य (हितकर) 


(अहितकर) होते है। 
इनको सूची निम्नलिखित है : 


उदाहरण 


कक अलग अलग हो सकते है। जो पदार्थ होते है तो कुछ अपश्य 
का के लिए पथ्य या हितकर है, वही 
3. 






5 मन नि जिन शूक धान्य (कड़े छिलक 








यवक 
वाले अनाज!) 
पकलज्ल बल [किक्‍जकलज्  जछइल दालें मूंग उड॒द 
2. विभिन्‍न प्रकार के पीने वर्षा का जल (भूमि वर्षा ऋतु में नदी 
योग्य जल पर गिरने से पहले! | का जल 
4. लवण (नमक) सेंधा नमक !।. ऊषर (नमकौ से 
| तैयार नमको 
5. शाक (साग) जीवन्ती साग । सरसों का साग 
6 घी... | गयकाघी | 'भैडीकादृध “ | गाय का घी .  भेडी का दूध 
7... दूध गाय का दूध । भेडी का दूध 
9 बनबकल कक कण फल प्रक्ष्32प२्रक्र खएपगयययया हक हडहलोा | |! लक॒च (बड॒हल) 










00. गन्‍न से तेयार चीनी |... फाणित 


पजब पर्व ींआखियएाए पदार्थ पा 
_* वन्‍स्पति वला | तिल तले *॑  नपन्न«ननप्>्ननन>णन>नन>न+ऋ्न»न 


विकित तेल 
). वनस्पति बसा तिल तेल ० अंटसिध 


जमे भी हितकारी पदार्थों का सेवन भी मात्रा, बना है। अतः परीक्षा बाली किला के 
प्रकृति आदि अनुसार विधिपूर्वक न किया जाए सेवन करना चाहिए, लोभ बे हओँ भी नहीं 
ती वे भी अहितकर पदार्थों के समान ही हो कारण अपध्य आहा कि रोगों का शिकार 
सकते है अत: मात्रा , देश, आयु, ऋतु, आदि का करत ०९ 
प्रकार विचार अपने लिए पथ्य आहार और ५30) 
कहर को चुन लेना चाहिए। शरीर अन्न से ही 


| -----्म्नमबाह 
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न 3७ 





अनुपान 
एवं 
कुछ प्रमुख द्र॒व्यों के गुण कर्म 


आयुर्वेद में अनुपान का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
'अनुपान/४? शब्द का अर्थ है - (अनु*पान) भोजन, 
औषधि आदि के पश्चात्‌ सेवन करने योग्य पेय 
पदार्थ। अनुपान रुचि को बढ़ाता है। उचित 
अनुपान के सेवन से पुष्टि शक्ति और वीर्य में 
वृद्धि होती है, ताजगी, प्रसन्‍नता एवं मृदुता प्राप्त 
होती है। इससे पाचक अग्नि तेज होती है, रंग 
में निखार आता है तथा मानसिक व शारीरिक 
थकान दूर होती है। उचित अनुपान सभी दोषों 
को शान्त करने के साथ-साथ रस, रक्त आदि 
धातुओं में भी दोषों को जमा नहीं होने 
देता।/! 

अनुपान के रूप में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख द्रव्य 
है-* जल, ठन्डा व उष्ण जल, आसव, यूष 
(सूप), खट्टे फलों का रस, धान्याम्ल 





“450. अनु पश्चात्‌ सह वा पीयते इत्यनुपानम्‌ । 
अल्पदोषमदोष वाअप्यनुपानेन जीय॑ति ।। 


45. 'अनुपानं हित॑ युक्‍त॑ तर्पयत्याशु मानवम्‌ । 
सु्ख पचति चाहारमायुषे च बलाय च ।।”' 


_अनुपानं करोत्यूजा तृप्ति व्याप्तिं दृढाड्गताम्‌ । 


अन्नसड्घछातशैथिल्य विक्लित्तिजणानि च ।।'! 


452.  अनुपानं हिम॑ वारि यवगो धूमयोहितम्‌ । 


दध्नि मद्ये विषे क्षौद्रे कोष्णं पिष्टमयेषु तु ।॥।!! 


_ शाकमुद्गादिविकृतौ मस्तुतक्राम्लकाज्जिकम्‌ । 


सुरा कृशानां पुष्थ्यर्थ स्थूलानां तु मधूदकम्‌ ॥। '! 


453.  वर्ज्य तूर्ध्वजत्रुगदश्वासकासप्रसेक हिध्मास्वरभेदोर: क्षतिभिर्गाति भाष्यप्रसक्तै शच 


(धान्य से तैयार कांजी, आदि खट्टे द्रव), कॉजी 
दूध तथा फलों व औषधियों आदि का रस, 

आदि | अनुपान का चुनाव उसके गुण, दोष के 
रोगी की प्रकृति, आयु व रोग की दशा एवं समय 
को देख कर किया जाता है। इसका सेवन प्र 
उचित मात्रा में करना चाहिए। उचित मात्रा मे 
प्रयोग करने से ही भोजन और औषधि आदि का 
पाचन सुविधा पूर्वक होता है अन्यथा अधिक मात्र 
में लेने से जहाँ भारीपन ओर दोषों में वृद्धि होती 
है, वहीं कम मात्रा में या बिल्कुल नहीं लेने से 
भोजन आदि पदार्थों में मृदुता (मुलायमपन) न 
आने के कारण उनका पाचन ठीक प्रकार से नहीं 
हो पाता। इस प्रकार रोग उत्पन्न हो सकते है 
परन्तु कुछ विशेष अवस्था में सामान्य अनुपान लेने 
की मनाहीं होती हे।*? जैसे खाँसी, दमा, उर 


अ रु हद ५ स्‌ 8 4 5 ॥| 


आहत 


अ.ह.सु. 8/477/ 


0/58 


॥।'!. अ.ससु: | 
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« क्र कि मा 
बर्ज रे 


में घाव), बहुत अधिक लाला स्राव, सिर आयुर्वेद में कुछ रोगों और विशेष प्रकार के 
8 गर्दन की बीमारियाँ एवं गला बेठने पर पदार्थो के साथ विशेष अनुपान लेने का उल्लेख 
के साथ जल आदि अनुपान (पेय पदार्थ) किया है। आपकी जानकारी के लिए कुछ 


पदार्थों की सूची नीचे दी जा रही है - 


लेना उचित नहीं है । 







ना कण [(धहणल। पड 
क्‍ असात्म्य (प्रतिकूल) गर्म दूध 

भोजन 

रक्तपित्त (शरीर दूध/गन्ने का रस 
से रक्तस्राव) 


रूक्ष और गर्म 
स्निग्ध ओर गर्म 









कफ की प्रकोप 






वायु का प्रकोप 
पित्त का प्रकोप मधुर और शीतल 





















ब्रत, उपवाएे, ड विष/विषैला प्रभाव हरड, शेलु या शिरीष क्‍ 
शारीरिक श्रम से बना 
बोलने व 

ख तथा अधिक स्निग्ध पदार्थ गर्म जल 

मैथुन करने से (घी, तेल, आदि) 

उत्पनन थकाव८ भिलावा तेल ठण्डा जल 

और कमजोरी शालि चावल, मूंग. दूध 

पद सेवन से. मधूदक (शहद | और इनसे बने 

दुर्बलता मिला जल) पदार्थ 

हमको उडद दही/दही का पानी/कांजी । 

अनिद्रा ् 

तन्द्रा (सुस्ती) पीठी, पीठी से. तेल/यूष (सूप)/ 

शोष बने पदार्थ खटटी कांजी 
चक्कर शहद जल | 
| शारीरिक थकावट आर पिष्टान्न ठण्डा या साधारण जल. 

शीतल भोजन 

भारी भोजन ५2७७, 






अधिक भोजन 






. 54. “स्निग्धोष्णं॑ मारुते शस्तं पित्ते मधुरशीतम्‌ |! चरक सु. 27/32] 


क्‍ 
क्‍ 
 अललन्न्लल्नन्नन- 
द 
कफे5नुपानं रूक्षोष्णं क्षये. मांसरस परम्‌ । 


_ ऑआऑशशन्‍न्न्णणणलल््््््््् 
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अनुपानों में जल की प्रमुखता होने से तथा सब पहले जल के विषय में 
जगह आसानी से उपलब्ध होने के कारण सबसे प्रस्तुत है ।/5 


>> कर क/ णद्ान १३३७ 


4. जल 


शुद्ध जल अमृत के समान है। यह सभी प्राणियों 
का जीवन है क्‍योंकि जल के अभाव में प्राणी 
मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। साधारण और 
स्वच्छ जल पित्त, विषेले प्रभाव, चक्कर, दाह 
(जलन), अपच, थकान बेहोशी, नशा (मदात्यय) 
और उलटी को दूर करता है तथा हृदय को बल 
प्रदान करता है। शीतल, उष्ण, उबले और 
उबाल कर ठण्डे हुए जल का गुण अलग अलग 
होता है। इन गुणों को दृष्टि में रख कर ही 
उसके अनुसार जल का प्रयोग करना चाहिए |“ 


* स्वच्छ और पीने योग्य जल :४7 


वर्षा का जो जल भूमि पर नहीं गिरा होता, सबसे 
अच्छा माना जाता है। भूमि पर गिरने के बाद 
इस जल में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ मिल 
जाती है। जिस स्थान अथवा नदी में जाकर यह 
जल मिलता है, उसके अनुसार ही गुण व दोषों 
को अपना लेता है। चूंकि वर्षा का यह शुद्ध जल 
एकत्र करने की सुविधा नहीं होती अतः नल आदि 
से प्राप्त जल का ही सेवन करना उचित है। इस 
जल को यदि उबाल कर ठण्डा कर लिया जाए, 
तो यह भी वर्षा के दिव्य जल के समान गुणकारी 


455. “अनुपानं तु सलिलमेव श्ररेष्ठं 


सर्वरसयो नित्वात्सर्व भूतसात्म्यत्वाज्जीवनादिगुणयो गाच्च 


456. “जीवन तर्पणं हृथं ह्ादि बुद्धि प्रबोधनम्‌ । 
तन्वव्यक्तरसं मृष्टं शीत॑ शुच्यमृतोपमम्‌ ।। !' 


457. ''खातूपतत्सोमवायवर्के: स्पृष्टं कालानुवर्तिभि: । 


शीतोष्णस्निग्धरूक्षाघैर्यथासन्न॑ महीगुणै; ।। 


होता है। उबालने से यह जल स्वच्छ हो जाता है 
इस प्रकार का पानी वायु, पित्त और कफ ही 
दोषों को शान्त करता है। यह पाचक 


और जठराग्नि को बढ़ाता है। ५ 


* जल सेवन का समय, मात्रा और 
विधि : 

जल का सेवन भी उचित मात्रा, उचित ढंग परे 

और उचित समय से करना चाहिए क्‍योंकि बहुत 


“अधिक मात्रा में जल पीने से जाठराग्नि कमजोर 


होती है (तथा भोजन का पाचन भी ठीक प्रकार 
से नहीं हो पाता। “इसके विपरीत यदि जल बहुत 
कम मात्रा में अथवा बिल्कुल न पिया जाए तो 
भी भोजन का पाचन नहीं हो पाता। इससे अनेक 
रोग भी उत्पन्न होते हैं क्योंकि जल की कमी 
से मल मूत्र पर्याप्त मात्रा में नहीं आता आ; 
शरीर से विषैले और हानिकारक तत्व बाहर नहीं 
निकल पाते। इन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए 
आयुर्वेद में निर्देश दिया गया है कि एक हो बा 
में अधिक मात्रा में जल न पीकर बार बोर 

मात्रा में पीना चाहिए। इससे जाठराग्न में भ॑ 
वृद्धि होती है और शरीर में जल को आवश्यक 


4? 
वे अ.स.सु. ।7 


अ.स.सु. 6/3 


/१ 
चर. सु. हू 
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् ७ कि. 
बलपा्ण शव क९ प्रगुख द्वव्यों के गुण कम 


की पूर्ति भी हो जाती है। अजीर्ण या अपच की 
में जल औषधि का कार्य करता है। 
(वजन का पाचन होने पर जल पीने से शरीर 
को शक्ति प्राप्त होती है। 7 
,गजन करने से पहले जल पीने से अग्निमान्ध् 
(पाचन-शक्ति की दुर्बलता) होता है “और शरीर 
दुर्बल होता है। भोजन के बीच में जल पीने से 
पाचन शक्ति और आयु में वृद्धि होती है। 
भोजन के एक घण्टे बाद जल पीने से शरीर 
पुष्ट होता है और मोटापा आता है। भोजन से 
पहले तो कभी जल का सेवन करना ही नहीं 
चाहिए। (मोटे शरीर वाले को भोजन के बीच में' 
तथा पतले शरीर वाले को भोजन के एक घछप्टे 
बाद जल पीना चाहिए। मोटे और ताकतवर 
मनुष्य के लिए जहाँ भोजन के बीच में जल 
पीना अमृत के समान है, वहीं अन्त में जल पीना 
बहुत हानिप्रद है।“?* 
सामान्यत: जल का सेवन प्रत्येक मनुष्य के लिए 
हर अवस्था में लाभकारी है परन्तु कुछ विशेष 
रोगों में जल कम मात्रा में ही पीना चाहिए।/? 
जैसे-अरुचि (भोजन करने की इच्छा न होना) 
उग़ना जुकाम, अधिक लार निकलना, सूजन, 
क्षय रोग, पाचन-शक्ति की कमजोरी, उदर रोग 


इमली ममिमि मिशन शशि दि खीशिभि किक, 


458, "' व ला 
3. भक्तस्यादौ जल॑ पीतमग्निसादं कृशाग्ताम्‌ ।। 


_अन्ते करोति स्थूलत्वमूध्व॑ चामाशयात्‌ कफम्‌ ।। 
मध्ये मध्याड्रतां साम्यं॑ धातूनां जरणं सुखम्‌ ।।' 


4 
कं , अनवस्थितदोषाग्नेव्याधिक्षीणबलस्थ च । 


नाल्‍्पमप्याममुदक॑ हित॑ तद्धि त्रिदोषकृत्‌ ।। 
तेजस: प्रतिपक्षत्वान्मन्दाग्निरवर्जयेज्जलम । 
सर्वमेव तथा स्यन्दप्लीहविद्रधिगुल्मिन: ।। 
पाण्डूदरातिसारा शॉग्रहणीशोषशोफिन: । 
काममल्पमशक्तौ तु पेयमौषधसंस्कृतम्‌ ।। '' 


।4/ 


(विशेषकर जलोदर), कोढ जैसी चमडी को 
बीमारियाँ, नेत्र-रोग, घाव और मधुमेह म॑। 
बिल्कुल जल न पीने से भी रोग उत्पन्न होने है। 
अलग स्थितियों में अलग-अलग प्रकार से जल 
का सेवन करना लाभकारी है। गर्म किया जल 
उपयोगी है, तो किसी दूसरी स्थिति में ठण्डा। 
इसी प्रकार कुछ रोगों में उबाला हुआ जल लाभ 
करता है, शीतल जल यदि मनुष्य के लिए अमृत 
के समान है, तो दूसरे के लिए हानिकारक भी 
हो सकता है। उदाहरण के लिए बविदग्धाजीर्ण 
(अपच के साथ जलन भी होना) में जल पीने 
से जलन शान्‍न्त होने के साथ साथ भोजन का 
पाचन भी होता है परन्तु यदि यही ठण्डा जल 
खाँसी, दमा आदि के रोगी को पिलाया जाए तो 
कष्ट बढ जाता है। इस तथ्य को दृष्टि मे रखते 
हुए विभिन्‍न प्रकार के जलों में विशेषताओं को 
जान लेना उपयोगी रहेगा। 


* भोजन के पश्चात्‌ जल पीने का 
निषेध : 


जो लोग वायु-प्रकोप से होने वाले सिर के रोगों, 
हिक्का (हिचकी) दमा (श्वास), खाँसी एवं टी. 
बी. से पीडित है, तथा जिन्हें ऊँची आवाज में 


अ.स.स्‌. 6/4॥ 


अ.स.स्‌. 6/42 


अ.स.स्‌. 6/38 


स्‌. 6/39 


स्‌. 6/40 
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गाना, भाषण देना एवं अध्ययन करना पड़ता है, 
उन्हें भोजन के तुरन्त बाद जल का सेवन नहीं 
करना चाहिए क्योंकि सिर के रोगों से पीडित होने 
पर जब मनुष्य भोजन के बाद जल पीता है, तो 
वह जल नीचे की ओर नहीं जाता। इससे वायु 
और अधिक कुपित होती है।“सामान्य स्थिति में 
भोजन में पाये जाने वाले स्निग्ध पदार्थ वायु को 
शान्त करने में सहायक होते है, परन्तु जल पीने 
से उसके ठण्डे प्रभाव के कारण वायु कुपित हो 
जाती है। ऊँचे स्वर में गाने, भाषण देने और पढ़ने 
वालों के लिए इसका निषेध इसलिए है क्‍योंकि 
पीने के बाद जल गले ओर छाती में ही स्थित 
रह जाता है और वहाँ से भोजन के साथ लिये 
गये स्निग्ध पदार्थों को हटा देता है, जिससे गले 
आदि के रोग में वृद्धि होती है। कुछ दिद्वानों का 
इस सन्दर्भ में यह कहना है कि भोजन के बाद 
जल पीने से भोजन में पोषक तत्वों का 
सात्मीकरण (४४आआ॥ं।४४०॥ - शरीर के तत्वों के 
अनुसार ग्रहण) नहीं हो पाता। ये तत्व गले और 
छाती में ही बचे रह जाते है, परिणामतः रोगों 
की उत्पत्ति होती है। इन कारणों से उपर्यक्त 
स्थितियों में भोजन के तुरन्त बाद जल नहीं पीना 
चाहिए। 


460. 'शीतं॑ मदात्ययग्लानिमूर्च्छाच्छर्दि श्रमघ्रमान्‌.। 
तृष्णोष्मदाहपित्तासूग्विषण्यम्बु च निहन्ति तत्'! 

46व. “'पार्श्वशूले प्रतिश्याये बातरोगे गलग्रहे ।।”' 
“आध्माने स्तिमिते कोष्ठे सद्यः शुद्धे नवज्चरे। 
हिकक्‍्कायां स्नेहपीते च शीताम्बु परिवर्जयेत्‌ ।। 


462. 'कफमेदो$निलमघ्न॑ दीपन॑ बस्तिशोधनम्‌ । 
. अिनशश मिशदानज पथ्यमुष्णोदक॑ सदा”!। 


ठग /82 ध्स 


* शीतल जल/#९ : 

शीतल जल का सेवन मूर्च्छा (बेहोशी), पित्त के 
अधिक जलन, विषैलापन, रक्त प्रकोप, नशा 
चक्कर आना, उलटी होना, शारीरिक | 
तमक श्वास तथा रकक्‍्तपित्त (अर्थात्‌ शरीर के 
अंगों से रक्त निकलना) जैसे रोगों में और 
भोजन के पाचन में लाभकारी होता है। 
इसके विपरीत, निम्नलिखित परिस्थितियों में ठण्डा 
पानी पीने से रोग बढता है-पार्श्वशूल (पसली 
का दर्द), जुकाम, गले में दर्द और रुकावट 
अफारा, मोतियाबिन्द, अरुचि£ ग्रहणी के रोग पेर 
में गोला, दमा खाँसी, हिचकी, विद्रधि (बढ़ा 
फोड़ा) तथा स्नेह (घी, तेल और घी तेल से बने 
पदार्थों का) सेवन के बाद।#6 

* गर्म जल“: 

गर्म जल हलका होता है। यह पाचन शक्ति को 
बढ़ाता है तथा पाचन सम्बन्धी रोगों को दूर 
करता है। इस जल के पीने से (पीनस), पेट 
में अफारा, हिचकी आदि रोग तथा वायु और 
जल का प्रकोप शान्त होते है। 


उबाला हुआ पानी स्वच्छ, सब दोषों से रहित 


अ.स.सूत्र 6/42 
सु स्‌ू्‌ 4 5 / 2 9 


सु स्‌. 45 /30 


सुसू की 


' क्षीणपादत्रिभागार्थ देशर्तुगुरूलाघवात्‌ । क्वथितम्‌्फेनरहितं॑ वेगममलं हितम्‌' ' 


““हिध्मा5 5 ध्मानानिलश्लेष्मतृदकासश्वासपीनसे । 
““दीपनं॑ पाचनंकण्द्यं लघ्यु वस्तिविशो धनम्‌ । 


पाश्वशूलाममेद:सु सद्यःशुद्धों नवज्वरे ॥।' 


अ ढ सं + स्‌ 6 /4 । है ह के 
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और अच्छा होता है। उबालते हुए जब जल का 
एक चौथाई भाग जल कर तीन चौथाई शेष रह 
जाता है, तो यह वायु और वायु से उत्पन्न रोगों 
को दूर करता है। 

उबालनें पप आधा बचा जल उष्ण जल कहलाता 
है। यह सदा लाभकारी होता है तथा त्रिदोष 
(वायु, पित्त और कफ) को, विशेषत: दोष व 
उससे उत्पन्न रोगों को दूर करता है। इस जल 
के सेवन से मूत्र शुद्ध होता है, तथा दमा, खाँसी. 
ज्वर एवं आम दोष दूर होते है। रात्रि के समय 
इस जल को पीने से जमा हुआ कफ पिघलता 
है तथा वायु एवं मल शीघ्र दूर होता है। 
उबालने पर जब जल का केवल एक चौथाई 
भाग शेष रहता है तो वह “आरोग्याम्बु' कहलाता 
है। यह भी सदा पथ्य, हलका, पाचक और 
जठराग्नि को बढ़ाने वाला है। गर्म आरोग्याम्बु 
के सेवन से दमा, खाँसी, कफ का प्रकोप, 
कब्जु, पेट में अफारा, रक्त की कमी, शूल, 
बवासीर, गुल्म (पेट में गोला), बुखार, सूजन तथा 
पेट के दर्द में आराम मिलता है। गर्म आरोग्याम्बु 
पीने से पसली का दर्द, पेट में अधिक दर्द 
हिचकी, बहुत अधिक प्यास, आँव, शूल, अशुद्धि 
(उलटी, वमन, दस्त विरेचन) आदि के लिए की 
गई क्रियाओं का ठीक प्रकार न होना, बुखार की 
आरम्भिक अवस्था एवं वायु और कफ के प्रकोप 





463. मद्यपानात्समुद्भूते रोगे पित्तोत्थिति तथा ॥।। 
'“सन्निपातसमुत्वे च श्रृतशीतं प्रशस्यते । 
दाहातिसार पित्तासूड्मूर्च्छामद्यविषतिषु ॥।। 
श्रृतशीत॑ जल॑ शस्तं तृष्णाच्छदिभरमेषु च । 


. तोयं बहिगुणभ्रष्टं पाकेअम्लं सर्वदोषकृत्‌ ।। 
भवेत्‌ पर्युषितं तच्च - 

“न च पर्युषितं देयं कदाचिद्वारि जानता ! 

अम्लीभूत॑ कफोत्कलेशि न हिंत तत्‌ पिपासवे 


विश स>«>>9>>>---.. 


एयघयघय3--. इक ररष+ गया. 
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दूर होते है। इससे मूत्र भी स्वच्छ होता है। 
“जब जल को उबाल कर ठण्डा कर लिया जाता 
है तो यह श्रतशीत कहलाता है। यह जलन, 
दस्त, बेहोशी, नशा, विष, वमन, चक्कर. बहुत 
अधिक प्यास, पित्त और रक्‍त का दूषित होना, 
कफ ओर वायु से उत्पन्न रोगों, मादक द्रव्यों के 
सेवन से उत्पन्न रोगों तथा सन्निपात (तीनों दोषों 
का एक साथ कूपित होना) में बहुत लाभकारी 
है। 463 
जल को उबालने के पश्चात्‌ यदि ढक कर ही 
ठण्डा कर लिया जाए, तो यह बहुत अधिक 
हलका होता है तथा अनाभिष्यन्दी (स्रोतों में 
रुकावट पैदा न करने वाला) होता है। इसके 
सेवन से वायु आदि तीनों दोष, पेट के कीडे, 
बहुत अधिक प्यास ओर ज्वर दूर होते है। 
“जल को उबालने के बाद यदि एक बर्तन से 
दूसरे बर्तन में डाल कर ठण्डा किया जाता है, 
तो धाराशीत कहलाता हे। इस प्रकार करने से 
जल में वायु प्रविष्ट हो जाती है और वह भारी 
हो जाता है। इससे यह जल देर से हजम होता 
है और “कब्ज करता है। 
दिन में उबले हुए जल को भी यदि रात्रि भर पड़ा 
रहने दिया जाए अथवा रात्रि में उबले हुए जल 
को यदि दिन भर रखा जाए तो पाचन में भारी 
होता है और तीनों दोषों को कुपित करता है।#“ 


42 
सु.सु. 45 /43 


अ.स.स्‌ू. 6 /48 


, सु. स्‌्‌ 45/4] 


_ मन्म्न्न््ि 
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* हंसोदक या अंशूदक४: 

दिन के समय सूर्य की किरणों में तथा रात के 
समय चन्द्रमा की चाँदनी में रखा गया जल 
हंसोदक या अंशूदकक कहलाता है। यह जल 
अमृत के समान उपयोगी होता है। इस प्रकार 
का जल स्निग्ध (चिकना) और तीनों दोषों को 
शान्‍न्त करता है। यह शक्ति और बुद्धि को 
बढ़ाने वाला, रसायन (बुढापे के विकारों को 
रोकने वाला), शीतल और पाचन में हलका होता 
है। यह जल अभिष्यन्दी (रसवह, रक्‍तवह, आदि 
स्रोतों को रोकने वाला) नहीं होता तथा सभी 
प्रकार के दोषों से रहित होता है। 

*९ उष्णपान : 

यदि प्रातः काल खाली पेट ही जल पी लिया 
जाए, तो इससे शरीर की झुर्रियाँ, सफेद बाल, 
गला बैठना, बिगड़ा जुकाम, दमा, कब्ज तथा 
शोष जैसे रोगों में आराम मिलता हेै। 


* विभिन्‍न ऋतुओं में कोन सा जल 
उपयोगी है ? 

ग्रीष्प और शरद्‌ ऋतुओं में उबालने पर एक 

चौथाई बचा जल उपयोगी होता है। हेमन्त, 

शिशिर, वर्षा और बसनन्‍्त ऋतुओं में उबाल कर 


465. “'दिवासूर्याशुसन्तृप्तनिशिचन्द्रांशुशीतलम्‌ । 
कालेन पकवं निर्दोषमगस्येनाविषिकृतम्‌ ।। '! 


''हंसोदक॑ इति ख्यातं शारदं विमल॑ शुचि । 
स्नानपानानवगाहेषु शस्यते तद्यथा5मृतम्‌ ।।!'! 


''दिवादिवाकरकरैनिशाकरकरैनिशि । 


न गीतभाष्याध्ययनप्रसकता नोरसि क्षता;।। 


पिबेयुरुदक॑ भुकत्वा तद्धि कण्ठोरसि स्थितम्‌। 
सस्‍्नेहमाहारज॑ हत्वा भूयो दोषाय कल्पते।।'' 


सन्तप्तं॑ ह्ादितं तोयमगस्त्येनाविषीकृतम्‌ ' 
'' नो र्ध्वाडगमारुताविष्ण न हिक्काश्वासकासिन;। 


आधा शेष बचा हुआ जल उपयोगी होता है 


* जल के पाचन में लगने वाला समय : 
बिना उबाला हुआ जल तीन घण्टे में, उबाल क्र 
ठण्डा किया हुआ डेढ़ घण्टे में; तथा“*उबाल कर 
गर्म ही पिया गया जल तो 45 मिनट में पच् 
जाता है।/ इस प्रकार स्पष्ट है कि जो जल 
उबालने के बाद गर्म ही पीया जाट है, यह 
सबसे हलका होता है। इसके विपरीत, बिना 
उबला जल सबसे भारी होता है। इस आधार पर 
अपनी अपनी पाचन शक्ति को देख कर जल 
का सेवन करना उचित है। 


* दूषित जल की पहचान: 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है सदा स्वच्छ 
जल का सेवन करना चाहिए, दूषित जल का 
नहीं। जिस जल में मिट॒टी कोचड काई, तिनक, 
पत्ते, जीव जन्तुओं व कीट पतंगों क॑ मल-मूत्र, 
अण्डे व मच्छर, मक्खी तथा विषेले पदार्थ मिले 
हों, वह जल तो स्पष्ट रूप से दूषित है ही। 
इसके अतिरिक्त जो जल गन्दला या मेला हो, 
जिसमें किसी प्रकार की गन्ध, रंग तथा स्वाद 
पाया जाए एवं जिस जल में सूर्य और चब्मा 
की किरणें न पड़ी हों, वह जल भी अशुद्ध व 


च.सूत्र 6/46-47 


चरक: सूत्र 27: 32777 
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अ॒पाण एवं कुछ प्रवुय्त द्रव्यों के गुण कर्म 


माना जाता है। बिना मौसम की वर्षा का 
तथा वर्षा के एकदम बाद भूमि पर से इकठ॒ठा 
गया जल दूषित होता है। इस प्रकार के 
का प्रयोग, पीने में तो क्या, नहाने के लिए 
भ्री नहीं करना चाहिए। जल के विभिन्‍न दोषों 
को निम्नलिखित श्रेणियों में बॉँठट जा सकता हे। 
स्र्श दोष : 
; में खुदूदरा, रूखा, चिपचिपा, और गर्म, तथा 
पीने पर चिंपकने वाला जल। 
रूप दोष : 
तिनके, पत्ते आदि विविध दूषित पदार्थों से युक्त 
तथा रंग वाला जल। 
रस दोष : 
किसी विशेष स्वाद वाला, जैसे - नमकीन जल 
आदि। 


गन्ध दोष : 
किसी प्रकार की दुर्गन्ध से युक्त जल। 





466. कीटाहिमूत्रविट्को थतृणजालोत्कटाविलम्‌ _। 
पंड्डपंड्डजशैवालहठ्णादिसंस्तृतम्‌।। 
सूर्यन्दुपवनादृष्टं जुष्टं च क्षुद्रजन्तुभि: । 
अभिवृष्ट॑ विवर्ण च कलुषं॑ स्थूलफेनिलम्‌ ।! 
विरसं गन्धवत्‌ तप्त॑ दन्त्तग्राह्मतिशैत्यतः ।। 
अनात॑व॑च यदिदव्यमार्तव॑ प्रथम॑ं च यत्‌ !' । 
लूतादितन्तुविण्मृत्रविषसंश्लेषदूषितम्‌ _। 
तत्कुर्यात्‌ स्नानपानाभ्यां तृष्णा5 5 ध्मानो दर ज्वरान्‌ 
कासाग्निसादाभिष्यन्दकण्ड्‌गण्डादिकानत: 
तद्र्जयेदभावे वा तोयस्यान्यस्थ शस्यते ।। 


467. पाषाणरूप्यमृद्धेमज तुतापार्कतापितम्‌ ।। 
पानीयमुष्णं शीतं वा त्रिदोषध्न॑ तृडतिजित्‌ । 
लघ्वरूक्ष॑ कक्‍लमघ्न॑ च तोय॑ 


संसगें पित्तकफयो: सन्निपाते च शस्यते । 


* कक्‍्वथधितशीतलम्‌ ।! 


5 


वीर्य दोष : 
दर से पचने वाला, पीन से अधिक 
भारीपन और मुँह से लार टपकान वाला 


प्यास, 


जल। 


इन दाषों वाले जल का सेवन करने से अनक 
प्रकार क बाह्य रोग (जैसे-फोड, फुंसियाँ, खुजली, 
त्वचा का फटना आदि चर्म रोग। और आन्तरिक 
रोग (जैसे-जठराग्नि के रोग, कब्ज, दस्त, उलटी, 
पेट में जलन आदि) उत्पन्न हो जाते हैं। 

यदि स्वच्छ जल न मिल रहा हो और दृषित 
जल पीने की विवशता हो, तो इसे शुद्ध कर 
लेना चाहिए। शुद्ध करने क॑ लिए जल का सूर्य 
की किरणों में रखना चाहिए। दूषित जल में 
स्वर्ण, चाँदी, पत्थर, रेत अथवा मिट्टी क ढेले 
को सात बार तपा तपा कर बुझाने से जल शुद्ध 
हो जाता है। फिल्टर या स्वच्छ और मोटे कपड़ 
से छान कर भी प्रयोग में लाया जा सकता है । 
इस तरह शुद्ध किये जल को ही प्रयोग में लाना 


चाहिए। ९” 


अ.स.सूत्र 6/2-25 


अ.स.सूत्र 6/46-47 
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कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ 


इसके आगे कुछ अन्य पदार्थों के गुण कर्म आदि 
के बारे में बताया जा रहा है। इन पदार्थों का 
प्रयोग तो हम नित्य प्रति के जीवन में करते है 
परन्तु उनके विषय में कुछ जानकारी नहीं रखते 


भादुवें /छिसत- ध्ह् | 


कि वे हमारे लिए कितने उपयोगी है, उनका 
प्रयोग कब और किस प्रकार से करें 2 .... 
इन तथ्यों को जान कर अपने लिए उपयोगी 
पदार्थों का सेवन करें और जो पदार्थ हमे 
अनुकूल नहीं है उनका सेवन छोड दें अथवा 
उन्हें अनुकूल बना कर प्रयोग में लाएं। 


2. कच्चे नारियल का जल# 


साधारण जल के अलावा, प्रकृति ने हरे नारियल 
में भी जल भरा है। नारियल का पानी 
स्निग्ध, मधुर स्वाद वाला, ताकतवर, शीतल और 
पाचन में हलका होता है। यह अधिक प्यास 
(तृष्णा), पित्त, वायु एवं जिगर की गर्मी को दूर 
करता, पाचक-अग्नि को बढ़ाता, तथा मूत्र-प्रणाली 
के सभी अंगों को शुद्ध करता है। अतः सभी 
ऋतुओं में, विशेषकर, ग्रीष्म ऋतु में दूसरे ठण्डे 
पेय-पदार्थो. (जैसी-पेप्सी, लिम्का, कोकाकोला, 


आदि) के स्थान पर इसका पान किया जाए, ते 
बहुत उपयोगी रहेगा। 

जल के अतिरिक्त, हम लोग अपने दैनिक 
जीवन में दूध, दही, घी, तेल, आदि पदार्थों का 
भी सेवन नियमित रूप से करते है। इनके 
गुण-दोषों के बारे में ठीक ज्ञान न होने से 
अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ हो जाती है। अत: 
संक्षेप में इनके गुण-कर्मो का उल्लेख किया जा 
रहा है। 


३ ॥॒ चर घा 469 


दूध को अमृत माना जाता है। प्रायः सभी प्रकार देने वाला, धातुओं को बढ़ाने वाला और 


के दूध मधुर रस (ऊँटनी का दूध नमकीन होता 
है), विपाक में मधुर, स्निग्ध, भारी, शीत वीर्य, 
वायु पित्तनाशक और कफ वर्धक होते है। दूध 
मेध्य (बुद्धि बढ़ाने वाला), वृष्य, बलदायक, पुष्टि 


468. “'नारिकेलोदक॑स्निग्धं स्वादु वृष्यं हिमंलघु । 
तृष्णापित्तानिलहर॑ दीपन॑ बस्तिशोधनम्‌ ।।”! 


_स्निग्धं स्वादु हिम॑ हथं दीपन॑ बस्तिशोधनम्‌ । 


वृष्यं पित्तपिपासाध्न॑ नारिकेलोदक॑ गुरू ।।”! 


469. मधुरं पिच्छिलं शीतं स्निग्धं श्लक्ष्णं सर॑ मृदु । 


सर्वप्राणभृतां तस्मात्‌ सात्म्यं॑ क्षीरमिहोच्यते।। 


रसायन है। चूंकि इसमें ओज के सभी गुण पाये 
जाते है, अत: यह ओज को बढ़ाता है। इसके 
अतिरिक्त दूध जीवनीय (जीवन-शक्ति को बढ़ाने 
वाला), कब्ज दूर करने वाला, रक्त 


अ ॒ भ् ५ सं ] 7 5 ! 


सु.स्‌. 45 /4 # 


सु.स्‌. 485/5 


““प्रायशो मधुरं स्न्थिं शीतं स्तन्यं पयो मतम्‌ ॥।”! 


प्रीणन॑ बृहणं वृष्यं मेध्यं बल्यंमनस्करम्‌ । 


जीवनीयं श्रमहरं॑ श्वासकासनिबर्हणम्‌ ।। 
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अरबधान एवं कुछ प्रमुख द्वव्यों के गुण कर्म 


रोकने वाला, शरीर में स्निग्धता लाने वाला , गर्भ 
की स्थापना में सहायक, घावों को भरने के 
लिए उपयोगी, रंग को निखारने वाला, स्वर में 
करने वाला और जलन (दाह) को शान्त 
करने वाला होता है। यह क्षय (टी.बी.), पुराना 
बुखार, अम्लपित्त (हाइपर एसिडिटी) परिणाम शूल 
(खाने के बाद पेट में होने वाला दर्द), पेट के 
रोग, कब्ज, शुक्र॒ कमजोरी तथा शोष (शरीर का 
सूखना) आदि में भी लाभदायक है। यह बुढ़ापे 
में होने वाले विकारों को भी दूर करता है। 
दूध और घी को मिला कर निरन्तर सेवन करना 
. बहुत अच्छा रसायन माना जाता है। सभी प्रकार 
के दूधों में गाय का दूध सबसे श्रेष्ठ और भेडी 
का दूध सबसे निकृष्ट (घटिया) माना गया है। 
* गाय का दूध 
जैसा कि पहले बताया गया है, गाय का दूध 
सभी प्रकार के दूध में श्रेष्ठ माना गया है। यह 


जीवनीय (जीवनी शक्ति बढ़ाने वाला), रसायन 
(जरा के काुप्रभावों को दूर करने वाला). 





हन्ति शोणित पित्त च सन्धानं विहतस्यथ च । 
वृष्णाघ्न॑ दीपनीयज्च श्रेष्ठ क्षीणक्षतेषु च । 
अतीसारे ज्वरे दाहे श्ववथौ च विशेषत: । 
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अनभिष्यन्दी (शरीर क ग्रोतों में रकावट न लाने 
ताला), मधुर, स्मनिग्ध / गुरु, शीतल, मंधा, बल 


३ कप को _ बढ़ान वाला, रेचक, क्षतक्षीण 
(चोट, आदि से दुर्बल हुए) रोगी क॑ लिए 
हितकारी है। ह 


यह थक कर चक्कर आना 
मंद (नशा), अलक्ष्मी (अशुभ), कास, अत्यधिक 
से, पुराना बुखार, मृत्रकृच्छ (मृत्र-त्याग में 
कठिनाई) और रकक्‍तपित्त (शरीर के अंग से रक्त 
श्राव हाना) को दूर करता है। यह वात और 
पित्त दोषों को शान्त करता है। गाय के रंग और 
संतति क॑ अन्तर से इसके दूध के गुणों में भी 
अन्तर हो जाता है। जैसे-तरुणी (युवा) गाय का 
दूध मधुर, रसायन ओर तीनों दोषों को दूर करने 
वाला है, ता वृद्ध गाय का दूध दुर्बल माना गया 
है। इसी प्रकार “काली गाय का दूध वायु दोष 
को दूर करने वाला और अधिक गुणकारी हो 
जाता है, तो पीली गाय का दूध पित्त और वायु 
को दूर करने वाला। 


* भेंस का दूधश 
भेस का दूध गाय के दूध की अपेक्षा अधिक 


सर्वप्राणभृतां सात्म्य॑ शमनं॑ शोधनं तथा ॥।। 
पाण्डुरोगेडम्लपित्ते च शोषे गुल्मे तथोदरे ।। 


योनिशुक्र प्रदोषेषु मूृत्रेषु प्रदरेष्‌ु च ।। पुरीषे ग्रथिते पथ्यं वातपित्तविकारिणाम्‌ । 


नस्यालेपाबगाहेषु वमनास्थापनेषु च ।। 
विरेचने स्नेह च पय: सर्वत्र युज्यते । 


अत्र गव्यं तु जीवनीयं रसायनम्‌।। 
क्षतक्षीणहितं मेध्यं वण्य॑ स्तन्‍्यकरं सरम्‌। 
्रमधममदालक्ष्मीश्वासकासातितृ्‌ ट क्षुध :। । 
जीर्ण ज्वरं मूत्रकृच्छूं रक्तपित्तं च नाशयेत्‌। 


470, 


'स्वादु शीत॑ मृदु स्निग्धं बहल॑ श्लक्ष्णपिच्छिलम्‌। 


गुरू मन्द प्रसन्‍्न॑ च गव्यं दशगुणं पय;।। 
“तदेवंगुणमेवौज: सामान्यादभिवर्धयेत्‌। 
प्रवर जीवनीयानां क्षीरमुक्तं रसायनम्‌।। 


च.सू. /08-2 


अ.स.स्‌. 6/54-55 


च.सू. 27/27-8 
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शीतल, स्निग्ध (चिकना), गुरु (भारी) और 
अभिष्यन्दी (स्रोतों में रुकावट पैदा करने) । होता 
है। यह 'तीक्ष्ण पाचक-अग्नि वालों के लिए तथा 
अनिद्रा के रोगी के लिए बहुत उपयोगी है। भेस 
का दूध नींद लाने के लिए सबसे अच्छी 
औषधि के रूप में माना गया है। इसमें गाय के 
दूध की अपेक्षा (घी) की मात्रा अधिक पाई 
जाती है, जबकि गाय के दूध में पाया जाने 
वाला घी गुणों की दृष्टि से अधिक अच्छा है। 


* बकरी का दूधघाए 

बकरी का दूध गाय और भैस के दूध की 
अपेक्षा कम मात्रा में सेवन किया जाता है, परन्तु 
प्रयोग में लाया जाता है। यह दूध कसैलापन 
युक्त और मधुर (मीठा) होता है। यह शीतल, 
लघु (पाचन में हलका) और ग्राही है। बकरी 
का दूध अनेक प्रकार के रोगों में लाभकारी माना 
गया है, जैसे टी0बी0, ज्वर, श्वास, रक्तपित्त 
(रक्तस्राव), कास (खांसी) शोष, विष नाशक हे। 
यह पाचक-अग्नि को बढ़ाता है। 

दूध को बिना जल डाले जितना अधिक पकाया 
जाता है उतना अधिक भारी और चिकना होता 
जाता है। यदि दूध में कुछ पानी डाल कर 
पानी जलने तक उबाला जाए, तो यह हलका 


हो जाता है। 
उबालते समय दूध में पिप्पली, सोंठ (सूखा 





47. “महिषीणां गुरुतरं गव्याच्छीततरं पय:। 
स्नेहान्यूनमनिद्राय हितमत्यग्ये च तत्‌।।" 
“हितमत्यग्न्यनिद्रे भ्यो गरीयो माहिषं हिमं।” 
“अल्पाम्बुपान व्यायामकदुतिक्ताशनैल॑ष्ु। 
आजं शोषज्वर |। ” 
“छागं॑ कषायमधुरं शीतं ग्राहि पयो लछो। 


रक्तपित्तातिसारध्न॑ क्षयकासज्वरापहम्‌।। ” 


472. 


अआदुक्ः 82० ञ 
३०७ 


अदरक) मुलहठी व हल्दी डालने मे ,. 
कफकारी नहीं रहता। 

प्रायः कच्चा दूध अभिष्यन्दी और भारी होता 3 
जबकि गाढ़ा दूध लघु और अनभिष्यन्दी हू 
है। वैसे गाय का दूध धारोष्ण (घोटने पर +८ 
हो), भैस का दूध धारा शीत (दोहने क॑ बर 
ठण्डा) और बकरी का दूध श्रृतशीत (उ्बालक, 
ठण्डा किया गया) अच्छा माना जाता है। 
प्रातःकाल का दूध सायंकाल क दूध की अप 
भारी व शीतल होता है। जो दिन में प्रा 
विदाही (पाचन में दाह या जलन पैदा कर) अ- 
का सेवन करते है उन्हें रात्रि को सोते मम 
दूध पीना चाहिए। ऐसा माना गया है किज 
मनुष्य उषाकाल (प्रातःसमय) जल का, दिन 
भोजन के बाद तक्र (लस्सी) का ओर रात का 
सोते समय दूध का सेवन करता है, वह निगग 
रहता है। 

जिस दूध का रंग, रस (स्वाद) या गन्ध बदल 
गया हो और फट गया हो वह दूध नहीं लग 
चाहिए। दूध में या दूध के साथ नमक, अभ 
पदार्थ नहीं लेने चाहिए, क्‍योंकि ये विलड 
संयोग है। इसके सेवन से काुष्ठ जैसे राग है 
सकते हे। 

दूध की मलाई स्निग्ध, वायु और पित्त की है 
करने वाली और वृष्य (शुक्र को बढ़ाने व. 
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रः तल न उकय गीजछ कल कर छ्ना या पनीर 
कं कक. ! हु 2 पड अं ज+ थ -+ बज ््ख अभिष्यन्टी बलकारक 
५ न है अंक ) और | ग? - हलका - > 
>र कफ बढ़ाने वाला होता है, तथा इसमें कारक और खाये से हलका होता है। 
+* खोया उलकारक ओर मन्दाग्नि में लाभकारी है। एक 
ह छना क पानी स 50 कंलाोरी के बराबर 
 कस्‍थआआआ खतनमजाग्झ 2 पोर वृष्य &. १६ क बराब शक्ति 
घटा स्नग्थ ऊारक आर [ष्य (शुक्र बढान प्रात होती है। क्‍ति 
मे 5 ै ए 
बाला। हंती ए 
4. दही*ः 
दहों भारो. स्तिग्ध, अभिष्यन्दी ,म्रोतों में रकावट * दही की मलाई 
जता करन वाला. रस और विपाक में जल क्‍ हि है 
हि है. कं [हम अम्ल, बलकारक, वृष्य (शुक्रव्धक ) और रकक्‍ता्श (खूनी 
चार्ट ग्ाहा *कऊऋठ ॥ वाय्‌ नाशक ह 2 ः ५ | 
3 ए। फिट) नाई गीरींक, रक्त, बबासीर) में लाभकारक है। 
ऊूफ-पित्त बढान वाला, दापन ।पाचन-शक्ति 


वाला।. बलकारक, पोष्टिक ओर 


कऊा बडहान ठ 
वृष्य जुक्र बढ़ाने वाला। भोजन में रुचि बढ़ाने 
उप्ना होता है। उदर रोग (पट के राग), पीनस, 


चियम ज्वर | मलरिया।), दुर्बलता , मत्रकृच्छ ।मृत्रत्याग 
में कठिनतता। और ज्ञीत (सर्दी स हान वाला) 
लाभकारी हैों। अधिक ओर विधिपूर्वक 
किया गया दही सृजन, रक्त क राग, 


ज्चग पी 
सखवन ने 


ज्वर रक्‍तपित्त और पीलिया रोग का उत्पन्न 


कृग्ता हें। 





“रोचनं दीपन वृष्यं स्नेहन॑ बलवर्धनम्‌। 
पाके 5म्लमुष्णं वातध्न॑ मह्न.ल्यं बृहर्ण दधि।। 
“पीनसे चातिसारे च शीतके विषमज्वरे। 


473. 


अरूचौ मूत्रकृष्छे च कार्श्ये च दधि शस्यते।। ” 


“अम्लपाकरसं ग्राहि गुरूष्णं द्धि वातजित्‌ | 
मेद: शुक्रबलश्ले | । 
रोचिष्णु शस्तमरूचौ शीतके विषमज्वरे। 
पीनसे मूृत्रकृब्ठे च रूक्ष तु ग्रहणीगदे। । 


474. “तद्वन्मस्तु सरं स्रोत :शोधि विष्टम्भजिल्लल | 


* दही का पानी (मस्तुऔ” 


लघु, दीपन (पाचन-शक्ति बढ़ाने वाला), ग्राही 


४(कब्जकारक), वायु का अनुलोमक, स्रोतों को 


शुद्ध करने वाला और मल-पदार्थों का अनुलोमन 
करने वाला हें। 

* मक्खन निकला दही 

रूक्ष, विष्टम्भी (पेट में वायुकारक कट ग्राही (कब्ज) 
और वायु-वर्धक हैं, परन्तु रोग में 
लाभकारी हें। 


चरक सूत्र 27/225-226 


अ. स्. स्‌ & /6 नि 66 


अ.स.सू्‌. ० /7] 


_ षनण्ण्न्न्््््श््। 
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* मन्द (पूरी तरह न जमा दही) अवश्य मिला लेना चाहिए अर्थात्‌ इन पदार्थों क॑ 
इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बिना दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही को 
+* सेवन की विधि» आग या धूप आदि में गरम करके तथा ग्रीष्य 





दही को रात्रि में नहीं खाना चाहिए। दही का बसन्‍त और शरद्‌ ऋतुओं में नहीं खाना चाहिए। | 
सेवन करते समय इसमें घी, शहद, चीनी, मूंग वर्षा, हेमनत और शिशिर ऋतुओं में इसका सेवन |. 
की दाल या आँवला- इनमें से कुछ न कुछ किया जा सकता है। ड़ 








5 तक्र 76 । 


तक्र को, दही में जल डाल कर अथवा बिना बिना जल के कंवल दही को मथ कर तैयार |, 
जल के मथ कर तैयार किया जाता है। दही किया गया तक्र घोल, एक-चौथाई मिलाकर 

के अनुसार तक्र भी मधुर (मीठा), खट्टा और तैयार किया गया तक्र, तथा आधा जल मिलाकर 
बहुत खट्टा हो सकता है। इसमें जितनी मात्रा तैयार किया उद्श्वित्‌ कहलाता है। स्नेह (घी) 

में जल मिलाया जाता है या स्नेह (घी) निकाल कर कंवल मथा गया दही मथित 
होता है उसके अनुसार ही इसके भेद होते कहलाता है। घी निकले हुए दही में पर्याप्त मात्र 

हैं। में जल मिलाने पर छाछ कहलाती है। 


--ेन>_«ेईू इनके 






वायु और पित्त नाशक। 


तीनों दोषों का नाशक। 


उदश्वित्‌ कफवर्धक । 



















मथित कफ और पित्त शामक । 








छाछ लघु, शीतल, वात-पित्त नाशक और कफ कारक है। नमक मिला कर लेने 
पर यह पाचन-शक्ति को बढ़ाता है। पूरा घी निकाल कर तैयार किया गया 
तक्र बहुत हलका और पथ्य (हितकर) तथा कुछ भी नहीं निकाल कर तैयार 


किया तक्र बहुत भारी (गरिष्ठ), बलकारी और कफ कारक होता है। 











475. नैवाद्यान्निशि नैवोष्णं वसन्‍न्तोष्णशरत्सु न। 
नामुद्गसूप॑ नाक्षौद्रं तत्राघृतसितोपलम्‌।। वि 
न चानामलकं॑ नापि नित्यं नो मन्दमन्यथा। (/ध-४ 
ज्वरासू कपित्तवीसर्पकुष्ठपाण्ड,भमप्रदम्‌। | अ.स.स्‌. 
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अनुष्ाग एव कुछ प्रथुस्थ द्र्व्यों के गुण कर्म 


# तक्र के सामान्य गुण#? 


तक्र (मट्ठा) लघष्ु, मधुर, अम्ल, कषाय, 
मधुरविपाक, कफ-वात नाशक, अग्निदीपक, स्रोतों 
को स्वच्छ करने वाला, ग्राही (कारक), हृद्य 
(हृदय के लिए लाभकारी), मूत्र अधिक लाने 
वाला और लेखन, ग्रहणी रोग, बवासीर, सूजन, 
पेट के रोग, मूत्र में रुकावट, प्लीहा (तिल्ली), 
गुल्म, घी से उत्पन्न रोगों (मेदोरोग), कृत्रिम विष 
और पाण्डु को दूर करता है। आधुनिक 
अनुसन्धानों के अनुसार भी तक्र मेदोरोग से 


अम्ल तक्र एवं सोंठ ओर सेंधा नमक 


मधुर तक्र एवं चीनी 
तक्र एवं त्रिकट्‌ (सोंठ, कालीमिर्च और 


]59/ 


उत्पन्न हृदय के रोगों को दूर करता है। 
अपक्व तक्र, छाछ (मट्ठा) कोष्ठ में जमा कफ 
को तो नष्ट करता है, परन्तु गले में कफ को 
उत्पन्न करता है। अत: पीनस, खाँसी, दमा और 
गले के रोगों में ताजे तक्र का प्रयोग न करके 
पके तक्र को प्रयोग में लाना चाहिए। 

कफ ओर वायु के रोगों में तक्र से बढ़ कर कोई 
ओषधि नहीं कही गई है। 

अलग-अलग अनुपानों के साथ तक्र के गुण भी 
अलग-अलग हो जाते है। जेसे- 


वायु-विकारों में लाभकारी 
पित्त-विकारों में लाभकारी 
कफ-विकरों में लाभकारी 





पिप्पली) और यवक्षार 
तक्र एवं हींग, जीरा और सेंधा नमक 


वायु नाशक तथा बवासीर, अतिसार बस्ति 
(पेडू) में दर्द और अग्निमांद्य में उपयोगी 
मृत्रकृष्छ में लाभकारी 





“न नक्त दधि भुज्जीतू न चाप्य घृतशकरम। 
नामुद्गयूषं नाक्षौद्रं नोष्णं नामलकैरविना।। 
ज्वरासृक्‌पित्तवीसर्पकुष्ठ. पाण्ड्वयध्रमान्‌। 


च.स्‌. 7/6-62 


प्रापयात्‌ कामलां चोग्रां विधिं हित्वा दक्षिप्रिय :। । ” 


476. “मन्थनादिपृथग्भूतस्नेहमद्धोंद्+क च यत्‌। 
नातिसान्द्रद्रवं तक्रं स्वाद्वम्ल॑ तुबरं रसे।। ” 

477. “तक्रं लघ्तु कषायाम्लं॑ दीपन॑ कफवातजित्‌। 
शोफोदराशों ग्रहणीदो षम्‌त्रग्रहारूची :। । 
गुल्मप्लीह्यृतव्यापद्गरपाण्ड्वामयान्‌ जयेत। 

478. “नैब तक्र॑ क्षते दब्यान्नोष्णकाले न दुर्बले। 
न मूच्छभ्रिमदाहेषु न रोगे रक्तपैत्तिके। | 


सु.सु. 4585 


अ.स.स्‌. 6/69-70 


अ.स.स्‌. 6/70 
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डक कक सह, 


खट्टा तक्र हानि पहुँचाता है। उरःक्षत (छाती में रक्‍्तपित्त (रक्तस्राव) में एवं गर्मी के मौसम भे 


घाव) या दुर्बलता, मूर्च्छा, चक्कर, जलन और 


तक्र का सेवन नहीं करना चाहिए।78 


6. मक्खन” 


मक्खन दो प्रकार का होता है- ॥) दही से 
निकाला गया, ओर 2) दूध से निकाला गया, 
इसे नवनीत या नेनू कहते है। 

दही से निकाला गया ताजा मक्खन मधुर, 
कषाय ओर विपाक में थोडा मधुर, लघु, 
स्निग्ध, शीतवीर्य, वायु-पित्त नाशक, वर्ण अग्नि को 
बढ़ाने वाला, संग्राही, वृष्य (शुक्रवर्धक), हृद्य (हृदय 


॥. 


सभी प्रकार के स्निग्ध (तैलीय-चिकने) पद्दार्थो में 
घी सबसे अच्छा माना गया है क्‍योंकि अन्य 
औषधियों के साथ पकाने में यह उनके बल को 
बढ़ा देता है। किसी दूसरे स्नेह (तेल, वसा, 
आदि) में यह गुण नहीं है। 

सभी प्रकार के घी में गाय का थी सबसे उत्तम 
होता है। 

घी गुरु, स्निग्ध, मधुर विपाक, शीतवीर्य, बुद्धि, 


479. “शीतं॑ स्‍्वादु कषायाम्लं॑ नवनीतम्‌ नवोद्धतम्‌। 
यक्ष्मा3शॉर्दितपित्तासूग्वातजिद्‌ ग्राहि. दीपनम्‌।। 
क्षीरोदभ्व॑ तु सडगग्राहि रक्तपित्ताक्षिरोगजित्‌। 


“स्नेहानामुत्तमम्‌ शीत॑ वयसः स्थापनम्‌ छृतम्‌।” 
“सर्वस्नेहोत्तमम्‌ शीतं॑ मधुरं रसपाकयो:। 
सहस्रवीर्यविधिभिर्घुतं॑ कर्मसहसकृत्‌।। " 

शस्तं धीस्मृतिमेधाग्निबिलायु: शुक्रचक्षुषाम्‌। 
बालवृ्‌द्धप्रजाकान्तिसौ कुमार्यस्वरार्थिनाम्‌ | । 
क्षतक्षीणपरीसर्पशस्त्राग्निग्लपितात्मनाम्‌ । 
बातपित्तविषो न्‍्मादशो षाल क्ष्मीज्वरापहम्‌ । । 


480. 


48], 


के लिए उपयोगी) और मेध्य (बुद्धिवर्धक) 480 है, 
यह क्षय, खाँसी, बवासीर और अर्दित शेग 
(लकवा) को नष्ट करता है। दूध से निकल 
हुआ मक्खन बहुत शीतल, चक्षुष्य (आँखों के 
लिए. लाभकारी) संग्राही और रकक्‍्तपित्त नाशक 
है। अर्दित रोग में यह विशेष रूप से लाभ 
पहुँचाता है। 


घी 


स्मरण-शक्ति, मेधा, बल, आयु, पुष्टि, शुक्र, दृष्टि 
सन्‍्तान, कान्ति, सुकुमारता और स्वर में वृद्धि करे 
वाला होता है और अच्छा रसायन है। हृदय को 
ताकत देने वाला एवं वृद्धों के लिए भी लाभदायक 
है। घी मानसिक रोगों, ज्वर, दाह (जलन), उन्माद 
(पागलपन), क्षय, क्षतक्षीण (दुर्बल), शस्त्र के घाव 

और अग्नि से जलने पर भी लाभ पहुँचाता है वायु 
का अनुलोमन व पाचन-शक्ति को बढ़ाता है। प्रेत 


अस.,स्‌. 6/0 । 
अ.स,सूत्र ४ 


च.सु, 27/? है 
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कि कुछ प्रगृख ८व्यो के भ्रूण कर्म 
आच् - 


दोषों को निकाल कर उन्हे स्वच्छ करता है।*!' 


से 
घी का प्रयोग अनेकों प्रकार से, जैसे- पान 
करके, किसी औषधि में मिला कर व पका कर, 


प्रालिश, नस्‍्थ और अनुवासन बस्ति (एनिमा) के 
हूप में किया जा सकता है। 

(रक्तस्राव होने पर) में घी का नस्‍्य, 
पार्श्वशूल दर्द में पुराने घी कौ मालिश और 
कुशता (पतलापन ), कमजोरी, उदावर्त, खाँसी, 
गर्भपात, पुराना ज्वर और तिमिर रोग में घी का 
सेवन (पान) अच्छा रहता है। दूध और घी का 


लगातार सेवन सभी रसायनों में बष्ठ हें। 

दस वर्षो तक रखा जो पुराण, सौ वर्षो तक रखा 
घी कृम्भयत और सो वर्षो के बाद रखा घो 
महाघृत कहलाता है। 

तेज गन्ध बाला होने पर भो पुराना घो अपस्मार 
(मिर्गी), मद (नशा), मूर्च्छा, (बहोशो।. विषम 
ज्वर (मलेरिया), तिमिर, और सिर. कान. नत्र 
व योनि (स्त्री के जनन अंग। के रोगों का 
नष्ट करता है। यह घाव को स्वच्छ करता व 
भरता है।*४* 


8. तेल 


सह पदार्थों में घी के बाद तैल (तेल) का स्थान 
आता है। तैल शब्द तिल के तेल के लिए 
प्रयुक्त होता था, परन्तु बाद में सभी प्रकार के 
लिए इस शब्द (तैल) का प्रयोग होने 
लगा है। 

तेल सामान्य रूप से मधुर, अनुरस में कषाय, 
उष्ण व्यवायी (जो पहले शरीर में फैलता है और 
बाद में पाचन होता है) (लेकिन कफ वर्धक 
नहीं) पित्त वर्धल, बल को बढ़ाने वाला, लवचा 
के लिए लाभदायक होता है। मांस पेशियों को 
स्थिर, मजबूत और पुष्ट करने वाला, मेधा को 
बढ़ाने वाला, दीपन (पाचन शक्ति को बढ़ाने 





482. “पुराणं॑ तिमिरश्वासपीनसज्वरकासनुत्‌ | 
मृर्च्छाक्‌ ष्ठविषो न्मादग्रहापस्मा रनाशनम्‌ | । धर 

“पुराणं जयति व्याधीन्‌ व्रणशोधनरोपणम्‌। 
पूर्वान्क्तां श्वाधिकान्‌. कुर्याद्‌. गुणांस्तदमृतो पमम्‌।। हे 
वातध्नेषूत्तम॑ बल्य॑ त्वच्यं मे धाग्निवर्धनम्‌। 

तैलं॑ संयोगसंस्कारात्‌ सर्वरोगापह मतम। | 

तैल प्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रमाः' 
आसनन्‍्नतिबला: संख्ये दैत्याधिपतय: पुरा।। 


483, 


वाला) और मल मूत्र को बाँधने वाला है। यह 
योनि मार्ग को शुद्ध करता है। वायु नाशक द्॒व्यो 
में तेल सबसे उत्तम माना गया है। औषधियों 
द्वारा संस्कारित किये (पकाये। जाने पर तेल उन 
औषधि गुणों को भी अपने अन्दर ग्रहण कर 
लेता है। इस प्रकार, यह सभी प्रकार के रागों 
को नष्ट करता है।** 

शरीर पर तेल की मालिश करने से वायु का 
प्रकोप, थकान और बुढ़ापे के लक्षण दूर हाते 
है। दृष्टि निर्मल होती है, त्वचा, स्वच्छ, सुन्दर 
और कान्तिपूर्ण होती है, झुर्रियां नहीं पड़ती. शरौर 
पुष्ट होता है, नीद अच्छी आती है। सिर पर तेल 


सु.स्‌ू. 45“08 


अ.स.सूत्र 677 


च. स्‌्‌. 27 728 7-2 88 
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को मालिश करने से सिर दर्द, गंजापन और कम 
अवस्था में बाल सफेद होना और बाल झड़ना 
आदि शिकायतें दूर होती है।*% 

जो तेल जिस पदार्थ से निकाला गया है, उसमें 
उसी पदार्थ के गुण पाये जाते है। मुख्यतः तिल, 
सरसों, नारियल अलसी के तेलों का प्रयोग किया 
जाता है।* इनके गुणों का संक्षेप में वर्णन इस 
प्रकार है। 

तेल में एक गुण यह भी पाया जाता है कि तेल 
जहाँ दुबले व्यक्ति का दुबलापन दूर करता है 
वहीं मोटे व्यक्ति का मोटापन भी दूर करता है। 
व्यवायी होने से तेल स्रोतों में बहुत जल्दी प्रवेश 
कर जाता है। दुर्बल व्यक्ति के स्रोत संकुचित 
होते हैं और तेल अपने लेखन एवं तीक्ष्ण 
(तीखापन) आदि गुणों से स्रोतों को तुरन्त खोल 
देता है।“ इससे स्रोतों की सिकुडन समाप्त होने 





484. अभ्यड्ञो वातहा पुष्टिस्वप्नदाढर्थर्यबृहत्वकृत्‌। 
दग्धभग्नक्षतरूजाक्लम्‌ श्रमजरापह :। । 
रथाक्षचर्मछटवद्‌ भव्न्त्यभ्यज्गतो गुणा:। 
स्पर्शने5 भ्यधिको वायु: स्पर्शन॑ च त्वगाश्रयम्‌।। 
त्वच्यश्व परमभ्यड्रो यस्मात्‌ तं॑ शीलयेदत:। 
शिर:श्रवणपादेषु त॑ विशेषेण शीलयेत्‌।। 

स॒ केश्य: शीलितो मूर्थिन कपालेन्द्रियतर्पण:। 
“तैलं स्वयोनिवत्तत्र मुख्यं तीक्ष्णं व्यवायि च। 
त्वग्दोषकृदचक्षुष्यं सूक्ष्मोष्ण॑ कफकृन्‍न्न च।।” 
“कृशानां बृहंणायालं स्थूलानां कर्शनाय च। 
बद्धविटक॑ कृमिघ्न॑ च संस्कारात्सर्वरोगजित्‌।। ” 


“तैलं त्वाग्नेयमुष्णं॑ तीक्ष्णं मधुरं मधुरविपाकं 


485, 


486. 


487. 


त्वकप्रसादन॑ शोधन॑ मेधामार्दवर्मांस स्थैर्यवर्णषबलकरं च 
क्रिमिघ्नमशितपित्तजननं॑ योनिशिर: कर्णशूल प्रशमनम्‌ 


तथा छिन्नभिन्‍नविद्धो त्पिष्टच्युतमशथित ध्षतपिडिचतभग्नरूटितक्षाराग्निदर 
मृगव्यालविदष्टप्रभूतिषु च परिषेकाभ्यद्ञावगाहादिषु तिल तैलं प्रशस्यते 


“तद्वस्तिषु च पानेषु नस्ये कर्णाक्षिपूरणे । 
अन्नपानविधौ चापि प्रयोज्यं वातशान्तये ।।'' 


से शरीर पुष्ट हो जाता है और 
(पतलापन) दूर हो जाती है दूसरी ओर संक्ष्म हो 
के कारण मोटे व्यक्ति क॑ स्रोतों में भी पहंच बढ; 
चरबी कम करता है इससे मोटापा घट जाता है 
आधुनिक दृष्टि से भी तेल में अतृप्त वसाप्ल 
पाया जाता है, जो मोटापे एवं उससे कर 
मधुमेह, हृदय-रोग आदि में हानिकारक नहीं माना 
जाता। 

इसी तरह, तेल कब्जुकारक (ग्राही) और कब्ज 
दूर करने, दोनों प्रकार क॑ गुणों वाला माना गया 
है क्‍योंकि मल (पुरीष) को तो यह बाँधता है 
और स्खलित मल को बाहर निकाल देता है। 


* तिल का तेल :(# 


तेलों में तिल का तेल सबसे अच्छा माना जाता 
है। प्रयोग बाह्य रूप से (मालिश करके) और 


अ.स.सूत्र 3/56-59 
अ.स.स्‌. 6/9१ 


अ.स. स्‌ 6/00 


बृहणं प्रीणनं॑ व्यवायि सूक्ष्म॑ विशदं गुरू संर विकासि वर्ष 
श्ुष्य॑बद्धमूत्रं लेखनं॑ तिक्तकषायानुरस॑ पाचनमनिलबलासक्षयर्क' 
नम्‌ _गर्भाशयशोधानंज्च , 


धविश्लिष्टदारिताभिहतदुर्भग्न 
स्यते ।। सु.स्‌. 457' 
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अशधाम एवं कुछ प्रमुख द्वव्यों के गुण कर्म 


आन्तरिक रूप से (खाकर) खाद्य रूपों में किया 
जाता है। यह तीखा और व्यवायी (शरीर में 
तुरन्त फैलने वाला), भारी, बलकारक, स्थिरता 
करने वाला, दस्त व वायु-कफ नाशक, 
ऊष्ण, स्पर्श में शीतल, पौष्टिक, लेखन, मल-मूत्र 
को बांधने वाला पाचन शक्तिवर्धक, बुद्धि बढ़ाने 
वाला, शरीर में हलकापन लाने वाला, गर्भाशय 
को शुद्ध करने वाला, घाव, प्रमेह रोग (मूत्र से 
सम्बन्धित रोग), योनि (स्त्री के जननांग) और 
मस्तक के दर्द, एवं कान के रोगों को नष्ट करने 
वाला है। खाने से यह त्वचा, बालों और नेत्रों 
के लिए हानिकारक है, परन्तु मालिश करने से 
त्वचा हृदय बालों ओर नेत्रों के लिए लाभकारी 
होता है। चोट, मोच, घाव, जले हुए स्थान और 
हड्डी टूटने आदि में भी यह उपयोगी है। इसका 
प्रयोग नस्य सिकाई, मालिश ओर कान में डालने 
के लिए भी किया जाता है। भोजन बनाने में भी 
इसका उपयोग होता है। इसकी एक विशेषता है 
कि स्निग्ध होते हुए भी यह कफ को नहीं 
बढ़ाता तथा मालिश करने से पित्त को शानन्‍्त 
करता हे। 


* सरसों का तेल : 


कट (स्पर्श और वीर्य में), उष्ण, तीक्ष्ण (तीखा), 
हैलका, कफ-वायु और शुक्र नाश करने वाला, 





488. 'कदृष्णं सार्षप॑ तैलं रक्तपित्तप्रदूषणम्‌ । 
कफशुक्रानिलहहरं कण्ड्कोठविनाशनम्‌ ॥।'! 
_कदृष्णं सार्षप॑ तीक्ष्ण॑ कफशुक्रानिलापहम्‌। 
लशुपित्तास्कृत्काठकृष्ठाशौ व णजन्तुजित्‌ । । 

489, 'आतस्यं मधुराम्ल॑ तु विपाके कटुक॑ तथा । 
उष्णवीर्य हित॑ वाते रक्‍्तपित्तप्रकोपणम्‌ ।। 
'उमाकुसुम्भजं॑ सोष्णं त्वग्दोषकफपित्तकृतू । 


6| 


पित्त और रक्त को दृषित करने वाला, लेखन, 
पाचक, चकत्ते आदि चर्म रोगों, सिर और कान 
के रोगों तथा कृमि (कीडों) को नष्ट करने वाला 
है। प्लीहा (तिल्ली) की वृद्धि के लिए यह तेल 
उत्तम माना गया है।488 

* मूगफली का तेल : 

यह उछ्ण, गुरु (भारी), स्निग्ध, कफ-वायु 
नाशक, (दाह करने वाला) और पित्तवर्धक 
होता है। त्वचा पर इसकी मालिश करने से 
चिकना नहीं अपितु रूखापन आता है। आजकल 
भोजन को पकाने में इसका बहुत उपयोग किया 
जाता हे। 


* नारियल का तेल 


दक्षिण भारत में थी के स्थान पर प्राय: इसका 
प्रयोग किया जाता है। यह भारी, शीतल वायु, 
पित्त नाशक, कफ-वर्धक ओर बालों के लिए 
हितकर होता है। बालों में लगाने के लिए 
नारियल का तेल उत्तम माना जाता हैं। 


* अलसी का तेल/» 

यह तेल मधुर-अम्ल, उष्ण, विपाक में कट, 
कफ, पित्त और रक्‍त को क्‌ृपित करने वाला, 
वायु-नाशक और त्वचा के रोगों को उत्पन्न करने 
वाला हे। 


च.सुू. 27/290 
अ.स.स्‌. 6 
च.सू. 27/292 


अ.स.स्‌. 6/04 
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9. मधु या शहद 


शहद अनेक प्रकार का होता हैं। यह पीलापन, 
लालिमा कालापन लिये भूरे रंग का होता है। 
सामान्यत: यह कषाय-मधुर रस वाला, शीत, 
रूक्ष, भारी तथा कफ, विष, रकतपित्त, प्यास 
और हिक्‍कका को नष्ट करने वाला, छेदी (जमे 
हुए कफ को टुकडे-टुकड़े करके बाहर निकालने 
वाला), सन्धानीय (घाव कं दोनों किनारों को 
जोड़ने वाला), प्रमेह, कुष्ठ, कृमि, वमन (उलटी), 
श्वास, कास और अतिसार को नष्ट करने वाला, 
वायु-वर्धक, घावों को भरने वाला और शुद्ध 
करने वाला होता है। कुछ विद्वान (सुश्रुत) इसे 
तीनों दोषों को शान्त करने वाला मानते है।*? 
नया शहद पुष्टि करने वाला, थोडी मात्रा में कफ 
को नष्ट करने वाला और सर (कब्जुनाशक) है, 
तो पुराना बहुत लेखन, कब्ज चर्बी और मोटापा 


490. “वातलं॑ गुरू शीत॑ च रकक्‍तपित्तकफापहम्‌ । 
सन्धातृच्छेदन॑ रूक्ष॑ कषाय॑ मधुरं॑ मधु ।।!! 


““चक्षुष्य॑ छेदि तृदश्लेष्मविषाहिध्मा3स्रपित्तनुत्‌ । 


कुष्ठमेहकृमिच्छदिश्वासकासातिसारजित्‌ ।। 
व्रणशो धनसन्धानरोपणं वातलं मधु । 


रूक्ष कषायमधुर तत्तुल्या मधुशर्करा ।॥।”' 


, ““हन्यान्मधूष्णमुष्णार्तमथवा सविषान्वयात्‌ । 
गुरूरूक्षकषायत्वाच्छैत्याच्चाल्प॑ हित॑ मधु ॥।।”! 


““उष्णमुष्णार्तमुष्णे च युक्‍त॑ चोष्णैन्निहन्ति तत्‌ । 


विषान्वयत्वेन विषपुष्पेभ्योषपि यतो मधु ॥।॥।!! 


नष्ट करने वाला है। शहद अच्छा योगवाही 3 
अर्थात जिन-जिन गुण वाल द्र॒व्यों के साथ पल 
कर इसका प्रयोग किया जाता है, उसके गुणों मु 
युक्त हो जाता है। अतः: आयुर्वेदीय औषधियों ६ 
अनुपान के रूप में सबस अधिक इसका प्रचलन 
हँ । 

शहद और उष्णता का विरोध माना गया है| 
अत: इसका प्रयोग गर्म द्रव्यों के साथ, गर्मी कं 
समय तथा गर्मी से उत्पन्न रोगों में नहीं करना 
परन्तु उलटी (वमन क्रिया) करने में उष्ण शहद 
का प्रयोग किया जा सकता है, वह शरीर से 
बाहर निकल जाता है, अतः विषैला प्रभाव 
उत्पन्न नहीं कर पाता।49 


सम मात्रा में थी और शहद का सेवन निषेध 
किया गया हे। 


च.स्‌. 27/245 


अ.स.सू. 6/9-१ 
च.सु. 27/247 


अ,स. सु: 6/9) 


__# 
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विरुद्ध आहार एवं हितकारी संयोग 


और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। 


पिछले अध्याय में बताया गया है कि जिस प्रकार 
पथ्य या हिंत आहार के सेवन से स्वास्थ्य की 
रक्षा होती है और दोष अपनी सम अवस्था में 
बने रहते है, उसी प्रकार अपथ्य या अहित आहार 
के सेवन से स्वास्थ्य का नाश और दोषों का 
प्रकोप होता है। यह आहार भी अनेक प्रकार का 
हो सकता है। कुछ खाद्य-पदार्थ तो प्रकृति से 
दोषों का प्रकोप करने वाले, रोग कारक, भारी 
आदि होने से अपथ्य होते है, परन्तु कुछ प्राकृतिक 
रूप से और अकेले तो बहुत गुणकारी और 
स्वास्थ्य वर्धक होते है लेकिन जब इन्ही पदार्थों 
को किसी अन्य खाद्य-पदार्थ क॑ साथ अथवा 
किसी विशेष समय या ऋतु में अथवा किसी 
विशेष वस्तु में पका कर सेवन किया जाता हे 
तो ये लाभ के स्थान पर हानि पहुँचाते है और 
अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते है। ये 
विरुद्धाहआ कहलाते हैं क्‍योंकि ये रस, रक्त 
आदि धातुओं को दूषित करते है और दोषों को 
प्रकुपित करते हैं परन्तु मलों को शरीर से बाहर 
नहीं निकालते। अनेक बार गम्भीर रोगों कौ 
उत्पत्ति का कोई साफ कारण दिखाई नहीं देता। 
वस्तुत: इस प्रकार क॑ विरुद्धाहार का लगातार 
सेवन करते रहने से ये शरीर पर धीरे- धीरे 
दुष्प्राव डालते और धातुओं को दूषित करते 
रहते है। इनके परिणामस्वरूप कुष्ठ जैसे भयानक 
चर्म रोग, सफेद दाग, नपुंसकता, अन्धापन, पीनस, 
रकताल्पता, ग्रहणी, विसर्प, जलोदर, पेट कौ 
बीमारियाँ, मन्दाग्नि, विस्फोट, भगन्दर, मूर्छा, मद 
(नशा), शोथ, अम्लपित्त (एसिडिटी), ज्वर, गलग्रह, 
उनन्‍्माद (पागलपन), आम-विष, सनन्‍्तान में विकार 





यह विरुद्धाहार अनेक प्रकार का है, जैसे - 


. 


देश की दृष्टि से विरुद्धाहार : जैसे- 
नमी-प्रधान स्थानों में नमी व स्तनिग्ध व 
शीतल शीत पदार्थों का सेवन। 

काल या मौसम की दृष्टि से विरुद्धाहार : 
जैसे- शीतऋतु में शीतल, रुक्ष रस 
प्रधान एवं हलके (लघु) पदार्थों का सेवन। 
पाचक-अग्नि की दृष्टि से : जेसे- मन्द 
अग्नि व्यक्ति के द्वारा भारी स्तिग्ध, ठण्डे 
और मधुर रस वाले पदार्थों का सेवन। 


मात्रा की दृष्टि से : जेसे- शहद और घी 
का समान मात्रा में सेवन करना। 


सात्म्य की दृष्टि से : जैसे- प्रतिदिन चावल 
खाने के अभ्यासी व्यक्ति को गेहूँ, जौ आदि 
का सेवन। 

दोषों की दृष्टि से : जैसे- वायु-प्रकृति 
वाले मनुष्य द्वारा वायु वर्द्धध पदार्थ तथा 
कफ-प्रकृति वाले मनुष्य हारा कफ-वर्द्धक 
पदार्थों का सेवन। 

संस्कार या पाक की दृष्टि से : जैसे- 
खट्टे पदार्थों को ताँबे के बर्तन में पका कर 
खाना। 


वीर्य की दृष्टि से : शीतवीर्य 
उष्ण वीर्य पदार्थों के साथ खाना, जैसे 
शीतवीर्य संतरा, मौसम्मी, अनानास आदि को 
दूध, दही अथवा लस्सी के साथ सेवन करना। 


गीतवीर्य पदार्थों को 
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9. कोष्ठ की दृष्टि से : क्रूर कोष्ठ (जिन उल्लंघन करना। जैसे- घी क॑ बाद ठण्ड 
मनुष्यों में मल-विसर्जन की क्रिया स्वभावत: जल आदि पदार्था का सेवन करना, (घी कं 
कठिनाई से होती है या वायु के प्रकोप के बाद गर्म पदार्थ या द्रव लेना चाहिए) भोजन 
कारण जो सख्त मल का त्याग करते है) के पश्चात व्यायाम करना, गेहूँ, व जो मे 
के व्यक्तियों द्वारा, लघु, कब्जुकारक व बने पदार्थ के सेवन के पश्चात ठण्डा पानी 
वायु वर्धक पदार्थों का तथा मृदु-कोष्ठ न पीना इत्यदि। 

(जिनमें मल-विसर्जन कौ क्रिया सुविधा ,३ पकाने की दृष्टि से : जैसे- दूषित ईंधन से 
पूर्वक द्रव्य रूप में होता है) व्यक्तियों द्वारा पकाया अथवा ठीक प्रकार से न पकाया 
भारी, अधिक शक्तिदायक और रेचक गया (कच्चा, बहुत पका या जला हुआ| 
पदार्थों का एवं अधिक मात्रा में सेवन भोजन। 

ध्य 44. संयोग की दृष्टि से : कुछ पदार्थो को 

0. शारीरिक अवस्था की दृष्टि से : जैसे- एक-साथ या आपस में मिला कर खाना, 
अधिक चर्बी वाले अर्थात्‌ मोटे व्यक्तियों जैसे खट्टे पदार्थों को दूध के साथ, 
द्वारा स्निग्ध पदार्थों (जी, मक्खन, तेल दूध, तरबूज, खरबूजा या लवण युक्त पदार्थ 
आदि) का तथा क्षीण (कृश 5 पतले) का सेवन करना। 
मनुष्यों द्वारा रूक्ष और हल्के (लघु) पदार्थो 


45. रुचि की दृष्टि से : अच्छे न लगने वाले 
भोजन को विवशता से तथा रुचिकर भोजन 
44. क्रम की दृष्टि से : जैसे- नित्यकर्म (मल-मूत्र कल वन! 


स्नान आदि) से पहले खाना, भूख न लगने कक 
पर भी भोजन करना तथा अधिक भूख [ ०: गुणों (संपत्‌) की दृष्टि से : रस र 
लगने पर भी भोजन न करना। उत्पनन होकर नष्ट हुये रस वाले या विकाः 
युक्त रस वाले द्रव्य का सेवन करना। 
2. निषेध की दृष्टि से : कुछ विशेष पदार्थों ब क 
के सेवन के बाद उनके काप्रभाव से बचने.“ विधि की दृष्टि से : भोजन सम्ब क्‍ 
के लिए किसी अन्य विशेष पदार्थ का सेवन संहिता का पालन न करते हुए आहार करन 
अवश्य करना चाहिए या किसी पदार्थ का इन सभी प्रकार के विरूद्ध आहार के उदाहर 
सेवन नहीं करना चाहिए। इस नियम का नीचे दिए जा रहे है :- 


का सेवन। 








दही, नमक, मूली, मूली के पत्ते, अन्य कच्चे सलाद, सहिजन इमली 
खरबूजा, बेलफल, नारियल, आग्रातक, आम्बडा, नींबू, निकुच करौदा 
बेल, कमरख, जामुन, केथ, पारावत, अनार, आँवला, गलगल 

गुड या गुड का हलवा, तिलक्‌ट, कलथी, उड़द, मोठ, निष्पाव, क] गु.' 
वनक, सत्तू, तेल तथा अन्य प्रकार के खट्टे फल या खटाई 
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दही और खीर, दूध, पनीर, "गर्म पदार्थ ८ री, गर्म पदार्थ, व गर्म भोजन! खरबूजा, गर्म भोजन! खरबूजा, ताड़ का 
क्र और बी, कसाल तट स जंद भह; कय जन आह 
शहद और . मकाय (काकमाची), “घी और वर्षा का जल' (समान मात्रा में), तेल, 


शीतल जल और. [*घी, तेल,“गर्म दूध या गर्म पदार्थ, तर्बज अमस्द ऊंट 


न नल कक पर अप मनन न लक न नम मनन मल 
गर्म जल या पेय और (शहद, भिलावा.....़़़़पग़़ब जल या पेय और | “शहद, भिलावा 


हक न तन लगन न कल हनन हम कनननलल नकल लक नल तनमन नर“ सन नर नमक + 
3 8०: मल लीन 32-20: 6:45 90:0० 5५%. 80: ५8 ५०». कह और | समान मात्रा में शहद,” ठण्डा जल, पका हुआ निकुच (बड॒हल) 
खरबूजा और लहसुन, दही, दूध, मूली के पत्ते 


तरबूज और 

चावल और 

पका निकुच 
(बड़हल) और 
कमीला और 

क्षार 

नमक 

सरसों का तेल और 
अंकरित धान्य और 
(दालन, चने आदि) 
मकोय 


उड़द की दाल और 
केला और 
घी 


_ दूध+सुरा+खिचड़ी 


| वसा 3 अंगूर/ कमल का बीज, मूली“गर्म जल," गर्म दूध या अन्य गर्म 
 पशर्य, कुठुत्भ का साग, शाकर (शर्करा से बना) ओर मैरेय (खजूर) 
|_स बना जातुक साग, पका निकूच (बड॒हल) ह 


हि हल्का की वकील 
घी , तेल, “गर्म दूध या गर्म पदार्थ, तरबूज, अमरूद, खीरा, ककडी, 
मूंगफली, चिलगोजा द 


' सिरका 










ध 


है 


ठण्डा पानी, पुदीना 


उड़द, गुड, घी, शहद, दूध, दही 
छाछ (छाछ में पकाया) 

अधिक समय तक सेवन 

अधिक मात्रा में अधिक समय तक 
हारिद्र (छत्रक जाति का) साग 
कमल नाल 


पिप्पली एवं काली मिर्च, गुड़, शहद, मछली पके हुए बर्तन में, रातभर 
रखी मकोय की शाक 

मूली 

तक्र (मट्ठा) 

काँसे के बर्तन में दस दिन रखा 

इस प्रकार के विरूद्ध आहार के सेवन से शरीर के धातु और दोष 


असन्तुलित हो जाते है, अतः अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो से के 
अत: इन सबका विचार करके खाद्य पदार्थों का सेवन करना चा ए 


_ 
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श््क्जेर (लि 
] "6 जक्त त्ज्ह्छु 


छितकारी संयोग के उ3दाछरण। 


जिस प्रकार विरुद्धाहार के सेवन से हानि होती हे किसी 3 हे ध अपल सेवन अति मात्रा मे कर 
और अनेक रोग उत्पन्न होने कौ सम्भावना रहती लिया जाए. उससे अपच हो जातो ६ है या कछ 
है. उसो प्रकार कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भो है. जिले का जी गे हो जाता है। ऐसी स्थिति मे क्ष के 
आपस में मिलाकर खाने से अधिक लाभ होता है हितकारी संयोगों के सेवन से अपच के कारण 
और उनका पाचन भी शीघ्र हो जाता है ये उत्पन्न विकार दूर हो जाते है। 

हितकारी संयोग कहे जा सकते है। यदि स्वाददश ऐसे हितकारी खाद्य पदार्थों कौ सूची इस प्रकार है, 


| 











कि त 
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४ षु । 








५९५ 





॥8॥ 8४7२ 





उड॒द तक्र. खांड द्ध मूंग का यूष (सूप। 
हे रस 
मूंग आँवला ह 
बडी गोतक्र (गौ के दूध गुनगना मांड (ण्ड। 
डक अल और से बना तक्र) 
52305 के भेस का तक्र सेधा नमक 
हि 03 भेस का दही शंख की भस्म 
मक्का अजवायन 
नारियल (खोपरा) . भात 
कादों (काद्रव) पिण्डालू दू 
हि . आम ध 
श्यामाक, नीवार, दही का पानी तो घी 
कांगनी, कादों 
और मोठ नारंगी गुड 
खिचड़ी सेंधा नमक बड॒हल केला 
पिष्टान्न (पिटटठी) शीतल जल जम्बीरी नींबू 2 
उड़द की पिट्ठी से नीम की जड | द्राक्षा (अंगूर, लौंग 
बने बडे आदि किशमिश), पिस्ता, 


अखरोट और बादाम 
सर अ बन 


का 


_।ी 
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आदर शव हितकारी संयोग 


विस 






















कि संयोग 

(पारी तार) | 

दर) (37॥॥! जन 
पोल, करेला, पलाश के क्षार का क्षार तक्र 
कद्दू और पानी नमक चावल की धोवन 
| मिश्री सोंठ 
तण्डुलोादक (चावल के हा] 
आलू | औो गुड सोंठ और नागरमोथा 

ईख (गन्ना) अदरक 







सूरण (जिमीकन्द ) 8 0] 
पिण्डालू कोदों 
साठ 


रसाला (शिखरन) त्रिकटु (सोंठ, काली ' 
मिर्च ओर पिप्पली 
का चूर्ण) 
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मुख्य रोग एव उनक 
आयदवेंद के ग्रन्थों में प्रत्येक रोग के विषय में 
विस्तार से वर्णन किया गया हे। इनकी 
चिकित्सा के लिए अनेकों औषधियों . का 
उल्लेख भो मिलता हे, जो अनेक द्रव्यों से 
भला कर बनाई गई हैं। किसी विशेष रोग के 





जद > 





” ज्वर (सभी प्रकार क) 


अधिक प्यास 


हर [३७७ 


लिए श्रेष्ठ औषधियाँ 


लिए कोई एक ओऔर्षाध द्रव्य विशप #- 
उपयोगी है, इसका उल्लेख भी प्रन्धा 4 ८... 
गया है। पाठकों की ज्ञान -व॒द्धि क लि .. 
और उसके लिए सर्वश्रष्ठट और्षाध 7-८ 
सूची नीचे दी जा रही है 





नागर मोथा, पित्तपापडा 
तपाये गये मिटटी के ढेले का पानी म॑ 


बुझाकर उस पानी को पीना 


वमन (उलटी। खील (लाजा) 
“पूत्र-रोग “शिलाजीत 
मधुमेह, प्रमेह आऑवला, हल्दी 


रक्त की कमी 


गेहूँ का जवारा 


वायु, कफ हरड 

_ जिगर व तिल्‍ली (प्लीहा) के रोग | पिप्पली 
हड्डी का टूटना लाख (लाक्षा) 
24 शिरीष (सिरस) 
चर्बी और वायु द को द अधिकता ह गूगल 


घावों को भरन 

क लिए 

रक्तपित्त (किसी अंग से. 
रक्तस्राव), टी.बी., कुष्ठ 
(काढ़), चर्म रोग 
30 शशि जज > मिि (दस्त) पेचिश 
बवासीर कष्टसाध्य चर्म रोग 





वकायन (महानिम्ब) .. 


गूगल, त्रिफला 
(हरड, बहेडा, ऑवला) 


. अडूसा (वासा) 


कुटज (कूडा) 
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इुखच यथ थे था 


बाई 999 रोगक्‍ क्‍ _ अजित | ' 
विष- रोग ; हृदय-रोग 


मोटापा 
पेट में कीडे व उनसे उत्पन्न रोग 


शोष (विशेषतः टी.बी 

से उत्पन्न दुर्बलता) 

वातरक्त (600) 

ग्रहणी 

ध्त 

उन्‍्माद (पागलपन) 
क्‍ 








 अपस्मार (मिर्गी) 

अनिद्रा (नींद न आना 
नाडी-संस्थान के रोग 
वायु रोग 

अर्दित (लकवा) कद 

_ उदर रोग (जलोदर 
सहित पेट के दूसरे रोग 


अजीर्ण (अपच), मूत्रकृच्छ 
त्यागने में परेशानी 


श्वास (दमा), कास (खांसी) 
सिर के रोग 
मुख के रोग 


अंगों का सुन्‍न होना 
नई विद्रधि (फोडा) 
नेत्र-रोग 

| पार्श्वशूल 


4 लुब्ा 
मोती, अंजन 
त्रिफला, रसांजन,. अश्वगन्धा प्त्ते 





वायविडंग 


बकरी का दूध, 
मक्खन 


गिलोय, नागरमोथा 

तक्र (मट्‌ठा) 

खदिर (खेर) का रस 
गाय का पुराना घी 
ब्राह्मा 

भैस का दूध, जटामांसी 
लहसुन 


देसी खांड एवं मक्खन 
ऊँटनी का दूध, अदरक, चित्रक 


पाषाण भेद या गोखरू 


कण्टकारी (कटेली) 


नस्य 

नस्य (नाक में औषधि डाल के ऊपर की 
ओर खींचना) एवं कवल ग्रह 

स्वेदन (सिकाई) 

रक्‍त स्राव 

नस्य और अंजन 

पोखर मूल (पुष्करमूल) हु 
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थकान स्नान 
वायु के रोग बस्ति (एनिमा), तेल 

पित्त-रोग विरेचन (दस्त), थी 

कफ-रोग वमन (उलटी), शहद 
आयु की स्थिरता आँवला 
दुःख सहन एवं स्थिरता लाने व्यायाम 
क॑ लिए 
वातज रोग, विशेषकर रास्ना 


सन्धिगत वात (जोडों में 
वायु क॑ कारण दर्द) क्‍ 


कब्ज हरीतकी (हरड) 

बवासीर, शूल चित्रक (चीता) की जड़ 
हिचकी, श्वास, खाँसी व पोखरमूल (पुष्करमूल) 
छाती में दर्द 
रकतपित्त (रक्तस्राव) स्तम्भन अनन्नास (अनानास) 


कुछ आहार-विहार व औषधियाँ और उनका प्रभाव 





_ छत | कुछ ०“: 











सन्तुलित भोजन जीवन में स्थिरता 

जल का सेवन... ्ति शरीर में समताओं को लाता है द 
दूध सर्वश्रेष्त शक्तिदायी 
नमक . भोजन में स्वाद उत्पन्न करने बालों में श्रेष्ठ. 


अच्छा स्वाद बढ़ाने वाला 





खटटे पदार्थ 
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मर + मनन 


ओम एवं उगके व्लिए प्रेष्ठ जआँषाधियों 
ब्‌रप 






शाब्व७ (हिवा3) +हट् एद्ाह्ा 

शहद कफ-पित्त दोषों को शान्त करने वाला 
च्री तात-पित्त दोषों को शान्त करने बाला क्‍ 
तिल का तेल वात-कफ दोषों को शान्‍्त करने वाला 
वमन चिकित्सा कफ को बाहर निकालने में श्रेष्ठ 
विरेचन चिकित्सा पित्त को बाहर निकालने में श्रेष्ठ | 
बस्ति चिकित्सा 


वायु को बाहर निकालने में श्रेष्ठ 
स्वेदन (सिकाई) चिकित्सा शरीर में कोमलता लाने में श्रेष्ठ क्‍ 
शारीरिक व्यायाम शरीर म॑ दृढ़ता लाने में श्रेष्ठ 













बकरी का दूध क्षय और रक्‍्तपित्त की शान्ति और दूध (स्तन्य) 
की मात्रा बढ़ाने में उत्तम 

भेस का दूध हल बढ़ाने में श्रेष्ठ 

गन्ना मूत्र वर्द्धक 

जौ पुरीष (मल) वर्द्धक 

जामुन वायु-वर्द्धक 

भेड का दूध कफ-पित्त वर्द्धक 

जी कफ-पित्त वर्द्धक 

लत्थ अम्लपित्त (एसिडिटी) 

मंदनफल वमन कारक 

त्रिवृत (निशोथ) विरेचन के लिए उत्तम 

जि कर मृदु (हल्के) विरेचन के लिए 

स्नुही (थूहर) तीव्र (अधिक) विरेचन 

अपामार्ग सिर के कफ आदि दोषों को निकालना 

ऑवला 


रसायन 
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एरण्ड को जड 

मुस्ता (नागरमोथा) श्योनाक 
उदीच्य 

बिल्व (बेल) 

अतिविषा (अतीस) 


कमल, उत्पल, कुमुद्‌ 
दुरालभा 

प्रियंगु 

कुटज (कूडा) 


काश्मर्य (गम्भारी) पृश्निपर्णी, 


बला 


शालपर्णी 
हींग 


अम्लवेत 


पौरुषत्व की वृद्धि और प्रकुपित वात दोष शान... 
करना 


पाचन शक्ति की वृद्धि, वायु का अनुलोमन (नीच 
की ओर गति) एवं स्तम्भन (दस्त आदि राकना। 


शरीर में शीतलता, पाचन-शक्ति की वृद्धि बाय 
का अनुलोमन, उलटी और दस्त रोकना 


वबात-कफ की शान्ति, पाचन- शक्ति वद़ि, 
द 


स्तम्भन 

वायु, पित्त, कफ तीनों दोषों की शान्ति, पाचन 
शक्ति की वृद्धि, वायु का अनुलोमन, स्तम्भन 
रकतस्राव रोकना, स्तम्भन ः क्‍ 
कफ-पित्त की शान्ति 

तीव्र रक्‍्तपित्त (रक्तस्राव) रोकना. 
प्रकूपित कफ, पित्त और रक्‍त को शानन्‍्त व 





रकत-स्तम्भन को बढ़ाना (रक्त को रोक 
रखना) वायु- दोष की शान्ति और पाचन शक्ति 
एवं पौरुषत्व की वृद्धि 

वायु को शान्त करना, स्तम्भन एवं शारीरिक 
शक्ति को बढ़ाना क्‍ 


वायु आदि तीनों दोषों को शान्त करना वाजीकर 


वायु-कफ को शान्त करना वायु का अनुलामः 
नीचे की ओर गति), पाचन शक्ति कौ वूँडडि 
छेदन (बढ़े हुए मांस आदि को नष्ट करना) 


| न को शान्त करना, वायु का अनुलामः मन 
करने वाला तथा पाचक 
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न + 7६" अआ० रत) . प्य्य 
कि ्‌! ल्‍ श्र ("६ | बं।(:/८+६7। 
बुँ घ 


जछछ (जि थी 





जौ कौ राख (यवक्षार) 


तक (मट्ठा) का नियमित सेवन 


द्ध, घीका सेवन 
घी एवं सत्तू समान मात्रा 
: क्नल के तेल से कुल्ले 


चन्दन का लेप 





ध 


बवासीर का उपचार, विरेचन और वाय का 
अनुलोमन 


ग्रहणी, सृजन, बवासीर और स्नेह चिकित्सा के 


गलत प्रयोग से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा में 
उपयोगी 


उत्तम रसायन 
पोरुषत्व में वृद्धि 
दाँत मजबूत, भोजन में अच्छे स्वाद को अनुभूति 


शरीर की दुर्गन्ध और जलन दूर होना 


रास्ना, अगरु का लेप शरीर का ठण्डापन दूर हाना 


लामज्जक, उशीर जलन अधिक पसीना, त्वचा रोग में 
कष्ठ (कूठ) को वायु का शमन 
मालिश और पुल्टिस उक्ूक 
मुलेठी अच्छी दृष्टि, अच्छे वाल और अच्छे कंठ का 
प्राप्ति, पौरुषत्व की वृद्धि, घाव लचा के रंग म॑ 
सुधार | 
दूर करने 
ताजी मूर्च्छा दूर, नवजीवन की प्राप्ति, थकावट दूर 
ताजी वायु स्नान 
वाला 


क्‍ > शक्ति में वृद्धि 
, पाचन शक्ति क अनुसार पाचन 


भाजन 


कर अजीर्ण 
| आवश्यकता से अधिक भोजन भयंकर अ ( 


स्वास्थ्य का रक्षक 


समय पर भोजन शिहियीं 
| भोजन के पचने से ग्रहणी 
पहले पुन: भोजन कितनी की अनिययमितता क्‍ 
अनियमित भोजन मिल 


जन“ 
बन 


___न्म्म्न्?्?ि 


3८थ्था९6 0ए ( ध्रा]5८टशा!।श' 


74 





सबसे अधिक स्वास्थ्य नाशक 





न नन+नन-मम मम क मम 


की ्ति रा आरोग्य (निरोग रहने) का सबसे अच्छा उपाय 
मानसिक शान्ति 


प्रसन्‍नता सुख-कारक | ३ >>] 


पौरुष नाशक 
सबसे अधिक रोग-कारक और आयुविनाशक 


. उदासी (अप्रसन्नता) 


शक्ति से अधिक परिश्रम ् क्‍ 
" अच द द आयु-वर्द्धक 


व्यभिचार आयु-नाशक मा 


स्त्री के मासिक रा सबसे अधिक. 
ह डे दिनों में मैथुन अपवित्र एवं रोगकारक कार्य 





शोक रोग वर्धक 


विलिश सनक मिल शक स दशक नील कि शशि शि शशि शशि श कि दशक किक सकल कक कि सीकभी नम कक श की नफ नमनर कफ लिलीकिक कल... कक... अल जज का जा ााााााााााााााािााााााााााााााााााााााााााााािलल्लल[[्‌्‌ल_ः॥_₹₹₹₹₹३३३३₹३३३३३३४३७₹लनइ॒ललल-इइइ--.इइइइइ 
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:7......ह.ह.-:"फह्पज ब्म्णणणा। अध्याय -९ 0 


शरीर को अवस्थाएं और रसायन-चिकित्सा 


हमारे शास्त्रों ने मानव का जीवन १00 वर्ष का निम्नलिखित दस गुणों को आवश्यक माना गया 
माना है। स्वस्थ और प्रसन्‍न जीवन के लिए है: 


द आयु की कोमलता 
शरीर में वृद्धि 
कान्ति या तेज 
विवेक या विचार की शक्ति 
त्वचा की कोमलता 
देखने की शक्ति .. 
के किन शक्त रर्श्ररखर 


वन - शक्ति 


पे साहसिक कार्य करने की शक्ति 
ज्ञान, उचित अनुचित विचार की शक्ति 
कर्मन्द्रियों (हाथ, पैर आदि) में कार्य करने की क्षमता 


शान बल्री्रकरक्रीकीकीबीब 





७3... ५-न.----_->-०-- कण 


डापयां का मानना है कि इन गुणों के अभाव 4. बाल अथवा बाल्यावस्था : जन्म से लेकर 


मनुतध्य का जीवन प्रसन्नता से युक्त नहीं हो 06 वर्ष की आयु तक। 
सकता। परिणामत अवस्था 
के परिणामत: उसका शरीर पं प्रकार का अप व 
का शिकार होने लगता हे। वर्ष की आयु तक। 
उस के 00 वर्ष के जीवन को निम्नलिखित ु है 
तार्गा में बाँटा गया है इसे तीन भागों में बांटा गया है- 



























# द 


शक्ति और वीर्य की स्थिरता) 


(2] से 40 वर्ष तक सभी 
धातु और इन्द्रिय बल, 
शक्ति और वीर्य से भरपूर) 


........त---+े.>«+नेननम»क+>>-> 
++---७...-_३ 
--..-_मन न नन ना 


स 20 वर्ष आयु तक 
शरोर के सभी धातुओं में 
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3. वृद्धावस्था : 6॥ से 00 की आयु तक इस 
अवधि में शरीर की धातुओं का दिन प्रतिदिन 
शनैः - शनै: क्षय होता जाता है और अन्त 
में शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 


जैसा कि ऊपर बताया जा रहा है कि 4-60 
वर्ष की आयु में स्थिरता रहती है अर्थात्‌ इस 
अवधि में मनुष्य का स्वास्थ्य पहले की तरह 
बना रहता है लेकिन ऐसी स्थिति तभी बनी रह 
सकती है जब वह पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक और 
सन्‍्तुलित भोजन के स्वस्थवृत का पालन करे 
तथा मानसिक चिन्ताओं और परेशानियों से बचा 
रहे। इसके साथ ही आयुर्वेद में बताई गई 
दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि के अनुसार पथ्य-अपथध्य 
का समुचित पालन भी करता रहे अन्यथा वह 
अपने सामान्य स्वास्थ्य से भी हाथ धो बेठता है 
क्योंकि इस अवधि के दोरान शरीर के 
 धातु-कोषों आदि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं 
होती। थोडी सी भी असावधानी से स्वास्थ्य 
बिगड॒ सकता है। सामान्यतः इस आयु में मनुष्य 
की विचारधारा ओर क्रियाएं अनेक क्षेत्रों में 
बिखरी रहती हैं। निर्णय लेने और समझ-बूझ की 
शक्ति तीत्र हो जाती है। इस तरह मानसिक 
विचारों और क्रिया क्षेत्र के विरुद्ध जाने से नींद 
पहले की भाँति स्थिर नहीं रह पाती। सम्भोग 
शक्ति की क्षमता कम हो जाती है। अतः 
अधिक सम्भोग करने से शारीरिक शक्ति का 
ह्ास होने लगता है। चेहरे व शरीर की त्वचा 
पर झुर्रियां दिखाई देना, बालों का सफेद होना, 
गंजापन आदि बुढ़ापे के लक्षण भी इस समय 
प्रकट होने लगते है। पाचन-शक्ति और भूख 
भी पहले की अपेक्षा कम हो जाती है अतः 


“ईसको ध्यान में रख कर ही भोजन आदि 


२ 


 अआ 
>डइक ७७७, 


दि 
चाहिए। अधिक धूप, ठण्ड, गर्मी या वर्षा जान 


से व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, अत: इस 

में इनसे बच कर रहना चाहिए। इस अवधि दे 
एक विशेषता यह भी है कि शरीर में बसा कं 
चर्बी अधिक जमा होने लगती है। यह तत् 
अधिकतर पेट, चेहरे, गर्दन एवं नितम्बों में जमा 
होने लगते हैं। यही कारण है कि इन अंगों पे 
माँस अधिक मात्रा में बढ़ जाता है और व्यक्ति 
स्थूलकाय दीखने लगता है। यह लक्षण चयापचय 
क्रिया की कमजोरी को दर्शाता है। 


स्पष्ट है कि धातुओं के पाचन से शरीर को 
जितनी ऊर्जा पहले मिलती थी, वह अब कम 
मात्रा में मिल रही है। इन सब तथ्यों को ध्यान 
में रखते हुए मनुष्य यदि अपना आचरण ओर 
खान-पान निर्धारित करे, तो 60 वर्ष की उम्र तक 
अपने स्वास्थ्य को बनाये रख सकता है। 


60 वर्ष की आयु के बाद का समय तो मनुष्य 
के शरीर क्षय का समय है। बहुत प्रयल करने 
पर भी व्यक्ति बुढ़ापे के लक्षणों से नहीं बच 
सकता। चयापचय की शक्ति तो निर्बल हो हो 
जाती है, इसके सम्पूर्ण शरीर में अवांछित तले 
(788४९ 970070८७) भी अधिक मात्रा में बनने वे 
जमा होने लगते हैं। अच्छा और पैष्टिक ओऑर्ही 
लेने और पथ्य आहार विहार के सेवन के 
बावजूद भी शरीर अधिकाधिक दुबला- 
होने लगता है। दृष्टि में अनेक तरह के 
आने लगते है। उनमें आवश्यकता से अधि बे 
चूना जमा होने की क्रिया (०४०००) क्ष 
लगती है। जोड़ों के भीतर दोनों हडिंडर्यं 
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दे क्री अवस्याणं आर उ्सायन-विकित्सा 
9 


के बीच पाया जाने वाला श्लेष्मल द्रव 
00) भी सूखने लगता है। परिणामस्वरूप 
रूखापन और कठोरता आ जाती है, पहले 
जैसा लचीलापन नहीं रह जाता है। यही कारण 
है कि इस आयु में गठिया, सन्धि-शोथ (जोडों 
में सूजन), ग्रीवागत सन्धिवात (((८५ं८३ ५900- 
/॥») आदि अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण 
प्राय: हों जाती है। नाड़ी संस्थान (नर्वस सिस्टम) 
भी बहुत शिथिल हो जाता है, अत: ठीक प्रकार 
से कार्य नहीं कर पाता। परिणामत: सुनने की व 
स्मरण की शक्ति भी कम हो जाती है। 
धमनियों में लचीलापन और कोमलता की स्थिति 
समाप्त होने लगती है। शरीर के महत्वपूर्ण अंग 
(जैसे- यकृत, गुर्दे, हृदय आदि) की कार्य शक्ति 
भी पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। इन सब 
कारणों से उच्च रक्तचाप (कांशा। 00004: 63 
॥रा८), अनिद्रा (5079) प्रोस्टेट ग्रन्थि में वृद्धि 
आदि रोग भी आक्रमण कर देते है। अग्न्याशय 
(0काट295) ग्रन्थि के ठीक प्रकार से कार्य न 
करने के कारण मधुमेह (/090०८5) भी हो 
सकता है। दुर्भाग्यवश यदि कोई हड्डी दूट 
जाती है तो वह भी ठीक प्रकार से जुड़ नहीं 
पाती। / आँखों के लेंन्‍्स अपारदर्शी हो जाते हे 
अर्थात्‌ मोतियाबिन्द हो जाता है। जबड़े कमजोर 
होने से दाँत हिलने और गिरने लगते है संक्षेप 
में, इस आयु में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक 
दोनों प्रकार से असमर्थ हो जाता है। इससे वह 
स्वयं अपने लिए, परिवार एवं राष्ट्र के लिए बोझ 
बन कर रह जाता है। उसका जीवन स्वयं उसके 
लिए भी नीरस हो जाता है। 
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इस तरह की दयनीय अवस्था में आयुर्वेद में 
वर्णित (रसायन चिकित्सा विशेष रूप ये उपयोगी 
सिद्ध होती है क्‍योंकि इस चिकित्सा का उद्देश्य 
है- शरीर में चयापचय क्रिया को समान्य बनाये 
रखना, जिससे धातु कोर्षों (#5$0€ ८८५) की 
संख्या और शक्ति में वृद्धि होती है तथा ये 
कोष पुन: जीवनीय शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। 
रसायन चिकित्सा के प्रयोग से नाडी- संस्थान 
सबल बनता है। अंगों व सन्धियों में चिकनाहट, 
कोमलता और लचक बनी रहती है। मानसिक 
सन्तुलन स्थिर रहता है। यह चिकित्सा शरीर को 
वृद्ध अवस्था में होने वाले विकारों, दुष्प्रभावों 
और रोगों से छटकारा प्रदान करती है। संक्षेप में 
हम कह सकते हैं कि जो औषधि या चिकित्सा 
शरीर को वृद्ध-अवस्था के विकारों और अन्य 
रोगों से बचाये रखती है, वह रसायन चिकित्सा 
कहलाती है। 

इस चिकित्सा के प्रयोग से व्यक्ति पहले के 
समान ही आंखों से देख व कानों से सुन सकता 
है। चेहरे पर कान्ति बनी रहती है और त्वचा का 
रंग पहले जैसा ही रहता है। संक्षेप में रसायन 
चिकित्सा से ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों को 
शक्ति बनी रहती है। मनुष्य 5९ प्रकार से 


जीवन भर युवा रहता है। शारीरिक और 


मानसिक दोनों प्रकार से बलशाली होता है। यह 
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रसायन चिकित्स 


'रसायन चिकित्सा' का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था के 


कपभावों और रोगों से मुक्त रखना है'। वृद्ध होने 
से पहले ही अर्थात्‌” युवावस्था या प्रौढ़्ावस्था से ही 
इस चिकित्सा का प्रयोग आरम्भ कर देना चाहिए)/ 
इस समय व्यक्ति की पाचन एवं चयापचय क्रियाएं 
समान्य रूप से कार्य कर रही होती है, अतः 
औषधि का पूरा लाभ प्राप्त होता है। रसायन-चिकित्सा 
का प्रयोग करने से पहले निम्नलिखित दो बातों का 


ध्यान रखना आवश्यक 
[. शरीर की शुद्धि अर्थात्‌ वमन्‌ (उलटी ), 
विरेचन (दस्त) आदि क्रिया का प्रयोग करके 
शरीर से मल-पदार्थों को बाहर निकालना 
अति आवश्यक है, शरीर की शुद्धि के बिना 





369०८ 


»दुम 2» दा 


गा के प्रयोग का उचित समय 


रसायन-चिकित्सा से पूरा लाभ नहीं पित 
सकता हे। ह 
2. स्वस्थ चिन्तन और आचरण अर्थात प्रयोगकल 
को चाहिए कि वह ऐसा सोचे, बोले न 
आचरण करें जो एक अच्छे और "व 
समाज के निर्माण में सहायक हो। के 
प्रकार के चिन्तन और आचरण से शरीर छा 
औषधि के बिना भी रसायन का प्रभाव 
पड॒ता है। उसका जीवन स्वस्थ और जीवन 
बनता है। रसायन सेवी का जीवन आचरण 
और दैनिक जीवन शुद्ध सात्विक और संयम 
पूर्ण होना चाहिए। उसको सभ्य सुसंस्कृत 
समाज में ही उठना-बैठना चाहिए। ... 


रसायन चिकित्सा के प्रयोग के लिए वही व्यक्ति योग्य माना जाता है, जिसमें उच्च 


चारित्रिक गुण पाये जाते है जैसे - 


. व्यक्ति सत्य बोलने वाला तथा क्रोध न करने वाला हो। 


& किसी दूसरे को दुःख न देने वाला हो। 


<* आवश्यकता से अधिक श्रम (थकावट) और तनाव से दूर रहे। 


छ 
हि 
० 


4 हर स्थिति में सामान्य रहने वाला। 
* स्पष्ट बोलने वाला। 


मादक-द्र॒व्यों के सेवन और मैथुन से परहेज रखने वाला। 


< पवित्र मन्‍्त्रों का जप करने वाला, स्वच्छ रहने वाला। 


४ सू्-बूझ् अर्थात्‌ विवेक की शक्ति रखने वाला। 
<* दान ओर भिक्षा देने वाला तथा धार्मिक आचार विचार में निपुण। 


*# दलता आह पुर्जना, वृद्धों और गौओं की सेवा सत्कार करे चने ब्राह्मण, गुरुजनों, वृद्धों और गौओं की सेवा सत्कार करने वाला। ० 
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5 उजाउन -चवि/ किए 
५० ज्छ्स्क्र ऑं हि 
ज््जीः का 





आध्यात्मिक मनोवृत्ति रखने वाला। 





इन उपर्युक्त एवं इसी प्रकार के अन्य गुणों से 
युक्त व्यक्ति मानसिक रूप से भी शान्त और 
स्थिर होता है। अत: इससे उसे चिकित्सा के 
गुणों में वृद्धि होने से अधिक लाभ प्राप्त होता 
है। 

प्रयोग विधि : 

आयुर्वेद के अनुसार इस रसायन चिकित्सा को 


निम्नलिखित दो प्रकार से प्रयोग में लाया जा 
सकता हे *- 


. कटी प्रावेशिक : यह वह विधि हे, जिसमें 
रसायन-चिकित्सा का प्रयोग करने वाले 
व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की कूटिया 
(0०७४४८) में ही सभी प्रकार क॑ प्रबन्ध 
करके रहना होता है। इस प्रकार के प्रयोग 
म॑ व्यक्ति अपने व सामान्य कार्य, व्यवहार, 
नौकरी इत्यादि नहीं कर सकता है। 


आज कल इसे चिकित्सालय के अन्तरंग विभाग 
(7000 00शागटाए) में भरती होकर चिकित्सा 
कराये जाने के रूप में समझ सकते है। 


५ अहिंसा का आचरण करने वाला, दयालु और सदाचार से युकत। 
५ नियमित रूप से दूध. धो का सेवन करने बाला। 


| 
#& अहंकार और अभिमान से रहित आत्म संयमी (मन और इन्द्रियों को वश में रखने 
वाला). अपने से बडों, देवताओं ओर ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, धार्मिक एवं. 
48 
। 
। 
। 


« धार्मिक तथा पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करने वाला। 


किसी भी प्रकार के चारित्रिक दोष से रहित। 


» पथ्य व हितकर पदार्थों का सेवन करने वाला, तथा देश, स्थान और ऋतु के अनुसार 
औषधि की मात्रा एवं सेवन-विधि का ज्ञान रखने वाला। 


न एकमकएापहप्रजहपक्सासकबपसपरक क जा - कार कक 


79 


















2. वातातपिक : इस विधि में व्यक्ति अपने 
देनिक और सामान्य कार्य व्यवहार करता 
हुआ ही रसायन- चिकित्सा का प्रयोग करता 
है। औषधि के सेवन के साथ-साथ पथ्य 
आहार-विहार का ही सेवन करना होता है। 


सामान्य व्यक्ति के लिए दूसरे प्रकार की विधि ही 
उचित रहती है। इसे बहिरंग विभाग (0000एण 
[00छशाणाशा) में चिकित्सा करना कह सकते है। 


* अपथ्य आहार विहार : 

रसायन- चिकित्सा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति 
को क्षार अम्ल व कद पदार्थों, तेल, दूषित ओर 
बासी पदार्थो, खट्टी काँजी, नीवार, कोदों, अनाज, 
पनीर, दही तथा अधिक वसा वाले पदार्थों का 
सेवन नहीं करना तथा मैथुन, रात को अधिक 
समय तक जागना और चिन्ता, |, शोक, 
क्रोध आदि मानसिक विकारों से दूर रहना चाहिए। 


० रसायन औषधियाँ : ५ 
रसायन- चिकित्सा के लिए आयुर्वेद के ग्रन्थों 


अनेकों औषधियों का उल्लेख है। इनमें आँवला, 
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हरड्‌. बहेड़ा, गिलोय, ब्राह्मी, पुनर्नवा, मण्डूकपर्णी, 
मुलेठी, शंखपुष्पी और वायविडंग प्रमुख है। कुछ 
विषेले ओऔषधि-द्रव्य इस दृष्टि से उपयोगी माने 
गये है, जेसे- भिलावा, वत्सनाभ आदि परन्तु 
इनका प्रयोग करने से पहले कुछ विशेष 
प्रक्रियाओं द्वारा इन्हें शुद्ध करना आवश्यक है। 
इसके अतिरिक्त पारा, गन्‍्धक, शिलाजीत और 
स्वर्ण जेसे खनिज-पदार्थो को भी रसायन के रूप 
में बहुतायत से प्रयोग में लाया जाता है। इन्हें भी 
प्रयोग में लाने से पहले अनेक प्रकार कौ 
विधियों से शुद्ध कर लिया जाता है। इन्हें इस 
योग्य बना लिया जाता है, जिससे ये शरीर के 
रस, रक्त आदि धातुओं में आसानी से घुल-मिल 
जाएँ ओर उनके अनुकूल बन जाएँ। शिलाजीत 
के अतिरिक्त अन्य शेष उपविष द्र॒व्यों का प्रयोग 
अकंले न करके शास्त्रीय योगों में डाल कर ही 
किया जाता है। रस-भस्मों का प्रयोग भी इसी 
प्रकार होता हे। 


प्रत्येक द्रव्य को रसायन के रूप में प्रयोग करने 
की विधि, समय, मात्रा, तेयार करने का तरीका, 
प्रयोग के दोरान पथ्य और परहेज आदि 
अलग-अलग होते हैं जिनका वर्णन आयुर्वेद के 
ग्रन्थों में मिलता है। अतः शास्त्रानुसार और 
योग्य चिकित्सक की देख-रेख में ही इनका 
प्रयोग करना चहिए। 


इन स्वतन्त्र ओषधि-द्रव्यों के अतिरिक्त अनेक 
द्रव्यों के मिश्रण से तैयार कुछ योग भी हें, 
जिनका प्रयोग रसायन के रूप में किया जाता 
है, जैसे- ब्राह्य रसायन, च्यवनप्राश, आमलकी 
रसायन, त्रिफला रसायन आदि। इनमें 'च्यवन-प्राश ' 
बहुत लोकप्रिय योग है। रसायन-चिकित्सा के 
रूप में इसका संक्षिप्त परिचय उपयोगी रहेगा। 


. अल 9 


* च्यवन-प्रारश : 

च्यवन-प्राश को औषधि के रूप में कम, 
पौष्टिक आहार (टॉनिक) के रूप में अधिक 
माना जाता है। 


मात्रा और प्रयोग विधि : 


च्यवन-प्राश से रसायन का प्रभाव प्राप्त करने के 
लिए इसे दिन में दो बार खाली पेट में 2-2 बढ़े 
चम्मच की मात्रा (कुल मात्रा 30 ग्राम) में सेवन 
करना चाहिए। इसके साथ गाय का दूध लेना 
चाहिए। एक छोटे चम्मच से शुरू करके 
धीरे-धीरे इसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। पूरा लाभ 
प्राप्त करने के लिए इसका सेवन लम्बे समय 
तक करना होता है। इसकी मात्रा ओर समय की 
अवधि प्रयोग करने वाले की आयु ओर उसकी 
शारीरिक व मानसिक अवस्था पर निर्भर करती 
है। यह औषधीय योग बिल्कुल विषेला नहीं है। 
अतः किसी प्रकार की भी हानि नहीं होती है। 
हाँ, यदि <सकी मात्रा एकदम बढा दी जाए, तो 
कभी-कभी पाचन-शक्ति दुर्बल हो जाने से 
भूख कम हो जाती है।“ 

* पथ्य और अपथ्य : 

च्यवन-प्राश के साथ दूध और दूध से बने 
पदार्थों का तथा गाय के घी का सेवन करने से 
इसका औषधीय प्रभाव बढ़ जाता है, परन्तु जो 
कफ के रोगी है या जो स्थल काय (मोटे) है 
उनको दुध के साथ च्यवन-प्राश का सेवन नहीं 
करना चाहिए। इनमें खट्टे पदार्थों, जैसे- दही 
आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पोचः 
शक्ति तीब्र होने पर, मोटापा न होने पर 
प्रयोगकर्ता को वसा युक्‍त एवं कार्बोहाइड< 
वाले पदार्थों का सेवन भी अधिक मारते 
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भर ््टै हर 


करना चघाहिए। समुद्री हे के स्थान पर चाहिए। जहाँ तक हो सके प्रयोगकर्ता को 
सैन्धव नमक की प्रयोग । के प्रभाव को चिन्ताओं और परेशानियों से स्वयं को दूर रखना 
बढ़ा देता है। रसायन के रूप में इसका तथा चाहिए। मैथुन से परहेज करना लाभकारी होता है। 
अन्य किसी औषधि का प्रयोग करते हुए ब्रह्मचर्य ह वेद को बज के को 

का पालन करना चाहिए। इससे अधिक ओर रसायन क रूप में हरज 

शीघ्र लाभ की प्राप्ति होती है।” हरड्‌ भी एक अच्छा रसायन-द्रव्य है। हरड का 
ज्यवन-प्राश का रसायन के रूप में प्रयोग करते बीज निकाल कर फल को प्रयोग में लाया जाता 
हुए खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। है। इस फल का चूर्ण बनाकर निम्न प्रकार से 
नमक का प्रयोग भी कम मात्रा में करना प्रयोग में लाने से रसायन का लाभ प्राप्त होता हे: 


सं. .. 


4०.५ -- न क+नन-+--+- की अं... _त-3--त-3-3-3 न कक > पवन स्‍फिजननन««» पे 


सेधा नमक 
चीनी 


सोंठ का चूर्ण 
पिप्पली का चूर्ण 
शहद 

गुड 





प्रयेक ऋतु में एक छोटा चम्मच (5 ग्राम) हरड॒ अन्य किसी भी चिकित्सा-पद्धति में इस प्रकार 
का चूर्ण/समान मात्रा में (ऊपर लिखित अनुपानों हानि रहित रसायन- चिकित्सा उपलब्ध नहीं 
के साथ) लेना चाहिए। रोगी के कोष्ठ के है। इसका प्रयोग करके जहाँ मनुष्य स्वयं 
अनुसार हरड्‌ की मात्रा को कम या व्यक्तिगत रूप से पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न 
अधिक किया जा सकता है। इस प्रकार रसायन रह सकता है, वहीं बुढ़ापे की समस्याओं से 


चिकित्सा मानव जाति के लिए आयुर्वेद की रहित सुन्दर और स्वस्थ समाज का भी निर्माण 
अनूठी देन है। कर सकता है। 


री... __#! 
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&-72#27/॥ अध्याय -१०॥६ 


शारीरिक बल 


शरीर के स्वास्थ्य और बल का अदूट सम्बन्ध 
है। शरीर के स्वस्थ रहने को ही दूसरे शब्दों में 
बलशाली शरीर कहा जा सकता है। छोटे से 
छोटे कार्य को करने के लिए भी बल की 
आवश्यकता होती है। बल अथवा शक्ति के 
बिना तो जीवन की विभिन्‍न समस्याओं का 
सामना करना तो दूर, सामान्य क्रियाओं को 
करना भी कठिन हो जाता है। अत: बल या 
शक्ति को शरीर का बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना 
गया है। 

किसी मनुष्य में कितना बल है, इसका अनुमान 
हम उसके शरीर को देख कर नहीं लगा सकते। 
एक मोटे शरीर वाले व्यक्ति में यह आवश्यक 
नहीं कि बल भी अधिक हो और इसलिए यह 
भी आवश्यक नहीं कि दुबले-पतले शरीर वाले 
में बल अथवा शक्ति की कमी हो। तो प्रश्न 
उठता है कि यह बल अथवा शक्ति क्‍या है? 


और मनुष्य में उसका अनुमान केसे लगाया जा. 


सकता है? इसका संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया जा 
रहा हे ; 

* शक्ति अथवा बल कया है? 

शरीर में रस, रक्त आदि धातुओं का अन्तिम 
सार बल अथवा शक्ति कहलाता है। इसी 
शक्ति को ओज भी कहते है। बल के कारण 
ही मांसपेशियों में स्थिरता और पुष्टि आती है 
जिससे मनुष्य सभी कार्य साहसपूर्वक कर सकता 
है। स्वर (आवाज) की गम्भीरता ओर त्वचा के 
रंग में निखार भी इसी ओज से प्राप्त किया 
जाता है। संक्षेप में, शरीर के बाहरी और 
आन्तरिक सभी अंग इसी बल के आधार पर ही 


अपने-अपने कार्य ठीक प्रकार से करने में समर 
होते है इस बल का मूल आधार शरीर में पा 
जाने वाले दो तत्व हैं, तेज और ओज। तेज और 
ओज क्या है? इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी 
प्राप्त करते है। 


* ओज या ओजस्‌ 


यह शरीर का बहुत मूल्यवान तत्व है, जो जल 
महाभूत के गुण से भरपूर है, अतः सौम्य प्रकृति 
का है। यह स्तनिग्ध, शीतल, सफेद, द्रव व 
लचीला होता है। “ओजस्‌! का आश्रय स्थान 
हृदय है। मनुष्य का जीवन इस तत्व के आश्रित 
है अर्थात्‌ इसके आधार पर ही मनुष्य जीवित 
रहता है यह ओज पूरी तरह नष्ट हो जाए, तो 
व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 

ओज रस, रक्‍त आदि सातों धातुओं का सार 
माना जाता है। चरक-संहिता के अनुसार, जिस 
प्रकार शहद की मक्खियाँ फूलों का सार ग्रहण 
करके शहद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार 
शरीर में पाचक अग्नियाँ (पाचक या 
दआाटशा65) रस आदि धातुओं के सार से ओज 
को इकट्ठा करती है। यह लालिमा ओर 
पीलापन लिए हुए सफेद रंग का तत्व होता है 
इसके गुण माने गये हैं- भारीपन, शीतलत, 
मृदुता, चिकनाहट गाढ़ापन (घनत्व), मधुरता, 
स्थिरता, चमकीलापन, चिपचिपाहट और श्वेतता 
(सफेदपन)। इसमें सभी छः रस पाये जाते है। 
ब्रह्माण्ड के समान ओज का निर्माण भी 25 
(अग्नि) और शीतल (सोम या जल) दो 
प्रकार के गुणों के मेल से हुआ माना जाते है 
इनमें सोम गुण वाला ओज सफेद तर्था 
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गुण वाला ओज पीलापन लिए हुए लाल रंग 
का होता है। अग्नि गुण वाला ओज उत्तम 
प्रकार का माना जाता है। शरीर में इसकी कुल 
मात्रा कम हो जाए, तो इससे व्यक्ति को बहुत 
कष्ट होता है और उसकी हालत चिन्ताजनक हो 
सकती है जबकि पीलापन लिए हुए लाल रंग 
वाले ओज की मात्रा कम हो जाए, तो रोगी 
की मृत्यु निश्चित है। 

चूंकि कफ और ओजस के गुणों में समानता है, 
अत: जब शरीर में कफ अपनी स्वाभाविक 
अवस्था में होता है, तो यह ओज का निर्माण 
करता है इससे बल में वृद्धि होती है परन्तु जब 
यह कफ विकृत हो जाता है, तो यह शरीर का 
मल बन जाता है तथा अनेक रोगों को जन्म 
देता हे। 

यइ एक प्रकार का रक्षित बल है। इसे रोग 
प्रतिरोधक क्षमता (ए्रागणाां॥ ) भी कह सकते 
है। इस क्षमता या बल की सदैव रक्षा करनी 
चाहिए। यह क्षमता या बल ही व्याधि को नष्ट 
करने में सहायक होता है। बिना इस बल के 
औषधि रोग निवारण में अक्षम रहती है। जिस 
व्यक्ति का यह बल नष्ट हो जाता है वह 
अचिकित्स्य होता है। 


“रक्षेद्‌ बल॑ं चापि नरस्य नित्य तद्रक्षित 
व्याधि बलं॑ निहन्ति | 

सु. थि. 48/3 
सम्प्रति जिस रोग को एड्स कहा जाता है वह 
यही ओज क्षय हेै। 
तेज और ओज से बने बल को तीन भागों में 
बाँटा गया है - उत्तम, मध्यम और अधम। इस 
बल को दूसरे आधार पर भी निम्नलिखित प्रकार 
का माना गया है :- 
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. सहज बल (५४७४) - जो बल मनुष्य को 
उसकी प्रकृति से ही प्राप्त होता है। यह रस 
से उत्पन्न बल है, जो सबसे उत्तम प्रकार 
का हे। 

2. कालकृत बल (?८7०००) - जो बल उम्र क॑ 
अलग-अलग पड़ावों पर प्राप्त होता है। 


3. युक्‍क्तिकृत बल (०५०८०) - उचित खान पान, 
आचार-व्यवहार और औषधियों के रस से 
प्राप्त बल। 


* बलशाली व्यक्ति के लक्षण 


जो व्यक्ति रोग से रहित है, जिसमें बुढ़ापे के 
लक्षण कम से कम अथवा नहीं पाये जाते; 
जो अपने कार्य को रुचि से एवं कशलपूर्वक 
करता है, आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान-विज्ञान 
से युक्त है तथा जिसका शरीर गठीला और 
हृष्ट-पुष्भ है, वह व्यक्ति बलशाली और 
स्वस्थ माना जाता है। 


प्रश्न उठता है कि गठीला या हृष्ट-पुष्ट शरीर 
कौन सा माना जाए? जो मोटा है या जो 
हृष्ट-पुष्ट है? क्‍या पतले शरीर वाला स्वस्थ 
व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट नहीं है? आदि-आदि। आयुर्वेद 
इन प्रश्नों का उत्तर देता हुआ कहता है- वह 
व्यक्ति जिसकी हडिडयाँ शरीर में उचित 
स्थान पर ठीक तरह से बँटी है, जिसके जोड़ 
अच्छी तरह से गठे हुए और स्थिर हैं, जिसक 
सभी अंगों में मांस समान रूः से बँटा है, जो 


बलयुकक्‍त और कार्य करने में समर्थ है, वह 
हृष्ट- पुष्ट एवं संगठित शरीर वाला व्यक्ति हक 
माना जाता है। शारीरिक दृष्टि से इस प्रका 
का व्यक्तित्व और इसमें पाया जाने वाला 


बल उत्तम प्रकार का माना जाता है। जिस 


____.्म्ममि 


3९थ्ञा९6 0ए (ध्रा795टशा!।श' 


84 


व्यक्ति का शरीर बहुत अधिक भारी है तथा 
कार्य करने का सामर्थ्य कुछ कम हे, वह 
शारीरिक गठन ओर बल की दृष्टि से मध्यम 
प्रकार हे। जिसका शरीर बिल्कुल भी गठित 
नहीं होता वह हीन बल या निम्न बल का 
माना जाता हे। 


इसके विपरीत, जो व्यक्ति बहुत अधिक रकक्‍्तस्राव, 
मृत्यु, दुर्घटना जेसी दुःखद और शोकपूर्ण घटनाओं 
एवं भयानक दृश्यों को देखकर मूर्च्छित हो जाए, 
अथवा किसी रोग का शिकार हो जाए अथवा 
मरणासन्‍्न हो जाए वह मानसिक और शारीरिक 
दोनों प्रकार से दुर्बल माना जाता है। चाहे वह 
देखने में कितना ही सुगठित और बलशाली क्‍यों 
न हो। 

* बल के विकार 


हे. 


शरीर में भारीपन या शिथिलता, आलस्य ? अंगों 
का सुनन्‍्न होना, नींद,” थकावट, कार्य करने की 
कम क्षमता, वायु से उत्पन्न सूजन, शरीर के 


मांस में कमी, बेहोशी आना, ग्लानि 

अनुभव होना जैसे शरीर कपडे से ढका है 
उदासीनता, जड्ता, “व्यर्थ में बोलते रहना“ भ 
सब बल में पाये जाने वाले विभिन्‍न प्रकार के 
विकार हें। 


बल में इस प्रकार के विकार आने पर रोगी के 
बल के अनुसार ही उसकी चिकित्सा की जानी 
चाहिए। उसे शोक, भय, क्रोध, ईर्ष्या, दीन 
भावना आदि मानसिक विकारों और शारीरिक 
व्यायाम व सम्भोग से दूर रखना चाहिए। ऐसे 
रोगी को अपने शारीरिक बल का प्रदर्शन नही 
करना चाहिए। राजयक्ष्मा (टी.बी.) और पुराने 
बुखार में जो औषधि एवं आहार-विहार का 
सेवन आदि बताया जाता है उसका प्रयोग इस 
अवस्था में भी लाभकारी है। रसायन और 
वाजीकर (शुक्र बढ़ाने वाली) चिकित्सा के 
साथ-साथ वायु नाशक तेलों को भी प्रयोग में 
लाना चाहिए। 
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अत्यधिक मोटापा और दुबलापन 


बल के विषय में विचार करते हुए देखा गया 
है कि जिन व्यक्तियों के शरोर के विभिन्‍न 
अंगों में मांस समान रूप से विभकक्‍त तथा 
हडिडयाँ और उनके जोड़ भली प्रकार से बैटे 
हुए, गठित और स्थिर होते हैं एवं शरीर 
बलशाली होता है, वे व्यक्ति शारौरिक दृष्टि 


से हृष्ट पुष्ट और सबसे श्रेष्त माने 
रसक [विपरीत जिन व्यक्तियों 

अधिक मोटा या बहत अधिक पतला होता है 
वे विशेष रूप से देखने मे तो भ दूदे लगते ही 
है, बल को दृष्टि से भी होन (कमजोर) होते 


है। 


जात 
| शरीर १४६५ 


. अतिस्थूल अथवा मोटे व्यक्ति की परिभाषा, निदान 


जिन व्यक्तियों क॑ नितम्ब, पेट ओर छाती में 
बहुत अधिक चर्बी ओर मांस जमा हो जाता है 
और ये अंग चलने पर हिलते रहते है अर्थात्‌ 
गति करते रहते है, तथा शरीर कौ वृद्धि के 
हिसाब से जिनमें बल एवं उत्साह नहीं होता, वे 
अति स्थूल या बहुत मोटे माने जाते है। 

एसे व्यक्तियों क॑ शरीर के स्रोतों में चर्बी के 
जमा होने से रुकावट पेदा हो जाती हे। इससे 
वायु विशेष रूप से कोष्ठ में गति करने लगती 
है और पाचक-अग्नि उत्तेजित हो जाती है। 
व्यक्ति जो कुछ भी खाता हे, वह बहुत जल्दी 
पच जाता है और भूख बढ़ जाती है। भूख लगने 
पर यदि वह न खाये, तो अनेक प्रकार के 
भयंकर रोगों का शिकार हो सकता है। इस तरह 
उसके अन्दर पाचक-अग्नि के रूप में पित्त और 
वायु दोनों में विकार पैदा हो जाता है और शरीर 
में चर्बी गलत प्रकार से बढ़ने लगती है। इससे 
वायु के कारण से पैदा होने वाले अनेक प्रकार 
के भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं 

बहुत मोटे व्यक्तियों की आयु (जीवन) अपेक्षाकृत 
कम और काम करने की क्षमता धीमी होती है। 
वे कमजोर होते है, पसीना अधिक आता है, भूख 


और प्यास अधिक लगती है, उनके शरीर से 
दुर्गन्‍्ध आती है तथा सम्भोग करने में उन्हें 
कठिनाई होती है। 
* कारण 
मोटापे का प्रमुख कारण है- अधिक मात्रा में 
खाना, भारी, मीठे, ठण्डे और चिकने खाद्य-पदार्थों 
का सेवन, शारीरिक कार्य की कमी, सम्भोग न 
करना, दिन को सोना, बहुत अधिक प्रसन्‍न रहना, 
मानसिक शक्ति का अभाव तथा वंशानुगत 
(खानदानी) प्रभाव। इन सब कारणों से शरीर मे 
दूसरी धातुओं (रस, रक्त आदि) को अपेक्षा 
चर्बी अधिक मात्रा में बढ़ती है। चर्बी के 
हीलेपन, भारीपन और कोमलता के कारण उसके 
गति और कार्य करने की क्षमता पर बुर प्रभात 
पडता है। शुक्र की मात्रा कम होने क 
वह स्रोत में चर्बी के कारण रुकावट 
पैथन क्रिया करने में परेशानी होती है। चर्बी ध 
विकार के कारण, अधिक पसीना आने से श 
से अधिक दुर्गन्ध आती है। चूंकि धो 20020 
दुर्बलता आ जाती है। 
बिगड़ जाता है अतः दुर्बलता रॉ 
चर्बी के साथ कफ मिला होता है तथा च 
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तरल और भारी होती है अत: मोटा व्यक्ति 
शारीरिक श्रम को सहन नहीं कर सकता। इससे 
शरीर में पसीना भी बहुत आता है। 


2. अतिकृश अथवा पतले 


अत्यधिक पतले (दुर्बल) व्यक्ति के शरीर में 
नितम्ब, पेट और गर्दन एकदम सूखे हुए (पतले) 
होते हैं। उसकी त्वचा पर धमनियों का जाल सा 
बिछा दिखाई देता है। उसकी हडिडयों के जोड 
सर्वदा स्पष्ट नजर आते हैं। ऐसा व्यक्ति 
हडिडयों और चमडी का ढाँचा प्रतीत होता है। 
बहुत पतले व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं होती 
कि अधिक शारीरिक श्रम, अधिक मात्रा में 
भोजन, भूख, प्यास, रोग, कष्ट और औषधियों 
के प्रभाव को सहन कर सके। वह अधिक सर्दी 
या अधिक गर्मी को सहन नहीं कर सकता ओर 
न ही अधिक सम्भोग कर सकता है। इस प्रकार 


“पाचन शक्ति के तेज होने से तथा शरीर 


जादुकत (८८, ८ 
मे बाय 


व्यक्ति को 
है ।“ 


की “अधिक मात्रा में होने से मोटे 
भूख और प्यास भी अधिक लगती 


व्यक्ति-परिभाषा, लक्षण 


के दुर्बल व्यक्ति अधिकतर तिल्‍ली, खाँसी, सम 
फूलना, गुल्म, बवासीर तथा पेट व छाती आँत 
के रोगों से पीडित रहते हैं। 


* अतिकृशता के कारण 

अधिक पतलेपन के मुख्य कारण हे- झूखा 
खान-पान, उपवास, कम मात्रा में खाना, शोक, 
चिन्ता, क्रोध करना, स्वाभाविक वेगों को रोकना, 
कम सोना, अधिक स्नान करना, वमन- विरेचन 
आदि संशोधन चिकित्सा की अधिकता, रूक्ष 
द्रव्यों से उबटन, बुढ़ापा, वंश गत प्रभाव ओर 
ज्यादातर रोग ग्रस्त रहना। 


3. अतिकृशता की अपेक्षा अतिस्थूलता अधिक हानिकर 


जैसा कि उल्लेख किया गया है- अधिक मोटापा 
व अधिक दुबलापन, दोनों ही अवस्थाएँ हानिकारक 
हैं क्‍योंकि दोनों प्रकार के व्यक्ति किसी न 
किसी रोग से पीडित रहते हैं और दोनों को ही 
उपचार की एक जैसी आवश्यकता होती है परन्तु 
इन दोनों में मोटापे की स्थिति अपेक्षाकृत 
अधिक बुरी होती है। कारण, रोग होने पर मोटे 
व्यक्ति को अधिक कष्ट होता है तथा मोटे 
व्यक्ति की चिकित्सा भी पतले की अपेक्षा 
अधिक कठिन होती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति के 
लिए इस प्रकार की चिकित्सा होनी चाहिए, जो 


(चर्ब), पाचक-अग्नि और वायु को नष्ट करे 
परन्तु ब॒हण प्रकार की चिकित्सा करने से जहाँ 
पाचक-अग्नि और वायु शान्‍्त होते हैं, वहीं चर्बी 
बढ़ जाती है। इसके विपरीत, लंघन (दुर्बल करने 
वाली) चिकित्सा करने से चर्बी तो घटती है, 
परन्तु पाचक-अग्नि और वायु की वृद्धि होती 
दूसरे शब्दों में, बृहंण चिकित्सा करने से मो 
व्यक्ति में मोटपा और अधिक बढ़ता है, ओर 
लंघन चिकित्सा करने पर उसकी पाचन-शर्विति 
तेज होने के कारण वह उसको सहन नहीं कर 
पाता। 


__नि 
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4. अतिस्थूलता और अतिकृशता के लिए संक्षिप्त चिकित्सा सूत्र 
अतिस्थूलता या मोटापे के लिए - गुरु और अपतर्पण पदार्थ 
अतिकृशता या दुबलेपन के लिए - लघु और समन्तर्पण पदार्थ 


मोटे व्यक्ति में भारीपन वाले पदार्थ पाचक अग्नि 
को शान्त करते है, तो अपतर्पण गुण के कारण 
ऐसे चर्बी को कम करने में सहायक होते है। 
शहद. जौ में ये दोनों गुण पाये जाते है। लघु 
और अपतर्पण करने वाले पदार्थों (जैसे- प्रियंगु, 
शालक) को अन्य द्रव्य मिला कर भारी (गुरु) 
भी बनाया जा सकता है ओर स्थूल व्यक्ति को 
दिया जा सकता है। जेसे- जो, गेंहूँ आदि को 
तेल, तक्र आदि मिला कर पकाने से ये स्थूल 
व्यक्ति के लिए उपयोगी हो जाते है। 

इसी प्रकार पतले व्यक्ति को लघु और सन्तर्पण 
(बल बढ़ाने वाले) पदार्थ देने से उसके शरीर कौ 
वृद्धि भी होती है और उसकी जठराग्नि भी तेज 
होती है और सन्तर्पण होने से वे शरीर को पुष्टि 
भी प्रदान करते है। शालि धान्य साठी आदि 
इसके अच्छे उदाहरण है। दुर्बल व्यक्ति को गुरु 
(भारी) एवं पौष्टिक पदार्थ भी दिये जा सकते है 
परन्तु संस्कार (पकाने की विधि) द्वारा उन्हें हलका 
बना कर। जैसे-हीग, अजवायन, सोंठ आदि मिला 
कर भारी पदार्थों को हलका बनाया जा सकता है। 
इसी प्रकार जौ या गेंहू को घी, दूध आदि क॑ 
साथ पकाया जाए, तो ये पौष्टिक हो जाएंगे और 
कृश व्यक्ति के लिए भी उपयोगी रहेंगे। 


* अतिस्थूलता के लिए चिकित्सा 
स्थूलता अथवा मोटापे को दूर करने के लिए 


लंघन अथवा अपतर्पण चिकित्सा की जानी 
चाहिए। लंघन चिकित्सा वह चिकित्सा है जो 


केक | में लघुता (हलकापन ) लाती है तथा 
ससे शरीर में चर्बी की कमी होने से वजन 
कम होता है। इस चिकित्सा में प्रयोग की जाने 
वाली ओषधियों, आहार और साधनों में तेजस 
(अग्नि), वायु और आकाश महा भूत को 
प्रधानता होती हे। 

इस आधार पर लंघन क लिए लघु, उऊष्ण, 
चिपचिपाहट से रहित शुष्क (सूखी), रूक्ष (रूखी), 
सूक्ष्म, तरल तथा कठोर ओऔषध-द्रव्यों का प्रयोग 
किया जाता हे। 

इस प्रकार की चिकित्सा क॑ लिए निम्नलिखित 
उपायों का प्रयोग किया जा सकता है- 


3) संशोधन चिकित्सा - वमन (उलटी), विरचन 
(दस्त), एनिमा, नस्य (नाक में ओषधियाँ 
डाल कर) द्वारा शरीर में जमा दोषों मलों 
को बाहर निकालना। 

2) उपवास - कम मात्रा में और हलका भोजन 
करना। 


3) प्यास पर नियन्त्रण करना। 


) 
4) हवा और धूप का सेवन। 
5) शारीरिक व्याया 
) 


6) पाचक औषधियों का सेवन करना। 
लंघन चिकित्सा के अतिरिक्त, त्ति प्रकार कह 
चिकित्सा का प्रयोग भी स्थूलता का दूर 
के लिए किया जाना चाहिए। 
_ अचार ईईंं 
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). वायु, कफ और चर्बी को नष्ट करने वाले खान-पान का प्रयोग, 


2. रूक्ष और गर्म द्रव्यों के साथ एनिमा, 


3. द्र॒व्यों से उबटन लगाना, 
गिलोय, नागरमोथा, हरड, बहेडा और ऑवला का सेवन, 

5, तक्रारिष्ट का सेवन, 

<. ठण्डे जल में सुबह-शाम एक-एक चम्मच शहद का सेवन, 

7. वायविडंग, सोंठ, यवक्षार और तीक्ष्ण लौह की भस्म समान मात्रा में लेकर शहद और 
आऑवले के चूर्ण में मिला कर चाटना, 

४8. शिलाजीत का सेवन, 


9. बिल्वादि पंचमूल, रसाञ्जन, गूगल या शहद के साथ अग्निमन्थ का रस पीना, 

0. प्रशीतिका, प्रियंगु, श्यामाक, यवक, जौं, जूर्णाह, (ज्वार) कोद्गव (कोदों), मूंग ओर अरहर 
को पटोल और आऑवले के साथ भोजन के रूप में खाना और ऊपर से शहद मिला 
हुआ ठण्डा पानी पीना, 

।). अधिक जागना, अधिक सम्भोग और अधिक मात्रा में शारीरिक एवं मानसिक कार्य 
करना तथा चिन्ता करना, इन उपायों से मोटापा कम होता है भले ही शरीर ओर 
स्वास्थ्य भी बिगड़ता हो, 

2. त्रिकटु (सोंठ, काली मिर्च और पिप्पली), कुटकी, त्रिफला (हरड्‌, बहेड़ा और आंवला), क्‍ 
सहजन, वायविडंग, अतीस, शालपर्णी, सौवर्चल, जीरा, अजवायन, धनिया, चित्रक, हल्दी, 
दारुहल्‍दी, कटेरी, बड़ी कटेरी, हीबेर (हाऊबेर), पाठा, केम्बुक- ये सब समान मात्रा मे 
मिलाकर चूर्ण बनाकर दो से पांच ग्राम की मात्रा में गर्म जल के साथ प्रातः:-साय॑ सेवन . 


करना। 


इन सब साधनों से मोटापा दूर होता है। मोटापे कारण तथा शारीरिक कार्यो क॑ अभाव के कारण 
के अतिरिक्त उसी प्रकार के दूसरे रोग स्थूलता (मोटापा) का रोग बढ़ता जा रहें है तथा 
जैसे- हृदय रोग, क्षय, खाँसी, श्वेत कृष्ठ, प्रमेह, इससे होने वाले रोगों कौ भी अधिकता हैं रही 
आम रोग आदि भी इनसे दूर होते हैं। है। उपरोक्त उपायों से मोटापा रोकने में सहायती 
आधुनिक युग में अधिक भौतिक सुविधाओं के मिल सकती है। 


___्म्मि 
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* अतिकृशता अथवा दुबलैपन की इस आधार पर, भारी, शीतल, कोमल, मन्द 
चिकित्सा चिपचिपे, स्थूल व घने पदार्थ इस दृष्टि से 





अत्यधिक दुबलेपन को दूर करने लिए बृहण या उपयोगी है। दूध, थवी, पनीर, मक्खन व॒ चीनी 
सन्‍्तपर्ण चिकित्सा व साधनों को प्रयोग में का सेवन, स्नान, स्निग्ध पदार्थों का उबटन 
लाया जाता है। इस प्रकार की चिकित्सा से अधिक नींद, स्निग्ध औषधियों से एनिमा ध 
शरीर का पोषण और बल की वृद्धि होती है, चिन्ताओं से दूर रहना तथा प्रसन्नता पूर्वक 
तथा शरीर में भारीपन आता है। पृथ्वी और जीवन व्यतीत करना- से सब बृहण चिकित्सा 
जल महाभूतों की अधिकता वाले द्रव्य, भोजन मे आते हैं। इनके प्रयोग से शरीर का दुबलापन 
एवं साधनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। नष्ट होता है। 


). अच्छी नींद, प्रसन्‍नता, आरामदायक बिस्तर, सन्‍्तोष और मन की निश्चिंतता। 
चिन्ता, सम्भोग ओर शारीरिक श्रम से बच कर रहना यानी इनकी अति न करना। 
अच्छे लगने वाले दृश्यों और सम्बन्धियों का दर्शन। 


4. दही, घी, दूध, गन्‍ना, शालि चावल, उड॒द, गेंहूँ एवं गुड से बने पदार्थों का सेवन। 


2 


(>> 


5. मधुर ओर स्पिग्ध द्रव्यों से तैयार एनिमा का प्रयोग। 

६ नियमित रूप से तेल की मालिश, स्तनिग्ध द्रव्यों का उबटन और गर्म जल से स्नान। 
7. सुगन्धियों (इत्रों) और मालाओं का प्रयोग। 

8. सफंद बस्त्रों को धारण करना। 

9. उचित समय पर दोषों को बाहर निकालना। 

0. रसायन चिकित्सा एवं वृष्य (शुक्र बढ़ाने वाली) औषधियों का सेवन। 

॥. किसी प्रकार की चिन्ता से मुक्त रहना और पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना। 


इन सब उपायों से अधिक दुबलेपन एवं उससे नींद लेने और नित्य बृंहण थ॒ु। हट पोल 
होने वाले रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। औषधि के सेवन से अतिकृशता 
संक्षेप में चिन्ता न करने, प्रसन्‍न रहने, अधिक जा सकता है। 

<-<ीी 
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राजि को जल्दी सोना और प्रात: जल्दी (सूर्योदय से पहले) जागना स्वास्थ्य के लिए 
उत्तम हे। 
स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर का स्वस्थ होना नहीं, अपितु मन और मस्तिष्क का. 


। 
प्रसन्‍न रहना भी हें। 


प्रात: काल उठने के बाद कछ समय (0-5 मिनट) इष्टदेव का ध्यान मानसिक शान्ति 
को बनाये रखता हों। 


स्वस्थ रहने और रोगों से बचने के लिए सदा पथ्य (हितकारी) भोजन सेवन करना 
चाहिए, पथ्य (परहेज) का सेवन करने वाले व्यक्ति को औषधि की आवश्यकता नहीं 
रहती। 

भोजन करते समय मन पूर्णतः शान्त ओर प्रसन्‍न रहना चाहिए। सारे दिन में कम से 
कम भोजन का समय तो मनुष्य को कंवल अपने लिए सुरक्षित रखना चाहिए। 


भोजन सदा समय पर करना चाहिए। पहले खाये हुए भोजन क॑ पाचन हुए बिना 
भोजन कर लेना स्वास्थ्य के लिए घातक है। 


रात्रि के समय दही का सेवन करना और दिन के समय सोना (भ्रीष्म ऋतु को छोड़कर) 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हेै। 


व्यायाम करना शरीर के लिए लाभदायक है, परन्तु अपनी शारीरिक शक्ति से 
अधिक व्यायाम या श्रम करना बहुत हानिकारक है। 


आवश्यकता से अधिक मोटापा और पतलापन, दोनों हानिकारक है परन्तु मोटापा अधिक 
हानिकारक और अनेक रोगों की जड़ है, अत: इससे सावधान रहें। 


रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ध्यान न देने पर सामान्य रोग भी भर्यकर 
रूप धारण कर सकता हेै। 
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आक्कथन 


प्रकृति ने मनुष्य के लिये हर वस्तु उत्पन्न की है । औषधि उपचार 
के लिए जड़ी-बूटियाँ भी प्रदान की हैं। इस आधार पर चिकित्सा को 
सर्वसुलभ, प्रतिक्रियाहीन तथा सस्ता बनाया जा सकता है । जड़ी-बूटी 
चिकित्सा बदनाम इसलिये हुई कि उसकी पहचान भुला दी गयी-विज्ञान 
झुठला दिया गया । सही जड़ी-बूटी का ्त क्षेत्र से, उपयुक्त मौसम में 
एकत्र की जाए; उसे सही ढंग से रखा ओर प्रयुक्त किया जाए तो, आज 
भी उनका चमत्कारी प्रभाव देखा जा सकता है।... 

युग ऋषि पं० श्रीराम शर्मा आचार्य के आशीर्वाद से, ब्रह्मवर्चस्‌ 
शोध संस्थान ने इस दिशा में सफल शोध-प्रयोग किये हैं । गिनी-चुनी 
जड़ी-बूटियों से लगभग ८० प्रतिशत रोगों का उपचार सहज ही किया 
जा सकता है। ऐसी कर , सस्ती परन्तु प्रभावशाली 
चिकित्सा-पद्धति जन-जन तक पहुँचाने के लिए यह पुस्तक प्रकाशित की 
गई है । जड़ी-बूटियों की पहचान, गुण, उपयोग-विधि सभी स्पष्ट रूप से 
समझाने का प्रयास किया गया है । 

. इस पुस्तक में ऐसी जड़ी-बूटियों को प्राथमिकता दी गई है, जो , 
भारत में अधिकांश क्षेत्रों में पायी जाती हैं अथवा उगायी जा सकती हैं । 
आचार्यवर की इच्छा है कि यह विधा विकसित हो और रोग निवारण के 
साथ-साथ जन-जन को प्राण शक्ति संवर्धन का लाभ भी प्राप्त हो । 
ऋषियों द्वारा विकसित इस विधा का लाभ,पुन: जन-जन को मिले । 
















- डॉ. प्रणव पण्ड्या एम. डी. 





जड़ी-बूटी चिकित्सा- एक संदर्शिका 
मेंह भेई थेर 


आने वाले समय में न तो संसाधनों की कमी रहने वाली है, न 
ही तकनीकी दृष्टि से विकसित सुविधा साधनों की । हमें आशा रखनी 
चाहिए कि महाविनाश की सारी तैयारियों के बावजूद विवेक का वर्चस्व 
बना रहेगा एवं अज्ञान, अभाव को दूर कर एक सद्भावनापूर्ण समाज 
विकसित होगा । एक आशंका फिर भी मन में रहती है कि वर्तमान जीवन 
पद्धति, चिन्तन की विकृति एवं आधुनिक विकास के चलते, क्या स्रष्टा 
का राजकुमार- सभी प्राणियों में की इस स्थिति में होगा कि 
साधनों का सदुपयोग कर सके ? स्वयं अपने आपको सर्वांगपूर्ण स्वस्थ 
एवं संतुलित बनाए रख सके ? यह इस कारण प्रतीत होता है कि आज 
के विकास की घुड़-दौड़ में भाग रहा मानव, गहराई से देखने पर काफी 
। कु खोखला नजर आता है । उसकी जीवनी शक्ति चुक सी गयी लगती 

। थोड़ा सा मौसम का असंतुलन उसे व्याधिग्रस्त कर देता है । सनक, 
श्रान्तियाँ, आवेश, उत्तेजना, अवसाद जैसे मनोविकारग्रस्त व्यक्तियों की 
संख्या बढ़ती जा रही है । बाहर से स्वस्थ, सुडौल दीखते हुए भी व्यक्ति 
की जड़ें कमजोर दिखाई देती हैं। आहार उपलब्ध होते हुए भी वह खाने 
की स्थिति में नजर नहीं आता है । इसे आधुनिक जीवन की रीति-नीति 
कहें या प्रगति की दिशा मैं भटकना, कुछ भी नाम दे लें; पर लगता यही 
है कि ये वे मजबूत कंधे नहीं हैं, जिन पर समाज, राष्ट्र, विश्व की इक्कीसवीं 
सदी का बोझ लादकर आगे बढ़ना है । 

आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने निदान के साधन इतने जुटा दिये 
हैं कि रोग की जाँच-पड़ताल अब अधिक समय नहीं लेती । पर “मनुष्य 
रोगी है.” यह वही मानने को तैयार न हो, वह बाहर से स्वस्थ दीख भी 
: न पड़े, तो समझना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ी है। आहार की 
अनियमितता, अस्त-व्यस्त रूप में आधुनिक औषधियों का सेवन, 


जड़ी बूटी चिकित्सा एक संदर्शिका.* ३ 
नीम-हकीमों की बढ़ती संख्या, चिन्तन क्षेत्र में छाया भ्रान्तियों का कुहासा- 
ये सभी आज सारे मानव समुदाय को अस्वस्थ बनाये हुए हैं। लक्षण 
बाहर से दिखायी नहीं पड़ते न की तरह अन्तर्विकार अन्दर 
से व्यक्ति को खोखला बनाते रहते एवं बाहर की लीपा-पोती से प्रकाश 
में नहीं आ पाते हैं। ऐसे में लगता है नया मानव तैयार करने के लिए 
ऐसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति तलाशनी ही होगी, जो व्यक्ति को समग्र 
रूप से आरोग्य प्रदान करे, उसकी क्षीण होती जा रही जीवनी शक्ति को 
सहारा दे। चाहे प्रसंग अत्याधुनिक विकसित राष्ट्रों का हो अथवा 
अविकसित विकासशील मात है के राष्ट्रों के नागरिकों का, सभी 
पर यह बात समान रूप से लागू होती है । 


सही उपचार पद्धति कोन सी हो ? 


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के नामों पर जब भी विचार होता है, तो 

वह एक सीमित दायरे में घूमकर रह जाता है । ऐलोपैथी की सबसे बड़ी 
देन यह है कि उसने रोगों के कारणों के बारे में आ नी क ढंग से चिन्तन 
करना सिखाया । चिकित्सा पद्धति कितनी निरापद है, इस विवाद में पड़े 
बिना यह चर्चो करना अभीष्ट होगा कि वर्तमान परिस्थितियों में एक 
विशाल मरा दाय में उपचार का मंत्र किस तरह फूँका जाय । उपचार के 
नाम पर नल दौड़ाते हैं, तो प्रकृति के आँगन में फलने-फूलने 
वाली वनौषधियों के माध्यम से चिकित्सा ही हर दृष्टि से हानिरहित, सस्ती, 
सुगम एवं अधिक लाभकारी प्रतीत होती है । यहाँ आयुर्वेद एवं वनौषधि 
-। विज्ञान के अन्तर को समझना जरूरी है । आयुर्वेद के धन्वन्तरि काल से 
५ लेकर अब तक के विकास में अनेकों परिवर्तन होते हुए चले आए हैं। 
आज के आयुर्वेद के रूप को देखते हुए मन में ग्लानि सी होती है+ जो 
विधा अपनी दिव्य शक्ति सम्पन्न जड़ी- यो के कारण काया-कल्प कर 
सकने तक में सक्षम मानी जाती रही है, उसे आयुर्वेद पढ़ कर डिग्री प्राप्त 
करने वाले ही प्रयुक्त न कर ऐलोपैथी की शरण लेते देखे जाते हैं । यह 
मात्र बोद्धिक परावलम्बन एवं पश्चिम की अन्धाधुंध नकल ही नहीं है, 


ड् जड़ी बूटी चिकित्सा एक संदर्शिका 
शरीर को स्थायी हानि पहुँचाने की कीमत पर चुस्त लाभ मिलने की, रोगी 
भी है । 












व चिकित्सक की-दोनों की मिली भगत को 

जीवनी शक्ति संवर्धक वनौषधियाँ यदि कहीं नजर आती हैं, तो 
पंसारियों की दुकानों में, जहाँ से वे सड़ी-गली, घुन लगी स्थिति में पड़ी 
होती हैं । सही ढंग से एकत्र न हुई, घास-पात के साथ मिली ये औषधियाँ 
क्या असर करेंगी ? जबकि सभी जानते हैं कि तोड़े जाने के बाद ३ से 
६ माह के बाद इनके सभी गुण-धर्म लगभग समाप्त प्राय हो जाते हैं । 
शान्तिकुंज गायत्री तीर्थ द्वारा यह प्रयास किया गया है कि जन-साधारण 
को आयुर्वेद के गौरव, वनौषधि विज्ञान की महत्ता समझायी जाय । उन्हें 
यथा शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रयोग करने योग्य बना कर, सेवन विधि 
का प्रतिपादन किया जाय एवं यदि सम्भव हो,'तो ऐसी पौधशालायें 
स्थान-स्थान पर लगायी जाएँ; ताकि उनके ताजे रूप में सेवन का प्रचलन 


बढ़े । 


























आयुर्वेद का पुनर्जीवन क्यों जरूरी ? 


. आयुर्वेद मूलत: अथर्ववेद का उपांग है और पाँचवे वेद केरूप 
में प्रख्यात है। अग्निवेश इस विधा के प्रणेता माने जाते हैं, जिन्होंने 
पल का अध्ययन पुनर्वसु आत्रेय से किया था; किन्तु अथर्ववेद 

एक अंग के रूप में ४ वेंद ने जन्म लिया, उसमें अथर्वा ऋषि 
के माध्यम से यह बताया गया है कि समस्त जीव समुदाय के लिए 
विधाता ने प्रकृति जगत्‌ में वनौषधियों का प्रावधान रखा है | गुण, कर्म 
भेद अलग-अलग हो सकते हैं, किन्तु एक भी पौधा इस धरती पर ऐसा 
नहीं है, जिसमें औषधीय गुण न हों । विशिष्ट चिकित्सा हेतु सुरक्षित कुछ 
विष प्रधान जड़ी-बूंटियों की चर्चा न करके शेष पर दृष्टि डाली जाय, तो 
सभी स्थानीय उपचार (लोकल एप्लीशन) से लेकर समग्र शरीर के 
उपचार में उपयोगी देखी जा सकती हैं। आयुर्वेद के सुविख्यात आठ 
तम्रों की चर्चा भी यहाँ प्रासंगिक नहीं है; क्योंकि हमारा मूल विषय है 
वनौषधियों के विभिन्न अनुपान भेद द्वारा एकोषधि अथवा सम्मिश्रण के 





जड़ी बूटी चिकित्सा एक संदर्शिका ५ 


रूप में प्रयोग से शरीर व मन की सर्वागपूर्ण चिकित्सा । शरीर तंत्र क्‍ 
उसकी कार्य विधि की थोड़ी भी जानकारी रखने वाला-व्यक्ति, उस विषय 
पर प्रस्तुत किये जा रहे प्रतिपादनों द्वारा स्वयं अपनी एवं औरों की 
चिकित्सा करता रह सकता है । इसी कारण अधिक विस्तार में जाने की 
अपेक्षा यह उचित समझा गया कि सार संक्षेप में इस चिकित्सा का 
मूलभूत तत्त्वदर्शन एवं उसकी कार्यपद्धति प्रस्तुत कर दी जाय । 

आयुर्वेद प्रकरण के प्रारम्भ में एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण एवं 
रोचक प्रसंग चरक संहिता में आता है । हिमालय क्षेत्र में सभी ऋषियों 
की सम्मति से महर्षि भरद्वाज देवराज इन्द्र के पास 'धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
इन चतुर्विध पुरुषार्थों के साधन के आधार-आरोग्य' को हरने वाले रोगों 
से मुक्ति पाने का उपाय पूछने जाते हैं । देवराज इन्द्र ने यह ज्ञान देव वैद्य 
अश्विनी कुमारों से एवं अश्विनी कुमारों ने इसे दक्ष प्रजापति से प्राप्त 
किया। दक्ष प्रजापति को इस विद्या का शिक्षण स्वयं ब्रह्मा ने दिया 
था ।भरद्वाज मुनि को आयुर्विज्ञान के गत सूत्र समझाते हुए देवराज 
इन्द्र कहते हैं 5 मूलतः तीन स्तम्भों पर टिका है- 

(१) के स्वस्थ एवं रुग्ण होने के क्या कारण हैं ? (२) 
स्वस्थ एवं रुग्ण जीवधारियों के लक्षण क्या हैं ? (३) स्वस्थ रहने की 
औषधि (पथ्य एवं जीवनी शक्ति सम्वर्धक बलप्रदायी औषधि) तथा रोगी 
प्राणी की औषधि क्‍या है ? सारे आयुर्वेद की व्याख्या इन तीन स्तम्भों 
की धुरी पर चलती है । वनौषधि विज्ञान की व्याख्या भी इसी आधार पर 
की जा सकती है । 

. वनोषधि ही क्यों ? रस, भस्म-खनिज आदि क्यों नहीं ? इस 
संबंध में यही कहना है कि अपना उद्देश्य आयुर्वेद के शल्य 
का पुनर्जीवन करना है । यह सारी धरती देवताओं द्वारा जा रहे 
अमृत कलश से बूँद रूप में गिरे अमृत से उद्भूत वनस्पतियों से विभूषित 
है । हर वनस्पति अपने पाँचों अंगों में औषधीय विशेषताएँ लिए हुए है । 
' वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय, तो उनमें जल, स्टार्च, रेजिन्स पेटाइड्स रेसे 

आदि के रूप में सक्रिय घटक एवं संभावित साइड इफेक्ट (दुष्परिणाम) 
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को रोकने वाले संघटक भी विद्यमान हैं । इन औषधियों को ताजे रूप में 
कल्क बनाकर, पीसकर, चटनी के रूप में, घनसत्व के रूप में या छाया में 
सुखाकर अच्छी तरह महीन पीसकर सूक्ष्मीकृत चूर्ण रूप में दूध, जल, 
--. मधु मिश्री, मलाई, घी या अन्य किसी अनुपान के साथ दिया जाता है। 
सभी रूपों में ये अपना प्रभाव शीघ्र ही दिखाती हैं । सर्वथा हानिरहित 
इनका शरीर पर प्रभाव निशाने पर बैठने वाला एवं चिरस्थायी होता है, 
यह ब्रह्मवर्चस्‌ शोध संस्थान के निष्कर्ष बताते हैं । अन्य अनेकों संस्थानों 
द्वारा किये गये प्रयोग- परीक्षण भी इसकी साक्षी देते हैं । उनके विस्तार 
में न जाते हुए यहाँ शरीर व मन पर वांछित प्रभाव डालने वाली ४२ 
औषधियों एवं उनकी प्रयोग विधि की चर्चा की जा रही है । इस संक्षिप्त 
निर्देशिका से परिजनों को उपचार-प्रक्रिया का तत्त्व दर्शन समझकर, उसे 
व्यवहार में उतारना आसान हो जायेगा । 


विभिन्न संस्थानों के लिए भिन्न-भिन्न औषधियाँ 


वनौषधि चिकित्सा का मूल आधार है- सक्रिय संघटकों को 
नष्ट किए बिना उन्हें संस्थान विशेष के लिए उचित मात्रा में, अनुपान भेद 
द्वारा जीवनी शक्ति संवर्धन हेतु मुख मार्ग से देना । जहाँ आवश्यक हो, 
वहाँ उन्हें स्थानीय उपचार हेतु भी प्रयुक्त करना । इस दृष्टि से शरीर के 
विस छक के अनुसार चयन की गयी ४२ औषधियों का वर्णन इस 
प्रकार है- 

(१) मुख, मसूड़े एवं दाँतों के लिए बकुल (मौलश्री) एवं 
कायफल (२) बालों के लिए - भूृंगराज (३) त्वचा सम्बन्धी विकार के 
लिए-बाकुची (४) मस्तिष्क एवं मन: संस्थान के लिए-ब्राह्मी, जटामांसी, 
बच (५) नाड़ी संस्थान-ज्योतिष्मति (मालकंगनी) (६) संधि मांस पेशियों 
सम्बन्धी रोगों के लिए- निर्गुण्डी, रास्ना, सुण्ठी (सौंठ) (७) हृदय एवं 
रक्तवाही संस्थान-पुनर्नवा, शंखपुष्पी, अर्जुन (८) फेफड़े तथा ऊपरी व 
निचला श्वास संस्थान- अडूसा, भारंगी, कंटकारि, शिरीष (९) ऊपरी 
पाचन संस्थान एवं यकृत (लीवर)- आँवला, मुलैठी, शतपुष्पा, शरपुंखा, 


































कालमेघ (१०) निचला पाचन विका एवं कृमि रोग- हरड़, बिल्व, 
अमलतास, नागकेशर, कुटज, बायबिडंग (११) मूत्रवाही एवं जनन 
संस्थान- गोक्षुर, वरुण, अशोक, लोध (१२) रक्त शोधक, संक्रमण नाशक 
_ गिलोय, सारिवा, खदिर, चिरायता (१३) हारमोन संस्थान-कचनार, 
गुड़मार (१४) बलदायी रसायन- अश्वगन्धा, शतावर (१५) समस्त रोगों 
की एक ही औषधि द्वारा अनुपान भेद चिकित्सा-तुलसी । 


एकोषधि व सम्मिश्रण 


प्रसंगवश यहाँ एक दो बातें खुलासा कर देना ठीक रहेगा। 
आयुर्वेद में होता यह है कि वैद्यगण एक ही औषधि को सभी रोगों की 
रामबाण दवा बता देते हैं। इस तरह वह कहीं की भी नहीं रहती । 
स्वाभाविक है कि उसमें वे सक्रिय संघटक हैं, जिस कारण वह कई रोगों 
के कई लक्षणों, पर अपना अचूक प्रभाव दिखाती है। किन्तु इससे यह 
नहीं प्रमाणित हो जाता कि वह उन सभी रोगों में काम में लायी जा सकती 
है। उसमें कौन से ऐसे सक्रिय औषधि तत्त्व हैं, यह फाईटोकेमीकल 
एनालिटीकल विधियों द्वारा पता लगाकर किसी रोग विशेष के साथ उसे 
प्रयुक्त किया जाना ठहराया जा सके, तो बहुत सीमा तक भआन्तियाँ मिट 
सकती हैं। यह प्रयास औषधि निर्धारण में यहाँ किया गया है । 
आवश्यकता पड़ने पर एकोषधि एवं सम्मिश्रण के वांछित 
प्रयोग सम्बन्धी एक और स्पष्टीकरण होना जरूरी है। किन्हीं-किन्हीं 
परिस्थितियों में व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक परिस्थितियों के 
् सार एक ही औषधि लम्बे समय तक प्रयोग करना ठीक होता है, 
-कभी जरूरी होता है कि कुछ सम्मिश्रण प्रयोग किये जाये; एक ही 
गुण-धर्म वाली दो या अधिक वनोषधियाँ इस पुस्तक में जहाँ भी प्रयुक्त 
किये जाने का विधान बताया गया है, वह यही सोच कर कि इससे 
ओषधियाँ एक-दूसरे की कार्यक्षमता को और भी कई गुना बढ़ाती हैं 
एवं प्रभाव अधिक तीव्र व जल्दी होता है। सरस्वती पंचक, त्रिकुटा, 
त्रिफला, दशमूल, पंचमूल आदि प्रयोग शास्त्रोक्त ही नहीं, विज्ञान सम्मत 
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क्षमता रखते हैं । दूध गर्म करके थोड़ा ठण्डा करके लिया जाय, तो उचित 
है। ; 





मधु वस्तुतः फूलों का स्वरस है । बाद में मधुमक्खियों द्वारा 
सक्रिय हम के माध्यम से और भी अधिक गाढ़ा इन्जाइम प्रधान 
बना दिया जाता है । जहाँ फूलों के स्वरस में पानी का अनुपात लगभग 
सत्तर प्रतिशत होता है, वहाँ मधुमक्खियों के शरीर से गुजर कर आने के 
बाद वह मात्र दस प्रतिशत रह जाता है । ऐसे सार््र द्रव्य पदार्थ के साथ 
ली गई औषधि पेट से तुरन्त रक्तवाही नलियों में होकर अपने-अपने क्षेत्र 
में पहुँच जाती है । मधु को जब भी लें, उसे ठण्डी स्थिति में ही लें । जल 
के साथ मिला कर लें | समान मात्रा में जल के साथ गर्म अवस्था में 
मिलाने पर तथा घृत के साथ सम-मात्रा में दिए जाने का शरीर पर विष 
के समान प्रभाव पड़ता है, अत: इस सम्बन्ध में सावधानी बरती जानी' 
चाहिए। 

मक्खन, घी, दही, मलाई आदि दूध के परिवर्तित रूप हैं। 
आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भी प्रयुक्त किया जा सकता है । मिश्री की 
चाशनी भी मधु के समान एक श्रेष्ठ “वेहीकल” है, जो औषधि की 
घुलनशीलता को बिना उसके गुण धर्म बदले बढ़ा देती है । किन्हीं-किन्हीं - 
परिस्थितियों में इसे भी अनुपान रूप में प्रयोग किया जाता है । सूक्ष्मीकृत 
चूर्णो में अनुपान भेद का महत्त्व अत्यधिक है, यह अच्छी तरह समझ 
लिया जाना चाहिए | 

अनुपान के कार्यों के सम्बन्ध में चरक तर स्थान (३२० अ० 
२७) में कहा गया है कि “अनुपान तृप्त करता है, देह एवं इन्द्रियों की 
कमी को 3 है, बल व जीवन देता है, खाये हुए आहार को सर्वत्र 
शरीर में फेलाने का कार्य करता है व उसे शरीर के साथ एकभाव कर 
देता है। अनुपान, ली गयी औषधि को विभक्त कर आमाशय व उससे . 
आगे पक्वाशय की ओर ले जाता है । यह अन्न की सघनता को तोड़ता 
, कोमलता उत्पन्न करता है । अन्न को गीला कर पचाता व आसानी से 
अवशोषित हो शरीर में संव्याप्त हो जाने वाला कर देता है” । इसके 
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इसकी छाल में मूलत: टैनिन, गोंद व सैपोनिन होते हैं । फलों 
में सुगन्धित तेल होता है । कम 3 

अन्यान्य संस्थानिक प्रयोगों की चर्चा पथ तर है । फिर भी 
एक प्रसिद्ध प्रयोग इसका महत्त्वपूर्ण व उल्लेखनीय है । असाध्य सिर 
दर्द में सूखे फलों के चूर्ण का नस्य (नाक द्वारा सूँघनी रूप में प्रयोग) लेने 
पर दर्द तुरन्त दूर. हो जाता है। 

दाँतों में कीड़ा लगने, उनकी जड़ों में मवाद होने, मसूड़ों की 
सूजन तथा हिल रहे दाँतों में, छाल के काढ़े से कुल्ला कराया जाता है। 
छाल के चूर्ण का मंजन एवम्‌ कोमल शाखाओं द्वारा दातून करना भी 
उतना ही लाभकारी है । कुछ विद्वान्‌ कच्चे फल चबाने के लिए भी कहते 
हैं। इसका कटुकषाय रस दाँतों को मजबूत करता है एवम्‌ मसूड़ों से 
रक्त-मवाद आना बन्द करता है। मुँह के छाले भी इसके काढ़े के कुल्ले 
द्वारा ठीक होते हैं । एण्टीबायोटिक्स देने के बाद कम हुई जीवनीशक्ति 
के कारण संभावित “एप्थस अल्सर्स” से बचाव के लिए उसके काढ़े 
का कुल्ला लाभकारी है । मुँह के सामान्य बैक्टीरियल फ्लोरा को नष्ट 
किये बिना अपना लाभकारी प्रभाव दिखाता है । टॉन्सिल की सूजन में 
भी कुल्ले लाभकारी हैं । इसका वेद्यक विशिष्ट योग बकुलाद्यतेल नाम 
से उपलब्ध होता है । 

._ (२) काय फल [ - मिरीकास्क्‍्युलेन्टा ] को काय :| ' 
छाल या महावल्कल भी कहते ते है। | विशेष रूप में पहाड़ी इलाके में 
गढ़वाल, कुमायूँ, शिवालिक की घाटियों में ५-६ हजार फीट की ऊँचाई 
तक पाया जताई । शरद ऋतु में फूल आते हैं व ग्रीष्म ऋतु में पकते हैं । 
इसको ६ इंच लम्बे भालाकार पत्ते व मोटी भूरी झुरीदार छाल से पहचाना 
जा सकता है । 

इसकी छाल मूलतः प्रयोग में आती है । इसके फूलों का तेल 

भी निकाल कर छाल के काढ़े के समान ही प्रयुक्त होता है । इसकी छाल 

रे मिरीसाइटिन नामक संघटक होता है । टैनिन भी काफी मात्रा में होता 
ं क्‍ 
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ताजा स्वरस १ से २ चम्मच की मात्रा में प्रयोग किया जाता है ।भृंगराज 
तेल, भूड्राजघृत विशिष्ट योग है । 

इसमें एम्लीप्टीन नामक एल्केलाइड प्रचुर मात्रा में होता है। 
बाह्मोपचार हेतु त्वचा व 5 085 के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है । कफ 
वातशामक, लीवर के लिए व रक्तवर्धक होने के नाते यह 
कायाकल्प योग में भी.प्रयुक्त होता है । बीज बाजीकरण योग हेत्‌ (जीवनी 
शक्ति एवम्‌ शारीरिक क्षमता बढ़ाने हेतु ) प्रयुक्त होते हैं। इसी कारण 
यह एक रसायन भी है त्वच्ना व केशों सम्बन्धी रोगों के लिए यह न 
केवल बाह्म प्रयोग रूप में, अपितु बालों का झड़ना, गिरना, सफेद होना, |. 
जगह-जगह पैच रूप में गुच्छे गिरते रहना इत्यादि में भृंगराज के पंचांग 
का ताजा स्वरस मुख द्वारा सेवन किया जाना चाहिए । यह त्वचा का रंग 
भी सामान्य बनाता है एवम्‌ किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोकता है । 
कोढ़, खुजली, पित्त आदि में भी यह ताजा हट र्ण के लेप रूप में प्रयुक्त 
होता है । इसके स्वरस को या इसे उबालना नहीं चाहिए । उससे इसके 
गुण -धर्म नष्ट हो जाते हैं । सिद्ध तेल स्वयं बनाया जाय, तो सफेद बालों 
काला करने की क्षमता रखता है | मुखमार्ग से इसका सेवन भी 
केशरंजन की भूमिका निभाता है । 


(स) त्वचा सम्बन्धी विकारों की चिकित्सा:- त्वचा लगभग 
दो वर्गमीटर का क्षेत्रफल घेरे सारे शरीर को अपने आवरण से ढेँकती 
है । इससे सम्बन्धित रोग कई प्रकार के हैं- यथा सफेद दाग (ल्यूकोड्डर्मा) 
कुष्ठु एक्जीमेटसडमैंटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, अर्टीकिरिया (पित्ती) 
व्रण इत्यादि । अन्यान्य उपचार पद्धतियों की चर्चा तो अन्यत्र की गई है, 
यहाँ श्वेत धब्बे तथा कोढ़ की चिकित्सा की चर्चा की जा रही है, जो कि 
सर्वाधिक मानसिक संत्रास देने वाली एवम्‌ अधिक पायी जाने वाली 
| व्याधियाँ हैं। 

: क्र० (४) बाकुची (सोरेलिया कोरिलीफोकिया) त्वचा 
सम्बन्धी विकारों को दूर करने के लिए निर्धारित औषधि हैं । 


१४ जड़ी बूटी चिंकित्सा एक संदर्शिका 


यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि सफेद दाग कुष्ठ रोग के . 
नहीं होते । एक बहुत त बड़ी भ्रान्ति है एवम्‌ इससे पढ़े-लिखे व्यक्ति भी 
ग्रसित देखे जाते हैं। त्वचा का स्थान-स्थान पर अपने वर्ण छोड़ कर 
सफेद हो जाना, उसमें पाये जाने वाले पिगमेन्ट मेलेनिन के अभाव के 
कारण होता है।यह किसी भी संस्थानिक रोग से हो सकता है । यहाँ 
तक कि पेट में पाये जाने वाले कृमि भी इसका कारण हो सकते हैं । 
इसलिए इसके सम्बन्ध में विशेष चिन्ता नहीं करनी चाहिए कस रोग 
आरम्भ में पहचान में नहीं आता । बहुसंख्य व्यक्ति यह भी नहीं जानते 
कि यह रोग अब असाध्य नहीं रहा । इसकी चिकित्सा सम्भव है । 
घिसी-पिटी पुरानी मान्यतायें ही समाज में घर किये हुए हैं । इसे छत का 
रोग कह कर रोगी से सहानुभूति न रखकर, सही परामर्श देने के स्थान 
पर सर्वसाधारण को उनके प्रति उपेक्षा वरतते ही देखा जाता है । इसे 
प्रारम्भ से ही पहचान लिया जाय, इसके लिए कुछ लक्षण सभी को जानना 
जरूरी हैं । ये होते हैं- एक या उससे अधिक चमकीले व वर्ण रहित कुछ 
उठे हुए त्वचा पर चकत्ते, जिन पर गर्म, ठंण्डा, चुभन आदि कोई संवेदन 
अनुभव नहीं होता । कभी-कभी एक ऐसा घाव “जिसके बारे में रोगी को 
कुछ नहीं मालूम होता” ही रोग का पता बताता है । संवेदना शून्य होने 
के कारण ऐसे त्वचा के हिस्से या तो जल जाते हैं या कट जाते हैं व रोगी 
को दर्द न अनुभव होने के कारण, अक्सर वह चिकित्सक के पास देरी 
से आता है । भौं के बाल समाप्त हो जाना, आस-पास के क्षेत्र से अधिक 
चमकीले धब्बे स्थान-स्थान पर पाया जाना लेप्रोमेटस लेप्रोसी के 
. महत्त्वपूर्ण चिह् हैं । 

बाकुची जिसे कृष्पफला लावची एवम्‌.कुष्ठघ्नी नाम भी दिये 
गये हैं, दोनों ही प्रकार के चर्म रोगों की सर्वश्रेष्ठ औषधि है । इसका 
वर्षायु क्षुप छोटा लग*ग तीन फुट ऊँचा होता है । इस पर बैंगनी रंग के 
पुष्प गुच्छों में बरसात में लगते एवम कृष्ण वर्ण के कुंछ दुर्गन्‍्ध वाले 
फल नवम्बर, दिसम्बर में लगते हैं। प्रत्येक फल के भीतर एक चिकना 
बीज- फल की दीवार से चिपका पाया जाता है । इस बीज का चूर्ण व 
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होता है। सा सारे भारत में विशेषकर गुजरात, 
कमान पबाब के पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है । ः 
बीजों के तेल में “जो गाढ़ा व तीता होता है” बाकुचीयॉल 
नामक एक फिनॉल पाया जाता है। प्सोरेलेन एवम्‌ प्सोरेडीन नामक 
सक्रिय संघटक भी इसमें होते हैं। यही चिकित्सा में प्रमुख भूमिका 
निभाते हैं । त्वचा पर इनका प्रभाव स्वेदजनक व कुष्ठघ्न होता है । त्वचा 
व उसकी लेश्मा-अंत: झिल्ली पर तेल बड़ा तीव्र प्रभाव डालता है । श्वेत 
दाग लाल हो जाते हैं, कभी-कभी फोड़े भी हो जाते हैं। घाव भरने पर 
सामान्य रंग वापस आ जाता है । त्वचा के वर्णोत्पादक कोषाणु इसके 
कारण उत्तेजित होते हैं एवम्‌ उपस्थित रोगाणुओं को नष्टकर सामान्य रंग 
वापस ले आते हैं । यह बाह्य प्रयोग के साथ-साथ बीज के चूर्ण रूप में 
१/४ से १/२ चम्मच (१ से ३ ग्राम) की मात्रा में मुख से दिया जाता है । 
ल्यूको््मा व कुष्ठ को यह अपनी कफ- वातशामक उष्ण क्रिया द्वारा 
तुरन्त ही नष्ट कर डालता है । त्वचा के संक्रामक व्रण (एब्सेस, बॉइल्स 
कार्बन्कल) पर भी इसका रोगाणुनाशक प्रभाव है । इसके तेल का लेप 
लगाते हैं या चूर्ण को उस स्थान पर किसी भी स्निग्ध पदार्थ को मिलाकर 
लेप करते हैं । तेल का प्रभाव तीव्र होने के कारण सीमित मात्रा में ही 
उसका प्रयोग होता है । बाकुची के बीज सेवन के पूर्व ताजा अदरक के 
रस में एक सप्ताह तक रख कर शोधित कर लिया जाना चाहिए । 

(द) मस्तिष्क व मनः संस्थान रोगों की चिकित्सा:- हमारी 
काया का संचालन तंत्र, एक विलक्षण कम्प्यूटर - हमारा मस्तिष्क है । 
इसके रुग्ण होते ही सारे क्रिया- कलाप अस्त-व्यस्त हो जाते हैं । शरीर 
रोग उतनी अधिक हानि नहीं पहुँचाते, जितनी कि मन: संस्थान के रोग । 
मस्तिष्क के स्थूल- अंगपरक रोग आर्गेनिक कहलाते हैं, व सूक्ष्म क्रिया- 
सम्बन्धी मनोविकार जिनकी मात्र प्रक्रिया दिखाई देती है, रोग का कोई 
प्रत्यक्ष रूप कहीं बेठा नहीं दिखाई देता, फंक्शनल या सायकिएट्रिक 
रोग कहलाते हैं। एक में व्यक्ति से सम्बन्धित रोग आते हैं, दूसरे में 
व्यक्तित्व सम्बन्धी । 
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मस्तिष्क से जुड़े रोगों में अल्पमन्दता- मानसिक विकास का 
रुक जाना (सेरीबल पाल्सी), मिर्गी व कम्पन रोग, मस्तिष्कीय रक्त स्ताव 
ब्रेनट्यूमर्स, मेनिन्‍्जाइटिस, एनसेफेलाइटिस, मल्टीपलस्क्‍्लेरोसिस, 
मेटाबॉलिक ब्रेन डिसआर्डर्स, डेफीशिएन्सी डिसआर्डर्स, क्रेनियल एवम्‌ 
पेरोतेरल न्यूराईटिस आदि सुपरिचित रोग हैं । 

इसके विपरीत मन: संस्थान से जुड़े रोगों में दो प्रकार के मनो- 
विकार आते हैं । एक माइनर जिसमे र्ण रूप में व्यक्तित्व विभाजित नहीं 
होता । इनको पर्सनालिटी डिसआर्डर्स एवम्‌ विक्षिप्तता (न्यूरोसिस) दो 
वर्गों में बाँठा जाता है । आक्रामक वृत्ति, अतिकामुकता, समाज विरोधी 
वृत्ति इसी समूह में आते है। दूसरे मेजर या बृहत्‌ मनोविकार, जिनमें 
रोगी का सारा व्यक्तित्व ही रोगी हो जाता है । ये रोगी हमेशा स्वयं को 
सही व दूसरों को गलत मानते हैं । इनके दो वर्ग हैं- भावनात्मक विक्षीभ 
(अफेक्टिव डिसआर्डर्स) एवम्‌ वैचारिक विक्षोभ (स्क्रीजोक्रेंनिया) पहले 
में मेनिया व डिप्रेशन ये दो मनोविकार आते हैं । आज इनकी ही बहुतायत 
है, जबकि स्क्रीजोक्रेंनिया में आत्महत्या की प्रवृत्ति, विचार प्रवाहों का 
02 एवम्‌ पागलपन के लगभग पूरे चिह्न दिखाई देना, ये लक्षण पाये 
जाते हैं ।. 

इन सभी रोगों की चिकित्सा हेतु गायत्री तीर्थ द्वारा निर्धारित 

तीन वनौषधियाँ हैं- ब्राह्मी, जटामांसी, वचा । अन्यान्य योगाभ्यास की 
प्राणायाम की पद्धतियों के अलावा इन वनौषधियों को दिये जाने पर ये 
अपना चमत्कारी लाभ दिखाती हैं | विशेष रूप से मन: संस्थान सम्बन्धी 
रोगों- मनोविकारों में इनकी भूमिका बड़ी महत्त्वपूर्ण है। 

क्र० ५ ब्राह्मी :- बुद्धिवर्धक होने के कारण इसे यह नाम दिया 
गया है। इसके अन्य नाम हैं- ऐन्द्री, नीर ब्राह्मी, वरभी एवं “बकोपा 
मोनिएरा” या “हरपेस्टिस मोनिएरा” । एक जैसी दिखते हुए भी गुण- धर्म 
व कर्म में ब्राह्मी व मण्डूकपर्णी भिन्न-भिन्न हैं । छोटे क्षुप के रूप में यह 
उत्तरी भारत में गंगा के किनारे पर बारहों माह हरी पाई जाती है । नीले 
श्वेत पुष्प ग्रीष्म ऋतु में व फल बरसात में लगते हैं ।सारा पंचांग ताजे 
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कल्क रूप में या सुखाकर रच रूप में प्रयुक्त होता है । इसका क्षप तीखा 
थोड़ा कड़वापन लिए होता है । उत्तरी भारत के अलावा यह सारे भारत 
में पानी से लगी भूमि में बिखरी पाई जा सकती है। इसमें ब्रह्मीन, 
हरपेस्टीन नामक दो मुख्य एल्केलायड पाये जाते हैं । 

ब्राह्मी को मेध्य-मेधावर्धक एवम्‌ मानव रोगों की एक अचूक 
औषधि माना गया है । इसे एक प्रकार का “नर्व टॉनिक” भी माना गया 
है । मस्तिष्क विकृति, नाड़ी संस्थान की दुर्बलता, मस्तिष्क की रक्त वाही 
नलिकाओं में थक्‍्के जमने या रक्त स्राव होने की संभावना 
(सेरिब्राबास्कुलर डिसीज) की स्थिति में मिर्गी, उन्माद 4728 एम्नेजिया 
(स्मृति का समाप्त होना) में इसका प्रयोग अत्यन्त लाभकारी है चिन्ता, 
अवसाद, घबराहट, एन्क्‍्जाइटी न्यूरोसिस, हिस्टीरिया जैसे मनोविकारों 
या मनोशारीरिक रोगों में भी इसके एक सप्ताह के सेवन से लाभ होने 
लगता है । जिनका दर्द यदि किसी आन्तरिक कारण से हे, तो वह ब्राह्मी 
सेवन व ब्राह्मी सिद्ध तेल के प्रयोग से ठीक हो जाता है । वस्तुत: ब्राह्मी 
के घटक स्नायुकोषों को उत्तेजित करते, मस्तिष्क चर मात्रा में रक्त 
पहुँचाते एवं सीधे हाइपोथेलेमस सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं । इसी नाते 
यह मनोविकारों एवं ज्वर में भी लाभकारी है | साधना में ब्राह्मी प्रयोग 
से एकाग्रता बढ़ती है एवं मनोवांछित सफलता-मिलती है । वैज्ञानिक 
प्रयोग भी प्रमाणित करते हैं कि ब्राह्मी संघटक, न्यूरोकेमिकल्स के स्नाव 
को बढ़ाकर मस्तिष्कीय कार्य में वृद्धि करते हैं । 

ताजा स्वरस डेढ़ से ढाई चम्मच तक एवं पंचांग चूर्ण ४ से ५ 
ग्राम तक प्रयोग करते हैं। अन्य औषधियों यथा अमृता, जटामांसी, 
गिलोय, अश्वगंधा, ज्योतिष्मती आदि में से किसी एक या अधिक के साथ 
मिलकर यह विशेष प्रभावकारी हो जाती है । इसका अनुपान मधु, दुग्ध, 
जल या मिश्री हो सकता है । 

यह सरस्वती पंचक का एक महत्त्वपूर्ण घटक है । (अन्य घटक 
हैं- यष्टिमधु शतावर, बच एवं जटामांसी |) 
क्र० ६. जटामांसी को भूतजय, तपस्विनी, सुलोमशा, बालछड़ 
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हे जटामांसी) भी कहते हैं। यह एक ४ से २४ इंच लम्बे 
काण्ड वाला बहुवर्षायु क्षुप है, जो हिमालय में काफी ऊँचाई पर ११ से 
१६ हजार की ऊँचाई पर पाया जाता है । गुलाबी या नीले फूलों के गुच्छे 
काण्ड पर लगे होते हैं, जो बाद में सफेद बालों से ढँँके फल बन जाते हैं । 
मूसल (जड़) गहरे भूरे पत्र समूह से ढँका होता है वयही औषधीय प्रयोजन 
हेतु काम रा हे। 

इसका मुख्य कार्यकारी संघटक एक उड़नशील तेल है, जो मूल 
में पाया जाता है । इसके अलावा एल्केलाइड के रूप में जटामांसिन एवं 
जटामांसोन भी सक्रिय रूप में पाये जाते हैं । 

यह तीनों दोषों वात, पित्त, कफ का शमन करता है एवं इसी 
कारण सन्निपात (डेलीरियल) में चाहे वह किसी भी कारण से हो, प्रयुक्त 
होता है | २ से ४ ग्राम की मात्रा में मूल चूर्ण अथवा ५० मिली लीटर 
पानी में गरम कर दिया गया क्वाथ १० ग्राम को मात्रा में तुरन्त लाभ 
पहुँचाता है । 

मस्तिष्कीय क्षमता को यह बढ़ाता है । स्मृति क्षीण पड़ने, सिर 
दर्द (असाध्य), अनिद्रा में अत्यन्त लाभकारी है। मिर्गी, एजीटेविट 
 सायकोसिस, मेनिअक सायकोसिस, सनक, हिस्टीरिया में लिया जाने-पर 
अत्यन्त शीघ्र आराम पहुँचाता है । मस्तिष्क से निकलने वाली नाड़ियों 
की कला यह मिटाता है, किसी भी प्रकार के न्युरेल्जिया के दर्द को 
जड़ से मिटाता है एवं सभी प्रकार के भावनात्मक संक्षोभों, उद्ेगों के 
शामक की भूमिका निभाता है । इनका हानिरहित, एडीक्शन रहित प्रभाव 
सभी हिंणोटिक सिडेटिव, एज्टोडिप्रेसेण्ट से बढ़कर है । कम्पन रोगों में 
भी यह लाभकारी है । बच एवं ब्राह्मी के साथ मिलाने पर इसकी मेध्य 
उपयोगिता बढ़ जाती है ।अपने हृदय पर दबाव कम करने वाली तथा 
गुर्दों पर मूत्रल प्रभाव वाली क्षमता के कारण यह स्ट्रेस (मानसिक तनाव) 
जन्य रक्त भाराधिक्य (हाईब्लडप्रेश) को कम करता है एवं किसी प्रकार 
के मस्तिष्क पर अहितकर प्रभाव की संभावना कम करता है ।योग साधना 
में भी ऋषिकाल से तन्मयता बढ़ाने में इसका प्रयोग होता आया है। 
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बाजीकरण गुण होने से यह काम दुर्बलता को मिटाता व जनरल टॉनिक 
की भूमिका निभाता है (रक्षोघ्नघृत सर्वोषधिस्नान, मांस्यादि क्वाथ 
इत्यादि इसके विशिष्ट योग हैं, पर प्रयोग मूल चूर्ण का ही अधिकतर होता 


क्र० ७. बचा (एकोरस केलेनस) वचा शक्ति वर्धक होने 

से इसे बचा, उग्रगंधा, घोड़बच, मीठी बच नाम प्राप्त है । यह ५ फुट ऊँचा 
सदा हरा बना रहने वाला क्षुप है, जिसका कन्द भूमि में अदरक के समान 
फैलता है व सुगन्ध युक्त होता है। पत्ते ३ से ६ इन्च लम्बे होते हैं। पुष्प 
मज्जरी ६ से ३० इंच लम्बे हरे पत्तों से-पत्र कोषों से ढँकी होती हैं ।यह 
क्षुप जल के समीप वाली भूमि में विशेषकर तालाब व झरनों के किनारे 
पाया जाता है ।१ से ६००० फुट की ऊँचाई तक यह वन्य रूप में भारत 
भर में पायी जाती है ।औषधीय प्रयोजन हेतु मूल एवम्‌ भूमि में स्थित 
काण्ड ही प्रयुक्त होता है ।जड़ के छिलके में उड़नशील तेल अच्छी मात्रा 
में होता है । एमेरॉन-कोरिन, पूजीनॉल आदि एल्केलाइड इसमें होते हैं । 
यह कफ, वात शामक एवम्‌ एक उत्तम मेधावर्धक औषधि है । 

बेहोशी कॉमा, सेरीब्रोवास्कुलर डिसिज, टाँजीएण्ट इस्चीमिक अटैक 
आदि में यह रक्तवाही नलिकाओं को फेलाकर मस्तिष्कीय रक्त प्रवाह 
बढ़ाती है। चेतन संस्थान को, रेटीकुलर एक्टीवेटिंग सिस्टम को 
उत्तेजित कर जागृत करती है । ह त अच्छी दर्दनाशक, कम्पन, वात, मिर्गी 
के दौरे को मिटाने वाली औषधि है । चिन्ता, तनाव, बेचेनी, उद्बेग, साइको 
सोमेटिक एलमेन्टा में इसका प्रयोग करते हैं ।उन्‍्माद, साइकोसिस, मेनिया 
में इसकी शामक भूमिका है। यह नाड़ी दुर्बलता को मिटाती है व 
न्यूराइटिस, न्यूरेल्जिया में अत्यन्त लाभकारी है। पक्षाघात मे यह 
रिकव्हरी पीरियड कम कर जल्दी ही स्नायुओं को बल प्रदान करती 
है।यह श्वास रोग, लेरिंजाइटिस की बड़ी उत्तम औषधि है। 
बज कला के जन्मजात रोगी की वाक्शक्ति यह ठीक कर देती 

। 


औषधि हेतु इसकी मात्रा ० ५ से २ ग्राम तक चूर्ण या २५ से 
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नाड़ी संस्थान को बल देने वाली एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
या मस्तिष्क की समस्त नाड़ियों का पोषण करती एवं किसी के 
की पोषक कमी से, संभावित व्याधि से बचाती है। यह एंक दर्द नाशक 
वनौषधि है, जिसे बड़ी सफलता से पक्षाघात, सीयाटिका, । 
व, सर्वाइकल स्पइन्डोलॉसिस, बम्बेगो आदि में शीघ्र लाभ के 
बड़ी सफलता से प्रयुक्त किया जा रहा है । वैसे तो इसका तेल ही 
अत्यधिक मात्रा में योगरीता हैं; किन्तु पत्र का स्वरस किसी भी प्रकार 
की मादक औषधि के दुष्प्रभावों को तुरन्त मिटा देता है । विटामिन बी - 
१२ की कमी से मस्तिष्क, नाड़ी संस्थान एवं शरीर के अन्य अंगों में जो 
विकार पैदा होते हैं, इन्हें यह औषधि दूर करती है । यह स्मरण शक्ति 
बढ़ाती है एवं उत्तेजनाजन्य मनोविकारों में शामक प्रभाव डालती है ।हृदय 
के लिये उत्तेजक है । लोब्लडप्रेसर, ब्रेडीकार्डिया, हार्टब्लॉक में लाभकारी 
है । इसके प्रभावों का कारण नर्वसिनेप्सों पर स्राव उत्सर्जन के बढ़ाने के 
रूप में माना जाता है । यह बाजीकरण के लिए एक सुप्रसिद्ध औषधि 
। बीज चूर्ण १-३ ग्राम की मात्रा जल में अथवा तेल ५ हर से ८ बूँद 
बतासे में डालकर या मिश्री के साथ प्रयुक्त होता है । नाक से सूँघने पर 
भी शिरोरोगों में लाभकारी है । 

से (२) संधि, मांस पेशियों के विकारों की चिकित्सा - 
संधियों पर ही शरीर का भार टिका हुआ है । शरीर के लिए सर्वाधिक 
कष्टकारी रोग संधियों के ही होते हैं ।जब चलना तक दूभर हो जाता है । 
जोड़ों में लुत्रीकेण्ट की भूमिका निभाने वाला साइनोवियल हि 

होने या उनमें संक्रमण होने पर संधि शोथ हो जाता है। 
आब्राइटिस, रूमेटाइड आर्धाइटिस, आध्रेल्जिया, डिस्क कम्प्रेशन आदि 
रोग इसी वर्ग में होते हैं। इन्हीं से जुड़ी हैं आभ्यन्तर नाड़ियाँ एवं 
मांसपेशियाँ, जो कहीं भी दबाव होने की स्थिति में कार्यक्षमता खो बैठती 
हैं। नाड़ियों के उत्पत्ति स्थान की संरचना करने वाले लेक्सस संधियों से 
रहते हैं। इनकी सूजन व इनमें इन्फेक्शन हर तरह से कष्टकारी 
परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है । कौलेजन डिसआर्ड्स, गठिया.आदि 
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सभी रोग इसी समूह में आते हैं ।इसके लिए प्रमुख औषधियाँ हैं - 
निर्गुण्डी, रास्ना, सुण्ठी । 
क्र० ९. निर्गुण्डी- 20 की, संधि मांसपेशियों के विकार 
जैसे रोगों से शरीर को रक्षा करने के कारण “निर्गुण्डति शरीरम्‌” यह 
नाम दिया गया है ।इसे वायटेक्स का , सम्हालू , मेऊड़ी, नगोड़ नामों 
से भी जाना जाता है ।यह एक गुल्म है, जो वन्य रूप में सारे भारतवर्ष में 
पाया जाता है । सारे गुल्म पर सूक्ष्म रोम होते हैं । फल छोटे बैंगनी आभा 
लिए मार्च-अप्रेल में, २ से ८ इंच लम्बी मंजरियों में प्रकट होते हैं । वर्षा 
काल के आस-पास पकने पर छोटे, गोल फल बन जाते हैं, जो काली मिर्च 
जैसे दिखते हैं। औषधीय प्रयोजन हेतु बीज, पत्ते व जड़ प्रयुक्त होते हैं । 
किसी प्रकार की संधि, मांसपेशी से जुड़ी सूजन अथवा वेदना में पत्तों का 
स्वरस अथवा फूल व पत्तों का काढ़ा दिये जाने 0080 लाभ पहुँचाता 
है । यह ओषधि कफ-वात शामक है। अन्तः स्तर पर इसका 
शोथ हरने वाला (एण्टी इनफ्लेमेटरी) प्रभाव है । जोड़ों की किसी भी 
कारण से सूजन चोट लगने, मांसपेशियों में रक्त स्राव होने, मांसपेशियों 
की थकान को स्थिति में नाड़ी मण्डल को उत्तेजित करने के कारण इसका 
लाभप्रद प्रभाव होता है । स्थानीय रूप से ताजे पत्तों का स्निग्ध लेप भी 
किया जाता है । 
इसकी पत्तियों में हल्के पीले रंग का तेल तथा निशण्डीन एवं 
हाइड्रोकार्टीलान नामक एंल्केलाइड पाये गए हैं पत्र स्वरस यदि प्रयुक्त 
होना हो, तो मात्रा २ से ४ चम्मच, मूल की छाल का चूर्ण आधा चम्मच 
एवं बीज का चूर्ण १/२ से १ चम्मच शहद के साथ लेने का प्रावधान 
है ।ताजा स्वरस व ताजी पत्तियों का लेप अधिक लाभकारी होता है। 
सिर दर्द, शोथ आदि सभी रोगों में पत्ते को गरम कर बाँधने या धूप देने 
से सूजन नष्ट होती व वेदना कम होती है । यह एक रसायन है । इस नाते 
समग्र शरीर की दुर्बलता में लाभ देता है । 
क्र० १० रास्ना - ( प्लूचियालें सियोलेट) जो रस आदि 
धातुओं को बढ़ाए, इस अर्थ के कारण इस नाम से जानी जाती है । इसे 
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है। यह जीवनीशक्तिवर्धक, नाड़ी संस्थान के लिए उत्तेजक एवं 
वातशामक औषधि है। एज्जाइम्स की प्रचुरता के कारण यह कफ 
निस्‍्तारक, रक्त शोधक तथा जीर्ण संधिशोथ हेतु एक श्रेष्ठ द्रव्य माना 
गया है ।बाह्य प्रयोग में इसे पीसकर आम वात व संधिशोथ में लेपन 
करते हैं । अरुचि में इसे भोजन के पूर्व लेते हैं । सभी प्रकार के सामान्य 
एवं सन्निषात ज्वरों में इसका रस अनुपान के साथ दिया जाता है । 
अश्वगंधा व निर्गुण्डी के साथ यह आम वात में व बाजीकरण प्रयोजन 
हेतु दिया जाता है। आर्द्रक स्वरस ५ से १० मिलीलीटर तथा सुण्ठी 
चूर्ण १ से २ ग्राम की मात्रा में पान स्वसस या मधु के साथ लिया जाता | 
है । हरिद्रा खण्ड, पठ्चसमचुर्ण, रास्नादि क्वाथ, सुण्ठीसुरा आदि विशिष्ट 
योगों में यह प्रयुक्त होता है।... 

(ल) दछ्धय कद रक्तवाही संस्थान के रोगों की 
चिकित्सा-आधुनिक विकास के साथ सारे विश्व में इन रोगों का बाहुलय |. 
है ।हृदय को रक्त कम मिलने से वह दर्द से चीखता है ।अधिक समय 
क्षेप हो जाने पर उसकी मांस पेशियाँ पोषण खोकर निष्क्रिय हो जाती 
हैं पहली स्थिति एन्‍्जइना पेक्टोरिस एवं दूसरी मायोकर्डियल 
इन्फॉक्शन कहलाती है । हृदय की व शरीर की धमनियों में थक्का जमते 
जाने से एथेरो क्लेरोसीस रोग जन्म लेता है, जो उच्च रक्त चाप को जन्म 
देता है । हृदय को पम्प करने में असफलता, उसके बाल्बूस के कमजोर 
होने के कारण भी हो सकती है व धमनियों के रक्त न गा हुँचा पाने की 
विवशता के कारण यह कार्डियकफैल्योर को जन्म देती है। हृदय की 
चाल में अनियमित॒ता भी हो सकती है । साँस फूलना, पैरों में सूजन, छाती 
में दर्द, धड़कन बढ़ जाना, घबराहट, सभी हृदय रोगों के चिह्न हैं। इन 
सभी का विस्तृत विवरण यहाँ सम्भव नहीं, इनके लिए निर्धारित 
औषधियाँ है, पुनर्नवा, शंखपुष्पी, अर्जुन । 

क्र० १२. श्वेत पुनर्नवा :- शरीर को पुनः नवीन बना देने के 
द ण के कारण इसे पुनर्नवा नाम दिया गया है । यह मूत्र विरेचनीय द्रव्य 

। इसे “बोअरहेविया डिफ्यूजा,” शो थहनी एवं ग॒दहपूरना भी कहा गया 
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से ६ फुट लम्बा इसका बहुवधायु क्षुप वर्षा में नये पौधे के रूप में 
तक होता है । फूल छोटे ला लाबी होते हैं । है स्थूल १ फुट लम्बा, 


मजबूत व श्वेत होता है । वर्षा मे पुष्प फल रूप में परिणत हो जाते हैं। 
इसकी तीन जातियाँ हैं, पर औषधीय दृष्टिकोण से श्वेत पुनर्नवा को 
मान्यता प्राप्त है । यह सारे भारत में पाया जाता है । यह कम सुलभ है, 
अत: इसमें मिलावट बहुधा होती है । इसके मूल, बीज पंचांग को औषधि 
रूप में शरद ऋतु के बाद एकत्र कर शुष्क प्रयोग करते हैं । इसमें पुनर्नवीन 
नामक एल्केलाइड पाया गया है । । 
यह कफ, वात, पित्तशामक तथा हृदय रोग में अत्यन्त लाभकारी 
औषधि है। इससे हृदय की संकुचन क्षमता बढ़ती है तथा कार्डियक 
आउटपुट में वृद्धि होती है । हृदय में रक्त कम पहुँचने अथवा पम्प के रूप 
में उसको असफलता के कारण जो कार्डियक फैल्योर जन्म लेती है, उसके 
लिए यह श्रेष्ठ औषधि है । इस रोग के कारण उत्पन्न कम इसके पत्रों 
का स्वर्स तथा ताजा शाक भी खिलाते हैं। इनमें पा 
ता में होता है, जो हृदय की मांसपेशियों के लिए उत्तेजक है । 
की रक्त में मात्रा यथावत्‌ रख मूत्र मार्ग से अतिरिक्त जल को 
निकाल देना इसका एक विशिष्ट गुण है । इसका सीधा प्रभाव गुर्दों पर 
भी देखा गया है । इस प्रकार की शोथ के लिए यह एक अत्यन्त उत्तम 
औषधि है । अपीडेमिक ड्रांप्सी बेरी-बेरी, पीलिया लीवर के अन्य रोगों 
में यह अत्यन्त लाभकारी है। इस्चीमिक ह्टडिसीज के रोगियों को 
नियमित रूप से देने पर, पाया गया है कि हृदय की अनियमितता व रोग 
के भावी अटैक की संभावना इससे काफी सीमा तक मिट जाती है । इसी 
नाते यह श्वास रोग में प्रयुक्त भी होती हैं । 
इनका ताजा स्वरस २ से ४ चम्मच दिन में दो या तीन बार देते 
हैं मधु श्रेष्ठ अनुपान है । बीज का चूर्ण श्से ३ ग्राम, पंचांग चूर्ण ५ से 
१० ग्राम, क्वाथ २ से ता ऑस की मात्रा में प्रयुक्त लत । 
क्र० १३. शंखपुष्पी :- (कन्वाल्व्यूलस लिस) शंख 
के समान आकृति वाले श्वेत पुष्पों से होने के कारण इसे यह नाम प्राप्त 
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भावकारी सिद्ध होता है | यह एक श्रेष्ठ मेध्य रसायन है । 
>सके कि १४. अर्जुन :- (टनिलिया को धवल, वीरवृक्षा, 
नदी सर्ज एवं काहू या कहुआ, सादड़ों भी कहर । यह एक सदा हरित 
नदी-नालों के किनारे सारे भारत में पाया जाने वाला ४५-५५ फुट ऊँचा 
वृक्ष है, जिसकी छाल बाहर से सफेद व चिकनी होती है। औषधीय 
प्रयोजन हेतु छाल ही प्रयुक्त क्त होती है, अत: दो वर्षा ऋतुओं में उगने वाली 
छाल तीन साल के चक्र में एकत्र की जाती रहती है । फूल वसंत में आते 
हैं तथा सफेद या पीले मंजरियों में लगे होते हैँ ।श्रावण मास में फल 
कमरख के समान होते हैं; शीतकाल तक पकते हैं। सही अर्जुन की 
पहचान यह है कि इसकी छाल अन्य पेड़ों की छाल की तुलना में कहीं 
अधिक मोटी तथा नरम एवं लाल रंग लिये होती है । इसकी छाल में 
अर्जुनिक एसिड, 2 टिन एवं बी साइटोस्टेरॉल नामक घटक पाये गये 
हैं ।अर्जुन की छाल को सुखाकर चूर्ण कर रूखे शीतल स्थान पर रखकर 














१ वर्ष तक प्रयोग किया जा सकता है । 
हृदय रोगों के लिये अर्जुन को लक माना गया है । 
यह हृदय शूल को मिटाता तथा हृदय की मां | की शक्ति बढ़ाकर 






कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है ।अर्जुन हृदय विश्राम को बढ़ाकर हृदय 
को मिलने वाले रक्त संरक्षण को बढ़ाता है । गुर्दों पर भी इसका प्रभाव 
मूत्रल है तथा रक्तवाही नलिकाओं में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है ।यह प्रति 
रक्तस्तम्भक होने के नाते नलिकाओं में खून के थक्‍्के जमने की प्रक्रिया 
को रोकता है ।अर्जुन उच्च रक्तचाप में लाभकारी है। हृदय की 
अनियमितता में भी एवं हृदय के कारण हुई कन्जेस्टिव फैल्योर में भी, - 
अर्जुन से हृदय का स्पन्दन बढ़ता व सुनियोजित होता है। संभवत: 
कन्डक्शन के पेसमेकर पर इसका प्रभाव बढ़ता है । छाल का चूर्ण 









नी 


नासा पत्र स्वरस से भावित कर मिश्री के साथ प्रयुक्त होने पर जीर्ण खाँसी 
को दूर करता है । छाल का चूर्ण ३ से ६ ग्राम दूध, मिश्री, मधु या घी के 
साथ दिन में २ या ३ बार प्रयुक्त होता है। छाल का क्वाथ डेढ़ से ३ 
एतम्‌ पत्र स्वरस लगभग [४ चाय का चम्मच] मात्रा में प्रयुक्त होता 
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है। अप चूर्ण के अतिरिक्त अर्जुनारिष्ट, अर्जुनसिद्ध घृत भी प्रयोग किया 


जाता है । 

(ल) फेफड़े एवं ऊपरी श्वास संस्थान के रोगों की 
चिकित्सा :- इस संस्थान के रोगों में टांसिल्स की सूजन, पेरिजाइटिस, 
डिप्थीरिया, साइनोसाइटिस, एक्यूट व क्रानिक ब्रॉकाइटिस, एम्फीजिमा 
[ सी.ओ.पी दर [अस्थमा,] जीर्ण कास, खपत सिस सिस 
[टी .बी.] लंग एब्मेस तथा लंग का एडिनोमा [कैंसर] आते हैं । गलत 

ढंग से साँस लेना, सीना आगे की ओर श्ल होना, धूलि कणों से लेकर 
पराग कणों तक विभिन्न प्रकार के डेढ़ सो से अधिक घटकों से एलर्जी, 
दूषित नमी, सीलन युक्त वातावरण, धूम्र पान एवं छत के रोगी [डिप्थीरिया, 
मिजल्स, टी ज़ी ] का सम्पर्क इन व्याधियों से किसी एक या मिश्रित रूप 
का कारण बनता है । फेफड़े अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग माने गये हैं, क्योंकि 
वहाँ रक्त व श्वास मार्ग से प्रवेश करने वाली शुद्ध ऑक्सीजन एवं प्रश्चास 
द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डायआक्साइड का आदान-प्रदान होता है । 
ऊपर से नीचे तक संस्थान में कोई भी व्यतिरेक आने से कई प्रकार की 
व्याधियाँ उठ खड़ी होती हें, जो रक्त में विजातीय द्रव्य बढ़ाती व सारी 
संचालन प्रक्रिया अस्त-व्यस्त कर देती है । आज की सबसे अधिक त्रस्त 
करने वाली बीमारियों में इनका नाम आता है । फेफड़ों श्वास संस्थान पर 
काम आने वाली कुछ निर्धारित औषधियाँ है-अडूसा [वासा] , भारंगी, 
कण्टकारि, शिरीष । 

क्र० १५. कर (वासा) [एढेटोडा वेसाइका] सघन 
होने के कारण, स्थान को आच्छादित कर देने के कारण इसे वासक या 
वासा कहते हैं । अडूसो, वृष, वाजिदन्त इसके अन्य नाम हैं । यह एक 
झाड़ीदार ४-६ फुट ऊँचा क्षुप है । फूल सफेद रंग के २ से ३ इंच लम्बी 
मंजरियों से लगे रहते हैं, जो फरवरी-मार्च में पुष्पित होते हैं। ४ बीज 
वाली फली शीघ्र ही पक कर तेयार हो जाती है । यह वन्य रूप में सारे 
भारत में पाया जाता है । इसके ताजे फलों का स्वरस, सूखे पत्तों का चूर्ण, 
मूल की छाल का चूर्ण व फूल प्रयुक्त होते हैं । इसके पत्रों में एक तिक्त 
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एल्केलाइड वासिकिन तथा एडेटोडिक एसिड वृ उत्पत तेल प्रचुर मात्रा 
पाये गये हैं। 
थे वासा कफ निस्तारक एवं नाशक है । इसकी प्रमुख क्रिया श्वसन 
संस्थान पर ही होती है । धास नलियों को चौड़ा कर यह कफ को बाहर 
निकालता है । यह ब्रोंकोडा इलेटेशन थोड़ा ही होता है, पर स्थायी होता 
है। श्लेष्म को जमने नहीं देता | वेगयुक्त खाँसी, रक्त के साथ कफ 
निकलने पर यह श्रेष्ठ औषधि है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एलर्जीक 
ब्रोंकाइटिस, क्षयरोग, लंगएब्सेस में बड़ी सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया 
गया है । पत्तियों का तेल श्वास संस्थान के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट 
करता है । वासा दमे के वेग में तुरन्त लाभ पहुँचाता है ।पत्तियों के चूर्ण 
में थोड़ी धत्रे की पत्ती मिलाकर धूम्रपान करने से श्वास रोग शान्त होता 
हे । ह कुकुरखाँसी, साइनोसाइटिस व ब्रोंकोन्यूमोनिया में भी प्रयुक्त 
ताहै। 
पत्र स्वरस गज २ से ४ चम्मच, मूल क्वाथ १ से २ औंस 
तक तथा पंचांग चूर्ण १० से २० ग्राम तक प्रयुक्त होता है । कभी ताजे 
पत्र न मिल सकें, तो छाया में सुखाये फूलों का चूर्ण मधु के साथ लाभ 
करता है । वासा के फूलों का गुलकन्द भी बनाया जाता है ।वासावलेह' 
'वांसारिप्ट, वासापानक आदि विशिष्ट योग हैं । 
क्र० १६- भारंगी (क्लेरोडेल्रान्सेरेटम) - इसे ब्राह्मण 
यष्टिका, खरशाकू (रुखे पत्तों से युक्त), पद्मा एवम्‌ बभनेटी, ग्रामीण भाषा 
रु हैं। यह २ से ६ फूट ऊँचा एक बहुवर्षीय झाड़ीदार क्षुप है । 
पत्तियाँ ३ से ६ इंच लम्बी नोकदार होती हैं| नीले-श्वेत सुगन्धित पुष्प 
अप्रैल से सितम्बर तक व उसके बाद फल आते हैं ।ग्रंथि युक्त जड़ को 
ही प्रयोग करते हैं । यह हिमालय की तराई में पूर्व से पश्चिम तक ४००० 
फीट को ऊँचाई तक होता है । 
मूल की त्वचा में पैनीटॉल एवं ग्लायकोसाइड्स पाये गये हैं । 
विभिन्न प्रकार के सक्रिय सान्द्र अम्ल इसमें होते हैं । यह एक कफ वात 
शामक औषधि है, जिसमें हिस्टेमिन प्रतिरोधी (एण्टी एलर्जिक) गुण युक्त 
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होते हैं । ध्वास रोगों में यह अत्यन्त लाभकारी है । फेफड़ों में जमा श्लेष्मा 
को मिटाकर्‌ यह दमे के वेग को शान्त करती तथा क्रानिक ब्राँकाइटिस 
एवं अन्य श्लेष्म स्नावी श्वास संस्थान के रोगों में लाभ पहुँचाती है । छाल 
का सत्त्व फेफड़ों के हिस्टामिन उत्सर्जित करता है (रक्त में जीवाणुरोधी 
मास्टसेल्स एवं एण्टीबॉडीज बढ़ती है व एलर्जी के प्रति रेजिस्टेन्स बनता 
है । मूल का स्वरस अदरक के स्वरस में मिलाकर देने से श्वास वेग तुरन्त 
शान्त होता है ।३ से ६ ग्राम की मात्रा दिन में २ या ३ बार देते हैं । सूखी 
खाँसी में दही के साथ, श्वांस रोग में शहद्‌ के साथ तथा बलगमयुक्त 
खाँसी में अद्रक स्व॒रस के साथ देते हैं। फेफड़ों के ब्रण युक्त ज्वरों में 
यह एक एण्टीबायोटिक के रूप में काम करती है। 
क्र०- १७ कंटकारि(सोलेनमसुरोटेन्स) कंटकों से युक्त होने 
के पा कट कहलाती है । आना आर कटेरी, सटकटय, 
दुःस्पर्श एवम्‌ रेंगनी । बहुवायु का कण्टकित, रेंगने वाला क्षुप एक से चार 
फोट व्यास का वह हरे रंग का होता है । आधा इंच लम्बे काँटे होते हैं । 
४ इंच लम्बे खण्डित पत्ते, नीले रंग के फूल व गोलाकार पीले फल इसकी 
विशेषता है । दिसम्बर से नर तक पुष्प व फल आते हैं। मूलतः नील 
22 ही प्रयुक्त होती है । जो वन्य रूप में समस्त भारत में पायी 
जाती है । 
इसका पंचांग ही प्रयुक्त होता है एवं इसमें डायोस्जेनिन नामक 
घटक पाया गया है । फलों में सोलेसोनिन एवं बीजों में एक उत्पत तेल 
होता है । यह एक कफ, वात, शामक औषधि है, जो कि अपनी मूल क्रिया 
फेफड़ों से हिस्टामिन उत्सर्जन के रूप में दर्शाती है । बच्चों की क्रानिक 
ब्रॉकाइटिस, लेसिनजाइटिस, स्वर, भेद, हिचकी, श्वास रोग, एलर्जिक 
ब्रॉकाइटिस के लिये इसे प्रयुक्त किया जाता है । यह कफध्न है, वह श्वास 
नलिकाओं को चौड़ा करती है । इसका हृदय पर भी शोक मिटाने वाला, 
रक्त चाप कम करने वाला तथा गुर्दों पर मूत्रल प्रभाव है । 
' _. पंचांग का क्वाथ लगभग एक पाव जल में २०-२५ ग्राम 
| औषधि डालकर तैयार करते हैं व ४०-८० मिलीलीटर की मात्रा में दिन 
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में २ बार देते हैं। अदरक स्वरस, वासा, भारंगी एवम्‌ यष्टिमधु (मुलहठी) 
अथवा पिणली के साथ संयुक्त रूप में प्रयुक्त होने पर असाध्य दमा रोग 
मिटाती है । व्याधिहरीतिकी इसका सुगसिद् योगहे। 
क्र० १८- शिरीष (अल्बी जिया लेबेक) :- शिरीष, शुकप्रिय 
एवं सरसड़ों इसके अन्य नाम हैं । यह बबूल परिवार का है व इसका ५० 
फीट ऊँचा वृक्ष प्रायः सड़कों के किनारे मिलता है । पीले सुगन्धित पत्ते 
अप्रैल-जून में आते व शीत में फल पकते हैं, जो लगभग आधे से एक 
फट लम्बी चपटी फली के समान होते हैं । यह भारत में सर्वत्र पाया जाता 
है। इसकी छाल, बीज, पत्ते व पुष्प प्रयुक्त होते हैं। छाल में टैनिन तथा 
सैपोनिन होता है । 
त्रिदोषनाशक यह औषधि, रक्तशो धक, कफध्न एवम्‌ शोथहर 
है । हर प्रकार की खाँसी, श्वास रोग तथा प्रतिश्याय में इसे प्रयुक्त किया 
जाता है । अधिक समय से चले आ रहे कफ प्रधान रोगों में इसके बीज 
चूर्ण का नस्य देते हैं । श्वास रोग में पुष्पों का स्वरस, पिप्पली चूर्ण एवं 
मधु के साथ देते हैं। इसकी छाल का क्वाथ एवम्‌ अवलेह भी प्रयुक्त 
होता है । कई विशेषज्ञों ने मुलहठी, शिरीष, कण्टकारि एवम्‌ वासा को 
समानुपात में मिलाकर पकाये गये की चूर्ण के क्वाथ को श्वास रोगों 
में बड़ी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है । चूर्ण (बीज या छाल) ३ से ६ 
ग्राम, स्वस्स२ से ४ चम्मच, क्वाथ ५० से १०० मिलीलीटर (१से ३ 
औंस) की मात्रा हा होता है । शिरीषारिष्ट इसका विशेष योग है । 
(व) पाचन संस्थान व यकृत प्लीहा संबंधी रोग:- 
इस संस्थान के अन्तर्गत मुँह की चर्चा तो की जा चुकी है 
(पृष्ठ९) का आते हैं- खाने की फेरिंक्स व आमाशय को जोड़ने 
वाली नली , आमाशय (स्टॉमक) ड्यूडनम व जेजुनम ( छोटी 
आंत का प्रारंभिक भाग) तथा इलियम ( छोटी आंत का शेष भाग), लीवर 
(यकृत), पित्ताशय एवं पक्वाशय (पैन्क्रियाज) तथा स्प्लीन (प्लीहा) । इस 
संस्थान से मल रोग हैं- इसोफेगस नली में सूजन, अम्ल का 
प्रवेश कर जाना ( इसोफेजाइटिस) या इसोफेगस में शोथ, 
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आमाशय में व्रणु, अग्निमंदता (अम्ल का कम . , ड्यूओडनल 
अल्सर, पैन्क्रियॉँज, लीवर या गाल ब्लाडर की सूजन, यकृत व प्लीहा का 
बढ़ना, पीलिया व सिरोसिस रोग तथा इनमें से किसी का भी ट्यूमर । 
इनमें वनौषधि चिकित्सा के अन्तर्गत अयुक् द्रव्य हैं- ऑवला, 
मुलहठी, शतपुष्पा, शरपुंखा, कालमेघ । इनका वर्णन इस प्रकार है । 
क्र० १९.आमलकी ( आँवला एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस) 
इसे आदिफल, अमरफल या धात्रीफल आदि नामों से भी सम्बोधित 
किया जाता रहा है । त्रिफला योग का एक घटक यह द्रव्य अपने रसायन 
गुण के कारण प्रख्यात है। इसका २०-२५ फीट ऊँचा वृक्ष होता है, 
जिस पर पंख के समान इमली के पत्तों की तरह पत्र होते हैं । पीले फूल 
गुच्छों में फरवरी से मई तक लगते हैं, एवं फल अक्टूबर से अप्रैल तक 
मिलते हैं । यह सारे भारत में समुद्र तल से ४५०० फीट की ऊँचाई तक 
पाया जाता है । औषधि प्रयोजन हेतु बागी आँवले की तुलना में वन्य 
आँवला ही प्रयुक्त होता है, जो कि छोटा व कठोर होता है । प्रयोज्य अंग 
फल है । जिसे माघ में संग्रह करके छाया में सुखा कर सूखे शीतल स्थान 
पर रख दिया जाता है । छाया में सुखाने से विटामिन सी कम से कम नष्ट 
होता है । छेद करके थोड़ा उबाल कर धूप में चाशनी में लपेट कर रखने 
से फल तीन वर्ष तक गुण धर्म बनाये रखता है 0 बन जाता 
है ।आँवले के फल में ११ प्रतिशत जल व शेष काबोहाइटेट खनिज 
तथा विटामिन अचु र मात्रा में होते हैं। विटामिन बी - १ तथा सी. की 
प्रमुखता रहती हे | प्रति १०० ग्राम लगभग ९२० मिलीग्राम 
एस्कार्बिकएसिड ( विटामिन सी) इसमें पाया गया है । 
आँवला त्रिदोषहर है, विशेष रूप से पित्तनाशक है । अम्ल 
पित्त के रोगियों में यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्सर्जन कम करता है 
व पेष्टिक अल्सर की संभावना को मिटाता है । यह शूल निवारक है । 
_ इसमें पाया जाने वाला पदार्थ फिलेम्बिन स्पाज्मौलिटिक (आँतों को 
मांसपेशियों को शिथिल करने वाला) होता है । विटामिन सी की कंमी 
से होने वाले सभी लक्षणों (मसूढ़ों की सूजन, मुँह के कोनो का फटना, 
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हड्डियों में स्वतः टूटन होना, कमजोरी व चिड़चिड़ाहट) को यह मिटाता 
है। अपने इन्जाइम्स के माध्यम से यह पाचन तंत्र को सशक्त बनाता तथा 
ऐसे रस खावों को पाचन प्रक्रिया में सहायक भूमिका निभाने हेतु उत्तेजित 
करता है। भोजन के प्रति अरुचि, उल्टी तथा हिचकी एवम्‌ रक्त वमन में 
यह विशेष लाभकारी है । पित्त के अधिक स्राव होने के कारण होने वाली 
छाती की जलन इसके प्रयोग से तुरन्त मिटती है । फल का चूर्ण ३ से 
६ ग्राम दो बार, ताजा रस लगभग पाँच चम्मच मिश्री की चासनी या मधु 
के साथ दो बार एवं चूर्ण का क्वाथ गुड़ की राब क़े साथ एक से दो बार 
दिया जाता है । कक पीर जा सता जी 
क्र० २० मुलहठी ( य ग्लीसराइजा ग्लेब्रा, जेठी मधु, 
अति मधुरम्‌ , लिकोरिस इसके अन्य नाम हैं। यह दहुबाय क्षुप है। 
जो कभी -कभी ६ फीट तक ऊँचा हो जाता है । अभी तक इसे भारत से 
बाहर अफगानिस्तान, दक्षिण रूस, ईरान, तुर्क देश से मँगाया जाता था, 
किन्तु अब इसे उत्तर -भारत में मँसूरी, चकराता हिस्से में भी उगा पाने में 
सफलता मिली है । 

इसकी जड़ें ही औषधि प्रयोजन हेतु प्रयुक्त होती हैं । ये गोल 
जाए होती है । भूमिगत तना व जड़ सुखाकर छिलका हटाकर 
या छिलके सहित प्रयुक्त होता है । घुमची या गुड्जा की जड़ बहुधा इसमें 
मिलायी जाती है । अत: सही ओषधि की पहचान जरूरी है। असली 
मुलहठी अन्दर से पीली, रेशेदार व हलकी मीठी गन्ध लिये होती है । 

यह दाह-नाशक, वात-पित्तशामक, पिपासा नाश औषधि है । 
इसका प्रभाव अम्ल रस उत्पादक ग्रन्थियों पर पड़ता है व रस बनने की 
प्रक्रिया इसके प्रभाव से कम हो जाती है । पेट की जलन या दर्द को यह 
दूर कर पेप्टिक अल्सर के व्रणों की हीलिंग में मदद करती है । उदर शूल 
की यह अचूक औषधि है । यह नाड़ी संस्थान को बल प्रदान करने वाला 
एक रसायन है । आवक ओषधि के रूप में भी इसे प्रयोग किया गया 
है । यह कब्ज को मिटाती है एवम्‌ यकृत के लिए उत्तेजक है। श्वास, 
खाँसी व लेरिन्जाइटिस में भी इसे प्रयोग करते हैं । टी०बी० के व्रण 
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इसके प्रयोग से जल्दी भरने लगते हैं। कफ इसके प्रयोग से जल्दी 
निकलता व दमे का वेग शान्त होता है । 

इसका प्रभाव घटक, जिसके कारण यह अम्ल पित्त शामक 
गुण दिखाती है एवम्‌ खाने में मीठी लगती है, ग्लिसराइजिन होता है । 
साधारण गन्ने की शक्कर से यह ५९ गुना अधिक मीठा होता है । इसके 
कप आइसोलीक्पविरिटिन, सुक्रोस व स्टेराइड हारमोन्स भी इसमें 

। 

एक बार में इनका ३ से ६ ग्राम चूर्ण ठण्डे जल के साथ देते 
हैं ।मुलहठी सत्व एक बार में आधा से एक ग्राम तक देते हैं । क्वाथ रूप 
में १० या १५ मिली लीटर दिन में दो या तीन बार देते हैं । 

क्र० २१. शतपुष्पा:- अनेक फूलों से ढँकी होने से इसे यह नाम 
प्राप्त है । इसे अनेथम सोवा, छत्रा एवं सुवा भी कहते हैं । एक से दो फूट 
ऊँचा कप सारे भारत में पाया जाता है । शीतकाल में पुष्प व फल लगते 
हैं। मिश्रेया (फिनीक्युलम वल्गेर) नाम में इसकी ही एक प्रजाति (सॉफ) 
पाचन संस्थान को बल देने के प्रयोजन हेतु काम में आती है । इसके बीजों 
में उड़नशील तेल व एनीथॉल नामक प्रमुख तत्व होता है । इसके बीज 
व उनका तेल प्रयुक्त होता है । 

यह कफ - वात शामक औषधि है, जो पेट में दर्द, अरुचि, 
वमन, अग्निमंदता, अजीर्ण तथा कृमि रोगों में प्रयुक्त होती है । सोये का 
अर्क उदर शूल में तुरन्त लाभ पहुँचाता है । पृष्णा डायरिया, बवासीर में 

भी इसका प्रयोग लाभकारी है। यह वायु के बाहर निकाल कर आम . 
दोष मिटाती है । चूर्ण एक से तीन ग्राम, तेल एक से तीन बूँद व अर्क 
२०- ४० मिली लीटर मात्रा में प्रयोग करते हैं । यह सामान्य दुर्बलता 
हेतु एक टॉनिक भी है | अर्क सोया, शतपुष्पादि चूर्ण, एवं शतपुष्पाकं 
विशिष्ट योग हैं । 

क्र०२२. शरपुंखा :- (टेफ्रोजिया परप्यूरा) को प्लीहशमत्रु 
(स््लीन की वृद्धि मिटाने वाला), सरफोंका तथा वाइल्ड इन्डीगो भी कहते 
हैं । इसका बहु वर्षायु बहुशाखा युक्त क्षुप लगभग २-२ फुट ऊँचा होता 
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। ३ से ६ इन्च लम्बी पुष्प मंजरी बैंगनी रंग पु लिए होती है । पुष्प 
हे ऋत में लगते हैं तथा फलियाँ जाड़े में आती हैं, जो १ से २ इंच लम्बी 
होती है। इनमें ६-८ भूरे रंग के बीज होते हैं । यह सारे भारत में पाई 
जाती है । पत्तियों तथा मूल में रूटिन व रुटिनाइड नामक पदार्थ होते हैं । 
बीजों से एक तेल निकलता है ।औषधि प्रयोजन हेतु मूल व पंचांग का 
क्षार प्रयोग करते हैं । क्‍ 
यह कफ, वात शामक औषधि है । जिसे मूलतः: यकृत प्लीहा 
वृद्धि (हिपेटोस्पीलीनोमेगाली) में प्रयुक्त किया जाता है। उदरशूल, 
अमि्निमंदता, कब्ज में यह विशेष लाभकारी है । शरपुंखा मूल या क्षार 
का प्रयोग यकृत्‌ की सूजन कम करने एवं प्लीहा में ब्लड कन्जेशन मिटाने 
हे प्रयुक्त करते हैं। यह कृमि नाशक भी है। जीर्ण ज्वर, जिसमें 
कारण हो तथा सिरोसिस आफ लीवर रोग में इसे विशेष 
रूप से लाभ पहुँचाने वाला कहा गया है चूर्ण ३से ६ ग्राम, स्वरस २ 
से ४ चम्मच तथा क्षार १ से ३ ग्राम के प्रॉरिस हैं॥ 
क्र० २३. कालमेघ ( इस पैलीकुलेटा) इसे 
कल्पनाथ, करियातु नाम से भी जाना जाता है । इसका १ से ३ 
ऊँचा क्षुप होता है । पत्ते भालाकार होते हैं तथा बैंगनी धब्बे युक्त 
थैत पुष्प मई से सितम्बर में आते हैं। फल चिकने रोम युक्त होते हैं । 
अक्टूबर तक पक जाते हैं । सारे भारत के मैदानी इलाके में होता है । 
इसमें कालमेघिन तथा एण्ड्रोग्राफोलिड नामक तिक्त पदार्थ पाए गए 
हैं (इस ओषधि का पंचांग प्रयुक्त होता है । 
यह कफ-पित्त शामक, यकृत उत्तेजक औषधि है, जिसे सभी 
प्रकार के लीवर के रोगों में प्रयोग किया जाता है । यह अग्निमंदता को 
दर कर यकृत्‌ वृद्धि कम करता है । कब्ज व कृमि रोग में भी यह लाभकारी 
। यह पित्त सारक एवं रेचक ओषधि है । अपने ज्वरध्न रक्त शोधक 
न ला जन्य रा व के त 
व न्यूट्रशिनल सिरहोसिस में प्रयुक्त होता है । ज्वर के पश्चात्‌ की दुर्बलता 
इसके प्रयोग से मिटती है । हे कट 
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पंचांग चूर्ण १ से ३ ग्राम, स्वरस ५ से १० मिली लीटर, क्वाथ 
२० से ४० मिली लीटर तथा तरल सत्व (लिक्विड एक्सट्रैक्ट) आधा 
से १ मिली लीटर की मात्रा में प्रयुक्त होता है । इसे शीत के आरम्भ में 
छाया में सुखाकर सुरक्षित रख देते हैं । चिरायता का यह प्रतिनिधि घटक 
है । अत: बहुधा चिरायता में इसकी मिलावट होती देखी जाती है । 

(श) निचला पाचन संस्थान व उससे संबंधित रोग:- 

इसमें विशेष रूप से बड़ी आँत के कोलोन, रेक्टम, एनल रीजन 
आते हैं। एपेन्डिक्स भी इसी से संबंधित अंग हैं । कोलोन में जीवाणु , 
कृमि या परजीवी अमीबा सूजन पैदा कर सकते हैं । नतीजा कोलाइटिस 
के रूप में होता है। इसमें डायरिया (प्रवाहिका) भी हो सकता है व 
डिसेण्ट्री भी, जिसमें रक्त मिश्रित मल भी हो सकता है व आँच भी | 
डायरिया में बार-बार लैट्रिन जाने की इच्छा होती है, पर हर बार पानी 
अधिक, मल कम निकलता है । अमीबिक हिपेटाइटिस व कोलाइटिस 
साथ-साथ हो सकते हैं। ५82 में ध्रेडवर्म, पिनवर्म, राउण्डवर्म, 
जिआर्डिया इत्यादि हो सकते हैं । जो गुच्छे के रूप में ज़मा होकर विबन्ध 
एवम्‌ गुल्म (कान्सटीपेशन व इलियस) एवम्‌ डायरिया भी पैदा कर सकते 
हैं। भारत में इस रोग की बहुतायत है । यह भोजन मार्ग से पानी द्वारा 
फैलता है । बवासीर, पेचिस, एनलं फिशर व ता बड़ी आँत के 
अन्तिम भाग से संबंधित रोग हैं । कभी-कभी उद्धेगों, तनाव के कारण 
भी कब्ज बना रहता है । यह बवासीर को बढ़ाता है ।कभी-कभी तनाव 
ही बार-बार 24% हाजत एवम्‌ आँव आने के रूप में प्रकट होता है । इसे 
'इरीटेबुल बाँवेल सिण्ड्रोम” कहते हैं । 

इसमें प्रयुक्त औषधियाँ है- हरीतकी( हरड़) ,बिल्व, अमलतास, 
नागकेशर, कुटज एवं बायविडंग । 

'._क्र०. २४. हरड़ (टर्मनिलिया चेब्युला) को हरीतकी, मनुष्यों 
की माता के समान हित करने वाली कहा गया है । इसे अमृतोपम ओषधि 
मानते हुए अभया, पथ्या नाम भी दिये गये हैं। आयुर्वेद के ग्रंथकार 
इसकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि 'तू हर (महादेव) के भवन में उत्पन्न 
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, इसलिए अमृत से भी श्रेष्ठ है ।” हरड़ की मूल उत्पत्ति- स्थली 
गा है । यहीं से सारे भारत व विश्व में फैली है । यह ५० फीट ऊँचा 
वृक्ष होता है एवम्‌ सारे भारत में पूर्व से पश्चिम तक ५००० फीट की 
ऊँचाई तक पाया जाता है । छाल भूरे रंग की, फल छोटे पीताभ श्वेत मंजरी 
में तथा फल १से २ इंच लम्बे अण्डाकार होते है । कच्चे फल हरे व पकने 
पर पीले धूमिल होते हैं। फल शीतकाल में लगते है, जिन्हें जनवरी से 
अप्रैल के मध्य संग्रह करते हैं । बड़ी व छोटी दो में से छोटी हरड़ को 
अधिक निरापद व सौम्य प्रभाव डालने वाली माना गया है । 
हरड़ के फल में टैनिन रूप में सक्रिय संघटक चेबुलेजिक 
एसिड, चेबुलिनीक एसिड व गेलिक एसिड हैं। एन्थ्राक्वीनिन जाति के 
ग्लाइकोसाइड रेचक क्रिया में प्रमुख भूमिका निभाते हैं । हरड़ त्रिदोषजन्य 
विकारों में प्रयुक्त होती है । इसे लवण के साथ कफज, शक्कर के साथ 
पित्तज एवम बुत घृत के साथ वातज विकारों में देते हैं । हरड़ का टैनिन अम्ल 
आँतों की झिल्लियों पर ऐसा अनुकूल कूल प्रभाव डालता है,ताकि 
उसके मल भाग की रक्षा हो सके । आँतों को संकुचित कर यह रस स्राव 
को कम करता है । ग्राही प्रभाव के साथ- साथ इसका प्रमुख गुण रेचक 
है ! पुरानी कब्ज की जीर्ण आँतों को, बिना कोई हानि पहुँचाये यह तुरन्त 
लाभ दिखाता है । इसका कार नाशी प्रभावी बाह्य रोगाणुओं को नष्ट 
करने व र्दुर्गन्‍्ध मिटाने के रूप में होता है । हरड़ मूलत: वात-शामक होने 
के कारण नाड़ियों को बलवान्‌ बनाता है, तथा अन्तकोशीय शोथ मिटाता 
है: कृमि रोगों, संग्रहणी, बवासीर आदि रोगों में यह लाभ पहुँचाकर 
सात्मीकरण स्थिति लाता है । यह पित्त को कम करता है, आमाशय को 
व्यवस्थित तथा फूले बवासीर के मस्सों की नसों की सूजन कम करता 
है। इसे पीलिया, अग्निमन्दता तथा यकृत्प्लीहा वृद्धि में सफलतापूर्वक 
प्रयोग किया गया है । 

हरड़ का फल ही प्रयोग में आता है । शाखा फलों का हर 

एक से तीन वर्ष तक मे क्त किया जा सकता है। डिसेप्ट्री में 
उबालकर, गेस्ट्राइटिस में मुँह में रखकर चबाकर, कब्ज में चूर्ण रूप में 
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तथा त्रिदोष विकारों में भूनकर लेते हैं । बवासीर एवं खूनी पेचिस में हरड़ 
चूर्ण दही या मट्ठे के साथ देते हैं। मस्सों की सूजन उतारने के लिए 
हरड़ क्वाथ का एनीमा भी लिया जाता है। अभयारिष्ट, पथ्यादिवटी, 
चित्रक हरीतकी, हरीतकी खण्ड आदि विशिष्ट योग हैं । 
क्र० २५ बिल्व ( बेल-इगल मर्मेलोज) विभिन्न प्रकार के 
रोगों को नष्ट करने की क्षमता के कारण बेल को विल्व कहा गया है । 
अन्य नाम हैं- शाण्डिल्य, श्री फल, गन्धगर्भ, सदाफल तथा विल्वम्‌ । यह 
सारे भारत में, हिमालय की तराई में चार हजार फीट की ऊँचाई तक होता 
है । १५ से ३० फीट ऊँचे कण्टक युक्त वृक्ष फलों से लदे होते हैं । पत्ते 
. संयुक्त त्रिपत्रक होते हैं। मई में नये पुष्प आते हैं, तथा फल दूसरे वर्ष 
मई जुन मास में पकते हैं। जंगली बेल में फल छोटा व काँटे अधिक 
होते हैं। यही औषधि प्रयोजन हेतु प्रयुक्त होते हैं। फल की मज्जा में 
म्युसिलेन पेक्टिन, टैनिन्स, जैसे ग्राही तथा मार्सेलोसिन एवं बीजों का 
। एक तिक्त उत्पत तेल रेचक पदार्थ है । 
वैद्यगणों ने इसे उत्तम संग्राही द्रव्य बताया है । यह कफ, वात, 
शामक है एवं पाचन संस्थान को सशक्त बनाता है | मूल की त्वचा व 
कच्चे फल का प्रयोग अग्निमंदता, अतिसार, प्रवाहिका एवं डिसेण्ट्री में 
होता है ।पुरानी पेचिस, दस्त व बवासीर में इससे तुरन्त लाभ पहुँचता है । 
कब्ज टूटता है व मस्सों के बढ़ने की प्रवृत्ति मिटती है । हैजे के विषाणु 
पर इसका सशक्त प्रभाव देखा गया है । अल्सरेवटि कोलाइटिस जैसे 
रोगों में यह लाभ देकर नाड़ियों को बल प्रदान करता है । ताजे कच्चे 
फल का स्वरस, जल निष्कर्ष एवम्‌ बिल्व फल चूर्ण संग्रहणी, हैजे जैसे 
संक्रामक रोगों में सफलता पूर्वक प्रयुक्त किया गया है । बेल फल का 
म्युसिलेज आँतों के अंदरूनी घावों को स्वस्थ बनाकर समर्थ बनाता है । 
मल संचय इससे रुकता है । बिल्व घोल का आँतों पर एड्सावेरन्ट एवं 
रक्षक प्रभाव देखा गया है । बिल्व फल मज्जा की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 
भूमिका कृमिनाशक ( विशेषकर हुक वर्म, पिनवर्म व ध्रेडवर्म के लिए) 
रूप में है । कच्चे फल का चूर्ण ३ से ६ ग्राम की मात्रा में ,स्वर्स १० 
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० मिलीलीटर एवं मज्जा का शरबत ३० से ४० मिलीलीटर लिया 
का है । मुख्य अनुपान शहद या मिश्री है । पत्र स्वरस. भी पेचिस व 
कब्ज में लाभ पहुँचाता है । कच्चे फल का गा गुड़ के साथ पका कर 
रक्तातिसार में लाभ पहुँचाता है । काली मिर्च के साथ देने पर बिल्व पत्र 
स्वरस पीलिया व पुराने कब्ज में लाभकारी पाया गया है । शरीरगत शोथ 
(सूजन) में भी यह लाभ पहुँचाता है । 
क्र०१६. अमलतास ( केसिया फिस्टुल) को आरग्वध 
(अनेक रोगों को नष्ट करने वाला) चतुरगुल, आरेवत, व्याधिघात सुवर्णक 
एवम्‌ सियरलाठी जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। इसका २५ फीट 
का मध्यम परिणाम का वृक्ष अपने १० -१२ इन्च लम्बे लट्ढाकार पत्रों 
एवं १ से २ फुट लम्बी फलियों के कारण अलग से पहचाना जा सकता 
है | चमकीौले पीले रंग के फूल नयी-पत्तियों के साथ अप्रेल के बाद 
निकलते हैं व सारी गर्मी बने रहते हैं । बाद में फलियाँ पकंती हैं, जो वर्ष 
भर लगी रहती हैं । यह वृक्ष सारे भारत में पाया जाता है । फल मज्जा, 
22%. की त्वचा औषधि हेतु प्रयुक्त होती है ।फल मज्जा में 
 रेशे, शक्कर, कर , पेक्टिन पाये गये हैं । जो इसके रेचक 
होने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 
यह एक वात- पित्त शामक एवम्‌ कफ का संशोधन करने वाली 
औषधि है । अपने मृदु मृदु विरेचन गुण के कारण यह सुविख्यात है । भोजन 
के प्रति अरुचि, जीर्ण कब्ज, उदरशूल (कोलिक), लीवर की जप व 
पीलिया में इसका प्रयोग तुरन्त लाभ पहुँचाता है । यह मूत्रल भी है एवम्‌ 
शोथ हर भी । हृदय जन्य जल संचय एवम्‌ शोथ में इसका प्रयोग लाभ 
पहुँचाता है । 
फल की मज्जा ५ से १० ग्राम (विरेचन हेतु १०से २० ग्राम) 
एवम्‌ मूल त्वचा का क्वाथ ५० से १०० मिलीलीटर प्रयोग करते हैं। 
फल मज्जा का क्वाथ नहीं बनाना चाहिएक्योंकि इससे उसकी शक्ति 
कम हो जाती है । इसकी पकी फलियों को सात दिन तक बालू के भीतर 
रख कर, उसके बाद धूप में सुखा दिया जाता है । अच्छी तरह सूख जाने 
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पर फल मज्जा निकालकर शुद्ध शुष्क पात्र में रख लेते हैं । इसका हिम 
या फाण्ट ताजा बनाकर प्रयुक्त करते हैं । आरग्वधादि तेल, आरग्वधारिष्ट 
विशिष्ट योग हैं । न 

क्र० २७. नागकेशर ( मेसुआ फेरिया) इसे नागपुष्प,चाम्पेय, 
पीला नागकेशर एवं नागेश्वर भी कहते हैं। यह एक सदाहरित मध्यम 
ऊँचाई का वृक्ष है। जिसकी छाल लाल - भूरी तथा शाखाएँ कोमल 
होती हैं । छाल से बबूल ल के समान गोंद निकलता है । पत्ता २से ६ इंच 
लम्बे नुकीले कोने वाले होते हैं। फूल २-३ एक साथ निकलते हैं एवम्‌ 
पीले गुच्छों में होते हैं। फल डेढ़ इंच लम्बा अण्डाकर होता है, जिसके 
भीतर बीज होते हैं । पुष्प वसंत में तथा फल शरद में लगते हैं। औषधि 
हेतु पुंकेशर ( पुष्पों के अन्त: दण्ड ) दा क्त होते हैं । यह पहा डी क्षेत्रों में 
५ हजार फीट ऊँचाई तक पाया जाता है । पुंकेशर में तिक्त पदार्थ एवम्‌ 
एक पीत रंजक द्रव्य हम हैं। पुष्पों से भूरे रंग का सुगन्धित तेल प्राप्त 
होता है । बीजों का तेल मैसुआल नामक पदार्थ युक्त होता है । 

यह एक कफ, पित्त शामक औषधि है, जो पाचन संस्थान में 
विशेष रूप से अर्श (बवासीर) फिस्चुला, फीशर्स आदि पर ग्राही प्रभाव 
रखती है । खूनी बवासीर रोकने में पुंकेशर का चूर्ण अतीव लाभकारी 
है । अग्निमंदता, अजीर्णकृमि एवम्‌ प्रवाहिका में यह औषधि विशेष रूप 
से लाभकारी है | इसे रक्त पित्त, विकार एवम्‌ रक्त प्रदर में भी प्रयोग 
करते हैं । पुंकेशर का चूर्ण १ से ३ ग्राम की मात्रा में जल अथवा मधु के 
साथ प्रयुक्त होता है । 

क्र० २८. कुटज (होलेरिना एण्टीडिसेण्ट्रीकॉ) इसे कूट, 
कड़ा वृक्षक, इन्द्रवृक्ष नाम भी दिये गये हैं । इसका वृक्ष लगभग ३५ फोट 
ऊंचा रूखी पीली छाल वाला होता है। पत्ते बड़े कदम्ब के पत्ते के 
समानफल सफेद तथा लगभग १ फीट लम्बे बेलन के आकार के होते 
हैं। जो के समान बीज एक शिम्बी में लगभग २५ होते हैं। इन्हें इन्द्र जो 
कहा जाता है । मई से जुलाई तक पुष्प व जाड़े में फल लगते हैं । कुटज, 
पुंकेशर के अनुसार स्त्री व नर जाति का होता है । रंग भेद से भी श्वेत व 
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कृष्ण कुटज कहे गये हैं । यह सारे भारत में चार हजार फीट की ऊँचाई 
तक पाया जाता है । इसकी छाल में कोनेसिन सहित १७ एल्केलाइड 
पाये गये हैं । बीजों से उग्रगन्‍न्ध लिए एक उत्पत तेल निकलता है । आठ 


से बारह वर्ष को आयु के वृक्ष की छाल का संग्रह शरद ऋतु में किया 
जाता है । यही वह ओषधि है,जब-एल्केलाइड्स अधिक मात्रा में इसमें 


होते हैं । 
यह एक कफ, पित्त शामक ओषधि है, जिसका गज का बड़ी 
व छोटी आँतों में विद्यमान अमीबा एवम्‌ अन्य कृमियों पर होता है । यह 
बवासीर मिटाता व कब्ज को दा है, साथ ही प्रवाहिका में भी लाभ 
पहुँचाता है | एन्टेराइटिस व में इसका असर ब्त देखा जा 
सकता है । अग्निमन्दता, अतिसार, उदरशूल एवम्‌ अर्श में विशेष रूप 
से लाभकारी है । इसकी छाल का चूर्ण एवं क्वाथ प्रयुक्त होता है । क्वाथ 
हेतु ४ से ५ चम्मच चूर्ण एक पाव पानी में गरम कर आधा रह जाने पर 
दिन में ३बार लेते हैं। चूर्ण ३से ६ ग्राम सबेरे शाम लिया जाता है । 
कुटजारिष्ट,. कुटज सुरा तथा कुटजावलेह विशिष्ट योग हैं । 

क्र० २९. बिडंग ( एल्बेलिया राइबिस) :- इसे का 
(कृमियों का नाश करने वाला) बायबिडंग, बावडींग भी कहते हैं ।यह 
एक छोटा सा गुल्म होता है, जो भारत के पर्वतीय प्रदेशों में ५ हजार फीट 
की ऊँचाई तक पाया जाता है । 

बिडंग के पुष्प श्वेत वर्ण से गीमबुक्त क्त शाखाओं में मंजरियों में 
लगे होते हैं । प्रयोज्य अंग फल होता है, जो मिर्च के समान गोलाकार, 
झुरीदार, थोड़े लाल-काले रंग के व गुच्छों में लगते हैं। फल के बीच 
एक झिल्लीदार बीज होता है, जिस पर सफेद दाग होते हैं । बिडंग के 
फलों में काफी मिलावट होती है, अतः सही पहचान जरूरी है । इसके 
बीजों में एम्बेली नामक घटक, एक उड़नशील तैल, टैनिन्स तथा 
क्रिस्टेम्बीन नामक एक एल्केलाइड होता है । 

यह एक कफ-वात शामक र॒सायन है, जिसकी उत्तेजक क्रिया 
शरीर के सभी अंगों पर होती है ।दाँत में कृमि होने एवं दन्‍्तशूल होने पर 
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बिडंग क्वाथ का कुल्ला कराते हैं । यह अग्निमंदता मिटाता है । कृमिघ्न 
(एन्टीहेल्मीन्थिक) द्रव्यों में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। फाइलेरिया 
टीनिया सभी प्रकार के हेल्‍मीन्थ वर्म्स में खाली पेट एक से दो चम्मच 
बिडंग का चूर्ण देने व  खलाब देने पर वर्मस से मुक्ति मिलती है । बाद 
में इन्द्र जो के साथ देते रहने पर लाभ स्थाई पाया गया है । यह एक प्रकार 
का रक्तशोधक है एवम्‌ विरेचन तथा मूत्रल गुण ण द्वारा विकारों को बाहर 
निकाल फेंकता है, कब्ज व अर्श ( पाइल्‍स) में भी इसका प्रयोग किया 
गया है ॥ क्षयग्रस्त शिशुओं में इसे रसायन कर्म हेतु प्रयुक्त किया जाता 
है । फल का चूर्ण ५से १० ग्राम की मात्रा में तथा बीज चूर्ण १से २ ग्राम 
की मात्रा में हल उबाल कर या तक्र (छाछ) के साथ देते हैं । बिडंगादि 
चूर्ण, बिडंग तेल, बिडंगलौह विशिष्ट योग हैं | 

(घ) मूत्रवाही एवं प्रजनन संस्थान:- दोनों संस्थान परस्पर 
सम्बन्धित हैं। संरचना की दृष्टि से जुड़े होने पर भी कर्म दोनों के 
अलग-अलग हैं। 380 संस्थान में गुर्दे, मृत्रवाही नलिका (प्र) 
मृत्राशय (यूरीनरी क्लेडर तथा य्देधा हैं। जिनके माध्यम से मूत्र 
विसर्जन ग्रक्रिया पूरी होती है । सारे शरीर का रक्त गुर्दों से हृदय की हर 
धड़कन के साथ गुजरता है । एक मिनट में ४से ५ लीटर रक्त गुर्दों की 
छलनी के माध्यम से निकलता है । न लस नामक छलनी व वहाँ 
स्थित विशेष सेन्सर सेल्स यह निधारित करते हैं कि किसे बाहर जाना 
है व किसे रक्त में ही बने रहना है । गुर्दों के रुग्ण होने, छलनी की 
कार्यक्षमता अवरुद्ध बने रहने पर शरीर में विकार द्रव्यव जल एकत्र होने 
लगते हैं तथा एक्यूट व बाद में क्रानिक रिनलफेल्योर की भी स्थिति 
आती है | यह स्थिति संक्रमण (नेफ्राइटिस, नेफ्राएटिसपाइलो) के कारण 
भी हो सकती है एवं मार्ग में अवरोध (पथरी,वर्मूस या ट्यूमर) आने पर 
भी ऐसा हो सकता है । शरीर संस्थान की चयापचयिक गतिविधियों में 
व्यतिक्रम के कारण पथरी का बनना संभव हो पाता है ।महिलाओं को 
दीया नलिका छोटी होने से उन्हें संक्रमण होने के अवसर ज्यादा रहते 

। 
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प्रजनन आया पते में पुरुषों में अण्डकोष-टेस्टीस, एपीडिडीमिस 
व गुल लिका तथा ; व प्रोस्टेट नामक ग्रन्थियाँ होती 
है। ये प्रोस्टेट व युरेश्रा के संधिस्थल पर यूरेथ्रा में खुलती है, तब दोनों 
मार्ग एक हो जाते हैं । महिलाओं में डिम्बाणु बनाने वाली ओवरी, वाहक 
नली- फैलोपियमट्यूब तथा गर्भाशय, सर्विक्स व वेजाइना आते हैं । इस 
छोटी सी पुस्तिका में बाजीकरण- गलत व महिलाओं के बन्ध्याकरण 
के उपचार की चर्चा नहीं की गयी है । मात्र संक्रमण होने पर क्या उपचार 
संभव हो सकता है, इसका वर्णन है पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ना व 
महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता, अति रक्तस्नाव व 
पेल्विकइन्फ्लेमेटरी डिसआर्डर्स (पी० आई० डी०) का वर्णन है । इन 
संस्थानों पर कार्य करने वाले द्रव्य हैं- गोक्षु, वरुण, अशोक एवं लोध। 
क्र०३०. गोश्षुर (ट्रिवलस टेरेस्टीस) यह एक वन्य औषधि 
है, जिसे गोखरू नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके तेज वाँटे पशुओं 
के पैर में चुभकर उन्हें घायल कर देते हैं। इसे त्रिकण्टक, श्रदंष्टा 
ईक्षुगन्धिका, हथचिंकार, न्हानागो। खरू नाम से भी पुकारते हैं । यह घास 
जैसी जमीन पर फैलने वाला श्षुप है । पूरे वर्ष यह हरा-भरा रहता है। 
दो- तीन फीट लम्बी इसकी शाखाएँ चारों ओर फैली होती है । पत्ते चने 
के पत्तों की तरह, पुष्प छोटे पीले रंग के तथा फल गोलाकार अनेक 
खण्डयुक्त होते हैँ, जिनमें तीक्ष्ण काँटे होते हैं । प्रत्येक खण्ड में बीज होते 
हैं। मूल से गन्ने के समान गंध आती है । शरद ऋतु में पुष्प व बाद में 
फल लगते हैं। 
पत्तियों में जल प्रोटीन व क्षार तथा खनिज पदार्थ पाये जाते 
हैं। हरमन नामक एक एल्केलाइड श्षुप में तथा बीज में हरमिन नामक 
एल्केलाइड होता है । कई प्रकार के सैम्पोनिन्स भी पाये गये हैं । यह एक 
वात-पित्त शामक, गलर मूत्रल एवं पथरी नष्ट करने वाली औषधि है । 
सभी भ्रकार के गुर्दे के विकारों व शोथ में इसका प्रयोग चमत्कारी लाभ 
दिखाता है मूत्र की मात्रा बढ़ती है, शूलजन्य वेदना कम होती है तथा 
१५ दिन में मूत्र मार्ग से पथरी टूट-टूट कर निकलकर विसर्जित हो जाती 
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मिलाकर चार गुने पानी में औटा कर क्वाथ बनाते हैं व दिन में दो बार 


| 

हे के ३०. अशोक € साराका इण्डिका या जोनेसिया 
असोका) स्त्रियं ऊ समस्त शोकों को दूर भगाने के कारण इसे अशोक 
कहते हैं , इसे हेम पुष्प व ताम्र पल्‍लव नाम से भी पुकारते हैं । इसका 
सदा हरा रहने वाला वृक्ष आम के समान २५से३० फट ऊँचा होता है । 
छायादार तना कुछ लालिमा लिये भूरे रंग का होता है । यह वृक्ष सारे 
भारत में पाया जाता है। इसके रक्ताभ पुष्प सघन गुच्छों में वसन्त में 
निकलते हैं तथा फलियाँ जो ८ से १० इंच लम्बी चपटी होती हैं, शरद 
में लगती हैं। औषधीय प्रयोजन में छाल (त्वक) पुष्प और बीज 

होते हैं । असली अशोक व सीता अशोक  पेण्डुलर अशोक जैसी 

की प्रजातियों में गुण की दृष्टि से भारी अंतर होता है । वृक्ष की छाल पौष 
या माघ माह में एकत्र कर शुष्क शीत पात्र में सुरक्षित रखते हैं । पुष्पों को 
वर्षा में तथा कलियों को शरद के पूर्व संग्रह करते हैं । मा 

इसकी छाल में हीमेट्वंक्सीलिन, टैनिन ल, 
ऑक्सीटोसिन से मिलता -जुलता एक ग्लाइकोसाइड पीट्सैपोनिन एवं 
कार्बनिक कैल्शियम पाये गये हैं । छाल में विद्यमान ये संघटक गर्भाशय 
के उत्तेजित कर संकुचन बढ़ाते हैं । यह हानि रहित होता है । प्रायोगिक 
स्तर पर ट्यूमर कोशिकाओं में सामान्यीकरण होते भी देखा गया है । 
यह कफ पित्त शामक एवं योनि दोषों के लिए एक श्रेष्ठ औषधि 

है। इसके सेवन से मासिक धर्म की अनियमितता दूर होती है, बाँझपन 
का कष्ट मिटता है एवं श्वेत तथा रक्त प्रदर से मुक्ति मिलती है । गर्भाशय 
के अर्बुदों तथा अति रक्तस्नाव ( मिनोरेजिया) में यह लाभकारी है। 
इन्डियन फार्मेकोपिया में भी इसके टिंक्चर को मान्यता प्राप्त है । अशोक 
का प्रधान प्रभाव गुर्दों, मूत्राशय एवं योनिमार्ग पर होता है । गर्भाशय की 
अन्त: कला (इन्टरनल लेयर) के अलावा ओवरी पर भी इसका उत्तेजक 
प्रभाव है। मासिक धर्म के समय दर्द तथा प्रसव के बाद कमजोरी के 
लिए इसे देते हैं। इसके बीजों का चूर्ण मूत्र कृच्छ व पथरी हेतु प्रयुक्त 
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होता है । छाल का चूर्ण १० से १५ ग्राम, बीज व पुष्प चूर्ण ३से ६ ग्राम 
छाल का क्वाथ ५० मिली लीटर मात्रा में प्रयुक्त होता है । यह रक्त शो धक 
भी है एवं ज्वर नाशक भी । श्वेत प्रदर में इसे मिश्री व गाय के दूध के 
साथ तथा मिनोरेजिया में शरबत के रूप में देते हैं । 
क्र० ३३. लोश्च ( सिम्पलोकॉस रेसिमोसा) इसे स्थूल 
वल्कल ( मोटी छाल वाला ) एवं लोधर भी कहते हैं । इसका सदाबहार 
. मध्यम ऊँचाई का हि होता है, जिसकी छाल काफी मोटी तहों में हल्के 
लाल रंग की होती है । २ से ४ इंच लम्बे पुष्पद॒ण्डों पर पीले सुगन्धित 
पुष्प लगते हैं ।फल १/२ इंच लम्बा कड़ा व बैंगनी होता है ।यह सारे 
भारत में विशेष कर उत्तरी तथा मध्य भारत के मैदानी इलाके में पाया 
जाता है । इसकी छाल में लोटय्युरिन लोट्युरिडिन नामक एल्केलाइड तथा 
दो सक्रिय ग्लाइकोसाइड पाये गये हैं । 
यह कफ, पित्तशामक, रक्त स्तम्भक औषधि है, जिसकी अंत: 
अंगों की मांसपेशियों पर संकोचक क्रिया होती है। अति रक्त स्राव ( जो 
गर्भाशय की स्थानिक अथवा संस्थानिक व्याधियों के कारण हो सकता 
है) को यह रक्तवाही नलिकाओं पर अपने संकोचक प्रभाव द्वारा रोकता 
है । गर्भाशय की सूजन, एण्डो मेट्री ओसिस, श्वेत व रक्त प्रदर, फैलोपियन 
ट्यूब की सूजन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसआर्डर्स (पी० आय० डी० ) 
में इसके प्रयोग से दुज्त लाभ पहुँचता है । ग्रेटन्ड एबार्शन में व उसके 
बाद भी तथा प्रसव के बाद गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने व 
भावी संक्रमण रोकने में इसकी महत्वपूर्ण लगाए । गर्भाशय-योनि 
संबंधी रोगों में इसके क्वाथ की योनि वस्ति भी देते हैं । 
थक्का जमाने की प्रक्रिया बढ़ाकर व सूक्ष्म केपिलरीज को संकुचित कर 
डीसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग में यह बड़ा उपयोगी है। औषधि 
प्रयोजन हेतु एल्केलाइड प्रधान छाल ही प्रयुक्त होती है । छाल का ३ 
१ से ३ माशा व क्वाथ ५० से १०० मिली लीटर प्रयुक्त करते हैं। 
लोधासव, लोधादिक्वाथ इसके विशिष्ट योग हैं। अशोक के साथ भी 
इसे विभिन्न योनि दोषों में प्रयुक्त करते हैं । 
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...._(स) रक्तशोधन एवं संक्रमण:- ये दोनों ही शब्द किसी 
संस्थान विशेष से सम्बद्ध नही है। रक्त शोधक, रक्त की कल द्धि आयुर्वेद 
में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जिसमें संस्थानगत विकारों के एकत्र होने 
का ऊहापोह होता है । संक्रमण आधुनिक आयुर्विज्ञान (एलोपेथी) का 
शब्द है, जिसके अंतर्गत जीवाणु- विषाणु विभिन्न मार्गों से शरीर पर 
आक्रमण कर रक्त में बुँचते व वहाँ से विभिन्न अवयवों को क्षति पहुँचाते 
हैं। बीच का मार्ग यह है कि जीवनी शक्ति के क्षीण पड़ने पर शरीर का 
सुरक्षा संस्थान अपनी का ठीक से नहीं निभा पाता एवं संक्रामक 
रोगाणुओं का शरीर में तो से रोक नहीं पाता, जिसकी परिणति रक्त 
की अशुद्धि के रूप में होती है । गिलोय, सारिवा, खदिर एवं चिरायता 
ये चारों द्रव्य प्रति संक्रामक (एन्टीबायोटिक) भी हैं और रक्तशोधक भी 
तथा शरीर के प्रतिरोधी संस्थान को सशक्त बनाने वाले बलवर्धक रसायन 


भी | द 
क्र० ३४. गिलोय (टीनोस्पो राकॉर्डीफोलिया) को अमृता, 
हक , मधुपर्णी, तन्त्रिका, कुण्डलाकार, चक्रलक्षणिका एवम्‌ गुडिच भी 
हैं। यह एक बहुवर्षीय आरोही लता है, जो नीम, आम आदि बड़े 
वृक्षों पर कुण्डलाकार चढ़ती है । पुर तके जम होने से इसे 
अमृता नाम प्राप्त है । ज्वर निवारक होने के कारण इसे नवजीवन प्रदातक 
जीवन्तिका नाम भी प्राप्त है। इसका काण्ड एक अंगुली बराबर मोटा 
होता है । स्थान-स्थान से जड़ें निकल कर नीचे झलती हैं । ऊपरी पतली 
त्वचा हटा देने पर नीचे का हरा मांसल रेशेदार भाग दिखाई पड़ता है । 
पत्ते हृदय के आकार के होते हैं । वर्षा में पुष्प व शीतकाल में फल लगते 
हैं। नीम पर चढ़ी गिलोय उसी का गुण अवशोषित कर लेती है, अत: 
श्रेष्ठ मानी गई है। ताजी औषधि का कल्क अधिक पक णकारी हे। 
गिलोय का घनसत्व अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। काण्ड को 
। छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर वर्षा 2580 सुखाकर चूर्ण बना लेने पर 
प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें नामक एल्केलाइड तथा 
गिलोइन नामक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है । 
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यह त्रिदोषहर, रक्तशो धक ,प्रति संक्रामक व ज्वरघ्न है । गिलोय 
एक रसायन एवं शोधक है, जो जरा को कभी समीप नहीं जाने देती व 
सात्मीकरण द्वारा शरीर का कायाकल्प कर देती है । किसी भी प्रकार के 
रोगाणु से जन्म लेने वाले रक्त विकार, जीर्ण विषम ज्वर तथा यकृत्‌ की 
कमजोरी को दूर कर यह रोगी को स्वस्थ करती है । इसे एक प्रकार की 
कुनैन माना जा सकता है । मलेरिया बुखार के चक्र को यह तोड़ती है । 
पुराने टायफाइड, क्षय रोग, कालाजार, जीर्ण खाँसी आदि में इसके प्रयोग 
ध ली पहुँचता है। प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि यह 
ट्यूबरकुलाई, ई- कोलाई, फंगल इन्फेक्शन आदि के 
लिये एक तीव्र प्रति संक्रामक है । इसे पे ह , कुष्ठ रोग तथा पीलिया 
, में भी सफलता पूर्वक प्रयोग किया गया है । विषाणु जन्य हिपेटाइटिस 
में इसका निरापद प्रयोग कर वैज्ञानिकों ने सफलता पाई है । 
आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार इसे घी के साथ वातज, शक्कर 
के साथ पित्तज तथा मधु के साथ कफज विकारों में दिया जाना चाहिए । 
इसका सत्व १ से २ ग्राम, चूर्ण ३ से ६ग्राम तथा क्वाथ ५० से १०० 
मिलीलीटर की मात्रा में प्रयुक्त होता है । अमृतारिष्ट, गुडच्यादि चूर्ण, 
गुड़च्यादि क्वाथ विशिष्ट योग हैं । 
क्र०, ३५. सारिवा (हेमीडेस्मस इन्डीकस) :- इसे अनन्त 
मूल, गोपवल्ली, कपूरी, उपलसरी, एन्डियन सार॒सापरिला नाम से २ भी 
जाना जाता है । श्वेत व कृष्ण दो सारिवा होती है, जिसमें धैत ही वनौषधि 
के रूप में प्रचलित है । इसकी लता पतली, बहुवर्पायु यु गुल्य सदृश होती 
है। ५ से १५ फुट लम्बी लता जमीन पर भी है व समीप के 
वृक्षों पर भी चढ़ सकती है । सारिवा मूल से ही 888 आती है, यही 
औषधि प्रयोजन हेतु पनुक क्त होता है | इसके हरे बैंगनी पुष्प श्रावण में 
आते हैं व मीठी चन्दन की गंध लिये होते हैं । फलियाँ कार्तिक मार्गशीर्ष 
में लगती हैं ।पूरे भारत में यह प्रहरी लता के रूप में पाई जाती है । इसमें 
एक उत्पत देल, एक एन्जाइम व सैपोनिन प्रमुख होता है। | 
यह त्रिदोष शामक रसायन है, जो रक्त शोधन भी करता है एवं 
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है । यह स्वेद जनक व मूत्रल है तथा शरीर में किसी प्रकार 

के अना्यशीव जल संचय को मिटाती है। भाव प्रकाश निधंटु के 
अनुसार यह विषध्न व रक्त विकार शामक औषधि है । त्वचा की व्याधियों 
में यह विशेष लाभकारी है तथा रक्त व्यापी विष को मूत्र मार्ग से बाहर 
निकाल देती है। इस औषधि की जड़ की छाल का चूर्ण, ताजा कल्‍्क 
एवं फाण्ट प्रयुक्त होता है ।कल्क ५ से १० ग्राम फाण्ट ५० से १०० 
मिलीलीटर तथा चूर्ण ३ से ६ ग्राम प्रयुक्त होता है। क्वाथ बनाने से 
उत्पन्न तेल नष्ट हो जाता है । अत: क्वाथ रूप में इसे प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। सारिवादिबटी, सारिवाद्यासव, सारिवाद्यावलेह विशिष्ट योग 

। 


क्र० ३६. खदिर [अकेशिया कटेचु] :- का अर्थ है - रोगों 
' को नष्ट कर शरीर में स्थिरता लाने वाला द्रव्य । इसे खेर, रक्त सार, 
दन्तधावन, कण्टकी एवं यज्ञीय भी कहते हैं | इसका वक्ष मध्यम ऊँचाई 
का कण्टक गाज वाला होता है । छाल काले भूरे रंग की लगभग 
एक से डेढ़ मोटी, लम्बी परतों में छूटती हुईं होती है । पत्तों 
से इसे पहचाना जा सकता है । बरसात में श्वेत पुष्प आते हैं व हेमन्त में 
२ से ५ इन्च लम्बी फलियाँ पकती हैं । यह हिमालय की तराई में पश्चिमी . 
पंजाब से अरूणाचल तक पाँच हजार फीट की ऊँचाई तक पाया जाता 
है। खदिर के सार भाग से कत्था प्राप्त होता है, जो लगभग ७-८ प्रतिशत 
होता है। इसमें कैटेचिन, कैटेचु टैनिक एसिड होते हैं। सार भाग को 
उबाल कर कत्था प्राप्त किया जाता है । 

है कफ एवं पित्त शामक रक्त शोधक द्रव्य है। यह रक्त 
स्तम्भक है। अत: रक्त स्राव बन्द करने हेतु इसका प्रयोग 
करते है। फुल रोगियों को प्राथमिक स्थिति में इसके क्वाथ से स्नान 
करने पर रोग समाप्त हो जाता है । इसका प्रयोग रक्त स्राव, (मुख मार्ग . 
से, नासिका अथवा मलाशय मूत्राशय से) रक्त विकार एवं पीलिया रोग 
में करते हैं ।यह शोथहर भी है । औषधि प्रयोजन हेतु प्रयुक्त मात्रा है-चूर्ण 
एक आम, क्वाथ ५० से १०० मिलीलीटर एवम्‌ खदिर सार 
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आधा से एक ग्राम । इसके विशिष्ट योग है- खदिरारिध्ट खद्रादि क्वाथ 
खदिरादिवटी । 
क्र० ३७ चिरायता (स्वशियाचिरेटा) :- इसे किरात, तिक्त 
किरात व चिरेट्रा भी कहते हैं। यह आम उपलब्ध पौधा नहीं है । अतः 
इसमें मिलावट काफी की जाती है । यह ४ से १० हजार फीट की ऊँचाई 
पर हिमालय में गिलगित से अरुणाचल तक पाया जाता है। नेपाल में 
इसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन होता है । कहीं-कहीं हिमालय की 
तराई मंसूरी, चकराता, कुमाऊँ क्षेत्र में भी इसे पैदा करने में सफलता प्राप्त 
हुई । इसके पंचांग में सभी भाग, विशेष कर काण्ड एवं पुष्ष प्रयुक्त 
हैं ।इसके तिक्त क्षुप २ से ४ फुट ऊँचे न हैं |काण्ड स्थूल, 
आधे से डेढ़ मीटर लम्बे व शा पक होते हैं । हरे पीले पुष्प वर्षा ऋतु 
में आते व फल वर्षा के अन्त में पकते हैं । 
इसमें पीले रंग का एक अम्ल ऑफेलिक एसिड तथा चिरायतिन 
एमरोजेन्टीन नामक दो कड़वे ग्लाइकोसाड्स पाये गये हैं । एक जैन्थोन 
सुअर्चिरिन नामक पाया गया है । इसे सन्निपात ज्वर, ब्रण, रक्त दोष व 
सभी प्रकार के बैसीलिमीया की एक श्रेष्ठ औषधि माना गया है ।यह एक 
प्रकार की प्रति संक्रामक औषधि है, जो ज्वर के मूल कारण संक्रमण का 
निवारण कर शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ाती है । यह त्रिदोष शामक है 
एवं आधुनिक आयुर्विज्ञान द्वारा भी ज्वर गाता प्राप्त ( इन्डियन, 
ब्रिटिश व अमेरिकन फार्मेकोपिया) औषधि है । काफी समय से जीर्ण 
ज्वरों में इसका टिंक्चर प्रयुक्त होता रहा है । यह सिन्‍्कोना की तरह ही 
मलेरिया ज्वर पर प्रभाव डालकर उसका चक्र तोड़ती है एवं यकृत्‌ से 
उसके परजीवी को बाहर निकाल फेंकती है | यह मूलत: जीवाणुरोधी 
एवं जीवनी शक्ति वर्धक रसायन है, कोई जीवाणु नाशक एण्टीबायोटिक 
नहीं ।इसलिए इनके प्रयोग के बाद कमजोरी नहीं आती । उसका प्रभाव 
हेलमीन्थिएसिस समूह के सारे कृमियों पर देखा गया है । क्वाथ ५० से 
१०० मिलीलीटर दिन में २ या ३ बार, रहे या मिश्री की चाशनी के 
साथ चूर्ण एक से तीन ग्राम तक मात्रा में लेते हैं । इसका फाण्ट भी प्रयुक्त 
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होता है । इसके विशिष्ट योग हैं- सुदर्शन चूर्ण एवम्‌ किरातादि क्वाथ । 

रे हि हारमोन्स संस्थान :- सभी एण्डोक्राइन ग्लैण्ड्स 

(एसीटीएच, थायरॉक्सिन, ग्रोथहारमोन, एड्रीनेलिन, 
टेस्टोस्टेशन व ऑक्सीटोसिन) पर तो रसायन वर्ग की औषधियाँ ही 
काम करती हैं। यहाँ उनकी चर्चा न कर थायराइड पर काम करने वाली 
काञ्चनार एवम्‌ पैन्क्रियाज पर सक्रिय मेषश्रृंगी (गुड़मार) की चर्चा की 
जा रही है। इसमें-थायराईड एण्डोक्राइन तथा पैन्क्रियाज एक्जोक्राइन 
ग्रंथि है। थायराइड की व्याधि थायरोटॉक्सिसोसिस, गाइटर एवम्‌ 
| मीक्सीडीमा के रूप में तथा पैन्क्रियाज की व्याधि डायबिटिज एवम्‌ 
स्पान्टेनियस हाईपोग्लासीमिया के रूप में प्रकट होती है । 

क्र० ३८. काज्चनार :- इसे गण्डमाला नाशक द्रव्य माना गया 
है। इसे बहोनिया वेरीगेटा, कचनार, गण्डारि, युगपत्रक, स्वल्प केसरी 
तथा चम्पाकारी नाम से भी पुकारते हैं । सका व क्ष मध्यम ऊँचाई का ८ 
से १० फूट ऊँचा होता है, जिसके दो खण्डों में कटे पत्र अलग से पहचान 
में आ जाते हैं । छाल धूसर, लम्बाई में फटी होती है पथ जाति भेदानुसार 
'धैत, गुलाबी या बैंगनी होते हैं। ये फरवरी मार्च में निकलते हैं एवम्‌ 
अप्रैल मई में आधे से एक फूट लम्बी फलियाँ निकलती हैं, जिनमें १२ 
से १५ बीज होते हैं। यह सारे भारत में ४००० फीट की ऊँचाई तक 
पाया जाता है । छाल एवं पुष्प औषधि प्रयोजन हेतु प्रयुक्त होते हैं ।इनमें 
टैनिन्स, शर्करा व गोंद होते हैं । 

यह कफ, पित्त शामक शोथ हरनें वाला वामक द्रव्य है, जिसकी 
विशिष्ट क्रिया,एक्जो व एण्टोक्राइन ग्रन्थियों पर होती है, जहाँ यह 
अन्तकोशीय शोथ (इन्टरसेल्युलर इडिमा) को दूर करता है। पेरोटिड 
ग्रन्थियों की बी मस) थायराइड ग्रन्थियों की सूजन, किसी भी प्रकार 
के हॉट व नॉड्यूलर गॉइटर में इसका कार्य शोथ कम कर 
चयापचय का संतुलन करना है। यह थायरॉक्सीन की आक्सीजन 
मेटाबॉलिज्म में खपत बढ़ाता तथा थायरोट्राफिक हारमोन का संतुलन 
रक्त में सूक्ष्म स्तर पर स्थापित कर होमियोस्टेसिस (सात्मीकरण) की 
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[ स्थिति लाता है । छाल का चूर्ण ३ से ६ ग्राम, क्वाथ ४० से ८० मिली 
लीटर, पुष्प स्वरस १० से २० मिलीलीटर प्रयुक्त होते हैं। विशिष्ट योग 
हैं- काउ्वनारादि क्वाथ एवं काज्चनार गुग्गुलु । 
.___ क्र० ३९. मेषमूंगी (गुड़मार) :- इसे जिम्मेमा सिल्वेस्टर, 
मधुनाशिनी, मेड़ासिंगी तथा कावली नाम से भी जानते हैं। जीभ पर 
इसकी पत्तियों को रखते ही मधुर रस के लिये रस ग्रहण शक्ति चली 
जाती है। अम्ल पर यह प्रभाव नहीं होता, लवण पर कम होता है, इसी 
कारण इसे मधु नाशिनी कहते हैं। यह मूलतः उत्तरी भारत व पश्चिमी 
भारत में पायी जाती है।यह एक आरोहणी लता है, जिसका काण्ड पतला, 
सघन रोमयुक्त होता है । पत्ते अण्डाकार, पुष्प पीले घण्टे के आकार के 
होते हैं, जो अगस्त-सितम्बर में आते है । एकाकी भाले के आकार के २- 
. ३ इंच लम्बे फल जनवरी से मार्च तक पकते हैं| 
इसको पत्तियों में जिम्नेमिक अम्ल, क्वेर्सिटॉल कैल्शियम 
ऑक्जेलेट एवम्‌ एन्थाक्विनोन पाये गये हैं। इसके अल्कोहलिक सत्तव 
में सैपोनिन पाये गये हैं। ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान तथा आय ड़ी पी एल. 
वीरभद्र में इसके अल्कोहलिक सत्त्व एवं पत्र चर्ण दोनों के जीवों तथा 
मनुष्यों पर प्रयोग किये गये हैं तथा इसके मधुमेह प्रतिरोधी गुण को 
स्थापित करने में बड़ी सफलता मिली है। अल्कोहल एक्सट्रेक्ट के 
केप्सूल भी बनाये गये हैं। 
यह के कफ - वात शामक, शोथ हरने वाली विष नाशक 
वामक औषधि है । यह लीवर एवं आमाशय ग्रंथियों के लिये उत्तेजक 
है । प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि यह पैन्क्रियाज ग्रन्थियों की कोशिकाओं 
उत्तेजित कर एन्सुलीन की मात्रा रक्त में बढ़ाती, ग्लूकोज को जलाने 
में सहायता करती है । यह मूत्रल होने के कारण रक्त की अम्लता को भी 
मिटाती है । इस प्रयोजन बुर पत्र चूर्ण प्रयुक्त होता है, क्योंकि कार्यकारी 
संघटक सर्वाधिक इसी में होते हैं। पत्र चूर्ण ३ से ६ ग्राम की मात्रा में 
प्रयुक्त होता है । मूल का क्वाथ ५० से १०० मिलीलीटर की मात्रा में 
प्रयुक्त करते हैं । द 
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बलदायी रसायन :- शरीर में सात्मीकरण लाकर 
जीवनी अति बढ़ाने तथा शक्ति देने वाले कायाकल्प हेतु चिर प्रचलित 
रसायन हैं-अश्वगंधा, शतावर, बला इन्हें सारे संस्थानों पर क्रियाशील 
माना गया है । इन्हें बाजीकरण हेतु प्रयोग न मानकर शक्ति संवर्धक मानना 


हक क्र० ४० अश्वगंधा [विदेनिया सॉम्नीफेरा] इसे असगंध बराह 
कर्णी, आसंध नाम से भी जाना जाता है। कच्चे मूल से अश्व के समान 
गंध आती है, इसलिये अश्वगंधा कहते हैं। यह एंक प्रकार की भारतीय 
गिनसेंग है। सारे भारत में यह पायी जाती है, पर पश्चिमी मध्यप्रदेश में 
मन्दसौर जिले तथा नागौर की अश्वगंधा प्रसिद्ध व अधिक गुणकारी है। 
इसका झाड़ीदार क्षुप लगभग २ से ४ फुट ऊँचा बहु शाखा युक्त होता 
। पत्ते सफेद रोमयुक्त अखण्डित अण्डाकार होते हैं| फूल पीला हरापन 
लिए चिलम के आकार के होते है एवं शरद ऋतु में निकलते हैं। फल 
गोलाकर रसभरी के फलों के समान होते हैं, इसमें लोआब से लिपटे 
असंख्यों बीज होते हैं ।ये कार्तिक एवं मार्गशीर्ष में पकते है। इसका मूल 
ही ग्रयुक्त होता है, जिसे जाड़े में निकाल कर छाया में सुखाकर सूखे स्थान 
पर रखा जाता है पी र्कलार । 
अश्वगंधा की जड़ लाएड यथा - कुस्कौहाइग्रीन 
ऐनाहाइग्रीन ट्रोपीन ट्रोयूडोस्पीन बिदासोमिन एवम्‌ विदनॉल विटामिन 


पाये गये हैं। यह औषधि पूलत: कफ - वात शामक, बलवर्धक रसायन 
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करती है। मेधा वर्धक है तथा मस्तिष्क के लिए तनाव शामक भी । मूर्छा, 
अम अनिद्रा, उच्च रक्तचापशोथविकार, श्वास रोग शुक्रदौर्बल्य, कुष्ट इन 
सभी में यह समान रूप से लाभकारी है। यह एक प्रकार के एफ्रोडिजीयक 
(कामोत्तेजन) की भूमिका निभाती है. परन्तु इसका कोई अवांछनीय प्रभाव 
, शरीर पर नहीं देखा गया । यह जरा नाशक है । एजींग” को यह रोकती 
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ब आयु बढ़ाती है। रक्त का हिमोग्लोबिन इसके प्रयोग से बढ़ता है व 
सभी संधियों में लचीलापन आता है । यह एक प्रकार का हिमेटीनीक 
टॉनिक है । मूल चूर्ण ३ से ६ ग्राम एक बार में, क्षार १ से ३ ग्राम तथा 
अश्वगंधा घृत २ चम्मच प्राय: प्रयुक्त करते हैं। अश्वगंधादि चूर्ण, 
अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा रसायन इसके विशिष्ट योग हैं । 

क्र० .४१ शतावर (एक्पेरेगस रेसिमोसस) :- इसे शतमूली, 
बहुसुता, सतावर, सतावरी तथा अतिरसा शतवीर्या नाम से भी जाना जाता 
है । यह एक के से युक्त झाड़ीदार आरोही लता है, जो ग्रीष्प ऋतु के 
मध्य कन्द युक्त काँटेदार-बेल के रूप में प्रकट होती है । सारे भारत में 
४००० फीट की ऊँचाई तक मिलती है । शाखाएँ चारों ओर अत्यधिक 
फैली होती हैं। पत्ते सोये जैसे नोकदार हँसिये की तरह दिखते हैं। 
नवम्बर के माह में सफेद फूलों से सारी लता ढँ क जाती है । फल शीतकाल 
के अन्त में गोलाकार मटर आकार के रूप में लाल वर्ण के पकते हैं। 
शतावरी कन्द से जो सैकड़ों मूल निकलते हैं, अगणित जड़ युक्त होते 
हैं। इन्हीं का प्रयोग चिकित्सा प्रयोजन हेतु होता है । 

इसमें श्लेष्मक द्रव्य, शर्करा, अनेकों सैपौनिन एवं अमीनो 
अम्ल पाये जाते हैं ।यह कफ - पित्त शामक बल्य रसायन है, जो सीधे 
एण्डोक्राइन्स पर प्रभाव डालती है । यह मात्र धातुओं को नहीं-मांस, शुक्र 
व स्तन्य को विशेष बल देती है । इसीलिए इसे बल्य महाकषाय कहा 
गया है । इसके प्रयोग से राजयक्ष्मा से लेकर किसी भी प्रकार के जीर्ण 
रोगों के रोगी को लड़ने हेतु जीवनी शक्ति मिलती है। यह आन्तरिक 
चयापचयजन्य गर्मी को शान्त कर बल प्रदान करती है। सारे शरीर में 
+ जहाँ किसी तत्त्व विशेष की कमी है, वहाँ इसके रसायन बे व सूक्ष्म 
रूप में रक्त व अन्तर्कोषीय स्तर पर घुलकर सात्मीकरण को स्थिति ला 
देते हैं ।शतावर हृदय की संकोचन क्षमता बढ़ाती व गर्भाशय की समग्र 
विधि व्यवस्था को संतुलित करती है । जड़ का निष्कर्ष पिट्युइ-एड्रीनल 
रा पर प्रभाव डालकर कई हारमोन्स के स्राव को प्रभावित करता 
। 
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स्वरस २ से ४ चम्मच, चूर्ण ३ से ६ग्राम, क्वाथ ५० से 
१०० हीलीनर मय होता है । जहाँ तक सम्भव हो, शतावरी गीली 
ही प्रयुक्त होती है । यदि गीली न मिले तो ही सूखा चूर्ण लेना चाहिए। 
शतावरी घृत, शतमूल्य दिलौह, शतावरी पानक विशिष्ट योग हैं। 
क्र० ४२. सभी रोगों के लि एक हो औषधि तुलसी 
(ऑसिमम सैक्टम) :- “तुलसी शब्द का करने पर ज्ञात होता 
है कि जिस वनस्पति की किसी 2 न की जा सके वह तुलसी 
है । तुलसी को हिन्दू धर्म ४22 का पद प्राप्त है । उसे वृन्दा भी 
कहा गया है । तुलसी के व कारण शक्ति के सूक्ष्म प्रभावों से 
पुराणों के अध्याय भरे पड़े हैं सर्व रोग निवारक तथा जीवनी शक्ति 
संवर्धन इस औषधि को संभवत: प्रत्यक्ष देव माना जाना इसी तथ्य पर 
आधारित है कि ऐसी सस्ती सुलभ, सुन्दर उपयोगी वनस्पति मनुष्य 
समुदाय के लिये कोई और नहीं । हल 
वानस्पतिक परिचय :- तुलसी का पौधा सदा हरित होता है । 
साधारणतः मार्च से जून तक इसे लगाते हैं । सितम्बर और अक्टूबर में 
यह फूलता है। सारा पौधा ४ मज्जरियों से लद जाता है । जाड़े 
के दिनों में इसके बीज पकते हैं । यह बारहों माह किसी न किसी रूप में 
प्राप्त कक जा सकता है । तुलसी की सामान्यतः निम्न प्रजातियाँ पाई 
जाती हैं। 

, (अं) ऑसीमम अमेरीकेन 23 लसी), गम्भीरा या 
गामरी ॥आ) ऑसीमम बेसिकिम (मरुआ तुलस) » मुज्जारिकी या 
सुरसा | (इ) ऑसीमम बेसिलिकम मिनिमम (ई) ऑसीमम ग्रेटिकम 
(रामतुलसी, वन तुलसी) (3) ऑसीमम किलिमण्डचेरिकम (कर्पूर तुलसी) 
(ऊ) आसीमम सेक्टम तथा (छ) ऑसीमम विरिडी । 

इनमें ऑसीमम सैक्टम को प्रधान या पवित्र तुलसी माना जाता 
है। इसकी भी दो प्रधान जातियाँ हैं - श्री तुलसी, जिसकी पत्तियाँ हरी 
होती हैं तथा कृष्णा तुलसी, जिसकी पत्तियाँ कु बैंगनी रंग लिए 
होती हैं ।श्री तुलसी के पत्र तथा शाखाएँ श्रेताभ होते हैं, जबकि कृष्णा 
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के पत्रादि कृष्ण रंग के होते हैं ।गुण धर्म की दृष्टि से काली तुलसी 
बा मा पर ३ हे 

तुलसी का गुल्म के समान क्षुप १ से ३ ऊँचा, शाखायुक्त 
रोमश, बैंगनी आभा लिए होता है। पत्र १- २ हल अण्डाकार या 
आयताकार होते हैं । प्रत्येक पत्र में एक प्रकार की तीव्र सुगन्ध होती है । 
पुष्प मंजरी अति कोमल, इसकी ८ इंच लम्बी और अनेक रंग छटाओं से 
मण्डित होती है । इस पर बैंगनी या रक्त सी आभा लिए बहुत छोटे 
क्रमों में लगते हैं। कोण पाक प्राय: हृदयवत होते हैं । बीज चपटे पीत 
शक छोटे काले चिह्नों से युक्त अण्डाकार होते हैं । पुष्प शीतकाल में 
आते हैं । 

संग्रह- संरक्षण - पत्र, मूल, बीज उपयोगी अंग हैं। इन्हें 
' सुखाकर मुख बन्द पात्रों में सूखे शीतल स्थानों पर रखा जाता है । इन्हें 
एक वर्ष तक प्रयोग में लाया जा सकता है । सर्वत्र एवं सर्वदा सुलभ होने 
से पत्रों का व्यवहार ताजी अवस्था में किया जाना ही श्रेष्ठ है । 

सभी प्रकार के कफ, वात विकारों में तुलसी उपयोगी है। 
स्थानीय लेप के रूप में व्रणों, शो थ, संधि, पीड़ा, मोच आदि में इसका लेप 
करते हैं। अवसाद एवं “लो ब्लड प्रेशर” की स्थिति में इसे त्वचा पर 
मलने से तुरन्त स्नायु संस्थान सक्रिय होता है । शरीर के बाहरी कृमियों 
में भी इसका लेप करते हैं । चरक के अनुसार यह अग्नि मंदता, किसी 
भी प्रकार के उदरशूल तथा आँतों के कृमियों में उपयोगी है। बीज 
प्रवाहिका में देने पर तुरन्त लाभ करते हैं ।यह हृदयोत्तेजक है तथा रक्त 
विकारों का शोधन करता है । खाँसी, दमा तथा इस कारण मांसपेशियों 
व रीढ़ की हड्डी के जकड़न में इसका स्वरस बहुत उपयोगी है। 

आचार्य शर्मा के का कर त्रदाह व विसर्जन में कठिनाई तथा 
ब्लैडर की सूजन व पथरी में तुरन्त लाभ करता है। कुष्ठ की 
यह सर्वश्रेष्ठ औषधि है । यह विषम ज्वर को मिटाती है । किसी भी प्रकार 
के ज्वर के चक्र को यह तुरन्त तोड़ती है । राजयक्ष्मा में भी ३2032 | 
सफल रहे हैं । जीवनीशक्ति बढ़ाकर यह जीवाणुओं को बढ़ने नहीं देती । * ' 


जड़ी बूटी चिकित्सा एक संदर्शिका ५७ 
विरोधी है। क्षुप घर के आस-पास लगाने से मच्छर नहीं 
सके स्वरस का लेप करने से वे काटते नहीं तथा रु द्वारा 
ग्रहण किये जाने पर उन्हें इसके सक्रिय संघटक नष्ट कर देते हैं । बीज 
रसायन भी है ० हम का नाश करते हैं 








श्वेत ३९० पाचक है । लग नल प्रतिश्याय तथा 
कफ रोगों में प्रयुक्त होती है। काली तुलसी कफ निस्तारक एवं ज्वर 
नाशक है । सूखे पत्तों का चूर्ण पीनस (साइनोसाइटिस) के लिए प्रयुक्त 
होता है तुलसी सिद्ध तेल कर्णशूल को मिटाता है । 

तुलसी रस में मलेरिया ज्वर के कारण प्रोटोजौआ पेरेसाइट 
तथा मच्छरों को नष्ट करने की अदभुत क्षमता है । पहली बार सन्‌ १९०७ 
में इंग्लैंड में इम्पीरियल मेडिकल कान्फ्रेन्स में इस बात का रहस्योद्घाटन 
किया गया कि काली बुलसी से मलेरिया का उपद्रव बहुत कम हो जाता 
है । इसके बाद बहुत से अनुसंधान इस क्षेत्र में हुए हैं, व बड़े सफल रहे 
हैं। सभी में पाया गया कि तुलसी पत्रों से स्पर्श की हुई वा में ऐसे गुण 
होते हैं कि मच्छर उस पूरे परिसर के आस-पास का भी नहीं। 
वैज्ञानिकों।न्े तुलसी के अन्दर एक ऐसा उड़नशील तेल पाया है, जो हवा 
में मिलाकर ज्वर उत्पन्न करने वाले सब कीटाणुओं को नष्ट कर देता है । 
सर्दी से चढ़ने वाले ज्वर में विशेषकर 'ट्रॉफिकल क्षेत्रों ' के ज्वर में यह 
पाया गया है । इसके सेवन से सर्दी छाती में उतरने नहीं पाती तथा छाती 
में बैठा कफ श्वास मार्ग से बाहर निकल जाता है । स्वरस में इतनी तीव्र 
सामर्थ्य है कि इससे कुल मर जाते हैं ओर दस्त साफ होता है । 
वमन का तुरन्त शमन | 

डा०जी० नादकर्णी के अनुसार तुलसी में कुछ ऐसे गुण हैं, 
जिनके कारण, यह शरीर की विद्युतीय संरचना को सीधे प्रभावित करती 
है । तुलसी की लकड़ी से बने दानों की माला गले में पहनने से शरीर में 
विद्युत शक्ति का प्रवाह बढ़ता है तथा जीवकोशों द्वारा उनको धारण करने 
की सामर्थ्य में वृद्धि होती है । बहुत से रोग इस प्रभाव से आक्रमण करने 
के पूर्व ही समाप्त हो जाते हैं तथा व्यक्ति की जीवनावधि बढ़ती है । डॉ० 
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जी० नादकर्णी के अनुसार कमजोर व्यक्ति यदि स्वल्प मात्रा में भी तुलसी 
की जड़ को प्रात: सायं घी के साथ लें, तो उनका ओजस्‌ बढ़ता है । 

डॉ० खगेन्धनाथ बसु ने तुलसी का थोड़ा सा भी शरीर से 
सम्पर्क, संक्रामक व्याधियों को निरस्त कर देता है । तुलसी गुल्म के नीचे 
की मिट्टी को खाकंर और उसे शरीर में लगाकर लोग व्याधि मुक्त होते 
पाये गये हैं ।इस कथन में कितनी सत्यता है, इसका विश्लेषण तो 
वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया द्वारा ही सम्भव है । सम्भवत: इसी कारण मन्दिर 
मस्जिदों तथा गिरजा घरों के आस-पास तुलसी के पौधे लगाये जाने का 
प्रावधान रहा हो । 

तुलसी में अनेकों जैव सक्रिय रसायन पाये गये हैं, जिनमें टैनिन 
सैपोनिन-ग्लाइकोसाइड और एल्केलाड्स प्रमुख हैं । अभी भी पूरी तरह 
से इनका विश्लेषण हो नहीं पाया है | तुलसी के बीजों में हरे-पीले रंग 
का तेल लगभग १७ ८ प्रतिशत की मात्रा में पाया जाता है । इसके घटक 
हैं - कुछ सीटोस्टेराल, अनेकों वसा अम्ल मुख्यत: पामिटिक, स्टीयरिक, 
ओलिक, लिनोलिक और लिनोलेनिक अम्ल । तेल के अलावा बीजों में 
श्लेष्मक प्रचुर मात्रा में होता है । इस म्यूसिलेज के प्रमुख घटक हैं - 
8 हेक्‍्जा यूरोनिक अम्ल और राख | राख लगभग ०२ प्रतिशत 

॥ ; 























“ इण्डियन ड्रग्स” पत्रिका (अगस्त १९७७) के अनुसार तुलसी 
में विद्यमान रसायन वस्तुतः उतने ही हैं; जिसका वर्णन शास्र में 
किया गया है । यह कीट नाशक है, बट तिका मे तथा प्रचण्ड जीवाणु 
नाशक है । विशेषकर एनाफिलिस जाति के मच्छरों के विरुद्ध इसका 
कीटनाशी प्रभाव उल्लेखनीय है । डा० पुल एवं सोबती ने अपने 
0४ लेख में बड़े विस्तार से विश्व भर में चल रहे प्रयासों की जानकारी 


। 

तुलली का ईथर निष्कर्ष टी०बी०के जीवाणु 
माइकोबैक्टीरियम देवर कलोमिस बरकलोसिस का बढ़ना रोक देती है। सभी 
आधुनिकतम औषधि तुलना में यह निष्कर्ष अधिक साद्ता में 
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श्रेष्ठ ही बैठता है। श्री रामास्वामी एवं सिरसी द्वारा दिये गये शोध 
- | परिणामों ( द इण्डियन जनरल आफ फार्मेसी मई १९६७) के अनुसार 
का की टी०बी० नाशक क्षमता विलक्षण है । इस जीवाणु के ह्यूमन 
रन की वृद्धि को भी यह औषधि रोकती है । 
“वेल्थ ऑफ इण्डिया” के अनुसार तुलसी का स्वरस तथा 
निष्कर्ष कई अन्य जीवाणुओं के विरुद्ध भी सक्रिय पाया गया है । इनमें 
दा स्टेफिलोकोक्स ऑरियस, साल्मोनेला टाइफोसा और 
लि कोलाई । इसकी जीवाणुनाशी क्षमता काबोलिक अम्ल से 
६ गुना अधिक है । नवीनतम शोधों में तुलसी की जीवाणुनाशी सक्रियता 
अन्यान्य जीवाणुओं के विरुद्ध भी सिद्ध की गयी है। डा० कौल एवं 
डा० निगम जनरल ऑफ रिसर्च इन इण्डियन मेडीसिन) के कप सार 
क्लेबसीला, केन्डिडा आदि सभी पर उत्पत तैल का प्रभाव मारक 
है । इसका जड़, पत्र, बीज व पंचांग प्रयुक्त करते हैं। 
मात्रा - स्वरस की २ से ३ चम्मच । बीज चूर्ण १ से २ ग्राम । 
क्वाथ १ से २ ऑंस ॥((१) खाँसी अथवा गला बैठने पर तुलसी की जड़ 
सुपारी की बच जाती है। काली तुलसी का स्वरस लगभग डेढ़ 
चम्मच काली मिर्च के साथ देने से खाँसी का वेग एकदम शान्त होता 
हैं। फेफड़ों में खरखराहट की आवाज आने व खाँसी होने पर तुलसी 
की सूखी पत्तियाँ ४ ग्राम मिश्री के साथ देते हैं। हिचकी एवं श्वास रोग 
में १ चम्मच तुलसी पत्र स्वरस २ चम्मच शहद के साथ देते हैं । 
' श्वास रोग में तुलसी के पत्ते काले नमक के साथ सुपारी की 
तरह मुँह में रखने से आराम मिलता है । जुकाम में तुलसी का पंचांग 
व अदरक समान भाग लेकर क्वाथ बनाते.हैं । दिन में ३ बार लेते हैं । 
(३) ज्वर यदि विषम प्रकार का हो तो तुलसी पत्र का क्वाथ 
३-३ घण्टे पश्चात्‌ सेवन करने का विधान है अथवा आधा चम्मच स्वरस 
मधु के साथ ३ -३ घण्टे में लें । हल्के ज्वर में कब्ज भी हो, तो काली 
तुलसी का स्वरस ( २ चम्मच) एवं गौ घृत ( १०ग्राम) दोनों को एक 
कटोरी में गुनगुना करके इस पूरी मात्रा को दिन में दो या तीन बार लेने 
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से कब्ज भी मिटता है, ज्वर भी | तुलसी की जड़ का काढ़ा भी आधे 

आस की मात्रा में २ बार लेने से ज्वर में लाभ पहुँचता है । एक सामान्य 
नियम सभी प्रकार के ज्वरों के लिए यह है कि बीस तुलसी दल एवं दस 
काली मिर्च मिलाकर क्वाथ पिलाने से ज्वर तुरन्त उतर जाता है। 
मोतीझरा (टायफाइड) में १० 5० पत्र १ मासा जावित्री के साथ पानी 
में पीसकर शहद के साथ दिन में चार बार देते है। 

' (३) वमन को स्थिति में तुलसी पत्र स्वरस मधु के साथ 
आत:काल व जब आवश्यकता हो, पिलाते हैं। पाचन शक्ति बढ़ाने के 
लिए अपच रोगों के लिए तथा बालकों के यकृत्‌ प्लीहा सम्बन्धी रोगों 
के लिए तुलसी के पत्रों का फाण्ट पिलाते हैं। छोटी इलायची, अदरक 
का रस व तुलसी पत्र का स्वरस मिलाकर देने पर उल्टी की स्थिति को 
शान्त करते हैं। दस्त लगने पर भुने जीरे के साथ मिलाकर (१० तुलसी : 
पत्र +१ माशा जीरा) शहद के साथ दिन में तीन बार चाटने से लाभ 
मिलता है। अपच में मंजरी को काले नमक के साथ देते हैं। बवासीर 
रोग में तुलसी पत्र का स्वरस मुँह से लेने पर तथा स्थानीय लेप रूप में 
प्रयोग से तुर्त लाभ करता है। ..' कप 

बालकों के संक्रामक अतिसार रोग में तुलसी के बीज पीसकर 
गौ दुग्ध में मिलाकर पीने से लाभ होता है । प्रवाहिका में पत्र स्वर्स २ 
चम्मच प्रात: लेने पर रोग आगे नहीं बढ़ता । कृमि रोगों में तुलसी के पत्रों 
का फाण्ट सेवन करने से कृमिजन्य सभी उपद्रव शान्त हो जाते है । उदर 
शूल में तुलसी दलों को मिश्री के साथ देते हैं तथा संग्रहणी में बीज चूर्ण 
रे ग्राम सुबह शाम मिश्री के साथ । अर्श में इसी चूर्ण को दही के साथ 
भी दिया जाता है । ै 

(४) कुष्ठ रोग में तुलसी पत्र स्वरस प्रतिदिन प्रात: पीने से लाभ 
होता है । दाद, छाजन व जाग कली कापंचांगनीबूके रस में मिलाकर » 
लेप करते हैं। उठते हुए फोड़ों में तुलसी के बीज रह माशा तथा दो 
गुलाब के फूल एक साथ पीसकर ठण्डाईबनाकर पीते हैं । पित्ती निकलने 
पर मंजरी व पुनर्नवा की पत्ती समान भाग लेकर संतरे का रस मिलाकर 
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अच्छी तरह लेप करते हैं । ब्रणों के शीघ्र भरने तथा 

मा का वा को धोने के लिए बज लसी के पत्तों का क्वाथ बनाकर 

उसका ठण्डा लेप करते हैं। रक्त में तुलसी व गिलोय का तीन 
-तीन माशे की मात्रा में क्वाथ बनाकर दो बार मिश्री के साथ लेते हैं । 

(५) आधासीसी के दर्द में तुलसी की छाया में सुखायी मंजरी 
दो ग्राम शहद के साथ दी जाती है । मेधावर्धन हेतु तुलसी के पाँच पत्ते 
जल के साथ प्रतिदिन प्रात: लेना चाहिए। असाध्य शिरोशूल में तुलसी 
पत्र रस कपूर मिलाकर सिर पर लेप करने पर दुस्त आराम मिलता है । 

संधिशोथ में अथवा गठिया के दर्द में तुलसी का है 63024 र्ण 
चार माशे, गौ दुग्ध के साथ प्रातः - सायं लेते हैं। सियाटिका रोग में 
तुलसी पत्र क्वाथ से रोगग्रस्त वात नाड़ी का स्वेदन करते हैं । 

(६) मूत्रकृच्छ (डिसयूरिया- पेशाब में जलन कठिनाई) में 
तुलसी बीज ६ ग्राम, १५ ग्राम जल में रात्रि में भिगोकर इस जल का प्रात: 
प्रयोग करते हैं । तुलसी स्वरस को मिश्री के साथ सुबह-शाम लेने से भी 
जलन में आराम मिलता है । 

धातु दोर्बल्य में बुलस के बीज (एक माशा ) गाय के दूध के 
साथ प्रात: एवम्‌ रात्रि देते हैं । ऐसा अनुभव है कि सकता मे दुलसी 
का बीज चूर्ण अथवा मूल सम भाग में पुराने गुड़ के साथ पर 
तथा नित्य डेढ़ से तीन ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ ५-६ सप्ताह 
तक लेने से लाभ होता है । प्रदर रोग में अशोक पत्र के स्वरस के साथ 
तथा मासिक धर्म की पीड़ा में क्वाथ को बार- बार देने से लाभ होता है । 

तुलसी की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि- तुलसी को दैवी गुणों से 
8 मानते हुए इसके विषय में अध्यात्म ग्रन्थों में काफी कुछ लिखा 
गया है । इसे संस्कृत में 'हरिप्रिया' कहते हैं। इस औषधि की उत्पत्ति से 
भगवान्‌ विष्णु का मनः सन्ताप दूर हुआ, इसी कारण यह नाम इसे दिया 
गया है । ऐसा विश्वास है कि तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ मध्य में सभी 
देव-देवियाँ और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद स्थित हैं। इस पौधे को 
पूजा विशेषकर स्त्रियाँ करती हैं । वैसे वर्ष भर तुलसी के थाँवले का पूजन 

























जड़ी बूटी चिकित्सा एक संदर्शिका 
होता है, परन्तु विशेष रूप से कार्तिक मास में इसे पूजते हैं। ऐसा 
जाता है कि जिसके मृत शरीर का दहन तुलसी की लकड़ी की अग्नि से 
किया जाता है, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं - उसका पुनर्जन्म नहीं होता | 
प्रद्म पुराण में लिखा है कि जहाँ तुलसी का एक पौधा होता है, 
वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी निवास करते हैं। आगे वर्णन आता है कि 
तुलसी की सेवा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे 
सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है । कहते है कि जिस प्रसाद 
में तुलसी नहीं होती , उसे भगवान्‌ स्वीकार नहीं करते । 
वनस्पति को प्रत्यक्ष देव मानने और घर-घर में उसे लगाने पूजा 
करने के पीछे संभवत: यही कारण है कि यह सर्व दोष निवारक औषधि 
सर्व सुलभ तथा सर्वोपयोगी है । वातावरण में पवित्रता प्रदूषण का शमन, 
घर परिवार में आरोग्य की जड़ें मजबूत करने, श्रद्धातत्व को जीवित करने 
जैसे अनेकों लाभ इसके हैं । तुलसी की सूक्ष्म व कारण शक्ति अद्वितीय 
है। यह आत्मोन्नति का पथ -प्रशस्त करती है तथा गुणों की दृष्टि से 
संजीवनी 88 है । 

- विभिन्न प्रकार के अर्बुदों (कैंसर) में तुलसी के प्रयोग 
किये गये हैं। २५ या इससे अधिक ताजे पत्ते पीसकर नित्य पिलाने पर 
उनकी वृद्धि की गति रुकती है। इस कथन की सत्यता की परीक्षा हेतु 
शोध अनिवार्य है। . 

._. , पुलसी के प्रत्येक हिस्से को सर्प विष में उपयोगी पाया गया 
है । सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को यदि समय पर तुलसी का सेवन कराया 
जाय तो उसकी जान बच सकती है । जिस स्थान पर काटा हो. उस पर 
तुलसी की ज़ड़े को मक्खन नल घी में पीसकर उस पर लेप कर देना 
चाहिए। जैसे-जैसे जहर खिंचता चला जाता है, इस लेप का रंग सफेद 

जा हो जाता है । काली परत को हटाकर फिर ताजा लेप कर देना 
चाहिए। | 
























एक प्रकार से सारे शरीर का शोधन करने वाली जीवनी 
शक्ति सता औषधि है । यह वातावरण का भी शोधन करती है तथा 
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कराना यह गुण अधिक है इसीको प्रभाव जानना । और दाख-मलहदी ये तमा- 
न रस होने परभी दाख दस्तलाती है मुलहर्ठी नही तो यहां दाखमें अधिक प्रगा 
व है। तथा घृत और दूधके समान गुण है परंत घृतमें दीपन शक्ति अधिक 
एवं आवले और वढहर ये समान रसहें तथापि आमछा तिदोप नाशकरै बढ 
नहीं । और कहीं केवल एकही द्रव्य प्रभाव करके विलक्षण कर्मकरे है जैसे सह 
इईंकी जठमस्तकमें वांधनेसै ज्वरको न शकरे हे इत्यादि प्रभावके उदाहरणजातो। 
अभीमांस्यान्यचित्यानिप्रसिद्ानिस्वमावतः । 
आगमनोपयोज्यानिभेषजानिविचक्षणैः ॥ 


अर्थ-जों औपथ स्वभावकरके प्रसिद्ध उसको जहां शास्रकहे उसी जगेदेवे क्यों 
ऑपधियोंमें तके वितर्क नहीं करीजाय इनमें अित्यवीय है अवृएव विचारों! 


+प्यश्षठक्षणफलाः प्रसिद्धा श्वस्वभावतः। 


नोपपीहिंतमिविद्वान्परीक्षेतकदाचन ॥ 
अथें--जो औपधी भत्यक्ष फलदेने वाली और 
की विद्वान-हेतुओकर के करे 



































'पंचकषायावीति 


तन्नादोस्वरसविधिः 
आहतापतत्क्षणारुथरद्रव्यावह्ष ण्णात्ममुद्धरेत। 
वखनिष्पीडितोयसरसभ्सवरसउच्यते॥आहतात 
गीताग्रिकीयादिमिरनुपहतात । ध्ुण्णातसंपिष्ठात्‌ ॥ 

अये---कीडा-शीत-अग्ने इत्यादीकरके अदूपित अेंसी वनसर्पती को छाय- 


कर उसको कूठपीस कपडेंमें डालके निचोडनेसें जो रस निकलेउसको स्वरस अ- 
थवा अंगरसकहते है ॥ 


| 














या सराग्रकार 
कुडबचद्चपितद्रव्याक्षत्रचद्विगुर्भजड | 
अहोरात्रस्थितंतस्माद्मवेदवारसउत्तमः ॥ 
अथे--परावभर सूखी औपधको कूट आधसेर जरूमें मिगोय देवे उ-. 


' सकी एकादिन रात्रि धरा रहनेंदे फिर दूसरे दिन उसपानीको कपडेमें छानलेदे 
तो उसको भी रस वा स्वरस कहते है. यहमी एक प्रकार स्वरसका है ॥ , 


तीसरामकार 

आदायशुष्क द्रव्यंवास्वरसानाम समवे | 
जलेप्ग्ाणतेसाध्यपादशिष्टचगह्यत ॥ 

अथ--जिस सुृखीऔपघका स्वरस न निकलता होय उसकों राय कूटकर 
आउगुने पानीमें डालके मंदाभिसे ऑंटवे जव चतुर्थाश जरू बाकी रहे तव उत्तारके 


छानलेवे तो इसको भी स्वरस कहते है-यह तीसरा प्रकार कहा ॥ 
स्वरसस्यगुरुताचपलमद्धमयीजयेत्‌ । 

निशञ्मापितचाश्रिसिद्धपलमात्ंररसंपिवेत्‌ ॥ 

अर्थ-किसी औपधका स्व॒रसहो सब भारी अधिक दोते है अतएव यांदि उस 


रसको किसी औपधर्म डालना होवे तो अर्द्धपल( २ तोले ) ढाले। तया सुखायकर 
कादा हुआ अथवा अंग्रेपर काढाकरके काठा इआरस ४ तोले पीनाचाहिये ॥ 


बहु करकविधि हे कक... 
- द्रव्यमाईशिल्ा पिष्टशप्कवासजडमवेत्‌ । 
प्रक्षपावापकल्का स्तेत्तन्मानंकपं ता मेतम ॥ 




































१ मरत्तिप्यगालयेदर्ने तन्‍्माने कोट्संगितम | इतिपाठोतरस । , 
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अथै--भीली ओपघको छाय चटनीके समान बारीक पीसे थादि बूली हो औए 
धहोवे तो पानीडालके वारीक पिसावे उसको कल्क जेंसाकहते है इसके ढेनेका! 


प्रमाण, कर्पफहा हैं-अथाव एक तोला है इसको प्रक्षेप और आवापभी कहते है। 
कस्के मधपृततलदेयंद्िंगुणमात्रया । 

सितागुडासमोददयाध्वादेयाश्ववशणाः 

अथ-कल्कमें सहत-घृत-और तेल ये डालनाहोयतो करकसे दुगना मिश्रा! 

तथा ख़ाँड और गुडये पदाथे डालने होयतों कछ्कके समान मिलावे तथादूध-जरे 

आदि शब्दकरके पतले पदाये मिल ने होय तो कल्कके चौगने मिलाने चाहिये! 

काथ (काढंकी )विधिः 

पानीयंपोडशगुणंक्ष ण्णेद्रव्येपलेलिपेवमृत्पानेकाध- 

येद्ाह्ममएमांशावशेपितम्‌ तज्जलंपाययेद्धीमावको 


प्यमद्म्िसाधित।शृतःक्ाथःकपायश्वनिशृदसनिगय 


ते ॥ आहारेर्सपाकेचजातेचद्विपलोन्मितम[वृद्धवैद्योपद 
शेनपिवत्क 











पिवत्काथसपाचितय ॥ 

अथे--- १ पलप्रमाण औपधघले जो कुटकर उस औषपधका सोलहगुना जा 
डाल किसी मिट्टीक पात्रमें भरके चूल्हैपर चढावे फिर नीचे मंद २अग्े देव * 
बज़कूका आढवा भाग शेप रहे तब उस कांढेको उतारलेवे और कपडेसे छान के 
कछगरम २ रोगीको पिछावे तथा रोगीके उत्तमप्रकार अम्नका परिपाक टीनेवी: 


इसकी इंद्धपैधकी आज्ञासेदवि-इमकाढेफो शत-क्राथ-कपाय-ओऔर मिय््गी 
कहते हैं अथात ए नाम परयायवाचक है ॥ 


कपादीतुप् यावदद्यात्पोडशिकंजलम ॥ 

ततस्त॒कुडव यावत्तोयमएगणक्षिपेत्‌ ॥ 

चंतगुणमतथाद्ध यावटपस्थादिकंजलम ! 
अर्थ---कपसे लेकर पर पयेत सोलह गुनाजल डाले, पलसें उपरांत कुड 


प्यंद जठगुना जल डाले, और कुडवंस छेकर प्रस्थ पर्यत क्ाथमे चीजुना हे 
डाले, यह क्वार्म जल डालनेफकी क्रियाकही ॥ 


मात्रोत्तमापलेनस्थातजिमिरक्षेस्तुमध्यमा ।जघन्यात 
पलाइ्नसे हकाथीपधेपषच/पानेक्ाथादिद्रव्यावस्था । 





पंचकपायसाधनविधि १९५९ 


अर्थ--ल्लेह-कादा-और औपधघ इसकी उत्तम मात्रा १ पलकी है ओर तीन 
अक्षअथाव्‌ ३२ तोलेकी मध्यम है-ओर पढार्थष ( २ तोले ) की मात्रा मध्यमहै ॥ 


; काथमेतोलकापरिमाण 
दशराक्तिकमानेनगहीवातीलकद्दयम । 


दत््वाम्मःपोड्ञगप्णग्राह्मपादावशेपितम ॥ 
अथ--दशरत्तीका मासा हसममाणण्स २ तोले ओपध लेकर उसमें ३२ तोले 
जल मिलायमंदाप्िसें काढाकरे जद चतुर्थाश रहे तव उत्तार छानके रोगीकोदेवे॥ 


जो हक, 


वकीयिभमामश्राप्तहतडालनकात्रमाण 


कक शी त्सितामंग कप 


कार्पेक्षिपत्सितामंजश्वत॒थाएम पीड शै | 


धाम क््त 


वातपित्तकफातड्ेविपरी्तमधस्मतम ॥ 
अथ--काठेम स्ांडडालनीहोयतो वातठरोगममं काठेकी चतुथारा दाले, पित्तरो 


ग्रेरकफरो गर्म जी... आग, 


गम आंठवाहससदाल,अज साल्हवाहससाइल आर यादुप्तदृत दाहना- 


होयतो खांडर्से विपरीत डाले अथाद कफकेरोगमें सहत चदुर्थोश- वातमें पोडशांश 
ओर पित्तमें अध्टर्मांश, ॥ सेवी 
हिमविधि 


सुण्णद्रव्यपलंसम्यक॒पडमिनीर पछेःछतम । निःशोपितंहिम 


सस्यात्तथाशीतकपायकातस्थमानमंत्तपानपलद्रयामत हर । 


अथे-- कृदी ओऑपघ १ पढूकों ६ पलजलमें मिगोयदिदे रात्रिभर धर्रारहनेदे 
इसको हिम अथवा जीतस्पाय कहतेहे | इसकी मात्रा ८ तोलेकाह ॥ “विन्मान॑- 
फ्ांदवद्ञयं सवंधिष विनिश्वय!अथाद इस हिमकी माया फ्लांडफेसमान जाननीं 


यह स्वेत्र निश्चयह ॥। 





दो 
है 
। 


















































मंथ 
मंधोपिफांव्भेदःस्थात्तेनचन्रिवकध्यतत । जल्चतःपलेशीतेश्लु 


ण्णंद्रव्यंपलक्षिपेतप्रत्पात्रमंथयेत्सम्यक्तस्माच्चद्विपलापवत्‌ | 
अध--मंथमी फाॉड्काभेदर्ट अतगृदउसकी भी इसीजगें कदतेद । एकपल मी 


तल नलमें हाय... मी... आय मी, 


पथ ले उसको कृटकी४पलशीतलजलम मिमोयदेवे, फिरमिद्दीफे पात्र्में उसको में 
यन करे फिर उसपानीको छानके देये उसको मंयकदतेदे इसकी मात्रा दोपछकी है॥ 


अवान्तरभदो तंडलो[टकमाह 


] ग्िः 


तेडलकनसप्नत्वापठ्मा।हिाहितेडुठात्‌ | 

















११६० वृहन्निघण्टुरतन्नाकरः 


चत॒गणंजल दीय॑ तं डलोदक कग्णि ॥| 
शीतकषायमानेनतंडछोदककल्पना॥ 





यूपपेयादेकल्‍्पना ११६१९ 


. पानादिकतपना 
शुण्णंद्रव्यपलंसाध्यंचतःपष्टिपलेवनि। 
अद्वशिष्टंचतदेयंपानभक्ता दिसंविधी ॥ 

अथे--कुटीहुई १ पलद्रव्य ६४ पलजलमें डालके आधापानी रहने पर्यत 


ओंटावे फिरठसकों छानके प्यासलगनेमें पीमेको थोडा २ देवे-तथा भोजनके 
समय देनेका प्रकार आगे कहेंगे ॥ 


मछुम्धे तग॒उक्षार नजीरकलवर्णत था । 
पृततेलंचसूणोदी न्‍्कीठमात्रानरसेक्षिपेत्‌ | 
अधथ--सपेद सहत-शढ-क्षार-जीरा-रूवण-घी-तेल-ओर इतर चूणोदिक 
ये रसमें डालने होयतो छःछःमासे ढालने चाहिये ॥ 
प्रमथ्याकीविधिः 
प्रमथ्याप्रोच्यतेद्रग्यपलात्कल्कीठता डश्च म | 
ह ततोष्टगणितेतस्था: पानमाहुः पछद्धयम्‌ ॥| 
अधथे--एकपक औषधको कृठकर करककरे यदि सूखी औपधहोयतो पानीमें 


पीसके कर्ककरे उसमें अठमनापानी डालके दोपछरहने पर्यत उसको ओंठावे 
इसको प्रमथ्या कहते है इसके सेवनकी मात्रा २ पलकी है ॥ 


प्रूषकोीबिव ' है रू पिंकी 
फल्कद्रिव्यपलंशुंटीपिप्पणोचार्दका पिंकी । 
वारिप्रस्थेनविपचेत्सद्रवोयपउच्यते ॥ कर 
“ अधथैे--कब्ककी औपप सामान्य १ पललेय तथा जिस ग्योगमें सॉंट 
पीपर होय वह प्रयोग तीक्ष्ण होनेसें आधा २ कपेलेवे अथवा दोनोमिलायके 
आधे कपकेय फिर उनका करककर उसमें पानी एक प्रस्यडहालके ओटावे जब 
ऑट्के झुछ गादापेयाके समान होजावे तव उत्तारले इसको यूपएसा कहते है॥ 
े .  पेयारक्षण_ 
द्रवाधिका स्वल्प धि कथा चत॒देश गुणे जले ॥ पिद्ग ऐया 
चधज्ञया दूप किंचिदनस्मृतः ॥ पेयालघ॒तराज्ञियाग्राहि - 
णीधातपृष्टिदा ॥ बयोवल्यस्तत+कंव्योल्घपाककृफ्रपृहः ॥ 
अर्थ--द्रच्यसें चौगुना जलडालके पतली पेजके समान ठेका कुछ गादी हो- 











११६२ बृहनिधण्दुरताकर: 


य तब॒तंक ओठाबे इसकोपेया ओसाकहते है ! पेयाकी अपेक्षाजी कुछ अधिक 
दाहो उसको यूपकहते है। वहाँ वहपेया बहुत लकी होनेसें महार्दिकका 
भन करदी है, तथा धातु पुष्कर । और यूपवलदेताँहै, कंठकी हितकार-हहओो 


तथा कफको दर करने वारादे ॥ दि 
पुट्पाककोबिंधि: 
पुटपाकस्यकल्कस्थस्वरसो गृह्मतेयतः | 
अतस्त॒पुटपाकानांयक्तिरत्रीच्यतेमया ॥ 
अथे--एटपाक और कक इन दोनोका स्वरस लेते है इसी कारण ४ 
ककी पुक्तिभ्े कहदताई ॥ 





पटपाककीछा ते ह 
पुटप (कस्यमाजेय॑ लेपस्थांगारवर्णता ॥छे पंचद्रचगु्- 
स्थलकुयाद्वांगप्ठमात्रया।कार मरीवटजब्बा 








|| दिपतरवेष 
नमत्तमम्‌ ॥पलमात्ररसोग्राह्य:कपमात्रमधाक्षेपेत।क- 


धो 3, 
स्कम्नगद्रवायास्तुदेयास्वरसवहु थे ॥| 
अर्थ--पुटपाककी मात्राका प्रमाण इसप्रकारकरे कि ऊपरकराहुआहठैप अर 
मं अंगरेके समान छालवर्ण होने पर्यत उसको अमप्रिमें रासे-त्रथा जिस “ 
रलठेप देना होयतो दो अंगुझ अथवा एक अंमृलमोटा देवे और छेपके ऊपर्णी 
पश्षे लपेटनेके लिये-कंभारी-दटनजामन इयादिके उत्तम होते हे-तथा पुटपाँ 
रसटढालना शेयतो चारतोले तथा तोलेभर सहत और कस्कचूण द्रवादिकपरी 
स्वरसंके मान प्रमाण उत्तम जाननेवाला बच पमिलाये ॥ 


पाठान्तरं 

जात मी मी ०. चेर्णरि का. 

द्रव्यमापाधितज॑दवटपत्रादिसएट: ॥ वेशयित्वातती 

पदाददरज्वादिनातथा ॥मछेपहचंगुलंकुयादवर्वांग" 

 ट्मात्रक दहत्युटान्तरादग्रोयावल्ेपत्त्यरक्तता।॥ _ 
अध-पिसपस्तुका पुव्पाक करनादहो उसको कूट्के गोठावनावे उसको मी. 
वड आदिके परत्तास लूपेट ऊपर रस्मी आदिर्स कसदे फिर ऊपर दोदों ** 
माद मिध्चेका लेपकरे अथवा एक अंगुल मोदालेपकरे उसकों अग्निके जी 
परक अमिदेवे जबठाल होजाबे तव मिझाठ रसनियोटले-यद दसरीदिन 





है 


चूणे-गुठिकादिकत्पना विधि: 


चांवलपोनेकीक़रिया 
कठित॑ तंडलपलंजलिेष्ग़णिते क्षिपेत। 


भावायलाजलग्राह्मदंयसवेत्रकमस | 
अथें--एक पछ बिने फटके हुए चावहलेकर उसमें आठपर जरूडालके हा- 
थोंसें मीडकर धोबे फिर उसपानीको सर्व करममें देवे ॥ 


अवलेहकटपना 

काथादीनांपनःपाफातघन लंसारसक्रिया | सावरलेह श्र 
लेहश्व प्राशवत्यच्यतेब॒पैः । सिताचतुगुणाकायोच्ूणो 
चद्विगणोगडभद्रवंचत॒गर्णदयादितिसवत्रनिश्वय/। सु 
पकेतन्तुमचंस्यादवलेहे5प्सुमज्ननं । स्थिरत्व॑पीडिते 

















रे 



















पाडत- 


मुद्रागंधवणरसीद्भव/ दर पामिश्ष॒ सेग्रपपंचमूलकपा 


यज | वासाक्कार्थथथायांग्यमन॒पान प्रश्मस्यते ॥ 

अथे--औपधोंके काढे तथा फांदादिकको फिर ओठाकर चासनीके समान गा 
दीकरे उसको रस किया कहते है | उसरसक्रियाके पर्याय शब्द अवलेह-लेह-और पा- 
शयेहे | उस अवलेहके लेनेका प्रमाण एकपलछ कहाहे। तथा उसमे खांड क्ाथचूर्ण 
से चोगुनी गुढ चूणे से दुगना-और पानी-दूध- मृत्र-और दूसरे पतले पदार्थ चू्णसें 
चौगने लेने चाहिये मेसा अवलेहमें सर्वत्र नियमहे | उस अपलेहके उत्तम पा- 
कका परीक्षा कहते हे कि पाकहोनेपर अवलेहमें तार निकलने रूगता है तथा उस 
अवलेहकी घूंदको पार्नीमें गेरनेसें ड्रव जाती है । तथा अवलेहको कडछुलेगें लगा- 
नेसें चिपक जाती है तथा उस परकका गंध वणे और रस ये अपर्व होते है इसपर 
कार काथका उत्तम पाक होनेके लक्षण जानने। तथा उस अवलेहका अनुपान दूध 
इसका रस-पंच मूलके काढेकायूप-अड्सेका काढा इत्यादिक है थो रोगका ता- 
रतम्य देखकर वैद्य अपनी बुद्धिके साथ योजनाकरे ॥ 


मे 


तृणाविधि 
अत्यंत्रशुष्क॑यबव्यंसुपिए्ंबख्रगालित म्‌ । 


07स्थवातरूभरजःक्षांदस्तन्मात्राकपत्तगता ॥ 
अथे--53त्तप सूखी ओपधको लायकर कृटपीस वारीककरे उसको कृपडेमे 


मी गएमम हुमा 22220 एक कमी हिकम>-ुरमपए-एणममा इन ०००० पु हक 
मााारणण आया हासन... म ीन्‍ंीड्ट काटा खट्टॉेॉं मी लक  छ आलथललललललननन्‌कु रब “3 विज 


३२ तन्मात्रास्यात्पलोन्मिना इति पाठान्तम ) २ खरत्वामित्रिपाठंतर | 
१९३ 








































है चूणमेंगुडादिडालनेकानियम ५ ८. 
छशठ'समादेय-शकराद्विगुणामवेत्‌ | चू्े पमरजितहिं 


श॒देयनोत्केदकारकम । लिहत्र्णद्रवैशसैपृताबेद्ि' 

गणान्मिते। पिवेच्चतुगगरेवन्नणमालोडितंद्रवै/ तू गा- 
बलेहगाटिकाकल्कानामनपानकम्‌ । पित्तवातकफात 
डरग्रिद्रयेकपलंहरेत ॥ 

अर्थ--चूर्णमें गुडडालूना होयतो चर्ण 
















था अन्य पतलावस्तु चूर्णलं चोगुनीले उसजलादियें चूणंकी डाल प्रिलायई , 
पीवे । चूणे अवलेह गुटका तथा कलक इनका अनुपान जो कहहै वो पित्तरोंग 


होयतो ३ पललेवे-वात रोग होयतो २ पल ओर कफ रोग होयतो एकप ल्ढे 
इससें औपध उत्तमरीतिसें देहमें फैल जाती है॥ 
था ५ # धांक क 








2, 


अनगटिका दिकल्पना ११६५ 


के और उसमें आठगनाजल मिरछावे फिर अग्निपर चढाय मंद२ आंच कादाक- 
रे जबज़लूअष्टमांस रे तवउतार छानके उसरसकी भावनादेवे नादिन भाव- 
नादेके धरपमें सुखायदे और रात्रिमें उठायके धरदेवे इसप्रकार उसभावनाका सब 
रससख जावे तव चर्णकर धररक्से इसमकार सातादेन मावनादेनी चाहिये । 
॥ गति भावनाविधि॥ 








विशशिस्की ०५५ ५. लक 

शिशैपेणचत॒र्थनाइकनवा । अथवाकथने नव - 
सिद्धमष्णोदकंमवेत्‌ । लेष्मामवातमेदांघ्रेंव स्‍्ति आ- 
घनदीपनम । कासश्वासज्वरागहन्तिपीतमृष्णोदकनिश्ि 

अथ--जरू अम्िपरगरमकरके अष्टमांश ( अष्टाबशेष ) चत॒र्थाश अथवा 
अर्धाशावशेपकरे अथवा केवल भतोवालकरे तों उसको उष्णोदक कहतेंहे | 
गरमजल कफ-आमवात-और मेदोरोग ( मोदापन ) इनकी नाशकरे तथा अ- 
भिकोदीपकरे-रावमिकों सोतें समय गरमजलरूपीवेतो खासी-धास-और ज्वरको 


नाशकरे ॥ 

















बटक (गोली ) ़ 
वठकाश्राथकृथ्यन्तेतन्नामगुदिकावटी ॥ मोहकावटिका 
पिंडीगुडाव्िस्तथी च्यते। छेहवत्साध्यतेवह् गठोवा- 
शकराथवा | गुग्गुलवाक्षिपेत्तत्रद्ज० त न्िमितावटी ॥ 
अधें--भअभव बद्का कहते है कि जिसका नाम गटठिका-वदी-मोदक-वठिका 
पिंडी गृद और वर्तों है इसके बनानेकी विधि अवलेहके समान गुढ अथवा 
खांडकापककर उसमें गुगल वा चूणे मिलाय गोली बनावे ॥ 


4 लि. 0७ लक." हा 


कुर्यांदवन्हिं द्वेनकचिद॒ग॒ग्गुलनावटीम | द्रवेणम घु- 
नावापिगटकाकारयेदब॒घः । सितावतुगंणादेयावदी- 


पुद्विगुगोगुडः । चूर्चूर्णसमः्कायोंगग्गुलुमंद संय तम्‌ । 
कक कक. के कक. 9. च शक 
प्रवड्ाद्मगुगदयमादक३ मिफकावर | कपप्रयाणातन्मा- 
नावडट्ट्टाअयज्यत || - 
अथे--कही कहीं २ अमिके पाकविना शुद्ध गूगलढठाल चूणमिलायर्क एक 
जीवकर गोली बनायलेवे-अथवा जरू-महत्त -दूध इत्यादिक पतली वस्तुमिला 
























१९६१६ वृहलिघण्टुरताकरः 


यके गोली बनायलेवे । यदि खांड्से गोली बनानी होयतो चर्णसें चौगनी पांह 
डालके गोली वनावे ) और गुडके साथ वनानी होयतों दूना गुटडालके गोला 
चनावे । गूगल अथवा सहत इनदोसे गोली वनानी होवेतो ये चूर्णके स पातभा- 
ग लेकर गोलीकरे । पानी-सहत इत्यादि पतली पस्तसै गोली दे होयती 














फ हैं. $#  है*+ ् का. आाक. 


4धिानपाकश्णांन शिरंतूणेस्यतेनाहे । 


आसतन्नपाकेप्रक्षेपस्वल्पस्यपाकमागते ॥ 


ओपधका पाककरना उचितनही है-इसका कारण यहौहै कि पा- 


वीये 


द्रव्यका वीयनष्ठदो जाताहै । 








विंद्ध 
(पपशुजादिप्रमाणांवटिकांमिपक ॥ 
अनिदिष्वर्टीसिद्वोप्रायोगुज्ञात्मिकामिति ॥ 
बट पत्तिवनयथादोीपमनपानेनचैेष्यते ॥ 
॥ धातु आदि संपूर्ण द्रव्यका बारीकच्ूर्ण यथोक्तद्रव प्दी 















धन्वंतरीभागानिर्णय 


(क हूँ फ ली, मी «पी... नाभि 
उपनीयत॒तः परिमदयतां रसचूण॑मिदंकथितंमनिमः॥ 
अथे--गंधक और स्वणोंदिक द्वव्यपारेकेसाथ खरलकर यथाविधिपुठपाक 
देकर जद स्वांगशीवलहों जावे तव चूणकर औपधार्थ प्रयोगोंमें वर्ततें | इस प्रकार 


की औपधको रसचनूणे कहते है ॥ 

॥ पन्‍्वतराकाभाग 
अद्ध॑प्तिद्धरसस्य तेंटचृतयालहस्पभागी5ष्टमः 
संसिद्ाखिललोहइ्ण गुटिकादीन | तथा सप्तमः ॥ 
पदियित। मिषग्वराय परुजानादिश्यपन्व॑त्रिम । 
दंहाराग्यसुखाप्तयानगाद ता भागः सधन्वतारः ॥ १॥ 

अथ--सिद्धरस ( पारदकी भस्म -चंद्रोदयांदि ) मेवैद्यूका आधामाग-तेल 
घृत और अवलेह इनमें आठवाभमाग तथा संपर्ण छोहो की भस्म ( सुवण-चांदी 
तामा-रांगा लोहकी-भस्म ) चूगें-गोली, आदिशब्द्पै-पाक-अके इत्यादिकर्मे 
सप्तमभाग जो रोगी-उन्धंतरिके उद्देशकरके वेद्यके थास्ते देता है उसकी देहमें 


आरोग्यहो-और सुखकी प्राप्तिदोती हे-येभागधन्व॑तरिका कहलाता है इसवा. 
सते, अवश्य देना चाहिये ॥ * 


कीतद्रव्यस्यभपज्यभागचैकादशोहियः ॥ 

.... वाषग्स्याग्ह्मत वध रुद्रभागः सकथ्यते ॥ म॥ 
अथ--सरीदीहई औषपधमें ग्यारवां भागजों दुकानद्वारसें वेद्वलता है वह 
रुद्रभाग कहलाता है-तात्पय॑ यह है कि विकती औपधमें वेचरोगीसें कछनछेये 


कितु वेचने वालेने जितनी ओपध बेची है उसका ग्यारवामाग वैद्य्कों लेना था 
हिये येउत्तका दक्ष है ॥ 
गृहीत्वाविकमीशांशायो्समी चीन मोष पम्‌ 
दापय्रेहब्ववह्यशसस्याद्विश्धासपातकः ॥ 
अर्थ--जों वैद्य ग्यारवे भागसें अधिकलेता है-अथवा उसवेचने वालेसें मि- 
लकर आपकुछ अपने लिये हिस्सा ठेरायकर विकवाबे बोडोमी वेय विश्वास 
धाती ज्ञानना-उसका न इससंसारमें भला होबे मपरलोकमें । प्रसंगवसयहां ए 
कवात और लिखते है कि जिससे मनुष्य जाली मन॒ष्यके फंदेसनपढे ॥ 
यहां मधुरा-दिछली-आएगरेगे सांतिये लोग जो ज्ञातिके कायय होते हैं और 
अकमर जर्राहीका वा नेत्रोंका इलाज किया करते है ये वाजारयें एकांतमें बैडे 





5१६७ 
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रहते है जहां कोई गामका गमेरू मनुष्य अथवा प्रदेशी मनुष्य दीखा उसको ६- 


च, मप 


सार अपने पास बुलाकर कुछ न कुछ ऐसा रोग वतावे कि जिससे वो दरजा- 
वे, ओर उससे कहते है कि इस रोगसें तुझारी वगढुमें पसीने आते होंगे, औौर 
जब तुम सोंकर सुबहको उठते होगे तव बडे जोरसें पेसाव उतरता होगा-य- 
दि गरमी देखे तो कहते है कि तुआरे पैरोंके तलूवा बहुत पसीजते होगे-प्याप्त 


कक, 


आँधक ढूगती होगी ओर आलकत ियादह 
कप दिचारे क्, 















हे [५ 


कर जहाँ इसकी सद्ट लगी हुई होती 
खेम उससे कहत है किफ्ला द्‌ 
काले तब ये ख़रल लेकर बैठ जातेहें और कहे ये छः 
डाल, इसतरह पहले दभड २ छदाम २ की दवाई वताए 
मकर दवाई मांगे वोपसारी कहे साहव वो बडे मोलकी दवाई है तब एं के 
निकालतों सही जब वो निकालकर लावे तो पिसा हुआ गो 

छ अपनी जीभपर डाले और एक चकणी भरके अपने ग्राई 
पकने लगे तब कहे कि देखो जैसी ये मंमे चेपदेंती 

ग़ा दीकर देवेगी-फिर पसारीसे एछे ये क्या तोढे 


३ 
तोले 


ले दे-आसिरकों 
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खोतुझारे इसकाममें हमने कौडीमी नहीं खाई ईश्वरकी राहपर आपको दवाई 
वनवायदीनी है-इसतरह उसको सहरवाहरकर चट उसपंसारीके पास आनकर 
जैसा उस्से ठहराव हो वसा रुपेमें वारहआने या दशआनेले कर फिर उसी मु- 
काम पर आनजमते है और दसरी सिकारकी तलास करते है ॥ 

इसलिसनेसें हमारायही प्रयोजनहिकि सव भोले मनष्यकों जाहिर होजाबे 
कि असे २ उग्रिया-हकीम-जरोह-म्योतिशी-और मत्रश्ाद्धी या जादगर्सके 
जालसे बचे भेस्वकोईसा सहर नही है जहोंये पामर( नीच ) ठगियानहों रहते इन 
की मुख्य पहचानयही हे कि येविना ज्ञानपहचानके आनकर खुसामदकी ओर 
लोभ की वात सआदरमाके दिलको लुभाते है-वसउर्सी समय बुद्धिमान जान ले 
कि ये विनाकारण यहपरदेशीहमारी क्यो खुसामद करताहै-यह शीक्षा दत्तराम 


चाीवेकीयादरहे ॥ 















अथसश्लेहपाकस्यसाधारणी विधिः 
तत्रादीतिर्तैलमूच्छो 
रुलतिलंकटाहेब्ठतरविमलेमन्दमन्दानऊेस्तव तैले ., 
निष्फेनमार्व गतमिहयदागैत्ययक्तंतदिव ॥मंजिएारा 
गप्रिजेल* सामलेःसाक्षपथ्येः॥ सचीप 


/ आाक हा प 


नाधनारस्पाहतमाथत॑ गध॑य।गजहात ॥ 


अर्थें-तैलमच्छाके नियम कहते है-लोहेके हृठकढावमें मद २अम्िसें वैलपाक 
करे-जब यहतेल झागरहित होय ठव चलल्‍्हेसें उतारलेवे कुछशीवऊ होनेपर-पिसी 
हलदीकों जलमें घोरकरऋमसे धीरेर उसतेलमें डाले ओर ओदाता जाय इसी 
प्रकार कुदी मजीठको जलमें घोरके धीरे२क्रमस ढाले-नफिर छोष नागरमोया-न 
लिका-आवला-वहेडा-हरड-केतकीकीजढ-बढकीकीपछ और नेयवारा इ- 
न सवको पीस जलमें मिलाय पथक्‌ २ तेलमें ऋमसे डाले-तथा इसतेलमें चोगुना 
जलमिलाय फिर पाककरे जव कठजल वाकीरहे तवउतारके ७ दिनघरा रहनेदे 
तो तेलकी दुर्गंध दरहोय । इसी हलदी और मजीद आदि द्वव्यको म्रच्छो द्रव्य 
कहते है ॥ 


ठउस्येन्दकछांशिकेकविकसामागो 5पिम् च्छा वि थी 4। 
येचान्येत्रिफकआपयोदरजनीहीतजेरलछोप्रान्विताः | 
सत्तीएष्पवटापरोहनालकास्तस्याश्रपादाशिका ॥ 
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की के कं किक कं का 
इगंधविनिहंतितेठमरुणंसौरभ्यमाकुर्वते ॥ इ 
_ अर्थ--अब॒इनके परिमाणका नियम कहते है कि जितनातेल होे उसके 
पोडशाश मजोठ लेनी चाहिये और बाकी सब द्रव्य मजीठकी चतु्थौश ढेगी- 


जेसे 


“जसे तेल १६ सेर तो मजीठ १ सेर एवं हरदी-छोध-हरड-वहेडा-आमहढा-ना 


गरमोथा-नेत्रवाछा-इत्या दे द्रव्य सब पाव २ भरलेनीचाहि 
सें तेलकी 














विकसामुस्तकंधान्यंत्रिफलाविजयन्तिका ॥ हीवेरवन 
पजूरवटशगानिशाय्॒गं। नलिकामेपजंडेयंकेतकीच 





[ 


! कुएक दिनरगता है, फिरदूधके साथ पाककरना इसमें दोदिन छंगते है, फिर 
' स्व॒रस्त तथा काथके साथपाककरनेम तीनदिनलगदे है, फिरदही-काजी-और छा 


, तैलादिस्नेहसाधनिधि. .. ११७१ 


रेतैसमस्तेः पठकपरिमितर्मन्दूमन्दानलेन | आज्य॑ 
प्रस्थंविफेनंपरिचपलगतंमूच्छेयेट्रैचराजः तस्मा 
दामोपदापहरातचसकलयायिवतसाख्यदायि ॥ 
अथ---हरड-आमले-वहेडा-नागरमोथा- हलदी-और नीवूकारस य्रेसव व 
स्तु घृतकी मूच्छोद्रब्यहै। प्रंथमहलदी-पश्चात्‌ नीबूका रस फिर और ३ द्रब्य 
संपूर्ण डालके पूर्ववत्‌ मूच्छित करे-मूच्छोद्रव्य प्रयेक एक २ पल लेवे घृत ४ सेरले 
ओर जलपाकाथ्थ १६ सेर मिलाबे ॥ र 
वातहर्वैलानांविशेषमृच्छोविधिः 
आम्रजंबूकपित्थानांबीजपूरकबिल्वयोः ॥ 
गन्धकर्मा णसवंत्र पश्राणिपश्रपलछवम्‌ ॥ 
पंचपलवतायेनगंधानक्षालन॑मतम ॥ 
अथे--वातस्न ( नारायणतैल “विषगभादे ) तैलोंकी मछामे पूर्वोक्त साधार 
ण नियमकरे | तथा पंचपक्ववजलमें फिरशोधनकरे | उसका नियम यह हे कि. 
आम-जामुन-केथ, विजोरा-और वेछ इनसवके पत्ते सेलके अप्टमांस लेकर ची- 


गुने जलमें कादकरे, जदचतृर्थाश वाकी रहे तवउतारके छानलेवे | फिरइसकाे 
केसाथ उत्तममछित तेलको फिरपाककरे ॥ 


ज्ेहपाकमेंकाठकानियम 

मच्छास्यात्सप्तमि: पिद्धारात्रिमिवंधसंमता ॥ व्रीहि 
प्राण्यंगयोपाक'सयः5सिध्यतिनानयथा ॥ स्थात्पयाकः 
पयसोद्वाम्यांस्वरसादेस्त॒ृतिसमि: 0" दविकाजिकत 
ऋाणांसिद्दोमवर्विपश्वाभिभामत्रादी नामेकयास्थात्ततः 
कल्कस्यसप्तमिः ॥ गंवानांपंचमिन्चेयः स्नैहपाकेलयंक्रम: ॥ 

अथ--तेछादिककी मूच्छी ७ दिनमें होती है---अथांद म्च्छा द्रव्य संप्ण 
पाकर्के अतर ७ दिन तकउतारके छाछते है । तत्पश्वात्‌ मंदरआदिका कादा 
ओर उसके पीछे मांसादिक काढेके साथ तेडफापाक करना । इत्यादिकमें ए- 









































छदनके साथ पाकमें पांच ५ दिनरूगते है। तत्पश्चात्‌ मूजादिकके साथपाकफर 
१८ 
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नेमें एकदिनलगता है। फिरकल्कपाक ७ दिनमें होता है-सवके पीछे गंपपा* 
' अथात्‌ गंघद्वव्य केसाथपाक ५ दिनमें होता है, तथादूध--दही-इनकेसाथ पाकर 


रनेमें एकएक दिनलगता हे ॥ 
चतुविधम्ने 
लेहश्चतुर्विधः प्रोक्तोप॒त॑तैलंवसातथा ॥ 
मज्जा चतंपिवेन्मत्ये: किंचिदम्युद्तिरवी ॥ 
है-जैस-ची--हे 























हल, न, पद 


बम न 
द्राभ्यात्रेमिचतृभिस्तेयेम कखिश्तोमहान | 


अथे--धी और तेल दोनोके 











ने जो नहीं चले [ जैसे इतादे ] उनको सवार द 
“उउन्य आदि | को जंगम कहते है । 





“गैस, 





मैलादिस्लेदसा धनविषधि ११७३ 


। 


आदोवान्हिप्रदयालयरथगशनके : फेनशब्दावाधिः स्थाव ॥ 
पश्चान्म॒त्पिडकेस्तदशमिरलघ 





घुभिनाीतपनिीवशाध्यम्‌॥ 


अथे--श्रीगणपती-क्षेत्रपाल और वदुक इनका शुभादेनमें पूजनकर-फिर ते- 
ल-अथवा धीकी विधिकों कुशल वैद्य गुरु संप्रदायानसार धारप करे-प्रथम 
तेलकों छोद्द आदिके कढावम चढाय चूल्हे प्ररखके मंद मंद अग्मिदेवे फि जवत- 
के तैलमें झागन आवे और धीमेंशव्द नहोंवे-फिरक्रपस अग्निकी वढ़ावे । पश्चाद 
मिट्टीके दशगोला कि जोनपहुत वंडे और नवह॒तछोडे हे भेसेले करउनसे शोधनकरे 


कृर्काचतगंणीरत्यपृतंवातैलमेवव[ ॥ 
द्रव्पेचतगेणेसाध्यंवस्यमात्रापटोन्मिता ॥ 
अथें---कल्करस चोगना घीवां तेल केवे उसको चतुगेण द्वव्यमें साधनकरे जि 

सकी भात्रा एकपल ( 9 तोले ) की है ॥ 
स्लेहसाधनमेंकाथ्यभोरजलादिकाप्रमाण 
निक्षिप्पकाथयेत्तोयंकाध्यद्रव्याचतुगणम्‌॥ पादशिएं 
गृहीत्वातल्लेहस्तेनेषसावयेत ॥ चतुग्ंणंमृदुद्रव्यकाठि 
नेडएगणंजर्ुं । मृद्रादिक्वाथ्यसंपातेददादप्ट गर्णपयः ॥ 
अत्यतकविनेद्रव्यनीरंपीडशिकंमतम ॥ 


अथ--अनेक स्थरूमें काथके साथ घी वा तेलका पाककरते है इसीसे क्ायव 
नानेका नियम लिखतेहे । क्राथ्यद्रब्य ( जितकी क्राथकरी जावेगी ) यदिनम्रहोवे 
तो चीगृनाजलडाले-और यदिमध्यमहोय अथांव म बहुत करडी और नवडुत 
नरम तो अठगना जलमिलादे, तथा जो द्रव्य अंत कठोर होवे तो सोलद गुना- 
जलडालके क्ाथ सिद्धकरे-जवचतुथशिशेपरदे तव उत्तारके छानलेबवे | असाकाठा 
स्रेहसे चाग नालेना चाहिये ॥ 





























अन्यत्च 
कपादितःपलंयाववरक्षिपित॒पोडशिकंजर् ॥ तद्स्वकुडर्व॑- 


40 अंक, मिल 


यावरुबदएगुणपयद।पस्थादतंग क् पन्रर खसाराबत चर छू गणम। 


अथे--अन्यत्रभी लिखादि कि काथपनाने में क्ाथ्य दब्यका परिमान १ क- 
ध्सें कर कक. तीर ०5 कक 
पसें लेकर पढलपयत होनेसे सोलहमगाजल डालना-और पलर्स लेफर कटव पर्यत 








११७४ वृहनिधण्टुरज्ञाकर: 
भागगुना जलडा[लना एवं प्रस्थर्से छेकरखारी पर्यत द्रव्य होवेतों उसमें चौए- 
ना जलढालना न्यूनाधिक नहीं डालना ॥ 


।। आल आज फआ आ 


+ व्ये ट्रेट 
पलाव्रव्यजलदाणादराण व्यत॒लामता । ॒ 

अर्थ--जहांजलका परिमाणकुछ नहीं कहा वहाँ १२॥ सेर द्रव्यमें ६९ फ्‌ 

'नलूढालफे क्वाथकरे | एवं ६४ सेर जलमें काथ्यद्रव्य १२॥सेर डालनी चाहिये 


हु. हु. कम, 


... अनिरदिष्टप्रमाणानांस़ेहानां प्रस्थइृष्यते । 
गठलेह|प्रधानचिप्रमाणंयत्रनोदितम्‌ ॥ 
स्यादापधात्स्नहःस्नहत्तोय॑ 


प्‌ 






































उनहीं लिखा उसजगे स्रेह १ सेर ढेना पा | 
परिमाणन लिखाहो तहां कल्कचोगुनार 
जलका परिमाण खेहसें चीगुनाठेना चाहिये। सर 
पाक द्रन्य पदाथ का जहां उल्लेख न होथे तहां चोगुना जलढालके पाक करना। 


तथा तल पाकमें अंधद्रव्यका परिमाण कल्कके परिमाणसे आधा जानना वा 





तेलादिस्नेहसाधनदिधि ५4 छ८ 





: दधआदिके गाठा होनेपर कल्कादिद्रव्यका रस अच्छीवरहनही निकछता अतएथ 
उत्तम पाक्ी नहीहीवे-इसों कारण चोंगना जल टालनेस पाकटीक २ होताई 
आर द्वव्योमें वीयकी प्रापिहोती ह इसतै चोगना जल डालना चाहिये ॥। 


पच्रप्रभतियत्र स्थद्रव्याणिस्नेहसीविधों । / 


तन्नस्नहसमान्याइखाकचरस्याचतुमुणम ॥ 


अर्थ--ज्लेहपाकमें पांच अथवा पाँवर्से अधिक द्रब्य होवेतों प्रथेक द्वब्यका 


प्रमाणस्तेहके समानलेना चाहिये। यदि पांचसे न्‍्यून ( कम ) होवे तो उनको 
स्नेह चोमुनालेना चाहिये ॥ 


अम्वक्कायरपैयेत्रपथक्रनेहस्यसाधनम । 


कल्कस्यांग्ंतत्रदयात्रतर्थपष्ठमप्टमम || 


भथे--जलद्वारा खेह पाककरना होवे तो कलक द्वव्यका परिमाणलेहस चत॒- 
धाशकेये | काथके द्वारापाककरना होयतो कल्कका परिमाण सहर्ध छठाभाग- 
लेवे । एवं स्वरुप्त द्वारापाक करना होयतो ल्लेहका अष्टमांस रसलेना चाहिये ॥ 


दग्वेदधिरप्तेतक्रेकल्कोदेया ४मां शिक*। 


कल्काचसम्यक॒पाकाथतोयमत्रचतगेणम । 


कल्कापकस्कद्रव्यादचर गे णतोयपेपंणार्थ ॥| 

अरथे-- दूध-दही-स्वरस अथवा छाछद्वारा पाककरना होवेतों स्लेहका अष्ट्रमांश 
३ ढक ओर कर्प का चोगरनाजल डालना काहिये। चोगना जछ कल्कके पीस- 
नेके वाय्ते लेवेदे ॥ रख तर. 

काबेनकेवठेनेर एक दि ऋषिाक्षध्यद्व्यस्थ- 

फल्की४पितत्रस्नेहेप्रणज्यते । कल्कहेनस्तुयःस्नेहः 

ससाध्य'फेवलद्रवे।प.चलद् पेक्ााथेत्तरस्मिनस्वरसादिरूपे। 
अथे--ञ्ञह्ां केबल छाथ द्वारा लेह साधन फहाही तो उसनगे क्ाथ्य द्वव्य- 


का करकफभी मिलायके पाककरे | जहां कल्‍्कके विना सख्लेहपाक करनादहोय उस- 
ज्ञगे क्वाथके सत्श अन्य द्रव पदायके साथ अथीत स्परसादिक साथ पाऊकरना 


चाहिये ॥! 












ह 




















पुष्पकल्कस्तुयःस्नेहस्तत्रतोय॑चतरगगम्‌ । 
सस्‍्नेहात्स्नंहाएमांगश्वपप्पकल्कप्रगज्यते ॥ 


१९७६ 





चहलिपघण्टुरताकरः 


अथ--कल्क द्रव्ययादि पृष्पहोयतों उसको स्लेहका अष्टमांसलेवे और पाका* 
थे स्रेहका चोंगुना ज़लढालना चाहिये ॥ 


आदोकल्कः प्रदातव्योगंपद्रव्यंततः परम । तैल्मत्तायदा 
पव्याशइककुछुमनखसम!।गंपचंदनकपूरमेलावीजलवंगकम्‌ | 
अथ--प्रथम कल्‍्कपाककरे-फिर गंधद्वव्यका पाककरे-गंधद्रव्य समग्रकल- 
के परिमाणसें आधी होनी चाहिये। वैलकादूनाजलदेकर गंधपाककरे गंध हग्यर्म 
शिलारस, केशर, नख्‌, सपेद चंदन, कपूर, छोटी इलायची , और लौग इनकी 
पाक नहीकरना इनको पाकांतमें तैल चूल्हेसे उतार शीतलकर उससें येद्रव्य पी- 
सके डालदेवे और फोंचासे सबको मिलायके एकजीव करदेना चाहिये | 
गंषद्रव्याणि 

अझाचदेनकुकुमागरुसराकझेलमांसीशटी ॥ 

आंवातच्छदग्रान्थिपणश्श्मभत्क्षीणी प्रजोशी 

रकम |] कस्तरीनख है”. 3 डः #  $ 





















सरठका8,-तेज पत्र/-गठीला,--कपूर,--शिल जीत,-"खस,--कस्तूरी,-नख, -मुद्क 
| टाई शिलारस "भागरमोथा,-मेथी, छोग, इत्यादि गंयद्रव्य कहाती है ना 
यण तेल आ 


दिम येसंपूर्ण गंधद्रव्य देनी चाहिये ॥ 
ाफ.। 










वे कल्‍्कयी उगलियोके मीडनसें बत्तीसी होने लगें वर्वा 


अठाहेद शब्द नकरे तब ज़ाननाकि ज्लेह, सिद्ध <4- 
तेलमें झञाग आवे और घी झाग आना वंददो जावे दया २ 


उत्पत्ति होदे तब जाननाकि पाक सिद्ध होचुकी / 








लादिस्नेहमाधनविषि, 


निविधपाक 


नेहपाकदख्विधाप्रोक्तोमदुमेध्यःखरस्तथा | ईपतस्वर 
सकल्कस्तुस्नेहपाकीमृदुभवेत्‌ | मध्यपाकस्यपिद्धि 
श्वकल्केनी रसकोमर्े। इंपृत्कठिनकल्कश्वस्नेहपांकी 
भवेच्खरः । तद्ध्येदगपपाकः स्याहाहछन्निष्प्रयोजनः 


कील, भि + मत 


आमपकश्ानेवायावाह्िमांचकरोगरुः ॥| 
अथ--लेहपाक तीन अकारका है १ सद- २ मध्य- ३ सर-तहां कदक द्रव्यका 


कुछ थोडासारस अंश वाकी रहनेसे मृद॒पाक कहाताहै । और जो कोमल होय 
तथा रस राहितहीं उसको रध्यणक कहतेंहे ) एवं कुछ थोडा कठिन होनेसें सर 
पाक कहातादे | इसके उपरांद कठिन पांक होनेसें दग्ध पाकर कहाताहे । ऐसा 
लेह काये साधक नहीं होता-पेदाहकों प्रगट करेहे तथा आमपक (कच्चे पाकका) 
लेह निर्दीयि-मंदामि करता ओरभारी होताहे ॥ 


नस्याथस्यान्मृदुः पाकोमध्यमः सवेकमेंसु ॥ 
अभ्यंगाथः खरप्रोक्तोट॑ज्यादेवंयथी चितम ॥| 

अथै--नस्यके अथ मदुपाकवाला खेह लेना, और मालिसमें खरपाक लेना, 
तथा मध्यपाक ल्लेह सवे कार्योपयोगी जानना ॥ 


 घृततैलगुडादी श्रसाधयेप्रेकवासरे | 


प्रकृब त्यपिताहेतविशेषाइणसंच यम ॥ 
अथे--घृत्त-तेल-औरशुढ आदिपाक एक (दिनमें न साधन करे, इसका यह- 

कारणहे किउपित ( वासित ) अथाोत आऔधिक दिनमें सिद्धकरा हुआपाक विशे- 

प गुणोंकों करताह इसी कारण धीरे धीरे साधन करे ॥ 


अथस्नेहसेवन विधि 
परस्निग्धमंदसक्ष्म मुह द्रवम्‌ ॥ ओपधंस्नेहन 
प्रायोविपरीतंविरुक्षणम । सपिमेज्वसिलंस्नेहे 


पप्रवर॑मतम ॥ तत्रापिचोत्तमंसर्पिः संस्कारस्यानुवर्ते 


नात | पृतातैटेंग़रुवसत्तिलानः 5पिच || 
अथ---मुंझ,-शीत,सर,-मिग्ध,- मंद सक्ष्म,-सुद और दहव,गुणयुक्त द्रव्य सम- 
स्त स्नेहन जाननी | इसके विपरीत अथोत् लघ,-उप्ण,स्पिर,-छृपक्ष,-स्थल,-फ 




























































साथ संस्कार होनेसें निजशाक्ते और मई 
घृतध्ष॑ तेल, तेलसे भारीवसा है, और॥व' 





, स्नेहपीनेकाक्रम 





अथ--... छताड 

ज्यांदि परम तथा कस्नेह पीनेका प्रमाण फहाहै उसकी अपेक्षा कम अयवी 

पीकर प्ि नीक पीनेका काल्छोडकर अन्यकाहमें पीनेसे , तथा घृता दिकरसई 
हार और मिथ्या विहार करनेपें, उस स्नेहसैं सूजन औए 


ववासीर होतीहे तथा ६ आनकर 
--... बाई तथा तंद्रा आनक ? घोरानिद्रा आतीदे तथा संज्ञाका नाश हो वां 














सेहनविधि ११७९, 


_ _स्नेह्योग्यमनुष्य. _. 
स्वेयसंश्ीष्यमयद्रीव्यायामासक्त॑चिंतकोः | 
इद्वालावलल्शारुक्षक्षीणास्ररत्स:॥ 
वावात॑संधितिमिरदारुणप्रतिवोधिनः॥ 

अथे-- औपध करके जिसका पसीना काढाहो, रेचक औपध करके शुद्ध क- 
हुआ, मद्य पीनेवारा, ख्लीपरिश्रमसें थकाहुआ, चिंताकरके व्याप्त, शद्ध, बाल- 


६, कुश, रूक्षे; क्षीण, साधिरवाला, धातुक्षीण, वादीकरकेपीडित, विमिर, रोगदैं 
याप्त एसे प्रकारके मनृष्ियधतादिक स्नेहपीनेके योग्यहै असा जानना | 


... _स्नेहक्रियाअयोग्य 
. स्नेह्ानलतिमन्दाग्रितीक्षणामिस्घूलबुबेला: 
उरुस्तमातिसारामगछरोगगरोदरेस ॥ 
मूच्छाछयरुचि>्छेप्मटष्णामग्य श्वपीडिताः 
अपप्रम्तनतायक्तेयनस्थेबस्तोविरेचने ॥ 
- अथे--अत्यंत मंदाग्रिवाला, अत्यंत ताौंट्ष्णारिवाला , आतिस्थूछ, अत्य॑ंतदुवेल,ए 
व॑ ऊरूरुतंभ, आतिसार, आय, गरूरोंग, विपरोग, उदररोगीं, मूच्छों, वमन, अरुांचे, 


कफ,ठ्पा और मदात्यय रोगसे पीडित, अकाल प्रसतता नारी, इत्यादिरो गी तथान- 
स्प वस्ती और विरेचन करचकाहो असे मनुष्योंकों स्नेहन क्रिया करना निपिधहदे। 


( पृतयोग्य ) 


तत्रधीस्मतिमेधाभरिकांक्षिणांगस्थतेघृतम ॥ 
अरथे-- तहां बुद्धि स्मृति ( स्मरण ) मेघा और अभिवद्धि इनके निमित्त स्‍्ने 
ह प्रयोग करनेंवालोंकी घृत प्रयोग उत्तमहे ॥ 
आन्धिनारीि ( तैल्योग्य ) दे 
न्यनाडीक्िमि>्लेष्ममेदीमारुतरोगिए॥तैठलाप- 
बदाब्यथेक्रको्ेपदेहिप॥वातातपाध्यमापाखी व्या- 
यामाक्षीणपात॒प ॥ 
अथ्च-- गांठ, नाडीअण, कृमि, कफ, भेदा, वायुरोगर्से प्रीडित,क््रकोठेवाला, 
एवं हवा, धूप 'मागेंचलना, आधिकपुकारना ( पदना गानाआदि ) ख्रीसंभोग, और 


दंदकसरत, दृत्यादिकारणोंदें क्षीणघात॒वालोके पक्षमें.- तथा हलकापन और इ- 
टताके निमित्त तेलका प्रयोग अतिउत्तमहे । 


र 



































वृद्न्रिघण्टुरताकरः 


वर्साऔरमज्णकिअधिकारी 


रूक्षक्रेशक्षमात्यग्रिवाताउतपथेषच ॥ शेषीव्साह 

अधै-- छप्षदेह, झैशकासहनेवाला, अत्यंत अग्निदी प्वाला, इनको 
करके मार्गहका हुआ असे मनुष्योंको वाकीक दोस्नेह वसा और . । 
जानने ॥| 









न 
व्यय. आजा 
यों 





हे 








रे फंणाधराराज ॥ जि 
झप--साधघ, हड्डी, ममे / कोप्ट, कण, और मस्तककी पीढा, एवं द्धा 

अएूदयोनि, और भ्रष्टयोनि, असीस्ियोंके पक्षमें बसा अत्यत हित का 

ऋतुपरत्वघृततेलादिकासेवन 


तलंप्रावृषिवर्षान्तेसर्पिरन्यौतुमाघवे॥कतौस! 
जेहः ग़स्तो5न्हिविमलेग्टी ॥ 


साधार: 





११८१ 





* '“”  झ्लेहनविधि 


मध्यमायप्रिकपोस्थाजपन्यायद्रिकार्पिकी॥ 
अधें--जिसमनुष्यकी दीशांमे होवे उसको घछतादिक स्नेहकी मात्रा * पल 
पिलानी चाहिये । और जिसकी मध्यम अम्रहे उसमनष्यको:-तीनकपे प्रमाणदेवे 
जया जिसकी मंद अग्निहोवे उसको दोकपे अमाणकी मात्रा देनीचाहिये । 


प्रकारांवर 
अथवास्रेहमात्राः स्य॒स्तिस्रोन्याः सर्वेस॑मताः ॥ 


अहोरान्रेणमहतीजीयत्यद्वितुमध्यमा ॥ 


जीयत्यल्पादिनाद्ेनसाविज्ेयासुखावहा ॥ 

. अर्थ--स॑पृर्ण ऋषियोंकी मान्य-ओसी दूसरी घत्तादिक स्नेह--व्यवस्थापक 
भात्रा तीनप्रकारकीह उसको कहतेहे।जोमात्रा आठप्रहरमें पचे उसको बडीमात्रा 
| कहतेहे वो एक पलकी जाननी । और जोमात्ा एकदिनमें पच्चे उसको मध्यम 


कहतह वो तीनकपकीहे तथा जो भात्रादोप्रहरमें पचे उसको अल्पा(छोटीमात्रा) 
कहतेह वो दोकपेकी जाननी यह सुखदायकहे अर्थात यह सवकों पचनहोसक्तीद। 


. आ्पादिकमात्राओकेगण .. 
! :  आस्पास्याददीपनीपृष्यास्वल्पदोषेसुपजिता । 
...... भध्यमास्नेहनीज्षेयाबूंहणीगम्रमहारिणी ॥ 


ज्येष्ठाऊुष्ठविषोन्मादग्रहापस्मारनाशिनी। - . “०. ८ 

अर्थ--घतादिक स्नेह पीनेकी जो दोकर्षकी अस्पमात्रा है.वह जरराभ्रि 
दीध्कर स्लीसंगकी रुचि बढावे हे, तथावातादिक दोषोंके अल्प्रकोपको दूरकरे 
है।तथातीनकर्पकी जो मध्यममात्रा है। बोदेहको पुष्ठकर धाठुकी इद्धिकरें तथाक्न 
भको दरकरे | एवं १ पलकौजो ज्येष्टमात्रा है वो कुष्ट-विष भूतोन्माद और 
अपस्मार इनका नाशझकरे |! - 
न, दोपेमिअनुपानविज्येप ॥ 

केवलंपोतिकेसर्पिवातिकेलवणान्वितम । 


हु देयंबहुकफेवापिव्योपक्षारसमन्वितम ' 
अथै--कैवल पित्तके कोपमें घी मिलावे और वायके कोपमें घी ओर नि- 


मक मिलायके पिदावे | तथा कफफे अत्येत कोप द्ोनेस स्योप-तथाजवालार 
इनके चूणके साथदेवे ॥ 


२ सोंठ;-मिरंच ,-पीपछ, इन तीनोके समदायकों ब्योप कहते हैं--- 
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मध्यमायत्रिकपास्याजपन्यायद्रिकापिकी॥ 
अथे--जिसमन॒ष्यकी दीपामि होवे उसको ध्ृवादिक स्नेहकी मात्रा ९ पल 
पिछानी चाहिये । और जिसकी मध्यम अभिद्दे उसमनष्यकों तीनकपे प्रमाणदेवे 
तथा जिसकी मंद अम्मिहोंवे उसको दोकप प्रमाणकी मात्रा देनीचाहिये । 


प्रकारांतर 
अथवास्रेहमात्राः स्णस्तिस्रोन्याः सर्वेसंगताई ॥ 


अहोराप्रेणमदतीजीयत्यद्वितुमध्यमा ॥ 


जीय॑त्यल्पादिनाद्वेनसाविज्लेयासखावहा ॥ 
. अर्थ--पपूर्ण ऋषियोको मान्य-असी दूसरी घत्तादिक स्नेह व्यवस्थापक 
मात्रा तीनप्रकारकीह उसको कईतंहे।जोमात्रा आउप्रहर् पच्चे उसको बडीमात्रा 
कहतेहे वो एक पलकी जाननी । और जोमाज्ा एकदिनमें प्चे उसको मध्यम 
कहतेह वो तीनकपकीहै।तथा जो भात्रादोप्रहरमें पे उसको अल्पा(छोटीमाजा) 
कहतेंहे वो दोकपेकी जाननीं यह सुसदायकहै अर्थात्‌ यह सवको पचनहोसक्तीद। 


आल्पादिकमात्रार्भकेगण 
आत्पास्थादीपनीवृष्यास्वल्पदोषिस॒ु पिता । 
मध्यमास्नेहनीज्षेयाइंहणीअमहारिणी ॥ 


ज्येष्ठाकुप्ठविषोन्मादग्रहापस्मारनाशिनी । 

अथे--घृतादिक स्नेह पीनेकी जो दोकर्षकी अस्पमात्रा है वह जवराग्ि 
दीप्रकर स्लीसंगकी रुचि बढ़ावे है, तथावातादिक दोपोंके अल्पभ्रकोपको दूरकरे 
है।तथातीनकर्षकी ज्ञों भध्यममाना हे। बोदेहको पृष्टकर धातुकी इद्धिकरे तपाओ 


मको दरकरें। एवं १ पलकीजो ज्वयेष्टमात्रा है वो कुष्ट-विष भूतोन्माद और 
मपस्पार इनका नाइकरे ॥ 


दीपषोमअनपानविशेष । 


कैवलंपोतिकेसापिवातिकेलवणान्वितम्‌ । 


देयंबहकफेबापिव्योपक्षारसमन्वितम ! 
अथै--केवल पित्तके कोपमें घी मिलावे और वायके कोपमें घी ओर ति- 


मक मिलायके पिवावे । तथा कफके अत्यंत कोप होनेसे ब्योप-तथाजवासार 
इनके चूणके साथदेवे ॥ 


१ सोठ--मिरच,-पीएल, इन तीनोके समुदायकी ब्योप कहते है--- 
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' पृतयोग्य 
रुक्षक्षतविषात्तोनांवातपित्तविकारिणाम । 
हीनमेपास्मृतीनांच सर्पिपानंप्रशस्यते ॥ 

अगथ्र--रक्षमनुष्य-उरक्षत-और विपार्स मनुष्य-तथा वातपित्तके विकारी- 
एवं बद्ध-स्छति-करके हीन है उनको घतकापिछाना उत्तम है ॥ 


दि तेलयोग्य े 
कऊमिकोीशानिलाविष्टाः प्रवृद्धकफमेदसः ॥ 


पिबेयुस्तैलसाम्यायेवैलंदीघ्ताम्रयस्तुये ॥ 
अथ---क्रमि रोगी, उदरविकारी-तथा वायुकरके व्याप्त है शरीर जिन्हांका 
तथा प्रवृद्धाईआ है कफ और मेद जिनके ओसे मनुष्योकी तेल पिछावे | तथा 


जिनकी प्रकृतिको तेल सुद्दाता हो एवं प्रदीप्त है अग्रे जिनकी उनमनुष्योंको है- 
ल पिलाना चाहिये ॥ 


११८ 























चवीयोग्य 
व्यायामकर्पिताः शुष्करेतोरक्तामहारुजः । 


महाग्रिमारुतप्रायावसायोग्यानराः स्मृताः ॥ 
अर्थ--कुस्ती कसरत तथा धनुष्पयादिककासीचना इनकरके जो पीडित है शरीर 
जिसका तथा क्षीणहे धातु और रक्त मिनका तथा देहमें घोरपीडाहै जिनके एंव 


आम ओर वायुहै भ्रवक् जिसके ओसे मनुष्योको मासस्नेह पिलाना चाहिये ॥ 
मजाए हडडीकातेल ) 
क्राशयाः ऊेशसहावातारतादीधक्रवहयः । 


मज्जानंचापिवेयुस्तेस पिव[सवेतोहितम॥ 
अर्थ-दुष्ट है कोप्ठे जिन्होका तथा दुःख सदन करनेवाले मनुष्य तथा जो 
मनुष्य वायुकर्के पीडेत है एवं प्रदीप्त दे जठ्रामि निन्‍्होकी ओसे मनुष्योंको 
हदडीका तेलपिलाना अथवा घी पिलाबे तो इसकार्यसें शरीरको द्वित्तहोता है । 
शमिनमनुष्योंकी प्रदीप अभिहे-तथ वायुवा शरीरमें नेता दर्ताय चाहिये ऐंसा वर्चे तथा अं 
भ्रिके साथहों अनको पचन करे इसी अम्रि और वायु ये शक्तिदेनेवाले है तथा 
थे अनुकूल होवे तो मासका लेह परम होय और ये अनकूछ न होय ते नहीं परे 
२ आम ३ अम्रि-३ पक-४ मूत्र-६ यद्वत-६ खरीहा-७ दृदय-८ उद्दुव-५ 

और फुष्फुप्त नो स्थानोको फोष्ट कहतेटे अर्थात्‌ ए पदार्थ बोष्टमें रहते है 
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स्ेहपानकाल 
गीतकालेदिवास्रेहमष्णकालेपिवेत्रिशि । 
वातपिताधिकेरात्रोवातश्लेष्पाधिकेदिवा ॥ 


अथ--शीतकालमें घतादिकस्नेह दिनमें पीवे, और गरमीयमें वात पित्त प्रवकू 


होनेंसे राजिके समय पीवे । तथा कफवाय अवल होनेसे ददिनमें पीवे इसप्रकार 
स्‍्तेह पीनेका ऋमज़ानना ॥| 


सेहकीस्थलावेशेषमयोजना 
नस्थाम्यंजनगंड्पग्रपेकणो क्षितपेणे । 


उप््तवायजातचब्ट्टादपवलाबलम 
 अथै--नाकमें डा|लनेके विपयमें तथा अंगर्म मालिस करना कछ्ले करनां-तथा 


मस्तक कान-आर नेप्रोंकी तृप्तिके विषयमें वातादिकोंका वछावरू देख. तेल 
अथवा घृतकों योजनाकरे ॥ 


स्लेहकेप॒थक्रअनपान 
घृतेकोष्णजलुपेयवैडेगपः प्रश्नस्यते । 


वसामज्ज्ञीः पिवेन्मंठमनपानंसुखावहम 0 

अथे--घ्रृतपीकर उसके ऊपर गरम जल पीवे-तथा तेरे पीके ऊपर व्योप॑ 
पीवे-मांस स्नेह अथवा हडडीका तेल पीकर ऊपरसे मंढपीवे । तो सुखकारी 
होय याप्रकार स्नेहका अनुपानज्ञानना ॥| 


ध्ए कं कं 


भावकेसंगश्नहदनथास्य 


स्नेदद्विपः शिशुनव॒द्धान्सुकुमारानठ्यानापे । 


तप्णततरान प्णकालेसहमक्तेनपाययत्‌ 0 


अयें--घत्तादिक स्नेहसें जिनको देप ( नफरत ) है, तथा वाल-इदु-सुकुमार 
मनुष्य ओर रूश तथा ठूपा करके पीडित भेसे मनुष्यको गरमीके दिनोंमें भातके 
साथ घतांदिक स्नेह पिवाचे ॥ 


यवाग्रकेसयःसैहकारितत - 
सर्पिष्मतीवहवुतिलायवार: स्वल्पतडुला । 
२ घावल कूलपी इत्यादिक धान्य एक पल ले उसमें जक्ध १ भस्व हालके ओंदावे 
और गादीकरे उसको व्योप अेसा फहतेहे २ भावके पेंमको मंद असा कहते है 
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सुखोष्णासेव्यमानातुसयःज्लेहनकारिणी ॥| 

अथ--विलोंको कूठ उसमें थोडे चावल मिलाय घी और पानी उनमें ढाल- 

के चृल्देपर चढायके ओंठावे मंदामिसें पतली रृहपसीसी बनावे उसको यवागू: 
कहते है यहयवाग कुछ गरम २ सेवनकरनेसें उसीसमय देहमें धातु उत्न्न री 


ती है अथोतव सचलेइनकारिणी है | शी 
ध्‌ रोष्ण इग्धसैतृत्काल्धाठुउत्पन्न होतीहे 
शकराचूणसंमश्ेदीहनस्थेघृतेतुगाम । 


दुग्ध्वाक्षीरंपिवेदृष्णंसयभज्रेहनमुच्यते ॥ 

अथें--मिश्रीका चूरा धीमें डालके उस घीको च्ल्हे परचढाय थोडा गरमकर 

दूधदुहनेके पात्र ( दोहनी ) में ठाले फिरउसपात्रमें गोकादूध उर्सीसमय गरम 

२ होय उसको पीवे असाकरनेर्स तत्काल स्लेहनहोताहै अर्थात्‌ उसीसमय देह 
धातु उत्पन्न करता है ॥ के 


मिथ्योपचारसेजिसकोस्नेहनपचेउसकायल 
मिथ्याचाराद्रह॒चाद्ायस्यस्नेहो नजीय॑ति ! 
विष्टन्यवापिजीयतवारिणोण्णेनवामयेत ॥ 

अथे--घतादिक लेद पीनेके पश्चात्‌ व्यायामादिक परिश्रम करनेसे यो सतह 


पचेनही अथवा बहुत पीनेसे नहीं पचा-अथवा भठके अवरोध करके जीणनही 
हुआ असे स्नेहाजीर्णों मनुण्यको गरम९ जल पीऊाय कर उलदी करावे निरस्त 


सस्‍्नेहके अजीणका दोप दूरहोय ॥ 
...._ इसरायल 
स्नृहस्याजीणेशंकायांपिवेदुष्णोदर्कनरः । 
ततोद्वारोमवेच्छः 


, अथ्े--घतादिक स्लेह पीनेंसे यदि अजीर्णहुआ ओसी शंका होय तो गरमागे 
रम जल पीये जिससे शुद्ध उत्तम ढकार आकर अन्नके ऊपर रुचि आवे आते 
अजीणद्रहआ भेसा जानना ॥ 
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शीतजलपामयेचपिपासातेनशाम्यति ॥ 
अथे--जिस मनुष्यक्री आधी पित्तकी प्रकृते उसमें वो महृण्य धृताविक खे- 
है पदार्थ पीवे तो उसकरके उसमनृण्यकी आम्नि अर्त तीक्ष्ण हो ठपाकों वढा- 
वें उसतृपाके दर करनेको उस मनुष्यको शीतछूजल पिवावे तथा बलॉकरवावे 
कि ज्िस्स अस्त प्यासका छगना दूरहो !॥ 


प्जितस्नेहीमनुष्य 
अजीणीवजयेत्स्नेहमुदरीतरुणज्वरी ॥ 
दुर्बेछोरोचकी स्थुलोमूच्छोतोमदपीडितः ॥ 
दतवस्तिविरक्तश्ववांतितृष्णासमन्वितः ॥ 


अकालप्रसवानारीदुर्दिनेचविवर्जेयेत्‌ ॥ 
अथे--अजीणेका विकार-उदररोगी-तरुण॑ज्वरबाला-दुर्वलूमनु प्य-अरुाचि- 
वाला-अतिस्थूछ-प्रच्छी रो गी-मद्यपीनेस पीडित एवं बास्तिकेमकराहुआ-तथा 
जिसको दस्त होतेहोी-उलूटी करताहों-प्याससे पीडित तथा अकालमें प्रसृता स्री 
इन सब रोगियोको घृतादिक स्लेह पान नहीकरना चाहिये-तथा जिसादिन वदरूसे 
आकाद सिररहाहो उस दिनभी लछेह पानकरना वर्चितहे 0 


उत्तमस्नेहकेछक्षण . ., 

वाताललाम्यंदीप्रोग्रिवंचशस्निप्रमृसंहतम ॥ 
मद स्निग्धांगताग्लानिःस्नेहोवेगोयलाप्व ॥ 
विमलेन्रियतासम्यकर्निग्पेरूक्षेविपयेयः ॥ 
अर्थ--घृतादिक स्तेहपीकर अंगका रखापन दूर होकर मनुष्य उत्तम स्तिग्घही 
जेसें उसके लक्षण दिखाते है कि वाय देहमें उत्तमरीतिसें संचारकरे | तथा मल 
सविक्ण होषें और अधिक उतरे। तथा शरीर नम्न और सचिक्कण होवे-तया ग्ला- 
नि रहितहो । तथा ध्ृत्रांदिकस्नेहके सेवन करनेसे किसी प्रकारका उपंद्रव न हीय 
शरीर हलका होय तथा इन्द्री निर्मल होवे एलक्षण उत्तमके है। और रूक्ष मनुष्य 
जो होवाहैे उप्तके लक्षण इनलक्षणोस विपरीत होते है तात्पर्य यहहे कि देहमे य- 


थार्थ स्लेहन ( चिकनाई ) न होनेते जो ऊपर लक्षणकद्दे है उससे विपरीत लक्ष- 
ण होते है ॥ 


१ निसका ज्वर परिषक ने हुआ हो वो मनुष्य | 
२ शदाके द्वारा तैठ आदिकी पिचकारी मारनेका प्रयोग । 































११८६ '.. बहनिषण्दुरताकरः 


अधिक स्नेहपानकैउपद्रव_ 
भत्तदेषोमुखस्रावोगुदिंदाहः प्रवाहिका ॥ 
.. तन्द्रातिसारः पांडलमशीरिनग्वस्यलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ--ज्ो मतष्य घृतादिक स्मेह अधिक पीताहैे उसके लक्षण ये है [कि अ- 
बसे ट्रेपकरे मुख लारगिरे-गुदामें दाहहोय-मछ पतला उतरे-नेत्रोंमि तन्द्राहो-अ- 
तिसारहोय-तथा शरीर पीले रंगका होजावे ये अतिस्निग्धके छक्षण जानने ॥ 
रूक्षकोस्निग्धकरनाओरास्निग्धकोरुक्षकरनेकाप्रकार 
रूक्षस्यस्नेहनंरनहैर पिस्निग्धस्यरुक्षणम | 
इयामाकचणकार्यश्वतक्रापेण्याकसक्तुमिः ॥ 
अथे--रुक्षमनुष्यको ल्लिग्धपदाथे-मक्सननिकाला छुआ, तत्कालका महा: 
तथा तिलॉका करक-तथा जोंका सत्व इत्यादिकरके स्तिग्थकरे और स्तिर्ध म- 


नुष्यको रूक्ष पदार्थ में सॉमाखिया-पस्ााई-धान्‍्य और चना इत्यांदिककरके ह- 
त्करना चाहिये ॥ 














अप स्नेहसेवनका फछ 
गत्तामिशशुद्धकोष्ठ श्पुष्चा तुजितन्द्रियः । 

... मिजरोबलवणाब्यः्स्नेहसंवीमवेन्नरः ॥ 
अथे--घछतादिक स्नेहके सेवनकरनेसे मनुष्यके लक्षण-जैसे कि अभिदी४ही 


कोछ्ठ श॒ुद्धयोय-शरीरमें रसादिक धातु पुष्ठ हो-तथावों मनुष्य जिवेन्द्रीहोय पथ 
दृद्धावस्था रहितही बल और कांति इनकरके युक्त दहोवे-एलक्षण होतेहे ॥ 


है स्नेहसेवनकेनियम 
उप्णादकोपचारीस्पाइब्रह्मचारीक्षपाशयः । नवेगरों- 
घीव्यायामक्रोपञ्ाकहिमातपान्‌ ॥ प्रवातयानपाना 
घ्वभाष्याव्यासनसंस्थिती । नीचात्यच्चोपवानाहः 
स्वप्रश्टमरजांसिच । यान्यहानि पिवेत्तानि तावन्त्य- 

' न्यान्यपित्यजेत ॥ 
अर्थ--घृतादि स्वेहसेवनकरनेवाला गरम जरू शिबे-शीतलनपीबे-अह्मचर्यरें 


रहे-रात्रिम शयनकरे दिनमें न सोवे-मलूमूवादिक वेगको रोकेनही उसी समय 
त्यागे-दंडदकसरत-क्रोध-शोक-सरदी-छप-क्षत्मत हवाखाना-घोडे आर्दिकी 
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सवारी-मद्रआदिकापान-मागेका चलना-वहुत वोलना-अत्यंतवैदारहना अत्यंत 
नीचा अथवा अत्यतरऊंचा मस्तकके नीचे तकिया धरके सोना-दिनमें सोना-पूँ 
आके धरमें रहना-उठती धरमें जामाआना इत्यादिक सव कर्म त्यागदेवे ये संपर्ण 
नियम जितने दिन स्नेहपानकरें उतनेहीं दिन आगेतक पाछनकरने वाहिये ॥ 


ब्यहमच्छंमृटोकाशेक् सप्तादिनंपिवित ॥ 


सम्यक स्निग्वी5थवायावदत सात्मीभवेत्परम ॥ 

६-१ ध--मूदुको परवाला मे दिन, क्रकोए्याला० द्व्नि ) जच्छि स्नेह पानकरें, म- 
ध्यकोप्रधाला पांच दिन सेवनकर, तव.इसस्नेहका फूल दौखे । सामान्यताकरके 
यह नियमदे किंतु जहांतक स्नेहपानके संपर्णे लक्षण ने मालुमहों तवतक स्रेहपा- 
नकरे तत्पश्चात्‌ स्‍्नेहपान सात्म्य अर्थात्‌ अभ्यासंम आयजाताहे ॥| 


है स्नेहव्यापर्त कायत्त 
तुक्रारिश्खडोदालयवश्यामाककोद्रवम । पिप्पड़ी 
त्रिफलाक्षोद्रपथ्यागोमत्रगग्गल ॥ यथारस्वेप्रतिरोगंच - 


स्नेहव्यापदिसाथनम्‌ ॥ 
अर्थ--स्नेहके उपद्रवर्से यांदि छ्धा-हपाजातीरेे वन होय-पर्सीने आवे- 
तो रझूक्षपान-रुश्षअन्नका भोजन-रुक्षतीपाधे-तक-अरिटट-खड ( छतालर विशे- 
प्‌ ) उद्दाल ( धान्याविदोष ) यव-सामखिया-कोदोधान्य-पीपछू-जिफला-सहत 
हरउड-गोमब-तथागगलइत्यादिकदेवे-तेथा जिस २ रोगपरजैसी २ विकित्सालि- 
सी है वो स्नेह व्यापत्ती रोगोंमें करती चाहिये ॥ 





























अथस्वेदविधि 
स्नेहपानके अनंतर पस्तीने कादनेकी विधिकदते है तहां प्रथम पं्ीनेके भेद 


दिखाते है ॥ 
स्वेक्थ्वतर्विष-प्रोक्तस्तापोप्मोस्वेदर्स ज्ञितो । 


उपनाहोद्गवःस्वेदःसवंबाता चिंहारिण॥। 
अर्थ--पर्तीना निकालना चारप्रकारका है उसके नाम लैसे-ताप-उप्य-उप्‌ 

















पा 


दापकीतारतम्यतासस्थेदवि। थे 
महावलेमहाव्याधोशीतेस्वेदामहान्स्मृतः | 
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दवलेद्ब॑लस्वेद ५ कु जब. भा कु नया 
द मध्यमध्यतमोमत्‌ः॥ी 
अथै--जिसकेदेहमें घोर वादीका रोग है उसके अंगेसे अलंत पीना काद- 
हिये लक का का करू कक... कक पर्सीनानिकाले ४ 
ना चाहिये, तथा हलका रोग होयते उसके अंगसे थोडा पर्सीनानिका्े, अर 
मध्यमरोगीके देहसें मध्यम पसीने निकालने चाहिये ॥ ह 


+ शक : 


रोगविशेषमेंस्पेदविधि: 
बासेरुक्षणःस्वेदीरुक्षः स्निग्धःकफानिले। कफमे- 
दावृतेवातेकोष्णगेहरवे:करान॥ नियुद्धंमागंगमनशुरु- 
प्रावरणंध्व ।चिताव्यायामभारा[ ख्विसेवेतामयम॒क्तये ॥ 
अर्थ--कफका रोगहोनेसे रूक्षपदार्थ जो वालकादिक उससे देहका पंसीता- 
निकालना और कफवायुका रोगहोनेस स्निग्ध और रुक्षइनदोनों प्रकारके प" 
दार्थोंसे पसीना निकालना चाहिये तथा कफ मेदोयुक्त वादीकारोग होनेसे-परम 
जिसजगे गरमी हो उसजगे बैठ अंगकों सहन होय ओसीथोडी २गरमीलिनी चाहिये 
तथा सूर्यफी किरण अंगपरलेनी चाहिये । तथा कुस्तीकरे एवं कुछ थोडी राष्ता 
चले-केबल,-धुस्सा,-इल्यादिक ऑदढे-तथा चिंताउक्तहोना चाहिये परिश्रमकरे 
तथा कोई भारीवस्तु अगोपर धारण करनी-इतने उपायपर्सीने निकालनेके भें 
थंकरने चाहिये जिससे कफमे दोपयुक्तजों वायका रोग सो दूरहोवे ॥ 

बाग पसीनेकाढनेयोग्यमनुष्य 

पनिस्यविधातव्यंवस्तिश्चापिहिदेहिनाम । 

शाधनीयाश्रयेकेचित्पूर्वस्पेया श्रतेमत[३॥ 

अर्थ--जोनस्पकर्मके योग्यदे तथा वस्ति करमके योग्य तथा विरेचन देने 

योग्यडन सब मनुष्योंके अंगका पसीना प्रथम काटकर फिर नस्यादि उपाय के 
रना चाहिये ॥ हि रा 

स्वेयाः पूवेत्रयोपीहभगंदयशीसीतथा । 
आश्मयां चात॒रोज॑तुः शमयेच्छखकमंणा ॥ 

अर्थ--भगदररोगी-ववासीररोगी-और पथरीरोगी इनतीनोको प्रथम पर्सी" 

निकालके फिर शस्रकर्म कर रोगको _शमनकरना चाहिये ॥ 
पश्चात्‌ स्वदनीयमनु॒प्य 
पश्चात्येयागतेशल्येमूठगर्भगदेतथा । 
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कालेप्रजाताकारवापश्वात्थेयानितंत्रिनी ॥ 
अथ--जिपतस्रीके पन्‍्में गर्भेका शरू होंबे उसका पतन होने उपरांत तथा 
नो महिनेके पश्चात अथवा नौमहिनेके प्रथम प्रसव होनेसें उसके देहका पसीना 
मनिकलवाना चाहिये ॥ 


। स्वेदकर्मयोग्यदेशकाल है 
सवान्स्वेदान्निवातेचजीणहारेचकारयेत्‌ ॥ 
अधे--ये चास्यो प्रकारके स्वेद मनष्यका आहार पचन होनेके अनंतर जि- 
सजगे हवा न आतीहो उसज्ञगे काटने चाहिये॥ 


पसतीनिकाठनेपरकिसमार्ग सैंदीपहूरहोतेहे । 
स्वेदाद्माठस्थितादीषाः स्वेदः स्विन्नस्य देहिनः ॥ 
द्रवर्ल॑प्राप्यकोश्टवगेतायांतिविरेकताम्‌ ॥ 


अर्थ--ओऔपधादिक करके मनृष्यके अंगका पसीना कादनेके प्मञाद उसको 
तथावड़े चासनमें तेल भरके उसमें मनुष्यकों बेंदानेसे उसके वातांदिक दोपरसा 
दे सप्तधातुर्मे रहनेवालेमी क्येप्टकेमध्येजानेसें वो दोपपतले होकर गुदाके द्वारा 
दस्तके साथ निकलते दे | प्रथम दोपपसीनेके द्वारानम्रहोकर कोप्ठमें जाते है 
वहांसें दस्तोके राहवाहर गिरते है यह इस ल्कोकका तात्यय है.॥ 


स्वेदनमेंविधि हे 

क्‍ स्पेयमानश 'रस्पह्दयंशीतंले : स्पृश्मेत्‌ 
स्नहाभ्यक्तशरीरस्यशीवैराच्छायचक्षु पी ॥ 
अर्थ---भनप्यके देहकापसीना काठनेंधें उसयोगकरके पेठके भीतरके दोप- 
पतले दोकर गु॒दाके द्वारादस्तॉमे निकलते है तवउसमनप्यकी छाती में चंदन- 


का लेपकरे जिससे प्रक्नातिस्वस्थयहोय | तथा जो मनष्य तेल बंदाद भा्‌ है उस 
योग उसके दोपपतले होकर गुदाके रास्वेसे दस्तोंके साथ गिकलनेसे उमके 


पाक. लियेलगाने भा, 


नेयोंपर कमलके पच्चे अथवा फेलाफे पत्ते शीतठ़ता करनेके दि चाहिये 
उसठंडकके करनेसे ग्लानिद्र होकर प्रकृति स्वस्थहोती है ॥ 


स्वेदकर्मवर्जितमनुष्य 
अजीणीद वेठामदहीक्षतक्षीणपिपासितः ॥ 
परीरक्तपित्तीपांडगेगीव्थीदरी ॥ 
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मदात्तों गर्भिणीचैवनहिस्वेधाविजानता ॥ 
एतानपिमृद्स्वेदः स्वेद्साथ्य|नुपाचरेत्‌॥ _ «_ 
अर्थ--जिसम्ुष्यको अजीणहो, तथा दुवेऊ मनुष्य-तथा जिसको ममेहह्ः 
तथा उरःक्षत करके पीडित तथा जिसको अत्यंतप्यासलगरद्दी हो वो तथा आते 
सार-रक्त पित्त-पांडरोगी-उदर रोगी-मदाते-येरोग जिसमन॒प्योंके होय वो तंथा ग- 
मिंगीस्ती “इतने रोगीन्‌का पसीना नहीं काढना चाहिये ये पसीना काढदनेमें अ- 
योग्य है यदि इनरोगियेंकि पसीना काढनेसें ही रोगनष्टहोता दीखेतों हलके 
उपायसें थोडा पसीना काढना च हिये ॥ 
अल्पपत्त निकादनयाग्यस्थल 
मुहस्वेदप्रयंगीततथाहन्मुष्कदछिण॥ 
अर्थ--हृदय और अंडकोश तथा नेत्र इनका पसीना काठना होवेती हलका 
काढे विशेपनदीं ॥ 














अत्यंतपर्सीनेनिकलनेकेदीप 
अतिस्वेदासंधिपीडादाहस्तृष्णाक्रमोम्रमः | 
पित्तासऋपिटिकाकोी पस्तत्रशीतैरुपाचरेत ॥ 
अथे--अंगेसें वहत पसीना निकालनेसें सबे संधियोंमिं पीडा-ठ॒पा-रलानिं” 
भ्रम-रक्तापिच्त-येउपद्रव होते हे तथा अंगमें मरोढी उत्पन्न होती है | इनके हीं” 
मतकरनेकी शीतल उपाय करना कि जिससे उपद्रव दूरहोवे ॥ 


उक्तचारप्रकारकेस्वेदोमितापसंज्ञकस्वेदकेलक्षण ॥ 

तएत्तापामिषः स्वेदीववछकावखपाणिमिः ॥ 

कृपाठकंदुकांगारयथायोग्यंप्रजायते | 

अ५--चारम्कारके पसीनोंमें ताप इसनामकरके जो पसीना है इसकी वा£ 

बख-हाथ-सीपडा-कपडढेकी गेंद और अंगार इनकरके बाल़कादिक आदि 
जिस रमे जैसी २ शक्ती है तेसा २ पसीना उत्पन्न दोता है। ये छः्प्रकार की 
इनकी फ्रियाकैतै करे उसको कहते है खैरफे अथवा कणखर ऊकडीके धमरददीत 
जलते हुए कौले करके उसके ऊपरवाहृकों तपायके उसवालूकों अंडुके पचेर्मि धरे 
उसपत्तेकी पृिया वनाय उमसपुडियामें मनुष्यफे अंगोकोसेके जिससे अंगकां 
सीना निकले यह एकप्रकार है । तथा अंगारोपर अपने हाथ गरम कर राग 


हो. या 


के अंगेकोसेके ॥ अथया झूअड कपडेकी गैदसी वनाय अंगारोपर गर्रों 




















स्वेदाविधिः 





१२९१९, ₹ 





करके उसगेटसे रोगीके अंगसिकावे | तथा कपड़ेकी गरम करके देहकों सेके । 
अथवा अंगारो को स्रींपरेमें भमरके उससहाते ३ खिपरेसे सेककरे येसवउपायप 
सीनेनिकालनेकेकह इनसे वेच्को जिसउपायसे पसीने काइने हो काडे ॥| 


... उप्मसंज्ञकस्वेदकेलक्ष' 
उष्मास्वेदप्रयोक्तव्यों ठोहपिंडेष्टिकादिमिः प्रतपै- 
रम्लसिक्तेश्व फाये रछकवेप्िते । अथवा वातनिर्ना- 
शिद्रव्यक्षाथरप्तादिमिः । उष्णर्ध प्ररयित्या पाश्वे 
छिद्र निधाय चाविमद्रयास्य॑ त्रिखंडा व धात॒जां का 
पवश्जा । पठंगुलास्यां गोएच्छां नर्ली यज्याद्विह- 
स्तिकां ॥सखोपविष्ट स्वभ्यक्ते गरुप्रावरणावृतं। ह- 
स्तिशडिकया नाड्या स्वेदयेद्वातरोगिणं ॥एरुप/य[- 
ममात्र वा मूमिम॒त्कीय्खादिरे।॥कष्टिदेग्या तथाम्य- 
क्ष्य क्षीरघान्याम्लवारिमिशावातप्रपत्रैराच्छाय ज़था 
न॑ स्वेदयेन्नरम ॥एवं मापादिमिः स्विन्नेः शयानः स्वे 
दमाचरेत्‌ ॥ । 


अशथे--उष्माइसनाम करके जो स्वेद ( पस्तीना ) है-उसकी क्रियाकहते है। 
छोहेके गोलाकों अधदा ईठकों अग्रिरमें तपायकर उसपर थोडा खट्टी पदायें 
छिडक कर रोगीक। कंबल उढाय उस गोले करके अथवा उस उव्करके रोगी- 
के देहकोसेके, जिसमे परस्ीनेनिकलें यह एकंप्रकार कहां | अथवा दशमलादि- 
के जो दातदरणकत्तोी औपधी उनका काटा अथवा उन औपषधियोंका रस गर- 
मकर मिदट्टीके घडेकी भर उस घडेके मुखकों वंदकर उसके एक वाज्में छेद क- 
र॒ धातकी अथवा रूकडीकी तथा वांसकी नठी बनाय उस्तनलीमें तीनसंधी करे 
तथा उसकामुख छःभंगरू ल्ंबा और चोडा करे अथवा गोके पुच्छफे आकार 


करें, इस नलीका आकार हाथीकी झंडके समान होताहईे, अतएव इसको ह- 


२ छाछल, काजी, इत्यादिक सद्टे पदामे जानने । २ साहठपर्णी, एप्टपर्गी, कटेरी, 
बड़फवरी, गोसरू, वेलॉगेरी, अरनी, ट्दू, पाढक और गंभारी, इनकी मुल्की दहममृझ 
कहने हे। ३ उसपदेंफे मुख डटदेकर दहकते हुए कौलेनपर धरदेवे-मिम्से उम्र 
भदीकेराम्वे वाफ अच्ठीरीतिम निकले |४ तांबे, पीवठ, लोहआदि पघातुकी नटी चाहिये | 
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मदात्तोंगमिणीचेवनहिस्वेयाविजानता ॥ 


एतानपिमृद स्वे4: स्वेदसाध्यानुपाचरेत्‌ ॥ 
थ---जिसमनुष्यको अजीणेहो, तथा दुवेर मनुष्य-तथा जिसको प्रमेहह 

तथा उरःक्षत करके पीडित तथा जिसको अत्यतप्यासलगरही हो वो तथा अंति- 
सार-रक्तपिच-पांडरोगी-उदर रोगी-मदात-येरोग जिसमन्नष्योंके होय वो तंधा ग- 
मैणीस्री-इतने रोगीन्‌का पसीना नहीं काढना चा| हैये ये पसीना का्ठनेमें अं" 


योग्य है यांदि इनरोगियोंके पसीना काढनेसें ही रोगनष्टहोता दीखेतो हलके 
उपायस थोडा पसीना काइना चाहिये॥ 


, अल्पपसीनेकादनेयोग्यस्थल 


मृदस्वेदंप्रयंजीततथाहन्म॒ष्कदष्टिष।॥ 
अर्थ--हृदय और अंडकोश तथा नेत्र इनका पर्सीना काढना होवेतो हलका 


काढे विदेपनदीं ॥ 


























अत्यंतपर्सीनेनिकलनेकेदी प 
अतिस्वेदासंधिपीठादा्‌हस्तृष्णाक्रमांग्रमः ॥ 


पित्तासूकपार्टकाकपस्ततन्रशतिरुपाचरत्‌ ॥ 
अथ--अंगेसे वृहत पसीना निकालनेसे से संधियोंमें पीडा-तृपा-गलाओिं” 


भ्रम-रक्तापित्त-येउपद्रव होते है तथा अंगमें मरोढी उत्पन्न होती है | इनके ही 
मनकरनेकी शोतल उपाय करना कि जिससे उपद्रव दूरहोवे ॥ 


॥०. विन मील जल. 


उक्तचारप्रकारकेस्पेदा मंतापमंज्ञकस्वेदकेलक्षण ॥ 


पप्तापामिषः स्पेदीव.लकावख्धपाणिमिः ॥ 


कृपाठकव कांगारेयथायाग्य॑प्रजायते ॥ 


अ५---वारमकारके पसीनोंमें ताप इसनामकरके जो पसीना है इसकी वाट 
पस्तन-हा थ-खीपडा-कपडेकी गेंद और अंगार इनकरके बालकार्दिक और्दि 
जिस रे जैसी २ शक्ती हे तैसा २ पमीना उत्पन्न होता है। ये छःप्कार कीं 
इनकी क्रियाकैसि करे उसको कहते है खैरके अथवा कणखर रऊूकटीके छमरदीत 


जलते हुए कौंले करके उमके ऊपरवाह़कों तपायफ्रे उसवालको अंढके पत्तेर्मि धर 
उसपत्तकी पृडिया वनाय उम्रपड़ियाभें मनष्यके अंगोकोरसेके जिससे अंग्कां ५ 
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करके उसगैठसें रोगीके अंगसिकावे । तथा कपड़ेकी गरम करके देहको सेके । 
अथवा अंगारों को खीपरेमें भरके उसस॒द्यते २ खिपरेस सेककरे येसवउपायप 
सीनेनिकालनेकेकई इनसे वेद्यको जिसउपायसे पसीने काटने हो कादे |! 


उष्मसंज्नकस्वेदकेलक्षण 
'उष्मास्वेदःप्रयोक्तव्यी ठोहपिंडेष्टिकादिगिः | प्रतधे- 
रम्लसिफेश्व काये रहकवेह्टिते । अथवा वातनिन। 
शिद्रवव्यक्ाथरप्तादिभिः | उष्णेचेट प्रयित्वा पा श्वें 
छिद्ठं निधाय चाविमद्रयास्यं निखंठा व धातजां का 
छवशर्जा | पठमुठास्यां गापच्छा नही उज्याहदूह- 
स्तिकां ॥ठुखोपविएं स्पन्यक्ते ग़रुप्रावरणावृतं) ह- 
स्तिशंडिकया नाव्या स्वेदयेद्वातरोगि ॥एकपाया[- 
मात्र वा मूमिम॒त्कीयखादिरे॥कपिदेग्वा तथाम्य- 
क्ष्य क्षीरधान्याम्ल्वारिमि॥वातप्रपग्रैराच्छाय शथा 
न॑ स्वेदयेन्नरम ॥एवं मापादिभिः सित्नीः शयानः स्थे 


दमाचरत ॥ 

अथ---उष्पाइसनाम करके जो स्वेद ( पसीना ) हैें-उसकी क्रियाकदइते है। 
रोहेके गोलाकों अथवा ईटठकों अमग्रिमें तपायकर उसपर थोंढा खट्टी पदाये 
छिहक कर रोगीकों कंबल उदय उस गोले करक अथवा उस इंटकरके रोगी- 
के देदकोसेके, जिसमे प्सीनेनिकके यह एक्रकार कहा । अथवा दशप्रलादि- 
क जो वातदरणकत्तोीं औपधी उनका काठा अथवा उन औपध्ियाँका रस गर- 
मकर समिट्टीके घडेकी भर उस घडढेके मुखकों बंदकर उसके एक वाज़में छेदक 
र॒ धाठकी अथवा लकदीकी तथा वांसकी नी बनाय उसनलीमें तीनसंधी करे 
तथा उसकामुख छःअंगरू रूुंचा और चोडा करे। अथवा गोके पुच्छके आकार 


करे, इस न्कीका आकार हाथीकी छडके समान होतांहईे, अतएवं इसको है 


- ९ छाछ, कांनी, इत्यादिक खट्टे पदाये जानने । २ सावपर्णी, एप्टपर्णा, कथरी 
यडीकटेरी, गोखरू, वेडांगिरी, अरनी, टेट, पाइल और गंजारी, इनको मुढकी दुश्भछ 
कहते हे । ३ उसघडेंफ मुख झाटदेकर दहकते हुए कौडेमपर धरदेवे-मिस्से उस्त 
नलीकेराम्ते वाफ अच्छीरीतिम निकले ]४ तांबे, पीतछ, छोहआदि घातुकी नदी चाहिथ॥ 
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स्तिशुंडिका नाडी कहते है | फिर वायपें पीडित जो मनुष्य उसको स्वस्थ बै- 
ठाकरके अंगमें घी अथवा तेल लेपकर उसको रिजाई अथवा कंबल उडाय उम्र 
नलीको उसके भीतर करदेवे कि जिस्सें वाफ़ छंगकर अंगेंसें पसीने निकले। 
अथवा मनुष्यके साडेतीन अथवा चारहाथ लंबा जमीनमें गड़ढा खोद उप्र 
सैरफी लकडीभर अग्िजलायके कोलाकरे, फिर शीघ्र कोलान्‌को वाहर निका- 
रू उसजमीनकों दूध अथवा पान्यके पानी अथवा छाछ तथा कांजीसें छिढ- 
ककर उस जमीनपर वातहारक ओऔपधेोंके पत्ते मिछायकर उसपर रोंगीको 
सुलायके उसके अंगसें पसीने निकाले। इसी प्रकार उडद लेकर उनको थोडी- 
वाफदें अधकल्ने सिजाय उस तपेहुए दौरमें विछाय ऊपर सूर्ती अंडके पत्ते आ- 
दि वातहरक औपधीकेपत्ते डालके उसपर रोगीको सुलायके ऊपरसें कंबल उ- 
ढाय उसके अंगका पसीना निकलवावे । इसप्रकार उप्मर्सज्षक पसीनेके रक्ष- 
ण जानने ॥ 




















कै न 
. उपनाहसंज्ञकस्वेदकेलक्षण 
अधापनाहस्चद्य व कुधाद्रातहर। पथ । 
प्रदिद्य देह वातात्तेक्षीरमांसरसान्वितेः ॥ 
हक 5३. 8. ह &. के 
अम्लपि0: सल्वणेः सुखोष्णेः स्लेहसंयतेः ॥ 
अरथे---उपनाह इसनामका सखेदहे उसकी क्रिया लिखते है| दशमूलादिं वार्ड 
हारक औपधको लाय कृठके चूर्णकरे उसमें दूध और हरिणादिके माँसकी 
स्नेह ये दोनों मिलाय थोडा गरमकर वायपीडित मनष्यके अंगोंकोीं सुद्दाता * 
असा गाढा लेपकर वद्ादिकर्स बांधफे पसीना निकाले । अथवा वातद्वारंक 
औपधका चूर्णकर छाछमें अथवा कानीमें पीस उसमें थोडा सैधानिमक और 
तिलकातेल मिलाय कुछगरम करके वासुपीडितके अँगमें सुदहाता २ गाढा लेप- 
कर कपडेसें थांध उसकेमंगका पर्सीना निकाले ॥ 


दस्तराप्रकारतथा महाद्ञाटवणप्रयोग 


के चल, हु (९ हु न, 


उपग्राम्थानूपमांसिजीवनीयगणेन च । दविसोवीरक- 
क्षारेवरितुवादिना तथा ॥ कुलित्यम[पगोष्ठमेरतृसी 
पिल्सप५  । शतएुप्पादेबदारुगेफाल[स्थुलजीरकेगा 
एरडमूलबीजश्व रास्नामठकशिग्न भि: । मिशिरुष्ण- 

१ सूत्तीअंड, आक, और निमदी इत्यादिकोंके पत्ते वातहारक है || 




















स्वृदा विधि: ११९३ 


कठरेश्व लवणेरम्लसंगतेः ॥ प्रसारण्यश्यगंधार्म्या 


कर, कल्थ, घ 3, 


वलामिदेशमूलकेः ।गड़्चीवानरीवीजैयेथालामंसमा 
हतेः ॥ ध्ण्णेःस्विन्रेश्ववस्रेणवरद्ैः संस्वेकयेन्नरम ॥ 


महाशाट्वणसज्नावयागसवानझआत्ताजत ॥ 

अर्थ--आम्यपमाँस, अनुपेमांस, जीवनीयगणकी औपषधी, तथा गोकादही,सौदीर, 
सर््जीखार, जवासार, रेहकाखार वीरतवोदिगणकी औपधी और कुरूथी, उडद, 
महू, अलसी, सौफ, देवदारु, निर्मुडी, कशैज़ी, अंडकी जड, अँंडके बीज, रा- 
सना, गली, सेहजना, छोटीसौफ, पीपल, वनतुलसी, पांचोनिमेक, अनारदाना- 
प्रसारणी, असगंध, खरेटीकी जड़, दशमलकी द्श औपधी, और गिलोय, कौ- 
चकेवीज, ये सव ओपध जो मिलूसके उनको लेकर कूद थोडीगरमकर कपदडेमें 
पोटली बांधकर उससे रोगीका अंगसेके, कि जिस्पें संपूर्ण वायकी पीड़ा द्रहो- 


वे । इस प्रयोंगको महाशाल्वण पयोग कहतेहे । इसम्रकार उपनाह संश्ञक स्वेद 
( एसीन ) की विधि जाननी ॥ 


द्रवसन्चकस्वदकलक्षण्‌ 
द्रवस्वेदस्तु वातप्रद्रव्यकाथेन पूरिते। कटाहे कोष्ट- 
के वापे रृपविष्टोयग।हयेत्‌ ॥ नाभेः पडंग् यावन्म 
मंः काथस्य पारया | काप्रके स्केपयो! सिक्तस्तिप्ठ- 
त्स्निग्धतननरः ॥ एवं तेडेन दग्धेन सर्पिपास्वेदये- 
न्नर | एकान्तरे द्यंतरे वा सस्‍नेही गक्तोवगाहने ॥ 
शिरामत रोमकपैपमनीमिश्व तर्पयेत । शरीरेबलमा- 
धत्ते उक्तस्नेहावगाहने ॥ जलूसिक्तस्थ वद्धेते यथाम 


१ मुरगा, वकराआादि केमांसकों ग्राम्य मांत कहते है। *े चकवा,--चकवी ,-वतक 
जल्मुरगावी ऑर मछरलीआदि जरुसंचारी जीवोके मांसको अनुपमांस कहते हे। ३ का 
कोडी,-क्षीरकाकाली ,-नीवक -ऋषमक,-मेदा,--अहामेदा जी बे ती मुठ हर्ट , मुह प्णा, 
मापपर्णी-इन दशऔपधोके समुदायकी जीवनीय सणकहते है ॥ ४ कच्चे जा अथवा मुने 
जोंओंको कूट पार्नीर्मे तीनादिन मिगरोनेर्ते उस पानीकी सीवीर कहतेह,- इसी भकार 
गहूका भी पीवीर होता है।. ५ सैवा,-संचर,--विड, और रेहका मनिमक- 
इस पांचेको पंचडवण कहते तथा उपनाह सेक्षकस्वेदका दूसरा भेंद महाशास्वरण मयोगंहै 



































२१९४ बृहप्निपण्टुरत्राकरः 


लेक्वरास्तरोः। तथा पातविवृद्धिर्हि स्‍्नेहसिक्तस्यजा 
यते ॥ नावः परतरःकश्विदुपायो वातनाशनः। मुह- 
तक समारभ्य यावत्स्यात्तचतुष्ट ये । तावत्तदवगाहित 


यावदारोग्यनिश्वय+ ॥ 


अध--द्रव या नामका स्वेद उसकी विधि लिखते है। दशमूछादि वायु- 
हारक ओपधका काढ़ा कर रोगीके देदइके घी अथवा तेल लगाय उसको क- 
ढाईमें अथवा तामेके बडे पान्रमें वेठारके पू१्वोक्त गरमागरम काढेकों अंगपर और 
कंधेपर सहती २धारडाले, इसीप्रकार तेलकी अथवा दूधकीअथवा धींकी धारढाले 
परंतु जवृतक वह काठढा डालोके नाभिफे छःअंगुल ऊपर तक नचढदे | पश्चाव 
मनृष्यकों धमयुक्त होना चाहिये । इसप्रकार एक २ दिनके अथवा दो २ दिन 
के अंतरसे करना चाहिये कि जिससे शिराओंके मुखद्वारा रोमांचोंके मुसमे हो 
कर तथा नाडीनके द्वारा वो स्नेह्यदिक पदाथ शरीरके भीतर प्रवेश होकर |“ 
ररको तृप्तकरके बल उत्पन्नकरे । इसमें दृष्टांत है कि जैसे वृक्षक्नीजठमे पानी- 
'देनेसें इक्ष बदता है उसीग्रकार तैलादिकमें वैठनेस मन॒प्यके रसादि सातधाह 
वढती है, ओर बाय॒का नाश होता है इसउपायकी अपेक्षा वायुनाशक दूसरा 


हे 


उपाय नहीह यह उपाय पराकाषप्टाकाहै। एकमहुत्तेसं लेकर चारमुहूर्स अर्थात ए- 


कम्र हर होनेपर्यंत तैछके पात्नर्म बेठया चाहिये तथा जवतक आरोग्यता न दीसे 
तावत्कालपरयेत यही विधिकरे ॥ 


स्‍्वे दकीसमाप्ति 


_ पक दी्षम्ी मार्देवे जाते स्वेदनाद्विरति्मता ॥ 
अर्थ शरदी और शल इनकी शांति होनेपर तथा अंगका स्तंभ ते 


था जठपना ये द्रहोने पर एवं आमैप्रदीप्र होनेपर तथा अंगर्मे मुदुपना आनिपर 
रोगीके अंगसें पसीने न निकाले अर्थात्‌ समाप्ति करदेये ॥ 


पसीनेनिकालनेकेअनंतर उपचार 


*ीी हु. बी. 


सम्यकास्वन्न॑ विमादित स्नानमुष्णावामिःशनेः | 


भाजिये हुक, के क्र अि, ही. 
यंचानभिष्यंदि व्यायाम च्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ 
अथे---जिसमन॒ष्यके अंगका पसीना काढाहों उसको तथा अंगमतेल लगाया 
हो उसको हलके २ गरम जलसें स्नानकरावे । तथा कफ़कारक पदार्थ भोननमःे 
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नदेबे तथा पारेभ्रम न करे, इस प्रकार द्रवर्सन्नक स्वेदमें करता चाहिये। अव, 
आगे चवमनकी विषधिलिखी जातीहे ॥ 











/ वमनमऋतुप्रधाव 
श्रत्काले वसंते च प्रावटकाले च देहिनाम्‌ । 
वमन॑ रचन चेव कारपेस्कुशछो मिषक॥ 


* अर्थ--शरद ऋतु, वसंत ऋतु, वषोऋतु, इनमे मलुष्यको वमन और विरेच- 
। नये कुशल वद्यको कराने चाहिये [ कुशलवेद्के लिखनेसे यह प्रयोजन है कि 
' यह वन पिरेचनका देना अत्यंत सावधानीका काम है इस्सें मुसेवद्यर्से वमन दि 
रेचन लेनासवबथा त्याज्य है ॥ 


वमनयीग्यमनष्य 
बलवंत कफव्याप्त हछासातिंनिपीडितम तथा वम- 
नसात्म्यं च धीरचितं च वामयेत्‌ ॥ विषदोषे स्तन्य 
सेगे मन्देग्नी *छीपदेजदे! हद्रीगकुष्वीसर्पमेहाजीर- 
अमेष वे ॥ विदारिकापचीकासशवासपीनसर्द्धिए । 
अपस्मारज्वरोन्मादे तथा रक्तातिसारिष ॥ नासा- 
तवाल्वोष्ठपाकेष कर्णस्रावे द्विजिह॒के । गलशद्याम- 


तीसारे पित्त>छेष्मगढ़े दथा ॥ मेदोग्रदेरुवी चेद व 


मन कारयाद्वपक ॥ 


अथे--बहुवानमनुष्य, कफ्सज्याप्त, हछ्ाससें पीडित ( अथांद जिसके इुखस 


छारंगिरती ) हों, तथा जिसको व्मनका महावरा हो और धीरचिचरहों इनको 
वमनकरावे | तथाविपदोप, स्तनसंबंधी रोग, मंदामि, छीपद, अबंद, इृदयरोगी, 
कोठी, विसपेरोगी, प्रमेही, अजीर्णी, भ्रमरोगी, विदारिका, अपची रोग, खासी 
खास, पीनस, अंदडाड़ि, मृगीरोगी, ज्यर, उन्माद, रक्तातिसार, नासापाक, ता-' 

 छुपाकक, ओड्टठपाक, कर्णलाव, द्विजिच्हक, गलंशडी, अतीसार, पित्तकफकेसेग, 
मेदी रोग, अरुचि, इनरोगोमें तथा इसीअकारके जो अन्यरोगह उनमें वेय रोगी 

को वन करावे | - 

बटर 



























११९६- वहनिषघण्टुरज्ाकरः 


वमनकेअयोग्यमन॒ष्य 
न वामनीयस्तिमिरी न गुल्मी नोदरी रृशः । ना- 
तिवृद्धों गर्भिणी च न च स्थूलक्षतातुरः॥ मदात्तोंवा- 
लको रूक्षः शुधितश्व निरूहितः । उदावस्त्यध्वैर- 
क्ती च दुःछादिं: फेवलानिली ॥ पांडरोगीछमिव्याप्तः 
पठनात्स्वरघातकः। एतेप्येजीगंव्याथिता वाम्या थे 














प्र नयंजाणव्य 
विपपीडिताः॥ कफव्याप्ताश्व ते वाम्या मधुकाथप्रपानत! 
अर्थ--तिमिररोगी, गुल्मरोगी, उदररोगी, तथाकृश, अतिदृ, गर्मणीद्धी 
अत्थंतमोटा, उरःक्षत करके तथा मद करके पीडढित, बालक, रूक्ष, प्षुधित, गे" 
रूहित कहिये गुदाद्वारा पिचकारी माराहुआ, तथा उदावर्त्रोगी, उध्वरक्ती 
तथा जिससे वमनन सही जावे, जिसके केवल वादीका रोगहो, पांडुरोगी, छा 
रोगसें व्याप्त, वेदशास््रके अत्यंत पढने से जिसका कंठ बैठ गयाहो, इतने से- 
गियाको वमन ( उलटी करानेकी ) औपध नहीं देनी चाहिये यादि ये पूर्वोर्त 
रोगवाले अजी्णेस अथवा विपदोप करके कफकरके व्याप्रहोवेतों इनको मुर्ता 
टीके अथवा मइहआकी छालके कांढेको पिछायकर धमन फरानी चाहिये! 


.. पमनअयोग्य 

..__ कुमार रुश बाल वृद्ध भीरु न वामयेत्‌ । 
अथ--सुकुमार ( नाज्ञुकमनुप्य ) रुश,-वालक- वृद्ध -टरपोक-इनमनुप्यों 
को वमनकी ओपधी नदेनी चाहिये ॥ 


रदकरनेमेविहितपदार्थ 




















पीला यवागूमा्कठ क्षीरतक्रदधीनि च । असाम्येः 
“हेप्मलेभेज्येदेपासत्किइयदेदिनः ॥ स्निग्पस्थि- 

... न्नाय वमन॑ दत्त सम्यक्प्रवर्त्ते ॥ 

अथ--जिस मनुप्यको उलटी करानीहो उसको प्रथम पेट्मरके यवोग पिवाद 








तम छः भाग पानी मिलायके आऑठवे, पतलीकरे इसको यवाग कहते है। - 


बा. 
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अघवा दूध, छाछ, दही, ये पेठमरके पिवावे, तथा अक्ृतिरमोे जो न भावे वो 
पदार्थ तथा कफकारी पदार्थ खानेको देकर, मनृष्यकेदोपोको उखाडे जिससे मनष्य 
अष्छीतरह उलगोकरे तथा जिसमजुष्यने घतपान करा है उस मन प्यको एकदिन- 
के प्रश्माव वमनकरावे ती अच्छीवरह वन होने ॥ 


8 इक, 


ः वमनमेहितकारीपदा्थ 
पमनेपुच सवेष संधवं मधु वा हितम्‌। 
वीमत्स वन दयाद्रििपरीत विरेचनम्‌ ॥ 
अर्थ--जितने दमनके प्रयोगहे उनमे सेधानिमक अथवा सहत इनका भेलन 


कराना चाहिये तो हितकारी होताहे। अथवा वीम॑त्स वमनदेवे और विरेचन 
इससे विपरीतदे अथोतद्‌ दस्त देनाहोयतों धीके विना देवे ॥ 


पमनमेंकाठिकाप्रमाण..._ 
काध्यद्रव्यस्य कुडव श्रपायिवाजछाढके । 


अधेभागावशिष्ट व वमनेष्ववचारयेत्‌ ॥ 
अर्थ--कांढेकी औषधी १ झुढव प्रमाण लेकर कट उसमें एक आदक ममाण 


पानी डाले जब ऑव्कर आधारहे तवतक ओटावे फिर उतार छानके पिवावें॥ 
वमनमे काढाप न्‍निका प्रमाण . 
काथपाने नवप्रस्था ज्येष्ठामात्रा प्रकीर्षिता। 


मध्यमापपण्मिताप्रोक्ता विप्रस्था च कनीयसी ४ 


अथे--जिस मनृष्यकी वमनकरना होय उसको नोप्रस्थ ,काठापि छाना वढी- 
मात्राहे, तथा छ+प्रस्थ काढापीना मध्यममातरा, ओर तीनप्रस्थकाटा पॉना हैं- 
लक्ाक मापाजाननी ॥ 


वमनविषयमें कल्कादिकांका प्रमाण 
कल्कचर्गीवलेहानां तिपला ओर मात्रया । 

मध्यमं द्विपल विद्याव्कनीयस्त पर मवेत्‌ ॥ 
अथे--कल्क, चूणे, ओर अवलेह ये तीनपछ मनुष्यकी वेनेधे बडी भाज्रा- 


का और मेड भक 


जाननी, तथा द्वीपल- देनेसे मध्यममात्रा और एक एक पलदेनेर्स हीन मात्रा कह- 
छऊातीरे । इसवास्ते पेैयकों यथायोग्य मात्रा देनी चादिये ॥ 


१ वमनकी औपधर्मे थी डाढवे वमनकरानेसो बीमत्स वमन कहते है ॥ 


















































बहनिघण्टुरताकरः 


वमनकेउत्तममध्यमकनिष्वेग 
पमने चापि वेगाःस्पुरष्टो पित्तांतमत्तमाः 
पड़वेगा मध्यवंगाश्व चतारस्ववरामता; | 

अर्थ--मनुष्यकों वमनकी औषपध देनेसें सातवेग पर्यत संपूर्ण दोष पढके आ- 
ठवे वेगमें पित्तपडनेसें उत्तमवेग जानना । उसी प्रकार पांच वेगपर्यत दोष पढ़" 
कर छठे वेगमें पित्तपडनेसें भमध्यमवेग जानना । तथा तीनवेग पर्यत दीप रनिके 
लके चौयेवेगपें पित्तपढेतों फनिष्टवेण जानने । जेंदफे रदहोवे उतने वेग जांगने 
अर्थात्‌ रइहोनेकों ही वेग कहते है ॥ 


| 


वमन विरेचन ञ। दिमे प्रस्थका प्रमाण 

बमने च्‌ विरेके च तथा शाणित मोक्षणे । 

साद्वत्रयोदशपरलछ प्रस्थमाहमंनीपिणः ॥ 
अयथै--वमनहो नेम तथा दस्त होनेके विपयमें जो औपध प्रस्थप्रमाण लेता 

फहाहे तहां १३ ॥ साढ़े तेरह पलका प्रस्थलेना । तथा फस्‍्तखोलनेमें एक पर्स 


रुधिर कटठाना जहाँ लिखाहे वहाँ परभी साडे तेरह पछका प्रस्थ जानना । 
कफपित्तओरवातहारकओपधी 


4०, आग, मी आ , 


कर्फ कटकतीक्ष्णेन पित्त स्वादहिमेजेयेत्‌ । 
सस्वाइलवणाम्लोण्णेःसंसृष्ट वायना कफम॥| 
अर्ध--तीक्ष्ण औपध करके कफको जीते, तथा मधुर और शीदल ओपषधों 
फरके पिचको जीते । एवं मधुर और खार तथा अम्ल और गरम इनकरके वायु 
सेमिले फफ़को जीते हद तादिदोपो कैनिकालनेको हे 
वातादिदोपोकेनिकालनेकी एृथऋरजौपधी 
ठुप्णराठफलेः सिंधकफेकोप्णजलः पिवित्‌ ॥ 
पटोलवासानिवेश्व पित्ते शीतजर्ठ पिवेद्‌ ॥ 
स*लेप्मवातपीडायां सक्षीरं मदनं पिवेत ॥ 
अजीर्णे कोप्णपानीय सिंधंपीला बमेत्सुधीः ॥ 
अर्थ--कफदोपमें पीपछ और मैनफल तथा सैथानिमक इनसवके चूर्णको 


गरम पानीके साथ पीदे तो बमनके साय कफ गिरे। तथा पिचके दोषमें पठोलपत्र, 
और अद्ूसा तथा कड़ओेनीमके पत्ते इनका चूपयकर शीतलजऊ डालके पींवेदी 





















































न बा, 


नेके 


नहोनिकेडप 
+ कीठकड॒दु>छाद ताडवेत ॥ 
यादि उससे के 














अतिवांते मंवेत्तष्णा हिक्कीद्वारोविसेलिता | 
जेह्ना निः सर्प्ण चार्दणां व्या वृत्तिदनुसंहतिः ॥| 
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उलठी करते? जीम भीतरीचढी गईहों उसका यत्न 

वरमनान्तः प्रविष्टायां जिव्हा या कंबल ग्रहः । 

स्नग्धाम्ललवणहंयहेतक्षीरर्सीहितः ॥ 

फलान्यम्ठानि खादेय्रस्तस्थ चान्यि5्यतो नराः ॥ 

अथै--यदि उलटी करते २ मनृष्यकी जीभ भीतर चलींगईहो उसके मर्तकी 
पसन्नकर्ता असे खंद्दे तीखे-मिष्ट और खारी पदाथे भातके साथ खानिको देवे) 
तथा घृत और दूध भातके साथदेवे, तथा उसरोगीके आगि दूसरा मनुष्य बैठक 
र नींबू अथवा नारंगी चूसरकर खाय, ओसा करनेसे मनुष्यकी जीम ठिकावपर 
आमंके प्रकृतिस्थ होयहे ॥ हे 
उल्टी करतेश जीम वाहरानिकठआईइंही 
उप्तका यत्न 


. निमृतां तु तिलद्राक्षाकल्क लिप्वा प्रवेशयेत ॥ 
अथै--यादि उलटी करते २ जीभ बाहर निकल आईहोवे तो उप्तकों पिल 
और दाख इनका कर्क करके उसकी जीभमें लेपकर वैद्य धीरे २ भीतर करेंगे 


वमनसेनेत्रोंगेविकारहो नेकायत्न 
व्यावत्तादिण घृतम्यक्ति पी 




















। पीडयेच शनेः शनेः ॥ | 

_ अर्थ---उलणी करते २ नेत्र फटजाबे ती उसको वैद्यह्यथोमें घी छुपडकर मं 

ऋॉंकोी सिरायकर डटिकानेपर स्थितकरे ॥ 

वमन क्रतेश ठोडी स्तमित होगइही उसका उपचार ॥| 
हनुमाक्षे स्मृतः स्पेद। नस्य॑ च >लेप्मवावहत्‌ |... 

अथे--बमन करते करते ठोडी स्तंभित होगई होवे तो उसके अंगका पर॥ 


ना निकाले ) पैथा ककंवायुनाशक ना कमें ओपध डाले अर्थात्‌ नस्य देय वो टी 
डोका स्तैभितहोना जातारहई ॥ 


वमन करते२ रहमे रुघिर आनेलगे उसका उपचार॥ 


रक्तपित्तविधानन रक्तछदिमुपाचरेत्‌ ॥ कि 
अर्थ--यंदि रद करते ३ उलटीमे रुधिर गिरने लगे तो जोउपाय रक्तातिः 
पर कहांडे वो उपाय करके रुधिरकी उलटीको दूरकरे ॥ 


अत्यंत वमनके होने प्यासठगे उसका यत्न है 
धामीरसांजनोशीरठाजाचन्दनवारिमि: 
| 
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मंथ ठत्वा पाययेच सपृतक्षीद्रशकरम ॥ 
ञाम्यत्यनन तृपष्णादाः पाडाच्छ|दसम दर वाः ॥ - 
अथें--आवले, रसोते, खस, चावलकाखीक, लालचंदन, नेत्रवाला, इन छः 
ओऔपधोंका मंथकरके उसमें घी और सइत तथा मिश्नी दारूके पिवावे हो उल- 


थी करनेसे जो ठष्णादिक उपद्रव होतेहे वो सब द्ूरहोय ॥ 
उत्तमवमनहानेकेलक्षण 
हृत्कठभिरसाशाद्दाप्ताग्रिवचाधवम । 


कफपित्तविनाश श्षस म्यकवां तस्पचेष्टितम ॥| 
अर्थ--जिसमलुप्यको उत्तमउछूठी होगईहों उसके रृक्षणफ-हृद्य कंठ और 
मस्तक इसमें जो कफादिक दोपहै वोदरहों कर उसकी शुद्धिहों तथा अग्रिष्रदीप 
ओर अंगहलके होय तथा कफदीप और पिचदोप येदूरहों ॥ 


उत्तमवमनहोनिकेपश्रातपथ्य 
ततोपराण्हे दीघतम्रिमृद्रपशटिकशालिन:ः। 
हयेश्व जांगलरसेः छत्वा गरप॑ वे भोजयेत ॥ 
अधथे--मनुष्यको उत्तम उलटी होनेके अनंतर त्तीसरे पहरमें अग्नि प्रदीप्होंवे 


असा मग और सावीचावल इनको मनके प्रियकारी भेसे जंगलीजीव हारिणा- 
दिकोंके मांस रसके सृषकेसाथ भोजनकर ॥ 


उत्तमवमनकाफठ े 
तन्द्रा निद्रास्यदोगरध्यकण्ड्श् ग्रहणी विषम । 
सुवांतस्थ न पीडाये भवंत्येते कदाचन॥। 


अथे--जिस प्रनुष्यकोी उत्तम प्रकारकी उलटी होगईहो उसके नेगोमें तंद्रा 
ओर॑ निद्रा तथा मुखमें दुर्गधी और खजली तथा संग्रहणीरोग और विपदोष 
ये उपद्रव कदाचित नही होवे ॥ 


9६७१ 










































हलदोकफे बा मी 


१ दारु हढुदीके काम बराबरका बकक्‍्रीका दूध मिलायके ओटावे जब गादा हो- 
जावे सुख़।यके जमायले उसको रसानन कहते है । २ मुग और साठीचावल एक 
पल्केवे उसमें ९ प्रत्प पानीडाडके ओटावे कछछ गादा कर पेनके समानकरे उद्नकों 


युष कहते है इसमवार हरिंणादिकके माम्तमें पानीहालके प्तिजावे पेनके समान करे उत्त- 
को माप्तरसत कहतेंहे तथा वोमी यूपहे । 


। 
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मं छत्वा पाययेच सपृतक्षद्रशकरम्‌ ॥ 
शाम्यत्यनन तृष्णायाः पाडच्छादपसम द्व वा; | - 
अथे--आवले, रसोते, खस, चावरलकीखीर, लालचंदन, नेव्रवाला, इन छः 
ओपधोंका मंथकरके उसमें थी और सहत तथा मिश्री डालके पिदावे तो उल- 
दी करनेसें जो ठष्णादिक उपद्वव होतेहे वो सब दूरहोय ॥ 


ु उत्तमवमनहोनेकेल क्षण 
हत्कगशिरसाशादिदाप्ताग्रवचलाधवम । 


इक बा 


कफपित्तविनाशश्रसम्यरूवांतस्यचेष्टितम ॥ 


अर्थ--जिसमनुप्यकोी उत्तमउहूटी होगईहो उसके छक्षण-हदय कंठ और 
मस्तक इनमें जो कफादिक दोपहै बोदरहों कर उसकी शुद्धिहो तथा आग्रिप दीप 
ओर अंगहलके होय तथा कफदोीप और पिंतदोप येदूरहो ॥| 


बा पका पक 


उत्तमवमनहोनेकेपश्रातपथ्य 

ततो प्राण्हे दीपतामिमद्रप्टिकशालिगः । 

हयेश्व जांगलरसः हत्वा यर्ष ने भोजयेत्‌ ॥ 
अथे--मनुष्यको उत्तम उलटी होनेके अमंतर तीसरे प्रहरमें आगम्रे प्रदीक्तहोंवे 
सा मग और सांदीचाव् इनको मनके प्रियकारी ओसे जंगलीमीव हारिणा- 
दिकोंके मांस रसके युपकेसाथ भोजनकरे ॥ 

उत्तमवमनकाफठ 

तन्द्रा निद्रास्यदोगष्यकण्ड्श्व ग्रहणी विपम। 
सुवांचस्य न पीडाये मवंत्येते कदाचन | 


के... फाड़ कक 


कर सर्थ--जिस मनुष्यको उत्तम अकारकी उलठी दहोगरदो उसके नेत्रोंमें तंद्रा 
ओर निद्रा तथा मस॒में- दुर्गीधी और खुजली ठया संग्रहणीरोग और विपदोष 
ये उपद्रव कदाचित नहीं छोये ॥ 


4०9२१ 





























१ दारु हल्दीके कांदेम बराबरका बकरीफा दूध मिलायके ओटवे जब गादा हो- 
जावे मुख़ायके जमाये उप्तको रप्तांनन कहते है। २ मुँग और साटीवावठ एक 
पललेवे उसमें ९ प्रस्प प्रमीगलके ओटावये छुछ गाद्म कर प्रेलके समानकरें उत्तरों 
युप बहते है इसमकार हरिणादिकके मांसम पानीहाठके प्िजावे पेमके समान करे उस- 
को मांसरप्त कहतेट तथा वोभी यूपहे । 


१२०२ वृहनिघण्दुरताकरः 


, वमनकममे निपिद्धपदाथ ु 

अजीर्ण शीतपानीयं व्यायाम मैथन तथा । 

स्ेहाम्यंग प्रकोपश्व दिनेकंवर्जयेत्सुधीः ॥ 
अभै--भारीपदाय, शीतहूजरू, परिश्रम, और मैथुन, देहमें तेहकी भालिस 

करना, और क्रोधकरना, इसादिक विपय जिसदिन वमनकी औषध लेवे उस 


दिन वाजितह ॥ 

















अथरेचनापिकार* जद 
स्निग्धस्विन्नस्यवांतस्य दयात्सम्यफविरिचन म 
अवांतस्य लघः सतरतो ग्रहर्णी छादयेत्कफ: ॥ 
मंदाि गोख॑ कु जनयेद्वा प्रवाहिकाम । 
अथवा पाचन राम॑ वछासं च विपाचयेत ॥ 

अथे--अब बमनके अनंतर विरेचन ( जुछाव ) की विधि कहते है। प्रथम 
मनुष्यको घृतादिक पिलायक स्निग्धकरे फिर उसको खिन्करे अथांव उत्को 
बसीने निकाले, फिर वमन करावे, वमनके अर्न॑तर उत्तम प्रकार जुल्लावकी द- 
वाइ देकर दस्तकरावे यादि विना रदके कराये जो वेद्य दस्तकराताहें तो उस 
रोगीका कफ अधोमागंम ( नीचे ) जायकर ग्रहणी ( छठी पित्तपरा और आग्ने 
धरा जो कला उसका ) आच्छादन करेहे, कि जिसमें अभ्निमांचध तथा गौरव 
कहिये अंगोंका भारीपना और प्रवाहिका रोग ( अतिसारका भेद ) इन रोगोंकों 
उत्पन्न करेहदे अथवा अधथस्रस्त ( नीचेगएहुए ) कफ ओर आमको पाचन ( श्ञ- 
प्कप्ंडमूलादिक ) करके ( पाचयेत्‌ ) अथात्‌ पचावे ॥ 

हमको इस स्थलुपर इतना लिखेविन नहींरहा जाता कि हकीम लोग कहते है 


कि हमारे यहां मैसा जुछाव देनेका उत्तम कायदा है ओसा हिंदी वैदकर्में ख्वाव 
(स्वप्)मेंभी नहीं मिलनेका, जेसा हमारे जुद्घावसे विमारकी तवियत प्रसन्न रदह- 
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१ वमनके अनेतर दस्त क्यो करावे एसी शंका होनेसं कहते हे किं-भेड, चरक, 
सुश्रुत, और वागमठ इत्यादिक अंयोका यह अभिप्रायहै कि वमनदेकर, छः दिनके प- 
श्ातू तीनादेन ल्लिग्य करे फिर तीनदिन अंम्मेस्े पस्तीन निकाडे, फिर तौनदिन हलका 


भोजन देकर सोझ्हवे दिन रेचन (्‌ दस्त ) करावे यह ग्रंथकाराका अभिप्राय 'छछोकम 
“ सम्यक ” पद धरनेसें जानानाताहै । 
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ती है ओर साफ होताहै भेसा दैध कभी नहीं करसकेगा, इसफा कारण यही है 
कि हमलोग प्रथम मरीजको मुंजिस देकर महकों छुलाय मुलायम कर फिर दस्त- 
कराते है तो बहुव जल्द ओर बहुत सफ़ाईके साथ दस्त होते है और विमारभी 
खुसी रहता है || 
परंतु इस तरह कहनेवाले हकीमोंकों हम निरे पेशापनंदन ही जानेहे सेर मु- 
सलमान हकीम कहेतो कहे, परंतु दो दिनसे पैर अडानेवाले कि जिन्होंने अ- 
ध्छीरीतिसें दिकमतके भी पूरे २ ग्रंथ नहीं देखे, फिर दमारे ग्रंथ देखना! तो उन 
को मानो एक बढाभारीं समुद्रका तैरना है । जेसे हमारेही हिंद हकीम हमारी 
और इमारे शास्तंरोकी निंदा करते है तो हमको उनकी बद्धिपर अत्यंत 
शोक होता है कि देखो जैसे कोई वाहक अपने घरमें अमूल्य पदार्थ परेहुए 
ओंको अंधकार वृत्त न दीसनेसें तुच्छ मोलके दूसरोंके पदा्थे लेकर अपने मन- 
में यह विचार फरदा है कि से पदार्थ अम्नल्य हमने नहीं देखे और उनकी 
वो अत्यंत इज्जत करता है। यादे उसका पिता आदि कोई वा मनुष्य उसको 
दीपकका उजेला दिखाकर घरके धरे हुए पद्ार्थीके दिखछाये ओर उनका गुन- 
भी वतलावे तो उस छडकेको कितनी खुसींदों और फ़िर वो दुसरेकी तुच्छ व- 
स्तुओंकी तरफ देखेभी नहीं? क्यो देखे जिसके हाथमें चिंतामणी आगर पो कोदी 
पैसोंकी तरफ क्यो देखेगा ॥ " 

इसी हृष्टांठके अनुसार दमारे दिंदुपाई जो हकीमी विद्याके जालमें पढके 
अपनी अमोल वेयादिद्याका मभाव न जानके इसकी निंदा करते है यो उक्त 
बालकके वतौर है; पादिे उनको उनके घरकी धरीहुई वस्तु दिखलाई जाय दो 
अवश्य फिरजो दुराग्रही भौर जाहिल नहीं है वो इसकी प्रशंत्ता करते २ यक- 
जावेगे और उनको यह निश्चय होजावेगा कि दकीमी और डाक्टरी भादि 
विदा हमारी ही उ्छष्ट ( जूठन / हं-- | 

उन भोलेमाठे भारयोंकों इम इसजगे हिंदी जल्लायकी विधि दिखलाकर 


कहते है कि हमारे हिन्दी वैध्धकका फायदा ठीकदे के अन्य मुदकके हकी सो 
का काया * ॥ 


अव आप देखिये कि हमारे प्रथफर जिसकी जुछाव लेनाहो वो प्रथम घ्रृतआं 
दिको थीवे कि जिससे देहकी रगरंग और नाडीआददिकि जिनमें मदाद मराहै 
वो अत्यंत चिकनी होजावे। बाद इसके उसरोगीके पर्सीने निकाले, पसीने 
निकालनेफा यही फारणहै की प्रथम धीऊे पीनेसे उसका देह चिकनाहों गया 
. फिर जो स्वेदन करातो जदां २ पर मवाद विकट रहाया दो पंसीनेके निकाल- 
ते तत्ताल सवदेहते मल गद्े गया। जैसा स्तेइन भौर स्वेदतमें मवाद फूछताई 
न 
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और ढीला पठता दे अओेसा आप राख मुजिस पिलायाकरो कभी नहीं भवांद 
मलायम होगा ? इसीस हम छोगोमें मुज़िस नहीं देते ॥ 
अब पींछे कराई उलटी तो जितना छात्रीके ऊपर कफ जमा हुआ है वो सव 
निकलजावेगा यांदि इसको बिना निकाले जुलाव देवे तो वो कफ नीचे जायकर 
मंदाग्र; प्रवाहिका आदि रोगकरता है इसी कारण रोगीको वढावलू विचारके 
रद करावे जिससे ऊपरका भाग साफहो जावे ॥ 

फिर दीना जुद्वाव तो वो सव मवाद फुलाहुआ और अलूग घराहुआ जल्‍द 
निकल जावेगा, फिर भी उसको देहमे रहे हुए मवाद साफ करनेको बस्तिकम 
करतेहे । अथोत्‌ दवाइयोंके रसकी पिचकारी उसकी गुदामें मारते है कि जि- 
स्से रहा सहा विलक॒छ मल साफ होजाबे । इसपकार प्रवेव॒स्वी और उत्तर व- 
सती तथा शिरोवस्ती आदि अनेक प्रकारसे हमारे रोगीको साफ़ करना लिखाहे 
इसरीविसें जव वो शुद्धरोजाता है तव नकाहत वहुत आयजातीहे इसके वा- 
से फिर वृहण चिकित्सा द्वारा उसको पुष्ठ और वलूवान करनेकी विधि लिखीहैे 

इसप्रकार शुद्ददए मनुणष्यकों कदाचित्‌ रोग नहीं होते इसीसें हमारे शासत्रमें 
जहाँ लिखाहै तहां यही आज्ञाहै कि “ ये तु संशोधने शुद्धा न तेपा पनरुद्भव३ 

वाकी संपूर्णविधि इस हमारे वृहलिघेदुरत्नाकरमें गौर करके देखिये और 
जिनको जो शंकाहोदे वो हमसे पूछे हम अपनी बुढिके अचसार उनका समा- 
धान करेगे-इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु हमारे शाखसेदी अन्य विजायतवालोंने ली 
नींहे कद्दांतक लिखे ॥ 

































_ दर तोंकादूसराप्रकार रे 
स्निग्धस्य स्नेहनः कार्य सदेंः स्पिन्नस्य रेचन मत 
अर्थ--घृतदुग्धादिक स्मेहद्वव्य करके सिनिग्ध मनुष्यकी तथा पिंडेषप्टिकादि के 


रके स्विन्न ( अथ|त्‌ जिसके पसीना काठाहों ) असे मनुष्यको दस्त कराने 
चाहिये ॥ 








विनावमृनकेद्स्तकरानेयोग्य्‌ 
गरदतो वसंते च देहशुद्धश्नेविरे चयेत्‌ । 


अन्यदात्ययिके काले शोधन शीलयेड्व॒धः ॥ 
अधथे--शरदऋतुम और वसंतकालमें मनुष्यके क्रीरश॒द्धीके वास्ते जलाव 
देवे कि जिससे देह शुर्दाहोकर शरीर उत्तमदीखे | तथा उक्तकालके सिवाय द- 


क्न्न्म्न्न्न््क्न्न्प्नन्मा- राय आ अत इइबक ला बइ... मल कु... मी मी की... 


मार्टीका गोला टिंकिया आदे करके | 
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सरे कालमें रोग उत्पन्नदोनेसे उसकालमें वेथ रोगीका अच्छीरीतिसें विचार क- 
रके दस्तकरावे तात्पयय यहहे कि शरद और वसंत्तकतुर्मे बिना वमनके भी द- 


स्तकरापे परंतु अन्य ऋतु नहीं ॥ 
शक स्तकरानेयोग्यरोग रु 
पित्त विरिचन दद्यादामीडते गदे तथा । 


उदरे व तथाध्माने कोछठाशुद्धी विशेषतः || 
अर्थ--पित्तके विकारमें, आमवात, उर्दररोग, अफरा, और, वद्धकोए 
( मलनउतेरे ) इन रोगोंमें वेधकों विशेषताकरके दस्तकराने चाहिये ॥। 


दोपदूरकरनेमें विरिचनको उत्छ्टता 
दीपाकदाचत्कुप्याति जिता लेंपनपायनः | ' 


येत संश्ाधने शुद्धा न तेषा पनरुद्धवः ॥| 
अथ--कफादिकदीप लंधन और पाचन औपघसें यद्यपि शमन ( शांति 2) 
हे जातेदे फिर कारूपायकर कुपित होतेहै, परंतु जो दोप वमन विरेवन आादे- 
संशोधन करके शुबहुए है उनदोपोंकी फिर फदावैत्‌ उत्पत्ती नही होती अर्था 
त्‌ संशोधन द्वारा दोप जडसें नष्टहों जाते है ॥ 
 दुस्तकरनियोग्यमनृष्य.. 
जीणज्वरी ग्रव्याप्तो वातरक्ती मगंदरी। अशेः पां- 
डदरग्रंथिहद्रोगार्रचपीडिताः ॥ योनिरोगग्रमेहात्तों 
गल्मशीहवणार्दिवा: । विद्रधिच्छ्दिविस्फोटविएची 
कुछ संय॒त[ः ॥ कणनासाशिरोवक्रग॒दमेद्रामया-विताः 
पकतञयीक्षिरोगात्तो रूमिक्षारानिद्वदिताः ॥ श्र 


ह“+५, है पी, अं 
लिनो म्रजधातात्तां विरिकार्शा नर मताः॥ 
अथे-भीफैज्वर,बच्छनाग विपादिकर्स व्याप्त, वातरक्ती, भरग्ंदर, का बवासीर, 
पांडुरोगी, उदररोगी, गाठकारोगी, हृदयरोग, अरूचि, ममेह, योनिरोग, गौ- 
छावाला, गिल्ली, अणरोगी, विद्रधि, वमन, विस्फोटक, वियू्ी ( देजा ) कोढ, 
१ उदररोगीको दस्तकरावे ये प्रथम कह आये हे परंतु विशेषता दिखानेकी यहांपर 


फिर कहाँहे । २ देखो देनांगे दस्त करना स्पष्ट हिखाँहे परंतु यह ठोक विरुद्ध होने 
से वैथकी वर्नित है । 



























बार. 
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कणेरोग, नासारोग, मस्तकरोग, मखरोग, गुदारोगी, छिंगमेंउपदशादिकरोंग, 
कलेजेकारोगी, सूजन, नेत्ररोग, कृमियोग, सोमरोग, क्ञारजन्यविकार, वातरोग, 
शूलरोग, और मृत्राघातरोग, इतमेरागेसि ध्याप्त मनुष्यद्स्तकराने योग्य अ- 
धात इतनेरोगवाले मनुष्योको दस्तकरना चाहिये। 
दस्तदेनानिषेध 

बालवृद्धावत्तिस्निः्धक्षतक्षीयीमयान्वितः । शांतिस्त्‌ 
पातेःस्थूलश्रगर्भिणी च नवज्वरी ॥ नवप्रसूतानारी 
च्मदाग्रिश्व मदात्ययी | शरल्यादितश्व रुक्षत्र न- 


विरेच्या विजानता ॥ 
अर्थ--वालक, आतिदृद्ध, अतिस्निग्धमनुष्य, उरःक्षतकरकेक्षीणमनुष्य, मयक- 
रकेयुक्त, श्रमित ( जोमेहनवकरनेसेंथका ) है, प्यासंघवरायाहुआ, अत्यंतमो- 
टामनुष्य, गमिणी छी, नवीनज्वरकरफेपीडित, नपप्रसृतास्ती, मेंदामिवालामनु- 
ए्य, मदात्ययरोगी, शर्यकरकेपीडित, तथा रूक्ष ( निस्तेज्ञ ) मनुष्य इनको च- 
तुरवेद्य दस्त न करावे [ जो करावेतो वो मखेजानना ] 


बहपितते मृदु मध्यऔरक्रको8 
हुपित्तो मूढः प्रोक्तो बहुशलेष्मा च मं ध्यमः। बहुवात+कर 
कोष्टी दुषिस्च्यः सकथ्यते । मृद्वीमात्रा मदीकोीए्ट मध्यकोछठ 


का ऐप 

च मध्यमा परे तीक्ष्णामता तज्ज्ैमृदुमध्यमतीक्षणके॥। 

अधथे--जिस मत॒ष्यका कीोठा अत्यंत पित्तकरके व्याप्तहे वो मनृष्य मदुकोष्ट 
( नरमकोठेवाला ) जानना | तथा जिसके कीठेमें अत्यंत कफहोवे वो ,मध्यम 
कोटका जानना। तथा जिसके कोठेमें असंत वायूहोवे वो मनुष्य कर ( कठिन) 
कोठेका जानना । यह ऋरकोठेवाला दस्त करानेमें दुखदाई है [ अथोत्‌ इसको 
फरडौसभी फरदढी दवादेने परभी दस्त नहीं होते ] और जिसका नरमकोठाहे 
उसको मदु ( नरम ) औपघकरके मदुमात्रादेवे । तथा जिसका कोठा मध्यमहै 
उसको मध्यम औषध करके भध्यम मात्रादेनी । तथा जिसका कोठा ऋ्रदेउसको 
तीक्षष औपध करके तीक्ष्णमात्रा देनी चाहिये।बों ओपध आगेके छोकमें फहतेह॥ 


मनाया नम .७-.७.त.->ढअर पर..." ान-पा-+-++ा..आन--++++ माना" माना मांस नाना... न नव "धर -थ४...3......3..-..... ३-8० ०३००. रा ना भा. 


२ तथा मंदाप्रिवल्लेको भी वैद्य दस्त न कराबे कारण कि रहीसही जो जठरामे है 
वो भी दस्त कराने शाति होनाती है। २ कांच, काथ- सई, नख. इत्पापिक शरी 
रमें रहनेप्ते नो दुपी होताहे उप्ते शल्यादेत जानना | 
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ह्रो्ट 


मूडुमध्यमादिको थम महुमध्यमादिक ओषध 
मृदुद्रोक्षापय श्रंचतैजेरपि विरच्यते ॥ मध्यकस्ित्रता- 


विक्ताराजइल्षेपिरिच्यते ॥ छः स्तुकपयता हेमक्षीरी 
दंतीफलादि्भेः॥ 
अथ--जिसका नरमकोठाहै उसकी कालीदाख, दूध, और अडीकेतेलसैही 
दस्त होतेहें और जिसका मध्यमकोठादे उनको निसोथ, कुटकी, और अमल- 
तासकागूदा इन तीनऔपधोकरके दस्तहोतेंहे अतएव एही ओपघ देवे । तथा 
जिसका क्रकोठाहै उसको धूहरकादूध, देमक्षीरी ( चौक ) जमालगोठा, आदि 
धब्दसे जलफ इन्द्रायनकीजड सनाय आदि इन करके दस्त करावे, तो दस्तहोंवे 


परंठु वेधकी उचितहै कि इसमें विपरीत न करे अर्थात्‌ भृदुकोठेवालेकी कूरको- 
ठेकी औपध नदेय, भौर ऋरकोटेपालेको नश्नकोठेकी भ देवे । 


: दस्तोकीहीनोत्तमादिमात्रा गा 
मात्रोत्तमार्िरेकस्य त्रिंशद्वेगेः कर्फातिका । 
, वेंगेंः विशतिभिमेध्या हीनोक्ता दश्वेगिका ॥ 


अथ--दस्तके देग ३० होकर अतके दस्तमें कफगिरेतों उत्तममात्रा जाननी 
तथा दस्तेके २० वेगदोकर कफ निकलेतों मध्यम ओर दशवेग होनेके उपरांत 
यादे कफंगिरने रंगेतों होन मात्रा जाननी। यदि दस्तचहिये जिनने दोवे परत 


जयबतक कफ नहीं निकठे तकतक ज़ुरठाव उत्तम नहीं कदझाता, आप और क- 
फूके निकलनेपरशिी जुलावकी तारीफंदे । 


दस्तामकाठेआदिकीम(ाकाप्रमाण 

द्विपले श्रेष्माख्यात मध्यम च पटंमवेत्‌ 

पलाद व कपायाणां कनीयस्त विरेचने ॥ 
अधथे--दस्तह्टोनेमें दोपल काढादेनेस उत्तम दस्त होतेंहे, भौर एकपल देने- 
से दस्त मध्यमहोते है, तथा अर््धपल ( दोतोढे ) देनेसें दस्त फनिष्ट शोते है ॥ 


१ आँव ये नाभिके चारचो तरफ ढिपटी है और उपरर्स बदढामारी मढका ल्पेटा र- 
गाहुआ हे. जब यह म्राणी दत्तकी दवाई छतांहै वो ऊपरके मढके ठपेटेमेंस थोडाबह 
ते मल निकलतांहे परंतु जब आम निकडनेकों होती है तव इसप्रा्णीके नामिके च॑ (रोतर्‌- 
फ थोडा बहुत मरोदा होने लगता है उप्त समय जाननाकि अब आम निकड़ेगी। 

































वृहनिषण्दुरत्नाकरः 


दस्तोमिकल्कादिकोकाप्रमा 
कल्कमोदकड्रणोनां कृर्षमध्वाज्यलेहतः । 
कृपैद्यय पल वापि वयोरोगायपेक्षया ॥ 


अथे--कल्क,-मोदक ( रूदडू ) ओर च्वर्ण ये प्रत्येक सहत ओर घीर्मे मि- 
लायके, कपे ९ दस्तहोंनेके अथे देवे, अथवा-अवस्था और रोग इनका तारतम्य ' 














।आक- 


पित्तोत्तरे निव्व श्चूण द्राक्षाकषा थादिमिः पिवेत जिफला- 
क्ाथगोमून्रेः पिवेत व्योप॑ कफार्दितः ॥ तिवृत्सेधव्शु- 


हु 0 कम आन 


ठीनां चृणमम्छेः पिवेन्नरः । वातार्दिती विरेकाय जाँ- 


गलानां रसेन च ॥ 
अथ--पिचकी अधिकतामें-निसोथका डूर्ण कर दाखके कादेमे मिलायके 
देवे, आदि शब्दकरके गुलुकंद, गुलावकेफूछ,-सोफ,-सनाय इत्यादिकके काढे 
से देवे । ओर कफके प्रकोप होनेसें त्िफलाका कादा और गोमृत्र दोनोको मि- 
लाय उसमें सोंठ, मिरच, पीपछ, इनका च्रणडालके देवे । तथा जो मनुष्य वा- 
गुके कोपसे पीडितहो उसको निसोथ, सेंघानिमक, ओर सोंठ, इनका चूर्णकर 
नीयूंके रससे देना चाहिये । अथवा जंगली जीवोंके मांसरसके साथ देवे तो 
दस्तहोय ॥ 

















अन्यओपपकरकेदस्तोंकाविधान 
एरंडतैल जिफला कार्थन द्विगुणेन च । 
५ हक हे. ता पयोभिवो ना चिरेण विरिच्यते ॥ 
अर्थ--अंदीके तेलसें दूना त्रिफलेका काठा मिझाय दोनोको एककरके पीदे 
अथवा उसअंडीके तेलको दूधमें मिलठायके पीवेतो वहुत जल्दी दस्तदोवे ॥ 


.. कंतुमेदकरकेदर्तकीविधि 
त्रिवृ्तांकोटवीज॑ च पिप्पटी विश्वभेपजम | 
समृद्दीका रसक्षोद्र वर्षकाले विरेचनम ॥ 


अर्ध--निसोध /इन्द्रजो,-पीपल,-सोंठ,-दाखकारस और सइत इनऔप- 
धोंको दस्तदहोनेके घास्ते वर्षोकालमें देना चाहिये ॥ 











विरेचनादवोये! 


>मेविरेच 
बखिवद्धरालभा म॒स्ता शकेरादिव्यचंदन । 


द्राक्षां बना सबक शीत च पनात्यथे ॥ 


अथे--निरसोव--धमासा,-नागरमोथा/-शकर,-उत्तम सपेद चंदन,-और 
घलहटी इनका चूणे कर दाखके पानीमें मिलाय शरद कालमे पीधे, तो इस्सें 
दत्त होवे । ये दस्त शीतलहे ओअसा जानना चाहिये ॥ 


हेमंतकऋतुमेविरिचन 

त्रिवता चित्रकं पाठामजाजाीसरलां पर्चा । 
हेमक्षीरी च हेम॑ते चृणमुष्णांबना पिवेत ॥ 
अथे--निर्मोथ,-चित्रक,-परठकीजढ,-जीरा, देवदारु, व, और चोक, 


अथवा पीलादूधकाभूहर,-इनका चू्णकर गरमजलरूसे हेमंतक्रतु ( अगहन और 
पीपमास ) में छेवे तो दस्तहोय ॥ 


शिशिरओरवसंतर्मपिरेयन 
पिप्पली नागर पिध दयामातिवृतया से है । 


आग आकर. मियक. 


लिहेत्क्षीद्रेण शिशिरे वसंते च विरिचनमू ॥..“, 
अथ-पीपर,-सोठ,-सैंघानिमक,--विधायरा,-औओर निसीय इन औपधोंका 
घू्णकर सदतमें निायके शिशिरऋतु और वसंदऋतुम डेवेतो इससे दस्तहोय॥| 


॒ मे लेये 
ग्रीष्पक्रतम विरेचन 
तिवताशकरात॒ल्या ग्रीष्मकाले विस्विनम ॥ 

अर्य--निर्नोयका चूणकर उसमें मिश्री मिलायके दस्तहोनेके वास्ते ग्रीण्स 

£ गरमीकी ) ऋतुरम सेदनकरे तो दस्तहोय ॥ 

सुख दस्तहोनेके लिये अमयादि मोदक 

अभयामरिचं शुंठी विडंगामलकानिच। पिप्पलीपि- 

प्पलीमूल त्वकूपत्र॑ मुस्तमेव च॥ एवानि सममागानि 

दंती च द्विगरणा भवेत ॥ बिवृदष्टगणान्नेया पडगणा 

चात्र शकेरा।मधना मोदक छूत्वा कर्पमाजप्रमाणत॒ः। 


एकेक॑ भक्षयेग्रातः शीत चानु पिंवेजजठम॥तावृद्धिर 


१९०९, 









































१२१० वृहन्निषण्णुरत्राकरः 


च्यते जंत॒योवद ष्णं न सेन्यते॥पानाहारविहारेएं भंवे- 
न्नियत्रणं सदा॥विषमज्वरमंदागिपाडकासभगंदरान॥ 
विदाहडीहमेहांश्व यक्ष्माणं नयनामयाव्‌॥ वातरोगं 
तथाध्मानं मूचठच्छाणि चाइमरीं पृष्टपादवरिजप- 
नकदज्दररुज जयेत्‌ ॥ सतत्तं शीठनांदेष पलितानि 


विनाशयेत्‌ ॥अमयामीदकोहेतद्रसायनवरास्मृता ॥ 
अर्थ--हरढ, कालीमिरच, सोठ, वायविडंग, आवले, पीपर, पीप- 
रामूल, दालचीनी, पत्रज, और नागरमोथा, ये दश ओपध समान भागले तथा 
दंतीकीज़द, तीनभागले, निसोथ आठभाग, मिश्री छभभाग इस प्रमाण सब 
ओऔपधोके भागढे कर सबका चूणेकर सहतडाल एकएक तोलेकी गोली वनावे, 
इसमेंसें एकगोली प्रातःकाल दस्तहोनेके अर्थ भक्षणकरे ऊपरसें थोटा शीतलज- 
ल पीबे, और जवतक दस्तहोवे वव तक गरम पदार्थोका सेवन न करे, तथा 
पान और भोजन तथा विहार कहिये परिश्रमादिक इनको सदेव नियमित ( प 
रमाणका ) करे, कि जिससे विपमज्वर, मंदाप्रि, पॉडुरोग, खांसी, भगंदर, कु्, 
गुल्मरोग, बवासीर, गलगंद, भ्रम, उदररोग, दाह, त्तिल्ठी, भेह, राजयक्ष्मा, 
नेत्ररोग, वात्तरोग, पेटकाफूलना, मूत्रकृष्छ, पथरीरोग, और पीठ-पसवाडे- 
कमर-ऊरु-मौघ-संदर-की पीड़ा इस सबरोगोको दूरकरे। इस मोदककों 
अभयादिभोदक कहते है । यह अभयादिमेोदक निरंतर सेवन करनेसें पलित 
( सपेदवालोंका होना ) दूर होय और फालेवालहो यह अभयादि भोदक उत्तम 


. रसायन झूपहे॥ ही 
दस्तोकीसहायकरनेवालेपदार्थ 
पीत्वाविरेचनं शीवजलैः संस्तिच्य चक्षुपी । 


सुगंध किचिदाप्राय तांबूले शील्येन्नरः ॥ वन 
अर्य--पनुष्यको दस्तकी ओपध देकर पश्चात्‌ उसके नेभ्रोंकों 
छिडके सौर छुगंधित वस्तु ( अतर आदि अगेजा आदि ) मुंघावे, तथा वीटा . 
घवावे इत्यादि विधिके करनेसे उत्तम प्रकारके दस्तहोते है ॥ 


















































.  ऐस्तहोनेपररहनेकेनियम 
निवातस्थो न वेगांश्व॒ धारयन्ने स्वपेत्ततः । 
शीतांइ न सप्शेत्क्ापे कोप्णनीरं पिबेन्प्ृहुः 






विरिचनावाधि: १२१ १- 
अरथ--दस्त होनेके अनंत्तर हवामें न बैठे, मल भूत्रका जब २ वेग आदे उ- 
सी वखत त्यागे रोके नहीं, जवतक दस्तहोय तवतक सोवे नहीं जुद्धावर्मे 
किसी २ को निद्रा अधिक आती है ] शीवरूजलका स्पर्श करे नहीं | दस्तोंमें 


गरमजरू वीच ३ में पीतारहे ओेसा करनेसें उत्तम दस्त होतेंहे ॥ 


द्र् तोमेनि कलनेवाली वस्तू 
वद्ासोषधपित्तानि वाष्वंति यथा व्रजेत्‌ । 
रेकात्तथा मर्ुपित्तं भेष॑ज व कफो वजेत्‌ ॥ 
अर्थ--वमनकी औओपच लेनेसें कफ़ तथा जो औपध दीनी है वो एवं पित्त 
ओर वायु ये पदार्थ जैसे बमनेके साथ बाहर गिरते है ।उसी प्रकार दस्तकी औपघ 


लेनेसें मछ-पित्त ओर जो औपधलीनी है वो एवं कफ ये पदार्थ गुदाके द्वारा 
वाहर गिरते है ॥ 











दएविरिेचनकेअवगण 
दु्विरक्तस्थ नाभेस्तु स्तब्धर्लं क॒क्षिशूलता। परीप 
वातसंगश्व केंडमंडलगोराः ॥ विदाहो रुचिराध्मा- 
नें भम*छदिश्व जायते । 
अथै--उत्तम दस्त न होनेसें इस प्राणीकी नामिमें स्तब्धत्ता, कुसमेंशुल, म- 


ल और अधोवाप इनकी अप्रगृत्ति, शरीरमें खुजली, तथा चकते, ये उत्पन्नहो 
तथा अंगॉंका जदपना, दाह; अरुचि, पेटका फूलना, भ्रम ओर वमन थे उप- 


द्रवहोते है ॥ 
(जिसकेउत्तमदस्तनहुएड्रीउसकायत्न ) 
त॑ पुनः पाचने:सेऐेपक्तासंस्ेहरेचयेत । 
तेनास्योपद्रवायांति दीप्तेमिलेघतामबेद ॥ 
आअधे--मजिस मनुष्यको उत्तम जुछाय न हआहो उसे आरग्यधादि पाचन काठ 


"देकर आमको पचन करावे, फिर उसको स्नेहपान ( श्वापिलायके ) उसके 
कोठेकी चिकनाकरके फिर दस्तकरावे | मेसा करनेसे संपूर्ण उपद्रव दरदाकिर 


जरराध्रि प्रदीप्रहोष, और अंग इल्‍हूका होयहे ॥ 
अंत्यंददस्तहनेकेउपद्ठ व 


किम, ँवाक:. 


विरेकस्थातियागेन मच्छाभशी ग॒दस्य च | 
५३. 














१९९२ वृर्दन्विधण्ुरताकरः 
शूठे कफातियोगःस्थान्मांसधावनरसनिम्म ॥ 


भेदोनिम जलाभासं रक्तेचापि विरिच्यते । 
अर्थ--मनुष्यको बहुत दस्तहोनेस मूच्छो-गुदा ( कांछका ) निकलआाना 
और ग॒दामें पीढा-ये उपद्रव होते हे। तथा कफ अल्य॑तगिरे, और मांस घुले हु- 
ए पानीके समान तथा मयके समान अथवा चर्वीके सामान तथा जलके स- 
मान गुदाके द्वारा जल और रुधिरभी गिरे है॥ 


जत्यंतदस्तोकाउपाय 
तस्य शीर्ताइमिः सिक्ते श्रोरें तेंदुलडिमिः । 
मधमिश्रेस्तथाशीतः कारयेद्रमर्न मृदु ॥ 
अथै--दस्त अत्यंत होनेते मनष्यके शरीरकों शीवलजलकी धारसें मिगोवे 


तथा चामलके धोवनके जलरूमें सहत मिलायके पिवांवे, तथा नरम वमन करावें, 
तो ओसा करनेसे अत्यंत दस्तोंकी शांति होय ॥ 


दस्तबंदहोनेकाउ पाय _ 
सहकारतच*कल्को दश्ासोवीरकेन वा । 


पिष्टो नामिप्रलेपेन हंत्यतीसारमुल्यणम्‌ ॥ 
अर्श--आपकी छाहको गौकी छाछमें अथवा सौवीरमें पीस कल्ककर नाभीके 
ऊपरलेपकरे तो अख्यंत दस्तदोना वंदहोय ॥ 


अजाक्षौरें पिवेद्गापि वैकिरंहारिणं तथा । शालिमिः 
पष्ठिकः स्व॒ल्पे मप्तरेवापि भोजयेत । शीतेः संग्राहि 
भिर्दिव्यः कुयोत्संग्ह्णं मिपक॥ 

अथे--दस्त बंद होनेवास्ते बकरीका दूध पियावे । अथवा विष्किर पक्षी 

२ कच्चेजों अथवा भुनेनोओंको कूट उसमें पानीडालके उस्त पात्रका मुख बंदुकर तीने- 
दिन धरा रहनेंदे तो सॉवीर वनकर तथारहो इसीमकार गैंद्वका भी वनायलेना ॥ 

टौका कारेने दस्त बंद करनेका विपय होनेके कारण सौवीर शब्दकरके कांनी 
लेना असा कहांहे । उसकांगी वनानेकी विधि इस प्रकार हैं के एकमिद्यीका पात्रछायके « 
उसके भीतर सरत्तोकातेडा चुपददेवे फिर उसमें निर्मंठ जरू भरके राई,-जीरा,-पैधानि 
मक,-हींग,-सोठ,--हलदी,-इन छःऔपधोंका चूर्ण तथा भातसाहतपेन,-कुछर्थकाका- 
दा,--ओर थोड़े वांसके पत्तेये सब वस्तु उम्रपात्नम डाडे तथा धीके तडेहओ उठदके बड़े द- 


स्‌ पांच उसमें डाले,-उसका मुख बंदकर तीनदिन घरा रहनेदे जब उसमें सटाईकी मा 
स् आने छंगे तव जानेकी कांनी वनकर तयार होगई । 
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कि श क नाराचरत्त ४ जल, +«  + नीम. 
' तुल्य॑ पारदर्टकृर्ण समरिच गंधाश्मतुल्य॑ त्रिभे विश्व 
सत्रिगणंतातो नवग॒र्ण जेपालबीजं क्षिपेत्‌ ॥ खलवे 


'देंडयुगं विमये विविवत्संन्यस्थ पर्ण ततः स्विन्न गोमय 
वन्हिना सत भवेन्नाराचनामा रसः | गंजेक प्रमितारसो 


हिमजहे: संसेवितो रेचयेद्यावत्कोष्णजर्ल भजेत्खड- 


नरो भोज्य॑ तु दध्योदनम्‌ ॥ 
अर्थ--शुद्धपारा,-फुलायाहुआ सुहागा,-कालीमिरच,-ये समान भाग छे- 


वे और शुद्गगंधक तीनोके समान लेवे तथा सोंठ तीनमाग,-जमालगोटाके बीज 
नो भाग,- इन सबको दोप्रहर खरलकर-पत्तेपर निकारू आरने उपछो को अ- 


पिपर स्वेदन करे इस रसका नाम नाराचरस है यह एकरत्ती खांडकेसाथ देवे 
ऊपरसे शीतलजलपीबे तो दस्तहांय और गरमजलपीनेसें दस्तबंददोते 
इसके ऊपर दद्दीभात खाना पथ्य है ॥ 


द्वितीयनारावरसः 
जेपालेन समेः सूत्तव्योपटंकणगंपके/नाराचः स्थाद्र- 
सोमापमात्रः सर्पिःसिताण त॥। हंतिसंग्रहमानाहमाम- 
 शूल तथाज्वरम॥बेलाज्वरं विरकेण शीवलांवानिषेवणम|॥ 
अथे---जमालगोटा,-पारा,-सोठ,-काली मिरच,-सुहागा,-मंधक ये समा- 
नभाग लेकर एकत्रकरके खसरलकरे तो यह नाराचरस सिद्धहोदे,-इसमेंसे ६ रत्ती 


रस खांड ओर घीके साथ देवे तथा ऊपर शीतल जल पियावे तो मछसंग्रह,- 
अनाहवायु ( अफरा ) आमशल, वेलाज्वर, इनका दस्तहोंने सें नाश करे दे ॥ 
(टीतीदेणरसेनदर इच्छाभेदीरसः 
टीतीदष्णरसेन्द्रटंकणव्िः प्रोक्तः समंताब्रिधा कुँ- 
भीवीजयु्त विमये समवेदिच्छाविभेदी रसभावछंशके- 
ग्या युतेन चलक॑ पुंसः सुख रेचयेन्निः शेप॑ मलदोप- 
मेपविनिरंत्यचैयथेमं हरिः ॥ 

अर्थ--सोंठ » काीलीमिरच,-पारा,- झुद्यागा, गंधक ये समानभागछे उस्समें 
जमाठग।दा पिया डालके परलकरे इसको इच्छाभेदी रस कद्दते है इस रस- 
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को ३ रचीले सांदके साथ खाय ऊपरसें जितने चुल्कू शींतठजलके प्रीवे उतने- 
ही दस्त इस भराणीकों होते है यह सुसजुलाव सबरोगोंकों नाशकरे जैसे एिंट 
हाथीका नाझ करता है ॥। 


द्वितीयदच्छाभेदी रसः 
अंभोवीय व टंके वलिमरिचयत शृगवेर च त॒ल्य॑ यी- 
ज्यं नेकुंभबीज समशिखिसहितं मर्दित याममेर्क ॥ 
भक्तगंजादिमात्ं शिश्षिरजलय॒त प्यक्ततल्पलम॒च्ये- 
दिच्छामेदी रसो<यं प्रवकठमलहरः स्वेरोगेकहर्ततां ॥ 
अर्थ--शद्धपारा ९ तोला, गंघक, कालीमिरच, सोंठ- जमालगोंटेकेवीज, 


चित्रक, ये सवे औपघ समानभांग लेकर एक प्रहर खरहूकरे इसको इच्छाभेद[- 
रस कहतेहे यह प्रवछमलका नाशकर संपर्णरोगोंकोी हरणकरे है । 
















हे अथबस्तिप्रकणम्‌ विज 
ब॒स्ति| द्धानवासाख्यो निरुरश्व तवः ते यःलेह- 
दीयते सस्यादनवाप्ननामकः ॥ कपायक्षीरतैलेयों- 
निरूहः स निगयते। बस्तिमिदीयते यस्मांतरमात 
बस्तिरितिस्मतः ॥ 
अथै--अंडकोशादिक करके गृदाँम मो पिचकारी मारतेदे उसकी बस्ती क- 
हतेदें वो वस्ति अनुवासन, और निद्धहन इस भेदसें दो प्रकारकीहे उसमें तेल 


घी- इत्यादि चिकनाईकीजलो पिचकारी मारतेंदे उसझे अनुयासन ओर कादे 
दूध-तेलूइनको एकत्र करके जो पिचकारी मारतेदे उसको निदह वरुती कहते दे। 


है ... कारांवर हि है 
वातोल्वणेप दापिप वातिवा वस्तिरिष्यते। 
उपक्रमाण | सव॒पां सांग्रगा खिविघश्य स* ॥ 
... निरूहीन्चासनोवस्तिरुत्तरसंप्रकीतितः ॥ 
अगे--जवोस्वणदोपोम अथवा केबल वातके दोपमें बेस्तिकम करना चा- 
दिये, यह सएणें फमे(म॑ अग्रगण्य ( मरय ) दै। सो तीनमकारवीट १ निददय- 


स्व, २ अन॒वासनवस्ति, ओर तीसरी उत्तरवस्ली ॥ 
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प्रथमअनुवासनवस्ति 
तत्रानवासनाख्योहि बस्तियः सोञ्च कथ्यते॥पूर्वमे- 
वततोबस्तिनिरूहाख्योभविष्यति॥ निरूहादत्तर चे 

' व्‌ वस्तिस्थादत्तराभिधः | अनुवासनभेदश्व मात्राव 


स्त्रिदीरित/पलद्वयंतस्यमात्रा तस्मादधोपिवामंवेत्‌ ॥ 
अथे--तहां प्रथम अनुवासन नामक वस्तिकों कहके फिर निरूहवस्ती तथा 
उत्तरवस्ती कहेंगे । तथा उस अनुवासनवस्तीका भेद मात्रावस्ती है, उस मात्राव- 


स्तीमें ल्ेहादिकीकी मात्रा दोपलकी है। अथवा पलमात्रकी जानती इसप्रकार 
वस्तीके चारभेद जानने ॥ 


अनुवासबस्तीमयोग्यप्राणी 


अनुवास्यस्त रुक्षः स्थात्तोक्ष्णात्रेः केवलानिी ॥ 
अथे--क्ष ( स्नेहपान रहित ) और प्रदीधे अमभ्रि जिसकी वों और केवल 
वातरोगी असे मनष्योंकों अनवासन वस्तीके योग्य जानने ॥ 


अनुवासनअयोग्यपुरुष 
नानुवास्यास्त कुष्टीस्यान्मेदी स्थ॒ठ्स्तथीदरी ॥ नास्था- 
प्या नानुवास्थाः स्प॒रजीणन्मादतृड्युता।॥ शोकमू- 

च्छारुचिमयश्वासकासक्षयात॒रा$ ॥ 
अथं--#ट्टी, प्रभेही, स्थूलपुरुष, उद्ररोगी, ए अनवासन वस्तीके योग्य न- 
हीहे । तथा उन्माद ( पागल ) अजीर्ण, ठ॒ुपा, शोक, म्र्चर्छा, अहूचि, भय, शवा- 


स, खांसी, और क्षय इनकरके पीडित जो मनुष्यदै वो आस्थाप्य (निरूद्दवस्ती) 
में योज़नाकरे “नानुवास्या: '' अथीद्‌ उनकी अनुवासन वस्तीमें योजना न करे 


( वस्तीका मुखस्थापन विपयमे सुवणो दिकीकीनली » 
नेत्नकाय सुवर्णा दिधातमिदक्षवेणमिः । 


ऋण, के हे कुल गे पत्र कुल. हि... हिं।। कु... बैग 


नलेदतेविपाणाग्रेमेणिभिवोविधीयते ॥ 


अरथ--नेत्र कहिये गुदार्म पिचकारी मारनेके लिये नठी- यो सुवर्णादि धा- 
तुक, अथवा बांसकी, अथवा नरसलूकी, हाथीदांतकी, अथवा सींगके अ प्र त- 
था विदछ्लोर अथवा मूर्यकांतादि ( आतसीकांचआदि मणियोंकी फरनीचारिये) ॥ 


























वबस्तिम्रकरणम १२१७ 


(रोगीकी अवस्थानुसतार नलीका प्रमाणकरे ) 
एकवर्षात् पड़पे यावन्मानंपंगलम । 

ततो द्वादशक यावन्मानंस्थाद्टसयवत ॥| 
ततः परं द्वावशमिरंगंलेनत्रदीषता ॥ 


अर्थ--बस्तीकी नही एक वरपषेसे लेकर छः वर्ष पर्येत छः अंगुल प्रमाण, त- 


था छ/्वपेसें लेकर बारह वर्षपर्यत आठ अंग प्रमाण लेंदी, तथा बारह वर्षके 
पश्चात्‌ बारह अंगुलकी लेबी नली बनाना चाहिये ॥ 


चलाकाछदफकीममाण 


और बाय, . अं 


मुद्गाछेद्र काया छिद्र कोछास्थिसन्निर्म | यथासं- 
ख्यं भवेन्नेत्रं “लक्ष्णं गोपुच्छसंनिम ॥ आतरांगएमा 
नेन मूलस्थलंविधीयते ! कनिष्ठिकापरीणाहमंग्रे च- 
गटिकामुर्ख ॥ तन्यूलेकणिक दे व फार्यभागाचतर्थ 


कात्‌  योजयेत्तत्र वरस्ति च वेघद्रयविधानत: ॥| 

अर्य-- जो छः अंगुलठकी नठीहै उसका एिद्र मूंगके दानेके समान, और ' 
जो आठ अंगुलकी नहीहे उसका छिद्र मठरके दानेके वरावर, और जो बारह 
अंगुल कंदी नलीहे उसका छिद्द वेरकी गुठलीके प्रमाण इसप्रकार ऋमकरके 
नलीका छिद्धकरे । ओर वो नली चिकनी होकर गौकेंएछके समान होनी चा- 
हिये । तथा उस नछोका गूर रोगीके अंगरठाके वरावर मोटा मोर अग्रभा- 
गर्म कनिष्ठुका उंगलीके प्रमाण मोदी करके उत्तका मुख गोलकरे, तथा उस 
नलीके तीन भाग छोठके चतुर्थभागंक प्रल्मे दोकांगका कमलपत्रक समान ब- 
नाय दहरिणादिकोफे अंडकीवस्ति उस जञगे लगाय उसकांगकासे बस्‍्तीके दोनों 
भाग वॉधदेने, कि जिससे संधि म रहने पावे । 


वस्तीकिसकेआंडीकीयनाविसोकह तेरे 
मृगाजमकरगवां माहपस्यापे था भवेत | 
मन्काशस्य वस्तिस्त तदभावेन चमेजः | 
कपायरक्तः सुमृदुवास्तिः स्रिग्घी दठो दितः ! 


१ जैसे गोकी पूँछ ऊपरती मतदी होती है बीचमें मोटी और नीचे फिर ऋमर्स प- 
तही होती घटी गई है अंसी यनावे | 
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अशै--हरिण, बकरा, स़अर, बेल, अथवा भैसा इनके आंडोकी बस्ती बना 
नी, यदि ये न मिलेतों इनके चामकी वस्ती धनावे तथा उसवरस्तिकों वेरकीछा- 
ल इत्यादिकोंके कांढिम रंगे एवं नप्त जीौर चिकनी तथा इृढ होनी चाहिये। 
ब्रणबस्तीकाप्रमाण 
ब्रणबस्तेस्त नेत्र स्थात्‌ >लक्ष्णमण्ांगठ्ीन्मतं । 
मद॒छिद्र गृप्रपक्षनालेकापरिणाहे च । 
क्षे--त्रणमें जो वस्ती योजना करीजायहै उसके नेत्र ( नली ) आठ अंगुल 
की लंबी और चिकनी तथा उसकाछिद्र मंगके समान करे। तथा गीधके पंखका 
नली जितनीमोटीहोदीदे इतनीमोटी इस प्रकार व्रणवर तीकी नली बनानी चाहिये॥ 
ब स्तीकेग्रण 
शरीरोपचय वर्ण वलमारोग्यमाय॒पः। 
करुते परिवद्धि च बस्तिःसम्यगपासितः ॥ 
अथे--बस्तीका उत्तम प्रकार सेवन करनेसें शरीरकीशदि, कांति, बल, आ- 
रोग्य और आयुकीर्शदधे ये गुण उत्पन्न होतेहे ॥ 
. वस्तीकासेवनकाल 
दिवसांते वसंत च सेहे वस्तिः प्रदीयते। ग्रीष्मवषो 
शरत्काले रात्री स्थादूह॒वासनम्‌ ॥ न चातिस्िग्धम 
जन भोर्जा पत्वानुवासबंत्‌। मद मूच्छो च जनय॑द ह्ठे 
धास्नेहः प्रयोजितः ॥ रुश्षे मक्तवतोत्यन्नं वर वर्ण च 
-.. दीयते। यक्तः ्ेहमता जंतुंभोजयित्वान॒वासयेत्‌ ॥ 
अर्थें--वसंतऋतुमें स्नेहवस्ती ( अनुवासम बस्ती ) सायंकालमें करे। ग्रीप्म- 
फतु, वषोऋतु और शरदऋतुरम राजिमें वस्तिकर्म करे । तथा रोगीको अत्यंत 
क्तिग्ध भोजन करायके अनुवासनवस्तीका अयोग कदाचित्‌ न करे क्योकि इस- 
प्रकार करनेंसे मद, और मच्छ[को करेहे | तथा अत्यंत रूखा भोजन करायके 


वस्तीमयोग करनेसे बछ ओर कांति इनकी हानी दोतीहै इस वास्ते थोटा ल्लेद- 
युक्त भोजन करायके फिर अनुवासन वस्तीदेदे ॥ 


( वस्तीमें दीन और अतिमान्राका निपेष ) 
हीनमात्नाइभो वस्तीनातिकार्यकरी स्पृतों। 
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बस्तिप्रकरणम 


अतिमात्रो तथानाहकमातीसारकारकी ॥ 


शान, च४, बी, 


अर्थ--अन॒वासनवस्ती तथा निरूहवस्ती इनकीमाजा होनेस अत्येतकार्य न- 
होंदो, अथोद रोग उत्तमरीतिस दूर नहींहों। तथा पूर्वोक्तदोनोबस्तियोंकी अति- 
मात्रा होनेसें अनाहरोग, ग्लानि ओर अंतिसार ये रोग उत्पन्न होतेह । 


उत्त मादिमात्राकथन 
उत्तमस्यपलेः पड़मिमेध्यमस्य पढेःख्रिमि: । 


पलद्वचर्पेन हीनस्य य॒क्ता मात्राउवासने ॥ 
अधथे--उत्तम भकारवाले वली मनुप्पको अनुवासन वस्तिमं छ। पलकी मा- 
था जाननी,-भध्यम वलवाले मनुष्य उसको तीन पलकी मात्रा जाननीं। ओर 


हीनवली मनुण्योकों डेढ पछके प्रमाण मात्रा जाननी । यह वस्तीकी मादाका 


भ्रमांण कहा || 
नेहमेंसेंबवआदिकीम 


इर्सेंधवाम्यां च देय॑ स्नेहे च चणकम । 


चत॒द्व॑यमापके 
तन्मात्रोत्तममर्ध्यांत्या पटचत ; || 
अथै--संवावरी और सेंधानिमक इनका चूण अनुवासन वस्तीमें देनाजी क- 
हाँंहे उसकी मात्ना छभमासेकी है वो उत्तम, और चारमासेकी- मध्यम, एवं दो- 
मासेकी ददीनमात्रा जाननी । [ शतावर और सैंधेनिमकका चूणे वेलमें मिलाया 


जाताई | 























अनुवासवस्तीदिनेकासमय 
विरेचनात्सप्तरात्रे गते जातवलाय च । 


परालुवास्याय वस्तिर्देयोीन॒वासन:॥ 
अथे--मनुष्यको रेचन ( जुछाव ) देकर सातदिन जानेके वाद बल आनेपर 
* उसको भोजन कराये अनुवासन नामक वस्तीमें जो योग्य मनृष्प उसको 


अनुवासन वस्ती देनी चाहिये ॥ 


वस्‍्तीवेनेकाप्कार 
अथानुवास्थं स्वम्यक्तर॒ष्णां ठस्वेदितं शने। भोजायि 
ता यथाशाख््र रुचे चंक्रमर्ण ततः ॥ उत्तृशनिरवि- 
ण्ज योजयेस्स्रेहवस्तिना । सुप्तस्य वामपार्शन 
" | 
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पामजघाप्रसारिणः ॥ कुंचितापरजंघस्य नेत्र स्विग्पे 
गुदे न्यसेत्‌ । वध्वावस्तिमुखेसून्र वामहस्तेन धारये- 
त्‌॥ पीडयेदक्षिणेनेव मध्यवेगेन धीरधीः। जूंगा[का- 
सक्षवार्दीश्व बस्तिकांले न कारयेत्‌ ॥ 
अथै--अन॒वासन बस्तीके योग्य मनुष्योंके देहमें तेल ठगाय गरमजलसे अंग- 
में हलका पसीना काठ उसको यथाशाद्र लिखित भोजन कराय थोडासा इधर 
उधरको फिराय यदि उसको मलमूत्र अधोवायु त्यागनेकी इच्छा होयतों करा 
यके फिर बस्तिकर्ममें योजना करे । और उसको वाई करवट सुलाय वाएपेरको 
लंवा पसार दहने पेरकों संकुचित करे ओर गुदाको चिकंनीकर वस्तीकीनछी 
पस्तीके मुखमें डोरेसें बांध उन नलीको गुदाके ऊपर धरे तथा कुशलवेद्य उस 
नलीको वाए हाथमें लेकर दहने हाथरसें मध्यमवेग करके दावे,-तथा पस्तीके 
समय जंभारेलेना,-खांसना,-और छीकना इत्यादिक रोगीको न करनेदेवे 


[ खांसी आदिके करनेसे पिचकारीका तेल ऊपर चढ जाताहे अथवा नीचेही 
रहे ठीक स्थानपर नहीं पहचे इसीवास्ते ज॑भारे और खांसना आदि वर्जितहै ) 


... पिचकारीछ्यानेमेंकाड. 
त्रिंशन्मात्रामितः काः प्रोक्तो वस्तेस्त॒पीडने 
ततः प्रणिहितः स्लेहउत्तानोवाकञतं मंवेत ॥ 

अथे--पिचकारी मारनेके समय तीसमात्रा पयेत काछ जानना और वो 
स्नेह भीतर जानेसे सोवाक ( जितनीदेरमें सोवार आंख मिचे ) इनतवी देरतक 
चित्त सोया करे उसमात्राका प्रमाण आगेके छोकमें कहते है ॥ 
, अमात्राकाप्रमाण 
जातुमंडलमावेष्टय कुर्योच्छोटिकयायु्त॑ । 
एकामात्रा भवत्येपा स्त्रेपं विनिश्वय: ॥ 
अथ--घोद्फे चान्‍्योतरफ हाथफेरके ज्रट्की दजावे इतने काझाकि एकमात्रा 
होती है । यह सर्वत्र निश्चय है तथा मात्राकाप्रमाण अन्यत्रभी ग्रैथोमें लिखा ऐ 


सो देखलेना ४ 
































क वाड्मात्राकाप्रमाण 
निमेपोन्मेपर्ण पंसामंगुल्या छोटिकायवा । 
३ उसको घोवटीकी पतली पेयाकरके पिवावे । २ गुदार्म घी लगापकर । 


बस्तिप्रकरणम १२२१ 


वक्षरोचारणं वा वाइमत्रियं स्पृताइपेः ॥ 
अथें---निमेपोन्मेपण ( पछकोका खोल़ना मूंदना ) चूबकी वजाना,-अथवा 
गुरुअक्षरके उच्चारण इनमें जितना समय लगता है उसको वाद्मात्रा कहते है ॥ 


पिचकारीलगानेकेपश्रातकिया 
प्रसारितेः स्वेगानियथार्वीय प्रसपेंति। 
गेत्तलयारेन॑ ब्रीचारांश्व शनेः शने ॥| 


54 शक की 


स्फजोश्व ततः श्रांण गरय्यां चवात्क्षिपत्ततः । 


- जाते विधाने तु ततः कुयान्निद्रों पथासुखभ ॥ 

अथें--पिचकारी मारनेके पश्चात्‌ रोगी हार्थपर आदि सब देहफो दीलाक 
रके पसारदेवे के जिस्ते रसादिकधात अपने २ स्थानपरणावें । तेयथा रोगीके 
हाथपेरके तलकी तीनवार इछकी ( धीरे २ )तीन २ ताछ देवे उसीप्रफार स्फिम 
( कूला ) आरश्रोणी ( कवठिपश्वातभाग ) में तीन २ वार ताक मरे । फिर उ- 
सकी शय्या ( पलेंगपर ) बैठाने । इसप्रकार वस्तीविधि होलेके अन॑ंत्तर रोगीकों 
सुखपूथक छुलायदे ॥ 



























मी कल, 


.. उत्तमवस्तिकमहनिकेशुण 
सानिलः सपरीपश्च स्नेहः प्रत्येति यस्य 8 । 


उपद्रव वेना शीघ्र स सम्यगनवासितः । 
अथे--गुवाके भीतर गयाहया जोस्नेद् वो वाय तथा मरू-इनफ़े साथ उ 


पद्रव्क बिना तत्काछ बाहर आनेगें उस मनुष्यकों वस्तीकर्म उत्तम हुआ झेसा 
जानना ॥ 








लेहकाविकारदरहोने मंउ पाय 
ण।न्नमथसायदह्ठे ज़ेहे प्रत्यागते पन+ । लष्वन्नं भो 
जयकाम दीप्ताग्रिस्त नरो यदि ॥ अनवाधसिताय देय॑ 
स्यादितरेह्ििसुखोदर्क । धान्यशेठीकपायों वा ख्लेह 


व्वापीत्तनाशनम्‌ ॥ 
अथ--गुदाके रास्ते स्नेहनिःशेष ( संपृणे )आहर आनेरे और यदि मनष्यकी 
अगे प्रदीप्तदोंवे तो उसको सा्यंकालमें पराने अन्न किचित नित्यफे आहारकी 


१ एक ब्षके चावल अथवा साठदिनके पनेवाले € सोठी ) चावक पथ्यर्मे देते । 
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अपेक्षा कम पथ्यमें देवे और अजुवासित मनुण्यकों दुसरे दिन सुखझोदक देवे 
अर्थात्‌ गरमजल पीनेको देवे अथवा धनिया,-ओर,-सोंठ,-इनका काठा करके 
देयतो स्नेहका विकार दूरहोय ॥ ' 


वात दिदोषोंम पिचकारी मारनेक | प्रमाण 
अनेन विधिना पट्टा सप्त चाष्टों नवापे वा ! 
विधेया वस्तयस्तेषामन्ते चव निरूहणम ॥ 


अर्थ--पूवोक्तविधिकरके वातादिक दोषोंर्मे छ/वार अथवा आठवार अथवा 
नोवार पिचकारी मारे उस पिचकारियोंके अंतर्में निरुह वस्ति योजना करे ॥ 


बस्तीकेगण 
दत्तस्तु प्रथमो बस्तिःस्नेहयेद्स्तिवंक्षणो। सम्यकद्त्तो 
द्वितीयस्त मूपैस्थमनि्ं जयेव॥बर्ल वर्ण च जनयेचृ- 
तीयस्त प्रयोजितः।चतुर्थपंचमों दत्तो ज्नेहयेतां रसा- 
सृजी॥पएछ्ठो मांस स्लेहयति सप्तमो मेढ एवच। अष्टमो 
नवमश्वापे मज्जान च यथाक्रम ॥ एवं शुक्रगतान्दी- 
पान द्विगणः साध साधयेत।अश् दशा प्टादशका नव स्ती- 


नां योनिषेषते॥सकुंजरवलो श्रस्य रमेत्तल्योमरप्रभः॥ 
अथें--प्रथम वस्ति ( पिचकारी ) मारनेसें वह वस्ती वेक्षण ( अंडसंधथि ) 
द्वारा शरीरमें स्रेह न करे है अर्थाद धातु वढावे है। दूसरी पिचकारी मारने से 
मस्तककी बायुकों दूरकरे | तीसरी पिचकारी मारनेसें शरीरमें वल-कांति आ- 
वे।चीयी ओर पांचवी पिचकारी मारनेसें रस ओर रक्त इनकी इद्धि होय । छटी 
ओर सातवी पिचकारी मारनेसे मांस और मेदमें स्निग्घता आती ह६। आठवीं और 
नवम पिचकारी मारेनेंसें मज्ञामें और लछोकमें जो चकारहे इस्ते शुऋषातुर्मे स्नि 
ग्यता आती है। इस प्रकार ट्विगुण ( १८ ) पिचकारी देनेंसे शक्घातुगत जो 
दोपदे उनका नाश होय तथा जो मनुष्य ३६ पिचकारियोंका सेवनकरे उसमें 
हाथीफे समान बहू और वेग घोडेके समान होय एवं देवस्वरुप कांतिदोयदे॥ 


अनवासनवस्तीऔरनिरूहनवस्तीयेकिसकोदेनी इसका प्रकार 


रूक्षाय वहुवाताय स्नेहवर्सित दिने दिने। दयादेचस्त 
थान्यपामन्यवाधामपाहरत ॥ स्नेहोल्पमात्रो रुक्षाणां 












































पस्तप्करणम्‌ 


है, हि | आक 
दीपिकाठमचात्यय | तथा निरूहाक्लघाना मत्प मा 
ञरः प्रशस्यत्ते ॥ 

अर्थ--रक्ष होकर जो अल्ंत्त वायुसें पीडित मन॒ष्य उसको वैद्य दिन २ में स्मे- 
हवस्ती देवे । अथोत्‌ स्नेहकी पिचकारी मित्त मारे । उसी भकार “ अन्‍्येपां 
कहिये स्निग्य और स्थलांदिक मनुष्य उनके “ अन्या “ कहिये निरूहण वस्ती 
दिनरमें देवेती “ बाधा ” कहिये रोग दरहोय । तथा रुक्ष मनुष्य उनके स्नेह“ 
वस्ती अल्पदेवे अथाद स्मेहकी पिचकारी हरूकी मारे । परेतु रोगी बहुत दिन- 
का वचाहुआ होय तो स्निग्ध मनुष्य उसके निरूहवस्ती अल्पदवे ॥। 


तत्काल्सेहबा हरनिकृलेउसकाउपाय 
अथवा यस्य तत्काल स्लेहो नियोति केवलः । 


तस्यान्योषन्यतरो देयो नाहि स्निग्धस्य तिष्ठति ॥ 
अरथे--स्निग्ध मनुण्यकी गदायें पिचकारी मारनेसे उसी बखत चिकनाई वा- 


हर निकल आती हैं ठहरे नहीं है इसीसें स्नेहवस्ती देकर उसी समय निरूदब- 
सती देधे, इसप्रकार पलठकर दोनो प्रकारकी वस्तीदवे ॥ 


( ल्लेहवाहर न निकले उसके उपद्रव और उपाय 2 
अशुद्धस्य पलोन्मिश्रः स्ेही नेति यदा एन। तदा शे* 
थिल्यमाध्यानं शूले श्वासश्र जायते | पकाशयी गुरुले 
च तत्र दद्यान्विरूहणम | तीढण तीएण|पाधियुता फल- 
वर्तिहिता तथा॥यथालुलोमनोवाय मलसेहश्व जायते | 
तथा विरेचन ददात्तीक्ष्ण नस्‍्यं च शस्यत ॥ 

अरथ--बवमन और पविरेचन इत्यादिक करके जिसकी शद्धी नहीं करी उसकी 
गुदासें यदि मठामिश्रित स्नेह वाहर आदे नहीं तो उसके देहमें शिविलता, औ- 
र॒ अफरा ( पेव्का फूलना ) शूछ, श्वास, और पक्राशयमें भारीपना, थे उपद्रव 
होते है । इनके द्रहोनेके वास्ते तीक््णानिरूहण वरसिति देनी चाहिये | इसीभकार 
तीक्ष्ण औपध करके युक्त भेंसी फलवरदीदे जिससे बाय अधोगामी होकर मल 


मिश्रित स्नेह ग॒दाके रास्ते बाहर आधे, वथा उसीजकार तीक्ष्णज्ञुझाव भोर त्ी 
द्ष्णनस्य ए देने चाहिये ॥ 


( स्नेह बस्ती जिसको उपद्रव करे नही उसका विधान। 2 
यस्य नोपद्ववं कुयोत्स्नेहबस्तिरनिःसृता । 
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सर्वोल्पो व्यावृत्ते रोल्ष्यादुपेक्ष्यः सविजानता ॥ 
अर्थ--स्नेहवस्ती ( स्नेहकी पिचकारी ) श॒दामें मारनेक अर्नेतर गरुदाका सँ- 
पूर्णभाग व्यावृत ( व्याप्त ) होनेसे अथवा मनुष्यके रुक्षपनेके कारण ग्रदाके ए- 
कदेशमें व्याप्होंके रहनेसें शु्वदिक उपद्रव नहीं करे | तो पिचकारी ( स्वेहव- 
सती ) उसीपग्रकार गुदा धरी रहनेदे ॥ 


अहोरात्रिम भी स्नेह वाहर न आधे तो उप्तका उपाय । 


क. ४... का. 


अनायाते घहोरात्रे स्नेह संशोधनेहरंत्‌ 


वा... जा... हुलिगा॥,.... हिम्ग॥ 


स्नेहबस्तावनायांते नान्‍्यः स्‍्नेही विधीयते ॥ 


अथै--स्नेहकी पिचकारी मारनेसें जो स्नेह वाहर नहींआवे उसके दोवार 
पिचकारी मारके स्नेह घाहर आदे ओअसायलकरें। अथवा जो* स्नेह अहोरात्र 
( दिनरात्रि ) में वाहर न आवे उसको ज़ुलाव देकर तेलकी वाहर निकाले ॥ 


| अनुवासनपैल ह 
गुड्च्येरंडपूर्तीकभागीठरषकराहितम । शतावरी सहचर 
काकनासा पलोन्मितम ॥ यवमाषातरसीकीलकुलित्या 
न्‌ प्रसृतीनि मतान। चतुद्रोंणांमसा पक्त द्रोणशेवेण 
तन च ॥ पचेत्तठाढक पंष्यंजविनोय॑ पलोन्मिते3 ॥ 
अनुवासनमेताद्वे सबवातविकारतत्‌ ॥ 

अर्थ--गिलोय,-अंडकीजड,-कंजाकीछाल,-भारंगी,-अडसा ,- रो हिपद्‌ण,- 
शतावर,-पियोवासा,-काकतुंढी, ये नो ओपध एक २ पललेवे । जॉ,-उठव,* 
अलसी,-पेरकी गुठढी,-और कुछथी, ये पांच ओऔपचध दो दो पलले, इन सब- 
फो फूठ पानी ४ द्रोण डालके एकद्रोण जल बाकी रहने पर्यत ऑंठावे, उसमें 
तिलका तेह एक आढक डालके ओर जीवनीय गणकी औपधी एक २ पल 
कूट चूणकरके मिलावे, फिर उसको भोठावे जब काटा जरके तेलमात्न शेप रहे 


तव॒ नीचे उतारके तेल छानलेवे ॥ इसको अनुवासन तेल कहते है | ये तेल सं- 
पूर्ण बायुक रोगोको दर करताह ॥ ञ 

है शव्यादिवेलम्‌_ 
रांनाएप्करट्ंप्णाग्हामदनामरदारा[|भाशताव्यकुप्ट- 


आछ 7 । आ हे 


यप्चाव्वचचाबिल्वहुताशनैत।सुपिऐट्रि गण क्षीर तैटं 



























वरस्तिप्रकरणर्म 


तोय॑ चत॒र्गंणम । पक्ता बस्ती विधातव्यं मूठवाताहु 
ठोमनमअशज्ापि ग्रहणीदीषमानाई विषमज्वरम ॥ 


कट्यरुपष्ठका8 स्थान वातरामांश्व नाश्वयंत ॥ 
अथे--तिलतैक ४ सेर, दूध ८ सेर, कल्कके वास्ते कचूर, पुृहकरमूल, 
पीपछ, मेनफल, देवदारु, सोंफ, कूठ, मुझहरी, चच वेलगररी, और चौीते- 
फीछाल, ए सब पमिलायके सेरभर लेवे । जरू १६ सेरले, सबको मिलाय तेल- 
की विधिसे सिद्धकरे । यह वस्तिक्रियामें अयोग करनेसें फुपित वायुको अनुलो- 
मभ करे ! तथा बवासीर, प्रहणीदोष, अफरा, विपमज्वर, ओर जांघ,-कमर, 


भोर पीठके दातरोगको द्रकरे | इसे शठबादे तैल कहते है ॥ 
वेचादितेलम 
वचापष्करकुट्टेठा मदनामरसिंघजैगाकांकीलीदयय- 
एचाह्न मेदीयग्मनरा घिपेः ॥ पाठाजीवकजीवंती भा- 
गीचंदनकटफलेः ॥ सरलागरुबिल्वाम्ववाजिगंधागरि 
वद्धिमिताविडंगारगवधव्यामा निवन्मागधिकर्द्धिमिग। 
पिष्ेस्वैल परेत्क्षीरं पश्र॒सलरसान्वित॒म ॥ गल्मा- 
नाहगिपंगाशगरहणी मत्नसंगिनाम ॥ अन्वांसनॉपे- 


घायक्तेशस्पतंगनलरशं!ंगणाम ॥| 

अथे--विलतेल' ४ सेर, छोटा पंचमूलका काढा १६ सेर,-दूध, २६ सेर 
कल्कके वास्ते वच,-पुहदकरमूछ,-कूठ,-इलायची,-मैनफल,-देवदार,-सेंधाने- 
मक,-कांकोली,-क्षीरकांको ली,-मुर॒ह टी ,-मेदा,-महामेदा, >अमठता से, पाठ, 
जीवक, “जीपंतीशाक,- भारंगी.-रालचंदन,-कायफल,--सररूकापएह्,- अगर,चे ल- 
गिरी, नेब्रवाला,-असर्गंघ,-चीता,-इंडि, वायपिदंग,-कीरवारेकीगिरी,-सारि 
निसोध,-पीपर,-हृद्धि.-येंद्र सब भीपध ९ सेर ले। जरू १९६ सेर, तेलकी- 
विधिस सिद्धक रे, यह तैल गोला,-अफरा,-मदाओ,-ववासीर,-संग्रहणी,- मूतरोग, 
और वातरोग इन समस्त रोगोंमें अनुवासन भयोगम देवे. ॥ 


चित्रकादितेठम 


चिन्रकादिविषापाठा दन्‍्तीविल्ववचामियेः सरठांश॒- 
मतीराष्णा नीठिनीवतरंगछे;॥ चव्याजमोदकांकोर्ट 
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भेदायुग्ममुरह॒मेः जीवकर्षमवषो भूव स्तगं पशता हयेः ॥ 

रेन्वश्वगंपामंजिस्का शटीपुष्करतस्करे॥ सक्षीरं विपचे- 
तेल मारुताभयनाशनमू॥ गृप्र्सीखंजकुब्जाब्यमूत्री- 
दावत्तेरोंगेणाम॥गस्यते5्टपबलाग्रीनां बस्तावाश- 


नियोजितम्‌ ॥ 

अथ--विलतेल ४ सेर,-दूध १६ सेर, कल्ककेव[स्ते चीतेकीछाल,-अतीस॑- 
पाठा,-दंती,-वेलगिरी,-वच ,-सोफ,-निसोथ, सालपर्णों,-रास्ना,-नीली,-अ- 
मलतास,-चव्य,-अजमायन,-काकोली,-मेदा,-महा मैदा,-देवदा रु, जी वक +- 
ऋषभक,-सांठ,-अजमोद,-सोफ,-रेणुक,-अस गं घ,--म जी 5, - क चू र,- पुहकर मू्‌- 
ल,-चौरकाचरी,-यहसव १९ सेर ले । जल १६ सेर,-तेलपाककी विधिसे वनावे। 
यह ग्रभसी,-खंजता,-ऊकुवटापना,-प्त्राधिक्य,-और,-उदावत्तेरोग,-वलधहिन,- 
तथा मैदाम्िि, इत्यादि रोगमें इस तैलका अनुवासन कमे उत्तम है॥ 


.., . खपैतिकादिपलय्‌ 

भतिकेरंडवर्षाश राष्णावपकरोरहिषेः ॥ दशमलसहा- 
भार्गीपड़ग्रंथामरदारामिः॥बलाना गवठामर्वा वाजिगं- 
धामृताहयेः ॥ सहाचरवरीविश्वा काकनासाविदारि- 
भिः ॥ यवमापातसीकील कुठत्थेः क्थिते: शृतम्‌ ॥ 
जीवनीयप्रतीवाप॑ तैलं क्षीर चतगंण ॥ जंघोरुत्रिक- 
पश्वंवहुम॒न्य[दिरएःस्थितुम। रन्‍्यादातवैकाएं 
स्तु वस्तियोगेनिपेवितम ॥ 


अथ--विलतैल ४ सेर, काथकेवास्ते अनमायन,-अंडकीजढ,-सांठ,-रास्ना, 
अदूसा,-रोहिपदण,-दशमूल,-मुद्रपर्णी.-भारंगी,-वच,-देवदा रु,-खरेटी , - गगेरन,मूर्व, 
अस्तगंध, गिलोय, पियावांसा, सतावर, सोंठ, काकडोंडी, विदारीकंद, जो, उदद्‌- 
अलसी, देर, झुलथी, ये सत्र २॥ सेरले जल ६४ सेर लेफे काडाकरे, जब १६ 
रेर रहे त्तव उतारक छानलेय, फिर जीवनीय गंणका कल्क, दूध १६ सेर, सब- 
को एकत्र कर तेलकी विधिसें सिद्धकरे । इस तेडफी अनुवासन द्वारा प्रयोग 
फरेतो ज॑ंघा, ऊरू, त्रिक, पसवाडे, कंपे, भुजा, मन्यानाटी, और भस््तकगत 
वातकेरोग यह नष्ट होवे ॥ 
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गवन्त्यादितिलग 
गवन्त्यातिबलामेदाकांकी लीड यजी रकेः । ऋषमभा- 
तिपिषारृष्णाकाकनासावचार्मरेः ॥ राष्णामदनय- 
उच्चाहमरलाभीरुचन्दनेः | स्वयंगप्ाशदीशंगीकल- 
शीसारिवाहयेः ॥ पिश्स्तैलपृतं पर्क क्षीरेणाप्टगणेनल ॥ 
तचानवासने देय शक्राग्रिवल्वर्द्नय ॥ बृंह्ण- 
वातपित्तप्न गुल्मानादहरं परम। नस्ये पाने च संग- 


तमुद्रेजचुगदापहम ॥ 

जथ--तिलतेल ४ सेर । घुत १ सर | जीव॑ंती, अतिवला, मेदा, मद्गमेदा, 
झॉकोछी, पक्षीरकांकोली, जीवक फऋषभकऊ।, अर्तीस, पीपल, काकडोडी, वच, 
देवदारु, रास्ता, मेनफल, मुल्हटी, सरल, सतावर, रक्तर्चदन, कौछके बीज, 
कचूर, काकटासिंगी, पिठवन, सारिवा, ए सव औपधी ९ सेरले। दूध ४० सेर 
केक दिधि पूवेक तेछासिडकरे । इसका अनुवासन करनेसें शुक्र, आमि, और व- 
लकी दृद्धिकरे, देहको पुष्टकरे, वायु और पिचकी शांति, एवं गोला और अ- 


फरा रोगकों नष्टकरे | नस्प-तथा पानमें इसका व्यवद्वार करेतो उध्वेजश्रुगत रो- 
गोंका नाञकरे । इसे जीव॑त्यादि तेल कहते है॥ * 

मध॒कादितलम 
मधछकोशीरकाश्मयकटकोत्पल्चदने/ शयामापशक- 
जीमृत शक्राहातिविषांबमिः ॥ तैलपादे प्रचेत्सपिः 
पयसाष्टगुणेन च। न्यग्रोधादिगणकाथयरक्ते वस्तिष 


गा पी, आ 


योजितम ॥ दाह्मसग्द रवीस पवा तश्चोगिर्तीविद्ध पी र। 


पित्तक्तज्वराय्रांश्व हन्यात्पित्तततान गदान ॥ 
अर्थध--तिलतेल ४ सेर । घृत १ सेर । न्‍्यग्रोधादिगणकीकाय २० सेर ! दृ- 
ध ४० सेर। कल्कके बास्ते मुलहटी,-सस,-कंभारी,-कुठकी,-कमलगट्ा,- 
रक्तचदन,-अनंतमूछ, पद्मास,-नागरमो या,-इन्द्वजों, नेत्रवाठा,-अतीस,-ए सद 
१ सेरलेवे । सबको तेलकी विधिसें औदायके तेल सिद्ध करलेवे, उसका अनु- 
बासन करनेस दाद,-प्रदर,-दिसपे,-बातरक्त,-विद्रधि,-तथा पित्तकछ॒द अनेक 
प्रकारके रोग दरकरे ॥| 
9५ 











































ह् ५ ह “ चहाँभेधण्टुरलाकर: 


. मृणालादितेलम. 
मृणालेत्पलशाडूकसारिवादयकेशरेः । चंदनद्रयप्नू 
निंव पद्मवीजकसेरुकैः ॥ पटोलकटकारत्त गुंद्रापर्प 
तृणमूलरसेन च। 
शणसंयुक्त तम्‌ । नस्ये- 
5भ्येजनपाने वा हन्यात्पित्तगदान्‌ बहून्‌ ॥ 
अर्थ--तिलतेल ४ सेर । ठृणपंचमूलका कादा १६ सेर | दूध ८ सेर। क- 
रकके वास्ते कपमल,-नीलकमल,-नीरूकमलकीजड,-सारिवा,-अनंतमूछ, के- 
शर,-रक्तचेदन,-सपेदचंदन,-चिरायता,-कमलगद्दा,-कसेछ,-पेलपत्र, कृुटकी 


मजीठ,-भद्रमो था ,-पित्तपापडा,-अडूसा, ये सब १ सेरले | सवका यथ।विधि तै- 


ल सिद्धकरे । इस तेलकी मस्य-मालिस-पीना-और वस्ति क्रियामें प्रयोग 
करनेसे अनेक प्रकारंके पिचरोगोकों निवारण करे॥ 


त्रिफलायेतेठम 
त्रिफलातिविपागवीत्रिवृचित्रकवा सके! । निंवारग्व- 
धपड़ग्ंथासप्तपणेनिश्ञाद्यंः ॥ ग़ड़चीन्द्रस॒रारुष्णा 
कुएसपेप॑नागरेः। वैलमेमिःसमेः पक्क सरसादिरसा- 
रजुतम॥पानाभ्यंजनगंड्पनस्थवस्तिपु योजितम । 


स्थृलताल्स्यकंड्रादीन्‌ जयेत्‌ कफठतान गदान्‌ ॥ 
अथे--तिलतेल ४ सेरं | सुरसादिगणकास्वरस १६ सेर-। कल्कके लिये- 
त्रिकला,-अतीस,-मूवो,-नित्तोय,-चीतेकीछाल, अडूसा,-नीमकीछाल,-अमल 
तासके पत्ते, बच, सतोनाकीछाल, हरदी, दारहलूदी, गिलोय, सहझाहू, पीपल, 
कूठ, सरसो, और सोंठ, सब, ९ सेरलेवे | तैछसिद्धकरे इसतेलके पीनेस मालि 


ससे कुरा नस्य-और बस्तीकम करनेसे स्थठता, आलस्य, और खुज॒कीआदि 
कफके विविधविकार दूरहो | यह्िफलादितिलदे । 


. ढ,& पाठायंतैलम _ 
पृठा[जमोदाशा ड्रंणस पष्पटंद्वयनागरः | सरठाग- 


रुफालीयमार्गचिव्याम्रहमः ॥ मस्चिलाभयाकट्ठी 
शर्टीग्रंथिककद्फलेः। तेलमेरंडपैलंवा पक्षमोमिः समा 
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पुतम्‌ ॥ वही केंटकमूछाम्यां कायेन द्विंगुणेन च ॥ ह- 
न्धादन्वासनैदेतं सवोन फफठतार गद़ान्‌ ॥ 

अर्थ--तिछतिछ अथवा अंदीकातेल ४ सेर-! वह्ठीपंचमूछका कांदा ८ सेर 
केटक पंचमृडकाकादा ८ सेर । कल्ककेवास्ते- पाठ, अजमोद, महाकरंज, 
पीपल, गजपीपल, सोठ, सरल, अगर, कालीयकाए्ट, भारंगी, चव्य, देषपदारु, 
कालीमिरच, इलायची, हरह, कुटकी, कचूर, पीपरामूल, और कायफर सब १ 
सेरलेवे । इनसें तेछकों विधिपूवक सिद्धकरें इसका अनुवासन कफ्रकृत समस्त 
रोगोंकी निवारणकरे । इसे पाठादि पैल कहते ॥ 
विडंगाव॑तेलम 
विडंगोदीच्यर्तिपृत्थ शठीए ध्करचित्रके . । कट्रफला- 
तिविषामांग| वचाकुष्ठ छुराहयेः॥ मेदीमदनयप्टचाद्व 
स्यामानिचुठनागरेः॥ शताह्वानीलिनीराप्णा कदली 
पष्रेणु भिः ॥ ब्िल्वाजमादिरुष्णाह्दंती चव्यनरा- 
पिपेः। तैलमे रंडपैले वा मुष्ककादिरताछइतम ॥ छी- 
होदाव तेवातासूर्गु ल्मान|हकफामयान्‌ । प्रमेहजकरा 


गा।प हन्यादा श्वनुवासनातद ॥ 
अथे--पतिलवेल अथवा अंडीकांतेल ४ सेर | मुष्कंकादिगगकारस १६सेर- | 
कल्कके वास्ते वायाविदंग नेत्रवाला, सेधानिमक, कचूर, पृहकरम्ृल, चीतेकीछा- 
छ,-- कायफ़र,-- अतीत्त,-- भारंगी,-वच्च,-क़ठ,-देवद्रारू,> पैदा ,- मैन फल, मु 
लहटठी,-अनंतमूल, -दिशक्षककेवीज,- सोंठ,-सोफ, -नीरूकीजढ,-राोस्ता,-कैला- 
कीजढ,-अद्ता,-रेणुक,-बेल गिरी--अजमोद,-पीपलछ,-देती ,--चव्य,--भऔर अ- 
मलतासकेपत सब १ सेरलेवे । विधिप्षक तैलासिद्धकरे-इसवेलके अनुवासनव- 
सती करने्थ प्लीह,-उदावत्ते,-वातरक्त,-गोीला,-अफरा,-कफकीजनेकब्याधि-- 
प्रभेह, शर्करा, और ववासीर, रोगको दूरकरे | यहावेढेगादिवेलहै-ये पूर्वोक्त सं- 


पणेतेल सुश्चुतके पस्‍्ती अधिकारमें लिखेद्द ॥ न 
( अजुवासन वस्तिमें विपरीत होनेसे रोगहतिेंह उनकी कहते है॥ ) 
पद्मप्ततिव्यापदरतु जाय॑ते वर्तिकमगः । 


१ सपूर्ण जीपभाके गण ( नेप्त मुप्षषादिगण-सुरतप्तारिगण ) ए आगे कहेंगे | 





























बहनिपण्ट्रमाकरः 


दूपितात्समुपायेन ताश्रिकित्स्थास्तु सुश्रुतात्‌ ॥ 


अर्थ--बस्तीकर्ममें दोपरूप कुछभी विपरीतता होनेस ७६ प्रकारकी व्याप- 
त्तो(रोग )उत्पन्न होतेहै।उसकी चिकित्सा सुश्रुत ग्रंथमें लिखीहै यो करनीचाहिये। 


वस्तिकममपशथ्य 
पानादारविदाराश्व परिद्ारथश्व छत्स्नश3 ॥ 


स्ेहपानसमाः कायो नात्र कार्यो विचारणा ॥ 
अधै--अन्न, पान-और विह्र आहारादिक इनके आचरण जैसा स्लेद्पा नर्मे 


कहाहे उसीप्रकार इस जगे वस्तीकममें करे-रस विपयमें विचार न करे ॥ 


१२२७ 

















निरू पस्तीकीविधिः 
निरूहव स्तिबेहुपा भिद्यते कारणांवरे : | 
ः तैरेब तस्य नामानि ठताने मुनिपंगवेः ॥ 
अर्थ--निरूहवस्ती कारणभेदकरके अनेकप्रकारकी होती है ओर जैसे २ का 


रण होतेहें उसी २ प्रकारका उसका नाम होताहे | उदाहरण- उतझेशनबस्ति/- 
दोपहरवस्ति,-- दोपशमनवस्ति, इत्यादिक नाम जानने । 


... निरुहवस्तीकेहसरेनाम 
निरूहस्यापरं नाम प्रोक्तमास्थापन डबेः | 


स्वस्थानस्थापनादीषधातूना स्थापनं मतम्‌ ॥ 
अथे--निरूह वस्तीका दूसरा नाम आस्थापनहे उसकी व्युत्पत्ती--दोपष औ- 
र रसादिक धातु इनको अपने २ स्थानपर बेठालेहै, इसासें इसको आस्थापन 


धस्वि कहतेहै। तथा वातादिक दोप अथवा रोग इनको दूरकरेहै इसीसें उसको 
निरू् भेंसा कह्दतेह । 


( निरूहवस्ती में काठेआदिका प्रमाण ) 
निरूहस्थ प्रमाण तु प्रस्थपादोत्तरं मतम्‌ । 
मध्यम प्रस्थमादिष्ट हीनस्य कुडवाखयः ॥ 


हू निरूदवस्ती देनेमें कक का. प्‌ 
अरथे--- देने कादे आदिका प्रमाण सवा प्रस्ष उत्तमहे, सोर ए- 
कप्रस्थ मध्यम, तथा तीनकडव कनिष्ठ जानना । 























निदाहवास्तिविपै: 


निरूहवस्तीअयोग्य 
अतिस्निग्धी ल्लिए्ददापो क्षत्ोरस्कः रुशस्तथा । 
आध्यानछदिहिकाशें-कासश्वास्प्रपीडितः ॥| 
शोीफातिसारात्ता विशवाीकष्टसंथ्तः | गमिणीमधमेदी 


चनास्थाप्यश्र जलादरा | 
अथे---अत्यंत॒श्तिग्धमनुष्य, तथा जिसके ऊध्वेगामीदोप हएहशोे वो, तथा उ- 
रःक्षत. करके पीडित, फृश, अफराका रोगवाला, छर्दिरोगी, हिचकी, बवासीर, 
खांसी, वास, इन करके पीडित जो मनुष्य होवे वह; गुदामें पीठा, सजन, अ 
तिसार, विशरानि, कोढ, गर्भवतीद्धी, मधमेहरोंगी, भीर जरलंधरका रोगवाला, 
इतने रोगी निरूद्वस्तीमे अयोग्य अथोत्‌ इन रोगियोंके निछदवस्ती न करे । 


निरूहवस्तीयोग्यमनष्य 

वातव्यापाव॒दावर्ते वातासकविषमज्वरे । मूच्छातृ- 
ध्यगोदरानाह मत्रुच्छाइमरीषयच ॥ वृद्धथ सगदरमंदा- 
्रिप्रमेहेष निरूहणम। शूड्े 5म्लपिते हट्ठोंगे योज- 


पापी. पा 


याद्राधवह वः ॥ 

अरथ--वातव्याधिरोगी, उदावच्े, वातरक्त, विपमज्वर, म्च्छो, प्यास, उढ़ 

२, अफरारोग, पमुत्रकूच्छू, पथरीरोग, वहुतदिनोंका अछूदर ( प्रदूर ) गंदा, 

प्रमेद, भूलरोग, अम्लूपित्त, हृदयरोग, इतनेरोगी निरूह वस्तीके विषयमें यो- 
ग्यद अथोत्‌ इनरोगियेंके निरूदबस्ती करे । 


निरूहवस्तीदेनेकाप्रकार 
उत्सष्टानिलविण्मत्र स्निग्ध॑ स्विन्नसमोजितम । म- 
ध्यान्हे गहमध्ये च यथायोग्य निरूहयेत्‌ ॥ स्तेहबस्ति- 
विधानेन व॒धः कुयोन्रिरूहणम्‌ । जाते निरूहे च ततो 
भवेदुत्कटकासनः ॥ तिष्टेन महत्तैेमात्नं च निरूहाग- 


मनेच्छया। अनायातं महर्तेत निरूह शोघषनेहरेत्‌ ॥ 
५---निरूहवस्ती जिसभनुप्यको देनोहोवे वह मलमूत्र त्याग चकाहो, अ- 


१ मधुमेहके विना और दूप्तरे प्रमेह् वरती विषयर्म योग्य जानने । 
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१२३२ बृहनिधण्ट्रजाकरः 


थीत उसरोगीसें कह देवे कि जब तक ये बस्तिकम होवेगा तवतक तुमको मर 
मूत्रत्यागना न होगा, यदि भीतरस अधोवायु निकले तो उसको मिकारू कोग 
शुद्धकर उसके देहमें लेहपदा् लगाय, थोड़े देहसें पसीने निकाल उसको भोज 
न न देकर मध्यान्हके समय घरंमें जिसप्रकार जिसरोगपर बस्तीदेना लिखाहे 
उसप्रकार लेदबस्तीका विधान कर तैेलादिककी पिचकारी गुदाम मारनी। और 
निरूहवरस्तीके कर्महोनेके अनंतर वह निरूुह वाहरआनके वासस्‍्ते दो घडी पर्थत 
उँकरू वैठा रहे । यादि दोघडीमें निरूहदकी ओपधी गुंदामेंतें न निकले तो उस- 
को शोधन करके वाहर आनेका यत्करे सो आगेलिखते है ॥ 


निरूहकोवाह रठानेवाली ओऔष व 


निरूहेरेवमतिमान क्षारमृत्राम्लसेंघवे: ॥ 

अरथ--मिरूहवस्ती गुदा वाहर म आनेपर जवाखार, और गोभूत्र, नीबूका 
रस, अथवा जंभीरीकारस, जीर सैंधानिमक, ए चार औपधी एकत्रकर ग॒दार्मे 
फिर निरूहण करे कि जिरुते पहलादियाहुआ निरूद बाहर निकले | 


निरूहबस्ती उत्तम होनेके लक्षण... 
' यस्‍स्थ क्रमेण गच्छन्ति वि टपित्तकफवायवः | 
ठापव॑ चोपजायेत सुनिरूह तमादिशेत्‌ ॥ 
अधे--भिसत मनु॒ष्यके निरुद वस्तों देनेसें उसके मह-तथा पिच एवं कफ 


ओर अधोवाय ये क्रमकरके गृदाके रास्ते वाइर निकलनेपर शरीरमें हलकाप- 
नाहोंपे तो निरूदण वस्वीका कम उत्तम हुआ अंसा जानना ॥ 


जिसकोउत्तमनहुईहोउसकेलक्षण 
यरय स्पा स्तिस्टपरपरदेगोरी 





























ददेगहोनपिरछानिर ५ 


मूआातिजाव्यारुचिमान्‌ दुनिरूहं तमादिशेत्‌ ॥ 
अथे--मिसको निरूहवस्ती देनेसें उसका बाहर आनेकाबेग अल्प आनेपर 
मर और अधोवायु ये जितने बाहर आने चाहिये इतने न जावे, अर्थाव्‌ थोड़े 
आवबे ओर मूत्र करनेमें पीठा तथा शरीरमें जडपना, अरुचि, ए सब्र ऊक्षण क- 
रके युक्त मनुष्यकों निरूहवस्तरी उत्तम नहीं हई, ओसा वेधकों जानना चाहिये ॥ 


( निरूहवस्ति और स्नेहवस्ति उत्तमदेनेकाफल ) 


विविक्तता मनस्ठाएिः स्निग्वता व्याधिनिग्रहः । 
आस्थापनस्नेहवस्त्यों: सम्यकराने त छक्षणम्‌ ॥ 

















अभै--प्रथम दोपोंके उत्छेद ( उखाठने ) को उत्क्ेदकारी भौपधोंकी वस्ती 
देवे | तथा बीचरमें दोपनाशक औषपधोंकी वस्ती देवे, तथा अँतर्मे अपने २ स्था- 
नपर दोप पेठज़ावे अँसी औपधोंकी पिचकारी मारनी चाहिये ॥ 


उत्क्केशन बस्ती 
एरंडबीज मधुक पिप्पटी संधर्व वचा । 
हवषाफलवल्कश्व बस्तिरुत्केशनः स्मृतः ॥ 


अर्थ--अंडीके बीज, महुआकी छाल, पीपल, सेंधानिमक, बच, होउवेर, ये 
छः औपध समान भांग लेकर पीसके कदढ्ककरे, इसको दीपोंके उस़्ाडनेके वा- 
स्ते देवे इसें उत्क्ेशन व॒स्ती कहते है ॥ 


दोपहरस्वी 
शताव्हा मधक वद्ध काॉटज फलमंव च 
सकांजिकः सगोमत्री बस्तिदापहरः स्मृतः ॥| 

अथे-- शतावर, मलहठी, वेलगीरी, इन्द्रजों,ए चार औपचध समान भाग 


ले, कांजीमें वारीकपीस तथा इसमें गोशत्र मिलाय गुदामें पिचकारी मारे, कि 
जिससे दातादिकदीपोका शमनहो इसको दोपहर बस्ती कहते ॥ 


शोधनबस्ती 
शोधनद्रव्यनिकाथस्तत्कल्कैः स्ने हसें ववैः । 


यत्तवा खजेन मधिता बस्तयः शोधनाः स्पृता॥ 


अथे--निशोथआंदि जो शोधनद्गग्यहै उनका काठटाकर उसमें इन्ही भीपधों 
सैंधानिमक बुर 2०. श्र त दोषों फे परत 
का कलक भोर सेंधानिमक मिलाय कलछीसे मथनकर दोपोंके शोपन विपयर्मे 
पिचकारी मारे, इसको शोधन बस्ती कहतेंहे ॥ 


दीपशमनवस्ती 
प्रियंगरमंधकी मस्त । तथेव च रसांजनम्‌ । 
सक्षीरः शस्यते वस्तिदोपाणां शमने स्मृतः ॥ 


अथे---फूलभियंगु, अथवा राल, महुआकीछालछ, नागरमोथा, रसोत ये चार 


ओपधघ समान भाग लेकर दूधमें घारीकपीस दोपशमन दोनेसे इसकी पिचकारी 
भारे, इसे दोपशमन घस्ती कद्दतें है। 


















































निहणबस्तिप्रदर णगम 


अपराकषायग लेखनवरिति 
ठाकाधगोमूत्र्षीद्रक्षारसमाय॒ताः । 
ऊषकादिप्रतीवापेबस्तयों ठेखनाः स्पृता।॥ ' 








ता पव 


अथे--बत्रिफलेका काढा करके उसमें गोमत्र, सहत, ज़वाखार, डाऊके तथा 
ऊपकादिगणकी ओपधीका चूण उसमें मिछायके मेदरोगादिकर्मे कृश करनेको 
बस्ती देवे, इसे लेखन बस्ती कहतेदे ॥ 
... कहणवस्ति 
बृंहणद्रव्यनिक्ाथः कल्कैमेछरकेय॑तः । 
र्पिमोसरसीपेतवस्तयो बूृंहणा मत्ताः ॥ 
अथे--पघूसली, गोखरू, फोयकेवीज, इत्यादिक जो धातुवद्धेक द्रव्य उनका 
काढा कर उसमें महुआकी छाछ और दाख़ तथा अनार इत्यादिक मध॒रद्रव्य 


और कक तथा पी और मांसरस ये सव औपध दठालके पृष्ठहोनिके अर्थ दर्स्ती 
देवे, इसकी वेहण बस्ती कहतेहे ॥। 


पिच्छठवस्ति े 
बद्यरावतीसे डशाल्मलीपन्चनागराः । क्षीरतिद्वाः 
क्षोद्रयक्ता नाम्ना पिच्छलसंज्ञिताः ॥ अजो रणेणरु- 
पिरेथेक्तादिया विचक्षणेः । मात्रापिच्छलवर्स्ती 
पलेद्रादशभिमंताः ।| 


अच--वेरकीआल, नारंगी, वहुआरकी छाल, सेमरकीछालछ, पमांत्तोी, सोठ, 
ये छः ओपध समान भाग लेकर दूधमें पीस सहत मिलाय उसमें बकरा और में- 
ठा तथा हरिण इनका रुधिर मिलायके कुशकू वैद्य दोपेकि पतके करनेको व- 
सस्‍्तीदेवे, इसको पिच्छल बस्ती कहते है । इस वस्तीकी मात्राका श्माण बारह 
पल जानना ॥ 
























ह इहणमानराकी विधि वन्य 
दत्वादी संधवस्याक्षं मछनः प्रसतिद््य । वि 
ततो दद्यात्स्नेहस्य प्रसृतित्रयम ॥ एकीशवले ततः 


ज्ेंहे कल्कस्य प्रसृतिं क्षिपेत । संमृछितकपाये तु 
बद्‌ 
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चहुप्रसातिसंमितं ॥ क्षिप्वा विमथ्य द्याच निरूह 
कुशलो मिषक्‌। वाते चतुपर क्षीद्र॑ दयात्स्नेहस्य 
पट्प् ॥ पित्ते चतुःपर् क्षीद्रं सस्‍्नेहस्य च पलत्रयम्‌ । 

कफे पटपलकं क्षोद्रं स्नेहस्येव चतुःपलम ॥ 

अथैे--प्रथम सेंधानिमक १ कप, तथा सहत ४ पल, इन दोनोकों एकत्र म- 
देनकर फिर उसमें धी अथवा तेल छःपल् डालके एक जगे मिलाय उसमें क- 
दककी जो जीपध कही हैं उनका कल्ककरके उसमें स्लेहमिलायदे, भथवा उस 
करकका काढाकरके उस खज्रेहमें मिलावे। फिर कुशलवैद्य ग्रदार्मे पिचकारी मारे, 
यह निरूहवस्तोकी साधारण विधि जाननी । विशेषविाधे वातरोगर्मे सहत चा- 
रपरू, और स्लेह तीनपल दोनोको एकत्रकर वस्तीदेवे तथा पिन्के रोगमें स्तर 


पल और स्नेह ३ पलमि लांपवस्तीदे । एवं कफरोग होयतो सहत छःपल-और 
स्रेह चारपल लेदवे दोनोको एकत्रकर वस्ती देनी चाहिये ॥ 


मघतेलवस्ति 

एरंडकाथत॒ल्यांश मधुतैं पछाएकम । शतपष्पाप- 

लार्देन संधवार्थेन संगुतम्‌ ॥ मघुतैलकर्ज्ञोयं बस्तिः 
खजविलोडितः। मेदी गुल्महमिडीहमलोदावत्तनाशन/।| 
वठ्वर्णकर शव वृष्यो वृहणदीपनः ॥ 
अधथे--भंडकी जढका काटा ८ पछ, सहत और तेल ये चार २ पल, सोफ) 
आर संधानिमक आधे २ पल लेके सबको एकजगे एकत्रकर गठमड फरउलेये, 
इसको मधुतैलक वस्ती कहते है, यह गुदामें देनेसे मेदोरोगको, गलेकेरोंगको, 


फमिरोगको, छीह, ओर उदावते इनको नाशकरे। और यदहवस्ती वल तथा 
फांति, और सीसंगमेंमीति, पातुकीशद्धि देयदे और अग्रिको मदीघकरे है । 


दीपनवस्ति 
शषद्राज्यक्षीरतैलानां प्रसृतिं प्रसातिं मंवेत्‌ । 
हपुपा संघवाक्षांशी वस्तिः स्थादीपनः परः ॥ 
अथै--सदृत १ घी, वध, पत्येक दो दो पल / पंया हउवेर और संथा निम- 


फ दोनो फपमरलेय; बारीक पीस एस सहत-घी और दूधमें मिलछायक मदरा- 
म्रिप्रदीहददोनेंके दास्ते बस्ती देवे । इसे दीपनवली कइते है ॥ 














न्पक 


उच्तरनात्तिप्रकरश म 


._ युक्तथवस्ति! 
एरंडमूलनिःकाथों मछंतैले सर्तेपवम । 
एप युक्तरथो बस्तिः सवचापिप्पलीफृलः ॥| 
सर्थ---अंदकीजड़का काठा करके उसमें सहत और तेल डाल्के सेंधानिमक 
बच, पीपल, और मेनफल, ये चारऔपध समान भागे चर्णेकर उस कांढेगें मि- 


छायके गुदामें बस्ती (पिचकारी मारे ) इसको युक्तरथ वस्ती कहतेहे यह बस्ती 
सवे रोगोपरदे ॥ 














,. . िद्वस्ति 
पंचमूठस्यनिःकाथस्तैंमागधिकामएु! 
ससेंधवः समछकः सिद्ववस्तिरितिस्मृतः ॥ 


अथे--पंचपूलका काढा करके तेल, पीपछकाचूर्ण, सैंधानिमक, और महुआ 
कोछाल, अथवा मुलहठी, ये सव उस काढ़ेमें डालके बस्ती देनी घाहिये | इस 


को सिद्धवस्ती कहतेहे | यह बस्ती से रोभोपर हे 
( बस्तीमें सैव्य पदार्थ और निषिद्ध पदार्थ ) 
सस्‍्नानमष्णोदकैः कुर्या दिवास्थममजी गे ता यू । . 


वर्जयेदपरं सर्वमाचरेत्स्नेहवस्तिवित ॥ 
अर्थ---पिचकारी छूगनेवाला मनुष्य गरम पानीसें स्लानकरे | दिनमें सोदे 


नहीँ, तथा अजीण होनेदे नहीं, तथा दूसरे सब आचरण ज़ेहवस्तीके समान 
करने चाहिये । 














लक लललललललललललललललल लत नल. मा मी अमीजिकललल मिलन कक निकल _लडक लक. 


उत्तरवस्तिकीविधि 
अतः पर प्रवक्ष्यामि वस्तिमुत्तरसंज्ञितम्‌ ! निरूहा- 
दुप्तरों यस्‍्माततस्मादुत्तरसंज्ञितः ॥ द्ादशागलक नेने 
मध्ये च रृतकर्पिकम | मालतीपुष्पवन्तामं छिद्र 


सर्यपानिर्गसम्‌ ॥ मर्दबस्वीके 
अथे--अब इसके उपरांत में उत्तर बस्तीका प्रमाण कददताहू । 


उत्तर होनेसें इसको उत्तरबस्ती कहतेट्टे । इसकी बारहअंगुलकी छेवी नली दोक- 
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र उस नलीका मध्यभाग कमठपत्तेके काॉगिकाके समान करे। और वो नली 
मालतीफूलके वरावर मोटी द्वोकर उसमें सरसों ची जाय इतना बढ़ा छिद्र क- 
रना चाहिये ॥ 






_वयोहुमानकरके मात्राका प्रमाण 
पंचविशतिव पाणिमधीमात्रादिका्िकी । 
तदूध्व पठमानव स्नेहस्योक्ता विचक्षणेः ॥ 

अर्थ--मनुष्यकी पश्चीस वर्षकी अवस्था होने पर्यत वस्तीविषयमें ख्लेहको 
मात्रा दोकपे प्रमाण विचक्षण वैद्य देवे । तथा पच्चीसवर्षके उपरांत १ परूको 
मात्रा देनी चाहिये ॥ गजना कै 
( उत्तरवस्तीकी योजना कैसे करावे उसे कहतेहे ) 
अथास्थापनशद्धस्य तृप्तस्य स्नानमोजनेः | स्थित- 
स्थ जान॒मात्रेण पीठे चिप्ट्जलाकया ॥ स्निग्वया पे 
मार्ग च ततो नेत्र नियोजयेत्‌ । झने पी 0७.28 : पृता- 
भ्यक्त मेद्रप्रेछ्ुलानि पद ॥ ततोवपीडयेदस्ति श- 
ननन्नं च निदेरेत । ततः प्रत्यागते स्नेहे स्नेहवस्ति- 
क्रमोहित॑ः ॥ 
अथे--निरूहवस्ती करके शुद्धा[ए तथा स्लान ओर भीजन इन करके दृष्त 
हुए अेंसे मनुष्यफी आसनपर घोदू ठेके बैठावे फिर यथा योग्य सझा२ सचि- 
कंणहो उस सलाइकी नढीमें घी रगायके शिष्णमाग ( लिंगके एछिद्र ) में प्रवेश 
करे, तथा उस नलीके। छिंगके भीतर धीरे २ छःअंगुल प्रवेश फर पिचकारीमारे 
फिर उस नलीको धीरे २ बाहर निकाल लेवे, जब भीतरका खेद वादर आय 
जाय तो उत्तम बस्तीकम होताहै। इसी प्रकार स्लेशवस्ती क्रम जानना ॥ 

. . .. अ्रियोके वस्तिदेनेका प्रमाण 
ख्रीणांकनिष्ठिकास्पूर नेत्र कुय।दशांगुलम्‌। मुद्रप्र- 
पेश योज्यं च योन्यंतश्चतरंगु् ॥ द्चंगुल मूत्मार्गे 
च सूक्ष्म नेत्र नियोजयेत ॥ 

अथे--सख्धवियोंकि बस्ती देनेमें उस वस्तीफी नडी छोटी उंगडीके समान मोदी 
भीर दस अंगुल लंदीहो, तया उसका छिद्र इतना बडा होदे कि जिसमे मूंग घ- 
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श्राप 
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ली जाय | दया उस नठीके योजिके भीतर चार अंगुठ प्रवेश करके एक्र पि- 
चकारी मारे। पर॑त स्लियोके मत्रमागेपें बारीक नली प्रवेशकरे तोउस नली 
का दो अंगुल प्रवेश होनेपर पिचकारी मारनी चाहिये ॥ 


बालकंके वस्तिदेनेके विपयमें प्रमाण 
मत्ररुच्छविकारेष बालानां लेकमंगलम । 


, शनेनिकंपमाधेय सूक्ष्मनेत्रविचक्षणे: ॥ 
अर्थ---वाऊकोंके पूत्रकृच्छ पिकारपें वैध जैसे हाथ नहिले असें धीरे २ था 


रोक नठीकों उसकी इंद्रीमें ९ अंग पवेश करके पिचकारी मारे ॥ ग 
( स्री और वाल्कोके वस्तिदेनेम स्नेहकी मात्रा ) 
योनिमार्गष नारीणां स्नेहमात्रा द्विपालकी । मत्र- 
मा पलान्माना बालानां च द्विकापकी ॥ उत्ता- 

नाथ स्िय दयादूध्वेजानव विचक्षण॥ अप्रत्यागच्छ- 


ति भिषक बस्तावत्तरसज्ञिक॥ 


अथे--द्विंयोंके योनिमें वस्तीकर्म करनेगें स्नेहदकी मात्रा दीपल जाननी ॥ ते 
था खियोक्रि मत्रमागमें बस्ती देनी होय तो स्नेहकी मात्रा १ पछकी जाननी 
तथा वालकोंके दो कर्पकी मात्रा जाननी । ओर उत्तर संज्ञक बस्तीपं कुशठवैय 


उस द्वीको सीधी चिच लिटाय कर उसके घोटू ऊपरको घर फिर वो स्नेह जै 
से बाहइरन आवे ओेसी पिचकारी मारे || 


शीधनद्रव्यकरके वच्तीका विधान 


भयोवरस्त निदध्यात्व संयुक्तेः शोपनेगगे॥॥ फुछ 
वषि निदध्यादा योनिमा्गें ह्॒ं मिपक्त ॥ सू्विनि- 
मिंतां स्निग्पां श्ोपनद्रव्यसंय॒तां | दह्य माने तथा ब- 
सती दयादर्स्ति विचक्षण॥क्षीखक्षकपायेण पयसा- 
शीतठेन च ॥ वल्तिः शक्ररुजः एंपां खीणामात 

वंजा रुजः ॥ हन्यादुत्तरस्तिस्त नोबिता मोहि- 


नां काॉचित ॥! 
अर्थ--मत्रकृच्छु।दि रोगोंगें शोपनद्रन्य ( मंडीकोतेड आदि जो) औप. 
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धी उनके समदायोंकरके योनिके मार्गमें पिचकारी मारे अथवा अंदीके बीज 
आदि औपधोंकी ढ्ठवत्ती बनाय अथवा सूतकीवत्ती बनाय उसवत्तीम्म एरेड 
वीजादिक औषधी घचपठके उसको योनिमें प्रवेश करनी चाहिये ! यदि उसब- 
सीके अधोभागमें यस्तिस्थानहै वो विगडजावे अथोत्त्‌ उसमें दाह्मदिक होवेवो 
गूलर, पढ, इत्यादि क्षीर॒शक्षदे उनका काढा करके बस्ती देवे | अथवा शीतल 


दूधकी वस्तीदेवे तो वस्तिस्थान शुद्धदो । और यह बस्ती शुक्रपात॒ संबंधी जि 
स पुरुषके पीडाहोती हो उसके तथा ख्लियोंके आत्तव संवेधी पीडा होतीहोवे 
उनको दूर करती है । तथा जिस मनुष्यके प्रमेह है उसके उत्तरवस्ती कभ। 


कपयोगी नही होथें ओेसा जानना ॥ 
उत्तरवस्तिहोनेके ठक्षण 
सम्यकदत्तस्था दछगान व्यापदः क्रमएव च॑ । 


वस्तेरुत्तरसंज्ञस्य शमन॑ स्नेहवास्तिना ॥ ते 
अथे--उत्तरवस्ती स्नेहवस्ती करके उत्तम प्रकार यो उसके 


रुक्षण ऋ्रमकरके येहै शुक्रपातु मंबंधी जो प्रमेहादिक पीडा वो दूर होती है ॥ 
_गुदाम फलव तीकी योजना | 
पृताम्यक्ते ग॒दे क्षेप्या >छक्ष्णस्वांगछ प॑निभा । 
मलप्रवािनीवर्तिः फलवर्ति श्वस्ता स्पृता ॥ 
अथे--ग॒दामें घी छगायके रोगीके अगशठेके प्रमाण उत्तम हढवत्ती वनाय 


मलहोनेके वास्ते अंडीके वीज आदि जो रेचक ओपध उनका उस वत्तीमें 
केप कर उसको गुदामें धरे तो मल निकले, इस वत्तीको फलवर्तोी कहते है || 




































नस्य तत्कथ्यते घीरेनासा ग्राह्म॑ यदापिध । 
नावन नस्यकर्मति तस्य नामद्गयं मतम्‌ ॥ 


अथे--जो ओपध नाकमेंडाली जावे उसको नस्य कहते है उसनस्यके नाम- 
नावन ओर नस्पकम औसे दोजानने ॥ 


. . .. नस्यकेमेद 
नस्यभेदो द्विधाप्रोक्ती रेचन स्नेहनं तथा। 
रेचनं कपण प्रोक्त स्नेहनदूंहणं मतम्‌॥ 
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अथे--हस नस्यके दो भेदहै-एक रेचन, और एक स्मेहन, इनमें जो नस्य 
रेचन है उसको कपेण संज्क जाननी अर्थात वातादि दोषोंकोी उच्छेद करताहे 
एवं जो स्नेहन नस्पहै उसको दूंहण जाननी ये धातुबद्विकरनेवाली है ॥ 


नस्यकाकाठ 
कफपित्तानिलध्वंसे एवेमप्यापराहके | 
दिनस्य ग़ह्यते नित्य रात्रो वाष्यत्कटे गदे ॥ 
अथे---कफके नाशकरनेको नस्य प्रात्त.कालमें ले, पित्तके नाशको दोमदरमें 


छे,-वादीके नाशकरने को ओपषधी नासिकार्मे सायकाल्मे टालनी, यदि रो-« 
गका अत्यंत वकढ् शोयतो रात्रिमेंगी ढालना कहा है ॥ 


नस्यकानिषेध 
नस्ये व्यजेड़ोजनान्ते दु्दिने चापततरपंणे ॥ तथा नव- 
प्रातिश्यायी गांभणी गरदपितः ।अजीणी दत्तबस्ति 
थे पीतस्‍्नेह्दकासव+। ऊंद्ध! शाकामेमृतश्व॒ तृपा- 
तो वृद्धवधालकी ॥ वेगावरोधीदस्धातश्व सस्‍्नाठकाम- 
ने वमयेत्‌ ॥ 


अये-नाकमें नस्प डालना होयतो भोजनफे अंतर्मे ज़िसदिन, वदलदोय उसदिन 
और अपतपंण तथा छंघनकराहोे इनमें नस्प ने देवे । जिसके नवीन पीनसरो- 
गहुआदो, गमिणीद्धी, तथा विषदोपकरके तथा अजीणकरके पीडित मनुण्य त- 
था जिसके वस्तिप्रयोग कराहै वथा धृत,-तेल इत्यादिक स्नेह ओर पानी तथा 
मय इनका सेवन करेहए मन॒ष्यके,-कोपी,-शोक करे तथा दृपाकरके पीडि- 
त,-वृद्ध,-बारूुक, वात मूत्र इनका निरोध करनेवारा मनुष्य, तथा स्तानकरा- 
हुआ,-मैथा स्रान करनेको जो त्यार हो इन सब मनुष्योंकोी नस्‍्य ने देवे ॥| 


नस्यकमंमंयोग्यअयीग्यमनुष्य 
अष्टवपस्य बालस्य नस्यकमंसमाचरेत ! 
अग्वीतिवपोदर ध्वैचनावनंनेवृदीयते ॥ 


सथै--आवव्पके दालकके नासिकामें ओऔपधी डाले और अस्सी वर्षफे उप 
रात अवस्या बालेके नाकमें भीपधि नही डालनी चाहिये॥ 
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री रच केनस्यकाविषान हे 
अथवैरेचक नर ग्राह्म॑ तेल सुतीक्षणफेः । 
तीक्णभेषजसिद्धिवाँ स्‍्नेहें: काथे रसेस्तथा ॥ 
अधे--जो रेचन नस्य नाक़में डालनी वो अजमायन,-सरसो इत्यादिकोंके 


तीक्ष्णतेल निकालके नाकमें डाले अथवा तीक्ष्ण औपधडालके खेह सिद्धकरे/- 
अथवा तींक्ष्ण औपधका काढा अथवा रस इनसें स्नेह सिद्ध करके नाकमें डाले 


.. रचननस्यप्रकार बंद 
नासेकारप्रयोरष्टी पट्रचत्वारश्व विदव:। 


प्रत्येक रचने योज्यामुख्यमध्यांत्यमात्रया ॥ 

अर्थ--रेचनके वास्ते नाकके दोनो छिद्रोंगें ओपधकी आठ चिंदु डालना यह 
उत्तम मान्राहै, छः भिंहु ढालनेसें मध्य मात्रा जाननी, और चारजूृंद डालठनेसें 
कनिष्टमात्रा जाननी चाहिये ॥ 


नस्यकर्मम ओपधीका प्रमाण 
नस्यकर्मगि दातव्यूं शाणेक तीक्षणमीषघं॥हिंग॒स्या- 
दवमात्र तु मापिक संधर्व मतम्‌ ॥ क्षीरं चेवाष्टशार्ण 
, स्थातपानीयं च त्रिकापिकम । कार्पिक मधुर द्रव्य 
नस्यकमंणि योजयेत्‌ ॥ 
अथै--नस्यकममें जो तीक्षष औपधी होय वो एक शाण प्रमाण डाले । तथा 


हींग एक यव प्रमाण, सेंघानिमक १ मासे, दूध आठ साण, पानी तीनकपे, 
और खांद-अनार इत्यादिक मशरद्रव्यजो है वो प्रसेक कपलेवे, इस प्रकार इन- 


की योजनाकरे 0 विरे मे 
विरेचननस्यकेद्सरेदीमिद 


अवपीडः प्रधमनं द्वो भेदावपरो स्मृती । 
शिरोविरेचनस्थाने ती तु देयो यथायथम्‌ ॥ 


अरथ--उस विरेचन नस्पके दो भेदहे-एफ अवपीटन, तथा दसरा अधमन, 
अँसे जामना इन दोनोंको मस्तकके विरिचनर्मे देना चाहिये ॥ 


अवृपीडनओ रप्रमधनफेलक्षण 
कल्कीरुतादोपपाद्ः पीडितोी निसतो रसः । सोव- 


१९४९ 
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पीठ: समुदिध्स्तीक्ष्णद्रव्यसमद्गवे१ ॥ पठंगलादिव- 
क्राया नाडीचण तया घमेत | तीक्षफकोलमितं वक्रवा- 


त॑ः प्रधमन हिंतत ॥ 
अथ--अब उस दोनोंके लक्षण कहते है-तीक्ष्ण ओऔपधको पीस उसका क- 
ल्ककर निचोडनेसें जो रस मिकलताहै उसकी अवपीढ कहते है ! तथा छःअंगर 
प्रमाण लंबी ओर सीधी अँसी नली करके उसमें तीक्षण चूणे १ कोल प्रषाण डा- 
लके म्रखकी हवासे नाकमें फूकदेना उसको प्रधमन कहते है ॥ 


रेचनऔरस्नेहननस्थकेयोग्य 
ऊध्येजच्ञगते रंगे कफजे स्वरसंक्षये।! अरोचके प्रावि- 
श्याये शिरशूले च पीनसे ॥ शोफापस्मारकुष्ठेप न 
स्थ॑ वे रेचने हितग। भीरुखीकशवालानां नस्थ॑ स्ने- 


हेन दीयते ॥ 


अथे--ऊष्वैजन्ुगतरोग, कफ संबंधी खरमंग; अरुचि, सरेकर्मा, मसक शूल, 
पीनस, सूजन, अपस्मार, क॒प्ठ, इनरोगोॉमे रेचक नस्य हितकारी जाननी-दरपा 
हुआ मलुष्य, कृश मनुष्य, तथा बालक, ओर स्री इनको खेहयुक्त नस्य देवे! 


... अवपीडननस्य याग्य 
गलरोगे सन्निपाते निद्रायां विषमज्वरे 
मनोविकारे रमिषु ग॒ज्यते चावपीडनम्‌ 


अथ--गलरोग, सौनपात, अत्येत निद्रा, विपमज्वर, मनेके विकार और कृ- 
मिरोग, इनमें अवपीडन नसस्‍्य देय ॥| 


प्रधमननस्यकेयीग्य 
अत्यंतोत्कटदोपेष विसंन्ेष च दीयते 
हर्ण प्रधमन घोरेस्तद्धि तीक्ष्पतरं यतः ॥ 

अर्थ--परर्च्ण, अपस्मारादिक, संज्ञा नष्टट्रोय जिससे अेसेसंन्यासादिकरोंग- 
इनमें अत्यंत तीक्ष्ण अंसेश्रथमन संज्ञक चूणेकी नस्य देवे ॥| 


ु रचनसंज्ञकनस्य 
नस्‍्य स्याइडशुठीम्यां पिप्पठी संपवंन चे । 


ही, 
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जलपिष्टिन तेनाक्षिक्न [साशिरोगदाः ॥ 
हनुमन्यागलोडूता नश्यांते भुज प्रछठ जा; 
अथै--सोंठको गरमपानीम ऑठाय उसमें गडढालके नस्य देवे । पीपल ओऑं 


संधानिमक इनको गरमपानीमें ओदाय नाकमें डाले, तो इस्सें नेत्र, कान, म॑ं- 
स्क, ठोडी, मन्यानादी, भ्रजा, और पीठ, इत्तमें जो पीढाहोती है सो दूरहोय। 


| 9 &७ आर 


रेचननस्थकी दूसरीविधि_ 
मधकसारठछपण्णाम्यां वचा मरिचसंधंवः । 
नस्य॑ कोष्णजले पिष्टं दयात्संज्ञाप्रवोधनम ॥ 
अपस्मारेतथोन्मादेसंनिपातेपतंत्रके ॥ 
अर्थ--महुआकी छरूकडीके भीतरका गूदा, पीपल, वच, कार्लीमरच, और 
सेंघानिमक ये औपघ गरम जलमें पीसके नस्प देवे तो मृगी, उनन्‍्माद, संनिपात, 


और अपतंत्रक वायु, इत्यादि जिनसें चेष्टा ज्ञान ये नए हाते हे वो दूरहोकर 
मनुष्य शीघ्र सावधान होवे इसप्रकार जानना ॥ 


.. रपननस्थकातीसराप्रकार 

रपवं शेतमरिच सपेपा कुटमेव च। 
..बस्तमूजेण पिश्ठानि नस्‍्य॑ तन्द्रानिवारणम्‌ ॥ 
अथे--सेंघानिमक, संपेदमिरच, पीलीसरसो, और कूठ, इन औपधोंकों व 


करेफे मूत्रमें पीस नस्य देवेतो नेत्रोंमे तंद्रा आती है वो दरहो | तथा पूर्वोक्त अ- 
पस्मारादिक रोग दूरहों ॥ 


शेहितमत्स्यपिसे प्रधमनसंज्ञकनस्य 
रोहितमत्स्यपित्तेन मावितं सेंचर्व वचा | मरिच पि- 
प्पलीशंठी कको्ल छशुन पुर ॥ कटफल चेति तश्वर्ण 
देय॑ प्रधमन बंधे; ॥ 

अथ--सैंधानिमक, बच, कालीमिरच, पीपल, सोठ, फेफोल, रूदसन, 


ल, ओर कायफल, इनका चूण कर रोहित ( रोह ) संज्ञक मछलीके पिच: 
भगाए, / जा छा 
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,... वेंहणनस्थकी कल्पना 
अथ बंहणनस्यस्थ कल्पना कथ्यतेः्ना॥मरशंश्र प्रांति- 
शेश्र दी भेदी स्ेहने मती ॥ मशैस्य त पणीमाजा मृ- 
ख्या शाणः सतादभः | मध्यमा चचठाशाग ट्ना 
शाण भंत [ रत [॥ एकक ्मर्ठु मान्रय दया भाता- 
पुट वध) । मशेस्य द्वित्रिवेले वा वीक्ष्य दो पवलाव- 
छग॥ एकातर द्वयंतर वा नरस्‍्य द्याद्विचक्षणः | 
अह* पवाहमथवा सप्ताह वा सयात्रतः || 
अर्थ--अब बूंहण नस्य ( धातु इृद्धि करनेवाढी तप्या नाकमें भ्ीपय ढाठलने 
वाली असी नस्य ) कदपना कहताहँ-उस हंहण नस्पके दो भेदहे 'मशे और २प्र- 
तिमशे, ये दोनो ख्लेहन विपयमें योग्यहै | इनमें मशोनस्यकी तपेणी मात्रा जान- 
नी, थो आठ शाणकी मुख्य भात्रा है। तथा चार शाणकी मध्यम माच्राहै। औ- 
र एकशाणकी हीनपमात्रा जाननी। ये मात्रादोपोंका वझावरूदेखके मनुष्यको 
वद्धादिकसें दककर एक एक नाकके पुठमें दो दो वार अथवा तीन तीन वार 
अथवा एकदिन बीचमे देकर तथा दोदिन वीचमें देकर अथवा तीन दिन बीचमें 
अथवा पांचवे या सातवे दिन नस्प देनी चाहिये ॥ * 


(मशर्सनज्ञकमस्य तथा विरेचन संज्नक नस्य इनके 

आधिक्य होनेंसे जो रोग होंतेहै उनका उपाय । ) 
मशों शिरोविकारे च व्यापदों विविधाः स्मृताः ! दी- 
पोत्छेशात्क्षयाचैव विजेयास्वा यथाक्रमम ॥ दोपी- 
केशनिमित्तातु दुज्याद्मनशो धनम्‌ । अथ क्षयनि- 


मित्तासु यथास्वर वृंहण मतम ॥ े 
अरथ--मशनस्यकी मात्रा धात्वादिकोंकी दष्तिकरनेयाली है । उसके आये" 
फ्य होने८€ तथा दोपोंकी वृद्धी होनेंस तथा मस्तकके विरिचन विषय - 
संज़्क नस्यकी मात्रा अधिक होकर मस्तकके भीवरके मेदादिकों का क्षय होने 
से अनेक प्रकारकी पीडा होती है जिस दोपके उत्त्व्प निमित्त पीटा होय उसके 
दूर होनेकी बमन तथा विरेचन औषपध देवे। तथा क्षय निमिचस जो पीडा हो- 
ती है उसके दूर यरनेको धातुवृद्धि करनेवाली औपषध नाकमें अयवा पेटमें खाने- 


के वासते देवे ॥ 
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शिरोनासाक्षिरोंगेषठ सयावत्ताधेभेदके 











धमेदके। दंतरोगे ब्‌ले 
हीने मन्यावाव्हंसजे गदे॥ मुखशोपे कर्णनादे वात- 
पित्तगंदे तथा। अकाल्पलिते चैव केशश्मश्ुप्रपा- 

तने ॥ यज्यते बृंहर्ण नस्य॑ स्ेहेवामधरद्रवः ॥ न्‍कतोग 
अथै--मस्तकरोग, नासारोग, नेत्रोग, सू्यावत्तोरोग, आधासीसी, दंवरोग 
दुषेलमनुष्प, मन्‍्यानाडी, अजा, केघा, इनमें जिसके पींडाहोतीही, तथा मुख- 
शोप, कर्णनादरोग, वातपिचसंवंधीविकार, विनासमयकेवालोंका सपेदहोना सो 
पलित कहाताहे, मस्तकफेबाल, डादीके वाल उख़ड २ के गिरे वो, तथा इन्द्र 


रुप्तरोग, इन सव रोगोमें घृतआदि स्विग्ध पदार्थ करके तथा मिश्री आदि जो 
मधरपदाथे है इन करके नस्य देना चाहिये ॥ 


पक्षयातादिरीगोपरनस्थ _ 
मापात्मगुप्तारास्तामिवेलाक्रमुकरोहिपेः । छतोश्व्ग- 
हिगसंधवर्संयतः ॥ कोष्णो नस्यप्रयोगेण 
















घया काथो हि 


पक्षाघातं सकंपनम्‌ । जयेदरदितवातं च मन्यास्त॑- 
भापबाहकम्‌ ॥ 

अथे--छडढद, फीचकेवीज-रासख्ता, वलाकीजड, अंडठकीजड, सुमधतण, अस- 
गंध, इन सात औपधोंका काठा करके उसमें भंजीदवींग और सेंघानिमक डाल- 
के गरम गरम उस काठेकी नस्य देवे, जिससे कैप सहित पक्षाघात वाय, अ्पि- 
तवाय॒, मन्यास्व॑भवादु, तथा अपवाहुकवायु ये दूरहोय ॥| 

ल्‍ प्रतिमशेनस्थकीदोविंदरूपमात्रा 
प्रातिमशस्य मात्रा त॒ द्विद्विबिंदुमिता मता | 
प्रत्यंकशों नस्तकयोः स्रेहिनेति विनिश्चितम्‌ ॥ 


अथे--एतआदि करके जो ख्ग्पपदार्थ उनके दो २ बूंद एक २ नासिका- 
फे पुठमें दालनेसे वह प्रतीमशनस्यकी दोविंद मात्रा जाननी ॥ 


चेरे ग्रेथिदरय विदुर्सज्ञकमात्रा._ 
है ग्राथद्वर्य यावन्निमग्रा चोडता ततः। तजनीय॑ 
सवेत्‌ बिन्दु सा मात्रा विन्दसंन्निता॥ एवं विधेर्वि 
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न्दुसंज्नेरष्मभः शाण उच्यते । सदेयो मशेनस्येतु प्र 
विमशा द्वावन्दुक:॥ 
अथ--घी तेल आदियें जो लेहपदाथे तिनमें तमेनी उंगलीके उंगलीके दो पोरुआ दू 
डजावे अेंसी तजनीको निकाऊके उस पोरुआससे ज्ञो दंद व्पकाई जावे उसको 
विंदुमाजञा कहतेहे। इस गकार विंदुर्सक्ष्क आठ मानाओोंकी एक शाण संज्ञक 


तोल होतीहै । वो शाणमात्रा मशेनस्पर्मे देवे । और प्रतिमर्शनस्यमें दोव॑दकीदे 
ये; इततनाही मशेनस्य और प्रतिमशे इनमें विशेषताहै ॥ 


भआतभ्शनस्वकासमंय 


समयाः प्रतिमशस्य व॒धे प्रीक्ताश्वतदश । प्रभाते 
दंतकाएनस्ते गहाब्रिगमने तथा ॥व्यायामाध्वव्यवा- 


यांति विष्मत्रान्तेजने रुते।कवलान्ते भोजनान्ते दि- 


वास्वप्रीचिते तथा॥वमनांते तथासाय॑ प्रतिमशेःप्रय॒ज्यत्ते । 
अर्थ--प्रतिमशेनस्यके १४ समयेहे, जैसे-१ प्रातठ-कारू २ मुख धोनेके समय 
रे घपरसे बाहर निकहढुनेके समय, ४ परिश्रमक अँतमे, ५ रस्ताचछूकर आनेपर, 
६ मेधनके अंतर्मे ७ मल और ८ मूतकरनेके अंतर्मे, ९ नेत्रोंमें संजन करनेके 
उपरांत, १० ग्रासंके, तथा ९९ मोजन तथा १२ दिवसमें सोयकर उठनके समर 
य, ९३ वमनके अंतर्प, १४ सायेकाल-इतने समय प्रतिमशे संज्ञक नस्यदेवे ॥ 


प्रतिमशद्वारावृप्तहुएकेलक्षण 
उप व्छिंकनात्खेहो यदा वर्क प्रपयते । 


बा मी मा 


नस्थेनापक्त त देयागतमरशंप्रमाणतः ॥ 


उच्छिद न पिवेचैतबन्रिष्टीवेन्मुसमागतम ॥ 

अधथे--नस्यदेनेपर थोडीछीक आनकर वो खेद मुखमें उतरआावे तो उसमनु- 
्यकी प्रतिमशनस्यकरके दृप्तहुआ जानना, तथा मसमे जो उतरआगया खेह उ- 
सको निगले नहीं फितु धकके दाहर पठक देये ॥ 


है 


प्रतिमशेकेयोग्य 

क्षीणे तप्णास्यग्ोपार्वे वाले वृद्दे च यज्यते । 

प्रतिमशन शाम्यंति रोगा श्ेवी प्वजड जाः ॥ 
वृटीपलितनाशश्व बढामि, 


































[मंद्रिवज भच॑त्त । 
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अथै--धात॒क्षीणमनष्य, बालक, गृद्ध, दपा-और ग्रुखशोष, इन करके पीं- 
डित मन॒ष्योंके प्रतिमश संज्ञक नस्य देना चाहिये, तो उक्तरोग दूरही तथा ना- 
डके उपरके जो रोगहें वो तथा त्वचाका! सिधथिलूपना, कुसमय सपेद बालोंका 
होना उसको वलीपलिंत कहते है-ये संपूर्ण रोग प्रतिमश संज्ञक नस्यसे द्रहो । 
तथा नेत्रादिक इन्द्रियोंमें बलवढे ॥ 


कसमयसंपेदवालहोने परनस्य 


हुतय 9... हु, औस॑- 


वेभीतनिबकंभारी शिवा शेलश्व काकिनी । 


एके तैलनस्थेन पलितं नश्यति घवम्‌ ॥ 
अधथ--वहेडा, मीमकीछाल, कंभारी, हरढ, वहुवार, काकडोडी, इनके बीज- 
के भीतरकी मिगीका तेल प्रथकूरनिकाल कर-एक एक न्यारी२नस्थ देवे तीम- 
सुष्यके विना समय जी वालसपेदहुएडे वो तरुणावस्थाके समान काले होय निश्चय॥| 


हि, है? लग, हुक 


नस्थकीविधि 
अथ नस्यविवि वरक्ष्ये नस्यग्रहणहितवे। देश वातरजों 
मुक्ते छतदन्तानिधपणं ॥ विशुद्धे प्रमपानेन स्विन्न- 
मालगले तथा । उत्तानशायिनं किचित्यरंत्रशिरस 
नरम ॥ आस्तीणेहस्त पाद॑ च वश्राच्छादितलोचन 
. स्‌। समुन्नमितनासाम वेयो नस्थेन योजयेत्‌ ॥ की 
प्गमछिन्नधारं च हेमतारादिशुक्तिभिः । शुक्तया वा .- 
यंत्र यत्तया वा छोतेवा नस्य माचरेत ॥ 
अथ--नस्य देनेके वास्ते नस्यथकी विधि कहते है--जिस स्थानमें वासु अ“ 


थवा धूल न होये वहां मनप्य दांतुन-और धूमपान करके कपाऊ और गलेकों 
शुद्धकर पसीने युक्त फरावे, फिर सीधा ( चित्त ) घुठाय मस्तककों रचा ओर 
कुछ नीचेकी तरफ़ झकता कर हाथपेरोंको लंबे पसारदे फिर कपढेसें नेत्रोंको 
दांकके वेध अपने हाथसें मनुष्पकी नाकको ऊँचीकर जो नस्प डालनेकी वस्तु 
है उसकुछ २ गरमकी एकसी धारसें तथा उस नस्यको सुबर्णे, चांदी, इनके पा- 
त्र करके अथवा सीप करके तथा कौंडी वा फोदसे नाकमें निचोटदेदे, दोनो न 
थनोंमें समान निचोड़े ॥ 






































... नस्यग्रहणम॑जाज्ञा 
नस्येष्वासिच्यमानेए शिरो नेव प्रकंपयेत। न कुप्ये- 


नस्‍्थवविप: १२४०९ 


न्ञ प्रभाषेत नोच्चिदेन्न रसेत्तथा॥ एतहिं विदितः से- 
हो नेवान्तः संग्रपयते  दृतः कासप्रतिश्याय शिरो- 
क्षिगद्सभवः ॥ 
अर्ध--मनृष्य नस्यलेते वखत मस्तकको कंपावे नहीं, तथा क्रोध न करें, कि- 
सींसे बोले नही, किसी तिनका आदिको तोड़े नहीं, न हसे यदि इसप्रकार न 
करेगा तो वो नसस्‍य पदार्थ मस्तकके भीतर अच्छे प्रकार प्रवेशनही करनेका औ- 


र खांसी, सरेकया, और मस्तकनेत्र-इनमें पीडा आदि उपद्रव होने छगते है ॥ 
अतव वी सादधानीके साथ नस्य ग्रहण करना चाहिये |! 


नस्यसंवारणका प्रकार 
शृ गाटकृमभिछाव्य स्था पये न्ञ गल द्रवम्‌ ! पंचसप्तद- 
शैवस्यमोत्रा नस्यस्यथ पारणे ॥ उपविश्याथ निष्ठी- 
वेन्नातावक्रगतं द्रवम। वामदाक्षिणपाश्थम्यांनिष्ीवे- 


त्सन्मुखे नहि॥ 
अथे--मनुष्यको नस्प देकर नासावंशके आगे भ्रूमध्य देशमें चतुप्पप ( ची- 
राहिके समान ) है उसको उस नस्यके ख्ेहस भिगोय उस नस्यको धरदेवे | उस 
का धारण ५ । ७ मात्रा अथवा दशमात्रा कालूपयत करे, फिर बेठारहे और ना- 
कम तथा मखमें उतरा जो पानी वा कफ उसको दहनी तरफ अथया थाड़े तर- 
फ थूकता जावे साहझने न थूके॥ हु 


नस्यकर्मकरनेमेवर्जितवस्त 


नस्ये नीते मनस्तापं रजः क्रोध च्‌ संत्यजेत । शयी- 
त्‌ निद्रां व्यक्ता च उत्तानो वाकशतं नर तथेव रेच- 


नस्यांते परम वा कवलो हितः ॥| 
अर्थ--नस्प कम होनेके उपरात-मनमें संताप न आने दे/-जद्ां धर उन 
तीहो तहां वेठे नहीं, तथा क्रोध ने करे, जैसे नींद ने आवबे इसमकार सोवाम 
( सीवार पलक खुले मुंदे इतने समय ) पयेद सीधा सुठावे । इसीगकार विरे- 
घन नस्पके अँतमें धूम ओर ग्रास ये न देवे |! 


नस्यमेशुद्वादिभिद 
नस्ये त्रीण्यपदिष्टानि ठक्षणानिं समासत; । 
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+अक आन िक मी 3 ५ 
शुद्धिहीनातियोगानि विशेषाच्छाखचितकेः॥ 
अर्थ--नस्पमें शद्धिलक्षण,-तथा हीनयोगलक्षण,-तथा अतियोगलक्षण, ये 
त्तीन ही लक्षण विशेष करके शास्रज्ञ वेद्योनें कहे है उन लक्षणोंकों आगे संद्षेप- 
से कहते है ॥ । ' 





उत्तमशद्वीकिलक्षण | 
छापषव॑ मनसः शांद्वेंः संतसा व्याधिसक्षय हे 
चित्तेन्द्रियप्रसादश्व शिरसः शुद्धिलक्षणम्‌ ॥| 
अथे--नस्य करके मस्तकभी उत्तमबुद्धि होनेसें शरीर हलकाहों,-मन शुद्धही- 
तथा सख,-नाक,-कान,-गुदा,-इत्यादि वाहिद्वीरवाले मार्ग उनका शोधन होनाहै। 


तथा शिरोरोगादिक दरहो,-अंतःकरण और नेत्रादिक इन्द्री ये प्रसन्न रहतीहे॥ 
होने शुद्वीकिलक्षण ._ 
कडपदेही गरुता स्लोत्सां कफसंस्रवः । 
मूभिहीनविशद्दे तु लक्षणं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
अर्थ--नसय करके सस्तककी अब्पशाद्ि होनेरें देहमें खुन॒ली,-तथा भा- 


रीपणा/ये लक्षण होतेहे तथा, मख-नासिकादिक वाहैद्वीर है उनसे कफका 
स्राव होता हूं ॥ 











, अतिशाद्दिके छक्षण | 
मस्ठुडुगागमो वातव्वद्धिरिन्द्रियविश्रमः । 
शुन्यता शिरसश्वापि मूप्रिगा् विरेचिते ॥ 
अर्थ---नस्थ करके मस्तककी अत्यंत शुद्धिहोनेसें मस्तकके भीतरजो तरल 


पदार्थ रहताहै उसका नाकसें स्रावहोने रूगे,-तथा वाग॒की वृद्धि होय,-इस्करियों' 
का विश्वम होय तथा मस्तकर्म शून्यता आती है ॥ 


._ दीनशुद्धचादिमेचिकिस्सा 
हानातिशुद्धे शिरासे कफवातप्रमाचरेत्‌ । 


व... पीना, बुहिमए 


सम्यक्विशुद्धे शिरसि सर्पिनेस्थे निषेचयेत॥ 
अर्थ--नस्य करके मस्तककी अस्पब॒द्धि अथवा अत्यंत्र झद्धिदोनेसे कफ वा- 
यु हारक ऊेँंसी नस्य देवे तथा उत्तमपुद्धि होनेतें नाकमें घीका नासदेवे ॥ 


. अतिश्निग्धकेंठक्षण 
कफप्रसेकः शिरसो गुरुतेन्द्रियविभमः । 























धृमपानविधिः १२५१ 


लक्षण तदातिप्लिग्प्रुक्षे तत्र प्रदापयेत॥ 
अथे--नस्य करके मनुष्यका मस्तक अति सिग्घदोनेस कफका स्राव,मस्तक- 
का मारीपना, इन्द्रियोंकी श्रांति, ये लक्षण होते है । इस कारण इस अत 
सख्रिग्धताके दूर करनेको रृक्षपद्वार्थंकी नस्य देवे ॥| 


' नस्यमेपशथ्य 


पैचांनभिष्यंदि नस्याचरितमादिशेद । 

अथ--नस्पलेनेवाला मनुष्य अमभिष्यंदी पढ़ाथे अर्थात भैंसका दही आदि 

कफकारी पदार्थ भक्तण न करे, ओर नस्यमें जैंसें शिष्टजनन आचरण करतें है 
उसप्रकार आचरण करे | ये नस्यकममें पथ्य है ॥| 


,_ पंचकर्मो्रीपंख्या 
पमन रचने नस्‍्ये निरूहमनुवासनम । 


. एतानि पंचकमाणि कथितानिमुनी खरे ॥ 
अथ--बमन, रेचन, नस्य, निद्ेहवस्ती, और अनुवासनवस्ती, इन पांचों- 
को पंचकर्म कददते है ॥ 
























धमपानविधिः 
पूमस्तु पड़िवः प्रोक्तः शमनो वृंहणस्तथा । 


.... रेचनः कासहा चैव वामनो ब्णप्षपन*॥ 
अर्थ--धूमपान छःप्रकारका है उनके नाम शमन,-( बूहण, £ रेचन; हे 
कासपमे, ४ वामन, ५ और व्रणधृपन ६ इसप्रकार छःप्रकार जांनने ॥! 


नादिकष्ठमोंकेपयायशञव्द 
शमनस्यतुपयोयी मध्यः प्रायोगिकस्तथा । 


वृहणस्थापि पर्यायों ल्लेहनो महरेवच ॥ रेच- 


नस्थापि पयायी शोघनस्तीदण एवच। 
अथे--तहाँ शमनपध्॒मके पयोयवाचक शब्द मध्य ओर प्रायोगिक अंसे दो 


है, तथा बंहणघूमके पर्याय शब्द स्नेह, ओर महु जानने । तथा रेचन धृमके प्रयो- 


यदशब्द शोषन ओर वीदक्ष्ण जानने ॥| 
८ 














१२५२ बहनिधण्टुरवाकरः 


पधमसेवनके अयोग्य है 
अध्माहोश्व सल्वेते शांतो भीरुश्व दखितः। दत्तव- 


है... दुआ! 


स्तिविरक्तश्व रात्रो जागरितस्तथा ॥ पिपापितश्र 
दाह्मत्तेस्ताडशोषी तथोदरी । शिरोमितापी तिमिरी 
छर्यष्मानप्रपीडितः ॥ क्ष तोरस्कः प्रमेहातेः पांड- 
रेगी च गनि णी। रुक्षः श्षीणेभ्यवह्तः क्षीरक्षीद्रट- 
तासवेः ॥ भुक्तान्नदूषिमत्त्यश्व बालो वृद्धः ठणस्त 

था। अकाछे चांतिपीतश्व ध्ृपः कुयोदु पद्रवान । 
अथे--स्रामितमनुष्य, उरपाहुआ, दुःखंसपीडितमनुष्य, जिसके वरस्तीप्रयोग 
करा, जिसका कोण दस्तकरके रीताहो वह,रात्रि्म जागने वाला, दरपा करके 
पीडित, तथा दाह करके पीडित, ताछुशोपी, उद्ररोगी, शिरोमिवापकरके 
पीडित, तिमिररोगी, वमन, वादीसें पेठडफूलाहुआ, उरक्षतरोग, प्रमेह, पडि- 
रोग, इनकरके पीडित मनुष्य, गर्भिणीर्यी, रुक्ष, तथा क्षीणमनृष्य, दूध, घी 
ओर आसव ( मद्य ) अन्न, दही, और मछली, इनका मक्षणकरनेवाला म- 
सुष्य, तथा वालक, और दुवेलमनुष्य ये धृमपानमें अयोग्यद्दे । यादे कुसमयम 


अत्यंत धृपपानेकरे तो वह घोर उपद्रवोंकों करे है । अतएवं उक्त मनुष्यों को त- 
था कुसमय धूमपान करना त्यागदेवे ॥ 


_.. ... अमपानकेंउपद्रवोंकायत्न 
तत्रेष्ठ सापपः पाने नावनांजनतप॑णम्‌। सर्पिरिक्ष॒र्सं 
द्राक्षा पयो वा शकरांवु वा ॥ मधराम्ली रसो वापि 


शमनाय प्रदापयेत्‌॥ 
अथे--धूमपानसें यदि उपद्रवहोवे तो उस मनप्यको थी पियावे । नासिता 
में नस्पनदेवे, तथा नेत्रोंमें अंजन तथा तपेण अर्थात्‌ देहमें दराप्ति करनेवाला जै- 
सा द्राक्षादि मंड देवे । तथा घी, इख्कारस, भर दाख, दूध, सरवत, अथवा 
मिश्री, पानी, अथवा मधुरपदा्ें और सप्टेपदाथे भोज़नको देवे, तो धमपान 
संबंधी उपद्रव दूरहो ॥ 




































धमपानकाकाल और उसकेगुण 
ध्मश्व द्वादशाद्रपांद गृहमतेशीतिकान्न च । 
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कासश्वासप्रतिश्यायान्मन्याहनुशिरोरुजः । 


' वात>्लेष्मविकारांश्व हन्याडूमः सुयोजितः॥ 
अथ--धमपान वारहबर्षकी अवस्था लेकर अस्सी वषपर्थत करे फ़िर न करे 
और उस ध्ृमपानको उत्तम योजनाहोने से खास, खांसी, सरेकर्भा, मनन्‍्यानाडी, 
ठोडी, और मस्तकमेंजों पीडा होतीहे उसको तथा वातकफ संदंधी दिकार ये 


संपूर्ण रोग दूरहोवे ॥ पथोगहों 
._ ्रमोपयोगहोनेपरण॒ण 
ध्ूमोपयोगात्युरुपः प्रसन्रेन्द्रियवाइमनः । 


दृकेशद्रिजस्स श्रुः सुगंधिवदनी भवेत्‌ ॥ 
अयथे--धूमका उपयोग होने से मनुष्य चक्षुरादिक इन्द्री तथा वाणी-अंवःक- 
रण इन फरके प्रसन्न रहताहै, ओर केश तथा दांत और उड़ी इनमें व आा- 
तांहे तथा मुख समंधित रहता है ॥ ८ 


प्रममनलीकाविधान 
धमनाडी भवेत्तत्र त्रिखंठा च त्रिपर्विका ! कनि्टिका- 
परीणाहा राजमाषागमान्तरा ॥ पमनाडी भवेद्दीयों 
अमने रोगिणोंगुलेः । चत्वारिशन्मितैस्तद्वव द्वात्रि- 


गद्निर्मदी समता ॥ तीक्ष्ण चतरविशातिमिः कासप्रे 


पोडशोन्मितः | दशांगलैबामिनीये तथा स्याद्भरणना- 

डिका ॥ कृछाय मंडलस्थूला कुलित्थागमराध्रिका | 
अर्थ--धूमपानके विपयमें नली तीन हुकडेकी और तीन गांठकी करे, तथा 
कनिप्ठिका ( छोटी ऊंगली ) के समान भोदीकरे, तथा उसमें चोराका दाना मी- 
त्तर चला जाय भेंसा चोडा छिद्र करे । इस प्रकारकी नठी सामान्य ध्ृमप्रानमें 
होनी चाहिये । वह नली रोगीके चालीस उंगल हलंबीशहों | तथा मदुसंज्ञक जो 
धूमहे उसके सेवनमें वर्तीस अंगुठकी छंबी लेय । तथा काससंज्ञक धूम उसके 
सेवनमें सोलद अंगुलकी हछे। तथा बामनीय संज्ञक प्टमके सेवनर्में दुश अगुल- 
लंवी लेनी । उसीप्रकार बणके धनी देनेकी जो नही ले वो देश मंगुडकी छे, 
तथा थो मणके धनी वाढी नल मरके दानेके प्रमाण मोटी भीर उसमें ए- 
द्र कुछथीका दाना भीतर चला जावे इतना बारीक करे । इस भकारफकी वैय- 
फो बनानी चांदिये ॥ 







































बृहत्रिघण्टुरताकरः 
है हल, 


ध्मपानार्थडपिकाका विधान 

अधेषिकां प्रलिपेच्च तु इलक्ष्णां द्वादशाइलाम । 
धरमद्रव्यस्य कल्केन लेपश्राष्टांग॒लस्मृतः ॥ कर्ल्के 
कर्षमितं लिप्ता छायाशष्क॑ च कारयेत । इंपिका- 
मपनीयाथ स्रेदाक्तां वत्तिमादरात्‌ ॥ अंगरेदीपितां 
ऊत्वा धत्वा नेत्रस्य रंप्रके। वदनेन पिवेडूम वदने- 
नेव संत्यजेत ॥ नापिकाम्यां ततः पित्वा मुखेनेव 
वमेत्सुधीः। शरावसंपुटे क्षिप्वा कल्कमंगारदीपितं ॥| 
हिद्दे नेत्र सुवेश्याथ वर्ण तेनेव ध्पयेत्‌। 
अर्थ--हेपिका ( सरकंडेका हुकडा ) वारह अंगुलका चिकना लेवे, उसपर 
धूंओआाँ लेनेकी वस्तुओंके कल्कका लेप ८ अंगुलपर्यत करे फर्क द्वव्यका परिमा- 


ण्‌ २ तोले होना चाहिये । फिर उसकलकके लेपको छायामें सुखाय लेवे, जब 
वो कल्क सूखजाय तव युक्तिके साथ उसमेंसें सरकेडेके ठुकडेकी निकास लेवे, 
कि वो कल्ककी लंवी नलीसी रहजावे, उसके छिद्रमें दसरी ज्लेहकी बत्ती धरके 
उसको अंगारेंसें जलायके पूर्वोक्तनलीके छिद्रमें धरे फिर उसनलीको मुखरमें २“ 
खके धूआ ईचे ओर मखके द्वाराही उस धूएकों छोडदेवे। तथा नाकके छिद्वे 
धूंजांको खींचकर मुखस छोडदे । एवं सराव संपुय्क ऊपरले सरावमें छिद्दकर 
उसमें अंगारे भरके उनमें बणकी धूनीकों जो कि कल्ककराहुआ तयारहें उसे 
डालदे जब घूंआं उठने छगे तव उसके उस छिद्रके द्वारपर नलीका छिद्र लगाय 


ब्रणको धूनीदेवे ॥ 

कीनसीऔपघकाकल्ककोनसेध्मर्मेदेवे 
एलादिकल्के शमने स्लिग्ध॑ सजेरसं म्रदी । रेचने ती 
दणकल्के च कासप्रे छ्ुद्विकीपणम्‌ ॥ वामने स्लायच- 







































माय॑ दद्याद्ूमस्य पानकं। वरणे निववचा्य॑ च धूपन 
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तथा कासप्र घूस कदेरी और कालीमिरच इस्ादिक औषपधोंका कक करके 
देय । तथा वामनध्ृम ( वमन करानेवाली धृम ) में स्लायु और चमोदिकोंका 


कक्ककरके पान करनेको देवे तथा मणमें नीम और बच धत्यादिकोंका कक 
करके धूम देवे ॥ 














बालग्रहादिदूरकरनेकी 7 नी 
अन्या हि एमा गेहेषु कर्तेव्या रोगशांत्तये | तयथा। 
मग्रपिच्छे निंवस्य पत्राणि छहतीफलं। मरिचं हिं- 
गमांसी च वीज॑ कापोससंमवर्य्‌ ॥ छागरोंमाहिनिमों - 


के विष्ठवेंडालिकों तथा। गजदंतश्व तच्चण कियिद 


पृत॒विभिश्चितम ॥ गेहंपु घूपने दत्त सोच बालग्रहान 
जयेत। पिशाचान्‌ राक्षसाव जिला सव॑ज्वरहर भपेत ! 


एप माहेश्वरो नाम्ना एपः शिवमुखोद्वतः ॥ 
अर्थ--वालग्रहमें रोगशांतिकेअथथे घरमें घूनीदेनी तदां मग्॒रपिच्छादि धूनी 
कहते है; मोरकेपंस-१,नीमफेपते २, करटेरीकेफल ३, कालीमिरच ४, हिंग ५, 
जटठामांसी ६, कपासके बीज ७, वकरेकेवाल ८, सापकीकीचली-५९, विज्ठीकि- 
विश्व १०, दाथीकादांत ११, इन ग्यारह औपधोंका इंणेकर ओर थोदासा इ 
समें घी मिलाय घरमें इस उणकी धनी देवे तो संपर्ण वाहग्रह ( शकुनी,-पू- 
त्तना+नेगमेयादि ) दथा पिशाच राक्षस-इनके उपद्वव दृरहोय, तथा सर्वेप्रकार 
के ज्वर दूरहोवे । यह मयूरप्रिच्छादि धूनीदे इसी प्रकार माहेश्वरादि धू्नी जानो 


_. एममेंपरिहार 
परिहरस्तु खंडेषु काया रेचननस्थवृत्‌ । 


नेत्राणि धातजान्याहनेल्व॑शादिजान्यपि ॥ 
अथ--रेचन सज्ञक नस्पमें रोगोंफे परिह्दारके विपयम जो उपाय कहाह वो 
ही उपाय इस छघूमसें करावे | तथा नलठीका मुख सुवर्णादी धाव॒ुका अथवा नर- 
सल तथा वांस इत्याविकोंका करावे ॥| 


घूमपीनेकायंत्र 
चत्तपिशत्यंगठानि घीणि यक्तानि यक्तितः । 
योजिता या निखंडेयं नलिका नेत्रस॑ज्िता | 
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प्मपानकेगण 
मनस्तापं रजः कोर प्मपाने निवारयेत्‌ ॥ 
अथै--ध्रमपान करने मनकासंताप, रजोगुण, ऋ्रोष, ये दरहोते है ॥ 








(गंडप और कबल तथा प्रतिसारणकी विधिः ॥ ) 
चतुर्विधः स्पाहूड्रपः सैहिकः शमनस्तथा । 


शोवनो रोपणश्रैव कवलश्वापि तद्विधः ॥ 
अर्थ--मंडूप ( कुरठाकरना ) चारप्रकारकाहै- * स्नेहिक,- २ शमन, ३ 
शोधन, और चौथा रोपण । तथा कवछ ( गस्सा-कोर ) भी चार प्रकारकाहि ॥ 


लेहिकादिगंडपोकीदोपभैदकरकेयोजना 
स्निग्धो प्णेः स्नेहिको वाते स्वाइशीतेः प्रसादनः । 
पित्तेकटम्ठलवगेरुप्णेः संशो वन कफे ॥ 
कपायतिक्तमधुरेः कद ष्णे रोपणे प्रणे । 


कर हर कुचिग हुणे 


चतुःप्रकारों गेहपः कवलश्वापि कीपितः ॥ 
अथ--स्निग्ध और गरम पदारथोकरके जो फुरले करने उसकी स्नेद्विक गं डूब जा“ 
नना । इसके वादीके रोगेमें योजना करे | तथा मधुर और शीवछ पदार्थके ऊंछे 
असा दन ( शमनगंडूप ) जानने उनको पिक्तर्म योजना फरे। तथा तीदण, सद्देः 
खारी और गरम पदार्थके कुछे शोपन मंडप कद्दाते है उनको कफफे विपयम यो- 
जना करता । तथा कपेले, फुए, और मधुर पदार्थ करके रोपण गंदूप जान: 


ना, इसको कुछ गरम करके प्रणम योजना करे ॥ इसीप्रकार कभी चार 
अफारका कहाँहे ॥ 























| गंडपजरकपलइनमेमेद 
असचारा मुख पएण गंडप कवलश्वरः । 
«... पन्रद्वण गडपक्लकेन करठः स्मृतः ॥ 
अधे-कादे आदिशब्दर्स जो द्ररपदार्थ उनसे मुखके मरके उसको इधर दधर 
छुजम चलायमान न करे घोडी देर रखेके करताकरदेवगे उसको ग॑डूप कहते है 
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तथा करकादिक पदार्थोकी मुखमें भुरके इधर उधर फिराबे इसप्रकार रखने- 
को कबल कहते है ॥| 


गंडपऔरकबछकी ओपृधका प्रमाण 
दद्याउव्येएु चरण च गंडुपे कोलमानिकम्‌ | 


कृपप्रमाणः कल्कश्व दीयते कबले ब॒धेः ॥ 
अधथे--डूपमें काढे आदि द्रव ( पतली ) द्रव्य उनमें चूणे एक कोलके प्र- 


माण मिलाना चाहिये । तथा कवलमें कल्‍क कपे प्रमाण जानना ॥| 
किस अवस्था गंडपर्करे और कैसेकरे 
धायते पंचमादरपीद्ंडूघकवलादयः। गंडपान्सुस्थि- 
तः कुयो स्स्विन्नभाठलगछादिकः ॥ मनष्यस्रीस्तथापं- 


च सं्त वा दोषनाशनाव ॥ 
अथ--गंडूप अथवा कवलादिक पांचदर्षकी अवस्थाके पश्चात्‌ कराने चाहै- 


ये। तथा मनृष्यकों स्वस्थ चित्त कर बेठावे, फिर रोग दूरहोनेके अथे कपांल, 
और गा तथा आदि शब्दकरके मुख इनमें थोडा २े पसीना आवे तवतक तीन 
अथवा पांच अथवा सात करे करवि, अथवा दोप दूरहोने पर्यत कराने चाहिये॥ 


प्रमाणान्तर रु 
कफपूर्णास्थतां यावच्छेदो दोपस्य वा मयेत्‌। 


नेत्रप्राणस्रुतियोवत्तावदूं डपघारणम ॥ 
अय--कफकरके मुझ भराआबे तथत्क अथवा दोपोच्छेदन होय तहाँदक 
तथा नेत्र और नाक इनमें स्लावछ्ठे तवतक मंडप धारण फरे ॥ 


वातरोगमेंचिकनाईकेकुरले 
तिलकल्कोदकं क्षीर स्‍्नेहों वा ज्नैटिके हितः ॥ 


अरथे--तिलोकारण्क, पानी, दूध, तेल, आदिशब्दकरसे स्तेदपदार्य, ये ल्लेदि- 
के गंदूपर्म देये ॥ 

































तिहानी पित्तरोगमेंशमनर्सज्ञकगंडूप 
तिलानीछोत्पल सर्पि: शर्केराक्षीरमेव च । 


सक्षोद्री हनुवक्रस्थो गंडपों दाहनाशनः ॥ 
अर्थ--विल, नीलकमठ, घी, मिश्री, जौर दूध ये पदार्थ एकत्र कर इसमें 
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सहत डालके करले करें--तो पित्तसंबंधी, गोडी और मुख इनमें जो दाह होता 
है बह दर होवे ॥ विश, 
व्रणादिरों गोपरमधुगंडूष 
वैश्य जनयत्यास्थे संदधाति मुखत्रणात्त । 
, दाहतप्णाप्रशमन मधगंडपधारणम ॥ 
अरथ--सहतके कुरले करनेसें मुसके छाले, धाव, तथा दाह, दपा ये रोग 
दूरहोकर मुसमे स्वच्छता आती हे ॥ 
गंडपधारणकेंगुण 

व्याधिरपचयस्तुष्टिवेश॒यं वक्रलाघवमू । 

इन्द्रियाणां प्रसादश्व गंडपे विध्ते मवेत ॥ 

ररेदास्यस्य पैरस्य॑ शोप॑ पार्क वर्ण तृपाम । 


का छा... 


दंतचालं च गंडपो वैश्य तु करोति हि ॥ । 

अथ--कुरले करनेसें व्याधिका नाश, तुप्ठी, स्वच्छता, मुंखमें इलकापना,स्व 

इन्द्री मसन्न हो तथा मुखकी अरुचि, शोप मुखकेछाले, म्रण, प्यास, दातोका- 
हिलना इतने रोगोंका नाशकर सव शरीरको निमेल करेहे ॥ 

केवलघारणकेगुण. ७ ना 

वातप्त्तकफप्नस्य द्रव्यस्य कवर मुद्दे । अद्द निश्षि- 

प्य संचर्व्य निष्ठीवेत्तवठे विधिः ॥ कपृठः कुरुते 

कांक्षां मक्षेप हरते कफम । तृपां शोप॑ च पैरस्थे ई- 

तचाले च नाग्पेत्‌ ॥ है 

अरथे--बाद-पित्तू-कफ-दनके नाशकती औपधोंका कदछ ( ग्रांस ) मुखम 


लेकर आधा चवायके धृक देवे | दो अन्नमक्षण करनेकी इच्छा हॉदियां कफेका 


नाशफरे । एवं शोप, प्यास, और अरुचि इनका नादाकरके इलतेहुए दा्तोंक 
उर्सासमय जमाय देवे ॥ 

















.. पतिसारणम(मंजन) 
उतजिहामुखानां च न्रणकल्कावलेहकेः | शनिषपेण- 
मंग़ल्या तदुक्ते प्रतिसारणं ॥ वेरस्य॑ मखदुगध मुख- 


ई र्रि 
६ न्ग्ी 


' गंड़प-कबलू और प्रतिसारण-विधेः “१२६५ 


शोष॑ तथा तृपाम/अरुचि देतपीडां च निवनन्‍्यात्रतिसारणं॥ 
अर्य-दांत-जीभ-मुख-इनको उर्ण-कल्क-ओऔर अवलेह आेंसें तीन प्रकारकी 
ओपधीासें धीरे धीरे उंगलीसें रगढे उसको प्रणिमारण ( मंज़न ) कहते है ये प्र- 


तिसारण करनेसे मुखका कदुआपना, दर्गंध, सुखका सूख़ना,प्यास,अरुचि, और 
दांतोंकी पीटा इन सवको नाश करे है ॥| 


गंड़ष कवठओरप्रतिसारणकीविषि 


सीरस्नेहकपायादिद्वव्येः संपर्णणाननम्‌। 
आपये स्थीयते तावद्विपिगडपघारणे ॥ 


अथ--दूध तथा घतादि स्निग्धपढार्थ तथा काठा आदिशव्दर्स पतली औ- 
पधकी मसमें भरके थोडीदेर रहनेदे फ़िर उसको ऋुरला ( कुछा ) करदेवे, यह 


गेंदूपष लेनेकी विधिज्ञाननी ॥ 
| विषादिभगंडप ४: 


विपक्षारात्रिदग्घे व सर्पिवोय पयोथवा ॥ 5 £ *' 
अथ--विपदोप-( संखियाआदि ) ओर क्षारादिजन्य विकार त्या आमिद॑ 
ग्धजन्यविकार इनसे घी अथवा दूध इनके कुछ्े करे ॥ 5 ८ 


देतचालनमेगंहप हर 


तैल्सेंधवर्गड़पो दंतचाले प्रशस्यते ॥ 
अथे--तिझकादेल, ओर 'सेंधानिमक, दोनोकों मिझाय कुछे करे तो दांद 
दिलवेहए जमजावे ॥ 





















ह जमा 




















मखशोीपपरगंड्प 


मुसशोप॑ मुखस्य वैरस्यं गंडपः कांजिको जयेत॥ 
अग--मुखशोप धथा मुखकी विरसताकों काँजीफे कुछे नाश करते है ॥ 


कफपरगंडूप 
सिंघत्रिकटराजी मिराद्रेकेण कफ़े हितः ॥ * 


अर्थ--सेंपानिमक, सॉठ, मिर्च, पीपड, और राई इनका चूणकर अदरख- 
के मिलायके झुछे करे तो कफदोप द्रहोय ॥ 


कफतथारफपिततपरगंदूप 
त्रिफछामघुगंड़पः कफासकूपितनारानः ॥ 


























६ 
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अर्थ--त्रिफलेका उण सहतमें सानके उसके कुंछे करे तों कफ ओर रक्त 
पित्त नष्टहों ॥ ल्‍ 








मखपाकपरगंहप 
दावीं गड़ची प्रिफला द्राक्षा जत्याश्व पलवाः । 
यवासश्रेति तत्काथ'पष्ठांश्ः क्षौद्रसंयतः ॥ 


शीतो मुख धतो हन्यान्मुखपार्क त्रिदोपज॥ 
' अर्थ--दारुदढदी, गिलोय, त्रिफला, दाख, चमेलीकेपसे, जवासा, इन ओऔो 
पधोंको समान भागे काठा करे, तथा कादेका छठांभाग सहत ्लाय का ' 


ढेकी शीवढकरके कुछ्ले करेतो तिदोपजन्य मुखके छाले दूरहोवे ॥. १.९ 
यस्यीषधस्य गंड्पस्तथैव म्रतिसारणमू । ३2३7४ 
कवलश्वापि तसस्‍्येव ज्ञेयो5त्रकुशलैनरे 
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। न्फ ड बि हि पृ हि 
हा ्घ 
५ | 
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लिनर॥ | -2' 
अर्थ--जिस ओऔपकधोंका गंडूप उत्तीका अ्रतिस्तारण करना, तथा कंवर्श भी 


उन्ही ओषधोंका होता है असा कुशलवेद्योंकी जानना चाहिये ॥ ५ 
५०, फवलकाप्रकार गा 
८.४, केशरं मातुलिड्गस्य सैपव व्योपरसंयुत्त । 


# [7 


“” *-  हन्यात्ववृलतो जाव्यमरुर्चि कफातजाम ॥! 
.” अधै--विज्ञोरेकी केशर, सेंघानिमक, तथा सॉठ, मिरच, पीपल, इन ओऔपधों 


को एंकेत्रकर इनका कर्ककर कवर करेतो मुसकी जढता तथा कफवातकों 


! अरुचे रोग दूरहोवे ॥| 
प्रतिप्तारणक़ामेद 


,.:. फल्कोघ्वलेइशूण थे त्रिविध प्रतितारणर । 


“7 ' आगुल्यम्रगृहीत॑ च यथास्वे मुखसोेगिणाम्‌॥ 

. + सर्थ--कल्क, अवलेठ, ओर धूर्ण,इन भेदोसें भतिसारणतीन प्रकारकादि | ते 
में मनुष्यको जैसी दोपकी तारतम्यवाहों उसके सदृश सेगलीफके अग्रभागसी ऐ” 
कर जीममें लगा और संपर्ण मसूको रगठे ॥| - 


प्रतिसारणचण 


कुछ दारवी समंगा च पाठ तिक्ता च पीतिका । 
तेजनी म॒स्तठोपघ्र च हृ्ण स्वात्मतिसारणम्‌ ॥! 















कु पा रज 


| खा ऑक 














नेतरोगचिकित्साविपि 


रक्तखुतिं दंतपीर्डा शो दाह च नाशयेत्‌ । 
अथे--कूठ, दारहरूदी, धायकेफूछ, पाठ, कुटंकी, इलदी, तेजबल, नागर- 
मोथा, और लोध, ये नो औपधोंका चूणे करके जीभ दथा सब मुखमें एंगलीके 
अग्रभागस केकर रगढे, तो दातोके मसूठोंसें जो राधिरागिरे वह, दातोंकीपीडा, 
सूजन, दाह, ये संपूर्णरोग दूरहोवे । इस चणेकोी भवितारंण ( मंजन ) कहते है॥ 


गंड्पादिक वि गैनेकेलक्ष/ 
गोगात्कफोल्ेशो रसाज्ञाना5रुची तथा। 


अतियोगान्मुसे पाकः शीषस्तृष्णा क्ुमो मवेत ॥ 
अथे--गंडूपादिका हीनयोग होनेसे' कफकी अधिक्यता होतीदे । तथा मधु- 
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रादिक रसोंका यथार्थ स्वाद माहुप नहींहों। तथा अन्नादिकर्में अरंचिहोय ॥7 


तथा गंदूषादिका अतियोग होनेसे मुखपाकके समान मुख उपदभावे,पतथा शो-' 
/ ए-ओर प्यास ये लक्षण होतेहे । हि 


शुद्धंडपफ्रेशक्षण.. >ौ 7 2 ' 
व्यापिरपचयस्तष्टिवंशिय वक्रठापवम । . ' 
इन्द्रियाणां प्रसादश्व गंड़पे शुद्धिउक्षणम्‌ ॥ 


अथ--गंदपादिकका उत्तमयोग होनेंप मुखर्सबधी ब्याघीका नाझ अँत'कर- 
णमें सत्तोप, मसमेनिमेतता और हहूफापना, तथा रसताविदन्द्रियोंमं प्रसन्नता; ये 
लक्षण होतेंदे । ये शुद्धगंडूप दोनिक रक्षण जानने 0 ह्द्राज न 


इतिगंडवादिविधिःसमाप्तः र्् 


अथनेत्रोमचिकित्साविधिं: * :. 


| कं 
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न ५ गा 


नेत्रअच्छेह्दोनिकेठपचार ४ 


सेक आश्वोतर्न पिंडी विडालस्तपेणण तथा । 
पृढ्पार्कीजन चेमिः कल्सेनेत्रमुपाररेत ॥ 





१२६२ मुहज्निघएदु रत्ाकर: 


अथ-सेक, आश्वोतन, पिंढी, विडाल, तर्पण, पुठपाक, भोर अँजन, 
सातप्रकार नेत्ररोगर्मे कहेंद्े, इनका कहककरके जिस मकार नेत्ररोगमें उपचार 


करनेका कहाँहै उसप्रकार करना चाहिये ॥ 
सेककेलक्षण 
सेकस्तु सक्ष्मधारामिः सर्वीस्मिन्नयने हितः । 


मीलिताक्षस्य मर्य॑स्थ प्रदेहश्वतुरंगुठात्‌ ॥ 
' अथे-मभनुष्येक नेत्रबंदकर दूध, घी, रस, इत्यादिकोंका सार, नेत्रपर चार 


अंगुलके अतरसें वारीक धार देवे इसे सेक कहतेदे ॥ 


सेककेमेद 
सचापि स्नेहने वाते रक्ते पित्ते च रोपणः। 


लेखनश्व कफे कार्यस्तस्य मात्राउधनीच्यते ॥ 
अथे--वातरोगर्मे ख्तेहन सेक करे, रक्तपिच्के कोपमें रोपण सेक करे, तंषा 


कफरोगर्म लेखन सेक करना चाहिये ॥ 


सेककीमात्रा 
पड़वाकशतेः स्नेहनेए दिल रोपणे ! 


वाझशंतैश्व त्रिभिः कार्य: पैके ठेखनकमेणि ॥ 
अरथै--जेहटनकम मे छःसीवाफ होनेपर्यत नेन्नों पर तरठा मिस आपधका देना 


कहा थो देवे । रोपण कर्ममें चारसौं वाकृपयत धार देनी । तथा लेखनकरम में 
तीनसी वाकूपर्यत धार देनी चाहिये ॥ 


सेककमेकाकाछठ 


कायस्तु दिवसे सेको रात्रो चात्ययिंके गदे।...' 
४, अर्थ--यादि नेयमें सेक करनाहोयतो दिनदीगे करे,फदाचित रोगकी आप 
क्पता होयतो राजीमें भी करे, अेसी शास्रकी आज्ञादि ॥ 


है वीवाभिष्यंदादिरोगपरसेक 
एरडल्कपत्रमूलः शृतमाज पयोहितम्‌ । 


छखोप्ण सेचन नेत्र वातामिष्यंदनाशनम ॥ 
अये--सुरतीभेडकीछाल, पत्ते, जद, इनसवयो वकरीके दूधर्में मोंटायकेर्क 
र छुद्दाते २ गरमद्धकी धार बातामिष्यंदरोग दूरकरनेके दास्वे नेत्रोंमे देय / 
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नेत्रोगविकित्सावोधेः 


तथांदूसराक्रेम 
परिपेके हित॑ नेत्रे पंयः के ष्णं स्लेंघवम । 
रजनीदारुसिद्ध वा सेंधपेन समन्विततम ॥| 
“.. वातामिष्येदशमनंहितं मारुतपर्यये । 


हि ; हक का है 4 


/ शुष्काक्षिपार्के व हितवामद संचनक तेथा। , . .. 


' आअये--वकरीकेद्धमें सेंघानिमकठाल गरमकर सहनहोयमैसा गरम २ , धार 
नेरोपर गेरे, अथवा हरूदी, देवदार, सेंधानिमक, इनका चूणेकर उसको दूर्धर्भ 
डाल गरमकर सुहाता ३ गरमनेत्नोपर धार देय तो वाताभिष्यंदरोग और वा त* 
विपयेय तथा शष्फाक्षिपाक ये रोग दूरहोय ॥ 


पित्त; रक्त ओर अभिषातपरसेक 
सावरं मध॒क तुल्य॑ पृतभष्ट सुन्नणितम। 


छागक्षीरे घत॑ सेकाद पित्तरकामिषातनजित ॥ 


अर्थ--परठानीलोष और मुछहटी, इन दोनो ओपर्ोंको समान मागले घी- , 
में मन चृर्णकर पकरीके दूधर्में डालके उस दूधकी सुहादी गरम ३ धार नेत्रोप-' 
. रडाले दो पिच्तांविकार,रक्त विकार, और अभिधादजन्य विकार ये सब दूरहोवे। 


रक्ताभिष्यद 
त्रिफलाओप्रयष्टीमि- शफेरामद्रमस्तकेः । 


पि8* शीतांदनासेको रक्तामिष्यंदनाइनः ॥| 


अथे-हरड, बहेडा, आमला, लोप, मुलहृणीं, सांड,' नागरपोपाका भे- 
द भद्रमोथा, ये संव जोपप समानमागले सीतऊ जलमें पीस उसपानीकी ने- 
पर धारदेवे तो रक्ताभिष्यंद दूरहोय ॥ क्‍ न 


तथाइूसरा हु 
५ लाक्षामघकमंजिष्टा ठोप्रकालानसारिव ! 


पंडरीकगतः सेको रक्तामि० | 


अर्थ--लछास, पुरझददी, मजीठ, छोघ, सारिवां और सपेदकमठ इन दी 
पधोंकोी पानी पीस उस पानीकी नेरंमि घथारदेवे ठो रकामिष्पंद ( रंधिरके 


फ्ोपसें आंख दूसने आईदो ) सो दूरहो ॥ 
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सं उस पानीका नेत्रोपर धार डाले तो. नेत्रका दरद दूरहो - कोई इसकी पोटली 
बनाये गरमेपानीमं भिगोयकै नेचको सेफतेहै जिससे नेत्रपीडा जाती रहती है ॥:४. 
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5 5००... आश्रोतनकेलक्षण .. # ४ "क: 
अथ आश्वोतन कार्य निश्ञायां न कर्षचन, ०.22: ; 7 
उन्मीलितेदिंण रडमध्ये बिंदुमिद्वर्यगुलादितुम ॥ .... +. * 

धै>-मनष्पके नेन्नोंको उघाद नेत्रमें दोअंगलुपर्यत दधकांढा इंयादिकों 

दे छाले इसको आश्रोतन कहते' है यह आश्वोतनकम रामत्रिमें न कंरे क्‍ 

4 अथआश्वोतनविधिः डक 
१.7 क्वायक्षोद्रासवस्नेहबिदू्नां चतु पातनम।. “7 
यहूचंगलोन्मिते नेत्रे प्रोक्तताश्वोतर्न हि तत्‌॥ . 
अथ--दूखते नेत्रकोी दोअंग॒ढ प्रभाग खोलके उसमें काटा, सहत, आरव, 
तथा स्नेह पदार्थ की चुँद ढाले उसको आश्रातवन क्रिया कहते है ॥ दि 
लेखनादिकआश्रोतनमे कितनी शदठाले... / ८ 
बिन्द्रेवाएी ठेसनेपु स्नेहने दशविन्दवः । रोपणे द्वा* ६. 
दशपोक्तास्तेशीते कीष्णरूपिणः ॥ उष्णे च शीव-:5:. 
रूपी स्थ॒ः सवेन्नेष विनिश्चयः.॥ :" 
. अयथे--लेखनकम्मे नेत्रमें आठवूंददाले-स्नेहनकर्म' होयतों- दद्ावेदुर्गले- 
रोपणकमे होनेर्से.-धारह विंदूडाले-बोबूंदशीतर औरनेभोंको सुहांती २ गरम £ 
डालनी चाहिये और यदि गरमीके दिन, होयतो. शीतल: २ बूंदाले ॥ ह 
. , वातादिकमेजाश्वोतन: |, 
. “४, «बाते तिके तथा स्लिग्घं पित्ते मुघरशीतलम,। . 
-.- “5 तिक्तोष्णरुक्षेंचकफे क्रमादाश्वोतर्न हितस॥ 
“मेथे->वादीके रोगमें कट्ू और चिकना. भेसा _आश्रोवनकरे । पित्तरोगद्दोम- 
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तो मधुर ओर शीतल ऐसाकरे ॥ कफरोग होयतो कटु गरम-झुक्ष जेसा आश्रो- 
तन करना चाहिये इसप्रकार माश्नोतनकर्म करना द्वितकारी है ॥ ' 


आश्रोतनकी मात्राकाकम हेलंग 
- £ जआश्रोतनानां सर्वेषां मानास्याद्वाकहत॑ हितंम।. / 
निमेषोन्मेषर्ण पुंसामंगरल्यी*छोटिकाथवा ॥ - - , 


.. *गुवेक्षरोचारणं वा वाडसात्रेयं स्मृताइवै) , 
थे--मनुष्यके आखेकि पढंक मुदना और खुलना अथवा चुटकी वज़ाना < 
अथवा गुरु ( दीर्घ ) अक्षरा उचारण करना इनमें जितनी देसे रूगती है उस , 
काले (देरी ) को एक वादमात्रा कहते हैं; ेंसी सो वासमात्रा संपूपे आश्ो: 
'तर्नीमे हितकारक जाननी ३ अर्थात्‌ सौदाक पयेत उक्त औपधोंकी पूंद < नेमोमें ' 
धारण करनी # 


बा, 
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वातमिष्यंदपरआश्रोतन रा) है 
वादिपंचमूलेन इृहत्येरंडशिय्रुभि॥. *+, ४ 


काथआश्रोतने कोष्णो वातामिंष्यंदनाशनः 
अर्थ--वेलहे आदिम जिनके अेंसी पाँच औपभोंके मूल, कटेरी, अंदडेकीनढ, 

सहऊनेके ज़टकी छाछ, इन सब ओऔपधोफा कादाकरके जेसा २ सहन हाय में 

सी गरम दूंद नेत्रमें डाले, तो वाताभिष्यंद रोग दरहो ॥ 


* | (६ वाद न्यवारततपि्तजन्यअमिष्यंदूपर श्रीवन ) 
जा अंवुपिष्टिनिवपनेस्वचं लोप्रत्य ठेपयेत। 


हब 


है ५ प्रतापवन्हिना पिष्ठा तद्सो नेत्रपूरणात्‌ | ५. 


“. .. ..वातोय्ंरक्तपित्तोत्यममिष्यंद विनाशपेत्‌ । 
 अर्थ--कहुए नीमके पत्तोंकी जलमें पीसके छोषफी छाल परे छेपकरे, फिर 


उस छालकी अग्रिम तपादे पीछे पीसके उसकारतस निकाठ नैन्नोमें कुछ गरम रे 
बूंद ढाले दो बावजन्य रक्तापचिजन्यअमिरष्यद दूरहो ॥  * 
। सर्वेअभिष्यंदोपरभाश्रोवन * - .. 
त्रिफलाश्ोतन नेत्र सवोमिप्यंदनाशनम, । 


३ पेल, जरनी, टेट, पादट, कमारी, ये दिल्यादि पुघपूछ मानना दप्तीकों भहरंच 
भूछ करते है । 






बी. पे: हु 
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बृहनिघण्ट्रलाकर ४ 


न्फ्क 


अथे--जिंफलेके फाढेकी गरम, २ पुहाती बूंद नेत्रोंमें डाले तो स वैप्रकारके 
अभिष्यंद दूरी |. _, जन्यअमिष्यंद , “६ ४० 
र्तपित्तनन्यअमिष्यंदपरआश्रीतन॒. ,/ +, 


के लि, 


ख्रीस्तन्याश्वोतन नत्र रकपितानलात्ताजत । ' 


पीरसापपत वापि वातरक्तरुजें जयेए |... 
अर्थ--्वीके दधके दृंदको नेत्रोमें डाले त्तो रक्तापत्त और वायु इनकी पीडा 


को दूरकरे । उसी प्रकार दूधके ऊपरकी मलाई और घी इनकी बूंद ज्थवा फाय 
ओम बांधे तो बातरक्त संबंधी पीटादरहो ॥ 

, पिंडिकाकेलक्षणप. «» 

'* पिठी कवलिका प्रोक्ता बध्यते पट्टव॑स्रके | ; के * 


» नेन्राभिष्येदयोग्या सा वरणेष्वपि निवर्ध्यंते ॥ 
अथ--नेबरोग नाशक ओऔपधको पीस टिकिया करके नेत्रोपर धरके कपडेकी 
पट्टीसें उसको वांधदेवे, इसको पिंडी अथवा कंवलिका कहते है यह पिंडी ने 
ध्राभिष्यंद रोगंके योग्यहे । तथा प्रणेक ऊपरभी बांधना कहांहे ॥ 


स्निग्धोष्णा पिंडिका वाते पित्ते सा शीतठा मता । 


'रुक्षोष्णा >्लेष्मणि प्रोक्ता विधिरुफी वपेरयम्‌ ॥ 
अर्थ--वातव्याधिपर चिकनी और गरम-पित्परशीदरू-तथाकफपरझखी- 


और गरम भेंसी पिंडी वॉधनेकी विधिकदी है ॥ 


















































> ढ. 


हर है नि हा 
रच 


धिमंथे च संजाते “छेष्मसंभवे । | 
न्‍नग्धस्विन्नोत्तमांगस्य शिरस्तीक्ष्गेविरिेचयेत ॥ 


अधे--कफसंबैधी अभिष्यंद त्था अधिमंथ रोगीके मस्तक तेल चुपढ परी 
ने निकाले फिरमस्तक शोधन करनेफो तीक्ष् औपघकरके, नाकमें नस्य देवे । 


उपायांतर 
०" , अपिमंथेष्‌ संवेपू छछांटे वेधयेच्छिराम । 

..... घशांति,सवथा मंथे श्रवोस्त परिदाहयेत्‌ ॥ 

अथें--#ूंपूर्ण आऔधिमंयमे ( नेत्रदसनेमें) मस्दकफी शिरा देघे (फस्तखोठे ) पे 


नेत्रदूसना शांतिहो । यादे सब उपाय करनेपरमी मांस दूसमेसें न॑ रहे तो मु 
थी ( भोह ) में दाग देवे ॥ 























नेत्ररोगचिकित्साविषिः 


ज वातामिष्यंदका[यत्न 
” वबातामिष्यंदशान्त्यर्थ स्निग्पीष्णा पिंडिका मंवेत्‌॥ 
अथै--संपूर्ण अभिष्येद रोगमें नेत्रोंफी पीडा दूरकरनकों ओपथध कहीं है 3- 
नकी टिकिया करके वांपे। तथा वाताभिष्यंदमें चिकनी ओर गरम टिकियापां पर्नी 
बाततथापित्ताभिष्यंदकायत्न 
एरंडप+मूललड्ानिर्मिता चातनाशिनी । 


पिन्तामिष्यंदनाशाय धान्नीपिंठी सुसावहा ॥ 
अथै--भेडकेपते। छाह, जढ, इन सबको एकत्र पीस टिकिया बनाये वाता 


भिष्यंद दूरकरनेकों नेज्रोपर बांचनी । पित्ताभिष्यंद दरकरनेकी आमछोंकों पी- 
स दिकियाकरके नेत्रोंपर बांधेतों नेशपीडा दूरहोवे॥ +* 


.. फितामभिष्यंदपरइसरीपिंये , , 
ह्मनिंबफलोड़ता पिंछी पित्तविनाशिनी। ,, ५ ' 
अथ--वकायनके फलको पीस टिकेया वनाय पित्ताभिष्यंद रोगवांलिके ने- 
ऑपर दांधे तो पीटा दूरहो ॥ 
श्टेष्पामिष्यंदपरपि 
शिग्न पत्रठतापिंडी >ठेष्मामिष्यंदनाशिनी । 
अर्थ-सहजनेके पत्तोंकी ठिकिया वनायके वांधेतो कफसे नेत्रदूसना दूरदोय 
कफपित्ताभिष्यंदपरपिंडी 
. निवपत्रठुता पिंडी *लेष्मपित्तदरा भवेद्‌ । 


त्रिफला पिंडिका प्रोक्ता नाश्नने >छेष्मपित्तयोर | 


अर्थ--नीमकेपत्तोंकी टिकिया वनायके रोगीके नेर्रॉपर वांपेतों कफपित्ता- 
मिष्यंदकी पीटा दूरहो | तथा जिफलेकी टिकिया बांधेतों कफपित्तामिप्यंद नाशहो 


रक्तामिष्यंदपरापिंडी 
प्िष्ठा कांजिकतोयेन घृतमृ्टि च पिंडिका । * 
छोप्रःप्रहराति क्षिप्रममिप्यंदमसद्रम !| 


अवै--छोषफी कांजीसे पीसके दिकिया बनाय घीमें सेकके नेप्नोंपर बापे 
पो रक्तामिप्यद ( रुषिरकी दुछदासें जो नेत्र दूखनेकों आते है थो ) दूरहो ॥ 
४५ 





कक. कि 
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११६८ वरहनिघण्टुरताकरः 


म्जनओरखजलीआदिपरपिंडी 
हर ठीनिंवदले का पिर्ड पान, फेक 
शुंठीनिंवदलेः पिंडी सुखोष्णा स्वल्पर्संघवा। 
धायी चहुषि संयोगाद शोथकैडूब्यथापहा ॥*_ 
अथै--सोठ और नौमके पत्तोंकी पीस उसमें थोडा सेंधानिमक डाल टिकि- 


या वनाय गरमकरके नेत्रोंपर वाँपे तो-नेत्रोंका सूजना नेत्रोकी खुजलीकों पी- 
डाको दूरकरे ॥ 








विडालककेलक्षण 
विडालको बहिलेपो नेत्रपक्ष्मविवजितः । 
तस्य मात्रा परिन्ञेया मुखठेपविधानवत्‌ ॥ 


अर्थ--नेन्रके पलकोकों पूंदके ऊपर सर्वत्र लेपकरनेको विडालक कहते है। 
इस लेपकी मात्रा मुखलपकी विधिफे माफिक जाननी, अथोव, जैसे मुसलेप 
फरनेमें जो मात्रा लेनी लिखी है वही मात्रा इस विडालककी लेवे ॥ 


सवनेन्नरोगोमिलेप 
यष्टीगेरिक्सिंघत्थदार्वीताक्ष्यः समांशिकेः | 
जलपिपवहिलेपः सवेनेत्रामयापहः ॥ | 
अथ--मुलहटी,-गेरू,-सैंधानिमक,-दारहलदी,-और सपारिया।-ये पॉष 


आपधघ परावरले पानीमेंपीस नेत्रोंके वादर २ लेपकरे तो सर्वअभिष्यंद (नेत्र 
का दूसना ) द्रहो ॥ 




















है तथाइसरालेप 

रसांजनेन वा लेपः प॒थ्याविश्वदे रंपि। कुमारिका 
प्रिपनेवां दाडिमीपलछवैरपि॥ बचा हरिद्राविश्वेत्रों त- 

था नागरगेरिकेः॥ 
अथे--रसोतको जले पीस लेप करे | उसीप्रकार हरढ, मोंठ, तमाठपई 
एन तोनो आपधोंको ज़लसे पीस लेपकरे। अयवा धागुवार और चीे के १- 
शॉको एकत्र जलसें पीम लेपकरे | अयवा अनारके पत्तोंको पीस ठेपकरे मई 
वा बच, हलदी, और सोंठ, इन तीन ओऔपसधोंकों जलने पीस छेपकरे उसी 


प्रकार सोंठ और गेझ इनको ज्लमें पीसके नेतके बाहरले मागमें चास्पों तर 
लेप करे तो सर्व प्रकारके नेत्रोग दरहो । ये छ+्लेप पृथक २ कहें है ॥ 








चिकित्साबिधिः १२६९० 


_ तथातीसराहे 2 
दर्ध्वाग्री संघव लोग मण्च्छिष्यत पते । 
पिठमंजनलेपाम्यां सो नेत्ररुमापहम्‌ ॥ 
अथै--सैधानिमक और छोध इन दोनो औषधोंको अग्रिम भ्ून-मीम और थी 


एकत्रकर उसमें वो औपघ पीसके नेश्ोंमें अंजन करे, और पूर्वोक्त ओपभोका 
नेत्र के वाहर लेप करे तो नेत्रसंबंधी पीढा तत्काल दूरहोय ॥ 


| चतुर्थलेप 
ठोहस्य पात्रे संप्शे रसी निवफलोद्धव:। 


किंचिद्दनी वहिर्लेपान्नेन्रवाधां व्यपोहति ! 
अर्थ--लोहेके पात्रमें नींदूके रसको घोटे जब गाढा होजावे तव नेबके वहि- 


भांगमें छेप करे तो नेत्रसंवंधी स्बपीडा दूरहो ॥ 
अमरो गपरलेप 
संहृण्ये मरिचे केशराज स्वरसमदेनात | 


लेपनादमंणांनाशंकरोत्येपप्रयोगराट्‌ | 
अर्थ--कालीमिरचोकों भांगरेके रसमें पीसके नेज्रोपर लेप करे, तो शझ्धामे 
और आपिमांसाम इत्यादिक नेत्रोंगोर्मे जो अर्रोगर है वो दूरही ४ 


. अजननामिकापरप्रतिसतारण 

स्विज्ञां मिला पिनिष्पीद्य मिन्नामंजननामिकास ॥ 

शिलेकानतसिछत्येःसक्षोद्रेः पाविसारणम्‌ || 
अथे--नेत्रोंकी-परूकोम अंजननामिका नामकी फंसी होतीहे उसको आ- 

जनी कहतेहे, उस फुंसीका वफारेसे पसीने निकालके चीरडाले फिर उसका म- 

वाद निकाऊ पश्चाद मनासिल, इलायची, तगर, सेंधानिमक, इन चार दवाइ- 

योका पृणेकर सहत मिलाय उस फुँसीर्मे प्रतिसारण करे अर्थात्‌ ये औपध 

उस फुंसी पर चुपढदेवे तो आंजनी फुंसी दूरहो ॥ 

.  &नेन्ररोगमेंतपैण 

अथ तपेणक वच्मि नेत्रतृत्तिकरे परं। यहूले परिश्ष- 

ष्के च नेत्र कुटिठमाविठम॥ शीणपक्ष्मशिरोत्पात- 


आंधी 


उच्छोन्मीलनसंयुत्तम। तिमिराज॑नशकरायेरमिप्यं- 



















































१२७० : वृहल्रिधण्दुरताकरः 


दाधिमंथकेः ॥ शक्राक्षिपाकशो था म्यां युक्त वात विप 
०-५ च आऋ पर 3+ शी, _+ लिए धि 

थयेः। तन्नेत्रतपंणे योज्यं नेत्रकमंविशारदेः ॥ 

| अप--नेत्रम तुकिकरता जेंसा रर्षण कहते हे) जिस नेत्रोंमे रूखापना, शुप्क- 
ता, टेटापना, ओर गदलाहटठपनाहे अंसेनेत्र , तथा जिसके पलकोंके वाल गिर 
गएहो, शिरोधात, फुच्छोन्मीलन, ( कठि-सेंनेत्रमुदे ) तिमिर, अज्ुन: शुक्र (मो 
तियाविद ) अभिष्यंद, अधिमंथ, श॒क्राक्षिपाक, सूजन, और वातविपयेय इन रो- 
गसे व्याप्त नेत्ररोगीर्क तपण करे, अर्थात्‌ तृप्ति करवा ओपधीकी योजना करे॥ 


. हीनावि कतपेणमे उपचार शोध 
प्र चापांगतः सह स्रावयित्रा। तू 

















यथार्वं धूमपानेन कफमस्य विरेचयेत्‌ । 

एकाह वा न्यहं वापे पचाह तपण चरत्‌ ॥ 
अथे--नेत्र पूर्णदोनेके पश्चात्‌ अपांग ( नेद्रकोण ) के द्वारा स्तेह बाहर हि नि 
कालके नेत्रका शोधन करे । फिर लेहवीयसें दुनेत्रोंका जोंके चूनको फिगो 


वाफदेकर अर्थाद फुछ गरम करके नेत्रोके ऊपर बांधे अथवा धूमपान करके 
उसके कफको निकाले, इस प्रकार एक अथवा तीन अथवा पांचदिन तर्पण करे 


.. तपंणकानिपेष 
दुदिनात्युप्णशीतैपू चितायासंग्रमेपुच । 
. अशांतापबवे चादिण तपण न प्रशस्यते ॥ 
अथ--जिसदिन आकाश बदलोंसे घिरा हआदो, अत्यंत शरदी या गर- 


भी , शरीरमें चिताहो, परिश्रम और भ्रम ये उपद्रव होनेस तथा नेन्नसंबंधी 
लादिक उपद्रवर्शांत न हुए होवे तो तपण ने करे ॥| 


ातातपरजोहीरे त्प॑णका विधान 
पातातपरजाहीने देशे चोत्तानशायिनः । आयारो 
मापतञ्ञणन छिन्नेन परिमंडलों ॥ समी द्ठावर्सवाधी 
करोव्यो नेत्रकाशयीः | पूरयेद छतमंडेन विछीनिन 
छुखादकेः॥ अथवा शवधोतेन सर्पिपा क्षीरजेन वा' 






















नेत्ररोगचिकित्साविषि: 


निमग्रान्यक्षिपक्ष्माणि यावत्त्य॒स्तावदेव हि ॥ पूर- 
येन्मीलिते नेत्रे ततः उन्‍्मील्येच्छनेः ॥| 
अथे--प्रवन, धूप, धूछ; ये जिसनगे ने हो उस स्थानमें मनुष्पको चित्त प- 
लायके नेत्र फोशोंमे भीगे उठदोके चूनका गोल धामलासा बनावे फिर नेत्रोंको 
बंदकर उनके ऊपर पतला घी अथवा मैंड ( पेया ) अथवा गरमजरू अथवा सों- 


वारका धृछा हुआ घी अथवा दूध येपदार्थ जबतक नेत्रोंके पछककी वरुनी न 


दूबे तब तक नेत्रोंमें डाले, कि ीरे २ नेत्रोंकीं उधाडे; इसप्रकार करने को 
तपेण कहते है इस्तें नेत्र दप्तहोते है ॥ 


तपेणकीमात्राकाप्रमाण 

पारयेद्वत्मंरेंगेषु वाडममात्रार्णा शर्तं बधा: | स्वच्छे 
के संधिरोगे मात्रा पंचशर्त हितम ॥ शुक्के च पढ़ 
गत रुष्णरोगे सप्तशर्त मत्तम्‌ ॥ दृष्टरोगरेष्वप्ठशतम- 


धिमंथे सदसख्कम । सहसे वातरोंगेष धायेमेव हि तपंणम्‌ ॥ 


अथे--नेत्रसंबंधी पलकोंके रोगंमे १०० सो वाइमात्र त्पेणहप औषधको 
नेत्रेमें घारण करे, केवल कफका रोग होय अथवा नेत्रकी संधिगव रोग होने- 
सें ५०० पांचसोी वारूपयंत, नेश्के सपेद भागमें गेग होनेसें ६०० छःसौ-। तन 
था काले मागमें रोगहोनेसे ७०० सातसौ- | दृष्टिरोग होयतो ४०० आठसी । 
अधिमंथ रोग होषतो १००० एकहजार । वातकारोग होयतो १००० पक दजा- 


र॒ वादमात्र होने पंयेत औषधको नेर्रोपर धारणकरे । इसम्रकार तपेणफे धारण 
का प्रमाणकहा ॥ * 


( तर्पणसेंस्रेदके अधिकयोगद्वाराकुफाधिक्यहोनेकाउपाय 2 
स्वन्नेन यवपिष्ठेन खेहवीयेरितं ततः । 
यथार्व घमपानिन कफमस्य विशोषयेत ॥| 


अथे--तपेणके स्लेहवीये करके उत्पन्न हुआ ज्ञो कफ ( नेत्रोमि कीचड ) उ- 
सको भीगे जोभोंकोी पीस उससे तथा परमपान करके झोधन करना चाहिये ॥ 


....._ परपणकी भयादा 
एकाह वा धज्यह वापि पंचाह चेष्यते परम !| 


अधे--मेत्र्में तपेण प्रयोग करना होयतो एकादित अथवा त्तीनांदिन अथवा 
पांचदिन पर्यद करे, यह उत्कृष्ट भमाण जानना ॥ 
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बू - जमाया ५ 





युद्दन्निधण्टरत्ाकरः 


.. पर्पणकरकेतकेठक्षण 
तर्पणे तृपतिलिंगाने नेत्रस्थेमानि भावयेद। सुखस्व- 
प्रावरोधलपैशयं वर्णपाटवम ॥ निवृत्तिव्योधिशां- 


तिश्व क्रियाठाधवमेव च | 

अथै--पसुखपूर्वक निद्रा आवे, सुखपूर्वकजागे, नेत्रोंमें निमेलताहोय, नेत्रोर्की 
कांति उत्तमहोीय, नजर साफहोवे, रोगका नाशहोय, और नेत्रोंके खोलने मूंदने 
में इलकापना, आंवे, येलक्षण तर्पण करके नेत्रदप्त हुए प्राणीके होते है ॥ 


तपणअत्यंतहोनेंकेलक्षण 
गवोविल्मतिस्िग्धमश्रकेडपदेहवत्‌ । 
' घर्षतोदयतं नेत्रमतितपितमादिशेत्‌ ॥ 
अधै--भारी, गदले, आतिचिकने, आंपू, खुजली, कीचउसें चिकदठे हुए, घर्ष- 
ण. पीडा, ये रुक्षण भाते तर्पित नेत्रवाले प्राणीके जानने ॥ 
हीनतपंणकेलक्षण 
आसावशोफरागाव्यमुपदेहसमाकुलम्‌ । 
रूक्षमस्राविल रुग्णं नेत्र स्याद्धीनर्तापतम || 
, अथे--पानीगिरना, रूजन, छाली, वचिकटेहुए, रूखे, रक्त, गदठे, और, पी 


डायुक्त ये क्षण जिसके ने ऑॉर्म होय उसको हीततागव जानना । अथोद गै- 
क तर्पण नहीं हुआ॥ _ 


तपुणस हीना पेवयस्धिग्वकायत्र 
अनयोदापवाहल्यात्ययतैत सिकित्सिते । 


रुक्षत्रिग्पोपचाराभ्यामेतयोःस्यात्मतिक्रिया ॥ 
अथे--अधिकत्प्त और हीनदठृप्त हुए रोगीकी वैद्य रुक्षस्तिग्ध उपचार करके 


चकित्साक्रे अथोत्‌ अधिकतृप्तकी रूक्ष और हीन तप्तकी स्लिग्ध चिर्कित्सा 
करनी चाहिये ॥ “ 





















































५... अपाक 
अतऊध्वेप्रवक्ष्यामि पुटपाकस्य साूथनम । हो वि- 









मेत्ररो गाचिकित्साविपिः 


ल्वमात्रों मांसस्थ पिंठो स्रिग्पी सपेषितों ॥ द्रव्या- 
गां बिल्‍्वमात्र तु द्वाणां कुडवों मंतः । तदेकस्थ॑ 
समालोब्य पत्नेः छुपरिवोष्ठितं॥ एट्पाकेन तत्पक्ताग- 
ण्हीयात्तद्रसंवुबः | तपेणोक्तविधानिन यथावदपचारयेत्‌॥ 


अधथे---अब इसके उपरांत हम पुठ्पाक साधन ( बनाना ) कहैगे:-हरिणादि- 
कोंका माँस दीविलव लेके उसको घृतादिक ज्लेह पदायेमं मिलाय बारीक पीसे, 
तथा सूखी ओपघ जो कहीहै वो एक विद्व प्रमाण ले तथा सहत--पानी,-उत्या 
दिक द्रवपदार्थ-एक कुडव प्रमाण छे, इस सवको उस पर्वोक्त माँसमें मिलायके 


आफ, 


गोला बनावे, फिर जामुन, अयथेबा आंग्र, इत्यादेके पच्चे उस गोलेके 
चाच्यो तरफ हपेड देवे, फिर उसपर भमिद्दीका लेप करे, पश्चात पुठपाककी 
रोतिसें गोला को आग्रिमें भनके वाहर निकाले मिद्ी पते दरकर उस गोले- 
को निचोड़ कर रसानिकाल लेवे, इस रसको तपंणकी विधिसें ऊपर कह्देममाण 
नेत्रोमें टाले, तो यह सर्वनेत्र|विकारोंको दूर्करे ॥ 

_ एुटपाकसंवंधीरसनेत्रमंडालनेकीविपि 
दृष्टिमध्ये निषेच्यः स्यान्नित्यमृत्तानशायिनः | 


प्र भा 


जेहनों छेखनश्रेव रोपणश्रेति सत्रिधा ॥ 
अर्थ---वह पुट्पाक संबंधी रस ख्लेहन,-लेखन और रोपण इन भेदोंकरके तीन 
प्रकारकाहे । इस मनुप्यको सीधा चित्त लिठायकर नेत्रोंमे दृष्टिके मध्यमागर्मे 
नित्य डालना चाहिये ॥ 


.. ्लेहनादिभेदसेंएटपाककीयोजना _ 
हितः स्निग्पीतिरुक्षस्य स्लिग्वस्थापिहि उसनः। 
दृऐबलाथमितरः पित्तामऋबणवातहुत ॥ 


अर्थ--रूख़े नेश्नरवालेको स्तिग्धपुव्पाक, स्निग्ध नेत्रवालेको लेखन पुठ्पाक, - 
तथा दृष्टीमं बछ आनेके वास्ते रोपण पुटपाक की योजनाकरे वो पुठपाक नेत्रसं- 
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॥ स्नेहपएुटपाक 
सर्पिमासिवसामज्ञागेदस्वादोपधेः रुतः । 


१२७४ बृहलिपण्टुरत्नाकरः 


सस्‍्नेहनः पटपाकस्तु थायों देवाकशते व्शोः ॥ 


अधे--घी, दरिणादिकोंके मांस,-मज्ञा/-औरमेद ए सव घीमें मिलाय के पी- 
से और कांकोल्यांदि गणकी औपधोंका चूर्ण कर उस मांसादिकर्म मिलाय 
देवे फिर एक गोला वताय जामुन,-आंव, इत्पादिकोंके पत्तों लपेद मिद्ठी 
चाय पुठपाककी विधिसें अग्नेंदेवे फिर इस गोलेको अग्नेसें निकाल मिट्टी 
और पत्ते दूरकरके निचोड रस निकाल लेवे, इस रसको नेत्रोंमें डा और २०० 
बाढ़ हेड पर्यत धारणकरे | इसको स्नेहनपुट्पाक कद्ते है आगे लेखनपुटपा- 
क कहते है ॥ 





लेखनपटपाक 
जांगलानां यहन्मसिर्लेखनद्रव्यसंयतेः । 
ठुष्णलोहरजस्तामशृंसविहुमसिंधुजर ॥ 
समुद्रफेनकासीसस्रोतीजरूपिमस्तामिः। 
लेखन वाकशतं पायेस्तस्य तावद्विधारणम्‌ ॥ 
अथे--हरिणादिक जंगली जीवोंका मांस,लोदच्ूर्ण (वाम्रद्ूण)शंख, पंगा,सेपा 
नमक, समुद्रफेन, कर्सीस, सुरमा, ओर वकरके दहीकी छाछटालके पीस गोला 


करे, उसको शक पट्पावकी विधिसें पचाय रसनिकाल नेन्नोंमें डाले और ती 
३.०० मात्रा होनेपयत धारणकरे इसको छेखन पुथ्पाक कहते है ॥ 


रोपणपुटपाक 


स्तन्यूजांगलमध्वाज्यतिक्तकद्रव्यपाचितः | लेखना- 
ब्रिगणो घायेः पटपाकर्त रोपणः ॥ वितरेत्तप॑णोक्तां- 
तु क्रियां व्यापत्तिदर्श ने ॥ 


अर्थ--द्वीकादूध, हरिणादिक जंगली जीवॉका माँस,सहत, और धी, कुटकी 
ये सव उसमांसमें मिछाय पीसके गोला करे, उसको पृरवोक्त पुटपाककी विधिसे १- 
रिपकू कर वाहरनिकाले तथा मिट्टी और पत्ते दूरकरे निचोड रस निकालले इस 
फो नेत्रोमें डाल तनिर्सों ३०० याकपर्यत घारणकरे, इसको रोपण पुव्पाक 
तेहै । यादे पु्पाफकके आधिक्य अथवा न्यूनताके कारण भारीपना तथा निस्ते 


जता आदे उपद्रव होवेतो तर्पणमें जैसी क्रिया कहआएडे उसके माफिक यल 
« ऊरना चाहिये ॥ 



































नेत्ररोगचिकित्साविधि!ः २७५ 


(दोषपक्षहोनि्ंअंजनऔरअंजनकासाधारणविधान ) 
अथ संप कदीपस्य प्राप्तम॑जनमाचरेत्‌ । हेंम॑ते श्ि- 
: शिरे चेव मध्यान्हेजनमिष्यते ॥ पूवोण्हे चापराण्हे 
चृग्रीष्मे शरदिचेष्यते वषास नाग्रे नात्यष्णे वसंतेचसदेवाहे। 
अधे---ज़िसके दोष परिपक् हो उसम्राणै॑के अंज़न छगना होयतो पांचादे- 
नके पश्चात्‌ लगावे, अंजनकी साधारणविधि-हेम॑तकऋतु और शिशिरऋतु इनमें 
दोपहर दिनचढे अंजन लगावे, ग्रीष्पऋतु और शरदऋतु इनमें प्रातःकाल अ- 


थवा सायंकालमें अंजन लगावे,-वरपीर्म ओर अत्यंत गरमौमें अंजन न लगावे। 
एवं वर्सत ऋतुमें सवकाठलमें आजन ( आजना ) उत्तम है ॥ 


अंजनकेभेद 
लेखन रोपणं चेव तथा तत्तेहनांजनम ! लेखन क्षा- 
रतीक्ष्णाम्लरसैरंजनमिष्यते॥ कपायतिक्तरसयुक्‌ स- 
जे रोपण मतम | मधरसेहसंप्मंजन च प्रसादनस्‌ ॥| 


अथ--लेखन, रोपण, और सख्ेहन, इनभेदॉसे अंजन त्तीन प्रकारकाह | दिन- 

में सार, तद्रण, और खद़ा ये रस जिस अंजनमें है उसकी लेखनांनन कहतेहे। 

तथा कपेझा, कडुआ, ये दो रस करके युक्त जो अंजनहे तथा स्लेहयक्तहों उस- 

को रोपणांजन कहते है। और जो मधुररस संपन्न तथा स्नेहयुक्त हो उसको स्ने- 

हनाजन जानना ॥। * * 
अंजनकेगुटिकादितीनमेद 


हूँ कलम... 3०, हि. 


गांटिका रसचृणानि प्रिविधान्यंजन निच। 
कुयोच्छलाक यांगल्या हीनानि च यथीत्तरम ॥ 


अर्थ--गोली, रस, और चृूण, इन भेदोंते अंजन तीनप्रकारका है । इन अँ- 
जनोंगें मुठिकांजन की अपेक्षा रसगुणवाला न्यूनहें, और रसरूप अजनकी अपे- 
क्षा दृणेरूप जो अंजनहै सो गण न्यूनहे, ओंसे उत्तरतोचर ग्रणोंमें हलके जा- 
, नने | ड्न अंजनोंको सलाइसें अथवा उंगडी फरके नेत्रो में लगावे तहों बत्ती चें- 
द्रोदयादिक जाननी, रगठा आदि रसांजनह, और सरमा भादि चूर्णालन भा 
. नने चाहिये ॥ गा के 


3. 





























वृहनिधग्टुरत्ाकरः 


अजनफअयोग्य 


श्रांते प्रसुदिते भीते पीतमच्े नवज्वरे। 
अजी्ण वेगघाते च नांजन संप्रचक्षते ॥ 
_ अथे--परिश्रमसें थका, रूदित, डरपाहुआ, म्य ( दारू ) पानकरचुकाहो, 


नवीन ज्वरवाला, अजीणमें, मलमूत्रकी वांधा रोकनेवाला इतने मनुष्योंके अं- 
जन नहीं लगाना ॥ 








अं जनमेबत्तीकाप्रमाण 

हरणमात्रां कुर्वीत वर्तितीढ्णांजने मिषक्‌ । 
प्रमाण मध्यमेथ्ध्यर्ध द्विगर्ण तु मदी मवेत्‌ ॥ 
अरथ--तीक्ष्ण अंजनमें हरेणुबीज़ ( मठर ) के समान गोली लंबी वत्तीके स- 


मान बनावे, अथोत मटरके समान उसका मृठापा होय । उसीपकार मध्यम अँ- 


जनमें मटरसे उचोदी वत्ती वनावे तथा मृदु अंजनमें हरेणुबीज ( मठर ) दोकी 
धरावर अथोत्‌ दुनी गोल बत्ती बनावे ॥ 


. अजनमंरसकाप्रमाण 
रसक्रिया तूत्तमा स्थानिविडंगमिताहिता | 
मध्यमा द्विविटंगं स्पाद्धीनात्वेकपिडंगकम ॥ 


विडंगके 



























नेत्ररो गाचोकित्साविवि: 


,. . सलाईंबनानेकीयृक्ति 
मुखयोः कुंठिता >छक्ष्णा ग़ठाकाशंगुलोन्गिता । 
अव्मजा धातुजा वा स्थात्कायपरिमंडला | 
अथे--भव सलाईके लक्षण कहते है, कि जो पापाणकी अथवा , सुवर्णादि 


घातुओंकी सलाई आठ अंगुकी वनावे उसके दोनों आग्रेके भाग गोलकरें त- 
था उसको वहुत पतली न करे तथा मथरके दानेंके समान सुंदर गोर बनावे ॥ 
लेखनादिमेशलाइकाप्रमाण 
रठोहास्मसंजादा शलाका ठेखने मता 

सुवणरजतोडूता जञठाका स्लेहनेमता ॥ 

अंगुली च म्रदुत्वेन कथिता रोपणे बधेः || 
!अथे--लेखन अंजनमें तावेकी अथवा लोहकी वा प्त्थरकी सलाई लेनी, 
सेहांननमें सीनेकी अथवा चांदीकी शलाईले, उंगलीमें मद ( नरम ) ताहे अत- 
एवं रोपण अंजनमें उगलियोंसें नेत्रोंमि अजन आंजना चाहिये, सहाईसें नहीं ॥ 


.. अजनमेसमयका निश्चय _ 
सायप्राप्तवॉजन स्थातत्सदा नेव कारयेत्‌ । 
नातिशीतोष्णवातामबिलायां संप्रशर्यते ॥ 
कृष्णभागादपः कु्योंदपागं यावदंजनम । 
अथ्ैे--सायंकार और परात:काठमें अंजन रऊुगावे, सर्वेकालमें अंजन ,नहीं 
लगाना | अत्यंत शरदी, अतद्यतगरमी, अत्यंत्तवा, तथा जिसंदिन आकाश वद्लों- 


से पिराहो, इनमें अजन नहीं करना | नेज्नाके काठेभागके नीचे अर्थात्‌ संपेद' 
भागमें अंजन करना चाहिये ॥ 


संद्रीदयवर्ती वप्पढी 

शंखनामिविमीतस्य मज्ञापथ्यामनशशिला। पिए 
मरि्च कुछ वचाचेति समांशके ॥ छागीक्षीरेण संपि 

| ध्यवत्ति कुयायवोन्मितां । दरणमात्रां संपृष्यजड 
कुर्यादंथांजनम ॥ तिमिरं मांसवृद्धि च कार पटछ- 
मतदम।राज्यंध॑ वार्षिक एष्पं वर्पिश्वन्द्रोदया जयेत ॥ 


हरी: 






































कु 


हा 
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अथे--शंखकीनामे, बहेडेके फलके भीतरकी गिंगी, हरट, सनसिल, पौपर- 
फालीमिरच, कूठ, वच, ये औपथ समान भागले वकरीके दूधमें वारीकपीस जनों 
के वरावर गोल बचीके सदृश पनावे। इसको चंद्रोदयावर्तो कहते है। फि, 
र॒ इस गोलीमेंसें छोटी मथरके प्रमाण जलमें घिसके अंजनकर तो तिमिर, मांस 
वृद्धि, कांचाविदु, पठलगतरोग, अबुद, रतोंध, तथा एकबपेकाफूछा, ये संपूर्णरोग 
दूरहो ॥ 








( फूछाछरइव्यादिकरोंगोंपरलेखनीवर्ती ) ' 
पलासपष्परवरसैबहुशः परिभाविता। 
करंजबीजवांतेस्त श॒क्रादीन शख्रवलिखेत्‌ ।॥ 


अथे--#$जेके वीजोंका चूर्णकर, केसूलाकें फू्लोंके स्व॒रसकी अनेक भावना 
देकर वारीकर वत्तीके समान रुंवी गोली वनावे | फिर इस गोलीको पार्नीर्म 
पीस नेत्रोमें लगावे तो शुक्र कहिये फूलेको, मांसवद्धि, छर इत्यादि सकरलरोगगों- 
को शस्रसें काठनेंके समन दूरकरे ॥ 


| ॥ यो 


| दृसराबाप- 
समुद्रफनसिंधत्थ शंसदक्षांडवल्कलेः 
शिम्नवीजय॒त्तेवर्ति: शक्रादीन शख्रवलिखेत 
अथ--पमुद्रफेन, सैंधानिमक, शंख, मरगीके अंडेके ऊपरकी सपेदी, सहज 
नेके बीज़, इन पांच औौपधोको वरावरले पानीर्भेपीस वत्तीके समान हछंबी गी- 


ली बनावे | इसको जलूमें घिसके नेत्रोंमे अंजन करे तो फूछा, छड, इलादिक 
रोगोंकी शस्तसें काठनेके समान दूरकरेहै॥ 


























$ ५ छत हक का 


पर्वदतिवराहोहगोहबाजखरो कबेः | 
शंसमक्तांभाधिफेनगुतैः सर्वर्विच्नर्णितेः ॥ 
दुतव(तः छता>छक्ष्णा शक्राणां नाशिनीपरा । 


अर्ध--हाथी / सूअर, वेल, घोडा, पकरा, और गद्धा, इनके दांत; शंख, मो” 
ती, और समुद्रफेन, इन सबका तूर्णकर पानीमे बारीक पीस बत्तीके समार्त 
लंबी गोली बनावे । इस गोलीको दंतवत्ती कहते है । इसको जलमें घिसके में 
ने करेतों फला दरहोय [ ओर अनेकनेत्रके विकारोंकों दरकरे है ] 


















नेप्ररीगचिकित्सानिधिः १२७९ 


_ तंद्रानाशकठेखनवर्ती 

भजिः पछ शग्बाजनागकशरक कथा | 

एत॒त्कल्कः ऊतावातरावतन्द्रा बनाशयंत 
अर्थ--नीलाकमर, सहजनेके बीज, नागकेशर, इनतीनोंकोीं समान ले पानी- 

से पीसके ठंवी २ बत्तीके आकार गोली घनादे | इसको जलमें घिसके लगाये तो 


तंद्ाको दूर करेहै॥आ.. ५. 

है रोपणीकुसुमितावत्ती 
तिलपृष्पाण्यशीतिः स्थ॒ः पष्टिसंख्याकणाकणा: । 
जातीकुसुमपंचाशत्‌ मरिचानि च पोड्श ॥ सूक्ष्म 
पिट्ठ जले वत्तिः त्ताकुसुमिकामिधा । तिमिराजन 
श॒क्राणां नाशनी मांसगरद्वेहत ॥ एतस्याश्रांजने 


मात्रा प्रोक्तासाधेहर ण॒ुका ! 

अथे---तिलकेफूछ ८०, पीपलकेमीतरकेदाने ६०, चमेलीकेफूछ ५० काली- 
मिर्च १६, इन सबका चूणेकर पानीसें पीस वत्तीके समान गोली बन्ावे,३- 
सको कुसुमिकावत्ती कहते है यह गोली डेढ़ मदरके समान जलूमें पीसके ने- 


त्रोंमें मंजनकरे तो तिमिर, अजुन, फुछा, और मंसदादि, थे रोग दूरहोय ॥ 
नक्तांध्यनाशिनीवरत्ती 

रसांजनं हरिद्वेद्े मालतीनिवपल्लवाः | 
गोशरद्रसपंगक्ता वतिनकांध्यनांशिनी ॥ 


अथे--रसोव, हलदी, दारुहऊूदी, चमेलीकेपते, नौवकेपत्ते ये पांचव स्तु कह 
मान लेके गौके गोवरके रसमें वारीक पीस गोली वनावे, जलूमें घिसकें नेत्रोंमें 


अंज़न करेदो रतोंध ( जिसको रातमें न दीखे वद रोग ) द्रहोवे ॥ 
नेत्रस्नावनाशकवर्त्ती 
धान्यक्षपथ्यावीनानि एकद्वित्रिगणाने च। 
पिष्ठाबात्ति जले ऋषांदेजन द्विहरेणकम ! 
- नेत्रस्रावं दरत्याश वातरक्तरुजंवथा ! 


४ अ 


जाए जा आऑवलेके भीतरकाबीज १ भाग, वहेढेके भौतरकों मिंगी, रे भाग 
रकी मिंगी ३ भाग, सब बीजको एकन कर पानीस बारीक पीछ 
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बत्तीके समान लूंवी गोली वनावे, फिर उस गोलीमेसें दो रेणुकावीजकीं बराबर 
पानी घिसके अंजन करे तो नेत्रोंसे जलका स्राव होनेको तत्काल दूरकरे, त- 
था वातरक्त संबंधी पीटा दूरहोवे ॥ 


रसक्रिया भर 
तत्यमाक्षिकर्सिएत्थप्िताशंखमनःशिलाः । गैरिकी 
दर्षिफिनं च॒ मरिच॑ चेति चूणबेत्‌ ॥संथोज्य मधुना कु- 
यादेजनाथ रसाक्रियाम।वर्मेरोगाम तिरि 























मंतिमिरकाचशक्रहरांपरॉ॥ 


अधै--नीलाथोथा, सुवर्णमाक्षिक, संधानिमक, मिश्री, शंख, मनासिल, गे- 
रू, समुद्रफेन, भर कालीमिरच, इनसवर्कों, समान भागले बारीक च्वणेकर सह- 
तमें मिलाय अंजनकरे तो पलकोका रोग, अर्भरोग, तिगिर, कांच, और शुक्र" 
रोग इनको दरणकरे ॥ 
का 


फूलादरहोनेकीरसक्रिया 
वठक्षीरेण संयक्ती मुख्यः कपूरजः कणः 
क्षिप्रमंगनतो हांति ऋमुम व द्विमासकम ॥ 
अथै--बढके दूधर्में कपूरफो घिसके नेत्रोंमें अंजन करे तो दोमहिनेका 
फूलछा शीघ्र दूरहो ॥ 
अतिनिद्वाइरहोनेकीलेसनीरसक्रिया 


तोद्ाश्घठाछसंएपमरिचनत्रमेजयेत । 


अतिनिद्राशमं याति तमः रयोदियादिव ॥ 


अर्थ--सहत और घोटडेकीलार इन दोनोकों एकय्र कर इसमें फालीमिरच 
फो पीस अजन करे तो अत्यंत निद्राका आनादूरहों । जैसे सर्योदय होने्थ मै 
धकार नष्ठदोताई इस प्रकार इस औपधके लगानेसे नींद तत्काल जातीहै ॥ 


तेंद्रानाशिनीरसक्रिया 


ज्‌ [तीएष्पं प्रवाठ॑ च मरिर्च कटकी वचा । 


| संधर्व वस्तमूत्रेण पिष्ट तन्द्राप्रमंजनम ॥ 
अथ--वमेलीकेफूल, मूंगा, काठीमिरच, कुडरी, बच, और सेंघानिम%) में 
औपच समान भागछे, बकरेकेप्टयमें पीमफे अंजन करेतो तंद्रा दूरदो ॥ 



































नेबरोगाचिकित्साविधि! 


सन्निषपातमलेख नीरसक्रिया _ 
शिरीपबीजगोमूत्र 250 कस 
अंजन स्थात्प्रवोधाय सरसोनशिलावचः ॥ 
अथ--सिरसकेवीज, पीपछ, कालीमिरच, संधानिमक, लहसन, मनसिल, 
औरवच, ए सव समानले गोम्नत्रभे वारीक पींसके अंजन करेतो सॉनिपातजन्य 
संज्ञानध्ताकी दरकर मनृष्यको चेतन्यकरे ॥ 
तिमिरादिरोगोमेरोपणीरसाक्षिया.  , 
गडचीरवरसः कपः क्ष रे स्पान्मापकान्मित । संधव 
क्षोद्रत॒ल्य॑ स्थात्सवमेकत्र मं दयेत ॥ अंजयेन्नयन पैं- 
न पिछामेतिमिरं जयेत्‌ । कार्च केड़ लिंगनाश शुह्व- 
कऊुंष्णागताव गदाव 
, अथ--गिलोकयका स्वरस-१ करपलेडसमे सहत, और सेंधानिमक, ए एक 
२ मासे डालके अच्छी रीतिस खरलकरे; इसका नेत्रोंमें अज्नन करे तो पिल्ामे, 
दिमिर, कांच, खुजली, छिगनाश, नेपोके सपेदभागमें और काले भागमें होने 
वाले सपृर्ण नेत्ररोग दूरहों ॥ 
| , एननेवाकेअनुपान 
इग्पेन कं्ड क्षोद्रेण नेमस्रावे च सर्पिषा। 
पुष्प पैलेन तिमेर कांजिफेन निशशावर्ता ॥ 
पननेवाजयेंदाश भास्करास्तमिर यथा! 
अर्थ--यूननेवा ( सांठकीजड ) को दूधमें पीस नेत्रोर्मे अंजन करेतो नेत्ोंका 
खुजली दरहो | सहतमें घिसके लगावे तो नेचसें पानीका गिरना दूरहो। धाम 
घिसके लगावे तो फूलाको दूरकरे । तेलमें घिसके रूगावे तो तिमिर दूरहो । 
कांजीमें घिसके लगावे तो रक्तोंध दूरहो | जैसे छर्य अंधकारकोी शीमर नष्ट करे हे 


इस प्रकार पुनर्नवा अनुपान भेदकरके सबे रोगोको दूरकरें। किसी प्रैयर्में इस- 
पाठसें कुछ २ फरक लिखा है ॥ 


नेत्रस्रावमेरोपणीरसक्रिया 
बब्वूलदुलनिःकाथोी लेदीभ्नतस्तदंजनाव । 
२ घतेन पु८प मथुनालुपात त्त़ेन झ]ड तिमिर मेन 
राग्यंधतो वा सहकाजिकेन पुमनेवा नेप्नपुननवाकरी !| 































































घृहनिघण्टरत्ाकर। 


नेत्रास्रावं जयत्येप मधुयक्ती न संशयः ॥ 
अ4--ववबूरके पत्तोका काथ गादा होनेपयत ओंटावे, फिर उसमें थोडा स- 
हत डाल नेत्रोंमें अंजनकरे तो नेत्रोंके जल गिरनेकी अवश्य दूरकरे ॥ 
दसराप्रकार ह 
हिज्जलस्य फल पृष्ठा पानीये नित्यमंजनात्‌ । 
नेत्रस्नावं जयत्येप मधयक्ती न संशयः॥ 
अर्गयू--हिंजलके फलको पानीसें पीस सहतडाल निस अंजन करे तो नेत्रोंते 
पानी गिरना दूरहोवे ॥ 
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| नेत्रप्रसादन 
कतकस्यफलं घृष्ठा मघुना नेत्रमंजयेत्‌ 
इपत्कपरसहितं स्मृतं नेन्रप्रसादनम ॥ 
अर्थ--निर्मलीके फलको सद्दतमें घिस और उसमें थोडासा कपूर मिलाय 
नेत्रेमि ठगावे तो नेत्र स्वच्छहो ॥ 
शिरोत्पातरोममेंअंजन 
सर्पिः क्षेद्रं चांजनं स्थात्‌ शिरोत्पातस्य शांतये । 


अथे--घी और सहत दोनोको एकत्र कर इसको नेत्रोंमें अंजन करेतो नेत्र 
रोगमें जो शिरोत्पात रोगहे थो दूर होये ॥ 


आंधरापनइरहोनेकोरसकिया 
ठप्णसपंवसाशंखः क तकाफलमजनम । 
रसाक्रययमाचराद॑धानां दशेनप्रदा ॥ 


अथै--काले सांपकी चर्वो, शंख, और निर्मलीफे वीज, इनको एकत्र बारी 
७7 जम बा अंजनकरे तो यह रसाक्रिया अंधे मनुप्यको झीघ्र दीसनेठगे थे 
सा फरतीह ॥ 


















अंजनयोग 
दक्षांडवकूशिटाकानेः शंसचंदनगैरिकेः । 
द्रवेर॑जनयोगो 5यं पुष्पामीदिविछेसनः+ ॥ 
अथ--पुरंगेके अंडेवी संपेदी, मनमिल, संपेदकांच, शंख, सपेदर्चदन, मैं 




















[गतिकित्सावोधषे: १२८३ 
रू, इन 8ः वस्तुओंकों समरानभागले बारीक चूर्ण कर नेत्रोंमें अंजन करेतो फू 
ला और मांसामोंदिक रोग नष्ठहोंवे ॥_ हे ्ि 

पइरहानकाटलखसनपचूए 





बा 


कणा छागयहन्मभ्ये पत्ता तद्रसवेषिता । 


अचिराद्ध॑ति नक्तांध्यं तद्व्सक्षोद्रमूषणम ॥| 
अर्थ--चकरेके कलेजेके मांसम पीपल भरके अंगारॉपर पाक करे, फिर उस 
मांसका रस निचोढ उस रसमें उस पीपलको पीसके नेन्नोंमें अंजन करे तो रवों- 
घ बहुत जल्दी दूरकरे ऐ| । 


कड्काचादिपरलेखन चूणो रु 
शागार्द मरिच हो च पिप्पल्यर्णवफेनयोः । 
शाणाद 








गा संघ शाणानवसीवीरकांजनम ॥ 

पि्ठ सुझ्ृक्षम चित्रायां चृणीजनमिंद शुभस । 
कड़काचकफात्तानां मानों चविद्योपनस ॥ 
अर्थ---कालीमिरच आपे शाण, पीपछ और समुद्रफेन ये दोदी शाण छेवे, 
सैंधा निमक आधे शाण, छुमो नौ शाण, इन सब औपधोंकों जिंसादेन ददि- 
त्रा नक्षत्रहोय उसदिन उत्तममकार प्रीसके चूर्णकरे; फिर इस चूणेका नेत्रोमें मे- 


जलन करे तो खुजली, कांच ये दूरहोवे । तथा कफकरके पीडित नेत्रोंके मलकी 
शोधन करे हे ॥! 








स्वनेन्नकेरोगर्मेअंजन 
शिलायारसके पिछ्ठा सम्यगाझाव्य वारिणा । गृण्ही- 
यात्तज्नल संब त्यजेचूणमधघोगत्य॥ श॒प्क॑ च॑ तज्ज् 
संबे परटीसंनिमं मवेद। विर्ृण्ये मावयेत्सम्यकत्िवे 
ले पिफलारसे! ॥ करपरस्थ रजस्तन दशमांशिन 
निशक्षिपेत्‌। अंजयेन्नयने तेन सर्वदोपहरं हि तत॥ 
सवेरागहरं चूर्ण चछ्छपोः सुखकारि च। 
अर्थ--स्रपरियाको स्यामसाके सरलमें उत्तम रीतिसें पीस बार्रीक चूर्ण क- 
फिर _भ चूणेको पानीमें डाल देवे, और उस पानीको दाथोंसें खुब पदिला- 
5» तत॒काल दूसरे पानरमें कर ले पहले पात्रमें जो बड़े २ टुकड़े निकले 





















१२८४ वहलिधण्टुरत्ाकरः 


उनको फैकदेवे । फिर उसको थोडीदेर धरा रहनेदे इस प्रकार करनेसे वो खप- 
रियाका सब चूर्ण पानीके तले जम जावेगा उसको दूसरे पात्रमें खुखाय लेवे तो 
उसकी पपडी जम जावेगी उस पपैटीका चूणे कर उस चूर्णमं जिफलेके का- 
ढेकी तीन पुठ देवे, फिर उस चूणेका दशर्वाँ भाग कपूर मिलावे, सबको एक 
जीव कर इसका नेत्रोंमें अंजन करे तो सवेदोप और नेत्रके सवे रोग दूर हो कर 
नेत्रोंकोी सुख होवे ॥  ... +, . 
सवनेत्ररोगोप्रसीवीरंजन 

अग्नित्त च सोवीरं निषिचेत त्रिफलारसः। सप्तवेठ 
तथा स्तन्ये:ख्रीणां पिक्त विच्ूर्णितम॥ अंजयेन्नयने 
तेन प्रत्यहं चक्षुपे हित॑। सवानक्षिविकारा रत हन्या- 
देतन्न संशय॥ 

अथै--सुर॒माको अम्िपर तपाय २ के प्रिफलेके कादेमें बुश्ञायदे जब 
पीतल होजावे तव फिर गरम करे और घुझावे इसप्रकार सातवार उश्ञावे, इसी 
प्रकारखीके दूधमें सातवार बुझावे फिर उसको शीतलूकर वारीक चूणे कर नेत्र 


अंजनकरे, यह अंजन नेन्नोंको परमद्वितकारी है| इससे सवे लेत्रके विकार दूर 
होते है इसमें संशय नहीं है। 


._. शिशेकीसलाईवनानेकाक्रम 
त्रिफलाभूंगशंठीनां रसैस्तद्वच्च सर्पिपा । गोमूत्रमध्व- 


धरे आप 


जाक्षीर: सिक्तो नागः प्रतापितः ॥ तच्छलाका भव- 


त्येव स्वान्नेत्रभवान गदन ॥ नाशयेदितिशेपषः ॥ 


अथ--शीशेकी गलाय २ के जिफलेका काढा, भागरेकारस, सॉठकाकादा/ 
घी, गोमूत्र, सहत, और बकरीका दूध, इन प्रत्येकर्म सात २ वार बृश्चावे, फिर उ० 
सकी सलाई बनावे; इस सलाईको नेत्नोर्म फेराकरेतों नेतके सर्बेविकार दूरदोवे !! 


. अत्यजनकरनेकाविधान 
गतदोपमपेताश्रु संपश्यन्सम्यगंमसि । 
प्रक्षाल्याक्षि यथादोप॑ कार्य प्रत्यंजनं ततः॥ 

अर्थ--उस शीशिकी सलाईसे नेत्रोंमें 'मंजन करे, जव दोप दूरहोंकर मेत्रों 
पानी गिरजावे तव रोगी एकश्षण शीतठुपानीको देखे, फिर उस रोगीके नेत्रो 
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हसे धोयके दोपोंके अनुसार फिर नेत्रोंमें प्र्दंजत करे, उस प्रत्यंज़नकों 
इहतेहे ॥ 








सदोषनेत्रमनिषेष 

न वा निर्गतदोपद्षिण पावन संप्रयोजयेव । 
“ प्रत्य॑गनं तीढ्ष्णतप्ते नेत्रे चृणः प्रसादन:॥ . _ , 
थ--नेत्रोंसे दोपोंके न निकलने पर नेत्रोफो ज़लस धोवे नहीं, और ती- 


क्षणअंजन फरके नेत्र संदप्त होनेपर उनमें अल्यंजन ज्रणकरे सो आगेके श्षोकोंमे 
कहा है। अथवा प्रसादनचूणकरे ॥ 


भत्थजनचूण 


शुद्धे नागे हुते तल्ये शुद्ध सूरत विनिक्षिपेत। रृष्णां 
जन तयोस्त॒लय सर्वमेकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ दक्षमांशिन क- 
पूरे तस्मित्‌ चूर्ण प्रदापयेत । एतव्प्रत्यंजनं नेत्रगद 
जिन्नयना|मतम्‌ ॥ 


अथें--शद्धशीशेको तपाने जब गलूजावे तव उसर्भ वरावरका,शुद्धपारा मि- 
लायदे फिर इन दोनेके समान सुरमा मिलायके एककर सबका वारीक चृ्णेक- 
रे; तथा सव च्णेका दक्षच्रां भाग भीमसेनी कपूर मिलावे, इसको भत्येजन स्र्णे 
कहते है। इसके छऊंगानेसे संपर्ण नेत्रोग दरहो, तथा यह चर्ग नेत्रोंकी अमृतके 
समान सुखकारी है ॥ 





























सपंविषनाशकर्भजन 


जयपालस्य मर्जा च भावये ब्रिवुकद्पेः । एकविंश- 
तिबेले तत्तती वर्ति प्रकल्पयेत ॥ मनष्यदालया धृ- 
पथ्ठा ता नेत्र तथांजयेत ॥ स्पदष्टविर्ष जित्वा संजी- 
वयति मानवम्‌ 


अ५---जमालगोदेके भीवरकी मिंगी ढेकर च्णेकरे फिर इसमें नींवूके रस- 
फी २१ इसकी पुठ देदे, पीछे इसकी लंबी वर्तीवनावे, [स गोलीकों भनुप्यकी 
छारमें घिसके नेत्रोमि आजे यह सांप कांटे हुए प्राणीके विषको दूरकर सिवाता 
है अर्थात्त सावधान करताहै 0. 9 
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नेत्ररोगनाशनसगमीपाय 


भुक्तापाणितल पृष्ठ चक्षपोर्यदि दीयते। 
जातरोगा विनश्य॑ति तिमियांणे तथेव च ॥ 

अथे--भोजन करनेके पश्चात्‌ हाथोंको थोवे फिर वोहीं गीले हाथोंकी ह- 
थेलीको आपसमें घिसकर नेत्रोंमें लगावे तो उत्पन्नहुए नेत्ररोग-तथा विमिर- 
रोग आदे संपूर्ण नेत्रोग दरहोवे ॥ 

तथाउपार्यातर 
शीताम्बपूरितमुखः प्रतिवासरं यः काल्नयेण नयन 

द्वितयं जठेन । आसिचति घुवमसो न कदाचिदाक्षि 
रोगव्यथा विघरतां मजते मनुष्यः ॥ 

अथे--नित्य दिन दिनमें तीनवार शीतरूजरूसें मुखको भरके और दूसरे शी- 
तलजलसें नेत्नोंके तीनवार छींटा मारे तो अति ठुखदायक नेत्ररोगसंबंधी पीढा 
कदाचित्‌ नहीं होय | यह उपाय वहुतहीं सहजका और अत्यत शुणदायकदै 


अर उचित है कि इसको अवइय किया करे इतनी दत्तरामचौंवे को 
गआथना है ॥ 























गम अन्य काम, हो ऑग्मम थाम आय ाधगगीआ.आममय दि यू नम, जिन गान ० दकप्ग। धनी फि्ग नह - 


उन अथसंधानविधिः के... 
प्रवषत पिरकाठस्थ द्र्ग्य पत्त्स [ पंप भवत्‌ । 
आसवारिए्मेदेस्तु प्रोच्यते मेपजावितम ॥ 4 0 
अर्थ--उपयुक्त जलरूदि द्रव पद्ार्थोमें औपध टालके फिर पात्रके मुखकों 


बांध मुद्रादेकर बहुत काल ( मास, पक्ष ) पर्येत घरा रहनेंदे, फिर उससे उत्से- 
क ( दारुिकालनेकी क्रिया ) द्वारा एक नवीन पदाथे उत्पन्न होने उस कि 


याको संधान क्रिया कहते है तथा उस औपधोंचित संघान को आसव और 
आरिए अंसें दो भेदी करके कद्दते है ॥| 


.. असवारिष्टयोलेक्षणम्‌ 
*. यदपक्रीपपांठन्यां सिद्ध मय से आसवः 
आरएः क्ायसाध्यः स्यात्तयोमान पछोन्मितम ॥ २ ॥ 
अर्थ--भपक् औषध और जहुद्वारा संपादित ( बनाएटए ) मय ( दारू ) 
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कराना यह गुण अधिक है इसीको प्रभाव जानना । और दाख-मलहदी ये तमा- 
न रस होने परभी दाख दस्तलाती है मुलहर्ठी नही तो यहां दाखमें अधिक प्रगा 
व है। तथा घृत और दूधके समान गुण है परंत घृतमें दीपन शक्ति अधिक 
एवं आवले और वढहर ये समान रसहें तथापि आमछा तिदोप नाशकरै बढ 
नहीं । और कहीं केवल एकही द्रव्य प्रभाव करके विलक्षण कर्मकरे है जैसे सह 
इईंकी जठमस्तकमें वांधनेसै ज्वरको न शकरे हे इत्यादि प्रभावके उदाहरणजातो। 
अभीमांस्यान्यचित्यानिप्रसिद्ानिस्वमावतः । 
आगमनोपयोज्यानिभेषजानिविचक्षणैः ॥ 


अर्थ-जों औपथ स्वभावकरके प्रसिद्ध उसको जहां शास्रकहे उसी जगेदेवे क्यों 
ऑपधियोंमें तके वितर्क नहीं करीजाय इनमें अित्यवीय है अवृएव विचारों! 


+प्यश्षठक्षणफलाः प्रसिद्धा श्वस्वभावतः। 


नोपपीहिंतमिविद्वान्परीक्षेतकदाचन ॥ 
अथें--जो औपधी भत्यक्ष फलदेने वाली और 
की विद्वान-हेतुओकर के करे 



































'पंचकषायावीति 


तन्नादोस्वरसविधिः 
आहतापतत्क्षणारुथरद्रव्यावह्ष ण्णात्ममुद्धरेत। 
वखनिष्पीडितोयसरसभ्सवरसउच्यते॥आहतात 
गीताग्रिकीयादिमिरनुपहतात । ध्ुण्णातसंपिष्ठात्‌ ॥ 

अये---कीडा-शीत-अग्ने इत्यादीकरके अदूपित अेंसी वनसर्पती को छाय- 


कर उसको कूठपीस कपडेंमें डालके निचोडनेसें जो रस निकलेउसको स्वरस अ- 
थवा अंगरसकहते है ॥ 


| 














या सराग्रकार 
कुडबचद्चपितद्रव्याक्षत्रचद्विगुर्भजड | 
अहोरात्रस्थितंतस्माद्मवेदवारसउत्तमः ॥ 
अथे--परावभर सूखी औपधको कूट आधसेर जरूमें मिगोय देवे उ-. 


' सकी एकादिन रात्रि धरा रहनेंदे फिर दूसरे दिन उसपानीको कपडेमें छानलेदे 
तो उसको भी रस वा स्वरस कहते है. यहमी एक प्रकार स्वरसका है ॥ , 


तीसरामकार 

आदायशुष्क द्रव्यंवास्वरसानाम समवे | 
जलेप्ग्ाणतेसाध्यपादशिष्टचगह्यत ॥ 

अथ--जिस सुृखीऔपघका स्वरस न निकलता होय उसकों राय कूटकर 
आउगुने पानीमें डालके मंदाभिसे ऑंटवे जव चतुर्थाश जरू बाकी रहे तव उत्तारके 


छानलेवे तो इसको भी स्वरस कहते है-यह तीसरा प्रकार कहा ॥ 
स्वरसस्यगुरुताचपलमद्धमयीजयेत्‌ । 

निशञ्मापितचाश्रिसिद्धपलमात्ंररसंपिवेत्‌ ॥ 

अर्थ-किसी औपधका स्व॒रसहो सब भारी अधिक दोते है अतएव यांदि उस 


रसको किसी औपधर्म डालना होवे तो अर्द्धपल( २ तोले ) ढाले। तया सुखायकर 
कादा हुआ अथवा अंग्रेपर काढाकरके काठा इआरस ४ तोले पीनाचाहिये ॥ 


बहु करकविधि हे कक... 
- द्रव्यमाईशिल्ा पिष्टशप्कवासजडमवेत्‌ । 
प्रक्षपावापकल्का स्तेत्तन्मानंकपं ता मेतम ॥ 




































१ मरत्तिप्यगालयेदर्ने तन्‍्माने कोट्संगितम | इतिपाठोतरस । , 
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अथै--भीली ओपघको छाय चटनीके समान बारीक पीसे थादि बूली हो औए 
धहोवे तो पानीडालके वारीक पिसावे उसको कल्क जेंसाकहते है इसके ढेनेका! 


प्रमाण, कर्पफहा हैं-अथाव एक तोला है इसको प्रक्षेप और आवापभी कहते है। 
कस्के मधपृततलदेयंद्िंगुणमात्रया । 

सितागुडासमोददयाध्वादेयाश्ववशणाः 

अथ-कल्कमें सहत-घृत-और तेल ये डालनाहोयतो करकसे दुगना मिश्रा! 

तथा ख़ाँड और गुडये पदाथे डालने होयतों कछ्कके समान मिलावे तथादूध-जरे 

आदि शब्दकरके पतले पदाये मिल ने होय तो कल्कके चौगने मिलाने चाहिये! 

काथ (काढंकी )विधिः 

पानीयंपोडशगुणंक्ष ण्णेद्रव्येपलेलिपेवमृत्पानेकाध- 

येद्ाह्ममएमांशावशेपितम्‌ तज्जलंपाययेद्धीमावको 


प्यमद्म्िसाधित।शृतःक्ाथःकपायश्वनिशृदसनिगय 


ते ॥ आहारेर्सपाकेचजातेचद्विपलोन्मितम[वृद्धवैद्योपद 
शेनपिवत्क 











पिवत्काथसपाचितय ॥ 

अथे--- १ पलप्रमाण औपधघले जो कुटकर उस औषपधका सोलहगुना जा 
डाल किसी मिट्टीक पात्रमें भरके चूल्हैपर चढावे फिर नीचे मंद २अग्े देव * 
बज़कूका आढवा भाग शेप रहे तब उस कांढेको उतारलेवे और कपडेसे छान के 
कछगरम २ रोगीको पिछावे तथा रोगीके उत्तमप्रकार अम्नका परिपाक टीनेवी: 


इसकी इंद्धपैधकी आज्ञासेदवि-इमकाढेफो शत-क्राथ-कपाय-ओऔर मिय््गी 
कहते हैं अथात ए नाम परयायवाचक है ॥ 


कपादीतुप् यावदद्यात्पोडशिकंजलम ॥ 

ततस्त॒कुडव यावत्तोयमएगणक्षिपेत्‌ ॥ 

चंतगुणमतथाद्ध यावटपस्थादिकंजलम ! 
अर्थ---कपसे लेकर पर पयेत सोलह गुनाजल डाले, पलसें उपरांत कुड 


प्यंद जठगुना जल डाले, और कुडवंस छेकर प्रस्थ पर्यत क्ाथमे चीजुना हे 
डाले, यह क्वार्म जल डालनेफकी क्रियाकही ॥ 


मात्रोत्तमापलेनस्थातजिमिरक्षेस्तुमध्यमा ।जघन्यात 
पलाइ्नसे हकाथीपधेपषच/पानेक्ाथादिद्रव्यावस्था । 





पंचकपायसाधनविधि १९५९ 


अर्थ--ल्लेह-कादा-और औपधघ इसकी उत्तम मात्रा १ पलकी है ओर तीन 
अक्षअथाव्‌ ३२ तोलेकी मध्यम है-ओर पढार्थष ( २ तोले ) की मात्रा मध्यमहै ॥ 


; काथमेतोलकापरिमाण 
दशराक्तिकमानेनगहीवातीलकद्दयम । 


दत््वाम्मःपोड्ञगप्णग्राह्मपादावशेपितम ॥ 
अथ--दशरत्तीका मासा हसममाणण्स २ तोले ओपध लेकर उसमें ३२ तोले 
जल मिलायमंदाप्िसें काढाकरे जद चतुर्थाश रहे तव उत्तार छानके रोगीकोदेवे॥ 


जो हक, 


वकीयिभमामश्राप्तहतडालनकात्रमाण 


कक शी त्सितामंग कप 


कार्पेक्षिपत्सितामंजश्वत॒थाएम पीड शै | 


धाम क््त 


वातपित्तकफातड्ेविपरी्तमधस्मतम ॥ 
अथ--काठेम स्ांडडालनीहोयतो वातठरोगममं काठेकी चतुथारा दाले, पित्तरो 


ग्रेरकफरो गर्म जी... आग, 


गम आंठवाहससदाल,अज साल्हवाहससाइल आर यादुप्तदृत दाहना- 


होयतो खांडर्से विपरीत डाले अथाद कफकेरोगमें सहत चदुर्थोश- वातमें पोडशांश 
ओर पित्तमें अध्टर्मांश, ॥ सेवी 
हिमविधि 


सुण्णद्रव्यपलंसम्यक॒पडमिनीर पछेःछतम । निःशोपितंहिम 


सस्यात्तथाशीतकपायकातस्थमानमंत्तपानपलद्रयामत हर । 


अथे-- कृदी ओऑपघ १ पढूकों ६ पलजलमें मिगोयदिदे रात्रिभर धर्रारहनेदे 
इसको हिम अथवा जीतस्पाय कहतेहे | इसकी मात्रा ८ तोलेकाह ॥ “विन्मान॑- 
फ्ांदवद्ञयं सवंधिष विनिश्वय!अथाद इस हिमकी माया फ्लांडफेसमान जाननीं 


यह स्वेत्र निश्चयह ॥। 





दो 
है 
। 


















































मंथ 
मंधोपिफांव्भेदःस्थात्तेनचन्रिवकध्यतत । जल्चतःपलेशीतेश्लु 


ण्णंद्रव्यंपलक्षिपेतप्रत्पात्रमंथयेत्सम्यक्तस्माच्चद्विपलापवत्‌ | 
अध--मंथमी फाॉड्काभेदर्ट अतगृदउसकी भी इसीजगें कदतेद । एकपल मी 


तल नलमें हाय... मी... आय मी, 


पथ ले उसको कृटकी४पलशीतलजलम मिमोयदेवे, फिरमिद्दीफे पात्र्में उसको में 
यन करे फिर उसपानीको छानके देये उसको मंयकदतेदे इसकी मात्रा दोपछकी है॥ 


अवान्तरभदो तंडलो[टकमाह 


] ग्िः 


तेडलकनसप्नत्वापठ्मा।हिाहितेडुठात्‌ | 

















११६० वृहन्निघण्टुरतन्नाकरः 


चत॒गणंजल दीय॑ तं डलोदक कग्णि ॥| 
शीतकषायमानेनतंडछोदककल्पना॥ 





यूपपेयादेकल्‍्पना ११६१९ 


. पानादिकतपना 
शुण्णंद्रव्यपलंसाध्यंचतःपष्टिपलेवनि। 
अद्वशिष्टंचतदेयंपानभक्ता दिसंविधी ॥ 

अथे--कुटीहुई १ पलद्रव्य ६४ पलजलमें डालके आधापानी रहने पर्यत 


ओंटावे फिरठसकों छानके प्यासलगनेमें पीमेको थोडा २ देवे-तथा भोजनके 
समय देनेका प्रकार आगे कहेंगे ॥ 


मछुम्धे तग॒उक्षार नजीरकलवर्णत था । 
पृततेलंचसूणोदी न्‍्कीठमात्रानरसेक्षिपेत्‌ | 
अधथ--सपेद सहत-शढ-क्षार-जीरा-रूवण-घी-तेल-ओर इतर चूणोदिक 
ये रसमें डालने होयतो छःछःमासे ढालने चाहिये ॥ 
प्रमथ्याकीविधिः 
प्रमथ्याप्रोच्यतेद्रग्यपलात्कल्कीठता डश्च म | 
ह ततोष्टगणितेतस्था: पानमाहुः पछद्धयम्‌ ॥| 
अधथे--एकपक औषधको कृठकर करककरे यदि सूखी औपधहोयतो पानीमें 


पीसके कर्ककरे उसमें अठमनापानी डालके दोपछरहने पर्यत उसको ओंठावे 
इसको प्रमथ्या कहते है इसके सेवनकी मात्रा २ पलकी है ॥ 


प्रूषकोीबिव ' है रू पिंकी 
फल्कद्रिव्यपलंशुंटीपिप्पणोचार्दका पिंकी । 
वारिप्रस्थेनविपचेत्सद्रवोयपउच्यते ॥ कर 
“ अधथैे--कब्ककी औपप सामान्य १ पललेय तथा जिस ग्योगमें सॉंट 
पीपर होय वह प्रयोग तीक्ष्ण होनेसें आधा २ कपेलेवे अथवा दोनोमिलायके 
आधे कपकेय फिर उनका करककर उसमें पानी एक प्रस्यडहालके ओटावे जब 
ऑट्के झुछ गादापेयाके समान होजावे तव उत्तारले इसको यूपएसा कहते है॥ 
े .  पेयारक्षण_ 
द्रवाधिका स्वल्प धि कथा चत॒देश गुणे जले ॥ पिद्ग ऐया 
चधज्ञया दूप किंचिदनस्मृतः ॥ पेयालघ॒तराज्ञियाग्राहि - 
णीधातपृष्टिदा ॥ बयोवल्यस्तत+कंव्योल्घपाककृफ्रपृहः ॥ 
अर्थ--द्रच्यसें चौगुना जलडालके पतली पेजके समान ठेका कुछ गादी हो- 











११६२ बृहनिधण्दुरताकर: 


य तब॒तंक ओठाबे इसकोपेया ओसाकहते है ! पेयाकी अपेक्षाजी कुछ अधिक 
दाहो उसको यूपकहते है। वहाँ वहपेया बहुत लकी होनेसें महार्दिकका 
भन करदी है, तथा धातु पुष्कर । और यूपवलदेताँहै, कंठकी हितकार-हहओो 


तथा कफको दर करने वारादे ॥ दि 
पुट्पाककोबिंधि: 
पुटपाकस्यकल्कस्थस्वरसो गृह्मतेयतः | 
अतस्त॒पुटपाकानांयक्तिरत्रीच्यतेमया ॥ 
अथे--एटपाक और कक इन दोनोका स्वरस लेते है इसी कारण ४ 
ककी पुक्तिभ्े कहदताई ॥ 





पटपाककीछा ते ह 
पुटप (कस्यमाजेय॑ लेपस्थांगारवर्णता ॥छे पंचद्रचगु्- 
स्थलकुयाद्वांगप्ठमात्रया।कार मरीवटजब्बा 








|| दिपतरवेष 
नमत्तमम्‌ ॥पलमात्ररसोग्राह्य:कपमात्रमधाक्षेपेत।क- 


धो 3, 
स्कम्नगद्रवायास्तुदेयास्वरसवहु थे ॥| 
अर्थ--पुटपाककी मात्राका प्रमाण इसप्रकारकरे कि ऊपरकराहुआहठैप अर 
मं अंगरेके समान छालवर्ण होने पर्यत उसको अमप्रिमें रासे-त्रथा जिस “ 
रलठेप देना होयतो दो अंगुझ अथवा एक अंमृलमोटा देवे और छेपके ऊपर्णी 
पश्षे लपेटनेके लिये-कंभारी-दटनजामन इयादिके उत्तम होते हे-तथा पुटपाँ 
रसटढालना शेयतो चारतोले तथा तोलेभर सहत और कस्कचूण द्रवादिकपरी 
स्वरसंके मान प्रमाण उत्तम जाननेवाला बच पमिलाये ॥ 


पाठान्तरं 

जात मी मी ०. चेर्णरि का. 

द्रव्यमापाधितज॑दवटपत्रादिसएट: ॥ वेशयित्वातती 

पदाददरज्वादिनातथा ॥मछेपहचंगुलंकुयादवर्वांग" 

 ट्मात्रक दहत्युटान्तरादग्रोयावल्ेपत्त्यरक्तता।॥ _ 
अध-पिसपस्तुका पुव्पाक करनादहो उसको कूट्के गोठावनावे उसको मी. 
वड आदिके परत्तास लूपेट ऊपर रस्मी आदिर्स कसदे फिर ऊपर दोदों ** 
माद मिध्चेका लेपकरे अथवा एक अंगुल मोदालेपकरे उसकों अग्निके जी 
परक अमिदेवे जबठाल होजाबे तव मिझाठ रसनियोटले-यद दसरीदिन 





है 


चूणे-गुठिकादिकत्पना विधि: 


चांवलपोनेकीक़रिया 
कठित॑ तंडलपलंजलिेष्ग़णिते क्षिपेत। 


भावायलाजलग्राह्मदंयसवेत्रकमस | 
अथें--एक पछ बिने फटके हुए चावहलेकर उसमें आठपर जरूडालके हा- 
थोंसें मीडकर धोबे फिर उसपानीको सर्व करममें देवे ॥ 


अवलेहकटपना 

काथादीनांपनःपाफातघन लंसारसक्रिया | सावरलेह श्र 
लेहश्व प्राशवत्यच्यतेब॒पैः । सिताचतुगुणाकायोच्ूणो 
चद्विगणोगडभद्रवंचत॒गर्णदयादितिसवत्रनिश्वय/। सु 
पकेतन्तुमचंस्यादवलेहे5प्सुमज्ननं । स्थिरत्व॑पीडिते 

















रे 



















पाडत- 


मुद्रागंधवणरसीद्भव/ दर पामिश्ष॒ सेग्रपपंचमूलकपा 


यज | वासाक्कार्थथथायांग्यमन॒पान प्रश्मस्यते ॥ 

अथे--औपधोंके काढे तथा फांदादिकको फिर ओठाकर चासनीके समान गा 
दीकरे उसको रस किया कहते है | उसरसक्रियाके पर्याय शब्द अवलेह-लेह-और पा- 
शयेहे | उस अवलेहके लेनेका प्रमाण एकपलछ कहाहे। तथा उसमे खांड क्ाथचूर्ण 
से चोगुनी गुढ चूणे से दुगना-और पानी-दूध- मृत्र-और दूसरे पतले पदार्थ चू्णसें 
चौगने लेने चाहिये मेसा अवलेहमें सर्वत्र नियमहे | उस अपलेहके उत्तम पा- 
कका परीक्षा कहते हे कि पाकहोनेपर अवलेहमें तार निकलने रूगता है तथा उस 
अवलेहकी घूंदको पार्नीमें गेरनेसें ड्रव जाती है । तथा अवलेहको कडछुलेगें लगा- 
नेसें चिपक जाती है तथा उस परकका गंध वणे और रस ये अपर्व होते है इसपर 
कार काथका उत्तम पाक होनेके लक्षण जानने। तथा उस अवलेहका अनुपान दूध 
इसका रस-पंच मूलके काढेकायूप-अड्सेका काढा इत्यादिक है थो रोगका ता- 
रतम्य देखकर वैद्य अपनी बुद्धिके साथ योजनाकरे ॥ 


मे 


तृणाविधि 
अत्यंत्रशुष्क॑यबव्यंसुपिए्ंबख्रगालित म्‌ । 


07स्थवातरूभरजःक्षांदस्तन्मात्राकपत्तगता ॥ 
अथे--53त्तप सूखी ओपधको लायकर कृटपीस वारीककरे उसको कृपडेमे 


मी गएमम हुमा 22220 एक कमी हिकम>-ुरमपए-एणममा इन ०००० पु हक 
मााारणण आया हासन... म ीन्‍ंीड्ट काटा खट्टॉेॉं मी लक  छ आलथललललललननन्‌कु रब “3 विज 


३२ तन्मात्रास्यात्पलोन्मिना इति पाठान्तम ) २ खरत्वामित्रिपाठंतर | 
१९३ 








































है चूणमेंगुडादिडालनेकानियम ५ ८. 
छशठ'समादेय-शकराद्विगुणामवेत्‌ | चू्े पमरजितहिं 


श॒देयनोत्केदकारकम । लिहत्र्णद्रवैशसैपृताबेद्ि' 

गणान्मिते। पिवेच्चतुगगरेवन्नणमालोडितंद्रवै/ तू गा- 
बलेहगाटिकाकल्कानामनपानकम्‌ । पित्तवातकफात 
डरग्रिद्रयेकपलंहरेत ॥ 

अर्थ--चूर्णमें गुडडालूना होयतो चर्ण 
















था अन्य पतलावस्तु चूर्णलं चोगुनीले उसजलादियें चूणंकी डाल प्रिलायई , 
पीवे । चूणे अवलेह गुटका तथा कलक इनका अनुपान जो कहहै वो पित्तरोंग 


होयतो ३ पललेवे-वात रोग होयतो २ पल ओर कफ रोग होयतो एकप ल्ढे 
इससें औपध उत्तमरीतिसें देहमें फैल जाती है॥ 
था ५ # धांक क 








2, 
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के और उसमें आठगनाजल मिरछावे फिर अग्निपर चढाय मंद२ आंच कादाक- 
रे जबज़लूअष्टमांस रे तवउतार छानके उसरसकी भावनादेवे नादिन भाव- 
नादेके धरपमें सुखायदे और रात्रिमें उठायके धरदेवे इसप्रकार उसभावनाका सब 
रससख जावे तव चर्णकर धररक्से इसमकार सातादेन मावनादेनी चाहिये । 
॥ गति भावनाविधि॥ 








विशशिस्की ०५५ ५. लक 

शिशैपेणचत॒र्थनाइकनवा । अथवाकथने नव - 
सिद्धमष्णोदकंमवेत्‌ । लेष्मामवातमेदांघ्रेंव स्‍्ति आ- 
घनदीपनम । कासश्वासज्वरागहन्तिपीतमृष्णोदकनिश्ि 

अथ--जरू अम्िपरगरमकरके अष्टमांश ( अष्टाबशेष ) चत॒र्थाश अथवा 
अर्धाशावशेपकरे अथवा केवल भतोवालकरे तों उसको उष्णोदक कहतेंहे | 
गरमजल कफ-आमवात-और मेदोरोग ( मोदापन ) इनकी नाशकरे तथा अ- 
भिकोदीपकरे-रावमिकों सोतें समय गरमजलरूपीवेतो खासी-धास-और ज्वरको 


नाशकरे ॥ 

















बटक (गोली ) ़ 
वठकाश्राथकृथ्यन्तेतन्नामगुदिकावटी ॥ मोहकावटिका 
पिंडीगुडाव्िस्तथी च्यते। छेहवत्साध्यतेवह् गठोवा- 
शकराथवा | गुग्गुलवाक्षिपेत्तत्रद्ज० त न्िमितावटी ॥ 
अधें--भअभव बद्का कहते है कि जिसका नाम गटठिका-वदी-मोदक-वठिका 
पिंडी गृद और वर्तों है इसके बनानेकी विधि अवलेहके समान गुढ अथवा 
खांडकापककर उसमें गुगल वा चूणे मिलाय गोली बनावे ॥ 


4 लि. 0७ लक." हा 


कुर्यांदवन्हिं द्वेनकचिद॒ग॒ग्गुलनावटीम | द्रवेणम घु- 
नावापिगटकाकारयेदब॒घः । सितावतुगंणादेयावदी- 


पुद्विगुगोगुडः । चूर्चूर्णसमः्कायोंगग्गुलुमंद संय तम्‌ । 
कक कक. के कक. 9. च शक 
प्रवड्ाद्मगुगदयमादक३ मिफकावर | कपप्रयाणातन्मा- 
नावडट्ट्टाअयज्यत || - 
अथे--कही कहीं २ अमिके पाकविना शुद्ध गूगलढठाल चूणमिलायर्क एक 
जीवकर गोली बनायलेवे-अथवा जरू-महत्त -दूध इत्यादिक पतली वस्तुमिला 
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यके गोली बनायलेवे । यदि खांड्से गोली बनानी होयतो चर्णसें चौगनी पांह 
डालके गोली वनावे ) और गुडके साथ वनानी होयतों दूना गुटडालके गोला 
चनावे । गूगल अथवा सहत इनदोसे गोली वनानी होवेतो ये चूर्णके स पातभा- 
ग लेकर गोलीकरे । पानी-सहत इत्यादि पतली पस्तसै गोली दे होयती 














फ हैं. $#  है*+ ् का. आाक. 


4धिानपाकश्णांन शिरंतूणेस्यतेनाहे । 


आसतन्नपाकेप्रक्षेपस्वल्पस्यपाकमागते ॥ 


ओपधका पाककरना उचितनही है-इसका कारण यहौहै कि पा- 


वीये 


द्रव्यका वीयनष्ठदो जाताहै । 








विंद्ध 
(पपशुजादिप्रमाणांवटिकांमिपक ॥ 
अनिदिष्वर्टीसिद्वोप्रायोगुज्ञात्मिकामिति ॥ 
बट पत्तिवनयथादोीपमनपानेनचैेष्यते ॥ 
॥ धातु आदि संपूर्ण द्रव्यका बारीकच्ूर्ण यथोक्तद्रव प्दी 















धन्वंतरीभागानिर्णय 


(क हूँ फ ली, मी «पी... नाभि 
उपनीयत॒तः परिमदयतां रसचूण॑मिदंकथितंमनिमः॥ 
अथे--गंधक और स्वणोंदिक द्वव्यपारेकेसाथ खरलकर यथाविधिपुठपाक 
देकर जद स्वांगशीवलहों जावे तव चूणकर औपधार्थ प्रयोगोंमें वर्ततें | इस प्रकार 


की औपधको रसचनूणे कहते है ॥ 

॥ पन्‍्वतराकाभाग 
अद्ध॑प्तिद्धरसस्य तेंटचृतयालहस्पभागी5ष्टमः 
संसिद्ाखिललोहइ्ण गुटिकादीन | तथा सप्तमः ॥ 
पदियित। मिषग्वराय परुजानादिश्यपन्व॑त्रिम । 
दंहाराग्यसुखाप्तयानगाद ता भागः सधन्वतारः ॥ १॥ 

अथ--सिद्धरस ( पारदकी भस्म -चंद्रोदयांदि ) मेवैद्यूका आधामाग-तेल 
घृत और अवलेह इनमें आठवाभमाग तथा संपर्ण छोहो की भस्म ( सुवण-चांदी 
तामा-रांगा लोहकी-भस्म ) चूगें-गोली, आदिशब्द्पै-पाक-अके इत्यादिकर्मे 
सप्तमभाग जो रोगी-उन्धंतरिके उद्देशकरके वेद्यके थास्ते देता है उसकी देहमें 


आरोग्यहो-और सुखकी प्राप्तिदोती हे-येभागधन्व॑तरिका कहलाता है इसवा. 
सते, अवश्य देना चाहिये ॥ * 


कीतद्रव्यस्यभपज्यभागचैकादशोहियः ॥ 

.... वाषग्स्याग्ह्मत वध रुद्रभागः सकथ्यते ॥ म॥ 
अथ--सरीदीहई औषपधमें ग्यारवां भागजों दुकानद्वारसें वेद्वलता है वह 
रुद्रभाग कहलाता है-तात्पय॑ यह है कि विकती औपधमें वेचरोगीसें कछनछेये 


कितु वेचने वालेने जितनी ओपध बेची है उसका ग्यारवामाग वैद्य्कों लेना था 
हिये येउत्तका दक्ष है ॥ 
गृहीत्वाविकमीशांशायो्समी चीन मोष पम्‌ 
दापय्रेहब्ववह्यशसस्याद्विश्धासपातकः ॥ 
अर्थ--जों वैद्य ग्यारवे भागसें अधिकलेता है-अथवा उसवेचने वालेसें मि- 
लकर आपकुछ अपने लिये हिस्सा ठेरायकर विकवाबे बोडोमी वेय विश्वास 
धाती ज्ञानना-उसका न इससंसारमें भला होबे मपरलोकमें । प्रसंगवसयहां ए 
कवात और लिखते है कि जिससे मनुष्य जाली मन॒ष्यके फंदेसनपढे ॥ 
यहां मधुरा-दिछली-आएगरेगे सांतिये लोग जो ज्ञातिके कायय होते हैं और 
अकमर जर्राहीका वा नेत्रोंका इलाज किया करते है ये वाजारयें एकांतमें बैडे 





5१६७ 
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रहते है जहां कोई गामका गमेरू मनुष्य अथवा प्रदेशी मनुष्य दीखा उसको ६- 


च, मप 


सार अपने पास बुलाकर कुछ न कुछ ऐसा रोग वतावे कि जिससे वो दरजा- 
वे, ओर उससे कहते है कि इस रोगसें तुझारी वगढुमें पसीने आते होंगे, औौर 
जब तुम सोंकर सुबहको उठते होगे तव बडे जोरसें पेसाव उतरता होगा-य- 
दि गरमी देखे तो कहते है कि तुआरे पैरोंके तलूवा बहुत पसीजते होगे-प्याप्त 


कक, 


आँधक ढूगती होगी ओर आलकत ियादह 
कप दिचारे क्, 















हे [५ 


कर जहाँ इसकी सद्ट लगी हुई होती 
खेम उससे कहत है किफ्ला द्‌ 
काले तब ये ख़रल लेकर बैठ जातेहें और कहे ये छः 
डाल, इसतरह पहले दभड २ छदाम २ की दवाई वताए 
मकर दवाई मांगे वोपसारी कहे साहव वो बडे मोलकी दवाई है तब एं के 
निकालतों सही जब वो निकालकर लावे तो पिसा हुआ गो 

छ अपनी जीभपर डाले और एक चकणी भरके अपने ग्राई 
पकने लगे तब कहे कि देखो जैसी ये मंमे चेपदेंती 

ग़ा दीकर देवेगी-फिर पसारीसे एछे ये क्या तोढे 


३ 
तोले 


ले दे-आसिरकों 
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खोतुझारे इसकाममें हमने कौडीमी नहीं खाई ईश्वरकी राहपर आपको दवाई 
वनवायदीनी है-इसतरह उसको सहरवाहरकर चट उसपंसारीके पास आनकर 
जैसा उस्से ठहराव हो वसा रुपेमें वारहआने या दशआनेले कर फिर उसी मु- 
काम पर आनजमते है और दसरी सिकारकी तलास करते है ॥ 

इसलिसनेसें हमारायही प्रयोजनहिकि सव भोले मनष्यकों जाहिर होजाबे 
कि असे २ उग्रिया-हकीम-जरोह-म्योतिशी-और मत्रश्ाद्धी या जादगर्सके 
जालसे बचे भेस्वकोईसा सहर नही है जहोंये पामर( नीच ) ठगियानहों रहते इन 
की मुख्य पहचानयही हे कि येविना ज्ञानपहचानके आनकर खुसामदकी ओर 
लोभ की वात सआदरमाके दिलको लुभाते है-वसउर्सी समय बुद्धिमान जान ले 
कि ये विनाकारण यहपरदेशीहमारी क्यो खुसामद करताहै-यह शीक्षा दत्तराम 


चाीवेकीयादरहे ॥ 















अथसश्लेहपाकस्यसाधारणी विधिः 
तत्रादीतिर्तैलमूच्छो 
रुलतिलंकटाहेब्ठतरविमलेमन्दमन्दानऊेस्तव तैले ., 
निष्फेनमार्व गतमिहयदागैत्ययक्तंतदिव ॥मंजिएारा 
गप्रिजेल* सामलेःसाक्षपथ्येः॥ सचीप 


/ आाक हा प 


नाधनारस्पाहतमाथत॑ गध॑य।गजहात ॥ 


अर्थें-तैलमच्छाके नियम कहते है-लोहेके हृठकढावमें मद २अम्िसें वैलपाक 
करे-जब यहतेल झागरहित होय ठव चलल्‍्हेसें उतारलेवे कुछशीवऊ होनेपर-पिसी 
हलदीकों जलमें घोरकरऋमसे धीरेर उसतेलमें डाले ओर ओदाता जाय इसी 
प्रकार कुदी मजीठको जलमें घोरके धीरे२क्रमस ढाले-नफिर छोष नागरमोया-न 
लिका-आवला-वहेडा-हरड-केतकीकीजढ-बढकीकीपछ और नेयवारा इ- 
न सवको पीस जलमें मिलाय पथक्‌ २ तेलमें ऋमसे डाले-तथा इसतेलमें चोगुना 
जलमिलाय फिर पाककरे जव कठजल वाकीरहे तवउतारके ७ दिनघरा रहनेदे 
तो तेलकी दुर्गंध दरहोय । इसी हलदी और मजीद आदि द्वव्यको म्रच्छो द्रव्य 
कहते है ॥ 


ठउस्येन्दकछांशिकेकविकसामागो 5पिम् च्छा वि थी 4। 
येचान्येत्रिफकआपयोदरजनीहीतजेरलछोप्रान्विताः | 
सत्तीएष्पवटापरोहनालकास्तस्याश्रपादाशिका ॥ 
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की के कं किक कं का 
इगंधविनिहंतितेठमरुणंसौरभ्यमाकुर्वते ॥ इ 
_ अर्थ--अब॒इनके परिमाणका नियम कहते है कि जितनातेल होे उसके 
पोडशाश मजोठ लेनी चाहिये और बाकी सब द्रव्य मजीठकी चतु्थौश ढेगी- 


जेसे 


“जसे तेल १६ सेर तो मजीठ १ सेर एवं हरदी-छोध-हरड-वहेडा-आमहढा-ना 


गरमोथा-नेत्रवाछा-इत्या दे द्रव्य सब पाव २ भरलेनीचाहि 
सें तेलकी 














विकसामुस्तकंधान्यंत्रिफलाविजयन्तिका ॥ हीवेरवन 
पजूरवटशगानिशाय्॒गं। नलिकामेपजंडेयंकेतकीच 





[ 


! कुएक दिनरगता है, फिरदूधके साथ पाककरना इसमें दोदिन छंगते है, फिर 
' स्व॒रस्त तथा काथके साथपाककरनेम तीनदिनलगदे है, फिरदही-काजी-और छा 


, तैलादिस्नेहसाधनिधि. .. ११७१ 


रेतैसमस्तेः पठकपरिमितर्मन्दूमन्दानलेन | आज्य॑ 
प्रस्थंविफेनंपरिचपलगतंमूच्छेयेट्रैचराजः तस्मा 
दामोपदापहरातचसकलयायिवतसाख्यदायि ॥ 
अथ---हरड-आमले-वहेडा-नागरमोथा- हलदी-और नीवूकारस य्रेसव व 
स्तु घृतकी मूच्छोद्रब्यहै। प्रंथमहलदी-पश्चात्‌ नीबूका रस फिर और ३ द्रब्य 
संपूर्ण डालके पूर्ववत्‌ मूच्छित करे-मूच्छोद्रव्य प्रयेक एक २ पल लेवे घृत ४ सेरले 
ओर जलपाकाथ्थ १६ सेर मिलाबे ॥ र 
वातहर्वैलानांविशेषमृच्छोविधिः 
आम्रजंबूकपित्थानांबीजपूरकबिल्वयोः ॥ 
गन्धकर्मा णसवंत्र पश्राणिपश्रपलछवम्‌ ॥ 
पंचपलवतायेनगंधानक्षालन॑मतम ॥ 
अथे--वातस्न ( नारायणतैल “विषगभादे ) तैलोंकी मछामे पूर्वोक्त साधार 
ण नियमकरे | तथा पंचपक्ववजलमें फिरशोधनकरे | उसका नियम यह हे कि. 
आम-जामुन-केथ, विजोरा-और वेछ इनसवके पत्ते सेलके अप्टमांस लेकर ची- 


गुने जलमें कादकरे, जदचतृर्थाश वाकी रहे तवउतारके छानलेवे | फिरइसकाे 
केसाथ उत्तममछित तेलको फिरपाककरे ॥ 


ज्ेहपाकमेंकाठकानियम 

मच्छास्यात्सप्तमि: पिद्धारात्रिमिवंधसंमता ॥ व्रीहि 
प्राण्यंगयोपाक'सयः5सिध्यतिनानयथा ॥ स्थात्पयाकः 
पयसोद्वाम्यांस्वरसादेस्त॒ृतिसमि: 0" दविकाजिकत 
ऋाणांसिद्दोमवर्विपश्वाभिभामत्रादी नामेकयास्थात्ततः 
कल्कस्यसप्तमिः ॥ गंवानांपंचमिन्चेयः स्नैहपाकेलयंक्रम: ॥ 

अथ--तेछादिककी मूच्छी ७ दिनमें होती है---अथांद म्च्छा द्रव्य संप्ण 
पाकर्के अतर ७ दिन तकउतारके छाछते है । तत्पश्वात्‌ मंदरआदिका कादा 
ओर उसके पीछे मांसादिक काढेके साथ तेडफापाक करना । इत्यादिकमें ए- 









































छदनके साथ पाकमें पांच ५ दिनरूगते है। तत्पश्चात्‌ मूजादिकके साथपाकफर 
१८ 


१९७२ वृहन्रिधण्ट्रताकर: 





नेमें एकदिनलगता है। फिरकल्कपाक ७ दिनमें होता है-सवके पीछे गंपपा* 
' अथात्‌ गंघद्वव्य केसाथपाक ५ दिनमें होता है, तथादूध--दही-इनकेसाथ पाकर 


रनेमें एकएक दिनलगता हे ॥ 
चतुविधम्ने 
लेहश्चतुर्विधः प्रोक्तोप॒त॑तैलंवसातथा ॥ 
मज्जा चतंपिवेन्मत्ये: किंचिदम्युद्तिरवी ॥ 
है-जैस-ची--हे 























हल, न, पद 


बम न 
द्राभ्यात्रेमिचतृभिस्तेयेम कखिश्तोमहान | 


अथे--धी और तेल दोनोके 











ने जो नहीं चले [ जैसे इतादे ] उनको सवार द 
“उउन्य आदि | को जंगम कहते है । 





“गैस, 





मैलादिस्लेदसा धनविषधि ११७३ 


। 


आदोवान्हिप्रदयालयरथगशनके : फेनशब्दावाधिः स्थाव ॥ 
पश्चान्म॒त्पिडकेस्तदशमिरलघ 





घुभिनाीतपनिीवशाध्यम्‌॥ 


अथे--श्रीगणपती-क्षेत्रपाल और वदुक इनका शुभादेनमें पूजनकर-फिर ते- 
ल-अथवा धीकी विधिकों कुशल वैद्य गुरु संप्रदायानसार धारप करे-प्रथम 
तेलकों छोद्द आदिके कढावम चढाय चूल्हे प्ररखके मंद मंद अग्मिदेवे फि जवत- 
के तैलमें झागन आवे और धीमेंशव्द नहोंवे-फिरक्रपस अग्निकी वढ़ावे । पश्चाद 
मिट्टीके दशगोला कि जोनपहुत वंडे और नवह॒तछोडे हे भेसेले करउनसे शोधनकरे 


कृर्काचतगंणीरत्यपृतंवातैलमेवव[ ॥ 
द्रव्पेचतगेणेसाध्यंवस्यमात्रापटोन्मिता ॥ 
अथें---कल्करस चोगना घीवां तेल केवे उसको चतुगेण द्वव्यमें साधनकरे जि 

सकी भात्रा एकपल ( 9 तोले ) की है ॥ 
स्लेहसाधनमेंकाथ्यभोरजलादिकाप्रमाण 
निक्षिप्पकाथयेत्तोयंकाध्यद्रव्याचतुगणम्‌॥ पादशिएं 
गृहीत्वातल्लेहस्तेनेषसावयेत ॥ चतुग्ंणंमृदुद्रव्यकाठि 
नेडएगणंजर्ुं । मृद्रादिक्वाथ्यसंपातेददादप्ट गर्णपयः ॥ 
अत्यतकविनेद्रव्यनीरंपीडशिकंमतम ॥ 


अथ--अनेक स्थरूमें काथके साथ घी वा तेलका पाककरते है इसीसे क्ायव 
नानेका नियम लिखतेहे । क्राथ्यद्रब्य ( जितकी क्राथकरी जावेगी ) यदिनम्रहोवे 
तो चीगृनाजलडाले-और यदिमध्यमहोय अथांव म बहुत करडी और नवडुत 
नरम तो अठगना जलमिलादे, तथा जो द्रव्य अंत कठोर होवे तो सोलद गुना- 
जलडालके क्ाथ सिद्धकरे-जवचतुथशिशेपरदे तव उत्तारके छानलेबवे | असाकाठा 
स्रेहसे चाग नालेना चाहिये ॥ 





























अन्यत्च 
कपादितःपलंयाववरक्षिपित॒पोडशिकंजर् ॥ तद्स्वकुडर्व॑- 


40 अंक, मिल 


यावरुबदएगुणपयद।पस्थादतंग क् पन्रर खसाराबत चर छू गणम। 


अथे--अन्यत्रभी लिखादि कि काथपनाने में क्ाथ्य दब्यका परिमान १ क- 
ध्सें कर कक. तीर ०5 कक 
पसें लेकर पढलपयत होनेसे सोलहमगाजल डालना-और पलर्स लेफर कटव पर्यत 








११७४ वृहनिधण्टुरज्ञाकर: 
भागगुना जलडा[लना एवं प्रस्थर्से छेकरखारी पर्यत द्रव्य होवेतों उसमें चौए- 
ना जलढालना न्यूनाधिक नहीं डालना ॥ 


।। आल आज फआ आ 


+ व्ये ट्रेट 
पलाव्रव्यजलदाणादराण व्यत॒लामता । ॒ 

अर्थ--जहांजलका परिमाणकुछ नहीं कहा वहाँ १२॥ सेर द्रव्यमें ६९ फ्‌ 

'नलूढालफे क्वाथकरे | एवं ६४ सेर जलमें काथ्यद्रव्य १२॥सेर डालनी चाहिये 


हु. हु. कम, 


... अनिरदिष्टप्रमाणानांस़ेहानां प्रस्थइृष्यते । 
गठलेह|प्रधानचिप्रमाणंयत्रनोदितम्‌ ॥ 
स्यादापधात्स्नहःस्नहत्तोय॑ 


प्‌ 






































उनहीं लिखा उसजगे स्रेह १ सेर ढेना पा | 
परिमाणन लिखाहो तहां कल्कचोगुनार 
जलका परिमाण खेहसें चीगुनाठेना चाहिये। सर 
पाक द्रन्य पदाथ का जहां उल्लेख न होथे तहां चोगुना जलढालके पाक करना। 


तथा तल पाकमें अंधद्रव्यका परिमाण कल्कके परिमाणसे आधा जानना वा 





तेलादिस्नेहसाधनदिधि ५4 छ८ 





: दधआदिके गाठा होनेपर कल्कादिद्रव्यका रस अच्छीवरहनही निकछता अतएथ 
उत्तम पाक्ी नहीहीवे-इसों कारण चोंगना जल टालनेस पाकटीक २ होताई 
आर द्वव्योमें वीयकी प्रापिहोती ह इसतै चोगना जल डालना चाहिये ॥। 


पच्रप्रभतियत्र स्थद्रव्याणिस्नेहसीविधों । / 


तन्नस्नहसमान्याइखाकचरस्याचतुमुणम ॥ 


अर्थ--ज्लेहपाकमें पांच अथवा पाँवर्से अधिक द्रब्य होवेतों प्रथेक द्वब्यका 


प्रमाणस्तेहके समानलेना चाहिये। यदि पांचसे न्‍्यून ( कम ) होवे तो उनको 
स्नेह चोमुनालेना चाहिये ॥ 


अम्वक्कायरपैयेत्रपथक्रनेहस्यसाधनम । 


कल्कस्यांग्ंतत्रदयात्रतर्थपष्ठमप्टमम || 


भथे--जलद्वारा खेह पाककरना होवे तो कलक द्वव्यका परिमाणलेहस चत॒- 
धाशकेये | काथके द्वारापाककरना होयतो कल्कका परिमाण सहर्ध छठाभाग- 
लेवे । एवं स्वरुप्त द्वारापाक करना होयतो ल्लेहका अष्टमांस रसलेना चाहिये ॥ 


दग्वेदधिरप्तेतक्रेकल्कोदेया ४मां शिक*। 


कल्काचसम्यक॒पाकाथतोयमत्रचतगेणम । 


कल्कापकस्कद्रव्यादचर गे णतोयपेपंणार्थ ॥| 

अरथे-- दूध-दही-स्वरस अथवा छाछद्वारा पाककरना होवेतों स्लेहका अष्ट्रमांश 
३ ढक ओर कर्प का चोगरनाजल डालना काहिये। चोगना जछ कल्कके पीस- 
नेके वाय्ते लेवेदे ॥ रख तर. 

काबेनकेवठेनेर एक दि ऋषिाक्षध्यद्व्यस्थ- 

फल्की४पितत्रस्नेहेप्रणज्यते । कल्कहेनस्तुयःस्नेहः 

ससाध्य'फेवलद्रवे।प.चलद् पेक्ााथेत्तरस्मिनस्वरसादिरूपे। 
अथे--ञ्ञह्ां केबल छाथ द्वारा लेह साधन फहाही तो उसनगे क्ाथ्य द्वव्य- 


का करकफभी मिलायके पाककरे | जहां कल्‍्कके विना सख्लेहपाक करनादहोय उस- 
ज्ञगे क्वाथके सत्श अन्य द्रव पदायके साथ अथीत स्परसादिक साथ पाऊकरना 


चाहिये ॥! 












ह 




















पुष्पकल्कस्तुयःस्नेहस्तत्रतोय॑चतरगगम्‌ । 
सस्‍्नेहात्स्नंहाएमांगश्वपप्पकल्कप्रगज्यते ॥ 


१९७६ 





चहलिपघण्टुरताकरः 


अथ--कल्क द्रव्ययादि पृष्पहोयतों उसको स्लेहका अष्टमांसलेवे और पाका* 
थे स्रेहका चोंगुना ज़लढालना चाहिये ॥ 


आदोकल्कः प्रदातव्योगंपद्रव्यंततः परम । तैल्मत्तायदा 
पव्याशइककुछुमनखसम!।गंपचंदनकपूरमेलावीजलवंगकम्‌ | 
अथ--प्रथम कल्‍्कपाककरे-फिर गंधद्वव्यका पाककरे-गंधद्रव्य समग्रकल- 
के परिमाणसें आधी होनी चाहिये। वैलकादूनाजलदेकर गंधपाककरे गंध हग्यर्म 
शिलारस, केशर, नख्‌, सपेद चंदन, कपूर, छोटी इलायची , और लौग इनकी 
पाक नहीकरना इनको पाकांतमें तैल चूल्हेसे उतार शीतलकर उससें येद्रव्य पी- 
सके डालदेवे और फोंचासे सबको मिलायके एकजीव करदेना चाहिये | 
गंषद्रव्याणि 

अझाचदेनकुकुमागरुसराकझेलमांसीशटी ॥ 

आंवातच्छदग्रान्थिपणश्श्मभत्क्षीणी प्रजोशी 

रकम |] कस्तरीनख है”. 3 डः #  $ 





















सरठका8,-तेज पत्र/-गठीला,--कपूर,--शिल जीत,-"खस,--कस्तूरी,-नख, -मुद्क 
| टाई शिलारस "भागरमोथा,-मेथी, छोग, इत्यादि गंयद्रव्य कहाती है ना 
यण तेल आ 


दिम येसंपूर्ण गंधद्रव्य देनी चाहिये ॥ 
ाफ.। 










वे कल्‍्कयी उगलियोके मीडनसें बत्तीसी होने लगें वर्वा 


अठाहेद शब्द नकरे तब ज़ाननाकि ज्लेह, सिद्ध <4- 
तेलमें झञाग आवे और घी झाग आना वंददो जावे दया २ 


उत्पत्ति होदे तब जाननाकि पाक सिद्ध होचुकी / 








लादिस्नेहमाधनविषि, 


निविधपाक 


नेहपाकदख्विधाप्रोक्तोमदुमेध्यःखरस्तथा | ईपतस्वर 
सकल्कस्तुस्नेहपाकीमृदुभवेत्‌ | मध्यपाकस्यपिद्धि 
श्वकल्केनी रसकोमर्े। इंपृत्कठिनकल्कश्वस्नेहपांकी 
भवेच्खरः । तद्ध्येदगपपाकः स्याहाहछन्निष्प्रयोजनः 


कील, भि + मत 


आमपकश्ानेवायावाह्िमांचकरोगरुः ॥| 
अथ--लेहपाक तीन अकारका है १ सद- २ मध्य- ३ सर-तहां कदक द्रव्यका 


कुछ थोडासारस अंश वाकी रहनेसे मृद॒पाक कहाताहै । और जो कोमल होय 
तथा रस राहितहीं उसको रध्यणक कहतेंहे ) एवं कुछ थोडा कठिन होनेसें सर 
पाक कहातादे | इसके उपरांद कठिन पांक होनेसें दग्ध पाकर कहाताहे । ऐसा 
लेह काये साधक नहीं होता-पेदाहकों प्रगट करेहे तथा आमपक (कच्चे पाकका) 
लेह निर्दीयि-मंदामि करता ओरभारी होताहे ॥ 


नस्याथस्यान्मृदुः पाकोमध्यमः सवेकमेंसु ॥ 
अभ्यंगाथः खरप्रोक्तोट॑ज्यादेवंयथी चितम ॥| 

अथै--नस्यके अथ मदुपाकवाला खेह लेना, और मालिसमें खरपाक लेना, 
तथा मध्यपाक ल्लेह सवे कार्योपयोगी जानना ॥ 


 घृततैलगुडादी श्रसाधयेप्रेकवासरे | 


प्रकृब त्यपिताहेतविशेषाइणसंच यम ॥ 
अथे--घृत्त-तेल-औरशुढ आदिपाक एक (दिनमें न साधन करे, इसका यह- 

कारणहे किउपित ( वासित ) अथाोत आऔधिक दिनमें सिद्धकरा हुआपाक विशे- 

प गुणोंकों करताह इसी कारण धीरे धीरे साधन करे ॥ 


अथस्नेहसेवन विधि 
परस्निग्धमंदसक्ष्म मुह द्रवम्‌ ॥ ओपधंस्नेहन 
प्रायोविपरीतंविरुक्षणम । सपिमेज्वसिलंस्नेहे 


पप्रवर॑मतम ॥ तत्रापिचोत्तमंसर्पिः संस्कारस्यानुवर्ते 


नात | पृतातैटेंग़रुवसत्तिलानः 5पिच || 
अथ---मुंझ,-शीत,सर,-मिग्ध,- मंद सक्ष्म,-सुद और दहव,गुणयुक्त द्रव्य सम- 
स्त स्नेहन जाननी | इसके विपरीत अथोत् लघ,-उप्ण,स्पिर,-छृपक्ष,-स्थल,-फ 




























































साथ संस्कार होनेसें निजशाक्ते और मई 
घृतध्ष॑ तेल, तेलसे भारीवसा है, और॥व' 





, स्नेहपीनेकाक्रम 





अथ--... छताड 

ज्यांदि परम तथा कस्नेह पीनेका प्रमाण फहाहै उसकी अपेक्षा कम अयवी 

पीकर प्ि नीक पीनेका काल्छोडकर अन्यकाहमें पीनेसे , तथा घृता दिकरसई 
हार और मिथ्या विहार करनेपें, उस स्नेहसैं सूजन औए 


ववासीर होतीहे तथा ६ आनकर 
--... बाई तथा तंद्रा आनक ? घोरानिद्रा आतीदे तथा संज्ञाका नाश हो वां 
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_ _स्नेह्योग्यमनुष्य. _. 
स्वेयसंश्ीष्यमयद्रीव्यायामासक्त॑चिंतकोः | 
इद्वालावलल्शारुक्षक्षीणास्ररत्स:॥ 
वावात॑संधितिमिरदारुणप्रतिवोधिनः॥ 

अथे-- औपध करके जिसका पसीना काढाहो, रेचक औपध करके शुद्ध क- 
हुआ, मद्य पीनेवारा, ख्लीपरिश्रमसें थकाहुआ, चिंताकरके व्याप्त, शद्ध, बाल- 


६, कुश, रूक्षे; क्षीण, साधिरवाला, धातुक्षीण, वादीकरकेपीडित, विमिर, रोगदैं 
याप्त एसे प्रकारके मनृष्ियधतादिक स्नेहपीनेके योग्यहै असा जानना | 


... _स्नेहक्रियाअयोग्य 
. स्नेह्ानलतिमन्दाग्रितीक्षणामिस्घूलबुबेला: 
उरुस्तमातिसारामगछरोगगरोदरेस ॥ 
मूच्छाछयरुचि>्छेप्मटष्णामग्य श्वपीडिताः 
अपप्रम्तनतायक्तेयनस्थेबस्तोविरेचने ॥ 
- अथे--अत्यंत मंदाग्रिवाला, अत्यंत ताौंट्ष्णारिवाला , आतिस्थूछ, अत्य॑ंतदुवेल,ए 
व॑ ऊरूरुतंभ, आतिसार, आय, गरूरोंग, विपरोग, उदररोगीं, मूच्छों, वमन, अरुांचे, 


कफ,ठ्पा और मदात्यय रोगसे पीडित, अकाल प्रसतता नारी, इत्यादिरो गी तथान- 
स्प वस्ती और विरेचन करचकाहो असे मनुष्योंकों स्नेहन क्रिया करना निपिधहदे। 


( पृतयोग्य ) 


तत्रधीस्मतिमेधाभरिकांक्षिणांगस्थतेघृतम ॥ 
अरथे-- तहां बुद्धि स्मृति ( स्मरण ) मेघा और अभिवद्धि इनके निमित्त स्‍्ने 
ह प्रयोग करनेंवालोंकी घृत प्रयोग उत्तमहे ॥ 
आन्धिनारीि ( तैल्योग्य ) दे 
न्यनाडीक्िमि>्लेष्ममेदीमारुतरोगिए॥तैठलाप- 
बदाब्यथेक्रको्ेपदेहिप॥वातातपाध्यमापाखी व्या- 
यामाक्षीणपात॒प ॥ 
अथ्च-- गांठ, नाडीअण, कृमि, कफ, भेदा, वायुरोगर्से प्रीडित,क््रकोठेवाला, 
एवं हवा, धूप 'मागेंचलना, आधिकपुकारना ( पदना गानाआदि ) ख्रीसंभोग, और 


दंदकसरत, दृत्यादिकारणोंदें क्षीणघात॒वालोके पक्षमें.- तथा हलकापन और इ- 
टताके निमित्त तेलका प्रयोग अतिउत्तमहे । 


र 



































वृद्न्रिघण्टुरताकरः 


वर्साऔरमज्णकिअधिकारी 


रूक्षक्रेशक्षमात्यग्रिवाताउतपथेषच ॥ शेषीव्साह 

अधै-- छप्षदेह, झैशकासहनेवाला, अत्यंत अग्निदी प्वाला, इनको 
करके मार्गहका हुआ असे मनुष्योंको वाकीक दोस्नेह वसा और . । 
जानने ॥| 









न 
व्यय. आजा 
यों 





हे 








रे फंणाधराराज ॥ जि 
झप--साधघ, हड्डी, ममे / कोप्ट, कण, और मस्तककी पीढा, एवं द्धा 

अएूदयोनि, और भ्रष्टयोनि, असीस्ियोंके पक्षमें बसा अत्यत हित का 

ऋतुपरत्वघृततेलादिकासेवन 


तलंप्रावृषिवर्षान्तेसर्पिरन्यौतुमाघवे॥कतौस! 
जेहः ग़स्तो5न्हिविमलेग्टी ॥ 


साधार: 
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मध्यमायप्रिकपोस्थाजपन्यायद्रिकार्पिकी॥ 
अधें--जिसमनुष्यकी दीशांमे होवे उसको घछतादिक स्नेहकी मात्रा * पल 
पिलानी चाहिये । और जिसकी मध्यम अम्रहे उसमनष्यको:-तीनकपे प्रमाणदेवे 
जया जिसकी मंद अग्निहोवे उसको दोकपे अमाणकी मात्रा देनीचाहिये । 


प्रकारांवर 
अथवास्रेहमात्राः स्य॒स्तिस्रोन्याः सर्वेस॑मताः ॥ 


अहोरान्रेणमहतीजीयत्यद्वितुमध्यमा ॥ 


जीयत्यल्पादिनाद्ेनसाविज्ेयासुखावहा ॥ 

. अर्थ--स॑पृर्ण ऋषियोंकी मान्य-ओसी दूसरी घत्तादिक स्नेह--व्यवस्थापक 
भात्रा तीनप्रकारकीह उसको कहतेहे।जोमात्रा आठप्रहरमें पचे उसको बडीमात्रा 
| कहतेहे वो एक पलकी जाननी । और जोमात्ा एकदिनमें पच्चे उसको मध्यम 


कहतह वो तीनकपकीहे तथा जो भात्रादोप्रहरमें पचे उसको अल्पा(छोटीमात्रा) 
कहतेह वो दोकपेकी जाननी यह सुखदायकहे अर्थात यह सवकों पचनहोसक्तीद। 


. आ्पादिकमात्राओकेगण .. 
! :  आस्पास्याददीपनीपृष्यास्वल्पदोषेसुपजिता । 
...... भध्यमास्नेहनीज्षेयाबूंहणीगम्रमहारिणी ॥ 


ज्येष्ठाऊुष्ठविषोन्मादग्रहापस्मारनाशिनी। - . “०. ८ 

अर्थ--घतादिक स्नेह पीनेकी जो दोकर्षकी अस्पमात्रा है.वह जरराभ्रि 
दीध्कर स्लीसंगकी रुचि बढावे हे, तथावातादिक दोषोंके अल्प्रकोपको दूरकरे 
है।तथातीनकर्पकी जो मध्यममात्रा है। बोदेहको पुष्ठकर धाठुकी इद्धिकरें तथाक्न 
भको दरकरे | एवं १ पलकौजो ज्येष्टमात्रा है वो कुष्ट-विष भूतोन्माद और 
अपस्मार इनका नाशझकरे |! - 
न, दोपेमिअनुपानविज्येप ॥ 

केवलंपोतिकेसर्पिवातिकेलवणान्वितम । 


हु देयंबहुकफेवापिव्योपक्षारसमन्वितम ' 
अथै--कैवल पित्तके कोपमें घी मिलावे और वायके कोपमें घी ओर नि- 


मक मिलायके पिदावे | तथा कफफे अत्येत कोप द्ोनेस स्योप-तथाजवालार 
इनके चूणके साथदेवे ॥ 


२ सोंठ;-मिरंच ,-पीपछ, इन तीनोके समदायकों ब्योप कहते हैं--- 
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मध्यमायत्रिकपास्याजपन्यायद्रिकापिकी॥ 
अथे--जिसमन॒ष्यकी दीपामि होवे उसको ध्ृवादिक स्नेहकी मात्रा ९ पल 
पिछानी चाहिये । और जिसकी मध्यम अभिद्दे उसमनष्यकों तीनकपे प्रमाणदेवे 
तथा जिसकी मंद अम्मिहोंवे उसको दोकप प्रमाणकी मात्रा देनीचाहिये । 


प्रकारांतर 
अथवास्रेहमात्राः स्णस्तिस्रोन्याः सर्वेसंगताई ॥ 


अहोराप्रेणमदतीजीयत्यद्वितुमध्यमा ॥ 


जीय॑त्यल्पादिनाद्वेनसाविज्लेयासखावहा ॥ 
. अर्थ--पपूर्ण ऋषियोको मान्य-असी दूसरी घत्तादिक स्नेह व्यवस्थापक 
मात्रा तीनप्रकारकीह उसको कईतंहे।जोमात्रा आउप्रहर् पच्चे उसको बडीमात्रा 
कहतेहे वो एक पलकी जाननी । और जोमाज्ा एकदिनमें प्चे उसको मध्यम 
कहतेह वो तीनकपकीहै।तथा जो भात्रादोप्रहरमें पे उसको अल्पा(छोटीमाजा) 
कहतेंहे वो दोकपेकी जाननीं यह सुसदायकहै अर्थात्‌ यह सवको पचनहोसक्तीद। 


आल्पादिकमात्रार्भकेगण 
आत्पास्थादीपनीवृष्यास्वल्पदोषिस॒ु पिता । 
मध्यमास्नेहनीज्षेयाइंहणीअमहारिणी ॥ 


ज्येष्ठाकुप्ठविषोन्मादग्रहापस्मारनाशिनी । 

अथे--घृतादिक स्नेह पीनेकी जो दोकर्षकी अस्पमात्रा है वह जवराग्ि 
दीप्रकर स्लीसंगकी रुचि बढ़ावे है, तथावातादिक दोपोंके अल्पभ्रकोपको दूरकरे 
है।तथातीनकर्षकी ज्ञों भध्यममाना हे। बोदेहको पृष्टकर धातुकी इद्धिकरे तपाओ 


मको दरकरें। एवं १ पलकीजो ज्वयेष्टमात्रा है वो कुष्ट-विष भूतोन्माद और 
मपस्पार इनका नाइकरे ॥ 


दीपषोमअनपानविशेष । 


कैवलंपोतिकेसापिवातिकेलवणान्वितम्‌ । 


देयंबहकफेबापिव्योपक्षारसमन्वितम ! 
अथै--केवल पित्तके कोपमें घी मिलावे और वायके कोपमें घी ओर ति- 


मक मिलायके पिवावे । तथा कफके अत्यंत कोप होनेसे ब्योप-तथाजवासार 
इनके चूणके साथदेवे ॥ 


१ सोठ--मिरच,-पीएल, इन तीनोके समुदायकी ब्योप कहते है--- 





















































पम्माशिनोम' 








बहलिघण्टुरलाकरः 


' पृतयोग्य 
रुक्षक्षतविषात्तोनांवातपित्तविकारिणाम । 
हीनमेपास्मृतीनांच सर्पिपानंप्रशस्यते ॥ 

अगथ्र--रक्षमनुष्य-उरक्षत-और विपार्स मनुष्य-तथा वातपित्तके विकारी- 
एवं बद्ध-स्छति-करके हीन है उनको घतकापिछाना उत्तम है ॥ 


दि तेलयोग्य े 
कऊमिकोीशानिलाविष्टाः प्रवृद्धकफमेदसः ॥ 


पिबेयुस्तैलसाम्यायेवैलंदीघ्ताम्रयस्तुये ॥ 
अथ---क्रमि रोगी, उदरविकारी-तथा वायुकरके व्याप्त है शरीर जिन्हांका 
तथा प्रवृद्धाईआ है कफ और मेद जिनके ओसे मनुष्योकी तेल पिछावे | तथा 


जिनकी प्रकृतिको तेल सुद्दाता हो एवं प्रदीप्त है अग्रे जिनकी उनमनुष्योंको है- 
ल पिलाना चाहिये ॥ 
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चवीयोग्य 
व्यायामकर्पिताः शुष्करेतोरक्तामहारुजः । 


महाग्रिमारुतप्रायावसायोग्यानराः स्मृताः ॥ 
अर्थ--कुस्ती कसरत तथा धनुष्पयादिककासीचना इनकरके जो पीडित है शरीर 
जिसका तथा क्षीणहे धातु और रक्त मिनका तथा देहमें घोरपीडाहै जिनके एंव 


आम ओर वायुहै भ्रवक् जिसके ओसे मनुष्योको मासस्नेह पिलाना चाहिये ॥ 
मजाए हडडीकातेल ) 
क्राशयाः ऊेशसहावातारतादीधक्रवहयः । 


मज्जानंचापिवेयुस्तेस पिव[सवेतोहितम॥ 
अर्थ-दुष्ट है कोप्ठे जिन्होका तथा दुःख सदन करनेवाले मनुष्य तथा जो 
मनुष्य वायुकर्के पीडेत है एवं प्रदीप्त दे जठ्रामि निन्‍्होकी ओसे मनुष्योंको 
हदडीका तेलपिलाना अथवा घी पिलाबे तो इसकार्यसें शरीरको द्वित्तहोता है । 
शमिनमनुष्योंकी प्रदीप अभिहे-तथ वायुवा शरीरमें नेता दर्ताय चाहिये ऐंसा वर्चे तथा अं 
भ्रिके साथहों अनको पचन करे इसी अम्रि और वायु ये शक्तिदेनेवाले है तथा 
थे अनुकूल होवे तो मासका लेह परम होय और ये अनकूछ न होय ते नहीं परे 
२ आम ३ अम्रि-३ पक-४ मूत्र-६ यद्वत-६ खरीहा-७ दृदय-८ उद्दुव-५ 

और फुष्फुप्त नो स्थानोको फोष्ट कहतेटे अर्थात्‌ ए पदार्थ बोष्टमें रहते है 
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स्ेहपानकाल 
गीतकालेदिवास्रेहमष्णकालेपिवेत्रिशि । 
वातपिताधिकेरात्रोवातश्लेष्पाधिकेदिवा ॥ 


अथ--शीतकालमें घतादिकस्नेह दिनमें पीवे, और गरमीयमें वात पित्त प्रवकू 


होनेंसे राजिके समय पीवे । तथा कफवाय अवल होनेसे ददिनमें पीवे इसप्रकार 
स्‍्तेह पीनेका ऋमज़ानना ॥| 


सेहकीस्थलावेशेषमयोजना 
नस्थाम्यंजनगंड्पग्रपेकणो क्षितपेणे । 


उप््तवायजातचब्ट्टादपवलाबलम 
 अथै--नाकमें डा|लनेके विपयमें तथा अंगर्म मालिस करना कछ्ले करनां-तथा 


मस्तक कान-आर नेप्रोंकी तृप्तिके विषयमें वातादिकोंका वछावरू देख. तेल 
अथवा घृतकों योजनाकरे ॥ 


स्लेहकेप॒थक्रअनपान 
घृतेकोष्णजलुपेयवैडेगपः प्रश्नस्यते । 


वसामज्ज्ञीः पिवेन्मंठमनपानंसुखावहम 0 

अथे--घ्रृतपीकर उसके ऊपर गरम जल पीवे-तथा तेरे पीके ऊपर व्योप॑ 
पीवे-मांस स्नेह अथवा हडडीका तेल पीकर ऊपरसे मंढपीवे । तो सुखकारी 
होय याप्रकार स्नेहका अनुपानज्ञानना ॥| 


ध्ए कं कं 


भावकेसंगश्नहदनथास्य 


स्नेदद्विपः शिशुनव॒द्धान्सुकुमारानठ्यानापे । 


तप्णततरान प्णकालेसहमक्तेनपाययत्‌ 0 


अयें--घत्तादिक स्नेहसें जिनको देप ( नफरत ) है, तथा वाल-इदु-सुकुमार 
मनुष्य ओर रूश तथा ठूपा करके पीडित भेसे मनुष्यको गरमीके दिनोंमें भातके 
साथ घतांदिक स्नेह पिवाचे ॥ 


यवाग्रकेसयःसैहकारितत - 
सर्पिष्मतीवहवुतिलायवार: स्वल्पतडुला । 
२ घावल कूलपी इत्यादिक धान्य एक पल ले उसमें जक्ध १ भस्व हालके ओंदावे 
और गादीकरे उसको व्योप अेसा फहतेहे २ भावके पेंमको मंद असा कहते है 

















श्र 
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सुखोष्णासेव्यमानातुसयःज्लेहनकारिणी ॥| 

अथ--विलोंको कूठ उसमें थोडे चावल मिलाय घी और पानी उनमें ढाल- 

के चृल्देपर चढायके ओंठावे मंदामिसें पतली रृहपसीसी बनावे उसको यवागू: 
कहते है यहयवाग कुछ गरम २ सेवनकरनेसें उसीसमय देहमें धातु उत्न्न री 


ती है अथोतव सचलेइनकारिणी है | शी 
ध्‌ रोष्ण इग्धसैतृत्काल्धाठुउत्पन्न होतीहे 
शकराचूणसंमश्ेदीहनस्थेघृतेतुगाम । 


दुग्ध्वाक्षीरंपिवेदृष्णंसयभज्रेहनमुच्यते ॥ 

अथें--मिश्रीका चूरा धीमें डालके उस घीको च्ल्हे परचढाय थोडा गरमकर 

दूधदुहनेके पात्र ( दोहनी ) में ठाले फिरउसपात्रमें गोकादूध उर्सीसमय गरम 

२ होय उसको पीवे असाकरनेर्स तत्काल स्लेहनहोताहै अर्थात्‌ उसीसमय देह 
धातु उत्पन्न करता है ॥ के 


मिथ्योपचारसेजिसकोस्नेहनपचेउसकायल 
मिथ्याचाराद्रह॒चाद्ायस्यस्नेहो नजीय॑ति ! 
विष्टन्यवापिजीयतवारिणोण्णेनवामयेत ॥ 

अथे--घतादिक लेद पीनेके पश्चात्‌ व्यायामादिक परिश्रम करनेसे यो सतह 


पचेनही अथवा बहुत पीनेसे नहीं पचा-अथवा भठके अवरोध करके जीणनही 
हुआ असे स्नेहाजीर्णों मनुण्यको गरम९ जल पीऊाय कर उलदी करावे निरस्त 


सस्‍्नेहके अजीणका दोप दूरहोय ॥ 
...._ इसरायल 
स्नृहस्याजीणेशंकायांपिवेदुष्णोदर्कनरः । 
ततोद्वारोमवेच्छः 


, अथ्े--घतादिक स्लेह पीनेंसे यदि अजीर्णहुआ ओसी शंका होय तो गरमागे 
रम जल पीये जिससे शुद्ध उत्तम ढकार आकर अन्नके ऊपर रुचि आवे आते 
अजीणद्रहआ भेसा जानना ॥ 
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शीतजलपामयेचपिपासातेनशाम्यति ॥ 
अथे--जिस मनुष्यक्री आधी पित्तकी प्रकृते उसमें वो महृण्य धृताविक खे- 
है पदार्थ पीवे तो उसकरके उसमनृण्यकी आम्नि अर्त तीक्ष्ण हो ठपाकों वढा- 
वें उसतृपाके दर करनेको उस मनुष्यको शीतछूजल पिवावे तथा बलॉकरवावे 
कि ज्िस्स अस्त प्यासका छगना दूरहो !॥ 


प्जितस्नेहीमनुष्य 
अजीणीवजयेत्स्नेहमुदरीतरुणज्वरी ॥ 
दुर्बेछोरोचकी स्थुलोमूच्छोतोमदपीडितः ॥ 
दतवस्तिविरक्तश्ववांतितृष्णासमन्वितः ॥ 


अकालप्रसवानारीदुर्दिनेचविवर्जेयेत्‌ ॥ 
अथे--अजीणेका विकार-उदररोगी-तरुण॑ज्वरबाला-दुर्वलूमनु प्य-अरुाचि- 
वाला-अतिस्थूछ-प्रच्छी रो गी-मद्यपीनेस पीडित एवं बास्तिकेमकराहुआ-तथा 
जिसको दस्त होतेहोी-उलूटी करताहों-प्याससे पीडित तथा अकालमें प्रसृता स्री 
इन सब रोगियोको घृतादिक स्लेह पान नहीकरना चाहिये-तथा जिसादिन वदरूसे 
आकाद सिररहाहो उस दिनभी लछेह पानकरना वर्चितहे 0 


उत्तमस्नेहकेछक्षण . ., 

वाताललाम्यंदीप्रोग्रिवंचशस्निप्रमृसंहतम ॥ 
मद स्निग्धांगताग्लानिःस्नेहोवेगोयलाप्व ॥ 
विमलेन्रियतासम्यकर्निग्पेरूक्षेविपयेयः ॥ 
अर्थ--घृतादिक स्तेहपीकर अंगका रखापन दूर होकर मनुष्य उत्तम स्तिग्घही 
जेसें उसके लक्षण दिखाते है कि वाय देहमें उत्तमरीतिसें संचारकरे | तथा मल 
सविक्ण होषें और अधिक उतरे। तथा शरीर नम्न और सचिक्कण होवे-तया ग्ला- 
नि रहितहो । तथा ध्ृत्रांदिकस्नेहके सेवन करनेसे किसी प्रकारका उपंद्रव न हीय 
शरीर हलका होय तथा इन्द्री निर्मल होवे एलक्षण उत्तमके है। और रूक्ष मनुष्य 
जो होवाहैे उप्तके लक्षण इनलक्षणोस विपरीत होते है तात्पर्य यहहे कि देहमे य- 


थार्थ स्लेहन ( चिकनाई ) न होनेते जो ऊपर लक्षणकद्दे है उससे विपरीत लक्ष- 
ण होते है ॥ 


१ निसका ज्वर परिषक ने हुआ हो वो मनुष्य | 
२ शदाके द्वारा तैठ आदिकी पिचकारी मारनेका प्रयोग । 
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अधिक स्नेहपानकैउपद्रव_ 
भत्तदेषोमुखस्रावोगुदिंदाहः प्रवाहिका ॥ 
.. तन्द्रातिसारः पांडलमशीरिनग्वस्यलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ--ज्ो मतष्य घृतादिक स्मेह अधिक पीताहैे उसके लक्षण ये है [कि अ- 
बसे ट्रेपकरे मुख लारगिरे-गुदामें दाहहोय-मछ पतला उतरे-नेत्रोंमि तन्द्राहो-अ- 
तिसारहोय-तथा शरीर पीले रंगका होजावे ये अतिस्निग्धके छक्षण जानने ॥ 
रूक्षकोस्निग्धकरनाओरास्निग्धकोरुक्षकरनेकाप्रकार 
रूक्षस्यस्नेहनंरनहैर पिस्निग्धस्यरुक्षणम | 
इयामाकचणकार्यश्वतक्रापेण्याकसक्तुमिः ॥ 
अथे--रुक्षमनुष्यको ल्लिग्धपदाथे-मक्सननिकाला छुआ, तत्कालका महा: 
तथा तिलॉका करक-तथा जोंका सत्व इत्यादिकरके स्तिग्थकरे और स्तिर्ध म- 


नुष्यको रूक्ष पदार्थ में सॉमाखिया-पस्ााई-धान्‍्य और चना इत्यांदिककरके ह- 
त्करना चाहिये ॥ 














अप स्नेहसेवनका फछ 
गत्तामिशशुद्धकोष्ठ श्पुष्चा तुजितन्द्रियः । 

... मिजरोबलवणाब्यः्स्नेहसंवीमवेन्नरः ॥ 
अथे--घछतादिक स्नेहके सेवनकरनेसे मनुष्यके लक्षण-जैसे कि अभिदी४ही 


कोछ्ठ श॒ुद्धयोय-शरीरमें रसादिक धातु पुष्ठ हो-तथावों मनुष्य जिवेन्द्रीहोय पथ 
दृद्धावस्था रहितही बल और कांति इनकरके युक्त दहोवे-एलक्षण होतेहे ॥ 


है स्नेहसेवनकेनियम 
उप्णादकोपचारीस्पाइब्रह्मचारीक्षपाशयः । नवेगरों- 
घीव्यायामक्रोपञ्ाकहिमातपान्‌ ॥ प्रवातयानपाना 
घ्वभाष्याव्यासनसंस्थिती । नीचात्यच्चोपवानाहः 
स्वप्रश्टमरजांसिच । यान्यहानि पिवेत्तानि तावन्त्य- 

' न्यान्यपित्यजेत ॥ 
अर्थ--घृतादि स्वेहसेवनकरनेवाला गरम जरू शिबे-शीतलनपीबे-अह्मचर्यरें 


रहे-रात्रिम शयनकरे दिनमें न सोवे-मलूमूवादिक वेगको रोकेनही उसी समय 
त्यागे-दंडदकसरत-क्रोध-शोक-सरदी-छप-क्षत्मत हवाखाना-घोडे आर्दिकी 
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सवारी-मद्रआदिकापान-मागेका चलना-वहुत वोलना-अत्यंतवैदारहना अत्यंत 
नीचा अथवा अत्यतरऊंचा मस्तकके नीचे तकिया धरके सोना-दिनमें सोना-पूँ 
आके धरमें रहना-उठती धरमें जामाआना इत्यादिक सव कर्म त्यागदेवे ये संपर्ण 
नियम जितने दिन स्नेहपानकरें उतनेहीं दिन आगेतक पाछनकरने वाहिये ॥ 


ब्यहमच्छंमृटोकाशेक् सप्तादिनंपिवित ॥ 


सम्यक स्निग्वी5थवायावदत सात्मीभवेत्परम ॥ 

६-१ ध--मूदुको परवाला मे दिन, क्रकोए्याला० द्व्नि ) जच्छि स्नेह पानकरें, म- 
ध्यकोप्रधाला पांच दिन सेवनकर, तव.इसस्नेहका फूल दौखे । सामान्यताकरके 
यह नियमदे किंतु जहांतक स्नेहपानके संपर्णे लक्षण ने मालुमहों तवतक स्रेहपा- 
नकरे तत्पश्चात्‌ स्‍्नेहपान सात्म्य अर्थात्‌ अभ्यासंम आयजाताहे ॥| 


है स्नेहव्यापर्त कायत्त 
तुक्रारिश्खडोदालयवश्यामाककोद्रवम । पिप्पड़ी 
त्रिफलाक्षोद्रपथ्यागोमत्रगग्गल ॥ यथारस्वेप्रतिरोगंच - 


स्नेहव्यापदिसाथनम्‌ ॥ 
अर्थ--स्नेहके उपद्रवर्से यांदि छ्धा-हपाजातीरेे वन होय-पर्सीने आवे- 
तो रझूक्षपान-रुश्षअन्नका भोजन-रुक्षतीपाधे-तक-अरिटट-खड ( छतालर विशे- 
प्‌ ) उद्दाल ( धान्याविदोष ) यव-सामखिया-कोदोधान्य-पीपछू-जिफला-सहत 
हरउड-गोमब-तथागगलइत्यादिकदेवे-तेथा जिस २ रोगपरजैसी २ विकित्सालि- 
सी है वो स्नेह व्यापत्ती रोगोंमें करती चाहिये ॥ 





























अथस्वेदविधि 
स्नेहपानके अनंतर पस्तीने कादनेकी विधिकदते है तहां प्रथम पं्ीनेके भेद 


दिखाते है ॥ 
स्वेक्थ्वतर्विष-प्रोक्तस्तापोप्मोस्वेदर्स ज्ञितो । 


उपनाहोद्गवःस्वेदःसवंबाता चिंहारिण॥। 
अर्थ--पर्तीना निकालना चारप्रकारका है उसके नाम लैसे-ताप-उप्य-उप्‌ 

















पा 


दापकीतारतम्यतासस्थेदवि। थे 
महावलेमहाव्याधोशीतेस्वेदामहान्स्मृतः | 
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दवलेद्ब॑लस्वेद ५ कु जब. भा कु नया 
द मध्यमध्यतमोमत्‌ः॥ी 
अथै--जिसकेदेहमें घोर वादीका रोग है उसके अंगेसे अलंत पीना काद- 
हिये लक का का करू कक... कक पर्सीनानिकाले ४ 
ना चाहिये, तथा हलका रोग होयते उसके अंगसे थोडा पर्सीनानिका्े, अर 
मध्यमरोगीके देहसें मध्यम पसीने निकालने चाहिये ॥ ह 


+ शक : 


रोगविशेषमेंस्पेदविधि: 
बासेरुक्षणःस्वेदीरुक्षः स्निग्धःकफानिले। कफमे- 
दावृतेवातेकोष्णगेहरवे:करान॥ नियुद्धंमागंगमनशुरु- 
प्रावरणंध्व ।चिताव्यायामभारा[ ख्विसेवेतामयम॒क्तये ॥ 
अर्थ--कफका रोगहोनेसे रूक्षपदार्थ जो वालकादिक उससे देहका पंसीता- 
निकालना और कफवायुका रोगहोनेस स्निग्ध और रुक्षइनदोनों प्रकारके प" 
दार्थोंसे पसीना निकालना चाहिये तथा कफ मेदोयुक्त वादीकारोग होनेसे-परम 
जिसजगे गरमी हो उसजगे बैठ अंगकों सहन होय ओसीथोडी २गरमीलिनी चाहिये 
तथा सूर्यफी किरण अंगपरलेनी चाहिये । तथा कुस्तीकरे एवं कुछ थोडी राष्ता 
चले-केबल,-धुस्सा,-इल्यादिक ऑदढे-तथा चिंताउक्तहोना चाहिये परिश्रमकरे 
तथा कोई भारीवस्तु अगोपर धारण करनी-इतने उपायपर्सीने निकालनेके भें 
थंकरने चाहिये जिससे कफमे दोपयुक्तजों वायका रोग सो दूरहोवे ॥ 

बाग पसीनेकाढनेयोग्यमनुष्य 

पनिस्यविधातव्यंवस्तिश्चापिहिदेहिनाम । 

शाधनीयाश्रयेकेचित्पूर्वस्पेया श्रतेमत[३॥ 

अर्थ--जोनस्पकर्मके योग्यदे तथा वस्ति करमके योग्य तथा विरेचन देने 

योग्यडन सब मनुष्योंके अंगका पसीना प्रथम काटकर फिर नस्यादि उपाय के 
रना चाहिये ॥ हि रा 

स्वेयाः पूवेत्रयोपीहभगंदयशीसीतथा । 
आश्मयां चात॒रोज॑तुः शमयेच्छखकमंणा ॥ 

अर्थ--भगदररोगी-ववासीररोगी-और पथरीरोगी इनतीनोको प्रथम पर्सी" 

निकालके फिर शस्रकर्म कर रोगको _शमनकरना चाहिये ॥ 
पश्चात्‌ स्वदनीयमनु॒प्य 
पश्चात्येयागतेशल्येमूठगर्भगदेतथा । 
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कालेप्रजाताकारवापश्वात्थेयानितंत्रिनी ॥ 
अथ--जिपतस्रीके पन्‍्में गर्भेका शरू होंबे उसका पतन होने उपरांत तथा 
नो महिनेके पश्चात अथवा नौमहिनेके प्रथम प्रसव होनेसें उसके देहका पसीना 
मनिकलवाना चाहिये ॥ 


। स्वेदकर्मयोग्यदेशकाल है 
सवान्स्वेदान्निवातेचजीणहारेचकारयेत्‌ ॥ 
अधे--ये चास्यो प्रकारके स्वेद मनष्यका आहार पचन होनेके अनंतर जि- 
सजगे हवा न आतीहो उसज्ञगे काटने चाहिये॥ 


पसतीनिकाठनेपरकिसमार्ग सैंदीपहूरहोतेहे । 
स्वेदाद्माठस्थितादीषाः स्वेदः स्विन्नस्य देहिनः ॥ 
द्रवर्ल॑प्राप्यकोश्टवगेतायांतिविरेकताम्‌ ॥ 


अर्थ--ओऔपधादिक करके मनृष्यके अंगका पसीना कादनेके प्मञाद उसको 
तथावड़े चासनमें तेल भरके उसमें मनुष्यकों बेंदानेसे उसके वातांदिक दोपरसा 
दे सप्तधातुर्मे रहनेवालेमी क्येप्टकेमध्येजानेसें वो दोपपतले होकर गुदाके द्वारा 
दस्तके साथ निकलते दे | प्रथम दोपपसीनेके द्वारानम्रहोकर कोप्ठमें जाते है 
वहांसें दस्तोके राहवाहर गिरते है यह इस ल्कोकका तात्यय है.॥ 


स्वेदनमेंविधि हे 

क्‍ स्पेयमानश 'रस्पह्दयंशीतंले : स्पृश्मेत्‌ 
स्नहाभ्यक्तशरीरस्यशीवैराच्छायचक्षु पी ॥ 
अर्थ---भनप्यके देहकापसीना काठनेंधें उसयोगकरके पेठके भीतरके दोप- 
पतले दोकर गु॒दाके द्वारादस्तॉमे निकलते है तवउसमनप्यकी छाती में चंदन- 


का लेपकरे जिससे प्रक्नातिस्वस्थयहोय | तथा जो मनष्य तेल बंदाद भा्‌ है उस 
योग उसके दोपपतले होकर गुदाके रास्वेसे दस्तोंके साथ गिकलनेसे उमके 


पाक. लियेलगाने भा, 


नेयोंपर कमलके पच्चे अथवा फेलाफे पत्ते शीतठ़ता करनेके दि चाहिये 
उसठंडकके करनेसे ग्लानिद्र होकर प्रकृति स्वस्थहोती है ॥ 


स्वेदकर्मवर्जितमनुष्य 
अजीणीद वेठामदहीक्षतक्षीणपिपासितः ॥ 
परीरक्तपित्तीपांडगेगीव्थीदरी ॥ 
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मदात्तों गर्भिणीचैवनहिस्वेधाविजानता ॥ 
एतानपिमृद्स्वेदः स्वेद्साथ्य|नुपाचरेत्‌॥ _ «_ 
अर्थ--जिसम्ुष्यको अजीणहो, तथा दुवेऊ मनुष्य-तथा जिसको ममेहह्ः 
तथा उरःक्षत करके पीडित तथा जिसको अत्यंतप्यासलगरद्दी हो वो तथा आते 
सार-रक्त पित्त-पांडरोगी-उदर रोगी-मदाते-येरोग जिसमन॒प्योंके होय वो तंथा ग- 
मिंगीस्ती “इतने रोगीन्‌का पसीना नहीं काढना चाहिये ये पसीना काढदनेमें अ- 
योग्य है यदि इनरोगियेंकि पसीना काढनेसें ही रोगनष्टहोता दीखेतों हलके 
उपायसें थोडा पसीना काढना च हिये ॥ 
अल्पपत्त निकादनयाग्यस्थल 
मुहस्वेदप्रयंगीततथाहन्मुष्कदछिण॥ 
अर्थ--हृदय और अंडकोश तथा नेत्र इनका पसीना काठना होवेती हलका 
काढे विशेपनदीं ॥ 














अत्यंतपर्सीनेनिकलनेकेदीप 
अतिस्वेदासंधिपीडादाहस्तृष्णाक्रमोम्रमः | 
पित्तासऋपिटिकाकोी पस्तत्रशीतैरुपाचरेत ॥ 
अथे--अंगेसें वहत पसीना निकालनेसें सबे संधियोंमिं पीडा-ठ॒पा-रलानिं” 
भ्रम-रक्तापिच्त-येउपद्रव होते हे तथा अंगमें मरोढी उत्पन्न होती है | इनके हीं” 
मतकरनेकी शीतल उपाय करना कि जिससे उपद्रव दूरहोवे ॥ 


उक्तचारप्रकारकेस्वेदोमितापसंज्ञकस्वेदकेलक्षण ॥ 

तएत्तापामिषः स्वेदीववछकावखपाणिमिः ॥ 

कृपाठकंदुकांगारयथायोग्यंप्रजायते | 

अ५--चारम्कारके पसीनोंमें ताप इसनामकरके जो पसीना है इसकी वा£ 

बख-हाथ-सीपडा-कपडढेकी गेंद और अंगार इनकरके बाल़कादिक आदि 
जिस रमे जैसी २ शक्ती है तेसा २ पसीना उत्पन्न दोता है। ये छः्प्रकार की 
इनकी फ्रियाकैतै करे उसको कहते है खैरफे अथवा कणखर ऊकडीके धमरददीत 
जलते हुए कौले करके उसके ऊपरवाहृकों तपायके उसवालूकों अंडुके पचेर्मि धरे 
उसपत्तेकी पृिया वनाय उमसपुडियामें मनुष्यफे अंगोकोसेके जिससे अंगकां 
सीना निकले यह एकप्रकार है । तथा अंगारोपर अपने हाथ गरम कर राग 


हो. या 


के अंगेकोसेके ॥ अथया झूअड कपडेकी गैदसी वनाय अंगारोपर गर्रों 
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करके उसगेटसे रोगीके अंगसिकावे | तथा कपड़ेकी गरम करके देहकों सेके । 
अथवा अंगारो को स्रींपरेमें भमरके उससहाते ३ खिपरेसे सेककरे येसवउपायप 
सीनेनिकालनेकेकह इनसे वेच्को जिसउपायसे पसीने काइने हो काडे ॥| 


... उप्मसंज्ञकस्वेदकेलक्ष' 
उष्मास्वेदप्रयोक्तव्यों ठोहपिंडेष्टिकादिमिः प्रतपै- 
रम्लसिक्तेश्व फाये रछकवेप्िते । अथवा वातनिर्ना- 
शिद्रव्यक्षाथरप्तादिमिः । उष्णर्ध प्ररयित्या पाश्वे 
छिद्र निधाय चाविमद्रयास्य॑ त्रिखंडा व धात॒जां का 
पवश्जा । पठंगुलास्यां गोएच्छां नर्ली यज्याद्विह- 
स्तिकां ॥सखोपविष्ट स्वभ्यक्ते गरुप्रावरणावृतं। ह- 
स्तिशडिकया नाड्या स्वेदयेद्वातरोगिणं ॥एरुप/य[- 
ममात्र वा मूमिम॒त्कीय्खादिरे।॥कष्टिदेग्या तथाम्य- 
क्ष्य क्षीरघान्याम्लवारिमिशावातप्रपत्रैराच्छाय ज़था 
न॑ स्वेदयेन्नरम ॥एवं मापादिमिः स्विन्नेः शयानः स्वे 
दमाचरेत्‌ ॥ । 


अशथे--उष्माइसनाम करके जो स्वेद ( पस्तीना ) है-उसकी क्रियाकहते है। 
छोहेके गोलाकों अधदा ईठकों अग्रिरमें तपायकर उसपर थोडा खट्टी पदायें 
छिडक कर रोगीक। कंबल उढाय उस गोले करके अथवा उस उव्करके रोगी- 
के देहकोसेके, जिसमे परस्ीनेनिकलें यह एकंप्रकार कहां | अथवा दशमलादि- 
के जो दातदरणकत्तोी औपधी उनका काटा अथवा उन औपषधियोंका रस गर- 
मकर मिदट्टीके घडेकी भर उस घडेके मुखकों वंदकर उसके एक वाज्में छेद क- 
र॒ धातकी अथवा रूकडीकी तथा वांसकी नठी बनाय उस्तनलीमें तीनसंधी करे 
तथा उसकामुख छःभंगरू ल्ंबा और चोडा करे अथवा गोके पुच्छफे आकार 


करें, इस नलीका आकार हाथीकी झंडके समान होताहईे, अतएव इसको ह- 


२ छाछल, काजी, इत्यादिक सद्टे पदामे जानने । २ साहठपर्णी, एप्टपर्गी, कटेरी, 
बड़फवरी, गोसरू, वेलॉगेरी, अरनी, ट्दू, पाढक और गंभारी, इनकी मुल्की दहममृझ 
कहने हे। ३ उसपदेंफे मुख डटदेकर दहकते हुए कौलेनपर धरदेवे-मिम्से उम्र 
भदीकेराम्वे वाफ अच्ठीरीतिम निकले |४ तांबे, पीवठ, लोहआदि पघातुकी नटी चाहिये | 
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मदात्तोंगमिणीचेवनहिस्वेयाविजानता ॥ 


एतानपिमृद स्वे4: स्वेदसाध्यानुपाचरेत्‌ ॥ 
थ---जिसमनुष्यको अजीणेहो, तथा दुवेर मनुष्य-तथा जिसको प्रमेहह 

तथा उरःक्षत करके पीडित तथा जिसको अत्यतप्यासलगरही हो वो तथा अंति- 
सार-रक्तपिच-पांडरोगी-उदर रोगी-मदात-येरोग जिसमन्नष्योंके होय वो तंधा ग- 
मैणीस्री-इतने रोगीन्‌का पसीना नहीं काढना चा| हैये ये पसीना का्ठनेमें अं" 


योग्य है यांदि इनरोगियोंके पसीना काढनेसें ही रोगनष्टहोता दीखेतो हलके 
उपायस थोडा पसीना काइना चाहिये॥ 


, अल्पपसीनेकादनेयोग्यस्थल 


मृदस्वेदंप्रयंजीततथाहन्म॒ष्कदष्टिष।॥ 
अर्थ--हृदय और अंडकोश तथा नेत्र इनका पर्सीना काढना होवेतो हलका 


काढे विदेपनदीं ॥ 


























अत्यंतपर्सीनेनिकलनेकेदी प 
अतिस्वेदासंधिपीठादा्‌हस्तृष्णाक्रमांग्रमः ॥ 


पित्तासूकपार्टकाकपस्ततन्रशतिरुपाचरत्‌ ॥ 
अथ--अंगेसे वृहत पसीना निकालनेसे से संधियोंमें पीडा-तृपा-गलाओिं” 


भ्रम-रक्तापित्त-येउपद्रव होते है तथा अंगमें मरोढी उत्पन्न होती है | इनके ही 
मनकरनेकी शोतल उपाय करना कि जिससे उपद्रव दूरहोवे ॥ 


॥०. विन मील जल. 


उक्तचारप्रकारकेस्पेदा मंतापमंज्ञकस्वेदकेलक्षण ॥ 


पप्तापामिषः स्पेदीव.लकावख्धपाणिमिः ॥ 


कृपाठकव कांगारेयथायाग्य॑प्रजायते ॥ 


अ५---वारमकारके पसीनोंमें ताप इसनामकरके जो पसीना है इसकी वाट 
पस्तन-हा थ-खीपडा-कपडेकी गेंद और अंगार इनकरके बालकार्दिक और्दि 
जिस रे जैसी २ शक्ती हे तैसा २ पमीना उत्पन्न होता है। ये छःप्कार कीं 
इनकी क्रियाकैसि करे उसको कहते है खैरके अथवा कणखर रऊूकटीके छमरदीत 


जलते हुए कौंले करके उमके ऊपरवाह़कों तपायफ्रे उसवालको अंढके पत्तेर्मि धर 
उसपत्तकी पृडिया वनाय उम्रपड़ियाभें मनष्यके अंगोकोरसेके जिससे अंग्कां ५ 
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करके उसगैठसें रोगीके अंगसिकावे । तथा कपड़ेकी गरम करके देहको सेके । 
अथवा अंगारों को खीपरेमें भरके उसस॒द्यते २ खिपरेस सेककरे येसवउपायप 
सीनेनिकालनेकेकई इनसे वेद्यको जिसउपायसे पसीने काटने हो कादे |! 


उष्मसंज्नकस्वेदकेलक्षण 
'उष्मास्वेदःप्रयोक्तव्यी ठोहपिंडेष्टिकादिगिः | प्रतधे- 
रम्लसिफेश्व काये रहकवेह्टिते । अथवा वातनिन। 
शिद्रवव्यक्ाथरप्तादिभिः | उष्णेचेट प्रयित्वा पा श्वें 
छिद्ठं निधाय चाविमद्रयास्यं निखंठा व धातजां का 
छवशर्जा | पठमुठास्यां गापच्छा नही उज्याहदूह- 
स्तिकां ॥ठुखोपविएं स्पन्यक्ते ग़रुप्रावरणावृतं) ह- 
स्तिशंडिकया नाव्या स्वेदयेद्वातरोगि ॥एकपाया[- 
मात्र वा मूमिम॒त्कीयखादिरे॥कपिदेग्वा तथाम्य- 
क्ष्य क्षीरधान्याम्ल्वारिमि॥वातप्रपग्रैराच्छाय शथा 
न॑ स्वेदयेन्नरम ॥एवं मापादिभिः सित्नीः शयानः स्थे 


दमाचरत ॥ 

अथ---उष्पाइसनाम करके जो स्वेद ( पसीना ) हैें-उसकी क्रियाकदइते है। 
रोहेके गोलाकों अथवा ईटठकों अमग्रिमें तपायकर उसपर थोंढा खट्टी पदाये 
छिहक कर रोगीकों कंबल उदय उस गोले करक अथवा उस इंटकरके रोगी- 
के देदकोसेके, जिसमे प्सीनेनिकके यह एक्रकार कहा । अथवा दशप्रलादि- 
क जो वातदरणकत्तोीं औपधी उनका काठा अथवा उन औपध्ियाँका रस गर- 
मकर समिट्टीके घडेकी भर उस घडढेके मुखकों बंदकर उसके एक वाज़में छेदक 
र॒ धाठकी अथवा लकदीकी तथा वांसकी नी बनाय उसनलीमें तीनसंधी करे 
तथा उसकामुख छःअंगरू रूुंचा और चोडा करे। अथवा गोके पुच्छके आकार 


करे, इस न्कीका आकार हाथीकी छडके समान होतांहईे, अतएवं इसको है 


- ९ छाछ, कांनी, इत्यादिक खट्टे पदाये जानने । २ सावपर्णी, एप्टपर्णा, कथरी 
यडीकटेरी, गोखरू, वेडांगिरी, अरनी, टेट, पाइल और गंजारी, इनको मुढकी दुश्भछ 
कहते हे । ३ उसघडेंफ मुख झाटदेकर दहकते हुए कौडेमपर धरदेवे-मिस्से उस्त 
नलीकेराम्ते वाफ अच्छीरीतिम निकले ]४ तांबे, पीतछ, छोहआदि घातुकी नदी चाहिथ॥ 





























११०२ .. बहमिषण्टरवाकरः+ 


स्तिशुंडिका नाडी कहते है | फिर वायपें पीडित जो मनुष्य उसको स्वस्थ बै- 
ठाकरके अंगमें घी अथवा तेल लेपकर उसको रिजाई अथवा कंबल उडाय उम्र 
नलीको उसके भीतर करदेवे कि जिस्सें वाफ़ छंगकर अंगेंसें पसीने निकले। 
अथवा मनुष्यके साडेतीन अथवा चारहाथ लंबा जमीनमें गड़ढा खोद उप्र 
सैरफी लकडीभर अग्िजलायके कोलाकरे, फिर शीघ्र कोलान्‌को वाहर निका- 
रू उसजमीनकों दूध अथवा पान्यके पानी अथवा छाछ तथा कांजीसें छिढ- 
ककर उस जमीनपर वातहारक ओऔपधेोंके पत्ते मिछायकर उसपर रोंगीको 
सुलायके उसके अंगसें पसीने निकाले। इसी प्रकार उडद लेकर उनको थोडी- 
वाफदें अधकल्ने सिजाय उस तपेहुए दौरमें विछाय ऊपर सूर्ती अंडके पत्ते आ- 
दि वातहरक औपधीकेपत्ते डालके उसपर रोगीको सुलायके ऊपरसें कंबल उ- 
ढाय उसके अंगका पसीना निकलवावे । इसप्रकार उप्मर्सज्षक पसीनेके रक्ष- 
ण जानने ॥ 




















कै न 
. उपनाहसंज्ञकस्वेदकेलक्षण 
अधापनाहस्चद्य व कुधाद्रातहर। पथ । 
प्रदिद्य देह वातात्तेक्षीरमांसरसान्वितेः ॥ 
हक 5३. 8. ह &. के 
अम्लपि0: सल्वणेः सुखोष्णेः स्लेहसंयतेः ॥ 
अरथे---उपनाह इसनामका सखेदहे उसकी क्रिया लिखते है| दशमूलादिं वार्ड 
हारक औपधको लाय कृठके चूर्णकरे उसमें दूध और हरिणादिके माँसकी 
स्नेह ये दोनों मिलाय थोडा गरमकर वायपीडित मनष्यके अंगोंकोीं सुद्दाता * 
असा गाढा लेपकर वद्ादिकर्स बांधफे पसीना निकाले । अथवा वातद्वारंक 
औपधका चूर्णकर छाछमें अथवा कानीमें पीस उसमें थोडा सैधानिमक और 
तिलकातेल मिलाय कुछगरम करके वासुपीडितके अँगमें सुदहाता २ गाढा लेप- 
कर कपडेसें थांध उसकेमंगका पर्सीना निकाले ॥ 


दस्तराप्रकारतथा महाद्ञाटवणप्रयोग 


के चल, हु (९ हु न, 


उपग्राम्थानूपमांसिजीवनीयगणेन च । दविसोवीरक- 
क्षारेवरितुवादिना तथा ॥ कुलित्यम[पगोष्ठमेरतृसी 
पिल्सप५  । शतएुप्पादेबदारुगेफाल[स्थुलजीरकेगा 
एरडमूलबीजश्व रास्नामठकशिग्न भि: । मिशिरुष्ण- 

१ सूत्तीअंड, आक, और निमदी इत्यादिकोंके पत्ते वातहारक है || 
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कठरेश्व लवणेरम्लसंगतेः ॥ प्रसारण्यश्यगंधार्म्या 


कर, कल्थ, घ 3, 


वलामिदेशमूलकेः ।गड़्चीवानरीवीजैयेथालामंसमा 
हतेः ॥ ध्ण्णेःस्विन्रेश्ववस्रेणवरद्ैः संस्वेकयेन्नरम ॥ 


महाशाट्वणसज्नावयागसवानझआत्ताजत ॥ 

अर्थ--आम्यपमाँस, अनुपेमांस, जीवनीयगणकी औपषधी, तथा गोकादही,सौदीर, 
सर््जीखार, जवासार, रेहकाखार वीरतवोदिगणकी औपधी और कुरूथी, उडद, 
महू, अलसी, सौफ, देवदारु, निर्मुडी, कशैज़ी, अंडकी जड, अँंडके बीज, रा- 
सना, गली, सेहजना, छोटीसौफ, पीपल, वनतुलसी, पांचोनिमेक, अनारदाना- 
प्रसारणी, असगंध, खरेटीकी जड़, दशमलकी द्श औपधी, और गिलोय, कौ- 
चकेवीज, ये सव ओपध जो मिलूसके उनको लेकर कूद थोडीगरमकर कपदडेमें 
पोटली बांधकर उससे रोगीका अंगसेके, कि जिस्पें संपूर्ण वायकी पीड़ा द्रहो- 


वे । इस प्रयोंगको महाशाल्वण पयोग कहतेहे । इसम्रकार उपनाह संश्ञक स्वेद 
( एसीन ) की विधि जाननी ॥ 


द्रवसन्चकस्वदकलक्षण्‌ 
द्रवस्वेदस्तु वातप्रद्रव्यकाथेन पूरिते। कटाहे कोष्ट- 
के वापे रृपविष्टोयग।हयेत्‌ ॥ नाभेः पडंग् यावन्म 
मंः काथस्य पारया | काप्रके स्केपयो! सिक्तस्तिप्ठ- 
त्स्निग्धतननरः ॥ एवं तेडेन दग्धेन सर्पिपास्वेदये- 
न्नर | एकान्तरे द्यंतरे वा सस्‍नेही गक्तोवगाहने ॥ 
शिरामत रोमकपैपमनीमिश्व तर्पयेत । शरीरेबलमा- 
धत्ते उक्तस्नेहावगाहने ॥ जलूसिक्तस्थ वद्धेते यथाम 


१ मुरगा, वकराआादि केमांसकों ग्राम्य मांत कहते है। *े चकवा,--चकवी ,-वतक 
जल्मुरगावी ऑर मछरलीआदि जरुसंचारी जीवोके मांसको अनुपमांस कहते हे। ३ का 
कोडी,-क्षीरकाकाली ,-नीवक -ऋषमक,-मेदा,--अहामेदा जी बे ती मुठ हर्ट , मुह प्णा, 
मापपर्णी-इन दशऔपधोके समुदायकी जीवनीय सणकहते है ॥ ४ कच्चे जा अथवा मुने 
जोंओंको कूट पार्नीर्मे तीनादिन मिगरोनेर्ते उस पानीकी सीवीर कहतेह,- इसी भकार 
गहूका भी पीवीर होता है।. ५ सैवा,-संचर,--विड, और रेहका मनिमक- 
इस पांचेको पंचडवण कहते तथा उपनाह सेक्षकस्वेदका दूसरा भेंद महाशास्वरण मयोगंहै 
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लेक्वरास्तरोः। तथा पातविवृद्धिर्हि स्‍्नेहसिक्तस्यजा 
यते ॥ नावः परतरःकश्विदुपायो वातनाशनः। मुह- 
तक समारभ्य यावत्स्यात्तचतुष्ट ये । तावत्तदवगाहित 


यावदारोग्यनिश्वय+ ॥ 


अध--द्रव या नामका स्वेद उसकी विधि लिखते है। दशमूछादि वायु- 
हारक ओपधका काढ़ा कर रोगीके देदइके घी अथवा तेल लगाय उसको क- 
ढाईमें अथवा तामेके बडे पान्रमें वेठारके पू१्वोक्त गरमागरम काढेकों अंगपर और 
कंधेपर सहती २धारडाले, इसीप्रकार तेलकी अथवा दूधकीअथवा धींकी धारढाले 
परंतु जवृतक वह काठढा डालोके नाभिफे छःअंगुल ऊपर तक नचढदे | पश्चाव 
मनृष्यकों धमयुक्त होना चाहिये । इसप्रकार एक २ दिनके अथवा दो २ दिन 
के अंतरसे करना चाहिये कि जिससे शिराओंके मुखद्वारा रोमांचोंके मुसमे हो 
कर तथा नाडीनके द्वारा वो स्नेह्यदिक पदाथ शरीरके भीतर प्रवेश होकर |“ 
ररको तृप्तकरके बल उत्पन्नकरे । इसमें दृष्टांत है कि जैसे वृक्षक्नीजठमे पानी- 
'देनेसें इक्ष बदता है उसीग्रकार तैलादिकमें वैठनेस मन॒प्यके रसादि सातधाह 
वढती है, ओर बाय॒का नाश होता है इसउपायकी अपेक्षा वायुनाशक दूसरा 


हे 


उपाय नहीह यह उपाय पराकाषप्टाकाहै। एकमहुत्तेसं लेकर चारमुहूर्स अर्थात ए- 


कम्र हर होनेपर्यंत तैछके पात्नर्म बेठया चाहिये तथा जवतक आरोग्यता न दीसे 
तावत्कालपरयेत यही विधिकरे ॥ 


स्‍्वे दकीसमाप्ति 


_ पक दी्षम्ी मार्देवे जाते स्वेदनाद्विरति्मता ॥ 
अर्थ शरदी और शल इनकी शांति होनेपर तथा अंगका स्तंभ ते 


था जठपना ये द्रहोने पर एवं आमैप्रदीप्र होनेपर तथा अंगर्मे मुदुपना आनिपर 
रोगीके अंगसें पसीने न निकाले अर्थात्‌ समाप्ति करदेये ॥ 


पसीनेनिकालनेकेअनंतर उपचार 


*ीी हु. बी. 


सम्यकास्वन्न॑ विमादित स्नानमुष्णावामिःशनेः | 


भाजिये हुक, के क्र अि, ही. 
यंचानभिष्यंदि व्यायाम च्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ 
अथे---जिसमन॒ष्यके अंगका पसीना काढाहों उसको तथा अंगमतेल लगाया 
हो उसको हलके २ गरम जलसें स्नानकरावे । तथा कफ़कारक पदार्थ भोननमःे 
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नदेबे तथा पारेभ्रम न करे, इस प्रकार द्रवर्सन्नक स्वेदमें करता चाहिये। अव, 
आगे चवमनकी विषधिलिखी जातीहे ॥ 











/ वमनमऋतुप्रधाव 
श्रत्काले वसंते च प्रावटकाले च देहिनाम्‌ । 
वमन॑ रचन चेव कारपेस्कुशछो मिषक॥ 


* अर्थ--शरद ऋतु, वसंत ऋतु, वषोऋतु, इनमे मलुष्यको वमन और विरेच- 
। नये कुशल वद्यको कराने चाहिये [ कुशलवेद्के लिखनेसे यह प्रयोजन है कि 
' यह वन पिरेचनका देना अत्यंत सावधानीका काम है इस्सें मुसेवद्यर्से वमन दि 
रेचन लेनासवबथा त्याज्य है ॥ 


वमनयीग्यमनष्य 
बलवंत कफव्याप्त हछासातिंनिपीडितम तथा वम- 
नसात्म्यं च धीरचितं च वामयेत्‌ ॥ विषदोषे स्तन्य 
सेगे मन्देग्नी *छीपदेजदे! हद्रीगकुष्वीसर्पमेहाजीर- 
अमेष वे ॥ विदारिकापचीकासशवासपीनसर्द्धिए । 
अपस्मारज्वरोन्मादे तथा रक्तातिसारिष ॥ नासा- 
तवाल्वोष्ठपाकेष कर्णस्रावे द्विजिह॒के । गलशद्याम- 


तीसारे पित्त>छेष्मगढ़े दथा ॥ मेदोग्रदेरुवी चेद व 


मन कारयाद्वपक ॥ 


अथे--बहुवानमनुष्य, कफ्सज्याप्त, हछ्ाससें पीडित ( अथांद जिसके इुखस 


छारंगिरती ) हों, तथा जिसको व्मनका महावरा हो और धीरचिचरहों इनको 
वमनकरावे | तथाविपदोप, स्तनसंबंधी रोग, मंदामि, छीपद, अबंद, इृदयरोगी, 
कोठी, विसपेरोगी, प्रमेही, अजीर्णी, भ्रमरोगी, विदारिका, अपची रोग, खासी 
खास, पीनस, अंदडाड़ि, मृगीरोगी, ज्यर, उन्माद, रक्तातिसार, नासापाक, ता-' 

 छुपाकक, ओड्टठपाक, कर्णलाव, द्विजिच्हक, गलंशडी, अतीसार, पित्तकफकेसेग, 
मेदी रोग, अरुचि, इनरोगोमें तथा इसीअकारके जो अन्यरोगह उनमें वेय रोगी 

को वन करावे | - 

बटर 



























११९६- वहनिषघण्टुरज्ाकरः 


वमनकेअयोग्यमन॒ष्य 
न वामनीयस्तिमिरी न गुल्मी नोदरी रृशः । ना- 
तिवृद्धों गर्भिणी च न च स्थूलक्षतातुरः॥ मदात्तोंवा- 
लको रूक्षः शुधितश्व निरूहितः । उदावस्त्यध्वैर- 
क्ती च दुःछादिं: फेवलानिली ॥ पांडरोगीछमिव्याप्तः 
पठनात्स्वरघातकः। एतेप्येजीगंव्याथिता वाम्या थे 














प्र नयंजाणव्य 
विपपीडिताः॥ कफव्याप्ताश्व ते वाम्या मधुकाथप्रपानत! 
अर्थ--तिमिररोगी, गुल्मरोगी, उदररोगी, तथाकृश, अतिदृ, गर्मणीद्धी 
अत्थंतमोटा, उरःक्षत करके तथा मद करके पीडढित, बालक, रूक्ष, प्षुधित, गे" 
रूहित कहिये गुदाद्वारा पिचकारी माराहुआ, तथा उदावर्त्रोगी, उध्वरक्ती 
तथा जिससे वमनन सही जावे, जिसके केवल वादीका रोगहो, पांडुरोगी, छा 
रोगसें व्याप्त, वेदशास््रके अत्यंत पढने से जिसका कंठ बैठ गयाहो, इतने से- 
गियाको वमन ( उलटी करानेकी ) औपध नहीं देनी चाहिये यादि ये पूर्वोर्त 
रोगवाले अजी्णेस अथवा विपदोप करके कफकरके व्याप्रहोवेतों इनको मुर्ता 
टीके अथवा मइहआकी छालके कांढेको पिछायकर धमन फरानी चाहिये! 


.. पमनअयोग्य 

..__ कुमार रुश बाल वृद्ध भीरु न वामयेत्‌ । 
अथ--सुकुमार ( नाज्ञुकमनुप्य ) रुश,-वालक- वृद्ध -टरपोक-इनमनुप्यों 
को वमनकी ओपधी नदेनी चाहिये ॥ 


रदकरनेमेविहितपदार्थ 




















पीला यवागूमा्कठ क्षीरतक्रदधीनि च । असाम्येः 
“हेप्मलेभेज्येदेपासत्किइयदेदिनः ॥ स्निग्पस्थि- 

... न्नाय वमन॑ दत्त सम्यक्प्रवर्त्ते ॥ 

अथ--जिस मनुप्यको उलटी करानीहो उसको प्रथम पेट्मरके यवोग पिवाद 








तम छः भाग पानी मिलायके आऑठवे, पतलीकरे इसको यवाग कहते है। - 


बा. 


7" घमनविधि: १९९७ 





अघवा दूध, छाछ, दही, ये पेठमरके पिवावे, तथा अक्ृतिरमोे जो न भावे वो 
पदार्थ तथा कफकारी पदार्थ खानेको देकर, मनृष्यकेदोपोको उखाडे जिससे मनष्य 
अष्छीतरह उलगोकरे तथा जिसमजुष्यने घतपान करा है उस मन प्यको एकदिन- 
के प्रश्माव वमनकरावे ती अच्छीवरह वन होने ॥ 


8 इक, 


ः वमनमेहितकारीपदा्थ 
पमनेपुच सवेष संधवं मधु वा हितम्‌। 
वीमत्स वन दयाद्रििपरीत विरेचनम्‌ ॥ 
अर्थ--जितने दमनके प्रयोगहे उनमे सेधानिमक अथवा सहत इनका भेलन 


कराना चाहिये तो हितकारी होताहे। अथवा वीम॑त्स वमनदेवे और विरेचन 
इससे विपरीतदे अथोतद्‌ दस्त देनाहोयतों धीके विना देवे ॥ 


पमनमेंकाठिकाप्रमाण..._ 
काध्यद्रव्यस्य कुडव श्रपायिवाजछाढके । 


अधेभागावशिष्ट व वमनेष्ववचारयेत्‌ ॥ 
अर्थ--कांढेकी औषधी १ झुढव प्रमाण लेकर कट उसमें एक आदक ममाण 


पानी डाले जब ऑव्कर आधारहे तवतक ओटावे फिर उतार छानके पिवावें॥ 
वमनमे काढाप न्‍निका प्रमाण . 
काथपाने नवप्रस्था ज्येष्ठामात्रा प्रकीर्षिता। 


मध्यमापपण्मिताप्रोक्ता विप्रस्था च कनीयसी ४ 


अथे--जिस मनृष्यकी वमनकरना होय उसको नोप्रस्थ ,काठापि छाना वढी- 
मात्राहे, तथा छ+प्रस्थ काढापीना मध्यममातरा, ओर तीनप्रस्थकाटा पॉना हैं- 
लक्ाक मापाजाननी ॥ 


वमनविषयमें कल्कादिकांका प्रमाण 
कल्कचर्गीवलेहानां तिपला ओर मात्रया । 

मध्यमं द्विपल विद्याव्कनीयस्त पर मवेत्‌ ॥ 
अथे--कल्क, चूणे, ओर अवलेह ये तीनपछ मनुष्यकी वेनेधे बडी भाज्रा- 


का और मेड भक 


जाननी, तथा द्वीपल- देनेसे मध्यममात्रा और एक एक पलदेनेर्स हीन मात्रा कह- 
छऊातीरे । इसवास्ते पेैयकों यथायोग्य मात्रा देनी चादिये ॥ 


१ वमनकी औपधर्मे थी डाढवे वमनकरानेसो बीमत्स वमन कहते है ॥ 


















































बहनिघण्टुरताकरः 


वमनकेउत्तममध्यमकनिष्वेग 
पमने चापि वेगाःस्पुरष्टो पित्तांतमत्तमाः 
पड़वेगा मध्यवंगाश्व चतारस्ववरामता; | 

अर्थ--मनुष्यकों वमनकी औषपध देनेसें सातवेग पर्यत संपूर्ण दोष पढके आ- 
ठवे वेगमें पित्तपडनेसें उत्तमवेग जानना । उसी प्रकार पांच वेगपर्यत दोष पढ़" 
कर छठे वेगमें पित्तपडनेसें भमध्यमवेग जानना । तथा तीनवेग पर्यत दीप रनिके 
लके चौयेवेगपें पित्तपढेतों फनिष्टवेण जानने । जेंदफे रदहोवे उतने वेग जांगने 
अर्थात्‌ रइहोनेकों ही वेग कहते है ॥ 


| 


वमन विरेचन ञ। दिमे प्रस्थका प्रमाण 

बमने च्‌ विरेके च तथा शाणित मोक्षणे । 

साद्वत्रयोदशपरलछ प्रस्थमाहमंनीपिणः ॥ 
अयथै--वमनहो नेम तथा दस्त होनेके विपयमें जो औपध प्रस्थप्रमाण लेता 

फहाहे तहां १३ ॥ साढ़े तेरह पलका प्रस्थलेना । तथा फस्‍्तखोलनेमें एक पर्स 


रुधिर कटठाना जहाँ लिखाहे वहाँ परभी साडे तेरह पछका प्रस्थ जानना । 
कफपित्तओरवातहारकओपधी 


4०, आग, मी आ , 


कर्फ कटकतीक्ष्णेन पित्त स्वादहिमेजेयेत्‌ । 
सस्वाइलवणाम्लोण्णेःसंसृष्ट वायना कफम॥| 
अर्ध--तीक्ष्ण औपध करके कफको जीते, तथा मधुर और शीदल ओपषधों 
फरके पिचको जीते । एवं मधुर और खार तथा अम्ल और गरम इनकरके वायु 
सेमिले फफ़को जीते हद तादिदोपो कैनिकालनेको हे 
वातादिदोपोकेनिकालनेकी एृथऋरजौपधी 
ठुप्णराठफलेः सिंधकफेकोप्णजलः पिवित्‌ ॥ 
पटोलवासानिवेश्व पित्ते शीतजर्ठ पिवेद्‌ ॥ 
स*लेप्मवातपीडायां सक्षीरं मदनं पिवेत ॥ 
अजीर्णे कोप्णपानीय सिंधंपीला बमेत्सुधीः ॥ 
अर्थ--कफदोपमें पीपछ और मैनफल तथा सैथानिमक इनसवके चूर्णको 


गरम पानीके साथ पीदे तो बमनके साय कफ गिरे। तथा पिचके दोषमें पठोलपत्र, 
और अद्ूसा तथा कड़ओेनीमके पत्ते इनका चूपयकर शीतलजऊ डालके पींवेदी 





















































न बा, 


नेके 


नहोनिकेडप 
+ कीठकड॒दु>छाद ताडवेत ॥ 
यादि उससे के 














अतिवांते मंवेत्तष्णा हिक्कीद्वारोविसेलिता | 
जेह्ना निः सर्प्ण चार्दणां व्या वृत्तिदनुसंहतिः ॥| 











१२०० 0/' ०५ बृहनिघण्टुरक्षाकरः 


उलठी करते? जीम भीतरीचढी गईहों उसका यत्न 

वरमनान्तः प्रविष्टायां जिव्हा या कंबल ग्रहः । 

स्नग्धाम्ललवणहंयहेतक्षीरर्सीहितः ॥ 

फलान्यम्ठानि खादेय्रस्तस्थ चान्यि5्यतो नराः ॥ 

अथै--यदि उलटी करते २ मनृष्यकी जीभ भीतर चलींगईहो उसके मर्तकी 
पसन्नकर्ता असे खंद्दे तीखे-मिष्ट और खारी पदाथे भातके साथ खानिको देवे) 
तथा घृत और दूध भातके साथदेवे, तथा उसरोगीके आगि दूसरा मनुष्य बैठक 
र नींबू अथवा नारंगी चूसरकर खाय, ओसा करनेसे मनुष्यकी जीम ठिकावपर 
आमंके प्रकृतिस्थ होयहे ॥ हे 
उल्टी करतेश जीम वाहरानिकठआईइंही 
उप्तका यत्न 


. निमृतां तु तिलद्राक्षाकल्क लिप्वा प्रवेशयेत ॥ 
अथै--यादि उलटी करते २ जीभ बाहर निकल आईहोवे तो उप्तकों पिल 
और दाख इनका कर्क करके उसकी जीभमें लेपकर वैद्य धीरे २ भीतर करेंगे 


वमनसेनेत्रोंगेविकारहो नेकायत्न 
व्यावत्तादिण घृतम्यक्ति पी 




















। पीडयेच शनेः शनेः ॥ | 

_ अर्थ---उलणी करते २ नेत्र फटजाबे ती उसको वैद्यह्यथोमें घी छुपडकर मं 

ऋॉंकोी सिरायकर डटिकानेपर स्थितकरे ॥ 

वमन क्रतेश ठोडी स्तमित होगइही उसका उपचार ॥| 
हनुमाक्षे स्मृतः स्पेद। नस्य॑ च >लेप्मवावहत्‌ |... 

अथे--बमन करते करते ठोडी स्तंभित होगई होवे तो उसके अंगका पर॥ 


ना निकाले ) पैथा ककंवायुनाशक ना कमें ओपध डाले अर्थात्‌ नस्य देय वो टी 
डोका स्तैभितहोना जातारहई ॥ 


वमन करते२ रहमे रुघिर आनेलगे उसका उपचार॥ 


रक्तपित्तविधानन रक्तछदिमुपाचरेत्‌ ॥ कि 
अर्थ--यंदि रद करते ३ उलटीमे रुधिर गिरने लगे तो जोउपाय रक्तातिः 
पर कहांडे वो उपाय करके रुधिरकी उलटीको दूरकरे ॥ 


अत्यंत वमनके होने प्यासठगे उसका यत्न है 
धामीरसांजनोशीरठाजाचन्दनवारिमि: 
| 
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मंथ ठत्वा पाययेच सपृतक्षीद्रशकरम ॥ 
ञाम्यत्यनन तृपष्णादाः पाडाच्छ|दसम दर वाः ॥ - 
अथें--आवले, रसोते, खस, चावलकाखीक, लालचंदन, नेत्रवाला, इन छः 
ओऔपधोंका मंथकरके उसमें घी और सइत तथा मिश्नी दारूके पिवावे हो उल- 


थी करनेसे जो ठष्णादिक उपद्रव होतेहे वो सब द्ूरहोय ॥ 
उत्तमवमनहानेकेलक्षण 
हृत्कठभिरसाशाद्दाप्ताग्रिवचाधवम । 


कफपित्तविनाश श्षस म्यकवां तस्पचेष्टितम ॥| 
अर्थ--जिसमलुप्यको उत्तमउछूठी होगईहों उसके रृक्षणफ-हृद्य कंठ और 
मस्तक इसमें जो कफादिक दोपहै वोदरहों कर उसकी शुद्धिहों तथा अग्रिष्रदीप 
ओर अंगहलके होय तथा कफदीप और पिचदोप येदूरहों ॥ 


उत्तमवमनहोनिकेपश्रातपथ्य 
ततोपराण्हे दीघतम्रिमृद्रपशटिकशालिन:ः। 
हयेश्व जांगलरसेः छत्वा गरप॑ वे भोजयेत ॥ 
अधथे--मनुष्यको उत्तम उलटी होनेके अनंतर त्तीसरे पहरमें अग्नि प्रदीप्होंवे 


असा मग और सावीचावल इनको मनके प्रियकारी भेसे जंगलीजीव हारिणा- 
दिकोंके मांस रसके सृषकेसाथ भोजनकर ॥ 


उत्तमवमनकाफठ े 
तन्द्रा निद्रास्यदोगरध्यकण्ड्श् ग्रहणी विषम । 
सुवांतस्थ न पीडाये भवंत्येते कदाचन॥। 


अथे--जिस प्रनुष्यकोी उत्तम प्रकारकी उलटी होगईहो उसके नेगोमें तंद्रा 
ओर॑ निद्रा तथा मुखमें दुर्गधी और खजली तथा संग्रहणीरोग और विपदोष 
ये उपद्रव कदाचित नही होवे ॥ 


9६७१ 










































हलदोकफे बा मी 


१ दारु हढुदीके काम बराबरका बकक्‍्रीका दूध मिलायके ओटावे जब गादा हो- 
जावे सुख़।यके जमायले उसको रसानन कहते है । २ मुग और साठीचावल एक 
पल्केवे उसमें ९ प्रत्प पानीडाडके ओटावे कछछ गादा कर पेनके समानकरे उद्नकों 


युष कहते है इसमवार हरिंणादिकके माम्तमें पानीहालके प्तिजावे पेनके समान करे उत्त- 
को माप्तरसत कहतेंहे तथा वोमी यूपहे । 


। 
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मं छत्वा पाययेच सपृतक्षद्रशकरम्‌ ॥ 
शाम्यत्यनन तृष्णायाः पाडच्छादपसम द्व वा; | - 
अथे--आवले, रसोते, खस, चावरलकीखीर, लालचंदन, नेव्रवाला, इन छः 
ओपधोंका मंथकरके उसमें थी और सहत तथा मिश्री डालके पिदावे तो उल- 
दी करनेसें जो ठष्णादिक उपद्वव होतेहे वो सब दूरहोय ॥ 


ु उत्तमवमनहोनेकेल क्षण 
हत्कगशिरसाशादिदाप्ताग्रवचलाधवम । 


इक बा 


कफपित्तविनाशश्रसम्यरूवांतस्यचेष्टितम ॥ 


अर्थ--जिसमनुप्यकोी उत्तमउहूटी होगईहो उसके छक्षण-हदय कंठ और 
मस्तक इनमें जो कफादिक दोपहै बोदरहों कर उसकी शुद्धिहो तथा आग्रिप दीप 
ओर अंगहलके होय तथा कफदोीप और पिंतदोप येदूरहो ॥| 


बा पका पक 


उत्तमवमनहोनेकेपश्रातपथ्य 

ततो प्राण्हे दीपतामिमद्रप्टिकशालिगः । 

हयेश्व जांगलरसः हत्वा यर्ष ने भोजयेत्‌ ॥ 
अथे--मनुष्यको उत्तम उलटी होनेके अमंतर तीसरे प्रहरमें आगम्रे प्रदीक्तहोंवे 
सा मग और सांदीचाव् इनको मनके प्रियकारी ओसे जंगलीमीव हारिणा- 
दिकोंके मांस रसके युपकेसाथ भोजनकरे ॥ 

उत्तमवमनकाफठ 

तन्द्रा निद्रास्यदोगष्यकण्ड्श्व ग्रहणी विपम। 
सुवांचस्य न पीडाये मवंत्येते कदाचन | 


के... फाड़ कक 


कर सर्थ--जिस मनुष्यको उत्तम अकारकी उलठी दहोगरदो उसके नेत्रोंमें तंद्रा 
ओर निद्रा तथा मस॒में- दुर्गीधी और खुजली ठया संग्रहणीरोग और विपदोष 
ये उपद्रव कदाचित नहीं छोये ॥ 


4०9२१ 





























१ दारु हल्दीके कांदेम बराबरका बकरीफा दूध मिलायके ओटवे जब गादा हो- 
जावे मुख़ायके जमाये उप्तको रप्तांनन कहते है। २ मुँग और साटीवावठ एक 
पललेवे उसमें ९ प्रस्प प्रमीगलके ओटावये छुछ गाद्म कर प्रेलके समानकरें उत्तरों 
युप बहते है इसमकार हरिणादिकके मांसम पानीहाठके प्िजावे पेमके समान करे उस- 
को मांसरप्त कहतेट तथा वोभी यूपहे । 


१२०२ वृहनिघण्दुरताकरः 


, वमनकममे निपिद्धपदाथ ु 

अजीर्ण शीतपानीयं व्यायाम मैथन तथा । 

स्ेहाम्यंग प्रकोपश्व दिनेकंवर्जयेत्सुधीः ॥ 
अभै--भारीपदाय, शीतहूजरू, परिश्रम, और मैथुन, देहमें तेहकी भालिस 

करना, और क्रोधकरना, इसादिक विपय जिसदिन वमनकी औषध लेवे उस 


दिन वाजितह ॥ 

















अथरेचनापिकार* जद 
स्निग्धस्विन्नस्यवांतस्य दयात्सम्यफविरिचन म 
अवांतस्य लघः सतरतो ग्रहर्णी छादयेत्कफ: ॥ 
मंदाि गोख॑ कु जनयेद्वा प्रवाहिकाम । 
अथवा पाचन राम॑ वछासं च विपाचयेत ॥ 

अथे--अब बमनके अनंतर विरेचन ( जुछाव ) की विधि कहते है। प्रथम 
मनुष्यको घृतादिक पिलायक स्निग्धकरे फिर उसको खिन्करे अथांव उत्को 
बसीने निकाले, फिर वमन करावे, वमनके अर्न॑तर उत्तम प्रकार जुल्लावकी द- 
वाइ देकर दस्तकरावे यादि विना रदके कराये जो वेद्य दस्तकराताहें तो उस 
रोगीका कफ अधोमागंम ( नीचे ) जायकर ग्रहणी ( छठी पित्तपरा और आग्ने 
धरा जो कला उसका ) आच्छादन करेहे, कि जिसमें अभ्निमांचध तथा गौरव 
कहिये अंगोंका भारीपना और प्रवाहिका रोग ( अतिसारका भेद ) इन रोगोंकों 
उत्पन्न करेहदे अथवा अधथस्रस्त ( नीचेगएहुए ) कफ ओर आमको पाचन ( श्ञ- 
प्कप्ंडमूलादिक ) करके ( पाचयेत्‌ ) अथात्‌ पचावे ॥ 

हमको इस स्थलुपर इतना लिखेविन नहींरहा जाता कि हकीम लोग कहते है 


कि हमारे यहां मैसा जुछाव देनेका उत्तम कायदा है ओसा हिंदी वैदकर्में ख्वाव 
(स्वप्)मेंभी नहीं मिलनेका, जेसा हमारे जुद्घावसे विमारकी तवियत प्रसन्न रदह- 
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१ वमनके अनेतर दस्त क्यो करावे एसी शंका होनेसं कहते हे किं-भेड, चरक, 
सुश्रुत, और वागमठ इत्यादिक अंयोका यह अभिप्रायहै कि वमनदेकर, छः दिनके प- 
श्ातू तीनादेन ल्लिग्य करे फिर तीनदिन अंम्मेस्े पस्तीन निकाडे, फिर तौनदिन हलका 


भोजन देकर सोझ्हवे दिन रेचन (्‌ दस्त ) करावे यह ग्रंथकाराका अभिप्राय 'छछोकम 
“ सम्यक ” पद धरनेसें जानानाताहै । 
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ती है ओर साफ होताहै भेसा दैध कभी नहीं करसकेगा, इसफा कारण यही है 
कि हमलोग प्रथम मरीजको मुंजिस देकर महकों छुलाय मुलायम कर फिर दस्त- 
कराते है तो बहुव जल्द ओर बहुत सफ़ाईके साथ दस्त होते है और विमारभी 
खुसी रहता है || 
परंतु इस तरह कहनेवाले हकीमोंकों हम निरे पेशापनंदन ही जानेहे सेर मु- 
सलमान हकीम कहेतो कहे, परंतु दो दिनसे पैर अडानेवाले कि जिन्होंने अ- 
ध्छीरीतिसें दिकमतके भी पूरे २ ग्रंथ नहीं देखे, फिर दमारे ग्रंथ देखना! तो उन 
को मानो एक बढाभारीं समुद्रका तैरना है । जेसे हमारेही हिंद हकीम हमारी 
और इमारे शास्तंरोकी निंदा करते है तो हमको उनकी बद्धिपर अत्यंत 
शोक होता है कि देखो जैसे कोई वाहक अपने घरमें अमूल्य पदार्थ परेहुए 
ओंको अंधकार वृत्त न दीसनेसें तुच्छ मोलके दूसरोंके पदा्थे लेकर अपने मन- 
में यह विचार फरदा है कि से पदार्थ अम्नल्य हमने नहीं देखे और उनकी 
वो अत्यंत इज्जत करता है। यादे उसका पिता आदि कोई वा मनुष्य उसको 
दीपकका उजेला दिखाकर घरके धरे हुए पद्ार्थीके दिखछाये ओर उनका गुन- 
भी वतलावे तो उस छडकेको कितनी खुसींदों और फ़िर वो दुसरेकी तुच्छ व- 
स्तुओंकी तरफ देखेभी नहीं? क्यो देखे जिसके हाथमें चिंतामणी आगर पो कोदी 
पैसोंकी तरफ क्यो देखेगा ॥ " 

इसी हृष्टांठके अनुसार दमारे दिंदुपाई जो हकीमी विद्याके जालमें पढके 
अपनी अमोल वेयादिद्याका मभाव न जानके इसकी निंदा करते है यो उक्त 
बालकके वतौर है; पादिे उनको उनके घरकी धरीहुई वस्तु दिखलाई जाय दो 
अवश्य फिरजो दुराग्रही भौर जाहिल नहीं है वो इसकी प्रशंत्ता करते २ यक- 
जावेगे और उनको यह निश्चय होजावेगा कि दकीमी और डाक्टरी भादि 
विदा हमारी ही उ्छष्ट ( जूठन / हं-- | 

उन भोलेमाठे भारयोंकों इम इसजगे हिंदी जल्लायकी विधि दिखलाकर 


कहते है कि हमारे हिन्दी वैध्धकका फायदा ठीकदे के अन्य मुदकके हकी सो 
का काया * ॥ 


अव आप देखिये कि हमारे प्रथफर जिसकी जुछाव लेनाहो वो प्रथम घ्रृतआं 
दिको थीवे कि जिससे देहकी रगरंग और नाडीआददिकि जिनमें मदाद मराहै 
वो अत्यंत चिकनी होजावे। बाद इसके उसरोगीके पर्सीने निकाले, पसीने 
निकालनेफा यही फारणहै की प्रथम धीऊे पीनेसे उसका देह चिकनाहों गया 
. फिर जो स्वेदन करातो जदां २ पर मवाद विकट रहाया दो पंसीनेके निकाल- 
ते तत्ताल सवदेहते मल गद्े गया। जैसा स्तेइन भौर स्वेदतमें मवाद फूछताई 
न 
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और ढीला पठता दे अओेसा आप राख मुजिस पिलायाकरो कभी नहीं भवांद 
मलायम होगा ? इसीस हम छोगोमें मुज़िस नहीं देते ॥ 
अब पींछे कराई उलटी तो जितना छात्रीके ऊपर कफ जमा हुआ है वो सव 
निकलजावेगा यांदि इसको बिना निकाले जुलाव देवे तो वो कफ नीचे जायकर 
मंदाग्र; प्रवाहिका आदि रोगकरता है इसी कारण रोगीको वढावलू विचारके 
रद करावे जिससे ऊपरका भाग साफहो जावे ॥ 

फिर दीना जुद्वाव तो वो सव मवाद फुलाहुआ और अलूग घराहुआ जल्‍द 
निकल जावेगा, फिर भी उसको देहमे रहे हुए मवाद साफ करनेको बस्तिकम 
करतेहे । अथोत्‌ दवाइयोंके रसकी पिचकारी उसकी गुदामें मारते है कि जि- 
स्से रहा सहा विलक॒छ मल साफ होजाबे । इसपकार प्रवेव॒स्वी और उत्तर व- 
सती तथा शिरोवस्ती आदि अनेक प्रकारसे हमारे रोगीको साफ़ करना लिखाहे 
इसरीविसें जव वो शुद्धरोजाता है तव नकाहत वहुत आयजातीहे इसके वा- 
से फिर वृहण चिकित्सा द्वारा उसको पुष्ठ और वलूवान करनेकी विधि लिखीहैे 

इसप्रकार शुद्ददए मनुणष्यकों कदाचित्‌ रोग नहीं होते इसीसें हमारे शासत्रमें 
जहाँ लिखाहै तहां यही आज्ञाहै कि “ ये तु संशोधने शुद्धा न तेपा पनरुद्भव३ 

वाकी संपूर्णविधि इस हमारे वृहलिघेदुरत्नाकरमें गौर करके देखिये और 
जिनको जो शंकाहोदे वो हमसे पूछे हम अपनी बुढिके अचसार उनका समा- 
धान करेगे-इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु हमारे शाखसेदी अन्य विजायतवालोंने ली 
नींहे कद्दांतक लिखे ॥ 

































_ दर तोंकादूसराप्रकार रे 
स्निग्धस्य स्नेहनः कार्य सदेंः स्पिन्नस्य रेचन मत 
अर्थ--घृतदुग्धादिक स्मेहद्वव्य करके सिनिग्ध मनुष्यकी तथा पिंडेषप्टिकादि के 


रके स्विन्न ( अथ|त्‌ जिसके पसीना काठाहों ) असे मनुष्यको दस्त कराने 
चाहिये ॥ 








विनावमृनकेद्स्तकरानेयोग्य्‌ 
गरदतो वसंते च देहशुद्धश्नेविरे चयेत्‌ । 


अन्यदात्ययिके काले शोधन शीलयेड्व॒धः ॥ 
अधथे--शरदऋतुम और वसंतकालमें मनुष्यके क्रीरश॒द्धीके वास्ते जलाव 
देवे कि जिससे देह शुर्दाहोकर शरीर उत्तमदीखे | तथा उक्तकालके सिवाय द- 


क्न्न्म्न्न्न््क्न्न्प्नन्मा- राय आ अत इइबक ला बइ... मल कु... मी मी की... 


मार्टीका गोला टिंकिया आदे करके | 
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सरे कालमें रोग उत्पन्नदोनेसे उसकालमें वेथ रोगीका अच्छीरीतिसें विचार क- 
रके दस्तकरावे तात्पयय यहहे कि शरद और वसंत्तकतुर्मे बिना वमनके भी द- 


स्तकरापे परंतु अन्य ऋतु नहीं ॥ 
शक स्तकरानेयोग्यरोग रु 
पित्त विरिचन दद्यादामीडते गदे तथा । 


उदरे व तथाध्माने कोछठाशुद्धी विशेषतः || 
अर्थ--पित्तके विकारमें, आमवात, उर्दररोग, अफरा, और, वद्धकोए 
( मलनउतेरे ) इन रोगोंमें वेधकों विशेषताकरके दस्तकराने चाहिये ॥। 


दोपदूरकरनेमें विरिचनको उत्छ्टता 
दीपाकदाचत्कुप्याति जिता लेंपनपायनः | ' 


येत संश्ाधने शुद्धा न तेषा पनरुद्धवः ॥| 
अथ--कफादिकदीप लंधन और पाचन औपघसें यद्यपि शमन ( शांति 2) 
हे जातेदे फिर कारूपायकर कुपित होतेहै, परंतु जो दोप वमन विरेवन आादे- 
संशोधन करके शुबहुए है उनदोपोंकी फिर फदावैत्‌ उत्पत्ती नही होती अर्था 
त्‌ संशोधन द्वारा दोप जडसें नष्टहों जाते है ॥ 
 दुस्तकरनियोग्यमनृष्य.. 
जीणज्वरी ग्रव्याप्तो वातरक्ती मगंदरी। अशेः पां- 
डदरग्रंथिहद्रोगार्रचपीडिताः ॥ योनिरोगग्रमेहात्तों 
गल्मशीहवणार्दिवा: । विद्रधिच्छ्दिविस्फोटविएची 
कुछ संय॒त[ः ॥ कणनासाशिरोवक्रग॒दमेद्रामया-विताः 
पकतञयीक्षिरोगात्तो रूमिक्षारानिद्वदिताः ॥ श्र 


ह“+५, है पी, अं 
लिनो म्रजधातात्तां विरिकार्शा नर मताः॥ 
अथे-भीफैज्वर,बच्छनाग विपादिकर्स व्याप्त, वातरक्ती, भरग्ंदर, का बवासीर, 
पांडुरोगी, उदररोगी, गाठकारोगी, हृदयरोग, अरूचि, ममेह, योनिरोग, गौ- 
छावाला, गिल्ली, अणरोगी, विद्रधि, वमन, विस्फोटक, वियू्ी ( देजा ) कोढ, 
१ उदररोगीको दस्तकरावे ये प्रथम कह आये हे परंतु विशेषता दिखानेकी यहांपर 


फिर कहाँहे । २ देखो देनांगे दस्त करना स्पष्ट हिखाँहे परंतु यह ठोक विरुद्ध होने 
से वैथकी वर्नित है । 



























बार. 





१२०६ 





नृदलिपण्टुरजाकरः 


कणेरोग, नासारोग, मस्तकरोग, मखरोग, गुदारोगी, छिंगमेंउपदशादिकरोंग, 
कलेजेकारोगी, सूजन, नेत्ररोग, कृमियोग, सोमरोग, क्ञारजन्यविकार, वातरोग, 
शूलरोग, और मृत्राघातरोग, इतमेरागेसि ध्याप्त मनुष्यद्स्तकराने योग्य अ- 
धात इतनेरोगवाले मनुष्योको दस्तकरना चाहिये। 
दस्तदेनानिषेध 

बालवृद्धावत्तिस्निः्धक्षतक्षीयीमयान्वितः । शांतिस्त्‌ 
पातेःस्थूलश्रगर्भिणी च नवज्वरी ॥ नवप्रसूतानारी 
च्मदाग्रिश्व मदात्ययी | शरल्यादितश्व रुक्षत्र न- 


विरेच्या विजानता ॥ 
अर्थ--वालक, आतिदृद्ध, अतिस्निग्धमनुष्य, उरःक्षतकरकेक्षीणमनुष्य, मयक- 
रकेयुक्त, श्रमित ( जोमेहनवकरनेसेंथका ) है, प्यासंघवरायाहुआ, अत्यंतमो- 
टामनुष्य, गमिणी छी, नवीनज्वरकरफेपीडित, नपप्रसृतास्ती, मेंदामिवालामनु- 
ए्य, मदात्ययरोगी, शर्यकरकेपीडित, तथा रूक्ष ( निस्तेज्ञ ) मनुष्य इनको च- 
तुरवेद्य दस्त न करावे [ जो करावेतो वो मखेजानना ] 


बहपितते मृदु मध्यऔरक्रको8 
हुपित्तो मूढः प्रोक्तो बहुशलेष्मा च मं ध्यमः। बहुवात+कर 
कोष्टी दुषिस्च्यः सकथ्यते । मृद्वीमात्रा मदीकोीए्ट मध्यकोछठ 


का ऐप 

च मध्यमा परे तीक्ष्णामता तज्ज्ैमृदुमध्यमतीक्षणके॥। 

अधथे--जिस मत॒ष्यका कीोठा अत्यंत पित्तकरके व्याप्तहे वो मनृष्य मदुकोष्ट 
( नरमकोठेवाला ) जानना | तथा जिसके कीठेमें अत्यंत कफहोवे वो ,मध्यम 
कोटका जानना। तथा जिसके कोठेमें असंत वायूहोवे वो मनुष्य कर ( कठिन) 
कोठेका जानना । यह ऋरकोठेवाला दस्त करानेमें दुखदाई है [ अथोत्‌ इसको 
फरडौसभी फरदढी दवादेने परभी दस्त नहीं होते ] और जिसका नरमकोठाहे 
उसको मदु ( नरम ) औपघकरके मदुमात्रादेवे । तथा जिसका कोठा मध्यमहै 
उसको मध्यम औषध करके भध्यम मात्रादेनी । तथा जिसका कोठा ऋ्रदेउसको 
तीक्षष औपध करके तीक्ष्णमात्रा देनी चाहिये।बों ओपध आगेके छोकमें फहतेह॥ 


मनाया नम .७-.७.त.->ढअर पर..." ान-पा-+-++ा..आन--++++ माना" माना मांस नाना... न नव "धर -थ४...3......3..-..... ३-8० ०३००. रा ना भा. 


२ तथा मंदाप्रिवल्लेको भी वैद्य दस्त न कराबे कारण कि रहीसही जो जठरामे है 
वो भी दस्त कराने शाति होनाती है। २ कांच, काथ- सई, नख. इत्पापिक शरी 
रमें रहनेप्ते नो दुपी होताहे उप्ते शल्यादेत जानना | 









































विरेचनविधि' ५१२०७ 


ह्रो्ट 


मूडुमध्यमादिको थम महुमध्यमादिक ओषध 
मृदुद्रोक्षापय श्रंचतैजेरपि विरच्यते ॥ मध्यकस्ित्रता- 


विक्ताराजइल्षेपिरिच्यते ॥ छः स्तुकपयता हेमक्षीरी 
दंतीफलादि्भेः॥ 
अथ--जिसका नरमकोठाहै उसकी कालीदाख, दूध, और अडीकेतेलसैही 
दस्त होतेहें और जिसका मध्यमकोठादे उनको निसोथ, कुटकी, और अमल- 
तासकागूदा इन तीनऔपधोकरके दस्तहोतेंहे अतएव एही ओपघ देवे । तथा 
जिसका क्रकोठाहै उसको धूहरकादूध, देमक्षीरी ( चौक ) जमालगोठा, आदि 
धब्दसे जलफ इन्द्रायनकीजड सनाय आदि इन करके दस्त करावे, तो दस्तहोंवे 


परंठु वेधकी उचितहै कि इसमें विपरीत न करे अर्थात्‌ भृदुकोठेवालेकी कूरको- 
ठेकी औपध नदेय, भौर ऋरकोटेपालेको नश्नकोठेकी भ देवे । 


: दस्तोकीहीनोत्तमादिमात्रा गा 
मात्रोत्तमार्िरेकस्य त्रिंशद्वेगेः कर्फातिका । 
, वेंगेंः विशतिभिमेध्या हीनोक्ता दश्वेगिका ॥ 


अथ--दस्तके देग ३० होकर अतके दस्तमें कफगिरेतों उत्तममात्रा जाननी 
तथा दस्तेके २० वेगदोकर कफ निकलेतों मध्यम ओर दशवेग होनेके उपरांत 
यादे कफंगिरने रंगेतों होन मात्रा जाननी। यदि दस्तचहिये जिनने दोवे परत 


जयबतक कफ नहीं निकठे तकतक ज़ुरठाव उत्तम नहीं कदझाता, आप और क- 
फूके निकलनेपरशिी जुलावकी तारीफंदे । 


दस्तामकाठेआदिकीम(ाकाप्रमाण 

द्विपले श्रेष्माख्यात मध्यम च पटंमवेत्‌ 

पलाद व कपायाणां कनीयस्त विरेचने ॥ 
अधथे--दस्तह्टोनेमें दोपल काढादेनेस उत्तम दस्त होतेंहे, भौर एकपल देने- 
से दस्त मध्यमहोते है, तथा अर््धपल ( दोतोढे ) देनेसें दस्त फनिष्ट शोते है ॥ 


१ आँव ये नाभिके चारचो तरफ ढिपटी है और उपरर्स बदढामारी मढका ल्पेटा र- 
गाहुआ हे. जब यह म्राणी दत्तकी दवाई छतांहै वो ऊपरके मढके ठपेटेमेंस थोडाबह 
ते मल निकलतांहे परंतु जब आम निकडनेकों होती है तव इसप्रा्णीके नामिके च॑ (रोतर्‌- 
फ थोडा बहुत मरोदा होने लगता है उप्त समय जाननाकि अब आम निकड़ेगी। 

































वृहनिषण्दुरत्नाकरः 


दस्तोमिकल्कादिकोकाप्रमा 
कल्कमोदकड्रणोनां कृर्षमध्वाज्यलेहतः । 
कृपैद्यय पल वापि वयोरोगायपेक्षया ॥ 


अथे--कल्क,-मोदक ( रूदडू ) ओर च्वर्ण ये प्रत्येक सहत ओर घीर्मे मि- 
लायके, कपे ९ दस्तहोंनेके अथे देवे, अथवा-अवस्था और रोग इनका तारतम्य ' 














।आक- 


पित्तोत्तरे निव्व श्चूण द्राक्षाकषा थादिमिः पिवेत जिफला- 
क्ाथगोमून्रेः पिवेत व्योप॑ कफार्दितः ॥ तिवृत्सेधव्शु- 


हु 0 कम आन 


ठीनां चृणमम्छेः पिवेन्नरः । वातार्दिती विरेकाय जाँ- 


गलानां रसेन च ॥ 
अथ--पिचकी अधिकतामें-निसोथका डूर्ण कर दाखके कादेमे मिलायके 
देवे, आदि शब्दकरके गुलुकंद, गुलावकेफूछ,-सोफ,-सनाय इत्यादिकके काढे 
से देवे । ओर कफके प्रकोप होनेसें त्िफलाका कादा और गोमृत्र दोनोको मि- 
लाय उसमें सोंठ, मिरच, पीपछ, इनका च्रणडालके देवे । तथा जो मनुष्य वा- 
गुके कोपसे पीडितहो उसको निसोथ, सेंघानिमक, ओर सोंठ, इनका चूर्णकर 
नीयूंके रससे देना चाहिये । अथवा जंगली जीवोंके मांसरसके साथ देवे तो 
दस्तहोय ॥ 

















अन्यओपपकरकेदस्तोंकाविधान 
एरंडतैल जिफला कार्थन द्विगुणेन च । 
५ हक हे. ता पयोभिवो ना चिरेण विरिच्यते ॥ 
अर्थ--अंदीके तेलसें दूना त्रिफलेका काठा मिझाय दोनोको एककरके पीदे 
अथवा उसअंडीके तेलको दूधमें मिलठायके पीवेतो वहुत जल्दी दस्तदोवे ॥ 


.. कंतुमेदकरकेदर्तकीविधि 
त्रिवृ्तांकोटवीज॑ च पिप्पटी विश्वभेपजम | 
समृद्दीका रसक्षोद्र वर्षकाले विरेचनम ॥ 


अर्ध--निसोध /इन्द्रजो,-पीपल,-सोंठ,-दाखकारस और सइत इनऔप- 
धोंको दस्तदहोनेके घास्ते वर्षोकालमें देना चाहिये ॥ 











विरेचनादवोये! 


>मेविरेच 
बखिवद्धरालभा म॒स्ता शकेरादिव्यचंदन । 


द्राक्षां बना सबक शीत च पनात्यथे ॥ 


अथे--निरसोव--धमासा,-नागरमोथा/-शकर,-उत्तम सपेद चंदन,-और 
घलहटी इनका चूणे कर दाखके पानीमें मिलाय शरद कालमे पीधे, तो इस्सें 
दत्त होवे । ये दस्त शीतलहे ओअसा जानना चाहिये ॥ 


हेमंतकऋतुमेविरिचन 

त्रिवता चित्रकं पाठामजाजाीसरलां पर्चा । 
हेमक्षीरी च हेम॑ते चृणमुष्णांबना पिवेत ॥ 
अथे--निर्मोथ,-चित्रक,-परठकीजढ,-जीरा, देवदारु, व, और चोक, 


अथवा पीलादूधकाभूहर,-इनका चू्णकर गरमजलरूसे हेमंतक्रतु ( अगहन और 
पीपमास ) में छेवे तो दस्तहोय ॥ 


शिशिरओरवसंतर्मपिरेयन 
पिप्पली नागर पिध दयामातिवृतया से है । 


आग आकर. मियक. 


लिहेत्क्षीद्रेण शिशिरे वसंते च विरिचनमू ॥..“, 
अथ-पीपर,-सोठ,-सैंघानिमक,--विधायरा,-औओर निसीय इन औपधोंका 
घू्णकर सदतमें निायके शिशिरऋतु और वसंदऋतुम डेवेतो इससे दस्तहोय॥| 


॒ मे लेये 
ग्रीष्पक्रतम विरेचन 
तिवताशकरात॒ल्या ग्रीष्मकाले विस्विनम ॥ 

अर्य--निर्नोयका चूणकर उसमें मिश्री मिलायके दस्तहोनेके वास्ते ग्रीण्स 

£ गरमीकी ) ऋतुरम सेदनकरे तो दस्तहोय ॥ 

सुख दस्तहोनेके लिये अमयादि मोदक 

अभयामरिचं शुंठी विडंगामलकानिच। पिप्पलीपि- 

प्पलीमूल त्वकूपत्र॑ मुस्तमेव च॥ एवानि सममागानि 

दंती च द्विगरणा भवेत ॥ बिवृदष्टगणान्नेया पडगणा 

चात्र शकेरा।मधना मोदक छूत्वा कर्पमाजप्रमाणत॒ः। 


एकेक॑ भक्षयेग्रातः शीत चानु पिंवेजजठम॥तावृद्धिर 


१९०९, 









































१२१० वृहन्निषण्णुरत्राकरः 


च्यते जंत॒योवद ष्णं न सेन्यते॥पानाहारविहारेएं भंवे- 
न्नियत्रणं सदा॥विषमज्वरमंदागिपाडकासभगंदरान॥ 
विदाहडीहमेहांश्व यक्ष्माणं नयनामयाव्‌॥ वातरोगं 
तथाध्मानं मूचठच्छाणि चाइमरीं पृष्टपादवरिजप- 
नकदज्दररुज जयेत्‌ ॥ सतत्तं शीठनांदेष पलितानि 


विनाशयेत्‌ ॥अमयामीदकोहेतद्रसायनवरास्मृता ॥ 
अर्थ--हरढ, कालीमिरच, सोठ, वायविडंग, आवले, पीपर, पीप- 
रामूल, दालचीनी, पत्रज, और नागरमोथा, ये दश ओपध समान भागले तथा 
दंतीकीज़द, तीनभागले, निसोथ आठभाग, मिश्री छभभाग इस प्रमाण सब 
ओऔपधोके भागढे कर सबका चूणेकर सहतडाल एकएक तोलेकी गोली वनावे, 
इसमेंसें एकगोली प्रातःकाल दस्तहोनेके अर्थ भक्षणकरे ऊपरसें थोटा शीतलज- 
ल पीबे, और जवतक दस्तहोवे वव तक गरम पदार्थोका सेवन न करे, तथा 
पान और भोजन तथा विहार कहिये परिश्रमादिक इनको सदेव नियमित ( प 
रमाणका ) करे, कि जिससे विपमज्वर, मंदाप्रि, पॉडुरोग, खांसी, भगंदर, कु्, 
गुल्मरोग, बवासीर, गलगंद, भ्रम, उदररोग, दाह, त्तिल्ठी, भेह, राजयक्ष्मा, 
नेत्ररोग, वात्तरोग, पेटकाफूलना, मूत्रकृष्छ, पथरीरोग, और पीठ-पसवाडे- 
कमर-ऊरु-मौघ-संदर-की पीड़ा इस सबरोगोको दूरकरे। इस मोदककों 
अभयादिभोदक कहते है । यह अभयादिमेोदक निरंतर सेवन करनेसें पलित 
( सपेदवालोंका होना ) दूर होय और फालेवालहो यह अभयादि भोदक उत्तम 


. रसायन झूपहे॥ ही 
दस्तोकीसहायकरनेवालेपदार्थ 
पीत्वाविरेचनं शीवजलैः संस्तिच्य चक्षुपी । 


सुगंध किचिदाप्राय तांबूले शील्येन्नरः ॥ वन 
अर्य--पनुष्यको दस्तकी ओपध देकर पश्चात्‌ उसके नेभ्रोंकों 
छिडके सौर छुगंधित वस्तु ( अतर आदि अगेजा आदि ) मुंघावे, तथा वीटा . 
घवावे इत्यादि विधिके करनेसे उत्तम प्रकारके दस्तहोते है ॥ 


















































.  ऐस्तहोनेपररहनेकेनियम 
निवातस्थो न वेगांश्व॒ धारयन्ने स्वपेत्ततः । 
शीतांइ न सप्शेत्क्ापे कोप्णनीरं पिबेन्प्ृहुः 






विरिचनावाधि: १२१ १- 
अरथ--दस्त होनेके अनंत्तर हवामें न बैठे, मल भूत्रका जब २ वेग आदे उ- 
सी वखत त्यागे रोके नहीं, जवतक दस्तहोय तवतक सोवे नहीं जुद्धावर्मे 
किसी २ को निद्रा अधिक आती है ] शीवरूजलका स्पर्श करे नहीं | दस्तोंमें 


गरमजरू वीच ३ में पीतारहे ओेसा करनेसें उत्तम दस्त होतेंहे ॥ 


द्र् तोमेनि कलनेवाली वस्तू 
वद्ासोषधपित्तानि वाष्वंति यथा व्रजेत्‌ । 
रेकात्तथा मर्ुपित्तं भेष॑ज व कफो वजेत्‌ ॥ 
अर्थ--वमनकी औओपच लेनेसें कफ़ तथा जो औपध दीनी है वो एवं पित्त 
ओर वायु ये पदार्थ जैसे बमनेके साथ बाहर गिरते है ।उसी प्रकार दस्तकी औपघ 


लेनेसें मछ-पित्त ओर जो औपधलीनी है वो एवं कफ ये पदार्थ गुदाके द्वारा 
वाहर गिरते है ॥ 











दएविरिेचनकेअवगण 
दु्विरक्तस्थ नाभेस्तु स्तब्धर्लं क॒क्षिशूलता। परीप 
वातसंगश्व केंडमंडलगोराः ॥ विदाहो रुचिराध्मा- 
नें भम*छदिश्व जायते । 
अथै--उत्तम दस्त न होनेसें इस प्राणीकी नामिमें स्तब्धत्ता, कुसमेंशुल, म- 


ल और अधोवाप इनकी अप्रगृत्ति, शरीरमें खुजली, तथा चकते, ये उत्पन्नहो 
तथा अंगॉंका जदपना, दाह; अरुचि, पेटका फूलना, भ्रम ओर वमन थे उप- 


द्रवहोते है ॥ 
(जिसकेउत्तमदस्तनहुएड्रीउसकायत्न ) 
त॑ पुनः पाचने:सेऐेपक्तासंस्ेहरेचयेत । 
तेनास्योपद्रवायांति दीप्तेमिलेघतामबेद ॥ 
आअधे--मजिस मनुष्यको उत्तम जुछाय न हआहो उसे आरग्यधादि पाचन काठ 


"देकर आमको पचन करावे, फिर उसको स्नेहपान ( श्वापिलायके ) उसके 
कोठेकी चिकनाकरके फिर दस्तकरावे | मेसा करनेसे संपूर्ण उपद्रव दरदाकिर 


जरराध्रि प्रदीप्रहोष, और अंग इल्‍हूका होयहे ॥ 
अंत्यंददस्तहनेकेउपद्ठ व 


किम, ँवाक:. 


विरेकस्थातियागेन मच्छाभशी ग॒दस्य च | 
५३. 














१९९२ वृर्दन्विधण्ुरताकरः 
शूठे कफातियोगःस्थान्मांसधावनरसनिम्म ॥ 


भेदोनिम जलाभासं रक्तेचापि विरिच्यते । 
अर्थ--मनुष्यको बहुत दस्तहोनेस मूच्छो-गुदा ( कांछका ) निकलआाना 
और ग॒दामें पीढा-ये उपद्रव होते हे। तथा कफ अल्य॑तगिरे, और मांस घुले हु- 
ए पानीके समान तथा मयके समान अथवा चर्वीके सामान तथा जलके स- 
मान गुदाके द्वारा जल और रुधिरभी गिरे है॥ 


जत्यंतदस्तोकाउपाय 
तस्य शीर्ताइमिः सिक्ते श्रोरें तेंदुलडिमिः । 
मधमिश्रेस्तथाशीतः कारयेद्रमर्न मृदु ॥ 
अथै--दस्त अत्यंत होनेते मनष्यके शरीरकों शीवलजलकी धारसें मिगोवे 


तथा चामलके धोवनके जलरूमें सहत मिलायके पिवांवे, तथा नरम वमन करावें, 
तो ओसा करनेसे अत्यंत दस्तोंकी शांति होय ॥ 


दस्तबंदहोनेकाउ पाय _ 
सहकारतच*कल्को दश्ासोवीरकेन वा । 


पिष्टो नामिप्रलेपेन हंत्यतीसारमुल्यणम्‌ ॥ 
अर्श--आपकी छाहको गौकी छाछमें अथवा सौवीरमें पीस कल्ककर नाभीके 
ऊपरलेपकरे तो अख्यंत दस्तदोना वंदहोय ॥ 


अजाक्षौरें पिवेद्गापि वैकिरंहारिणं तथा । शालिमिः 
पष्ठिकः स्व॒ल्पे मप्तरेवापि भोजयेत । शीतेः संग्राहि 
भिर्दिव्यः कुयोत्संग्ह्णं मिपक॥ 

अथे--दस्त बंद होनेवास्ते बकरीका दूध पियावे । अथवा विष्किर पक्षी 

२ कच्चेजों अथवा भुनेनोओंको कूट उसमें पानीडालके उस्त पात्रका मुख बंदुकर तीने- 
दिन धरा रहनेंदे तो सॉवीर वनकर तथारहो इसीमकार गैंद्वका भी वनायलेना ॥ 

टौका कारेने दस्त बंद करनेका विपय होनेके कारण सौवीर शब्दकरके कांनी 
लेना असा कहांहे । उसकांगी वनानेकी विधि इस प्रकार हैं के एकमिद्यीका पात्रछायके « 
उसके भीतर सरत्तोकातेडा चुपददेवे फिर उसमें निर्मंठ जरू भरके राई,-जीरा,-पैधानि 
मक,-हींग,-सोठ,--हलदी,-इन छःऔपधोंका चूर्ण तथा भातसाहतपेन,-कुछर्थकाका- 
दा,--ओर थोड़े वांसके पत्तेये सब वस्तु उम्रपात्नम डाडे तथा धीके तडेहओ उठदके बड़े द- 


स्‌ पांच उसमें डाले,-उसका मुख बंदकर तीनदिन घरा रहनेदे जब उसमें सटाईकी मा 
स् आने छंगे तव जानेकी कांनी वनकर तयार होगई । 






































१२१४ वृहृन्रिघण्ठुरताकरः 


कि श क नाराचरत्त ४ जल, +«  + नीम. 
' तुल्य॑ पारदर्टकृर्ण समरिच गंधाश्मतुल्य॑ त्रिभे विश्व 
सत्रिगणंतातो नवग॒र्ण जेपालबीजं क्षिपेत्‌ ॥ खलवे 


'देंडयुगं विमये विविवत्संन्यस्थ पर्ण ततः स्विन्न गोमय 
वन्हिना सत भवेन्नाराचनामा रसः | गंजेक प्रमितारसो 


हिमजहे: संसेवितो रेचयेद्यावत्कोष्णजर्ल भजेत्खड- 


नरो भोज्य॑ तु दध्योदनम्‌ ॥ 
अर्थ--शुद्धपारा,-फुलायाहुआ सुहागा,-कालीमिरच,-ये समान भाग छे- 


वे और शुद्गगंधक तीनोके समान लेवे तथा सोंठ तीनमाग,-जमालगोटाके बीज 
नो भाग,- इन सबको दोप्रहर खरलकर-पत्तेपर निकारू आरने उपछो को अ- 


पिपर स्वेदन करे इस रसका नाम नाराचरस है यह एकरत्ती खांडकेसाथ देवे 
ऊपरसे शीतलजलपीबे तो दस्तहांय और गरमजलपीनेसें दस्तबंददोते 
इसके ऊपर दद्दीभात खाना पथ्य है ॥ 


द्वितीयनारावरसः 
जेपालेन समेः सूत्तव्योपटंकणगंपके/नाराचः स्थाद्र- 
सोमापमात्रः सर्पिःसिताण त॥। हंतिसंग्रहमानाहमाम- 
 शूल तथाज्वरम॥बेलाज्वरं विरकेण शीवलांवानिषेवणम|॥ 
अथे---जमालगोटा,-पारा,-सोठ,-काली मिरच,-सुहागा,-मंधक ये समा- 
नभाग लेकर एकत्रकरके खसरलकरे तो यह नाराचरस सिद्धहोदे,-इसमेंसे ६ रत्ती 


रस खांड ओर घीके साथ देवे तथा ऊपर शीतल जल पियावे तो मछसंग्रह,- 
अनाहवायु ( अफरा ) आमशल, वेलाज्वर, इनका दस्तहोंने सें नाश करे दे ॥ 
(टीतीदेणरसेनदर इच्छाभेदीरसः 
टीतीदष्णरसेन्द्रटंकणव्िः प्रोक्तः समंताब्रिधा कुँ- 
भीवीजयु्त विमये समवेदिच्छाविभेदी रसभावछंशके- 
ग्या युतेन चलक॑ पुंसः सुख रेचयेन्निः शेप॑ मलदोप- 
मेपविनिरंत्यचैयथेमं हरिः ॥ 

अर्थ--सोंठ » काीलीमिरच,-पारा,- झुद्यागा, गंधक ये समानभागछे उस्समें 
जमाठग।दा पिया डालके परलकरे इसको इच्छाभेदी रस कद्दते है इस रस- 




































वास्तप्रकररणम, १२१८ 





को ३ रचीले सांदके साथ खाय ऊपरसें जितने चुल्कू शींतठजलके प्रीवे उतने- 
ही दस्त इस भराणीकों होते है यह सुसजुलाव सबरोगोंकों नाशकरे जैसे एिंट 
हाथीका नाझ करता है ॥। 


द्वितीयदच्छाभेदी रसः 
अंभोवीय व टंके वलिमरिचयत शृगवेर च त॒ल्य॑ यी- 
ज्यं नेकुंभबीज समशिखिसहितं मर्दित याममेर्क ॥ 
भक्तगंजादिमात्ं शिश्षिरजलय॒त प्यक्ततल्पलम॒च्ये- 
दिच्छामेदी रसो<यं प्रवकठमलहरः स्वेरोगेकहर्ततां ॥ 
अर्थ--शद्धपारा ९ तोला, गंघक, कालीमिरच, सोंठ- जमालगोंटेकेवीज, 


चित्रक, ये सवे औपघ समानभांग लेकर एक प्रहर खरहूकरे इसको इच्छाभेद[- 
रस कहतेहे यह प्रवछमलका नाशकर संपर्णरोगोंकोी हरणकरे है । 
















हे अथबस्तिप्रकणम्‌ विज 
ब॒स्ति| द्धानवासाख्यो निरुरश्व तवः ते यःलेह- 
दीयते सस्यादनवाप्ननामकः ॥ कपायक्षीरतैलेयों- 
निरूहः स निगयते। बस्तिमिदीयते यस्मांतरमात 
बस्तिरितिस्मतः ॥ 
अथै--अंडकोशादिक करके गृदाँम मो पिचकारी मारतेदे उसकी बस्ती क- 
हतेदें वो वस्ति अनुवासन, और निद्धहन इस भेदसें दो प्रकारकीहे उसमें तेल 


घी- इत्यादि चिकनाईकीजलो पिचकारी मारतेंदे उसझे अनुयासन ओर कादे 
दूध-तेलूइनको एकत्र करके जो पिचकारी मारतेदे उसको निदह वरुती कहते दे। 


है ... कारांवर हि है 
वातोल्वणेप दापिप वातिवा वस्तिरिष्यते। 
उपक्रमाण | सव॒पां सांग्रगा खिविघश्य स* ॥ 
... निरूहीन्चासनोवस्तिरुत्तरसंप्रकीतितः ॥ 
अगे--जवोस्वणदोपोम अथवा केबल वातके दोपमें बेस्तिकम करना चा- 
दिये, यह सएणें फमे(म॑ अग्रगण्य ( मरय ) दै। सो तीनमकारवीट १ निददय- 


स्व, २ अन॒वासनवस्ति, ओर तीसरी उत्तरवस्ली ॥ 



























वहलिधण्टुरताकरः 


प्रथमअनुवासनवस्ति 
तत्रानवासनाख्योहि बस्तियः सोञ्च कथ्यते॥पूर्वमे- 
वततोबस्तिनिरूहाख्योभविष्यति॥ निरूहादत्तर चे 

' व्‌ वस्तिस्थादत्तराभिधः | अनुवासनभेदश्व मात्राव 


स्त्रिदीरित/पलद्वयंतस्यमात्रा तस्मादधोपिवामंवेत्‌ ॥ 
अथे--तहां प्रथम अनुवासन नामक वस्तिकों कहके फिर निरूहवस्ती तथा 
उत्तरवस्ती कहेंगे । तथा उस अनुवासनवस्तीका भेद मात्रावस्ती है, उस मात्राव- 


स्तीमें ल्ेहादिकीकी मात्रा दोपलकी है। अथवा पलमात्रकी जानती इसप्रकार 
वस्तीके चारभेद जानने ॥ 


अनुवासबस्तीमयोग्यप्राणी 


अनुवास्यस्त रुक्षः स्थात्तोक्ष्णात्रेः केवलानिी ॥ 
अथे--क्ष ( स्नेहपान रहित ) और प्रदीधे अमभ्रि जिसकी वों और केवल 
वातरोगी असे मनष्योंकों अनवासन वस्तीके योग्य जानने ॥ 


अनुवासनअयोग्यपुरुष 
नानुवास्यास्त कुष्टीस्यान्मेदी स्थ॒ठ्स्तथीदरी ॥ नास्था- 
प्या नानुवास्थाः स्प॒रजीणन्मादतृड्युता।॥ शोकमू- 

च्छारुचिमयश्वासकासक्षयात॒रा$ ॥ 
अथं--#ट्टी, प्रभेही, स्थूलपुरुष, उद्ररोगी, ए अनवासन वस्तीके योग्य न- 
हीहे । तथा उन्माद ( पागल ) अजीर्ण, ठ॒ुपा, शोक, म्र्चर्छा, अहूचि, भय, शवा- 


स, खांसी, और क्षय इनकरके पीडित जो मनुष्यदै वो आस्थाप्य (निरूद्दवस्ती) 
में योज़नाकरे “नानुवास्या: '' अथीद्‌ उनकी अनुवासन वस्तीमें योजना न करे 


( वस्तीका मुखस्थापन विपयमे सुवणो दिकीकीनली » 
नेत्नकाय सुवर्णा दिधातमिदक्षवेणमिः । 


ऋण, के हे कुल गे पत्र कुल. हि... हिं।। कु... बैग 


नलेदतेविपाणाग्रेमेणिभिवोविधीयते ॥ 


अरथ--नेत्र कहिये गुदार्म पिचकारी मारनेके लिये नठी- यो सुवर्णादि धा- 
तुक, अथवा बांसकी, अथवा नरसलूकी, हाथीदांतकी, अथवा सींगके अ प्र त- 
था विदछ्लोर अथवा मूर्यकांतादि ( आतसीकांचआदि मणियोंकी फरनीचारिये) ॥ 
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(रोगीकी अवस्थानुसतार नलीका प्रमाणकरे ) 
एकवर्षात् पड़पे यावन्मानंपंगलम । 

ततो द्वादशक यावन्मानंस्थाद्टसयवत ॥| 
ततः परं द्वावशमिरंगंलेनत्रदीषता ॥ 


अर्थ--बस्तीकी नही एक वरपषेसे लेकर छः वर्ष पर्येत छः अंगुल प्रमाण, त- 


था छ/्वपेसें लेकर बारह वर्षपर्यत आठ अंग प्रमाण लेंदी, तथा बारह वर्षके 
पश्चात्‌ बारह अंगुलकी लेबी नली बनाना चाहिये ॥ 


चलाकाछदफकीममाण 


और बाय, . अं 


मुद्गाछेद्र काया छिद्र कोछास्थिसन्निर्म | यथासं- 
ख्यं भवेन्नेत्रं “लक्ष्णं गोपुच्छसंनिम ॥ आतरांगएमा 
नेन मूलस्थलंविधीयते ! कनिष्ठिकापरीणाहमंग्रे च- 
गटिकामुर्ख ॥ तन्यूलेकणिक दे व फार्यभागाचतर्थ 


कात्‌  योजयेत्तत्र वरस्ति च वेघद्रयविधानत: ॥| 

अर्य-- जो छः अंगुलठकी नठीहै उसका एिद्र मूंगके दानेके समान, और ' 
जो आठ अंगुलकी नहीहे उसका छिद्र मठरके दानेके वरावर, और जो बारह 
अंगुल कंदी नलीहे उसका छिद्द वेरकी गुठलीके प्रमाण इसप्रकार ऋमकरके 
नलीका छिद्धकरे । ओर वो नली चिकनी होकर गौकेंएछके समान होनी चा- 
हिये । तथा उस नछोका गूर रोगीके अंगरठाके वरावर मोटा मोर अग्रभा- 
गर्म कनिष्ठुका उंगलीके प्रमाण मोदी करके उत्तका मुख गोलकरे, तथा उस 
नलीके तीन भाग छोठके चतुर्थभागंक प्रल्मे दोकांगका कमलपत्रक समान ब- 
नाय दहरिणादिकोफे अंडकीवस्ति उस जञगे लगाय उसकांगकासे बस्‍्तीके दोनों 
भाग वॉधदेने, कि जिससे संधि म रहने पावे । 


वस्तीकिसकेआंडीकीयनाविसोकह तेरे 
मृगाजमकरगवां माहपस्यापे था भवेत | 
मन्काशस्य वस्तिस्त तदभावेन चमेजः | 
कपायरक्तः सुमृदुवास्तिः स्रिग्घी दठो दितः ! 


१ जैसे गोकी पूँछ ऊपरती मतदी होती है बीचमें मोटी और नीचे फिर ऋमर्स प- 
तही होती घटी गई है अंसी यनावे | 
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अशै--हरिण, बकरा, स़अर, बेल, अथवा भैसा इनके आंडोकी बस्ती बना 
नी, यदि ये न मिलेतों इनके चामकी वस्ती धनावे तथा उसवरस्तिकों वेरकीछा- 
ल इत्यादिकोंके कांढिम रंगे एवं नप्त जीौर चिकनी तथा इृढ होनी चाहिये। 
ब्रणबस्तीकाप्रमाण 
ब्रणबस्तेस्त नेत्र स्थात्‌ >लक्ष्णमण्ांगठ्ीन्मतं । 
मद॒छिद्र गृप्रपक्षनालेकापरिणाहे च । 
क्षे--त्रणमें जो वस्ती योजना करीजायहै उसके नेत्र ( नली ) आठ अंगुल 
की लंबी और चिकनी तथा उसकाछिद्र मंगके समान करे। तथा गीधके पंखका 
नली जितनीमोटीहोदीदे इतनीमोटी इस प्रकार व्रणवर तीकी नली बनानी चाहिये॥ 
ब स्तीकेग्रण 
शरीरोपचय वर्ण वलमारोग्यमाय॒पः। 
करुते परिवद्धि च बस्तिःसम्यगपासितः ॥ 
अथे--बस्तीका उत्तम प्रकार सेवन करनेसें शरीरकीशदि, कांति, बल, आ- 
रोग्य और आयुकीर्शदधे ये गुण उत्पन्न होतेहे ॥ 
. वस्तीकासेवनकाल 
दिवसांते वसंत च सेहे वस्तिः प्रदीयते। ग्रीष्मवषो 
शरत्काले रात्री स्थादूह॒वासनम्‌ ॥ न चातिस्िग्धम 
जन भोर्जा पत्वानुवासबंत्‌। मद मूच्छो च जनय॑द ह्ठे 
धास्नेहः प्रयोजितः ॥ रुश्षे मक्तवतोत्यन्नं वर वर्ण च 
-.. दीयते। यक्तः ्ेहमता जंतुंभोजयित्वान॒वासयेत्‌ ॥ 
अर्थें--वसंतऋतुमें स्नेहवस्ती ( अनुवासम बस्ती ) सायंकालमें करे। ग्रीप्म- 
फतु, वषोऋतु और शरदऋतुरम राजिमें वस्तिकर्म करे । तथा रोगीको अत्यंत 
क्तिग्ध भोजन करायके अनुवासनवस्तीका अयोग कदाचित्‌ न करे क्योकि इस- 
प्रकार करनेंसे मद, और मच्छ[को करेहे | तथा अत्यंत रूखा भोजन करायके 


वस्तीमयोग करनेसे बछ ओर कांति इनकी हानी दोतीहै इस वास्ते थोटा ल्लेद- 
युक्त भोजन करायके फिर अनुवासन वस्तीदेदे ॥ 


( वस्तीमें दीन और अतिमान्राका निपेष ) 
हीनमात्नाइभो वस्तीनातिकार्यकरी स्पृतों। 
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अतिमात्रो तथानाहकमातीसारकारकी ॥ 


शान, च४, बी, 


अर्थ--अन॒वासनवस्ती तथा निरूहवस्ती इनकीमाजा होनेस अत्येतकार्य न- 
होंदो, अथोद रोग उत्तमरीतिस दूर नहींहों। तथा पूर्वोक्तदोनोबस्तियोंकी अति- 
मात्रा होनेसें अनाहरोग, ग्लानि ओर अंतिसार ये रोग उत्पन्न होतेह । 


उत्त मादिमात्राकथन 
उत्तमस्यपलेः पड़मिमेध्यमस्य पढेःख्रिमि: । 


पलद्वचर्पेन हीनस्य य॒क्ता मात्राउवासने ॥ 
अधथे--उत्तम भकारवाले वली मनुप्पको अनुवासन वस्तिमं छ। पलकी मा- 
था जाननी,-भध्यम वलवाले मनुष्य उसको तीन पलकी मात्रा जाननीं। ओर 


हीनवली मनुण्योकों डेढ पछके प्रमाण मात्रा जाननी । यह वस्तीकी मादाका 


भ्रमांण कहा || 
नेहमेंसेंबवआदिकीम 


इर्सेंधवाम्यां च देय॑ स्नेहे च चणकम । 


चत॒द्व॑यमापके 
तन्मात्रोत्तममर्ध्यांत्या पटचत ; || 
अथै--संवावरी और सेंधानिमक इनका चूण अनुवासन वस्तीमें देनाजी क- 
हाँंहे उसकी मात्ना छभमासेकी है वो उत्तम, और चारमासेकी- मध्यम, एवं दो- 
मासेकी ददीनमात्रा जाननी । [ शतावर और सैंधेनिमकका चूणे वेलमें मिलाया 


जाताई | 























अनुवासवस्तीदिनेकासमय 
विरेचनात्सप्तरात्रे गते जातवलाय च । 


परालुवास्याय वस्तिर्देयोीन॒वासन:॥ 
अथे--मनुष्यको रेचन ( जुछाव ) देकर सातदिन जानेके वाद बल आनेपर 
* उसको भोजन कराये अनुवासन नामक वस्तीमें जो योग्य मनृष्प उसको 


अनुवासन वस्ती देनी चाहिये ॥ 


वस्‍्तीवेनेकाप्कार 
अथानुवास्थं स्वम्यक्तर॒ष्णां ठस्वेदितं शने। भोजायि 
ता यथाशाख््र रुचे चंक्रमर्ण ततः ॥ उत्तृशनिरवि- 
ण्ज योजयेस्स्रेहवस्तिना । सुप्तस्य वामपार्शन 
" | 
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पामजघाप्रसारिणः ॥ कुंचितापरजंघस्य नेत्र स्विग्पे 
गुदे न्यसेत्‌ । वध्वावस्तिमुखेसून्र वामहस्तेन धारये- 
त्‌॥ पीडयेदक्षिणेनेव मध्यवेगेन धीरधीः। जूंगा[का- 
सक्षवार्दीश्व बस्तिकांले न कारयेत्‌ ॥ 
अथै--अन॒वासन बस्तीके योग्य मनुष्योंके देहमें तेल ठगाय गरमजलसे अंग- 
में हलका पसीना काठ उसको यथाशाद्र लिखित भोजन कराय थोडासा इधर 
उधरको फिराय यदि उसको मलमूत्र अधोवायु त्यागनेकी इच्छा होयतों करा 
यके फिर बस्तिकर्ममें योजना करे । और उसको वाई करवट सुलाय वाएपेरको 
लंवा पसार दहने पेरकों संकुचित करे ओर गुदाको चिकंनीकर वस्तीकीनछी 
पस्तीके मुखमें डोरेसें बांध उन नलीको गुदाके ऊपर धरे तथा कुशलवेद्य उस 
नलीको वाए हाथमें लेकर दहने हाथरसें मध्यमवेग करके दावे,-तथा पस्तीके 
समय जंभारेलेना,-खांसना,-और छीकना इत्यादिक रोगीको न करनेदेवे 


[ खांसी आदिके करनेसे पिचकारीका तेल ऊपर चढ जाताहे अथवा नीचेही 
रहे ठीक स्थानपर नहीं पहचे इसीवास्ते ज॑भारे और खांसना आदि वर्जितहै ) 


... पिचकारीछ्यानेमेंकाड. 
त्रिंशन्मात्रामितः काः प्रोक्तो वस्तेस्त॒पीडने 
ततः प्रणिहितः स्लेहउत्तानोवाकञतं मंवेत ॥ 

अथे--पिचकारी मारनेके समय तीसमात्रा पयेत काछ जानना और वो 
स्नेह भीतर जानेसे सोवाक ( जितनीदेरमें सोवार आंख मिचे ) इनतवी देरतक 
चित्त सोया करे उसमात्राका प्रमाण आगेके छोकमें कहते है ॥ 
, अमात्राकाप्रमाण 
जातुमंडलमावेष्टय कुर्योच्छोटिकयायु्त॑ । 
एकामात्रा भवत्येपा स्त्रेपं विनिश्वय: ॥ 
अथ--घोद्फे चान्‍्योतरफ हाथफेरके ज्रट्की दजावे इतने काझाकि एकमात्रा 
होती है । यह सर्वत्र निश्चय है तथा मात्राकाप्रमाण अन्यत्रभी ग्रैथोमें लिखा ऐ 


सो देखलेना ४ 
































क वाड्मात्राकाप्रमाण 
निमेपोन्मेपर्ण पंसामंगुल्या छोटिकायवा । 
३ उसको घोवटीकी पतली पेयाकरके पिवावे । २ गुदार्म घी लगापकर । 
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वक्षरोचारणं वा वाइमत्रियं स्पृताइपेः ॥ 
अथें---निमेपोन्मेपण ( पछकोका खोल़ना मूंदना ) चूबकी वजाना,-अथवा 
गुरुअक्षरके उच्चारण इनमें जितना समय लगता है उसको वाद्मात्रा कहते है ॥ 


पिचकारीलगानेकेपश्रातकिया 
प्रसारितेः स्वेगानियथार्वीय प्रसपेंति। 
गेत्तलयारेन॑ ब्रीचारांश्व शनेः शने ॥| 


54 शक की 


स्फजोश्व ततः श्रांण गरय्यां चवात्क्षिपत्ततः । 


- जाते विधाने तु ततः कुयान्निद्रों पथासुखभ ॥ 

अथें--पिचकारी मारनेके पश्चात्‌ रोगी हार्थपर आदि सब देहफो दीलाक 
रके पसारदेवे के जिस्ते रसादिकधात अपने २ स्थानपरणावें । तेयथा रोगीके 
हाथपेरके तलकी तीनवार इछकी ( धीरे २ )तीन २ ताछ देवे उसीप्रफार स्फिम 
( कूला ) आरश्रोणी ( कवठिपश्वातभाग ) में तीन २ वार ताक मरे । फिर उ- 
सकी शय्या ( पलेंगपर ) बैठाने । इसप्रकार वस्तीविधि होलेके अन॑ंत्तर रोगीकों 
सुखपूथक छुलायदे ॥ 



























मी कल, 


.. उत्तमवस्तिकमहनिकेशुण 
सानिलः सपरीपश्च स्नेहः प्रत्येति यस्य 8 । 


उपद्रव वेना शीघ्र स सम्यगनवासितः । 
अथे--गुवाके भीतर गयाहया जोस्नेद् वो वाय तथा मरू-इनफ़े साथ उ 


पद्रव्क बिना तत्काछ बाहर आनेगें उस मनुष्यकों वस्तीकर्म उत्तम हुआ झेसा 
जानना ॥ 








लेहकाविकारदरहोने मंउ पाय 
ण।न्नमथसायदह्ठे ज़ेहे प्रत्यागते पन+ । लष्वन्नं भो 
जयकाम दीप्ताग्रिस्त नरो यदि ॥ अनवाधसिताय देय॑ 
स्यादितरेह्ििसुखोदर्क । धान्यशेठीकपायों वा ख्लेह 


व्वापीत्तनाशनम्‌ ॥ 
अथ--गुदाके रास्ते स्नेहनिःशेष ( संपृणे )आहर आनेरे और यदि मनष्यकी 
अगे प्रदीप्तदोंवे तो उसको सा्यंकालमें पराने अन्न किचित नित्यफे आहारकी 


१ एक ब्षके चावल अथवा साठदिनके पनेवाले € सोठी ) चावक पथ्यर्मे देते । 











श्श्र्र वृहन्निधण्टुरलाकरः 


अपेक्षा कम पथ्यमें देवे और अजुवासित मनुण्यकों दुसरे दिन सुखझोदक देवे 
अर्थात्‌ गरमजल पीनेको देवे अथवा धनिया,-ओर,-सोंठ,-इनका काठा करके 
देयतो स्नेहका विकार दूरहोय ॥ ' 


वात दिदोषोंम पिचकारी मारनेक | प्रमाण 
अनेन विधिना पट्टा सप्त चाष्टों नवापे वा ! 
विधेया वस्तयस्तेषामन्ते चव निरूहणम ॥ 


अर्थ--पूवोक्तविधिकरके वातादिक दोषोंर्मे छ/वार अथवा आठवार अथवा 
नोवार पिचकारी मारे उस पिचकारियोंके अंतर्में निरुह वस्ति योजना करे ॥ 


बस्तीकेगण 
दत्तस्तु प्रथमो बस्तिःस्नेहयेद्स्तिवंक्षणो। सम्यकद्त्तो 
द्वितीयस्त मूपैस्थमनि्ं जयेव॥बर्ल वर्ण च जनयेचृ- 
तीयस्त प्रयोजितः।चतुर्थपंचमों दत्तो ज्नेहयेतां रसा- 
सृजी॥पएछ्ठो मांस स्लेहयति सप्तमो मेढ एवच। अष्टमो 
नवमश्वापे मज्जान च यथाक्रम ॥ एवं शुक्रगतान्दी- 
पान द्विगणः साध साधयेत।अश् दशा प्टादशका नव स्ती- 


नां योनिषेषते॥सकुंजरवलो श्रस्य रमेत्तल्योमरप्रभः॥ 
अथें--प्रथम वस्ति ( पिचकारी ) मारनेसें वह वस्ती वेक्षण ( अंडसंधथि ) 
द्वारा शरीरमें स्रेह न करे है अर्थाद धातु वढावे है। दूसरी पिचकारी मारने से 
मस्तककी बायुकों दूरकरे | तीसरी पिचकारी मारनेसें शरीरमें वल-कांति आ- 
वे।चीयी ओर पांचवी पिचकारी मारनेसें रस ओर रक्त इनकी इद्धि होय । छटी 
ओर सातवी पिचकारी मारनेसे मांस और मेदमें स्निग्घता आती ह६। आठवीं और 
नवम पिचकारी मारेनेंसें मज्ञामें और लछोकमें जो चकारहे इस्ते शुऋषातुर्मे स्नि 
ग्यता आती है। इस प्रकार ट्विगुण ( १८ ) पिचकारी देनेंसे शक्घातुगत जो 
दोपदे उनका नाश होय तथा जो मनुष्य ३६ पिचकारियोंका सेवनकरे उसमें 
हाथीफे समान बहू और वेग घोडेके समान होय एवं देवस्वरुप कांतिदोयदे॥ 


अनवासनवस्तीऔरनिरूहनवस्तीयेकिसकोदेनी इसका प्रकार 


रूक्षाय वहुवाताय स्नेहवर्सित दिने दिने। दयादेचस्त 
थान्यपामन्यवाधामपाहरत ॥ स्नेहोल्पमात्रो रुक्षाणां 












































पस्तप्करणम्‌ 


है, हि | आक 
दीपिकाठमचात्यय | तथा निरूहाक्लघाना मत्प मा 
ञरः प्रशस्यत्ते ॥ 

अर्थ--रक्ष होकर जो अल्ंत्त वायुसें पीडित मन॒ष्य उसको वैद्य दिन २ में स्मे- 
हवस्ती देवे । अथोत्‌ स्नेहकी पिचकारी मित्त मारे । उसी भकार “ अन्‍्येपां 
कहिये स्निग्य और स्थलांदिक मनुष्य उनके “ अन्या “ कहिये निरूहण वस्ती 
दिनरमें देवेती “ बाधा ” कहिये रोग दरहोय । तथा रुक्ष मनुष्य उनके स्नेह“ 
वस्ती अल्पदेवे अथाद स्मेहकी पिचकारी हरूकी मारे । परेतु रोगी बहुत दिन- 
का वचाहुआ होय तो स्निग्ध मनुष्य उसके निरूहवस्ती अल्पदवे ॥। 


तत्काल्सेहबा हरनिकृलेउसकाउपाय 
अथवा यस्य तत्काल स्लेहो नियोति केवलः । 


तस्यान्योषन्यतरो देयो नाहि स्निग्धस्य तिष्ठति ॥ 
अरथे--स्निग्ध मनुण्यकी गदायें पिचकारी मारनेसे उसी बखत चिकनाई वा- 


हर निकल आती हैं ठहरे नहीं है इसीसें स्नेहवस्ती देकर उसी समय निरूदब- 
सती देधे, इसप्रकार पलठकर दोनो प्रकारकी वस्तीदवे ॥ 


( ल्लेहवाहर न निकले उसके उपद्रव और उपाय 2 
अशुद्धस्य पलोन्मिश्रः स्ेही नेति यदा एन। तदा शे* 
थिल्यमाध्यानं शूले श्वासश्र जायते | पकाशयी गुरुले 
च तत्र दद्यान्विरूहणम | तीढण तीएण|पाधियुता फल- 
वर्तिहिता तथा॥यथालुलोमनोवाय मलसेहश्व जायते | 
तथा विरेचन ददात्तीक्ष्ण नस्‍्यं च शस्यत ॥ 

अरथ--बवमन और पविरेचन इत्यादिक करके जिसकी शद्धी नहीं करी उसकी 
गुदासें यदि मठामिश्रित स्नेह वाहर आदे नहीं तो उसके देहमें शिविलता, औ- 
र॒ अफरा ( पेव्का फूलना ) शूछ, श्वास, और पक्राशयमें भारीपना, थे उपद्रव 
होते है । इनके द्रहोनेके वास्ते तीक््णानिरूहण वरसिति देनी चाहिये | इसीभकार 
तीक्ष्ण औपध करके युक्त भेंसी फलवरदीदे जिससे बाय अधोगामी होकर मल 


मिश्रित स्नेह ग॒दाके रास्ते बाहर आधे, वथा उसीजकार तीक्ष्णज्ञुझाव भोर त्ी 
द्ष्णनस्य ए देने चाहिये ॥ 


( स्नेह बस्ती जिसको उपद्रव करे नही उसका विधान। 2 
यस्य नोपद्ववं कुयोत्स्नेहबस्तिरनिःसृता । 
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सर्वोल्पो व्यावृत्ते रोल्ष्यादुपेक्ष्यः सविजानता ॥ 
अर्थ--स्नेहवस्ती ( स्नेहकी पिचकारी ) श॒दामें मारनेक अर्नेतर गरुदाका सँ- 
पूर्णभाग व्यावृत ( व्याप्त ) होनेसे अथवा मनुष्यके रुक्षपनेके कारण ग्रदाके ए- 
कदेशमें व्याप्होंके रहनेसें शु्वदिक उपद्रव नहीं करे | तो पिचकारी ( स्वेहव- 
सती ) उसीपग्रकार गुदा धरी रहनेदे ॥ 


अहोरात्रिम भी स्नेह वाहर न आधे तो उप्तका उपाय । 


क. ४... का. 


अनायाते घहोरात्रे स्नेह संशोधनेहरंत्‌ 


वा... जा... हुलिगा॥,.... हिम्ग॥ 


स्नेहबस्तावनायांते नान्‍्यः स्‍्नेही विधीयते ॥ 


अथै--स्नेहकी पिचकारी मारनेसें जो स्नेह वाहर नहींआवे उसके दोवार 
पिचकारी मारके स्नेह घाहर आदे ओअसायलकरें। अथवा जो* स्नेह अहोरात्र 
( दिनरात्रि ) में वाहर न आवे उसको ज़ुलाव देकर तेलकी वाहर निकाले ॥ 


| अनुवासनपैल ह 
गुड्च्येरंडपूर्तीकभागीठरषकराहितम । शतावरी सहचर 
काकनासा पलोन्मितम ॥ यवमाषातरसीकीलकुलित्या 
न्‌ प्रसृतीनि मतान। चतुद्रोंणांमसा पक्त द्रोणशेवेण 
तन च ॥ पचेत्तठाढक पंष्यंजविनोय॑ पलोन्मिते3 ॥ 
अनुवासनमेताद्वे सबवातविकारतत्‌ ॥ 

अर्थ--गिलोय,-अंडकीजड,-कंजाकीछाल,-भारंगी,-अडसा ,- रो हिपद्‌ण,- 
शतावर,-पियोवासा,-काकतुंढी, ये नो ओपध एक २ पललेवे । जॉ,-उठव,* 
अलसी,-पेरकी गुठढी,-और कुछथी, ये पांच ओऔपचध दो दो पलले, इन सब- 
फो फूठ पानी ४ द्रोण डालके एकद्रोण जल बाकी रहने पर्यत ऑंठावे, उसमें 
तिलका तेह एक आढक डालके ओर जीवनीय गणकी औपधी एक २ पल 
कूट चूणकरके मिलावे, फिर उसको भोठावे जब काटा जरके तेलमात्न शेप रहे 


तव॒ नीचे उतारके तेल छानलेवे ॥ इसको अनुवासन तेल कहते है | ये तेल सं- 
पूर्ण बायुक रोगोको दर करताह ॥ ञ 

है शव्यादिवेलम्‌_ 
रांनाएप्करट्ंप्णाग्हामदनामरदारा[|भाशताव्यकुप्ट- 


आछ 7 । आ हे 


यप्चाव्वचचाबिल्वहुताशनैत।सुपिऐट्रि गण क्षीर तैटं 



























वरस्तिप्रकरणर्म 


तोय॑ चत॒र्गंणम । पक्ता बस्ती विधातव्यं मूठवाताहु 
ठोमनमअशज्ापि ग्रहणीदीषमानाई विषमज्वरम ॥ 


कट्यरुपष्ठका8 स्थान वातरामांश्व नाश्वयंत ॥ 
अथे--तिलतैक ४ सेर, दूध ८ सेर, कल्कके वास्ते कचूर, पुृहकरमूल, 
पीपछ, मेनफल, देवदारु, सोंफ, कूठ, मुझहरी, चच वेलगररी, और चौीते- 
फीछाल, ए सब पमिलायके सेरभर लेवे । जरू १६ सेरले, सबको मिलाय तेल- 
की विधिसे सिद्धकरे । यह वस्तिक्रियामें अयोग करनेसें फुपित वायुको अनुलो- 
मभ करे ! तथा बवासीर, प्रहणीदोष, अफरा, विपमज्वर, ओर जांघ,-कमर, 


भोर पीठके दातरोगको द्रकरे | इसे शठबादे तैल कहते है ॥ 
वेचादितेलम 
वचापष्करकुट्टेठा मदनामरसिंघजैगाकांकीलीदयय- 
एचाह्न मेदीयग्मनरा घिपेः ॥ पाठाजीवकजीवंती भा- 
गीचंदनकटफलेः ॥ सरलागरुबिल्वाम्ववाजिगंधागरि 
वद्धिमिताविडंगारगवधव्यामा निवन्मागधिकर्द्धिमिग। 
पिष्ेस्वैल परेत्क्षीरं पश्र॒सलरसान्वित॒म ॥ गल्मा- 
नाहगिपंगाशगरहणी मत्नसंगिनाम ॥ अन्वांसनॉपे- 


घायक्तेशस्पतंगनलरशं!ंगणाम ॥| 

अथे--विलतेल' ४ सेर, छोटा पंचमूलका काढा १६ सेर,-दूध, २६ सेर 
कल्कके वास्ते वच,-पुहदकरमूछ,-कूठ,-इलायची,-मैनफल,-देवदार,-सेंधाने- 
मक,-कांकोली,-क्षीरकांको ली,-मुर॒ह टी ,-मेदा,-महामेदा, >अमठता से, पाठ, 
जीवक, “जीपंतीशाक,- भारंगी.-रालचंदन,-कायफल,--सररूकापएह्,- अगर,चे ल- 
गिरी, नेब्रवाला,-असर्गंघ,-चीता,-इंडि, वायपिदंग,-कीरवारेकीगिरी,-सारि 
निसोध,-पीपर,-हृद्धि.-येंद्र सब भीपध ९ सेर ले। जरू १९६ सेर, तेलकी- 
विधिस सिद्धक रे, यह तैल गोला,-अफरा,-मदाओ,-ववासीर,-संग्रहणी,- मूतरोग, 
और वातरोग इन समस्त रोगोंमें अनुवासन भयोगम देवे. ॥ 


चित्रकादितेठम 


चिन्रकादिविषापाठा दन्‍्तीविल्ववचामियेः सरठांश॒- 
मतीराष्णा नीठिनीवतरंगछे;॥ चव्याजमोदकांकोर्ट 
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भेदायुग्ममुरह॒मेः जीवकर्षमवषो भूव स्तगं पशता हयेः ॥ 

रेन्वश्वगंपामंजिस्का शटीपुष्करतस्करे॥ सक्षीरं विपचे- 
तेल मारुताभयनाशनमू॥ गृप्र्सीखंजकुब्जाब्यमूत्री- 
दावत्तेरोंगेणाम॥गस्यते5्टपबलाग्रीनां बस्तावाश- 


नियोजितम्‌ ॥ 

अथ--विलतेल ४ सेर,-दूध १६ सेर, कल्ककेव[स्ते चीतेकीछाल,-अतीस॑- 
पाठा,-दंती,-वेलगिरी,-वच ,-सोफ,-निसोथ, सालपर्णों,-रास्ना,-नीली,-अ- 
मलतास,-चव्य,-अजमायन,-काकोली,-मेदा,-महा मैदा,-देवदा रु, जी वक +- 
ऋषभक,-सांठ,-अजमोद,-सोफ,-रेणुक,-अस गं घ,--म जी 5, - क चू र,- पुहकर मू्‌- 
ल,-चौरकाचरी,-यहसव १९ सेर ले । जल १६ सेर,-तेलपाककी विधिसे वनावे। 
यह ग्रभसी,-खंजता,-ऊकुवटापना,-प्त्राधिक्य,-और,-उदावत्तेरोग,-वलधहिन,- 
तथा मैदाम्िि, इत्यादि रोगमें इस तैलका अनुवासन कमे उत्तम है॥ 


.., . खपैतिकादिपलय्‌ 

भतिकेरंडवर्षाश राष्णावपकरोरहिषेः ॥ दशमलसहा- 
भार्गीपड़ग्रंथामरदारामिः॥बलाना गवठामर्वा वाजिगं- 
धामृताहयेः ॥ सहाचरवरीविश्वा काकनासाविदारि- 
भिः ॥ यवमापातसीकील कुठत्थेः क्थिते: शृतम्‌ ॥ 
जीवनीयप्रतीवाप॑ तैलं क्षीर चतगंण ॥ जंघोरुत्रिक- 
पश्वंवहुम॒न्य[दिरएःस्थितुम। रन्‍्यादातवैकाएं 
स्तु वस्तियोगेनिपेवितम ॥ 


अथ--विलतैल ४ सेर, काथकेवास्ते अनमायन,-अंडकीजढ,-सांठ,-रास्ना, 
अदूसा,-रोहिपदण,-दशमूल,-मुद्रपर्णी.-भारंगी,-वच,-देवदा रु,-खरेटी , - गगेरन,मूर्व, 
अस्तगंध, गिलोय, पियावांसा, सतावर, सोंठ, काकडोंडी, विदारीकंद, जो, उदद्‌- 
अलसी, देर, झुलथी, ये सत्र २॥ सेरले जल ६४ सेर लेफे काडाकरे, जब १६ 
रेर रहे त्तव उतारक छानलेय, फिर जीवनीय गंणका कल्क, दूध १६ सेर, सब- 
को एकत्र कर तेलकी विधिसें सिद्धकरे । इस तेडफी अनुवासन द्वारा प्रयोग 
फरेतो ज॑ंघा, ऊरू, त्रिक, पसवाडे, कंपे, भुजा, मन्यानाटी, और भस््तकगत 
वातकेरोग यह नष्ट होवे ॥ 
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गवन्त्यादितिलग 
गवन्त्यातिबलामेदाकांकी लीड यजी रकेः । ऋषमभा- 
तिपिषारृष्णाकाकनासावचार्मरेः ॥ राष्णामदनय- 
उच्चाहमरलाभीरुचन्दनेः | स्वयंगप्ाशदीशंगीकल- 
शीसारिवाहयेः ॥ पिश्स्तैलपृतं पर्क क्षीरेणाप्टगणेनल ॥ 
तचानवासने देय शक्राग्रिवल्वर्द्नय ॥ बृंह्ण- 
वातपित्तप्न गुल्मानादहरं परम। नस्ये पाने च संग- 


तमुद्रेजचुगदापहम ॥ 

जथ--तिलतेल ४ सेर । घुत १ सर | जीव॑ंती, अतिवला, मेदा, मद्गमेदा, 
झॉकोछी, पक्षीरकांकोली, जीवक फऋषभकऊ।, अर्तीस, पीपल, काकडोडी, वच, 
देवदारु, रास्ता, मेनफल, मुल्हटी, सरल, सतावर, रक्तर्चदन, कौछके बीज, 
कचूर, काकटासिंगी, पिठवन, सारिवा, ए सव औपधी ९ सेरले। दूध ४० सेर 
केक दिधि पूवेक तेछासिडकरे । इसका अनुवासन करनेसें शुक्र, आमि, और व- 
लकी दृद्धिकरे, देहको पुष्टकरे, वायु और पिचकी शांति, एवं गोला और अ- 


फरा रोगकों नष्टकरे | नस्प-तथा पानमें इसका व्यवद्वार करेतो उध्वेजश्रुगत रो- 
गोंका नाञकरे । इसे जीव॑त्यादि तेल कहते है॥ * 

मध॒कादितलम 
मधछकोशीरकाश्मयकटकोत्पल्चदने/ शयामापशक- 
जीमृत शक्राहातिविषांबमिः ॥ तैलपादे प्रचेत्सपिः 
पयसाष्टगुणेन च। न्यग्रोधादिगणकाथयरक्ते वस्तिष 


गा पी, आ 


योजितम ॥ दाह्मसग्द रवीस पवा तश्चोगिर्तीविद्ध पी र। 


पित्तक्तज्वराय्रांश्व हन्यात्पित्तततान गदान ॥ 
अर्थध--तिलतेल ४ सेर । घृत १ सेर । न्‍्यग्रोधादिगणकीकाय २० सेर ! दृ- 
ध ४० सेर। कल्कके बास्ते मुलहटी,-सस,-कंभारी,-कुठकी,-कमलगट्ा,- 
रक्तचदन,-अनंतमूछ, पद्मास,-नागरमो या,-इन्द्वजों, नेत्रवाठा,-अतीस,-ए सद 
१ सेरलेवे । सबको तेलकी विधिसें औदायके तेल सिद्ध करलेवे, उसका अनु- 
बासन करनेस दाद,-प्रदर,-दिसपे,-बातरक्त,-विद्रधि,-तथा पित्तकछ॒द अनेक 
प्रकारके रोग दरकरे ॥| 
9५ 











































ह् ५ ह “ चहाँभेधण्टुरलाकर: 


. मृणालादितेलम. 
मृणालेत्पलशाडूकसारिवादयकेशरेः । चंदनद्रयप्नू 
निंव पद्मवीजकसेरुकैः ॥ पटोलकटकारत्त गुंद्रापर्प 
तृणमूलरसेन च। 
शणसंयुक्त तम्‌ । नस्ये- 
5भ्येजनपाने वा हन्यात्पित्तगदान्‌ बहून्‌ ॥ 
अर्थ--तिलतेल ४ सेर । ठृणपंचमूलका कादा १६ सेर | दूध ८ सेर। क- 
रकके वास्ते कपमल,-नीलकमल,-नीरूकमलकीजड,-सारिवा,-अनंतमूछ, के- 
शर,-रक्तचेदन,-सपेदचंदन,-चिरायता,-कमलगद्दा,-कसेछ,-पेलपत्र, कृुटकी 


मजीठ,-भद्रमो था ,-पित्तपापडा,-अडूसा, ये सब १ सेरले | सवका यथ।विधि तै- 


ल सिद्धकरे । इस तेलकी मस्य-मालिस-पीना-और वस्ति क्रियामें प्रयोग 
करनेसे अनेक प्रकारंके पिचरोगोकों निवारण करे॥ 


त्रिफलायेतेठम 
त्रिफलातिविपागवीत्रिवृचित्रकवा सके! । निंवारग्व- 
धपड़ग्ंथासप्तपणेनिश्ञाद्यंः ॥ ग़ड़चीन्द्रस॒रारुष्णा 
कुएसपेप॑नागरेः। वैलमेमिःसमेः पक्क सरसादिरसा- 
रजुतम॥पानाभ्यंजनगंड्पनस्थवस्तिपु योजितम । 


स्थृलताल्स्यकंड्रादीन्‌ जयेत्‌ कफठतान गदान्‌ ॥ 
अथे--तिलतेल ४ सेरं | सुरसादिगणकास्वरस १६ सेर-। कल्कके लिये- 
त्रिकला,-अतीस,-मूवो,-नित्तोय,-चीतेकीछाल, अडूसा,-नीमकीछाल,-अमल 
तासके पत्ते, बच, सतोनाकीछाल, हरदी, दारहलूदी, गिलोय, सहझाहू, पीपल, 
कूठ, सरसो, और सोंठ, सब, ९ सेरलेवे | तैछसिद्धकरे इसतेलके पीनेस मालि 


ससे कुरा नस्य-और बस्तीकम करनेसे स्थठता, आलस्य, और खुज॒कीआदि 
कफके विविधविकार दूरहो | यह्िफलादितिलदे । 


. ढ,& पाठायंतैलम _ 
पृठा[जमोदाशा ड्रंणस पष्पटंद्वयनागरः | सरठाग- 


रुफालीयमार्गचिव्याम्रहमः ॥ मस्चिलाभयाकट्ठी 
शर्टीग्रंथिककद्फलेः। तेलमेरंडपैलंवा पक्षमोमिः समा 
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पुतम्‌ ॥ वही केंटकमूछाम्यां कायेन द्विंगुणेन च ॥ ह- 
न्धादन्वासनैदेतं सवोन फफठतार गद़ान्‌ ॥ 

अर्थ--तिछतिछ अथवा अंदीकातेल ४ सेर-! वह्ठीपंचमूछका कांदा ८ सेर 
केटक पंचमृडकाकादा ८ सेर । कल्ककेवास्ते- पाठ, अजमोद, महाकरंज, 
पीपल, गजपीपल, सोठ, सरल, अगर, कालीयकाए्ट, भारंगी, चव्य, देषपदारु, 
कालीमिरच, इलायची, हरह, कुटकी, कचूर, पीपरामूल, और कायफर सब १ 
सेरलेवे । इनसें तेछकों विधिपूवक सिद्धकरें इसका अनुवासन कफ्रकृत समस्त 
रोगोंकी निवारणकरे । इसे पाठादि पैल कहते ॥ 
विडंगाव॑तेलम 
विडंगोदीच्यर्तिपृत्थ शठीए ध्करचित्रके . । कट्रफला- 
तिविषामांग| वचाकुष्ठ छुराहयेः॥ मेदीमदनयप्टचाद्व 
स्यामानिचुठनागरेः॥ शताह्वानीलिनीराप्णा कदली 
पष्रेणु भिः ॥ ब्िल्वाजमादिरुष्णाह्दंती चव्यनरा- 
पिपेः। तैलमे रंडपैले वा मुष्ककादिरताछइतम ॥ छी- 
होदाव तेवातासूर्गु ल्मान|हकफामयान्‌ । प्रमेहजकरा 


गा।प हन्यादा श्वनुवासनातद ॥ 
अथे--पतिलवेल अथवा अंडीकांतेल ४ सेर | मुष्कंकादिगगकारस १६सेर- | 
कल्कके वास्ते वायाविदंग नेत्रवाला, सेधानिमक, कचूर, पृहकरम्ृल, चीतेकीछा- 
छ,-- कायफ़र,-- अतीत्त,-- भारंगी,-वच्च,-क़ठ,-देवद्रारू,> पैदा ,- मैन फल, मु 
लहटठी,-अनंतमूल, -दिशक्षककेवीज,- सोंठ,-सोफ, -नीरूकीजढ,-राोस्ता,-कैला- 
कीजढ,-अद्ता,-रेणुक,-बेल गिरी--अजमोद,-पीपलछ,-देती ,--चव्य,--भऔर अ- 
मलतासकेपत सब १ सेरलेवे । विधिप्षक तैलासिद्धकरे-इसवेलके अनुवासनव- 
सती करने्थ प्लीह,-उदावत्ते,-वातरक्त,-गोीला,-अफरा,-कफकीजनेकब्याधि-- 
प्रभेह, शर्करा, और ववासीर, रोगको दूरकरे | यहावेढेगादिवेलहै-ये पूर्वोक्त सं- 


पणेतेल सुश्चुतके पस्‍्ती अधिकारमें लिखेद्द ॥ न 
( अजुवासन वस्तिमें विपरीत होनेसे रोगहतिेंह उनकी कहते है॥ ) 
पद्मप्ततिव्यापदरतु जाय॑ते वर्तिकमगः । 


१ सपूर्ण जीपभाके गण ( नेप्त मुप्षषादिगण-सुरतप्तारिगण ) ए आगे कहेंगे | 





























बहनिपण्ट्रमाकरः 


दूपितात्समुपायेन ताश्रिकित्स्थास्तु सुश्रुतात्‌ ॥ 


अर्थ--बस्तीकर्ममें दोपरूप कुछभी विपरीतता होनेस ७६ प्रकारकी व्याप- 
त्तो(रोग )उत्पन्न होतेहै।उसकी चिकित्सा सुश्रुत ग्रंथमें लिखीहै यो करनीचाहिये। 


वस्तिकममपशथ्य 
पानादारविदाराश्व परिद्ारथश्व छत्स्नश3 ॥ 


स्ेहपानसमाः कायो नात्र कार्यो विचारणा ॥ 
अधै--अन्न, पान-और विह्र आहारादिक इनके आचरण जैसा स्लेद्पा नर्मे 


कहाहे उसीप्रकार इस जगे वस्तीकममें करे-रस विपयमें विचार न करे ॥ 
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निरू पस्तीकीविधिः 
निरूहव स्तिबेहुपा भिद्यते कारणांवरे : | 
ः तैरेब तस्य नामानि ठताने मुनिपंगवेः ॥ 
अर्थ--निरूहवस्ती कारणभेदकरके अनेकप्रकारकी होती है ओर जैसे २ का 


रण होतेहें उसी २ प्रकारका उसका नाम होताहे | उदाहरण- उतझेशनबस्ति/- 
दोपहरवस्ति,-- दोपशमनवस्ति, इत्यादिक नाम जानने । 


... निरुहवस्तीकेहसरेनाम 
निरूहस्यापरं नाम प्रोक्तमास्थापन डबेः | 


स्वस्थानस्थापनादीषधातूना स्थापनं मतम्‌ ॥ 
अथे--निरूह वस्तीका दूसरा नाम आस्थापनहे उसकी व्युत्पत्ती--दोपष औ- 
र रसादिक धातु इनको अपने २ स्थानपर बेठालेहै, इसासें इसको आस्थापन 


धस्वि कहतेहै। तथा वातादिक दोप अथवा रोग इनको दूरकरेहै इसीसें उसको 
निरू् भेंसा कह्दतेह । 


( निरूहवस्ती में काठेआदिका प्रमाण ) 
निरूहस्थ प्रमाण तु प्रस्थपादोत्तरं मतम्‌ । 
मध्यम प्रस्थमादिष्ट हीनस्य कुडवाखयः ॥ 


हू निरूदवस्ती देनेमें कक का. प्‌ 
अरथे--- देने कादे आदिका प्रमाण सवा प्रस्ष उत्तमहे, सोर ए- 
कप्रस्थ मध्यम, तथा तीनकडव कनिष्ठ जानना । 























निदाहवास्तिविपै: 


निरूहवस्तीअयोग्य 
अतिस्निग्धी ल्लिए्ददापो क्षत्ोरस्कः रुशस्तथा । 
आध्यानछदिहिकाशें-कासश्वास्प्रपीडितः ॥| 
शोीफातिसारात्ता विशवाीकष्टसंथ्तः | गमिणीमधमेदी 


चनास्थाप्यश्र जलादरा | 
अथे---अत्यंत॒श्तिग्धमनुष्य, तथा जिसके ऊध्वेगामीदोप हएहशोे वो, तथा उ- 
रःक्षत. करके पीडित, फृश, अफराका रोगवाला, छर्दिरोगी, हिचकी, बवासीर, 
खांसी, वास, इन करके पीडित जो मनुष्य होवे वह; गुदामें पीठा, सजन, अ 
तिसार, विशरानि, कोढ, गर्भवतीद्धी, मधमेहरोंगी, भीर जरलंधरका रोगवाला, 
इतने रोगी निरूद्वस्तीमे अयोग्य अथोत्‌ इन रोगियोंके निछदवस्ती न करे । 


निरूहवस्तीयोग्यमनष्य 

वातव्यापाव॒दावर्ते वातासकविषमज्वरे । मूच्छातृ- 
ध्यगोदरानाह मत्रुच्छाइमरीषयच ॥ वृद्धथ सगदरमंदा- 
्रिप्रमेहेष निरूहणम। शूड्े 5म्लपिते हट्ठोंगे योज- 


पापी. पा 


याद्राधवह वः ॥ 

अरथ--वातव्याधिरोगी, उदावच्े, वातरक्त, विपमज्वर, म्च्छो, प्यास, उढ़ 

२, अफरारोग, पमुत्रकूच्छू, पथरीरोग, वहुतदिनोंका अछूदर ( प्रदूर ) गंदा, 

प्रमेद, भूलरोग, अम्लूपित्त, हृदयरोग, इतनेरोगी निरूह वस्तीके विषयमें यो- 
ग्यद अथोत्‌ इनरोगियेंके निरूदबस्ती करे । 


निरूहवस्तीदेनेकाप्रकार 
उत्सष्टानिलविण्मत्र स्निग्ध॑ स्विन्नसमोजितम । म- 
ध्यान्हे गहमध्ये च यथायोग्य निरूहयेत्‌ ॥ स्तेहबस्ति- 
विधानेन व॒धः कुयोन्रिरूहणम्‌ । जाते निरूहे च ततो 
भवेदुत्कटकासनः ॥ तिष्टेन महत्तैेमात्नं च निरूहाग- 


मनेच्छया। अनायातं महर्तेत निरूह शोघषनेहरेत्‌ ॥ 
५---निरूहवस्ती जिसभनुप्यको देनोहोवे वह मलमूत्र त्याग चकाहो, अ- 


१ मधुमेहके विना और दूप्तरे प्रमेह् वरती विषयर्म योग्य जानने । 
















































छा 
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थीत उसरोगीसें कह देवे कि जब तक ये बस्तिकम होवेगा तवतक तुमको मर 
मूत्रत्यागना न होगा, यदि भीतरस अधोवायु निकले तो उसको मिकारू कोग 
शुद्धकर उसके देहमें लेहपदा् लगाय, थोड़े देहसें पसीने निकाल उसको भोज 
न न देकर मध्यान्हके समय घरंमें जिसप्रकार जिसरोगपर बस्तीदेना लिखाहे 
उसप्रकार लेदबस्तीका विधान कर तैेलादिककी पिचकारी गुदाम मारनी। और 
निरूहवरस्तीके कर्महोनेके अनंतर वह निरूुह वाहरआनके वासस्‍्ते दो घडी पर्थत 
उँकरू वैठा रहे । यादि दोघडीमें निरूहदकी ओपधी गुंदामेंतें न निकले तो उस- 
को शोधन करके वाहर आनेका यत्करे सो आगेलिखते है ॥ 


निरूहकोवाह रठानेवाली ओऔष व 


निरूहेरेवमतिमान क्षारमृत्राम्लसेंघवे: ॥ 

अरथ--मिरूहवस्ती गुदा वाहर म आनेपर जवाखार, और गोभूत्र, नीबूका 
रस, अथवा जंभीरीकारस, जीर सैंधानिमक, ए चार औपधी एकत्रकर ग॒दार्मे 
फिर निरूहण करे कि जिरुते पहलादियाहुआ निरूद बाहर निकले | 


निरूहबस्ती उत्तम होनेके लक्षण... 
' यस्‍स्थ क्रमेण गच्छन्ति वि टपित्तकफवायवः | 
ठापव॑ चोपजायेत सुनिरूह तमादिशेत्‌ ॥ 
अधे--भिसत मनु॒ष्यके निरुद वस्तों देनेसें उसके मह-तथा पिच एवं कफ 


ओर अधोवाय ये क्रमकरके गृदाके रास्ते वाइर निकलनेपर शरीरमें हलकाप- 
नाहोंपे तो निरूदण वस्वीका कम उत्तम हुआ अंसा जानना ॥ 


जिसकोउत्तमनहुईहोउसकेलक्षण 
यरय स्पा स्तिस्टपरपरदेगोरी 





























ददेगहोनपिरछानिर ५ 


मूआातिजाव्यारुचिमान्‌ दुनिरूहं तमादिशेत्‌ ॥ 
अथे--मिसको निरूहवस्ती देनेसें उसका बाहर आनेकाबेग अल्प आनेपर 
मर और अधोवायु ये जितने बाहर आने चाहिये इतने न जावे, अर्थाव्‌ थोड़े 
आवबे ओर मूत्र करनेमें पीठा तथा शरीरमें जडपना, अरुचि, ए सब्र ऊक्षण क- 
रके युक्त मनुष्यकों निरूहवस्तरी उत्तम नहीं हई, ओसा वेधकों जानना चाहिये ॥ 


( निरूहवस्ति और स्नेहवस्ति उत्तमदेनेकाफल ) 


विविक्तता मनस्ठाएिः स्निग्वता व्याधिनिग्रहः । 
आस्थापनस्नेहवस्त्यों: सम्यकराने त छक्षणम्‌ ॥ 

















अभै--प्रथम दोपोंके उत्छेद ( उखाठने ) को उत्क्ेदकारी भौपधोंकी वस्ती 
देवे | तथा बीचरमें दोपनाशक औषपधोंकी वस्ती देवे, तथा अँतर्मे अपने २ स्था- 
नपर दोप पेठज़ावे अँसी औपधोंकी पिचकारी मारनी चाहिये ॥ 


उत्क्केशन बस्ती 
एरंडबीज मधुक पिप्पटी संधर्व वचा । 
हवषाफलवल्कश्व बस्तिरुत्केशनः स्मृतः ॥ 


अर्थ--अंडीके बीज, महुआकी छाल, पीपल, सेंधानिमक, बच, होउवेर, ये 
छः औपध समान भांग लेकर पीसके कदढ्ककरे, इसको दीपोंके उस़्ाडनेके वा- 
स्ते देवे इसें उत्क्ेशन व॒स्ती कहते है ॥ 


दोपहरस्वी 
शताव्हा मधक वद्ध काॉटज फलमंव च 
सकांजिकः सगोमत्री बस्तिदापहरः स्मृतः ॥| 

अथे-- शतावर, मलहठी, वेलगीरी, इन्द्रजों,ए चार औपचध समान भाग 


ले, कांजीमें वारीकपीस तथा इसमें गोशत्र मिलाय गुदामें पिचकारी मारे, कि 
जिससे दातादिकदीपोका शमनहो इसको दोपहर बस्ती कहते ॥ 


शोधनबस्ती 
शोधनद्रव्यनिकाथस्तत्कल्कैः स्ने हसें ववैः । 


यत्तवा खजेन मधिता बस्तयः शोधनाः स्पृता॥ 


अथे--निशोथआंदि जो शोधनद्गग्यहै उनका काठटाकर उसमें इन्ही भीपधों 
सैंधानिमक बुर 2०. श्र त दोषों फे परत 
का कलक भोर सेंधानिमक मिलाय कलछीसे मथनकर दोपोंके शोपन विपयर्मे 
पिचकारी मारे, इसको शोधन बस्ती कहतेंहे ॥ 


दीपशमनवस्ती 
प्रियंगरमंधकी मस्त । तथेव च रसांजनम्‌ । 
सक्षीरः शस्यते वस्तिदोपाणां शमने स्मृतः ॥ 


अथे---फूलभियंगु, अथवा राल, महुआकीछालछ, नागरमोथा, रसोत ये चार 


ओपधघ समान भाग लेकर दूधमें घारीकपीस दोपशमन दोनेसे इसकी पिचकारी 
भारे, इसे दोपशमन घस्ती कद्दतें है। 


















































निहणबस्तिप्रदर णगम 


अपराकषायग लेखनवरिति 
ठाकाधगोमूत्र्षीद्रक्षारसमाय॒ताः । 
ऊषकादिप्रतीवापेबस्तयों ठेखनाः स्पृता।॥ ' 








ता पव 


अथे--बत्रिफलेका काढा करके उसमें गोमत्र, सहत, ज़वाखार, डाऊके तथा 
ऊपकादिगणकी ओपधीका चूण उसमें मिछायके मेदरोगादिकर्मे कृश करनेको 
बस्ती देवे, इसे लेखन बस्ती कहतेदे ॥ 
... कहणवस्ति 
बृंहणद्रव्यनिक्ाथः कल्कैमेछरकेय॑तः । 
र्पिमोसरसीपेतवस्तयो बूृंहणा मत्ताः ॥ 
अथे--पघूसली, गोखरू, फोयकेवीज, इत्यादिक जो धातुवद्धेक द्रव्य उनका 
काढा कर उसमें महुआकी छाछ और दाख़ तथा अनार इत्यादिक मध॒रद्रव्य 


और कक तथा पी और मांसरस ये सव औपध दठालके पृष्ठहोनिके अर्थ दर्स्ती 
देवे, इसकी वेहण बस्ती कहतेहे ॥। 


पिच्छठवस्ति े 
बद्यरावतीसे डशाल्मलीपन्चनागराः । क्षीरतिद्वाः 
क्षोद्रयक्ता नाम्ना पिच्छलसंज्ञिताः ॥ अजो रणेणरु- 
पिरेथेक्तादिया विचक्षणेः । मात्रापिच्छलवर्स्ती 
पलेद्रादशभिमंताः ।| 


अच--वेरकीआल, नारंगी, वहुआरकी छाल, सेमरकीछालछ, पमांत्तोी, सोठ, 
ये छः ओपध समान भाग लेकर दूधमें पीस सहत मिलाय उसमें बकरा और में- 
ठा तथा हरिण इनका रुधिर मिलायके कुशकू वैद्य दोपेकि पतके करनेको व- 
सस्‍्तीदेवे, इसको पिच्छल बस्ती कहते है । इस वस्तीकी मात्राका श्माण बारह 
पल जानना ॥ 
























ह इहणमानराकी विधि वन्य 
दत्वादी संधवस्याक्षं मछनः प्रसतिद््य । वि 
ततो दद्यात्स्नेहस्य प्रसृतित्रयम ॥ एकीशवले ततः 


ज्ेंहे कल्कस्य प्रसृतिं क्षिपेत । संमृछितकपाये तु 
बद्‌ 
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चहुप्रसातिसंमितं ॥ क्षिप्वा विमथ्य द्याच निरूह 
कुशलो मिषक्‌। वाते चतुपर क्षीद्र॑ दयात्स्नेहस्य 
पट्प् ॥ पित्ते चतुःपर् क्षीद्रं सस्‍्नेहस्य च पलत्रयम्‌ । 

कफे पटपलकं क्षोद्रं स्नेहस्येव चतुःपलम ॥ 

अथैे--प्रथम सेंधानिमक १ कप, तथा सहत ४ पल, इन दोनोकों एकत्र म- 
देनकर फिर उसमें धी अथवा तेल छःपल् डालके एक जगे मिलाय उसमें क- 
दककी जो जीपध कही हैं उनका कल्ककरके उसमें स्लेहमिलायदे, भथवा उस 
करकका काढाकरके उस खज्रेहमें मिलावे। फिर कुशलवैद्य ग्रदार्मे पिचकारी मारे, 
यह निरूहवस्तोकी साधारण विधि जाननी । विशेषविाधे वातरोगर्मे सहत चा- 
रपरू, और स्लेह तीनपल दोनोको एकत्रकर वस्तीदेवे तथा पिन्के रोगमें स्तर 


पल और स्नेह ३ पलमि लांपवस्तीदे । एवं कफरोग होयतो सहत छःपल-और 
स्रेह चारपल लेदवे दोनोको एकत्रकर वस्ती देनी चाहिये ॥ 


मघतेलवस्ति 

एरंडकाथत॒ल्यांश मधुतैं पछाएकम । शतपष्पाप- 

लार्देन संधवार्थेन संगुतम्‌ ॥ मघुतैलकर्ज्ञोयं बस्तिः 
खजविलोडितः। मेदी गुल्महमिडीहमलोदावत्तनाशन/।| 
वठ्वर्णकर शव वृष्यो वृहणदीपनः ॥ 
अधथे--भंडकी जढका काटा ८ पछ, सहत और तेल ये चार २ पल, सोफ) 
आर संधानिमक आधे २ पल लेके सबको एकजगे एकत्रकर गठमड फरउलेये, 
इसको मधुतैलक वस्ती कहते है, यह गुदामें देनेसे मेदोरोगको, गलेकेरोंगको, 


फमिरोगको, छीह, ओर उदावते इनको नाशकरे। और यदहवस्ती वल तथा 
फांति, और सीसंगमेंमीति, पातुकीशद्धि देयदे और अग्रिको मदीघकरे है । 


दीपनवस्ति 
शषद्राज्यक्षीरतैलानां प्रसृतिं प्रसातिं मंवेत्‌ । 
हपुपा संघवाक्षांशी वस्तिः स्थादीपनः परः ॥ 
अथै--सदृत १ घी, वध, पत्येक दो दो पल / पंया हउवेर और संथा निम- 


फ दोनो फपमरलेय; बारीक पीस एस सहत-घी और दूधमें मिलछायक मदरा- 
म्रिप्रदीहददोनेंके दास्ते बस्ती देवे । इसे दीपनवली कइते है ॥ 














न्पक 


उच्तरनात्तिप्रकरश म 


._ युक्तथवस्ति! 
एरंडमूलनिःकाथों मछंतैले सर्तेपवम । 
एप युक्तरथो बस्तिः सवचापिप्पलीफृलः ॥| 
सर्थ---अंदकीजड़का काठा करके उसमें सहत और तेल डाल्के सेंधानिमक 
बच, पीपल, और मेनफल, ये चारऔपध समान भागे चर्णेकर उस कांढेगें मि- 


छायके गुदामें बस्ती (पिचकारी मारे ) इसको युक्तरथ वस्ती कहतेहे यह बस्ती 
सवे रोगोपरदे ॥ 














,. . िद्वस्ति 
पंचमूठस्यनिःकाथस्तैंमागधिकामएु! 
ससेंधवः समछकः सिद्ववस्तिरितिस्मृतः ॥ 


अथे--पंचपूलका काढा करके तेल, पीपछकाचूर्ण, सैंधानिमक, और महुआ 
कोछाल, अथवा मुलहठी, ये सव उस काढ़ेमें डालके बस्ती देनी घाहिये | इस 


को सिद्धवस्ती कहतेहे | यह बस्ती से रोभोपर हे 
( बस्तीमें सैव्य पदार्थ और निषिद्ध पदार्थ ) 
सस्‍्नानमष्णोदकैः कुर्या दिवास्थममजी गे ता यू । . 


वर्जयेदपरं सर्वमाचरेत्स्नेहवस्तिवित ॥ 
अर्थ---पिचकारी छूगनेवाला मनुष्य गरम पानीसें स्लानकरे | दिनमें सोदे 


नहीँ, तथा अजीण होनेदे नहीं, तथा दूसरे सब आचरण ज़ेहवस्तीके समान 
करने चाहिये । 














लक लललललललललललललललल लत नल. मा मी अमीजिकललल मिलन कक निकल _लडक लक. 


उत्तरवस्तिकीविधि 
अतः पर प्रवक्ष्यामि वस्तिमुत्तरसंज्ञितम्‌ ! निरूहा- 
दुप्तरों यस्‍्माततस्मादुत्तरसंज्ञितः ॥ द्ादशागलक नेने 
मध्ये च रृतकर्पिकम | मालतीपुष्पवन्तामं छिद्र 


सर्यपानिर्गसम्‌ ॥ मर्दबस्वीके 
अथे--अब इसके उपरांत में उत्तर बस्तीका प्रमाण कददताहू । 


उत्तर होनेसें इसको उत्तरबस्ती कहतेट्टे । इसकी बारहअंगुलकी छेवी नली दोक- 
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र उस नलीका मध्यभाग कमठपत्तेके काॉगिकाके समान करे। और वो नली 
मालतीफूलके वरावर मोटी द्वोकर उसमें सरसों ची जाय इतना बढ़ा छिद्र क- 
रना चाहिये ॥ 






_वयोहुमानकरके मात्राका प्रमाण 
पंचविशतिव पाणिमधीमात्रादिका्िकी । 
तदूध्व पठमानव स्नेहस्योक्ता विचक्षणेः ॥ 

अर्थ--मनुष्यकी पश्चीस वर्षकी अवस्था होने पर्यत वस्तीविषयमें ख्लेहको 
मात्रा दोकपे प्रमाण विचक्षण वैद्य देवे । तथा पच्चीसवर्षके उपरांत १ परूको 
मात्रा देनी चाहिये ॥ गजना कै 
( उत्तरवस्तीकी योजना कैसे करावे उसे कहतेहे ) 
अथास्थापनशद्धस्य तृप्तस्य स्नानमोजनेः | स्थित- 
स्थ जान॒मात्रेण पीठे चिप्ट्जलाकया ॥ स्निग्वया पे 
मार्ग च ततो नेत्र नियोजयेत्‌ । झने पी 0७.28 : पृता- 
भ्यक्त मेद्रप्रेछ्ुलानि पद ॥ ततोवपीडयेदस्ति श- 
ननन्नं च निदेरेत । ततः प्रत्यागते स्नेहे स्नेहवस्ति- 
क्रमोहित॑ः ॥ 
अथे--निरूहवस्ती करके शुद्धा[ए तथा स्लान ओर भीजन इन करके दृष्त 
हुए अेंसे मनुष्यफी आसनपर घोदू ठेके बैठावे फिर यथा योग्य सझा२ सचि- 
कंणहो उस सलाइकी नढीमें घी रगायके शिष्णमाग ( लिंगके एछिद्र ) में प्रवेश 
करे, तथा उस नलीके। छिंगके भीतर धीरे २ छःअंगुल प्रवेश फर पिचकारीमारे 
फिर उस नलीको धीरे २ बाहर निकाल लेवे, जब भीतरका खेद वादर आय 
जाय तो उत्तम बस्तीकम होताहै। इसी प्रकार स्लेशवस्ती क्रम जानना ॥ 

. . .. अ्रियोके वस्तिदेनेका प्रमाण 
ख्रीणांकनिष्ठिकास्पूर नेत्र कुय।दशांगुलम्‌। मुद्रप्र- 
पेश योज्यं च योन्यंतश्चतरंगु् ॥ द्चंगुल मूत्मार्गे 
च सूक्ष्म नेत्र नियोजयेत ॥ 

अथे--सख्धवियोंकि बस्ती देनेमें उस वस्तीफी नडी छोटी उंगडीके समान मोदी 
भीर दस अंगुल लंदीहो, तया उसका छिद्र इतना बडा होदे कि जिसमे मूंग घ- 
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ली जाय | दया उस नठीके योजिके भीतर चार अंगुठ प्रवेश करके एक्र पि- 
चकारी मारे। पर॑त स्लियोके मत्रमागेपें बारीक नली प्रवेशकरे तोउस नली 
का दो अंगुल प्रवेश होनेपर पिचकारी मारनी चाहिये ॥ 


बालकंके वस्तिदेनेके विपयमें प्रमाण 
मत्ररुच्छविकारेष बालानां लेकमंगलम । 


, शनेनिकंपमाधेय सूक्ष्मनेत्रविचक्षणे: ॥ 
अर्थ---वाऊकोंके पूत्रकृच्छ पिकारपें वैध जैसे हाथ नहिले असें धीरे २ था 


रोक नठीकों उसकी इंद्रीमें ९ अंग पवेश करके पिचकारी मारे ॥ ग 
( स्री और वाल्कोके वस्तिदेनेम स्नेहकी मात्रा ) 
योनिमार्गष नारीणां स्नेहमात्रा द्विपालकी । मत्र- 
मा पलान्माना बालानां च द्विकापकी ॥ उत्ता- 

नाथ स्िय दयादूध्वेजानव विचक्षण॥ अप्रत्यागच्छ- 


ति भिषक बस्तावत्तरसज्ञिक॥ 


अथे--द्विंयोंके योनिमें वस्तीकर्म करनेगें स्नेहदकी मात्रा दीपल जाननी ॥ ते 
था खियोक्रि मत्रमागमें बस्ती देनी होय तो स्नेहकी मात्रा १ पछकी जाननी 
तथा वालकोंके दो कर्पकी मात्रा जाननी । ओर उत्तर संज्ञक बस्तीपं कुशठवैय 


उस द्वीको सीधी चिच लिटाय कर उसके घोटू ऊपरको घर फिर वो स्नेह जै 
से बाहइरन आवे ओेसी पिचकारी मारे || 


शीधनद्रव्यकरके वच्तीका विधान 


भयोवरस्त निदध्यात्व संयुक्तेः शोपनेगगे॥॥ फुछ 
वषि निदध्यादा योनिमा्गें ह्॒ं मिपक्त ॥ सू्विनि- 
मिंतां स्निग्पां श्ोपनद्रव्यसंय॒तां | दह्य माने तथा ब- 
सती दयादर्स्ति विचक्षण॥क्षीखक्षकपायेण पयसा- 
शीतठेन च ॥ वल्तिः शक्ररुजः एंपां खीणामात 

वंजा रुजः ॥ हन्यादुत्तरस्तिस्त नोबिता मोहि- 


नां काॉचित ॥! 
अर्थ--मत्रकृच्छु।दि रोगोंगें शोपनद्रन्य ( मंडीकोतेड आदि जो) औप. 
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धी उनके समदायोंकरके योनिके मार्गमें पिचकारी मारे अथवा अंदीके बीज 
आदि औपधोंकी ढ्ठवत्ती बनाय अथवा सूतकीवत्ती बनाय उसवत्तीम्म एरेड 
वीजादिक औषधी घचपठके उसको योनिमें प्रवेश करनी चाहिये ! यदि उसब- 
सीके अधोभागमें यस्तिस्थानहै वो विगडजावे अथोत्त्‌ उसमें दाह्मदिक होवेवो 
गूलर, पढ, इत्यादि क्षीर॒शक्षदे उनका काढा करके बस्ती देवे | अथवा शीतल 


दूधकी वस्तीदेवे तो वस्तिस्थान शुद्धदो । और यह बस्ती शुक्रपात॒ संबंधी जि 
स पुरुषके पीडाहोती हो उसके तथा ख्लियोंके आत्तव संवेधी पीडा होतीहोवे 
उनको दूर करती है । तथा जिस मनुष्यके प्रमेह है उसके उत्तरवस्ती कभ। 


कपयोगी नही होथें ओेसा जानना ॥ 
उत्तरवस्तिहोनेके ठक्षण 
सम्यकदत्तस्था दछगान व्यापदः क्रमएव च॑ । 


वस्तेरुत्तरसंज्ञस्य शमन॑ स्नेहवास्तिना ॥ ते 
अथे--उत्तरवस्ती स्नेहवस्ती करके उत्तम प्रकार यो उसके 


रुक्षण ऋ्रमकरके येहै शुक्रपातु मंबंधी जो प्रमेहादिक पीडा वो दूर होती है ॥ 
_गुदाम फलव तीकी योजना | 
पृताम्यक्ते ग॒दे क्षेप्या >छक्ष्णस्वांगछ प॑निभा । 
मलप्रवािनीवर्तिः फलवर्ति श्वस्ता स्पृता ॥ 
अथे--ग॒दामें घी छगायके रोगीके अगशठेके प्रमाण उत्तम हढवत्ती वनाय 


मलहोनेके वास्ते अंडीके वीज आदि जो रेचक ओपध उनका उस वत्तीमें 
केप कर उसको गुदामें धरे तो मल निकले, इस वत्तीको फलवर्तोी कहते है || 




































नस्य तत्कथ्यते घीरेनासा ग्राह्म॑ यदापिध । 
नावन नस्यकर्मति तस्य नामद्गयं मतम्‌ ॥ 


अथे--जो ओपध नाकमेंडाली जावे उसको नस्य कहते है उसनस्यके नाम- 
नावन ओर नस्पकम औसे दोजानने ॥ 


. . .. नस्यकेमेद 
नस्यभेदो द्विधाप्रोक्ती रेचन स्नेहनं तथा। 
रेचनं कपण प्रोक्त स्नेहनदूंहणं मतम्‌॥ 
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अथे--हस नस्यके दो भेदहै-एक रेचन, और एक स्मेहन, इनमें जो नस्य 
रेचन है उसको कपेण संज्क जाननी अर्थात वातादि दोषोंकोी उच्छेद करताहे 
एवं जो स्नेहन नस्पहै उसको दूंहण जाननी ये धातुबद्विकरनेवाली है ॥ 


नस्यकाकाठ 
कफपित्तानिलध्वंसे एवेमप्यापराहके | 
दिनस्य ग़ह्यते नित्य रात्रो वाष्यत्कटे गदे ॥ 
अथे---कफके नाशकरनेको नस्य प्रात्त.कालमें ले, पित्तके नाशको दोमदरमें 


छे,-वादीके नाशकरने को ओपषधी नासिकार्मे सायकाल्मे टालनी, यदि रो-« 
गका अत्यंत वकढ् शोयतो रात्रिमेंगी ढालना कहा है ॥ 


नस्यकानिषेध 
नस्ये व्यजेड़ोजनान्ते दु्दिने चापततरपंणे ॥ तथा नव- 
प्रातिश्यायी गांभणी गरदपितः ।अजीणी दत्तबस्ति 
थे पीतस्‍्नेह्दकासव+। ऊंद्ध! शाकामेमृतश्व॒ तृपा- 
तो वृद्धवधालकी ॥ वेगावरोधीदस्धातश्व सस्‍्नाठकाम- 
ने वमयेत्‌ ॥ 


अये-नाकमें नस्प डालना होयतो भोजनफे अंतर्मे ज़िसदिन, वदलदोय उसदिन 
और अपतपंण तथा छंघनकराहोे इनमें नस्प ने देवे । जिसके नवीन पीनसरो- 
गहुआदो, गमिणीद्धी, तथा विषदोपकरके तथा अजीणकरके पीडित मनुण्य त- 
था जिसके वस्तिप्रयोग कराहै वथा धृत,-तेल इत्यादिक स्नेह ओर पानी तथा 
मय इनका सेवन करेहए मन॒ष्यके,-कोपी,-शोक करे तथा दृपाकरके पीडि- 
त,-वृद्ध,-बारूुक, वात मूत्र इनका निरोध करनेवारा मनुष्य, तथा स्तानकरा- 
हुआ,-मैथा स्रान करनेको जो त्यार हो इन सब मनुष्योंकोी नस्‍्य ने देवे ॥| 


नस्यकमंमंयोग्यअयीग्यमनुष्य 
अष्टवपस्य बालस्य नस्यकमंसमाचरेत ! 
अग्वीतिवपोदर ध्वैचनावनंनेवृदीयते ॥ 


सथै--आवव्पके दालकके नासिकामें ओऔपधी डाले और अस्सी वर्षफे उप 
रात अवस्या बालेके नाकमें भीपधि नही डालनी चाहिये॥ 
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री रच केनस्यकाविषान हे 
अथवैरेचक नर ग्राह्म॑ तेल सुतीक्षणफेः । 
तीक्णभेषजसिद्धिवाँ स्‍्नेहें: काथे रसेस्तथा ॥ 
अधे--जो रेचन नस्य नाक़में डालनी वो अजमायन,-सरसो इत्यादिकोंके 


तीक्ष्णतेल निकालके नाकमें डाले अथवा तीक्ष्ण औपधडालके खेह सिद्धकरे/- 
अथवा तींक्ष्ण औपधका काढा अथवा रस इनसें स्नेह सिद्ध करके नाकमें डाले 


.. रचननस्यप्रकार बंद 
नासेकारप्रयोरष्टी पट्रचत्वारश्व विदव:। 


प्रत्येक रचने योज्यामुख्यमध्यांत्यमात्रया ॥ 

अर्थ--रेचनके वास्ते नाकके दोनो छिद्रोंगें ओपधकी आठ चिंदु डालना यह 
उत्तम मान्राहै, छः भिंहु ढालनेसें मध्य मात्रा जाननी, और चारजूृंद डालठनेसें 
कनिष्टमात्रा जाननी चाहिये ॥ 


नस्यकर्मम ओपधीका प्रमाण 
नस्यकर्मगि दातव्यूं शाणेक तीक्षणमीषघं॥हिंग॒स्या- 
दवमात्र तु मापिक संधर्व मतम्‌ ॥ क्षीरं चेवाष्टशार्ण 
, स्थातपानीयं च त्रिकापिकम । कार्पिक मधुर द्रव्य 
नस्यकमंणि योजयेत्‌ ॥ 
अथै--नस्यकममें जो तीक्षष औपधी होय वो एक शाण प्रमाण डाले । तथा 


हींग एक यव प्रमाण, सेंघानिमक १ मासे, दूध आठ साण, पानी तीनकपे, 
और खांद-अनार इत्यादिक मशरद्रव्यजो है वो प्रसेक कपलेवे, इस प्रकार इन- 


की योजनाकरे 0 विरे मे 
विरेचननस्यकेद्सरेदीमिद 


अवपीडः प्रधमनं द्वो भेदावपरो स्मृती । 
शिरोविरेचनस्थाने ती तु देयो यथायथम्‌ ॥ 


अरथ--उस विरेचन नस्पके दो भेदहे-एफ अवपीटन, तथा दसरा अधमन, 
अँसे जामना इन दोनोंको मस्तकके विरिचनर्मे देना चाहिये ॥ 


अवृपीडनओ रप्रमधनफेलक्षण 
कल्कीरुतादोपपाद्ः पीडितोी निसतो रसः । सोव- 
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पीठ: समुदिध्स्तीक्ष्णद्रव्यसमद्गवे१ ॥ पठंगलादिव- 
क्राया नाडीचण तया घमेत | तीक्षफकोलमितं वक्रवा- 


त॑ः प्रधमन हिंतत ॥ 
अथ--अब उस दोनोंके लक्षण कहते है-तीक्ष्ण ओऔपधको पीस उसका क- 
ल्ककर निचोडनेसें जो रस मिकलताहै उसकी अवपीढ कहते है ! तथा छःअंगर 
प्रमाण लंबी ओर सीधी अँसी नली करके उसमें तीक्षण चूणे १ कोल प्रषाण डा- 
लके म्रखकी हवासे नाकमें फूकदेना उसको प्रधमन कहते है ॥ 


रेचनऔरस्नेहननस्थकेयोग्य 
ऊध्येजच्ञगते रंगे कफजे स्वरसंक्षये।! अरोचके प्रावि- 
श्याये शिरशूले च पीनसे ॥ शोफापस्मारकुष्ठेप न 
स्थ॑ वे रेचने हितग। भीरुखीकशवालानां नस्थ॑ स्ने- 


हेन दीयते ॥ 


अथे--ऊष्वैजन्ुगतरोग, कफ संबंधी खरमंग; अरुचि, सरेकर्मा, मसक शूल, 
पीनस, सूजन, अपस्मार, क॒प्ठ, इनरोगोॉमे रेचक नस्य हितकारी जाननी-दरपा 
हुआ मलुष्य, कृश मनुष्य, तथा बालक, ओर स्री इनको खेहयुक्त नस्य देवे! 


... अवपीडननस्य याग्य 
गलरोगे सन्निपाते निद्रायां विषमज्वरे 
मनोविकारे रमिषु ग॒ज्यते चावपीडनम्‌ 


अथ--गलरोग, सौनपात, अत्येत निद्रा, विपमज्वर, मनेके विकार और कृ- 
मिरोग, इनमें अवपीडन नसस्‍्य देय ॥| 


प्रधमननस्यकेयीग्य 
अत्यंतोत्कटदोपेष विसंन्ेष च दीयते 
हर्ण प्रधमन घोरेस्तद्धि तीक्ष्पतरं यतः ॥ 

अर्थ--परर्च्ण, अपस्मारादिक, संज्ञा नष्टट्रोय जिससे अेसेसंन्यासादिकरोंग- 
इनमें अत्यंत तीक्ष्ण अंसेश्रथमन संज्ञक चूणेकी नस्य देवे ॥| 


ु रचनसंज्ञकनस्य 
नस्‍्य स्याइडशुठीम्यां पिप्पठी संपवंन चे । 


ही, 
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जलपिष्टिन तेनाक्षिक्न [साशिरोगदाः ॥ 
हनुमन्यागलोडूता नश्यांते भुज प्रछठ जा; 
अथै--सोंठको गरमपानीम ऑठाय उसमें गडढालके नस्य देवे । पीपल ओऑं 


संधानिमक इनको गरमपानीमें ओदाय नाकमें डाले, तो इस्सें नेत्र, कान, म॑ं- 
स्क, ठोडी, मन्यानादी, भ्रजा, और पीठ, इत्तमें जो पीढाहोती है सो दूरहोय। 


| 9 &७ आर 


रेचननस्थकी दूसरीविधि_ 
मधकसारठछपण्णाम्यां वचा मरिचसंधंवः । 
नस्य॑ कोष्णजले पिष्टं दयात्संज्ञाप्रवोधनम ॥ 
अपस्मारेतथोन्मादेसंनिपातेपतंत्रके ॥ 
अर्थ--महुआकी छरूकडीके भीतरका गूदा, पीपल, वच, कार्लीमरच, और 
सेंघानिमक ये औपघ गरम जलमें पीसके नस्प देवे तो मृगी, उनन्‍्माद, संनिपात, 


और अपतंत्रक वायु, इत्यादि जिनसें चेष्टा ज्ञान ये नए हाते हे वो दूरहोकर 
मनुष्य शीघ्र सावधान होवे इसप्रकार जानना ॥ 


.. रपननस्थकातीसराप्रकार 

रपवं शेतमरिच सपेपा कुटमेव च। 
..बस्तमूजेण पिश्ठानि नस्‍्य॑ तन्द्रानिवारणम्‌ ॥ 
अथे--सेंघानिमक, संपेदमिरच, पीलीसरसो, और कूठ, इन औपधोंकों व 


करेफे मूत्रमें पीस नस्य देवेतो नेत्रोंमे तंद्रा आती है वो दरहो | तथा पूर्वोक्त अ- 
पस्मारादिक रोग दूरहों ॥ 


शेहितमत्स्यपिसे प्रधमनसंज्ञकनस्य 
रोहितमत्स्यपित्तेन मावितं सेंचर्व वचा | मरिच पि- 
प्पलीशंठी कको्ल छशुन पुर ॥ कटफल चेति तश्वर्ण 
देय॑ प्रधमन बंधे; ॥ 

अथ--सैंधानिमक, बच, कालीमिरच, पीपल, सोठ, फेफोल, रूदसन, 


ल, ओर कायफल, इनका चूण कर रोहित ( रोह ) संज्ञक मछलीके पिच: 
भगाए, / जा छा 
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,... वेंहणनस्थकी कल्पना 
अथ बंहणनस्यस्थ कल्पना कथ्यतेः्ना॥मरशंश्र प्रांति- 
शेश्र दी भेदी स्ेहने मती ॥ मशैस्य त पणीमाजा मृ- 
ख्या शाणः सतादभः | मध्यमा चचठाशाग ट्ना 
शाण भंत [ रत [॥ एकक ्मर्ठु मान्रय दया भाता- 
पुट वध) । मशेस्य द्वित्रिवेले वा वीक्ष्य दो पवलाव- 
छग॥ एकातर द्वयंतर वा नरस्‍्य द्याद्विचक्षणः | 
अह* पवाहमथवा सप्ताह वा सयात्रतः || 
अर्थ--अब बूंहण नस्य ( धातु इृद्धि करनेवाढी तप्या नाकमें भ्ीपय ढाठलने 
वाली असी नस्य ) कदपना कहताहँ-उस हंहण नस्पके दो भेदहे 'मशे और २प्र- 
तिमशे, ये दोनो ख्लेहन विपयमें योग्यहै | इनमें मशोनस्यकी तपेणी मात्रा जान- 
नी, थो आठ शाणकी मुख्य भात्रा है। तथा चार शाणकी मध्यम माच्राहै। औ- 
र एकशाणकी हीनपमात्रा जाननी। ये मात्रादोपोंका वझावरूदेखके मनुष्यको 
वद्धादिकसें दककर एक एक नाकके पुठमें दो दो वार अथवा तीन तीन वार 
अथवा एकदिन बीचमे देकर तथा दोदिन वीचमें देकर अथवा तीन दिन बीचमें 
अथवा पांचवे या सातवे दिन नस्प देनी चाहिये ॥ * 


(मशर्सनज्ञकमस्य तथा विरेचन संज्नक नस्य इनके 

आधिक्य होनेंसे जो रोग होंतेहै उनका उपाय । ) 
मशों शिरोविकारे च व्यापदों विविधाः स्मृताः ! दी- 
पोत्छेशात्क्षयाचैव विजेयास्वा यथाक्रमम ॥ दोपी- 
केशनिमित्तातु दुज्याद्मनशो धनम्‌ । अथ क्षयनि- 


मित्तासु यथास्वर वृंहण मतम ॥ े 
अरथ--मशनस्यकी मात्रा धात्वादिकोंकी दष्तिकरनेयाली है । उसके आये" 
फ्य होने८€ तथा दोपोंकी वृद्धी होनेंस तथा मस्तकके विरिचन विषय - 
संज़्क नस्यकी मात्रा अधिक होकर मस्तकके भीवरके मेदादिकों का क्षय होने 
से अनेक प्रकारकी पीडा होती है जिस दोपके उत्त्व्प निमित्त पीटा होय उसके 
दूर होनेकी बमन तथा विरेचन औषपध देवे। तथा क्षय निमिचस जो पीडा हो- 
ती है उसके दूर यरनेको धातुवृद्धि करनेवाली औपषध नाकमें अयवा पेटमें खाने- 


के वासते देवे ॥ 


























बहलिधण्दुरमाकर: 


शिरोनासाक्षिरोंगेषठ सयावत्ताधेभेदके 











धमेदके। दंतरोगे ब्‌ले 
हीने मन्यावाव्हंसजे गदे॥ मुखशोपे कर्णनादे वात- 
पित्तगंदे तथा। अकाल्पलिते चैव केशश्मश्ुप्रपा- 

तने ॥ यज्यते बृंहर्ण नस्य॑ स्ेहेवामधरद्रवः ॥ न्‍कतोग 
अथै--मस्तकरोग, नासारोग, नेत्रोग, सू्यावत्तोरोग, आधासीसी, दंवरोग 
दुषेलमनुष्प, मन्‍्यानाडी, अजा, केघा, इनमें जिसके पींडाहोतीही, तथा मुख- 
शोप, कर्णनादरोग, वातपिचसंवंधीविकार, विनासमयकेवालोंका सपेदहोना सो 
पलित कहाताहे, मस्तकफेबाल, डादीके वाल उख़ड २ के गिरे वो, तथा इन्द्र 


रुप्तरोग, इन सव रोगोमें घृतआदि स्विग्ध पदार्थ करके तथा मिश्री आदि जो 
मधरपदाथे है इन करके नस्य देना चाहिये ॥ 


पक्षयातादिरीगोपरनस्थ _ 
मापात्मगुप्तारास्तामिवेलाक्रमुकरोहिपेः । छतोश्व्ग- 
हिगसंधवर्संयतः ॥ कोष्णो नस्यप्रयोगेण 
















घया काथो हि 


पक्षाघातं सकंपनम्‌ । जयेदरदितवातं च मन्यास्त॑- 
भापबाहकम्‌ ॥ 

अथे--छडढद, फीचकेवीज-रासख्ता, वलाकीजड, अंडठकीजड, सुमधतण, अस- 
गंध, इन सात औपधोंका काठा करके उसमें भंजीदवींग और सेंघानिमक डाल- 
के गरम गरम उस काठेकी नस्य देवे, जिससे कैप सहित पक्षाघात वाय, अ्पि- 
तवाय॒, मन्यास्व॑भवादु, तथा अपवाहुकवायु ये दूरहोय ॥| 

ल्‍ प्रतिमशेनस्थकीदोविंदरूपमात्रा 
प्रातिमशस्य मात्रा त॒ द्विद्विबिंदुमिता मता | 
प्रत्यंकशों नस्तकयोः स्रेहिनेति विनिश्चितम्‌ ॥ 


अथे--एतआदि करके जो ख्ग्पपदार्थ उनके दो २ बूंद एक २ नासिका- 
फे पुठमें दालनेसे वह प्रतीमशनस्यकी दोविंद मात्रा जाननी ॥ 


चेरे ग्रेथिदरय विदुर्सज्ञकमात्रा._ 
है ग्राथद्वर्य यावन्निमग्रा चोडता ततः। तजनीय॑ 
सवेत्‌ बिन्दु सा मात्रा विन्दसंन्निता॥ एवं विधेर्वि 
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न्दुसंज्नेरष्मभः शाण उच्यते । सदेयो मशेनस्येतु प्र 
विमशा द्वावन्दुक:॥ 
अथ--घी तेल आदियें जो लेहपदाथे तिनमें तमेनी उंगलीके उंगलीके दो पोरुआ दू 
डजावे अेंसी तजनीको निकाऊके उस पोरुआससे ज्ञो दंद व्पकाई जावे उसको 
विंदुमाजञा कहतेहे। इस गकार विंदुर्सक्ष्क आठ मानाओोंकी एक शाण संज्ञक 


तोल होतीहै । वो शाणमात्रा मशेनस्पर्मे देवे । और प्रतिमर्शनस्यमें दोव॑दकीदे 
ये; इततनाही मशेनस्य और प्रतिमशे इनमें विशेषताहै ॥ 


भआतभ्शनस्वकासमंय 


समयाः प्रतिमशस्य व॒धे प्रीक्ताश्वतदश । प्रभाते 
दंतकाएनस्ते गहाब्रिगमने तथा ॥व्यायामाध्वव्यवा- 


यांति विष्मत्रान्तेजने रुते।कवलान्ते भोजनान्ते दि- 


वास्वप्रीचिते तथा॥वमनांते तथासाय॑ प्रतिमशेःप्रय॒ज्यत्ते । 
अर्थ--प्रतिमशेनस्यके १४ समयेहे, जैसे-१ प्रातठ-कारू २ मुख धोनेके समय 
रे घपरसे बाहर निकहढुनेके समय, ४ परिश्रमक अँतमे, ५ रस्ताचछूकर आनेपर, 
६ मेधनके अंतर्मे ७ मल और ८ मूतकरनेके अंतर्मे, ९ नेत्रोंमें संजन करनेके 
उपरांत, १० ग्रासंके, तथा ९९ मोजन तथा १२ दिवसमें सोयकर उठनके समर 
य, ९३ वमनके अंतर्प, १४ सायेकाल-इतने समय प्रतिमशे संज्ञक नस्यदेवे ॥ 


प्रतिमशद्वारावृप्तहुएकेलक्षण 
उप व्छिंकनात्खेहो यदा वर्क प्रपयते । 


बा मी मा 


नस्थेनापक्त त देयागतमरशंप्रमाणतः ॥ 


उच्छिद न पिवेचैतबन्रिष्टीवेन्मुसमागतम ॥ 

अधथे--नस्यदेनेपर थोडीछीक आनकर वो खेद मुखमें उतरआावे तो उसमनु- 
्यकी प्रतिमशनस्यकरके दृप्तहुआ जानना, तथा मसमे जो उतरआगया खेह उ- 
सको निगले नहीं फितु धकके दाहर पठक देये ॥ 


है 


प्रतिमशेकेयोग्य 

क्षीणे तप्णास्यग्ोपार्वे वाले वृद्दे च यज्यते । 

प्रतिमशन शाम्यंति रोगा श्ेवी प्वजड जाः ॥ 
वृटीपलितनाशश्व बढामि, 


































[मंद्रिवज भच॑त्त । 
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अथै--धात॒क्षीणमनष्य, बालक, गृद्ध, दपा-और ग्रुखशोष, इन करके पीं- 
डित मन॒ष्योंके प्रतिमश संज्ञक नस्य देना चाहिये, तो उक्तरोग दूरही तथा ना- 
डके उपरके जो रोगहें वो तथा त्वचाका! सिधथिलूपना, कुसमय सपेद बालोंका 
होना उसको वलीपलिंत कहते है-ये संपूर्ण रोग प्रतिमश संज्ञक नस्यसे द्रहो । 
तथा नेत्रादिक इन्द्रियोंमें बलवढे ॥ 


कसमयसंपेदवालहोने परनस्य 


हुतय 9... हु, औस॑- 


वेभीतनिबकंभारी शिवा शेलश्व काकिनी । 


एके तैलनस्थेन पलितं नश्यति घवम्‌ ॥ 
अधथ--वहेडा, मीमकीछाल, कंभारी, हरढ, वहुवार, काकडोडी, इनके बीज- 
के भीतरकी मिगीका तेल प्रथकूरनिकाल कर-एक एक न्यारी२नस्थ देवे तीम- 
सुष्यके विना समय जी वालसपेदहुएडे वो तरुणावस्थाके समान काले होय निश्चय॥| 


हि, है? लग, हुक 


नस्थकीविधि 
अथ नस्यविवि वरक्ष्ये नस्यग्रहणहितवे। देश वातरजों 
मुक्ते छतदन्तानिधपणं ॥ विशुद्धे प्रमपानेन स्विन्न- 
मालगले तथा । उत्तानशायिनं किचित्यरंत्रशिरस 
नरम ॥ आस्तीणेहस्त पाद॑ च वश्राच्छादितलोचन 
. स्‌। समुन्नमितनासाम वेयो नस्थेन योजयेत्‌ ॥ की 
प्गमछिन्नधारं च हेमतारादिशुक्तिभिः । शुक्तया वा .- 
यंत्र यत्तया वा छोतेवा नस्य माचरेत ॥ 
अथ--नस्य देनेके वास्ते नस्यथकी विधि कहते है--जिस स्थानमें वासु अ“ 


थवा धूल न होये वहां मनप्य दांतुन-और धूमपान करके कपाऊ और गलेकों 
शुद्धकर पसीने युक्त फरावे, फिर सीधा ( चित्त ) घुठाय मस्तककों रचा ओर 
कुछ नीचेकी तरफ़ झकता कर हाथपेरोंको लंबे पसारदे फिर कपढेसें नेत्रोंको 
दांकके वेध अपने हाथसें मनुष्पकी नाकको ऊँचीकर जो नस्प डालनेकी वस्तु 
है उसकुछ २ गरमकी एकसी धारसें तथा उस नस्यको सुबर्णे, चांदी, इनके पा- 
त्र करके अथवा सीप करके तथा कौंडी वा फोदसे नाकमें निचोटदेदे, दोनो न 
थनोंमें समान निचोड़े ॥ 






































... नस्यग्रहणम॑जाज्ञा 
नस्येष्वासिच्यमानेए शिरो नेव प्रकंपयेत। न कुप्ये- 


नस्‍्थवविप: १२४०९ 


न्ञ प्रभाषेत नोच्चिदेन्न रसेत्तथा॥ एतहिं विदितः से- 
हो नेवान्तः संग्रपयते  दृतः कासप्रतिश्याय शिरो- 
क्षिगद्सभवः ॥ 
अर्ध--मनृष्य नस्यलेते वखत मस्तकको कंपावे नहीं, तथा क्रोध न करें, कि- 
सींसे बोले नही, किसी तिनका आदिको तोड़े नहीं, न हसे यदि इसप्रकार न 
करेगा तो वो नसस्‍य पदार्थ मस्तकके भीतर अच्छे प्रकार प्रवेशनही करनेका औ- 


र खांसी, सरेकया, और मस्तकनेत्र-इनमें पीडा आदि उपद्रव होने छगते है ॥ 
अतव वी सादधानीके साथ नस्य ग्रहण करना चाहिये |! 


नस्यसंवारणका प्रकार 
शृ गाटकृमभिछाव्य स्था पये न्ञ गल द्रवम्‌ ! पंचसप्तद- 
शैवस्यमोत्रा नस्यस्यथ पारणे ॥ उपविश्याथ निष्ठी- 
वेन्नातावक्रगतं द्रवम। वामदाक्षिणपाश्थम्यांनिष्ीवे- 


त्सन्मुखे नहि॥ 
अथे--मनुष्यको नस्प देकर नासावंशके आगे भ्रूमध्य देशमें चतुप्पप ( ची- 
राहिके समान ) है उसको उस नस्यके ख्ेहस भिगोय उस नस्यको धरदेवे | उस 
का धारण ५ । ७ मात्रा अथवा दशमात्रा कालूपयत करे, फिर बेठारहे और ना- 
कम तथा मखमें उतरा जो पानी वा कफ उसको दहनी तरफ अथया थाड़े तर- 
फ थूकता जावे साहझने न थूके॥ हु 


नस्यकर्मकरनेमेवर्जितवस्त 


नस्ये नीते मनस्तापं रजः क्रोध च्‌ संत्यजेत । शयी- 
त्‌ निद्रां व्यक्ता च उत्तानो वाकशतं नर तथेव रेच- 


नस्यांते परम वा कवलो हितः ॥| 
अर्थ--नस्प कम होनेके उपरात-मनमें संताप न आने दे/-जद्ां धर उन 
तीहो तहां वेठे नहीं, तथा क्रोध ने करे, जैसे नींद ने आवबे इसमकार सोवाम 
( सीवार पलक खुले मुंदे इतने समय ) पयेद सीधा सुठावे । इसीगकार विरे- 
घन नस्पके अँतमें धूम ओर ग्रास ये न देवे |! 


नस्यमेशुद्वादिभिद 
नस्ये त्रीण्यपदिष्टानि ठक्षणानिं समासत; । 


























१२५५ वहनिधण्टुलाकर: 


+अक आन िक मी 3 ५ 
शुद्धिहीनातियोगानि विशेषाच्छाखचितकेः॥ 
अर्थ--नस्पमें शद्धिलक्षण,-तथा हीनयोगलक्षण,-तथा अतियोगलक्षण, ये 
त्तीन ही लक्षण विशेष करके शास्रज्ञ वेद्योनें कहे है उन लक्षणोंकों आगे संद्षेप- 
से कहते है ॥ । ' 





उत्तमशद्वीकिलक्षण | 
छापषव॑ मनसः शांद्वेंः संतसा व्याधिसक्षय हे 
चित्तेन्द्रियप्रसादश्व शिरसः शुद्धिलक्षणम्‌ ॥| 
अथे--नस्य करके मस्तकभी उत्तमबुद्धि होनेसें शरीर हलकाहों,-मन शुद्धही- 
तथा सख,-नाक,-कान,-गुदा,-इत्यादि वाहिद्वीरवाले मार्ग उनका शोधन होनाहै। 


तथा शिरोरोगादिक दरहो,-अंतःकरण और नेत्रादिक इन्द्री ये प्रसन्न रहतीहे॥ 
होने शुद्वीकिलक्षण ._ 
कडपदेही गरुता स्लोत्सां कफसंस्रवः । 
मूभिहीनविशद्दे तु लक्षणं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
अर्थ--नसय करके सस्तककी अब्पशाद्ि होनेरें देहमें खुन॒ली,-तथा भा- 


रीपणा/ये लक्षण होतेहे तथा, मख-नासिकादिक वाहैद्वीर है उनसे कफका 
स्राव होता हूं ॥ 











, अतिशाद्दिके छक्षण | 
मस्ठुडुगागमो वातव्वद्धिरिन्द्रियविश्रमः । 
शुन्यता शिरसश्वापि मूप्रिगा् विरेचिते ॥ 
अर्थ---नस्थ करके मस्तककी अत्यंत शुद्धिहोनेसें मस्तकके भीतरजो तरल 


पदार्थ रहताहै उसका नाकसें स्रावहोने रूगे,-तथा वाग॒की वृद्धि होय,-इस्करियों' 
का विश्वम होय तथा मस्तकर्म शून्यता आती है ॥ 


._ दीनशुद्धचादिमेचिकिस्सा 
हानातिशुद्धे शिरासे कफवातप्रमाचरेत्‌ । 


व... पीना, बुहिमए 


सम्यक्विशुद्धे शिरसि सर्पिनेस्थे निषेचयेत॥ 
अर्थ--नस्य करके मस्तककी अस्पब॒द्धि अथवा अत्यंत्र झद्धिदोनेसे कफ वा- 
यु हारक ऊेँंसी नस्य देवे तथा उत्तमपुद्धि होनेतें नाकमें घीका नासदेवे ॥ 


. अतिश्निग्धकेंठक्षण 
कफप्रसेकः शिरसो गुरुतेन्द्रियविभमः । 























धृमपानविधिः १२५१ 


लक्षण तदातिप्लिग्प्रुक्षे तत्र प्रदापयेत॥ 
अथे--नस्य करके मनुष्यका मस्तक अति सिग्घदोनेस कफका स्राव,मस्तक- 
का मारीपना, इन्द्रियोंकी श्रांति, ये लक्षण होते है । इस कारण इस अत 
सख्रिग्धताके दूर करनेको रृक्षपद्वार्थंकी नस्य देवे ॥| 


' नस्यमेपशथ्य 


पैचांनभिष्यंदि नस्याचरितमादिशेद । 

अथ--नस्पलेनेवाला मनुष्य अमभिष्यंदी पढ़ाथे अर्थात भैंसका दही आदि 

कफकारी पदार्थ भक्तण न करे, ओर नस्यमें जैंसें शिष्टजनन आचरण करतें है 
उसप्रकार आचरण करे | ये नस्यकममें पथ्य है ॥| 


,_ पंचकर्मो्रीपंख्या 
पमन रचने नस्‍्ये निरूहमनुवासनम । 


. एतानि पंचकमाणि कथितानिमुनी खरे ॥ 
अथ--बमन, रेचन, नस्य, निद्ेहवस्ती, और अनुवासनवस्ती, इन पांचों- 
को पंचकर्म कददते है ॥ 
























धमपानविधिः 
पूमस्तु पड़िवः प्रोक्तः शमनो वृंहणस्तथा । 


.... रेचनः कासहा चैव वामनो ब्णप्षपन*॥ 
अर्थ--धूमपान छःप्रकारका है उनके नाम शमन,-( बूहण, £ रेचन; हे 
कासपमे, ४ वामन, ५ और व्रणधृपन ६ इसप्रकार छःप्रकार जांनने ॥! 


नादिकष्ठमोंकेपयायशञव्द 
शमनस्यतुपयोयी मध्यः प्रायोगिकस्तथा । 


वृहणस्थापि पर्यायों ल्लेहनो महरेवच ॥ रेच- 


नस्थापि पयायी शोघनस्तीदण एवच। 
अथे--तहाँ शमनपध्॒मके पयोयवाचक शब्द मध्य ओर प्रायोगिक अंसे दो 


है, तथा बंहणघूमके पर्याय शब्द स्नेह, ओर महु जानने । तथा रेचन धृमके प्रयो- 


यदशब्द शोषन ओर वीदक्ष्ण जानने ॥| 
८ 














१२५२ बहनिधण्टुरवाकरः 


पधमसेवनके अयोग्य है 
अध्माहोश्व सल्वेते शांतो भीरुश्व दखितः। दत्तव- 


है... दुआ! 


स्तिविरक्तश्व रात्रो जागरितस्तथा ॥ पिपापितश्र 
दाह्मत्तेस्ताडशोषी तथोदरी । शिरोमितापी तिमिरी 
छर्यष्मानप्रपीडितः ॥ क्ष तोरस्कः प्रमेहातेः पांड- 
रेगी च गनि णी। रुक्षः श्षीणेभ्यवह्तः क्षीरक्षीद्रट- 
तासवेः ॥ भुक्तान्नदूषिमत्त्यश्व बालो वृद्धः ठणस्त 

था। अकाछे चांतिपीतश्व ध्ृपः कुयोदु पद्रवान । 
अथे--स्रामितमनुष्य, उरपाहुआ, दुःखंसपीडितमनुष्य, जिसके वरस्तीप्रयोग 
करा, जिसका कोण दस्तकरके रीताहो वह,रात्रि्म जागने वाला, दरपा करके 
पीडित, तथा दाह करके पीडित, ताछुशोपी, उद्ररोगी, शिरोमिवापकरके 
पीडित, तिमिररोगी, वमन, वादीसें पेठडफूलाहुआ, उरक्षतरोग, प्रमेह, पडि- 
रोग, इनकरके पीडित मनुष्य, गर्भिणीर्यी, रुक्ष, तथा क्षीणमनृष्य, दूध, घी 
ओर आसव ( मद्य ) अन्न, दही, और मछली, इनका मक्षणकरनेवाला म- 
सुष्य, तथा वालक, और दुवेलमनुष्य ये धृमपानमें अयोग्यद्दे । यादे कुसमयम 


अत्यंत धृपपानेकरे तो वह घोर उपद्रवोंकों करे है । अतएवं उक्त मनुष्यों को त- 
था कुसमय धूमपान करना त्यागदेवे ॥ 


_.. ... अमपानकेंउपद्रवोंकायत्न 
तत्रेष्ठ सापपः पाने नावनांजनतप॑णम्‌। सर्पिरिक्ष॒र्सं 
द्राक्षा पयो वा शकरांवु वा ॥ मधराम्ली रसो वापि 


शमनाय प्रदापयेत्‌॥ 
अथे--धूमपानसें यदि उपद्रवहोवे तो उस मनप्यको थी पियावे । नासिता 
में नस्पनदेवे, तथा नेत्रोंमें अंजन तथा तपेण अर्थात्‌ देहमें दराप्ति करनेवाला जै- 
सा द्राक्षादि मंड देवे । तथा घी, इख्कारस, भर दाख, दूध, सरवत, अथवा 
मिश्री, पानी, अथवा मधुरपदा्ें और सप्टेपदाथे भोज़नको देवे, तो धमपान 
संबंधी उपद्रव दूरहो ॥ 




































धमपानकाकाल और उसकेगुण 
ध्मश्व द्वादशाद्रपांद गृहमतेशीतिकान्न च । 





धूमपान विधि: १२५३२ 


कासश्वासप्रतिश्यायान्मन्याहनुशिरोरुजः । 


' वात>्लेष्मविकारांश्व हन्याडूमः सुयोजितः॥ 
अथ--धमपान वारहबर्षकी अवस्था लेकर अस्सी वषपर्थत करे फ़िर न करे 
और उस ध्ृमपानको उत्तम योजनाहोने से खास, खांसी, सरेकर्भा, मनन्‍्यानाडी, 
ठोडी, और मस्तकमेंजों पीडा होतीहे उसको तथा वातकफ संदंधी दिकार ये 


संपूर्ण रोग दूरहोवे ॥ पथोगहों 
._ ्रमोपयोगहोनेपरण॒ण 
ध्ूमोपयोगात्युरुपः प्रसन्रेन्द्रियवाइमनः । 


दृकेशद्रिजस्स श्रुः सुगंधिवदनी भवेत्‌ ॥ 
अयथे--धूमका उपयोग होने से मनुष्य चक्षुरादिक इन्द्री तथा वाणी-अंवःक- 
रण इन फरके प्रसन्न रहताहै, ओर केश तथा दांत और उड़ी इनमें व आा- 
तांहे तथा मुख समंधित रहता है ॥ ८ 


प्रममनलीकाविधान 
धमनाडी भवेत्तत्र त्रिखंठा च त्रिपर्विका ! कनि्टिका- 
परीणाहा राजमाषागमान्तरा ॥ पमनाडी भवेद्दीयों 
अमने रोगिणोंगुलेः । चत्वारिशन्मितैस्तद्वव द्वात्रि- 


गद्निर्मदी समता ॥ तीक्ष्ण चतरविशातिमिः कासप्रे 


पोडशोन्मितः | दशांगलैबामिनीये तथा स्याद्भरणना- 

डिका ॥ कृछाय मंडलस्थूला कुलित्थागमराध्रिका | 
अर्थ--धूमपानके विपयमें नली तीन हुकडेकी और तीन गांठकी करे, तथा 
कनिप्ठिका ( छोटी ऊंगली ) के समान भोदीकरे, तथा उसमें चोराका दाना मी- 
त्तर चला जाय भेंसा चोडा छिद्र करे । इस प्रकारकी नठी सामान्य ध्ृमप्रानमें 
होनी चाहिये । वह नली रोगीके चालीस उंगल हलंबीशहों | तथा मदुसंज्ञक जो 
धूमहे उसके सेवनमें वर्तीस अंगुठकी छंबी लेय । तथा काससंज्ञक धूम उसके 
सेवनमें सोलद अंगुलकी हछे। तथा बामनीय संज्ञक प्टमके सेवनर्में दुश अगुल- 
लंवी लेनी । उसीप्रकार बणके धनी देनेकी जो नही ले वो देश मंगुडकी छे, 
तथा थो मणके धनी वाढी नल मरके दानेके प्रमाण मोटी भीर उसमें ए- 
द्र कुछथीका दाना भीतर चला जावे इतना बारीक करे । इस भकारफकी वैय- 
फो बनानी चांदिये ॥ 







































बृहत्रिघण्टुरताकरः 
है हल, 


ध्मपानार्थडपिकाका विधान 

अधेषिकां प्रलिपेच्च तु इलक्ष्णां द्वादशाइलाम । 
धरमद्रव्यस्य कल्केन लेपश्राष्टांग॒लस्मृतः ॥ कर्ल्के 
कर्षमितं लिप्ता छायाशष्क॑ च कारयेत । इंपिका- 
मपनीयाथ स्रेदाक्तां वत्तिमादरात्‌ ॥ अंगरेदीपितां 
ऊत्वा धत्वा नेत्रस्य रंप्रके। वदनेन पिवेडूम वदने- 
नेव संत्यजेत ॥ नापिकाम्यां ततः पित्वा मुखेनेव 
वमेत्सुधीः। शरावसंपुटे क्षिप्वा कल्कमंगारदीपितं ॥| 
हिद्दे नेत्र सुवेश्याथ वर्ण तेनेव ध्पयेत्‌। 
अर्थ--हेपिका ( सरकंडेका हुकडा ) वारह अंगुलका चिकना लेवे, उसपर 
धूंओआाँ लेनेकी वस्तुओंके कल्कका लेप ८ अंगुलपर्यत करे फर्क द्वव्यका परिमा- 


ण्‌ २ तोले होना चाहिये । फिर उसकलकके लेपको छायामें सुखाय लेवे, जब 
वो कल्क सूखजाय तव युक्तिके साथ उसमेंसें सरकेडेके ठुकडेकी निकास लेवे, 
कि वो कल्ककी लंवी नलीसी रहजावे, उसके छिद्रमें दसरी ज्लेहकी बत्ती धरके 
उसको अंगारेंसें जलायके पूर्वोक्तनलीके छिद्रमें धरे फिर उसनलीको मुखरमें २“ 
खके धूआ ईचे ओर मखके द्वाराही उस धूएकों छोडदेवे। तथा नाकके छिद्वे 
धूंजांको खींचकर मुखस छोडदे । एवं सराव संपुय्क ऊपरले सरावमें छिद्दकर 
उसमें अंगारे भरके उनमें बणकी धूनीकों जो कि कल्ककराहुआ तयारहें उसे 
डालदे जब घूंआं उठने छगे तव उसके उस छिद्रके द्वारपर नलीका छिद्र लगाय 


ब्रणको धूनीदेवे ॥ 

कीनसीऔपघकाकल्ककोनसेध्मर्मेदेवे 
एलादिकल्के शमने स्लिग्ध॑ सजेरसं म्रदी । रेचने ती 
दणकल्के च कासप्रे छ्ुद्विकीपणम्‌ ॥ वामने स्लायच- 







































माय॑ दद्याद्ूमस्य पानकं। वरणे निववचा्य॑ च धूपन 
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तथा कासप्र घूस कदेरी और कालीमिरच इस्ादिक औषपधोंका कक करके 
देय । तथा वामनध्ृम ( वमन करानेवाली धृम ) में स्लायु और चमोदिकोंका 


कक्ककरके पान करनेको देवे तथा मणमें नीम और बच धत्यादिकोंका कक 
करके धूम देवे ॥ 














बालग्रहादिदूरकरनेकी 7 नी 
अन्या हि एमा गेहेषु कर्तेव्या रोगशांत्तये | तयथा। 
मग्रपिच्छे निंवस्य पत्राणि छहतीफलं। मरिचं हिं- 
गमांसी च वीज॑ कापोससंमवर्य्‌ ॥ छागरोंमाहिनिमों - 


के विष्ठवेंडालिकों तथा। गजदंतश्व तच्चण कियिद 


पृत॒विभिश्चितम ॥ गेहंपु घूपने दत्त सोच बालग्रहान 
जयेत। पिशाचान्‌ राक्षसाव जिला सव॑ज्वरहर भपेत ! 


एप माहेश्वरो नाम्ना एपः शिवमुखोद्वतः ॥ 
अर्थ--वालग्रहमें रोगशांतिकेअथथे घरमें घूनीदेनी तदां मग्॒रपिच्छादि धूनी 
कहते है; मोरकेपंस-१,नीमफेपते २, करटेरीकेफल ३, कालीमिरच ४, हिंग ५, 
जटठामांसी ६, कपासके बीज ७, वकरेकेवाल ८, सापकीकीचली-५९, विज्ठीकि- 
विश्व १०, दाथीकादांत ११, इन ग्यारह औपधोंका इंणेकर ओर थोदासा इ 
समें घी मिलाय घरमें इस उणकी धनी देवे तो संपर्ण वाहग्रह ( शकुनी,-पू- 
त्तना+नेगमेयादि ) दथा पिशाच राक्षस-इनके उपद्वव दृरहोय, तथा सर्वेप्रकार 
के ज्वर दूरहोवे । यह मयूरप्रिच्छादि धूनीदे इसी प्रकार माहेश्वरादि धू्नी जानो 


_. एममेंपरिहार 
परिहरस्तु खंडेषु काया रेचननस्थवृत्‌ । 


नेत्राणि धातजान्याहनेल्व॑शादिजान्यपि ॥ 
अथ--रेचन सज्ञक नस्पमें रोगोंफे परिह्दारके विपयम जो उपाय कहाह वो 
ही उपाय इस छघूमसें करावे | तथा नलठीका मुख सुवर्णादी धाव॒ुका अथवा नर- 
सल तथा वांस इत्याविकोंका करावे ॥| 


घूमपीनेकायंत्र 
चत्तपिशत्यंगठानि घीणि यक्तानि यक्तितः । 
योजिता या निखंडेयं नलिका नेत्रस॑ज्िता | 











































चृहृँ्निधण्टुरत्राकरः 







प्मपानकेगण 
मनस्तापं रजः कोर प्मपाने निवारयेत्‌ ॥ 
अथै--ध्रमपान करने मनकासंताप, रजोगुण, ऋ्रोष, ये दरहोते है ॥ 








(गंडप और कबल तथा प्रतिसारणकी विधिः ॥ ) 
चतुर्विधः स्पाहूड्रपः सैहिकः शमनस्तथा । 


शोवनो रोपणश्रैव कवलश्वापि तद्विधः ॥ 
अर्थ--मंडूप ( कुरठाकरना ) चारप्रकारकाहै- * स्नेहिक,- २ शमन, ३ 
शोधन, और चौथा रोपण । तथा कवछ ( गस्सा-कोर ) भी चार प्रकारकाहि ॥ 


लेहिकादिगंडपोकीदोपभैदकरकेयोजना 
स्निग्धो प्णेः स्नेहिको वाते स्वाइशीतेः प्रसादनः । 
पित्तेकटम्ठलवगेरुप्णेः संशो वन कफे ॥ 
कपायतिक्तमधुरेः कद ष्णे रोपणे प्रणे । 


कर हर कुचिग हुणे 


चतुःप्रकारों गेहपः कवलश्वापि कीपितः ॥ 
अथ--स्निग्ध और गरम पदारथोकरके जो फुरले करने उसकी स्नेद्विक गं डूब जा“ 
नना । इसके वादीके रोगेमें योजना करे | तथा मधुर और शीवछ पदार्थके ऊंछे 
असा दन ( शमनगंडूप ) जानने उनको पिक्तर्म योजना फरे। तथा तीदण, सद्देः 
खारी और गरम पदार्थके कुछे शोपन मंडप कद्दाते है उनको कफफे विपयम यो- 
जना करता । तथा कपेले, फुए, और मधुर पदार्थ करके रोपण गंदूप जान: 


ना, इसको कुछ गरम करके प्रणम योजना करे ॥ इसीप्रकार कभी चार 
अफारका कहाँहे ॥ 























| गंडपजरकपलइनमेमेद 
असचारा मुख पएण गंडप कवलश्वरः । 
«... पन्रद्वण गडपक्लकेन करठः स्मृतः ॥ 
अधे-कादे आदिशब्दर्स जो द्ररपदार्थ उनसे मुखके मरके उसको इधर दधर 
छुजम चलायमान न करे घोडी देर रखेके करताकरदेवगे उसको ग॑डूप कहते है 
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तथा करकादिक पदार्थोकी मुखमें भुरके इधर उधर फिराबे इसप्रकार रखने- 
को कबल कहते है ॥| 


गंडपऔरकबछकी ओपृधका प्रमाण 
दद्याउव्येएु चरण च गंडुपे कोलमानिकम्‌ | 


कृपप्रमाणः कल्कश्व दीयते कबले ब॒धेः ॥ 
अधथे--डूपमें काढे आदि द्रव ( पतली ) द्रव्य उनमें चूणे एक कोलके प्र- 


माण मिलाना चाहिये । तथा कवलमें कल्‍क कपे प्रमाण जानना ॥| 
किस अवस्था गंडपर्करे और कैसेकरे 
धायते पंचमादरपीद्ंडूघकवलादयः। गंडपान्सुस्थि- 
तः कुयो स्स्विन्नभाठलगछादिकः ॥ मनष्यस्रीस्तथापं- 


च सं्त वा दोषनाशनाव ॥ 
अथ--गंडूप अथवा कवलादिक पांचदर्षकी अवस्थाके पश्चात्‌ कराने चाहै- 


ये। तथा मनृष्यकों स्वस्थ चित्त कर बेठावे, फिर रोग दूरहोनेके अथे कपांल, 
और गा तथा आदि शब्दकरके मुख इनमें थोडा २े पसीना आवे तवतक तीन 
अथवा पांच अथवा सात करे करवि, अथवा दोप दूरहोने पर्यत कराने चाहिये॥ 


प्रमाणान्तर रु 
कफपूर्णास्थतां यावच्छेदो दोपस्य वा मयेत्‌। 


नेत्रप्राणस्रुतियोवत्तावदूं डपघारणम ॥ 
अय--कफकरके मुझ भराआबे तथत्क अथवा दोपोच्छेदन होय तहाँदक 
तथा नेत्र और नाक इनमें स्लावछ्ठे तवतक मंडप धारण फरे ॥ 


वातरोगमेंचिकनाईकेकुरले 
तिलकल्कोदकं क्षीर स्‍्नेहों वा ज्नैटिके हितः ॥ 


अरथे--तिलोकारण्क, पानी, दूध, तेल, आदिशब्दकरसे स्तेदपदार्य, ये ल्लेदि- 
के गंदूपर्म देये ॥ 

































तिहानी पित्तरोगमेंशमनर्सज्ञकगंडूप 
तिलानीछोत्पल सर्पि: शर्केराक्षीरमेव च । 


सक्षोद्री हनुवक्रस्थो गंडपों दाहनाशनः ॥ 
अर्थ--विल, नीलकमठ, घी, मिश्री, जौर दूध ये पदार्थ एकत्र कर इसमें 
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सहत डालके करले करें--तो पित्तसंबंधी, गोडी और मुख इनमें जो दाह होता 
है बह दर होवे ॥ विश, 
व्रणादिरों गोपरमधुगंडूष 
वैश्य जनयत्यास्थे संदधाति मुखत्रणात्त । 
, दाहतप्णाप्रशमन मधगंडपधारणम ॥ 
अरथ--सहतके कुरले करनेसें मुसके छाले, धाव, तथा दाह, दपा ये रोग 
दूरहोकर मुसमे स्वच्छता आती हे ॥ 
गंडपधारणकेंगुण 

व्याधिरपचयस्तुष्टिवेश॒यं वक्रलाघवमू । 

इन्द्रियाणां प्रसादश्व गंडपे विध्ते मवेत ॥ 

ररेदास्यस्य पैरस्य॑ शोप॑ पार्क वर्ण तृपाम । 


का छा... 


दंतचालं च गंडपो वैश्य तु करोति हि ॥ । 

अथ--कुरले करनेसें व्याधिका नाश, तुप्ठी, स्वच्छता, मुंखमें इलकापना,स्व 

इन्द्री मसन्न हो तथा मुखकी अरुचि, शोप मुखकेछाले, म्रण, प्यास, दातोका- 
हिलना इतने रोगोंका नाशकर सव शरीरको निमेल करेहे ॥ 

केवलघारणकेगुण. ७ ना 

वातप्त्तकफप्नस्य द्रव्यस्य कवर मुद्दे । अद्द निश्षि- 

प्य संचर्व्य निष्ठीवेत्तवठे विधिः ॥ कपृठः कुरुते 

कांक्षां मक्षेप हरते कफम । तृपां शोप॑ च पैरस्थे ई- 

तचाले च नाग्पेत्‌ ॥ है 

अरथे--बाद-पित्तू-कफ-दनके नाशकती औपधोंका कदछ ( ग्रांस ) मुखम 


लेकर आधा चवायके धृक देवे | दो अन्नमक्षण करनेकी इच्छा हॉदियां कफेका 


नाशफरे । एवं शोप, प्यास, और अरुचि इनका नादाकरके इलतेहुए दा्तोंक 
उर्सासमय जमाय देवे ॥ 

















.. पतिसारणम(मंजन) 
उतजिहामुखानां च न्रणकल्कावलेहकेः | शनिषपेण- 
मंग़ल्या तदुक्ते प्रतिसारणं ॥ वेरस्य॑ मखदुगध मुख- 


ई र्रि 
६ न्ग्ी 


' गंड़प-कबलू और प्रतिसारण-विधेः “१२६५ 


शोष॑ तथा तृपाम/अरुचि देतपीडां च निवनन्‍्यात्रतिसारणं॥ 
अर्य-दांत-जीभ-मुख-इनको उर्ण-कल्क-ओऔर अवलेह आेंसें तीन प्रकारकी 
ओपधीासें धीरे धीरे उंगलीसें रगढे उसको प्रणिमारण ( मंज़न ) कहते है ये प्र- 


तिसारण करनेसे मुखका कदुआपना, दर्गंध, सुखका सूख़ना,प्यास,अरुचि, और 
दांतोंकी पीटा इन सवको नाश करे है ॥| 


गंड़ष कवठओरप्रतिसारणकीविषि 


सीरस्नेहकपायादिद्वव्येः संपर्णणाननम्‌। 
आपये स्थीयते तावद्विपिगडपघारणे ॥ 


अथ--दूध तथा घतादि स्निग्धपढार्थ तथा काठा आदिशव्दर्स पतली औ- 
पधकी मसमें भरके थोडीदेर रहनेदे फ़िर उसको ऋुरला ( कुछा ) करदेवे, यह 


गेंदूपष लेनेकी विधिज्ञाननी ॥ 
| विषादिभगंडप ४: 


विपक्षारात्रिदग्घे व सर्पिवोय पयोथवा ॥ 5 £ *' 
अथ--विपदोप-( संखियाआदि ) ओर क्षारादिजन्य विकार त्या आमिद॑ 
ग्धजन्यविकार इनसे घी अथवा दूध इनके कुछ्े करे ॥ 5 ८ 


देतचालनमेगंहप हर 


तैल्सेंधवर्गड़पो दंतचाले प्रशस्यते ॥ 
अथे--तिझकादेल, ओर 'सेंधानिमक, दोनोकों मिझाय कुछे करे तो दांद 
दिलवेहए जमजावे ॥ 





















ह जमा 




















मखशोीपपरगंड्प 


मुसशोप॑ मुखस्य वैरस्यं गंडपः कांजिको जयेत॥ 
अग--मुखशोप धथा मुखकी विरसताकों काँजीफे कुछे नाश करते है ॥ 


कफपरगंडूप 
सिंघत्रिकटराजी मिराद्रेकेण कफ़े हितः ॥ * 


अर्थ--सेंपानिमक, सॉठ, मिर्च, पीपड, और राई इनका चूणकर अदरख- 
के मिलायके झुछे करे तो कफदोप द्रहोय ॥ 


कफतथारफपिततपरगंदूप 
त्रिफछामघुगंड़पः कफासकूपितनारानः ॥ 


























६ 





१२६० पृदभिप्रण्दुरक्ञाकरः 


अर्थ--त्रिफलेका उण सहतमें सानके उसके कुंछे करे तों कफ ओर रक्त 
पित्त नष्टहों ॥ ल्‍ 








मखपाकपरगंहप 
दावीं गड़ची प्रिफला द्राक्षा जत्याश्व पलवाः । 
यवासश्रेति तत्काथ'पष्ठांश्ः क्षौद्रसंयतः ॥ 


शीतो मुख धतो हन्यान्मुखपार्क त्रिदोपज॥ 
' अर्थ--दारुदढदी, गिलोय, त्रिफला, दाख, चमेलीकेपसे, जवासा, इन ओऔो 
पधोंको समान भागे काठा करे, तथा कादेका छठांभाग सहत ्लाय का ' 


ढेकी शीवढकरके कुछ्ले करेतो तिदोपजन्य मुखके छाले दूरहोवे ॥. १.९ 
यस्यीषधस्य गंड्पस्तथैव म्रतिसारणमू । ३2३7४ 
कवलश्वापि तसस्‍्येव ज्ञेयो5त्रकुशलैनरे 
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लिनर॥ | -2' 
अर्थ--जिस ओऔपकधोंका गंडूप उत्तीका अ्रतिस्तारण करना, तथा कंवर्श भी 


उन्ही ओषधोंका होता है असा कुशलवेद्योंकी जानना चाहिये ॥ ५ 
५०, फवलकाप्रकार गा 
८.४, केशरं मातुलिड्गस्य सैपव व्योपरसंयुत्त । 


# [7 


“” *-  हन्यात्ववृलतो जाव्यमरुर्चि कफातजाम ॥! 
.” अधै--विज्ञोरेकी केशर, सेंघानिमक, तथा सॉठ, मिरच, पीपल, इन ओऔपधों 


को एंकेत्रकर इनका कर्ककर कवर करेतो मुसकी जढता तथा कफवातकों 


! अरुचे रोग दूरहोवे ॥| 
प्रतिप्तारणक़ामेद 


,.:. फल्कोघ्वलेइशूण थे त्रिविध प्रतितारणर । 


“7 ' आगुल्यम्रगृहीत॑ च यथास्वे मुखसोेगिणाम्‌॥ 

. + सर्थ--कल्क, अवलेठ, ओर धूर्ण,इन भेदोसें भतिसारणतीन प्रकारकादि | ते 
में मनुष्यको जैसी दोपकी तारतम्यवाहों उसके सदृश सेगलीफके अग्रभागसी ऐ” 
कर जीममें लगा और संपर्ण मसूको रगठे ॥| - 


प्रतिसारणचण 


कुछ दारवी समंगा च पाठ तिक्ता च पीतिका । 
तेजनी म॒स्तठोपघ्र च हृ्ण स्वात्मतिसारणम्‌ ॥! 















कु पा रज 


| खा ऑक 














नेतरोगचिकित्साविपि 


रक्तखुतिं दंतपीर्डा शो दाह च नाशयेत्‌ । 
अथे--कूठ, दारहरूदी, धायकेफूछ, पाठ, कुटंकी, इलदी, तेजबल, नागर- 
मोथा, और लोध, ये नो औपधोंका चूणे करके जीभ दथा सब मुखमें एंगलीके 
अग्रभागस केकर रगढे, तो दातोके मसूठोंसें जो राधिरागिरे वह, दातोंकीपीडा, 
सूजन, दाह, ये संपूर्णरोग दूरहोवे । इस चणेकोी भवितारंण ( मंजन ) कहते है॥ 


गंड्पादिक वि गैनेकेलक्ष/ 
गोगात्कफोल्ेशो रसाज्ञाना5रुची तथा। 


अतियोगान्मुसे पाकः शीषस्तृष्णा क्ुमो मवेत ॥ 
अथे--गंडूपादिका हीनयोग होनेसे' कफकी अधिक्यता होतीदे । तथा मधु- 





१२६९ 
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रादिक रसोंका यथार्थ स्वाद माहुप नहींहों। तथा अन्नादिकर्में अरंचिहोय ॥7 


तथा गंदूषादिका अतियोग होनेसे मुखपाकके समान मुख उपदभावे,पतथा शो-' 
/ ए-ओर प्यास ये लक्षण होतेहे । हि 


शुद्धंडपफ्रेशक्षण.. >ौ 7 2 ' 
व्यापिरपचयस्तष्टिवंशिय वक्रठापवम । . ' 
इन्द्रियाणां प्रसादश्व गंड़पे शुद्धिउक्षणम्‌ ॥ 


अथ--गंदपादिकका उत्तमयोग होनेंप मुखर्सबधी ब्याघीका नाझ अँत'कर- 
णमें सत्तोप, मसमेनिमेतता और हहूफापना, तथा रसताविदन्द्रियोंमं प्रसन्नता; ये 
लक्षण होतेंदे । ये शुद्धगंडूप दोनिक रक्षण जानने 0 ह्द्राज न 


इतिगंडवादिविधिःसमाप्तः र्् 


अथनेत्रोमचिकित्साविधिं: * :. 


| कं 














| 












न ५ गा 


नेत्रअच्छेह्दोनिकेठपचार ४ 


सेक आश्वोतर्न पिंडी विडालस्तपेणण तथा । 
पृढ्पार्कीजन चेमिः कल्सेनेत्रमुपाररेत ॥ 





१२६२ मुहज्निघएदु रत्ाकर: 


अथ-सेक, आश्वोतन, पिंढी, विडाल, तर्पण, पुठपाक, भोर अँजन, 
सातप्रकार नेत्ररोगर्मे कहेंद्े, इनका कहककरके जिस मकार नेत्ररोगमें उपचार 


करनेका कहाँहै उसप्रकार करना चाहिये ॥ 
सेककेलक्षण 
सेकस्तु सक्ष्मधारामिः सर्वीस्मिन्नयने हितः । 


मीलिताक्षस्य मर्य॑स्थ प्रदेहश्वतुरंगुठात्‌ ॥ 
' अथे-मभनुष्येक नेत्रबंदकर दूध, घी, रस, इत्यादिकोंका सार, नेत्रपर चार 


अंगुलके अतरसें वारीक धार देवे इसे सेक कहतेदे ॥ 


सेककेमेद 
सचापि स्नेहने वाते रक्ते पित्ते च रोपणः। 


लेखनश्व कफे कार्यस्तस्य मात्राउधनीच्यते ॥ 
अथे--वातरोगर्मे ख्तेहन सेक करे, रक्तपिच्के कोपमें रोपण सेक करे, तंषा 


कफरोगर्म लेखन सेक करना चाहिये ॥ 


सेककीमात्रा 
पड़वाकशतेः स्नेहनेए दिल रोपणे ! 


वाझशंतैश्व त्रिभिः कार्य: पैके ठेखनकमेणि ॥ 
अरथै--जेहटनकम मे छःसीवाफ होनेपर्यत नेन्नों पर तरठा मिस आपधका देना 


कहा थो देवे । रोपण कर्ममें चारसौं वाकृपयत धार देनी । तथा लेखनकरम में 
तीनसी वाकूपर्यत धार देनी चाहिये ॥ 


सेककमेकाकाछठ 


कायस्तु दिवसे सेको रात्रो चात्ययिंके गदे।...' 
४, अर्थ--यादि नेयमें सेक करनाहोयतो दिनदीगे करे,फदाचित रोगकी आप 
क्पता होयतो राजीमें भी करे, अेसी शास्रकी आज्ञादि ॥ 


है वीवाभिष्यंदादिरोगपरसेक 
एरडल्कपत्रमूलः शृतमाज पयोहितम्‌ । 


छखोप्ण सेचन नेत्र वातामिष्यंदनाशनम ॥ 
अये--सुरतीभेडकीछाल, पत्ते, जद, इनसवयो वकरीके दूधर्में मोंटायकेर्क 
र छुद्दाते २ गरमद्धकी धार बातामिष्यंदरोग दूरकरनेके दास्वे नेत्रोंमे देय / 
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नेत्रोगविकित्सावोधेः 


तथांदूसराक्रेम 
परिपेके हित॑ नेत्रे पंयः के ष्णं स्लेंघवम । 
रजनीदारुसिद्ध वा सेंधपेन समन्विततम ॥| 
“.. वातामिष्येदशमनंहितं मारुतपर्यये । 


हि ; हक का है 4 


/ शुष्काक्षिपार्के व हितवामद संचनक तेथा। , . .. 


' आअये--वकरीकेद्धमें सेंघानिमकठाल गरमकर सहनहोयमैसा गरम २ , धार 
नेरोपर गेरे, अथवा हरूदी, देवदार, सेंधानिमक, इनका चूणेकर उसको दूर्धर्भ 
डाल गरमकर सुहाता ३ गरमनेत्नोपर धार देय तो वाताभिष्यंदरोग और वा त* 
विपयेय तथा शष्फाक्षिपाक ये रोग दूरहोय ॥ 


पित्त; रक्त ओर अभिषातपरसेक 
सावरं मध॒क तुल्य॑ पृतभष्ट सुन्नणितम। 


छागक्षीरे घत॑ सेकाद पित्तरकामिषातनजित ॥ 


अर्थ--परठानीलोष और मुछहटी, इन दोनो ओपर्ोंको समान मागले घी- , 
में मन चृर्णकर पकरीके दूधर्में डालके उस दूधकी सुहादी गरम ३ धार नेत्रोप-' 
. रडाले दो पिच्तांविकार,रक्त विकार, और अभिधादजन्य विकार ये सब दूरहोवे। 


रक्ताभिष्यद 
त्रिफलाओप्रयष्टीमि- शफेरामद्रमस्तकेः । 


पि8* शीतांदनासेको रक्तामिष्यंदनाइनः ॥| 


अथे-हरड, बहेडा, आमला, लोप, मुलहृणीं, सांड,' नागरपोपाका भे- 
द भद्रमोथा, ये संव जोपप समानमागले सीतऊ जलमें पीस उसपानीकी ने- 
पर धारदेवे तो रक्ताभिष्यंद दूरहोय ॥ क्‍ न 


तथाइूसरा हु 
५ लाक्षामघकमंजिष्टा ठोप्रकालानसारिव ! 


पंडरीकगतः सेको रक्तामि० | 


अर्थ--लछास, पुरझददी, मजीठ, छोघ, सारिवां और सपेदकमठ इन दी 
पधोंकोी पानी पीस उस पानीकी नेरंमि घथारदेवे ठो रकामिष्पंद ( रंधिरके 


फ्ोपसें आंख दूसने आईदो ) सो दूरहो ॥ 
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सं उस पानीका नेत्रोपर धार डाले तो. नेत्रका दरद दूरहो - कोई इसकी पोटली 
बनाये गरमेपानीमं भिगोयकै नेचको सेफतेहै जिससे नेत्रपीडा जाती रहती है ॥:४. 
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5 5००... आश्रोतनकेलक्षण .. # ४ "क: 
अथ आश्वोतन कार्य निश्ञायां न कर्षचन, ०.22: ; 7 
उन्मीलितेदिंण रडमध्ये बिंदुमिद्वर्यगुलादितुम ॥ .... +. * 

धै>-मनष्पके नेन्नोंको उघाद नेत्रमें दोअंगलुपर्यत दधकांढा इंयादिकों 

दे छाले इसको आश्रोतन कहते' है यह आश्वोतनकम रामत्रिमें न कंरे क्‍ 

4 अथआश्वोतनविधिः डक 
१.7 क्वायक्षोद्रासवस्नेहबिदू्नां चतु पातनम।. “7 
यहूचंगलोन्मिते नेत्रे प्रोक्तताश्वोतर्न हि तत्‌॥ . 
अथ--दूखते नेत्रकोी दोअंग॒ढ प्रभाग खोलके उसमें काटा, सहत, आरव, 
तथा स्नेह पदार्थ की चुँद ढाले उसको आश्रातवन क्रिया कहते है ॥ दि 
लेखनादिकआश्रोतनमे कितनी शदठाले... / ८ 
बिन्द्रेवाएी ठेसनेपु स्नेहने दशविन्दवः । रोपणे द्वा* ६. 
दशपोक्तास्तेशीते कीष्णरूपिणः ॥ उष्णे च शीव-:5:. 
रूपी स्थ॒ः सवेन्नेष विनिश्चयः.॥ :" 
. अयथे--लेखनकम्मे नेत्रमें आठवूंददाले-स्नेहनकर्म' होयतों- दद्ावेदुर्गले- 
रोपणकमे होनेर्से.-धारह विंदूडाले-बोबूंदशीतर औरनेभोंको सुहांती २ गरम £ 
डालनी चाहिये और यदि गरमीके दिन, होयतो. शीतल: २ बूंदाले ॥ ह 
. , वातादिकमेजाश्वोतन: |, 
. “४, «बाते तिके तथा स्लिग्घं पित्ते मुघरशीतलम,। . 
-.- “5 तिक्तोष्णरुक्षेंचकफे क्रमादाश्वोतर्न हितस॥ 
“मेथे->वादीके रोगमें कट्ू और चिकना. भेसा _आश्रोवनकरे । पित्तरोगद्दोम- 
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तो मधुर ओर शीतल ऐसाकरे ॥ कफरोग होयतो कटु गरम-झुक्ष जेसा आश्रो- 
तन करना चाहिये इसप्रकार माश्नोतनकर्म करना द्वितकारी है ॥ ' 


आश्रोतनकी मात्राकाकम हेलंग 
- £ जआश्रोतनानां सर्वेषां मानास्याद्वाकहत॑ हितंम।. / 
निमेषोन्मेषर्ण पुंसामंगरल्यी*छोटिकाथवा ॥ - - , 


.. *गुवेक्षरोचारणं वा वाडसात्रेयं स्मृताइवै) , 
थे--मनुष्यके आखेकि पढंक मुदना और खुलना अथवा चुटकी वज़ाना < 
अथवा गुरु ( दीर्घ ) अक्षरा उचारण करना इनमें जितनी देसे रूगती है उस , 
काले (देरी ) को एक वादमात्रा कहते हैं; ेंसी सो वासमात्रा संपूपे आश्ो: 
'तर्नीमे हितकारक जाननी ३ अर्थात्‌ सौदाक पयेत उक्त औपधोंकी पूंद < नेमोमें ' 
धारण करनी # 


बा, 


















् 








पं 


का 


ज्फृ 





वातमिष्यंदपरआश्रोतन रा) है 
वादिपंचमूलेन इृहत्येरंडशिय्रुभि॥. *+, ४ 


काथआश्रोतने कोष्णो वातामिंष्यंदनाशनः 
अर्थ--वेलहे आदिम जिनके अेंसी पाँच औपभोंके मूल, कटेरी, अंदडेकीनढ, 

सहऊनेके ज़टकी छाछ, इन सब ओऔपधोफा कादाकरके जेसा २ सहन हाय में 

सी गरम दूंद नेत्रमें डाले, तो वाताभिष्यंद रोग दरहो ॥ 


* | (६ वाद न्यवारततपि्तजन्यअमिष्यंदूपर श्रीवन ) 
जा अंवुपिष्टिनिवपनेस्वचं लोप्रत्य ठेपयेत। 


हब 


है ५ प्रतापवन्हिना पिष्ठा तद्सो नेत्रपूरणात्‌ | ५. 


“. .. ..वातोय्ंरक्तपित्तोत्यममिष्यंद विनाशपेत्‌ । 
 अर्थ--कहुए नीमके पत्तोंकी जलमें पीसके छोषफी छाल परे छेपकरे, फिर 


उस छालकी अग्रिम तपादे पीछे पीसके उसकारतस निकाठ नैन्नोमें कुछ गरम रे 
बूंद ढाले दो बावजन्य रक्तापचिजन्यअमिरष्यद दूरहो ॥  * 
। सर्वेअभिष्यंदोपरभाश्रोवन * - .. 
त्रिफलाश्ोतन नेत्र सवोमिप्यंदनाशनम, । 


३ पेल, जरनी, टेट, पादट, कमारी, ये दिल्यादि पुघपूछ मानना दप्तीकों भहरंच 
भूछ करते है । 






बी. पे: हु 
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अब्मैः 





बृहनिघण्ट्रलाकर ४ 


न्फ्क 


अथे--जिंफलेके फाढेकी गरम, २ पुहाती बूंद नेत्रोंमें डाले तो स वैप्रकारके 
अभिष्यंद दूरी |. _, जन्यअमिष्यंद , “६ ४० 
र्तपित्तनन्यअमिष्यंदपरआश्रीतन॒. ,/ +, 


के लि, 


ख्रीस्तन्याश्वोतन नत्र रकपितानलात्ताजत । ' 


पीरसापपत वापि वातरक्तरुजें जयेए |... 
अर्थ--्वीके दधके दृंदको नेत्रोमें डाले त्तो रक्तापत्त और वायु इनकी पीडा 


को दूरकरे । उसी प्रकार दूधके ऊपरकी मलाई और घी इनकी बूंद ज्थवा फाय 
ओम बांधे तो बातरक्त संबंधी पीटादरहो ॥ 

, पिंडिकाकेलक्षणप. «» 

'* पिठी कवलिका प्रोक्ता बध्यते पट्टव॑स्रके | ; के * 


» नेन्राभिष्येदयोग्या सा वरणेष्वपि निवर्ध्यंते ॥ 
अथ--नेबरोग नाशक ओऔपधको पीस टिकिया करके नेत्रोपर धरके कपडेकी 
पट्टीसें उसको वांधदेवे, इसको पिंडी अथवा कंवलिका कहते है यह पिंडी ने 
ध्राभिष्यंद रोगंके योग्यहे । तथा प्रणेक ऊपरभी बांधना कहांहे ॥ 


स्निग्धोष्णा पिंडिका वाते पित्ते सा शीतठा मता । 


'रुक्षोष्णा >्लेष्मणि प्रोक्ता विधिरुफी वपेरयम्‌ ॥ 
अर्थ--वातव्याधिपर चिकनी और गरम-पित्परशीदरू-तथाकफपरझखी- 


और गरम भेंसी पिंडी वॉधनेकी विधिकदी है ॥ 


















































> ढ. 


हर है नि हा 
रच 


धिमंथे च संजाते “छेष्मसंभवे । | 
न्‍नग्धस्विन्नोत्तमांगस्य शिरस्तीक्ष्गेविरिेचयेत ॥ 


अधे--कफसंबैधी अभिष्यंद त्था अधिमंथ रोगीके मस्तक तेल चुपढ परी 
ने निकाले फिरमस्तक शोधन करनेफो तीक्ष् औपघकरके, नाकमें नस्य देवे । 


उपायांतर 
०" , अपिमंथेष्‌ संवेपू छछांटे वेधयेच्छिराम । 

..... घशांति,सवथा मंथे श्रवोस्त परिदाहयेत्‌ ॥ 

अथें--#ूंपूर्ण आऔधिमंयमे ( नेत्रदसनेमें) मस्दकफी शिरा देघे (फस्तखोठे ) पे 


नेत्रदूसना शांतिहो । यादे सब उपाय करनेपरमी मांस दूसमेसें न॑ रहे तो मु 
थी ( भोह ) में दाग देवे ॥ 























नेत्ररोगचिकित्साविषिः 


ज वातामिष्यंदका[यत्न 
” वबातामिष्यंदशान्त्यर्थ स्निग्पीष्णा पिंडिका मंवेत्‌॥ 
अथै--संपूर्ण अभिष्येद रोगमें नेत्रोंफी पीडा दूरकरनकों ओपथध कहीं है 3- 
नकी टिकिया करके वांपे। तथा वाताभिष्यंदमें चिकनी ओर गरम टिकियापां पर्नी 
बाततथापित्ताभिष्यंदकायत्न 
एरंडप+मूललड्ानिर्मिता चातनाशिनी । 


पिन्तामिष्यंदनाशाय धान्नीपिंठी सुसावहा ॥ 
अथै--भेडकेपते। छाह, जढ, इन सबको एकत्र पीस टिकिया बनाये वाता 


भिष्यंद दूरकरनेकों नेज्रोपर बांचनी । पित्ताभिष्यंद दरकरनेकी आमछोंकों पी- 
स दिकियाकरके नेत्रोंपर बांधेतों नेशपीडा दूरहोवे॥ +* 


.. फितामभिष्यंदपरइसरीपिंये , , 
ह्मनिंबफलोड़ता पिंछी पित्तविनाशिनी। ,, ५ ' 
अथ--वकायनके फलको पीस टिकेया वनाय पित्ताभिष्यंद रोगवांलिके ने- 
ऑपर दांधे तो पीटा दूरहो ॥ 
श्टेष्पामिष्यंदपरपि 
शिग्न पत्रठतापिंडी >ठेष्मामिष्यंदनाशिनी । 
अर्थ-सहजनेके पत्तोंकी ठिकिया वनायके वांधेतो कफसे नेत्रदूसना दूरदोय 
कफपित्ताभिष्यंदपरपिंडी 
. निवपत्रठुता पिंडी *लेष्मपित्तदरा भवेद्‌ । 


त्रिफला पिंडिका प्रोक्ता नाश्नने >छेष्मपित्तयोर | 


अर्थ--नीमकेपत्तोंकी टिकिया वनायके रोगीके नेर्रॉपर वांपेतों कफपित्ता- 
मिष्यंदकी पीटा दूरहो | तथा जिफलेकी टिकिया बांधेतों कफपित्तामिप्यंद नाशहो 


रक्तामिष्यंदपरापिंडी 
प्िष्ठा कांजिकतोयेन घृतमृ्टि च पिंडिका । * 
छोप्रःप्रहराति क्षिप्रममिप्यंदमसद्रम !| 


अवै--छोषफी कांजीसे पीसके दिकिया बनाय घीमें सेकके नेप्नोंपर बापे 
पो रक्तामिप्यद ( रुषिरकी दुछदासें जो नेत्र दूखनेकों आते है थो ) दूरहो ॥ 
४५ 
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११६८ वरहनिघण्टुरताकरः 


म्जनओरखजलीआदिपरपिंडी 
हर ठीनिंवदले का पिर्ड पान, फेक 
शुंठीनिंवदलेः पिंडी सुखोष्णा स्वल्पर्संघवा। 
धायी चहुषि संयोगाद शोथकैडूब्यथापहा ॥*_ 
अथै--सोठ और नौमके पत्तोंकी पीस उसमें थोडा सेंधानिमक डाल टिकि- 


या वनाय गरमकरके नेत्रोंपर वाँपे तो-नेत्रोंका सूजना नेत्रोकी खुजलीकों पी- 
डाको दूरकरे ॥ 








विडालककेलक्षण 
विडालको बहिलेपो नेत्रपक्ष्मविवजितः । 
तस्य मात्रा परिन्ञेया मुखठेपविधानवत्‌ ॥ 


अर्थ--नेन्रके पलकोकों पूंदके ऊपर सर्वत्र लेपकरनेको विडालक कहते है। 
इस लेपकी मात्रा मुखलपकी विधिफे माफिक जाननी, अथोव, जैसे मुसलेप 
फरनेमें जो मात्रा लेनी लिखी है वही मात्रा इस विडालककी लेवे ॥ 


सवनेन्नरोगोमिलेप 
यष्टीगेरिक्सिंघत्थदार्वीताक्ष्यः समांशिकेः | 
जलपिपवहिलेपः सवेनेत्रामयापहः ॥ | 
अथ--मुलहटी,-गेरू,-सैंधानिमक,-दारहलदी,-और सपारिया।-ये पॉष 


आपधघ परावरले पानीमेंपीस नेत्रोंके वादर २ लेपकरे तो सर्वअभिष्यंद (नेत्र 
का दूसना ) द्रहो ॥ 




















है तथाइसरालेप 

रसांजनेन वा लेपः प॒थ्याविश्वदे रंपि। कुमारिका 
प्रिपनेवां दाडिमीपलछवैरपि॥ बचा हरिद्राविश्वेत्रों त- 

था नागरगेरिकेः॥ 
अथे--रसोतको जले पीस लेप करे | उसीप्रकार हरढ, मोंठ, तमाठपई 
एन तोनो आपधोंको ज़लसे पीस लेपकरे। अयवा धागुवार और चीे के १- 
शॉको एकत्र जलसें पीम लेपकरे | अयवा अनारके पत्तोंको पीस ठेपकरे मई 
वा बच, हलदी, और सोंठ, इन तीन ओऔपसधोंकों जलने पीस छेपकरे उसी 


प्रकार सोंठ और गेझ इनको ज्लमें पीसके नेतके बाहरले मागमें चास्पों तर 
लेप करे तो सर्व प्रकारके नेत्रोग दरहो । ये छ+्लेप पृथक २ कहें है ॥ 








चिकित्साबिधिः १२६९० 


_ तथातीसराहे 2 
दर्ध्वाग्री संघव लोग मण्च्छिष्यत पते । 
पिठमंजनलेपाम्यां सो नेत्ररुमापहम्‌ ॥ 
अथै--सैधानिमक और छोध इन दोनो औषधोंको अग्रिम भ्ून-मीम और थी 


एकत्रकर उसमें वो औपघ पीसके नेश्ोंमें अंजन करे, और पूर्वोक्त ओपभोका 
नेत्र के वाहर लेप करे तो नेत्रसंबंधी पीढा तत्काल दूरहोय ॥ 


| चतुर्थलेप 
ठोहस्य पात्रे संप्शे रसी निवफलोद्धव:। 


किंचिद्दनी वहिर्लेपान्नेन्रवाधां व्यपोहति ! 
अर्थ--लोहेके पात्रमें नींदूके रसको घोटे जब गाढा होजावे तव नेबके वहि- 


भांगमें छेप करे तो नेत्रसंवंधी स्बपीडा दूरहो ॥ 
अमरो गपरलेप 
संहृण्ये मरिचे केशराज स्वरसमदेनात | 


लेपनादमंणांनाशंकरोत्येपप्रयोगराट्‌ | 
अर्थ--कालीमिरचोकों भांगरेके रसमें पीसके नेज्रोपर लेप करे, तो शझ्धामे 
और आपिमांसाम इत्यादिक नेत्रोंगोर्मे जो अर्रोगर है वो दूरही ४ 


. अजननामिकापरप्रतिसतारण 

स्विज्ञां मिला पिनिष्पीद्य मिन्नामंजननामिकास ॥ 

शिलेकानतसिछत्येःसक्षोद्रेः पाविसारणम्‌ || 
अथे--नेत्रोंकी-परूकोम अंजननामिका नामकी फंसी होतीहे उसको आ- 

जनी कहतेहे, उस फुंसीका वफारेसे पसीने निकालके चीरडाले फिर उसका म- 

वाद निकाऊ पश्चाद मनासिल, इलायची, तगर, सेंधानिमक, इन चार दवाइ- 

योका पृणेकर सहत मिलाय उस फुँसीर्मे प्रतिसारण करे अर्थात्‌ ये औपध 

उस फुंसी पर चुपढदेवे तो आंजनी फुंसी दूरहो ॥ 

.  &नेन्ररोगमेंतपैण 

अथ तपेणक वच्मि नेत्रतृत्तिकरे परं। यहूले परिश्ष- 

ष्के च नेत्र कुटिठमाविठम॥ शीणपक्ष्मशिरोत्पात- 


आंधी 


उच्छोन्मीलनसंयुत्तम। तिमिराज॑नशकरायेरमिप्यं- 



















































१२७० : वृहल्रिधण्दुरताकरः 


दाधिमंथकेः ॥ शक्राक्षिपाकशो था म्यां युक्त वात विप 
०-५ च आऋ पर 3+ शी, _+ लिए धि 

थयेः। तन्नेत्रतपंणे योज्यं नेत्रकमंविशारदेः ॥ 

| अप--नेत्रम तुकिकरता जेंसा रर्षण कहते हे) जिस नेत्रोंमे रूखापना, शुप्क- 
ता, टेटापना, ओर गदलाहटठपनाहे अंसेनेत्र , तथा जिसके पलकोंके वाल गिर 
गएहो, शिरोधात, फुच्छोन्मीलन, ( कठि-सेंनेत्रमुदे ) तिमिर, अज्ुन: शुक्र (मो 
तियाविद ) अभिष्यंद, अधिमंथ, श॒क्राक्षिपाक, सूजन, और वातविपयेय इन रो- 
गसे व्याप्त नेत्ररोगीर्क तपण करे, अर्थात्‌ तृप्ति करवा ओपधीकी योजना करे॥ 


. हीनावि कतपेणमे उपचार शोध 
प्र चापांगतः सह स्रावयित्रा। तू 

















यथार्वं धूमपानेन कफमस्य विरेचयेत्‌ । 

एकाह वा न्यहं वापे पचाह तपण चरत्‌ ॥ 
अथे--नेत्र पूर्णदोनेके पश्चात्‌ अपांग ( नेद्रकोण ) के द्वारा स्तेह बाहर हि नि 
कालके नेत्रका शोधन करे । फिर लेहवीयसें दुनेत्रोंका जोंके चूनको फिगो 


वाफदेकर अर्थाद फुछ गरम करके नेत्रोके ऊपर बांधे अथवा धूमपान करके 
उसके कफको निकाले, इस प्रकार एक अथवा तीन अथवा पांचदिन तर्पण करे 


.. तपंणकानिपेष 
दुदिनात्युप्णशीतैपू चितायासंग्रमेपुच । 
. अशांतापबवे चादिण तपण न प्रशस्यते ॥ 
अथ--जिसदिन आकाश बदलोंसे घिरा हआदो, अत्यंत शरदी या गर- 


भी , शरीरमें चिताहो, परिश्रम और भ्रम ये उपद्रव होनेस तथा नेन्नसंबंधी 
लादिक उपद्रवर्शांत न हुए होवे तो तपण ने करे ॥| 


ातातपरजोहीरे त्प॑णका विधान 
पातातपरजाहीने देशे चोत्तानशायिनः । आयारो 
मापतञ्ञणन छिन्नेन परिमंडलों ॥ समी द्ठावर्सवाधी 
करोव्यो नेत्रकाशयीः | पूरयेद छतमंडेन विछीनिन 
छुखादकेः॥ अथवा शवधोतेन सर्पिपा क्षीरजेन वा' 






















नेत्ररोगचिकित्साविषि: 


निमग्रान्यक्षिपक्ष्माणि यावत्त्य॒स्तावदेव हि ॥ पूर- 
येन्मीलिते नेत्रे ततः उन्‍्मील्येच्छनेः ॥| 
अथे--प्रवन, धूप, धूछ; ये जिसनगे ने हो उस स्थानमें मनुष्पको चित्त प- 
लायके नेत्र फोशोंमे भीगे उठदोके चूनका गोल धामलासा बनावे फिर नेत्रोंको 
बंदकर उनके ऊपर पतला घी अथवा मैंड ( पेया ) अथवा गरमजरू अथवा सों- 


वारका धृछा हुआ घी अथवा दूध येपदार्थ जबतक नेत्रोंके पछककी वरुनी न 


दूबे तब तक नेत्रोंमें डाले, कि ीरे २ नेत्रोंकीं उधाडे; इसप्रकार करने को 
तपेण कहते है इस्तें नेत्र दप्तहोते है ॥ 


तपेणकीमात्राकाप्रमाण 

पारयेद्वत्मंरेंगेषु वाडममात्रार्णा शर्तं बधा: | स्वच्छे 
के संधिरोगे मात्रा पंचशर्त हितम ॥ शुक्के च पढ़ 
गत रुष्णरोगे सप्तशर्त मत्तम्‌ ॥ दृष्टरोगरेष्वप्ठशतम- 


धिमंथे सदसख्कम । सहसे वातरोंगेष धायेमेव हि तपंणम्‌ ॥ 


अथे--नेत्रसंबंधी पलकोंके रोगंमे १०० सो वाइमात्र त्पेणहप औषधको 
नेत्रेमें घारण करे, केवल कफका रोग होय अथवा नेत्रकी संधिगव रोग होने- 
सें ५०० पांचसोी वारूपयंत, नेश्के सपेद भागमें गेग होनेसें ६०० छःसौ-। तन 
था काले मागमें रोगहोनेसे ७०० सातसौ- | दृष्टिरोग होयतो ४०० आठसी । 
अधिमंथ रोग होषतो १००० एकहजार । वातकारोग होयतो १००० पक दजा- 


र॒ वादमात्र होने पंयेत औषधको नेर्रोपर धारणकरे । इसम्रकार तपेणफे धारण 
का प्रमाणकहा ॥ * 


( तर्पणसेंस्रेदके अधिकयोगद्वाराकुफाधिक्यहोनेकाउपाय 2 
स्वन्नेन यवपिष्ठेन खेहवीयेरितं ततः । 
यथार्व घमपानिन कफमस्य विशोषयेत ॥| 


अथे--तपेणके स्लेहवीये करके उत्पन्न हुआ ज्ञो कफ ( नेत्रोमि कीचड ) उ- 
सको भीगे जोभोंकोी पीस उससे तथा परमपान करके झोधन करना चाहिये ॥ 


....._ परपणकी भयादा 
एकाह वा धज्यह वापि पंचाह चेष्यते परम !| 


अधे--मेत्र्में तपेण प्रयोग करना होयतो एकादित अथवा त्तीनांदिन अथवा 
पांचदिन पर्यद करे, यह उत्कृष्ट भमाण जानना ॥ 
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बू - जमाया ५ 





युद्दन्निधण्टरत्ाकरः 


.. पर्पणकरकेतकेठक्षण 
तर्पणे तृपतिलिंगाने नेत्रस्थेमानि भावयेद। सुखस्व- 
प्रावरोधलपैशयं वर्णपाटवम ॥ निवृत्तिव्योधिशां- 


तिश्व क्रियाठाधवमेव च | 

अथै--पसुखपूर्वक निद्रा आवे, सुखपूर्वकजागे, नेत्रोंमें निमेलताहोय, नेत्रोर्की 
कांति उत्तमहोीय, नजर साफहोवे, रोगका नाशहोय, और नेत्रोंके खोलने मूंदने 
में इलकापना, आंवे, येलक्षण तर्पण करके नेत्रदप्त हुए प्राणीके होते है ॥ 


तपणअत्यंतहोनेंकेलक्षण 
गवोविल्मतिस्िग्धमश्रकेडपदेहवत्‌ । 
' घर्षतोदयतं नेत्रमतितपितमादिशेत्‌ ॥ 
अधै--भारी, गदले, आतिचिकने, आंपू, खुजली, कीचउसें चिकदठे हुए, घर्ष- 
ण. पीडा, ये रुक्षण भाते तर्पित नेत्रवाले प्राणीके जानने ॥ 
हीनतपंणकेलक्षण 
आसावशोफरागाव्यमुपदेहसमाकुलम्‌ । 
रूक्षमस्राविल रुग्णं नेत्र स्याद्धीनर्तापतम || 
, अथे--पानीगिरना, रूजन, छाली, वचिकटेहुए, रूखे, रक्त, गदठे, और, पी 


डायुक्त ये क्षण जिसके ने ऑॉर्म होय उसको हीततागव जानना । अथोद गै- 
क तर्पण नहीं हुआ॥ _ 


तपुणस हीना पेवयस्धिग्वकायत्र 
अनयोदापवाहल्यात्ययतैत सिकित्सिते । 


रुक्षत्रिग्पोपचाराभ्यामेतयोःस्यात्मतिक्रिया ॥ 
अथे--अधिकत्प्त और हीनदठृप्त हुए रोगीकी वैद्य रुक्षस्तिग्ध उपचार करके 


चकित्साक्रे अथोत्‌ अधिकतृप्तकी रूक्ष और हीन तप्तकी स्लिग्ध चिर्कित्सा 
करनी चाहिये ॥ “ 





















































५... अपाक 
अतऊध्वेप्रवक्ष्यामि पुटपाकस्य साूथनम । हो वि- 









मेत्ररो गाचिकित्साविपिः 


ल्वमात्रों मांसस्थ पिंठो स्रिग्पी सपेषितों ॥ द्रव्या- 
गां बिल्‍्वमात्र तु द्वाणां कुडवों मंतः । तदेकस्थ॑ 
समालोब्य पत्नेः छुपरिवोष्ठितं॥ एट्पाकेन तत्पक्ताग- 
ण्हीयात्तद्रसंवुबः | तपेणोक्तविधानिन यथावदपचारयेत्‌॥ 


अधथे---अब इसके उपरांत हम पुठ्पाक साधन ( बनाना ) कहैगे:-हरिणादि- 
कोंका माँस दीविलव लेके उसको घृतादिक ज्लेह पदायेमं मिलाय बारीक पीसे, 
तथा सूखी ओपघ जो कहीहै वो एक विद्व प्रमाण ले तथा सहत--पानी,-उत्या 
दिक द्रवपदार्थ-एक कुडव प्रमाण छे, इस सवको उस पर्वोक्त माँसमें मिलायके 


आफ, 


गोला बनावे, फिर जामुन, अयथेबा आंग्र, इत्यादेके पच्चे उस गोलेके 
चाच्यो तरफ हपेड देवे, फिर उसपर भमिद्दीका लेप करे, पश्चात पुठपाककी 
रोतिसें गोला को आग्रिमें भनके वाहर निकाले मिद्ी पते दरकर उस गोले- 
को निचोड़ कर रसानिकाल लेवे, इस रसको तपंणकी विधिसें ऊपर कह्देममाण 
नेत्रोमें टाले, तो यह सर्वनेत्र|विकारोंको दूर्करे ॥ 

_ एुटपाकसंवंधीरसनेत्रमंडालनेकीविपि 
दृष्टिमध्ये निषेच्यः स्यान्नित्यमृत्तानशायिनः | 


प्र भा 


जेहनों छेखनश्रेव रोपणश्रेति सत्रिधा ॥ 
अर्थ---वह पुट्पाक संबंधी रस ख्लेहन,-लेखन और रोपण इन भेदोंकरके तीन 
प्रकारकाहे । इस मनुप्यको सीधा चित्त लिठायकर नेत्रोंमे दृष्टिके मध्यमागर्मे 
नित्य डालना चाहिये ॥ 


.. ्लेहनादिभेदसेंएटपाककीयोजना _ 
हितः स्निग्पीतिरुक्षस्य स्लिग्वस्थापिहि उसनः। 
दृऐबलाथमितरः पित्तामऋबणवातहुत ॥ 


अर्थ--रूख़े नेश्नरवालेको स्तिग्धपुव्पाक, स्निग्ध नेत्रवालेको लेखन पुठ्पाक, - 
तथा दृष्टीमं बछ आनेके वास्ते रोपण पुटपाक की योजनाकरे वो पुठपाक नेत्रसं- 
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॥ स्नेहपएुटपाक 
सर्पिमासिवसामज्ञागेदस्वादोपधेः रुतः । 


१२७४ बृहलिपण्टुरत्नाकरः 


सस्‍्नेहनः पटपाकस्तु थायों देवाकशते व्शोः ॥ 


अधे--घी, दरिणादिकोंके मांस,-मज्ञा/-औरमेद ए सव घीमें मिलाय के पी- 
से और कांकोल्यांदि गणकी औपधोंका चूर्ण कर उस मांसादिकर्म मिलाय 
देवे फिर एक गोला वताय जामुन,-आंव, इत्पादिकोंके पत्तों लपेद मिद्ठी 
चाय पुठपाककी विधिसें अग्नेंदेवे फिर इस गोलेको अग्नेसें निकाल मिट्टी 
और पत्ते दूरकरके निचोड रस निकाल लेवे, इस रसको नेत्रोंमें डा और २०० 
बाढ़ हेड पर्यत धारणकरे | इसको स्नेहनपुट्पाक कद्ते है आगे लेखनपुटपा- 
क कहते है ॥ 





लेखनपटपाक 
जांगलानां यहन्मसिर्लेखनद्रव्यसंयतेः । 
ठुष्णलोहरजस्तामशृंसविहुमसिंधुजर ॥ 
समुद्रफेनकासीसस्रोतीजरूपिमस्तामिः। 
लेखन वाकशतं पायेस्तस्य तावद्विधारणम्‌ ॥ 
अथे--हरिणादिक जंगली जीवोंका मांस,लोदच्ूर्ण (वाम्रद्ूण)शंख, पंगा,सेपा 
नमक, समुद्रफेन, कर्सीस, सुरमा, ओर वकरके दहीकी छाछटालके पीस गोला 


करे, उसको शक पट्पावकी विधिसें पचाय रसनिकाल नेन्नोंमें डाले और ती 
३.०० मात्रा होनेपयत धारणकरे इसको छेखन पुथ्पाक कहते है ॥ 


रोपणपुटपाक 


स्तन्यूजांगलमध्वाज्यतिक्तकद्रव्यपाचितः | लेखना- 
ब्रिगणो घायेः पटपाकर्त रोपणः ॥ वितरेत्तप॑णोक्तां- 
तु क्रियां व्यापत्तिदर्श ने ॥ 


अर्थ--द्वीकादूध, हरिणादिक जंगली जीवॉका माँस,सहत, और धी, कुटकी 
ये सव उसमांसमें मिछाय पीसके गोला करे, उसको पृरवोक्त पुटपाककी विधिसे १- 
रिपकू कर वाहरनिकाले तथा मिट्टी और पत्ते दूरकरे निचोड रस निकालले इस 
फो नेत्रोमें डाल तनिर्सों ३०० याकपर्यत घारणकरे, इसको रोपण पुव्पाक 
तेहै । यादे पु्पाफकके आधिक्य अथवा न्यूनताके कारण भारीपना तथा निस्ते 


जता आदे उपद्रव होवेतो तर्पणमें जैसी क्रिया कहआएडे उसके माफिक यल 
« ऊरना चाहिये ॥ 



































नेत्ररोगचिकित्साविधि!ः २७५ 


(दोषपक्षहोनि्ंअंजनऔरअंजनकासाधारणविधान ) 
अथ संप कदीपस्य प्राप्तम॑जनमाचरेत्‌ । हेंम॑ते श्ि- 
: शिरे चेव मध्यान्हेजनमिष्यते ॥ पूवोण्हे चापराण्हे 
चृग्रीष्मे शरदिचेष्यते वषास नाग्रे नात्यष्णे वसंतेचसदेवाहे। 
अधे---ज़िसके दोष परिपक् हो उसम्राणै॑के अंज़न छगना होयतो पांचादे- 
नके पश्चात्‌ लगावे, अंजनकी साधारणविधि-हेम॑तकऋतु और शिशिरऋतु इनमें 
दोपहर दिनचढे अंजन लगावे, ग्रीष्पऋतु और शरदऋतु इनमें प्रातःकाल अ- 


थवा सायंकालमें अंजन लगावे,-वरपीर्म ओर अत्यंत गरमौमें अंजन न लगावे। 
एवं वर्सत ऋतुमें सवकाठलमें आजन ( आजना ) उत्तम है ॥ 


अंजनकेभेद 
लेखन रोपणं चेव तथा तत्तेहनांजनम ! लेखन क्षा- 
रतीक्ष्णाम्लरसैरंजनमिष्यते॥ कपायतिक्तरसयुक्‌ स- 
जे रोपण मतम | मधरसेहसंप्मंजन च प्रसादनस्‌ ॥| 


अथ--लेखन, रोपण, और सख्ेहन, इनभेदॉसे अंजन त्तीन प्रकारकाह | दिन- 

में सार, तद्रण, और खद़ा ये रस जिस अंजनमें है उसकी लेखनांनन कहतेहे। 

तथा कपेझा, कडुआ, ये दो रस करके युक्त जो अंजनहे तथा स्लेहयक्तहों उस- 

को रोपणांजन कहते है। और जो मधुररस संपन्न तथा स्नेहयुक्त हो उसको स्ने- 

हनाजन जानना ॥। * * 
अंजनकेगुटिकादितीनमेद 


हूँ कलम... 3०, हि. 


गांटिका रसचृणानि प्रिविधान्यंजन निच। 
कुयोच्छलाक यांगल्या हीनानि च यथीत्तरम ॥ 


अर्थ--गोली, रस, और चृूण, इन भेदोंते अंजन तीनप्रकारका है । इन अँ- 
जनोंगें मुठिकांजन की अपेक्षा रसगुणवाला न्यूनहें, और रसरूप अजनकी अपे- 
क्षा दृणेरूप जो अंजनहै सो गण न्यूनहे, ओंसे उत्तरतोचर ग्रणोंमें हलके जा- 
, नने | ड्न अंजनोंको सलाइसें अथवा उंगडी फरके नेत्रो में लगावे तहों बत्ती चें- 
द्रोदयादिक जाननी, रगठा आदि रसांजनह, और सरमा भादि चूर्णालन भा 
. नने चाहिये ॥ गा के 


3. 





























वृहनिधग्टुरत्ाकरः 


अजनफअयोग्य 


श्रांते प्रसुदिते भीते पीतमच्े नवज्वरे। 
अजी्ण वेगघाते च नांजन संप्रचक्षते ॥ 
_ अथे--परिश्रमसें थका, रूदित, डरपाहुआ, म्य ( दारू ) पानकरचुकाहो, 


नवीन ज्वरवाला, अजीणमें, मलमूत्रकी वांधा रोकनेवाला इतने मनुष्योंके अं- 
जन नहीं लगाना ॥ 








अं जनमेबत्तीकाप्रमाण 

हरणमात्रां कुर्वीत वर्तितीढ्णांजने मिषक्‌ । 
प्रमाण मध्यमेथ्ध्यर्ध द्विगर्ण तु मदी मवेत्‌ ॥ 
अरथ--तीक्ष्ण अंजनमें हरेणुबीज़ ( मठर ) के समान गोली लंबी वत्तीके स- 


मान बनावे, अथोत मटरके समान उसका मृठापा होय । उसीपकार मध्यम अँ- 


जनमें मटरसे उचोदी वत्ती वनावे तथा मृदु अंजनमें हरेणुबीज ( मठर ) दोकी 
धरावर अथोत्‌ दुनी गोल बत्ती बनावे ॥ 


. अजनमंरसकाप्रमाण 
रसक्रिया तूत्तमा स्थानिविडंगमिताहिता | 
मध्यमा द्विविटंगं स्पाद्धीनात्वेकपिडंगकम ॥ 


विडंगके 



























नेत्ररो गाचोकित्साविवि: 


,. . सलाईंबनानेकीयृक्ति 
मुखयोः कुंठिता >छक्ष्णा ग़ठाकाशंगुलोन्गिता । 
अव्मजा धातुजा वा स्थात्कायपरिमंडला | 
अथे--भव सलाईके लक्षण कहते है, कि जो पापाणकी अथवा , सुवर्णादि 


घातुओंकी सलाई आठ अंगुकी वनावे उसके दोनों आग्रेके भाग गोलकरें त- 
था उसको वहुत पतली न करे तथा मथरके दानेंके समान सुंदर गोर बनावे ॥ 
लेखनादिमेशलाइकाप्रमाण 
रठोहास्मसंजादा शलाका ठेखने मता 

सुवणरजतोडूता जञठाका स्लेहनेमता ॥ 

अंगुली च म्रदुत्वेन कथिता रोपणे बधेः || 
!अथे--लेखन अंजनमें तावेकी अथवा लोहकी वा प्त्थरकी सलाई लेनी, 
सेहांननमें सीनेकी अथवा चांदीकी शलाईले, उंगलीमें मद ( नरम ) ताहे अत- 
एवं रोपण अंजनमें उगलियोंसें नेत्रोंमि अजन आंजना चाहिये, सहाईसें नहीं ॥ 


.. अजनमेसमयका निश्चय _ 
सायप्राप्तवॉजन स्थातत्सदा नेव कारयेत्‌ । 
नातिशीतोष्णवातामबिलायां संप्रशर्यते ॥ 
कृष्णभागादपः कु्योंदपागं यावदंजनम । 
अथ्ैे--सायंकार और परात:काठमें अंजन रऊुगावे, सर्वेकालमें अंजन ,नहीं 
लगाना | अत्यंत शरदी, अतद्यतगरमी, अत्यंत्तवा, तथा जिसंदिन आकाश वद्लों- 


से पिराहो, इनमें अजन नहीं करना | नेज्नाके काठेभागके नीचे अर्थात्‌ संपेद' 
भागमें अंजन करना चाहिये ॥ 


संद्रीदयवर्ती वप्पढी 

शंखनामिविमीतस्य मज्ञापथ्यामनशशिला। पिए 
मरि्च कुछ वचाचेति समांशके ॥ छागीक्षीरेण संपि 

| ध्यवत्ति कुयायवोन्मितां । दरणमात्रां संपृष्यजड 
कुर्यादंथांजनम ॥ तिमिरं मांसवृद्धि च कार पटछ- 
मतदम।राज्यंध॑ वार्षिक एष्पं वर्पिश्वन्द्रोदया जयेत ॥ 


हरी: 






































कु 


हा 
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अथे--शंखकीनामे, बहेडेके फलके भीतरकी गिंगी, हरट, सनसिल, पौपर- 
फालीमिरच, कूठ, वच, ये औपथ समान भागले वकरीके दूधमें वारीकपीस जनों 
के वरावर गोल बचीके सदृश पनावे। इसको चंद्रोदयावर्तो कहते है। फि, 
र॒ इस गोलीमेंसें छोटी मथरके प्रमाण जलमें घिसके अंजनकर तो तिमिर, मांस 
वृद्धि, कांचाविदु, पठलगतरोग, अबुद, रतोंध, तथा एकबपेकाफूछा, ये संपूर्णरोग 
दूरहो ॥ 








( फूछाछरइव्यादिकरोंगोंपरलेखनीवर्ती ) ' 
पलासपष्परवरसैबहुशः परिभाविता। 
करंजबीजवांतेस्त श॒क्रादीन शख्रवलिखेत्‌ ।॥ 


अथे--#$जेके वीजोंका चूर्णकर, केसूलाकें फू्लोंके स्व॒रसकी अनेक भावना 
देकर वारीकर वत्तीके समान रुंवी गोली वनावे | फिर इस गोलीको पार्नीर्म 
पीस नेत्रोमें लगावे तो शुक्र कहिये फूलेको, मांसवद्धि, छर इत्यादि सकरलरोगगों- 
को शस्रसें काठनेंके समन दूरकरे ॥ 


| ॥ यो 


| दृसराबाप- 
समुद्रफनसिंधत्थ शंसदक्षांडवल्कलेः 
शिम्नवीजय॒त्तेवर्ति: शक्रादीन शख्रवलिखेत 
अथ--पमुद्रफेन, सैंधानिमक, शंख, मरगीके अंडेके ऊपरकी सपेदी, सहज 
नेके बीज़, इन पांच औौपधोको वरावरले पानीर्भेपीस वत्तीके समान हछंबी गी- 


ली बनावे | इसको जलूमें घिसके नेत्रोंमे अंजन करे तो फूछा, छड, इलादिक 
रोगोंकी शस्तसें काठनेके समान दूरकरेहै॥ 


























$ ५ छत हक का 


पर्वदतिवराहोहगोहबाजखरो कबेः | 
शंसमक्तांभाधिफेनगुतैः सर्वर्विच्नर्णितेः ॥ 
दुतव(तः छता>छक्ष्णा शक्राणां नाशिनीपरा । 


अर्ध--हाथी / सूअर, वेल, घोडा, पकरा, और गद्धा, इनके दांत; शंख, मो” 
ती, और समुद्रफेन, इन सबका तूर्णकर पानीमे बारीक पीस बत्तीके समार्त 
लंबी गोली बनावे । इस गोलीको दंतवत्ती कहते है । इसको जलमें घिसके में 
ने करेतों फला दरहोय [ ओर अनेकनेत्रके विकारोंकों दरकरे है ] 


















नेप्ररीगचिकित्सानिधिः १२७९ 


_ तंद्रानाशकठेखनवर्ती 

भजिः पछ शग्बाजनागकशरक कथा | 

एत॒त्कल्कः ऊतावातरावतन्द्रा बनाशयंत 
अर्थ--नीलाकमर, सहजनेके बीज, नागकेशर, इनतीनोंकोीं समान ले पानी- 

से पीसके ठंवी २ बत्तीके आकार गोली घनादे | इसको जलमें घिसके लगाये तो 


तंद्ाको दूर करेहै॥आ.. ५. 

है रोपणीकुसुमितावत्ती 
तिलपृष्पाण्यशीतिः स्थ॒ः पष्टिसंख्याकणाकणा: । 
जातीकुसुमपंचाशत्‌ मरिचानि च पोड्श ॥ सूक्ष्म 
पिट्ठ जले वत्तिः त्ताकुसुमिकामिधा । तिमिराजन 
श॒क्राणां नाशनी मांसगरद्वेहत ॥ एतस्याश्रांजने 


मात्रा प्रोक्तासाधेहर ण॒ुका ! 

अथे---तिलकेफूछ ८०, पीपलकेमीतरकेदाने ६०, चमेलीकेफूछ ५० काली- 
मिर्च १६, इन सबका चूणेकर पानीसें पीस वत्तीके समान गोली बन्ावे,३- 
सको कुसुमिकावत्ती कहते है यह गोली डेढ़ मदरके समान जलूमें पीसके ने- 


त्रोंमें मंजनकरे तो तिमिर, अजुन, फुछा, और मंसदादि, थे रोग दूरहोय ॥ 
नक्तांध्यनाशिनीवरत्ती 

रसांजनं हरिद्वेद्े मालतीनिवपल्लवाः | 
गोशरद्रसपंगक्ता वतिनकांध्यनांशिनी ॥ 


अथे--रसोव, हलदी, दारुहऊूदी, चमेलीकेपते, नौवकेपत्ते ये पांचव स्तु कह 
मान लेके गौके गोवरके रसमें वारीक पीस गोली वनावे, जलूमें घिसकें नेत्रोंमें 


अंज़न करेदो रतोंध ( जिसको रातमें न दीखे वद रोग ) द्रहोवे ॥ 
नेत्रस्नावनाशकवर्त्ती 
धान्यक्षपथ्यावीनानि एकद्वित्रिगणाने च। 
पिष्ठाबात्ति जले ऋषांदेजन द्विहरेणकम ! 
- नेत्रस्रावं दरत्याश वातरक्तरुजंवथा ! 


४ अ 


जाए जा आऑवलेके भीतरकाबीज १ भाग, वहेढेके भौतरकों मिंगी, रे भाग 
रकी मिंगी ३ भाग, सब बीजको एकन कर पानीस बारीक पीछ 
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बत्तीके समान लूंवी गोली वनावे, फिर उस गोलीमेसें दो रेणुकावीजकीं बराबर 
पानी घिसके अंजन करे तो नेत्रोंसे जलका स्राव होनेको तत्काल दूरकरे, त- 
था वातरक्त संबंधी पीटा दूरहोवे ॥ 


रसक्रिया भर 
तत्यमाक्षिकर्सिएत्थप्िताशंखमनःशिलाः । गैरिकी 
दर्षिफिनं च॒ मरिच॑ चेति चूणबेत्‌ ॥संथोज्य मधुना कु- 
यादेजनाथ रसाक्रियाम।वर्मेरोगाम तिरि 























मंतिमिरकाचशक्रहरांपरॉ॥ 


अधै--नीलाथोथा, सुवर्णमाक्षिक, संधानिमक, मिश्री, शंख, मनासिल, गे- 
रू, समुद्रफेन, भर कालीमिरच, इनसवर्कों, समान भागले बारीक च्वणेकर सह- 
तमें मिलाय अंजनकरे तो पलकोका रोग, अर्भरोग, तिगिर, कांच, और शुक्र" 
रोग इनको दरणकरे ॥ 
का 


फूलादरहोनेकीरसक्रिया 
वठक्षीरेण संयक्ती मुख्यः कपूरजः कणः 
क्षिप्रमंगनतो हांति ऋमुम व द्विमासकम ॥ 
अथै--बढके दूधर्में कपूरफो घिसके नेत्रोंमें अंजन करे तो दोमहिनेका 
फूलछा शीघ्र दूरहो ॥ 
अतिनिद्वाइरहोनेकीलेसनीरसक्रिया 


तोद्ाश्घठाछसंएपमरिचनत्रमेजयेत । 


अतिनिद्राशमं याति तमः रयोदियादिव ॥ 


अर्थ--सहत और घोटडेकीलार इन दोनोकों एकय्र कर इसमें फालीमिरच 
फो पीस अजन करे तो अत्यंत निद्राका आनादूरहों । जैसे सर्योदय होने्थ मै 
धकार नष्ठदोताई इस प्रकार इस औपधके लगानेसे नींद तत्काल जातीहै ॥ 


तेंद्रानाशिनीरसक्रिया 


ज्‌ [तीएष्पं प्रवाठ॑ च मरिर्च कटकी वचा । 


| संधर्व वस्तमूत्रेण पिष्ट तन्द्राप्रमंजनम ॥ 
अथ--वमेलीकेफूल, मूंगा, काठीमिरच, कुडरी, बच, और सेंघानिम%) में 
औपच समान भागछे, बकरेकेप्टयमें पीमफे अंजन करेतो तंद्रा दूरदो ॥ 



































नेबरोगाचिकित्साविधि! 


सन्निषपातमलेख नीरसक्रिया _ 
शिरीपबीजगोमूत्र 250 कस 
अंजन स्थात्प्रवोधाय सरसोनशिलावचः ॥ 
अथ--सिरसकेवीज, पीपछ, कालीमिरच, संधानिमक, लहसन, मनसिल, 
औरवच, ए सव समानले गोम्नत्रभे वारीक पींसके अंजन करेतो सॉनिपातजन्य 
संज्ञानध्ताकी दरकर मनृष्यको चेतन्यकरे ॥ 
तिमिरादिरोगोमेरोपणीरसाक्षिया.  , 
गडचीरवरसः कपः क्ष रे स्पान्मापकान्मित । संधव 
क्षोद्रत॒ल्य॑ स्थात्सवमेकत्र मं दयेत ॥ अंजयेन्नयन पैं- 
न पिछामेतिमिरं जयेत्‌ । कार्च केड़ लिंगनाश शुह्व- 
कऊुंष्णागताव गदाव 
, अथ--गिलोकयका स्वरस-१ करपलेडसमे सहत, और सेंधानिमक, ए एक 
२ मासे डालके अच्छी रीतिस खरलकरे; इसका नेत्रोंमें अज्नन करे तो पिल्ामे, 
दिमिर, कांच, खुजली, छिगनाश, नेपोके सपेदभागमें और काले भागमें होने 
वाले सपृर्ण नेत्ररोग दूरहों ॥ 
| , एननेवाकेअनुपान 
इग्पेन कं्ड क्षोद्रेण नेमस्रावे च सर्पिषा। 
पुष्प पैलेन तिमेर कांजिफेन निशशावर्ता ॥ 
पननेवाजयेंदाश भास्करास्तमिर यथा! 
अर्थ--यूननेवा ( सांठकीजड ) को दूधमें पीस नेत्रोर्मे अंजन करेतो नेत्ोंका 
खुजली दरहो | सहतमें घिसके लगावे तो नेचसें पानीका गिरना दूरहो। धाम 
घिसके लगावे तो फूलाको दूरकरे । तेलमें घिसके रूगावे तो तिमिर दूरहो । 
कांजीमें घिसके लगावे तो रक्तोंध दूरहो | जैसे छर्य अंधकारकोी शीमर नष्ट करे हे 


इस प्रकार पुनर्नवा अनुपान भेदकरके सबे रोगोको दूरकरें। किसी प्रैयर्में इस- 
पाठसें कुछ २ फरक लिखा है ॥ 


नेत्रस्रावमेरोपणीरसक्रिया 
बब्वूलदुलनिःकाथोी लेदीभ्नतस्तदंजनाव । 
२ घतेन पु८प मथुनालुपात त्त़ेन झ]ड तिमिर मेन 
राग्यंधतो वा सहकाजिकेन पुमनेवा नेप्नपुननवाकरी !| 































































घृहनिघण्टरत्ाकर। 


नेत्रास्रावं जयत्येप मधुयक्ती न संशयः ॥ 
अ4--ववबूरके पत्तोका काथ गादा होनेपयत ओंटावे, फिर उसमें थोडा स- 
हत डाल नेत्रोंमें अंजनकरे तो नेत्रोंके जल गिरनेकी अवश्य दूरकरे ॥ 
दसराप्रकार ह 
हिज्जलस्य फल पृष्ठा पानीये नित्यमंजनात्‌ । 
नेत्रस्नावं जयत्येप मधयक्ती न संशयः॥ 
अर्गयू--हिंजलके फलको पानीसें पीस सहतडाल निस अंजन करे तो नेत्रोंते 
पानी गिरना दूरहोवे ॥ 
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| नेत्रप्रसादन 
कतकस्यफलं घृष्ठा मघुना नेत्रमंजयेत्‌ 
इपत्कपरसहितं स्मृतं नेन्रप्रसादनम ॥ 
अर्थ--निर्मलीके फलको सद्दतमें घिस और उसमें थोडासा कपूर मिलाय 
नेत्रेमि ठगावे तो नेत्र स्वच्छहो ॥ 
शिरोत्पातरोममेंअंजन 
सर्पिः क्षेद्रं चांजनं स्थात्‌ शिरोत्पातस्य शांतये । 


अथे--घी और सहत दोनोको एकत्र कर इसको नेत्रोंमें अंजन करेतो नेत्र 
रोगमें जो शिरोत्पात रोगहे थो दूर होये ॥ 


आंधरापनइरहोनेकोरसकिया 
ठप्णसपंवसाशंखः क तकाफलमजनम । 
रसाक्रययमाचराद॑धानां दशेनप्रदा ॥ 


अथै--काले सांपकी चर्वो, शंख, और निर्मलीफे वीज, इनको एकत्र बारी 
७7 जम बा अंजनकरे तो यह रसाक्रिया अंधे मनुप्यको झीघ्र दीसनेठगे थे 
सा फरतीह ॥ 


















अंजनयोग 
दक्षांडवकूशिटाकानेः शंसचंदनगैरिकेः । 
द्रवेर॑जनयोगो 5यं पुष्पामीदिविछेसनः+ ॥ 
अथ--पुरंगेके अंडेवी संपेदी, मनमिल, संपेदकांच, शंख, सपेदर्चदन, मैं 




















[गतिकित्सावोधषे: १२८३ 
रू, इन 8ः वस्तुओंकों समरानभागले बारीक चूर्ण कर नेत्रोंमें अंजन करेतो फू 
ला और मांसामोंदिक रोग नष्ठहोंवे ॥_ हे ्ि 

पइरहानकाटलखसनपचूए 





बा 


कणा छागयहन्मभ्ये पत्ता तद्रसवेषिता । 


अचिराद्ध॑ति नक्तांध्यं तद्व्सक्षोद्रमूषणम ॥| 
अर्थ--चकरेके कलेजेके मांसम पीपल भरके अंगारॉपर पाक करे, फिर उस 
मांसका रस निचोढ उस रसमें उस पीपलको पीसके नेन्नोंमें अंजन करे तो रवों- 
घ बहुत जल्दी दूरकरे ऐ| । 


कड्काचादिपरलेखन चूणो रु 
शागार्द मरिच हो च पिप्पल्यर्णवफेनयोः । 
शाणाद 








गा संघ शाणानवसीवीरकांजनम ॥ 

पि्ठ सुझ्ृक्षम चित्रायां चृणीजनमिंद शुभस । 
कड़काचकफात्तानां मानों चविद्योपनस ॥ 
अर्थ---कालीमिरच आपे शाण, पीपछ और समुद्रफेन ये दोदी शाण छेवे, 
सैंधा निमक आधे शाण, छुमो नौ शाण, इन सब औपधोंकों जिंसादेन ददि- 
त्रा नक्षत्रहोय उसदिन उत्तममकार प्रीसके चूर्णकरे; फिर इस चूणेका नेत्रोमें मे- 


जलन करे तो खुजली, कांच ये दूरहोवे । तथा कफकरके पीडित नेत्रोंके मलकी 
शोधन करे हे ॥! 








स्वनेन्नकेरोगर्मेअंजन 
शिलायारसके पिछ्ठा सम्यगाझाव्य वारिणा । गृण्ही- 
यात्तज्नल संब त्यजेचूणमधघोगत्य॥ श॒प्क॑ च॑ तज्ज् 
संबे परटीसंनिमं मवेद। विर्ृण्ये मावयेत्सम्यकत्िवे 
ले पिफलारसे! ॥ करपरस्थ रजस्तन दशमांशिन 
निशक्षिपेत्‌। अंजयेन्नयने तेन सर्वदोपहरं हि तत॥ 
सवेरागहरं चूर्ण चछ्छपोः सुखकारि च। 
अर्थ--स्रपरियाको स्यामसाके सरलमें उत्तम रीतिसें पीस बार्रीक चूर्ण क- 
फिर _भ चूणेको पानीमें डाल देवे, और उस पानीको दाथोंसें खुब पदिला- 
5» तत॒काल दूसरे पानरमें कर ले पहले पात्रमें जो बड़े २ टुकड़े निकले 
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उनको फैकदेवे । फिर उसको थोडीदेर धरा रहनेदे इस प्रकार करनेसे वो खप- 
रियाका सब चूर्ण पानीके तले जम जावेगा उसको दूसरे पात्रमें खुखाय लेवे तो 
उसकी पपडी जम जावेगी उस पपैटीका चूणे कर उस चूर्णमं जिफलेके का- 
ढेकी तीन पुठ देवे, फिर उस चूणेका दशर्वाँ भाग कपूर मिलावे, सबको एक 
जीव कर इसका नेत्रोंमें अंजन करे तो सवेदोप और नेत्रके सवे रोग दूर हो कर 
नेत्रोंकोी सुख होवे ॥  ... +, . 
सवनेत्ररोगोप्रसीवीरंजन 

अग्नित्त च सोवीरं निषिचेत त्रिफलारसः। सप्तवेठ 
तथा स्तन्ये:ख्रीणां पिक्त विच्ूर्णितम॥ अंजयेन्नयने 
तेन प्रत्यहं चक्षुपे हित॑। सवानक्षिविकारा रत हन्या- 
देतन्न संशय॥ 

अथै--सुर॒माको अम्िपर तपाय २ के प्रिफलेके कादेमें बुश्ञायदे जब 
पीतल होजावे तव फिर गरम करे और घुझावे इसप्रकार सातवार उश्ञावे, इसी 
प्रकारखीके दूधमें सातवार बुझावे फिर उसको शीतलूकर वारीक चूणे कर नेत्र 


अंजनकरे, यह अंजन नेन्नोंको परमद्वितकारी है| इससे सवे लेत्रके विकार दूर 
होते है इसमें संशय नहीं है। 


._. शिशेकीसलाईवनानेकाक्रम 
त्रिफलाभूंगशंठीनां रसैस्तद्वच्च सर्पिपा । गोमूत्रमध्व- 


धरे आप 


जाक्षीर: सिक्तो नागः प्रतापितः ॥ तच्छलाका भव- 


त्येव स्वान्नेत्रभवान गदन ॥ नाशयेदितिशेपषः ॥ 


अथ--शीशेकी गलाय २ के जिफलेका काढा, भागरेकारस, सॉठकाकादा/ 
घी, गोमूत्र, सहत, और बकरीका दूध, इन प्रत्येकर्म सात २ वार बृश्चावे, फिर उ० 
सकी सलाई बनावे; इस सलाईको नेत्नोर्म फेराकरेतों नेतके सर्बेविकार दूरदोवे !! 


. अत्यजनकरनेकाविधान 
गतदोपमपेताश्रु संपश्यन्सम्यगंमसि । 
प्रक्षाल्याक्षि यथादोप॑ कार्य प्रत्यंजनं ततः॥ 

अर्थ--उस शीशिकी सलाईसे नेत्रोंमें 'मंजन करे, जव दोप दूरहोंकर मेत्रों 
पानी गिरजावे तव रोगी एकश्षण शीतठुपानीको देखे, फिर उस रोगीके नेत्रो 
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हसे धोयके दोपोंके अनुसार फिर नेत्रोंमें प्र्दंजत करे, उस प्रत्यंज़नकों 
इहतेहे ॥ 








सदोषनेत्रमनिषेष 

न वा निर्गतदोपद्षिण पावन संप्रयोजयेव । 
“ प्रत्य॑गनं तीढ्ष्णतप्ते नेत्रे चृणः प्रसादन:॥ . _ , 
थ--नेत्रोंसे दोपोंके न निकलने पर नेत्रोफो ज़लस धोवे नहीं, और ती- 


क्षणअंजन फरके नेत्र संदप्त होनेपर उनमें अल्यंजन ज्रणकरे सो आगेके श्षोकोंमे 
कहा है। अथवा प्रसादनचूणकरे ॥ 


भत्थजनचूण 


शुद्धे नागे हुते तल्ये शुद्ध सूरत विनिक्षिपेत। रृष्णां 
जन तयोस्त॒लय सर्वमेकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ दक्षमांशिन क- 
पूरे तस्मित्‌ चूर्ण प्रदापयेत । एतव्प्रत्यंजनं नेत्रगद 
जिन्नयना|मतम्‌ ॥ 


अथें--शद्धशीशेको तपाने जब गलूजावे तव उसर्भ वरावरका,शुद्धपारा मि- 
लायदे फिर इन दोनेके समान सुरमा मिलायके एककर सबका वारीक चृ्णेक- 
रे; तथा सव च्णेका दक्षच्रां भाग भीमसेनी कपूर मिलावे, इसको भत्येजन स्र्णे 
कहते है। इसके छऊंगानेसे संपर्ण नेत्रोग दरहो, तथा यह चर्ग नेत्रोंकी अमृतके 
समान सुखकारी है ॥ 





























सपंविषनाशकर्भजन 


जयपालस्य मर्जा च भावये ब्रिवुकद्पेः । एकविंश- 
तिबेले तत्तती वर्ति प्रकल्पयेत ॥ मनष्यदालया धृ- 
पथ्ठा ता नेत्र तथांजयेत ॥ स्पदष्टविर्ष जित्वा संजी- 
वयति मानवम्‌ 


अ५---जमालगोदेके भीवरकी मिंगी ढेकर च्णेकरे फिर इसमें नींवूके रस- 
फी २१ इसकी पुठ देदे, पीछे इसकी लंबी वर्तीवनावे, [स गोलीकों भनुप्यकी 
छारमें घिसके नेत्रोमि आजे यह सांप कांटे हुए प्राणीके विषको दूरकर सिवाता 
है अर्थात्त सावधान करताहै 0. 9 
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नेत्ररोगनाशनसगमीपाय 


भुक्तापाणितल पृष्ठ चक्षपोर्यदि दीयते। 
जातरोगा विनश्य॑ति तिमियांणे तथेव च ॥ 

अथे--भोजन करनेके पश्चात्‌ हाथोंको थोवे फिर वोहीं गीले हाथोंकी ह- 
थेलीको आपसमें घिसकर नेत्रोंमें लगावे तो उत्पन्नहुए नेत्ररोग-तथा विमिर- 
रोग आदे संपूर्ण नेत्रोग दरहोवे ॥ 

तथाउपार्यातर 
शीताम्बपूरितमुखः प्रतिवासरं यः काल्नयेण नयन 

द्वितयं जठेन । आसिचति घुवमसो न कदाचिदाक्षि 
रोगव्यथा विघरतां मजते मनुष्यः ॥ 

अथे--नित्य दिन दिनमें तीनवार शीतरूजरूसें मुखको भरके और दूसरे शी- 
तलजलसें नेत्नोंके तीनवार छींटा मारे तो अति ठुखदायक नेत्ररोगसंबंधी पीढा 
कदाचित्‌ नहीं होय | यह उपाय वहुतहीं सहजका और अत्यत शुणदायकदै 


अर उचित है कि इसको अवइय किया करे इतनी दत्तरामचौंवे को 
गआथना है ॥ 























गम अन्य काम, हो ऑग्मम थाम आय ाधगगीआ.आममय दि यू नम, जिन गान ० दकप्ग। धनी फि्ग नह - 


उन अथसंधानविधिः के... 
प्रवषत पिरकाठस्थ द्र्ग्य पत्त्स [ पंप भवत्‌ । 
आसवारिए्मेदेस्तु प्रोच्यते मेपजावितम ॥ 4 0 
अर्थ--उपयुक्त जलरूदि द्रव पद्ार्थोमें औपध टालके फिर पात्रके मुखकों 


बांध मुद्रादेकर बहुत काल ( मास, पक्ष ) पर्येत घरा रहनेंदे, फिर उससे उत्से- 
क ( दारुिकालनेकी क्रिया ) द्वारा एक नवीन पदाथे उत्पन्न होने उस कि 


याको संधान क्रिया कहते है तथा उस औपधोंचित संघान को आसव और 
आरिए अंसें दो भेदी करके कद्दते है ॥| 


.. असवारिष्टयोलेक्षणम्‌ 
*. यदपक्रीपपांठन्यां सिद्ध मय से आसवः 
आरएः क्ायसाध्यः स्यात्तयोमान पछोन्मितम ॥ २ ॥ 
अर्थ--भपक् औषध और जहुद्वारा संपादित ( बनाएटए ) मय ( दारू ) 


















.. डॉ. मनोज के. शामकूवर 
क्‍ एम.डी. (पंचकर्म), पी.एच.डी. द 








वित्तरक 

धन्वंतरी बुक्स ऑन्ड स्टेशनर्स 

जगनाडे चौक, नंदनवन, नागपूर 

फोन:- (0742) 274035, मो.:-- 9373405737 





(8) सर्व हक्‍क लेखकाधीन 
प्रथम आवृत्ती 2043 


किंमत: 425/- ((43/( 8]7070) 
किंमत: 325/- (29|00७/ 890/( 870॥706) 


प्रिंटर्स 
. लक्ष्मी प्रींटर्स, नागपूर 


।58|4-978-93-504-40-5 (।+७/0 8॥0॥76) 
।58॥-978-84-928335-9-9 (?६९७४॥ 8900 8॥0॥6) 


या पुस्तकाची झेरॉक्स प्रत वापरणे किंवा या पुस्तकातील मजक्र परवानगीशिवाय 
छापणे कायदेशीर गुन्हा आहे, असे आढछल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 








, पंचकर्म परिचय 
»> परिचय 
> पंचकर्म महत्त्व व उपयोगिता 
> पंचकर्म व शोधन संबंध 
> पंचकर्म सामान्य सिद्धांत क्‍ न 
> त्रिविध कर्म - पूर्वकर्म, प्रधानकर्म, पश्चातकर्म 
> ऋतुनुसार शोधनाची उपयोगिता 
> परिहार्य विषय 
. > बदलत्या काव्ठात पंचकर्माची आवश्यकता 
> पंचकर्म केंद्र 
, स्नेहन 
> स्नेह द्रव्याचे गुण 
> स्नेह भेद 
> स्नेहन प्रकार 
> चतुर्विध स्नेह 
»> विचारणा 
>. अच्छ स्नेह 
> आभ्यंतर स्नेहन 
> शमन स्नेह 
> बहण स्नेह 
> सच्चय स्नेह 
> अवपीडक स्नेह 
> स्नेहन कार्मुकता 
> बाह्य स्नेहन विधी 
* अभ्यंग 
* मर्दन-उन्मर्दन 
* पादाघात 
* संवाहन 
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कर्णपूरण 

अक्षितर्पण 

शिरोमास्तिष्क्य - मुध्नितिल : 

+ शिरोअभ्यंग 

+ शिरोपरिषेक - तैलधारा, तक्रधारा, क्षीरधारा 
+ शिरोपिचु द 
+ शिरोबस्ति 

+ तलपोटिचिल 

+ तलम 

लेप 

गण्ड्ष 

कवल 

प्रतिसारण 

उद्वर्तन 

पूटपाक 

अंजन 


3. स्वेदन 

स्वेदन महत्त्व व उपयोगिता 
स्वेदन द्रव्य व गुण क्‍ 
स्वेदन प्रकार 

स्वेदन योग्य-अयोग्य 

स्वेदन मुल्यांकन _ 

स्वेद विधी 

स्वेदन कार्मुकता 

पिण्डस्वेद 
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पत्र पिण्डस्वेद 
षष्टिशाली पिण्डस्वेद 
अनलेपन 

चूर्ण पिण्डस्वेद 
जम्बीर पिण्डस्वेद 
धान्याम्ल पिण्डस्वेद 
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* कुक्‍्कुटांड पिण्डस्वेद 
* वालुका स्वेद 

* इष्टिका स्वेद 
नाडीस्वेद 

बाष्पस्वेद . 


क्षीरधूम 

अवगाह स्वेद 

परिषेक स्वेद 

* पिझिचिल क्‍ क्‍ द 
* धान्याम्ल धारा 
* कषाय धारा 

* क्षीरधारा 

> उपनाह स्वेद 

> बाह्य बस्ति 
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« जैमन क्‍ 

> निरुक्ति व परिचय 

> वमन महत्त्व व उपयोगिता 

> वम्य व अवाम्य 

> वामक द्रव्य व गुणधर्म 

> ओषधद्रव्य संग्रह व संरक्षण 

> वमन विधी 

> कोष्ठनिर्णय व अग्निपरिक्षा 

> वमन व्यापद व चिकित्सा 

> वमन कार्मुकता 

> वामकद्रव्य - मदनफल, कुटज, मधुयष्टि, बचा, निंब 
, विरेचन 

> निरुक्ति व परिचय 

> विरेचन महत्त्व व उपयोगिता 

> भेद 

> विरेचक द्रव्य व त्यांचे गुणधर्म 
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> विरेचन कल्पना 
> कोष्ठनिर्णय व अग्नि निर्णय 
> विरेचन योग्य-अयोग्य 
> विरेचनापूर्वी वमनाचे महत्त्व 
> विरेचन विधी क्‍ क्‍ 
> विरेचन व्यापद व चिकित्सा 
> विरेचन कार्मुकता 
> विरेचक द्रव्य - त्रिवृत्त, एरण्ड, आरग्वध, कुटकी, जयपाल, 
6. बस्ति 
. > निरुक्ति व परिचय 
> महत्त्व व उपयोगिता 
> प्रकार 
»> बस्तियंत्र 
> बस्तिद्रव्य 
»> निरुह बस्ति 
* निरुह बस्ति योग्य-अयोग्य 
* बस्ति विधी 
* बस्ति व्यापद व चिकित्सा 
»> अनुवासन बस्ति 
* अनुवासन योग्य-अयोग्य 
* बस्ति विधी 
* अनुवासन व्यापद व चिकित्सा 
> मात्रा बस्ति क्‍ 
बस्ति कार्मुकता 
> विशिष्ट बस्ति 
* एरण्डमूलादि निरुह 
* पिच्छा बस्ति 
* क्षीर बस्ति 
* तिक्तक्षीर बस्ति 
* यापन बस्ति - मुस्तादि यापन बस्ति 
* माधुतैलिक बस्ति 
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> विरेचन कल्पना 25 
> कोष्ठनिर्णय व अग्नि निर्णय द 28 
> विरेचन योग्य-अयोग्य क्‍ 2१8 
> विरेचनापूर्वी वमनाचे महत्त्व 220 
> विरेचन विधी 0 
> विरेचन व्यापद व चिकित्सा 230 
> विरेचन कार्मकता 238. 
> विरेचक द्रव्य - त्रिवृत्त, एणण्ड, आरग्वध, कुटकी, जयपाल, 242 
6. बस्ति द ः 253 
> निरुक्ति व परिचय 55 
> महत्त्व व उपयोगिता 253 
> प्रकार द द 254 
» बस्तियंत्र 26] 
» बस्तिद्रव्य 267 
» निरुह बस्ति फ 27] 
* निरुह बस्ति योग्य-अयोग्य क्‍ 279 
* बस्ति विधी _ 2 
* बस्ति व्यापद व चिकित्सा द 285 
> अनुवासन बस्ति 292 
* अनुवासन योग्य-अयोग्य क्‍ 293 
* बस्ति विधी द 295 
* अनुवासन व्यापद व चिकित्सा 298 
» मात्रा बस्ति क्‍ 300 
> बस्ति कार्मकता 302 
> विशिष्ट बस्ति द 308 
* एरण्डमूलादि निरुह 308 
* पिच्छा बस्ति 309 
* क्षीर बस्ति ा 309 
* तिक्तक्षीर बस्ति 30 
* यापन बस्ति - मुस्तादि यापन बस्ति 370 


* माधुतैलिक बस्ति 34 








* पंचप्रास॒तिकी बस्ति - पटोल निम्बादि 
* क्षार बस्ति 

* वेतरण बस्ति 

* कृमिघ्न बस्ति 

* लेखन बस्ति 

* सर्वरोगहर बस्ति 

* बहण बस्ति 

* वातघ्न 

* पित्तघ्न 

* कफघ्न 


. > उत्तर बस्ति 
/ 


नस्य 
»> निरुक्ति, व्याख्या 
> नस्यकर्म महत्त्व व उपयोगिता _ 
> नस्यद्र॒व्य 
> नस्यभेद 
> नस्य योग्य-अयोग्य 
> नावन नस्य 
> अवपीड नस्य 
» ध्यापन/प्रधमन नस्य 
»> धूम नस्य 
> प्रतिमर्श व मर्श नस्य 
> कार्मुकत॑नुसार प्रकार 
+* विरेचन नस्य 
 + बृहण/तर्पण नस्य 
* शमन नस्य 
»> नस्य काल व मात्रा 
> नस्य विधी 
» धूमपान: 
» नस्य कार्मुकता 
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.. 8. रक्‍तमीक्षण 


> व्याख्या 
> रक्तमोक्षणाचे सामान्य सिद्धांत 
> रक्तमोक्षणाचे महत्त्व 
> प्रकार क्‍ 
> रक्‍्तमोक्षणाचे नियम 
> रक्तमोक्षण योग्य-अयोग्य 
* जलौकावचरण 
+ शास्त्रीय विवेचन 
+ भेद द 
+ जलौकावचरण योग्य-अयोग्य 
+ जलोौकावचरण विधी 
+ व्यापद व चिकित्सा 
* अश्रृंगावचारण 
+ योग्य-अयोग्य 
+ विधी 
+ व्यापद्‌ व चिकित्सा 
* अलाबू अवचारण 
* छाटीयंत्र 
* सिराव्यध 


. > रक्‍्तमोक्षण कार्मुकता 
9. ?2ए98४0॥09]0ए 


ऐ 06॥770"॥ 


> रीढई09 


> व्रीधारतीााश॥)५ 
> [#380प्रा ॥29]9५ 
>> श०5 320 
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जगभरात चिकित्सा पध्दतीत नवनवीन पर्याय शोधले जात आहेत. प्रत्येक देश त्यांच्या स्वदेशीय 
चिकित्सा पध्दतीना जोमाने पुढे आणण्याचे प्रयल करीत आहेत. ,%|0 ने 'स्वस्थ' व्यक्तीची परिभाषा 


करतांना कुठेतरी आयुर्वेदाने वर्णन केलेल्या परिभाषेशी सहमती दर्शवली आहे. शारीरिक स्वास्थ्यासोबत 


मानसिक स्वास्थ्याचा विचार आयुर्वेदाव्यतिरिक्त कदाचितच, कोणी केला असेल. 


आयुर्वेदाने व्याधी प्रशमनाबरोबरच स्वस्थ व्यक्तीच्या स्वास्थ्य रक्षणाचीही जबाबदारी घेतली आहे. 


() स्वस्थ व्यक्ती मध्ये आयुर्वेदाच खालीलप्रंभाणे कार्य महत्त्वाचे आहेत: 


() स्वास्थ्य रक्षण (५क्ला॥शाक्षा८& ० प०ब॥):- आयुर्वेदाने यासाठी विभिन्‍न ऋतुचर्या, 
दिनचर्या यामध्ये आहार, विहार, आचरण, पंचकर्म ३. चा समावेश केला आहे. 

(#) प्रजनन (07.0॥70/6 थ्ा। 9700 0060॥):- यासाठी प्रामुख्याने रसायन व वाजीकरण या दोन 
महत्त्वाच्या अंगाचे वर्णन केलेले आहे. 


(2) आतुरप्रशमनार्थ चिकित्सा:- चिकित्सा 3 प्रकारची आहे. 


() देवव्यपाश्रय - होम, हवन, मंत्र, मणी, देवी चिकित्सा 
(॥) युक्तिव्यपाश्रय . - दोषांची चिकित्सा 
(॥)सत्वावजय - प्रामुख्याने मानसिक बाबीशी निगडीत चिकित्सा. 


युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा 3 प्रकारांची सांगितलेली आहे. 
(9) अंतःपरिमार्जन चिकित्सा क्‍ 
(0) बहि:परिमार्जन चिकित्सा 

(९) शस्त्रप्रणिधान 


चिकित्सेचे सामान्य सिध्दांत :- 


''क्षीणा बंहयितव्या, वृध्दा निर्हरितव्या, समा परिपाल्या'' - क्षीण दोष असल्यास त्यांना 
वाढविणारी चिकित्सा करावी, वृध्द असल्यास त्यांना निर्हण करणारे उपाय करावे. सम अवस्थेत 
असलेल्या दोषांना त्याच स्थितीत उवण्याचे प्रयल करावे. 








ननन-ननन-ममम-मन-मनननननननन न न न 7 77779 
--ब- लबजल आअधएपय:यथओओंड£3ञ३8डसरससफलकडस 














ज्यावेठी बहुदोष अवस्था असेल किंवा दोष उत्क्लिष्ट अवस्थेत असल्यास त्यांचे शोधन करणे 
आवश्यक आहे. शोधनासाठीचे उपक्रम म्हणजे पंचकर्म. 


पंचकर्मामध्ये खालील पाच कर्मांचा समावेश आहे. 
[) वमन॑ रेचनं नस्‍्य॑ निरूहश्चानुवासनम्‌। 

एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरे :।। शा.उ.खं. 8/63 
॥) अन्येतु संशोध्यस्य पाचन स्नेहन स्वेदनानि पूर्वकर्म, 

वमन विरेचन बस्ति नस्य सिरामोशक्षणानि प्रधानकर्म , 

पेयाद्वन्न संसर्जन पश्चात्कर्म (सु.सू._5/॥ - डल्हण) 

()) वमन, (2) विरेचन, (3) नस्य, (4) निरूहबस्ति, (5) अनुवासन बस्ति. 

सुश्रुत आचार्यानी रकताला चतुर्थ दोष मानल्याने 'रक्तमोक्षण' हा शोधनोपाय सांगितला आहे. 
आस्थापन व अनुवासन यांना एकत्र 'बस्ति' हा कर्म मानून, रक्तमोक्षण हे पंचकर्मातील पाचवे कर्म 
मानल्यास पंचकर्माचे पाच कर्म पूर्ण होतात. व्यवहारातही वमन, विरेचन, बस्ति, नस्य, रकतमोक्षण हे 
पंचकर्म मानले जातात. हि द 

थोडक्यात पंचकर्म चिकित्सा ही एक प्रकारची संशोधन चिकित्सा आहे ज्या अंतर्गत पाच प्रकारचे 
प्रमुख शोधन कर्म मनुष्याच्या स्वास्थरक्षणासाठी तथा रोगनिवारणासाठी केले जातात. या पाच कर्माना 
'पंचकर्म' म्हटले जाते कारण अन्य उपक्रमांच्या अपेक्षा या कर्मामध्ये दोष निर्हरण करण्याची शक्ती 
अधिक आहे. (इह वमनादिषु कर्म लक्षणं बहिवकर्तव्य तयोत्रिदोषनिर्हरणशक्ति जायस्त्वम्‌। 
च.सू. 2/5 च.पा.) बहू + अति कर्तव्य (४४॥॥७9|९+ 87040 8००) 


विभिन्न आचार्यानुसार पंचकर्म: 


आ.क्र. शो धनकर्म चरक | सश्रुत वाग्भट 








चरकांनी चिकित्सेचे सहा उपक्रम वर्णिलेले आहेत. लंघन, बुंहण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन व स्तंभन हे सहा 
उपक्रम आठेत. पंचकर्माचा उगम हा षडुपक्रमातुन झालेला आहे. 
पंचकर्माचे महत्त्व व उपयोगिता :- पंचकर्म स्वस्थ व्यक्तीचे स्वाथ्य रक्षण करणे व रोगी व्यक्तीच्या 
व्याधीचे शमन करणे हथा दोन्ही प्रयोजनांची सिद्धी करतो. पंचकर्म हे अष्टंग आयुर्वेदातील चिकित्सेचे 
महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुठे चिकित्सेतृन पंचकर्म वेगठे करणे म्हणजे चिकित्सेतील आत्मा 
काठण्यासारखे होय. पंचकर्माचे महत्त्व, उपयोगिता अनन्यसाधारण आहे. 
() स्वस्थ व्यक्तींमध्ये 
. स्वास्थ्य रक्षणार्थ :- स्वस्थ व्यक्तींमध्ये स्वास्थ्य रक्षणार्थ व व्याधि मोक्षणार्थ पंचकर्म उपयोगी 
आहे. याकरीता दिनचर्यानुसरार व ऋतुनूसार पंचकर्म वर्णिलेले आहेत. ल्‍ 
(४) दिनचर्या व पंचकर्म:- रोज अभ्यंग, मूर्थ तैल, नस्य, कर्णपूरण, यादाभ्यंग, मात्राबस्ति कर्म 
करता येऊ शकतात ज्यामुल्ेछे शरीर स्वस्थ बलवान, सुदृढ राखले जाते. तसेच अकाली येणारे 
वार्धक्य टाब्ठले जाते. ७॥०४००४५०३४० पासून रक्षण केले जाते द 
(9) ऋतुचर्या व पंचकर्म:- ऋतुनूसार शरीरातील दोषांची स्थिती बदलत असते. ऋतुनूसार 
शरीरामध्ये दोषांची चय, प्रकोप व प्रशमावस्था असते. या काव्ठात त्या-त्या दोषांच्या 
प्राधान्यानुसार व्याधी होण्याची शकयता असते. त्यामुत्ठे प्रतिरोधात्मक व स्वास्थरक्षणार्थ 
पंचकर्म केले जातात व प्रकृपित दोषांचे निर्हरण केले जाते 
वसंत - वमन - कफ वृध्दीकाल (फेब्रुवारी - मार्च) 
वर्ष - बस्ति - वात वृध्दीकाल (जुले - ऑगस्ट) 
शरद -  विरेचन - पित्त वृध्दीकाल (ऑक्टॉबर - नोब्हेंबर) 
हरेद्‌ वसन्ते श्लेष्माणं पित्त शरदि निर्हरेत्‌। 
वर्षासु शमयेद्‌ वायु प्राग्विकार समुच्छयात्‌।॥ . - सु.सू. 6/38 
(2) बहुदोषांमध्ये पंचकर्म :- ही 
बहुदोष: संशोध्य: कुष्ठी बहुशो<5नुरक्षता प्राणान्‌ । 
दोषे हछातिमात्रहते वायुहन्यादबलमाशु ।। द यू,चि. 7/4॥ 
स्थूल: प्रमेही बलवानिहैक: कृशस्तथैक: परिदुर्बलश्च । 
संबंहंणं तत्र कृशस्य कार्य संशोधन दोषबलाधिकस्य।. च.चि. 6/5 
प्रमेह, कुष्ठ व्याधी हा बहुदोष असणान्या व्याधी आहेत. अशा व्याधीमध्ये आधी दोषांचे संशोधन 
करुन दोष बाहेर काढण्याचे उपदेश केले आहेत. त्यामुन्ठे बहुदोष व्याधीमध्ये 'पंचकर्म' आवश्यक 


आहे. एवढेच नाही तर आचार्यानी अशा व्याधीमथे वारंवार शोधन करण्यास सांगितले यावरून 
पंचकर्माची उपयोगिंता स्पष्ट होते. 
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ज्याप्रमाणे तलावास शुष्क करण्यासाठी पाणी बाहेर काढण्यासाठी आधी बांध तोडून पाणी बाहू दावे 


लागते व नंतर अल्प जल असल्यास सूर्यतापाने ते आटवावे लागते त्याच प्रमाणे बहुदोषांमध्ये 
पंचकर्माने आधी दोष बाहेर काढावे व उरलेल्या दोषांसाठी शमन चिकित्सा करावी. 
बहुदोष लक्षणे:- अविपाक, अरूचि, स्थौल्य, पांडूता, गौरव, कलम, पिडिका, कोठ, कंडू, 
अरति, आलस्य, श्रम, दोर्बल्य, दुर्गन्ध, अवसाद, श्लेष्मसमुत्कलेश, पित्तसमुत्कलेश, निद्रानाश, 
अतिनिद्रा, तंद्रा, क्लैब्य, अबुध्दित्व, अशस्तस्वणदर्शन. 
पंचकर्माने अपुनर्भव:- 
दोषा: कदाचित्‌ कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनै:। ॥॒ 
जिता: संशोधनैये तु न तेषां पुनरुद्‌भव:।। च.सू, 6/20 

आचार्य चरकांनी पंचकर्माचे महत्त्व स्पष्ट करतांना स्पष्ट केले आहे की, इतर उपक्रमांनी शमन 
झालेले दोष कदाचित पुन्हा प्रकुपित होऊ शकतील परंतु संशोधनाने (पंचकर्म चिकित्सेने) व्याधी 
पुन्हा होण्याची शक्यता नसते. त्यामुठे वारंवार उद्भवणाय्या व्याधीमध्ये पंचकर्म चिकित्सा अधिक 


प्रभावशाली ठरू शकते. उदा, 807488, 3. 0 8॥8. 


रसायन चिकित्सा व पंचकर्म:- आज जरी च्यवनऋषीसारखे वध्दांना तरूण करणे सहजसाध्य 
नसले तरी रसायनाने वार्धक्य गती निश्चित कमी करता येऊ शकते. रसायन चिकित्सा केवत् 
वार्धक्य थांबविण्यापुरती मर्यादित नाही तर व्याधीनुसार, वयानुसार, अवयवांनुसार, वेगवेगढ्छे रसायन 
प्रयोग केले जातात. प्रत्येक रसायनापूर्वी आवश्यक यश मिव्ण्यासाठी शोधन महत्त्वाचे आहे म्हणून 
रसायनकर्मापूर्वी पंचकर्माचे स्थान वेगले आहे 

पंचकर्माचा रसायन कर्मात प्रत्यक्ष दोन पथ्दतीने उपयोगी आहे- 


3. रसायन चिकित्सेसाठी पूर्वकर्म म्हणून - रसायन चिकित्सेपूर्वी आचार्यानी ज्याप्रमाणे मलीन 
वस्त्रावर रंग देता येत नाही त्याचप्रमाणे विना संशोधन केलेल्या पुरूषास रसायन चिकित्सा 
देता येत नाही असे सांगून महत्त्व स्पष्ट केले आहे. 

2. प्रत्यक्ष रसायन कर्म म्हणून - पंचकर्मातील अनेक क्रिया उदा. वमन, विरेचन, बस्ति, 
रक्तमोक्षण हे उत्तम रसधातुच्या निर्मितीसाठी कारणीभूत ठरतात. रसायन कर्म म्हणजे उत्तम 
रसधातुची निर्मिती व त्यापासून पुढील धातुंची उत्तमोत्तम निर्मिती होय. यासाठी पंचकर्म 
कारणीभूत ठरून रसायन कार्य होते. तसेच या व्यतिरिक्त पंचकर्मातील अनेक पूर्वकर्म, 
उपकर्म उदा. अभ्यंग, स्वेदन, शिरोधारा ३. रसायन कार्य करतात, 

वाजीकरण व पंचकर्म :- उत्तम प्रजा निर्मितीसाठी उत्तम शुक्र (४9०॥7) व बीजाणुंची (0५779) 

निर्मिती होणे आवश्यक आहे. सच्यस्थितीमध्ये नपुंसकत्व (00070) चे प्रमाण वाढत चालले 

आहे त्यामुब्ठे प्रजा निर्मिती व सुप्रजा धोक्‍्यात आहे. अशावेव्ठी वाजीकरण चिकित्सा महत्त्वाची 





आहे. वाजीकरण चिकित्सेमध्ये रसायनासारखेच पंचकर्माचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे 
शमन चिकित्सेची मर्यादा:- पूर्वीच्या व आजच्या काछ्त द्रव्यांचे वीर्य, कार्मुकता यांचा विचार 
करता बराच बदल झाला आहे. आज द्रव्यांचे वीर्य तेवढेस प्रभावी नाही, चिकित्सक वर्ग 


. दुकानदारांवर अवलंबुन असल्याने मिल्ठणारी द्रव्ये शुध्द स्वरूपात असतीलच याची शाश्वती नाही. 


त्यामुले एकंदर शमन चिकित्सेलाच मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुब्ठे पंचकर्माने दोषांचे शोधन करून 


. अधिकाधिक दोष बाहेर काढणे आजच्या चिकित्सेत महत्त्वाचे ठरले आहे. 


काव्ठानुसार पंचकर्म :- बदलत्या काठ्ठामध्ये मानसिक तणाव, व्यवसायामुल्ठे व्याधी, खाणपानाच्या 


सवयीमुल्ठे होणास्या व्याधी एकंदर 46 ४५।० 0500०४५ ची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुत्ठ 
यामध्ये पंचकर्मच उपयोगी ठरणारे आहे 


अष्टांग आयुर्वेद व पंचकर्म:- अष्टांग आयुर्वेदातील प्रत्येक अंगामध्ये पंचकर्म चिकित्सेचे महत्त्व 


अबाधित आहे. विष्॒ चिकित्सा, ग्रहचिकित्सा, बालचिकित्सा, शल्य, उर्ध्वजत्रू व्याधी प्रत्येक 


अंगांमध्ये पंचकर्माशिवाय चिकित्सा पूर्णव होवू शकत नाही एवंढी पंचकर्म चिकित्सेची उपयोगिता 


आहे. 

पंचकर्माचे बहुविध परिणाम:- दोषांचे निर्हरण करणे हे पंचकर्माचे प्रमुख कार्य आहे. वर वर 
बघता ही अपतर्पण चिकित्सा असली तरी पंचकर्मेने शमन व बंहण कार्य केले जाते. विविध 
द्रव्यांचा उपयोग करून शमन बस्ति, बृंहण बस्तिचा किंवा स्तम्भन बस्ति चिकित्सेमध्ये वापरली 
जाते. यावरून पंचकर्माचे बहुविध कर्म स्पष्ट होतात 

पंचकर्माचे चिकित्सेतील महत्त्व व उपयोगितेचा विचार करता अष्टांग आयुर्वेदातील हे अंग स्वतंत्र 9 
वे अंग निर्माण झाले असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. 


 संशोधनाचे गुण:- (च.सू. 6-9) 


() अग्निदीप्ति (शं) बल वृध्दी 

(/) रोगशमन 7) शरीर पुष्टी 

(॥) इंद्रिय प्रसन्‍नता (शं॥) अपत्य/संतानोत्पत्ती 
(५) मन व बुध्दी कार्य योग्य. (५) वीर्यवृध्दी 

(७) वर्णप्रसादन (४) वृध्दावस्था उशीरा यणे 


(४) रोगरहित दीर्घ आयुष्य 


. पंचकर्म व शोधन संबंध :- 


शोधन चिकित्सा म्हणजे जे दोषांना बाहेर काढण्याची चिकित्सा, दोषांना बाहेर काढण्यासाठी जे उपक्रम 


केले जातात ते सर्व शोधन कर्म आहेत 














.. शोधन करण्यासाठी पंचकर्मातील वमन, विरेचन, निरूह बस्ति, नस्य, रक्तमोक्षण हे कर्म केले 
जातात. पंचकर्माचे कार्य प्रामुख्याने शोधन करणे आहे. परंतु केवठ शोधन कर्म म्हणजे पंचकर्म नाही. 
पंचक्मनि बहुतांशी शोधन केले जाते, पंचकर्माने शमन व बृंहणही केले जाते. उदा. अनुवासन बस्ति 


. शमन नस्य (चतुष्प्रकारा संशुध्दि। च.सू. 22/8, च.पा. चतुष्प्रकारा संशुध्दि: इति अनुवासनं 


वर्जयित्या तस्य बृंहणत्वात) 
बहुदोष अवस्थेत, रसायनकर्मापूर्वी शोधन आवश्यक असते. शोधनाचे साधन म्हणून पंचकर्मातील 


दोषानुसार वमन, विरेचन, बस्ति कर्माची आवश्यकता असते 


काही व्याधीमध्ये किंवा अवस्थांमध्ये दोषांचे वारंवार शोधन करणे, आवश्यक असते अशावेब्ठी 
पंचकर्मातील वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण या कर्मानीच दोषांचे शोधन केले जाते द 

वमन, विरेचन, रकतमोक्षण ही शोधन कर्मे आहेत तर बस्ति व नस्याचे शमन, लेखन, शोधन असे 
प्रकार आहेत. यावरून असे लक्षात येते की, पंचकर्म हे केवढ शोधन करणारे नाही तर प्राधान्याने शोधन 
करणारे उपक्रम आहेत. पंचकर्म हे शोधनाचे साधन असून शोधन सुध्दा बल्यकर व रसायनकारी असू 
शकते रा 


_ पंचकर्माचे सामान्य सिध्दांत (दोष कोष्ठगत आणण्याचे उपाय): 


व्याधीच्या उत्पत्तीसाठी दोषांचे संचय, प्रकोप होणे आवश्यक आहे. संप्राप्ति घडत असतांना दोष 
कोष्ठातून शाखेत जातात. व्यायाम, प्रक्षोभक, उष्ण-तीक्षण अहितकर आहार विहाराने दोष चलीत होवून 
कोष्ठातून धातुगत (शाखागत) होतात व व्याधी उत्पन्न करतात. हा व्याधी उत्पत्तीचा सामान्य नियम आहे. 
शोधन चिकित्सा करतांना हे शाखागत दोष पुनः कोष्ठामध्ये आणून जव्च्या मागनि बाहेर काढणे हा 


 चिकित्सेचा सामान्य नियम आहे. 


वृद्धया विष्यन्दनात्पाकात्‌ ख्रोतोमुख विशोधनात। 
शार्द्रामुकत्वा मला: कोष्ठं यांति वायोश्च निग्रहात।। . च.सू. 28/33 


चिकित्सेच्या वेती दोष शाखेतून कोष्ठात आणण्यासाठी खालील उपाय करावे लागंतात जे केवल 
पंचकर्मनेच शक्य आहे 


) दोषांची वृध्दी करून 

2) दोषांचे विष्यंदन किंवा विलयन करून 

3) दोषांचे पाक करून क्‍ 

4) स्रोतसाचे मुख विस्फारीत, मोकल्छे करून 

5) वायूचे निग्रहण (जिंकून) करून 

वरील सर्व उपाय केवढ्ठ पंचकर्मातील पूर्वकर्मनेच शकय आहेत. पूर्वकर्मामध्ये प्रथम स्नेहन केले 
जाते, स्नेहनाने दोष द्रवीभूत होतात व दोषांचे विलयन होऊन मृदू केले जातात. त्यानंतर कलेद व॒द्धी 
2 अल अली अमन नाक आल कल न अल आम लक हज 














होऊन दोषांचा उत्कलेश होतो व दोष वद्धी होते. त्यानंतर स्वेदन केले जाते ज्यामुछ्ठे दोषांचा पाक होतों, 
साम दोष स्रोतसांमध्ये चिकटले असतात, स्वेदनाने दोषपाक झाल्यामुल्ले दोष सुटे होऊन स्थान सोडतात, 
स्रोतस मुख विस्फारीत होऊन दोष चलायमान होण्यासाठी मदत होते नंतर दोष कोष्ठाकडे येतात. या सर्व 
प्रक्रियेत 'वायू' चे स्थान महत्त्वाचे आहे कारण तिन्ही दोषांमध्ये केवठ वायू चलायमान असून पित्त व 
कफ दोषांनाही वायूच चलायमान करतो त्यामुष्ठे वायूचे निम्रहण आवश्यक असते जे स्नेहन व स्वेदन या 
क्रियेने होते. अशाप्रकारे दोष कोष्ठामधे आणले जातात. यासाठी पूर्वकर्म आवश्यक असतात त्यानंतर वमन 
विरेंचनासारख्या संशोधन क्रियेने दोष शरीराबाहेर काढले जातात. द 


सुश्रुतांनी चिकित्साकर्म तीन प्रकारांमध्ये विभक्त केले आहेत. हे तिन्‍्ही कर्म पंचकर्मामध्ये सामावले 
जाऊ शकतात. | ह 


त्रिविधंकर्म - पूर्वकर्म, प्रधानकर्म पश्चात कर्मति (सु.सू. 5/) 
.. अम्येतु संशोध्यस्य पाचन स्नेहन स्वेदनानि पूर्वकर्म, वमन विरेचन बस्ति नस्य 
सिरामो क्षणानि प्रधानकर्म, पेयाद्यन्न संसर्जन॑ पश्चात्कर्म (सु.सू. 5क्‍0 डल्हण टिका) 


]) पूर्वकर्म (2609श५%॥४९[१0०९०प7८) 
2) प्रधानकर्म (0900॥४०७॥00०0प7४) 
3) पश्चातकर्म (708 09श०४०७ [॥00९(पर८) 


पूर्वकर्म सामान्य परिचय महत्त्व व उपयोगिता 
]) पूर्वकर्म:-7) लंघन ॥) पाचन 
॥) स्नेहन ।ए) स्वेदन 

दोष बाहेर काढण्यासाठी आधी दोषांना उत्किलष्ट करून कोष्ठामध्ये आणणे आवश्यक असते 

त्यासाठी पूर्वकर्म गरजेचे आहेत. 

)) लंघन:- यत्‌ किज्चित्‌ लाघवकरं देहे तत्‌ लंघनं स्मृतम्‌।॥।. च.सू, 22/9 
ज्यामुल्ठे शरीरात लाघव उत्पन्न होते त्यास लंघन म्हणतात, ज्या रुग्णामध्ये दोषांचे बल अल्प 
आहे त्यास 'लंघन' चिकित्सा करण्यास सांगितले आहे 
लंघनयोग्य: 

() त्वकरोगी (2) अतिस्निग्ध 

(3) अभिष्यन्दी (कफवृध्दी असणारां) (4) स्थूल 

(5) वातप्रधानरोगी - शिशिर ऋतृमध्ये 

त्वग्दोषिणां प्रमिढानां स्निग्धाभिष्यंदि बूंहिणाम्‌ । 

शिशिरे लड॒घनं शस्तमपि वातविकारिणामू ।।. च.सु. 22/24 
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लाभ 

() अग्निदीष्ति 

(2) वायू वृध्दी - यामुब्ठे दोष शुष्क केले जातात 

पाचन:- ज्या क्रियेद्वार औषधांनी 'आम' पाचन केले जाते त्यास 'पाचन' म्हणतात. ज्या 
रुग्णामध्ये दोषांचे बल मध्यम आहे अशा रुग्णांमध्ये 'पाचन' करण्यात सांगितले आहे 

लंघन पाचने तु मध्यबलदोषाणाम।। ... च.वि. ३/44 

पूर्वकर्मामध्ये महत्त्व व उपयोगिता:- 

() ज्या रुग्णांमध्ये आम दोष आहे त्यांचे आधी दोष निराम करणे आवश्यक असते 
त्याशिवाय स्नेहन करू नये. म्हणून पाचन चिकित्सा आवश्यक आहे. 

(2) पाचनाने अल्प रूक्षण होते त्यामुल्े स्नेह पचनासाठी व स्रोतसांमध्ये पोहचण्यासाठी मदत 
होते. है 

(3) अग्निवृध्दी होते 

स्नेहन:- स्नेहनं स्नेह विष्यन्दमार्दव कलेदकारकम्‌।। च.सू, 22/॥ 


ज्या कर्मद्वारे शरीरात स्निग्धता, मृदूता होऊन दोषांचे विलयन केले जाते ते कर्म 'स्नेहन' होय 
स्नेहनाचे दोन प्रकार आहे 


() आशभ्यंतर स्नेहन 

(2) बाह्य स्नेहन 
पंचकर्मातील मुख्य पूर्वकर्म व चिकित्सेमध्ये व्याधीनुसार प्रधानकर्म म्हणूनही 'स्नेहन' कर्माचा 
वापर केला जातो 

पूर्वकर्मामध्ये महत्त्व व उपयोगिता :- क्‍ 

() पंचकर्माच्या सामान्य सिध्दांताप्रमाणे शाखेतून दोष कोष्ठामध्ये आणण्यासाठी, दोषांचे 
विलयन, दोष वृध्दी, क्लेद उत्पन्न करण्याचे कार्य स्नेहनाने होते. 

(2) बाह्य स्नेहनाने दोष शाखेतून कोष्ठात आणण्यासाठी मदत होते. 

(3) वायूला नियंत्रीत करण्यासाठी स्नेहन उपयोगी 

स्वेदन:- स्तम्भगौरवशीतघ्न॑ स्वेदन॑ स्वेदकारकम्‌॥॥ च.सू, 22/4. 

ज्या कर्माद्वारे शरीरात स्वेद उत्पन्न होवून स्तम्भ, गौरव व शीतलतेचा नाश केला जातो त्यास क्‍ 


स्वेदन म्हणतात. स्वेदन पूर्वकर्माशिवाय प्रधानकर्म म्हणून ही चिकित्सेमध्ये उपयोगात आणले 
जाते. अग्नि व निराग्नि असे दोन प्रकारचे स्वेद आहेत 








. पूर्वकर्मामध्ये महत्त्व व उपयोगिता 

() पंचकर्माच्या सिध्दांताप्रमाण दोषांची वृध्दी करून शाखेतील दोष कोष्ठामध्ये 
आणगण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका. क्‍ 

(2) दोषांचे पाक करूंन स्रोतसांमध्ये चिकिटलेले दोष सोडवून त्यांना चलायमान स्वेदनकमनि 
केले जाते 

(3) दोष चलायमान होण्यासाठी व कोष्ठाकडे येण्यासाठी स्रोतसमूख विस्फारण्याचे कार्य 
स्वेदनाने होते. 

(4) वायूचे नियंत्रण करणे. 

(2) प्रधानकर्म :- प्रत्यक्ष शोधनासाठीच्या कर्मास प्रधानकर्म म्हणतात. हे खालीलप्रमाणे धाच आहेत. 

) वमनः- उर्ध्वमा्गनि दोषांचे नि्हरण करणे म्हणजे 'बमन' होय. वमन प्राधान्यता बहुदोष 
व्याधीमध्ये, कफप्राधान्य व्याधीमध्ये केले जाते. स्वास्थ्य रक्षणासाठी स्वस्थ व्यक्तीनी 
कफाच्या प्रकोप काब्ठी म्हणजे वसंत ऋतूमध्ये वमन केल्यास कफाचे व्याधी टाछता येतात. 
वमनाने रसायनकर्म साधले जाते. 

]) विरेचन:- अधोमागनि (गुदमागनि) दोषांचे निर्हण करण्याची क्रिया 'विरेचन' होय. विरेचन 
बहुदोष व्याधीच्या व्यतिरिक्त पित्तप्रधान व रकतदोषज व्याधीमध्ये केले जाते. स्वास्थ 
रक्षणासाठी स्वस्थ व्यक्तीमध्ये शरद ऋतृूमध्ये “विरेचन' करण्यास सांगितले आहे. विरेचन _ 
'पित्तदोषांच्या व्याधीसोबतच 'वात' दोषाचीही उत्तम चिकित्सा आहे. 

#) बस्ति:- बस्ति यंत्राद्वारे गुदमा्गनि औषधीद्रव्य प्रविष्ट करण्याची क्रिया 'बस्ति' होय. यामध्ये 
व्याधीनुसार, रुग्णानुसार वेगवेगव्या प्रकारांचे बस्तिद्रव्यांची निवड केली जाते. बस्ति चिकित्सा 
ही आयुर्वेद चिकित्सेमध्ये अर्धी चिकित्सा मानली जाते यावरून बस्तिचे चिकित्सेतील महत्त्व 
स्पष्ट होते. बस्तिचे क्वाथ प्राधान्य व स्नेह प्राधान्यानुसार प्रमुख दोन भेद पडतात. 
बस्ति शोधन, लेखन, बृंहण, शमन, रसायन व वाजीकरण कार्य करणारी चिकित्सा आहे. दोष 

. प्राधान्यानुसार 'वात' दोषांची प्रमुख चिकित्सा असून स्वस्थ व्यक्तीसाठी 'वर्षा' ऋतू बस्तिचा 
उत्तम काठ आहे क्‍ 
बस्तिचे स्थानानुसार 4 भेद आहेत. यात मूत्रमार्ग व योनिमागनि दिल्या जाणाय्या बस्तिकर्मास 
उत्तरबस्ति म्हणतात. गर्भाशय, मूत्ररोग यामध्ये श्रेष्ठ चिकित्सा उत्तरबस्ति मानली जाते. 
नस्य:- नासा मार्गाद्वेरे औषधी देण्याची क्रिया 'नस्य' होय. उर्ध्वजत्रुगत व्याधीमध्ये श्रेष्ठ 
चिकित्सा नस्य आहे. नस्याने शोधन, शमन केले जाते. नस्य व्याधीं व्यतिरिक्त स्वस्थ 
व्यक्तीमध्येही केले जाते. दैनंदिन व्यवहारातही 'नस्य' चिकित्सा केली जाऊ शकते. 
५) रकक्‍तमोक्षण:- दुषीत रकताचे शरीरातून निर्हहण करणे रकतमोक्षण होय. आचार्य सुश्रुत व 

वाग्भट यांनी प्रमुख शोधन कर्मात रक्तमोक्षण समाविष्ट केले आहे. रक्तप्रदोषज व्याधी व क्‍ 
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रक्ताच्या आश्रयाने राहणारे पित्त यांची चिकित्सा करण्यासाठी रक्तमोक्षण हे सर्वश्रेष्ठ कर्म 

आहे. दोष, रुग्ण यांचा विचार करून रक्तमोक्षणासाठी विभिन्‍न भेद वर्णन केलेले आहेत. 

उदा. जलौकावचरण, श्रृंग, अलाबू, घटीयंत्र व सिरवेध. व्याधी व्यतिरिकत स्वस्थ 

व्यक्तीमध्येही शरीर स्वास्थासाठी रक्तमोक्षण केले जाऊ शकते. क्‍ 

(3) पश्चातकर्म:- प्रधान कर्मनंतर अग्निमांद्य निर्माण होते, शरीरामध्ये क्षोभ निर्माण होतो त्यामुन्े 
अग्नि प्रदिष्त होईपर्यत व शरीराची प्राकृत अवस्था आणण्यासाठी आहार-विहार व औषधांची जी 
योजना केली जाते त्यास पश्चातकर्म म्हणतात. द 


संसर्जन क्रम:- वमन-विरेचन शोधनोपक्रमानंतर अग्निमांचाची स्थिती उत्पन्न होते. या काछात 
सामान्य आहार अहितकर असते. अशावेढी अग्निसंधुक्षणासाठी, लघु द्रव आहारापासून तर 
गुरू-स्थूल आहारापर्यन्त क्रमाने आहार योजना करावी लागते त्यास 'संसर्जन क्रम' म्हणतात. 
यामध्ये पेया, विलेपी, युष, मांसरस अशी आहार योजना केली जाते. 

संतर्पण क्रम:ः- 'वमन' कमनितर शोधन अल्प झाल्यास संसर्जन क्रमाऐवजी संतर्पण क्रम 
पाठण्यास सांगितले आहे. यामध्ये लाजा, सत्तु यांचा मंथ दिला जातो. 

रसायनादि क्रम:- रसायन व वाजीकरण चिकित्सा करावयाची असल्यास तत्पूर्वी शोधन 
आवश्यक असते. त्यामुठे रसायन-वाजीकरण पंचकर्माचे पश्चात कर्म मानले जाते. 
शमनचिकित्सा :- बहुदोषामध्ये पंचकर्म केल्यानंतर उर्वरीत दोषांची चिकित्सा करण्यासाठी 
संसर्जन क्रमानंतर शमन औषधांची व्याधीनुसार-दोषांनुसार रोगनिवारणासाठी शमन चिकित्सेची 
योजना केली जाते 


ऋतुनूसार शोधनाची उपयोगिता ([६९॥0॥॥९55 3९९06 (0 ६९७६०॥5) :- 

चिकित्सेमध्ये सामान्य-विशेष सिध्दांत महत्त्वाचा आहे. वृध्द दोषांचे निर्हरण करणे हा चिकित्सा 
सिध्दांत आहे. निमर्गाच्या चक्राप्रमाणे शरीरातही बदल घडत असतात. दोषांची अवस्था बदलत असते. 
स्वस्थ राहण्यासाठी हया दोषांना सतत साम्यावस्थेत ठेवणे आवश्यक असते, 


सुर्याच्या प्रभावानुसार काठ दोन भागात विभागला गेला आहे. 


]) 


आदान काछ - या काव्ठात शरीरबल कमी होते. 


2) विसर्ग काछ - या काव्ठत शरीराचे बल वाढते. 
: हे दोन्ही काठ सहा ऋतूंमध्ये विभागले गेले आहे. 


१) 


आदान काछ - 

()) शिशिर (डिसेंबर - जानेवरी), 
(2) वसंत (फेब्रुवारी - मार्च), 
(3) ग्रीष्म (एप्रिल - मे - जून) 


दोषांचे वर्षा ऋतृत तर वर्षा ऋतूमध्ये संचीत होणान्या दोषांचे शरद ऋतूत शोधन करावे म्हणजे ऋतुनूसार 
. होणारे रोग उत्पन्न होत नाहीत. शोधनासाठी प्रावृट्‌ (वर्षा ऋतूचा पूर्वीचा काठ) शरद व वसंत ऋतू उत्तम 
आहेत. व्याधीनुसार शरीरासाठी शोधनांसाठी कोणत्याही ऋतूचा किंवा काछाचा नियम नाही. 


मासात (मार्च-एप्रिल) शोधन करावे याउलट ग्रीष्म ऋतूत अतिउष्णता असतांना, वर्षा ऋतूत अति वृष्टि 
असतांना व शीत कालात अत्याधिक शीतता असतांना शोधन करू नये. 


य/[ए्िाआओंआरर्क्फ0तकत्ककआऋ 


: घनात्यये वार्षिकं आशु सम्यक्‌ प्राप्णोतिरोगान्‌ ऋतुजां न जातु॥॥। अ.ह.सू, 4/34 


पंचकर्म ;- () वमन - कफ उत्कलेश असल्यास 





2) विसर्ग काछ - 
. (१) वर्षा (जून-जुलै-ऑगस्ट), 
(2) शरद (ऑगस्ट-सप्टें.-ऑक्‍्टें.), 
(3) हेमंत (ऑक्टोंबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर) 
शीतोद्भवं दोषचयं वसन्ते विशोधयन्‌ ग्रीष्मजं अभ्रकाले।। 


शीतकाव्ठात संचित होणान्या दोषांचे वसंत ऋतूत शोधन करावे. ग्रीष्म ऋतूत संचीत होणाज्या 


श्रावणे कार्तिक चेत्रे मासि साधारणे क्रमात । 
ग्रीष्मवर्षाहिमचितान्‌ वाय्वादीनाशु निर्हरेत ।। अ.ह-सू. 3/33 
वाताचे श्रावण मासात (जुलै-ऑगस्ट) पित्ताचे कार्तिक मासात (नोव्हेंबर-डिसेंबर), कफाचे चैत्र 


अत्युष्णवर्षशीता हि ग्रीष्मवर्षाहिमागमा: । 
सन्धौ साधारणे तेषां दुष्टान्‌ दोषान्‌ विशोधयेत्‌ ।। . अ.ह.सू. 3/34 
ऋतूनुसार खालीलप्रमाणे पंचकर्म केली जातात. 
शिशिर ऋतृू:- अधिक शीतता असल्याने अधिक रूक्षता उत्पन्न होते. 
पंचकर्म :- () अभ्यंग 

(2) स्वेदन - उष्णगृह 

(3) स्नेह - आशभ्यंन्तर घृतपान 


वसंत ऋतू:- कफसंचय व प्रकोप काछ अग्निमांद्च असल्याने अग्निमांदचजनित व कफ वृध्दीचे 
व्याधी उत्पन्न होतात. 


(2) तीक्ष्ण विरेचन - पित्त संसृष्ट कफासाठी 
(3) आस्थापन - वातपित्त प्रकोप असल्यास 
) 
) 





(4) अनुवासन - वातपित्त प्रकोप असल्यास 


(5 


। 
(6 
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ग्रीष्म ऋतू:- सूर्याच्या अती उष्णतेमुठे शरीरातील द्रव धातुची कमतरता आल्याने रूक्षता उत्पन्न 
होते. वात दोषाचा संचय काल, 


() आभ्यन्तर स्नेहपान क्‍ 
वर्षा ऋतू:- वातदोषाचा प्रकोप काव्ठ व पित्ताचा संचय काछ. वर्षाऋतूमधे अग्निमांद असते. 
() बस्ति 
(2) विरेचन - दुर्दिन सोडून 
शरद ऋतुृ:- पित्ताचा प्रकोप काल. पित्त व रक्‍्तप्रदोषज व्याधी होण्याची शक्‍्यता. 
() विरेचन - तिकतकघृतांचे स्नेहणान करून 
द (2) रक्तमोक्षण. 
हेमंत ऋतू:- द 
(4) अभ्यंग 
(2) उत्सादन 
(3) आतपसेवन (स्वेदन) - उन्हात बसणे 
(4) उष्णसदन/स्वेदन - उबदार घरात बसणे. 
(5) जेंताक स्वेद 
. (6) मूर्ध तैल (शिरोभागी तैल/तैलपिचू धारण करणे) 


पंचकर्माचे वेव्ठी परिहार्य विषय(6शाश- श९८क्रा।0॥5):.. (च.चि. 2/0-, च.सि. /55) 


परिहार म्हणजे अहितकर आहार-विहाराचे सेवन न करता संयमाने राहणे. पंचकर्म क्रियेच्या वेब्ठी 


किंवा पश्चात काही विषय वर्ज्य करावे लागतात त्यास 'परिहार विषय' म्हणतात. जेवढे दिवस हे विषय 
वर्ज्य करावयाचे असतात त्यास परिहार काल म्हणतात. सामान्यता बस्तिमध्ये जेवढ़े दिवस बस्ति चिकित्सा 
केली त्याचे दुप्पट दिवस “परिहार काल' पाव्ठावा लागतो. अष्टमहादोषकर भाव वर्ज्य व बस्तिसाठी 
वर्जित सांगितलेले विषय परिहार विषय समजावे. सामान्यत: खालीलप्रमाणे परिहार विषय समजावे. 





अत्यासन स्थान वचांसि यानें स्वप्नं दिवा मैथुनवेगरो धान्‌। 
शीतोपचारातप शोक शेषां त्यजेदकालाहित भोजनं च। च.सि. /55 


उच्चे भष्यिम्‌:- उंच स्वरात बोलणे टाव्ठावे. शिक्षक, वक्ता, यासारख्या लोकांनी शोधना दरम्यान 
आपसल्या व्यवसायानुसार पथ्य पालन करणे आवश्यक आहे. पालन न केल्यास हनुस्तम्भ, उरःशूल, 
पार्श्वशूल, स्वरभेद इ. लक्षणे उत्पन्न होतात. 


चिकित्सा :- स्नेहपान, नस्थ, वातनाशक उपचार, मौनधारण. 
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रथक्षो भ;:- सायकल, स्कुटर, बस, विमान इ. वाहनांनी प्रवास टाव्ठावा. यामुछझे कटिशूल, 
मन्यादौर्बलय, स्फिक्‌्-वंक्षण शूल ही लक्षणे उत्पन्न होऊ शकतात. सकाव्ठी विमानाने जाऊन एक 
दिवसात परत येणारे तथाकथित पंचकर्माच्या नावावर क्रिया केल्याने आवश्यक ते लाभ मिव्ठत नाही 
उलट पंचकर्म चिकित्सा मात्र बदनाम होते. 

अतिचंक्रमण :- शोधनकाव्ठात अधिक फिरणे, व्यायाम टाब्गावा या काव्ठातः दौर्बल्य असतांना 
अतिचंक्रमण केल्यास पिण्डिकोद्वेष्टन, अंगमर्द, सक्थिसाद (मांडीच्या ठिकाणी शूल गौरवता), श्वास 
हे लक्षणे उत्पन्न होऊ शकतात. याकाव्ठात नोकरीच्या ठिकाणी जाणे व श्रमज कार्य करणे टाब्खवे. 
चिकित्सा :- अभ्यंग, स्वेदन 

अत्यासन;- एकाच ठिकाणी अधिक काल्ठपर्यत बसून राहणे (('आरगा005 झंध8 ए०॥0) : उदा, 
ऑफीसमधील सततची बसून कामे करणे, कम्प्युटरचे काम करणे, इ. टा्ठावे. 

अजीर्णाध्यशन:- अजीर्ण अवस्थेत पुन्हा पुन्हा जेबन करणे. अजीर्ण होणार नाही व अध्यशन 
होणार याची काव्ठजी घ्यावी. याचे पालन न केल्यास उदरशूल, तृष्णा, च्छर्दि, अतिसार ही लक्षण 
उत्पन्न होऊ शकतात ः 
विषमाहिताशन;- विषम व अहितकर भोजन करू नये. दही, उडीद, राजमा, पावटे, इ. गुरू 
पदार्थ वर्ज्य करावे. या काव्ठात आधीच अग्निमंद असते अशावेल्ी विषम-अहित पदार्थाचे सेवन 
केल्यास ग्रहणी, अर्श, अरुचि इ. व्याधी उद्भवन्याची संभावना असते. 

दिवास्वप्न:- दिवसा झोपू नये. रात्रपाढी करणान्यांनी शोधनकाव्ठात रात्रपाव्की करणे टा्ठावे. 
दिवास्वापाने अरूचि, अजीर्ण, शरीर गौरवता, तंद्रा ही लक्षणे उत्पन्न होऊ शकतात. 

व्यवाय:- शोधनकाव्ठात मैथून पूर्णतः वर्ज्य करण्यास सांगावे. शोधनामुठे आधीच बलहानी 
झालेली असते, मैथूनाने अधिक बलहानी होऊन मेढ़, उरू, जानु, जंघाशूल ही लक्षणे उत्पन्न होतात. 
हृदगती तीव्र होते, श्वास वृध्दी होते. 

शीतजलपान:- परिहार कालात शीतजलाचे सेवन वर्ज्य करावे. शीत जलाने अग्निमांच अधिक 
वाढण्याची शक्यता असते. द 

शीत जलस्नान:- शीत जलाने स्नान करण्यास मज्जाव करावा, शोधन काठात व शोधनपश्चात 
दोष निर्हरणार्थ स्रोतोमुख विस्फारीत असणे अपेक्षित असते. शीतस्नानाने स्रोतस संकुचित होऊन 


_ अपेक्षित शोधनाचे परिणाम साध्य होणार नाहीत. 


शीत हवेत बसणे, फिरणे टाठावे. 0९! रूम, »(”गाडीत फिरणे पूर्णतः वर्ज्य करण्यास सांगावे, 


शोक, क्रोधः- शोधन परिहार काव्ठात रुग्णास शोक, क्रोध या मानसिक वृत्तीपासून दूर राहण्यास 
सांगावे. याचे शरीरावर परिणाम होत असल्याने अपेक्षित यश मिठणार नाही. 


_3) आतप सेवन:- अधिक उन्हामध्ये फिरणे टाल्ावे. 
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सध्याच्या काठात पा 700058009|$, 3?()-(,४ ०८७॥४८ वर काम करणारे , सतत विमान यात्रा 
करणारे, रात्रपाव्ीत काम करणारे, सतत #॥ ०णाक्ा।णा०0 70ण॥ मध्ये बसून काम करणाय्या 
लोकांना पंचकर्म करतांना चिकित्सक वगनि वरील परिहार विषयाचा विचार करूनच चिकित्सा 
. करावी या बाबींचा विचार केल्यास यश मिठू शकते अन्यथा लाभ होत नाही म्हणून शास्त्राची _ 
हानी होण्याची शकयता असते. 


सद्य काव्ातील पंचकर्माची संबंध्दता/(२९९एश्कमा८९ ० एश्लालाबद्वागा। व! 07९९४ ९१) 


ग्लोबल मार्केटिंगच्या जगात प्रत्येक चिकित्सा पध्दती स्वतःचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी स्पर्धा करीत 
आहेत. आधुनिक चिकित्सा शास्त्रामध्ये प्रचंड क्रांति झाली तरी त्यांनाही मर्यादा पडल्या आहेत त्यामुकेच 
जग पर्यायी चिकित्सा यध्दतीच्या शोधात आहे. प्रत्येक देश स्वतःच्या चिकित्सा पध्दती आंतरराष्ट्रीय 
पातव्ठीवर मान्यता मिव्ठविण्यासाठी प्रयततलशील आहे. यात भारतही मागे नाही. लोकांना जे हवे ते आपण 
देऊ शकलो नाही तर आपल्यासारखे आपणच कमनशीबी. 

पंचकर्म हा आयुर्वेद चिकित्सेचा आत्मा आहे. पंचकर्माशिवाय चिकित्सा जवव्ठपास शून्य आहे. 
नवीन काव्ठानुसार लोकांच्या सबयी बदलल्या, आहार-विहाराचे नियम बदललेत, ग्लोबल वॉर्मींगच्या 
प्रभावाने, विज्ञानाच्या प्रगतीने ऋतूचक्र बदलले त्यामुठ्ठे आयुर्वेदाला पर्यायाने पंचकर्मालाही थोडेसे लवचीक 
व्हावे लागेल. या बदलत्या काव्ठात पंचकर्माची संबध्दता आणखी प्रभावी ठरणार आहे. 

बदलत्या काछात पंचकर्माच्या आवश्यकतेचे कारण :- 

()) आहारामध्ये 45 0000, |०ा000, विरोधी आहार (७॥॥६ (०, प्रांड |प्रं००४, ००0 0ग8), इ. 
चे प्रमाण वाढलेले आहे. आहारातील सकसपणा कमी झाला आहे. खाद्य वस्तूंबरील रसायनांचा 
वापर वाढला. ः क्‍ 

(2) विहारामध्ये रात्री जागरण - काही सवयीमुत्ठे तर काही व्यवसायामुल्ठे (['कार्णठ5ञंणा॥५, 820, 
(९९ मध्ये काम करणारे कर्मचारी), दिवास्वप्न, बेठे काम. 

(3) मानसिक - मानसिक तणाव प्रचंड वाढलेला, ऑफीसच्या कामामुक्झे, आंतरीक कुटूंबातून, पेशाच्या 
स्पर्धपून मानसिक तणाव वाढलेला आहे. रा 

(4) बहुदोषाच्या व्याधी 

(5) औषधी द्रव्यांचे वीर्य कमी झाले, भेसव्ठ वाढली त्यामुठे शमन चिकित्सेला मर्यादा आल्यात म्हणून 
शोधन आवश्यक 


(6) #&॥7000$, '१६४॥7)9 ना मर्यादा, यांच्या सततच्या वापरामुल्छे, सध्याच्या आहारामुठे शरीरात 
प०४॥5 पडून असतात. 08 बाहेर काढण्यासाठी पंचकर्माची मदत होते. 





_ ििीिाकिएएएण 7 /क्फैूु्रर"न | 


छ द्ध 
|] 


सध्याच्या काछठातील सर्वाधिक आढनणारे व्याधी :- 


(।) 7॥68४५6 080066$ (2) प्रमेह (0[80७65) 

(3) मद्या05९8865 (संठाा 0॥9070. (4) एकाप्ल' 

(5) 006शा५ . (6) ५०शाशंणा 

(7) 9क्काठ्आंणा .. (8) 'शांथ655 

(9) 77700॥0५ (0) ("गएएल्ष 5शा0076 
(]]) 9[00009॥॥5, क्ष।[[$ (2) क्‍)76907 प्र086 


पंचकर्माची उपयोगिता ;- 


वरील सर्व गोष्टीचा विचार करता पंचकर्म आजच्या काव्ठात पावलोपावली उपयुक्त ठरणार आहे 
यात शंक्रा नाही. शोधन चिकित्सेने शरीरातील [05॥ बाहेर काढण्यासाठी मदत होते” तसेच बहुदोषाच्या 
व्याधीवर शोधन चिकित्सा महत्त्वाची ठरणार आह 


« सद्चकाव्वतील आजारांची यादी बघता पंचकर्मातील उपकर्माचीही चिकित्सेसाठी मदत होईल. 
शिरोधारा, सर्वांग धारा, कटिबस्ति, मन्याबस्ति, मात्राबस्ति यांचाही चिकित्सेमध्ये उपयोग केल्याने 
[68906 8500८ यामध्ये पंचकर्म उपयोगी ठरू शकतो 


« ए८व6४55४ ००४० उघडून त्याचे मानांकन (/॥7रणणा ४490श0) ठरबून दिल्यास स्वस्थ व्यक्ती 
रुग्ण दोन्ही लोकांना सद्यकाव्ठात आपले स्वास्थ्य टिकविण्यासाठी मदत होईल. सोबतच पंचकर्म 
चिकित्सकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील, 

«5 7 ०ण०ाएभ्ांह$, गिक्षाएंत $, [289-॥7॥ काम करणान्या, ॥76 0070 ४06 असणान्या, 
॥700॥ ॥40१8| ००॥7709॥65 (/५(.) सोबत पंचकर्म सेंटर ची सांगड घातली गेल्यास या 
कंपनीमध्ये काम करणाय्या कर्मचाय्यांचे स्वास्थ्य टिकवता येऊ शकते पर्यायाने कंपनीच्या कार्याचा _ 
लेख (॥09५0०५9०५णिा74॥0००) वाढवला जाऊ शकतो 





«५००८४ 00797: - देशाची आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी प्रत्येकाचा सहभाग असणे आवश्यक 
: आहे. |(००४८७| 00797 च्या माध्यमातून पंचकर्माच्या साहयाने 'आर्थिक स्रोत' वाढविण्यासाठी 
मदत होऊ शकते 
«सौंदर्य चिकित्सा:- आजच्या काढ्ठात प्रत्येकेजण सौंदर्यासाठी सजग असतो. त्यामुत्ठे त्वचा, केस 
सौंदर्यवाढीसाठी, तारूण्य राखण्यासाठी पंचकर्माच्या साहयाने चिकित्सा केली जाते. यासाठी 
शिरोधारा, अभ्यंग, उद्वर्तन, लेप, अवगाह, सर्वागधारा यांच्या साहयाने सौंदर्य चिकित्सेसाठी मदत 
पंचकर्म कंद्र ((७८लंॉस्‍टबांणा 0 एश्ञालात्वत्थ्ाव4 7९०७) 


पंचकर्माची बाहेरच्या देंशात वाढ़ती लोकप्रियता बघुन आयुष विभागातर्फ जर्मनीमध्ये पंचकर्म कॉंद्र 
चालविण्यासाठी मानके ठरविलेली आहेत. आयुर्वेद चिकित्सकाच्या देखरेखी खाली सर्व कर्म व्हावीत 

















यासाठी नियमावली तयार केली आहे. पंचकर्म केंद्रांना जर्मनीमध्ये मान्यता देण्यासाठी. (00ए७7॥78 8009 
जी (870०7 पतंक्षा /००ालं।०) ची स्थापना करुन । में 2003 पासून नियमावली प्रसारीत 
केलेली आहे. (8006: प्र्फ्ज़.त0]87700]0000.॥0.0॥) 

पंचकर्म केंद्र : आयुष विभाग, भारत सरकार यांचेकडुन पंचकर्म केंद्रागा एक समान गुणवत्तेवर द 
आणण्यासाठी काही निकष लावलेले आहेत त्यानुसार पंचकर्म केंद्राची स्थापना केली जावी पंचकर्माच्या 
दृष्टीने भारत सरकारद्वारे आणखी ठोस पावले उचलली जात आहेत. ती म्हणजे तारांकौत हॉटेलमध्ये 
चालणारी स्पा. सेंटर आयुर्वेदाच्या अधिपत्याखाली आणण्याचे, मसाज सेंटर च्या नावाने होणारी बदनामी, 
अशास्त्रीय पद्धतीने चाललेले 'स्पा' मधील कर्म थांबविण्यासाठी निश्चित मदत होईल पि्नांगात्षा 
#&०८००ांधंणा 9090 ० प्र०घञ॥ (५७३7) ही संस्था आयुर्वेद हॉस्पीटलला मानांकन देते त्यासाठी 


'काही निकष ठरविण्यात आले आहे. 


आयुष विभागाअंतर्गत 080५७) 70॥०5, -.] 944, शासकोय कर्मचान्यांना पंचकर्म सुविधा उपलब्ध 
व्हाव्यात यासाठी आयुर्वेद चिकित्सालय व पंचकर्म केंद्राना मान्यता देण्यात येते यासाठी काही निकष 
ठरविले आहेत त्यानुसार किमान गुणवत्तेसाठी खालीलप्रमाणे पंचकर्म केंद्राची रचना असावी व किमान 
उपकरणे कर्मचारी पंचकर्म केंद्रास उपलब्ध असावेत 


4) जागा 
) पंचकर्म ) स्नेहन कक्ष - ॥00 स्क्वे. फिट 
2) स्वेदन कक्ष... - ॥00 स्कवे. फिट 
3) शोधन कक्ष - ॥00 स्कवे. फिट 
4) इतर कर्म कक्ष - 00 स्क्वे. फिट 
5) स्टॉफ रुम . - .00 स्कवे. फिट 
6) प्रसाधन गृह व नहाणीगृह - 00 स्कवे, फिट. 
2). अंतरुग्णविभाग ॥]) सामान्यवार्ड -. - 600 स्कवे. फिट (किमान 0 
बेड) क्‍ 
2) स्वतंत्र खाजगी कक्ष. - 200 स्कवे. फिट (किमान 4) 
3) उपखाजगी कक्ष - 200 स्क्वे. फिट (2 बेड युक्त) 
रा - 300 स्कवे. फिट (3 बेड युक्त) 
3) बाह्य रुग्ण जा - 300 स्क्वे फिट 
4) ओषधी निर्माण व भांडार - 300 स्क्वे फिट 
5) औषधी वितरण कक्ष - 200 स्क्वे फिट 
6) स्वयंपाक खोली - ॥00 स्क्वे फिट 














5) 











कर्मचारी 9 
।) पंचकर्म विशेषज्ञ (स्त्री व पुरुष) . - 


2 
2) निवासी“वैद्यकीय अधिकारी - ] 
3) पंचकर्म सहाय्यक - 4 क्‍ 
4). स्टॉफ नर्स _ ता - 4 (0प0॥]600८[९) 
5) कल्पक ([79877408) | हक 2 
6). इ्रांश्रांणाओर्थशी कक] 
7) लिपिक (७0८ ८घात।६००० |(8७.॥॥8) | मर 
8) स्वयंपाकी (तालाबाओशी).... .._- आवश्यकतेनुसार * 
उपकरणे क्‍ द 
3) पंचकर्म टेबल (लाकडी/फायबर)अभ्यंग/पिजिंचल 2) पंचकर्म टेबल 
3) स्वेदन यंत्र 4) शिरोधारा यंत्र 
5) बस्तियंत्र द 6) द्रोणी/8॥॥ए४ 
7) मिझर : 8) स्नानासाठी ॥79 
) शिाएशंणीशवव0५ ॥भाप्राशा5 0) छ0 746 
4) पातले आवश्यकतेनुसार 2) ए९ं९7 ॥90॥6 
3) अवगाह स्वेद यंत्र (84 08 70) ]4) 86470 
१5) नस्यपीठ 6) नस्ययंत्र/गोकर्ण 
. १7) शा0008००.९ क्‍ 8) ॥)8987090 8९५ 
9) रक्तमोक्षणासाठी यंत्र ब शस्त्र, जलौका 20) वमनपीठ 


वरील साधन व बांधकाम किमान आहेत. योग्य संपूर्ण सोयीयुक्त पंचकर्म केंद्रासाठी पुरुष व स्त्री 


पंचकर्माची स्वतंत्र व्यवस्था असणारी इमारत असावी प्रत्येक कर्मासाठी स्वतंत्र कक्ष असावेत. ते पूर्णतः 
सुसज्ज असावेत. खालील दर्शविलेल्या आराखडद्याप्रमाणे पंचकर्माची रचना केल्यास उत्तम पंचकर्म केंद्र 
निर्माण होऊ शकल. 


9) 


आवश्यक औषधी द्रव्य 
तैल 


।) धन्वन्तरम तैल 2) बला तैल 3) चंदन बला लाक्षादि तैल 
4) सहचरादि तेल 5) चंदनादि तैल _ 6) एरण्ड तैल 

7) पिण्ड तैल 8) क्षीर बला तैल 9) षडबिंदू तैल 

0) सैंधवादि तैल. ॥॥) विषगर्भ तैल 2) महामाष तैल 

)3) नारायण तैल. 4) महनारायण तैल. 5) निर्गुण्डी तैल 

6) पंचगुण तैल 7) ब्राह्मी तैल 8) कार्पास्यादि तैल 


| 


प 
ह 
ि 
हर 
रा 
हि 
| 








) पंचतिक्त घृत 
4) कल्याणघृत 
7) दाडिमादिघृत 
0) जात्यादिघृत 
3) सुकृमारघृत 


शतपुष्पा 
9) मयुरपिच्छामषी 
यवकूटचूर्ण 

)) मधुयष्टी 

4) बलादियापन 
7) सहचरादि 
१0) निम्बपटोलादि 
3) गिलोय 

लेप 

) दशांग लेप 
वटोी द 

)) शंखवटी 

4) संजीवनी 

7) धन्वंतर गुटीका 
रसोषधी 


) हेमगर्भ पोट्टली रस 
4) कस्तूरी भेरव रस . 


अवलेह 
) त्रिवृत्त अवलेह 


2) महातिक्तक घृत 
5) त्रिफलाघृत 

8) धान्वन्तरघृत 

] 


) कंटकारीघृत 


2) हिंग्वाष्टक 
5) मधुयष्टी 
8) हरिद्रा 
।) त्रिफला चूर्ण 
4) मदनफल 
7) कटफल 


2) अश्वगंधा 
5) मुस्तादियापन 
8) पंचतिक्त 
)]) मदनफल 
4) कुलत्थ 


2) कोलकुलत्थादि 


2) चित्रकादिवटी 
इच्छाभेदी 


की आ। 
नि 


बोलबद्ध रस 
प्रवातठ पिष्टि 


(आ -'- 
जा 


2) कल्याणक अवलेह 








फलघृत 


6) ब्राह्मीघृत 


| 

| 

9) इंदुकान्ताघृत 
2) वासाघृत 
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प्लेहज (0।९४४०॥ 7#09375५) 


स्नेहन हे शोधनातील पूर्वकर्म आहे. पंचकर्माच्या सिध्दांतानुसार कुपीत दोषांचे शोधन करण्यासाठी 


त्यांना कोष्ठात आणने गरजेचे असते. त्या दोषांना कोष्ठात आणण्याचे साधन 'स्नेहन' आहे. स्नेहन ज्या 
: प्रमाणे पूर्वकर्म आहे त्याचप्रमाणे प्रधान कर्मही आहे. ज्या प्रमाणे शुष्क काठी (लाकूड) स्नेहन-स्वेदन न 
करता वाकवप्याच्या प्रयल केल्यास तुटते त्याचप्रमाणे शरीरास स्नेहन स्वेदनाशिवाय शोधन केल्यास शरीर 
विदीर्ण होऊ शकते (अ.ह.सू. 8-59). आयुर्वेदामध्ये स्नेहास आहार व औषध म्हणूनू फार महत्त्व दिले 


आहे. वातासाठी तिल तैल व पित्तासाठी गोघृत उत्तम औषध आहे. ज्या ठिकाणी कफ प्राधान्य आहे त्या 


ठिकाणी संस्कारीत स्नेहनाने चिकित्सा केली जाते 

निरूक्ति ;- 

जी स्निह' धातु + णिच, ल्यूट प्रत्यय - स्नेहन, अभ्यंग क्‍ 

2. स्निग्ध + घज स्नेह (पु.) अर्थ - प्रेम 

व्याख्या:- स्नेहनं स्नेह विष्यन्दं मार्दव॑ कलेदकारकम्‌ (च.सू. 22/) 


ज्या क्रियेद्वारे शरीरामध्ये स्निग्धता निर्माण होऊन, दोषांचे विष्यंदन होते, शरीरास मृदूता व क्लेदता 
उत्पन्न होते त्याला स्नेहन म्हणतात. वास्तविक विष्यंद, मार्दव व क्लेद उत्पन्न होणे स्नेहनाचे कार्य आहेत. 


स्नेह द्रव्यांचे गुण 

द्रव॑ सुक्ष्मं सरं स्निग्धं पिच्छिलं गुरू शीतलं । 

प्रायो मंदं मृदू च यत्‌ द्रव्यं तत्स्नेहन॑ मतम्‌ू ।। . च.सू. 22/5 

गुरू शीत सर स्तनिग्धं मंदं सुक्ष्म मृदू द्रव । अ.ह.सू. 6/ 
सामान्यत: स्नेह द्रव्यांमध्ये खालीलप्रमाणे गुणधर्म असतात. क्‍ 
() द्रव (3) सर (5) पिच्छिल (7) शीत (9) मृदू 
(2) सुक्ष्म (4) स्लिध.. (6) गुरू... (8) मंद 


. द्रव:- जल प्राधान्य शरीरात क्लेदनता उत्पन्न करणारा गुण. या गुणामुत्ठे दोषांचे विलयन व 
प्रसरण करण्याचे कार्य होते. तसेच शरीरावर स्नेह द्रव्य शीघ्रतेने प्रसरण होते. या गुणामुब्ठे दोषांना 
विलयन करून कोष्ठात आणण्याचे कार्य होते. 

महाभूत प्राधान्य - जल... 

2. सुक्ष्म:- स्नेहाच्या सुक्ष्म गुणामुल्ठे स्नेह स्रोतसामध्ये सहजतेने प्रवेश करून अणु स्रोतसापर्यन्त कार्य 

करण्याची क्षमता असते. 
महाभूत प्राधान्य - आग्नेय, आकाश, वायू. 








6 
| 
हि 
भि 
| 
[ः 
! 
| 
| 





मम 2८:.. जय बा ६०: च ३-7: >्स्मालताटआकटए 














3. सरः:- सर गुण हा गतीचा द्योतक आहे. द्रव गुणांप्रमाणेच स्नेहाचे प्रसरण होऊन दोषांचे विलयन 
करण्याचे व त्यांना कोष्ठगत आणण्याचे कार्य या गुणामुत्ठे होतात. 
4. स्निग्ध:- स्नेहाचा प्रमुख गुण असुन शरीरात स्निग्धता, कोमलता आणपण्याचे कार्य या गुणामुल्े 
: होते. स्निग्ध गुण वातनाशक व कफकर असुन वर्ण्यकर आहे. स्निग्ध गुणामुल्ठे दोषांच विलयन व 
क्लेदन होण्यास मदत होते 
5. पिच्छिल:-विशद गुणाच्या विपरीत लेपन करणारा गुण आहे [(सु.सू. 4/4). या गुणामुक्ठे : 
आवरण करण्याची क्षमता असते. पिच्छिल गुणामुकठे स्नेह द्रव्य दृढ़तर, जीवन वाढविपण्याच्े कार्य 
करतात [सु.सू. 46/5) द 
महाभूत प्राधान्य - जल 
6. गुरू:- गौरवता उत्पन्न करणारा गुण, पचनासाठी जड, स्नेहाची मात्रा ठरवतांना या गुणाचा विचार 
करणे आवश्यक, स्नेहाच्या गुरू गुणांमुल्ठे स्नेहणान काठात लघू आहार सांगितला आहे 
महाभूत प्राधान्य - प्रथ्वी 
7. शीत:- शीतलता उत्पन्न करणारा आल्हादकर, तृष्णाहरण, दाहप्रशमन, स्वेदहर व मूर्च्छाहर कार्य 
करणारा गुण. शीत गुणाच्या स्तम्भन कायने शरीरावयवांस स्थिरत्व व दुढता प्रदान करण्याचे कार्य 
होते. 5 
महाभूत प्राधान्य - जल 
8.  मंद:- मंदत्व, हठछुहल्र कार्य करणे, दोषांचा प्रक्षोभ रोखण्याचे कार्य मंद गुणांमुल्ठे होते. स्नेह द्र॒व्य 
दोष-धातु-मलासोबत अधिक काबव्ापर्यन्त थांबविण्याचे कार्य मंद गुणामुल्ठे होते. 
महाभूत प्राधान्य - जल द 
9. मृदू:- शरीरास कोमलता प्रदान करण्याचे कार्य या गुणामु्ठे होते. मृदू गुणामुलेच दोष स्रोतसांमधून 
सहजतेने विचलीत होऊन कोष्ठाकडे येतात 
महाभूत प्राधान्य - जल, आकाश द द 
स्नेह द्रव्य सक्ष्मातिसुक्ष्म स्रोतसांमध्ये जाऊन दोषांचे शमन करण्याचे कार्य किंवा शोधनासाठी 
वाढलेल्या दोषांचे विलयन करून कोष्ठाकडे आणण्याचे कार्य करतात. वरील गुण कमी-अधिक मात्रेत 
सर्व स्नेह द्रव्यात असतात. त्यांच्या या गुणांच्या अधिकता व न्यूनतेचा विचार करून रुग्ण, व्याधी, दोष, 
अग्नि ३. च्या विशेषतेनुसार स्नेहद्र॒व्यांची निवड करणे आवश्यक असते. 
स्नेह भेद (0#४शं९4॥॥0) 
[) योनिभेदाने:- 'योनि' चा अर्थ 'उत्पत्ती', उत्पत्तीच्या आधारावर स्नेह द्रव्यांचे दोन प्रकार आहेत 
) स्थावर स्नेह 9) जांगम स्नेह. 


दा 
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)) स्थावर स्नेह (0]॥0 0 ंष्टा॥) :- ज्या स्नेहांची उत्पत्ती वनस्पतीपासून होते त्यास स्थावर स्नेह 
म्हणतात. उदा. तिल तैल, एरंड तैल, करंज तैल 


तैल' ही संज्ञा 'तिल' पासून उत्पन्न झाली आहे. मात्र सर्व प्रकारच्या वनस्पतीजन्यं स्नेहांना 
'तेल' ही संज्ञा रूढ झाली 


स्नेहाशय:-ज्या वनस्पतीपासून स्नेह प्राप्त होते त्यास 'स्नेहाशय' म्हणतात. 

आचार्य चरकांनी 8 स्नेहाशय वर्णन केलेले आहेत, (च.सू., 3/0-) क्‍ 
() (2) बिल्व (3) अभिषुक (4) अरूक (भल्लातक) 
(5) प्रियाल (6) मूलक (7) विभीतक (8) अतसी 

(9) चित्रा (दंती) (0) निकोष्टु._ (0॥) एएण्ड (2) अखरोट. 

(१3) सर्षप (4) करंज (5) कुसुम्भ (6) शिग्रु 

(77) मधुक (8) अभया (सविस्तर वर्णन तालिकेमध्ये) 


. आचार्य सुश्रुतांनी वनस्पती स्नेह कर्माच्या आधारावर वर्णले आहेत. 


तत्र तिल्वकैरंड ....... नम मर दद्रु कुष्ठकिटिभेषु ।सु.चि. 3/4. 
() विरेचनार्थ:- तिल्वक, एरण्ड कोशाम्र, जयपाल, द्रवन्ती, शंखिनी, विषाणिका, इंद्रायण, 


अमलतास, नलिनी जनरल प्रेंक्टीसमध्ये प्रामुख्यांने एरण्ड, जयपाल, अमलतास यांचा उपयोग 


केला जातो द 
(2) वमनार्थ:- जीमुतक, कुटज, कृतवेधन, इक्ष्वाकु, मदनफल 
(3) शिरोविरेचनीय:- विडंग, खरमंजिरी, ज्योतिष्मती, सर्षप 


(4) दुष्टव्ृणासाठी :- करंज, कृतमाल, किराततिक्त, मस्तुलुंग 


(6) मूत्रसंग:- काकडी, खीरा, तुम्बी, कुष्पांड 


) 
) 
) 
(5) कृष्ठ (महाव्याधी):- तुबरक, कपित्थ, भल्‍लातक, पटोल, कम्पिल्लक 
। क्‍ 
(7) अश्मरी;- ब्राह्ी, बाकुची, हरीतको 


. (8) प्रमेह:- सर्षप, कुसुंभ, पिचुमर्द, कडूतुंबी, अपराजिता, निम्ब 
| 


(9) पित्तसंसृष्ट वांयू :- ताल, नारिकेल, फणस, केव्ठ, बिल्व, मधूक, श्लेष्मांतक 


(0) कृष्णीकरणार्थ (तर प्रफ्कफांशशशा।ं०ा):- शिवत्र, दग्धव्रणाच्या उपद्रवः स्वरूप श्वेत 
त्वचेसाठी, विभीतक, भललातक, मदनफल 


(।) पाण्डूकरणार्थ (त प्त/ए9शफ़ांशाशा।980॥) :- श्रवण, प्रियंगू, श्योनाक 
 (2) ददू किटिभ कुष्ठ (शा।एए०७ा, $८७॥॥९ ९०॥०॥0॥) :- देवदारू, शीशम, अगरू 
वरील स्नेहाशयाचा व्याधी व रुग्ण यांचा विचार करून द्रव्यांचा स्नेह काढून किंवा द्रव्याने स्नेह 











 सिध्द करून चिकित्सेसाठी वापरावा. या व्यतिरिक्त चिंकित्सकांनी आपल्या. विवेकाने रुग्ण, 
व्याधीचा विचार करून द्रव्यांच्या गुण कर्मानुसार सिध्द स्नेह पंचकर्मासाठी उप्योगात आणावा. 
#) जांगम स्नेह (&ए॥ं।॥। 07!॥):- जो स्नेह प्राण्यांपासून प्राप्त केला जातो त्यास जांगम 
स्नेह म्हणतात. दूध, दही, घृत, वसा, मज्जा इ. चा स्नेह प्रयोग चिकित्सेत केला जातो. पशु, 
पक्षी, मत्स्य यांच्यापासून जांगम स्नेहाची प्राप्ती केली जाते. (च.सू. 3/4) 
चरकोक्त स्नेहाशय तालिका... क्‍ द 

































द्रव्यगाव | ॥.भ7॥ | गुण रस कं प्राक वीर्य। गुणधर्म |. विशेष 
...(स्नेहाशय) 'िश्ञात९ क्‍ क्‍ उपयुक्तता 
तिल | #$ूवाए॥ | गुरु, टु उष्ण, ज्वच्य, 
फ्रधांट॥॥ |. स्निग्ध धुर द कफ-पित्त 
द | - | नाशक, वातघ्न 
प्रियाल |ऋलाद्ावकांव मधुर | मधुर | शीत। स्निग्धं, विकटंभी,| उदर्दप्रशमन, 
|. क्कटदा। . | जामवर्धक, हृदय |. कुष्ठघ्न 
को! वात पित्त शामक 









छेदन(श्लेष्मर) 
कृमिघ्न 








भेदन, वातकफ 
शामक 








सूक्ष्म उष्ण, गुरु, वातघ्न। वेदनारथापन 
स्निग्ध क्‍ _ शूलघ्न, विड | - भेदन, कृमिघ्न 
'तीक्ष्ण  भेदन. आमपाचन 


(70०४ | गुरु, रक्षग, कटु| कट | उष्ण [वीक्षण, उष्ण, सारका॑ तीक्ष्णविरेचन 
_ 
छकांशदांध । लघु, | लवणवर्ज्य। मधुर | उष्ण। उष्ण, रुक्ष, रसायन 
(९0४४८ पंचरस अनुलोमन, बृहण | वेदनास्थापन, बल्य 

मधुर, | मधुर | उष्ण 
चल. 


























कषाय मृदुरेचन, कृष्ठघ्न 
वेदनास्थापन, 
भेदन, कृमिघ्न 
आमपाचन 








उष्ण, रुक्ष, 
वातघ्न, शूलघ्न, 


ंटला॥0४९ 






(07 कराएं 












मधूक | ॥०८/घट८ |. गुरु, | मधुर | मधुर | शीत 
एरधांटद स्निग्ध 


 बृहण, कोहन, 
वातपित्तनाशक | वृष्य, आर्तवजनन 





















स्निग्ध, उष्ण, | कण्ड्घ्न, प्लीहनाशन 


77#ध45४70६ 
तीक्ष्ण, दीपन, विदाही, 


८६ | तीक्ष्ण, रुक्ष | कटु, | कट | उष्ण 
| (0॥9८४४४४ (शाक ), स्निग्ध ह 
(बीज/तैल) कफवातनाश | गर्भाशयोत्तेजक _ 
कुसुम्भ | (४#74॥॥5| लघु, स्निग्ध | कट, |तीकत | उष्ण । वातकारक, | रक्तपित्तशामक 
कषाय| कट रुक्ष, लघु, | ग्राह्ी, बल, पाचन, 
#धाफ।रवड रक्तस्तम्भन 


ओऔतरपथिक 
कट, | मधुर | उष्ण 
कषाय 


द्रव्य[चक्रपाणि) 
तीक्ष्ण कटु | कटु | उष्ण 
लघु क्‍ 



















लघु, उष्ण, 
वातकफबघ्न 


कृष्ठघ्न, भेदन, 
छेदन, स्वेदजनन.. 













खनन 
७ 








अश्मरीहर, 

कर्णशूलहर 
सारक, लेखन 
मृदुविरचन 

मूत्रल, 
शुक्रनाशक 
स्निग्ध, उष्ण, | विषघ्न, प्रवरोपन, 


मधुर,। कट | उष्ण 
वि 
कटु, | कट॒| उष्ण 
3808 लघु, रेचन, रक्ताभार, 
क्‍ कफपित्तघ्न दाहप्रशमन _ 
श्ट्शाध स्निग्ध अनुलोमक 
ज. | 70एवाशांद लणु, तीक्त, उष्ण | उष्ण, तीक्ष्ण, कण्ड्घ्न, शिराविरेचन 
शिशवदांद तीक्ष्ण कट, कफनाशक, कासदर, 
हा कषाय ना क्‍ 


तीक्ष्ण, उष्ण, 
लघु, पाचन, 
त्रिदीषघ्न 
स्निग्ध, उष्ण 
कफपितघ्न 


गिव[/दग्राए5 


धरध9प्र९ 
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॥ाद्॥। 
निकोठक | 4 क्षाटांप्र॥ 
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सलेहन प्रकार 
शरीरावर स्नेहाचा उपयोग करण्याच्या पध्दतीनुसार स्नेहनाचे दोन प्रकार पडतात. 

(५) बाह्य स्नेहन:- स्नेहाचा बाह्यतः उपचार पध्दतीसाठी वापर केला जातो. उदा. अभ्यंग, लेप, मर्दन, 
उद्वर्तन, संवाहन, पादाघात, कर्णपूरण, अक्षितर्पण, शिरोमस्तिष्क, 

(8) आशभ्यन्तर स्नेहन:- स्नेहनासाठी आभ्यन्तरत: स्नेह प्रयोग केला जातो. उदा. पान, नस्य, बस्ति. 
आभ्यन्तर पानाचे त्यांच्या कर्मानुसार 3 प्रकार आहेत क्‍ 


(।) शोधनार्थ स्नेहन:- दोषांना बाहेर काढण्यासाठी ज्या स्नेहाचा वापर केला जातो त्यास शोधन 
स्नेह म्हणतात. उदा. वमनोषयोगी, विरेचनापयोगी किंवा नस्यार्थ ज्या स्नहाचा वापर केला जातो, 
_दुसन्‍्या अथनि शोधनार्थ स्नेहन म्हणजे पूर्वीचा अन्न पचल्यानंतर उत्तम मात्रेमधे शोधनासाठी 
अच्छ स्नेह देणे होय. (अ.ह.सू. ॥6/8) अशाप्रकारे उत्तम मात्रा वमन विरेचनाच्या 
पूर्वकर्मामध्ये दोषांना उत्किलष्ट करण्यासाठी दिली जाते क्‍ 
(2) शमनार्थ स्नेहनः- दोषांना शमन करण्यासाठी मध्यम मात्रेत दिलेले स्नेह शमन स्नेह होय 
शमनासाठी स्नेह पूर्वाचे अन्न पचल्यानंतर रुग्णास क्षुधा असतांना अच्छस्नेह पान केले जाते. 
(अ.ह.सू. ॥6/9). उदा. मूत्रसंग, कुष्ठ, दुष्टब्रण, अश्मरी इ. मधे स्नेह. 

(3) बूंहणार्थ स्नेहन:- या स्नेहनाने शरीराचे बल वाढविले जाते व शरीर पुष्ट केले जाते यास 
बंहण स्नेह म्हणतात. बंहण स्नेह अल्प मात्रेत मांसरस, भोजन या सोबत दिले जाते. बंहणार्थ 
स्नेह बाल, वृध्द, कृश, पिपासीत, स्नेहद्विष्ट, मद्यपी, मैथूनप्रसक्त, मृदूकोष्ठीमध्ये दिले जाते. 

स्नेहपाक व उपयोगिता 

क्वाथ, स्वरस, दुग्ध ३. ओषधी द्रव्यांना घृत वा तैला मध्ये शिजविण्याची क्रिया 'स्नेहपाक' होय 

घृत व तैल सिध्द केल्याने त्या त्या द्रव्यांचे गुणधर्म स्नेहामध्ये विलीन होतात व द्र॒व्यांच्या गुणानुसार 

घृत तैल कार्य करतात म्हणून स्नेहपाक अर्थात सिध्द स्नेह चिकित्सेमध्ये फार उपयुक्त आहेत. 

: स्नेहपाक करण्यांसाठी स्नेह, कल्क व द्रव आवश्यक असतात. स्नेहपाकासाठी सांमान्यता एक भाग 
कल्क, चार भाग स्नेह व सोढ्ठा भाग द्रव द्रव्ये घेवून त्याचा पाक करावा. (शा.म.ख. 3३/) 
स्नेहपाकासाठी क्वाथ:- क्वाध्य द्र॒व्यांच्या चार पट जलाने क्वाथ तयार करावा, चतुर्थाश शेष 
असल्यानंतर क्वाथास गाढण घ्यावे. क्वाथ तयार करतांना मृदू द्र॒व्यांस चारपट, कठिण द्रव्यांस आठपट 
व अत्यंत कठिण द्र॒व्यांस सोव्ठापट पाण्याने सिध्द करावे, 
 स्नेहपाक विधी:- कल्‍्क, स्नेह व द्रव पदार्थ यांना एका पातेल्यामध्ये घेऊन मंद आचेवर शिजविण्यास 
ठेवावे. फब्ठीद्वारे वारंवार शिजत असलेल्या स्नेहास हलवत राहावे. स्नेहपाकाचे सम्यक लक्षणे आल्यानंतर 
_ अग्नि बंद करून शीत होऊ दावे. शार्ड्गधरानुसार घृंत, तैल एकाच दिंवशी तयार करू नये. पहिल्या 


दिवशी थोडा पाक करून दुसम्या दिवशी उर्वरीत पाक पूर्ण करावा. रात्रभर ठेवल्याने स्नेहामथे विशेष गुण 
येतात. (शा.म.खं. 9/8) 














सम्यक स्नेहपाक लक्षणे :- 

(3) वर्तिवत्‌ स्नेहकल्क :- स्नेहकल्काचा अंगूलिद्वारे मर्दन केल्यास वर्ती तयार होते. 

(2) शब्दहीन अग्नी:- स्नेहास अग्नीवर टाकल्यास किंवा वर्ती अग्नीवर ठेवल्यास “चट्चट्‌' आवाज न 
होणे. क्‍ 

(3) तेलामध्ये फेन येण्यास सुरूवात होणे किंवा घृतामध्ये फेन शांत होणे व योग्य गंध, वर्ण, रसाची 
उत्पत्ती होणे सम्यक स्नेहपाकाची लक्षणे आहेत 

स्नेहपाक भेद:-स्नेहपाकाचे तीन प्रकार आहेत: क्‍ द 
(॥) मृदूपाक द क्‍ ....... «४ 
(2) मध्यम पांक द 
(3) खरपाक 


वाग्भटांनी मंदपाक, चिक्कणपाक व खरचिक्कण पाक असे नामाभिदान केले आहे. हे अनुक्रमे 
मृदू, मध्यम व. खरपाक आहेत 


. मृदूपाक मध्यमपाक खरपाक 
शास्त्रकार पर उपयोग उपयोग 


गुण लक्षण .. | गुण लक्षण गुण लक्षण 


कल्क व स्नेह कल्क कोमल | पान बस्ती | कल्क दाबल्याने | अभ्यंग 
बेगल्ठे व सांद्र वर्ती तयार होते 


पान | कल्क मोम 
समान निर्मल 












औषधी व कल्क 
समान, वर्ती 
निर्माण न होणे 


वाग्भट 
अ.हसू. 
6/9-20 























शार्डर्गधर 
शा.म. 
9/4-१7 


मृदूपाकाच्या पूर्वीची अबस्था आमपाक होय तर खरपाकाच्या नंतरची अवस्था दग्धपाक होय. या 
दोन्हीचा चिकित्सेत उपयोग नाही. वरील आचार्याच्या स्नेहपाकाचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास 
शाड्ड्गधरांनी सरठ व सोप्यां भाषेत स्नेहपाकाविषयी वर्णन केलेले आहे व ते अधिक व्यवहारीक 
(?78०॥०॥७]) आंहे 





























चतुर्विध स्नेह।उत्तम स्नेह 
सर्पिर्मज्जा वसा तेल॑ स्नेहेषु प्रवर॑ मतम्‌ । 


तथापि चोत्तमं सर्पि: संस्कारस्यानुवर्तनात्‌ ।। अ.ह.सू. 6/2 

घृत, मज्जा, वसा व तैल हे उत्तम स्नेह आहेत. यात सर्वश्रेष्ठ घृत आहे कारण संस्काराने घृतामध्ये 
द्रव्यांचे गुण येतात. घृत एक प्रकारे गुणांचा वाहक (५४०॥४००) म्हणून कार्य करतो. 

उत्तम स्नेहामध्ये सर्पि, मज्जा, वसा व तैल यथा पूर्व पित्तघ्न आहेत. अर्थात घृत अधिक पितघ्नं 
आहे, त्यामानाने मज्जा कमी पित्तघ्न, त्यापेक्षा वसा कमी पित्तघ्न आहे. तेल पित्तघ्न नाही. याच्याच 
विपरीत मज्जा वातघ्न, मज्जापेक्षा वसा अधिक वातघ्न व वसापेक्षा तैल अधिक्ल वातघ्न आहे. 

पचनासाठी घृतापेक्षा तैल गुरू, तैलापेक्षा वसा गुरू व वसापेक्षा मज्जा गुरू आहे. 





चूत 


घृत हा दूधाचा विकार आहे. गाय, अजा, माहिष यांच्या दूधापासून तयार केलेल्या घृतांमध्ये गोघृत 
सर्वश्रष्ठ आहे. एक वर्ष जुन्या घृतास पुराणघृत म्हणतात. दोषानुसार गुणानुसार सिध्द करून चिकित्सेमध्ये 
सिध्द घृत वापरले जातात. उदा. ब्राह्मीघृत, त्रिफलाघृत इ 


गुण;- 
पित्त वात शामक 


2) वर्णप्रसादक 


(१) 

(2) 

(3) रस, शुक्र व ओजवर्धक 
(4) अग्निदीपक 
(5) 
(6) 
(7) 











उपयुक्तता-स्नेहनाईं :- 
() वात-पित्तज व्याधी न 
(2) दृष्टी क्षमता अल्प (6.९-॥78टप॥/ 062०॥७४07) 


ब॒ुध्दीचे कार्य अधिक करावे लागते अशा लोकांमध्ये (९.९. तत्वचिंतक,[)59५0970 98079) 
(8) रूक्ष व्यक्तीमध्ये रा है 
घृतपानासाठी उत्तम काल:- शरद ऋतू 


मात्रा:- स्वास्थ रक्षणार्थ - बालक - 25 ग्रैंम प्रतिदिन 


स्‍त्री - 35 ग्रम प्रतिदिन 
क्‍ पुरुष - 50 ग्रँम प्रतिदिन 
औषधी मात्रा - 50 ग्रेंम प्रतिदिन 
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तैल 


तेलाचा पंचकर्मातील क्रियांमध्ये सर्वाधिक उपयोग केला जातो. 'तैल' या शब्दाचा अर्थ सामान्याने 
“तिल' तैल असा होतो 
गुणधर्म :- 
. रस - मधूर 

विपाक - मधूर 

वीर्य - उष्ण द 

गुण - उ5ष्ण, तीक्ष्ण, मधूर, सुक्ष्म, विशद्‌, विकासी 

कर्म - स्नेहन, लेखन 

(3) वात-कफ नाशक (5) मूत्रावरोधक 

(2) लेखन कार्य (6) मार्दवकर 

(3) कृमीध्न (7) रोपण कार्यकरणारा 

. (4) शूलष्न ः 

उपयोगिता“स्नेहनाई :- 
ग्रन्थिनाडीकृमिश्लेष्ममेदोमारूतरोगिषु। तैलं लाघवदादर्चार्थिऋ्रकोष्ठेषुदेहिषु। अ.ह.सू. 6/9 
प्रवृध्दश्लेष्म .......------- नाडीभिरविता।। च.सू. 3/44-45 


() ग्रंथी व्याधीमध्ये (29705, प05).. (6 
नाडीब्रणामध्ये (87[4/आ॥0968) (7 
कृमी (0868) 


क्रुरकोष्ठी पुरूषांमध्ये . 
बलवर्धनासाठी व शरीरासस्थिरत्व देण्यासाठी 


) 
) 
8). स्थोल्य रुग्णांमध्ये (0065८) 
) 


) 
) ( 

(4) कफ मेदोरोगी (9) प्रमेहामधे (/8096068॥8079) 
) 


बातव्याधीमध्ये उपयुक्त 




















तैलपानासाठी उत्तम कालः- वर्षाऋतूची सुरूवात (प्रावृट) 
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वसा 

मांस धातुचा उपधातु. प्राण्यांच्या प्रकारनुसार वसाचे गुणधर्म बदलत असतात उदा. आनुप प्राण्यांची 
वसा गुरु तर जांगल प्राण्यांची वसा लघु, कषाय क्‍ 
गुणधर्म :- 

रस - मधुर 

गुण - गुरू, उष्ण, वातघ्न 

कर्म - उपचयकर (पुष्टीकर), कर्ण शिरोरूजा शामक 
वसाद्वारा स्नेहनाहईँ :- द क्‍ 
(१) क्षीणधातु असणारे रोगी - अधिक चालल्याने, अधिक ओझं, अधिक वायूच्या संपकनि, अधिक 
सुर्याच्या उष्णतेमुत्ठे, अधिक मैथूनाने धातुक्षीण झालेले रुग्ण, 





(2) क्लेश (#शा)) सहन करणारे (3) अग्नि तीक्ष्ण असणारे 

(4) संधि अस्थि रूजा (०.8. काणां०२४) .. (5) वातावृत्त स्रोतस 

(6) कोष्ठ रूजा (8७007 एक्षा)) (7) दग्धाहत (?थ्ला। 676॥0 975, ॥]प५) 
(8) भ्रष्टयोनि (2709[860 परशप5) (9) कर्णरूजा (8६80॥6) 

(0) शिरोरूजा (म०80४०॥०) द 


वसापानासाठी उत्तम काब् :-वसंतऋतू (माधव) 
मज्जा क्‍ 
मज्जा सप्तधातुं मधील मेदानंतरचा धातु आहे. अस्थिमध्ये असलेला हा धातु शरीराचे बल वरर्धन करणारा 
आहे. डे 
गुणधर्म:- रस -मधुर 
द गुण -गुरू, स्निग्ध 
कर्म - बल, शुक्र, मेद, कफ व मज्जा वर्धक, अस्थिना बल देणारा. 








्तऋ किलल के छल्मए आर | 





बलशुक्ररसश्लेष्ममेदोमज्जाविवर्धन:। मज्जा विशेषतो$स्थ्मां च बलकृत्स्नेहने हित:।। (च.सू., 3/6-7) 
मज्जाद्वारा स्नेहनाहर्य :- 

() क्षीण धातु (वसाप्रमाणे) 

(2) तीक्ष्ण अग्नि असणारे 

(3) वातावृत्त पथ (स्रोतस) 

(4) भिलांश'$ 05९85९* 


(5) ५प्राएलाएटणा। क्‍ 
[+ [ /॥406एक॥, 902श्ञाक्षा), 90089920 97284 59 0800 20086. | ऐ 


मज्जापानासाठी उत्तम काल:-वसंतऋतू (माधव) 


स्नेहपानासाठी काल: क्‍ | 
तैल त्वरायां शीते5पि .......... पित्ततो दिवा। अ.ह.सू. 6/3-4 
अत्युष्णे वा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा। मूर्च्छा पिपासामुन्मादं कामलां वा समीरयेत।। 
शौते रात्रौ पिबन्स्नेहँ नर: श्लेष्माधिकोषपि वा। आनाहमरूचि शूलं पाण्डूतां वा समृच्छति।। 
द क्‍ च.सू. 3/9-20 









पित्त, वात पित्त | प्रीष्म ऋतु रात्रीच्या वेब्ठी मूर्च्छा, तृष्णा, कामला 
कफ, वातकफ शीत ऋतु दिवसा आनाह, अरूचि, शूल, पाण्डू 


अत्यावस्थेत तैल शीतऋतूमध्ये तर घृत ग्रीष्मऋतूमध्ये वापरावा, (अ.ह.सू, 6/3-5 चसू. 
3/9-20 ) 


स्नेहपानासाठी ऋतू व काव्वाचे बंधन दोष साम्यावस्थेत असतांना व शमन स्नेहासाठी असावेत. 
शोधनासाठी, दोषांचा उत्कलेश असतांना ऋतू व कोल्वाचे बंधन शिथील आहेत. 


क्‍ विचाश्णा 


युकत्याउवचारयेत्‌ स्नेहं भक्ष्याद्मन्नेन बस्तिभि:।........ अ.ह.सू. 8//4 
स्नेहन करण्यासाठी दुसन्‍्या भोज्य पदार्थासोबत मिश्रीत करून किंवा वेगव्ठया क्रियेद्वारे स्नेहाचा वापर 
करणे म्हणजे विचारणा (प्रविचारणा) होय. विचारणा केवव्ठ आशभ्यन्तर स्नेहापुरतीच मर्यादित नाही तर 


बाह्य स्नेहनाचा सुध्दा प्रविचारणेमधे अंतर्भाव होतो. पिझिचिल सारख्या कायसेक सुध्दा प्रविचारणाचाच 
एक प्रकार होय. 





सा ककमत3ाा---०----.8----- 5 


अस्त... 


कीीयखप-त9त-ऊतलतुतुतुतुतहलतलततततै 


आयुर्वेदामध्ये 24 प्रमुख विचारणा वर्णिल्या आहेत. 


ओदनश्च विलेपि च रसो मांसं पयो दधि। यवागु: सुपशाकौ च यूष: काम्बलिक: खड:।। 
सक्तबस्तिषिष्टं च मद्य॑ लेहास्तथैव च। अक्ष्यमभ्यञ्जनं बस्तिस्तथा चोत्तरबस्तय:।। 
गण्डघ: कर्णतैलं च नस्तःकर्णाक्षितर्पणम्‌। चतुर्विशतिरित्येता: स्नेहस्य प्रविचारणा :।। 


0) 
है 


(च.सू. 3/23-25) 
ओदन (भाव):- “अन्न पञ्चगुणे साध्यं'। स्वच्छ ताँदूब्ठ 2-3 वेव्ठा धुवृन पाच पट पाण्यात 
शिजविले जातात. (भा-प्र). है 
विलेपी :- विलेपीधनसिक्था स्यात्तसिध्दा नीरे चतुर्गुणे। शा.सं.म. 2/]66 
तांदूछ भरड करून 4 पट पाण्यात शिजवीले जातात. तांदूछ शिजल्यानंतर थोडी घट्ट व जलांश 


कमी असतांना अग्निवरून उतरून ध्यावे. विलेपीमध्ये पाण्याचा अंश कमी व सिकक्‍थ (कणभाग) 


अधिक असतो. यात सैंधव, पिंप्पली, मरिच, सुंठी चूर्ण यथा प्रमाण असावे 


मांसरस:- ताजेमांस जलामध्ये शिजवृन घ्यावे, जलाची मात्रा एवढी असावी ज्याने मांस गढल्या 
जाईल व अस्थिस्थित मज्जा जलात पूर्णतः मिसठली जाईल 


घनमांसरस ..._- मांस 350 प्रेम जल 650 मिली 

मध्यम मांसरस - मांस 240 ग्रेंम जल 650 मिली 

तनु (पातव्ठ) मांसस - मांस १60 प्रेम जल 650 मिली 

कृतमांस रस - लवण, मरीच, सुंठी, पिप्पली, हिंग अम्ल द्रव्याने व घी-तैलामध्ये 
संस्कारीत (फोडणी) दिलेले 

अकृतमांस रस - वरील द्रव्याने संस्कारीत न केलेले. 


मांसः- मांस शिजवून ते खाण्यास देणे 


: पय (दूध):- स्नेह दूधामध्ये मिश्रीत करून स्नेहनासाठी दिले जाते 


दधी :- दूधापासून तयार करून स्नेहासोबत दिली जाते. सच्चयवमनासाठी दधी सोबत स्नेहपान दिला 


. जातो. 


(0) यूष:- मुंग, मसुर, इ. शिम्बी धान्यांना 4 ते 8 पट पाण्यात अर्ध व चतुर्थाश शेष पर्यन्त शिजविणे 


यवागू:- तांदव्ठाच्या 6 पट पाण्यात शिजवले जाते. विलेपी पेक्षा तांदूठ कण अधिक असतात व 
द्रव कमी असतो 


) सूप:- शिम्बी धान्यांना 8 पट पाण्यात शिजविले जाते. ही द्रव कल्पना आहे 


शाक:- वनस्पती द्रव्यांचे फल, पत्र, पुष्प इ. च स्नेंह संस्कारीत पाक करणे. 


यूष कल्प होय. 








(4) काम्बलिक:- दधिमस्तु (दहौच्या वरील पाणी) 2 लीटर व मुंग 250 ग्रेंम यांच्या पासून सिध्द “यूष' 
तयार करून त्यात सौवर्चललवण, जीरे, लिंबु, दालचिनी इलायची, लवंग, मिसक्दन तयार केलेली 
द्रव कल्पना काम्बलिक होय. (सु.सू. 46/326 वर डल्हण टिका) 

(2) खड:- हे यूष विशेष आहे. हे दोन प्रकारांनी तयार केले जाते. 

(४9) शमीधान्य (मूंग, मसूर, तिल, कुलत्थ) 250 ग्रेंम भरड 4 लिटर तक्रामध्ये पाक करावे. धान्य 
शिजल्यानंतर घृतामध्ये संस्कारीत (फोडणी) करावे यात जीरा, लवण, शुंठी मरिच घालावे. 
(सु.सू. 46/376 वर डल्हण टिका) 

(0) 2 लीटर तक्रामधे कपित्थ, चांगेरी, मरीच, जीरे, चित्रकमूल यथावश्यक घेवून पाक करावे 
अर्धावशेष राहील्यानंतर यथारूची लवण घालावे. (सु.सू. 46/376 वर डल्हण टिका) 

(33) सत्त्‌;- चन्याची डाल्ठ, गहू यांना भाजून पीठ तंयार करून ठेवणे. द 

(4) तिलपिष्ट:- तिल बीज वाटून कल्क तयार केला जातो व त्यासोबत स्नेहपान दिला जातो. | 

(5) मद्च;- मद्यांसोबत स्नेह देणे. द 

(6) लेह:- चाटण्यायोग्य (लाप्सी सारखा) भोज्य पदार्थ तयार करून त्या सोबत स्नेहपान दिला जाऊ 

शकतो 


क्‍ (7) भक्ष्य:- खाण्या योग्य पदार्थासोबत स्नेहपान दिला जाऊ शकतो. (जे लेहय नाहीत किंवा द्रव नाही 
असे पदार्थ) 


(8) अभ्यंग:- बाह्य स्नेहन 
(9) गुदमागनि स्नेह प्रविष्ट करून शरीराचे स्नेहन करणे. 
(20) उत्तरबस्ति:- मूत्र वा अपध्यमागनि स्नेह प्रविष्ट करणे 
(2) गण्डूष:- मुखामध्ये स्नेह धारण करणे 
(22) कर्णतेल:-कानामध्ये तैलाने पूरण करणे 
23) नस्य:- नाकामध्ये स्नेह बिंदू घालणे 
24) अक्षितर्पण :- नेत्रामध्ये स्नेहाद्वारे तर्पण करणे 
.. वरील विचारणा व्यतिरिक्त षडरसाच्या एकमेकांसोबतच्या मिश्रणाने 63 प्रविचारणा व अभ्यंगादि 
एक असे मिल्गून एकूण 64 प्रविचारणा होतात. या सर्वाचा उद्देश शरीरामध्ये स्नेहन करण्यासाठी कोणत्या 


तरी माध्यमाचा उपयोग करून 'स्नेहन' कर्म साध्य करणे हे आहे. चिकित्सकांनी आपल्या बुध्दीचातुर्यनि 
याचा उपयोग करणे अपेक्षित आहे. 


प्रविचारणा योग्य (॥स्‍00९॥॥0ा5 607 शशात्रषाव9) :- 
स्नेहव्दिष: स्नेहनित्या: मृदूकोष्ठाश्च ये नरा:। क्लेशासहामच्चनित्यास्तेषमिष्टा विचारणा।। 


च.सू. 3/82 
आए उाााआाइााा शा ता बाताधरकआका,...आाउातपातआतततत्ा कक इनका अझज'ऋल्कत्ल ना * नव 


। 
( 














हि, 





() स्नेहव्देषी (2) नित्य स्नेह सेवन करणारे 
(3) मृदूकोष्ठी (4) कलेश सहन न करू शकणारे (सुकुमार) 


(5) नित्य मद्य सेवन करणारे 


अच्छस्नेह 
अच्छपेयस्तु यः स्नेहो तामाहुर्विचारणाम्‌। 
स्नेहस्य स भिषग्दृष्ट: कल्प: प्राथमकल्पिक :।। च.सू. 3/26 
वरील 24 विचारणांसोबत स्नेह न देता केवल 'स्नेह' देणे अच्छस्नेह होय. स्नेहामधे अच्छ स्नेह श्रेष्ठ आहे. 
स्नेह सात्म्य: क्लेशसह: काले नात्युष्ण शीतले। कं 
अच्छमेव पिबेत स्नेह अच्छपान हि पूजितम्‌।।...... सु-चि. 3/27 


अच्छस्नेह देण्यासाठी योग्य (रता८॥0॥) :- 
()) ज्यांना स्नेह लवकर जीर्ण होतो. 
(2) स्नेह सात्म्य असणारे 
(3) क्लेशसह (कष्ट सहन करणारे) 
अयोग्य ((आ/ब्ा॥ता८ब्रांणा) :-_ 
स्नेहद्वेषी क्षामो मृदुकोष्ठ: स्नेहमद्यनित्यश्च। 


अध्वप्रजागरस्त्री श्रान्ता नाच्छ॑ पिबेयुस्ते।। .. का.सू. 22/52 
(3) क्षाम (दुर्बल) .... 2) मृदूकोष्ठी 
3) नित्य स्नेह घेणारे (4) नित्य मद्य घेणारे 


(5) रात्री जागरण, मेथुनाने थकलेले. 
योग्य कालः- () अती उष्ण नसणारा काल (मे - जून वर्ज्य) 
क्‍ (2) अती शीत नसणारा काल (नेब्हेंबर - डिसेंबर वर्ज्य) 
संयोगाने स्नेह भेद:- क्‍ द 

उत्तम स्नेहाच्या एकमेकासोबत संयोगामुछे स्नेहाचे तीन प्रकार पडतात 
(3) यमल/यमक स्नेह:-दोन स्नेहांच्या मिश्रणाने 


उदा. 6) घृत + तैल (५) मज्जा + घृत 
(#) तैल + वसा (४) मज्जा + तेल 
(॥) वसा + मज्जा (५) घृत + वसा 


उदा. सुकुमारघृत 





(2) त्रिवृत्त स्नेह:-तीन स्नेहांच्या मिश्रणाने 
. (0) घृत + तैल + वसा 
(॥) घृत + तैल + मज्जा 
() तेल + वसा + मज्जा 
(५) घृत + वसा + मज्जा 
उदा. पंचस्नेहम्‌ 
(3) महास्नेह:-चारही उत्तम स्नेहांच्या मिश्रणाने 
घत + तेल + वसा + मज्जा 
बाजारामध्ये काही नामांकित कंपन्याचे महास्नेह उपलब्ध आहे. 


स्नेहन योग्य (व0८क्वांणा8) :-(च.सू. 3/52, अ.ह.सू, 6/5-4) 


(।) स्वेद्य - ज्यांचे स्वेदन करणे आहे. 

(2) संशोध्य (वमन-विरेचन करण्यापूर्वी) 

(3) अति मद्यपान करणारे 

(4) नित्य मैथून करणारे 

(5) अधिक व्यायाम वा शारीरीक श्रम करणारे 

(6) चिंतन करणारे (इलंथाई, 5, [0प्रगाक्षींझ ०४०.) 
(7) वृध्द, बालक व स्त्रियां क्‍ 

(8) रूक्ष, कृश व्यक्ती 

(9) रक्तक्षय व क्षीणशुक्र असणारे 

(0) वातव्याधीने पिडीत (08605, 500769॥॥8, प्रथा॥9।०९9 ००.) 

() तिमीर रोगी रा 


(2) दारूण प्रतिबोधिन: ज्यांचे डोछठे उघडत नाही असे. 
वरील स्नेहनाहर्य अवस्थांचा विचार करता स्नेहानाह खालील प्रमाणे वर्गीकरण केले जाऊ शकतात. 


() स्वेचद्य:- काही अपवादात्मक व्याधी उदा. आमवात किंवा अवस्था उदा. साम, रक्तावुत वगब्ठता 
स्वेदनापूर्वी स्नेह" आवश्यक असते. 


(2) शोधनपूर्व;- वमन-विरेचन या संशोधनापूर्वी पूर्वकर्म म्हणुन स्नेहन केले जाते. 


(3) वातवृध्दी:- धातुक्षय, रूक्षता वा इतर कारणांमुब्ठे वायू -वृध्दी होत असल्यास त्याचे शमन 
करण्यासाठी स्नेहन आवश्यक आहे. 

















. स्नेहन अयोग्य ((०॥।भ्रा॥6ा0॥00॥) :- (च.सू. 3/53-56, सू:चि. 3/46-48, अ.ह.सू. 6/6-7) 


() रूक्षणाहर्य (ज्यांना रूक्षण आवश्यक आहे असे) (2) 


(2) कफ-मेद वाढलेले क्‍ 
(3) अभिष्यानन - लाला स्राव अधिक असणारा 


(#०९5४ए९४३।५०॥॥०07) 


(4) अभिष्यण्णगुद-प्रवाहिका 
(5) अतिमंदाग्नि 

6) तृष्णाधिक्य 

6 

(8 ) गर्भिणी 

(9) तालूशोष 

(0) च्छर्दि (/णाशंपगा?) 


(।) आम प्रधान व्याधी 


(5) 

(6) 

 (77) अजीर्ण (026४0) 
: (8) नवज्च 

(१9) 


(3) विष पीडीत 
(4) प्रतान्त (000५90/860) 


5) स्नेहग्लानी (स्नेहामुठे ग्लानी येत असल्यास) 
(6) मदातूर (मद रोगाने पीडित) 

नवज्वर ह॒ ॥ क्‍ 
१9) अकाल प्रसूता स्त्री (गर्भाशयास्थित रक्त व 


क्लेद मंदाग्नि अवस्थेत त्यामुब्ठे स्नेहनाने 


दुसन्‍्या व्याधीची उत्पत्ती) 
(20) बस्तिं, नस्य, विरेचन दिलेल्यांना 
(2]) अति तीक्ष्णाग्नि 
(22) अतिसार 


वरील स्नेहन अयोग्य अवस्थांचा विचार करता प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे या अवस्थांचे वर्गीकरण 


केले जाऊ शकते 


() रूक्षणाह:- ज्या रुग्णामध्ये रूक्षण चिकित्सा आवश्यक आहे अशा व्याधी, तसेच कफ, मेद प्रमाण 


बृध्दी असलेल्या अवस्थामध्ये स्नेहन निषेध आहे 


(2) अग्नीः- स्नेहनामध्ये 'अग्नी! हा घटक फार महत्त्वाचा आहे. अत्यंत तीक्ष्णागिन किंवा अति 


नये... 


मंदाग्निमध्ये स्नेहन करू नये. तसेच मंदाग्निमुछे आम उत्पन्न होतो अशा व्याधीमधेही स्नेहन करूं 


(3) स्रोतोरोधः:- ज्या व्याधीमध्ये स्रोतारोध प्रधान आहे. उदा. उरूस्तंभ अशा व्याधीमध्ये स्नेहन करू 
: नये अन्यथा स्रोतोरोध आणखी वादुन व्याधी लक्षणांची वृध्दी होईल 


(4) विषावस्था:- स्नेह व्यवायी व सुक्ष्म असल्याने स्रोतसांमध्ये गतीने पोहचतो. विष स्नेहासोबत तीव्र 


गतीने शरीरात पसरू शकतो म्हणून विषाक्त अवस्थेत स्नेहपान निषेध आहे. 











2 आम विधी :- 


आभ्यंतर स्नेहन (शोधनार्थ स्नेह विधी) 
आभ्यंतर स्नेहन चिकित्सेमध्ये शोधनासाठी, शमनासाठी वा बंहणासाठी केले जाते. पंचकर्मातील 


शोधन क्रिया वमन, विरेचनाचे पूर्वकर्म म्हणुन जे स्नेहन केले जाते ते शोधनार्थ स्नेह होय. याचा उपयोग 


दोषांना उत्कलेशित करून कोष्ठाकडे आणण्यासाठी होतो. स्नेहविधीचे सोकार्यासाठी तीन कर्मामध्ये 


. विभाजन केले आहे 
४ ० पूर्वकर्म - - ४. --प्रधानकर्म न का पश्चातकर्म 
5 0)-रुग्ण परीक्षण () स्नेह प्राशन .._() पथ्य-अपथ्य 
. 2) संमतीपत्रक (2) अनुपान व आहार व्यवस्था. (2) शोधन व्यवस्था. 
| 3) उपकरण व द्रव्य संकलन (3) स्नेह जीर्णाजीर्ण .लक्षण निरीक्षण .. .. -+ 
| () पाचन चिकित्सा... . (4) सम्यक योग लक्षण निरीक्षण... 
6) कोष्ठ निर्णय _ (5) स्नेहव्यापद व चिकित्सा... 
(6) अग्नी निर्णय. ० 
. (7) काल व मात्रा निर्णय 


. पूर्वकर्म:- 


3) आतुर परीक्षण:- पंचकर्म चिकित्सांनी रुग्ण स्नेह योग्य ठरविल्यानंतर दशविध परीक्षण करणे 
आवश्यक असते. यामुल्ठे दोष व रुग्ण दोन्हींची अवस्था, बल याचे ज्ञान होते सोबतच रुग्णास स्नेह देतांना 
मात्रा स्नेहकल्प, प्रकर्षकाव्ल इ. ठरविण्यास सोपे जाते. स्नेहपूर्व रुग्णाचे अष्टविध परीक्षण ही करणे 
आवश्यक आहे द 


. स्नेहपानापूर्वी मध्य व पश्चात रुग्णाचे प्रयोगशालीन परीक्षण करावे. 


[॥90 [॥07]6 
8]000 8प्र2# 488॥॥8, 7 
[..०.!' आवश्यकतेनुसार 


. 2) संमतीपत्रक (५/३॥था ८०$थ॥) :- रुग्णास समजेल अशा भाषेत पंचकर्मातील विधीमुव्ठे होणारे 
. फायदे व संभावीत व्यापद समजावून लिखीत पत्रकावर रुग्णाची व/अथवा नातेवाईकांची स्वाक्षरी/अंगठा 


ध्यावा, 




















3) उपकरण व द्रव्य संकलन:- 

(4) स्टील पात्र 

(2) ग्लास 

(3) मोजपात्र 

(4) स्नेह - आवश्यकतेनुसार- तैल, गोघृत वा सिद्धघृत- (30 मिली ते 300 मिली दिवसांनुसार) 
4) दौपन-पाचन चिकित्सा:- रुग्णाची, अग्निदीप्ती करण्यासाठी दीपन व पाचन औषधी दिली जाते 
पाचन व शोषण होण्यास मदत होते. तसेच दोष सामावस्थेतून निरामावस्थेत येतात. पाचनासाठी 3 ते 7 
दिवस स्नेहनापूर्वी चित्रकादि वटी 250 मिलीग्रेंम दोन/तीन मात्रेत द्यावी 

मांसल, स्थोल्य व कफ प्रधान व्यक्तीमधे, ज्यांची विषमाग्नि ([गरा०0०४४६ 0726४४०॥), नित्य 
स्नेह सेवी, स्नेह योग्य रुग्णास प्रथम विरूक्षण करून स्नेहपान करावे व नंतर शोधन करावे, या मुत्हे 
स्‍्नेहनाचे व्यापद टाव्लले जातात व स्नेहसात्म्य होत नाही आणि स्रोतेसातील दोष बाहेर काढण्यासाठी मदत 
होते. (अ.ह.सू. 6/37) 
5) कोष्ठ निर्णय:- “वमन' करण्यापूर्वी स्नेहन-स्वेदन या क्रिया महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुले स्नेहपान 
करण्यापूर्वी रुग्णाची अग्निपरीक्षा व कोष्ठ परीक्षा करणे आवश्यक आहे.यामुल्ठे एकतर स्नेहाची मात्रा 
ठरवली जाते व दुसरे वमनासाठी द्रव्याची मात्रा. यामध्ये चिकित्सकाची चूक होवू नये अन्यथा स्नेहाच्या व 
वमनाच्या व्यापदांना -सामोरे जावे लागेल. असेही कोष्ठ निर्णय केवठठ वमनासाठीच नव्हे तर प्रत्येक 
संशोधनासाठी आवश्यक आहे. 

बहुपित्तों मृदुःकोष्ठ:क्षीरेणापि विरिच्यते। द 

प्रभूत मारूत: कर: कृच्छाच्छयामादिकेरपि।। अ.ह.सू. 8/32, च.सू. 3/66-6 

मृदू कोष्ठ -पित्त प्रधान व्यक्ती केवढछ दुग्ध युक्त रस पिल्यानंतरही विरेचन होते. 
क्रुर कोष्ठ - वात प्रधान व्यक्तीमध्ये निशोथासारखे तीक्ष्ण विरेचन दिल्यानंतरही कठीण पुरीष प्रवृत्ती. 
6) अग्नी निर्णय :- “वमन' करण्यापूर्वी स्नेहन स्वेदन या क्रिया महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुत्ठे स्नेहपान 
करण्यापूर्वी रुग्णाची अग्निपरीक्षा व कोष्ठ परीक्षा करणे आवश्यक आहे. यामुव्ठे एकतर स्नेहाची मात्रा 
ठरवली जाते व दुसरे वमनासाठी द्रव्याची मात्रा. यामध्ये चिकित्सकाची चूक होवू नये अन्यथा स्नेहाच्या व 
वमनाच्या व्यापदांना सामोरे जावे लागेल. असेही कोष्ठ निर्णय केवठ वमनासाठीच नव्हे तर प्रत्येक 
. संशोधनासाठी आवश्यक आहे. 
बहुपित्तो मृदु:कोष्ठ:क्षीरेणापि विरिच्यते। 
प्रभूत मांरूत: क्रुरः कृच्छाच्छयामादिके रपि। । अ.हझसू. 8/32 , पे.सू. 3/66-6 
मृदू कोष्ठ - पित्त प्रधान व्यक्ती केवछ दुग्ध युक्त रस पिल्यानंतरही विरेचन होते. 
क्रुर कोष्ठ - वात प्रधान व्यक्तीमध्ये निशोधासारखे तीक्ष्ण विरेचन दिल्यानंतरही कठीण पुरीष प्रवृत्ती 























ः ) काल व मात्रा निर्णय :- स्नेहपानासाठी साधारणत: सूर्योदयाचा काठ्ठ (6 ॥॥-7 27) उत्तम आहे. 
निरभ्र आकाश असतांना सकाछ्ी स्नेहपान दावा. क्‍ 

मात्रा निर्णय हे पूर्णत: अग्निवर अवलंबून आहे. मात्रा 3 प्रकारच्या आहेत. स्व मात्रा मध्यममात्रा 
व उत्तम मात्रा. वाग्भटांनी ः्हसियसी मात्रांचा उल्लेख केलेला आहे. ही मात्रा एक प्रकारचा (28 008८ 
आहे. मात्रेने कोष्ठ व अग्नि समजली जाते. ही स्नेहाची सर्वात कमी मात्रा आहे. (प्रथममेव -हसियसी 
कल्पयेत। इंदूटिका-अ.ह.सू. 6-6/7). यावरून स्नेहाची पुढील मात्रा ठरविली जाते. जहसियसी 
मात्रा एक याम म्हणजे तीन तासांत पचनारी आहे. ही मात्रा 25 मिली 30 मिली एवढी असावी. एवढयाच 
मात्रेत वर्धमान क्रमाने 7 दिवसपर्यन्त किंवा सम्यक स्नेहन लक्षणापर्यन्त स्नेह मात्रा वाढवून द्यावे. 


हस्व मात्रा द मध्यम मात्रा उत्तम मात्रा 
स्नेहाची कमी मात्रा स्नेहाची मध्यम मात्रा स्नेहाची उत्तम / प्रवर मात्रा 


स्नेह 6 तासांत (2 याम) स्नेह 2 तासाने (4 याम) | स्नेह 24 तासाने (8 याम) पचते. 
स्नेहव्यापद अत्यल्प प्रमाणात | स्नेहव्यापद कमी प्रमाणात | पथ्यापथ्य न पाव्ठल्यास व्यापद गंभीर 
बुंहणार्थ दिले जाते. 


शोधनार्थ दूषित दोष स्रोतसांतृन 
काढणारी, शरीर बल वृध्दीवर 
इंद्रिय व मनास पुष्टीकर 

























व्याधी- अल्प दोष, चिरसमृत्थ | व्याधी- अरूष्क (एा््राएधि 
ज्वर ((॥0706९५2) 2८प.॥0०॥) पिडिका, स्फोट, 
चिरसमुत्थ अतिसार ((#०४० |कंड,पामा ($08068) अर्दित, | (?७॥0॥208), उन्‍्मकत 

007१॥6४) चिरसमुत्थ कास | कुष्ठ, प्रमेह, वातशोणित (59779), मूत्रकृच्छू, गाढवर्चस 
((.70॥0 ९०९) (।800982070 ॥7770 082856) | (90 800]5) 


व्याधी- गुल्म (॥0७०0॥॥॥4| 
5७८|॥॥४), सर्पदंश, विसर्प 



















क्‍ आचार्य सुश्रुतांनी बरील तीन मात्रां व्यतिरिक्त ॥8 तासांत स्नेह जीर्ण होणारा एक अतिरिक्त मात्रा 
प्रकार वर्णन केला आहे. ही मात्रा प्रामुख्याने बहुदोषांत दिली जाते. 


स्नेह कालावधी:- त््यहमच्छ॑ मृदौ कोष्ठे क्रूरे सप्तदिनं पिबेत्‌ 
सम्यक्‌ स्निग्धो5थवा यावदत: सात्म्यीभवेत्‌ परम्‌ (अ.ह.सू. 6/29) 








मृद्कोष्ठीरुग्णास - 3दिवस 
मध्यमकोष्ठी रुग्णास - 5दिवस | 
क्रूरकोष्ठी रुग्णास - 7 दिवस किंवा सम्यक स्निग्ध लक्षणे दिसेपर्यत 
7 दिवसानंतर स्नेह दिल्यास सात्म्य होतो म्हणून 7 दिवसापेक्षा अधिक स्नेह देऊ नये. 
प्रत्यक्षात स्नेहपान देण्याची पध्दती (आरोहन मात्रा):- 
दिवस मात्रा 


तिसरा दिवस 
__ 280 बल 
सातवा दिवस द 300 मिली 
शाड््गधर व भावमिश्र यांनी हस्व, मध्यम व अवर मात्रा अनुक्रमे 2, 3 व 4 तो्ठे सांगितली आहे. 
परंतु प्रत्यक्षात शोधनासाठी ही मात्रा कमी पडते. शोधनासाठी मात्रा कशी ठरवावी हा आताही शोधाचा 
विषय आहे. प्रत्यक्षात आरोहक्रमात (वर्धमान क्रमात) स्नेहपान करावे असा स्पष्ट उल्लेख बृहत्रयीत नाही, 
तरी चक्रपाणिंनी टिका लिहितांना (च.सि. ॥/6 वर) स्नेहाचे सात्म्य होऊ नये याची खबरदारी घेण्यास 
सांगितले आहे. त्यामुब्ठे चिकित्सा करतांना वर्धमान (आरोह) क्रमात स्नेहपानाची पध्दत आहे. 

स्नेहपूर्व भोजन ()७7१6४70ा) :- 

द्रवोष्णमनभिष्यन्दि भोज्यमन्नं प्रमाणत:। 























नातिस्निग्धमसंकीर्ण श्वःस्नेह पातुमिच्छित।॥॥ .. च.सू. 3/60 
भोज्यो5न्नं मात्रया पास्यन श्व: पिबन पीतवानपि। 
द्रवोष्णमनभिष्यन्दि नातिस्निग्धभमसदकरम्‌।। अ.ह.सू. 6/25 


ज्या रुग्णास स्नेहपान करावयाचे आहे त्यास स्नेहपाना आधीच्या दिवशी व स्नेहपाना दरम्यान आहार 

द्रव्य प्रामुख्याने द्रव, उष्ण व प्रमाणामध्ये दावे. आहारात अभिष्यन्द (उदा. दही) अतिस्निग्ध किंवा संकीर्ण 
(विरूध्द गुणाचे पदार्थ एकत्र करून उदा. |/॥॥॥(४॥9:8) पदार्थ नसावेत.. 

.. आहाराभध्ये द्रव पदार्थ दिल्याने पचनास हलके होते व स्नेहपानाच्या वेब्ठी अग्नि दीप्त असतो. उष्ण 

आहाराने पाचन योग्य होऊन वातानुलोमन व्यवस्थीत होते तसेच आहार प्रमाणात असल्यास योग्य पाचन 

होऊन कोष्ठ शुध्दी होते. याउलट अभिष्यन्दि, अतिस्निग्ध व संकीर्ण पदार्थ आहारामध्ये असल्यास 


अग्निमांच होऊन अजीर्ण होण्याची शक्यता असते हज वाढून इतर व्यापद उद्भव्‌ शकतात 
#- नी. +ै 7508 "फप्फ्/0फह0?/२“"प०२?80प:3पथपे्प"पप्प्//७० 























प्रधानकर्म :- 


() स्नेहप्राशंन (40ारांज्ञाआंणा 0४009) :- स्नेहपान निरभध्र आकाश असतांना, सकाब्ठी 
सुर्योदयाच्या काव्ठी, उपाशीपोटी द्यावा. रुग्णास सम्यक मल मूत्र शुध्दी झाल्यानंतर दंतधावन-स्नान विधी 
आयोपून स्नेहपानासाठी खूर्चीवर आरामाने बसण्यास सांगावे 


रुग्णास पेल्यामध्ये मात्रेनूसार कोष्ण स्नेह करून स्वस्तिर्वचनानंतर स्नेहप्राशन करण्यास सांगावे 
यावेव्ठी रुग्णास स्नेहपानाने होणारे फायदे इ. समजावून स्नेहपान करते वेल्ठी धीर द्यावा. 

काही रुग्ण स्नेहाच्या गंधामुल्ठे किंवा दर्शनानेही हल्‍्लास - च्छर्दिचा इतिहास सांगत असल्यास नेत्र 
व नाक यांचेवर कापडाचे पट्टबंधन करून स्नेहपान दावे. याने स्नेहपान क्ण्यास रुग्णास सोपे पडते. 
अशाप्रकारे स्नेहपान प्रतिदिन सम्यक स्नेहाचे लक्षणे रुग्णामध्ये दिसेपर्यत करावे. 


(2) अनुपानः-जलमुष्णंघृते पेयं यूषास्तैले5नुशस्यते। 


क्‍ वसामज्जोस्तुमण्ड :स्यात्‌ सर्वेषृष्णमथाम्बु वा ।। क्‍ च.सू. 3/22. 
 उष्णोदक - घृतासाठी-वातानुलोमक रररररररः 
यूष. . - तैलासाठी-20थ। प्रधान ४॥78॥॥6 (2[-6.6)* क्‍ 
मंड _- वसा व मज्जा पान केल्यास -मंड $0०॥ प्रधान »/ं0० असल्यामुल्ठे वसा व मज्जा 


पचनासाठी उपयुक्त* [+]/॥॥806एथ॥, शालक्षाभा, 99608 9छ6तक्ाए॥, 2009: 70. 6] 


स्नेहपानानंतर कोष्ण द्रवच द्यावे. स्नेहपानाच्या काव्ठात उष्णोदकच घेण्यास सांगांवे. उष्णोदकाने स्नेह 
पचण्यास मदत होते, वातामुलोमन योग्य होते तसेच स्नेहपानाच्या वेठ्ी होणारी मुखातील स्निग्धता, चव व 
गंध निध्ण्यास मदत होते 


तुवरक .तैल व अरूष्कर तेलाचे पान केल्यास उष्णोदक पान करू नये. (अ.ह.सू. 6/23) 


आहार व्यवस्था:- स्नेहपानापूर्वी आहार व्यवस्था सांगितल्या प्रमाणेच स्नेहपान काव्ठात आहार 
व्यवस्था असावी. रुग्णास पूर्णतः अग्निदीप्ती झाल्यानंतर स्नेहपचनानंतर क्षुधा लागल्यासच लघु आहार 
द्यावा, 


(3) स्नेहजीर्णाजीर्ण लक्षण निरीक्षण:- स्नेह प्राशनानंतर स्नेह पचण्यासाठी काही काठ लागंतो या 
काव्ठात शरीरात स्नेहपाचनाच्या विविध क्रिया होत असतांना काही लक्षणे दिसतात यास जीर्यमान लक्षणे 
म्हणतात. सम्यकक्षुधा, शुध्द उदगार ही लक्षणे असल्यास स्नेह जीर्ण झाले असे समजावे. स्नेह जीर्ण 
झालेले नाही असे वाटत असल्यास वारंवार उष्णोदक पिण्यास सांगावे. त्यामुब्ठे स्नेह पचुन क्षुधा, उदगार 
शुध्दी, लघुता हे लक्षणे उत्पन्न होतील. स्नेहाचे जीर्यमान व जीर्ण लक्षणे पूढीलप्रमाणे दिसतात क्‍ 


(अ.सं.सू. 25, सू.चि. 3/33) 








“णजखि पिििच लए डिश टणणणणएण :5त3तततततततोी तब न --++क कफ लत न ननननन ननन-पिननम+ ० अनननननन-न “नमन क्‍मनान>नननननम- «3-3 ५०००-33» तू वन नननन-न- “जन. 
न्‍ 





. जीर्यमान |... जीर्ण लक्षण 
शिरोरूक (768080॥6) 
.... भ्रम (00कषा659) 


) 


तद्शांती (इतर जीर्यमान लक्षणांचे शमन 



















*« लाचव (॥॥९॥655 0 0009) 


निष्ठीव (870258$ ४8।५६॥0॥) «  वातानुलोमन(॥09० 9प/%०७) 





न मूर्च्छा (9००० क्षां॥078) हे न्ुधा (!/0एथांप्राह0) 






साद (!॥7०0॥655) तृष्णा (270) ॥08) 





« अरति ((१८४८४५।655) ह शुद्ध उद्गार 060प्रा।658 शप्रटा॥ाणा 


कु 


कलम ५८४5९ "हक्राबा0॥ 


दाह छप्रगाए इशाइथ0॥ 


एक-दोन दिवसातच अधोमागनि स्नेह येत असल्यास, स्नेहाचे अजीर्ण समजावे. 
4. सम्यक योग लक्षण निरिक्षण :-.......ः 
वातानुलोम्यं दीप्ताग्नि वर्च; स्निग्धमसंहतम्‌। 
मार्दव॑ स्निग्धतां चांगे-स्निग्धानामुपजायेते।। च.सू. 3/58 


सुस्निग्धा त्वक्विट्‌ शैथिल्यं दीप्तो ग्निर्मुदुगात्रता। 
ग्लानिलीधवमंजनांत्‌ अधथस्ताद स्नेहदर्शनम्‌॥। सु.चि. 3/53 


वातानुलोम्यं दीप्तोअग्निर्वच: स्निग्धमसंहतम्‌|। 
स्नेहोद्ेगः कलम: सम्यक स्निग्धे , रूक्षे विपर्यय: 
अतिस्निग्धे तु पाण्डुत्वं घाणवकत्रगुदसवा।।... अ.ह.सू. 46/30-3] 


पुरीषं ग्रथितं रूक्ष वायू : रप्रगुणो मृदु:। 

पक्ता खरत्व रौक्ष्यंच गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम्‌।। 

पाण्डुता गौरवं जाडयं पुरीषस्याविपक्वता। क्‍ 
तन्द्रारूचिः उत्कलेश: स्यादतिस्निग्ध लक्षणम्‌।।... च.सू. 3/9-59 


वरील लक्षणांवरून सम्यक स्नेहाची लक्षणे रुग्णामध्ये दिसल्यास स्नेहपान थांबवून घ्यावे तसेच 
अस्निग्ध किंवा अतिस्निग्धाची लक्षंणे दिसलयास अयोग व अतियोगाची चिकित्सा करून त्याप्रमाणे पुनः 
स्नेहन करावे. (सम्यक योग, अयोग, अतियोगाची लक्षण तालिका पूढील पानावर) 
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5. स्नेहव्यापद व चिकित्सा:- कोणत्याही कर्माचे व्यापद हे पादचतुष्टयाच्या (वैद्य, रुगण, परिचारक 
औषध) कमतरतेमुल्ठेच होतात. स्नेहनामधेही पादचतुष्टयांनी त्यांचे कार्य योग्य न केल्यामुत्ठे व्यापद 
दिसतात, 


कारणे:- अमात्रया5हितो5काले मिथ्याहार विहारत: |. अ.ह.सू. 6/32 
अकाले च हितश्चेव मात्रया न च योजित: क्‍ क्‍ 
स्नेह मिथ्योपचाराश्च व्यापदय्नेतातिसेवित: ।। च.सू. 3/74 


. चिकित्सकामुले - अग्नि, कोष्ठाचे योग्य ज्ञान न झाल्यास मात्रा कमी-अधिक दिल्यामुग् 
_अयोग-अतियोगाचे व्यापद होऊ शकतात, स्नेहपानाचा काठ योग्य न ठरविल्यास. 
- 2. रुग्णामुल्ठे - रुग्णाने पथ्यापथ्याचे पालन न करता मिथ्योपचार केल्यास 
3. परिचारक - परिचारकांनी चिकित्सकांनी सांगितलेल्या आज्ञेचे पालन न केल्यास 


4. औषध - मुख्यतः भेसछ असल्यास उदा. शुध्द घृत न मिव्ठता वनस्पती घृतासोबत भेसव्ठ 
असल्यास कंडू, अजीर्णासारखे लक्षणे उत्पन्न होतात, 


व्यापद :- 

स्नेह:करोति शोफाशंस्तिन्द्रास्तम्भविसंज्ञता :। द 

कण्डू कृष्ठ ज्वरोत्कलेश शूलानाह भ्रमादिका न्‌ । | द अ.ह.सू. ] 6/32 

(च.सू. 3/75-76, अ.सं.सू. 25/52-53, सु.चि. 3/3॥) 

स्नेहामुत्ठे व्यापदांचे दोन भागात विभाजन केले जाऊ शकते. वरील व्यापदांमध्ये काही व्यापद लगेच 
चिकित्सा करून शमन केले जाऊ शकतात तर काही व्यापदांमध्ये दीर्घ काव्ठ चिकित्सा करावी लागते 
मा. वैद्य ह.श्री. कस्तूरे यांनी आयुचिकित्स्य व चिरचिकित्स्य व्यापद असे वर्णन केले आहे. (आयुर्वेद 
पंचकर्म विज्ञान, पृष्ठ 7-72) 


_आशुचिकित्स्य व्यापद:- 
(।) अत्युष्णे वा दिवा पीतो वातपित्तधिकेन वा 

मूर्च्छा पिपासामुन्मादं कामलां वा समीरयेत।। च.सू. 3/20 

योग्य काव्ठात - स्नेहयान न केल्यास व्यापद उद्भवतात॑. वात-पित्त प्रकृतीच्या व्यकतीने उष्ण 
काव्ठामधे दिवसा स्नेहपान केल्यास खालील व्यापद उद्भवू शकतात. 

() मूर्च्छा ($५॥००/०) 

(॥) पिपासा (85068896॥8) 

(॥) उन्माद ($क्षा।9) क्‍ 

(५) कामला ([000५) 


,..._य“$ छ--+ --  - 











(2) शीते रात्रौ पिबन्‌ स्नेहं नर: श्लेष्माधिको5पि वा। क्‍ 

आनाहमरुचिं शूलं पाण्डुतां वा समृच्छति।। ... च.सू. 3/27 

श्लेष्म प्रकृतिच्या व्यक्तीने शीत ऋतूमधे रात्री स्तेहपान केल्यास खालील व्यापद उद्भवू शकतात. 

(])  आनाद ([५॥]038) द द 

(#) अरुचि (87065४79) 

(॥) शूल (९कवा॥]/4060707) 

. (४) पांड्ता (९१७) 

(3) विसंज्ञता - पित्त प्रधान रुग्णास केवछ घृत देऊ नये विशेषत: साम पित्तामधे केवठ घृत दिल्यास 
विसंज्ञता (0075० 0प्5) उद्‌्भवू शकते: ः क्‍ 
(4) क्‍ प्रफ्०शाए८्थाांब- स्नेहपान काव्ठात रुग्णास पज़्०शाएट्थाओ॥ है लक्षण उत्पन्न होऊ शकते 
त्यामुठे रुग्णास अतिस्नेद, तृष्णाधिक्य, भ्रम ही लक्षणे दिसतात. 
. चिकित्सा:-  मिथ्याचारात बहुत्वाद्वा यस्य स्नेहो न जीर्यन्ति। 


विष्टम्भ्य चापि जीर्यैत्‌ वारिणोष्णेन वामयति।। सु.चि. 3/3॥ 
: तक्रारिष्टखलोलुद्यालयवश्यामाककोद्रवा:। पिप्पलीत्रिफलाश्षौद्रपथ्या गोमूत्रगुग्गुलु। 
यथास्वं प्रतिरोगं च स्नेहव्यापदि साधनम्‌।। अ.ह.सू, 6/33-34 
() स्नेहव्यापदामध्ये उष्णोदक पान हे सर्वश्रेष्ठ औषध आहे. उष्णोदक स्नेहणाचक व अनुलोमक आहे. 
(2) अजीर्ण लक्षण असल्यास कोष्ण जलाने वमन करावे. 


स्वेदन, रूक्ष अन्नपान करावे. क्‍ ्ि 

तक्रारिष्ट, खल, यव उडददाल, शामक, पिप्पली, मधु, हरीतकी, गोमुत्र, गुग्गु्ल इ. ने 
स्नेहव्यापदानुसार चिकित्सा करावी. ही सर्व द्रव्य रुक्षण करणारी असून अति योगासाठी उपयुक्त आहेत. 
(खल - व्यज्जन विशेष:। उध्दाल: शालि विशेष: - अरूणदत्त टिका अ.ह.सू. 6/33-34) 

(6) लक्षणानुसार चिकित्सेसाठी, हिंग्वादि वटी, सूतशेखर बटी, शंखबटी, संजीवनी बटी यांचा उपयोग करावा. 

(7) स्नेहजन्य तृष्णेमथे शीत पायस क्‍ 


) 
) 
(3) श्षुधाप्रवृत्ती झाल्यास भोजन न करणे. 
) 
) 


(स्नेहन पैत्तिक ....... शीतलं पायसं तेन तृष्णा तस्य प्रशाम्यति - भा.प्र. पू. खं) 
चिरचिकित्स्य व्यापद:- क्‍ 

() कडू... (2) कुष्ठ (3) पाण्डु_ (4) शोथ 

क्‍ (5) उददर (6) ग्रहणी (7) वाकग्रह 


चिकित्सा:-व्याधीनुसार निर्देशीत चिकित्सा करावी. 


आुााा#भाआारपुकअभा भर... काका अत +मइारकत्का भा आ 
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पश्चातकर्म द क्‍ 
स्नेहपानानंतर स्नेहन योग्य होण्यासाठी व व्यापद टाव्ठण्यासाठी पथ्यापथ्य आवश्यक आहेत अन्यथा 
स्नेहाचे व्यापद उद्भवण्याची शक्यता राहील. स्नेहपान काव्ठात, स्नेहपानानंतरही तेवढेच दिवस पशथ्यापथ्य 
पालन करावे. हे पथ्यापथ्य सर्व शोधनार्थ कर्मासाठी तसेच व्याधिमुल्ठे क्षीण झालेल्या रुग्णांसाठी आवश्यक 
. आहेत. ( सर्वकर्मस्वयं प्रायो व्याधिक्षीगषु च क्रम:। अ.ह.सू. 6/24) 
१. पशथ्य;- आहार- उष्णोदक, अनभिष्यन्दि, न अतिस्निग्ध, कोष्ण 
विहार- ब्रह्मच॑र्य, क्षपाशय (रात्री जागरण न करणे) 
. 2. अपथ्य;- आहार- शीत जल, अभिष्यंदि (दही इ.) अतिस्निग्ध _ 
क्‍ विहार- व्यायाम, हिम-आतप (थंडी व ऊन वातावरणात जाणे) हवेमध्ये जाणे, प्रवास 
(गाडीवर वा पायी) उच्चभाषण, अधिक वेब्ठ बसणे (]08 आ!४7॥९ ]00), दिवास्वाप, 
: रात्री जागरण, अधिक जाड वा पातढ्ठ उशी (जञ॥0०) घेणे. 
मानसिक- क्रोध, शोक क्‍ 
3. शोधन व्यवस्था;- 
.._ शोधन कर्मासाठी स्नेहन हे पूर्वकर्म आहे. स्नेहनाने उत्कलेशीत दोष कोष्ठात येतात. सम्यक 
_स्नेहपानाची लक्षण आल्यास स्नेहपानानंतर एक दिवसाची विश्रांती देकन वमन करण्यास सांगितले आहे तर 
3 दिवसाच्या विश्रांतीनंतर विरेचन करण्याचे निर्देश आहेत. स्नेहपीत अवस्थेत बस्तिचा व रक्तमोक्षणाचा 
निषेध आहे. मात्र डल्हणांनी सिरावेधापूर्वी यवागुने सच्चस्नेह देण्यास सांगितले आहे. 


शमन स्नेह क्‍ 
'शमन;: क्षुद्वतो $नन्‍नो मध्यमात्रश्च शस्यते। अ.ह.सू. 6/9 
अच्छ एव पेय इत्यर्थ:। अन्नेन सहापि कृपितदोषशमनाय प्रयुज्यते इति प्राप्तो. निषेध: 
सो$पि मध्यमात्रश्च शस्यते। हृदयबोधिका टिका - अ.ह.सू. 6/8 क्‍ 
मध्यम मात्रेमंध्ये भूक असतांना आहार शिवाय (अच्छपान) स्नेहपान केले जाते. दोषांच्या शमनासाठी 
चिकित्सा म्हणून शमन स्नेहाचा उपयोग कला जातो. जीर्ण व्याधीमध्ये दोष शमनासाठी व जे रुग्ण उत्तम 


मात्रा सहन करू शकत नाही अशा रुग्णांमध्ये शमन स्नेहपान केले जाते. या प्रकाराने दोष शोधनाचे उद्दिष्टे 
साध्य होत नाही 


शमन योग्य व्याधी (स्‍0048॥0ा॥) :- 

() कुष्ठ (8[008685४८०) (4) मूत्रसंग ((२९७॥॥0॥0प्र॥6) 
(2) किटिभ, मंडलकुष्ठ (?808४ं5 ४८0.) (5) अश्मरी शकरा 

(3) दुष्ट ब्रण (90॥॥628 ए००) ... (6) प्रमेह ()90०/0०॥ञं90॥8) 
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प्रयोगशालेय तपासण्या करून घ्याव्यात 


पूर्वकर्म 

.  संभार संग्रह:- 
. स्नेह (व्याधी-रुग्ण ३. नुसार) 2. मोजपात्र 
3. ग्लास क्‍ 4. टॉवेल. 


5. पट्ट ((.०॥00) 
2. रुग्णपरिक्षण;- रुग्णाचे वय, बल, व्याधी प्रकार, व्याधीबठ याचे परीक्षण करून घ्यावे.' 
त्याचप्रमाणे स्नेहपानापूर्वी आवश्यकतेनुसार [, [70 ञाणी।6, 80000 शाएथ्ा-विश्ञारर्‌ & एए?, शा या 
3. काल व मात्रा निर्णय;- शमन स्नेह आधीच्या रात्री अन्न पचल्यानंतर, भूक लागली असतांना 
द्यावे. देण्याचा काठ - सकाव्ठी 0.30 


. मात्रा स्नेहाची मध्यम मात्रा (00-20 मिली) 


(मध्यम मात्रा 2 तासात स्नेह जीर्ण होण्याची मात्रा होय. यासाठी सुरूवातीस रुग्णास 25 मिली 
मात्रा देवून स्नेह पचण्याच्या कावठानुसार 2 तासाची मात्रा काढावी.) व्यवहारात बरीचशी वैद्य 20-30 
मिली ही मात्रा शमनासाठी वापरतात 


कालमर्यादा- व्याधी शमनापर्यन्त स्नेहपान करावे. शमन स्नेह किती दिवस घ्यावे याला 
... मर्यादा नाही. क्‍ 


प्रधानकर्म 

स्नेहपान (46॥ं॥/504#0॥ ० 8॥९॥४) : शोधन स्नेहाच्या विधीप्रमाणे शमनमात्रेत आधीचे अन्न पचन 
झाल्यानंतर क्षुधा अवस्थेत रुग्णास स्वस्तीवर्चनानंतर स्नेहपान (अच्छपान) करण्यास सांगावे. स्नेहाचे उपलेप 
काढण्यासाठी स्नेहपानानंतर मुखातील स्निग्धता काढण्यासाठी कोष्ण जल पिण्यास द्यावे. 


उत्तरभक्तिक स्लेह 


भोजनोपरान्त स्नेह देणे उत्तर भक्तिक स्नेह होय. या प्रकारचे स्नेह उर्ध्वजत्रुगत व्याधी उदा 
तालुशोष, तृष्णा इ. मध्ये चिकित्सार्थ दिले जाते. (च.चि. 8/92) 


बृहण स्नेह 
हणो रसमच्चाद्ये: सभक्तोउल्प: हित: स च । अ.ह.सू. 6/20 
स्नेहाची अल्प मात्रा ब॒ृहण कार्यासाठी देणे बृहण स्नेह होय. बृहण स्नेह मांसरस, क्षीर, गुल इ. द्रव 
पदार्थसोबत दिले जाते. त्यामुठे बृहण स्नेह एक प्रकारचा विचारणा स्नेह आहे आणि वातातपीक 
रसायनासारखे आहे. यात अच्छपान अपेक्षित नाही. 














बृहण योग्य:- बालवृध्दपिपासार्त स्नेह व्विण्मद्यशीलिषु ।। 
स्त्री स्नेह नित्यमन्दाग्नि सुखितक्लेशभीरूषु । 


मृदुकोष्ठाल्पदोषेषु काले चोष्णे कृशेषु च ।। अ.ह.सू. 6/20-2॥ 
सुकुमारं कृशं वृध्दं शिशुं स्नेहव्दिषं तथा ।. 
.  तृष्णात॑मुष्णकाले च सह भक्तेन पाययेत्‌ ।। सु.चि. 3/37 
() बाल. क्‍ (2) सुकुमार 
(3) वृध्द द क्‍ (4) तृष्णाधिक्य (&०68४५००॥॥8) 
(5) स्नेहव्देषी द ््ि (6) मच्चपी (॥०ण"ा०॥०).. 
(7) मैथूनआसक्त (0५४७0) (8) स्नेहनित्य (नियमित स्नेह छेणारे) क्‍ 
) मंदाग्नि (0ए४9०7४ं9) क्‍ 0) सूखीत क्‍ 


्् 
() भीरू (6७०0)  ज (2) मृदूकोष्ठी 
(3) अल्पदोषयुक्त व्याधी क्‍ (4) कृश (0) 
(5) ग्रीष्म ऋतूमध्ये . 


संभार संग्रह:- () स्नेह - आवश्यकतेनुसार 5-30 मिली 
क्‍ (2) मांसरस/क्षीर/युष आहार... ् 
रुग्ण परीक्षण :- आवश्यकतेनुसार [/90ञा्णी।&, वय, देश, काल यांचा विचार करून 
काल;:-..  जेवणा सोबत द 
स्नेहपान विधी;- आवश्यकतेनुसार अल्पमात्रेत स्नेह मांसरस, सूप, दुग्ध, गुव्ठ वा जेवणासोबत रोज 
घेण्यास सांगावे. 
बृहण स्नेह चिकित्सेच्या अपेक्षा शरीर स्वास्थासाठी, रसायनकर्म म्हणून घेतले जाते. या शिवाय 
आचार्यानी स्नेहाचा भोजन कालानुसार शरीरावर होणारा परिणाम याचा संबंध वर्णन केला आहे 
प्राहमध्योत्तरभक्तो 5सावधोमध्योध्वदेहजान।._ 
. व्याधीञ्जयेदूबलं कुर्यादूडगानां च यथाक्रमम्‌॥  अ.ह.सू. 6/22, अ.सं.सू, 25/32-33 


स्नेह भोजनापूर्वा घेतल्यास:- शरीराच्या अधः:भागासाठी बल वर्धक आहे उदा. ऊरू, जंघा, कटीच्या 
ठिकाणी बल वर्धन करणारे आहे. वेगानुलोमन करणारे असून अधःशाखेच्या व्याधीमध्ये उपयुक्त 
 स्नेहमध्ये (भोजनासोबत) घेतल्यास:- अग्निबलवर्धक, शरीरास स्थिरता देणारे, कुक्षीशूल कमी 
करणारे 


भोजनोीत्तर स्नेह घेतल्यास:- इंद्रिय स्थिर करणारे, मूर्ध (प्र&॥0) व उर्ध्वजत्रुगत व्याधी नष्ट 
करण्यासाठी उपयोगी द 


७-५ िननगतगभतगएगणा प:लल्‍ललनापिििननत लि रा >+-_-_-_-_-न---णण-७--- “न न्‍आ?७१4१९?७२५ननननन- 4-५७ मनन 33333 नमन ननननननननननन++-+++५++++»»»भ+ननननन-++म+++++»+«< 


ञ्ध न कमपपपत9)+ 
___ ३ खाई नकचनशतनॉािपा+5»ञतन7>ंखक8्8--++_+ज_++__+_न3नह।त>_ “7 न ""पपप्-“7"ै“"ैफज/ज[+ड। 





7 अायाआदा स्नेह क्‍ 

कमी कालावधीमध्ये स्नेहन करण्यासाठी किंवा अधिक दिवस स्नेहपान करू न शकणा-न्या 
रुग्णांमध्ये तात्काछ स्नेहन करण्यासाठी स्नेहनाची (स्नेहपानाची) क्रिया सद्य स्नेह होय. सद्य स्नेह 
शोधनासाठी पूर्वकर्म म्हणून केले जाते 


सद्य स्नेह योग्यः- 
बालवृध्दादिषु स्नेहपरिहारासहिष्णुषु । द 
योगानिमाननुव्देगान्‌ सद्य: स्नेहान्‌ प्रयोजयेत ।। आ.ह.सू, 6/39 
(]) बाल (3) स्नेहाचा परिहार पालन न करू शकणरे. १ 


(2) वृध्द (4) वात्काछ शोधन अपेक्षित असणान्या व्याधीमध्ये (उदा. तमकश्वास वेगावस्था) 


सद्य स्नेह योग:;- 


(।) पांच प्रसूतिक पेया -|() पिंपठी, लवण, घृत, तैल, बसा, | () अधिक मात्रेत आनुप/ जांगल 
घत, तैल, वसा, मज्जा व|मज्जा, दधि, मस्तू एकत्र करून मांस शिजवून मांसरस तयार करणे 
तण्ड्ल प्रत्येक एक प्रसूत | व स्नेह म्हणून देणे. 

2) पांच प्रसुतिकी पेया, |(2) मांसरसामध्ये स्निग्ध यवागू व राब। (2) स्नेहभुर्जीत पेया व मांसरस 
दुग्ध, माष (3) तण्डूल, दुग्धमिश्रीत यवागु व (3) तिल पिष्ट + स्नेह + फाणित 
अधिक प्रमाणात घृत 

(4) पिप्पली, सैंधव, घृत, तिलपिष्ट, 
वसा 

(5) घृत व खांड ठेवून त्याच पात्रात 
दूध दोहून प्राशन करणे 

(6) बोर (कोल) कुलत्थ यांचा क्वाथ, 
पिप्पली कल्क, दूध, दही, सूरा, 
घृतसिध्द करणे 












































(4) तिलपिष्ट + स्नेह + फाणित 

व कृशरा 

(5) दुग्ध + पेया व अधिक मात्रेत 
घत 

(6) दह्य्राची मलाई + गुव्ठ 

(7) पञ्चप्रसूता (घृत, तैल, वसा, 

मज्जा एक प्रस्थ) + तण्डुल ( प्रस्थ) 


















द स्नेह निषेध :- 
_ 'गुडानूपामिषक्षौरतिलमाषसुरादधि । क्‍ 
कुष्ठशोफ प्रमेहेषु स्नेहार्थ न प्रकल्पयेत ।। आ.ह.सू. 6/53 
गुव्ठ, मांस, क्षीर, तिल, उडद, मद्य, दधी या सोबत खालील व्याधीमध्ये स्नेह देऊ नये. 





() कुष्ठ 


(2) प्रमेह 

(3) शोथ 

संभार संग्रह :- 

()) तण्डूल - 00 ग्रैम 

(2) घृत मी 50 मिली 

3) सेंधव  - यथावश्यक क्‍ 

4) दूध. - 500 मिली न 

(5) पातेले - कक न 

निर्माण विधी: - स्वच्छ केलेले तांदूछ दूध व पाण्यात पेयासारखे शिजवावे हयात घृत व सैंधव 
ः मिसकव्हून ध्यावे. 

स्नेहपान विधी: - सकाव्ठी 7 ते 7.30 वाजता सद्य स्नेह स्नेहपान विधीने च्यावे. 

एक्‌ण काल: - चक्रपाणि (च.सू. 3/5) यांनी सद्य स्नेह 3 दिवस पर्यन्त देण्यास सांगितले आहिे. 


रुग्ण व व्याधीनुसार स्नेहपान ते 3 दिवस करावे. (च.पा.च.सि. /6 वर) 
पथ्य: - उष्णोदक क्‍ क्‍ 
घृतासोबत लवण हे सद्य स्नेह म्हणून वापरले जाते. लवण अभिष्यन्दी आहे व रूक्षण न करणारे 
आहे. लवण सुक्ष्म, उष्ण व व्यवायी गुणामुक्ठे स्नेह स्रोतसांपर्यन्त पोहचविण्याचे कार्य करतो 


अवपीडक स्नेह 
अन्नावपीडित॑ च मध्यभोजनपीतं घृतं॑भवतति। च.पा.च.चि. 5/209 
_भोजनाद्वारे स्नेहाचें अवपीडन होते म्हणून यास अवपीडक स्नेह म्हणतात. जेवणापूर्वी (प्राग्भक्त) व 
भोजन पचनानंतर (जीर्णान्तिक) अवपीडन स्नेह दिले जाते. हा शमन स्नेहाचा प्रकार होय. 
स्नेह योग्य:- मूत्रजेषु तु पाने च प्राग्भक्तं शस्यतेघृतम्‌। 
जीर्णान्तिकं च उत्तमया मात्राया योजनाद्वयम्‌।। 
अवपीडक एतद्‌ च। अ.ह.सू. 4/6-7 
() मूत्र वेगधारणाने होणारे व्याधी (2) मूत्रकृच्छु, पाता आणणा6, 9? 
(3) अधोनाभीगत वातव्याधी द 
संभार संग्रह:- द 
() स्नेह- रुग्णानुसार / उत्तम मात्रा . (2) मोजपात्र 
3) ग्लास... (4) पट्टबंधनार्थ 00॥00॥, 842० 














>ाह_>-ज>क कील तीन सनसनी की व नतत3ईऊई3थव लत 


रुग्ण परीक्षण :- आवश्यकतेनुसार (0//07, 4", 89 इ. तपासणी करून रुग्णाचे परीक्षण करावे. 
मात्रा निर्णय;- अवपीड स्नेहाची मात्रा ही उत्तम मात्रा असावी. त्यामुष्ठे रुणाचे वय, बल, कोष्ठ व 
अग्नि परीक्षण करून जहसीयसी मात्रा -25 मिली आदल्या दिवशी देऊन स्नेह जीर्ण काल ठरवावा व 
त्यानुसार उत्तम मात्रा ठरवावी. उत्तम मात्रेचे दोन भाग करावेत. क्‍ क्‍ 
विधी :- या स्नेह प्रकारामध्ये स्नेहाची योजना दोन वेव्ठा (योजनाव्दय) करावी लागते भोजनपूर्व व 
भोजनपश्चात स्नेहाचे दोन भाग करून /3 मात्रा सुरूवातीस द्यावी व त्यानंतर उष्णोदक देऊन रुग्णास 
भोजन करण्यास सांगावे. द क्‍ 
भोजन जीर्ण झाल्यानंतर शुध्द उदगार, वातानुलोमन, लघुत्व, क्षुदप्रवत्ती बंतर उरलेले 2/3 स्नेह पान 
करण्यास द्यावे व उष्णोदक चद्यावे. द 
रुग्णाचे सम्यक स्नेह जीर्ण लक्षणांचे परीक्षण करावे. द क्‍ 
अवपीडक स्नेहाची मात्रा समभागात विभाजन करून (50% - 50%) सुध्दा दिली जाते. 


आभ्यन्तर स्नेहन कार्मूकता (४०१९०(५०॥०॥) 

स्नेह आयुर्वेदातील औषधांचा दुवा आहे. पंचकर्मातील प्रत्येक कर्मामध्ये स्नेह अपेक्षीतच आहे. 
ज्याप्रमाणे 'वात' हा सर्वदोषांमध्ये प्रधान असून 'गतीत्व' हे त्याचे कार्य आहे, या गतीचे नियंत्रण बिघडले 
तर त्याला साम्यावस्थेत आणण्याचे कार्य स्नेहय करु शकतो. आयुर्वेदामध्ये चिकित्सेमध्ये वात दोषाचे 
महत्त्व त्याच्या व्याधीच्या संख्येवरुन दिसून येते त्यामुव्ठे वायू ला नियंत्रण करण्याचे प्रमुख कार्य 
स्नेहाकरवीच होऊ शकते म्हणून स्नेहनाला विशेष महत्त्व आहे. 

स्नेहन हे पूर्वकर्म व प्रधानकर्म दोन्ही रुपाने आवश्यक आहे, शोधनासाठी शाखेतील दोष कोष्ठात 
आणण्यासाठी उपाय म्हणून पूर्वकर्मामध्ये स्नेहन हे महत्त्वाचे कर्म आहे. दोष शाखेतून कोष्ठात 
आणण्यासाठी दोषांची वृद्धी करुन विष्यन्दन केले जाते. दोषांचे विलयन झाले की स्त्रोतसांचे मुख 
विस्फारीत करुन दोष कोष्ठात आणले जातात हे स्नेहाच्या स्निग्ध, चल, अपणुप्रवणभाव या गुणांनी व 
स्वेदनाच्या साहाने शक्‍्य होते. क्‍ 

आचार्य भेल यांचेनुसार स्नेहनामुल्ठे विकृतिस्थानामध्ये रस व किलन्नता उत्पन्न केली जाते 
आणि ज्याप्रमाणे जल उंचावरुन खाली वाहतो त्याचप्रमाणे स्नेहनानंतर क्लिन्न दोष कोष्ठाकडे 
येऊ लागतात (भे.सं.सू. 4) 

स्नेहपूर्वप्रयुक्तेन स्नेदनावजिते $निले। 

पुरीषमृत्ररेतांसि न सज्जन्ति कथञ्चन।। ... च.सू, 4/4 

स्नेहनाचे कार्य शोधनासाठी सहाय्यक महणून स्नेहन स्वेदन केल्याने वायूचा निग्रह करन मल, मूत्र व 


शुक्राच्या प्राकृत गतीमध्ये संग होत नाही. तप क्‍ 











स्निग्धात्‌ पात्राद्यथातोयमयलेन प्रणुद्यते। 

कफादय: प्रणुद्यन्ते स्निग्धाद्येहात्तथौषधै :।। च.सि. 6/7 क्‍ 
ज्याप्रकारे पात्रास स्निग्ध करन त्यामध्ये जल भरल्यानंतर त्यास पालथा केल्याने जल खाली पडतांना 
ः पात्रास चिकटन राहत नाही त्याचप्रकारे स्नेहना नंतर उत्किलष्ट दोष धातूंमध्ये राहत नाहीत 


मलीनवस्त्र स्वच्छ करण्यासाठी स्नेहाचा (साबण) वापर केल्यास मत्ठ वस्त्रामधून निधून जातो 


त्याचप्रमाणे शरीर शोधंन करण्यासाठी स्नेहंनाने दोषांचे उत्तलेशन करणे आवश्यक असते. 


स्नेहनाचे मुख्य कार्य विष्यन्द, क्लेदकारक व मृदुकर आहे. त्यामु्ठे पूर्वकर्मामध्ये दोषांचे विलयन 


करणे, विष्यंदन करणे व उत्कलेषित करणे हे कार्य स्नेहनाने होते ज्यामुठे शोधनासाकी मदत होते. 
स्नेहन पूर्वकर्मामध्ये ज्याप्रमाणे महत्त्वाचा आहे त्याचप्रकारे प्रधान कर्म म्हणून चिकित्सेत स्नेहनाचे 


स्थान अनन्यसाधारण आहे. आयुर्वेदानुसार मुव्ठतच शरीर हे स्नेहसार आहे. शरीरातील महत्त्वाचे अवयव 


स्नेहप्रधान आहेत, स्नेहाच्या आश्रयाने राहणारे आहेत उदा. मस्तिष्क, त्यामुब्ठे त्यांचे पोष॑कांशाच्या रुपाने 


स्नेहन आवश्यक आहे. स्नेह वाताची (तिव्ठतैलाने) व पित्ताची (घृताने) प्रधान चिकित्सा आहे. शरीरास क्‍ 


स्थैर्य व बल स्नेहनामुब्ठे मिव्ठते 

घृत अग्नि व मेधा वृद्धीकर सांगितले आहे त्यामुठ्ठे मस्तिष्कसंबंधी व्याधीमधे व अग्निप्रदीपक 
 महणून घृत प्राधान्यक्रमाने वापरण्यास सांगितले आहे. रा 
... चरकांनी स्नेह 'वातशामक' म्हटले आहे. पूर्वी वर्णिल्याप्रमाणे स्नेहाचे गुण वात गुणाच्या परस्पर 
विरोधी असल्याने स्नेहामुल्े वात निग्रहाचे कार्य होते त्यामुठे दुषीत वात आपल्या सम अवस्थेत येऊन इतर 
दोषांना शाखेतून कोष्ठाकडे आणण्यासाठी मदत करतो. अशाप्रकारे स्नेह वातास त्याची प्राकृत गती 
येण्यासाठी मदत करतो. क्‍ डे 

स्नेहों ।निल हन्ति मृदुकरोति देहं मलानां विनिहन्ति संगंम। .. च.सि. 4/7 

स्निग्ध व मृदू गुणामु्ले स्नेह शरीरास मृदुत्व देण्याचे कार्य करते त्यामुठे शरीरास लवचिकता 


मार्दवता ही लक्षणे स्नेहामुब्ठे प्राप्त होतात. यासाठी उपमा देताना आचार्यानी ज्याप्रमाणे एखादया शुष्क 


काष्ठास स्नेहानें लवचिकता आणता येते त्याप्रमाणेच शरीरास स्नेहाने लवचिकता आणता येते, हे स्पष्ट 

केले आहे. कोष्ठ रुक्ष असल्यास मलसंग हे लक्षण उत्पन्न होते. मलसंग व स्त्रोतोरोध दूर करण्याचे कार्य 

स्नेहामुब्ठे केलें जाते 

क्‍ आधुनिक शास्त्राच्या मतानुसार आभ्यंतर स्नेहनाची कार्मुकता घृत व तैलाच्या वर्णनांमधे स्पष्ट 
केलेली आहे 
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बहि:पशिमार्जज चिकित्सा (बाहय स्गनेहन निधी) 


बहि:परिमार्जन चिकित्सा ही बाह्यभागावर करणाय्या विविध चिकित्सा होत. आभ्यन्तर स्नेहनामध्ये . 
प्राधान्याने शोधन अपेक्षित आहे, परंतु प्राध्यान्याने बहिःपरिमार्जन चिकित्सा शोधन अल्प-शमन प्रधान 
आहेत. केरव्ठ भागामध्ये हथा क्रियांन अधिक विकसीत केल्या गेले ः 
बाह्य स्नेह व्याधी, प्रकृती, बल, काल, वय, दोष या सर्वांचा विचार करून चिकित्सकांनी ठरविणे 
आवश्यंक असते. त्यामुछेच पंचकर्मामध्ये हा क्रियेंची एवंढी व्याप्ती आहे 
बाह्य स्नेहनामध्ये खालील क्रियांचा समावेश केला जातो. 


3) अभ्यंग.... 2) लेप... 3) उद्वर्तन-उत्सादन 
4) मर्दन-उन्मर्दन . 5) पादाघात 6) परिषेक (पिजिचिल) 
7) संवाहन. 8) गंडूष . 9) मूर्थ-तैल 

0) नेत्रतर्पण ..._१7॥) नासातर्पण .. १2) कर्णपूरण 

3) मास्तिष्क्य.. १4) स्नेह-अवगाहन 


अभ्यंग (४४४६६१९९) 
निरुक्ति-अभि+अंग 
अंग 5 गती (0ए7"70०7) 
व्याख्या: शरीरावर तेल लावण्याची क्रिया अभ्यंग होय. अभ्यंगासाठी तैल घृत वा यमक स्नेहाचा वापर 
केला जातो 
अभ्यंग पंचकर्मातील पूर्वकर्म आहे त्याचसोबत विशिष्ट अवस्था व व्याधीमध्ये प्रधानकर्म म्हणूनही 
केले जाते. अभ्यंग हे व्याधी अवस्थेमध्ये तसेच स्वस्थ्य रक्षणार्थही केले जाते... 
इतिहास: पुराण शास्त्रानुसार अभ्यंग प्रामुख्याने भारत, चीन, जपान, इजिप्त, कोरियां, रोम, ग्रीस या 
देशांमध्ये पुरणकाव्ठापासून वापरात असल्याचे वर्णन आढब्ून येते 
बहत्रयीमध्ये अभ्यंगाचे व्याधीनुसार, प्रकृतीनुसार, काव्ठानुसार शास्त्रीयदृष्ट्या वर्णन आढकन येते 
खि.पू. 722-48- नेईजिंग या चीनच्या पुस्तकामध्ये 30 विविध प्रकरणांमध्ये अभ्यंगाचे वर्णन केलेले 
आहे 
खि. पू. 700 - बियान क्यू हा चिकित्सक अभ्यंग चिकित्सा करीत होता द 
रित्रि. पू. 500 - जीवक (शिवागो कोमर्पज) हा थाई मसाज (७४७० 8027) आणि थाई चिकित्सेचा 
जनक मानला जातो. थाई मसाज हे भारत व चीन यांच्या पद्धतीचा संयोग आहे. 


इस. 580 - डॉ. सन सि मीआव यांनी बाल्यावस्थेतील व्याधीसाठी दहा प्रकारच्या |(8५882० 
पद्धती विकसीत केल्या. 














.... सच्चकाछात जगात सर्वत्र अभ्यंग चिकित्सापद्धती लोकप्रिय झाली. अभ्यंग खेव्गंंमध्ये व्यवसायामध्ये 
खाजगी कंपण्यामध्ये वापलली जाऊ लागली. 4996 मध्ये 'अटलांगय येथील ऑलिम्पिक मध्ये प्रथमत: 
अमेरीकेतील ऑलिम्पिक संघासाठी |/४४४४९८ प्रयोग करण्यात आला. 200 मध्ये भारतात झालेल्या 
ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये खेलाडूंसाठी मसाजची विशेष व्यवस्था करण्यात आली. 
महत्त्व व उपयोगिता : क्‍ 
अन्नातू अष्टगुणं पिष्टं पिष्टात अष्टगुणं पय;। 
पयसो5ष्टगुणं मांसं मांसात अष्टगुणं घृतम।। 
घृतात अष्टगुणं तैलं मर्दने न तु भोजने ।. .... वूं मा. 8/29 
वृन्दमाधवांनी अभ्यंगाचे महत्त्व स्पष्ट करतांना सांगितले की, अन्नापेक्षा पिष्ट (आक्षाण)) आठपट 
प्रभावी गुणकारी आहे तर पिष्टापेक्षा आठपट दूध गुणकारी आहे,. दूधापेक्षा आठपट मांस, मांसापेक्षा 
आठपट घृत गुणकारी आहे तर घृतापेक्षा तैलाने अभ्यंग आठपट प्रभावी आहिे. क्‍ 
अभ्यंग हा दिनचर्यतील एक उपक्रम सांगून स्वास्थ्यरक्षणार्थ प्रतिदिवसातील त्याचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे. 
स्नेहाभ्यड्गद्यधा कुम्भश्चर्म स्नेहविमर्दनात्‌॥ .. 
भवत्युपाडगादक्ष श्च दृढ़: क्लेशसहोयथा।। 
तथा शरीरमभ्यडगांददृढं सुत्वक्‌ च जायते। 
प्रशान्तमारुताबाधं कलेशव्यायामसंसहम्‌।। .._ च.सू. 5/85-86 
ज्याप्रकारे स्नेह वारंवार लावल्याने मातीचा घडा, चर्म (चामडे) दृढ़ व मुलायम होतात. गाडीच्या 
चाकांची धुरा वारंवार स्नेहनाने (वंगण घातल्याने) झीज रोखण्या इतपत दृढ होते त्याचप्रमाणे अभ्यंगाने 
शरीर दृढ़ होऊन त्वचा सुंदर होते व वातव्याधी सहज सहन करेल असा शरीर तयार होतो. शरीर व्यायाम 
(श्रम) व क्लेश सहन करण्यासाठी समर्थ होते 
वायू त्वचाश्रित असून स्पर्शनेंद्रिय त्वचा आहे. त्यामुल्छे वायूस जिंकण्यासाठी व स्पर्शनिंद्रिय स्वस्थ 
राखण्यासाठी त्वचेवर स्नेहाभ्यंग महत्त्वपूर्ण आहे द क्‍ 
पादाभ्यंगाने दृष्टी उत्तम राहाते. पायांना बल व दृढता येते. पायांचे खरत्व, स्तब्धता (श्वाग5, 
87688) श्रम, सुप्ती ((॥॥509 088) नष्ट केली जाते. बाल, वृद्ध व रुग्णांमधे अभ्यंग नित्य करावे (कै.नि.) 
उपयोगिता द 
) अनेक वातव्याधीची प्रधान चिकित्सा 
'शोधनार्थ दोष कोष्ठात आणण्यासाठी पूर्वकर्म म्हणून 
स्वेदनाचे पूर्वकर्म म्हणून 
त्वचां मार्दव व सुंदर ठेवण्यासाठी 
रसायन व वाजीकरण म्हणून 
स्वास्थ्य रक्षणार्थ 
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अभ्यंग योग्य (00400) 
.) वातव्याधी 
उदा. अ) पक्षाघात (#४7४7॥6४९8) 
ब) कटि-पृष्ठ गतगत ($90॥0५॥॥8) 
) संधिगतवात (08609॥78) 
2) शोधनार्थ पूर्वकर्म म्हणून (वमन, विरेचन, बस्ति, नस्य कर्मापूर्वी) 
3) स्वास्थ्य रक्षणार्थ 


अयोग्य (९०ा0बक्रां॥त04॥॥0॥7) (सू.चि. 24/35-37) 


वर्ज्यो >भ्यंग कफग्रस्त कृत संशुद्धयजीर्णिभि।। ._ अ.ह.सू. 2/9 
) कफ प्राधान्य व्याधी क्‍ 2) कृत संशुद्धय (वमन विरेचन झालेले) 
3) अजीर्ण झालेले 4) आमाक्स्था 
5) तरुण ज्वर (॥०प्रा८४ 6ए०) ... 6) निरुह बस्ति दिलेला 
7) संतर्पणोत्थ व्याधी उदा. प्रमेह, स्थोल्य. 8) अमग्निमांद् 
). गीक्षाशाक्षाणा तपल्‍80क्‍40प/6 
संभार संग्रह... 
3) द्रोणी (0/85४872०(४४।९) .. 2) तैल - 50-200 मिली 
3) स्टील पातेले (250) 4) टॉवेल 
5) बेसणपीठ (मुंगाचे)/साबण 6) रास्नादि चूर्ण 
7) पंचकर्म सहाय्यक (॥004/765570728) -2 आवश्यकतेनुसार 
अभ्यंग विधी क्‍ क्‍ 
पूर्वकर्म - तत्र प्रकृतिसात्म्यर्तुदेशरोषविकारवित्‌ तैलं घृतं वा मतिमान युज्याद्भ्यडुगसेकयो :।। 


सू.चि 4/34 
3) रुग्णपरीक्षा - अभ्यंगापूर्वी रुग्णाचे नियमित परीक्षण करुन घ्यावे. रुग्णाचे 80, 8८ इ. तपासणी 
... कंलेली असावी. कोणत्या तेलाची ॥|०४५ इ. चा इतिहास विचारावा 
2) संमतीपत्रक (श्ागशा ००ाइशा) - रुग्णाची व नातेवाईकांची संमतीपत्रावर स्वाक्षरी घ्यावी 
3) व्याधी, रुग्णप्रकृती, देश, दोष यांचा विचार करुम आवश्यक त्या तैलास कोष्ण करावे. तेलाचे 
तापमान सहाय्यकाने आपल्या हातास स्पर्शून सहन होईल एवंढा ठेवावा 
सामान्यता तापमान - 380 ते 440 सें. 


योग्यकाल - सूर्योदयाच्या वेव्ठी 
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प्रधानकर्म 
आदल्या रात्रीचे भोजन पचल्यानंतर सकाढ्ठी प्रातःविधी आटोपून उपाशीषोटी सर्वप्रथम रुग्णास 

कमीत कमी कपड्य्यामध्ये (केवठ लंगोट बांधून) द्रोणीवर पाय पसरून बसण्यास सांगावे. त्यानंतर सुखोष्ण 

तैल सर्वप्रथम डोक्यावर लावावे. त्यानंतर क्रमाने कान, हस्ततल व पादतलभागी तैल लावून हलक्या 

दाबानें मर्दन करावे. न त कि 

अभ्यंग करतांना रुग्णास व सहाय्यकास 
सोईस्कर होईल अशापद्धतीने रुग्णाची स्थिती 
आसन/70आणा) असावी. सामान्यतः अभ्यंग 

... खालील 7 स्थितींमध्ये केले जाते. 


4) बसलेल्या अवस्थेत (पाय पसरून] 
(४00 008॥0॥) 
उत्तान अवस्थेत (झपछञ690आण] 
वामपार्श्व (]9ी|809]| [00 गण 
पालथा अवस्थेत (076 00॥॥0॥) 
दक्षिण पार्श्व (॥2॥॥[8८र्थ) 
उत्तान/उताणा अवस्थेत  (8एए7० 
7008707॥) क्‍ 2... 3333. 
7) बसलेल्या अवस्थेत |... ४ [शजाशश]तर 
.._ए0, ॥ए79॥095, ॥000४ं$ है. सारख्या 
अवस्था असलेल्या रुग्णांना सहन होणे शक्य 
_ नसल्यास वरील अवस्थांपेकी शक्य त्या 
अवस्थांमध्येच अभ्यंग करावे. 
गती - अभ्यंग साधारणत: अनुलोम गतीने करावे | 
'काही विशिष्ट अवस्थेत दोषांनुसार वातासाठी 
अनुलोम, कफासाठी प्रतिलोम वे पित्तासाठी 
दोन्ही (आलटून पालटून) गतीने करावे 
हस्तपाद- अनुलोम गतीने सरब् रेषेत ([#68 


संधिस्थानी वर्तुलाकार (जआएएंधा) 
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अवस्था | अवयव ः गती 

) बसलेल्या अवस्थेत |शिर: कपाल दोन्हीबाजूस 
) उर्ध्वशाखा ) अंस ते हस्तांगुली 

द 2) उरः ते हस्तांगुली 

3) पृष्ठ ते हस्त 

4) मणिबंध संधी (वर्तुलाकार) 

कटि ते पृष्ठ 
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(॥7[06 ]#770) 










2) पृष्ठ कटि-(6058| & [प्राएथ) 
3) 9])6 





०९८ए०६॥॥0 58० पा जात ॥प778 
00॥7%॥05 ः 
॥) उरु (काटा) 

2) जानुसंधी (0766 [0॥5) 

3) गुल्फसंधी व अधःशाखा 

4) पादतल-अंगुली 
उदर ते हस्त 
उदर स्थानी वर्तुलाकार 
(॥7000(ण्रांइ2थ ०००८ए7$6) 
उरः ते हस्त द 

अंत: पारश्व (॥॥०7० &]82४]) 
उरु, जानुसंधी ते पादतल 
उर्ध्वपृष्ठ (7990 0७8० ते हस्त 
द हस्त ते द पाद अधःशाखा - 
वंक्षण (॥9]0०॥॥),उरु (एंट्टा)), 
जंघा (०४) 












4) अधःशाखा (॥0फ76 [॥77) 












| 2) उत्तान अवस्था ]) उदर (80000) 
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2) उर; (०॥6४) 
3) अध:शाखा (]07० [70) 






3) वामपार्श्व 
([,९ीं |8278/|) 


) पृष्ठ (60842) 
2) सर्वागः 
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पालथा अवस्था ]) आ)॥6 ०शणंप्ब0 88० पा॥ 
2) पृष्ठ (8800) 















(070॥6 00आं0०॥) अंस ते पृष्ठ 


अंसप्रदेशी वर्तुलाकार 











'कालावधी - केयदेव निघण्टु मधे अभ्यंगाचा काल 5 मुहूर्त (4 तास) सांगितलाः आहे. 
प्रत्यज्षात 35 मिनिट ते ॥ तास (डल्हणानुसार स्नेहन मज्जापर्यत पोहचण्यास 900 मात्रा 5 
मिनिटे) लागतात त्यामुठ्े 7 अवस्थांमध्ये अभ्यंगास अंदाजे 35 मिनिटे) 


पश्चातकर्म ््ि ड़ 
)) विश्राम - अभ्यंगानंतर किमान 5 मिनिटपर्यत रुग्णास निर्वात स्थानी (]90॥ /० बंद रुम) विश्रांती 
.. “करण्यास सांगावे क्‍ द 
2) स्वेदन - अभ्यंगानंतर रुग्णास स्वेदन आवश्यक असल्यास स्वेदन क्रिया करावी. 
3) स्नान - कोष्ण जलाने मृंग/चना दाव्दीच्या पीठाने स्नान केल्यानंतर मूर्ध स्थानी रास्नादि-चूर्ण लावावे. 
4) आहार - रुग्णास भूक लागल्यास लघु आहार द्यावा. द 
घ्यावयाची कालजी;: क्‍ क्‍ 
) अभ्यंगानंतर 8? ए?7रा$०३. चे परिक्षण, 
2) अभ्यंगानंतर लगेच शीत वातावरणात (7॥, 80३.) निषेध 
अभ्यंगाचे धातुंवर प्रभाव (डल्हण टिका सू. थि 24/30 वर) 
अभ्यंगाच्या क्रियेमुन्ठे स्नेह प्रत्येक धातुंमध्ये पोहचतो. डल्हणानी आपल्या टिकेमध्ये प्रत्येक धातुंमध्ये 
पोहचण्यासाठीचा कालावधी वर्णन केलेला आहे. याचा अर्थ असा नंसावा की, तेवढ्या कालावधीमध्ये 


प्रत्यक्ष स्नेह त्या धातुपर्य॑त प्रत्यक्षात प्रवेशीत होईल. मात्र तेवढया कालावधीच्या अभ्यंगाने त्या-त्या धातुंवर 
परिणाम होतील. द 


धातु .... कालावधी ] मात्रा 5 9/60 सेकंद 
300 मात्रा ८ क्‍ मि. 35 सें, 
400 मात्रा न क्‍ 2पि, 09 सं. 


500 मात्रा # द . 40 सें. 


600 मात्रा ८ . 0 सं. 
700 मात्रा ८ , 42 से. 
800 मात्रा ८ .. 4 मि. (4 सें. 
900 मात्रा ८ . 45 से. 





त्यामुठे उत्तम फलप्राप्तीसाठी (मज्जाधातुपर्यत) अभ्यंगाचे परिणाम प्राप्तीसाठी अभ्यंग काल एका 


स्थितीमध्ये किमान 5 मिनिटे असावा. 
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हवा जाएनन क० दूरान कै व्काट “गए तर ७००११ अटए (7 ४५७ 


अभ्यंगाचे गुण/फलप्राप्ती: 





सामान्य फायदे 
अभ्यंग आचरेरनित्यं स जरा श्रमवातहा। 
दृष्टि: प्रसाद पुष्ट्यायु: स्वप्न सुत्वक्दाढर्यकृत्‌।। अ.ह. सू. 2/8 
तथा शरीरमभ्यंगात दुढं सुत्वक्‌ च जायते। क्‍ 
प्रशांत मारुता बाध॑ क्लेश व्यायाम संसहम्‌।। च.सू. 5/85५ 
अभ्यंग मार्दवकर: कफवात निरोधिन:।। 
धातुनां दृष्टिजननों मृजा वर्ण बलप्रद।। सु.चन्नि., 24/30 
नचाभिघातभिहतं गात्रमभ्यंग सेविन:। क्‍ च.सू. 5/87 

।) जराहर - वृद्धत्व उशीरा येते. 

2) श्रमहर . - अभ्यंगान॑ श्रमकरणान्यांच्या पेशीतील थकवा दूर होतो. 

3)  वातहर - वृद्धवायू नष्ट केला जातो 

4) दृष्टिकर - दृष्टि सुधारण्यास मदत होते 

5) पृष्टिकर - धातु पुष्टी होते 

6) आयूःकर -- धातु पुष्टी, श्रमंहर, जराहर इ. गुणांमुछ्ठे पर्यायाने आयुची वृद्धी होते 

7) स्वणकर .. _- उत्तम निद्रा येते 

8) त्वक्‌ दृढ़ता - त्वचा कोमल होऊन दूढता येते 

9) कक्‍्लेशहर - शारिरीक व मानसिक कलेश सहन करण्याची शक्ती वाढते 

0) मार्दवकर - शरीरास मृदूता येते 

॥]) कफवात निरोधिन - कफ व वात शमन होते 

2) मृजाप्रद्‌ . _- ल्वचेची शुद्धी होते 

3) वर्ण-बलप्रद - त्वक्‌ वर्ण कांती सुधारली जाऊन बलवृद्धी होते 

4) अभिषघातसहत्वं _- अभ्यंगाने अभिघात सहज करण्याची शक्ती येते. 


स्थानानुसार 
)) पादाभ्यंगाचे फायदे; क्‍ डक... 
खरत्वं स्तब्धता रौक्ष्यं श्रम: सुप्तिश्व पादयो:। सच्च एवोपशाम्यन्तिपादभ्यडगनिषेवणात।। 
जायते सौकुमार्य च बलं स्थैर्य च पादयो:। दृष्टि: प्रसादं लभते मारुतश्चोपशाम्यति ।। 
च.सू. 5/90-9! 

















)) पादभागातील खरता (072॥6$$) , स्तब्धता गाणण | रुक्षता (099०8$), सुप्ति (॥07707055) 
याचा नाश 


) पायामध्ये सुकुमारता ($0ी) येते 

7) पायामध्ये बल व स्थेर्य येते 

५) दृष्टीकर | 
०) वायूचे नियंत्रण होऊन वातव्याधीमध्ये उपयोगी 


. 2) शिरोऊभ्यंग: (व. सु. 5/80-85)) | 


शिर:श्रवणपादेषु त॑ं विशेषेण शीलयेत्‌। (अ.ह.सु. 2/9) 
) शिरःशूलामध्ये उपयोगी 
) 'निद्राकर 


) खालित्य व पालित्य होत नाही 
५) इंद्रिय पुष्टीकर 
०) केश दृढ़ व कृष्ण होणे _ 


अभ्यंग कार्मुकता (०१९०५ ०॥०॥) 

अभ्यंग कर्मानुसार वातहर, पित्तहदर व कफहर आहे. अभ्यंगामध्ये क्रिया व अभ्यंगामध्ये वापरण्यात 
येणारे द्रव्य दोन्हीही तेवढेच कार्य करतात. त्यामुब्ठ प्रत्यक्षात कर्म व द्रव्य दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. अभ्यंग 
क्रिया व स्नेह द्रव्य यांचे गुण स्निग्ध व गुरू असल्यास वायूच्या रुक्ष व लघु गुणाच्या साम्यावस्थेत 
ठेवण्यासाठी मदत होते व वायूचे कार्य सम्यक राहते (सु.शा/9) 

भ्यंगाने भ्राजक पित्ताचे कार्य सम्यक होऊन त्वकप्रसादन होते शरीरास मृदूता येऊन सिरा 

स्‍्नायुंमधील स्तंभ, संकोच नष्ट होजन शरीर लवचिक होतो. - 

डल्हणांनी सुश्रुतावरील टीकेमध्ये (सु.चि 24/30 बर) 900 मात्रेपर्यत (5 मिनिटे) अभ्यंग केल्यास 
मज्जाधातुपर्यत स्नेह जाण्याचे स्पष्ट केले आहे. अर्थात स्नेह त्वचेमधून शोषला जाऊन उत्तरोत्तर धातुपर्य॑त 
त्याचे कार्य होत असते. शरीरामध्ये सर्वत्र पसरलेला इंद्रिय म्हणजे स्पर्शनेंद्रिय त्वचेच्या आश्रयाने राहतो 


त्वचा हा वायू चा आश्रय स्थान आहे. त्यामुठे अभ्यंगाने वायू चे शमन करण्याचे कार्य होते व. 


स्पर्शनिंद्रियाचे पोषण करण्याचे कार्य घडते, सोबतच त्वचेची कांती, मृंदू, वर्ण योग्य ठेवण्याचे कार्य होते. 
प्र्यायाने अभ्यंगामुल्ठे जगहर व रसायन कार्य घडते क्‍ 

अभ्यंग शूलप्रधान व्याधीमध्ये उपयूकत सांगितलेलां आहे. शूल हे लक्षण वायू मुत्ठे होते व वायूच्या 
शमनासाठी अभ्यंग ही उत्तम चिकित्सा आहे त्यामुठे शूल प्रशमनासाठी अभ्यंग उपयुक्त ठरते. 


























१0० 0॥ शंश्फ द 
जएनए॥ $प्रगरनांणा ; (३४४३९९ 0979 5 प5९ति ति एरंश॥ एक) (धातु पुष्टिकर). प ॥6 


[0864० ४009 ॥$8 ॥060 & आंशा[।रशशय्षा। 06886 ॥ ए42४ ३०णाए जाए! 8 गराल[ाल०त ॥0॥ 
9(0. [066 ॥8 शंशाा0था ॥070386 ॥ 28970 ॥040 ॥ 908४ 9888826 0006 ए॥0॥ ॥6805 0 
2९008 80807॥#07 06॥प0 6 [॥0ए65 ९000 पर था] द 

शिल्क्षाओ #9/8 एॉ0 606ए60 78558826 (5 शा] /णा 0 68५8) ४09९८6 ॥068586 ॥] $ 
9 & $./(97-] (॥87॥॥ 066 शा0जणा॥ 4007) 6ए९४ करातए685000 ज़टं९ [700 ०४०४, 2008] 

[ 00॥फ478 0700658 606 8 06886 ॥ एशांएील लाए।क्ाणत क्ात ए४४०१॥ा०णा शांत 
872800906600 #00856॥076 07५9४2०॥४९0 0।000046#75065 ॥0 ॥0]|08 00 00006 ९०१५ 
॥ 9 /प7९॥0580]08 88 फट] 88 700ए4| 00 938४6 00005 ॥07॥]6 0009. 

.. एणा॥0 ४८२३० थात ?॥0९ ए४३॥ .०008०१ 609 074 2६6 6070[ ० शा] . | ९४88 
जाती] 6054] ॥0॥ 0॥6 इज ०0 06 छक्षा।5, [॥6 9क्वा। 0609 8000प78 0णि एग0ए 
08५००0!6शरांधग भाव गला ॥ छा0णं१व65 ७ए४00१202 ००00॥७., ॥ ॥6 ९006 ०0000] ॥॥609 ॥6 
0छ९ा।शा06 ए छएगा। (क_ुलथात णा 8 ०णाणाधह ॥6॥|99 ए (१७ था एऐो७ 35 (भा!) 82॥98 
0०(॥960 ॥॥ ॥शए068 9888 ॥णाशी शेष 00 छान ०0 क्षात 00 ॥6 शाशा।, ति0०एफ९एट, ॥ [78 
[609 ए9९0णि67880०॥९ 006 छाथा। 9क्षा अंश48 शा००पराह ॥शए6 26 ॥] ॥6 शञ4| ०00 9 
06ुथा 0 0086 ज्ञाशा 6 2486 8 00थ6१ ॥6 छथा। इलाइक्वाणा 764070 [6 था! थभा। ०थ॥ 0९ 
०0थाला०९१ 476 जाला ॥ 8 00860 947 ४९949 क्ष6 96एशा९व #07 76407 6 शा््षा) क्ात 
]890 06 65७९॥९॥०९९ 
पएहाह शा ज्07ए)608 "70968 ॥876800780660 "शा ॥6 9 89298 0 6 89॥98 ०00 
.... &-१९॥9॥0ए९76980 ९क्ाए 660708 ॥९85926 0 $9॥74 ०00 (७ 40॥]0. (१४४ 90ा|ं॥) 

2, (-किश३ 0५ 66०09| 7085826 (6) 3 ॥7॥ (809/00007प7008 | कं) 

]॥60]6 ० ॥०एश्ाए पफए०णा 05 ॥609 ]8 800ए॥00 00 0॥6 ५9968 0#शए06 00४8 ९थ॥ 

7700 07 00070क्‍॥6 $९॥84707 0 त]भा॥ 

#ी8श 907, ॥06090॥2, 709॥7 6 ॥९9, 668 50760॥6/  7॥6 900९077९ 0 ३0०॥ए शा? 
१0॥0468 006 $९80५॥60ए6 ॥068 8 क्ष० ९एशा विशटा #कव 0-(९॥३ 4008 ॥0 [686 808. 
8९९ ॥राणिाबा0णा 4007 (0प९८ कात 968876 ॥0 6 झा ०09 ॥06 एछाधा) 00 0ए2९806 ॥था। 


08558268 0क66 9५ ॥-(6॥8 6 (-फिश$, रिएशा ॥ प्रणाद३ 98ए0०002090ए (76 00 (07०). 
[४४॥॥9॥7॥ 9४. 06790: १॥०006७॥0885; 7॥6 986 ०0॥॥0] 6009 0 0॥0०॥0 09था।| 


8०0 0 फब्रिज्ञा4 02०0० ; 05ए0०॥8 ॥0706 [0 0680080]6 0५ 500७ 0070॥782 
क्षात॑ 000 49 किए 0४ए०ता (00) 766886. 'शणाला। ४ ६ (202) ॥ ॥8 शंपतए 00770 
78588826 0 888008060 जाग था 08886 ॥ ०४श००ा॥ 6ए८ॉ भाव 760प000॥ ॥ 0९7, ॥॥070 
0506 ॥0 92008 ९७॥00|॥. ॥#85 ॥069886 ॥ 07 |6ए6 5$ 7080079शी096 00 ,00९88८ ॥] 0888| 
00॥80] ॥0 ॥06886 ॥ 4788 ण॥7॥क6॥0 [006, शा।क्षा०८ ॥गशगञ0पा6 प्रिस्‍06) ॥00 0200698८५ 
भारांए ॥१0 (0068»0॥ (जराहर, श्रमहर, क्लेषहर | 
[*]७९२९८७७|०7॥; / 000 0ि 06॥6लीक्षांश 030०0॥ 7 ॥488826 ।पते।000| 2009 | 

0०5ए00०॥ ॥88 060॥ [07760 60 ॥62 ८ 6 02९४ए९ शाह्लाक्षांशा), व शगप।॥25 ॥6 
6]6886 0 026४ए6 ॥070768 ॥0 240 था?टजा68 जता 68800706 रर6७ए8 40807./0॥/ 
0०705 ([॥708 7065, 200). 078 ४0॥9क्ष72 ॥68 00 ॥770ए6 0 श॥ ॥0 [00090४ॉ. 


#७एरा#एेए््॒रणलाक ारणणनमजा जा 


िनपन्‍३२० पा 37७०८:क जप 
धन 


- मर्दत उन्मर्दन क्‍ क्‍ 
मर्दन म्हणजे शरीरावर अधिक पीडन देऊन अभ्यंगासारखी क्रिया करणे. उन्मर्दन म्हणजे नेमकी 
कशी क्रिया असावी यात मत-मतांतरे आहेत. उन्मर्दन म्हणजे उत-मर्दन अर्थात दाबलेल्या भागाला वर 


करणे (वैद्य कस्तुरे). काही चिकित्सक मर्दन व उन्मर्दन यांना अनुक्रमे अनुलोम व प्रतिलोम गतीने पीडन 
“करणे असे मानतात 


मर्दनाने मांस धातुस स्थैर्य बठकटी येण्यास मदत होते. 
योग्य (0९408): द क्‍ 

स्नेहाभ्यंडगोपनाहश्च मर्दनालेपनानि च। 

त्वकमांसासूक सिराप्राप्ते कुर्यात्‌ चासृग्विमोक्षणम । 


स्नेहोपनाहाग्निकर्मबन्धन्मर्दनानि च।।. ' सु.चि. 4/7-8 
4) त्वक्गतवात 2) मांसगतवात 
3) रक्‍तगतवात 4) सिरागतवात 
5) स्नायूगतवात 6) संधिगतवात 
) अस्थिगतवात 8) स्वस्थव्यक्तीमध्ये 


संभारसंग्रह - अभ्यंगास लागणारे 
विधी :- अभ्यंगासारखी केवठ पीडनासह अभ्यंग करावे. 


मर्दनाने फायदे 
) पेशीमध्ये बल प्राप्ती _ 2) स्नायूशूल कमी 
3) शरीर लाघवता 4) व्याधी लक्षण कमी 


पादाघात (४०0 ४४६४४१९९) 
पायाच्या साहयाने रुग्णाच्या अंगावर पीडन करणे पादाघात होय. ही केरव्ठमध्ये प्रसिद्ध चिकित्सा 
पद्धती आहे. पदभ्यामुद्वर्तितस्य पादाभ्यां बहुकृतमर्दनस्यत्यर्थ.। (सु.चि. 24/40 वर डल्हण टिका) 
या क्रियेमध्ये परिचारकाने हाताऐवजी पायाने उभे राहून मर्दन केल्यामुल्ठे मर्दन क्रियेपेक्षा अधिक दाब दिला 
जातो. वाग्भटांनी पादाघात हेमंत ऋतूमध्ये करण्यास सांगितले आहे. 
वातघ्नं तेलेरभ्यंगं मूर्ध तेल॑ विमर्दनम। 
....नियुद्ध कुशलै: सार्ध॑ पादाघातं च युक्तित: अ.ह.सू. 3/0 
योग्य (7004॥70॥): क्‍ 
१) हेमंत ऋतु 2) व्यायामोत्तर (क्षीक्ज्ञाध्णपष्ट क्‍ 
3) स्नायु, मांस शूल 4) कटिगतवात (्राहब0).... 
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(- हि खा 
)) [709!$९0[४ 06॥8९ 
2) कृश, सुकुमार 







3) 7260) एशा। ॥07008]8 


संभारसंग्रह क्‍ 
।) चटईं द 
2) अभ्यंगासाठी रुग्णानुसार तैल - 


०५ कप 


4. 

९ €' 
अर थी] 
के 


450 मिली ४७७७४ « « 
3) तलम करण्यासाठी तैल - 250 मिली ः 


4) टॉवेल 


विधी :; द द 


करावे. 


पादाघात क्रियेसाठी एका रुममंध्ये खाली चटई किंवा जाड सतरंजी अंथरुन परिचारकाचा हात पुरेल 


यूर्वकर्म: अभ्यंगात वर्णिल्याप्रमाणे रुग्णाचे परीक्षण करुन घ्यावे व अभ्यंगाप्रमाणेच पूर्वकर्माचे पालन 
एवंढया उंचीवर मजबूत दोरी किंवा साख्ठी बांधावी. 


प्रधानकर्म : रुग्णास संतरंजीवर झोपवून तलम करावे व अभ्यंग करावे त्यानंतर रुग्णाच्या हस्त पाद 
अंगावर परिचारकाने कटि पृष्ठ कटी नितंब जागी उभे राहुन वरच्या दोरीच्या आधाराने पादाघात करावा. 

रुण्णास सहन होईल एवढा दाब असावा. उरः व उदर प्रदेशी भार हलका असावा व मर्दनाची दिशा 
अभ्यंग सारखा असावी. सुश्रुतांनी अभ्यंग केल्यानंतर अर्धशक्ती व्यायाम करण्यास सांगितले त्यानंतर 
पादाघात करण्यास सांगितले आहे. (सु.चि. 24/40 क्‍ 


यश्चातकर्म ; 5 मिनिटे विश्रांती व त्यानंतर कोष्णजलाने स्नान करावे. स्नानासाठी बेसणाचा वापर 
करावा. 


घ्यावयाची काछ॒जी - परिचारकाचे पाय स्वच्छ, मृदु (४४८४ नसलेले) असावे अधिक वजन नसावे 
रुग्णाच्या शरीरावर अधिक दाब देऊ नये, 


पादाभ्यंगाने लाभ - 
)) शरीर दृढ़ होते, 
2) व्याधीक्षमत्व वाढते. 





संवाहन ._ 
संवाहनं सुखकरस्पर्श।....._ सु.चि. 4/24 वर डल्हण टिका 
संवाहन म्हणजे सुखकर स्पर्श (7७॥॥०॥00०/॥) किंवा मृदु मर्दन. हव्ठुवार शरीरास मर्दन करण्याची 
. क्रिया संवाहन होय. संवाहन अभ्यंगानंतर किंवा अभ्यंग न करताही करता येतो. 
संवाहन योग्य (गञात्रंट्ब्रांणा$) | क्‍ 
3) वातव्याधी (सु.चि. 4/24) 
2) पित्तप्रधान व्याधी (सु.क, 5/38) 
3). वातरकक्‍्त (009 थाप्रीई) क्‍ का 
4). निद्रानाश (50779) द 
संवाहनाचे लाभ द 
प्रीतीनिद्राकरं वृष्यं कफवात श्रमापहम्‌। 


संवाहन॑ मांसरक्तत्वक्प्रसादकरं सुखम्‌।। सु.चि 24/83 
3) प्रीतीकर (७6०6०) 2) निद्राकर द 
3) वृष्य (890तांडं३0) 4) कफ, वात शामक 
5).  श्रमहर 6) मांस, रक्त व त्वचा प्रसादक 
कर्णपुरण 
तैलेन कर्णस्य पूरणम्‌ (सु.चि. 24/29) 


ज्या क्रियेमध्ये कानामध्ये औषधीयुक्त स्नेह घातले जाते त्यास कर्णपुरण किंवा कर्णतर्पण म्हणतात 
ही क्रिया अभ्यंगाच्या वेठी किंवा कर्ण व शिरोरोगामध्ये स्वतंत्र चिकित्सा म्हणुन केली जाते. चरकांनी 
स्नेह विचारणा म्हणूनही या क्रियेचा उल्लेख केला आहे. (च.सू. 3/25) 

योग्य (॥0040॥8$) द 


हनुमन्याशिर: कर्णशूलघ्नं कर्णपूरणम्‌। सृ.चि.24/28 
न कर्णरोगा वातोत्था न मन्याहनुसंग्रह:। 
नोच्चे श्रुतिर्न बाधिरय॑ स्यान्नित्यकर्णतर्पणात।। च.सु. 5/84 


) वात प्राधान्यकर्णरोग 

) मन्याग्रह ($8॥0858 066(९, ०थरं०्व] $)0000५089) 
3). हनुग्रह (४॥॥688 07%700]8, |॥ए४ |0०0) 

) कर्णशूल (8७8०॥७) 





| 








पड. 5 





शिरःशूल (०808०॥८) 

बाधिरय ()6४/688) 

मन्याशूल (?॥॥776666!९0॥) 
कर्णनाद (]777॥ए08) 


(5 





) 
7) 
8) 
अयोग्य (एम्रा-ब्रांणतास्थांणा) 
) कर्णख्राव(?शरणिकधांणा) क्‍ 
 औषधी स्नेह - कर्णनाद_- सर्षप तैल, क्‍ 
हि कर्णबाधि्य॑- बिल्व तैल, .... « 
'कर्णशूल_- पंचगुण तैल क्‍ 

संभार संग्रह- 
3) अभ्यंग टेबल 


2) स्नेह - अभ्यंगासाठी तेल 50 मिली 


कर्णपुरणासाठी तेल 5 मिली 
टॉवेल 
गँस स्टोव्ह 


3) 
) 
) स्टील पातेले 
) 
) 


(5 (९ ज> 


गोकर्ण किंवा त0एए० 


7). ००॥07]090 


पूर्वकर्म क्‍ 

)) रुग्णपरीक्षण - सर्वप्रथम रुग्णाचे 000, ?4०5००/९८ च्या सहाय्याने क्णचि परिक्षण करावे. 
त्यानंतर स्राव किंवा कर्णयुथ असल्यास €&79४० ने स्वच्छ करुन घ्यावे. 

2) रुग्ण आसन (ए0ञ्लं/0ा ० ॥6 एथशंथा) - पार्श्वभागावर झोपवून कर्णपूरण करावे. ज्या 
बाजूच्या कर्णाचें तर्पण करावयाचे आहे. त्याच्याविरुद्ध बाजुच्या पार्श्वभागावार (86०४ ७०आंऑणा) 
रुग्णास टेबल वर झोपवावे व रुग्णास हात डोक्याखाली दुमडून ठेवण्यास सांगावे. 


3) अभ्यंग व स्वेदन - कर्ण, कर्णपाली (2॥॥), कर्णाच्या सभोवती मन्याप्रदेशी मृदु अभ्यंग करुन 


त्या भागावर टॉवेलच्या साहय्ाने मृदु स्वेद करावा 


प्रधानकर्म ््ि 
कर्णपुरण विधी - अभ्यंग व स्वेदनानंतर 3 ते 5 मिली सुखोष्ण करुन गोकर्णामध्ये घ्यावे व कर्णपाली 














(79), हलक्या दाबाने बाहेरच्या बाजूस ओढून वरच्या बाजूस ओढावे व गोकर्णाच्या साहाने संतत 
धारेने कर्णामध्ये तैल सोडावे. सोबतच कर्णमूलाच्या ठिकाणी मर्दन करावे, 


योग्यकाल _# अकाली 9 ते 0 क्‍ 
मात्रा (कालावधी) - स्वस्थ व्यंक्तीमध्ये 000 मात्रा & 5.3 मिनिटे 
: व्याधी अवस्था... - रुजाशमनापर्यत (अ.ह.सु. 22/32) 
पश्चातकर्म 
कर्णपूरण केल्यानंतर कॉटनच्या साह्याने कान बंद करावा ज्यामुठ्े तेल बाहेर येणार नाही. दुसम्या 
कानाचे कर्णपूरण करावयाचे असल्यास वरील विधीने कर्णपूरण करावे धर 


दुसन्‍्या दिवशी सकाछ्ी कानातील कॉटन प्लग काढून कर्ण अंत: प्रदेश स्वच्छ करावा. तीक्ष्ण तेल 
असल्यास अर्धा ते एक मिनिटानंतरच कान स्वच्छ करावा 


उपद्रव; ) दग्ध, 2) |गगाह॥ ताि0॥ 


अक्षितर्पण (नेत्रतर्पण) 
तृप+ल्यूट  तर्पण 
नेत्राचे पोषण/तृप्ती करणारी क्रिया म्हणजे अक्षितर्पण. शालाक्य तंत्रात अतिशय लोकप्रिय व 


प्रभावी चिकित्सा पद्धती. व्याधी अवस्था सोबतच नेत्राचे स्वास्थ्य रक्षणार्थ स्वस्थ व्यक्तीमध्येही अक्षितर्पण 
क्रिया कली जाते. 


तर्पण व पूटपाक दोन्ही विधी नेत्राच्या वासन (७०॥#07) करणान्या क्रिया आहेत. शिरोबस्ति 
सारखीच तर्पण ही नेत्रबस्ति आहे. तर्पणामध्ये स्नेह (तैल व घृत) अपेक्षित आहे तर पुटपाक क्रियेमध्ये 
पूटपाक विधीने तयार कंलेले पत्रस्वरस, मांसरंस यांचा उपयोग केला जातो. विशेष म्हणजे तर्पण व 
पूटपाक हथा क्रिया अशोथजन्य व्याधी मध्ये (907 ॥)क्षा॥09 ००॥०॥०0४) उपयुक्त आहेत तर 
आश्चोतन व अंजन. हथा क्रिया शोथयूकत अवस्थांमध्ये (47409 ००0॥70॥) उपयुक्त आहे 


5. /0पराशपरीधाधक0५ 












१०॥ 9779079५ 








०॥॥74979079५ 








(»> 








अक्षितर्पण योग्य ((004॥00ा): (अ.ह.सू. 24/-3 ) 
अक्षितर्पण विविध नेत्राच्या वातप्रधान व्याधीमध्ये केली जाते. 


)) अर्दित (86४ .945ए) 2) क्‍ नयने ताम्यति (६॥87०0 ९ए६४) 
) नेत्र स्तब्धता (80५6) 4) द नेत्रशुष्कता (0ए॥९85 00965) 
5) नेत्ररक्षता (200685) 6) अभिषात (गरंपाए) 
7) वात-पित्त-दुष्टी-रुग्ण 8) नेत्र जिह्मता ($धृण्मा॥) 
9) जीर्णपक्ष्म (055 06५6|४४॥65) 0) आविलेक्षण (00070 0 एमए ०शंग्जंणा) 
0). कृच्छोन्मिलन (9) 07॥68॥ 09०४॥९2 . 2) सिराहर्ष (७॥९८४॥४७॥ ० ००7॥प्राला एक 9]000 
९५९४५)  ए९85828 0 004 ०6॥॥।॥॥9$) 
3) सिरोत्पात (?ध॥05) 4) तम (8]86४६ ०7 4क्ञांता058 ॥ 0॥ 0 ४५6४) 
5) अर्जुन (57 ०णांप्राताएव॥0707॥982०) 6) अभिष्यंद (०णाएप्राणाणा8) 
7) अधिमंथ ((]क00०॥9) १8) अन्यतोवात ([77277॥8। ॥007929) 
9) वातपर्यय (5 ८क्षां॥ 05000) 20) शुक्रक (शुकलक) (०068 009०) 
24) नेत्रशूलानंतर (शीश 0भा।। ९५९४) 22) 


संरभ (5ए०।|.॥ ०५८४) 
23) अशभ्रुत्रावानंतर (क्षीक्ष ऋ०6४४५४6 |8०7॥900॥) द 
अयोग्य ((०ए7श्नाएव0४०ा): - ॥) भ्रम, 2) मन: उद्वेग 
संभारसं ग्रह 

3) टेबल 

2) उडीद पीठ 250 ग्रेंम किंवा तर्पण गॉगल 

3) दोष - व्याधीनुसार घृत उदा. त्रिफला घृतः 

4). कापूस (०००7) 


पूर्वकर्म 
) रुग्णपरीक्षण - रुण्णाचे नेत्रपरिक्षण करून घ्यावे. 


. 2) रुग्णआसन - रुग्णास उत्तान शायिन (5णु॥०) अवस्थेत द्रोणी वर झोपवावे. रुग्णावर योग्य प्रकाश पडेल 


अशी व्यवस्था करावी. सरछ सूर्यप्रकाश किंवा प्रखर प्रकाश (प्रां॥॥ ४०॥७९८ ॥8॥/) नेत्रावर 
. पडणार नाही याची दक्षता ध्यावी. त्यानंतर कोष्ण त्रिफला क्वाथाने नेत्राचे धावन-मृदुस्वेदन करावे. 
3) पाछ्ठी तयार करणे - रुग्णाच्या नेत्राभोवती उडीदपीठाने 2 अंगुल (3 सेमी) उंच पाव्ठी तयार 


करावी. सद्याच्या काठात 5श॥ं॥? 2०286 द्वारे तयार केलेले यंत्र (नेत्र तर्पण यंत्र) वापरणे 
सोयीचे ठरते. 








प्रधानकर्म 

क्‍ पाठ तयार केल्यानंतर रुग्णास नेत्र बंद करण्यास सांगावे, कोष्ण घृत/नत्रतर्पणार्थ द्रव्य मंद गतीने 

पाव्ठीमध्ये भरावे. पश्ष्मापर्यत घृत भरलेलें असावे, यावेव्टी रुग्णास डोब्य्यांची उच्डझाप करण्यास सांगावे. 
योग्य कालावधीनंतर अपांग बाजूस (0प्रछ/ ०णा॥08) पाव्ठीस छिद्र पाडून स्नेह काढ़ून घ्यावा. 

अन्यथा कापसाद्वारे पाव्ठीतील स्नेहास काढ़ून घ्यावे. क्‍ 

कालावधी - एक दिवसाआड - पित्तज, 

दोन दिवसाआड - स्वस्थ व सन्निपातज, 

तीन दिवसाआड - कफज किंवा सम्यक योग लक्षणापर्यत, 

एक दिवस, 2 दिवस वा 3 दिवस (सु, उ. 8/) 


र्कू 


मांत्रा(वेत्ठ) 










वातप्रधान 4000 38 
कक त्यण [ छ क्या 


वर्त्मगत (28]06974) 


शुक्ल 000 | $%0 [9७ 
कृष्ण तप) _ 
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दृष्टीगत (एक ह क्‍ हे | 800+000 
अधिमंथ (0]80००॥8) क्‍ 00 
पश्चातकर्म 


स्नेह काढून घेतल्यानंतर उडीदाची पाव्ठी काढूनं घ्यावी, व कोष्ण जलाने किंवा त्रिफला क्वाथाने 
नेत्र स्वच्छ करावा आवश्यकतेनुसार पूटपाक करावे (अ.ह.सू. 24/32) क्‍ 
धूमपान (अ.ह.सू. 24/9) कफाचे शोधन करण्यासाठी 
पथ्य - धूढ्ल, धूर, प्रवास, प्रखर प्रकाश, अतिशीत हवा (#४९)) वर्ज्य करावे. 














| 


8) 
) 


सम्यक योग लक्षण (अ.ह.सू. 24/) सू.उ. 8/2-3 


] 
2 


(05 , ने (९ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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प्रकाशक्षमता (80॥960 ए॥89१0 92#/8॥/) 
स्वास्थ्य नेत्र (व॒व्बावए ०ए०)..... 
विशदं नेत्र (९॥॥9 ० श80॥) 


लघु लोचनम (॥2॥658 06९५6) 


सुख स्व (80770 $|९००३) 

वर्णपाटवम्‌ (069ए0श004॥0०7४ ण ०००0) 

निर्वति (तात्कालिक सुख उत्पन्न) (5080० 0/0॥96880) 

क्रिया लाघव (निमेष-उन्मेष क्रिया शीघ्रकरता येणे, नेत्र हलके वाटणे) 
सुखबोधित्वम (7889 8५७४४|८७४॥॥9) द 


अतियोग- (सू.उ. 8/9) 


| 


) 
2) 
) 


(०३ 


4 
5 


) 
) 


द अयोग न्‍ 


नेत्र गौरव (॥08५॥688) 

अश्रुत्राव (८४९८८४४५९ |807907) 
अविल नेत्रता (9प्रा60 एंणा) 

कड़ू (॥0॥॥2॥ 6५6) 

अतिस्निग्ध नेत्र 

(सू.उ. 8/5) 

रुक्ष नेत्र (0ए7088) 

आविलता (७८96४) द 
अख्नाढय (अश्रुबहूलता) (०६०6४४४९ |8०77907) 
असहं रुपदर्शन (]80[शश॥0९0 ॥९॥0) क्‍ 
व्याधीवृद्धी (#ण$०॥॥९ 06 08०8४७) 





दा 




















शिरेमास्तिष्क्य (मास्तिष्क्य) 
मूर्धतैल (मूर्ध्वि तैल) 
क्‍ मूर्थ प्रदेशी म्हणजे डोक्यावर तैल लावण्याची क्रिया मूर्थ तैल होय. या प्रकारामध्ये शिरोभागी 
वेगवेगव्ठ्या पद्धतीने तैल लावले जाते. मूर्ध तैल क्रियेचे चार प्रकार आहेत. 
अभ्यंगम्‌ परिषेकश्च पिचुर्बस्तिरिति क्रमात्‌। 


मूर्थ तैलम्‌ चतुर्था स्यात्‌ बलवत्‌ च यथोत्तरम्‌ू ।। . शा.उ.खं, /20 
अभ्यंगसेकपिचवो बस्तिश्चेति चतुर्विधम्‌। 
मूध्दि तैलं बहुगुणं तद्विद्यादुत्तरात्तरम।। ... आअ.ह.सू. 22/24 


) अभ्यंग, 2) परिषेक, 3) पिचु 4) शिरोबस्ति 
हथा क्रिया गुणाने उत्तरोत्तर अधिक बलवान आहेत. 


व्याधी व रुग्ण बलानुसार मूर्थ तैल क्रिया तसेच वापरण्यात येणारे तैल याची निश्चिती 
चिकित्सकांनी आपल्या विवेकाने करावी. द 


उपयोगिता (8शशी॥5): 
न खालित्य॑ न पालित्यं न केशा: प्रपतान्ति च। 
बल॑ शिर: कपालानां विशेषेणाभिवर्धते।। 
दृढमुलाश्च दीघरश्चि कृष्णा, केशा भवन्ति। 
इंन्द्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग्भवति चाननम्‌।। 
निद्रालाभ: सुखं च स्यानमूध्नि तैल निषेवणात्‌।। . च.सू. 5/8-84 अ.ह.सू. 22/34 


) . न खालित्य 0५०४॥।७॥6९४४) 2) न पालित्य 090 89!॥77 ०भ्ा8) 
0: ) न केश प्रपतन्ति (॥0 78 ०ीक्षां3). 4 ) शिर व कपालाची बल वृद्धी (७४०॥९ $८8॥0) 
5). कंशमूल दृढ होणे 6) कंश वृद्धी होणे 
. 7) कंश कृष्णवर्णी होणे 8) इंद्रिय प्रसाद (0५6 ४0॥॥ए॥0 5७58 "६ट5) 
9)  सुत्वग्भवतिच आनन - मुखकान्तीवृद्धी (५8॥7088 0%90०6) 
0) . निद्रालाभ (80770 868/) ) स्वरव॒द्धी (90५65 ॥ा०॥९॥ 0५०06) 


) 
2)  हनुबल वृद्धी (॥0॥200ज़छा 8७) 3) शिरोव्याधी - (बर्यां॥[74५6०8000४) 
).. #ययाए्रशाथाएंए९ का 5) #॥080685 

) 


_ मानसव्याधीमध्ये उपयुक्त 














।... शिरोअभ्यंग 
शिरोभागी तैल लावून अभ्यंग करण्याची क्रिया शिरो:अभ्यंग होय 
शिरोअभ्यंग (009४०) योग्य अवस्था: 


तत्राभ्यंग:प्रयोक्तव्यो रौक्ष्यकण्ड्मलादिष। .... अ.ह.सू, 22/25 
) शिरोरुक्षता (9ज़ा68४० 8०४७0). 2 ) कण्ड ताएए) 
3) मल (४क्‍ल्‍॥॥0४&०४9) 4). $09 [80488 


वरील अवस्था विशेष अवस्था आहेत. मूर्ध्नतिलाचे फायदे ज्या व्याधीमध्ये होतात अशा सर्व 
व्याधीमध्ये शिरोअभ्यंग करता येते 


संभारसंग्रह 

3)... खुर्ची (इ007 णाक्षा) 
2) तैल - प्रकृति व्याधीनुसार 
3)  पंचकर्म सहाय्यक 0] 


दवा 


तैल - )क0पएिी... - दुर्धुरपत्रादि तैल क्‍ 
पालित्य - नीलीभृंगादि, महाभूंगराज तैल 
प्रकृतिनूसार॒- द 
वात - नारायण तैल 
पित्त - चंदन बला लाक्षादि तैल, क्षीरबला तैला 
कफ - त्रिफलादि तैल 


विधी - रुग्णास वेग निस्सारणानंतर खुर्चीवर बसण्यास सांगावे. मनन्‍्यापासून खालील भाग टॉवेल/ 
वस्त्राद्वरे झाकावे. पंचकर्म सहाय्यकांनी स्वस्तीर्वचनानंतर रुग्णाच्या पाठीमागील बाजूस जे उभे राहावे 
आवश्यक मात्रेमध्ये तेल कोष्ण करुन रुग्णाच्या शिरोभागी लावावे 


तेल शिरोभागी हल्ुहव्ठु पसरवावे व हलक्या दाबाने अभ्यंग करावा. शिरोभागी मन्याभागी व 
कर्णपाली या भागात हलक्या दाबाने अभ्यंग करावा. 


अभ्यंग करतांना आवश्यकतेनुसार रुग्णांची अवस्था बघून दोन्ही हातांच्या पंजांनी हलक्या दाबाने 
ताडन करावे 


तेलाचे तापमान - अंदाजे 400 
योग्य काल - प्रातःकाछ्ठी 
कालावधी - 30-40 मिनिट 


घ्यावयाची काछठजी : - !) अभ्यंग करतांना झटक्याने रुग्णाचे शिर मागे-पूढे हलवू नये 
“्जू्प्पपोाूहणज-ज-्ेे--टध८ध""५पफ्प््््-प-प-पपप5पन्‍स_श 











2... शिशेपरिषेक (शिरोधाश) | 

पर्याय- शिरोधारा शिरःसेक, शिर:सेचन, शिरोअवषेक 

शिरोभागी औषधी. द्रवांचे परिषेचन (॥2/0॥) करणे म्हणजेच शिर: कपाल भागी धारा 
सोडण्याची क्रिया शिरोपरिषेक होय. शिरोधारा ही तैलाच्या व्यतिरिक्त व्याधी, प्रकृती नुसार दूध, तक्र, 
क्वाथ (कषायाचे) ३. औषधी द्रव द्रव्यांची केली जाते. द्रव्यांच्या वापरानुसार दुग्धधारा (क्षीरधारा) 
तक्रधारा, कषाय (क्वाथ)धारा, तैलधारा अशी नावे पडली आहेत. सद्य काव्ठात पंचकर्माच्या नावाखाली 
सर्वाधिक लोकप्रिय क्रिया असून 'शिरोधारा' ही पंचकर्माचा 5५700[ बनली आहे. क्‍ 
योग्य (ञातां(॥0॥5) - 

अरूंषिकाशिरस्तोददाहपाक व्रणेषु तु।परिषेक:...... | | अ.ह.सु. 22/25 
) अरुंषिका (0थ॥0परी श70770[ 8९8) 
2). शिरस्तोद (64080॥6) 

)) वातज (एशलाशं०॥॥680906) ॥) पित्तज (५४४० ॥९७08०॥6) 


3 दाह (8प्र7777 $९7540॥) 


न 


पाक ($0ए9एणरथ्थीणा, (थ॥40|0209 ००॥0॥0॥ 08090) 


लक 


ब्रण (!]028 ०॥ $९४(9) 


बा 5 


मानस व्याधी - |) $8685,) ?४ए०ा०0ट्रांट॥। 0]86886, ॥) 05४679 


: अर्दित (४०४ 0859 00600 एछएश्ष॥॥ह06|680॥7 ) [4.प्त.8. टादाशिए एप. श<लप्राध] 


) 

) 

) 

) परुलशाशाश0] 
रे 

8) 

) 


...निद्रानाश (8079) 


तैलधारा 
संभारसंग्रह- द 
।) धारा टेबल/द्रेणी. 2) तैल 2 लिटर (व्याधी व प्रकृतीनुसार) 
3) धार पात्र यत्र 4)... 8५ए726 6008 ब 
5) ४90926 6) रास्नादि चूर्ण 5 ग्रेंम 
7) 8) पंचकर्म सहाय्यक 2 


-धारापात्र - 4.5 ते 2 लीटर द्रव मावेल अशा आकाराचा मातीचा किंवा धातुचा (स्टील, तांबे, पीतत्ठ) 
पात्र असावा. मुखभाग विस्तारलेला असावा. धारापात्राच्या मूखभागी समांतर अंतरावर तीन छिद्र पाडून 
त्यामध्ये साखब्ठी अडकवून तिन्‍्हीं टोक एकत्र करावे. पात्राच्या मध्यभागी कनिष्ठिका अंगुलीएवढे छिद्र 


असावे. द 
*-.ह.न्‍+++++ शलशि ौ|षकक़क्‍-जज--५ 
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नारवाच्या कवटीचा (००००ापा ४०) अर्धाभाग घेवून गोलाकार भागास दंतूरीत करावे. व 
मध्यभागी एक छिद्र करावे. त्यानंतर दंतूरीत भाग खाली रहील अशापद्धतीने धारापात्रामध्ये पालथी 
_ठेवावी, जाड सुती कापड घछेवून त्याची वर्ती तयार करावी. वर्तीचे एक टोक 2 सेमी लांब आडव्या 
काडडीस बांधून दुसरे टोक नारव्गाच्या छिद्रामधून व पात्राच्या छिद्रामधून बाहेर काढावे वर्तीची लांबी अंदाजे 
8 इंच असावी क्‍ 
सद्य स्थितीमध्ये स्वयंचलीत शिरोधारा यंत्र उपलब्ध आहेत. परंतु शास्त्रीय क्रियेचा रुग्णावर 
पडणाम्या मानसिक प्रभावास विशेष महत्त्व आहे. 
वातदुष्टी - क्षीरबला तैल - शमन, बृहण 
धन्वन्तर तैल - वातपित्त शामक, सुतिका 'बृहण 
बला तेल क्‍ 
पित्तदृष्टी - चंदनबला लाक्षादि तैल - पित्तवात. शामक, बृहण 
मधुयष्टयादि तैल - वातपित्त शमन 
क्षीरबला तैल 
कपफकदुष्टी - एलादि तैल - उष्ण, वातकफशामक रक्तप्रसादन, ?304झ885 
द कार्पस्यादि तैल - उष्ण, बृहण 
)थाताएरी$०2 ?807489$ - दुर्वादि तैल, दूर्धुरपत्रादि तैल 


खालित्यपालित्य - भंंगराज तेल, नीलीभुंगादि तैल 
निद्रानाश - ब्राह्मी तैल 
: पूर्वकर्म 


रुग्णपिरीक्षण - रुग्णाचे छ? ?॥86 आवश्यकतेनुसार 8780, धारा, 0! $८७॥ व इतर संबंधीत 
व्याधीचे परिक्षण करुन घ्यावे. रुग्णास क्रियेविषयी सविस्तर समजवून सांगावे 
आतुरसिद्धता - रुग्णास वेग निर्हरणानंतर शिरोभागी आवश्यकतेनुसार तैलाचे तलम करुन आस्य, 
मन्या व अंसप्रदेशी अभ्यंग करुन कपालप्रदेशी नेत्रापासून दोन अंगुल वर पट्टबंधन करावे (किंवा लांब व 
जाड कापडी दोरी बांधावी) यामागे शिरोधारा करतांना द्रव नेत्रामध्ये जाऊ नये हा मूख्य उद्देश आहे. 
कानामध्ये पिचू ठेवावे. अशा पद्धतीने रुग्णांची तयारी केल्यांनतर रुग्णास द्रोणीमध्ये उत्तांग शयनावस्थेत 
(5776 009»॥0॥) झोपण्यास सांगावे. यावेत्ठी रुग्णाच्या मानेखाली 70]/०0 ॥0फ० किंवा लहान उशी 
ठेवावी ज्यामुत्ठे रग्णास अधिक काछ शिरोभाग एकाच स्थितीत ठेवणे सुखकर होईल. 
औषध सिद्धता - योग्य तेलाची निवड करुन त्यास कोष्ण करावे 

सामान्य तापमान - 40९: 








प्रधानकर्म 
क्‍ रुग्णास धारा टेबलवर झोपविल्यानंतर धारापात्राची उंची रुग्णाच्या कपाल प्रदेशापासून 5 इंच 
उंचीवर असेल अशा पद्धतीने स्थिर करावे, धारापात्रातील छिद्रास सहाय्यकानी अंगुलीद्वारे बंद करुन कोष्ण 
स्नेह धारापात्रामध्ये चालावे. छिद्रावरील अंगुली बाजूला करुन शिरोभागी स्नेहाची धार पडू द्यावी धारा 
मध्यभागी पडत आहे याची खान्री करुन घ्यावी. धारा एकसारखी अखंडीत असावी (प्रापणा॥ & 
णा।॥०7॥ 0९१). धारा चालू असतांना पात्र दोलायमान असावा. (दोलायमान असण्यासाठी वेद्यवर्गामध्ये 
मत मतांतरे आहेत.) क्‍ द 
.. धाराटेबलाखाली असलेल्या पात्रात तैल जमा कराबे व त्यास कोष्ण करुन पुनः धारापात्रामथे 
घालावे, ही क्रिया धारा करतांना खंड पंडू नये अशा पद्धतीने चालू असावी.. .... « क्‍ 
कालावधी - 45-60 मिनिट, 7-4 दिवस ः 
_योग्यकाल - प्रात: सकाव्यी 7 वाजता, साय॑ 5-6 वाजता 


पश्चातकर्म 


शिरोभागावरील पट्टबंधन व कर्णपिचू काढावे. शिरोभागातील तैल पुसून काढावा त्यानंतर रास्नादि 
चूर्ण लावून रुग्णास 5-20 मिनिटे विश्रांतीचा सल्‍ला द्यावा. आवश्यकतेनुसार नंतर कोष्णजलाने स्नान 
करण्यास परवानगी द्यावी. 
घ्यावयाची काठजी - 
. १) तैल अधिक ऊष्ण नसावा 
2) धार खंडीत नसावी 
3) टघधार नेत्रामध्ये जाणार नाही याची काछजी घ्यावी 
व्यापद - 
3) . शिरःशूल (धारा उंचावरून केल्यास) 
2) शिरोगौरव (धारा कमी वेगाने केल्यास) 
3) भ्रम (अतिवेगाने धारा केल्यास) 
4). प्रतिश्याय शीत तैल असल्यास) 
. 5) नेत्रदाह (तैल अधिक उष्ण असल्यास) 
चिकित्सा - (धाराकल्प 2-22) 
))  नस्य - प्रधमन, रुक्ष नस्य 2) गंडूष 
)  अंजन . 4) सुंठी धान्यक पान ः 
5) सेधंव मिश्रित स्नेह बस्ति तिसन्‍्या दिवशी 6) 4 थ्या दिवशी व्यापदानुसार चिकित्सा 
7) 5 व्या दिवशी धारा पुन्हा सुरु करता येऊ शकते. क्‍ 


> 














_ तैल बदलण्याचे नियम : स्नेह पुनश्नयोग - प्रथम दिवसाचा शेष स्नेह एकत्र करुन त्यात दुसय्या दिवशी 
कमी पडलेली मात्रा नवीन स्नेहाची घालावी असे पूढील दोन दिवस कराते चवशथ्या दिवशी पूर्णतः: नवीन 
स्नेह घ्यावा आणि यात आधीच्या विधीप्रमाणे पूढ़ील दोन दिवस उपयोगात आणवा सातव्या दिवशी 
तिसन्या व सहाव्या दिवशीचा स्नेह एकत्र करुन उपयोगात आणावा. जूना स्नेह वापरतांना त्यास गरम 
करुन त्यातील जलांश जाक्ून घ्यावे व गाह्वन ध्यावे. 


तक्रथारा 

तक्रधारा ही सिद्ध तक्राने शिरोभागी धारा करण्याची क्रिया हायें, तक्र कफ पित्त शाम (बाह्य 
उपचाराने ) असल्याने प्रामुख्याने कफ-पित्त प्रधान व्याधीमध्ये तक्रधारा अधिक रपयोगी आहे. 
तक्रधारा योग्य (0090॥) 

क्लमापची शिरोदाह रुजोन्माद प्रमेहिणाम !। 

कफपित्तापयोनामितरेष5च शस्यते। 

शीर्षतस्तक्रयुक्तेन धात्रीक्वाथेन सेचनम्‌। 





) कलम (#9#296) 2) अपची ([जञ/॥900०7॥॥8) 
3)... शिरोदाह (प्रा इशाइक्काणा) 4) शिरोरुजा (स॒०३08०८) 
5) उन्माद (एाइक्षा॥५) 6) प्रमेह ([)80065 ॥6प70)90ए) 
7) कंश शुक्ल (पालित्य) (ा्याक्षप्रा&. 8) करचरण तोदन (छगताए ए9था। 0405 & [6७) 
28५॥९ ०॥97) 
9) ओज:क्षय १0) दोषकोप 
])  मूत्रदोष (68९88८7७४८१॥० प्राा०).._ 2) संधिविश्लेष (क्रताए 0[]0॥5) 
33) हृदयरुजा (८080० ७थभोा)..._4) अम्निमांद्च (0छल व8०४07) 
5) अरुची (#॥00509) 6) कर्ण-नेत्ररोग ((8०88९॥७|॥९० ध्धु & ९५९) 
7).. ए8णाबडां5 8) #०० [0000 082886 
-. 49). गाक्री०90ए6।|8ण्राताणा6 9 द 
संभारसंग्रह 
 ॥) धारा टेबल/द्रोणी 2) धारा पात्र यंत्र 
3) तक्र - 4.5 लीटर 4) आमलकीक्वाथ - .5 लीटर 
5)  रास्नादि चूर्ण 6) तैल (तलम) - 0 मिली 
7)... 09026 600९ 8) 39026 
9) टॉवेल... 0) पंचकर्म सहाय्यक - 2 





*->_ह_-_.-_-_-न्‍-न्‍ढ7-.>>>-......हन्‍नक्‍ह॥ह8हन्. 











पूर्वर्म 
औषधी निर्माण - 

क्वाथ - आमलकी 200 ग्रेम घेऊन 8 लीटर पाण्यामध्ये क्वाथ विधीने एक चतुर्थाष (2 लीटर) 
पर्यत आखवावे. त्यातील .5 लिटर क्वाथ तक्रामध्ये मिश्रण करण्यासाठी वापरावे व उरलेले अर्धा लीटर 
क्वाथ शिरधावन करण्यासाठी उपयोगात आणावे. क्‍ 

तक्रनिर्माण - प्रथम विधी - आवश्यकतेनुसार योग्य प्रमाणांत दूध छेवून मंद आचेवर गरम 
'करावे. त्यानंतर त्यास थंड होऊ दावे. नंतर या दूधामध्ये थोडेसे तक्र घालून रात्रभर ठेवल्यास उत्तम दही 


तयार होते 42 तासानंतर दह्यास घूसद्यून तक्र तयार करावे व क्वाथासोबत तक्र हा नेहमी (कमी अम्ल) 


वापरावा. 'अपची' मध्ये पात्र अपवाद आहे यात जुने तक्र वापरतात 

द्वितीय विधी - .5 लीटर दूधामध्ये 6 लीटर (हे प्रमाण :4, :3, किंवा :2 असेही वापरण्यात येते) 
जल घालावे. सोबतच 00 ग्रेम मूस्ता (भरड) एका जाव्टैदार कापडाच्या पिशवीमध्ये बांधून यास 

पातेल्यावर आडवी काठी ठेवून दोलायंत्र पद्धतीने मूस्ताची पिशवी दूधामध्ये ठेवावी व मंद आचेवर गरम 

करावे. जलांश आटल्यानंतर केवछ दूध शेष असल्यास मूस्तायूकत पिशवी बाहेर काढावी व दूध थंड 


होऊ द्यावे. नंतर वरील वर्णिल्याप्रमाणे तक्र तयार करावे. दोष प्राधान्यानुसार खालीलप्रमाणे ओषधी सिद्ध 


तक्र उपयोगात आणले जातात. 


कफ प्राधान्य व्याधी - मूस्ता 

पित्त प्राधान्य व्याधी _- मधुयष्टी 
कफवात व्याधी - बिल्वमूल 
पित्तवात व्याधी - शतावरी 


आतूर परिक्षण - 80,?78०, 280 (आवश्यकतेनुसार) 

विधी - तैलशिरोधारा विधी प्रमाणेच तक्राचीही धारा केली जाते. काही आचार्याच्या मते शिरोभागावरील 
उंची 2 अंगुल (3 सेमी) वर्णिलेली आहे 

तक्रधारा कंरतेवेढ़ी आवश्यकतेनुसार शरीराभ्यंग करण्याची पद्धत केरछ मध्ये फार प्रचलीत आहे. 


योग्य काठ - प्रात:7 सांय 4-6 

कालावधी  - 7 ते 4 दिवस 

काछ - 45 - 90 मिनट (3% नाडीका) [। नाडीका 5 24 मिनिटी 
पश्चातकर्म क्‍ 


धारा केल्यानंतर शिल्लक आमलकी क्वाथाने शिरोभाग स्वच्छ करावे. नंतर टॉवेलने शिरः:प्रदेश 
कोरडे करुन रास्नादि चूर्ण लावावे रुग्णास विश्रांतीचा सल्ला दावा. 
व्यापद - ॥) शीतता अनुभूती - क्रिया थांबवून उष्णोपचार करावे. 
2) प्रतिश्याय - प्रतिश्याय चिकित्सा करावी. 
*“"ैन्पहक्‍फ/---|/2/फ््य्््डइ््ड-डइ-५णइक्‍छ-:७ 





क्षीरधारा 


ओषधी सिद्ध दुग्धाद्वारे धारा केली जाते. प्राधान्याने पित्त व वात पित्त प्रधान व्याधीमध्ये क्षीर 


धारा केली जाते, दोष व व्याधिअवस्थानुसार गोदुग्ध, स्त्रीदुग्धाचा उपयोग केला जातो. चंदन, यष्टीमधू, 
पंचगंध गणातील द्रव्य यासाठी प्राधान्यानें वापरली जातात 


क्षीरधारा योग्य (008/07) 


उन्माद (8क79) 


 अपस्मार (9।5959) 


निद्रानाश (807779) द मं 
शिरोदाह (8.॥7 $९४॥5880॥ 07]880) द 


ओषधी निर्माण - 800 मिली गोदृग्ध घेऊन त्यात आठ पट 6400 मिली पाणी घालावे. स्वच्छ बलामूल 


व शतावरी भरड एका वस्त्रात घेऊन पोटली बांधावी व जलमिश्रित दूधात दोलायंत्र पद्धतीने अडकवून 
ठेवावे दूधाचे पात्र मंद आचेवर ठेवावे, जलांश आटवून 800 मिली दूग्ध शेष राहील तो पर्यत पाक 


करावा, 


त्यानंतर दूधासं शीत होऊ दावे. पोटली पिलन बाहेर काढावी व दूधास गाढ्वून घ्यावे. व सिद्ध 


दुधामध्ये धारा करतेवेव्ठी तेवढ्याच मात्रेत (800 मिली) नारिकेल जल मिश्रित करुन तैलधारा/तक्रधारा 
विधिने धारा करावी. 


० 


शियेपित 


कार्पास पिचू स्नेहाने आलोडीत करून शिर:प्रदेशी / मूर्थ स्थानी ठेवण्याची क्रिया शिरोपिचू होय. यामध्ये 
भ्यंग-मर्दनासारखी क्रिया नसल्याने ब्रण, शोथ इ. सारख्या अवस्थांमध्ये करण्यास सोपी आहे 
योग्य ([008007) 


पिचु ःकेशशातस्फूटन धूपने। 

नेत्रस्तम्भे च ....... अ.ह.सू. 22/26. 
) कशशात (पक्षा 9, 4॥0[0009) 2) केशस्फुटन (59॥0ग॥ए णी/था) 
3)... धूपन (छप्राप्रा्ठ थाउथांणा 05०४७). 4) नेत्रस्तम्भ (तरत009 ००५९) 
5) अर्दित (#४८व8] 94|5ए) क्‍ 

 संभारसंग्रह... 

3)... खुर्ची (00४णा०06 क्ाता०0 ७ाभा). 2) आवश्यक स्नेह - 50-00 मिली 
3). कार्पस पिचु (02072०[7०००3-4॥0/ गोलांकार, उंच इंच) द 
4) कापड 8 » 8 इंच 5) रास्ना चूर्ण 5 ग्रम 
6). टॉबेल 7) पंचकर्म सहाय्यक - ! 





धाणाआाएऋऋ एन" ७७७७७ छ05 











योग- वात... - क्षीरबला तेल, कार्पस्यादि तेल (उष्ण, बृहण) 


पित्त - चंदनबलालाक्षादि, क्षीरबला तैल, मधुयष्टयादि तैल 
कफ .._- एलादि, कार्पस्यादि तेल क्‍ 

केशपातन - निलीभुंगादि, महाभुंगराज, दुर्वादिकेर तैल 

अर्दित - नारायण तैल, कार्पस्यादि तैल 

अरुंषिका (0थ॥0णी) - दूर्धरपत्रादि, दुर्वादिकेर तेल 


पूर्वकर्म क्‍ 

रुण्णेचे केश कमी केलेले असावे. सूर्योदयानंतर वेग विसर्जनानंतर "शिरोभाग स्वच्छ 
करुन/स्नानानंतर स्वस्तीर्वचन केल्यानंतर रुग्णास आरामदेह खूर्चीवर बसवावे व मन्यापासून सर्वांगावर 
वस्त्र आच्छादित करावे ज्यामुठ्ठे स्नेह शरीरावर पडणार नाही. 


प्रधानकर्म 

.. गोलाकार तयार केलेला कार्पास पिचू (००॥०॥ 790) मूर्थ/ब्रह्मरंध्रा (४००५ ०॥०४०) च्या जागी 
मधोमध ठेवावे. सुखोष्ण केलेले तैल पिचूबर सोडाबे पिचूमध्ये स्नेह पूर्ण शोषण होईपर्यत स्नेह पिचूवर 
सोडत राहावे 

38 » १8 इंच कापडास त्रिकोणाकार करुन पिचूबर शिरोभागी बांधावे ज्यामुछे पिचू एकाच जागी 

स्थिर राहील . 
पिचूधारण कालावधी - 30 ते 60 मिनिट 
योग्य काव्ठ ..._- प्रात:7 


पश्चातकर्म 


30-60 मिनिटानंतर शिरोभागावरील कापड काढून पिचू कांढून घ्यावे, टॉवेलनी शिरोप्रदेश पुसून 


काढावे व त्यानंतर शिर:प्रदेशी रास्ना चूर्ण लावाबे. रुग्णास थोडा काछ विश्रांतीचा सल्ला च्ाावा. 
आवश्यकतेनुसार स्नान करण्याची परवान्नगी द्यावी 
घ्यावयाची काठजी - 6॥»९० स्थिती उद्भवल्यास तात्काछ पिचू काढावा 


4... शिरोबस्ित 


शिरोभागी तैल काही काढ्ठपर्य॑त ' ठेवण्याची मुर्ध तेलप्रकारातील एक क्रिया शिरोबस्ति होय 
यासाठी चर्मपट्ट ([6४॥॥७) द्वारे तयार केलेला यंत्र शिरोभागी घट्ट बांधून त्यामध्ये स्नेह काही का ठेवले 
जाते. यास शिरोतर्पण असेही म्हटले जाते 


योग्य ([0॥0९470॥) 


बस्तिस्तु प्रसूप्त्यर्दितजागरे। 
नासास्य शोषे तिंमिर शिरोरोग च दाहतो ।। अ.ह.सू. 26/22 
)). प्रसुप्ति (]058 07 $९॥840॥ 0$8049) क्‍ 
2) अर्दित (80७ ०४5५ 5०००७ (शीप ?ए४॥0029) 
3). अनिद्रा ((80०णगगंपं॥) 
4) द नासाशोष (07ए॥688 07056) 
5) आस्यशोष (0ए॥68४ 07700॥) फ 
6). तिमिर (666णाए6 शंझंता) क्‍ 
7). शिरोरोग (दारूण अवस्था) (05298०8 0]680) 
3) परंश्ागावादाओंएंब... ये) वल्लाहंणाव०8080॥० (वात ) 
॥) भाशथा॥6 (पित्त | ५) 805॥68080०॥6 (कफ | 
8) खालित्य - पालित्य 
9). पक्षाघात (0५७) 
१0). $कांटफृगरयां4 
). 88 
2).. >9क्काठइगंणा 
संभारसंग्रह - 
3) . ख़ूर्ची 


2) शिरोबस्ति यंत्र - तयार चामडा किंवा रेक्झीन पट्टयापासून तयार केलेली टोपी. उंची साधारणत 
2 इंच डोक्याच्या घेरानुसार कमी अधिक करता येईल असा व्यास. 


3) 3 इंच रुंद व 8 इंच लांब » 2 कापडाची पट्टी 
4). उडीद पीठ - 200 ग्रैम 

5) पातेले 

6). गँस, स्टोव्ह 

7)... कापूस (८००) 

8) तैल - १.5 लिटर 

9)  रास्नादि चूर्ण - 5 ग्रेम 


. 0) पंचकर्म सहाय्यक - ॥ 











_ तैल - वातप्राधान्यामधे 

) नारायण तैल, 2) धन्वन्तरम्‌ तैल, 3) क्षीरबला तैल 

पित्तप्राधान्यामधे 

) चंदनादि तैल, 2) चंदनबला लाक्षादि तैल, 3) क्षीरबला तैल 

कफफप्राधान्यामधे | 

।) गुग्गुढठ तिक्तक तैल, 2) सर्षप तैल, 3) वचा लसूनादि तैल, 4) त्रिफलादि तैल 


पूर्वकर्म - 
रुग्णपिरीक्षण - रुग्णाचे 8? 778० आवश्यकतेनुसार 870, ारा, (!। $८७॥ व इतर संबंधीत व्याधीचे 
परिक्षण करुन घ्यावे. रुग्णास क्रियेविषयी सविस्तर समजवून सांगावे. 
आतुरसिद्धता - वमन-विरेचन शोधन झालेल्या रुग्णास अभ्यंग व स्वेदन करुन शिरोबस्ति करावे. (अ.ह. 
सू. 22/27) परंतु सद्यकाव्ठत शिरोबस्ति पूर्वी शोधन क्रिया प्रचलीत नाहीत. शिरोबस्तिसाठी उत्तमकाव्ठ 
सायका् आहे. रुग्णाचे डोक्यावरील केस काढून टाकावेत मल, मूत्र विसगरनिंतर अभ्यंग मृद्‌ स्वेदनानंतर 
. रुण्णास जानूएवढया उंचीच्या खूर्चीवर बसण्यास सांगावे. फ 

200 ग्रेंम उडीदपीठामध्ये 00 मिली पाणी घालून मत्हून घ्यावे व चिकट माषकल्क तयार करावा 
शिरोबस्तियंत्र धारण - ॥8 इंच लांब कापडी पट्टीवर माष कल्क पसरवून पातछ थराने चिकटवावा 
त्यास मध्ये दुडपून घ्यावा याचा वापर बस्तियंत्र लावतांना ।७७८ होणार नाही यासाठी करावा 

खूर्चीवर बसलेल्या रुग्णाच्या शिरोभागी कपाठावर कर्ण-व भ्रु यांचे वर वरील पट्टी गुंडाव्गवी 
पद्टीचे शेवटचे टोक माषकल्काच्या साहय्याने चिकटवावे 

शिरोबस्ति यंत्र शिरोभागी पट्टीवर बरोबर बसेल असे बसवावे. यंत्रातील घट्ट करणान्या पट्टया 
व्यवस्थीत आवल्न कूठेही तैल ओघकणार नाही याची दक्षता घ्यावी. त्यावर माषकल्काने बस्ति यंत्र व 
शिरोभाग यांचा संधी भाग व्यवस्थीत भरुन (5०४॥॥४६) घ्यावा क्‍ 

शिरोबस्तियंत्र बाहेरच्या बांजूने माषकल्क लावलेल्या पढ्ट॑द्वारे वेष्टीत करावे 


प्रधानकर्म 

कोष्ण तैल कापड किंवा स्पंज बुडवून नंतर बस्तियंत्रामध्ये शिरोभागी पिछून टाकावे किंवा 
केरव्ठमध्ये नारीकेल पत्र शिरोबस्ति यंत्रामध्ये तिरकस धरुन दुसन्‍्या टोकांनी पत्राद्वारे तैल टाकण्याची पद्धत 
आहे. शिरोभागी तेल अंगुल (.5 सेमी) उंचीपर्यत सोडावे. तैल शीत झाल्यासते तैल कापड अलोडीत 
करन बाहेर काढावे व पुनः कोष्ण तैल घालावे ही क्रिया वारंवार करावी. नासाख्राव ही लक्षणे उत्पन्न 
झाल्यास किंवा दोषानुसार मुखसत्राव व निधरीत करण्यास क्रिया बंद करावी 











ः : प्रात:7 ते 9, साय॑ 4 ते 6 


कालछ : 30 ते 40 मिनीटे किंवा मुख व नासा स्राव होईपर्यत 
कालावधी: 7 दिवस 

व्याधीनुसार कालावधी (अ.हदयानुसार) 

वातज - ॥0 हजार मात्रा ह 53 मिनिटे 

पित्तज - 8 हजार मात्रा 5 43 मिनिटे 

कफज - 6हजार मात्रा 5 32 मिनिटे 

स्वस्थ - ॥हजार मात्रा हु 6मिनिटे. ब 
पश्चातकर्म 


निर्धारित काठ किंवा सम्यक लक्षणानंतर कापडाद्वारे तैल बाहेर काढावे. कानाशेजारील 
बस्तियंत्राच्या संधीमध्ये छिद्र पाडून रुग्णाचे शिर एका बाजूस कलते करुन ही तैल काढता येते. 

शिरोबस्ति यंत्र काढून ध्यावे. शिरोभांगी चिकटलेला माषकल्क स्वच्छ करावा. 
शिरोभांगावरील तेल स्वच्छ कापडाने पूसून काढावे व शिरोभांगी, स्कंध, हस्त पाद अभ्यंग करावे. 
रास्नादि चूर्ण शिरोभागी लावून रुग्णास अल्प विश्रांतीचा सलला दावा. त्यानंतर कोष्ण जलाने स्नान 
करण्यास सांगावे. 
व्यापद व चिकित्सा - 


) प्रतिश्याय -  रास्नादि चूर्णान तलम, धूमवर्ति 
2)  शिरोगौरव/शिरःशूल - क्रिया थांबवावी 

3) मन्या, पृष्ठ शूल - अभ्यंग 
4) भ्रम, मूर्च्छा - तात्काछ क्रिया थांबवावी 


घ्यावयाची काव्ठजी - 
) तैल तापमान पूर्ण क्रियेदरम्यान सारखे असावे. 
2) तैल बस्तियंत्राच्या संधीस्थानातून ओघव्ठणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
3) रुण्णास क्रिये दरम्यान शिंकणे, जूंभा निद्रा इ. वेग येणार नाही याची काछजी 


'शिरेलेप (तलपोटिचिल) 


औषधी द्रव्यांचा कल्क/पिष्टी शिरोभागी लेपन करण्याची विधी म्हणजे शिरोलेप होय. शिरोलेप हा. 
चिकित्सा प्रकार तलपोटिचिल (प्७ .«7?07प्लाटम्ा) म्हणून केरलमध्ये प्रसिध्द आहे. प्राधान्याने 
शिरोलेप मानसरोगामध्ये उपयुक्त चिकित्सा असुन शिरोबस्ति सारखे गुण आहेत. 








योग्य (004॥0॥8) :- 

) मानसरोग(75एकांशा0) 2) अनिद्रा (80778) 
3) स्मृती अल्पता (५४६४.४८४५ 07607079) 4) )क्ातार्पी 

5) खालित्य पालित्य (7877 & 879५7 0॥975) 

अयोग्य (९०॥79॥00॥॥0॥8) :- 


) प्रतिश्याय ($॥प्शा5) 2) श्वास(8/68/॥0887685) 
सामान्यतः: वापरात येणारे योग:- आमलकी, मुस्ता, पंचगंधम्‌ चूर्ण, कुष्मांड, ब्राहमी 


संभार संग्रह :- द .. .. « 

(3) आवश्यक औषधी द्रव्य उदा. आमलकी (बीजरहीत) 250 ग्रेंम क्‍ 

) तक्र/दुग्ध आवश्यकतेनुसार 900 मि.लि. 

) तैल अभ्यंगार्थ 50 मि.लि. 

) कमल/कदली पत्र... 

5) कापइड.... कर तैलु 

) 30426 ि द 

) पातेले क्‍ 

) गँस स्टोव्ह द 
) टॉवेल 

(१0) रास्ना चूर्ण 5 ग्रेंम लेप लावण्याचा क्रम 

पूर्वकर्म 


औषधी निर्माण :- 


बीजरहीत आमलकी एक रात्र अंदाजे 900 मि.ली. ते । लीटर तक्रामध्ये भिजवून ठेवावे. लेप 
करण्याच्या दिवशी आमलकी व तक्रामध्ये वाटन कल्क तयार करावा. कल्क वा पिष्टी अधिक पातत्ठ 
किंवा घट्ट नसावी 


रुग्ण सिध्दता 


रुग्णाच्या डोक्यावरील केस काढलेले किंवा कमी कंलेले असावे. रुग्णास मलमूत्र विसर्जनानंतर 
खुर्चीवर बसवून घ्यावे. शिरोभागी नेत्र व कर्णाच्या. वर पट्टबंधन (वर्ती) करावे. 


प्रधानकर्म 
पध्दत पहिली:- सर्वप्रथम शिरोभागी अभ्यंग करावे त्यानंतर रुग्णाच्या शिरोभागी कल्क“पिष्टीचा लेप 














करावा. लेप ते 3 सेमी पर्यत जाड असावा. लेप करतांना सर्वप्रथम ललाट भागाकडे ([7०॥) दक्षिण 
भागास, पश्चिम भागास व शेवटी वाम भागास कल्काचा लेप करावा मध्यभागी थोडासा भाग रिकामा 
ठेवावा. त्यानंतर मध्यभागी रिकाम्या जागी शक्‍य तेवढे तैल घालावे. त्यानंतर शिरोभागी पूर्ण कल्क 
झाकेल अशा पध्दतीने कमलपत्र वा कदलीपतन्राचे आंवरण करून बांधावे. मध्यभागी छोटे छिद्र ठेवावे- 


बाहेरच्या बाजूने पत्रास पट्टबंधेन करावे. 


पध्दत दुसरी:- (चि. संग्रह) रुग्णाच्या शिरोभागी पट्टबंधन करून अभ्यंग करावे. प्रथम तीन चतुर्थाश 
कल्क लेपासाठी घ्यावा, मध्यभागी कल्काचा लेप करावा नंतर ललाट भागाकडे दक्षिण भागास, पश्चिम 
भागास व शेवटी वाम भागास लेप करावा. कोणताही भाग रिकामा ठेवू नयेश तीन चतुर्थाश कल्क लावून 
संपल्यानंतर मध्यभागातील 9 ते 2 सेमी एवंढा लेप काढून घ्यावा व काढलेल्या जागी पुन्हा नविन 
कल्काचा लेप करावा. ही क्रिया पुनः पुन: करावी. 


साधारण कालावधी - 30-45 मिनिट 
योग काल - सायं 4 ते 6 किंवा प्रात: 7 ते 0 


पश्चातकर्म 
विशिष्ट कालावधीनंतर लेप काढून घ्यावा व अभ्यंग करावे. रास्नादि चूर्ण शीर्ष स्थानी लावावा व 
रुग्णास विश्राम करण्यास सांगावे. 5 मिनिटांनंतर रुग्णास कोष्णजलाने स्नान करण्याचा सलला द्यावा. 
घ्यावयाची काछजी:- () रुग्णास शीत स्थानी जाण्यास मज्जाव करावा. 
क्‍ क्‍ (2) वायू , धूल्ठ यापासून बचाव करण्यास सांगावे. 
उपद्रव ;- () प्रतिश्याय-प्रतिश्याय चिकित्सा करावी. 
(2) शिरःशूलाची चिकित्सा करावी. उदा. शिरःशूल वज्र रस 
तलम 
व्याधीनुसार औषधी द्रव्य शीर्षस्थानी लेप करण्याची क्रिया तलम होय. सुश्नुतांनी 'मास्तिष्क्य' महणुन 
वर्णिलेली क्रिया तलम किंवा तव्ठधारण क्रियेशी साम्य राखणारी आहे. (सु.चि. 24/23) 
तलम योग्य (पस्‍0८4॥॥0॥8):- द 


(१) स्वेदन क्रियेचे पूर्वकर्म म्हणून (2) मानसरोग (?४५०ंक्ा70 08९4865) 
(3) निद्रानाश (807779) (4) त्वक्रोग(8|ता]05824589) 
(5) क्ापार्ी (6) शिरःशूल (प०४१9०॥९) 


तलम अयोग्य (0७0 004॥॥0॥5) :- क्‍ 
)) प्रतिश्याय (8॥0088) 2) श्वास (8ा60/68587655) 
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सामान्य योग:- पंचगंध चूर्ण, 
एलादि चूर्ण, 
कर्चुरादि, 
. बलामूल चूर्ण 
संभार संग्रह :- 
(] ) आमलको चूर्ण _ 200 ग्रेम 
(2) तक्र - 800 मि.लि. क्‍ 
(3) तेल - शिरोभागी अभ्यंगार्थ - 50मि.ली. ५; 
शरीरास अभ्यंगार्थ.- १50 मि.ली.... 


(4) रास्नादि चूर्ण - 5 ग्रेंम 
(5) पातेले 

(6) खुर्ची 

(7) टॉवेल 

(8) पंचकर्म सहाय्यक - 2 
पूर्वकर्म _ 


औषधी निर्माण:-. 200 ग्रेम आमलकी चूर्ण 800 मि.लि. तक्रामध्ये शिजवून घ्यावे. पूर्ण तक्र 


आटल्यानंतर व आमलकी चूर्ण शेष राहील्यास गँसवरून उतरवून घ्यावे. तक्र साधीत आमलकोचूर्णाची 
पिष्टी तयार करावी 


रुग्णसिध्दता:- रुग्णास शिरोभागी केस कमी किंवा पूर्ण काढलेले असावे. मलमूत्र विसर्जनानंतर रुग्णास 
खुर्चीवर आसनस्थ करून शिरोभागी योग्य तैलाने लेंपन करावे 


प्रधानकर्म 


शिरोभागी तैल लावलेल्या रुग्णाच्या शीर्ष/मूर्थ स्थानी आमलकी पिष्टीचा अंदाजे 3 ते 5 सें.मी. 


जाड लेप करावा, ही क्रिया करत असतांना आवश्यक तेलाने मन्या, स्कंध, पृष्ठ, हस्त भागी अंभ्यंग 
करावे. विशिष्ट कालावधी पर्यन्त ही क्रिया करावी. 


योग्य काल- सायं 3 ते 6, प्रात: 7 ते 47 
कालावधी - 45 ते 90 मिनीटे 


पश्चातकर्म 
विशिष्ट कालावधीनंतर पिष्टी काढून घ्यावी व टॉवेलने शिरोभाग पुसून काढावा, त्यानंतर रुग्णास 
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स्नान करण्यास सांगावे. व्याधीनुसार स्नान वर्ज्य असल्यास पिष्टी काढून पुसल्यानंतर रास्नादिचूणनि मूर्ध 
भागी घर्षण करावे 


उपद्रव व चिकित्सा :- प्रतिश्याय-लक्षणानुसार चिकित्सा करावी. 
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5ज़ाएकष0णजञ० ढरीहिए शा क्‍ 


लेप 


औषधी द्रव्यांचे कल्क शरीरावर लेपन करणे म्हणजे 'लेप चिकित्सा' होय. लेप स्निग्ध वा रूक्ष 
_असू शकतो. लेप केवल स्नेहाद्वारे केला जातो [9: 6. $॥ए५४ &लाश्ा१8, ०02, 72.९०. 8]] किंवा 
ओऔषधीच्या कल्काने केला जातो क्‍ क्‍ 

स त्रिविध: प्रलेप: प्रदेह आलेपश्च। तत्र प्रलेप: शीतस्तनुरविशोषी विशोषी वा;। 

प्रदेहस्तु उष्ण:, शीतो वा बहुलो5बहुरविशोषीच;: मध्यमो5्त्र आलेप;॥। . सु.सू. 8/6 


आचार्य सुश्रुतांनी लेप तीन प्रकारचे वर्णिले आहेत: गा 
() प्रलेप - विशोषी किंवा अविशोषी, शीत व तनु (पातछ थर) - पित्तशामक, रक्तप्रसादक 
(2) प्रदेह - अविशोषी. शीत किंवा उष्ण, जाड थर, 

कल्क, पिंडीकृत (डल्हणं) 





। 














() प्राधान्याने वात, कफ शामक 
(2) ब्रण रोपक, ब्रण शोधक _ 
(3) रूजा व शोथ शामक 
(3) आलेप/ निरूध्द आलेप - दोन्हीच्या मधला 


(4) वात, पित्त, कफ शामक (2) स्रावनिरोधक 

(3) पूय, मांस अपकर्षण करणारा (4) ब्रणशुद्धीकर 

(5) वेदनाशामक (सु.सू. 6/6) (6) कंडुनाशक (सु.सू. 6/26) 
(7) शीक्षपाक करण्यासाठी (सु.सू. ।7/5) ५ 


लेपयोग्य (स्‍004॥0॥85) :- 
वातरकत ((0प्राए का।॥।॥5) (2) कृष्ठ (ता 0868868) 


() 

(3) विसर्प (प्रृथए०७) (4) वातव्याधी 
(5) त्वकगतवात (6) मांसगतवात 
(7) स्नायुगतवात रा 


संभार संग्रह:- (।) आवश्यक लेप औषधी 
) घृत, तैल - आवश्यकतेनुसार 

(3) पातेले 

(4) गँस, स्टोव्ह 


व्याधीनुसार औषधी लेप द्रव्य एकत्र करून आवश्यकतेनुसार घृत तैल, मिश्रीत करून पिष्टी तयार 
करावी. आवश्यकतेनुसार शीत व कोष्ण करावे.. सर्वप्रथम ज्या ठिकाणी लेप करावयाचे आहे तो 
अवयव/“ते स्थान स्वच्छ करून घ्यावे. 


प्रधानकर्म 


व्याधीनुसार चिकित्सकांनी विचारपूर्वक शीत व कोष्ण 'लेप' व्याधीस्थानी लेपन करावा 
वर्णिल्याप्रमाणे प्रलेप असल्यास पातठ थर असावा, प्रदेह असल्यास 57॥॥ जाडीचा थर असावा. “लेप 
करतांना प्रतिलोम गतीने लेप करावा 


पश्चातकर्म 


लेप शुष्क किंवा रूजा शमन झाल्यानंतर काढून घ्यावा व कोष्ण जलाने किंवा व्याधीनुसार 
आवश्यक त्या क्वाथाने (ब्रण असल्यास) लेपाची ता धूवून घ्यावी व स्वच्छ टॉवेल/कार्पास पिचुद्ठारे 
अर रुयाारभाााााथआखाखाखछइञााा॑ाान ७ ७७७७४७४७७७-#छऋऋऋऋराष्ण्घ्ण्ण६्यःबयब। 














पूसून घ्यावे क्‍ 
...._ केवछ सिद्ध तैल व घृताचा लेप असल्यास पुढील लेप क्रियेपर्यत ठेवल्यास हरकत नाही 
घ्यावयाची काठजी:- क्‍ 
() लेप सात्रीच्या वेल्ठी लावु नये (सु.सू, 8/2) अन्यथा लक्षण वृध्दी होण्याची शक्यता असते. 
(2) लेप करतांना गती प्रतिलोम असावी त्यामुब्ठे औषध (५०४४८ 77०)0) रोमकुपांमध्ये प्रविष्ट 
होवून स्वेदवह व सिरामुखांमध्ये शोषले जातील. (सु.सू. 8/4) रा 


काही_ लेप:- 


वात व्याधी 


वातरक्त धुयष्टी + दूध, 
रूजा शामक 
द (4) पिण्ड तैल 


3 दुर्वादि केर तैलम्‌, धुर्धुरपत्रादि तैल 


शोफ (सु.सू. 37/3) |वातज - मस्तुलूंग, अग्निमंथ, भद्रदारू, रास्ना, सुंठी (सु.सू.37/3) 
पित्तज _ द रा 

आगन्तृज दुर्वा, मधुक, चंदन, शीतलगण 

रक्‍तज क्‍ 

कफज  - अजगंधा, अश्वगंधा, त्रिवृत्त, ककटश्रंगी 

सन्निपातज - लोध्र, हीरीतकी, मदनफल, दुरालभा.._ 
















। तारूण्यपिडिका 






(3) लोध्र, धान्यक, वचा - आलेप (शार्ड्गधर) 
(2) कनकतैल (मधुयष्टी, प्रियंगू, मंजिष्ठा, चंदन, कुमूद, केशर (चक्रदत्त) 


(3) कुंकुमादि तैलम्‌ (चक्रदत्त) 























गण्ड्ष 


असज्चर्यो मुखे पूर्णे गण्डूष:। क्‍ अ.ह.सू. 22/2 
सुखं सअ्चार्यते या तु मात्रा (सा) कवलः स्मृत:। द 
 असज्चार्या तु या मात्रा गण्डूष: स प्रकीर्तित:।। सु.चि. 40/62 


 औषधी द्रव द्रव्य मुखात धारण करण्याच्या क्रियेस गंडूष म्हणतात. गंडूष तैल, कषाय, मधु, घृत 
गोमूत्र, धान्याम्ल इ. मुखामध्ये धारण करून केले जाते. या क्रियेमध्ये मुखांतर्गत द्रव द्रव्यांचा संचार केला 
. जात नाही 
भेद:-गंड्षाच्या कार्मुकतेवरून वाग्भयंनी गंडुषाचे चार प्रकार वर्णिले आहेत 
() स्निग्ध गंडूष:- (।) मधुर, अम्ल, सिध्द स्नेहाचा प्रयोग हु 
(2) वातदोषशामक 
(3) शुष्कता निर्हरण करणारा 
(2) शमन गंडूष:- (।) तिकत, कषाय, मधुर व शीत द्रव द्रव्य किंवा तैलाचा प्रयोग 
(2) पित्तदोष शामक 
) मुखपाक, दाह शांत करणारा 
) तिकक्‍त, अम्ल, कट, उष्ण गुण युक्त स्नेह वा क्वाथ 
) 
) 
) 
) 
) 


(3 
(] 
(2 
(3 
(4 
] 


( 
(2 


कोष्ण क्वाथ, गोमूत्र, धान्याम्ल, तैलाचा प्रयोग 

मुखातील दोष लालाम्राव वृध्दी करून बाहेर काढण्याचे कार्य 
कफदोष नाशक 

तिकत, कषाय सिध्द द्रव्यांनी 





(4) रोपण गंडूष 


क्‍ मुखातील ब्रणरोपणार्थ उपयोगी 
प्रतिदिन गंडूबासाठी तेल किंवा मांसरस याचा उपयोग करावा (अ.ह.सू. 22/5-6) 
गंण्डूष योग्य:- 
() दन्तहर्ष (इ$शआआ।५66७॥) (2) दन्तचाल (]008260॥) 
(3) मुखरोग (4) रसायन कर्म (अ.ह.उ. 39/58) 
(5) मुखभागी दग्ध (क्षार, अग्नि, विष) (6) मुखब्रण (87004 प्रा0०$) 
(7) शिरोरोग (8) परिषेक (पििचिल) च्या अतियोगात (धाराकल्प-25) 

















सामान्य गंडूष योग:- 


) कोष्णजल तिलपिष्ट मुखगतवातरोग, दंतहर्ष, दंतचाल 


। 
(2) सिध्दसर्पि किंवा दुग्ध -  मुखदग्ध, पाक - पित्तप्रधान मुखरोग 
(3) धान्याम्ल .. _- मुखशोष, मुखदौर्ग॑ध्य क्‍ 

(4) कोष्णजल, क्षार - कफरोग, वक्त्रलाघवतेसाठी (#8॥॥7688 ०770ए[0) 

(5) इरिमेदादि तैल - मुख, दंत रोग द 

(6) मधु क्‍ - . मुख ब्रण (ए]6शभा०णा॥॥7र0पा) 

संभार संग्रह :- 
(3) अभ्यंग टेबल (2) खुर्ची हु 
(3) तैल - अभ्यंगार्थ - 50 मि.ली.. (4) तैल - गंडूषार्थ - 00 मि.ली. किंवा 
(5) क्वाथ, द्रव, गंडूषार्थ 00 मि.ली. (6) गँस स्टोव्ह 

7) पातेले... क्‍ (8) पंचकर्म सहाय्यक - । 
... (9) क्‍ 
. पूर्वकर्म 


ओषध सिध्दता:- क्वाथ, धान्याम्ल विधीवत तयार करून गरज असल्यास कोष्ण करून घ्यावे. 
रुग्ण सिध्दता:- प्रात:काव्ठी मलमूत्र विसर्जनानंतर रुग्णास द्रोणीमध्ये उताना झोपवून आस्यप्रदेशी (/80७) 
मन्या, स्कंध प्रदेशी योग्य तैलाने अभ्यंग करून मृदु स्वेद करावा. कपाल, भ्रु, नासा, हनु प्रदेशी एकरेषीय 
तर कपोल (7०७८४) व शंखप्रदेशी वर्तुव्शाकार गतीने अभ्यंग करावे 

स्वेदनासाठीं टॉवेल गरम पाण्यात ओला करून पिव्ठन घ्यावा व त्यानंतर गरम झालेला टॉवेल 
अंगावर ठेवून स्वेदन करावे. 


प्रधानकर्म 
अभ्यंग व स्वेद झालेल्या रुग्णास खुर्चीवर बसण्यास सांगावे. त्यानंतर गंडूषार्थ द्रव द्रव्यास कोष्ण 


(आवश्यकतेनुसार) करून रुग्णास मुखामध्ये धारण करण्यास सांगावे. यावेव्ठी द्रव द्रव्य मुखामध्ये संचार न करता 
अक्षुब्ध (0#770०0) आरामशीर बसून राहाण्यास सांगावे. रुग्णास मान मागे करून स्वस्थ बसता येईल. 


नेत्र व नासा स्राव सुरू झाल्यानंतर रुग्णास मुखातील द्रव्य बाहेर काढण्यास सांगावे. 
कालावधी;-  खालील लक्षणे दिसेपर्यत - क्‍ 

) कफपूर्णास्यता - मुखामध्ये कफ पूर्ण भरे पर्य॑त 

2) घाण स्राव - नासास्राव सुरू होईपर्य॑त 

3) अक्षीस्राव - अश्रू येईपर्यत 


7-९ 











योग्यकाव्ठ - सुर्योदियानंतर (अ.ह.सू. 22/0) 


पश्चातकर्म क्‍ 

गण्डूष द्रव्य बाहरे टाकल्यानंतर कोष्ण जलाने गुल्ण्या कराव्यात 
सम्यकयोग लक्षणे :- सु.चि. 40/65 

(4) व्याधी अपचय - व्याधी नाश 


(2) - सन्‍्तोष 

(3) वेशद्यम्‌ .. - मुख निर्मलता ((ा५ 00प्र०ट८४ ९०एा५) 

(4) वक्त्रलाघवम्‌ - मुख लघूता का 

(5) इंद्रियप्रसाद._- प्रसनता (४ए॥॥4 एशरलांणांपरह 08९786 ण08श$) 
अयोग लक्षण :- (सु.चि. 40/66) 

(]) जाड॒द - जडता (७7]68$ 0706770प॥) 


(2) कफोत्क्लेश फ कपवृध्दी ([#065896 $३॥एथ0॥) 
(3) रस अज्ञान (]088 0986 82540॥8) 
अतियोग लक्षणे :- (सु.चि. 40/66) 


(]) मुखपाक - '४०प्री प्रष्ध 

(2) शोष क्‍ - [97055 

(3) तृष्णा - लाशएतधिडफए 

(4) अरूचि - ]880]688085 

(5) कलम -. $688 लताक्षाभीणा 


आहार:- पथ्य - लघु आहार, 
अपथ्य - लाला स्राव अधिक उत्पन्न करणारे खाद्य पदार्थ. 

कवक्ल क्‍ 

मुखसंचार्यते या तु मात्रा (सा) कवल स्मृत:। सु.सू. 40/62 

ओऔषधी द्रव द्रव्य मुखामध्ये धारण करून सुखपूर्वक संचरण करण्याची क्रिया 'कवल' होय. यास 
लोक भाषेत 'गुब्ठण्या' म्हणतात. ही क्रिया 'गंडूष' सारखी आहे. कंवछ मुखामध्ये संचरण करता येणं 
म्हणजे कवल होय. गंडूष वा कवल या क्रियांमध्ये औषधी द्रव्यांचे केवछ स्थानिक कार्य होत नसून सर्व 
शरीरावरही कार्य होतात. कवलग्रहाचे उर्ध्वजत्रुगत परिणाम प्रामुख्याने दिसून येतात. द 


भेद:- आचार्य सुश्रुतांनी कवल चे 4 भेद वर्णिले आहेत. 


हम के नल न न त 


. ]) स्नेही कवल:- ॥) सह प्राधान्य 
््ि 2) उष्ण 
3) वातदोष शामक 
2) प्रसादी कबल:- ]) मधुर व शीत 
2) पित्तदोष शामक 
3) शोधन कवल:-) कट, अम्ल, लवण रसात्मक द्रव्यांचा 
2) रूक्ष व उष्ण क्‍ 
3) कफशोधक ॥॒ है 
4) रोपण कवल:- ]) कषाय, तिक्त, मधुर, कटू द्रव्यांचा 
रा 2) झष्ण 
क्‍ 3) ब्रण रोपणासाठी 
कवल योग्यं;- (अ.ह.सू. 22/3) 
(3) मन्यारोगी -.. (0०0ं|0० 589॥66ए0०ा) 
(2) शिरोेरोगी -. (708८9886870|॥०0 0 ॥690) 
(3) नेत्नरोगः कु (()8098528 06५68) 
(4) कर्णरोग -. [)968868 ० 69) 
) मुखरोग ८: ()9868865 0०व0एप-0प०८॥ ०८४५॥५) 
(6) प्रसेक . -. (१एथौॉशा) 
(7) कण्ठगत व्याधी -. (086९9868 004) 
(8) वक्त्रशोष -. ([)9/7688 070पए 0) 
(9) हल्‍लास - (७४९७) 
(0) तंद्रा - ($]6077688) 
क्‍ (4). अरूचि -.. (/॥06%79) 
(]2) पीनस -.. (रिए्याणा॥68) 


सामान्य कवलयोगः: 
आचार्य वाग्भयंनी स्वतंत्र कवल योग वर्णन केलेले नाही याचाच अर्थ 'गंड्ष' क्रियेसाठी वापरण्यात 
येणारे कल्प 'कवल' साठी वापरावे असा होतो. काही कल्प सुश्रूतांनी वर्णन केलेले आहेत. 
()) त्रिकटूकादि कवल;:- त्रिकटू, वचा, सर्षप, हरीतकी यांच्या कल्कास तैल, गोमूत्र, कांजी मधु यापैकी 
एका द्रव्यात मिश्रण करून त्यात लवण घालावे, 











तिलादि कवल:- तीठ, नीलकमल, घृत, शकरा, दूध, मधू - मुखदाहासाठी 

इरिमेदादि तैल क्‍ 

पंचवल्कल क्वाथ वा सिध्द तेल 

कवल करण्याची क्रिया गंडूष विधीप्रमाणे - केवछ गंडूष क्रियेमध्ये द्रव्यांचा मुखामध्ये संचार करू 
नये तर कवल विधीमध्ये द्रव्यांचा मुखामध्ये संचार करावा, कवल झाल्यानंतर मुखातून कवल बाहेर 


काढावा व दुसरा पुन: कवल धारण करावा (सूचि. 40/64) ही क्रिया सम्यक लक्षणांपर्यन्त करत 
. _राहावी 





प्रतिसारण क्‍ कं 
प्रतिसारणं अंगुल्या घर्षणम्‌। अरुण दत्त टी. अ.ह.सू. 22/4 
... जिल्हा वा मुखामध्ये ओषधी द्रव्य लावण्याची क्रिया प्रतिसारण होय. 
प्रकार: ) कल्काद्टारे 
2) ससक्रियाद्वारे/अवलेहाद्वारे (शा.उ.खं. ।0 ) 
3) चूणद्विरे 
योग्य (008॥0॥5) 
4) कफरोग 
2) गदगदत्व 
3) पक्षाघात सार्दित 
द्रव्य: गण्डुष क्रियेमध्ये उपयुक्त द्रव्य (अ.ह.सू, 22/4) 
अल्प द्रवामध्ये मिश्रित करुन रु 
विधी: चूर्ण, कल्क, रसक्रिया (घन) अल्प द्रवामधे मिश्रित करन वा अवलेह मुखामध्ये किंवा जिव्हा : 
भागी लावावे किंवा घासावे याने लालासख्रांव अधिक होतो 
गण्डुष व प्रतिसारणामध्ये एक सारखी द्रव्ये वापरली जातात मात्र प्रतिसारणामध्ये अधिक तीक्ष्ण 
(००॥०४८॥॥960) असतात., [प्र28 क्षए7706 5८०७९५४५ (76॥0 ॥9270500 0]0007॥(9. 
_उद्वर्तन 
उद्वर्तन गात्रमर्दनम्‌। (सु.चि. 24/5] वर डल्हण टिका) 
शरीरावर औषधी चूणनि किंवा सस्नेह कल्काने प्रतिलोम गतीने मर्दन करण्याच्या क्रियेस उद्वर्तन 
म्हणतात. चक्रपाणि टीकेमध्ये यास शरीरपरिमार्जज असेही म्हटले आहे (च.सू. 5/93-94 वर च.पा. 
टिका). प्रामुख्याने रूक्ष चिकित्सा आहे परंतु स्नेहाचा उपयोग करून स्निग्ध चिकित्साही केली जाते. 


























_उद्वर्तनाचे कार्य :- 


न (>> 


ल्ंऱ_्_्स् लॉस टच. श्र 
(। [७2 
५ पन्‍न्‍न्‍न्‍भनी १५५ नन्‍णन्‍भरी १५ कमन्‍वन्‍्मर १५ नन्‍न्‍मान्‍भ +५०कन्‍न्‍न्‍भरी १५० पन्‍न्‍्भी 


ल्ं्ंच्ि्द “. 
छ5 


भेद हे 


2) 


उद्वर्तनं वातहरं कफमेदो 5निलापहम्‌। 


स्थिरीकरणमदगानां त्वकप्रसादकरं परम्‌।। सु.चि. 24/57 
हदवंतनि, २५८०० ०४२४००००२ ०३३ परम्‌। अ.ह.सु. 2/5 
वातहर (7) गौरवता नष्ट करणे 

कफहर (8) दोर्गन्ध्य नाशक 

मेद्‌ विलयन करणारे (9) तंद्रा नाशक 

स्थिरीकरण अंगानाम - शरीरास दृढ़ व स्थिर ठेवण्याचे कार्य ई 
त्वक प्रसादकर क्‍ (0) लाघव कर 

कांती वृध्दी करे... (।) कंड्‌ प्रशमन 


उद्वर्तनाचे खालील दोन प्रकार आहेत. 
उद्घर्षण:- उद्घर्षणमस्नेहहौषध चूर्णादिभिर्धर्षणम्‌। सू.चि. 24/53 वर डल्हण टिका. 
ओषधचूर्णाचे स्नेह मिश्रीत न करता शरीरावर घर्षण करणे उद्घर्षण होय 


उद्घर्षणाचे गुण:- 

(।) प्रसन्नता (4) कण्डु, कोठ नाशक 

(2) शरीरशुध्दी (5) वातनाशक 

(3) शरीर लाघव (6) सिरामुख विस्तृतीकरण (9]क्रांणा णफुथाआए ० 0॥क्षा॥०५) 


समुद्र लवणाच्या घर्षणाने उरू लाघवता लक्षण उत्पन्न हांते 

उत्सादन:- सस्नेह कल्केनोद्घर्षणम्‌ उत्सादनम्‌। डल्हण सु.चि. 24/53 वर 

स्नेह युक्त कल्काच्या साहाय्याने किंवा चूर्णामध्ये स्नेह मिश्रीत करून शरीरावर घर्षण करणे म्हणजे 
उत्सादन होय. 

उत्सादन गुण :- 

(4) त्वचास्थित अग्निवृध्दी 

(2) कांतीप्रद-प्राधान्याने स्त्री त्वचेत कांती प्रदान करणे. 

(3) रसायन कर्म क्‍ 

(4) मांसवर्धनार्थ (सु.सू. 3/30 डल्हण) 
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उद्वर्तनयोग्य :- 


(3) स्वास्थ्यरक्षणार्थ (2) मानसरोग (उन्माद, अपस्मार) 
(3) कुष्ठ (80 08९9865) (4) भर्गंदर (809) 

(5) मांसशोष (७80७ ,५३४॥॥१) (6) स्थोल्य (00०आ0) 

(7) प्रमेह (8) स्वेदाधिक्य 

(9) (०४०० 98।5५ (0) पक्षाघात (पथाआं॥6४०) 
(॥]) 'शीषा) द 

सामान्य योग:- ा 





बात लय 
कृष्ठ नालपामरादि चूर्ण, कुष्ठादिचूर्ण (च.चि. 7/02) आरग्वधादि कषाय (सु.चि. 9८35) 
क्‍ सिध्दार्थक अगद (च.चि. 9/7) आरग्वध अमृतादि (सहख्रयोग) 
शोष अश्वगंधा, पूनर्नवा (रक्त, श्वेत) सु.उ. 4/43 
अपस्मार तुलसी, कुष्ठ, हरीतकी, चोरपृष्पी गोमूत्रामध्ये कल्क तयार करून (च.चि. ॥0/39) 


वल्मीकमृत्तिका, करंजमूल, करंजफल, करंजत्वक, इष्टिका चूर्ण यांचे चूर्ण 
वस्त्रगाठ करून (च.चि. 27/49) द 
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उरूस्तंभ 











युवानपिडिका | निम्ब + आरग्वध कल्क (सू.चि. 20/39) 


बल, वर्ण, 


जीवन्ती, शतवीर्या, मंजिष्ठा, अश्वगंधा (च.चि. 8/78) 
शरीर पुष्टयार्थ 


 उद्वर्तनार्थ 

()) वातजप्रकृती-हिमसागर तैल प्रकृती 

(2) पित्तजप्रकृती-नालपामरादि तैल, चंदनबलालाक्षादि तैल 

(3) कफजप्रकृती-त्रिफलादय तैल 

संभारसं ग्रह :- 

() द्रोणी (4). यॉवेल 
(2) उद्वर्तनार्थ औषधी चूर्ण, तैल 5) पातेले 


। 
(3) गँसस्टोव्ह (6) पंचकर्म सहाय्यक - 2 








 विधी 
पूर्वकर्म 


प्रातःकाव्ठी मलमूत्र विसर्जनानंतर रुग्णास अल्प व्यायाम करण्यास सांगावे व नंतर रुग्णास कमीत 
कमी वस्त्रात द्रोणीमध्ये झोपण्यास सांगावे. उद्वर्तनासाठी वापरण्यात येणास्या द्रव्यास गँसवर कोष्ण करावे. 
: प्रधानकर्म 


..  पंचकर्म सहाय्यकांनी हातामध्ये चूर्ण/कल्क घेऊन रुग्ण शरीराबर प्रतिलोम गतीने घर्षण करावे. 
अभ्यंगासारख्या सात स्थितीमध्ये रुग्णाच्या अवस्थानुरूप घर्षण करावे. ट; 


संधिस्थानी, उरोभागी, हस्ततल, पादतल- स्थानी गोलाकार ((067ण़ांड& ॥80 ॥000८९फ्रा$6) 
गतीने घर्षण करावे बाकी सर्व स्थानी रेषेत प्रतिलोम गतीने घर्षण करावे. 


वेख. - प्रातकाछ; 6 ते7 ._ 
- कालावधी - 30 - 45 मिनिटे 


पश्चातकर्म क्‍ 

योग्य कालावधीनंतर स्वच्छ टॉवेलने शरीरावरील चूर्ण/कल्क पुसून घ्यावे. अर्धा तास रुग्णास 
विश्रांतीचा सलला द्यावा त्यानंतर कोष्ण जलाने स्नान करण्यास सांगावे. 
घ्यावयाची काव्जी : चूर्ण डोछयात, नाकात जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


पूटपाक 


औषधी, मंसरस यांचा पूटपाक विधीने तयार केलेल्या स्वरसाद्वरे नेत्रतर्पण करण्याची क्रिया पूटपाक होय 
योग्य (ततांटत्वांणा$): 

.  तर्पणानंतर 

2. नेत्रतर्पणामधे वर्णिलेल्या व्याधीमथे 


3. दृग दोर्बल्य 
अयोग्य ((०प्रक्ला।ता८4॥0॥8): 
3. अनस्याई 2. नेत्नतर्पणासाठी अयोग्य 
प्रकार क्‍ 
सवाते स्नेहन:, श्लेष्मसहिते लेखनो हितः 
दृग्दौर्बल्य$निले पित्ते रकते स्वस्थे प्रसादन:।। . अ.ह.सू. 24/3 
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| प्रकार | दोषप्राधान्य | मात्रा/दिवस 


स्नेहन | वात 200/2 (60 सेंकद) 


| हा 


3 | प्रसादन | वात, पित्त 
रक्‍त स्वस्थ 





अनुपमांस, भेद, वसा, मज्जा, जीवनीयगण, दुग्ध 
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पक्षांचे यकृत व मांस, स्रोतोंजन, ताम, सेंधव, शंख, 
मुक्ता, मस्तु, हरताल, मनःशिल इ. 





मृग पक्ष्यांचे यकृत, मज्जा, आंत्र, हृदय, मांस 
मधूरगण द्रव्य घृत, दुध 












पूटपाक स्वरस निर्माण : हे 

मांसाचे व औषधी द्र॒व्यांची स्वतंत्र बारीक करुन दोन वेगवेगब्ठे पिण्ड तयार करावे, त्यानंतर 
स्नेहनासाठी उरुबूक पत्र (एरण्ड पत्र), लेखनासाठी वटपत्र व प्रसादनासाढी अंभोजपत्र (कमलपत्र) घेबून' 
पिण्डास वेष्टीत करावे त्यानंतर पत्रावर मातीचा लेप करुन गोवरी किंवा कोन्श्यांच्या निखान्यावर तप्त . 


करावे. रक्त वर्णाचे तप्त झाल्यानंतर त्यास बाहेर काढदून शीत करावे व द्र॒व्यांचा स्वरस काढून स्वच्छ 
कपड्याने गाब्हून घ्यावे. 


विधी - नेत्रतर्पणासारदी क्‍ 
सम्यक योग, अयोग, अतियोग - नेत्रतर्पणामधे वर्णिल्याप्रमाणे 
अंजन _ क्‍ क्‍ 
सुक्ष्म कल्क किंवा चूर्ण शलाका वा अंगुलीद्वारे नेत्रामधे लावण्याची क्रिया अंजन क्रिया होय. अंजन 


क्रिया नेत्र व्याधीमधे कली जाते. 
प्रकार 


आन्र| सुश्रुत (सु.उ. 8/52) | अष्टंगसंग्रह (अ.सं.सू. 2/8) | अ.हृदय (अ.ह.सू 23/0)| शाडर्गधर 
। 
ै 
गा भा 


पिण्डो रसक्रिया चूर्ण स्त्रिधेवाञजजन कल्पना। 

गुरौ मध्ये लघौ दोषे ता; क्रमेण प्रयोजयेत्‌।। अ.ह.सू. 23//3 
अंजनासाठी खालीलप्रमाणे औषधांचे कल्प तयार करुन वापरले जातात. 

. पिण्ड (गुटिका) - गुरुदोषांमधे क्‍ 
2. रसक्रिया.. _- मध्यदोषामधे. याहाका॥ 
3. चूर्ण - अल्पदोषांमधे..... अंजन शलाका 
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_अंजन योग्य (004॥0॥5) : सु.उ. 8/54 
व्यक्त रुपेषु दोषेषु शुद्ध कायस्य केवले। नेत्र एवं स्थिते दोषे प्राप्तम>जनमाचरेत।। 
4.. दोष व्यक्त अवस्थेत असल्यास (केवढ्ठ नेत्ररोग) व शोधनांनतर 
2, पक्व लिंगनाश लक्षणानंतर (अल्प कंडू, शोफ) 
3... स्राव घन झाल्यानंतर (स्राव रक्तवर्णता, घर्षण कमी झाल्यानंतर) 
अयोग्य ((०ा॥भा॥0८९॥॥०॥5) : अ.ह.सू. 23/22-23, सु.उं. 8/68-69 


।.. भिरु 2, विरिक्त-वमित 3. श्रम 
4... रुदित है 5. मद्यपि 6. क्रोध 
7. ज्वर क्‍ 8. वेगआघात 9. शिरोदोष 
0. शिरोरुक ..._११. जागरण केलेले 2. दिवास्वाप केलेले 
3. शिरः्नाते 4. धूमपान कंलेले 5. -अजीर्ण 
.... १6. अकें अदृष्टे (सूर्य दर्शन नसतांना) द 
योग क्‍ 
. १. सिरोत्पात - घूृतमाक्षिक 2. सिराहर्ष - मधू व रसांजन 
3, तिमी - अक्षबीजादि 4. अर्म - सितामनःशिलादि 
... 5. सर्व नेत्ररोगांमधे - बृहत्वादि नेत्रवर्ति (बहती, एरण्डमूल, शिग्रु, त्वक, सैंधव). 
संभारसंग्रह पु 
4.. शलाका 2. ओषधीयोग 3... कॉटन पॉड 


शलाका : ॥0 अंगूल (5 सेमी) लांब असावी. शलाका मध्यभागी तनु (बारीक) असावी व टोक 
पुष्पफलिका सारखे असावे. शलाका ताग्र (लेखनकार्मसाठी), लोह वा अंगुलीद्वारे (रोपणकर्मासाठी) आणि 
सुवर्ण वा रजत (प्रसादनकर्मासाठी) यापासून बनविलेली असावी. 

विधी : रुग्णास टेबलवर बसवावे. वाम हस्ताने चिकित्सकाने रुग्णाचे नेत्र उघडून दक्षिण हस्तामथे 
शलाका घेवून योग्य त्या औषधी द्रव्याने कनिनिकापासून अपांगापर्यत व पुन्हा अपांग ते कनिनिकापर्य॑त 
अंजन लावावे. ३] क्‍ 

काल : सकाढोी व सायंकाछी (सायं प्रातर्वा>जनं स्थात। शा. उं. 3/73) 

मात्रा 











अंजन प्रकार पिण्डि व रसक्रिया |. चूर्ण |! ॥ हु 


। कलाय 2 शलाका 
2 कलाय॑_ 3 शलाका 
.... प्रसादन ५2 कलाय 4 शलाका 


























निरूक्ति:-'स्विद्‌ धातु + घज प्रत्यय - स्वेद क्‍ 
... “स्विद्‌ धातु + णिच्‌ ल्यूट। गात्रादितो धममदि: निस्सारण व्यापदे - शरीरातून स्वेद काढणे 


व्याख्या:- स्तम्भगौरवशीतघध्नं स्वेदनं स्वेदकारकम।। _ च.सू. 22/। 
ज्या कमने शरीरातील स्तम्भ, गोरव, शीतता ही लक्षणे नष्ट केली जातात व शरीरामध्ये स्वेद 
निर्माण केला जातो त्या कर्मास स्वेदन म्हणतात ् 


स्वेद हा मेद धातुचा मल असून शरीरातील दोष व मल काढण्यासाठी मदत करतो. शरीरातील 
क्लेद धारण करण्याचे कार्य स्वेद करतो. कलेद शरीरातील जलांश घटक सामान्य स्थितीत राखण्याचे 


कार्य करतो. पर्यायाने शरीरातील दोष व मल क्लेदाच्या आश्रयाने स्वेदन कमने बाहेर पडत असतात व 


शरीरातील शुध्दता राखली जाते 


स्वेदन हे पंचकर्मातील प्रमुख पूर्वकर्म असून वमनादि शोधनासाठी स्नेहनानंतर स्वेदन आवश्यक 
आहे. दोषांना शाखेतून कोष्ठातं आणण्यासाठी व वायूच्या नियंत्रणासाठी 'स्वेदन' हे पूर्वकर्म महत्त्वाचे 
ठरते. स्वेदन केवल्ठ पूर्वकर्म नाही तर प्रधानकर्मसुध्दा आहे. उदा. आमवात, वातव्याधी यामध्ये 
प्रधानकर्माच्या रूपाने 'स्वेदन' चिकित्सा केली जाते. स्वेदन हे वात व कफ व्याधीची उत्तम शमन- 
चिकित्सा आहे. (च.सू. 4/3). षडूपक्रमामध्ये स्वेदनाचा अंतर्भाव करून यास प्रमुख चिकित्सा मानली 
आहे. 


स्वेदन महत्त्व व उपयोगिता (ाए00थ्रा८९ &॥॥॥07) 


() स्वेदन हे पूर्वकर्म म्हणून तर काही व्याधीमध्ये प्रधानकर्म म्हयून उपयोगात आणले जाते. वमन, 


विरेचन या शोधनकर्माचे वेब्गी दोष आधी शाखेतून कोष्ठामध्ये आणले जातात त्यासाठी स्नेहनानंतर 
स्वेदन कर्म आवश्यक आहे 


(2) वातव्याधीचे प्रमुख चिकित्सा सूत्रामध्ये स्वेदन करण्यास सांगितले आहे 
'स्नेहन॑ स्वेदनं संशोधन मृदू .......... वातस्योपक्रम।। यावरून स्वेदनाची महत्ता लक्षात येते 
(3) स्वेदनाने शरीरातील स्तम्भ, गौरव, शीतता यांचा नाश केला जातो 


(4) ज्याप्रकारे शुष्क काठी वाकविण्यासाठी स्नेहन-स्वेदनाची गरज पडठते त्याचप्रमाणे स्तब्ध व संकुचीत 
शरीर अवयवांस सुध्दा नमविले जाऊ शकते एवढे स्वेदनाचे महत्त्व आहे. 
शुष्कांण्यपि हि काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपादने :। 
नमयन्ति यथा न्यायं कि पुनर्जीवितो नरान्‌न॥।.. च.सू., 4/5 
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) बस्ति(सारखा) उपक्रमामध्ये स्वेदन पूर्वकर्म व पश्चातकर्म म्हणून उपयोगात आणले जाते 


5 
्चा 


. 9) ह 
(8) स्वेदन कफ-वात शामक असल्याने वात व कफ प्राधान्य दोषांची उत्तम चिकित्सा मानली जाते. 
. (9) स्वेदनाने अग्निदीप्ती होते व अरूचि नाश होते. 
 (१0) स्वेदन हे उत्तम त्वकप्रसादक आहे त्यामुत्ठे त्वचेची कांति टिकविण्यासाठी, मृदूता राखण्यासाठी 
स्वेदन उपयोगी आहें 
(।) शरीरातील धातूंमधील दोष-मल काढण्याचे कार्य स्वेदन कमनि केले जाते 


(6) स्वेदनामुब्ठे म्रोतोशोधन, स्रोतोमुख विस्फारण व वायूचे नियमन केले जाते. ज॑ शोधनपूर्व कर्मामध्ये 
.. दोष बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक असते 
ह स्वेदन कर्मामुलले मलाचे व दोषांचे शोधन केले जाते. 


स्वेदनाचे परिणाम (छशाशीतलितश शर९९ 0 9७ए९0शा) 


अननेर्दीप्ति मार्दव॑ त्वकप्रसादं भक्तश्रद्धां स्रोतसां निर्मलत्वम्‌। 
कुर्यात स्वेदो हन्ति निद्रां सतन्द्रां सन्धीन्‌स्तब्धांश्चेष्ट्येदाशु युकत:।। सु,चि. 32/20 


अन्नेर्दीप्ति - सम्यक स्वेदनाने जाठराग्नि प्रदीप्त होते 
मार्दव॑ - स्वेदनाने त्वचा मृदु होते 
त्वकप्रसादं - त्वचेची कांती वाढते 
- भक्तश्रद्धां - अग्नि दीप्त होऊन भोजनाची इच्छा होते 
स्रोतस निर्मलत्वम्‌ - स्रोतसांमधील ग्रथीत कफाचे विलयन होऊन स्रोतस निर्मल होतात 
अतिनिद्रा हरण - अतिनिद्रा असल्यास स्वेदनाने हे लक्षण दुर होते व सम्यक निद्रा येते 
तंद्रा हरण - कफाचा नाश झाल्याने तंद्रा दुर केली जाते 
संधीस्तब्धता - स्वेदनाने नष्ट होते व संधीची प्राकृत चेष्टा होण्यास मदत होते 
या व्यतिरिक्त स्वेदन उपयोगितामधे वर्णिलेले लाभ स्वेदनाने होतात 


9० ज्ू 9 ए. की 9 एफ 


स्वेदन द्रव्य व त्यांचे गुणधर्म ($छ़९तशा 04९५५ & (70065) ४ 
स्वेदन द्रव्य शरीरावर त्यांच्या विशिष्ट गुणांमु्ठे कार्य करतात त्यामुलेच ते वात-कफ शामक तर 
. कधी पित्तशामक असतात. स्वेदन बाह्मत: केले जाते तसेच द्रव्यांच्या गुणांमुले अंत: स्वेदनपण होते. काही 
द्रव्य अनग्नि स्वरूपात त्यांच्या गुणांमुल्ले स्वेदन कार्य करतात उदा. वत्सनाभ व अशी द्रव्य चिकित्सेत 
उपयोगी ठरतात. स्वेदन द्रव्य प्रामुख्याने खालील गुणांचे असतात. 
उष्णं तीक्ष्णं सर॑ स्निग्धं रूक्षं द्रवं स्थिरम्‌। . 
द्रव्यं गुरूच सद्‌ प्रायस्तध्दि स्वेदनमुच्यते।। च.सू. 22/6 




















उष्ण - अमग्निप्रधान गुण. स्तम्भ, गौरव कमी करणारा गुण, पाचन करण्याचे महत्त्वाचे कार्य या. 
गुणामुल्ठे होते. त्यामुठे आमावस्थेमध्ये शोधनपूर्व आमपाचनाचे कार्य उष्ण गुण करतो. तसेच रस 
रकतादि धातुंमघील अग्निमांद्जनित आम कमी करण्याचे कार्य या गुणामुक्े होते. या गुणामुन्हे 


 स्रोतोमुख विस्फारण्याचे कार्य होते 


तीक्ष्ण - अग्निप्रधान गुण. दाह, पाक करणारा व स्राव करणारा, दोष व मलाचे पाक करून 


 त्यांच्या स्थानातून मार्गस्थ करण्यासाठी ग्रवन कार्य करणारा हा गुण आहे. कफ व वातशामक तसेच 


लेखन कार्य या गुणामुंब्ठे होते 


सर- वायू व अग्निप्रधान गुण. अनुलोमन, प्रेरणशील व प्रसरण कायनि दोषांना शाखेतून कोष्ठाकडे 
आणण्यासाठी कार्य करणारा हा गुण आहे. (सु.सू, 46/522) 
स्निग्ध - जल व पृथ्वी प्रधान गुण. या गुणांमुब्ठे बलवर्धनाचे, वर्णप्रसादन, मृदूता आणण्याचे कार्य 


होते. वात शामक असल्याने स्वेदनद्रव्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण गुण. आम प्राधान्यामध्ये स्निग्ध गुण युक्त 
द्रव्यांचा निषेध आहे 


रूक्ष - वायू व अग्निप्रधान गुण. स्वेदन स्निग्ध व रूक्ष दोन्ही प्रकाराने होते. दोषांचे आधिक्य 
बघून रूक्ष किंवा स्निग्ध गुणाचे द्रव्य स्वेदनासाठी निवडावे लागतात. शोषण करणे, मृदूता नष्ट 
करणे, स्तंभनाचे कार्य रूक्ष गुणांमुले होते. ज्या व्याधीमध्ये सामता आहे, शोषण व कर्षण अपेक्षित 
आहे अशा व्याधीमध्ये रूक्ष गुणांचे द्रव्य वापरले जातात. क्‍ 

द्रव - जल महाभूत प्राधान्य गुण. “द्रव: कलेदन प्रोकत:” (सु.सू. 46/520) असे सांगून द्रव 
गुणांमुठे क्लेदन होते हे स्पष्ट केले आहे. द्रव गुणांमुत्ठे प्रसरण व स्यन्दन कार्य होते. दोषांना 
स्रोतसामध्ये विष्यंदन करण्याचे व ते शाखेतून कोष्ठाकडे आणण्यासाठी मदत करण्याचे कार्य द्रव 
गुणांमुब्ठे होते कक 

स्थिर - पृथ्वी महाभूत प्रधान गुण. स्थिर गुण वात व मल स्तंभन करण्याचे कार्य करतो. 'सर 
गुणाच्या विरूध्द गुण. स्थिर गुणांमुल्ठे स्वेद द्रव्य एकाच विशिष्ट ठिकाणी कार्य करतात. म्हणून 
एकांग स्वेद, उपनाह या प्रकारत्या स्वेदामध्ये स्थिर गुणयुकत द्रव्य योजावे लागतात 


गुरू - पृथ्वी व जल महाभूत प्रधान संतर्पण, बृंहण, अवसादकर, उपलेपकर (मलवर्धक) शोषजन्य 
व्याधीमध्ये अधिक उपयोगी क्‍ 


सुक्ष्म - आकाश, वायू , अग्नि महाभूत प्रधान गुण. सुक्ष्म स्रोतसांमध्ये स्वेदनाचे कार्य सुक्ष्म . 
गुणांमुब्ठे होते रा 


स्वेदन द्रव्य 


() 


स्वेदोपग महाकषाय :-(च.सू. 4/22)जे द्रव्य स्वेदनासाठी सहाय्यक असतात ते 'स्वेदोषग' द्रव्य 


होत. क्‍ 


ीनकत्-कि लत +ऋत_न ,मन्‍न्‍न्‍ 








शिग्रु .. (2) एएण्ड (3) तिल 


* .)) 
(4) यव (5) श्वेत पुनर्नवा (वृश्ची) (6) कुलत्थ 
(7) माष . (8) बदर (9) अर्क 
. (0) पुनर्नवा (रक्त) रा 


(2) दशमूल -लघु पंचमूल व बृहत्‌ पंचमुल- मिव्दून 'दशमूल' तयार होतो. उत्तम वातघ्न स्वेदोषयोगी 
द्रव्य आहे. जनरल प्रेक्टीसमध्ये सर्वात जास्त वापरात येणारे द्रव्य, पूर्ण दशमूलाचे द्रव्य मिठणे 
. अवघड आहे. बाजारात भेसछ अधिक प्रमाणात केली जाते. क्‍ क्‍ 
तत्र त्रिकंटक॑ बृहतीद्वय पृथकपपण्यों विदारीगंधाश्चेति कनीय:। 
बिल्वाग्निमं थरिण्टुक पाटला; काश्मरीचेति महत्‌।। अवयोर्दशमूलमुच्यते।। सु.सू. 39/70 
लघू पंचमूल: () गोक्षुर (2) छोटी कंटकारी (3) मोठी कंटकारी (4) शालपर्णी (5) पृश्निपर्णी 
बृहत पंचमूल: () बिल्व (2) अग्निमंथ (3) श्योनाक (4) पाटला (5) गम्भारी 
(3) पिण्डस्वेद प्रयोगार्थ द्रव्य - 
तिलमाष क्‌लत्थाम्ल घृत तैलमिषोदनं। पायसे: कृशरैमासि: पिण्डस्वेदं प्रयोजयेत।। 
गोखरोष्टू वराहाश्च शकृतर्भि: संतुषैर्यवे:। सिकताप्रासु पाषाण करीषायास पुटके:।। 
च.सू. 4/25-26 
(3) तिल (2) माष (3) कुलत्थ (4) ओदन (5) अम्ल वर्ग द्रव्य (6) घृत (7) तैल (8) मांस 
(9) पायस (0) कृशरा (॥) शकृत (गाय, उंट इ.) (2) तुष (3) यव (4) वालुका 
(4) नाडीस्वेद - अवगाहस्वेदनार्थ द्रव:- 
वारूणामृतकेरंड शिग्रुमूलक सर्षपै:। वासावंश करंजार्क पत्रेरश्मन्तकस्य च। 
शोभांजनक सैरेय मालती सुरसार्जक:। पत्रेरुत्क्वात्थ्य सलिलं नाडीस्वेदं प्रयोजयेत। 
क्‍ ््््ि ... च.सू. 44/30-33 
() वरूण (2) गुडूचि (3) शिग्रु (4) मूलक (5) सर्षप (6) वासा (7) वंश (8) करंज 
(9) अर्क (0) अश्मंतक (॥) शोभांजन क्‍ 
उपनाहार्थ द्रव्य:- क्‍ 
अ) काकोल्यादि गण:- (सु.सू, 38/35) (॥) काकोली (2) क्षीरकाकोली (3) माषपर्णी 
(4) मुद्गपर्णी (5) जीवक (6) ऋषभक (7) जीवन्ती - वातप्रधान व्याधींसाठी 
ब) एलादि गण:- (सु.सू. 38/24) (॥) एला (2) तगर (3) कुष्ठ (4) जटामांसी (५) दालचीनी 
(6) नागकेशर (7) प्रियंगू (8) अगरू - पित्तप्रधान व्याधींसाठी... 
क) सुरसादि गण:- (सु.सू., 38/8) (।) सुरसा (तुलसी) (2) श्वेत तुलसी (3) कासमर्द 
(4) क्षवक (5) काकमाची (6) विषमुष्टि (कुचला) (7) निर्गुण्डी - कफफप्रधान व्याधीसाठी 
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 ड्वैदन प्रकार 


स्वेदनाचे गुणानुसार, कर्मानुसार, अग्निच्या वापरानुसार वेगवेगछे प्रकार आहेत. जिथे परस्पर दोन 
_विरुध्द स्वेद आहेत त्या प्रकारास इंद्रज भेद म्हटले आहे 


अग्निभेदाने ;- स्वेदन कर्म करतांना प्रत्यक्ष अग्निचा वापर करणे व वापर न करणे यावरून दोन भेद 
आहेत. ) साग्नि 2) अनाग्नि क्‍ 
3)- साग्नि:- शरीरावर प्रत्यक्ष अग्निचा वापर करून स्वेद निर्माण करण्याची क्रिया साग्नि स्वेद होंय 

.. चरकाचार्यानी तेरा प्रकारचे साग्नि स्वेद वर्णन केलेले आहेत. आचार्य सुश्रुत व वाग्भंट यांनी चार 


प्रकारचे साग्नि स्वेद वर्णिले आहेत. प्रत्यक्षात चरकोक्त तेरा प्रकारच्या साग्नि स्वेदांचा सुश्रुतोक्त 
चार स्वेद प्रकारात अंतर्भाव केला जाऊ शकतो 


. चरकोक्त तेरा प्रकारचे स्वेद . ः 
. संकर: प्रस्तरो नाडी परिषेको5वगाहनम्‌। जेन्ताको5श्मघन: कर्षू:कुटी भू: कुम्भिकैवच ।। 

'कूपो होलाक हत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदशा।। च.सू. 4/40 
) संकर स्वेद : संकर स्वेद म्हणजे वस्त्राची पोटली बनवून स्वेदन करणे होय. यालाच 
... पिण्डस्वेद म्हणतात, 'संकर' हा शब्द का दिला याला कारण नाही या स्वेदन प्रकारामध्ये 
स्वेदन द्रव्य वाटून, उकड्न वस्त्रामध्ये पोटली बांधली जाते व त्यांना तैलामध्ये सुखोष्ण करून 
किंवा उकछ्त्या दूध, क्वाथामध्ये गरम करून व्याधीयुक्त शरीरावर/अवयवांवर॑ स्वेदन केले 
जाते. हया प्रकारचा स्वेद सर्व शरीराचे स्वेदन करण्यासाठी किंवा शरीराच्या एखाद्या अंगावर 

स्वेदन करण्यासाठी उपयुक्त आहे. याचे गुणानुसार दोन प्रकार पडतात 
[.. स्निग्ध संकर स्वेद - तिल, माष, तांदूठ्) यांना दूध, मांसरस, अम्ल वगचि द्रव्य 
यांचेसोबत विधिवत पोटली बनवून स्वेद केले जाते 
व्याधी - वातप्रधान 
उदा:-षष्टिशाली पिण्ड स्वेद, पत्रपिण्ड स्वेद 
#. रूक्ष संकर स्वेद- वालुका, गाय, उंट, घोडा ३. प्राण्यांचे शुष्क पुरीष, लोहपिण्ड, 
इष्टिकाचूर्ण यांची पोट्टली करून स्वेद केले जाते. 
व्याधी - आमवात, कफफप्रधान व्याधी, मेदजन्य व्याधी. 
उदा:-वालुका स्वेद द क्‍ 
2) प्रस्तर स्वेद: रुग्णास शयन योग्य पाषाणावर (6£2 ४ फुट) स्वेदन द्रव्यांचा कल्क पसरवून 
स्वेदन करणे प्रस्तर स्वेद होय. क्‍ द 
उपयोगी द्रव्य - शूकधान्य (षष्टिकशाली), शमीधान्य (मूंग, उडद) पुलाक (श्षुद्रधान्य) 
वेशंवार, पायस. एरण्ड किंवा अर्क पत्र. 














_ स्वेदन योग्य -कटिगतवात, पृष्ठगतवात, गृश्नसी 
विधी - रुग्ण उत्तानस्थितीत झोपू शकेल असे पाषाण 2 फूट उंचीवर ठेवतात. यावर 


शुक-शमी धान्य (व्याधीनुसार व गुणकर्मानुसार) यांना शिजवून उष्ण कल्क पाषाणावर 
पसरविले जाते. त्यावर एरण्डपत्र किंवा अर्क पत्राने अथवा रेशमी कापडाने झाकून रुग्णास 
लेयवून ब्लँँकेट पांघरवून घ्यावे स्वेद येईपर्यन्त रुग्णास पडून राहण्यास सांगावे 

काल - 0 - 5 मिनिटे 

अष्यंग संग्रहामध्ये अशा प्रकारचा संस्तरस्वेद वर्णिला आहे. . 

नाडी स्वेद: हा एक प्रकारचा बाष्प स्वेद आहे. यामध्ये क्वाथ, दूध इ. द्रव्यांच्या सहाय्याने 


विशिष्ट पध्दतीने बनविलेल्या यंत्राने स्वेदन केले जाते. यंत्रामध्ये नलीकेचौं वापर केला जातो 


म्हणून यास नाडी स्वेद म्हणतात. एकांग स्वेद व सर्वाग स्वेदासाठी उत्तम. दोषांनुसार द्रव्यांची 
निवड करून नाडी स्वेद केले जाते. द 

परिषेक स्वेद: हां द्रव स्वेदाचा एक प्रकार आहे. वात, वातकफघ्न द्रव्यांचे क्वाथ, तैल, 
क्षीर, यांची शरीरावर धारा धरून स्वेदन केले जाते. या प्रकारच्या स्वेदनासाठी धारायंत्र किंवा 
वस्त्राच्या सहाय्याने वा स्वयंचलीत यंत्राने धारा केली जाते. यास धारा स्वेद सुध्दा म्हणतात. 
उदा. - सर्वांगधारा (पिझिचिल) 

अवगाह स्वेद: द्रव स्वेद, स्वेदोपयोगी द्रव्यांचे क्वाथ, तैल, घृत, क्षीर सुखोष्ण करून 
टबमध्ये भरले जाते व रुग्णास टब मध्ये बसवून किंवा लेटबून स्वेदन केले जाते. स्वेदन 
द्रव्याची मात्रा रुग्णाच्या नाभीपर्यत शरीराचा भाग बुडेल एवढी असावी, कटिगतवात, ग॒ग्नसी. 
पृष्ठगत व्याधीमध्ये अवगाह स्वेद उपयोगी आहे क्‍ 
जेन्ताक स्वेद: या प्रकारच्या स्वेदासाठी एक विशिष्ट प्रकारची कुटागार (२००७) तयार 
केली जाते. कुयगार गोलाकार अंसावी व आतील भिंतीला लागून रुग्ण बसू व झोपू शकेल 
असा ओटा बनवलेला असावा. मध्यभागात अंगारकोष्टक (तंदूरभट्टी सारखा) असावा. यामध्ये 
शुष्क खदिर, पलाश, बंदर यांची साल, कांड जब्ण्यासाठी टाकावेत. अग्नि निर्धूम झाल्यांनंतर 
व आतील कूटागार पूर्णतः गरम झाल्यानंतर रुग्णास स्वेदनासाठी कुटागार प्रवेश करण्यास 


सांगावे. सध्याच्या आधुनिक युगात सर्व संसाधनयुक्त कुटागार तयार करता येतात. रुमला 


काच लावून बाहेरून लक्ष ठेवता येते. 87, ?॥56 70709 द्वारे रुग्णाच्या स्थितीवर लक्ष 
ठेवता येऊ शकते द 

अश्मघन स्वेद: 6 फूट »& 2५% फूट शिला (]/७0० ४४0) घेवून त्यावर वातहर द्र॒व्यांची 
काष्ठ जाछ॒लली जातात व नंतर पाण्याने विझ्वविली जातात. जछलेली काष्ठ बाजूला करून 
उष्ण झालेल्या शिलेवर रेशमी कपडा अंथरतात. त्यावर अभ्यंग केलेल्या रुर्णास झोपवून 
वरून मोठी जाड चादर/ब्लैंकेट ओदून ठेवल्याने व उष्ण शिलेमुलेे जे स्वेदन होते त्यास 


अश्मघन स्वेद म्हणतात 











प्रस्तर स्वेद व अश्मघन स्वेदाम॒ध्ये फार फरक नाही. प्रस्तर स्वेदामध्ये द्रव्य शिलेवर ठेवून 
त्यावर रुग्णास स्वेद देतात तर अश्मघन स्वेदामध्ये द्रव्य जाब्दून टाकल्यानंतर विज्बून द्र॒व्यांस 
बाजूला काढले जाते व उष्ण शिलेवर स्वेदन केले जाते. प्रस्तरच्या तुलनेत अश्मघन स्वेदामध्ये 
रूक्षता अधिक असते 

8) कर्ष स्वेद: कर्ष म्हणजे खड्ढा; हा आतून विस्तीर्ण (0०) व मुख भागात संकुचित म्हणजे 
गएंभाष्टाएाश् 748८ सारखा असावा. सर्वप्रथम या खडयामधे औषधी द्रव्य जाब्ूून घेतात व. 
त्यावर चारपाई (20) ठेवतात. चारपाई ही सुतब्गीने विणलेली असावी. त्यानंतर रुग्णास 
चारपाईवर झोपण्यास सांगतात बरून ब्लैंकेट/चादर ओढून स्वेदन केले जाते. चारपाईवर 
ब्लैंकेट किंवा एरण्डादिपत्र पसरून ठेवले जाऊ शकतात. अश्मर्घैन स्वेदामध्ये- बाष्प असंते. 
अश्मघन स्वेदाच्या अपेक्षेन अधिक रूक्ष स्वेद आहे. 

9) कुूटी स्वेद; एक विशिष्ट प्रकारचा खोली (१007) तयार केली जाते जी केवठ 
स्वेदनासाठीच उपयोगी आणली जाऊ शकते. यात कोणत्याही प्रकारची वातायन व्यवस्था 
(५७॥॥।॥7०)) नसते. खोलीच्या भिंती ओऔषधीद्रव्यांच्या कल्कांनी लिप्त केल्या जातात. एक 
चारपाई खोलीच्या मध्यभागी ठेवली जावून त्यावर रुग्णास झोपविले जाते वरून ब्लँकेट 
ओढण्यास सांगितले जाते. याचवेव्ठी चारपाई शेजारी तप्त कोछशाच्या (ओऔषधी लाकडांचे) 
शेगडया ठेवल्या जातात. यामुठे खोली (१००४) तप्त होवून रुग्णाचे स्वेदन होते. 

0) भू-स्वेद: निवात स्थानावर (8०62० ॥०6 ८४) अश्मघन स्वेदासारखे स्वेदन जमीनीवर 

करणे म्हणजे भूस्वेद होय. जमीनीवर औषधी द्रव्य जाबलले जातात. जमीन गरम झाल्यानंतर 

अग्नीवर पाण्याचा शिडकाव करून विज्ञवविले जाते. जमीन स्वच्छ करून रुग्णास झोपण्यास 

सांगीतले जाते व ब्लँकेटने रुग्णास पांघरले जाते यामुब्ठे स्वेदोत्पत्ती होते क्‍ 

कुम्भी स्वेद: कुम्भी म्हणजे हंडी (?0/), मोठी हंडी घेवून अर्धी अधिक जमीनीमध्ये पूरली 

जाते. यावर चारपाई ठेवली जाते. चारपाई सूतब्ठीने जाव्गीयुकत विणलेली असावी. यानंतर 

ओषधीद्रव्यांचा कोष्ण क्वाथ हंडीमध्ये ठेवावा व रुग्णास चारपाईबर जाड चादर ओढून 
झोपण्यास सांगावे. लोह किंवा दगडाचे गोले तप्त करून क्वाथामध्ये टाकाबे ज्यामुन्ठे 
बाष्पनिर्मिती होऊन रुग्णाचे स्वेदन होईल. 

2) कप स्वेद: कूप म्हणजे विहिर. विहिरीसारखा मोठा खड्ढा निर्वातस्थानी खणून त्यामध्ये 
औषधीद्रव्य, गाय, घोडा यांचे पुरीष जात्दून घ्यावे. ज्यावेढ्ढी अग्नि निर्धूम होईल त्यावेव्ठी 
यावर चारपाई टाकून रुग्णास ब्लैंकेट पांघरून झोपण्यास सांगावे. कुपामधून येणान्या उष्णतेने 
स्वेदन केले जाते. यास कूप स्वेद म्हणतात. हा “कई स्वेदापेक्षा रूक्ष आहे.... 

_ व्याधी -आमवात, कफानुबंधी वातव्याधी, स्थौल्य क्‍ क्‍ 
) होलाक स्वेद: एक मोठी शेगडी तयार करून त्यात हत्ती - घोडे यांचे शुष्क पुरीष किंवा 


॥] 


फ्ि 
2५५०० 











औषधी द्रव्य भरले जाते व त्यांना जाब्हल्यानंतर त्यावर चारपाई ठेवली जाते. चारपाईवर 


रुग्णास झोपवून ब्लँकेट पांघरण्यास सांगावे. ज्यामुल्छे रुग्णाचे स्वेदन होईल. हा कुप स्वेदाचा 
लघुरूप आहे 


 व्याधी -आमवात, कफानुबंधी, वातव्याधी 


आचार्य सुश्रुत व वाग्भट यांचेनुसार स्वेदनाचे प्रकार खालील प्रमाणे :- 


]) 


तापस्वेद (56 ० $0॥05): शरीरास उष्ण करणे-तापविणे तापस्वेद होय. यात प्रत्यक्ष 


-अग्निसंपर्क अपेक्षित आहे. अग्नद्वारे कांस्यपात्र, वालूका, खर्पर, हस्त, वस्त्र यांना गरम करून _ 
'शरीरावर यांच्या सहाय्याने स्वेदन करणे तापस्वेद होय. यातील सर्वातु मृदु स्वेद हस्त स्वेद 
होय. आचार्य काश्यंपांनीही चार महिन्याच्या बालकासाठी हस्तस्वेद करण्यास सांगितले आहे. 

उष्मस्वेद (8९ ०( शा, ४शु)०४ा): उष्म म्हणजे बाष्प, बाष्पाद्वारे स्वेदन करण्याची क्रिया 


उष्मस्वेद होय. चरकोक्त स्वेदाच्या प्रकारापैकी नाडी, स्वेद, अश्मघन, कर्षू, भूस्वेद 
उष्मस्वेदामध्ये अंतर्भत केले जाऊ शकतात. सुश्रुतांनी दूध, दही, कांजी, वातघ्न क्वाथ यांना 


: खूप प्रमाणात उकब्दून यांच्या बाष्पाचा स्वेदनार्थ प्रयोग करण्यास सांगितला आहे 


पं) 


॥५) 


आचार्य वाग्भटांनी उत्कारिका, खर्पर, वालूका, तूप इ. तप्त करून वेगवेगल्ठया प्रकारचे स्वेद 
करण्याच्या क्रियेस 'उष्मस्वेद' म्हटले आहे 

उपनाहस्वेद (056 ० $0॥रां50॥05$) :- उपनाहन म्हणजे बंधन. ज्या स्वेद क्रियेमध्ये औषधी 
द्रव्यांचा कल्क कोष्ण करून शरीर अवयवांवर बांधून स्वेदोत्पत्ती केली जाते ती स्वेद क्रिया 
'उपनाह' होय. प्रदेह, पिण्डस्वेद, पिण्डबंधन है उपनाह स्वेदाचे प्रकार आहेत. दोषांनुसार 
औषधांची योजना करून तिन्ही दोषांमध्ये उपयुक्त असा स्वेद प्रकार आहे. 

द्रव स्वेद (75० ०॥४१प्रॉ08) : कोष्ण द्रव द्र॒व्यांद्वारे स्वेदन करण्याची क्रिया द्रव स्वेद होय. 


या स्वेद प्रकारामध्ये क्वाथ, दूध, तेल, धान्याम्ल यांचा वापर केला जातो. चरकोक्त परिषेक 


स्वेदाप्रमाणे द्रव द्रव्यांची धारा शरीरावर धरून स्वेदन केले जाते किंवा 'अवगाह' स्वेदा सारखे 
द्रोणी (टब) मध्ये बसवून औषधी द्रव्याच्या क्वाथाने, तैलाने स्वेदन केले जाते.वाग्भटांनी 
धातुनिर्मित पात्राने (ज्यामंध्ये छिद्र असतात) द्रव ओषधीची धारा अर्थात परिषेक करण्यास 
सांगितले आहे... 

चरकोक्त तेरा स्वेदांमध्ये स्वेद प्रकारांचे पुनः पुनः वर्णन केल्यासारखे वाटते. उदा. भूस्वेद व 
अश्मघन स्वेद क़िंवा कर्षुस्वेद, कूप स्वेद व होलाक स्वेद. यामध्ये थोडयाफार फरकाने 
स्वेदन प्रकार एक सारखेच वाटतात. कदाचित त्या काछातील भौगोलिक स्थिती, उपकरणांची 


उपलब्धता स्थानानुसार वेगवेगढी असल्याने विविध स्वेदांचे वर्णन केलेले असावे. तसेच या 
स्वेद प्रकारांमध्ये उष्णतेची तीव्रता कमी-अधिक असल्याने गुणांमध्ये तरतमभाव असल्याने 
 व्याधी व बलाचाही विचार कला आहे. म्हणून एक सारखे वाटणारी पण कमी अधिक 








2) 


क्रिया उपनाह होय 
नमक 3,202, 3 «35 «मिल वीविलीन डिक 





फरकांने काही स्वेद प्रकारांचे वर्णन केले गेले असावे, 

आजच्या काव्ठात विज्ञानाच्या प्रगतीमुछे वरील स्वेद प्रकार एकाच ठिकाणी करणे शक्‍्य 

आहे. मुख्य सिध्दांतांना बाजूला न करता युगानुसार बदल करण्यास हरकत नसावी. 
निराग्नि किंवा अनाग्नि स्वेद: ज्या स्वेदन क्रियेमध्ये अग्निचा प्रत्यक्ष संपर्क नसतो त्यास निराग्नि 
स्वेद म्हणतात. चरकाचार्यानी निराग्नि स्वेद दहा प्रकारचे सांगितले आहेत क्‍ 
व्यायामउष्णसदनं गुरूप्रावरणं क्षुधा। बहुपान॑ भयक्रो धवुपनाहाहवातपै :। 


_स्वेदयन्ति दशैतानि नरं अग्निगुणादृते।। च.सु. 4/64-65 
. () व्यायाम -ज्या क्रियेने शरोरात थकवा (आयास) उत्पन्न होतो त्यास व्यायाम म्हणतात [सु. . 


चि. 24/36). ज्यामुठे शरीरास स्थिरता व बलवर्धन करण्याचे कार्य होते त्यास व्यायाम 
म्हणावे. (च.सू. 7/3) व्यायामामुछ्े शरीरात उष्मा निर्माण होऊन स्वेदन होते. व्यायाम हा 
अर्धशक्ती असावा म्हणजे कपाव्ठावर स्वेदबिंदू आले की, व्यायाम बंद करावा. क्‍ 
व्यायामाने स्थिरता व बलवर्धन होत असल्याने पक्षाघातादि व्याधीमध्ये व्यायाम केल्यास लाभ 
मिलतो. /॥एझ्ंणाथ०ए५ ने या प्रकारास अधिक सैद्धांतिक व शास्त्रोक्त मांडलेलं आहे. 
याशिवाय व्यायामाने अग्निवृध्दी होते, लघुता उत्पन्न होते 

(४) उष्णसदन -उष्ण घरामध्ये स्वेदन केले जाते. जाडभिंतीची हवाबंद रूम तयार करून दरवाजा 
बंद केल्यास आतमध्ये रुग्णाला ठेवल्याने स्वेदन होते. रुगण गुदमरला जाऊ नये याची काछजी 
छेतली जावी. आजच्या काछात अधिक स्वेदनासाठी सोयी असल्याने अशाप्रकारचे स्वेद केले 
जात नाही. क्‍ 

(॥) गुरूप्रावरण - रुग्णास गरम ब्लैंकेट किंवा गरम कपडे पांघरूण स्वेदन केले जाते. ही 
_स्वेदनाची सोयीस्कर पध्दत आहे. सध्याच्या काछात 26०॥० 8]भा८० उपलब्ध आहेत. 


. (५) क्षुधा- क्षुधेचा वेग धारण केल्यास, अतीव भूक लागल्यानंतर सुध्दा जेवण न केल्याने स्वेदन 


होते. लक्षात असावे की, प्ज002ए०थ7॥ं8 मुब्ठ ?शशुआ9ाणा होते त्यामुठे रुग्णाची 
अवस्था व बल बघूनच अशाप्रकारच्या स्वेदनाचा प्रयत्न करावा 

(४) बहुपान - “बहुपान' चा अर्थ अधिक मद्प्राशन करणे होय. मद्च गुणाने उष्ण-तीक्ष्ण 
व्यवायी, विकासी असल्याने 'स्वेद' वाढविण्याचे कार्य करतो 


क्‍ (शं) भय - रुग्णास घाबरवणे. यामु्ठे रुग्णामध्ये स्वेदोत्पत्ती होते क्‍ 
(शा) क्रोध - क्रोधाने पित्त प्रकोप होतो, पित्त प्रकोपानें शरीरातील उष्मा वादून स्वेदोत्पत्ती होते व 


स्वेदन होते. 


(शा!) उपनाह - उपनाह स्वेद साग्नि व निराग्नि दोन्ही प्रकारांमध्ये केला जातो, उष्ण वीर्य 
औषधीचे अग्निचे संस्कार न करता प्रदेह किंवा पिण्ड रूपात बंधन करून स्वेदन करण्याची 


शी जल मल बल | | 2 मन मल ली मल कलाम लीक 





 () बदर, कुलत्थ, कुष्ठ, वचा, सौंफ, रास्ना, उडद, अतसी तैल, मदनफल, यवचूर्ण 
देवदारू, कांजीसोबत मित्ठवून प्रदेह क्‍ 
(2) चतुःसस्‍्नेह, दशमूल व अगरू लेप क्‍ 
. (४) आहव - 'मुष्टियुध्द' वा कुश्ती द्वारा स्वेदन घडबून आणपण्याची क्रिया 'आहव' आहे 
... स्थौल्याभध्ये या प्रकारचे स्वेदन केले जाऊ शकते. हा प्रकार व्यायामासारखाच आहे. 
_() आतप - सूर्याच्या किरणांद्वारे स्वेदन केले जाते. कुष्ठा सारख्या रोगांमध्ये अशा प्रकाराने 
स्वेदन केले जाते. आचार्य चरकाँनी सिध्मकृष्ठात आतप स्वेद करण्यास सांगितले आहे. 


एव 9ए98049/ 0४868 099707688 ९.2. [॥ए80व4 6७४९८॥00, 8.४५ 0005, ४70॥8 
270॥078 (2०, व ९०0.) 


कुष्ठ रुग्णांमध्ये संशोधनासाठी पूर्वकर्म म्हणूंन अभ्यंग स्वेद करतांना आतप स्वेदाचा उपयोग 
क्‍ केला जातो 
[) गुणानुसार भेद: स्वेदनाचे स्निग्ध व रूक्ष असे दोन प्रकार पडतात 
. 4. स्निग्ध स्वेद-स्निग्ध द्रव्यांचा वापर करून स्वेदन केले जाते. बातप्रधान व्याधीमध्ये प्रामुख्याने 
स्निग्ध स्वेद केला जातो द 
रूक्ष स्वेद-रूक्ष द्रव्यांचा वापर करून स्वेदन केले जाते. प्राधान्याने कफ प्रधान व्याधी 
मेदोरोग, आमदोषज व्याधीमध्ये रूक्ष स्वेद केला जातो. वालुका, इष्टिका, लोह, तुष इ. द्वारा स्वेदन 
हे रूक्ष स्वेदाचे प्रकार आहेत 
रूक्ष स्वेद ते स्निग्ध स्वेद ही एक प्रकारची गुणांची ०॥७ आहे. कफ व वात दोषांच्या तरतम 
अवस्थानुसार रूक्ष ते स्निग्ध. गुणांचे तरतमत्व ठरवून स्वेदन केले जाते. ः 





अवयवांमधील दोषांच्या दोष आश्रयस्थानानुसार स्निग्ध व रूक्ष स्वेद व्यत्यास क्रमाने केले जातात, 
आमाशयगते वाते कफे पक्वाशयश्रिते। क्‍ 
रूक्ष पूर्वों हित: स्वेद: स्नेहपूर्वस्तथैव च।। _ च.सू. 4/9 
रूक्षपूर्व: आमाशय कफाचे स्थान आहे, कफाचे शमन करण्यासाठी प्रथम रूक्ष स्वेद केले जाते. 
स्थानीक दोष शमनानंतर वात शमनासाठी स्निग्ध स्वेदन केले जाते. 
स्निग्धपूर्व: अशाच प्रकारे पक्वाशय वाताचे स्थान आहे. प्रथम पकवाशयस्थ दुषीत वाताचे शमन 


_करण्यासाठी स्निग्ध स्वेद केले जाते व नंतर दुषीत कफाच्या शमनासाठी रूक्ष स्वेद केले जाते 
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५) बलानुसार स्वेद प्रकार: हे तीन प्रकारचे आहेत: 





. ) स्थानानुसार भेद: स्थानानुसार स्वेदनाचे एकांगस्वेद व सर्वागस्वेद असे दोन प्रकार आहेत. 


() एकांग स्वेद - एका विशिष्ट अंगप्रदेशावर स्वेदन केले जाणारे स्वेद प्रकार एकांग स्वेद 


होय. नाडी ग़वेद, संकर (पिण्ड स्वेद), वालुका, उपनाह स्वेद. एकांग स्वेद सामान्यतः प्रधान 
चिकित्सेच्या रूपाने केले जाते 


(2) स्वांग स्वेद -सर्वागास स्वेदन केले जाणारे स्वेद प्रकार सामान्यतः पूर्वकर्माच्या रूपाने केले 
जाते. प्रधान चिकित्सेसाठी पण सर्वांग स्वेदन केले जाते. उदा. प्रस्तर, कटी, जेंताक इ. स्वेद 
सर्वाग स्वेद करणारे स्वेदन प्रकार आहेत 


व्याधौशीते शरीरे च महान्‌ स्वेदो महाबले। 

दुर्बले दुर्बल: स्वेदो: मध्यमे मध्यमो हित:।। च.सू, 46 

() महान्‌ स्वेद - व्याधी व रुग्णाचे बल उत्तम असल्यास किंवा शीत ऋतू असल्यास महान्‌ 
स्वेद केले जाते. हस्तपाद, पृष्ठ, स्फिक्‌ प्रदेशी महान्‌ स्वेद केले जाते. 


(#) मध्यम स्वेद - व्याधी व रुग्णाचे बल मध्यम असल्यास अथवा वंक्षण प्रदेशी मध्यम स्वेद 
केले जाते. मध्यमं वंक्षणौ शेषमढगावयवमिष्टत :।। च.सू. 4/0 


(9) मृदु स्वेद - व्याधी व रुग्णाचे बल अल्प असल्यास किंवा नेत्र, हृदय, वृषण प्रदेशी मृदू स्वेद 
केले जाते. वृषणौ हृदयं दृष्टी स्वेदयेन्मृदु नेव वा।। च.सू.4/0 


अवयवानुसार स्वेदनाची काठजी (भला०१5॥0 ए/00९९ शं] 0705 तापाए $छ९१७॥9) 
स्वेदन करतांना काही महत्त्वाच्या अवयवांना स्वेदन देऊ नये किंवा मृदू स्वेद करावा. यासाठी 
आचार्यानी काही उपाययोजना करण्यास सांगितल्या आहेत 


() हृदय, नेत्र, वृषण प्रदेशी शकयतो स्वेदन करू नये. आवश्यकता असल्यास मृदू स्वेदन करावे 
(च.सू. 4/0-2) 


. (2) वंक्षण प्रदेशी मध्यम स्वेद करावे. (च.सू. 4/0) 
(3) अति स्वेदनाने मस्तिष्कावर परिणाम होतो. 


 महत्त्वाच्या अवयवांचे संरक्षणासाठी: 


()) वरील अवयवांवर शक्‍्यतो स्वेदन करू नये अथवा आवश्यक असल्यास आर्द्र कमलपत्र, गव्हाचे 

_ पीठाचा पिण्ड बनवून किंवा कार्पास/(/॥०॥ 9870426 यांना आर्द्र करून या अवयवांवर झाकूण 

स्वेदन करावे ज्यामुत्ठे सर उष्णता या,अवयवांवर लागणार नाही क्‍ 

(2) स्वेदनापूर्वी रुणास “'आमलकी कल्काचे' तल धारण करून घ्यावे ज्यामुछे मस्तिष्कावर उष्माचे 
कोणतेही परिणाम होणार नाही 





(५) 


यासाठी आमलकी चूर्ण 00 |॥ व 200 877 तक्र यांना शिजवून घ्यावे. पूर्णतः शिजल्यानंतर यास 
खरलमध्ये अधिक श्लक्ष्ण करून दुसन्‍्या दिवशी रुग्णाच्या मूर्धभागी पिण्डस्वरूपात ठेवून बंधन 


_(8थ0426) बांधावे 


स्वेदनानंतर लगेच रुग्णास शीत जल स्पर्श गब्ण्यास सांगावे अन्यथा नेत्रदुष्टी होण्याची शक्‍्यता 
असते. 
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शोधनांग व शमन स्वेद: (डल्हण- सु.चि. 32/2 वर टिका) 
आचार्य डल्हणांनी टिका करतांना कर्मानुसार स्वेदन दोन प्रकारचे सांगितले आहे. चिकित्सा करतांना 


स्वेदनाचा उददेश काय, यानुसार हे दोन प्रकार आहेत 


) शोधनांग स्वेद: यास शोधनांगभूत स्वेद सुध्दा म्हटले आहे. रुग्णामध्ये वमन, विरेचन कर्म 


करण्यापूर्वी पूर्वकर्माच्या रूपाने स्नेहपान विधीने 3 ते 7 दिवसाचे स्नेहन केल्यानंतर स्वेदन केले. 


जाते यास शोधनांग स्वेद म्हणतात 
कार्य - () स्थानीय दोष, स्रोतसात चिकटलेले दोष यांना त्याँच्या स्थानातून बाहेर काढणे 
(2) स्नेहनानंतर उत्किलष्ट दोष शाखेतून कोष्ठाकडे आणणे 
(3) वायूचे निग्रहण करणे 
2) शमन स्वेद: प्रत्यक्ष चिकित्सा कर्म करण्यासाठी प्रधानकर्म म्हणून स्वेदन क्रिया करणे म्हणजे 
शमन स्वेद होय क्‍ 
कार्य - ()) साम दोषांमध्ये दोष पाचनार्थ रूक्ष स्वेद 
2) शमन स्वेद धात्वाग्नि प्रदीप्त करण्याचे कार्य करते 
3) त्वचा मृदू करणे 
स्रोतोशुध्दी 
कफ-वात शमन, व्याधी शमन _ 


न >नजिस >जई 








स्वेदनयोग्य (#9८470॥8) :- (च.सू. 4/20-24, अ.ह.सू. 7/25-27) 
स्वेदन पूर्वकर्म, प्रधानकर्म व पश्चातकर्म म्हणूनही केले जाते. स्वेदन शोधन चिकित्साही आहे आणि 
शमन चिकित्साही. स्वेदन व्याधी अवस्थेत केले जाते व स्वस्थ अवस्थेमध्येही. स्वेदन प्राधान्याने खालील 


व्याधीमध्ये उपयुक्त चिकित्सा आहे 
(१) प्रतिश्याय 


कास 
श्वास 
) हिक्‍्का 
) अंगगौरव 
) 
) मन्याशूल 
) 
) 


स्वरभेद 


(8) जूभा 


कर्णशूल 


शिरःशूल 


/॥॥॥॥॥/ क्‍ 
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(26) मुष्कवृध्दी 7. -+.. $00॑4  शाभिएशाशां 





) 

(27) अंगमर्द -... 300 ए40०॥6 

(28) पादार्ति -.. शिब्ाग। हिला 

(29) जंघार्ति -.. शिथापि628 

(30) उरूअर्ति .._-.. एथाएि।एंह्ठी5 

(3) पाद-जानु-ज॑ंघा उरूग्रह - 907688 0]67७ 
(32) शोथ .. - 0600॥8 

(33) खल्‍्ली ..-. एगा ॥ ल्वागाांध5, शक्षात्रि ग्रापडट[0४7०७॥ ०गावं।णा 
क्‍ ((क्षा04- परा6 8५॥070॥6) 

(34) आमदोष - 

(35) शैत्य -.. ९0](8था5इभाण . 

(36) वेषथू ... -. शिक्राताइणा'$ 0568४०/श॥०5 

(37) वातकण्टक रा -. (॥०का6व। 89एा, 0 शिा।शा' चि8लाप5 

(38) संकोच -.. (ा्बिणाा65 (श[6पर40व0 का।78 ७९) 

(39) आयस - चबाहाह...... क्‍ 

(40) सूप्ती ._-.. गप्राणा655, रिक्ांणीधिभ्एथा0०एभी५ए 

(4) पंचकर्माचे पूर्वकर्म (बमन, विरेचन, बस्ति, नस्य कर्मापूर्वी) क्‍ 

(42) प्रसूता ..- गिल फ्रणाभा 

(43) मुढगर्भ क्‍ -.._0०णाए९॥०१ ४0० 
. (44) भगंदर । .. . -. गिश्प्रविना-श/ै0 क्‍ 

(45) आर्श : क्‍ - विक्ञागराणागी0ंव5 (व ॥6 णिया ए ऑट 005 ०070) 
(46) अश्मरी -.. रिश्षा॥ं, प्ा८००१०एए४ 

(47 ) अर्बुद है -.. प्रा0प्रा$ 

(48) ग्रंथी ह क्‍ पा (ए४,॥00॥/9 प्रात 

(49) आदयवात . पड शिक्ञाएशाशित्वां [800८० [770 

(50) शुक्राघात न-". ध्धाांग क॑ंभातीणा 


या सर्व व्याधी लक्षणांचा व व्याधी अवस्थांचा विचार करता 'स्वेदन योग्य' खालील प्रमाणे 
विभागले जाऊ शकतात 
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वातव्याधी 


(१) - शकांगवात, अर्दित, सर्वागवात 
(2) वातकफज व्याधी - कटियग्रह, पार्श्वग्रह 
(3) कफज व्याधी - प्रतिश्याय, कास, श्वास ३. 
(4) शल्य चिकित्सा साध्य व्याधी - मुढगर्भ, अर्श, भगंदर 
(5) शोधन पूर्वकर्म म्हणून क्‍ 
(6) अग्निमांच जनीत - आमदोष, विबंध, आनाह 
स्वेदन अयोग्य ((०रा/भ्रा।ता(॥त०॥5) :- च.सू. 4/6-9, अ.ह.सू. 27/2-24 
(3) अतिस्थुल ..._- 0068८ 
(2) रूक्ष -. जतलाज्वाब्राणव . 
(3) दूर्बल -. ऐेव्ग 
(4) मूर्च्छित -.... जाल्णाइलंणा$ 
(5) क्षतक्षीण -. ४ भीश ॥प५ 
(6). क्षाम -. ?0ं80708 
(7) मद्विकारी -... #06णा०॥07ंपशाणा 
(8) तिमिर -.. ज़ागागांगाव्त संड्रणा 
(9) उदर -.. 8358 
(0) वीसर्प -. 0०ाहा॥5, 9थगए (05 
() कुष्ठ -... जता वींइटबड568. 
(2) शोफ - एक... 
(3) आढयरोगी -.. छएफए००णाकागा 
(4) पीत-दुग्ध, दही, स्नेह, मधु 
१5) विरेचन झालेले (कृतविरेचन) 
6) भ्रष्ट, दग्ध गुद - ?70978०06०ए॥ किंवां गुदभागी अग्निकर्म झालेले 
7) ग्लानि -.. फ़क्काठ्डंण 
(8) क्रोध, शोक, भय युक्त ््ि 
(| 9) क्षुधा, तृष्णायुक्त द -.. ४९५70 फ्राशज, 89 
(20) कामला क्‍ -.. वब्रपावी०8 
(2) पाण्डू -.... शावब्लाांब 


(22) प्रमेही क्‍ -.._ककलीं० 
(23) पित्त प्रकोष/पित्त प्रकृती 
(24) गर्भिणी द -. शिह्ट्टाक्षाणणाक्षा. 
(25) पुष्पिता/रजस्वला -. >णाहए्‌ गाए 0५९९ 
(26) प्रसुता -.. शिलएलांपा 
(27) रक्‍्तपित्त -... 566008 08000$ 
(28) अतिसार -.. छींगा06॥ 
(29) -.. पिब्शाशागएपरं।॥ ]0॥4 
. (30) ओजक्षय - ह 


. वरील व्याधीमध्ये शक्यतो स्वेदन करू नये परंतु व्याधी चिकित्सेसाठी स्वेदन आवश्यकच असल्यास 
मृदू स्वेद करावे. (मृदू चात्ययिके गदे। अ.ह.सू, ।7/24) 


. स्वेदन मुल्यांकन (4६5९5क्राशा।( 0५00400॥) 


रुग्णाचे स्वेदन करत असतांना उष्णता रुग्णाच्या सहनशक्तीनुसार कमी अधिक असू शकते. अधिक 
उष्णता झाल्यास दग्धव्रण होऊ शकतो तर कमी स्वेदन झाल्यास अपेक्षित चिकित्सा होत नाही. त्यामुव्ठे 
चिकित्सकांनी/सहाय्यकांनी सम्यक स्वेदन, अतियोग किंवा अयोगाच्या लक्षणांवरून स्वेदन कर्म करतांना 
काव्ठजी घेणे आवश्यक असते.... 


सम्यक योग लक्षणे (07000 ४ए्0॥0॥) :- द 
शीतशूल व्युपरमे स्तम्भ गौरव निग्रहे। 


सज्जाते मार्देवे स्वेदे स्वेदनात्‌ विरतिर्मता।। च.सू. 4/3 
स्वेदास्रावो व्याधिहानिर्लघुत्वं शीतार्थित्वं मार्दव॑ चातुरस्य। क्‍ 
.. सम्यक स्विन्ने लक्षणं ........ .. सू.चि. 32/23 
 () शीतोपःम -  शीतता अनुभूती कमी होणे 
(2) शूलोपरम -. 80806 ० 8$ज़ाँ0॥ 
(3) स्तम्भनिग्रह -... रि०१ए०ा०॥ ०४685 
(4) गौरव निग्रह -.. #वाल्णंभीण णीइथाउ० णी।दवणं।ठ88 . 
(5) मार्दव (कोमलता) -.. $0॥688 070009 
(6) स्वेदप्रादुर्भाव -. 0]/64श्ाा0809फ96थ॥॥8 
(7) रोगप्रशमन -... रिश्ाग580॥ 076 (86856 
(8) शीतसेवनच्छा -... छ6शञा80000 
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अतियोग (४5९९६४४९ ४0040) :- 





पित्तास्रकोपतृण्मूर्च्छास्वराहुगसदन भ्रमा :। सन्धिपीडा ज्वरःश्यावरक़्तमण्डलदर्शनम्‌।। 


अ.ह.सू. 7/6 


स्विन्नेउत्यर्थ सन्धिपीडा विदाह: स्फोटोत्पत्ति: पित्तरक्तप्रकोप:। 


मूर्च्छा भ्रान्तिर्दाह तृष्णाक्लमश्च कुर्यात्तूर्ण तत्र शीतं॑ विधानम्‌।। 


सु.चि., 3 2/24 ह 


जेव्हा तापमान अधिक असेल किंवा स्वेदनाचा काठ अधिक असेल तर अतियोगाचे लक्षणे उद्भवू 
. शकतात. वय, प्रकृती, लिंग, निद्रा, मानसिक अवस्था ऋतू इ. नुसार तापमान सहन करण्याची शकती कमी 
अधिक होऊ शकते त्यामुके स्वेदन क्रिया करतांना सम्यक लक्षणे समजण्यातँ चूक झाल्यास अतिस्वेदाचे 
लक्षणे दिसू शकतात. अतिस्वेदनाने खालीलप्रमाणे लक्षणे दिसून येतात. 


(4) पिक्तप्रकोप 
(2) अम्रकोप 
(3) तृष्णाधिक्य 
(4) अंगसदन 
(5) स्वरसदन 
(6) भ्रम 

(7) संधीपीडा 
(8) ज्वर 

(9) श्यावरकत मंडलदर्शन 
(0) विदाह 
(।) स्फोटोत्पत्ती 
(2) च्छर्दि 


हीनयोग (780९07046 80040) :- 


कि 


पित्त प्रकोप लक्षणे 
रकत प्रकोपाची लक्षणे 


>ि:९९5४ए8 [॥॥68 


५९॥86 0 €४।9790॥ 
२९१४०॥०॥ 06 ५006 
(700॥09$ 

४णप5 9 का] 

एहएटा' 

२8४॥68 0॥ ४ंता। 
छिपा? इथाइक्ाणा 


3॥9688 


_४०॥॥॥४॥९ 


स्वेदनाची काछठ्जी न घेतल्थास व वय, लिंग, बल, ऋतू इ. चा विचार न करता स्वेदन कमी काव्ड 
किंवा कमी तापमानाने केल्यास अपेक्षित सम्यक लक्षणे उत्पन्न न होता हीन योगाची लक्षणे उत्पन्न होतात 


(3) सम्यक लक्षणे अभाव 
(2) स्वेद अभाव 

(3) शीतता 

(4) शूलशांती न होणे 
(5) स्तम्भ गौव 








(4) 


(2) 


द स्वेदन व्यापद व चिकित्सा ((.0ए९था०ा थात॥्वा82श॥0शा) :- 


अयोग - स्वेदन कर्म करतांना चिकित्सकांच्या/सहाय्यकांच्या चूकीमुठे अयोगाची लक्षणे उत्पन्न 
होऊ शकतात 


चिकित्सा: स्वेदन बंद करून रुग्णास समजावून पुनः विधीवत स्वेदन करावे 
अतियोग - यापूर्वी वर्णिल्याप्रमाणे चिकित्सकाच्या निष्कात्जीमुठे अतियोगाचे लक्षणे उत्पन्न होऊ 
शकतात. उत्पन्न लक्षणानुसार चिकित्सा करावी 


चिकित्सा: (॥) रुग्णास अतिस्वेदन झाल्यास मधूर, स्निग्ध, शीत व द्रव आहार द्यावा 
(अतिस्विन्नस्य कर्तव्यो मधुर: स्निग्ध शीतल:।। च.सू. 4/5) 
(2) शीत जल पिण्यास द्यावे 
(3) शीत गुहामध्ये रुग्णास विश्राम करण्यास सांगावे. 
(4) चंदन लेप करावे. क्‍ । 
(5) स्तम्भन चिकित्सा करावी. यासाठी तिकत, कषाय, मधूर रसात्मक, शीत, मंद व 
मृदू गुणयुक्त द्रव्यांची उपाय योजना करावी. 
(6) नारिकेल जल पिण्यास द्यावे. 
स्फोट किंवा ब्रण झाल्यास -घृतकुमारी गर तात्काव्ठ लावावा, त्यानंतर जात्यादितेल, मधुयष्टयादि 
तैल यांचा स्थानिक उपयोग करावा क्‍ क्‍ 
दाह अधिक असल्यास - प्रवाव्॑पिष्टी, चंद्रकला रस, लघुसूतशेखर यांचे आभ्यन्तर सेवन 
करण्यास दावे 


ए्राधाए (मूर्छा) -ाई ॥6 एश३णा ॥88 760१ (०॥ए0०४०१, 006 40 ॥64 ॥00060 ए४६$0- 


0॥9007॥, 06 08000 |655प्रा8 662685868 क्ात 0क॥ 07५९ ती7गा658 0 थिंतत॥8.  ॥06 
56075$ .970007 88800[966 जा (तथाएताबाणा 7$8 ॥990ए00॥06 ४00, |श्गा$ 9५76 ०ए 
0०07॥09/005 789 00९पर ॥ ४64॥] 005 


(]) 9680 0ए [00800॥ 

(2) एिीप्रा05 

(3) (60९04006 5४ 0 तजछ70ए९फए०लांब 
(4) ॥7॥660806, श)]९४९ए०॥०५०॥09/शिी290॥., 


आहार व पथ्य विचार (90 भा0॥२९४[प्राशा$) 


() 
(2) 
(3) 


| (॥) 


रुग्णास द्रव आहार द्यावा, लघू व अनभिष्यंद आहार असावा. उदा. पेज 
स्वेदनापूर्वी स्नेहपान, गुरू भोजन करू नये 


स्वेदनानंतर लगेच शीत स्थानात जाऊ नये. उदा. ४८: किंवा पंखा चालू असलेल्या रूममध्ये किंवा 
लगेच &( गाडीमध्ये किंवा आँटो, स्कूटरवर बसून जाऊ नये 


स्वेदनानंतर अर्ध्या तासानंतर सुखोष्ण जलाने स्नान करावे 
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3 
-& 
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_पूर्वकर्म .... प्रधानकर्म.... ..  . गश्चातंकर्म 
(0) संभार संग्रह . (॥) स्वेदाबचरण...... _() पथ्य आहार-विहार . 
(2) संमतीपत्रकः.__ __ . (2) सम्यक लक्षण निरीक्षण ; 2) उपद्रव चिकित्सा 


) 

९) 
(3) रुग्णपरीक्षणं 
(4) आतुर सिध्दता 


स्वेद प्रकारानुसार प्रत्येक स्वेदाची विधी वेगवेगढी आहे. सामान्यतः स्वेद विधी तीन प्रमुख 
कर्मामध्ये विंभागली जाऊ शकते,. 
विशेष परीक्षणामध्ये दोषांची प्राधान्यता, व्याधी, प्रकृती यांचे परीक्षण करून प्रत्यक्ष स्वेदन कोणत्या 


प्रकारचा द्यावयाचा आहे ते ठरवावे. रुग्णास एकांग की सर्वाग स्वेद, रूक्ष किंवा स्निग्ध स्वेद द्यावयाचा 
आहे याचा निर्णय घ्यावा. ह 


पूर्वकर्म 
() संभार संग्रह: स्वेदनासाठी आवश्यक असणारी सामग्री जमा करून ठेवावी, तसेच व्यापद अपेक्षित 
धरून त्यानुसार चिकित्सेच्या दृष्टीने औषधांची तयारी करून ठेवावी. 
()) नाडी स्वेद, पिण्डस्वेद, अवगाहन या स्वेदन प्रकारानुसार यंत्र 
(॥) स्वेदल द्रव्य - दोषानुसार, व्याधीनुसार 
() टॉवेल द 
(५) सूतशेखर, प्रवात्ठपिष्टी, मुक्तापिष्टी इ 
(५०) एिगीप्रा05 द 
(2) संमतीपत्रक (एतं(शा ८०॥5शा0): रुग्णासं समजेल अशा भाषेत पंचकर्मातील विधीमुक्ठे होणारे 
. फायदे व संभावीत व्यापद समजावून लिखीत पत्रकावर रुग्णाची व/अथवा नातेवाईकांची 
स्वाक्षरी/अंगठा घ्यावा क्‍ 
(3) रुग्णपरीक्षण: सामान्य परीक्षण रुग्णाचे वय, बलाचे परीक्षण करून खालील परीक्षण करून चद्यावे 
शारीरिक - 89, शा७6 (नाडी), ०! 
प्रयोगशालेय - क्‍ 
]) (30, ॥70 )0|6 ]) 3]000 शाए था 


॥) एछा]॥670प्रा॥॥6,90050070  [ए) ४७० 
कनकस--न>लत-म नल र्मनल«भना०+-हंस मन +बन्‍म मनन हि -३%++र8-+र++>+>-+न>-ंअ»ननल+ भर 








(4) आतुर सिध्दता: रुग्णास आवश्यकतेनुसार वस्त्र काढण्यास सांगावे. एकांग स्वेद असल्यास 
अवयवा पूरते वस्त्र काढून रुग्णार स्वेदनासाठी तयार करावे. 
रुग्णास आवश्यकतेनुसार स्वेदनापूर्वी अभ्यंग करावे. रूक्ष स्वेदासाठी अभ्यंगाची गरज नसते. 


प्रधानकर्म क्‍ 

() स्वेदावचरण: रुग्णाच्या व्याधी-बल इ. विचार करून आवश्यक स्वेद क्रिया करावी. आधी 
वर्णिल्याप्रमाणे सम्यक स्वेदाची लक्षणे दिसेपर्यत स्वेदन करावे. 

(2) सम्यक लक्षण निरीक्षण: या आधी वर्णाल्याप्रमाणे सम्यक स्वेदन, हीनयोग वा अतियोगाच्या 
लक्षणाचे निरीक्षण करावे. हीन योग व अतियोग झाल्यास चिकित्सा करावी. द 


का 


पश्चातकर्म क्‍ क्‍ 

(3) पथ्य आहार-विहार: या आधी वर्णिल्याप्रमाणे रुग्णास. पथ्यापथ्य व आहार-विहार करण्यास 
सांगावा. क्‍ ः 

(2) उपद्रवः उपद्रवांचे निरीक्षण करावे व लक्षणानुसार त्यांची चिकित्सा करावी. 


स्वेदन कार्मकता (४०१९०।५९०४०॥ ०($छ९0व्वा ( .[0॥89) 


स्वेदन हे षड़ुपक्रमातील एक उपक्रम तर पंचकर्मातील प्रमुख पूर्वकर्म आहे. स्वेदन हे शोधनपूर्व केले 
जाते म्हणून पूर्वकर्म, तर काही व्याधीमध्ये प्रधान कर्म म्हणून उपयुक्त आहे. स्वेदनाचे प्रमुख कार्य 
स्तंभनघ्न गौरवघ्न, शीतघ्न व स्वेदकारक आहे आणि स्वेदनामुले अग्निदीप्ती, मार्दवता स्त्रोतसांमध्ये 
निर्मलत्व इ. कार्य होतात द 
दोषा: स्वेदे; द्रवीकृत्य कोष्ठ - जे दोष कोष्ठगत आहेत, धातूंमध्ये लीन झालेले आहेत. स्त्रोतसांमध्ये 
मार्गावरुद्ध दोष, शाखा, अस्थि, संधीमध्ये संचित दोष ज्यामुछ्े व्याधी उत्पन्न झालेली असेल अशा दोषांना 
सस्‍्नेहन करुन स्वेदन केल्यास दोष द्रवीभूत होऊन कोष्ठामध्ये आणले जावात व जवच्या मागनि शोधन 
करता येते. क्‍ क्‍ क्‍ 

स्वेदनाचे गुण उष्ण, तीक्ष्ण व सुक्ष्म असल्याने स्वेदन धातृगत कार्य करुन दोष द्रवीभूत केले जातात 
व सर, द्रव या गुणांनी अभिष्यंदित दोषांना कोष्ठापर्यत आणपण्याचे कार्य केले जाते (अ. ह. सू, 77/30) 

: स्वेदनामुब्ठे स्त्रोत्सांत चिकटलेला ग्रथित कफ विकसीत होऊन स्त्रोतसांमध्ये सामान्य संचार करु 

शकतो. (च.चि 7/77) त्यामुल्ठे श्वास, कास ३. व्याधीमध्ये स्वेदन उपयुक्त ठरते. 
वायूनिग्रहण - चिकित्सेचा महत्त्वाचा सिद्धांत म्हणजे वायूचे नियमन. वायू यंत्र तंत्र धर आहे. कफ व 
पित्त दोष हे वाताच्या अधीन आहेत म्हणून चिकित्सा करतांना वायूचे नियमन आवश्यक आहे आणि 
वायूचे नियमन करण्याचे कार्य स्वेदन करते 











अग्निदीप्ती व्याधी उत्पत्तीच्या प्रमूख कारणांमध्ये मंदाग्नि हे एक आहे. मंदाग्निमुे आमोत्पत्ती होते 
त्यामुछे स्त्रोतोरोध होऊन व्याधी सम्प्राप्ती घडते स्वेदनाने अग्नि दीप्ती होजन आमोत्पत्ती थांबविली जाते 
व स्त्रोतोरोधही दूर केला जातो द 


_ भक्तश्रद्धा - स्वेदनामुठे भक्तश्रद्धा उत्पन्न होते, निद्रा, तंद्रा इ. कफप्रधान लक्षणांचां नाश होतो.. 
त्वकृप्रसादन - स्वेदनामुक्े त्वकप्रसादन व मृदूता उत्पन्न होत असल्याने त्वचा उत्तम राखली जाते... 
स्तंभघ्न - स्तम्भ हे शीत गुणाने लक्षण आहे वातप्रकोपामुल्ले शरीरामध्ये स्तम्भ लक्षण उत्पन्न होते 
संधीस्थानी संकोच असतो व क्रियाशीलता कमी होते. धात्वाग्निच्या स्तरावर कार्य करणारा समानवायू रुक्ष 
_गुणामुब्ठे स्तम्भ उत्पन्न करतो स्वेद हा उष्ण गुणात्मक असल्याने स्तम्भ दूर कैरण्याचे कार्य करतो 
_गौरवघ्न - जल व पृथ्वी महाभूताच्या प्राधान्यामुठे शरीरामध्ये गौरवता उत्पन्न होते स्वेदनाने उदक धातु 
कमी झाल्याने लघ्ुता उत्पन्न होते 


शीतघ्न - स्वेदनाच्या उष्ण गुणामुल्े शीतघ्न कार्य घडते. स्वेदन मंद गुणासह शीत-स्निग्ध, शीत-रुक्ष- 
प्रधान व्याधीमध्ये उपयुक्त आहे तर तीक्ष्ण गुणासह उष्ण-स्निग्ध व उष्ण-रुक्ष प्राधान्यांमध्ये अयोग्य आहे. 


स्वेदनाचे प्रकार उदा. तापस्वेद, द्रवस्वेद, उष्मास्वेद विविध प्रकारचे पिंड स्वेद हे केवड अपघातिक 
शोध नाहीत तर प्रत्येक क्रियेचे स्थानानुसार, दोषानुसार, कर्मानुसार सुक्ष्मतम विचार करुन मांडलेले शोध आहेत. 


स्वेदन क्रियेद्वारे स्वेदद्रव्य किंवा स्वेदनामध्ये वापरण्यात येणारी इतर द्रव्य व त्वचेद्वारे शोषली जावीत 
असा उद्देश नाही. उदा. षष्टीशाली पिण्ड स्वेदनामध्ये 'शाली' त्वचेतून आतमध्ये शोषली जाऊन बल्य 
कार्य करेल अशी अपेक्षा नव्हतीच. त्या द्रव्याची व माध्यमांची त्याहीपेक्षा कर्माची कार्मुकता अधिक आहे 
(जी. शामकृष्णन्‌ू, 2009) 
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: पिण्डस्वेद 
'पत्रपिण्डस्वेद (पत्रपोटली स्वेद) ??$ 


व्याधी व दोषांनुसार औषधी वनस्पतीच्या पत्रांची पोट्टली बनवून स्वेदन केले जाते. यासाठी एक... 


() वातव्याधी - स्निग्ध स्वेदाची आवश्यकता असणारे 

(2) स्तम्भयुकत शूल 

(3) कफ्वातज शूल 

संभार संग्रह: ; क्‍ 

() पत्र - बारीक तुकडे कंलेले हे 
(निर्गुडी, एरण्ड, शिग्रु, वासा ३. आवश्कतेनुसार) 


(2) ओला नारीकेल किसलेला ((००णाप्र8णथए5).. - 


_ त्रिफला, मेथी, सर्षप, रसोन (आवश्यकता वाटल्यास) 
(3) जम्बीर तुकडे कंलेले क्‍ - 
(4) लवण - 
(5) तैल -) पत्र तबण्यासाठी.... न 

#) पोट्टली गरम करण्यासाठी न 
॥) अभ्यंगार्थ क 
[ए) तलम करण्यासाठी द न 


. किंवा अधिक प्रकारच्या औषधी वनस्पतीच्या पत्रांचा उपयोग केला जातो. हा संकर स्वेद आहे 
 स्वेदन योग्य 


 किग्रे. 
00 ग्रैम 


2 नग 

30 ग्रम 
00 मिली 
250 मिली 
00 मिली 
0 मिली 


उपयुक्त तैल: शु. तिल तैल, धन्वन्तरम्‌, नारायण तैल, चंदनबला लाक्षादि, लघुविषगर्भ तैल 


 एरण्ड तेल 


दोरा - पोटली बांधण्यासाठी 


) 
(7) वस्त्र खण्ड [87५8” . के 
) 
) टॉवेल 


रास्नादि चूर्ण .... _- 5 ग्रैंम 


4नग 





पूर्वकर्म 


पोट्टली निर्माण - ताजे पत्र घेवून त्यांना स्वच्छ करावे, त्यांस लहान तुकड्यांमधे कात्रीने कापून घ्यावे. 
कढई गँसवर ठेवून त्यामध्ये तेल घालावे, तेल कढल्यास (तापल्यास) जम्बीरचे तुकडे घालावे. नंतर पत्र 
व ओल्यानारठााचा किस घालावा व त्यास परतून घ्यावे नंतर लवण घालावे. नारब्ठाचा रंग तांबूस 
झाल्यानंतर कढई खाली उतरवून तयार द्र॒व्याच्या 4 पोट्टली तयार कराव्यात. एकापेक्षा अधिक वनस्पतीचे 
पत्र घेतल्यास कढईमध्ये पत्र टाकतांना आधी जाड व नंतर पातक् पत्र टाकावीत ज्यामुत्ठे पत्र जछणार 
नाहीत. .. 


पोट्टली तयार करण्यासाठी चौरस वस्त्रखण्ड ((१०॥०॥ ००॥) घ्यावा. त्यास टेबल॒वर पसरून कोष्ण 
केलेल्या द्रव्यांचा पिण्ड मध्यभागी ठेवावा. त्यानंतर वस्त्राचे चारही टोक एकमेकांच्या जब आगून 


मधल्या भागात घडी पाडावी, त्यान॑तर दोन्याने अशा पध्दतीने घट्ट बांधावे जेणेकरून मूठ (म्रक्षावा०) 


सहीत पोट्टली तयार होईल 


रुग्णास द्रोणीमध्ये बसवून रास्नादि चूर्णीन तलम करावे, रुग्णाचा 8.९, ॥क0., 7४8९ इ. चे 
परीक्षण करून ध्यावे. 


सामान्य तापमान - 40-45" (? 


प्रधानकर्म _ 


 कढईमध्ये तैल घेवून त्यास गरम करावे. त्यामध्ये 4 पोटली गरम करण्यास ठेवाव्यात. रुग्णास 
आवश्यकतेनुसार तैलाने अभ्यंग करून घ्यावे. नंतर दोन पोटली द्वारे दोन पंचकर्म संहाय्यकांनी रुग्णाच्या 
दोन्ही बाजूस उभे राहून शरीरावर दाब देऊन मर्दन करावे. तत्पूर्वी पोटलीचा प्रथम स्वतःच्या हातावर व 
नंतर रुग्णास हल्का स्पर्श करून तापमान सहन होण्याइतका आहे का? याची खात्री करून घ्यावी. स्वेदन 
करत असतांना पोटलीचे तापमान कमी झाले असे वाटल्यास कढईमध्ये गरम होत असलेल्या पोटली 


स्वेदनासाठी घ्यांव्या व थंड झालेल्या पोट्टल्या कढईमध्ये गरम करण्यास ठेवाव्यात असे आग्ठीपाढीने करत _ 


सम्यक स्वेदन करावे 


स्वेदनाचा कालावधी - एकांग - 0-5 मिनिट 
सर्वांग - 30-40 मिनिट 
. स्वेदनाचा कालावधी हा 7, 4, 2। दिवस असा आहे. दिवसागणिक तापमान सहन करण्याचा बिंदू 
(77०४॥00 |०ए०) बदलत असतो त्यामुत्ठे स्वेदगाचा कालावधी 7-4-2 असां ठेवला असावा. पोट्टली 


दर तीन दिवसांनी बदलवावी. वनस्पतीचे पत्र शकयतो ताजे घ्यावे. [7662 मध्ये ठेवलेल्या पर्त्नांचा वापर 
करू नये 
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 पश्चातकर्म 


स्वेदन क्रियेनंतर तलम काढून रुग्णास चादर ओढून विश्रांती करण्यास सांगावे. अर्ध्या तासानंतर 
रुग्णास कोष्णजलाने स्नान करू दावे... 
घ्यावयाची काछ॒जी (0९८क्रा॥0॥$) - 
(3) पोट्टलीचे तापमान सुखोष्ण असावे. 
(2) वारंवार रुग्णास पोट्टलीच्या तापमाना बाबत विचारत राहावे. 
उपद्रव - दश्ध ब्रण द 
चिकित्सा - जात्यादिघृत, घृतकमारी, स्थानिक प्रयोगार्थ हु 


बषष्टिकशाली पिण्ड स्वेद (६$०)।पायस विण्ड स्वेद 


दूधामध्ये साठी तांदूछ शिजवून 'पोट्टली स्वेद' पध्दतीने स्वेदन केले जाते. हा संकर स्वेदाचा प्रसिध्द 
प्रकार आहे. हा स्वेद स्निग्ध प्रकारचा असून गुरू, स्थिर, शीत व त्रिदोषघ्न गुणांचा आहे. केरलीय परंपरेत 
यास नवरकिझी (नवर-नवीन तांदूछ, किहझी-पोट्टली) म्हणतात, द 
स्वेदनयोग्य (॥॥00880॥$) : 
() वातपित्त तथा वातरक्तज व्याधी 
) शोष ((॥॥०॥0०46एथ८००॥ए७ १३४९७४०, ॥75006 ए४४४॥7) 
) स्तम्भयुकत शूल (था! शा ४४688) 
(4) ४४४०।९ 0ए४॥07॥५ 
) पक्षाघात (म््ा०0श६४5) 
) 900॥0अ॑5, (ए७॥088,90]|0.थाए 
अयोग्य: () स्थौल्य (2)आमज शोथ 
संभार संग्रह: 


() साठी तांदूल्ठ . - 500 प्रेम 
(2) बलामूल . _- .. 750 प्रेम 
(3) गोदुग्ध क्‍ क्‍ . - 3 लीटर 
(4) पाणी आवश्यकतेनुसार 
(5) वस्त्रखण्ड ([87%8”) - 8 नग 
(6) दोरा - पोट्टली बांधण्यासाठी 

) स्टीलचे पातेले 








(8) स्टोव्ह/गँस 


. (9) रास्नादि चूर्ण ... - 5 ग्रेंम 
(0) तैल - तलमसाठी क्‍ - ॥0 मिली 
क्‍ अभ्यंगार्थ जे - ॥00- १50 मिली 
() पंचकर्म सहाय्यक क्‍ ह.. छा 
(2) नारिकेल पत्र किंवा [080० 0६भाल 
पूर्वकर्म 


औषधी निर्माण - 750 ग्रेंम बलामूल स्वच्छ करून 6 पट (अंदाजे ॥2 लीटर) पाण्यामध्ये 
चतुर्थाश शेष राहील एवंढे विधीवत क्वाथ तयार करावा. .5 लीटर क्वाथ व .5 लीटर गोदुग्ध घेवून 
500 ग्रेंम साठी तांदूछ शिजवावे. ज्यावेव्ठी तांदूठ्ठ पूर्णतः शिजतील त्यावेव्ठी गँंसवरून उतरवून घ्यावे. शेष 
.5 लीटर बलामूल क्वाथ व .5 लीटर गोदुग्ध एका पात्रात घेवून गँसवर मंद आचेवर गरम करण्यास 
ठेवावे 


पोट्टली निर्माण. - शिजलेला तांदूछ श्लक्ष्ण करून 8 भाग करावेत. 200 ग्रेमची एक पोट्टली: 


होईल अशा पध्दतीने पोट्टली निर्माण विधीने पोट्टली तयार करावी. एकांग-सर्वाग व उपलब्ध सुविधेनुसार 
'पोट्ली संख्या कमी अधिक करावी, तयार झालेल्या पोट्टली त्यानंतर गरम होत असलेल्या क्वाथ + 
: दूधाच्या पात्रात कोष्ण करण्यास ठेवाव्यात 


सामान्य तापमान - 45 ते 50" (: 
रुग्णसिध्दता - प्रातःकाब्छी मल-मूत्र विसर्जनानंतर उपाशीपोटी रुग्णास कमीत कमी वस्त्रामध्ये शिरोभ्यंग, 


तलम करून पोट्टली स्वेदासाठी अभ्यंग द्रोणीमध्ये (अभ्यंग टेबलवर) झोपण्यास सांगावे. आवश्यकतेनुसार 


।0 मिनिट पर्यत अभ्यंग करावे व नंतर स्वेदन करावे. 


प्रधानकर्म 


: पिण्डस्वेदासाठी रुग्णास उत्तान ($79॥6) अवस्थेत झोपवून 2 पंचकर्म सहाय्यक डाव्या बाजूस व 2. 


सहाय्यक उजव्या बाजूस उभे राहून सुखोष्ण पोट्टलीने रुग्णाच्या अंगावर एक सारख्या गतीने 


($५॥०॥०॥560 042) मर्दन करीत स्वेदन करावे. पोट्टलीचे तापमान पूर्ण क्रियेमध्ये एक सारखे असेल . 


अशी काब्ठजी घ्यावी. पोट्टलीचे तापमान कमी झाल्यास- मंद आचेवर असलेल्या क्वाथ व दृधामध्ये हया 
पोट्टली गरम करण्यास ठेवाव्यात व क्वाथ+दूधातील पोट्टली स्वेदनासाठी घ्याव्यात हा क्रम पूर्ण क्रियेमध्ये 
चालू ठेवावा. क्रियां स्नेहनाच्या 7 अवस्थांमध्ये किंवा आवश्यकतेनुसार चिकित्सकाच्या कुशलतेने करावी. 

स्वेदनाच्या वेब्ठी पोट्टलीमधून भात स्रवत असतो त्यास स्वेदनासोबतच रुग्णाच्या अंगावर पसरवत 
राहावे. यासाठी मधोमध तर्जनी व अंगुष्ठाच्या साहय्याने पोट्टलीस हलक्यादाबाने पिल्ठावे. 











पिण्डस्वेदाची दिशा 


() हस्त - उत्तान व पालथ्या स्थितीमध्ये स्वेदन केले जाते. अंससंधी ते कुर्परसंधी व कुर्परसंधी ते 
मणिबंधसंधी एका रेपेत मर्दन करावे. कुर्परसंधी, मणिबंधसंधी, हस्तांगुली यावर वर्तुव्ठाकार मर्दन 
करावे द 

(2) पाद - उत्ताणा व पालथा दोन्ही अवस्थेमध्ये स्वेदन केले जाते. उर ते पादांगुष्ठापर्यन्त सरव्ठ रेषेत 
मर्दन करावे. अधोमुख स्थितीमध्ये वंक्षण ते पादांगुष्ठपर्यन्त सर रेषेत मर्दन करावे. वंक्षण, 

 जानुसंधी, गुल्फसंधी वर वर्तुव्ठकार मर्दन करावे. पार्ष्णि ते अंगुष्ठ वर्तुव्गकार स्वेदन करावे 

(3) उरः व उदर - पोट्टलीने उदर, उरः पासून अंससंधीपर्यन्त वरच्या दिशेने मर्दन करावे. उदरावर नंतर 

 नाभीभोवती वर्त॒व्ठाकार मर्दन करावे 


(4) पृष्ठ - वंक्षणसंधीपासून अंससंधीपर्यन्त वरच्या दिशेने मर्दन करावे 


कालावधी - एकांग - 0 - 5 मिनिटे 

द सर्वाग - 35 - 45 मिनिटे 

योग्यकाछ - सकाव्ठी - 7 ते ॥ सायंकाव्ठी 4 ते 6 क्‍ 
क्रियेचा एकूण कालावधी - 7, 4, 2), 28 दिवस 


पश्चातकर्म 


स्वेदनाच्या क्रियेनंतर शरीरावर पसरलेला भात (श०० 0०४06) नारठाच्या पानाने किंवा (णाएप९ 
०६शाश ने हलक्या हाताने खरडून काढावे व नंतर टॉवेलच्या सहाय्याने शरीर पुसून घ्यावे व योग्य तैल 
शरीरास लावावे. तलम कादून घ्यावे व रास्नादि चूर्ण शिरोभागी लावावे. 


- रुग्णास गंधर्वहस्तादि 30 मिली कोष्ण जलासह दावे. 
- अर्धा तास रुग्णास विश्राम करण्याचा सल्ला द्यावा त्यानंतर कोष्णजलाने स्नान करण्यास सांगावे. 
स्नानासाठी चन्याच्या डालीचे पीठ वापरावे. क्‍ 
घ्यावयाची काब्ठजी क्‍ 
() साठी तांदूछ शिजवतांना अती किवा अल्प शिजणार नाही याची काव्ठजी घ्यावी 
(2) रुग्णाने स्वेदनाच्यावेढढी कोणताही त्रास होत असल्याचे सांगितल्यास तात्काछ स्वेदन थांबवाबे 
(3) पोट्टलीतून भात अधिक ग्णार नाही याची काल्जी घ्यावी 
(4) लगेच शीत-मोकव्ठया हवेत रुग्णास प्रवेश न करण्याचा सल्ला च्यावा. 
उपद्रव व चिकित्सा: क्‍ ' 
() शीतता वाटणे (॥॥ए०॥गह्ठ) - स्वेदन करतांना मध्येच किंवा पोट्टली बदलतांना थोडा वेव्ठ 
थांबल्यांस किंवा शीत हवेशी संपर्क आल्यास रुग्ण कुडकुडण्याची शक्यता असते. 











चिकित्सा - ब्लैंकेट ओदून विश्रांती करण्यास सांगावे. पोट्टली बदलतांना वेव्ठ लागू नये याची काव्ठजी 
घ्यावी द 


(2) मूर्च्छा:- तापमान अधिक झाल्यास, स्वेदनाचा अतियोग झाल्यास मूर्च्छा लक्षण उत्पन्न होण्याची 


शकक्‍्यता असते 
चिकित्सा -() शीत जलाचा चेहस्यावर परिषेक व [&४0॥09 करावे. 
(2) द्राक्षदे कषाय, आम्रपानक, नारिकेल जल यापैकी एक तात्काछ द्यावे. 
. (3) दग्ध - अधिक तापमानाने दग्ध ब्रण होण्याची शक्यता असते. 
चिकित्सा - घृतकुमारी, जात्यादिघृत स्थानिक लावावे, 


अन्नलेपन 


भाताच्या एलक्ष्ण पिष्टीचे शरीरावर लेपन करून स्वेदन करण्याची प्रक्रिया अन्नलेपन होय. हा 
पिण्डस्वेदाचांच एक प्रकार असून स्निग्ध स्वेद आहे 


स्वेदन योग्य 


(4) पक्षाघात (पथआंएथ८४5) (2) ४०0 प८एा0॥ 8९886 (ीण)) 
(3) धातुक्षय जन्य वातव्याधी (4) (॥0ांए70प40व0 75 
(5) शिशांणीशे ए॥४० का (96886 (6) अकाली वार्धक्य 
(7) 870 85५ (8) ४४४०७ भा०एाए 
(9) स्वस्थ व्यक्ती, बालकांमध्ये उपयुक्त. 
संभार संग्रह - 
(।) साठी तांदूठ (कुट केलेले) - 200 ग्रेम 
(2) बलामूल भरड चूर्ण . - _]50 प्रेम 
(3) गोदूग्ध - 600 मिली 
(4) पातेले: यथावश्यक 
(5) नारिकल पत्र किंवा [णाह7००६श्ाल क्‍ 
(6) अभ्यंगासाठी तैल - 50 मिली 
(7) पंचकर्म सहाय्यक - 4... 


: पूर्वकर्म 


औषधी निर्माण - 50 ग्रेंम बलामूल भरड चूर्ण घेवून 2400 मिली पाण्यामध्ये चतुर्थाश शेष राहील 
 असा विधीवत क्वाथ तयार करावा. अंदाज 600 मिली क्वाथामध्ये तितकेच गोदुग्ध मिसव्ठवून यामध्ये 
200 ग्रेंम साठी तांदूछ (कूट केलेले) लेप करण्या योग्य शिजवावे. 











सामान्य तापमान - 45 ते 50 (! 


रुग्णसिध्दता - रुग्णास प्रातःकाढी मल-मूत्र विसर्जनातर आवश्यक त्या तैलाने सर्वाग अभ्यंग व 
शिरोअभ्यंग करावे. 


प्रधानकर्म क्‍ द 
अनलेपनासाठी शक्यतो 4 पंचकर्म सहाय्यक असल्यास चांगले. दोन रुग्णाच्या डाव्या बाजूस तर 
दोन उजव्या बाजूस उभे राहून अन्नलेपनविधी केली जाते. हातामध्ये सुखोष्ण भाताचा पिण्डी (2886) 
है घेवून रुग्णास उत्तान ($गरआ०), पालथां (2707०), वामपार्श्व (शी ]॥०४) व दक्षिण पार्श्व (२९ 
92) या स्थितीमध्ये झोपवून क्रमाने अन्नलेपन करावे. अन्नलेपनासोबत अभ्स्ंगासारखे मर्दन करावे. ही 
सर्व क्रिया एक सारख्या गतीने ($ज०॥०0॥5०) असावी. षष्टिशाली पिण्ड स्वेदामध्ये वर्णिल्याप्रमाणे संधी 
ठिकाणी वर्तु्कार (आाण्एांश) व इतर भागी रेषेत (॥60) दिशेने लेपन-मर्दन करावे. ही क्रिया 
जवव्ठपास 60 मिनिटे पर्यन्त चालु ठेवावी. त्यानंतर थोडा वेछ लेप रुग्णाच्या अंगावर तसाच राहू च्ावा. 
कालावधी - । तास ते .30 तास 
योग्यकाछ -. प्रात:7 ते ! 


एकुण कालावधी - 7, 9, , 4, 2।, 28 दिवस (रोज किंवा एकांतर दिवसांनी) 


पश्चातकर्म 
शरीरावर लेपन केलेला भात नारब्ठाच्या पत्नाने काढून घ्यावा. ते शक्य नसल्यास [णाएुए6 ०७०थभाश 
ने काढ़ावा किंवा टॉवेलने पुसून घ्यावा. त्यानंतर आवश्यक ते तैल अंगास लावावे 


- रुग्णास 5 मिनिट विश्रांती केल्यानंतर चन्याच्या डाब्ठीव्या पीठाचा उपयोग करून कोष्ण जलाने 
स्नान करावे. 


सावधानी- () अन्न लेपनाची भात अति उष्ण नसावा. 
(2) रुग्णास कोणताही त्रास होत असल्यास अन्नलेपन थांबबून घ्यावे. 
(3) लगेच शीत-उघडया हवेत न जाण्याचा सलला द्यावा. 
उपद्रव व चिकित्सा- कु 
()) शीतता वाटणे (8॥एथगगह) - स्वेदन करतांना मधेच थोडा वे थांबल्यास किंवा शीत हवेशी 
संपर्क आल्यास रुग्ण कुडकुडण्याची शक्यता असते. 
चिकित्सा - ब्लैंकेट ओदून विश्रांती करण्यास सांगावे. 
(2) मूर्च्छा:- तापमान अधिक झाल्यास, स्वेदनाचा अतियोग झाल्यास मूर्च्छा लक्षण उत्पन्न होण्याची 
शक्यता असते. 


चिकित्सा - (।) शीत जलाचा चेहस्यावर परिषेक व ०४00७ करावे. 

(2) द्वाक्षादि कषाय, आम्रपानक, नारिकेल जल तात्काछ द्यावा. 
(3) दग्ध - अधिक तापमानाने दग्ध ब्रण होण्याची शक्यता असते. 
चिकित्सा - घृतकुमारी, जात्यादिघृत स्थानिक लाबाबे,.... 


_चुर्ण पिण्ड स्वेद (078) 
व्याधी व रुग्णाच्या प्रकृतीनुसार वनस्पती द्र॒व्यांचा चूणद्वारे पोट्टली बनवून स्वेदन करण्याच्या 
प्रकाराला चूर्ण पिण्ड स्वेद म्हणतात. हा उष्म प्रकाराचा स्वेद असून प्राधान्याने रूक्ष गुणयुकत स्वेद असून 
कफवात प्राधान्य व्याधीमध्ये उपयोगी ठरतो. चूर्ण पिण्ड स्वेद दोन प्रकारांनी केला जूऊ शकतो. 
() स्निग्ध शरीरावर अभ्यंग केल्यानंतर (जीर्ण आमवात) . 


) आमवात (तााव5) 

) गृप्रसी ($०४॥08) 

) कर्टि/पृष्ठगतवात (30070५॥॥0 5) 

) गणा।ज़ांगी थीधिशंणा 

) आमज शोथ 

) स्तम्भ (8/88॥) 

) अतिरूक्ष ._ 

) अतिस्थौल्य 

) बल... 

) कुष्ठरोगी 

) ग्रीष्मऋतु 

) स्तम्भनाई 

) वातशामक/आवश्यकतेनुसार वनस्पतीचे वस्त्रगाठ चूर्ण. - ॥ किग्रे. 
) वस्त्रखण्ड 8"58” क्‍ - 4 नग 
$ री रा क्‍ 
) पातेले, कढई इ 

) रास्नादि चूर्ण .. _- 5 ग्रम 
) तैल (स्निग्ध स्वेदासाठी) उदा: लघुविषगर्भ, सहचरतेल_- 00 मिली 
) गँस स्टोव्ह । 
) पंचकर्म सहाय्यक द - 2 


संभारसंग्रह - (] 
( 





पूर्वकर्म 
पोट्टली निर्माण - 

स्वेदासाठी आवश्यक चूर्ण कढईमध्ये घेवून त्यास गरम करावे. चूर्णाचा रंग काव्सर तांबुस 
झाल्यानंतर कढई गँंस वरून उतरून घ्यावी. नंतर 4 वस्त्रखण्डामध्ये समान चूर्ण विभागून पूर्वोक्त विधीने 


पोट्टली बांधुन तयार करावी. मंद आचेवर कढ़ई ठेवुन त्यामध्ये पोट्टली ठेवावी, ज्यामुठ्ठे पोट्टली गरम 
राहील 


रुग्ण सिध्दता - रुग्णास मल-मूत्र विसर्जनानंतर कमीतकमी वस्त्रामध्ये द्रोणीवर झोपण्यास सांगावे. तलम 
करून घ्यावे, गरजेनुसार अभ्यंग- करावे 


ह्व 


प्रधानकर्म 


गरम केलेल्या दोन पोट्टली दोन सहाय्यकांनी घवुन रुग्णाच्या दोन्ही बाजूस उभ राहून पिण्ड स्वेद 
विधीने स्वेदन कंरावे. सर्वोग स्वेद अभ्यंगाच्या 7 स्थितीमध्ये करावा. स्वेदन करतांना पोट्टलीचे तापमान 
कमी झाल्यास कढईतील उर्वरीत दोन पोट्टली स्वेदनासाठी घ्याव्यात व थंड झालेल्या पोट्टली कढईमध्ये 
गरम करण्यासाठी ठेवाव्यात या क्रमाने स्वेदन करावे. पोट्टलीचे तापमान पूर्ण क्रियेमध्ये समान राहील याची 
काव्ठजी घ्यावी. 


कालावधी -  एकांग-0 - 5 मिनिट 
क्‍ सर्वाग-30 - 45 मिनिट 
काछ - प्रात 7 ते ] साय॑ 3 ते 6 


पश्चातकर्म 


स्वेदन पश्चात तलम काढून रास्ना चूर्ण शिरोभागी लावाबे. शरीर व्यवस्थीत पुसून काढावे व 
: विश्राम करण्यास सांगावे 


घ्यावयाची काठजी - 

() चूर्ण जल्णार नाही याची काठ्ठजी ध्यावी 

. (2) पोट्टली अधिक उष्ण नसावी. 

(3) अत्याधिक स्वेदन झाल्यास स्वेद बंद करावा 

(4) पूर्ण क्रियेमध्ये पोट्टलीचे तापमान समान असावे 
उपद्रव व चिकित्सा - क्‍ 
(।) दग्ध झाल्यास घृतकुमारी, जात्यादिघृत , शतधोौतघृत स्थानिक लावावे 
(2) मूर्च्छा - अधिक स्वेदन झाल्यास, शीत जलाने परिषेक व [6४0[0फ 
(3) त्वककोठ उत्पत्ती (80॥२88॥65) - पंचतिक्तघृत स्थानिक, खदिरारिष्ट, सारीवाद्यासव आशभ्यंतर. 





जम्बीर पिण्ड स्वेद (ए8) | 
जम्बीर (बिजौरा लिंबु) चे तुकडे करून त्याच्या पोट्टलीने स्वेदन करणे म्हणजे जम्बीर पिण्ड स्वेद _ 

होय. कफानुबंधी वातव्याधीमधे जम्बीर पिण्ड स्वेदाचा उपयोग केला जातो. हा रूक्ष -स्निग्ध' प्रकारचा 
स्वेद आहे द 
स्वेदयोग्य (004॥0॥5) : 
(3) आमवात 

) अंसगतवात (ग020॥80006) 

) गृध्नसी (कफानुबंधी) 
(4) ?]क्राक्ष 48०७5 

) आघातज शूल (अस्थिभग्न सोडून) 
6). शिक्षांक्राप्री5 #गी688 & था] 
अयोग्य (0०आ॥भ्रा।ता04(0ा) हर 
() पित्तानुबंधी व्याधी 


(2) वातरक्त 
(3) अस्थिभग्न 
... संभारससंग्रह क्‍ 
- ()) जम्बीर (कापलेले छोटे तुकडे) .. |. - 750 ग्रैंम 
(2) हरिद्रा चूर्ण - - 60 ग्रम 
(3) सैंधव लवण क्‍ - 30ग्रेंम 
(4) वस्त्र [85%[67 बह 
) दोरी 
(6) कढई, पातेले इ. क्‍ क्‍ 
) तैल- तलम करण्यासाठी कर - ॥0 मिली 
भ्यंगार्थ (लघुविषगर्भ, सहचर, धन्वन्तरम) -_ 50 मिली 
(8) रास्नादि चूर्ण क्‍ .... - 5 ग्रेंम 
(9) गॉसस्टोव्ह द 
(0) पंचकर्म सहाय्यक 2) 


यूर्वकर्म 
पोट्टली निर्माण -कढईमध्ये तेल घेवून गरम करावे. त्यात हरिद्रा, जम्बीर तुकडे व सैधंव लवण क्रमाने 
घालावे व परतून घ्यावे. यात गरजेनुसार नारठाचा किस (2०००४ ६००५७) घालावा. जम्बीर तुकडयांचा 














वर्ण धुसर झाल्यानंतर कढई गँसवरून उतरवून जम्बीरचे समान 4 भागात विभाजन करून पूर्वोक्त विधीने 
4 पोट्टली तयार कराव्यात व कढईमध्ये गरम करण्यासाठी ठेवाव्यात 


सामान्य तापमान - 40 0ते 457 


रुग्ण परिचर्या -रुग्णास मल-मूत्र विसर्जनानंतर कमीत कमी वस्त्रामध्ये द्रोणीमध्ये झोपण्यास सांगावे 
आवश्यकतेनुसार योग्य तैलाने रुग्णास तलम करावे. रुग्णास योग्य तैलाने अभ्यंग करावे, 


प्रधानकर्म 


अभ्यंग झालेल्या रुग्णाचे सुखोष्ण पोट्टलीने पूर्वोक्त विधीनुसार स्वेदन करावे. या साठी सुरवातीला 
दोन पोटलीने स्वेदन करावे. या पोट्टलीचे तापमान कमी झाल्यानंतर कढईमँधील सुखोष्ण पोट्टलीने स्वेदन 
करावे व वापरलेल्या दोन्ही पोट्टलीना कढ़ईमध्ये गरम करण्यास ठेवावे या क्रमाने स्वेदन करावे. पोट्टलीचे 
तापमान पूर्ण क्रियेमध्ये एकसमान राहील याची काव्ठजी घ्यावी 


कालावधी :- 30 - 45 मिनिट (स्थानानुसार कमी अधिक) 
काछ - प्रात: 7 ते ] साय॑. 3 ते 6 
एकण चिकित्सा काछ - 7, त4, 2 दिवस 


पश्चातकर्म 
स्वेदनानंतर शरीर टॉवेलने पुसून घ्यावे. तलम काढून रास्नादिचूर्ण शिरोभागी लावाबे व .रुग्णास 
विश्राम करण्यास सांगावे. अर्ध्या तासानंतर कोष्ण जलाने स्नान करण्यास सांगावे. 
 घ्यावयाची काछठ॒जी (?7९८श४॥0॥5): 
() पोट्टलीचे तापमान एक समान असावे. 
(2) पोट्टली अधिक उष्ण किंवा शीत नसावी. 
उपद्रव व चिकित्सा: 
(3) दग्ध - घृतकुमारी, शतधौतघृत, जात्यादिघृत 
(2) मूर्च्छा- अधिक स्वेदन झाल्यास-शीत जलाने परिषेक व [680]0फ 


क्र ॥88 ।ज0 8७70 0९९ 80॥680॥8 क्ात॑ 08/0॥0470॥8 ॥ 8768, ॥006 ॥600॥ ॥ 
70॥6ए॥0 व ॥0 ॥0॥900॥, [$0५4॥09॥79॥ 0, 2008] 


धान्याम्ल पिण्ड स्वेद ः द क्‍ ; 
या स्वेदन प्रकारामध्ये विविध धान्यांपासून तयार केलेल्या कांजीमध्ये पौष्टीक तांदूल्ल शिजवून पिण्ड 6 

स्वेद विधीने स्वेदन केले जाते 

स्वेदन योग्य (पराता८४00॥5) - ()वातव्याधी, (2)म्रोतोरोध अवस्थेत 

स्वेदन अयोग्य ((०7थं॥तं८४४0०॥$) - ()अधिक रूक्ष रुग्ण, (2)अकालप्रसूता 


संभारसंग्रह - 
(।) धान्य (तांदूल्व, ज्वारी, बाजरी, मुंग, मका, जवस). _- ॥50 ग्रम 
(2) पषष्टी तादूछ - 300 ग्रेंम हे 
(3) मोहरी - 00 ग्रेम 
(4) मुब्ठा क्‍ - 500 ग्रे 
) लिंबू (तुकडे करून) ः | - 500 ग्रम 
(6) वस्त्रखंड ।8758” - 4 नग 
(7) मडके, पातेले इ. 
(8) दोरी 
) रास्नादि चूर्ण - 5ग्रेंम 
(0) तैल - अभ्यंगासाठी - 00-१50 मिली 
_ तलम करण्यासाठी .. _- ॥0 मिली 
() गँस स्टोव्ह _ 
(2) पंचकर्म सहाय्यक का 2 
पूर्वकर्म 


धान्याम्ल निर्माण:- वरील सर्व धान्य लिंबू, मोहरी, मूत्ठा यांना | क्‍ 
बारीक करून एका पोट्टलीमध्ये बांधून घ्यावे. त्यानंतर 50 ॥. दि 
पातेल्यात पाणी -उकव्ठण्यास ठेवून बांधलेली धान्याची पोटली बिच 

: उकल्त्या पाण्यात सोडावी. पाणी अर्धाश झाल्यावर क्वाथास एका क्‍ 
मातीच्या माठात (08५ 9०) थेवून पोट्टली दोलायंत्र पध्दतीने अडकवून ठेवावी व माठाच्या तोंडावर 
कापड बांधून घ्यावे. मातीच्या पात्रास रोज गरम करावे. 8 ते ॥0 दिवसानंतर अम्लाची निर्मिती होते 
त्यानंतर पोट्टली काढून घ्यावी तयार झालेल्या धान्याम्लाचा वापर पिण्ड स्वेदासाठी करावा. 




















पोट्टली निर्माण:- स्वच्छ केलेले तांदूव्ल आवश्यक मात्रेत धान्याम्लमध्ये शिजवावे व थोडे धान्याम्ल 
एका पात्रात गरम करण्यास ठेवावे, बष्टिकशाली पिण्ड स्वेदाच्या विधीप्रमाणे पोट्टली निर्माण कराव्यात. 


प्रधानकर्म व पश्चातकर्म 

..-षष्टिकशाली पिण्ड स्वेदाप्रमाणे 

घ्यावयाची काछ॒जी: 

(।) धान्याम्ल तयार करतांना रोज धान्याम्ल खराब होणार नाही याची काव्जी ध्यावी. 
(2) पोट्टली मधून भात अधिक गढ्णार नाही याची काछजी घ्यावी. 

(3) रुग्णास लगेच थंड मोकव्ठया जागेत प्रवेश करण्यास मनाई करावी. ह 


कुक्‍्कूटांड पिंड स्वेद/अंडपिण्ड स्वेद क्‍ 
हा उष्मा स्वेद प्रकार आहे. कॉंबडीच्या अंड्यातील गर भागापासून पिंड स्वेद केले जाते. 
स्वेदन योग्य (परत्त॑स्‍॥णा&: क्‍ द क्‍ 

)) अर्दित (90००४ 99४ए) 

2) प्रीवाग्रह (०अएां०॥| 500709॥89) 

3) अवबाहुक (0श४ए०४। 30009॥॥8/400709थ9) 

4) आघधातज शूल (धया०0 |था॥) 


संभारसंग्रह : 

) मेथीचूर्ण 50 ग्रेम 2) शतपुष्पा 50 ग्रेम 
3) हरिद्रा.... 50 ग्रेम 4) कुककुटंडगग... & अंड्याचे 
5) लिंबू 2 6) वस्त्रखंड (828) ) 

7) दोरी-आवश्यकतेनुसार 8) पातेले/कढई क्‍ 
9) गँस स्टोव्ह _१0) पंचकर्म सहाय्यक हैः. 
पूर्वकर्म 


पोट्टली निर्माण - लिंबू चे तुकडे करन कढईमध्ये आवश्यक एवढ्या तेलात गरम करावे. लिंबू चा वर्ण 
. धुसर झाल्यानंतर वरील तिन्ही पुर्ण घालावे व॑ पुन्हा त्यास गरम करावे. कढई गँसवरुन उतरवून ध्यावी 
_ आधीच्या विधीनुसार 2 पोट्टली तयार कराव्यात 


 रुग्ण सिद्धता - रुग्णास मल-मृत्र विसर्जनानंतर व्याधीयुक्त भाग निर्वस्त्र करुन द्रोणीमध्ये बसण्यास 
सांगावे आवश्यकतेनुसार तैलाने अभ्यंग करावे, 


हसन स+ नल न नजर नल अर लक 38 ि्पापहतपपत।प:।प्पभपपपपपपपघघघ।+। 7 कर हे 








प्रधानकर्म 


अभ्यंग झालेल्या रुग्णाचे पिंड स्वेद विधीप्रमाणे पोट्टली द्वारे हलका दाब देऊन मर्दन करावे व 
स्वेदर्न करावे 


कालावधी - 30-45 मिनिटे 
योग्यकाछू_. प्रात: 7-0 व साय॑ 3 ते 6 


पश्चातकर्म क्‍ 
स्वेदनानंतर शरीर गरम पाण्यात ओले करुन पुसून घ्यावे. रालादि चूर्ण शिरोभागी लावून विश्रांतीचा 
सल्‍ला द्यावा 
घ्यावयाची काबजी ; पोट्टलीचे तापमान एक समान असावे. 
उपद्रव व चिकित्सा ; दग्ध - घृतकुमारीचे गर दग्ध भागी लावाबे. 


वाल॒का स्वेद 

वाब्ठ गरम करून त्यास पिण्ड स्वेद पध्दतीने पोट्टली तयार करून स्वेदन करण्याची पध्दत म्हणजे 
वालुका स्वेद होय. हा स्वेद प्रकार स्नेहन न करता केला जातो व गुणाने रूक्ष स्वेद प्रकार आहे. हा 
तापस्वेद प्रकारातील स्वेद आहे. चरकाचार्या प्रमाणे हा संकर स्वेदाचा प्रकार आहे. हा स्वेदप्रकार रुग्णास 
घरच्या घरी करण्यास सांगितला जाऊ शकतो 

ज्या व्याधीमध्ये कफ दोषाचे किंवा आमाचे प्राधान्य आहे अशा व्याधीमध्ये वालुका स्वेदासारखे 


रूक्ष स्वेद उपयुक्त असतात. तसेच ज्या व्याधीमध्ये स्नेहनाने व्याधीची वृध्दी होते त्या सर्व अवस्थांमध्ये 
वालुका स्वेदन केले जाते. 


स्वेदन योग्य (0ष८4ा॥0॥8): 

(3) कफज व्याधी 

(2) शोथ व शूल अवस्था (सामावस्था) 

(3) आमवात (7॥6प9778000 ४8709) 

(4) कटिगत, मन्यागत वात (कफानुबंधी), (६90॥0५9॥9) 
(5 ) उरूस्तम्भ 

(6) मेदोरोग (006आ9) 

(7) गृध्रसी (कफानुबंधी) 
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संभार संग्रह: 


()) वाढ्दू (रैती) स्वच्छ केलेली - 2 किग्रें 
(2) वस्त्रखण्ड 875 8” - 2-4 नग 
(3) दोरी क्‍ द 
. (4) कढ़ई 

) गँस स्टोव्ह क्‍ 

(6) पंचकर्म सहाय्यक _ >> 
पूर्वकर्म ््ि * 


पोट्टली निर्माण - स्वच्छ केलेली वाव्यू कढईमध्ये घेवून गरम करून घ्यावी. सुखोष्ण झाल्यानंतर त्यातून 
500 0 वाब्दू वस्त्रखण्डाच्या मध्यभागी ठेवून विधिप्रमाणे पोट्टली तयार करावी. अशापध्दतीने 
आवश्यकतेनुसार 2 पोट्टली तयार करून घ्याव्यात. त्यानंतर कढईमध्ये गरम असलेल्या वाब्दूबर दोन्ही 
पोट्टली ठेवाव्यात त्यामुब्ठे पोट्टलीचे तापमान राखण्यास मदत होईल. आवश्यकतेनुसार गेंसस्टोव्ह कमी 
 तापमानावर चालू ठेवावा द 

रुग्ण परिचर्या -यासाठी रुग्णास फार तयार करावे लागत नाही. स्नेहन करण्याची गरज नसल्यामुब्ठे 
रुग्णास सरब्ठ स्वेदनासाठी द्रोणीमध्ये बसण्यास सांगावे. रुग्णाचे छेए, गृ७॥0., ?]8४ इ. चे नियमित 
परिक्षण करून घ्यावे 


सामान्य तापमान - 45" (! 


प्रधानकर्म 


वालूका स्वेद सहसा सर्वांग केले जात नाही त्यामुंढे शोथ व शूल असलेल्या स्थानी रुग्णास 
. सुखासनात बसवून किंवा झोपवून केले जाते. सुरूवातीस गरम केलेल्या पोट्टलीने सहाय्यकांनी स्वतःच्या 

_ हातावर स्पर्श करून तापमान सहन होण्यासारखे आहे किंवा नाही याची खात्री करून घ्यावी. सुरूवातीला 
वाल्ूचे तापमान अधिक असल्यामुब्ठे व्याधीस्थानी (संधीस्थानी) पोट्टलीने केवठ स्पर्श करून स्वेदन करावे. 
_यासाठी इतर पिण्ड स्वेदाप्रमाणे मर्दन करू नये. पोट्टलीचे तापमान थोडे कमी झाल्यानंतर पिण्डस्वेदाच्या 
विधीप्रमाणे मर्दन करून स्वेदन करावे. पोट्टलीचे तापमान कमी झाल्यानंतर कढईतील दुसरी गरम पोट्टली 
घ्यावी व थंड झालेली पोट्टली कढईमध्ये गरम करण्यास ठेवावी. अशा पध्दतीने क्रमाने स्वेदन करावे. 
स्वेदन कालावधी - 30 - 60 मिनिटे क्‍ 


पश्चातकर्म 


रुग्णास काही मिनिटांसाठी विश्राम करण्याचा सल्ला दावा. त्यानंतर वालुका स्वेदन केलेले स्थान 
कोष्ण जलाने धुण्यास सांगांवे 
*५.हत_न..77[-हह॥/म--...ह..नहनत...बब....# 














घ्यावयाची कावठजी क्‍ ना | 

(१) पोट्लीचे आधी पंचकर्म सहाय्यकांनी स्वतःच्या हातावर स्पर्श करून तापमान बघावे. पोट्टली 
अधिक गरम नाही याची खात्री करून घ्यावी 

(2) लगेच शीत हवेत, मोकब्ट्या ठिकाणी रुग्णास प्रवेश न करण्याचा सल्ला द्यावा, 


उपद्रव व चिकित्सा: 
दग्ध - त्याच वेब्ठी घृतकुमारीचा गर लावावा. त्यानंतर जात्यादिघृत, मधु व घृत याने दग्ध ब्रणाची 


चिकित्सा करावी, 
इष्टिका स्वेद " 


इष्टिका (बांधकामाची वीट) गरम करून स्वेद देण्याची क्रिया इष्टिका स्वेद होय. हा रूक्ष प्रकारचा 
ताप स्वेद आहे. वालुका स्वेदाप्रमाणे इष्टिका स्वेदाचे गुणधर्म आहेत. 


स्वेदन योग्य (स्‍00९900॥8) 
(4) कफज व्याधी द 
(2) शोथ व शूल अवस्था (सामावस्था) 
(3) आमवात 
(4) कटिगत, मन्यागत वात (कफानुबंधी) 
) 
) 


न 


(5) उल्स्तम्भ 
(6 मेदोरोग 
(7) गृभ्नसी (कफानुबंधी) 
संभार संग्रह: 
_() स्वच्छ नवीन इष्टिका (वीट)-2 3 
) कापड 67 ४ 67-2. 3 
(3) गँस स्टोव्ह/शेगडी- 
) पंचकर्म सहाय्यक-2 


रुग्ण चर्या - यासाठी रुग्णास फार तयार करावे लागत नाही. स्नेंहन करण्याची गरज नसल्यामुल्ठे रुग्णास 
सरछ स्वेदनासाठी द्रोणीमध्ये बसण्यास सांगावे. रुग्णाचे छे? ७॥0., ?056 इ. चे नियमित परिक्षण करून 
घ्यावे. क्‍ 

















प्रधानकर्म 

इष्टिका गँसवर/कोल्शाच्या शेगडीवर गरम करून घ्यावी त्यानंतर त्यास बस्त्रानें गुंडानन ध्यावे 
पंचकर्म सहाय्यकाने आधी स्वतःच्या हातावर स्पर्श करून तापमान सुखोष्ण असल्याची खात्री करून 
व्याधी स्थानी वालुका स्वेदाच्या विधीप्रमाणे पहिल्या विटेचे तापमान कमी झाल्यानंतर पूर्वीच्या विधीप्रमाणे 


दुसरी सुखोष्ण विट स्वेदनासाठी घ्यावी. अशा पध्दतीने तापमान एक सारखे राहील याची काछ्ठजी छेवृून 
. स्वेदन करावे 


स्वेदन कालावधी - 30 - 60 मिनिटे 


पश्चातकर्म कि है 
रुग्णास काही मिनियंसाठी विश्राम करण्याचा सलला दावा. त्यानंतर इष्टिका स्वेदन केलेले स्थान 

कोष्ण जलाने धुण्यास सांगावे क्‍ 

घ्यावयाची काठजी द ४ द 

() इष्टिकाचे आधी पंचकर्म सहाय्यकांनी स्वतःच्या हातावर स्पर्श करून तापमान बघावे. ती अधिक 
गरम नाही याची खात्री करून घ्यावी 

(2) लगेच शीत हवेत, मोकछया ठिकाणी रुग्णास प्रवेश न करण्याचा सल्ला द्यावा. 

उपद्रव व चिकित्सा - क्‍ 


दग्ध ;- त्याच वेी घृतकुमारीचा गर लावावा. त्यानंतर जात्यादिघृत, मधु व घृत याने दग्ध व्रणाची 
चिकित्सा करावी 


नाडी स्वेद... क्‍ 
.. स्वेदनाची सर्वात प्रसिध्द पध्दती नाडी स्वेद आहे. यामध्ये स्वेदनासाठी नलिकेचा (नाडी) वापर 
करून विशिष्ट यंत्र तयार करून स्वेदन केले जाते म्हणून यास नाडी स्वेद म्हणतात. प्रामुख्याने एकांग 
भागी स्वेदन करण्यासाठी नाडी .स्वेदाचा उपयोग केला जातो. हा उष्म स्वेदनाचा प्रकार असून दोषानुसार 
व्याधीची अवस्था ठरबून स्वेदनाच्या द्रव्यांचा वापर केला जातो. विशेष म्हणजे आयुर्वेद चिकित्सकांद्वारे 
070 (बाह्मरुग्ण विभागाच्या) च्या रुग्णांना सहजतेने हा स्वेदन प्रकार केला जाऊ शकतो. द 
स्वेदन योग्य; द कर द क्‍ 
() श्वास, कास (आणाणा॥|.08४॥78.. (2) संधिगतवात (#&॥॥0॥8) 


070॥0॥॥5, (.2?)) ह क्‍ 
(3) पक्षाघात (९३५४४) (4) शोथ (]पीक्षाक्षाणा) 
(5) शूल (था) (6) अंगमर्द (800980०॥०) 


(7) वमन - विरेचना पूर्वी - पूर्वकर्म म्हणून (8) मन्याशूल, कटिशूल, पृष्ठशूल ($9०॥0५॥#59) 








(9) स्तम्भ (5०७ 89487) 

संभार संग्रह: द 

(।) नाडी स्वेद यंत्र (प्रशर कुकरद्वारे तयार केलेले किंवा विद्युतद्वारे कार्य करणारे) 
(2) स्वेद द्रव्य (दशमुल, विदारीगंधादि इ. - रुग्ण व व्याधीनुसार) 
(3) पाणी 
(4) अभ्यंगार्थ तैल - महानारायण, विषगर्भ, तैल, धन्वंतरम्‌ आवश्यकतेनुसार 
(5) गॉस स्टोव्ह 

(6) पंचकर्म सहाय्यक 


नाडी स्वेद यंत्र: नाडी स्वेदन यंत्र 5 ॥. ते 30 |. पर्य॑तच्या प्रेशर कुकर पासून तयार केले जाते. यास 
झाकणावरील शिट्टीच्या जागी रबरी नलीका लावून नाडी स्वेदन यंत्र तयार केले जाते. प्रेशर कुकरमध्येच 
अधिक शोधन करून 8|००7०॥८०४० लावले जाते. झाकणावर रबरी नलीका लावुन 5४५ ९०४९ ची 
ही व्यवस्था केली जाते त्याचप्रमाणे यावर दाब मोजण्यासाठी घडयाव्ठ (?6४5प्रा०770॥/0) बसवली 
जाते ज्यामुठे आतील वाफेचा दाब समजतो. या यंत्रामध्ये छिद्रयुकत डबा ठेवून त्यामध्ये स्वेद द्रव्य ठेवले 
 जातात. यामुल्ठे त्०७॥7॥72 ०० चा औषधी द्रव्यांचा सरछ संपर्क होत नाही व ०० खराब होत नाही. 


पूर्वकर्म 

बाष्प तयार करणे - रुग्ण व व्याधीच्या परीक्षणानंतर आवश्यक ते द्रव्य नाडी स्वेद यंत्रामध्ये घालून 
त्यास गँस स्टोव्ह वर किंवा विद्युत प्रवाह सुरू करून गरम करण्यास ठेवावे व नलीकंतून बाष्प येऊ द्यावे. 
रुग्ण सिध्दता - प्रातःकाली मल-मूत्र विसर्जनानंतर रुग्णास नाडी स्वेदनासाठी तयार करावे. ज्या स्थानी 
नाडी स्वेद द्यावयाचा आहे ते स्थान निर्वस्त्र करावे व अभ्यंग विधीने सोयीस्कर अशा आसनात आवश्यक 
त्या तैलाने अभ्यंग करावे क्‍ 


रुग्णास आस्यप्रदेशी स्वेदन करावयाचे असल्यास नेत्रावर कमलपत्र/काकडी किंवा पिचूद्दरे झाकून' 
स्वेदन करावे द 


प्रधानकर्म 


नाडी स्वेद यंत्रातून बाष्प निधणे सुरू झाल्यानंतर अभ्यंग झालेल्या रुण्णाचे व्याधी स्थानी फार 
जवव्ठ न धरता किंवा फार दूरू न धरता स्वेदन करावे. स्वेदनाच्या वेढी एकाच जागी नलीका अधिक 
काल रोखली जाऊ नये तसेच बाष्पाचे तुषार रुग्णाच्या अंगावर उडणार नाही याची काव्ठजी घेतली जावी 
स्तम्भ, गौरव, शूल लक्षण नाहीसे झाल्यानंतर स्वेदन थांबवून घ्यावे द 
कालावधी - ]5 - 30 मिनिट 
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स्नानासाठी 


तासानतर 


स्वेदन क्रियेनंतर रुग्णास टॉवेलने पुसून घ्यावे. विश्रांतीचा सल्‍ला दावा. अर्ध्या 
परवानगी द्यावी. तैल धुण्यासाठी चन्याच्या डाठीचा लेप करून कोष्ण जलाने स्वच्छ करण्यास सांगावे. 
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स्वेदन केले 
ध्ये प्रसिद्ध प्रकार 
घरापर्य॑त स्वस् 
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बाष्प से 


पंरतू सब 
पूर्वकर्म म्हणून बा 


असून 
थ व्यक्ती हा 


लोकांम 


कावात 
हॉटेलपासून तट 


स्पा 


आजच्या काछात ' 


| 


फ 


प्रकारचा स्वेद करतात 


है 


आहे 


च्या नावावर बाष्पस्वेद फार लोकप्रिय 


बाष्पस्वेदाचे वेशिष्टये 


सहाय्यकास फार 


करण्यास सोपी क्रिया, 
लक्ष द्यावे लागत नाही 


]) 


शरीरातील सर्व 


। 


सर्वांगास समान स्वेदन 


2) 


अंगापर्यत सारख्या तापमानाने स्वेदन होते, 
इतर स्वेदामध्ये हया अडचणी येण्याची * 


शक्‍्यता असते, 





स्वेदनाची उपयोगिता बाष्प स्वेदनाने साध्य केली जाते. 


बाष्यस्वेद योग्य (तवा(९॥00॥5) 


3) 


वमन व विरेचनाच्या पूर्वी पूर्वकर्म म्हणून 


)) 

















2) पक्षाघात (044५) 

3) स्थोल्य(०06आ9) 

4): ॥0076५0॥5 0988989 

_अयोग्य ((णा॥बं।वां९॥॥०॥8): 

) बाल, 

) ज्वररोगी 

).. ॥97शॉशा9५४४, 970 09॥99४68 

) रजस्वला द है 
'सेभारसंग्रह : क्‍ 

) स्वेदन यंत्र (88% 005) 
) द्रोणी 

) अभ्यंगार्थ तैल 
) 

) 

) 


2 


जे (>> 


. (० ० -+ 


स्वेदनार्थ द्रव्य (शोथध्न, शूलघ्न) 500 ग्रेम . 
टॉवेल 
गॉस स्टोव्ह/ €॥७७॥० 5७00५ 


5 


स्वेदन यंत्र : 


सर्वांग बाष्प स्वेदनासाठी दोन प्रकारचे स्वेदन यंत्र उपलब्ध आहेत ॥) आडवा स्वेदन यंत्र 


([402074/ 569] 30%) ] उभा स्वेदन यंत्र (४७॥०४। 5(6७॥ 30%) 
आडवा स्वेदन यंत्र (॥0207/8| 96»॥ 8000) 


क्‍ जे रुग्ण बसू शकत नाही उदा. पक्षाघाताचे रुग्ण, #00 ॥80/0॥ 0॥588583, ।/ /[70९४॥6॥9|४6 
रुग्णांसाठी आडवा स्वेदन यंत्र सोयौस्कर असतो. या स्वेदन यंत्राने कटि पृष्ट भागी स्वेदन चांगल्याप्रकारे 
होते. आडवा स्वेदन यंत्र साधारणत: 6.5 फूट लांब 2.5 फूट रुंद व 2.5 फूट उंच असावा. लाकडापासून 
तयार केलेल्या पेटी सारख्या स्वेदन यंत्राचे लांब दोन्ही भागास काच लावल्यास रुग्णाच्या स्वेदन कर्माच्या 
वेली परीक्षण करण्यास मदत होते. हथा स्वेदन यंत्राचा एक भाग खुला असून हा डोक्याकडील भाग 
असतो हा भाग बंद करण्यासाठी वर सरकणारी पाटी तयार कली जाते या पाटीस अर्ध गोलाकार काप 
असतों ज्यामुठे डोके बाहेर ठेवून रुग्णास पेटीत झोपल्यानंतर पेटीपूर्णतः बंद करता येऊ शकते. रुग्णास 


_ झोपण्यासाठी जाव्ठीयुक्त पीठ तयार केले जाते यास बाहेर आत सरकण्यासाठी पायाच्या ठिकाणी चाक _ 


. बसविलेले असतात पायाच्या बाजूस नलीका लावलेली असते ज्याचे एक टोक बाहेर प्रेशर कुकरशी 
जोडलेली असते तर दुसरे टोक बाष्प येण्यासाठी बाष्ययंत्रामध्ये असते ज्यातृन बाष्प सर्व पेटीमध्ये जाडीच्या 











खालून रुग्णाच्या सर्वांगास पोहचते. 


उभास्वेदन यंत्र (४४/४०४। 9(68॥॥ 80)0) 


हथा प्रकारचा स्वेदन यंत्र लाकूड किंवा फायबरपासून बनविलेला असतो. साधारणत: 4.5 फूट उंच 

4 फूट लांब व 3 फूट रुंदीचा असावा. स्वेदन पेटीच्या तव्ठाशी बाष्प येण्यासाठी नव्ठी जोडलेली असते. 
आजकाल ३86०॥॥ 9०7९४४० आतमध्येच बसवलेले असतात किंवा बाहेर प्रेशर कुकरद्वारे बाष्प तयार 

_ करुन त्यास आतील नब्ठीशी जोडले जाते. रुग्णास बसण्यासाठी उंचीनुसार कमी अधिक करण्यासाठी 
आसन तयार केलेले असते. वरच्या बाजूस डोके बाहेर येईल एवढे गोलाकार छिद्र असून पेटीच्या समोरुन 


पेटी बंद करण्यासाठी दार असतो. 
पूर्वकर्म 
रुग्ण परीक्षण - 8.7. 298, 8/000 5004 


रुग्णसिद्धता - प्रात: काली मल मूत्र विसर्जनानंतर रुग्णास बाष्पस्वेदनासाठी तयार करावे. रुग्णास 
कमीतकमी वस्त्रात अभ्यंग विधीने सर्वांगास अभ्यंग करुन मूर्थस्थानी आमलकी कल्काचे लेप करावे. 
 ज्यामुठे अति उष्णतेपासून मस्तिष्काचे संरक्षण होईल. 


दवा 


प्रधानकर्म 


. बाष्प स्वेदन यंत्रामध्ये बाष्प तयार केलेली असावी. त्यानंतर अभ्यंग केलेल्या रुग्णास उभ्या स्वेदन 
यंत्रात कंवा आडव्या स्वेदन यंत्रात रुणणास बसवावे/झोपवावे. बाष्प बाहेर जाऊ नये यासाठी मानेभोवती 


टॉवेलने गुंडाल्नन घ्यावे. रुग्णास त्रास होत नाही याची काछजी घ्यावी व सम्यक स्वेदनाचे लक्षण 
दिसेपर्यत स्वेदन करावे. 


प्रामुख्याने रुग्णाच्यों कपालप्रदेशी स्वेदबिंद्‌ आल्यास किंवा रुग्णास सहन न झाल्यांने थांबवण्याची 
इच्छा व्यक्त केल्यास स्वेदन करणे थांबवावे. बाष्प बंद केल्यानंतर लगेच स्वेदनयंत्राचे दार उघडन रुग्णास 
बाहेर काढू नये 


पश्चातकर्म 


स्वेदनकमनिंतर टॉवेलने रुग्णास पूसून ऋध्यावे व विश्रांतीचा सलला द्यावा. अर्ध्यातासानंतर रुग्णास 
स्नानासाठी परवानगी चद्यावी. तेल काढण्यासाठी चन्याच्या डाठीचा लेप करुन कोष्ण जलाने स्वच्छ 
करण्यास सांगावे. द 


घ्यावयाची काठजी : 

) रुग्णास मूर्च्छा, तमःप्रवेश लक्षण दिसल्यास ताबडतोब स्वेद बंद करावा. 

2) रुग्णाने बाध्य सहन होत नसल्याची तक्रार करता बरोबर स्वेदन बंद करावे. 

3) रुण्णास स्वेदन केल्यानंतर लगेच दार उघडून बाहेर काढू नये किंवा थंड हवेचा स्पर्श टाब्ठावा. 











_ उपद्रव व चिकित्सा 


) मूर्च्य - 82 कमी किंवा अधिक झाल्याने किवा अत्याधिक स्वेदनाने मूर्च्छा लक्षण उत्पन्न होण्याची ._ 
 शक्यता असते 


चिकित्सा - ॥॥880|0४ 70आं0णा, थंड पाणी चेहय्यावर शिपंडणे 
नारिकेल जल, शरबत पिण्यास च्यावे. द 
2) दग्ध - अधिक बाष्प एकाच जागी लागल्यास 
_ चिकित्सा - घृतकुमारी, जात्यादिघृत स्थानिक 


: क्षीरबाष्प स्वेद (क्षीरधृम) क्‍ रा द 
. क्षीर बाष्प स्वेद नाडी स्वेदाचाच एक प्रकार असून यामधे गोदूग्धाच्या वाफेने स्वेदन केले जाते 
म्हणून यास क्षीरबाष्प स्वेद म्हणतात. याचा वाएपर प्रामुख्याने उर्ध्वागातील वातव्याधीसाठी केला जातो. 
 स्वेदनयोग्य (ात्ांट्थ्रांणा॥): _ क्‍ 
) अर्दित (#०0०४।| 995५) क्‍ 
2) हनुग्रह (34७४॥००।0॥6) 
-3) मन्यागतवात (0७४०४| 9900५009) 
4). व#907॥79|#6प4 08 
संभारसंग्रह : 
बलामूल (स्वच्छ केलेल).. - _ १25 ग्रेंम 
गोदुग्ध ... . - अर्था लीटर 
नाडी स्वेदन यंत्र द 
अभ्यंगार्थ तैल आवश्यकतेनुसार 
रास्नादि चूर्ण 5 ग्रेंम 
पातेले 
गँस स्टोव्ह 
गुलाब पाकब्ठया 


८0 बा । छ5 अ। कि (०० >> ने 
जे अली अल हा अली अं खचओओओ खिल खडं 


लिए 


(:0007॥09/0906 
0) पंचकर्म सहाय्यक 


पूर्वकर्म क्‍ 
औषधी निर्माण - ॥25 ग्रेम बलामूल 2 लीटर पाण्यामध्ये शिजवून विधीवत कंवाथ तयार करावे 




















नाक एवंढे पाणी शिल्लक असतांना त्यास गाह्गन धघ्यावे. त्यानंतर अर्धालीटर गोदूग्ध व अर्धालीटर 
बलामूल क्वाथ यास एकत्र करुन स्वेदन यंत्रामध्ये घालून बाष्प तयार करण्यासाठी गँसवर गरम करण्यास 
ठेवावे. द द 
रुग्णसिद्धता - रुग्णास व्याधीस्थानी योग्य तैलाने अभ्यंग करावे आस्यप्रदेशी स्वेदन करावयाचे असल्यास 
दोन्ही नेत्रांवर गुलाबपाकब्ठी त्यावर थंड पाण्याने भिजवलेले पिचू ठेवृन 870889 करावा 87, ?७॥७७ 
परीक्षण करुन घ्यावे. क्‍ 


प्रधानकर्म 


स्वेदनयंत्रातून नलीकेद्वारे बाष्प आल्यानंतर फार जवछ न धरता नाडी"स्वेद विधिने स्वेद करावा 
स्वेद करतांना नलीका हलती ठेवावी त्यामुठे एकाच ठिकाणी स्वेद लागणार नाही. सम्यक स्वेदनाची 
लक्षणे दिसेपर्यत स्वेदन क्रिया करावी. 


पश्चातकर्म क्‍ क्‍ 
स्वेदन क्रियेनंतर रुग्णास टॉवेलने पुसून घ्यावे. नेत्रावरील बंधन सोडावे व विश्रांतीचा सल्‍ला द्द्यावा. 
रास्नादि चूर्ण डोक्यास लावावे. 
. घ्यावयाची काछजी 
) वेदनाच्या वेब्ठी बाष्पासोबत गरम पाण्याचे तुषार रुग्णाच्या अंगावर पडणार नाही याची काछजी घ्यावी 
2) रुग्णास बेचैनी वाटल्यास तात्काछ स्वेदन थांबवावे 
उपद्रव व चिकित्सा ः 
बाष्पामुछे दग्ध - घृतकुमारी, जात्यादिघृत स्थानिक 


अवगाह स्वेद (तर 89, परां0 89॥, शां7? 89॥॥) 

द्रवस्वेदस्तु ट्विविध: परिषेको 5वगाहच। .... आ. सं. सू. 26/4 
द्रवस्वेदाचे दोन प्रकार आहेत 4) अवगाह स्वेद 2) परिषेक 0 

अवगाह म्हणजे बुडवून ठेवणे. या स्वेद प्रकारामध्ये कोष्ण औषधीक्वाथ, तेल टब मध्ये ठेवून 
रुग्णास बसवून ठेवले जाते. पर्यायाने व्याधीयुकत अवयव ओऔषधी द्रव्यात बूडवून ठेवले जाते 

तैरेव वा द्रवै: पूर्ण कुण्ड सर्वांड्ग$निले। अवगाहययातुरस्तिष्ठे दर्श: कृच्छादिरुक्षु च।। 


अ.ह.सू. 47/॥ 
स्वेदनयोग्य (00400॥8): ्् 
3.  शरीरामध्ये बातवृद्धी झाल्यास 2. अर्शक्राहिशि०७9)...... 
3.  मूत्रकृच्छ ([0५80॥9) 4. कटिगतवात (5000/#09) 








5. गृप्रंसी (308॥08) द 6. &४।६-॥॥०००॥५ 


7. योनिगत व्याथी ..... .. 8. पंगुत्व 
स्वेदन अयोग्य (एणाए-4 ध004800॥8$): 

. . अरजीर्ण द 

2. रुक्षशरीर 

3, -स्थोल्य 


संभारसंग्रह : 
. अवगाह यंत्र (890॥00/9[/79/| 090 0७0) 
2. स्वेदन द्रव्य (क्वाथ/तैल/सिद्ध दुग्ध) 


स्वाग _ - 50-60 लीटर 
एकांग.' ..._-  १0-5 लीटर 

3. तैल अंभ्यार्थ.. -.. 00-१50 मिली 
तलमार्थ ....- ॥0 मिली 

4. पातेले. 

5. रास्नादि चूर्ण - 5 ग्रेंम 

6. टॉवेल 

7. पंचकर्म सहाय्यक 

पूर्वकर्म 


औषधी निर्माण - रुग्ण प्रकृतीनुसार, व्याधी, ऋतु यांचा सर्व विचार करुन स्वेदनासाठी आवध्यक 
क्वाथ, सिद्ध दुग्ध वा तैल विधिवत तयार करुन रुग्णास सहन होंईल ते तापमान असतांना अवगाह 
यंत्रामध्ये ठेवावे 

सामान्य तापमान - 380 ते 40० 

रुग्णपरीक्षण - 872,70॥$७ ३. नियमीत परीक्षण करुन घ्यावे द 
रुग्णसिद्धता - रुग्णास कमीतंकमी वस्त्रात द्रोणीमध्ये बसवून/झोपवून योग्य तैलाने विधीवत अभ्यंग 


करावे. रुग्णाच्या. डोक्यावर तलम ठेवावे. अवगाह तैलाने करावयाचे असल्यास किंवा व्याधीनुसार 
अभ्यंगाची गरज नसल्यास सरठ अवगाह स्वेद क्रिया करावी 


प्रधानकर्म 


अवगाह यंत्रामध्ये कोष्ण क्वाथ/तेल भरुन रुग्णास त्यात बसण्यास साँगवे. द्रव द्रव्य रुग्णाच्या 


नाभीपर्यत भरावे. सर्वांग अवगाहासाठी द्रव द्र॒व्य॑ गण भरावे व सम्यक स्वेदनाचे परीक्षण करावे 

















अवगाहाच्या वेब्ही द्रव द्रव्याचे तापमान कमी झाल्यास थोडी क्वाथाची मात्रा दुसन्‍्या गरम क्वाथाने 
बदलून घ्यावी. पूर्ण क्रियेमध्ये द्रवद्रव्याचे तापमान एकसारखे राहील याची काछठजी घ्यावी. सम्यक 
स्वेदनाची लक्षणे आल्यानंतर रुग्णास स्वेदन यंत्रा (७७) च्या बाहेर येण्यास सांगावे. 


'कालावधी - 48 मिनिटे ते 92 मिनिटे आवश्यकतेनुसार दररोज, एकांतर किंवा 3 दिवसानंतर 


पश्चातकर्म क्‍ द द 
रुग्ण अवगाह स्वेदन यंत्राच्या बाहेर आल्यानंतर टॉवेल अंग पुसून घ्यावे तलम काढून घ्यावे तथा 


रास्नादि चूर्ण डोक्यावर लावावे. त्यानंतर रुग्णास अर्धा तास विश्रांतीचा सल्ला द्यावा. अर्ध्यातासानंतर 
कोष्ण जलाने स्नान करण्यास सांगावे 


घ्यावयाची कांछजी -. क्वाथ/तैल अधिक गरम नसावा 

2. रुग्णास क्रियेच्या वेब्ठी बेचैन वाटल्यास किंवा सम्यक स्वेदाचे लक्षणे दिसल्यास स्वेदन क्रिया 
लगेच थांबवावी. द 
उपद्रव - दग्ध ब्रण 

चिकित्सा - जात्यादिधृत, मधू व घृत स्थानिक 


परिषेक स्वेद (धारा स्वेद) क्‍ क्‍ 
औषध सिद्ध तैल, क्वाथाची शरीरावर धार धरुन स्वेदन करण्याची पद्धत परिषेक स्वेद होय. 

परिषेक क्वाथ, तैल या व्यतिरिक्त धान्याम्ल, दुग्ध यांचीही कली जाते. परिषेकस्वेदास केरलीय पंचकर्म 

पद्धतीमध्ये संशोधीत करुन लोकप्रिय केले आहे. पिझिचिल हा त्यातलाच एक लोकप्रिय प्रकार होय 


परिषेक एकांग किंवा सर्वांग केला जातो, जूलै, ऑगस्ट, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, फेब्रुवारी मार्च हा काव्ठ 
धारासाठी सर्वोत्तम मानला जातो. [चिकित्सा संग्रहम] 


]) पिझिचिल (कायसेक) 
स्निग्ध परिषेक स्वेद असून कोष्ण तैलाने शरीरावर धार धरली जाते. केरलीय पंचकर्मामध्ये 

'पिशिचिल' या नावाने प्रसिद्ध आहे. या क्रियेमध्ये स्नेहन व स्वेदन एकाच वेब्ठी होते. 

स्वेदन योग्य (0॥04800॥5);: द 

].. पक्षाघात (।॥७॥|609) पंगू (?६॥8.॥809) 

॥00860॥/0॥ 00969569 


2 

4... 060070/४॥५४8 |०॥॥ 0$69565$ 
रुजा्दितम गात्र 7970।|/०00५/ 00 6.. रसायन कर्मासाठी 

8. बाहययाम (8879) 
आशक्षेपक 0. वातबलास 


अंतरायाम 


० एज एा ०? 








॥॥. - अर्दित (7७0०४।|7?४।५५) 

3.. गृप्रसि (50७॥08) 

05. पाददाह..... 

स्वेदन अयोग्य ((णा0रांगरतां९ब/०॥8): 
. . अर्जाण क्‍ 


3. रजस्वला 

5. अतिसार 

संभार संग्रह- 

. द्रोणी ४ 


2... तैल - पिझिचिल साठी अंदाजे 
- तलम करण्यासाठी क्‍ 


3. कापड/गलन्ती/गिन्डी 
4... रास्नादि चूर्ण क्‍ 
5. पातेले 

6... गँसस्टोव्ह 

7. पंचकर्म सहाय्यक 


पिझिचिल साठी वापरण्यात येणारे तैल 
वातप्रधान - रा 

). ध्व्वन्तरम्‌ 

3. . महानारायण तैल 

पित्तप्रधान व्याधी 

.  चंदनबला लाक्षादि तेल. 
कफप्रधानव्याधी 

. सहचरादि तेल 


पूर्वकर्म 


2 


6. 








अपतानक (£.॥98060705) 
खल्ली 
देह दृढ़ व बलवान होण्यासाठी 


स्थौल्य 


ज्चर 


2 लीटर. 
0 मिली 


: 5 ग्रेम 


है 


महामाष तैल 
 क्षीरबला तैल 


क्षीरबला तैल 


लघुविषगर्भ तेल 


रुग्ण आतुरंपरिचर्या - प्रातःकाव्ठी मलमूत्र विसर्जनानंतर रुग्णास कमीत कमी कपडयामध्ये द्रोणीमध्ये 
 पाय पसरुन बसण्यास सांगावे स्वस्तिर्वाचन करुन योग्य त्या तैलाने तलम करावे. रुग्णाच्या शिरोभागी 


#न्प्पस्‍पभ"+"+:फपैप++++|/|औ--पभप"पत>ोमि,।/फ/।!/ण""+५पपपभपभपहपस्‍्पपजपह॑जफ-ज-७ 














पट्टबंधन करावे ज्यामुब्ठे तैल नेत्रावर येणार नाही. 


आवश्यक ते तैल गँसवर कोष्ण करावे, संपूर्ण विधीमध्ये तापमान एकसारखे राहील याची काव्ठजी घ्यावी. 


सामान्य तापमान: 38 6 - 450 


प्रधानकर्म 


असते परंतू सहाय्यकांच्या कमतरतेमुल्ले दोन सहाय्यकांद्वारे 83 
सुद्धा पिझिचिल क्रिया केली जाते. सर्व प्रथम रुग्णास बसून 
पाय पसरलेल्या अवस्थेत केली जाते. रुग्णाच्या सर्वांगास | 
हलके अभ्यंग केले जाते. आवश्यक ते तैल कोष्ण करुन 
त्यामध्ये वस्त्र भिजविले जातात त्यानंतर एका हाताने 
स्नेहामध्ये भिजविलेले वस्त्रखण्ड हलक्या दाबाने पिल्दून | 
अंगठ्याच्या साहय्याने रुण्णाच्यां किमांन 6 ते 9 इंच 
उंचीवरुन शरीरावर धार धरली जाते. सहाय्यकाने दुसय्या हि 


पिझिचिल 4 सहाय्यकांद्वार करणे अधिक उत्तम __ 








हाताने रुग्णशरीरावर मर्दन करावे. 
पिझिचिल खालील अवस्थांमध्ये करावी. 


]. 


2 
3 
. 4. 
के) 
6 


रुग्णास बसवृन पाय पसरलेल्या अवस्थेत (9[॥0 ५४ 6)6॥0680 605 ) 
उताणे झोपलेल्या अवस्थेत (500॥6 70॥॥0०) 

वाम पार्श्व (७॥।8(83/|) द 

दक्षिण पार्श्व (एं8॥/|8679/) 

उताणे झोपलेल्या अवस्थेत (90]077700[)022) 


बसलेल्या अवस्थेत ($॥07920060) 


[9॥9556/(80[ ४0॥, 2009] ः 
पालध्या स्थितीमध्ये गरज असल्यास किंवा चिंकित्सकाच्या विवेकानुसार कायसेक करावे. 


 कायसेक अधोजबत्रूगत करावे. ज्यावेष्ी कायसेक सोबत तक्रधारा करणे क्रमप्राप्त असेल उदा. प्रमेह, 


?5०॥॥०००॥१॥०/ त्यावेन्गी रुग्णास उताणे (5एए॥०) अवस्थेत क्रिया करावी. मन्‍्या व असंस्थानी पिझिचिल _ 
क्रिया (कायसेक) शिरोधारा सुरु करण्याच्या 5 मिनिट पूर्व व पश्चात करावी. कायसेक स्वेदनाचे लक्षण 
दिसेपर्यत करावे. 


स्नेहधारा करण्यासाठी वस्त्रखण्डाच्या जागी गलन्ती/गिण्डी/(»॥०| (एका विशिष्ट प्रकारचे भांडे 


ज्यास एका बाजूने द्रव द्रव्य बाहेर निघण्यासाठी नलीका असते) चा वापर केला जातो. .... 











आजकाल सर्वांगधारा करण्यासाठी बाजारात &7/07॥20॥780॥6उपलब्ध आहे 
 कालावधी - दिड तास प्रतिदिन एकवेव्ठ 
आक्षेपक, अपतानक, अँंतरायाम व्याधीमध्ये प्रतिदिन दोन वेव्ठा (प्रांत: सायं) 3 तास 
एकण कालावधी - 7, 4, 2 दिवस 
यामार्द्ध सेचयेदे व मथ वातडदकशक्तित :। 


प्रातःसायं सेचयांति याममाक्षेपकादिषु।। (सिरसेकविधी/कायसेक विधी-43) 
काल; प्रात: 7 ते  किंवा सांयकाब्ठी 4 ते 6 


पश्चातकर्म का ॥ हु 


पिजिचिल झांल्यानंतर नारीकेल पत्र/07608 ०७४॥४। द्वारे शरीरावरील स्नेह पुसून काढावा 
.  शरीरास स्वच्छ टॉवेल पुसून काढावे. त्यानंतर तलम काढून रास्ना चूर्ण शिरोभागी लावावे. रुग्णास अर्धा 
तास विश्राम करण्याचा सल्ला च्यावा व त्यानंतर सुखोष्ण जलाने स्नान करण्यास सांगावे. शिरोभागी 
आमलकी कल्क, कुलथी, मूंग पीठ यापैकी एकाचा लेप करुन स्नान करावा 


... आश्षेपक, अपतंत्रक, बाह्यायाम, अंतरायाम, अर्दित, पकश्षाघात, रकतवात या. रुग्णांमध्य 
पिझिचिलनंतर स्नान करु नये. कंवर्ठ स्वच्छ टॉवेलने रुग्ण शरीर पुसून घ्यावे. 


रात्री झोपतांना अनुलोम॑नासाठी गंधर्वहरीतकी 3 ग्रेंम कोष्णजलासह च्यावी 
घ्यावयाची काठ्जी - 


.  तैल गरम नाही याची सहाय्यकाने खात्री करुन घ्यावी (विशेषतः गलंती ((»॥0/) द्वारे कायसेक 
करताना) 


पूर्ण विंधीमधे स्नेहाचे तापमान एकसारखे असावे 

4 सहाय्यकांच्या मदतीने विधी होत असतांना एकसारखी गती असावी. 

मर्दन मंदगतीने करावे, फार अधिक दाब नसावा, क्‍ क्‍ क्‍ 

स्नेह द्रोणीमध्ये जमा झाल्यास दुसम्या कापडाने बुडवून व पित्यून बाहेर काढावा 

उपद्रव व चिकित्सा - क्‍ क्‍ 

. . मूर्छा - 4690॥७७/,शीत जलाचा मुखावर परिषेक 

2. दग्ध - अधिक उष्ण स्नेह असल्यास दग्ध होऊ शकतो - घृतकुमारी, शतधौतघृत स्थानिक 
3. २०७॥॥००0५५ - खदिशरीर सारिवाधासव गंधक रसायन क्‍ 


एफ की ७ २ 


: स्नेह पुनःप्रयोग 
पिझिचिल करण्यासाठी प्रति दिवस शक्‍्यतो नवीन स्नेह घ्यावा. परंतू स्नेहाची खर्च प्रत्येकांस 











परवडेलच. असे नाही त्यामुले रुग्णासाठी वापरण्यात येणारा स्नेह एकत्र. करुन दुसय्या दिवशी कमी 
पडलेली मात्रा नवीन स्नेहाची घालावी असे पूढील दोन दिवस करावे चवथ्या दिवशी पूर्णतः नवीन स्नेह 
घ्यावा आणि यात आधीच्या विधीप्रमाणे पूढील दोन दिवस उपयोगात आणवा सातव्या दिवशी तिसन्‍्या व 
सहाव्या दिवशीचा स्नेह एकत्र करुन उपयोगात आणावा. जूना स्नेह वापरतांना त्यास गर्म करुन त्यातील 
जलांश जाब्ठन घ्यावे व गाढ्गून ध्यावे 


_ परिहार्य विषय - जेवढे दिवस परिषेक केले तेवढेच दिवस पूढे परिहारकाछ पालन करण्यास सांगावे 


4. स्त्री दर्शन स्पर्शनि 2. व्यायाम 
आतप द क्‍ 4. वेगावरोध.. « 
शीत (8.(0050/0 ००0 8.0./0, ०000) 5. धृमपान 
शाके क्रोध क्‍ 8, अत्याधिक चंक्रमण 


० 7४ ए ० 


चिरकाल आसीन्‍्नता (०० 70008 आ| 00) ॥0. स्वण - (अधिक निद्रा) 
. ॥4. रज (धुब्ठीमधे फिरणे) क्‍ 


2) धान्याम्ल धारा ; क्‍ 
.  परिषेक, द्रवस्वेदाचा प्रकार व धान्याम्ल (कांजी) द्वारे एकांग किंवा सर्वांग शरीराचे धारा धरुन 


स्वेदन करण्याची क्रिया धान्याम्ल धारा म्हणतात. धान्याम्ल धारा करण्याची सर्व पद्धत पिशिचिल प्रमाणेच 
आहे केवछ स्नेहाच्या ऐवजी धान्याम्ल द्वारे कायसेक केले जाते 


स्वेदन योग्य (॥त0400॥$): 
3. वात व्याधी - कफानुबंधी 
2. आमवात 

3... स्तम्भ (9506 $/099॥) 


4. रसायनार्थ (8]५७४७॥०४॥०॥) 


संभार संग्रह 

3. द्रोणी - ।] 

2. गलन्ती - 4 

3. धान्याम्ल - 3 लीटर 

4... तैल अभ्यंगार्थ -  50 मिली (सहचरादि, धन्वंतरम) 
तलम द -  0 मिली 

5. पातेले 

6, गंसस्टोव्ह 











7. रास्नादिचूर्ण... - . 5 ग्रेम 


8, टॉवेल द 
9. पंचकर्म सहाय्यक या, 
पूर्वकर्म 


प्रातःकाव्ठी मलमूत्र विसर्जनानंतर रुग्णास कमीत कमी कपड्यांमधे द्रोणीमध्ये बसण्यास सांगावे. 

स्वस्तिर्वाचनानंतर रुग्णास योग्य त्या तेलाने तलम करुन व कान कार्पस पिचूद्ारे बंद करावे व शिरोभागी 

पट्टबंधन करावे. यामुव्ठे धारा करतांना धान्याम्ल नेत्र व कानामध्ये जाणार नाही. रुग्णाच्या प्रकृतीनुसार व _ 

व्याधीनुसार तैलाने अभ्यंग करावे. ज्या अवस्थांमध्ये अभ्यंग निषेध असेल त्या अवश्थांमध्ये अभ्यंग करु _ 
नये. धान्याम्ल गँसवर कोष्ण करुन घ्यावे. 

सामान्यताप्मान - 380 ते 420 

धारा करण्यापूर्वी रुग्णाचे 82 ?॥|७७ ३. चे मापन करावे 


_प्रधानकर्म ः 

कोष्ण धान्याम्ल गलन्तीमध्ये घेऊन पंचकर्म सहाय्यकांनी दोन्ही बांजूस उभे राहून 6 ते 9 इंच 
उंचीवरुन रुग्ण शरीरावर धार धरावी. पिझिचिलमधे वर्णिल्याप्रमाणे सात अवस्थांमध्ये धान्याम्लाद्वारे 
'कायसेक करावे. धान्याम्ल प्रतिदिवस नवीन घ्यावा (धाराकल्प - 27) 


कालावधी - 45 मिनिट - 7 दिवस 
योग्य काछ - प्रात:काल 


पश्चातकर्म 


धान्याम्ल धारा झाल्यानंतर रुग्णास स्वच्छ टॉबेलने पुसून काढावे. शिरोभागातील पटबंधन कानातील 
पिचू व तलम काढल्यानंतर रास्नादि चूर्ण शिरोभागी लावावे. अर्धा तास रुग्णास विश्राम करण्याचा सल्‍्ला 
द्यावा व त्यानंतर सुखोष्ण जलाने स्नान करण्यास सांगावे. द 


घ्यावयाची काछजी - 
4. पूर्ण क्रियेमध्ये धान्याम्लाचे तापमान एकसारखे असावे. 
2. धारा करतांना गलन्तीची उंची फार अधिक किंवा कमी नसावी व गती एकसारखी असावी. 
धारा झाल्यानंतर तात्काछ रुग्णाने शरीर पुसून घ्यावे अन्यथा रुग्णास शीतता अनुभूती होते. 
उपद्रव व चिकित्सा 

शीतता व रोमहर्ष (०॥॥$) - क्रिया करतांना- रुगणास शीत अनुभूती होत असल्यास धारा थांबबून 
: ध्यावी व उष्णोपचार करावे. द 





3) कषायधारा 


या स्वेद प्रकारामधे एकांग वा सर्वांगावर परिषेक स्वेद केले जाते. हा द्रव स्वेदाचा प्रकार आहे. 
क्वाथासाठी रुग्णाच्या प्रकृतीनुसार व व्याधीच्या दोषानुसार द्रव्यांची निवड केली जाते 


स्वेदन योग्य (स्‍0९4800॥5) 
. . वातव्याधी कफानुबंधी 


निज 


वातव्याधी पित्तानुबंधी 
गध्नसी द 
5700/79$ ः 
संभार संग्रह _ क्‍ 
3. द्रोणी  अ ] 
2. गलनती  -> 4 
3. क्वाथ : - इलीट 
4... तैल अभ्यंगार्थ -  50 मिली (सहचरादि, धन्वंतरम्‌) 
.... तलम . - ॥0 मिली 
, 5. * पातेले 
6... गँसस्टोव्ह | 
7. रास्नादिचूर्ण . - . 5 ग्रेम 
8. टॉवेल क्‍ द 
9, पंचकर्म सहाय्यक - 2 
पूर्वकर्म 


_औषधीनिर्माण - 650 ग्रेंम यवकूट चूर्ण घेऊन 20 लीटर पाण्यामध्ये रात्रभर भिजवून ठेवावे त्यानंतर 
प्रात:काल्ठी त्यास कषाय कल्पनेने कषाय तयार करावा 5 लीटर पर्यत जलांश असल्यानंतर कषाय उतरबून 
घ्यावे व गालन घ्यावे. धारा करण्यासाठी क्वाथ कोष्ण असावा याची काव्ठजी घ्यावी 


रुग्णसिद्धता - रु्णास कमीत कमी वस्त्रामध्ये द्रोणीमध्ये बसण्यास सांगावे त्यानंतर योग्य त्या तैलाने 
तलम करुन कर्णामध्ये कर्पास पिचू ठेवावे व शिरोभागी पट्टबंधन करावे पूर्वाक्त विधीने अभ्यंग करावे. 


: प्रधानकर्म 
: धान्याम्ल धारामध्ये वर्णिल्याप्रमाणे. 


पफभशभ/"पैपै"/भ/-"+ + " पफो-++ककिरकंकीि१ीिं क्कम-__+_+_# 


'पश्चातकर्म धान्याम्ल धारामध्ये वर्णिल्याप्रमाणे. 
कालावधी - 45 मिनीटे 7, 2), 28 दिवस 
उपद्रव व चिकित्सा 


शीतता व रोमहर्ष (७॥॥) - क्रिया करतांना रुग्णास शीत अनुभूती होत असल्यास धारा थांबवबून 
 घ्यावी व उष्णोपचार करावे 


4) क्षीरधारा 


सामान्यता: पित्तप्रधान वात व्याधीमध्ये क्षीरधारा केली जाते. या स्वेदप्रकारामध्ये सिद्ध दुग्धाने किंवा 


धारोष्ण दूधाने धारा केली जाते. द्रव्यांची निवड व्याधी व रुग्णप्रकृतीनुसार केली जातेश आवश्यकतेनुसार 
एकांग किंवा सर्वांग धारा केली जाते क्‍ 


स्वेदन योग्य ([0॥0870॥8) 


.. सर्वांग दाह 
2. वातरकत 
3 उन्माद 
4. स्वास्थ्यरक्षणार्थ - रसायन म्हणून _ 
5. त्वककांति पुष्ट्यर्थ 
_ संभार संग्रह 
. द्वोणी - ] 
2. * गलन्ती णबरः 
3. धारोष्ण वा सिद्ध दुग्ध - 4 लीटर 
4... तैल अभ्यंगार्थ - _]50 मिली (सहचरादि, धन्वंतरम्‌) 
तलम -: ॥0 मिली क्‍ 
पातेले 
गँसस्टोव्ह 
रास्नादिचूर्ण... -. 5 ग्रम 
. टॉवेल क्‍ 
पंचकर्म सहाय्यक >> 2 


० 9 ४ 9७ ०: 


 विधी - पूर्वकर्म, प्रधानकर्म, पश्चातकर्म, धान्याम्ल धारेप्रमाणे 
औषधी निर्माण - मुस्ता, चंदन, उशीर, ज्हीबेर, मधुयष्टी यांचे एकत्र चूर्ण 275 ग्रेंम गोदुग्ध 4 लीटर व 














बन न मद मार |।57 2 न मम लम्बा 


बढ 
जफनह ट्रक हिट १० पक सभा का पा 7 पी रफए | 

















दूधाच्या 4 पट पाणी मिश्रित करुन क्वाथ विधीने पाक करवा. पाणी पूर्णतः आटवल्यानंतर सिद्ध दूधास 
गाछून धारासाठी वापरावा 


चिकित्सकांनी अवस्थानुसार कोष्ण वा थंड क्षीर धारा करावी 

घ्यावयाची कांठजी - 

१. पूर्ण क्रियेमध्ये क्षीराचे तापमान एकसारखे असावे. 

2. धारा करतांना गलन्तीची उंची फार अधिक किंवा कमी नसावी व गती एकसारखी असावी. 
धारा झाल्यानंतर तात्काल रुग्णाने शरीर पुसून घ्यावे अन्यथा रुग्णास शीतता अनुभूती होते. 
उपद्रव व चिकित्सा द 


दा 


शीतता व रोमहर्ष (८आं॥$) - क्रिया करतांना रुग्णास शीत अनुभूती होत असल्यास धारा थांबवून 
घ्यावी व उष्णोपचार करावे 


उपनाड स्वेद 
उपनाह म्हणजे बांधने; ज्या क्रियेद्वार औषध कल्क, पिण्ड यांना व्याधीयुक्त अंगावर बांधून स्वेद 
केले जाते त्यास उपनाह स्वेद म्हणतात. उपनाह स्वेद हा एकांग स्वेद असून संकर-पिण्ड स्वेदाचा मिश्रीत 
प्रकार आहे. आचार्य सुश्रूत व वाग्भटंंनी 4 स्वेद प्रकारांमध्ये उपनाह स्वेदास स्वतंत्र मानले आहे. 
उपनाशे वचाकिण्व .......... दिवाकृतम्‌। अ.ह.सू. 77/-5 
स्वेदन योग्य (0048॥099): 
.  संधिगतवात 


हट | (९ ५2 


2. वातरकत 
वातव्याधी कफानुबंध 4. वातव्याधी पिस्तानुबंध 
॥2॥॥5 ६०0०५ 6... (शॉ8'$॥90 
(8[09[७॥॥6| 59000॥8 8. क्रीष्टुक शिर्ष 
सा०्टआ आपात. क 0. 03।08॥88| 50 था 


सामान्यता: वापरात येणारी द्रव्य - 

.  वातव्याधी- वचा शताव्हा, दारुहरिद्रा धान्यक रास्ना एरण्ड, जटामानसी यांचा कल्क किंवा वेशवार 
2. कफानुबंधी वात - सुरसादि गण [सुश्रूत), कोट्टमचुकादि चूर्ण (सहस्त्रयोग) 

3, पित्तानुबंधी - पद्मकादि गण, काकोल्यादि गण, एलादि (सुश्रूत) 


 संभारसंग्रह 
. दोष/व्याधीनुसार आवश्यक चूर्ण _- 50-00 ग्रेम 
2. एरण्ड/अकपत्र -. 7-0 


3. अम्लद्रव्य (धान्याम्ल/तक्र//॥6६७) - 50-00 मिली 
तेल (दोषानुसार) उपनाहार्थ - 50 मिली. 
_ अभ्यंगार्थ - 30-50 मिली 
5. महास्नेह (आवश्यकतां असल्यास) - 30 मिली. 
6. सैंधव (आवश्यकतेनुसार) -. 20-30 ग्रम 
7... 8909868/कापड _ क्‍ हे आवश्यकतेनुसार 
8. कढई, पातेले ््ि 
9. गेंसस्टेड... क्‍ पे 
9. पंचकर्मसहाय्यक ... - ।! क्‍ 
पूर्वकर्म 


औषधीनिर्माण - ओषधीचूर्ण, सैधव, तैल, अम्ल द्रव्य एकत्र करुन पिष्टी (28४४७) तयार करावी व 
. त्यास कोष्ण करावे. ज्या रुग्णांसाठी निराग्नि स्वेदाची आवश्यकता असेल त्या ठिकाणी कोष्ण करण्याची 


. _गरज नाही 


_ सामान्यतापमान - 380 ते 400 
रुग्णसिद्धता - रुग्णाचा जो अवयव व्याधीयुक्त आहे त्या अवयवास निर्वस्त्र करुन स्वच्छ करावे व 
आवश्यकतेनुसार योग्य तेलाने रुग्णाच्या व्याधीयुकत अंगावर अभ्यंग करावे, 


प्रधानकर्म क्‍ ््ि रा 
रुग्णास योग्य स्थितीत बसवून किंवा झोपवून व्याधीयुकत अंगावर कोष्ण/शीत पिष्टीचा लेप 
करावा. लेप अधिक पातछ किंवा जाड नसावा (अंदाजे -2 सेमी जाड). त्यानंतर लेपावर एरण्ड/अर्क 
पत्र तव्यावर सुखोष्ण करुन आच्छादींत करावे व 8970908/कपडा यांच्या साहय्याने व्रणबंधन वर्णीत 
पद्धतीने पट्‌टबंधन करावे 


कालावधी - ॥2 तास ([प्रातःकाली उपनाह केल्यानंतर रात्री बंधन सोडावे अथवा रात्रीचा उपनाह 


प्रातःकाली सोडावा) अ. हु. सू. 47/5 


पश्चातकर्म 
उपनाह स्वेद द्रव्याचे लेप काढल्यानंतर कोष्ण जलाने अंग धुवून घ्यावे व स्वच्छ टॉबेलने पूसून घ्यावे 


घ्यावयाची काछठजी -. 
. रुग्णास कोणत्या द्रव्याची ॥॥#9५तर नाही (उदा. अर्कपत्र इ.) याची खात्री करुन घ्यावी 


जणयणयणयणब 





2. उपनाह बज अधिक उष्ण नसावा. 
3. बंधन फार ढिले किंवा घट्ट नसावे. 


उपद्रव व चिकित्सा 


. कंड + कोठ (##।6 & २०७७॥७७) - लगेच उपनाह काढ़्न त्यावर पंचतिक्तघृत, जात्यादि तैल क्‍ 
स्थानिक लावावे 


2. दग्ध - मधू व घृत, जात्यादि तैल स्थानिक 
साल्वण उपनाह 


काकोल्यादि: सवातध्न: सर्वाम्ल द्रव्य संयुत:। क 

सानूपौदक मांसस्तु सर्वस्नेह समान्वित:।। 

सुखोष्ण: स्पष्टलवण: साल्वण परिकीर्तित:। के 
तेनोपनाहं कुर्वात सदा वातरोगिणाम्‌।। .... सु.चि 4/4-5 


प्रचूर मात्रेत लवण उपयोगात आणून उपनाह करण्यास साल्वण स्नेह म्हणतात 

उपयुक्त द्रव्य. - सुरसादि गण, काकोल्‍्यादि गण, एलादिगण, अप्लद्गव्य, मांस (वेशवार), महास्नेह 
अधिक मात्रेत लवण, उपनाह विधीने पिष्टी तयार करुन उपनाह बांधावे 

उपनाह योग्य (॥009॥0॥5) 

. अधिक रुजा (80५७ .4/॥) 

2. गात्र संकोच (00॥0800७॥859) 

3. गात्र स्तब्ध (8#655) 


बाद्य बड्धित - कटि बस्रित 


क़टिभागी (प॥700-580०| 762700) तैलाच्या सहाय्याने स्वेद .देण्याची क्रिया कटिबस्ति होय 
पंचकर्माताल अतिशय लोकप्रिय स्वेदनाची क्रिया. या क्रिया प्रकारास 'बस्ति' का म्हणतात? याला फार 
अर्थ नाही कारण आयुर्वेदानुसार बस्ति म्हणजे गुदमार्गतून औषध देण्याची क्रिया होय. कदाचित बसती - 
वासन म्हणजे काही काठ्ठ 'वास' (१७॥) करणे या अरथनि “बस्ति' हा शब्द प्रयोग केला गेला असावा. 
हा स्निग्ध प्रकाराचा स्वेद आहे. क्‍ 


कटिबस्ति योग्य: 
() कटिगतवात (?श्ंगि| ००४०) प्राएश6१ांणा) 


]) प्रा08/ ४0070ए॥॥8 


॥) 4&॥7४0श॥९ ४00709ए088 
॥) 880००00॥89 


॥ए) 9]7/070ए0]फ9४688 
०) ])8600पराष्रा[8 ० 70]9[820 
पं) 4प्ञ00 8824 7050|6 8088 
णा) [प्रा/ल 0धव9| शथ0४ं5 

(2) गृप्रसी ($०७॥09) 


कटिबस्तिसाठी उपयुक्त तैल: 

()) विषगर्भ तैल - (कफानुबंध) 

) सहचरादि तैल - (कफानुबंध) क्‍ 

) धान्वन्तमू तैल...... हा 
) बला तैल (वातज) . क्‍ 

(5) प्रसारणी तैल द 

(6) क्षीरबला तैल - 96एशआशशथाए८ 082886 

संभार संग्रह: 

: () द्रोणी - | 

) उडीद पीठ - 500 हा 

) आवश्यक तैल - 200 300क॥ 
) पातेले 
) 


चम्मच 


पूर्वकर्म 


() पाछ्ी तयार करणे - सर्व प्रथम उडीदाचे पीठ चाव्णीने गाढून आवश्यकतेनुसार त्यात पाणी 


घालावे व मब्दून घ्यावे. त्यानंतर थोडं उडीदाच्या पीठाची पिष्टी बाजूला ठेवून उरलेल्या सर्व. 


पीठाची गोलाकार रिंगणं/पाठ्ठी (2) तयार करावी. याचा आकार रुग्णाच्या कटिवर सुखकर 
... बसेल असा असावा. क्‍ क्‍ 
(2) रुग्ण सिध्दता - रुग्णास मल-मूत्र विसर्जनानंतर नितंबभागापर्यत निर्वस्त्र करून द्रोणीमध्ये पालथे 
झोपण्यास सांगावे. वरील तयार केलेली पाव्ठी रुग्णाच्या कटिभागावर ठेवून त्यास . उरलेल्या 
: उडीदाच्या पिष्टीने त्वचा व पाठ्ठी यातील पोकब्ठी बंद करून घ्यावी ज्यामुल्े पाव्ठीतील तैल बाहेर 
पडणार नाही. ि क्‍ 
(3) तैल कोष्ण करणे - एका मोठया पातेल्यामध्ये गरम पाणी घ्यावे, त्यामध्ये एका लहान पात्रात तैल 
घछोेवून कोष्ण करण्यास ठेवावे. तैलाचे सामान्यता तापमान - 45 ते 50" ( एवढे असावे. 
भियपिययपयययय्ि आय -फामज--+्/:भ 
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प्रधानकर्म . द क्‍ 
सहाय्यकाने पाव्ठीमध्ये आपले बोट घालून त्यावर चमच्याने कोष्ण तैल हल्लहल्ू सोडावे. रुग्णास 
सहन होईल असे तेलाचे तापमान असावे याची का्ठजी घ्यावी. ... 
दरम्यानच्या काढ्ात सहाय्यकाने तैलामध्ये अंगठा हल्लुहत््‌ फिरवावा व रुग्णाच्या कटिभागी 
अल्पदाबाने मर्दन करावे. यामुत्ठे तैलाचे तापमान एक सारखे राहील व स्थानिक मर्दनाने रूजा शांत होईल. 


ही क्रिया होत असतांना तैलाचे तापमान कमी झाल्यास चमच्याच्या सहाय्याने तैल बाहेर काढावे व 
पुन्हा नवीन कोष्ण तेल पाव्ठीमध्ये घालावे. हा क्रम चालू ठेवावा. तैल बदलण्याच्या काव्ठात वे जाऊ 
देऊ नये. सुमारे अर्ध्या तासानंतर तैल बाहेर काढून पाठ्ी देखील काढून घ्यावी 


दर 3 दिवसानंतर नवीन तैल घ्यावे पिझिचिल प्रमाणे 7 व्या दिवशी तिसन्या दिवसाचा व सहाव्या 


दिवसाचे उरलेले तैल घ्यावे 


सामान्य तापमान - 45 ते50 (! 
कालावधी - 30 - 45 मिनिटे, 7 ते 4 दिवस 


पंश्चातकर्म 
() अभ्यंग - पाली काढून घेतल्यानंतर कटिभागी लागलेल्या तैलाच्या सहाय्याने हलक्या दाबाने 
अभ्यंग करावे 


(2) स्वेदन - अभ्यंगानंतर टॉवेल गरम पाण्यातून पिल्वून त्याद्वारे कटिप्रदेशी स्वेद करावे. क्‍ 
(3) स्नान - स्वेदनानंतर 5 मिनिटे रुग्णास उताणा (5प॥7०) अवस्थेत झोपण्यास सांगावे व नंतर 
... हरभरा डाब्डीचे पीठ कटिप्रदेशी लावून कोष्ण जलाने स्नान करण्यास सांगावे 

घ्यावयाची काछजी - 

() क्रिया करतांना रुग्णास पालथ्या स्थितीमुल्े शूल वाढल्यास तात्काछ क्रिया थांबवावी 

(2) तेल बदलण्याचा काठ अधिक नसावा 

(3) तैलाचे तापमान रुग्णास सुखकर असावे. 


. उपद्रव व चिकित्सा - 


दग्ध - घृतकुमारी, शतधौत घृत - स्थानिक _ 
सध्या काही ठिकाणी फायबरचे तयार केलेले बस्ति यंत्र उपलब्ध आहेत. लहान, मध्यम व मोठे 


. तसेच स्थानानुसार कटि, जानु, पृष्ठ, हृदू, ग्रीवा यासाठी वेगवेगढया आकाराचे यंत्र वापरल्यास उडीदाच्या 


पीठाचा वापर केवछ सीलबंद करण्यासाठीच होतो त्यामुल्ठे पीठाचा खर्च कमी होऊन क्रियेसाठी लांगणारा 
खर्च बराच कमी होतो द 
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जानुबस्ति 


जानुसंधीच्या ठिकाणी तैल धारण करून स्वेद करण्याची क्रिया जानुबस्ति होय. हा स्निग्ध प्रकारचा - 


स्वेद असून कटिबस्ति प्रमाणेच या क्रियेची उपयोगिता आहे. 
जानुबस्ति योग्य (तातवात्यांणा$):...._ 
(3) संधिगतवात (0॥60क78) 
- (2) आमवात (जीर्ण) (शाल्य्रवण॑तै श्ातराह9) 
(3) संधिरूजा (?शथ्रा [णं॥७) 
. पूर्वकर्म क्‍ क्‍ ््ि 
. (१) पाछो तयार करणे - सर्व प्रथम उडीदाचे पीठ चाव्ठणीने गाछून आवश्यकतेनुसार त्यात पाणी 
घालावे व मत्हन घ्यावे. त्यानंतर थोड उडौदाच्या पीठाची पिष्टी बाजूला ठेवून उरलेल्या सर्व 


पीठाची गोलाकार रिंगण/पाठी (श॥॥) तयार करावी. याचा आकार रुग्णाच्या जानुवर व्यवस्थीत 
'बसेल असा असावा 


(2) रुग्ण सिध्दता - रुग्णास जानुबस्ति करतांना बसवूव पाय पसरून जानुसंधीच्या ठिकाणी वरीलप्रमाणे 
तयार केलेले पाव्ठी लावाबी किंवा रुग्णास उताणे झोपवून जानुसंधीच्या ठिकाणी पाव्ठी लावावी. 


(3) तैल कोष्ण करणे - एका मोठया पातेल्यामध्ये गरम पाणी घ्यावे, त्यामध्ये एका लहान पात्रात तेल 
घेवून कोष्ण करण्यास ठेवावे. तैलाचे सामान्यता तापमान - 45 ते 50" एवढे असावे. 


दा 


प्रधानकर्म 

सहाय्यकाने पाव्ठीमध्ये आपले बोट घालून त्यावर चमच्याने कोष्ण तैल हल्लहव्ठ सोडावे, रुग्णास 

सहन॑ होईल असा तैलाचे तापमान असावे याची काछ्जी ध्यावी. 

क्‍ दरम्यानच्या काव्ठात सहाय्यकाने तैलामध्ये अंगठाः हल्हुहव्ड फिरवावा व रुग्णाच्या जानुभागी 
अल्पदाबाने मर्दन करावे. यामुत्ठे तेलाचे तापमान एक सारखे राहील व स्थानिक मर्दनाने रूजा शांत होईल. 

ही क्रिया होत असतांना तैलाचे तापमान कमी झाल्यास चमच्याच्या साहय्याने तैल बाहेर काढावे व 
पुन्हा नवीन कोष्ण तैल पाव्ठीमध्ये घालावे. हा क्रम चालू ठेवावा. तैल बदलण्याच्या काव्ठात वे जाऊ 
देऊ नये. सुमारे अर्ध्या तासानंतर तैल बाहेर काढून पाठी देखील काढून घ्यावी. 

दर 3 दिवसानंतर नवीन तैल ध्यावे. पिझिचिल प्रमाणे 7 व्या दिवशी तिसन्‍्या दिवसाचे व सहाव्या 
दिवसाचे उरलेले तैल घ्यावे.... 

सामान्य तापमान -45 ते 50! 

कालावधी - 30 ते 45 मिनिटे, 7 ते ।4 दिवस 
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पश्चातकर्म क्‍ है 
() अभ्यंग - पाव्ठी काढून घेतल्यानंतर जानुभागी लागलेल्या तैलाच्या सहाय्याने हलक्या दाबाने अभ्यंग .. 
(2) स्वेदन - अभ्यंगानंतर टॉवेल गरम पाण्यातून पिल्दून त्याद्वारे जानुप्रदेशी स्वेद करावे. 
घ्यावयाची काव्ठजी - रा 

(।) क्रिया करतांना रुग्णास शूल वाढल्यास तात्काछ क्रिया थांबवावी. 

(2) तैल बदलण्याचा काठ्ठ अधिक नसावा. 


(3) तैलाचे तापमान रुग्णास सुखकर असावे. क्‍ हे 


उपद्रव व चिकित्सा - 0], 
.. दरग्ध - घृतकुमारी'शतधौत घृत - स्थानिक 
ग्रीवा बस्ति का क्‍ 
“ग्रीवा' भागी तैल धारण करून स्वेदन करण्यांची क्रियेसं ग्रीवा बस्ति किंवा मन्याबस्ति म्हणतात. 

हा स्निग्ध प्रकारचा स्वेद असुन कटिबस्ति प्रमाणेच याची विंधी व उपयोगिता आहे केवक स्थान बदलले 
ग्रीवा बस्ति योग्य (00900॥9): 
(4) मन्यागत वात 
(2) अवबाहुक 
(3) विश्वाचि 

 बरील व्याधी अवस्था 0०7रां०्त। $/070५]0 5, ((0एं०॥] ७]00709[088, #7070॥॥8 
द 8]000ए॥॥5, 779[6278 7506 ४08४॥), 080 0]9[0560, 00४४४ मधे दिसून येतात क्‍ 
विधी: ग्रीवा बस्ति करतांना रुग्णास पालथे झोपवून ग्रीवाबस्ति करावी किंवा खुर्चीवर बसूवन रुग्णास 
डोकं समोर टेबलवर ठेवण्यास सांगाबे ज्यामुक्ठे ग्रीवा प्रदेशी पाव्ठी सुखकर लावता येईल. 
घ्यावयाची काल्जी, उपद्रव व चिकित्सा कटिबस्ति प्रमाणे. क्‍ 


हृद्बस्ति/उरोबस्ति 
हृदस्थानावर (2/]00080| 8[8080 6 000४] 80806 ४६] ४06) तैल धारण करून अल्प 


.  स्वेद देण्याची क्रिया हृदबस्ति होय. यास ह॒द्‌ वा उरो तर्पणही म्हटले जाते. हा स्निग्ध स्वेद प्रकारचा स्वेद 
. आहे. 





हृदबस्ति योग्य (र008॥0॥8): 
(]) हृदशूल (0०॥-५) 
( 


2) '४प्र४एएपक्षा 8988] 


(4) आधाएराएए णि]6भा॥75065 
पूर्वकर्म .. 

(3) पाछ्ठी तयार करणे - सर्व प्रथम उडीदाचे पीठ चाठणीने गान आवश्यकतेनुसार त्यात पाणी 
'घालाबे व मब्दन घ्यावे. त्यांनंतर थोड़ उडीदाच्या पीठाची पिष्टी बाजूला ठेवून उरलेल्या सर्व 
पीठाची गोलाकार रिंगण/पाठ्ी (२॥7) तयार करावी. याचा आकार रुग्णाच्या उरोभागी व्यवस्थीत 
 बसेल असा असावा... द 

(2) रुग्ण सिध्दता - रुग्णास मल-मूत्र विसर्जनानंतर उरःभागी निर्वस्त्र करून द्रोणीमध्ये उत्तान 
($०आ॥०) स्थितीत झोपण्यास सांगावे. वरील तयार केलेली पात्ठी रुग्णाच्या उर:भागी ठेवून त्यास 


उरलेल्या उडदाच्या पिष्टीने त्वचा व पाव्ठी यातील पोक्छी बंद करून घ्यावी ज्यामुठे पावीतील 
तैल बाहेर पडणार नाही क्‍ 


) 

(3) तमक श्वास (9. 8 8॥॥9) 
) 
) 


00079५90]9/५ 


(3) तैल कोष्ण करणे - एका मोठया पातेल्यामध्ये गरम पाणी घ्यावे, त्यामध्ये एका लहान पात्रात तैल 
घेवून कोष्ण करण्यास ठेवावे. तैलाचे सामान्यता तापमान - 45 ते 50" ? एबढे असावे 


प्रधानकर्म 
सहाय्यकाने पाव्ठीमध्ये आपले बोट घालून त्यावर चमच्याने कोष्ण तैल हत्ठहलू सोडावे. .रुग्णास 
सहन होईल असा तैलाचे तापमान असाबे याची काछजी घ्यावी.... 
... दरम्यानच्या काछात सहाय्यकाने तैलामध्ये अंगठा हल्झहठ फिरवावा व रुग्णाच्या हृदभागी 
अल्पदाबाने मर्दन करावे. यामुल्ठे तैलाचे तापमान एक सारखे राहील 
क्रिया होत असतांना तैलाचे तापमान कमी झाल्यास चमच्याच्या साहयाने तैल बाहेर काढावे व 
पुन्हा नवीन कोष्ण तैल पाव्ठीमध्ये घालावे. हा क्रम चालू ठेवावा. तैल बदलण्याच्या काठात वेवठ जाऊ 
देऊ नये. सुमारे अर्ध्या तासानंतर तैल बाहेर काढून पाठ्छी देखील काढदून घ्यावी. 
. दर 3 दिवसानंतर नवीन तैल ध्यावे. पििचिल प्रमाणे 7 व्या दिवशी तिसन्‍्या दिवसाचा व सहाव्या 
दिवसाचे उरलेले तेल घ्यावे. क्‍ ह क्‍ 
सामान्य तापमान - 45 ते 50" ८ 


कालावधी - 30 ते 45 मिनिटे ,7 ते ॥4 की 











७5 (० -+> ७२ >> 











 पश्चातकर्म 


. () अभ्यंग - पाव्ठी काढून घेतल्यानंतर हृदभागी लागलेल्या तैलाने अभ्यंग करावे 


(2) स्वेदन - अभ्यंगानंतर टॉवेल गरम पाण्यातून पिव्दून त्याद्वारे हृदप्रदेशी स्वेद करावे 
घ्यावयाची काछठजी - 


() तैल बदलण्याचा काछ अधिक नसावा. 


(2) तैलाचे तापमान रुग्णास सुखकर असावे. 
_उपद्रव व चिकित्सा - 
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निरूक्ति: वम- उद्गारे, यक्‌ सेट। वमति 
 वमन-वमने ल्यूट्‌ (पु) 
मर्दने च्छर्दने निःसारणे सर्गाभिष्यंद वमनम्‌। 
वम्‌ म्हणजे उदगार, वमति म्हणजे उदगीरण करणे. “वम' शब्दास ल्यूट्‌ प्रत्यय लागल्याने 'वमन' 


शब्द तयार होतो. याचां अर्थ मर्दन, उलटी होणे, बाहेर निघणे किंवा अभिष्यंदन करणे असा आहे. 


व्याख्या: अपक्व पित्तश्लेष्माणं बलादूर्ध्व नयेत्तु यत्‌। 
वमन॑ तध्दि विज्ञेयं मदनस्य फलं यथा। शा.प्र.खं. 4/84 


अपक्व पित्त व कफ यांना बलपूर्वक उर्ध्व भागास घेऊजन जावून बाहेर काढण्याची क्रिया म्हणजे 
वमन होय जसे “मदनफल' कार्य करतो त्याप्रमाणे 


"परिचय: 


दोषांना स्वस्थानातून बाहेर काढून उर्ध्व वा अधःभागी नेवून त्यांना बाहेर काढण्याची प्रक्रिया म्हणजे 
संशोधन, (शा.प्र.खं. ।/85) “तत्र दोषहरणं उर्ध्वभागं वमन सज्ञंकमू-अधोभागं विरेचन संज़्कम्‌ ।। च.क /4 

दोष उर्ध्वभागाने निर्दरण केल्यास “वमन' म्हणावे तर दोष अधोभागाने निर्हरण केल्यास विरेचन म्हणावे. 

शास्त्रात विरेचन शब्दाचे अर्थ व्यापक आहे. याचा वापर उर्ध्व व अधो भागाने दोषांना निर्हरण 
करण्यासाठी वापरला गेला आहे. त्यामुले 'वमन' या संशोधन प्रकारासाठी शास्त्रात विरेचन ही संज्ञा 


कुठे-कुठे बापरली आहे. मात्र शाब्दीक गैरसमज टाब्टण्यासाठी या ग्रंथापुरते वमन व विरेचन या शब्दांचे 
अर्थ क्रमाने उर्ध्वभागहर क्रिया व अध:भागहर क्रिया हेच अर्थ समजावे.. 


दोषांची वृध्दि झाली की दोष बाहेर काढण्यासाठी वात प्राधान्य असल्यास बस्ति चिकित्सा, 


'पित्तासाठी विरेचन व कफासाठी वमन चिकित्सा परम चिकित्सा आहे. 


शरीरजानांदोषाणां क्रमेण परमौषधम। . 
बस्तिर्विरेकावमनं तथा तैलघृतंमथु।। . अआ.ह.सू. ॥/25 


वमन कर्म कफ स्थानासाठी प्रधान मानले आहे. त्यामुत्ले आमाशयोत्थ व्याधीसाठी वमनाची महती 
अधिक आहे. पित्ताचेही स्थान आमाशयाशी असल्यामुल्े पित्त व्याधीमध्येही बमन कर्म उपयोगी आहिे. 


. वमनाचे वेशिष्ट्ये म्हणजे केवठ कफ व पित्ताचे संशोधन करत नाही तर वाताचेही शोधन केले जाते 


म्हणून वमनाचे संशोधन चिकित्सेत वेगठे महत्त्व आहे. 


वमन कर्म प्रत्यक्षात निश्चितच एखाद्या शस्त्रकर्मा सारखे आहे त्यामुठे बरेचशे चिकित्सक वमन 
कर्म करण्यास घाबरतात किंबहूना वमनकर्म का आयुर्वेद हॉस्पिटल/पंचकर्म विभागात केलेच जात 
$#--+++++5+7++++5+-++++++_+_+_++++_  चजा:पाहपपभफफफजजज--+ो-+ोो्े---+--+++++ - - । 











_नाही. परंतु योग्य काठजी घेतल्यास घाबरण्याची गरज नाही. रुग्णामध्ये या कमने आश्चर्यकारक यश 


मिव्ठाल्याशिवाय राहात नाही 


महत्त्व व उपयोगिता (्रा0त0/9706 & ए॥॥07) 


. आयुर्वेदामधे संशोधन व संशमन या दोन चिकित्सा क्रिया आहेत. संशोधनामध्ये कफ व्याधिसाठी 
वमन कर्म ही प्रमुख चिकित्सा आहे 


. आयुर्वेदाच्या सिध्दांतानुसार क्षीण दोष असल्यास त्यांची वृध्दी करावी, कुपित दोष असल्यास त्यांचे 


'शमन करावे, वाढलेल्या दोषांचे निर्हदण करावे व समदोषांना साम्यावस्थेत ठेवावेत. वृध्द दोषांचे निर्हरण 


करण्यासाठी वमन व विरेचन कर्म करावे. यावरून वमन कर्माचे महत्त्व लक्षात येते. « 
दोषा: क्षीणा बृंहयितव्या:। कुपिता प्रशमयितव्या:। 
वृध्दा निर्हरतव्या:। समा परिपाल्या:। इति सिध्दान्त:। 
: प्राधान्येन वमन-विरेचन वर्तते निर्हरणे दोषाणाम्‌॥। सु.चि. 33/2 
वमन हे केवछ कफ दोषांच्याच चिकित्सेसाठी नाही तर पित्त व वाताचे निर्हरण करण्यासाठी 


उपयुक्त आहे. उदा. अम्लपित्तामध्ये वमन (योगरलाकर). 


बहुदोष व्याधीच्या चिकित्सेसाठी संशोधन करणे आवश्यक आहे. दोष प्राधान्यानुसार वमन करणे 
आवश्यक ठरते, उदा. कुष्ठचिकित्सा 

महारोगाध्यायोक्त व्याधीमध्ये कफज प्राधान्य बघून वमन उपयुक्त ठरते. ज्याप्रकारे धानाच्या 
शेतीतील बांध तुटल्याने पाणी वाहून धान सुखून जातो त्याप्रमाणे वमनक्रियेने दोष बाहेर निधाल्याने रोग 


. शांत होतो. (च.सि. 2/0) 


आयुर्वेदाचे प्रयोजन स्वस्थ व्यक्तीच्या स्वास्थाचे रक्षण करणे आहे. ऋतुनूसार शरीरामध्ये होणान्या 


: दोषांचा संचय-प्रकोप व अवस्था सांभाव्ण्याचे कार्य ऋतुनूसार संशोधनाने होवू शकेल. त्यामुले बसंत 


ऋतुमध्ये होणारा कफाचा प्रकोप वमन कमद्ठारे नियंत्रित ठेवला जाऊ शकतो. त्यामुठे या ऋतुमध्ये 
होणारी कफजन्य व्याधीपासून संरक्षण केले जाऊ शकते व पर्यायाने एशत्नु0 चे घोषवाक्य प्ल&॥॥॥ णि 


भी साठीही - पंचकर्माच्या सहाय्याने हातभार लावला जावू शकतो. 


सध्याच्या काठात 'रसायन' कर्माचे महत्त्व नाकारले जाऊ शकत नाही. स्वस्थ राहण्यासाठी ते रोग 
निवारणापर्यत रसायन चिकित्सेचे महत्त्व अवादातीत आहे. रसायन चिकित्सा करण्यापूर्वी पंचकर्मने शोधन 
आवश्यक आहे. पर्यायाने रसायन कर्मासाठी वमनकर्म करणे गरजेचे आहे. 


सुप्रजा व अपत्य हे वाजीकरणाचे अंग आहे. सद्यस्थितीत ज्या प्रमाणात नपुंसकत्व वाढ़त आहे तसेच 
शुक्रक्षीणतेचे लक्षण वाढ़त आहे. तेवढेच वाजीकरण चिकित्सेचे महत्त्व वाढत जाणार आहे. केवछ अपत्य 
जन्माला येणे महत्त्वाचे नाही तर सुप्रजनन (सुदृढ प्रजा) होणे आवश्यक, या साठी वाजीकरण चिकित्सा 
आवश्यक आहे. वाजीकरण चिकित्सेपूर्वी शरीराचे संशोधन आवश्यक आहे. त्यामुव्ठे वाजीकरण पूर्व वमन 
कर्म आवश्यक आहे. द क्‍ 

















वम्य (तता९धरा08 07 एशा।।ा) ) द क्‍ 
... संहितांमध्ये वमन चिकित्सा जेथे उपयुक्त सांगितली आहे त्या व्याधीची एक यादी आहे. सामान्यतः: 
या व्याधीना खालीलप्रमाणे विभाजन करता येऊ शकेल. त्यामुठ्ठे आजच्या काव्ठातील व्याधींचा प्रत्यक्ष 
. उल्लेख नसला तरी दोषांच्या प्राधान्याने सम्प्राप्ति व चिकित्सकाच्या तर्कानुसार वाम्य व्याधी सहजपणे 
ओवब्ठखता येतील 
(।) कफदोष प्राधान्याने होणाय्या व्याधी उदा. श्लीपद, कास वा उत्कलीष्ट कफ किंवा कफस्थानगंत 
व्याधी उदा. उर्ध्वजत्रुगत, 
(2) बहुदोष असणान्या व्याधी उदा. कुष्ठ, श्वास. 
) आमाशयोद्भव व्याधी उदा. श्वास... 
) कफसंसृष्ट पित्त उदा. विदग्धाजीर्ण 
) कफस्थानगत पित्त. उदा. अम्लपित्त, 
(6) पृथ्वीजल प्राधान्य धातुगत व्याधी. उदा. रस, मांस, मेदगत. 
) मार्गावरोध चिकित्सा योग्य व्याधी. उदा. अधोगरक्त पित्त. 
) विषसंबंधी 
) गंभीर प्रकाराच्या व्याधी, उदा. उन्माद, अपस्मार 
(0) तीव्र स्वरूपात उत्पन्न होणान्या व्याधी ज्यामुल्ठे प्राणावरोध होऊ शकतो. उदा. श्वास, विषपीत 
प्र रसायनाचे पूर्वकर्म 
(4) रसायन कर्मासाठी ल्‍+> वमन कर्माचे रसायन कार्य 
क्‍ वमन द्रव्याचे रसायन कार्य 


() पीनस - (.ल्‍॥0॥07॥708 (2) कुष्ठ - 5[ता 0568865 

(3) राजयक्ष्मा - [90008 द (4) नवज्वर - ए6एक शां60श0णांशा॥ 

(5) कास - ए०ण्टा (6) श्वास - 0989॥68 एग. शि. 0808 

(7) श्लीपद - [॥]्9885 ... (8) गलगंड - पज़तं१ल्ाभरष्ृणा०ा/006 
(9) प्रमेह - )90068/?0ए॥68 रा (0) मंदाग्नि - 000०७४४०१ गएनाॉ6 

(।) विदग्धाजीर्ण - [0826४॥0॥ _[42) विसुचिका - 0ठ4॥0थ॥6यो5 

(3) अलसक - ])9शाशंणा ० 800070०॥ (44) विषपीत - 0णाइप्रगाएण7० 058० 
(5) विषदग्ध - (क्षांए॥ 0णा॥। (6) विषदंष्ट्‌ - ?08ण008 णो6 

(7) विध् - गाशा॥4 द (8) अधोग रक्तपित्त- 8]०60 9७780(8॥/ 
(9) मुखप्रसेक - [%068806 840ए५०॥ (20) दुनमि (अर्श) - प्॒ला।णा0ंत5 
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9] 22) अरूचि - #॥0८5४9 ु | 
24) ग्रंथी - [,शा॥806॥॥3, #जतंत .. 
26) उन्माद - प84॥%9 क्‍ 

28) अतिसार - 99॥06, 


) 
) 
) 
(28, 
(30) स्तन्यदुष्टी- 8७॥0774५ 00888४77॥ 
) 
) 
) 


(2]) हल्लास - िववा86३ ही । 
(23) अपचि - (शशंप्थ। ।जशा[9007॥8 ( 
(25) अपस्मार - [90059 ( 
27) पाण्डू - (शा 

) 

। क्‍ 

) 

) 


( 
(29) शोफ - 960॥8 
( 


3]) अर्बुद - [प्राश05 ््ि (32 मेदोरोग - 006आ9ए 
(33) विदारिका - (४80८6 600, 0|क्रा।थ 804४5 (34) हृद्रोग - वर्षा 0568565 ७०४१९ /ी 
(35) चित्तविभ्रम - [#6|९एथा 90॥9एं0प्रा (36) विसर्प- $]0॥ 08688९8 ॥46॥॥8 


एाक्षाइ00४79॥॥0 0987608॥ ४97९80 
९.2.00770॥205, ॥0]005. 


(37) विद्रधि - 08000. (38) पुतिनासा - ॥0.॥0॥785 
(39) कंठपाक - $06॥704 परार्ला॥धव। (40) कर्णस्राव - 0005 7608 
(4) अधिजिव्हिका - फरांड्ाणाई..ः (42) अधिशुण्डिका - एज 


अवाम्य ((0॥क्‍थ्ला॥00९4॥0०॥ 0 एश्मा। शा | 49) 


च.सि. 2/0, सु.चि. 33/4, अ.ह.सू. 8/3-6 


(3) गर्भिणी (ए6्श्ञाक्षा एणााशा) (2) रूक्ष (0009046) 
) श्षुधित (सप्राह्टाण) क्‍ (4). नित्यदु:खी (/८।॥॥०॥0॥0) 
(5) बाल (ए्राक्षाशषा) (6) वृध्द (00 ४2००0) 
(7) कृश (॥820960) .. (8) स्थूल (09686) 
(9) ह॒द्रोग (म600568568) का (0) क्षत (गरांघा०0) 


(2) प्रसक्तवमथु ((0॥धप्रणा5 एणां0र९) 
क्‍ (44) तिमिर (0७6०॥४6 शंशंणा) 
(5 कृमिकोष्ठी (५४०॥ल्‍॥8 ॥6४४॥ 0) (6) उर्ध्वप्रवृत्तवायू (36[0॥४ थां।) 
क्‍ (8) बस्तिदान (अनुवासीत व आस्थापीत) 

(20) मूत्राघात (09#7प०08 प्रा009५) 
2) उदररोग (॥४०॥८७) (22) गुल्म (७७0०॥४॥4]| [एग[)/प]085) 
( द (24) अत्याग्नि क्‍ क्‍ 
(25 अर्श - 068 (म॥०7॥005) (26 ] उदावर्त (२७॥०शा३02॥70४॥970एआआशा$) | 














(27) भ्रम (000॥7055) (28) अष्ठीला (ाएथाशा[एण 90898) 
(29) पार्श्वरूक्‌ (?का॥॥॥्षा।75) (30) वातरोगी 


(35) अध्ययन प्रसकत (88000॥05, ज्रागीश्ट) (36) व्यायाम प्रसक्‍त (8706४४ए6 ०४८० ५6) 
(37) चिंता प्रसकक्‍त ((९॥8| 50655) (38) शिरःशूल (768080॥6) 
(39) शंखशूल (40) कर्णशूल (7480०॥०) 

वमन योग्यामध्ये पाण्डुचे वर्णन केलेले आहे तर अवाम्यमध्ये 'प्लीहाः रोग्यांचे वर्णन आहे. प्लीहा 
रोगी पाण्डू रोगी असणार आहे. परंतु ज्या पाण्डू (६॥०॥8) च्या अवस्थेमध्ये $छ/ला०्प्राध्टकषए असेल ._. 
उदा. [,लांत्शा॥4, ४0६6 ०७ शाला, 74|04 अशा रुग्णांमध्ये वमन करू नये. 
प्रसक्त :पूर्वे प्रायेणामज्वरो 5पिच। 
धुमान्ते : कर्मभिर्वर्ज्या: सर्वेरेव त्वजीर्णिन: (अ.ह.सू. 8/7) 
प्रसक्‍्तवमथुपूर्वीचे म्हणजे अवाम्यच्या यादीतील गर्भिणी पासून तर प्रसकत वमथू पर्यन्त (रूक्ष 


क्षुधत .... ३.) आमज्वर व अजीर्ण रोग्यांमध्ये शक्यतो धुमपानापर्य॑तच्या सर्व क्रिया (बमन, विरेचन 
बस्ति, नस्य) करू नयेत. अर्थात अशा रुग्णांमध्ये संशोधन क्रिया टाव्टव्यात 


वरील व्याधीची यादी बघता खालीलप्रमाणे अवाम्य व्याधीचे वर्गीकरण करता येऊ शकते. 
] ] ज्या व्याधीमध्ये जिा]06(ए2था०फ्राध्व।०ा आवश्यक आहे. उदा. ह॒द्रोग 
2) रुग्णाचे बल कमी असणे. उदा. कृश, बाल, वृध्द, गर्भिणी. 
) वायू वृध्दि होणान्या व रूक्षता उत्पन्न व्याधी. उदा. मैथून प्रसकत, अध्ययन प्रसकत, नित्यदु:खी. 
4) दोषाची उर्ध्वगती असलेले व्याधी, उदा. रक्तपित्त, उर्ध्ववात. 
) दुश्छर्द: ज्यांना वमनाची प्रवृत्तीच होत नाही. 


) ) 

) ) 
(3) कर्महत (850688ए० एएगंण्ब ूटाटांघ०).. (32) भारहत (#5065४५४९॥९४५ए ए070 
(33) उपवासित (74४77) (34) मैथून प्रसकत (70688४४९ ४७४) 

) ) 

) ) 

) 





(/> 


अवाम्यामध्ये वमन:- 


चरक, सुश्रुत व वाग्भटांनी 'वमन' करू नये अशा व्याधीची यादी दिली परंतु सगव्ठयाच अवस्थेत 
.. वमन करूच नये असा त्यांचा अर्थ नाही. किंवा “'वाम्य' व्याधीमध्ये प्रत्यकेच अवस्थेत 'वमन' करावे 
असाही अर्थ नाही. चिकित्सकाने स्वतःच्या तर्काच्या व बुध्दिमत्तेव्या आधारावर रुग्ण अवस्था, व्याधी 
अवस्था, दोषस्थिती याचा सारासार विचार करून निर्णय घ्यावा, हा केवढ वमनापूरताच मर्यादित नाही तर 

सर्वच क्रियांसाठी सामान्य नियम आहे. (च.सि. 2/25-26) 
'अवाम्य' व्याधीमध्ये वमन केल्यास व्याधीवृध्दि किंवा व्याधी असाध्य अवस्थेत जाऊ शकतो (सु. 
चि. 33/6) परंतु 'अवाम्य' व्याधीमध्ये अजीर्ण, विषाक्त अवस्था (?080०॥005 ००४४०॥) किंवा कफ 











प्रकुपित असेल तर बमन करण्यात हरकत नसावी. 
एते5प्य जीर्ण व्यथिता वाम्य ये च विषातुरा 
अतीव चोल्बणकफास्ते च स्युर्मधुकांबुना।.... (सु.चि. 33/7) 


क्‍ : ्छर्दि, र्धोग गुल्म हे अवम्य व्याधी आहेत परंतु अवस्थानुसार बमन करण्याचे चरकाचार्यानी निर्देश 
दिलेले आहेै. (च.सि. 2/27-28) 


वांतज गुल्मामध्ये कफ वृध्दी अग्निमांदय, अरूचि हल्लास, गौरव, तंद्रा ३. कफ वृध्दीची लक्षणे 
दिसल्यास वमन करावे, (च.चि. 5/29) 


. -वावगुल्मे कफोवृद्धों हत्वाइग्निमरुचिं यदिं। 
हल्लासं गौरव तंद्रां जनयेदुल्लिखेत्तु तम्‌।। (च.चि. 5/29) 
वातव्याधीमध्ये वमनः 
() गृप्रसी (भा.प्र.चि. 24/33, 3) 
(2) पक्षाघात, त्रिकाघात, स्कंधाघात, मन्यागतवात (वंगसेन) 
(3) प्रत्याध्मान (सु,चि. 5/26) 
(4) अर्दित-शोक लक्षण असल्यास (वंगसेन) 
(5) पक्षाघात - वान्तस्थ पक्षाद्विरेचनं (डल्हण टिका सूचि. 5/ध9) 
चले दोषे मृदो कोष्ठे नेक्षेतात्र बल॑ तृणाम्‌ । द 
अव्याधि दुर्बलस्यापि शोधनं हि तदा भवेत्‌ ।। (सु.सू. 39/2) 
व्याधीबल, पुरूषबल व अग्निबल यांचा विचार करतांना दुर्बल व्यकतीमधे वमनाचा निर्णय करणे 


कठीण जाते. अशा वेल्ठी दोष स्वस्थानातून चलायमान झालेले असल्यास व कोष्ठ मृद्‌ असल्यास रुग्णाच्या 
शारीरीक बलाचा विचार न करता रुग्ण दुर्बल असला तरी शोधन करावे. 


वामक द्रव्य व गुणधर्म (+श्राव70/4ए५१३ € एशाश-बो 0700-९8) 

वमन करणारे द्रव्य शरीरामध्ये त्यांच्या विशिष्ट गुणांनुसार कार्य करतात. त्यांच्या याच गुणांमुल्ठ 
स्रोतसांमध्ये पोहचून दुषित दोष एकत्र आणून बाहेर काढण्याची क्रिया केली जाते आणि याच गुणांमु्ठे ते 
'वामक द्रव्य' म्हणून ओव्ठखले जातात. ह्थ्ांची गुणे खालीलप्रमाणे आहेत: 
- तत्रोष्ण-तीक्ष्ण-सुक्ष्म व्यवायि विकासीन्यौषधानि स्ववीर्येण हृदयमुपेत्य 


धमनीरनुसृत्य स्थुलाणुस्रोतो भ्य ....... क्‍ च.क. /5 
-  वमन द्रव्याणि अग्निवायु गुणभूयिष्ठानि, अग्निवायु हि लघु, लघुत्वाच्च.... 
तान्यूर्ध्वमुतिष्ठन्ति, तस्माद्‌ वमनमप्यूर्ध्वगुणभूयिष्ठम। सु.सू. 4/6 








उष्ण - अग्नि प्रधान गुण स्त्रोतसात सहजतेने पोहचून दोषांचे विष्यंदन करण्याचे कार्य ज्यामुत्ठे दोष 
कोष्ठाकडे जाण्यास प्रवत्त होतात 


तीक्ष्ण - अग्नि प्रधान गुण; यामु्ठे दोषांचे छेदन केले जाते. दोष शोधन करण्यासाठी व 
स्वस्थानातून विचलीत करण्यासाठी कार्य क्‍ 
सुक्ष्म - स्त्रोतसांमध्ये पसरण्यासाठी द्रव्यांमध्ये सुक्ष्म गुण आवश्यक. अग्नि, 'वायू व आकाश 
महाभूत प्राधान्य असलेला गुण. यामुक्ठे स्थूल स्त्रोतसांमध्ये अणुत्व (अणू स्त्रोतसामधे प्रवेश) व॑ 
प्रवणत्व (कोष्ठाकडे दोषांना आणप्याची प्रवृत्ती) कार्य सुक्ष्म गुणामुठे शकय आहे. 

व्यवायि -द्रव्य जाठराग्निद्वारा पचन होण्याआधीच स्त्रोतसांमध्ये पस्ट्लले जाते व द्र॒व्यांच्या इतर 
गुणांमुठे लवकर क्रियान्वित होते क्‍ 

विकाशी - सर्व शरीरात लगेच विकसीत होवून संधि शिथील करणारा गुण धातु पासून ओज 
पृथक करणारा गुण, यामुल्ठे द्रव्याचे कार्य तत्काल. सुरू होवून धातु श्लिष्ट दोष पृथक करण्यासाठी 


मदत करते. 
प्रभाव - सर्वात महत्त्वाचा गुण म्हणजे द्रव्याचा स्वतःचा वामक प्रभाव ज्यासाठी दुसरे स्पष्टीकरण 


नाही. सर्व वामक द्रव्य उष्ण-तीक्ष्ण असल्याबरोबर अग्नि, वायू व आकाश महाभूत प्राधान्याचे 
असल्याने लघुत्व हा गुण या द्रव्यांसोबत असतो परिणामी हे द्रव्य उर्ध्वगुण भुयिष्ठ आहेत. त्यामुत्हे 
वामक द्रव्य दोषांना उर्ध्व दिशेने घेवून जाण्याचे सामर्थ्य ठेवतात. याचा अर्थ असा नाही की, प्रत्येक 


अग्नि-वायू गुणाचे द्रव्य 'वामक' असतील. त्यामुलेच प्रभावाचे महत्त्व विशेष आहे. 
. वामक द्रव्य 


चरकोक्त 
(।) शणपुष्पी च बिंबी च च्छर्दने हैमवत्यपि। च.सू. /78 
(2) धामार्गवमथे इक्ष्वाकु जीमूत॑ कृतवेधनम्‌। द क्‍ 
मदन कुटजं चेव त्रपुषं हस्तिपर्णिनी। च.सू. /83-84 
(3) सौवर्चलं सैंधवं च विडमौद्भिद्मेव च क्‍ 
सामुद्रेण सहेतानि पंच स्युर्लवणानि च।। क्‍ 
_ स्निग्धान्युष्णानि तीक्ष्णाण दीपनीयतमानि च।.. च.सू. /88-90 
(4) मदन मधुक॑ निम्बं जीमूतं कृतवे धन . 
पिप्पली कुटजइश्ष्वाकण्येलां धामार्गवाणि च। वमनांर्थ प्रयुंजीत च.सू. 2/08 
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हर 





(]) शणपुष्पी मूत्ठ (2) बिंबीमूत्ठ (3) वचामूलठ ॥ 
(4) धानार्गव (5) इक्ष्वाकु . (6) जीमुत 
) कृतवेधन (कडू तुरई ... (8) मदनफढ (9) करंज फल् 
(१0) तपुष (कडू खीरा) () हस्तिपर्णिनी (2) सर्व लवण 
(3) अश्मंतक (१4) पिंपव्ठी (5) एला 
सुश्रुतोक्त (सु.सू. 3903): क्‍ 
(3) मदन फल (2) कूटज फल (3) जीमूत फल 
(4) इक्ष्वाकु फल (5) सर्षप फल (6) विडंग पक्ष 
(7) पिंपवी फल (8) करंज बीज (9) प्रपुन्नाड फल (चक्रमर्द) 
क्‍ (0) कोविदार मूल . (॥) कर्बुदार मूल (2) अरिष्ठ(निम्ब)मूल 
(3) अश्वगंधा मूल (4) विदुलमूल (वेतस) (5) बचा मूल 
(6) शणपुष्पी मूल (7) बिंबी मूल . (8) मुगैवारु (इंद्रवारूणी) 
(9) चित्रा मूल 
वाग्भटोक्त (अ.ह.सू. 5/): 
(।) मदन फल. (2) मधुक (3) लंबा (कडूतूंबी) 
(4) निंब (5) बिंबी : (6) विशाला (कड़ू इंद्रायण) 
(7) त्रपूष (8) कुटज (9) मुर्वा क्‍ 
(0) देवदाली () विडंग (2) विदुल (वेत) 
(3) चित्रक . (4) चित्रा ((5) कोषवती (कड़ू तुरई) 
(6) करंज (77) कणा (पिप्पली) (8) लवण 
(9) वचा द (20) एला..... (2) सर्षप 
वमनोपग - जे द्रव्य 'वमन' क्रियेच्या वेढी वमन वेग सुलभ होण्यासाठी मदत करतात ते वमनोपग 
: द्रव्य आहेत 
. मधू मधुक कोविदार काुर्बुदार नीप विदुलबिंबी-शणंपुष्पी सदापुष्पा प्रत्येक पुष्पा इति 
दशेमानि वमनोपगानि भवंति। च.सू. 4/24 
() मधु (2) मधूक (यष्टीमधू) (3) कोविदार (लाल कांचनार) 
(4) कर्डुदार (श्वेतकांचनार) (5) नीप (कदंब) (6) विदुल 
(7) (8) शणपुष्पी (9) सदापुष्पी (अक) 
(0) प्रत्येकपुष्पी (अपामार्ग) 





ही जा पका पाता भार आकाक जात आजा ाहप जाकर: 








7 व्यतिरिक्त निम्ब, पिप्पली हे द्रव्य सुद्धा वमनोपग म्हणून वापरले जातात. वमनोपगद्रव्यांच्या 
गुण-कर्मानुसार व्याधी, प्रकृते व अवस्था यांचा विचार करून वमन क्रियेसाठी उपयोग करावा ज्यामुल्ठे 
अपेक्षित यश मिल्द्‌ शकेल. 


उदा. कफ दोषासाठी - कटू रसयुकत द्रव्य मिश्रण, उष्ण - उदा. पिपली व मदनफल्, सैंधव 
पित्त दोषासाठी - शीत वीर्य - पटोल, वासा, निम्बपत्रक्वाथ, 
वात दोषासाठी - मधूर अम्ल लवण 
वमन क्रियसाठी उपयोगात येणास्या सामान्य द्रव्यांचे गुणधर्म सोबतच्या तालिकेनुसार आहे. 
. आमप्राधान्य कफानुबंध (उरःप्रदेशात किंवा आमाशयात) - मदनफठ + गोदुग्धासोबत 


अजीर्ण - सैधव लवण + उष्णोदक 


औषधद्रव्य संग्रह ((.0॥6€श८ा0०॥ ० 7/॥29$): 


भारतामध्ये विविध प्रदेश व वातावरणाची विविधता एक विशेष देणगी आहे. जे द्रव्य ज्या 
प्रदेशामध्ये उत्पन्न होतात ते द्रव्य त्या त्या प्रदेशातूनच संग्रहीत करावे. सर्वगुण (रस, गुण, वीर्य) परिपूर्ण 


असलेले तसेच अग्नि, वायू, कृमी यांच्या प्रभावाने त्यांचे गुणप्रभाव नष्ट न झालेल्या द्रव्यांचा संग्रह 
चिकित्सेसाठी करावा 


.. उत्तरेकडे उत्पन होणारी द्रव्य, त्यांच्या शाखा, पत्र यांचा वर्षा किंवा वसंत ऋतुमध्ये संकलन करावे. 
मूठ (१०09) यांचा ग्रीष्म ऋतूमध्ये संकलन करावे. उदा, वसंत तसेच शिशिर ऋतुमध्ये पाने गव्लल्यानंतर 


व नवीन पाने येण्याचे वेल्ली मूव्यांचे संकलन करावे. शरद ऋतृमध्ये साल, कंद, दूध यांचे संकलन करावे. 


हेमंत ऋतुमध्ये - सार उदा. खदिरसार संकलीत करावे. फूल व फल यांचे त्यांच्या ऋतुनूसार संकलन 
करावे. सुश्रुतानुसार ओषधद्रव्य शीतद्र॒व्य दक्षिणायणामध्ये तर आग्नेयद्रव्य उत्तरायणामध्ये संकलीत करावी 
(सु.सू. 36/5-6) 


आजच्या काढात चिकित्सक स्वतः द्रव्य संकलनासाठी जात नाही त्यामुल्े त्यांगा वितरकांवर 
अवलंबून राहावे लागते. गुणवत्तेचीही खात्री नसते. त्यासाठी दुसरा पर्याय नाही. मात्र याची शासनाने दखल 
घेवून [09 १४०४॥४॥॥9782०7॥०॥ (]00/) लागू करावी. यासोबतच [$0-9000 ८७॥640णा, 200- 
8घ० 7006007068 ([800-4000) आवश्यक करावे. ज्यामुत्ठ वातावरणावर कोणताही दुष्परिणाम होणार 
नाही याची काव्ठजी घेवून औषधी द्रव्यांच संकलन व वितरण केले जाऊ शकेल तसेच योग्य औषधी द्रव्य 
चिकित्सकाच्या हाती मिठतील, (१९00॥ 0776 [48 0006 ० ०णाइशएथ्वांणा & आडंक्रा।40।6 प्52 ० 
600॥8/ 0]श7, 0]0॥7 ०णआ7॥590॥, (0ए. 070॥8. !/श८ं। 200) 
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औषधी द्रव्य संरक्षण विधी (0760९-"रथनांणा ०9725) 


(च.क. 4/4॥) 
: संकलीत केलेले द्रव्य त्यांच्या गुणानुसार असणान्या पात्रामध्ये ठेवावीत. द्रव्यांना सरव्ठ ऊन किंवा. 
हवा लागणार नाही याची काव्ठजी घ्यावी. उंदीर, कीडे, वालुवी यापासून संरक्षण करणारी यंत्रणा असावी. 


औषधीद्रव्य आर्द्र व शुष्क यानुसार वर्गीकरण करून आर्द्र द्रव्य रूममध्ये पसरत ठेवावीत तर शुष्क 


द्रव्य व ह9 [था मध्ये ठेवावीत. द्रव औषधी शकक्‍्यतोवर प्लास्टीक बॉटलमध्ये ठेवणे टाब्शावे कारण 


प्लास्टीक सोबत रासायनिक क्रिया होवून गुणामध्ये फरक पडण्याची शक्यता असते. 


द्रव द्रव्य काचेच्या बाटलीत संग्रहीत करून ठेवावी. कपाटामध्ये काचेची बॉटल खालच्या रकाण्यात 
ठेवावी ज्यामुत्ठे फुटण्याची भीती कमी राहील 


प्रत्येक डब्यावर (००॥क्रा।अ) औषधाचे नाव, द्रव्य, उगम स्थान, संकलन तिथी याचे लेबल 


चिकटवावे. विषारी द्रव्यांचे स्वतंत्र कपाट व डबे असावेत. त्यावर लाल रंगाने लिहिलेले लेबल 


चिकटवलेले असावेत 
शुष्क व घन द्रव्य कपाटाच्या वरच्या खणात ठेवावेत तर द्रव द्रव्य खालच्या खणात ठेवावेत 


वमन प्रकार: 
... वमनाचे प्रत्यक्ष प्रयोगानुसार दोन प्रकारात विभागू शकतो. 
(]) मृदू वमन (2) तीक््ण वमन 


(4) -पक्षाघात (डल्हण) 
) पाण्डू (डल्हण टिका सू.उ.. 44/4) 7 5 





वमन विधी 
वमन कर्म विधी खालील तीन प्रकारात विभागली जाते. 
() पूर्वकर्म 
(2) प्रधानकर्म 
(3) पश्चातकर्म 











हि. + बाने कंग 


क्‍ ् भा पाआाक- आर आाकइपर मम हद ू. पी व 







क्‍ हा (7) रुणण निवड द (3) वामक योग सेवन: (! 


) () धुमपांन 
) संमतीपत्रक (2) रुग्ण निरीक्षण ... (2 

) 

) 


) 
) (2) संसर्जन क्रम... हा के 

. 8) कोष्ठनिर्णय व अननी परीक्षा 3) वेग निरीक्ष।.. (3) संतर्षण क्रम 

(4) संभार संग्रह (4) व्यापद निरीक्षण... (4) परिहार्य विषय 

(5) रुग्णसिध्दता ... वचिकित्सा. * व परिहार काछ 
)आहार .............-.:-:- हफ् (5) शोधनोत्तर चिकित्सा 
) मात्रा निर्णय पी 0 





. रुग्ण निवड;- 
व्याधी, प्रकृती, दोष वय, देश, काल या सर्वाचा विचार करून रुग्ण वमनासाठी निश्चित करावा. अवम्य 
यासाठी या आधीच विचार केलेला आहे. आवश्यकता असल्यास बालकामध्ये पण वमन करता येते 
त्यामुठे सरसकट 'वम्य-अवम्य' याचा नियम लावणे योग्य नाही. यासाठी यापूर्वाच शास्त्रोक्त विचार 
केला आहे क्‍ क्‍ क्‍ क्‍ 
वमन करतांना देश-काल यांचा विचारही तेवढ़ाच महत्त्वाचा आहे. कारण देशानुसार दोषांची 
उत्क्लिष्टता पण महत्त्वाची आहे. उदा. दक्षिण भारत (केरठ्ठ) मध्ये कफ दोषांचा उत्कलेश कमी असतो 
म्हणून केरव्ठमध्ये 'बमन' विधी कमी प्रमाणात 'केली जाते. तसेच कालाचाही विचार करतांना केवछ 
इंग्रजी महिन्यांच्या आधारे ऋतुंचे मापन करणे योग्य नाही. उदा. उत्तर भारतात फेब्रुवारी-मार्च मध्ये थंडीच 
असते त्यामुल्े महाराष्ट्रामध्ये या महिन्यात कफाचा उत्कलेश दिसत असला तरी त्यावेब्ठी मात्र उत्तर 
भारतात तो उल्लेश असणार नाही. या सर्व गोष्टीचा 'वमन' करण्यापूर्वी विचार करणे आवश्यक आहे. 
मात्र रोगाची अवस्था उत्कलेशाची असल्यास किंवा व्याधी बहुदोषाचा असल्यास वमन कोणत्याही 
काढ्ठात केले जाऊ शकते. त्यावेब्ठी दोष निर्हरण महत्त्वाचे असते. क्‍ 
2. संमतीपत्रक (५/४/शा ००ा$था०): रुग्णास समजेल अशा भाषेत पंचकर्मातील विधीमुल्ठे होणारे 
फायदे व संभावीत व्यापद समजावून लिखीत पत्रकावर रुग्णाची व/अथवा नातेवाईकांची स्वाक्षरी/अंगठा 
घ्यावा क्‍ 
3. कोष्ठ निर्णय व अग्निपरिक्षा 


वमन' करण्यापूर्वी स्नेहन स्वेदन या क्रिया महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुठे स्नेहपान करण्यापूर्वी रुग्णाची 
अग्निपरीक्षा व कोष्ठ परीक्षा करणे आवश्यक आहे. यामुठे एकतर स्नेहाची मात्रा ठरवली जाते व दुसरे 





वमनासाठी द्रव्याची मात्रा. यामध्ये चिकित्सकाची चूक होवू नये अन्यथा स्नेहाच्या व. वमनाच्या व्यापदांना 
सामोरे जावे लागेल. असेही कोष्ठ निर्णय क्रेवछ वमनासाठीच नव्हे तर प्रत्येक संशोधनासाठी आवश्यक आहे. 
बहुपित्तो मृदुःकोष्ठ:क्षीरेणापि विरिच्यते। 
प्रभूत मारूत: क्र: कृच्छाच्छयामादिक रपि। । अ.ह.सू. 8/32 च.सु. 3/66- 6 


मृदू कोष्ठ -पित्त प्रधान व्यक्ती केवव्ठ दुग्ध, इक्षु रस प्याल्यानंतर विरेचन होते. 
क्रूर कोष्ठ -वात प्रधान व्यक्तीमध्ये निशोथासारखे तीक्ष्ण विर्चन दिल्यानंतरही कठीण पुरीष प्रवृत्ती 
अग्नीपरिक्षण: (सु.सू. 35/29) 
 स्नेहपान करतेवेव्ठी व. वमन मात्रा ठरव॒तांना अग्नि परिक्षण महत्त्वाचे असते, अन्यथा अजीर्णादि 
लक्षण उत्पन्न होव्‌ शकतात. आयुर्वेदानुसार अग्निचे 4 प्रकार आहेत. 


अग्नी प्रकार | प्राधान्यता द लक्षणे 


| () सम अग्नी | समदोष असणान्या रूग्णामध्ये | आहार वेल्ठेत पचविण्याचे कार्य करते. 
सम अग्नी असते. पचनक्रियेत नियमीतता असते. 


(2) विषमाग्नी | वात दोष प्राधान्य असणाय्या - कधी पचन सम्यक तर कधी असम्यक पचन 
पुरूषांमध्ये 'वात' प्रकोपामुत्ठ - आध्मान 


























अग्नीचे सम्यक कार्य होत नाही | - उदरशूल 

व पचनामध्ये अनियमितता असते. | - विबंध/अतिसार 
- आंत्रकुजन 
- उदर गौरव 


- प्रवाहण 













पित्त प्रधान पुरूषांमध्ये पित्त 
प्रकोपामुछले सम्यक अग्नीचे 
कार्य बिघड़न अधिक तीकब्र होते 


- गुरूअन्न लवकर पाचन होणे 
- पाक होणाच्या शेवटी गल, ओष्ठ 
शोष व दाह ही लक्षणे. 





कफ प्रधान पुरूषांमध्ये कफ - अल्प अन्न पण पचन होत नाही 
प्रकोपामुब्ठे अग्नीचे नियीमत - उदर व शिर गौरव _ 
कार्य बिघड़न अल्प होणे.. - कास, प्रसेक 
क्‍ - श्वास 
- हल्लास 
- गात्र गौरव 


वरील लक्षणांवरून रूग्णाच्या अग्नीचे परिक्षण करावे व त्यानुसार सम्यक मात्रा ठरवावी. 
मज््ज््ज्न्न्प्प्पजफजजज--+--| पद: ैह-प/०/क्‍न्नपै]मपे-्न्न-7 ७ 





न सअककससकन््-- 7 555 


। 
। 
$ 
भजन 
लत _ .......ु. नमन बनननग>नगनगएिणग“ए“ग- अल नी अत ता 


| वामक द्रव्य 





इतर परिक्षण:- _ 
वजन 


नाडी 


3.7, 
[॥90 #0ीग6 
3000 ४0(एथ 








4. संभार संग्रह ((णाल्लांणा ०7९१एं/शाशा।$) :- 


व्यापदासाठी | 'शै०वशआा पाप 
गा. िक्षा।णा॥]॥ 


वचा - 2 भाग (आवश्यकतेनुसार)। दुग्ध 500 ॥| शंखवटी | ग[. 000॥850९ 
सेंधव - । भाग मधुयष्टीफांट 2 ॥. | प्रवात्ठपिष्टी पा. 46ण॥॥ 














वमनोपग द्रव्य 
: इक्षुरसस 500 ॥॥| 





मदनफल-पिपली चुर्ण - 4 भाग 
















पिप्पली-4 भाग (आवश्यकतेनुसार) [|.400॥9॥॥ 
मधुयष्टी - । भाग [.५.0५8,)९४,5% 


मधू - 25 हा (0, ('५॥70९, १ए]७४(पर०९ 
क्‍ क्‍ क्‍ (00[0"7079700॥ 08 ९. 








4... रुग्णसिध्दता (?0छथ्न'बरांगा 06 एथाशा।) : 


वमन कर्मासाठी रुग्णाची निवड झाल्यानंतर त्याची तयारी/सिध्दता करणे तेवढेच महत्त्वाचे असते. 
यावर चिकित्सेचे यश अवलंबून असते. रुग्णाची सिध्दता खालील प्रमाणे करावी लागते. . 


 स्नेहन: 


() आशभ्यंतर - कोष्ठ व अग्निनुसार स्नेहन प्रकरणात वर्णिल्याप्रमाणे 3 ते 7 दिवसांपर्यन्त 
आभ्यन्तर स्नेहणान करणे आवश्यक आहे. यासाठी स्नेह (घृतादि) व्याधिनुसार निवडून 
स्नेहपान करावा. सम्यक स्नेहाची लक्षणे आल्यानंतर स्नेहपान बंद करावा. चिकित्सकाने 
सम्यक स्नेहाची लक्षणे आल्याशिवाय वमन करूच नये असे सांगितले, अन्यथा अयोगाचे 
व्यापद उत्पन्न होतात. स्नेहपान पूर्ण झाल्यानंतर एक दिवस विश्राम देवून त्यानंतरच्या दिवशी 
वमन करावे. क्‍ 

(#) अभ्यंग - वमनापूर्वी अभ्यंग 3 दिवस करावे. स्नेहपानाच्या शेवटच्या दिवशी वमनपूर्व एक 
दिवसाचा विश्राम असतो त्यादिवशी व प्रत्यक्ष वमन क्रिया होणार आहे त्यादिवशी अभ्यंग 
करावे (च.क. ॥/4, अ.ह.सू. 8/2). यासाठी तैल व्याधिनुसार व रुग्णाच्या प्रकृतीनुसार 


निवडावे. उदा. त्वक्विकारामध्ये नालपामरादि तैल, चंदनबला लाक्षादि तैल. 





[.....६ई/:६:.३६:-_+# ५ ४२३8०२०( हें दे 


स्वेदन ; क्‍ क्‍ 
प्रत्येक अभ्यंग झाल्यानंतर स्वेदन केले जाते. त्वकविकारामध्ये स्वेदन करु नये किंवा आवश्यकताच 
असल्यास मृदु स्वेद करावे. द 
6. आहार व्यवस्था; द 
..._() आहार वमनपूर्व स्नेहपान काछ्त: लघु, सुपाच्य अस़ावा न अति स्निग्ध, नाति लघु, उष्ण 
शीत आहार असावा. असेही 3 नया दिवसानंतर रुग्णास भूक लागत नाही शकयतो मृगाची खिचडी/पेज 
देणे सोयीस्कर असते. तीव्र भूख लागल्यानंतरच रुग्णास हलकां आहार खाण्यास दावे केवल जेवणाची 
वेव्ठ झाली म्हणून रुग्णास काही खाऊ देऊ नये 

(/) वमनाच्या एक दिवस पूर्व (विश्राम काछ): वमनासाठी कफोत्कलेश होणे आवश्यक 
असते. त्यामुब्ठे विश्रामाच्या दिवशी रात्री चा आहार हा कफ वर्धक असावा. यासाठी दूध, दही, उडद 
तिल इ. आहार द्यावा. (च.क. /4, च.सि. 68) अ.ह.सू. 8/2 

ग्राम्यौदकानूपरसै : समांसैरूत्कलेशनीयः पयासा च वम्य:!! ... च.सि. /8 

प्रत्यक्षात रुग्णास रात्री दही + भाताचे भोजन देण्याची पध्दत आहे क्‍ 


(7) वमनाच्या दिवशी;: पेया, यवागु द्यावे किंवा केवठ्ठ दध दावे. काही चिकित्सक वचा सिद्ध 
दूध देणे पसंत करतात 


मानसोपचार 

रुण्णास धैर्य द्वावे व मानसिक बल वाढेल यासाठी प्रयत्त करावे. तसेच वमन संदर्भातील भय किंवा 
लज्जा इ. दूर करावे. यासाठी रुग्णास त्यांच्या धर्माप्रमाणे/विश्वासाप्रमाणे प्रातः वमन विधी पूर्व 
स्वस्तीर्वांचन करण्यास सांगावे 


7. मात्रा निर्णय :- चरक, सुश्रृत आचार्यानी वमनासाठी मात्रा विचार करतांना वेगवेगढ्छी मते दिली आहेत. 
आचार्य चरकानुसार - 

(9) मदनफल कषाय मात्रा प्रत्येक रुग्णानुसार वेगवेगढ्ी असते. ज्या मात्रेने दोषहरण होईल व 

अयोग किंवा अतियोग होणार नाही ती मात्रा योग्य. (च.सू. 5/0) - 
(0) तासां फलपिप्पलीनामन्तर्नखमुष्टिं यावद्‌ वा।। (च.क. /4) 
मंदनफल पिप्पेली रुग्णाच्या अंतर्नख मुष्ठीत येईल ऐवढे दावे 

आचार्य सुश्रुतानुसार -_. 

() व्याधीबल, अग्निबल, पुरूषबल याचा विचार करून वमन मात्रा द्यावी. 

(2) व्याधी, पुरूष व अग्निबल मध्यम असल्यास वमन योगाची मात्रा - (सु.सू. 3/2) 


« कषाय, हिम - ।अंजली. 5 ॥60 मिली 
« चूर्ण - । विडालपदक - 5 ग्रेंम 
« कल्‍्क -  अक्ष ( तोढा) 5 ॥0 ग्रेंम 


व्याध्यादिषु तु मध्येषु क्वाथस्यांजलिरिष्यते।विडालपदक चूर्ण देय:कल्को5क्षसंमित:।।सु.सू. 39/2 

















आचार्य वाग्भटानुसार:- क्‍ 
मात्राया नात्यवस्थानं व्याधी कोष्ठबलं वय;। 
आलोच्य दोषकालौंच योज्या तव्दच्च कल्पना।। अ.झसं 
वाग्भटांनी व्याधीबल, पुरूष बल यांच्या विचारासोबत देश व कालाचाही विचार करण्यास सांगितले 
आहे. जे प्रत्यक्षात अनुभवयास मिव्ठते 
आचार्य शाडगंधरानुसार (शा.उ.खं. 3३/6-7): 


उत्तम मात्रा मध्यम मात्रा हीन मात्रा 


क्वाथ 9 प्रस्थ . 6 प्रस्थ 3 प्रस्थ 
567 तोछे 5 5.6 लीटर) 


(384 तोब्ठे 5 3.8 लीटर) | (॥92 तोछे & 2 लीटर) 
चूर्ण, कल्क 3पल . द 2पल.. । पल. 
अवलेह १2 तोछे ८ १20 ग्रेम (8 तोछे 5 80 ग्रे) | (4 तोले 5 40 ग्रेम) 


प्रत्यक्षात वरील निर्देशीत मात्रा खूपच अधिक प्रमाणात वाटते. रुग्णामधे याचा वापरही शक्‍्य नाही. 
: प्रत्यक्षात वापरण्यात येणारी मात्रा: क्‍ 
चूर्ण - 5 ते १0 ग्रेम 
 फाण्ट - 450 ते 200 मिली 
प्रधानकर्म:-.... 


वमन योग सेवन केल्यापासून ते वमन वेग पूर्ण होई पर्यत करण्यात येणारे कर्म प्रधानकर्म आहेत 
(।) वामक योग सेवन 


(9) रुग्ण आसन - वमन खोलीमध्ये रुणण मऊ गादीयुकत खुर्चीवर बसवावे, रुग्णाचे मूख पूर्व 
किंवा उत्तरेला असावे, खुर्चीची उंची गुडघ्या एवढी असावी, रुग्णास ##ा०) किंवा टॉवेल 
बांधावी ज्यामुठे वमनामुठे कपडे खराब होणार नाही. रुग्णाच्या जबछ एक. टॉवेल ठेवावा, 
जववूच स्टूल वर हाथ तोंड धुण्यासाठी भांडे व कोष्णजल याची व्यवस्था ठेवावी. 
रुग्णासमोर वमनासाठी 97 किंवा टब गुडघ्या एबढया उंचीवर ठेवावे. अशापध्दतीचे यंत्र . 
'बनविल्यास अधिक सोयीस्कर ठरते. ज्यामुब्ठे प्रत्येक वेगाचे मोजमाप करता येऊ शकते 

. रुण्णास धैर्य देवुन समजवावे 


(0) आकण्ठपान - वमन विधीच्या सुरूवातीस रुग्णास दूध किंवा इक्षुरस आकण्ठपान करण्यास 
सांगावे. याची मात्रा 7200 मिली पासून 500 मिली पर्यत होते. रुग्णास पोटभरल्याची. 


संवेदना झाल्यास दुग्ध/इक्षुसस पान थांबवावे रुग्णाचे पानासाठी देत असलेल्या प्रत्येक द्रव्याची 
मात्रा पत्रकावर नमूद करावी 









॥ 





2) 





(९) वामकयोग सेवन - मदनफल पिपलीचूर्ण 2 भाग, सैधव ॥/2 भाग याचे मिश्रण करून या 
चूर्णाची 3 ग्रेंम - 5 ग्रेंम पर्यन्त मात्रा मधुसह मिश्रण करावे व अभिमंत्रीत करून रुग्णास 
चाटण द्यावे द 
वमनासाठी वचाचूर्ण देण्याचीही पद्धत आहे, परंतु बचा चूणनि रुग्णास अधिक काछ् पर्यत 
वमन होत असते त्यामुठे वामक योगात वचाचूर्ण देतांना रुणबल व अवस्था याचा विचार 

 कंरावा 


 मंत्र:- 
३» बहादक्षाश्विरद्रेन्द्रभूचन्द्राकनिलानला:। ऋषय: सोषधिग्रामा भूतसंघाश्चपान्तु ते।। 
रसायनमिवर्षीणां देवानाममृतं यथा। सुधेवोत्तमनागानां भैषज्यमिदमस्तु ते।। 
च.क. /4 
रुग्ण निरीक्षण: 
वमनोषधी सेवनानंतर चिकित्सक व परिचारक यांनी रुग्णाच्या पृष्ठ, पार्श्व भागी सुखोष्ण स्पर्श 


करावे, व एक मुहुर्त (48 मिनिट) पर्यत प्रतिक्षा करावी तसेच रुग्णाचे खालील लक्षणांसाठी निरीक्षण . 


करावे 


3) 


(।) रुग्णाच्या ललाट प्रदेशी स्वेद बिंदू - दोष स्त्रोतसांत शिथील होऊन द्रवीभूत व चलांयमान 
झालेले समजावे 


(2) रोमहर्ष - दोष स्थानच्यूत होऊन कोष्ठाकडे येत आहेत असे संमजावे. 
(3) आध्मान - दोष कोष्ठामध्ये आहेत समजावे. 
(4) हल्लास, लालास्राव - दोष आमाशयातुन मुखाकडे येत आहेत. 


यानंतंर रुग्णाने वमन पात्रावर वाकून सुखपूर्वक वमन करावे., जर नींट येत नाही असे वाटल्यास 
रुग्णास तर्जनी व मध्यमा अंगुलीने गलभागास (पड जीभेस) स्पर्श करण्यास सांगावे त्यामुठे वमन 
वेग प्रवत्त होतात 


औषधपानानंतर वमन वेगाचे वेल्ठी वेग सुखकर व्हावे यासाठी परिचारकांने रुग्णाच्या उदरप्रदेशी व. 


पृष्ठ प्रदेशी प्रतिलोम गतीने हलक्या दाबाने हात फिरवावे. प्रत्येक वेगानंतर रुग्णास मधुयष्टी फांट, 
. लवणोदक द्यावा. याने वमनाचे वेग अधिक सुखकर होतात व कोष्ठ शुध्दी होते 


वेग निरीक्षण: क्‍ क्‍ ्््ि 
वमनाच्या वेगाचे सुरवात झाल्यानंतर उत्सर्जीत द्रव्याचे रंग, स्वरूप, वेग संख्या इ. चे निरीक्षण 


चिकित्सकाने करणे आवश्यक असते. उत्सर्जीत द्र॒व्यात रक्त वगैरे तर नाही याकडे लक्ष ठेवावे. बमनाचे 
. वेग मोजतांना एकावेव्ठी 2-3 वेव्ठा रुग्णास उत्सर्जन होते. ते सर्व मिद्दून एक वेग समजावे. त्यानंतर 
रुग्णास हललास असतांना वमनोपग द्रव्य (मधुयष्टी फाण्ट) पिण्यास द्यावे; असे वारंवार करावे. सम्यक 








. योग होईपर्यन्त रुग्णाचे वमन होवू चले. वेगसंख्या व उत्सर्जीत द्रव्यप्रमाण व लक्षणे याद्वारे शुद्धीचा निर्णय 
केला जातो. क्‍ क्‍ 
शुध्दी | वेग संख्या (वेगिकी) | उत्सर्जीत द्रव्य प्रमाण (मानिकी) | आंतिकी क्‍ 
द 

आह पेश कक 


-त 
ड़ डर 
-- 


बर 
अवर 


रे 


ब्रा 


पूर्ण: आमाशय रिकामे झाले म्हणजे वमन संपले अर्थात दोषांचे शोधन झाले. वमन प्रक्रियेमध्ये 
सर्वप्रथम कफ बाहेर पडतो, त्यानंतर पित्त बाहेर पडतो. >त्सर्जीत द्रव्यामध्ये पीतवर्णाचे दिसणे व रुग्णास 
कडू चव वाटणे हे पित्त निर्हरणाचे लक्षण होय.यानंतर वात दोषाचे निर्हरण होते. केवढ सशब्द उद्गार 
निघणे व त्यासोबत द्रव्य नसणे हे 'वात' निर्हरणाचे लक्षण समजावे. पित्त दर्शन हे शुध्दीचे उत्तम लक्षण 
आहे. वमन हे पित्त दर्शनापर्यत सम्यक मानावे किंवा कफाचे पूर्णतः निर्हरण होईपर्यत वमन केल्यानंतर 
: सम्यक मानावे. क्‍ 

पित्तस्य दर्शन यावच्छेदो वा श्लेष्मणो भवेत्‌॥ अ.ह.सू. 8/20 

वेग निरीक्षण करतांना वरील शुध्दी (वेगिक, मानिकौ, आंतिकी) प्रकार क्‍ रुग्णानुसार बदलत असतात 
त्यामुले सम्यक निर्णयासाठी त्यावर फार अवलंबून राहू शकत नाही. अर्थात यांचे महत्त्व नाही असे नाही. 
तरीही सम्यक शुध्दीचा निर्णय सम्यक लक्षणावरून करणे उत्तम असते. यास लैगिकी शुध्दी (लक्षणानुसार) म्हणतात. 
सम्यक लक्षण: द 

क्रमात्‌ कफ: पित्तमथानिलश्च यस्यैति सम्यग वमित:ः स इष्ट:। क्‍ 

हत्पाश्व॑मुर्धेन्द्रियमार्गशुद्धों तथा लघुत्वेषपि च लक्ष्यमाणे || च.सि. /5 

पित्त कफास्यानुसुखं प्रवृत्तं शुध्देषु हत्कण्ठशिरसु चापि। का 

लघंवौ च देहे कफसंस्रवे च स्थिते सुवान्तं पुरूष व्यवस्थेत्‌।। सु.चि. 33/7 

(।) क्रमाने कफ, पित्त वायू निघणे 


न अल नकल मम मम मी कल कल | 2 (मम मल को मत अमल मी मे आलम मी 





(8) कार्श्य 
(9) दोर्बल्य 
(0) न चाति महती व्यथा - ]90 0$0070 7 (अ.ह.सू. 8/22) 
अयोग लक्षण: क्‍ 
केवलस्य वाम्यौषधस्य विभंश: विबंध: वेगानां अयोग लक्षणानि भवन्ति। च.सू. 5/3 
) तत्र वेगानामप्रवर्तनम। प्रवृत्ति: सविबन्धा वा केवलस्यौषधस्य वा। 
अयोगस्तेन निष्ठीवकण्डूकोठ ज्वरादय;।। अ.ह.सू. 8/2-22 
॥) दुश्च्छदिते स्फोटकोठकण्डू हत्खाविशुद्धि्गुरुगातत्रता च। च.सि. /6 
।४) कफप्रसेक॑ हृदयविशुद्धि कण्डूश्च दुश्छर्दितलिंगमाहु।। सु.चि. 33/7 





(3) वेग अप्रवृत्ती .. . (2) केवल औषधी बाहेर निघणे 

(3) वेग-विबंध - वेग थांबून येणे.._ (4) हृदय अशुध्दी - (हृदयप्रदेशी गौरव वाटणे) 
(5) निष्ठीब/कफप्रसेक द (6) कंडू 

(7) (8) ज्वर 


(9) गुरू गात्रता - शरीर भारी वाटणे 
अयोग व्यापद: 
(।) असम्यक मात्रा - तीव्र अग्नि असतांना, रुग्णास भूक लागलेल्या अवस्थेत मृदू कोष्ठ असल्यास, 
रुग्ण दुर्बल असल्यास रुग्णास विरेचन होईल यास वमनाचा अयोग समजावा. 
चिकित्सा:-औषध जीर्ण झाल्यानंतर पुनः स्नेहन स्वेदन करून कोष्ठ परिक्षणानंतर मृदू किंवा तीक्ष्ण 
वमन द्यावे 


ओषध जीर्ण न झाल्यास कोणताही उपचार करू नये अन्यथा अतियोग होण्याची भीती असते 


2 7 १३४१० २११६ १७7४/६००४ 2] 8 पट, 
हि कि ४ 2- + । ले गन) न हे 702 ७ हे ११९ हा 7 524 
जीर्ण ; ५०2 20880 20/06/5540 9६० हि अजीर्ण 22 क्षण है 5६7 07/06/९070 67 
दिन ५५53५ ६० ? | 
५१४ "7४ 24! 2४ ८75:3077. 2 के #:24 रे है] 2226 (३५८ 53 7 5५ / 5, ९१४३ २५६६ ५:६ ग थक १] ;2 नह रची है पे, हर] न! ्णत ०), है शक प्री, ७० 4५०४-26: 5 का 5 7५४ 
५ ४९, #7,“0)४7 [3 7१५५८ ०5 ४ है ; | 


) सम्यक क्षुधा व तृषा 














(2) विग्रंथीत दोषांत अल्प औषधी - दोष विग्रंथीत (००॥50॥048०0१ ४8०) असतांना अल्प मात्रा 
दिल्यास खालील लक्षणे उत्पन्न होतात. 


. ह 


) तृष्णा 

मूर्च्छा 

हल्लास 

अरूचि 

अरति द 

(6) अविशुध्द उदगार 9 ह 

(7) पार्श्वशूल (७४6४ भा) 

(8) पर्वभेद (छक्वा।0ए4क86॥| |०॥।5) 

चिकित्सा: कोष्ण जलाने पुनः: वमन करावे 

सम्यक दोष शुध्दी न होणे - रुग्णाचे सम्यक स्नेहन स्वेदन न झाल्यामुल्ठे, रुग्ण रूक्ष शरीर रूक्ष 


राहिल्‍यास; अल्प गुणयुकत औषधी व अल्प मात्रेत ओषधी दिल्यास खालील प्रमाणे लक्षणे उत्पन्न 
होतात 


()) गौरव 
| 


2) उत्कलेश - (५७४०४) 


2 


( 
। 


45 


(4 


(5 


हाई राई २५५०० कन्न्मनग न -कम्ण्मन १५ कम्म्मननी कि -ईर 
५5५ 


(0) अंगदाह - सोरियासिच्या इ. कुष्ठ रुग्णात वमनाचा अयोग झाल्यास कंडू व दाह या 
. लक्षणांमध्ये वृध्दी होते 

चिकित्सा: स्नेहन स्वेदन करून रुग्णास तीक्ष्ण वमन च्यावे 

ओऔषधी पचन - स्नेहन स्वेदनानंतर दीप्ताग्नि असणान्या रुग्णास औषधाचे पचन होते किंवा 


आमवृध्दी मध्ये शीत औषधी दिल्यास दोषांचा उत्कलेश करून शोधन करत नाही. यामुव्ठे खालील 
लक्षणे उत्पन्न होतात 














()) गौरव 
(2) हृदयाशुध्दी 
चिकित्सा: 
. (॥) अधिक मात्रेत तीक्ष्ण वमन किंवा 


(2) सैंधव सिध्द तैलाने अभ्यंग व संकर स्वेद करून पूर्वी औषधी जीर्ण झाल्यानंतर पुन्हा/पुन पुनः 
वमन किवा 
(3) गोमूत्रयुक्त निरूह देवून मांसरस युक्त भोजन द्यावे व मदनफलसिध्द, दारूहरिद्रासिध्द तैलाचा 
अनुवासन द्यावा व नंतर तीक्ष्ण शोधन करावे ज्यामुब्ठे तीक्ष्णोषधीचे अतियोगू होणार नाही. 
(5) अजीर्ण व वमन - अजीर्णामध्ये वमन औषध द्रव्य दिल्याने खालील लक्षणे उत्पन्न होतात 
(]) विबंध - (णाश्नीएभांणा 





(2) ग्लानि - $श36 ए प्राढवषआ॥688 
(3) विरेचन - [,0086॥000॥ 
चिकित्सा: 
(।) आमदोषहर व पाचन औषध प्रयोग. उदा. शिवक्षार पाचन, संजीवनी वटी 
(2) कालांतराने वमन क्‍ 
अयोग कारण; (च.सि. 6/40-44) 
वमनाचे अयोग होण्याचे कारण सामान्यतः खालीलप्रमाणे आहेत. 
()) रुण्णाचे स्नेहन स्वेदन सम्यक न होणे 
(2) बलवान रुग्णामध्ये वमन योगाची मात्रा कमी झाल्याने 
(3) वामक योगाची द्रव्य पूराण, हीन वीर्य किंवा भेसव्ठयुकत (»(४॥08०0) असल्याने 
) 
) 


०&लततततस 3. पानाए -.क्‍माइिकूनछ-- न मकननननीननन॑न-3-त_त नी मनन नि भी न ो-ा-ी:: आन काका 4 ५ पा +धाा4ा का का दा वन+७ छ» +.७७५+ ७७3५७ 933 +-++4मआआ५+ मा जा जन कर न+- - -त+ मन खा 


(4) क्र॒र कोष्ठी रुग्णामध्ये अल्प मात्रा 


5) रुग्णामध्ये आम प्राधान्य असल्यास 


हू! द 
(6) रुग्णाची अग्नि तीक्षण असल्यास औषध जीर्ण झाल्याने 

अयोग चिकित्सा: क्‍ 
(।) सामान्यतः जर वमनकर्म वेग आले नाहीत तर मधुयष्टी फाण्ट वारंवार पाजून वमन करावे द 


(2) यानेही वमन वेग येत नसतील तर मदनफलचूर्ण व बचा (2 ग्रेंम) चे पुन्हा चाटण देवून वमन 
करावे 


(3) लवणोदक पिण्यास द्यावे यामुठे वमन वेग येण्यास मदत होते. क्‍ 
(4) पूर्णत; वमन वेग येण्यासाठी अंगुली द्वारे गलभागी उत्तेजना देवून वमन करण्यास सांगावे. 











(5) रुग्णास मोह, अंगग्रह, तमोदर्शन, आध्मान लक्षणे उत्पन्न होत असल्यास वमनक्रिया बंद करावी 
व दीपन पाचन द्रव्य औषधी च्ावी. उदा.: हिंग्वाष्टक चूर्ण, शंखवटी क्‍ 
(6). हीन वेग असल्यास पिप्पली, धात्री (आ॥0॥08 णीिल॥9॥5), सिध्दार्थ (845808 ४०७४) 
क्‍ लवण यांनी सिध्द केलेल्या जलाने पुनःपुनः वेग प्रवर्तन करावे. (अ.ह.सू. 8/2) 
अतियोग लक्षणे 
(]) अतियोगे तु फेनचन्द्रकरक्तवत्‌।। 
. . वमितं क्षामता दाह कण्ठशोषस्तमो भ्रम:। घोरा वाय्वामया मृत्युर्जीव शोणितनिर्गमात्‌।। 
द «. अ.हसू, 8/23-24 
(2) योगाधिक्यन तु फेनिलरक्त चंद्रिकोपगम नं इत्यतियोग लक्षणानि भवंति। 


क्‍ च.सू. 5/॥3 
(3) पित्तायोगश्च विसंज्ञताच हत्कंठपीडामपि चाति वांते।। सूचि. 33/7 
() फेनिल (॥0॥ए) वमन (2 ) सरकत वमन क्‍ 
(3) बल हानी (4) दाह 
(5) कण्ठशोष, तृष्णाधिक्य (6) तम (0।8०६-०॥/) 
(7) भ्रम (200688) क्‍ (8) वातप्रकोप 
(9) मृत्यु (अधिक रक्तस्त्रावामुल्े) (0) मूर्च्छा 
() निद्राहानी (2) हृदूपीडा 
(3) कंठपीडा: 
अतियोग व्यापद; 


() अति मात्रा व्यापद - सम्यक स्निग्ध स्विनन रुग्णाचे, मृदू कोष्ठ असतांना अधिक मात्रेत तीक्षण 
औषधी दिल्यास अतियोग होवून खालील लक्षणे दिसतात. 
() पित्त अतिप्रवृत्त द क्‍ 
. (2) बलक्षय 
(3) वातंप्रकोप 
चिकित्सा: (१) घृतानें अभ्यंग 
(2) शीत अवगाह 
(3) शर्करा + मधु अवलेह 


(2) द्रवधातुक्षय - क्षुधीत रुग्णास, मृदू कोष्ठ असतांना तीक्ष्णोषध दिल्यास कफ-पित्त दोषांचे क्षय 
होऊन द्रवधातु अधिक प्रमाणात निर्हरण झाल्याने खालील लक्षणे उत्पन्न होतात. 




















) शीत व मधूर चिकित्सा 
) शेष औषधी निर्हरणार्थ मृदू विरेचन 
(3) शीतजल परिषेक, अवगाह रे 
) चंदन, उशीर, नागरमोथा, शर्करा सिद्ध जल 
) 


जिव्हा बाहेर आल्यास तिक व द्राक्षा याचा जिभेवर लेप करून अंतःप्रविष्ट 
करावी 

(6) मयुरपिच्छामशी - 250 मिग्रेंम मधूसह वारंवार, सुतशेखरवटी शंखवरटी 250 
मिग्रेम, संजीवनी वटी, यथा आवश्यक च्यावेत. 


ा0060॥: - एए0$ 95%, )५5, |ए७ 
-. ग्रां->ल्ााणा (॥४०७००७॥०॥॥068) 2 ॥7| ४9 
अतियोगाने इतरही लक्षणे होतात त्यांच्या लक्षणांप्रमाणे चिकित्सा करावी 


पश्चातकर्म 
सम्यक योगाचे लक्षण दिसल्यानंतर ते प्राकृत भोजनापर्यत करण्यात येणारे कर्म पश्चात कर्म आहेत. 
(]) धूमपानः 'वमन' कर्माचे वेव्झी कफ निःसारण होताना घशामध्ये कफ स्त्राव झालेला असतो. 


त्यामुठे गलभागी उपलेपता, कफस्त्राव कमी करण्यासाठी धूमपान करावे. यामुल्ठे कंठ, मूख, 
नासा शुध्दी होते. रुग्णाच्या आवश्यकतेनुसार तिन्ही प्रकारांपैकी धूमपान करावे व स्नेहपानाची 


परिचर्या पाठावी 


प्रत्यक्षात कपडयाच्या पट्टीला हरिद्रा-घृताचे लेप करून त्याची वर्ती तयार करून धूमपान 


यंत्राद्वरे धूमपान करण्याचा प्रघात आहे. 
.. धूमपानामुंठे शेष दोष निघण्यात मदत होते. वमनामुठे आमाशयस्थ व कफस्थानातून 
दोषांचे निर्हरण होते. परंतु स्नेह-स्वेदामुले स्रवित झालेले दोष (शेष दोष) नजीकच्या 

..... स्त्रोतसातून बाहेर काढण्यासाठी धूमपानाने मदत होते... 
(2) संसर्जनक्रम: सम्यक सर्जन संसर्जन होय. वमन करतांना अग्नि दुर्बल झालेली असते. त्यामुत् 
काही दिवस रुग्णास सामान्य आहार देणे अनुचित असते. वमनाच्या लगेचच दुर्बल अग्नी 
असतांना तरल आहार देणे योग्य असते. ज्यामुठे जठराग्विवर अधिक ओझ॑ होत नाही. 
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_“हल्ठुहल्यू अग्नि प्रदीप्त होत जाते त्यावेढ्ढी तरल आहार करून घन आहार रुग्णास दयावे. 


त्यामुठे पचनशक्ती. आपल्या उत्तम स्थितीवर येत असते. _ 

पेयां विलेपीमकृतं कृतं च । युषं रस॑ त्रीनुभयं तथैकम। 

क्रमेण सेवेत नरो5न्‍नकालान्‌ प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्ध:।। अ-हं.सू. 8/27 
अवर शुटद्धी संसर्जन क्रम - 


प्रथम अननकाल [| द्वितीय अन्नकाल 


_ प्रकृ भोजन | प्राकृ भोजन _ 


. | प्वितीय अन्नकाल 


:  प्राकृत भोजन 








(७ 


(3 


*१०परयाहाकबणर 


है _ *सकराक्ानी 


आचार्य सुश्रुतानुसार पेयादिच्या स्थानी कुलत्थ, मुदूग, आढकी, जांगल मांसरस युक्त युष 
दावे. यावर डल्हणांनी टिका लिहितांना स्पष्ट केले आहे की, कफ वृध्दी असल्यास पेया 


द्वावी, वातप्राधान्य तीक्ष्णाग्नियुक्त रुणण असल्यास मांसरस दावे. दोष व ऋतुनूसार किंचित 
कफवृध्दी असल्यास कुलत्थादि युष द्यावे. (सु.चि. 33/0] व यावरील डल्हण टिका) 

संतर्पण: संसर्जन क्रम सामान्यतः वमन कर्मान॑तर पालन करणे आवश्यक आहे. परंतु शोधन 
अल्प झाल्यामुठे कफ दोषांचे प्राधान्य असल्यास संसर्जन क्रमाऐंवजी संतर्पण क्रम पालण्यास 


सांगितले आहे कारंण पेया अभिष्यंदन करून कफवृध्दी करणे संतर्पण शकयतो खालील 


परिस्थितीमध्ये करावे 
कफपित्ते विशुध्देइल्पं मद्यपे वात पैत्तिके। 
तर्पणादिक्रम कुर्यात पेयाभिष्यंदयेध्दितान्‌।। च.सि. 6/25 


) कफपित्त अवशुध्दी - वमन कर्म अल्प झाल्यामुठे कफ पित्ताचे शोधन न झाल्यास 
) मद्यपी 


| 

! 
(3) श्लेष्मामम्‌ू - कफ आधिक्य असल्यास (जरी व्याधी कफाचा असला तरी) 
( 


(4) वातपित्तज प्रकृती - वातपित्तज प्रकृती असलेल्या रुग्णांमध्ये तर्पणचा अर्थ युष व 
मांसरस समजावा. द 


प्रथम अन्नकालात लाजा, सक्तु द्यावे, द्वितीय अन्नकालामध्ये जूने तांदव्ाचा भात तर तिसन्‍्या 
अननकालामध्ये मांसरस द्यावे (अरूण दत्त). 


पेयाच्या स्थानी स्वच्छ (अधिक पातत्) तर्पण द्यावे व विलेपीच्या ऐवजी घन तर्पण दावे 


शर्करा, पिप्पलीमूल, घृत, मधु समान भाग व दोन भाग सत्तू घेवून मंथ तयार करावा व 


रुग्णास तर्पणार्थ द्यावा 


परिहार्य विषय परिहार काल: पंचकर्मातील क्रिया करतांना खालील परिहार्य विषय आहेत 
रुग्णांस त्याचे पालन करण्यास सांगावे. आजच्या काव्ठानुरूप रुग्णांस तथा परिहार्य विषयाच्या 


_ सूचना दावा तरच 'वमन' कमचि अपेक्षित यश मिव्ठतील 


(।) अधिक जोराने बोलणे. (शिक्षक, वकते यांना विशेष सूचना द्ययाव्यात) 
(2) अधिक भोजन करणे 


(3) एकास्थानी अधिककाछढ बसणे, ((00॥व00% आंधाए ०.8. (]श०४| भ 004] 
. एणा5 7 शर्णा6580॥9) 


(4) अधिक बाहेर फिरणे. ([0प/8ए७॥॥॥ै९) 


(5) राग येणे, दुःखी राहणे 


(6) शीत वायू सेवन (४९००५) 
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) 
द (3) स्त्राव (08886 5थए०णा) 
) 








(9 रात्री जागरण (0४0०6॥(९॥ डी ए07,॥8॥/677॥ ॥ए४ ए४०॥॥९४ ०४०.) . 

(0) दिवास्वाप द 

() विरूध्द भोजन (0एणंतीथा( आप ०6). 

(42) वेगावरोध 

(3) बेगांचा बलपूर्वक उदीरण 

(5) शोधनोत्तर सिध्दता क्‍ द ः 

१) वमनानंतर रुग्णास अन्य उपक्रम करायचे नसल्यास व्याधीनुसार शमन चिकित्सा करावी. 


2) वमन कमनितर विरेचन करायचे असल्यास 9 व्या दिवसापासून स्नेहपानास सुरूवात 
. करावी. वमनानंतर ॥5 व्या दिवशी विरेचन करण्याचे विधान आहे. उत्तम शुध्दीसाठी 
वमनानंतर विरेचन करण्यासाठी पूर्ण 7 दिवसाचे स्नेहपान करण्याची गरज नाही. 


वमन व्यापद व. चिकित्सा 
वमनाचे व्यापद होण्याचे प्रमुख कारण खालील प्रमाणे आहेत 


 (3) चिकित्सक - चिकित्सकांनी रुग्ण व व्याधी याचे परिक्षण योग्य न केल्यास व्यापद उत्पन्न होवू 


शकतात. चिकित्सक हा पूर्णतः प्रशिक्षीतर नसल्यास व्यापद उत्पन्न होवू शकतात क्‍ 
(2) औषध - औषधांची गुणवत्ता सम्यक वमनासाठी महत्त्वाची आहे. भेसव्ठ, हीनवीर्य असलेल्या 
औषधांनी व्यापद उत्पन्न होतात 


(3) रुग्ण - व्यापद उत्पन्न होण्यासाठी रुग्ण स्वत: जबाबदार असतात. चिकित्सकांनी केलेला उपदेश 
_तंतोतंत न पाछल्याने व्यापद होवू शकतात 


(4) परिचारक - व्यापदामंध्ये यांचा वाट तसा कमी असला तरीपण परिचारकाच्या निष्काछ॑ंजीपणामुल्ठे 


रुग्णास व्यापद उद्भव्‌ शकतात 
वमनाचे व्यापद हे अयोग व अतियोगानेच उद्भवतात या संदर्भात आधीच वर्णन केलेले आहे 
चरकाचार्यानी व सुश्रुताचार्यानी खालीलप्रमाणे वमन व्यापद सांगितले आहेत. 
(3) आध्यान क्‍ 
2) परिकर्त (कंठक्षणन) 


(4 


हृदग्रह (?९7॥०४0॥9| 080070॥) - या लक्षणांसोबत इतर ८0॥30० 8278 बघणे. अधिक 
हितकारक असते क्‍ 





(5) गात्रग्रह क्‍ 
(6) जीवादान - (॥70962/क॥०8 00]000 0777९ एण॥7ए१) 
ए 


| (8 
(9 
(0) कलम - (60658) 
सुश्रुताचार्यानी वमन व विरेचनाचे एकत्र व्यापद सांगितले आहेत. वमनाचे व्यापद पूढीलप्रमाणे:- 
(।) विरेचन ः ः 
2 


) 
) 
) विधभ्रेश - (8॥०७० 8४866 000800प्र८85) 
) स्तम्भ - (१200) क्‍ 

) 


उपद्रव - (5.6९0॥0 ००ा.॥0॥0०7) 


) सावशेषत्व (२८४00००॥॥९॥॥०००॥०) (औषध आमाशयात शेष राहणे) 
3) जीर्णोषधत्व (औषधीचे पचन होणे) 
(4) हीन दोषापहरण 
(5) बातशूल 
(6) अयोंग 
(7) अतियोग 
(8) जीवादान 
(9) आध्मान 


(0) परिकर्तिका (कंठक्षणन) 

() परिस्त्राव - ऊिए68४ं५6 $9एथ0॥ 

. (१2) प्रवाहिका (शुष्कोदगार) - वारंवार उद्गार येणे 

_(43) हृदयापसरण (08007णिंत्र ला०४6ट्टांणा 

(4) विबंध | 
वरील व्यापदांमध्ये काही व्यापदांचे हेतू आहेत तर काही लक्षणे. .हे सर्व व्यापद अयोगामुत्ठे किंवा 

. अतियोगामुन्ठे होतात 

अयोगामुब्ठे होणारे व्यापदः (।) आध्मान (2) परिस्त्राव (3) हृदग्रह (4) अंगग्रह (5) सावशेषत्व (6) 

. जीर्णोषधत्व (7) हीन दोषापहरण द 

 अतियोगामुछे होणार व्यापद: () परिकर्त (2) जीवादान (3) विश्रृश (4) प्रवाहिका (शुष्कोदगार) 

(5) हृदयापसरण 


यांची चिकित्सा अयोग व अतियोग व्यापद मध्ये वर्णिल्याप्रमाणे करावी 








*-"7-__.7..क्‍0क्‍न.....ब.त्.० 














काही व्यापद व चिकित्सा: 


(१) 


(2) 


जीवादान (छा८्काए 0पााए्‌ एणाएंधएए) :- प्रत्यक्ष वमन करतांना सर्वाति भीतीदायक व्यापद 
म्हणजे जीवादान. चिकित्सकांनी वमन वर्गासाठी रुग्ण ठखतांना पूर्णतः परिक्षण करणे गरजेचे 
असते. त्यासाठी रुग्णाचा इतिहास महत्त्वाचा असतो 


[02 एणागधधए ॥07060॥688 076 60 8०प/९॥ए7प/6 0 988॥07770088 

(-धा।$९६$ 

() 80)॥482208/ एथ068 00ए॥9 000/ ॥ए)00श0शा३४07 80 ०0880 एशथ. 

(2) ४.५७, 8जशाताणता6 (वीणा जझ़ल55 इज़ावाणा6) 6३ तो प्राप0054 0 0एछ 3 के 
0830]॥43205 08660076077? ॥ 800॥0व08 ४१0 0ए॥!705, 

(3) ?क्ाए पलटा ताइट886.... ह 

(4) (0॥0 ए॥४|॥0)0978. 

(5) प्रा0प्ा३ 0[7680780, 6807॥4808 

(6) शार0707॥9४0 6ए2८$ 

(7) (॥0॥0 शा ॥6)4[8 

(8) लाशं०णण 0(9॥02 

एश्यागाशा।: 6460 887०0009 शाशएशा०फ., 77 70॥00008$8 (॥॥697820]6 20 72 

>]8:॥ 

-. 3]004॥भा8प्रिश06९060 

-.. जिगप्राए5 

-. ]प?0(|४० (8 ॥0॥0 0५ 00) 


आयुर्वेद चिकित्सा: () प्रवाठपिष्टि, (2) सुतशेखर, (3) चंद्रकलारस, (4)  दाडिमावलेह, 

(5) मुक्तापिष्टी, द 

हृदशूल/हदयापसरण/हृदग्रह - (0800॥07॥॥ ९0॥९४॥) :-हदशूल, हृदग्रह इ. लक्षणे सामान्यपणे 

उरोभागातील पेशीच्या थकव्यामुल्े निर्माण होवू शकतात. परंतु रुग्ण यापेक्षा वेगढी लक्षणे सांगत 

असेल तर रुग्णाचा (0 काढणे सुरक्षात्मक असते क्‍ 

पलाकाए6४०6 ४०76 ७०७०८ त्षितञाणा ई॥007/0068460 ३४ शाशएलशा0पए ॥ ०३१9०0 पाएं 

५ए॥॥060॥5$ 

() (68 0भ॥730920व6[6 थ॥॥। (( 09 ॥8009 0[80980709९ 
०॥68 0भा। ।887727708 8 20॥70868$,) 

(2) 9[]0॥7688 07687, 

(3) '१४७४४९७, ए077॥॥772 

(4) ?क])970॥, ४५४४७४॥॥॥९ 

(5) रर४५९८ 


(6) ॥98(0 8 66ए१0॥, । ए३५७९॥॥एश४07. 


पए्‌+€्क्रागशा(: 
() (७), 





(2) 6अ्गागा 

(3) ॥90)४॥02५9०९॥॥ ४ए0॥!74] 

(4) रिह९४0 92॥06 ०४॥0॥90 ०९७॥॥९ 
(3) उच्चरक्तचाप (प्रांश) छा००0 ?7९६६॥।९): वमनाच्या वेगामध्ये रुग्णाचा छा? वाढ़त असतो 

सामान्यतः 20 ते 30॥9॥ ० ४ चा हा फरक असतो. त्यामुव्ठे वमना वेगांच्या दरम्यान $980॥0 

87? 80 ते 200 77 प्र४ च्या वर जात नाही ना याची खबरदारी घ्यावी: प्रत्येक वेगानंतर 87? 

वाढलेला असल्यास रुग्णास दोन वेब्गंच्या मध्ये अल्प विश्रांती देवृन व नंतर वमनोपग द्रव्य द्यावे व 

वमन करावे. 


(4) शशाएक्बा0णा <&& फारतलाणए€ ग्राशेक्नाटएटः शि00०26०१0 & ७&०2४5४ए6 एणां।ता|र जा] 
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वमन कार्मुकता (०१९ ०७००) 
तत्रोष्ण तीक्ष्ण, सुक्ष्म...... उर्ध्वमुत्क्षिष्पते। च.क. /5 


उष्ण, तीक्ष्ण, सुक्ष्म, व्यवायी, विकाशी गुणधर्माच्या औषधी त्यांच्या उष्ण वीर्यामुे धमन्यांमधून 


हृदयापर्यन्त जातात. त्यांच्या सुक्ष्म व स्थूल गुणांमुल्ठे त्या सर्व स्रोतसांमध्ये पोहचतात आणि उष्णगुणांमुत्ठ 
दोषांचे विलयन करत, तीक्ष्ण गुणाद्वारे छेदन करून दोषांना शाखांमधून आमाशयाकडे नेले जाते. त्यानंतर 
द्रव्याच्या उर्ध्वभाग प्रभावामु्ठे दोषांना (४८४४००॥० ए३४०) आमाशयातून मुखमार्गाने बाहेर काढले जाते. 
वमन प्रक्रियेमथे वामक द्रव्यामुल्े शरीरास होणारी कार्मुकता अशी आहे. 


(।) उष्णवीर्य - हृदयास उत्तेजीत करणे. 

(2) सुक्ष्मगुण - सुक्ष्म व अपूप्रवणभावाने सर्व शरीरांतील स्रोतसामध्ये पसरणे. 

(3) उष्ण गुण - उष्ण गुणामुक्ठे दोषांचे विष्यंदन होते क्‍ 

(4) तीक्ष्ण गुण - तीक्ष्ण गुणामुल्ठे दोषांचे छेदन होवून शा्ेतून दोष कोष्ठात ओढले जातात 
(5) अग्नि वायू - भूयिष्टतेमुब्ठे दोषांचे उर्ध्वगमन होते है 

(6) उर्ध्वभागहर प्रभावाने दोष उदानवायू च्या साहयाने मुखाद्वारे बाहेर फेकले जातात. 


या सर्व क्रिया सोप्या होण्यासाठी पूर्वकर्मामध्ये स्नेहन स्वेदन महत्त्वाचे कार्य करते. स्नेहन स्वेदनाने 
दोष क्लिन्न होऊन दोषांचे द्रवीकरण झालेले असते. दोषाचे शाखेतून कोष्ठाकडे मार्गक्रमणासाठी 
स्नेहन-स्वेदन महत्त्वाचे कार्य बजावतात 


वमनाचे मूख्य कार्य 'कफ' शोधन करणे आहे. त्यासाठीचे मुख्य अवयव आंमाशय आहे. त्यामुन्हे 


आमाशयोत्भव व्याधीमध्ये व कफ प्रधान व्याधीमध्ये 'वमन' उपयुक्त आहे. . 
४3७७७७७छछए७७७#ऋऋछऋा ७2७ ७७७छछाछ ७४७ छछणएा 











वमन कमनितर केवछ कफाचेच नाहीतर पित्ताचेह! शोधन होते. वमनानंतर जाठराग्नि प्रदीप्त होते 
त्यामुले उत्तम 'आहाररस' व त्यायोगाने उत्तम रस धातुची निर्मिती होते. उत्तम रसधातुची निर्मिती झाल्याने 
उत्तरोत्तर धातुचीही निर्मिती उत्तम होते. त्यामुठे वमन 'रसायन' म्हणून कार्य करते. तसेच रसधातुचा 


उपधातु 'त्वचा' याचीही निर्मिती उत्तम होते. म्हणूनच वमन हे त्वक विकार, रक्त विकारात उत्तम कार्य 
करते, द क्‍ द 
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वामकद्रव्य 
_मदनफल [रेत्जा04 (प्राश07 पा, 


गण _ ..._- वामक, फलिनी (च) 
उर्ध्वढभागहर, आरग्वधादि, मुष्ककादि (सु) 
कुल ...- मंजिष्ठा कुल 
क्‍ एब्ाए - रिए)80686 (२ए0ए8 १९४) 
द [था पिश्ला९ - रिक्वा048 - ता ॥शा09 0 8880० रि्वात (80क्ा8), रहता - ० ह 
द द (0779 008॥65 ५ 
6७शाताएाहई.._- 0डल८पराश्च०१एा $)॥084 (07770) 
ग्राशाशी िल्लञाह2. - शिालाएपिपा 
संस्कृत .._- मदन (च्छर्दन करणारा), पिण्डि, विषपुष्पक, पिंडितक, बस्तिशोधन, ग्रंथीफल 
मराठी. - गेव्ठ फल 
परिचय ्ः हे वृक्ष 6 ते 20 फूट, तीक्ष्ण काटेदार, शाखा आडवी (प्0मंगणा4) पत्र - 


गर्द हिरवे, लंबगोलाकार |/2 ते 2 ४ इंच लांब, ते | ४ इंच. रूंद छोटे 
वृत्तयुक्त. पृष्प - पीत किंवा श्वेत । इंच व्यासाचे सुवासीत 5 दल युक्त. फल 
- नाशपाती सारखे, गोल, पीत .8/04.5 था लांब, फलकाल - शीत ऋतु, 
. फलफज्जा मधूर, तिकत. फल फोडल्यास 4 भागात विभागले जाते. 
क्‍ काल्ठया रंगाच्या बीजास 'मदनफंल पिप्पली' म्हणतात द 
उत्पत्तीस्थान - भारतात सर्वत्र प्रामुख्याने जम्मू ते सिक्‍कीम, द,भारत, महाराष्ट्र 
ज् क्‍ (महाबल्ठे श्वर जब) 
(शा ९"७॥0०४॥0०॥; - 
*#. 0)॥ 7000 ९[४००806 707 08५72९$ [88 ८४ ०/, 986] ः क्‍ 
खपत) ००आा000॥0 ६0 ॥8]॥80प0॥6 क्ष6 0000॥60 [दांगाशाओ ९ ८/, 984]. क्‍ 
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गुणधर्म - गुण - लघु, रूक्ष, रस - मधूर, तिकत, कषाय 
रा विपाक - कट्वीर्य - उष्ण 
: प्रभाव - वामक 
कर्म - कफवात शोधक व शामक, पित्तनिस्सारक (उष्ण गुणामुत्ठे) वमनाद्ठारे 














कफाचे शोधन व विरेचनाने न] शोधन होते. वातशमनाचे कार्य 
असल्यामुठे आस्थापन बस्तिमध्ये उपयोग केला जातो 
पचन संस्थान _- मदनफल उत्तम वामक व व्यापदरहीत असल्याने शोधन चिकित्सेत 
बैग सर्वश्रेष्ठ द्रव्य आहे. याचे कृमिध्न असेही कार्य आहे 
रक्‍तवह स्रोत्स - रक्तशोधक, शोथनाशक, कफ, पित्तानुबंधी शोथ व शोफ यात उपयोगी 
दुष्टब्रणामध्यें उपयोगी 
श्वासवहस्त्रोत्स - कफनिस्सारक, श्वास, कास, प्रतिश्याय यात उपयोगी 
आर्तवहस्त्रोतस - कष्टर्तव, सकष्ट प्रसूती क्‍ 


 त्वक - स्वेदजनन कार्य असल्याने त्वकरोगात उपयुक्त 
 सात्मीकरण - मदनफल कर्षण करणारे आहे त्यामुब्ठे स्थौल्याम॒ध्ये याचा उपयोग केला जातो 
प्रयोज्य अंग - फल, बीज (वमनार्थ) 
मात्रा - चूर्ण ते 3 ग्रेम, क्वाथ 50 ते 300 मिली 
स्त्रोतोगामीत्व: द द 
दोष - कफ, पित्त शोधन, वातशमन धातु - रक्त, रसगामी 
द मल - कफ, मल निस्सारक._ अवयव - आमाशय 
90॥€ २९४९३९॥९६ - क्‍ । 
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काश क्षिया)॥न0ताए 8०ाएणॉाॉए ॥ एशा078 80०प/७ 79886 ० 
तक्षा॥आ॥0॥ ढ ण (0ण40॥ 0 भाप ॥8876, [0॥056 ४4/, 983]. 
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8० ॥0प060 ज्राग7 76500756 ॥0 0 046 70800986 ॥॥ ॥70 
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हैवांगञराथांणा ण जाणिएणणा। गीबलांणा ॥ 00528 00 शाह/#( 
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|. इक. ()फ्त) ॥689णाए०, ॥॥8 विब्लींणा 80. 
आक्रा0०60 ॥6 009 ४४३९५, ॥6ए९। | ०५००४॥०0४/५क॥0९८ 
[00000 7790580/[705807770086], [॥6657॥ ॥00468 एव 


(656 780007॥5$ ९0क्षा धाएै॥6 76 006 एका0ए ३० एशॉ५ 
[980066 2 6/, 2009] 


कूटज प्रतक्रापीशात् भरा]0ए४शाए6 व 


गण - अर्शोष्न, कंडूघ्न, स्तन्‍्यशोधन, आस्थापनोपग, वमन (च) आरमगवधादि, 
पिप्पल्यादि, हरीद्रादि, बृहत्यादि, लाक्षादि, उर्ध्वभागहर (सु.) 
कुल. _- कुटजकुल कं 
पज्वाए - 06]000५9780686 (१७०५ 0॥ 002), 080707$[0 60४ 
[,ज्राावक्षाह.. + जि0क्रातक्षा३ ([0008 रू एी06, 0॥0।  ॥46) 4॥00५98९७॥॥08 
42क्ाा8४ (98शाशपए 
पाष्टींडड पिज्ञाइ/ + विएाली 
संस्कृत नाव - कुटज, शक्र, वत्सक, गिरीमल्लिका, यवफल, प्रविष्य 
मराठी - कुडा 
परिचय क्‍ द क्‍ 
 श्वेतकु्‌ज - यास पु.कुटज (७४०) म्हटले जाते. वृक्ष - 7-9 मीटर उंच, त्वक पाण्डूर 


किंवा भूरकट (80णग9॥) वर्णाचे. पत्र - 0-30 से.मी. लांब 3-5 से. 
मी. रूंद कदंब पानासारखे, नेहनी हरीत व चमकदार वर्णाचे, ॥0-46 
जोड्द्ांमधे, सिरा उठावदार. पुष्प - श्वेत, सुगंधीत 2.5-3.75 से.मी. लांब 
पुष्पकाल - वसंत पासून ग्रीष्म पर्यत. फल - लांब, कठोर, 20-40 से.मी 
लांब, तनु 2-2 एकत्र, फलकाल - व्षरेंभ. बीज - तिक्त रसात्मक 
कृष्णकूटज. - (जञनंशा॥4 पराल0779) यास स्त्रीकुटज म्हटले जाते. मधूर रसात्मक, 
. अनेक शाखायुकत: वृक्ष - 0 ते 5 फूट उंच. पत्र - गर्द हिरवे 0 से. 
मी. लांब, 3.5 से.मी. रुंद, शुष्क झाल्यास कृष्णवर्णीय. पुष्प - श्वेत, 
श्वेतकुटजापेक्षा कमी सुगंधीत, गुच्छब॒ध्द 2.5-3.75 ८7 लांब, पुष्पकाल - 
वसंत ऋतु. फल - शेंग 2-2 एकत्र, फलकाल - शीत ऋतु 


उत्पत्ती स्थान - भारतात सर्वत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य भारतात प्रामुख्याने आढठते. 
संकलनकाल - 8-2 वर्ष जूने वृक्षाचे, वर्षा ऋतूच्या मध्यात (जूलै ते सप्टेंबर), 
.. हिवाब्याच्या शेवटी 
(शाएं€तनों [॥6 0क्याए 20 ४2208 0079 ॥2007 ३(9|00 068278/९0 88 
९0गा00भ/0॥...._+ ॥094एश०7॥6, (02०0 शी ॥66 0 श008। 8॥९॥005 
00०6588॥6, 49500076089॥76 ॥॥0 (४प्राए689॥6 [7८९७०४ए रपफ्ाक्षा ४/ 6 
2007] 











द गुणधर्म  - गुण - रूक्ष गा... - तिकत / कैषाबव 


..  विपाक - कट्‌ . वीर्य - शीत 
कर्म - रूक्ष, तिक्‍त, कषाय व शीत असल्यामुब्ठे कफ पित्तशामक. 
पचन संस्थान _- वातशामक, दीपन, शोथध्न, पित्ततारक, अतिसार व प्रवाहिकात उपयोगी 
रक्‍तवह संस्थान - रकतस्रावजन्य व्याधी, उच्च रकतदाबाच्या (पजथशथाशंणा) रुग्णांमध्ये वमन 
करतांना उपयोगी द 
प्रजनन संस्थान - योनीगत पेशीचे बल वर्धन करण्यासाठी 
ज्वर ..._- ज्वरघ्न (ज्वरानंतर वमन करण्यासाठी उपयुक्त) हे 
त्वक . _. - कुष्ठघ्न, रक्तदोषनाशक, दाहनाशक 
सात्मीकरण . - दौर्बल्यात उपयोगी 
प्रयोज्यांग - बीज, त्वक 
: स्त्रोतोगामीत्व: क्‍ 
दोष - कफ व पित्त धातु - रक्त 
मल - पुरीष संग्राही अवयव - ग्रहणी, आमाशय, पक्वाशय 
902 7२९४९व'९९६१- द 
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?0०शाशं॥स्‍60०6९१॥॥06. ता शा।0॥ 90606 क्रा।]|8970॥8 80णएॉप. 
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हैं..." मककणका 7055865शाए ॥ए790लाशए6 8०शाए, [श0त68 था ॥6 लाशांपव॑ ०णाशपशा॥ 
पवादामाशाद 47 ॥व;82॥॥726, 9200 8306 9ाक्ां, 0॥./0. 7॥68४5, 995, ??-43 |, 


मधुयष्टी : 6ए८श7आांट३ 904 ॥|ं॥ता 


गण - कण्ठय, जीवनीय, संधानीय, वर्ण्य, कंड्घ्न, मूत्रविरजनीय, शोणितस्थापन 
च्छर्दिघ्न, स्नेहापग, वमनोपग, आस्थापनोपग (च) काकोल्यादि, सारिवादी, अंजनादि 

एस 

कुल -शिम्बी 

छ््यापोए् - ल्‍.60प7॥00880 ([०एप7)/९०] 9786 0006) हे 

[था पिश्ञा९ - (ए7००॥7॥78 (ए५088 5 ४९९० र74 त्000) (78079 - ॥700 ॥0 ॥8॥6९58 

एशाशांशा रिद्यान्‍2_- [॥0प"06 

संस्कृत. - यष्टीमधू, मधूका, यष्टी, अतीरसा, जलजा, मधूपर्णी, सौम्या 

मराठी - जेष्ठमध क्‍ 

परीचय - बहूवर्षायू क्षुप, ॥ ते .5 मीटर उंच, मुल लांब तांबूसपीत, पत्र - संयुक्त, 


अंडाकार, पृष्प - गुलाबी वर्णाचे, मंण्जरीयुक्त, ग्रीष्म ऋतुत, शँग - एक इंच 
लांब, चपटी, 2-5 चौकोनाकार बीजयुक्त, वर्षा ऋतुत 


नाडीसंस्थान - वातव्यांधीमध्ये उपयोगी शिरोरोग व बुध्दीवर्धनासाठी उपयोगी. 

पाचनसंस्थान_- कमी मात्रेत च्छर्दिमध्ये उपयोगी, अधिक मात्रेत वामक म्हणून उपयोगी, अनुलोमक 
अम्ल पित्तशामक, उदरशूल. 

रक्तवह संस्थान - रक्ताल्पता, रक्तशोधक, रक्तदोषांमध्ये उपयुक्त, शोणितस्थापन. 





जाती . -2 प्रकार -(१) स्थलज (क7०छ४॥79) (2)जलज (#&00शथा०) - यास मधुृपर्णी, 
मधूलिका म्हणतात. 
स्थलज 3 प्रकारची- () इजिप्तची, (2) अरेबीक, (3) तुकेची क्रमाने यांची मधुरत्व कमी होत जाते. 
उत्पत्तीस्थान - इजिप्त, अरब, तुर्के, इराण, अफगाणिस्थान, मध्य आशिया, द.युरोप, चीन, 
_ आजकाल पंजाब, सिंधप्रात येथेही लागवड केली जाते. 
भेसठ....  ल्‍लालगुंजा मधुयष्टी म्हणून विकली जाते. 
_ (आशाटक। द - पएशलाक्ा। 0णाशा[पशा$ धा९ १ए९०़ारा), 0048श४0॥, ०३।०पा॥ : क्‍ 
९०गराए0शं/।णा..._+ $8॥8, 2एटफाश।िध।ा]ए 8० ]4ए०00 ॥0 क्‍40707 गाएप66 ॥0प्रा॥ाग, 
-80॥07४॥॥, ॥0प॥॥0200॥ ॥0]9770॥0प॥|॥, 
गुणधर्म - गुण - गुरू, स्निग्ध रस - मधूर, 
विपाक - मधूर वीर्य - शीत 
कर्म _ - गुरू व स्निध असल्याने वातशामक आणि मधूर असल्याने पित्तशामक. 











श्वसनवह संस्थान - श्वास, कास, स्वरभेद, राजयक्ष्मा यात उपयोगी, कफ सुखंकर बाहेर काढण्यासाठी, 


कासवेग कमी करून रोगीबल वाढ्वण्यासाठी उपयोगी, संधानीय असल्याने उरोगत 


क्‍ ब्रण, क्षत इत्यादीसाठी उपयोगी. 
: मूत्रवह संस्थान - मूत्रकृच्छ, पूयमेह व पैतिक प्रमेहात उपयुक्त, शीत असल्याने मूत्रल. 
प्रजनन संस्थान - वाजीकरणार्थ उपयोगी, शुक्राणूंची संख्या वाढविणारा 


त्वचा... - जीर्ण ज्वरामध्ये वर्ण्य, कंडूघ्न _ क्‍ क्‍ 
सात्मीकरण - जीवनीय (रकतगामी), संधानीय (मांस), रसायन (सर्वधातुगामी) सामान्य 
क्‍ दौर्बल्यासाठी उपयोगी. ५ 
प्रयोज्यांग - मूल द 
स्त्रोतोगामीत्व: 
क्‍ दोष - पित्तघ्न, वातघ्न धातु - शुक्र, रक्त, मज्जा, रसायनी 
मल - मूत्रगामी, केशवर्धक अवयव - नेत्र 
90॥॥6 २९४९ ९९६:- क्‍ 
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. गण - विरेचन, लेखनीय, अर्शोध्न, तृप्तीध्न, आस्थापनोपग, शीतप्रशमन, संज्ञास्थापन, 

शिरोविरेचन (च) पिपल्यादि, वचादि, मुस्तादि, वमन (सु.) 

कुल - सुरण कुल 

एथ्ापीए - /0906806 क्‍ 

[गा पिश्ञाा॥..._ - 0००ए४७, / 5 शिए४०, प्राक्चा(20 0५ 085, ५ 06 || 0 6 ९५४९ (९५९ 
(0ए77|6), (8॥४0$ 5 0 89705 ((7/0) 86060 (एध/८ [करा 

ध्राशॉंशा - 9५९८4 क्‍ ॥ 8 

संस्कृत . - वचा (शब्द संग्रह शकती वाढ्वणारी), उग्रगंधा, षड्ग्रंथा, गोलोमी (गायीच्या 

क्‍ केसांसारखी) क्‍ 

मराठी - वेखंड 

परीचय - सदाहरीत श्षुप प्राधान्यतः जलप्राय भूमीत उगवणारे. उंच वाढणारे कंद वर्गातील 


वनस्पती, उंची 50 सेमी, रूँंदी मध्यमा अंगुली एवढी 5-6 पर्व असलेला कंद.. 
पत्र- 3-6 इंच लांब, हरितवर्णाचे, रूंदी 2/3 - ॥' इंच. पुष्प - 3-4 इंच लांब 
किंचित वक्र 


उत्पत्तीस्थान - भारतात सर्वत्र, ब्रम्हदेश, श्रीलंका, काश्मीर, मणिपूर व नागालैंड येथे प्रामुख्याने 
आढलते. 
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गुणधर्म - गुण - लघू, तीक्ष्ण रस - कटु, तिक्‍्त.* 
विपाक - कटु.. वीर्य - उष्ण 
प्रभाव - मध्य... क्‍ 
कर्म - कटु व उष्ण असल्यामुठे कफवातशामक व पित्तवर्धक 
नाडीसंस्थान - वेदनास्थापक, मेध्य, आक्षेपशमन, तीक्ष्ण असल्यामुठे आवरण काढणारे व 


संज्ञानाश दूर करणारे, त्यामुलेे उन्माद, अपस्मार इ. मानसरोगात उपयुक्त. 
पाचन संस्थान - दीपन, तृप्तिष्म, कृमीष्न शूलप्रशमन, वामक व अनुलोमक त्यामुत्ठे विबंध, 
अग्निमांच, आमाजीर्णामध्ये वमन करण्यासाठी उपयोगी. 
रकतवह संस्थान - हृदयगती कमी करणारा, रक्तदाब कमी करण्यासाठी उपयुक्त. 
श्वसन संस्थान - कफवातशामक असल्याने कास व श्वासहर, कण्ठय 
मृत्रवह संस्थान - मुत्रजनन कार्य क्‍ 
प्रजनन संस्थान - गर्भाशयावर संकोचक क्रिया, कष्टार्तव यात उपयोगी कफाचे आवरण नष्ट करणारी 
क्‍ वनस्पती. त्वचा उष्ण असल्याने स्वेदजनक 


सात्मीकरण._- लेखन करणारा आहे व धातुंना क्षीण करणारा, त्यामुंढे स्थौल्यामध्ये उपयोगी, 
.._ रसायन कार्य करणारे. 
प्रयोज्यांग _- मुल 
स्त्रोतोगामीत्व: 
दोष - वातघ्न, कफघ्न धातु - मज्जा (9) 


मल - पुरीष (#४॥॥०॥7॥0), मूत्र मनोवहस्रोतस - उन्माद, अपसमांर 
अवयव - आमाशय, हृदय 
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निम्ब ॥7ब0-4९॥4 तते ८4 ता 


गण ... - कंडूघ्नं, वमन, तिक्तस्कधथ (च) आरगवधादि, गुड्च्यादि, लाक्षादि (सु) 
कुल - निम्ब; क्‍ 

एक्चाए - ॥6|80686 (१/८।-[0॥69) 

[40 'पिश्ञा९ - 07290॥409 (06४ 27609/॥66), 7003 (0॥ ॥708) 


गाए्राईं। बिद्ञान्‍2 - /४2089॥06 


संस्कृत - निम्ब, पिचूमर्द (पिचू-कुष्ठ), हिंगुनिर्यास, सर्वतोभद्र, सुभद्रा 
मराठी - कड्निम्ब 
परिचय . - वृक्ष 8-0 मीटर उंच, त्वक्‌ जाड, खरखरीत, निर्यास निघत असतो. पत्र - 


विषमपक्षवत, नेत्राकार, 6-4 जोडयांमध्ये, दंतूरीत, हिवाठयात गढ्ठती, वसंतात 





_ पालवी. पृष्य - लहान, श्वेतवर्णाचे, मंजरीरूपाने वसंतामध्ये पालवी. फल - 
हरीत, पिकल्यानतर पीत वर्णाचे वर्षा ऋतुमधे 


उत्पत्तीस्थान - भारतात सर्वत्र क्‍ क्‍ क्‍ 
(ाशायं८4) 3 ९णाकिा॥8 8 ॥60768त ०४९१ ॥209॥ ॥ 980 ०७958 ५0।॥॥|6 0, 
९0॥0एफए०शआं।णा..._- हए॥, ज्ञगा6 40% 8४206 क्षात ॥8068 0 8परफीश, व ०णाक्ा$ वष्थाएथा) क्षात॑ 

क्‍ (-४0860] 200०0०९068.' क्‍ क्‍ 

गुणधर्म - गुण - लघू रस - तिक्त, कषाय 

् विपाक - कटू वीर्य - शीत. 

कर्म - तिक्त रसात्मक असल्याने कफशामक व पित्तशामक. ह 

पचनसंस्थान - तिकत कषाय असल्याने रोचक, ग्राही, कमिघ्न व यकृत उत्तेज्जक, कामला, -अरूचि 

अम्लंपित्त यामध्ये उपयोगी. द क्‍ 

श्वासवहसंस्थान - तिक्त असल्याने कासध्न , पत्र कफोत्कलेश अधिक होत असल्यास त्वक क्वाथ 
जीर्ण कासासाठी. 

रक्तवहसंस्थान_- रक्‍तविकारजन्य शोथ, त्वक विकारामध्ये, दाहप्रशमन 

मृत्रवहस्सतोतसत. - प्रमेहामध्ये 

प्रजननसंस्थान_- बीज गर्भाशय उत्तेजक, कष्टार्तव 

सात्मीकरण - नवपत्र बल्यकर, स्थौल्यरोगात उत्तम रसायन, 

ज्वर क्‍ - ज्वरघ्न, आमपाचक, कफजज्वचर, ॥॥३|७॥8| €ए०: 

प्रयोज्यांग _- त्वक, पत्र, पृष्प, तैल 

स्त्रोतोगामीत्व: क्‍ 


दोष - कफघ्न, पित्तघ्न, वातवर्धक धातु - रक्त, मेद, पत्र - शुक्र 
मल - मूत्र (कमी करणे), पूरीष (बद्धता करणे) 
. अवयव - आमाशय, नेत्र क्‍ 
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 मलादे निस्सरणमे। विशेषे रेच यती इति।। (वाचस्पत्यम्‌). क्‍ 

मुठ रिच धातुला णिच्‌ किंवा ल्यूट प्रत्यय लागल्याने विरेचन शब्द (न. लिंग) तयार होतो. याचा 
अर्थ मल निर्हरण असा आहे. 
व्याख्या: ्््ः ल्‍ 

तत्र दोष हरणं अधोभागं विरेचन संज्ञकम। 

उभय॑ं वा शरीर मल विरेचनात्‌ विरेचन संज्ञां लभते।। च.क. /4 

अधो गुदेन दोष निर्हरणं भजत्‌ इत्यधो भागम्‌ (चंक्रपाणि च.क. /4) 

दोषांना अधोमार्गद्धिरे अर्थात गुदमागनि काढण्याची क्रिया म्हणजे विरेचन होय. गंगाधर यांचे मते 
दोषांना बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेला विरेचन असेच म्हटले आहे. परंतु व्यवहारामध्ये विरेचन म्हणजे 
गुदमागद्वारे दोषांचे शोधन हेच मानले जाते. विरेचनाला 'प्रस्कंदन' असेही म्हटले जाते. (च.सू. 3/8) 
सामान्य परिचय: 

आंत्र हे शरीराची 'इ०फ़& 5एछ०॥' आहे ही व्यवस्थित ठेवली नाही किंवा वेव्ठचेवेब्ठी योग्य 
चिकित्सा केली नाही तर आंत्रात हल्ठुहव्द्‌ विषतत्व ([0:४॥8) वाढत जातील व ते पुन्हा शरीरात शोषले 
जावून रक्ताच्या मुख्यप्रवाहात येऊ शकतील. या कारणाने कितीतरी व्याधी निर्माण होण्याची शक्यता 
असते. त्यामुछे त्यांना वेढेतच बाहेर काढण्याची आवश्यकता आहे. 'वमन' कर्मनितर संशोधनाची दुसरी 


क्रिया विरेचन आहे. ज्या प्रमाणे 'वमन' कफ प्राधान्यामध्ये उपयुक्त आहे त्याचप्रमाणे 'विरेचन' हे कर्म 
: पित्त प्राधान्य व्याधीची प्रमुख शोधन चिकित्सा आहे. विरेचन कर्म केवत्ठ पित्तासाठीच नाही तर कफ 


संसृष्ट, पित्तस्थानगत कफ व रकक्‍्तदुष्टीसाठी महत्त्वाची चिकित्सा आहे. पित्ताचे स्थान व कफाचे स्थान 
आमाशयच असल्याने शोधनकर्मासाठी गोंधव्दून जाण्याची गरज नाही. अवस्थानुरूप दोषांचे प्राबल्य बघून 
वमन किंवा विरेचनाची निवड करावी. क्‍ 

विरेचन हे कफ व पित्तासोबत वात चिकित्सेसाठीही प्रशस्त कर्म आहे. विरेचन कर्म रुग्णांसाठी व 
चिकित्सकांसाठीही वमनापेक्षा कमी तणावाचे असल्याने अधिक लोकप्रिय आहे. उपद्रवहीं कमी आहेत, 
झाले तरी सहजतेने हातालता येणारे आहेत. त्यामुब्ठे वैद्यक वर्ग बमनापेक्षा विरिचनाला अधिक पसंती देतो. 

पित्त हे अग्निशी संबंधीत आहे ज्यामुठे शरीरात होणारे पचन व धातुगत होणारे पचन (86806 
॥0 ]/९४७७०॥० 700८८४७) एकमेकांवर अवलंबून आहे. या न्यायाने विरेचन हे यासाठीच महत्त्वाचे उपक्रम 
आहे. क्‍ द 








 विरेचनावे महत्व व उपयोगिता (राए07थ्रा८९ क्रात 0007) 
(3) विरेचन कर्म हे पित्त प्रधान व्याधीची प्रमुख संशोधन चिकित्सा आहे. 


पित्त प्रधान दोषांसोबतच कफ संसृष्ट व पित्त स्थानगत कफाचे शोधन करण्यासाठी (अ.सं.सू. 27) 
. विरेचन कमाने अग्निदीप्ती होते त्यामुल्ठे अग्निमात्यांने होणाय्या व्याधिंमध्ये विरेचन कर्म उपयोगी 
आहे. सोबतच विरेचनामुब्ठे बुध्दिवर्धक, इन्द्रियशक्तिवर्धक तथा धातुस्थिरत्व कार्य घडते. (सु.चि. 
33/27) विरेचनाच्या या कार्यामुब्ठे वृध्दिजन्य विकारातही विरेचन कर्म उपयुक्त ठरेल. . 
_ वातस्योपक्रम: स्नेह: स्वेद संशोधन मृदु॥। अ.ह.सू. 3/ 
व्याधीच्या संख्येचा विचार करता 80 प्रकारच्या वातव्याधीचे वर्णन आहे. वातव्याधीच्या 
चिकित्सेमध्ये स्नेहन, स्वेदना सोबतच मृदू विरेचनाचा उपदेश आहे. यावरून विरेचनाची महत्ता स्पष्ट 
होते. क्‍ 
पित्त हे रक्ताच्या आश्रयाने असते. रक्तदुष्टीची चिकित्सा पित्तदुष्टी चिकित्से सारखी असल्याने . 
रक्तदुष्टीमध्येही विरेचन कर्म महत्त्वाचे मानले जाते द 
त्वक्‌ विकारांमध्ये पित्त व रक्त दुष्टीची चिकित्सा करतांना प्रथम विरेचन आवश्यक आहे 
चिकित्सा विरेचन कमनी वर्णप्रसादनाचे कार्य होते. (च.सू. 5/22) क्‍ 
शीत ऋतू पित्ताचा प्रकोप काल आहे त्यामुठे ऋतुनुसार संशोधन करतांना शरद ऋतुमध्ये विरेचनाचे 
विशेष महत्त्व आहे. प्रत्यक्षात याकाव्ठात त्वक्‌ विकारांचाही सुमार असतो उदा. सोरियासिस 
रुण्णाच्या व्याधीची वृध्दी, शीतपित्त इत्यादी. 
) उदर रोगामधे नित्य विरेचनाचे महत्त्व आहे. (च.चि. 3/6) 
प्रतिमार्ग च हरणं रकतपित्ते विधीयते। (च.नि. 2/9) या न्यायाने उर्ध्वग दोषांना गति विरूध्द 
चिकित्सामध्ये विरेचन उपयुक्त ठरते द 


(0) रसायन कर्म करण्यापूर्वी शरीराची शुद्धी होणे आवश्यक असते. त्यामुठे रसायन चिकित्सेपूर्वी वमन 


केल्यानंतर 'विरेचन' केले जाते ज्यामुले स्रोतोगत संशोधन होवून धात्वाग्नि प्रदीप्त होतात व उत्तम. 
धातुंची निर्मिती केली जाते. संशोधनाने धातुंना स्थिरत्व येवून इंद्रियांना बल मिल्ठते. (अ.ह.सू. 
8/58 ) द 


भेद ((-48श४॥09॥0॥) 





विरेचन द्रव्यांच्या कार्यशक्तीचा तरतम विचार करता विरेचनाचे खालील प्रकार पाडता येतील 


.॥) मृदूविरेचन - अल्प शोधन केले जाते त्यास मृदूविरेचन म्हणतात. उदा. अमलतास. 
मृदुविरेचनाचा उपयोग वातानुलोमन करण्यासाठी कले जाते क्‍ 


“'चतुरडगुलो मृदुविरेचननां। '' (च.स. 25/40) 


) मध्यम विरेचन - मध्यम शोधनासाठी उपयुक्त. हे सुख विरेचन आहे. उदा. निशोथ 
*प््प््पप्प्पाडबप]-]---प्ंददिी-ंाऋसफकॉओो०ओ२फऱृ्‌्ससस-- 
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केला जातो. थ्विवृत्तसुखविरेचनानां। च.सू, 25/40 

3) तीक्ष्ण विरेचन - उत्तम शोधनासाठी, तीक्र द्रव्याद्वार शोधन करणे. उदा. स्नुहीक्षीर, उदररोग 

कृष्ठ इ. व्याधीमध्ये तीक्ष्ण विरेचन अपेक्षित असते त्यावेव्ी या द्र॒व्यांचा उपयोग केला जातो 
_]) या व्यतिरिक्त विरेचनाचे आणखी द्रव्यांच्या गुणधर्मानुसार व रुग्ण सिध्दतानुसार खालील प्रकार आहेत द 

)) स्निग्ध विरेचन - रुग्णास स्नेहपयान करून स्निग्ध केल्यानंतर विरेचन करण्यास स्निग्ध 
विरेचन म्हणतात. या क्रियेत आभ्यंतर स्नेहनाने दोषांना उत्कलेषित करून कोष्ठात आणले 
जाते व ते अधोमागनि निर्हरण केले जाते. क्‍ 
स्निग्ध विरेचनाचा दुसरा अर्थ स्निग्ध गुण युक्त द्रव्याने विरेचन करणे असा होय. उदा. एरण्ड 
तैलाने विरेचन, तिल्वक, आरग्वध, पक्वाशयगतवातामध्ये प्रयुक्त... 

2) रूक्ष विरेचन - 'रूक्ष विरेचन' याचा अर्थ रूक्ष गुण युक्त द्रव्याने विरिचन करणे असा आहे. 
तसेच कोणतेही पूर्वकर्म न करता अर्थात स्नेहपान न करता विरेचन करणे म्हणजे रूक्ष विरेचन _ 
होय. उदा. विसर्प, शोथ, कामला या व्याधीमध्ये स्नेहन निषेध आहे. त्यामुठे अशा अवस्थेत 
रूक्ष विरेचन केले जाते. उदा. हरितकी, दंती, कुटकी. स्नेहोक्लिष्ट रुग्णामध्ये रूक्ष विरेचन 


न ज्वर, रक्तपित्त इ, व्याधीसाठी मध्यम प्रकारची शुध्दी केली जाते त्यावेब्ठी या द्रव्यांचा उपयोग 


केले जाते 

अभिघात विषार्ताश्च नाति स्निग्धान विरेचयेत्‌।। च.सि. 6/8 
नातिस्निग्ध शरीराय द्यातस्नेह विरेचनम्‌। 

स्नेहोक्लिष्ट शरीराय रूक्ष॑ दद्यात विरेचनम्‌।। च.सि. 6/9 


[ए) विरेचन द्रव्यांच्या कर्मानुसार खालील 4 प्रकारचे भेद आहेत 


)) अनुलोमन - ज्या औषधी मलांना पकक्‍व करून, त्यांचे बंध तोडून मलांस अधोमागनि बाहेर 
काढते त्यास अनुलोमन म्हणतात. उदा. हरीतकौ 
_कृत्वापाक॑ मलानांच भित्वा बंधमधोनयेत्‌। क्‍ 
_तच्चानुलोमनं ज्ञेयं प्रोक्ता हरीतकी।। द भा.प्र. 
2) स्ंसन - ज्या औषधी कोष्ठात श्लिष्ट (चिकटलेल्या) मलांस पाक न करताच अधोमागनि 
. बाहेर काढते त्यास 'स्ंसन' म्हणतात. उदा, अमलतास 
'पक्ततव्यं यद्पक्त्वेव श्लिष्टं कोष्ठे मलादिकम्‌। क्‍ 
_नयत्यध: स्ंसनं तद यथा स्यांत्‌ कृतमालकम।। शा.पू.खं. 4/4 
3) भेदन - ज्या औषधीद्वारे बध्दमल किंवा अबध्द मलाचे भेदन करून त्यास अंधोमागनि बाहेर 
. काढले जाते त्यास ' भेदन' म्हणतात. उदा. कूटको क्‍ 





क्‍ विसर्प पिडका शोफ कामला पांडरोगिण;:। 
| 
| 





मलादिकमबध्दं यद्‌ बध्दं वा पिण्डितं मले:। क्‍ 
भित्वा$ध: पातयति भेदनं कटुकी यथा।। शा.पू.खं. 4/5 


4) रेचन - ज्या औषधी पकक्‍व किंवा अपक्व मलास द्रवरूप करून अधोमागनि बाहेर काढतात 
..त्यास 'रेचन' म्हणतात. उदा. निशोथ 


. विपक्वंयदपक्वं वा मलादि द्रवतां नयेत्‌। 


. रेचयत्यपि तज्ज्ञेच॑ रेचनं त्रिवृत्तायथा।। ि शा.पू.खं. 4/6 


.विरेचक द्रव्य व त्यांचे सामान्य गुणधर्म (उशाक्ष्री07000७+68) 


विरेचन करणारे द्रव्य त्यांच्या विशेष प्रभावाने कार्य करतात. वामक द्र॒व्यांचे गुण व विरेचक द्रव्यांचे 


गुण एकसारखेच आहे. उष्ण, तीक्ष्ण, सुक्ष्म, व्यवायी, विकासी या गुणांमुंे विरेचक द्रव्य शोधनाचे कार्य 


'करतात. या गुणांचे वर्णन “वमन' प्रकरणात केलेलाच आहे. यासोबत एक महत्त्वाचा गुण असतो तो प्रभाव. 


प्रभाव हा विरेचक द्रव्याचा स्वभाव आहे. जल व पृथ्वी महाभूत प्राधान्य असलेले हे द्रव्य अधोगुण 


भूयिष्ट असल्याने दोषांना अधःभागी नेण्याचे सामर्थ्य ठेवतांत. याचा अर्थ प्रत्येक पृथ्वी व जल महाभूत 
प्राध्यान्याचे द्रव्य 'विरेवचक' असतीलच असे नाही. विरेचन करणे हया त्या द्रव्याचा प्रभाव आहे. 

विरेचक द्रव्य द 

आचार्य चरकोक्त द्रव्य 


)) 


मुलिनी द्रव्य - या द्रव्यांचे मूलांचा प्रयोग केला जातो. (च.सू. /78-80) 


() हस्तिदन्ती (7) इंद्रायण 
(2) शामा त्रिवृत्त (8) विषाणिका 
(3) श्वेत त्रिवृत्त (9) आबवर्तकी 
(4) त्रिधारा ः (0) अजगंधा 
(5) सप्तला क्‍ () द्रवन्ती 
(6) दन्ती क्‍ 


फलिनी द्रव्य - या द्रव्यांच फला चा उपयोग केला जातो. (च.सू. ॥/82-87) 
) शंखिनी.... (6). उद॒कीर्या (करंज) 

) विडंग . (7) अभया 

(3) आनुपकलीतक (जलज मधूयष्टी) . (8) अंतःकोटरपुष्पी 

(4) स्थलज कलीतक (स्थलज मधुयष्टी) (9) कंपिल्लक 

(5) प्रकीर्या (करंज) .. (0) आरगवध 


( 
(2 








लवण - (च.सू. /90-92) 





()) सौवर्चल (2) सैंधव (3) विडलवण इ. 
क्षीरीद्रव्य - (च.सू. ॥/5) ्ः 

() स्नुहीक्षीर क्‍ (2) अकक्षीर 

पकक्‍वाशयगत दोषांमध्ये विरेचनार्थ द्रव्य - (च.सू. 2/9-40) 

()) त्रिवृत्त ः (9) क्षीरिणी (दुग्धिका) 

(2) कम्पिललक (0) उदकीर्या 

(3) त्रिफला (॥) पीलू ः 

) दन्‍्ती _ (2) आरग्वध 

(5) नीलिनी (3) द्वाक्षा 

6) सप्तला (4) निचुल 
(7) बचा (5) द्रवन्ती 

(8) गवाक्षी क्‍ द 

भेदनीय महाकषाय - (च.सू. 4/4) 

() त्रिवृत्त (6) चित्रक 

(2) (7) करंज 

(3) एएण्ड (8) स्वर्णक्षीरी 

(4) लांगली (9) शंखिनी (यवतिक्ता) 

(5) दन्ती (चित्रा) (0) कटुकी 

विरेचनोपग महाकषाय - (च.सू, 4/24) 

() द्वाक्षा (6) विभीतक 

(2) अभया (7) (बदर भेद) 

(3) गम्भारी .. (8) बदर (बोर) 

(4) फालसा (9) कर्कन्धू (बदर भेद) 

(5) आमलकी (0) पीलू क्‍ 
पुरीष विरजनीय - (च.सू. 4/32) पुरीषामध्ये राहणास्या दोषांना काढण्याचे कार्य _ 
(।) जांभूछ (6) श्रीवेष्क....... क्‍ 
(2) शल्लकी (7) भृष्टमृत (भाजलेली माती) 
(3) त्वक्‌ 


(8) पयस्या 











(4) दुरालभा (9) नीलोत्पल 

(5) यंष्टीमधू (0) तिल 
आचार्य सुश्रुतोक्त विरेचन द्रव्य - (सु.सू. 39/4) 

() त्रिवृत्त (6) इंद्रायण 

(2) शामा (कृष्णमूल त्रिवृत्त) (7) वृध्ददारू . 

(3) दन्ती ... (8) मेषश्नंगी 

(4) द्रवन्ती (9) स्वर्णक्षीरी 

(5) सप्तला (0) कुश 
आचार्य वाग्भटोक्त - (अंहसू, 522).... 

() निकुम्भ दन्‍्ती).... 8) सही... 

(2) निशोधथ... (6) स्वर्णक्षीरी .. 

(3) त्रिफला (7) शंखिनी 

(4) गवाक्षी (इंद्रायण) (8) तिल्वक 


(, 

. (2) 
(3) एएरण्ड 
(4) 
(5) 


(9) अमलतास 


( 
(॥॥) गोमूत्र 
( 





काश 
2) चित्रक 


।] 


4) त्रिफला 
5) ज्योतिष्मती, 


0) कम्पिल्लक 





2) गोदुग्ध 


विरेचन कल्पना (ता0ज०0ए९०शाचत्टाक्रा दिव्रा।क्षा4 &गाशला-[.7/00008) 
विरेचन योग विचारणानुसार खालीलप्रमाणे वेगवेगव्ठया कल्पनेने देता येते 


) चूर्ण (8) मांसरस 
2) वर्ति... (9) पानक 
(3) आसव _(0) यूष क्‍ 
(4) अरिष्ट () तर्पण 
)) अवलेह (१2) षाडव 
(6) स्नेह - तैल (3) राग 

(7) कषाय (१4) घृत 
सुश्रुवोक्तः  (।) घृतयोग 

(2) तैलयोग 

(3) क्षीर योग 

(4) मधद्चयोग 


वरील सर्व कल्पनांचे वर्णन करण्यामागे कारण: 


(5) मद्य - सुरा 
(6) यवागु 
(7) 
(8) उपधेया 
(39) मोदक 
(20) 
क्‍ (2) 
मृत्रयोग 
मांसरस योग 
भक्ष्यान्नयोग 
अवलेह 


() तीढ्ष्ण द्रव्य असल्यास त्यांच्या गुणानुसार रुग्णास सेवनास सुलभ व्हावे. 























(2) गंध, चव याच्यानुसार रुग्णास सेवनाची सूलभ व्हावी क्‍ 
(3) काही औषधी द्रव्यांचे विरिचन योगच त्या-त्या स्वरूपात तयार होऊ शकतात. उदा. तैल, क्वाथ, फाण्ट 

(4). विरेचन द्वव्यांचे प्रभाव न्युनाधिक करण्यासाठी क्‍ 
जज [कला इन 
क्‍ 3) सैंधव + सुंठी + निशोथ वातकफ जन्य | 20 8॥ | कोष्णजल . 
॥ भाग । भाग 2 भाग व्याधीसाठी क्‍ 
2) दंती, द्रवंतीमूले, यांस दंती + | मलबंध, वातीक गुल्म। 40 87 | निम्बूरस, 
द्रबंती क्वाथाची भावना क्‍ हु कांजी 


40 ॥॥ |कोष्णजलासह 































2 | आसव | दंती, द्रवंती + उडद क्वाथ + . |कफेज गुल्म 
सुराकिट्ट-संधान करून आसव पार्श्वग्रह कटियग्रह 


। | जुक] 


4 ) दंतीक्वाथ + अमलतास मज्जा +| पिक्तप्रधान व्याधी 


गुड-संधान करून 
5 | अवलेह 















2) निशोथ, दंतीमूल (क्वाथ) पीपल| वातकफज व्याधी 
मदनफल, चित्रकमूल (कल्क) + प्लीहारोग, 
गुड - संधान करून पाण्डू उदररोग 















3) शामा (निशोथ) मूल क्वाथ + 
निशोथकल्क + शर्करा 
2) त्रिवृत्त अवलेह 


कोष्णजलासह, 
दूधासोबत 


]0 शा॥ 









: पित्तप्रधान व्याधी [20-30 ४ 





है 6 | स्नेह |]) एएण्ड तैल कफवात व्याधी [30-60 ॥॥| सुण्ठी फाण्ट 
(तैल) हु किंवा दूध: 

2) शंखिनीचूर्ण 2 भाग +.. आमवात (30-60 एा हरीतकौ 

तिलचूर्ण । भाग-तैल द क्वांथ _ 





7 | कषाय | सप्तला+यवतिक्त+सुरामण्ड कफवातज व्याधी - [60-70 ॥ 
सैधव लवण हृदरोग, गुल्म क्‍ 


हज 
[9 | राग + निशोथ चूर्ण 


मांसरस | दंती, द्रवन्ती लावा 


पक्षीमांस, मांसरस 




























क्त्न | गुणधर्म अनुपान 
॥। निशोथ मुल-स्नूही क्षीराने भावना 


चूर्ण | गुड शरबत 
(7 दिवस) पर 00 ग्रेंम । बरोबर 


3 | तर्पण | ॥) निशोथ चूर्ण + तर्पणप.. वातकफ जन्य 
) दालचीनी : एला : नीछमूतल्ठ : | व्याधी + मंदाग्नि 
निशोथ : शकरा; (::2:4:8 भाग) 

















दाडिम रस 
रन मंधू 











शंखिनी/सप्तला क्वाथ+दूध -> 
घतसिद्ध + ॥/2 भाग सप्तला+ /2 
भाग निशोथ कल्क -> घृतपाक 














दंतीमूलछ + द्रवन्तीमूव्ठ चूर्ण + 60 मिली 
दंतीमूव्ठ + द्रवन्तीमूवठक्वाथ + पार्श्व, कटिग्रह 


उडद क्वाथ -> संधानकरून मद्य अग्निमांद्य 


दुग्ध + त्रिवृत्तचूर्ण वातकफज व्याधी गा 


दंती द्रवंती क्वाथ (3भाग)+ शकरा | कफज व्याधी 
(। भाग) + गव्हाचे पीठ (॥ भाग) 
_उत्कारीका तयार करणे 


मोदक | श्वेतनिशोथचूर्ण+ त्रिफलाचूर्ण + कफज व्याधी 
विडंग + यवक्षार गुडाच्या गुल्म, प्लीहा उदर, 


'चासणीमध्ये मोदक तयार करून श्वास हलीमक 


"कफ व्याधी, गुल्म, 

























कोष्णजलासह 












रे 








हि नया निर्णय व अग्नी निर्णय 


विरेचन कर्म करण्यापूर्वी रुग्णाचे कोष्ठ व अग्नी निर्धारण करणे आवश्यक आहे कारण कोष्ठ व 
अग्नीच्या परीक्षणानंतरच स्नेहपानाची मात्रा ठरबली जाऊ शकते व विरेचनाची द्रव्याची मात्राही कोष्ठ व 


* अननीच्या परीक्षणानंतर ठरवली जाते त्यामुठे अयोगाचे किंवा अतियोगाचे व्यापद टाल्ण्यासाठी कोष्ठ व 


अग्नी निर्धारण करणे आवश्यक आहे 
कोष्ठ निर्णय व अग्नी परीक्षण याचे सविस्तर वर्णन 'वमन' प्रकरणात दिलेले आहे. 


विरेचन योग्य (॥0॥04800॥$) 


संहितांनुसार विरेचन योग्य खालीलप्रमाणे आहेत ज्यामध्ये विरेचन करता येऊ शकंते 
(च.सि. 2/3, सु.चि. 33/32, अ.ह.सू. 8/8-0) 


() ज्वर, जीर्णज्चर (वाग्भर) (2) कुष्ठ (ता का5685०8) . 

(3 ) प्रमेह (?0५प्रा८/0॥80७6४) (4)  उर्ध्वगरक्तपित्त (8[0०७४॥8९ 09500०5) 
(5) भगन्दर (780|4) (6) उदर (050८8) 

(7) अर्श (068) (8) ब्रध्न (फाष्टपरां।4] ॥07॥9) 

(9) प्लीहा रोग ($9॥ाणा०2०५) (0) गुल्म (७७००7 ।एग])) 

() अर्बुद (ए[्‌ञा00) (]2) गलगण्ड (00॥6) 


) 

(3) ग्रंथी (2५४) (4) विसूचिका (048870श6०॥[8) 
(5) अलसक (?/०7० 8०४5) (6) मूत्राघात (२७९॥॥0॥ ० (7॥6) 
_(7) कृमीकोष्ठ (6840). (8) विसर्प(प्र॒७७०8) 

(9) पाण्डू ((#ाशां॥)... (20) शिरःशूल (#68080०॥०) 

(2) पार्श्वशूल (?श्या।॥क्षा।5). (22 

(23) नेत्रदाह (3प्रां॥/॥6५6).. (24 
(25) हृद्रोग (म८६॥ 08०88०) (26) - व्यंग (3]80 #6४०) 


उदावर्त (२०७॥०९7906 6904 70एश।शा) 
) 
(27) नीलिका (28) नेत्रस़्ाव (70685 [ 8७70) 
) ) 
) 
) 


आस्यदाह (छप्रातर9 ॥ 406) 


) 
) 


(29) नासास्राव (9४४४ 080॥026) (30) हलीमक (()रंत्र08॥8 0]ए०) 


: (3) श्वास (868765॥655).. (32) कास((८0एष्टा)) 
(33) कामला (॥80॥॥006) (34) अपची ([.श0॥400778) 
(35) अपस्मार (879॥005ए) (36) उन्माद (84५) 
(37) च्छर्दि (४०७॥॥४॥९) (38 ) वातरक्त ((790प/५ शात।[8) 
(39) योनीरोग (66॥8 8800७४) (40) तिमिर (066लाए6 एंड०ा) 





(4) काच (७५४०) 
(43) अविपाक आई 
. (45) श्वयथू (झा6८्या।ह?) 
(47) शस्त्रक्षत, क्षार-अग्निदग्ध 
(49) गरविष (९08०) 
क्‍ 5]) गुददाह (प्रात ॥॥ का) 


(52) 


अरोचक (७॥0०(0) 


वातास्र (२॥0॥79800 08006) 
विस्फोटक (+#र0॥470ए6 ०0॥0॥07) 
दुष्टब्रण ([76लाए९ फ्रत्पात) 

_ अक्षिपाक (297097#087$) . 
मेढ़दाह (3प्ञ8 ॥] 7९78) 


( 
(53) शुक्रेव्याधी (२९०।४००॥0 527० 6(774८ 2074 0245) 
वरील विरेचन योग्य व्याधीचा विचार करता, या व्याधीचे खालील प्रकारे वर्गक्ररण करता येईल. 


त्याप्रमाणे दोष-दुष्याचा विचार करून इतरही व्याधी योग्य किंवा अयोग्य चिकित्सक स्वतःच्या बुध्दीनुसार 


ठरवू शकतील, 


() पित्त दोष प्राधान्याने होणान्या व्याधी - कामला, पाण्डू, दाह, पाक 


) रक्त दोष प्रधान व्याधी - कुष्ठ, विसर्प, व्यंग, नीलिका, इ. 
) पित्तस्थानगत व्याधी - श्वास. 
) कफस्थानगत पित्त 

) कफस्थानगत व्याधी - ह्गोंग, उर्ध्वजत्रूगत व्याधी 
(6) तीक्ष्ण शोधन आवश्यक असणान्या व्याधी - गरविष, कृमीकोष्ठ 
) गंभीर प्रकारच्या व्याधी उदा. उन्माद, अपस्मार 

) बहुदोषजव्याधी उदा. कुष्ठ, प्रमेह 
) मार्गावरोधज चिकित्सा - अधोगरक्तपित्त, च्छर्दि 


क्‍ विरेचन अयोग्य ((0॥740८श्वांणा) 


_ विरेचन अयोग्य अवस्था: 


() सुभग 
(3 
(5 
( 
(9 


आध्मान 


() अभिहत 
*प५/५पतभभपेपत।शणएझणमशझश।+  “  क्‍  :ि :पभपभभपभभभझ।भध प जज ७ 


) भुकत्तवान 
) दुर्बलेन्द्रिय . 
) कामात व्यग्र 
) 


( 
( 


(6 
(8 
है 

। 


2 


5 


] 
] 


(0) 
2 


) 
) 
) 
है 


) 
) 


(च.सि. 2/, सु.चि. 33/30, अ.ह-सू. 8/7) 


क्षतगुद 
लंघित 
निरूढ 
अजीर्ण 
शल्यपीडित 
अतिस्निग्ध 
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(3) अतिरूक्ष .. .. (१4) अल्पाग्नि 


(5) बाल, वृध्द (6) अश्रान्त 
(7) पिपासित (8) कर्मभारध्वहत 
(9) अतिस्थूल .. (20) अतिकृश 
(2) उपवासित (22) मैथूनप्रसकक्‍त 
(23) व्यायाम प्रसकत (24) चिन्ता प्रसकत 
(25) क्षाम.... क्‍ (26) गर्भिणी 
(27) नवप्रसूता (28) नित्यदु:खी ; 
(29) भयभीत (30) दारूण कोष्ठयुक्त 
विरेचन अयोग्य व्याधी क्‍ ्ि 
() नवज्वर (2) मुक्तनाल ([[.088 090ए6 ००॥॥0]) 
(3) क्षतगुद (4) आध्मान 
(5) तालूशोष (6) मदात्यय 
(7) उरूस्तम्भ (8) अर्दित 
(9) हनुरोग (0) कंवलवातरोग 
(।4) राजयक्ष्मा (2) शोष 
(3) अधोगरक्तपित्त (4) अतिसार 
(5 *हद्रोग 


वरील विरेचनाचे अयोग्याचा विचार करता त्यांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करता येईल:- 
() ज्या व्याधीमध्ये ह्रधट्टआ०/॥०७77०॥ ची आवश्यकता आहे असे व्याधी. - उदा. हृद्ोग 
(2) रुग्णाचे बल कमी असल्यास. उदा. सुभग, कृश, बाल, वृध्द, गर्भिणी इ्‌. 
(3) वायू वृध्दी होणान्या अवस्था किंवा रुग्ण. उदा. मैथुनप्रसक्‍्त, अध्ययनप्रसक्त, शांत, मदात्यय 
(4) दोषांची अधोगती असल्याने किंवा विरेचनाने अधिक व्याधीची तीव्रता वाढू शकते अशा व्याधी. 
_उदा. मुक्तनाल, अतिसार, क्षतगुद, अधोगरक्तपित्त ३... क्‍ 
(5) पुरीष ज्यांचे बल आहे अशी व्याधी - राजयक्ष्मा. 


_ विरेचनापूर्वा वमनाची महत्ता (डंशा८ब्रा९९० एक्ला।क्षा 006 शं।९्टा का) 
अवान्तस्य हि सम्यग्विरिक्तस्यापि सतो 5ध: स्रस्तः श्लेष्मा ग्रहर्णी क्‍ 
छर्दयति, गौरवमाषादयति, प्रवाहिकां वा जनयति।। सु.चि. 33/9 





| 











आमाशय हे पित्त व कफाचे स्थान आहे. विरेचन हीं पित्ताची प्रमुख चिकित्सा असली तरी वमन 
चिकित्सेनेही पित्ताचे शोधन होते. त्यामुठे दोष बाहुल्यामध्ये वमनाद्वारे पित्ताचे शोधन झाल्याने नंतर 
विरेचनाने पित्ताचे उत्तम शोधन होईल क्‍ 
.. विरेचन हे स्नेहन स्वेदन युक्त वमनानंतर द्यावे कारण वमन न करता विरेचन केल्यास सम्यक 
विरेचनाचे लक्षण दिसल्यानंतरही कफ अधिक खाली ढकलला जातो. त्यामु्ठे ग्रहणीवर कफाचे आच्छादन 
होवून अग्निमांच होते व गौरवोत्पत्ती होवून प्रवाहिकाचे लक्षण उत्पन्न होते. त्यामुल्ले विरेचनापूर्वी वमन 
करणे आवश्यक अंसते 
.. ज्या व्याधीमध्ये बहुदोष असतील अशा व्याधीमध्ये वारंवार शोधन करणे क्रमप्राप्त असते. उदा 
कृष्ठ. अशा अवस्थेत वारंवार वमन - विरेचन करण्याचा विधान आहे त्यामुठे अधिक दोष बाहेर काढले 
जातील क्‍ ः 

बहुदोष: संशोध्य: कुष्ठी बहुशो$नुरूक्षता प्राणानु॥. च.चि. 7/4॥ 

उन्मादा सारख्या मानस व्याधीमध्ये वमन, विरेचन क्रमाने करणे आवश्यक आहे. वमन क्रियेने हृदय, 
इंद्रिय, कोष्ठ शुध्दी झाल्यानंतर मन प्रसन्न होते त्यानंतर क्रमाने विरेचनादि शुध्दी केल्याने दोषांचे शोधन 
'होवून इच्छित फल प्राप्ति होते. त्यामुब्ठे विरेचनापूर्वी वमन आवश्यक मानले जाते. (च.चि. १/25-28) 


विरेचन विधी 


विरेचनकर्म खालील तीन प्रकारात विभागली जाते 


() पूर्वकर्म 
(2) प्रधान कर्म 
(3) पश्चातकर्म 


ल्‍ 
* के 2 है... 4 मन हक कक. शा 53 अं 9] ५ पी मनी हम पद हक ५ «५ ७ «& 45% का कक पे का 5४ कल 
हर जा ५ सा 2 विरेचन हे कम है; व: जा पा आल दे आ की चिकन हम ५0%: %9 हो * १ पे: १ ह:9:-:2 
* छज है च । तक थी + कल | ता आग कल कक न, ८ ; 2 5४ # रे 
* है के, क% २८ हैक उभ: हू? । आवक के. फिट (5 ७० ४ ० ढ |. ५ ०* मा प * # १०० | ०» ि ' थे 
कं हज ० डे, 5 2 है ! ०») 5 8 हि हब हा फ हे हि ह ध 
् हू ई ड पर ५ मा: 6 5 ३ "४ 97 ,6 8७-१० १३४ आह 8 डक कटरा पक बा कक मं अ #6५ "०533 कक हक, हक का जे 8 अर 
ल्‍ १५ > हे बस यु के द ६ $- «हर है ४ थे २४० हो। डेप गण हक व कर कल नर तर ३ * ९३7 रे है ९ 
४ न बा कं डि, * जन न ०) गा कर पर हैं, 0 2 धक 2 आह. बकरी कम ही 2 8 (के का है पु शक 
आप या कह कक रा न्‍ "ह- हर 2० 208 हक *«. «६ ब ० के 9 के हे 
४, ५ कप न * नि के ० 0 0 कं -अक पा और 6 रू जह्ब ि बी 55 5 अल किक | # हम हि ड़ 8 
हि ढ हक ८ न कप ् 42/+7) दूँ ० 0 03० 8 03५७० 5 ६ ३ जज लय के हक हक है: है 
| 


प्रधानकर्म जी | । पश्चातकर्म 
(3) विरेचन योग सेवन... (१) संसर्जन- क्रम 
(2) रुग्ण निरीक्षण . - (2) संतर्पण क्रम. 
(8) वेग निरीक्षण... : (3) परिहार विषय. 
. (3) संमती-पत्रक (4) व्यापद निरीक्षण मर रा 
.... (4) संभार संग्रह .. व चिकित्सा 
४ (8) :झग्ण:सिद्धता, 8.2. 




















(।) रुग्ण निवड - व्याधी, दोष, प्रकृती, देश, वय, बल, काल याचा विचार करून रुग्णाची 
विरेचनासाठी निवड करावी, व्याधी विरेचन योग्य किंवा अयोग्य (८०॥८4॥0०470॥) हे बघून 

रुग्णाची विरेचनासाठी निवड करावी 

कोष्ठ परीक्षा, अग्नी परीक्षण व इतर परीक्षण - वमन प्रकरणात वर्णिल्याप्रमाणे रुग्णाचा कोष्ठ 

परीक्षण व अग्नीपरीक्षण करून घ्यावे, कोष्ठ व अग्नीच्या परीक्षणानंतर स्नेहपानाचीही मात्रा ठरविता 

येते ब प्रत्यक्ष विरेचनाचीही मात्रा ठरवता येते. त्यामुठे अयोग वा अतियोग व्यापद टाव्ण्यासाठी 

विरेचनापूर्वी रुग्णाचे कोष्ठ जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या सोबतच रुग्णाचे दशविध 


2). 


अष्ट 


ध परीक्षण करून घ्यावे 


. इतर परीक्षणामध्ये नियमित व्याधीनुसार 900070॥| ॥7०४४840॥ 'करून घ्यावे, 


वजन 
नाडी 


3? 


[॥00 907[6 - 


3]000 शाएश' - 


।#॥8 


(आवश्यकता असल्यास) . 


 संमती पत्रक - 0णाहए्राग्ष 8८ च्या दृष्टीने बचावात्मक व एक न्यायालयीन प्रक्रिया म्हणून रुग्ण 


व/किंवा जवल्ठच्या नातेवाईकांस विरेचनकर्म, त्यापासून होणारे संभावीत फायदे, व्यापद या 
विषयीची माहिती द्यावी व रुग्णास/नातेवाईकांस समजेल त्या भाषेत संमती पत्रक (९०08 
07) तयार करून त्यावर स्वाक्षरी किंवा अंगठयाचे ठसे घ्यावे 

संभार संग्रह ((ण॥९८४०॥ ०(२९९पएां।शाशा५) - विरेचनासाठी आवश्यक लागणारे साहित्य 


द्रव्य व सोबतच विरेचन क्रियेमध्ये होणारे संभावीत व्यापद यांचा विचार करून त्यासाठी लागणारी 
चिकित्सेसाठी औषधी आधीच जमा करून ठेवावी 


अभ्यंगतैल (धन्वन्तर तेल, चंदनबलालाक्षादि तैल, नालपामरादि तैल) 


मोजपात्र 

पात्र ($.5.) 

ग्लासः 

बाष्प स्वेद यंत्र ॥ 
विरेचनार्थ द्रव्य - (कोणतेही एक किंवा दोन) 


(6) एएण्ड तैल .... (#) आरग्वधमज्जा 


. (9) त्रिवृत्त अवलेह ...._(0९) अभयादि मोदक 


. - (४अध्वकंचकी. , 


927 (५) इच्छाभेदी रस 








व्यापद चिकित्सेसाठी: 


() बिल्वमज्जा द द (४) सूतशेखर बटी 
(॥) कर्पूररस - (९) शंखवटी 
(०) कुटजघनवटी | 

०(९१॥ 0772६: 


- एणए9 90785,]98, 7२, 

- - जा. रिश्ता 

- 790.7,%097॥॥06 

-. का 9७ब्राशी306.. | ः 


. (5) रुग्ण सिध्दता - 


वमनाशिवाय विरेचनः 


(।) पाचन : स्नेहपानापूर्वी रुग्णास 3-7 दिवसांपर्यत अवस्थानुरूप चित्रकादि वटीने पाचन व 
क्षण चिकित्सा करावी. 


(2) स्नेहपान: विरेचनासाठी व्याधी, रुग्ण प्रकृती, दोषांचा विचार करून रुग्णास स्नेहपान विधीने 
3-7 दिवस पर्यत सम्यक स्नेहन करावे. जर रुग्णाचे वमन कर्म केलेले असेल तर 7 दिवस 
_स्नेहपानाची आवश्यकता नसते. त्यासाठी वमनानंतरच्या संसर्गत क्रमानंतर एक दिवस विश्रांती 
व नंतर 9 व्या दिवशी स्नेहपान सुरू करावे. 9 वा, 0 वा,  व्या दिवशी स्नेहपान करावे. 
32 ते 4 व्या दिवशी पर्यन्त 3 दिवसांची विश्रांती द्यावी. 3 दिवस विश्रांती दिल्याने श्लेष्मा 
कमी होतो व विरेचन सुलभ होते. (स्नेहात प्रस्क॑दनं जस्तुस्त्रिरात्रोपपत: पिबेत। च.सू. 3/80) 
यावेत्ठी ] व्या दिवसापासून तर विरेचनाच्या दिवशीपर्यत सर्वाग अभ्यंग व स्वेदन करावे. 5 

व्या दिवशी रुग्णाचे विरेचन कर्म करावे 





वमनानंतर विरेचन:|। वमन 


... 7 दिवस 8 वा दिवस 9-॥ दिवस ॥2-१5 दिवस ॥5 वा दिवस 





_उनय दिवस 8 ते ॥ व्या दिवशी ॥॥ -व्या दिवशी _ 


वमन कर्म न करता विरेचन कर्म करायचे असल्यास 3-7 दिवस पर्यत स्नेहपान करावे त्यानंतर 


3 दिवसांची विश्रांती च्यावी. त्यानंतरच्या दिवशी विरेचन कर्म करावे 


(3) अभ्यंग स्वेदन: स्नेहपानाच्या शेवटच्या दिवसापासून विरेचनाच्या दिवसापर्यत रोज सर्वाग 


अभ्यंग व स्वेदन करावे 


. आहार परिचर्या:- 


स्नेहपान काछात - लघु, सुपाच्य आहार ध्यावा. उदा. मुग, खिचडी 
०४-77 











...9.#.ह09#.५---नतन कट नननननन-न-+ ० मनन करनाल 5 
७७... ७ ७ ---.-3०७०»+-म__»»»-ममपण»»-न»म»»म»म मम. कर्म 








मामा भर काव्ठात - विरेचनोपग भोजन - स्निग्ध, द्रव, उष्ण, मांसरसं, भात, अम्ल फव्ठांचा रस 
या काठात आहार कफ वृध्दी करणारा नसावा. अन्यथा कफवृध्दीमुल्ठे विरेचन।बधीने वमन 
होण्याची शक्यता असते. (च.सि. ॥/0) 3 
विरेचनाच्या दिवशीः क्‍ 
() अभ्यंग स्वेदन - प्रातःकाली रुग्णाचे सर्वांग स्नेहन स्वेदन करावे. क्‍ 
(2) आहार - विरेचनाच्या दिवशी रुग्णास विरेचनपूर्व काहीही खाण्यास देवू नये आमाशयाच्या क्‍ 
रिक्त अवस्थेत विरेचन ओषधी चद्यावी. रा 


प्रधानकर्म 


रद 


 () विरेचन योग सेवन: विरेचनाच्या दिवशी रुग्णाचे आदल्या रात्रीचा भोजन पचल्याची खात्री करू 


व प्रात: मल मूत्र विसर्जन झाल्यानंतर अभ्यंग व स्वेदन करावे व कफकाल जाता (अंदाजे 9 
वाजताच्या दरम्यान) रुग्णास उपाशी पोटी खुर्चीवर बसवून स्वस्तीर्वचनानंतर पूर्वी वर्णिल्याप्रमाणे 
योग्य मात्रेत विरेचन औषधी च्यावी. विरेचन ओऔषधी सेवनानंतर रुग्णास विरेचन औषधीच्या गंधामुत्हे 
हल्लास होत असल्यास मूखप्रक्षालन करण्यास सांगावे. कोष्ण जलाने गंडूष करावे. क्‍ 
रुग्ण निरीक्षण: ओषधी सेवनानंतर ॥ ते दीड तासाने रुग्णास द्रवमल प्रवत्ती होणे सुरू होते. 

_ विरेचन कर्माचे वेल्ठी सुरूवातीस पुरीष नंतर क्रमाने पित्त व त्यानंतर कफ निस्सारण होते. यास 
कफान्त विरेचन म्हणतात, कफाच्या निस्सारणानंतर केवछ वायू चे निस्सारण होते परंतु योग्य 
विरेचनासाठी 'कफांत' विरेचन अपेक्षित असते. यानंतर दौर्बल्य व लघुता हे लक्षण उत्पन्न होतात. 
मल प्रवत्तीच्या दरम्यान रुग्णाचे प्रत्येक वेगानंतर 8?, जिव्हा, नाडी याचे निरीक्षण करावे, 

औषध पाचनः:- क्‍ 

औषध जीर्ण लक्षण औषध अबजीर्ण लक्षण 
*»  वातानुलोमन 


सब 
2 
१५५ रकान्क 


* शरीर थकल्यासारखे वाटणे 
*  स्वस्थतेची जाणीव होण ० दाह (छापा) 


*  सम्यकक्षुधा ७ अंगसाद (800980॥७) 


* सम्यकतृषा _ * भ्रम (00॥658) 


* मन प्रसल वाटणे 
... [थागरप्रशंब्शा & 7000 6९४7) 


* इंद्रिय लघूता 


०». मूर्चछा (पक्याईंशा। |055 रण क्‍ 
00॥500प४685) 
७ शिरःशूल (ल68१8०७) . 


*»  शुध्द उदगार * अरति (१८5/0587085) द 
[____॒][__ रे ताल 


धभपपिपयाययायपपयाए कक कफकतकफन-++ 





_____॒॒॒॒[॒-“- व॒ैंयपफिैफो-फकै-फ8इ5टैयणएफककस्फफफँड अओ 


3. वेग निरीक्षण (8$8९४श॥९07॥ 0 ४९९१): 


वेग गणना (00प॥्राधाए््‌ 0४०४७) - विरेचन कर्माच्या वेगांचे निरीक्षण करतांना निर्हरीत द्रव 
(»॥0॥ 0790), वेगाची संख्या व लक्षण याचे निरीक्षण आवश्यक असते. वेगाची गणना करतांना 
सुरूवातीचा पुरीष युक्त वेगास सोडून गणना करावी. केवढ्ठ द्रव मल प्रवृत्तीच्या (अल्प पुरीष युक्त किवा 
पुरीष विरहीत) यांची गणना करावी. वेगाची गणना प्रवृत्तीच्या वेढ्ली जेबढे वेग मलाचे बाहेर निघतील त्या 
प्रत्येकाची गणना करावी त्यामुठेच वमनापेक्षा विरेचनाचे वेग अधिक आहेत. सम्यक विरेचनाचे वेगानुसार 

उत्सर्जीत मात्रेनुसार, उत्तम, मध्यम व हीन शुध्दीचे निरीक्षण केले जाते. 






30 बेगा पर्यन्त - 
उदा. दन्ती _ 


न 





सम्यक योग लक्षण (लैंगिकी): 
स्रोतो5विशुध्दीन्द्रिय सम्प्रसादौ लघुत्वमूर्जो $ग्निरनामयत्वम्‌। 
प्राप्तिश्व विट्पित्तकफानिलानांसम्यगूविरिक्तस्यभवेतक्रमेत।। ड 
च. सि./77, सु.चि. 33/25) क्‍ 
दौर्बल्य व लघुता ही सम्यक विरेचनाची लक्षणे आहेत परंतु हथा लक्षणाच्या आधारे सम्यक योग 


मानता येणार नाही त्यासाठी वरील उल्लेखीत इतरही मानकांचा संयुक्त विचार करून सम्यक विरेचन 
करावे. सम्यक योगाची लक्षणे खालील प्रमाणे आहेत; 


वातानुलोमन हे 











__ रा ओओींी़, ड़ ललक्‍कडनडनंनकह्सक्‍ॉ 











फ््शशा (6) अग्निवृध्दी 


(7) उर्जा 
8) मल-पित्त, कफ, थायूचे क्रमाने निस्सारण 
+ . रूग उपशमन - हे लक्षण तात्काछ दिसत नाही तर कालांतराने प्रगट होणारे लक्षण आहे. 


विरेचन अयोग/हीनयोग लक्षण 
हत्क्‌ क्ष्यशुध्दिररूचिरुत्कलेश : श्लेष्मपित्तयो :। 
कण्ड्विंदाह:ः पिटका: पीनसो वातविड ग्रह :। । (अ.ह.सू. 8/36-37) 
() हृदय कुक्षीप्रदेशी अशुद्धि (2). अरूचि (#तछतं&) * द 
(3) कफ, पित्त उल्लेश (4). कंडू (प्राग्रोष5) 
(5) विदाह (७8 9078) (6) पिडका (हाता श_्षफांणा) 
(7) पीनस (२॥॥8) (8) वात ग्रह (7]प्राप॑ा०6) 
(9) विडग्रह ((णा8४॥094॥0०) (0) व्याधीवृध्दी 
() विश्रंश (७॥66१ ००ा5०ं०ाआ०55) ([2). शोथ (060७॥78) 
_(3) हिकका (मा००ए७) (4) . तमोदर्शन (88660) 
(5) पिण्डिकोद्वेष्टन (टाश्वा॥]5) (6) उरूसाद 
अयोग कारण: क्‍ द 
() रुग्णाचे स्नेहन स्वेदन सम्यक झालेले नसेल 
(2) रुग्ण रूक्ष शरीर असणारा असल्यास 
(3) विरेचन मात्रा अल्प दिल्यास 
(4) विरेचन औषधी पुराण, हीन वीर्य किंवा भेसढयुक्त (400798०१) असल्याने, रुग्णाचे सम्यक 
: स्नेहन न झाल्यास व रुग्णामध्ये वातप्रकोप असून क्रुरकोष्ठ असल्यास किंवा रुग्ण व्यायाम करणारा . 
असून तीक्ष्णाग्नयुक्त असल्यास अयोगाचे लक्षणे दिसून येतात क्‍ 


चिकित्सा 


औषध अजीर्ण व अयोग झाल्यास पुनः विरेचन करू नये कारण शेषौषधी व पुनः विरेचन 
औषधीमुल्ठे अतियोग होण्याची शक्यता असते 


औषधी जीर्ण झाल्यास परंतु अयोग झाल्यास त्या दिवशी भोजन देवून दुसन्‍्या दिवशी पुनः विरेचन 


करावे 


या नंतरहीं विरेचन योग्य न झाल्यास दहा दिवसानंतर स्नेहन स्वेदन करून आधीच्या चुकांचे 





निराकरण करून विरेचन करावे. (अ.ह.सू, । दा 35) 
कर नल नरम नरक ++- 3-० «मन ८ 








) स्नेहन स्वेदन करून तीब्र विरेचन किंवा 
) गोमूत्र, क्षारयुकत तीक्षण बस्ति 
) बस्तिनंतर मांसरस ((करांए॑ए्आ 5000) द 
) मंदाग्नि असलेल्या रुग्णास, अयोग झाल्यास अर्जीण लक्षण असतांना व रुग्ण दुर्बल नसल्यास 
'लंघन' चिकित्सा करावी यामुल्ठे उत्कलीष्ट दोषांमुल्ठे स्रोतोसंग होणार नाही (अ.ह.सू. 8/42) 

(5) रुग्ण वातप्रकोपीत, क्रुरकोष्ठी, व्यायाम करणारा किंवा तीक्ष अग्नि असणारा असल्यास विरेचन 

औषधीचे पचन झाल्याचे अयोग होते. अशावेब्ठी प्रथम बस्ति देवून नंतर स्नेह विरेचन करावे किंवा 

फलवर्तीने मलशोधन करून स्नेह विरेचन दावे. (अ.ह.सू. 8/5-53).. « यु 
(6) शंखवरटी 500 8 80 
(7) सूतशेखर 25078 80 


अतियोग लक्षण : (च.सि. (/79, सु.चि. 32/24, अ.हसू. 8/38-39) 
वेग संख्या 30 पेक्षा अधिक होणे, अधिक प्रमाणात मल प्रवत्ती होणे अतियोग आहे. 
() कफ, पित्त, रक्त, वायू चे क्षय (2) सुप्ति (ञचा0॥688) 


) अंगमर्द (0009ए8०॥6) (4). कलम (॥607655) 
(5) वेपन (कम्पन) (ाह्याणछ) 6) निद्रा. 
7) बलनाश (का।ए) (8) तम (8]80(८०४) 
(9) . हिकका (0०7७8) (0) उन्माद (]/क॥४) 
(7) भ्रम (000॥7655) (8) वमनाच्या अतियोगाचे लक्षण 
 [॥॥) मुर्च्छा (क्षाअंधा।0580.. (१2) गुदभ्रेंश (श00[56 ००60ए॥7) 
०0॥82008688) 


(3) शूल (#0007रां॥४| एव) (4) मल वैवर्ण्य (रक्तवर्ण मलप्रवृत्ती कफ व पित्त विरहीत, 
मेदखंड मिश्रीत द्रवमल प्रवृत्ती मांसधावना सारखे मल) 


(3॥90९, 0]000 $क्रा।660 0 गाप०0प5 €08४0॥9) 
(5) तृषा (]॥879) .(6) नेत्रप्रवेश ($प्रा।आ ०ए०४) 


कफक्षय लक्षण पित्तक्षन लक्षण... | वातक्षय लक्षण अ.ह.सु. /5 
हृदयशून्यता.. .__ :  अंगसाद 
न 
के सवल 














विलय. कारण 
() मृदूकोष्ठी रुग्णामध्ये तीक्षण औषधांचा प्रयोग 
(2) मृदुकोष्ठी रुग्णांमध्ये अधिक मात्रेत औषध प्रयोग 
चिकित्सा 
()) मृदू वमन औषधी ज्यामुल्ठे दोषांची उर्ध्वगती होवून द्रवमल प्रवृत्ती थांबवता येईल. 
(2) शीत परिषेक, अवगाह 
(3) ज्वर, अतिसार, दाह चिकित्सा गरजेनुसार. 
- उदा. संजीवनी वटी 
शंखवटी 
कुटजघनपर्पटी 
. चंद्रकला रस 
प्रवाव्पिष्टी 
बिल्वमज्जाचूर्ण 
(4) द्रव, तर्पक आहार 
०06७7 एयर: 
(!) 025 
(2) ए-१४१४४०6026 - ९ , १७, )५७ 
(3) &णए7॥[70079/0 द 
पश्चातकर्म 
सम्यक योगाचे लक्षण दिसल्यानंतर ते प्राकृत भोजनापर्यत करण्यात येणारे कर्म पश्चात कर्म आहेत. 
_वमनातील धूमपान वगढ्ता सर्व क्रिया विरेचनात ही केल्या जातात. 
() संसर्जन क्रम _ 
(2) संतर्पण क्रम क्‍ 
(3) परिहार विषय व परिहार काल 
! () संसर्जन क्रम: कोणत्याही शोधन क्रियेमुल्ठे अग्निमांद्य होते. त्यामुछ्े दुर्बल, अग्नी प्रदीप्त होई पर्य॑त 
लघु आहार देणे आवश्यक आहे. त्यामुछे 'वमन' कर्माचे वर्णिल्याप्रमाणे पेयादिक्रम विरेचनानंतरही 
रुग्णास द्यावा. यामुछे जठराग्निचे हल्ुहत्लू संधृक्षण होवून तीत्र होण्यास मदत होते. 
पेयां विलेपीमकृतं कृतंच । युषं रसं त्रीनुभयं तथैकम। 
क्रमेण सेवेत नरो5नन्‍नकालान्‌ प्रधानमध्यावरशुध्दिशुद्ध :। | अ.ह.सू. 8/27 














2 
१] 










द्वितीय खा डाइट अन्नकाल 
४ क है 


3 ४ | डर 






१ 


९ 
हट) २५ के: 


[ । 
25 थी हर 
० *॥र० ४५ का पे, 


3: 7६४०७४०८: 


"आन्नकाल ध 
9/ /245६३४:०० 722: 








2) संतर्पण क्रिया: पित्त व कफाचे अल्प शोधन झाले असल्यास मद्यपी व वात-पित्त दोषांचे प्राधान्य 
असल्यास पेयादि क्रमाच्या ऐवजी 'तर्पणादि' क्रम रुग्णास द्यावे. (अ.ह.सू. 8/44) तर्पणादि क्रम 
पेया पेक्षा लघु आहे. पेयाच्या स्थानी (अधिक पातत्ठ) तर्पण द्यावे व विलेपीच्या ऐवजी घन तर्पण च्यावे. 


शर्करा, पिप्पलीमूल, घृत, मधू समान भाग व दोन भाग सकतु छेवून मंथ तयार करून 


रुग्णास तर्पणार्थ द्यावा. क्‍ क्‍ क्‍ 


है ३०३०० ००3 न न न 








प्रथम अन्नकालात लाजा, सकतु द्यावा. द्वितीय अन्नकालात जुने तांदव्गाचा भात तर तिसय्या 
अन्नकालात मांसरस द्यावे. 


आयुर्वेदामध्ये तर्पण हे 0/2५ (079।₹०॥५0/0/0॥ $0]70०॥) सारखे कार्य करणारे द्रव्य आहे. 


(3) परिहार्य विषय परिहार काल: पंचकर्मातील क्रिया करतांना खालील परिहार्य विषय आहेत 
रुग्णांस त्याचे पालन करण्यास सांगावे. आजच्या काव्ठानुरूप रुग्णांस तथा परिहार्य विषयाच्या सूचना 
द्यावा तरच 'विरेचन' कमाचे अपेक्षित यश मिव्ठतील. 


(3) अधिक जोराने बोलणे. (शिक्षक, वक्ता यांना अधिक बोलण्यास मनाई करावी.) 
(2) अधिक भोजन करणे ढ 
द (3) एकास्थानी अधिककालछ बसणे, ((०॥धरपणाड आंपग?, ०क्ाा। 0श00 0िः हपरतला। 


(लाए 0 ग0ि॥ ए्0/,  ?0088099) 
(4) अधिक बाहेर फिरणे. ([0प्ा/8९०॥॥४) 


) 
(5) राग येणे, दुःखी राहणे 

(6) शीत वायू सेवन (४००४८) 

(7) वाहन (ए8ए८॥8 ०9 50000, 976, 878) 

(8) मैथून क्‍ 

(9) रात्री जागरण (७४०0 ॥0॥9॥ती एणा९, |॥#०॥79॥ ५ ए३०॥॥४ ००.) 
(0) दिवास्वाप 

() विरूध्द भोजन (१९००५: 8॥4(० ००.) 
(2) वेगावरोध 

(3) वेगांचा बलपूर्वक उदीरण 


विरेचन व्यापद व चिकित्सा 
विरेचनाचे व्यापदाचे प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत 
(।) चिकित्सक: चिकित्सकांने व्याधीचे व रुग्णाचे परीक्षण योग्य न केल्यास व्यापद उद्भवू 
शकतात. विरेचनामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चिकित्सकाकडून कोष्ठ परिक्षणात चूक होवू 
नये कारण त्यावरून मात्रेचे निर्धारण केले जाते. 

(2) औषध:ः औषधीची गुणवत्ता सम्यक योगासाठी आवश्यक असते. औषधी आमवीर्य 
भेसव्ठयुकत असल्याने अपेक्षित लक्षणे रुग्णांमध्ये दिसत नाही. अयोगाची किंवा अतियोगाची 
लक्षणे दिसतात 

(3) रुग्ण: चिकित्सकाने मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे रुग्णाने पथ्य-अपथ्य पालन न केल्यास व्यापद 


उत्पन्न होतात 
“7 )-ह8२३8२३२३२.......ब.ब.....- 














(4) परिचारक:ः चिकित्सकांनी मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे रुग्णाची परिचर्या न सांभालल्याने किंवा 
मार्गदर्शनाप्रमाणे औषधे निर्मिती पासुन तर इतर सुचनांचे पालन न केल्यामुब्ठे व्यापद उत्पन्न 


होऊ शकतात. 


विरेचनाचे अयोग व अतियोगामु्ठे व्यापद उत्पन्न होतात. वमनाचे व विरेचनाचे व्यापद सारखेच 


. वर्णिलेले आहेत परंतु 


(0) आध्मान (0झ्रशाओंणा 0/0060०॥०॥7) (2) परिकर्तिका (77/॥8 भा) 
(3) स्राव ([#668झंए९$शौीएशा०णा]) (4) हृदग्रह ((॥090 08007रणि() 
(5) गात्रग्रह (3४055 7 |08) (6) जीवादान (8०64॥8 ?थ०(॥| ) 
7) विश्रेश (७॥6०० 846 000750008॥689) (8) स्तम्भ(राष्टाताए) 

(9) उपद्रव (0) कलम (एजाक्राइ0॥) 
सुश्रुताचार्यानी वमन व विरेचनाचे खालीलप्रमाणे व्यापद वर्णिलेले आहेत. 
()) वमन (2) सावशेषत्व 
(3) जीणौषधत्व (औषधाचे पचन होणे) (4) हीन दोषापहरण 
(5) वातशूल (अंगग्रह) (6) अयोग 
(7) अतियोग (8) जीवादान (8०००॥8) 
(9) आध्मान (280780॥) (0) परिकर्तिका (9था॥ ॥ ॥॥469[0॥) क्‍ 
(।]) परिस्राव (8॥9/[ 050॥%86) (2) प्रवाहिका ([0॥68४॥05) 
((3) हंदयासरण (4) विबंध ((०॥४४0०४०॥) 
अयोगामुन्ठे होणारे व्यापद: 
()) आध्मान, (2) परिम्राव, (3) हदग्रह, 
(4) गात्रग्रह, (5) उपद्रव, (6) कलम, 

(7) सावशेषत्व (8) जीर्णषिधत्व (9) हीन दोषापहरण 
अतियोगामुन्ठे होणार व्यापद: 

. (॥) परिकर्त (2) जीवादान (3) विश्रंश 

(4) प्रवाहिका (5) हृदयापसरण 


.. वरील व्यापदांमध्ये अयोग, अतियोग, सावशेषत्व, जीर्णनौोषधत्व, हीन दोषापहरण हे व्यापदांचे 
कारण आहेत. प्रत्यक्ष व्यापद खालील प्रमाणे आहेत. या व्यापदांचे लक्षण व हेतुंचा अभ्यास करून 


चिकित्सेची मांडणी करावी लागते 


+॥फफृ़(़(़(़़कज--+ह----_+____+* 








) वमनः विरेचनाची औषधी दिल्यानंतर रुग्णास वमन होते. 
हेतू:  (।) कफ दोषाचा उत्कलेश झाल्यास 
(2) औषधाच्या गंधामुत्ठे किंवा चवीमुत्ठ 
(3) आदल्यारात्री जेवणाचे पचन न झाल्यामुब्ठे 
चिकित्सा: द द 
(3) रुग्णात स्नेहन स्वेदन पुन: करून विरेचन औषधी पून्हा द्यावी. - 
(2) कधी-कधी दोषांचा उल्क्‍लेष उर्ध्वग होत असेल व कफोक्लेष अधिक आहे असे वाटत असल्याने 


चिकित्सकानी सद्‌-विवके बुध्दीने कफाचा उल्कलेष समजून जवब्वच्या 'मागनि दोषांचे हंरण' या 
न्यायाने वमन करावे. क्‍ 


2) आध्मान: न 
हेतू: (।) दोषाधिक्य असतांना रुग्णास मृदू विरेचक औषधी किंवा अल्प मात्रेत औषधी दिल्यास. 
(2) रूक्ष शरीर असल्यास (सम्यक स्नेहन न झाल्यास) 


(3) ?200 08268४॥0॥ & ॥७5०७॥0०), 
लक्षणे: (१) आध्मान क्‍ (4) शिरःशूल 
(2) पृष्ठशूल (5) श्वास 
(3) पार्श्वशूल (6) विट, मूत्र संग 
चिकित्सा: () अभ्यंग - स्वेद (87 प्नृ७जतगिग्रश्याभांणा 088) 
(2) फलवर्ति 


(3) निरूहबस्ति, अनुवासन बस्ति 
3) परिकर्तिका: रुग्णाच्या गुदभागी कापल्याप्रमाणे वेदना होतात. 
हेतु: () दोषांची सामावस्था क्रुर कोष्ठी रुग्णास, तीव्र विरेचक दिल्यास परिकर्तिका उत्पन्न हेऊ 


 शकते. क्‍ 
(2) अल्प बल व मंदाग्नि असलेल्या रुग्णांमध्ये मृदू कोष्ठ असतांना लवण रसात्मक, उष्ण, 
रूक्ष विरिचक औषधी दिल्यास. क्‍ क्‍ 
लक्षण: () परिकर्तिका (5) पिच्छाम्नाव 
(2) गुददाह .. (6) रकक्‍तस्राव 
(3) मेढ्ृदाह क्‍ (7) वातसंग 
(4) बस्ति, दाह (8) विष्टंभ 
चिकित्सा: () लंघन-पाचन, उष्ण व रूक्ष चिकित्सा (साम दोष असतांना पिच्छास्राव असतांना) 

















(2) लघ्चु, आहार 

(3) रकतग्राव असतांना पिच्छाबस्ति 

(4) मधुयष्टी तैल, किंवा जात्यादि तैल - मात्रा बस्ति (30॥॥- 50॥7/) 
4) परिस्राव: वारंवार गुदमार्गातून स्राव येणे. का 
हेतूृ: () क्रुरकोष्ठी व बहूदोष युक्त रुग्णास मृदू व अल्प मात्रेत औषधी दिल्यास 
लक्षणे: (१) परिस्राव द (5) अमग्निमांद 

(2) (6) अरूचि 

3) शोथ..' . 7) विष्टंभ हु 

(4) गौरव (8) दोर्बल्य, अंगमर्द 
चिकित्सा: () दोषाधिक्य असल्यास वमन व/किंवा विरेचन कर्म 
क्‍ (2) आस्थापन बस्ति (बला क्वाथाने) 

(3) शमन चिकित्सा (दोष अल्प असल्यास) 
(4) शमन चिकित्सा (लक्षण व अवस्थेनुसार) 


()) चित्रकादि वटी 2870 

(॥) कुटजघन वटी 2879 

(॥) अभयारिष्ट/कुटजारिष्ट 4- 6]07 80 

(५) संजीवनी वटी 250॥7 80 
5) हृदग्रह: हृदयप्रदेशी जखडल्या सारखे वाटणे. विरेचन ओषधी दिल्यानंतर रुग्ण कोणत्याही 
कारणाने वेगावरोध केल्यास वातादि दोष प्रकुपीत झाल्याने हृदग्रह हे. लक्षण उत्पन्न होते. रुग्ण 
विरेचनासाठी अंतप्रवेशीत झाल्यानंतर [0]]७ स्वच्छ नसल्यास किंवा सर्व स्यफ/विद्यार्थी/नर्स यांच्या समोर 
संकोचून वेग धारण करण्याचा प्रयल केल्यास हे लक्षण उत्पन्न होते. 


लक्षणे: (१) हिकका (प्ला०००७९॥) (5) अक्षिविभ्रम (२0७॥86 6५८७4) 
(2) कास (20०ए९॥) क्‍ (6) जीव्हम्‌ खादती (8#॥7॥॥607206) 
(3) पार्श्वशूल (?कवा॥॥0॥680) (7) संज्ञानाश ([.088 000॥80०४४688) 
(4) लालाम्राव (82०6४४४० $8॥ए4॥०॥) (8) दंतमूकिटकिटपायन ([०७॥ 908९) 
चिकित्सा: 


(।) वमन करून शमन चिकित्सा अर्थात हृदसंबंधी इतर रोगांची उदा, 80०78 )/ए०८श्न0ां॥] 
पएाशधि०ा०॥ (७५), 0॥2॥4 इ. ची संभावना नाही हे खात्री करून 


(2) शमनचिकित्सा - पित्तप्रधान दोषांमध्ये - मधूर रस प्रधान औषधी उदा. सूतशेखर वटी, शंखवटी 
कप पै+5+5+पघ+्5++5+5+5+5+5+:7]ा5िहत७तनतह |७ह#ू#ई न हफ्ते 























७ 7 पथ्यादिक्वाथ, दशमूलारिष्ट,मधुयष्टी चूर्ण 
- कपफ्रधान दोषांमध्ये - कट्‌ औषधी उदा. पंचकोल चूर्ण 
(3) अनुवासन बस्ति - मधुयष्टी तैल 60-20॥॥| 
(4) नस्य - (तीक्ष्ण शिरोविरेचन) क्‍ क्‍ 
6) अंगग्रहः हेतू - विरेचन औषधी दिल्यानंतर रुग्णाकडून वेगधारण केल्यास कफाने वायू अवरोध 
झाल्याने अंगग्रह हे व्यापद उत्पन्न होते. 
लक्षणे: () अंगग्रह ($॥#655 09009) 
(2) कप ([७॥05) 
(3) पिण्डिकोद्वेष्टन ((४॥0506 शब्षा॥09). 
(4) तोद (07078 था) 
चिकित्सा: () अभ्यंग - स्वेदन 
7) जीवादानः मलप्रवृत्तीसोबत रक्त प्रवृत्ती होणे. 
हेतू -  () मृदूकोष्ठ, अल्पदोष असतांनी तीक्ष्ण विरिचन औषधी दिल्यास. 
लक्षण: (१) जीवरक्त (शुध्दरकत) स्राव, मांसधावनसमान उदकम्राव (70००० ॥£) 
(2) तृष्णा (750658॥8) 
(3) मूर्च्छा (पाक्षाइंशा। 055 000॥80005॥685) 
(4) मद (660४ 00॥4एं०) 


चिकित्सा: अल्प प्रमाणात दुष्ट रक्त स्राव होत असल्यास रक्तस्तंभन चिकित्सा करू नये. यामुक्रे दुष्ट 
दोष रकताणाटे जात आहेत असे समजून उपेक्षा करावी 


() मूर्च्छा असल्यास शीतजल परिषेक 

(2) दाडिम, द्राक्षा, शकरायुकत शर्बत 

(3) दुर्वा, उशीर, प्रियंगू सिध्द्‌ दूध 

(4) पिच्छाबस्ति (न्यग्रोधादि गण + घृत यांची बस्ति) 

(5 चंद्रकलारस, प्रवाव्ठपिष्टी, स्फटिकाचूर्ण, अकौकपिष्टी, मुक्तापिष्टी यांचे एकल किंवा 
आवश्यकतानुसार एकत्र मात्रांचा विचार करून वारंवार चाटण द्यावे. 

(6) बिल्व मज्जा चूर्ण, कुटजचूर्ण 

(7) कुटजघनवटी, कुटजपर्पटी 


ला ९॥0११्श' ९8800९४ता। 000९ता९: - [08 8५08॥985806 ज्रीाक्षा 48009०0 पापी काएए 


() 29554826 0[क्र26 क्रात्र0प्रा। 060 07॥क्ष000॥00670प2॥66प॥. 
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विरेचक द्रव्य 
 त्रिवृत्ततनिशोथ 0एकषलातरा4ंएणा॥०९३ ॥ 4, 
गण .... - भेदनीय (च) अधोभागहर, श्यामादि (सु.) 
कुल - त्रिवृत्त कुल 
ए्राव - (0॥५0एा80९४९ 
 वुब्रधा पिज्ञाा0#0 5 ९णा।॥३ (9 थआागाए 0५9 30)॥)07068 
(290९७॥॥4 पा [०७ ([70007468 पा [0९॥प॥7) 
प्राशाईईा - [गाथा न 
संस्कृत - लालवर्ण - कालिंदी, रेचनी, कोषफला, रसायनी 
शामवर्ण - त्रिवृत्त, श्यामा, मालविका 
मराठी - निशोथ द 
परिचय - बहुवर्षीय लता. पत्र - अंडाकार किंवा त्रिकोणाकार 


युष्प - घंटिकाकार (86॥ ४॥8/००) श्वेत वर्णाचे पावसावयामध्ये, फल-2.5 सेमी 
' लांब गोल/अंडाकार, हिवाव्ठयामध्ये, बीज - कृष्णवर्णाय, प्रत्येक फव्ठात 4 बीज. 
मूल - जाड शांखायुक्त, तांबूस श्वेत वर्णाचा 
भेद ' . | श्वेत त्रिवृत्त क्‍ शाम (कृष्ण) त्रिवृत्त.. 
2) तीक्ष्ण विरिचक ($॥0०8 एप्र/8796) 
3) क्र 


े शक 
3) मृदुकोष्ठी, बालक, दुर्बल रुग्णांमध्ये | 3) क्रूर कोष्ठाच्या रुग्णांमध्ये उपयोगी. 
उपयोगी द 


उत्पत्ती स्थान - भारतात सर्वत्र 


एाशाएंट्बो ८णा।09०४ध४०ा: -॥6 700 9भा ०णाका$ 2900800ीफए7 69 शात।ली $ 0%, ॥ ॥80 
०0०॥4॥8 ९]ए०0०४06 .6. प्राए्ला।! 0 5 6859ण॥976 0 एपराएथा०णा), ॥ ॥85 ॥॥0पञ, शंशली, 
[शाधा॥6,॥0॥ का $8॥. क्‍ 


गुणधर्म - गुण: लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण रस; कट, तिकत, मधूर, कषाय _ 
विपाक: कटू .. वीर्य; उष्ण 
कर्म: कफ पित्त शोधक, वातवर्धक क्‍ 
पचनसंस्थान _- भेदक व रेचक आहे. सर्वोत्तम सुख विरेचक. त्रिवृत्त मुरड आणून (हग्7४7९ 


का) मल-काढणारा द्रव्य आहे. मलशोधक व कफ पित्त शोधक कार्य करणारा 
असल्यामुठे मलबध्दता, अर्श, कामला, वातरकत, आमवात, श्वास, शोथ इ. 
व्याधीमध्ये उपयुक्त, 


क.---+++++_++++++++7+38+++++| 








रक्‍कतवह संस्थान - कृष्ठामध्ये प्रमुख दोष कफ व पित्त असल्याने त्यांच्या शोधनासाठी उपयोगी. 
शरीरातून द्रवाचे मलरूपाने शोधन करता असल्यामुत्ठे शोथामध्ये उपयोगी. 


सात्मीकरण - मेदाचे पाचन व कर्षण करणारा आहे त्यामुल्ठे स्थौल्यामध्ये उपयोगी. 

प्रयोज्यांग. - मूलत्वक, मूल 

मात्रा. _- 0-30॥ [मूठ 4-6 €॥) 

स्रोतोगामित्त_- दोष - कफ, पित्त शोधन, वातवर्धक. धातु - रस, रक्त 
मल - पुरीष अवयव - आंत्र 

६७॥0९ (२९४९4'९॥९$ - छः 
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गण - भेदनीय, स्वेदोपग, अंगमर्द प्रशमन, मधुरस्कन्ध (च.) 
विदारीगंधादि, अधोभागहर, वातसंशमन (सु.) 
. कुल - एरण्ड कुल रा 
सार. - रप्र0॥07090९8९० 
[गा पिक्षार४ + शिणाए$ (8 600) (:एणापापरा5 ((गराग0ता) 
धराष्टीडी - (4४0 एकि 








का - श्वेत - एएण्ड, गंधर्वहस्त, चित्रा, वातारि 
रकतवर्ण - व्याछ॥, नागकर्ण, व्याप्रकर, हस्तिकर्ण, करपर्ण 

मराठी - एरण्डी 

परीचय - गुल्म 2-3 मीटर उंच, पत्र - हरीत किंवा भूरकट (8709/) वर्णाचे मोठे, खण्डीत 
द क्‍ बोटांच्या सारखे. दंठल - 0-30 सेमी लांब, पुष्प - एकलिंगी 0.75 सेमी 
व्यासाचे. फल - कंटक युक्त, द्विशिरा युक्त बीज - आयताकार, चमकणारे, . 
धुसर - कृष्णाभ. द 
जाती - () श्वेत 

(9) लहान - मूल व तैल उपयोगी 

(0) मोठी - पत्र उपयोगी 
(2) रक्‍त - तैल अधिक कार्यकर 


आयुनुसार - () एक वर्षीय (ध्ाशाए॥) 
. (2) बहुवर्षयु (?४०॥४०।॥) फल व बीज मोठी असतात 
उत्पती स्थान - भारतात सर्वत्र 


(एाशांल्यों ०णाए0च्नत0- 980808 00 45%, 8९9, ज्र6 |'०6 शा 54 0%, $200$ 00749 050 
९॥शाशा 7070, ॥॥43ए [6880 0 (880. ॥॥766 070000$ वात 8 000[#079/॥ 70880 ०07007॥05$ 


0970 ॥460 9-907008508-3, 7, ]]-/ह-008, 0-0-ए0059५-20(29)-॥-3-06 9॥0 
00/9५] 0609/! 


गुणधर्म - गुण - स्निग्ध, गुरू, तीक्ष उष्ण रस - मधूर, कट; कषाय 
विपाक - मधूर . वीर्य - उष्ण 
प्रभाव - विरेचन | 

कर्म - वातकफशामक, उष्ण वीर्यामु्ठे पित्तवर्थक परंतु मधूर रसांमुठ्े पित्तममन करण्याचे 
कार्य म्हणून वातकफज व्याधीमध्ये शमनासाठी तर पित्तप्रधान व्याधीमध्ये 
विरेचनासाठी क्‍ क्‍ 

पचनसंस्थान - उष्ण गुणांमुठे पाचन व तीक्ष्ण गुणांमुल्ठे भेदन कार्य, जलोदर, उदरशूल, कृमी 


यकृतदाल्युदर, अर्श व्याधीमध्ये उपयुक्त 
रकतवहसंस्थान_- हृदय, शोथहर 
स्वसवसंस्थान - उष्ण-तीक्ष्ण गुणांमुल्ठे तमकश्वासामध्ये उपयोगी 
मूत्रवहसंस्थान - मूत्रकृच्छ व मूत्राशय शूल, मूत्रशोधनाचे कार्य 
मज्जावहसंस्थान - वातशामक, रसायन कार्य करणारा, वेदनाशामक, मेध्य, पक्षाघात, अर्दित, गध्नसी, 


कम्पवात, शिरःशूल यांत उत्तम कार्य, वेदनास्थापक व अनुलोमन. 


. आमवात - आमवातामध्ये एरण्ड तैल ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा. । 
सात्मीकरण - बल्य रसायन कार्य करणारा, दौर्बल्य नाश, कामलामध्व पत्रस्वरस, । 
प्रयोज्यांग - मूल, पत्र, बीज, तैल | 
मात्रा ...._- मूल - 3-6 ग्रेंम, पत्र - 0-20 ग्रेंम, 

बीज - 2-6 .... तैल - 20-50 मिली क्‍ 
स्रातोगामित्त_- दोष - वात कफ पित्त धातु - शुक्र (वाजीकर) रस, रक्त, मज्जा 


मल - पुरीष शोधन, कृमिहर. अवयव - आंत्र, संधी (आमवात) 
७07९ २९४८'९९६ - 
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गण - कृष्ठघ्न, कंडूघ्न, विरेचन, तिक्तस्कंध (च) 
आरग्वधादि, श्यामादि, अधोभागहर (सु.) 
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मराठी - अमलतास, बहावा 
परीचय - वृक्ष - 8 ते 0 मीटर, खोड - सरल, त्वचा मऊ हरीत, धुसर किंवा तांबूसवर्ण, 


पत्र - संयुक्त 0.33 मीटर लांब, 8 ते ॥6 च्या जोडीने, पुष्प - पीतवर्णचि, 
सुगंधीत, पाच दल व दहा पुंकेसर युक्त, फल - 0.33 ते । मीटर लांब, 2.5 से. 
मी. रूंद, कठीण अनकुचीदार, अपक्व अवस्थेत हिरव्या रंगाचे, पक्वावस्थेत 
कृष्णवर्णाचे, मज्जा - कृष्णवर्णाची, बीज - अधिक, मऊ, चपटे, धुसरवर्णाचे, 
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उत्पत्ती स्थान - भारतात सर्वत्र 


गुणधम - गुण - गुरू, स्निग्ध रस - मधूर, तिक्त 
क्‍ विपाक - मधूर वीर्य - शीत 
कर्म - मधूर व स्निग्ध गुणामुठे वातशामक, शीतवीर्यामुठे पित्तशामक विरेचक असल्याने 


कफ व पित्त शोधक. 

पाचन संस्थान - यकृत उत्तेजक, मृदू विरेचक, विबंध, कामला व्याधीमध्ये उपयुक्त 

रकक्‍तवह संस्थान - हद्य (0४०४० छा06०॥४९८), शोथघ्न, रक्तशोधक, रक्तस्रावजन्य विकार 
((७7770779820 त$0088), वातरकत 

श्वसन संस्थान - मधूर व स्निग्ध गुणांमुछे कफनिःस्सारक, शुष्क कासामध्ये उपयोगी. 

मृत्रवह संस्थान - मूत्रल, बीज प्रमेहध्न 

मज्जा संस्थान -शूलहर. 


त्वचा - कृष्ठघ्न, शीत 
प्रयोज्यांग.. - गज्जा, मुलत्वक, पत्र, पुष्प 
मात्रा - मज्जा - 0 ते 20 ग्रेंम, विरेचनासाठी - 20 ते 40 ग्रेम, 


क्वाथ (मूलत्वक) - 20 ते 40 मिली 
पुष्प - 50 ते |0 ग्रेंम. 
स्रोतोगामित्वत - दोष - पित्त, कफ धातु - रक्त (यकृत उत्तेजक) 
क्‍ . मल - पुरीष (विरेचक) अवयव - आंत्र 
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वैवप्रा0प्ा' बलाशाए - 
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कूटकी श॒ध'0ताक्नांट4 हिप्राा. 09 


गण - भेदनीय, लेखनीय, स्तन्यशोधन, तिक्तस्कंध (च)पटोलादि, पिणल्यादि, मुस्तादि । (सु) 
कुल - तिकत कुल ः शो, 

भ्रम क्‍ - 00०प्ंश[80९९३० (78 एणा]) 6 500०४. 

| गा 'िश्ञा९ - शिणा॥79 (288707॥6000॥) ॥6 धा। 04 

एाएाशी। - 66006, 00007774 द 

संस्कृत - कटुका, तिकता, कटुकरोहिणी, मत्स्यपित्ता, शतपर्वा, कृष्णा, महौषधी 

मराठी - कुटकी, काव्ठी कुटको क्‍ 

परीचय - बहुवर्षायु क्षुप मुव्ठ्यासारखे (१8009॥). मूल-बांधा खर, पत्र - दंतूरीत, 5-0 


सेमी लांब, गोलाकार टोक, पुष्प -श्वेत, डंठल (888॥0, कठीण, जून-जुले मध्ये. 
मूल - अंगुलीसम, जाडी, 5-25 सेमी लांब. 

बाजारात 2.5-5 सेमी लांबीचे तुकडे विकायला असतात. तांबूस धुसर वर्णाचे, 
सहज तुटणारे, आतमध्ये कृष्णवर्णाचे. 

: उत्पत्तीस्थान. - हिमालय, कश्मीर ते सिक्‍कीम पर्यन्त 2-4 हजार मीटर उंचावर., सध्या ही 
वनस्पती दुर्लक्षामुठे लोप पावली जात आहे. त्यामुठे हिमाचल सरकारने सलूनी 
वन विभाग, चम्बा मध्ये लागवट सुरू कली 


(आशाएंस्नो (णाए0४ं।0॥: -  पर-0॥82४ ९४०0806, 90860 |2-0॥70] 0200 50706 ४७7005., 

७707 9667 [॥0006 6 तर, 068065 एश।|॥0 8९०0, 6 प्राति॥श्३, 200806-] ॥988 060॥ 80]8/600 

86 ४॥0णएा ॥00॥0-9706006 बला जाए, 0000ए7॥5 8 90"०7५97म 050886 9000 870 
क्ा।-050क्षा का। ब्रा नाओ क्राशकषणए 8७शॉ५, 0१009॥॥॥8 ॥॥-88॥90 ९0. 


गुणधर्म - गुण - रूक्ष, लघू रस - तिक्त 
क्‍ विपाक - कदू वीर्य - शीत 
कर्म - कफपित्त शोधक 
पचन संस्थान - यकृत उत्तेज्जक व पित्तवृध्द करणारा ((॥087०९४०), कृमीघ्न, विरेचक कामला 


(अवरोधजन्य), विबंध, जलोदर 
७७७७७॥७७४७४४७७७७७७छह- 240 गम 














रक्‍तवह संस्थान - पित्तवहस्रोतोगामी व रकतवहस्रोतोगामी, हृदगती कमी करणारा, हृदय बल 
वाढविणारा (#009868 ॥6क/ आ॥ाथाशी) & 0॥000 96४४पा०), रकतेशोधक, 

क्‍ नाडीगती कमी करणारा, प्रमेह व पांडूमध्ये उपयोगी. 

श्वसनवह संस्थान - कफनि:सारक, कफ व श्वास रोग शामक मूत्रल 


त्वक - दाह व कड़ शामक 
सात्मीकरण - अल्पमात्रेत रसायन, अधिक मात्रेत लेखन करणारा 
प्रयोज्यांग - मूल 
भेसछ (॥000/900॥) - तिक्त रसात्मक द्रव्य, नारिकेल मूल हे 
मात्रा - 0.75ग्रेंम ते । ग्रेंम (अल्पमात्रा) 3ग्रेम ते 6 ग्रेम (विरेचक, जीर्ण ज्वर) 
स्रोतोगामित्त. - दोष - कफ, पित्त धातु - रस, रक्त, मेद 
मल - पुरीष अवयव - हृदय, यकृत 
द 9७0]९ २९६४९८५९॥९५: 
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कुल - एरण्ड कुल द क्‍ 
एथ्वाप्राए - 4त॥0770980९986 पा द द 
| है? ॥॥॥।] षिश्ञा९ - (॥007-98 00 क्‍ क्‍ 


पगाशाप्रा-8 आव4] 068क्षा) 
#0॥8॥ पिहा॥€ - 400 


संस्कृत नांव - दंतीबीज, रेचक, कृम्भीबीज, शोधीनी 

मराठी - जमालगोटा 

परीचय - सदाहरीत वृक्ष, पत्र - 5 0 ७7 लांब, दीर्घवन्त, श्लक्ष्ण, पुष्प-एकलिंगी, 
हरीतपीत वर्णाचे, त्रिकोणीय, काल-उन्हाठ्ाा, झुबक्याने (॥ ७४४७४), फल - 
2.5 ०॥ लांब, अंडाकार, श्वेत, काल - हिवाठा, बीज - धुसर (]90पणा) 

उत्पत्तीस्थान - भारतात सर्वत्र, लक्षद्वीप-मालीदीव, श्रीलंका, चीन, 


(वाशाांल्ती (000४0: - 8९९१5 ००क्रा।॥श06 30०0, ठ00706 ३०१, ल0ण0१000 १०0, ७४0००॥ 
0. ॥ 280 ९णाधिा$ 005, ]8ए0005, शाह), [003शी)॥), छ0०00, $800०॥7 
8802प्रशा0॥ए6€ ए३३ 80460 एग6॥॥48 भा।।पा[!0पा ३४५५. 


गुणधर्म - गुण - गुरू, स्निग्ध, तीक्षा रस - कटू 
विपाक - कटू.. वीर्य -उष्ण 
कर्म - कफवातहरः 
: पचन संस्थान - अग्निवृध्दीकर, विरेचक, कृमीघ्न, मलबध्दता, जलोदर. क्‍ 
रकतवह संस्थान - विसर्प, अवस्थेत उपयोगी, ग्र॥ लक्षां॥ ॥था0०णा48०, 00 0070९ ए्व॑थ 


००स्‍शा 07 ॥6 90000 जा परक्षाए ०004॥60॥7, [॥/प४९१० [॥क्ञा॥800॥02५ & 
[॥श४97०४४० ए४९४ 0760 079 9॥व85 87५32 0॥8 एं/2५क॥, ४.४, (70288, 00. 64] 


. सात्मीकरण - विषघध्न 
प्रयोज्यांग - बीज, बीज तेल 
मात्रा - बीज 30ते 60मिग्रेंम, तैल 0.5 ते बिंद 
: स्रोतोगामित्त - दोष - कफ वात धातु - रस 
क्‍ मल - पुरीष अवयव - आंत्र 

















विषाध्नता (५॥000०) -मधूर रसात्मक शीत वीर्य द्रव्य उदा. दुग्ध, तक्र, घृत, निम्बू पाणी 
बीज शोधन - - बीज गोदुग्धात १-2 तास उकडावे 

त्यानंतर गरम पाण्यात धूवून निम्बू स्वस्सात, बूडवून ठेवावे. 

नंतर बीज सूर्यप्रकाशात वाब्ठवून घ्यावे व उपयोगासाठी सुरक्षीत ठेवावे 
0१९४९ ८९४: 
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निरूक्ति : क्‍ क्‍ 
वस - निवासे, वस - आच्छादने, वसति मूत्रम्‌ अत्र (अमरकोश-रामाश्रमी टीका). 
बस्ति - वस्तेः आवृणोति मुत्रं । वस-तिच्‌। प्रत्यय. 

व्याख्या; क्‍ 
बस्तिना दीयते इति बस्ति;। अ.ह.सू. 49.7 डे 
प्राणीमात्राच्या मुत्राशयाद्वारे देण्यात येते म्हणून या क्रियेला बस्ति म्हणतात 


तसेच बस्तिद्वारे शरीरात अंतःप्रविष्ट औषधीद्रव्य शरीरात वास (टिकून राहते) करते म्हणून या 
क्रियेला बस्ति म्हटले जाते 


व्याधि व रुण्णानुसार गुदमागद्वारे औषधी देण्याची क्रिया बस्ति होय 
परिचय (प्ञा7०वंपरतांणा) 

आयुर्वेदातील बस्ति ही प्रमुख चिकित्सा आहे. आचार्यानी बस्तिला अर्धचिकित्सा संबोधून 
चिकित्सेतील महत्त्व स्पष्ट केले. बस्ति क्रिया आधुनिकशास्त्राच्या 707 पेक्षा कितीतरी व्यापक आहे 


केवल पकक्‍वाशय किंवा गुदमार्गचि शोधन करणारी क्रिया म्हणजे बस्ति नव्हे. बस्तिक्रियेचे गूह आधुनिक 
शास्त्राच्या तत्वांवः बसवणे कठिण आहे. ते प्रत्यक्षात विश्वासाने अनुभवण्यासारखे आहे 


बस्ति क्रिया गुदमार्गाव्यतिरिक्त योनिमागनि, मूत्रमागनि दिली जाते. एबढेच नव्हे तर ब्रणांमध्ये सुध्दा बस्ति 
दिली जाते. (सु.चि.35/) 


उपयोगिता (ए॥#60): (सु.चि. 35/-2) 


() बस्ति ही केवठ मलशोधनाची क्रिया नसून शरीरातील दोषांची शोधन करणारी क्रिया आहे 
शोधनासोबतच बस्ति शमनचिकित्सेसाठी तेवढीच उपयुक्त आहे. 
बस्ति स्थूलांना कृश करणारी व कृश व्यक्तीत बृंहण करणारी आहे. 
शुक्र वृध्दिसाठी बस्ति क्रियेचा उपयोग केला जातो. उदा. यापन बस्ति. . 
) नेत्र्यकर तथा वर्ण्यकर कार्य बस्तिद्वारे होते. 
(5) वयःस्थापन (२९घए०ाशथंणा) करण्याचे कार्य बस्तिद्वारा केले जाते. 
(6) बस्ति क्रियेद्वारे बल वृध्दी केली जाते. 
(7) व्याधिनुरूप बस्ति द्रव्यांची संरचना करून व्याधिनाश करण्यासाठी बस्ति उपयुक्त आहे. 
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महत्त्व (ग्रए0/क्षा८९) : च.सि./40-4], सु.चि. 35/3 

सर्व व्याधि त्रिदोषांमुठे होत असले तरी कफ व पित्त पंगु आहे दुष्ट दोषांचे वहन करण्यात काम 
वातच करत असतो. त्यामुछे वातास त्याचे प्राकृत स्वरूप व गती प्राप्त करून देणे आवश्यक असते. वायू 
ची सर्वोत्तम चिकित्सा बस्ति आहे. त्यामुल्ठे पर्यायाने सर्व व्याधिंमध्ये बस्तिचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे 
म्हणूनच बस्तिकर्मास अर्धी चिकित्सा तर कधी पूर्ण चिकित्सा संबोधल्या जाते. यावरून बस्तिचे महत्त्व 
लक्षात येते 


नानात्मज व्याधिंमधेही वातव्याधीचीं संख्या (80) इतरांच्या तुलनेत अधिक आहे. त्यामुव्ठे बस्ति 
चिकित्सा महत्त्वपूर्ण मानली जाते 
बस्तिवति कफे पित्ते रक्तेच शस्यते। हु 
शरीरोपचयं वर्ण बलमारोग्यमायुष:। क्‍ 
कुरूते परिवृद्धी च बस्ति: सम्यगुपासित:।। सु.चि. 35/4 
इह खलु बस्तिननाविधद्रव्यसंयोगाद्योषाणां संशो धनशमन 
संग्रहणानि करोति, क्षौणशुक्रं वाजीकरोति, कृशं बृहयति, 
स्थूलं कर्शयति, चश्षु: प्रणयति, वलीपलितम्‌ पहन्ति; 
वय;: स्थापयति।। सु.चि. 3503 
बस्ति: ही केवढ्ठ वाताचीच चिकित्सा नाही तर कफ, पित्त, रक्त तसेच संसर्ग, सन्निपातज 
व्याधिंचीही चिकित्सा आहे. त्यामुले पंचकर्म उपक्रमांमध्ये बस्तिचे महत्त अधिक आहे. म्हणूनच कुष्ठ 
चिकित्सेमध्ये एकौकडे बस्ति निषेध असतांनाही कुष्ठाची चिकित्सा करतांना विशिष्ट अवस्थांमध्ये बस्ति 


क्रिया सांगितली गेली आहे आणि अनुभवाने ते सिद्धही झाले आहे. 


बल्धित प्रकार क्‍ 
(४) कर्मभेद : बस्तिचे चिकित्सेमधील कार्यानुसार भेद केले आहेत. सुश्रुत, वाग्भट व शाड़र्गधर यांनी 
वेगवेगव्ठया कर्मानुसार बस्तिचे भेद वर्णन केलेले आहे. 
()) शोधन बस्ति - 

शोधनद्रव्यानि: क्वाथास्तत्कल्कस्नेहसें धवे :। 

युकता: खजेन मथिता बस्तयः शोधना: स्मृता:।। सु.चि. 38/8॥ 


ज्या बस्तिद्वारे दोष तथा मल शरीरा बाहेर काढले जातात अशा प्रकारची बस्ति शोधन बस्ति होय. 
या बस्तिमध्य शोधन करणारी तीद्ष्ण द्रव्य वापरली जातात. 


(2) लेखन बस्ति - क्‍ 
त्रिफलाक्वाथगोमूत्र क्षौद्रक्षारसमायुता :। 
ऊषकादिप्रतीवापां बस्तये लेखना: स्मृता | । सु.चि. 38/82 

ही मेदोधातु वृद्धि झाल्यास मेद धातुचे लेखन करणारी बस्ति होय. या बस्तिमध्ये उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष 

व त्तिक्त-कषाय गुणांचा द्रव्यांचा वापर कला जातो. उदा:- त्रिफला क्वाथ, गोमूत्र, मधू क्षार 

युक्त बस्ति 


(3) स्नेहबस्ति - 
बृंहणद्रव्यनिष्क्वाथा: कल्केर्मधुरकैर्युता:। े 
सर्पिरमासरसोपेता बस्तयो बृंहणां: स्मृता:।। सु.चि. 38/83 


शरीरामध्ये रूक्षता उत्पन्न झाल्यास स्नेहप्रधान बस्ति दिली जाते. शरीरात स्नेहन करण्यासाठी 


उपयुक्त ठरते. वारंवार शोधन केल्याने शरीरामध्ये रूक्षता उत्पन्न होते अशावेव्की स्नेहबस्ति 
उपयुक्त ठरते. (च.चि. 7) 


(4) बूृंहणबस्ति - 
* ऐी्ेतेष्वे च योगेषु स्नेहा: सिद्धा: पृथक पृथक। 
समस्तेष्वथंवा सम्यग्विधेया: स्नेह बस्तय :।। ... सु.चि. 38/88 


बुंहण द्रव्य (विदारीकंदादि गण), मधुर द्रव्य, घृत, तैल तथा मांसरस याचे योजन करून शरीर 

बलवान करण्यासाठी जी बस्ति दिली जाते त्या बस्तिला बृंहण बस्ति म्हणतात. 

अशाप्रकारची बस्ति ज्या व्याधिच्या संप्राप्तीमधे मांसशोष (४४५०८ ५४३४४॥४), धातुक्षय यासारखी 
लक्षणे उत्पन्न होतात तेथे अधिक उपयुक्त आहे. 
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.... . .]| (8) दीपन क्‍ 
(5) उत्कलेशन बस्ति - दोषांचे विलेयन करून दोष बाहेर पाडण्यास प्रवृत्त होतात. 
उत्कलेशनं शुध्दिकरं दोषाणां शमनं क्रमात्‌। 
त्रिधैव कल्पयेद्वस्निमित्यन्ते $पि प्रचक्षते।। अ.ह.सू. 9/6॥ 

(6) दोषहर बस्ति - ही शोधन बस्ति आहे. दोषांना त्वरीत बाहेर काढण्यासाठी या बस्तिचा उपयोग 
केला जातो. उदा. निरूह बस्ति. क्‍ 

(7) शमन बस्ति - वृद्ध दोषांना शमन करण्यासाठी उपयुक्त बस्ति. उदा. मात्राबस्ति दोषांनुसार. 

(8) लेखन बस्ति/कर्षण बस्ति - प्रामुख्याने स्थूल व्यक्तीना कृश करण्यासाठी या बस्तिचा चिकित्सेत 
उपयोग केला जातो. 
सध्याच्या काव्ठात स्थौल्याचे रण अधिक वाढत आहे. विविध प्रकारचे ॥9॥/6 000, अत्याधिक 
मानसिक तणाव, शज्ञणंभशा इ. अनेक कारणे स्थौल्य उत्पन्न करणारी आहेत. परंतु 
चिकित्सकांना कर्षणबस्तिचा उपयोग करतांना मेदधात्वाग्निमांचाचा जरूर विचार करून चिकित्सेची 
उपाय योजना ठरवावी. द 

(9) रसायनबस्ति - नावाप्रमाणे रसायनकर्मासाठी वापरली जाणारी बस्ति होय. 

(0) वाजीकरणबस्ति - लैंगिक सामर्थ्य वाढविण्यासाठी तथा शुक्रवृध्दिसाठी या बस्तिचा वापर केला 
जातो. क्‍ 

(।) बूृंहणबस्ति - कृश व्यक्तीसाठी पोषक व बृंहण करणारी बस्ति. 


(8) द्रव्यभेदानुसार: 
बस्तिकर्मास उपयुक्त औषधीमध्ये प्राधान्याने कोणती द्र॒व्ये वापरली जातात (क्वाथ प्राधान्य/स्नेह 








प्राधान्य) यावरून बस्तिंचे प्रमुख दोन प्रकार आहेत. (।) निरूहबस्ति (2) अनुवासनबस्ति. यामध्ये 

बस्तिच्या सर्वच प्रकारांचा समावेश होतो म्हणून हे भेद प्रधान मानले जातात. 

(!) निरूहबस्ति / आस्थापन बस्ति - क्‍ 
स दोष निर्हरणात्‌ शरीरनीरोहणाद्वा निरूह :। 
वय: स्थापनात्‌ आयु: स्थायनात्‌ वा आस्थापनम्‌।। सु.चि. 35/8 
या बस्ति कल्पनेत क्वाथाची प्रधानता असते. या कल्पनेला आस्थापन बस्ति म्हणतात. निरूह 
बस्तिमुल्ले दोषांचे निर्हहण केले जाते व व्याधिचे शमन केले जाते म्हणून निरूह बस्ति म्हणतात. 
तसेच आयुचे स्थापन केले जाते म्हणून आस्थापन बस्ति म्हटले जाते. यामु्ठे शरीर स्वस्थ ठेवले 
जाते व आयुची वृध्दि केली जाते हे 
निरूह बस्तिचे माधुतैलिक हे विकल्प आहे तर यापन, युकतरथ,. हे पर्याय आहेत. (सु.चि 
38/4-6) 

(2) अनुवासनबस्ति - ज्या बस्तिमध्ये स्नेहाची प्रधानता असते त्या बस्तिला अनुवासन बस्ति म्हणतात. 
यालाच सुश्रुतांनी स्नेहिक बस्ति म्हटले आहे. अनुवासनबस्तिची निरूह बस्तिच्या चंतुर्थाश एवढी 
अधिकतम मात्रा असते. द द 
अनुवासन अपि न दुष्यति, अनुदिवसं वा दीयते इती अनुवासन:। . सु-चि. 35/8 
अनुवासन बस्ति शरीरात प्रतिदिवस दिली जाऊ शकते व शरीरात कोणताही दोष उत्पन्न करत 
नाही. (सु.चि. 35/8) 
मात्रेच्या आधारे अनुवासन बस्तिचे 3 प्रकार आहेत. (चक्रपाणि टीका च.सि. 4/54 वर व डल्हण 
टिका सु.चि. 37/2 वर) 
सार्धपलमानो मात्रा बस्ति रुक्‍तो भवति; तत्र हि षट्पलः स्नेह बस्ति रुक्‍त:, अनुवासनं तु त्रिपलं। 
सुखोषचर्यमिति चेष्टाहर नियमाभावादेव।। 


() स्नेह बस्ति : वयानुसार बस्तिचो मात्रा निर्धारात केली जाते. निरूह बस्तिच्या एक चतुर्थाश : 


मात्रा स्नेहबस्तिची आहे 
मात्रा : 240 मिली (6 पल/24 तोल्छे) 

(2) अनुवासन बस्ति : स्नेहबस्तिच्या अर्ध्या प्रमाणात मात्रा दिल्या जातात 
मात्रा : 20 मिली (3 पल/2 तोब्ढे) 99 

(3) मात्रा बस्ति : नहस्वया स्नेहमात्राया: मात्राबस्ति समोभवते।. च-सि. 4/53 
स्नेहपानाची हस्वमात्रा वा अनुवासन बस्तिचे अर्ध प्रमाण मात्राबस्तिसाठी वापरला जातो. 
मात्रा: 60 मिली (। पल6 तोल्े) चिकित्सेमध्ये सोईस्कर व प्रसिद्ध बस्ति प्रकार आहे. 
यथावयो निरूहाणां या मात्रा; परिकीौर्तीता। 
पादावकृष्टास्ता: कार्या: स्नेहबस्तिषु देहिनाम। सु.चि. 37/4 




















(() संख्यानुसार बस्तिभेद 

वरील विविध प्रकारच्या बस्तिं व्यतिरिक्त बस्ति किती दिवस दावे हे निश्चित करण्यासाठी चरक 
व वाग्‌भयांनी संख्येच्या आधारावर बस्तिचे 3 प्रकार केले (च.सि.- १-47-48) 

() कर्मबस्ति, (2) कालबस्ति, (3) योगबस्ति 
कर्मबस्ति: या प्रकारात एकूण 30 बस्ति दिल्या जातात. यामध्ये अनुवासन व आस्थापन दोन्ही बस्ति 
दिल्या जातात. सुरूवात स्नेह (अनुवासन) बस्तिने केली जाते. त्यानंतर व्यत्यासाने निरूह व अनुवासन 2. 
+ 2 बस्ति दिल्या जातात व शेवटी 5 अनुवासन बस्ति देवून बस्ति बंद केली जाते. यामध्ये एकूण ॥2 
निरूह व 8 अनुवासन बस्तिंचा अंतर्भाव केला जातो क्‍ 


( सह ) (मिल) (सेह ) (लिलूर) ( लेह) (मिल) (सह) (तिल) 


दिवस # ।॥ 


( सन ) (मिल) (सह) (लिलु) ( सह) (मिल) (सह) (बिल), 


दिवस +» 9 


(सम ) (मिल) ( सोह) (तिल) (सह) (मिल) ( सह) (बिल) 


दिवस >» 7 


(सन ) ( सह ) ( सह ) ( लेह) ( लेह) (सह ) 


दिवस -» 25५ 


कालबस्ति - एकूण 6 बस्ति दिल्या जातात. प्रथम स्नेहबस्ति व त्यानंतर क्रमाने निरूह. व अनुवासन 
(स्नेहबस्ति) अशा व्यत्यासात क्रमाने 6-6 बस्ति दिल्या जातात. बस्ति चिकित्सेचा शेवट तीन स्नेह बस्तिने 
केला जातो, यामध्ये एकण निरूह 6 व॑ अनुवासन बस्ति 0 दिल्या जातात 


( सह ) (मिल) ( सह) (मिल्क) (सह) (मिल्ठ) (सह) (बिल्ड). 


(30 €3 6० 6 6० 6० ७० ह० 


योगबस्ति - एकूण बस्ति संख्या 8. अनुवासन बस्तिने सुरूवात त्यानंतर क्रमाने 3 निरूह व 3 क्‍ 
अनुवासन बस्ति व्यत्यासाने दिल्या जातात. शेवटी एक अनुवासन बस्ति देवून बस्ति पूर्ण केला जातो. 
यामध्ये एकूण 5 अनुवासन व 3 निरूह बस्ति कि 
लकी एक पा 3 आकलन द3 लक मन जिम नलकलल नम जीत कल 








(सह) (गिल) (सह) (िलठ) ( लेह) (मिल) (सह) (सह) 


दिवस-+ 


(0) अधिष्ठानभेदाने बस्ति प्रकार : 


() 





बस्ति देण्याच्या स्थानावरून बस्तिचे 4 प्रकार आहेत॑. 

पक्वाशयगत (२०८५॥) - बस्तिद्रव गुदमार्गातून दिले जाते व पक्वाशयात (86 28876) 
मध्ये पोहचवले जाते. चिकित्सेमध्ये अधिक वापर या बस्ति प्रकाराचा केला जातो. पक्वाशयगत 
बस्तिचे कार्य केवल स्थानिक दोषांपर्यतच मर्यादित नसून अनेक व्याधिंमध्ये आहे. 

गर्भाशयगत (8(6७॥०) - स्त्रियांमध्ये अपत्यमागद्विरे दिली जाणारी बस्ति बस्तिद्रव्य गर्भाशयात 
पोहचवली जाते. ही उत्तरबस्ति आहे. योनिगत व गर्भाशयाच्या व्याधिंमध्ये उपयुक्त. 

मृत्राशयगत ((7श्रा०४८४ं८क) - स्त्रि-पुरूषांमध्ये मूत्रमागद्वारे बस्ति दिली जाते. ही उत्तरबस्ति 


. आहे. मूत्रमार्गाच्या व्यधिंसाठी उपयुक्त उदा, मूत्रकृच्छ (८78 70०). 
) द्रणगतबस्ति - ब्रणमुखातून दिली जाणारी बस्ति. ब्रणाचे शोधन किवा धावन व रोपण 


करण्यासाठी या बस्तिचा उपयोग केला जातो. आधुनिक चिकित्सेमध्ये निदानासाठी उपयोग करतांना 
आढक्तो (उदा, 90 ह/99॥ 0 780/0//29[ ) 

मात्राभेदाने बस्तिचे प्रकार क्‍ 

बस्तिमध्ये बस्तिद्रव्यांची मात्रा कमी अधिक करून विविध प्रकारच्या बस्तिंचा चिकित्सेमध्ये उपयोग 
केला जातो. बस्तिची मात्रा वयानुसार असली तरी काही बस्ति विशिष्ट प्रमाणातच देण्याचे सांगितले 
आहे. मात्रा भेदाने अनुवासन बस्तिचे 3 प्रकार आहेत त्याचे वर्णन आधीच केले गेले आहे. 

() स्नेह - 240 मिली क्‍ 

(2) अनुवासन - ॥20 मिली 

(3) मात्रा - 60 मिली 


या व्यतिरिक्त काही बस्ति खालीलप्रकारे मात्रेच्या अनुषंगाने वर्णिलेल्या आहेत. त्यांचे नामकरण 


मात्रेच्या आधारावर केले गेले 


प्रसृत/प्रासृुत योगिकी बस्ति - ज्या बस्ति प्रसृत प्रमाणामध्ये दिल्या जातात त्यांना प्रसृत यौगिकी 
बस्ति म्हणतात. चरकांनी सिद्धिस्थान अध्याय 8 मध्ये प्रसृत योगिकी बस्तिचे वर्णन केलेले आहे 
उदा. क्षीरबस्ति, विडंगादि 


| प्रसृत 5 8 तोछे 5८ 80 मिली 
द्वादश प्रसृतिकी बस्ति (सु.चि. 38/37-39) - ज्या बस्तिमध्ये द्रव्याचे एकूण प्रमाण ॥2 प्रसृति 
(96 तोछढे 5 960 मिली) असते त्यास द्वादश प्रसृतिकी बस्ति म्हणतात. हे बस्तिचे अधिकतम 








प्रमाण आहे. माधुतैलिक बस्ति याचे उत्तम उदाहरण आहे. 


मधू. - 2 
सेंधव - ] 
स्नेह - 3 
कल्क - ॥ 
क्वाथ - 4 
 आवापद्रव्य - 2 
एकूण - 72 


उदा. - मधुतैले समे स्यान्ता 
द्रव्य - (3) मधू व तैल (4 प्रसृत) 
एरण्डमूलक्वाथ (4 प्रसृत) - 
कल्क (॥ पल) 


) 
) 
) सैंधव (१ कर्ष) 
) 
) 


एक्‌ण - 


प्रसृत 
रुक्ष 

प्रसृत 
प्रसृत 
प्रसृत 
प्रसृत 
प्रसृत 


-शतपुष्पा - /2 पल 
मदनफठ - ॥ नग 
9 प्रसृत 


+ *$ + + से कस स स $ + ३ | ५ $ $ १ $ € "५ 


60 मिली 
0 ग्रेंम 


240 मिली 


80 ग्रेम 
320 मिली 
60 मिली 


960 मिली ः 
(3) पादहीन बस्ति - पादहीन म्हणजे एक चतुर्थाश कमी करून द्वादश प्रासृतिकी बस्तिमथील एक 
चतुर्थाश मात्रा कमी करून जी बस्ति दिली जाते तिला पादहीन बस्ति म्हणतात. ही 9 प्रसृत (72 

. तोढछे 5 720 ॥॥!) मात्रेत दिली जाते. ही देखील मधुतैलिक बस्ति आहे. 


पुतोयवान्यादि कल्क (अ.ह.क. 4/2) - ज्या 
स्पष्ट उल्लेख नसेल अशा. बस्तिमधे पुतोयवान्यादि कल्क घ्यावा 
द्रव्य - अजवायन, मदनफल, बिल्व, कुृष्ठ, वचा, सौंफ, मुस्तक, पिप्पली 


._ (7) विशिष्ट बस्ति 
(।) यापन बस्ति - 


माधुतैलिकसंज्ञित:।।. सु.चि. 38/00-१0। 


320 मिली 
320 मिली 
40 ग्रे्म 
0 ग्रेम 
(20 मिली) 


. (॥0 ग्रेम) 


(720 मिली) क्‍ 
बस्तिच्या वर्णात कोणता कल्क घ्यावा याचा 


यापनास्तु बस्तय: सर्वकालं देया:। च.सि. 2/5 
चक्रपाणि - आयुषो यापनं दीर्घकालानुवर्तनम्‌ कुर्वन्तीति। 
जी बस्ति आयुचे यापन करते, त्या बस्तिला यापन बस्ति म्हणतात. ही सर्वकाव्ठात देता येते. तसेच 


दीर्घकाल शरीरात राहते 


शरीराचे बल, मांस वाढविणारी व शुक्रधातुचे पोषण करणारी बस्ति आहे. या बस्तिचे व्यापद 


कै्िक्‍फुफ्हनननपियपयपापपिपपमएषणज_++| 








नगण्य आहे व कार्य आश्चर्यकारक आहेत. याबस्तिमध्ये मांसरस, मधु, दुग्ध, घृत ३. चा उपयोग 


कला जातो. प्रचलनात काही वैद्य मज्जाबस्ति म्हणून पण उल्लेख करतात. 
चरक सिध्दी स्थान अध्याय 2 मध्ये एकण 26 यापन बस्तिंचे वर्णन केलेले आहे 
सिध्दबस्ति - विशिष्ट रोगानुसार विशिष्ट द्रव्यांचा वापर करून व्याधि शमनासाठी प्रयोगात 
आणलेली बस्ति सिध्द बस्ति होय 
सिद्धानां बस्तिनां शस्तानां तेषु तेघु रोगेषु। 

 गदत: सिधिदं सिध्दिप्रदां भिषजाम्‌।। च.सि. 0/3 
तीक्ष्ण बस्ति - क्षार, लवण, गोमूत्र व इतर तीक्ष्ण, उष्ण द्रव्यांची बस्ति ही तीक्ष्ण बस्ति होय. 
लगेच मल निष्कासनासाठी किंवा औषधीद्रव्य बाहेर काढण्यासाठी तीक्ष्ण बस्तिचा उपयोग केला 
जातो. ही शोधन बस्ति आहे. परंतु सर्व शोधन बस्ति हथा तीक्ष्ण नसल्याने हया बस्तिचा विशिष्ट 


. बस्ति म्हणून वर्णन केला आहे. 


मृदु बस्ति - 

मृदुर्बस्तिःप्रयोक्तव्यो विशेषात्‌ बालवृध्दयो:। 

तयोस्तीक्ष्ण प्रयुक्तस्तु बस्तिहिंस्याद्‌ बलायुषी।। सु.चि. 35/0 
बाल, वृद्ध, सुकुमार व हीन सत्व रुग्णांना मृदू द्रव्यांची बस्ति दिली जाते. यात दूध, घृत इ. चा 
उपयोग केला जातो. 
पिच्छाबस्ति - ही संग्राही प्रकारची बस्ति आहे. पिच्छिल गुणात्मक द्रव्याचा (उदा. मोचरस) या बस्तित 
वापर केला जातो. प्रामुख्याने रक्तस्त्राव, अतिसार, स्तम्भनार्थ पिच्छा बस्तिचा उपयोग केला जातो. 
रक्तबंस्ति - द 

तदेव दर्भमृदितं रक्‍तं बस्तिं प्रदापयेत। 

श्यामाकाश्मर्यबदरीदूवोंशीरै : श्रृतंपय:॥॥ . चक्रपाणि टिका च.सि. 6/83 
रकते रकतेन। या न्यायाने शरीरातून रक्तस्त्राव झाला असल्यास किंवा रक्तधातुची अल्पता (पांडू) 
असल्यास रक्तबंस्ति दिली जाते. हया बस्ति प्रकारात अजारकत वापरले जाते. 
काही वेद्यगण प्रत्यक्ष मानवी रक्‍ताचा बस्तिमध्ये उपयोग करतात अर्थात आधुनिकाप्रमाणे सर्व 
परीक्षणा अंती (उदा. प्राए इ.) यात रक्‍तगटाची अट नसते. अर्थात हा संशोधनाचा विषय आहे. 


स््तियंत्र 


बस्ति देण्यासाठी वापरण्यात येणारे उपकरण म्हणजे बस्ति यंत्र होय. बस्ति यंत्राचे दोन भाग आहेत: 


() बस्ति नेत्र (2) बस्ति पुटक 


() 





बस्ति नेत्र (च.सि. 3/7-9) - नेत्र म्हणजे नलिका; बस्ति पुटकाला जोडली जाते. बस्ति देतांना 


गुदमार्गामिध्ये प्रविष्ट केली जाते. शास्त्रामध्ये बस्ति नेत्र स्वर्ण, रजत, ताम्र, कास्य, अस्थिं, श्रृंग, दंत - 


३. पासून तयार करून वापरण्याचा उल्लेख आहे. मात्र सध्याच्या काछात आर्थिक, सहज उपलब्धता 














ड. चा विचार करून एिपल ८्शीटाण, पितक् निर्मित बस्ति नेत्र किंवा प्लास्टिक निर्मित बस्ति 
नेत्राचा वापर केला जातो. वेद्याने स्वसोयीने बस्ति नेत्र वापरावा 


प्रमाण: बस्ति नेत्रासाठी वापरण्यात येणारी नलिकेची. लांबी, दोन्‍्ही टोकाच्या छिद्रांचे आकार यासाठी 
आचार्यानी विशिष्ट प्रमाण सांगितले आहे 


षड॒द्वादशाष्टाडुगुलसम्मितानि षडविंशतिद्वादशवर्षजानाम्‌। 

स्युर्मुदगकर्कन्धु सतीनवाहिच्छिद्राणि वर्त्या$पिहितानि चैव।। 

यथावयो 5ड-गुष्ठकनिष्ठिका भ्यां मुलाग्रयो :स्यु: परिणाहवन्ति। 

ऋजूनि गोपुच्छसमाकृतीनि श्लक्ष्णानि च स्युर्गुडिकामुखानि।। *... च.सि. 3/8-9 
चरकानुसार बस्ति नेत्र 


बस्ति नेत्र लांबी 
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आचार्य सुश्रुतानुसार (सु.चि. 35/7): 


बस्तिनेत्र लांबी 
ल्‍ सेमी. (80070) 
/_| वे [6 & |  ?*ऋ 


। जा जात जा 
ह ण् 


आचार्य वाग्भटानुसार (अ.ह.सू. 9/0-2) व 


4" महल 
४ छा । ४ 













«तारा 
बस्तिनेत्रास तीन कर्णिका असतात. अग्रभागी चतुर्थ भागानंतर प्रथम कर्णिका. ज्यामुब्ठे गुदामध्ये 


प्रविष्ट करण्याची अधिकतम लांबी निश्चित राहते. मुलभागास एक कर्णिका व एक अंगुल सोड्न दुसरी 
कर्णिका असते. यामुब्ठे दोन्ही कर्णिकांच्या मध्ये बस्तिपुटक बांधणे सोयीचे होते. 


प्रत्यक्षात वयानुसार वेगवेगव्ठ्या लांबीचे एवंढे सारे नेत्र बनविणे शकय नाही. लहान वयासाठी 
पारंपारिक नेत्र व कर्णिका बनविल्यास प्रत्यक्ष बस्ति देण्यासाठी नेत्र सहज स्वीकार्य अडचणीचे होईल 
म्हणून 000० ८४१९४४४/ वापरणे सोयीचे ठरते. अर्थात त्यामुले बस्तिनेत्राचे व्यापदही टाल्ठता येतात. 
बस्ति नेत्राचा मूलभाग व अग्रभागी असणान्या छिद्राचेही प्रमाण आचार्यानी स्पष्ट केले आहे. 

आचार्य चरकानुसार नेत्र छिद्र प्रमाण (च.सि. 3/8): 










कफ 7 














आचार्य संश्रुतानुसार नेत्र छिद्र प्रमाण (सु.चि. 35/7) 
/9। मुभाग | अग्र भाग. 
. | कंक पक्षी नाडी प्रवेश योग्य. |... .. मुंग 


जक क्‍ | श्योन पक्षी नाडी प्रवेश योग्य . ह 
हज | | मयूरनाडीप्रवेशयोग्य |... क्‍ 
4 | 77ते25 पेक्षा पुढे ।  गृध्र नाडी प्रवेश योग्य. | भिजबुन फुगलेले कलाय - 





उत्तरबस्ति नेत्र प्रमाण (च.सि. 9/50-5, सु.चि. 37/१) : 
पुष्पनेत्रं तु हेम॑ स्याच्छलक्ष्णममौत्तरबस्तिकम्‌।। 
: जात्यश्वहनवृन्तेन सम॑ गोपुच्छसंस्थितम्‌। 
रौप्यं वा सर्षपच्छिद्रं ट्विकर्ण द्वादशाढगुलम।। च. सि. 9/5] 


उत्तरबस्तिच्या नेत्राला 'पुष्पनेत्र” पण म्हटले जाते. याचा आकार चमेली/कनेर पुष्पा समान वन्ताकार 
तथा सरछ (ऋजू) असावा. या नेत्राची देखील निर्मिती स्वर्ण, रजत, ताम्न इ. धातुपासून केली जात होती. 


आचार्य चरकानुसार लांबी ।2 अंगुल (8 सेमी) तर सुश्रुतानुसार नेत्राची लांबी 6 अंगुल (24 
सेमी)असावी. छिद्राचा आकार सर्षप (मोहरी) एवढा असावा. उत्तरबस्ति नेत्राला दोन कर्णिका मूलभागी 
असतात. 


_ब्रणबस्ति नेत्रप्रमाण (सु.चि. 35-4); 


ब्रणबस्तिसाठी नेत्राची लांबी 8 अंगुल (27 से.मी.) असावी व छिद्राचा आकार मुंगा एवढा 
. असावा. प्रत्यक्षात ब्रणानुसार असावा 


बस्तिनेत्र दोष व व्यापद (च.सि. 5/4): 
हहस्वंदीर्घ तनु स्थूलं जीर्ण शिथीलबंधनम्‌। 
पार्श्वछिद्रं तथा वक्र अष्टौनेत्राणि वर्जयेत्‌। 
अप्राप्त्यगति क्षोभकर्षणक्षणनसवा:। 


गुदपीडा गर्तिर्जिह्या तेषां दोषा यथाक्रमम्‌।। च.सि. 5/4-5 


पारंपारीक बस्तिनेत्राची निर्मिती करतांना खालील उल्लेखीत दोषांना टाब्ठावे ज्यायोगे होणारे व्यापद 
सहजपणे टाछता येऊ शकतात 
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. अप्राप्यगती 


.स्थूल (अधिक व्यास) 


__'गुदक्षत होण्याची शक्‍्यता _ 
जा स्राव (पुटकातून बस्ति द्रव्य बाहेर) 
_पीडा (0) 
. -शूल 'एक्ा। 
बस्तिपुटक: द द 


बस्तिपुटक ही एक प्रकारची पिशवी आहे ज्यामथे बस्ति देण्यासाठी द्रव्य साठविले जाते. बस्तिपुटक 
हे नेत्राशी संलग्नित करून गुदमागनि बस्तिद्रव्य प्रविष्ट केले जाते. 


शास्त्रामध्ये पुटक निर्मितीसाठी प्राण्यांच्या मूत्राशयाचा उल्लेख आहे. परंतु आजच्या काव्ठात 
(४002: ४४९, प्लास्टिक पिशवी, [०७8 ८४॥ यांचा बस्ति पुटक म्हणून सुलभतेने प्रयोग केला जातो. 


बस्तिपुटक दोष व व्यापद (च.सि. 5/6-7): 

विषम मांसल छिन्‍न स्थूल जालिक वातला;। 

_स्निग्ध: क्लिनश्व तानष्टौ बस्तिन्‌ कर्मसु वर्जयेत।। न्‍ 
गतिवैषम्य विद्रत्वस्राव दौग्रहिय्निस्रवा: ः 


फेनिलच्युत धार्यत्वं बस्ते: स्युबस्तिदोषत:।। .. च.सि. 5/6-7 


है पाई व हे 





जालयुकत 


वातल 





यातील बरेचशे दोष प्राण्यांच्या मूत्राशयापासून तयार केलेल्या पुटकांमध्ये दिसून येतात. सध्याच्या 
काव्ठात वापरण्यात येणास्या पुटकांमध्ये हे दोष टाब्ता येतात. त्यामुत्ठे पर्यायाने व्यापदही टाहले जातात. 


अर्थात नवीन पुटकांमध्ये होणारे दोष व त्यापासून होणारे व्यापदही वेगढ्ठ आहे. चिकित्सकांनी तेही ध्यानात 
ठेवणे गरजेचे आहे..... | द 


प्रचलीत बस्ति यंत्र: 
() नेत्र. - रिए/० 0शीधंश १०. 8 - 0 हा द 
पुटक - ७५/7॥॥86 00॥॥| हा 
उपयोग - मात्राबस्तिसाठी उपयोगी 


(2) पारंपारिक शास्त्रोक्त बनविलेला पीतद्ढी नेत्र 
पुटक - जाड प्लास्टिक पिशवी ।” लिटर 
उपयोग - निरूह बस्ति देण्यासाठी 


(3) जाछा३(:क्व : - 
उपयोग - यापन बस्ति, क्षीर बस्ति तथा 
अधिक मात्रेची निरूह बस्ति देण्यासाठी 


(4) नेत्र - रिएल एक्ालंश 


पुटक - म00णगशाक्राणा 082. 
उपयोग - निरूह बस्तिसाठी 


(5) नेत्र - $689 एथा। (पुढील 7९८१८ 
तोडून)/(।०० 
.. पुटक- 0-20 गा $ज़ां।ह० 
उपयोग - लहान मुलांना मात्रा बस्तिसाठी 
- उत्तर बस्तिसाठी 


; 
हे बे प 
[ जे का 
»ै, है 
है | 
ली 

श्र 

| 

रु 

ट्र 

|: 
| 

हे 








अनुवासन व आस्थापगोपयोगी द्रव्य 
बस्तिसाठी उपयुक्त द्र॒व्यांची संख्या निश्चित करणे अशक्य आहे. व्याधी, व्याधी अवस्था, रुग्ण 


प्रकृती, द्रव्यांची उपलब्धता, देश, काल या सर्वाचा विचार करता चिकित्सकांनी द्रव्यांची निवड करणे 


आवश्यक आहे. कोणत्या एका द्रव्यासाठी अडून बसणे पण संयुक्तीक नाही. प्राधान्याने खालील प्रमाणे 
शास्त्रोक्त बस्तिद्रव्यांचे वर्णन आलेले आहे. 


(५) आचार्य चरकोक्त बस्ति द्रव्य : 
() फलिनी 


लास्ट 
| ट . 
०५ कभी 


(3) 


धामार्गवमय इशक्ष्वाकुजीमूत्ं कृतवेधनम्‌। 
मदन कुटजं चैव अपुषं हस्तिपर्णीनी।। च.सु, /88. 


()) धामार्गव . (॥#) इक्ष्वाक्‌  (॥) जीमूतक 

(४) कृतवेधन (४) त्रपूष.. (०५) कुटज 

(शा) मदनफल (शा) हस्तिपर्णी 

स्नेह वर्ग क्‍ 

सर्पिस्तेलं वसा मज्जा स्नेहो दृष्टश्चतुर्विध:। 

पानाभ्यंजनबस्त्यार्थ चैवयोगत:।। च.सू. /88 
(0) घचृत ... (४) वसा 

(0) वैल 00. मज्जा... 

मृत्रवर्ग 

अविमृत्रमजामूत्र॑ गोमूत्रं माहिषं च यत्‌। 


हस्तिमूत्रमथोष्ट्स्य हयस्य च खरस्यच। 
युक्तमास्थोपनेषु मूत्रं युक्‍तं चापिविरेचने। ... च.सू, /93 


() अमजामूत्र (बकरी) (४) हस्तिमूत्र (हत्ती) 
(॥) अविमूत्र (मेंढी) (शं) उष्ट्रमृत्र (उंट) 
(7) गोमूत्र (गाय) (शा) हय (अश्व मूत्र 
(४) माहिषमूत्र (म्हैस) (शा) खर (गाढव) मूत्र 
अष्टक्षीर क्‍ 

अविक्षीरमजाक्षीरं गोक्षीरं माहिषं च यत्‌ । 


. उष्ट्रीणामथ नागीनां वडवायाः स्त्रियास्तथा। च.सू. /07 














या] 


| है अविक्षीर द छ् (४). हस्तीनी दुग्ध 


() अजाक्षीर (शं) उंटनी दुग्ध 

. (॥) गोदुग्ध (शा) घोडी दुग्ध 
(५) माहिषी दुग्ध (५) स्त्री दुग्ध 
पंचलवण 
सौवर्चलं सैधवं च बिडमौद्भिदमेव च। 
सामुद्रेण सहेतानि पंच स्युर्लवणानिच।। (च.सू. /88) 
() सोवर्चल लवण () सैधव लवण. * 
(॥) विडलवण ... (0०) ओऔदूभिद लवण 


*५२०५ननाकनमलट 


(०) सामुद्रलवण द 
आस्थापन व अनुवासन उपयोगी गण 

पाटलां चाग्निमथं च बिल्वं श्योनाकमेवच। 
काश्मर्य शालिपर्णी च पृश्निपर्णी निदिग्धिकाम्‌ ।। 


. बलां श्वर्दंष्ट्रां बृहतीमेरण्डं सपुनर्नवम्‌ । 


१ रनककनट 





यवान्‌ कुलत्थान्‌ कोलानि गुडुचीं मदनानि च ।। 


पलाशं कतृणं चेव स्नेहाश्वं लवणानि च। च.सू. 2/-3 

(!) पाटला (2) अम्निमंथ _ (3) बिल्व 

(4) श्योनाक (5) काश्मरी (6) शालपर्णी 
(7) प्श्निपर्णी (8) बू. कंटकारी (9) लघु कंटकारी 
([0) बला (!|) गोक्षुर . (!2) एएण्ड 

(3) पूनर्नवा .. (4) यव क (5) कुलत्थ 

(6) गिलोय ([7) मदनफल (8) बोर (कोल) 
(9) पलाश (20) कत्तण 


यांनी सिध्द स्नेहद्रव्यांचा अनुवासनासाठी तर क्वाथाचा आस्थापन बस्ति साठी प्रयोग करतात. द 
आस्थापनोपयोगी द्रव्य - क्‍ 

त्रिवृतृबिल्वपिप्पली कुष्ठसर्षप वचावत्सकफलशतपुष्पामधुकमदनफलानीति 

दशेमानि आस्थापनोपगानि भवन्ति। 'च.सू. 4/25 








() त्िवृत्त (2) बिल्व (3) पिपली 


(4) कुष्ठ (5) सर्षप (6) वचा 
(7) वत्सक्‌ (इंद्रयव) (8) शतपुष्पा (9) मुधयष्ठी 
 (40) मदनफल द 


(8) षडआस्थापन स्कन्ध 
षड्रसावरून सहा स्कंध आहेत. रस प्राधान्यानुसार व विपानानुसार त्या त्या स्कंधातील द्रव्य 
व्याधिनुसार उपयोगात आणावी. 


मधुरस्कध - वात पित्त द 
अम्लस्कध _ क्‍ - बात 

लवणस्कध - वात 

कटुस्कध -. कफ 

तिक्तस्कध - कफ-पित्त 

कषायस्कथ - कफ-पित्त . 


षडस्कंधातील प्रमुख द्रव्य: 


अल का २ हत 
आग्र ]सैधव 


कल 7" 


जीवंती उशीर 
आशलकोवृक्षण्त  लिदलवण आपका 7 
मुद्गपर्णी |अम्लवेतस |आनुफलवर्णाचित्र॥ निम्ब  |कढुका 
बदर __ |सामुद्रलवण| कूटज_ [लोश्र 
| शिव हा मेक 
पुश्नियर्ण | अजमोदा दिरूर्रा 
|___विंडग पूस्ता _ कमल | 
ला ढिफफल्स 7 
| हिंगू_ काखवेललक [बट 
हल जा 
सर्पप  #ंडूकर्णी | 
कटा काका पलवा 





< 








-_--.....--+ ० ६>-*-* नन्लजाननन-नचनल नलन- 
..........3 मक्का. 8 «--ननन-म-नाननपामााकननाथ - अमाकम्कककननतीाीा--"ए प्ाााााकममममकनक 9.3."  """न्‍क्‍>क+अमक न कक 3५+५++3+3+3..__ ७ ५ चचाणाओं 
छः न 





जज 


। 
ढ <' क नफर-परफरकपकमनन मद -ा० पर नउक-ंरापा ० ॥करकरलकर-आ 
नी की ललननबइइइइइइा इस मि 
| 
| 
| 


निम्न कक... ७८ आर 
ल्डााजसडककखककडसालड:याः:ाएजडरजचछसइकडन फ ।सन० 2 का ुवममममआमराममभआाक नमन?" "हार: नाक नाक ना. ााक मा. हे 


मान, 





बल 
गो का 
शतावरी |सीधू खरपृष्प काकोदुबंरिका | सीसम 

रा (खुरासनी अजवायन) द 


कक पल स्किज्के 7 
सिम आम स्पर 
आइए काका आशा 
काल आाआ हराम 
इआाभआ आए आम 
द्वारा (पालक तगर अशोक 
मा एप पा 
एला 


अाा कक कक 


अनंतमूल सुर्गंधबाला सर्ज 
द्राक्षा शमी 


&| 
ध््यः 
| 
5] 
-ञ 
-+ 
॥। 


लक आक का आाक आमाा 
अं आधा आकाश 


[है “॒ . 
(9) अनुवासनोपयोगी द्रव्य ः क्‍ क्‍ 
रास्ना सुरदारूबिलवमदनशतपुष्पावृश्चीरपुनर्नवाश्वदंष्ट्राअग्निमं थ 


श्योनाक इति दशेमानिअनुवासनोपगानि भवन्ति। च.सू. 4/3 

() रास्ना (2) देवदारू क्‍ (3) बिल्व 

(4) -मदनफल् (5) शतपुष्पा क्‍ (6) वृश्चीर (रक्त पुन) 
7) पूनर्नवा (श्वेत) (8) गोक्षुर (9) अमग्निमंथ 

(0) श्योनाक क्‍ 


आचार्य सुश्रुतोक्त निरूहोपयोगी द्रव्य (सूचि. 38/24-28 ) । 
अम्ल वर्ग 





() अष्टक्षीर वर्ग (2) असप्यमृूत्रवर्ग॒ (8) 

(4) स्नेह (5) क्वाथ (6) मांसरस 

(7) त्रिफव्ठा (8) रास्यना..... (9). सरल 

(0) देवदारू (॥) हरिद्रा (2) यष्टिमधू 

(3) हिंगु (१4) कुष्ठ (5) संशोधनगण द्रव्य 
(6) कटुका.. (7) शकरा .. (8) नागरमोथा 
(9) उशीर (20) चंदन (24) शटी (कर्पूर) 
(22) लवण (23) मधू (24) शतपुष्पा 

(25) सर्षप (26) वचा (27) एला. 

(28) त्रिकटू (29) मंजिष्ठा (30) मदनफब्ठ 
(3) चंडा (32) त्रायमाणा (33) रसांजन 

. (34) बिल्वमज्जा (35) यवानी (36) फलिनीवर्ग 
(37) इंद्रयव (38) काकोली (39) क्षीरकोकाली 
(40) जीवक (4) ऋषभक (42) मेदा-महामेदा 
(43) मधूलिका क्‍ 


वाग्भटोक्त निरूहोपयोगी द्रव्य : 
मदनकूटजकुष्ठदेवदालीमधुकवचादशपमूलदारूरास्ना; । 
यवमिशिकृतवे धनं कुलत्था मधु लवणं त्रिवृत्ता निरूणानि ।। अ.ह.सू. 5/3 


(]) मदनफल्ठ (2) कुटज (3) कृष्ठ 
(4) देवदाली (5) मधुक (यष्टीमधू) (6) वचा 
(7) दशमूल (8) देवदारू (9) यव 
(0) कृत्‌वेधन (॥) कुलत्थ...... (2) मधू 
 (3) लवण (4) त्िवृत्त 

निरुह बस्ति“आस्थापन बस्ति 


बस्तिला अर्ध चिकित्सा म्हटले आहे. त्यामु्ठे बस्ति. चिकित्सेची व्याप्ती मोठी आहे. बस्ति ही अशी 
चिकित्सा आहे जी पंचकर्म विशेषज्ञाच्या कुशलतेनुसार निर्माण केली जाऊ शकते. आचार्य चरक, सुश्रुत 
व वाग्भट यांनी खालील रोग/लक्षणांमध्ये बस्ति चिकित्सा योग्य - अयोग्य वर्णन केले आहे. 
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आस्थापन योग्य (तञक्षंट्त्रा0णा) : (च.सि. 2/6, सु.चि. 35/5, अ.ह.सू. 9/2-3) 
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वातरोग (00#70000०॥0॥4षप5) 
5 | मूत्रसंग (00झापणा0०0 पर6) 
* मलसंग ((णाशक्ांणा) 


| शुक्रसंग (00॥ाएजांणा॥ शुंध्ला।भांणा ) 
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हिल आक 
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५2 2 शिाास ््> 
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५९ 


पर्वभेद (७#॥0229) द 
अभिताप ([70685९0[॥श॥0090९ 
9 | प्लीहादोष ()]80886 0960) 


गुल्म (प्राण, प्रा ॥॥680॥765).... 


शूल (00900 9भा).._ | + 
हद्रोग (600|82880) द गम 


भगंदर (गत) क्‍ 


उन्माद (?४५०॥०।०0९]08/ 08006) का मी 
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89% ८5 | 


कर्णशूल (48०॥९) 


रा 
ध + २ 
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अतिगौरव (म्&॥ए॥6४8 0900%) 
अतिलाघव (॥72॥॥7658 ०9009) 


रजक्षय (060688४९०(॥7श४॥ए40ए) 
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जानुशूल (6766 |०॥6 ?था।) 
॥ | जंघाशूल (१शथ्ाा॥7]628) क्‍ 


42. | उरूशूल (?था॥॥॥[785) 
फ़शूल (?भा।त ॥॥06 [0०॥॥) 


कक 
44 | पष्णिशूल (?शभा।।॥॥6७॥/$७ए ०४०४॥९०) कि जिओ) 
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डे के 
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45 | पादशूल (शलाका 6) . 
46 | योनिशूल (फ्रा्ठा॥४ 9था॥) 
47 | बाहुशूल (?शथ्ा॥॥ क्षा॥5) | 





48 | अंगुलीशूल (९भथा।॥॥ 8९४) 

स्तनशूल (छा6ब४ 9भा)) 

दंतशूल (]00॥ 8०७४) | तरःः 
नखशूल (?था।॥कभ]9) फिप 
पर्व-अस्थिशूल (8079 9भा।) क्‍ | - 
शोष (१/४४०॥९८ ए४४॥॥8) | नत्ः 
54 | स्तम्भ (807#॥6889) |. - | 
55 | आंत्रकूजन (8070॥7 ४७000) | “- 
56 | परिकर्तिका (#॥॥ 9भा।) | न्ः 


(/॥ | -> 
(2 | (०) 


52 
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(9 


ज-_-े 
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है वाल 
















माना 
(60 बह आछ 
अर्दित (७०७|9शभ्एशंडा36|५' 989५ 


जातजाड 
वाहक ८ आए आाआआ 
[ & [वक्‍त (0000०0४५) 7 
आधे आ का आपका आपआक! 
[७ | सत्य 000७० कण [77 
हा 

का 
लि 


(+ मलसंग हे आंत्रावरोध (68॥8 ०008॥प00) चे एक लक्षण आहे. 0-5 दिवसांपेक्षा 
मलसंग असल्यास [768॥78]| 09#0००/॥ गृहीत धरून बस्ति चिकित्सा देवू नये. आधुनिक शामस्त्राने 
तसेच आयुर्वेदानेही बध्दगुदोदर (6808 00#77०/0॥) मध्ये बस्तिचा निषेध सांगितला आहे.) 

आस्थापन अयोग्य; ((0॥ भ्रा।0८९4॥0॥8) (च.सि. 2/4, सु.चि. 35/2 ,अ.ह.सू. 9/4-6) 
द अनास्थाप्यास्तु - अजीर्ण्यअतिस्निग्धपीतस्नेहोत्क्िलष्टदोषाल्पागिन 
यातक्लान्ततिदुर्बलक्षुतृष्णाश्रमार्तातिकृश भुक्तपीतोदकवमितविरिक्तकृतनस्त . 
कर्मकऋद्धभीतमत्तमूर्छितप्रसक्तच्छदिनिष्ठिविकाश्वासकासहिक्काबद्ध्नाछिद्रोदको दरा ध्यांना 
लसकविसूचिकामप्रजातामातिसारमधुमेहकुषष्ठार्ता: ।। च.सि. 2/-4 
उन्माद, अपस्मार, मूर्च्छा इ. व्याधीमध्ये वेगावस्थेत बस्ति निषेध आहे मात्र वेगाच्या प्रशम अवस्थेत 


वमन-विवेचनाने शोधन करून 'बस्ति देता येतो. तसेच कुष्ठ व्याधीमध्ये बस्ति निषेध आहे परंतु 
वातदोषाच्या प्राधान्यामधे बस्ति देता येतो. 
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श्रुत 


अ.क्र.ओ। आस्थापन अयोग्य/अनास्थाप्य 


आमदोष..... 

3 
मधुमेह ((०॥॥०॥ ॥08 080०6४) 

कृष्ठ (8[0॥ 0808868) क्‍ 

अर्श (265 

आमप्रजाता 

पांड (७॥७॥॥9) 
39 | भ्रम (ए८॥720) 
. अरोचक (७॥0/008) 

उन्माद ([#54॥9) 
४2 
आओ बह 
कया 
46 | _- [| चतुर्थमांस)|+ (सप्तममांस) 
बज आज 
7. आ आकि आक 


शेष शक वाया [7 
अनास्थाप्य रुग्णात बस्ति दिल्याने होणारे व्यापद;: 
अ.क्र.। अवस्था व्यापद द कारण पर 


अतिस्नग्ध क्‍ रा क्‍ उत्कलेश वाढतो क्‍ 
। 
अतिदुर्बल, क्षुधार्त, तृष्णात, | तीक्रपीडा, प्राणोपरोध 

क्‍ श्रमार्त, यानक्लान्त 


कणकत रे से 


| 5 | भूकतभक्त, पीतोदकक.. | दोषोत्कलेश ' अनुवासन बस्तिमात्र 
| भोजनोर्तर द्यावी 
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न 
तः 
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न्> | (>> 
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क सम 
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(५१ 





वमित, विरिक्त रूक्षता उत्पन करणे | वमन विरेचनाने आधीच...]. 
के ७००१ ०४ की 
किलशाओजाा 
कब 7 अत 7 काना 
ना 7-77 ॥ कहाबााआाा 


40 | बध्दगुदोदर, छिद्रोदर, आध्मान, प्राणनाश द क्‍ 
| बज 
| च्छर्दि, निष्ठिविका, .. । बस्ति उर्ध्वगमन वायू चे उर्ध्वगमन झाल्याने.. 
2 | अलसक आध्यान, आमदोष | आमदोषात व बस्ति दिल्याने 
४ २: 
33 | विसूचिका आमदोष आमदोषात व बस्ति दिल्याने 
क्‍ द पुन्हा आमदोषाची वृधिदि 
जलाना 


बस्तिदान विधी (७०॥गगांग्रांह।-870॥ 0|398) 
बस्ति कर्मास सामान्यतः तीन भागात विभागल्यास नियोजन व्यवस्थित केले जाऊ शकेल. 

























््ि मत अननीज कनकि 8. ४ 2 सलीम बस्ति विधी क्‍ क्‍ कर 
क्‍ पूर्वकर्म प्रधानकर्म पश्चातकर्म 
(0) परीक्ष्य भाव... () बस्ति प्रणिधान ..._(१) परिहार विषय 
(2) उपकरण व द्रव्य संकलन (2) बस्ति प्रत्यागमन (2) परिहार काल 
(3) संमतीपत्रक _ (3) लक्षण निरीक्षण (3) पथ्यापथ्य निर्देश 


(5) मात्रा निर्धारण 
(6) बस्ति औषधी निर्माण 
(7) आतुर सिद्धता 


) 
) 
) 
4) रुग्ण परिक्षण 
) 
| 
) 





'पूर्वकर्म (2९0एश'भ्रार०)े क्‍ 

)) परीक्ष्यईभाव: पंचकर्म विशेषज्ञाने बस्ति चिकित्सा एखाद्या रुग्णासाठी योजना करतांना परीक्ष्यभावाचा 
विचार करावा त्यामुब्ठे चिकित्सेमधील अपयश टाव्ता येईल 

) दोष - बस्ति ही वातदोषाची प्रधान चिकित्सा असली तरी देखील प्रसंगानुरूप आवश्यकतेनुसार 
पित्त, कफ व रक्तव्याधीमध्येही देता येते. दोषांनुसार बस्ति द्रव्यांची योजना व्यवस्थित करता येईल 
उदा. अस्थिगत वातव्याधीमधे तिक्तक्षीर बस्ति, मेदोगत दोषामधे लेखन बस्ति. 

) औषध - ओषधीचे रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव इ. विचार करून संकलन करणे आवश्यक 

आहे. आचार्यानी सांगितलेल्या 4 दोषांपासून औषध मुक्त असणे आवश्यक आहिे. 


द्रवदोष : 
 (4) आमता (2) हीनमात्रता (3) अतिमात्रता 
(4) अतिशीलता.... (5) अतिजणता,.... (6) अतितीक्ष्णता 
(7) अतिमृदुता (8) अतिस्निग्धता ... (9) अतिरूक्षता 
(0) अतिसान्द्रता () अतिद्रवता. द 
व) देश - 


(७) भूमीदेश : भूमी देशा विरूद्ध बस्तिचा उपयोग प्रशस्त आहे. उदा. आनुपदेशात कफ प्रधान 
व्याधी असतील तर विरूध्द गुणांच्या बस्तिचा उपयोग. 


(0) आतुरदेश : रुग्णशरीरासंबंधी सर्व विचार, 
ए) काल - क्‍ 
. (9) ऋतृनुसार - वर्षा ऋतृमधे बस्ति देणे प्रशस्त ठरते. 
(0) निरूहबस्ति देण्याचा काल अभूक्‍त अवस्थेत आहे- 
(०) बस्तिकर्म विरेचनानंतर 7 दिवसांनी करण्याचे विधान आहे. 

या सर्व गोष्टीचा पंचकर्म विशेषज्ञाने विचार करावा 

ए) सात्म्य - आहार इ. ची अनुकूलता व निरूहबस्ति यांचा एकत्र विचार म्हणजे सात्म्य होय. उदा 
निरूहबस्ति अभूकत अवस्थेत देंण्यात यावे. भोजनोत्तर दिल्यास विसूचिका, चछर्दि रोग उत्पल 
होतात 

ए). अग्नी - मंदाग्नीमध्ये बस्ति निषेध आहे. त्यामुल्े दीपन पाचन केल्यानंतर बस्तिकर्म करावे. 

५) सत्व - रुण्णांच्या सत्वानुसार (सहिष्णुतेनुसार) बस्तिची योजना करणे अपेक्षित आहे. यात मात्रा, 
वापरण्यात येणारे द्रव्य (उष्ण, तीक्ष्णण लेखन) इ. चा विचार करावा. उदा. अल्प सत्वाच्या स्थूल 
रुग्णास लेखन बस्ति उत्तम मात्रेत दिल्यास अनर्थ होवू शकतो. 

शा) ओक - ओक सात्य्याचा विचार करून मात्रा, मांसरस, दूध इ. चा प्रयोग करावा 

,लकआभक थामा मम कक. 


रत गै | 


४) वय - वयानुसार बस्तिची मात्रा, बस्ति यंत्र वापर इ. ची योजना करता येते. विविध ऋषीनी बस्ति 
देण्याचे बय वेगवेगले सांगितले आहेत. 







“०० कह 
एक महिन्यापासून 
चार महिन्यापासून 
आठ महिन्यापासून 





मठर: 


पाराश.... | तीन वर्षपासून 
क्‍ ड़ क्‍ सहा वर्षापासून 





४) बल - रुग्ण बलानुसार तीक्ष्ण, मृदू बस्ति, इ. ची योजना करावी. उदा, पक्षाघाताच्या अल्प बली 
रुग्णास अल्पमात्रेत बस्ति योजना करावी लागतै. 


अतिदुर्बल रुग्णास निरूह बस्ति निषेध आहे. 
2) उपकरण - द्रव्य संकलन ; 
. खोली (२007460०6०१ ज्रां॥जी०) ([25 24.) 
) ट्रोणी 
2) बस्तिनेत्र व पुटक (शाक्षा78 0७॥) 
) स्टील पात्र 
) गँस 
) कोष्णजल 
) टॉवेल .. 
) मापक (]/६४४णगा९ 2855) 
) कॉटन 
) 0]0768 6%, 7 
(0) तैल-अभ्यंगासाठी 
() खरल/(आप्गाल 
(2) आवश्यक (655०7 0780 क्रा5) निरूहासाठीच्या औषधी :- 
() लवण (॥) तैल (#)क्वाथ (५) मधू (ए)कल्क 
(3) पंचकर्म सहाय्यक - 2 








3) संमतीपत्रक (श।शा ०0ा5था0): रुग्णास समजेल अशा भाषेत पंचकर्मातील विधीमुके होणारे 
फायदे व संभावीत व्यापद समजावून लिखीत पत्रकावर रुग्णाची व/अथवा नातेवाईकांची 
स्वाक्षरी“अंगठा घ्यावा, क्‍ 

4) रुग्ण परीक्षण : रुग्णास अर्श भगंदर, परिकर्तिका इ. गुदस्थानातील व्याधी तर नाही यासाठी 
'गुदगत परीक्षण करावे. क्‍ 
-.. जि0०लीशांएवी॥ए०४2907 
-. रि00]0९0वथ| ॥ए6ड8क0॥ 2 ।89, री, [( (7. 

5) मात्रा निर्धारण ; न 

निरूहमात्रा प्रसृतार्धमाद्ये वर्षे ततो$र्धप्रसुतभिवृद्धी :। 

आ ट्वादशात स्यात्‌ प्रसृताभिवृध्दिरष्टादशाद्‌ द्वादशतः पर॑ स्यु: ।। 

आसप्ततेस्त द्विहितं प्रमाणमतः परं॑ घोडशवद्‌ विधेयम्‌ । क्‍ 

.... निरूहमात्रा प्रसृतप्रमाणा बाले च वृध्दे च मृदुर्विशेष; ।। च.सि. 3/3-32 

आचार्य चरकांनुसार (च.सि. 3/3-32) एक वर्ष वयासाठी निरूह मात्रा /2 प्रसृत (4 तोब्ठे # 40 
मिली) एवढी आहे ही निम्नतम मात्रा आहे. १2 वर्षा पर्यत ही मात्रा /2 प्रसृताने वाढवावी म्हणजे 
2 व्या वर्षी मात्रा 6 प्रसृतात (48 तोछे 5 480 मिली) त्यानंतर 8 व्या वर्षापर्यन्त ॥ प्रसृताने 
मात्रा वाढवावी 70 व्या वर्षी ही मात्रा 2 प्रसृत (१6 तोले ८ 960 मिली) एवंढी होणे ही उच्चतम 
मात्रा आहे. 70 वर्षाच्या पूढे ही मात्रा 0 प्रसृत (80 तोछे 5८ 800 मिली) एवढी आहे 















ह ८4० मिली (8 प्रसृत) गम 
800 मिली (0 प्रसृत) 
सब्वा प्रस्थ 


निरुह बस्ति तयार करतांना दोषानुसार स्नेहाची मात्रा विशिष्ट प्रमाणात असावी लागते. 
स्वस्थ व्यक्तीमधे 

चरकानुसार - 4 पल 5 60 मिली (एक षष्टांश) 

सुश्रुतानुसार - 5 पल & 200 मिली 












शाडर्गरधर व. | 480 मिली 6 प्रसृत) 
 भावप्रकाश |... एक कुडव 





640 मिली (8 प्रसृत)/ . 
द एक प्रस्थ .. 




























के के 3 प्रंसृत 


जरा हक | ० ५८ प्रसृत हा 
5 (निरुहाच्या29) न्‍ | (निरुहाच्या&) 


(निरुहाच्या«) 


रा क्‍ प्रसृत के कप 
' | (निरुहाच्या५) 





आवाप द्रव्य 


6) बस्ति औषधी निर्माण : 
पूर्व हि दद्चान्मधु सेंधवं तु स्नेहं विनिर्मथ्यं ततो5नुकल्कम्‌ ।। 


_ विभथ्य संयोज्य पुनर्द्रवैस्तं बस्तौ निदध्यान्मथितं खजेन । च.सि. ३/23 
माक्षिक॑ लवणं स्नेह कल्क॑ क्वाथमिति क्रमात्‌। 
आवपेत निरूहाणां होष संयोजन विधि: ।। अ.ह.सू. 9/45 


. निरूह बस्तिसाठी द्रव निर्माण करंण्याची विशिष्ट पद्धत आहे. आचार्यानी बस्ति द्रव्य हे विशिष्ट 
क्रमांतच सम्मिलीत करण्यास सांगितले आहे. 
सर्व प्रथम मधू व लवण एकत्र मर्दन करावे व दोन्ही एकजीव झाल्यानंतर स्नेह घालून पून्हा मथावे. 
यानंतर हया मिश्रणात कल्क घालून त्यास एकजीव करावे नंतर क्वाथ घालून एकजीव मिश्रण 
(त्र०0) होईपर्यन्त मथावे. मिश्रण करण्यासाठी खरल किंवा 07905» चा उपयोग करावा. 
यासाठी एकजीव झालेले. मिश्रण एका पात्रात घालून पात्र कोष्ण जलामध्ये ठेवावे, ज्यामु्ठे मिश्रण कोष्ण 
होईल. बस्ति देतांना बस्तिद्रव्य कोष्ण असावे. मात्र बस्तिद्रव्यांचे मिश्रण प्रत्यक्ष ()॥०0) अग्निवर ठेवून 
कोष्ण करू नये 


बस्ति द्रव्य तयार झाल्यानंतर बस्ति पुटकामध्ये घेवून बस्ति पुटकास बस्ति नेत्र जोडावे. बस्ति 
नेत्रामध्ये वायू नसावा याची खात्री करून घ्यावी. 


7) आतुरसिध्दता (?शृक्रा्रांणा 0॥6]भशीशा) : 
-  निरूह बस्ति नेहमी रिकाम्या पोटी/अभुक्तावस्थेत देण्यात येते. 
बस्तिदान काल सकाठचा 9-0 ॥ किंवा भोजनोत्तर पाच तासांनी 4-6 |0॥॥| 
-  मल-मूत्र विसर्जन झालेले असावे 
- स्नेहन व स्वेदन : सर्वांग स्नेहन स्वेदन करणे हितकर परंतु शक्य नसल्यास 














किमान उदर, कटिप्रदेशी-स्नेहन व स्वेदन करावे, 


- अनुवासन बस्ति - अधिक रूक्षता असल्यास अनुवासन बस्ति नंतर निरूह बस्ति द्यावी. 
कोणत्याही शोधनासाठी स्नेह आवश्यक असते. त्यामुठे अनुवासनाने ही आवश्यकता पूर्ण 
केली जाते. 


प्रधानकर्म (00४९८ एा0००0प९ 


(] ) बस्ति प्रणिधान - पूर्वकर्म झालेल्या रुग्णात द्रोणीवर वाम पार्श्व (ली. [#&४॥ 905 80) 
भागावर लेटवावे. यावेव्ठी रुग्णाचे दक्षिण पाद वंक्षण भागी संकुचित करून जानू उरः भागापर्यन्त येईल 
_त्यानंतर वंक्षण व गुदभाग खुला करावा.रुग्णाचे या स्थितीत बस्ति सुखपूर्वक”दिली जाऊन तिचे सुखपूर्वक 
प्रत्यागंमनही होते 

बस्तिदात्याने 00५6४ घालावे रुग्णाच्या गुदस्थानी तैल/घृत (जात्यादी) पिचूद्वारे स्निग्थ करावे तसेच 
बस्ति नेत्रासही स्निग्ध करावे. यानंतर बस्ति नेत्र हल्ठहव्हू गुदामध्ये प्रविष्ट करावे 4%2 ते 6 इंच पर्यन्त नेत्र 
(८४४०७) प्रविष्ट केला जातो, (तत्पश्चात ॥७8 ०थ। असल्यास ९०226 00८ उचधडावे. यावेव्ठी 
फआाश॥ ०क॥ दात्याने उंचावर पकड़ून ठेवलेला असावा). बस्तिपुटकास समांतर दाबाने दाब दावे व 
बस्तिद्रव्य आतमध्ये प्रविष्ट करावे. बस्तिनेत्र गुदामध्ये प्रविष्ट करतांना दात्याच्या हातास कंपन नसावे. 
यावेली रुग्णास दीर्घ श्वास घेण्यास सांगावे. 

बस्ति द्रव्य गुदप्रविष्ट करतांना पुटक पूर्णतः रिकामे होणार नाही यांची काछजी घ्यावी. यामुत्ठ 
पुटकातील वायू गुदामध्ये जाण्याची शकयता असते व त्यायोगे रुग्णात पीडा उत्पन्न होते. बस्ति दिल्यानंतर 
सावधानीपूर्वक बस्ति नेत्र बाहेर काढावे. रुग्णाच्या वंक्षण प्रदेशी थोपटावे. द 

यापन बस्ति, बल्य बस्तिसाठी रुग्णास बस्ति दिल्यानंतर 2-4 मिनिटे त्याच स्थितीत राहू दावे. 
त्यानंतर उदरबलावर (7076) होण्यास सांगावे, लगेच दक्षिण पार्श्ववावर (१2॥॥]8/७9] 009007) होवून 
उत्तान शयन ($79॥76) स्थितीत यावे. यानंतर याच स्थितीत कटिप्रेदश उंचीवर राहील (उशी लावून) 
याची काव्ठजी घ्यावी सोबतच थोडंद्या थोड्या वेव्ाने रुग्णाचे पाय उंच करून वंक्षण प्रदेशातुन संकुचीत 
करत राहावे 


(2) बस्ति प्रत्यागमन - प्रत्यक्षात बर्याच रुग्णांमध्ये निरूहबस्ति लगेचच प्रत्यागमीत होते, प्रत्यागमन न 
झाल्यास पंचकर्म विशेषज्ञाने एक मुर्हुत म्हणजे 48 मिनिटे वाट बघावी. या पेक्षा अधिक काछ झाल्यास 
बस्ति हानीकारक सिद्ध होवू शकते. क्‍ 


वेछ्ेत बस्ति प्रत्यागमन न झाल्यास उत्पन्न लक्षणे:- (सु.चि. 38/8, अ.ह.सू. 9/47) 


(]) आध्मान (७&#0007ां॥॥ 080॥807) (4). मूत्रशूल (?कया।॥॥9]8000776207) 
(2) पक्वाशय शूल (७0७00॥7रां॥8 ?भां॥) (5) ज्वर (/€ए०) 
(3) हृदय प्रदेशी पीडा ()8007रण॥0068) (6) मृत्यू (000) 





चिकित्सा (सु.चि. 38/7, अ.ह-सू. 8/47-48 ) : 

(।) तीक्ष्ण बस्ति - यवक्षार, गोमूत्र, अम्लद्रव्य व मि श्रण द्रव्य युक्त. 

(2) फलवर्ति - ($५७7०थं०7) 

(3) स्वेदन - उदर, स्फिक, वंक्षण प्रदेशी 

(4) ज्ासन - रोग्यास भिती दाखवावी क्‍ 

(5) विरेचन - त्रिवृत्त, हरितकौ किंवा एरंड स्नेह 
(3) लक्षण निरीक्षण - बस्तिकर्माची व्यवस्थीत आखणी केल्यास अपेक्षित यश मिलते. परंतु काही 
चुका झाल्यास त्याचे अतियोग किंवा हीनयोग बघण्यास मिव्ठतात. निरूहबस्ति नाभी, कटिपार्श्व, कृक्षी 


पर्यन्त जावुन तेथील मल एकत्रित करून शरीर व पक्वाशयास स्निग्ध करीत दोष व मलांचे निर्हरण करते 
 ती 'सम्यक बस्ति' समजावी. (च.सि. /40) 


सम्यक लक्षण अयोग लक्षण | अतियोग 
च.सि. /4! च.सि. व/42, सु.चि.38/8) च.सि. ॥/43, सु.चि.38/9 


[सम्यक मल, मूत्र शिर, हृदय, नाभी प्रदेश, गुदा अंग सुप्ति (१पक्‍00658॥॥ 
क्रमश: मल, पित्त शोथ (५७॥85408) कलम (8९0॥86 ० 
' 


भोजन रूचि कर्तिका ((+परथंक्रा।8 9क्षा। ॥ ॥8[680॥ 
| अग्निदीप्ती हल्लास (0२४५४४८४) निद्रा ($००७) 


आशय (पक्वाशय व | वातसग (00#प०07 0 408) दौर्बल्य (४४९०/८655) 
. मलाशय) लाथव 


मृत्रसग (0१४0॥00॥ 0 प्रा॥6) तम:प्रवेश (8|80 ०7) 


प्रकती स्थिती श्वासकृच्छुता (8680088658) उन्माद (#6[6एक्ा। 
[68॥79 (66॥0॥ $30९60/9604ए0 


बल वृध्दी अल्पवेग-बस्तिद्रव मलाचे कमी विसर्जन हिक्का (प्ाा००फ) 
अरूचि (986|658085) 

गौरव ([९8५॥7688 0( 0009) 
प्रसृष्ट विण्मृत्रसमीरणत्वं रूच्यग्निवृद्धयाशयलाघवानि । 









रोगोपशान्ति: प्रकृतिस्थता च बल॑ च तत्स्यात्‌ सुनिरूढलिडगम्‌ ।। च.सि. /4! 
स्यादुक्छिरोहद्गुदबस्तिलिड्गे शोफः प्रतिश्यायविकर्तिक च । 
हल्लासिका मारूतमूत्रसदुगः श्वासो न सम्यक्‌ च निरूहिते स्यु:। .. च.सि. /42 























लिड्गं यदेवातिविरेचितस्य भवेत्तदेवानिनिरूहितस्य ।। च.सि. /43 


दुर्निरूढ: स विज्ञेयो मूत्रात्येरचिजाड्यवान्‌ । 
यान्येव प्राइृगयोक्तानि लिडगान्यतिविरेचिते ।। सू.चि. 38/8 
आगतौ परम: कालो मुहूततों मृत्यवे परम्‌ ।। क्‍ 
: तत्रानुलोमिक  स्नेहक्षारमृत्राम्लकल्पितम्‌ । 
त्वरितं स्निग्धतीक्ष्णोष्णं बस्तिमन्य॑ प्रपीडयेत्‌ ।। 
विद्द्यात्फलवर्ति वा स्वेदनोत्रासनादि च। अ.ह.सु. 9/47-49 


पश्चातकर्म (९05 000'8५९) 


(।) परिहार विषय (संयम-नियम): बस्ति चिकित्सेपश्चात रुग्णाने काही संयम-नियम पाठावयाचे 
 असतात. काही विषयांचा परित्याग करायचा असतो त्यास परिहार म्हटले आहे ते खालील प्रमाणे अर्थात 
त्या त्या व्यवसायाशी निगडीत लोकांनी अवश्य पालन करणे आवश्यक आहे. 


अत्यासनंस्थानवचांसि यान॑ स्वप्नं दिवा मैथुनवेगरो धान्‌। 
शीतोपचारातपशोक रोषां स्त्यजेद्‌ अकालाहित भोजन च। च.सि. /54 
(3) अत्यासन - अधिक वे पर्यन्त बसून राहणे, उदा. ऑफीसचे काम 
(2) अतिस्थान - सतत उभे राहणे, उदा. ट्राफिक पोलीस, गाड 
(3) यान - यात्रा करणे (कोणतेही वाहन अथवा हवाई यात्रा) 
(4) भाषण करणे-उदा. शिक्षक, वक्ता 
(5) दिवास्वन -दिवसा झोपणे 
(6) मैथुन 
7) 
(8) शीतोपचार-शीत जलाने स्नान, ए.सी. रूमचा वापर 
(9) आतप -उन्हात फिरणे 
(0) शोक व क्रोध 
() अकाल भोजन व अहित भोजन 
(2) परिहार काल : कालस्तु बस्त्यादिषु याति यावन्‌ तावान्‌ भवेत्‌ द्विपरिहारकाल;:।। 
च.सि. ॥/53 


जेवढे दिवस बस्ति चिकित्सा घछेतली त्यापेक्षा दुप्पट दिवस परिहार विषयांचे पालन करण्याचा काव् 
परिहार काल होय. द 








उदा... कर्म बस्ति परिहार काल - 60 दिवस 
क्‍ काल बस्ति परिहार काल - 32 दिवस 
योग बस्ति परिहार काल . - ॥6 दिवस 

(3) पथ्यापथ्य निर्देश (0०& र6झञ्ञाएशा) : रा 

() सर्व प्रकारासाठी कोष्ण जलाचा वापर 

(2) सुखपूर्वक प्रत्यागमनानंतर काही काढ विश्राम 

(3) सुखोष्ण जलाने स्नान क्‍ 

(4) लघु आहार - दुग्ध (पित्ताधिक्य) 

युष (कफदोषांसाठी) 
मांसरस (वातदोषासाठी) 

(बस्ति चिकित्सेनंतर वमन विरेचनोपरांत संसर्जन क्रमाची आवश्यकता नाही कारण वमन व 
विरेचनासारखे या चिकित्सेत स्रोतसांचा क्षोभ होत नाही त्यामुठे केवठ लघु आहाराची उपाय योजना 
करावी.) निरूह बस्तिनंतर सायंकाठी भोजनोपरांत अनुवासन बस्ति द्यावी मात्र रुग्ण शरीरात सामता 

असल्यास त्याच रात्री अनुवासन न देता दुसन्‍्या दिवशी द्यावी 


बस्ति व्यापद व चिकित्सा (०९०5 & 7)-९॥॥श0 

बस्तिकर्म करीत असतांना सावधानता न बाब्ठगल्यामुल्ठे किंवा अनावधानाने काही उपद्रव निर्माण 
होतात त्यास बस्ति व्यापद म्हणतात. हे यंत्रामुले, चिकित्सकांमुले, ओषधांमुल्ठे किंवा रुग्णांमुल्े होवू 
शकतात. प्रामुख्याने व्यापद खालील प्रकारे विभागले जावू शकतात. 

() बस्ति नेत्र व्यापद 

( 


(5) अन्य व्यापद 
(3) बस्ति नेत्र व्यापद: यापूर्वीच वर्णन केलेले आहे 
चिकित्सा:-() दोषयुक्त बस्ति नेत्र त्यागने हौच खरी चिकित्सा 
(2) अप्राप्य गतीमध्ये दुसॉ्या नेत्राने पुनः बस्ति 
(3) अतिगती मध्ये बस्ति प्रत्यागमनासाठी वाट बघावी. प्रत्यागमन व्यवस्थित झाल्यास 
काहीही करू नये. क्‍ 
(4) गुदाक्षोभ/क्षत झाल्यास जात्यादी/मधुयष्टी तैल वा घृत स्थानिक लावाने किंवा पिचु 
धारण कराव्यास सांगावे. 





टक्माप्कादाप प्र प्रत्ताकक । एसछ- 








(2) बस्ति पुंटक व्यापद : यापूर्वाच वर्णन केलेले आहे. 
चिकित्सा:-() दोष युक्त पुटक बदलणे द 
(2) गतिवैषम्य असल्यास प्रत्यागमानासाठी वाट बघावी व त्यानंतर लाक्षणिक चिकित्सा करावी 
(3) बस्ति द्रव्या सोबत वायू .प्रवेशीत झाल्यास वाताशमक चिकित्सा 


(3) प्रणेताजन्य (बस्तिदाता) व्यापद : बस्तिदाता शिक्षीत नसेल किंवा निष्काव्ठजीपणामुक्ठे त्याच्या 
प्रमादामुठे खालीलप्रमाणे व्यापद होतात 


सवाताति दुतोत्क्षिप्ततिर्यग्‌ उल्लुप्तकम्पिता :। 


क्षण - शूल व तोद 
चिकित्सा: क्षीरबला, पंचगुण तैलाने अभ्यंग 
... स्वेदन (मृू) 
०१७॥ -970 पज्रक्ष॑श्ध 088 णाशाधिाणा 
(#) दृतप्रणीत बस्ति : बस्ति नेत्र घाईने प्रविष्ट करणे, घाईने निष्कासन करणे 
लक्षण - गुद, वंक्षण, कटिशूल, बस्ति स्तम्भ, मृत्राघात 
. चिकित्सा: वातघ्न अन्पान, मांसरस, घृत, दुग्ध 
अभ्यंग, स्वेदन, अनुवासन बस्ति 
(॥) तिर्यग प्रणिधान : बस्तिनेत्राचे तिर्यक प्रवेश केल्याने... 
लक्षण - बस्ति द्रव्य आत प्रविष्ट होत नाही. 
चिकित्सा; बस्ति नेत्र बाहेर काढून पुनः सर प्रविष्ट करणे. 
(९) उल्लुप्त बस्तिदान: .बस्तिदानाच्या वेव्ठी बस्तिपुटक वारंवार दाबणे. 
लक्षण - वारंवार दाबल्याने गुदामध्ये वायू प्रकोप, वंक्षणशूल, शिरः:शूल, उरूसाद 
. चिकित्सा: बस्ति - (त्रिवृत्त, बिल्व, मदनफल + गोमूत्र) 
(४) सकंप बस्तिदान: बस्तिदात्याचे बस्ति देते वेठ्ी हस्त कंपन होणे. 
लक्षण - गुदाशोथ, दाह 
चिकित्सा: बस्ति - कषाय, मधूर रस सिध्द (लोप्र,त्रिफला, आरग्वध, बदर, खदिर इत्यादि) 
गुदापरिषेक - मधूर रस सिध्द क्वाथाने (द्राक्षादि) 
. (शं) अति प्रणीत बस्तिदान: बस्ति नेत्र गुदभागामध्ये अधिक प्रविष्ट केल्याने 
लक्षण - गुदब्रण, शूल, दाह, गुदरभ्नंश 


.. अति बाह्मगमन्दाति वेगदोषा: प्रणेतृत:।। चू.सि. 5/8 
(0) सवातबस्तिदान - बस्तिद्रव्यांसोबत वायू प्रविष्ट, त्यामुठेच बस्ति सावशेष देण्याचे विधान आहे 
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चिकित्सा: बस्ति - पिच्छाबस्ति, क्षीरबस्ति 
पिचूधारण - जात्यादि तैल, लाक्षादि तैल, अर्शोष्न तैलाने 
५7 080 
(शा) अतिबाह्य वा अतिमंद बस्ति : बस्तिनेत्र गुदामध्ये पूर्णतः प्रविष्ट न करणे किंवा मंदगतीने 
बस्ति दिल्याने 


लक्षण - बस्ति अप्राप्ति व अयोग लक्षण 
चिकित्सा: पुन:बस्ति 
(५४)अतिवेग बस्ति : तीब्र वेगाने बस्ति दिल्याने. 
. लक्षण - बस्त द्रव्याचे अप्रत्यागमन 
.... चर्दि (बस्ति द्रव्यांचे उर्ध्वगमन) 
चिकित्सा: पुनःबस्ति 
विरेचन - त्रिवृत्तचूर्ण, अविपत्तीकर चूर्ण 
शीत जलाने परिषेक 
_सुतशेखरवटी, शंखभस्म 


80007 - )४७४००/०णा॥१४(९९ां।णा॥) 
-रि6४- 


(4) शयनस्थिती (?०शं॥०॥) मुले होणारे व्यापद, 
(।) बस्ति देण्याचे वेढ्ढेस डोके उंच असल्यास/उशी ठेवली असल्यास 
लक्षण - पक्वाशय व आंत्र यांची दिशा योग्य नसल्यामुत्ठे बस्ति मूत्राशय व मेढ़ाच्या दिशेने 
आंत्रपीडन करते. आनाह 
चिकित्सा: मृदू स्वेदन, उत्तरबस्ति (गरज असल्यास) 
(2) रुग्णाचे डोके खाली असल्यास ([,0४॥०४०0) 
लक्षण - बस्तिचे विमार्गगमन, हृदपीडा, गुदपीडा, कोष्ठशूल 
... चिकित्सा: मृदू स्वेदन क्‍ 
(3) उत्तान अवस्थेत ($0970) बस्ति दिल्याने 
लक्षण - मार्गावरोधाने बस्ति प्रविष्ट होत नाही. 
चिकित्सा: पुन: वामपार्श्वस्थितीत बस्ति देणे, 
(4) बस्तिदानाच्या बेल रुग्णाने नेत्र फिरविणे 
लक्षण - वायू प्रकोप 
चिकित्सा: वातशमन चिकित्सा 











(5) बस्तिदानाच्या वेढी दोन्ही सक्थि (मांडया) संकुचित कलेल्या असल्यास. 
लक्षण - बस्ति वायू ने आवृत्त, प्रत्यागमन नाही. 
चिकित्सा: प्रत्यागमनाची वाट बघावी 


उदर प्रदेशी मृद्स्वेद _ 
विरेचन, फलवर्ती _ 
(6) .दक्षिण पार्श्व स्थितीमध्ये बस्तिदान .. 
लक्षण - पक्वाशयापर्यन्त बस्ति पोहचत नाही, अयोगातील लक्षणे 
चिकित्सा: लाक्षणिक चिकित्सा ४ के. यह 
(7) बसलेल्यास्थितीत बस्ति देणे 
. लक्षण - अयोग 
, चिकित्सा; पुनः बस्ति-वामपार्श्व स्थितीत 


(5) अन्य व्यापद : 


नातियोगौ क्लमाध्माने हिक्का हत्प्राप्ति रूध्वता । 
प्रवाहिका शिरोडगार्ति परिकर्त: परिस्रव: ।। 
द्वादश व्यापदो बस्तेरसम्यग्योग संभवा:; . च.सि. 7/5-6 


चक्रपाणिंनी अतियोग व अयोग यांना वगल्ठल्याने 'दशैता व्यापदोबस्ति' म्हणून 0 व्यापद मानले आहे. 


(4) 





अयोगः हेतू - गुरूकोष्ठी, वातबहुल, अतिरूक्ष शरीर असलेले, वात प्रधान रुग्णात अनुष्ण, शीत, 
अल्प स्नेह, हीनगुणयुकत बस्तिप्रयोग. क्‍ 
_ लक्षण - बस्तिचे प्रत्यागमन न होणे, उदर गौरव, मल-मूत्र संग, नाभी, बस्ति रूजा, हृदोयोपलेप, 
शोथ, गुदकंडू, पिडिका, बेवर्ण्य, अरूचि, अग्निमांच्. 
चिकित्सा: उष्ण प्रमथ्या (दीपनपाचक कषाय) 
स्वेदन, फलवर्ति 
बस्ति (बिल्वमूल, त्रिवृत्त, देवदारू, कोल, यव, कुलत्थ यांचा क्वाथ, सुरा, गोमूत्र ). 
४०0०७॥ -मिएणलकिलाशाणा.... 


(ए7ए०८॥6 शा070शॉ0५ 
(एए0०)भ7॥ जा 8०ए०७6 8088970040 9 था. 


अतियोग: हेतू - स्निग्ध-स्विन्न, मृदूकोष्ठी रोग्यास अति तीक्ष्ण व अति उष्ण बस्ति दिल्यास 
लक्षण - विरेचनाचे अतियोग लक्षण क्‍ 
चिकित्सा: बस्ति (पृश्निपर्णी, स्थिरा, कंमल, द्वाक्षा, गंभारी, बला, यष्टीमधू यांचे 
कल्प+तंदुलोदक+दुग्ध+घृत) 


+ी 


(6) 





. संजीवनी वटी, सूतशेखर रस, शंखवटी 
७०(७॥ - ४00 
ता. 3800|॥6 
[90. ,090070८ 
त]. /96४0& ः 
कलम (॥९0॥6&»): हेतू - आमदोष अवस्थेत मृदू निरूह दिल्याने अल्प दोष निर्हरण. 
वायूचे आम, पित्त, कफाने मार्गावरोध झाल्यामुष्ठे अग्निमांद्र. 


लक्षण - विदाह, हृद्शूल, गौरव, पिण्डिकोद्वेष्टन 


चिकित्सा : आमपाचन, विरूक्षण - (चित्रकादि वटी) हे 
स्वेदन क्‍ क्‍ 
कषाय - (गंधतृण, उशीर, देवदारू, मूर्वा, सौवर्चल लवण) 
बस्ति - )) गोमूत्र व क्षारयुक्त ॥) दशमूल क्वाथ+मोमूत्र 
आध्मान: हेतू - दोषाधिक्य अवस्थेत क्रुर कोष्ठी व रूक्ष रुग्णास अल्पवीर्याची बस्ति दिल्यास. 
लक्षण - गुदशूल, विदाह, वंक्षणशूल, हृदशूल 
चिकित्सा: फलवर्ति 


बस्ति (बिल्वादि निरूह पश्चात अनुवासन) 
0060७॥ - 5फ70आ०णए क्‍ क्‍ 

()९2, (89[0706 

(ि000णाशाक्षाणा क्‍ 
हिक्का: हेतू - मृदूकोष्ठ, हीनबल रुग्णात अतितीश्ष्ण बस्ति 
लक्षण - शोधन अधिक, हिक्का ._. 
चिकित्सा:बृंहण चिकित्सा 

स्त्री स्तन्‍्य नस्य, धूमपान, अनुवासन बस्ति 

वासावलेह, कंटकारी अवलेह 

मयुरपिच्छामशी, सुतशेखर 


हृद्प्राप्ति: हेतू- अतितीक्ष्ण द्रव्याची बस्ति, वातल बस्ति किंवा पुटक पीडन व्यवस्थीत न केल्यास 
लक्षण- हृदयप्रदेश जखडणे द 


चिकित्सा :बस्ति (अम्ल व लवण स्कंध सिध्द) 
अनुवासन (दशमूल सिध्द तेल, बला तैल) 
00 -ा॥॥6026 :(:00 &०५१४ ०५0॥80 688886 











(7) उर्ध्वप्राप्ति:हेतू - बस्ति दिल्यानंतर रुग्णाद्वारे मल-मूत्र वेग धारण 
बस्तिपुटक अधिक दाबाने दाबल्यास 
लक्षण - बस्ति अरतीवेगाने उर्ध्व मार्गास जाणे 
क्‍ मूर्च्छा. 
_ चिकित्सा:नस्य-मूर्च्छा अवस्थेत तीक्ष्ण नस्य 
शीतल जल परिषेक, शीतल वायू 
: हिंग्वाष्टक चूर्ण (अनुलोमनासाठी) 
0066॥7॥॥ -07९॥0 ५४४0५8९क ४५००९ 
(6280 |09/ 


[2९59/00॥85$0॥6 
&(70]॥, 80/008)]॥ 8 (05 


(8) प्रवाहिका: हेतू - स्निग्ध-स्विन्न दोषाधिक्य रुग्णास मृदू-अल्प औषध युक्त बस्ति दिल्यास 
लक्षण - प्रवाहिका, गुदशोथ, जंघासाद 
चिकित्सा: बस्ति - अभ्यंग स्वेदन पश्चात निरूह बस्ति 
विरेचन - (गंधर्व हरीतकी 2 87) 
लंघन 
(9) शिरोडर्ति (प्र८8042८॥९): हेतू - क्रुरकोष्ठी, दुर्बल, तीव्र दोष युकत रुग्णास शीत-मृदू बस्ति 
दिल्यास 
क्षण - बस्ति दोषांनी आवृत्त होवून वायू प्रतिलोम 
शिरःशूल, पीनस, कर्णनाद, नेत्रविभ्रम, बाधिर्य 
चिकित्सा :अभ्यंग (लवण युक्त तैलाने) 
प्रधमन, धूम नस्य 
विरेचन 
अनुवासन (स्निग्ध भोजन पश्चात) 
सुतशेखर रस ते 


0०१९१ -/४॥8|0९50 
/प900 


(0) अंगारति (800ए4०॥९): हेतू - अभ्यंग व स्वेदन न करता तीक्ष्ण द्रव्यांची उत्तम मात्रेत बस्ति 
दिल्यास अतिमात्रेत शोधन व वायू प्रकोप होतो. 


लक्षण - शरीर शूल, तोद-भेद, स्फुरण, जृम्भा 





चिकित्सा; अभ्यंग, परिषेक, अवगाहन 


निरूह-बिल्वादितिल+लवण+यव, कुलत्थ, दशमूल क्वाथ 
अनुवासन (बला तैल, लवण तेल) 


१॥0त6॥॥ - 


(५9|8680 
/8800' 


() परिकर्तिका:हेतू - मृदूकोष्ठ व अल्पबलयुक्त रुग्णास रूक्ष, तीक्ष्ण व अतिमात्रेत बस्ति दिल्यास 


लक्षण - 


चिकित्सा: 


॥0660॥ा - 
(42) परिस्राव: 


लक्षण - 
चिकित्सा: 


४०त6/7ा 
(6 0000॥॥0॥ 


वरील व्यापद हे कुशल चिकित्सकाकडून सहज टाव्ठता येणारे आहेत. सध्याच्या काछात वापरात 
असलेल्या उपकरणांमुब्ठे नेत्रदोष, पुटकदोषाने होणारे व्यापद सहज टाव्ठता येतात. त्यामुल्ठे भरमसाठ 
दिसणान्या व्यापदांचा बाऊ करण्यात अर्थ नाही. काही व्यापद निश्चितच चिकित्सकांच्या कुशलतेवर 
अवलंबून आहेत. त्याकडे लक्ष दिले की झाले. 





त्रिक, बस्ति, वंक्षण, अधोनाभी प्रदेशी शूल 
विबंधासोबत अल्प मल प्रवृत्ती 

मधूर व शीत द्रव्य चिकित्सा 

दुग्ध, इक्षु रस सेवन. 

अनुवासन (क्षीर+मधुयष्टी+तिलकल्क सिध्द तैलाने) 
क्षीरबस्ति (सर्जरस, मधुयष्टी, अंजन सिध्द दुग्ध) - 
अम्ल, लवण भोजन _. 

अवगाहन 

[५७,१॥।) - ७()७ 


'हेतू - पित्तप्रधान व्याधीमध्ये उष्ण, तीक्ष्ण, अम्ल, लवण द्रव्यांची बस्ति दिल्यास 


गुदाचे लेखन होवून गुददाह, रकतयुक्तस्राव, मूर्च्छा 

पिच्छाबस्ति - () पंचवल्कल, यव, तिल, सौवर्चल, कांचनार सिद्ध 
(0) शाल्मली डंठल(वृंत)+अजादुग्धाने सिध्द करून 

मधूर, रक्त, पित्तघ्न चिकित्सा 


गुदभागी मधूर व शीत द्र॒व्यांचे परिषेक वा लेप क्‍ 


गुदस्थानी जात्यादी तेल वा घृत 


जालाएशाएए ०0णए0॥0॥,6॥00707 080 7604  0॥080॥7 ० 0०707॥॥8 88 9० 








| अनिनाननन+ बस्ति (40ागागांशा'॥ा0॥ 0(40988थ॥ 348) : 


अनुवासन बस्तिदानाच्या वेव्ठी निरूह बस्ति सारखाच विचार करावा लागतो. अनुवासन बस्तिचे 


काही विशेष नियम आहेत. 
विशेष नियम:- 


न्ीरचिब खचइिम. ंडिीर< 
बा । (5 (7 


(9, 


रुग्णांचे परिक्षण करून रुग्ण अनुवासनास योग्य आहे किंवा नाही हे निश्चित करावे. 
कफ व मेद प्रधान व्याधी प्रमेहा सारख्या संतर्पनोत्थ व्याधी मध्ये अनुवासन बस्ति निषेध आहे. 
साम दोषांमध्ये बस्ति चिकित्सां देवू नये. सामावस्थेत अनुवासन दिल्याने दोष अधिक दुषीत होवून 
गुदप्रदेशी क्लेद उत्पन्न करतात 
शिशिर, हेमंत व बसंत ऋतूमध्ये (नोव्हेंबर ते एप्रिल) अनुवासन बस्ति दिवसा झावी. हया काव्ठात 
(च.सि. /22) रात्री बस्ति देवू नये. रात्री बस्ति दिल्यास शीताधिकारामुल्छे दोषोत्कलेश होवून 
आध्मान, गौरव, ज्वर हे लक्षण निर्माण होतात. दिवसा दोष यथास्थान राहिल्‍याने व अग्निप्रदिष्त 
असल्यामुठे आहाररसाचे व्यवस्थित पचन होते. तसेच स्रोतोमूख खुले असल्याने स्नेह शरीरात योग्य 
प्रकारे पोहचविला जातो 

शीते वसन्ते च दिवाडनुवास्यो रात्रौ शरदग्रीष्मघनागमेषु ।। 

. तानेव दोषान्‌ परिरक्षतता ये स्नेहस्य पाने परिकीर्तिता: प्राक्‌ । च.सि. /22 

पित्ताधिक्य, कफक्षय व वाततव्याधिच्या रुग्णांमध्ये रात्री (सायंकाढ) अनुवासन देता येते. 
अत्यायिक अवस्थेत काव्ठाचे बंधन नाही 
वमनादि क्रमानंतर अनुवासन विरेचनाच्या नवव्या दिवशी दयावी (च.सि. /20) मात्र आचार्य चार्य 
सुश्रुतानी अनुवासन बस्ति - विरेचनानंतर 7 व्या दिवशी म्हणजे संसर्जन क्रमाच्या शेवटच्या दिवशी 
प्राकृत भोजन केल्यानंतर देण्याचे वर्णन केलेले आहे द 

संसृष्टभक्तं नवमै5न्ही सर्पिस्तं पाययेताप्यनुवासयेद्वा ।। 


तैलाक्तगात्राय ततो निरूहं दद्यात >्यहान्नानिकभुक्षिताय । च-सि. /20 
विरेचनात्‌ सप्तरोत्रे गते जातबलाय बे । द 
कृतान्नायानुवास्याय सम्यगदेयो 5नुवासन: ।। सु.चि. 37/3 


_निरूहानंतर अनुवासन बस्ति द्यावी. निरूहामुल्े बस्तिचे मार्ग शुध्द होते हयामुले अनुवासनाबस्तिचे 


स्नेह शरीरास योग्य प्रकारे पोहचविला जातो. 

निरूह: शोधनो लैखी स्नैहिको बृंहणो मत: । 

निरूह शौधितान्मार्गान्‌ सम्यक्‌ स्नेहो 5नुगच्छति ।। सु.चि. 35/9 
अनुवासन बस्ति भोजनानंतर लगेचच (आर्द्रपाणि - जेवणानंतर हाथ धुतल्या धुतल्या) द्यावी 


(0) बस्ति संख्या - वातज विकारांमध्ये ०-]] 





पित्त विकारांमध्येू ». 9-7 | ः क्‍ 
कफ विकारांमध्ये कि ओम 


(4) केवल निरूह किंवा केवठ अनुवासन बस्ति देवू नये त्यासाठी व्यत्यास क्रमाने बस्ति द्यावीत 
(2) तीक्ष्णाग्नि, रूक्ष नियीमत व्यायाम करणारे (अधिक ओशयाचे काम करणारे उदा. मजूर, सायकल 
. रिक्षा चालक इ.) वातव्याधीने पिडित,.वंक्षण, श्रोणि मध्ये बातप्रकोप असणारे रुग्णांमध्ये रोज 
(प्रतिवासरम्‌) अनुवासन दिली जावू शकते. (च.सि. 4/4), अ.ह.सु. 9/34) 
_(33) अनुवासन बस्तिमध्ये स्नेहासोबत सैधव (3-4 ग्रे) व बडिशेप (-2 प्रेम) दिल्यास बस्ति 
सुखपूर्वक प्रत्यागमीत होते 
. सन्तु सैन्धवचूर्णेन शनाद्वेन च योजित:। 
देय; सुखोष्णश्च तथा निरेति संदसा सुखम्‌॥॥ .... सु.चि. 37663. 
अनुवासन बस्ति योग्य/अनुवास्य: (रतांट॥०0ा$): च.सि. 209. * 
ज्या रुग्णांस आस्थापनबस्ति देता येते ते सर्व रुणण अनुवासन बस्तिसाठी योग्य आहेत. तरीही 
विशेषत्वाने रूक्ष, तीक्ष्णाग्न युक्त, केवल वातरोगी अनुवासन बस्तिसाठी प्राधान्याने योग्य आहेत. 
अनुवासन बस्ति अयोग्य/अननुवास्य: (('0॥ा।भ्ा।004॥0॥85 ) 
(च.सि. 2/7, सु.चि. 35/2।, अ.ह.सू. 9/7-8 ) 
आचार्यानी जे आस्थापन बस्तिसाठी अयोग्य सांगितले आहेत तेच अनुवासन बस्तिसाठी सुध्दा 
अयोग्य सांगितलेले आहेत. परंतु काही अपवाद वगढता उदा. भूक्तभकत, कृश इ. अननुवास्य रुग्णांमध्ये 
बस्ति दिल्यास व्याधी अधिक वाढण्यांची शक्यता असते. त्यामुब्ठे पंचकर्मतज्ञांनी अयोग्याकडे विशेष लक्ष 
देवूनच बस्तिकर्म करणे अपेक्षित आहे. अननुवास्य खालील प्रमाणे आहेत द 
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24 | काष्ठ ($]0॥ /)8९48828) ५ कक 
25 | स्थूल (006भ७ कह आई 
द पीनस ((२॥॥07]08) फल 


27 | का (03260) काऋ ऋक का 


अनुवासन अयोग्यास बस्ति दिल्याने होणारे व्यापद 


अननुवास्य व्यापद कारणशेरा क्‍ 


] बस्ति ऊर्ध्वगमन रिक्तमार्ग असल्यास बस्ति वर पर्यन्त पोहचते 
आध्मान, हिक्का त्यामुठे अणुप्रवनभावाने स्नेहाची शीघ्र व्याप्ती 
होऊन व्यापद 
नवज्वर, कामला, | उदररोग सर्वरोग स्रोतोरोधजन्य असल्याने दोष स्नेहगती 
कि ह 
तह 
हू अल 


अग्निमांच्, दोर्बल्य | अग्निमांच् स्नेहामु्ठे पुन्हा अग्निमांद्य होते 
प्रतिश्याय दोषवृध्दि अग्निमांदजनित व कफ प्रधान्य विकार 
हे 
| 
व हृदयापकर्षण क्‍ 
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धानकर्म ..._पश्चातकर्म 
() बस्ति प्रणिधान . ()) परिहार विषय 


(2) बस्ति प्रत्यागमन 2) परिहार काल... 
(3) लक्षण निरीक्षण ख् (3 ) पथ्यापथ्य_ निर्देश | 





(6) मात्रा निर्धारण 


पूर्वकर्म (0९"एश-॥ा४९.७70८९१॥९) : 

()) परीक्ष्यभाव: निरूह बस्तिमधे वर्णिल्या प्रमाणेच अनुवासन बस्तिमधेही परीक्ष्यभावाचा विचार 
करावा. अनुवासन बस्ति संदर्भात कालाचे वर्णन विशेष नियमामध्ये आलेलेच आहे. 

(2) उपकरण व द्रव्य संकलनः 


() द्रोणी (7). मापक (४९४४एगा 2855) 
(2) 5जए726 00॥॥ & ?|था। (8)... मिक्षात 200ए68 
[77006 ०४॥९९. द । 
(3) स्टील पात्र (9)... (०० 
(4) गँस _(0) बस्तिसाठी आवश्यक स्नेह उदा. बला 
तेल, जीवन्त्यादि, माष तैल इ. 
(5) कोष्ण जल (।)) अभ्यंगासाठी तैल, धान्व॑त्तर, बला, 
द क्‍ नारायण इ. रुग्णानुसार 
(6) टॉवेल (32) पंचकर्म सहाय्यक - 2. 


(3) संमतीपत्रक (५॥(शा ८००॥$थ॥): रुग्णास समजेल अशा भाषेत पंचकर्मातील विधीमुक्े होणारे 
फायदे व संभावीत व्यापद समजावून लिखीत पत्रकावर रुग्णाची व/अथवा नातेवाईकांची स्वाक्षरी/अंगठा 
घ्यावा. 
(4) रुग्णपरीक्षण: रुग्णास अर्श, भगंदर, परिकर्तिका इ. गुदस्थानातील व्याधी तर नाही यासाठी गुदगत 
परीक्षण करावे. द द द 
गाए6४0005-300॥0708|-(.0)९ , प्ा7!, 6९. 
(२४000१/08-%-789, |शरे] ४०. (आवश्यकतेनुसार) 








७) 


आतुरसिध्दता: क्‍ 
अनुवासन बस्ति भोजनोत्तर दिली जाते. त्यामुठे भोजनानंतर अल्प व्यायामानंतर, ऋतुनुसार शक्य 


असेल त्याचा विचार करून सकाझछौ किंवा सायंकाठ्ी बस्ति द्यावी. बस्ति ही अभ्यंग स्वेदनानंतर द्यावी 
त्यासाठी खालीलप्रमाणे रुग्णास तयार करावे. 


() 


(॥) 
(॥ 
(५) 


6, 


भोजन - रुग्णाचा आहार अतिस्निग्ध नसावा अन्यथा बस्तिनंतर मूर्च्छा उत्पन्न होवू शकते.रुग्णांचा 
आहार अतिरूक्षही नसावा त्यामुठे बल व वर्णाचा नाश होते, भोजन पूर्णत; पकव असावे तसेच 
मात्रा फार अधिक नसावी. 

वात व्याधीमध्ये-मांसरस युकत भोजन ((फरांलश्क् $07) 

पित्त व्याधीमध्ये-दुग्ध 

कफ व्याधीमध्ये-युष 

चंक्रमण (॥एश्रांटब ९<०४ांणा) - जेवणानंतर रुग्णास शतपावली करण्यास सांगावी. अदठि व्यायाम 
किंवा शारीरिकश्रम वर्ज्य आहे. 

मल-मूत्र विसर्जन - चंक्रमणानंतर मल-मूत्र विसर्जन करण्यास सांगावे. त्यामुठे बस्ति अधिक 
काव्ठ टिकून राहील. 

अभ्यंगव स्वेदन - वंक्षण, पृष्ठ व उदर प्रदेशी तैलाने अभ्यंग करावा त्यानंतर बाष्प किंवा 
अवगाह स्वेद द्यावा टॉवेल गरम पाण्यात भिजवून पिछन घ्यावा व टॉवेलने सेक करावा. 

मात्रा निधरिण: निरूहबस्तिच्या £६ (पादांश) एवंढी मात्रा स्नेह बस्तिची आहे 

स्नेह बस्ति_- 24 तोलछे 5 240 मिली 

अनुवासन बस्ति - 3 पल 5 20 मिली 


वयानुसार मात्रा निर्धारण करतांना वयानुसार निरुह मात्रेच्या 4६ (पादांश) एवंढी मात्रा असावी 


यथावयो निरुहाणां या मात्रा परिकीर्तित:। 
पादावकृष्टास्ता: कार्या: स्नेहबस्तिषु देहिनाम्‌।। सु.चि 37/4 





5५ 7२ यु कली है अआ 50 7॥ 8, 
न कपल दे २१०० हर ६ ४२: +%१ ६ / ५ घ 02722, ११ ९,७ है है... ?. प्र ५०» है. है न की ../. ८... ... 
को 227 27778 शशि: 72057 522%:%७४४:27४ अल व 40% 5 2, + 7५:26) ५ 
तो 


१4 तोछे - 40 मिली 





24 तोछे - 240 मिली प्रत्येक वर्षति दोन तोछे वृद्धि 
तोड़े 20 ली [_/_//7टे 














प्रधानकर्म (070-॥४४९७97००९१॥/९) : 
(।) बस्तिप्रणिधान: बस्ति प्रणिधान कर्म निरूह बस्तिप्रमाणेच आहे 
-  पूर्वकर्म झालेल्या रुग्णास वाम पार्श्वावर दक्षिण पाद संकुचित करून लेटवावे. वामपाद सरत्ठ 
ठेवावा 
- बस्ति तैलाचे पात्र गरम पाण्याच्या पात्रात ठेवून अप्रत्यक्षपणे तैल कोष्ण करावे 
- आवश्यकतेनुसार मात्रा ठरबून बस्ति यंत्रामध्ये तैल भरावे. बस्ति पुटकामध्ये वायू (#॥) 
असणार नाही याची काव्जी घ्यावी. (8976 मध्ये तैल भरून [२प७७७ (७९७ लावावे) 
-  बस्तिदात्याने 0॥0४68 घालून रुग्णाच्या गुदस्थान तैल“घृताने पिचूद्वारे स्निग्ध करावे.यानंतर 
बस्तिनेत्र (2४००) हलहब्दू गुदामध्ये पृष्ठवंशाच्या दिशेने प्रविष्ट करावा,यानंतर पुटकावर 
($ए7॥726 ए४0॥) दाब देवून तैल आतमध्ये निर्गगीत करावा.यावे्ठी रुग्णास दीर्घ श्वास 
घेण्यास सांगावे त्यानंतर काव्ठजीपूर्वक बस्तिनेत्र बाहेर काढावा. 
बस्तिनंतर लगेचच रुग्णाच्या स्फिकप्रदेशी थोपटावे व रुग्णास दोन्ही हाताचे एकमेकांवर मर्दन 
करण्यास सांगावे. त्याचवेव्ठी सहाय्यकाने रुग्णाच्या पादस्थानी मर्दन करावे. बस्ति लगेच बाहेर 
येऊ नये म्हणून रुग्णास उत्तान स्थितीत (४प9॥76 9०आंगणा) पडून राहण्यास सांगावे व 
रुग्णाच्या नितंबाखाली उशी ठेवावी 
(2) बस्ति प्रत्यागमनः सामान्यतः अनुवासन बस्ति परत येण्याचा काठ तीन याम (2 तास) 
सांगितलेला आहे. त्यामुठे 2 तासापर्यन्त बस्ति टिकणे हे सम्यक लक्षण आहे. त्यापेक्षा पूर्वा बस्ति 
प्रत्यागमीत झाली तर दुसरी स्नेह बस्ति देण्याचे निर्देश आहेत 
जर अनुवासन बस्ति 2 तासा नंतरहीं परत आली नाही तर 24 तासापर्यन्त प्रतिक्षा करावी. 
त्यानंतरही प्रत्यागमन न झाल्यास फलवर्ति किंवा तीक्ष्ण बस्ति देवून बस्तिचे प्रत्यागमन करवावे (अ. 
ह.सू. 9/32-33). परंतु स्नेह अतिरुक्ष शरीरामुके प्रत्यागमित न झाल्यास व जाडच्ता (]85श000) 
सारखा कोणताही त्रास नसल्यास उपेक्षा करावी. मात्र त्या रात्री भोजन देवू नये व सकाी 
कोष्णजल किवा सुंठी सिध्द किंवा धान्यक सिध्द जल दावे. (अ.ह.सू, 9/32-33) 
अतिरौ क्ष्यादनागच्छन्न चेज्जाड्यादिदोषकृत्‌ । 
उपेक्षेतरेव हि ततो ध्युषितश्च निशां पिबेत्‌ ।। 
प्रातर्नागरधान्याभ: कोष्णं केवलमेव वा । अ.ह.सू. 9/32-33 
रुग्णास तिसन्‍्या किंवा पाचव्या किंवा स्नेह जीर्ण झाल्यानंतर पुन्हा अनुवासन बस्ति द्यावी 


(3 ) लक्षण निरीक्षण व चिकित्सा 


- वायू व पुरीष या सोबत स्नेह दाह न होता व हल्ठुहल्यू परत येणे सम्यक अनुवासनाचे लक्षण 
आहे. 








सानिलः पुरीषश्च स्नेह: प्रत्येति यस्य तु। 


ओष चौषो विनाशीघ॑ स सम्यक अनुवासित:।। सु.चि. 37/67 
- अनुवासनानंतर रुग्णास पीडा होत असल्यास रूजार्त अंगाचे मर्दन करावे, विश्राम करण्यास 
.. सांगावे 


- बस्ति द्रव्य, गुरू, उष्ण-तीक्ष्ण, अधिक मात्रेत असल्यामुव्ठे किंवा सबात बस्ति दिल्याने शीघ्र 
परत आल्यास दुसन्या दिवशी आधीच्या मात्रेपेक्षा कमी मात्रेत पुनः अनुवासन बस्ति द्यावी. 
([सु.चि. 37/64-65) 

यस्यानुवासनो दत्त: सकृदन्वक्षमाव्रजेत्‌ । 

: अत्योष्ण्यादतितैक्ष्ण्याद्वा वायू ना वा प्रपीडित: ।। 

सवातो 5धिकमोत्रौ वा गुरूत्वाद्ठा सभेषज: | क्‍ 
तस्यान्यो इल्पतरो देयो नहि स्निहत्यतिष्ठति -।। सू.चि. 37/64-65 





पश्चातकर्म : क्‍ 
(-2)परिहार विषय व परिहार काल:-निरूहा प्रमाणे क्‍ 
(3) भोजनक्रम: (!])  बस्ति प्रत्यागमनानंतर दुसन्या दिवशी मध्यान्हात मनो अनुकूल भोजन दावे. 
(॥) सायंकाब्ी युष-मांसरस इ. युक्त भोजन देवून अनुवासनबस्ति द्यावी. कर्म, 
काल-योग क्रमाने तिसस्या दिवसानंतर अनुवासन बस्ति द्यायची असल्यास 
. विधिपूर्वक अनुवासनापूर्वी निरूह द्यावी. 
(॥॥) धान्यक व सुंठी सिध्द जल किंवा उष्ण जल पिण्यास द्यावे यामुव्ठे स्नेहाचे 
पाचन, कफाचे छेदन व वायू चे अनुलोमन होते. (च.सि. 4/43-48) 
अनुवास्नन बस्धित व्यापद व चिकित्सा 
अनुवासन बस्ति देतांना चिकित्सकाच्या दुर्लक्षामुठे उपद्रब उत्पन्न होवू शकतात. निरूह बस्तिच्या 
व्यापदांचे वर्णन करतांना जी व्यापद वर्णीत आहेत ते व्यापद (उदा. बस्तिनेत्र व्यापद, बस्तिपुटक व्यापद, 


प्रणेता व्यापद) अनुवासनाच्या वेब्ठी ही उत्पन्न होणारे आहे. याशिवाय स्नेह बस्तिमुल्ठे खालीलप्रमाणे काही 
विशेष व्यापद उत्पन्न होवू शकतात. 


() स्नेह वाताने आवृत होणे. (2) स्नेह पित्ताने आवृत्त होणे. 
(3) स्नेह कफाने आवृत्त होगे. (4) स्नेह अन्‍्नाने आवृत्त होणे. 
(5) स्नेह पुरीषाने आवृत्त होणे. (6) अभूकत अवस्थेत बस्ति दिल्याने आवृत्त होणे. 




















सोबतच्या तालिकेतील ते 3 स्नेह आवत्ताचे विश्लेषण केल्यास असे लक्षात येते की तिन्ही 
आवृत्त स्नेहामध्ये ज्वर हे सामान्य लक्षण आहे. परंतु वातावृत्त स्नेहामध्ये शूल युक्त ज्वर, पित्तावृत्त 
. स्नेहामध्ये दाह युक्त ज्वर कफआवृत्त स्नेहामध्ये शीतपूर्वक ज्वर हे लक्षण आहे. तसेच मुखातील चव 
वातावृत्त स्नेहामधे कषाय पित्तावृत्त स्नेहामधे कटु व कफावृत्त स्नेहामधे मधुर आहे. 
सश्रुतोकत स्नेहबस्ति व्यापद: वरील व्यापदांपैकी आचार्य सुश्रुतांगी अभुक्तप्रणीत बस्तिच्या स्थानी 
विरेचनादिने शोधीत रुग्णामथे स्नेह बस्तिचा वापर केल्यास होणान्या व्यापदाचे वर्णन केलेले आहे. त्याचे 
लक्षण व चिकित्साही अभुक्तप्रणीत व्यापदासारखी आहे 
या व्यापदांव्यतिरिक्त 2 अधिक व्यापदांचे वर्णन आचार्य सुश्रुतांनी केले आहे 
(9) ज्या रुग्णाचे स्नेहन-स्वेदन, वमन विरेचन झालेले नाही अशा रुग्णास मृदू व अल्पमात्रेत स्नेहबस्ति 
दिल्यास. 
लक्षण: ।) स्नहाचे पूर्ण प्रत्यागमन होतांना हल्ठुहव्दू थोड्या-थोड्द्या मात्रेत प्रत्यागमन होते. 
2) पक्वाशयशूल ः क्‍ क्‍ 
3) आध्मान, वायू अवरोध 
चिकित्सा:) अनुवासन बस्ति त्यानंतर 
2) निरूह बस्ति 
(0). कमी मात्रेत भोजन केल्यानंतर रुग्णास अल्प मात्रेत बस्ति दिल्यास 
लक्षण: ॥।) बस्ति प्रत्यागमीत होत नाही 
2) अरति 
3) कलम 
) उत्कलेश 
चिकित्सा :शोधन स्नेहासोबत निरूह बस्ति उदा. दशमूल क्वाथ+एरण्ड तैल 


मात्रा बस्ति क्‍ 
मात्रा बस्ति हा स्नेह बस्तिचाच प्रकार आहे. परंतु चिकित्सेमध्ये विशेष उपयोगात आणली जाते 
म्हणून विशेष महत्त्व आहे. 
मात्रा बस्ति योग्य (004०8) :- 
(।) अत्याधिक कार्य केल्याने, भारवहन, व्यायाम केल्याने थकलेले उदा. रिक्षाचालक , मजूर. 
(2) अतिमद्यपान व अतिमैथुनाने क्षीण झालेले. 
(3) अत्यंत दुर्बल व्यक्तीमधे किंवा बृंहण आवश्यक असणारे 
(4) वातव्याधीने पीडित क्‍ 
*-््न्‍-----/..क्‍हहहैह3॥//3ह3......न० 








(5) ?0॥07ए०॥॥$, 
(6) /ए४०ा० (५४00॥५ 
(7) शांत €िष्टां॥ क्‍ 
मात्रा बस्तिचे वैशिष्ट: 

() अल्पमात्रा असल्याने रुग्णास सुखकर 

. (2) बस्ति व्यापदाचे भय नाही 
(3) नेहमी देता येते. फारसे बंधन नाही. त्यामुब्ठे रुगण व चिकित्सकांस सोयीचे 
(4) फार तयारीची गरज नाही, 02) च्या रुग्णांना सहज देता येते. हे 
(5) विशेष पथ्यपालनाची गरज नाही. 


पूर्वकर्म 
() रुग्ण परिक्षण 
(2) उपकरण संकलन 
(3) आतुरसिद्धता 
क्‍ (4 ) मात्रा निर्णय क्‍ 
(।) रुग्णाचे परिक्षण- रुग्णाचे परिक्षण करून दावे. रुग्णात गुदस्थानातील व्याधी तर नाही याची 
खात्री करून थ्यावी. 
(2) उपकरण संकलन - 


(0) $५7॥॥726 00 गा| (6). टॉवेल 

(2) (४॥66 (7) मापक 

(3) स्टील पात्र (8). विधवा 20ए65 

(4) गँस ... (9) बस्तिसाठी आवश्यक स्नेह उदा. 


बला तेल, महामाष तैल इ. 
(5) कोष्णजल (0) पंचकर्म सहाय्यक - 0॥ 
आतुरसिध्दता - अनुवासन बस्ति प्रमाणे. 
मात्रा निर्णय - स्नेहाची जहस्व मात्रा 5 6 तोत्ठे ८ 60 7. 
काही व्याधी उदा. ज्यामध्ये मल-मूत्राचे बेग नियंत्रण अल्प असते व नसते अशा रुण्णास 0॥॥|, 20 


॥॥ मात्रेने बस्ति सुरू करावी (९.8४. म्रथां0689, 00 ०॥8| ड8085, 08 $५0/0॥6 ०८०.) 
व हल्डृहब्दू मात्रेत वृध्दी करावी. 


कप 
शा ईँ ५५०२०नबमनक8ी 


बूंद माधवानुसार - 24 माशे (24 मिली) पासून वर्धमान मात्रेत प्रत्येक दिवशी 8 माशे (8 मिली) ने 
वाढवावी. 7 दिवशी 72 माशे (72 मिली) एवढी मात्रा होईल 


(5) द्रव्य सिध्दता - रुग्णानुसार आवश्यक तैल पात्रात घेवून त्यात 4-5 ग्रंम सैंधव घालावे व त्यास 
अप्रत्यक्षअग्निने सुखोष्ण करावे 


प्रधानकर्म 


(3) बस्ति प्रणिधान - पूर्वोक्त अनुवासन बस्तिच्या पध्दतीने मात्रा बस्ति द्यावी. मात्रा बस्ति 
भोजनोत्तरच द्यावी 


(2) बस्ति प्रत्यागमन - 2 ते 24 तास. यानंतरही बस्ति प्रत्यागमन झाले नाही व रुग्णास त्याचा 
काहीच त्रास होत नसल्यास उपेक्षा करावी. 

(3) निरीक्षण व चिकित्सा - 
(4) ही निरापद बस्ति आहे. 
(2) सम्यक लक्षणे अनुवासन बस्ति प्रमाणे. 





पश्चात कर्म (?०४ ००श४-॥४॥४९) 
- परिहार विषय/काल - यापूर्वी वर्णलेले आहे. फार कष्टने परिहार काल पालन करावे लागत नाही. 
-  भोजनक्रम - लघु, सुपाच्य, द 
व्यापद - हया बस्तिचे विशेष व्यापद आढ्कत नाही. 


बस्त कार्मुकता 

वायू यंत्र-तंत्र धर आहे. शरीरातील सर्व क्रियांना जबाबदार वायू असून जर रुक्ष, लघु, खर, विशद 
इ. गुणांच्या आहार विहाराने शरीरामध्ये दुष्टी झाल्यास वायू चे नियमीत कार्य विकृत झालेले असतात व 
व्याधीची निर्मिती होते. वात विट, एलेष्पा, पित्त व इतर मलांना विक्षेप (॥08/०50780॥) व संहार 
(१८५॥॥0॥/0८8॥8$4007) करणारां आहे. (अ.ह.सू. 9/86) 

कफ व पित्त दोष स्वतः संचारणासाठी वायूबर अवलंबून आहेत. कोणत्याही दोषांमुल्ठे सम्प्राप्त 
घडण्यासाठी वायू तेवढ़ाच जबाबदार आहे. त्यामुल्ठे चिकित्सा करतांना वायू ला नियंत्रित करणे म्हणजे 
सफल चिकित्सा होय 

तिन्ही दोषांमध्ये वायू प्रधान असून ज्याप्रकारे समुद्रातील वादत्ठ केवल समुद्राच्या लाट सहन करु 
शकतात त्याचप्रकारे वायूचा प्रकोप बस्तिच सहन करु शकतो. (सुं. चि. 35/38) क्‍ 
गुद हे शरीराचे मूल स्थान आहे. गुदस्थानामधे प्रचुर सिरा (८४४८४ ॥0 ०००४) आहेत, त्यामुछे गुदगत 
दिलेली बस्ति सर्व शरीरात पसरुन वातशमनाचे कार्य करते. (च.पा.च.सि. /3।व२) 





हे ह 2 ििमिशशशशशशिनकनिनिविकीनकककककीकी जज ७. इनुुुा॒ाग। भा आए भणशनाशनशणनशशनतन्ि 
* से 233 िनननननपानकनमकन- मनकमकककमक नम विययि॑ति नी ीन-ऊ-त3त)६3ध थाम +भआ3+++3आआ+ +> >>. 
क्‍3---ननन-+«+++-3+3++»»+मन»»»»-+333»«»»»»क+ मम» »»»»»%+-+म मम. 











आपादतलमूर्थस्थान दोषान्‌ पक्वाशये स्थित: । 
वीर्येण बस्तिरादत्ते खस्थो5कों भूरसानिव।। च.सि. 7/64 


बस्तिचे कार्मुकत्व स्पष्ट करतांना आचार्यानी स्पष्ट केले आहे की, बस्तिद्रव्य शरीरात शोषले जात 
. नाही तर बस्ति द्रव्य त्यांच्या वीयनि (8०४५७ [7०|०) स्रोतसांद्वारे शरीरात पसरली जातात व त्यांचे 
कार्य पायापासून तर डोक्यापर्यत दिसून येतात 

ज्याप्रमाणे वृक्षमूलाच्या ठिकाणी सिंचन केल्यास पोषक तत्वे सर्व शाखा, पत्र, पुष्पांना मिल्तात 
त्याचप्रमाणे पक्वाशयात दिलेला बस्ति सर्व शरीरावर कार्य करतो. (सु.चि. 35/25, च.सि. /3) 


ज्याप्रमाणे सूर्य आपल्या उष्णतेने पृथ्वीवरील जलांश शोषुन घेतो त्याचप्रमाणे पुक्वाशयस्थ बस्ति 
आपल्या वीयनि कटि, पृष्ठ, कोष्ठ, स्थानांतून दोषांचे विलोडन करुन प्रत्यगमनाचे वेब्ठी द्रव्य, मल, अपान 
वायूच्या साहाने समूत्ठ दोषांना बाहेर काढतो. (सू.चि. 35/27-28) या न्यायाने बस्ति कटिगत, पृष्ठ, 
मन्यागत ($9070ए]0अ5, शा)) यामध्ये कार्य करतो. 

वाताचे स्थान पकवाशय आहे व वायू हा व्याधीचा मूल आहे. बस्ति वायू साम्यावस्थेत ठेवण्याचे 
कार्य करतो. वायू साम्यावस्थेत असल्यास आपोआपच व्याधीचे शमन होते. ज्याप्रमाणे एखाद्या वृक्षाची 
मुब्ठे कापल्‍्यास त्या वक्षाची शाखा, पत्र, पुष्प, फल, नष्ट होतात त्याचप्रमाणे बस्तिद्वारे विकृत वायूचे शमन 
झाल्यास शरीरातील व्याधीचे शमन होतात (च.सू, 20/5) 

या उलट ज्याप्रमाणे वक्षाच्या मूठाशी जल दिल्याने पुष्प, फल्ठ योग्य काढ्ठी उत्पन्न होतात त्याप्रमाणे 
अनुवासन बस्तिने शर्तराचे पोषण होऊन बल, वर्ण प्राप्ती होते. 

बस्ति द्रव्य त्यांच्या वीर्यामुठे प्रथमत: पकवाशयस्थ अपान वायूचे पोषण करतात. त्यानंतर समानवायू 
पर्यत पोहचून समानाचे पोषण केले जाते. समानाचे पोषणांनतर व्यानवायूचे त्यानंतर उदान व प्राणवायूचे 
पोषण केले जांते. पाचही वायूंचे सम्यक पोषणानंतर वायू प्राकृत अवस्थेत राहून शारीर क्रियांमध्ये स्वस्थता 
आणपण्याचे कार्य बस्तिद्वारे केले जाते. त्यानंतर बस्ति द्रव्यांचे कार्य पित्त व कफ दोषांवर होऊन त्यांना 
सम्यक अवस्थेत आणले जाते. बस्ति द्रव्यांचे वीर्य स्रोतसांद्वारे सर्व शरीरामध्ये उर्ध्व, तीर्यक व अधःगतीने 
पसरविण्याचे कार्य अनुक्रमे प्राण, व्यान व अपान वायूच्या साहयाने होत असते. हे पोषणं केदारकुल्या 
न्यायाने होते. (अ.सं.क. 5/68-72) तसेच ज्याप्रमाणे वस्त्र जलातील रंग शोषून घेतो त्याप्रमाणे बस्ति 
द्रवीकृत शरीरातील मल शोषून बाहेर काढतो. (अ.ह.सं 9/84) 

बस्ति द्रव्यांच्या वीयनि ग्रहणीपर्यत पोहचते त्यामुव्ठे बस्तिने अग्निवृद्धी होते (च.पा.च.सि. 3/4) 
बस्तिचे कार्य समान वायूचे पोषण करणे आहे. समान वायू जाठराग्नि प्रदीप्त ठेवण्याचे कार्य करतो. 
पर्यायाने बस्तिचे जाठराग्निवरील कार्य स्पष्ट होते. व्याधीच्या सम्प्राप्तीचा विचार केल्यास प्रत्येक 
व्याधीमध्ये जठराग्निची दुष्टी असते व चिकित्सेचा अर्थ जाठराग्निची दुष्टी दूर करणे असा होय जे बस्तिने 
साध्य केले जाते. 


बस्तिचे कार्य पक्वाशयावर अधिक आहे. पक्वाशय हे पुरीषधरा कलेचे आश्रय स्थान आहे. 
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त्याचप्रमाणे ग्रहणी पित्त धरा कलेचे 
आश्रय स्थान आहे. वरील विवेचन 
लक्षात घेता बस्तिचे पुरीषधरा कला 
व पित्तधरा कला यावरील कार्य स्पष्ट 
होते. डल्हणांनी पुरीषधराकला व 


: अस्थिधरा केला एकच मानल्या आहेत 


तसेच पित्तथधरा कला व मज्जाधरा 


. कला हयासुद्धा एकच आहेत (डल्हण 


सू.क. 4/40 वर). यावरुन बस्तिचे 


अस्थिधरगा कला व मज्जाधरा कला 


यावरील कार्य स्पष्ट होते. त्यामुछेच 
बस्ति अस्थीसंबंधी (0/॥0) नाडीवह 
संस्थान (१७४०४६ 5५४०॥), मस्तिष्क 
संबंधी व्याधीमध्ये प्रभावी कार्य 
करतांना अनुभवयास येते. त्यामुछेच 
बस्तिस अर्ध चिकित्सा मानली जाते 
तर काही वैद्य यांस पूर्ण चिकित्साही 
मानतात. 

बस्ति केवठ वाताचीच 
चिकित्सा आहे असे नाही बस्ति पित्त, 


कफ, संसर्ग व सन्निवातज व्याधीचीही 


चिकित्सा आहे. 
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बस्तिघटक व त्यांची उपयोगिता 

माक्षिक - 


« मधुर, कषाय, छेदन, रुक्ष, उष्णवीर्य, कफहर,. ब्रणशोधक, योगवाही (८४४४), सुक्ष्ममार्ग 
अणुसारित्व (0४५0). 


*  बस्तिमधे मधुची मात्रा अधिक असल्यास अतिवृष (च.सि. 2/28) 


सैंधव - 


स्नेह - 


कल्क - 





क्‍ । 





(70॥947$ 77000 $800॥9466, ?200॥, 9, [8-9॥॥0 8005, शा 3 2, 86, 00॥0 800, ए॥. (.' 
शावगरधाए गरत048 676, (9, 2॥, * , 0, ९. 


[॥8$5 ॥6977 9॥09076$, 


४०08४ 0॥॥6॥शरंज0-0ण(थांशा 6070 हा09व॥क्‍0॥67, 
ह॥05097॥[॥0)0865 


सुक्ष्म, तिक्ष्ण, लघु गुणामुन्ठे त्रोतसांपर्यत पोहचण्याचे कार्य, 
लीन दोष बाहेर काढणे स्निग्ध गुणामुत्ठे दोष विलयन, क्‍ 
बस्ति निर्गमणासाठी मदत - बी क्‍ 
कमी मात्रेत लवण असल्यास अयोग (अ.ह.सू. 5/42) 
पति॥शाए्‌ 74 09068 0ता]695, ॥95 0[)0॥08898॥6008800965. 

(8॥69 | ॥6९ प्रॉथा9 400-/09॥6 08श06॥747॥7 09॥085, 

[ जञाणा065 शाधा|भाणा एात णा0शशांडं भां॥॥ 9008 07 76 0069 ज्ञांणी भ९ 
0॥#07क्‍0 0227906. 

[॥85 ॥09079 0 शाएपा0णा एल 8०० 0007/ ॥0फ0ि 08857 8०॥07॥. 


(.0राणा॥॥07 07790 क्ा। 8क्षा600॥6॥ 0 गशा।्ा। 8॥00056 ॥80 ७६०४० ए६४. 


स्निग्ध गुणामुल्ठे मृदुकर, 

वायू दुष्टीनाशक । 

मल बाहेर काढण्यासाठी उपयोगी, 

स्रोतसातील संग (०0४प०/०॥) दूर करणारे (च.वि /7) 


बस्तिचे कार्य कल्क द्रव्यावर अवलंबून असते. 
कल्क बस्तिची शकक्‍ती वाढविण्याचे कार्य करते. 
मलाचा विश्लेष करण्याचे कार्य व्याधीनुसार कल्क द्रव्य बदलली जातात. 


क्वाथ - 





बस्ति कार्य कषाय द्रव्यावर अवलंबून असतात. 


मात्रेमुठे शरीरात पसरणे, 


पिला ॥ ॥0त64)॥॥789 97॥6540॥॥ए 0॥6 04४ ताप. द 
तेथील दोषांना आत्रात आणून निर्हरण करणे द्व॒व्यांच्या वीयनि सर्व शरीरावर कार्य करणे. 





काही विशिष्ट बस्ति 

।) एएण्ड मूलादि बस्ति (अ.ह.क. 4/7-40, च.वि. 3/8) 
योग्य (004॥॥0॥5);: 

।. उरुशूल (?९थभा॥॥॥॥78॥5) 








2... ज॑ंघाशूल (?क्वा॥॥ 0०8॥70750]65) 

3. पादशूल (शक्वा7॥0फद् 058) 

4... त्रिक-पृष्ठशूल (?शा॥॥पग00 58००४] 7620॥) 

5. कफावृत्तवात क्‍ क्‍ मं 

6. पूरीष, मूत्र, वायू ग्रह क्‍ क्‍ 
7. आध्मान (9शशाशणा) 

8. आनाह 

9. अश्मरी ((४०एए४) 

0. अर्श (068) 

 ग्रहणी दोष 

2.,. शशांजीश॥2। ए४४०एंक्षा तींइ0ा 05 


न 
बा एप्स: है 


प््हज 


उटयर<-+-- सम पपनक न 5 पाप नकारना: सहुए (० ++०क० ४ पाप पक सम टाइप जद साया पए$४८-5 नाप तद52-ान-००-ा: यह पक 
कल 67 5 पल अप सिपन्ट जा हु जम पहल जज बच  वज, ० लण दाह १5 हुए 220 बच हर 
ऊप-ा. (5४४४ ४.०८. ० + 7 ५ ४४ पाना । तन हित अत जम 


स्नेह - सहचरादि तैल, गुड॒च्यादि तैल, धन्वंतर तैल अवस्थानुसार 

कल्क - शतपुष्पा, हपुष, प्रियंत्रु, पिप्पली, जेष्ठमध, बला, रसांजन, वत्सक बीज (इंद्रयब), मूस्ता 
क्वाथ - एरण्डमूल (तीन भाग), पलाश, लघुपंचमूल, रास्ना, अश्वर्गंधा, अतिबला, गुडूची, पूनर्नवा, 
आरग्वध, देवदारु (प्रत्येकी एक भाग), मदनफल - । 

(व्यवहारामध्ये गोमूत्राची मात्रा कमी करुन क्वाथाची मात्रा वाढवावी). 


गुणधर्म - दीपन, पाचन, वातशमन हा ः 


2) पिच्छा बस्ति (सु.चि. 38/86, च.चि. 4/(224-229) डल्हण टिका 
योग्य (त04॥॥0) 
.  अतिसार (0068) 


2. प्रवाहिका (0फ75आ॥(०५) 
3. ग्रहणी (89) 
4... गुदगत रकतख्राव (?७।6०४ 0020॥९) 
5... गुदभ्रश (00]9]08006८ प्रा) 
 बस्ति गुण - पिच्छिल ः ४ 





साधारणतः 620 मिली : 


स्नेह - चांगेरीघ्ृत (अ.ह.) क्षीरषटफलघृत (भे.र) 
कल्क - मधुयष्टी, बदर, नागबला, धन्वअंकुर शाल्मली, श्लेष्मान्तक सिद्ध क्षीर 

क्वाथ - यवासामूल व पृष्प, कुश, काशमूल, शाल्मली, न्यग्रोध, उद॒म्बर, श्रुग, अश्वत्यशुंग, सिद्ध, क्षीर 

कल्क मोचरस, समांग, चंदन, उत्पल, वत्सक बीज, प्रियंगु, पद्मकेशर 

क्वाथासाठी प्रत्येक द्रव्ये 2? पल (80 ग्रेम) घेण्यास सांगितले आहेत व ॥ प्रस्थ (अंदाजे 650 मिली) मध्ये 


सिद्ध करण्यास सांगितंले आहे. प्रतिदिन या मात्रेत द्रव्ये घेऊन बस्ति देणे व्यवहारत शकक्‍य होत नाही. 
त्यामुठ्ठे बर दिलेल्या मात्रेत प्रत्यक्षात वापरले जाते. क्‍ 


3) क्षीरबस्ति (च.सि. 8/3) 
ही प्रासृत योगिकी बस्ति आहे. विशेषता क्षीरबस्ति सुकुमार व बालकांसाठी असून मृदु प्रकारची 

निरुह बस्ति आहे. बस्तिमुल्ठे बल “वर्ण” सुधारले जाते. 
क्षीराद्यो प्रसृता कार्यो मधुतैल घृतात्रय:। द 
खजेन मथितो बस्तिवातिघ्नो बलवर्णकृत।। च.सि. 8/3 





पर 2722 2 
] ब्रसृत घंस्‌ त_ 80 मिली 


तह बज प्रसृत -+ 80 मिली 
.. « * क्षीरकषाय | 2 प्रसृत 5 १60 मिली 
5 प्रसृत + 400 मिली 





उपयोगिता - शूल, परिणामशूल (कस्तुरे, 2009) 
चक्रपाणि यांनी टिका करतांना क्षीर बस्तिमध्ये लवण वर्ज्य सांगितले आहे. 


* शास््रानुसार क्षीरबस्तिमधे केवठ्ठ क्षीराचा वापर करण्यास सांगितले आहे. परंतू व्यवहारात व अनेक 


संशोधनांचा अभ्यास केल्यास विविध द्रव्यांनी सिद्ध केलेल्या क्षीराचा वापर केल्यास अनेक व्याधीमध्ये 
उपयुक्तता सिद्ध झाली आहे द क्‍ 


4) तिक्तक्षीरबस्ति 
अस्थाश्रयाणां व्याधीनां पंचकर्माणि भेषजम्‌। 
बस्तय: क्षीरसर्षीपि तिक्तकोपहितानि च।। 
उपयोगिता 
कटिशूल क्‍ 
अस्थिमज्जागतवात 
900॥0५085, 800॥0५9॥॥5 


नि >> । के 


05पॉणागधरपा6 0568९5 ॥06 9] [:, ९४९ 

स्नेह - घृत-पंचतिक्तघृत गुग्गुल॒ 

तैल-. धन्वन्तर तैल, बला गुड़ृच्यादि तैल 

क्षीरकषाय - गुडूची किंवा पंचतिक्त (निम्न पटोल गुडूची, वासा, कंटकारी) 


5) यापनबस्ति (च.सि. ॥2) 


यापन बस्तिमध्ये प्रामुख्याने मांसरस, दुग्ध, मधु, घृत गुठ, सैंधव असते. ज्याठिकाणी केवछ तैल 
असे वर्णन असल्यास मूर्च्छित तिछ तैल समजावे. यापन बस्तिची मात्रा नऊ प्रसुत असावी. चरकाचार्यानी 


सिद्धीस्थानामध्ये 26 यापन बस्तिंचे वर्णन केलेले आहे. प्रत्यक्षात मुस्तादि यापन, बलादि यापन या बस्त॑ 
बैद्यवर्गात अधिक प्रिय आहेत.. 


(४) मुस्तादि यापन (राजयापन बस्ति) 
योग्य/उपयोगिता (रत0९8॥0॥9/70॥ए): 


. . शुक्रजनन 2. मांसबल वृद्धी 

3.  क्षतक्षीण 4. कास (एणए)) 

5.  शूल (था) 6. विषम ज्वर ([7 60 €ए७) 

7. कृक्षिशूल  (?थोा।॥क्षा(3) 8. उदावर्त (०00/2790० ॥॥6974 70ए७707॥) 
9, मूत्रकृच्छ ()#०प॥ए 0 पर48॥0॥) 0. विसर्प ([0068) 

]. प्रवाहिका (0ए78॥6०५) 2. शिरोरुजा (मृद॥08००)..* 

3. जानूसंधिशूल (70 9भथां॥) १4., उरु, जंघाशूल (?क्ा।॥॥82॥5 & ८४ 

5. अश्मरी (0००७७) ._१6. प्रमेह (जक्रलछ).... 

॥7. वातरक्त (१४78) 8. रसायन [२छांप्रश्थाकांणा 


9.. >प्राए्‌ थीक्राणाीश409५0 6एका ०७॥॥7॥0405$ 


20. ७9ण09]088$ 





मात्रा स्पष्टनाही . ।|. 
2 प्रस्थ कट क 





स्नेह. - तेल - क्षीरबला तैल 
घृत - अश्वगंधादी घृत, सुकुमार घृत क्‍ 
कल्क - मधुयष्टी, कुटज, रसांजन, प्रियंगु, शतपुष्पा (प्रत्येकी 6 ग्रेंम) 
कषायक्षीर -. नागरमोथा, वाव्ठा, बला, आरग्वध रास्ना, मंजिष्ठा, कटुकरोहिणी, त्रायमाणा, पूनर्नवा 


बिभीतक, गुडूची, लघुपंचमूल (उपलब्ध होणे कठीण) (प्रत्येकी 0 ग्रेंम) मदनफल (4-8 नग) 














का +++3+-व्औू +._++३_+---. * -- “८ + ४ *-++-++++++तत-+ 7 


(0)  बलादि यापन (च.सि. 2/6) . 

ही बस्ति प्रामूख्याने कफानुबंधी वात व्याधीसाठी उपयुक्त आहे. 
योग्य (00400): 
।.  शुक्रसंग 


2... मृत्रसंग (२९६॥४0॥ ० प्रा7॥0) 
3, वर्चसंग, आध्मान (080०7॥॥0ा) 
4... गुल्म ([णा०ए) 
5.  हद्रोग (4647॥ 0828525 [706 0४/0807790]0009) छः 
6. पार्श्वग्रह द 
7. कटिग्रह > ($9०47ण॥॥5, 5907090भ/5,श)) 
8, पृष्ठग्रह 
9५ 


संज्ञानाश ([,088 0 $0॥85407) 
]0. बलक्षय ((शाथव। )8४0॥9, 0)8) 
]]. रसायन (८एए९८॥३७07) 


_ अत्रानही 





स्नेह - तैल - बला तैल, महानारायण तैल, घृत-शतावर्यादिघृत, अश्वगंधादिघृत, महास्नेह 

कल्क - मधुयष्टी, मदनफल, शतपृष्पा, कृष्ठ, पिप्पली, वचा, कुटज, रसांजन, प्रियंगु, अजवायन 
(प्रत्येकी 3 ग्रेंम) 

क्षीरकषाय-बला, अतिबला, रास्ना, आरग्वध, मदनफल, बिल्व, गुडूची, पूनर्नवा, एरण्ड, अश्वगंधा 
सहचर, पलाश, देवदारु, दशमूल, यव, कोल, कुलत्थ (प्रत्येकी 0 ग्रेम) 

वैशिष्टये : यापन बस्ति आयुचे यापन ([0579707) करते व आयुवृद्धी करते. 








निरुहो लेखना : प्रायो बृहणा: स्नेहबस्तय :। 
. यापनेषु उभयं तस्मात्‌ नेष्टं तेषु अनुवासनम्‌।। अ.सं.क. 5 
.  निरुह बस्ति लेखन प्राधान्य आहे तर अनुवासन बस्ति प्राधान्यानें बृहण करणारी आहे परंतु यापन 


बस्ति दोन्‍्ही कार्य करणारी असल्याने यापन बस्ति निरुहाचा विकल्प -असूनही व्यत्यास क्रमाने 
अनुवासनाची आवश्यकता नाही. 


2. या बस्तिमुब्ठे अग्नि वर्धन होते 

3, ही बस्ति वाजीकर व रसायन कर्म करणारी असल्याने उत्तम शुक्राची उत्पत्तीसाठी लाभदायक आहे 
बल व मांस वृद्धीकर आहे क्‍ 

4... सर्वरोग प्रशमन करण्याची शकती यापन बस्तिमध्ये आहे. 

5. यापन बस्तिसाठी फार पथ्य पालन करण्याची आवश्यकता नाही. 

6. ही बस्ति निरापद आहे. व्यापद-शक्यता जव॒छ जव्ठ नसते. क्‍ 

तरीही यापन बस्तिच्या कावठात खालील गोष्टीचा त्याग करावा. क्‍ 
व्यायामो मैथुन मद्च॑ मधूनि शिशिराम्बुच संभोजनं रथक्षोभो बस्तिष्वेतेषु गहितम्‌।। च.सि. 2/23 


दा 


3. व्यायाम 2. मैथुन 

3. मद्यसेवन 4. मधु सेवन 

5. शीतभोजन (रिथए०००7 मंधील पदार्थ [06-(५९४॥, (200-07778) 
6... रथक्षोभ (#9४०॥॥४) 


. यापन बस्ति व्यापद ((0॥7॥62ा०॥$): 
शोफाग्निनाशपाण्ड्त्वशूलार्श : परिकर्तिका :। 


स्युर्ज्वरश्चातिसारश्च यापनात्यर्थ सेवनात्‌ ।। च.सि. 2/30 
शोफ (0९0९॥9) 2, अग्निनाश (#॥065४। 8) 
पाण्डू (8॥॥80॥9) 4. शूल(9था॥) 


अर्श (प३थगा॥रणा॥0ं068$). 6, परिकर्तिका ([7$8076--00) 

अतिसार ()%7॥068) क्‍ 

प्रमाणापेक्षा अधिक मात्रेत व अधिक संख्येत दिलेल्या बस्तिंमुछे अर्श, परिकर्तिका ही लक्षणे 
उदभवण्याची शक्यता असते हु 

चिकित्सा - अरिष्टक्षीरसीध्वाद्या तत्रेष्टा दीपनी क्रिया। च.सि. 2/37 

. शिवाक्षार पाचन चूर्ण, शंखबटी 
2.  द्वाक्षासव, तक्रारिष्ट 

3. दाडिमाष्टक चूर्ण 


जे: ही री कु 











6) माधुतैलिक बस्ति 
यस्मान्मधु च तेल॑ च प्राधान्येन प्रदीयते। द 
माधुतैलिक इत्येवं भिषग्निर्बस्तिरुच्यते। | सु.चि 38/4 
या बस्तिंमध्ये मधु व तैल हे प्रमुख घटक असल्यामुल्ठे या बस्तिस 'माधुतैलिक' म्हणतात 
माधुतैलिक बस्ति हा निरुह प्रकारातील असून यापन, युक्तरथ, सिद्धबस्ति हे त्याचे पर्याय आहेत, 
माधुतैलिक बस्ति राजे (उच्चपदस्थ अधिकारी), श्रीमंत, सुखासीन, सुकुमार, बाल, वृद्ध, यामध्ये 
दोषनिर्हरणाचे कार्य करते तसेच बल, वर्ण उत्तम करण्यासाठी ही बस्ति उपयोगी आहे. इतर बस्तिसारखे 
वाहन, मैथून, भोजन, मद्यपान इ. नियमांचे पालन करण्याचे बंधने नाहीत उलट निरुहासारखे सर्व गूण 
प्राप्त होतात आणि व्यापद्‌ जवव्ठ जब नसतात. ही पादहीन बस्ति (9 प्रसृत मात्रेची) आहे. 
गुणधर्म - दौपन, पाचन, बल्य, वर्ण्य, बृहण, वृष्य, रसायन 
योग्य (00॥॥0॥9): 
. . मेदोरोग (%ऋओए) 2. गुल्म( प्र) 
कृमी (ज़णा॥ ॥6890ा) 4... प्लीहा (थाणा८ह५ए) 
मलसंग (७०॥श४7५॥0०॥) 6 
प्रमेह (20[५/॥/69, (॥806068) 8 
.  आंत्रवृद्धी (त९7रां4) 


उदावर्त (२७॥0927906 ॥087॥4|॥70५72॥707) 
अर्श (॥७॥07॥008) 


3 * 
5 के 
है के 
“२, ४ ५- * 
४247७ 
२5 ५. 
हक अर 





स्नेह - सहचर तैल, बला गुड़्च्यादि तेल, धन्वन्तर तेल 

कल्क - शतपृष्पा 

क्वाथ - एरण्डमूल (50 ग्रम), मदनफल ॥ नग 

देण्याचा काव्ठ - माधुतैलिक बस्ति कोणत्याही ऋतुमधे, कोणत्याही काव्ठात सर्व रोगांमधे दिली जाऊ शकते 


अयोग्य - माधुतैलिक बस्ति अजीर्ण अवस्थामध्ये देऊ नये व दिवास्वण वर्ज्य करण्यास सांगावे (सु.चि 
38/43) 





7) पंचप्रासृतिकी बस्ति क्‍ 
हथा बस्तिची मात्रा पाच प्रसृति असल्यामुछे यास पंचप्रासृतिकी बस्ति म्हटली आहे. बस्तिची उत्तम 6 

मात्रा द्वादश प्रसृति असून व्याधी, बल, प्रकृती ३. चा विचार करुन बस्तिच्या प्रमाणात उपाययोजना केली 

आहे. पटोलनिम्बादि ही बस्ति पंचप्रासृतिकी आहे. द्वाद्शप्रासृतिकीमध्ये कल्काची मात्रा दोन पल आहे 

त्याप्रमाणे हथा बस्तिमधे कल्काची मात्रा स्पष्ट नाही. टिकेमध्ये ही मात्रा 'षडभागोनं पलं' असे वर्णन 

करुन /6 पल एवंढी घेण्यास सांगितली आहे. द द 
पटोल निम्बादि क्‍ 

योग्य (॥0048॥#0॥): 
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अभिष्यन्द्‌ 


कर है 
*५४४६ 






पी पक. ० की 2 3 / मात्रा 4 है हि, के डरा, ४४ ० 5, ४: ८ एप कहे, ५3: ११४६, 
बा फ 400: ५०272 880 थ५:४ (६-० ५५ पर 2 22070 टवप 2४ । 
#क 5 205 दि अमन मिली ४2087 ! 


 ॥८ पल + 7 ग्रेम 





न्जज्ज एकूुण.. _ 5:प्रसृति 
स्नेह -- तिक्तकघृत, पंचतिक्तघृतगुग्गुछ, मूर्च्छित तिव तैल 
कल्क - सर्षप ः 

कषाय - पटोल, निम्ब, भूनिम्ब, रास्ना, सप्तच्छदा 


8) क्षारबस्ति (वंगसेन-क्षारबस्ति/79-84) 

.  जीर्ण विबंध (काणां० ०णाशा!भाणा)) 2. शूल (था) द या क्‍ 
3. आनाह (जञ)५7४॥59) 4. मूत्रकृच्छ ()07॥9 ॥ प्राव90॥) 
5. कृमी (४०४७) 6. उदावर्त (१०७॥02790९॥708॥4] 0५2॥707) 
हि 


क्री 


2 पल ल580 ग्रम. 
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स्नेह - क्षारतैल, सहचरादि तैल 
कल्क - शततपुष्पा द 
सर्व द्र॒व्यांना आधी वर्णिल्याप्रमाणे एकत्र करुन वस्त्रगाढ करावे व सुखोष्ण करुन बस्ति द्यावा 
_- क्षारबस्ति जेवणानंतर दिली जाऊ शकते. क्षार बस्ति अधिक रुक्षता निर्माण करणारी असल्यामुव्े 
आदल्या दिवशी स्नेह बस्ति देऊन दुसन्‍्या दिवशी सकाब्ढी क्षारबस्ति द्यावा व त्याच सायंकाव्टी पुन्हा स्नेह. 
बस्ति द्यावा त्यामुल्ठे आंत्राचा क्षोभ टाब्ठता येईल. 


9) वैतरण बस्ति (चक्रद॒त्त 73/25-32, वंगसेन-बस्तकर्माधिकार: 86) 

योग्य (ञाता८९4॥॥078): द हि 

१.. कटि शूल ब शोथ (छणा0णआ5$).._ 2. उरुशूल व शोथ (0८ए०)४॥५) 
पृष्ठशूल शोध व शूल (590769॥75) 4. उरुस्तम्भ (जीर्णावस्था) 

जानुसंकोच ([(॥66 ॥, $78४/0०ए) 6. विषमज्वर ([707707/ 6ए०) 
क्लैब्य ([)स्‍900८ा्टए) 8. आमवात (शाश्यशाक्षा० ००॥0॥0॥) 
आनाह (श79था॥75) 


4 तोछे .. 5 40 ग्रेंम 
। कडंव .. 5 60 मिली 





गुल्ठ - गुब्ठामध्ये पाणी घालुन मधुसारखा करावा व गाब्हन घ्यावे 

स्नेह - धन्वन्तरम्‌ तेल, सहचरादि तैल दूध दूध 

अम्लिकाकल्क - बीजरहीत अम्लिका रात्री पाण्यामध्ये भिजत ठेवावे, दुसन्‍्या दिवशी त्याच प्लेटमध्ये 
दाबून करुन एकजीव करावे व गाढ्हून ध्यावे. द 
गोपय - गोपय चा अर्थ गोमूत्र व दुग्ध आहे. आमज विकारामध्ये कफनाशक म्हणून सर्वत्र गोमूत्राचाच 
वापर केला जातो. बैतरण बस्तिमथे गोमुत्राऐंवजी दूधाचाही वापर केला जातो. चिकित्सकांनी दूधाचा 
उपयोग करतांना जीर्ण अवस्था ओछखावी आमवाताच्या जीर्ण अवस्थेत आमावस्था नसल्यास “वैतरण 
वस्ती ' देतांना गोमृत्राएवजी दुग्ध उपयोगात आणण्यास हरकत नाही. 

वैतरणवस्ती निरुह प्रकार असतांनाही जेवणांनतर दिली जावू शकते: 

वैतरण;: क्षारबस्तिर्भुक्ते चापि प्रदीयते।। क्‍ चक्रदत्त 73/34 














0) कृमीघ्न बस्ति (च.चि 8/9-0) 

योग्य (008॥0॥8): 

. ]). कृमी (छंण॥8) 

2) ज्या व्याधीच्या सम्प्राप्ती मध्ये कृमी हे हेतु असल्यास 





कल्काची मात्रा बस्ति द्रव्याच्या /, एवढी ध्यावी हा सामान्य नियम आहे 
स्नेह - मूर्च्छित तैल, करंज तेल 


कल्क - विडंग, पिप्पली (प्रत्येकी 20 ग्रम) 
कषाय द्रव्य - विडंग, त्रिफला, शिग्रु, मदनफल, नागरमोथा, आखुपर्णी (दंती) 


) 9. लेखन बस्ति (सु.चि. 38/82) 
योग्य (ह0॥049॥0॥8): 

) स्थोल्य (06आए) 

2) पज़्भाजगंतंगणा। 

3). मिख्थाफञंतैयां4 















आवाप | लिए 
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ही 24 पल मात्रेची बस्ति आहे. 
स्नेह - मूर्च्छित तिल तैल, कट रस द्रव्य सिद्ध तेल 
कल्क - [. उषकादिगण (सैधव, शिलाजीत, कासीस, पुष्पकासीस, हिंग, तुत्थक (मोरचूद) यात 
केवल धातूवर्ग असल्यामुल्ठे काही वैद्य वर्ग यवान्यादि कल्क वापरतात 
[. यवानी, मदनफल, बिल्व, कृष्ठ, वचा, शतपुष्पा, मुस्ता, पिप्पली, 
कषायद्रव्य - त्रिफला 


आवापद्रव्य - गोमूत्र याचा पर्याय म्हणून धान्याम्ल ही वापरला जातो किंवा व्हिनेगर वापरले जाते 
0. लेखनबस्ति (वंगसैन) 


सह (मूच्छित तल) | ।20 मिली __ 


आवाप यवक्षार 





कल्क - उषकादि गण किंवा हिंगू बचादि पाई चूर्ण 
कषायद्रव्य - त्रिफला 


2) सर्वरोगहर निरुह (सु.चि 38/7-76 
योग्य (0९405) 


. बल, मांस, शुक्र क्षय . 2. ओजोवर्धक असल्याने ओजोक्षयात 3. गुल्म 

4. असृग्दर 5, विसर्प 6. मूत्रकृच्छ 

7... क्षतक्षय 8. विषमज्वर 9. आर्श 

१0. ग्रहणी . बातकुण्डल 2 जानूशूल जंघाशूल 
33. शिरःशूल 4. बस्तिशूल 45. उदावर्त 

6. वातरक्त 77. शर्करा 8. अष्ठीला 

9. कृक्षिशूल 20. उदर 2, अरुची 

22... रक्तपित्त .._ 23. कफोन्माद 24. प्रमेह 

25. आध्मान 26. हृदग्रह _ 








वरील व्याधीच्या यादीवरुन स्पष्ट होते की ही बस्ति वात, पित, कफ हृथा तिन्‍्हीं दोषांचा शमन करणारा 
आहे त्यामुल्ठे हद्या बस्तिस सर्वरोगहर बस्ति म्हटले आहे. 


एष बस्ति: स्वस्थातुरविषय: सर्वरोगहरश्च। डल्हण 





स्नेह - मूर्च्छित तिल तैल द 
कल्कद्रव्य -- मदनफल, मधुयष्टी, मिसि (बारीक सौंफ), सैंधव, इंद्रयव 


सेधव मिश्रीत करतांना बस्तिद्रव्य संमेलन विधीनुसार माक्षिका समवेत प्रथम मिश्रीत करुन नंतर इतर 
कल्क द्रव्य मिश्रीत करावीत 


कषाय द्रव्य - रास्ना, आरग्वध, पूनर्नवा, कुटकी, उशीर; नागरमोथा, त्रायमाणा, गुड्ची, रकतपूनर्नवा 
पंचमूल, बिभीतक, बला 


3) बृहण बस्ति (सु.चि. 38/83) 
क्‍ यापन बस्ति बृहण बस्ति आहेत, सुश्रुतांनी वर्णन करतांना बृहण बस्ति असा स्वतंत्र उल्लेख केला 
आहे. ही बस्ति बल व मांस वर्धन करणारी आहे. 
योग्य (प00800॥58): 

) बलक्षय 
2) मांसक्षय ॥५४८४क्ष ए8४॥॥82 
3 ििशम व सथी ओजक्षय अवस्था 


& 3 लत 3 उन नन्न न लत 


] 
केल्क, 
टक 
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हा, 3 पल 7 “टंक ८ 25 मिली (0000 
*(] टंक - 4 माशा) 
स्नेह - गोघृत, अश्वगंधादिघृत, शतावर्यादिघृत क्‍ क्‍ 
कल्कद्रव्य - काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मुद्गपणी, माषपर्णी, मेदा, महामेदा, गुड्ची, 


_ ककटश्रुंगी, वंशलोचन, पद्मकाष्ठ, प्रपेंडरीक, ऋध्व, मृद्विका, जीवन्ती, मधूयष्टी 


कषायद्रव्य - शालीपर्णी, विदारिकंद, बला, पुनर्नवा, पृथक्पर्णी, शतावरी, सारिवा, कृष्णसारिवा, जीवक, 
ऋषभक , माषपर्णी, मुदगपर्णी , कंटकारी, एरण्ड, हंसवादी, वृश्चीकाली, कपिकच्छ, गोश्षुर 

या गणातील बरीचशी द्रव्ये बाजारात उपलब्ध नाहीत त्यामुल्ठे शास्त्रात वर्णल्या प्रमाणे पर्यायी बल्य 
द्रव्य घ्यावीत. 


4) वातघ्न बस्ति (सु.चि. 38/7 


केवव्ठ वात व॒द्धी असल्यास हवा प्रकारच्या बस्तिची उपाययोजना करावी. 
योग्य (॥00960॥8): सर्व वात-व्याधीमध्ये 


"८१5६5 ९५ ४ _ ५,०११ ,८, ..!। 





स्नेह - त्रिवृतस्नेह, क्षीरबला तेल, महास्नेह द 
कल्क - ॥) त्रिवृत्त 

क्षीरकषाय द्रव्य - ) भद्रदार्व्यादि गण दा 
#"7-..]_ क्‍िीशम+मनपभ५प"+"मम्प"हपपपथप:भिभ8पभपफजेपण/+“च्च्चा जा 








- 5 एंकुण अंदाजे 
स्नेह - घृत - तिक्तकसर्पि, महातिक्तक घृत, चंदनादिघृत, दाडिमादि 
कल्क - काकोल्यादि गण + शर्करा एकत्र करुन 
कषाय द्रव्य - न्यग्रोधादि गणातील द्रव्ये 


(बट, उदुम्बर, पिंपलछ, प्लक्ष, मधूक, आम्रातक, अर्जुन, जम्बू, प्रियाल, रोहिणी (कटफल), वेतस, कदंब, 
बंदर, सल्लकी, पार्श्वपिप्पल) 





6) कफघध्नबस्ति (सूचि 38/79) 
योग्य (पर00४00०॥$): कफरोग पित्तरोग 


3 पल 7 टंक 


एक्‌ण अंदाजे क्‍ 925 मिली 
स्नेह - कट्तैल, त्रिफलादि तेल 
कल्क - पिपसल्यादि द्रव्य गण 


कषाय - आरग्वधादिगण टू 
मम बम आ असल मील आर अमन नकल आज मल मम नल बल कडक. 20 | मा मकान मा नम ज ली] मलिक एक मी नल 








फिल्म बस्रिति क्‍ 
व्याख्या - उत्तरमार्गदीयमान तया किंवा श्रेष्ठगुणतया उत्तरबस्ति:। च.पा.च.सि. १८50-57 
उत्कृष्टावयवे दानात्‌ बस्ति: उत्तर संज्ञित: वंगसेन 


पुरूष व स्त्रियांमध्ये मृत्रमागातूृन ([॥3 ए6४०४|) वे स्त्रियांमध्य अपत्यमागतृून ([8 प्रॉ्गं॥6) ओषधी 
देण्याची क्रिया उत्तर बस्ति होय. उत्तर मार्गातून बस्ति दिली जाते म्हणून या क्रियेला उत्तर बस्ति म्हणतात 
तसेच ही श्रेष्ठ गुणांची (उत्तर गुणांची) असल्यामुन्ठेही या क्रियेला उत्तर बस्ति म्हणतात 


... उत्तर बस्तिचे महत्त्व (गराए0/थ्ा८९) 





() सर्वश्रेष्ठ गुणांची बस्ति आहे 

(2) मुत्र रोगांमध्ये उपयुक्त. 

(3) स्त्रियांच्या व्याधिंमध्ये उपयुक्त. 

(4) वंध्यत्वासाठी महत्त्वाची चिकित्सा. 

(5) मूत्राशय व गर्भाशय शोधन करण्यासाठी क्‍ 

(6) मार्गावरोध (8]00८32०) दुर करण्यासाठी उत्तम चिकित्सा 
उत्तर बस्ति यंत्र: बस्ति यंत्राचे दोन भाग आहेत (॥) नेत्र (2) बस्तिपुटक. शास्त्रामध्ये वर्णीत नेत्र व 
पुटकापेक्षा सध्यास्थितीत अर्वाचीन पध्दतीमध्ये तयार यंत्र सहज सुलभ उपलब्ध आहेत तसेच वापरण्यास 
सोयीस्करही आहेत 
4) बस्ति नेत्र: यास 'पुष्पनेत्र' पण म्हणतात. हे सुवर्ण वा रजत या पासून बनविण्याचे निर्देश आहेत 
आचार्य चरकांनी लांबी 2 अंगुल (8 सेमी) व सुश्रुतांनी ।4 अंगुल (2। सेमी) एवंढी सांगितली तथा नेत्र 
छिद्राचे प्रमाण सर्षपबीज निधेल एवढा असावा 


स्त्रियांमध्ये पुष्प नेत्राची लांबी ।0 अंगुल (5 सेमी) सांगितली आहे तथा नेत्र छिद्राचे प्रमाण मूगाचे 
बीज निघेल एवढे असावे 
पुष्पनेत्राचा आकार कनेर पुष्प वृंता सारखा तथा गोपुच्छप्रमाणे मूलभागात विस्तारीत व अग्रभागात 
संकुचित असावा, यास दोन कर्णिका असतात. एक मूलभागी बस्तिपुटक बांधण्यासाठी तर दुसरी 
मध्यभागी 6 ते 7 अंगुलावर द 
बस्तिनेत्रप्रवेश : पुरूषांमध्ये - 6 अंगुल (9 सेमी) पर्य॑त 
' स्त्रियांमध्ये - मूत्रमार्गात ((0॥79|) -2 अंगुल (3 सेमी) पर्यत 
अपत्यमार्गत ((776) - 4 अंगुल (6सेमी) पर्यत 
कन्यामध्ये - मूत्रमार्गात । अंगुल (१.5 सेमी) पर्य॑त क्‍ 
अपत्यमार्गात- 2 अंगुल (3 सेमी) पर्य॑त 
* शक्यतो कन्यांमध्ये उत्तर बस्ति देणे टाछावे, 

















2) बस्तिपुटक: निरूह आअवासन बस्ति प्रमाणेच बस्तिपुटक उपयोगात आणावा, केवढ आकार लहान 


असावा. 
प्रचलीत उत्तर बस्ति यंत्र:- क्‍ द 
() ए]|भाशारए08 (॥8श (॥).. रिपग॥5& "क्षा।|4 
..(#) एाथा]680770 द (०). $ज्राए८ 
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स्रीयांमधे उत्तरबस्ति: 


स्रीयांमधे अपत्यमार्गात व मुत्राशयामधे बस्ति दिला जातो. यात योनिधावन (५४९॥8 600०॥०) चाही 
अंतर्भाव होतो. उत्तरबस्ति स्नेह व निरुह दोन्ही प्रकारांनी दिली जाते. योनिधावनासाठी प्राधान्याने कषाय 
उपयोगात आणला जातो. 


योग्य (ातां८॥आ/0॥9) : ४ 


बस्तिजेषु विकारेषु योनिविभ्र॑शनेषुच। | 
योनिशूलेषू तीवेषु योनिव्यापत्स्वसूग्दरे क्‍ रा 
अप्रस्नवति मृत्रे च बिन्दुं बिन्दुं ख्रवत्यापि।। च.वि 9१/63-64 | 
। विकार (0)8685865 0 एगराक्ष/ 3]8060) 
.. योनिविश्रृंश (20|9]56 णी 00७) 


..योनिशूल (86एल४७ एश्ा। ॥ प्रा) 































' (/शाधा।]॥828). 
मृत्र अप्रसोवण (8॥ए78) 
बिंदू बिंदू मृत्रता ()7 00॥॥९ णी ०) 
पुष्पनाश/अनार्तव (0ग्ाक्षाणा68 ७०परवाए छव््वक्षाएए णाला0])क्षाउ०) 
अकाल रज :प्रवृत्ती (702एं॥ [70॥8८$ ) 
वंध्यत्व (#ल4ि॥॥7) क्‍ 


० 9. जे ० ए फएऔे 


अयोग्य (९0॥ञ-बां!009॥0॥) 

.. गर्भाशय ग्रीवा पाक (एकशंता$) द है 
2... कन्या ((॥]67॥॥8॥।०) 

3, (५ए/९०7$, (५0 ०९८४ाफए 


सामान्य योग क्‍ क्‍ 
.. फलघृत 2. सहचरादि तैल 
3... धन्वन्तर तैल 4. कुटजघृत 


. बस्तिदान काल ॥) चरकार्यानुसार उत्तरबस्तिपूर्व 2-3 स्नेह बस्ति द्यावा (च.सि. १/68) 
१.. बस्तिरोग, योनी व गर्भाशय संबंधी व्याधीमथे उत्तरबस्तिपूर्वी 2-3 आस्थापन बस्ति देकन शोधन 
करावे (अ.ह. सू. 9/70) 
2, बस्ति एका दिवसात 2-3 वेव्ठा दिली जाऊ शकते अथवा 3 दिवस प्रतिदिन बस्ति दिली जावू 
शकते. त्यांनदर 3 दिवस विश्रामकाल ठेवून पूल; 3 दिवसाचा बस्ति क्रम देता येऊ शकतो. (अ.सं.सू., 
28/77-78). प्रत्यक्षात दिवसातून एकदाच बस्ति दिली जाते 
3. स्त्रीणामार्तवकाले तु योनिर्गृहणात्यपावृते :। 
विदधीत तदा तस्मादनृतावपि चात्यये। क्‍ फ 
योनिविभ्रंशशूलेषू योनिव्यापद्यसूग्दरे । क्‍ अ.ह.सू. 9/77-78 
स्रीयांमध्ये आर्तवकालामध्ये स्राव थांबल्यांनतर उत्तरबस्ति द्यावा. या काव्ठात गर्भाशय स्नेह ग्रहण 
करण्यास योग्य असते 
योनिविभृंश योनिशूल, योनिव्यापद, असृग्दर या अवस्थांमध्ये बस्ति देण्यासाठी कोणताही काल 
पालन करण्याची आवश्यकता नाही क्‍ 
चरक व वाग्भटाचार्यानी आर्तव कालामध्ये उत्तरबस्ति देण्यासंबंधी वर्णन केलेले आहे परंतू याचा 
अर्थ आर्तवकाल न घेता ऋतुकाव्ठात घ्यावा. सहाव्या दिवसापासून 3 उत्तरबस्ति दिल्यानंतर 3 दिवस 
विश्राम काल ठेवून पून: 2 व्या दिवसापासून 3 उत्तर बस्ति द्यावेत (७॥000॥॥, 200) 





पूर्वकर्म 
3.  संमतीपत्रक (०ण०ा5था0िए) 2. . संभाससंग्रह 
3. रुग्णपरिक्षण व योनिपरीक्षण 4. अभ्यंग-स्वेद 


१. संमतीपत्रक (८05शा 97॥) : यापूर्वी वर्णिल्याप्रमाणे रुगणास समजेल अशा भाषेत असलेल्या 
संमतीपत्रकावर रुग्ण व/किंवा नातेवाईकांची स्वाक्षरी/अंगठा ध्यावा 


2. संभाससंग्रह : निर्जतृक केलेल्या सुसज्ज शख्रागार मध्ये उत्तरबस्ति साठी खालीलप्रमाणे उपकरण 
व द्रव्याची तयारी करुण ठेवावी 


.  बस्तिनेत्र व पुटक ($ज़ञ265 00 97, ०४८८ 8॥0.) #. (0]0ए७७ 
. (००! ए, >060897$, »। 5 596०ंप्रा॥ 
५. उत्तरबस्तिद्रव्य - स्नेह (#॥०7॥72०0 0॥]) 
3. रुग्णपरीक्षण व योनिपरीक्षण ; उत्तरबस्ति देण्यापूर्वी रुणणाचे आवश्यकतेनुसार खालील परिक्षण 
केलेले असावे क्‍ 
पत80 (0५98४059]7720290॥9) 
(90 (,0प्रढ् 400000007) 
()एपाशाणा #पतफए 
[76 -१0प0॥6 ॥00 0॥070500[॥0 
_ योनिपीरक्षण ५ उत्तरबस्तिपूर्वी रुग्णाचे योनिपरीक्षण करावे ज्यामुे स्थानिक व्याधी, विकृती 
लक्षात येतील द 


4. अभ्यंग स्वेद - उत्तरबस्ति देण्याचे दिवशी आतुरसिद्धता करण्यासाठी मल-मूत्र विसर्जनानंतर 
रुग्णास कटि, पृष्ठ, नितंब याभागी अभ्यंग व स्वेद करावे. यवागू + घृत पिण्यासाठी दावे (सू. चि 
37/08) 


5. मात्रा - स्नेह - 20 मिली, कषाय - 460 मिली 





प्रधानकर्म 


आसन - रुग्णास उत्तानावस्थेत झोपून दोन्ही पाय जानूसंधीपासून दुमडून जानूसंधी वर करुन करावी 
(/॥00॥79 00श/7॥00) व रुग्णास मानसिक थधेर्य देवून शरीर, सक्थि शिथील करण्यास सांगावे. 
बस्ति प्रणिधान 


8... मूत्रमार्गगत (॥रा०पष्ठा एाशा। 0"0०0) - बाह्ययोनि निर्जतुकीकर द्रव्याने स्वच्छ करुन पूर्ण .. 
क्रियेमध्ये निर्जतृकता राहील यासाठी काव्जी घ्यावी. 


[.80॥8 विस्फारीत करुन वरंच्या भागास उचलावे व मूत्रमार्ग (गरकष॥ ०0०४8) निर्जतृक 
द्रव्याच्या पिचूद्वार खालच्या दिशेने, समोरुन मागच्या दिशेने स्वच्छ करावे. 





पूष्पनेत्र . (०॥॥०७) स्नेहामध्ये. बुडवून हब्ठुबार मूत्रमार्गात 2 अंगूल (2 इंचपर्यत) घालावा. 
मूत्राशयामधून सर्व मूत्र बाहेर निर्हरीत होऊ द्यावे 

बस्तिपुटक वा ४ए726 द्वारे आवश्यक मात्रेत निर्जतूक केलेला सुखोष्ण स्नेह बस्तिनेत्रास जोडन 
मूत्रमार्गात हलक्या दाबाने प्रवेशित करावा 


. बस्तिनेत्र (८४॥०८०) हल्लुवार बाहेर काढावा ७४॥०० ऐवजी 72]855$ $ण॥९2०चा सरब्ठ वापर करावा 
[एक|ं०१09 में. है क्षा।4ए9 | 7], 3(2), 2004] 
७. गर्भाशयात (एछता९) 


५75 80००गंपरा) व णा|इथप्रा च्या साहाय्याने गर्भाशय ग्रीवा (०»४शंह्) पकड़न त्यास विस्फारीत करावा 
[0 0$ मध्ये ०४॥०७ प्रवेशीत करुन आवश्यक मात्रेत स्नेह प्रवेशित करावा. 
स्नेहमात्रा प्रत्येक दिवशी क्रमाने वाढवावी (अ.ह.सू. 9/8-82) 


पश्चातकर्म 
रुग्णास 0 जया बाहेर काढून वार्डमध्ये बेडवर प्र७80 [0 90आ॥0॥ मधे किमान तीन तास 
राहण्यास सांगावे 
सायंकावी लघू आहार घेण्याचा सल्ला द्यावा, 
मैथून वर्ज्य करण्याचा सलला दावा 
),.._ ?"॥०7॥॥5 - अधिक मात्रेत दिल्याने 
2, (एश॥$, ए] असल्यास ॥ा700705 
3. स्नेहप्रत्यागमन न होणे - शासत्रामध्ये फलवर्तिचा वापर करण्यास सांगितले आहे. (क्राललांटकाणा 
करुन स्नेह बाहेर काढ़ता येऊ शकेल 
निरुहबस्ति, अभ्यंग-स्वेद क्‍ 
4... मूर्चछा (॥00०0 - प्र6800ण ए0शणा -> 7070 पं 
शीतपरिषेक, सूवर्णसुतशेखर, हेमगर्भपोटलीरस 


पुरुषांमध्ये उत्तरबस्ति 

पुरुषांमध्ये शिश्नावाटे मूत्रमार्ग-मृत्राशयामध्ये बस्ति प्रवेशीत केली जाते. पुरुषांमध्ये उत्तरबस्ति 
प्रामूख्याने मूत्रवह, शुक्रवह स्रोतसांच्या व्याधीसाठी चिकित्सा म्हणून वापरली जाते. 
प्रकार - क्‍ 

. अनुवासन - स्नेहप्रधान, 

॥. निरुह - कषायप्रधान 





योग्य (॥त९ब॥णा): 
. मूत्रमार्गसंकोच (था ॥॥007८) 
अष्ठीला (8९8) 
 अश्मरी (०8०70) 
क्लैब्य (॥7[000॥09) 
वंध्यत्व (7) 
बस्तिकुडल (एथ्रंग 0॥8008) 
शुक्रदोष - ह 
अयोग्य (९णाश्चा॥004॥॥०॥) : द 
.  मूत्रमार्गातील तीव्र शोध ((70७॥708) 
2... ग्रंथी (0५४/प्र0प्रा) 


जा 9 ए की छएछ एड 


सामान्ययोग : क्लैब्य, ध्वजभंग - सहचरादितैल 
... शुक्रदोष - क्षीरबला तैल 
मूत्रमाग्संकोच._- तिव्ठतैल, अश्वगंधादितैल, कासीसादि तैल 
पूर्वकर्म 
) संमतीपत्रक 2) संभाससंग्रह 
3) रुग्णपरीक्षण 4) अभ्यंग-स्वेद 


4. संमतीपत्रक (८०॥$श॥ ०१) : यापूर्वा वर्णिल्याप्रमाणे रुणास समजले अशा भाषेत असलेल्या 
_ संमतीपत्रकात रुग्ण किंवा नातेवाईकांकडून स्वाक्षरी/अंगठा ध्यावा. क्‍ 
2. संभारसंग्रह ; निर्जतूक केलेल्या (्रागर४४०१) सुसज्ज शखागार (07) मध्ये उत्तरबस्तिसाठी 
खालीलप्रमाणे सिद्धता ठेवावी 
।. शलाका, बस्ति नेत्र व पुटक (90096, 8श77728, ०भी।९0) 
[... 80ए659 
॥. ०००7 
[५. 7606 097 
५. उत्तरबस्ति द्रव्य - स्नेह वा कषाय (0॥260) 


. उत्तरबस्तिसाठी वापरण्यात येणारे यंत्र, शत्र व ओषधीद्रव्य ॥॥00004९ए6 करुन घ्यावे 


3. रुग्णपरिक्षण : उत्तरबस्ति देण्यापूर्वी मृत्रमार्गाच॑ परिक्षण करावे 


एाएड्डाभा), (80, (6 - 7/७, 3]000 आएशा: - ॥९९ 

















4. अभ्यंग व स्वेद : विट्‌-मूत्र विसर्जनानंतर रुग्णाच्या कटि, पृष्ठ, नितंब, उदरभागी मृदू अभ्यंग व 
मृदू स्वेद करावा. स्नेहबस्तिप्रमाणे रुगणास लघू आहार दावा. 
5. «मात्रा - स्नेह - 40 मिली ते 50 मिली, 
 निरुह - 80 मिली ते 00 मिली 


प्रधानकर्म 
अष्टांगहदयकारांनी रुग्णास जानूसंधी एवढ्या उंच पीठावर बसुन हर्षित मेढ़ामध्ये (॥००९० 9०7४8) 


उत्तरबस्ति प्रविष्ट करण्यास सांगितले आहे (अ.ह.सू. 9/73-74). प्रत्यक्षात 0]' टेबलावर रुग्णास उत्तान 


अवस्थेत झोपण्यास सांगावे. रुग्णास निर्वस्र करन अध: शरीरावर निर्जतूँक वस्राने आच्छादीत करावे. 


शिश्नभागास नि्ज॑तूक द्रव्याने स्वच्छ करावे. 


डाव्या हाताने शिश्नास धरुन उजव्या हाताने पृष्पनेत्र (७४४००) हज्ठवार मूत्रमार्गामध्ये प्रवेशीत - 
करावा. (४॥०४» आत घालण्यासाठी सोईचे व्हावे यासांठी त्यास स्नेहामध्ये लिप्त करावा किंवा 
%००८४॥००७०चा वापर करावा यामुक्ठे रुग्णासं शूल होत नाही. 


(शत आतमध्ये गेल्यानंतर उर्वरित मूत्राचे निर्हरण झाल्यानंतर 5ज॥8286 द्वारे आवश्यक मात्रेत 


. सुखोष्ण स्नेह वा कषाय प्रवेशीत करावा हयानंतर 9७७ ८क॥० लावून रुग्णास उत्तान अवस्थेत पाय वर 


करुन झोपण्यास सांगावे 


एा्का॥ ४77"एा6 मध्ये ८॥४॥०श० चा वापर न करता केवल 28588 $5५ण॥76 या वापर केला 
जातो. 


पश्चातकर्म 


30-40 मिनिटानंतर बस्ति प्रत्यागमन होते. संहितामध्ये बस्तिप्रत्यागमन काल स्पष्ट वर्णिला गेलेला 
नाही. यास स्नेहबस्तिसारखा समजावा, दाह झाल्यास यष्टीमधून क्वाथ, मधू, शकरा यांचा बस्ति द्यावा. 
उत्तरबस्ति क्रिया 3-4 वेव्ठा करावी. रात्री मूदूग यूष, मांसरस, लघू सुवाच्य उपहार द्यावा. 
व्यापद - 

ध.. - फाथााव् २ प.रपर९ 
2. एा, 0(ए४॥78 - सुक्ष्मत्रिफव्ठा, गोक्षुरादि गुग्गुल्ठ, चंदप्रभावटी आवश्यकतेनुसार क्ा।00005 
3, मूर्च्छा (४॥006) 


(3०56% 





हि रा 





अज्यकर्त (क्षा॥॥४ 709०४) 





निरुक्ती : नस्‌ - धातु गत्यर्थक अर्थनि तथा व्याप्ती या अथनि 
नस्‌ - नासिकायां - नासा (०8०) या अर्थनि 
_ नस्य - नासा साठी हितकर 
पर्यायीशब्द - शिरोविरेचन, शिरोरेचन 


व्याख्या: औषधमौषध सिद्धों वा स्नेहों नासिकाभ्यां दीयत इति नस्यम्‌ (सु.चिं. 40/2) 
नासायां भवं नस्यम्‌ (अरुणदत्त) द 

औषधी वा ओषधी सिद्ध स्नेह नासा मागनि देण्याची क्रिया 'नस्य' होय 

नस्यकर्म स्वर्स, क्वाथ, तैल, चूर्ण या सारखी ओषदधीद्रव्य उर्ध्वजत्रृगत दोषांचे शोधन करण्यासाठी, 
शमन करण्यासाठी किंवा स्थानिक धातुंचे पोषण-बुंहण करण्यासाठी वापरण्यात येणारी पद्धती (५४४७ ० 
80777987400॥) आहे. नासा हा मार्ग आहे. आचार्यानी नासा हा “मार्ग” म्हणून उच्च स्थान दिलेले आहे. 
'नासा हि शिरसो द्वारं तेन तद्वाप्य हान्ति तान।' (अ.ह.सू.20/) नासा हे शिराचे द्वार असून 
शिर:भागातील व्याप्त व्याधीसाठी 'नस्य' ही महत्त्वाची चिकित्सा आहे. 

'नस्य' क्रियेद्वारे आयुर्वेदने औषधी दानाचा सोपी व सोईस्कर क्रियेचा अविष्कार केला आहे. 
औषधांचे क्रियातत्व शरीरावर अल्पावधीत कार्य करत असल्यामुन्ठे रुग्णास तात्काछ गुण मिव्ठतो. त्यामुत्े 
नस्य चिकित्सा अधिक लोकप्रिय ठरली. आधुनिक शास्त्रानेही त्यांच्या औषधी तात्काछ कार्य करण्यासाठी 
हा क्रियेस प्रगत केले (१७७५॥8$4॥0०॥, (२०४॥४|०६, [97||80॥) 


नस्यकर्म महत्त्व व उपयोगिता (डंशा॥0ा०९श॥ए074क्षा९ भात ए॥॥) 

. नासा हे शिराचे द्वार आहे. त्यायोगे शिर:प्रदेशातील व्याधीची चिकित्सा करण्यासाठी नस्य ही प्रमूख 
चिकित्सा आहे. द 

2. नस्य ही केवक स्थानिक चिकित्सा नसून सार्वदेहीक चिकित्सा आहे. नस्यामुछे केवठ शिरस्थ 
दोषांचीच चिकित्सा केली जात नाही तर सार्वदेहीक दोषांचीही चिकित्सा केली जाते. नियमित नस्य 
घेतल्यास स्कंध, त्वचा उन्‍नत व प्रसन्न होऊन मन्या, अंस, वक्षप्रदेश दृढ़ होतात 

3. नसयाद्वारे उत्तमांगातील अवयवांना बल प्रदान केले जाते. शिरस्थ स्नायु, संधी, अस्थि यांना दृढ़ता 
प्राप्त होते. 

4.  इंद्रिय प्रामुख्याने उत्तमांगाच्या आश्रयाने कार्य करतात विविध इंद्रिये स्वतःच्या अधिष्ठानामध्ये राहुन 
ज्ञानग्रहण करण्याचे कार्य करतात नस्यामुत्ठे कर्ण, नासा, जिव्हा, नेत्र यांच्या आश्रयाने राहणाय्या 


इंद्रियांचे कार्य व्यवस्थीत होण्यास मदत होते. रा 
बाला अप 6 ंबााााा॑ााणाणाणणणब% | 22 | 








5. नस्य हे शुक्र व मज्जा धातुवर कार्य करते त्यामुठे रसायन व वाजीकरण कार्यात नस्याचे महत्त्व 
आहे. क्‍ 

नस्याद्वारे उर्ध्वजत्रुगत व्याधीचा नाश करण्यासाठी मदत होते. 

नस्य चिकित्सा खालित्य-पालित्य, व्यंग इ. सौंदर्य चिकित्सेतही वापरली जाते... 

नस्य है केवठ शिरोविरेचन करणारे नसून बृंहण व शमन चिकित्सा उपयुक्त म्हणून आहे. क्‍ 
नस्य हे मानस रोगांसाठी उत्तम चिकित्सा पद्धती आहे. नस्याने केव जीर्ण व्याधीवरच चिकित्सा 
केली जात नाही तर तीव्र अवस्थांमधेही (8०४७ ००॥०॥०॥) नस्य चिकित्सा तेवढीच उपयुक्त 
आहे. उदा. संन्यास, मोह, मूर्च्छा इ. अवस्थांमध्ये प्रधमन नस्य तर रक्त स्त्रावामध्ये स्तम्भन करणारी 
चिकित्सा नस्याने केली जाते 

40. इतर शोधन चिकित्सेमध्ये नस्य कर्म अधिक सोपे मानले जाते. त्यातील संभावीत व्यापद अल्प 
.. असून रुग्णांनी सहजतेने स्वीकारण्यासारखे आहे. 


७5 652. ऐो 05 . 


गस्यदठ्र॒व्य (६॥0ज9९096९079/प९$ 00 ६७६४५४) 
चरकोक्त (च.सु. 2/3-5) 





) अपामार्ग बीज 2) पिप्पली 3) मरिच 

4) विडंग 5) शिग्रु 6) सर्षप 

7) तुंबरु निपालीधनिया) 8) अजाजी (जीरक) 9) अजमोदा 

30) पीलू १।) एला 32) पृथ्विका (कलौजी) 
3) सुरसा (तुलली) .. ॥4) श्वेता (अक) १5) कुठेरक (तुलसीभेद) 
6) फाणिज्जक (तुलसीभेद) ॥7) शिरीष बीज 8) रसोन 

39) हरिद्रा 20) सौवर्चल लवण 24) सैधव लवण 


सुश्रुतोक्त (सु.सू. 39/6) क्‍ 

. १) पिपली 2) विडंग 3) अपामार्ग 
4) शिग्रु 5) सिद्धार्थक (सर्षप) 6) शिरीष 

ही 7) मरिच 8) करवीर 9) 

) अपराजिता (श्वेत) ]) किणिहि (करभी) 2) 
) ज्योतिष्पती १4) कर .. ॥5) 

6) रसोन 7) अतिविष 8) : श्रृंगबेर 
) इंगुदी 20) मेषश्रृंगी द 2) 
) ) ) 


25) ताड.. .... 26) मधुक ... 27) लाक्षा 


28) हिंगू 29) लवण 30) मद्य _ 

3) गोशक्रू (गोमय) 32) मगोमूत्र द 

वाग्भटोक्त (अ.ह.सू. 5/5) द क्‍ 

)) विडंग 2) अपामार्ग 3) ब्रिकट्‌ 

4) दारुहरिद्रा 5) राल 6) शिरिष बीज 
7) बुहती .. 8) शिग्रु 9) मधूक सार 
00) सैधव ]) रसांजन _ 2) एला हे 
3) एला (बृहत) 4) पृथ्विका 


नस्यासाठी उपयुक्त द्रव्यांचे चूर्ण, कल्क, क्वाथ, क्षीर, स्वस्स, तैल, घृत, इ. पंचविध कषाय 
कल्पनांचा वापर केला जातो 
व्यावहारिक नस्य योग 
अगुतैल - घछटकद्रव्य - चंदन, अगरु, मधुयष्टी, बला, पौंडरिक, विडंग, कमल, हरीतकी, दालचिनी 
मुस्ता, जीवंती, पद्मकेशर, शतावरी, बृहती, व्याघ्री, हरेणू, एला, तिवतैल 


उपयोग - स्वर, इंद्रिय प्रसन्‍न व निर्मल होतात. अर्दित, हनुग्रह, पीनस, अर्धावभेदक, मन्यास्तम्भ केश 
खालित्य-पालित्य 


घडबिंदू तैल - घटकद्रव्य - एरण्डमूल, सुंठ, तगर, शतपुष्पा, जीवन्ती, रास्ना, सैंधव, दालचिनी, 
मधुयष्टी, अजादुग्ध, तिव्ठतैल, भृंगराजस्वरस 
उपयोग - शिरशूल, जीर्णप्रतिश्याय, अर्धावभेदक, खालित्य-पालित्य, नेत्रकर, दंतदृढार्य 


नस्यभेट 


नस्यभेद तालिका विविध आचार्यानुसार पूढील पानावर दिलेली आहे. चरकाचार्यानी वर्णन केलेल्या 
नस्य प्रकारात सर्व आचार्यानी वर्णन केलेल्या नस्य प्रकारांचा समावेश होतो. मात्र अष्टांगहदयकारांनी वर्णन 
केलेले नस्य प्रकार अतिशय व्यावहारीक आहेत क्‍ 


नस्यासाठी उपयोगात येणान्या द्रव्यांच कोणते अंग प्रयोगात आणले जातात त्यानुसार सात प्रकार 
केले आहेत 


शिरोविरेचनम्‌ सप्तविधम्‌ फलपत्रमूलकंद पुष्प निर्यास त्वगाश्रयभेदात्‌। च.वि. 8/54 


) फलनस्य - अपामार्ग, पिप्पली, विडंग, मरिच, शिग्रु, शिरीष, पीलू, अजवायन, अजमोदा, एला 
यांच्या फलांचा उपयोग केला जातो 
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2) पत्रनस्य - तुलसी, सप्तपर्ण, आरग्वध, मूलक, श्रृंगबेर, लसून, सर्षप, तालीशपत्र, तमालपत्र या 
.. द्रव्यांचा पत्राचा उपयोग केला जातो 


3) मूलनस्यथ - अक, अलक कुष्ठ, नागदंती, बचा, भारंगी, ज्योतिष्मती, इंद्रायणा, अतिविषा, करंज 
.यांचे मूल नस्यार्थ वापरले जातात 

4) कंदनस्य - सुंठी, हरिद्रा, लसून, यांचे कंद उपयोगात आणले जातात. 

5) पुष्पनस्य - लोध्र, सप्तपर्ण, निंब, अर्क यांची फुले नस्यार्थ उपयोगी आहेत. 


6) निर्यासनस्य - हिंगू, देवदास, अगरु, शल्लकी, मधूक, लाक्षा, यांचे निर्यास उपयोगात आणले 
जातात, 


र्क् 


7) त्वकनस्य - गुड्चि, शोभाञ्जन, बृहती, दालचिनी, इंगुदी, मेषश्रृंगी यांच्या त्वचेचा वापर नस्यासाठी 
.. केला जातो 


सामान्य नस्‍्याई (तस्य योग्य) (5शाश॥|004॥0॥5) क्‍ 
नस्य खालील व्याधीमध्ये करता येते खालील व्याधीला सामान्य अवस्था आहेत. प्रकारानुसार नस्य 
कर्माच्या विशेष अवस्था-विशेष व्याधी स्वतंत्र वर्णिल्या आहेत. चरकांनी (च.सि. 2/22) नस्याचे अयोग्य 


अवस्थांना सोडून सर्वच व्याधीमध्ये नस्य करण्यास सांगितले आहे. त्यापैकी विशेषत: खालील व्याधी 
नस्याह आहेत. 





) शिरस्तम्भ (##888 ०680) 2) मन्यास्तम्भ (0८०८६ ४।ग765४-॥०॥7श।ए८४) 

3). दंतस्तम्भ (४7688 0[6०॥) 4) गलग्रह 

5) हनुग्रह (00वताए 0॥7क7000/9 070) 6) पीनस (०॥॥०ां० [!॥78) 

7) गलशुण्डिका (७णा९००० पा) 8) गलशालूक (802॥008) 

9) शुक्र (निन्ररोग) (७७९३ ०७8४०५४). __ 0) तिमिर (€कलक्ष३०) 

) वर्त्मरोग (882886 0/6५९॥059) 2) व्यडग (छाशा॥शथा(५ा०॥ ०॥ 906) 

3) उपजिव्हिका ($०।एश्षए ०५४) 44) अर्धावभेदक (78/भ्षा॥) क्‍ 

5) ग्रीवा रोग (8688७ ०॥6०0 6) स्कंध रोग (08९8४००/४॥०॥0०) 
7) अंसशूल (504पक्ष 0 क्षा) . ॥8) नासारोग (088९8865 0॥0$6) 
9) आस्य (मुख) रोग (888685०४ ०77070) 20) नेत्ररोग (0॥808865 ०९५९७) द 
2) मूर्ध (08688९॥6|4॥०१॥०0 9भा।) 22) शिरोरोग (08090॥6) 

23) अर्दित (4०७ 0995ए) 24 ) अपतन्त्रक( (७९४५९ 0800७ ॥08[८क्षापड$) ह 
25) अपतानक 26) गलगण्ड (2086) 

27) दंतशूल ((00॥80॥6) 28) दंतहर्ष (0007॥॥5) 





29) दंतचाल (0ए%॥60000) 30) अर्बुद (ए्रा0एा) 
3) स्वरभेद (प्र0क्च8००४४ 0(४० ००) 32) वाकग्रह (6५४79) 
) गद्गदत्व (6ए४आ॥॥8) 


सामान्य नस्य अयोग्य ((०श्रात्नातातांटक्राणा$): (च.चि 2/20, अहसु. 200-3 सु-चि 40/4॥) 


नस्य कर्म शक्यतो दुर्दिन अनृतों (अयोग्य वेठ) अवस्थांमध्ये करु नये. खालील काही अवस्था वा 
व्याधीमध्ये नस्य कर्म निषिद्ध आहे 














दोष उर्ध्वगत होऊन रक्रेतसांना आवृत्त करतात 
: त्यामु्े कास, श्वास, च्छर्दि, प्रतिश्याय उत्पन्न होतात 
क्‍ मुख-नासा ज्लाव, नेत्र उपदेह, तिमीर 
शिरोरोग 











| 5 ।पीत तोये (अधिक पाणी प्यायलेला) 
शिरःस्नाता (प्र८8१8श॥) | प्रतिश्याय 
है हि 2 _वातप्रकोप 
0 आस्थापनामध्ये सांगितलेले व्यापद 
0 उदा. ज्ञान, विभ्र॑ग, मानसोपघात 
॥- 
2 


व्यवाय क्लान्त व्यवाथाने थकलेला) | शिर, उर,, स्कंध, नेत्र रुजा 
व्यायाम कलान्त (व्यायामाने थकलेला) 


पान क्लान्त (अधिक मद्चाने व्याधीत 


नवज्चर 



















नेत्रनाडीमध्ये दोष संचित होऊन 'तिमीर' होतो 


[8 ज्वखद्ध 
9 [विरिक्त(विरेचन झालेला वायूवृद्धी, इंद्रिय उपधघात 
2 कल लेजन शिेल, कद कलर 









| जर्भस्तम्भ, काणा लत्रदोष), कुणी 







 .. । छोटा) पक्षहत (अर्धाग कार्यहिनता) पाठसर्पि उभथपा। 


बा क्रिया हानि (9६४9) 








<. | पूतिनासा शिरोरेग .. 


5. | तृष्णा, ऊदगार 


_ | पा, बाय 


के स्ामान्यपणे नियमीत देण्यात येणारे प्रमुख नस्य यास केवछ “नस्य' म्हणतात. ज्या प्रक्रियेमध्ये 


अगुतैलासास्खे स्नेह नासापुटात प्रविष्ट केले जाते त्यास नावन नस्‍्य म्हणतात. या प्रकारात पिचु स्नेहामध्ये 
बुडवू नस्य दिले जाते क्‍ 
गम दद्यादेषो 5णुतैलस्य नावनीयस्य संविधि। च.सू. 5/68 
ग्रीवा, स्कंध, उर: यास बल प्राप्ती होते, दृष्टी प्रसाद होऊन शिरः्शुन्यता नष्ट होते (सु.चि 40/22) 
बस्याचे कार्य कार्मुकतेच्या आधारे दोन प्रकार पडतात ) स्नेहन नस्य, 2) शोधन नस्य - सुश्रुतांनी या 
शिरोविरेचन म्हटले आहे 
हे छलोहन नस्‍्य : स्नेहन नस्य सिद्ध औषधांचे घृत, तैलाने दिले जाते. सिद्ध स्नेहाच्या गुणानुसार नस्य 
) क्षफ हरे, पित्तरक्तहर, वातपित्तहर कार्य करते (डल्हण) 
हक योग्य (सु.चि 40/22) 
वातज शिरशूल (क्वाभंणा 6१४०५) 
: द्वंतपाते (04९ 06८0) 
क्ेशपाव श्मश्रूपात (78॥॥72 0[॥क$ 778/806) 


स्रोतसामध्ये दोषांची व्याप्ती होऊन प्रतिश्याय॑ वृद्ध क्‍ क्‍ 








| तीव्र कर्णशूल.. (8०0९ ६६॥३०॥6) 


4 

5 कर्णक्ष्वेड द .. (77प्रा05) 

6 तिमीर ._ (2५9०) द 

7 स्वरोपघात. (सृ0क8७॥658 07ए006) 

8 नासारोग ([)86886 07व086) 

9 मुखशोष ()/५7685 ०ग7070॥) 

0 अवबाहुक (१०2७॥ ॥॥0700, ००ं०[78007/00॥॥79) 
। अकालजवली (207]400॥6 ज़ञात्रा68 ० 8|(0॥) 

॥2 अकालजपलीत. (शशाश्राए९ 2९/९ए॥॥7 0]4$) ढः 

3 . दारुणप्रबोध ([00प70॥9 ॥ ९५७ 0७॥9) 


4 वात-पित्तज मुखरोग 


>्मण्के 


स्नेह नस्याची उपयोगिता (च.सू. 5/57-60) 
१. योग्य काव्ठात सततच्या स्नेह (अगुतैल) नस्याने चक्लु, प्राण व कर्णन्द्रिय त्याचे कार्य उत्तम करतात. 
2. केश, श्मश्रू श्वेत वा कपिल वर्णाचे होत नाही, केशवद्धी योग्य होते क्‍ 
3. मन्या-स्तम्भ, शिरःशूल, अर्दित, हनुग्रह, पीनस, अर्धावभेदक, शिरःकम्प या सारख्या 
व्याधीच्या शमनासाठी उपयोगी ठरते. द 
कपाल प्रदेशीतील सिरा, स्नायु, कण्डरा, संधी यांना बल प्राप्ती होते. 
स्वर उपचित, स्थिर होतो तर मुख प्रसन्‍न दिसते 
उर्ध्वजत्रुगत व्याधी सहसा होत नाहीत 
जरा (वार्धक्य) लवकर येत नाही. 
मात्रा - (सु.चि 40/23) 
. हिनमात्रा - 8 बिंदू 
मध्यम मात्रा - 56 बिंदू (शुक्तीप्रमाण) 
उत्तम मात्रा -- 32 बिंदू (पाणिशुक्ती) 
भोज याचे नुसार - प्रायोगिक नस्य - 8 बिंदू 
स्नेहिक नस्य - 6 बिंदू 
2) शोधन नस्य : सुश्रुतांनी वर्णन केलेल्या शिरोविरेचन प्रकाराचा शोधन नस्यामध्ये अंतर्भाव केला 
जाऊ शकतो. शोधन नस्य प्रामुख्याने दोष बाहेर काढण्यासाठी उपयोगात आणले जाते. तीक्ष्ण द्रव्यांनी 


सिद्ध केलेले स्नेह शोधन नस्यासाठी वापरतात. शोधन नस्य प्रामुख्याने कफज, कफानुबंधीपित्तज 
व्याधीमध्ये केले जाते. 


४ 9 फे # 
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हम 
पी 





क्‍ उपयोगी द्रव्य - पिप्पली , विडंग, शिग्नु अपामार्ग यांनी सिद्ध क्‍ स्नेह 
शोधन नस्य योग्य (04005) 





।.. कपफव्याप्त तालु (एश7) 2 कपव्याप्त कण्ठ (तारा) 
3 कपव्याप्त शिर (9॥0795॥09) 4 अरुचि (000०5४8) 
5  शिरोगौरव (प्र॒दनशञा।ठ55 07690) 6 शिरःशशूल (स6॥08०॥6) 
7. पीनस (7॥7॥9) 8 अधरविभेदक (॥(थ॥6) 
9. कृमी (फ्रण्ञ5) 0 प्रतिश्याय ((00) 
4  अपस्मार (79095) 2 गंधज्ञान नाश (#वाठ्झ्रांध) « 
43  प्रसेक ((750८४४५6 $88५४॥0॥) १4 अर्बुद ([४ल्‍॥0प) 
45.. कोठ (इाता॥88॥68) 8 (लक्राब 0०6०7 
47. ४४७ 00ए)5 .. _8 परक0०कथाएड 
मात्रा - हिनमात्रा - 4बिंदू 
मध्यम मात्रा - 6 बिंदू 
उत्तम मात्रा - 8बिंदू 
एर. अवपीड लस्य क्‍ 
शूतशीतस्वरसादीनां पिचुनाइवपीडनात्‌ अवषीड ;। डल्हण सु.चि 40/2॥ 
कल्कीकृताद्‌ औषधाद्य: पीडितो निःसृतो रस:। 
स्तेडवपीड : समुच्िष्ट: तीक्ष्ण द्रव्यसमुद्भव:।। शा.उ.खं, 8/2 


हिम, फांट, स्वरस इ. च्या पिचुंना पीडन करुन किंवा कल्कास पीडन करुन त्यातून निध्णाय्या द्रव 
द्रव्यांने नस्य करणे अवपीडन नस्य होय. यात नावनासारखे स्नेह नाही. सुश्रुतांनी यास शिरोविरेचनाचा 
विकल्प म्हटले आहे. 


: प्रकार - कार्मुकतेच्या आधारावरः आचार्यानी खालीलप्रमाणे प्रकार वर्णन केलेले आहेत. त्यांच्या 
नावासारखेच त्यांचे कार्य आहे 


हा 5 का कण अप तत जब प्पक््ा इक प 5 दापअ रपट गाज लाना हम 9 क्‍9स ऊ थाना घर पर पक न ८ कक स्‍कनक न नए छाया "-कनन+- नमन पन्ना पुवघा ९" पम्प ०८--म 
०१ ५ ४९ ५१५९ कं ; 
फ्र 


ड्ल्हण 


णां 
शोधन शोधन संज्ञाप्रबोधन क्‍ 


. शमन 




























योग्य (त;ट्था0ा$) : (सू-चि 40/44) 
 अभिष्यन्न-कफादिव्याप्त शिर 2 सर्पदंशामुत्ठे मूर्छा 3 शक्षीण 


4. रक्तपित्त (87849) 5 कृश 6  दुर्बल 

7 भीरु (घाबरट) 8 सुकमार 9 .. अपस्मार 
0 मानसरोग द . ]] मद 2 स्थावर विष 
3 अपतन्त्रक 4 चिंतायुकत... _.- ॥5 भययुक्त 
१6 क्रोध युक्त १7 संज्ञानाश: द 
योग - क्‍ ह॒ 


।.. पिणल्यादि, विडंगादि कल्क - शोधनासाठी _. 

2 शबकरीा, सुस्त, घृत, क्षीर, मधु, दूर्वास्वरस-उर्ध्वरक्तपित्तामध्ये स्तम्भन करण्यासाठी 
3 मांसरस, कल्क-श्षीण, कृश दुर्बलासाठी क्‍ 

4 संज्ञानाश झाल्यास संज्ञाप्रबोधन नस्य द्यावे. हे शोधन प्रकारचे नस्य आहे. 

5 हिंगु, व्योष, वत्सक नासाखत्रावासाठी 


मात्रा - (डल्हण सु.चि 40/44-45) 
हिन मात्रा - 4 बिंदू 
मध्यम मात्रा - 6 बिंदू 
उत्तम मात्रा - 8 बिंदू 


गा. ध्मापन नस्‍्य किंवा प्रधमन नस्य 
प्रधमनमिंति नासायां चूर्णप्रक्षेपणं ज्ञेबयम। डल्हण सु.उ. -54/35 बर 
चूर्णास नाडीद्वारे नासामध्ये क्षेपण करण्याची (फुंकर घालून नस्य देण्याची) क्रिया प्रधमन नस्य होय. 
प्रधमन नस्य शोधनप्रकारचे नस्य आहे. 
विधी - द्विमुख असलेल्या नाडी मध्ये चूर्ण भरुन त्यास नासामध्ये 
फुंकर घालून नस्य दिले जाते. काव्ठानुसार यंत्रातही बदल झालेले 
आहेत, मुखाने फुंकर घालण्याऐवजी पम्प दाबल्याने तेवढयाच 
गतीने चूर्ण नासात जाऊन प्रधमन नस्य केले जाते. 
द्विमुखी नाडीची लांबी 6 अंगुल (9 सेमी) 
मात्रा - 3 मुच्यूटी (चिमूट) ॥ 
. विदेहानुसार - 2 तोछे (20 ग्रेंम) नस्य द्रव्य एका पातठ कापडी  हिओ- 








कप इााकाप कप चमक 











पोटलीमध्ये बांधून पोटलीस नासा जवव्ठ घेऊन जोराने नाकाने श्वास घ्यावे व ग्रहण करणे. यामध्ये 
पहिल्या विधीपेक्षा व्यापदाचे भय कमी असते. 
योग - लवण, मरिच, विडंग, वचा, कटफल 





योग्य (वतांत्थांणा&): 
.. चेतों विकारकृमि विषाभिषन्नानां चूर्ण प्रधमेत्‌।। सू.चि. 40/46 
अत्यन्त उत्कट दोषेषु विसंज्ञघुच दीयते 
चूर्ण प्रधमनं धीरेस्तद्धि तीक्ष्णतरं यत:।। शा.उ.खं. 8/7 
।4  मनोविकार (?25५९0॥080॥7790) मा |. ' 
कृमी (४४०४४) क्‍ द 
विषाक्तता (सर्पदंशादि) (8086 90०) 
दोषोत्कलेष 
विसंज्ञता ([700080005) 
उदावर्त 
शिरोरोग (कफप्रधान) (कटफल) 


>>] 5 (शा जे ४2 2 


[५. ध्रूमनस्य 
तेन प्रायोगिक स्नेहिक वैरेचनिक धूमानां नासादीयमानानामिह ग्रहणं 
मुखपेयस्तु धूमो न नस्यम च.पा. (च.सि. 9/9) 


औषधी द्र॒व्यांचे धूम नाकाद्वारे ग्रहण करण्याची क्रिया धूम नस्य होय. जर धूम मुखाद्वारे ग्रहण केल्यास 
त्यास नस्य म्हणू नये. वाग्भटांनी धूमपान विधी वर्णन करतांना शिरोगत दोष उक्लिष्ट झालेले नसल्यास 
दोष उत्कलिष्ट करण्यासाठी मुखाद्वारे धूम ग्रहण करण्यास सांगितले आहे. धूम नस्य नासाद्ठारे ग्रहण करुन 
मुखाद्वारे सोडावे. मुखाद्वारे ग्रहण करुन नासाद्वारे धूम सोडल्यास नेत्र विकार उत्पन्न होतात. 
प्रकार - धूमनस्याचे 3 प्रकार आहेत क्‍ 
. प्रायोगिक - नित्य ग्रहण करण्यासारखे धूम, 

स्वस्थवृत्ताचे आचरण म्हणून रोज, ग्रहण करता येत 
2. स्नैहिक - स्निग्ध व मधूर द्रव्यांचा उपयोग करुन नस्य दिले जाते. 

विशेषत: वात प्राधान्यामध्ये 
3  वैरेचनिक - कपफ्राधान्य दोषामध्ये तीक्ष्ण द्रव्यांचा धूम नस्य केले जाते, : 


हे शोधन प्रकारचे धूम नस्य आहे क्‍ 











औषधी द्रव्य व यंत्र - धूम नस्याचे प्रकार त्यांच्या गुणांवर आधारीत आहे त्यामुब्ठे गुणानुसार द्रव्यांची . 
निवड करावी तसेच धूमनस्यासाठी चरकांनी धूमनेत्र (धूमपान नलिका) वर्णन केलेली आहे. प्रकारानुसार 
त्यांची लांबी बदलण्यास सांगितली आहे 


प्रायोगिक (हरेणु, प्रियंगु, केशर, चंदन, उशीर | लांबी - 24 अंगुल (36 सेमी 
जटमांसी मधुक, लोध्र, सर्जरस | व्यास - करनिष्किा (१ सेमी 


सस्‍्नेहिक वसा, घृत, जीवनीय गणातील | लांबी - 36 अंगुल (54 सेमी) | । वेव्णा 
द्रव्यांची वर्ती तयार करुन 


3 | वैरेचनिक [श्वेत अपराजिता, अगर पत्र, | लांबी -.32 अंगुल (48 सेमी) 
ज्योतिष्मती, हरताल, मनःशिला 
एलादि, तगर, कुृष्ठ वर्ज्य 


2 वेढा 

















बन 





घूमपान योग्य (॥0/0९॥॥0॥5) ्ि 
धूमयोग्य: पिबेद्योषे शिरोघ्ाणाक्षिसंतश्रिये। च.सू. ५5/46 
)) शिरोरोग 
2) नासागत दोष 
3) नेन्नसंश्रयीत दोष 


प्रतिमर्श नस्य व मर्श नस्‍्य 
प्रतिमर्शनस्य: 
प्रतिमर्शस्तु नस्यार्थ करोति न च दोषवान।... च.सि. 9/6 
अयं प्रतिमर्शः स्वल्प स्नेह प्रमाणो5नुच्छिड्घ्नश्च सर्वकालिको ज्ञेय।। 
ः क्‍ च.पा. (च.सि १/॥6-7) 
प्रतिमर्श नस्य स्नेहाद्वारे अल्प मात्रेत दिला जाणारा नस्य प्रकार असून यामुल्ठे दोष उत्पन्न होत नाही. 
हा नस्यप्रकार सर्वकालछ देय आहे. 


४2 ५४4 (आशा (»२ 


प्रतिमर्श नस्याचे वैशिष्टये: 
. व्याधीची वृद्धी होत नाही 2. दाढ़्यकृत (शरीर दृढ़ करणारे कार्य). 
सर्व ऋतुमध्ये देणे योग्य. 4. कोणत्याही वयाच्या रुग्णांना देता येते. 
: दुर्बल, क्षीण, क्षत यामध्येही देता येते 6. व्यापद संभावना नसते 
रोज दिल्याने मर्शासारखे कार्य 8. यास खास यंत्रणेची गरज नाही 
इंद्रिय बल वाढवते. 














विधी - स्नेहामध्ये तर्जनी 2 पर्वा पर्यत बुडवृून स्नेह बिंदू नासापूटामध्ये पड़ दावे, रुग्णाने ते बिंदू 
नासाद्वारे आतमध्ये ओढून घ्यावे. स्नेहाची मात्रा इतकी असावी की स्नेह नासामधून कंठापर्यत पोहचण्यास 
हवा मात्र गलभागी त्यामुंब्ठे ख्राव होऊ नये. (च.पा). क्‍ 
मात्रा - 2 बिंदू (अंगुली 2 पर्वापर्यत बुडबून जेवढी मात्रा पडेल ती मात्रा 5 । बिंदू ) 
काल - प्रतिदिन सकाछी व सायंकाढी 
द्रव्य - तैलमेव च नस्यार्थे नित्याभ्यासेन शस्यते क्‍ 
शिरः श्लेष्मधामत्वात स्नेहा स्वस्थस्य नेतरे।। अ.ह.सू. 20/33 

स्वस्थ व्यक्तीमध्ये नियमीत नस्यासाठी केवठठ तैलच वापरावे. याशिवाय दुसरे स्नेह वापरु नये 
कारण शिर हे श्लेष्मा स्थान आहे. तैल श्लेष्मास्थान विरोधी स्नेह आहे. हं 
प्रतिमर्श नस्य देण्याचा का - (सु.चि 40/5-52, अ.ह.सू. 20/28, शा.उ.खं 8/4-45) 


प्रतिमर्श काल __| कारण व लाभ ् 


प्रक्षालित दंतानंतर (दंतधावनानंतर) 
3 ग्रह निर्गच्छतां (घराबाहेर पडप्यापूर्वी) 


०) 7] तल्पोत्थित काल रात्री कफ लिप्त झालेला काढण्यासाठी, मनप्रसन्न 
(सकाब्ठी झोपेतून उठल्यानंतर) 





दंतदृढ़, मूख सुगंधीत 
नासा स्नेह लिप्त असल्याने धूब्ठीमुठे नासास बाधा 
होत नाही ७॥|४27०7७४०४०॥ होत नाही 
हक 






कपल की ली 


इतर कम ले 

दृष्टी प्रसादनासाठी मदत क्‍ 
दृष्टी प्रसादनासाठी मदत 
स्रोतोशुद्धी, शरीर लाघव 

(9 कंठगत कफ निस्सारणासाठी 


3 | दिवास्वापानंतर शेष निद्रा घालवण्यासाठी, कफवद्धीमुल्े झालेली 
द गौरवता नष्ट होते, एकाग्र चित्त होते 

4 सुख निद्रा, प्रात: निद्रेतूम लवकर उठण्यासाठी 
रुक निलपेणयल 


6 हास्यानंतर (सतत हसल्यानंतर)(वाग्भट)। वायू शमनासाठी 
34॥ 


प्> 


बे 


(/॥ 


के गे 





| 


प्रतिमर्श योग्य (रतां८॥ा०॥8): 
प्रतिमर्श : क्षतक्षामबालवृद्ध सुखात्मसु प्रयो5यो 5कालवर्षेंडपि... अ.ह.सू. 20/26 
क्षीणे तृष्णास्य सीषर्ति बाले वृद्धे च युज्यते 
प्रतिमर्शेन श्याम्यान्ति रोगाश्चेव उर्ध्वजत्रूजा:।। 


वलीपलितनाशश्च बलमिन्द्रियजं भवेत्‌। शा.उ.खं. 8/45 
] . क्षतक्षाम (४८४६ ४०५॥[40॥79) 2 बाल ((7॥॥6) 
3 वृद्ध (802८0) 4 सुखात्मसु (०४0 |॥7४५700४ ॥6) 
5 क्षीण/दुर्बल (८४४) 6  उर्ध्वजत्रुगत रोग (086886876[860 पऐोष]") 
7. बलीत (ज्ञतंगात०४) 8. पलीत (0०जाए णी्षा) 
9 तृष्णा (#789) १0 आस्यशोष (97688 ० ॥0एा) 
अयोग्य ((0ाबततं(ए70०॥5): 
पा न त्विष्टो दुष्ट पीनसे। 
मद्यपीते 5बल श्रोत्रे कृमिदूषितमूर्द्धनि। 
उत्कृष्टोत्क्लिष्ट दोषे च हीन मात्र तया हि सः।। अ.ह.सू, 20/26-27.. 
। . दुष्ट पीनस ((शाणत्मां० जाता) 2 मद्यपीत (॥]0000॥0) 
3. बाधीर्य (060/0688) 4. कृमीज शिरोरोग (068 णगगञल्षिक्षा0) 0680) 


5 बहुदोष अथवा उत्किलष्ट दोष 


बरील सर्व अवस्थांमध्ये दोष अधिक उत्कलिष्ट असतात. प्रतिमर्श नस्याची मात्रा अल्प असल्याने 
दोष निर्हरण होत नाही म्हणून वरील अवस्थामध्ये प्रतिमर्श नस्य देऊ नये. 


मर्श नस्य 


मर्श नस्य हे प्रतिमर्श नस्यासारखेच असून केवब्ठ मात्रेचा फरक आहे. मर्श नस्याची मात्रा प्रतिमर्श 
नस्यापेक्षा अधिक आहे. मर्श नस्यामध्ये व्यापद होण्याची संभावना आहे पंरतु मर्श नस्य प्रतिमर्श नस्यापेक्षा 
तीव्र गुणकारी आहे. ज्याप्रकारे अच्छपान करणे व विचारणा सह स्नेहपान करणे, कुटिप्रावेशिक रसायनाचे 
गुणधर्म व वातातपिक रसायनांचे गुणधर्म तसेच अनुवासन बस्ति व मात्राबस्तिचे गुण यामधील जो फरक 
आहे तोच फरक मर्श व प्रतिमर्श नस्यांमध्ये आहे. अल्पमात्रेतील नस्याने अर्थात गुण उशीरा मिकतील व 
कमी काव्ठापर्यत टिकतील. द 
योग्य -) बहुदोष, 2) गंभीर व्याधी, 3) चिरकाली व्याधी, 4) उत्कलीष्ट दोष 


मात्रा - अल्पमात्रा - 8बिंदू - प्रती नासापूट 
मध्यममात्रा - ॥6बिंदू - प्रती नासापूट 
उत्तममात्रा - 32 बिंदू - प्रती नासापूट 


काल - दिवसातून एकदा 


कार्मुकतेनुसार प्रकार (७८८०-१४ ०५००) 


विरेचनं बृंहणं च शमनं च त्रिधाउपि तत्‌। अ.ह.सू. 20/7 


[. विरेचन नस्य - विरेचन नस्य उर्ध्वजत्रुगत बहुदोष वा उत्क्लिष्ट दोषांना बाहेर काढण्यासाठी दिले 
जाते. प्राधान्याने कफ प्रधान व्याधीमध्ये दिले जाते. व्याधीच्या काही अवस्थांमध्ये विरेचन नस्य देऊन 
बुंहण व शमन नस्य दिले जाते, 


विरेचन वा रेचन नस्यासाठी शिरोविरेचन द्रव्यांनी सिद्ध स्नेह, क्वाथ, चूर्ण कल्क वा स्वरस यांचा 
उपयोग केला जातो. या व्यतिरिक्त सुश्रुतांनी मद्य, सैधव, मधु, आसव मूत्र यांचा ही” वापर सांगितला 
आहे. (सु.सू. 23/5) 

रेचक नस्याच्या शेवटी दोषांचा विचार करुन स्नेह नस्य झावे. (अ.ह.सू, 20/24) 
विरेचन नस्याह (004॥0॥8): 

विरेचनं शिरः शूल जाडचस्यन्द गलामये। 


शोफ गण्ड कृमिग्रन्थिकुष्ठापस्मार पीनसे। अ.ह.सू. 20/2 
.. शिरश्ूल (68020०6) द 2. शिरोजाड॒द (7००४९ 000]7688 0]6480) 
3 स्‍स्थन्द ((णाएाणाशा॥9) क्‍ 4. गलामय (0)8688608 0[702) 
5. शोफ (उर्ध्वजन्रुगत)(0600॥9)- 6. गंड (060॥6) 


९.९. 7५907006#॥908$ 
7... ग्रंथी (0क्षातांबि 8फ््भीए, 00॥89॥प्ा॥08) 8. कुष्ठ (80 0808568) 


9. अपस्मार (79०05ए) 0 पीनस (२॥ांग्राणा॥6४) 
॥. मुर्च्छा ($9॥00)०) 2. 20प्रा6 शापआ॥5, ॥854| 00फ% 
3. *५एग्शीशांक शा4एं5 (त89॥9886) 4. गंध नाश (#0874) 
(/५३5प0९५क॥ ५ २ 2 ०/) द डी क्‍ क्‍ 
द्रव्य - सिद्ध स्नेह - ॥) शिरोविरेचन द्रव्य सिद्ध स्नेह, 2) षडबिंदू तेल 
क्वाथ _- ॥) शिरोविरेचन गण - क्वाथ 
चूर्ण - ॥) त्रिकूट, 2) बचा, 3) कट्फल, 4) रास्नादि 
स्वरस॒ - ।) ताम्बूल पत्र स्वस्स, 2) तूलसीपत्र स्वर्स, 3) द्रोणपुष्पी स्वरस 


[, बृंहण नस्य/तर्पण नस्य 


बृंहण नस्यास चरकांनी तर्पण नस्य म्हटले आहे. बातप्राधान्य पित्तज वा क्षयज अवस्थांमध्ये बृंहण 
नस्य दिले जाते. बृंहण नस्य मांसरस, रक्त, खपूर (मोचरसादि निर्यास), दुग्ध, घृत यांनी केले जाते. 











बूंहण नस्याह (#004॥0॥5) 


_बूंहणं वातजे शूले सुर्यावर्त स्वरक्षये। क्‍ क्‍ 
नास्थास्य शोषे वाक्सडगे कृच्छबोधे 3वबाहुके।। अ.ह.सू. 20/3 
. वातज शिरःशूल (0॥80॥ 680480॥6) 2. सूर्यावर्त (१07 अआंएआ8) 
3. स्वरक्षय (/)]|0858 8[१0॥8) 4. नासाशोष ()ए॥65$ 07080) 


5. वाकूसंत्र (अआग7िए्पाज॥ छ6्बाता9, (ए988॥79) 6. कृच्छुबोध ()/#00॥9व॥ 0!/"७॥77 ९५९८ 


[0$8-0000008089॥, [008]$ 
7. अवबाहुक ((॥एवा ॥)0॥090085$, 0७॥40॥75, 8. निद्राबोध (ए80ग9) 


१022॥ 80000) 
9... (26) रा 858 ह 0. (४९ 00206470॥ 
॥. अर्धाविभेदक (0थ0रव। ॥थ॥9९|4) ]2 वेपथू (?क0॥80॥8, 00/68) 
3. अर्दित (7३०४ 25) .._१4. एलक्ताब। 4॥॥0[009५ 


द्रव्य - तैल - ) क्षीरबला तैल, 2) धान्वन्तरम्‌ तैल 
क्‍  छृत - ) महास्नेह, 2) बलादिघृत, 3) ब्राह्मीघृत 
ता, शमन नस्य : 
उर्ध्वजत्रुगत दोषांचे शमन करण्यासाठी शमन नस्याचा उपयोग करतात. चरक व वाग्भटांनी शमन 
नस्याचे वर्णन केले आहे. शमन नस्य पित्त व पित्त-वातज अवस्थांमध्ये अधिक उपयोगी आहे. शमन 
नस्यासाठी सिद्ध तेल, घृत, दुग्ध वा जल सुद्धा वापरले जाते. अणू तैल शमन नस्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ स्नेह 
आहे. ः क्‍ 
शमनं नीलिकाव्यंडगकेशदोषक्षिराजिषु। अ.ह.सू, 20/4 
]... नीलिका (.0०25$०6 ॥9ए9०एंष्टाग्रशाक्षा 07) 
केशदोष (»]0९०००, शा 0॥45, ॥0 058) 
व्यंग (ड्रालाईए०॥एथ छाशा।शाक्षांणीा ण 80९ 
अक्षिराजी (?६॥708) 


रकक्‍तपित्त (प्ृथा0०7920 08288९०, ०(४५578) 
(५/ 
द्रव्य-अणूतैल 


9. ए. +# ७ !> 





"काल व मात्रा विचार 


काल .- आचार्यानी ऋतुनुसार व दोषांच्या प्राधान्यानुसार नस्याचे काछ वर्णन केलेले आहेत. ऋतुनुसार 
काल हा स्वस्थ व्यक्तीसाठी आहे. दोषांच्या अवस्थेनुसार व व्याधीच्या तीब्रतेनुसार या कोणत्याही काव्ठात 
कृत्रिम वातावरणात नस्य केले जावू शकते. 


ऋतुनूसार ; 
शरद व वसंत - प्रातः 
शीतकाल - मध्यान्ह 
ग्रीष्म - सायंकाछ ह॒ 
वर्षा. - सूर्यप्रकाश असेल तेव्हा (सा-तपे) 
दोषानुसार : 
कफज व्याधी . - प्रात॑: 
 पित्तज व्याधी - मध्यान्ह 
वातज व्याधी_- सायंकाछ व रात्र _ 


* वातज शिरोरोग, हिक्‍्का, अपतानक, मन्यास्तम्भ व स्वरभ्रेश व्याधीमध्ये रोज प्रात: व सायंकालठी 

नस्य द्यावे (अ.ह.सू. 20/5) 
*«  लालाखाव, सूप्ती, प्रलाप, अर्दित, कर्णनाद, तृष्णा, पूतिमुख या व्याधीमध्ये रात्री नस्य द्यावे. 

क्‍ (शा.उ.खं. 8) 

कालावधी (0079॥0): क्‍ 

सुश्रुतमतानुसार- क्‍ 

एकान्तरं दव्यन्तरं वा सप्ताहं वा पुनः पुनः) । 

एक विंशतिरात्रं वा यावद्वा साधु मन्यते।। सृ.चि 40/42 


एक किंवा दोन दिवसांच्या अंतराने दोषांची अवस्था बघून एक, दोन, सात दिवस किंवा 24 दिवस 
नस्य देता येते. क्‍ 


वाग्भटानुसार- 
3, 5, 7 आणि 8 दिवस किंवा नस्याची सम्यक लक्षणे दिसेपर्य॑त. 


वातज शिरोरोग, हिध्म (0०८४०), आयाम (॥४काए), अपतानक (०७४॥7००॥०७), मन्यास्तम्भ 
(60९ ॥#॥658-०50प0079 ॥॥07॥205), स्वर विभ्रश (॥0क४०8$ ० ४०००) यामध्ये रोज प्रात: व 
सायंकाछी नस्य करावे. इतर व्याधीमध्ये एक दिवसाआड 7 दिवस नस्य करावे. 





क-पप््प्रफहफह्पभभपिाभभ/:/-:पप्भ3पप+_+-++] [.._...३_नतंत३नन_ __................नबन्‍ब.ब38तहतनल*॒_ 





भोजानुसार-_ अधिकाधिक 9 दिवस नस्य करावे. 


मात्रा - नस्याची मात्रा ठरविणे हा सध्या शोधाचा विषय आहे. प्रत्येक आचार्याच्या मते नस्यांची मात्रा 
भिन्‍न-भिन्‍न वर्णीली आहे. चिकित्सकांनी आजच्या काव्ठानुरुप, रुण सहन करेल अशी मात्रा ठरबावी. 
नस्याची मात्रा “बिंदू" मध्ये वर्णीली आहे. काही संस्थांनी यावर संशोधन करुन 'बिंदू' चे आजच्या 
काव्ठातील मान ठरविले आहे व त्यानुसार नस्य मात्रेचा प्रयोग केला जातो. 


 +शाण 5 4मिली, । 
8 बिंदु #+ ॥शाण 5 4 मिली, 
। बिंदु 5 0.5 मिली 5 ॥0 थेंब (009७»). है 


वैद्य बारापात्रे (एमडी-प्रबंध 


बिंदू - प्रदेशिन्यंगुलीपर्वट्वयान्मग्नसमुद्भृतात्‌॥ यावत्‌ पतत्यसौ बिन्दु:.... अ.ह.सू. 20/9-0 

तर्जनी अंगुली दोन पर्वापर्यत द्रवामध्ये बुडवून अंगुली बाहेर काढल्यानंतर त्यातून पडणारी जेवढी 
मात्रा असेल ती सर्व मिद्दून एक “बिंदू' एवढी मात्रा असावी. अर्थात दोन पर्वापर्यत बुडबून मिव्ठालेली 
मात्रा निश्चितच आपण समजत असलेल्या थेंबापेक्षा अधिक असेल म्हणून वरील मात्रा ( बिंदू - 0.5 
मिली) समजण्यास वाव आहे. त्यामुठेच आचार्यानी सर्वसामान्य व्याधीमध्ये रोज नस्य न देता एकांतर 
किंवा दोन दिवसानंतर नस्य देण्यास सांगितले आहे. )९४४४| ८४५५ मध्ये 5 मिली द्रव्याची क्षमता आहे 
त्यामुठे अधिक मात्रा ही विभागुन दिली जावी. 








2. 
रा टटा 


शोधन नस्य 4 [| 6४ | ४8 ४_ 
र्शन्‍्य | ६6 ६ | ६6६ | 0 


नाश 


प्रधमन नस्य (विदेह 3 म्यूच्यूटी - 300 मिग्रे. 


>> 282 
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शार्ड्गधरांनी द्रव्यानुसार मात्रा वर्णीली आहे 
तीक्ष्ण औषधी -  शाण चूर्ण - 4 ग्रेम 
द्रव. - 4 मिली 


बकरा आन यूज आााााााााानाक् |... । 0 बबकााभाकाककााााााभातताकत्ाभ% लक अत भला परमार 





शाडर्गधरानुसार नस्य मात्रा 





हिंगु . - १यव (/2 रत्ती) - 63 मित्र, 


सैधव .- ॥ माशा (6 रत्ती) - /2 ग्रेम 

दुग्ध - 8 शाण (64 बिंदू) - 32 मिली 

जल (ओषधी सिद्ध) - 3 कर्ष - 30 मिली 

मधुर द्रव्य - ॥ कर्ष - ॥0 मिली 
'नस्यविधि : 


सामान्यतः: नस्य विधी तीन प्रकारामध्ये विभागली गेली आहे. ) पूर्वकर्म,न2) प्रधानकर्म, 3) 
पश्चातकर्म व्याधी, दोष, प्रकृती ३. चा विचार करुन नस्याचा कोणता प्रकार करावयाचा आहे याची 
निश्चिती करुन घ्यावी 





कल, प्ज्ा्ज 


न्यविधी....रः 
(] संभार संग्रह... ()) विधी...... (0) निष्ठीवन दे 
. (2) संमतीपत्रक नावन, प्रतिमर्श, मर्शनस्य (2) मर्दन यश 
(3) आतुर परीक्षण . अवपीड नस्य.... क्‍ (3) धूमपान व कवल 
का हल (4) आतुर सिद्धता प्रधान नस्यथ........... (4) परीहार विषय . 
क्‍ (2) रुग्ण निरिक्षण. . 0) आहार. 





सम्यक योगातियोग लक्षणे 
पूर्वकर्म 
।. संभाससंग्रह : नस्यासाठी आवश्यक यंत्र, द्रव्य तसेच सं भावित व्यापद लक्षात घेऊन त्यासाठी 
लागणारी औषधी आधीच तयार ठेवावीत. 
नस्य टेबल किंवा नस्य खूर्ची, 
गँस, 


) 
2) 
) पातेले, वाटी, 
) 
) 
) 


+>.. (०२ 


0700०, ००॥0०॥, गोकर्ण (नस्ययंत्र)/ध्मापनयंत्र, 
टॉवेल पुसण्यासाठी व स्वेदनासाठी, 
स्नेह-अभ्यंगासाठी - 00 मिली 


(९/ 


6 
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7) नस्य द्रव्य आवश्यकतेनुसार, 
8) धूमनेत्र, 
9) निष्ठीवन पात्र (॥॥॥00॥). 
संमतीपत्रक (("॥इशा( 07): रुग्णाम समजेल अशा- भाषेत असलेल्या संमती पत्रकावर 
रुग्णाची स्वाक्षरी वा अंगठ्याचे ठसे घ्यावे. रुग्णास नस्य क्रिया व त्यापासून होणारे संभावीत लाभ 
व व्यापद याची माहिती च्ावी 
आतुर परीक्षण : वय, बल पूर्ववृत्त नस्याह, अनस्याहई इ. चे परीक्षण करावे. 
इतर परीक्षण - 87 #एरॉइ5ट, ४ए८शईं०णा ९० 

([-$८४॥, शारा (आवश्यकतेनुसार) 
आतुर सिद्धता : मल-मुत्र विसर्जन करण्यास सांगावे. रुग्णाने लघु आहार घेतलेला असावा 
रिकाम्या पोटी मर्श नस्य निषेध आहे 
अभ्यंग-स्वेद : रुग्णास उताणा ($प॥०) अवस्थेत टेबल वर झोपण्यास सांगून शिरोभाग, 
आस्यप्रदेश व ग्रीवा प्रदेशी कोष्ण तैलाने अभ्यंग करावे व त्यांनतर मृदू स्वेद करावे. मृदू स्वेदासाठी 


उष्ण जलामध्ये टॉवेल बुडवून त्यास पिल्दन घ्यावे. त्यानंतर टॉवेलमधून येणारे बाष्प व उष्ण टॉवेलने 
स्वेद करावे अन्यथा नाडीने मृदू स्वेद दावा. 


आसन - नस्य टेबलावर रुग्णास शिरोभाग खाली येईल अशा पद्धतीने झोपवावे. डोक॑ 45” मध्ये खाली 
मागे झुकलेले राहील याची काछजी घ्यावी. मानेखाली उशी ठेवूनही 45 मध्ये डोक॑ मागच्या बाजूस 
वाकवून नस्यासाठी योग्य आसन होते. पाय हलकेसे उन्‍नत असावे. 


प्रधानकर्म क्‍ 
विधी - (&407॥ांगांशा-बा0ा ०।९०४ए५) 


का 


0) 


पं) 





नावन, प्रतिमर्श, मर्श नस्य : वरीलप्रमाणे वर्णिलेल्या स्थितीत झोपवून रुग्णाच्या शिरोभागास उभे 
राहून उपचारकाने डाव्या अंगठ्याने नासाग्र वर करावे व ड्रॉपरच्या सहाय्याने किंवा गोकर्णाच्या 
सहाय्याने योग्य मात्रेत एका नासापुटात स्नेह सोडावा. यावेव्ठी दुसरा नासापुट अंगुलीने बंद करुन 
रुग्णास खोल श्वास घेऊन औषधी आत ओदढण्यास सांगावी. हीच क्रिया दुसन्‍्या नासापुटात स्नेह 
सोडतांना करावी 

अवपीड नस्य - व्याधीनुसार योग्य कल्क एका कापडात घेवून त्यास पिल्ठावे: त्यातून पडणान्या 
बिंदू द्वारे वरील विधीनुसार नस्य करावे ही 

प्रधमन नस्य - एका बॉटल मध्ये आवश्यक मात्रेनुसार चूर्ण घ्यावे. या बॉटलच्या झाकणावर दोन 
छिद्र करन एका बाजूस द्विमुख नाडी बसवावी व दुसन्‍्या बाजूस नाडीमध्ये 970 (87 ४90भशक्ाप5 


द 





]५) 


00०।७) बसवावा द्विमुख नाडी रुग्णाच्या नासापुटामध्ये घालावी (नासापुटमधे फार आत जाणार नाही 


_ याची काछजी घ्यावी) व 90७ जोराने दाबावा यामुल्ठे बॉटलमधील चूर्ण नासामध्ये जाईल. 


धूमनस्य - धूमपाना सारखी विधी 


रुग्ण निरिक्षण - रुग्णास 00 अंक मोजेपर्यत त्याच स्थितीत ठेवून सम्यक योगाचे व व्यापदाचे 


निरिक्षण करावे. 


सम्यक योग लक्षणे - (च.सि. /5, सु.चि. 40/32, 33, अ.ह.सू. 20/24) 


हि 


90 ज७ 9० एके 7७ !> 


उर ःलघूता (78॥॥808$ 06 ९(6४) 

शिरोलाघव (॥72॥॥768$ 0]९80) 

चक्षु आदि इंद्रिय शुद्धता ((87॥9080॥56 0£थ]$) 
स्रोतोविशुद्धि (09ए एण ०॥भ॥०।५) 

सुखश्वास (088५॥78॥900) 

सुख स्वणप्रबोधन (88 भाश्ा।704 ०8९०० & 8ए०(९॥॥९) 
विकारोपशम (२७४४5 0०॥ 0[]6 086886) 

मनसुखम्‌ (#6९॥॥97 09[))7258) 


अयोग लक्षणे (च.सि. /5, सु.चि.40/35) 


]. 


( सो! ( (9० 


गलोपलेप (002४९ 07/09) 2. शिरोगौरव ([7९8५॥688 0क्‍१690) 
निष्ठीवन (8506००0०/भांणा) 4. अक्षिस्तब्धता ()707॥7॥॥6ए7९॥0एश॥शथा) 
नासाशोष (()79॥68$ 0स्‍70$6) 6. मुखशोष ([)797685 0[770प00॥) 


मूर्धशुन्यता (7९०॥॥४ 0 था।।0655 0[॥6080) 8. वातवैगुण्य द 
इंद्रियाणां च रुक्षता ()/श688 08०॥86 "९५॥8) 0. रोग अशांती 


लक्षण व दोषांची अवस्था बघून अयोगामध्ये पुनः तीक्ष्ण शिरेविरेचन दावे (च.सि. /53) 


अतियोग लक्षणे 


शिर शूल (648090॥6) 
शंखशूल(?था।॥[27[00926९0॥) 
शिरोगुरुता (प्०॥शञं॥8855 0॥680) 
अरुचि (७॥07659) 


अक्षिशूल (?कया।॥ ०५९) 

कण्डू (॥0॥॥79) 

कफ प्रसेक (70655 $४॥ए४॥४०7) 
पीनस (२॥॥॥॥8) 


00 65 +>» [>> 


इंद्रिय विभ्रम (इंद्रियानी स्वतःचे कार्य योगा न करणे) 0. वातवृद्धी 








। 


ररररर<-<-<-<-<-<-<-ः-ः-ायकाः,र्र-ः+ःर--ल-+---खस 








पश्चातकर्म 


45 


निष्ठीवन - रुग्णास गलभागी आलेला स्राव निष्ठीवन पात्रात थुंकण्यास सांगावे. नस्य औषधी वा 
कफ रुग्णाने गिन्दू नये 


मर्दन-स्वेद - नस्य कर्मानंतर पादतल, स्कंध, हस्त, कर्ण, ग्रीवा, ललाट इ. भागाचे मर्दन करावे 


(अ.ह.सू, 20/20) आवश्यकतेनुसार मृदू स्वेद दावा 


धूमपान व कवल - नस्यानंतर औषधी द्रव्य युक्त धूमपान करावे त्यानंतर कोष्ण जलाने कवल 


_ करावा. यामुक्ठे कंठशुद्धी होऊन सावशेष कफाचे निस्सारण होते. 


परिहार - नस्यानंतर रुग्णाने खालील पशथ्यापथ्याचे पालन करावे. .* 

3) निवांत स्थानी राहावे, एसी रुम टाठावी, रज, धूम, तीब्र प्रकाश टाव्ठावा, 
2) स्नेह, मद्य, शीत अधिक द्रव द्रव्य घेऊ नये, 

3) प्रवास, क्रोध टाव्ठावा, क्‍ क्‍ 

4) शीत स्नान, डोक्यासह स्नान करु नये 


व्यापद व चिकित्सा - व्यापद अयोगाने किंवा अतियोगामुत्ठे होतात. व्यापद खालील प्रमुख 
कारणांमु्ठे होतात 


) चिकित्सक-चिकित्सकाने व्याधीचे व रुग्णाचे योग्य परीक्षण न केल्यामुठे अयोग्यामध्ये नस्य 
क्रिया केल्यास. मात्रांचे निर्धारण व्यवस्थित न केल्यास, चुकीच्या पद्धतीने नस्य केल्याने 


2) औषध-ओषधांची गुणवत्ता योग्य नसल्यास, 
3) रुग्ण - परिहार विषय योग्य न पालन केल्यास, 
4) परिचारक - चिकित्सकांनी मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे नस्य क्रिया न केल्यास 


नस्य शिरौविरेक च व्यापदो द्विधा: स्मृता:। 
दोषोत्क्लेशात्‌ क्षयाच्यैव विज्ञेयास्ता यथाक्रमम्‌।।.. सु.चि 40/49 क्‍ 
नस्य व्यापद दोन प्रकाराने होतात. स्नेहन नस्याने दोषोत्कलेषज तर शिरोविरेचन नस्याने क्षय व्यापद 


उत्पन्न होतात. उत्कलेश अवस्थेमध्ये शोधन व शमन चिकित्सा करावी तर क्षयज व्यापदामध्ये बुंहण 
चिकित्सा करावी 


हीन वा अतिमात्रा, अतिशीत. वा अतिउष्ण द्रव्य वापरल्यास किंवा नंस्य देतांना शिर अधिक खाली 



























कास, पीनस 
अम्निमांध हा 
वातप्रकोप, शूल,| 
अंगपर्द मुखशोष 
तिमीर रोग 


त्रिभुवनकिर्ती, तुलसी व आर्द्रक स्वस्स_ 
मधूसह, लक्ष्मीविलास रस. 
बृंहण चिकित्सा-घृत, दुग्ध, अश्वगंधा 
शतावरी सिद्ध दुग्ध/घृत, अभ्यंग, स्वेद 
रुक्ष, शीत, लेप, अंजन, पुटपाक . 





.  ज्वर, मद्यपीत, शोकार्त यात 
_. िस्‍्यदिल्यास 
- ' तीक्ष्ण औष॑धी, तीक्ष्ण नस्य 








...._ | कपाल व आस्यप्रदेशी शीतजलाने परिषेक 

जो । 0060 - क्‍ प्ल३१0ण ए0अंपणा हे ः 
- > जया|. पाला, 0658 
झुकवल्यास तृष्णा व उदगार हे व्यापद॑ उत्पन्न होतात. हे व्यापद दोषोत्कलेष तथा क्षयज कारणाने उत्पन्न 

होतात. चिकित्सा वरीलप्रमाणे करावी. (सु.चि. 408) 

आहार- लघु आहार, शीत द्रव्य वर्ज्य 


धूमपान 


उर्ध्वजत्रुग॒त कफ व वात दोषांचा उत्कलेश झाल्यास धूमपान केले जाते. धूमपान ही केवब्ठ 
व्याधीची चिकित्सा म्हणूनच नाही तर स्वस्थरक्षणार्थ दिनचर्यचा एक भाग म्हणूनहीं केली जावू शकते. 
वमनासारख्या शोधन क्रियेचे पश्चातकर्म म्हणून धूमपान केले जाते. 
प्रकार - क्‍ 

स्निग्धो मध्य: स तीक्ष्णस्व वात वातकफे कफे योज्यो। . अ.ह.सू. 2/2 
। . स्निग्ध - वातदोष प्राधान्यासाठी 
2 मध्य - वातकफ दोष प्राधान्यासाठी 
3 तीक्ष्ण - कफ दोष प्राधान्यासाठी 

स त्रिविधोभवति।शमनो बूंहण: शोधनश्च तथा कासघ्न वामनो व्रणधूपनश्च। 

तत्र शमनः प्रायोगिकोमध्यम इति पर्याय:। बृंहण: स्नेहनो मृदूरिति। 

शोधनो विरेचन तीक्ष्ण इति च। आ.सं.सू. 30/3 

धूम: पञचविधो भवत्ति: तद्यथा- प्रायोगिक: स्नेहनो, वैरेचन: कासघ्नो वामनीयश्चेति। 


सु.चि.40/3 







[ 





धूमस्तु षडविध: प्रोकत: शमनो बृंहणस्तथा। 
(चना कासहा: चैव वामनो ब्रणधूपन:।।शा.उ.खं .9 


अष्टंग संग्रहकारांनी, आचार्य सुश्रुत, शार्डर्गधर यांनीही वरील प्रकारातच अंतर्भूत होतील अशा पद्धतीने 
धूमपानाचे प्रकार वर्णीले आहेत 














._. शमन (प्रायोगिक / मध्यम) 
. 2. बृंहण (स्नेहन/मृदू), 
3, शोधन विरेचन/तीक्ष्ण) हर क्‍ 

_ या व्यतिरिक्त [. कासघ्न, |. वामक, पं. ब्रणधूमपान 
_॥. प्रायोगिक, 2. स्नेहन, 3. वैरेचनिक, 4. कासघ्न, 5. वामनीय 






आर 
















सुश्नुतसंहिता क्‍ क्‍ 
(चि. 40/3) 
शार्ड्गधर संहिता 
(उ.खं. 9) 







4. शमन (प्रायोगिक/मध्यम), 2. बृंहण (स्नेहीक/मृदू) पा 3. रेचन 
(शोधन/तीक्ष्ण), 4. कासघ्न, 5. वामक, 6. ब्रणधूपन द 


4. प्रायोगिक धूमपान - शमन प्रकारचे धूमपान असून मध्यम आहे. दोषांचे शमन करण्यासाठी 
प्रायोगिक धूमपान केले जाते. प्राधान्याने वात प्रधान व्याधीमथे उपयोगी खालील द्रव्याची वर्ती 
तयार करुन धूमपान केले जाते. 
द्रव्य - एलादि गण (कुष्ठ व तगर सोडून). कुष्ठ व तगर अधिक तीक्ष्ण असल्याने त्यांचा वापर 
केल्यास मस्तुलुंगाचे विलयन होते अर्थात अधिक तीक्ष्ण असल्याने यांचा वापर करु नये. 
हरेणु, प्रियंगु, चंदन, उशीर क्‍ 

2. स्नैहिक धूमपान - बृंहण प्रकारचे धूमपान, मृदू आहे. वात प्राधान्य दोषांसाठी उपयुक्त यासाठी 
- खालील द्र॒व्यांची वर्ती तयार केली जाते 


द्रव्य - एरण्ड बीज, देवदार, मोम (मेण), राव्ठ, गुग्गुव्ठ, वसा, घृत 


क्‍ 3. वेरेचनिक धूमपान - तीक्ष्ण प्रकारचे धूमपान असून दोषांचे शोधन करण्यासाठी केले जाते म्हणून 


यास शोधन धूमपानही म्हणतात. कफ प्राधान्य दोषांसाठी प्रामुख्याने उपयोगी, यासाठी खालील 
तीक्ष्ण द्रव्यांची वर्ती तयार करुन धूमपान केले जाते. 


द्रव्य - विडंग, ज्योतिष्मती, मनःशील, हरतात् इ. 
4. कासघ्न - 'कास' व्याधी दूर करण्यासाठी या धूमपानाचा उपयोग करतात. 

द्रव्य - बृहती, कंटकारी, पिप्पली, शुण्ठी, मरिच, कासमर्द, हिंगु, मन:शिल, ककटश्नंगी _ 
5. वामनीय - वमन करण्यासाठी जे धूमपान केले जाते ते वामनीय धूमपान होय. यासाठी खालील 
है न मन न कलर कल कक नम हि न न पक सनक सन पल 








द्रव्यांची वर्ती तयार कैली जाते. 





द्रव्य - प्राण्यांचे स्नायु, चर्म, खूर, शिं-।, शुष्क मासे, शुष्क मांस, गांडूल्ठ ३. वा मदनफल. 


धूमपान योग्य (ञातर॑८॥०॥8): (च.सू. 5/27-33, अ.ह.सू. 2/, सू.चि 40/) 
धूमपान हे उर्ध्बजत्रुगत वात कफ दोषांसाठी निर्देशीत आहे 2 ते 80 वयोगटातील रुग्ण धूमपानास योग्य 


आहेत. 
.  शिरोगौरव ([९8५॥688 0[ 680) 2. 
3... पीनस ((फ्राणां० [7॥075) क्‍ 4. 
5, कर्णशूल (राजी) 6, 
7. कास ((०ए९) क्‍ 8, 
9... श्वास (छा62|6887655) द 0. 
]. दंतचल (8०६ ० 89्ततए 074667)) 2. 
3. कर्णरोग ()8९8825 06,) 4. 
5. नासारोग ()868828 07056) 6. 
7. मुख दोर्गध्य ([9[॥089) 8., 
9.  अरोचक (]880|655 700) क्‍ 20, 
2]. मन्याग्रह (8068$.0[॥606॥0॥ |. 8, 
7707॥9686 ॥४0|ए९॥0॥) 
23. कृमी (४४०४॥॥॥0689॥078) 24. 
25. गलशूण्डी (#6्लाणापवा04) 26. 
27. खालित्य (88]0॥055) 28, 
29... केश पतन (प्रा 9) 30. 
3१. अतितंद्रा (()09/8655) 32. 
33, अतिनिद्रा (70९४४५४० ४९८७) 
घूमपान अयोग्य ((णा।/'बरतां:द्रा0ा$): 
न पित्तरक्तार्ति..... पाण्डुरोगे जागरिते निशि। 
न विरिक्त: .........:* धूमविशभ्रमात्‌ । 
. पित्त व रकतज व्याधी 24६ 
3. उदर (जलोदर) (७5०65) 4. 





शिरःशूल (१680४०॥९८) 
अर्धावभेदक (॥९॥9॥6) 
अक्षिशूल (९भाध। ०ए०४' 
हिक्का (झा००णप्रशा) 

गल ग्रह (887765$ ॥॥709) 
लालाखाव (०८४४९ 5७९०7) 
नेत्ररोग ([)82886$. 06५८) 
पूतिनस्य ((9.76०7०7) 
दन्तशूल (00।॥480॥6) 

हनुग्रह (807]688 0[॥]%0700[6) 
कड़्‌ (॥07॥98) 


वेस्वर्य ([7700707 ४०0०6) 


उपजिव्हीका (२90॥॥) 

पिंजरीत्व (शशशपा6 ९789॥8 ०॥थो) 
क्षवबथु ($66277) 

बुद्धिमोह (0006880॥8 886) 


अ.ह.सू. 2/2-3 
च.सू. 5/4-45 


विरिक्त (विरेचन कर्म झालेला) 
प्रमेह ()00068) 








5... तिमीर (()४6०४९ शंशंणा,टक्क्रइ/).. 6... उदगार (छढता।ए) ि 
7... आध्मान ()9ग्राशाप्रंणा 0४0007०)... 8... रोहिणी (5९एथ७॥॥046०ाण), एल 4 


9. दत्तबस्ति (बस्ति दिले गेलेला) 0. मत्स्य, मद्, दुग्ध, दही, मधू, स्नेह, यवागू, 
क्‍ ः विष, घेतलेला क्‍ 
॥]. शिर आघात (पछत०४०॥॥ए) 2. पाण्डू रोग (॥॥8०॥9) 
3. रात्रीजागरण करणारे, रात्री अभ्यास करणारे 4. गर्भिणी (ए्ट्राक्ा फ्रणाक्षा) 
(४॥।॥ 079) 
5. श्रमाकलान्त:(॥00) 6. मूर्च्छित ([700॥8९00/689) 


07.. भ्रम (500॥655, (९7१०४ 08९858८)_ 8. तृषीत (8065४५९ ४४) 
9. .क्षतक्षीण (]009॥07 ज्ञरा]॥76 006४) 20. शंखक ($८ए८९॥९३१४०९८) 


2. भयभीत (#€४००) 22. अपतर्पीत (अपतर्पण चिकित्सा केलेला) 
23. बाल-वद्ध 24. दुर्बल (000079] 09880॥07) 
25. अल्पकफ असल्यास 
धूमनेत्र - 
बस्तिनेत्रसमद्रव्यं त्रिकोशं कारयेदृजु। 
मूलाग्रे5्डगुष्ठ कोलास्थि प्रवेशं धूमनेत्रकम। अ.ह.सू. 2/7 


धूमनेत्र बस्तिनेत्रासाठी वापरण्यात येणान्या धातूचे असावे त्यात तीन कप्पे असावे आणि नेत्र सरव्ठ असावे. 
मूल भागाचे छिद्र अंगुष्ठ जाईल एवढे तर अग्रभागाचे छिद्र बोराचे बीज मावेल एवढे असावे. अशाप्रकारे 
धूमनेत्र तयार करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे धूम सरव्ठ गल, नासा यातील ]४॥००४४ ला न लागता ते 
गाकन यावे आतील कप्यांमध्ये जड 5प्र00०0 फभागाण्पांध (था (9?) खाली बसून राहावे व ते 
श्वसनामध्ये आत जाऊ नयेत. जब [7[ “7 उचाउ3 





लांबी : तीक्ष्ण धुमपानासाठी - 24 अंगुल (36 सेमी) 
स्नेहन धूमपानासाठी. - 32 अंगूल (48 सेमी) 
मध्यम धूमपानासाठी - 40 अंगूल (60 सेमी) |... 
वामक धूमपानासाठी - ॥0 अंगुल (5 सेमी) - वाग्भट, शाडर्गधर 
6 अंगूल (24 सेमी) - सुश्रुत 


ब्रणधूपन - सुश्रुत/वाग्भट - 8 अंगुल 2 सेमी 
शार्ड्गधपर - ॥0 अंगूल 5 सेमी 
धूमयंत्र - सध्याच्या काछात 'हुक्का' सारखे यंत्र धूमपानासाठी वापरली जाऊ शकतात 











धूमपानासाठी द्र्व्य 





मृदुधूमपान 

. - गुग्गुल 2, मुस्ता 

3, स्थौण्य 4. शैलेय 

5. नालदा 6. उशीर 

7. वालक 8. वरांग 

9... कौती 0. मधूक 

॥. बिल्वमज्जा 32. एलावालुक 

3. श्रीवेष्टक द १4. सर्जरस है 
5  ध्यामक _ 6. मदनफत्ड क्‍ 

77. प्लव 8 सल्लको 

39 कुंकुम .. 20 माष 

24 कुदुरुक (शाल्मली निर्यास)... 22 तिलतैल 

23 बादाम, नारठ आदिचे स्नेह . 24 वसा 

25. मज्जा क्‍ 26 घृत 

शमनधूमपान द्रव्य - 

3.  शल्लको 2. लाक्षा 

3, पृथ्वीका 4... कमल 

5. उत्पल 6. न्यग्रोध 

7. उदुम्बर 8. लोध्रत्वक 

9... सिता 0. मधुयष्टी 

।१. सुवर्णत्वक (बाहवा) 42. पद्मक 

33. मंजिष्ठा डे १4. गंधद्रव्य (कुष्ठ व तगर सोडून) 
तीक्ष्ण धूमपान द्रव्य - 

4.  ज्योतिष्मती 2. हरिद्रा 

3, दशमुल का 4... मनशील 

5. हरताल 6. लाक्षा 

7. श्वेता 8. तीद्ष्णगंधद्रव्य (विडंग, बचा इ.) 
धूमवर्ती - पद्धत  - बारा अंगुल (8 सेमी) लांब गवताची काडी (किंवा कोणत्याही वनस्पतीची 


काठी ज्यामध्ये पाण्यात बुडवल्यास फुगण्याची व वाव्ठवल्यास संकूचीत होण्याचे गुण असेल 24 तास 
पाण्यात भिजत ठेवावी, नंतर वर सांगितलेले द्वव्यांचे चूर्ण करुन पाच वेठ्ा गवताच्या काडीवर लेप 


करावा. या वर्तीचा आकार यव धान्यासारखे मध्यईभागी जाड असावा, ही जाडी अंगुष्ठा एवढी असावी 
०--है”पैथ्िपपशणज--/फिीउ9फफकफफ्कफ्मममा---श 











हि यास छायाशुष्क करुन आतील गवताची काडी काढदून घ्यावी. तयार झालेल्या वर्तीस घृतादि. स्नेह 
लावून धूमनेत्रामध्ये घालून धूमप्रान करावे. 

पद्धत 2 - 00 ग्रेंम आवश्यक धूमपान द्रव्यांचे चूर्ण छेवृन त्यात आवश्यकतेनुसार लेप तयार होईल एवढे 
जल घालावे त्यानंतर 24«24 सेमी आकाराचा कापड घेऊन त्यावर औषधांचा लेप लावावा व कापडाची 
गुंडाली (वर्ती) करावी. यास छायाशुष्क करुन आवश्यकतेनुसार लांब वर्तीचे तुकड़े करन ठेवावे व 
धूमनेत्राद्वरे धूमपान करावे. 


योग्य धूमपान काल 


अ.| धूमप्रकार | चरक (8 काठ सुश्रुत (42 काठ वाग्भट (6 काल 





































प्रायोगिक | . स्नानोत्तर दंतधावनानंतर . जंभानंतर 
शमन) । 2. भोजनोत्तर . नस्यानंतर 2. क्षुधोत्तर 
3. वमनोत्तर 3. भोजनोत्तर 3. मल त्यागानंतर 
4. क्षवधृत्तर (शिंकनंतर) | 4. शस्त्रकमनिंतर 4. मूत्र त्यागानंतर 
5, दंतधावनानंतर 5. मैथूनोत्तर 
6. नस्यानंतर 6. शस्त्रकर्मनितर 
7. अंजनोत्तर 7. हास्यानंतर 
8. झोपेतून उठल्यानंतर 8. दंतधावनानंतर 
9. रात्री 
0. भोजनोत्तर 
. नस्यानंतर 
वातवृद्धीकाव्ठात . मल-मूत्र वेगानंतर | वरील ॥ ते 8 काल 
(च.पा.) . क्षबथूनंतर 


. हसल्यानंतर 
. क्रोधानंतर 

. मैथूनोत्तर 
0. स्नानोत्तर 
4. वमनोत्तर 
42. दिवास्वापानंतर 


2 |स्नेहिक 
(मृदु) 

3 ।वेरेचनीक | कफवृद्धीकालात 
तीक्ष्ण शा, 















2, निद्रानं॑तर 
3 नस्यान्तर (कफवृद्धी असल्यास) 
4, अंजनानंतर 
5. स्नानानंतर 
6. वमनोत्तर 








 धूमपान विधी : 
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.  धूमयंत्र 2. धूमनेत्र.... 3. धूमवर्ती (दोषांनुसार) 

4.  घृत .. 5. कार्पास(7णॉणी)).. 6. निष्ठीवन पात्र (इआ॥00०ा) 
पूर्वकर्म 


) रुग्ण परीक्षण - रुग्णाचे वय, बल, दोषावस्था यांचे परीक्षण करावे. उर्ध्वजन्रुगत परीक्षण करावे. 
.._ शकक्‍य असल्यास ॥॥#90079776४४77० ३. ची तपासणी करावी, 

2) रुग्ण आसन - मल-मूत्र विसर्जन झाल्यानंतर योग्य काव्ठात रुग्णास जानुसँधी एबढया उंचीच्या 
.._ खुर्चीवर आरामदेह बसण्यास सांगावे, 


' प्रधानकर्म 


रुग्णास खुर्चीवर सरव्ठ बसवल्यानंतर वर्तीस घृत लावावे व धूमनेत्रामध्ये ठेवावी. धूमवर्तीस पेटबून 
ज्योत बंद करावी. वर्ती लाल होऊन धूम तयार होऊ लागल्यास धूमनेत्राच्या दुसय्या बाजूने एकेक 
नासापुटाने मुख उघडे ठेवून धूर ओढावा. धूर नेहमी मुखाद्वारे सोडावा नासाद्वारे धूर सोडल्यास नेत्रविकार 
उत्पन्न होतात. 


प्राक्‌ पिबेननासयोत्क्लिष्टे दोषे घाणशिरोगते। 


उत्कलेशनार्थ वकत्रेण विपरीतं तु कण्ठगे।। अ.ह.सू. 2/0 
नासा-शिरोगत दोष उत्कलेशीत असल्यास - प्रथम मुखाद्वारे धूमपान, 
कण्ठगत दोष उत्क्लेषीत करण्यासाठी - प्रथम नासाद्दारे, 
प्रायोगिक व वेरेचनीक धृमपान  - नासाद्वारे (उरः व कंठ गत व्याधी असल्यास 
क्‍ क्‍ क्‍ मुखाद्वारे, कर्ण, नेत्र, शिरोगत असल्यास नासाद्दारे), 
स्नेहिक धूमपान  - मुखाद्वारे, नासाद्वारे, द 


कासघ्न व वामनीय धूमपान - मुखद्वारे, 
मात्रा - 3 वेब्ठा धूमपान 
(एक धूमपान - तीनदा धूर घेऊन तीनदा सोडल्यास), 
ः. मृदूधूमपान - । वेव्ा अथवा अभश्रू दिसेपर्यत, 
: मध्यम धूमपान - 2 वेव्ठा 
तीक्ष्ण धूमपान - 3-4 वेव्ठा अथवा दोष निर्हरणापर्य॑त 
कासघ्न धूमपान - एका छिद्र असलेल्या शराव सम्पूटामध्ये निर्धूम निखारे, (शक्यतोवर खेर किंवा 











बोरीच्या लाकडाचे) घेऊन त्यावर कासघ्न धूमद्रव्याचे स्नेहयूकत चूर्ण किंवा त्याची वर्ती ठेवावी. वरील 
छिद्रयुक्त शरावामधून 0 अंगुल (5-20 सेमी) लांबीची नलीका बसवून घ्यावी. शरावामधून कासघ्न 


द्रव्याचा धूम नव्ठीवाटे रुग्णास मुखाद्वारे घेण्यास सांगावा. 


सम्यक योग लक्षणे - 


६ 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
अयोग लक्षणे - 
हि 


2 
3 
4. 
5 


हद, कंठ, इंद्रिय संशूद्धी ((क्ा५ए 0 0॥68, क्‍709/, ४४086 0245) 
शिरो लघुत्वम्‌ (7०८॥॥४ 08॥॥688 0]690) 
उरो लघुत्वम्‌ ([4९2॥07658 0 (॥6४) 

कठ लघुता (॥2॥॥658 0[[04/) 

दोष सम (एछञ्रा॥70 0 008॥4) 

कफ तनुत्व (0प04007 ० ६ 8|09) 
रोगप्रशमन ([२७४४४80॥ 0 08९886) 





अविशुद्ध स्वर ()9/090' ९०06) 

सफफ कंठ (ए0ए0९॥॥0॥ 06 9|4 (004) 
स्तिमीत मस्तक (स्ृ९४ए॥6४४॥॥ ॥280) 

रोग अप्रशमन (घणा-आंइ४0॥ 076 082856) 
दोषोत्कलेष (७2279५900770 00848 - 0]86986) द 


अतियोग लक्षणे - 


]. 


० 9० व ० ए क# ७ '> 


शिरोताप-शोष (छेप्ञार॥8 8४8470॥ & 0/9॥688 0680) 
कंठशोष-ताप (9ए9॥688 0004 & 0धाग]९) 
तालुशोष-ताप ([)99५9॥688 0[]0996 & 0पञ777) 

तृष्णाधिक्य ([॥॥87%) 

मुहयते ((.णञापिड07) 

नासागत रकतस्राव (8॥660॥72 7077॥086) 

शिरो भ्रम (000॥6585) 

मूर्च्छा (99700]6) 

इंद्रिय अपताप ([)8प70०0 स्‍॥00॥ 0$९०॥56 ०९५5) 








पश्चातकर्म 
विशेष असे पश्चात कर्म नाही. रुग्णास काही काछ विश्रांतीचा सल्‍ला च्यावा. लगेच शीत जलाचा 

वापर करु नये 

 घ्यावयाची काछठजी - 

) नासद्वारे धूर सोडू नये 


2) टधूमपानाच्या सुरुवातीस ठसका लागून कास येण्याची शक्यता आहे. अधिक कास उत्पन्न झाल्यास 
धूमपान तात्काछ थांबवावे 


व्यापद - 

बाधिर्यमान्ध्यमूकत्वं रक्‍्तपित्तं शिरोंभ्रमम्‌। 

अकाले चातिपीतश्च धूम: कुर्यादुपद्रवान्‌।। च.सू. 5/38 
अकाली किंवा अतीमात्रेत धूमपान केल्यास खालील उपद्रव संभवतात 

बाधीर्य ([968॥655) 

अंधत्व (8॥7#0॥688), 


१) 

) 

). मृकत्व (409॥90 5१८७९), 
। क्‍ 

) 


(»> [2 


4). रकक्‍तपित्त (8]068078 ॥07९॥7056), 
शिरोभ्रम (0000॥688) 
चिकित्सा - घृतपान, अंजन, नावन नस्य, तर्पण, कफ प्रकोप असल्यास रुक्ष 
धृमपान उपयोगिता ([70॥6079 ०(090॥70ा॥]4 क्षा 9) - क्‍ 
कास: श्वास: पीनसो विस्वरत्वं पूतिर्गन्ध: पाण्डुता केशदोष:। 
कर्णस्याक्षिस्रावकण्ड्वर्तिजाड्यं तन्द्रा हिध्मा धूमपं न स्पृशन्ति।। अ.ह.सू. 2/22 
धूमपान केल्यास खालील व्याधी होत नाहीत 


।... कास (00पश') 2... श्वास (9५68). 

3. पीनस (१॥70768) 4 विस्वरत्वं (70्इ॥०४४ 0/५००७) 
5 पूतिगंध (प्थञा088) 6 पाण्ड्ता (९४०) क्‍ 

7 - केशदोष (()868825 0[]क॥8) 8. कर्णस्राव (980क्राए०व0॥6७थव) 
9, मूखस्राव (50285 $84५800॥) 0 अभ्षिस्राव ()800९९ 0॥ ९५७) 
] कंडू (॥#॥) 72 अरति (एभा) 

3 जाडय (ाह्ा।9) . ः ]4 तद्रा (,#धा९५) 


5 . हिध्य (पा००7७) 











नस्य कार्मकता (४0060 ९070॥) 


नासा हे औषधी द्रव्य देण्याचा एक मार्ग आहे. पंचकर्मातील शोधनाच्या सिद्धांतानुसार जबलूच्या 
मागनि शोधन अपेक्षित आहे, तेथे उर्ध्वजत्रुगत उत्कलेशीत दोषांना बाहेर काढणारी शोधन क्रिया म्हणजे 
नस्य व जवर्चा मार्ग नासा. पंचकर्मातील बहुतांशी कर्म केवठठ शोधनापूरतेच मर्यादित नाहीत तर बंहण 
आणि शमनाचेही कार्य करणारे आहेत. त्यातीलच बस्ति व नस्य ही दोन कर्मे. म्हणूनच नस्य हे 
उर्ध्वजत्रुगत व्याधीमध्ये केवठठ शोधनाचेच कार्य करत नाही तर शमन, बुंहण यासारखेही कार्य करते. 


चरकाचार्यानी (च.सि. 2/22) नस्याची कार्मुकता स्पष्ट करतांना वर्णीले आहे की, नस्यामुठे औषधी 
द्रव्य शिरोभागात जाऊन तेथील विकृत दोषांना तेथे चिकटू न देता त्यांना बाहेर काढते. वाग्भटनीही (अ. 
सं.सू. 29/3) वर्णन करतांना हेच स्पष्ट केले आहे. नस्य द्रव्य श्रृंगाटक मर्मामंध्ये व्याप्त होऊन मूर्थ, नेत्र, 
कर्ण, कंठ व सिरामुखापर्यत पोहचते व तेथील दोषांना अपकर्षण करुन बाहेर काढते. म्हणूनच नस्य 
नेत्ररोग, कर्णगेग, कंठगत रोग व्याधीत उपयोगी सिद्ध आहे. क्‍ 


नासा ही शिससो द्वारम्‌.... नासा हे शिराचे द्वार मानले जाते. त्यामुल्े शिरासंबंधी व्याधीमध्ये नस्य 
ही प्रभावी क्रिया आहे. शिर हे उत्तमांग आहे, त्यास हृदयही म्हटले आहे याचाच अर्थ शरीगच्या प्रत्येक 
क्रिया शिरस्थ इंद्रियांच्या साहयाने चालत असतात. त्यामुठे शिरस्थ दोषांची स्थिती सामान्य असणे 
आवश्यक असते. म्हणून नस्याद्वारे उत्क्लिष्ट दोषांचे शोधन केले जाते किंवा शमन नस्याने कुपीत दोषांचे 
शमन केले जाते तर दोष क्षयाच्या अवस्थेत बंहण नस्याद्वारे बुंहण केले जाते. 


शिरसी इंन्द्रियाणी इन्द्रियप्राणवहानि च स्रोतांसि सूर्यमिव गर्भस्तयः संश्रितानि। च.सि. १८4 


शिरस्त इंद्रिय ब इंद्रियांचे स्रोत्स (लाक्रागाढं$ एक्ाजाए इथाइ0ए ॥0 रण ॥॥9प$689) 
शिरापासून निघतात आणि ते सूर्याच्या किरणासारखे असतात अर्थात नासा इंद्रियांपैकी एक असल्याने 
त्याचा सरछ क्रियात्मक संबंध शिर (8») सोबत असतो त्यामुठेच नासा हा शिरोगत व्याधीसाठी औषध 
पोहचविण्याचा एक उत्तम व जवलचा मार्ग आहे. म्हणूनच शिरोसंबंधी उदा. शिरोशूल, अर्धावभेदक, 
आणि इतर इंद्रियसंबंधी व्याधीमध्ये नस्थ उपयोगी ठरते. 


सुश्रुतांनी नस्याच्या व्यापदामध्ये तीक्ष्ण नस्यामुले 'मस्तूलुंग' (0४7 नासाद्वारे ख्रवण्याचे वर्णन केले 
आहे (सूचि. 40/00) वर वर बघता हा अशक्य वाटणारा व्यापद आजच्या आधुनिक काछात नासा व 
(९ यांच्याशी सर्ठ संबंध दर्शविणारा आहे 
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| : शरीरातून दुषीत रक्त चिकित्सा करण्यासाठी निर्हरण करण्याच्या क्रियेला रकतमोक्षण 
महणतात. यालाच अस्रविसुती म्हणतात. 

अस्र - रक्त, विद्युति - वहन करणे. 

पर्याय - रक्त निर्हरण, रक्त स्रावण, शोणित मोक्षण 

महत्त्वः ज्या प्रकारे बस्ति चिकित्सा अर्ध चिकित्सा मानली जाते द्याचप्रमाणे रक्तमोक्षण ही अर्ध 
चिकित्सा मानली जाते. या कर्मास शास्त्रीय विधीने प्रयोगात आणल्यास संपूर्ण चिकित्साही मानली जावी 
एवंढे या चिकित्सेचे महत्त्व आहे 

ज्या व्याधीमध्ये शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष चिकित्सा करूनही उपशय मित्ठत नाही अशा अवस्थेत 
रकतविस्रावण करावे (च.सू. 24/7, अ.ह.चि. 8) यावरुन या चिकित्सेचे महत्त्व स्पष्ट होते.. 


रक्तमोक्षणाचे सामाग्य सिद्धांत (एउशाश' तो छशपराध[९६ 0१474॥007509॥49) 

रक्तमोक्षण ही शोधन क्रिया आहे. क्रिया करण्यासाठी चिकित्सकाने व्याधी सम्प्राप्ती, दोषांची 
अवस्था समजणे आवश्यक आहे. यासोबतच दोषांचे मुलस्थान लक्षात घेणे आवश्यक आहे. उदा. 
अतिसाराचे मूल विकृत स्थान आमाशय, तमकश्वासाचे विकृतस्थान आमाशय 


* रक्तमोक्षण करते वेल्की अशुध्द रक्त प्रथम विश्नावित होते (अग्रेस्नवतिदुष्टा्नम) हा निसर्ग नियम 
आहे. जे शरीरासाठी अहितकर ते बाहेर काढण्याची शरीराची प्रवत्ती असते. जे दुषीत असते ते 
आधी निघते. 

*  रक्तमोक्षण ही प्रथमत: शाखा शुध्दी करणारी क्रिया आहे त्यानंतर याचा परिणाम कोष्ठावरही होतो. 

*  कोणत्याही शोधन क्रियेसाठी दोष उत्कलेषित होवून धातुपासून वेगठढे होणे आवश्यक असतात 
त्यासाठी स्नेहन-स्वेदन पश्चात रक्‍तमोक्षण गुणकारी असते. परंतु इतर शोधन क्रियेच्या अपेक्षा 
रक्तमोक्षणासाठी स्नेह स्वेदनाची आवश्यंकता कमी पडते. 


*  दुषीत रक्तस्त्राव झाल्यानंतर रकतस्त्राव आपोआप बंद होतो. हा सामान्य नियम आहे 
* रक्‍तमोक्षणाने रक्त निर्हरणाची मात्रा । प्रस्थ (540 मिली) असावी. 
(शोणितस्त्रावणमपि........ सिरायां मोक्षणीय:।। (सु.सू. 3/23) 


*. (५प्त0ने रकतनिर्हरणाची (रक्तदानाचे वेब्ठी) मात्रा 300 मिली एवंडी ठरवलेली आहे. त्याचे पालन 
केल्यास अधिक सोयीस्कर राहील. 


* रक्तमोक्षण दोष अवस्थानुसार, व्याधी अवस्थानुसार तथा रुग्ण अवस्थानुसार करावे. 
“-्प्््प््प्प्ॉ);8;.त[त0ै:ै--क्‍चनणनज््नज-पहज-््ूपू्पयप-य ७ 








ज्या व्याधीमध्ये शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष चिकित्सेने यश येत नाही अशा वेल्ी रकतविस्त्रावण 
करावे 


 र₹क्तमोक्षणाचे महत्त्व (#ए॥7[708॥06 &॥॥0074॥0९) 


चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट या (तिन्ही) बृहत्रयीच्या ग्रंथकारांगी रक्तमोक्षण चिकित्सेची प्रशंसा केली आहे. 


रक्‍त व पित्त यांचे आश्रयाश्रयी संबंध आहेत. पर्यायाने रक्तविस्त्रावण केल्याने पित्तदोषाचे ही 
निर्हरण होते. त्यामुब्ठे पित्त प्रधान व्याधीमध्ये रक्तमोक्षण एक प्रमुख उपाय सांगितला आहे. 


पित्त तु स्वेद रक्ताश्रयां....... तदन्यस्य बर्धन॑ सपणमौधम्‌। अ.ह.सू. /0 

जीवन हे रकताचे सर्वश्रेष्ठ कार्य आहे. जीवनचा अर्थ प्राण धारण करणे होय. रकतास शरीराचे 
मुल म्हटले आहे. (च.सू. ॥/42, सु.सू. 4/44), रकताचे कार्य मांसधातुची पुष्टी करणे व 
वर्णप्रसादन करणे आहे. रक्त सर्व धातुंच्या क्षय-वृद्धीचे कारण आहे. रक्त धातुंचे पूरण, 
स्पर्शज्ञानास सहाय्यता, इंद्रिय प्रसन्‍न ठेवणे इ. कार्य करतो ही सर्व कार्य विशुद्ध रक्ताची आहेत. 
त्यामुठे आहारविहार किंवा मानसिक कारणांमुले रक्त दुषीत झाल्यास रक्ताची ही सर्व कार्य 


प्रभावित होतील. त्यामुल्ठे शुद्ध रक्त निर्मीती होणे आवश्यक आहे. म्हणून रक्त दुष्ट झाल्यास ही... 


सर्व प्रभावीत कार्य सामान्यस्थितीत आणण्यासाठी रक्तमोक्षण ही प्रभावी चिकित्सा होवू शकते. 


शरद ऋतूमध्ये स्वभावतः पित्ताचा प्रकोप होतो. सोबतच रक्त दूषण होते. यासाठी विरेचन अथवा 
रक्तमोक्षण किंवा दोन्ही चिकित्सा महत्त्वपूर्ण आहेत 


रक्त व धातुमध्ये वात दोषादि प्रकुपित होवून दुष्टी करतात. चिकित्सकाद्वारे या अवस्थेची उपेक्षा 
झाल्यास कंडू, शोफ, राग, वेदना ही लक्षणे उत्पन्न होतात. (सु.सू. 4/23) दुष्ट रक्ताची 
चिकित्सा न केल्याने होणाय्या व्याधीना रक्तप्रदोषज किंवा शोणितज व्याधी म्हटले जाते. हया 
अवस्थेमध्ये रक्त-पित्तहर चिकित्सा करण्याचा उपदेश केला आहे. अर्थात रक्तविस्त्रुति करण्यास 
सांगितले आहे 

कुर्यात शोणितरोगे तु रकतपित्त हरी क्रियाम्‌। 

विरेकमुपवासंच स्त्रावणं शोणितस्य च।। ..स . च.सू. 24/9 


या आधी उल्लेखीत असल्याप्रमाणे शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष चिकित्सेने उपशय न मिलाल्यास 


_रकतज व्याधी समजून अशा व्याधीमध्ये रक्तविस्त्रावण करावे. 


शीतोष्ण स्निग्धरूक्षाद्ेरूपकांताश्च ये गदा:। 


सम्यक्‌ साध्या न सिध्दंति रक्तजास्तान्‌ विभावयेत्‌ ।। च.सू. 24/47, अ.ह.सू. 27/5 


अशा प्रकारे पंचकर्मामध्ये व चिकित्सेमध्ये रक्तमोक्षणाचे महत्त्व आहे. 


जल आ > 35 3 ०-3 ,्ऋू४372:922 डा 
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प्रकार ((]4$8#४[0९48॥0॥) : रकतमोक्षणाचे प्रमुख 2 प्रकार आहेत 
() शस्त्राद्वारे 
(2) शस्त्ररहीत (अनुशस्त्राद्वारे) 

ः रक्तमोक्षण 


[्ै््््]] 


.[$- 
! कि 


प्रच्छान सिरावेध श्रृंग' जलौका अलाबु घटी यंत्र 
)) शब्त्राद्वारेः रक्तविस्त्रावण शस्त्राद्वारे केले जाते. हे दोन प्रकारचे आहे. 
तत्रश्च विस्त्रावणं द्विविधम्‌। प्रच्छान॑ सिराव्यधनंच।। सु.सू. 4/25 


अ) प्रच्छान - श्त्राद्वारे त्वचेबर वरवर काप देवून रक्तमोक्षण करण्याची क्रिया ($प्र/७॥0४] 
80त॥70ं90॥) प्रच्छान क्रिया आहे. ः रु 
ब) सिरावेध/सिराव्यध - सिरेतून व्यथन करून (?णाणंणागाड़ ॥6 एथ।) रकतविस्त्रावण _ 
करण्याची क्रिया ः 
2) अनुशस्त्राद्गवारे: रक्त विस्त्रावण करण्यासाठी 8/०८| ३. धातुच्या उपकरणांचा उपयोग केला जातो. 
ज्या क्रियामध्ये प्रत्यक्ष लोह उपकरणाचा वापर न करता विस्त्रावण केले जाते त्यास अनुशस्त्र 
विस्त्रावण म्हणतात. अनुशस्त्र सुकुमार, भित्रे रुग्णांसाठी उपयोगात आणले जातात. यांचे खालील 
प्रमाणे प्रकार आहेत 
(अ) जलौकावचरण- जलोकाद्वारे रक्तविस्त्रावण करणे प्राधान्याने पित्त दोषांमध्ये हितकर असते 
(ब) श्रृंगाववरण - गायीच्या श्रृंगाद्वारे दुषीत रकताचे निर्हरण केले जाते. प्राधान्याने वात प्रधान 
दोषांमध्ये उपयोग केला जातो 


(क) अलाबू अवचारण - अलाबू/लौकी द्वारे रक्तविम्नावण केले जाते. प्राध्यान्याने कफ प्रधान 
दोषांमध्ये उपयोग केला जातो 


(ड) घाटीयंत्र - घट/घडयाच्या आकाराचे यंत्र. याद्वारे रक्तविस्त्रावण केले जाते. शास्त्रामध्ये 


गुल्म व्याधीसाठी प्राधान्यानें उपयोग सांगितला आहे. (४७/॥॥8 8!48$ प्रमाणे याचा उपयोग 
केला जातो 


अलोहान्यनुशस्त्राणि तान्येबंच विलल्पथेतृ।। अ.ह.सूं. 26/27 
या व्यतिरिक्त अधष्टांगहदयकारांनी क्षार, दाहकर्म (अग्निकर्म,, काच, दगड, नख इ. अलोह 


। 
 जलौका: क्षारदहन;: काचोपल नखादय;। क्‍ क्‍ 
. उपकरणांना अनुशस्त्र म्हटले आहे. चिकित्सकांनी आपल्या कुशलतेनुसार युक्‍तीपूर्वक यांचा वापर करावा. 


रक्‍तमोक्षणावे गियम 
() व्याधीस्थान व व्याप्तीनुसार 
वरील रक्तमोक्षण प्रकार चिकित्सकांनी व्याधी स्थानानुसार, दोषानुसार, दूषीत रकताची अवस्था 
तथा रुग्ण अवस्था याचा तर तम भावाने विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक 'आहे क्‍ 
गृण्हाति शोणितं श्रृंगं दशांगुलमितं बलात्‌। 
जलौका हस्तमात्रं तु तुम्बी च द्वादशांगुलम।। 
पदमंगुलमात्रस्थ शिरा सर्वाग शोधिनी।। शा.उ. 2/26 
श्रृंगाने रक्तविस्त्रावण केल्यास त्याचा प्रभाव 0 अंगुल पर्यन्त, जलौकाने एक हस्त (24 अंगुल) 
पर्यन्त, तुम्बीने विस्त्रावण केल्यास त्याचा प्रभाव 42 अंगुल तर प्रच्छान कमनि प्रभाव एक अंगुल 
पर्यन्त राहतो. परंतु सिरावेध करून रक्तमोक्षण केल्याने उपशय प्रभाव सर्व शरीरभर असतो. क्‍ 
(2) दोषानुसारः 


] 
न ....ुुुललुुुुुलल.-.०६०६०-०--++ ेॉुॉुनतीतनन्‍>_ल__ल€ल6६ु६ञइ इन लाती 


भिषग्‌ वातन्वितं...... जलौकाभि:। च.चि. 2/69-70 
उष्णसमधुरं ........ तद्सेवन। सु.सू. 3/3-7 
यूंजाननालाबुधरिका...... श्रंगेण निर्हरेत। क्‍ .. अ.हसू, 26/49. 


वातठदुष्टी - श्रृंगाद्वारे रक्तमोक्षण; कारण गोश्रृंग उष्ण, मधूर व स्निग्ध आहे. वाताच्या शीत, रूक्ष 
गुण चिकित्सा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण. क्‍ 
पित्तंदुष्टी - पित्त हे रक्तदुष्टीचे प्रमुख कारण आहे. यामध्ये जलौकाद्वारे रक्तविस्त्रावण केले 
जाते. कारण जलौका शीत आहे आणि पित्ताच्या उष्ण, कट, गुणांच्या चिकित्सेसाठी जलोका 
महत्त्वपूर्ण आहे 
पित्तदुषीत रकताचे अलाबू किंवा घटीयंत्राने विस्त्रावण करणे निषेध आहे. कारण यांच्या मै 
उष्णगुणांमुल्ठे पित्तदुष्टी वाढण्याची शंक्‍्यता असते. अवस्थेनुसार श्रृंगाचे वातदुष्टी सोबतच 
पित्तदुष्टीमध्येही विस्त्रावण करता येते, 

. कफ दुष्टी - अलाबुद्वारे रक्तमोक्षण करावे. अलाबू कट, रूक्ष, तीक्ष्ण आहे. त्यामुल्ठे कफाच्या 
मधुर, शीत, स्निग्ध गुणाची चिकित्सा करण्यासाठी अलाबू उपयोगी. 
वात व कफ दुष्टीमध्ये अलाबू अथवा घटीयंत्राने रक्तविस्त्रावण करणे प्रशस्त आहे. 


ज्ि.........ुुु.. 


बट 








लात 





(5) 


(6) 





| आीएएए ०० श्रंगाने विस्त्रावण करू नये कारण कफदुष्टीमध्ये श्रृंगाने विस्त्रावण केल्यास रक्त 
द स्कंदित ((१०४ष्ट) होते 


दुषीत रक्तावस्थानुसार: द 
प्रच्छानेतैकदेशस्यं ....... व्यापके $सृजि। । आ.ह.सू. 26/53-54 
सिरांविषाग........ त्वचिस्थिते। सु.शा. 8/25-26 डल्हणटिका 
- रक्त एका स्थानात दुषीत असल्यास प्रच्छानकर्मानि विस्त्रावण उत्तान/त्वचा समीप स्थानात. - 
- रक्त ग्रथीत (अवगाढ) असल्यास जलोकावचरण. 


- रक्त त्वचेमध्ये सुप्तता ([055 णी इशाइथ0णा) (अवगाढतर) , असल्यास श्रृंग, अलाबू व 
घटटीयंत्राने रक्तविस्त्रावण. 


- रक्त सर्वाग व्याप्त (अवगाढतम्‌) असल्यास सिरावेध करावा, 


 रुग्ण अवस्थानुसार रक्तमोक्षण: 


श्रृंगालाबु सुकुमारोपायौ....... सिराव्यधनंच। सु.सू. 3/2 वर डल्हण टिका 
नृपादयबालस्थ...... जलौकस;। सु.सु. 3/2 

रुग्णाचे बल, अवस्थानुसार रक्तविस्त्रावण करावे. 

सुकुमारांसाठी - अ्रृंग व अलाबू 

परमसुकुमारांसाठी जलौकावचरण 

असुकुमारांसाठी प्रच्छान तथा सिरावेधन 

रकताची पूर्ण दुष्टी जाई पर्यन्त रकतस्त्राव करू नये. सशेषदोष ठेवावे. कारण यामुव्ठे अतिप्रवृत्ती 

होण्याची भीती असते 


शेषदोष ज़लौका, अलाबू, श्रृंगावचरणाने निर्हहीत करावे किंवा शमन चिकित्सा करावी 


रक्तमोक्षण योग्य (00405 0॥र्क्ोटज्वा)008। का) : 


_ रक्तमोक्षण रक्‍्तप्रदोषज व्याधीमध्ये केले जाते तसेच स्वस्थ व्यक्तीमध्येही स्वास्थरक्षणार्थ 


रक्तमोक्षण केले जाते. सामान्यपणे खालील रुग्णांमध्ये रक्षणमोक्षण केले जाते. 


(]) कुष्ठ (80 0868585) (2) विसर्प (प्था)65, ?०॥875, ॥ 60५७ 
(3) पिडका (ता श्षण[ए॥०ा) (4) रकतपित्त (8]06078९ 05000) 
(5) असूग्द्र (॥0॥60०60॥8) 6) गुदपाक (श००ा॥8) 
(7) मेढ्पाक ($7ए!प्राक्षाए6 0७॥5) (8) मुखपाक (80॥9078) 
(9) प्लीहा ($9।श.0०॥6९2%५) क्‍ (0) गुल्म (8000॥8|॥7858, (0880778) 
. (4॥) विद्रधी (8050८४४) (42) निलिका (806 छांशा]शाक्षाणा) 





(3) कामला (0ए्ग006) '१४००४॥०७७॥॥5 8' (4) 
(5) पिप्लव (४०॥6) (6) 
(7) दद्रु (शाह एणाए) 


क्‍ (9) शि्वत्र ([,७॥0000779) (20) 
(2) अस्रमंडल (२6०ंजञञा 9थ०॥0॥॥6 80) (22) 
(23) पुतिआस्यगंधता (प00अं5, 


700 ४76॥॥9) 


(25) प्रमीलक (#॥फ़ा०५ 886) (26) 
(27) वातरक्त (060प्रां) (28) 
(29) अमग्निर्माद्च (0280०/४ं8) (30) 
(3१) गुरूगात्रता (968५॥॥655 00069) (32) 
(33) अतिदोर्बल्य (7%088४४९१७४॥॥) (34) 
$|(॥ 0868868) 
(35) शिरोरूजा (प्रृ&808०॥४) (36) 
(37) तिक्तोद्गार (00 थण्णभ्रांणा) (38) 
(39) कटुउद्गार (शग्रा.्टआं शप्रटाशांणा) (40) 
(4) क्रोधाधिक्यता (#॥8०) (42) 
(43) लवणास्यता (88॥9886) (44) 
. (45) शरीरदोर्गध्य (880 ०१०) . (46) 
(47) कप (परद्ञा0) (48 ) 
(49) अतिनिद्रा (06४४५९ ४।०४७) (50) 
(5]) कंडू (॥009 (52) 
(53) मशक (०06) (54) 
(55) इंद्रलुप्त (80060०४) (56) 
(57) अंगमर्द (8009280॥०) (58) 
(59) रकतत्वक (२९०॥९४६ 06 ४ंधा॥) (60) 
(6) रक्तमुत्रता (ताभप8) (62 ) 
(63) अर्श (प्रक्राआणा005) 


'तिलकालक (१४०]७) 


वेवर्ण्य (0)800]0प्राक्षीणा) 





व्यंग (शग्रक्काक्षांणा), 


| 


चर्मदल (8 0०थां।ए। .. 
[6४०5 शो 5०९४). 
पामा (8९४068) 


अक्षिरोग (796 05०8४८४) 
उपकुश ((ग70५॥9) 


च्् 


रकतमेह (मृथ्ा॥ए्र8) 


पिपासा (#0688४९ 89) 
संताप ("6ए०) 
अरूचि (७॥00०59) 


अननपान विदाह (स५#०००५॥०५) 
अम्लोद्गार ($0प्रा थप्र८॥07) 

कलम (४%॥90860) 

बुध्दीसंमोह (((आपिषंणा ४96) 

स्वेद (806४8ए९ $५/८७॥॥7) 

मद (॥॥05086/0॥) 

स्वरक्षय (९९(00९0 ५४०06) 
अतितमोदर्शन () धत088॥0॥[ 0 ९५९४५) 
कोठ ([##0क॥79| 788॥) क्‍ 
न्यच्छ (3|80९ 0070॥80॥) 

अर्ब॑द (एप्राण) 

उपजिव्हिका (7५॥॥8) 

रक्तनेत्रता (१९०॥055 06५68) 

भ्रम (ञ9का688)... 








वरील व्याधीचा विचार करता सामान्यपणे रक्तमोक्षणाई व्याधीचे खालील प्रकारे वर्गीकरण केले 
जाऊ शकते 


() कुष्ठ (क्षुद्र-महांकुष्ठ) (4) मानस व्याधी 

(2) पाकयुकत व्याधी (5) अग्निमांचजन्य 

(3) रक्‍्तप्रदोष व्याधी 6) खरूजायुक्त व्याधी 
जलौकावचरण 


जलामध्ये प्राप्त होते म्हणून 'जलौका' हे नाव पडले आहे. जलौका सविष आपणि निर्विष अशा दोन 
प्रकारच्या आहेत. सविष जलोका चिकित्सेमध्ये वापरण्यास निषिद्ध आहेत. 
सविषजलौकाचे उपद्रव: 
ताभिर्दष्टे पुरूषे दंशे श्वयथुरति मात्र कंड्‌मृर्च्छा 
ज्वरो दाहश्च्छार्दि: मद; सदनमिति लिंगानि भवन्ति।। सु.सू. 3/9 
सविषा वर्जयेत्ताभि: कण्डूपाकभ्रमज्वरा:।. अ.ह.सू. 6/37 
सविषजलौकाच्या दंशाने शोथ, कंडु, मुर्च्छा, ज्वर, दाह, च्छर्दि, मद ही लक्षणे उत्पन्न होतात... 
त्यामुठे चिकित्सेसाठी निर्विष जलौकाच वापरावी. 


शास्त्रीय विवेचन: 


द्ाएवक॥का.. -. शा 

7॥एपा॥ -.. /60॥08 

(+[888 - (6[89 

()06 -.. मरापक्षा॥4 

एक्चा|५ -. 7॥प7०॥086 

(॥0005 -. वाए060 

90९065 -"./ मत.५6१वाणा॥9॥8, लि. |/॥॥085 


चिकित्सा प्रयोगासाठी निर्विष जलौकांच्या अनेक प्रजाती आहेत. त्यापैकी आशियामध्ये पल 
/४॥|||७॥४४ हया प्रजातीचा चिकित्सेसाठी उपयोग करतात तर युरोपमध्ये |. |/००॥०॥४॥$ ही प्रजाती 
उपयोगात आणतात. या व्यतिरिकत प्र. 00673, |. ५क्ृ0४॥4 या प्रजातीपण चिकित्सेसाठी वापरल्या 
जातात 
०ए8छ॥007279: - [.660०65 ॥6 ॥श॥47॥7006 शत! ॥6, [॥000066 09 ४६४ए४ ॥79/॥79, |9५॥॥8 
९8288 ॥647 6 श्द & गपा।त 7806, ॥॥69 क्वाढ 20 था। ॥ शाही), 8600, 0छा0जशा) 0 866॥09]॥ 
ए0णा. [069 9५7690 हटट/8 06 ॥ 68० ३0 ०४6० भाहि07 0 908४6707 इप्रएश, 60707 
8006 ८0089॥7९ 06 गज & 6९7. 208670 8 प्र<20 0ण ।॥8ए८7826. ॥४९0॥०॥॥8| ।660॥९8 ॥8५४९ 
(॥86 ]89$ (09॥॥6) 80 40076 #पराता66 97 660 0॥[॥0॥0 ॥086॥6 #08., [॥677090॥ 








]6838५85 ३74( एा0०॥8 था ॥72॥९0 '१४'॥89064॥6 ०७॥०6. 


शीला ए900ाह8 ॥6 इंता भात ॥]००ाए भा।00427 वा (नाएवा) ॥0 क्राट८॥ा।९।05 09 आए: 
000 0000., 0407/॥ |66९० क्षा आए ॥6 0॥006 [0॥ ॥॥68 0॥8 00097 एटा! जश्रा0। ।8 5-5 छा, 


0686 66९०॥658 ८ ॥॥ए९ ण॒ फ_0 जा6 एक 00ए९९८॥ 00९0॥2. [|४९॥५ शी), ४ ०/ (!993) “6 ॥60॥04| 
[6९९० था 00006977श॥6एंशा९2(7, शञांटध05072४५ ]4(3 ) (?/॥)-847936) | 
भेद: 


आयुर्वेदानुसार सविष व निर्विष असे दोन भेद आहेत व या प्रत्येकाचे 6-6 प्रकार आहेत. 
।) सविष जलौका: (सु.सू. 3-9, अ.ह.सू. 26-36) 
(४) कृष्णा (भृशंकृष्णा) - अंजनचूर्ण वर्ण, डोक थोडे मोठे, कज्जलीवर्ण (डल्हण) 
(9) कर्बुरा (रक्तश्वेत) - वर्मि मास्याप्रमाणे, कृक्षिप्रदेशी रेखा, डल्हणानुसार वर्मिमत्स्याकार 
महणजे सर्पाकार 
.. (०) अलगर्दा - शरीरावर रोमसदृश्य रेषा, कृष्णमूखी 
(0) इंद्रायुधा - चित्रविचित्र वर्णाची 
(७) सामुद्रिका - किंचीत कृष्ण व पीत वर्णीय क्‍ 
(₹ गोचंदना - गोवृषणाप्रमाणे दोन भागात विभकत, अणुमुखी, पिच्छिल व चपत्ठ. 
2) निर्विष जलौका (सु.सू. 3-2): 
. (४) कपिला - कपिल वर्णाची, मनःशील वर्णासारखी, पार्श्व व पृष्ठ बाजूस मुद्ग वर्ण, स्निग्ध 
पिंगला - किंचित रक्तवर्ण, वृत्ताकार 
शंकुमुखी - यकृतवर्ण, तीक्ष्ण मुखी 
मूषिका - मूषिका समान आकृती, तसाच वर्ण व दुर्गधी 
पुंडरीक मुखी - मुद्ग वर्ण, श्वेतकमला सारखे मुख 
” सावरीका - स्निग्ध, कमलपत्रासमान वर्ण, 8 अंगुल लांब (पशुच्या रक्तमोक्षणात उपयोगी) 
निर्विषा शैवल श्यावा वृत्तानीलो 5 ध्वराजय :। क्‍ क्‍ 
कषायपृष्ठास्तन्व्यंग: किंचित्त्पीतोदराश्च या:।। द अ.ह.सू. 26-38 
वाग्भटानुसार निर्विष जलोका शेवाव्शसारखी शामंवर्णाची वृत्ताकार असते. पृष्ठ वटत्वक वर्णाचे 
(कषायवर्ण) असून नील वर्णाची रेषा असतात. उदर किंचीत पीत वर्णाचे व शरीर कोमल असते. 


निषिध्द जलोका - 

स्थूलमध्या: परिक्लिष्टा पृथ्व्यो मंदविचेष्टता:। 

अग्राहिण्यो5ल्‍्पपायिन्य: सविषाश्च न पूजिता:।। सु.सू. 3-8 

जी जलौका मध्यभागी स्थूल असून, दिसण्यास भयजनक आहे व आकाराने मोठी आहे व मंद चेष्टा 
करणारी आहे ती अल्प रक्त आचुषण करते. अशा जलौकेद्वारे रक्तमोक्षण करू नये. 

















लक जलौकावचरण योग्य (त८4॥०ा5) 


रक्तमोक्षणासाठी योग्य असणाय्या सर्व रुग्णांमध्ये जलोकावचरण करता येते. मा५ काही विशेष 
. अवस्थांमध्ये जलोकावचरण अधिक प्रभावी आहे 


जलौकावचरण योग्य अवस्था: 
() पितक्तदुष्टीमुले रकतदुष्टीची अवस्था 
(2) स्त्री, बालक, वृध्द व सुकुमार रुग्णांमध्ये 


जलौकावचरण योग्य व्याधी: 


गुल्मार्शी विद्रधीन्‌ कुष्ठ वातरकत गलामयान्‌। 


नेत्ररूण्‌ विषदीसर्पानू शमयति जलौकस:।। 

(]) गुल्म -.. 80940ाएं॥4 0855 

(2) अर्श_-. िक्षााण।0ंत5 

(3) विद्रधी -... 6७806४5 

(4) कुष्ठ. _ -. जता 08888९ 

(5) वातरकत -. 0600 79थांएीशर्ध ए३5०एक्ष 8९85९ 
(6) गलामय -...)586886 ०" 0थ। क्‍ 

(7) नेत्ररक्क - . एश्रागि| ९५९४ 

(8) विसर्प _-. 60ाल्ादिलांणा "6 बंता 


वरील निर्देशीत व्याधीच्या व्यतिरिक्त चिकित्सकांनी आपल्या कुशलतेने अन्य व्याधीमध्येही 
जलोकावचरण करावे, उदा. आमवात, शिरशूल, युवानपिडिका, [)9000 हरथाा8700०, ०0/070 प|०७६, 
(२४५॥8॥0 08०856 यामध्ये जलोकावचरणने उत्तम गुण येतो. 


पूर्वकर्म 


- () संभार संग्रह 
(2) संमतीपत्रक 
(3) जलौकासंग्रह 


जलौकावचरण 
जा ्णणमणना' "७७.८४ क्‍ कक णज्जजचच्च्च 
प्रधानकर्म पश्चातकर्म 
(॥) जलौकावचरण () ब्रणबंधन 
(2) निरीक्षण (2) जलौका उपचार 
(अ) जलोका (ब) रुग्ण ((96 0 6९०॥९४) 
(3) सम्यक योग निरीक्षण 3) व्यापद चिकित्सा 


) 
) 
) 
(4) रुग्णपरीक्षण 
(5) रुग्णसिध्दता 
) 


(6) जलौका सिध्दता . 








पूर्वकर्म 
() संभार संग्रह (?70९07शास्‍शा) 


() टेबल 
(2) निर्विष जलौका 

(3) (काट, ०00० 

(4) हरिद्रा 

(5) द06ए॥9ए 

(6) १६८0॥८ का द 


संमतीपत्रक (५४४४० ८०ा5थ॥) : रुग्णास पंचकर्मातील या क्रियेमुठे होणास्या लाभ व व्यापदाची 
जाणीव करून द्यावी व रीतसर त्याला समजणान्या भाषेत असलेले संमतीपत्रक भरून ध्यावे, 
त्याची/त्याचे नातेवाईकांची सही/अंगठा ध्यावा. द 
जलौका संग्रहण: जलौकावचरण चिकित्सा सध्याच्या काठात आकर्षणाची चिकित्सा बनली आहे. 
मात्र जलौका मिव्ठवणे हे काम महत्प्रयासाचे झालेले आहे. शास्त्रामध्ये संग्रहणासाठी विशेष 
पध्दतीचा उल्लेख केला आहे. सुश्रुताचार्यानुसार तर जो वैद्य जलोका ग्रहण, प्रजाती पोषण व 
रक्‍तावचरण पद्धती जानतो तोच वैद्य साध्यं रोगांची चिकित्सा करू शकतो (सु.सू. 3-24). 


जलौका संचयाचा 'शरद ऋतू' उत्तम काछ आहे 


पोषण (?७०-९%०॥): एका मोठया मातीच्या मडक्‍्यामध्ये थोडा चिखल व भरपूर पाणी ठेवून 
त्यात संग्रहीत केलेली निर्विष जलौका ठेवावी. यात रोज पाणी बदलत राहावे 


सध्याच्या काठात &(पथ्ाांपा। मध्ये जलौका ठेवून संरक्षीत करणे अधिक सुलभ आहे. वापरलेल्या 


 जलौकांचे वेगल्ठे डबे ठेवावेत 


रुग्णपरिक्षण : सर्वप्रथम जलौकावचरण योग्य रुग्णाचे सामान्य परिक्षण करावे. यात रुग्णाचे 87, 
?॥॥४० इ. जलौकावचरण पूर्व रुग्णाचे 87, (!' करून ध्यावे. क्‍ 

रुग्णसिध्दता (0०9शभाक्रांणा ०० 92#५॥): जलौकावचारणापूर्वी रुणाची विशेष पिध्दता 
करावी लागत नाही. सुश्रुतानुसार चांगल्या उपशमासाठी स्नहेन स्वेदन करणे अधिक लाभदायक 
आहे. तीन दिवसांपर्यन्त अल्प स्नेहपान (30 ा)) करून चवथ्या दिवशी अभ्यंग व स्वेदन करून 
पाचव्या दिवशी जलौकावचरण करावे. तत्पूर्वी जलौकावचारणच्या दिवशी विरूक्षण चिकित्सा 
करावी कारण स्निग्ध त्वचेबर जलोका लागत नाही (यासाठी शक्यतो अभ्यंग टाव्ठावे). साबणाने 
स्थान स्वच्छ करू नये कारण गंधामुले जलौका लागत नाही 

रुण्ण जलौकावचरणासाठी घाबरत असल्यास डोव्ठयावर पढ़ी बांधावी, केवछठ रक्तमोक्षणाई अंग 
खुले ठेवृन बाकीचा भाग टॉवेलने आच्छादीत करावा क्‍ 





मी का कली मी जा मन 














हु ) जलौकासिध्दता: एका पात्रामध्ये पाणी घ्यावे व त्यात 2 चम्मच हरिद्रा चूर्ण घालांवे. त्यानंतर 

जलोौका #07४थ्रांप्रात/मडक्यामंधून बाहेर काढून पात्रा मध्ये घ्यावी. 48 मिनिट पर्यन्त जलौका या 
पात्रात ठेवावी यामुत्ठे जलौकाचे शोधन होवृन जलौका अधिक चपक होते. त्यानंतर शुद्ध जलौका 
जलाच्या पात्रात ठेवावी. ही जलौका रक्तविस्त्रावणासाठी उपयुक्त असते..._ 


प्रधानकर्म 


जलौका अंगठा व तर्जनीच्या साहयाने पकड़ून जलौकामुख इच्छित स्थानी त्वचेवर लावाबे, 0०॥०॥ 
ओलं॑ करून जलौका पकडण्यास सोप॑ पडते. जलौकेने दंश केल्यानंतर 000०॥ 94082 चा तुकडा 
ओला करून जलौकावर झाकावे..... ह 

कधी-कधी जलौका इच्छित स्थानी लागत नाही अशावेब्ठी सुईद्वारे 0५०००॥०) त्वचेवर विद्ध करून 
रक्तस्त्राव करावा. रक्तबिंदूवर नंतर जलौका पुन्हा लावावी. त्यामुले जलौका लागण्यास मदत होते. 

()) जलौका निरीक्षण - जलौका आचुषण करत असतांना जलौकेचे निरीक्षण करावे. जलौका 
. मध्यभागी फूगत जाते. जलौका रक्त आचूषण झाल्यानंतर स्वतःहून दंशस्थान सोडते. 

चिकित्सकास अपेक्षित मात्रेत आचूषण झाले असे वाटत असल्यास व जलौकाने दंशस्थान सोडलेले 

नसल्यास अशावेव्गी चिकित्सकाने हरिद्राचू्ण जलौकामुखावर सोडावे त्यामुठे जलौका तत्काव्ठ 

दंशस्थान सोडठते. द 
(2) रुग्ण निरीक्षण - जलौका इच्छित स्थानी लागलेली आहे किंवा नाही, रक्त आचुषणाच्या वेब्ठी 

किंवा पश्चात शूल, कंडू इ. लक्षणे उत्पन्न होत तर नाही ना? याकडे लक्ष द्यावे. 

चिकित्सक रुग्णाचे बल, व्याधीस्थान, व्याधी अवस्था यानुसार एक किंवा अधिक जलौका एका 


वेव्ठी लावू शकतात. अनुभवी चिकित्सकाद्वारे दुषीत ब्रणासाठी एका पायास एकाच वेव्ठी 00 
जलौका लावंण्याचे उदाहरण आहे 


(3) सम्यक योग - क्‍ 
(4) विक्षत स्थानातील दाह व शूल प्रशमन. दुष्टरक्तापगमनात रागरूजां शम:। अ.सं-सू, 35/7 
(2) 5-5 मिली पर्यन्त रकतविस्नावण 


पश्चातकर्म 


()) ब्रण बंधन (0४6९० ७०णाते) - जलौकाच्या लालास्रावामध्ये. प्राप॥॥। असते जे 
#॥॥004| था म्हणून कार्य करते. यामुले जलोका दंशस्थान सोडल्यानंतरही ब्रणामधून रकतस्त्राव होत 
असतो. यासाठी ब्रणाची योग्य काछजी घेणे गरजेचे असते. ब्रणास साधारणत: हरिद्वाचूर्णाचे पट्टबंधन केले 
जाते. 


आचार्यानी अवस्थेनुसार खालीलप्रमाणे ब्रणावर कर्म करण्यास सांगितले (सु.सू, 3/23) 








()) सम्यक योग . - शतधौतघृताचा पिचू 

(2) हीनयोग - दंशस्थानी मधुचे पीडन - याने रक्तस्त्राव अधिक होतो 
(3) अतियोग.. _- शीत परिषेक, बंध 

(4) मिथ्यायेगा .- कषाय, मधूर, स्निग्ध, शीत द्रव्यांचा प्रदेह, 


(2) जलौका उपचार ((५6०॥९९८॥९४) - रक्त आचुषीत जलौका [एा०५॥४89 मध्ये घोवून तिच्या. 
मुखावर हरिद्वाचूर्ण ठाकावे. यामुठे जलौका रक्तवमन करते. जलौकास पूर्ण वमन करू द्यावे. त्यानंतर 
तर्जनी व अंगठयाच्या साहयाने अलगद पश्चभागापासून मुखाभागापर्यन्त पिव्ठावी. अधिक दाबाने जलोकास 
क्षती पोहचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व नंतर शुध्द जलाच्या पात्रात सोड्न द्यावी. यू पात्रावर रुग्णाचे 
नाव, तारीख लिहून चिट्ठी चिकटवावी. द 

शुध्द जलामध्ये जलौका चपव्ठतेने क्रिया करीत असल्यास सम्यक वमन झाले असे समजावे. 
असावधानीमुव्ठे रक्त वमन ठीक न झाल्यास जलौका मृत होवू शकते. या रोगास 'इंद्रमद' म्हटले आहे. 
(3) व्यापद ((00फां८॥7०॥६) - चिकित्सकाच्या असावधानतेमुल्ठे निर्विष जलौकाच्या ऐवजी सविष 
जलौका लावल्यास दंशस्थानी शोध, कंडू, मुर्च्छा, ज्वर, दाह, च्छर्दि, मद ही लक्षणे दिसतात. 
चिकित्सा: क्‍ 

() “महागद' पान, अंजन, नस्य (सु.क. 5/6-62) (महागद-त्रिवृत्त, लांगली, मधुयष्टी, हरिद्रा, 

मंजिष्ठा, अमलतास, पंचलवण, त्रिकटु) द 


#  जलौका दंशस्थानी कधी कधी बराच काठ रक्तस्त्राव (0०शा॥९) होत राहते 
चिकित्सा- अर्जुनचूर्ण, हरिद्राचूर्ण+स्फटिका ने ब्रणाचे संधान कर्म करावे 


ब्रण उपचाराकडे दुर्लक्ष झाल्यास, ब्रण दुष्ट होण्याची शक्यता असते. अशावेढी छाप्रधए्टआ०ए 
॥6870॥/ ची ही गरज पड़ शकते 


॥६082श0॥श॥ 80004॥2क्‍077068777९०40॥6: - 
-... +रा।ण00॥5$00॥00॥70 ०0000 
- उवा|जयरय 

















श्रुगाववरण 

गोश्रृंगाच्या साहयाने रक्तनिर्हरण करणे श्रृंगावचरण होय. यासाठी गोश्रृंग घेवून बाहेरच्या बाजूने 
काच/8906 च्या साहय्याने घासून स्वच्छ गुल्गुलीत केले जाते. श्रृंगाच्या टोकदार बाजूस छोटे छिद्र 
पाड़न आतली बाजू पोकछ केली जाते. रूंद भाग त्वचेवर लावून निरूंद बाजूकडून आचुषणाद्वारे 
रकतनिर्हरण केले जाते 

लांबी - 7 अंगुल (0 5 ७॥) 

गोश्रृंग उष्ण, मधुर व स्निग्ध असल्याने वात दोष प्राधान्य रक्त दुष्टीमध्ये रक्तनिर्हरणासाठी 
उपयोगात आणले जाते. आजही खेडे गावांमध्ये परंपरेने बैदू लोक दुष्ट,रक्ताच्या व्याधीमध्ये श्रंगाद्वारे 
रकतावसेचन करतात. मात्र सध्याच्या काव्ठात वैद्य गण प्रत्यक्ष व्यवसाया मध्ये नगण्य प्रमाणात उपयोग 
'करतात. क्‍ क्‍ 
श्रृंगावचरण योग्य: 

() वात दुषीत रक्त 
(2) वात पित्तज रक्त व्याधी 
(3) सुकुमार 
(4) त्वक्रोगी 
अयोग्य - कफानुबंधीत रक्त दुष्टी 


पूर्वकर्म 
संग्रह - (7) गोश्रृंग 
(2) $0906॥/8|80९ 
(3) ९0०॥07, 09726 
(4) मधुयष्टी, हरिद्रा चूर्ण 

रुग्ण परिक्षण - रुग्णाचे सामान्य परीक्षण - 7प्र$०, 3? ४८. 

- 3, (7, ?]॥826, 
रुग्ण सिध्दता - रुग्णाची विशेष सिध्दता करण्याची गरज नाही तरी चांगले गुण येण्यासाठी स्नेहन स्वेदन 
'करणे हितकर आहे. अल्पमात्रेत स्नेह 3 दिवस आशभ्यन्तरत: देवून चवथ्या दिवशी अभ्यंग व स्वेदन 
करावे, 


प्रधानकर्म 


5 व्या दिवशी सकाढी श्रृंगावचारण करावे. यासाठी सर्वप्रथम व्याधीस्थानावर $८४||6/ ने प्रच्छान 
करावे. प्रच्छान करतेवेव्ठी 8०४७८ ने दुर (6 का जवछ (0धथ77), तीव्र गतीने काप घ्यावे. 








रक्तस्त्रावीत झाल्याबरोबर त्वरीत श्रृंगाचा रूंद भाग प्रच्छान केलेल्या स्थानी लावून सारख्या दाबाने दाबून द 

: ठेवावे व अरूंद भागावर कापड ठेवून आचुषण करावे. आचुषणा ऐवजी निर्वात करण्यासाठी $जां॥/8० 
किंवा ?7॥ यांचा देखील वापर करता येतो...ः द 

थोडया वेव्ठानंतर निर्वात करणे बंद करून श्रृंग बाजूला करावे 


पश्चात कर्म 
() ब्रण प्रक्षालन (त्रिफला क्वाथाने) 
(2) मधुयष्टी, हरिद्रा त्रण बंधन... 
निरीक्षण: (( 
(2 
' 


व्यापद व चिकित्सा: 


) 
) 
) अतिरक्तस्त्राव होत तर नाही याची काछ्जी घेणे 
) दाह इ. लक्षण. 

) 


शूल, कंडू प्रशमन 


() अतिरक्तस्त्राव, कंडू, दाह, दुष्ट ब्रण 
चिकित्सा; लाक्षणिक-आधी वार्णिल्या प्रमाणे.. 


उलाब उतदवारएफ 
अलाबू (.480979 ४०|९५7७) अर्थात लौकी (भोपब्ठा), तुम्बी 


अलाबुद्वारे रक्त विस्नावण करणे म्हणजे अलाबू अवचारण होय 


अलाबू तिकत, रूक्ष, तीक्ष्ण गुणात्मक असल्याने कफ दुष्ट रक्त निर्हरणासाठी योग्य आहे 
अलाबूच्या मुखभागी छिद्र करून आतील मज्जा काढून घ्यावी. अलाबू आतून पोकल्ठ केल्यानंतर त्यास 
वाब्वाबे व रक्तनिर्हरणासाठी उपयोगात आणावा. 


अलाबू अवचारण योग्य (गरतास्थ्ाणा$): 
(3) कपदुष्ट रकताचे व्याधी 
(2) सुकुमार 
(3) ग्रथीत रक्तावस्था क्‍ 
अयोग्य (0०04 पाता९॥70॥5): 
() पित्त दुषीत रक्त 





कल ा्ाधजााारलञ रत का उ ता सआइ7 काल अल्प पालापखाक कर 5 आपका [मानभाभ/नआाभभ:भाभतपैठफकतद््पभिापख।फऊुि पपभप० 





पूर्वकर्म 
() संभाससंग्रह: 


() अलाबू द (4). (4726 
(2) इउल्बए०,0906... (5) मधुयष्टी, हरिद्वा 
(3) (0०७० द 6) तैल 

(2) रुंग्ण परिक्षण: सामान्य परिक्षण 778०, 87३ 


- जि. (7, 76९६ 


(3) रुग्ण सिध्दता: विशेष सिध्दतेची आवश्यकता नाही परंतु चांगूल्या परिणामांसाठी 3 दिवस 
आभ्यंतर स्नेहपान करून 4 थ्या दिवशी अभ्यंग-स्वेदन करावे 


प्रधानकर्म 


5 व्या दिवशी प्रातःकाली रुग्णास सुखासनात बसवावे, सर्वप्रथम $०४॥००! ने व्याधीस्थानावर 
प्रच्छान करावे. ज्यावेव्टी रक्तस्राव सुरू होईल त्याच वेल्ी कार्पास पिचू तेलामध्ये बुडवून त्यास जाछावे व 
अलाबूंच्या अंतभागी ठेवावे व अलाबू मुख प्रच्छान केलेल्या स्थानी लावावे. अलाबू आडव्या स्थितीत 
पकडावे ज्यामुलछे पिचू जव्ठत असतांना अग्नी त्वचेस लागणार नाही. आतील पिचू अलाबूमधे ऑक्सीजन 
असे पर्यन्त जलेल व नंतर विझला जाईल. यामुब्ठे आतमध्ये निर्वात (४३०एणा)) निर्माण होवून, प्रच्छान- 
केलेल्या स्थानातून रक्त विस्रावीत होईल. 0 ते 45 मिनिटांनंतर अलाबू काढून घ्यावा. क्‍ 
निरीक्षण - () शूल प्रशमन, कंड्‌ प्रशमन 
व्यापद - () चिकित्सकाच्या/रग्णाच्या निष्काठजीपणाने अग्निदाह (8) 
चिकित्सक - शतधोौतघृत क्‍ 


पश्चातकर्म 
() ब्रणप्रक्षालन 
(2) ब्रण बंधन हरिद्रा/मधुयष्टी चूणनि. 


घटीयंत्र अवचारण 
घटीयंत्र छोटया आकाराचा मातीचा घट आहे. याचा उपयोग अलाबू सारखाच केला जातो 
योग्य (00९॥॥0ा॥) : 
 () पित्त दुष्टी युक्त रकतज व्याधी 
(2) रक्त ग्रंथीत असलेल्या जागी ((०ाह०४४०॥० [0000) 
ही क्रिया 0४0/9॥7 0०००५ सदृश्य आहे. 











(पए्‌एआाए 7फ०-०४७१५: 


(-प/॥8 ॥0979५ 8 #6 ॥0क्‍00 0 प्रशाहु 8888 0 08860 5 0 ठाल्या6 0०बीशट0 


[70886 97 ६ ए३०एपा शागाल्ष 09 ॥68 ण 79५ 8प00॥, 7॥6 58पर06 0प्रा|क्षा 00097 7689/0005$ 0५ 
ऊपरशाए ॥॥0॥6 ए8९०एप ०फ. (प)॥80309क्‍938 0600॥ 06 ॥ क्षाए॑ं शा 70000$8 040९ 08९९ 
3500 ए्रद्धा$ क्ात 5 थ प४5९त 0५ ॥भाए भालाभाएट ॥स्‍6006 #4070॥67%58. ॥#58 20979 5 ए८ 
00 00)पश ॥ ९॥8 


ति&्भााए ३5७०० 0 एएञआए एठा॥0५ 98 #0प९॥ ॥6 7269886 07 05॥ ॥ ५०ए 00069. ]॥6 
5000॥ 707॥6 एए$ 0क्षा 0000/8/6 0080 ॥0 [6 ॥5576 ८३ा8॥72 6[08586 005॥5. ॥72/6$ 
(6 [शञा0॥970 $५४०॥, ९९६86 0॥000 ए९४४९।६ ॥॥0 8९ए३॥८४ [6 शत. 


है 


वाता९॥70॥5: 
() (0058 &|॥0्लार॥ . [9) ए0्ा74/00९0॥। 0880005 
(2) म69090॥65 क्‍ ([0) $00/6 
(3) #&0$0९$8$5, ०९।॥7॥[८ क्‍ (|) 70४ 58770९४५४/॥680॥$ 

.. (4) श#ा$ ([2) 0ए76९06श0वा 080065$ 

(5) रिीशाा]धाशा। द ((3) श््वा005ट एथा$... 
(6) 9९॥ 87 द ([4) 3»765$ 0 (6 08९९ &॥60९/ 
(7) 04४॥0क्शा _ (।3) ॥॥/568 
(8) [॥एश तांइताक्‍ल' द 

सिराव्यध (४९॥6९६४९९८०॥) 


रक्तमोक्षणासाठी सिरेतून सूचिकेद्वारे वेधन, रकतनिर्हरण करण्याची क्रिया सिराव्यध होय. हया 
क्रियेची महती सांगतांना म्हटले आहे की सर्व शरीरात दुष्टी असल्यास सिराव्यधाने चिकित्सा करता येते. 
व्याधीमध्ये सर्वात जर दुष्य होत असेल तर ते 'रक्त' त्यामुल्े सर्वात जास्त व्याधीचे अधिष्ठान रक्ताच्या 
आश्रयाने असते म्हणून “रक्त विद्युती' ही प्रथम चिकित्सा मानली आहे. सिराव्यध ही क्रिया धैर्यवान, 
बलवान रुग्णांमध्ये केली जाते. जेवढ़े इतर रक्तमोक्षणा् व्याधी आहेत त्या सर्व व्याधीमध्ये सिराव्यध 
करता येते. या व्यतिरिकत खालील व्याधीमध्ये प्रामुख्याने सिराव्यध केले जाऊ शकते. 
सिराव्यध योग्य (त/८श्रां०ा): 


). विसर्प (सथ[/०5, ?०७॥/॥ ९08) (2) प्लीहा वृध्दी ($9॥७॥0॥6९4 ४) 
(3) विद्रधी (808८०५५), अँत:विद्रधी (५99०॥00॥5) (4) गुल्म (४७00०॥॥॥9/॥7858) 
(5) अग्निमांच (0950०7४9) (6) ज्वर (76ए८) 

(7) मुखरोग ([)868868 0 770700) (8) नेत्ररोग ()888568 06५८) 

(9) मद (0020०) (0) तृष्णा (50658ए९॥४॥४) 








५ 
। 





(]) लवणास्यता ($8॥9[88८) 

(3) वातरकत (एथांफाशव। ए85लक 08685०(00/) 

. (5) कट्उद्गार (?शाहआ शएाणा) 

( 7) भ्रम (५७४४०) द 

सिराव्यध अयोग्य ((०ा0भ्रा।त॑९400॥) : 

(3) बाल (070) क्‍ 

(3) रुक्ष (000ए04०0) 

(5) क्षतक्षीण 

(7) अध्वक्लान्त (जास्त पायी चालल्याने थकलेले) 

(9) स्त्री कर्षित (अत्याधिक मेथूनाने थकलेले) 

() अनुवासीत क्‍ 

3) गर्भिणी (एह्ष्टाक्षा।) 
) 
) 


5) प्रवृध्द ज्वर (892 |7श०४58) 


9) मुर्च्छा ($५॥००/)८) 


.. (१2) कुष्ठ (80 0$९8828) 


(4) रक्तपित्त (83॥0०0॥78) 
(6) अम्लोद्गार (30 शा८क्षा०7) 


(2) वृध्द (00 88०) 
(4) भीरू (८४60) 
७) 
(8) मच्रपी (8॥००0०४०) 
(0) शोधीत (वमन, विरेचन, आस्थापन दिलेले) 
42) जागरीत (न झोपलेले) 
4) पक्षाघात (प्थ्चा॥॥/6४९०) 
) 
) 


परिश्रांत 


6) आक्षेपक ((णाएपर|आए९ 0४060) 


( 
|। 
( 
|। 


( 
( 
(7) कास, श्वास, शोष रोगी ((०0९॥, ॥०9/॥०55॥085) (8) उपवासीत, पिपासीत 
( 


_ सिरोवेधन अयोग्यकाल: हवा अति थंड, अति उष्ण अथवा अत्यंत जोराचा वारा वाहत असतांना 





मिमी | हर +ाथ «420 अलिकीकि ....... सिराव्यधन विधी क्‍ रा 

पूर्वकर्म है प्रधानकर्म पश्चातकर्म 
(4) संभार संग्रह (व) आसन क्‍ () ब्रणदक्षता 
(2) रुग्णपरीक्षण (2) सिराव्यधन (2) व्यापद व चिकित्सा 
(3) संमतीपत्रक (3) निरीक्षण 
(4) रुग्णसिध्दता प 

(8) स्नेहन स्वेदन 

(9) आहार 














नल लत शचान या 





.. पूर्वकर्म 
(0) संभर संग्रह: क्‍ 
(3) 0००१॥०)५०. 8, $८॥॥ एथा। ९०. 20 - आवश्यकतेनुसार 


(2) ॥५ ४७ (५ ४७ चा ]००१॥८ कडच्या बाजूने वरील बाजूस 20 सेमी चा तुकडा करावा. 


२०४०७४० यात राहील अशी व्यवस्था ठेवाबी. ) 
(3) छ? ले क्षाापर & 070 प० 
( 
(5 
( 


के 


3॥0426, ०0॥00॥ 

हकालए ॥99,॥6880778 2|888 हे 
6) जाशाशह्एश्रा। क्‍ 

(7) सिरावेध रक्तस्त्राव वाढविणारी द्रव्य 

(8) रकतस्कंदन करणारी द्रव्य 


) 
) 
) 
) 


(2) रुग्णपरीक्षण: 
- सामान्य परीक्षण ए279॥ 87, ?7|58९ 
-.. छा छा. शगगल ३. साए . 
रुग्ण रक्तमोक्षणासाठी योग्य आहे याची पुनः: तपासणी करून घ्यावी 


(3) संमतीपत्रक (था ८णा5षथा0: रुग्णास पंचकर्मातील या क्रियेमुठ्े होणान्‍्या लाभ व व्यापदाची 
जाणीव करून चद्यावी व रीतसर त्याला समजणान्या भाषेत संमतीपत्रक भरून घ्यावे त्याची“त्याचे 
नातेवाईकांची सही“/अंगठा घ्यावा 


(4) रुग्णसिध्दता 

(3) स्नेहन-स्वेदन - रुग्णास आभ्यन्तर स्नेहपान अल्प मात्रेत (30 मिली) व्याधीनुसार 3 
दिवसांपर्यन्त करावे, त्यानंतर रुग्णास अभ्यंग व स्वेदन करावे. प्रत्येकच व्याधीत स्नेहपानाची 
गरज पडेल असे नाही. परंतु उत्तम परिणामांसाठी स्नेहपान, अभ्यंग, स्वेदन करणे हितकर _ 
असते. आत्यायीक अवस्थेत याची गरज नाही. द रु द 

(2) आहार - रकक्‍्तमोक्षणाच्या 45 मिनिय॑पूर्वी रुग्णास लघु आहार ेण्यास सांगावे. अन्न 
सेवनानंतर आहार रसा बरोबरं दोष रस रक्तानुगत होतात. त्यामुठे या काठात आम/दोष 
बाहेर काढणे सोपे होते 


अन्न सेवनानंतर लगेच सिराव्यध करू नये कारण यावेव्ठी शाखागत रक्तस्नाव कमी असतो. 
त्यामुठे दोष निर्हरण नीट होत नाही. 











प्रधानकर्म 


स्नेहन स्वेदन केलेल्या रुग्णाचे रक्तमोक्षणासाठी प्रकाशयुकत खोलीमध्ये आणून त्यास धेर्य द्यावे व 
विश्वासात घ्यावे कारण बन्याचदा काही रुग्ण रक्त पाहिल्याबरोबर मूर्च्छित होतात किंवा रुग्णाच्या 
डोव्ठयावर पंट्री बंधन करावे 


रुग्ण आसन: रुग्णास सामान्यत: उत्तान अवस्थेत टेबलवर लेटवून विस्नावण करणे सोयीचे असते. सिरा - 
व्यवस्थीत दिसणे व सिरा उत्थान अवस्थेत येणे हे महत्त्वाचे असते 


(3) हस्तसिरावेधन (0765. 0090७, ज्ञागंड, 00577 ०[.4॥॥) - अंगठा आतमध्ये आवब्डून उत्तान 
अवस्थेत ($प)76 0०707) हात बाहेरच्या बाजूला विस्तारीत «[?5४०॥५७०) करावा किंवा 
बसलेल्या अवस्थेत 


(2) पादसिरावेध - बसलेल्या अवस्थेत रुग्णास सामान्य अवस्थेत पाय ठेवण्यास सांगावे किंवा दुसरा 
पाय थोडा संकुचित करून वर उचलण्यास सांगावे ज्यामुठे सिरा उन्‍नत दिसतील. 


(3) मन्यागत - लेटलेल्या स्थितीमध्ये उशी (॥॥0फ़) मानेच्या खाली ठेवून रुग्णाचे डोके त्यास 
आरामदायक व सिरा उन्‍नत होतील अशा स्थितीत ठेवण्यास सांगावे. 


खरेतर चिकित्सकांनी त्यांच्या कोशल्यानुसार रुग्णास आरामदायक व वेध्य सिरा उन्‍नत होतील अशा 
पध्दतीने आसनस्थ करावे. द 


सिराव्यधन: 


(0) ए/यंत्राच्या ८प्री/0एगांपृपर७ ने सिरावेध करण्याच्या स्थानापासून 3 ते 4 इंच अंतरावर बांधावे 
पंपाच्या साहयाने दाब आवश्यकतेनुसार कमी अधिक करता येईल ज्याद्वारे सिरांवरचे बंधन 
आवश्यकतेनुसार कमी अधिक करता येऊ शकेल 

(2) सिराव्यध स्थान निर्जतुकी करणाच्या द्रव्यांनी ($9॥7/8०20॥76) यांनी व्यवस्थीत स्वच्छ करून 
घ्यावे. 


(3) सिरा अधिक विस्तारीत उत्तानासाठी चिकित्सकाने तर्जनीच्या साहयाने वेध्य सिरेवर ताडन करावे. 


(4) यानंतर १९८०० द्वारे सिरेचे व्यधन करावे, यावे्ठी )३८८०॥७ उर्ध्व किंवा अधो किंवा तीर्यक गतीने 
: नसावी. सिरेच्या दुसन्‍्या भिंतीला भेदन होणार नाही अशाप्रकारे कालजीपूर्वक वेधन करावे व रक्त 
बाहेर येऊ लागल्यास सिरे वरील दाब थोडा कमी करावा. अशा प्रकारे सिरेचे व्यधन झाल्यानंतर 

रक्त पात्रात जमा करावे व निरीक्षण करावे 


(5) रक्त निर्हरणाच्या वेढ्ी दाब फार कमी किंवा फार अधिक नसावा, रक्त प्रवाह अधिक किंवा 
अल्प नसावा. रुग्णास दुसरे व्यापदात्मक लक्षण उत्पन्न होत नाही याची काछजी घ्यावी 











निरीक्षण; 


 (१) रक्ताच्या वर्णाचे निरीक्षण करावे. सुरूवातीस रक्त अल्प कृष्ण छटा (8/80००४॥ 7२०१४) असणारे 
निघते, जसे जसे रक्त निर्दरण होते त्याबरोबर रकतातील काछेपणा कमी होऊन उजछ होत जातो. 
सुरूवातीला दुष्ट रक्त विस्नावीत होत असते. 


(2) कफ दुष्ट रक्ताच्या अवस्थेत रक्त अधिक घन (7॥00 असते व पिच्छिल ($8०८)) असते. 
यामुत्ठे रक्त विस्नावणाच्या वेव्ठी स्कंदन लवकर झाल्याने १९८०१॥८ अवरोधीत होण्याची शक्यता असते. 


(3) रक्त निर्हरणाची मात्रा सम्यक लक्षणां वरून ठरवावी. रक्ताचा वर्ण कृष्ण वर्णा पासून उजछ होत 

असल्यास रक्त निर्हरण थांबवून घ्यावे. आयुर्वेद ग्रंथानुसार निर्हरणाची मात्रा सध्याच्या काव्ठनुसार 

. अधिक आहे. त्यामुठे अधिकाधिक मात्रा एप्त0 च्या नियमानुसार 250 मिली गृहीत धरावी. 

'प्रत्यक्षात मात्र व्याधीसाठी एवंढया मात्रेत रक्त निर्हरण केले जात नाही. 83000 (07970॥ च्या 
नावाने स्वस्थ व्यक्तीने स्वास्थ्यासाठी एवढी मात्रा निर्हरण करणे योग्य आहे, 


पश्चातकर्म 


.॥) व्रण दक्षता: सम्यक लक्षण/मात्रा निर्हरणानंतर )९८८०॥० बाहेर काढून पिचू वेधन स्थानावर दाबुन 
धरावे ज्यामुठ्ठे रक्त स्राव बंद होईल. 
सम्यक योग लक्षणे: (सु.सू. 4/32-33) 
() स्वयंमेष अवतिष्ठते - स्वत: ख्राव बंद होणे. 
(2) लाघवता - शरीरामध्ये हलकेपणा 
(3) बेदना शमन 
(4) व्याधी प्रशमन 
(5) मन प्रसन्नता 
2) व्यापद व चिकित्सा: 
अयोगः (सु.सू. 4/5) 
(3) शोफ (क्षाग॥क्षाणा) 
(2) दाह (छप्गरष्ट) 
(3) राग (१९0॥688) 
(4) पाक (॥७80655 #िणा॥40॥) 
(5) वेदना (?शथा॥) 


तद्युष्टंशोणितम्‌ अनिर्हियमाणं शोफ दाह राग पाक वेदना जनयेत्‌ । सु.सू. 4/29 


([॥6 ४00५6 8 श70078 0००7 ॥॥70700[॥609) 








कक के वन जलनना- मनन ने मनन. पनन- “" 0. “न-मक्नमन-नान। “५-7० 
न कक, हे कक“ ट अमर | 7 ५ ४ -++७७७6&.न.नह.बह६क्०् 


अतियोग: (सु.सू. 4/30) 


(।) शिरोभिताप (6808०॥०) (2) आन्ध्य (8॥707655) 
(3) तिमीर (१९॥80०ए6 भाग) (4) अधिमंथ 
(5) धातुक्षय (.0550०॥70, 0भ0) (6). आशक्षेपक ($८2प्र०४) 
(7) पक्षाघात (प्रथ्णांपाल्ट्रांओ.. (8). एकांगरोग (एथ्वबएडं5) | 
. (9) तृष्णा (॥8४7५) (40) दाह (छण्ाएं7ह) 
(]) हिक्का (पञा००प७) (2) श्वास (86क6587658) - 
(3) पाण्डू (#ालायांब)..... (4) मृत्यु (060) 


अयोग किंवा अतियोग होण्याची कारणे- 

(।) रुग्ण भयभीत झाल्यास द 
(2) बंधन (]0ण्ागरंवृण्०) शिथील झाल्यास 

( 


3) शस्त्र (9०८०॥०) अनुकुचीदार नसल्यास किंवा 000६ (पा 0000॥6 [॥0( 
(4) रुग्णाने अत्याधिक भोजन केलेले असल्यास 
(5) वेग निर्धारण केलेला असल्यास 


अयोग चिकित्सा: रक्तस्राव होत नसल्यास इलायची, कर्पूर, कुष्ठ, तगर, देवदारू, विडंग, चित्रकुट, 


आगारधूम, हरिद्वा, अर्क अंकुर, करंज यातील मिलरणान्या औषधांचे चुर्ण करून सैंधव लवण व तिल तैल 
यांच्या सोबत मिश्रीत करून व्रणमुखावर घर्षण करावे. 


अतियोग चिकित्सा: अति रक्त स्रावणासाठी संधानकर्म, स्कंदन, पाचन व दहन कर्म करावे. 
(]) खालील औषधीचा ब्रणमुखावर लेप करावा. 


() लोप . (2) यष्टीमधू (3) प्रियंगु 
(4) पतंग (5) गैरीक (6) सर्जरस 
(7) लाक्षा (8) रसांजन (9) शाल्मली पुष्प 
(0) शंख (]) यव क्‍ (3) माष 


) शीतल भोजन, शीत परीषेक, शीत गृह (4(!२0०॥ असल्यास) 
) क्षारकर्म द 
(4) अग्निकर्म (0४७३१) 
॥ आग मु 









रा 

सिरावेधन_स्थान (>6$ 0 एशा९४९९८ा०॥): _' क्‍ 

व्याधी __..__ स्थान सिरा (शक्षाओ) 
| किक 7 

अपांग (0८ व्था॥र50696)|00॥० (#॥009| एथां। 0 
न 
कर्णरोग द 9प0०7090॥7॥7004/  एथा। (07070 हु 
क्‍ 48060) 7?0श४07]0 ब्ा0एंक्ष एथा। 
(?20४0]07 858/९९०) 


पिनस (रिप्राआ0ए।॥68) व ण- नासा, ललाट .. जिफ्राकभाए्लीह्वा एलथा 
जिव्हा क्‍ 


(6७9 एप एथा 










जाएला0ण 80 ॥76८707907| एशा।| 


7908876867/0 790800[%/ एश॥ 





- कि, गरशपॉश एशा। 


- 209. 3व0क, हा. [ए९एक एशा। 






- 500०0928|07]074| एथा। 





शिरोभागी 


-भ669 0 07॥/ 0 9ए)0ग0ंत। 
शा।ए04। 0 0०0७॥4) एशा. 
-॥6060007704। एशा। 












उरोभागी 
अपांग 
ललाट 


-७0७078 700॥[69॥ एल 

















- 780४ एथा ण [शणाक्रात0ए)9 
ए्शा 









- ७फञाधभा00॥|8॥ शथा।, 


प्रवाहिका | श्रेणी 2 अंगुलसोडून | | |/|/|/|_|+|/|/_॥_स_ 
एक कप खेर तथा 
- (02 $30॥श0000 एश॥। 


जानुसंधीच्या 4 अंगुल॒. -.णाह इकॉथाण एथा। 
वर/खाली है 


इंद्रबस्ति (2 अंगुल खाली) 









# अपची 
क्‍ ((८शं०कष [णञ॥]0800798) 





-90॥$9])00फ05 एथा। 








चिप (00ए०ा० ह्राध[॥0शं9) 











गुल्फसंधी (4 अंगुल वर) 
क्षिप्र मर्माच्या 2 अंगुल वर 
विपादिका ((!॥॥70[क्रा।5 06०) पादांगुल व नजीकच्या 
|अंगुल यांच्यामधौल 


-4,07 $8[7060700फ78 एथा॥ 


7)90758/| ए200ण8 ॥९॥ ०000[ 










वातकंटक (?थ॥ ३/ 02|5, 


0००४९ 9प//097॥7 4980॥8 
हर्ष (208 &॥7020॥05 5०॥5५०7) 


विश्वाची (?कवा।॥09० ०॥१ |कार्परसंधीच्या 4 
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पार्श्वशूल, कक्षा स्तनमध्य 
*तृतीयक ([छ#क्षा €ए०) दोन्ही अंसच्या मध्य 
क्‍ . (शए९शा ४0706 |0॥) 


* चतुर्थक (070॥097॥/6ए०) |स्कंधाच्या अधभागी 


* ॒ व्याधीमध्ये आचार्यानी रक्तमोक्षणासाठी सांगितलेली स्थाने यांचा समन्वय निश्चितपणे लावता येत 
नाही यासाठी अधिक संशोधनाची गरज आहे. क्‍ द 

वरील स्थानानुसार वेधन केल्यास उपशय मिल्ठते. परंतु ज्या स्थानी सिरा उन्‍नत दिसत नसतील 
किंवा वेधनासाठी सम्यक नसतील अशावेव्ठी नजीकची सिरा (मर्मस्थानसोडून) वेधन करावे. 

गृध्रस्थापिव विश्वाच्यां यथोक्तानामदर्शने। क्‍ 

मर्महीने यथासन्ने देशे5न्यां व्यधयेत्‌ सिराम्‌।। अ.ह.सू. 27/7-8 ) 
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रक्‍तमोक्षण कार्मुकता (०१९०३ ८००ा॥ ० एेत्रात(॥्रा॥008४ भा) 


रक्तमोक्षण ही अर्धचिकित्सा म्हटली आहे. याचा अर्थ रक्तमोक्षणाचे स्थान चिकित्सेमध्ये तेवढेच 
महत्त्वाचे आहे. सुश्रुत आचार्य सिरांना 'सर्ववह सिरा' म्हणतात. सिरांमध्ये रक्तासोबतच कफ, पित्त, वात 


हे सर्वच दोष वाहत असतात. तसेच रकतासोबत रसही वाहत असतो त्यामुल्ठे रस दुष्टी असो की इतर 


दोषांची दुष्टी असो रकताच्या आशयाने दुष्टी असतेच. त्यामुल्े रक्तमोक्षणाने एक प्रेकारे दोषांचे शोधन 
होते. 
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आचार्यानी हे स्पष्ट केले आहे की शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष अशी चिकित्सा करूनही जर व्याधीचे 
'शमन होत नसेल तर रक्तप्रदोषज व्याधी समजून रकतविश्नावण करावे. (शीतोष्ण स्निग्ध 
व्यधयेत सिराम्‌।। अ.ह.सू. 27/4-5) 

निसर्गत: शरीरामध्ये मल बाहेर काढण्याची प्रवृत्ती असते. ज्यावेब्ठी रकतदुष्ट होते त्यावेव्ी ते 
स्वतःहून बाहेर निध्वण्याचा प्रयत्न करीत असते, उदा. 98४05. शरीरामधे बाकौच्या मलांसाठी 
निघण्यासाठी मार्ग आहे. तसे रकक्‍तासाठी नसल्याने दुष्ट रक्त स्वतःचे मार्ग तयार करते. त्यामुब्ठे 
चिकित्सकांनी दुष्ट अवस्थेत ते मार्ग रक्तमोक्षणाने करून दिल्यास दुष्ट रक्त बाहेर येऊन रोगोपशमन 
होण्यास मदत होते. हिप्पो सारखे प्राणी स्वतःहून रक्तमोक्षण करून घेतात ते याचेच उदाहरण आहे. . 

वमन, विरेचन हे शोधन कर्म कफ, पित्तावर उत्तम आहे. वमन विरेचनाने कोष्ठातील दोष काढता 
येतात. दोष शाखेत गेल्यास रक्तदुष्टी करतात म्हणून शाखेतून दोषांचे शोधन करण्यासाठी रक्‍्तमोक्षण 
उत्तम कार्य करते. असेही पित्त हे रकताच्या आश्रयाने असल्यामुब्ठे पित्तदुष्टीची चिकित्सा रकतमोक्षणाने 
सौकर्य होते. बस्तिमुल्ठे जशी कोष्ठ शुद्धी होते व बस्ति केवव्ठ वातस्थानातीलच नव्हे तर पित्त व कफ 
यांनाही स्वस्थानात ठेवण्यासाठी सहाय्य करते तसे रक्तमोक्षणाने प्रथम शाखा शुद्ध होवून कोष्ठावरही दृष्ट 
परिणाम पडठतो. 
...._ शरद अऋतूमध्ये पित्तप्रकोप होतो, आश्रयाआश्रयी संबंधाने रकतप्रकोप होवून रक्तदृष्टी होते त्यामुब्ठ 
शरद ऋतुमध्ये रकतमोक्षण विरेचनासोबतच श्रेष्ठ चिकित्सा म्हटली आहे. त्यामुब्ठे कितीतरी रक्त प्रकोपज 
व्याधीचे शमन करता येते. स्त्रियांना वयाच्या पित्त काठात निसगनिच रजप्रवत्तीच्या रूपाने रकतमोक्षण दिले 
आहे. यामुठे रज:निवृत्तीच्या (/०॥०७००४») काढ्ठी पित्तप्रधान उदा. क्रोध, मानसिकताण इ. लक्षणे 
दिसतात अशावेव्ठी रक्तमोक्षणाने यावर उत्तम चिकित्सा केली जाऊ शकते. 

चय एवं जयेत दोषम्‌' यानुसार चय अवस्थेतच दोषांना जिंकणे आवश्यक आहे. दोषपाकापेक्षा 
धातुपाक अधिक घातक असतो. धातुपाकाची अवस्था येण्यापूर्वीच रक्तमोक्षण केल्यास प्रकोपावस्था येत 
नाही त्यामुब्ठे 'विद्रधीं अचिरोत्थं अस्नं विसाब्र:' याच न्यायाने विद्रधी अंतविद्रधीमध्ये रक्तमोक्षण प्रमुख 
चिकित्सा वर्णिली आहे. याच न्यायाने &90०70/0॥8 मध्ये होणारे शूल रक्तमोक्षणाने कमी होते. 

अग्रे स्रवति दुष्टास्नं कुसुम्भादिव पीतिका। अ.ह.सू. 27/37, ज्याप्रमाणे कुसुंभाच्या फुलातून 
आधी पीतस्राव होतो तसेच रक्तमोक्षणामध्ये सुरूवातीस दुष्ट रक्तच बाहेर येते. त्यामुे स्थानाचा विचार 
न करता कोणत्याही स्थानातून रक्तमोक्षण केले तर आधी दुषीत रक्तच बाहेर पडणार. 
... यकृत प्लीहा हे रकतस्थान आहे. यकृतव्याधी, मद्यपान, ज्वर इ. मध्ये रक्‍्तक्षोभ होतो. त्यामुव्ट 
यकृत प्लीहा वृद्धीवर रकतमोक्षण केले जाते. यामुठे यकृतावरील ताण कमी केला जाऊन यकृताचे कार्य 
सुधारले जाते. रक्तमोक्षण हे शरीरावरील ताण कमी करण्याचे कार्य करते. रस व रकक्‍तातील दोष 
काढण्याचे कार्य रक्तमोक्षणाने होते. वायू वृद्धीने किंवा आमामुठे वायू अवरोधीत होतो व रसरक्ताचे मार्ग 
अवरोधीत होतात. त्याचाच परिणाम संधीशूल होणान्या व्याधीची सम्प्राप्ती घडण्यात होते. उदा. आमवात, 
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क्रोष्टुकशीर्ष. रक्तमोक्षणाने अवरोधीत वायू व दुष्ट रक्त काढल्याने वायू मार्गस्थ होवून सम्प्राप्ति 
विघटनाने रूजा शमन होते. रक्तमोक्षणाने अशुद्ध रक्त बाहेर पडते पण त्याही आधी अवृद्ध वायू त्याच्या 
चल व लघु गुणाने बाहेर पंडतों त्यामुठे तात्काछ शूल प्रशमन होते. स्थौल्य, प्रमेह, हृदरोग यावरही 
अशाच प्रकारे रकतमोक्षण उपयोगी ठरते. 


रक्तमोक्षणाने संतर्पणोत्थ शारीरीक स्थिती हलकी होते व त्यासोबतच मानसिक प्रसन्नता वाढते. 


त्यामुल्ठे रक्‍्तमोक्षण हे उत्तम गाक्षावार॥$७ म्हटले जाते व मानसिक व्याधीची चिकित्सा म्हणून उपयोग 
केला जातो. 
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चतुर्थ अध्याय 


द्रव्य गुरा 

द्रव्यों का गुणा जाने बिना चिकित्सा की योजना नहीं की जा सक्ती। अत से 
भली-भाति जानना चाहिये। इसके लिगे भावप्रकाश का निधरणद्र या द्रव्यम॒ण्ण 
प्रकरणा अच्छा है। किस द्रव्य में कीन रस-ग्रुण, वीये, श्रादि है इसका पूरा वर्णन 
कठिन है। यहां एक-एक रोग था एक-एक काम के लिये उपयोगी द्व्यों का उत्देख 
करेंगे । जिससे एक आवश्यकता के लिये उपयोगी द्वव्यों की जानकारी एक ही जगह 
हो जाय । इनमे जो द्रव्य मिले" उनका उपयोग करें। सबके भरोसे हाथ पर द्वाय 
घरे वेठे रहना अनुचित है । 
जीवनीय ( जीवन को बढाने वाले )-- 

जोवक, ऋषपमक, मभेंदा, महामेदा, काकोलोी, क्षोंरकाकोली, घुगदपर्णी (मुगवन, 
या बनमू'ग ), मापपर्णी ( मापव्न या बनउर्दी ) जीवन्ती श्रोर मुलहठी ) ये देश 
द्रव्य जीवन शक्ति को बढाने घा़े है। ये सामान्यतः मधुर श्रीर घातुवर्धंक है 
इन्हीं को मिलाकर जोवनीयगण कहते हू। कही-कहों इसमे ऋषि भर वृद्धि 
मिलाकर जीवनीयगण कहा गया है। प्रथमोक्त जीवक श्रादि छ द्रव्यों मे ऋद्धि और 
वृद्धि मिला देने पर श्रष्टवर्ग कहा जाता है। भावतप्रकाश में लिखा है कि प्रष्टवर्ग 
राजाशों को भी दुलंभ है। पर हमारा निवेदन है कि श्रच्छे व्यापारी के यहा से जो 
भी श्रष्टवर्ग मिलता है उसे लेकर काम चलाइये। शाद्त्र में प्टवर्ग के स्थान पर 
उसका प्रतिनिधि द्रव्य इस प्रकार से लिखा है :-- 

जीवक ऋपभक का विदारी कन्द, मदोमहामेदा का शतावर, काकोली क्षीर काकोली 
का श्रसगन्ध श्रीर ऋद्धि-वृद्धिका वाराहीकन्द। यत, दो का प्रतिनिधि एक द्रव्य है 
इसलिये दी के स्थान पर लेना हो तो प्रतिनिधि को दूना करना चाहिये । 
अलग-मलग एक के स्थान पर लेना हो तो मूल द्रव्य के समान मात्रा मे लेना चाहिये। 
वाजार में उपलब्ध द्रव्य श्रीर उसके प्रतिनिधि द्रव्य दोनों को ही मिलाकर उपयोग किया 
जाय तो संशय भी न रहेगा श्रोर लाभ भी उत्तम होगा। इनमें विदारीकन्द भ्ौर 
वाराहीकन्द को चखकर लें। ये कड ये व हो। श्रन्यथा वडी हानि होगी । 
व हुए ( शरीर को बढाने वाले ) - 

छिरनो, राजक्षवक (दृधिया) जो मधुररस वाली होती है, अम्तलरस वालो श्रग्राह्म 
है) वरियरा, काकोली, क्षीर काकोली, श्वेत बला, पीतवला, बन कपास के 


वीज (त्रि नीता ) : विदारीकन्द और विधारा ये बृ'हएा हैं। अर्थात्‌ शरीर को बढाते 
या हुप्ठ करते है। विदारीकन्द कड_भ्रान हे | 
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लेख न-- 
जो द्रव्य दोपो को भ्राशयो से छीलकर निकालते हैं वे लेखन कहे जाते हैं । 


नागरमोथा, कूठ ( मीठा कूठ लें ) हल्दी, दारुहल्दी, वालवच या मीठा बच, 
भ्रतीस, कठ्ुकी, चित्ता, करंज श्रौर सफेद बच ये लेखन हैं । कड आ बच न लें क्योकि 
यह विप का काम करेगा ! 


भेदन, (मत्र को गांठों को तोडन बाले)-- 

निशोथ, मदार, एरणड, कलिहारी, ( यह विप है ), जमालगोटा, चित्ता, करंज, 
यवतिक्ता या कालमेघ, कठुकी, स्वरणक्षीरी ( भडभाड़ या सत्यानाशी या चोक ) ये 
भेदन हैं । 


सन्धानीय भग्न, हटे-फूदे हुए (या कद हुए) को जोड़ने वाले-- 

( मुलहठी ), जलज मुलहठों या ग्रुरुव, पिठिवन, पाठा, मोचरस, घधाय, 
लोध, प्रियंगु श्रोर कायफल ये दूटे-फूटे या कटे हुए श्रंगो को जोड्ते हैं, 
प्राय. कपाय रस के होते हैं । 


दीपन अग्नि को दीप्त करने वाले पर भोजन को न पचाने वाले-- 

पिप्पली, पिणलीमूल चव्य, चिता, सोठ, श्रम्लवेंत, मरिच, श्रजवाइन, 
मेलावें की गुठली ( वेद्य से पूछे बिना भिलावें का व्यवहार न करें ) और 
हींग वे दीपन हैँ। ये प्राय. कट्॒,अम्ल-लवण रस वाले, उष्ण वीये श्रौर 
तीक्ष्ण होते हैं | 


वल्य( शक्ति या वल को बढाने वाले ), 

कंवाच के बीज, मुलहठी, शतावर, विदारीकन्द या क्षीर काकोली, 
असगन्ध, शालपर्णी, जठामासी, बला, ( वरियरा, ) श्रतिवल्ा श्रीर॒ इच्द्रायण 
( यह रेचक हैँ अत. इसे छोड़ सकते हैं) ये वल्य हैं।व भोज को बढाते हैं । 
सूखे केवाच की फली का छिलका जरा-सा भी स्पश होने से खुजली होती है। सारी 
देह में घी पोतकर श्रत्यन्‍्त सावधानी से बीज निकालें। बाजार में बीज भ्लग से 
बिकता है जो निरापद है | 


वरण्य (बण या शारीरिक रग को ठीक करने वाले) -- 

चन्दन, केशर, पदुमकाठ या कमल, खस, मुलहठी, मजीठ, सारिवा, विदारीकन्द, 
सफेद दूब और प्रियंगु | ये शरीर के वर्णों को ठीक रखते हैं और उसे निखारकर 
सुन्दर बनाते हैं । 
घ ण्ख्य (+ण्ठ या स्वर को ठीक वरने वाले)-- 

सारिवा, ईख की जड, मुलहठी, पिप्पली, घुतक्‍्का, विदारीकन्द, कायफल, हँसराज, 
बडी कटेरी ( वनभर॒टा ), छोटी कठेरी ( भटकटैया ) ये स्वर के लिये हितकारी हँँ। 
सभी कफ नाशक हैं। इन्हे स्वयं (स्वर के लिये हितकारी) भी कहते हैं ! 


बाकण चकनममका काम का 
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हथ (छृदय को वल प्रदान करने वाले)-- 
श्राम, आमड़ा, वडहर, करोंदा, पक्की इमली, भ्रम्लवेंत, चडा बेर, बेर, भ्रनार, 
बिजौरा नींबू ये हृदय को शक्ति देते हैं । 
तृप्तिध्न (भोजन से दृष्त प्रतीत होने वाले रोग ृष्ति को नष्ट करने वाले)-- 
सोठ, चित्ता, चव्य, विडंग, मरोड़फलो, गुरुव, वाल वच या मीठा वच, नागरमोथा, 
पिप्पली और पाल ये तृप्तिष्त हैं, थे प्राय: कफ को शमन करने वाले, कठु-तिक्त- 
कपाय रस वाले, उष्ण वीय॑े एवं रक्ष गुण वाले हैं । 
अशॉध्च (बवासीर को नप्ट करने वालें--- 


छुडे य्या, वेल, चित्ता, सोठ, अ्रतीस, हरंड, धमासा, दारुहलदी, वालबच श्रौर चब्य 
ये बवासीर को नष्ट करते है । 


कुछव्त--- 
खैर, हरड, भ्रावला, भिलावा, (वैद्य से पुछकर इसका व्यवहार करें), छितिबन, 
श्रमलतास , कनेर, विडंग और चम्तेल़ी ये कुछ को नाश करने वाले हैं। क्षुष्ठ से 
तात्यय' समस्त तल्वक्‌ विकार से है। ये द्रव्य रक्तनदोष एवं त्रिदोप को भी नष्ट 
करने वाले है। 
कण्डूघ्न (खुजली नप्ट करते वाले) -- 
घन्दन, श्रमलतास, करंज, नीम, कुड य्या, घुलहठी; दारुहलदी, मोथा ये खुजली 
को नप्ट करने वाले हैं। ये कफ शामक भ्रौर त्वचा के लिये हितकर हैं, यह ज्ञातव्य 
है कि बिना कफ के खुजलो नही होती । 
क्रिमिध्त ( क्रिमियो को नष्ट करने या मूच्छित करते या बाहर करते वाले )-- 
वकाइन, मिच, सेहुणुड ( उम्र रेचक ), विडंग, म्यौडी, क्पामार्ग, गोखरू, श्रौर 
मूसाकर्णी ये क्रिमियो को नष्ट या म॒च्छित या बाहर करते हैं । 
बिपध्च-- 


हल्दी, मजीठ, हर्रखगार (पारिजाता) हंसपदी, छोटी इलायची, निर्मली, शिरीष, 
म्योडी, लिसोड़ा ये विष को नष्ट करने वाछे हैं | 


स्तन्य ज़नन (दूध उत्पन्न करने वाले)-- 


पम, शालि (अरवा चावल) साठी चावल, ईख, कुश श्रौर कास ये दूध उत्पन्न 
फरने वाले हैं। इसके श्रतिरिक्त शतावर मसूर से भी दूब उत्स्त होता है। मसुर 
के भ्रतिरिक्त ये द्रव्य जल प्रधान भ्रौर कफ वर्दक हैं | 


स्तन्‍्य शोधन (दूध को झुद्ध करन चाले)-- 
प़ाद्य, सोठ, देवदारू, मोया, मूर्वो, गुरुच, इच्ध जौ, चिरायता, कटुकी श्रौर 


बस मूल ये दूषित दूध को शुद्ध करने वाले हैं। रक्त-दोप नाशक एवं पब्रिदोष 
फ्हँ। 
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शुक्र जनन (बोय उत्पन्न करन बाल)-- 
जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मुद॒गपर्णी, मापपर्णी, मेदा, शतावर, 
श्वेत चुयुत्री ये वीर्य उत्पन्न करने वाले हैं, घ्विग्व मधुर श्रौर शोतल हैं । 


शुक्रशोधन (ब्रार्य को ग॒द्ध करने वाले -- 
मीठा कूठ, एलवालुग्रा, कायफल, समुद्रफेत, कदम्ब का गोद, ईख, कास, 
तालमख़ाना और सस ये दूपित वीर्य को शुद्ध करने वाले हैं । 


स्नेह पग ( स्नेहन द्रव्यों की शक्ति बढाने वाले या उनके सहायक द्र॒व्य)-- 
मुनक्का, मुलहठी, ग्रुरुच, भेदा, विदारीकन्द, काकोली, क्षीरकाकोली, जौवक, 
जीवन्ती और शालपर्णी ये स्नेहन द्रव्यों की शक्ति को बढते हैं ! 
स्वेटोपग ( स्वेबन द्रव्यों की सद्दायता करने वाले )-- 
सहिजन, एरर्‌ड, मदार, श्वेत पुननंधा ( गदहपुरना ), लाल पुनर्नवा, जी, तिल्ली, 
कुलथी, उरद और बेर ये स्वेदन द्वव्यो की शक्ति बढाने वाले या उनके सहायक होते हैं । 


पमनोपग ( वामक द्रव्यों के सहायक )-- 
मधु, मुलहठी, लाल कचनार, सफेद कंचनार, केंदम्व, जलवेंत, छुन्दरू, शणपुष्पी, 
मदार श्रौर भ्रपामार्ग ये वामक द्रव्यों की शक्ति बढते हैं श्रोर उतकी सहायता करते है । 


विरेचनोपग (विरेचन द्वव्यों के सहायक )-- 
मुनक्का, गम्भारी, फालसा, हरड, वहेरा, अविला, वडा बेर, बेर, भरवेर श्रीर पीलू 


ये विरेचन द्वव्यों के सहायक हैं । 


आस्थापनोपग ( मिरूहरण वस्ति के द्रव्यों के सहायक )-- 

निशोथ, बेल, पीपर, मीठा कूठ, सरसों, वालवच, इन्द्र जौ, सोया का वीज, 
मुलहठी, श्रौर मैनफल ये निरूद्रा द्रव्यों के सहायक हैं। उतकी शक्ति को बढ़ते हैं । 
निरहरणा एक प्रकार से एनिमा को कहते हैं। इसके सम्बन्ध में पंचकर्म श्रकरण पढिये । 
अनुबासनोपग ( स्नेह वस्ति के द्रव्यों के सहायक )-- 

रास्ना, देवदार, बेल, मैनफल, सोश्रा का बीज, सफेद पुननवा, गोखरू, लाल पुननंवा, 
भरणी भौर सोनापाठा ये अनुवासन या स्नेह वध््ति ( देखिये पचरकर्म ) के द्रव्यो के 
सहायक हैं। उन्हे शक्ति प्रदान करते हैं। 


शिरोविरेचनोपग (शिर का ढोप नासामार्ग से निकालने वाले द्र॒व्यों के 
सहायक )-- । 
मालकांगनी, नकछिकनी, मिर्च, पीपर, विहंग, सहिजन के बीज, सरसो, श्रपामाग 
के बीज भ्ौर अपराजिता ये शिरोविरेचन या नस्य के द्वव्यो के सहायक हैं। 
छ्दि निश्राहक ( बमन रोकने वाले )-- 
जामुन, श्राम के पत्ते, विजीरा नींबू, खट्टा बेर, भ्रमारदाना, जौ, साठी चावल, खस, 
मिट्टी भौर लावा ये वमन को रोकने वाले हैं। ये प्ुख्यतः शीत श्रौर कपाय हैं । 
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तृष्णानिग्राहक (प्यास को रोकने चाल )-- 
सोठ, घमासा, मोधा, पित्पापडा, चन्दन, चिरायता, ध्रुरुच, सुगन्ध वाला, धनिया 
झौर परवल ये प्यास रोकने वाले हैं। ये वात पित्त शामक हैं | 
हिक्‍्का मिग्राहक (हिचकी रोकने वाले )-- 
कचूर ( यह विप है, रत्ती की मात्रा में व्यवहार करें ), पोहकर मूल, वेर की 
गुठलों की मीगी, छोटी कठेरी (भटकटेया), वडी कटेरी (वनमण॒टा), वृक्ष पर होने वाला 


बत्का, हरड, पीपल, यवासा, और काकड़ासिंगी ये हिचकी को रोकने वाले हैं। उप्ण 
वीर्य श्लौर कफ-वात नाशक हैं । 


पुरीप संग्रहणीय ( टट्टी को रोकने वाले )-- 

प्रियंग्र, यवासा, आम की गुठली, सोनापाठा, लोध, मोचरस, मजीठ, धाय के फूल, 
भारंगी श्रौर कमल की केशर ये पुरीप (टट्टी) को रोकने वाले हैं । प्राय. कपाय रस 
शीतवीर्य श्रीर वातवर्धक होने से मल के द्रवाश का शोपणकर ट्ट्टो की रोकते हैं। इसके 
विपरोत कट्ु-रस, उष्ण वीय॑, दीपन-पाचन श्रीर वातशामक द्रव्य अग्नि को दीघ्र कर, आम 


को पचाकर मल को रोकते हैं श्रोर मल के द्रवाश का भी शोपण करते है । 
जैसे जायफल । 


पुरीप बिरजनीय ( पुरीप के रड्भ को ठीक करने वाले )-- 

जामुन, सलई की छाल, यवासा, महुआ, सेमर, राल, पकी हुई मिट्टी, खिरनी, नीला 
कमल भ्रीर तिल थे पुरीप के रंग को ठीक करने वाले हैं | पित्त को शमन करने वाले हैं | 
मृत्र संग्रहणीय ( मूत्र को रो ने वाले )-- 

जामुन की भुठली, आम की गुृठली, पकडी, वरगढ, गरूलर, पीपल ( पिणली नहीं 
पीपल वृक्ष ), भिलावा, लिसोडा, श्रौर खैर ये मूत्र को रोकने वाले हैं। इनमे भिलावा 
को छोडकर शेष कपाय रस होने के कारण वातवधंक होने से मूत्र के द्रवाश को 


मुखाते हैं। भिलावा उष्णु वीय॑ होने से मुत्र को घटाता है। पकडी से लेकर पीपल 
तक के द्रव्यो की छाल ग्रहण की जाती है। पर इनका फल भी काम करता है। 


भिलावा के सम्बन्ध मे वेद्य से राय लें । 
मूत्र विरजनीय (मूत्र को रंगने वाले )-- 

सफेद कमल, नोला कमल, कमलिनी छोटी, कमलिनी बडी, अधिक सुगन्धित कमल, 
लाल कमल, वडा कमल, मभहुप्ना, प्रियंग्रु और घाय के फूल ये मृत्र के रंग को ठोक 
करते है। ये शीत बीय॑ँ हैं। बड़े कमल तक के द्रव्य कमल के भेद हो हैं। उनमे 
जो मिलें उन्हीं से काम चलाना चाहिये | 
मूत्र विरेचनीय ( मूत्र फो निकालने वाले )-- 

वृक्ष पर का वच्का, गोखड (छोटा उपयोगी होता है), श्रगस्त, हुरहर, पापाणमेद, 
दाम (छोटा कुश) की जड, कुश की जड, कास की जड ये पृत्र को निकालने वाले हैं। सब 


शीत वीय॑ है। इनके अतिरिक्त ई की जड़, कल मी शोरा, पुननंवा, सरपत को जड 
भी मृुत्र निकालने वाज़े हैं । 
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कासह र-- 

पुनकका, हर्‌ड, श्रॉवला, पिप्पलो, बवासा, काकदड्रासिंगी, भटकट़ैया, सफेद 
पुनन॑वा, लाल पुंननेवा, भुई श्रावला ये कास नाशक हैं। ये प्राय: मधुर, स्तिग्ध भ्रोर 
उप्ण से हैं। इनके श्रतिरिक्त मुलहठो, श्रा्रंक, पान भी कास नाशक हैं । 
ध्वासहर-- ह 

कचूर (विप), पोहकर मूत्र, भ्रम्लवेत, छोटी इलायची, हीग, श्रगर, तुलसी, भुंई- 
प्रॉवला, जीवन्ती और चोर पुष्पी (चोरहुली) ये श्वास रोग को नष्ट करते हैं। उप्ण 
वीर्य ओर कफ-बात हर हैं| 


शोथहर (दशमृल)-- 

पाढन, भरणी, बेल, सोनापाठा, गम्मारी, छोटी कठेरी (भटकट्या), बडी कटेरी, 
(वनमसटा), सारिवन, पिठिवन श्रौर छोटा गोखरू ये शोध या सूजन को नाश करते हैं। इनमे 
गम्भारी तक वृहत्पंचपूल झौर उसके वाद लघु पंचमूल है। दोनो मिलाकर दशमूल 


कहा जाता है। यह विशेषत वातनाशक है, पर त्रिदोष पर भी कुछ काम करता 
| दोपज शोध या सूजन मे वायु की प्रधानता के साथ शेष दोनो दोष भी कारण 


माने जाते हैं । 
ज्वरहर- 

सारिवा, गुरुच, पाढी, मंजीठ, मुनकका, पीलु, फालसा, हरड, बहेर्रा श्ौर भ्रॉवला 
ये ज्वर नाशक हैं। इनमें से कुछ दाह नाशक, कुछ स्वेदकारक, कुछ श्रामनाशक भौर 
ऊच शीत है। ज्वर नाशन के लिये समी की उपयोगिता है। इनके श्रतिरिक्त चिरायता, 
परवल, पित्त पापडा श्रादि भी ज्वरनाशक हैं । 


श्रमहर (थक्रावट दूर करने वाल)-- 

मुनक्का, खजूर, चिरोंजी, वेर, श्रनार, ग्लर, फालसां, ईख, जो श्रीर साठी चावल- 
ये थक्रावट को दूर करने वाले हैं। स्निग्य और मघुर होने से वाग्ु को शान्त करते 
हैं जिससे थकरावट दूर होती है। इनके श्रतिरिक्त तैल की मालिश श्रोर स्नान भी 
थकावट दूर करते हैं । 
दाह प्रशमन (जलन को दूर करन वाले)-- 

धान का लावा, चन्दन, गम्भारी का फल, महुग्ना, शक्कर, नीला कमल, खस, 
अनन्त मूल, गुरुच, भर सुगन्व वाला ये दाह को शान्त करते हैं। शीतवीयं, मधुर 
भोर पित्त नाशक हैं । * 
शीतग्रशमन (शीत दूर करने वाले)-- है 

तगर, भ्रगर, घनिया, सोठ, श्रजवाइन, वालबच, छोटी कटेरो ( भटकटया ), 
श्ररणी, सोनापाठा श्रौर पिप्ली ये शीतलता को दूर करते हैं। उष्ण वीय और 
वात कफ को शान्त करने वाले हैं । 
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उद्द प्रशमन (उदद खअथात्‌ चकत्तो को नप्ट करने बाले)-- ु 
तेन, चिरौंजी, बेर, सैर, छितिवन, सलई, श्रजुंत ये उदद या नकत्ता को दर करते 
है। वात कफनाशक पर पित्त का विरोध न करने वाद हू | 


आंगमर्द प्रशमन (अगों की पीडा को शान्त करन वाले) - _ कि 

सारिवन, पिठिवन, वडी 'कटेरो (बनभर्टा), छोटी कटी (मटक टया), रद, काकालो, 
चन्दन, खस, छोटी इलायची श्रोर महुआ ये अंग की पीड़ा या पिदलियो श्रादि वी 
ऐंठन को शान्त करते हैं। सव वात नाशक हैं। 
शूल प्रशमन-- की 

पिप्पली, पिप्पलीमूल, चब्य, चित्ता, सोठ, मरिच, श्रजवाइन, जंगवा धजवादन 
श्रीर जीरा ये शल को शान्त करते हैं। उप्ण वीय॑ श्रीर वायु को श्रनुतोम या शामन 
करने वाले है । 
शोशितास्थापन (रक्त को बढाने एवं बदते हुए रक्त को रोकने बाले)-- 

मधु, मुलहठी, केशर, मोचरस, मिट्टी का खपडा, लोधघ, गेल, प्रियेंगु, श्र 
प्रीर धान का लावा ये रक्त को बढाते एवं रक्त श्राव को रोकते है। शीत 
एवं कपाय द्रव्य रक्त श्राव को रोकते हैं जेसे फिल्‍्करी, लोध श्रादि। उप्ण 
श्रीर तरल पर लोह युक्त द्रव्य रक्त को वढाते हैं जैसे रक्त । रस को 
बढाने वाले यथा फल रस श्रादि भी रस बढाकर रक्त को बढाते हैं । 
वेदनास्थापन ( पोटा को शान्त करन वाले )-- 

साल, कायफल, कदम्व, पद्मकाठ, केशर, मोचरस, शिरीप जलवेंत, एलवालुप्ा 
भ्रोर श्रशोक ये पीड़ा को शान्त करते हैं। ये प्राय. वायु को शमन करनेवाले श्रौर 
उष्णवीये हैं । 
संज्ञास्थापन (होश लाने वाले)-- 


हींग, वबकाइन, विट्खदिर ( अनुत्तम खैर, बदले में उत्तम खैर लें, यो तो 
विट्खदिर नाम से भी बाजार में विकता है ), वालवच, चोरपृप्पी, ब्राह्मो, जटामाँसी, 
गुग्मुल या छोटा गोखरू श्रौर कट्ुकी ये वेहोशी दूर करने वाले या संज्ञा लाने वाले हैं । 


इनमें उष्ण भर शीत वीर्य दोनो प्रकार के द्वव्य हैं। इनके श्रतिरिक्त शंखपुष्पी भी 
संज्ञास्यापक है। 


प्रजास्थापन ( गर्भ स्थान को बाधा को दूर कर गर्भ धारण कराने वाले )- 
ज्राह्ी, दूब, लक््म्णा, हरड, हल्दी, नागवला, सहदेवी श्रोर वाराहोकन्द ये 
गरम स्थापन की बाधा को दूरकर गर्भ घारण कराने वाले हैं । 


वयःस्थापन ( आयु वढानेबाले )-- 
ग्रुरुव, हरड, प्रावला, रास्ता, भ्रपराजिता, जीवन्ती, शतावर, मणडुकपर्णी, सारिघत, 


प्रीर पुननेवा ये श्रायु को वढानेवाले एवं उसे स्थिर करने चाले ( बुढापा को निकट न 
लाने वाले ) हैं। वल, भोज श्रौर घातुओ को बढ़ाने वाले हैं । 
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द्रव्यगुण शास्त्र श्रनन्त है। इसके लिये अलग से निघराद्र से विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये। यहाँ तो काम चलाने के लिये एक ही स्थान पर एक काम करनेवाले द्रव्यो का 
उल्लेख किया गया है। त्रिदोप के हृष्ठिकोण से द्वव्यों पर इस प्रकार विचार कीजिये .-- 


वात प्रकोप द्रव्य-- | 
रुक्ष, लघु, शीत, खर, कठिन, क्र, तिक्त, कपाय रस वाले द्रव्य वात को क्ुपित 
करते हैं । 


बात शामक द्रव्य--- 
स्निग्व, गुरु, उप्ण, श्लक्ष्ण (अत्यन्त चिकना), मु, पिच्छित (लसीले), मधुर अम्ल 
लवण रस वाले द्रव्य वात शामक होते हैं । 


पित्त प्रकोपक द्रव्य-- 
उष्ण, तीक्ष्ण, भ्रम्ल कठ्ु लवण रसवाले द्रव्य पित्त को क्ुपित करते हैं । 


पित्त शामक द्रव्य-- 
शीत, मृदु, मधुर, तिक्त, कपाय रस वाले द्रव्य पित्त को शमन करते हैं । 


कफ प्रकोपक द्रव्य-- 
गुरु, शीत, मृदु स्तिग्घ, पिच्छिल, मधुर श्रम्ल लवण रस वाले द्रव्यो से 
कफ कुपित होता है । 


कफ शामक्‌ द्रव्य--- 

लघु, उष्ण, खर, कट्ठ, तिक्त, कषाय रस वाले द्रव्य कफ को शमन करते हैं । 
मधुर रस का गुण-- 

भधुर रस रस श्रादि सातो धातु, भोज और दूध को बढाता है। चक्षु, केश, वर्ण 
और बल के लिये हितकारी है । क्षत और हूठे हुए श्रंग को जोडने में सहायक होता है। 
रक्त भ्ौर रस धातु को स्वच्छ करने वाला, प्यास, मूर्च्चा, दाह, पित्त, वात को शमन 
करनेवाला है। इन्द्रियो को पुष्ट करनेवाला एवं क्रिमिकफकारक है | 


इसके भ्रधिक सेवन से कास, श्वास, अलसक (एक प्रकार का अ्रजीर्स) वमन, स्वर- 
भेद, क्रिमि, गलगरड (घेंघा), श्रत्ुदू, श्लीपद, श्रौर भ्रभिष्यन्द (आखो का लाल होना भ्ौर 
दर्द करना) हो जाता है। मुख में मधुरता भौर गुदा मे लेप सा प्रतीत होता है । 
अम्ल रस का गुण-- ।॒ 

श्रम्ल रस भोजन को जलाने वाला, पाचन, वाग्ु को नियन्त्रित करन वाला भीर 
उसे भ्रनुलोम ( स्वाभाविक गति में होना ) करने वाला है। कोष्ठ में दाह व बाहर शीतल 
करने वाला, शरीर में गीलापन बढानेवाला एवं हृदय को प्रिय है | 

इसके अधिक सेवन से दाँत कौठ (दन्तहरष), रोमाच, नेत्रों को वन्द 
कफ का घुलना श्रौर शरीर की शिथिलता होती है। क्षतर चोट, दग्ब, सर्पादि से दषट, 
हटे हुए, सुजे हुए, विद्ध (किसी चीजू का घंस जाना ), पिसे हुए अगो को उष्श स्वभाव 


होना, जमे-कडे 
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होने के कारण पका देता है। विपैले णन्तुओ ने जिस श्रंग पर मूत दिया या स्पर्श 
कर दिया हो उसे भी पका देता है। करठ, छाती श्रीर हृदय में दाह उलन्न करता 
है। घुख में श्रघिक लार बनाता है, जिससे वह स्वच्छ भी होता है। भोजन में रुचि 
उत्पन्त करता है। 


लब॒ण रस का गुण।-- 

यह कीष्ठ को शुद्ध करने वाला, पाचन, सटे आम या कफ को श्रंगो से भ्रलग करने 
वाला, गीला करने वाला, शिथिलता उत्पन्न करनेवाला, उष्ण, सब रसो से भिन्‍न स्वभाव 
वाला, ख्रोतो एवं मार्गों को शुद्ध करने वाला श्रीर शरीर को कोमल बनाने वाला है। 


इसके श्रधिक सेवन करने से खुजली, चफत्ता, सूनन, विवर्णाता (शरीर के वर्ण का 
प्रसीन्‍्दर्य नपुन्तकता और इन्द्रियो का घात होता है। मुख श्रौर आंखों में पाक भी 
होता है। रक्तपित्त, वातरक्त भोर श्रम्लपित्त उत्पन्न करता है। 
कटु रस-- 

यह अग्नि दीपन, पाचन, रुचिकारक, शोधन है तथा स्थुलता भ्रालस्य कफ क्रिमि 
विप कुष्ठ खुनली को शमन करने वाला है। शरीर के जोडो को श्रलग करने वाला, 
दूध वी एवं मेद ( चर्बी ) को नष्ट करनेवाला है। शरीर मे सुस्ती उत्पन्न करता 
है। उपष्णवीयं है। इसके भ्रधिक सेवन करने से चक्कर, नशा, गला-तालु-प्रोठ का 
शोप ( सूखना ), श्रंगो में ताप, बलहोनता, कम्प, सुई च्ुभने सी पीडा, हडफूटन 
होती है। हाथ पैर पसली भ्रौर पीठ श्रादि मे वायुजन्य शूल उत्पन्न करता है। 


तिक्त रस--- 
तिक्त रस रुचिकारक, अग्निदीपक, शोधन है। यह खुजली चकता प्यास मूर्छा 
ज्वर को शान्त करनेवाला, दूघ को शुद्ध करनेवाला एवं मल-पृत्र-गीलापन-चर्वी-पुय 


को सुखानेवाला है। दाह, पित्त, ज्वर, रक्त दोष को विशेषतया शान्त करता है। 
शीत वीय॑ है। 


इसके श्रधिक सेवन से शरीर एवं मन्या (गर्दन के दोनों श्रोर की बाततलाडी ) 
जकड जाती है। यह प्राक्षेपक, श्रदित ( देखिये वातव्याधि ), शि रःशल चक्कर, 
सुई छुभने सी पीडा, फटने एवं कटने सो पीडा श्ौर मुख पे फीकापन उत्पन्न करता है। 


कृपाय रस+-- 


यह ग्राही ( दोषो मलो घातुओ को रोकनेवाला ), न्ण एवं कटे हुए को भरनेवाला, 
जकड़ने वाला, शोधन, चिपके दोपो एवं मलो को छीलकर निकालने वाला, शोपरण, 
पीडन ( दबाने वाला ) श्रीर गीलेपन को सुखाने वाला है। 


इमके श्रघिक सेवन से हृदय पीडा, मुखशोष » उदर रोग, पेट फूलना, वाणी 
फी रुकावट, भनन्‍्या को जकडन श्रंगो मे फड़कन , डुनच्ुनाहट, श्रंगो में संकोच एवं 
भ्राक्षेपण ( हाथ पैरो को इघर उधर फेंकना ) श्रादि उत्पन्न होता है । 


काय चिकित्सा ७& 


रसों के विपय में ज्ञातध्य -- 

मधुर रस का उदाहरण चीनी, श्रम्ल रस का उदाहरण नींबू, लवण रस का सेधा 
नमक, क्टु रस का उदाहरण श्रादी या मिर्च, तिक्त रस का उदाहरण नीम, कपाय रस 
का उदाहरण सोपाडी ( कैली )और फिटकिरी है। इनके अधिक सेवन करने का 
तात्पय केवल एक ही रस के भ्रत्यधिक सेवन करने से है । 

द्रध्य गुण के कुछ पारिभापिक शब्दू-- 

वृहूश॒-- 

धातुओं श्रयच्॒ शरीर को बढाने वाले द्रव्य को वृहरणा कहते है। जेसे दूध, घी, 
मास प्रादि। चिकित्सा के एक भेद बहा के दृष्टिकोण से किसी दोष को बढाने 
वाला द्रव्य उस दोप के लिये वृहण है । 
लेख न-- 

धातु या मल को छील कर जो बाहर मिकाले उसे लेखन कहते है। 
जेसे मधु, उप्ण जल। 
शोधन या सशोंधन-- 

जो द्रव्य मल संचय को ऊपर या नीचे के मा ग॑ से निकाले उसे शोधन या सशोधन 
प्रीषधि कहते हैं। जैसे वंदाल, मैनफल, जमालगोदा। वीमक, विरेचक, नस्य श्रादि 
भ्रौषधियां एसी के अन्तर्गत श्राती हैं । | 
राशमन-- कर 

जो श्रीषधि विषम दोषों को समान करती हैं उसे संशमन कहते 8। जसे गरुरुच । 
संशमन समदोषों को नहीं छेहती । वेहिकि बढे या कुपित दोप को शान्ति करती है। 
अनुलोम न--- ॥॒ 

जो भ्रौपधि मलो का पाक कर उनके वन्वन को तोड कर उन्हें नीचे के रास्ते से 
बाहर करती है उसे श्रतुलोमन कहते हैं। जेसे हर | 

. स्ंसन, भेदन, रेचन के सम्बन्ध में पंचकर्माक्त विरेचन प्रकर्स पढे । दीपन, जो 

ग्राम को न पचाये पर श्रग्ति कारक ही उसे दीपन कहते हैं, जे सौंफ । 


पाचन--- 
जो आम फौ पचाये पर भ्रग्ति कारक व हो उसे पाचन कहते हैं। जेंसे तागकेशर । 


ग्राही-- 

जो दीपन पाचन होने के साथ ही उप्ण होने के कारण द्रव को सुखाये उसे ग्राही 

फहते हैँ । जेसे सोठ । ्ि 

स्तस्भू«-- है हर 
जो रूक्ष, शोत, कपाय रस श्रौर लघु पाक होने से वात के रती है। उसे स्तम्भन , 

कहते हैं। जेसे छुडे यया । 


€० द्रव्य गुर 


अभिष्यन्दी -- 

जो द्रव्य लसीला एवं भारी होने के कारण रस वाही सिराश्रो को रोक कर गुझ्ता 
उत्पन्न करता है। उसे भ्रभिष्यन्दी कहते हैं। जेंसे दही । 
छुद्टम ४ थे जेसे बह 

जो द्रव्य देह के सक्ष्म छिद्रों मे घुस जाता हो उसे सूक्ष्म कहते है। जेसे सेंघा नमक । 
व्यवायी-- हे 

जो पहले सारे शरीर में व्याप्त होकर वाद में पचचे उसे व्यवायी कहते है, जेसे भांग, 
प्रफीम । श्रामाशय में गया हुआ द्रव्य प्राणदा नाड़ी द्वारा तत्कण मस्तिष्क स्थित 
योनिस्थान में प्राप्त होकर सारे शरीर मे व्याप्त हो जाता है। उम्रमद्य या विप मुख गत 
वातनाड़ियो द्वारा ही योनिस्थान मे प्राप्त हो जाते हैं। यहां द्रव्प का तात्पय॑ व्यवायी 
गुण की शक्ति से है । 


(सायन -- । 
जो वृद्धावस्था और रोग को नाश करता है उसे रसायन कहते हैँं। या जो प्रशस्त 
रसादि घातुओ को उत्पन्न करे उसे रसायन कहते है। जेसे गुरु व हर । 


चाजीक ९ ए-- 

जिस द्वव्य से पुरुष ल्लियो में वाजी ( घोडा ) के समान अ्रधिक मैथुन करने में समर्थ 
होता है। उसे वाजीकरण कहते हैं। जेंसे केंवाच के वीज । 
आदर ओर शुष्क द्रव्य का विचार-- 

यथासम्भव सभी द्रव्य ताजे श्रौर हरे ग्रहण करना चाहिये । परन्तु ताजे श्लीर हरे 
द्रव्यो के अभाव में शुष्क द्रव्य लिये जाते हैं। शात्र में सवंत्र श्रोषधि का जो भी मान 
लिखा हुप्रा है। वह सूखे द्रव्य के लिये हैं। वह हरा मिलता है तो लिखित मान 
का दूना ग्रहरा करना चाहिये । क्योकि हरे द्रव्य में शुष्क की श्रपेक्षा कम शक्ति होती 
है। जेसे शुष्क मर्चा से हरी मिर्च में कम शक्ति होती है। कुछ द्रव्य सूखे ग्रहरा 
ही नहीं छिये जाते हरे ही प्रयुक्त होते है। चूंकि वे सूखे लिये हो नहीं जाते इसलिये 
हरा छेने पर उनके दूना करने का प्रश्न ही नहीं उठता । अश्रर्थात्‌ उन्हे शाल्लोक्तमान 
के वरावर ही लेना चाहिये । वे द्रव्य ये हैं -- 

अड्टंसा, नीम, परवल की पत्ती, केवडा, वरियरा, सफेद कोहडा, शत्तावर, पुनन॑वा, 
कुड या, भ्रसगन्ध, गन्घप्रसारणी, गुरुच, माँस, नागवल्ना (ग्रुलसकरी ) कटसरैय्या, 
गुग्गुल, होंग, भ्रादी, गुड, मधु, पिप्पली भ्रोर विडंग । 


कप 45 २ 

इनमें वरियरा, पुनर्नवा, कुड या, भ्रसगन्व, गर्घ प्रसारिणी, नागवला, कटसरैय्या, 
पिप्पलो श्रौर विडंग बाजार म॑ सूखे हो मिलते हैं। इन्हें सूखे लेकर ही काम चलाना 
पडता है। शाज्न में जो मान लिखा है उसी मान से लेना चाहिये। शतावर भी 


पूज्ी मिलतों है पर तोड़ने या कूटने पर उसमे स्निग्बता अ्रवश्य रहती है | 


कम 
पर छड़क से हूटती नहीं चिपटी हो जातो है। के 


ऐसा न हो तो बह व्यर्थ है। 


जज कल 


काय चिकित्सा ८९ 


पइतसा भीर है परवल को पत्ती प्राय. हरी मिल हो जाती है। ने मिलने पर सूखी 
से काम चलायें । 

ग्रदंच हरी हो मिलती है। सुखी व्यथं है । 
अपधियों के ग्राह्मय अंग-- 

सामान्यत मोटी जड वाले वृक्षो यथा बरगद, गूलर, पीपल, पकडी श्रादि की 
दाल ग्रहण करनी चाहिये । इसके घुंग ( दूंसा ) ओर मूल का भी व्यवहार होता 
है। लताओो ( शतावर को छोडकर ) भादि जिनकी त्वचा श्रत्यत्त पतली हो, 
का सम्पूर्ण श्रंग लिया जाता है। छोटी वनस्पतियो या क्षुद्र क्षुपी का भी पंचाग 
हो ग्राद् है। हरीतकी आदि का फल, तालीशादि का पत्र, धाय श्रादि का फूल तथा 
सेहुएड मदार का दूध श्रीर पत्ता ग्राह्मय है। श्राम, जामुत, श्रमरूद, श्रनार का 
छिज्ञका, पत्ता भ्रीर फल्न ग्राह्म है। सरण आदि का कन्द व्यवहारोपयोगी 
है। साधारणत. बाजार मे द्रव्यों के ग्रहशीय श्रेंश ही चिकते हैं। यदि किसी श्रग 
विशेष का उल्लेख नहीं होगा तो व्यापारी सामान्यत. ग्राह्म श्रंग हो देगा । जो ग्राह्य श्रंग 
लिखा है उसी में शक्ति भ्रधिक रहती है। इसका विशेष उल्लेख सुश्रुत सूत्र स्थान 
प्रध्याय ४१ में है। सामान्यत. ग्राद्य श्रग के अतिरिक्त श्रग का उल्लेख किसी 
व्याधि विशेष मे हो तो उसे भी ग्रहण करना चाहिये । बबुल, सेमर कतीरा 
के निर्यास ( गोद ) का भी व्यवहार होता है। नीम, खजूर या ताड के स्वरस या 
ताड़ी का भी व्यवहार होता है। इनका फूल भी ग्राह्म है| 
द्रब्यों को कल्पनाएँ-- 

द्रव्यो का प्रयोग करने की विविध कल्पनायें हैं। जिनमे मुख्य पांच हैं। (१) 
स्व॒सस, (२) कल्क, ( ३ ) क्वाथ, (४ ) हिम, (५) फास्ट। इनके अतिरिक्त 
द्रव्यो के चूरणों, सत्व, बंटी भी वनती है। द्रव्यों से सिद्ध श्रवलेह, तैल, घृत श्रोर पाक का 
भी प्रयोग होता है। उपर्युक्त ५ कल्पनाश्रो का नाम केपाय कल्पना है। ये क्रमश. 
उत्तरोत्तर लघु होती हैं। इनके निर्माण की विधि यह है --- 
स्रस--- 
हरे द्रव्य को कूट-पीसकर कपडे से निचोड़ा हुआ रस उसका स्वरस कहलाता है । 
इसकी सामान्य मात्रा २ तोला है । 


यदि हरा द्रव्य न मिले तो सूखे कूटे हुए पाव भर द्रव्य को आराध सेर जल में २४ 
घरटा सिगोकर मलकर पानी छात्र लें । यही पानी स्वरस का काम देगा। इसकी 
मात्रा ४ तोला है । 
पुटपक्व रस 

द्रव्यों को चटनी की तरह पीस कर रोगनाशक श्रौषधियों के पत्ते के भीतर लपेट 
फर डोरा से बाध दें। उसके ऊपर १ श्रेंगुल मोटी मिट्टी का लेप कर सुखा दें। 





पर द्रव्य गुण 


इस सूखे हुए गोले को भ्राग में रख दें । जब गोला कुछ लाल हो जाय तो उसे आग 
में से निकालकर कुछ ठण्डा होने के वाद फोड़ दे। ततपश्चात्‌ पत्ते के भीतर से 
सावधानी पूर्वक द्रव्य की घटनी निकालकर उसका रस निचोड्कर प्रयोग करें । इसकी 
मात्रा भी २ तोला है। पुट्पाक के लिये हरा द्रव्य न मिले तो सूखे द्रव्य को हीं 
पानी या रोग नाशक द्रव में पीसकर चटनी बनायें । 


स्वरस में यदि मिश्री, चीनी, मधु॒ गुड, क्षार, जीरा, नमक, घी, तैल या चूर्ण 


छोडना हो तो ६ माशा डालकर सेवन करायें | सावधान | ये राई सहश तीक्ष्ण या 
विषाक्त न हो | 


तण्डुलोद क-- 
चावल के उदक या स्वरस के लिये ४ तो० चावल को दरदरा कर ३२ तो० 


जल में २ घण्टा भिगोकर मलकर जल को छान लें। यहो तरणडुलोदक है या चावल 
का पानी है। 


हिस-- 

चार तोला द्रव्य को दरदरा कूटकर २४ तोला जल में रात भर रहने दें (प्रात्त, 
मलकर पानी छान लें), यही हिम है। इसकी मात्रा ८ त्तो० है। 
फाण्ट -- 

४ तो० द्रव्य को कूटकर उसमे १६ तो० भलीभांति गरम जल छोड । ४५ मिनट 


वाद छान हुए जल को फाएट कहते हैं। इसकी मात्रा ८ तो० है। इसमें यदि मधु, 
मिश्री, चीनी, गुड़ आदि डालना हो तो १ तो० छोडना चाहिये। फाणट को चर 
द्रव भी कहते हैं । 

संन्‍्थ्‌--- 


मिट्टी के पात्र में १६ तो० शीतल जल में ४ तो० कूटा हुप्ना द्रव्य डालकर मथ 
कर छान लिया जाय तो उसे मन्य कहते हैँ | यह स्वरस के श्रन्तर्गत श्राता है। इसकी 
मात्रा ८ तो० है। 
कृल्क--- 


गीले द्रव्य को सिल या खरल में पीस लें। यदि गीला द्रव्य न हो तो सूखे द्रव्य 
में थोढा-सा जल डालकर पीस लें। इसी का नाम कल्क है | इसकी मात्रा १ तो० है। 
इससे मधु, घृत भर तैल डालना हो तो हिग्रुणा मात्रा मे » पीनी, मिश्री, गुड, वरावर 
एवं द्रव देना हो तो चौग॒नी मात्रा मे देना चाहिये । 


कवाथू-- 


४ तो० द्रव्य को दरदरा कूटकर मिट्टी के पात्र मे सोलह गरुने जल में डालकर 
पकायें । श्राव्वा हिस्सा शेष रहने पर छात्र लें। इसो का नाम श्रृत, नियुंह, क्वाथ 


काय चिकित्सा ८३ 


या काढ़ा है। इसका एक नाम कपाय भी है। कपाय कल्पना वाला कपाय शब्द पाचों 
कल्पनाप्रो को ग्रहय करता है। केवल कपाय शब्द से काढ़ा का ही ग्रहण होता है। 
हसकी मानना २ तो० से लेकर ४ तो० तक है। इसमें यदि जीरा, गुग्गुल, क्षार, 
लवण, शिलाजतु, हीग, त्रिकरदु ( सोठ मि्च॑ पीपल ) छोडना हो तो ४ माशा छोडना 
चाहिये। दूध-वी, गुड तेल भादि द्रव, कल्क और चर्ण श्रादि छोड़ना हो तो १ तो० 
छोड़ना चाहिये । मधु, कफ प्रधान ध्याधि में क्याथ हा चतुर्धाश, पित्तप्रधान व्याधि 
में अष्टमाश श्रीर वात प्रधान व्यधि में पोडशाश छोड़ना चाहिये । चीनी या मिश्री 
कफ प्रधान व्याधि में पोडशाश, पित्त प्रवान में श्रष्टमाश श्रौर बात प्रधान में चतुर्थाश 
छोड़ना चाहिये । क्वाध पकाते समय पात्र ढकना नहो चाहियो | ऐसा करने से वह 
शीघ्र नहीं पक्ता। कई वार के लिये पकाना हो तो कई बार की मात्रा 
एक ही बार पकाकर द्रव्य सहित रख लें। जव-जब देना हो तब-तब 
उसे गरमकर देयमात्रा मे ही छात्र लें। यह विधान उत्तम और सरल है। 
परित्वितिवश एक हो वार पके ओर छात्र हुए काढे को शीशी में रखकर 
माच्रानुसार पीय । यह २४ घरटे के लिय ही होगा। इसपे शधिक प्रयोग न करें । 
क्वाघ पीने के बाद २ घूंट जल ग्रहणा कर पान या लाची, लवंग, सोफ श्रादि मुख 
शोधक पदार्थ खाना चाहियो । 
चूणंविधि-- 

श्रत्यन्त सूखे हुए द्रव्य को कूटकर कपडे या महीन चलती से छान लें । चूरां तेयारहै। 
इसको अधिकतम मात्रा १ तोला है। इसमें भर डालना हो तो बरावर और शक्कर डालना 
हो वो द्विगुण डालना चाहिये | हीग सबंदा घी में भूनकर ही छोडे । इतना छोडे' जिससे 
उससे जी मे मिचलाये । चूर्ण को चौगुने जल से मुख में नीचे उत्तारना चाहिये । 

इसमे नीवू के रस श्रादि द्रवो फी भावना दी जाती है। जितने द्रव से चरण 
भलीमांति गीला हो जाय उतने ही द्रव में चूर्ण भलीभांति डालकर उसे घोटकर सुखा देना 
चाहिये । यह एक भावना हुई | इस प्रकार आवश्यकता या छेखाबुसार कई बार 
भावना दी जाती है । 

चूरं को ही चीनी या गुड की चाशनी, शिलाजतु, गुग्गरुल या म$& श्रादि किसो द्रव 
मे अच्छी तरह मिलाकर बी, ग्रुटिका, वटिका या गोली भी बना लेते हैं। इसमे 
चीनी या मिश्रो चौगुनी, ग्रढ़, दूना और प्रुग्युल शिलाजीतव मधु समान डाला जाता है। 
कोई द्रव द्रव्य गोली बनाने के लिये व लिखा हो तो जल से गोली वनानी चाहिये । घृत, 
तेल, श्रासव, श्ररिष्टठ श्रादि का निर्माण विस्तारभय से यहाँ नहीं दिया जायगा । 


विशेष--- । 


फल्पनाश्रो की मात्रा के सम्बन्ध में पुलिखित मात्रा श्रकरण अवश्य पढ़ें । 
यहाँ सामान्य मात्रा हो लिखी हुई है। इनमे छोडे णाने वाले द्र्व्यो को 
प्रक्षेप या आवाप भी कहा जाता है। इनके मान की उल्लेख न होने पर इन्हे 
उपयुंक्त मान में छोड़े'। उल्लेख होने पर उल्लेखाबुसार ही छोडे । 


पश्चम अध्याय 
पंचकर्म 
दोपा, कदाचिल्कुप्यन्ति जिता लंघन पाचन. । 
ये तु संशोधनेशुद्धा, म॑ तेपा पुनरुदूभवः ।। 


लंघन ( उपवास ) व पाचन श्रादि के हारा पराजित दोप कभी कुपित हो सकते है । 
परन्तु संशोधन द्वारा जो शुद्ध हो गये हैं उनका पुन. उत्पादन नहीं हो सकता । 


यह वाक्य दोपो को जड से उन्मूलन करने का उद्घोष कर रहा है। श्राज इसका 
ध्यान न कर श्रधिकाश चिकित्सक शामक श्रीपधियों का प्रयोग कर रोगो के मूल कारण 
दोपो को दवा भर देते हैं। वही दोप बाद में कुपित होकर भ्रनेक रोगो को उत्पन्न 
कर जीवन को संकट में डाल देता है। इसलिये संशोधन चिक्रित्सा की ओर पूर्ण 
ध्यान देना चाहिये । शामक चिकित्सा हारा तत्काल रोग शान्त कर उसके कारण 
भूत दोषो को बाहर निकालना ही श्रेयस्कर है। इसके लिय. मनोपियों ने पंचकर्म 
विज्ञान को जनता के सम्मुख उपस्थित किया है। जो ये हैं :-- 


वमन रेघने नत्य निरुहश्चानुवासनम्‌ | 
एतानि पंचकर्मारणि कथितानि मुनीश्वरेः || 


वमन, विरेचन, नस्य, निरुहरा भ्रौर अनुवासन ये ही पाच पंच-कर्म के नाम से 
मनीपियो हारा कहे गये है । 


इनके पुर्व स्नेहन भोर स्वेदन नामक दो कर्म करना पडता है। व्रिना इनके पंचकर्म 
ठोक से नही हो पायेगा । इसलिये संक्षेप मे इनका ज्ञान श्रमीष्ट है । 


स्नेहन-- 


शरीर को भीतर श्रौर बाहर से घृत, तैल, वसा श्रौर मज्जा द्वारा स्निग्ध करने 
का नाम स्नेहन है। इनके बिना भी यवाशूघ दुग्व आ्रादि के द्वारा यह क्रिया होती है 
पर इनमें भी घृत वसादि रहते हैं । घृतादि मे केवल एक का व्यवहार हो तो उसका 
नाम एकल स्नेह, दो का संयुक्त व्यवहार हो तो यमक, तीन का संय्क्त व्यवहार होने पर 
त्रिवृत एवं चारो का संग्रुक्त व्यवहार होने पर महान स्नेह की संज्ञा दी जाती है। 
घृत, वसा (चर्वी) श्रोर मज्जा ये जंगम स्नेह हैं । जिनमें घुत सर्वश्रेष्ठ है। तैल स्थाचर 
स्नेह है इसमें तिल तैल सर्वश्रेष्ठ है । यद्यपि दोनो का शरीर के लियो बाहरी श्रौर 


भीतरी प्रयोग हो सकता है श्रौर होता भी है पर अधिकाश घ॒ृत का भीतरो एवं तेल 
का वाहरी प्रयोग होता है । 


काय चिकि त्सा ट् ््ँ 


स्मेहपान साता-- 


मात्रा के सम्बन्ध में पूर्वोक्त मात्रा प्रकरण पर घ्यात देना चाहिये। स्नेहपान 
फी सामान्य माना यह है--दीप्ताग्नि वाके पुरुष के लियो ४ तोला, मध्यमाग्नि वाले 
को ३ तोला एदं मन्दारित वाले को २ तोला स्मेह पिलाना चाहिये । 
पचने के दृष्टिकोण से यह मात्रा भी बतायी गयी है-- 


२४ घराटे मे पचने वाली महती मात्रा है जो कुष्ठ, उन्माद, श्रपत्मार, ( मृगी 
रोग में विशेष हितकारी है। १२ घराट़े में पचने वाली मध्यमा मात्रा है जो स्वेहनी 
वलकारिणी एवं श्रम (चबकर) को नप्ठ करने वाली है। ३ घरटे में पचने वाली 
अल्पा माना है जो श्रस्तिदीपनी एवं वात दोप नाशिती है। ये मान्रायें सामान्यत: 
क्रमश. उपयुक्त मान में श्रर्यात्‌ '४ तो०, हे तो० ग्रीर २ तोला ही दी जाती हैं । 


मात्रा-- समय शोर पश्राह्दर- विहार का विता विचार किये स्नेह पान सुजन, श्रश 
(बवासीर), तस्द्रा (उंहाई), निद्रा और वेहोशी उत्पन्‍्त कर देता है। 


सहपातच्--- 

यदि घत पिलाना हो तो वित्त प्रधान रोग में स्वतन्त्र घृत, वातरोग्र में सेंघा नमक 
(अमाव में सांमर) श्रीर कफरोग में त्रिकद्ठ (सोठ, मिर्च, पीपर) श्रीर क्षार मिलाकर 
पिलाना चाहिये । 


अनुपान-- 


घ॒त पान के वाद उष्ण जल, तैल पान के बाद बरुप एवं बसा, मज्जा के बाद मर्‌ड 
पीना चाहिये । 


जो स्नेह से हप करते हो या वृद्ध, मुकुमार, हश और प्यासे हो उन्हें अथवा उष्णश 
काल हो त्तो भात के साथ घुतादिक विलाना चाहिये | पर उतसे इसे बताने की 
प्रावश्यकता नहीं । 


सस्‍्नेहपान का काल-- ु 

शोतकाल में सामान्यत- १० बजे दिन प्रीर उष्णकाल में १० बजे रात्रि मे स्मेह- 
पान करना उत्तम है। दोप के दृष्टिकोण से वात-पित्ताधिक्य में रात एवं वात 
र्छेमाधिवय में दिन में स्नेहपान करायें। श्रावश्यक्तताहुठा: ३, ४, ४. या ६ दिन 
तक स्नेहपान कराना चाहिये । जगातार ७ दिन तक स्नेह पान करने से वह साहय 
( श्रात्मा के अनुकूल ) हो जाता है। अपना विशिष्ट गुण नहीं दिखा पाता ! 


स्नहपान के योग्य-- 
जिन्हें स्वेदव या संशोधन कराना हो उन्हें भ्रवश्य स्नेह कराना चाहिये । इनके 
प्रतिरिक्त मद्य, की, व्यायाम और चिन्ता का सेवन करने वाले. एवं घृद्ध, वालक, ढेर 


८६ पंचकर्स 


रक्ष, क्षीणवीय, क्षीणरक्त, वातपीडित तथा तिमिर रोग से पीडित लोगो को स्नेह 
पान कराना चाहिये । 


घृतपान के योग्य-- 


झक्ष, क्षत एवं विष से पीडित, वात पित्त के विकार से युक्त श्रीर स्मरण शक्ति- 
विहीन लोगो को घुत पिलाना चाहिये । 


तैलपान के योग्य-- 


जिनके कोए ( श्रामाशय, श्राग्याशय, पकवाशय, मूत्राशय, रक्तादव, हृदय, बडी 
आँत का वाम भाग, फुप्फ़ुस ) में क्रिमि हो, सारे शरीर में वायु व्याप्त हो, कफत्रमेद बढा 
हो तथा दीप्ताप्ति हो उन्हे तैल पिलाना चाहिये। पर प्रतिज्ञा यह है कि तैल उन्हें 
सात्य ( श्रनुकूल ) ही । 
बसा ( चर्वी )-पान के योग्य-- 


अधिक व्यायाम के कारण कृश, सूखे वीय॑ श्रीर रक्त वाले, महती पीडा वाले व 
महान ( बलवान ) श्रप्ति, वायु श्रीर प्राण वाले लोग वसापान के योग्य होते हैं । 


मज्ञा पान के योग्य--- 


क्रर भ्राशय वाले, क्लेश सहिष्ण, वात से पीड़ित दीप्ताप्ति वाले लोग मजा पान करें । 
विशेष-- 

यद्यपि श्रलग-प्लग स्नेहपान के योग्य श्रलग-प्रलग मनुष्यों का उल्लेख हुश्ना है 
पर थी एक ऐसा स्नेह है जो सभी के लिये हितकारी है। इसलिये भीतरी प्रयोग या 
पीने के लिये इसी का प्रयोग सावारणत, होता है। श्रौर, यह गाय का सर्वोत्तम है। 
श्रभाव में भेंस का भी ग्राह्म है। बहुत से सिद्ध तैलो को पिलाने का उल्लेख है। 
पर साधारणतः एरणएड तैल कई दृष्टिकोणो से पिलाने में उत्तम है। पीनेवाला एरणड 
तेल या [( कैस्टर आायल ) श्रलग मिलता है। उसी का प्रयोग करना चाहिये | 
जलाने वाला नहीं पीना चाहिये। यह श्रशुद्ध होता है। मजा शप्रलग बाजार में 
उपलब्ध नहों होती । यह लम्बी हष्टिपो के भीतर होती है। लम्बी हष्टियों को 
दरदरा कूटकर पानी में पकाने से तैरने लगती है। उसे नितार कर पुन, श्रांच पर रखकर 
उसका जलीयांश जलाकर केवल मजा प्राप्त कर लें | । 
विना स्नह के स्नेहन-- 


स्वृतन्त्र स्नेह पीचे में कभी-कभी कठिनाई होती है। इसलिये पहले बताया गया 
है कि ऐसी श्रवस्था में भात के साथ स्नेह प्रयोग करना चाहिये। उसी प्रकार घृत 
उक्त यवाग्‌ ( श्रधिक तिल्ली कूट कर पर्याप्त घी, थोड़े चावल और पानी डालकर पकावें | 


चावल भलोभांति पक जाने पर यवाग्‌ तेयार है। यवागु साधन परिमापा पथ्यापथ्य 
भकरण मे दी जा चुकी है, गरम-गरम खाने से तुरन्त स्नेहन करती है । 


काय चिकित्सा ८७ 


शकर और उप्ण घृत युक्त पात्र मे गाय का दूध दृहे । उसे तुरूत पीरय्ये। तो 
वह धारोौप्ण दुग्ध मी तुरन्त स्नेहन करता है| 


५ आप जप 

सतह पान के अयाग्य--- 

श्रजीणं, उदर रोग, नवज्वर, श्ररुचि, मूच्छी, नशा, वमत, प्यास गर धकावट से 
युक्त, दुरबंल, वस्ति एवं विरोचन लेते वाले लोग, अकाल प्रसव ( नी मास के पुर्च॑ प्रसव 
वात्ची ) नारी स्नेहपान के प्रयोग्य है। दुद्दिन श्रर्थात्‌ बदलीलर्पा के समय भी सतह 
नहों पीना चाहिये । 
अत्यन्त स्नेहपान से उपद्रव -- 

आवश्यकता से श्रधिक व गलत ढंग से प्रयुक्त स्नेह भोजन से द्वेष, मुख से लाला स्राव, 
गुदा में दाह, प्रवाहिका, तन्द्रा (उहाई), श्रतिसार श्रौर पाएड (पीलापन) कर देता है। 


स्नेह के उपद्रव या अज्ञीर्ण की शंका-- 

स्नेह उपद्रव करेगा या वह पचा नहीं, इसकी तनिक भी श्राशंका होने पर तुरत्त कुछ 
अधिक मात्रा मे उप्ण जल पिलाना चाहिये। इससे स्नेह पचेगा, उदगार शुद्धि तथ 
भोजन में इचि होगी | 

यदि स्नेह नहीं पवे श्रथवा विध्टम् (दोष व मल की झकावट) करे तो उष्णु जल 
पिलाकर वमन करा दें | 

कमो-कभी पित प्रकृति वालों की श्रर्ति स्तेहपान से प्रत्यन्त तीक्ष्य हो जाती है । 
इससे उन्हें प्रत्यन्त प्यास लगती है। उन्हे शीतल जल पिला कर वन करा देते से 
प्यास शान्त हो जाती है। यदि चमत न हो ती वाद में उप्णु जल में नमक मिलाकर 


पिलाकर वमन कराना चाहिये । 


रूच्तता ओर स्निः्धता का वपचार-- 
रूक्षता का उपचार स्नेहन से करें। ग्रधिक स्विग्य हो जाने वाले की चना, 
सावा, कोदो, सत्तू भ्रादि से रूक्ष करें। यह स्निग्बता स्तेहपान जन्य उपद्रव से नहीं 


प्रपितु क्रमश. श्रधिक स्नेहत मरते से हो जाती है । 


स्‍्नेहपान के गुण-- 

सम्यक रीति से स्नेहपान फरते से वायु का अनुलोमन, दीप्राग्नि, ढीला भोर 
चिकना पुरीष, कोमल और चिकना श्रंग, लता, इनच्द्रियो की विमलता हो 
जाती है। कोई उपद्रव नहीं होता । 

स्नेह-सेवन करने वाले का कोष्ठ शुद्ध रहता है। धातुर्ये पुष् होती हैं। 
वह जिश्तेच्द्रिय भौर बल-बर्ण से श्॒र्फे होता है। उसे शीघ्र बुढ्वापा नहीं आता । 
यह बात चाशन के लिये बहुत हो उत्तम है। 


द््ट पचकर्म 


स्तेहपात का सच्चा सुख तो स्वेदव के बाद प्रतीत होता है। इस लिये 
स्वेदन प्रकरण भी पढ लें । 


स्नेहपान के पथ्य-- 


स्नेह पान के वाद एकदिन उष्ण जल, मूंग या परवल का यूप, मरड, सोठ, 
और श्रादी का व्यवहार होना चाहिये । 


स्नहपान में वर्जित पदार्थ-- 

स्नेहपान करने वाले लोगो को व्यायाम, शीत, जागरण, दिन में शयन 
अभिष्पन्दी ( स्रोतों मे चिपकने वाला द्रव्य यथा दही ) श्रीर रूक्ष भ्रन्‍्त का सेवन नहीं 
करना चाहिये। उसे मल, मूत्र, वाग्रु श्रादि के वेगो को भो नही रोकना चाहिये | 


साधारण स्नेह न-- 


रोगी को तिल्‍ली के तेल से खूब मालिश करें। पचनेभर घृतयुक्त पदार्थ 


खूब खिलायें। उर्द एवं तिल भी खिलाया जा सकता है। ऐसा तोन दिन 
करने से भी स्नेहन के लक्षण मिलने लगते हैं । 


स्वेद त-- 


स्वेदन का श्रर्थ होता है, शरीर से पसीना निकालता। स्नेहन करने से 
दोपो की पिच्छिलता ( लसीलापन ) नष्ट होती है। पिच्छिल दोप स्रोतों में 
चिपके रहते हैं। पिच्छिलता नष्ट होते हो वे शिथिल हो जाते हैं। 
स्नेहन के पश्चात्‌ स्वेदन करने से वे पिघल कर द्रव हो जाते हैं। त्व उनके 
वाहर निकलने में वडो खुविधा होती है। इस श्रवस्था में वमन विरेचन कराते 
से या बिता इसके वे बाहर निकलते है। त्वचा के श्रनत्त रोमकूपों से भी दोप 
वाहर निकलते हैं। स्नेहन-स्वेदन दोनो से शरीर अत्यन्त मृदु हो जाता है। 
सोन्दर्य॑निखर जाता है। वायु की पीडा नष्ट हो जाती है। लगातार सात 
दिन या मावश्यकतानुसार इससे कम दिन स्नेहन कराने के बाद स्वेदन करायें। 
हम तो सुविधा श्रीर समय की वचत के लिये लगातार ३ दिन स्नेहन कराकर 
एक दिन स्वेदन कराते हैं। फिर वारी-वारी से स्तेहत और स्वेदन दोनो कराते हैं। 
हा यह अवश्य स्मरणीय है कि श्रन्तिम स्वेदन के बाद ५ दिन स्मेहन ल कराया 
जाय तो उत्तम है। 
स्वेदन के भेद--- 

इसके दो भेद होते हैं :--- 

(१) साम्ति--इसमें भ्रस्ति की सहायता छेनो पड़ती है। 

(९) निरग्नि--इसमे भ्र्गन की तनिक भो सहायता नहीं ली जाती | 


जु के के <ब्कब्णयू' -+०५-५-जय"-ज पृ चहुण्णक 
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व्यायाम, भारी ओटना, युद्ध, गरम घर, सूर्य की किरणों, माग॑ गमन श्रौर 
चिन्ता भ्रादि से स्वेदन किया जाता है। सामान्यतः वात-कफ के रोगियों श्रोर वलवानों 
को सारिनि तया पित्त की प्रधानता में एवं सुकुमारों को निरम्नि स्वेदन कराया जाता है। 


रूक्षता के दृष्टिकोण से इसके त्तीन भेद होते हैं .-- 
(१ ) झक्ष--इसके द्रव्य सब रूक्ष ही रहेग। यथा वालु। कफ के प्रकीप में 
इसका प्रयोग होता है । 


(२ ) स्निग्ध--इसमे स्निग्ध द्रव्यी यथा उर्द, एरण्ड भ्रोर मास श्रादि का उष्ण 
लेप भ्रादि के रूप में प्रयोग करते हैं। बात प्रकोप में इनका व्यवहार होता है। 

(३ ) रुक्ष स्निग्ध--उसमे दोनो प्रकार के द्रव्यो का उपयोग होता है। कफ और 
वायु के मिश्रित प्रकोप में इनका प्रयोग होता है। पर इसमें उचित यह है कि पहले 
र्क्ष स्वेद तत्पश्वात्‌ स्निग्व स्वेद का प्रयोग हो । 
सेद विधियों के सेंद-- 


ये सामान्यतः ४ प्रकार की होती है .-- 

( १ ) ताप स्वेद--यह स्वेद बालू, वस्त्र, हाथ, खपड़ा, गेंद ( कपडे की ) भौर 
प्रंगार से किया जाता है। श्रैगार तो अग्नि है ही । वालू, वस्त्र, खपडा, हाथ, गेंद को 
भी भ्रग्नि से तप्तकर किसी रोग नाशक द्वव में विना बुकाये शरीर या अंग विशेष को 
तपाने के लिए प्रयोग करते हैं। इन द्वव्यों मे जैसी शक्ति होती है वैसा स्वेदन होता है। 
स्वेदन की श्रावश्यकतानुसार इन्हे तपाया या गरम किया जाता है। चोट लगने व हाथ 
पैर मुरक जाने झ्रादि में पीडा दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं । 

(२ ) ऊप्म स्वेद--इसकी तीन विधियाँ हैं --- 

( के ) किसी श्रम्ल ( विशेषत काजी ) में भिगोय॑ हुए कपड़े या कम्बल को शरीर 
या अ्रंग-विशेष मे लपेट वार उसके ऊपर उसी अम्ल या काँजी में घुमे हुए प्रतप्त लोह 
पिएुड वा इंट से सेंकते हैं । 

( ख ) बातनाशक द्रव्यो के उप्ण क्वाथ से घट को भर कर उसे सर्वथा वन्‍्द कर 
देना चाहिये । बन्द पड़े के बगल में छिंद्र कर उसमें धातु, वास या काठ की नलिका 
फिट कर देनी चाहिये । फिर रोगी को भारी कपडा श्रोढा कर उसके भीतर नलिका का 
दूसरा मुख छेजाकर क्वाथ की वाष्प से स्वेदन किया जाता है। यह स्मरणीय है कि 
क्वाय वाले घडे के नीचे पुरे स्वेदन काल तक श्राच दी जाती रहेंगी जिससे बाष्प 


बनती रहे । 


( ग ) रोगी के विस्तार 
वृक्ष की लकडी जला कर उसे 
बुकाकर वातनाशक्र पत्तों से ढक देना चाहिये। 


होता है । 


के बराबर गडढा खोद कर उसमे खेर या श्रन्य रोग-ताशक 
दूध, भ्रम्न विशेषत, कॉजी, जल या रोगनाशक क्वाथ से 
उसपर रोगी को सुलाने से स्वेदन 


६० पचकर्म 


प्रघकच्चे उबले हुए उडद को वातनाशक लकडी के श्रंगार से तपी हुई (थ्व्री पर 
बिछा कर उसपर वातनाशक पत्तो को विछा देते है। उसपर रोगी को सुलाने से भी 
स्वेदन होता है। रोगी को भारी कपडा या कम्वल से श्रवश्य ढक देना चाहिये । 

ऊष्म स्वेद विशेषत बात श्रोर कफ की व्याधियों मे किया जाता है। 


उपत्ताह --- 


वातनाशक श्रौपधियों को वातनाश्क द्रवों से पीस कर उसमे स्नेह भ्रीर लवण मिला 


कर गरमा लेते हैं। फिर जब शरीर पर सहने योग्य हो जाता है तव उसका लेप कर 
स्वेदन करते हैं। इसी का नाम पुल्टिस है | 


प्रसिद्ध महाशाल्व॒ण स्वेद इसी के श्रन्तर्गत है। जिसमें ग्रामीण [मुर्गा बकरा 'ेंड) 
व जलीय ( वत्तक, चकवा, मछली श्रादि ) माँस, जीवनीय गरा ( द्रव्यग्रुणोक्त जीवनोय ) 
दही, कॉजी, क्षार, वीरतर्वादि गण ( देखिये, सुश्रुत का द्रव्यगुण ) कुलथी, उड़द, गेहू, 
तीसी, तिल्ली, सरसो, सोंफ, देवदाह, म्योडी, जीरा, रेड को जड श्रौर वीज, रास्ता, 
मूली, सहिजन, पीपर, वनतुलसी, पाचो नमक, अनारदाना, गन्ध प्रतारणी, श्रसगन्व, 
वरियरा दशपूल ( द्रव्यगुण देखें ), गुरुव व केंवाच के बीज इन श्रीपधियों को यथा लाम 
श्रधिकतम लेकर कूठ कर तथा कर कपडे की पोटली में बाघ देते हैं। फिर उस पोटली से 
श्रंग विशेष को सेंकते हैं| यह एक स्थानीय वात रोगो के लिए उत्तम है । 


द्रव स्वेद-- 


३६ अ्रंगुल गहरे श्रीर ६०] श्रंगुल लम्बे पात्र मे रोगी को श्रच्छी तरह बेठा कर 
उसको नाभि तक वातताशक द्र॒व्यो का उप्ण ( सहने योग्य ) क्वाथ भर दें। ततपश्चात्‌ 
उसके कन्वो पर श्रलग से लिये हुए ( जिस क्वाथ में रोगी बैठा है, उससे नहीं ) उसी 


उष्ण क्वाथ की घारा डालें। यह काय॑ तबतक करना चाहिये जवतक कि शरीर से 
पसीना न निकलने लगे । 


इसी प्रकार क्वाथ के स्थान पर उष्ण ( सहने योग्य ) तेल, दुग्ध या घत का भी 
व्यवहार होता है। इनसे स्वेदत के साथ स्नेहन भी होता है। ( इसका तात्पयँ यह 


नहीं कि स्वेदन के पूर्वे वाला स्मेहन रोगी को न कराया जाय, 


वह तो कराना 
ही पडेगा ) 


जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल देने से वह बढता है उसी प्रकार स्नेह मे अवगाहन 
( श्रृंगो को ड्रुवाने ) से शिराप्रो के मुख, रोमकूपो एवं घमनियों से गये हुए स्नेह से तुप्त 
धातुर्य बढती हैं। यह चात-नाशन में उत्तम स्वेद है। 


न न यम 3 लक अल कल कपल 5 नल लक 
नल का में ३६ अगुल का भी यहां उल्लेख है। पर आप ६० अगुल हो लम्ब। 
त्र्लें। 
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चरक संहिता में स्वेद की भ्रन्य विधिया भी लिखी है। 
विस्तार-भय से उनका विवरण लिखना यहा ठीक न होगा । 


स्वेदन की अवधि-- 

शीत, शूल, जकडन श्रौर भारोपन दूर हो जायें, श्रग्ति दीप्व हो जाय तथा शरीर 
मृदु हो जाय तो स्वेदन क्रिया बन्द कर देनी चाहिए। एक ही बार के स्वेदन में ये 
लक्षण कुछ-कुछ मिलने लगते हैं, पर इन लक्षणों के स्थायी होने तक स्वेदन करना 
चाहिये । 


स्वेदन का परचात क्रम-- 

अच्छी तरह से स्विन्न पुरुष को तौलिया या किसी कपडा से भलीभाति पोछकर 
गरम जल से स्नान करा देना चाहिए। अभिष्यन्दी भोजन नहीं कराना चाहिए। लथु 
भोजन ही देना चाहिये । व्यायाम नहीं करना चाहिये । भारी एवं लसीले होने के 
कारण अच्नरस को वहन करने वाली तलिकाओ को रोक कर जोतो में चिपक जाने वाले 
दही आ्रादि द्रव्य को श्रभिष्यन्दी कहते हैं । 

यह याद रखिये कि स्वेदत के बाद तत्काल ही हवा युक्त स्थान में न जाय॑ । 
२०-२५ मिनट के वाद जा सकते हैं। तेज हवा से वचिए । 
साधारण स्वेदन-- 

पूर्वोक्त स्तेहन प्रकरण मे उल्लिखित साधारण स्नेहन तीन दिन कराने के वाद रोगी 
को प्रातः १० बजे के लगभग सुतरी से बीनी हुईं चारपाई पर सुला दें । रोगी के 
शरीर १२ लंगोट या जाधिया के श्रतिरिक्त कोई वस्त्र नहीं रहना चा हिये । चारपाई 
पर भी कोई कपडा न बिछा रहे । तकिया अवश्य लगा दीजिये। फिर गला के 
ऊपर का हिस्सा छोड़कर शेष सारा शरीर कम्बल या भारी कपडे से ढक दीजिये। यह 
कपडा चारपाई के नीचे चारो श्रोर जमीन तक लटकता रहे । जिससे चारपाई के नीचे 
किया हुआ घुभ्रा बाहर न जाकर रोगी के शरीर पर ही लगे । किसी छिद्र से धु आ 
निकलने की सम्भावना हो तो उसे रोके | तत्पश्चातु धुम्र-रहित भ्राग पर गुग्गुल ४ तो० 
अजवाइन ३ तो० एवं गुड ९ तोला डालकर चारपाई के नीचे बीच मे रख दें। यह 
घ्यान खर्लें कि श्राग दुरन जाय शौर धुवा वरावर निकलता रहें। यदि एक ही 
स्थान पर आग रक्‍्खी रहने से रोगी को तकलीफ हो तो उसे चारपाई के नीचे ही इधर- 
उघर हटाते रहे । | पसीना होने पर एक कपडे से उसे रोगी भीतर ही भीतर पोछता 
रहे । जब पसीना सम्यक्‌ रूप में मिकल जाय तो वस्त्र श्रादि हटाकर स्वेदन के पश्चात्‌ 
घाला कम करे | 
पहले स्वेदन के योग्य-- 

जिन्हे नस्य, वस्ति, वमन, विरेचन कराना है उन्हें इनके पहले ही स्वेदन करान 
चाहिए । बवासीर, पथरी श्रौर भगन्दर रोग में शस्त्र-कर्म ( श्रापरेशन ) कराना हो तो 
पहले ही स्वेदन करना चाहिये । 


६२ पंचफर्स 


परचात्‌ स्वेदन के योग्य-- 


मठ गर्भ ( श्रठका हुप्ना गर्भ ) में शस्त्र कर्म कराकर गर्भ निकालने के पश्वातु स्वेदन 
फराना चाहिये । पूर्ण काल श्रथवा श्रपुर्ण काल में प्रसव हो तो भी उसके वाद स्वेदन 
कराना चाहिये । प्रत्येक श्रापरेशन के बाद स्वेदन हितकर होता है । 


सदन के योंग्य-- 


पहले भ्रौर बाद में जिन्हें स्वेदन कराया जाता है वे सभी स्वेदन के योग्य हैं । 
इनके श्रतिरिक्त वातव्याधि, श्रामवात, उदरशल, वश्टकवेध भादि से युक्त रोगी 
स्वेदन के योग्य है | 


दृष्टि, श्रए्डकोप एवं हृदय पर स्वेदन करना हो तो श्रल्प स्वेदत करना चाहिये । 
सर्वांग में पसीना निकालना हो तो इन स्थानी पर कमल था केला का पत्ता अथवा गीला 
कपडा रख देने से घवडाहट श्रादि नही होती । 


स्वेदन के अयोग्य-- 
अजीरं, प्रमेह, उर।क्षत, श्रतिसार, रक्त-पित्त, पाणदु, उदर, मद श्रीर गर्भ से युक्त 


लोगो भ्रौर दुर्वल तथा प्यासे को स्वेदन नहीं कराना चाहिये। यदि इन्हे स्वेदव करना 
अनिवायं ही हो तो मृदु स्वेद कराना चाहिये । 


अति स्वेदन के उपद्रव-- 


श्रत्यधिक स्वेदन करने से दाह, प्यास, घुस्ती, चक्र, रक्तपित्त, फुन्सिया एवं संघियों 
में पीठा होने लगतो है। तब शीतोपचार द्वारा इन उपद्रवो को शान्त करना चाहिये | 


सखेदन के योग्य देश और काज्त-- 


स्वेदन सबदा निर्वात स्थान में करना चाहिये । निर्वात का तात्पर्य यह है कि रोगी 
को सीधो श्रीर तेज हवा तन लगे । उसको श्वास प्रश्वास लेने योग्य चाग्ु मिलती रहे | 
भोजन पच जाने पर ही स्वेदन होना चाहिये । इस दृष्टिकोण से प्रात: ६-१० बजें का 


समय उत्तम है। इसके पूर्व अनिवायँ हो तो हलका जलपान ७ बजे करा देना 
चाहिये । 


बेसंत्‌--- 


स्नेहन, स्वेदन कराने के पश्चात्‌ पठ्चकर्म कराना चाहिए। जिसका पहला कर्म है, 
वमन कर्थात्‌ कय या उलटी कराना । इसमें श्रामाशय श्रौर वक्ष ( छात्ती ) प्रदेश के दोप 
वाहर निकलते हैं। कफ दोष को जीतने के लिए य है श्रत्युत्तम उपाय है। इसलिए 


कफ के रोगों मे इसका प्रयोग करना चाहिये। यह स्मरणीय है कि पंचकर्म जीरो 
रोगो तथा रसायन एवं कायाकल्प के लिए श्रघिक उपयोगो है। नये रोगो की साधारण 


परिस्थिति में कभी-कन्नी हो इसके एक-एक कर्म का प्रयोग होता है, सो भो लघु रूप में । 
अन्यथा इनके विना भी काम चलाया जाता है। जैसे वमन का मुच्य उह श्य है, मुह 
5 कक 
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के मार्ग से कफ को निकालना । सामान्य खासी में विना वमत के भी कफ निकाल कर 
रोग मुक्त किया जाता है | उत्कट तथा जी खासी में वमन ही श्रेयस्कर होता है। 
यदि सम्मव हो श्रीर काल प्रतीक्षा के कारण कोई आपत्ति न हो तो वमन का श्रेष्ठ 
काल वसन्त ऋतु है | क्योकि इस समय कफ के स्वाभाविक प्रकोप होने से उसके मिकलने 
में वही सरलता होती है। शरद्‌ एवं प्रावूद्‌ ( वर्षा ) ऋतु में श्रावश्यकता पडने पर 
वमन कराया जा सकता है। यह सर्वदा ध्यान रखिये कि पंच-कर्म के लिए दुर्दिन 
( वर्षा, बदली ) ग्रादि श्रह्ितकर है, इन्हे बचा कर हो पंचकर्म करना चाहिये । यदि 
प्रतिवार्य श्रावश्यऊता हो तो दुर्दिन में भी इन्हें कराना पडता है। परन्तु ऐसी व्यवस्था 
की जाती है कि टुदित हानि न कर सके । जैसे कमरा गर्भ रखना, रोगी को गरम वस्त्र 
पहनाना, औषधि व अन्त से उप्णता की रक्षा करना एवं रोगी को कमरे के बाहर न 
निऊलमे देना ध्रादि। विप से युक्त या तुरन्त भोजन करने से उत्न्‍न्त ज्वर के रोगी को 
बमन कराना हो तो तुरन्त वमन कराता चाहिये । 


बमन के योग्य -- 

विप श्रादि श्रनिवार्य परिस्थिति को छोड़ कर जिसे वमन साप््म्य (श्रात्मा के श्रनुकूल) 
हो सके, जो घीर चित्त हो, बलवान श्ौर कफ से व्याप्त हो उसो को वमन कराना 
चाहिये। उसे उल्लडेश ( जी मचलाना ) होता श्रावश्यक है क्योकि इसके हो जाने पर 
वमन सरलता से होतो है । बिना इसके कठिताई से वमन हीती है। वमन के पुर्व यह 
प्राय. स्वाभावत, होती है । निम्नलिखित रोगो में वमत कराना चाहिये । 

विप दोप ( दाहक तेजाब श्रादि पीने वाढे को वतन न करायें ), स्त्री को दुग्ध दोप 
में श्रौर सबको मन्दाग्नि, श्रदर॒ द, हद्रोग, कुष्ठ, वोसपें, अमेह, श्रजीर्ण, चक्कर, विदारिका, 
अपची, कास, श्वास, पीनस, वृद्धि ( श्न्तरवृद्धि श्रा दि ) ( अपस्मार मृगी ) ज्वर, उत्माद, 
रक्तातिसार, नासिका तादु ओष्ठ का पाक, कर्रास्त्राव, दिजिल्नक, गलशुरडी, अ्रतीसार, 
मेदा रोग, भ्रदवि ओर वित्त श्लेष्मरीग । 

इन रोगों का परिचय एवं इनकी किस श्रवस्था में वमन कराना चाहिये, यह विपय है 
भ्रागे रोग प्रकरण में यथास्थान मिलेगा । 


बमन के अयोग्य-- 

तिमिर ( नेत्ररोग ), ग्रल्म, उदर, उर क्षते, मई, उदावत्त, उन्बर्ग रक्तपित, पाएडई- 
रोग, क्रिमिरोग, पढने से उत्नन्‍्न स्वर भेद के रोगी, गर्भिणी, प्रत्यन्त झंश, इंद्ध एव 
कफ से व्याप्त हो तो बमन कराना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में वामक 
द्रव्यों में मुलहठी का संयोग कर दिया जाय तो उत्तम है । 


वमन कराने का विधान-- 
स्मेहन-स्वेदन करने के बाद रोगी की भरपेट यवागर ( देखिये पथ्या-पथ्य ) दूध, 
धही, तक्र में से कोई एक खिलावें या श्रन्‍्य कफारक असाहय ( घृणोत्वादक ) भोजन 
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करायें | इससे दोष उत्क्लिष्ट ( ऊपर की श्रोर उछलना ) होता है, तत्मश्वात्‌ घामक 
प्रौषधि पिलाना चाहिये । फिर रोगी को जानु के बराबर ऊँचे भ्रासन ( कुर्सी ) भ्रादि 
पर बैठा कर उसके गले मे भीतर की श्रोर एरणएड के नाल (पत्ते के डएठल ) या 
नखकटी श्रंगुली से तबतक स्पर्श करे जबतक वमन न होने लगे। प्र॒ह में हाथ डाल 
कर श्रंगुली से जिल्ना के मूल में शुदगुदाने जेसी क्रिया हृढतापुर्वक करिये। एकाघ 
मिनट करने से रोगी घवडा जाय और वमन प्रवृत्त न हो तो हाथ बाहर निकाल कर 
पुन वही क्रिया करें ।॥ अब वमत होने लगेगी । इंस सप्तय रोगी के ललाट, पसवाडो, 
को सुहराते रहे, पंखा भी भलते रहे | वमत हो जाने के पश्चात्‌ उष्ण जल से कुल्ला 
कराकर मुहं घुला कर उसे ताम्वूल भ्रादि मुख शोधक पदार्थ खिला दें। यथासम्भव 
जर्दा-पुर्ती न खिलायें। न काम चलने पर उत्तम कोटि का हद्य पदार्थों तथा स्वणणपत्र 
श्रादि से युक्त जर्दा खिलायें। अब उसे आराम करने के लिए लिटायें। पर्याप्त समय 
तक अर्थात्‌ जबतक वह सुस्थिर न हो जाय तबतक लेटा रहने दें। उत्तम उत्ललेश 
कारक उपाय करने एवं विधान का सही ढंग से पालन करने से प्रायः एक ही वमन के 
प्रन्त में हरा या पीला वित्त निकलने लगता है। यही उत्तम वमत का विशिष्ट लक्षण 
है।[ यदि एक बमन मे ऐसा न हो तो एक या दो दिव रुक कर पूरे विधान से पुनः 
वमन करायें। दूसरी या तीसरी वमन में तो निश्चित हो पित्त निकलता है। यह 


स्मरणीय है कि वमन के लिए श्रधिकतम वीभत्स ( घुणोत्यादक ) द्रव्यो एवं उपायो का 
ग्रवलम्बन करना चाहिये । 


चमन कराने के लिए सामान्य ओपधि-- 


सामानन्‍्यत्त, मेनफल के भीतर की मीगी ( वीज ) का काढा सेंघा नमक व मधु मिला 
कर पिलाने से वमन होता है। पर विभिन्न दोषो या रोगो में तत्तद्रोगनाशक वामक 
ओऔपधि का प्रयोग करने से श्रधिक लाभ होता है। हम तो प्रत्येक रोग एवं प्रत्येक दोष 
मे मेलफ़ल चचाय का हो आश्रय छेते हैं। पर कफ रोगो में सेंघा नमक और मधु मिला 
देते हैं। पिचानरोगो मे परवल की पत्तों, भ्डूसा की पत्ती या निम्ब की छाल में से 
किसी एक भ्रयवा तीनो के काढा में भेनफल की मींगी पका कर पुन. काढ़ा करते हैं। 


स्लेप्मयुक्त वात में गाय के दूध में ही मैनफल की मीगो का क्राढा कर देते हैं। 
ययासम्भव स्वतंत्र वातरोग मे वमन नहीं कराते । 


आपधि तयार करन ही विधि-- 


मनफल की कुटो दुई मीगी श्राघा पाव सवा सेर जल में डाल कर मिट्टी के बडे 


गत्र मे का कर श्राघा जल चचा लें। फिर जल छान कर एक तोला सेंधा ५-३ पर जल छात कर एक तोला सेंघा नमक, 
ललित ० असम 2 नया 5 ली 


$ यह विशेष लक्षण निर्विदाद है। जहा तक वेगों का प्रइन है वहा एक वार के औषधि 
पान से 5 बार वमन होने से उत्तम वैग ६ वार होने से मध्पम वेग एव ४ वार होने से हीन 


वेग कहा जाता है। सा ः 
: | चाधारणत विशिष्ट लक्षण ः > 
विशेषज्ञ के लिए है। 7९ ही ध्यानद। वैगों का चक्र पत्कर्म 


काय चिकित्सा ध्पू 


एक तोला मधु, एक तोला पुलहठी मिलाकर भलोभांति मथ देना चाहिये। बस श्रीषधि 
तेयार है। इसमे से यथेच्छ पिला दोजिये । प्राय श्रधिकतम आधा सेर या तीन पाव 
पर्याप्त होता है । यह याद रखिये कि पिलाते समय कुछ उष्ण श्रवश्य रहना चाहिये । 
काढ़ा करते समय मेनफल से बहुत श्रधिक काग निकलता है | श्रत पात्र बडा होना 
भर यस्कर है | श्राच भी मन्द ही होनी चाहिये। यदि दूध में पाक करना है तो भी 
जल के हो परिमाण से उसे ग्रहरा करें । परवल, .निम्ब, भ्रदूसा आदि का व्यवहार 
करना हो तो पहले क्वराय साधन परिभापा से काढ़ा बनायें | यह भी स्मरणीय है कि 
वामक श्रोपधि बचने पर भले ही फेंक दी जाय परन्तु पिलाते समय कम न पडे । 
वामक श्रीपधि पीते समय ही श्रधिकतर लोगो को वमन का वेग आने लगता है, श्रत. 
जहाँ तक हो शीतघ्रता में मात्रा के श्रन्तगंत श्रधिकतम श्रीपधि पिला देनी चाहिये। यदि 
उसमे बच जाय तो उसे फेंके नहीं वल्कि वेग से जरा भी अश्रवकाश मिले तो पुन जो कुछ 
पी सक्रे पिला दें, सेंघा नमक, मधु व मुलहठी के स्थान पर श्रन्य कल्क या चूर्ण भी 
मिलाना हो तो वह ४ तोला से श्रधिक न होना चाहिए । पित्त के रोग में शीतल वामक 
ओपधि पीने का विधान है पर कई दृष्टियों से वहाँ भी वह कुछ उष्ण हो तो उत्तम है । 


उत्तम वमन के लक्षणु-- 


हृदय, करएठ श्रौर शिर की शुद्धि, दीप्ताग्नि, लघुता शरीर कफपित्त का विनाश ये 
उत्तम वमन के लक्षण हैं। रोगी को तंद्रा ( उंहाई ) निद्रा, संग्रहणी एवं विष रोग 
पीडित नहीं करते । 


कम वमन के लक्षण-- 
कम वमन होते से मुह से लार गिरना, हृदय की जकडन, शरीर में खुजली शोर 
घकते हो जाते हैं। ऐसी श्रवस्था में पुन. यथाविधि वमन करायें | 


अति वमन के लक्षण-- 


प्रत्यन्त वमन होने से तृष्णा, हिचकी व डकार होने लगते है । रोगी की जिद्धा 
बाहर निकल जाती है, भांखें खुली रह जाती हैं, जघडे जकड णाते हैं, रक्त की वमन 
होने लगती है तथा करठ में पीडा होती है । 

दो चार डकार से घबडाये नहीं। अधिक श्राये तो मृढु विरेचत करा दें। लवंग 
पूर्ण हिचकी श्रौर डकार दोनो को कम करता है। इसकी एक मात्रा २ या चार रत्ती 
है। प्यास अधिक लगती हो तो लाल चन्दन पानी में घि कर पिलायें। रक्त 
निकलने पर आगे वर्शित रक्त पित्त के विधान का पालन करें | जबडा जकडने पर 
वात गयचि में चशित हनुस्तम्भ की चिकित्सा कर। श्राख खुली रहने पर घी से धीरे- 
धोरे पलको को मल कर उन्हे भ्रांख बन्द होने की दिशा में लायें, जिहवा बाहर निकली 
हो तो उसमे तिल्ली श्रौर मुनक्का का कल्क लगा कर भीतर की श्रोर करें। यदि वह 
भीतर प्रविष्ट हो गयी हो तो श्रम्ल, नमकीन भौर कुछ स्निग्ध वस्तुओं की चटनी या 


[| ६ 
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मुदु गोली चुभलाने को दें । श्रव्य व्यक्ति उसके सा पते किसी बहाने उसको श्राकण्ट कर 
खट्ट पदार्थ खायें । हि 

यह स्मरणीय है कि भ्रधिक वमन के उपद्रव यदि शान्त न होते हो का चन 
ख्रवश्य करायें । पंचकर्मो में वमन कुछ प्रधिक बलिश दायक होता है। क्योकि यह कर्म 
एक प्रकार से विपरीत कर्म होता है। पर सम्यक्र स्मेहन, स्वेदन, उल्लनिश एवं विधान 
होने पर न्यूनतम कष्ट होता है। 


सम्यक्र वसन होने के पश्चात्‌ 


स्रपराह में श्रग्नि प्रदीष्त होने श्र्थात्‌ भूख लगने पर हुंदय को प्रसन्न करने वाले 
सुसंस्क्षत मू ग॒ का वृष श्रोर पुराने अरवा या साठी चावल का भात खिलाये । माँस का 
भक्षण करने वाले ज॑गली पशुओं यथा हरिण का माँस भक्षण करें। भूख ने लगते पृ: 
भूख जगाने को भ्रवत्ध कर पट दे । 


यह स्मरणीय है कि वमन कराने का सामान्य काल प्रात, १० बजे के भीतर है। 


बमस के बाद अपध्य-अजीर्ण, ठएडा जलन, व्याया मे, मैथुन, स्नेह की मालिश यो 
प्रधिक घृत आदि का सेवन ( पथ्य के सस्क्रार के लिए थोडे घृत का प्रयोग होगा ) एवं 
क्रोध, इन सवका प्रयोग एक दिन अथवा दुर्बलता रहने तक न करें । 


विरेचन 


विरेचन शब्द शरीर से बाहर करने के श्र्थ में प्रयुक्त होता है। इसलिए नासिका 
द्वारा शिर का दोष बाहर निकालने के कारण नस्य को शिरोविरेवन, वमन को र्ध्व 
बिरेचन भ्रौर मूत्र भ्रधिक निकालने को मूत्र विरेचन कहते हैं । परन्तु यह शब्द गुदा 
द्वारा पुरीप. (मल) निकालने के लिए श्रधिक प्रयुक्त होता है। शरीर, इसी पग्र्थ में रढि भी 
हो गया है। सामान्य परिस्थितियों मे विना स्नेहन, स्वेदन एवं वमन कराये विरेचच 
कराया जाता है। परन्तु बहुत उत्तम है कि कुछ न कुछ स्नेहन, स्वेदन करने के वाद 
हो विरेचन कराया जाये । पंचकर्म के दृष्टिकोण से तो बिना स्नेहन, स्वेदन एवं वमन 
कराये विरेचन नहीं ही कराना चाहिए। स्नेहन--स्वेदन से मल पिघल कर शिथिल 
होता है। श्रौर, अत्यन्त सरलता से निरापद रूप में बाहर श्रा जाता है। बमन 
घिना कराये विरेचन कराने से अमाशय की श्मेष्मा नीचे श्राकर ग्रहणी ओर भ्रन्त्र को 
प्राज्छादित कर देतो है। जिससे मन्दाग्नि या प्रवाहिका ( आँव पडता या पेचिस हो 
जाती है। तब उस रोग की श्रलग से चिकित्सा करनी पडती है या पाचन श्रौपधियो से 
कफ का पाचन करना पडता है। 


विरेचन के योग्य स्व 


कि जोरणज्वर, गरविप, वातरक्त, भगन्दर, अरश, ( बवासीर ) पाणद्भरोग, उदर रोग, 
ग्रन्थ, हद्गोग, भ्र्साच, योनिरोग, प्रमेह, गुल्म, प्लीह-इद्धि, त्रण, नासा शिर मु ह-ग्रदा-लिग 
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के रोग, प्रन्त्र वृद्धि, शोथ, नेत्ररोग, क्रिमिरोग, वातव्याधि शूल, मृत्राघात से पीडित 
लोग विरेचन कराने के योग्य हैं। श्रधिक्र क्षार सेवन से हुए उपद्रव में भी विरेचन 
हितकारी होता है। पित्त के रोगो ( नवज्वर को छोडकर ) में विरेचन सर्वश्रष्ठ 
उपाय बताया गया है । एक दृष्टिकोण से सभी रोगो का कारण पेट की भशद्धि या 
शौच का शुद्ध न होना वताया गया है। इसलिए विरेचन के श्रयोग्य जनो एवं 
परिष्यितियों को छोड़कर सभी रोगो मे विरेचन द्वारा उदर शुद्धि पर ध्यात देना चाहिये । 
इसके शुद्ध रहने पर सर्वांग निविक्रार रहेगा । 
विरचन के अयोग्य-- 
वालक, वृद्ध, अ्रतिस्तिग्ब, श्रतिस्थूल, उर श्षत, क्षोणता, मय, प्यास, थक्रावट, 

गर्भ नवज्वर, मन्दाग्नि, मदात्यय श्रोर शल्य से पीडित को विरेचन नही कराना 
चाहिये । नवप्रसृता स्त्री एवं रूक्ष को भो विरेचन नहीं देना त्राहिए। इन लोगो मे 

विरेचन प्रनिवायं होने पर भी मृद्रु विरेचन दिया जाता है पर अपेक्षाकृत अधिक साव- 
धानी की श्रावश्यकता होती है । श्रनिवार्यता का तात्पर्य उस परिस्थिति से है जिसमे 
विरेचन के प्रतिरिक्त अन्य उपाय सम्भव नहो है। 


कोप्ठ का विचार-- हा 

कोष्ठ का तात्पर्य यहा केवल उदर से है। इसका विचार करना विरेचन के लिए 
अत्यावश्यक है। विरेचन के दृष्टिकोण से कोष्ठ तीन प्रकार का होता है -- । 

( १ ) मृदु कोप्ठ--पित्त प्रधान लोगों का कोष्ठ मृदु या कोमल होता है। इन्हें 
मुनक्वा, दूध, श्वेत निशोथ या ऐरणड तैल श्रादि मृद्र द्रव्य से विरेचन हो जाता है। यह 
ध्यान देने योग्य है कि सामान्यत वालक का कोप्ठ मृंदु होता है। 

( २ ) मध्यकोष्ठ--कफ प्रधान लोगो का कोष्ठ मध्य श्रेणी का होता है इन्हे 
कालो निशोथ, कुटकी, श्रमलतास की गद्दी, त्रिफला वंवाथ या गोमृूत्र भादि मध्यम 
श्रेणी के विरेचक द्रव्यों से विरेचन हो जाता है। इस कोष्ठ की विरेचक श्रीषधियो मे 
सोठ, मिर्च और पीपर डाल देना उत्तम होता है। 

( ३ ) क्रर कौष्ठ--वात प्रधान लोगो का कोष्ठ ऋर होता है । ये दुविरेच्य होते 
हैं। इनमें तीक्ष्ण द्वव्यों यथा शुद्ध जयपाल ( जमालगौटा का बीज )» सेहुएड का दुध 
या स्वर्ण क्षोरी ( भडभाड ) के दूध से विरेचन होता है। इन्हे भ्रपेक्षाकत भ्रधिक स्मेहन 
श्रौर स्वेदन की श्रावश्यकता होती है! तीक्ष्ण द्रव्यों मे जमालगोटा का प्रयोग भ्रधिक 
होता है | यदि सुविचारित श्र सुव्यवस्थित ढ ग से इसका प्रयोग किया जाय तो इसका 
प्रयोग निष्फल नहीं होता । 
सात्रा -- 

मात्रा के सम्बन्ध में हम बहुत पहठे विचार कर चुके है। ऊपर को५ठ ध्रोर 
मृद्गादि द्रव्यो को बात बता छुके हैं। कुल मिलाकर्र श्रौषधि को मात्रा ऐसी होनी 

६4 


दर 


ध्ध् प्रधक्रम 


चाहिए जिससे सम्यग विरेचन हो जाय । मध्यम श्रेणी के विरेचक द्वब्या के वैवाध 
साधन परिभाषा के विधान से सिद्ध क्याय की मात्रा मुदु काप्ठ के लिए दो ताला, मव्यम 
कोष्ठ के लिए चार तोला एवं क्रर कोप्ठ के लिए ८ तोला चतायी गयां € | यदि इन 
ओपधियो का कल्क, गुटिका या चूर्ण देना हो तो मुद्दादि कोप्ठो के लिए काश एक 
तोला, दो तोला भौर चार तोला होना चाहिए। इनका सहपान मधु श्रार छी हू। घन 
मात्राओं का नाम क्रमश, मृदु मात्रा, मध्यमा मात्रा शरीर श्रप्ठा मात्रा है| यह 
स्मरणीय है कि उपयुक्त मात्रा श्राजकल देने योग्य नहीं है। श्राजजल के दृष्टिकोण से 
उनका श्राधा ही प्रयोग कीजिये | 


तीक्ष्ण द्रव्यों की मात्रा रत्तियों में होती है। शुद्ध जमालगोंटे की मात्रा हमारे 
विचार से अधिकतम २ रत्ती, मेहरड दुग्व की मात्रा ४ रत्तो है। 


मुदु द्रव्यों में पुनक्ा २०, उ०्ण दुग्ब एक सेर, सफेद निशोथ ६ माशा, ऐरण्ड तल 
२ तोला, ग्रुलकन्द २ तोला पर्याप्त है, क्रर कोप्ठ के लिए ऐग्शड सैल एक-एक छटाक या 
आध-प्राघ पाव तक भी दिया जाता है। 


उपयुक्त दृष्टिकोण से कोप्ठ और मात्रा का युव्यवम्पित निर्णय श्राप एक रोगी में 
एक बार में हो कर सकेंगे । ठीक विचार करने पर सामान्यतः पहली ही बार का 
श्रापका निर्णय ठीक होगा । यदि वह ठीक न हुआ तो विशेष हानि होने की सभावता 
नहीं । इस प्रऊरण के पुरा पढ लेने पर श्राप हानि होने पर सम्ताल भी सकेंगे श्रीर 
दूसरी दार उसी रोगी के लिए कौन सी मात्रा दी जाय, इसका निर्णाय दारने में श्रापक्रो 
सुबिया होगी । 


बैगो के हृष्ठिकोशण से एक बार शोपधि पान से तोस वार दस्त होने से उत्तमा माना, 
बीस वार दस्त होते से मध्यमा मात्रा एवं दस वार दस्त होने से होनामात्रा कहीं गयी 
है । आज-कल सामान्यत, १० बार, या वेग, से ही पर्याप्त मल निकल जाता है । 

श्राप वेगो के चक्कर को भ्रलग रख दें। केवल इतना हो देखें कि दस्त के प्रन्त में 
कफ निकल रहा है कि नहीं । यदि कफ निकलने लगे तो झ्ञप समभिये कि श्रव कोष्ठ में 
मल नहीं रहा | क्योकि यह कफ आमाशय ( श्रन्त्र के ऊपरी भाग से यह जुडा रहता है ) 
से श्राता है। जिस रोग में श्राम ( श्राव ) पहले से ही निकल रहा है उसमे पहले जो 
श्राव निकलता है वह कच्चा कफ है। उसके निकल जाने पर मल निकलता है। तत्पश्चात्‌ 
झामाशय वाला कफ निकलता है। इसलिए ऐसी भ्रवस्था में पहले हो श्राव या कफ 
निकलता समझ कोष्ठ शुद्धि समझने का भ्रम न करें 


भल की अवस्था से ओषधि भेद 
स्लेंसन --- 


जो भीषधि पकने योग्य च भ्रन्त्र में सटे हुए मल की बिा पकाये नोचे की श्रौर छे 
जाती है उसे लसन कहते हैं, जेसे अमलतास को ग़ुह्ी । 


... क्ाथ चिकित्सा ६६ 


भेदन-- 
दोषो द्वारा बे हुए श्रथवा बिता बंधे हुए मल को जो औषधि तोड कर गुदा से 
बाहर करतो है उसे भेदन श्रीपधि कहते हैं, जेसे कुटको । 
रेचन-- विपकव अथवा श्रपवव मल को जो श्रौषधि द्रव कर गुदा से बाहर निका- 
लती है उसे रेचन ग्रोपधि कहते है, जसे निशोथ । 
कुल मिला कर मल की उपयुक्त अवध्याग्रो पर विचार कर श्रौषधि देते से श्रधिक 
लाभ होता है। जहा मल सटा हो वहा खसन श्रोपधि, जहा मल की गाठे वंच गयी हो 
वहा भेदन शीषधि एवं जहा अ्रपकत्र या पकव या गाठदार किसी भी मल को मिकालना 
हो वहां रेचन श्रीपधि का प्रयोग करना उत्तम होता है । 
विरेचल ओपधि अहरण कर ने पर सावधाना-- 
यह ध्यान रखिये की वामक श्रीपधि बृणोत्पादक ही लाभ करती है। परल्तु विरेचक 
प्रीपधि ठोक इसके विपरीत होनी चाहिये । अ्र्थत्‌ उससे घृणा न उत्पन्‍्त और न जी 
मचलाये । उससे वमन न हो जाये अन्यथा लाभ के बदले हानि होगी। जहा उन्माद 
भ्रादि में बमन और विरेचन दोनो श्रमीष्ठ हो वहा भी विरेचक श्रोपधि देने से वमनत 
विरेचन दोनो होना उचित नहीं, पर उससे विशेष हानि नहीं होती । जहां केवल विरेचन 
ही श्रभीष्ट है, वहा श्रौपधि श्रनुपान एवं समस्त परिस्थितियों का घृणा रहित होना 
ग्रावश्यक है । ग्ुलकन्द, मुनत्रका, दूध, निशोथ त्रिफला श्रादि श्रौोपधिया ऐसी हैं कि 
जिनके सेवन करने पर सामान्यत ; जी नही मिचलाता | श्रत उन्हें ग्रहण करते पर बमत 
नही होती । पर शुद्ध जमालगोठा, सेहुए्‌ड का दूध, कुटकी, ७रणड तैल श्रादि श्रोषधिया 
भ्रस्वादु होती हैं। इनसे वमत होने की आशंका है। अत इनके श्रतुपान में नीम्बु-रस 
युक्त चीनी का उष्ण या शीत श्वेत बहुत उत्तम होता है | शेष के लिये उष्ण जल, उष्ण 
दूध या उष्ण क्याथ उत्तम होता है। प्रत्येक विरेचन प्रौषधि भौर अनुपान ग्रहण करने 
पर ताम्बुल, लवंग, इलायची भादि मुखशोधक पदार्थ श्रवश्य खाना चाहिये । 
यह स्मरणीय है कि जमालगोटा या उससे युक्त भौषधि विरेचनार्थ ग्रहण करने पर 
ठर्॒‌ढा जल या ठराढा श्रतुपान पीने से विरेचन सम्यक्‌ होता है। उष्ण बल या उष्ण 
भनुपान पीने से विरेचन में बाधा होती है । 
विरेचन श्रौपधि ग्रहण करने पर निर्वात स्थान ( जहा खास ग्रहण पोग्य सम्पक्‌ वांग्रु 
हो पर तेज या शरीर पर सीधे हवा न लगती हो ) में रहना चाहिये | लेटिये, आराम 
करिये पर मिन्द्रा न आने पाये अन्यथा वेग कम हो जायेगा । झ्राये हुये वेग ( हाजत ) को 
नहीं रोकता चाहिये । तुरन्त मलत्याग करना चाहिये | जमालगोटा को छोड कर रोष 
प्रौषधिषों में ठएडा जल नही पीना चाहिये | बारम्बार उष्ण जल पीना चाहिए | जब 
तक दस्ते के वेग लगते रहें तब तक भोजन नहीं ग्रहरा करना चाहिये | 
विरेचन के बाद उष्ण जल से हाथ छुंह धोकर युष, फ्तली खिचडो या उचित पशथ्य 
प्रणह करें। याद रखें, पथ्य में घुत, तैल आदि स्तिग्ब पदार्थ न पडा हो प्रत्यया भ्ररिति- 


१०० पचेकर्स 


मान्य हो जायेगा । हो ससस्‍्कारे ( छौकता, धधारना ) के लिये न्यूनतम घृत या तैल की 
व्यवहार हो सकता है। पथ्य ग्रहण करने के बाद मुख शोधक पदार्थ ग्रहण कर 
आराम करें। परिश्रम, चिन्ता, मेथुत व्यायाम तेल वी मालिश श्रजीर्ण, शीत्तल 
जल का सेवन न करें | तवतक जबतक कि शरीर स्वाभाविक स्थिति में नश्ावे। 
स्वाभाविक स्थिति में आते में. लगभग दो-तीत दिन छूग जाता है। बहुधा 
विरेचन होने के दूसरे दिन मल नहीं निकलता या अल्प निकलता है। उससे घबडाना 
ही चाहिये । वह स्वयं दो दिन मे यथाक्रम भोजन करने से ठोक हो जाता है। यथाक्रम 

भोजन का तात्पर्य उचित भोजन दाल-भात रोटी, तरकारी श्रादि से ह। पर ये गरिष्ठ न 
हो व भलो-भाति पच जाय, इस पर ध्यान रखें। भात श्वरवा या साठो चावल का, दाल 
या धूप मूंग, मसुर अथवा अ्ररहर का होना चाहिये । 

उत्तम विरेचन का लक्षणु--- 

शरीर में लघुता, मन की प्रसन्नता, वायु का अनुलोमतन यह सब लक्षण सम्यग 
विरेचन होने पर तत्काल प्राप्त होते हैं| वाद में इन्द्रियों में वल, बुद्धि में प्रसन्नता, श्रग्ति 
दीप्ति, घातुओ श्रौर वय की स्थिरता ( बुढ़ापे के लक्षण का शीघ्र न आना ) होती है । 

न्युत विरेचन होने पर ( यथोचित मात्रा से कम दस्त होने से ) ताभि में श्रकड़न, उदर 
में शुल, मल भौर वायु का निरोध, खुजली, चकत्ता, भारीपन, जलन, चक्कर, भ्रदचि शौर 
आध्मान ( पेट फलना ) हो जाता है। 

ऐसी अवस्था मे श्रमलतास को गरही, सोठ भझ्रादि खिला कर मल का पाचत करें। 
तत्पश्चात्‌ स्तेहन कर विश्चन करें| इससे सव उपद्रव शान्त हो जायेगे ।  भ्रण्नि दीप्ति 
शोर लघुता होगी | 


अ्रधिक विरेचन होने पर ( यथोचित्त मात्रा से अधिक दस्त होने पर ) मूर्छा, ग्रुदञ्न श 
( काच निकलना ), शूल, श्रामाशय की कफ का श्रधिक निकलना होता हैं । मल मास 
घोवन, मेदा ( चर्वी ), जल, के समान निकलता है। रक्त भी कभी-कभी किसी रोगी में 
निक्रलने लगता है | 

ऐसी भ्रवस्था में दस्त को रोकने का प्रयत्न करें| असिसाराधिकार मे लिखित मल 
ग्राही उपायो यथा सिद्ध गान्धार आदिका प्रयोग करें। नाभि पर गाय की दही या काजी 
* में पिसी श्राम की छाल का लेप करें। मसूर की दाल या युप से श्ररवा या साठी 

चावल का भात खिलायें, भ्रथवा दही से खिचडो या भात खिलायें । 


दस्त किसी प्रकार न रुक रहा हो तो अनार का उष्ण या पुट्पक्व रस पिलायें, फिर 


भी वन्द न हो, तो चावल के घोवन के अनुपात से मधु मिश्वित मुदु वामक श्रौपधि पिला 
कर वमन करा दें। 


कल वह पु याद रखें कि भ्रत्यधिक वमन होने पर विरेच्रत करा देने से दोपो की गति 
| हो जाती है और वमन बन्द हो बाता है। ठोक उसके विपरीत ग्रधिक दस्त होने 
पे वमन करा देने पर दोषों की गति ऊपर हो जाती है श्रौर दस्त बन्द हो जाते हैं । 


काय चिकित्सा १०९ 


के 


कुछ विरेचक ओपधियां-- 

हम साधाररणतया मृुहु या मध्यम विरेचन के लिये ऐरणड तैल का व्यवहार करते 
हैं। इस तैल के सम्बन्ध मे प्रामवात श्रधिकार भी देखें| तीक्ष्ण विरेचन के लिये 
शाज़ूधर संहिता का नाराच रस प्रयोग करते हैं | श्रविक काम करने के लिये नाराच को 
नीवू के शीतल शर्ब॑त के प्रतुपान से देते के पश्चात्‌ म्ुवका का ठरण्ढा क्याथ या 
&77का पका कुछ उष्स़ दुघ पिला देते हैं। कुछ उष्णा इस लिए कि शौतल दूध पीना 
उचित नहीं | 

पश्ी ऋतुओों के जिये निफत्ा चुरा उत्तम विरेंचन है । इसे कभी-कभी छेने से बहुल 
लाभ होता है। इसका सामान्य श्रतुपान उष्ण जल है। त्रिफला का सात्यय॑ बड़ी हरड, 
वहेर्रा, श्रांवला के चूर्ण से है। इनकी गुठलो निकालने के वाद बचे हुए फल के हिस्से का 
चूर्ण समान होना चाहिये । 


ऋतुओं के अनुसार विरेयन-- 

प्रत्येक ऋतु के लिए श्रत॒ग-श्र॒लग विरेघन श्ौषधि इस प्रकार हैं | 

वर्षा ऋतु ( सावन-भादो ) में विरेचनार्थ निशोथ, सफेद इन्द्र जी, पीपर भ्रौर 
सोठ के समभाग चूर्णां को मधु में मिल्ला कर मुनकका के क्याथ से सेवन करें | साधारस्प्र 
मात्रा ६ भाशा । 
परद ऋगतु बस 

धरद ऋतु ( क्वार-कातिक ) में विरेचताथ सफेद निशोथ, यवासा, थागर मोधा, 
रक्‍कर, सफेद चन्दन और मुलहटी का समभाग चूर्ण मुन्क्ा क्वाथ से सेवन करें। 
सामान्य मात्रा ६ माशा । 
हेपनन्त ऋतु-- 

हेमन्त ऋतु ( श्रगहन-पुस्र ) मे विरेचनार्थ सफेद निशोथ, चिता, पाठ, जीरा, 
वालबच शौर स्वर्णक्षीरी ( भडभाड ) की जड के छिलके का समभाग चरणों उष्णु जल 
से पीयें| मात्रा ३ माशा से ६ माशा । 
शिशिर और बसन्‍्त ऋतु-- 

शिशिर (माध-फाम्ुन ) श्रीर वसन्‍्त ऋतु ( चेत- वेसाख ) में पीपर सोठ, सेंधा नमक, 
प्रौर काली निशोथ का समभाग चूर्ण मधु के साथ चाटकर उष्ण जल पीयेँ | मारा 
हे माशा | 
प्रोष्म ऋतु-- 

ग्रीष्म-ऋतु ( जेठ-प्रापाढ ) में विरेचनार्थ सफेद निशोथ भोर शकर का समभाग 
चूरों उष्ण जल से पीयें | मात्रा ६ माशा | 


पात दोप के लिये पिरेचन -- | 
वात दोप में स्निग्य, उष्ण एवं नमकीन पदार्थों से विरेचन देना चाहिये । 
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पित्त दं.प के किये विरेचन-- 

पिला दोष मे कपाय एवं मधुर पदार्यो से विरेचन कराना चाहिये । 
कफ दोप के लिये विरेचन-- 

कफ दोप में कदु पदार्थों से विरेचन कराये | 

वस्ति 

वस्ति मूत्राशय की कहते हैं। यत' प्राचीन काल में इस कर्म के लिए पशुप्नो का 
मृत्राशय प्रमुख साधन था । इसलिये इसका नाम वस्तिकर्म पड गया, जो झ्राज तक 
प्रचलित है। नवीन बिक्त्सा' प्रणाली मे एनिमा, कैथिटर या विभिन्‍न यम्त्री के द्वारा 
गुदा, मृत्राशय, योनि, सिरा आदि में ब्रव्यों का जो प्रवेश कराया जाता है. वह सब 
वस्ति कर्म के हो अन्तर्गत है । 

यह स्वास्थ्य रक्षा एव श्रारोर्य लाभ के लिये प्रत्यत्त- उपयोगी कर्म है। श्रधिकाश 
रोग वात से सम्बद्ध होते हैं। वात के लिये यह सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए केवल इसे 
चरक मंहिता में समस्त चिक्रित्मा का श्राघा कहा गया हैं। इसका शभ्रनुमभत कर लाभ 
उठाना जनता एवं चिकित्सकों का कर्तव्य है । 
बस्ति के भेढ-- 

गुदा में प्रयुक्त होने वाली दो वस्तिया हैं । 
१---निरूहण या आस्थापन वस्ति-- 

कपाय क्षार श्रौर तेल द्वारा जो वस्ति दी जाती है उसे निरूटण या आस्थापन 
वस्ति कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य मल को बाहर कर दोपो को यथास्वान स्थापित 
करना है। इसलिए, इसका नाम श्रास्थापन पडा। इसके भेंदी पर हम आये 
प्रकाश डानेंगे | 

आ्राजकल एनिमा का प्रयोग इसी के स्थान पर हीता है। क्षार के स्थान पर कीर 


शब्द भी मिलता है। इसलिये कि इसमें कभी-कभी क्षीर का प्रयोग भी होता है पर 
क्षार का प्रयोग चहुवा होता है । 


२- अनुवासन्त था स्नह वस्ति-- 


केत्रल स्नेह के द्वारा जो वस्ति दो जाती है उसे श्रनुवामन या स्नेह वस्ति करते हैं | 
इसका ग्रधुख कार्य शरीर को स्तेह द्वारा वासित करना है। यह मल को भी कुछ 
निकालती है पर स्नेह द्वारा शरीर को वास्तित कर शक्ति बढाने का काम श्रधिक्र करती 
है। इसका एक भेद्र माया वस्ति भी है ! 





ल्च्नाना 
अली रीकाओ- 





| राक3.. 3: मन्यााहान-+आानकमक 


ः पर बहा चन के बाद दस्तियों का एन अधिक 


नत्य तो पझिरोविरेचन है। इसका वर््न पाचकर्म के खन्त म॑ होगा। 
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मूत्रवाहो एवं प्रजनन संस्थान के लिए प्रयुक्त होने वाली एक वस्ति है, जिसका 
नाम उत्तर वल्ष्ति है। इसके द्वारा मृत्रमाग, योनिमार्ग, मृन्नाशय एवं गर्भाशय का प्रक्षालन 
होता है तथा इनमे श्रौपधि का प्रवेश कराया जाता है। ब्रण शोघन एवं उसमें श्रौषधि 
प्रवेश कराने के लिए भो एक वस्त्ति प्रयुक्त होती है। जिसका नाम ब्रणवस्ति है । 


शिर पर श्रीपधि दान के लिए एक वस्ति का प्रयोग होता है जिसे शिरो वस्ति कहते 
हैं। इसके साथत्र में मूत्राशय का प्रयोग नही होता, चमडे का प्रयोग होता है | 


इस प्रकार कुल मिला कर वस्ति के निहहण वस्ति, अनुवामन वस्ति, उत्तर वस्ति, 
व्रण वस्ति ओर शिरो वस्ति ये पांच भेद होते हैं। पर विभिन्‍न कार्यो एवं सिर भ्रादि 
विभिन्‍न श्रगो पर प्रयुक्त होने के दृष्टिकोण से बहुत से भेद होते है। इस पुस्तक में हम 
निरुहण, अनुवासन, उत्तर एवं शिरो वस्ति का ही वर्णन करेंगे । 
बरित यन्त्र -- 

वस्ति यन्त्र के दो भाग होते हैं- 


एक वस्लि कोप या थैली श्रौर दूसरा नेत्र या नलिका | वस्ति या कोप हरिण, 
बकरा, सुअर, बैल, या भैंस के मूत्राशय का बनता है। इनमे हरिण, बकरा और 
सूअर का मृत्राशय छोटा होता है, इसलिये उसे उत्तार वस्ति के लिए अथवा अनुवासन 
वस्ति श्रादि जहा थोडा द्वव्प प्रविष्ठ कराने की श्रावश्यकता हो, ग्रहरा करना चाहिए | 
निरहण वस्ति या अधिक द्वव्य के लिए बैल या भेंसे का मूत्राशय ग्रहण करना चाहिए । 
भूत्राशय के अभाव में उत्तम कोटि का चमडा लेकर उसकी थैली या कोष बनवाना 
चाहिये। यह ध्यान रखना चाहिये कि मुत्राशय या चमठा कपाय रग से रगा कोमल, 
चिक्रना और मजबूत होना चाहिये । चमडे का काम करने वालो से उसे उत्तम बतवह्ट” 
चाहिये | मूत्राशय को उलट कर उसके भीतरी भाग को भी स्वच्छ कर लेता चाहिये । 

नेत्र या नलिका स्वर्ण श्रादि धातु, लकडी, वास, नरकट, हाथी दात, सींग या. गणि 
प्रादि भे मे किसी का श्रत्यन्त चिकना बना हो । 6 वर्ष तक, ए वर्ष तक शोर ८ वर्ष 
के ऊपर के लोगो के लिए नेत्र या नलिका क्रमश ६ श्रग्नुल, ८ श्रगुल शोर १२ भ्रपुल 
लम्बा होना चाहिए | यह गोपुच्छ के समान थैली की श्रोर मोटा एवं दुधरी और क्रमश 
पतला होना चाहिये । थैली की और का भाग मूल एवं दूसरी श्रोर का भाग श्रग्न भागे 

हा जाता है। मूल रोगी के श्रगूठे के बराबर मोटा एवं श्रग्न भाग रोगी को के निष्ठा 

( कानो ) श्रगुली के बराबर मोटा होना चाहिये | श्रग्नभाग गरुटिकाकार हो नोकोदा न 
हो। ऐसा होने से वह भीतर क्षतन कर सकेगा। श्रग्नभाग के भीतर का छिद्र 
उपयुक्त श्राय वालो के लिए क्रमश मू गे, मटर ग्रौर भगवेरी को बी निक्नलने योग्य 
होना चाहिये । नेत्र के चौथे भाग में मूल की श्रोर दो करिका वनानी चाहिये । 


द्रव्य को प्ैलो मे भर कर कशिका को थैली में डालकर थैली को बाहर से कशिका 
के ऊपर और नीचे कम कर वाव देना चाहिये | ऐसा करते से वस्ति देते समय नेत्र सरक 
कर थैली के बाहर न जा सकेगा | वस यन्त्र तेयार है | 
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क्षण वस्ति का नेश्नचिकना ८ प्ंगुल लम्बा और गिद्ध पक्षी के पक्ष नलिझा के समान 
मोटा होना चाहिये । 


शिरो वस्ति के लिए मूत्राशय या यैली या नेश्न की प्रावश्ययता नहीं | बस एक ग्राठ 
श्रंगल चौडा उत्तम चमड़ा शिर फे चारो ओर लपेटने से टेढा लम्बा होता चाहिए | उसके 
ऊपर बांघने के लिए. मजबूत सूत होना चाहिए । नीचे थाली सन्धियों को बन्द करने के 
लिये उरद की पीठी चाहिए। बस शिरों वस्ति वा यन्त तैयार है। चमटे गो शिर पर 
लपेट कर नीचे घाहर की ओर से सूत से वस कर बाघ दें | भीतर वी श्रोर ( चमटा 
ग्रौर सिर के बीच मे ) उरद की पीठो एस प्रवार भली-भाति लगा दें. शिमिसे सिर पर 
डाला हुआ तेल चकर बाहुर म निवल सके । उनित यह ४ कि सिर पर चारो ओर नहा 
घमसे को बाघने के लिये सूत वाया जाता है बहा पहले से उरद लगा दिया जाय । नव 
चमडा लगा कर बाघ दिया जाय | ऐसा करने से तेल चूने पी सम्भावना नहीं रहती । 

वस्तियों में मून्नाशय या चमडे के स्थान पर रबड, सेल्युलाईड, प्लास्टिक झादि छा 
भी प्रयोग किया जा सकता है। मैन्न के लिये भी गेटापार्चा दा रब भ्रादि का उपयोग 


दो सकता है । 


कुल मिला कर उपयुंक्त वस्ति यन्त्र प्राचीन है, इसमें थैली को दवा कर द्रव्य को शरीर 
के भीतर प्रवेश कराते हैँ। प्राचोन वस्ति यन्त्र की हमने वम्ति का रहस्य प्रगट करने एवं 
जानकारी के दृष्टिकोण से लिखा है श्रौर यह भ्राधुनिक वस्ति यन्त्रो से कई हृष्टिकोशी में 
पग्रधिक उपयोगी भी है। परन्तु इसका निर्माण मंकट एवं फई श्रापत्तियों को उत्पन्न करने 
वाला है, इसलिये विशेषज्ञ दी इसका उपयोग करें। साधारणजन एनिमा पात्र वा 
प्रयोग फरे । 

श्राज कल एनिमा पात्र का प्रयोग मूत्राशय या चमडे के स्थान पर होता है। नतिका 
या नेत्र के स्थान पर सामान्यत रबर नलिका और गेटापार्चा का नोजल या नेत्र होता है। 
नेत्र से द्रव्य को चालू करने या रोकने के लिये पेंच जेंसा श्रलग से रहता है। जो एक 
ओर रबर ट्यूव भौर दूसरी शोर नेत्र मे फीट रहता है। ग्रुदा और योनि के लिये पृथक- 
पृथक नेत्र होता है। मृत्रमार्ग के लिये कैथिटर का प्रयोग नेत्र के स्थान पर होता है। 
एंनिमा-पात्र एवं नेत्र के स्थान पर पिचकारी का प्रयोग भो होता है । 

विभिन्‍न भप्रयोजनी एवं उपयोगिता के दृष्टिकोण से विभिन्‍न प्रकार के यन्त्र श्राज-कल 
ध्यवहृत होते हैं। उन सबका वर्णन यहा समीचीन न होगा । सामान्य श्रवस्थाशों में 


सामान्य दृष्टिकोण से उपयुक्त एनिमा-पात्र या ग्लीसिरिन की पिचकारी वाला यन्त्र अत्यन्त 
उपयोगी है । इसलिये उठती से काम चलायें । 


वम्वई भ्रादि के वाजारो में एक रवर के गोल पहिया जैसी थैली विकती है, जिसमें 
नेत्र ( नलिका ) फिट रहता है। थेलो में भरने के लिये विरेचनोपयोगी क्षार भी साथ 
ही मिलता है | क्षार को पानी में घोल कर यैलो मे नेत्र से भर देसे हैं, फिर रोगी स्वयं 
स्निख्व लेश्र को श्रपनी गुद। में चुसाता हुआ यैलो पर बैठ जाता है। रोगी के दबाव से 


काय चिकित्सा १०५ 


तारा द्रव्य गुदा से भीतर प्रविष्ट हो जाता है। इसमें का एक जे० बी० यल० का एनिमा 
के नाम से भी विकता है । 


बघ्ति देने का विधान-- 


पंचकर्म कराना हो तो विरेचन के सात दिन बाद शक्ति उत्न्‍्न हो जाने पर किसी 
दिन रात में यथोचित साधारण सात्विक ( या रोग के दृष्टिकोण से किया गया ) भोजन 
करने के बाद रोगी थोडा भ्रमण करे । प्रात'काल मलमृत्र भ्रीर भ्रधोवायु श्रादि का 
परित्याग कर दतुश्रन-कुल्ला, स्नाम श्रादि से निवुत्त होकर इष्टदेव का पृजन या सल््या 
प्रादि श्रपने सम्प्रदायानुसार कर ले। तत्पश्चात्‌ लगभग ११ बजे दिन वत्ति ग्रहण 
करे ।* श्रापत्तिकाल में जब श्रावश्यकता पड़े तभी वस्ति ग्रहरा की जाती है। उसमे 
काल या उपयुक्त व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता | यह स्मरणीय है कि वस्ति ग्रहण 
के पुव॑ वस्ति द्रव्य यथोचित मात्रा में तैयार रखें । वस्ति यन्त्र स्वच्छ श्ौर सुव्यवस्थित 
रहे। उसका श्रन्य उपकरण (ग्रुदा श्रौर वस्ति नेत्र में लगाने के लिए स्नेह भ्रादि ) 
भी प्रस्तुत रहे | श्रव एक ऐसे कमरे में, जिसमे सीधी हवा रोगी के शरीर पर न लगे, 
जमीन या चौकी पर रबड क्लाथ या मोमजामा या अन्य चादर पर रोगी को वायें 
करवट सुला दें | उसका वाया पैर फैला एवं दाहिना पैर संकुचित रहे | एनिमा पात्र 
मे यथोचित मात्रा मे उपष्ण वस्ति देने के लिए तैयार किया कुछ द्रव्य या स्नेह ढाल दें । 
रहित रोगी की वाल से ग्रुदा एवं वस्ति नेत्र मे घी, ऐरणएंड तैल, वेसलोन, तिल्‍्ली वा 
सरसो के तेज मे से कोई चिकना द्रव्य लगा दें । वस्ति नेत्र पर के पंच को धुमा कर 
जरा सा वस्ति द्रव्य को गिरा दें । तत्पश्वात पेंच बन्द कर वस्ति नैत्र को धीरे से भुदा में 
सौधे प्रवेश करा कर पेंच को खोल दें, जिसमे द्रव्य भुदा के भीतर प्रविष्ट हो सके । 
प्रव एनिमा पात्र को किसी ऊचे स्थान पर स्थापित करदें, खूठी में ठाँग दें या ऊंचाई 
पर हाथ में लिए रहे । वल्ष्ति द्रव्य ग्र॒दा के भीतर प्रवेश करने लगेगा, 
रोगी को अनुभव होगा कि गुदा के भीतर कुछ प्रविष्ट हो रहा है। श्रव एनिमा पात्र 
पर ध्यान दें । यह स्मरणीय है कि उसमे द्रव्य पूर्णातया न निकल कर कुछ अवशिष्ट 
प्रवश्य रहे, . अन्यथा द्रव्य पुर्णातया चले जाने पर खाली नलिक़ा से रोगी के पेंट मे 
वायु प्रविष्ट होकर दुखदायी होगा | इसके लिए एनिमा पात्र के छिंद्र तक द्रव्य पहुँचने 
के पहले हो नेतन्न की पेंच बन्द कर देनी होगी । नेत्र को गुदा से मिकाल कर रोगी को 
चित्त सुला दें । उसका हाथ-पेर तीन-चार बार संकुचित प्रौर प्रसारित कर फेला दें । 
कमर भो तीन बार उठा कर छोड दें। रोगी को ऐसा करने मे तकलीफ न होने 
पाये । श्रव उसे श्राराम करने के लिए छोड दें, उसे जब मल त्यागने वी इच्छा हो 


तो वह तुरन्त मलत्याग करे । वेग रोकना नही चाहिये । 

| |  न्‍्णए कक 
९ णह सामान्य काल निरूहण वरस्ति सी है अनुवासन वक्ष्ति की काल उसके प्रकरण में पठ विरेतन के 

दाद अनुवासन वस्ति हो देनी चाहिये । 


प्राचोन काल के यन्‍न से वह्ति देना हो तो नेत्र को गुदा में प्रविस्द हर थे तर प्रो 
बवा कर द्रव्य भीतर कराता होंगा। शेप पिघान आधुनिक यन्त्र के समान ही /2 । 
परद्यपि इसमें लाभ प्रपेज्ञा कृत श्रत्रिक होते है, पर जन साधारण को इसके चर म्र 
फेसने की श्रावश्यक्रता नहीं । 


सावधानी-- 


(१) छुदा में प्रविष्ट होते समय द्रव्य या अन्यान्ण रनेट् दुछ उप्ग अवश्य हा । 
प्रधिक उप्ण या शीतल हानिकारक होगा । 


( २ ) द्रव्य अधिक घीमी या तीन गति से झुदा में प्रद्रिष्य न तोपर मह्यम गति मे 
जाना चाहिये । सामान्यत : सात-प्राठ फीट ऊचा रखने पर ऐसा पता । प्रायीन 
पन्ने की वेली पर या ग्लीसरीन की विभक्रारो पर सध््यम अेणो का दबाव छाजने मे 
ऐसा होता है । 


( ३ ) कभी प्रवूरा द्रव्य या स्नेह के प्रपिष्ट होते हो रोगी वो मलत्यांग करने का 
तोब़ वेग होता है, तव मल त्याग करा कर पुन ययात्रिषि अवश्तिष्ट द्रव्य प्रविष्ठ करायें | 


( ४ ) नेत्र भीतर सीधे प्रविष्ट कराना चाहिये । 

(५ ) कभी कभी मल की गांछे द्रव्य या स्नेह को भीतर जाने से शोक देनो?। 
विरेचन के वाद वस्ति देने से ऐसा नहों होता । प्राय. जीएं रंग मे कनी-कर्नी ऐसा 
होता ६ै। वहां दुट्फों क्वाथ से विरेचन कराने के बाद बस्ति देनी चाहिये । ववासोर 
के रोगी में भी कभी-क्ी द्रव्य या सतह प्रथ्िष्द कराने में बाधा पठती है, वहां अर्थ 


अधिकार मे लिखी श्रोपधि द्वारा बवालीर के मस्सो को सुखायर या मृदु कर वाम्ल 
देनी चाहिये । 


( 5 ) वस्ति देने के बाद यन्त्र को उप्ण जल श्रार साथुन से विधिक घोडर 
सुखाकर सुरक्षित रबखें । 


(७ ) निर्टण, अनुवासन, उत्तर वस्ति एवं शिरों बसम्ति के विधान को अल्नग-प्रजग 
पूर्णतया पढ़कर पयोग करे । ब्रण बस्ति का प्रयोग साधारण जन न करें| इश्लोलिए 
इसका विधान यहा नहीं लिखा जायेगा । 


अनुवासन बस्ति 
अनुवासन के योग्य-- 


.._ हक, तीद्शाण्ति एवं वात से पीडित लोग श्रनुवासन के योग्य होते हैं। यहाँ वक्ष 
हे गा का नवभाव से उत्नन्न रुक्षता मे है क्योंकि स्तेहत, स्वेदन तो रोगी का 
वरंचन के पहले होगा नेहन से रोग स्त 
दंड हागा हो, उस स्नेहन से रोगो को स्निग्य समझ कर अ्रनुवासन के 
१ इत्त दवाव के सम्बन्ध में अवुवासन वह वा प्रष्णभ (पृ ्््पप््पता: के उम्वन्ध में अनुवासन वस्ति दाता प्रकरण पढ़ें 





काय चिकित्सा 9०७ 


प्रयोग्प समझना ठीक नहीं, श्रीर फिर विरेचत के ७ दिन बाद श्रतुवासन वस्ति देनी 
होती है । जिससे पहले को स्निग्बता कम हो गयी रहती है । 
अनुनासन के अयोगरय-- 

कुष्ठ, प्रमेह, उदर रोग, श्रजीर्ण, उन्माद, तृषा, मूर्च्छा, श्रदधि, श्वास, कास, क्षय, 
शोक शौर भय से युक्त लोगो को अनुवासन वस्ति नहीं देनी चाहिए । भ्रत्यन्त स्विग्ध 
भोजन के वाद भो श्रनुवासन वस्ति नही देनी चाहिये । नहीं तो मद, मूर््छा, श्रग्निमान्ध, 
एवं प्रहणी विय्ञार होने की सम्भावना है । श्रत्यन्त हृक्ष भोजन के बाद भी भ्रनुवासन वस्ति 
देने से बलवर्ण की हानि होती है । 
ग्रनुधासन का समय-- 

यदि वसनन्‍्त ऋतु में प्रनुवासन करना हो तो श्रपरान्ह में, ग्रीष्म, वर्षा, शरद मे 
रात्रि में एवं हेमनत शिशर में मध्याह में श्रनुवासत वस्ति देती चाहिये । 
अनुवासन वस्ति के द्रव्य का मात्रा-- 

प्रत्यन्त रूुक्ष श्रौर प्रत्यन्त तीक्ष्शाग्वि वाले रोगी के लिए उत्तम मात्रा देनी 
चाहिये । यह मात्रा २४ त्तोला की है। मध्यम श्रेणी के रूक्ष और अग्नि के रोगी के 
लिए मध्यमा मात्रा १९ तोला की है। कम हक्ष एवं दुर्वल भ्रग्ति ( अत्यन्त मन्दारित 
वाले रोगो को श्रनुवासन का निपेव है ) के लिए ६ तोला की हीन मात्रा है । 

इन मात्राओं में यदि स्मेह में सौंफ, शतावर या सेंघा नमक का चुर्स छीडना हो तो 
उत्तम मात्रा के लिए ६ माशा, मध्यम मात्रा के लिए ४ माशा एवं होन मात्रा के लिए 
० माशा छोडना चाहिये | सौंफ या शतावर मिलाने से स्नेह की श क्ति अधिक होती है हि 
सेंघा नमक मिलाने से उसका चित्रचिपापन नष्ट होता है, साथ ही उससे वात ताशन मे 
सहायता मिलती है । 

यह स्मरणीय है कि ८ वर्ष तक के बलेक के लिए उत्तम मात्रा ६ तोला होगी । 
युवा या चुद्ध के लिए सामान्य मात्रा उपयुक्त मध्यमा माला प्र्थधाव्‌ १२ तोला हो 
ठीक है । 

इस प्रकार एक दिन का अन्तर देकर कम से कम ६ वल्ति अ्रवश्य देती चाहिए । 
इसके बाद पुनः ६ अनुवासन वस्ति दे दी जाय तो श्रत्यन्त लामकी 390 20 

होन मात्रा में वस्ति दब्य होने से सम्यक्‌ कार्य नहीं होता | अधिक मात्रा में देने 
से प्रानाह,* सुस्ती और अतिसार हो जाता है। 
अनवासन वस्ति के द्ठ्य -- 

ध; यह पहले हा लिख हक हैं कि श्रतुवासन वस्ति स्नेह से दी जाती है। हे ला 

माशन तैल, जैसे नारायण तैल, दशमूल पैसे, महासाप तैल या प्रसारिणी तेल उत्त हैँ। 











ञं जा 7 २ मर और अधी वायु का निकलना ! 
९ अ्त्ड़ियोँ को गति वध जाने या रुक जाने को अनाहँ बहते हैं। इसमें मल ॥र अधो वायु का निकललन 


बन्द हो जाता है, बहुत कष्ट होता है | 


७. 


१०८ पंचकर्स 


किसी विशिष्ट रोग के लिए वस्ति देनी है तो उस रोग की चाशक ओपधियो से मिद्ठ 
तेल का व्यवहार करे । 


उत्तम अनुवासन वष्टत के कक्षणु-- 


प्रधोवायु के साथ मल और वस्ति के द्वारा प्रविष्ट कराया हुआ स्नेह, बिना किसी 
उपद्रव के बाहर आ जाय तो समभना चाहिए कि अनुवासन वस्ति उत्तम रीति से लग 
गई है। यदि यह लक्षण न मिले श्रौर कोई उपद्रव भी न हो तो घवडाना नहों चाहिये, 
क्योकि ऐसा रुक्षता फे फारण होता है। उपद्रव हो तो उसकी चिकित्सा करभी 
चाहिये । वध्ष्ति से होने वाली विपत्तियों की चिकित्सा चरक एवं सुश्चत में लि७छी हुई 
है। सामान्यतः अ्रनुवासन वस्ति में कभी-कभी एक उपद्रव यह होता है कि स्नेह भौर 
मल दोनो बाहर नहीं लोटते | परिणाम --स्वडप शिथिलता, श्राव्मान ( पेट फूलमा ), 
उदर शूल, श्वास, कष्ट, पकक्‍्वाशय ( बडो झ्ात ) में भारीपन हो जाता है। ऐसी 
अवस्था में तुरन्त वायु को श्रनुलीम एवं मल तथा स्नेह को बाहर निकालने का प्रयत्य 
होना चाहिए । इसके लिए तीद्ष्ण द्रव्यो से निहहण चस्ति देनी चाहिये । यह पत्कान 
सम्मव न हो तो तीद्ष्ण द्रव्यो से वनी फलवर्ती ( देखिये प्रकरण का अन्तिम श्रश ) का 
प्रयोग करना चाहिये | इन दोनो उपायो से सिद्धि म मिलने पर तोक्ष्ण विरेचन देना 
चाहिये । इन सबसे हारने पर छीक लाने के लिये नस्य का प्रयोग कीजिए। स्यातु 
( शायद ) इबते को तिनक्रे का सहारा ही जाय | 


यह स्मरणीय है कि प्रनुवासन वस्ति के लौटने की प्रतीक्षा अधिकतम २४ घरटा 
करनी चाहिये । इस समय के बोतने पर भी यदि वह न लौटे तो चाहे कोई उपद्रव हो 
या न ही तो भी उसे क्रमश, निरुहण, फलवर्ती श्रोर विरेचन द्वारा निकालना चाहिए। 
किसी उपाय से उसके बाहर निकल जाने पर दूसरा उपाय करने की आवश्यकता नहों । 


एक श्रतुवासन वस्ति के स्‍्नेहु के बिना लौटे दूसरा स्नेह किसी भी मार्ग से प्रवेश नहीं 
करना चाहिये । 


यदि श्रनुवासन वस्ति देते ही तत्काल केवल स्नेह ही बाहर लौट आये तो तुरन्त 


दूसरी भ्रनुवासत वस्ति देती चाहिये । क्योकि कुछ काल तक बिना रझके स्नेह कोई लाथ 
नहों करता | 


पथ्यापथ्य--स्नेह मल के साथ सिकल श्राये औौर दोप्तार्ति हो तो हलका भोजन 
धच्छानुसार देना चाहिये । भोजन के पश्चात्‌ उप्ण जल पिलाना चाहिये। भोजब 
के पुर्वे भी आवश्यकता पढने पर उष्ण जल ही पिलाना चाहिये । जल के साथ-साथ 
सोठ श्रीर घनिया का काढा भी उचित माज्ा में ३-४ बार सेवन क्र लिया जाय तो बडा 
उत्तम है। यह स्नेह की विपत्तियो को नष्ठ करता है। | 


शेप पथ्यापथ्य स्नेह पान (देखिये पृर्वोक्त स्नेहन प्रकरण) के समान है ! 


कफाथ चिकित्सा १७६ 


श्रनेवासन वस्ति से लाभ-- 


प्रनुवामन वस्ति से पुष्टि, वल, वर्ण, श्रौर आरोग्य की प्राप्ति होती हैं। यह वात 
रोगो के लिये सर्वश्रेष्ठ है। पहली वस्ति समस्त शरीर को स्निग्य करती है। दूसरी 
वस्ति शिरोगत वायु को जोतती है। तीसरी वस्ति बलवर्णां को बढाती है| चतुर्थ 
श्रोर पंचम वस्ति रस-रक्त, छठवी मास, सातवीं मेदोधातु, ए्ं आठवीं व नौवी वस्ति 
मज़ा के दोपो को नप्ट करतो है। इसका दना श्रर्थात्‌ १८ वस्ति लग जाने पर वीय॑ 
तक की सभो धातुप्रो के दोप नष्ट हो जाते है। यदि ३६ वस्ति यथाविधि दे दो जाय 
तो हाथी घोड़े के समान वल और देवता के समान बुद्धि की प्राप्ति होती है | 


पिचकारी --- 


आजकल ग्लीसरीन * की पिचकारो द्वारा भी ग्लीसरीन ( एक प्रकार का स्नेह ) का 
प्रवेश कराने से मल स्निग्ध होकर बाहर निकलता है। इससे केवल इतनी ही सिद्धि 
हो नकतो है, इससे अधिक नहों । ग्लीसरोन के स्थान पर ऐररणड तैल की वस्ति 
मल निकालने के साथ वायु जोतने के लिये प्रन्य काम भी करतो है। 


फलवर्ती--- 

ग्लीसरोन के श्रमाव भे या ग्लीसरीन की बत्ती लगा कर भी काम निकालते 
हैं। यह प्रत्मेक भ्रग्नजी दवा की दुकानों पर बिकती है। खरीदते समय रोगी 
को भायु बता देनी चाहिये । उसी दृष्टिकोण से विक्रेता वर्ती देगा। इसे रखना ही 
तो शीशे के पात्र में विधिवत्‌ ढक्कन लगा कर रखिये | नहीं तो गल जायेगी । इसके 
स्थान पर महुआ्रा के बीज को वत्ती या साबुन की बत्ती भी लगायी जाती है। केवल 
तलाव-हींग की डली ग्रुदा में रखने से भी वाग्ु का श्रमुलोमन होता है। सेंधा नमक- 
हीग एवं मधु वरावर पका कर वर्ती बना लें, यह भी श्रच्छा काम करती है। बच्चो को 
दस्त कराने के लिए श्रघिकतर फलवर्ती का प्रयोग होता है । 


फलवर्ती का प्रयोग मृत्र-मार्ग एवं योनि-मार्ग में भी होता है, इसके सम्बन्ध में उत्तर 
वस्ति एवं स्त्री रोग में वर्णन होगा | 











१ 3्लीसरोन लगाने की पिचकारी वाजार मैं मिलतो है ! इससे मध्यम दवाव से स्नेह प्रविष्ट कराना 
चाहिये। उसके एवं प्राचीन वस्ति के पात्र के दवाव के लिए ३० मात्रा का समय काफी है। ३० मात्रा के समय 
में लगमन १॥ मिनट होता है । 

एक मात्रा ढर्गधर रूहिता में इस प्रकार वतायी गयी है -- 

जानु मण्डलमावेप्ट्य कुर्याच्छीटिकया युतम्‌ | 
एका मात्रा मवेदेपा सर्वत्रगैप निश्चय ॥ 
अर्थात्‌ दाहिने हाथ से एक वार दाहिना जानु ६ घुटना ) घुमाकर चुटकी वजाने म॑ एक मात्रा 


होती है । 


९१७ पंचकर्म 


निरूहण वम्ति 

वस्ति प्रकरण में इसके लक्षण, यत्त, विधान एवं समय ग्रादि पर प्रक्राश डाला 
गया है। यहा ब्रवशिष्ट बातें लिखी जायेगी । यह जान लो जिये कि श्राज कल इस 
वध्ति का प्रचार सर्वाधिक है। प्रायः सभी सच्चिकित्मक तातक्कालिक कार्यो एव स्थायी 
लाभ के लिये इसका प्रयोग कराते ह। एनिमा शब्द का प्रयाग एसो के लिए होता है । 
साधारण पंचऊर्म के दृष्टिकोण के श्रमुवामन वसम्ति के बीच में क्रमानुसार इसबा देते ८ 
कुछ विशिष्ट रोगो यथा उपनाह, उदावत, शूल श्रीर अम्लपिन झ्रादि में इसका स्ततन्त् 
व्यवहार होता है। शब्य क्रिया ( श्रापरेशन ) के पूर्व मल शोधन के लिए भी सामान्यतया 
इसका प्रयोग होता है। यह स्मरणीय है कि मल शोघन के हृष्टिटोण से यह संाधिक 
सरल, निरापद श्रोर उपयोगी है। विभिन्न कार्यो एवं द्रव्यो के दृष्टिकोण से इसके 
बहुत से भेद हैं। जिनमे कुछ ये हं--उललेशन, दोप हर, शोधन, दोप शमन, लेखन, 
वृहुण, विच्छिव, मधु तेलिक, मुक्त रथ, दीपन और सिद्ध वस्ति । इन्हें श्राप शार्मघर 
संहिता पढ़ कर श्रच्छी तरह समक सकते है। यहा तो श्रत्यन्त श्रावश्यक् बातें ही 
बतायी जायंगी । 
निरूहण वम्ति के योग्य-- 

वात घ्यावि, उदावत्तें, वातरवत, विपम ज्वर, मचछा, तृष्णा, उदर रोग, श्रानाह, 
मत्रक़च्छ, भ्रश्मरी ( पथरी ), वढा हुआ रक्त प्रदर, मन्दारिन, प्रमेह शलर, श्रम्ल पित्त 
श्रीर हृद्दोग से पीडित लोग निहहण वस्ति के योग्य होते है । 

निरम्हण वस्ति ८ अयाोग्य-- 


श्रतिस्तिग्वता, उर. क्षत, कृशता, श्राव्मान, वमन, हिक्‍्का, अ्रर्श, कास, श्वास, प्रति- 
सार, विसूचिका, तुष्ठ, मधुमेह, जलोदर से पीढित लोगो को निमूहणा वस्ति नहों 
करानी चाहिए । जिनके दोप ऊपर के मार्ग श्र्थात्‌ मुख श्रादि से निकलने को उद्यत 
हो श्रीर जिनकी गुदा में शोथ ( सृजन ) हो उन्हें भी निरहण वस्ति नहीं देनो चाहिये । 
निरुदण वस्ति के द्रव्य-- 


सामान्यत डेढ सेर जल में दो तोला कार वबोलिक साधुन को कलईदार, 
एनामल अयवा मिट्टी के पात्र मे खोला लेते हैं। साबुन के जल में भली-भाति घुल जाने 
पर जल में ऐरण्ड का तेल २ तोला डालकर, मथकर, सबको भलो-माति हिलाकर एनिमा 





8, कमी कमी तेल-जज्ञ के ऊपर आ जाने से जल के पूर्णनया मौतर न प्रवृष्ट होने के कारण गुदा मैं 
प्रविप्ट नहीं हो पाना है। इसलिए एनिमा पातठा में पहले पऐेरण्ड का तेल डाल कर यथासम्मव अधिकतम 
उत्तकी रवड्ड नज्लिजा में प्रवेश करा कर ऊपर से सावुन घुला जल छोड़ कर पाता को मर लें। अब वष्ति देने 
से तल गुदा में प्रविप्ट हो. गया। जी कुछ जल के ऊपर आ जयेगा वह मी जल के साथ गुदा के मीतर 
प्रविप्ट हो जायेगा| पात्र मर जाने पर अवशिष्ट जल को फेंके नहीं आवश्यकता पडने पर उसे तुरन्त दुवारा 
भ्रविष्ट करा सकते हैं। आवश्यकता न रहने पर यदि तेल उसमें नहीं मित्रा है तो उससे पात्र धाँये, तैल 
मिला हो फेंक द| 


हि 


, कौय चिकित्सा ११९ 


ि.ु जन हें 
गन्ने में कुछ गरम ( सहने योग्य ) भर देते हैं। बस, इसी कौ वस्ति प्रकरण में कहे 
विधान से गुदा में प्रविष्ट करा देते हैं । 

यहा द्रव्य साघारणत प्रयुक्त होता है। जल के स्थान पर त्रिफला ( हर्र, वहेर्रा 
प्रौर आवला ) का क्वाथ" प्रयोग करने से श्रधिक लाभ होता है । 

केवल साबुन युक्त जल या निम्बू स्वरस युक्त जल का भी व्यवहार होता है । अधिक 
या उपयोगी शोधन के लिए उपयुक्त ऐरण्ड तेल युक्त घोल उत्तम हैं । 


प्रत्येक श्रवस्था में गुदा में प्रवेश के समय द्रव्य का सहने योग्य उष्णु होना श्रावश्यक 
है। सामान्यत ग्रुद्ा के भीतर एक सेर द्रव्य प्रविष्ट हो जाना उत्तम है। यह मात्रा 
य॒वा भ्रीर वृद्ध के लिए है । 
मात्रा भेद-- 
गुदा के भीतर प्रविष्ट होने वाले द्रव्य की उत्तम मात्रा एक सेर, मध्यम मात्रा 
दे पात्र और हीन मात्रा श्रावा सेर है। यह व्यवहारोपयोगी मात्रा है। शास्त्र से कुछ 
ही उपेक्षणीय भ्रन्तर है । 


निरूदण वस्ति लेने के बाद-- 

विधिपुर्वक निछ हुए धम्ति ग्रहण करने के वाद रोगी मल त्याग के आसन से बेठे । 
तुरन्त मल वस्ति के द्रव्य के सहित बाहर श्रा जावेगा । यदि श्रधिकतम एक घराटा के 
भीतर ऐसा न हो तो पुन जल या क्वाथ में यथोजित मात्रा में क्षार, ग्रोमूत्र, नीवू का 
रस श्रोर सेंघा नमक मिलाकर यथाविधि वल्ति दें। इसके देने पर मल और द्रव्य 


चाहर श्रा जाता है । 


उत्तम निरूहूण के लच्णु-- 
निरूहण वस्ति देने के बाद क्रमश पुरीप ( मल ), पित्त, कफ भौर वायु बाहर 
निकले, शरीर में लघुता एवं मन प्रसन्न हो, व्याधि नष्ठ हो तो समझता चाहिए कि 





१, यहाँ क्वाथ साधन परिमापा का उपयोग न कर आधा पाव त्रिफला के दरदरा चूर्ण का ३ सैर जल 
में कलईदार या एनामल या मिट्ठी के पात्र में काहा कर छडेढ सेर जल वा कर छान लें। यह बचा ठ्ठआ जल 
क्वाथ फा काम देगा। 

२ बनमें जो मिले उनका प्रयोग करै। पर कोई क्षार अवश्य होना चाहिये। क्षार के लिए यवक्षार या 
नवसादर या सावन में से एक ग्रहण करें | यहाँ यवक्षार सर्वाधिक उपयोगी है, उससे कम उपयोगो नवसादर 
और सबसे कम उपयोगो साबुन होता है। साबुन की मात्रा वताई जा चुकी है। यवक्षार या नवसादर 3 माशा 
तक डाला जा सकता है | यदि क्षार से आंतों में रुक्षता उत्पन्न होने से कुछ कष्ट हो तो एक अनुवासन वस्ति से 
वह ठोक हो जायेगा | इसवगोल की मृसती ६ माश्या जल में मिगों कर न्ञीनी मिलाकर साने से मी रक्षता तथा 


अन्य उपद्रव ठीक हीता है । 


पु (६ 
११५ पंच ध्म 


निरूहरण वस्ति उत्तम हुईै। निरूहरा श्रीर अनुवासन दोनो उत्तप हो जाते हैं तो उपयुक्त 
लाभ के श्रतिरितक्त शरीर में कौमलता, चिकनाई, बल, एवं सीन्दर्य को वृद्धि भी होतो है । 


त्रिदोप के दृष्टिकोण से निखहणु-- 
बात के रोगो में स्नेह यक्त एक, दो, तीन या चार, पित्त के रोगो हे दूध के साथ 
दो श्रीर कफ के रोगो मे कृपाय कद रुक्ष भादि द्वव्यों से तीन निशहण वस्ति, एक-एक 


दिन का श्रन्तर देकर लगातार देना चाहिए। सबके श्रन्त में एक अनुवासन बस्ति श्रवश्य 
देवी चाहिये । 


यह स्मरणीय है कि सुकुमार, वृद्ध श्रीर वालको के लिए मृदु वस्ति हिंतकारी होती 
है। तोदरण वस्ति उनके वल और वर्ण को नष्ट कर देगी । उपयुक्त साथुन जल, 
( या त्रिफला क्वाथ ) एवं ऐरणएड तेल वाली वस्ति मृदु है। नीबू भी मृदु है। गोमूत्र, 
यवक्षार, नवसादर श्रीर कट द्रव्य तीक्ष्ण होते है । 
पथ्या पथ्य-- 


सम्यूक निरहण के बाद उप्ण जल से स्नान कर लघु अन्न ग्रहण करना चाहिये । 
श्रनुवासन वाला परय्यापथ्य करना चाहिये | दिन में शयन श्रीर श्रजीर्ण न होने पाये । 
विशेष--वच्ति के लाम तो निरूहण में सब मिलेगें ही किन्तु जहा मल रुकने के कारण 
शल होने से रोगी तडप रहा हो वहा यह निरूहुण वालो वस्ति तत्कण लाभ करतो है । 

उत्तर ब॒म्ति 

उत्तर वस्ति मत्न मार्ग एवं योनि मार्ग में दी जाती है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग 
स्नेह के द्वारा विशेष होता था। श्राज कल तो इसका प्रयोग सामान्यत योनि 
प्रक्षालन के लिये स्नेहातिरिक्त द्रव्य द्वारा होता है। स्नेह द्वारा उत्तर वस्ति का प्रयोग 
करने से मूत्र संस्थान” एवं प्रजनन संस्थान के वात विकार नष्ट होते हैं। पुरुष में वीर्य के 
दोप एवं ली में श्रात्तंददोप नण्ट होते है। गर्भ घारण की श्रघिक क्षमता श्रा जाती है । 
नपुन्सकता एवं वन्व्यात्व दोप नष्ट होते हैं) प्रक्षालन से प्रदर, पूथमेह ( सूनाक ) एवं 
उपदंश ( गर्मी ) में अत्यन्त लाभ होता है। प्रमेह में इसका निपेव है। यह भच्छी तरह 
लग गयी, इसका लक्षण केवल इतना ही है कि इसका द्रव्य तुरन्त बाहर लौट कषाये । 
इसके भीतर रुकने से मूत्राशय या गर्माशय फूल जाता है | उसमे पीडा भी होती है | यदि 
स्नेह का उपयोग हुआ है तो उपद्रव, उनकी चिकित्सा एवं पथ्यापथ्य स्नेह वस्ति के 
समान ही होगा । प्रक्षालन में प्रयुक्त वस्ति का वर्णन रोगानुसार होग [। 
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१ मूत्र सस्थान के अन्तर्गत शिश्न ( लिंग स्त्रियां में मृत्रमार्ग ) मूत्राशय, यृक् या गुर्दा गवीनी 


( गुर्दा सै मूत्राशय में मूत्राल्ञाने वाली दा नलिकार्ें) गिनी जाती हैं। प्रजनन 35 
सन सस्थान के अन्तगत्त दिश्न 
( पोरुष प्रोस्टेट ) ग्रन्थि शुक्र-प्रणाली , शुक्राशय अन्तर्गत शिट्ट 


प शय एव अण्ड कोौप की गणना ज्यों गैनिमार्ग 
गमशिय्र डिम्ब ग्रन्य एवं डिम्व प्रणाली है। न्‍ना हीता है। स््रियों म॑ य॑ 


40 या ॑ॉऋ ज्यांशां“०, ऋतज कममा 8... 5-3 
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स्नेह या द्रव्य बाहर नहीं भ्राता तो है शोधन या मूत्रल" द्वव्यो द्वारा पुत* वस्ति या 
फववर्ती देनी चाहिये | यदि वस्ति देने से मूत्रसंस्थान या प्रजनन संस्यान में दाह होता है 
तो क्षीरो वृक्ष: ( बरगद, मूलर, पीपल, पकडी, पारिस पीपल या सिरिस ) की छाल के 
बाढे श्रथवा शीतल दूध से वत्त्ति दें ' 


किसी वल्क को कपडे पर दोनों श्रोर लेप कर फिर उसे लपेट कर या ऐँठ कर सूत्र 
से उसके चारो श्रोर बाव देते है, यही फलवर्ती है। शोधन द्रव्यों में इन्द्रायणा की जड 
प्रधुस्त है । यह बन्द माप्तिक-धर्म को भी खोलती है। 


गुदा में विरेचनार्थ लगाने के लिए भी ग्लीसरीन, कोइना ( मधुक बीज ), होंग, 
सावुन में से किसी एक की वर्ती प्रयुक्त होती है। इसे भी फलवर्ती कहते हैं । 

यम्त्र '-- 

इस वाघ्ते की थैली या पात्र तो अनुवासन वस्ति के समान होता है। नेत्र कशिका 


श्रादि भी सब वही होते हैँ | केवल उसके नेत्र में श्रन्तर होता है। इसको लम्बाई, मोठाई 
एवं छिद्र का परिमाण इस प्रकार है। 


पुरुषों के लिये :-- 

नेत्र १२ अंगुल लम्बा, मालती के फूल के डएठल के समान मोटा एवं उसका छिंद्र 
वड़ी सरसों के निकलने योग्य होता चाहिये । ( बाजार में पुरुषों के उत्तर वल्ति के 
लिए शीशे की पिचकारी? मिलतो है। इशये रबर का कैथिटर लगा कर भी काम 
लेते हैं। ) 

ल्लियो के लिये *-- 

१० श्रंगल लम्बा, उनकी कानी ( कनिष्ठा ) श्रगली के समान मोठा एवं मूंग निक- 
लने योग्य छिद्र वाला स्लियो के योनि मार्ग के लिगरे होता है। इसे चार अंगुल प्रविष्ट 
केराना चाहिये । 

भ्राजकल योगनिमार्ग प्रक्षालन के लिये श्रलग नेत्र ( नोजल ) मिलता है जो साघा- 


रणत. एनिमा पात्र के साथ मिलता है। 


मा दे न न कस नम न 
१ मृत्रल द्रव्य कलमी शोरा यवक्षार, नवसादर गोखए पुनर्नवा तृणर्णन मूल ( कुश कास, सरपत, 





छोटा कुश, $ख् की जड़ आदि हैं | 
२ एनकी छाल को पंच वल्कल कहते है | 


३ यह कान धोने की शीश की पिचकारी के नाम सी मिलेगी ! 
४ रवर कैथिटर एक रबर की नलिका होती है । जिसके दोनों आर छिद्र होते हैं । सामान्यते युवा के 


इनके दू7, फल और गअकूर ठू सा) का मी व्यवहार शेता है | 


लिये ७ या ८ नम्यर का उपयोगी होता है । 
मृत्र निकालने के लिये मी इसका उपयोग हीता है। वहा एक या दो अंगुल छोड कर सव मीतर प्रॉवष्ट 


कराया जाता है 


१९४ पंचफक्रम 


टेस्ट टयूव-- 

विज्ञानशाला में प्रयुक्त होने वाली शोणे की परण नछिरा में हो गेंदी की प्रीर 
५-७ छिद्र से युक्त विवकारों एक रुपया में बिकती है। इस काम के लिए यह बड़ी 
उषयोगी होती है । 

स्लियो के मृत्र मार्ग व पुरुषों के मूत्र मार्ग के विए उप योगी नेन्न हा ही प्रयोग 
किया जाता है पर उमका प्रवेश दो श्रगुल ही कराना चाहिये । 

बालकों के लिये -- 

३ या ४ नम्बर का कैथिटर प्रयोग करते हैं। इसका प्रतेश है या ३ अंगुल 
होना चाहिये । 

बरित द्रव्य की मात्रा-- 

सामान्‍्यत योनिमार्ग के लिए २ छट्ाक दब्य ( स्नेह नहीं श्रस्य तरल ) पर्याति 
होता है । पुरुषों एवं ल्लियों के मूत्रमाग के लिए डेढ़ छटाक पर्याप्त होता है। बचचों के 
मृत्रमार्ग के लिए दो तोला पर्याप्त होता है। 

यदि स्नेह का प्रयोग करना हो तो परृूत्रमार्ग में प्योम वर्ष तक की श्राय्ु के लिए 
दो चोला इसके उपर चार तोला तक पर्वाप्त है। योनिमार्ग में १६ बर्ष के ऊपर एफ 
छुटाक पर्याप्त है । 

विधघान-- 

यन्त्र की तैयारी तो सामान्यत वस्ति कम के समान हो करें। नेत्र गे स्नेह भी 
नगा दें । रोगी को निरूहण वम्ति से शुद्ध कर स्तान भीजन आदि कराफझर जानु तक 
ऊ'चे झासन ( कुर्मी ) पर वेठा दें । उसके लिग मे स्नेह से चिकना नेत्र थधोर-घीरे ५ 
अंगुल प्रविष्ठ कराकर थैली को दवा कर द्रव्य प्रविष्ट करायें । यदि एनिमा पात्र हो 
तो उसे ऊंचे रख कर द्रव्य प्रविष्ट करायें। रोगी को पुवा कर भी उत्तर बस्ति दो जाती 
है। पर वह उचित नहों | 

योनिमार्ग में उत्तर वस्ति देनी हो तो रोगिणी को चित्त घुना कर हो देना चाहिये । 

उत्तर वस्ति के द्वव्यो के सम्बन्ध मे प्रमेह, पुय-मेह श्रादि रोगों के स्थलों पर 
लिखेंगे । 

शिरोबस्ति 

इससे शिर के दुर्जेय वात जन्य रोग नष्ट होते हैं। शिर कम्प में यह भी लाम- 
दायी होती है। इसे प्रात काल बिता भोजन कराये रोगी को घारण करना चाहिये | 

यन्त्र ओर विधान-- 

१२ अंगुल घीडो रोगी के शिर पर एकदम फिट बैठने वाली उत्तम चमडे की 


बिना छत की टोपी ही इसका यब्त्र है। कुर्सी या किसी सुखदायक शासन पर वैठे हुए 
रोगी के सिर पर टोपो को भलीभाति बैठा कर उरद की पीठी से सिर और उसकी सपि, 


; 
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जहा से तेल चकर तोजे गिर सकता है, पर सन्वि-लेप कर देना चाहिये | श्रव कुछ 
उप्ण रोग नाशफ तैल ऊपर से भर दे | यह तैन तब तक रोगी मिर पर घारण करे 
जब तक कि उसकी नाक-तुंख या नेत्र से पाती का स्व ने होने लगे। श्रयवा, वेदसा 
घी शान्ति न हो जाय या १००० मात्रा ( लामभग १ घरण्टा )न बोत जाय। तक्ष- 
घखात्‌ तेल एक पान में गिरा कर गरम जल से सिरे को भल्ीभाति घो डालना घाहिये । 
इसी तेल से श्रसव्रा ययोचित अस्य तेल से दूसरे दिन पुन शिरोत्रस्ति “घारण करायें। 
एम प्रकार ५ या ७ दिन लगातार कराना पर्याप्त है। 

विशेष॑-- 

यल्र को रबड, सेल्युलाइड, प्लास्टिक आदि में से सुविधाजनक किसी वस्तु का बना 
समते है | तात्पर्य उममे तेल धारण काराने से है। 

इसके द्रव्यों को हम शिरो रोग में निवेदन करेंगे । 

नध्य ह 

नाक द्वारा ग्रहण को गयी ओपबि को नत्य या नावन कहते हैं। इस कर्म को नस्य 
कर्म कहते हैं । यह तोक्ष्य ( विष या उपप्रिप न हो ) द्वव्यों से सिद्ध स्नेह, कल्क क्याय 
या स्थ॒रस से दिया जाता है। जय्ु, श्रतक या हसलो के ऊपर के रोगो यथा कफज स्वर 
मेद, भ्ररुचि, प्रतिश्याय शिर शूल, दुष्ट प्रतिश्याय, सुजन, मृगी भोर कु्ठ मे प्रयुक्त होता 
है। इसके दो मेंद होते हैं । 

(१)--रेचन :--यह श्राठ वर्ष के वालक से लेकर भरस्सी वर्ष के वृद्ध तक मे प्रयुक्त 
होता है । जिन्हें श्रम्यास होता है, वे मृत्यु तक लेते हैं | दोपो का कर्पण करने के कारण' 
इसे कर्पण नस्य भो कहते है | इसके दो भेंद होते हैं, एक श्रवपीड नत्य जो तीक्षण 
द्रव्यो के कर्क को पीडित कर निकाले गये रस से दिया जाता है। दूसरा प्रधमन 
नस्य जो छ श्रंगल लम्बी दोनो श्रोर मुख वाली नलिका से २-४ माशा + तीक्षण द्रव्यो 
का चूर्णा छुख की वायु से प्रधमित ( फूंक ) कर नाक में दिया जाता है। इसमे हींग 
मिलाना हो तो एक रत्तो ग्रोर सेंवा नमक मिलाना हो तो चार रत्तो मिलाना चाहिये । 

(२)-स्नेहन .--इसे मधुर या सोम्य द्रव्यो से नस्य से डरते वालो, लह्लियो, कृशो, 
( दुबंलो ) श्रीर वालको में प्रयोग करते है | यह घटे हुये दोष विशेषत कफ को बढाने 
के कारण थू हणा नतध्ष्य भी कहा जाता है। स्नेह या मधुर द्रव्यो से दिया जाता है। 
शिरनासा, श्राख के रोग53, सूर्याव्त, श्रधक्रपारी, दन्‍्त रोग, दोब॑ल्य, मन्या-बाहु- 
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१ इसकी मुरुष, मध्य एवं. अन्त्य ( हीन ) मात्रा नाक के दोनों छिद्रों में मिल्रा कर क्रमश ८ 7 उसको मरुष मध्य एवं अन्त्य ( हीन ) मात्रा नाक के दोनों छिद्रों में मिला कर क्रमश ८ 
और ४ वू द है। यह गले फे रोग सत्नियात निद्राधिक्य, विषम ज्वर, मनोविकार एव नासागत किसी मी रोग 


मैं व्यवहृत होता है | हा 
२ शाफुधर सहिता में इसकी मात्रा ८ माशा मी लिखी है जो अत्यधिक है। यह नस्‍्य अत्यन्त 


उत्केटदोव और वेहोशी में दिया जाता है 
३ देखिये दिरो रोग। 


११९६ पच्कर्म 


पस्बे के रोग, मुख शोप (मुख का सूखना), करांनाद ( कान में शब्द की प्रत्तीति होना ), 
वात पित्त के रोय व असमय में बालों के पकने या गिरने में प्रयुक्त होता दे। वायु 
विकार में बसा (चर्बी) एरएड तेल, नारायण तैल व मापादि तेल में से किप्ती एक का 
व्यवहार किया जाता है, कफ यिकार में कफ नाशक द्वव्यो से सिद्ध तैल एवं पित्त रोग 
मे पित्त नाशक घी या मजा का प्रयोग होता है। इसके दो भेद होते हैँ। -- 


एक मर्श नस्य जो सामान्यत रोगावरथा में प्रयुक्त होता है। श्सकी मुख्य, 
मध्यमा व हीन मात्रा नासा के प्रत्येक छिद्र मे ६२ शाण, १६ शाण एवं ४ शाण फ्री 
है। इसे दोप के बलावल के श्रनुसार १, २, ३, ५ या 3 दिन भ्रन्तर देकर प्रयुक्त 
करना चाहिये | 


दूसरा प्रति मर्श नस्य है जो सामान्यतः स्वस्थावस्था में प्रयुक्त होता है। इसकी 
सामान्‍य मात्रा प्रत्येक नासा छिंद्र मे दो दो वुद * की है। उसके लेने का १४ समय 
इस प्रकार कहा है। प्रातः, दतुश्नन करने के वाद, घर से निकलते समय, व्यायाम, 
मार्ग गमन, मैथुन, मलोत्स्गं, मत्रोत्सर्ग, अ्ंजन, कवल), भोजन, दिवाशयन, वन के 
अन्त में तथा साथयंकाल । 


यद्यपि प्रतिमरशे नत्य का व्यवहार स्वस्थावस््या मे किया जाता है पर यह क्षोणता 
प्यास, शोप “, जच्ु ( श्रक्षक या हँगली ) के ऊपर के रोग, घुह की मुरियो, वालो 
के पकने एवं बालक वृद्ध में प्रयक्त होता है। इस हष्टिकोश से मर्श एवं प्रत्तिमर्श 
नस्य में इतना हो भ्रन्तर देकर दिया जाता है श्रोर प्रतिमर्श नम्प दिन रात में उचित 
होने पर कम से कम १४ बार दिया जा सकता है ) इससे श्रधिक चार भी दिया जा 
सकता है | 


नरसय का निपेघ-- 


भोजन के श्रत्स * दुदित, बदली, वर्षो श्रोौर उपवास में नस्य नहीं करना 
चाहिये । नया प्रतिश्याय ४ जुकाम ), श्रजीरां, प्यास, क्रोध, शोक, गरथिप ४ गर्मा से 





१ तर्जनो अंगुली के दो पर्वीं ( गाठों ) को स्नेह में डुवा कर निकालने पर जो एक व्‌ द गिरता है उस 
का नाम दृ द है। ऐसे ८ व द को पएृक्त शाण मर्श एवं प्रतियर्श नस्य में होता है मर्श की शीन मात्रा _आजकल 
पर्याप्त मात्रा मानी जाती है। रे 

वाजार में २४ पेसे का ड्रायर मिलत्ता है जिम्से एक एक वू द सरलना से मिक्लती है । 

+ कुछ सुरकने से जब स्नेह मुख म॑ चला जाय तो प्रभिमर्श नस्य की तुप्व करनेवाली मात्रा त्तमझयी 
चाहिये । कोई नसस्‍्व मुख में चल्ना जाने पर घोटना नहीं चाहिये शूक देना ऋ्वाहिये। 

३ >खिये मुख रोग । 

8 देखिये यद्ष्मा रोग । 

५ प्रतिमर्श नस्य कौ छोड़ कर ! 


ग्गनन्नु थि ज 
६ अन्न इत्यादि में प्रयुक्त वह विप जो धोरे धोरे अपना प्रमाव उत्पन करता है गरविप कहा जाया है । 


फॉयचिकिध्सी। १५७ 


टक्त लोग नस्य के अयोग्य है। जो स्नेह जल-आासव पीये हो, स्नाव कर छुके हो या 
स्तान करने की इच्छा रखते हो, मल मृत्रादि के वेग रोकते हों, वृद्ध या वालक हो, 
वस्ति ग्रहण किये हो, वे नस्प न ग्रहरणा करें । 

नसय का समय--- 

प्रतिमर्श नस्य के अ्रत्तिरिक्त नस्यो के ग्रहण करने का सामान्य समय यह है -- 

कफ नणष्ठ करने के लिए- दिल के प्रथम प्रहर * ( ६ से १० बजे के बीच ) 

पित्त नष्ट करने के लिये--दिन के मध्य प्रहर ( १० से २ बजे के बीच ) 

वात नष्ट करने के लिए-- दिन के श्रन्तिम प्रहर ( ९ से ६ बजे के बीच ) 

यदि वीमारी उत्कट हो श्रोर तत्क्षणा नस्य के बिना काम ने चले तो किसो भी 
समय, यहा तक कि रात में भी, नस्य दिया जा सकता है। 

रेचन नस्य द्वारा उत्तम शुद्धि -- 

शरीर में लघुता, मद की निर्मलता, मुख, नाक आदि स्ोतो की शुद्धि , शिरोरोगादि 
का नाश और इद्रियों की प्रसन्नता ये नस्य द्वारा उत्पत्त उतम शुद्धि के लक्षण हैं। 
ऐस्तो भ्रवस्था में एक बार गोघृत का नस्य ले लेना चाहिये । 


रेचन नस्य से हीन शुद्धि -- 

खुजली, नाक, मुह भआादि स्रीतो में भारीपन और कफ या मुह, नाक से ल्ाव ये 
शिर की हीन शुद्धि के लक्षण हैं ऐसी प्रवस्था मे कफ नाशक चिकित्सा श्रर्थात्‌ 
वमन श्रोर रेचन नस्य करना चाहिये । 

रेचन नस्य स अति शद्वि-- 

मस्तुलुग ( मस्तिक के भीतर का कफ ) का आगमन, वायु की बुद्धि, इंद्रियो को 
विकलता और शिर की शृन्यता मे शिर की अति शुद्धि के लक्षण हैं। ऐसो अवस्था में 
वात नाशक या वृहण चिकित्सा करनी चाहिए । 

यह चिकित्सा अन्यान्य उपायो के साथ ही स्नेहन नस्य द्वारा भी होनी चाहिये । 

विशेष-- 

कुल मिला कर हीन शुद्धि मे दोपो के अति बढ़ने के लक्षण मिलने से वहा शोधन 
एवं और शुद्धि में दोषों के श्नतिशय हीन होने के लक्षण मिलने से वहा व हुए चिकित्सा 
क्ररनी पड़ती है | 

सस्‍्नेहन नस्य से अति ब्निग्धत,.:-- 

स्नेहन नस्य द्वारा श्रति स्निग्धता हो जानें से नाक धुह से कफ का स्राव, शिर 
का भारी पन, शौर इन्द्रियो की विकलता होती है । ऐसी अवस्था, में विशेषत, रूक्ष 
नस्य का प्रयोग होना चाहिये । 


जय अीउस न -__-गपाामरम्सक् 





2 यहां प्रहरों का निरिण दोपों के दृबष्टिकाण से क्रिया ग्रया है श्रन्यथ। प्रहुर ३ धण्टे का हांत्रा है । .. 


११६ पंचकर्म 


स्तेहन नसय की बिधि-- 

रोगी मुख और दात की शुद्धि करने के बाद धृम्रवान के द्वारा मस्तिष्क श्रीर गले 
को स्विन्न कर दे। श्रर्थात्‌ कुछ सेक्र लें। तत्श्वात्‌ उ्मओों प्रतात ( तेज हवा ) प्रीर 
धूलि से रहित स्थान में उतान सुलाकर उसका मिर तकिया से पोछे की शोर लटघ्का 
दें, हाथ-पैर फैला दें, श्राव्यो को ढंक देना चाहिये। फिर बद्य श्रपने बायें हाथ से 
उसके नासाग्न॑ को कुछ उठा सोना चादी श्रादि की सुतही से” श्रधवा रू या गूतो 
वन्न के स्वच्छ फाहे से कुछ उष्ण स्तेहन नस्य का द्रव्य बिनाधार दूटे रोगी की नासिकरा 
में डाले | 


नस्य लेते समय रोगी सिर न कपाये । क्रोप, भाषण ओर हास्य ने करें। नत््य 
को बाहर छिनके भी नहों । क्योकि यह सव करने से स्नेह भीतर प्रविष्ट न होगा और 
खासा, श्वास कष्ट, शिरोरोग श्रोर नेत्र रोग हो जायेगे । 

नसय लेकर नाक के भोत्तर श्रुगाटक--नाक, आख और ललाट का मध्य प्रदेश 
या ताक पर जहां चश्मा श्रघिकतर टिकता है। मर्म पर पाच सात या दश मात्रा तक स्नेह 
घारण करें ।? तत्यश्वात्‌ बैठ कर मुख भर नाक में गये द्रव्य को श्रयने बाये दाहिने 
( सामने नही ) थूक या छिनक दे । 


नस्य कम मे त्याज्य-- 

नस्य क्रिया के बाद मानसिक सन्‍्ताप, क्रोध ओर घूलि का सर्वथा त्याग करे। 
उतान १०० तक की गणना के समय तक सो्यें । पर निद्राग्रस्त न हो । ततश्चात्‌ यथा 
समय प्रनभिष्यन्दो” भोजन करें । 


नख्य के द्वव्य-- 
सन्निपात ज्वर, मूर्च्छा, शिरोरोग और श्लौर नासा रोग मे विभिन्‍न प्रकार के नस्यो 
के द्रव्य लिखेंगे । रु * 
पंचकम का क्रम 


शाद्षीय विघान के भ्रनुभार पंचकर्म में अत्यत्त श्रघिक काल लगता हैं। जो 
सामान्य परिस्थिति मे साध्य भहीं है। इस लिये निम्नलिखित क्रम के अ्रनुमार कायें 
करने से अ्रपेक्षाइत सरलता से काम हो जायगा । पंचकर्म के हृष्टिफोए से इससे पूर्व कहें 
हुए क्रम की भ्रपेक्षा यह क्रम अ्रधिक व्यावहारिक मानें। 








९ एक पात्र जिससे ग्रामीण मातायें बच्चों को दूध पिलाती हैं वहुधा उसे पीठ फी ओर रगड़ कर छेद 
कर श्राम इत्यादि का छिलका उत्तारतों हैं ! 


३ एक मात्रा में लगमग ३ स्रैकेप्ड लगते है। इस्च प्रकार दश् मात्रा मी कम है) स्यूनतम ३० मिनट तो 
फणगना ही जाहिये « ८ //४४८ हर 


| ५ है 
क- भोँ 


मारा और लज्तोला होते के कारण स्रोौत्तों को उफने वाले द्रव्य अभिष्यन्दी कहेज़ाते हैं, जेसे दही! 
इप्त गुण से रहित पदार्थ अनमिष्य॑प्दा कहलाते है! कक 


क 


स्व अबम तीन दिन लगातार स्मेहन, तत्वश्वात्‌ लगातार ३ दिन स्वेदन करना 
चाहिये । स्वेदन की समाप्ति के टूमरे दिन हो वमन देना चाहिये । वमन के दूसरे दिन हो 
पुर्वान्द मे स्‍्मेहन तत्पश्वात्‌ स्वेदन करना चाहिये | इस प्रकार प्रतिदिन पुर्वान्ह में स्‍्नेन्‍्न 
तत्पणात्‌ स्वदन करते हुए वमन के दिन के बाद तीन दिन व्यत्तीत करें । इन तीम दिनो 
के बाद चोने दिन पुन दूसरा वमन करायें | चमन के दूसरे दिन से पर्वोक्त क्रम से ही 
तीन दिन स्नेह्रन स्वेदत करें । फिर चौथे दिन तीसरा वमन कराये । शभ्रव वमन की झाव- 
श्यकता नहीं । इस वाद ३ दिन साधारण लबु श्राहार विहार करे | फिर तज्ञोव दिग 
पर्वोक्त क्रम से स्तेहन स्वेदस करें । चौथे दिन प्रग्मम विरेचन दें। इसके दूसरे दिन से 
तोन दिन तक स्नेहन स्त्रेदन करायें । फिर चोधथे दिन तीसरा त्रिरेचन दें। अब विरेचन 
फी आवश्यडाता नहीं । 

एसके चाद ६ दिन तक साधारण लघु आह्यार विहार बरें। फिर सातव॑ दिन प्रथम 
प्रनुवासन वस्ति दें । इस श्रनुवासन के दूसरे दिन से लगातार तीन दिन तक निरूदुण वस्ति 
दें । फिर चौथे दिन दुमरा अनुवासन दें तत्पयात्‌ दूसरे दिन से लगातार तीन दिन 
निह्हण पर तोसरो प्रनुआासन वस्तति दें | 

इस प्रदार वात व्याधि में € या ११ 

पित्तज व्याधि में ५ या ७ 

कफज व्यधि में ४ अनुवासन वस्ति दें । 

तत्मश्वात्‌ दुमरे दिन से लगातार तीन दिन मूर्दिय के पृव त्तक नस्य दें । 

उदाहर्ख के रूप में आप क्रम को यो समझे 


दिनाक १ २, मे प्रवटवर स्मेहन 
, ४, ४, 5 श्रयद्दवर स्वेदन 
9. 0७ श्रवटूवर प्रथम वमत 
, स६-१०  अव॑टूबर म्नेहत व स्वेदन 
के. प्रवटूवर द्वितीय वमन 
, १२-१३-१४ श्रवट्वर स्‍्नेंहुन व स्वेदन 
02, अ्रवटूत्नर तृतीय वमन 
. +55१<-१८ श्रक्ट्टवर साधारण लघु आहार विहार 
दिनाक १६-२०-२१ श्रक्टूधर सस्‍्नेहन व स्वेदन 
, रे अक्टूबर प्रथम विरेचत 
७ २१२४-२५. ,/। स्नेहन व स्वेदन 
» रेई अन्नद्रूवर , द्वितीय विरेचन 
७ रिए-रध-२६ स्तेहन व स्वेदन 
| है कु तृतीय विरेचन 


५ ३१ भ्रवदूवर १-२-३-४-१ नवम्बर 


5 नवम्बर 


साधारण लघु भाहार विहार । 
प्रथम अनुचासन 


पचकर्म 


१२० 
दिप्ताक ७-८-६. नवम्बर प्रतिदिन निध्हण 
99 ९१ नपम्वर द्वितीय प्रनुवासन 
9 ९ २०१२-१३ नवम्बर प्रति दिन निध्दण 
४१ ४ नवम्बर रत्तोप अनुपासन 


» १४०१६-१७ नवम्बर प्रतिदिन सुयंदिय 4 पूवत्र नम्य 
यह सामानन्‍्यतर परिस्थिति वा क्रम है जिस दोप में ७-९-२० श्रादि प्रनुपासन या 
निरुहण देना हो तो उसमे इसी क्रम से दें। पर इनकी संलह्पा की समाप्ति होने पर 


ही नस्य देना चाहिये । 
यह ध्यान रखिये कि काल या करतु के श्रनुसार दिनाक एवं मास बदल सकता है। 


पर दिनो की संख्या का क्रम यही होगा । 








बमन कारक- मदन फल, मुलेठी, विडंग कुटज, एला, पिपपली आदिं। 


विरेघन कारक औषध- दन्ती, निशोथ, त्रिफला सेहूंड, दूध, मूत्र। 
निरहण औषध- मेनफल, रास्ना, दशमूल, कुटज, कुलत्थ आदि 
उस्य औषध- विडंग, त्रिकटु, दारूहलदी, सहजन एला, हिंगुपत्री आदि। 

। # वात नाशक- देवदारु, दशमूल, बलाद्वय, विदार्यादि गण, वीरतर्वादिगण। 

| ५पित्तनाशक- दूब, सारिवा, न्योग्राधादि, पद्मकादि, सारिवादि गण। क्‍ 
| »कफनाशक- आरग्वधादि, अर्कादि, पुष्कादि, असनादि, सुरसादि, मुस्तादि, वत्सकादि गण 
: ज्ञीवनगीय गण- काकोली क्षीरकाकोली, मेदा महामेदा, मुद्रपर्णी, माषपर्णी, जीवंक 
. ऋषभक, जीवन्ती मुलेठी। 

गण : 

जीवनीय गण 
विदार्यादि गण 7: 

)) | सारिवादि गण. ' 
पद्मकादि गण (जीवनीय 


के द्रव्य भी हैं) 
परुषकादि गण : | प्यास, मूत्ररोगगाशक, वातनाशक 
क्‍ मम अर्न्तदाहनाशक, पित्तघ्न 

अंजनादिगण (स्रोतोजन) .... |... विताराक नाशक, पित्त्त है. | ४ 

पटोलादि गण रा कुष्ठ ज्वर, कामला विष, वमन नाशक | 
कफपित्तनाशक। गा 

: :ज्वर, वमन, दाह तृष्णा नाशक। अग्निवर्धक है। 

| क्रुष प्रमेह ज्वर विष, कंड, छर्दि नाशंक व 

8 दुष्टब्रणशोधन। / 6 











: प्रमुख कर्म 

ओजवर्धक, रसायन... 

- मद्य, वृंहण, कासश्वासशोषहर वातपित्तनाशक |. 
दाह, प्यास 'ज्वर नाशक पित्त रक्त नाशक। 

"| दुग्धवर्धक, प्रीणन जीवनीय, वृंहण, वृष्य, |. 

. वातपित्तनाशक ः क्‍ 




































गुड़च्यादि गण 
आरग्वधादि गण 
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९-०9 ल«+ ३2«<< “कीट फ>े अत उकः ताप ३०6 «न>कनाप-े-+०ग. कक नक जी .००२०+ भ्रपा/कफनताआ (००; पड: २३३ भ ०७२७४ । 
9. ५ 
मंदानाशक # 
*॥ 8 के 


आगिमांध, आर्क्गवोत, अर्रविद्रधि, शिर:शुल 
जाशक, कफमेदनाशक है।.... 


मुत्रकृत्छ अश्मरी, गुल्म मेंदकफनाशक ह़। 








दंड 7 5-5 आर्ट हुँदेय 


हक बय.<न्‍न्‍ान्‍त ३ + 
''.०+4₹>यु य्८ कार उथ (7॥8/क+सरक- ३ 3वी ३० >+ ७ (ल्कक ब्कटानन्वाअ ९३३ 7०-८० ७७ अकल+-म! 7 न्‍ाफरर+ 








(१०) |असनादि गण (मौलिक देन) | शिं, कट कृमि, पाणडु, प्रमेह 
. (तीन तरह के चन्दन पडते हैं) 


हा ११) विरुणादि गण 
















(१२) द्रवकादि गण 
(ऊषक- ऊषरकिट्टी, शिला- | . हक त 

। जीत, हींग, कासीस, थीथा, 
; (१३) वीरतर्वादि गण (वीरतरू खस) 
(१४) रोध्रादि गण (रोप्र- लॉम- 
तिल्वक) 
(१५) |अकदि गण 
(१६) |सुरसादि गण 
(१७) मुष्ककादि गण 
) (१ ८ )|वत्सकादि गण 

(१९) विचादि गण, हरिद्रादि गण 
(२०) प्रियंग्वादि, अम्बष्ठादि गण 
(२१) मुस्तांदि गण 
(२४) |न्यग्रोधादि गण 


वातजरोंग, अश्मरी, मृत्राधात, मृत्रकृच्छ 
योनि दोषहर, स्तभक 


व्रणशोधन 
पीनस अरुचि कासश्वास व्रणशो धन हैं। 


शुक्रनाशक 
पीनस, ज्वर; अर्शनाशक 

आमातिसार नाशक, स्तन्यदोषनाशक 
पक्वातिसार नाशक, संधानक, ब्रणरापण 
योनिदोष, स्तन्‍्यरोग नाशक मलपाचक 
ब्रण्य, संग्राही, संधानक, रक्तस्तभक 


(२५) एलादिगण.._ €$| कंडू पिटिका कोठ नाशक, वर्ण्य है। 
(२६) श्यामादि गण... | हृदपीडा नाशक, मूत्रकृच्छ नाशक। 
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कोधदिगण बताकर आचार्य चार्य ने शोधन कर्म विधि का वर्णन किया है। शोधन कर्म अर्थात्‌ . 
दा जिसमें वमन विरेचन, निरुह, नस्य, मोक्षण कर्म आते हैं। इस सभी कर्मों में दोषों 
. क्षी शरीर के समीपस्थ मार्ग से बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया हेतु यह आवश्यक 
. शरीर के दोष कोष्ठ में हों तभी उनका शरीर से निस्कासन संभव है। इसीलिए शोधन 
करने से पहले आचार्य ने स्नेहन व स्वेदन विधि का वर्णन किया है जिससे दोष 
अत या गूढ़स्थानाश्रित हो तो कोष्ठ मे आ जाएं। इस अध्याय मे स्नेहन विधि पर 


वार किया गया है। 


स्ेहन का परिणाम ._ स्वेदन का परिणाम 















(१) दोषों को क्लन्न कर ढीला बनाना (१) क्लिन्न हुए दोष पिघलकर द्रवीभूत | 
(२)|कीछशुद्धि करना (जिससे पंचकर्म | होकर स्नोतसो, शाखाओ- आदि से 
आसानी से हो के)... निकलकर कोष्ठ मे (जिससे उनका 





अग्नि दीप्त करना (जिससे पंचकर्म में।. निर्हरण आसान हो जाता है।) 
प्रयुक्त औषध आसानी से पच सके।) | 
हर्द्रियां दृढ़, बलवर्धक (जिससे पंच-((२) मार्दवता, अग्रिदीप्ति स्नोतसों मे | 
कर्म के लिए शक्ति आ सके)।._| निर्मलता, त्वकप्रसाद। 
लेहन के योग्य रोगी- (१) स्वेदन/संशोधन कराने वाले| 
. (२) क्षीण धातु, कृश, वात पीडित 
क्‍ (३) अभिस्यंद, तिमिर, दारुण प्रतिबोध- नेत्ररोग में। 

डर सेहन के अयोग्य रोगी- (१) अतिमंदांग्रि, अतितीक्ष्णाग्रि, अतिस्थूल अतिकृश 
(२) अरुस्तंभ, आमरोगी कंफजरोग आप 
(३) अतिसार, उदरोगी, मूर्च्छो, तृषषा प 
(४) नस्य, बस्ति विरेचन के बांद। 2 


* ३ देव्य- गण- सर स्निग्ध, मन्द, सक्षम, गृद॒, द्र्व | 
न हल्थ> गुणा गुर, शीत होने पर भी स्नेहन करते है 


अपवाद-- ०: सर्षफ तैल, अजादुग्ध, 
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अष्टांग हृदय 8 227 अत कक तए एन 
«« विस्किर अतुदे, गृगे मास लघु ५, / 73, हर: 


मछली, गैंस मांस उष्ण. ». पड 
जौ गुरु शीत, सर होने पर रुक्षण करनी है। स्नेहन॑ नही 






१777४ 


द्रव्य ध्रृत तैल वसा, मर्जी 


सहन द्रव्यों के गुण- घी मज्जा वसा तैल (6४) 
० ८--पया (+ 


| वी: :5 पैलेस “वा: 2 - - मज्जा गुर 
थमक- दो स्नेहों का योग, त्रिवृत- तीन स्नेहों का योग 
महास्नेह- चारो स्नेह 


द्रव्यों के कर्म- शााकापनन ५ 
हि *् सर्वश्रेष्ठ क्योंकि यह संस्कार का अनुवर्तन करता है 


(१) घर. किसी मी द्रव मे मिलाने पर उस द्रव के गुणों को अपनाता है व 


साथ ही अपने गुणों को नहीं त्यागता है।) 

.. »मधुर, अविदाही व जन्म से ही सात्य होता है। 
० वृद्धि मेधा व स्मृति वर्धक है। क्‍ 

.... »कफ, मेद व वात रोगों में, सर्वश्रेष्ठ है। 

क्‍ हि कृमिरोग, नाडीव्रण मे लाभकारी 
: क्ररकोष्ठी में प्रयुज्या 

०लघुता व दृढ़ता लाता है।..... 
. » संधि, अस्थि, मर्म व कोष्ठगत रोगों मे लाभकारी 
... * दग्ध में, अभिघात, स्थानच्युतयोनि मे लाभकारी 
हा .  शिरोरोग, कर्णरोग मे लाभकारी क्‍ 
(४) वसामज्जा- « वायु, आतप, ऊध्व (मुसाफिरी), व्यायाम से पीडित दें। 5] 
.. >क्षीणधातु, रुक्ष, क्लेश सहने-वाले।... हा 
० अतितीक्ष्ण अग्नि, -वातावत स्रोतो मे लाभकारी। 


_स्नेहन विधि- स्नेह को अन्न के साथ मिलाकर,-अभ्यंग; बस्ति, नस्यः अंजन, गण्डष 
शिर, कान, नेत्र का तर्पण। मा मम 
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० ६6- 





(३) वसा<. 





धव्ियों से शरीर में स्नेहन इन किया जा सकता है। “यो के शांत मे, सेहत किया बाज है. 
अल .. >> - वषन्ति . 
तले दल #क 5 आवट 7375 
वसामज्जा -> माधवे (बसन्त) 
मार्मानत साथाराग ऋतु मे ही स्नेहन आदि सभी कर्म करने चाहिए। 
भारी ब्रिविध मात्रा। द 
थाम मेँ जीर्ण- वृहा हतु श्रयोग- अन्न के साथ मिलाकर 
अध्य मात्रा- ४ नरम में जीर्ण- शमन हेतु प्रयोग- भूख लगने पर 
मम मात्रा ८ यीमे मे जीर्ण- शोधन हेतु प्रयोग- अन्न के जीर्ण होने पर प्रयोग करें। 
(१ बाम ३ घंटे) 
अवधि- मदुकाष्ठी.. -> तीन दिन तक 
प्रध्यम कोष्ठी -> ४-५ दिन-तक 
क्रृुककोष्ी_-> ७ दिन तक शुद्ध स्नेहपान करना चाहिए 
पश्चात कर्म- १. स्नेहन कर्म के सम्यक, हीन, अतियोग पर विचार करे। 
योग- (१) वातानुलोमन._ (२) मल का स्निग्ध, ढीला होना। 
(३) अग्नि का बढ़ना (४) स्नेह से द्वेष होना 
* अतियोग-.. (१) पाण्डुता (२) नाक, मुख, गुदा से स्राव होना। 
* हीनयोग- सम्यक स्तनिग्ध के विपरीत लक्षण होते हैं। क्‍ 
०" म्रिथ्या योग- मात्रा, काल, आदि के अनुचित... र ज्वर, कुछ, संज्ञानाश, भ्रमं, 
अर्श, शोफ आदि रोग हो जाते है। इनकी चिकित्सा में विरुक्षण कर्म करें- लंघन, 
तक्रारिष्ट, गौमूत्र, पिप्पली, जौ, त्रिफला, गुग्गुलु आदि। क्‍ क्‍ 
(२) सम्यक योग जानकर स्नेह के बाद उष्ण जल पान करें। अपद/द- तुवरक तैल 
पल्‍लातक तैल- अनुपान शीतल जल है।..... २ 
जितने दिन तक स्नेहपान किया हो उतने ही दिन आहार-विहार मे परहेज रखें। संसर्जन 
क्रम अपनाएं। क्‍ है 
(४) स्नेहन के बांद स्वेदन कब- स्निग्ध, द्रव, उष्ण जागलमास खिलाकर स्वेदन करें। हा 
स्नेहन के बाद वमन विरिचन कब- तीसरे दिन। हा 8 
अच्छपेय- शुद्ध रुप से केवल स्नेह का प्रयोग अच्छपान कहता है। फट हर 
वाला होता है, मात्रा में अधिक होने से प्रभूत वीर्यशा्ली होता हा । हे 2 
क्पना है। इसके प्रयोग से स्नेहन अतिशीत्र हो जाता है.“ .. 
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अश्ृंग हृदय... हृद्व 





“ को जिस रुप से प्रयोग किया जात. 
: स्नेह की विचारणा- स्नेहम विधि मे स्नेह थे इनकी विचारणां (६8) व ५६ ः 


की भेद 
है विचारणा कहलाती है। आचार्य वाग्भट चार्य चरक ने २४ ; 
जबकि ४ हु 


पाती है, जैसे- यूष, विलेपी आर किसी * 
असातय स्नेह ही मलों को प्रेरित करता है, सात्य स्नेह नहीं। 
| 00९-- ( २ ) असा पूर्व विलक्षण कर्म अवश्य करे । इससे 





नेहन कराने हा क्‍ 
स्नेह जन व्यापद विकार नहीं हे 
हि का प्र आदि सुकमा गेगी में सद्य स्नेहन द्रंव्यों, के उद्देंग ना करने. 
वाले माध्यमों से स्नेहन कराए! क्‍ 
पंचप्रसृत पेया- महास्नेह + चावल (१ श्रसृत5 २ पल ६४८ ) 
(४) कमी सहन मे प्रयुक्त करने से सद्य स्नेहन होता है क्योंकि लवण- 
व्यवायी (सूक्ष्म सरोतोगामी) होता है। क्‍ 
(५) कुछठ, शोफ प्रमेह रोगी में त्रिफला, पिप्पली, हरड़, गुग्गुलु आदि से 


सिद्ध स्नेहों द्वारा ही स्नेहन करें। 
) श्रोजन पूर्व स्नेहणन- शरीर के अधोभाग के रोगों को नांश करता है। 


भोजन मध्य स्नेहपन- शरीर के मध्यभाग के रोगों को नाश करता है। 
भोजन पश्चात स्नेहपान- शरीर के उर्ध्व भाग के रोगों को नाश करता है। 


स्नेह भेद 


संयोग भेद... प्रयोग भेद... मात्रा भेद; - 4500० 86 &::040020#0७  कर्म-मेदर- 
जियमक बाह्य आधभ्यांतर .. ... : 

व्रिवृत्‌ ६ रेअध्यंग. ह हे 
>ेअंजज >बस्ति _ 
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हे ल्‍् को 35 0 कर, शी “कह ०. 3, १०/रै४ ८ | / "का ए थ 
न पे हा मर 4८८ र २5५. १४ “०८ है >द ४42. 
सं हो * हि १ - (0) ६०१३१० 3५, ५,४०३. -4%, 4 47. 
प 6 * ६ हु 4 हि 0९/ #५ जा के ।&4& ,६४८,२०७ २१ ५/४ 28९! ४४, ७ ७९ ९ 55,,! ५४9५ 
ल्‍ रे डँ हे ० करी ७» है २२१) ५» ११६६९ $४:.,< बज ५ #7 +,४/ [7 ध 
 छ६ * ९५. ा । अर पा #- ०९: ७५ ०४७ “८९ »0४० दफ  “ ७७८. "३२७० )छ६:०७१८०:॥ 706 0 ४७४:३४० घर ४.४. 
7०.४ &.'(- <7 ४ 2 पाक ०४ 8 तर 86, 6 ॥6 007 की 722४०) ५० कैप दे, 6 हप, अीजीए !- 
ह भ्ष् $ $ 3 के आफ 60०? ७ पर जा ९ 53%, | 4] आफ - क «4 री ५५ 7+ रह. ५ पड 
हर कु, न! *! ऐ # 0 |. 2५*३:८:::६:2 2, 3४ / ७ २०/ है ५८ ०० फर्क नी का 8४ प्र 
4 है $ 02 $ नुरू. :४ « /* - - ४०९३४ £४- छ: ७५ 32%: , 50: 4 है 
डा ४ «५-४ ०७ ५.* “7 ५०६: ६ ६ १7४ 7 हिट ०३ 2२.7७ +८,$ ५7६० #, "५. 
हि पर किट । ९५ ५३ :%७ू/:7-«; रौ६०० ३६९ 9 ८ 3.९ .८४४ ५ ४/2% 6 0५77 52१३४ ल्‍ ञ 
. 5९. #्ट.> ५ _#४ ३ 4५४ अन्न ; 2 १9.० ०९-४८. 5,8०2 9 | 
न +्+ 5 % ५» * ४: ४ पु ० * 4 4 ७०. ९; + ० हक पुन) 
०2२० ५ "६०९३. ६ शशछ॥ 3० छठ) 8०३७४” ्ड > "४४ .- :5 ५0: “४:२० ८५०२७ 
0 ; ५९8 0६५. छत कक अपन 7 सटीक लक 027 2258 2 हा, 
६. रू (९ ३५ | $ ० 7<%- कु रूप 2:2*%#-“ «८७७३८ - 0६: 8४०६ ६: (५- ४१४६ ००.०' ४७ 6०००5 
5 3 +अकद टक अत. * 57004 ८ ७.५४ १ पे $  हर.+(६२०-१* औ - 25६ २०४६ ७ 22९ /... * फैश३/,: ० ५ 
* /:" *.२ «४९५४८ ३-४ («० 3555 ६ ४४%, 3. ५ 4 ५ 5 0७४ / | १.४ 6.7 258+ 42%: प्र # 972५25४%० हि १ “4228 है 
थ है. एु६ मे ९ आह 4 5० ८2245 0:%क/ ०४) ५ ४१ ४१४५५ २४ ८ की, शदुय5 कक 5७, कप हैक टी है ५2 ८४ पु 
है +. «७ < ९५ रँ छह * *(/६ * +« _थू #.3% 2.१० £0 ७7 ८ ४.८५ ,०३, २२०० > 449० ००० 
५ के ' कु #-० ५-५. चूर < ६ ५72. ०/ + 3 2 मलिक + 42. गई ८+८४०.२/ की ०3९५० है 25.६ +/55 ५5 ज्रं 
* रॉ! 2 +वीर ४७ है ५: २१5 +*+ ० है (बरस. ० ५५.८५: हि, 4१०२ 5 १६२०७९/ए ८० ४ पर हु 
न कं ०... कर्मिश ७०२३ ] ८ की नप्छन्‍ि:- ५ प्र + 
7००१ 4 ५ ८७५०८... ८ जु ० ० २० * - 2० ४९७. ५ ९ 48 हिठ हा 
रब प्र ४४०१० क 8 &0७५००४/९ के ४०१ ०॥६4४२१७४३३२.५७२० 539 


ः 3८३60 99५ (क्वा5टशाएश!' 





>सक-नाण का >कारनक कक" फाकुकनत॒ पाक ०फणकनतााए का पेज फक कगा का 7च 7 क्‍ का 


प्रवक्त ऑषध/द्रव- वच, किण्व 
अम्लद्रव 
शद्ध वातजन्य रोगों में- प्चुर स्नेह, प्रचुर सचेत 


| _अफ्रमिश्रित वातज गेगों में- सुरसादि 





बदन <॥| “व सं उप थक अं +_+>»-०६८..६३.. स्नहविधि अध्याय प्र दिया गया है हु शा ए अ ऋ&७:-- 


खेदन के योग्य रोगी- (१) वातकफज रोग 
(२) आमररोग 


(३) मूत्रकृच्छृ, अर्वुद 
आत्यवात 
द्ञेदन के अबोग्य रोगी- (१) पिक्तरक्तज रोग ति, शुक्राघात आदि। 


(२) स्तंभनीय रोग 
(३) अतिस्थूल, अतिकृश, अतिरक्ष योग 
(४) दूध, स्नेह, मधु, दधि पान करके 
(५) विरेचन के बाद ; 
(६) गर्भवती, ऋतुमती, प्रसूता 
जैदन के भेद- आचार्य वाग्भट ने स्वेदन के चार भेद बताए हैं। 
, वापस्वेद- आग्रेय स्वेद है। गर्म वस्र, हथेली से स्वेदन करना। 
| उपनाहस्वेद- नियाग्रि स्वेद है। बिना कर्म कर ऑषध/द्रवों का प्रयोग... . 
$ उच्मस्वेद- आग्रेय स्वेद है। गर्म पत्थर, गाबिर, रत आदि के। . 
, द्रव स्वेद- आग्रेय स्वेद है। द्रवीं का वाप्म की प्रयोग करते हैं। 
उाह स्वैद- उपनाह का अर्थ है बंधन। इसमे चर्म या पट्टी से बंधन किया जाता है। इसमें 


पे । 
#मी भी प्रकार से अग्रि का प्रयोग नहीं होता हैं इसीलिए गिरा कपआ कर को 
सौफ मूंग, जौ आदि धाल्य, संपूर्ण पंवडदम डे. 
एएण्डमूल होता है| क्‍ ता 

ग़्ना, एएण्डमूल मांस इनका ब्रयांग लेन , शुक्र दूध आदि को उपरोक्त 


दर८.. में मिलाकर प्रयोग करें। 





| प्री, जीक०० न पद्मकार्दि गण . उपरोक्त 
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क्‍ नाचाहिए।।. ५ के | | 
० उपंनाह स्वेद का प्रयोग बार-बार कर प्रयोग करना चाहिए।. 


। प्र 
. » चर्म ना मिलने पर वातनाशक पत्तों (एरण्डप्र 4 थे उपनाह. को रात्रि में खोलें 
« रात्रि मे बांधे उपनाह को दिन में खोलें व दिन 


_- द्वस्वेद- सहजन कर | हक को नलिका द्वारा रुण अंग पर अध्या 
धआ 
के स्वेदन करें। द्रव स्वेद के दो भेद हैं 
परिषेक- बूंद-बूंद से द्रवों को गिराना। 


टब में बेठना सम्पूर्ण शरीर का स्वेदन हो सके। 
अवगाहन 


स्वेदन विधि- '३त 
५ व्याधि, व्याधित, देश, ऋतु का विचार कर 


. & निवात स्थान में, अन्तः व बाह्य स्नेहन की: अन्न 


.. चाहिए। रे पु 
-» शुद्ध कफज व्यधि में स्नेहन ना करें। रक्ष द्रंव्यों से स्वेदन करें। 


५ | बातकफज व्याधि मे भी स्नेहन ना करे। स्निग्ध द्रव्यों से स्वेदन करें। 
» वात आमाश्यगत हो तो पहले रूक्षस्वेदन फिर स्निग्ध स्वेदन करें। 
कफ पक्‍्वाशयगत हो तो पहले स्निग्ध स्वेदन फिर रूक्ष स्वेदन करें। 
 स्वल्प स्वेदन/स्वेदन ना करें- नेत्र, हध, वृषण..._ 
पश्चात कर्म- (१) सम्यक योग, अतियोग, हीनयोग का विचार चार करें| 
. सम्यक योग- (१) शीत शूल का नाश 
(२) मार्दवता क्‍ 
अतियोग- .. (१) प्यास, मूर्च्छा, स्वर भंग... 
(२) पिक्तर्त दुष्टि ..रररः 
(२) शरीर पर लाल काले चकत्ते पड़ना 
(४) वमन, संधिपीड़ा हे 
चिकित्सा- स्तंभन क्रिया।.._ क्‍ 


(२) धीरे-धीरे मर्दन, स्नान करके स्नेहविधि-के उपचार करें। 
स्तभन स्व 
क्‍ तंभन- * ेरीर में धातु; मलों का रुकना स्तंभन कहलाता है। 


अध्यम या उत्तम स्वेदन करें। .. 
के जीर्ण हो जाने पर स्वेदन करा. 
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७ 0. ५ है! टी 


हे -  स्वेदविधि... ., 8 
ग कप अधि प्रकरण में इसका वर्ण आया है...“ 
* तभनय द्रत्य- मंद, लघु शीत गुण वाले होते है। 


मु स्तैभनीय रोग- विष, क्षार, अगर कफ, अतिसार, वमन पोह से पीडित। 
७ तिक्त, कषाय, मधुर रस वाले द्रव्य क्‍ 


॥. भ्षत के लक्षण- बल प्राप्ति 
तिस्तंभन- * त्वचा, होंठ का काला पड़ जाना. 
० स्नायु संकोच, कम्पन, हनुग्रह, वाणीग्रह। 
० शरीर मे जड़ता होना । 
आयाग्रि स्वेद/ अग्नि रहित स्वेद- आचार्य ने १० प्रकार का बताया है। विशेषत: वायु 
प्रेद व कफ से आवृत होने पर निराग्रि स्वेद का प्रयोग बताया है। 
* (१) निवातनिवास (६) युद्ध करना 
(२) आयस (परिश्रम करन) (७) क्रोध करना 
(३) गुरु प्रावरण '. (८) मच्चपान (अतिमात्रा में) 
(४) भय-करना क्‍ (९) भूखा रहना 
(५) उपनाह स्वेद कक (१०) धूप में रहना 
तप तरह बिना किसी भी प्रकार की सिकाई किए या विधि अपनाए भी स्वेदन कर्म किया 


जा सकता है 


'ख़ेदन स्तंभन द्रव्यों के गुणों की तुलना- पशप कफ अष्ाातात 


: उष्ण 
सर 
तीक्ष्ण 
की हम 8 
स्निग्ध, रुक्ष | 
सुक्ष 












मंद 
मद 
लचु 
रुंक्ष... ६८. 
सूक्ष्म 
(5 द्रव 
8 "५ “ ..तिक्त कषाय, मधुर रस -ः 


पं का ९३७६८ ः 

*१है 255२० ९६६०४६ ५ ४४६४४७०:०२०९* ४४६ 

>>! # कक ७ (०+ को » 5७१ ७४४० + 

229 के कट प 26 २४5०५ स्‍$24ल3> ७४६५८ 

५०५७४ ८६२२०२४७७४:४४७छरूई 
हि 5 ८“ १] 
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कप ध्म्म्ा-फझ।। _ ४े गला वेद क्‍ हे उपनाहस्वेद ४ ह “ ४ 
: तापस्वेद-... द्रवस्वेद हक स्वेद. " 


| के के _अवगाह 





आग्नेयस्वेद (३) कि ््र निरागिस्वेद १०) 
८ हे पड़ा पक लर, 
परिण्य .... 
>गुरु प्रावण 
जि लक 






>>उपनाह 
.... 0आहव) शुद्ध 
5 ६ कष्ट क्रोध... 
भूख; 5 के 
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अध्याय से आचार्य ने पंचकर्म विधि प्रारंभ की है। सबसे पहले वमन व विरेचन विधि 


व बतायी है| संशोधन से लाभ- बुद्धि, बल, धातु बढती है, अग्मि बढ़ती है। 


क्रफज गोगों की प्रधान शोधन चिकित्सा है। 
क्षफज का स्थान उरः प्रदेश है। कफ को इसके समीपस्थ मार्ग अर्थात्‌ मुख से बाहर 


किया जाता है। 
: ब्रमन साध्य रोग- 


(१) कफज विकार 


.. (२) उर्ध्व जत्रुगत रोग, स्तन्यदोष 


(३) कुष्ठ, प्रमेह, यक्ष्मा 
(४) अधोगामी रंक्तपित्त, अतिसार 


(५) नवज्वर, उन्माद, पाण्डु, 


(६) श्लीपद, ग्रंथि, अपची, विसर्प 


, बमन असाध्य रोग- 


(१) वातज रोग, आमज रोग, अर्जर्ण में 


(२) कृश, स्थूल, अतिंअगिन में 


. (३) हृदरोग, क्षेतपीडित 


(४) कृमिकोष्ठ, गुल्म, उदररोग, उदावर्त 


(५) प्लीहारोग, तिमिर, मूत्राघात 
ये (६) जीर्णज्वर, बस्ति के बाद... 
4 : बमन विधि- पूर्वकर्म-(१) साधारण क़तु में करें। - 


धर | जैसे- आनृपमांस, उड़द, तिल आदि खिलाए जिससे कफ को उत्क्लित्‌ किया जा सके। 


(२) अऑनेहन:स्वेदे् करें।... 5 छह 5 
(३) एक दिन पूर्व कफवर्धन.आहार .. 


प्रधानकर्म- (१) रात्रि के आहार को जीर्ण होने पर ही:वमन कराए . रा 
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हि 5 अल नि: हृदय _ हे 
) प्रातः काल वमन कराना चाहिए क्योंकि प्रात: काल ही कफ कै 
प्रकोप का समय होता है !॒ 






० (र 
द । ५३) औषध के साथ (मदनफल) मधु व सैधव मिलाकर प्रयोग क् 
दि विर्॑ल, वृद्ध, डरपोक रोगी हो तो मद, दूँथ, ग्नारस, मासरस को गले तक पिला 
है तो ही औषधदें। +। 7 हक ः 
बदि आवश्वक पड़े प्रतीक्षा करें। 


: पश्चात कर्म-(१) औषध पिलाकर उर्ते मुह्॒त तन | ५ स 


(२) हल्लास व प्रसेक होने पर वमन कया: 
(३) अप्रवृत्त वेग में- (१) अंगुलि, कमलनाल, एरण्डनाल के प्रयोग 
द्वारा वेगों को प्रवृत्त कराने का प्रयास करें। क्‍ 
(४) हीन वेग मे- पिपपली, आंवला, सरसों व लवण के पानी को. 
पिलाए। 205 
(५) सम्यगंयोग, हीनयोग व अतियोग का विचार करें। 
सम्यक योग- क्रमश: औषध कफ, पित्त, वात निकलता है। रोगी स्वस्थ अनुभव 
करता है। वेग स्वयं बन्द हो जाते हैं। द 
० वमन पित्त के अंत में आने पर सम्यक समझना चाहिए। 
० दोष व रोगी अनुसार वेग व वामक द्रव्य का प्रमाण बताया है जिससे 
वमन विधि के सम्यक/असम्यक का ज्ञान आसानी से हो जाता है। 
वेगो की संख्या वामक द्रव्य प्रमाण... 
जष॑न्यवेग . ४. . 8 ९/२ प्रस्थ 
मध्य. ६... ..१,, (१ प्रस्थ- १३४ पल) 
प्र वेग. ८ 00% # ०05 
अतियोग- (१) वमन द्रव्य का झागदार व चन्द्रिका युक्त, रक्तमिश्रित होना। 
(२) रोगी कृश, दुर्बल, भ्रमित हो जाता है। " 
(३) तपदर्शन, वातजरोग हो जाते हैं। 2 
(४) ज्यादा वमन होने से रंक्तस्नाव के कारण मृत्यु की हो सकती है| 
हीनयोग- (१) थूक की प्रवृत्ति 
क्‍ (२) कंड, कोठ पे 
(३) ज्वेर ० हा | 
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है वपसव्रिदनविधि ० . >छप 
पल्‍्थक योग जानकर रोगी को आश्वासन देकर स्निग्ध/मध्य/तीक्ष्ण कोई भी धूमपान 
जिससे बचा हुआ कफ को निकल.जाए। आहार विहार सभी मे उष्ण जल का प्रयोग 
एक सेवन करें। 
क्रम को अपनाएं/क्योंकि वमन के पश्चात मंदाग्रि हो जाती है, व वात वृद्धि 
है इसीलिए रोगी को धीरे-धीरे सामान्य भोजन पर लाएं, एकदम नहीं। 
अचार्यों ने पेयादि क्रम/संसर्जन क्रम का विधान किया है। इसमे पेया विलेपी 
मी परॉसर्स का प्रयोग क्रमश: करते हैं। रक्तशालि लाल चावल का प्रयोग बताया है। 
के बाद यंदि विरेचन कराना हो तो आचार्य वाग्भट ने पन्द्रह दिन बाद करने 
(८/ है। फिर से स्नेहन स्वेदन कर कफ का काल बीतने पर व पित्त का काल आनेपर 
का विचार कर ही विरेचन कराएँ। | 
औषध बिना पचे ही दोषों को बाहर कर देती है इसीलिए वमन के लिए ज्यादा 


हक नहीं करनी चाहिए। 


ऋष्छप्टा 


पित्तज रोगों की प्रधान शोधन चिकित्सा है। 
पच्यमानाश्य/नाभि/आमाश्य कहा गया है। पित्त को समीपस्थ 


कप्सप्पायधगूप एन्क हत्ट यु 


मीपस्थ मार्ग 
पित्त का स्थान पच् 
गुद से निकाला जाता है हू 
| पक्वाश्यगत रोग 

: तत साध्य रोग- (१) पि्तेज रोग, पक्वा क्‍ 
् (२) योनि रोग शुक्ररोग, को्ठगत कृमिरोग 


(३) जीर्णज्वर, गुल्म, कामला, अर. 

प्रमेह, वमन, उदररोग. .. ... 
है ५ _वगामी सतत, तिमिर अभिसयंद, का 
विरेचन असाध्य रोग- (१) 7 वज्तः युद 


(२) अतिसार, क्षेतृगु5 निरुह के बाद 






। ; 
८ ४ | 
१+ 
क 
८. 
ष्् 
॥ 8 
प्र ९ 
ह् 
ह5- 
7» 
है 
ह.!, ८ 
क्‍ ५ पर ९4-42 
+>श्र ». नी कन्क ] ०] +ा धं 5$ ९ 8: है ४: ँ ४ ! ! 
; है (३, 50.2४ ४ कु. 2४76-00 ९.26. "0 ४०० | मय १००३८ हः 
पी 6०० ०७५ + *ै ९ £९* ३, : ०३:७४ 4223 «8 जे 0 कल कक ५ ् 
तरफ र्प ह ५2 है के * 7 नई “५ कट १०५५ हे 
हि 5३३ 0. +,८-८2 ९४ 2४९, २ ५४ हज ७०३०7: “५7८ ४ 
, 4 ४5८५7 घन ४ ब-८३ जीत 207 7 /ब 2447 0 कट ३ ५००४७ ४ ४ 
५० ५०९४ , है 02,११८ ००2 वीक ै०/३, चण० कर. १ 5 | 
। 02 फ प प्र ९१३०६. ०५५. | » * ०११ ,००० ढ 
के ९१७४ पा डी हे न्द्र । कीट ५०० ६०३ 2८67 22५५ ४५२०-६९ | ह4२ ७ कक ००६ ४५७३ १४६. *-;; 9.२४ था प दि 2 
४० रप २ 5 थम ८३ पल: + पै7 पा हे ५ बह 2०2८7 4 072 22075 + ४0,207 272," ५777 2 देते, 
५०5 घ७ * व 5५०2 4 ४0 02207: 7 5346 /0५:८०:० हि प ४2) ४ ३2७] स्ट् 6 
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8: शक ...  अष्टांग हृदय _ क्‍ अं नि क, 
. (२) कफ का समय वीतने पर ही विरेचन कराएं, अन्यथा कफ अपने 5० 
के उपस्थित होने के कारण उत्तक्लिष्ट होकर औषध द्रव्यों को गिल श] 
आमाश्य की तरफ खींच लेगा।..... 
(३) हमेशा रोगी के कोष्ठ का विचार कर ही विरेचन कराएं। 5... 
भृदुकोष्ठी- पित्त प्रधान कोष्ठ- आसानी से ही विरेचन हो जाता है। ....... 
सिर्फ दूध ही प्रयोग कर सकते हैं। ह *सीलिए दर 
.. क्रकोर्छी- वात प्रधान कोछठ- औषध द्रव्यों को ज्यादा मात्रा मे व बार-बार : ० 
पड़ता है। पद निल, कप न देना. 
प्रधानकर्म- (१) पूर्व मे किए हुए आहार को जीर्ण होने पर ही विरेचन दें। 
: :.. (२) मध्याह् में विरेचन कराएं। कि न कप 
(३) औषध द्रव्यों में त्रिवृत, स्नेही, अणलतास, की गुद्दी आदि का कर, ! 
(४) दुर्बल व बहुल दोष वाले रोगी-विरेचन ना कराकर भेदनीय द्रव्य प्रयोग कद 
(५) मन्दाग्नि व क्रूरकोष्ठी में- विरेचन द्रव्यों से पहले क्षार शक 2: 
तो कं श व 
धृ्तों से दीपन करें। फिर वात कफ शांत होने पर ही विरेलल कराए 
(4) तक्षणा्रि व क्रूरकोठी मे- विरेचन औषध बिना विरेचन कराएं ह ण.ः 
. जाती है। आर अत: पहले निरुहबस्ति दें। फिर स्निग्ध शेर एंहीपच 
द रतिया का प्रयोग करके स्निग्ध विरेचन दें। ... चन दें। या 
(७) विष, अभिषात, कुछठ, शोफ हा 
रोगों मे पहले रोगी को स्निग्ध लक 3) कामला व प्रमेह- इन 
(०: (2) होश लग कद हा 3 करे तदोपरांत ही विरेचन दें। 
... इनको रुक्ष विरेचन दें। | | | सिर्फ स्निग्ध पुरुषों को छोड़कर। 
पश्चात कर्म- (१) क्रम प्रवत्ति दे- प्र क्‍ 0 5 2 
(३ हर; स्नग्ध कोछी में १० दिन के पश्चात कराएँ। ५००५ 
.? मृत म १. उष्ण जलपान एक (#) 





भ्‌ : ४,८75 ०२४ हाथ को गरम सके १० 5 
5: 57% (३) संम्यंक थोण क्‍ “और उसपर सेका- 5 के है 
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न नरललननन नल जगननननतन क्‍ वमनविरेचन विधि 
० (२) गेगी स्वस्थं अनुभव करता है। आप 27 कफ 
* .... (३) कफ के अन्त में आने पर ही विरेचन सम्यक समझना चाहिए 


(४) दोष व रोगी अनुसार विरेचन वेग व विरेचन द्रव्य का प्रमाण बताया है 
जिससे विरेचन कर्म के सम्यक असम्यक होने का ज्ञान किया जा 





७७. 


«४ सकता है। 7 क्‍ 
बेग संख्या  विरेचन द्रव्य प्रमाण 
.. उ॒ध॑न्य १२० . १ प्रस्थ 
मध्य हा २ प्रस्थ (१ प्रस्थ - १३४ पल) 
३० ६ ॥ ४ प्रस्थ 
(५) विरेचन औषध शरीर में पचकर भी कर्म करती है, इसीलिए विरेचन होने 
की प्रतीक्षा करनी चाहिए 


अतियोग- (१) थैत, काला, रक्तपित्तिन द्रव निकालें। 
(२) मांसधोवन समान, मेदखण्ड समान हो। 
(३) गुदनिःसरण हो जाएं। 
(४) नेत्र प्रवेश, भ्रम, प्यास होने लगे। 
हीनयोग- (१) केडु, जलन अरुचि। ह 
(२) हृदय व उदर की अशुद्धि 
(३) कफ पित्त का उत्कलेश, पीनस 
(४) वात, मल का.अवरोध होना। 5४४ 


सम्यक योग जानकर रोगी को आश्वासन देकर उष्ण जल से स्नान कराए। बा 
दिहर करें। सारी क्रियाएं वमन के समान कराएं सिवाय धूम के। पेयादि हो धीरे रोगी 
मंदग्रि होने के कारण पेया, विलेपी, यूष, मांसरस का क्रेमर प्रयोग कर ह 
कोसामान्य आहार दे। .. कलर 

यदि रोगी को अग्निमांच, हों जाए पर जो सम्यक गे सदोफाँत पेयादि ५ 
नह तो (दुर्बल, औषध जीर्ण के लक्षण दुष्ट ना हो तो) लघतक 

दहन असर 
; (५) विरेचन के बाद यदि निरुह बस्ति लगानी हो तो कम से कम सात दिन का हा 
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पेयादि क्रम संसर्जन क्रम- जिस प्रकार (पार थोड़ी सी अगर तिनका आदि को जलाकर पो थोड़ी सी अग्नि तिनका शा जलाकर घेरे. 
धीरे महान, स्थिर व सबको जलाने वाली हो जाती है, उसी प्रकार कर क्रम से वमनाहे 
से शुद्ध मनुष्य की अग्नि धीरे-धीरे महान, स्थिर व सब कुछ पचाने वाली हो जाती है| 
. पश्चात कर्म के रुप में प्रयोग- संशोधन, रक्तमोक्षण, स्नेहपान, लंघन कर्म इन संभ 
कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य को अग्निमांध हो जाता है | ( संशोधन से वमन-विरेचन मान 
जाता है।) अत: इन विधियों में पश्चात कर्म के रुप में पेयादि का प्रयोग किया जाता है ! 
पश्चातकर्म के रुप में निषेध- कह | हक 9 2 
(१) वातपित्त प्रकृति, वात-पित्त रोग : के एम 
(२) कफ व पित्त का संशोधन भली ग्रकार ना हुआ अर्थात्‌ वमन, विरेचन के हीन योग 
(३) मद्य पीने वाले रोगी में- पक को जि कि 
ऐसी अवस्थाओं में अग्निमांच नहीं होता। इसीलिए पेयादि कर्म का प्रयोग ना करके तर्षणादि 
क्रम करें। इसमें सत्तू का मंथ, फलों का रस, मांसरस का योग किया जाता है 
८१. बस्ति, नस्य आदि। क्‍ 








. पेयादि का क्रम- रोग, रोगी अनुसार तीन प्रकार की. शुद्धियां अपनायी जाती है। प्रधान दोष 


में प्रधान शुद्धि, मध्यम दोषावस्था में मध्यम शुद्धि वहीन दोषावस्था में 
जाती है। ग है हम पोषावस्था क्‍ हीन शुद्धि की 


शुद्धि की तीव्रता के अनुसार ही पेयादि आहारों का काल निर्धारण होता 
जाते हैं र्धारिण होता | भोजन : 
दो माने जाते हैं- सुबह व शाम का भोजन कोल 5: फगे उधर कट हे भोजन कील 
क्रमशः प्रयोग अहारकाल श ७2... रस, कृतमांसरस इन रू आदर दो. 
की क्‍ (रा जि लें में शुद्धि अनुसार किया जाता हैं। क्‍ कह ड; हा 
2०७ :म 0 लेक, से आदत संकोस दर पका यह, 
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वमनंविरेचन विधि क्‍ नम ललित निभा ७९. 
2” प्रधान शुद्धि मे पेयो- ३ आहार काल तक क्‍ क्‍ 
ः धविलेषपीर 8४४ ४० 7 ३ 
अकृतयूुप- ९ 
२ 
र्‌ 





कृतयूष- . : ७9 दिन लगेगें। 
अकृतमांस- 
कृतमांस- २. 
: अन्नवाल जिस दिन संशोधनादि विधि करायी है उस दिन के साय॑ के आहारकाल माना 
. अधशुदि-.... हा पेयो- 
हा  विलेपी- 
अकृतयूष- 
कृतयूपर- 
अकृतमांसं- 
कृतमांस- . 


हि 


८. अन्नकाल 





५ दिन तक चलेगा 


“४2 “४ “७ “४०४ “० “० 


न्‍अ-»-»>«»»म«म«»५<स मना ५5. 


हि हीनशुद्धि- .. पेया- १ अन्नकाल 
३४ 2 2 ३ दिन तक चलेगा... 
कृतयूप॑- | १ )) हे द क्‍ 7 मटका 
कृतमांसस. » 


“ 


४ 


'अर्धीत्‌ प्रधानशुद्धि वाले रोगी को आठवें दिन, मध्यम शुद्धि वाले को ७वे दिन व हीनशु है 
वाले को ४थे दिन सामान्य भोजन दे सकते हैं 
0४- रोग जिनमें वमन नहीं करना 
... विरचनकराहै। 
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रोग जिनपे विरिचन निषेध पर वमन के 
सकते हैं।: [5 
»  अधोगत रक्तेपित्त 


० नाग मन सिम 
४ कृमिकोषी 7 5 +> कल्यइमा। का 
६. अर्श, उदररोग, गुल्म 2.7 फग्रओ ० हा 
७. मूत्राधात ऊज8 





वमन विरेचन द्रव्यों की कार्य-विधि बोधक तालिका- 
उष्ण । हू व 
तीक्ष्ण | प्रधान पदक सके ८ 
6 वामक एवं. वीर्य द्वार स्‍्थूल एवं अण 
सृक्ष्ण द्वारा स्थूल एव अणु 
8. कक क्‍ 
व्यवायी विरेचक बे प्ले 


विकासी/ | 


के 


खत 


लोतसों द्वारा सम्पूर्ण शरीर मे प्रवेश 







स्नेहन व स्वेदन किए क्‍ :..... अमर के " 
जे 7 सर्वशरीरगत स्नेहन से मृदुता द 
ए पुरुष मे... दोषों का, सदन क के उस 


...._ कारण विलीनीकरंण 
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संख्या एवं मात्रा [उत्तम ८ | मध्यम हीन 
संख्या .. .। ८ (पित्तांत) 
मात्रा २ प्रस्थ 

ः संख्या ३० (मफांत) क्‍ 
मात्रा | ४ प्रस्थ 













ढ़ क्‍ 
06% आप 
है 0 
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बस्ति वात की प्रमुख शोधन चिकित्सा है। क्योंकि सभी शा त कोष्ठगत, मर्मगत 
. सर्वांगगत रोग वात से ही होते है, इसीलिए बस्ति को “चिकित्साद्ध” भी कहते हैं। .. 
 “बस्ति” का शाब्दिक अर्थ बस अर्थात्‌ मूत्राशय से है। प्राचीन काल में बकरी के मृत्राशद 
का प्रयोग बस्ति द्रव्य को प्रवेश कराने मे एक थैले के रुप मे किया जाता था। ... 
बस्ति के भेद- बस्ति तीन प्रकार की होती है- (१) अनुवासन बस्ति (स्नेह बस्ति) 
गुदमार्ग से दी जाती है। (२) आस्थापन बस्ति (निरुहबस्ति। शोधन बस्ति) गुदमार्ग से दी. 
जाती है। (३) उत्तरबस्ति (योनि/मृत्रमार्ग से दी जाती है।). 
बस्तियंत्र- बस्ति देने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र है इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं- 
(१) बस्ति नेत्र (२) बस्तिपुटक क्‍ 
(१) बस्तिनेत्र- गुदा/मूत्र/योनि मार्ग में प्रविष्ट होता है। यह मूल भाग से बस्तिपुटक से 
. बंधा रहता है। यह स्वर्णादि धातुओं का, लवडी या अस्थि का बना होता है। इसका आहार 
. गोपुच्छाकार यानि मूल में मोटा व आगे को पतला होता हुआ होता है।...ः 
: अनुवासन, आस्थापन दोनों बस्तियों के लिए नेत्र समान होता है, उत्तरंबस्ति में (क्योंकि 
प्रयुक्त मार्ग बदल गया है।) इसका प्रमाण आदि परिवर्तित रहते हैं। क्‍ क्‍ 
४ बस्तियों कै में दो कर्णिकाएं होती है। इनका कार्य हैं।- (१) बस्ति नेत्र गा 
आवश्यकता से ज्यादा प्रवेश ना करे। (२) बस्तिनेत्र से बस्तिपुटक बांधना। 
| | आस्थापन, अनुवासन बस्ति नेत्र | उत्तरबस्तिनेत्र मेत्र 
१.| मूल मे अंगुष्ठ व आगे को कनिष्ठिका | वर्णन नहीं है। 
अंगुलि समान मोटाई होती है। 
२.| लम्बाई- १ वर्ष से कम- 
02% / ३८६: वेरष- 
.._ ७ वर्ष- द कक 
१२ वर्ष- _ 0 6) पा 
> के क्‍ 3 वर्ष- 2 32202 0 हि कम . रा 5528 









० लम्बाई ए९समगल होती है। 3 


अंगुल 
' | वसयानुसार वर्णननही है: |: 






(- &छ #»आ ८ 
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हंस हम 


गस्ति विधि : ४ 


| पटक पट (6, ८07 इ 36: र+०ाकए <प का $त2 ३४८24 ४८१४०३९:७७६२/०-०९५४००३१ ३०५५० 
ला 40०0५ हर "3३ *क-+क ७७०५ ५५०७ > 4 ५६ + २४१ २०३७०७३८ २५कमका७९3++)७००क.ुग/#ऋ-भ]न३०११ ० कम्म्य 
हब वमिन्लिर का 9७ «72७७० &, ६०४7 ४:००१३४५&४८६#१«# < 37. ७) ४-३ ५२७५६ 2) कक १२७७०" आ(#-ल्‍०॥३००-*९०३ 


कितगण- पलणा- ९ ओएछ... 7 छफ्राण ०" 
१९/४ अंगुल बढार छष्‌ एफ ॥ 

वयस्क प्रमाण ऐ- ३ अंगुल 

आगे का छिद्र- आगे का छिंद्र- ० सिद्धार्थ (सरसों) 

१-६ वर्ष- मृंग जाने योग्य जाने योग्य। 

७-११ वर्ष- उड़द... _,, | » मूंग जाने योग्य 

१२-१६ वर्ष- सूखी मठर .,, 

१६-२० वर्ष- गीली मटर ,, 

२९ वर्ष आगे तक- बेर की 

गुठली जाने योग्य। 

आकृति- वर्णन नही है। ... | कुन्द, अश्वमार, सुमनपुष्प के वृन्त 
के समान होता है। 


वर्ण लाल 
९) बस्तिपुटक- बकरी, भेड़, भैंस की वस्ति का प्रयोग करते हैं। इसका वण् 
होता है, यह छिद्ररहित, गांठरहित, गंधरहित, शिरारहित व पतली होंती है। बस्ति के 
श्रभाव में अंकपाद (चमगादड़ चर्म/पादचर्म) का प्रयोग करने को कहा गया है। 


उत्त बस्ति के लिए पुटक कोमल व छोटा होता है। 
बस्ति प्रयोग- आस्थापन व अनुवासन का तुलनात्मक ज्ञान करके फिर उत्तरबस्ति के 


बरे में जानेगें। द 
| अनुवासन बस्ति _ 


गुदमार्ग से दी जाती है व गुदमार्ग.._ | 586 
से ही दोषों को बाहर निकालती है। 





















।क्वाथ प्रधान-होती है। रूक्षता बढ़ाती है 
तीक्ष्ण होती है व दोषों का: शोध 

।. . जीर्णज्वर; प्रतिश्याय, शुक्रगह, वातग्नह | के हि कि 38: 483 के 
, |. रिजोनाश, अश्मरी व दारुण वातंरोग (ते है 
| |. विशेषकर- अतिअग्निं, रूक्ष रोगी शुद्ध नहीं 
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(५) अयोग्यरोगी- अंतिस्निगध अतिकृश 

| _आमातिसार, धासकास हल्लास, हिक्का 

। (अर्श, मन्दाग्रि, कुष्ठ प्रमेह, वृद्धोंदर 

छिद्रोंकर, दकोदर, सांतमाहं तक की 

] गर्भवती 

| विशेष॒कर- पाण्ड, कामला, कृमि 
कफजरोंग- अभिस्यंद, कफोदर, अपची 

गलगण्ड, श्लापद ५ 

(६)|प्रयोग काल- अनुवासन बस्ति भोजन -|आस्थापन बस्ति खाली पेट दी जाती |. क्‍ 


के तुरंत बाद दी जाती है। है। 
(७) मात्रा- निरुहबस्ति मात्रा के पादांश या | प्रथम वर्ष- १ प्रकंंच (पल) क्‍ 
चतुर्थ मात्रा अनुवासन बस्ति में प्रयुक्त प्रत्येक वर्ष १ पल बढाएं) 


होती है। इसकी मात्रा कर्ष प्रमाण मे 


१२ वर्ष- १२ प्रकुंच (६ प्रसत 
होती है। न ” 


(प्रत्येक वर्ष १ प्रसृत- २ प्रकंच| 
बढ़ाए) 

?| १८ वर्ष- २४ अकुच ( १२ प्रसृत) | 
७० वर्ष- २४ प्रकुंच 
७० वर्ष से आगे- २० प्रकुंच| . 
क्‍ (१० प्रसृत) 

_ियस्क की मात्रा २४ पल है। . 











एक वयस्क की मात्रा २४ कर्ष है। 
(८) |दोषानुसार संख्या- 
द कफज रोगो मे- श्या३ 
 पित्तज रोगों में- ५ या ७ 
वातज रोगों में- ९ या १४ क्‍ 
(हमेशा विषम संख्या में प्रयुक्त होती है। 
बस्ति प्रयोग विधि- 


०.३8, ० ; 9०५४३ 
4225१ ४ 

:+ ५४७४ | 
फ £ 55 क्र 
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मल : “बलिकिंध | 
मा निरुहबस्ति देने से हु 
। ; & हि कं सदैव वे ली दे जहर 00338 

है दक, व वाम टांग को संथा कर लेटा. से रेटकर दक्षिण या 





| ० गुदा व यंत्र (नेत्र) दोनों स्निग्ध करें। ह क्‍ 
|... «.बस्तिपुटक को.त्रिवात करके रोगी की पृष्ठवंश की दिशा में नेत्र /बस्ति: 
है के एडवश को दिशा में नेत्र (बस्तिनेत्र) 
७ बस्तिपुटक को एक समान वेग से, (ना ज्यादा तेजी जी से, ना धीरे-धीरे बिना 
हिलाए डलाए) दबाए। क्‍ 
० कसिपुटक द्रव को सारा प्रविष्ट ना कराएं अन्यथा वायु प्रवेश होने का भय 
रहता 


: प्रात कर्म- १. स्नेह तुरंत ना आने के लिए उपाय करें।.. . 
(१) रोगी को सीधा करें। स्फिक को हाथों से ताड़न करें। रोगी की एड़ियों 
- सेस्फिकको थपथपाएं 
(२) पैर की तरफ से शैया का तीन-बार उठा कर नीचे करें। 
(३) ऐडियों के नीचे तकिया लगाएं। इन सभी कर्मों से स्नेह शीघ्र वापिस 
नहीं आता। अगर आ जाए तो पुन: बस्तिं लगाएं 
२९. स्नेह लौटने का समय- अंनुवासन बस्ति--.. तीन (याम अहोरात्र तक 
:: इंतजार करना चाहिए) 
अगर तब भी ना आए तो फलवंर्ति या तीक्ष्ण बस्ति लगाकर स्नेह वापिस लाएं 
आस्थापन बस्ति- १ मुहुर्त (२घंटिकां) . “| 
(ज्यादा इंतजार ना करें) ज्यादा समय लगना मृत्युकारक हो 
। सकता है। ४5४ क्‍ 
| अवस्था में- तुरंत स्नेह, क्षार, मूत्र, अम्ल से बनी बस्ति, स्निग्ष तीक्ष्ण व.उष्णा. 
-... बस्ति, फलवर्ति प्रयोग, स्वेदन, त्रासेन (भय दिखना, कर्म करें। ५, 
ह । : (३) सम्यकयोग, हीनयोग, अतियोग पर विचार करें। ऊ पी 
|... अनुवासन बस्ति- सम्यक, हीन व अतियोग के लक्षण स्नेहग्रीतवत्‌ होते हैं 
5 (स्नेहपान के समान) आम 
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487. 7:07: >डेशगशदेय  नलाननपनननललरनापर गंहदय 








... आस्थापन बस्ति- सम्यक,-हीन व्‌ अतियोग के 


रु (विरेचन के समान) क्‍ 

अग्रिमांच नहीं होता क्योंकि - 
द बिहार- बस्तिकर्म -के पश्चात अ 
० अदा बस ७४ से ऊपर नहीं पहुँच पाती है। इसीलिए 20000७४५ 


लक्षण 'विरिक्तवत्‌' होते पे “ 


न ञ् भोजन- उष्णोदक स्नान करके जांगल मासरस को तनु करके द 
:.. ओदन (चावल) के साथ लें। कप ३] 
२: अनुवासित को भोजन- कक ० 
क्‍ वातदोंष मे-. मांसरस दें। .. 
कर मा 'बस्ति वे या पांचवे दिन 
(१) दूसरी अनुवासन बस्ति हमेशा रोगी को पहली बस्ति के तीसरे या पांचवे दिन देनी 
[5 


. (३) नित्य अनुवासन का प्रयोग- वातोल्वण में' नित्यत्यायाम करने वाला, दीप्ताग्रि, | 
रक्षावस्था में (“प्रतिवासरम्‌ ) क्‍ 
(३) निरुहबस्ति कल्प-वातनाशक द्रव्य- ९१ “पल 
| है ह मैनफल- १ पल 
कु . १६ गुने जल मे पाक पर 2० 
स्नेह की मात्रा- वातदोष मे- /४ (क्वाथ मात्रा का) 
पित्तदोष/स्वस्थावस्था मे १/६ (क्वाथ मात्रा का) 
हज ' कफदोष में; ले -3३/4५४ छल 
स्नेह मधु  सैधा -: .. कल्क मात्रा शेष द्रव्य. ल्‍ 
३ पल प्रत्येक. . १/२तोला (१/८ पल)... शपल & 55: 7१० पल. 
निरुहबस्ति द्रव्य- ना बहुत नमक युक्त, ....... काम हि 
द ना- बहुत अम्लीय (09 ]8 800]0 ॥770) 
(४) निरुह बस्ति संख्या- संसर्ग दोष- 
. _ ... सन्निपातज मे- क्‍ 
(पहली बस्ति-उत्कलेशन, :.दूसरी-शोधन, तीसरी-दोषों का शमन करते है)) | 
(५) अनुवासन के बाद निरुह ३-५ दिन-बाद भी लगायी जा सकती है जबकि निरुह के 
बाद अनुवासन तुरंत लगानी चाहिए। (वात प्रकोप का भय) क्‍ 
(६) अकेली स्नेहबस्ति या अकेली निरुहबस्ति का प्रयोग नहीं करें क्योंकि- अकेली स्नेह ः | 
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५3 22225 न्‍ बस्ति विधि मा, 7 हम ननिवननन न 7०-46 हक धा 
है (स्ति दोषों का उत्वलेश करती है व अग्निमांच्य करती है। जबकि निरुहबस्ति का. 
एकल “22% के 8 है ४१ रुक्षता अधिक होने के कारण) - क्‍े॥ हर 
हैः जर्स नह्द 4 गर्वी हो उसे अनुवासन अवश्य लगाएं और जिसे अनवासन 
| षगवीहोउ्सेनिसह भीजरु लगाए।... 
. क्षर्मादि बस्तियां- रोगी-रोग अनुसार कितनी बस्तियां देनी है, उसमें कितनी स्नेह 
(४! रत होनी चाहिए, कितनी निरुह, इन सभी की जानकारी देने के लिए आचार्य ने 





ह( 
कर्म बस्ति, कालबस्ति व योगबस्ति, यह तीन विभाग बनाए हैं। इनमें प्रारंभ व अंत 
सह बस्ति से करने को बताया है। क्‍ क्‍ | 
.. कर्म बस्ति- इसमें कुल ३० बस्तियां दी जाती है। पहली बस्ति स्नेह + १२ 
विरह + १२ स्नेह + ५ स्नेह बस्ति 
२. काल बस्ति- इसमें कुल १५ बस्तियां दी जाती हैं। पहली स्नेह + ५ निरुह + 
आचार्य चरक व अन्य आचार्यो ने कालबस्तियां १६ मानी हैं। जिससे निरुह बस्तियों 
 & संख्या भी ६ हो जाती है।) 
३, योगबस्ति- इसमें कुल ८ बस्तियां दी जाती हैं। पहली स्नेह बस्ति + ३ निरूह 
। बस्ति + ३ स्नेह बस्ति + १ स्नेह बस्ति 
्॒प्रकार यह देखा जाता है बस्ति कर्म में दोनों ही प्रकार की बस्तियों का प्रयोग होता 
* 3 सेहनकर्म व शोधन कर्म जिससे शरीर में स्नेहन व शोधन कर्म एक के बाद एक चलता 
' ह॒ता है। इसीलिए बस्ति त्रिदोषनाशक चिकित्सा कहलाती है। सर ई 
] क्योंकि इसमें हा सन्तर्पण (स्नेहन से) 
* शोधन कर्म क्योंकि इसमें द्विविध उपक्रम- अपतर्पण (शोधन से) व सन्त 
| ४० जाते हैं। अपतर्पण व सन्तर्पण दोनों कर्म एक ट होने से समस्त चिकित्सा 
* उपक्रम का समायोजन मिलता है। इसीलिए बस्ति समस्त दोषों का नाश करने हलक 0 
ट स्ति है। इसमें किसी भी प्रकार के परहेज 
* प्ात्राबस्ति- यह. एक श्रकार की स्नेह बस्ति है। इ समें किसी ' 
आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें प्रयुक्त होने वाले स्नेह 4025९ ८६ नह 
$ हस्वमात्रा (२ याम मे जीर्ण होने वाली मात्रा है) के बराबर है जोकि स्नेह नहीं होता है।: 
$ छोटी मात्रा है। इसीलिए इसका प्रयोग नित्य करने सें भी कोई जुकजान तह 22% 
: कह बस्ति कम बल वाले रोगी में भी लगायी जा सकती है- बालक, वृद्ध, वाताह 
| भग्न, मन्दाग्मि व व्यायाम करने वाले।.्रथ्&़ कि पा होती है। 
| हमे होती है। बलकारी है व मल वो निकालने वाली है वह सुखकाल होती है. 
| ' यह मूत्रमार्ग या योनिमार्ग से दी जाने वाली बस्ति अब 5 योग दिया जाता है... 


व पा श ५ : ६५ “०४ ०२5 
जा ४ 2 | “अर आ26 २०8 -»5 
पड शक > हि 7 72%03: ० ८५7७० ७०३०४ ५ ४७५०१ 

> रे के “शआ 57 %२६/४० .« * [८ ७०००“, 5७ ५०१ "/ ल्‍ »५/१७ «५ ९० 
मे 2 ड् ५ के 3 दि 004 ९१४५० 7९४ > न» ०७५ 2०५७ ८५५ 7: > पं ४८ ८४४ >५ डा नै २ तर ४9५: न्यू 
5 ! ० ४ * 5 «७ ४ ९०० 3 ,४९ ०१० |... थे & ० #0० »«ह कर कस जे |) ४, 2६ 22, 4५ $ ९५७०९ «25१५० (००००६ ३४८४ ७० ५ 6४ ० ७४०2 सनक 

95८: &० ह ](धट किक ० ९ * ऐ रु न * * मे पु $ ७ पं ५५ ४४:०९०० ४६ ४५०६० ५४५ »० २०० ५5००४ ०३० १५-५5 ० ७१ 406११. ३. .« #र, ८2५ पक 

न शत > 205 १ ० ६ 9 हे हे कक ३28 * किक 8.5० «हक हा 5 ०, ५ 00५७०" 74 ३ 0. 5२२०४ स्/८ ०प,:२० 22, अं हन 

-> पा ४ ४ $ ४-०० * है रे “न ; ० हट हु 4 हि 4५७0 ६ है ३ 3५० ००८०८ 2५. २६ ! डिन्दी ४० भार सच, में 2४०४ ००४८५. ०:48 ७ कैप & २६३: 732 

52:५४ « नि * $ ८ «१७ (६५.२. ४-३ २४४४ हि कड़े ३ “कद 4०. ०2३९, ४१ ५६९६ ९४. ५ रे 24 आर 
। « न्कँ 5० 20 ० ३ वि / /' ् 9२१५ ४ ३० $/ ९८ ४६९ 7 * ९ 47५ 28:४५ 3/ 7 7१ ९::/०५! ५5 ५ ४० ६- ७:.८:. ५:7२ 
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' बस्तियंत्र- इसका वर्णन पूर्व मे आस्थापन, स्नेह बस्ति यंत्र के साथ किया जा चुका रे. 
प्रयोग विधि- _ क्‍ मु ४278 पे 8 
पूर्वकर्म- उत्तरबस्ति प्रयोग से पहले सदैव मार्ग का शोधन (मृत्राश्य मार्ग|योनिमार्ग) कर. 


| 


हरा इसके लिए ९३ आर ४ कक स्‍्नानादि कराकर गेगी हि 
_ (पुरुषों में) स्नेह बस्ति के समान भीजन मैं + कर रोगी के. 

चुटनों के बाबर अं 8० पर आराम से विठाएं। फिर मेहन को सीधा कर सूक्ष्म धहंप 
शलाका को स्रोत शुद्धि हेतु शिश्न मे प्रविष्ट करें। फिर पल लें, सेवनी के 
साथ मेहन के अन्त तक बस्ति नेत्र को पहुंचाएँ। फिर ना बहुत व॒- ना जल्दी समानके। 
से बस्ति द्रव प्रविष्ट कराएं। जेट ४ 
(खियों में) रोगी को उत्तान लिटाकर, रोगों को संकुचित कराएं, घुटनों को ऊपर उठाएं. 

फिर बस्ति लगाएं। एक-दिन मे ३-४ बस्ति दें। हर बार स्नेह की मात्रा बढाते जाएं। 

दिन तक ऐसा ही करे। फिर तीन दिन का अवकाश दें। फिर तीन दिन तक लगाता 

३-४ बस्ति रोज पूर्व की तरह दें।. क्‍ ह 


या मात्रा- 0 द्रव की मात्रा शुक्ति है। (९ कर्ष) 
ज ५ चर -- स्री- १ प्रकुंच (१ पल) क्‍ 
बाला- १ शुक्ति (२ कर्ष / पल) 
कै उत्तरबस्ति नेत्र को कितना प्रविष्ट करें-..... 
यों में योनिमार्ग में- ४ अंगुल प्रविष्ट करें। 
ख्तियों में नया 
कप मूत्रमार्ग में- २ अंगुल प्रविष्ट करें। 
. बालाओं में- मूत्रमार्ग में- १ अंगुल प्रविष्ट करें। पक दे 
बस्ति प्रयोग काल- साधारणत: उत्तरबस्ति को ऋतुकाल (गर्भधारण काल ) मे लगाना 
. चाहिए। क्योंकि ऋतुकाल में योनि का मुख खुला रहता है इसीलिए पानी 
ग़भश्य मे पहुँचकर अपना कर्म कर सकता है... पा ४०० े ५ 
आत्यायिऊ अवस्थाओं में, योनिश्र॑श में, शुल में, थोनिरोगों में पे सा 
. के बिना ५ उत्तरबस्ति को लगा सकते हैं।..... में या रक्तप्रदर में ऋतुकाल * 
हा बिग है बे यम 


सामान्य भेद संख्या भेद॑. विधि भेद 










हाााकबाकाज ४,€ ९ 


|  अधिष्ठानभेद 


हर :2:8 ०. 5 [5र्म बस्ति बस्ति (३९); | उत्लेशन ह पक्वाशव >४ । ४| 
-  ,. >्काल बस्ति(१५) - शोधनः 5. गर्भाश्य (उत्तरबर्त) 


008५ का ६ वोग्यबस्ति (८) + - शमन: ..... मृत्राश्य (उत्तरंब्ति 


8... ६ 2 कप कप कम 2528 $; 
9८०॥7९6 9७५ ((क्रा75८2॥॥687 





५7 |... 
न्कँ (० 
९ 9 हर ं 

प् 


है. एवं निरुह बस्ति में अन्तर- 


* क्वाथ प्रधान होती है. _ हि 
« विना भोजन किए प्रयोग करनी चाहिए। 












जाता है। इसीलिए सदैव अनुवासन के 
बाद प्रयोग करते है। 


० उत्तममात्रा २४ पल है।. _ 






मात्रा क्‍ 
के के . १ प्रकुंच (पल), 
व का हर वर्ष वृद्धि पर १ 
| द | प्रकुंच मात्रा बढाए। क्‍ 
१२ वर्ष नल का घट श्र प्रकुं गा क्‍ 
ऐप शा :4. 77 57:१४ प्रकुचे”. ४४ 
१४ («४ ही पहुएा 7 86 । गा 


हि पर नीच क्र रा 3 02488 ० 
र ध + ८ थे ०० के | «25९ | ३, 
+ है 9७६७ * पर है] ० है. (2७ ४ <७*$ ६:४४, एन #92% 
* न अिक फक र हे ; ६ 6 2, के 4, हे 
शक न ले > ५ ४ " ४“ 4 ४ ४०२० ०७५ दि आए. ०5०३०. 3 ४. «-॥ 
| हे १ ॥ > हि ५ १ ४ * प्रकुच £ ० (६४: ।॥ ५ ५०६ का हि: 2 कु, 20७72, २ * 
] + बन ण्प हि न ॥ हि है क १ ० १ अं ५ | 
४ ह। "भ८ है डं हे हर न है ५ २०४ ८:६४ *ै$४.८ ; 
ध्य 43 हि ३ ३ नि स्‍ ० * कै ढ्ः ० व औ. ००% 9, %$ 2) #7 7" ५ ०७०१४. 
हि, ९५ पु ८ 4 « ह ] ०५ 4' "६ दे * हि 2०] % 7924:: ४24 %0 53%: 
पे + ० + * ५६ > ४-१६० ५३४ े > ७7 २५% ८ 
१ | + * ५ > ४ ८ र प्रकुच 7 225. ३१ ५ 2200 ४४२ १० ०४४३ २७४ 7 की १६ 
५ वर्ष ष्द दर हि २ -अ * 4९१३ ०३/८७६४ *..९ ७ ०. ०,००८:१० र 
५ हे र्डृ +> अ ! ०,४३३ हद 7 ३४ ० 22225 5८४८० 
ह + द् 4:०३ ७७ ५.० +> ६९:5४ ० » * * (४ ०५०७, थे 4 १» £्न् बल $ न है ०० 4 *.. # + 
। 5 £ 4 द $ हु ५ ग बढ ७. १३ 7 5, +: «७ रथ ! ४४ 4३०"! «७ 
यू < $ श ४ » ह2 2-४ * ५ ४ /5५:.९+ श्र 2 न ५ ४ 4, . ५० + ४६.3७ ५ 
है: ; | #' * ४ &/3// 9: ९६ #ह, «४३४२ ८५४५ 4#४१-+६॥/ है 
है, द ४ * न ' $, “७ ०)०१०० 0 का ह 
' व * 9 हा ६७ ९ # १ 0):4 0००३ ००४५ »% ०७ १ फप्डे | प्रकुच ह, “७ ६ 
. ज है, हु ७ ६; है ष्त््ष ह + >> ' हि स् । #५० £ चर मैं; 00 ८,8४१ * है. बे चु + ० «९ “४ 
६९. पु + अधिक ल्म्ज्क > न्‍) हज 08 * ५ ५ 7७१ ५ 2४ 72९72 ५ # ६१७ 3१5. 2 ७, ७१5२० "इघ 2:220 ०7 2६५) *८ा5 
हे “हि * वर्ष ४ हु - 4 का * १ २००८८ 32५२ ८७४ (५०५७८ ०५७ ९४८८ ॥2४ ५ 8: :३;,४०४: ०४ ४ प्थिओ, | ५-५ (०५4 
क का ल्‍ १ हम७ ९ बै 4 हा + ०१ लू हि क हा 
जी ४ रा ६. है कि 2७० १५२७ ५६४८५; पा ह पट दर ट 2# 
"रे! है मै हैँ ग * ४९१३ ण हि #.) २६ 5 ] ल्‍ ॥6 ; है 2 
० ; ५ पर ं + ५०५ रे 
'॒ ९ का * *. *्‌ ध< | न + रु #. | ॥ हि 7८ 
हक, - ल्‍ * ० हि + > + ५ के श्र ् | 5 £ 
2 नव > श ड हल ४५ 5, + ष + ञ- रु 
न्थ्थ्क] भी. ३७ 2०५० ल्‍ ९ * है ० ६ ४8 वि 4 ही ० 4 । दर ४ “१:०६ 
श्र न ४ १४- है री 92 ४४ $ ७) ४:३७ 22: ०० हि 
0०९ के ड़ हि न  । श | ः थृ ल्‍ 4 *्द्र +%९७०-५ १ लू १, $? 
“रद 8+९ *$ ० ४ ९८० >>», ७.६ ० » बजे /) ४ ल्‍ पे 
; रे के ५ + ४५% । 
० ८ १६288 “गत 0 ्य कः कर हि ' कै &ः ५ ष्प ु, "4 ! : 7 
जज हद ' ढ #. 5७7 ४-४ + । ९ + 24,००५ 


४ आस्थापन बस्ति मात्रा- 
.... आयु 









3८९थ्वा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


. विशोअध्याय 

. नस्य को शिरोविरेचन भी कहते हैं। उर्ध्व जनरुगत रोगों में नस्य का प्रयोग किया जाता है 
आचार्य कहते हैं कि नासा शिर का द्वार है, नासामार्ग से दी गयी औषध शिर मे फैलक 
वहाँ के रोगों को नष्ट करती है। निकले हुए स्राव को मुख से ष्ठीवन (थूकना) करके निकाल 
देते है। र्फ 5 के आगड के कण ( 
नस्य के प्रकार- (१) कर्मानुसार- विरेचन, वृंहण, शमन - 

(२) मात्रानुसार- मर्श, प्रतिमर्श कै 

हक (३) स्वरुपानुसार- अवपीड़, प्रधमन नस्य 
(१) कमनुसार नस्य के भेद- 














इसका प्रयोग 


. | सकते है। क्योंकि इसकी कम |... 
मात्रा शरीर मे उत्कलेश उत्पन्न नहीं। 


५८४९0 09५ ((॥52क्गार 













द चूर्ण को मुख से । ५5 5 व 58 २ 
से) नस्य दिया जता है अगुल लम्बी-नली 


| यह भी विरेचन कर्म करता है। 





यह दोष को अधिक खींचकर निकालता है। हु द क्‍ 


ह का लाभ- नस्य का नित्य प्रयोग करने से- 
है धनोन्नतत्वचा . 

है (?) देन 

है (१) अपलित (बाल सफेद ना होना) 

। ।क्‍ ४) भनोन्नत कंधा, छाती, ग्रीवा ॥ ७०७ । 
है के योग्य रोग- सभी 3र्ध्व जत्रुरोग- शिरोरोग, नेत्ररोग कर्णरोग, शिफ 
; गप्तारोग, मन्यास्तंभ, अवबाहुक, स्वर अ्रेश, अपस्मार, उन्सा5, सन्यास, कर नर, 
है आपतानक आदि रोग क्‍ हा 
। * स्य के अयोग्य रोग- जल, मद्च, स्नेह पान के बाद भोजन व का करके श्वास 

| खपीनस में वमन विरेचन, बस्ति, रक्तल्राव के बाद, सू्तिका 

$ (९) दोषानुसार- कंफज रोगों मे- अतः 

$ पित्तजरोगोंमें- मध्याह 

है. ६०72 किए 5 आर आह वातज रोगों में- *> ': रात्रि 

है .  स्वस्थावस्था- . पूरक मे 
* ह बसन्‍्त ऋतु: में ; 
हे । ड् -.) ऋतु अनुसार- स्वस्थावस्था- शरद व ब हा गा 


४:32: ९१५०३ (००१), 5१५७, , ५९, २५० «४००३ ४६. 45 ७ 3९०४-४८, ७ 5५४४८: 
०2० 7 >बई 6: अं / ०-०, ५१८ १६९१३: ,? ५४ १०० ' “७७० <+% * ४६... ०7५ एए* | भें 
न «८.48 ९०.८ ३४६०५ ४: ६ १ ९/७ + ब्र्ं । १९ आए 2£ (मै +< ८" 
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रा ...... टांग हृदय कक कक रकम प्यास 

(३) प्रायः सभी अवस्थाओं में एक दिन छोड़कर नस्य देना चाहिए। ऐसा सात द्मि 5 
- करें। मगर कुछ रोगों में प्रतिदिन दो बार नस्य देने का भी विधान है जिसमें-- अप ४ 
: मन्यास्तंभ, वातजशिरोरोग, स्वश्रंश हैं। क्‍ डे 


नस्य विधि- 

(१) पूर्वकर्म- उत्तमांग का स्नेहन, स्वेदन करके नस्य देना चाहिए 

(२) प्रधानकर्म- उत्तान विठाकर, नस्य दें। उष्णाम्बु तप्त या वाष्प से औषध का । 

करके नलिका या पिचु से एक-एक नासापुट में नस्य दें। एक को बन्द करके दूसो पे 

नस्य दें। २-३ बार करें। 

(३) पश्चात कर्म- 

-> पाद, तल, स्कन्ध, हाथ, कर्ण का मर्दन करें। 

-> श्वास को खींचते हुए दोनो पार्श्व में मुख मे आए हुए स्राव का निष्ठीवन करें। हु | 

. प्रकार सम्पूर्ण औषध निकलने तक करें। 

निष्ठीवन करने से पहले १०० तक गिनती करें। द 
। 
ल्‍ 





निष्ठीवन के उपरांत धूमपान करके गुनगुने जल का कवल धारण करें। 

नस्य देने पर सामान्यत्त: रोगी को मूर्च्छा आ सकती है इसके लिए शिर को छोड़क | 

.... सभी जगह शीतल जल से परिषेक करें। 

उटे विरेचन नस्य के बाद स्नेह नस्य का प्रयोग. करना चाहिए। ऐसा करने से विरेचन 
नस्य की तीक्ष्णता कम हो जाती है। 

प्रतिमर्शनस्य-- द मा का ० मी 

योग्य रोग- उरक्षत, बालक, वृद्ध, निर्बल, अकाल ( दुर्दिन) में भी प्रतिमर्शनस्य प्रयोग 

कर सकते हैं। 50 28, 


अयोग्य रोग- दुष्ट पीनस, शिर मे कृमि होने पर, बधिरता में मद्यपीने 
धपीने के बाद, उत्कृष्ट 
दोष, उत्क्लिष्ट दोष (बढे 55 व चलायमान दोषावस्था में) + क्‍ 


.. काल- भ्रतिमर्श के पन्द्रह काल बताए गए है। इन पन्द्रह अवस्थाओं के बाद प्रतिमर्श नंस्य 
अयोग कर सकते हैं- दिन, रात, भोजन करके, दिवास्वप्र के बाद, मलत्याग, मूत्रत्याग, | 
दातुन, वन, गणडूप, शिरोभ्यंग, अंजन, मुसाफिरी, थकान, ख्रीसंग, हास्य है 
.  मात्रा- २ बिन्दु 


|. .|; 





रथ 





काल हि / ह-- ' ॥ ; ० | 

इनमें प्रतिमर्श देने से ४ 
दिन, रात, भोजनोपरांत वमन, दिवास्वप्र॒.. स्नोतोशोधन होता हैं।' 5... । 
ऊर्ध्व, श्रम, त्रीसंग...... 0] 
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गस्य विधि 


कट न रंगे: वजन: गण्देबकल जल अेसिसेएता३5+८+य जलती अंजन, गण्डूष मल व मूत्त्याग ९३ 





का इक बल (दृष्टिबल बढ़ता है) 
उपरांत दांतों 
कल दांतों मे दृढ़ता आती है। 
मरु शम (वातशांति) होती है। 


कष्व प्रयोग- प्रतिमर्श नस्य का नित्य प्रयोग करने से नह कम मात्रा में होने के बावजूद 


परशनिस्थ की तरह लाभकारी होता है। इसके करते समय कोई यंत्रणा (परहेज ) नही करना 
| होता इसे आजन्ममरणं शस्तं' भी कहा जाता है। 
| अभिन्न कर्मो हेतु आधारित आयु काल- 
संस - ७-८० वर्ष तक की आयु 
धुममान... -  १८सेअधिक ,, 

कवल +- ५सेअधिक  ,, 

वमन विरेचन - #» ह०-७० वर्ष ,, 


..सथ में तैल की श्रेष्ठता- नित्य प्रयोग हेतु नस्य के रुप मे तैल ही सर्वश्रेष्ठ माना गया 

. हैक्योंकि अन्य स्नेहों की तरफ कफ बढाता नहीं है, (और शिर को कफ का स्थान माना 
गया है) तैल सभी स्नेहों मे सर्वश्रेष्ठ वातकफ नाशक होता है|. 

.. अणुतैल- यह नस्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। 
भैषध द्रव्य- जीवन्ती, देवदारु, पुस्ता, विडंग, बला, शालपर्णी, पृश्रिपर्णी मुलेठी 
कलकेशर, दोनों कटेरी आदि। क्‍ 


तेल -  तिलतैल 
क्वाथ हेतु द्रव. 5. जल (वर्षा) 
दुध... _- अजादुग्ध 


. विधि औषध द्रव्यों का १०० गुने वर्षा जल मे क्वाथ बना 5 कि कप कं ह 
है, उसका १० गुना क्वाथ रहने तक पकाएं। इस क्या हम अजा दुग्ध भी डालें. 
जो अलग-अलग तिलतैल मे पाक करें। दसवीं बार में तैल के बंगई पा 


फ्् पाक़ करें। _ 
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अष्टांग हृदय -+>_न्‍-+- लक 


] रू हर भर कै 
479 « ब ० व बह 
है? 8020७ ; ए ८ ५; "०३ त, ह 
- *  ...0..0ह...ह.................3>+ के मे कला कै" कक सडक 


का प्रयोगानुसार द 
कमनिस क्‍ ए7777 ०. अं, 
विरेचन.. बृंहण .. शमन मर्श . प्रतिमर्श >विषी३ 


ह अवपीड ।अनी मम म 


ध्याप. स्नेह 
32202 आती. 


मर्श पतिमर्श 


विभिन्न नस्यों की मात्रा- न 
मध्यम मात्रा | उत्तम मात्रा 








. मर्श एवं प्रतिमर्श नस्य मे भेद- नक 
 भर्श 8 छा वह ऊेजकिमर्श आस हा 
6) मर र बेन हे 
है।.. (२) जन्म से मरण पर्यन्त स्वस्थावस्था 
मे कभी भी प्रयुक्त हो सकता है।..। 













(३) प्रयोगकाल में पथ्यापथ्य का विशेष 

| ध्यान रखता है। द 
(४) असम्यकप्रयोग से व्यापलियां होना 
सम्भव है। 









(६) दुर्दिन, भोजन करके, वमन करके के 
।-- अवस्थाओं मे मर्श नस्य निषिद्ध है। 


(७) बहुत अधिक टोषावस्था में मर्श 
3 लाभकारी है 










(७) मात्रा कम होने के कारण प्रभावकारी । 
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अष्टांग हृदय 


की चमवर्ति को स्नेह से स्निग्ध करके धूमनेत्र मे रखकर अग्नि से जलाकर प्रयोग किया ] है 
आचार्य ने कासनाशक धमपान की प्रयोग विधि अलग बतायी है। इसका यंत्र भी अत्तग 





बताया है। इसमें दो शरावों के सम्पुट छिद्र में १० अथवा ८ अंगुल लम्बी नलिका जगाक्‌ 


मुख से धृमपान किया जाता है। 

धूमपान भेद- धूम तीन प्रकार का बताया गया है- 
(१) स्नग्ध - वात दोष मे 
(२) मध्य - वात कफज मे 
(३) तीक्ष्ण - कफज दोष मे 






स्निग्ध घूम 









#₹*७ 







(२) दिन मे १ बार प्रयोग दिन मे ३-४ बार प्रयोग 
किया जाता है। / करें। | 
लम्बाई ३२ अंगुल है। क्‍ हे की 


(४)|प्रयोग काल- मलमूत्र- |स्निग्ध धूम के सभी कालो 
त्याग, स्रीसंग, दातुन, 








हास्य, छींक, ज॒म्भा, 












मंजीठ सभी गंध द्रव्य 
सिवाय कूठ, तगर। 


| ताल, मैनसिल त्रिफला, 
कोयला सभी तीक्ष्ण गंध 
द्र्व्य 








स्नेह, सारों के स्नेह, 
मज्जा (देवदारु आदि 
वृक्ष जिनका सार (8५-.- 
9०0) प्रयोग किया 
जाता है। 


.  धूमपान विधि- . 







है 38४ कप सह को सीधा बिठाकर मुख या नासा से धूप प्रदेश कराएं। धूम को हमेशा 
मम से ही निकालें। धूम को पीने व छोड़ते समय तीन-तीन घूंट करना चाहिए। नासा-से 





१) वातज रोगों को दूर. |वात कफज रोगों को दूर | कफज रोगों को दूर 
करता है।._ करता है। है| 


पृमपान विधि 


ला नकाले आत्यधा दि विवा। । मे रे अल 2 अन्यथा दृष्टि विघात हो >> रा 
व छिद्र ब्ष बन्द करके लें। ** उधात हो जता है। नासा से धूप लेना हो तो एक- क्‍ : 
(हुले नासा से फिर मुख से धूम लें- का व ॥क ५ उत्बलष्ट दोषों में. के 
गत दोषों को उत्वलेणित 333 3. + 
ले मुख से फिर नासा से धूम लें- (१) शरण व्‌ शिरोगत हल्ला मे 
' (२) कंठगत उत्क्लि्ट दोषों में। हक 
मुख से ही लें- (१) कासरोगी कह दर. क्‍ 
(पद्रव- अकाल/ अतिमात्रा में धूमपान से- ३ 
रक्तपित्त, अंधापन, बहरापन प्यास, मद, मोह, मूरच्छा हो सकती है। 
इसकी चिकित्सा हेतु शीतल उपचार करने को कहा है। ० औु;7. 2 
क्‍ धूमपान भेद. जा हए के । 
हक 5 हे मध्यम धूप... तोक्ष्ण धूंम 
(वातज रोगों में) . (वात-कफज रोगों में). (कफज रोगों मे) .. 
प्रमुख काल- शख््रकर्मोपरंत .. नस्योपरांत वमनोपरांत - . 
दातौन उपरांत नस्योपरांत - + 
प्रयोग काल- दिन १ बार दो बार. -  तीन-चार बार 
धूमपान नलिका- ३२ अंगुल / - ४० .अंगुल २४ अंगुलः - 
पूपद्रव्य-... फलों के स्नेह. गंधद्रव्य .  मालकांगंबी . . ४: 
 सारों के तेत . 'शल्लकी . . . -- दशमूल; हरताल. 
अगरु, गुग्गुलु मैनसिल नस्य द्रव्य . 
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द्वाविश अध्याय 





इस अध्याय मे गण्डूष, कवल, प्रतिसारण, मुखालेप, मूद्धतैल का वर्णन किया गया है। 


गण्डूष- इस क्रिया में स्नेह, दूध, मधूदक, शुक्त, मद्य, मांसरस, मूत्र, धान्याम्ल, इनके. 
दोषानुसार औषध द्रव्यों के कल्को से मिलाकर पकाकर या विना पकाए, शीत या उषा. 
मुख मे इतना धारण किया जाता है कि मुख में द्रव को हिलाया नहीं जा सके। 


योग्य रोग- मुखपाक, सर्वसर रोगों में, मुख को दुर्गन्‍धता, दंतहर्ष, दंतचाल, आगंतुब॒. 
ब्रण, क्षार अग्नि दग्ध मे, मुखशोष, नेत्ररोग, आदि में। ह् | 
'गण्डूष के भेद- गण्डूप के चार भेद बताए गए हैं- 
(१) स्निग्थ- वातज रोगों में- मधुर अम्ल लवण रस व स्नेह युक्त... ल्‍ 
(१) शमन- पित्तज रोगों में-- कषायतिक्त मधुर रस + औषध 
(३) शोधन- कफज रोगों में- तिक्तकटु अम्ल, उष्णं 
(४) रोपण- व्रण होने पर- कषाय तिक्त रस क्‍ 
/ गण्डूष धारण विधि- गा 
(१) वातरहित स्थान मे, धूप में करना चाहिए। 
(२) रोगी के कंधे व ग्रीवा पर स्वेदन करके मर्दन करें। न 
(३) गण्डूष द्रव मुख मे धारण करें। विना हिलाए मुख ऊंचा करके बैठे रहें। . 


ल्‍ 
(४) ऐसा तब तक करे जब तक कि मुख कफ से पूर्ण ना लगे, प्राण व नेत्र से खाव.. 
होने लगे। जज डिज 
: शोगानुसार गण्डूष धारण- 
(१) सामान्यत: तिलतैल, मांसरस का गण्डूष नित्य प्रयोग में धारण किया जाता है। 
(२ दंत, दंतचात, वा ]- सुबोण/सैतल तिलकत्लोदक का गूब लें... 
मुखरोग में द क्‍ ह 
(३) ऊषा, दाह, पाक, क्षत, विष, बी दबा जी 
क्षाराग्मि दग्ध में. 2० के यह 


$ 
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भी; ] 
2 ५ ह ] 


| 2 लाभ कक कि बह जय ६ लाभ- _ 
का गंदूष- विशदता लाता है, संधान करता है, रोपण करता है, प्यास व दाह 
को शर्ते करता है। 
घलवण धान्याम्ल का - मुख को विसरता, दुर्गन्‍्धता को नष्ट करता है। 
गंडष (कांजी) 
लवण रहित धान्याम्ल का गंडूष (शीतल किया)- मुखशोषहरं परम्‌ । 
| ॥) क्षएमबु- आशु कफ संचय नाश करता है। 
| ७) सुछोष्णोदक- वक्‍त्र लाधवता लाता है। (मुख में) 8. ५.7 
| ह्ूबल- स्नेहादिं द्रवों को मुख मे इतना भरना कि मुख में द्रवों को हिलाया जा सके 
रोग- मन्यारोग, शिरोरोग, मुखरोग, नेत्ररोग, कंठरोग, कर्णगेग, पीनस लालाप्रसेक 


मुखशोष हल्लास, तन्‍्द्रा, अरुचि। 

प्रतिसारण- मुख के भीतर लेप करना प्रतिसारण कहलाता है। 

परेद- यह तीन प्रकार का बताया गया है- कल्क रसक्रिया चूर्ण 

औषध द्रव्य- इसमें प्रयुक्त द्रव्य शोधन गंडष के ही द्रव्य होते हैं। 
मुखालेप- मुख के बाहरी त्वचा पर लेप करना मुखालेप कहलाता है। 
ताभ- अकाल वृद्धावस्था, व्यंग, वली तिमिर, नीलिका को नष्ट करता है। 
रित्य प्रयोग- (१) दृष्टि बलवान होती है। 

(२) मुख खिले हुए कोमल कमल समान हो. जाता है। 
अयोग्य रोग- पीनस, अजीर्ण, नस्य॑, हनुग्रह, रोचक, रात्रिजागरण में। 
पुखालेप के भेद- इसके तीन प्रकार का बताया गया है- 

(१) दोषनाशक (२) विषनाशक (३) वर्णकारक क्‍ 
| वातकफज रोगों में उष्ण लगाना चांहिए। पित्त, रफ्ते विष, वर्णकर- अतिशयं शीतल 
 तगाना चाहिए 8 «08. . 7 73200 
गुखालेप विधि- लेप की मोटाई तीन प्रकार कीबताई है- . 
| ०)अंगुलिका १/४भागमोटा. ०० 
।क्‍ 38002 १/३ ० गा “ पडा 2224 
0 कहर आह ५ 





हि गण्डूधादि विधि कि ९९ 
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क्‍ त्रयोविश अध्याय 
आश्योतन अंजन 





विधि लनीलिशीजीशिकलीशकीशि मन ०२. ए,],एएिइि। € 
+ज अकथ अ>+-+ + बैक 3-७ >-03#&-ज-# +>+-ज0 ५ $ ५>-ह अमन अजय जे अल 3-& * “कलम नककउकप 


. अध्याय २३ व २४ मे आचार्य ने नेत्र में प्रयुक्त ४४१ का वर्णन किय है 
इनमें आश्योतन, अंजन, तर्पण, पुटपाक विधि का बा | ४६४८ द 
इस अध्याय में आश्योतन व अंजन का उल्लेख किया है| नत्र म॑ श्रयुक्त अधिध ना क्‍ 
नेत्रगत रोगों को अपितु शिरोगत, नासागत व मुख रोगों को भी शांत करती है। नेता! 
से ऊपर की ओर प्रविष्ट होकर वहां प्रवृत्त मलों को लौटा कर बाहर निकालती है। (नेत्र) 


आश्योतन विधि- आश्योतन का अर्थ है परिषेक करना। (नेत्र को धोना) 
सभी नेत्र रोगों में प्रथम उपक्रम आश्योतन किया जाता है। इससे नेत्र मे दर्द, दाह, कं 
स्राव संभी नष्ट हो जाते है। 
वातज रोगों में. उष्ण प्रयोग करें। 
पित्तजरक्तज रोगों में- शीतल प्रयोग करें। 
कफजगसोगों में- थोड़ा उष्ण (कोष्ण) प्रयोग करें। ' 


विधि- रोगों को निवात स्थान मे बिठाकर रुई की वत्ती से कनीनिका (नेत्रसंधि नासा की 
तरफ) पर 0-20 बिन्दुओं को २.अंगुल की दूरी से गिराएं 


फिर कोमल वद्र से पोंछ दें। वातज व कफज रोगों में गर्म पानी के फोये से 
परिषेक कर मृदु स्वेदन भी करें। शक 


अतिउष्ण/अतितीक्ष्ण प्रयोग से-.. दृकनाश करता है। 





अतिशीत- .. .. ..  वेदना, स्तंभता 
मात्रा मे अधिक- _ कृच्छउन्मेष, घर्षण 
मात्रा मे कम- है विकार वृद्धि । 
अपरिख्तुत- दाशिटाह 
अंबर कमर सुत े 70 सरंभ करता है। 
मनादि से शोधन करके आश्योतन के बाद अंजन लगाना चाहिए। 


प्रयोग- नेत्र मे मल होने पर अल्पशोफ 
अयोग्य रोग- सूर्य के सन्तप्त होने पर 
: ज्वर, शिरोरुजा, अजीर्ण 
हा दिवास्वप्र, भोजन के बाद 
. वमन, विरेचन 


अतिकंडु, पिच्छिलता विशेषत: वातज रोगों में 
सूर्य छिपने पर, चकित दृष्टि में। 5 
तृष्णा, शोक, भय न, 
मद्य पान के बाद 
शिरः से स्नान धूमपान के बाद 
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कस रात मे अंजर निषेध व प्रा सी आंजर प्रयोग विंधार 58 परे व, रात्रि मे अंजन निषेध व प्रातः सायं अंजन प्रयोग विधान- क्‍ 7 


दिन, रात्रि मे अंजन करने से दोष बढ़कर नेत्र मे रोगोत्पत्ति कर क्योंकि. 
४५ ४०३ ०& ९ 3४ नेत्र तेजोमयी है, इसीलिए पित्त कक और बहा दि 

| ओर रात्रि मे नेत्र मरझाये रहते है शक्ति इसीलिए 
नही कर सकते। | पेन शी मी ही तीष्णता हे 


द 








दी अंजन भेद 
कर अक ... कल्पना भेद 
लेखन ॥ मृदु 
रोपण १५ आन लि 
दृष्टिप्रसादन पा 
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चतुर्विश अध्याय 
तर्पणपुटपाक विधि 






का श्र का स्नेहन 0 धहिंकानी ० हे, कक. पुष्टि करना। 

क्‍ कवर शेत्र की रक्षता, स्तब्धता, अभिषात में, वातपित्तज रोगों में, अभिष्य॑द, 
थे, जीभ 

जमे जब नेत्र मे लालिमा, शोथ, अश्रु व मैल ना हो तब प्रयोग करें। 


_ मन, विरेचन, नस्य से शरीर व उर्ध्व काय का शोधन करके निवात स्थान 
ऋतु में प्रातः: या सायंकाल उत्तान लिटाए। 


। हसॉ कर्म- ० रोगी के नेत्र कोशों के बाहर जौ व उड़द के आटे से बनी २ अंगुल 
ऊंची पाली बनाएं। क्‍ 
० दोषानुसार सिद्ध घृत को गरम पानी मे पिघलाकर इस पाली मे. भरें 
इतना कि पक्ष्म नहीं दिखे। 
५ नक्तांध्य, वातज तिमिर व कृच्छअवबोध रोगों मे घृत के स्थान पर. 
वसा का प्रयोग करें। क्‍ 
» रोगी धीरे-धीरे उन्मेष निमेष करता रहें। 
तर्मण मात्रा- वर्तिज गेगो में- १००० मात्रा तक 
... पित्तज रोगो में- . ६०० मात्रा तक 
स्वस्थावस्था, कफज रोगों में- ५०० मात्रा तक तर्पण करें। 
वर्त्गगत रोगो में"... १०० मात्रा तके 
संधिगत रोगो में... हट मात्रा तक / 
शुक्लगत रोगो में- ५०० मात्रा तक... हे 
कृष्णगत रोगों में- १७० ७ मात्रा तके 7 
 दृष्टिगत रोगों में- . “८०० मात्रां तके तर्पण करें। 
अधिमंथ- ० 8 5 50% गीत तक ७ +८ पे हे 
पश्चात कर्म- » नेत्र के अपांग प्रदेश (कर्ण की तरफ की नेत्रसंधि) की तरफ़, से 
पाली में छेद करके स्नेह को दूसरे-पात् मे.निकालें। 


3८९थ्था९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 
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( ४२८ ) भावप्रकादा: । [ पी 
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डरीर फीका पडजाता है । रुक्ष मनुष्यों स्नेहपानसे। प्रवीण थेध शरदभडातग, पते पागओं और वर्षों 
खिम्ध करना चाहिये और जो अत्यन्त ।शिग्ध मनुण्प हैँ।ऋतम प्राणियों वन परावे और पिंएलन देते |) ग्॒ष्य _ 
उनको ध्यामाक ( समखिया, फोदव ) और चने आदि बलवान, कपसे स्यात, दृछासादिस पर टिंत, भीरखिनवारा 
खिलाकर, तथा छोंछ, खली और सात आदि खबाकर।|आभीर जिसकी प्रकृति बगनसेके जन॒फुल ही उनके वमन 
रूक्ष करना चाहिये । खेहका सेवन करनेवाला सनुप्य|फराव । विपदोष, स्वन्यरोग, सदामि, ीपठ,अर्धद, हृद- 
जराराहित, बल तथा वर्ण करके युक्त होताहै, अग्नि दीपन यरोग, कुछ, विस्ष, प्रमेद्, लग्गीणी, श्रम, विदागिका, 
हेोतीहै, कोठा शुद्द होताह, धातु पुष्ट होतीहे और।अपची, सोंगी, वास, पीने, अएहाडे, अपस्थार(प्रर्गी), 
इन्द्रिये इृढ होतीहें | सेह सेवन करनेवालेकी-फसरत, | प्यर, उन्माद, रक्तातिसार, नाक, वाद कथा ओहकेपक- 
शीतमें रहना, वेगेका रोकना, जागरण करना, दिनमे निम, कर्णलाय ( कारमेक बहस ), जविनदश, सेल- 
सोना और रूक्ष तथा शरीर गुरता करनेबाला भोजन वे शुटी, अतिसार, पिच अथवा बफ़के रेंग, में और लू 
सब त्यागन चाहिये || २९-३५ ॥ लि इस सत्र रोगास पथ रोगीको समन कराये ॥ २-६ ॥| 








नवामनीयस्तिमिरी न झ॒ल्मी नोदरी 
कृश। ॥ नातिबृद्धो गभिणी च न स्थृलो 
मदिलिल हर क्षतातुरः ॥७ मदातों वालकों 
प्रथम वमन॑ पश्चा्दरिकधानवासनम्‌क॥ | 2 ४ ह संदात्ता रदावर् 
ह “पटल , | रुक्ष: क्षघितश्व निरहित: ॥ उदावस्परध्वे- 
एतानि पश्च  कर्माणि निरूहो नावनं ल थे दरच्छ्ेः केवलानिली 
तथा ॥ १ ॥ रक्ती च दुरुछचय केवलानिढी ॥ ८ ॥ 
पाण्डरोगी कृमिव्याप्तः पठनात्त्वरघात- 
वमेन, विरेचेन, अनुवासन, निरूद और नावेन। एतेप्प्यजीणव्यथिता वाम्पा ये 
( नस्य ) ये पाँच कर्म कहातेई || १ ॥ विषपीडिता; ॥ कफब्याप्ताश्व ते वाम्या- 
मछकक्काथपानतः ॥ % ॥ 


पश्चफर्मनामानि । 


अथ वमनविधिः । ऊर्डरक्ती पल अमल + 
/ यसय नासाक्षिकणास्यमाग रक्त 
श्रत्फाले वसनन्‍ते च प्रावटकाले च दहि- प्रवर््तते हा | भक्तरुक्षककंशहव्यो दुश्च्छ्चय;। 
नाम्‌ ॥ वमने रेचन चैव कास्येच्कुशलो [मेंड्कस्थाने मशकेति द्वितीय: पाठः ॥ 
भिषक्‌ ॥९॥ बलवन्त कफव्याप्त हल्ला ति।मिर, झुल्म (गोल ), तथा उदररोगी, कृण, अति- 
सादिनिपीडितम तथा चमनसात्म्यश्व इृद्ध, गर्भवती ज्री, अत्यन्त स्थल, क्षत(घाय) से च्याऊुछ, ; 
वीरचित्तञ् वामयत्‌ ॥ ३॥ विषदोषे सदरोगी, बालक, रूक्ष,भूस्रा तथा निरूहण वस्तिकरे हुए 
, स्तन्यरोगे मन्देश्मी छीपदे5जंदे ॥ हृदोंगे के, उदावत्त तथा ऊर्ध्वरक्ती ( जिसकी नाक, कान, नेच 
कुष्ठवीसपें भेहाजीणैश्नमष च ॥ ४ ॥ |और मुखमैसे रक्त निकले) कि, जिसे कठिनतासे बमन होती | 
विदारिकापचीकासश्वासपीनसबवृद्धिष ॥ [शी अथात्‌ बमनकी ओपधसे भी मुशकिल्स यमन होती- , 
- अपस्मारे ज्वरोन्मादे तथा रक्तातिसा- |. शठेम केवड बाइुका ढोप हो, पाण्डुरोगी, 


रेप ॥५॥ नासाताल्वोष्ठपाकेष कण- जोर पदनेे स्वर जिलका न होगया हो, 


सांवि(थिध्ि शुण्डयामतीसारे उनकी वमन नहीं कराबै, यादे ये अजीणसे पीडितलें अथवा ./ 
पित्तहेप जहके ॥ गल अल विपसे पीडित हो अथवा कफसे च्याप्तहुए है। आर वमन 
लेपमगदे तथा ॥ मेदोगदे९रुची चेव 5 


कारयीद्धप करानेकी आवश्यकता हो तो इनफ़े मुल्हटीका क्काथ 
वमन का ऊ॥६॥ पिछा कर वसन कराबे | ७-९ || 


का 


खण्डम्‌ १, | 





' मुकुमार कृश वाल वृद्ध भीरुश्व वामयेत्‌॥ 
- पोययेत्वा यवाश वा क्षीरतक्रदधीने 
ब्ू॥ १०॥ असाम्येः छेष्मलेमॉज्य- 
दोषानुस्कैश्य देहिनाम ॥। खिग्धस्विज्ञाय- 
वमन॑ दत्त सम्यक्मव॑ंत्तेते ॥ ११ ॥ 
वमनेषु च सर्वेष सेन्धर्य मछ वा हितम्‌ ॥ 
बीभत्स वमन॑ ददयाद्विपरीत विरेच- 
. नम ॥ १२॥ ह 
. बीभस्सम्‌ अरुच्यम्‌ | विपरीत रुच्यम्‌ ॥ 
काथ्यद्रव्यस्य कुडवं श्रपयित्वा जलाढके ॥ 
अरद्धभागावशिष्टथ्ध वर्मनेष्ववचारयेत्‌ ॥ 
॥ १३ ॥ काथपाने नवप्रस्था ज्येष्ठा मात्रा 
प्रकीतिता ॥ मध्यमा पण्मिता पोक्ता 
 न्रिप्रस्था च कनीयसी ॥ १४ ॥ वमने च 
विरेके च तथा शोणितमोक्षणे ॥ अद्धें- 
- अयोदशपल प्रस्थमाहमेंनीषिणः ॥ १५॥ 
. अद्धत्रयोदशपे्ल साद्पटकम्‌ ॥ 
कल्कन्नणोवलेहानां त्रिपले मात्रयोत्तमम्‌ 0 
मध्यम दविपर्ल विद्यात्कनीयं तु पल भवेत्‌ 
॥ १६॥ वमने चाष्ट वेगाः स्यु) पित्तान्ता 
उत्तमास्त ते॥ पड़ वेगा मध्यमा वेगाश्व- 
स्वारस्वपरे मता।॥ १७॥ - 
जो मनुष्य सुकुमार ( नाजुक ), कझश, वाहक, इद्ध 
अथवा मयभीत हो, इनमेसे किसीको वमन करानी हो 
तो प्रथम उसकी ग्रकृतति न मिले ऐसे कफकारी 
भोजनोसे दोषोकों कुपित करके यवागू, दुध, छोछ 
दही आदि पदार्थ पिछाकर वसन करावै | स्लनिग्ध 
कियेहुए. और अभगिसे स्वेदन्‌ कियेहुए,, मनुष्यकों वसन 
करावै ती भर्ती भाँति वमन ( उल्टी वा रद्द ) 


..भाषादीकासमेतः । ( 








छ; प्रस्थकी मध्यम और तीन प्रस्थकी अल्प मात्रा कहती 
है | वमनसे, विरेचनमें ओर रुधिर निकाल्सें प्रस्थ जहाँ 
आंवे तहाँ छब्बीस तोलेका जानना यह विद्वानोंने कहा हे। 
कल्क, चूर्ण ओर अवलेह, इनकी बारह तोलेकी मात्रा 
उत्तम हैं, आठ तोलेकी मध्यम है और चार तोलेका 

मात्रा अल्प हैं, वमनमे आठ वग हो और अन्तमे पित्त 
आवे तो उत्तम जानना, छः वेग मध्यम और चार चेग 

आंवें तो कनिठठ जानना || १०-१७ || 


कर्फ कटुकतीश्ष्णोष्णेः पित्त स्वाइुहिमैजे- 

येत्‌ ॥ सस्वाठुलूवणास्लोण्णे; संस वायु- 

ना कफय ॥ १८॥ कृष्णां कट्फलसिन्धं 

च्‌ कंफे कोष्णनलेः पिबेत्‌ ॥ पटोलवा- 

सानिम्बाँश्व पित्ते शीतजलेः पिवेत॥१९%॥ 
कंटफल मयनफलम्‌ ॥ 


सल्ेष्मवातपीडायां सक्षीरं मदन पिबेत्‌ ॥ 
अजीर्णे कीष्णपानीय॑ सिन्धु पीत्वा वमे- 
सुधी३:॥ २० ॥ , 


मदन मयनफलम ॥। 


वमने॑ पाययित्वा त जानमान्नासने 
स्थितम्‌ ॥ कण्ठमेरण्डनालेन स्पृशन्तं 
वामय्रेद्धिघक ॥ २१ +। प्रसेको हृद्गहः 
कोठ; कण्डूदुइछर्दिते भवेत्‌ ॥ अतिवान्ते 
भवेत्नष्णा हिकोद्गवारों विसंज्ञता ॥ २२ ॥ 
जिह्ानिःसरणं चाश्णोव्यावृत्तिहनुसंहति॥ 
रक्तच्छादिंः प्लीवनश्च कण्ठपीडा च 
जायते ॥ १३ ॥ 


दोतीहे | सर्व प्रकारकी वमनोंसे सेधघानोन अथवा।हलुसंहतिः हन्वो रमिलनम्‌ !। 
मधु देनेंसे अनुकूल -होताहै | वमनकी ओऔपधि 


। मणि! जे जे छो । जे कम मरिशयां निायं बला 


करनेका पदार्थ सोलह तोके केकर दोसो छतप्पन स्निग्धाम्ललवगैसुक्तैई तक्षीररसैहिता हर 
तोले पानीमें पकावे, जब आधा शेपरहै तब रोगीको रसेमांसरस: हे हि 
बमनके लिये देवे । क्ाथ पीनेमे नौमत्यकी मात्रा बडी,, फलान्यम्लान खादेयुस्तस्य चान्ये)्रती | 


च्् 


वमनस्यातियोंगे तु मढु कुयोद्वरिचनम्‌ ॥ 








( ४३० ) 





नराः ॥ निःसतान्तु तिलद्वाक्षाकल्कलि- 
प्ता प्रवेशयत्‌ ॥ २५ ॥ 

पिःसता जिहाम्‌ ॥ 

व्यावृत्तेन्‍क्षिण परताभ्यक्ते पीडनथ शनेः 
जाने: ॥ हनुमोक्षे स्मृतः स्वेदों नस्य् 
छेष्मवातहत्‌ ॥ २६ ॥ रक्तपित्तविधानेन 
रक्तप्ठीवम्रपाचेरेत्‌ ॥ धान्नीरसाझनोशीर- 
लाजचन्दनवारिभि; ॥२७॥ मरे कृत्वा 
पाययेच्च सप्ततक्षोद्रशकेरम ॥ शाम्यन्त्य- 
नेन तप्णादया रोगाइछदिस मुद्धवा+॥ २ ८॥ 
हत्कण्ठशिरसां श॒द्विदीप्राभिततथ लाघ- 
वम ॥ कफपित्तविनाशश्व॒ सम्यग्वान्तस्य 
लक्षणम्‌ ॥ २५॥ ततो5पराहे दीप्ताभि 
सुद्ृपष्टिकशालिमिः ॥ हथयेश्व जाइलरसे: 
कृत्वा यपश्च॒ भोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ तनद्रा- 
निद्रास्यदोर्गन्ध्यं कण्ड्श्व ग्रहणी विषम्‌ । 
सुवान्तस्य न पीडाय भवन्त्येते कदाचन 
॥ ३१ ॥ अजीणे शीतपानीयं व्यायाम 
मैथन तथा ॥ स्नेहाम्यंगश्व रोपश्च॒ दिन- 
'मेके सुधीरत्यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


इति वमनाधिकारः । 


चरपरे, तीस्य और गरम पदार्थोस्ते कफको जीते । 


भावप्रकाश+ । 


[ पूवे- 


तृपाका छगना, हिचकी तथा डकारका आना, वक्षेगीपन 
और जीमका बाहर निकलना, अँखोंका फव्ना, 
मुखका फैलना, वमनके साथ अथवा श्रकनेमें रुधिरकी 
आना और गलेम पीठाका होना, थे लक्षण इंते्ई | 
वमनका अत्यन्त योग होय तो झदु विरेचन (दस्त ) , 
कराबै, वमन करनेमें जीभ भीतर बैठगई हो ती स्लिग्ब, " 

खारी और खट्टे रसेंसि युक्तकर घीके दूधफ़े और सास- 
रसके हितकारी कुछे कराये और उस मनुप्यफे अंग 
दूसरा मनुष्य वेठकर अम्लकल ( नीबू आदि ) खावे | 
जीम निकली पड़ी हो तो जीभपर तिलका और 
दाखका कल्क खुपडकर उसको भीतरको प्रवेश करे | : 
ऑखकी युतली फटगई हो तो घी चुपडकर धीरे भरे 
भीतरकी दबाव | मुख फटगया हो तो सेक्क करें और 
नाकम कफ तथा वातनाशक बे डाले | श्रकनेगें रुघिर 
आतादो तो रक्तपित्तकें अनुसार उपचार करें | आमला, 
रसोत, खलछ, खी, इनको चन्दनके जलमे विल्येकर 
घी, मधु तथा खॉड डाल्के पिछावे तो वमनसे उतन्न 
हुए. तृपाआदि रोग जात होते हैँ । छूय, गला तथा 
मस्तक झुद्ध होजाब, अभि प्रदीत्त होजाब, शरीरसें 
लबुता आजाय और कफ तथा वित्तका नाथ होजाब तो 
भली मेति वमन हुई जाने । जिसको मलेप्रकार वमन 
दोगई हो, ऐसे प्रदीत्त अमिवाले मनुष्यकों दो पहर 
पीछे मूँग, सॉठी चावल तथा रुचिकारी जगली जीक्रेका 
मास इनका पाक करके बनाहुआ यू खबाँवे, जिसको 
भली भोति वमन हुई हो उसको निद्रा, आल्त्य, मुखकी , 
दुर्गन्धता, खुजली, सम्रहर्णी और विष ये कदापि पीडा 


'मीठे और ज्ीतछ पदायंसि पित्तकों जीते । मीठे, खारी, नहीं करते | विद्वान्‌ मनुप्यकोी वन करनेके पश्चात्‌ एक , 


खडे ओर गरम पदार्थासे वातसहित कफको जींते | कफके 


दिनतक अजीर्णकारक पदार्थ, शीतर जल; कसरत, 
भैथुन, तेलका अभ्यग (माल्टि ) और क्रोध, इनकों 
छोड देना चाहिये ॥ १८-३२ ॥ 


अथ विरेचनविधिः । 


ऊपर पीपछ, मेनफरू, तथा सैंघानोन किचित्‌ गरम 
पानीके साथ पिये | पित्तकी अविकतामे पत्येलपत्न, अट्टसा 
आर नीम शीतछ जल्से पिये | कफसहित बातमें सेनफ- 
लके चूर्णके साथ दूध पिये । अजोर्ण ही ची-मिल्ि 

गरम पानी और संधानोंन पीकर वमनकरे | वैद्य रोगीको 
चमनकी औपध पिलाकर उकरू बिठलाकर उसके गडेमे 
उसके हाथसे ही अण्डीके पत्तेकी नाठ डालकर वमन, 


का हक « चाहिये तेसी बमन न हो तो उसके ये लिपि य वान्ताय दद्यात्सम्यग्विरें- 
खेद पक आई हक आना, छुद्॒यका रुकना-| कम ॥ अवान्तस्य लघःसस्तां 
बहुत चमन हो के * खुजछीका हि होना होताहै। अहणा इसके है. हे > || मन्दार्म 

ट्‌ ब्सके लनग ग्रे होते कि गारव॑ प्रवाहिकामू .॥ 


न 


खण्डम्‌ १, | 





अथ वा पाचनरामं बलापत परिपाचयेत॥ 
॥ ३४ ॥ ऋतौ वसन्‍्ते शरदि . देहराद्दौ 
विरेचयेत्‌ ॥ अन्यदात्ययिके कार्ये शोधनं 
शीलयेद बुध: ॥ ३५॥ ह 
आत्ययिके प्राणसंकंटे ॥ 


पित्ते विरेचनं गुच्ज्यादामोद्श्नते गंदे तथा । 


उदरे च तथाध्माने कोष्ठश॒ुद्धों विशेषतः 
१ ३६ ॥ दोषा; कदाचित्कुप्यन्ति जिता 
लेंघनपाचनेः ॥ शोधने! शोघिता ये तुन 
तेषां पुनरुद्व: ॥ ३७ ॥ बालो वृद्धो 
भशे खिग्ध। क्षतक्षीणो भयान्वितः ॥ 
आचन्तस्तृषात; स्थूछश्॒ गरभिणी च नव- 
ज्वरी ॥ ३८ ॥ नवप्रसता नारी च मन्दा 
मिश्र मदात्ययी ॥ शब्यार्दितश्र रुक्षश्र न 
विरेच्या बत्रिजानता ॥ १९५ ॥ जीणेज्वरी 
ग्रव्याप्ते वातरोगी भगन्दरी॥ अशेःपा- 
ए्डदरगप्रन्थिहृदो गारुचिपीडिता; ॥४०॥ 
योनिरोगभमेहात्तों गुल्मड्ीहब्रणादितः॥ 
विद्रधित्छदिविस्फोटविष्ची कुष्ठ संयुता। 
॥ ४१॥ कणनासाशिरोवक्रगु॒दमेट्रामया- 
. न्विताः ॥ ड्रीहशोथाक्षिरोगार्त्ताः कृमिक्षा- 
रानिलादिता। ॥ ४२॥ शूलिनों मत्रधा- 
ताता विरेंकाहाँ नरा मताः। बहुपित्तो 
मद॒ः प्रोक्तो बहुछेष्मा च मध्यम: ॥४३॥ 
बहुवातः ऋरकोष्ठो दुर्विरेच्यः स कथ्यते॥ 
: म्द्वी मात्रा मंदी कोपष्ठे मध्यको्ठे च 
मध्यमा ॥ ४४ ॥ कूरे तीछ्णा मता 
-द्ब्येमंदुमध्यमती९णके: ॥म्रदुर्दौक्षापयश्र॒- 
उचूतेलेरापे विरिच्यते ॥ ४५॥ मध्यम- 
'ख्रिद्तातिक्ताराजवृक्षैविरिच्यते ॥ क्रूर: 


भाषाठीकासमेतः । 


(४३१) 





प्रथम मनुष्यकी स्नेहपान कराकर स्वेद देवे और 
पश्चात्‌ वमन करावै, वसन करानेके पीछे योग्य रीतिले 
रेचन (जुल्लाव) देवे, वसन कराये विना रेचन देवे तो कफ 
नीचेके भाग आकर ग्रहणीनामक शरीरके भीतरके 
स्थानकों ढक देताहै कि-जिससे अप्नि मद होजातीहै, | 
शरीरमें गुरुता होजातीहै, अथवा प्रवाहिका आदिक 
रोग होजातेहँ।वमन विना कराये रेचन दिया हो तो कब्चे 
कफको उपायसे पकाना चाहिये वसन्तऋतु और शरहतुें 
गरीरको शुद्ध करनेके लिये रेचन देवे, पीडा प्राणसकटके 
सह्दश हो तो विद्वान्‌ वैद्य अन्य ऋतुर्ओोमि भी रेचन देवे | 
पित्त, आमसे हुए, रोग, उदररोग, अफारा और बढ्वकोष्ठ 
( कीठेकी अश्यद्धि ) इन रोगॉपर विशेष करके विरेचन 
देवे | लघनसे और पाचनके उपायसे जीतेहुए, दोष किसी 


समयमें फिर पीछे कुपित होतिहँ, परन्तु रेचन देनेस जिनको 
जुद्धकर दिया हो ऐसे दोष पीछे उत्पन्नदी नहीं होते 

बालक, बुद्ध, अत्यत स्वग्घ, क्षतसे क्षीण हुए, भयभीत 
थकाहुआ, तृषासे पीडित, अत्यत स्थुछू, गर्मवाली ख्री, 
नवीन ज्वररोगी, तत्काल प्रसूता त्री, मंदामिवालों,मदात्य'* 
यरोगी, जिसके बाण आदि शल्य लगरहा हो ओर रुख्ष 
गरीरबाला, अर्थात्‌ जिसने प्रथम ख्लेह ( घुतादिपान वा 
मुंजिस न लीनीहो) इनको विद्वान वैद्य रेचन नही देवे,जीण- 
ज्वरवाले विषव्याप्त, वातरोंगी, भगदरवाले तथा बवासीर, 
पाण्डु, उदर, गांठ, हृदयरोग, अरुचि, योनिरोग, प्रमेह, 
गुल्म, छ्ीहा, तण, कर्णरोग, मस्तकरोग, मुखरोाग, गुदरोग, 
शेठ्नरोग, छीहा,एूजन,नेत्ररोग,कृमिरोग, क्षारसे हुए विकार , 
बातविकार, झूल तथा मूत्राधात, इनसे पीडितोको तथा 
विषव्याप्त हुओंको रेचन देना चाहिये | जिस मनुष्यके कोठेमें 
पित्त अधिक हो उसको मद कोठेबाछा जानना, जिसके 
कोठेमें आधघिक कफ हो उसकी मध्यम कोठेवाछा जानना 
और जिसके कोठेमें वात अधिक हो उसको कठोर कोडे 
बाला, जानना | कठिन कोठेवाले मनुष्यको रेचन धीरे धीरे 
लगताहै, म्हु कोठेवालेको रेचनकी म्दु मात्रा देवे, मभ्यम 
कोठेवालेको मध्यम सात्रा देवे और कठिन कोठेवालेकौ 
तीत्र मात्रा देवे | झढुपदार्थेकी सात्रा सदु कहातीहे, 
सध्यस पदार्थीकी मात्रा मध्यम कहातीहै और तीर 


स्त॒क्पयसा हेमक्षीरीदन्तीफलादिभि। ४६॥ 

चज्चुतैलम, एरण्डतैलम । हेमक्षीरी 

[चोक]। दन्‍्तीफलमबृहदन्तीफलूम-जयपा- 
'लेति पसिद्धम-॥। 


पदार्थीकी मात्रा तीतर कहातीहे | मदु ( नरम ) कोठे 
वाले मनुष्यकोी दाख, दूध ओर अर्डाके तेछ आदिसे मी 
रेचन लगताहै, मध्यम कोठेवाले मनुष्यकों निसोत, कुटठकी 
और अमल्तासस रेचन लगताहै और कठिन कोठेवाले 


४१२२ ) 


भावमकाश:$ । 


[ पूवे- 





मनुष्यको थृहरका दूध, चोक, दन्ती (जमाल्गोटेकी जठ)| एरण्डतेल त्रिफडाकाभेन डिगरणन वा ॥ 


ओऔर जमालमगोटे आदिसे रेचन लगताहे || ३३-४६ ॥ 


मान्नोत्तमा विरेकस्य चिशद्ेगेः कफा- 
न्तिका ॥ वगैविद्वतिभिम्मध्या हीनोक्ता 
दशवेगिका ॥ ४७॥ हिपले श्रेष्ठमाणयात॑ 
मध्यम च पल भवेत्‌ ॥ पलारई च कपा- 
याणां कनीय॑ त॒ विरेचनग ॥४ ८॥ कृरक- 
मोदकचूणोनां कर्षो मध्वाज्यलेहतः ॥ 
कषेद्व्य पल वापि वयोरोगाग्रपेक्षया ॥ 
॥ ४९ ॥ पित्तोत्तरें चिवृच्चृर्ण द्ाक्षाका- 
थादिभि: पियेत्‌ ॥ विफलाकाथगोंमूेः 
पिवेद्योष॑ कफा्दित।) ॥ ५०॥ बिज्व- 
त्सन्धवशुण्ठीनाँ चूर्णमम्लेः पिवेन्नर। ॥ 
वातादितों विरेकाय जांगलानां रसेन 
वा॥५१ ॥ 


जिसके तीसवार वेग होकर ढस्त आंव और अन्तमे 
कफ आम निकले वह रेचनकी मात्रा उत्तम जाननी 
जिससे वीसवार वेग होकर दस्त आंवे और अन्तमे कफ 
आवे वह मात्रा रेचनकी मध्यम जाननी और जिससे दश- 
वार वेग होकर दस्त आवबें और अन्तर्मे कफ आंबे उसको 
शेचनकी कनिएठ मात्रा जाननी | रेचन होनेके लिये दो पल 
कपाय ( काढा ) की मात्रा उत्तम है, एक पल कपा- 
यकी सात्रा मध्यम है और अर्ूपछक कपायकी मात्रा 
कनिष्ठ होती है ( एक पर चार तोलेका होता है) 
कटरक, लड्डू और चूण ये ग्रत्येक एक तोले शहदमे 
अथवा एक तोले घीमे मिलाकर दो तोलेकी मात्रा देवे 
अथवा अवस्था आर रोगपर व्यान देकर योग्य मालठ्म 
हो तो चार तोलेकी भी मात्रा देव | पित्तसे पीडित मंन- 
प्योको दाख आदिक्काथके साथ निसोथका चर्ण खाना -चा- 
हैये | कफसे पीडित मनुष्योंकी हरड' वहेडी, तथा आम- 
लेके क्वाथ और गोमूत्रके साथ सोठं, मिन्र और पीपलका 
चूर्ण खाना चाहिये।वायुसे पीडित मनुष्योंको रेचनकेलिये ख- 
पा साथ अथवा जंगली जीवाके मासरसके साथ 
का सैधानोंन तथा सोठ इनका चूर्ण खाना 


जा. 


यक्त पीत॑ पयोभिर्वा ने चिरेण विरि- 
च्यत ॥ ५२ ॥। 
शीम्रमेव विरिच्यत इन्यर्थ/ ॥ ॥ 
त्रिवृता कोट वीज॑ पिप्पली विश्वभेष- 
जम ॥ सम्ृद्वीकारस क्षोद्ध वर्षांकाले बिरे- 
चनम ॥ ५३ ॥ 'चिवृददरालभामस्तगक- 
रोदीच्यचन्दनम ॥ द्वाक्षाम्इना सयप्टया- 
हंशीतलण्च पनात्यय ॥ ५४ ॥ - 
उदीच्यं वाला । घनात्यये शरादि ॥ 
पिप्पलीं नागर सिन्ध्ध॑ इयामां चित्रतया 
सह ।॥ लिहब्ाक्षोद्रेण शिशिरे वसन्ते च 
विरिचनम ॥ ५५ ॥ 


_ श्यामा [सारिवा ]। ह 


त्रिवृता शकरातुल्या ग्रीप्मकाले विर्चनम्‌॥ 
अभया मरिच डाण्ठी विडंगामलकानि 
च ॥५६॥ पिप्पली पिप्पली मल त्वक्पत्न 
मस्तमेव च॥एतानि समभागा नि द्न्ती तु 
तिग्रणा भवेत्‌ ॥ «७ ॥ चिबताष्टगुणा 
जया पड्गुणा चान्न शर्करा ॥ मधना मो 


 दकान्कृत्वा कपमानत्रान्पमाणत्‌ः ॥ ५८ ॥ 


3 भक्षयत्मात; शीतज्चानु पिविजजलम॥ 
तावदिरिच्यते 


हक. जन्ठुयावदुष्ण न सेवते «९॥ 


विहारेष भवेत्नियन्त्रण विपमन्वरमन्दानिपाण्यका पर सदा ॥ 


जी कण 


न्‌॥ 
० ॥ पष्ठपार्थोरुजघनजडघोदररुज॑ 
 त॥ खेहाभ्यगथ् रोषञ्य दिनमेक॑ सुधी- - 
स्यजंत्‌ ॥६१॥ सतत 


शीलिनादेव पलि- 
ताने प्रणाशयेत ॥ अभयामोदका िेते 
रसायनवराः स्मृता। ॥ ६२ ॥ 


इते अभयादिमोदकः ॥ 


हेड, वहेंडा तथा आमलेके वूने क्ाथके साथ -' 


 खण्डम्‌ १. ] भाषाटीकासमेतः । 


नमन ननन++33+3333>4.....>->>>>>>ज््््््््न्न्नव्चिशयशशेिेिेथेो़आआाु िससस2सससस 


( ४३३) 








अथवा दूघके साथ अडीका तेल पिये तो भी तुरत रैच 
( दस्त ) छगता है। वर्षाऋत॒में रेचके लिये दाखके रसके 
और मधुके साथ निसोत, इन्द्रजो, पीपल और सॉठ 
इनका उपयोग करे | शरहतुमें रेचके लिये दाखके रसके 
साथ निसोत, धमासा, नागरमोथा, खॉड,नेत्रवाढा, सफेद, 
चेदन और मुलहठीके चूर्णका उपयोग करे, यह रेच 
शीतल है। शिशिर और वसत ऋतुर्मे रेचके लिये शह 


'रूचिरांध्मानं श्रमरछदिश्व जायते ॥ त॑ 
पुनः पाचनेः स्नेहेः पक्ता स्निग्ध॑ तु रेचयेत्‌॥ 

तेनास्यीपद्वा यान्ति दीप्रामिलेघ्ब॒ता 
भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ क्‍ , 
रेचकी ओषधि पीनेके पश्चोत्‌ शीतछू जलसे नेत्रोंकों . 
सीचकर किच्चित्‌ सुगन्धित पदाथ - ( अतर आदि ) ईूँघ 


पान चानबे, वायुरहित स्थानपे बैठे, दस्तके वेगकों नहीं 


मी साथ पीपछ, सोठ, सेधानोन कप जे हज रोके, सोवै नहीं, शीतछजलका स्पर्ण न करे और किचित्‌. 
इनका चूण खाना चाहिये। ओऔष्स ऋतुमे रेच उष्णजल पीता रहै। जिस प्रकार वमन करनेसे कफ 


_ समान भांग निसोतका ओर सिश्रीका चूर्ण उपयोग करे | औपधि, पित्त और वात, यह सब मुखद्वा्सि निकल्तेहे 
हरड, मिरच्र, सोठ, वायविडंग, आमल़ा, पीपलामूल तैसेही रेच लेनेसे मल ( विष्ठा ), पित्त, औपधि ओर कफ 
दालचीनी, पत्रज और नागरमोथा, इन सबकों समान आह सब गुदद्वारसे निकलतहैं | ठीक विरेचचन न छगे तौ 
भाग लेकर उसमे तिगुनी दन्ती ( जमाल गोटेकी जड ), | नमिमें तथा कोखमें दर्द होताहै, मल तथा अधोवायु 
आठगुना निसोत और छेग॒नी मिश्री डालकर गहतके साथ | रुकजाती हैं, देह खुजली होने लगतीहै,चकत्ते पडजातेहें जावेहें, 
एक एक तोलेके लड्डू बनावे इन लडडुओँमेसे प्रातःकाल दिह भारी होजातीहै, दाह, अरुचि, अफारा, भ्रम और 
एक एक लड्डू खाबे और उसके ऊपर शीतल जल पिये, | वमन हातीहै | जिसको मलीमाति रेचन छगा हो उस 
इसके खानेके पीछे जबतक उष्णजल न पिये अथवा | मनुष्यकी पाचन पदार्थ देकर उसके आमको पचाकर 
उष्णअन्न न खाबे, तबतक दस्त होते रहतेहें । इन ।|पीछे स्नेहपान कराकर स्निग्ध करे और पश्चात्‌ रेचन देवे 
- मोदकोके खानेवालेको सर्वदा खाने पीने और विहार|इस प्रकार करनेसे ये सब उपद्रव नष्ट होतेहेँ, अमि दीपन 
करनेमें अधिक परहेज करनेकी आवश्युकता नहीं हैं | ये होतीहै और शरीर हलका होताहै || ६१-६६ || 
लड़डू खानेसे विपमज़्वः, अम्निकी मंदता, पाण्डुरौग, द 
खॉंसी, भगदर, पीठका दर्द, पसलीका दर्द, ऊरुका दर्द, 
जंघा तथा उदररोग नष्ट होताहै । जिस दिन ये छडडू 
खावे उसदिन शरीरमे तेल नही मरे, और क्रोध भी नही 
करे । इनको नित्य सेवन करनेसे वऱ्ीपलित नष्ट होताहे, 
ये अभयादिसोदक ( छड्ड्ू ) रसायनमें उत्तम 
हैं ॥ ५२ -६२ ॥ 


विरिकस्यातियोगेन मूच्छा श्रेशों गुदस्य 
च ॥ श्ल कफातियोगः स्यान्मांसघावन- 

. सन्निभम ॥ ६७॥ मेदोनिभं॑ जलाभासं 
रक्तआपि विरिच्यते ॥ तस्य शीताम्बुमिः 
सिक्का शरीर तण्डुलाम्बमि! ॥ ६८ ॥ 
धमिश्रेस्तथा शीत; कारयेद्वमनं मु ।। 


पीता विरेचनं शीतजलेः संसिच्य चक्षषी॥ 
सगन्धि किखिदात्राय ताम्बरू॑ शीलये 

इुध+।॥ निवातस्थी न वेगांश्व धारयेत्न 
शयीत च ॥ ६३॥ शीताम्ड न स्पृशे- 
त्कापि कोष्णनीरं पिवेन्म॒हु$ ॥ बलासौ- 
पथपित्तानि वासर्वान्ते यथा ब्रजेत ॥ 
रकात्तथा मेले पित्त भेषजञश्च॒ कफो 
ब्रजेतू ॥ ६४ ॥ दुविरिक्तस्य नाभेस्तु 
स्तब्धता कुक्षियलरुक्‌ ॥ पुरीपवातसंगश् 
कण्ड्मण्डलगोरवम्‌ ॥ ६५ ॥ विदाहों 


सहकारत्वचः कश्कों दश्चा सौवीरकेण-वा 
॥ ६९ ॥ पिड्टा नामिमि्रलेपन हन्ध्यतीसा- 


रप्तर्वणम ।। सोवोर तु .यवेरामः पक्का 
निस्‍्तुषीकृते! ॥| ७० ।। 


सावीर सन्वानम्‌ ॥ 


अजाक्षीर रसश्वापि वैष्किरं हरिणं तथा॥ 
शालिभिः पष्टिकस्तुल्यै्मसरैवापि भोजयेत्‌ 
॥ ७९ ॥ वत्तिकालावविकिरकपिश्ललक- 


तित्तिरा:॥ चकोरक्रकराद्याश्र विष्किरा: 


(४३१४ ) भावत्रकाश: । ६ १4- 
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सम्नदाह्मता; ।! कपिन्नल इत्ति ग्याता परत प३के इसे सता हर्ष ् ककिकक है 
लोके कपिशतित्तिरः ॥ ७३ ॥ को पड कक की 
ऋकरः, कराट इति छोफे | हरिणरतास्र-ा कक मम 
है 38] हि 6 शीत, णा, अरीधदारशण पर, आपदंग हु वे इकशय 
शीत संग्राहिमि्ज्यःकुर्यास्मंग्रहण मिपक। ..... हक), $ उ घरफ उेलद?ः मांग, कमका 
लापव मनसम्वप्रावनुदा मं गत॥नदछा। २9२, |॥ जद दर । उज कूधा सात ४ अयद आापण और 
रेस अभिक ठगजणाय ता मचा ! ती।.. तन सित ह गवाटियोी रभुवाम दस छर "ग $ का “कक मृाव८ 
है, पेटमें दर्द होने हंगताईं, लॉग लभिष लिया पे आवीतिः दा के परी, गाज गान सगेजीड) 
और भासके भोयनके सटश्, गं्क सारा ला हठलमकः गत रत रह हि कोरी हा ( 
राज रक्त गिरने लगताएई | एगप्रपार जिसयी काले दस्त ऋतु, शा हिय अर दर 55, 
ऐोनेलग तो उसके शरीरपर शीवड़ जात फिएया जार हक 5४ बच जाएँ बीत ॥ 3३०७७ |! 
चावछाक शीतठ धोयनस शाहतल मिछावर विव जिम॥ विन 
थोटी बने शीगाय | लागपी छाोखके य्थयी देरी अथ सहतवस्त विधिः । 
अथवा जायी कणीे पीसकर नॉमियर हयाईे, इसप्रड्र 
करनेसे भयकर दस्त भी बद हीनह। का जप प 
तुपर्सद्दत जीकी काजी सॉवोर कद्ागीड़ । शाट चाय 
अथवा साठ सायलोक़े साथ लबवा सर साब पररीफ। 
वे और वीफकर पत्षीफा तवा छाल हिस्‍सा साराप्रर 





पार रियी रियरता हिदीर | रय रह 5 छाए झोशणएरपत, 


है 509 7४7५7) फ्ष्प, 


हट 
् 
५ 
्+ के जब ः जज यु ध््ी + आ 
४ गए है; 2]/# ६६ 


। वस्तिड्टििवाइबासास्योा निमदभ तत: 
। परम ॥ ये स्नेहीं दीसते से स्थादडवा- 
। सननामकः ॥ छठ । कपायलीरलिलेयी 
| निझह। से निगगतें । बस्तिभिदीयल 
समझ काम्मजगत का आ न रे 

दवे, इससे भी दरत बंद शोजालेट | बंटेर, ४या, सीसर, हक व आल आज 
कबगतीतर, चकोर और प्रगढ लाडि पन्ती बिल तसि। झगादाना सुथ्ाझबर के 

कहातेई । बहुत रेच लगा से तो वैय शीयड आग डस्सयो, तेनानुधबासनास्णों हि. वस्तिख। सामन्र 
रोकनेवाी ( अतीमार रोगपर उद्दी ) जीपपिसे डस्व| कथ्यते ॥ अनुवासन्भद् सात्रावस्तिस- 
रोक | जसा चाहिये ऐसा रेच ठसा हे तो घरिरश एज, दीरित) ॥ ८० कह पलडठये तस्य मात्रा 
दब लाई और चाउडी गति टी०। तरमादद्धीपियां भवेत ॥ अम॒वास्पस्तु 


देतीहू || ६७-७३ ॥ 
शी न लि प। रखात्तीव्णातरि: कबलानिली ॥८ (7 
सविरिक्तं नर॑ क्षात्वा पाचन पाययत्ि 
कं वाजाशा। । आनवारयरत झष्ठी स्थान्मेह्दी स्थरस्तथौ- 


इन्द्रियाणां वर बुद्धः असादों वहिदाप्तता | 
बल कर ४ ब्ञ न ९१ हैप डर जाप्या संयास्य 4; जीणा- 
॥ ७४॥ धाहुस्पेर्य वयःस्थैय भर्वेद्रेचनसे- [था ॥ नास्थाप्या नाउवास्याश्र जीणों 
न्‍न्मादतृदादता: ॥ ८९ ॥ शायम उस 


वनात्‌ ॥ प्रतापसर्वा शीताम्य स्नृहाभ्य- द 
यत्वा पका प 26: १ ञ्न न्‍. काः 
हुूमजाणताम्‌ । ७९ | व्यायाम मेथन- चिभयरवासकासक्षयात्रा। । नत्न काये 


औब न सेवत विरखितः ॥ शालिपष्टिक- | गोदियातुमिशक्षदेणमि | नलदन्ते- - 
सुद्राग्रेयबागूं भाजयेल्कृताम्‌ ॥ ७६ ॥ |, | नन्रमणिमियाँ विधीयते ॥ ८३ ॥- 
जपाकविष्किराणां वा रसेः शाल्योद्न | पड़ा तथा चारक्ते विश्वप्रकाशें- 
हितम्‌ ॥ हरिणेणकुरंग प्येवातायमगमा- | ते भन्यशुण वच्च्र तरुसलें विलोचने॥। 


जअका; ॥ राजीव) पृपतश्रेव जंघाला; | 'चिवन्चे च नाइ्याश् नन्नो नेतार भेग्य- 
शरभादय; ॥| ७७ ॥ च्‌॥ ८४ 0 इंते ॥ 


“न दक्षणोस भी सोति रेव्च ( जुछाय ) द्वेनिकी 


कि 


अनुवासत्र और निरूएण इस प्रकार बचत (पिचत्ारी) 


5 खण्डेम १. ] .. भाषादीकासमेतः-। (४३५ ) 





कर्णिका गेवादिकर्णवत्‌ ॥ 
योजयेत्तत्र वस्तिश्चव बन्धद्रयविधा- 


के दो. मेद हैं | घी अथवा तेल आदिकी पिचकारी 
चासन वाध्ति कहातीह और क्वाथ, दूध तथा तेलको एकत्र 
आन“ जो पिचकारी लंगाई जाय उसको निरूहणवास्ति नतः ॥ मगाजशकरगवां महिषस्यापि 
हतेह | मग आदिके मूत्राशयकी कोथलीरूप साधनसे वा भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
पिचकारी दी जातीहें, इस कारण पिचकारीको वस्ति लिवीलि 
कहतेहैं, वस्ति मूत्राशयक्ता. नाम है। दोनों प्रकारकी वरस्ति- वर्तारात शंष्‌ः ॥ 
योंमें यहां प्रथम अनुवासन वस्तिकी रीति कहते हें, मात्रा। प्नन्नकोपस्य वस्तेस्त तदलाने तु चमंण (॥ 
-“ शक प्‌ तु 

चस्ति यह अनुवासन स्तिका ही भद हूँ | मात्रा कषायरक्तः स्‌ मृद॒र्व॑स्ति : सखिग्धघो इसे 
_ चस्तिमे थी आदिकी सात्रा आठ तोले भरकी अथवा चार हित:॥ ९० ॥ 

सोलेकी करे, जो मनुप्य रूक्ष गरीरवाला, तीक्ण आमे। 
करके युक्त और केवल वातवाल्य जो मनुष्य हो उसको 
- अअनुवासनवस्ति देवे | कुष्टयोगी, ,प्रमेहवाला, स्थुल्शरीरी 
और उदररोगवाला जो मनुष्य हो उसको अनुवासनवस्ति।| 4+तकके मनुष्यकों वस्ति देने तौ आठ अगुलकी नलीका 
नही देवे | अजीर्ण, उन्माद, तृपा, यूज़न, मूच्छो,अरुचि, | उपयोग कै, और बारह वर्षसे ऊपरके मनप्यको वस्ति 
भय, श्वास, खेंसी और भग्र ( राजयक्ष्मा ),इनसे पीडितो- दबे तौ बारह अगुलकी नलीका उपयोग करे | छे 
_ को निरूहवस्ति नहीं देवे, और अनुवासनवस्ति भी नहीं |अगुलकी नलीमे मूँगके दानेके सब्श, आठ अगुलकी 
देवे । बस्ति देनेकी नली-सुबर्ण आदि वाठुओंकी,इक्षकी, |न््लीसे मठरके सहश और बारह अगुलकी नछीमे बेरकी 
बिक नराउक, हाथीदोतकी,सीगके अग्रभागकी और |ठलीकी बराबर छेद रक्ले | नली चिकनी तथा गायकी 
जज बनावे । पल लक कहाद के, नदुस- पूंछके सहश जडसे सोटी और उसके पीछे ऊपरसे क्रम- 
ऋलिंगवाला कह वृश्षकी जडमे , नेत्रमे, नेत्रके वार सूध्म होनी चाहिये | नली जडसे रोगीके अग॒ठेकी 
2 है ॥ ७८०४४ ॥ - बराबर मोटी होनी चाहिये, ऊपरके भागमे विचली अंग 
लीकीं बराबर मोटी होनी चाहिये ओर गोल मखवबाली 
होवे | नठीके तीन भाग छोडकर चौथे भागरूप जडमे 
गाय आदिके कानके सह्य दो कर्णिका बनावे और उन 
कर्णिकाओमे दहिरणके, बकरेके, सुअरके, बैल अथवा भैसे- 
-| के मूत्राशयकी कोथलीको दो बधनेसे वॉधकर मिलदेवे, 
यदि मूत्राशयकी कोथली न मिले तों चमडेकी | या रब- 
रकी | कोथली बनाकर बॉब देवे | ये कोथली कसेले रगसे 
छाल रंगी, वहुत नरम,चिकनी और दृढ होय तो हितकार 
होतीहे || ८५-९० || 













एक वर्षसे छेकर छे वर्षतकके बालकको वस्तिदेवे तो 
छे अगुलकी नलीका उपयोग करे, छे वर्षते पीछे वारंह 


एकवर्षात्तु पंडवर्षाद्यावन्मानं पडंगुलम्‌ ॥ 
ततो द्वादशक यावन्मान स्यादष्टसम्मितम्‌ 
॥८५॥ ततः पर द्वादशमिरंगुलेनेत्रदीर्ष- 
: ज्ञा। झदृच्छिद् कलायाम छिद्ें कौलास्थि- 
संन्निभम्‌ ॥ ययासड्डय सर्वेत्नेत्न छक्ष्ण गो- 
पुृच्छस्रिभम॥गोपुच्छस त्रि्भ मूले स्थल 
तस्मात्कमात्कृशम्‌ ॥ ८६ ॥ 
मदृच्छिद्रादिप्रमाणं नेत्र कमेण पड़वर्षाय 
-द्वादशवषाय तदूजवधोय जेयम्‌ ॥ | ब्रण्तेस्तु नेत्र स्थाच्छुक््णमष्टांगुलोन्मि- 
आतुरांगृष्ठमानेन मूले स्थल विधीय- | तम्‌ ॥ मुद्गच्छिद्ध ग॒श्नपक्षनालिकापरिणा- 
ते ॥ कनिष्ठिकापरीणाहमग्रे च गुटिकाम- | हि च॥ ९१ ॥ शरीरोपचय॑ वर्ण वलमा- 


छल ॥ ८७ ॥_ ः रोग्यमायुषः ॥ कुरुते परिवृद्धिश्व वस्तिः 
'परीणांहीएत्र स्थोल्यम ॥ सम्यगुपासित) ॥ ९२॥ दिवा शीते वस- 


तन्मूले कर्णिके हूँ च काय्यें भागावतुथ- | न्ते च ख्लेहवस्तिः प्रदीयते ॥ ग्रीष्मवर्षा- 
कातू्‌ ॥ ८८ ॥ 0 शरत्काले राजो स्पादनुवासनय ॥ ९३ ॥ 


(४३६) 


भावप्रकारा: | 


[ पूर्व- 





न चातिस्निग्धमदन भोजयित्वासुवासयेत॥।| अथानुवास्य॑ स्वम्यक्तम्रप्णास्डस्वेदित 


मर्द मूच्छाश्व जनयेद्र द्विया स्नेह! श्यो- 

जित+ ॥ ९४ ॥। 
द्विधा भोजने वस्ती च ॥ 

रुक्ष भ्क्तवतोप्त्यन्तं बले वर्ण हापयत्‌॥ 

य्क्तस्नेहमती जन्तठुँ भाजयित्वा।तुवास- 

येत्‌ ॥ ९५ ॥ क्‍ 

युक्तस्नेहे यथोचितरनेहं भोज्य भाजयि- 
खेत्यर्थ! ॥ 
त्रण ( घाव ) भे पिचकारी छगानी हो ती नठी आठ 

अंगलकी आर मूँगके समान छिद्रवाढी तथा गीघके पग्सफे 
सह्य मोटी होनी चाहिये | भलीभांति वस्तिका सेवन 
करनेसे शरीर पुष्ट तथा वर्ण उत्तम द्वोताटे, ब्र७् बढता 
है, आरोग्यताकी ग्रांति और आयुकी शा होतीर । झीत- 
कालमे और वमन्तऋतुमें स्वेहफी वास्ति दिनमें देनी उत्तम 
है और ग्रीप्मऋत॒मे, वर्षऋतुस तथा अरदऋतुस स्नेहकी 
वस्ति गत्रिम देनी उत्तम € | रोगीकों अधिक थी अथवा 
तैलका भोजन कराकर अनुवासनवस्ति नहीं देवे, कारण 
कि-भोजनमे और पिचकारीमें ऐसे दोवार' स्तेहका उप- 
योग होनेसे मद और मूर्च्छा उत्पन्न होतीतें | जिसने 
अत्यन्त रुश्न अन्न खायाहो उसके वाध्ति देव ते। बल ओर 
वर्णका नाश होताहँ, इस कारण रोगीको यथायोग्य घी- 
वाल़ा अन्न खिलाकर पश्चात्‌ वस्ति देवे || ९१-९५ || 


हीनमान्राठुभी वर्ती नातिकार्यकरो 
स्मतो ॥ अतिमात्रोी तथानाहकुमाती- 
सारकारकी ॥ ९६ ॥ 


उभी वस्ती अनुवासननिरूहाझुयौ ॥ 

उत्तमा स्पात्पक्ें) पड्मिम॑ध्यमा स्यात्पले- 

ख्रिमि:॥पलाध्यद्धेन हीना स्याहुक्तमाचा- 
लुवासने ॥ ९७ ॥ शताहासैन्धवाम्याश् 
दय॑ स्नेहे च चूर्णकम।तन्मात्रोत्तममध्या- 
न्पा पटुचतुद्धयमापके; ॥ ९८ ॥ विरे- 
चनात्सप्तरात्रे गते जातबल्ाय च ॥ भक्ता- 
नायानुवास्याय वस्तिर्देयोपनवासनः॥९९| 


ग़ने। ॥ भोजयिला यथाशा्त्रं कृतचेक- 
मण्ण ततः ॥ डब्सप्टानिलविण्पूत्रं योजये- - 
त्नेहवस्तिना ॥ १०० ॥ 


उष्णाम्व॒स्वेदितम, उप्णाम्डना सनपितम ॥ 


सप्तस्य वामपाश्वन वामजवाप्रसारिण: ॥ 
कुशचितापरजंघस्य नन्न॑ स्निग्ध गुदे न्यमसेत्‌ 
॥ १०१ ॥ वद्ध वस्तिम्ख सन्नवोमहस्तेन 
धारयेत्‌ ॥ पीडयेदक्षिणनव मध्यवेगन 
धीरधी। ॥ १०१ ॥ जम्माकासक्षयादीश्र 
वस्तिकाले न कास्यत।चिशन्माचरामितः 
काल: गोक्तो वस्तेस्त पीडने ॥ १०३ ॥ 
ततः प्रणिहितें स्नेह उत्तानों वाक्छर्ते 
भवेत्‌ ॥ स्वजाननः करावत्तें कुयोच्छोटि- 
कया पुन; ॥ १०४ ॥ एपा मात्रा अवे- 
देका सर्वत्रेवेष निश्चयः ॥ निम्मिषोन्मेषर्ण 
पुसामंगल्या छोटिकाथ वा॥१०५॥ गब्बे- 
क्षरोचारणं वा स्यान्मात्रेय स्मृता दुध+ ॥ 
प्रसारित: सर्वगान्रर्यथा वीय म्रसपीति १० ६ 
यथावीय स्नेहांदि ॥ 


ताडयेत्तलयोरेन न्रीखीन्वाराब्छनेः शनेः। 
स्फिजोंश्रव तथा ओणी दण्यास्चेवोस्कि- 
पेत्तत। ॥ १०७॥ स्फिजोश्वन॑ स्वपाणि- 
भ्यां प्रवेवत्ताडयेद बुध;॥शय्याध्च पादत- ' 
स्तस्य त्रीन्वारानुक्षिपेत्ततः ॥जाते विधाने 
हु ततः कुयान्निद्रां यथासुखम्‌ ॥ १०८॥ 


अनुवासन और निरूह नामक दोनो वस्ति जो अल्प-- 
मात्रासे दीजावें तो योग्य कार्य नहीं करती. आर, 
अविकमात्रासे गीजाबें ती अफारा, ग्लानि- और अती- 
सारकी उत्न्न करेहँ | अनुबासन वस्तिमें स्लेह- 
पलकी मात्रा उत्तम जाननी, तीन पलकी मात्रा: 


_छण्डम्‌ १, ] '...._ भाषाटीकासमेत्तेए। ( ४३७) 








मध्यंस ओर डेढपलरकी कनिष्ठ मात्रा जाननी । स्नेहमें। वा स्तने हव्यापत्तिनाशनम्‌ ॥ १११ ॥ 

: सोफका और सैंवेनिमकका चूर्ण डारै, इस चूर्णकी मात्रा मुखोदकमुष्णोदकम्‌ । व्यापत्तिव्याधिः 4। 
नकल: नेक इस (छा का अनेन विधिना पड़ वा सप्त चाष्टी नवापि : 
+ ढ्‌ 3 ६४% ४५ विधेया घामन 3: 6०. हँ _ 
सात दिन व्यतीत होनेंपर जिसके शरीरभे बहू आगया वा ॥ विधेया वस्तयस्ते न्ते चत त्हि- 
_-हो ऐसे रोगीको भोजनके पश्चात्‌ अनुवासन वस्ति देवे । ह्गम् ॥ १६९९॥ ज्त्रछ जवसा वारत * 
रोगीके मली भाँति तेले मलकर धीरे धीरे उण्णजल्से। लजेहयेद्स्तिवडक्षणों ॥ सम्यग्दत्तो द्विती- 
औरे धीरे स्वेदित करके मोजन करावै और पश्चात्‌| यस्तु मूर्द्धस्थमनिल जयेत्‌॥ ११३ ॥ बल 
आाखत्रकी रीतिके अनुसार चारों ओर फिराकर मर, मूत्र। वर्णन जनयेत्तती यस्त प्रयोजितः ॥ चत॒- 
तथा वायुका त्याग कराकर अनुवासनवस्ति देवे। रोगीको| थैपश्चमो दत्ती ख्नेहयेतां रसासजी ११४॥ 

' बाई करवठसे सुछाकर बाई जाघको फेला देवे और पष्ठो मांसं ख्लेहयति सप्तमों मेद एव 
दहनी जॉवको सकोड लेबे, फिर शुदाको चिकनी करके। थे ॥ अष्ठमों नवमश्रापि मज्जानश्व यथा- 
पश्चात्‌ उसमे नली रक्खे, फिर धीर बुद्धिवाल्य वेद्य 

डोरेसे बँधीहुई-पिचकारीके मुखकों वाम हाथसे पकडकर क्रमम्‌ ॥ १६६ ॥ 

दाये हाथसे मध्यवेगसे दाव देवे, पिचकारी देनेके सम-। यथाक्रममिति वचनात्‌ अष्टमो$स्थि स्नेह- 
अमे रोगीको जैभाई, खँँसना ओर छींकना आुदि त्याय।येत्‌ ॥ । 
देना चाहिये | पिचकारीके दबानेका कारू तीस मात्रा- ॥ छा ' घ 
तकका जाने । अपने घटुए पर हाथ _फेरके .एक चुटकी एव झक्रगतान्दाप्रानदर॒ुगः साइ साथ- 
बजाबे, अथवा नेत्र मीचकर खोले, अथवा एक गुरु। येत ॥ ११६ ॥ 

अक्षर जैसे (ए, ) का उच्चारण करे तो उतने समयकी अष्लादशादिवसावधिक । वस्ति; ॥ 


एक मात्रा होती है। झरीरमें स्नेह भलीभीति पहुँचनेके। अद्वादशाष्ठादशकादिनादों ना निषेव्ते ॥ 


पीछे सौ सात्रातक अथात्‌ जबतक सो गुरु अक्षरोंका उच्चा- स्योपमर-' 
उस समयतक' .» | स कुन्लरबलोध्वस्य जवतुल्योमर-: 
“रण होय उस समयतक सपूर्ण शरीर चित्तकरके सोबे छि प्रभ; ॥ ११७॥ 

जिससे सम्पूर्ण शरीरमे स्नेह फैल जाय | पश्चात्‌ धीरे धीरे| _ 

- गोगीके पॉबॉकि दोनो तड़ओमे वेद्य तीन तीन वार अपने| ज़िस रोगीके विनाउपद्रव पवनसहित और विष्ठासहित 
दाथके तछएसे ठोके ऐसेही दोनो कूले ठोके । पश्चात्‌ सतह (तेल ) गुदार्मसे तुरन्त निकल जाय उसको भमली- 
उसकी शक ' उचकाकर अपने हाथसे पूर्ववत्‌ तीन।भैति अनुवासित हुआ जाने (मूल्में “ उपद्रव बिना 
बार ठीक, फिर पॉवोकी ओरकी शब्या उचकावै, इस इसके बदले सुश्रतमे “ उपचोषी बिना? यह पाठ है ) | 


भकार विधान हौोनेके पीछे रोगीकों खुखसे निद्रा|स्लेह गुदामेसे निकलनेके पश्चात्‌ और खायेहुए अन्नके 
कराव | ९६--१०८ ॥ न्‍ 


हे कि . |पच जानेपर रोगी जो प्रदीप्त अभिवाछा होय तो उसको 
सानिल; सपुरीषश्च स्नेह भत्येति यस्य |सायकालूमे हूका अन्न खानेको देखे | फिर दूसरे दिस 
तु ॥ उपद्रव बिना शी्रं स सम्यगन॒वा- [जिसको अनुवासनवस्ति दीहो उसके स्नेटके विकारोको 
सित *॥ १०९० ॥ नष्ट करनेके लिये उष्णजल पिलाबे, अथवा धनियाका और 
उपद्रवस्थाने तृषचोषाबिति सुश्रुते पाठ:॥ | ओ आचवासनव्त पिछाने । फट छठ, सात, आठ 
जीपातन्रमथ सायहे रूहे प्रत्यागते पुनः॥ अथवा नो अनुवासनवस्ति देवे, और सम्पूर्ण वल्ति 


; ककाम॑ दीसामिस देनेके पश्चात्‌ अन्तमे निरूहणवस्ति देवे | पहिली वस्तिसे 
सह भोजयेस्कामं 5 परेड नरो मूत्राशय और वक्षण ( पेड़ ) स्निग्ध ( चिकना ) होता- 
यांद्‌ ॥ ११० ॥ अनुवासिताय दातव्य- है, दूसरी वस्तिसे मस्तककी वायु गांत होंती है, तीसरी 


#मेतरे5हि सुखोदकम। । धान्यशण्ठीकषाय [वस्तिसे बल टीक होताहै तथा वर्ण उत्तम होंताहै | 


बन 


दी ख़ः ठ्स्‌ ९ छा | ह 


भाषाटीकासमेत3 । 
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वह मनुप्य रूक्ष होनेसे उसके शरीरमें सम्पूर्ण स्नेह काममे 
आगया, ये समझ चतर वैद्य उसकी उपेक्षा करे; अर्थात्‌ 


. उस स्नेहकोी बाहर निकालनेंका य॒त्न नहीं करें| स्नेह एक 
रात्रि दिनतक बाहर न निकले तो उसको शोधनके उपा 
बसे बाहर निकाले, परन्तु उसको निकालनेके लिये दूसरी 
बार स्नेहकी यस्ति नही देबे । गिलोय ,-अण्ड, करल्ल 
भारञज्ञी, अड्डसा, रोहिषघतृण  ( सौंधियातृण ), सतावर 
कटसरैया और कोओठोडी इन सबको चार चार तोड़े 
लेकर ओर ज', उरद 
कुलथी, इन औषधियोकी आठ आठ तोले लेवे, फिर 
सबको चार द्रोण जल्मे पकावै, जब एक द्रोण शेप रहे 
तब उसमें चार चार तोले सव जीवनीय गणकोा आर्षाध 
योके साथ एक आइढ्क तेल पकावे इसप्रकार पकाये हुए 
- तेलका उपयोग करें तो वातसम्बन्धी सर्वविकार नष्ट होते 


हैं, यह अनुवांसन तेल कहाताई । वस्तिक्रियार्स कुछ [. 


- विपरीतता होजाय॑ तो 'बयालीस प्रकारके रोग उत्पन्न 
शेतेलें । जो ये रोग उत्पन्न होय तो सुश्रत्‌ृके कहें अनुसार 
नलीआदि सामग्रियोंसे उसकी चिकित्सा करें इस क्रियासे 
पान, आहार, विह्र ओर सम्पूर्ण निषेध स्नेहपानकी रीतिके 
, अनुसार पालै, इस- कार्यमें सशय न करै॥ ११८-१२१९॥ 


- - अथ निरूहपस्तिविधिः । 


' निरूहवस्तिबेह॒ुथा मिद्यते कारणान्तरेः ॥ 
तैरेव तस्य नामाने कृतानि झनिषुड्वे। १३० 
कारणान्तरे:ः समवायिकारणमेंदेः ॥ 


निरूहस्यापरं नाम प्रोक्तमास्थापन इघेः॥ 
स्वस्थाने स्वापनादोषधाद्रनाँ स्थापन मत- 
म्‌ ॥ १४११ ॥ निरूहस्य प्रमाण तु भस्थ 
पादोत्तरं प्रम्‌ ॥ मध्यम अस्थम्नदिष्ट ही- 
 नशथ्व कुडवास्रय; ॥ १३२ ॥ 
पर श्रेष्ठम्‌ ॥ | 
अतिखिग्घो+झ्लिछए दोष: क्षतक्षीण; कृश- 
सस्‍तथा ॥ १३३॥ 
अक्लिष्ठदोंषः अदत्तोत्क्ेशन इति यावत्‌ 
क्षतक्षीण: उरःक्षतवान्‌ ॥ 
आध्मानच्छाद्हिक्काश।कासश्वास प्रपीडि- 


अल्सी, “"वेरकी गुठली,_ तथा: 


तः ॥ गुदशोफातिसारातों विषूची कुष्ठ सं 
युतः ॥ १३४ ॥ गभिणी मधमेही व 
नास्थाप्यश्व जलोदरी ॥ वातव्याधावु- ' 
दावत्तें वातासग्विषमज्वरे ॥ १३५ ॥ 

मच्छातृष्णोदरानाहमत्रकृच्छाशमरीषु च॥। 
वृद्धयसग्द्रमन्दाभिप्रमेहेषत निरूहणम्‌ ॥ 

॥ १३६ ॥ शलेम्लपित्ते हहोंगे योजये- 

द्विधिवद बुध।॥ उत्सष्टानिलविण्मत्र ख्रि- 

ग्घ॑ स्विन्ननभोजनम्‌ ॥ १३७ ॥ सध्याद्े 

गृहमध्ये व यथा योग्य निरुहयेत्‌ ॥ 

. खिग्पम, स्वम्यक्तम । स्विन्नम्‌, उष्णा- 
स्वस्लपितम्‌ ॥ 

सेहवस्तिविधानेन बुध; कुंयोश्रिरूुहणमस्‌ ॥ 

जाते निरुहे च ततो भवेदुत्कदकासनः॥। 

॥ १३८ ॥ तिष्ठेन्महृर्त माच्नन्तु निरूहाग- 

मनेच्छया ॥ 


अन्न मह्त्तेमात्रगब्देनेतदपि बाधितम्‌ । 
निरूहप्रत्यागमनकालको म्ञहूरतेमात्र: ॥ 


अनायात॑ महूते तु निरुहं शोधनेहरेत ॥ 
निरूहैरेव मतिमान्क्षारमृत्राम्लसैन्धवे: ॥ 
- || १३९ ॥ यस्य क्रमेण गच्छन्ति वि१- 
पित्तकफ्वायव४ ॥ छाघव॑ चोपजायेत 
सानेरूह तमादंशेत्‌ ॥| १४० ॥| यरय 
स्पाइ्स्तिरस्पाप्पवे गी हीवमलानंछः ॥ 
मच्छातिजाडयाराचेमसानदानरुंह तमा- 
दिशेत ॥ १४१॥। 
अलूग अलग औषधियोंके दिलानेसे निरूहवस्तिके अनेक 
भद होतेहें और ये भेद होनेसेही महात्मा सुनियेनि उन व- 
स्तियोके प्रथक पृथक्‌ नाम कहेंह । पडितोनि निरूहवस्तिका 
दूसरा नाम आस्थापन कहाहै, कारण कि इससे दोपींकी 
और धातुओकी अपने अपने स्थानमें स्थिति होती । 


। | निरूहवस्तिकी सवा प्रस्थकी सात्रा उत्तम जाननी, एक 


प्रस्थकी मात्रा मध्यम जाननी और तीन कुडण ( तीन 
पाव ) की सात्रा निकृष्ट जाननी । अल्वन्त स्विग्ध शरीर- 
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भावत्रकाश: । 
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चाल्य जिसके दाोषोकी पकाकर उन्हे स्थानोरी ने निकाले 
हो उसको, उर,क्षतरोगी, कृण, अफागयुक्त, समन, 
हिचकी, बवासीर, परासी, श्वास, गुदाके सेग, सजग, 
अतीसार, वियूचिका (ऐजा ) और कोढ, शन रोगेंसि 
पीडित तथा गर्भवती स्री, मघसेहयाला और जलछोदर- 
रोगी, इन सबफो निरूहवस्ति नहीं दे, वातसम्बन्धी 
रोग, उदावर्त, वातरक्त, विपमय्वर, गृच्छा, तृपा, उदर- 
रोग, अफारा, मूत्रकृच्छ, पथरी, अण्डगृद्धि, रक्तप्र दर, 
मन्दाग्रि, प्रमेह, झल, अम्लपित्त और दृदयरोग शनसे 
पीडितॉफी विद्वान वेय विधिपूर्वक निरूदृणनाम्ति देये | 
मल,मूत्र तथा अधोवायुफे वेगोफ़ा जो त्यागन करचुफा हो, 
भूंखा, उणाजलस स्वेदित और तैलादिकका जिसके 
सालिस कियाहो, ऐसे रोगीको विद्यान्‌ वेद्र मयाह्के 
समयमे घरके भीतर पहिलेकी अनुसार ययायेग्य निरुद्- 
वस्ति देवे । निरूहदवस्ति देनेकफे पीछे उस पिचकारीफों 
शुदद्वारसे बाहर निकाले ओर दो घटीतक रोगी उफकररू 
बैठा रहे दो घदीके भीतर निरूटवस्ति बाहर निकलतीरै | 
जो दो घडीमे निरूहवस्तिका ठ्रव्य बाहर नहीं निकले तो 
जवाखार, गोमूत्र, नीवूका रस और सैंघानिमक इनकी 
पिचकारी मारनेरूप शोधनके उपायसे उत्त निरूहवस्तिके 
तैलको बाहर निकाले | जिस मनुप्यके करमानुसार मल, 
पित्त, कफ और बात निकले और दरीरमें ल्युता हे तौ 
उस मनुप्यके निरूट्वस्ति उत्तम लगीहई जाने | जिस 
मनुपष्यके अल्पवेगसे पिचकारी बाहर निकले, मल तथा 
पवन अल्प अल्प निकले, मूर्च्छा, प्रैटा, जडता और 
अरृचि हो उसकी निरूदवस्ति भलछी भाति नहीं छगी हुई 
जानना ॥ १३-०-१४१ ॥ ' 
विविक्तता मनस्ताष्टिः ख्रिग्यता व्याथि- 
निग्नहः ॥ आस्थापने ख्ेहवस्त्योः सम्य- 
गदाने तु लक्षणम्‌ ॥ १४२ ॥ 


विविक्तता दत्तापधानि!स रणम्‌ | 
अनेन विंधिना युज्यान्निरुहं वस्तिदानू- 
' वित्त ॥ छिताय वा तृतीय वा चतुर्थ वा 


२॥ १४३ ॥ सस्रेह एकः पवने 


' यथोचित् 
पित्त द्वी सा सह ॥ कपायकरुमूत्रा- 
था के तृष्णाखश्रयों हिताः ॥ १४४ ॥ 


पित्तछप्मानिलाविए्ं क्षीर्॒परसेः क्रमात! 
निरूट भोनयित्वा च_ ततस्तमनवासयेत्‌ 
| १४५ ॥ सुकुमाररय वृद्धस्य वालस्य च 
मदुर्ितः ॥ पस्तिम्तीवण: प्रयक्तस्त तपां 
हन्याह्वलायपी ॥ १४६ ॥ टद्मादसकेदान 
पव मध्य दोपहर ततः ॥ पश्चास्संशा मनी- 
यश्व दयाद्धस्ति विचक्षणः ॥ १५७ ॥| 


दीहुई आपति निफरपजाय, सनम पसजसा की, खिग्व- 
ता हो और व्याधिनियर ( सरोगौका घटना ही ) पढ़ रैहर- 
वल्चि तथा निसए्वस्ति भठीभाति देनेकझे ठत्नण ६। पन्ति 
देनेमे बथार्थ चतर थय इस प्रद्चाग्स निरश्वस्ति दें । 
योग्य लगे तो यह वस्ति दसरी बार तीसरीवार और चीभी 
वारभी देचे | वायुगेग शीय तो स्तेश्याठी एक निरट्वस्लि 
देवे, पित्तका रोग होय तो दूधवाली दो निरूटवरिलि डेगे 
और कफरोग हंय तो करसछ, चरपरे और गोमून आदि 
पदार्थीफो गरम करके इनकी तीन निरूदवस्ति देव | जे 
मनुष्य पित्त, कफ और बायुसे विराहटुआ हो उसको समु- 
ऋ्रमसे दूधकी, #गऊे रतकी और मासके रसकी बल्तति 
देवे। जिसको निरुहयत्धिति दी ही उस मनुप्यकों भोजनके 
पश्चात्‌ अनुवासनवस्ति ढेब | सुकुमार शरीसवालेफो, 
बृद्धको और ब्राल्ककी कोमलबस्ति हितकारझ ८, जौ 
रनको तीश्ग वस्ति दी जाब तो इनके बला ओर 
आयुफा नाश होताह | विद्वान्‌ वैद्य यम उस्केशनयन्ति 
देबे, पश्चात्‌ दोपहरवस्ति दबे और तदनन्तर सथमनीय- 
वस्ति देवे || १४२-२४७ || 


अथोक्केशनवस्ति। । 
एरण्डवीज॑ मध्॒क॑ पिप्पली 'सन्धवं 
वचा ॥ हषुपाफलकल्कश्व वस्तिरुक्‍ले- 
शनः स्मृत: ॥ १४८ ॥ 


अण्डीके बीज,महणकी छाल, पीपल, संधानोन, बच 
और पलाशीके >>की कल्क, इनकी वस्ति देनेकों उक्के- 
शन वस्ति कहतेहं कि, जिससे दोप पफकर अपने अपने 
स्थानोंसि छूटकर अलग होजातेईं ॥ १४८ ॥ 
अथ दोषहरवस्ति: । 


शताह्ना मधुके बिल्व॑ कौटजं फलमेव चो। 


खण्डस्‌ १, | - 
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ब्ब 


संकाझिकः _सगोमृत्रो वस्तिदोषहरः 
स्पृत:॥, ९४ ५॥ 


कहतेहें, कि जिससे वात आदिक दोपोका नाग होता- 
है ॥ १४९ ॥ 
. अथ शमनवस्ति।। - 
प्रियंगुमेध्॒क मझस्ता तंथेव च रसाझनम॥ 
_ सक्षीरः शस्यते वस्तिदोंपार्णा शमनः 
| सु्म्ता॥ ए८०ण०॥ पर 
 फूलप्रियेगु ( क्कूंदर्निक बीज ), सहुंआ, नागरमोथा 
और रसौत इनको दूधमें पीसकर उससे वस्ति देवे, यह 
- सेशमनीयवस्ति कहातीहे कि, जिससे दोषोका शमन 
'होताहै ॥ १५० ॥ हे 
ह अथ लेखनवस्ति: । 
त्रिफलाकाथगो मन्नक्षोद्रक्षाससमा सता; ॥ 
ऊषकादिप्रतीवापैवेस्तयों लेखनाः सम 
- ता।॥ १०५५॥ | 
हरड, बहेडा और आमलेका क्लाथ, गोमूत्र, शहत 
और जवाखार इनसे जो वस्ति देवे उसको लेखन, वस्ति 
कहते हैं, ये ब्स्ति लेखन हैं || १५१ ॥ 
अथ बृंहणवस्तिः । 
बृहणद्॒व्यनिष्काये। करकमेध्ररकैयुता: ॥ 
सर्पिमासरसोपेता वस्तया बृंहणाः 
, स्मृता। ॥ १५२ ॥ 
धावठ॒ओकों बढानेवाले पदार्थेका क्राथ, मधुर पदा- 
'थोंका कल्‍क, थी और भासके रससे जो वस्ति दी जाय 
वह बृहणवीस्त कहातीहै, इस वस्तिसे धाठुओकी बृद्धि- 
हातीहे ॥ १५२ ॥ 
अथ्‌ पिच्छिलवसितिः । 


३ ३०८. 


पिच्छिलवस्तीनां पलैद्*ोदशमि- 


सात्रा 
मंता ॥ १५५ ॥ 

'शतावर, महुआ, वेलगिरी, इन्द्रजी और कांजी इनको | ' बेर, नारगी, शेद 
गोमूत्रमे पीसकर उससे वस्ति देवे, उसको दोपहरवस्ति |अकुर, इनको दूधमें 


( निसोरे ) झेसलरके फूल्केकरे 
'पकाकर मधु डालछकर बकरेके, 
प्रोडेके तथा काले हिरणके रुघिरके साथ जो वस्ति दी- 


जाय वह पिच्छिल्वस्ति कहातीरे, इस बस्तिसे शरीरमे 


पिच्छिलता होतीएे | पिच्छि्वस्तिकी मात्रा बारहपलकी 
जाननी ॥ १०३-१५५० ॥ 
... अथ निरूंहमात्राविधि: । 
दत््वादी सेन्धवस्याक्ष मध्नः प्रसतिद्ध- 
यम्‌ ॥ विनिमथ्य ततो द्यास्त्ेहस्य प्रस॒- 
तित्रयम्‌ ॥ १५६ ॥ एकीश्वते ततः खेहे 
कल्कस्य प्रसति क्षिपेत ॥ सम्मूच्छिते 
कषायन्तु चतुः प्रसुतिसम्मितम्‌॥ १५७॥ 
गह़ीयात्र तदा वास्पमन्ते द्वित्रसुतोन्मि- 
तम ॥ क्षिप्त्वा विमथ्य दद्यानश्च निरूहं 
कुशलो मिषक्‌।॥। १५८ ॥ एवं प्रकास्पितो 
वस्तिद्वोदिशप्रसतिरभवेत्‌ ॥ वाते चतुष्प्ल 
क्षीद्र दद्यात्तेहस्प पटपलम्‌ ॥ १५५९ ॥ 
पिचते चतुष्पल क्षोद दयात्स्नेहं पलन्न- 
यम्‌ ॥ कफे तु षटपल क्षौद क्षिपेस्स्नेह 
चतुष्पलम्‌ ॥ १६० ॥ 
प्रथम एक तोछा सेधानोंन लेकर सोलह तोडे शहृत 
डालकर खूब पीसे, पश्चात्‌ उसमें चोबीस तोले स्नेह 
डालकर सबकों भर्दन करके खूब मिलालेवे, पश्चात्‌ 
उसमें-आठ तोले कलक' डालकर घोटलेवे, फिर बत्तीस 
(३२ ) तोले क्राथ और तत्यश्रात्‌ सोलह तोले योग्य 
चूर्ण डालकर सबको खूब मर्दन करें, फिर विद्वान वेद 
उससे निरूहवस्ति देवे, इस प्रकार करी हुई वस्ति तोलम 
बारह प्रसति होतीहे । विशेष यह है कि वातकी आधि- 


बदयरावतीशे लशाब्मलीपष्परनांकुरा: १५३ | कता हो तो चारपछ शहते और छे पक स्नेह डाले, 


ऐरावती | नारद्री | शेछ। [ बहुआर ].॥ 


पित्तकी अधिकता हो तो चार पछ शहत और तीन पल 


' क्षीरसिद्धा: क्षीद्रयक्ता नामस्ना पिच्छिल- [स्नेह डाले, और कफकी अधिकता हो तो छे पछ शहत 
संज्ञिता; ॥ अजो रश्रेणरुषिरे यक्ता देया और चार पल स्नेह डाले || १५६-१६ ० ॥| 


' विचक्षणे। ॥ १५४ ॥। 


अथ मध्नतेलकवस्तिः । 


अजरंछागे। । उरश्रो मेष; एणः क्ृष्णम्रगः॥  एरण्डकाथत॒ल्यांशं॑ मधतेले पलाष्टकम॥ 


( 2४२ ) 





शतपुष्पापलाद्धन सनन्‍्ववाद्धंन संग्रृतम्‌ ॥ 
धतिलकर्सज्ञो$य॑ वस्तिदौरुविलोडितः ॥ 
॥ १६१ ॥ मदोगल्मकृमिष्ठीहमलोदा- 
वत्तेनाशन। ॥ बलवणकरश्ंव दृष्यी दीप- 
नबंहण; ॥ १६२॥ 
आठपल एरडकी जडका क्वराथ करके उसर्म चार- 
पल शहत, चारपछ तेल, आवीपल ( दो तोले ) सफि 
ओऔर आधापल सैघानिमक टाहूफर सबको रइसे विलेव 
( मये ) यह मधुतलक वस्ति कहातीहे | इस पिचका- 
रीसे बलकी ब्द्धि होतीह, वर्ण उत्तम होताहे, भेथुनकी 
छक्ति वबढतीहै, अग्नि प्रदीक्त होतीटे, धातुकी प्रृष्टि होतीहें, 
ओर मेद, गशुत्म, प्ीहा, सलू तथा उठांवर्त इन सबका 
नाग होताहे ॥ १६१ ॥ १६२॥ - | 
अथ यापनवस्ति: । 
क्षीद्रान्यक्षारतलानां प्रस्त प्रसत भवेत्‌ ॥ 
हप॒षासन्थवाक्षाशा वास्त: स्थाद्यापन: 
पर:॥ ९६३ ॥ 
गहत, धी, दूध ओर ते इनको आठ आठ तोडे 
लेकर उसभे एक तोछा हाऊब्रेर ओर एक तोला सेंवा 
नोन डलकर घोट, इसकी जो पिचकारी करे उसको 
यापनवम्ति कहतेहें, यह वस्ति पाचन और “दस्तावर 
हूं ॥ *«३ ॥ मु 
अथ युक्तरथवस्ति: । 
एरण्डसलनिष्काथों मधतर्ल ससनन्‍्धवमा। 
एप गम॒क्तरथों वास्तिः सवचापिप्पली- 
फट; ॥ ९६४ ॥ 
एरटकी जडका छाथ करके उसमें 
नोंन वच ओर पीपछ डाछे तो बह 
बाम्ति कहातीएद ॥ १६४ ॥ 
अथ [सद्धवास्त; 
पश्चमलस्य निष्काथस्तेंल मागधिका 
सधथु ॥ ससन्‍्धवः सयष्टयाह: सिद्धवस्ति- 
ते स्म्ृत+॥ १६५॥ स्नानमष्णोद्क 
ऊुयाहिवास्पप्तमजीर्णताम्‌ ॥ व्जयेदपर 


सतमसाचरःर 
पद ज्तहवास्तवत्‌ ॥ १६६ ॥ 


. छटी झालफ्र 
साहाताद। सस्नि डनलया डे 


हत, तेल, सेवा, 
पिचकारी युक्तिरथ 


भावमकाइ', 


उत्तरबस्ति कहतेहें 


ऐसा उत्तम वेय कह्तेहे 


करना, दिनमें सोना और अजीर्णकारक पढार्थ खानी,“ 
इन सबोकों छोडदेना चाहिये और सब स्नेहवस्तिक्री - 
रीतेके अनुसार आचरण करें-॥ १६५ ॥ १६६ ॥_ 


हि 


अथोत्तरवस्तिविधि। / /.*: 
अतः पर प्रवक्ष्यामि वास्तिम्त्त रस ज्ञितम॥ 
निरहादत्तरों यस्मात्तस्मादत्तरसंञ्कः ॥ 
॥ १६७ ॥ द्वादशांगुलक नेत्र मध्ये च 
कृतकार्णिकम्‌ ॥ मालतीपुष्पदन्ताभं छि्० ' 
सपपनिर्गमम ॥ १६८ ॥ पश्चविज्ञति- - 
चषाणामधों माज्ना डिकाषिकी ४ तदूध्वे 
पलमान्ना च स्‍्नंहस्योक्ता मपरवर;॥। २६५॥ 
अथास्थापनशद्धस्थ तप्तस्थ स्वानभाजर-: 
ज्ैशा स्थितस्य जानुमात्रे च पिष्टे स्निग्व- 
शलाकया ॥ १७० ॥ स्निग्बया मेंढ़मार्गे 
त ततो नेत्र नियोजयेत्‌ ॥ शनेःशनैर्ष- 
भ्यक्त मेटरन्थांगलानि पट ॥ १७१ ॥ 
ततोध्वपीडयेद्वश्ति शननेंत्रं विनिहरेत्‌ ॥ 
तत+ प्रत्यागते स्नेंहे स्तेहवंस्तिकमों 
हित;।॥ १७५॥  - - 
इसके उपरात उत्तरवस्ति-लिगमें अथवा योनिर्म 
पिचकारी मारनेकी विधि कहताहँ, यह वस्ति निरूहण- 
वस्ति ठेनेके पश्चात्‌ देनी चाहिये, इसीकारण इसको 
| मध्यम गौक़े कानके समान कार्णि- 
काबाली, माल्तीके फ़ूलकी -डडीके समान और सरसो 
जिस छिद्वमें निकल जाय दतने बडे छेदवाली, ऐशी 
बारह अगुलकी नली, बनावे | पत्चीस वर्यसे हीन अब- 
स्थावालेकी इस बस्तिमे लटकी दो तोलेकी मात्रा, पद्ची्स _ 
वर्षसे अधिक, अवस्थावालेको चारतोलेकी मात्रा देंवे 
3 । हें | निरहवस्तिसे झुद्ध हुए और “ 
स्तानसे तंथा भाजनसे तृप्त हुए पुरुषको आसनपर ऊउकरू - 
ब्रैठाकर उसके लिगमे प्रथम जैसी चाहिये ऐसी चिकनी .. 
सल्याई लेकर उसके मार्मको साफ करके पश्चाव थीसे 
भरी छे अगुलतो नली धीरे बीरे छिगके डिड़्मे डाले 
पश्चात्‌ वस्तिको दवाकर वीरसे नली बाहर निकाल लछेवे 


चावयर्म तल, पीपल , संवानिमक, तथा मरू- | बाहर निकालकर पश्चात्‌ ल्गिमेसे सोेह बाहर निकाकि 
जे पिचकारी दीजाय बह सिद्धर्वास्त [तब पृर्वीक्त कही ह£ ल्लेहर्बास्तकी 


25. का का 


का शातक अनुसार कर 


मजुप्यकों गरमजल्से स्नान[इस प्रकार करना हितकारी है ॥ ००. ०.० 


खण्डम्‌ १, ] 


ख्रीणां कनिष्ठिफास्थल नेत्र कुयोदर्शां गुलल- 
- म॥म्रद्रंभवेशयोग्यथ्व यीन्यन्तश्रतुरंगुलम्‌ 


॥१७३॥ अ्यगु्ू म्नत्रमार्ें च सूक्ष्म ने- 


_ ज्ञे वियोजयेत॥मूत्रकृच्छविकारेषु बाला- 
नां व्वेकमंग्रलम्‌ ॥ १७४ ॥ शनोनिष्कम्प- 


माघियं सूक्ष्म नेत्र विचक्षणें: ॥ मालतीएु- 


४ $ 


प्पवृन्ता्म नेत्रमित्यादित पुन। ॥ १७५॥। 


सक्ष्मदर्व्दाभधानं बालानां ततोईपे 


नेत्रस्य सक््मताबोधनार्थम ॥ 


_ योनिमा्थेष नारीणां खेहमान्ना द्विपालि- 
की॥प्रञ्ममा्गें पलोन्मानं बालानां च द्वि- 
का्पिकी ॥१७६॥ उत्तानाये ख्तरिये दद्या- 
टूहुजानव [वेचक्षण; ४- अप्रत्यागच्छांते 
.. मभिषग्वस्तादत्तरसंज्ञितें ॥ १७७ ॥ प्लयों 
- वस्तिविदध्यात्व संयक्ते शोधनेगुणे॥ फ- 
, लवरत्ति विदृध्यादरों योनिमार्गें दटठां मिषक्‌ 


क ५ + ७ 0. #- 


॥१७८॥ सर्चाविनिमितां खिन्‍्धां शोधन- 


हब्यसंयताम ॥दह्ममाने तथा वस्ती दद्या-. 


: द्स्ति विशारदः!क्षीरवृक्षकषायेण पयसा 


भाषांटीकासमेत: | 





हाथको कांपनेसे रोककर धीरे धीरे लिगके- भीतर एक 


+अगुछ डाले,ये नली मालतीके फूलको डडीके सह्ग चाहिये 


ऐसा ऊपर कहआये हैं । स्त्रियोंके गर्भागयमें स्नेहकी आठ 
तोलेकी मात्राकरे और मूत्रके मार्गम चार तोलेकी मात्रा 
करे, बाककोंके लिगम दोतोलेकी मात्रा करें। विद्वान वेद्य 
सत्रीकों सीधी ( चित्त ) सुछाकर घुटने ऊपरको करके पि- 
चकारी मारे । ये उत्तरवस्ति वाहर न निकले तो वेद्य शोध- 
नगुणवाली दूसरी पिचकारी मारे, अथवा योनेके मार्ममें 
सूतसे बनी चिकनी और शोधनपदायोकों सयुक्त करके: 
टढ फलवर्सोी प्रवेश करे । जिस स्थानसे पिचकारी मारी हो 
उसी स्थानमें ठाह होय तो चत॒र वैद्य दूधवाले इथषोंके का 
थसे अथवा शीतल जलसे दुसरीं पिचकारी मारे। यह उत्त- 
रवस्ति पुरुषोके वीरयके दोषो (रोंगो)की और स्वियोके ऋतु- 

सबधी दोषेको नट करतीहें। प्रमेह रोगवालोको कदापि 

उत्तरवस्तिकी क्रिया नही करे, उत्तरवास्ति भली मंति होनेके 
लक्षण, मलीमॉति न देनेस हुई पडा और अन्य समस्त 

अनुक्रम स्नेहकी वस्तिके सदशही जानने | १७३-१ ८ १॥| 


फलवत्तिविधि: । 
पृताभ्यक्ते गुदे क्षिप्ता छक्ष्णा स्वांग्ठस* 


न्रिभा ॥ सलगप्वातना वात फलवात्तश्व 
सा स्मृता ॥ १८२ ॥ 


: शीतलेन वां.॥ १७९ ॥ 


दह्ममाने वस्तो, यस्मिन स्थाने वस्तिदे- 
त्तस्तंस्मिन्‌ दह्ममाने ॥। 


सल निकलनेके लिये गुदामे घीं चुपडकर रोगीके 

अँगूठेके सदश मोटी और चिकनी बत्ती प्रवेशकरे, इसको 
बेद्य छोग फलवर्त्ति कहतेहें ॥ १८२ ॥ 
नस्यग्रहणाविधिः: । 


नरय॑ तत्कथ्यते धीरे्नासाग्रा्य यदौषधम 
नांवन नस्यकर्मीते तस्य नाम द्वय मत- 


वस्ति; शुक्ररमः पुंसां ख्लीणामारसव्जा 
रुज)॥ हन्यादुत्तरवस्तिस्तु नोचितो भीहे- 
. ने कंचितू ॥१८० ॥ सम्यर्दत्तरय लिंगा- 


निव्यापदः कम एव च॥ वस्तेरुत्तरसंज्ञ- | रत 4रै॥ |. 
स्य समाना: खेहवस्तिमा ॥ १८१ ॥ नस्यकसे नासिकायां कर्म चिकित्सा येन 
तत्‌ नस्यकर्म ॥ 


ज््ियेंके अंग्रमें उत्तरवस्तिकी क्रिया करनी हो तो 
कनिष्ठ अगुलेके सहण मोटी और जिससे मूँग निकल 
जाय इतने छेदवाली दग अँगुलकी सूक्ष्म नली ब्रनवाये 
यह नली गर्भागयमे चार अगु्ं डाछे और मूत्रके मार्गमे 
ड्रालनी होय तो दो अगुढ डाले । वालकोको मूत्रकृच्छका 
विकार हुआहो तो इससे भी आधिक सूक्ष्म नली बनवाकर 


नस्यभेदों द्विधा प्रोक्तो रेचन जेहने तथा ॥ 
रेचन क्षण प्रोक्त स्ेहन॑ बृंहणं मतम्‌ 
॥१८४॥ कफपित्तानिलध्वंधि पूर्वमध्या- 
प्राहके ॥ दिनस्प गृह्मते नस्‍्ये राचावप्यु- 
सकदे गदे ॥ १८५० ॥ 








दिनस्य त्रिधा विभक्तर्य पूर्वभागादों ॥ 
नस्य॑ त्यजेद्भो जनान्‍्ते दु दने चापतर्पित३॥ 
तथा नवप्रतिश्यायी गरर्भिणी ज्वरह्षितः 
॥ १८६॥ भजीणी दत्तवस्तिश्व पीतस्ते- 
होदकासवः॥ क्रद्ध: शोकामियूतश्व तपा- 
तों वृद्धवालकोी ॥ वेगावरोधी आ्रान्तश्र 
स्‍्नाएुकामश्च वर्जयेत्‌ ॥ १८७॥ 

नस्यमिति शेष; ॥ 

- अष्टवर्षस्य बालस्य नस्यकर्म समाचरेत्‌॥ 

अशीतिवषादूध्वश्च नावन नेव दीयते १८८ 


नाकसे अहण करनेकी जो औपधि हो उसको विद्वान 
नस्य कहतेहँ, इसके नावन और नस्यकर्म ये दो नाम हैं | 
जिससे नाककी चिकित्सा, होतीहं, इस कारण उसको 
नस्यकर्स कहतेटें। रेचन और स्नेहन ये नस्यके ठो भद 
हैं | जिस नस्यसे भीतरके पदार्थोकी हीनता हो वह रेचन 
कहाताहे और जिस नस्यसे भीतरके पदार्थेकी वृद्ध 
क्रीजाय वह स्लेहन कहाताहै | कफ नष्ट करना हो तो 
पूर्वाह्न (प्रातःकाल्के ) समयमें नस्य देव, 
करना होय तो सध्याह् समयमे नस्य देवे 
नष्ट करना हो तो अपाक्ल ससयमे नस्य देवे, जो 
होग्न तो राचिस भी नस्य देवे । भोजनके पश्चात्‌, तत्काल 
मेघोसे छाये हुए दिनमें ( अर्थात्‌ -जिसडिन बदल होय ), 
'छव॒न करके, नवीन प्रतिध्याय ( जुकाम ) रोगमें, गर्मिणी 
ल्लीको, ज्वस्से दूप्रित हुणको,अजीर्णमे जिसको वस्ति दी हो 
उसको, जिसने स्नेह जल अथवा आसब तुरत पिया हो 
ड़सको, क्रो हो तब, शोकाकुलको, प्यासा, चृद्ध,वालक, 


सल्मूत्रका वेग रोकनेवाला, परिश्रमी और जिसको स्नान [7 भेद हैं । नस्य देकर 


सावमकाशः । 








तोक्ष्ण तैछोसे अथवा ती८ण ओऔपधियोमे पकांये ह्ए 
सनेहेंसि अर्थात्‌ तेलेसे क्वाथेसि वा रसोसे रेचन नस्थ 
देवे ॥ १८९ '|| !ः 
रेचननस्यविधिः । 
नासिकारन््रयोरष्टी पट चत्वारश्व बिन्दवदा 
प्रत्येक - रेचन॑ योग्य॑ मझ्यमध्यास्पमा- 
त्रया ॥ १९० ॥ के 


| 


) 


नासिकाके दोने। छिद्गोमि रेचन नस्य देव, प्रत्येक छिढ- 


भे आठ आठ बूँदें डाडे यह उत्तम मात्रा है, छः के; दँद 
डाछे यह मध्यम मात्रा है, और चार चार वेँदें डाडे यह 
कनिष्ठ मात्रा है || १९० ॥ 

नस्योषधप्रमाणम्‌ । ड़ 

नस्यकमंणि दातव्यं शाणेक॑ तीक्ष्णमो- 
पधम्‌ ॥ हिंग स्याद्यवमात्रन्तु मार्क 
सेन्धव मतम्‌ '॥ १९१ ॥ क्षीर चेवाष्ट- 
शार्ण स्यात्पानीयश्व ब्रिकार्पेकम॥ का- 
पिंक मध्तरंव्यं नस्पकर्मणि योजयेत्‌ १९२॥ 

नस्पकर्ममे तीदण औपधि आधा तोला लेवै, हींग एक 


पित्तका नाग |जीभर लेवै, सेंधा निमक एक भासा लेवै, दूध आठ जाण 
और वातको |लेवे, पानी तीन तोले लेवै और मधुर ढ्रव्ध एक तोलिभर 
रोग भयकर [लेवे ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ 


रेचननस्यस्य द्वो भेदी । 
अवपीडः प्रधमनो द्वी भेदावपरौ स्घृती ॥ 
शिरोविरेचनस्यार्थें तो ठु. देयौ यथाय- * 
थम्‌ ॥ १९३ ॥ 
'रेचन नस्यकेः अवधीड 


मंस्तककोी खाली करना हो तो 


करनेकी इच्छा हो, इन सबको नस्य देना वर्णित है। बा- योग्यरीतिस इन दोने। भेदोका उपयोग करे ॥ ६९३ | 


लक जबतक आठ वर्षका न हो तब्तक उसको नस्य नही 
देवे और अस्सी वर्षले ऊपरके बृको शो नस्य नहीं 
ठेव ॥ १८३-१८८ ॥ 


रेचननस्यविधानम । 


ञअथ व रेचन नस्यग्राग्मतले सुतीलणके ॥ 
ताशण भपजसिद्धियां ख्हेंः कांथि रसेस्त- 
था ॥ १८५ ॥ 


कल्क करके 


हा पस्यभेददयलक्षणम्‌ | हु 


फेल्कीकृतादौषधाद्य: पीडितो निःसतों . 
रस*॥ सोप्वपीड: सप्तदिष्टस्ती९णउव्यस- 
उप ॥ १९४ ॥ पषडंगुला द्विवक्रा या 
नाडा चूण तया धमेत्‌ ॥ तीकषणं कोलमि- 
ते वक्रवातिः प्रधमन॑ हिततम ॥ १९६ ॥ 
जिसके साथ तीद्ग पदार्थ मिले हों ऐसी औष- 
उसको निचोडकर जो रस निकले 


अर ि धम व है 
रि संधमन इन नासवाले ओर ह 


कब 


खण्डमू १,] भाषादीकासमेतः । ( ४४५ ) 





बह अवंधीड कहाताहै | छे; अगुलूकी दो मुखवाली नछीमे | और पीठके रोग नष्ट होते है। महुएका सत, पीपल, व, 
आधा तोछा तीट्णचूर्ण भरकर मुखसे फूंककर उस चूर्णको |मिसच ओर संधा, इनको थोडे थोड़े उप्ण जलमे पीसकर 
नाकमें चढ़ा देवे उसको प्रधमन कह्तेहें )]१९४॥१९५॥ | उससे नस्य देवे तो मूगी, उन्माद, सन्निषात और अपतुं- 
रेचनस्नेहननस्यस्यो पयोग: | त्रक वात इनकी रे नाग होताहै||२० ०-२०२॥ 
ऊध्वेजचुगते रोगे कफजे स्वरसंक्षये ॥ नस्यापरविधिः 
अरोचके प्रतिश्याये शिर/शले च पीनसे | ' पे वेतमरिच सपपाः कुप्ठमेव च ॥ 
॥ १५६ ॥ शोफापस्मारकप्ठेष नस्य॑ वैरें- |' पेस्तमूलेण संपिष्ठ नस्‍्य॑ तन्दानिवारं- 


चन॑ हितम्‌ ॥ भीरुखीकृशबालांनां नस्य॑ | गत र०१॥ दि 

ल्ेहेन शस्यते ॥ १५७ ॥ गलरोगे सब्रि- | एमरिचम्‌ | सहिजनेका बीज ] ॥ 

पाते निद्रायां विषमज्वरे॥ मनोविकारे | वानोन, सहिजनेके बीज, सरसो और क्ठ, इनको 
कृमिष पूज्यते चावपीडनम्‌ ॥ १९८ ॥ इक मृत्रमे पीसकर इससे नस्य देवे तो तन्‍्द्रा नंण्ट 
अत्यन्तोन्कटदोपषेषु विसंज्ञेषु च दीयते ॥ | ० 

चूण भधमन धीरेस्तद्धि तीए्णतरं यतः १९५ मअधमननस्योषाधः । ह 
ऊब्वेजबुगत अर्थात्‌ हसलीके ऊपरके रोगोंमे, कफसे। सोहितस्य च पिचेन भावितं मरिचं बचा ॥॥ 


उत्पन्न हुए रोगोमे, स्वरके क्षयमे , 'अरुचिमे हे जुकामसे, कटफल चोति तच्चर्ण देय प्रधमन बच; २०९७ 
गिरके दर्दमें, पीनसमें, सूजन, रगी तथा कोदमें, रेचन। रच, बच और कांयफल इनका चूर्ण करके रो 


| कप या आय ( रोह ) मछलीके पित्तकीं भावना देकर नलीसे प्रधमन 
को और बालकोंको स्नेहन नस्य देना उत्तम है। द्वै 

गलेके रोगमे, सन्निपातमे, निठ्रामें, विपमज्वरमें, मनके मर री 5 व 
विकारोंमे ( अपस्मारादिकोंमे ) और कृमियोगमें अवपीडन 
नस्य देना योग्य है। अत्यन्त कुपित हुए दोपोमें और 
जिनमें ज्ञान नष्ट होजाय ऐसे रोगोमें धीर वेद्योको 
ग्रधमन नस्य देना योग्य है, कारण वह अत्त्यत तीद्ष्ण- 
है ॥ १९६-१९९ || 








बेहणस्नेहननस्यकरपना । 


अथ बृंहणनस्यस्य कल्पना कथ्यतेपधना ॥ 
मर्शश्र प्रतिमशंश्र दो भेदो स्नेहने मतों ॥ 
ह .. ॥ २०५० ॥ मशेस्य तर्पणी मात्रा म्ख्या 
रेचननस्योौषधिग॒णो । शाण: स्मृताएष्टमिः ॥ मध्यमा तु चतुए- 
; हि शाणेहीना शाणमिता मता ॥ २०६ ॥ 
नस्य॑ स्याहुडशुण्ठीम्यां -पिप्पलीसैन्धवेन 2 कक अल पुददे 
पिफ हे «...  एकेकास्मिस्तु मात्रेयं देया नासापदे बंधई॥ 
वा ॥ जलपिष्टेन कणाक्षिनासामद्ध॑ वा 
े | दा जमिश मरास्य दित्रिवेल वा वीक्ष्य दोषबलाब- 
आदी 2० उ बहलगर्डीडूता | (म्तू ॥ एकान्तरं ब्यन्तरं वा नस्‍्य॑ द्या- 
नशयन्ति ध्रजपृष्ठजा; ॥ मधूकसा रकृष्णा- द्विचक्षण: ॥ २०७॥| 
भ्यां वचामरिचसैन्धवे। ॥ २०१॥ नपसये " ५ कर 
5७ िकिजई के दिनमन्तरं नस्यञ्ून्यम 
कोष्णाम्भसा पिष्ठं द्यास्संब्रामबोधनम्‌॥ | _ 3 मम जज कमर न 
अपस्मारे. तथोन्मादे सन्निपातेप्पत- ७ अं क कक+ कली | 
कल रत व्यहं पञ्चाहमथ वा सप्ताह वा सुयन्त्रित।३ ० ८. 
सोठके चूणेको तथा गुडको एकत्र करके अथवा पीवल|.. “थे वी व्यहम्‌ त्रीण्यहानि यावत्‌ पति- 
तथा सेभेकों पानीमें पीसकर उससे नस्य देवे तौ 'कानके, | दिस । एवं पश्चाह सप्ताहइम । खसुयान्त्रत: 
नेत्रोके, नाकके, मस्तकके; गरदनके, ठोडीके; बाहुओकें।सावधान; । यथा छिक्का न भवति ॥ 


(* ०5 ) भावत्रशाज: [४ 
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हि का (2 आ5 साख » बह कऋआं ६. अं भ नह “ ई3) * ४ दे ध्पु 
ना संयाशामन्े के दीमा््यानामत्त श हे है 
2 6 कल हि । अ् है. कै हा 
कर्क औ कै. | म| पा हरि [[ तन घ त [| 


हक कर का आय चाह १ 52 ञ है| हे 


यमन माप झोउनस ॥ वुह्णस्नेहननस्थयोविवि: । 


2०88 पंयानामर। हे पर सश्ण लम॥। । लेदर पयःपिप्ठ भष्रमास्पेन कक ग 
गेग् सवीवरकिनतंक ॥ ! शक पथरी शमाज्येन इंडमस ॥ 
६ ++ ० इस्मसेमाद हीने मन्याबालेन ता हैं वात समा: 
हमे मंद के शेंसशोत कपमादि यातविच-  ,  ॥ खेंशशालिशिर:कर्णससोव- 
४5६ ॥ पछाड़ पटित सेव डिनदकान्‌ ॥ नसय स्थादरावटन तथा 
फतपम पत्रयागम के परम देश मस्य. सिंगेस बा ॥ सापादिना या संपिर्मि- 


पड 35 पक : | ६ « अमराज्रपस्‍मायताः ॥ २९४ ॥ 


बह की हो 


अ्गतेलप्रक सुश्षतन । तगया- तिहछ* 
परिवीशमापकरणकाष्टानि आत्म सरन- 
परराक निलाः परियीड्ितास्ताने अणरति 
पराहिदा। कत्पयित्रा डहगले सेऊटन कराई 
पर्नायसन आर्य फाययेत सत्ता 
निःमालि नेट इलेन मसलाविसांय 
पानभाय उन पचेत । गन अगतटसिति 
तडालगागरशम 


भाषादीकासमेत: 


(४४७ ) 





नस्यस्पान्या ।वाधघ: । 


( लकवा ), गरदनका रहजाना और भुंजाओका रहजाना 


-“+ इन सब रोगौको नष्ट करेहे | नाकके प्रत्येफ नथनेमें 


तल कफे स्याद्दाते च्‌ केवले पवने तथा॥ 


- दद्यान्नस्यं सदा पित्ते सपिमेजानमेव च॑ 


- ॥ २१५॥ माषात्मगुप्ताराखामिवेलारुवू- 


कर कक ५ 


, करोहिष॥कृतो$श्वगन्धया क्‍्वाथो हिंग॒- 
सेन्चवर्संसयत। ॥ २१६ ॥ कोष्णो नस्य- 
-अ्रयोगेण पंक्षाघातं सकम्पनम ॥ जयेद- 
_ दितवातथ . मन्यास्तम्भापबाहुकी ॥ 
॥२९७॥ प्रतिमशैस्य मात्रा तु दिच्र- 
बिन्दुमिता मता ॥ प्रत्येकशोी नासिकया 
. सखिेहनाति विनिश्चितस ॥ २१८ ॥ सखेहे 
'अन्थिदय यावन्निमन्मा चादृता ततः ॥ 
तंजनी ये खवेद्विन्हं सा मात्रा विन्दुर्स- 
ज्ञिता ॥ २१९ ॥ - एवंविधविन्दुसज्ञेर छा- 
भि; शाण उच्यते ॥ स देयो -मशेनस्येष॒ 
- अतिमशों द्विविन्दुक। २२० ॥ समयाः 
' प्रतिमर्शस्य बुध: प्रोक्ताश्वतु्दंश ॥ प्रभाते 
दन्तकाष्ठान्ते गृहातिगमने तथा ॥२२१॥ 
 व्यायामाध्वव्यवायान्ते विप्मत्रान्तेझने 
कृते॥ कव॑लान्त -भोजनान्ते दिवास्वप्तो 
च्थिति तथा. 
साय प्रतिमशेः प्रयज्यते ॥- ईंपदुच्छिक्त- 


. नास्तेहों यथा-वक्क प्रपद्मत ॥ नस्ये नि-' 


- पिक्ततं विद्याअतिमशेप्रमाणत३ ॥२३३॥ 
मात्रायुक्तस्‌ ॥ 

- उच्छिष्ठ न पििच्चेतब्रिष्ठीवेन्सुखमाग- 
तम्॥ २२४७ ॥-..... | ८“ , 


१ै-२२५२ ॥ वमनानते तथा - 


स्नेहकी दो तीन बूँदे डाले तो इसको प्रतिमश नस्य कहते 

हैं | तर्जी अगुलको स्नेहमें दो पोरुएतक .डुत्रोकर 
निकाल लेवे उस अगुलीमेसे जो दूँदे टपर्के वह बिन्दुरूप 
मात्रा कहातीहे | इसी कारण आठ बिन्दुओंसे शाण 
नामक मात्रा होतीहो कि, जो मर्शनामक नस्पेम उप 
गगी है। प्रतिमर्ण नामक- नस्यसे ऐसी दो वैदाका 


_ डपयोग करनेसे आताहै | शाणरूप सात्रासे जो नस्य 


दियाजाय वह मर्ण कहाताहै और दो दो दूँद जिस 
नस्पमे दीजाये वह प्रतिसण कहाताहै | विद्वानोंकों प्रति- 
मर्ण नस्य देनेके चौदह समय जानने | प्रभातससय १ 
ढतोनके पश्चात्‌ २ घरसे बाहर निकलते समय १ व्यायाम 
( कसरत ) करनेके पीछे ४ मार्ग चछकर आनेके पश्चात्‌ 
५ सेथुनके पीछे ६ मल्त्यागनेके पश्चात्‌ ७ मूत्रके पीछे८ 
अजन लगानेके पीछे ९ कवल खानेके पश्चात्‌ १० भोज- 
नक्े पश्चात्‌ ११ दिनमें सोनेके पीछे १९ वमन करनेके 
पश्चात्‌ १३ और सायकालूमे प्रातिमश नस्य दिया जाता है 
१४ किख्वित्‌ छीक आनेपर नाकमें डाल्नहुआ पदार्थ यदि 
मुखमे आजाय तब जानना कि प्रतिमर्णकी जैसी मात्रा 
चाहिये वेसी होचुकी है, नाकमेसे मुखमे आयहुए पदार्थ 
को पिये नहीं बरन्‌ तुरन्त थकदेव ॥ २१५-२२४ | 


_ प्रतिमशनस्यविषय: । 

क्षीणे तृष्णास्यशोषात्तें बाले वृद्धे च 
पूज्यते ॥ प्रतिमशात्र जायन्ते रोगाश्वेवो- 
ध्वजत्रजा। ॥ २१२५६ ॥ वलीपकछितना- 
शग़श्थ बलमिन्द्रियजं भवेत्‌ ॥ विभीतं निब- 
गम्भारी शिवा शेलुश् काकिनी ॥२२६॥ 
एकेकतेलनस्पेन पल्ित नश्यति ध 
वम्‌ ॥ २९२७ ॥ 


उच्छिष्टठमण नस्यावशिष्टम ॥ 


कफवातरोंगमें ओर केवल वातमे तैछका नस्य देवै,| क्षीण, तृषासे व्याकुल, मुख तथा ओप रोगी और 
पित्तरोंग हो तो सर्वदा घीका और _ सजा नास चस्वीका बिद्वको मतिमर्श नस्य हिंतकारी है | प्रतिसणका उपयोग 
, नस्य देवे | उडद, कॉचके बीज, रायसंन, एरडकी जड, करनेसे हँसलीके ऊपर भागमें रोग उत्पन्न नहीं होते 
बला, रोहिघतृण और असगध इनका क्वाथ करके उससे | वी ( देहमें सिकुरे पडजाना) तथा पलितका नाथ होता- 
हींग तथा सैंधानोन डालकर किचचितू उप्ण करके क्वाथका | है: और इख्ियोंकी शक्ति उत्तम होतीहै । बहेडा, नींस 
नस्य देव तो कपसहित पक्षाघात ( अर्ज्रांग ), आर्दितवात |कंभारी, हरड, निसोरे और मारकांगनी इनमेंसे एक 


" भावप्रकाश; । [ पृवे- 
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पढार्थके तेलका नस्य लेनेका अभ्यास करें तो अवश्य सस्तकको नहीं हिछाव, ्रेथ नहीं करें, किसीसे बोले 
पलित ( बिना समय बालोंका श्ेत होजाना ) नष्ट द्वीता- नहीं, छीक नहीं लेव और हँसे भी नहीं, २ कि | 
है ॥ २२५-२२७॥ | मम्तक हिलाने आदिसे स्वेट भीतर नहीं पहुंचता और 
खॉसी, जुकाम, मस्तक्रपीडा और नेत्रगीड्ा उसन्न होती- - 
है | नस्यकों कपालफी हृद्ीतक पहुँच जानेंपर स्थिर रक्खे, 
जिससे निकल न जाय, पाच सात अथवा ठश शुद्ध अक्ष- 
रोका जब तक उच्चारण हो तबतक नस्यकोी धारणकर रखे, 
पश्चात्‌ बैठकर नाकमेसे मुख आयेहुए ठवका शूमढेवे,, 
जब थक तय दाहिनी अथवा बाई और थक, किन्‍्ते सामने 
नही श्रके | २२८-२३४ | ' 
नस्यदानानन्तरमकर्तव्यं कर्म । 
नीते नस्ये मनस्तापं रजः क्राधश्व सन्त्य- 
जत्‌ ॥ शयीत निद्रा त्यक्वा च पोत्तानो 
वाक्छत नर ॥ २३५ ॥ तथा शिराविरें- 
कान्ते ध_्मो वा कवलो हितः ॥ नस्‍स्ये 
त्रीण्यपदिष्ठानि लक्षणानि प्रयागतः ॥ 


नस्यसामान्यविधिः । 
अथ नस्यविें वक्ष्ये नस्यग्रहणहेतव ॥ 
देशे वातरजोम्क्ते कृतदन्तनिषर्षणम ॥ 
विशुद्धं धूमपानेन स्विन्नभालगल्ल तथा ॥ 
॥ २२८ ॥ उत्तानशायिनं किम्चित्लम्ब- 
शिरसं नरम ॥आतस्तीणहस्तपादअच वस्रा- 
च्छादितलोचनम्‌ ॥ २१९९॥ समन्नामित- 
नासांग्न॑ वेद्यो नस्पेन योजयेत्‌॥ कोष्णेना- 
च्छिन्नधारेण हेमतारादिशुक्ति|िः॥शुक्त्या 
वा यंत्रय॒कत्या वा छ्रतियों नस्यमाचरेत्‌२३० 
प्रोतिवेखिस्तदुपलक्षितस्तुलेरापि ॥ 
नस्येष्वासिच्यप्रानेषु शिरों नेव प्रकम्पये- 


कर. 8 


त्‌॥ न कुप्येन्न प्रभाषेत नोच्छिक्केन्न हसे- 
तथा ॥ २३१४ एतेहि विंहितः स्नेहों ने 
वान्त: सम्पपद्यत ॥ ततथ कासप्रांतिरया य- 
शिरोषक्षिगदसम्भव: ॥ २३२ ॥ शुंगाटक- 
मामिव्याप्य स्थापयेन्न गिलेट दृवमस॥पज्च- 


सप्त दरशव स्प॒र्मात्राः स्नेहस्य चारणे २३३॥ 


उपविश्याथ निष्ठीवेन्नासावऋागतं दवम॥ 


॥ २३६ ॥ गझुद्धिहीनातियोंगा हि विज्ञेयाः 
शांखचिन्तके! ॥ लाघव॑ मलसंशुद्धिः 
खोतसां व्याधिसंक्षय; ।। २३७ 0 चित्ते- 
व्वियप्रसादश शिरसः शुद्धिलक्षणम ॥ 
कण्डूः अंदेहों गुरुता खोतसां कफसंखव:॥! 
मूर्ि हीनविशुद्धेस्त _लक्षणं परिकीर्ति- 
तम् ।। २३८ ॥| 


हि॥ २३४ ॥ आ न्‍ 
मस्तुलंगागमो वातवृद्धिरिन्ियाविश्वमः ॥। 
अब नम्य लेनकी विधि कहताहँँ। दर्तोंन करनेके पश्चात्‌, शनन्‍्येता शिरसश्रापि मप्ति गाते विरे- 
शुद्धि करनेके पीछे आर वृमपान कराकर. कपालमें - तथा चिते ॥ २३१९ ॥ शा 
गलेमे स्वेदित करनेके पीछे रोगीकोी वायु तथा रज् (घुछ) ५ ; 
८ गहित स्थानमें चित्त सुछावै, मस्तककों किंचित्‌ क्‍ मस्ठुुगम्‌ मत्तकानत:ः सह) -। इन्द्रिय- 
रहने देवे; हाथ पाव ल्वे करावे, नेत्रोको वल्लसे ढककर विश्वम: इच्दियाणाम्‌ अयथाविषयग्रह हर! 
और नाककी नोक (ट्घिआ ) ऊँची करके नस्त्र देवे।। नस्य देनेके पीछे मनमे सन्तापकों नही आनेदेवे,घृलसे 
सोने अथवा चादीआदिकी चमचीसे वा सीपसे या किसी | दूर रहे, ऋषधका त्याग करे और जबतक सौ गुरु अक्षगेक्ा 
यन्त्रकी युक्तिसे वा कपड़े अथवा सके फोहासे, बीचमें।उच्चारण हो तबतक निद्रा नहीं लेवे. चित्त सोता रहे मस्त- 
धार न हृ& इसप्रकार किचित्‌ उप्ण नस्य नाकमसे डा ।।कको रेचननस्वसे खाली करमेपर धूमपान करे और कुव॒लू 
नाकमे नस्य जिस तमय टाछा जाता दो उस समय रोगी खावे यह हितकारी है । नस्थका प्रयोग करनेके पश्चात्‌ 


हि 


डर 





योगकी परीक्षा करें | मस्तककी मंठीमौति घुद्धि होजाय 
तो शरीरमे छघुता होतीहे, मल साफ उत्तरताहँ, खोतोंके 
रोग नष्ट होतेहें और चित्तर्में तथा इन्द्रियाँमे प्रसन्नता 
होताह | हीनयोग अर्थात्‌ नस्य अल्प देनेसे सस्तक भरी- 
भाँति शुद्ध नहीं हुआ हो तव खुजली, शरीरमें चिकना- 
पन तथा भारीपन होताहै और नाडियोमें कफ वढताहै, 
मस्तक वहुत खाली होगया हो तीनाकमेंसे माथेकी चरवी 
गिरने लूगतीहै, वायुकी बद्धि होतीहै इन्द्रिये अपने अपने 
पिषयको भली मॉति अहण नहीं करसक्ती और मस्तक 
जड होजाताह ॥ २३५-२३१९ || 


नस्यहीनयोगा तियीग- 
चिकित्सा । 
 हीनातिशुद्धे शिरसि कफवातब्रमाचरेंत्‌॥ हैं 
तत्र हीनेन नस्येन शुद्धे वातप्तमाचरेत्‌ ॥ 
॥२४०॥ सम्यग्विशुद्धे शिरसि सर्पिन- 
स्पेन दीयते ॥ कंफप्रसकः शिरसो गुरुते- 
न्द्रयविश्वम। ॥ २४७१॥ लक्षणं तदति- 
खिम्घे तन्न रुक्षं प्रदापयेत ॥ भोजयेच्चान- 
भिष्यन्दि नस्ये वातिकमादिशेत्‌ ॥२४२॥ 


नस्वका हीनयोग ओर अतियौग होगया हो तो जिससे 
कफ वात नष्ट हो ऐसा उपाय करे,नस्यका अल्पयोग हुआ 
ह# तो जिससे बातका नाश हों ऐसा उपाय करें ओर 


रेचन नस्यसे मस्तक वहुत खाली होंगया हो तो फिर।' 


धीका नस्य देंवे । स्नेंहन नस्थसे मस्तक बहुत ख्िग्व होगया 
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दि 


शास्त्र जाननेवाले लक्षणोसे शुद्धिके हीनयोगकी और अति-। रेचन; कासहा चेव वामनों व्रणध्वपन) ॥ 


॥ १ ॥ शमनस्य ते पर्यायो मध्यः प्रायो- 
गिकस्तथा ॥ बृंहणस्य च पर्यायों सस्‍्नेहनी 
मृदरेव च ॥ २॥ रेचनस्यापि पर्यायो 
शोधनस्तीक्ण एव च॥अधूमाहाँश्व खब्वेते 
श्रान्तो भीतश्व दुःखित) ॥ ३ ॥ दत्तव- 
स्तिविरिक्तश्व रानो जागरितस्तथा॥पिपा- 
सितश्र दाहातंस्ताल्शोषी तथोद्री ॥४॥ 
शिरोपमितापी तिमिरी छलद्यौध्मानप्रपी- 
डितः ॥ क्षतोरस्कः प्रमेहास्तः पाण्ड्रोगी 
च गभिणी ॥ ५ ॥ रुक्षः क्षीणोसस्यवह- 
तक्षी रक्षोेद्वृतासव:॥ ग्क्तान्नदधिमत्स्यश्र 
वालो वृद्धः कृशस्तथा ॥ ६ ॥ अकाले 
चातिपीतश्व ध्मः कुयोंहुपद्ठवान्‌ ॥ तत्रेष्ठ 
सपिषः पान नावनाझनतर्पणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्पिरिक्षरसं द्वाक्षां पयो वा शा्केराम्बु 
वा ॥ मधथुराम्ली रसी वापि चमनाय 
प्रदापयेत्‌ ॥ ८ ॥ ध्वमस्तु द्वादशाद्रषोह- 
हतेशशीतिकान्न च ॥ कासश्वासप्रतिश्या- 
यान्मन्याहतुशिरोरुञनः ॥ ९ ॥ वातछे- 
प्मविकारांश्व हल्याहुम। सुयोज्ितः ॥ 
घधमोपयोगात्पुरुषः प्रसन्नेन्द्रियवाडम्मनः॥ 
हटकेशद्विजरुमेश्रः सुगन्धिवदनों भवेत्‌ १ ० 


शसन ( कुपित हुए दोर्पोको शात करनेवाला ), वृहण 


हो तो कफका खाव होताहै, मस्तक शुरुता होतीदे और | € धातुओको पुष्ठ करनेवाल्ा ), रेचन ( शरीरको दोपोंसे 
इन्द्रियोमे भ्रम होताहे | इस प्रकार हुआ हो तौ वैद्य खाली करनेवात्म ), कासहा (खॉसीकों न करनेवाल्य ), 
रोगीको रूछ्ष पदार्थेका नस्य देवे, जिससे सरदी न हो वासन ( वसनकारक ) और ब्रणबुपन ब्रणकों घुआओँ 
ऐसे पदार्थ खाबै और जिससे वातकी दइड्धि हो ऐसी क्रियाका दिनगल्य ) इस प्रकार ध्रमपानके छः भेद हैं। मच्य तथा 


उपयोग करे ॥ २४०-२४२ || 


इति पश्चकर्माणि । 


जज 





5 काल 


 घूमपानविधि: । 
धूमस्तु पड़िधः प्रोक्तः शमनो बृंहणस्तथा॥ 
हि 


५ 


प्रायोगिक, ये दो शमनके प.्व हैं। स्नेहन और मद, ये 
दो वृदणके पर्याव हैं। और जोधन तथा तीश्ण, ये दो 
रेचनके पर्याव हैं | थकाहुआ, भयमीत, दु.खित, जिसके 
पिचकारी लूगाई हो, जिसको रेच ( जुछ्ब ) दिया हो, 
जो राजिमें जागा हो, तृपित, दाहसे पीडित, जिसका ताल 
सूख गयाहो, उदररोग्री, जिसका मस्तक तप्त हो, तिमि- 


(४५० )  भावत्रकाश+ । [ 86: < 
नमक. ......->>><2- ऋचा ऋऋेंऋ॑ाऋिछऋएछऋछ ह 
विन नििनिनिमिनिमीमलक किक 





रोगी, वमन करे हुए, अफारे वाला, उरशभतरोगयुक्त, | दृदण भ्रम ठेना है तो गशेगीके बत्तीस अगुल्की “बरी, 
| ध्् रोगी है हे गा ह हि | 

प्रमेहसे पीडित, पाण्डुरोगी, गर्भवाली ज्री, रूक्षणरीरी, रेचन पृम ढेना हो तो रोगीके अ॑ बीस अंगल्की छयी 

क्षीण हुआ, जिसने दूध, शहद, घी अथवा आसबका |कासनाभक रूम ठेना है तो रोगीके सोलद अगुल्वा ल्बी 


उपयोग कियाहो, जिसने अन्न, दही, अथवा मछली | वामक धरम देना दो तो रोगीफे दश अगल्की ह्ैवी आर ह 


खाई हो, बालक, बृद्ध और दुर्बल्शरीस्युक्त, , इनको मनणको धूम देना हो तो भी रोगीके दश अगुल्की लबी, 
धरमपानका अहण योग्य नहीं हैं। जो धुम अयोग्य समयमे | सेछी बनवावे, यह नछी तीन सविवाली, े तीन पचाफ़ो, 
पिये अथवा बहुत पिये तौमी उपग्रवोंकों उलन्न करेहे || छोटी अगुलीके सहण मोटी आर जिससे नव सध्का दाना 
धमपानसे कोई उपद्रव हो तो उसको शांत करनेके लिये| चेलाजाय ऐसे छिद्रवाढ्यी वनवावें, परन्तु वसन आर बणकोा 
घी पिये, नस्य देव, अज्न ऑर्जि, तप्त करे, घी लगावे,|४म देनेकी नठी मठरके समान गोल और जिसमे कुल्यीका 
ईखका रस पिये, दाख खांवे, दूध पिये, वूराका सरबत।दाना चला जाय ऐसे छिठ्वादी वनवाब ॥ ११-१४ ॥ 


पिये, अथवा मधुर ओर खड़े रसका उपयोग करावे, वारह का 


वर्षके प्रथण और अस्सी वर्षके पीछे धृमपान ,वर्जित है | धमपानविधि: । 


जो धुऐँका योग्य रीतिसे पान कराजाय तो खोँसी, खास,।... . . .. « पक अप को 
जुखाम, गरदनका स्तम, जाबडेका स्तंभ,मस्तककी पीडा,, अथर्षिका श्रालम्पन् पुहद्णां द्ादशांग- 


वातके विकार और कफके विकार नष्ट होतेहें। बुएका। लाम ॥ १५ ॥ 
उपयोग करनेसे इन्द्रिय, वाणी, तथा मन स्वच्छ होताहै, शरकाण्डम्‌ ॥| 
केग, दोत और दाढी,मूँछ दृढ होतेहें ओर मुख सुगन्धित इपिकाम्‌ अल न ्े 
होताहे || १-१० ॥ धूमदव्य श केन लेपश्वाग्रांगल: स्मतः 
धूमद्रव्यस्य कस्कन लपश्वापष्टांगल; स्मृत:॥! 
ध्रमपाननलिकामानम | कल्क क्पमितं लिप्ता छायाशुष्कश 
कारयत्‌ ॥ ९६॥ इापकामपनायाथ रन- 


+-त 


उमनाडी भवेत्तत्र त्रिखण्डा व त्रि्पाविका॥| हाक्तां वर्तिमादरात्‌ ॥ अंगारदीपितां.. 


' कनिष्ठिकापरीणाहा राजमाषागमान्तरा २११| कृत्वा घृत्वा नेत्रस्य रन्मके ॥ १७ ॥ 
राजमाषागमा समस्ता नाडी ॥ वदनेन पिचेद्ठमं 'वदनेनेव संत्यजेत्‌ ॥ 


रा सोगिणोंगहे नासिकाम्यां ततः पीला मुखेनेव धमं- 

घूमनाडी भवेदीघा शमने रोगिणोंगुलेः ॥ 

५४५६२ कक द्वार्निशह्लिसंदो मता॥ कल्कमंगारदीपितम्‌ ॥ छिठ्े ने निवे- 
पी | झ्याथ ब्रणं तेनेव धूपयेत्‌ु॥ १०॥ 
तीएण चत॒र्विशर्ति नः कासने पोडशो- | डी तैयार करनेके पीछे सरकडेकी ब्रारह अग॒ुल्की 


पु ल्नी छ यो अं धमपान जद ! 
रस्मितेः ॥ १३ ॥ पर लबी सलाई लेकर जो गीपाधे धूमपान करनेकी हो उसका 
कक लक । करके उस सलाइ पर'आठ अगलतक लगाने | एक 


गछैवीमर्न के दस सरकडेकी सलाई निकाल छेब्नै फिर उस छिद्रमे धतमे 
दरशांगुलेवोमनीये तथा स्याद्रणनाडिका १ ० जडजी 


तथा दशॉगुलमिता ॥ अगारंसि सुल्गाकर औपधिकी नलीको नालके छिद्नमें 
फलायपम्तज्डलस्पूला कुछत्थागमर न्प्रिका॥ के आर जी घुकी पिये और घुओं मुखसे निकाल 
डासन धरम ठेना ह्ोय तो रोगीके चारीस अगुलफी लंबी, 


द नाकसे पीकर घुआँ सुखसे निकाल देने [ 
जी अणको घुओं देना हो तौ अगाग्से सुल्याये * 


त्मुधी! ॥ १८ ॥ शरावसस्पुटे छ्षिप्त्वा : 


ह 5८ कर बसीकों 
४ | भिग्ोकर बत्ती बहुत सेंभालकर रखे | इस बचीकों _ 


ला 


खण्डम्‌ १, ] कक - ल्‍ भाषाटीकासंमतः । | ( ४५१ | 





- हुए; कल्कको शराब सपुय्से रख ऊपरके शराव ( शिकोरे)। -  धृूमपाने त्याज्यकायम । 
छिद्ग युक्तमे नली लगाकर उससे व्रणकों धुओं देवे१५-१९ जा 
ला ।  मनस्ताप॑ रजकोधों ध्मपाने निवार- 

येत्‌ ॥ नेच्राणि धातुजान्याहनेलवंशादि- 
_एल्ादिकरके शर्मने खिग्धं सजेरसं मदौ॥ | जयिर्तित 35 ॥ 

- रचने तीएणकरकश्व श्वासप्ने क्षद्ृओोषणस्‌ | पान करनेवाले मनमे सताप नही आने देवें, धूलसे 

'॥ २० ॥ वामने स्नायुचमौढ्य दब्याद्रम- (दूर रहें और ऋ नहीं करें | धुएँकी ता किसी ताम्र 

. स्य पानकम्‌ ॥ ब्रेणेनेम्बवचाद्यश्व धपन |आदि.घाव॒की बनवाना चाहिये, अथवा बाँस नरसरू 
; संप्रशस्यते ॥ अन्येषपि धमा गेंहेष कृतें- आदिकी बनवाब ॥ २५ || 
- ब्या रोगशान्तये ॥ २१ ॥ 


ह -शसन घूममे इलायची आदिका हे वृंहण धृममे घ॒तादि- गण्ड्षकवृलप्रति पारण वि घि * । 

युक्त रालका, रेचन धृपमे राई आदि तश््ण पदार्थका, | वि 

कासकप्न धूममें कठेरी और काछी मिरचका, वासन धूसमें तन्न गण्ड्षावाध:ः ! 

 ज्नायु ( जीवॉकी नस ) ओर चमडे , आज़ बत्रणको। .. _ .. ला र ८ 

जूस देने नीम और वन आदिका कक उपेवीधम ठेबे. लेंदेसीरकपायादिदवेः सम्पूणमातनम॥ 

उसी प्रकार शातिके लिये घरमे और मी धनी देवै२०२१| _फ्सि स्थीयते तावाद्वाधगण्डूषधारण ॥ 

$-.. अं - ॥ १॥ कफपूणोस्यता यावच्छेदो दोषस्य 

__-: अथ ग्रहदेयधूमः | वा भवेत्‌॥ नेन्रव्राणश्व॒तिर्यावत्तावह्ण्डू- 

यथा-मग्रापेच्छ॑ निम्बस्य॒पत्राणि | पवरणम्‌॥२॥ गण्डूपान्सुस्थितः कृष्यो- 
बृहतीफलम्‌ ॥ २२॥ मरिचं हिंगु मांसी स्विन्नमालगलादिकः॥ मनृष्यः ख्रींस्तथा 
च्‌ बीज॑ कार्पाससम्भवस्र ॥ छागरोमाहि- |. '_ से वा5दीपनाशनात्‌ ॥ रे 
निर्मोकी विष्ठा बेडालिकी तथा ॥२३॥ | गलादिक इति आदिशव्देन गण्डक- 

आहिनिमोंकः सपकसक; ॥ - पोली ग्द्मेते सुश्नतोक्तत्वात्‌ ॥ 
गजदन्तश्व॒ तच्चू्णं फिश्विद्षृतविमिश्रि- 
तम्‌ ॥ गेहेषु ध्पन दत्त सर्वान्बालग्रहा- 


ध्वमपानोषधिकरकः । 


(<लेड, दूध और क्राथ आदि द्रवपदार्थेसि मुखकों पूर्ण 
_ भरके जबतक रहसके तबतक रक्‍ले, यह कुछ्ले करनेके 
* भह रत ॥ पिशाचात्राक्षसान्हस्वा - सर्वज्व- समयकी अवधि है, अथवा कफसे मुख जबतक भरजावे 

रहर भवेत्‌ ॥ २४ ॥ : तबतक, अथवा जो दोप हो उसका छेदन होनेपर अथवा 
; इत्यपेराजितो धरम; नेत्रोंमेसे और नाकमेंसे जब पानी भरने लगे तवतक मुखर्मे 

सोरपख, नीमके पत्ते, कटेरीके फछ, कालीमिरच,हींग, कीथेकी घारण कर । मलुप्य स्वस्वतावइक वंक कपालसमे 
'जटामासी, विनौले, बकरीके वाल, सॉपकी केचली, थ्रिला- [गेम तथा गालोपर जबतक पशस्ाना आब तबतक 
वकी विष्ठा और हाथ्थीदोत इनका चूर्ण करके उससे।मशवा जी दाप हो उसका नाथ होनेतक तीन, पाँच तथा 
थोडा घी डाछकर उस चूणीका घरसें घुओं देने तौ सम्पूर्ण सात छुछे करे )। १-३ ॥ 

बालभ्रह, पिशाच और राक्षस, दूर होते हैं और सर्व प्रका- । 
रके ज्वर भी नष्ट ढ्ोतेहेँ | यह घूम हक घुम? इस गण्डूपभेदाः । 


नामसे कहा जाता है ।॥ २२-२४ ॥ . - चतुर्विधः स्याह्ण्डूप। खेहन! शमनस्तथा॥ 


बन 


- खण्डम्‌ १, ] 


भाषादाकासमतः<« 


(४५३ ) 





स्वेदों तापोष्मजा प्रायः छेष्मप्तों सप्न- 
दीरितों ॥ उपनाहस्तु वातन्नः पित्तसड्ले 
द्रवों हित।॥ २ ॥ 
डुबे स्वेद।॥. 
महावले महाव्याधों शीते स्वेदी महा- 
न्समृतः ॥ दुर्बडे दबेछडः स्वेदी मध्यमे 
सध्यमो मत4॥ ३ ॥ बलासे ' रुक्षण: 
स्वेदों रूक्षस्निग्ध कफानिले ॥ 
 रूक्षणः रुक्षयतीति रुक्षण: 
रल्यट प्रध्ययः ॥ 
कफमेदोबवत वाते कोष्णं गेह रवे; करान॥ 
नियद्ध मा्गगमनं ग़ुरु प्रावरणं भुवम्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ चिन्ताव्यांयामभारांश्र सेवेताम- 
यमृक्तये ॥ येंषां नस्ये प्रदातव्यं वस्ति- 
 श्वापि हि देहिनाम्‌ ॥ शोधनीयाश्र ये 
केचित्पूबे स्वेद्याश्व ते मता। ॥ ५ ॥ स्वेद्या 
ऊद्ध चयोपपीह भगनन्‍दर्यशेसस्तथा ॥ 
अश्मयां चातुरों जन्तु। शमयेच्छख्रक- 
मंण; ॥ ६ ॥ | 
शख्रकर्मणः ऊध्व॑ पश्चाच इति सुश्रते ॥ 


पंथ्चास्वेया हते शल्ये मूठगर्भगदे तथा ॥ 


काले प्रजाता$काले वा पश्चास्थेदा नित- 
म्विनी ॥ ७ ॥ सर्वान्सखवेदात्रिवाते च॑ 
जीर्णान्ते वावचारयेत्‌ ॥ स्वेदाद्वात- 
-स्थिता दोषाः खेहक्लिन्नस्य देहिनः ॥ ८ ॥ 
“द्वव॒त्व॑ प्राप्य कोष्ठान्तगैत्वा यान्ति विरे- 
कताम्‌ ॥ खेहाभ्यक्तशरीरस्यप शीतैरा- 
च्छाग्य चक्षपषी ॥ स्वेद्यमानशर्ररिस्य 
हृदय शीतलेः स्पृशेत्‌ ॥ ९ ॥ 

शीतले; आदंवख्रादिभि: ॥ 


अजाणा दुबली मेही क्षतक्षीणः पिपा- 
सितः) ॥ आतंसारी रक्तपित्ती पाण्डरोगी 
तथोदरी ॥ मेदस्वी गर्िणी चैव न हि 
स्वेद्या विज्ञानता ॥ १० ॥ 


नव्यादित्वा- 


देही | #क 


“स्वेदादेषां याति देहो विनाश नो साध्य- 
ववं यान्ति चे्षां विकारा। ॥7 ह 
एतान्यपि मुदठुस्वेंदे! स्वेदसाध्यानुपाच- 
रेत्‌ ॥ महुस्वेदं भयुझ्ञीत तथा हन्मुष्कह- 
छ्रिषु ॥ ११ ॥ अतिस्वेदात्सन्धिपीडा 
दाहस्तृष्णा कृमो श्रमः ॥ पित्तासकिपडि- 
काकोपस्तत्र शीतैरुपाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
तापस्वेद, उष्मस्वेद, उपनाहस्वेद और द्रवस्वेद, इस 
भांति स्वेद ( पसीने ) निकालनेके चार भेद हैं, ये सम्पूर्ण 
स्वेद वायुरोगॉको नष्ट करे हैं | तापस्वेट और ऊप्मस्वेद, 
ये विशेष करके कफनाशक हैं, उपनाहस्वेद, वायुकों नष्ट 
करे है और पित्तका विंगेष सम्बन्ध होय तो द्ववस्बेद हित- 
कारी होताहे | अत्यन्त बलवान वातसम्बन्धी महारोग होय 
तो प्रवलस्वेद कराबवे, मव्यम प्रकारकी व्याधि हो तो 
मभ्यस प्रकारका स्वेद देवे ओर अल्प व्याधि हो तो अब्प 
साधारण स्वेद देवे | कफका रोग होय तो रूक्षकरनेवाला 
स्वेद देवे और कफसहित वायुका रोग दहोय तो रूछ्ता 
तथा स्िग्धता इन दोनोको करनेवाल्य स्वेद देवे । कफ 
तथा मेदसहित वायुरोग हो तो इस रोगसे छूटनेके लिये 
किचित्‌ गरमीयुक्त णहमे रहै,सुर्यकी किरणोका सेवन करे, 
युद्ध करे, मार्गसे आधिक चले और मोटे तथा भारी वस्र 
पहरे, चिन्ता किया करें; व्यायाम ( कसरत ) और बोझ 
उठानेका अम्यास करे ) जिसको नस्य देना हो,वस्ति देनी 
हो अथवा रेचन देना हो उसके शर्ररमें प्रथम स्वेदकी 


करनी चाहिये ॥ १-५ ॥ 


भगन्दर; बवासीर, अथवा पथरी इसे व्याऊुल हुएके 
गख्रक्रिया करानेसे पहिले अथवा गस्नक्रिया करानेके पीछे 


स्वेद ढेवे, ऐसा सुश्र॒तमे कहा है। सत्रीके उदरसे गल्य हो 


तो उसको निकालनेके पश्चात्‌ स्वेद देव, त्रीके उदरमे 
आधिककालसे गभ जेसेका तैसा ही स्थिर रहनेसे दद रहता 
हो तौ उसको दूर करके पंश्चात्‌ स्वेद देवे, तेसेही समय 
पर प्रसव हुआ हो अथवा विनासमय प्रसव हुआ होय ता 
भी स्लीको प्रसव होनेके पश्चात्‌ स्वेद देवे। सम्पृण प्रकारके 
स्वेट वायुराहित स्थानमे और खाये हुए, अन्नके पचजानेपर 

देवे। घी अथवा तेल आदि ख्लेहपढार्थसे अभ्यग करनेके 
पश्चात्‌ स्वेद देनेसे धातुओंसें रहनेवाले दोष द्रवताको प्राप्त 


हो कोठेके भीतर जाकर रेचके सहृग मलूके साथ निकछ 
जाते है | रोगीके शरीरको प्रथम स्मेहपदार्थक अभ्वग 


मालिस करनेके पश्चात्‌ स्वेद देवे और स्वेद देनेमेँ उसके 


(४५४ ) भावत्रकाशः । [ पूरे 
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ते हापाशियः स्थेदो यालकायरसयपाणि- 
से के झपराछकराओांगाग्ख्यायाोग्य हि 


6 
पु राज्छाद शयाने स्वेदयेन्रप॥एवं मापा- 
। 
] 
ल्‍ 
सायन ॥ १5 ॥ । 
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 प्रदिद्य देह वातात्त क्षीरमांसरसादिभिः |गछ, गिलोय और कॉंचके बीज, इनमेंसे जितने पदार्थ 
. ॥ १९ ॥ अम्लपिष्ठे; सलवणः सुखोष्णेः |मिंले उतने छेकर पीसे फिर औद्यकर रोगाके शरीरपर 
: स्नेहसंयतेः ॥ अथ आम्यानपमांसैजी- वस््रके हिकक जो स्वेद का वह एक आई 
के 0 द्धिसे ५2.. वीरक रुका उपनाहइस्वंद कहाताह । उपक्त पदाथास कया- 
हम | है ९० ॥| 83 कि हुआ स्वेदका- प्रयोग महाशाल्वण” इस नामसे प्रसिद्ध हे; 
क्षीरेवीरतवादिना त्वा -॥ कुलित्थमाष- ओर वह प्रयोग सम्पूर्ण प्रकारकी वातसबधी पीडाको नष्ट 
गोश्मेरतसीतिलसभेपेः ॥ २१ ॥ शतछु- करेहै, औपधियोंकों अम्लरससे पीस किचित्‌ उप्णकर 
प्यादेवदारशफालीस्थूलजीरके ।  एर- ।मदुबत्से शरीरपर वॉधकर जो स्वेद दियाजाय वह भी 
ण्डमूलर्जारेश्व रास्नामृलकशिप्राभेः ॥ [उपनाह स्वेद कहाताहै। औपधियोकों औयकर किचित्‌ 
॥ २१२ ॥ मिसिकृष्णाकुठरेश्व छव॒णें- |उप्ण होय तब वस््रपे ेपकर शरीरपर बॉधथकर जौ स्वेद 
के" ग्म्झ संय्तेः ४ - ॥| प्रस रण्यश्रगन्धान्याँ दियाजाय वह भी उपनाहस्वेद कहाताहै ॥ १९-२० ॥ 
- बलाभिदेशमूलकेः ॥ २३ ॥ गुड्डच्या 
. वानरीबीजर्यथालाभसमाहतेः ॥ क्षण्णेः 
. स्विन्रेश्व बख्नेण बद्धेः संस्वेदयेन्नरम ॥ । द्रवस्वेदस्तु वातपन्नों दृब्यकाथेन पूरिते ॥ 
_.. महाश्ञाल्वणसंज्ञोड्य॑ योग: सवोनिला- | कठाहे कोष्ठके वापि सूपविष्टीधवगाह- 
_ त्तिहतत रह - - .. | येत्‌॥ २६ ॥ सौवंणण राजतं वापि ताम्मन 
.  अस्य अयंमर्थ+-उपनाहस्वेद्थ कुयीत्‌ || छोहथ दारुजस्‌ ॥ कोष्ठक॑ तत्र कुर्बोतो- 
केन प्रकारेण इत्याकांक्षायां तञकारमाह ।| उछाये पड़ावेंशदंगुलम्‌ ॥ आयामे वा 
: बातहरोषयैः । कथम्भतेः ? अस्लपिष्टठि!। -तदेव स्याचरतष्कोणन्तु चिक्रणम्‌ ॥२ज॥। 
_अम्लेन- काझ्लिकतर्कांदिना, पिष्ठे । सल-| / गाता 
वणः स्नेहसंयतः । क्षीरमांसरसान्वितिः । पर कक 
-. सुखोष्णेः । वातात॑ देह प्रदिह्म प्रलिप्य 
स्वेदयेदित्यथ; ॥... - न व 
- अथ वाम्लेन सम्पिष्टेः कोष्णें: सूश्मपुट- 
. स्थित: ॥ भेषज्ेः स्वेदेयेत्कि वा स्विन्नेः 
कोष्णे; पटस्थितेः ॥ २५ ॥ 


स्वेदांपि कर 


द्रवस्वेदावीध) । 


नासे; पडेंगुल यावन्मम काथस्य धारया॥ 
कोष्णया स्कनन्‍्धयों! सिक्तस्तिप्ठेस्िग्घत- 
ननर। ॥ २८ ॥ 


ह * अयमर्थ:+-प्रथमतों वातघ्रद्॒व्यक्काथेन केठ- 
_ बातनाझक औषधियोकों कॉजी अथवा छाछ आदि पूरित कोष्ठके कटाहे वा सूपविष्टस्तिष्ठेत्‌ ! 
.. खट्टे रसोंसे पीसकर उसमें नोन, घी, दूध, मासका रस, अथवा नाभें। पडंगुलमंद्ध यावत्‌ काथे मम 
. आम आथवा जलके समीप रहनेवाले जीवोका मास,काको- उपविष्ठ: | पश्चात्‌ काथरुय धारया स्कन्धयोः 
.._ छीआदि, जाविनीय गणकी औषधि, दही, कॉजी और सिच्यमानस्तिष्ठेत । यावत्‌ कोषछ्ठकं परपण 
जा वरितद आदि गणकी ओपाधि डालकर गरम करके उससे भवति इच्यर्थः | काथपक्षे प्रथमतः स्नेहाभ्य-- 
-रोगीको सहता सहता उसके शरीर॒पर लेप करे, पश्चात्‌ /-. 
कुलथी, उडंद, गेहूँ, अलसी, तिछू, सरसों, सोफ, देव- क्ततलुरुपविशेत्‌ । | 
दार, निरुडी, कल्ॉजी, अण्डकी जड, जीरा,- रायसन, मुहत्तेंक समारन्‍भ्य नावत्यात्तज हु ध्यम्‌॥ 
मूली, सहँजना, वरियारी, पीपछ, वनतुल्सी, पॉचो. ताीवत्तद्वगाहंत यावदाराग्यानश्वयः | 
' िमक, अम्लपदार्थ, गन्धप्रसारिणी, असगन्ध, बला,दश-) | ३२% ॥॥। एवं तलेन दुग्धेन सर्पिषा स्वेद्‌- 
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येन्नरम्‌ ॥ एकान्तरो दचन्तरों वा युक्तः 
स्नेहोंवगाहने ॥ ३० |. 
एतावता क्काथो दुग्धश्च नित्यमेव यज्यते। 
स्नेहस्तु दिनमेक दे वा दिने गमयित्वा युक्त: 
आममांयशंकया इति भाव; ॥ 
शिराम्रखेलॉमकूपर्थमनीमिश्व तर्पयेत्‌ ।। 
शरीरे बलमाधथत्ते यक्तः खेहोवगाहने 
॥ ३१ ॥ जलसिक्तस्य वद्धेते यथा मूलें- 
$कुरादयः ॥ तथव धातुवृद्धिहि जेहसिक्त- 
स्य जायते ।। ३२ ॥ नातः परतर; कश्ि- 
दुपायो वातनाशनः ॥ शीतशूलव्यपरमे 
स्तम्भगोरवनिग्रहे ॥ दीपक मार्दवे जाते 
स्वेदनादिरतिमता ॥ ३३ ॥ 
केढाव अथवा कोठीसे गलेतक वातनाशक औप- 
वियोंका क्वाथ भरकर रोगीको उससें भरी भांति वैठाकर 
गोता लगवावे; यह द्रवस्वेद कहायताहै | यह कोठी सुव- 


णेकी, चोंदीकी, तेप्रेकी, छोहेकी, अथवा लकडीकी, 


टव्याॉत अगुरू चौडी छवी और चौकोर तथा चिकनी 
होनी चाहिये, रोगीके शरीरकों घी तेल आदिकी मालिग- 
कर नाभेसे ऊपर छ; अगुल्तक क्वाथमे वैठाबे, इस मौ- 
ते क्‍्याथसे भरीहुई कोठीमें बैठकर उसके दोनों कधोंपर 
किचित्‌ ऊष्ण क्वाथकी धारा डाले, जबतक कोठी पूरी न 
होजाय तब्रतक डाल्ता रहे, यह भी ठ्रवस्वेद कहाताहै। 
दोघडोसे आठघडीतकके समयतक आरोग्य निश्चय. होने- 
पर्यन्त रोगीको इसीप्रकार स्वान कराबे, ऊपर कहे अनु- 
सार तैलसे, दूधसे अथवां बीसे भरे्टए पात्रमें ' रोगीको 
स्तान करावे वह भी द्ववस्वेद कहाताहै । द्ववस्वेद देनेमें 
क्वाथका और दूधका प्रतिदिन उपयोग करना चाहिये, 
परन्तु खलेहपदार्थेका उपयोग करना होय तो बीचमे एक- 
दिनका अथवा दो दिनका अन्तर डालकर करे , कारण 
कि स्नेहका नित्य उपयोग करनेसे अम्रि मन्‍्द होजानेका 
भय रहताहे ।* द्रवस्वेदके प्रयोगमे लिया हुआ घी आदि. 
स्तेह पदार्थ नसेके मुखोमे, रोमोके छिद्रोंमे और बडी 
नाटियेर्मे भीतर जाकर शरीरको तप्त करते और बल 
देते हैं । जिसप्रकार चक्षकी जडमे पानी सौंचनेसे वश्षके 
अंकुर आदि बइद्धिको पराप्त- होतेहें, तेसेही खेहका 
सेचन होनेसे थातुआकी वृद्धि होतीहे । बातका 


नाश करनेके लिये दस द्रवस्वेदसे आधिक दूसरा कोई ।|लेष 


मा आरा 


भावमकाशः$ | 


पेकः शिरासे ४-९२ -38 कक प्‌ 
तलाक्त तूंल ' फाहा ! इति छोकि | वस्तिः 
वक्ष्यमाण; ॥ 


[ प्ू- 


भी उपाय नहीं | शीत, झूल, अंगरोंका जकटजाना, 
तथा भारीपन नए होजाय, अपम्मि दीपन होजाय और 
अरशरसे मुदुता ( कोमलता ) आजाय तब स्वेदर्का 
क्रियाकों छोडदेना चाहिये || २६-१३ ॥ 


मूद्धतेलविधिः । 
अब्यड्ूड परिषेकंश्व पिच्र्व॑स्तिरिति 
क्रमात्‌ ॥ मूद्धतिल चतुद्धों स्याइलबत्त- 
चयथोत्तरम ॥ १॥ 
अभ्यड्र8 तेलेन शिरसोी मर्देनम । परिर 
।. पेन: 


त्रयोपम्यड्रादयः पूवें प्रसिद्धा। सर्वतः 
स्मृता; ॥ शिरोवस्तिविधिश्वात्र ग्रोच्यते 
सुज्लसम्मतः ॥ २ ॥ शिरोवस्तिश्वर्मण: 
स्याद द्विमुखो द्ादशांगुल॥ शिर+प्रमा- 
णस्त बद्धा मस्तके माषपिष्टकः ॥ ३ ॥ 
सन्धिरोध विधायाशु स्नेंहेः कोष्णे; प्रपू- , 
रयेत्‌ ॥ तावद्धायस्त यावत्स्यान्नासाक- 
णेसुखस्ुतिः ॥ ४ ॥ वेदनोपशमो वापि 
मात्राणां वा सहखकम्‌ ॥ स्वजानन; 
करावरत कु्योच्छोटिकया युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
एपा मात्रा भवेदेका सर्वश्रेवेष निश्चय: ॥ 
विना भोजनमेवात्र शिरोवस्तिः प्रश॒- 
स्यते ॥ ६ ॥ प्रयोज्यरतु शिरोवत्तिः पश्च 
सप्त दिनाने बा ॥ विमोच्य शिरसों 
वास्त गह्मीयात्र समन्‍्ततः ॥ ७ ॥ 
शक काय ततः कोष्णे नीरे स्नाने समा- 
चरेत्‌ ॥ अनेन दुर्जया रोगा वातजा 
ते संडक्षयम्‌ ॥ शिरःकम्पादयस्तेन . 
सवेकालेड यज्यते ॥ ८ ॥ 
पञ् सप्तदिनानि वा इति उक्ता सर्वका- 
3 इति शिरःकम्पाद्रिगानुवृत्ती ज्ञेयस- 


खण्डम्‌ १, ] | भाषाटीकासमेत: ( 2५७ ) 





मस्तकर्से तेलका सर्दन करना, ऊँचेसे पछकी धार 
डालता, तेलसे भीगेंहुए. रूईके फोड़े रखना और तेलसे पर 
वस्ति देना, इसप्रकार शिरमें पेल डालनेके चार भेद है । की की अत न नउऊ सपव तल- 
ड्नमे पहिलेके तीन भेद सर्व स्थानोमे प्रसिद्ध है; इस मव च्‌ ॥ कटृष्ण कणेय। देयमेतत्स्याद्वि- 
कारण इनका व्याख्यान नहीं कस्ते; अब सस्तकमें तेल्से| दवापहस्‌ ॥ ५. ॥ पीताकंपतन्रमाज्येन 
चस्ति देनेकी विधि कि, जिसको विद्वानोने स्वीकृत किया। लिप वहें। प्रतापयेत्‌ ॥ तदसः श्रवण 
है, उसका व्याख्यान करतेहें । दो मुखकी बारह अगुले। क्षिप्तः कणेशरूहरः पर; ॥ ६॥ 
ऊँची और मस्तकमें आजाय ऐसी चमडेकी टोपी वनवाव्े,, रोगीको एक करवट सुवाकर उसके कानके प्रदेशको 
इस टोपीकों सल्तकसे पहरकर उडदके आंटेसे उसकी! क्िश्चित्‌ सेककर कानके छिद्रकों उष्णमूत्रस, स्लेहसे ,अथवा 
संधियोकों बदकर तथा उसके मुखके नीचे उडदके आटे- | रससे भरदेवे | कर्णरोग हो तो सौ मात्रातक, गलरोग होय 
की वाड छगाकर ऊपरके मुखसे किश्वित्‌ उप्ण तेल खूब ।|तो पांचसी मात्रातक और मस्तकरोग होय तो हजार मात्रा 
अरदेवे, यह मस्तकर्म तेछकी वस्ति दौजाती है । नाक, |तक कानको तेल आदिसे पूरित रहनेदेवे । कर्णको मूत्र 


निश्षिपेततेन शाम्यन्ति शलपाक्ादिको रु- 


, कान ओर मुखमेसे पानी झरे तवबतक, वा वेंदना सिटने- आदिसे भरना होय तो भोजनसे पहिले भरे और तेल 


पर्यन्त , अथवा हजार मात्रा होनेतक इस वस्तिका वारण।आइईदिसि भरना होय तो सूर्यके अस्त होजानेके पश्चात्‌ भरे 
करें | अपने घुटुऑपर हाथकों फेरके घुम/कर एक चुटको।| यह उत्तम है | कर्णमे झल होता हो तो सैवेनिमक 
बजाब, जितनी देरसे चुट्की बजे इतने समयकी एक |सहित किश्नित्‌ उप्ण बकरेका मूत्र कानमें डाले, इसप्रकार 


, मात्रा होतीदे ऐसा सबग्रथोकी निश्रय है | जबतक रोगौने | करनेसे कर्णका झल तथा कानका पकना आदि सब पीडा 


जिन नही कियाहो उस समय तक यह वस्ति देना उत्तम शत होजाती हे । अदरकका 'रस, शहद, संधानिमक 
है, पांच अथवा सात दिनतक यह प्रयोग नित्य करे ।|और तेर, इतने पदार्थ कानमे किश्वित्‌ गरम गरम डाले 
/वस्तिके धारणका समय पूर्ण होजाय तब गोपीकों उतारकर | तो कानकी पीडा नष्ट होतीहै | आकके पीछे पत्तोंको थी 
चारों ओरसे तेल लेलेब्र, उसके पश्चात्‌ रोगीको किश्चित्‌ |चुपडकर अम्रिमे सेककर उनका रख कानमें डाले तो 
उष्ण जलमे खडा करके ल्ञॉन करावें, यह वरिंत देनसे |कानका झूछ नष्ट होताहै, कानका दर्द दूर होनेका यह 
म॑स्तकका कंप आदि वातसम्बन्धी भारी कडिन होयें तो भी | उत्तम उपाय है ॥' १-६ ॥ 
क्षय होतेहे, पाच अथवा सात दिनतक वस्तिकी क्रिया कक जिन वककिस 
करनेपर भी रोग नष्ट नहीं होब तो अधिक दिवतक यह अथ-लेपविधि।। 


 बस्ति देव || १-८ ॥ 


हा भी 


का आलेपस्य तु नामानि लेपो लेपनलिप्तको॥ 
-. अथ कणंविधिई ।  दोषच्नो विषहा वण्यः स च्‌ लेपखिया 
ह -ः मतः ॥ १॥ त्रिप्रमाणश्रतुर्भागश्निभा- 
स्वेदयेकर्णदेशन्त किजिस्तुः पार्शशाये- | गदागलोन्तः ॥ आदों व्याधिहरः स 
नः ॥ मृत्रे: ख्ेहे रसेरुष्णे: भोत्ररन्म॑ प्रपू- | र याच्छुष को दूषयाते चछविम्‌ ॥ २ ॥ 
रपेत्‌ ॥ १ ॥ कण पूरितं रक्षेच्छतं पंच: | मगत्रिभागाद्वागुलोन्रतः एवं त्रिम्रमाण। 
शतानि वो॥सहरं वापिे मात्राणां ओच- “ दोषप्नों लेपो यथा । 
केठशिरोगदे ॥ २॥ मूत्राण्ेः पूरणं कर्णे शोथप्नीदारुसिद्धाथशुण्ठीशो भाञ्नन त्वचा - 
कर्ण भास्करेःत्तम्पागते ॥ ३॥ तद्रथा- | शोथहा ॥ ३ ॥ 
कर्ण बूलाकले कोष्णं बस्तमृत्र ससैंघवम॥ [शोथजन्नी पुनर्तवा ॥ 


के 


(४०८ ) 


भावप्रकाश: । 


[ पूर्व- 








शिरीष॑ मध्यष्टी च तगरं रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
एला मांसी निशायग्मं कुष्ठ वालकमंव 
च्‌ ॥४॥ इति सच्च्र्ण्यः लेपो53यं पंचमां- 
शवृतप्छृतः॥ जलेन कियते सुन्ैदशाड़ः 
इति संज्ञितः ॥ विसप॑खेव विस्फीटास्छो- 


थदुष्टब॒णाझ्येत्‌ ॥ ५ ॥ 
विषहा लेपी यथा । 
अजाहग्धतिलेलेंपी नवनीतन संयत: “| 


शाथसारुष्कर हान्‍त लपा वा कृष्णमा- 


तिक;। ॥ ६ ॥ 
नवनीतेनादिफकेन । 
कृष्णमृत्तिकाऊृत+ ॥ 
कृमिविषापहलेंपी यथा । 
लांगल्यतिविषालाबूजालिनीबीज मूलके 
लेपो धान्याम्युसम्पिष्टट कीटविस्फीटना- 
डन। ॥ ७ ॥ 
मुखकान्तिदों लेपो यथा । 

रक्तचन्दनम झिष्ठालोधकुष्ठप्रियंगव: * ॥ 
वटोकुरा मसूराश्च व्यंगप्ना मुखकान्तिदा: 
॥ ८ ॥ अथ लेपविधिश्वेष भोच्यते सज्ञ- 
सम्मतः ॥ आलेपश्व -मदेहथ दो भरदों 
तस्य भाषिती ॥ ९ -॥ चेमाद माप 
यद्दम्ओोच्यते सम्मितस्तयो; ॥ शीतस्त- 
नाॉविशापी च प्रलेप: पित्तहन्मत:॥ १०॥ 
आहों घनस्तथोष्णः स्याप्पदेहः क्ेष्मवां- 
तहा ॥ न रात्रो लेपने कुर्योचछुष्पेमार् 
न थारयेत्‌ ॥ ११ ॥ शुप्यमाणमपेक्षे्त 
प्रद्ह पीडन प्राते ॥ तमसा पिंहितो हष्मा 
लोमकूपमुखे स्थित: ॥ विना लेपन 
नयात्त राज्नी ना छेपयेदत; ॥ १२ ॥ 
त्तमसा राप्यन्यकारेण ॥ 

राज्ावापि पलेपादित्रेणे देयो विचक्षणः-॥ 


अपाकन्पातग्भीरे रक्तछ्तेष्पसस हुवे॥ ९ ३॥ 


प्रढषों यथा-मशुके चन्दन मर्वा नलमू- 
ही ((?**अजक कह. 


कृष्णमातिक 





लश्व पर्पटम्‌ | उशीरं बालक पद्म॑ प्रलेप: 
पित्तशोथहत ॥ १४ ॥ 
प्रदेही यथा-बीजएरजटा हिख्ा देवदारु 
महापथम ॥ राखाररणि; प्रदेहों:यं वात- 
शोथविनाशन। ॥ १५ ॥ 

अरणिः अग्रिमन्थः ॥| 


' | कृष्णा पुराणपिण्याकशिमुत्वक्सिकताशि- 


बाई ॥ गसामन्नापष्ट; 
लेप्मशोथहा ॥ ९६ ॥। 
कं नाम--भालिप, लेप, लेपन और लिप्तक, ये लेपके पर्याय 
हूं । भद-दोपन्न £ दोपीकी नट करनेवाल्ा ), विपह्त 
( विपविनाभक ) ओर वर्ण्य ( वर्णकों उत्तम करनेंबात्य ) 
इस भाति लेयके त्तीन भद हँ| एक अगछफा ऊँचा थर, 
पान अगुलका ऊंचा थर आर आधी अंराल ऊँचा थर॑ 
इस भांति लेपके थरके तीन भेद हैं।गीछा लेप रोगनाशक 
ै ओर सूखा हुआ लेप कातिकों नष्ट करे है ( पुनर्नवा 
(साटी, देवढार, सरसों, सोंठ ओर सर्दजनेकी छाल, इन 
पाचोका काजीस पास इनका लेप करें तो सम्पूर्ण प्रकारंकी 
यूजन्‌ नट दोतीडे, यट लेप ढोपन्न कहाताहे | (गरिरत, 
मुल्हठा, तगर, छाल्चन्दन, इलायची, जटठामॉसी, हेलदी, 
दारुईंलदी, कूठ और नेत्रवाढ्ल, इन पदार्थोका चूर्णकर 
उत्तम पाचवा, भाग थी डालकर पानीसे लेप करे. इससे 
बिसर्प, विस्फोटक, यूज़न और दुश्त्रणोका क्षय होताहै 
इस लेपको विद्मान्‌ स्थेग दझमागलेप कहतेहे)| १-५ || 
वकरीके दूधम लिल पीस उससे भेसका मक्खन मित्य- 
कर हूप कर अथवा काली मिद्दीका लेप करे तौ भिलाधे 
आदिखें हुई सूजन न४ होतीहे, इस छेपकी विद्या हान्‌ विपह्ा 
कहतेई । कलिहारी, तीस, कडई तोंबी, वियातोर के बीज 
ह भुला इन आपधियंको काजीमे पीस लेप करे तो विपैज्े 
कंडिसे उत्पन्न हुआ विस्फोट मठ होताह।रक्तचन्दन, मजीठ 
स्येघ, कृठ, प्रियगु- बडके अकछ्ुर आर मपूर, इनका लेप 
करे ती मुखके ऊपरकी झोँई नष्ट हातीह॑ और भुखकीं 
नि उत्तम होतीदे, इस लेपको विद्वान वर्ण्य. कहतेहें । 
कक किक 235 दो भेद है| इन दोनों 
बग ग माग ! चमसडा होताहै, उतनाही' 
फैपअबिक परत हज हुआ रखना चाहिये] जो 
कतार हि सखजाब ऐसा होय वह पम्रलेप 
) पित्त नष्ट होताहे | जो -लेफ 


एणातय प्रदह: 
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उरन्त नहीं खुले गाठा और गरम हो बट पदेह कहाता है, । क्षीणेस्ले भधराकांक्षा मच्छा च त्वचि 

प्रदेहसे वात और कफ नष्ट होताहै | ६-१० [| रुक्षता ॥ गैथिल्यं न्च्‌ शिराण ॥ स्याद्यताद हु 
रात्रिसें झेप नहीं करे, पूखेहुएं लेपको शरीरपर नहीं न्मागगामिता ॥ ८ पे हु 

रखे, परन्तु गाठ ( फोडा ) आदिपर उसके बेठनेको । हि मे &< 

गाढा लेप किया होय तौ उसको रहने देवे। रोमोके| रीताजक्षक्षेण्यजानेत त्‌ 


छिद्रोके मुखमे रहनेवाली गरमी रात्रिके अन्धकारस ढक- प्राणीक रौगपर व्यान देकर एकड 
जाती है, इसकारण रात़िमे प्रल़ेप नहीं करे, यदि / 7 ह व्यान देकर एकप्रस्थ,आधाप्रस्थ अथवा 


सोलह तोले रुधिर निकाले, गरहतुमे स्वाभाविक रीतिसे 
मलुष्य रुधिर निकलवावे | रुधिरसे उत्पन्न हुए चर्मदोप, 
गॉँठ और उज़न आदि विकार रुधिर निकल्वानेसे नष्ट होतें- 
रात्रिमैंमी लेप करना चाहिये । मुल्हठी, चन्दन, मूवी, | जिस समय वहछठ न होयेँ, वर्षाऋतुमे बिजली 
लाल कमलकी जड, पद्मकाड़ स॒गन्धवाला, खस और' “मकंती बोल औप्मऋतुमे, गरहतुमे, मव्याह् समयमे और 
कमल, इनका प्रलेय पित्तकी सूजनकों नष्ट करे है ||गीतकालमे विद्वान बैद्य रोगोपर ध्यान देकर रुघिर निका- 
छ । रुधिर, मधुर, वर्णमें लाल, गातिल्तासे तथा उष्ण- 











- डेप किया होय तौ राजिको वह गरमी रोमोमे रुकजाती 
है। जो व्रण पकता न होय, अत्यन्त गम्भीर हो और 
रुधिरसे तथा कफसे उत्पन्न हुआ हो उसपर विद्वानोंको 








विजोरेकी जड, जगामांसी, देवदार, रायसन सोठ और 
" ः हे तासे रहित, भारी, चिकना, कच्चे पदार्थकषे सहण गध-- 
: अरनी ( अगेथ ), इनका प्रदेह्ट बातसम्बन्धी सूजनको रे अह ? हिल 
नष्ट करे है | पीपल, पुरानी खल, सहजनेकी छाल, खॉड |. और पित्तके सह्य दाहशक्तिवाला होताहै। रुधि-- 
. ओर हरड, इनको गोमूत्रमें पीसकर किचित्‌ उप्ण प्रदेह| कलर हक का धन है, द्वता जड़का गुण 
8 2९ है] चलन च्‌्‌ युका पृ ४ शब्द 
करे तो कफसम्बन्धी सूजन नष्ट द्वोर्त 5 ११-१६॥ ४ फता हक 3 ै/चडन वायुका गुणहैऔर रा 
जाकागका गुण हैं, अथीत्‌ इसप्रकार रुधिरमसे पाचो भृतो ऊ 
गुण है | रुघिर विगड गया हो तौ सृजन, छाल चकत्ते 
2 / #॥ 
ण रई शरीरम ९ #"५, ५ ४ े 
अथ शोणितस्रावण | फरत ]विधिः । “रस पीडा, दाह, शरीरका पकजाना, खुजली और . 


शोणित॑ सावयेजन्तोरामय॑ प्रसमीक्ष्य सी हैतीहे । अरीरमें- रक्त बढगया हो तौ अग तथा 
- च॥ प्रस्थ प्रस्थाद्धमथ वा प्रस्थादर्द्धिम- |] छा होजातेहें, नं यूजजातीरहैं, गाजमे भारीपन 
थापि वा॥ १॥ शरत्काले स्वभावेन होताहै, निद्रा अधिक आतीहै, और प्रमेंह तथा दाह 
शोणित॑ स्ावयेन्नर: ॥ त्वस्दोपग्रन्थि- होताहै । शरीरमें रुधिरकी क्षीणता हो तौ मधुर पदार्थ 
हु जिसके +गि3... खानेकी इच्छा, मूर्च्छा, त्वचा(चमडी)से रूक्षता तथा रुधि- 
व्यसन वर्षास विश हे हट | हि रे रकी क्षीणतासे उत्पन्न हुई बात और शरीरकी नें शिथिल 
८. > अप -शर्ति ऑष्म शर होजातीहें और अयोग्य ऋमसे चलने लगतीहें ॥१-८॥ 
लात ॥ मध्याहे शीतकाले थ्‌॑ रुपषिर 
सावयड्रथ: ॥ ३॥ मधरं वर्ण - जा 
मश्ीतोष्णं तथा युह॥ शोगित खिग्य,.. अदर्ण फेनिल रुक परुप॑ तल शीत्रगम्‌ ॥ 
विखश्व विदग्ध॑ पित्तकृद्बेत ॥ ७॥ | आस्कन्दि सचीनिस्तोदि रक्त स्याद्वा- 
विखता दवता रागश्चलन विलूयस्तथा | तदूपितम्‌ ॥ ५॥ पैित्तेन पीत॑ हरितं 
भूम्यादिपंचभूतानामेते - रक्ते गुणा; | नील श्यावं च विस्रकम्‌ ॥ अस्वादृष्णं 
स्मृता। ॥ ५॥ रक्ते दुष्ठे भवेच्छोथो | मक्षिकार्णा पिपीछीनामनिष्टकम्‌ | मे |! 
7फमण्डलमेव चा। व्यथा दाहश्व पाकश्च॒ | शीतल बहुल खिग्ध॑ गैरिकोदकसत्नि- 
केड्श्व पिडकोह्रमः ॥ ६ ॥। वद्धे रक्ता- | भम ॥ मांसपेशीप्रभ॑ स्कन्दि मन्दर्ग 
ज्नेचत्व॑ं शिराणां पृणता तथा ॥| गात्राणां | कफदूवितस ॥ ११ ॥ निदोषदुष्ठं 
' गौरव॑ निद्रा मेहो दाह जायते ॥ ७ ॥ / संसृष्ठ चिदुष्ठ एतिगन्थकम ॥ सर्वलक्षण- 
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रे 


(२४०) भाषा: कमान ) भावप्रकाशः । [ ूत- 
विफिशििनिनिनिनिकी किक अजय पाप 
टाटा ना पक ८ अपन न न कक न नम समन सरल 77 
संयक्त काझ्िकाभं॑ च॑ जायते ॥ १३॥। 
विषदुष्ट भवेच्छयाव नासिकोन्मागंगं 
तथा ॥ विख्न॑ काश्लिकसंकाश सवकुष्ठ- 
कर तथा ॥ ९३।॥ इन्द्रगोपप्रभ ज्ञेय 
प्रकृतिस्थमसंहतम्‌ !। शोथे दाहे$ज्भपाके 
च रक्तवर्ण:स्ज5 खुतो ॥ ९४ ॥ वात- 
रक्ते तथा कष्ठे सपीड़े दुर्जयेषनिले ॥ 
पाण्डरोंगे कीपंदे च विषदुष्टे च शो 
णिते ॥ १५ 0 प्रन्थ्यवुदापचीक्षद्ररोगा- 
घिमन्थकामिंध ॥ विदारीस्तनरोंगेषु 
गात्नाणां सादगोरवे ॥ १६॥ रक्तामि- 
प्यन्दतन्द्रायां एतिप्राणस्य दहिके ॥ 
यकृश्छ्ीहविसपेंषु विद्धो पिडकोड़मे ॥ 
॥ १७ ॥ कर्णोह्ब्राणवक्राणां 
दाह शिरोरुजि ॥ उपदंशे रक्तपित्ते 
रक्तस्नावे प्रशस्यते ॥ १८॥ दरषे 
प्वेष प्रोक्षर्वा जलौकालाबुकादिभिः ॥ 


कल 0. 


' अथ वापि शिरामीक्षे: कारगेद्रक्तपात- 
नम्‌॥ १९ ॥ - 


बाला होंताहै | वातरक्त, यज़न, दाह, अग्रोका पकना, 
शरीरका छालरग होना, नाक आादिमसे रक्त निकलना 
कोढ, पीडासहित, वायुके हुजय होनेपर विपसे दूप्रित हो- 
जाना, पाण्ड्रोम,ब्लीपद, रुविरका विवसे दूषित होजाना 
गाठ, अबुंद, अपचीनामक गलेकी गांठ ,श्षद्ररोग अधिमथ 
विदारी , स्तनराग, गात्रका पीडित होजाना, भारीपन,सक्ता- 
भिष्पन्द, तन्द्रा, नाक अथवा सुखमेसे दुगन्धका निकलता 
ढाह, यक्ृत्‌ ( कलेजा ), थीहा, विसप विद्रावि, पिंडका 
कर्ण, होठ, नाक और मुखका पकना, भस्तकरोग, उप- 
दश और रक्तपित्त, इतने रोगेंमें झविर निकालना बद्भुत 
उत्तम है | इन रोगेमि सिगिये छगवाकर, अथवा जोक 
छगवाकर, वा तूँवी आदि छगवाकर अथवा नस खाकर 
रूधिर निकारे ॥ ९-१९ ॥ 




























' न कर्वीत शिरामोक्ष कृशस्याउतिष्यवा- 


यिनः॥क्लीवस्य भीरोगमिण्या। सूताया: 
पाण्डरोगिणः ॥२०॥ पंचकर्मविशु- 
द्वस्य पीतस्नेहस्प चाशंसाम्‌ ॥ सवोहड्र- 
शोथयक्तानामदरिश्वासंकासिनाम॥ २ १॥ 
छ्यतीसारयक्तानामतिस्विन्नतनोरपि ॥४- 
झनपषोडशवर्ेस्य- -गतसप्ततिकस्य च॥ 


आपातास्खतरक्तस्य शिरामोक्षो न शस्य- 
ते॥ २२ ॥ 


झुधिर यदि वायुस विगडा हुआ हो तो ल्यछ, झागें- 
बाछा, झक्ष, कठोर, पतला, णीघ्र चलनेवाला और सुदद- 
योके सद्दण पीडा क़रनेवाला। होताहे | रुविर यदि, पित्तसे 
बिगडा होय तो मधुरतारहित, गरम, मक्खियें। तथा चेंटी 
( कीडियों ) को अप्रिय, पीछा हरे रगवात्य, नीछा,काछा 
ओऔर कच्चे पदाथके सदग गधवाला होताहै | यदि रुधिर 
फसे बिगडा होय तो शीतऊर बहल, स्विग्व, गेरूके 
पानीके सदृश कातिवाला, मासकी पेशौके सहझ फेलने 
वाढा और मदगतियुक्त होताहे | जो रुविर दो दोफपेसे 
ब्रिगटा होय ता उसमे दो ठोपाके लक्षण देखनेमे आते 
ई और जे तीन दोपेंसि विगठा होय तौ इुर्गन्धतायुक्त, 
सम्पृण ल्क्षणावाल्ा, तथा कॉजीफे सदण होताहे | जो रुधिर 
विपसे प्रिगद़ा दोय ती काल, नाकर्मेस निकल्नेवाल्य कच्चे प- 
दाथक सद्ण गधबाडा , काजीऊे समान और सर्वप्रकासके को 
टॉकी उत्तन्न मरनंवाला होनाईद शुद्ध राघधरपतर् और चीमा 
सेम दोनवालिे इनन्‍्ठ्रगोप (वीग्बहुद्ी ) कीडेफे 'सदस रश 


तथा च सतरक्तस्य रक्तापत्तादवा गतर- 
क्तस्य न 


एपां चात्ययिके योंगे जलौंकाभिविनि- 
हेरेत्‌ ॥ तथा च विषजष्टानां शिरामोक्षो - 
नशस्यते ॥ २३॥ गोशंगेण जलौंका-' 
मिरलाबूमिरपि त्रिधा॥ वातपित्तकफे- 
दुप्ल शोणितं खावयेद्ध:ः ॥ २४ # 
द्विदोषास्यान्तु दुष्ट यत्विदोषेरपि दृपें- 
तम ॥ दूषित 'खावयेय्क्त्या शिरामोक्षः 


पंदेस्तथा ॥। २५ ॥ गह्माति शोणिरते 
शुग दरशांसुलमितं बलात्‌॥ जलौका 


। अरब 


खंण्डम्‌ १, ] 


हस्तमात्र तु तुम्बी ठु द्वादशांगुलम्‌ ॥ 


॥ २६ ॥ पद्मंगलमान्रस्य शिरा सवा-: 


कु 


गशोधिनी ॥ शाते निरत्रे मृच्छोर्तिनि- 
द्राभीतिमदश्षमे) ॥॥ २७ ॥ युक्ते नाखा- 
बयेदर्त तथा विण्म्त्स॑ग्रिनाम ।। शोणिते 
चापवत्ते त कुप्श्रिकट्सेन्धवें। ॥ २८ ॥ 
मदयेद्रणवक्रश्व तेन रक्त प्रंवत्तते॥ तस्मान्न 
दीते नात्यष्णे नाखिनत्ते नातितापिते ॥ 
॥ २९ ॥ पीस्वा यवाश तृप्तस्य खावये- 
च्छोणितं बंध; ॥ अतिखित्नस्योष्णकाले 


तथवाति।शिराव्यचात्‌ ॥ ३० ॥ आत- 
प्रवतते रक्त तत्र कुयालआताक्रयाम॥आत 


'प्रवत्ते रक्ते तु लोभसजरसाझने। ॥३१॥ 


यवगोध्षमच्रणेश्र घवधन्वनगरिके ॥ 


 सर्पनिर्मोकचू्णेर्वा भस्मना क्षौमवस््रयोः 


॥ ३२॥ मर्ख व्रणस्य बद्धा च शतिश्री 
पचरेद्रणम्‌॥ विध्येदद्धेशिरंं तावदहेत्क्षा- 
रेण वहिना ॥३३॥ ब्रणं कपषायः सन्धत्ते 
रक्ते स्‍्कन्दयते हिमस .॥ ब्रणास्य पाचये- 
क्षारों दाह: सट्नलोचयेच्छिरां। ॥ ३४ ॥ 


७ क... 


रक्ते दुष्ठेवशिष्ठेपपि व्याधिनेंव प्रकुप्यति ॥- 


अतो रक्षेत्पावशेष रक्ते नातिखुतिहिंता॥ 
॥ ३५ ॥ आन्ध्यमाक्षेपर्क तृष्णां तिमिर॑ 
शिरसो रुज: ॥ पक्षाघार्त श्वासकासो हि- 
क्कादाहों च पाण्डुताम्‌ ॥ ३६ ॥ कुरुते- 
इतिखत रक्ते मरण वा करोति च॥दिहस्यो- 
त्प्तिरसजा देहस्तेंनेव घायेते ॥ ३७ ॥ 
रक्त जीवस्य चाधारस्तस्मादक्षेद्सग्बुघः॥ 
शोतोपचारेः कृपिते खुतरक्तस्य मारुते ॥ 
॥ ३८ ॥ कोष्णेन सर्पिषा शो सब्यथ्थं 
परिषेचयेत्‌ ॥ क्षीणस्येणशशोरसश्रहरिण- 

चउछागर्मासम। ॥ ३९ ॥ रसः समचितः 
पने क्षीर पेष्टिकया हितम्‌ ॥ पीडाशा- 
न्तिलेघुत्वं च व्याध्युपदवसंक्षय:/ ॥४०॥ 


भाषाठटीकासमेत; । 


( ४६१ ) 





मनःस्वास्थ्यं भवेज्िह्टं॑सम्यकनिःसारि- 
तेपसजि ॥ व्यायाममेथनकोधशोीतस्तान- 
प्रवातकान ॥ ४१ ॥ एकाशन दिवा 
'निद्रां क्षाराम्लकटुमोजनम ॥ शोक॑ वाद- 
मजीणेश्व॒ त्यजेदाबलदर्शनात्‌ ॥ ४२ ॥ 


दुर्बछ, बहुत मैथुन करनेवाला, नपुसक, मयभीत,. 
क्‍ त्ी,प्रसूता स्त्री, पाण्डुरोगी, वमन आदि पचक- 
मंसि झुद्ग हुआ, जिसने खेहपान किया हो, अर्शरोगी, 
सर्व अगॉमे सूजनयुक्त,.उदररोगी, श्वास, खोंसी, वमन, 
अतीसार, इन रोगोंकरके युक्त, जिसके शरीरमसें स्वेदन 
क्रिया आधिक करी हो, सोलह वर्षकी अवस्थासे छोटा, 
सत्तरवर्ससे अधिक आयुवात्य और जिसका रक्तफ्ति , 
आदिसे रंधिर निकलूगया हो, इन सबकी नस खोलकर 
रुधिर नहीं निकाले | इन रोगियोंके यदि रुघधिर निकारू- 
नेकी अत्यन्त आवश्यकता हो तो जोक लगाकर निकाले ॥ 
परन्तु इन रोगियोंके विष (जहर ) चढाहुआ हो तो उनकी 
फसत खोलकरही रुघिर निकालना उत्तम है | विद्वान वैद्य 
वायुसे, पित्तते, अथवा कफसे बिगड़े रोगीका रुघिर सिगी, 
जोक अथवा वूँबी लगाकर निकाले, परन्तु दो दोषसे 
अथवा तीन दोपसे विगडा हो तो युक्तिसे फस्त खोलकर 
और पछने लगाकर रुघिरकों निकाले । सींगी-आसपासके 
दश अशुलतकके रुविरको बलात्कारसे खींचती है, जोक 
एकहाथ तक रुधिरकी खीचती है, ववी वारहअगुलुतकके 
इचिरकों खीचती हैं, पछना एक अगुल्तकके रुघिरकोः 


-निकालैहे और फसत खोलनेसे सम्पूर्ण शरीरका झुघिर 


निकछर शुद्ध होजाताहै। शीतकालमेँ, भूँखा, मूब्छित 
निद्रायुक्त, भयभीत, मदयुक्त, थकाहुआ और जिसका 
सरू अथवा मूत्र रूकगया ही, इन सबका झुघिर नहीं 
निकाले | रुधिर निकालनेकी क्रिया करनेपर भी रुधिर 
हीं निकले तौ कूठ, सॉठ, मिरच, पीपछ और सेधा 
निसकको बारीक पीस उस जअणके मुखपर छगाके रगड़े 
तौ रुघिर निकलने लगता है | जिस समय अत्यन्त जीत 
तथा उणष्णता न हो, रोगीकी स्वेदनक्रिया न करी 
हो और उसका शरीर अत्यन्त गरस न किया हो उस 
समय रोगीको यवाय्‌ पिछाकर लतृत करके पश्चात्‌ रुधिर 
निकालना चाहिये । जिसको अत्यन्त पत्तीना आरहा हो, 


(४६२ ) 


न्यूक ७ मु अर 2 के आ हक. 


उग्णकालहो अथवा जिसके शस्त्र अत्यन्त गहरा लगगया हों 


-उसके रुघिर अविक निकलताह | इस प्रकार रुधिर बहुत 
निकलने लगे तो छोध, रा, रसोत जी तथा गेहूँका चून, 
धायका चूर्ण वत्रेका चूणे, गेरू, सॉपकी काचलीका चूर्ण, 


रेशमी करड़ेकी भस्मंस, अथवा सादे कपडेंकी भस्मसे उस बूँदे डालना 
( लेपकरना ), 
आदि भरना ), पुट्पाक (पकायाहुआ रस नेत्रोमे डालना) 
और अजन ( आजना ) इतनी क्रियाआँसे नेत्रेंका उप- 


घावके मुखको बन्द करके उसके ऊपर शीतल उपचार 
रब भागकों >प फिर चचे 

करे अथवा उस विधीहुई नसके ऊपर भागको फिर वैध, 
९ या व्रां + जलावे के 

वीघे हुएके ऊपर खारी डाले, वा वबांवेहुएको अभिसे ज 


ओऔपधि डालनेसे शींवेहुएका जोड मिलजाता है, शीतछ| न 


उपचार करनेसे रुविरक्री रुकावट होतीहै, क्षार डालनेसे 
ब्रणका मुख जुडजाताहै ओर दाग देनेंस नस सुकड जाती 
है.। विगडाहुआ रक्त शरीर किचित शेष (बाकी) रहजाय 
तो भी व्याबिका प्रकोप नहीं होता,इस कारण रुघिरको शेप 
रख ठेवे, कारण कि-रुघिर अविक निकलना उत्तम 
नहींहे [| २०-३५ ॥ 


रुघिर बहुत निकले तो अन्धायन, आलक्षेपक वात, 
तृप्रा, तिमिर, मस्तकरोग पशक्षाधात, थ्वांस ,खासी, हिचकों, 
दाह,तथा पाण्डुरोग,इनकी उत्पत्ति होती है और किसीसमय 
मृत्यु भी होजाती है। अरीरकी उल्ात्ते रुविरने हुई है, 
रविरही भरीरको घारण करता है और रुघिरही जीवका 
आधाररूप है, इस कारण विद्वानोंको रुघिरकी रक्षा करनी 
चाहिये | रुघिर निकालनेके पश्चात्‌ शीतल उपचार करनेसे 
चायुका प्रकोप होय तो पीडायुक्त सूजनपर' किचित 
उष्णतायुक्त घी लूगांवे | रुूविर॒निकलनेस अविक निर्बल्ता 
होजाय तो रोगीकी हिरण, खरगोश, मेंढा, काल्यहिरन 
और बकरेके मासका रस पिल्मना चाहिये और दूधके 
राथ सांठी चावरलोंकों खिलावे तौ इससे अच्छा होताहे । 
रुविर बराबर ठीक निकलगया होय तो पीडाकी शाति, 
शरीग्मे छघुता, रोग तथा उपद्रवका क्षय और सनको 


स्वस्थता, इतने चिह्न होतेहँ । रुघिर निकालनेके पश्चात्‌ 


गरीरमें जयतक बल न आवे तबतक अत्यन्त परिश्रम,मैथुन, 
क्रोध, शीतल जलसे स्नान, अधिक पवन॑भ रहना, एक 
समय भेोजनका अभ्यास, दिनमें सोना, खारी, 
“सबको छोडदेत तथा अजञीर्ण नहीं होने देवे ॥|३६-४२॥ 
नेच्र॒स्वच्छकारिणी किया । 
सेक आहइच्योतन पिण्डी विडाल्स्तर्पणं 


भावमकाश: । 


| 


[ (वे - 


व कु आए 


तथा ॥ पुटपाको'ख़न चेमि। कर्पनेंत्रसु- 


पाचरेंत्‌ ॥ ९ ॥ 


सेक ( पानी आदिकी धार डालनी ), आधवध्च्योतन 
), पिडी ( छपडी बाधना ), विद्ल 
तरपण (तृप्ति करनेके लिये नेन्रोम दूध 


करे ॥ १ ॥ 


सेकविधि।। - ह 
सेकस्तु 'सुक्ष्मधाराभि! -सर्वेस्मिन्नयने 
हितः ॥ मीलिताक्षस्य मत्यस्य प्रदेयश्व- 
तरंगुल; ॥ २॥ स सस्तनेहो भवेद्वाते पित्ते 
रक्ते च रोपणः ॥ लेखनस्तु कके कार्य- 
स्तरुय मात्राईभिधीयते ॥ ३॥ पड़्मि- 
वाँचाँ शते; स्नेह चतमिश्वेव रोपणे ॥ 
तख्रिमिलेंसने कार्य। सेको नेन्रप्रसादने ॥ 

॥ ४ ॥ निमेषोन्मेषणं पुसामंशुल्या 
च्छोटिका:थ व्‌ ॥ खजुर्वक्षरोच्वारणं वा 
वाडममात्रेयं स्मृता डे ॥ ५॥ सेकर्तु 
दिवसे कायों रातों चात्यन्तिके गदें ॥ . - 
एरण्डस्य दल पिष्टे! पक्कमा्ज पयों 
हितम्‌ ॥ सुखोष्णं नेन्नयोरन्तः सिक्त 
वार्तातनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 


रोगीके नेच्रोंकी मिचवाकर उसके ऊपर चार अशुल्ू 


ऊंचेसे सूक्ष्म ( पतली ) बारा डाले, यह वारा नेत्रसम्बन्धी, 
सम्पूर्ण रोगोंमे उत्तम है | बातकी पीडा हो तौ धी आदि 
स्नेह पदार्थेकी धार देवै,वह स्नेहन सेके कहाताह | पित्तकी __ 


अथवा रुधिरकी पीटा होय हरड 
अम्छ तथा जिसे, यह होय तो हर 
| 


तीश्ण पदार्थ खाना, शोक करना और विवाद करना, इन 


आदिके रसकी धार 
रोपणसेंक कहताहँ। कफकी पीडा होय तो _ 


मलकी उखाडनेवाले सॉठ आदिके रसकी धारा देवे, यह 
लेखन से कहाताहै। खेहन सेक करना हो तौ छःसौं - 
सात्रातक करे, रोपण सेक करना हो तौ चारसौ सातन्रातक _ 
करे और छेखन सेक करना हो तौ तीनसौ माज्रातक्र करें, 
इससे नेत्र स्वच्छ हो जातेह | मनुष्य नेत्र मींचकर खोले इतने - 


खण्डम्‌ १, ] भाषादीकासमेतः । (४६३ ) 





_ सम्यकी, वा एक चुटकी बजानेमें जितना समय लगे इतने |सम्पूर्ण आव्व्योतनकी मात्रा सौ गुरू अक्षरोंका ज़ितने 
: समयक्की अथवा एक गुरु अक्षर जितने समय बोछा।समयमे उच्चारण हो इतने समयकी जाननी, कोई वेद 
जोय इतने समयकी एक मात्रा होतीहे, धारा डालनेका।किसी रोगपर नेत्रोंमे राजिके समय दूँदें नहीं डाछे, बेल 
सेक दिनमे ही करे, परन्तु महादुःखदायी रोग होय तो | आदि पचमूल, कटेरी, अरण्ड और सहँजना क्वाथ 
 शत्रिमें भी करे | पिसे हुए अण्डीके पत्तोंके साथ बकरीका | करके उसकी सहती सहती गरम बूँदे नेत्रमे डाले, इससे 
द्वाघ पकाकर किचित्‌ गरस गर॒स उस दुधको नेत्रोपे डाले वातामिप्यन्द ( वातसे आँखोका दुखना ) नामक रोगका 


जो वह सेचन उत्तम है. और बातसम्बन्धी पीडाको नष्ट नाश होता हैं || ७-१२ ॥| 


- करेंह ॥ २-६॥ . 
आरच्योतनविधिः । 

काथक्षाद्रासवर्सेहाबेन्दना यत्तु पातनम्‌॥ 
अंगलोन्मीलिते नेत्रे प्रीक्तमारच्यीतने 
हितम ॥ ७॥ बिन्दवी५छो लेखनेष रोपणे 
दश बिन्दव: ॥ खेंहे ते द्वादश प्रोक्ताः 
शीतले कोंष्णरूपिण: ॥ < ॥ उष्ण तु 
शीतरूपा; स्थः सर्वेश्रेषष ।नेश्वय: ॥ 
.. वाते तिक्त तथा खि्ध॑ पित्त मधुरशी- 
 तलम ॥ *% ॥ कफे तिक्तोष्णरुक्ष च 

क्रमादाइच्योतनं हितम ॥ आइच्योत- 
_ नानां सर्वेषां मात्रा स्पाद्गाक्छततोन्मिता 

॥ १० ॥ तंतः पर लाचनाभ्यां भेपजा- 

नामयोगत३ ॥  आश्च्योतन -न कत्तव्यं 
“निशार्याँ केनचित्कचिते ॥११॥ तथथा-- 
.  बिश्वादिपंचमूलेन बृहत्येरण्ड शिग्न॒भिः ॥ 
: - क्लाथ आश्व्योतने कोष्णो वाताभिष्य- 
न्दनाशनं; ॥ १२॥ _ | 
शेर्गकि नेन्नोंकी दो अंगरुल खोंलडकेर उसमें क्राथ 
४ आहद, आसरव: अथवा खेहकी बूंदें डाके, इसको 
्आश्च्योतन ऋदतेहे, यह दिंतकारी हद । लेखन क्रिया 
करनी होय जौ आठ बूंद डाऊै, रापण क्रिया करनी हो तो 
दआ' दूँदें डाढें और स्नेहन क्रिया करनी हो तें। 
बारह दूँदे डार्ले | भीतकार होय तो किल्नित्‌ गरम 
करके बूँदे डा और उण्णकाछ होय तो- शीतल बूँदें 
डाले, यह सम्पूर्ण क्रियाओंका सिद्धान्त है । बातकी पीडा 
होय तो कडवी तथा स्नेहयुक्त -बूँदे हितकारी ' है, पित्तकी 


_ पिण्डिकाविधि। । 


म्क्तमेषनकरकर्य पिण्डी कवलमान्रया॥ 
वखखण्डेन संबध्या नेत्रेःमिष्यन्दना- 
शिनी ॥ १३ ॥ स्निग्धोष्णा पिण्डिका 
वाते पित्ते सा शीतछा मता ॥ रुक्षोष्णा 
क्लेष्मणि प्रोक्ता पविधिरुक्तो इंपेरयम ॥ 
॥ १४ ॥ सा यथा-घात्रीविरचिता पित्ते 
शिग्नुपत्रकृता कफे ॥ १५ ॥ 
ग्रोग्य औपधियोका कफ करके उसकी कवलछकें 
सह टिकिया नेत्रोपर रखकर उसपर ऊपरसे वखत्रकी 
बॉपै यह पिंडीकी क्रिया है । इस टिकियाकोी रखकर 
बॉधनैसे नेत्र दखनेकी पीडा नष्ट होतीहै । नेत्र बातसे 
दखने लगे होये तो खेहयुक्त गरम टिकेिया खल 
पित्तते दुखने छगे होयें तो श्ीतछता युक्त थ्िकिया रक्त 
गरम और रूखे पदार्थीकी टिकरिया कफरोगसे रक्ले, यह 
विद्वानोंने कहाहै । अण्डके पत्ते, जड और छाछ, इनकी 
टिकियासे बातकी पीडा नष्ट होतीहै, आमलेकी टिकियासे 
पित्तकी पीडा नष्ट होतीहे और सहँजनेकी टिकियासे 
कफकी पौीडा नष्ट होतीहे || ११-१५ ॥ 


बिडालकविधिः |, ४४८८४ 
बिडालको बहिलेंपो नेत्रपक्ष्मविवर्जित:॥ 
तस्य मात्रा परिज्ञेया मुखालेपविधान- 
वत्‌ ॥ १६ ॥ यह्टागिरिकांसेन्ध्वत्थदावी- 
ताक्ष्यें: समांशकैः ॥ जलपिष्टेवहिलेंप;: 


वेनेत्रामयापह। ॥ १७ ॥ 
(नेक पलकोको छोडकर वाहरके भागपर लेप करे 


पीडा ही तो सधुर ओर शजझीतल्तायुक्त दूँदें डालना।इसकों त्रिडाठकविधि कहतेह | मुखके ऊपर छेग कर- 
हितकारी है और कफ्की पीड़ा होय तो कडुवे गरम नेकी जो मात्रा कहीहे वहीं मात्रा बिडालडककी जाननी ॥| 
- राथा रुख ओपधियोंकी बूँदे डालना हितकारी है ।मुलहटी सुवर्णगगरू, संधानिमक, दासहलदी ओर खप- 


वा 





भावप्रकाश$ । 


है. आाक 
कथा 'उल्यरत। 3... 





रिया, इसको समान भाग छेकर पानीसे पीसकर नेत्रके सौत्रार जहसे वोया हुआ थी, अथवा दूबसे निकात्यशना 
बाहरके भागपर छप करे ती नेत्रके सम्पूर्ण रोगोंका धी जयतक पलक टये तबतक उस बेरेमे भरे, इसके भरने 


द्ोताह | १६ ॥ १७ ॥ 
तप॑णविधिः । 

वातातपरजाहीने वेश्मन्यत्तानशायिन। ॥ 
अभितों मापचर्णेन छ्लित्रेन परिपि- 
णिडतोी ॥ १८ ॥ समी दृठो च सम्वोधो 
कत्तेव्यी नेत्रकोशयो! ॥ परयेद घृतम- 
प्टेन विलीनेन सुखोंदके! ॥ १९० ॥ 
सर्पिषा शतधौतेन क्षीरजन घतेन वा ॥ 
निमम्मान्यक्षिपल्माणि यावस्स्युस्तावदव 
हि ॥ २० ॥ पूरयेन्मीलित नेत्र तत 
उनन्‍्मीलयेच्छने! ॥ भिपग्भिरेष विश्या- 
तस्तर्पणस्पोंदितों विधिः ॥ २१ ॥ यहू- 
क्षत्न॒ परिष्यन्दि नेत्र काटलमाविरूम ॥ 
शीणपध््मशिरोषातकृच्छीन्मीलनसंयुतम्‌ 
॥ २१ ॥ तिमिराजुनशक्रायरभिष्यन्दा- 
पघिमन्थकेः ॥ शुष्काक्षिपाकशोथान्यां य्ते 
वातविपययेः ॥ २३ ॥ दत्तेन तपयव्स- 
म्यट्टः नेत्ररोगाविशारद्‌॥ तर्पणं धारयेद्ध- 
व्मंरोगे वाचां शतं बुध। ॥ २४ ॥ स्वस्थे 
कफे सन्विरोंगे वाचां पंच शतानि च ॥ 
पट्शतानि कफे कृष्णरोंगे सप्त शतानि 
हिै॥ २५ ॥ दृष्टि रोंगे शतान्यष्टावाथि- 
मनन्‍्धे सहख्कम्‌ ॥ सहस्न॑ चातरोगेए 
वायमेव हि तर्पणम्‌ ॥ २६ ॥ पूर्णे 
चार्पांगमार्गेण खावयित्वाएक्षि शोबयेत ॥ 
स्विन्नेन यवरपिष्ठेन स्नेहवीयेरितं ततड ॥ 
॥ २७ ॥ यथास्वे धूमपानेन कफमस्य 
विरिचयेत्‌ ॥ एकाहं वा व्यहं वापि पंचाहं 
तपण चरत्‌॥ २८ ॥ ह॒ 


पर धीरेंसे गंगीकी भीसे खुलवाब, यह तपंणकी प्रसिद्ध 
विधि वेद्याने ऊद्दीट । नेत्र रुत छागये हो, पानी झस्ता दो 
मैले तथा पलफ़ा रहित शेगये हूँ। नेत्राकी नर्स छाल होकर 
बहुत पीटा करती हो, तिमिर, अर्जुन, फूछा, अभिगयन्द्र, 
आअविमथ, झप्फनेत्र, ननत्रपाक, नेत्रोकी यज़न, अथवा वात 
विण्येय गेंग होय तो टन सब रोगमि विद्वान बच तर्पण 
विधि करे । वर्त्मगेग होय वो जबतक सी गुम अन्नरोक्रा 
उच्चारण हो तब तक नेत्रोपर तर्पणकी रहने डेले | स्वस्थता - 
मे, कफ, तथा सौविरागस पॉचसी शुरू अन्षराका लबतक 
उद्चारण शव तबतठऊ तर्पणको रहने देवे । पित्तकी पीछा 
होय तो छतसी गुम अश्नरक्रा जबतक उच्चारण हो तबतक 
तपंणको रहने देव | काली युतलीके रोगेमि सातर्सा आर 
दृष्टिरोगोम आठसी गुद्अक्षरोके उच्चारण तक तर्पण वारण 
करे | अधिमथरोग ( पुतढीम मानो कोई वस्तु चुबती 
है एसी धीठा उठकर आधे सस्तकमें वेदना ) द्वोब त्ती 
सहन गुद अगरे।का जब्रत्तक उच्चारण हो तदतक तर्पणको 
रहने ठेव और बात भबवी रोग होव तो भी सहस्त 

गुर अनक्षरक्ा जबनक उच्चाणा हो तत्रतक तप्णकों रहने 

देव | तर्मण बिल (रण होनेपर नेत्रके कोग्रेंस घीको वहाकर 

निकाल डाले, फिर गरमकिये जीके आठिसे नेत्रोको साफ 

कर डाले आर तस्पश्वात्‌ वीके जेर्सि बंटेहुए. कफको 

यथायोग्य घमपान करके दूर करे | एकदिन, पॉचदिन 

अथवा सात डिनतक तर्वणक्रिया करे ॥ १८-२८ ॥ 


यथार्थतर्पणचिहम्‌ । 


तर्पणे तृप्तिलिगानि नेत्रस्थेत्तानि लक्षयेत॥ 
सुखस्वप्नाववोधत्व वश नन्नपाठवम ॥ 
निवेतिव्याधिशान्तिश् क्ियालाघवमेव 
च ॥ २९ ॥ न 


निव्तिः सुखम । क्रियालाघवम नेत्रस्य । 


कियायां निमेषोन्मषादौ रूघता ॥ 
गुवोविलूमतिखिर/ खिग्धमश्नुकण्डूयदेहवत्‌ ॥ 
पषेतीदत॑ नत्रमतितर्पितमादिशेत॥ ३०॥ 
अाजावशाफपीडाइबमुपदेहसमाकुलम ॥ 


_. जिसमें वायु, वृष अथवा घुल न हो ऐसे घरमें रोगी- 
कौ न्चित्त घुछाकर अल उडदके चूनका, एकसा, दृढ, 
गांठरदिित ऐसा दोनों नज्नोपर घेरा बनावै, पश्चात रोगीकी 
आखोंको मिच्याकर उप्ण जल्से पिघल्याहुआ घी अथवा 

के ् 


बण्डमू १ ] 
[ 








रुक्षमस्रावंमरुणं नेन्न स्याद्धीनतार्पितम्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ अनयोदोंषबाहुल्‍याअयतेत 
िकिसिते ॥ रुक्षस्निग्घोपचाराभ्यामे- 
तयो; स्याञ्तिक्रिया ॥ ३२ ॥ 
अनयोः अतितर्पितहीनतर्पितयो+-॥ 
ददिनात्यष्णशीतेषु चिन्तायां संश्रमेष॒ 
च्‌॥ अज्ञान्तोपद्वे चाश्णि तपणंन 


, प्रचास्यत्ते ॥ ३३ ॥ 


तर्वण यथार्थ हुआ होय तो निद्रा चुखपूवंक आवे और 


- सुखपूर्वक ही जागजाय,स्वच्छता, नेत्रोकी गक्ति तथा सुख 
।ः 


फ+2त कक 


वढताहै, व्याधिकी शांति होतीहे, और खोलना मीचना 
आदि क्रिया करनेमें रूघुता होतीहै इस प्रकारके चिह्न 
होनेसे नेत्रोका तर्पण भी मॉँति हुआ जानना । जो तर्पण 
का अविक योग हुआ होय तो नेत्र भारी होतेहें,मैले -होजा- 
तेहें, अत्यन्त स्निग्धता होवीहे, ऑसू बरह॑तेहं,खुजली होतीहै, 
जिस प्रकार थर चढ़ा हो नेत्र इस भाँति हो जातेहें और 
घिसनेकी समान पीडा होतीहै, इन चिहोसे वैद्यको नेत्रोका 


. अत्यन्त तर्पण हुआ जानना । जो नेत्रका हीन तर्पण हुआ 


होय तो नेज्ोमेसे पानी झरता है, यूज़न तथा पीडा दोतीहै, 


नेत्र छिप्तता करके आकुल रहते हैं, रूश्तता होतीदै, गीछा- 


पन नही रहता और छाली होतीहे। जो तर्पण अधिक 


भाषाटीकास मे तः । 


(४६५ ) 





सस्‍्नेहनो लेखनश्रेव रोपणश्रेति स त्रिधा ॥ 
हितः स्निग्धोतिरुक्षस्प स्निग्धस्य स तु 
लेखनः ॥ दृष्टेबलार्थमितरः पित्तासग्ब्र- 
णवातनु॒त्‌ ॥ ३२७ ॥ ' 
इतरो रोपणः ॥ 

स्नेहमांसवसामजमेद:स्वादोपणे। कृत+॥ 
सनेहन; पुटपाकः स्याद्धायों'्य वाक्‍्छतें 
नरें; ॥ ३८ ॥ जाड्नलानां यकृन्मांसेलेंख- 
नद्॒व्यसंयतेः ॥ कृष्णलोहरजस्ताम्रशंख- 
विद्रमसिन्ध॒जं। ॥ ३९ ॥ सम्रद्फेनका- 
सीसख्तोतो'ज्दधिमिस्तुमिः ॥ लेखनो 
वाक्छतं तस्य पर धारणमिष्यते ॥४०॥ 
स्तन्यजाड़लमज्ञाज्यतिक्तद्वव्यविपाचि- 
तः ॥ लेखनाश्निगुणो धार्यः पुटपाकस्तु 
रोपण; ॥ ४१.॥ निम्बामतावृष पटोलनि- 
दिग्धिकामिः स्यात्पश्चतिक्तक इति प्रथि- 
तो गणो+यम ॥ आररेरेत्तपणोक्तां तु 
क्रियां व्यापत्तिदशने ॥ 

 व्यापत्तिदशने मिथ्याकृतपुटपाकजनित- 


अथवा हीन हुआ होय तो दोषोकी वक्रता होती है इस |व्याधिदर्शने ॥ 


कारण उनकी चिकित्सा करनेका प्रयत्न करें, जो अत्यत 
तपंण हुआ होय तो रूक्ष उपचार करै और हीनतपंण हुआ 
होय तो स्निग्ध उपचार करे। वदलके दिनमें अत्यत उष्ण 
तथा ञीतलर समयमें जब चिता तथा सम्रम होय तब ओर 
उपद्रव शात् होनेसे पहिले नेत्रोंका तवण करना योग्य नहीं 
है ॥ २९-३३ ॥ _ 


5 


पुटपाकविधिः । ह 


द्वे बिलवे स्निग्धर्मांस्य परहव्यपलं 
मतम ॥ द्रवस्य कुडवोन्मान सर्वमेकन्न 
पेषयेत्‌ ॥ ३४ ॥ तदेकनत्र समालोड्च 
, पन्ने; छुपरिवेष्टितम्‌ ॥ पुटपाकविधानेन 
तथ्पश्चात्तद्स बुध। ॥ ३५ ॥ तर्पणोक्तिन 
विधिना यथावद्वधारयेत्‌ ॥ दृष्ठिमध्ये 
निषेच्य: स्पान्ित्यझुत्तानशायिन ।॥ ३६॥ 


तेजांस्यनिलमाकाशमादश भास्वराणि 
च्‌ ॥ नेक्षेत तर्पिते नेत्ने यश्चव वा पुठपा- 
कवान्‌ ॥ ४२ ॥ 


ख्ेहयुक्त आठ तोछा मास लैंकर उसमें अन्य आपाबि 
चार तोले द्रवषदार्थ सोलह तोले डालकर सबको एकत्र 
पीसे, पश्चात्‌ उसका एक गोछाकर बना पत्तोंसे ढककर 
पूर्वोक्त पुथ्पाककी रीतिसे अभिमें पकावे, पश्चात्‌ उसमेसे 
रस निचौढ लेवै उस रसको तर्पणकी रीतिके अनुसार सम्पूर्ण 
प्रकारसे नेत्रोमें उपयोग करे । रोगीको चित्त सुद्यकर 
उसके नेत्रोमें यह रस डाे। खेहन (स्वग्धता करनेवार), 
लेखन ( मलकी उखाडनेवाला ) और रोपण ( भरती 
करनेवाल्य ) इस भोंतिसे इस रसके तीन भेद हैं। 
अत्यत रुक हुए, मनुप्योको स्लेहन रस उत्तम है, स्विग्ध्‌ 
सनुप्योको लेखन रस उत्तम है, और दृषप्टिको बल देनेके 
लिये रोपण रस उत्तम हू कि, जिससे पित्तरुघिरका विकार, 





(४६६) भावत्रकाश: । [ पूतै- 
किमी 33 50.................----5<5<22424<<2<2##&# न है 
ब्रण ओर वात नष्ट होतेरें । सह, मांस, चरवी, मजा, मेद। तस्नेहदीत्याह्वण्यं स्पाद इृष्टथ बलव- 
तथा मधर ओपधियीसे बनाये हुए. पुट्याकका रस ले ईनम ॥ मधुर स्नेहसंपन्न मस़न॑ स्पात्म- 
होताहै, स्लेटन रसको दोसं | गुर हक जबतफक हक बॉदंगर्य ग अंडे हष्षिदीपमेसावार्थ 
रण होय तब्र तक धारण कर, जगली जीवाका कहंजा। '"_ ७ «७. हू बॉस 
और मास, लेखन औपवि, काले लोहे ( पोलादलेहें) का। हिनोथिश् ताद्तग ॥ हरणमातन्रा दा 
चूण, तेंबेका चूर्ण, शख, मूँगा संधानोंन, समद्रफेन। लखनी स्यात्रमाणत+: ॥०%॥ साद्धकर- 
कसीस तथा सुरमेका चूर्ण और दहीऊा पानी, इनसे किये। णकमिता रोपणी वत्तिरिष्यते ॥ क्रियत 
हुए. पुट्पाकका रस लेखन होताहे, लेखन ग्सकों सी युर। स्हनी वर्तिद्विहरणकमात्रया ॥ रसाख्- 

नस्य मात्रा तु पिष्ठवतिमिता मता ॥<०॥ 















अक्षरोका जबतक उच्चारण होय तबतक वारण कर रक्‍ख। 
ख्रीका दूध, जगली पशुओका मास, मधु, थी, नीम 
गिलोय, अड्सा, परवल ओर कटेरी, इनसे बनाया हुआ 
पुथ्पाकका रस शेपण होताहै, गेषण रसकों नीनसी गुरु 
अक्षरक्रा जबतक उचारण होय तबतक धारण कर रकरेत | 


सम्पूर्ण दोपाके पकजानेके पश्चात्‌ नेश्रेम योग्य अजन 
अजि, जो नेत्रेमि लगायाजाव बहू पदार्थ अंजन कह्यताह | 
नीमको आदि छेकर कटेरीतक जो पदा कहे बह तिक्त- मै) वतीरूप ओर चूणेरूप, ये अजनके तीन भेद डा 
कगण कहाताहै | पुय्याकके उसका अधिक अथवा न्यून हम दर्शन बत्ती बल्वान्‌ हैं और वत्तीन रख बलवान 
उपयेध होनेंसे गेगोकी उलत्ति देखनेम आबे तो तर्पणके।- | दस सल्वेक अजनके लेखन, रोपण और खेहन, टस 
विपयर्स कहीहुईं क्रिया करै। नेत्रका तर्पण किया हो|गॉंति वीन तीन भेद हैं, इनका लक्षण विस्तास्से कहतेट 
अथवा पुट्पाकके रसका उपयोग किया हो बह रोगी तेजके तो सैनी | जो खारी, तीश्य और खट्वेरसवाल्ा अजन होय 
। सन्मुख नहीं देखें, वायुके सामने दृष्टि नही करें, आऊा- [हैँ झेखन अजन कहाताई | ये अजन नेत्रोमे. पलकों 
जको नहीं देखे, भीगा और प्रकाशित ब्रिजली भादि [सिर समूह कानमे जार कपालकी हड्डी स्टनेवाले 
पदार्थाको भी नहीं ढेसे ॥ ३४-४२ ॥ प्ीकी स्थानसे गिरकर मुखसे, नाकसे तथा नेतासि- 
निकाल देताई | कल तथा कठये रसबाल्य और स्वेहयुक्त 
जो अजन होय वह रोपण कटहातादहे। यह स्नेह तथा शीतल 
होनेसे रोपण अजन, वर्णको उत्तम करेटे आर इृष्टिके 
बलकी भी बढावद । सधुस्रसवाला और ल्ेहयुक्त ओ 
अजन होय बह प्रदसान कहाताई, स्मेट्टन अजन दृष्टिक्रे 
दोपकी शुद्ध करनेके लिये और दृष्टिफों स्निग्धफरनेके लिये 
उपयोगी है | लेखन बत्ती बनावे तो एक सठरके बरगवर 
बनावे | दृष्टिका बल बढानेके लिये जो बत्ती बनाई जाय 
वह डेंढ मटरकी बराबर दनावैे और दृष्टिकों स्लिग्ध करनेके 
लिये जे। बत्ती बनाई जाय वह दो मथरकी बराबर 
वनाव । रसरूप अजनकी मात्रा एक पिष्टवर्तिकी बराबर 
बनावे | | ४३-५० ॥ 


अंजनविधि। । 


अथ सम्पक्कदाषस्प प्राप्मझ्न माचरेत्‌ ॥ 
अज्जनं क्रियते येन तद॒ब्यं चाज्न॑ मतम 
॥ ४३ ॥ तथथा-रसो वी तथा 
चूणोमति त्रिविधमज्जननम्‌ ॥ यथापूर्व वर्ल 
तेष श्रेष्ठमाहुमंनीषिण: ॥ ४४ ॥ तत्- 
त्यक त्रिधा प्रोक्ते लेखन रोपण तथा ॥ 
स्नेहन॑ चेति लिड्भरानि तेषां विस्तरत: 
 शेणु ॥ ४५ ॥ लेखन क्षारतीक्ष्णाल्मरसै- 
रन मच्यते ॥ नेत्रवर्मशिराजालओ तरश्र 

ड्राठकस्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ मखनासाक्षिमि- 
दोषमक्किश्य ख्रावयेच्च तत ॥ कपाये 

विक्तक चापि सस्‍्नहं रोपण् मतस॥४७॥ 


त्वण तु लेखन वेचेद्विशलाक प्रदीयते 


रोपण्ण त्रिशलाक स्याच्नतस्र। स्नेहना- 
झने ॥ ५१ ॥ 


चतख्र; शलाका; स्नेहनाझने चूर्ण ॥ - 


हम 


जब 
जा _ भाषादीकासमेतः । (४६७ ॥$ 
। ० .....>>७००+५०.५०७+७० 3...» 33७७७ »७+७७+»७५.....33+3-+43»9+अकमकाम 3०५५५» ).3७५५»०७०५५५००....".»०2.. ...... 3, जा कक अल कब न दब 
मुखे या मुकुलाकारा कलायपरिमण्डला॥ 
अष्ठटांगुला शलाका स्पादश्मजा धातुजा- 
थंवा॥ ९२॥ 
कलायपरिमण्डलछा अग्ने कछायवद्धतुला ॥ 
ताम्रलोहाश्मसझ्ाता शलाका लेखने 
मता ॥ सुवणरजतोदूता खेहने सम्मदा- 
हता ॥ ५३ ॥ अंगली च मृद॒त्वेन 
रोपण सम्प्रयुज्यतें ॥ कृष्णभागावर्ि 
ईलिम्प्यादपांग यावदञ्लनस्‌ ॥ ५४ ॥ 
'हेमन्ते शिक्षिरे चैव मध्याहेल्लनमिष्य- 
- ते ॥ पर्वाह्ने वापराह्ने वा ग्रीष्मे शरदि 
चेष्यते ॥ «« ॥ वर्षास्वनश्ने नात्युष्णे 
वसन्ते तु संदेव हि. ॥ अथ वा सर्वदा 
प्रातः साय वाज्लनमाचरेत्‌ ॥ «५६ ॥ 
नातिशीतोष्णवाताश्रवेलायां तमञ्युज्य- 
ते ॥ श्रान्तेष्य रुदिति भीते पीतमचे 
नवज्वरे ॥ ५७ ॥ अजीर्णे वेगधाते च. 
नाञन सम्परयुज्यते ॥ रागोपदेही तिमिर 
ह ध की ओसकक। 8 निद्राक्षयथ डरते शखखकी नाभि, बहेडेकी भींग, हरड, मेनशिल, पीपल, 
-निपषिद्ध इक्तमजनम्‌ ॥ 5८ ॥ मिर्च, कूठ और बच, इनको समान भाग लेकर बकरीके 
लेखन जयूण ऑजना होय तो उसकी दो सलाई आज, (दूधमें पीसकर एक अडीकी बराबर जौके आकारवाली 
रोपण चूण ऑजना होय तो उसकी तीन सलाई जि बत्ती बनावे, इस बत्तीकों पा्नीसे पीसकर योग्य शौतिसे 
'और खेहन चूण ऑजना होय तौ उसकी चार सलाई ऑजे, | ओजै, इसके छूगानेसे तिमिर, सांसकी ब्द्भि, काच, पढल, 
ऑजनेकी साई कलीके सद्ृ्श मुखवाली, मटरकी सहण।अर्चुद रतेोंघा और एक वर्षका फूछा नष्ट होताहै, इस 
गोछ आठ अंगुरूकी और पत्थरकी अथवा धातुकी होनी- |बत्तीका नाम चन्द्रोदया वर्ति है ॥ ५९-६१ ॥ 
च्वाहिये । कक चूणी ऑजना तेबिकी, लोहेकी रोपणकारिणी वर्ति। । 
अथवा पत्थरकी सलाई होनी चाहिये। लेहन चूर्ण ऑजना कह जि पद 
होय तौ सोनेकी अथपा चॉंदीकी सलाई होनी चाहिये।। अशी्तिरस्तिल-ुष्पाण घा्ड: पिन्‍्याद्धत- 
रोपण जूणे ऑजना होय तो अंगुलीसे जेजि, कारण, कि। ण्डुलाः ॥ जातिएष्पाणि पश्चाशन्मरिचा- | 
अंगुली कोमल द्वोतीहे | जो अजन ऑजना होय वह लि त घोडश ॥ ६२ ॥ सूक्ष्म पिष्ठाग्बु- 
कालीपुतलीके नीचेसे नेत्रके कोनेतक अजे | टेसन्तऋत-| बावर्ति। कृता कुछुमिकामिया ॥ तिमि- 
बज अंतर समय अजन आज, वर्षाऋतुमें जिंससमय ए्तस्था अज्नने ग्रीक्ता मात्रा साथहरे- 
बादलऊू न होय और बहुत गरसी न होय उस समय ऑजै, | ॥ दे ॥| 


का 


वसत ऋतु जब रुच तबहीं अजन रूगाबे, अथवा अविक इति कुसुमिका रोपणी वदी ॥ 












करके सर्वदा प्रात:क्ारू वा सध्या समय ऑँजि, जिस सम- 
यमे बहुत गीतछूता, उष्णता, वायु और बादरू न होोँ 
उस समयमें अंजन लछुगावे | थकराहुआ, रुदन कियेहुआ, 
भयमीतहुआ, जिसने मदिरा ( दारू ) पी होय, नवीन 
ज्वरवाला, अर्ज़ीणयुक्त और जिसने सर मूत्रके वेगको रोका 
होय; इन सबको अजन नहीं छगाना चाहिये | जिनको 
अंजन ऑजनेका निषेध किया है उनके अजन अँजे तो 
नेत्रोमें छाी होतीहै, नेत्र सूज़ेसे होजातेहैँ, तिमिर, झल, 
तथा दोपोका कोप होताहै और निद्गाका नाग होता- 
है ॥ ५१-५८ ॥| 
लेखनकारिणी वर्तिः । 
शड्नामिविभीतस्य मज्जा पथ्या मन- 
शिला ॥ पिप्पली मरिचं कुष्ठ वचा 
चेति समांशकम ॥ ५५ ॥ छागक्षीरेण 
सम्पिष्य वत्ति कुर्याग्रवोन्मिताम ॥ 
एरण्डमात्रां सम्पिष्य जले; कुर्याद्रथा- 
खनम्‌ ॥ ६० ॥ तिमिरं मांसपृद्धिश्ष 
काच॑ पटलमर्बदम ॥ रात्यान्ध्य॑ वार्षिक 
पृष्पे वत्तिश्चद्धोद्या हरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति चन्द्रोदया वत्तिर्ेंखनो ॥ 


कब्र 


(४६८ ) भावत्रकाश: [ भव 
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4 कि (तीहे श्र कई ५ 
अस्सी तिलके फूछ, साठ पीयलके बीज, पचाश चमे- का गीठापन तथा खुजली नष्ट होतीटे आर पलकाऊ़े बाल 
त्यीके फूल और सोल्ट दाने मिच, इनको पानीमें बारीक गिरगये हो तो फिर उगने लगते है || ६७ ॥ ६८॥ - 
पीसकर जो वत्ती बनाई जाय उसको कुसुमिकावर्त्ती कहते सेहनकारिणी रसक्रिया 

हैं | यह वर्ता-तिमिर, अर्जुन ( सफेद भागस छालवूँढ ) कतकस्य फल घष्ठा मधना नेंत्रमझयेत्‌॥ 


था फ्लेंकों नष्ट मांसकी दृद्धिकी भी दर करह 
तः ह/+ ९ करह्‌ सा कर अर किक इपत्क४रसाहत स्मृत नन्नप्रसादनम्‌॥ < 5॥ 
द््स आज निर्मलीके फल और थोटे कपूरकों सहतमें घिसकर 


जाननी ॥ व्यब्य | ऑज तो नेत्र स्निग्वतापूर्वक स्वच्छ द्वोतर्ट || ६९ || 
गरणा $ लेखनचर्ण 
खेहनकारेणी वात म्‌। 


धाश््यक्ष श््या ल्‍ का 0 द्वित्रिगुण प्राण 

धा हरा चीजाने 38९7५ दक्षाण्डत्वक्छिलाकाचशंखचन्दन से न्थव:॥ 
थे। दी वीति सदा! डे दा हर“ 6 अझ्ने हरते नित्य सर्वोनक्षिगदान्व- 
णुकम ॥ नेत्रखाव॑-हरत्याशु वातरक्तरुजें | छत ॥ ७० ॥ 


तथा ॥ ६४ ॥ 

मठेकी ग़ुठलीकी मीग एक भाग, बहेडेकी गुठली-| दक्ष; कुक्कुटद; ॥ 
की मांग दो भाग और दरडोकी गुठरटीकोी मोग तीन + 
इनकी पानीमस पीसकर बत्ती वनावे ओर वह दो मस्रकी "वी च नियःड ध कि कि 
वराबर नेत्रोम छगावे । ये छगानेंसे नेत्रोंका पानी गिस्ना,,,.. 2“ पर्रितथा दक्ष: कालनो।थ शिख- 


तथा बातरक्तका बिकार नष्ट होताद ॥ ६४ ॥ ण्डक द्ञात ॥ 
लेखनकारिणी रसक्रिया । मुरगेके अडेका छिलका, मनाशिल, कोच, शख, चदन - 


तत्थमाक्षिकसिन्धूृत्या/ सिताशंखमनः- | सैघानोन इनका चूर्ण करके नित्य ऑज तो बत्यत्का- 
शिला; ॥ गैरिक॑ सिन्धफेनश्व मरिच॑ चेति | डे नेत्रेके सम्पूर्ण रोग नष्ट होतेहें | निघढुम कृकवा- 


कु, दक्ष, कालन्न 
चूणयत्‌ ॥ ६५ ॥ सयाज्य मथ्ठना कुया- कहें इसीसे कक बकक पक हि मकर हा कोन 


दुक्नार्थ रसक्रियाम्‌ ॥ वर्त्मरोगामीति- क्रिया है॥ ७० ॥ 
मिरकाचशकहरी पराम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नीछायोथा, सोनामाखी, सथानोन,खॉड,शखका चूर्ण, 

मनगिल, गेरू, समुद्रफेन और कालीमिर्च, इनको खूब 

पीसकर मथुम मिछाकर अंजे, इसके ल्गानेसे पलकोवे : * 

बा आय तक अर कप ० । ४० पिष्ठटा सम्यगाड्राग्य 

अल्न्त जीघ्र नाश होतादे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ हि बगल हे आह केक सव त्यजच्चू- 

रोपणी रसक्रिया । शुष्क तन्च जल 

रसाझन॑ स्रसो जातीपृष्पं मनःशिला॥ ४30%%४५०४८ भवेत्‌॥ विचूएय भावये- 
समद्रफेनो लवण गैरिकं मरिचूं तथा॥ | 3. +ल चिफलारसेः का 
। ६७ ॥ एतत्समांशं मछ्ठना पिष्ठ प्रक्ति- |». रजस्तनत्न दशमांशेन निशक्षिपेत्‌ ॥ 
न्नवरत्मने ॥ अज्जन॑ क्ेदकण्डन्न॑ पक्ष्मणाश्च | जैयेन्रयनं तेन सर्वदोपम्रशान्तये ॥ 


रापणचर्णम । 


अरोहणम ॥ ६८॥ ॥ ७३ ॥ स मस्तनेत्नरागन्न चणमेतत्न 
रसोत, राल, चमेलीके फूछ, मनमभिकछ, समुत्रफेन,| ' री | 
तथानान, गरू आर मित्र,इनकी समान भाग लेकर सहत-| पत्थरके खरछसे खपरियाकों पीस पानीमे॑ भरी 


मे खूब बारोक पास, पश्चात्‌ पठकीपर रूगावें तो पलकों-।मोति भिजो देखे व, फिर उसके ऊंपरके जलूकों निता- 


खण्डम्‌ १, ] | भाषादीकासमेत: । ( ४६९ ) 


नया ाानाक कु कया यय ७ जया] है हयाए कक 52/4#-20 9. #जक 





रले और नीचेके कृडेको फेकदेवे, इस सबको सुखाकर कृष्णाइ्न सोतो,झ्नम्‌ । 

पपर्डीकी सह्श जब होजाय तब उसका चूर्णकरे फिर हरट। तथा च मदनपाल:- 

'बहेडा ओर आमलेके रसकी तीन भावना देवै और फिर हे कि | हि 

दुशवॉभाग कर्पूरका चूर्ण मिलावे यह चूर्ण ऑजे तौ सम्पूर्ण खोतोझनन्तु ताहयादखनाभ यदखनसम्‌< ० 

दोपोंकी शाति होती है और नेन्नोके सब रोग निःसन्देह। इति नयना मृत प्रर्यजझ्ञनम्‌ ॥ 

नष्ट होतेहें ॥॥ ७१-७३ || शुद्ध किये हुए. सीसेकों पिघछाकर उससे उसके बरा- 
स्नेहन चूर्णम्‌ । बरही थुद्ध पारा डाछे ओर ठोनोके वराबर काला सुरमा 


अल की रह आर ० नरक हि डाले, पश्चात्‌ इन सबका एकत्र चूर्ण करके उसमें उसका 
५2 हि तंप्त ल्‌ लव वा फद के ह 
0 हि सावार नापद्चान्रफलारस,॥ दवा भाग कर्पूर डाले | इसका नेत्रोमें प्रत्यजन करे 


एुतवेद्ध तथा स्तन्वः स्रागा सिक्तावरू 6 नत्रके रोग निःगेप होजाते हैं, इसका नाम “नयनाझृतर 
णतम्‌ ॥ ७४ ॥ है, मदनपालनामक कोपमें कहाहै कि “ जो सुरमा अजन 
सावीरं रवेतमझनम्‌ ॥ के सहण काछा होय वह खोतोजन कहाताहै??७ ८-८०॥ 
अज्ञयेत्तेन नयने प्रत्यहं चक्षपोहिंतम्‌ ॥ कल अमल मच 
सर्वानिक्लिविकारांस्त हन्यादेतन्न संशया७५ | 
' सफेद सुरभेको अमिसें तपा तंपाकर सातवार हरड,। निर्फेछाभशगशुण्टाना रसस्तद्व सापषा ॥ 
बहेडे तथा आमलेके रसमें डालकर बुझावे, फिर तपाकर। गोमूत्रमध्वजाक्षीरेःसिक्तों नाग।प्रतापित३॥ 
सातवार ख्रीके दूधमे बुझावे, फिर इस सुरंभेका चूज कुरके। तच्छलाका हरत्येव सर्वान्नेत्रभवान्गदान< ९ 
नित्य नेत्रोमे ओजि तो नेत्रोंकों हितकारी होताहै नेत्रसबधी 
सम्पूर्ण विकारों का निः सदेह नाग होता है [॥ ७४ [| ७५॥ 
प्रत्यंननविधि। । अुद्ध सीसेकों वारवार तपातपाकर हरड, बहेंडा, तथा 
गतदोषमंपेताश्रु प्रपश्यत्सम्यगम्भसिं ॥ असलेके रसमे, वीमें, गोमूलमे, शहदमें और वकरीके 
& ०७ 0 _ [दूधसे बुझाव, पश्चात्‌ इस सीसेकी सलाई बनाकर नेत्रम फेरे 
प्रक्षाल्याउ्षि यवादात का मो त्तः तो इससे नेत्रसंबंधी सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं ॥ ८१ ॥ 
॥ ७६ ॥ न वा निवांतदोषे$क्षिधावन की आन लक 
सम्प्रयोजयेतू ॥ प्रत्य्नने कृते दद्याच्चूण श 
तीक्णप्रसादनम्‌ ॥ ७७ ॥  .- ह अथ्‌ मंपृजमक्षणसमथः । 


नेत्रोके दोष दूर होनेके पश्चात्‌ ऑय निकल जानेपर| कलम 
तथा नेत्रोंमे देखनेकी जब शक्ति आगई हो तब नेत्रॉको भेषज्यमभ्यवहरेलमभाते भ्ायशो बधः । | 
जलूसे घोडाडै, पश्चात्‌ दोषोंको निःशेष करनेके लिये उसी। केषायांस्तु विशेषेण तत्न भेदस्तु दशितः 
दोपके अनुसार प्रत्यजन ( दूसरी वार ) ओजि । नेत्रोके। ॥ १॥ ज्ञेयः पश्चविधः कालो भेषज्यग्रहणे 
जबतक दोष दूर न होजायें कह नेत्रोंको नही धोवे, नृणाम्‌ ॥ किश्वित्सूयोंदये जाते तथा 
नेत्रोंको धोनेके पीछे प्रत्यजन आज कि जिससे तीक्ष्ण -औष- दिवसभोजने ॥ सायन्तने भोजने च मह- 
घिके लगानेसे हुआ नेत्रोका ताप नष्ट होजाय ७ ६॥७७॥ आपि तथा निशि ॥ रे ॥ 
सी । ; हे विद्वान पुरुष अधिक करके ऑपधि प्रात:कालमे खा 

तचथा झद्धनागन्डठलस्यन्ठु झुद्ध खत और क्ाथ पीना होय तौ प्रात.काल्‍्से ही पिये परन्तु उससे 

विनिक्षिपेत॥कृष्णाज्ञनं तयोस्तुल्यं सर्वेमे- |#चे छिखे मेदोपर व्यान रकखे | किचित्‌ उद्योदय होनेंके 

कन्न चूर्णयेत्‌ ॥ ७८ ॥ दशमांशेन कपूर पश्चात्‌, दिनको भोजन करनेके समयमे, सथ्याकों भोजन 

तस्मिश्वणे विनिक्षिपेत्‌ ॥ एतलत्यज्ञनं करनेके समयमें, वारवार और रात्रिसे इस मेति मनुप्यो- 

नेत्रगदजिन्नयना मृतम्‌ ॥ ७९% ॥ के औषधि खानेके पॉच समय हैं || १ ॥ २ ॥ 


अनार यल-“फकम-- कल पतन. 


डइति भेषजाना विधानानि । 


है” 90 ) 






प्रथमकाल। । 
८॥ 
प्राय; पित्तकफोर्ेके विरकवमनार्थयों।॥ |“ दई॥ ७) 


लेसनाथ च नंपर्ज्य प्रभात.नन्नमाहरत्‌॥ ३॥ 


पित्त अथवा कफकी अत्यत आऔविकतामे, रेच ( जुछाव ) 


लेना होय, वमन ( उल्टी ) कग्नी होय, वा लेखनके अथ 
पध्रात;+कालम विना खाये आपाधिका उपयोग कर || ३ ॥ 


द्वितीयकाल। । 


भेषज्यं विग्ुणेपाने भाजनाग्रे प्रशस्यत ॥ 
अरुचों चित्रभोज्येश्र मिश्र॑ं रुचिरमाहरेत्‌ 
॥ ४॥ समानवाते विग्रुण मन्देझ्रावति- 
दीपनम ॥ दद्याहोजनमध्ये च भेपल्य॑ 
कशला भ्रषक्‌ ॥ % ॥ व्यानकांप तु 
भपज्य भाननान्त समाहरत्‌ ह्र्त्‌ ॥ हिक्काक्षप 
ककम्पई ख़मन्त च भाजनात्‌ ॥ ६॥ 
अपान वायुके विगुण होनेपर डिनके भोजनसे किचित्‌ पहिले 
आपघडना उत्तम ह,अरुत्र हों तीं खानेके विचित्र पटाथोके 
ताथ खा क्रि-जिससे रुचि होती ह। रोगीके नाभि 
स्थानम रहनेवाली समानवायु विगडी हाय और आम्मि सद्‌ 
होगई होय तो कुणल वैद्य अम्निकों प्रदीप्त करनेवाली 
अपिधि भोजनके मव्यमे खबावे | सर्व शरीरमे रहनेवाली 
व्यान बाबुका कोप हुआ होय तौ भोजनके अंतम 
आंपधि सिलछाव॑ | हिचकी, आश्षेपक वबायुकी अथवा 


कंपकी आविकता होय ता पहिलछे और भोजनके पीछे भी 
आपाध खिलाव ॥ ४-६ ॥ 


ततीयकालः । 


डउदान ऊापत वात सवरभड्भादिकारिणि ॥ 
आसग्रासान्तर दय भपज्य सान! व्यभाजन 
॥ ७ ॥ प्राण प्रदुष्ठ सान्ध्यस्य भक्तस्यान्ते 
संदायत ॥ आओपध लायशा धार; कालो- 
ये स्यातज्ञतोयक। ॥ ८ ॥ 
स्वर्भगादिकारिणी गछेम रहनेवाली 
उसका सकाप हुआ हो ते सावकालके भोजनमे आसग्रास 
के साथ आंपधि ठेव, हृदयमें रहनेवाली प्राणवायुका 
अकपि होय तो अधिक करके सायक्रार के भोजन करने- 


भावग्रकाश: । 


के पश्चात्‌ धीर वद्य आंपधि सेवन कराब, यह तीसरा 


जो उठानवायु ह 


[ एव. 





: ऑरेज)रमापाशपामस॒ा+5यम पाक आर, मर 


चतुथकाल: । 


महमृहश्र ठ्ृदछदिहिक्काश्वासगरेप च ॥ 
सान्रश्व भेपजं द्यादिति कालश्वतुर्थक! ९) 
तृधा, वमन, हिचकी, श्वास अथवा विपक्की पीडा होय 


ता अन्नके साथ या वारवार ओऔपीध सेवन कराये “यह 
चीथा समय टै | ९ ॥ - 


पेचमकाल: । 


ऊरद्ध॑जश्वविकारेष लेखने बृंहणे तथा ॥ पा- 
चन शमन देयमनन्न भपज निशि ॥ १०॥ 


हसलाके ऊपरके मागमें विकार हों और लेखन किया 


वृहणक्रिया, पाचनक्रिया, अथवा अमनक्रिया करनी हो तो 
रात्रिम विना भोजन करे ओपाि सेवन कराब || १ ० ॥ 


# 5 


नरत्नकाष्ठ आषावसवनगुणा; 


वीयाधिक मवति भेषजमत्नहीन हन्यात्त- 
दामयमसंशयमाणु चैव॥ तडालवृद्धय॒व- 
तीमृदुमिश्व पीत॑ ग्लानि परां नंयति: 
चाशु बलक्षयश्च ॥ ११॥ ह 


जा. मनुष्य निरन्न कोठेम औपधिका सेवन करें तौं 
ओऔपधिकी शक्ति अधिक होती है और वह औषधि अब- 
व्य तथा तुरन्त रीगकों नष्ट करती हैं| परन्त बालक क, चृद्ध 
झुवा स्रिय्रे अथवा मृदु प्रकृतिवाले मनप्य निरन्नकोठटेमे 
आपधि सेवन करें तो तुरन्त उनको ग्ल्ानि होतीट॑ और 
गरीरके वलका नाम होताहे ॥ ११ ॥ 


अन्नेन सहौपधसेवनगुणाः । 


शात्र विपाकमृपयाति बलं न हिस्याद- 
नाहत न च महुवंदनान्रिरेति ॥ एत- 
द्वित स्थाविरवालकृशाड़नास्य: प्राग्भों 


खण्डमू १] | भाषाटी कासमेत: ( ४७१) 





जनागयदशितं किल तच्च तद्वत ॥ ११ ॥ 
तद्गदन्नावृतवद्भेषणामिति शेष: ॥ 

ओपषधशेषे भक्त भोजनशेषे यदोषध॑ 
पीतम्‌ ॥ न करोति गदोपशमम्प्रकोपय- 

त्यन्यरो्गाँश्व ॥ १३ ॥ 
पीतमित्यफ्लक्षण लीढादिक च ॥ 

अन्नमें मिलाकर जो औऑपधिका सेवन कियाजाय वह 
तुरन्त पकजाती है, बलका क्षय नहीं करतीहै, तथा 
मुखमेसे वारबार निकलती मी नही।इद्ध ,बालूक ,ठबल शरीर 
वाले और स्त्रियोंकी इसंप्रकार औपाधिका सेवन करना 
ट्तिकारी है| भौजन करनेके पहिले औषाधधिका उपयोग 
करनेसे जो गुण होताहै उसके सहृशहीं अन्नके साथ खाई 
हुईं ओऔपवि भी गुण करतीदै । औषधि किचित्‌ शेष 
: ( बाकी ) रहनेपर भोजन करे अथवा भोजन किचित्‌ 
छोप रहनेपर औषधिका पान करे तो वह आओपाधे रोगोकों 
शानत नहीं करती और अन्य रोगोंको कुपित करती 
हैं ॥ १२॥ १३ ॥ 

ओऔषधपाकापाकचिह॒म्‌ ! 

अनलोगो5निलः स्वास्थ्य॑ क्षत्तष्णासमन- 
सकता: ॥ लघुत्व्मिद्धियोद्रारश्ञांद्देजीणों- 

पधाकृति; ॥ १४ ॥ कृमो दाहों:ड्सदन 

श्रममूच्छाशिरोरुजः॥ अरतिर्षलहानिश्र 

सावशेषोषधाकृति। ॥ १५ ॥ 

रोगीकी ओपधि पत्चगई होय तो पब्न अपने अनुकूल 
चलतीहे, स्वस्थता होतीहे, भू तथा तृप्रा लगतीह, 
मनसे प्रसन्नता होती, शरीरमे लघुता होतीहँ ओर 


डकार ठीक आती है और जो रोगीकी औपधि न पची 


_ होय रल्थानि, दाह, अगमें पडा, भ्रम, मूच्छा, 
” मस्तकमे दर्द, अराचि तथा बलकी हानि होती- 
है ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
चरकोक्तीषधसेवनविधि: । 
दवान्गुरूुस्तथा विप्रान्पूजयित्वा, प्रणम्य 
च॥ आशिषश्व समादाय श्रद्धया भषज 
भजेत्‌ ॥ १६॥ रसायनमिवर्षीणां देवा- 
नाममृतं यथा ॥ सुधेवोत्तमनागानां भैष- 
ज्यामदमस्तु ते॥ १७॥ ब्रह्मदक्षाश्िरु- 


द्रन्द्रध्चन्द्राकानेलानला; ॥ देवाश्व सोष- 
धम्रामा प्लॉमिदेवाश्व पान्तु व। ॥ १८ ॥ 
औषधं हेमरजतमृद्भाजनपरिस्थितम॥पि- 
बेदाप्तजनस्याग्रे प्रसन्नवदनेक्षणः ॥ १९ ॥ 
विश्वान्तस्तृपविश्याथ पीत्वा पान्रमधों- 
मुखम्‌ ॥ निा्षिप्याचम्य सलिल ताम्बू- 
लाग्रपयोजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीमिश्रछुटठकनतनयश्रीसन्सिश्रभावविराचित- 
भावप्रकाशे पश्चमप्रकरण चिकित्सायां 
सप्ताड़ानि च सम्पूर्णानि । 

देवता, गुरू तथा ब्राह्मणणको पूजा, प्रणाम करके 
उनका आशीर्वाद लेकर श्रद्धासा ओषधिका सेवन करे, 


गुरु तथा ब्राह्मण रोगीको आशीर्वाद देवे कि-“जिसे रसा- 


यन ऋषियोकी और अमृत देवताओको तथा नाग्रोकों 
रोंगराहित तथा वलवान्‌ करेहे, तिसीप्रकार यह औपदधि 
तुमको रोगराहित तथा बल्वान्‌ करे | ब्रह्म, दक्ष, अख्वि- 
नीकुमार, रुद्र, इन्द्र, इथ्वी, चन्द्रमा, सर, वायु, अभि, 
अन्यदेवता, औपधियोका समूह और ब्राह्मण तृम्हारी 
रक्षा करें”? | रोगी अपने सुख और नेत्रोंकों प्रसन्न रख 
अपने स्नेही और भले मनुप्योके आगे सुवर्णके, चॉदीके, 
अथवा मझके पात्रमें रक्खीहई औपाबे सेवन करें । वि- 
श्रामसे वैठकर औषधिकों पिये, पीनेके पश्चात्‌ ओपधिके 
पात्रकों प्रथ्वीपर ओंधा डाल देवै पश्चात्‌ ज७ण आचमन 
करके पान आदिकों सेवन करे ॥ १६-२० ॥ 
इतिे श्रीभावप्रकाशे वेद्यसजीविनीमापाणकाया 
मरादाबादनिवासिमाथुरवेश्यवशोझ॒वकवि- 
वरलालाशालिग्रामवद्यकृताया पचम 
प्रकरण सम्पूर्णम्‌ । 


अथ पष्ठ प्रकररणम्‌ । 
चिकित्सार्थ रोगिणों वाग्भदो- 
क्तपरीक्षा । 
दर्शनस्पशनप्रश्नेस्त परीक्षत रोगिणम्‌ ॥ 
आयरादि दशा स्परशीच्छीतादि प्रश्नतः 
परम ॥ १ ॥ 
आयरादि, आदिशबव्दात्साध्यत्वासाध्य- 








कासकमपिपाक; | ८०७ 


सयपर अपशथ्य 
विरिचन॑ वेगविधारणं च श्रमश्व सुस्वेदनमंजन चप्रजागरं साह 
. सकमसेवा रुक्ष च पाने विपसाशझन च॥ताविलकालगऊकालेग- 
मांस रसोनवंशांक्ररामठानि | अम्ठानि तिक्तानि कपायकाणि 
कंट्नि सवांणि च पंत्रशाकम ॥ क्षारान्विरुद्धाध्ययानानि वियी 
ककॉटक चांपे विदाहे सवेम । कुट्छिक कृष्णमपि क्षयेषु वि 
वर्जयेत्संततमप्रमत्तः ॥ 


पुन... बाण का. 


अधे-विरचन, मलप्र॒न्मांदे वंगा का धारण, परिश्रम, स्वेदन, अजन, रात्रे मं 
नागना, साहस ( जो अपनी सामध्ये से न हो सके उस को करना) रखा अम्न, रखा 
गन; विपमाशन, ताबूछ भक्षण, त्तरवूज, कुलथी, ( कुलेंग पक्षी का माँस ) उड़द, 
हहसन, वेश का कपल, हींग, खट्टे पदाथे, कडुए ओर कपेले पदाथे, तथा सव चपेर 
[स, साग, पत्तों का क्षार, विरुद्ध भोजन; अध्यशन, केंद्री ( सम ), ककोडा (करेला)। 


५... हनन फंड... जा 


प्ंपण विदाही पदार्थ, छाठ और सपेद पुननवा ये पदार्थ क्षयरोगी को सेवन करना 
ताजत है 
5 इति श्रीबहन्निष्टरलाकर उर क्षतनिदानचिजित्सा समाप्ता । 
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कासकमावपरक:, 
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द्रव्याणि चार्पसारार्णा स्तेये कुलान्यवेषतः । 
परेत्सांतपन कच्छामित्येव मनुरत्रवीत ॥ 

अधथ-जो प्राणी दुबछ ( गरीब » मनुष्या का ठव्य चुराता है इस पाप के प्रभाव- 
ते इस जन्म में वह प्राणी कफरोगी होता हैं. उत्त को इस पाप के प्रायश्चित्त करने 


फ्ो कुच्छ और सांतपन व्रत करना चाहिये ऐसे मनुमहाराज की आज्ञा है ॥| 


दूसरा प्रकार 
अपहारी च॑ पुरुषो जायते झेप्मलः सदा । 
“ उपोष्य दिवस सापि दब्यात्पलशतं घपु॥ 


अथ-जों ग्राणी एवजन्म मे रंगे का चोरी करता है वो इस जन्म में कफरोंगी 


हाता है उस का एक दुन उपवास करके ४०० तह रोगे का दान करना चाहिये ॥ 
८६, 

















८०६ वहल्रिधण्टरत्नाकरे 


 * तीसरा प्रकार 
नित्यानुटानविम्ृुखः कफरोगी भवेन्नरः । पराभव॑ स चाप्ोती- 
त्याह वे भगवान्‌ यम) तच्छांतये मासमेकक यावक भक्षयेत्नरः। 
सहस्ननामपाठख होमग्ाशेत्तरायतम्‌ ॥ नाममंत्रेण कुवीत च- 


















वे इस प्रकार विधि करनी चाहिये ॥ 


_  ज्योतिःशाल्राभिमय 
सूर्य कुठीरजाते बुधेन दृष्टे विगृतनत्रः। 
कफमारुतरोगातेः परस्वहारी वि्ोल्म[तिचेष्टः ॥ 
अधे-जन्मसमय में सूर्य ककेराशि में बेठा होय और घुध उस को देखता होय 


तो नष्ट अथात अं था होय अथवा कफवात्तरोमी होय अथवा चौरी और चंचलपने 


ओरनिरुक्ति.. ., 
क्षात्ननिपेवणाय । विमागे- 
वेगावरोधात्क्षवथोस्तथेव॥ प्राणो द्युदाना- 


5,409 


नराते पता: 














गत्वादपि भोजनस्य वेगा र 
नुगतः प्रदु्ः संभिन्नकांस्यस्वनतुल्यधापः । 

त्सहसा सदोषो मनीपिभिः कास इते प्रादिष्टः ॥ 
अध-नाक भुस में धूर वा धृंमा जाने से दंड,कसरत, झक्षान्न इन के नित्य सेवन 


पक क्र फ् 


फरने से, भोजन के कुपथ्य से; मठम्ज के रोकने से, उसी भकार छिक्का भ पोत्‌ (छींक) 
|| प्‌ का. 









आती हुई के रोकने से; माणवायु अत्यंत दुष्ट होकर और दृष्ट उदानवायु से मिठकर 


| बा 


निकले उस का शब्द फूट कास्पपाम्न के समान 







पंच कासाः स्ट्वता वात्पित्तरेप्मक्षतक्षयः । 


कि; हि 


भ्षयायोपेक्षिताः सर्वे विनश्रीत्तरोत्तरम्‌ ॥ 





८०८ वृहत्रिपण्टरत्नाकरे 
के... # कर के. किस जे, 


गोमयम । दम्धं वि्रृण॑येत्पशथाइ्पादं वि क्षिपेत्‌ ॥ रुद्रपप- 
टिका होपा देया गंजादुय द्वरयम । चूणितं कटनिगुब्या मुल- 


७ पक 


निष्कृद्रय पिवेत्‌ ॥ भृंगराजरसेनेव लिहेद्रा मधुना सह । वात- 

कासाप्निहंत्याशु सवेथेव न संश्यः ॥ 

अधथ-आशुद्धपारा १ भाग, गधक २ भाग, दोनों को मिलायके कजछी करें फिर 
इस को अंड की जड, काकडासींगी, मकोय और इन के रस में एक २ दिन खरल 
करे फिर इस को अग्निपर त्तपायके पपटी बनावे फिर इस पपेटी का चतुर्थोश ताम्रभस्म 
मिछावे और मंदाग्मिपर पचन करे जब छालरंग हो जावें तब उतारके केले के पत्तेपर 
दाछ देवे ओर तत्काछ दसर पत्ते से ढकझे गोवर से दाब देय तो पतली एरपद्री हो 
जावेगी जब शीतछ हो जाय तब निकालके चूण करके धर रखे इस में चतुर्था 
सिगिया विप मिछावे, यह रुद् पपेदी दो रत्ती अनुपान से देवे और इस के ऊपर 


निगुंडी के जड का चण छः मासे दवे अथवा भांगरे का रस और सहत इन के सांथ 
लक | हनन छः कर. 
देवे तो सब वादी की सांसी नाश करे ॥ 


भूत्ताकुशरस 
जुद्धसतस्य भागक॑ द्विभाग शुद्धगंधकम । भागशय॑ मृत्त 
ताम्र मरीच दशाभागिकम ॥ मृताभ्रस्य चतुभांगं भागमेक॑ 
विष॑ क्षिपेत्‌ । भृतांकुशस्य भागेक॑ सर्वमम्लेन मददयेत्‌॥ र्सो 
भूतांक॒ुशों नाम मपिको वातकासजित । अलुपानं लिहत्क्षोद्र 
विभीतकफलत्वचः ॥| 
अथ-झशुद्धपारा १ भाग, गंधक २ मांग, तामे की भस्म ३ भाग) मिरच १० भाग, 
अश्रक ९, विप ९ और नकछिकनी ९ भाग के इन सब को एकन्न चूण कर नी के 
रस में परल करे. इस 'भूलांकृद्रस की मात्रा १ तोले की है इस को बहेंडे का 
चू्ण और सहत इन के साथ देवे तो बादी की सांसी दूर होय॥ 
सत्यादि लेह 

सठी शंगी कणा भाड़त गुटवारिदयासकेः ! 
सतेलेबातकासभ्नों ठेहोयमपरामितः ॥ “३ 
अध-कचोरा, काकदाधिंगी, पपडी, भारंगपठ, गुड, नागरमोया और पमासा' 

इन का छेह् करके तेंठ डालके सेवन करने से बात का माश करता है ॥ 





















फांसकमोविपांक) । ८०९ 


५ थी कल 


भाड़ द्ाक्षा शठी शंगी पिप्पछी विश्वभेषजम । 


गुडतेल्युतोी लेहों हितो मारतकासिनाम ॥ 
अथ-भारंगी, दास, कचूर, काकडासिंगी. पीपछ और सोॉंठ इन का गुड मिलाय- 


क अवलेह घनावे इस में तेछ डाक सेवन करे तो वादी की खांसी दूर होय ॥ 
विश्वादिलेह 

विश्वा भाड़ कृणा सोमवल्कद्राक्षात्ठीसिताः । 

लीठा तेलन वातोत्थ काठ जयति दुस्तरम ॥ 
अध-छोंठ, भारंगी, पीपछ, कायफल, दाख और कच्र इन का अवलेह सेल 


मिछायक प्रिद्ध करे इस में मिश्ली मिलायके सेवन करे तो पोर हुस्तर वादी की 
खांसी नाश होय ॥ 




















मा दुझगुलीबृत 
दशामूठीकपायेण भाज़किस्कंपत प्चेत्‌ । 
। .. पुश्नतित्तिरनिव्यूहेस्तत्परं वातकासजुत्‌ ॥ 


अश्े-दशमल का कादा, भारंगी का कल्क तथा दश तीतरों के मांस का कोटा 
इम में घी डालके पिद्ध करे यह वात की खांसी नाश करने में उत्तम है ॥ 


कटफलादिपेय वातकफका सो पर 

कंटफर्ल कटतण भाड़ मुस्तथान्यं वचाभया । झुंठी पर्षटर्क 
अंगी सुराह च जले श्रतम्‌ ॥ मधुहिंगुयुतं पेय कासे वातकं- 
फाचिते। कंठरोगे मुखे शूछे दिककाधासज्वरेषु च्‌ ॥ 

अथे-कायफछ, रोहिपतण, भारंगी, नागरमोंथा, धनिर्या, बच, हरड,सोठ, पित्त- 


पापडा, काकडासिंगी, देवदार इन के कड़े में सहत, हींग डालके पी तो वादी कफ 
की खांसी, कंठरोंग, प्रखरोंग, झल। हिचकी, श्वास और ज्वर इनपर परमोत्तिम है ॥ 


जुब्यादियर्ण..._... 
-शुंठी दराल्भेरंडमूल कर्केटशेगिका। चचुंदरा देवदारुवणमप] 
समांशातः ॥ उष्णेन वारिणा किंवा तेलेनाढोब्य भरतितम। 
वात छेष्मज कासे नाहयत्यतिवेगतः ॥ 

















पहत्रिप्ट्‌रतनाकरे 





८१० 


अध-पछोंठ, जवासा, अंड की जड, काकडासिंगी चचूदर, देवदाह इन का 
समभाग चूण कर गरम जढ से अथवा तेल से सेवन करे तो वातजन्य तथा कंफसत्य 
खांती का नाश हीय ॥| रु 


सित्रकादिलेह 










क्षीद्रपिप्पठीकुडबालितम _ ॥ चतुःपर् 
प्रदापयेत्‌ । लेहयेत्कासडद्रीगश्वासगुल्मानवारणत | 
अधै-चीते की छाल, पीपल, पीपरामूछ, सोंढ, मिर्च, पीपल, 


..4... 















अभै-सोंठ, धमासा, काकडार्सिंगी द्राक्षा। कच्र और मिश्री इन को तेल मिला- 
यके अवछेह बनावे इस के सेवन करने से दुस्तर ते [वाधिक खांसी की नाश करे ॥ 


दशमठका काढ। 


दशमूली श्वता विश्वा कासहिक्कारुञापहा । 


यवागू दीपनी वृष्या वातरोगविनाशिनी ॥ 
अथे-दशपूछ, सोठ इन का काढठा दे सी और हिचकी इन का नाशक है. और बी 
यवाग छ॑ ग्रुन पानी डाढके करा हुआ पतडा भात्त यह दीपन, कामोद्दीपक तथा 


वातरोंग नाश करनेवाढा है !| 

















फासकमविपाकः । ८११ 


पंचमृलका ढा्‌ 
पंचमुलीकृतः काथः पिप्पलीचृणसंयुतः । 


४ ससाम्नमश्नतो नित्य वातकासमुद्स्यति॥ 
अधै-शालपर्णी, प्रष्ठपर्णीं, कटेरी, बडी कटेरी, गोखछः इन का कीठा पीपल 


का का... 2, 


का चूर्ण डाढ़के सेवन करें तथा रसयुक्त भजन करे तो वात स सीका नाश करे ॥ 


कफेटरस 
रसं ककेटकानां वा प्तभृए्ट सनागरम्‌ | 


















अधै-सोंठ, धमासा, दाख, कचूर और यपाशशकेरा ( शीरासिस्त ) इन का चूणे 
में मिछायके देते तो वादी की खाँसी का नाश होय ॥| 


पित्तकासनिदान 
उरोविदाहम्बरवकशोपेरभ्यर्दितस्तिक्तमुसस्तपातेः | 


पित्तेन पीतानि वमेत्कट्रनि कासेन पांडुः परिददह्यमानः॥| 


अभ-पत्त की खांसी से हृदय में दाह। ज्वर, मुख का सूखना इन से पीडित 
प्यंस लगें पीले रंग का और कड़वी एसी पित्त के प्रभाव से 
पीछा वर्ण हो जाय और सब देह में दाह होय ॥ 


सिहास्थादिकादा 
सिंहास्याम्रतर्िदीनां कार्थ मधुयुतं पिबेत्‌। 
-  पिवेत्सपित्तकफने कासे शासे ज्वरे क्षये ॥ 
अधै-जअडूसा, गिलोय और कटेरी इन के काठे में सहत डाठके पीवे तो पित्त- 
फात्मक खाँसी, भास) ज्वर जीर क्षय इन का नाश करे ॥ 












रह 


वहत्निपण्टरत्नाकर 


है बल्ादिकाढा 
बलाद्विवृहतीद्राक्षावासाभ: कथित जलम | 
पित्तकासापहं पेय शर्करामध॒यो मे 












५ याजेत्तम ॥| 
अधे-खिरेटी, कटेरी, बडी कटेरी, दाख और अड्ूसा इन के काठे में सहत्त 
भर मिश्री ठालके सेवन करें तो यह पित्तकास की नाश करे ॥| 


गठी हीवेखूहती शर्करा विश्वभपजम्‌ । 


का पलक. 


पकत्वा रसे पिषेत्पुतं सब्ृतं पित्तकासचुत्‌ ॥ 
अगै-कचर, नेत्रवाढा, कटेरी और सेठ इन के काढे में बी और मिश्री डालके 
देंबे तो पित्त की खाँसी की नाश करे ॥| 
शशादकाल। 


शरादिपंचमूलस्य पिप्पलीद्राक्षयोस्तथा । 


है के... है, 


कपायेण शत क्षीर पिवेत्समधुशकरम्‌॥ 
अध-शर, ईख, डाभ) काँंस इन की जड का काढा करके उस में दूध डाल 


औठावे फिर सहत और मिश्री डालके देवे तो पित्त की खाँसी का नाश करे ॥ ३ 
शठयादिकाद 
सठीद्धिपंचमूलस्य पिप्पलीद्राक्षयोस्तथा । 
| कपायेण खर्त क्षीरं पिवेत्समघुशाकरम्‌॥ 
अथ-कच्चर, दशप्तठ) पीपल और दाख इन के काढे में ओद हुआ दूध सा 
और मिश्री पिछायके देव तो पित्त की सांसी दूर होय ॥ 
त्वक॒क्षीरलेह 
त्वकूक्षीरपिप्पछीलाजाद्राक्षानलद्शकराः | 
सर्पिमेष्वावलेहोयं पित्तकासाविनाशनः ॥ 





















पक 


अर्थ तवाखीर, पीपछ, खींछ, दाख, नागरमोथा इन के कांढे में मिश्री, घी 5 
सहत डालके पीवे तो पित्त की खांसी दूर होने ॥ छ् 
कंटकाय्योदिकाट 
कटकारायग द्राक्षावात्राक त्रबालकः । 


कासकमविपाक | ८६३ 


नागरेण च पिप्पल्या कथितं सलिल पिवेत्‌॥ 


गफेरामधुसंयुक्ते पित्तकासहरं परम ॥ 
क्र अधे-कटेरी, बढी कटेरी, दाख, अड्ूसा, कचूर, नेत्रवाछा, सोंठ और पीपछ इन 


के काठे में मिश्री और सहत मरिलायके देवे तो पित्त की खांसी को दूर करे ॥ 


पर्"पलयादवृण 


पप्पलीतवराजश्व तवक्षीरं घयं समस । 


मधुसापयुत भुक्ते पित्तकासविनाइनम्‌॥ 
अध-पीपर, यवास, शर्करा और तवाखीर इन को समान भाग लेवे सब का 


गह ॥, "पृ हुचक, 


करके घहुत और घी पिछायक सेवन करे ता पित्त ( गरम ) की खासी दूर हो॥ 


मधुकादिचूण 
मधुकं पिप्पलीपूल दूवोद्राक्षाकणासमम्‌ | 


घृत्तेन मधुना मुक्त पत्तकास।वनाशनम्‌ ॥| 
अधथे-मुलहदी, पीपरापूल, दूवा; दाख और पीपछ इन का समान भाग चूर्ण 


रके सहत के साथ खाय तो पित्त की खांती को दूर करे ॥ 

है अधोषतितकाद 
अधोवतितपानीयं सलाने पिप्पठी मधु । 
अ्य॑ सर्पियेत भुफ़् पित्तकासविनाशाकृत्‌ ॥ 


अथे-भधोद पानी, खीर और पीपछ इन का काठ करके उस में सहत और 
पी डाढके पीवे ते पित्त की खाँसी का निवारण होय ॥ 


मात॒लिगादिलेह 
मातुलिंगरसो हियुत्रिफला मधुशकरा । 


सपिमंध्वावलेहोय पित्तकासविनागकूत्‌ ॥ 
अर्थ-विजोरे का रस,हींग और त्रिफठा इन का कादा सहत और मिश्री ढालके 


देबे तो पित्त की खांसी को दूर करे || के 
खनरादिलेह 
. खर्जर पिप्पली द्राक्षा पिता छामाः समांगकाः । 


मघुसर्पियुतो छेहः पित्तकासहरः परः ॥ 
ध-ख़जूर, पीपछ, दाख, मिश्री और खींछ इन को समान भांग छेकर छंद 











[६ 

















































८१४ पहाल्रेपण्ट्रत्नाकरे 





सिद्ध करे इस में सहत थी डालके सेवन करे तो पित्त की खांधी की नाश करे ॥ 


.आं। पक. 


रे नर क्षामलका। ष्ठ ह्‌ 
द्राक्षामलकसजूर पेप्पछीमरिचाल्ित्तम्‌ । 
पित्तकासहरं झेतलिह्ान्माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ 
अर्थ-दाख, आमला, खजूर, पीपछ और मिरच इन की एकत्र चूणगे कर सहत 


४ लक. हम फ््गृ 


ओर धी के साथ खाने से पित्त की खांसी को नाश करे हैं ॥ 


.... सीरामलकृघृत 
महिष्यनाविगोक्षीरधाजीफलरसेः समेः । 
सर्पिः प्रस्थं पर्चेच्त्तया पित्तकासनिवईणम्‌॥ 
अधे-पमंस, घकरी और गो इन का दूध और आमलछे का रस ये समान भाग छे 
इस में ६४ तोले थी मिछायके युक्ति से पचावे और सेवन करें तो यह घृत पिच की 
खांसी को दूर करे ॥ 

















रत 


भस्मतामआाअती#णानां कासमदवरीरसेः | 
मुनिवेतसाम्लेन दिन॑ मये तु पीडितम्‌॥ 
निष्फाप पित्तकासात मक्षयेन्नात्र संशयः ॥ 


अथ-ताप्रभस्म, अभ्रकमरम और कातमस्म इन को एकन्न करके कंसोंदाी क रस 
की. सत्तावर और अगस्तिया अमलवेत और मद्य इन में घोटके दो मासे पित्तखाँसी- 


मी अिआ 


* बाहि को देपषे तो हित करे॥ 











... लोकेश्वरतस 
रसो लोकेश्वरोप्यूत् पिप्पछीमघुना सह । 
दातब्यों विनिहंत्येव पित्तकासं सुदारुणम्‌ ॥ 
अधथ-दप्षयीरोग में जो लछोकेश्वररस कह आये हैं उस को पीपछ जौर सहत के साथ 
देवे तो दारुण पित्तखांसी को नाश करे ॥ 
..__ कफकासनिदान 
प्रलिप्यमानेन सुखेन सीदन शिरोरुजात्तः कफपूर्णदेहर। -- है 
अभक्तरुग्गोरवकंड्युक्तः कासेडृश सांडकफः कफेन॥_ * 
अथे-कफ की खांसी से मुख कफ से लिपदा रहे मथवाय और सब देह कफ 














कासकर्मविपाक; | ८१०, 


परिपृण रहे अन्न भ॑ अहसि शरीर भारी रहे कंठ में खुजी और रोगी वारवार खंसे 
कफ की गांठ थकने से सुख माझ्म होपे ॥ 

[ कफकाससामान्यचिकित्सा 
कफने वमन कार्य कासे रंपनमेव चे | 
गस्तापवाताप्रकृतिय पाश्व॒ कट्विक्तकाः ॥ 


अशधैे-कफ की खांसी में प्रथम ही वन करावे तथा लंघन कराना थे उपचार 
तेथा मुख्यल करके वातराहित प्रकृति का रसना और चरपरे, कड्ुए ऐसे यूष देता 
इत्यादि उपचार करे ॥ 

















नवागियूष, 
मुद्ठामलाभ्यां यवदाडिमाभ्यां ककेंधुना सूलसशुष्ककेन ! 
अआंठीकणाभ्यां सकुलित्थकेन यूपी नवांगः कफकासहंत्ता ॥ 
अधे-मंग, आमछे, जो, अनार, बेर; सूखी मूठी, सोंठ, पीपल और कुछथी इन 
का यूष करे मह नवांगयूप कफकाप्त को नाश करे ॥| 


| पिप्पल्यादिकाढ। 
पिप्पछी कटफर्क झुंठी खंगी भाज्ी तथोषणम्‌ । कारक 
कंटकारी च सिधुवारों यवानिका॥ चित्रको वासकश्ेपां कपाय॑ 


विधिवल्कृतम । कफकासविनाशाय पिवेत्कृष्णारमोयुत्तम ॥ 

अधथे-पीपर, कायफल, सोंठ, कॉकडापिंगी, भाड़ी, मिर्च, अभमायन, कटेरी, 
निगुंडी, अजमोद, चित्रक और अड्डूस्ता इन के काढे में पीपछ के चणे की चकमी 

डाठके देंवे तो कफकास को नष्ट करे ॥| 

पित्तश्तेप्मकास 

वासकः स्व॒रसः पेयो मधघुयुक्तों हिताशिना। 

। पित्तश्े प्मकृते कासे तालीसाय॑ च योजयेत्‌ ॥ 
अथ-पित्तकफ की खाँसी पर अहूते का रस सहत्त मिठायके देवे और पथ्य 

' रहे अथवा तालीसादि चूणे देवे तो इस को नष्ट करे ॥ 


; अवलेह 


अंक मी पका 


तिविपा मुस्ता खगी ककेट्कस्प वे । अभयां 

















शठी सा 








८१६ घहतिधण्टरत्नाकरे 
आगपेरे च सम शुंठ्यादि पेषयेत्‌ ॥ हिंगुसेंपवर्संयुक्ते तक्रो- 


एकपा[रइतस । डेप्मकारसी लिहेदेवमवलह सुहुमृहुः ॥ 


अधथं-कन्नर, अदीस, नागरमोथा, कॉकडासिंगी, हरड, अदरख और सोंठ ये 
समान भाग लेकर ज्ञणे करें इस छाछ के जह में होंगे और सेंपानिमक मिलापओे 


जा मम 


वारवार चादने की दधे तो कफ की खांसी नष्ट होय इस में संदेह नहीं है ॥ 
पिभीतकधारण 
विभीतक घ्रताभ्यक्त गोशक़ृत्पारविशित्तम | 


च हु. # 


स्विन्नमेत व्रिहंत्याशु कासमास्यपिधारितस ) 


एक मी 


अथ-पहेडे को घृत में भूनकफे उस पर गोबर रपट पुट्पाक कर लेवे फिर इस से 
गोबर दूर करके तोंद डाले इस के टुकर्डों को मुख में रखे तो सब प्रकार की सख्ती 
नह होय ॥ 











भव्रम॒ुस्तादिव्वण 
भद्रमुस्ताकणाचृण समांश मधचुना सह । 
निहंते भकितं गीघं श्षष्मकास न संड्ायः ॥ ध/ 


अथ-नागरभोया ओर पीपल इन का समान भाग चृण कर सहत से खाय तो कफ 
की खांसी का नष्ट करे इस में संदेह नहीं हैं ॥ 


पथ्यादिचृण 
पथ्या विश्वा कणा म॒स्ता देवदारुः समांशकम । 
पततच्ेण मधूपेर्त श्ेष्मकासापनत्तये ॥ 


अथे-हरड, सोंठ, पीपछ, नागरमोंथा और देवदारु इन का समान भाग चरण 
करके सहत भें मिलायके चाटे तो कफ की खांप्ती नष्ट होय ॥ " 


चित्रका दिचूणे 
चित्रक॑ पिप्पडीमसूर्ल पिप्पली गजपिप्पली । 
एतचंण सम य॒ुक्ते मधुना झेप्मकासनत॥ 


अथ-चित्रक की छाछ, पॉपरामूल, पीपछ और गजपीपछ इन के चरण न 
एकत्र समान भाग लेवे- इस में यथायाग्य मात्रा सहत में मिक्धायंके देवे तो कफ की 
खाँसी को नष्ट करें | 














काप्कमविपाक; | ८१७ 


शिलादिलेह 
शिछा व्योपाभयाहिंगुविडंग सेंधव समम । 


लेहां साज्यमधु धासहिकाकासेषु शस्यते ॥ 
अथ-मनपिछ, सांठ, मिरच, पपठ, हरड, होंगे, वायविडंग और सेंधानिमक 


नके चूण को सहत और थी इन में मिलायके श्वाप्त, हिचकी और खांसी 
न पर दंना चाहय॑ ॥ 














का व्यापादिषत। 
प्योपाजमांदाचित्रकजी रकपड़याथचज्यकू टिकत॑ सापिः । 


कृफकासशासहर वाप्तकरससाधत समधु ॥ 
अध-साठ, मिर्च, पीपर, अजमोद, चित्रक, जीरा, बच और चव्य इन को 


सप्रान भाग छे सब का कलक करके उस में घी, अड्टस्ते का रख जौर सहत डाढलके 
सेवन करे तो कफ संबंधी सांसी, शधाप्षों को नाश करे ॥ 


| कड़नयादिर्वण 
कट्व॒यं पावकदेवदारुरास्नाविडंगत्रिफलामतानाम । 


चरण समांश सितया समेत कास जयेद्विष्णुगदेव देत्यान॥ 
अथे-पसोंठ, मिर्च, पीपल, चींते की छाछ, देवदारु, राख्रा) वायविदंग, हरंड, 
बहेडा, आवला इन का चरण मिश्री मिलायके देवे तो खाँसी का नाश करे || 


वोलबद्धरस 
रसभस्म पिपं तुल्यं बोलायाहियुणं मतम । बोलातारुकपा- 
ठाग्रिककोठीमाक्षिक निशा ॥ कंटकार्रायवक्षारं झांगली नीरसें- 
धवम। मधूकसा रस चूणे सप्ताई चाद्रकदवे)॥ छायायां भावये- 
त्पश्मात्तप्ताह॑ चिचकद्वेः । गुटिका बदराकारा झेप्मकासाप- 


नुत्तये ॥ भक्षयेद्रोल्यद्धोय॑ रसः स्यात्‌ भासपांडुनित्‌ ॥| 

अथ-पारद की भस्म और सिंगियाविष दोनों समान भाग लेवे तथा बोल, हर- 
ताल, पाठ, काऊंडासिंगी, सुवणमाक्षिक, हलदीं। कठेरी, जवाखार, कडयारी, जीरा, 
* अं पधानिमक और मूठहटी इस के चरण को सात्त दिन अदरख के रस में सर करे 


| किर छाया में सुखायके सात दिन चीते के रस में खरल कर बेर की बराबर गोरी 
मनाप लेवे इस को कफरोग) खास और पांडुरोंग इन पर देपे ॥ 


















). 


| 



















८१८ बह भिंपण्टुररतनाकरे 
देंतीधूम 
दंतिमूलस्य धूम वा निग्नुर्डी चापि योजयेत्‌ । 
सैष्मकास न संदेहो धूमपानेन तत्क्षणात््‌ ॥ 
अधथे-दंठी की जड़ का धृआं अथवा निगुंडी का घूआं पीवे तो इस धृमपान < 
करने से कफ की खांसी दूर हो इस में संदेह नहीं है ॥ 

.. उरणश्षतकासनिदान 
आअतिव्यवायभाराध्युद्धाश्व गननिग्रहेः । 
रूक्षस्योरःक्षतं वायुग्रेहीत्वा काप्तमावहेत्‌ ॥ 

अथ-बहत ख्रींसंग करने से, भारके उठाने से, बहुत मागे चलने से, मछमुद्ध 


(कुरती) करने से, हाथी घोड़ा दौडने को रोकने से झाक्ष पुरुष का हृदय फूटकर पायु- 


कोप होकर सांती को प्रगट करे ॥| 

क्षतकासलक्षण 
स पूरे कापते शुष्क ततः छीवाति शोणितम । कंठेन रुजतात्यथ 
विभिन्नेनेव चोरसा ॥ सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शु- 
लिना । दुःखस्पशेन शूलेन भेदपीडाभितापिना॥ परवेभेद्न्व- 
रथासतृष्णाविवण्यपीडितः । पारावत इवाकूजन्कासवेगात्क्षयो 


भवेत ॥ 

अथे-प्ो पुरुष प्रथम सखा खसे पीछे रुधिर मिला थृके कंठ अत्यन्त दूर 
हृदय फूट सहश मालम होय और त्तीखी सुईकेसे चमका चले ओर उस को हृदय 
का स्पशे सुहाय नहीं दीनों पसवाड़ों में शुद्ध होय यह वाग्भद का मत हैं तथ 
दाह हो उस्त- रोगी के गाँठ गाँठ में पीडा होय. ज्वर, वास, प्यास, स्वरभेद इन से 
पीडित होय क्षेतजन्य खांसी के वेग से रोगी कब्नतर की तरह घुंघुं शब्द केर ॥ 


क्षेयकास(नदान 
विपमासात्म्यभोज्यातिव्यवायाद्वेगनिग्रहात्त । 
घृणिनां शोचतां नृणणां व्याप्यन्तेउ्यों जयो मलाः ॥ 
कुपिता क्षय कास कु्युवेहक्षयप्रदम्‌ ॥ कु 


, अध-कुपथ्य और विषमाशन के करने से अतिमेथुन मरुप्रज्मादिक वेगधारण़ 
इन से आति दया करने से आते शोक करने से अग्नि मन्दर होय ( भयात्‌ आहार 

















है 
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थंक्कर वायु कुपित हो आग्रे को नष्ट करे ) तब तीनों दोष कोष को धाप्त हो क्षयन« 
न्य दृह का नाशक ऐसी खांसी को प्रगट करे तव वह खांश्ी देह को क्षीण करे ॥ 


+ . सैयकासलक्षण 
सगामशूल्ज्वरदाहमोहात्माणक्षय चोपलभेच्च कासी । शुष्फं 
विनिष्ठीवाति दुर्वेलस्तु प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूयम ॥ तं सर्व- 

लिंग भशदुशिकित्स्य॑ं चिकित्सितज्ञा क्षय बर्दंति॥ इत्येप 

क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाझनः। साध्यो बतवतां वा स्था- 


के 0४४ 

यावर्तत शतात्वतः | 

अथ-शूल, जर, दाह और भोह ये होय तब यह प्राण का नाश करें सखी 
सांधी रुघिर मांत झरीर को सुसावे रंधिर भी राघ यूके ये सर्वे लक्षणयुक्त 
और चिकित्सा करने मे अति कठिन ऐसे हस खांसी को वैद्य क्षपणण कहते हैं. 
इस अकार यह क्षयजकास (सांद्ी) क्षीण पुरुष की घातक होथ है बलवान पुरुष के 
असाध्य अथपा याप्य ( साध्यासाध्य ) होय है क्षतज खांसीभी इसी प्रकार की होती 
हैं यदि वद्यादि पादचतुष्टयसंपन्न हो और ये दोनों प्रकार की खांसी नवीन होय दो 
क़दाचित्‌ साध्य होय ओर बूढ़े पुरुष के जराकांस अथात घातक्षीण होने से भई जो 
खांधी सो सब प्रदार की याप्प है सो सब ईंद्रियके अंतर्मत्त जानमी. अब कहते हैं 
कि वात, पित्त, कफ ये तीन खांसी साध्य हें और बाकी ठीन याप्य हैं वे पशथ्य 


सेबन करने से नाश होती और अवज्ञा करने से अप्राध्य हो जाती है ॥ 
...: साध्यासाध्विचार ््ि 
नवे कदाचित्साध्येतामपि पद ण/न्वितो | 
स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीतितः | 
नीन्‍्पर्वान्साधयेत्साध्यान्पथ्येय प्यांस्तु यापयेत्‌ ॥ 

अर्थ-यांदे नवीमोत्पन्न क्षमकाप्ततोगी वैद्य परिचारक और द्रव्य इत्यादे गुणों 
करके युक्त होय तो वह रोगी कदाचित्‌ अच्छा होय ओर वृद्ध रोगी का जो जराकाप्त 


होय तो सब याप्य जानना तथा वातादिक जनित तीन प्रकारके जो खांसी है वह 
साध्य है बह औषधों करके अच्छी हो तथा याप्य खांसी को पथ्य करके न्यून करे॥ 










































तर ऐ5 विकित्साप्रकि न जूक. डी. 
| त॒ क्षतने वल्ये 90% 8 | 
: पित्तकाप्तप्रें रन्‍्येश्व मधुरोपधेः ॥ 





८२७० वृहानिधण्ट्रत्ताकरे 





, क. 2 ०, 
अथ-क्षयकास को पाचन, पोष्टिक ओर दामन तथा पित्तकास को मन करने- 
वाली ओपधों करके तथा दूसरी मधुर औषधों करके शमन करे ॥ 


यवाग वा पिचेत्तिद्धां क्षत्ता रस्कः सुर्शातलाम । 
इश्षविक्षुवालिकापमृण लोत्पलचंदनेः ॥ 
श॒तां पेयां मधुय॒तां संधानाथ पिनेत्क्षती ॥ 


अथे-उर।क्षत खाँसी रोगी इंख, कर्तोंदी के बीज, कमछ का कंद, मीलकमठ 
कद तथा चंदन इन करके सिद्ध करी शीतल यवाग घाव को संधान करने के अथे पीवे॥ 


का ऋ इस्वायावरे 
इक्ष्विक्लुवालिकापबमृणालत्पलचंदने: । म धुक॑ पिप्पली द्राक्षा 
लाक्षा |ंगी शतावपरी ॥ द्विगुणा च तुगाक्षीरी सत्ता सर्वेश्यतु- 


निवृत्तये 


गुणा । लिझात्तं सधुसापभ्यी क्षतकासनिवृत्तये ॥ 
अथ-ईंख का रस, कसोंदी के बीज, कमठकंद, कमछ, संपेद चंदन, मुछहटी, 
पीपल, दांख, लाख, कॉकडासिंगी और सतावर ये समान भाग छे तथा दो भाग 
वशछोंचन तथा सब ओऔषधों से चोगुनी मिश्री डाछके अव्छेह बनावे इस में सह 
मोर घी डालके चाटे तो खांछी की निदव्मृत्ति अर्थात्‌ नाश होय ॥ | 


है .. मंनिष्ठायचूण 
मंजिष्ठमूवॉनितवाहिपाठाकृष्णाहरिद्ाविदधीतचूणीः । 

, क्षोद्रेण कासे विलिहेस्क्षतोत्थे पिबेद्रघ्व्त चेश्लुस्से विपक्रम्‌॥ 
अथ-मजीठ, एवों, तगर। चित्रक, पाठा, पीपछ और हलदी इन का चर्ण सहत 


जा किक. या. 9, "हक. के 


के साथ चादे अथवा इंस के रस में घी को औदाकर पीवे ये दोनों योग क्षत्ज 
खांसीपर उत्तम हैं ॥ 
























शुद्रावलेह 
समूलकंटकारी च चपला चपछाजटा। अपामार्गस्थ बीजानि 
जी" सामुद्रक तथा ॥ मधुना लेहयेत्सवे कासश्ासहरं परम्‌ । 


परःक्षतक्षये तीमे कफरक्ततमीषु च ॥ 

अधे-कदेरी का पंचांग) पीपछ, पीपरामृछ, आगा के बीज, जीरा और हैं पा 
निमक इन से सिद्ध करे अवलेह को सेवन करे तो खाती, श्वास, उरःक्षत और 
फफरक्त की वाँति इन को दूर करें ॥| 











कासकमविपाक; । ८२१ 


तारेश्वरस्स 


रसपादं मृतं तारे शिलाताप्य॑ चतुर्गुणम्‌। वासाचेश्षुरसाभ्यां च 
मदेयेत्महरद्रयम्‌ ॥ द्वियाम॑ वालुकायंत्रे स्वेधयमादाय चूणयेत्‌ । 
गुंजाद्यं निदत्याशु कार्त क्षतभवं धुवम्‌॥ रसस्तारेश्वरो नाम 
ह्ज॒पानं च कथ्यते । दाड़िम॑ त्रिफला व्योप जयाणां च सम 
गुडम ॥ चूपितं मक्षयेत्कर्प क्षषकासापनुत्तये ॥ 

अधै-पारा १ भाग, झसे की भस्म पारे की चतुर्थाश, मनत्तिक् तथा खुवर्ण- 
क्षिक ये चतगुण छेकर अडूसा और इस का रस इन में दो अहर खरर करे फिर 
से को काँच की शीशी में भरके वालुकायंत्र मे दो प्रहर पयंत पचायके उतार छेवे 
पर में से दो रत्ती यह तारकेश्वररस अनार, त्रिफठा ६ हरड, बहेडा, आँवला), 
पाठ, मिर्च, पीपछ तथा इन सब के बराबर ग्रड मिलाय इन के एक तोले चण के 


यथ देवे तो क्षतकास को नष्ट करें ॥ 































सपूयरस 

» ससमेक॑ द्विधा गंध जिताप्यं पंच तालकम्‌ । सर्वेशुद्ध विदृण्योथ 
चत॒भोगं मृताअ्रकम्‌ ॥ वचा कु्हरिद्रामिटंकर्ण सेंधरव विपम। 
सपाठालांगलीव्योप॑ सब प्रत्येककर्पफस्‌ ॥ भावितं भंगसारेण 
दिनेक॑ त॑ च भक्षयेत्‌ । मापः सूयेरसो नाम हिक्कावेस्‍्वयका- 

सनित्‌॥ अष्टगुंजामितं भक्ष्य विख्याता रसपर्षठी । निकंट्सू- 

लझुंठी च अनाक्षीरसमोदकम ॥ क्षीरावशिं ते कार्य सकप 


पाययेत्रिशि ॥ 
अधै-पारा १, गंधक २, सुषर्णमाक्षिक रे दरताल ५ और अश्रक ९ भाग छेवे 


और बच, कूठ, हछदी, चित्रक, सुहागा, सेधानिमक, बछनाग विप, पाठ, कयारी, 
ग्रौठ; मिर्च और पीपल ये ग्रत्ेक एक एक तीछा लें सप का ब्व गे कर भागे के 
(स में १ दिन खरछ करे यह खयेरस एक मासे खाने को देय तो हिचकी, स्कृ- 
दा जीर खासी इन को नष्ट करे अथवा रच्ती रसपपटी छेकर रात्रि में गोसर,सोठ, 
करी का दूध तथा दूध की बरावर जछ लेकर औवे जब दधमात्र शेप रहे तब 


उत्तारके उस में पीपछ का चूण डालके पीवे ॥ 
५] 


पक 
५. पा वा उमा िनाक. _ 

































बृह्न्निघग्ट्रत्ताकरे 


पिप्पटपादिलेह 
पिप्पली पद्मक छात्षा| सुपके इृहतीफलम्‌ । 
पत्तक्षाद्रगुता ढह: शयकासावबहण: | 
अधथ-पीपछ, पद्मास, छाख और उत्तम पके हुए कठेरी के फ ये समान भांग टे 
सब को पीस घी और बहुत इन से अवलह बनायके सेवन करे तो क्षयजन्य सां' 
की नाश करे ॥ 








कुलित्थगुड 
कुलित्थानां शत्तपर दशमूल तथा शत्तम्‌ | शतत्राह्मणयप्या- 
हा! चतगणनले श्वतम ॥ पादावशेपतः पूते गुडस्यापेतुर्ला 
पचेत्‌। पार्क ज्ञातावतार्येब सुशीति छक्ष्ण्णितम ॥ पटपले 
चतुगाक्षीया पिप्पल्या द्विपले तथा। कुडवं मधुना दब्ात्स्था- 
पयेद्भाजने शुभे ॥ खादेदुमिवल्ापेक्षी नाशयेद्चिराहदाव । 
यक्ष्माणं पित्तजं |! कास आस नीण॑मजीणकर्म ॥ जीणेज्चरं पां- 
डुरोग हद्रींगे छेष्ममारुती । कुलित्थगरुड इत्युक्तः स्वोपद्रव- 
नाइनः ॥ 

अधथे-कुलथी ५०० तोले, दशपूल की औषघ ४०० तोके और भारंगी १०: 
तोले ले १६००तोले जल में काटा करके चतुर्थाश शेष रहने पर उत्तार लेवे इस में गुर 
२०० तोले डालके पाक कर जब तयार हीं जावे तव शीतरू करके इस में २४७ 


आन... ०" 


ताले वैशलोचन, ८ त्ोले पीपल और १६ त्तोंठ सहत डालके उत्तम पात्र में भरके 


धर रखे. इस में से अग्रिश्र॒ल विचारके खाने को देवे तो क्षय, पित्त की स्रांसी, श्रातत 
४ है 


पका हुआ अजाीण, आणज्वर, पांडरॉंग, हदयगरोंग आर कफवात ड्न को और संपृण 
उपद्रवों को यह कुलित्थगुड नाश करे || 
वासाकूष्मांडावलह 
पंचाशतपर् स्विन्न॑ कृप्मांडं प्रस्थमाज्यतः। पक्के पलतत्तं खंड 
वासाकाथावके प्चेत॥शुआ पाती पनो भा निसु्गंधिध क- ../ 
पंकेः । एलोपविपधान्याकुमरिचेश्व . पलांशकेः ॥ पिष्प ५ 
कुडवं चेव मधुमान प्रदाषयेत ! कास शा क्षय हिक्कां रक्त- / 
पित्ततलीमकान ॥ हद्गोगमम्लपित्तं च पीनर्स च व्यपोहृति ॥ 





























कासकमोविपाकः । ८२३ 


अथ-पेढे के टुकड़े शुद्ध करे हुए २०० तोछे धन को ६४ तोले थी में भने 

फिर इस में १०० तोले इकडे लेकर अड्से के २५६ तोले काठे में सिजावे इस 
४ शछोचन, अविले, नागरमोथा, भारंगी, तन, त्मारपत्र और इलाय चीये प्रत्येक 
चार २ तोले ले तथा पीपठ १६ तोढे और सहृत ३९ तोले डालके भरके धर रखे 
इस में से ब़ावढ-विचारके मात्रा वद्य देषे तो खांती, श्रास, क्षय, हिचकी, रक्त- 
पित्त, हठीमक, हृदयरोग, अम्छुपित्त और पीनस इन को दूर करे ॥ 


कफुभलेह 
चूणे ककुमविषेष्ट वासकरसभापित सुबहुवारात । 


मधुप्नततसितापलाभलदी क्षयकासापेत्तहरम ॥ 


अध-कोहृक्ष की छाल को चूण में अडूसे के रस की बहुतसी भावना देवे फिर 
सहत, थी आर मिश्री मिलायक चाट तो क्षय कात और पित्त इन को नाश करे ॥| 


 पिपल्यादिषित 
पिप्परछीगुडसंसिद्ध छागक्षीरयुर्त घृतम्‌ | 
एतदगिविवृद्धयर्थमुक्त च क्षषकासिनाम ॥ 


| अधे-पीपक और शुढ इन से बनाया हुआ थी बकरी के दूध के साथ पीषे, तो 
क्षयखाँसी के अम्रि प्रदीप्त करने को उत्तम है ॥ 


पिप्पल्यादिलेह है 
पिप्पलीमधुक पिएं कपाये संम्तितोपछम ! प्रस्थेक॑ गृव्यमाज्यं 


। ० मल, बक 


सच क्षीरमिश्षुरसस्तथा॥ यवगोधूमनृद्वीका चृणमामलकीरसम्‌ | 
तेल व प्रसतांशाने तत्सवे मृद॒वाहिना ॥ पचेछाह छ्रतक्षाद्र 
युक्त: सधासकासनुत्‌ । क्षयहूद्रांगकासम्नां हितों वृद्धाटपरे- 


तसाम || 
अधे-पीपछ और मलहदी इन दोनों को कूठ इन के चणे का काटा मिश्री मिले 


जि लक 


हुए भा का द्घ, थींआर इंख का रस भत्येक ६० तांछे जा का गेहूं का चून चुन, दास, 


आंवले का रत आर सरसा का तल य॑ प्रत्यक भांठ ९ ताल लव सब का एकत्र का 
२ अग्नि पर रखके अव्ेह बनावे इस अवछेह में सहत और पी छाहके पीके 


वी चाय, खाता, त्तपं और हंदयराप दनें को नाश करे आर इद्धव तथा अल्पवीर्य 
पुरुषों को परम हितकारी हैं ॥ 



































































बुहन्रिघण्टरताकरे 


स्वयमग्रिरस 
शुद्धसृतं द्विधा गंध कुय्योत्खस्वे च कजलीम । तयोः सम 


यह 


तीक्ष्णचण मर्दयेत्कन्यकादेवेः ॥ द्वियामांते कतं गो ताम्रपात्रे 
विनिक्षिपेत्‌ । आच्छायेरंडपप्नेण यामापेंत्युष्णतां बजेत्‌ ॥ 
धान्‍्यराशों न्यसेत्पश्चात्‌ द्विदिनांते समुद्धरेत । संपेष्य 
गालयेद्रल्ले सत्यं वारितरं भवेत्‌ ॥ प्रिकटभरिफलाचेलानाती- 
फललबंगकः । एततेपां नवभागानां सम॑ परवेरितं भवेत् ॥ सं- 


कं ०५ ही 


चृण्य छोडयेत्क्षोद्रष्ष्यं निष्कद्रय द्रयम | स्वयमभ्िरतों नाम 
क्षयकासनिकृतकः ॥ इंद्रवारुणिकास ले भंगीकृष्णातिलेः सह। 
भक्षयेत्क्षयकासातों निष्कमार्ज प्रशांतये ॥ 


अथे-शुद्ध पारा १ भाग और गेघक २ भाग ले दोनों की फजली करे तः 
कजछी के समान पोलाद छोह की चण पमिलायके उस की धीगुवार के रख में 
भहर घोटके गोछा बनाये उस को त्ताम्रसंपुद मे रखके उस के ऊपर और नीचे मेँ 
के पत्ते छपेट देवे फिर चार घड़ी पर्यत उस को धूप में उसी अकार धरा रहने | 
जब गरम हो जावे तब उठायके घान की राशि में दो दिन प्येत गडा रहने | 
तीसरे दिन निकाहछके खरछ भें डालके घोट डाले फिर कपड़े में छान के तो य 


जा का कीच. भी 


जल में तेरनेवाी लोह की भस्म होवे, यह लछोहभस्म सोठ, मिरच, पीपछ, हरट 
बहेंडा, आँवछा, इलायची, जायफल और छोंग इन नी औपधों के चूंण के बराब 
लोहमस्म प्रिलायके इस की सहत से आठ मासे पर्यत देवे यह स्वयमग्रिरस क्ष 
कास का नाश करे अथवा इंद्रायन की जड, भांग, पीपल और तिल इन के साथ् 


9 मात देवे तो क्षयजन्य खांसी की शाँति होय )!! 


सन्निषातकास 
सन्निपातभवी होपः क्षयकासः सुदारुणः । ा 
सत्रिपातादितं तस्मात्कायमत्र चिकित्सितम्‌ ॥ ६ 


अथ-यह दारुण क्षयकास संनिषात से होती है इसी से लो सोनिपात “पर हि्त॑ 
होवे उसी उपाय को वैद्य करें ॥| | प। 






































कासकमंविषपाक १ ] ८२५७ 


अमृतादिकाथ 


हि अमृता नागर फंजी व्याधि्पर्णी सुताधितः । 
काथः पिप्पलिनृणाम्यः कासश्ासो जयत्यलुम ॥ 
अथ-गिलोय / सोठ और साह्पर्णी इन के काहे में पीपछ का चूणे डालके 
रोगी की पिछावे तो स्राँसी और खास इन को शीघ्र नाश करे ॥ 
भाड़योदिकादा 
भा सनागरा सिही कुलित्थ मूलके तथा । 
पिवेत्पिप्पलिदृणेंन कासश्रार्स व्यपोहति ॥| 
अधथं-भारंगी; सोंठ, कटरेरी, कुलथी और मढी इन का काठा पीपल का चरण 

मिलायके पीवे तो खांसी ओर धास इन को दूर करे ॥| 

स्वससादियोग 
स्व्‌रसं खगबेरस्य माक्षिकेण समन्वितम्‌ । 
"7 पाययेच्छासकासभ प्रतिश्यायकफ़ापहम ॥ 
.. अधे-अदरख के रस में सहत डाछके पीवे तो धास, खांसी, पीनस और कफ 
इन का नाश करे परंतु अम्रिपर कुछ गरम करके और बड़ी इतछामची का चूरा 
मिकायक साय तो अधिक गुण करे ॥ 

मरीच्यादिच्र्ण 
सवितं मधखंडाभ्यां चृण मरिचज यदि । 
किमयथे कियते चिता कासश्ासपरानितेः ॥ 


हूँ के मे. काम. कहा हि. पु 


अध-सहत्त और मिश्री इन के साथ मिरच का चरण देने से खाँंठी की और 
श्रास॒ की दूर होने की फिकर क्यों करते हो ॥ 


कुलित्थादिकाठा 
हि कुलित्थं कंटकारी च तथा ब्राह्मगयारका । 


हा शुंटीसरमिसंयुक्त कासभ्ासज्वरापहर ॥ 
५ ्र्थ-कुल॒थी। करेरी, भारंगी, सॉंठ और राह इन सब का काढा करके पौधे तो 
खाँसी, धास॒ और ज्वर इन का नाश करे ॥ 

















] 


















पकागाऊ 


.._ बजा गीओाना.. हा 





८२६ वुहप्रिपण्ट्रलनाकरे 


पुष्करादि काग. 
पोष्कर कटफल भाड़ विश्वपिप्पालेसापितम | 


पिवेत्काथं कफोड्रेक कासे श्ासे व हदें ॥ 


अथ-पुहकरम॒छ, कायफक; भारंगी, सोठ और पीपछ इन सब की समान भाग 
हेके काठ! करें तों कफांदिक, धास, साँसी और हृदयरोग इन की नाश करें॥। 


 खुनव्याि 
कुनटी सेंधवं व्योपविडंगामरुहिगुमिः । 
लेहः साम्यमधुकासदिका थासानेवारणः ॥ 


अधथ-मनपघ्तिछ, छैंधानिमक, सोंठ। मिरच, पीपल, वायविडेंग, देवदारु आर 


हींग इन का अवलेह करके उस में घी और सहत डाछ पीषे तो खाँसी, हिचकी, 


धास इन को दूर कर ॥| 
बहिपादादि ओर मरिचादिलेह 
आासकासहरा बहिंपादा च क्षोद्रसपिपा 
लिद्यान्मरिचचूण वा सप्ततं क्षोद्रशकरम ॥| ' 


अध-पीछे टेट के चूर्ण में सहत्‌ और घी पमिलायके देवे अथवा काली पिरचोां 


। ओ + शी आम 
है 


का चण धीं, सहत और प्रजा [मेंद्ायकर दंवे ता स्ांसां दूर हो ॥ 
स्‍ 


, भाड़यादित्रर्ण 
भाजड़ाशाठकणाचूण गुडन शासकासनुत्‌ | संतों मधुसापभ्या 


चण चव्रिकटसंभवर्म ॥ निहांति तरसा कास शआासानिव सता हरिः ॥ 
अथे-भारगी, साठ, पांपल् शन के चर्ण को गृंढड गे मिलठाय्के अथवा साठ, 


कक. बांका 


मिर्च, पीपल इन के चण को सहत ओर घी में मिछायके दवे तो चास, खांध्ती 
का नाश हा ॥ 



































' 





चना दिगु टी 


घनाविशाशवाप्रडज गुटका वादन वदनावुनमध्यतृ ता । 


ले, कप 


हरति श्वसन कसने लठने ठलनेव हिमे हृदये निहिता ॥ अ् 











अथ-नागरमोथा, सोंठ और हरड इन का चर्ण करके उस में गुड मि 
अथवा सोॉंठ, मिर्च और प।पल इन का चूर्ण सहत और घी इन के साथ देने 
श्वास, खांसी का नाश होय ॥ 





कासकमविपाक; | 


निगुड्यादिपृतत 
निर्गुडी रसभांगेक रसाचतुग्णं घ्रतम्‌ । पाच्य प्रतावशे्ष च 
चव्ये वहिविडंगकम्‌ ॥ चतुजातं कद्ठः कुष्ट सम॑ चूण्य पत्ते 
पचेत | अषमांशघतं चृण निमुव्याख्य पत्ते पिबेत्‌॥ यवाग् 
कष्णशाल्यस्तु तंडछेः प्रिपाचितेः । निरशशदीघृतसंयुक्ते कास- 


शासररं पिवेत्‌॥ 


अथे-निर्गडी का रस १ भाग ले उस में चोग्रना घी डालक परत शप रहे तब 


तक पचावें फिर इस में चव्य।चित्रक, वायविडेंग, दालचाना, इढायर्चा, पत्रज, ना 
गकेशर, महआ और कूठ इन का चूण छूतद का अप्टमांश डालक घूृत के साथ पचाव॑ 
फिर काले चावलों की यवाग़ डालके पचावे ता यह निमलीपत सिद्ध होवे- यह 


खाँसी ओर सांस को दूर करे ॥ 















पमपानव 








कासमित्‌ ॥ 


अधै-ओंगा के पंचाँग को बारीक पीस उस को नलिका के रस में खरल करें 
उस में हरताछ और मनसिल धोटके उस का कपडे पर लेप करे जब सूख जावे 





तब इस को हुके में धरके धूआ पींवे तो सात दिन मे श्वास अर खाँती इन को 
नाश करे ॥ 
वारुणापन्रचूम 


उत्तरावारुणीपत्र शालितंडुठुतालकम्‌। सपंष्य ग्रुटिका काया 
बदरांडप्रमाणका॥मुसी तंदुलापिष्टन कतंव्या छिद्सउ ता दा ता 
गारे वर्टी क्षिप्वा सुखमाच्छाय यत्नत/॥ घूममरडनाडनपंव- 
द्वक्तोतरं शनेः । तांबूलपूरितसुर्स पर्थ्य क्षरादन हितम्‌ ॥ 


-. तत्क्षणान्नाशयेत्कास सिद्धयोग उदाहतः॥ 
अजै-दईद्रामन के पत्ते, शालीधान के चावछ और हरताल इन को एकत्र पीमर 
बेर की ग्रठछी के बराबर गोली बनावे उस का चावला का १शके चिलम बनावे 





८२८ वृहन्निधण्टरस्नाकरे 


उस में इस गोली को रखके ऊपर अग्नि रखे और उस को ठकने से ढक्क देवे. 
फिर उस चिलम में अंडकी नठी (ने ) छगायके भोजन करने के पश्चात्‌ पीौवे ओर 
ऊपर से पान खाय ओर पथ्य में दूध भात्त खाने को देवे तो खांसी तत्क्षण दूर होय. 
यह सिद्ध श्रयोग है ॥ 





हेमगर्भपोटली 
रसस्य भागाश्वत्वारस्तावंतः कनकस्य च। तयोश्व पिष्टिकां 
कत्वा गंधो द्वादशभागिकः ॥ कुर्यात्कअलिकां तेपामक्तभा- 
गाश्य पोडश । चतुर्विशय शंखस्य भागेक टंकणस्य च्‌ ॥ 
एकत्र मर्दयेत्सवे पक्कनिवृकने रसेः १क्वत्वा तेपां तंतों गोल 
मपासंपुटके न्यसेत्‌ ॥ मुद्रा दत्ता ततो हस्तमात्रे गतें च गोम- 
येः। पुटेहजपुटेनव स्वांगशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ पिष्ठा ग्ुंनाचतुमो- 
ने दद्याद्वव्याज्यसंगतम्‌ । एकोनिशदुन्मानमरिचेः सह दी- 
यते ॥ राजते मृन्मये पाते काचने वावलेहयेत ! छोकनाथसमं 
पथ्यं कुयोच्छुचितमानसः ॥ कासे शासे क्षये वाते कृफग्रह- 
णिकागदे । अतिसारे प्रयोक्तव्या पोट्ठी हेमग्िका ॥ 


अथे-पारा ४ भाग और सुवर्ण का बारीक चूरा 9 भाग छेकर दोनों को एः 
मर्दन करें जब दोनों की उत्तम पिट्ठटी हो जावे तब पारे का १२ भाग गंघक ले. : 
पिट्ठी में मिलायके खरछ कर कजलछी करे फिर परे का सोछहर्वा भाग मोती, चौद॑ 
भाग शक त्था एक भाग सुहागा लेकर उम्र में मिछाय देपे फिर पके हुए नींद 
रस में खरल करके उस का गोरा बनावे और उस गोले को सराब संपठ में २ 
ऊपर से कपडमिद्दी करे फिर एक हाथ भर का गड़टा ख्लोदे उस्त में गोबर के आ 
उपले भर बीच में उस सेपुद को रख गजएुट की अम्रि देवे जब शीतल हों ० 
तब बाहर निकाठ लेवे ओर उस में ओषध निकाल किसी उत्तम पात्र में मर्के 
रखे. इस रस को हेमग्लपोटलीरस कहते हैं. यह हेमगर्भ ४ रत्ती छे २९ * 
काली मिरयों के चेण से चांदी के पात्र में अथवा ग्िट्टी के पात्र में अथवा काँच 
प्याले मे गो का घी डालके पीवे तथा चित्त को एकाग्र कर लोकनाथरस के सम 
पथ्य करे तो श्वास, खाँती, क्षयरोग, वादी के विकार, कफ और संग्रहणी तथा आई 
सार इन सब रोगों को दूर करें ॥| 





























कासकर्माविषाक$ । ८२५. 


कासविधुननरस 
रसभागो भवेदेको गंधको द्रो तथेव च। यवक्षारं त्रिभागं स्या- 
दुचक॑ च चतुगुणम्‌ ॥ मरी पंचभागं स्याच्छुद्धं रसविम- 
दितिम्‌। का्स पंचविध हन्याच्छास पंचविर्ध हरेत्‌॥ 
अ्थ-पारा ९ भाग, शुद्ध गंधक २ भाग, जवाखार हे भाग, पाॉँगानिमक ४ भाग, 


फाली मिर्च ५ भाग के इन को अदरख के रस में सरल कर तीन * रत्ती की 
ग़ेढी बनाय ले इसे खाय त्तों पांच प्रकार की खसांसियों का नाश करे ॥ 


ताम्रपपंटी 
मृतं ताम्र॑ त्रिभाग च रस गंध॑ च तत्समम्‌। भागमेकक वत्स- 
नाभ॑ कनर्ढी सल्वमध्यगाम्‌ ॥ गोघृतेन कृतं कक छोहपात्रे 
विपाचयेत्‌ । ढाल्येदर्केपतस्थपपंटीरससिद्धये ॥ गुंजाद्य॑ नये 
चेव पिप्पछीमधुसंयुतम । त्रिश्सप्तरात्रयोगेन रोगराज च 
नाशयेत्‌ ॥ आदंकस्य रसेनेव सन्निपा्त नियच्छति | निफला 
- खंडसंथुक्ते सर्वे पां 









 पांड बिनाशयेत | बातारिवैलसंयुक्त स्वशूल- 
' निवारणम्‌। कुमारीरसयोगेन वातपित्तोपशांतये ॥ वाकूची- 

रससंयुक्त सर्वेदद्वुविनाशनम्‌ । निफलामधुर्सयुक्ते सर्वेमेहनिवा- 
रणम्‌॥ खद्रिक्राथपानेन कुष्ठाशद्शनाशनम्‌ । मंथानभे- 


रखेणोक्ता लोकानां हितकाम्यया ॥ 

अथै-तामे की भस्म, पारा, गंधक ये प्रत्येक त्तीन २ भाग छे सिगियाविष १ भाग इन 
सब को एकत्र करके कजछी करे इस को गो के घी मे खरऊ कर लोहे के पान्न मे पक्क 
फरके इस को आक के पत्तों पर दाल देवे आ र दूसरे पत्ते से तत्काल इस को ढकके 
दबाय देवे तो यह पेंटी सिद्ध होय इस को दो अथवा तीन रची लेके सहत और 
पीपछ के चूर्ण के साथ २१ दिन खाय तो राजयक्ष्मा को नाश करे, अद्रख के रस के 
साथ सेवन करे तो सा्निपात का नाश करे, त्रिफठा और मिश्री के अनुपान से से 
प्रकार के पॉडरोग, अंडी के तिल के अनुपान से शूल, वीगुवार के रस के अनुपान 
स्व बातपित्त, बावची के रस के अनुपान से सवकु्ठ, तरिफा अर सहते इन के अनुपान 
रस प्रकार के अ्मेह, खेर के काठे के अनुपान से अठारह मकार के कोठ इस प्रकार 


ष 


अनुपान के भेद्‌ से अनेक रोगो का नाश करे यह मंयानभैरव ने लोगों के हिताय॑ 
पर्पटीरस कहा है ॥ 
























है 





८३० पृद्न्निधण्टुरन|कर 


कंटकार्यादिचृण 


कटकार्या/ काणायाश्व चूण समधु कासहूत ॥ 

अथ-कररी और पीपछ इन के चू् को सहत से देव तो खांसी को दूर करे ह 
लवगादचण 

लवंगनातीफलपिप्पलीनां भागाश्व कल्प्याक्षसमानपूर्वोंः | प- 

टाद्धमानं मरिच प्रदेयं पठानि चत्वारि महोपषधस्य ॥ पिता- 

समस्तेन समाप्य चरण रोगानिमानाशु बला न्निहंति। कासज्वरा 


रोचकमेदगुल्मश्वासाभिमांध ग्रहणीविकाराव ॥| 


अध-छोंग, जायफछ भर पीपल ये एक एक तोछा; बहेडा ३ तोले, काछी मिर्च 
तोले ,तथा सोठ १६ तोले छे इन सब का चूणं कर और इस चूण की ; बराबर 
मिश्री मिछावे. यह चुणे खांसी, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गोछा, श्वास, मंदाग्रि और 


सेंग्रहणी को दूर करे ॥| 










































विभीतकादिवूणे. 
दो भागों च विभीतक्या भागेक॑ पिप्पठीयुतस । 


चइण मुयुत्त ल््य कासरागहर परम ॥ 


अथे-वहेंडा २ भाग और पीपछ १ भाग इन का एकत्र चूर्ण कर सहत्त से चा 
तो यह खांठी के दूर करने में सर्वोत्कृष्ट है ॥ 


पंचकोटादित्रणे 
पिप्पली पिप्पठीमूल शुंठीचृण विभीतकस । 


मधुना लेहयेचाशु ररेत्कास जिदोपनम्‌॥ 


अथे-पॉपछ, पीपरायूछ, सोंठ और बहेडा इन का चरण सहत से चार तो जिदोप 
जन्यप खाँसी का नाश होथ ॥ 


























नेद्राकिलक 
नंदशपत्रकएक वा इतर सराधवत ! 


ज्वरोपपाते श्वासे च लेहमेतत प्रयोगयेत ॥ 
अथ-बेर के पत्तों का कल्क करके उस में सेंघा निमक मिलायके थी में तल 
यह स्वस्भंग आर शख्वाप्त इन पर देवें ॥ 


] 


छत 








कार्सकेमविपाक। । ८३१ 


४ करविव" 

कपूरवालकंकोलजा्त फ्लदृर्स समम्‌। लव॑गं नागमरिच क- 
प्णाशंठीविवद्धिता ॥ चूण सितासमं य्राह्म॑ रोचन॑ क्षयकासजित। 
वैस्वयेश्रासकासभ छवितष्णाक्षयापहम्‌ ॥ 

अथ-कएर, नेतरवाढा, कंकोक, जायफछ और जाविभी ये समान भाग लेवे तथा 
बाग, नागकेशर, कार्ली मिर्च, पीपछ और सॉठ ये सब १-२-३-१भाग इस कम से 
तय सब का चूणे कर तथा सब चणे की बरावरामिओ गमिलाबे इस के सेवन करने से 
गंचि करे और क्षय, कास, स्वस्भंग, वास, खांसी और वर इन का नाझ करे॥ 


,.. निकहकादियर्ण 
कटने ऋशालफलबतिरिक वेछभर्व सरासना । 


सशकेरं चृणमिदं तु सेव्यं कासाटवीदाहदवानलाख्यम्‌ ॥ 
अधथे-सोंठ, मिर्च, पीपछ, मिल्ोय, चीते की छाठ, हरड, बहेडा, आँवला, परि- 


पाए... फम।,. पगए जग... धिआ, 


चच और रास्ना इन का चू्ण कर इस में मिश्री मिल्वाय खाने को देवे तो खांसीझप 
[न की अग्नि के समान नष्ट करनेवाला है ॥ 


हे देवदाादिच्रण 
देवदारुबढारास्नाविफलाव्योपृषग्रकेः । 
. सबिडंगेः सितात॒ल्य तइण सर्वेकासचत्‌ ॥ 
अधथे-देवदारु, बढा, रारना, हरड, बहेडा, आंवला, सोंठ, मिर्च; प्ीपछ, प्रद्मास 
हर वायविडंग इले का जणे करके बराबर मिश्री मिछाय खाने को देवे तो संप्े 
गंस्तियों' का नाश करे ॥ हि 
द्विक्षारादि 


दो क्षारें पश्॑मलानि पंचेव ढवणानि च। सठीनागरकोदीच्य- 


आ, हि 


करके वा वल्लगालितमू॥ पाययेच्र घतोन्मिश्र॑ सर्वकासनिवहणम्‌॥ 
अर्थ-जवाखार, सज्जीखार, पंचमूठ और पांचों निमक, कचूर, साठ, न 
















































2. 5) नरवाद्ा 
तन का कल्‍्क करके वद्ध से छान छेवे फ़िर इस में थी डाठके देबे हो संपूण सां- 
यो का नाश करे ॥| 
फ अंथिकादि 
प्रंथिकमागपिकाक्षमहोपपेरचितं चुरणमिद मथुना युतम्‌ । 


हराते काप्भव दरमाततं विविधदोपहरं च निपेषितम ॥ 
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अथे-पीपरापछ, पीपल, बहेडा और सोंठ इन का इणे सहत में मिलायके दे 
ता खांसी की भय को और अनेक दोपों का नाश करे ( 


कटुन्रिकादि 
कटनिक च चूणितं गुडेन सर्पिपा सुतम । 
निहंति कासजं दर निपेषर्ण निरंतरम ॥ 
अधे-साठ, मिर्च, पीपछ इन का चुणे गुड और घी इन के साथ बहुत दिन द॑ 
ता खाप्ता का भय नष्ट हावे ॥ 


हरीतक्यादिगुटी 
हरोतका कणा शुठी मरिचे गुडसंयुतम्‌ । 


काम्रन्ना मोदकः प्राक्तो पर चानलदापनः ॥| 
अधथे-हरड, पीपछ, सोठ और काली मिरच इन का चइणे गुड में मिलायके खा- 


य त्तो खांसी नष्ट हॉय तथा दीपन और पाचन हैं ॥ 


त्रिजातादि 
त्रिजातमधकप च पिप्पट्यधेप् [सता । द्वाक्षामध॒कसजर 
पतांशं शक्ष्फफल्कितम ॥ मधुना ग्राटेका भीते ता वृष्या 


के का. 8 


पित्तशोणिते । कासश्वासारुचिच्छदिंगूच्छोहिष्मामदअमान्‌ ॥ 
क्षतक्षय स्परअंरे प्ीहशोपाठ्यमारुताद ! रक्तनिष्ठीवदत्पा्े- 


रुक्पिपासाज्वरानापि । 

अथे-दालचीनी, पत्रण और इलायची ये छ। छः मास लेवे- पपिढ़ २ त्ोक़े और 
मिश्री, मलह टी, दाख, खजूर ये प्रत्यक 9 तोले बारीक चरण करके कल्क करे और 
सहत से मोढी वनायके द॒वे. यह वृष्य है तथा पित्तरक्त, धास, खाँसी, अरुचि, वाति, 


प्रछो, हिचकी, मद, भ्रम, क्षतक्षय, स्व॒स्मंग, प्रीहा, शॉप, आठचवात, रापिर की 
वृमन, हृदयरोग, पाश्वेशूछ, प्यास और ज्वर इन को दूर करे ॥| 


मरीच्यादिगुटी 
मरी कपमात्र च पिप्पली कपंसंमिता । अधेकर्षों यवक्षारो 
कर्पयुग्मं व्‌ दाडिमम्‌ ॥ एतच्णीकुतं युज्यादएकर्पगरुडेन हि। 
शाणप्रमाणगुटिका कृत्वा वक्‍त विधारयन ॥ अस्याः प्रभावा- 
त्सवोपि'कासा यांत्येव संक्षयमस्‌ ॥ 


























फासकर्मविपाकः । ८३३ 


अर्थ-काडी पिरच १ तोला , पीपल १ तोछा, जवाख़ार छ; मासे, अनार की 
छाछ २ तोछे इन सब का च्र्ण करके उस मे ४ तोले गुड मिछायके चार २ माप 


हक, 


«की गोली बनावे इस को मुख में रखे इस गोली के प्रभाव से संपूर्ण प्रकार की 
| खांसी नष्ट होवे ॥ 








.. उवंगादिगदी 
तुल्या लवंगमरिचाक्षफलत्वचः स्थुः सर्वे: समो निगदितः ख- 
दिरित्य सारः । बब्बूछवल्कलकपाययुता विभाव्यात्कासा- 
त्विहांते गाटेका पाटेकाएकांते ॥ 
अथे-छोंग, काठी मिर्च और बहेडे की छाछ लेवे. तथा इन तीनों की बरा- 
वर खेरसार छेवे. सब को खरल में डाल बचर की छाछ के कांठ़े से सरल करे 
तो यह लवंगादिगुटी आठ घडीं में सबे प्रकार की खांपियों को दूर करे ॥ 

धनंजयवदी 
धनंजयत्रिनातर्क कणा जटा कटनिकम ! 


रसाद्रेकेन भावितं जयेच कासमाततम ॥ 
अर्थ-कोंह की छाछ, दालचीनी, पत्रज, इलायची, पींपरामप्रछ, सोठ, काडी 
मिर्च भौर पीपछ इन का उूणे अदरख के रस में खरल करे और गोली बनाये छे 
यह धरनंजथवदी स वें प्रकार की खाँसियों को नष्ट करें॥ 


खदिरादिगुटी 

खदिर पोष्करं श्ंगी कटफ् द्विजर्यप्टेका | हरीतकी लवंग च 
व्योर्प चातिविर्ष तथा ॥ कारवीयासमम्ता बृहतीद्वयमक्षकस । 
पृथकृपद्रयं ग्राह्म॑ सूक्ष्मच्ण तु कारयेत्‌ ॥ सर्वे सम॑ खादिर च 
मेलथित्वा पिगापयेत ? शाडिय्लर सका शुद्पदिरयंशंणे- 
राग्रकेः ॥ बयूललग्दलेः क्रार्थश्राटरूपनरं तथा। सप्तपा 
भावयेद्वव्या ग्रुटिका खद्राभिधा ॥ कासश्वासों निहंत्याशु 
दुस्तरों चिरमावपि ॥ 


४7 अर्थ-कत्या, पृहकरमूछ, कॉकेडासिंगी, कायफछ, भारंगी, हरड, छोंग, सोंठ, 
भि्रिच | पी पढ्, अतीस, अजप्राथन, नासा १ गिछोय, कटे रा बी कंरेरी और पहेडे 
का बकछ ये प्रत्येक दो दो त्ोठे छेवे. सब का बारीक चूण करके उसे सब चर की 
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बरावर खेरसार मिलांवे. फिर अनार की छाछ, कटेरी, खेर की छाछ, बबूर की 
छाछ ओर पत्ते, अड़सा इन के काढे से अथवा रस से सात वार घोटे फिर भासे भर 
की गोली बांध ले. इसे खद्रादिवदटी कहते हैं इस से खांसी और श्वास ये बहुत 
दिन के होथे तो भी नष्ट हों ॥ 








व्योपादिगुटी 

व्योपाम्ल्वेतस चव्ये तालीस॑ चित्र तथा । मीरफ॑ तित्तिडीक॑ 
च प्रत्येके कपभागिकम ॥ जिसुगंधिनिशार्ण स्याह्ुडः स्या- 
त्कर्पविशतिः । सर्वेमेकत्र संकुप्ये गुटिका कर्पसंमिता ॥ भक्ष- 
येत्पातरुत्थाय सवोच कासान प्यपोहति । पीनसं श्रासमरूचि 


मी... कप 
स्व॒रभेदं व्यपोहति ॥ 
अधे-सोंठ, मिरच, पीपल, अप्रलढवेत, चव्य, तालीस, चीता, जीरा, तितरिडीक, 
प्रत्येक एक २ त्ोला ले और त्ज, पत्रण और इतछायची ये चार २ मास लेवे. और 
गुड २० तोले इन सब को एकत्र कूठके एक एक भासे की गोछी बनावे इस का 
प्रातःकाल खाय तो संपूण खांसी, पीनस, पास, अरुचि और स्वरभेद इन स॒व_& 


को दूर करे ॥ 

















पिप्पल्यादिग्रुदी 
सपिप्पली पुष्करमूलुपथ्या शुंठी शरठी मुस्तकसूक्ष्मचूणम्‌ । 
गुडेन युक्ता ग॒टिका प्रयोज्या श्वासेषु कासेषु विवर्षितेषु ॥ 


अथ-पीपछ, पुहकरम॒र, हरड, सोंठ, कचूर और नागरमोथा इन का बारीक 
चण फरके इस को गुड भे प्रिलाय गोली बनावे यह बढी हुई खाँसी, श्वास्त * इन के 


दूर करे ॥ 








क्षपथों गंधनारी च धूमपानं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथे-जिस को छीक और गंध न जाती उस को धूमपान कराना चाहिये॥ 


अकेम्रलादि धूम 
अकमलशिलेस्तुल्ये ततोर्धन कटुभिकम्‌ । च्ृणितं वहिनि 
क्षिप्ति पिनेद्रम तु योगवित॥ मक्षयेद्थ तांबूरं पिनेइग्धमथापि 


वा। कासः पचार्वधा यात्त शातमाशु ने सशयः ॥ 
अधथ--आओँंक की जड़ और मनाप्तेठ इन से आधी सोंठ, पमिरच। पीपल इन 





कासकमेविपाक! । ८३० 





चरण को आभिपर डालके धूए को पीबे और ऊपर छे वीडी खाय अथवा दूध पीवे 
तो पाँच प्रकार की खादी नष्ट हो; इस में संदेह नहीं है ॥| 


- मनःशिलादिधूम 

मनः शिलामिमरिचमांसीमुस्पेंगुदीयुत्तम । चूम तस्यानुपचरय॑ 
सुखोष्ण सग्॒ड पिवेत ॥ एप कासान्पथरद्रेंद्रसत्रिपातसस- 
द्ववान । शतेरापि प्रयोगाणां साधयेदप्रसाधितान ॥ 
अधथे-मनततिछ, काठी मिरच, जदामांतती, नागस्मोथा और गोंदी इन के चरण में गुड मि- 


टठायके इस को सुखोष्ण पावे तो यह दोषज, द्वंदन, सान्निपातिक और सेंकडों 
ओपधों से जो खांसी अच्छी न होवे वे सब्र इस से नष्ट हों ॥ 


.. दूसरा प्रकार 
मनःशिलालिप्तदर्ं बदयातप्शोपितम | 
सक्षीरं धूमपाने व महाकासानेबहेणम्‌ ॥ 


. अथ-चेर के पत्तों में सनाप्तिठ लगाके धू पृ म॑ं धर देवे जब सूख जावे तब 
न को चिलम में धरके इन का धूभा पीवे ता पोर खाँसी का नाझ होय ॥ 


पत्तरादिधूम 
पिष्ठा त्रिषट्यत्तरमलव्योपमनःशिलाः | तेन प्रालिप्य वसने घ- 
मवृ्ति प्रकलपयेत्‌ ॥ धूम तस्थाः पिवेय्स्तु कासो नहयेदिन- 
ञयात्‌ ॥ 
अधे-धत्रे की जड़, सोंठ, मिर्च, पीपल और मनसिल इन को एकत्र जल में 
पीस कपडे पर छेप कर देषे फिर इस को धूप में सुखायके बत्ती बनाय ले इस का 
प्रआ पीवे तो तीन दिन में खांसी दूर होवे अथवा इस को हुके में धरके पींबे ॥ 
जातिपत्रादिधूम 
जातिपत्र शिलारालेयोंजये 









































राल्याजयेहुगुले समम्‌ | 

अजामृत्रेण पिशेर्य ध्ूमः कासहरः परः ॥| 
/ अध-जाविन्नी, मनसिछ्व, रार और गूगुल ये समान भाग हे सब को कट परी 
बकरी के मृत्र में खर करे फिर इस को हुके में रखके इस के धंए जे फ्रि हे 
वाँसी को नष्ट करें ॥| | 
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जातिग्॒लादिधूम 


जातीनटाकिसल्येबेदरीदलेश्व जाता मसूरकफलेः समनःशि 
ठाभिः। स्याइमवर्तिरिह गुग्मुुना समेतेः कासे स्थिते बार 












अधै-चमेली की जड, चमेली के पत्ते, मसूर, मनसिछ और गूगुलू इन को पीछ 
के भेर की पत्ती पर छेप कर देव फिर इन को सुखाय हुके में रखके इन के धर 


को पीवे तो खाँसी को नष्ट कर ॥ 





हारद्रापूम 
राग्रिद्रयशिलाधूमपानात्कासश्रात्तिंः कुत्तः । 


जरुपानादपि तथा क्षणन क्षणदक्षय 0 


कक... #% 3७ 


४-हरदी, दारुहरदी और मनातिल इन के धूए को पीव॑ किवा उप4पान करें 
अथात प्रात।काल उठकर जल को पीवे तो स्व प्रकार का खाँसा दूर हो ॥ 


विभीतकावलंह 
अजस्य म्ूजस्य शत पछाने शतं पलानां च कालेद्रुमस्य | प्‌ 


के समध्वाशु निहंति कार श्ासं च तद्गत्तवरू चठासम्‌ ॥ 


क्र कक चर 


अथ-बकरी का प्त्न १००प७ ओर बहेडे की छाल १००पछ७छ छे दोनों को औदाय 


के अवल्ेह बनावे इस अवलेह में सहत डालके पीवे तो खांसी। श्वास और कफ इन 
का नाश करे ॥ 























क्‍ कैटकार्यवलेह 

कंटकारी तुछानीरे द्रोगे पक्‍त्वा कपायकछ । 6 दशपं गही 
त्वा च तास्मिच्‌ चूणाने दापयेत्‌॥ प्थकपरांशान्येलानि य॒- 
हचचिव्याचत्रकम | मुस्तककेटशखंगो व ज्यूपर्ण पन्च्रासक- 
म्‌॥ भाड़ रास्ना शरठी चेव शर्करापलविश्ञत्तिः । प्रत्येके। च 
पलान्यर्श प्रदद्याइतराहयांः ॥ पकता लेहतवनाते च शांति 


है०,. कुल, पु 


मधुपलाष्टकव्‌ । चतुःपल तुगाक्षीरीपिप्पलीनां चतुःपलम हर 


रु 


क्षित्वा निदध्यात्मुह॒के मृन्‍्मये भानने शुभे । लेहोय॑ हंति का- 
सातिहिकाधासानशेपतः ॥ 
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छल ७ कक, छा. छा. क, 
अथे-करेरी ४०० त्तोले, जह २०४८ तोले छे सब को एकत्र कर चतुर्थोश 
फाढां करें उस में गिलोय, चब्य, चिंत्रक, नागरमोथा, कॉकिेडारसिंगी, सोंठ, मिरच, 
गीपछ, धर्मात्ता, भारंगी, रास्ना और कच्नर ये भत्येक चार चार तोंले लेवे. तथा 


पेश्नी ८० तोले, धी ३९ तोले लेवे जोर लोहभर्म ३२ तोले, वंशठोचन १६ तोलढ़े 


भर पीपएछ १६ होछे मिलछायके यह अवलेह उत्तम मिट्टी के पांत्र में भरके पर रपे 
'स॒ को खाय तो यह खाँसी, हिचकी, सवे प्रकार के श्वास रोग इन को नाश करे ॥ 


अगस्तिहरीतक्यवलेह 
दगमृठी स्वयंगप्ता शांखपुष्पी गठी बठा । हास्तापेप्पल्यपा- 


मागापप्प्लछामूलाचत्रकाव ॥ भाड़ एष्करमूल चहपलाश 
यवाठकम्‌ । हरातकांशत चंब मे पंचाठक पंचत्‌॥ यव॑ 


हा, 


स्विन्नः कपाय वे पृत्त तच्चाभयाशततम | पचड़डतुला दत्त्ता 
कडव थे पथमप्रतम ॥ तदात्पप्पाटत्ू णच्चासद्ध शत्ति च भा- 
क्षिकात्‌ । लिह्लादे चाभये नित्यमतः खादेदसायनम्‌ ॥ वि 
चे पाठ्त हस्याद्रणोयुबल्वर्द्धनम | पच कासाव क्षयान्र श्वाप्ता- 
“ सन्‌ हिकाँ च विपमज्वरान ॥ हन्यात्तथा ग्रहण्यशाहिद्रागारु- 
विपीनसाव । अगस्तिविदित पन्‍्यमिदं श्रे्ट रसायनम्‌॥ 

अधथ-दशप्ृठछ, कोछ के बीज, संखाहुली। कचर, पिरेटी, गजपोपर, आंगा, 
परामछ, चित्रक की छाछ, मारंगी। पुहकरपल ये प्रत्यके आठ आठ तोढ़े छेव॑ 
गं १०२४ तोले, हरड ९०० तोले और जढू ५१३० तोंले डालके पक्र करे जब 
| सीनऊक्ने कादा हो जावे तव उतारके जछ को छान ले उस में 9०० तोले बडी 


पा कं... न मिक, तर, 


| हर्‌ड डालके औटावे और गुड ४०० तो, पी १६ तोछे, त्तेठ १६ तोले और 
"पछ का चर्ण १६ तोले डालक अवछह बनावे जब तयार हो जावे तब नींचे उत्ता- 


: ले शीवक छोने 'पर रुक ९६ सोते, फि्यओे, आए कीशे। भें झूथग ीरी। (दि के 
गत्न में भरके धर रखे इस में स दो हरढ नित्य साय यह हरड बी, पछित और 
९ ग्रकार का साधा। क्षेप। पाप हच फी, पिपम 5१९, समर ह्णी ववातार, हृवयराग, 
गीनप्त इन को न|श कर आर व्ण, आयुप्प तथा बल को बढावे. यह अगस्त्यक्रॉपे 


दी कही हुई है इसी से इस को अगरस्त्यावलेह कहते हैं ॥ 

हर नवाश्यादक्षत 
व्याभीस्वरस पिपके रास्ताकृट्रफलगरोश्षुरव्योपेः । 
ता स्व॒रोपपातं निहंति कासं व पंचविधम ॥ 

































गुड़ूच्यादिषृत... 
पिगुंडूचीवृपकंटकारीकायेन कल्केन च सिद्धमेतरत्‌ 
पेयं पुराणज्वर्कासशुलष्टीहामिमांचमहंणीगढउ ॥ 


अ्ै-गिलोय, अड्सा और कटेरी इन का काढा करे त्तथा कल्क करे इस + 


* धी डालके सिद्ध करे तो यह जीणज्वर, खांसी, शूल, ऐहा, मंदाम्रि और संग्रहर्ण 
इन को नष्ट करे ॥ 














व्यूपणादुष्चत 

ज्यूपण जिफला द्वाक्षा काइमयोटपरूपकम | हू पाठ दादा 
व्येब्द्सगु्त चित्रक सठी ॥ व्यात्री तामलकी मेदा काकनासा| 
शतावरी । निकंटक विदारी च पिद्ठा कर्पसमान्‌ इतात्‌ ॥ , 
प्रस्थ चतुग्रेण क्षीरं सिद्ध कासहरं पिवेत्‌। ज्वरगुल्माराचिड्ठीह- 
शिरोहत्पाश्वशूछलुत्‌॥ कामलाशोनिला्टीलाक्षतशापक्षयाप- 
हम । व्यूप्ण नाम विख्यातं घतमेतन्महीत्तमस्‌ ॥ 

अध्न-प्तोंठ, मिर्च, पीपछ, हरड, बहेडा, आँवला, दाख, कंभारी। अड्सा, पाव 
बह्लीपाठ, देवदारू) नागरमोथा, कोंछ के बीज, चित्रक, कचूर, कटेरी, भय आँवद 
थे सब एक २ तोछा के पी ६४ तोले। दूध २५६ तोले डालके घृत सिद्ध करे 7 


खाँसी, ज्वर, गोला, अरुचि, प्ीहा और मस्तक, हृदय, पाश्वे इन का झूछ, कामल 
बवासीर, वातछ्ीला। क्षत्रक्षेय और क्षय इन का नाझ करे यह ध्यूपणनामक घर 


सर्वोत्तम विख्यात्त है ॥ 





































कंटकारीपृत्त 


समूछफलठपत्रायाः कंटकायों स्सावकम । चतप्रस्थ वृलाव्योप- 
बिडंगं शठिदाडिमम्‌॥ सोव्च् यवक्षारं विशवामलकपोष्करेः ।- 
वृश्चिवदब्हतीपथ्या यवानीचिभकादिभिः ॥ सद्वीका चव्यवपों- 
















कापकरमविपाक। । ८३९ 


पचेत्‌ ॥ कल्केस्तु सर्वकासेष भासहिकास शस्यते । कंट- 
कारीपृत सिद्ध पंचकासनिपुद्नम्‌॥ 

. अथे-क्ेरी के पंचांग का रस १०२० तोले, पी ६४ तोड़े और पिरेटी का 
एस, सोठ, मिरच, पीपल, वायविडंग, कचर, अनारदाना) संचर निमक, जवापार, 
पोंठ, आमले; पुहकरघल, साठ, छाछ रंगकी कटेरी, हरड, अजमायन, चित्रक, 
दाख, चब्य, सपेद्‌ साँठ, धमासा, अमलवेत, कॉक्रडासिंगी, प्रयआँवला, भारंगी, 
एस्ना, गोखरू इन का काटा और कल्क डालके ध्ृत सिद्ध करे यह संपूर्ण भकार 
की खाँसी, धास ओर हिचकी इन पर देना चाहिये यह सिझकंटकारोंघृत 
पाँच प्रकार की खांसी को नष्ट करे ॥| 


पसर वकार 


कंटकायस्त॒णां श्ुण्णां कृत्वा द्रोणंभसः पचेत्‌। तेनाठकेन का- 
थस्य घतप्रस्थं पिचून्मितेंः॥ राद्तादुस्पर्शपड्मंथि पिप्पली- 
द्रयृचि्रके! । सोवचेलयवश्चारकृष्णामुलेश् तनयेत॥ कांस- 


। आसककप्ठीवहिकारोचकपीनसान ॥। 

अर्थ-करेरी ४०० तोछे को २०४८ तोले जछ में जीयवे जब आधा जढ रहे 
तव इस काठे को उतारके छान लेवे फिर इस मे ६९ तोले धी तथा रात्ता। पमा 
पा, पीपल बडी, पीपछ छोटी, गजपीपछ, चित्रक, संचर निमके। जव|सार, पीपरा- 
प्रक्क ये एक एक तोला डाहके घृत पिद्ध करे. यह कंटकारीघपृत सांसी, श्राप, 
क्रफ की वाँति, अरुचि और पीनस इन को दूर करे ॥ 


भागातख टी 


रसगंधकणा पथ्या कलिहु फलवासकः । भाड़ी चेति कमाहुद्ध- 
मेतनंबीरजद्रपे॥अण्टाविशत्तमानेतान्कुयोत्क्षेद्रेण गोलकान । 
कपप्रमाणमृत्तत्य तमेक॑ प्रातरुत्यितः ॥ अद्यान्‍्मासन्रय क्षुद्रा- 


काथ दशकणायुतम्‌ | पत्तदनु कास्ताच चातानच परिमुच्यते॥ 


अधथे-पारा, गंघक, पीपल, हरड, बहेडा, आया और भारंगी ये ऋमय द्विसे ठेकर 
इन का चूण करे अर नाबू के रस में सरठ करें फिर सहत्त से तोड़े २ भर की गोढी 
२८ बनाये और [वत्त्पप्रति १ गोली सेयन करें इस प्रकार तौन प्रहीने भश्नण को और 
ऊपर से दस पॉप पीसके पढे ती पांती और धात्र से छूट जाने ॥ 






























८६० धहन्निधप्ट्रत्नाकरे 


है ः अग्रंधसपेरपषटी ः 
भागो रसस्य द्वावेकों द्वावेकों झोहभस्मनः । एतद्ते द्॒र्वीभ्ृत 


मद्यों कदछींदुठे ॥ पातयेद्रोमयगते तथेवोपरि योजयेत्‌ । 


ततः पिट्टा द्रवराभमंदयेत्सप्रपा पृथकू॥ भा़ीशंणीमुानेपरा 


जयानिगेडिकादवः । व्योपवासककन्याहदवः शुष्क पुटछचु।| 
अगंधखपंरा। नाम्रा पर्षटीति रसाो भवेत्‌ | सवरगहरः स्वेः स्वेर- 
नुपानद्रिमापत+ ॥ ताँवूलपत्रसाहितः कासशासहरः परः | 


सकणः सरसाक्षाथानुपान वा सगजिलम ॥ 
अथ-पारा वारह भाग और छोहमस्म बारह भाग इन की कजली को अग्मि 


ताय करके लेके पत्र पर ढाल दवे. फिर उस को पीसके भारगी। साठ, अगस्तिय 


अरनी, निमगृडी, साठ, प्रिरच, पीपछ, अड्सा, घीगुवार भर अदरख्र इन के का 
में अथवा रस मे घाठकर ठ्ु पद दूव ता यह अगधघखपर नामक रप्त बन ३ 
की पपटी भी कहते हं यह अनुपान दो रत्ती के भ्रमाण देंने से संपूर्ण रोगों को हर 
करे. इस को पान में रखक॑ खाय ओर ऊपर से तुलतां के काट मे पॉपकढ़ का हू 


डालक प।व अथवा गामून्र पाव ता सासा आर खचाप्त शत फो नष्ट करें ॥ 


कासशासविधननरस 


रसभागो भवेदेकों गंधकद्गों तयेव च । यवक्षारत्रिभागः स्या- 
ढुचक॑ च चतुभुणम्‌॥ मरीच पंचभार्ग स्थाच्छुद्ध रसविमारदि- 


तम्‌ । कासे पंचविर्ष हन्याच्छास पंचावेध तथा ॥ 
अथ-शुद्ध पारा ९ भाग, गधक २ भाग, जवाखार ३ भाग पागा निमक ४ 
भाग, तेथा काला [रच ४५ भाग सब झुद्ध लेवे सब का पारे के साध सरल करे जब 


जा मिला मम... 


तयार हो जाब॑ तब खाने का दृवे तो ५ प्रकार की खांसी तथा पांच प्रकार की श्वात्त 
इन को नाश करे ॥| 












































रु गुरुप॑चमठीकाटा 
अतः पर कोमलठवांणे कासशाप्तप्रतीकारस॒दीरयांमि | 
निहँते कास गुरुपचमूछोीकृतः कृपायश्वपलासहायः ॥ 


कम 


अध-लोलिबराजकवि अपनी ख्त्रीकों संबोधन देकर कहता है कि है कोमलवाणि! 


पक... गा मय, 


अब इस के उपरात्त में तेरे आगे खांसी और श्वास का प्रत्तीकार कहता है. बूहत्प-” 


के... गा, हे 


चम्नल के काठे में पीपल का चूणे डाढ्के पीवे तो खाँसी को नष्ट करे ॥ 








कांसकमंविपाकः । ८४१ 


वासादिकाठ 
वाताहरिद्राधनिकागुड्ची भार कणापोप्कर रिंगणीनाम । 


[ कार्थन मारोचरजाचितेन काः क्षर्य याति न कस्य पुंत्ः ॥ 
अथ-अइतसा, हहूदी, धानेया, गिलोय, भारंगी, पीपछ, परहकरमल भर कटेरी 


| बल 
धक हल, का 


इन का काढा काल मिरचा का चूण डाढके पीवे तो किस पुरुष की खाँसी दूर 


री मन, 2. 


नहा होता ! ॥ 














सिहीकपाय 
अयि रत्तकले नीलनलिनच्छदनेश्षणे । 


सिह्दकपायः सकृण: फाप्तग्रासकरः क्षणात्‌ || 
अथ-हे रतकले ! हे नीलनलिनच्छदनश्षण | कररी फे कादे में पीपछ का चण 


० 2 0 लि, 


डालक द॒प ता स्रात्ता का एफ क्षणमात्र म आँस्त कर जावे ॥| 
वपादिकाठा 
पुठोमजापछभसू्‌ त॒पत्रीतातात्मभ्रोसरवाहमस्य । 


,] तोदियंदृरशाकृतरामराम॑ कृपायके काससमारसपः ॥ 
। अथ- हे सादयदूरीकृतरामराम ! इन्द्राण। पत्ति ( इन्ट्र ) का पुत्र ( अज्ुन ) की 
स्री(द्रीपदी ) का पिता ( हुपद ) का पुत्र ( शिसंडी ) सो है मस्तक में जिम के 
ऐसे ( शिव ) का वाहन ( वृष ) अथात्‌ अड्सा इस का काटा खांसीझूुप पवन के 
पीने को सर्पझष है यह छोक कूट है और छोलिंवराज में लिखा है ॥ 


आद्रकावलेहइ 
आद्रीदर्घगुडातुछादपि त्तथाधाश्रं च कुस्तुंवरीदीप्यायोनरणा- 
त्रिजातकठकादेतत्पचेयुक्तितः । लेहो रत्तकले तवेव कृथितः 
प्राणप्रियाया मया कासाशा ज्वरपीनस-थयथुरुग्गुट्मक्षय व तन: ॥ 


अथ-भद्रस २०० त्तोढे, शुड २०० त्तोछे, धानिषा ३ तोले और अनमायन, 
छोहभस्म, जीरा, दालचीनी, प्रज, इलायचा, कुटका इन भत््येक का चूण दो दो 
तोले छेवे सब को युक्तिपूष पूरे के पचायके अवलंह सिद्ध करे यह सांसी, बवासीर, ज्वर, 


पीदस, सूजन, गोछा ओर क्षय इन का नाश करे || 
व्याप्रीहरीतक्यवलेह 
पमूलपुष्पच्छदकंटकार्योतुलानल द्रोणपरिप्लुता व। हरीतर्कनों 
























डक. [ह.. 


प्िरिच और पीपर चार +े तोले, सह 
ना|मकेशर ये चार तोछे डाऊे फिर इशी 


को चठावछ विचारके खाने का दय तो वात, पित्त, कफ द्विदाप, सान्निषात ईने 


होनवाले तथा क्षतकास, क्षयकांस, पीनस, उर;क्षत; ग्यारह प्रकार के क्षय ईनें ही 


नाश करें यह रसायन ऋूगु ने कहा € || 
कासकडना4९७६ 


अजामृत्र शतपर्ल मंदामों गुडपाकवत्‌ | पक्‍त्ा विभीतके 
चूण पलद्वयमित्त क्षिपेत्‌ ॥ पर्ं पिप्पलिचृण व पलमार् 


मृतायत्तम । कंटकारीफलरनों निःक्षिपेच् पलद्यम्‌ ॥ तता। 


मापद्य खादेददककर्पेमेथ] पि वा। क्षोद्रंभांवुना वापे सवेका- 
॥ असाध्यभिपना त्यक्ताश्चिस्नापथ्यवानताः । 


कक है का, 


प्रणग्यातें न सशयः ॥ कांसकंडनना 


माय योग आगत्रेयभाषितः ॥! 
अ$-बकरी के म्त्न २०० तोले को मँदामि पर रखके गुडपाक के समान पर 


करके उस में बहेंडे का चूण < ता, पपिज का चर्ण ९ तोले, छठोह की भस्म 5 
तोले, कदेरी के फल का इणे ८ तर्ड इन सब को एकन्न करके सहत से अवु्ू 

ह को दो मासे वा दस मास अथवा एक त्तोछा नित्त सेव 
बहुत्त दिनों से वेचों ने छोडा तथा पथ्यहीं 
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हेमगर्भपोटली 
शुद्धसूत विभाग च तत्समं छोहभस्म च। भागेक॑ गंध दया: 
द कली कारयेत्तत्त खल्वक सप्तवासरम। 


















व्ीयात्पोटटीमेव॑ ततश्र जिपुट पर्चेत्‌ | हृठमृन्मयपानस्थे 
गंध॑ दत्त्वाधरोत्तरम॥ तन्मय्य पाटदा न्यस्य निवातिभवनांतर- 
तां गत्तों तस्यां संस्थाप्य सुद्रयंत्‌ ॥ अंग्र॒ली- 





ससस्य भागाअत्वारस्तदथ कनकस्य च। तदप ताम्रक चेव मो- 
क्तिक॑ विह्ुम॑ समम॥तत्समानेन बलिना से सल्वे विमईयेतू । 
कत्वा तु गोलक पश्मात्पचेद्धूधरयंत्रके ॥ छडुना वहिना चव 
सस्‍्वांगशीत समुद्धरेत। वलिमेव च सम्यग्वे पढगुण जारयेत्तुधी॥ 


हेमगर्भरसो नाम निषु छोकेपु विधुतः | कास सेपु सर्वेपु 


/ शूलेपु च हितस्तथा॥ तत्तद्रोगान॒पानेन सवोद्‌ रोगाजयेत्परम॥ 
अशे-पारा 9 भाग, ताम्रभस्म है भाग) मोती ११ भाग, मूंगा भाग और गंधक 
१ भाग इन सब को सरऊ में डाठके कजछी कर फिर इस का गोछा बनाय उस को 
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बहन्रिपण्टरलाकरे 
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भधर यंत्र में रख मंदाती से पचन करावे- जब रस्वॉगशीतल हो जे तब निकाल 
गंधक के साथ सरकू करके फिर पुट देवे- इस 'प्रकार पड़गुण गेधक जारण करे 
तो यह हेमगर्भरस त्िछोकी में खाप्ती, संपूर्ण ध्राप्र और झूठ इन का नाशाक मांसिस 
है तथा रोगीक्त अनुपान के साथ स्व रोगों का नाश करे ॥ 


दूसरा अकार 


गद्धस॒तं पल चेक पादांश शुद्धवोमकर्म । शुद्धगंधस्य मापेके 
प्रातकपेण याजयेत। जअयमेकन कुवीत छ€णच्‌ण वे कारयत्‌। 
स॒दहृत बंधयेद्रश्ले वाहेः स्त सम वलिम॥ पदच्च गहीत्वा गरटिका 
तदतवधयत्पुनः । शरापसंपुट न्यस्य मुख मुद्द च कारयेत ॥ 
भूमिसपुटर्ग ऊत्वा भूपरार्ये पचेत्पुटे। स्वांगशीत्त समुत्यृत्य 


की .. 9 हूँ... हक 


रयजंजीण च गधकम॥ पुनः सचृण्य गरटेकफाः सुहृठ बधयोीद्धपक। 
तया वहिवोल दत्त्वा ध्रूपरारुये पुनः पचेत])। एवं दत्ता मुनिपुे 


ही हुमा 


रसः स्याद्धेमगर्भकः। धासकासेपु सर्वेषु शूलेषु विहितस्तथा ॥ 


अथ-शुद्ध पारा 9 तोले, शुद्ध सुवण १ त्तोढ़ा और झुद्ध गंधक १ मांसा 


तीनों को एकत्र करके बारीक चूण करे फिर इस को दृठ कपड़े में बांधे और उ 
कपडे के बाहर पार गंघधक की कजरढी कर उस की जे में सानके लेप कर दे आओ 


दूसरा कपड़ा चढाय दवे फिर गोले को सरावसपुण् में रख मुख को मुद्रा देकर बंः 
कर देवे. फिर इस को पृथ्वी में गहुठा खोद भूधरयेत्र में पचन करे जब स्वांगशीतः 
हो जावे तब निकालके ऊपर जड़ी हुईं मेधक को दूर करे फिर चूण करके दृठ मोड़ 
बनाय लेवे उसी प्रकार कपड़ा छृपेद कजछी की पंक ऊपर से हूपेट देवे और भूधर 


का मा कक... ऋण 


यंत्र में रखके फूंक देवे इस प्रकार सात पुट देवे तो हेमगर्भपोट्ढीरस पिर 


हेवि. यह खाँसी, चांस, शूछ इन पर परम हितकारी है तथा अनपान के साथ सब 
रोगों का नाश कर हैं ॥ 





























कासकेसरी 
द्रदं मरिर्च मुस्तं टंकण च विप॑ समम । 
ज॑बीराष्िश्र संमर्य कुयोन्मुद्॒निर्भा वटीस ॥ ० 
आद्रेकस्वरसेनव का श्वास व्यपोहति ॥ 


गे. ह,४ 


आर ध्रगियाविप इन संब को 














पु का, 


अथ+-हग्रद्द, काला रच, भागरमाथा, सुहागा 





कासकर्मविपाक) | ८४५ 






भीरी के रस में खरठ कर म्ंग के समान गोली बनावे. इस को भद्रफ के रस से 
ने को देवे तो खांसी और श्वास इन को दूर करे ॥ 











रसेंद्रवटी 
कप शुद्धरसेंद्रस्य गंधकस्याअ्कस्य च । ताम्रस्य हरितालस्प 
लछोहस्य च विपस्य च्‌ ॥ मरिचस्य च सर्वे्पां श्ुक्ष्णचूण पृ- 
थक पथक्‌ । मानोल्वी संडकप च निग्गुडी काकमाचिका ॥ 
केशरानभंगरानस्वर्सेन सुभावितम्‌ । कलायपरिमार्ण तु 
गुटिकां कारयेद्विपक्‌॥ कृत्वादो शिवमभ्यच्ये द्विजादीनन्‍्परितो 
पितान्‌ । जीणांत्न 

















ान्नो भोगयेत्पश्वत्क्षीरमांसरसाशनः ॥ अपि 
वेबद्यणतिस्त्यक्तमम्ठपित्त नियच्छति। कार पंचविर्ध होते 


श्वास चेव सुदमयम्‌ ॥| 

अथे-शुद्ध पारा, गंधक, अश्रक, तांम्र, हरिताछ, छोह इन की भर्म और 
भगियाविष तथा काछी मिर्च इन का वारीक चूणे करके निगुडी, मकोय, काछा 
[गरा और भांगरा इन के रस की भाषना देकर मठर के बराबर गोली बनांवे इस 
गो ओहिव का पूजन कर तथा ब्राह्मणों को दान देकर सेवन करे और अन्न पचने 
र फिर भोजन करे; दूध ओर मांतरस भोजन करे तो सेंकडों वेयों से जो 


जा लक विक. 


पथ्छा न होवें ऐसा अम्लपित्त; पाँच अ्रकार की खाँसी और हजेय खांस्र इन को 
[श करे ॥ 


















नीलकंठरस 
सूतक गंधर्क ठोह विप॑ चित्रकपत्रकम्‌ । वरांग रेणका सुस्ता 


ग्थिक नागफेसरस्‌ ॥ फल जिकटुक शुर्य तुल्य॑ तंथेव 
च्‌। एतानि समभागाने गुडो द्विगुणमुच्यते ॥ संमर्थ गुटिकां 









नाम शंशुना निर्मितः स्वयघ् ॥ 


[ अथ- पारा, गेंधघफ, छोहभस्प, सिंगियाविष, चित्रक) पत्रज, मोटी दालचीनी, 
पत्तपापडा, नागरमांया, पॉपरामृछ, नागकेशर, हरड, बहेंडा, आँवछा, सोंठ, मिर्च, 


गीपछ और ताम्रभरम ये समान भाग ढेवे तथा सब औपपों से दूना गुट डा तय 
है । 


८९६ पहत्रिपण्टरत्नाकरे 


को घोटक एक जीव कर और चने के बरावर गोले घनावे यह खसांती, शास, गोठा। 
प्रमेह, विपमज्वर, मूत्रकुच्छ, सठगरभ और वात्तरोग इन पर भक्षण करें यह नीलकंठ 
नामक रस ओश्विव ने स्वयं निर्माण करा है ॥ श 


झोकनाथपोटली 
कत्वा जंभरसेन गंघरसयोस्तत्तुल्यताम्राबत गोल लावणयंत्रग- 
भेनिहितं रुध्वा प्चेत्त श़नेः | यामानएकपदनेन सकल तुल्य॑- 
न तद्भस्मना युक्ते चित्रकवारिणा रुघुत्तरं पिष्ठा पुर्ट दापयेत ॥ 
संशुद्धामिति पोदर्ली सहविपं मारीचचूणन तां मृद्दीयादिति 
लोकनाथविधिना दोबल्यकासादिपु । शोफामानिल्युल्मश: 
ठकसनश्वासग्रहण्याशेसी प्रोढे यक्ष्मणि पांडरोगसहिते संत्ता- 


पर्मांधारुचों ॥ 


अथ-गंधक और पारा इन दोनों की कजली करके नींव के रस में सरल करे 

फिर कजली के समान तामे की डिंग्विया छेवे उस भें इस कजली की भरके बंद कर 

वे और एक हॉंडी में निमक भरके बीच में उस डिब्ची को रखें ऊपर फिर निमकः 

भर देवे ओर उस के मुख को बंद कर देय तथा ऊपर से उस पर कपडमिट्टी दंकर 

) सुखाय ले इस को आगे के संपुट मे रखके आठ प्रहर पर्यत्त पचावे जब स्वॉगशीतल 
हो जावे तत्व निकालके उस के बीच में से उस डिब्बी सहित भस्म को निकाछ पीत 
लेवे ओर उस में समान भाग कोडी की भस्म मिलावे फिर चित्रक के रस में वोटके 

पुट देवे उस पुट में से मिकाठके सिंगियाविष और काछी मिरच का च्र्ण मिलाने 
ओर सरकयं डाहइके ढ़ारीकफ एीए काहेहस लग्कलराथफ्रोेटलीरसओ झोक्न्शआएस 
के सहृरश देषे तो दुबछता, कछशता, सूजन, आमवात, गोला, शूछ, खाँसी, खा; 


संग्रहणी, बवासीर, क्षपरोग, पाॉडरोग, संताप, मंदाग्रि ओर अरुचि इन को नाश करे।॥ 
अमतृताणवरपस 


पारव॑ गंध शुद्ध मृतलोह च टंकणम्‌ । राद्लाविडंगनिफला 
देवदारुकट्तयम्‌ ॥ अमृता पद्म क्षोद्वं विष तुल्यांशाूर्णि- 


तम। भिगु्न सवंकासाते सेवयेदम्ृताणवम्‌ ॥ ३-८ 


# 
अथ-पारा, गंधक, छोहभस्म, सुहागा, रास्ता, वायविडंग, हरड, बहेडा, भाँव कक ( 
पाण्का पक हुँिणय.. लक... जनक... हु... झिष्ण॥, 

देवदार, सोंठ, मिरिच, पीपठ, गिलोय, पत्मास, सहत ओर सिंगियाविष ये सब समान 










































कासकर्मविपाक; । ८९७ 


भाग लेवे सब का चरण करके तीन रची सर्वेकासयुक्त रोगी को देवे. इसे अस्त ला- 
पांवरस कहते हैं ॥ 
अगिरस 


रफ्गंधकपिप्पल्यो हरीतस्याक्षयासकः । यश्चांतरगुर्ड चूण 

बब्यूठकाथभाषितम्‌ ॥ एकर्विशतिवारेण शोपयित्वा विचूर्ण- 

येत्‌ । भक्षयेन्मघुना हंति कासमग्रिरसो हययम्‌ ॥ 

अर्थ-पारा, गंधक, पीपछ, हरड, वहेडा, अड्सा और मुछहर्दी इन को समान 

॥ छे चूर्ण करे फिर इस को बबूर के काढे की २१ भावना देवे तथा सुखायके चण 

; छेवे इस को सहत के साथ देवे तो खाँसी को दूर फरे. इस को आम्ररस कहते है॥ 

कासकत्तेरी 

बृगे क्ष्णाभयाक्षाटरूपभाड़य्यः कमोत्तराः । तत्सम खादिरं 
भार बब्बूठकाथभावितम्‌॥ एकर्विशतिवार च मछुना कास- 
कर्तरी । कास यास॑ क्षय हिकां हंत्येतन्नात संशयः ॥। 


अधे-वंग | छोंग ] | पीपछ, हरड, बहेडा, अड़्ता और भारंगीं ये ऋम से अ- 
० पक] बिक. च लक. । कक कर 





















कत्र करके बबूल के कांढे को ३९ भावना दूवे 
त्‌ रस की सहत में मिलछायके देवें तो 
शकरे इस में संदंह नहा ॥। 





कर्पूरमर्धकर्प मगमदमपि देवकुसुमयुगम्‌ । मरिच कणाक्षकुलि- 
जनमेकैक शुक्तिपरिमाणम्‌ ॥ दाडिमफलवल्कठपलमसिल- 


सम सदिर्सारमवचूण्य । वटिका मुद्ंसमाना कृता इत्तार ये 


कफ्नी स्याव्‌ हे ऋ ७, 2... अर 
अधध-कपूर और कस्तूरी एक रे तोला, छोग ६ प्ेर्लि और हे [ली मिरच, पीपल, 


(हैडा, कुलिजन ये जत्येक आधा < तोढा लेय तथा अनार को छाल ४ तोले लेय 


इन स्थ को सैरसार के काढे से खरलठ करके मग के समान गोली बांधे इस को 
पख में रखे तो कफ का नाश करें ॥ 














८४८ वृह्न्िघण्टुरत्नाकरे 


कासपथ्य 
शालिपणिकिगोधूममापमुहकुलित्थकाः । छाग्याः पयो पृत्त 
विवी वार्ताक॑ वाल्मूठकम्‌॥ कासम्देकजीवंती वास्तुर्क वीज- 
प्रकम्‌ । गोस्तनी लशुनं लाजा व्योपमुष्णोदर्क मधु ॥ 
पथ्यमेतद्यथादोपमुक्ते कासगदातुरे ॥ 


अधे-शाढीचाँवठ, गेहूँ, उडद, म्रग, कुलित्थ, बकरी का दूध व थी, कंदूरी, 
बंगनं, छोटी मठी, कासमदे, जीवँती, वास्तुक, बिजोरा, मुनका। छहसन, खींछ। 
तक क हर ९ चाट ग. व बा १७. भ-, 

सोंठ, मिर्च, पीपछ, गरम पानी और सहत्त ये पद्वा्थ कासराग में पथ्य है ॥| 


ही अपध्य | 
मंथुन स्निग्पमधुर [द्वास्वाप पयो दाध। 
भिष्ठान्नं पायसादीनि कासी धूम च वजयेत्‌ ॥ 


अधथ-मैथन, सिनिग्ध ( चिकना ) और मीठे पदाथे, दिन में सोना, दूध, दही, 
पिष्टान्न, पायस ओर धुआ यह कासरोग में अपध्य है ॥ 


इति ओवृहनिपषंटरज्राकरे कासरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता. 






































हिक्काक्मंविपाक; । 
कचचच्ि>मिटि्खि (२० 
योकृत्वा त्राह्मणो भुंक्ते स्‍्नानहोमनपादिकस । 
स हिक्कारोगसंयुक्तस्तत्पापस्यापनत्तये ॥ 
चाँद्रायणत्र्य कुयात्‌ चीन कृच्छांश समाचरेत ॥ 


थ-जो ब्राह्मण पूर्व जन्म में स्नान, होम, जपादिक नहीं करें ओर भोजन कर 


लेय वह हिका ( हिचकी ) रागी होता है इस पाष के दूर करने को तीन चांद्रायण 
व्रत और तीन कृच्छृव्रत ये प्रायाथ्रेत्त करे तो हिचकी का रोग दूर होवे ॥| 


हिक्ानिदान 
विदाहिग्रुरुवि््टभिरुक्षाभिष्यंदिभोजनेः । शीतपानाइनस्रान- 
रजोधूमातपानिछेः ॥ व्यायामकर्मभाराष्ववेगधातापतर्प णेः 
हिका आासश्व कासश्र तृर्णां समुपजायते ॥ 















(६०८ ) 


सिध्येतां क्षतजक्षयी सदेशयसद्वेषजस- 
त्पारिचारकयक्तस्य सदातुरस्य जाती | स्थवि- 
राणां जराकासः वृद्धानां यः कासो भवति स 
जराकाससंज्ञ/ स सर्वे एवं वातजादिरापि 
याप्यः ॥ 
त्ीन्‍्पवान्साधयेत्साध्यान्पथ्यैयोप्यांस्तु, 
यापयेत्‌ ॥ १६॥ 


शतसे अथवा क्षबसे उत्पन्न ह६ खासी जो क्षीण मनु- 
प्योको उत्मन्न होय तो असाव्य होती: और बल्वान्‌ मनु- 
प्यॉकी उत्मन्न हुई होय तो सान्‍य हती: अथवा याघष्य 
हेवीटे, यदि चिकित्साके चारों पाद ( उत्तम वद्र उत्तम 
आपावि, उत्तम पाश्चारक, उत्तम रोगी ) ठीक होय और 
क्षतज अथवा क्षयज खसी थोड़े दिनोंते उत्तन्न हुई 


होय तो यह खेसी लीण मनुप्येकि उत्पन्न हुई भी कदाचित्‌ 


साथ्य हो वीहं । इद्ध मन॒येकि उत्पन्न हुई जो खेंसी हू 
जिसको जराकास कट्तेह, वह किसी प्रकारकी भी होय 
सब याप्य जाननी, ब्रातज, पित्तज और कफज इन तीन 
प्रकारकों खेध्षीको सावय समझकर चिकित्सा करके नष्ट 
करें आर क्षतसे तथा क्षयसे उत्पन्न हुई खेंसीको याप्य 
समझ कर पथ्य देकर काल्क्षेप कराबे || १४-१२ ६ ॥ 


अथ कासापेक्षादोष: । 


ज्वरारोचकहल्लासस्वरभेदक्षयादय। ॥ 
भवन्त्यपेक्षया यस्मात्तस्मात्त त्वरया 
जयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


खॉसीकी उपेक्षा करनेसे अर्थात्‌ कि, यट है ही 


भावप्रकारा: । 
सं ट्न््स 


[ मध्य - 





कम्‌ ॥ खहास्तलादयो भव्यास्तथक्षरस- 
गोडटिका;॥ १८॥ दव्थ्यारतालाम्स्फर्ल 
प्रसन्नापानमेव थे ॥ उास्यते वातकासेप 
स्वाइम्लल्वणानि थे ॥ ९१% ॥ 


वायसीशाक काकोदम्वरिका उति लोके। 


सुनिषण्णकं॑ सपाण इति लोक शाकविशप: । 


चांगरीसदशः पत्र; सुनिपण्ण चतुदलम ॥ - 
शाकी जलान्विते देश चतुप्पन्नीते 
चोच्यते ॥ २० ॥ 


चीपतिया इति लेकि ॥ 


ग्राम्यानपादकः शालियवगोध्वूमपष्टिकान॥ 
रसमोपात्मगप्तानां यूपवों भाजयक्धिपक २१ 
ग्राम्यानृपादकः रसेरित्यन्चय; । आत्म- 


ग॒प्ता आल्कृषी इति लोके ॥ 


दशमूलीकृता ध्वासकासहिक्कारुजापहा॥ 
यवागूर्दीपनी वृष्या वातरोगविनाशिनी ,॥ 
॥ २२ ॥ रसः ककोठकारनां वा पतभष्ट: 
सनागरः॥वातकासप्रशमनः शंगीमत्स्य- _ 
सय वा पुन:॥ २३ ॥ 


वातकी खेसीमे-बश्ुयेका शक, मकोयका झाक, मूली, 


शिरिआरी अथवा चौपतियाका आक, तेलादेक स्नेह 
पदा4, टेखका रस, शुदके बनेहुए पदार्थ, दही, कॉजी, 
खट्टे फल, मीठे, खट्टे तथा खारी अथवा नमकीन पदार्थ 


अपने आप आराम होजायगा ऐसा समझकर जो ल्ेग 
खासीकी चिकित्सा नहीं करतेहं उनके ज्वर, अरुचि, 
उबकाई, स्व॒रभेद और क्षयादिक रोग उत्पन्न होतेहें | इस 
कारण खॉंसीकी शीत्रहीं चिकित्सा करनी चाहिये ||१७॥ 


अथ कासचिकित्सा । 


तन्न प्रथम वातजकासचिकित्सा । 
वास्त्को वायसीशाक मलके सुनिषण्ण- 


और ग्रसन्ना(मदिराका भेट)का पीना यह सत्र हितकारी है ॥ 
(गिरिआरीका स्वरूप । इसके पत्ते चागेरी अर्थात्‌ 
ल्येनियाकी समान होते हैं, एक एक आखारें चार चार 
पत्ते होते हूँ प्राय इसका शाक सजल भूमिसें उत्पन्न होता 
है, इसको गिरिआरी अथवा चौपतिया कहते हैं ) ॥ 


वेद, वातकी खसीमे--आम, जल्प्राय देश और जलमे 
रहनेवाले जवोके मासके रसके साथ अथवा उडद या 


कोंछके था छ पे फ् तक | 0७ 
काछके यूपके साथ चावल जौ, गेहू और सॉटॉके चावल 
खाने को देवे | 


खण्डम्‌ २, ] भाषाटदीकासमेतः । ( ६९९ ) 








दशमूलके द्वारा बनाई हुई यवागू श्वास, खेसी ईंख, इक्षुबालिका ( एकप्रकारका तृण अथवा इंख )' 
की आर वातके रोगोकों नष्ट करहे | अमिको दीपन करेह |पद्माख, कमलकी नाछ, कमल, चदन, मुलेठी, पीपल, 
और मैथुनशक्तिकों बढावेहे । दाख, लाख, काकडाशिगी,सतावर, ईखसे दुगुना वशछो- 
केकडेका अथवा »रगमछलीका रस घीमें भूनकर सोठ |चन और सबसे चौगुनी मिश्री लेवे, सबका एकत्र चूर्ण 
डाल्कर पीनेसे वातकी खेंसी नष्ट होजातीहै॥ १ ८-२३॥ | करके सहत और घीके साथ चाटनेसे क्षतजन्य खोंसी नष्ट 


अथ पित्तकासचिकित्सा । होजातीहै || २७ | २८ ॥ 
कण्टकारीयुगं द्वाक्षा वासाकचूरबालके:॥ अथ क्षयजकासचिकित्सा । 


नागरेण च पिप्पल्या कथित सलिलं पिये- 
त्‌ ॥ शकेरामधसंयक्त पित्तकासहर पर- 
म्‌॥ २४॥ 
कटेरी, बडी कठेरी, दाख, अड्सा, कचूर, सुर्गंधबा- 
ला, सोठ और पीपछ इनका क्राथ बनाकर मिश्री और 
सहत मिलाकर पौनेसे पित्तकी खेसी दूर होतीहे ॥२४॥ 
अथ कफकासचिकित्सा । 
पिप्पली कटफल शुण्ठी श्वद्गी भाड़ी त- 
थोषणम्‌ ॥ कारवी कण्टकारी च सिन्दु- अथ कासरोगसामान्यचिकित्सा । 
वारों यवानिका ॥२५॥ चित्रको वासक- 
श्रेषां कपषाय॑ विधिवत्कृतम्‌ ॥ कफकास- “दकली फेल सेस ुलोए आडे 
विनाशाय पिवेत्कृष्णारनोयतम्‌ ॥ २६॥ | ४ जा गल्‍लनाह वे इसताने सवाजवत 
पीपल, कायफल, सोठ, काकडाशिगी, भारंगी, काली- । [न हा 6 सनः शिलालमार चासाए र्ते- 
मिचें, कालाजीरा या कलौजी, कटेरी, सम्हाड़, अजवायन,| ७५ पिवेंत्‌ । तूम व्यहत्व तस्थाडहुपयश्चव 
चीता और अडूसा इनका विधिपूर्वक क्ाथ बनाकर पीप-। सग्रढपंबत्‌ ॥ ३१ ॥ 
लका चूर्ण डाछकर पीनेसे कफको सेसी दूर होजातीहे आल हरितालम्‌ | 


इसको पिप्पल्यादे क्राथ कहतेह || २५ ॥ २६ ॥ 
ट अथ क्षतजकासचिकित्सा । एप कासान्प्रथर्दन्द्ससवेदीपसमुद्भवान्‌ ॥! 
मिल, है शतेरंपि प्रयोगाणामसाध्यान्साधयेद धव- 
, इल्विक्षबालिकापग्मणालोत्पलचन्दूनम॥ | म्र्‌॥ ३२ ॥ बदरीदलमालिपं शिलूया४- 
. मधके पिप्पली द्वाक्षा लाक्षा श्ंगी शता- | तपशोषितम्‌ ॥ तदूमपानं सक्षीरं॑ महा- 
| वरी ॥ २७॥ दद्वेग़णा च तुगाक्षीरी सिता कासनिवारणस्‌ ॥ ३३ ॥ कण्टकारीकृतः 
: सर्वचतुशणा ॥ लिह्ात्तन्मधुसर्पिम्यां काथः सकृष्ण) सर्वकासहा ॥ कण्टकार्याः 
क्षतकासनिवृत्तये ॥ ३८ ॥ कणायाश्र चूण समध्ठ कासहृत्‌ ॥ ३४ ॥ 
इश्च॒बालिका इक्षभेदः । चन्द्र इति लोके । लवंगनातीफलपिप्पलीनां भागान्यक- 
पद्म पद्मकाष्ठमू । मृणारूं॑ बिसस्‌ । उत्पर्ूं| र्प्याक्षसमानसमेषास्‌ ॥ पलाद्धमान॑ मारच 
कमलम्‌। चन्दनमत्र घवल चूर्णत्वात्‌। श्वृंगी| मदेय॑ पछानि चत्वारि महॉँपरधस्थ ॥ 
कर्कटर्शंगी । तुगाक्षीरी वंशरोचना सा च| ॥ ३२५ ॥ सिता समस्तेन समाउथ चूर्ण 
इक्षोद्गिगुणा ॥ रोगानिमानाशु बलातन्निहन्ति ॥ कासज्व- 
कै है हि 


तूण काकुभमिष्ठ वासकरसभावितं बहू- 
न्वारान्‌ ॥ मधुषृतसितोपलाभिलेहां क्षय- 
कासरक्तहरम्‌ ॥ २९ ॥ 
काकुर्भ चूणे ककुभचू्णम ॥ 
लोहके चूर्णको अड़सेके रसमे वारवार भावना देंकर 
सहत, घी और मिश्रीके साथ चाटे तो क्षयजन्य खेंसी 
दूर होजातीहे ॥ २९ ॥ 


ताप्यमानस्य कासेन नासाखावे स्वरे जडे॥ 


मा ध जन फिलक- 


मै 


॥ 


रे 


3% 






रारोचकमेहगल्मश्वासाभिमान्थग्रहणीवि- 


व्यवतावाकककाका्-८ामटापनभालवातमानाणयपालामाना तय त.7क्‍0......--.-----++-“-_777ः तर 
0... ्यन्नी मी क्क्न | कय न ना 


कारान्‌ ॥ ३६ ॥ कुनटी सेन्चरव॑ व्योष॑ 
विडंगामर्याहेग॒ुभि! ॥ लेहः साज्यमथः 
कासश्ासहिक्वकानिवारण४ ॥ रे७ ॥ 
हरीतकी कृणा झुण्ठी मरिच गुड़संसु- 
तम्‌ ॥ कासेष्मापहं प्रोक्त पर वहेः 
प्रदीपनम ॥ ३८ ॥ कषः कर्षाशपल 
पलद्य स्यात्ततोद्धेकपेश ॥ मरिच- 
स्य पिप्पलीनाथ दांडिमगुडयावशूकाना- 
स्‌॥ २३% ॥ 
कपषाशोत्च्र कर्षदयम्‌ ॥ 
सर्वोपधिभिरसाध्या: कासा ये वेद्यनि- 
मुक्ता:॥ अपि प्रयञछदेयतां तेषामिद्‌- 
मोषध॑ परममस्‌ ॥ ४० ॥ 
सवॉसीके सताप होनेसे नाकमेंसे पानी गिरता हो, क्‍ 


बठ गया हो, छीक आती हो और गध लेनेकी शक्ति 


नष्ट होगई होय तो श्रम पान करे । भनशिल, हारिताल, 
मिरच, वाल्छड ( जयामासी ), नागय्मोथा तथा हियोट 
इन सबका चूर्ण करके वीडी बनाकर चिल्ममें रखकर 
थुम पान कर आर उसके ऊपर गुड मिलाकर दघ पिये 
तो एक दोपसे, दो दोपोर्स ,अथवा सम्पूर्ण दोषोसे उत्पन्न 
हुई लेसी ओर संकडों ओपवियोंके सेवन करनेसे जो 
स्वसी अच्छी नहीं हुई होय वह भी इस धूम पानसे अवश्य 
नष्ट दोजातीह | 


भनशिलको जरूमें पीसकर बेरेके पत्ते। पे लेप करके 
धूपसे सुखा ढेव, फिर इसको चिलमसें रखकर पिये तो 


सय्कर स्वासी दूर होजातीह । 


2 ७ छ 


डाल करके पीनेस सब 
प्रकाग्की न्गसी दूर होजातीट, कठेरी और पीपछ इन 
दोनाका एकत्र पीसकर सहतमें मिलाकर चाटनेसे खासी 
दूर हाजातीह | 


कटेरीके क्राथंम पीपलका चूर्ण 


नेंग १ तोल्य, जायफल १ तोलछा, पीपल १ तोल्, 
मिन्च २ तोले सोठ १६ तोले और मवकी बराबर 
उत्तम सफेद बूग लव, इस सबका चू्ी अथवा गोली 
कवर जानने चासी, ज्वर, अब्चि, प्रमेह, गुल्म, थाम, 
सन्द्ात्रे आर अरणीविद्ान तत्काल नष्ट हेतेईं | 


भावप्रकाश$ । 














[ मध्य- 

भैनशिल, सैंधानिमक, सोंठ,मिरच, पीयछ, वायविडग, 
कृठ और हींग भूनी इन सबका चूर्ण करके चाटने 
खासी, श्वास और हिचकी दूर होजातीहें | 


हरड, पीपल, सोठ और मिरच इनका चूर्ण करके 
गुडमें मिलाकर खानेसे खासी और कफ नष्ट होजाताई 
और अमि अत्येत दीपन दोतीहे 

मिर्च १ तोला, पीपछ २ तोड, अनार ४ त्तोलें, गुड 
८ तोले और जवाखार आधा तोला इन सबकों एकत्र 
मिलाकर चाटनेसे मयकर खॉसी नष्ट होजातीहे, जो 
खाँसी अनेक प्रकारकी औषधियोके करनेसे आरोग्य नहीं 
होय तथा जिसको वैेद्योने भी त्याग दिया हो वह खासी 
इससे जञीघ्र नर होजातीहे, तथा जिस खासीमें रुधि- 
रकी वमन होतीहोय उसके लिये यह ओपाधि पर- 
मेत्तम है || ३०-४० | 

अथ मरिचादिगुटिका । 
मरिचं कर्षमात्र स्थात्पिप्पी कपेसम्मि- 
ता॥ अद्धकर्षो यवक्षारः कर्षय॒ग्मश्व दाडि- 
मम ॥०१ ॥ एतच्चू्णीकृतं सुंज्यादष्टक- 
पैगुडेन हि ॥ शाणप्रमाणां गुटिकां कृत्वा 
वक्रे विधारयेत ॥ अस्याः प्रभावात्सवें - 
(पिकासायान्त्येव संक्षयस्‌ ॥ ४२ ॥ 
कालीमिरच १ तोलछा, पीपल १ तोछा, जवाखार ६ 

मासे आर अनारके फलकी छाल २ तोले, इन सबको 
चूण करके आठ तोले गुडसम सिलछाकर २४ चीवीस २४ 
चौबीस रत्तीकी गोलियां वनावै, एक गोलीको मुखमें रख- 
नेसे सर्व प्रकारकी खासी नष्ट होजातीह || ४१ | ४२॥ 


अथ भगुहरीतकी | 


सम्लवस्कच्छदकण्टकार्यास्तुलां ततो द्रो- 
णमितं जल्श॥ हरीतकीनां शतमेकपा- 
त्रे विपाच्य कुर्याच्चरणाम्व॒ुशेषम्‌ ॥ ४३॥ 
तस्मिन्कपाये तनुवखपते हरीतकीमिः 
सहित गुडस्य ॥ तुला विनिक्षिप्प पदचे- 
सुपक्कमतत्समत्तार्य सुशीतलख ॥ ४४ ! 
पल पलथ्ापि कट॒न्यश्र तथा चत॒र्जात- 
प्ले विचृण्ये ॥ पलानि पटपुष्परसस्य 


खण्डम्‌ २, ] 


भाषाटीकासमेंतः । 


(७०१) 





ः बा क्षिपेत्तन्न 


चापि विनिई विमिश्रयेत्र ॥४५॥ 
प्रसज्यमानो विधिनेष लेहो यथावलश्वापि 
यथानलश्व॥ वातात्मक पित्तकृत कफोत्थ॑ 
ब्रिदोषजातान्यपि च त्रिदोषम्‌ ॥४६॥ 
क्षतोद्भधवश्व क्षयजश्व कास रवासश्व हन्या- 


 त्सह पीनसेन ॥ यक्ष्माणमेकादशरूपम्ग्र 


+०। मिली 


हरातका या #ुूगुणापादष्ठा ॥ ४७ ॥ 


ल्याश्र चतुःपलम ॥ ५१ ॥ क्षिप्तवा 
निदध्यात्सदटे मृन्मये भाजने शझुभे ॥ 
लेहीयं॑ हन्ति हिक्कातिकासश्वासानशे- 
घत३॥ ५२ ॥ 

इंति कासाधिकारः | 


कटेरीका पचाज्ञ ४०० चारसो तोल़े लेकर १०२४ 
एक हजार चोवीस तोले भर जलूमें पकावे जब पकते 


पुष्परसा मद ॥ 

जड, छाल और पत्ते समेत कटेरीका सवीग ४०० 
चारसो तोले और हरड १०० सौ तोले लेबे, दोनोकों 
एक पात्र्में डालकर १०२४ एक हजार चौबीस तोले 
जलमे पकावै, पकते पकते जब चौथाई भाग क्वाथ 
बाकी रहजाय तब उसको उतारकर बारीक वस्रसमे छानकर 
रखदेवे, फिर उस छनेहुए क्वायमें पूर्वोक्त पकाई हुई १०० 
सो हरड ओर गुड ४०० चारसी तोले डालकर पकावे 
जब अच्छे प्रकारसे पककर अवजेंहकी समान तैयार हो 
जाय तब उसको उतारकर शीतलरू कर लव, पश्चात्‌ उसमे 
सोंठ ४ तोले, काछी मिरच ४ तोले, पीपछ ४ तोले 
इलायची ४ तोले, दालचीना ४ तोले, तेजपात ४ तोले 
नागंकेसर ४ तोले ओर सहत २४ तोले इन सबका 
मिला देवे | इस अवलेहकों विधिपूर्वक शरीरके बलके 
अनुसार और अभिके बल्शनुसार सेबन करे तो वातज, 
पित्तज, कफज, इन्द्वज, त्रिदोपज, क्षतज, क्षयज--ख्वास, 
पीनस और एकादश लक्षणोंवाल्ा मह्यभयंकर राजयक्ष्मा 
रोग नष्ट हो, यह भगुक्नपिकों कही हुई भगुहरीतकी? 
नामसे प्रसिद्ध है || ४३-४७ || 


पकते चौथाई भांग जल बाकी रहजाय तब्र उसको उता- 
रकर छान लेवे, फिर इस क्राथमें गिलोयका चूर्ण ४ 
तोले, चव्य ४ तोले, चीता ४ वोले, नागरमोथा ४ तोले, 
काकडाशिंगी ४ तोले, सॉंठ ४ तोले, मिरच ४ तोले, 
पीपछ ४ तोले, धमासा ४ तोले, भारगी ४ तोले, रासना 
४ तोले, कचूर ४ तोले, खाड ८० तोले, घी ३२ तोले 
और ३२ तोले तेल, इन सबको डाछकर उत्तम विधिसे 
पकावे, जब पकते २ अवलेहकी समान होजाय तब द्ीतलू 
करके उसमे २३२ तोले सहत, वलोचन ८ तोले और 
पीपछ १६ तोले मिलादेवे | इस अवलेहको उत्तम 
चिकने मदह्दीके बासनमें भरके रखदेवे | इसको सेवन 
करनेते हिचकी, खेंसी ओर श्वास रोग नष्ट होजाताः 
हू ॥ ४८-५२ ॥| 
इति श्रीभावप्रकाशे शालिय्रामवेच्यकृत- 
बैद्यसंजीवनीभापाटी काया कास- 
रोगाधिकार: सपूर्णः | 


अथ हिकारोगाधिकारः । 


अथ कंटकायवलेह; । मिशन जि 
तत्र हिक्कारोगविभ्रकृष्टनिदानम्‌ । 


कण्टकारीतुलां नीरदोणे पक्का कषाय- 
कम्‌ ॥ पादरेषं गृहीत्वा च तन्न चर्णानि 
दापयेत्‌ ॥ ४८ ॥ पृथक्पलांगान्येतानि 
णुडूची चव्याचित्रकों ॥ मस्तें ककेंटशड़ी 
च ज्यूषणं धन्वयासकः ॥ ४९ ॥ भागी 
राखा शी चेव शर्करापलाविशातिः ॥ 
प्रत्येकथ्व पलान्यष्टो प्रदद्याद घ्ततेलयो:॥ 
॥ ५० ॥ पक्त्वा लेहत्वमानीय शीत मध 
पलापष्टकम्‌ ॥ चतुभागं तुगाक्षीयों $ पिप्प- 


विदाहिगुरुविष्टम्मिरुक्षामिष्यन्दिभोजने॥ 
शीतपानाशनखानरजो श्वमात्तथा निले।॥। १॥ 
व्यायामकर्मभाराध्ववेगाघातापतपणेः ॥ 
हिकका धासश्र कासश्र नृ्णां सम्रपजायते २॥ 
विदाह करनेवाले, भारी, मलरोधक, रूखे और अमि- 
ध्यन्दी ऐसे पदार्थ खानेसे, गीतल जल पीनेसे, शीतल अन्न 
खानेंसे, जीतल जलमें नहानेसे, घूछ आर इँयेको मुख 
नासिकारम जानेसे, अत्यत पवन ल्गनेसे, अत्यत परिश्रमके 


ऋषि एवं पनर्विन्यासी 
श्री कौशिकजी 





स्वास्थ्य प्रेमी परिवार -एक परिचय 
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हु स्वास्थ्य प्रेमी परिवार' जैसे से नाम मे ही अर्थ निहित है। हम कछ ऐसे मित्रो का समह है जो 'सारवार रवार रा 
॥ से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य! से प्रेम करते है। 











॥ क्या है स्वास्थ्य प्रेमी परिवार? 


कै 


* स्व-प्रेरित एवं जागत नागरिकों का परिवार 

* स्वयं के और जन-सामान्य के स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए जागति लाने हेत कटिबध्ध 
परिवार 

* रहस्यमय व्यक्तित्व श्री कौशिकजी के नेतत्व में स्थापित हुआ परिवार 

»* स्वस्थ मानव अभियान' का प्रणेता तथा प्रचारक परिवार 


हम सभी जानते है कि पिछले कछ वर्षो में मनष्य जाति जितनी बीमार हई है उतनी पहले कभी न / 
/ थी। पिछले कछ वर्षों में हमने कछ ऐसी गलतिया कि है जिसकी कीमत हमें अपने स्वास्थ्य को खोकर # 
9 चकानी पड रही है। हमने हमारी बद्धि का उपयोग कर नए नए आविष्कार किए ताकी हम बीमार लोगो 
॥ को ठीक कर सके। फिर उसी का व्यवसायिकरण किया, और अब हम उन्ही आविष्कारों से आत्महत्या 

| कर रहे है। जरूरी था यह सीखना कि कैसे हम बीमार न हो, कैसे हम स्वस्थ रहे। 


$* 


+* 


८ 





८ 





| आज़ाद होने के समय पर हमारे देश मे केवल 70 दवाइया बनती थी और 40% लोग बीमार पड़ते थे। 
आज 70000 दवाइया बनती है और हमारी जनसंख्या के करीब 90% लोग बीमार है। अब समय आ 

| गया है कि कोड कार्य किया जाए। आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। अपने आप से, अपने परिवार से | 
| शुरुआत करे। जड़े स्वास्थ्य प्रेमी परिवार' के इस प्रयोजन से....... ! 


स्वास्थ्य ऋषि श्री कौशिकजी की यात्रा... 
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एक अडद्भत एवं आदवितीय व्यक्तित्व के स्वामी श्री कौशिकजी के साथ ९ साल पहले कछ छ ऐसी सी घटनाए ४ 
घटी जिसके अनभवो ने उन्हे विचलित कर दिया। जिस उम्र मे किशोर खेलकद एवं नवीनतम जोश से । 
भरे रहते है उसी उम्र मे उन्होने कछ ऐसी बाते जीवन के बारे में मेहसस सूस की जिनहे सलजाना ना ही 
उन्होने कभी सोचा था न ही उनके दिल में था। पर र कृदरत की इस रचना चना मे हमारा नोटयक्रम भले ही | 
सटीक ना हो लेकिन हमारे पात्र की अभिव्यक्ति एवं विषय निर्धारित है। कछ ऐसे ही प्रयोजन के साथ 
कदरत उनको इस मोड पर ले आई जहां उन्होने लोगो की मदद करना एवें उनको तकलीफ़ों से मक्ति 
दिलाने का मार्ग खोजना शरू कर दिया। 























वे तो कहते है की “यह उनकी अपनी खोज है। कछ अंगत प्रश्नो के उत्तर की यात्रा है, अगर इस यात्रा 
मे किसी और के जीवन को वे छ लेते है तो वो केवल कदरत की इच्छा एवं प्रयोजन से है 








उनकी इस यात्रा में वह अकेले मशालची बन निकले थे मार्ग पर। आज पूरा कारवां उनके साथ हो 
लिया है। उनकी यह यात्रा कब समाज के लिए मददरूप हो गई उसके बारे मे आज भी वे अनभिज्ञ है। 





इस पस्तिका मे दिये गए सभी नस्खे, उनकी इस ९ साल की यात्रा के अनभवो पर आधारित है। श्री 
कौशिकजी का कहना है की “इनमे से कोई भी प्रयोग अगर आदमी ईमानदारी एवं समयसचकता से 
करे तो परिणाम तो मिलना ही है।” क्योकि वे खद इनके सेंकड़ों परिणामो के साक्षी है। 








|| स्वास्थ्य प्रेमी परिवार || 








स्वास्थ्य जागति कि ऑर कदम बढ़ा रहा है स्वास्थ्य प्रेमी परिवार/। 
हमें चाहिए आपका साथ ऑर सहकार/। 


मिलेगी ग्रक्ति हम सभी को, अगर हैं हम तैयार/ 





करेंगे कुछ आधारक्ष्‌त काम, जो बचाए हमारी अगनी पीढ़ी का जीवन संसार/ 


अं मन ै क् 

2 ब .. हि 
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। २। अजीर्ण 


३3| अम्लपित्त 

४| अलसेरेटिव कोलाइटिस 
५| अस्थमा 

६| आँख आना 

७| आंखो में दर्द 

८| इंफर्टिलिटी 

९| उच्च रक्तचाप 

१०| उल्टी 

११| कफ 

९२| कब्ज 

१३| दुबलता 

९४| कर्ण नाद 

९५| कोलेस्ट्रॉल 

१६| क्रेक हिल 

१७| गले में इन्फ्रैकशन 
१८। घटनो में दर्द 

१९| जठर शोथ 

२०| जली हई 

२१| जकाम 

२२। टोसिलाइटिस 


२३ | 


डिमेंसिया 


२४। दस्त 


२५ | 
२६ | 
२७ | 
२८ | 
२९ | 
३०| 
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3२ | 
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४० | 
४१। 
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दांतो में सेंसिटिविटी 
मोतियाबिंद 

दाद 

नाक में मसे 

पथरी 

पाइल्‍स 

पित्ताशय में पथरी 
पीलिया 

पेट दर्द 

पेट में कमि 
बहमत्र कि समस्या 
पेशाब में जलन 
पैर में मोच 


बच्चो को नींद ना आना 


बच्चो में दस्त 
बालो में रूसी 
बखार 
माइग्रेन 
मासिक धर्म 
महाँसे 





मंह के छाले 
यरिक एसिड बढ़ना 
रतौंधी 

रसौली 

नींद ना आना 
लो ब्लड प्रेशर 
वाइरल बखार 
शीतपित्त 
श्वेत प्रदर 
सन बनी 
सफ़ेद दाग 
सर दर्द 
साइनोसाइटिस 
हार्ट ब्लोकेज 
साइटिका 
परानी सर्दी 


छती में कफ जमना 


मोटापा 
पार्किसन 


विटामिन [9 कि कमी 
विटामिन बी।2 कमी 


वर्टीगों 


(५०६३ ?,। ६ है] 
७-४ ८३० 
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हि काम 
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27 देशो में विस्तृत परिवार 
">2/04// 77: ० ८८०८५ 


"0 ८८2 226 /02/2/८४/८22८. द 
््यारथ्थ्‌ प्रभा।, पवार ॥ 


स्वास्थ्य स्वाभाविक है, बीमारिया नहीं। तम कछ भी जानते हो, कितना भी जानते हो 
उससे क्या फके पड़ता है? बस फके तो एक बात से पड़ता है...क्या तम खद को जानते 
हो? जान लोगे तो स्वास्थ्य तम्हारा। 





- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


'अजीर्ण 
खाना खाने से 70 -[5 मिनट पहले 
अदरक + निम्ब्‌ 
+ नमक 


+ काली मिर्च. 


मिल्नाके खूब चबा 
के खा ले। 















रोज रत एक 
चमच्च त्रिफला 
चूर्ण ले। 





_ ।» आह 0 $ ॥.” 27 देशो विस्तृत परिवार | 
न ४2. 30 0 स्वास्थ्य प्रभी परिवार | 
जे ४ >> 87349 25788 


स्वास्थ्य प्रेमी परिवार सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं देता। मन शांति और द का आनंद भी क्‍ 
देता है। जीवन को एक नयी दिशा देता है। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


कयत- 
हु - कह 4 ० हक  क्नत-ाओण ५ | / है. 6४ * #ााणणा प्र 
ही # आओ 7 %+. $ 









# ६.9 एड, आह ट | प्‌ 
की 


ह्िमिेज करी घी में म्रून ल्कीज्िये और फिर उसक्का 
पाउजर बना ल्नीज्ेपफ्।/ इस प्ाउजलर को सुनबल श्याम 
एक फुक चरसरच्चा गन गुने पानी के साथ त्नें। 


का ही ञ 
-]. >>! 
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खोलोठोध्य णा 


दूसरा क्या मानता है उससे अगर तुम्हें तकलीफ़ है, तो तुम्हारी तकलीफ़े कभी ख़त्म नहि होगी 
क्योंकि ० चौथा और पाँचवा भी कछ मानता है। तम क्या मानते ही वही तम्हारे जीवन में 
महत्व पूर्ण है । 





छो-क7 2:7 ता 





- स्वास्थ्य ऋषि एव पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


अल्सरेटिव कोलाइटिस 





! भर्फ नुस्खों से अल्सरेटिव कोलायटिस ठीक नही 
किआ जा सकता। साथ में आयुर्वेदिक औषधियों 
की जरूरत पड़ती है। बिना औषधियों के लंबा 
समय लग सकता है। '' 








तरल आहार अधिक मात्रा में लें। 
कु रेशेदार भोजन करें। 
बिना लापरवाही किये उचित दवाएं लें। 


स्वास्थ्य प्रेभी प्रियार 0873949 25788 







योगासन करे - पवनपुक्तासन 


आओ 
स्वास्थ्य - ऋषि एवं 


पुर्कियासी श्री कौशिकजी... 





४(०८//८८॥ 
४/2/07/:2॥ 





ठुख के जन्म स्थान चार है | तुम्हारी माँग, ज़रूरत, आशा और अपेक्षा। इसके अलावा दुःख 
का जनम सम्भव नहि | 
- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 





अस्थमा 


गर्म पानी में अजवाइन डालकर स्टीम लेने 

ये भी अस्थमा को नियंत्रित करने में राहत 
€ *... मिलती है। यह घरेलू उपाय काफी फायदेमंद है। 

*/ । 3 इसके अलावा 4-5 लौंग लें और 

9 का 425 मिली पानी में 5 मिनट तक 
। उबालें। इस मिश्रण को छानकर इसमें 
एक चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं और 
गर्म-गर्म पी लें। 















। । ॥ । | 9 087349 25788 । 

॥ स्वास्थ्य ऋषि एवं | 
स्वास्थ्य प्रेभी परिवार पुनर्कियाली श्री कौशिकजी 
प्रकृति का एक अद्भुत सिद्धान्त अनुभव किया है मैंने। तुम जो बाटोगे वही तम्हें मिलेगा। अभी 
तुम्हें क्या मिल रहा है??? दुख, पीड़ाए और अशांति। बंस तुम जाने अनजाने प्रकृति में दुःख पीड़ा 
और अशांति बढा रहे हो। 





- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


आंख आना - ८0'ाएटापग्राए& स्वास्थ्य प्रैभी, परियार | 
जुड़ने के लिए 8734925788 


ह ;क् हे 
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जायफल को दूध में पीस कर वो मलम को हर दो घंटे में एक बार आंख में 
लगाने से पहले ही दिन में परिणाम मिलता है। 





बरगद का दूध पैरो के नाखूनों में एक महीना लगाने से आंख का आना 
एक दम बांध हो जाता है। ट 


“गरीब इसलिए गरीब रह गया क्योंकि उसने गरीब परिवार में जन्म लिया था ओर अमीर भी 
इसलिए अमीर बन पाया क्योंकि उसने भी गरीबी देखी थी। दोनों में क्या अंतर रहा होगा???” 
समज़ -हर दुख की दवा 
6 2 किट 8! - स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


23290 46775 
६८० है: 7 स्वास्थ्य प्रभी परिवार 
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लालमिव को पीय कर उसका गाढ़ा लेप 
>2/:85:00: 25४: है: ८870५ 
४0:28: 7780॥28९:/7/8 :87/:0/॥८९0८:7/॥8 


(02728: है: /2 27 


पस्तक पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान जैसा प्रतीत तो होता है पर वो ज्ञान होता नही। 


पस्तक तम्हें जरूर भटका देगी। याद रखो, पस्तक किसी और की बात है, तम्हारी नहीं। 
- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


बच्चा न ठहरना- इनफर्टिलिटी 
बच्चे का जन्म होना पु 
एक सनातन - (जो क्रिया कभी बंध न हो) है. 
वैक्षिक - (दुनिया के हर कोने में) क्‍ 
यरले - (इतनी सरल की प्राणियो को भी होता है।) 








! [0 प्रक्रिया है। 
कर | कल क, माता और पिता की तरफ से 22 चीजो की ६ 
। क जरूर होती है।वो अगर ठीक हो तो. # 
ही बच्चा ठहर ही जाता है। 


संपर्क करें- 87349 25788 


५ _>गजों । 
'ख्छडओओं स्वास्थ्य प्रेमी परिवार 


“सुख, ५ गति, समध्धी ओर स्वास्थ्य डरपोक को नहीं मिल सकता, इसके लिए साहस चाहिए।" 
“साहस तब ही जीवन में खिल सकता है जब तुम किसी को गहराई से 'प्रेम' करो।“ 


स्वास्थ्य ऋषि एवं 
पुनर्विन्यासी श्री कशिकर्जी 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 
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रोज लौकी का जूस सुबह श्याम 
लंबे समय पीने से उच्च रक्तचाप 
के से मुक्ति मिल सकती है। 


स्वास्थ्य प्रेभी परिवार हा 2///ध 07०7४ 20 ४१2(४४८८०४८, 


जिस तरह पत्ता पकने के बाद वक्ष से स्वतः गिर जाता है, पनर्विन्यास से वैसे ही आपके सारे 
एक एक कर गिर जाते है। फिर सिर्फ तम ही बचते हो। वो भी एक वक्ष की तरह, 
स्वार्थ, परोपकारी और अंतरानंद के साथ 
- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 






अदरक का रस शहद के 
कप साथ हर घंटे लेने से 2-3 घंटे में 
उल्टी आना बंद हो जाता है। 


स्वास्थ्य प्रेभी परिवार हक 207१ 


जीवन खुद को जानने के लिए है, दूसरों को नहीं। जो खुद को नहीं जाना उसके लिए ज्ञान 
बोझ बन जाता है। सफलता, तरक्की, संबंध सब उस पर बोझ बन जाता है। पनर्विन्यास एक 


रास्ता 
रास्ता हैं। - स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


अड्लया के पत्तों को पानी मे उबाल के 
काढ़े बना के पिये।हर प्रकार के कफ. /४ 
को ठीक करता है। 


स्वास्थ्य प्रेभी परिवार 
27 देशो में विस्तृत परिवार 


संपर्क करे- 87349 25788 










स्वास्थ्य ऋषि एवं मे 
पुनार्विन्यासी श्री कौशिकजी *क का 





“तुम्हारे द्वारा किसी के जीवन मे दी गई स्वतंत्रता “प्रेम” का निमौण करता है। और दूसरे 
के जीवन में निर्णयो को कंट्रोल करने का काम “नफरत” का निर्माण करता है। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 









27 देशो में विस्तृत परिवार यात्री. | 
व्वास्थ्य प्रेमी परिवार। 


संपर्क - 87349 25788 । 













७ 
0 दि आर 
है हु 





च्ै 
९ 
6 मो / जी 


“बीमारिया आपकी दुश्मन नहीं, दोस्त है। वही तो है, जो आपको यह समजाती है की आपको 
अपने आप मे क्या सुधार करना जरूरी है। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 






 अंजीर + 4 खज्र +5 किसमिश 
रात को एक |गिलाय पानी मे रख दे। खाली पेट क्‍ 
युबह पानी पी जाएं और बाकी चीजो को दूध में । 
गर्म करे क्रश करे और पी जाएं। 


य्वास्थ्य प्रेमी परियार 
087349 25788. 
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300पए ४४/९०४7९४५? 
हल्दी के साथ गाय का दूध पिये। 


७ 


री 






स्वास्थ्य ऋषि एवं 
घुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


अगर तम किसी का साथ छोड़ सके तो तम कभी उस व्यक्ति के साथ थे ही नहीं। तम्हारा 


साथ खोंखला था। तम्हारी निष्ठा नि:संदेह खोखली नहीं रही होगी। पर वो साथ प्रेम, इज्जत 
पैसा या सेवा से संचालित था। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


77८6 :8 7:६7 6६/(८/ 6६/ ८/ 6: 7 // है । (३ 





८2 ५ /(7(-7(548 ४/(५ >॥(" 
भ्वास्थ्य प्रेमी परिवार संयापज्ित 


55 स्वास्थ्य छेद 


यारवार प्रेमी नही परंतु स्पास्थ्य प्रेमी जनो 
087349 25788... 













कर (०४॥ जएु तेल' नाक में तीन तीन (7070 (0 6-7/8 ५, 
४7/20/7770: 7 6078 
4. तिल का तैल थोड़ा सा गर्म कर ठंडा कर और कान में दो दो बूँद डाले। 





“चाहे जाने या अनजाने मे, उपलब्धि के लिए मुख्य जरूरत 'अनुवेध' है जिस के बिना किसी 
भी क्षेत्र मे उपलब्धि संभव नहीं है।“ 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


कोलेस्ट्रॉल 


दालचीनी +- शहद 

(7 चम्मच पाउडर) (6 चम्मच) 
रात को मिक्ष कर के रख दे और 
युबह दोपहर श्याम 2-2-2 चम्मच 
खाने के बाद ले ले। 








087349 25788 


स्वास्थ्य ऋषि एवं 


क्‍ प्् 
पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी स्वार्थ्थ्‌ प्रेभी परिवार रे 


“खद से मलाक़ात अगर क्षणभर भी हो जाए, कछ जानने योग्य नहीं रहता। अस्तित्व की 
इकाई इतनी अद्भधत हो सकती है यह कभी नहीं सोचा था। संयोग से भी अगर मन 
मस्तिष्क, जीव और शरीर का योग हो जाए। सब गिर जाता है जो अस्तित्व से परे हो।" 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


किसी भी तरटद्ट का 

वेजीटेबल तेल लगाकर 

आप अपनी फटी एडियो 

का इलाज कर सकते है। 

नाभि में गाय का घी 2 बूंद 
।क्‍ रोज सोने से पहले डाले। 
। हल्की मसाज करे। 










जा 


3 5 

के की 0 0657349 25788 है 
स्वास्थ्य प्रेभी परिवार 

“हरेक बीमारिया इंसान के संयम के अभाव, धीरज के अभाव और आलसीपन मे से 

निकली है। इतना ही नहीं, हर दवाई भी इन्ही अवगुणो में से निकली है।“ 








- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 






4 चमच्च हल्दी और 6 चमच्च शुद्ध शहद को 
अच्छे से मिला ले। युबह दोपहर श्याम कहना 
खाने के बाद 2 - 2- 2 चमच्च चाट के ले ले। 








१, / ५ देशो में विस्तृत परिवार यानी 0879980 0.५ 80##॥0579798 4889॥॥095$ ?श॑. [0 


स्वास्थ्य प्रभी परिवार कणा 


मेरा होना भी कहा होना है? तो फिर कहा कछ पाना है, कहा खोना है? भीतर को जान लेने 
में कहा मजा है? भीतर को जानते रहना पले पल यही सोना है? तो फिर कहा कछ पाना है 
- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 








कहा खोना है? 





गैस्ट्रिक प्रॉब्लम | 
युबह जीरा और अजवाइन की चाय बना के 
पीने से भयंकर से भयंकर गैस की तकलीफ 
ठीक होती है। 





ह्श | | 
श्धिं 3 ३ पु झ%7 ह 
हि हि ह ४१! के 
* हि पं 
* है कफ 79 
हे ह - 
$. / बन 8 ्र -. ! > 
हे हा 4 ३. « #अ ५ 
(ि रे .. हु >>+ ६ है व्प ॥ 
| के है हे ही हि कं, # -ई 
"रब कि तर गु ५ 
ध 3. डर 34] 5 
बन पर 
५८ 2 पुनार्विन्यासी श्री कौशिकजी 
सा >'प्क्टफर ग र् न ', 
५3 २, रा क्रम | 






-- कर, 08734925788 है 
द्् . शिइर आर स्वास्थ्य प्रेभी परिवार ॥ 





“शायद पढे लिखे लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे है, “"र शारीरिक और मानसिक... 
समस्याओ के लिए हमे दवाई दे दो। बाकी हम स॒धरने वाले नहीं। अवगुणो को दूर तो करेंगे 
ही नहीं।“ 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 






घुटनो में दर्द | 
€ $ कालीजीरी + मेथीदाना + हिमेज 


(50 ग्राम) (50 ग्राम) (00 ग्राम) 


2 > अजवाइन न सौोठ 


ज++-#* 


6 +< (50 गाम) (30 ग्राम) 










.. एक तवे पे भ्रूल ले। फिर मिक्ष कर 4-4-4 
... चम्मच गर्म पानी के साथ ले। 


लें 
 लौंग,दालचीनी और हल्दी तिल के 
तैल में गर्म कर उससे मालिश करे। 


"अभिक्षणा स्वास्थ्य-संधी” उपयोग 
कर सकते है 





08/349 25788 





स्वास्थ्य प्रेभी परियार > 


जब तक तुम स्पष्ट नहि तुम दुविधा में होंगे। और तुम अपने आसपास सपा: स दुविधा ही उत्पन्न कर 
सकते हो। जब तक तम खंद में प्रमाणित नहि , अपने में स्पष्ट नहि तम्हारा ज्ञान भी व्यर्थ 
है। और अगर तम में स्पष्टता स्थापित हो सकी, खद में प्रमाणित हो सके तो अज्ञान भी 


सार्थक बन जाएगा। पनर्विन्यास के बिना यह संभव नहि | 
के हि - स्वास्थ्य ऋषि एव पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 








का है. 
3 चमच्च देही और ! चमच्च खयखस अच्छे “* ै # 
से मिक्ष कर के चबा चबा के सुबह दोपहर े 
श्याम खा ले। 


जठर शोथ 


(>9507705 
[0ए7 /8पफ्रण्रए200 (१४४९० ६६$ 
86 9९€ए०9परा? 





स्वास्थ्य प्रेमी परिवार 
087/349 25788 


जूस ज्यादा ले। 

स्टफ फ़ूड कम ले। 

रिफाइंड चीजे न खाए। 

सौंफ का सरबत गुड़ में बनाके पिये 
| स्वास्थ्य-ऋषि एवं ह 

पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी है" 


“प्रकृति के पास हर बीमारी का मुफ्त इलाज है।“ 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


जली हुई त्वचा 








|| जली हुई त्वचा ले सबसे 
06१८ 6/7॥ आकर क 
१७ मे 
78044 40 (<॥ ५६ (३ -:/९22277/8९:॥ 
ही: 0: /.|6/|४| / 72226 ॥6:7॥0/77॥ 
27670 76752 0: <॥7: 


१66 67057 0//:/॥६ 


हे ४:८6: 770॥॥3॥2/॥ 
* ठंडक देता है और घाव हा 
को ठीक करता है। | 
हि स्वास्थ्य प्रेभी परिवार 


$ संपर्क-सूत्र- 87349 25768 

















का 9 आम 
५८८9//44 8:65 ।72(-8:॥//<: 3 8 5: 
040।74 7 0 8: 6: ] [4 के (है पा 
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8-2 हि है: 78: 
देने की सलाह 
5 ०॥॥- 75 है. 
.5785 |: 7-:: 8: 7 0 
बात के पर्याप्त प्रम्नों 
जो यह सिद्ध क्या 






६|। 77:/:ह५६५। है| ५! :।।॥- है. ४ १। है] 
८2५, 9“/॥ । ९: 0:60 7-.  क. 
६८3 ८:६६५:-:६०/-:। है: 7: 6:2० 4 
<%7 2७ (८०:८६: है| (६0९ ८७१२ (०। २६२ || 
स्वास्थ्य प्रेमी, परियार है मिक *मल . दिया। 


“तम सही हो या गलत, इस चक्कर में पड़ते ही क्‍यों हो? तम्हारे होने से क्या फक पड़ता है और तम्हारे 
होने से भी कया फके पड़ता है। सिकंदर मर चुका और तंम कहा बचने वाले हो? 
[ल चुकी दुनिया जानेवाले लोगो को और याद रखा उसे कौन सा “अमृतकलश” मिल चुका है? तूम सही 
हो या गलते, इस चक्कर में....” 
- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 





पुनार्विन्यासी श्री कौशिकजी 





स्वास्थ्य ऋषि एवं दा कप 








॥ 4 के के. ९४ ः | हे हक # «| ॥ ह ७. फनी 
है #>% है 
क्र ल्‍षु ाााा ऐ  $-7- है छ””_ + # * #- हक 
| $ $ 3 छोर +ऊ के ज्ड ही फ जख 
रे दर 
७ #ऋ+ 5 से 
क छ 
करवा | «३ १क०्णयूक्यूकन्याक-ग्पूफ-अ कु ०पूह--पै ७-०. पूछ----नुफ--पुछ 
0 #लुएत * ० रबी ही है | | 
ह $ + हे े हे है + 4 (० ॒ 9 पु 


27 देशो में विस्तृत अभियान 
स्वास्थ्य प्रेभी परिवार काट 


यहाँ कोई अच्छा या बुरा नहि है। सब के पास अपने कर्म को करने की ठोस वजह है । 
कोई बिना सोचे-समजे कर्म नहि करता। मेरा मानना है कि बिना ख़द को समजे किया 
गया हर काम अनचित है। ख़द को समजने के बाद तम से अनचित हो ही नहि सकता। 


यही इस यग की सब से बड़ीं समस्या 
ही इः है - स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 











डिमेशिया | 


वात दोष असंदुलित होनेसे होने वाली तकलीफ ॥ 
है।जिसमे दिमाग के कुछ खाय सेल्स नष्ट होने | 
से होती है। 


वात संतुलित आह्वार 

तैल मालिश 

अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंख पूुर्ष्प 
और कपिकच्छु जैसी 
आयुर्वेदिक औषधीया 
पंचकर्म 






स्वास्थ्य-ऋषि श्री कौशिकजी 





व्वास्थ्य प्रेमी परियार 9 * आ 


जो तम्हारे पास है वही तम बांट सकते हो। जो तम्हारे पास नहीं, उसे बॉटने का कोई 
विकल्प नहि। अगर तुम्ह सुखी हो तो ही सुख बॉट सकते हो। दुखी होकर तो जाने 
अनजाने मे तुम आसपास के वातावरण में दुःख का क़हर ही ढां सकते हो। यह 


स्वाभाविक प्राकतिक घटना 
हे ति है| - स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


(४० ४० ४७३०७२७०५ ०7५८३) १३ एक ढक वन कर आ प 
न्‍ननें./ *+++4 के है । 

| के हू ह कर न # ढ ४ 47 | |" | « | ९४ *' )३-॥ 

] 4 ४७ 3772#2/- 


दस्त रोकने का अनुभूत प्रयोग ध्यास्थ्य प्रेमी परिषार फओ 
पुदीने का जूस,निम्ब्‌ और शहद का मिश्रण बनके 2 बार पीने से दस्त ठकता है। &« 0. 7 







न 330 %ऋ 
पुदीने का जूस 


ख़रगोश और बंदर के बीच में कैसी स्पर्धा? बंदर बंदर है और ख़रगोश ख़रगोश है। तुम जैसा और. 
कोड नहि। होना सम्भव भी नहि। किसी के साथ तुम्हारी तुलना तुम्हारी और प्रकृति दोनों का 

अपमान | खुद को जानने से ही सारे रास्ते खुलतें है। यह काम शिक्षाक्षेत्र का थां। जो आज विफल 

हो चुकी है । 


शुद्ध शहद 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 












सरसव के तेल में नमक मिला के मसूड़े 
पर मसाज करने से 70 दिन में ही 
अच्छे परिणाम देखने को मिलते है। 


मिश्री के साथ ले। ज 
तिल का तैल एक चम्मच मुह में भर के 5 मिनट ञ्‌ 


हे 
। 
। 
॥ 
। 












इससे है बल 
कि लेके तप गत मद ५ 
'कलअन्‍ून्‍कत+८-र+>->>«-म«««भन.. जल 







मलता 6[ जि 


| 





ग्रेशन या तनाव का एक ही सीधा सा मतलब है की तम प्रकति का विरोध कर 

की यह परिस्थिति ऐसे नहि वैसे होनी चाहिए थी। पर यह सोचना ज़रूरी नहि लगता कि 
प्रकति तम्हारी बात क्‍यों मानेगी। इस प्रकति में एक ही क्षेत्र में तम बदलाव ला सकते 
हो और वो क्षेत्र है तम ख़द। ख़द में ही बंदलाव लाया जा सकता है | 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 





मोतियाबिंद 8#:॥/४:77:| (7 | ४८0८0 0/0 00 /५6320 0022 


८ रस के साथ पीसकर दिन में 4 बार 
2! ६- (४ ७ लगाने से ज्यादातर मरीजो का मोतियाबिंद | 
स्वमूत्र की दो तीन बूंदे3 या4 बार | 50 ९४ हा ५४।': ठीक हो जाता है। 
आंख में डालने से भी मोतियाबिंद जे पक 
/८८7/ 5: 0 (८/858। 





42870 2:0८ 87/:/: ००७७७७०७७/ 


१7/58/7827: 
80०८-22 2४2 (८/१/४४८५०८] 


संबंध अपेक्षाओं पर आधारित 2 तम्हारे साथ विश्वासघात जरूर होगा। बिना अपेक्षा एक 


संबंध बना के देखो। और वैसे भी अपेक्षा के साथ जो है वो संबंध भी नही कहलाता। वो तो 
बिज़नेस हो गया | 





- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 







काका कहा 
न्ह्न्र्क्ष्आ कु 
का ४ 22॥ * 
४४ 


. हरड़ को गौसूत्र में पीसकर लेप बना लें। 
यह लेप प्रतिदिन दो से तीन बार न] 
एक्जिमा पर लगाने से लाभ होता है। . 


निम का तेल लगाइये। : 
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रा पु ॥] 














निम के पत्तो का काढा पिये। 
निम घनवटी 4-4-] ले। « 
हा अभिक्षणा रक्तशुद्धा चूर्ण 
द हे ५... अभिक्षणा रक्तशुद्धा काढ़ा ले 
399०७ न्‍ न 
संपर्क सूत्र - 087349 25788 की 


स्वास्थ्य प्रेमी परिवार त्वास्थ्यन्) 
-+ >०॥॥ ५,०८० ; 

जितना इक्कठा करोगे उतना इडरोगे | चाहे वो पैसा हो सफलता हो, इज्जत, मान सन्‍्मान 

हो। तम्हें मोह है किसी चीज़ का उसिसे डर का जन्म होता है। वो चीज़ इतना सख नहि दे 

पाती जितना उसके खो जाने का डर दःख देता है। अपनी आवश्यकताओं को पहेचानो। 


इसीलिए गरीब को सब कछ चाहिए आमिर कंजस हो जाते है। 
- स्वास्थ्य ऋषि एवं पनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


नाक में मस्से 


षड बिंदु तैल नाक में 2-2 बूंदे डाले। 
यूत्र नोति करे। 
उसके बाद जलनेति करे। 
आयुर्वेदाचार्य के परामर्श से औषधियो 
का उपयोग करे। 
ज्यादा तकलीफदेह् हो जाने पर 
अऑपेरशन करवाने में समझदारी है। 






+ हे बन 


क्‍ रस्थार्थ्यथ्‌ प्रभी, परवाएर 087349 25788 पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी है 
मानो तलवार की धार पे जैसे खड़े हो। काम तम्हें ही करमा होगा। और काम तो करना ही. 
होगा। समज़दारी से अच्छी आदत नहि डालोगे तो ना समजी से बुरी आदत तो लग ही 

जाती है | जागृति के साथ ख़ुश नहि रहोगे तो बेहोशी में दुखी तों हो ही जाओगे। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 



















पोह्ठाक्षणा 
जायुवें६७ &स्पिट6 & रीसर्य सेण्टर होस्पिट७ & रीसर्य से०्ट२ 


पथरी की रामबाण औषधि 
पथ्थरचट्रा नाम के इस पौधे के 
-2-3 पत्ते को पीस के चटनी बनाये। 
उस चटनी को एक गिलास पानी 
में गर्म करे(00% पानी बचे 
तब उसे पी ले। 


3) / 5/39696333 





भल हमेशा तम्हारी ही होती है, तम सामनेवाले को समज नहि पाए। बाक़ी वो भी सख ख की खोज मे 
था और तम भी। अगर तम्हें लगंता है कि "उसे भी तो समजना चाहिए ना!" सामने वाला भी तो 
यही चाहता है की 

- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 





स्वास्थ्य प्रेमी, परिवार 
087349 25788 ४ 


[268 
पीसे हुए काले तिल +मकक्‍्खन + मिश्री 
(2 चम्मच) (2 चम्मच) 
मिला के सुबह श्याम खा कर ऊपर 


से गाय का गर्म दूध पीने से पाइल्‍स 
जड़म्‌ल से समाप्त हो जाता है। 












। 25, 
स्वास्थ्य ऋषि एवं 
पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 





:49--#%--..3%..." 


कं. 2 >--#**% 





बिना - बच का उप शतऋषटाकषतछ का 
आत्मविश्वार्स की कमी बढ़ेगी। याद रखो कोई सही नहि होता, ना कोई गलत। आपकी 
जगह से वो गलत और उसकी जगह से तुम। यही कुदरत का कमाल हैं। आपको नहि 


लगता??? ( 
- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 
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277/://26:07// 8 ,.. >> क्या और शबकर की अधिकता 






हा ३ पानी में सुबह श्याम लेने से पित्ताशय की । हे ७ - ऑऔई पशुजन्य उत्पादों जैसे मक्खन; घी, 
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* हक ६ 







प्रेभी, परिवार 


बातें करने वालों पर, टिका या निंदा करने वालों पर भरोसा ना करो। वो यक़ीनन 
कल तम्हारी भी बात ज़रूर करेगा। यही उनका रोज़ का काम है क्‍योंकि यह लोग प्रेम की 
प्यास, इज़्ज़त की प्यास से ग्रसित होते है। बातें करके वो अपनी प्यास बज़ाना चाहते है 


उन्हें बीमार माने और ऊन पर दया करे। । 
- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


727 देश में विस्तृत परिवा 


| स्वाए्थ्थ्‌ 


22223 26 4. हक अं हक] 
कर कक २» श है ५ ५ ्े 
न छ 







पीलिया का घरेलू उपाय 


4 है 
५०१७० क१३५७।: के 
। ., 3! 
हि > पी है 













फ्लावर और गाजर का जस दिन मै तीन बार पिये। पीलिया में लाभ प्राप्त होता ह& 
अनार के जस म॑ गेंद क॑ दाने की मात्रा म॑ं अच्छे से मिला क॑ पिये। 
अभिक्षणा' का पीलिया नाशक काढ़ा तीन बार पीने मात्र से पीलिया ठीक होता 






22/02/8708? (6:60 ८22/7%6 202 0/6४९८/५ 













आख कार कु बन्पञाउछ गणकरा च््ां 
सम्भव ही नहि कि इंसान और निःस्वार्थ जड़ सके। नि:स्वार्थ हो जाने के बाद उसे ना तो किसी को 
मिलने की ज़रूरत रहती है ना इच्छा। तो नि:स्वार्थ आदमी को खोजना बाँध करे। व्यक्ति के स्वार्थ 
को जाने और पूरा करने की कोशीश करे। अगर सेवा हो सकती है तो यही सच्ची सेवा है। 

- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 





पेट दर्द झ् याद रखे.... 














त्रिफला चूर्ण त्रिदोष से जुड़ी समस्याओ पेटदर्द के लिए नुश्खे आजमाने से 
को ठीक करने की शक्ति रखता है। पहले पेटदर्द का कारण जानना 
सुबह श्याम एक एक चमच्च गर्म जरूरी 
पानी के साथ ले। बहोत जरूरी है। 
27 देशो में विस्तृत परिवार 


कु स्वास्थ्य प्रेमी परियार 


संपर्क करे- 087349 25788 


240:-०। 0- + के ७ ०3 ८८-३३) ८: 9 ० | ६-३४ के 589 7३ 
भिंआ3056७0०0 2५9 5/007/5#79793 #78७37#7795 ?४७ , 7 अल -(५ 








छः 


9 प्ोठीठा क्षणा 


छोलजलेठाक्षणा 


स्वास्थ्य ऋषि एवं 
पुनार्विन्यासी श्री कौशिकजी है 









रू <& २७ 


वश्यकताओं के लिए जब तक तम पर निभर हो, तम सखी या १ की 
त्याग ही कर दो। स्वावलम्बन ही शांति का जनक है। नोकरी करने वालो कैसे शांति पाएगा आप ही सोचो चो; ? 
शिक्षा पध्धती नोकरी वाले नोकर बना रहे है स्वनिरभर नहि। हाँ नोकरी नहि मिलती वो स्वनिर्भर हो जाता है यह 
अलग बात है। शांति और सुख के लिए शिक्षा पध्ध्ती बदलनी ज़रूरी है आपको नहि लगता ??? 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


आर कक 5 दि) लि 





_ अर मी 
ब्क् [] 












भारत में 45 से लेकर 20 करोड़ मरीज इस रोग के शिकार हैं और प्रतिवर्ष... 
“//02//8:0/0:8६/ (१८:६८ 8६८८: 8//7/ 70:7८: है: हैं: ० 80 /(7/&:/॥ 







पट मे कृमि ६ 


शरीर मे करीबन50 किस्म के हे 
2228९ २८८८४ 


१7730 6 / ४ कि: ५ क् 
तकरोज रात का देनेस॑ ६: “<.) है. 
कामि की समस्या से निजात. छू जी 9 

2८20 / ६:८7 85 





कि 
523 


:/(०५८०० 70 8 ९८॥ ५ 
९८/22/6600 
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स्ञाप््यथ्य प्रेभी. परिवार ८27८4 :/८/ ४४८४: 


ठुखी आदमी सुख खोजता है। उन्हें उन सारी चीज़ों में ही सुख दिखेगा और उन्ही चीज़ों से 
सुख मिलेगा जिससे नुक़सान बढ़े। जब भी आप दुखी होते है आप ख़ुद के लिए और 
आसपास के लोगों के लिए दुःख निर्मित करने में लग जाते हो। 8: हो और ना 


दुखी आदमी को आसपास रखो। या तो उसके दुःख को मिटा दो या दूर हो जाओ। 
- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


आ [4.27 270 277 276 206 आय 7 6 आय या आय 27005 आय आग 2205 अं 700 276 25 आय अर 2 


स्वास्थ्य प्रेमी परिवार स्वास्थ्य प्रेमी परिवार से जुड़े । 
५७5 8]00-8758983व33 













बहुमृत्र की समस्या 


गुर्दों में परेशानी की वजह से जिन लोगों को 
बार-बार पेशाब जाने की समस्याहोती है वे 
20 मि.ली आंवले के रस केसाथ केले 

का सेवन करें ऐसा करने से "बहुमूत्र की 
समस्या" से निजात मिलता है। 







पेशाब रुकना 


यदि पेशाब किसी वजह से आना बंद हो गया हो तो 
गरम पानी में एरंड के तेल की 20-50 





और आओ यो औए औए औए ही ॥)। 


॥॥ 


| 





दे अर 6 मि.ली की मात्रा में डालकर 
है. शजज पनिकाओं पीने से थोड़ी ही देर में रूका 
! हुआ पेशाब खुलकर होने लगेगा। 


नि 0 आए आए आए का आए आए आए हा पट परत और आए ॥ परत परत आए पाए ॥॥ ॥ए आए आर आए ॥ 


भर आय ही जी मी कर के आओ 3 | पर 3 2 34 न 34 34 | सर 33 दर आर आर 0 कर कर, आर 2 20 | 
कछ चनिंदा दोस्त के साथ ही रहे। आप के कर्म आपके विचार से आते है। विचार आपके मन में 
भरी माहीतियो से आते है। माहिति आपके आसपास के वातावरण, टीवी, न्यज़ और दोस्तो से 


आती है। 2 क दोस्तों के साथ रहे जिसे आप पर भरोसा हो। जिसे आपकी क्षमताओं पर भरोसा 
2088 द्री 880 30 - स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


पेशाब में जलन 


(28/349 235 /688 





कितने लोग है तम्हारे पास, जो मश्किल घड़ी में तम्हारे साथ रहेंगे? अब यह सोचो की वो 
मश्किल परिस्थिति में साथ नहि रहेंगे तब तम क्या करोगे??? वो आज ही क्‍यों नहि कर 
लेते ??? प्यार, दोस्ती, साजेदारी और सहयाौँंग तम्हारी आंतरिक खमताओ को कम करता 
है। किसी की मदद ना लो। ख़द की मदद करो। 









एक चम्मच धनिया पाउडर और एक थ्र्थ्मा 
चम्मच सौंफ रात को पानी मे शियो दें। 
सुबह गुड़ मिला के इस प्राकृतिक शरबत 
का लुफ्त उठाये। इससे आपकी पेशाब 
की जलन मिट जाएगी। 


निरंजन फल रात को भीगो दे 
और सुबह पिये। 





स्वास्थ्य ऋषि एवं 


स्वास्थ्य प्रेभी परियार॒ (जक्तयासी श्री कौशिकजी 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 








ग्रे पेर - -" में मै >++ मोच य 
दा । | 

>:६ पे कफ ्ड | 

ह्न& #* 7 बज ० आज, ७-4 *' रे 










4., यर्म और नमक वाले पानी से पेर रखे। 

7? हल्दी और तेल को मिलाके गर्स करें और 
उसका लेप बना के लगाए। 

3.रोज सुबह श्याम हल्दी वाला दूध पिये 








27 देशो में विस्तृत आभियान 


| स्वास्थ्य प्रेमी परियार 
संपर्क सत्र- 8734925788 








इस जगत में जन्म लेने वाला हर मनष्य असंख्य संभावनाओ के साथ जन्म लेता है। हमारी समाज व्यवस्था 
कही ना कही उसके संभावित विशिष्टता के बीज को ही तोड़ देती है। अद्भधत और असंख्य संभावनाओं के साथ 
पेदा होने वाले बच्चों को यह तथाकथित समाज प्रा दम लगाकर सामान्य बना देने के कत्य में लगा है। 

हज़ारों सात्र इसके प्रत्यक्ष साक्षी रहे है। पनर्विन्यास इसका करारा जवाब है। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


बच्चों को नीद न आने पर 
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क्यी 
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रु )ै. 
हे "को है, हल । 
अं ह 5८ 
है रा किक क्र न 
ण्ध ! | नै ह 
स्वास्थ्य ध्रे र्भ ै रि ब्‌ स्वास्थ्य-ऋषि एवं 
र्ारथ्थ प्रभ। ५(थणाए 


पुनर्विन्यासी श्री कौधिकजी | 


तम कछ मानते हो और कछ नही मानते, तब तक तम परे नहि अधरे हो। क्योंकि, जितना तम मानते हो 
उसका स्वीकार करते हो और जो नहि मानते उसका अस्वीकार करते हो | जब तम्हारी मन, मस्तिष्क, जीव 
और शरीर का क्षेत्र बदता है तब तम वो भी मानने लगते हो जो पहेले नहि मानते थे। यानी "जब तक तम्हारे 


पास कछ ऐसा मौजद हो, जो तम्हे मंजर नहि, तब तक तम परे विस्तारित नहि हए। तम में और भी 
सम्भावनाये बाक़ी है ।" 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


१५ न छ 
हे? हि। 9७८ नतॉँ 


बच्चो में दस्त 


एक ग्राम खसखस और 
दो चम्मच ग्राम दही का 

मिश्रण देने से दस्त 

की समस्या से मुक्ति 
मिलती है। 
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स्वास्थ्य प्रेमी परिवार 
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जब तम्हें किसी की निंदा करने का मन करे यह याद रखो की तम कही अंदर यह 
व्यक्ति जिसकी तम निंदा करना चाहते थे वो श्रेष्ठ है। ख़ंद को श्रेष्ठ बनाओ किसी को 
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दस्त से डीहायड्रेशन हो 
सकता है। नौ माह की उम्र से 
बड़े शिशुओं को फलों के रस 
में पानी मिलाकर भी दिया जा 
सकता है। शिशुओं के लिए 
एक हिस्से ज़्स में 0 हिस्से 
पानी मिलाकर देना सही रहता है। 


निंदा करके छोटा बनाने की ज़रूरत नहि। निंदा से तो तम और भी उलज जाआओगे। 


स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


बालो में स्ू्सी डेंड्फ स्वास्थ्य प्रेमी, परिवार | 


सबसे सफल तरीका 087349 25788 








नारियल के तेल में निग्ब्‌ निचोड़ कर 
उस मिश्रण को सर पर लगाइये। 
0 मिनट रहने दे। फिर धो ले। 


बालो को कभी बिना तेल न रखे। 


३७ नम 


मेरा होना अगर कछ लोगों के होने के साथ जड़ा हआ है तब तक मेरा होना मात्र एक भ्रम 
है। कछ भी ना हाँ साथ ,कछ ना हो तमसे जोड़ा हैआ, तब जो बचता है बस तम वो हो 
छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। शन्‍्य भी और सर्वस्व भी। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 
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सात काली मिर्च सात तुलसी 

पत्ते और गिलोय को एक गिलास 
पानी मे उबालिये आधा पानी बचे 
तब छान कर पी ले। 

पहली बार पीने से ही 

परिणाम दिखने लगते है। 





श्री 
र्वार्थ्थ्‌ प्रेभी परिवार हा, 2/// 47 ०7/४८0207/४/(०(८ 





>2?2?2 जब तक यह सवालत्र तम दूर 
अटका ही देती है। एक दिन हार कर जब बैठ जाते हो, खोज बोज लगाने लगती है और खोज 
तम्हारे हल से निकल जाती है फिर सिर्फ़ तम्हारा जहेंन बचता है। बस यही सारे सवालों के 
जवाब है। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


जिमाउतय प्रेमी, पॉरियार 


माइग्रेन अशिक्षणा 'माइग्रेनी' काढ़ा पिये। _ 

2-3 गिलास पानी पीकर वमन क्रिया “कि 
करने से माडग्रेन के दर्द 75 मिनट में 
ठीक हो जाता है। 

रोज सुबह खाली पेट एक गिलास 

गर्म पानीऔर एक चम्सच गाय का 
घी धीरे धीरे पीओ। 

नेज़ल ड्रॉप्स का उपयोग करे। 
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पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


087349 25788 |. 
गससा मतलब तम चाह रहे हो की ताप: >> कैंट 
परिस्थिति भी वैंसे चलनी चाहिए। ना चले तो गुस्सा आता हैं। दूसरा आदमी या प्रकृति 
तुम्हारी बात क्‍यों मानेगी?7? सब कछ तुम्हारी इछा अनुसार चलना चाहिए यह पागलपन की 
शरुआत है ..तम्हें नहि लगता??? 








- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 
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कु 


संतोष के बिना तम में आनंद का भाव उठ ही नहि सकता। महत्वकांक्षा की दौड़ जब तक चाल 
है संतोष नहि मिल सकता। महत्वकांक्षा की दौड़ अंततः नासमज़ी का क्रियान्वित रूप है बस। 
उससे ज़्यादा कुछ नहि। 





- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


मुंहाय॑ - पिम्पल 


दो कारण से सुहांसे हो सकते है। 
. पाचनतंत्र की खराबी 


2. हॉर्मोन्स 


अनुथत उपाय 
. रोज युबह एक चमच्च हरड़ पाउडर गन गुने पानी के 
2. हल्दी, एलोवेरा और शहद मिलाके दिन मैं3 बार लगाए। 








फ् 
*  आ 
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स्वास्थ्य प्रेमी परिवार >वा आई. 


संपर्क करे - 087 349 25788 


लोग गुरु भी बदल देते है अगर गुरु उनके नियमो अनुसार न चले।। जब तक तुम्हारे पास नियम 
है तुम न गुरु को पा सकते हो न गुरुकृपा को। 
- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 
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आप. 
गा कै घूंट घूंट पिए । 
५ ४" ज और ' हर के | 
शब्द कितने ही खोज लिए जाए। अनभवो को शब्दों के जरिये पर्णतः कम्पलीट और 


अस्तित्वगत नही जताया जा सकता। इसलिए हमें बच्चो को शब्दों की शिक्षा नही, अनभव 
प्राप्त कर पाने की विध्या पढ़ानी चाहिए | 
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१, पे है: (० खसाड 








- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 
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यूरिक एसिड बढ़ जाना 


निम्तब्‌ (सलाइस), खीरा, बेकिंग सोडा मिक्ष 
करे और रोज यही पानी पिये। 70 दिन पिये, 
तीसरे दिन से परिणाम मिलने लगता है। 
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हि ध 


अपने अनुभवों से ही बनाई जा सकती है। दुसरो की बातों से से काल्पनिक कहानिया 
बन सकती है और कुछ नही 





स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 
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जो लोग मांगने वाले की इच्छा, क्षमता होने के बावजद परी न करे उसके जीवन मे मांगने 
वाला बनने में देरी नही लगती। जो करोगे ,प्रकति वही तम्हारी साथ करेगी। 





- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 
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पुनार्बिन्यासी श्री क्‍ 


बजर्गों का आदरभाव और बच्चों के प्रति प्यार का भाव न बांट सकनेवाले लोग अंदर से इतने 
विक्षिप्त होते है कि वो पूरे परिवार के लिए घातक सिद्ध होते है। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 
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कार्य करने से पहले यह सोचो चो कि अगर उस काम को करने के बाद एक भी आदमी उसको 
ध्यान में नही लेने वाला। तो क्या वो काम आप करना पसंद करेंगे???? और आपको आपका 
खुशी का रास्ता यही से मित्र जाएगा। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 
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मजे जानने वाले सारे लोग मज में कही न कही अस्तित्व में है। क्‍योंकि में जो भी ह, जो मेरी 
जानकारी में है। वो जानकारी उन्ही लोगो दवारा स्थापित की गई है मज में। जानकारी हटा दो 
और में गायब हो जाता हृ। में नही बचता...... 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


वायरल बुखार की इस विश्व की सबसे ज्यादा 


| 





. श्वास्थ्य प्रेभी परिवार ॥ 


तुम्हारे पास अगर तुम्हारा होना निश्चित नही, प्रमाणित नही फिर यह दुनिया तुम्हारे लिए 
अशांति, पीड़ा और दुख के अलावा और कुछ नही | 


५०० की। ६० शी हैक 3४६ स्श्त #« «9५२४१ +<4 | कक, 
५ “7: ]र5ड ॥/९ /ह। | >४्र०क ४९०१७: ४ 


व।बरल बुखार 
सबसे प्रभावशाली औषधी 


असरकारी प्राकृतिक और्षाधे है - तुलसी। 


तुलसी + लौंग + हल्दी 


20 पत्ते) (3) (आधी चम्मच) 





एक गिलास पानी मे उबालिये। जब.पात्री 
30-40% बचे तब छान के पिये। । 
ज्यादातर केस में 3 खुराक में ही बुखार 

ठीक होते अनुभव किया है। ५ 





ह> 
े 
दा । संपर्क सूत्र - 087349 25788 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


शीतपित्त कौशिकजी कहते है कि खून में गर्मी एक चम्मच हरड़ पाउडर और एक चम्मच एरंड $ 
बढ़ जाने सेयह तकलीफ होती है।. की तैल मिला के रोज रात को ले। । 
त्वचागत रोगों का सर्वाधिक हठीला तथा दुःसाध्य रोग है... बह हिमेज घी में भून के पाउडर बनाके एक 
एक चम्मच दोपहर और श्याम गुन गुने 
पानी के साथ ले। 





27 देशो में विस्तृत परिवार "55 का 
स्वास्थ्य प्रभी परिवार कलकल 
सम्पर्कयूत्र - 087349 25788 पुनार्विन्यासी श्री कौशिकजी 


पति पत्नी मे प्यार होना यह गलत तरीके से समजाया गया है। जब दोनों एक हो... 
जाये तो न प्रेम की जरूरत बचती है, न प्रेम जताया जाना जरूरी बचता है। आप का संबंध 
कैसा है?? 





- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


शत प्रदर 


अधिकतर महिलाएं इस गलत फैमी मे होती है 

कि सफेद पानी के जाने से शरिर मे कमजोरी 
आती है, चक्‍कर आता है, बदन में दर्द होता है| 
शरिर से तेजस्विता चली जाती है 

आंवले का चूर्ण शहद के याथ रोज 2 से तीन 
वार लेने से श्षत प्रदर ये लाभ मिलता है। 


अभिक्षणा स्त्रिकल्प यूत्र युबह श्याम 
आधा चम्मच ले। 
















॥-"- 
) के 
ै 


॥ 27 देशो में विस्तृत ऑन 


स्वास्थ्य प्रेमी परिवार हल के 


संपर्क सूत्र: 087349 25788 पुनार्विन्यासी श्री कौशिकजी ही 








दोस्ती सतत जिसकी ्श्प टूटती है, वो आशा, अपेक्षा, मांग और जरूरत मे से किसी एक पर आधारित 
होगी। ओर दूसरी बात, आशा, अपेक्षा, मांग और जरूरत पर आधारित संबंध दोस्ती नही हो 
सकता। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


चंदन और हल्दी का लेप लगाने से 
सूर्य की गर्मी से जली स्किन में बह्लोत 
ठंडक पहचती है। 


दह्ली लगाने से सूर्य से जली चमड़ी 


में ठंडक पढचती है। 





घोह्ठाक्षणा 


27 देशो में विस्तृत परिवार 
स्वास्थ्य प्रेभी परिवार 667549 2५760 





ठदुखो से भरा जीवन भारी बनता जाता है | दुखो से मुक्ति के हजारों रास्तो में से एक रास्ता 


पुनर्विन्यास है। 
- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


यफैद दाग 





सफेद दाग कितने भी पुराने हो आयुर्वेद और अच्छे. ; * 
६॥//८८/(2/ 6: 00077 // 6 8:77 / 5 हा 
। 

ओऑ३उन्मेंट - 2:76: 72#र(5॥ वदन। के ५ ध्जट एवं. | 

साथ मिला के लगाए। यार किक ण 
+6/॥ - ड़ 

हे 
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संपर्क सूत्र- 087349 25788 | 


्जार्थ्य प्रभा पारवाएर। 


क्र लय ऋछू जाए एक जाफफ्ाफफूकर बपछा हु बहनयतक फ्रान्‍ 


आपने यह महसूस किया है कि नई पीढ़ी 400 साल जीना ही नही चाहती। बस 40-50 साल तो 
बहोत है। ऐसा क्‍्यो???? क्योकि अब जीवन हमारे लिए पीड़ा, दुख और अशांति के अलावा और 


कछ नही रहा। हमारे बच्चे बोर हए जा रहे है। यह हमारी निषथ्फलता है कि हम उसे जीवन जीना 
नही सीखा सके। उसे जिज्ञासा और आश्चर्य नही दे सके। 





- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


(रे 7349 25788 


सर दर्द स्वास्थ्य प्रेमी, परिवार ॥ 





_ा आ रु ) 
र् (6-९९) 
जे अब € ग् अामम... 
। . जरं है छः पद । 
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यह सारे पॉइंट दबाने से सरदर्द ठीक हो जाता है। 





्ऋ £ पर हे 
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इसके अलावा गाय के घी को गर्म कर ठंडा कर नाक में दो दो बूंद डाले। 
दालचीनी पाउडर और शहद के मिश्रण को जीभ से चाटकर ले ले। 





श्री कौशिकजी 





किसी क्‍ मदद की आशा क्‍ आपकि शक्तिओ को ऐसे खत्म करना शरू करती है जैसे गर्मी में ५ 
पानी की बन्द हवा में मिल जाती है। किसी की मदद की भावना आपमे ऐसे ऐसे शक्तिओ का 
प्रादुभीाव कर देता है जिसके आप लायक भी न हो। मदद कर के देखो। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


. सायनोसाइटिस 


छांटा प्याज औरलहसुन का साथ में कुट कर 
पानी में उबाल॑ और बाफ ले। इससे नाक 
और साइनय जल्द खुल जाता हैं। 


जलनेति करे। 
| 
हल्दी + कालीमिरच + 
( आधी चम्मच) (आधी चम्मच) (6 चम्मच) 














मिलाके युबह; दोपहर और श्याम 
2-2-2 चम्मच चाट के ले ले। 


स्वास्थ्य प्रेमी परियार मनन 
न तो हम यहा जीतने क्‍ आये ह न हारने। हम यहाँ इस ग्रह को देखने और समझने आये क्‍ है। 
महसूस करने आये है। पर कुछ लोग वैचारिक मतभेद में उलझ चुके है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य 
पूर्ण घटना और कुछ नही हाँ सकती। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


7.538॥२₹ 83],()2(.॥६ .8(5-5 





«पे 





दो से तीन कली लहसुन को 2 चमच 





करे ० 


न खाए। 


मणायास क 


चीजे 
योग और प्राणा 


साथ मे सुबह श्याम दूधी का जूस पिये। 
रिफाइंड 


५ 


शबद्ध शहद 


्च 


< 


ब्लॉकेज धीमे धीमे निकल जाता हडै। 





ः 


के साथ मिलाके सुबह्ठ खाने से आर्टरीज़ में बने 
08/73492578& 


प्थ्य्‌ प्रेभी, पारियार 


जिस में जिज्ञासा मर गई वो लाश बन गया | उसका मानसिक तौर पर सड़ना शरू हो ही जाता 
है। और उसकी बदबू से सिर्फ उसकी मौजूदगी ही लोगो को परेशान कर देती है। यह तो आपने 


भी देखा है ना ? 


ब्च् 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 













_ सायटिका एक्यूप्रेसर सारवार सायटिका 
कमर से नीचे पूरा पेर दर्द करना के दर्द में बहोत कारगर है। 
हरड+ कैस्टर आयल 
(/ चम्मच) (। चम्मच) जि 
मिश्र करके रात को ले ले। + 





का 3 
३ हा पर 
द #र है ' 
४  ढ- । की 







27 देशो में विस्तृत अभिय 
| श्वास्थ्य प्रेभी, परिवार कर 
है अभिक्षणा- 087349 2278४. (0: / है पुनर्क्यासी श्री कौशिकजी है 





बच्चो को आग्रह, आदेश और उपदेश से कछ नहीं सिखाया जा सकता। बच्चा हमेशा आग्रह 
आदेश और उपदेश के विरुद्ध में ही काम करेगा। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


पुरानी सर्दी 


" कं री कक कक #त० जे |. 
दाद । गत सारा तकलाफा का पंकज 6/ 
जैसे कि नाक बहना सरदर्द साइनस 
ह पु * १) हे | 7 
*7/5 ग 7,जआाख कान म॑ द + और भी... 


सर्दी को ठीक करने से कई सारी दूसरी 
तकलीफों से बचा जा सकता है। 


पपरा बादास -700 ग्रास काली सिर्च-70 ग्रास 
खस खस- 70 ग्राम। पिश्री-70 ग्रास 
पीस के मिश्रण तैयार कर ले। 


सुबह श्यास एक एक चम्मच हल्दी 
वाले दूध के साथ ले। 

याद रखे - पुरानी शर्दी ज्यादातर केस 

में एलर्जी की समस्या होती है।अच्छे 
आवुर्वेदाचार्य को दिखाए। 





स्वास्थ्य प्रेमी परिया 





अभिक्षणा से संपर्क करे- 87349 25788 


सपनो के पीछे की दौड़ तम्हे थका देगी।तम्हारी ऊर्जा कम हो रही है दौड़ में। जिस रास्ते तक मे 
ऊर्जा कम हो रही हो वो रास्ता सच्चा रास्ता कैसे हो सकता है!!! आप ही सोचो 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


छाती में कफ जम जाना दो सब से बेहतरीन और 






आंब अनुभूत प्रयोग 

8॥#9५9899 

शिगमकय 7. गाजर का जूस तीन टाइम पिये। 
ाडि 2, अदरक को पीस के शुद्ध शहद 
ए080॥25 को मिला ले। 20 मिनट के बाद 
कक... आ७8)8-- यह मिश्र चाट के ले लीजिए। 


'] - 087349 25788 
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स्वास्थ्य ऋषि एवं 
पुनार्विन्यासी श्री कौशिकजी 


स्यास्थ्य प्रेमी प्रिया 
सारी मुश् केलिया मैं ही खड़ी करता 82 | दसरा जिम्मेदार नही हो सकता। मेरी ड्च्छाये ही ७:2०: :७332 008 
बरबाद कर देती है | खोज ही भटका है | मेरा सुख मुजसे ही निर्मित है | मेरे सारे दुख भी 
मेरे द्वारा ही निर्मित है। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


"वास्थ्य्‌ प्रेभी परिवार पोटापा ! 


4 2 याद रखे 


“से आपके शरीर की भीतरी व्यवस्था कुछ गलत ढंग ॥ 
कप से काम कर रही है इसी का परिणाम मोटापा है। 


है चिप 70% से ज्यादा लोगो को यह उपाय काम करता है 


७ (.रोज स्विमिंग करे। 
अी 2. कालीमिर्च दालचीनी मेथी 


(30 ग्राम॑ (0 ग्राम॑ ([0 ग्राम (30 ग्राम) 







क्र 


कि «ले पाजभगाए 
००२०७. ६2: । 





| पर 
| “ ० ० >> र 


3.हिमालया आपुर स्लिम कैप्सूल युबह श्याम लै। 
कट 47प्राक्षणा से संपर्क करे।- 087349 25788 


जीवन के अंत मे एक ही बात समज में आती है कि सारी दौड़ धाम की कोई जरूरत नही थी। 
जीवन जीना बाकी रह गया। महसस सूस करना बाकी रह गया। न अपना स्थान छट सका और न 
मंजिल पर पहचने का आनंद उठा सके। बस दौड़ते रहे बिना मंजिल के। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 





पार्किन्यसन स्वास्थ्य प्रेभी परियार # 


पार्किन्सन मस्लिष्क में बनने वाले एक 'डोपामाइन"” नाम के ह्ॉर्मोन के उत्पादन में कमी का परिणाम है । 








लक्षण - 
ध्ऊ 
4.० 
संतुलन में कमी आवाज में तकलीफ हलन चलन में कमी. _ लिखने में तकलीफ 
नियलने में तकलीफ 


आयुर्वेद में एक अद्भुत जड़ीबूटी का उल्लेख है।मोर्डन सायन्स के मुताबिक 
यह जड़ीबूटी में नेचरल रूप में 'डोपामाइन' उपस्थित है।इस जड़ीबूटी से 
आयुर्वेदाचार्य के मार्यदर्शन में बना यह पाक लेने से पार्किन्सन में लाभ 
मिलता है। । 









अभिक्षणा आयुर्वेदिक 2075 में क्श्वलि भर सें करीबन 7, 77, 400 लोगो की यसत्यु 
हॉस्पिटल एंड न पार्किन्सन के कारण हुई थी। हर साल यह 
४७४७७ जी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 5 
087349 25788 बवाकाल आए गे एक 
ह पुनार्विन्यासी श्री कौशिकजी 


मेरे दादाजी की डायरी की एक बात बचपन मे पढ़ी थी...."समय इस जगत का सब से बड़ा 
धोखा है। समय का कोई अस्तित्व नही। जिस ने यह जान लिया उसके लिए बहोत सारे 
दरवाजे खुल जाते है।" 

- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


विटामिन डी 


विटामिन डी की कमी के कारण 
4. योग्य मात्रा में विटामिन डी युक्त भोजन न लेना। 
2. सूर्यप्रकाश में काम निकलना 

3, स्किन डार्क होना 

4. किडनी सही एक्टिव विटामिन डी ना बना पाए। 

5, आंते यही मात्रा में अवशोषित ना कर पाए। 

6. मोटापा 


यु पालक और गाजर का जूस रोज सुबह श्याम पीने 
से 400% विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। 





स्वास्थ्य प्रेभी, परिवार ्क्षणा-087349 25788 ॥ 


अर . 





जो खद की आवाज नही सन पाता वो किसी और की आवाज पे चलेगा। और खद की आवाज के 
अलावा सारी आवाजे तम्हे भटकाने के अलावा और कछ नहीं कर सकती | 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


9 साल पहले स्वास्थ्य प्रेमी परिवार ने खोज की 
रात को सोने के बाद आपके मुह में लाखों करोड़ों 
की संख्यामे बेक्टेरिया बनते है। सुबह जागकर 
तुरंत खाली पेट एक गिलास गर्म पानी घुट घुट 


कर सुह में घुमा के पीने से बैक्टीरिया और बैक्टीरिया 
की लाशें पेट मे जायेगी। ऐसे 2 से 3 
दिन में ही विटामिन बी7/2 बढ़ जाएगा। 


क्योकि बैक्टीरिया और बेक्टेरिया की लाशें 










तो नॉनवेज होती हैं ना /!! सु हः 
34 देशो में लोगो ने फ्री में बढ़ाया विटामिन बी72 
ए०0प्र/प्र०020 पर चेनल सब्सक्राइब करे। भी बिना इंजेक्शन के हि 
स्वास्थ्य प्रेमी परिवार अभिक्षणा- 087349 25788. का 


तुम्हे क्या क्या चाहिए ??? उसके बारे में सोच लो। बस यही वो सारी चीजें है जो तुम्हे दुख 
पौड़ा अशांति और उदविग्नता दे सकती है। इसके अलावा और कोई रास्ता नही। 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


«6 


श्द् कक है 
हम: 597 0 तू 
४" छ प्र 72० 
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न ह 
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श्र $+ 3. ७. ५” 
ला 


शंखपुष्पी औरब्राह्यी की 
चटनी बना के खाये। 
नेजल ड्ॉप्स रात को सोते 

समय दो बूंद नाक में डाले। 


हेड मसाज करवाये। 
कर्णपुरण करवाये। 





087349 25788 
स्वास्थ्य प्रेमी परिवार 





खुद पे भरोसा रखो। तुम्हारे अंदर असीम संभावनाएं भरी पड़ी है। बस तुम विश्वास करो और 
सभावनों के द्वार खुलते जाएंगे | 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 


दांतो के बारे में कुछ खास 58 5 
77 (6: 70 (0८:76: 8-60 ८ 6०/८८/7७42: ८: ॥ हर 


7276-72: 65/ ८७:८० ८८७7 ८/८/॥//((//--/ ८:०6 7 6 6: 7/८0/: ८0 ॥॥ 


:-/( 2० 0::7 8“ 
6/222(:/& 8: 7/८0 ८7 


॥/ 226 242 8265) द 98 
स्वास्थ्य प्रभा पोरयार 02276 42 0265४: 


“जो भी तेरे जानने में आता है वो महत्वपर्ण हो जाता है। जो महत्वपर्ण नहीं है उसे 
जान नहीं सके तम। इसलिए अभी तक वो महत्वपर्ण नहीं 


- स्वास्थ्य ऋषि एवं पुनर्विन्यासी श्री कौशिकजी 















आपके शभ प्रसंगो जैसे की स्नेहमिलन या पारिवारिक प्रसंग जहां 
आप एक दूसरे के हित का विचार करते हो, या आपने महोल्‍लों में 
जहां बड़ी मात्र मे लोग मिलते हो वहाँ आप स्वास्थ्य सभा का 

आयोजन करवा सकते हो। 








इस पवित्र करी को आपके साथ एवं सहकार की जरूरत हमेशा 
रहेगी। 





स्वास्थ्य सभा आयोजन हेत आप “स्वास्थ्य प्रेमी परिवार का संपर्क 
निम्नलिखित विकलल्‍्पो से कर सकते है 





४८०७८: एएए$००७५॥ए79[07277[79799/.0॥2 
[79822८006 6: 40.2070/ 5७३७॥ए७|7/277 था 4 
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१९६८ 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संरकृति मंडक 


इंबई 
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संस्कृत-संस्कृत प्रथमः खण्डः 


संपादकौ 9 ८ 
आयुर्वेदाचायवेणीमाधवशास्री जोशी 
आयुर्वेदविशारद नारायण हरी जोशी 





महाराष्ट्र राज्य 


१९६८ 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संर 
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प्रकाशक : 


तकैतीर्थ लक्ष्मणशासत्री जोशी पा न आम आम 


























अध्यक्ष : । 8 | 

शी 3 क्‍ 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडव्ठ, सुंबई १ क्‍ 
छः 
सर्वेषधिकाराः प्रकाशकाघीनाः... द ह 
७ ह 
मूल्य ५० रुप्यकाः द 





लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, मा | क्‍ 
निर्णय सागर प्रेस, का हि क्‍ 8 
२६-२८, डॉ, एम्‌, बी. वेलकर स्ट्रीट, क्‍ ्ि ः क्‍ 























. निवेदनम । 


साहित्यसंस्कृतिमण्डलेन 
सम्पाद निर्मितः ' आयुर्वेदीयशब्दकोशः' अधघुना 
प्रकाश्यते । बहूनां विज्ञानानां शाख्रार्णां च निर्मिति: 
प्रसारश्च ग्राचीनभारतीयसंस्कृत्याममवत्‌ । आयुर्वेद- 
ज्योतिर्गणित - धातुविद्या - व्रास्त॒विद्यादिभौतिकविज्ञा- 
नान्‍त्गतः आयुर्वेदो5पि अतिग्राचीना विद्या स्घता। 


महाराष्ट्राज्याड् भूतेन 


ब्च्च्ज्क्स््यााकाका.. 


प्रामुख्येणाथर्ववेद्प्रभवेष। विद्या । तद्नन्तरं नेक. 


महर्षिभिर्मानवजीवनं साकल्येनाधीत्य तथा व मानव- 
जीवन-भौतिकवि श्रयो; परस्पराघातप्रत्याघातानां प्रत्यक्षा- 
बलोकन कृत्या मानवजीवनविज्ञानं सामग्र्येणा- 
युर्वेदे संकलितम्‌। रोगपरिहारे वनस्पतीनां प्रयोग 
इत्येबायुरवेद्विषय: सामान्यजनानां मते। किन्तु नेतत्‌ पूर्ण 
सत्यम्‌ | मानव शरीरस्वास्थ्ये मन स्वास्थ्य चावलोक्य 
मानवजीवनस्य तच्छरीरव्यापाराणां. मन थप्रवृत्तीनां 
सच विचार: आयुर्वेदशास्रान्तर्भूतः महर्षिमिः तत्त्व- 
ज्ञानेडधिष्ठापितः । रोगाणां खांस्थ्यल च कार्यकारण- 
भावमालिका निश्रयेन व्याख्याता । शारीरेन्रिय- 
मानसिकखास्थ्याखास्थ्यानां कार्यकारणभावमालिका5पि 
हू निश्चिता । कार्यकारणभावमालिकाहयमिद॑ 
सालुभवं संप्रयोगे च निश्चित्य नेकमहत्त्वपूर्णप्रमेया- 
प्यत्र पुरस्कृतानि। आधुनिकविश् नान्‍तर्गत समीक्षा- 
पद्धव्याउध्युवेदान्तभूताम्थुपगमानां याथाध्यीयाथार्थ्य 
नायावधि निश्चिते। तन्निश्वयार्थेड्य कोश उपकरि- 
ध्यतीति विश्वसिमः | . 


आयुर्वेदाज्भूतस्रिदोषविचार:. सप्तधातुविचार: 
मनःशरीरपरस्परावलम्बित्वविचा रश्ायुवेदान्तभृताभ्युप- 
गमेषु समाविष्ठा। । 
नानुसारेणाम्युपगमानामेतेषां समीक्षाउद्यापि भवित- 


आधुनिकदेहेन्द्रियमनोविज्ञा- 


: हितोडड्य 


व्येब. । आयुर्वेदान्तर्गतखास्थ्योपायरोगोपपत्तिरोग- 

परिहारोपपत्त्याद्‌विषयप्रमेयाणामाधुनि कविज्ञाननिकषेणेव 

सत्यासत्यपरीक्षाउद्यापि करणीया । 
एताहशसमीक्षाह्ञभूताें. सम्पूर्णायुवेदाध्ययनाथ 


 कोशोड्ये सबत उपकारकों भविष्यतीत्यत्र निःसंदेहा 


वयम्‌ । अतिरिच्यैतन्न काडपि जागतीया भाषेताइश- 
सर्वव्यापककोशेनायप्यलझ्ञारिता. इत्यपि. शक्यते 
वक्‍तुम्‌ । आधुनिकवैद्यविद्यानिषुणानामायुर्वे दाध्यापकाध्ये 
तृणामत्युपकारिणमेतत कोश तद्धस्तयो; प्रददतां मोदतेतरां 
नश्रेतः । “ आयुर्वेदु-शब्दकोश ” इति सबविनियाममि- 
कोश: तत्त्वतः “आयुर्वेद्श्ञानकोशः” 
“विश्वकोशः: / एवं वा। 

महाराष्ट्राज्यस्य साहित्यसंस्कृतिमण्डलेन मराठी- 
भाषां विद्यापीठीयमाध्यमग्रतिष्ठां प्रापयितुं बहुविधः 
व्यापकश्न वास्ययीनः कार्यक्रम: आरेखितः । कोशोरर्य 
तस्वैब कार्यक्रमस्य निश्चित॑ दृश्यफलम्‌ । आयुर्वेदा- 


ार्य--वेणीमाधवशासत्री-जोशी, पंडित वैद्य श्री, ना. ह. 


जोशी-इत्येताभ्यां संपादकाम्यां पे. वे. दत्तात्रेयशाख्री 
जरूकर, पं. वै. एकनाथशासत्री काशीकर आदिभिरेतेषां 
सहकारिमिश्र गतषड्वर्षपयते परिश्रमपूरवक कोशगत- 
संस्कृतविभाग: पुन/संपादितः मराठीभाषायां भाषा- 
न्तरितश्रेति मण्डलस्य कृते तेभ्यो छृतज्ञतां 


विनिवेद्यामः | 


लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
द अध्यक्ष: क्‍ 
महाराध्राज्यसहित्यसंस्कृतिमण्डरूस्य 








आयुर्वेदीयशब्दकोशस्पैतिहास : 


५धएणाणााणणआाक आम । श्फर ० ला 












. आयुर्वदशास्रपठनपाठनं ताबत्‌ अनादिकालादार भय 
प्रचलितमिति तु सुविदितमेव सर्वेषाम्‌ू। गुरुकुल- 
पद्धत्येब परंपरया ज्ञानमधिगच्छन्ति तदा शिष्याः सर्वे। 

परं॑ पष्ट्यधिकसंवत्सरकालात्‌ विद्याल्यपद्धति 
अस्तित्वमलूभत्‌ भारतेउस्मिन्‌ | पाठ्यक्रमेडस्मिन्‌ तत्तद्‌ 
ग्रेथागतानां पारिभाषिक शब्दानां अर्थावबोधने नासीत्‌ 
शब्दकोंशस्य सोलमभ्य अत:पूर्वम्‌। प्रत्यमाच्चावश्य- 
कता तेन हि सर्वेषां छात्राणामध्यापकानां च शासत्रपरि- 
शीलने कोशख । न्यूनता एपा आयुर्वेदकोबिद्धि: 
उद्घोषिता खीयपरिषत्सु सभासु च | शासकीयायुर्वद- 
समितिभिरपि प्रबलतराउभ्यथना कृता शासन प्रति। 





















का ००००4४०- मे के 
रोजनिधंदुसहितः 


कार्यमिंद वैध भी के, यादवजी त्रिकमजी आचार्य;, 


2 चुनार--मिझी पूर ( उ. प्र. ), बे. जीवराम कालिदास-- 
.....  गोंडल, डॉ. प्राणभीबनदास मेहता-जामनगर (सौराष्ट्र), 


७७७७७ नकल 


छाल गुक्क ः । । 





. कै, वै. गणेशशासत्री जोशी, हकीम दलुजित सिंह 





सुबहो; कालात्‌ फलोन्मुखाः समभवन्‌ ग्रयत्ना एते।. 
वेद्यकशब्दासिधु ” नाम्ना एकः कोशः ग्रसिद्धिमलभत्‌ 
असिमन्नेव समये कलकत्ता क्षेत्रे | परं न तदन्तगता; शब्दा; 
केवर्ल मानबायुर्वेदग्ंथधाधारेण निहिता। | अपि च . 


 नोपयोजिता केबला आयुर्वेदीया परिभाषा शब्दार्थ- 


-विवरणे | 

समस्यामिमामधिगम्य मुंबई शासननियुक्तेन आयु- 
वेंद्सशोधनमंडलेन  आउयुर्वेदीयशब्दकोश संस्कृत- 
भाषायां निमीतु निश्रयः कृतः | तदथ तेषां तेषामायु- 
वेंदशास्रविषयाणां शब्द-संकलनाय अघो लिखितानां . 
आयुर्वेदीयग्रंथानां साहाय्यं सुनिश्चितम्‌| तथ्था--- 








ब कर्मांक ग्रंथनाम ग्रंथेखकः टीकाकारः | प्रकाशकः प्रंथन 
' मिल निलनिक अमल मलिक किक पि। | प्रकाशन वर्षेम्‌ 
। अरकसंहिता रा ु बे यादवजी शत्रिकमजी चअक्रदत्त: निणेयसागरसुद्रणाल्य १९४१ | ल्‍ 
क्‍ क्‍ .. | आचाये मुंबई 
| ४0 4 00003 ७2024%3%# शः 06 मे 3 अल कल हां ७छआ७ +०५०-२०४०-८८०० बज |॒ 
या नारायण राम आचाये; द का 
द अष्टांगसंग्रहह.... | रा । .._ | वेद तर्ट, नासिक द । 
। अश्टांगहदयम्‌ भिषगाचाये हरिशास्नरी | अरुणदत्त: निणयसागरमुद्रणाल्य १९३९ 
हम पराडकर-अकोछा | हेमादिः __ मुंबई पा 
५- | कास्यपसंहिता से, पं. देमराज शर्मा, | प्रें, सत्यपाल- । 

( कोमार भ्त्यप्रकरणम्‌ ) नेपाढ : शमो -भिषगा- १९०१ 

हक. ६३ | माधवनिदानम्‌ वे, यादवजी तिकमजी १ मधुकोश | निणेयसागर सुद्रणावयः १९५५ 

मे उको कभ __ _२आतंकद्पेण मुंबई 
. रसरत्नसमुत्ञय पं, हजारी- | पं, हजारीलाल शुक्कः १९३८ 


र-यक>० ०४40७ ००७०५ >ल-म० 


आनंदाश्रम मुद्रणाल्यः पुणे |. 





डॉ. घाणेकर-( वाराणसी ), प्रश्नतीनां आयुर्वेदशास्र- ' 
पारंगतानां विमशेण समारब्धम्‌ । सर्वेषामप्येतेषां . 
मार्गदर्शनेनेबैतत्‌ कार्य सुकरमभवत्‌ | 
स्वरूप॑ चाप्यस्थ कोशस्य सर्वक्षेत्रीयजनानां हित- 
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(३) 


कॉम्यया निरधारितमासीत। क्‍ 
कोशांकितानां शब्दानां ग्रहणपद्धतिरीदशी निश्चिता- 


लता कली निया 0 4+-काननसलॉकननरन# फैल नाक लतागए 


आयुर्वेदीय--शब्दकोश; 
पदम्‌ अर्थ: 
उद्धरणम्‌ 
दिनिम्‌ ग्रन्थस्थानम 


लेखकः परीक्षकः 


उक-> ०-५; ३०4... थाम 03/मककन नमन. 3“#नाक ,अममातताकःञत्थक्अंजर॒नीर-ममवभ>प४+अ+७१९सरकीज ऊ+छल्‍+ अति अजकन क्‍ मन १९० मत“ पाक. हााराकभ+म (७ 


जब्दार्थनिश्विताविमे. संकेताश्रासन्‌ । तदबथा 

! ) कोशेडस्मिन्‌ त एवं शब्दा: अन्तर्मवितुमईन्ति ये 
आयुर्वेदशाखसंदर्म विशिष्टमर्थ बोधयन्ति आयुर्वेद्परि- 
भाषिता वा भवन्ति | साधारणाः शब्दा अग्राह्मा एव। 

२) यावन्ति पत्राणि एकल शब्द्स शब्दसंग्रहकाले 
कृतानि तेषां सर्वेषामपि क्रम; प्रथमत एवं विधेय; | 

३ ) संपादकीय संस्करण सर्वेषु पत्रेषु रक्तवर्णा- 
क्षरें: कायम | द 

8) यज्न पत्र सर्वथा त्याज्य भबेत्‌ तस्मिन्‌ 
सव्यकोणे गुणकं चिन्ह (2८) कतब्यम्‌ | 

५ ) पत्रांतगतों योंड्शः सुद्रणाथ ग्राक्षो भवेत्‌ 
सोडधोरेखयांकनीय; त्याज्यांशश्रोध्वरेखयेति । 

६ ) कोशे व्याख्येयो मूलशब्द; प्रतिपदिकस्वरूपेण 
ग्राह्मः न विभकत््यन्त।। अंग्र च तस्य ढिंगानिर्देश: 


कर्तव्य; ( पु, स्त्री, न, )। 


७ ) अर्थवोशिष्यपूर्णः शब्द; सोद्धरणो विवेयः 
( संदर्भ: ) अधोरेखया स चांकनीयः | 

८ ) शब्दससैकस्यथ भवन्ति यदा अनेकार्थीस्तदा तत्त- 
दर्थवाचकमुद्ध रणमवश्य॑ विधेयम्‌ | 

९ ) वनस्पतिवाचकानां शब्दानां तत्तद्ेशियानि 


नामानि देयानि यावदुपरूब्धानि देवनागरी लिप्याम) 


नाम्नामनुक्रम; भाषामनुसत्य संक्षेपश्चापि विधेयो यथा- 
. १) म, मराठी, ( देवनागरी लिपि, ) 
२) हिं, हिंदी (  %» ) 


३)गु,. गुजराथी, ( » ? 
8) बन, बंगाली, ) 
५) ता, तामित्, कम + 
६)फा, .. फारसी, ( का 2. 


१० ) संपादकीय पर्यौप्त-संस्करणादनन्तर्र शब्दसं 
व्युत्पक्ति: यावत्‌शक्या विधेया । मा भवतु तत्र कृत्रिम; 
प्रयत्न: अव्युप्तन्नशब्दव्युत्यादने । 

११) समासान्‍्तर्गतं मुख्य पद सव्युत्पत्तिक॑ पूर्व 
प्रदर्शित चेत्‌ तरहिं सामासिकपदे व्युत्पत्ते; पुनरुक्तिर्न 
कर्तव्या | रा 

१२) कोशस्थशब्दविवेचनक्रम: पद्धत्याउनया भवेत- 
? शब्द: २ लिंगम्‌, ३ व्युत्यत्तिः ४ संस्कृतः अर्थः, 
५ उपोह्ूलकमुद्धरणम्‌, ६ अर्थान्तरं, ७ ( यथा- 
संभवम्‌ ) वनस्पतिवाचकशब्द्स्स नामान्तराणि तदनु- 
सृत्य खरूपवर्णनं च | 

१३ ) मुद्रणाह यद्‌ हस्तलिखितं भवति तस्मिन्‌ 
टंकनसुलभानि चिन्हानि कर्तव्यानि । 

१४) सामासिकशब्द्स प्रधानोडवयबः बर्तुले 
विधेय; अपूर्णता सूचि्कां लघुरेखां ( हायफन्‌ ) कत्ल 
शेषावयव; संयोजनीय: | अवयवश्व अधोरक्तया रेखया 
अंकनीय: द 

१५ ) स एवं शब्दः पत्रे लेख्य; यश्व ग्रत्यक्षतया 
स्थस्थितों भवति | अन्य; को5पि नूतन; सामासिकः 
शब्द; कृत्रिम; नेव लेख्य: । द 

आयुर्वेदसशोधनमंडलेन अनया रीत्या सबिमश 
एते नियमोपनियमाः कृताः। पुण्यपत्तनस्थेन वेद्क- 
संशोधनमंडलेन सार्क॑ चचची कृत्वा कोशकार्यसिद्धाअथ 
आयुर्वेद्सशोधनमंड् करोतु आधीने शब्दकोश- 
विभागमिम इति अवधारितम्‌ | अपि च एतत्कोशकार्य 
चैंविकसंशोधनमंडऊलत कार्याल्ये. भवतु॒ इत्यपि 
निश्चितम्‌ | तद्थ कर्मचारिणः लेखनसाहिरत्य, मुद्रण- 
साहित्यम्‌, काष्टासनकपाटादि, ग्रे थानामुपलब्धिः तंत्र- 
ज्ञानां च मार्गदरशन इत्येतेषां आयोजनमपि निधीरितम्‌ | 
अपि च तसख्॒ आर्थिकव्ययो5पि शासनद्वारा देयो 
निर्धारितः । बैंदिकसंशोधनमंडलस्स कार्यीछ्ये आयुर्वेद- 
संशोधनमण्डलेन सम्पादितमेतत्कायम्‌ | पंचर्त्रिशत्‌- 
सहख्र (३५००० ) शब्दानां कृते चतुःषष्ठि सहस्नाणि 
( ६४००० ) पत्राणि सुलिखितानि । हा 

: प्रकारेणानेन. संस्कृतभाषायां. लिखितस्यास्य 
कोशस्य आयुर्वेदसशोधनमंडलगप्रयुक्तवाआयसंशोधन- 





विभागद्वारा निरीक्षणं संजातम्‌ । पर निरीक्षणान्ते तु 
उपलब्ध * तत्काय॑ बब्हंशेन अपूर्णमिति !। तत्पूत्ये 
कार्य तत्‌ पुण्यपत्तनतः सुंबथ्यां आयुर्वेद्सशोधनमंडलस्य 
कार्याल्ये समानीतम्‌ | तत्र च संशोधनमंडलसदस्या: 
आयुर्वेदाचार्या: वेणीमाघवश्ञास्रिणः वेंद्य श्री, ना. ह 
जोशी महोद्याश्र कार्येडस्मिन नियुक्ता: । नियुक्तों च 
दो सहायकों तेषाम । सर्वैश्न ते; समारब्ध॑ तत्कोशस्य 
पुनरनिरीक्षण संशोधन चापि यथावश्यकमिति । कार्य- 
मेतत्‌ सुचारुरूपेण दि. १॥५।१९६ १ यावत्‌ प्रचलित- 
मासीतु ॥ पर॑अतःपरं आुर्वेदसशोधनमंडलस्यैव 
विसर्जन समभवत्‌ | येन कोशकार्यमप्येतत्‌ स्थगितमेव । 
पर॑ भाग्यवशात्‌ कार्यखास्य पुनः संचालने कृत- 
प्रयत्ना; आचार्य श्री: वेणी माधवशाख्रिण; वैद्य श्रीः ना. ह 
जोशी महादेयाश्र कृताथा: संबभूब | एतयोरेव उभयो 
नेतृत्वे पुनः संचलन शासनस्य प्रसावमनुस॒त्य (७0एपए' 
रिएछ50.ए700 २0 ७५४० ॥6/36687/प6% 
789. 962) समारब्धम्‌। पर॑ नेतत्काये यथावश्यकीं गति 
समाप्लुवत्‌ू यतः नोपलब्धः कर्मचारीवर्ग; सुयोग्यः 


संशोधनमंडलस्य॒ग्रागारब्धानां 
सर्वनाश; संपत्स्येत्‌, नावशिष्ट च 
स्थोत्‌. संपादितस्य प्राकृतनीयस्य कार्यस्य नामापि 


अंतंर्हितत्वाद्धि 
पामपि कार्याणां र 


। येन केनापि मार्गण महत्तम इर्दे 


संपादनीयमेव । 


३) 


देन सह कोशस्थास्य प्रसिद्धीकरणं कु युज्यते एवं 
नियम अनुसृत्य ” इति आश्वासिता: मंत्रिमहोद्याः 
अध्यक्षमहोदयै; | . अभिग्रायमेनमनुसत्य॒ च 
दि. ६।५। १९६३ दिने शब्दकोशस इदं कार्य साहित्य- 
संस्कृतिमंडलेन अंगीकर्तव्य॑ इति आदेश दत्तवन्तश्र 
मंत्रिमहोदया; | 


शासनाज्ञामिमां स्वीकृत्य अध्यक्षमहोदयैः प्राक्‌ 
तनीयो उम्रो कांयेकर्तीरी ( आचार्य श्री वेणीमाधव 
शास्त्री, वे, श्री, ना. ह, जोशी ) एव पुन; कार्यसंपादने 
नियुक्तों । 


साहित्यसंस्कृतिमंडलनिर्दशमनुसत्य. उभाभ्यामपि 
जोशीमहोदयाभ्यां स्वीकृतमिदं कार्यमू। अपि च 
प्राकृनीय॑ कोशस्य हस्तलिखितं निरीक्ष्य बहवो हि 
दोषा निरस्तास्तेः | ग्रेथाधारान शोधवित्वा प्रयु- 
क्तास्‍्ते तत्तच्छब्दस्थाने यत्र च ते नासन्‌ इतः पूर्वम। 
यैच संदर्भा अनुचिता आसन्‌ ते5पि सम्यक्‌ 
विवेच्य तत्तत्स्थानान्निष्कासिताः प्रस्थापिताश्र उचिते 
स्थाने न्यूनस्मार्थस्य उचिता संपूर्तिर॒पि कृता, अपि च 
“अ  कारादिक्रमेण यत्र कुत्रापि स्खलन आसीत्‌ 
तदपि निरस्तम्‌ | यत्र च नासीत्‌ व्युप्तत्ति: वैद्यकशासतर- 
दृष्टया सापि सुल्लच॒कृता । साहित्यसंस्कृतिमंडलेन 
तद्र्थ कर्मचारिवर्गश्रापि नियोजित: । अंततो गत्वा 
उभाभ्यामपि संपादकाभ्यां महाराष्ट्रभाषानुवादेन सहित 
हस्तलिखितं विरचितम्‌ | साहित्यसंस्कृतिमंडलेनापि 
तत्‌ स्वीकृतम्‌ | 


साहित्यसंस्कृतिमण्डलसदस्सस्य मुद्रणतंत्रज्स 


श्रीबापूराव नाइकस साहाय्येन अनंतरं च मुद्रण- 


यकः विमशः संजातः | मुंबय्यामेव नि्णयसागर- 
मुद्रणालये गअंथस्तास मुद्रणकार्य मवतु इति | केवल- 


 पस्कृतभाषायों च पुसकसहस्रत्रयमितं सानुवादं 


संस्कृतभाषायां पुस्तकसहरद्बयमितं प्रकाशन कर्तव्य- 


मित्यपि सुनिश्चितमू | तदनुसत्य च निणयसागर- 
मुद्रणालये कोशस्यास्य मुद्रण संजातम्‌ । परिपूर्ति च 
गतोडय कोशर्ग्रथः | 








(० ( 
श्र 
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मा 























(३) 


विभागद्वारा निरीक्षणं सेजातम|। पर निरीक्षणान्ते तु 
उपलब्ध “ तत्कारय बव्हंरेन अपूर्णमिति !। तत्यूत्ये 
कार्य तत्‌ पुण्यपत्तनतः मुंबय्यां आयुर्वेद्सशों धनमंडलस्य 
कार्याठये समानीतम्‌ | तत्र च संशोधनमंडलसदस्या; 


आयुर्वेदाचार्या: वेणीमाधवशास्रिणः बेंच श्री. ना. ह. 


जोशी महोदयाश्र कार्येडस्मिन्‌ नियुक्ता:। नियुक्तों च 
दो सहायकों तेषाम । सर्वेश्न तेः समारब्ध तत्कोशस्य 
पुनर्निरीक्षण संशोधन चापि यथावश्यकमिति। कार्य- 


. भेतत्‌ सुचारुरूपेण दि, १॥५।१९६१ यावत्‌ प्रचलित- 


मासीत । परं॑ अतपपरं आयुर्वेदसंशोधनमंडलस्येव 
विसर्जन समभब॒त्‌ | येन कोशकारयमप्येतत्‌ स्थगितमेव । 


पर॑ भाग्यवशात्‌ कार्यस्ास्य पुनः संचालने कृत- 
प्रयत्नाः आचार्य श्री: बेणी माधवशाख्रिण: वैद्य श्रीः ना. ह. 
जोशी महादेयाश्र कृताथा: संबभूव | एतयोरेव उभयो: 


नेतृत्वे पुनः संचलन शासनस्य प्रस्तावमनुस॒त्य (5007५ 


(४50.ए]7स्‍0र ॥२0 ७५७० 6/36687/प60 


. परु8.7962) समारब्धम्‌। पर नेतत्काये यथावश्यकीं गति 


समाप्नुवत्‌ यतः नोपलब्धः कर्मचारीवर्ग: सुयोग्य; 


अंतर्हितत्वाद्धि . संशोधनमंडलस्य॒प्रागारब्धानां 
सर्वेषामपि कार्याणां सर्वनाश; संपत्स्येत्‌, नावशिष्ट च 
स्यात्‌ संपादितस्य प्राकृतनीयस्य कार्यस्य नामापि 
चिंतयाउनया मंंडलस्य भूतपूर्वाध्यक्ष; श्री, वै, गे, वि 


 पुराणिकमहोदये; प्रेषित पत्रमेके तत्कालिनं आरोग्य- 


मंत्रिण श्री, मधुकररावचोधरीमहोदय  प्रति। 


आंवेदिताश्र ते सर्वमेव- उत्तरदायित्व महाराष्ट शासनेन 


हि स्वीकर्तव्यमिति । येन केनापि मागेण महत्तमं इदँ कारये क्‍ 
$ ५ संपादनीयमेव । 


विचारविमर्शान्ते नियममनुसृत्य साहित्यसंस्कृति 


_..मंडलेन कार्यमेतत्‌ विधातुं शक्यते न वा इति संशोधने 
की] के निश्चया जातः | साहित्यसंस्कृतिमंडलाध्यक्षे श्रीमत्‌ 
...- तर्कतीब लक्ष्मणशासत्री जोशी महोदयेः सह कृतवन्तस्ते 

> आरोम्यामंत्रिमहोदयाः विमर्शम्‌ | फलत: “केवल संस्कृत- _ 
पक आप प्रायां. लिखिततल अस्थ  आयुर्वेदीयशब्दकोशस्थ 
कर सा दि महाराष्ट्रभाषायामपि अनुवाद्सहिं तेन अनुवा- 











 दृष्टया सापि सुष्ठ कृता । साहित्यसेस्क 
तद॒र्थ कर्मचारिवगश्रापि नियोजित: 
_ उभाभ्यामपि संपादकार्स्या महाराएआापाजुबः 


. श्रीबापूराव नाइकस साहाब्बेन अनंतर॑ जया 
_ विषयकः विमरी; स॑जात: | मुंबध्यामेव मिकऔ 




















देन सह कोशस्यास्य असिद्धीकरणं कर्तू बहुल 
नियम अनुसृत्य ” इति आश्वासिता: मेजि शक ऊँ 5 
अध्यक्षमहोदय: |. अभिम्रायमेनमनुस कक... 7 
दि. ६५५। १९६३ दिने शब्दकोशख इद॑ कार्य बााडला 
संस्कृतिमंडलेन अंगीकर्तव्य॑ इति आदेश जलता 
मंत्रिमहोदया: । 


शासनाज्ञामिमां स्त्रीकृत्य अध्यक्षमहोद्‌ओ: 
तनीयौ उम्ी कार्यकर्तारा ( आचार्य थी के साथ 
शास्री ) वे, श्री, ना. हर जोशी ) एच पुन: कर: हा आज हूँ | 
नियुक्तों । 

साहित्यसंस्कृतिमंडलनिर्देशमनुस॒त्य. उम्माई 
जोशीमहोदयाभ्यां स्वीकृतमिद कार्मम | * 
प्राकृनीय कोशस्य हस्तलिखिते निरीक्षण छः 
दोषा निरसारतेः | गंथाधारान शोधबिल्ला३ 
्तास्ते तत्तच्छब्द्स्थाने यत्र च ते नासन्‌ इलाः 
येच संदभोा अनुचिता आसन्‌ तैड 
विवेच्य तत्तत्स्थानान्निष्कासिता: प्रस्वापिताओओं 








अ ? कारादिकमेण यत्र कुत्रापि स्खक 
तद॒पि निरस्तम्‌ | यत्र श्र नासीत्‌ व्युर्पाव 








हस्तलिखित॑ विरचितम्‌ । साहित्यसंस्कृ॥ 
ततू स्वीकृतम्‌ । क्‍ 


साहित्यसंस्कृतिमण्डछसद संस 













मित्यपि सुनिश्चिम्‌| तदनुसृत्य च॑ मिर्जा जा 
मुद्रणालये कोशस्यास्य मुद्रण संजातम्‌ | फशिचओओओ 
गतोअ्य कोशग्रंथः | ह 














आयुर्वेदीयशब्दकोशस्यास्य खरूप॑ प्रयोजन च। 


 अस्मिन आयुर्वेदीयशब्दकोशे  आयुर्वेदीयपारि- 
भाषिकशब्दानां तेषामथस्थेंवान्तर्मावों भवितुमहतीति 
कल्पना संभावनीया कोशपठनात्‌ पूर्वम्‌म्रायो 


पाठकानामिति व मन्यामहे | यदा च ते कोश 


उद्घाव्य द्रक्ष्यति तदा “ अपूर्वोड्य॑ वेंशिष्टयपूर्ण: 
कोशोषस्ति ” इति ग्रदर्शायिष्यंति ते स्वीये मतमित्यपि 
विश्वसिम: । यतो हि कोशेंडस्मिन्‌ नांतहिता:ः केवला 
आयुर्वेदशास्रपरि माषाया: शब्दा; साथी: प्रत्युत शब्द- 
मात्रमनुसृत्य आयुर्वेदीयशास्रोक्तानां कल्पनानां परिषोषः 
पृथक्‌ परथक्‌ ग्रेथाधारेण कृतोअस्ति इति पाठका 
द्रक्ष्यन्त्येव । 

कोशस्यास्य “ आयुर्वेदीय शब्दकोश ” इति नामधेय॑ 
यत्‌ अस्मामिः कृतम्‌ तदेव अंततो गत्वा समुद्दिष्ट 
भवति | अथापि च यदा चाय कोशः सम्पूर्णतां गतस्तदा 
बिस्तारं च दृष्टा कोशस्यास्य “ आयुर्वेदीय महाकोशः | 
इति नामकरण यथार्थ भवितुमहँतीति प्रत्यभादस्मा- 
निति तदेव पश्चात्समुछ्ठिखितमिति ज्ञायते एव पाठकेः । 


- नामकरणमिद तेषामपि संमते भवेदिति भावयामः | 


कांश्रन वैशिष्यान, दर्शयामों वर्य येन हि पाठकार्ना 
विशेषतया संमतिर्मेम इति | द 
 समाविष्ट5 प्रधानविषयाः 

(१) स्वास्थ्यम्‌ ५ २ )अस्वास्थ्यम्‌ (३ ) स्वास्थ्य- 

रक्षणे अखास्थ्यनिवारणाय च द्रव्याणाम्‌ विहारस च 

उपयोग: ( 9 ) अन्न, मानवी वर्तनम्‌ विहारश्र 

( ५) शारीरघटकास्तेषां व्यापाराश्व (६ ) रोगनाशका 


उपचाराः विषयाः पड़ेते प्रामुख्येन कोशस्यास्य विषयी- 
भूताः सनति । ये चान्ये उपबुंहका विषया एवेषां 


स्पुस्तेषामपि शब्दाः सोपपत्तिका अस्मिन्‌ समाविष्टा 


'भवति | तदबथा--- 


स्वास्थ्यम्‌ --- विभागे5स्मिन्‌ खस्थ शब्द्स अर्थ:, 
खस्थपुरुषलक्षणानि, संभाव्या; एथक्‌ प्रकाराः निदृत्त्य- 
नंतरं च विकाराणां प्राप्यं खास्थ्यम्‌ कर्थ संभवति 


इत्येतद्ूर्णन कृंतमस्ति | 


अस्वास्थ्यम --- सन्ति रोगविवेचनविषयकाः शब्दा 
अंतर्भूताः अश्मिन्‌ विभागे । विवेचन हि विकार नामा- 
भिधानम्‌ तत्पर्यायवाचकाः शब्दाः दोषादीननुसृत्य से भा- 
व्या: प्रकारा, रोगोलपत्तेः कारणानि, पूर्वरूपाणि, व्यक्त- 
लक्षणानि,  उपशयानुपशयविचार;, साध्यासाध्यत्व, 
संभाव्या उपद्रवाः, रिष्टलक्षणानि, तात्तिकी चिकित्सा, 
अपुनराबर्तने च रोगाणां उपचाराः, संपूर्णरोगनिवृते- 
कक्षणानि च। एतत्‌ प्रकारकं ग्रेथोक्तं विवेचन तत्तद्वाची- 
शब्दस्थाग्रे दत्तमस्ति | द 

औषधाक्षविहा[रश्र--विभागेडस्मिन्‌ औषधवाचक- 
शब्दा;, तत्पयीयाः गुणधर्माः; उपयोगे तेषां विधिनिषेधो, 
द्रव्याणां शुद्धिकाय संस्कारश्व एताइग्‌ विवेचन याव- 
च्छक्य कृतं अस्ति । 

अन्नम्‌-अन्नम्‌ हि धान्यरूपं मत्स्यमांसफलादिरूपा- 


: त्मक च भवति तेन हि तद्बाचकानां शब्दानाँ पुरखात्‌ 


पर्यीया ग़ुणधर्माश्न विवेचिता भवन्ति । 

विहारः-- खास्थ्याखास्थ्ये संलक्ष्य तदर्थ अपरि- 
हा्त्वेन आचरणीयानां नियमानां दर्शकाः पारिभाषिकाः 
शब्दाः सविमरश संगृहीता; सन्ति । 

वनस्पति विभागः--- विभागे5स्मिन्‌ वनस्पतीनां 
पर्यीयवाचीनि नामानि निर्दिश्य तदनुसारे बनस्पते; 


 खरूपवर्णनं कृतमस्ति | तथेव प्रथक्‌ प्रृथक्‌ भाषाझु 


प्रचलितानामभिषेयानामपि उल्लेखो विद्यते । 
रोगनाशकोपचारा;---ये शब्द रोगनाशनोपचार- 


विषयका: स्थ॒ु; तेषां विवेचन उपचारम्क्रियया सह 


कृतमस्ति | ह 
वर्णानुक्रमः _ 


.. क्ोशसंनिविष्ट; सर्वेडपि शब्दाः वर्णानुक्रममन॒स॒त्यैव 


दीयन्ते । परं कोशेडस्मिन्‌ वर्णोनुक्रमविषयका चतना 
पद्धति; अंगीकृता बर्तते। तद्यथा--शब्दानां प्रारंभ: 
“अ! “आ  आदिक्रम॑ विहाय अंश शब्देन कृतो 
भवति | तयैव च ' क्ष ' आद्ववर्णनारब्धाः शब्दा; ' के 
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(७) 


वर्णीयशब्दानंतरं अपि च “ ज्ञ ! वर्णीयानां क्रम; ज 


वर्णीयशब्दानां पश्चात्‌ विहितः इति पाठका अब- 


गमिष्यन्ति 
कोशप्रयोजनम 
) आयुर्वेदीयछात्रा अवगच्छन्तु 
स्वीये विषयमू | का 
..२ ) अध्यापकमहोदया अपि अध्याप्यविषयस्थ 
एकस्थव ग्रतिपादन अन्येषु अंथेषु कीदग बर्तते 


ग्रंथसंदर्भण 


इत्यवगम्य॒ खीयाध्याप्यविषयटिप्पणीं कुर्वन्तु च 
सोलभ्येनाध्यापनम्‌ | 


३ ) अन्यशाखसंशोधका अपि आयुर्वेदीयशास्र- 


तत्वानि अवगच्छन्तु ख्ीयविषयपरिपुष्टय थम । 

8 ) ये चान्ये विद्वांसः न कुर्वन्ति आयुर्वेदृव्यवसाय॑ 
वा नास्ति येषां कसापि शासत्रस्थ अभ्यासः परं च ये 
केवल ज्ञानजिज्ञासया आयुर्वेदपरिशीलन कर्तुम॒त्सहन्ते 


ते5पि अनुमवन्तु ज्ञानानन्दं कोशपरिशीलनेन इवि। द 


आयुवेदशब्दस्य निरुक्ति: 


आयुषो वेद: आयुर्वेद: ” निरु्तिरेषा आयुर्वेद- 
शब्दस्य साकल्याथ सूचयति। हित॑ आयुरतथा अहितं- 
चायु: एवं सुख तथा दुःखंच आयु; तन्मानं तथा तस्य च 
आयुष: हित किं कि चाहित॑ इति दर्शीयत्वा हित॑ कथन 
संपादनीय रक्षयितत्य॑ वा एबमेव अहितनिवारणमपि 
कर्थ भवितुमहति इति यस्मिन्‌ शाख््रे निर्दिष्ट तदेव 
शा््र “आयुर्वेदशाख” शब्देन व्यवहर्तम॒च्यते | 


. “हिताहित॑ सुख दुःख आयुस्तस्य हिताहितमू। 


मान च तस्य यत्रोक्तमायुवेद: स उच्यते|॥ ” 
अस्त्यवेतत॒ शाखबचनम्‌ अर्थप्रतिपांदकम्‌ । 
किं नाम आयु; १--- 
शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोग: आयु 


सूत्रेणानेन शरीरम्‌ कर्मन्द्रियाणि, ज्ञानिन्द्रियाणि, मन; 
आत्मा च सर्वेषामेतेषां संयोग; येन विशिष्टन काछावधिना 
धायते स कालावधिरेव आयु; शब्देन ग्रहीतो 
भवति | धारि जीवितं च॒ द्वाविमों शब्दों तस्य 


पर्यायवाचकों स्तः। कक ० 
.. आयुर्वेदीयतत्वमनुसुत्य॒चिकित्साधिष्ठान: पुरुष; 
.....  चतुविशतितत्त्वात्मक 
.._ शरीरं हि पंचमहाभूतविकारात्मक॑ भवति | शरीरे 
. सँभाव्यानां सुखदु;खादि ढूंद्वात्मकानां संवेदनानां भोक्ता 
.. साक्षी च आत्मा एव भण्यते | 


भवितुमहति |  तदिदं 





विश्व हि अखिलं व्याप्य यद्धि आत्मरूप॑ 
छुमहत्‌ संपूर्ण च भवति तसस्‍्येंव अत्यल्प: अंश 
मानवस्य देहे आत्मखरूपेण अवतीर्णों विद्यते | यस्मात्च 
ब्रह्माण्डातू स॒ आत्मा अस्िन्‌ शरीरे प्रविष्टः तस्मिन्नेव 
अनन्तपारे त्ह्माण्डे देहनाशादनंतरं स आत्मा विलीनो 
भविष्यत्येव शरीरखाप्यस्स सर्वेडशा: पंचमहाभूतेषु भवि- 


 ष्यन्ति विलीना: | या झ्येषा अवतीर्णावस्था तां जन्म- 


शब्देन विलीनावस्थां च मृत्युशब्देन बुधाः प्रोच्यन्ते | 
एतयोजन्ममृत्योरुभयोरवस्थयोर्म ध्ये यत्व कालात्मकमंतरं 
तदेव आयुरिति ज्ञेयम । 


. के नाम निरामय दीर्घायु;? आमयो हि रोगों 
दुःख वा। दुःख आत्मसंनिविष्टेण शरीरेण सह 


यः संबंध; स एवं रोगः इति उच्यते। “तदुःखर्सयोगो 
व्याधेव्याख्या । रोग: 


व्याधिः! इयमेव - भवति 
पाप्मा शब्दावेतां व्याधेरेव पर्यायवाचकों भवतः। 


शरीरख दुःखेन संयोगो हि यावद्यीषिकारंं न भवेत 
_ताबदेव यदायु; तत्‌ निरामयमायुभवितुमईति । 


. परंतु मानवोडय पूर्वजन्मकृतेन कर्मणा सहेव लभते 
जन्म । इत्येव जन्म एवं दुःखमाहु:. पंडिता: 


प्रतिक्षण शीर्यते क्षिणोति वा शारीरं कर्म| भिर्विनश्य ति 


यो देहः स एवं “शरीर? संज्ञां छमते । 


' शीर्यते 
इति शरीरम्‌! सूजमिदं दुशयत्येतदेव | के 





कुवन्तु च 


र्वेंदीय शात्र- द 


म्‌। 

बेदव्यवसायं 
न) पर च ये 
कतुस॒त्सहन्ते 
लनेन इति। 


. आत्मरूप॑ 
प्पः अंश; 
ते। यर्मात् 
४; तस्मिन्नेव 
॥ विलीनो 
भूतेषु भवि- 
तां जन्म- 
प्रोच्यन्ते | 
शात्मकमंतरं 


! हि रोगो 
गरेण सह 
[+खर्सयोगो 
[| रोग: 
. भवत्‌ः। 


हैव लभते 
पंडिता; 
[विनश्यति 
'ग़ीयते 








(६) 


आयुषः परमोचसुट्दिष्टम्‌- 
केवर्ल दीघायुसंपादनमेव आयुष इतिकतव्यतां न 
मन्य॑ते आयुर्वेदीय वेत्तार: । अपि तु धर्मादिमोक्षान्त पुरु- 


: षार्थचतुष्यसाधनमेव आयुष अंतिमसुद्दिष्ट उपदिशाति ते 


“मोक्ष निवत्तिर्नि'शेषा योगो मोक्षप्रवतक: 
श्रीमतां पुनर्वैसुमहर्षीणां वचनमप्येतदेव सूचयति । 
मोक्षसाधनमेव भवति अंतिमोदिष्ट मानवस्य | दु।ख- 

मयाजन्मात्‌ मरणाच्र या मुक्ति; स एव मोक्ष: दुःखस्य 
आत्येतिको नाश एव मोक्ष; इति मोक्षशब्द्स॒ व्याख्या 
एतद्थमेव क्रियते । 

पुरुषाथचतुध्यसंपादनमेव आरोग्यहेतु; । 
विना5रोग्य नेकमपि पुरुषार्थ साधयितुं शकक्‍ये भवेदेषेव 
घोषणा क्रियते आयुर्वेदेन तत्सूचक “घर्मार्थकाम- 
मोक्षाणामारोग्य॑ मूलमुत्तमम्‌ ” सूत्रमिदं उद्घोषितं 
भवति पूर्वाचार्यें: । क्‍ 

कालनिणयः 

: प्राचीनानां संहिताग्रेथानां कालनिर्णय कतु अशक्य- 

प्रायमेव प्रतिभाति। न दुश्यतें तखिन्‌ ग्राचीने काले 


प्रथा प्रवृत्तिवाँ गथकाराणां खीयनामोछेखनस्य अंथ- 


निर्माणकालनिर्देशस्थ॒वा प्राय; | परश्यामों वर्य॑ यत्र 


वा । पर॑ समाननामधारका: बहवो महषय; विभिन्नेषु 
कालेषु ख्यातिं प्राप्त आसन्‌, तथेब च एकेनेव नाम्ना 
आयुर्वेदशास्रीयग्रंथानां इतरेषां चापि शाख्राणां अंथ- 
कतृत्वं, श्रुतिपर्थ, दुष्टिपर्थ वा समायाति | तेन अन्ध- 


कर्तृत्वविषये नामाभिधानं करत नेब शकक्‍यते निश्चयेन | _ 


ग्रेथकारा: केचन गोत्रे वा सांप्रदायिक नाम खीकृत्य 
ग्रेथस्चनामकुवनू, अथापि च तद गोन्रस्य संप्रदायस्य 
कः कतमोय पुरुष: इत्यपि न निश्चेतुं शक्यते । तथैब 
जिज्ञासुभि: संशोधकेः दूरान्वयेन कानिचित्‌ अनुमानानि 
कृत्वा तेषां संकलने कश्चित्‌ निर्णय; क्ृतो दुश्यते | 
अरूदीयमेत्देव विधानं नातिविस्तर सोदाहरणं 
विवृणुम; | तथथा--- 

चरकनाम्ना एक; संग्रदाय आसीदिति ग्रतीयते | 
चरकानुयायिनोइपि “चरक” नाम एवं धारितवन्तः 
दुश्यन्त । अनेनेव चरकस्य आधारभूतत्वेन नाम- 


प्रतिपादका: ग्रंथकर्तार; 'इति चरकः  इति उल्केखयंति 
अंततो गत्वा अभिवेशसंहिताया: संस्कर्ता छेखकः को5पि 
एक: चरकः आसीत्‌ इत्येव निश्चेतु शकयते। तस्य 
कालनिर्णयस्तु संशोधनविषय. एवं भवितुमहति । 
कारणेनानेन तत्तत्समये संशोधके; प्रकटिता ये 
चामिप्राया: तानवलंब्यब संहिताग्रंथानां कालनिणय 
विवशतया कतु युज्यते | 

यद्यपि अवाचीन ग्रंथविषयेडपि न किंचित्‌ निश्चयेन 
वकक्‍तुं शकक्‍यते तथापि तेषां ग्रंथकाराणां काल: ऐशवीये 
शर्क अनुसत्यः कथयित शकक्‍यते । पाठकमहौदयेरपि 
अनयेव दुष्टबा प्रश्नोड्य॑ निरीक्षणीय: | 

चरकसुश्रतसंहिताग्रेथयो; प्रास्ताविके निवेदने के 
चैद्य श्री यादवाचायमहोदयानामेत्र मं अज्मात्रि: प्रमा- 
णीकृत॑ भवति | क्‍ 
? )अभ्निवेशस हिताकाल;--- सुविख्याता; ज्योति।शासत्र- 
संशोधका: कै, शंकर बात्यकृष्ण दीक्षित महोदया; सुब- 
हुमि; आधारप्रमाणे: अभिवेशकार्ल ऐशवीय शकपुर्व- 
सहस्त्रत्रयवर्षात्मकं उत्तवन्त; | पाश्चात्य संशोधकेनेकेन 
तु॒कालोड्यं ऐशबीय शकात्‌ प्राक्‌ अध्शतवर्षात्मकः 


ग्रेथकर्ती ५.० (5 म्थी ' प्रदार्शत: इयमेव अप्निवेशसंहिता पश्चात्‌ चरकेण प्रति- 
कुत्रापि ग्रंथकर्ता करोति समुछेखे गुरोः पितुर्नामधेयस शैतः इयमेव अभिवेशसंहि त्‌ 


सैस्क्ृता आसीत तदनंतरं चिकित्साया: सप्तदशाध्यायान्‌ 
तथैव कल्पस्थान सिद्धिस्थानं च संयोज्य पूर्णतां नीतेये 
संहिता दृठबलेन | 


२) सुश्रुतसंहिताकाछः---. एरतैरेव ज्योतिःशासतर- 
संशोधकेः श्री शै, बा. दीक्षितमहोदये: सुश्रुतकाल- 
विषयक मत॑ इत्थ प्रदर्शित भवति । तेरुद्घोषित यत्‌ 
भारतवर्ष वारगणनापद्धतिः शकारंभात्‌ ग्राक्‌ सहखत- 
वर्षात्‌ प्रचलिता | अपि च तसिन्नेव काले सुश्रुत- 
संहिता विरचिता संभाव्यते । क्‍ 
. हेसलर  नामकोडन्यः संशोधकोडपि दीक्षितमहो- 
दयानामेव मत अनुमोदते | हारे नामकोडन्य; कोडपि 
संशोधकस्तु कालोअ्य॑ सुश्रुत्स विक्रमीय शकात्‌ प्राक्‌ 
पष्ठे शतक भवतु इत्यवोचत्‌ । द 
) बाग्भवकालः--वाग्मटनाम्ना हो संहिता- 
कारों आस्तामिति सुविख्याता; आयुर्वेदग्रथमाला प्रका- 








(७) 


शका; के. यादवजी त्रिकमजी आचार्यमहोदया; 
साधार॑ प्रतिपाद्यंति झ । अष्टांगसंग्रहसंहिताकारः 
वृद्धवाग्भट; समभवत्‌ | वाहट इत्यपि तस्थय आसीत्‌ 
नामांतरम । ऐशवीये ६२५ तमे वर्ष तथ अस्तित्व॑ 
आसीदिति प्रतीयते। 

अष्टांगह्द्यसंहिताकरों वाग्भटो झपरों ऐशवीये 
अश्मे शतके संजात इति बकक्‍तुं युज्यते एवं । वेद्य 
श्री याद्वजीमहोदया वाग्भटस्थ काल षष्ठे शतक- 
मनुमन्यन्ते | ज्ञानकोशकारा; के, श्री, व्यं, केतकर- 
महोदयाः कालं इममेब अध्मशतकीय प्रतिपादयति स्। 

४ ) काश्यपसंहिताकाल;--- कृतयुगस्थान्ते प्रारंभे 
च्‌ जेतायुगे अधर्मप्रवुद्धि सेंजाता | तेन हि 
रोगाणां प्रादुभाव; समभवत्‌ रोगाकान्तान्‌ जनान्‌ 
इृष्टा करुणार्द: मगवान्‌ कश्यपः ब्रह्मण: अनुज्ञया 
स्वीय ज्ञानदृष्टया च कृतवान्‌ संहिताम। काश्यपसंहिता 


सेव आद्या संहिता भवतीति अनुमन्यन्ते ग्रंथकाराः सर्व । 
अग्रे जीवकनाम्ना पंचवर्षीय बालकेन तस्याः संहितायाः 
संशोधन कृत्वा ऋषीणां पुरस्तात्‌ अस्थापिता । परं ऋष- 
यस्ते नानन्‍्वमन्यंत बालस्येमां संहिताम्‌ इति | तदा स 
जीवकः कनखलगंगाजहदे नन्‍्यमज्जत्‌ पुनरागतश्र 
तस्मात्‌ नहदात्‌ बृद्धों भूत्वा | चमत्कारं इम दृष्टा ते 


' सर्वे 5पि ऋषय; व॒द्धजीवकसस इये संहिता इतितां 


सहर्ष खीचक्रु;। तत्‌ तंत्र बृद्धजीवकीयनाम्ना प्रसिद्धि- 
मगच्छत्‌। अंग्र कलिप्रभावात्‌ तदपि तंत्र विलुप्त मवेदिति 
विचाय अनायसनामा यक्ष: तत गृहीतवान्‌ | यक्षाच्च 
तस्मात्‌ वृद्धजीवकवंशजेन वात्सेन गृहीतम्‌ प्रचारितं च 
वृद्धजीवकीय तंत्रनाम्ना । 

अथापि च तंत्रस्याय्यसआचद्यः प्रणेता भगवान्‌ 
कश्यपः इति लक्षयित्वा * काश्यपसंहिता- “ वृद्धजीव- 
कीय तंत्रम-इत्यथा: संहिताया; नामकरण संजातम्‌ | 
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संहितावेशिष्टव्यम्‌ 


चरक ( अभिवेशमहर्षिविरचिता ) वैशिष्टयम' 
उपलब्धेषु आयुर्वेदीयसंहिताग्रंथेषु अशिवेशविर- 
चिता संहिता प्राचीनतरा भवतीत्यत्र नास्ति संदेह- 
लेशोडपि | तदनंतरं बहुमिः ऋषिमिः; कृता; संहिता 
रचना; इत्यपि ज्ञायते | तत्तत्‌ संहिताकारस्य भवत्येव 
किमपि वैशिष्टयम्‌ | तदस्मामिरवगन्तुं थुज्यते एवं । 
प्रथमतस्तावत्‌ अभ्निवेशसंहितायाः वेशिष्टथम्‌ द्र॒क्ष्यामो 
बयम्‌ | यत इयमेव संहिता अग्ने चरकसंहितेति नाम्ना 
प्रसिद्धि गता | 
१) अस्यां चरकसंहितायां आयुर्वेदीय शाख्रतत्व- 
प्रतिपादन दरानसिद्धांतानुरोधेन कृतमस्तीति दृश्यते। 
तद्यथा-सांख्या: पंचार्विशतितत्वात्मक॑ पुरुष प्रतिपाद- 
यन्ति | प्रत्युत पुरुषस्तु संहिताकारय पुनर्वसुपरंप- 
रया. चतुर्विशतितत्त्वात्मकः पड्धातुकश्र भवति । 
२) द्विविध हि मानवी जीवनम्‌ शारीरं मानस 
चापि | तदुमयमपि आरोम्यसंपन्न भवत्रिति आधुर्वेद- 





शाखस॒अंतिमोदिष्ट वर्तते। उभावषि जीवनप्रकारो 
परस्परावरूंबिनो सतत; | इये एवं आयुर्वेद्ख विचार- 
प्रणालि; भवाति | इत्यत; जन्म एवं दुःखं तसय दुःख 
नाश एवं मोक्षसाधनम्‌ | तत्त्वमेतत्‌ चिकित्सा प्रतिपादने 
संहितामस्थामंगीकृतम्‌ विद्यता । चिकित्साया: 
प्रकारचतुष्टयं अस्यां विवेचितं भवाति । तबथा- 
(१) रोगनाशिनी चिकित्सा (२) प्रकृतिस्थापनी चिकित्सा 
(३) रासायनी चिकित्सा (४) नेष्ठिकी चिकित्सा चेति। 
चतुर्णामपि एतासां चिकित्सानां प्रभावः देहधातुमनसोः 
समत्वप्रस्थापने यथोत्तरं श्रेष्ठो भवाति। अनया इशा 
उच्चतर॑ समत्वप्रस्थापनाथ उपचाराणामपि दिर्ददर्शन 
कृत भवति संहितायामस्थाम्‌ | 

३) आयसंहिताकारेः अभ्निवेशमहर्षिमि; अतत्वाभि- 
निवेशनामा विकारः ग्रतिपादित;; स॒ च नेष्ठिकीचिकि- 
त्सासहायेन रोगनाशिन्या शोधनशमनचिकित्सया च 
नश्यति; इति प्रतिपादितम्‌ | 








(८) 
योगात्‌ रोगाणां उद्भवः कथ्थं भवतीति दर्शितं अपि च 
रोगप्रतीकारापेक्षया . येन रोगोत्पत्तिरेव न खात्‌ तथा 
कर्तव्यमस्माकमिति सूचित वेशिष्ट्यपूर्णम्‌ । 

१३ ) संहिताकारै; न॒केवछा ओषधिचिकित्सा 
एव प्रोक्ता अपि तु मानसिकी चिकित्सा अपि लक्षीकृता 


.. 8) मनस। सप्तधातूनां च परस्परसंबंधः 
सारासारत्वद्शकः निगूढो विचारोडपि एवैरेबाचार्येः 
प्रतिपादितो भव॒ति सबविस्तरं सर्वप्रथमम्‌ । 

५) मानसिकानां तथेव च॒ इतरेषाम्‌ केषां कैषां 
अमूर्तभावानां श्रेष्ठ कनिष्ठत्व॑ धातूनामेव सारासारत्वे 
निर्भर भवति इत्यपि दिद्वर्शनं यथायोग्यं कृत आचार्ये॥ 

& ) आशयापकर्षत्वात्‌ समा अपि दोषा विकारान्‌ 
जनयेति इति प्रतिपाद्य तत्र करणीयानां डपचाराणामपि 
दिग्दशन कृतमस्ति । | 

७) हेतुविपरीत, व्याधिविपरीत, हेतुव्याधिविपरीत, 
हेतुविपरीतार्थकारी, व्याधिविपरीतार्थकारी, हेतुव्याधि- 
विपरीतार्थकारी च इत्येता मूलगामिन; चिकित्साप्रकारा; 
आचार्य; सन्ति प्रतिपादिताः । प्रकारेष्वेतेषु उत्तराखय; 
उपचारा: दृश्यन्ते यद्यपि व्याधिसमाना;स्थापि ते व्यार्थि 
परिहर्तु समर्था भवन्ति इति चिकित्सावैशिष्टयमपि 
आचार्यें; प्रतिपादितं भवति । 

८) मंडूरछोहशिलाजतुसुवर्णवेंडूर्य (रत्न) मणि पार- 
दानां चिकित्साकार्योपयोग; प्रथममेवाचार्ये; प्रतिपादित: । 

९) वनस्पति समझ्भूतः ग्रड; तथा मधघुधूर्त च 
प्राणिज तथैंव गुड-शर्करा-मधुभिदश्चिमिद्वेव्ये; सिद्धाउसवा 
यावन्तः पुराणास्युस्तावन्तो गुणावहाः अष्ठाश्न भवन्तीति 
कल्पनापि एतेषामेवाचार्याणाम्‌ विद्यते । 

१०) नान्‍्तहिंतों हि दृथ्टेराचायोणां सामूहिक- 
स्वास्थ्यप्रश्नोषपि | विकृतेभ्योहि. ए्थिव्यादि पंच- 
महामूतेभ्योंडपि जनपदोध्व॑सका रोगाः संभवन्ति । ये 
च तदुत्पादकानि कारणानि स्युस्तेषु भूतानि नाम 
ज॑तबो5पि अवगष्यन्ते इति तेषां जंतूनां भूतशब्देनोड्ेख: 
कृत; | तथव सहजा; अविकारकारिण: अपि , कृमय: 
प्रतिपादिता भवन्त्यत्र .. 

११) ओजो हि अ्रेष्ठटमो धातुः शरीरे भवति 
. नराणाम्‌। त॑ धातुमपि अश्वंति केचन भूताः (जतवः) 
ते ओजोशना एवान्येस्यः जंतुभ्यः प्रथक्त्वेन वर्तन्ते 
इति आचार्यमहोदयेः निवेदितम्‌ | द 

१२) “ आहारसंभर्व वस्तु रोगाश्वाहारसंभवाः, 
सूुत्रमेतत्पुरस्कृत॑ आचार्यें: | यतो हि सर्वेषां रोगाणां 
भवत्युद्धवः आहारादेव तस्मात्‌ मिथ्याहारः स्वथा 
त्याज्यः इति | सिद्धान्तोइ्ये छवणादि रसानां अल्युप- 


भवति | तेन हि. अभिवायुविष्णुइंद्रशंकरप्रभ्नतीनां 
देवतानां पूजनाचनप्राथनादयः उपचारा निगदिता: 
सन्ति | उपचारेरेतेः नराणां मानसिक बल श्रद्धा मक्ति- 
समन्वितेन मनसा वर्धते । रोगनाशने भवति च॑ 
साधनीभूत॑ तत्‌ इत्यपि आचार्य: तर्कित दुश्यते । 
१४) चरकप्रतिपादिता विषमज्वरा: संतर्पणजन्या; 
एवं दोषाणां ग्ररुत्वेन: संभवंतीत्यपि वेशिश्थ ग्रतीयते। 
१५) शिष्योपनयनीयाध्याये गुणविशेषान्‌ दृष्ट्वैब 
शिष्य: अध्यापनाय' ग्राह्मः न च तस््र वर्णो विचारणीय 
इति उंक्त॑ भवति | तेन वर्णो हि अध्ययनेन कर्मणा च 
भवति न तु जन्मना इत्यासीत्तेषां मतमिति इृश्यते । 
१६) अनघीतः अनघधिकृतश्र शासनेन य; वैद्य: न 
स॒चिकित्साव्यवसाय कर्तुमईतीति संदिष्माचार्य: । 
एतादश चिकित्सक ' छठद्मचर ” ' सिद्धसाधक ” आदि 
उपाधिना घिक्‌ कुर्बन्ति ते इत्यपि वेशिष्टम्‌ । 
चिकित्साव्यवसायिनां कृते नीतिनियमानामपि आव- 
इयकता भवतीति संकरुप्य आचार्यरुक्ता भवार्ति 
नीतिनियमाः । कर 
१७) पुरातनसंहिताभ्य: अन्याभ्य; विकाराणां वाता- 
बृतवातविकारवर्णनं वेशिष्चेन प्रदर्शित विद्यते | इति 
संहिताया अस्या: ग्रतिसंस्कत्रों दृढबलेन श्रतिपादित 
भवति अस्याम्‌ । 


.... सुश्रुतवैशिश्चयम्‌ 
सुश्ुतसंहितां अपि भवति आुर्वेदक्षेत्रे सु- 


विख्याता । सुश्रुताचायें; इये खीयां संहिता वेशिष्टथ- 


पूर्णतया एवं अथिता भवति इति प्रतीयते अन्याम्य; 
संहिताम्यः भवन्ति कानिचित्‌ वेशिष्यानि अखा; 
संहिताया: तेषु कानिचित्‌ व्य द्रक्ष्याम इंदानीम्‌ | 

१ ) सर्वेडपि संहिताकारा; मन्यन्ते दोषा; त्रय एव 
बातपित्तक्लेष्माण इति | पर सुश्ुताचार्या; रक्तमपि 








(९) 


दोष॑ चतुर्थ मन्यन्ते | यतो हि. शजस्नक्रियाप्रधाना इये 
सुश्र॒तसंहिता भवति । शखत्रकमणि रक्तेनेव संबंधों 
भवतीति वातपित्तकष्मवत्‌ रक्तेनापि दोषेण भाव्य - 
. मिति आचायाणां मत संभाव्यते | . 

२) सुश्ताचार्येय्यपि शल्यतंत्रप्रधानोडय ग्रेथः 
विरचितो भवति तथापि यावच्छक्यें शख्नक्रियां बिनेव 
कथ्थ चिकित्साकाय फलप्रदं भवेत्‌ बिचारमिममेव पुर- 
स्कृत्य चिकित्सा निर्दिष्ठ भवति इति दृश्यते सुस्पष्ट 
सत्र | शल्यशब्देन न केवल्ूं बाह्य वस्तु नः शरीरान्त: प्रवेश 
मन्येते सुश्रताचार्या; | संकुचितामेनां व्याख्यां समुलंध्य 
मनस; विक्रृतिकारणो रजस्तमश्र द्वावपि दोषों शल्यभूतो 
भवतः तथव वातपित्त छेष्माणस्रयोपि दोषा; शारी रशस्य- 
भूता भवन्तीति सुश्र॒ताचायाणां मतम्‌ | अत एव तेरा- 
चार्ये: युद्धकाले शत्रपक्षीयाणां अंतःप्रविष्टानां शराग्राणां 
_निष्कासने यथा ग्रदर्शिता युक्तय; तथेंव. रजस्तमोभ्यां 
समुद्भुतानां उन्मादापस्मारग्रहबाधाश्रभतीनां मानसविकृ 
तीनां तथैव वातपित्तक्षेष्मणां शल्य भूतानां निहरणे बहवो 
हपाया; संदिष्टा भवन्ति | अत; पर॑ कर्णनासागलादि 
गतानां रोगाणां निहरणाय शलाकानां उपयोग; शालाक्य- 
तंत्रनाम्ना समुद्दधिष्टों वर्तते । ख्रीणां प्रसूतितेत्रमपि 
सविस्तरं निवेदितं वियते | 

३ ) बहुभि: संहिताकारं; रोगनिहरणे अख्विसृति- 
चिकित्सा तथेव क्षाराभ्रिशस्रचिकित्सानां वर्णन॑ दृश्यते 
कृतमिति । परं सुश्रुतोदिता ये शख्रप्रयोगा; सन्ति तेघु 
केषांचन ग्रयोगाणां शारीरशास्रदृष्टया संगतिः कीदशी 
स्थादिति नावगम्यते | अथापि च यदा हि तेषां शत्तर- 
प्रयोगाणां साफल्‍ये दृश्टपिपथमायाति- तदां रोगस्थान- 
चिकित्सास्थानयो: परस्परसंबंधेनावर्यं भाव्यमिति मन्तुं 
आवश्यकमेव भवति । 

8 ) छिन्नानां भिन्नानां चावयवानां यथापूर्व स्थिति- 
स्थापने स्थानांतरस्थितां त्वर्च संकृत्य विकृते स्थाने 
तत्स्थापनं कायम । एताहशः प्रकारों 5पिं शब्यतंत्रे 
सुश्रताचार्य: विहितो मवति । आधुनिकशस्रचिकित्सा- 
कोविद्रपि क्रियते इये चिकित्सा प्लास्टिक सर्जरी नाम्ना | 
कोशल्य तस्मिन्‌ कालीनमेतत्‌ वेशिष्टअपूर्णमेवासीदिति 
को नाम नानुमन्येत ? 


. सन्ति। 
९) बत्रणातुराणां कृते भवतु ब्रणितागारं . प्रथगेव 


५ ) . शारीरशाख्राभ्यासाथ.. शवच्छेदनपद्धति; 
सुश्रताचार्यें; या प्रदार्शिता साइपि वेशिश्चपूर्णा | 

६ ) आयुर्वेदीया' भूतचिकित्सा साकल्येन जंतु 
चिकित्सा एवं भवितुमहँति | चिकित्साया असख्या निवे- 


दने सुश्रताचार्यें: भूतानां वेशिश्ये, तेषां खभावा:, 
स्थानानि, तदुद्धवा रोगा; तेषां'' नराज्नरसंक्रमण-' 


पद्धत्या संभाव्या सांक्रामिका रोगाः सर्वमेतत्‌ सुश्रता- 


चार्यें: सविस्तर सोपपत्तिकं च निवेदितं भवति | वर्णन- 


मेतदाधुनिकजन्तुवर्णनसबच्शमेव वर्तते। 

७ ) 'विपाक कल्पना ” इृद्मपि आयुर्वेदशाखस्य 
वैशिष्टयमेक॑ धारयति । पर॑ तत्रापि सुश्रताचार्यें; खीये 
वेशिध्च॑ दर्शितं विद्यते | अन्ये गंथकारा रसविपाक- 
कब्पनां पुरस्कुर्वैन्ति परं सुश्रताचार्यास्तु द्रव्याविपाकमेव 
प्रतिपादयन्ति | मबति इद्मपि तेषां वैशिष्टयम | 

८ ) चरकप्रतिपादितात्‌ू विषमज्वरात्‌ सुश्रतप्रति- 
पादितो ज्वर; अन्य एवं भवति। न ह्य॑ विषमज्वर; 
सुश्रुताचायप्रतिपादित: गुरुदोषात्मक; चरकवत्‌ अपि तु 
स खल्पदोषकृत एवं भवति | इत्यतोडपि कफ स्थानस्थित 
विषमज्वर संज्ञयाउपि अन्ये केचन प्रकारा वर्णिताः 


इति सुश्रुताचार्यें: खीये मं संदररय तस्य त्रणितागारस्य 
रचनाया; अपि कृतमस्ति दिग्दर्शनं .। -तथैव घच 
त्रणस्य. एकस्य एवं विकारस्यथ अवस्थामनुसत्य षष्टि- 
प्रकारा: सोपचाराः उपदिष्ट भवन्ति संहितायाम । 

१०) सूतिकाभ्य;  सूतिकागारं कुमाराणां कृते 
कुमारागारं च संसूचितं रचना5पि निर्दिष्ट भवति तेषां 
आगाराणाम्‌ | 

११) विषचिकित्सायाः विवेचनं सविस्तृतं विद्यते 
छुश्नुतसंहितायामू कंदमूलफलपंत्रपुष्प रसनिर्यासादीनां 
स्थावरविषाणां तत्तदंगमुद्दिश्य वर्णनं॑ कृत भवति। 
तथंव खनिजानां विषद्ग॒व्याणां सर्पवृश्रिकगोधामक्षिका- 


दीनां कीट्योन्युद्भवानां व्याश्रसिंहशानादीनां पश्मूनामपि 


दंशविषस्य वर्णन सोपद्रवं सोपचारं सविस्तरं जंगमविष- 
संज्ञया कृतं भवति। . 
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१२) शब्यतंत्रोषयोगानां यंत्राणां शख्राणां च॒ धारा, 
तीक्ष्णत्वं तेषां पायनाविधिप्रकारा;, यंत्रवारंग यंत्रपरिचा- 
यकानि अन्वर्थकानि नामानि, तेषां ग्रुणकर्म च इति 
सर्वमपि सुश्रुताचारें; संहितायां स्व्रीयां सुविवेचित 
भवति । | 

१३) रोगामिव्यक्ति: पूर्वरूपरूपेरेव न केवर् 
ज्ञातुमहति । प्रत्युत पूर्वरूपात्‌ प्रागपि प्रसरावस्थाया: 
प्रकोपावस्थासंचयावस्थयोश्र संक्रमण भवत्येवावश्यम्‌ 
इत्युक्तवा सुश्रुताचार्यें: तदनुसारी चिकित्सा5पि प्रोक्ता 
भवति। 

वाग्भटः 

चरकसुश्रुतयो: सममेवाम्यसनीया .. आयुर्वेदीया 
संहिता मवति वाग्मटस्यापि संहिता इति जानन्त्येव 
. आयुर्वेदवेत्तारः | वाग्भयकृत॑ संहिताहय॑ प्रसि- 
द्मेव | एका अष्टांगसंग्रहसंहिता अष्टांगहद्य- 
संहिता चापरा । एकनामत्वेडपि हयोरपि संहितयो: 
कतीरों भिन्नो वाग्भयो आस्तामिति प्रतीयते | अष्टांग- 
संग्रहकार: वाग्मटः वुद्धवाग्भयनाम्ना प्रसिद्ध! स॑ च 
अष्टांगहदद्यकारात्‌ वाग्भटात्‌ प्राकू जात; इति 
ज्ञायते | नेतत्‌ स्थान एतद्विषये विवरणार्थ अस्तुत- 
मिति। अथापि च बुद्धवाग्भटर्स्थैंव रघुत्व॑ अष्टांगह्दद्य- 
मिति हृदयकार एवं वाग्भट उक्तवान्‌ । सांप्रतम्‌ 
पठनपाठने प्रायो हि अध्टंगहृद्यमेव प्रचलति सर्वत्रेति 
तमेव ग्रथकारमुद्दिश्य तस्यापि किंचिहवेशिष्टयमुछिखा- 
मोउत्र । क्‍ 

! ) पठनपाठने शाश्रीयविवेचनदृष्टयापि वाग्भट- 


संहिताग्रंथ: सर्वोत्तम एवं भवतीत्यन्न नास्ति अवसरों 


मतांतराय इति प्रतिभाति। ग्रंथस्यास्य सूत्रस्थानंतु 
आयुर्वेदतत्वज्ञानेन परिपुरणमेव विद्यते | ग्रेथस्यास्य 
प्रथमे एवं अध्याये ग्रंथकारेण सर्वेषामपि विवेच्य- 
विषयाणां सूतोबाच कृत भवति । तदजुस॒त्येव सर्वेषां 
विषयाणां विस्तृत विवेचन प्रथकू एथकू स्थानमधिकृत्य 
कृत बतते। निदानचिकित्सादीनां स्थानानां भूमिका 
तावत सूत्रस्‍्थाने एवासादयति । 

२) वाग्मटस्य संहिता नातिसंक्षेपविस्तरा वर्तते। 
बहसूचकानां लघुसूत्राणां ननु मार्लैंब ग्रंथकारेण 
विरचितेति वक्‍तुं न को5पि प्रत्यवाय; | 


9) अंथरचनाया: संकेतान्‌ निश्चित्य हित्वा च 
द्विरुक्ति सविस्तरं कृत विषयविवेचनकोशलं अपूर्वमेव 
अंथकारस्य अनुभूयते । क्‍ 

8 ) रोगस्य पूर्वरूपादारमभ्य अग्ने संभाव्यानां अब- 
स्थानां दिद्वर्शनं ऋमश; कृतमस्ति अपि च तदनुसारी 
चिकित्साडपि प्रदिष्ट मवरतीत्यपि ग्रंथकारस्॒ वेशिष्यमेव 
वर्तते ।. क्‍ 

अशंगसंग्रहकार --वाग्भटस्य॒वेशिष्टय इतःपूर्व 
बर्णिताभ्य; चरक-सुश्रुव-अध्यंगहनद्य-संहिताभ्यो5पि 
सुमहत्‌ वर्तते । यतः संग्रहकारेणानेन विविधानां 
नाविन्यपूर्णविषयाणां संग्रहः संहितायां स्वीयां कृतो 
भवति | यश्र नासादयति पूर्वोक्तासु संहितासु । 

४8 ) बृद्धो वाग्भद; प्रासादिक; कविरपि आसीत्‌ इति 
तत्‌ तत्‌ प्रसंगमनुसत्य कृत यद्वर्णन पठामों वे 
तदा प्रसक्लेन मनसा वकक्‍तुं युज्यते | अनेनेव कारणेन 
ग्रेथोड्ये पठनसुलभो5पि संजात इति सुमहद्वेशिष्ट्य॑ 
वर्तते ग्रथ्याय |... 

५ ) वाग्भटो नासीत्‌ कस्यापिधर्मस्याभिनिवेशी 
खरूपमेतत्‌ खीय सर्वधर्मेषु मध्यमाम्‌ वृत्तिमास्थाय' 
इत्युपदेशादेव व्यक्त भवति | यद्धि यस्र॒ इष्ट देवतं 
तदेवाचैनीयं इत्यप्यादिशति वाग्भट।। देवतानामपि 
विभिन्नानां आराधनाथ हिंदुजैनबौद्धप्रद्ृतिम्य; शिव, 
शिवसुत, तारा आदिनाममि: निवेदित कुष्ठसच्शेषु 
रोगेषु रोगनिवृत्ये। अनेन च वाग्भटोथय धर्माग्रही 
नासीदिति स्पष्ट प्रतीयते | 

काश्यपसंहितायाः वेशिश्यम्‌ 

काश्यपसंहिता ( बुद्धजीवकीयतंत्रम ) नाज्ना यश्वा- 
घुना उपलब्ध: अंथ; स च नातिसंपूर्ण: बुठितश्र 
भवति । नेपालीयराजगुरु: पं, वेद्यश्री हेमराज- 
शर्मभि;। महद्भि; सायासैः ताडपत्रलिखिता संशोध्य 
प्रकाशीकृता इये संहिता । घुणेः कीटेश्व भक्षितानि 
विशीणीनि ताडपत्राणिं संगृह्य संशोध्य च सुत्राणि तर्द- 
कितानि एव ग्रंथेडस्मिन्‌ विथ्न्ते | सन्ति तेषु सुबहूनि 
सुत्रनाणि अपूर्णीनि विनिष्चन्यपि कानिचित्‌ | अथ तस् 
पठनेनावगम्यते ग्रेथो छ्लेष: वालकानामारोग्यमुद्दिश्य 
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विरचितो भवति ग्रंथकारेणेति | अनुस॒ृत्य च बालकख 
मातुः गर्भधारणा, तस्यां संभाव्या उपद्रबा; उपचाराश्र 
तेषां तथेव प्रसूतेरनन्‍्तरमपि करणीयानामुपचाराणां 
वर्णन कृत विद्यते | अग्रे च बालकानामारोग्यपरीक्षण 
संवर्धन॑ तंथेव तेषां रोगापहरणमप्युद्दिश्य भवति 
सविस्तरं वणनम ग्रन्थेइससिन |. 

१) प्राप्ते हि प्रसूतीकाले यदा च आवीनां स्तंभो 
भवति विलंबेन वा स्थित्वा स्थित्वा प्रभवंति ता; तदा 
गर्भेण्या मुसलादिभि: शाल्यादीनां कंडर्न अन्यदूवा 
ज़म्भाउनयनं संचलनादि करणीयमिति बहुपि: ग्रन्थकारें: 
यदुपदिष्टे तत्‌ नानुमतं काश्यपेन | तदर्थ 
वदति जीवक: यथा--- “केचिद्स्थामवस्थायां व्यायाम 
मुसलादिकम्‌ | जुम्भा चंक्रमणायं च भिषजो ब्रवते 
हितम्‌ | वजनीय॑ तु तत्‌ सबे भगवानाह कश्यप; | ? उप- 
दिष्टेच तेन महात्मना “ नार्याप्रसवकाले हि शरीरसुपमृ- 
द्ते | त्रयो दोषा; प्रकुप्यन्ति विचाल्य॑न्तेच धातव:। 
गभिणी तद्वस्था हि यत्नधार्या विशेषतः।” इति। 
सुक्ष्मावलोकनपूर्वमेव कश्यपानामेतत्‌ प्रतिपादनं संहश्यते 


. वशिष्व्यं चापि दशयति तेषाम्‌ । 


२) बालकानां क्षयसद्शचिन्हैर्युक्ता बालशोष 
पक्रादिभिनोमभि; ये रोगा ज्ञायंते तेषामपि सोपचारं 
यन्ममग्राहिवर्णन॑ काश्यपै; कृत न तत्‌ कुन्नाप्या- 
सादयति | 

३ ) रसाद्रक्त ततो मांस आदि शारीरधातु- 


. निर्मितों अनुलोमपद्धतिस्तु सर्वे रेवायुवेंद भ थकारे निवेदिता 


भवति परं॑ गर्भस्थो मानवीजीब:ः प्रतिछोमगत्या ब्भते 
इति प्रतिपादितं शुक्रादनन्तरं मज्जा ततोडस्थि आदि रस _ 
घातो्याबत्‌ व्धनक्रम; वर्णित: कश्यपेन नान्यस्मिन 
कस््िन्नपि आयुर्वेदीयग्रंथे स्पष्ठया रृश्यतेड्य॑ विचार; 


माधवनिदाने 
ऐशवीये सप्तमे शतके 'माधवकर: नामा पंडित 


_ निदानविषयक एवं 'माधवनिदान! नाम्ना संग्रह- 
अंथरचनामकरोत्‌ | पाठ्यक्रमे सुबहुषु आयुर्वेद्विद्या- 


लयेषु पाठ्यपुस्तकत्वेन अंथोड्यं अध्याप्यते | “निदाने 


.. माधव: श्रेष्ठ: इत्येतावर्ती ख्यातिं आप्लुबदय ग्रंथ; | 
. सन्ति अस्रापि वेशिश्यानि कानिचित्‌ | तानि यथा--- 


१) ग्थेडस्मिन्‌ चरक, सुश्रत, वाग्मट, विवेहादिशभ्य: 
संहिताअंथेभ्य; बचनानि संकलितानि सन्ति। 

२ ) पद्चरचना5पि ग्रंथयास सुबोधा सरला संस्कृता 
च विद्यते। 

३) मधुकोशटीका अन्या च आतंकदर्पणाख्या 
टीका एवं द्वाभ्यामपि सुविस्तृताभ्यां टीकाभ्यामलंकृ- 
तोड्यं ग्रंथ: वर्तते | शाज्नधरसंहितासद्शे; ख्पेरेव 
संहितागंर्थकब्धमेतावद्‌ भाग्यम्‌ | ग्रंथस्यास्य सर्व- 
व्यापिनी सुलभा रचना एवं हेतु; मवति इत्यत्र न 
कापि शंकास्थानम्‌ | 

४ ) एथक्‌ वातादिनिर्दिष्टहेतुलिंगसमागमे । त्रिदोषे 
निर्दिशेदेव॑तेषां वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ इत्यस्मिन छोके 
तेषां वक्ष्यासि भेषजम्‌” वाक्य संपूर्णतया अनावश्यक 
अनुचितं च अंकितं भवति। नास्त्यस्य चिकित्सादर्शकस्य 
वाक्यस्य सुतराम्‌ संबंध; निदानविषये ग्रंथे अस्मिन्‌ | 
अये एक एवं दोषः वर्तते पर॑ स च गुणसंन्निपाते 
संनिमजत्येव | 

शाहुधर संहिता 

ऐशवीय शकस्य १३६३ समये शार्ज्र्धर/ समभ- 
वदिति हिस्टरी ऑफ इंडियन फार्मसी नाम्न: ग्रंथ 
लेखकाः श्रीवास्तव महोदया; कथयंति | 
शाह्नंधरसंहिताग्रंथस्यालोचकै; श्री परशुरामशाश्लिमि: 
संहिताया; अखा; कानिचित्‌ वेशिष्टयानि लिखितानि 
सन्ति । यथा-- 

१ ) लघुत्रयीनाम्ना प्रसिद्धेषु ग्रंथेषु भवत्यंतर्भावो 
शाज्नधरसंहिताया; 

२ ) संहितायामस्यां शारीरविषय; अत्यल्पो मबति | 
सो5पि प्राय; चरकसंहिताया; ख्वीकृतो भवति | 

३ ) नेत्र-मुख-मूत्र-नाडीनां प्रयोजन परीक्षण 
चापि अन्न विद्यते । 

४ ) रोगाणां संख्या एवं केवढा दार्शिता भवति। 
५ ) निघंठ्विषयो नास्ति विवेचित; नवा गृहीतः | 
६ ) काथ-अवलेह-चूर्ण-गुटि-रस--आसव-- 

अरिष्टाणां अनुभूता प्रयोगाः सलक्षणाः समाविश; सन्ति। 

७ ) दीपिका, णूढार्थदीपिका, आयुर्वेददीपिका च एता; 


 तिस्तर; टीका; ग्रंथे विद्येते । 














(१२) 


भावप्रकाश:ः 

भावग्रकाशग्रथोडपि शाह्वधरवत्‌ लघुत्रयी अन्धेष्वे- 
वान्तर्भवति । आयुर्वेद्पाठयक्रमे भवति प्रयुक्तोडय॑ 
ग्रन्थ; | तृतीय; अथः योगरत्नाकरः । त्रिमिर्मिलित्वेव 
भवति रघुत्रयी | चरक सुश्रुत वाग्मट गन्धानां सुबहोः 
कालादनन्तरमेव एपा लघुत्रयी प्रकाशमढ॒भत्‌ | 

जिधु अपि एपु लघुत्रयी ग्रन्थेषु इहतत्रयीगनन्थेभ्यः 
चरकसुश्रत वाग्मटेम्यः एवं आधाराः संगृहीता भवन्ति। 
काछ;- भावप्रकाशग्रथरचनाकार। श्री छटकन मिश्राणां 
पुत्र; भावमिश्रनामा समभवत्‌ | संशोधकानां अनुमा- 
 नत: ऐशवीये १५५० संवत्सरों संभाव्यते भावग्रकाश- 
काल;। ग्रंथस्यास्य रचना अतीव सुलभा भव॒ति। अपि 
च्‌ ग्रेथेउस्मिन्‌ कार प्रचलितं अनुस॒त्य आहारबद्रव्याणां 
तथा रोगाणामपि सोपपत्तिक; सोप्चार; अतर्भावः कृतो 
विद्यते | असि वेशिष्टय प्रंथश्ापि अख । तबथा--- 

१ ) यावच्छक्य सर्वेषामप्योषधिद्रव्याणां ग्रुणधर्म- 
विवेचने ' हरितक्यादिनिधंटु)  नाम्ना खतंत्र एव 
विभाग; ग्रंथेउम्मिन्‌ ग्रंथकवणा भावमिश्रेण कृत: इति 
हृश्यते । सर्वोपरि एवं वोशेष्टथम्‌ असर ग्रंथ एतत्‌ | 


२) यानि द्रव्याणि नांतभूतानि संहिता ग्थेषु प्राचीनेषु 
अपि च यानि ऋषिकालादनंतर व्यवहारे समागतानि 
तेषांमपि सुबहूनां द्रव्याणां आयुर्वेदीय शात्र पद्धातिमनु- 
सृत्य नामकरण कृत्वा गुणधर्मविवेचन ।चिकित्साकार्योप- 
योगश्रापि ग्रंथेडाक्षिन. संदिष्टो वतते | अहिफेन-कर्प्‌र- 


खर्जूर-सुलेमानीलवण--खुरासनीयवान्यादीनां द्वब्याणां 


उदाहरणानां उछख॑ कतुँ युज्यते एवं । 

३) -यप्मात्कालात्‌ पोरततुगीजा; भारते समागताः 
तस्मादेव काछात्‌ ते: सहेव 'गरमी' 'उपदंश' नाम्ना रोग: 
समायात;। पोर्तुगीजा हि फिरंगीति नाम्ना व्यवहृता:सन्त्य- 


झ्लिन्‌ देशे | अतएवं उपदंशस उग्मखरूपेण समांया- 
तस्य अस्य रोगस्थापि फिरंगोपद श इति अभिधान कृत्वा 


तस्य निरासा्थ चिकित्सापि संदिष्टा भवति | 


योगरत्नाकरः 

योगरत्नाकरो5ये ग्रेथ: ऐशबवीय १६५० संवत्त्स- 
रादनंतरं अपि च सप्तदशशतके एवं विरचित; इति 
प्रो० प. कृ. गोडे संशोधकमहोदयेः “ योगगरत्नाक- 
राचा कालनिर्णय ” विषयमधिकृत्य भारतेतिहास- 
संशोधनमंडलख पुरस्तात्‌ पठिते प्रबंधे निवेदित 
भवति | प्रबंघेडस्मिन्‌ खमतपुष्टयर्थ महाभागरेते: प्रमा- 
णमेक॑ प्रदर्शित भवति तदथ्रथा-- “योगरत्नाकर ” गंथे 
तमाखु वनस्पतिवर्णनं वि्वते । द्वव्यमेतत्‌ ऐशबीय 
१६५० संवत्सरात्‌ प्रचलितम्‌ | अनन्तरमेव नातिदीघ- 
कालात ग्रसिद्धिमलमदेष ग्रंथ इति सिद्ध अ॒त्येव । 

चैशिष्टयम-- अस्मिन्‌ योगरत्नाकर अंथे आशु- 
वेंदीय शाख्पद्धत्या आततानामथ्विधा परीक्षा संदिष्ट 
भवति | तथेव च कालज्ञानं, धान्य-फल-कंद्‌-शाखा- 
दीनां गुणधर्मवर्णने संदिष्टं भवति । ससेद्धान्नादीनां 
मांसपदार्थानां चापि भवति वर्णन॑ कृतम्‌ गुणधर्मात्म- 


कम । धात्वादीनां शोधनमारणे रत्नादीनां चापि 


प्रदर्शित मवतः | अन्थेडस्मिन्‌ ज्वरादि रोगाणां विवरण- 
क्रमस्तावद्‌ माधवनिदानमनुसत्यैव विहितो इश्यते। 
अथापि च निदान विस्तारस्तु प्रभूतः कृतः | ज्वरादी- 
नामनेकप्रकाराणां,दोषोल्बणानां संनिपातादीनां तथेव च 
संधिकान्तकादीनां त्रयोद्श संनिपातज्वराणां तद्वस्थानु- 
सारी चिकित्साईपि च सम्यकूतया सविस्तरा च 
निवेदिता । चिकित्सायां चुण-गुटि-आसवारिष्ट- स्नेह 
-सिद्धाषधि-रस--भस्मादीनां विविधानां कब्पानां 
अन्तर्भावः सबिस्तरं कृत्वा वैशिष्बपूर्ण एवं विरचितो&य॑ 
ग्रेथ इति कथयितुं युज्यत एवं । 
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उपसंहारः 


महाकोशस्य॒ सामान्यखरूपज्ञानाय_ कृतं 
झोतत्‌ विवेचन भवति पर्यौप्तमिति बय॑ मन्यामहे । 
अथाप्यवशिष्मेक कथन यक्च कोशेनानेन सहैव सलग्ना 
भवाति कोशे पूरणिकाडपि मुद्रिता अस्माभिरिति | पूर- 
णिकायामस्यां बहवो हि नूतना; शब्दा। सन्ति समा- 
विष्टा।। ये च प्रधाने कोशे नान्‍्तर्भता; इति 


द्रक्ष्यन्ति पाठकमहोद॒या: । शब्दाश्रेते समासादिता 


अस्मामि; “ वेंद्यकशब्द्सिन्धु;” नाम्न; कोशग्रंथात्‌ । 
कोशश्वासो वेद्यकशब्दसिन्धुर्नामा बहो; कालादर्वाग 
प्रसिद्ध: आसीत्‌ । नासाविदानीसुपलम्यते । सुमहत्‌ 
सहाये संजातमस्य कोशर्य पूरणिकारचनायाम्‌ | 


. अस्मिन वेंद्रकशब्द्सिन्धुकोशअन्थे. मानुषबैद्यक 


पारिभाषिक शब्द: सह गजाश्ादि पशुवेद्यकविषय- 


_ संबंधिनामपि पारिभाषिक शब्दानां भवति कृतोडन्त- 


भाव इत्यपि वशिष्टमेव भवति.। 


आस्तां तावत्‌ | अंततो गत्वा भवत्वयं आयुर्वेदीय 
शब्दकोश: महाकोशः विज्ञानकोशो वा विदुर्षा आदर- 
स्थानमिति विश्वसिम; | अपि च सत्कृतिरिय 
आयुर्वेद्गंगावतरणे. कृतपरिश्रमाणां. भगीरथानां 


सर्वलोकहितैंषिणां अस्मत्‌ पूर्वजानां भरद्वाज पुनर्व॑सु: 


अत्रियप्रश्नति महर्षीणां चरणेषु साझजलिबद् 
निरूप्य विरमाम: । द 
॥ इति शम्‌ ॥ 




















आयुर्वेदीय शब्द कोशः अर्थात्‌ आयुर्वेदीय महाकोशः 





आधारसंथाः ..तेषां स्थानानि 
चरक संहिता चरक सूत्रस्थानम्‌ च. सू, 
द चरक निदानम्‌ च, नि, 
चरक विभमानस्थानम्‌ च. वि. 
चरक शारीरम्‌ च, शा, 
चरक इन्दियस्थानस्‌. च. ईं.; 
चरक 'चिकित्सास्थानम्‌ च्‌, चि 
चरक कल्पस्थानम्‌ च्‌, क, 
चरक सिद्धिस्थानस्‌ च. सि, 
सुश्रुत संहिता . सुश्र॒त सूत्र क्‍ . सु. सू, 
| - सुश्रुत निदानम्‌ सु, नि, 
सुश्रुत शारीरम्‌ सु, शा. 
सुश्रुत चिकित्सा सु. चि, 
सुश्रुत कल्पम्‌ सु, क 
सुश्रुत उत्तरस्थानम्‌ सु,उ 
अष्टांगहद्यम्‌ द अष्टांगहदय सूत्रम्‌ अहसू, 

द .. अष्टांगहदय शारीरम्‌ अहशा. 
अष्टांगहद्य निदानस्‌ _ अहनि, 
अष्टांगहद्य चिकित्सा अहृचि. 
क्ष्टांगहद्य कल्पम्‌ अहृक, 
अष्टांगहदय उत्तरस्थानम्‌ अहृउ, 

अष्टांगसंग्रह .. अष्टांगसंग्रह सूत्रम्‌ असंसू , 
अष्टांगसंग्रह शारीरम्‌ असेशा, 

अष्टांगसंग्रह निदानम्‌ असंनि, 

श्रष्टांगसंग्रह चिकित्सा असंचि, 


असंक, 
असेड, 
तर्टे प्रत, 


अष्टंगसंग्रह कब्पम्‌ 
अ्रष्टांगसंग्रह उत्तरस्थानम्‌ 
संग्रह पृष्ठांकाः तरटेमहोदय संशोधिताः 








पाद22जउककफजनपवा केक कक 














आधार ग्रथाः 


डा 


काहश्यपसंहिता 


काइ्यपः धूम कब्पाध्याय 
-»-रेवती कव्पाध्यायः 
हारित संहिता 

अश्विनी संहिता 


 शाह्रधर संहिता 


93 
माधव निदानम्‌ 
भावप्रकाशः 
डे 
रसरत्नसमुच्चयः 


हजारीलाल रखसरत्नसमुच्चयः 


चक्रदत्तई 

हाराणचंद्रः 

शी. 

विज्ञानेश्वरः 
राजनिघण्डः 
राजनिधण्टुः परिशिष्टम्‌ 
धन्वंतरीय निघण्डुः 
धन्वंतरीय परिशिष्म पृष्ठ 





तेषां स्थानानि 


काश्यप सूत्रम्‌ 
काइयप विमान 
काइयप शारीरम्‌ 
काइयप इंद्वियस्थानम्‌ 
कादइयप चिकित्सा 
कार्यप सिद्धिस्थानम्‌ 
काइयप कब्पस्थानसम्‌ 
काश्यप खिलस्थानम्‌ 





















संध्यसमस खण्ड; 





हा; हारित, 


भा, 
भा. प्र, मिश्र, 
































का, धूमकल्प, 
का. रेवती कल्प, 








अश्विनी संहिता 
दा, 
शा. म. 













यो, र., 

र.; रस,; ररस, 
ह. र.; हजारी र. 
चक्र, 

हाराणचंद्र 
बिज्ञानेश्वर 

रा 

रा, परि, 

घ.; ध. नि 

ध, परि. ४. 
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आधार ग्रंथाः 


अष्टांग हृदय कोशः 
शालिग्राम निघण्डुः 
मदनपाल निघण्टुः 


हलायुथः 


वैद्यक शब्दसिन्धुः 


शब्द कल्पद्रुमः 
मेदिनी कोशः 
अमरकोशः 
तिथितत्वम्‌ 
तिथिनि्णय: 
नावनीतकम्‌ 
गर्भापनिषद्‌ 


गीर्बाण लघुकोश': 


शिवकोशः 


न्यायतंत्र अलुप्रकरणम्‌ 
गौतम न्याससूत्रम्‌ 


तकेसंग्रह: 
परमलघधुमजुषा 


आश्वकायन ग्रह्मसत्रम्‌ 
प्रस्कर गृह्मसूत्रम्‌ 








>>>>>- मम का फैलम सहन >पमादुागर मेक आा७आ9मत+० पके मिविमकपेकमिकपमेकमि बिका # १५ 








संकेताश् 


अह्ृको. 

शा. नि, 

मं, पा. 
हलायुथ: 
बैशसि, 
शकटद्ठ; श, क, द्वु 
मेदिनी 
अमरः 
तिथितत्न 
तिथिनि्णय 
नावनींतक 
गर्भोपनिषद्‌ 
गी. छ. कोशः 
शिवकोश 
न्याय, अनुप्र, 
गी, नया, सू, 
तकसंग्रह _ 
परमलघुमंजुषा 


- आश्व. गह्य, सू. 





पा. गण. स्‌. 

चूडामणिः चुडामणि 
पालिंगम्‌ 

स्रीलिगम्‌ | स्नी, 
नपुंसकर्किंगम्‌ । न 
विशेषणम वि, 

द विदशेषः | । । 

परिवर्तितम्‌ परिव ०; 
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आयुर्वेदीय ह शब्दकोशः 


[ अंश | 






“अर 
अंश-पु., चतुर्थों भागः (सुसू , ४४.१७ ), भागः 
.. ( अहसू , १५.३५, ) 

अंशु-प.. सूक्ष्मतंतुः (चशा, १.९६) 

अंशुक-न., तमालपत्रम्‌ ( रा, २.५२ ) 

अंद्मत-पु., सोमविशेषः ( सुचि, २५.५ ) 

अंशुमंती-ल्ी., शारूपणी ( चचि, २९५,८० ) 

-छुय-न., शाल्पर्णी एश्षिपर्णी च ( अहसू, ६.१६८ ) 

अंस-पु., शारीर०, पृष्टोपरिस्कन्धसंरुमः बाहुशिरःसंनि 

. हितों भागः ( चवि, <.११५ ) स्कन्धः ( चशा 

७.६ ) मर्मविशेषः ( सुशा, ६.६ ) बाहुशिर 

( झुनि, १.४२ ) 

-कूट-पु., शारीर०, अंसस्य शिखरम्‌ ( अर्ंशा, ७ ) 
-ताप-पु., रोगरक्षण० ( असंशा, ११ ) 

-दाह-पुं., रोगलक्षण० अंसभागे दाहः(चसू २०.१४) 

.. चत्वारिंशत्‌. पित्तविकारेंष्वेक:ः ( परिव० ) 

राजयध्ष्मलक्षणेष्वेकलक्षणभूतः ( अहूनि, ५,१७ ) 

-देश-पु., अंससमीपोपलक्षितो देशः (सुचि, १०,१२) 

अंसो .बाहुशिरः ( सुनि, १,८२ ) 

-पिण्ड-पु., बाहुशिरः ( खुशा, ५,११ ) 

, >पिण्डिका-ब्ली., अंसस्योज्मतभागः ( सुचि. १५.१८) 
-पीठ-पु., बाहुशिरः ( सुसू . ३०,१२ ) 
-फलक-न.,._ अस्थिविशेषः, . एष्ठोपरिभागयोः 

अस्थिनी, प्रृष्टवंशमुभयतः दे ( सुशा, ५.१९ 

_ चशा, ७,६ ) अस्थिसयवैकब्यकरममे . (सुशा, ६.६) 
-बन्धन-न., अंसगतशेष्मा ( सुनि, १.८२ ) 
-बन्धनशोष-पु., ( परिंव० ) बातरोंग.० अंसदेश- 

स्थितो वायु: अंसबन्धनं शेष्माण शोषयित्वा 

... अंसशोषे करोति ( ड. सुनि, १.८२ ) 

-रोग-पु. , अंसगतरोगः ( चसि, २.२२ ) 
-सन्धि-पएु., शारीर० बाहुशिरसः अंसफलकस्य अंसो 
लूखलगतः सन्धि:, बाहुशिरःसन्धिः (सुचि. ३.३१) 
अंसाभिताप-पु,, राजयक्ष्मण एकादशल्क्षणेषु लक्षणत्रये 
वा एक छक्षणम्‌ ( चचि, <,३०-५२ ) 
अंसावम्द-पु., रोगलक्षण० , अंसपीडनम्‌ ( चनि. ६.६ ) 
अकण्ख्य-वि., कण्ठाय अहितम्‌ ( अछृसू , ६.१२८ ) 
अकफ-वि., कफहरणम्‌ ( र. २.३ ) द 
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अकरालू-वि., अदन्तुरः ( सुसू. ५.८ ) द 
अकर्मशीलता-त्री,, तामसगुण० कर्मणि अनुत्साहः 
«  (सुशा, १.१८ ) 
अकला-ल्ली.,गुणविरुद्दों दोषः,सूक्ष्मो भागः (चसू .१२.१) 
अकष्टशब्द-वि., अकृच्छोचायेशब्दं, प्रसिद्धाभिधेय- 
शब्द वा (चवि, <.१) द 
अकाण्ड-पु., अकालः ( असंड, २८ छू, २०४ ) 
अकामा-वि... मेथुनानभिछाषिणी (सुचि, २४,११४ ) 
अकारण-विं.,, न विद्यते कारण यस्य ( सुशा. १.३ ) 
अकारुण्य-न., राजसग्रुण० , निर्देयत्वम्‌ ( सुशा, १.१८ ) 
अकाल-पु., अयोग्यः कालः ( चविं, <,१२८ ) अप्राप्त 
अतीतो वा काछः ( सुसू, ४६.५०८ ) 
-ज-वि., अनुचितकाले जातम्‌ ( चसू, २७,३१७ ) 
-प्रवाहण-न. ,अप्राप्तावीकालप्रवाहणम्‌ (सुशा,१ ०.५) 
-मरण-न,, अकालस्त्यु: (असंस्‌ .५,१२६ ) 
-मात्यु-एु., अप्राप्तकाले मरणसम्‌ ( चवि. <,४३ ) 
-विरोहिन--वि., अकालजम्‌ ( सुसू, ४६,२५७ ) 
-शयन-न., अकाले निद्रा ( अहसू, ७.६१ ) 
अकुलछक-विं., अनस्थिकम्‌ , बीजरहितम्‌ (चचि, ११.७ ७) 
अक्ृत-वि., कृतन्नः ( सुचि, २०.३७ ) 
“यूष-प., स्‍्ने हलवणायसंस्कृतो यूबः ( चसि, १.११) 
-संज्ञ-वि., कृतेडपि मलत्यागे मछो विस्रष्टव्य इति 
संजानानः ( चचि, «,७ ) अतीसारपीडितस्येतद 
लक्षणम्‌, तेन कृतेडपि मछ॒त्यागे मछत्यागो न कृत 
इति मन्यमानः, मुहुमहुमैलत्यागे अबृत्त इत्यथः। 
-संजशता-लत्री.,. रोगलक्षण०, क्ृतवर्चोविसग दि- 
कार्य पि तत्तद्‌ वेगसंज्ञाया अस्तिववम्‌ ( अहृस्‌ 
११,१३ ), मुत्रवृद्धेलैक्षणमेतत्‌, अनेन प्रचुरमृत्र- 
निगमने, मुहभुहसैन्नप्रवृत्तिबेस्तेराध्मानमित्येतानि 
लक्षणानि सूचितानि । क्‍ 
अकृतकत्व-न.,.. अक्ृत्रिमत्वम ( चवि, <.३१ ) 
अकृतात्मन-विं,, जन्मान्तरीयेरशुमैः कर्मभिरिह् विप- 
च्यमानेरसंस्क्रतः ( अनाहितश्ुभसंस्कारः ) आत्मा 
यर्थ सः ( चचि २०.१८९, १९० ) 
अछूत्य-वि चिकित्साख्पक्रियानहेसू, असाध्यम्‌ 
( सुसू, २३.१ ) 
अक्त-वि,, अभ्यक्तम्‌ ( चचि, ३०.४८ ) 
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अकम-पु., क्रमविरोधः, अंनाचारः ( सुनि, १४.३ ) 

अकुद्धभीरु-वि., असति क्रोघे सीरु: ( चशा, ४,३८ (४ ) 

अक्रोधब्नत-न., विना क्रोध चर्यते यत्‌ तत्‌ ,(चचि,३.१५) 

अक्िन्न-वि., झुष्कम्‌ ( छुसू . ४६,४३५ ) 

“वत्मेन-त., नेन्नवत्मैगतरोग०, अस्थिन्‌ रोगे वर्त्मौनि 

असकृत्‌ ग्क्षालितान्यपि पुनः पुनः संबद्धानि 
भवन्ति तथा से अपरिंपक्कानि भवनित (सुउ,३,२२) 

अक्ष-पु., वनस्पति०, बिभीतकः (रा, १,२१२ ) 
देवसषेपकः (रा परि.९५,४२ ) 

शकटबहनोपयोगी चकऋराधारः काष्टविशेषः, 

( चवि, ३,३२८ ) 
-चकऋनाभिः ( असंशा, ५.३८ ) 
पु., न,, मान०, कर्षः, द्वो द्वेक्षणो कर्षम्‌ , 
“विद्याद्‌ द्वो द्वेक्षणो कर्ष सुबण चाक्षमेव च।” 
( चक, १२,९० ) 

न., लवण० , सोवर्चछम्‌ (घ.२.३० ) 

न,, इन्द्रियमू ( अहसू , ११.२ ) 

न., शारीर०, कोष्टकास्थि, अक्षकम्‌ ( सुसू , ३५,७ ) 
“ग्लानि-खत्री., इन्द्रियशेथिल्यम्‌ ( अहसू , ११,१८ 
“>तण्डुछा-लत्री, बछा (रा, ४,४३२) 
-तर्पण-न., इन्द्रियतृप्तकरम्‌ ( अहसू . १२.१७ ) ) 

तैल-न., स्नेहविशेषः, बिभीतकमज्जातैलम , गुणाः- 

शीत गुरु केश्य कफकृत्‌ वातपित्तन्न च (घ, ६,१४१) 
“त्वचू-ल्ली., बिभीतकस्य त्वक्‌ ( असंसू . <.११२ ) 
“नाशन-वि., इन्द्रियविधाति (अहसू, १.३३ ) 
“पीड-पु., यवतिक्ता ( सुचि, ९,४८ ) 

-( पीडा )-ल्ली., वनस्पति० , यवतिक्ता (थ. १,२०६) 
-“प्रसादन-वि,, इन्द्रियाणां असन्नत्वकृत्‌, इनिद्रिय- 
वैमल्यकर:, ( हे.,, अहसू . १०.२ ) 
-बीज-न., बिभीतकमज्जा ( खुउ, ५८.४५ ) 
“शुग-न., बिभीतको रुद्राक्षत्न (र, १७.७२-५०३ ) 
“शल्य-न,, चक्षुरादिगतशब्यम्‌ ( सुसू , २७,५ ) 
 “सम-वि., कर्षेप्रमाणम्‌ ( सुचि, ४,२७ ) 
स्य-पु., कपित्थः ( घ. २.१०२ ) 


अक्षक-प., शारीर० जच्ुसन्धेः अवोकू कीलकवदस्थि- 


विशेष: द्वो अक्षको ( चशा, ७,६ ) 
 नभम्न-न., ( परिव, ) रोग०, अक्षकास्थ्नो भज् 

(स॒चि, ३.५० ) 
ग्रीवाग्रकसन्धिः, ग्रीवाधः- 


->सन्धि-पु., शारीर० 


सन्धिः ( सुनि, ११.१० ), अंससन्धेः उपरिष्टात 


सन्धिः ( सखुचि, २.३६ ) 


अशक्षणित्व-न., एच्छार्थमनुयुक्तस्थ सम्प्रति वक्‍त क्षणों 
नास्तीति भाषणम्‌ (चसू . ३०.८२ ) 
अध्षत-पु.,, यवा:; अखण्डिततण्डुछा इत्नन्ये 
( अहशा, ६.३० ) 
घधान्यसेवमसण्डितमक्षतशब्दवाच्यमित्यपर, वि., 
क्षतरहितम्‌ ( सुचि, ३.४७ ) 

“पात्र-न,, तण्डुरुम्गनतशरावः ( सुसू , २५,२५९ ) 

“रोग-पु., नखरोग०, पर्यायाः-चिप्पं, उपनखम्‌ 
अंगुलिवेषकम्‌ ( सुनि, १३.२२ ) 

“शिरख-सब्री., ग्रहमातृविशेषः (असंउ, ४ [प्र.४२]) 

अक्षय-पु., क्षेत्रज्ञः (सुशा,३,४) 
अक्षर-न., न क्षरतीत्यक्षरम, आत्मा; अकारादिवणे 
( असंउ, १ ), (च. शा. ४.८ ) 
अक्षि-न., शारीर० चक्छ ( चशा, ७.७ ) 
चक्षुरिन्द्रियस्याधिष्टानम्‌ ( चसू . <.१० ) 

“कनीनिका-बल्ली., नासायाः समीपदवर्ती अक्षिसनिधिः, 
द्वे अक्षिकनीनिके ( चशा, ७.११ ) 

“कूट-न., अक्षिगोलकम्‌ ( च. शा, ७.११ ) 
अक्षिकोटरस्थ अधः ऊध्वे च स्थितो उन्नतों भागो; 
नेत्नरशिबिरम्‌ ., नेन्नगुह्दा ( सुठ, २५,७ ) द 

“कोशसन्धिस्तरोतसू-न., . ( परिव० ) शारीर० 


कनीनिकासन्धे: नासान्तरगांमी मागः 
हे ( अहसु, २३,७ ) 
-कोशालेपन-न., अध्षिकोशस्योपरि लेप: 
द हर ( असंस्‌ , ३२.३. ) 
>कोष-पु.,  शारीर२०,  अध्ृणः बहिःपटलम , 


वत्संपटलम्‌; बहिराच्छादनम्‌ ( सुशा, ५.२० ) 


“गौरव-न., चक्षुषो: गुरुत्वसू, (अहसू . ४.१२ ) 
“तर्पण-न,, अध्णो: तृप्तिरं बलकर॑ च 


( चसू , १३,२०५ ) 

“निर्मेष-पु.,. कारूविशेष:; लछघ्वक्षरोच्चारणमात्रः 
द ( सुसू , ६.५) 
-पाक-पु., नेन्नरोग०, अक्षिपाकाद्यय:; चत्वा- 


स्टित्पित्तविकारेष्वेकः ( चसू , २०,१४ ) 
 >पाकात्यय-पु., नेन्नरोग०, अस्मिन रोगे सर्व 
कृष्णमण्ड्छ श्रतनिभेन दोषेण संच्छादित तथा 
. तीत्ररुक्‌ भवति ( सुउ, ५.१० ); तथा च शोफ 
संरम्भ:, कल॒षाश्रुता, असिते मण्डर्क कफोपदिग्ध, 
. सित मण्डर्ूक अक्लेदरागवच्च भवति । दाहः, 
दशनसंरोध:,अनवस्थिता: चछाचलूस्व॒रूपा: चेदनाश्र 
भवन्ति; अयमसाध्यः ( असंउ, १८, पं, १३२) 
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-पीडक-5 दे वनस्पति ० शझ्छिनी ( चक, ११.३ ) | 


श्रतपीतशिम्बीमेदः ( चचि, २३.२१७ ) 


-पुट-पु., शारीर० अक्षिवत्म ( सुस्‌ . ५.१३ ) 


-मेद-पु., अधक्षणो: भेद, अश्वीतिवातविंकारेष्वेक: 
क्‍ ( चसू , २०.११ ) 
_मेषज-पु., वनस्पति०, शाबररोधः, छोश्नविदोेषः 

(रा, ६. २४० ) 


>मध्य-न., दृष्टयन्तरम्‌, चतुरहछुछे म्रमाणतः 


( चबि, <.११७ ) 
-राग-पु., रोगलक्षण०, नेन्ररक्तिमा, शोणिताश्रयः 
द .. (चसू . २४.११ ) 
-राजि-बछ्ली., रोगलक्षण० चक्कुणि रखाकाराः सिरा: 
( अहसू , २०.४ ) 
-राजी-ब्ी., नेत्नराजी ( चसि, २.२२ ) 
ढोक्याचा रोग, ज्यात छाल शिरा दिसतात, 
>रोग-प्ु., नेन्नामयः (चचि, २६,२४६) 
-छघुता-ख्ली., नेत्र॒लाघवस (अहसू , २०.२० ) 
-वर्त्मन-न.ढ,. शारीर० नेन्रस्थ बाह्माच्छादनम्‌ , 
ऊध्वोधरभेदेन द्वे ( चशा, ७.११ ) 
_विश्वम-पु., रोगलक्षण०, नेत्रविश्वमः (चसि, ६.७२) 
-चैराग्य-न.,. रोगलक्षण०, . रूपग्रहणे5छसत्वम्‌, 
नेश्नरागापगमः (सुक्र, १.३० ) 
-व्युदास-प., अशीतिवातविकारेषपु एकः, अध्वणः 
अद्षणोव्री विदेषेण  ऊध्व बहिवा आगमनम्‌ 
( चसू , ४०, ) ) ) 


-दल्य-न,, नेत्रग्त शब्यम्‌ ( असंस्‌, ३७.२४ ) 


-शूल्ू-न.,. रोग० भद्गीतिवातविकारेप एकः 
(चसू, २०.११) 
-सक्लीच-पु., रोगरक्षण०, ( असंस्‌. २५.६ ) 
>लेचन-न., उपक्रम०, ( अहसू. २३.५ ) 
_स्तब्धता-ख्री., रोगलक्षण० ( अहसू . २०.२४ ) 
-स्पंदन-न.,. रोगछक्षण०,. नेतन्रस्पन्दः 
( असंसू . २५.५ ) 


अक्षी-ल्री., भेषज्यद्वव्यविशेषः, रक्तस्फटिका (२.१०.११) 
अक्षीर-पु., मद्दानिम्बः ( ध. १.३१ 

अक्षीरा-वि., स्तन्‍्यरहिता ( कास्‌. लेहाध्यायः छ. ३ ) 
अक्षीव-प., 


वनस्पति०,. क्षीवः, क्षीवों नीपः 
(बचि, ३,२६७ ) शोभाझ्नः ( चस्‌. ४.ँ १-१५ ) 
महानिम्बः ( सुक, <.१२०) रक्तशिप्रु: ( २.१०.%) ) 


अश्लुद्रकर्मिणी-विं., . छंद कमे या न करोति 


पट .. ( चद्या, <.५२ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


रा 90४४ + कक किक 3९. तीज 
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अक्षोट-पु हा वनस्पति० गुणाः--स्रादुए, उष्णः, रूक्षः, 


स्निग्धो वा, गुरु), मधुरपाकः, पुष्टिकरः, बंहणः, 
बल्यः, पित्त्ेष्मन्नः, वातप्नश्व॒ ( रा. ११.<२ ) 
अक्षोटफलम,. ओऔत्तरापथिकं, गुरूष्णस्निग्धमधुरं, 
बछप्रद, वातप्न, बंहणं, बृष्ये, कफपित्तवधेन च, 
( चसू, २७,१०७ ) 
अक्षोड-पछु., वनस्पति० अक्षोटवृक्ष:, मदनफछाकारफलः, 
मध्ये 'किश्विदुश्नतरेखान्वितः, पर्वतपीछुः, मधुरफल: 
रे द ( सुसू , ४६.१८७ ) 
-तिल्ल-न., स्नेह० तत्‌ शीत, गुरु, केइये, कफक्ृत्‌ , 
बातपित्तप्नं च ( ध. ६.१४१ ) 
अक्ष्यज्ञन-न., अक्षिभिषज० ( चसू. ५.१४ ) 
अक्ष्युपरोध-पु., रोगलक्षण० इृष्टे:ः श्रतिबन्ध 
का (वचि, २३,६५ ) 
अगण्य-विं,, अगणनीयम्‌ ( चशा, ४.२४ ) 
गर्सिण्या अष्टमो मासो न गणनीयः, यदि हि ग्िणी 
गण्यमानमष्टस सास गर्भजन्मव्यापत्तिकरं रूणु- 
यात्‌ ततो भीता स्थात्‌ तद्भयाक्व गर्भेस्थ बात- 
क्षोभाद्‌ व्यापद्‌ भवेत्‌. क्‍ 
अगद-पु., न., औषधम्‌ ( चचि, ३.३०५-३१० ) 
अगदत्व॑ च युक्तस्य गदानामपुनभवात्‌ ( काखि, ३) 
. विषहरमोषधम ( चचि, ५.७१ ) 
वनस्पति०, कुष्टम्‌ ( ध.३.४५ ) - 
वि; अरोगम्‌ ( चचि, १[१).४० ) 
-ऋम-पु; अगदस्य उपक्रमः ( खुक. ५.१३ ) 
_तन्त्र-न; विषतन्त्रम्‌, सर्पकीटलता-मृषिकादिदुष्ट- 
'विषव्यज्ञनाओं विविधविषसंयोगोपशमा्थ शाखम्‌्‌ 


नर ( सुस्‌. १.७ ) 
आयुर्वेदस्य अष्टसु अज्ञेछु पुकम्‌ 


. -प्रत्निप्त-विं; विषद्दरपजलेपयुक्तम्‌ ( असंसू .<.% ) 
-लेप-पु., मदागदादिलेपः, रक्तसेचनावशिष्टविष प्रश- 
.. माय महागदादिभिः छेपः कर्तब्यः ( सुक, ५.१६ ) 
-वेद-पु., अगदार्थः आरोग्यार्थ: वेद: नाम 
आयुर्वेद: ( चचि, १२.४ ) 
अगवड्ूर-वि., रोगनाशने स्वास्थ्यकरः (सुशा, १०.३ ५५) 
अगस्या-विं,, खरूदुद्वितृप्रभ्धतिः मैथुनायोग्या (स्त्री) 
( सुचि, २४.११४-११६ ) 


. अ्गरू-न., वनस्पति० सुगन्धिद्वब्य० 


( चसू . २५,४०., घ, २.२५ ) 
तदुणाः--कडु, तिक्ते, उष्ण, स्निग्ध, वातकफक्न, 
 श्रुतिनेत्रकुष्टादिरोगन्ल॑ च ( असंसू , १२.७७ ) 
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छः [ अगंरुसार | 
>सार-पु., अगरुनियौसः ( रा, १२.३९ ) 
-सारतेल-न.,. अगरुनिर्याससिद्धतेलम 
( असंसू . ६.१०६ ) 
अगर्भा-वि.. गर्भरहिता ( चनि. ३२.१४ ) 
अगस्ति-पु., महषिविशेषः; हिमालये इन्द्रादेशात 
रसायनप्रयोग कृतवान्‌ ( चचि, १ [४].३ ) 
वनस्पति०, अगस्त्यः ( रा, परि.१०.१३ ) 
अगस्तिक-पु., अगस्त्ः (र, १२.१२१). 
अगस्त्य-पु., वनस्पति० ( रा. परि, १०.१३ ) 
पयोग्रा:- कुम्भयोनिः, मुनिद्वुमः, वक्रपुष्प:, सित- 
पीत-नील-लोहित-कुसुमभेदात चतुर्विधः. 
गुणा:-मधुरः, शिशिरः, त्रिदोषप्तः, बठासकासभूत- 
चैवण्य॑श्रमापहं: ( रा, परि, १०.१४ ). 
विशेषगुणा:-नक्तान्ध्यनाशनः ( सुसू , ४६,२८२ ) 
चातुथिकनाशनः ( असंसू , १२.८९ ) 
-ऋषिविशेषः-रोगापहरणचिन्तनाथ हिसमवतः पार्श 
समेतेषु महर्षिषु एकः ( चसू , १.९५ ) 
-तारकाविशेषः, अगस्त्योदये विष मंद॒वीय जले च 
निर्विषि भवति ( चचि, २३.८ ) 
“रसायन-न., रसायनः ( असंचि, ५० पू०, २९ ) 
“हरीतकी-छ्ली., योग० ( चचि, १८.५७-६१ ) 
अगस्त्यावलेह-पु., योग० कासराजयक्ष्माद्यनेकव्याधि- 
हन्ता ( ड, सुडझ, ५२,४१-४५० ) 
अगारधूम-प., न., ग्रहघूमः ( चचि,७,२५ ) 
गुण-वि,, गुणरहितः निर्युणः ( सुशा, १.५ ) 
अगुरू-न; सुगन्धिद्वव्य ०, धूपविशेषः अगुरु श्रेष्ठ लेपन- 
द्रव्यम्‌ “ रासतागुरुणी दीता5पनयनग्रकेपनानाम! 


( चसू.२५,४० ) 
कृष्णागुरु, (सुसू ५.१८) | 
वनस्पति०, कालेयकम्‌ (रा,.१२.४०) 
“ज-वि; अगुरुजन्यधूपादि ( चचि, ३,२६९ ) 
-तैल-न; सारतलबिशेषः, तद्गुणा:---तिक्ते कट्ठु कषाये 
दुष्वणशोधन कृमिकुष्ठहरं च ( सुसू, ४५,१२३ ) 
अगुवोदितेल-न; सिद्धयोग० शीतज्वरग्रशभाथम भगु- 
वोद्शितद्वव्यजन्यम्‌ उष्णवीय तेलम्‌ (चचि,३,२६७) 
अगूढगन्ध-न,, नियोस०, हिछ्ठु ( घ. २.३६ ) 
अगोचर भ्रत-वि,, गोचरो“देशः, यस्य यो देशस्तन्र न 
पुष्ट, विपरीतगुणे देशे पुष्टम ( चसू , २७,३११ ) 
अंग्ने-पु., शारीरभाव० जाठरापिः ( चचि, १५.३ ) 
दोषधातुमलछसजन्निपातजनितो<नन्‍्तरूष्मा, यथा-निर्दि 
श्टाधिष्टानकमों .( असंशा, ६,७५६. ) स चतुर्विधः, 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


 “क्रथन-न., अमप्लिना श्तम्‌ 





[ अग्निग् ] 
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समः, विषमः, तीक्षण:, मन्दश्रेति ( सुसू , ३५,२४. 
अहसू . १.८ ) अ्निपित्तयोरभेदे कृत्ता पाचक- 
रजझ्ञकालोचकआजकसा धकभेदात्यश्नविधोउस्मिः । 
(सुसू , २१.१० ) अप्लेः स्थानानि पाचको5पक्‍िराम- 
पक्काशयमध्यगः, रझकः आमाशयाश्रयः, आलछो- 
चकः हक्‍्सस्‍्थः, अ्राजकः त्वक्स्थः, साधकः हृदिस्थः, 
रसादीनां सप्तघातूनामाश्रयभूताः सप्त अम्नयः 
( चचि, १५,१५७ ) 
प्राणविशेष: ( सुशा,४.३ ) देवता० (चचि,३,८२ ) 
वाचोडघिदेवतम्‌ (सुशा.१,७ ) 
सत्त्वर्जोबहुरु महाभूत॑ तेजः (सुशा, १.२० ) 
भूत०, छोकिकोउप्िः ( चसू , २५.४० ) 
अनुशस्त्र० ( सुसू , <.१५ ) 
खनिज० , सुवर्णम्‌ ( रा, १३.१ ) 
वनस्पति० , चित्रकः ( सुउ, ४४.३३. ) 
रक्तचित्रकः, (रा, ६.१२७) भछातकः (र, १३,६१३) 
-कर्णिका-श्ली,, वनस्पति०, अप्रिमन्थः (र.,११,५४) 
-कर्मन-न., पचनक्रिया ( सुसू .२१.१० ) 


दाहचिकित्सा (सुसू .१२.१०) 
 दहनकमें ( सुचि, १.८ ) 


.._ परिणामभेदात्‌ द्विविधे; खग्दग्ध, मांसदस्ध च॑ 


( सुसू, १२.७ ) 
. ततन्न त्वग्दग्घे शब्दप्रादुभोव:; दुगेन्धता, त्वक्संको 
चश्च; मांसदग्धे कपोतवर्णता अव्पश्रयथुवेदना 
शुष्कसंकुचितत्रणता च; सिरासख्रायुसंध्यस्थिष्वपि 
न प्रतिषिद्धोडपिः ( सुसू . १२.७ ) 
-कर्मविधि-वि., अध्याय ०, ( सुसू. १२.१ ) 
. अभिना कृत्वा यत्कर्म, अग्नेः सम्बन्धि वा यत्कर्म 
तदपक्‍िकर्म, तस्य विधेविधानम्‌, तद्‌ विद्यते 
यस्मिन सः । 


 -कीट-पु., प्राणनाशनः कीटविशेषः, तेन दष्टस्य वेग- 


ज्ञानं सर्पदेशवद्‌ भवति, साजन्निपातिकाः रोगाश्व 
भवन्ति; दंशस्तु रक्तपीतसितारुणः क्षाराभिंदग्ध- 
वर्णश्र भवति ( सुक, <.१७; असंउ, ४३. पर. ३५२ ) 
“कुमार-पु., ताम्रगन्धकपारदब्रिफलात्रिकटुयुक्तः पार- 
दयोग० कृतरेचनस्य गुल्म॑ यक्नतपाण्डुविबन्धशूल- 
मभिसान्थ ज्वरं जलोदरं च हन्ति ( र, १८,७५, ) 
अन्यो योगविशेष: . (र, १८. १६६-१७३, ) 
( सुसू ,. ४५.१२. ) 
“गन्धक-पु., वनस्पति० चम्पक: (रा, १०.२३९, ) 
“गर्भे-पु., जाज्ञमद्रव्य० अपिजारः (घ. ६.२१, ) 





है 





[ अग्निग्भों | 








-( गर्भी )-ख्ली., वनस्पति० तेजोवती 
(रा. ३.३९२. ) 
गर्भाशय-पु., जाज्ञमद्वव्य ०, अभस्‍िजारः 
|  (र, १६.१६७,. ) 
-ग्रह-न., अभिना युक्ते ग्रृहम्‌ ( चसू. २०.१६. ) 
-ज,-जार-पु., प्राणिजद्व्य०, 'अंबर ' इति छोके, 
समुद्रेण बहिस्त्यक्तः सूर्यतापेन संझु॒ष्कः, अग्नि- 
नक्रस्य जरायुः, रक्तवर्णो5पिंजारः सर्वोत्तम इति 
वृद्धा: (र, ३.१७० ) 
-जिहा-ख्री., वनस्पति० , कलिकारी (असंशा, १.६१ 9 
_ज्वाला-ली;. वनस्पति०, धातकी (रा, ६.१७१ ) 
महाराष्ट्री, मराठी (रा, परि. ४.१३ ) 
-तुण्ड-पु., योगविशेषः ( र. २०.२३३ ) 
-तुण्डीरस-पु., योग०, शुद्धसूत विष गन्धमज- 
भोदां ब्रिफलां सर्जिक्षारं यवक्षारं चित्रकसेन्धव- 
जीरक सौवचैलं सामुद्द॑ व्यूषण विडज्ञानि च सवोणि 
जम्बीराम्छेन मर्देयेत्‌ । गुटिकां च कुयोत्‌, अय- 
मप्मिमान्यप्रशमनः (वे, श. सि, ) द 
-दग्ध-न., अभिना दाहः, तच्नतर्विधम्‌ छुष्टे, दुर्देग्ध, 
सम्यग्दग्धमतिदग्घ च (सुसू . १२.१६ ) 
अग्निंदग्धजातब्रणो उबन्ध्यः (सुसू , १५,३२-रे३ ) 
-दमनी-ल्ली.,  वनस्पति० (रा. परि. ४.३. ) 
गुणाः-रूक्षा, कटुः, उष्णा, रुचिक्ृत्‌ , दीपनी, 
ह॒ृद्या, वातकफध्नी गुल्मछ्छीहपहा च। 
-दाह-पु., उपक्रम०, अग्निक्ृतो दाह: (असंउ, ३३. ) 
-दीपन-न., ( परिव०, ) जओोषधकमेविशेषः 
द ( चसू , २७,२५१. ) 
-दीघछा-ल्ली., वनस्पति०, तेजोबती (सुचि. ३३.२७. ) 
-दीघ्ति-त्ली., अम्नेदीपनम्‌ ( ख॒चि. ३३,२७, ) 
-दोष-पु., अभिदुष्टिः, अभिविक्ृतिः ( असंशा, ६. ) 
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अर किज किम ६.25 


-धमन-प5., वनस्पति०, निम्बः (रा, ९, कुंड. ) कड़निंब, _ 


“नऋ-एु., जरूचर ० , अग्न्याख्यों नक्रः (र, ३.१७० .) 

“नामन--5., वायब्यकीटबिशेषः तद्‌गुणा:-वातको- 
पनः वातजान्‌ रोगान्‌ करोति ( सुक, 4.५ ) 
( असंउ, ४३. प. ३०१ ) 

>नाइा-सु., रोग० रसप्रदोषजरोग० (चसू , २८.१० ) 

-निर्यास-पु आ प्राणिजद्रव्य ० , अप्लिजारः ( घ, ६.२१ ) 

-परीक्षा-ह्ली., अझ परीक्षणम्‌ ( अहस्‌ . ७.१३ ) 

_पर्णी-स्ली., वनस्पति०, अप्लिमन्‍्थः ( र. १४.७१ ) 


क्‍ -प्रतपन-न. ; उपक्रम० ५ स्वेदनम्‌ ( सुसू , )२,९२० ) 


का5 जी २१७८ १.०१ है ६./६४ ६ #9७/# ४ #६0../ ६ (३ ४” 
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-प्रताप-पु., उपक्रम ० , अप्निना प्रतापनम्‌ , वातामयेघु 
वातकफामयेबु च प्रयुज्यते ( सुउछ, ५६.१२. ) 
-प्रभा-ख्री., कीट०, शतपदीभेदः; एतस्था देशों3ड- 

साध्य: ( सुक, <,२० ) 
+फला-ख्ी., वनस्पति० , तेजोवती ( रा. ३.३%२ ) 
-बन्ध-पएु., पारदबन्ध ० 25) 
-बल-न., अम्नेजरणशक्तिः ( चसू , १३.७० २ 
_भास[-ल्री., वनस्पति० , ज्योतिष्मती (ध. १.२६७) 
-मेद-पु., रोग०, अशिवेषम्यम्‌ , रवतीरोषसम्भूत- 
रोगेष्वेक: ( का. बालग्रह चि. ) 
-मथन-पु., वनस्पति०, अभिमन्थः ( ध. १.११० ) 
>मन्थ-पु., तेजोबुक्षः, पूर्वदेशि 'जागथ' इति 
प्रसिद्धः ( सुसू . ३८.१०,,) “अज्जेश्यर ' इति छोके 
(ड. सुसू , ३८.१२. ) “अशिवधू: ' इति पूर्वदेशे 
(ड, सुसू , ३५.७ ) अस्य क्षुद्राभ्रिमन्‍्थ इत्यपरो 
भेदः, डभावपिं तुल्यगुणो, गुणा:-कद्ठस्तिक्त ड्ष्णो 
वात-कफन्नः पाण्डुशोफाशिसान्यामविड्विबन्धा- 
ध्मानार्शोन्नश्न ( ध. १.१११ ) 
-मन्थन-पु., वनस्पति०, अश्िमन्थः ( ध.१.१११ ) 
>मन्थरस-पु., अभिमन्थस्य खव॒रसः 
द ( अहसू, १४.२३ ) 


. >मन्थवदी-ल्ली., रसकल्प०, अभिमान्यध्नी 


क्‍ (र., १६.१६५ ) 

-मन्द्ता-ल्ली.. रोगलक्षण०, अग्निमान्यम्‌ 
( अहसू , ७.६१ ) 
_मान्य-न,, रोग०, जाटराम्ेमोन्धम, मन्दतीदण- 
विषमभेदेन त्रिविधम्‌, (मा०-मधुकोश ) वातज- 
अप्निमान्यरक्षणानि-अशिता मात्रा कदाचित्‌ सम्यक 
पच्यते कदाचित्न विपच्यते, वातजान विकारान 
करोति; पित्तजअप्निमान्थलक्षणानि-मात्रातिमा-- 
त्राप्पशिता सुख विपच्यते, पित्तनिमित्तजान 
रोगान्‌ करोति; कफजअप्निमान्यलक्षणानि-स्वल्पापि 
मात्रा अशिता नेव पच्यते, कफसम्भवान्‌ विका- 
रान्‌ करोति; वातेन विषमः, पित्तेन तीक्ष्ण०, कफेन 

मन्दः अग्निभेवति (अहशा, ३.७४ ) 
-मसुख-पएु., वनस्पति ०, भछातकः ( थ, ३,१४३ ) 

रसकढ्प० (र. १८,१०६; र, १८.१३५ ) 

-मुखी-ल्ी., वनस्पति०, कलिकारी ( चसू , ४.९४) 
आमेयलूताविशेषः, इये स्वेदजा पित्तविकारः नि 
_ च भवति | देशलक्षणानि--अभिदग्धवत्‌ अतिरुक' 
स्फोटाः सम्भवन्ति; अपक्‍िज्वालसमानेन विपोप्मणा 
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. -शिख-न., सुवर्णस ( रा. १३.३ ) 





[ अभियान |] आयुर्वेदीय - शब्दकोश [ अग्नवक्‍त्र ] 






प्रस्वेदनम , तृड़दाहकस्पमूच्छाः पित्ताखमतिसारश्न 
(असंउ, ४४, प्र. ३६२ ) अभिमुख्या 
( असउ ४०, एछ., २७० ) 
-यान-न., अम्रिशकटिका ( असंसू , ४.४७ ) 
-युग्म-न,, चित्रकं, भल्लातकश्व ( र. १५.६० ) 
-योजन-न.,. अपिकर्मस ( अहसू , २०७,२., ) 
-रस-पु., रसकढ्प ० (र,१३,४५.) 


. -रोहिणी-छ्ली., रोग०, क्षुद्ृरोगः, तनन्रान्तरे वहिं 


रोहिणीति-” तल्लक्षणम्‌ पित्तोल्बणिः मछेः कक्षा- 

भागेयु अन्तदो हज्वरकराः दीक्रपतावकसज्ञिभाः मॉस- 
दारणाः स्फोटाः जायन्ते, ते वाताधिकेः दोषेः पंचा- 
हात्‌, पित्ताधिकेः सप्ताहात्‌, कफाधिकेश्व पक्षात्‌ 
मानव प्लन्ति ( सुनि, १३,२०; असंउ, छू, २७१ ) 


है -वकक्‍्त्रा-ख्री., छूता० देशलक्षणानि-दंशदेरे अल्यर्थो 


दाह:, खावः, ज्वरः, चोषकण्डूरोमहषोः देशस्तु 
दाहविस्फोय्युतश्च॒ ( झुक, ८,११८ ) 
-वचध-पु. रोगलक्षण० अप्रिमान्यम्‌ (अहसू , १५.६६) 
-वल्ुभ-पु.,, रालः, सजेकः ( ध. ३.१२१, ) 
-वि( वी )सर्प-पु,, रोग० वातपित्तजः विसपे 
सम्प्राप्तः-स्वहेतुमिः अतिमाज्रे प्रकुपित वातपित्ते 
.. परस्पर लब्धब् सत गात्र दृहत्‌ विसपेति। तल्लक्ष- 
णम्‌-तदुपतापादातुरः सर्वशरीरमद्नरिरिव आकीये- 
- माणं मन्यते, छ्येतीसारमूच्छोदाहमोहज्वरतमका- 
रोचकास्थिंसन्धि भेदतृष्णाविपाकाड्भेदादिभिश्राति- 
भूयते, ये यमवकार विसर्पो5नुसपति सो5वकाश 
शान्ताड्गारप्रकाशो5तिरक्तो वा भवति अप्निदग्ध- 
प्रकोरेश्न॒ स्फोर्टेसपचीयते, स जझ्ीघरगत्वादाश्वेव 
मर्मानुसारी भवति, मर्मणि चोपतस्ते पवनो5तिब- 
छो5ड्भान्यतिमांत्र भिनत्ति, संज्ञां श्रमोहयर्ति, 
हिकाश्वासो जनयति, निद्रां नाशयति । स नष्टनिद्र 
प्रमूढसंज्ञो, व्यथितचेता न क्चचन सुखमुपलभते 
अरतिपरीतः स्थानादासनाच्छय्यां ऋनन्‍्तुमिच्छति, 
छ्िष्टभूयिष्ठश्राशु निद्रां भजति, दुबेछों दुःखप्रबो 
घश्च सवति, तमेवंविधमपिविसपंपरीतसाचिकित्स्य 
विद्यात्‌ । ( चचि, २१.३६; असंनि, १३. ) 


- -वीर्य-न., सुवर्णम ( रा. १३.१ ) 
_-वेश-पु., वेद्य०, पुनर्वेसो: आ्रेयस्य शिष्य: अधि 


वेशतन्त्रस्य कतो. ( चंसू', १.३९, अहसू . १.४ ) 


.. >चेषस्य-न, , व्याधिरक्षण०, विषमसभित्वस्‌ 


( चनि, ३.१५ ) 
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-शेखर--न., वनस्पति०, कुछुमम्‌ ( रा, १२.२१ ) 
-पड़-पु., रोगलक्षण०, अप्लिसज्ञः ( सुचि, ४.३२ ) 
-छ्लोम-पु., वनस्पति०, सोमग्रकारः ( सुचि, २५,७ ) 
 >सड्भ-पु., रोगलक्षण०,  अभिमान्धम्‌, अप्निः 
यस्मात्‌ सज्यते लीयते सः तेन वातशछेष्मिक- 
ग्रहणीविसूचिकाल्सकविलम्बिकादिविकारा गुझान्ते 
(खुरे ६ ती /8 
. -खसदन-न., रोग०, अभिसान्धम्‌ (अहसू , ११.७) 
-सनन्‍्ताप-पु., अभिस्वेदः ( सुचि, ४.२६ ) 
-समता-ल्ली., अभिसास्यसम्‌ ( सुनि, १.१० ) 
-सम्भव-पु., अभिमारः, ऊंसुम्भभमू, कोसुम्भस्‌ 
(थ, ६.२१; रा, ४. १८९ ) 
-सम्श्रम-पु., उत्पातग्रदीध्तिः ( सुचि, २४.५१ ) 
-सह-वि., असिसहनसमर्थः ( र, ३०.११. ) 
-सहन-पु., ज्वलनखभावनिमुक्त: ( र. २.१५०६ ) 
-साद-पु., रोगलक्षण०, अश्विसान्यम्‌ (सुनि,१,१७) 
>-सादन-न., अग्निसादः (सुठ, ४०,११६) 
-सार-न,, रसाझ्नम्‌ ( रा, १३.२२२ ) 
-स्कन्द-पु., देवता० ( असंउड, १७४. ५ ) 
-स्कन्ध-पु,, महान अभस्‍िराशिः ( अहसू २.३४ ) 
-स्वेद-पु., स्वेद०, तापोपनाहद्धवोष्मभेदेन चतु- 
..विंधः ( असंसू . २६.३ ) द्व० * स्वेद * 


अद्यधिष्ठान-न,, शारीर०, अहणी, जाठराधशि-स्थानस्‌ 


( चाचि, १७५,५६ ) 
अग्रिक-पु., वनस्पति० , चित्रकः ( सुछ, २३.१० ) 
अजमोद (सुठ, ५,१९५ ) मोरटः ( सुक, २.४४ ) 
कलिकारिका ( सुसू, ३७, १०) 
भछातकः ( थे, २.१४३ ) 
-बस्च-पु., सपे०, मण्डकी ( सुक, ४.३४ ( २) 


अम्नीषोमसंयोग-पु., आतंबस्य झुक्रस्य च मिथः 


_ संयोगः ( सुशा, ३.४ ) 
अग्न-न., पंरिमाण०, पछरूस्‌ ( चवि, ६.४ ) 
>अहण-पु., अथमतः ग्रहणम्‌ ( अहसू, ५.१७ ) 
“चउछद-पु., तरुणपत्रम ( चचि, २५,१४१ ) 
-ज-विं,, पूवेजस्‌ ( चचि,७.१२ ) 
-पत्रक-पु., वनस्पति०, नीली, नीलि 
की ( घ, १,२२३ ) 


.  >प्ररोह-पु., अग्रनरिमभागः ( सुशा, ५.११ ) 


-रूप-न., पूर्वरूपम्‌ ( असंसू, २.२८ ) 
-वकक्‍त्र-न., यन्त्र ०, सर्पफणसदर्श यन्त्रम्‌ 
क्‍ ( असंचि, १३ छू, 4१ ) 





[ अम्नवर्ति | 
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( सुचि, ८.३० ) 
-बेदना-छ्ली., प्र्वरूपम्‌ ( कासू, २७.१४ ) 
अग्नह-प., अप्रशस्तस्थानस्थितऋरगप्रहनधिष्ठित: काल: 
( चईं, १२.६८ ) 
अग्राहिन-वि., विक्ृतमुखम्‌ , यन्त्रदोष० ( सुसू , ७.१५ ) 
अग्रोपहरणी य-बि., अध्याय०, कमैणामग्रे उपहरण 
थेषां यन्त्रशस्थादीनां तानि अग्रोपहरणानि तान्यधि- 
कृत्य कृतो5ध्यायः ( सुसू, ५.१ ) 
अग्र्य-वि., ओ्रेष्म्‌ (सुचि, «.१८ | 
पु., एककायेकराणामौषधानां योउत्यथ कार्यकरः 
सोड्ग्यः ( चसू , २५.४१ ) 
-चन्दन-त., शक्ष०, धवरूचन्दनम्‌ ( चविं, ६.१७ ) 
-मति-वि., कुशाग्रीयमतिः (झुचि, १०.३ ). 
_लवण-न., सैन्धवम्‌ ( चचि. २३.५६ सैंधव 
_संग्रह-वि., अध्याय० ( असंसू . १३.१ ) 
अग्रयाणां नाम हिंताहिततमानामाहारचिकाराणां 
संग्रहः ( चसू , २५.४० ) ( असंसू . १३ ) 
स यथा-जअज्न बृत्तिकराणां श्रेष्मू, डदकमाश्वास- 
कराणां, (सुरा श्रमहराणां ), क्षीरं जीवनीयानां, मांस 
बृंहणीयानां, रसस्तर्पणीयानां, छझूवणमन्नद्वव्यरुचि 
कराणामम्ले हद्यानां, ऊुक्कुटो बल्यानों, नकरेतो 
बृष्याणां, मु फ्लष्मपित्तप्रशमनानां, सर्पिवोत- 
पित्तप्रशमनानां, तल वातश्ेष्मप्रशमनानां, वमने 
फ्लेप्महराणां, बिरिचने पित्तहराणों, 
स्वेदो मार्देवकराणां, व्यायामः स्थेयेकराणां, क्षारः 
पुस्त्वोपधातिनां, (तिन्दुकमन्नद्वव्यरुचिकराणां ) आम 
कपित्थमकण्व्यानामाविक॑ सर्पिरहद्यानामजाक्षीरं 
द शोपषप्नस्तन्यसात्म्यरक्तसांग्राहिकरक्तपित्त-अशमना- 
नामविक्षीरं केष्मपित्तजननानों, महिषीक्षीरं स्वप्न- 


जननानाँ, मन्दके दृध्यभिष्यन्दकराणां, गवेधुकान 


 कशैनीयानामुद्दालकान्न॑ विरूक्षणीयानामिक्षुमृत्ञजन- 

' नानां, यवाः पुरीषजननानां, जाम्बवे बातजननानां, 
शप्कुल्यः फरेष्मपित्तजननानां, ऊँलत्था अम्ऊुपित्त- 
जननानां, माषाः छेष्मपित्तजननानां, मदनफर्क वमस- 
नास्थापनानुवासनोपयोगिनां, त्रिवृत्सुखबिरिचनानां, 
चतुरझ्ुलो रूदुबिरिचनानां ,स्तुक्पयस्ती६णविरेचनानां ; 
्त्मक्पुष्पा शिरोविरिचनानां, विडर्ज क्रिमिप्नानां, 
शिरीषो विषज्नानां, खदिरः कुष्ठधानां, राखत्रा 
बातहराणामामलके वयःस्थापनानां , हरीतकी पशथ्या- 
नामेरण्डमूल बृष्यवातहराणां, पिप्पलीमूर्ल दीपनी- 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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यपाचनीयानाहप्रशमनानां, चित्रकमूल दीपनीय- 
पाचनीयगुद्शोथाशेःशूछहराणां, पुष्करमूले हिकका- 
श्रासकासपाजशूलहराणां, सुस्त सांग्राहिकदीपनीय- 
पाचनीयानामुदीच्य निवीपणदीपनीयपाचनीयच्छ्े- 
तीसारहराणां, कटूज़ सांग्राहिकपाचनीयदीपनीया- 
नामननन्‍ता सांग्राहिकरक्त-पित्तप्रशमनानासम्दता 
सांग्राहिकवातहरदीपनीय छषेष्मशोणितविबन्धप्रशम- 
नानां, बिढ्वे सांग्राहिकदीपनीयवातकफग्रशसनाना- 
मतिविषा दीपनीयपाचनीयसां ग्राहिंकसर्वदीषहराणा- 
मुत्पलकुमुदपग्मकिद्ञल्क: सांग्राहिकरक्तपित्तप्रशम- 
नानां, दुरालभा पित्तल्ेष्सप्रशमनानों; गन्धप्रियहु: 
शोणितपित्तातियोगगप्रशमनानां, कुंटजत्वक्‌ छलेप्मपि- 
त्तक्तसांग्राहिकोपशोषणानां , काइसयेफले रक्तर्सा- 
ग्राहिकरक्तपित्तप्रशमनानां, पश्चिपर्णी साँग्राहिकवा- 
तहरदीपनीयवृष्याणाँ, विदारिगन्धा वृष्यसर्वेदीषह- 
राणां, बला सांग्राहिकबल्यवातहराणों, गोक्षुरको 
मूत्रकृच्छानिलहराणां , हिज्लुनियोसइछेदनीयदीपनीया- 
नुछोमिकवातकफप्रशमनानामम्लवेतसो 'भेदनीयदी- 
पनीयानुलोमिकवातब्ष्महराणां, यावशकः संसनी- 
यपाचनीयारोघ्नानां, तक्राभ्यासों अहर्णीदोषशोफा- 
शाघृतव्यापत्मशमनानां,क्रव्यान्मांसरसाभ्यासो ग्ह- 
णीदोषशोषाशब्वानां, क्षीरघृताभ्यासों रसायनानां, 
समघृतसक्तुप्राशाभ्यासो ब्ृष्योदावरतहराणां, तेल. 
गण्डूषाभ्यासो दुन्‍्तबलरुचिकराणां, चन्दन दुगेन्‍्ध- 
हरदाहनिवोपणलेपनानों, राखागुरुणी शीतापनय- 
नग्रलेपनानां, छामजकोशोरं दाहत्वग्दोषस्वेदाप- 
नयनप्रलेपनानां, ऊँ वातहराभ्यज्ञोपनाहोपयो- 


. गिनां, सधुके चक्षुष्यवृष्यकेद्यकण्ट्यवण्यैविरज- 


नीयरोपणीयानां, वायुः प्राणसंज्ञाप्रदानहेतूनामभि' 
रामस्तम्भशीतशूलोद्वेपनप्रशमनानां , जे स्तम्भ" 
नीयानां, स्टझ्भुषटलोड्टनिवोपितमुद॒क तृष्णाच्छयेलि- 
योगप्रशमनानामतिमात्राशनमाम प्रदोषहितूनां, 
यथास्यभ्यवहारो गिसंधुक्षणानां , यथासात्म्य 
चेष्टाभ्यवहारो सेब्यानां, कालमोजनसारो ग्यकराणा , 
तृप्तिराहारशुणानां, वेगसंघारणमनारोग्यकराणाँ , 
मे सौमनस्यजननानाँ, मद्याक्षेपों धीष्टतिस्टति” 
हराणां, गुरुभोजने दुर्विषपाककराणामेकाशनभो जमे 
सुखपरिणामकराणां, खीष्वतिप्रसद्रः शोषकरार्णा, 
शुक्रवेगनिम्नहः घाण्ड्यकराणां,. पराघातनमञझा- 


किक 


अद्धाजननानामनशनमायुषो हासकराणां, अर 


ताशन कशैनीयानामजीणीध्यशने भहणीदृषणानों, 

















८ [ अग्रय--अश्या | 
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विषमाशनमभिवेषम्यकराणां, विरुद्धवीयाशने 
निन्दितव्याधिकराणां, प्रशमः  पथ्यानामायासः. 
सवोपध्यानां, मिथ्यायोगो व्याधिकराणाँ, रजस्व- 
छाभिगमनमलक्ष्मीमुखानां, . ब्रह्मचयमायुष्याणां, 
परदाराभिगमनमनायुष्याणां, संकबपो बृध्याणां, 
दोमनस्यमवृष्याणामयथाबरूमारम्भ: प्राणोपरो- 
धिनां, विषादोी रोगवर्धनानां, स्नाने श्रमहराणां, 
हषे: प्रीणनानां, शझोकः शोषणानों, निद्ृत्तिः पुष्टि- 
कराणां, पुष्टि: स्वप्तकरणामतिस्वप्तस्तन्द्राकराणों, 
सर्वरसाभ्यासः बलकराणां, एकरसाभ्यासः दोबैल्य- 
कराणां,.._गर्भशब्यमाहायोंणामजीणंमुद्धायाणां , 
बालो मझदुभेषजीयानां, बृद्धो याप्यानां, गशिणी 
ती्ष्णीब्धव्यवायव्यायामवर्जनीयानां,. सोमनस्य 
गर्भधारणानां संनिपातो दुश्चिकित्स्यानामामों विष- 
मचिकित्स्यानां, ज्वरों रोगाणां, कुष्ट दीघेरोगाणां, 
राजयक्ष्मा रोगसमूहानां, अमेहो5नुषन्जिणां, जछो- 
कसो5नुशखाणां, बस्तिस्तन्त्राणां, हिमवानोषधि- 
. भूमीनां, सोम ओषधीनां, मरुभूमिरारोग्यदेशाना- 
' मनूपो5हितदेशानां, निर्देशकारित्वमातुरगुणानां, 
सिषक्चिकित्साज्ञानां, नास्तिको वर्ज्यानां, छोल्य 
'क्ेशकराणामनिर्देशकारित्वमरिष्टानामनिर्वेदो वाते- 
लक्षणानां, वेद्यसमूहों निःसंशयकराणां, योगों 
वैद्यगुणानां, विज्ञानमोषधीनां, शाखसहिंतस्तकेः 
साधनानां, संप्रतिपत्ति: कालज्ञानप्रयोजनानाम- 
 व्यवसायः कालछातिपत्तिहेतूनां, दृष्टकमेता निःसंश- 
यकराणामसमथेता भयकराणां, तद्विद्यसंभाषा 
_ बुद्धिवधनानां; आचांयेः शास्त्राधिगमहेतूनामायुरवे- 
_ दो5खतानां, सहचनमलुष्टेयानामसद्अहणण सवोहि- 
तानां; सर्वसंन्यासः सुखानामिति । 


अग्र्या-ल्ली., प्राणिद्ृव्य० घनीभूतं गव्य पित्तम -गोरोचना 
( घध. ३,२८ प्र, ५८ ) 


अग्लानि-ब्ली., रोगलक्षण० , ईबद्ग्लानि 
( सुउछ, ३५,११८ ) 
“कर-वि,, हेक्षय न करोतीत्यर्थ: ( सुसू, ३४.२३ ) 
अधोरमन्त्र-पु., मन्त्रविशेषः, 
 अघोरमन्त्रों यथा- “<» हीं हीं' हु' अधोरतर 
प्रस्फुट प्रस्फुट श्रकट प्रकट कह कह शमय शमय 
जात जात दह दह पातय पातय ओं हों हैं हों हं 
अघोराय फट्‌, इति । (र, ६,२१ टीका) 
अड्भ-पु., रेखा ( र. ७,२९० ) 
 “पाद-पु., चमैचट्कः ( चसि. ३:१२ ) 
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-लोड्य-न., शाक०, हस्वोत्पछकन्दः । शाकमस्य 
गुरुविष्टमि शीतर्ू च ( चसू, २७.११७ ) 
-वुक्ष-पु., कदम्बः ( घ. ५,१०४) 
अछ्ूुर-पु., म्ादुनालम्‌, एषणार्थप्रयुक्‍तमेकमनुशखम्‌ 
कप ( सुसू , <.१९ ) 
अग्रपछवः ( सुचि, ३८.८० ) 
अह्लुरित-वि., विरूढः ( चवि. २ [४ ].१५ ) 
अड्डुश-पु., न., हस्तिचालनाथ शखम्‌ ( सुसू. ७.१० ) 
-वदन-न., शलाकायन्त्र ०, अ्डुशतुल्याकृतिमुख 
वदने यस्य तत्‌ ( सुसू, ७.१४ ) 
अक्लृुशिका-ख्री., वातवेदना०, अछुशनिपाताकषेणसइशी 
वेदना. ( सुसू, २२.११ ) 
अड्लोट-पु., अड़कोलः (सुक, १.७२ ) 
( असंसु, ३५,१२ ) 
“पुष्प-न, ,अड़कोलुपुष्पम्‌, तद्‌ विषहरं भवति 
( सुक, १,७२ ) 
अड्रीठ-पु., ब्क्ष०, अड़कोलः ( सुक, ७,३४ ) 
“ अद्ञोल ! इति छोऊके (ड. सुसू १७,१२९ ) 
अद्वोल-पु., वनस्पति०, ( चचि, २३,२४४ ) 
चीरितस्वल्पपत्रः दीघधपरणेः कण्टकी तेछफलो वृक्ष- 
विशेष: ( र. १०.३२ ) 
४ अज्ञेटोउज्ञोलको रेची निर्दिष्टो दीधेकीकक 
पीतसारस्ताम्रफलो गन्धपुष्पो निकोचकः। ”! 

द ( घ, १,२०८ ) 
गुणा :---कटुक उष्णस्तीक्ष्: स्निग्धो रेचनः सूत 
शुद्धिकद्वातकफध्न: कुक्‍्कुराखुविषष्नः ग्रहजन्तु- 
विषभूतविषलृताविषकण्टशूछघ्नः ( घ, १,२०८ ) 
अड्गेलस्य पुष्पे विषहरम्‌ ( सुक, १.७२ ) 
अस्य फले श्ेष्मले, गुरु, विष्टम्मि, अस्‍िजिन्व 
(चसू, २७,१५५ ) मूछे सर्वमूषिकविषष्नम्‌ 
( असंउ, ४६ ) एतद्लीजसंभूत तेल श्रिन्ननाशनाथ्थे- 
मुपयुज्यते (र, ५.२४१ ) 

“तण्डुल-पु., अज्लोलबीजम्‌ ( २. १८.२१ ) 
अड्लोलक-पर., अज्ञोलः ( घ. १.२५८ ) 
अड्रोल्ल-प., अद्लोल:.( अहसू. ६.१२० ) 
अड्र--न., सकलछे शरीरम्‌ ( असंशा, ५.३ ) 
शरीरस्य षडड़गानि अन्तराधि-सक्थि-बाहु 
शिरांसि च । ( सुसू, ३०.१२ ) 
विभाग, आयुर्वेदस्य अष्टावज्ञानि ( अहसू, १.६ ) 
शरीरस्य अवयवाः (स॒ुशा, ५.३ ) 
' घट्संख्यावाचर्क पर्दे, यथा “वेदेन्डुनेन्राज्जरसाज्ञ- 
- भागा: ( २, २६,७५४-०५) 





[ अनज्ञक्षय ] 
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पु., उन्मागेगमनम्‌, अन्लेगेल्थेत्वात्‌ 

( अहसू , १२.५० ) 
-क्षय ( चछाय )-छु., (यो) पोगरस्थ नामत्रयाणाम- 

न्यतमम्‌ . ( र. ५.<४. ) 
_-गन्ध-पु., अद्गस्य गन्धः, चत्वारिंशत्पित्ताविका रेष्वेकः 
हर ( चसू . २०.१४ ) 
-अ्रह-पु., रोगलक्षण० , अद्गमरदः ( चचि, २९.९६ ) 
-ग्लानि-ल्ली., रोगलध्षण० , अड्शशोषः, देहजाउचम 


क्‍ ( चचि, २५,३८ ) 
_ -तुदन-त., रोगलक्षण०,.. सूचीवेधवदइ्वेदना 
द (र, १६.७७ ) 


-द-पु., अद्जराग:, बाहुभूषणम्र्‌ ( चक्र. चशा, <.*5 ) 
-दौर्बल्य-न., रोगलक्षण० , बलहानिः (चसू .१४." ४) 
-प्रश्रह-पु,, रोगलक्ष्ण० अज्ञेआनहः ( चसि, २.१२ ) 
-प्रत्यक्वविभाग- पु., भज्ञानां प्त्यज्ञानां एथक्वम्‌ 
.. ६ (६ असंशा, २.३२ ) 
-प्रदूषण-न.,, अन्जदुष्टिः ( चसू , ११.३९ ) 
. -प्रदेश-पु.,, भद्जप्र॒त्यज्ञानि,. तदुपरितनभागाश्र 
बा ( सुनि, ५.४ ) 
-भड्ग-पु., रोगलक्षण०, अज्ञानां स्फोटनमिव वेदना, 
अड्गैनां जडधोरूपरभ्दतीनां भज्ञ इव भज्ः चुणेनमिव 
,. /../: .  ( अहसू, १२.५०. 
-मेद-पु., रोगलक्षण०, अज्ञानां भेंदः ( चनि. ५,११) 
| -मर्द-पु., रोगलक्षण० ( चसू , ४.,१७ ( ४४ ) 
. अज्ञेद्नेशनमिव वेदना, स्फुटनिका इत्यन्ये 
जि  ( सुंछ, ५०.१६ ) 
अड्जानि विम्दयन्ते इव. ( सु. उ, २४.५ ) 
रसदोषजविकारेष्वेक: ( चसू . २८.५ ) 


 रक्तदोषजविकारेष्त्रेकः (सुस्‌ .२४.५,चसू .१४.२२) 


: -मर्दप्रशमन-वि., शामकगण० , अज्ञमदेन्नः 
व ' . :.. (चसू. ४.८ ) 
-राग-पु., गात्ररञ्ञनं, विलेपन ( सुचि, २५,४२३ 
शरीरस्य रक्तिमा ( सु.उ. ४२.११ ) 
-रूह-पु., शारीर०, केशः ( स॒ुचि, ३०.१५ ) 
-वर्धन-वि., बृंहणकरम्‌ ( चचि. १.[१].७० ) 
-बादन-न., चेष्टा० ( असंसू . ३.५६ ) 
-विनिश्चय-पु., अज्ञानां निणेयः ( सुशा, ५.४ ६, ) 
अंगविनिश्चयाथ म्तशरीरस्थकोथनपूर्वक॑ छेदने 
सुश्रुतेन वर्णित तद्यथा-सर्ते समस्तगात्रमविषोप- 
 हतमदीधेव्याधिपीडितमवर्षशतिकं,. निःस्टृष्टान्त्र- 


पुरीष, अ(जा )वहन्त्यामापगायां निबढे, पद्लरस्थ, 
आ, को, २ 


आयुर्वेदी य - शब्दकोशः 
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मुझवल्कलकुशशणादीनामन्यतमेनावेश्िताजप्रलज्ञ- 
मप्रकाशे देशे कोथयेत्‌ | सम्यक्‌ अकुथित चोदूृत्य 
ततो देह सप्तरात्रादुद्शीरबालवेणुवल्कलकूचोनाम- 
न्‍्यतमेन शनेः.. शनेरवधषैयंस्त्वगादीन्सवीनेव 
बाह्याभ्यन्तरानड्रप्रत्यद्ञविशेषान्‌ यथोक्तान लक्षये- 
चक्षुपा (सु. शा. ५. ४५० ) । 
_विवर्णता-ल्ली,, स्वाभाविकवर्णस्य अन्यथा भावः 
न्‍ कर ( चचि.. १२.११ ) 
-वेदना-ल्ली., रोगलक्षण०, अज्ञमदेः ( चनि, २.६ ) 
>व्यसनिन-वि., छिन्ननासादिः एवेश्रकारः दूतः 
.._ मरणसूचकः ( च, ईं, १२.१७ ) 
-शीर (ये ) ण-न., रोगलक्षण०, शरीरावयवानां 
विगलनम्‌ , चत्वारिंशत्‌ पित्तविकारेष्वेकः 
( कासू , २७.३५ ) 
-शुल-पु., रोगलक्षण०, अज्ञमदै: ( चचि, ३.२४४ ) 
_संशोष-पु., रोगलक्षण० , काइयेम्‌ (वचि. २८,७२३) 
-सदन-न., रोगलक्षण०, अज्ञसादः (अहसू .१७.१६) 
अवयवाजां ग्लानिः, अद्गनामलुत्सादः, रसदोषज- 
विकारेष्वेकः ४ 
-साद-पु., रोगलक्षण०, अद्गसदनम्‌ (सुउ, २४.२३) 
द ु ( अहसू . ४,१० ) 
_सावण्य-नत., अज्ञसमानव्णता ( खुचि, ५.३८ ) 
अड्भावद्रण-न., रोग०, अज्स्यावदरणं स्फुटन विदारण 
च, चत्वारिशत्पित्तविका रेष्वेकः ( चसू , २०.१४ ) 
अद्भावसादन-न., रोगलक्षण०, अज्जानां दौब॑ल्यम्‌ 
( चचि, १.३३ ) 
अज्ञार-पु.,, अश्िः ( चसू . १४.२८ ) 
अभस्मसात्कृतो दग्धकाष्टखण्डः ( सुसू , २५.११ ॥ 
कोकिलः (र., ७.१६ ) 
-कोष्ठकस्तम्म-एु., भभिकुण्डस्तम्भ: 
( असंसू , २६.१५ ) 
-कोष्टी-छ्ली., सामिस्टण्मयकोश०, खराणां द्वव्याणां 
सच्वपातनी कोष्ठी (र, १०,३४-२४८ ) 
_म्रन्थिक-वनस्पति० हिमावली ( रा. परि, १५.१८ ) 
-चूडक-पछु., प्रठदपक्षि० ( चस्‌ , २७.५३ ) 
-यान-न., अड्भगारपु्णशकटिका ( सुउ, ६४.२७ / 
अप्रियानम्‌ ( असंसू . ४.१८ ) 
-वल्लरी-छ्ली., वनस्पति०, भागी (घ, १.६८ ह 
की क्‍ ह | ( रा, ६.५७ ) 
-चल्िका-वल्ली-ल्ली., वनस्पति०, भागी... | 
(थे, १.६८ ) महाकरज्ञः ( घ, ५.११० है 
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-शूल्य-वि., झूलस्थे कृत्वा अद्भगारे भजितम्‌ 
( चसू , २६.८४ ) 
अद्भारकमणि-पु., जाज्नमद्वव्य ० , प्रवाल्म्‌ ( रा. १३.७३ ) 
अद्भिरस-पु., महार्ष०, हिमाल्ये इन्द्रादेशाद्‌ रसायन- 
प्रयोग कृतवान, ( चचि, १ [४] ३ ) 
अद्डुल-न.ढ, मान० ( असंशा, ७.३३ ) 
-मित-न., अद्भुलमानम्‌ ( सुशा, ६.२८ ) 
-राजि-पु., राजिमान्‌ सर्पविशेषः ( सुक, ४.३४ (३) 
अह्ललास्थि-पु., अद्जुलगतमस्थि ( का, शरीरविचय ) 
अरह्डुलि-ली., हस्तपादशाखासु प्रत्यज्ञ०, अतिशाखायां 
पञ्न, मिलित्वा विंशति: ( सुशा, ५.४ ) 
अह्भुह्ठ;, प्रदेशिनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्टिका 
चेतिक्रमेण पञ्चाहुऊुयः ( सुसू , ३५.१२ ) 
>तराणक-न., यन्त्र०, ( असंस्‌ . ३४.१२. ) 
-दाह-पु., रोगलक्षण०,.. सविषान्नपानरसस्पशैन 
. कराहुलीनां ज्वलनम्‌ ( चचि. २३.११२ ) 
-पर्वैन--न., मान० , अह्भुलस्य विशेषतः करमध्यमाहु- 
. छस्य (आठमलछ ) मध्यभागः सन्धिस्वरूपः, अर्य॑ 
शरीरमानाथेमुपयुज्यते ( सुसू, ३०.१२ ) 
( चविं, <.११७ ) 
अवयव०., अँगुलिग्रंथिः ( सुसू, ३७५,४ ) 
..  अवयव०,, अद्भुलिशकछाका ( सुसू, १८.१८ ) 
-प्रमाण-न., प्रमाण०, अक्ुलिः, करशाखा, तया 
'मानम्‌ ( चवि, <.११७). द 


-फला-चब्ली., वनस्पति० , निष्पावी (रा.परि, ७.१००) 


-शखस्त्र-न., शस्त्र०, तच्च द्विविधम्‌ (१) अन्तमुख- 
संज्ञितं कृशतरशशघरकानुकारिणा5घैह्यसंहित- 
मध्यकीलितेन... मध्यमाडुल्यड्डुष्टप्रविष्टठोहकटक- 
नियमित हदास्त्रम (२) एकावयवे मध्यमाडुली- 
अविष्टकण्टकं शस्त्रम्‌ ( सुचि. १५.१२ ) 
-शख्य्क-न., अ्षज्लुलिशखम्‌ ( अहसू . २६.१३ ) 
डी क्‍ ( असंसू . ३४-२६ ) 
-शूल-प., रोगछक्षण० ( चसि, २.१६ ) 
-शोष-पु., रोगलक्षण०, ( चसि, २.१६ ) 
-सन्धि-एु., शारीर०, अछ्जुलीनां सन्धिः 
क्‍ ७. ( चचि, २५,२६ ) 
-स्तस्म-पु., रोगलक्षण०, अद्ुलेनिश्वलत्वम्‌ _ 
। ._( चसि, २.१६ ) 


अद्भुलिका-स्री.,, कीट० तन्नामकपिपीलिकामेद:; तया दुष्ट 


श्रयधुरपक्‍्िस्परवद्राहशोफो भवतः ( सुक. <.३४ ) 


हे अह्डुली-छी., शारीर०, अह्ुलिः ( सुचि, ३.२४ ). 
 अह्लुल्यन्तर-न., स्थानविशेषः ( स॒नि, १३,३२ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 





अह्डुष्ट-पु., अज्भुलिः साधेन्यज्ुलभमाणः ( सुसू . २५.१२) 


-मूल-न., अज्भुष्रय मूलभागः ( सुसू , ३५.१२ ) 
-संमित- वि., अंगुष्ठपरिणाहा ( वक्तिः ) 

( चसू , ५.२४ ) 
अह्भुष्टोद्रप्रमाण-न., अ्रमाण० विंशतितमभागोनषड्‌- 
यवप्रमाणस्‌-०३३- यवाः ( सु, शा. ४.४ ) 

अच्डि-एु., शारीर०, पादः ( अहसू , २.३१ ) 
>मूलम-( इक्षादेः ) ( र. १४.५४ ) 
-बला-खी. वनस्पति० पृश्चिपर्णी ( ध. १.९० ) 
अचदक्षुष्य-वि., चक्षुपेहितम्‌ ( अहसू. ५.५५ ) 
अचड्रूमणशीलक-वि., आस्यासुखी, चह्ुम्ण गमनागमने 
यो न करोति (च. चि, २५.८ ) 
अचरणा-खी.,.. योनिरोग०,_ अधावनाचरणादचरणा 
(चसू , १९.४ (९५) अधावनाजाता जन्तवः 
योन्‍्यां कण्डू कुर्बन्ति, तया कण्ड्ा खी अतिनरका- 
 छ्लिणी भवति ( चचि. ३०.१८ ) 
. ऋेष्मजा-यस्यां श्री ग्राम्यधर्म पुरुषादधिका भवति, 
तेन बीज न गंह्लाति (सुड, २८.१६) । 
| (विछ्ठता ) ( अहड, ३३,४५९ ) 
अचला-लब्ली., पार्थिवद्वव्य०, मनःशिछा (र, १२.१०४ ) 
अचिकित्स्य-वि.. चिकित्सितुमशक्यः, असाध्यः (रोगः) 
... बलुमांसक्षये सति अष्टो व्याघयः चिकित्साथ्थमनहों 
भवन्ति, वातव्याधिः, अपस्मारः, कुष्ठटम्‌ , शोफः, 
उदरम , गुल्मः, मधुमेहः, राजयक्ष्मा च | 
( चइ, ५,८-५ ) 
अचिन्त्य-बि., चिन्तनशक्तिबाह्मम्‌, चिन्तनशक्त्यतीतः, 
_श्सवीयेविंपाकादिनियमेरचिन्तनीयप्रभावयुक्तत्वा- 
दचिन्तः ( सु. शा. ३.४ ) 
अचिरजात-वि,, असंपुर्णकाले जातः, विच्युतः 
| 2 ओम हा मी कक ७ नीम तक) 
अच्िरप्रजाता-वि., अचिरप्रसूता ( चनि. ३.१३ ) 
अचेतन-विं., जडः, प्रकृति: तत्कायोणि च अचेतनवगेः 
आर, ( सु, शा, १.८ ) 
हतौजो ज्वरलक्षण० जाग्रदवस्थायां स्वप्तावस्थायां 
च चेतनारहितो भवति; हतोजों ज्वररोगी 
ह अ . ह मे (सुछ, ३९५,४३,), 
निरिन्द्रियम ( चसू. २६.१० ) द 
अचेतस-वि., रोगलक्षण०, नष्टसंज्ञः ( सु.चि.३४,१९ ) 
अचोक्ष-वि., अपविन्रम्‌, मलिनम्‌ ( सुसू . ४९.४७६ ) 
अचौक्ष-वि,, अचोक्षम्‌ (सुउ,६०.५४) 
अच्छ-वि., अघनम्‌ (चचि, १७.१० ) 
केबरूम ( सुशा,१०,२२ ) तनु ( सुसू .४५,१५९५९ ) 
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निर्मेठम ( चशा,<.४८ ) केवलम्‌ ( चसू .१३.७ ) 


-पान-नत., केवलूस्नेहपानम्‌ ( सुचि, ३१.२१ ) 
-पेय-पु., . केवलस्नेहपानम्‌,  अच्छश्च॒ पेयश्र 
( चक्र० चसू , १३.२६ ) 
तत्पानविधिः ( अहसू , १६.२९-३० ) 
_-वारुणी-ल्ली., स्वच्छसुरा (असंचि, ५ पृ. ५५ ) 
-सुरा-त्री., विशदं मच्यम्‌ ( अहसू . ३.१२ ) 
-स्नेह-0., केवलस्नेहः ( सुचि, ३१.२१ ) 


अच्चिछद्र-वि. निबिडम्‌ ( चशा, ६.२८ ) 
अच्युतावास-5., वनस्पति० पिप्पलः, अखत्थः 


(रा, ११.११८ ) 


अज-पु., प्राणि०, अये वातप्रकृतिः ( सुशा, ४.६७ ) 


 अजचर्म घूमार्थमुपयुक्तम्‌ ( सुउ, ६०.३८ ) 
अजपुरीषस्य क्षारों विसूचिकामुदावत वाताष्टीलां 
च नाशयेत्‌ ( चचि, १३.१६२ ) 
अजबस्तिनीमाजस्य मून्राशयः, बस्त्याख्योपक्रमार्थ 
-म्ुपयुज्यते ( चसि, ५.५२ ) क्‍ 
. अजमांसगुणाः-अदोषकं,._ नातिशीतगुरुस्निर्ध 
शरीरधातुसामान्यादनभिष्यन्दि बृंहणें च 
.. (चबसू, २७,६१-६३ ) 
अजमांसरसो राजयक्ष्मणि प्रशस्यते (चचि, <,६७ ) 
अजमेदो नेन्नरोगेषु रसाझनाथमुपयुज्यते 
(असंउ, १९ पृ, २४७ ) 
इदे शाखादमेद्सामग्यम्‌ ( चसू, २५.३८ ) 
अजयकृत्छीहानाबुभावपि नक्तान्ध्ये नेन्नरोगे शूल्य- 
पक्वो भक्षणार्थमुपयुज्येते (सुछ, १७.२६)... 
तथा च नेन्ररोगेषु तर्पणादुपकऋमेषूपयुज्यतेडस्य 
यकृत ( असंउ, १९ ( पर, २४९ ) 
नकतान्ध्येउजयकृत्प्ली हानावज्ञनाथथमुपयुज्येते 


( सुछ, १७.२६ ) 
अजरोमाणि ग्रहचिकित्सायां धूमार्थमुपथुज्यन्ते 
( सुसू , ६०.३८ ). 


अजा-खी., पश्चु०, छागी ( चस्‌. १.५३ ) 


बकरी ( सुड, ४१.५६ ) (ससू , ४५.०२ ) 
अजाधृतगुणा;-दीपनीय, चल्लु प्ये, बटव्धेनं, कासे, 
श्वास, क्षयें, चापि पथ्ये, पाके लघु ( सुसू , ४५.५८) 
अजादधिगुणाः-कफपित्तन्न, लघु, वातक्षयापहं,दुना- 
मश्वासकासंपु हितमग्रेश्व दीपनम्‌ (सुसू. ४५.६८ ) 
मधुरं कपायमुप्ण मधुरपाक रुच्ये पाचन नेत्रदोष- 
प्मू (थ, ६. १९१; रा, १७,२४७ ) 
अजादुग्धगुणा:- शोषिणां हित, दीपने, लघु, संग्रा- 
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हि, श्रासकासरक्तपित्तनुत्‌ , सर्वव्याधिहरं, गोदुग्ध- 
तुस्यगुण च, अजानामव्पकायत्वात्कटुतिक्त- 
निषेवणात्‌ । नाव्यम्बुपानादवब्यायामात्सवैव्याधिहरं 
पयः ॥ ” ( सुसू. ४५.५१ ) 
'अजाक्षीर॑ शोषघ्नस्तनन्‍्यसात्म्यसंग्राहिकरक्तपित्तप्रश- 
मनानां अ्रेष्टम्‌” ( चसू , २०, ४०. ) 
अजामांसगुणाः-मधघुरं, नातिशीते, स्तिग्घ, लघु, 
रुच्ये, बल्ये, पुष्टिकरं, वातपित्तन्न च 
( थे, ६.३८५ रा, १७.४०५ ) 
अजामूत्रभेषजत्वेनोपयुज्यते, तत्तु॒ कषायमधुरं, 
पथ्य दोषहरण च ( चसू . १.१०० ) 
इृदे लवणानुरसं कट, रूक्ष, तीक्ष्णोष्णे, लघु, 
पित्त च भवति, “कृमिशोफोदरानाहशूकूपाण्डु- 
कफानिलान्‌ । गुल्मारुचिविषश्रित्रकुष्ठाशीसि जये- 
छघु” ( अहसू . ५.<३ ) ््ि 
आपध्राणेन हिंकाशमन भवत्ति ( सुठ, ५०.२२ ) 
अजामेदो मूढवाते उपयुक्तम्‌ ( चचि, ११.२७ ) 
अजालेण्ड शोषे उद्व॒तेनेनोपयुक्तम्‌ ( का राजय- 
क्ष्माचि ) अजादकृत्कषायतिक्ते. हिंध्माश्वासदरमस 
(५ द ( असंस्‌ . ६.१४५ ) 
अजालछयो बर्करीयूहम्‌ , तत्सेवनेन शोषनाशों भवति 
यथाहि-अजाशकृन्मूनत्रपयोघृतासडमांसाल्यानि 
प्रतिसेवमानः । ख्ानादि नानाविधिना जह्ाति 
मासादशेष नियमेन शोषम्‌॥ ( सुठ, ४१.५६ ) 
-करीष-पु. न., अजपुरीषम्‌ ( चचि. १३,१६२ ) 
-कर्ण-( पु., इक्ष० शालमेदः ( चवि, <.१४४ ) 
पत्रमस्य छागकणेवत्‌ ; “पियाठ साल” “साल 
इति छोके ( सुचि, १५.३३ ड. ) 
: सजेः (सुस्‌ . ३८.१२ ) 
“ गन्धमुण्ड ! इत्येके ( ड.सुचि, ९.१४ ) 
असनः गीलको5श्वकर्णः पूर्वदेशे प्रसिद्ध: 
का . (ड, सुचि, ३४.१७ ) 
-कर्णक-पु., वनस्पति० सजकः (रा, ५,२०४ ) 
वनस्पत्तिं०, अजवशाज्ञी ( चचि, १ (४) ७ ) 
अजगन्धा, 'बोबई' इति छोके (ड, सुचि, १७.१४ ) 
सोमसमवीयी मद्दीषधिः ( सुचि, ३०,५ ) 
हस्तिपणपलाहस्य तुल्यपणो द्विपर्णिनी । अजस्तना- 
भकन्दा तु सक्षीरा क्षुपरूपिणी । अजा महोषधि- 
जैया शह्ठकुन्देन्दुपाण्डरा ॥ (सुचिं, ३०.१७-१४८) 
-गन्धा-ल्ली,, वनस्पति०, अजमोदा, 'फोफान्धी' इति 
कचित्‌ (च,स्‌, २४-७५) 
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“ फोफान्धा ! इति ख्याता ( चचि, २३,२१३ ) 
... अरण्यतुलसी ( सुसू . ३७.१३-१५ ) 

_ बनयवानी (चसू , २७,१७३) 
वनयवानी गुणाः-सुगन्धा, रोचनी, नातिकटुका 
दोषोत्कछेशिनी च ( चसू , २७.१७३ ) 
“ जवानिका !, ' बोथई ? इत्यन्ये (ड, सुसू ,४४.१६) 
बोथयिका, छतोषधी इत्यन्ये (ड, सुसू , ३७.६ ) 
बोवयिका ( ड, सुचि, ५,२८ ) 
* बोवयिका ! ( बोविका ) ( खुचि, १८.४८ ) 


अजगन्धाया गुणाः-कट्ठ),. उष्णा, वहिकृत , 
वातकफध्नी, ज्वरगुल्माष्टीलानाहशूलोदरकणरोगध्नी 
च(ध., २.१०१ ) 


-शर-पु., बिलेशय महासर्प० स निर्विषः, असो 
ग्रसनात्‌ शरीरप्राणदरो भवति ( झुक, ४.३८ ) 
सो5शैसां हितः । ( सुसू, ४६.७८ ) 

-गरी-ब्ली,, वनस्पति०, सोमसमवीयों महोषधि 

( सुचि, ३०.५ ) 

. कपिले: चित्रे: मण्डलेः सपो्भा, पंचपर्णिनी, पंचा- 
रत्निप्रमाणा च भवति ( सुचि,३०.१० ) 
_उत्पत्तिस्थानसस्थाः सिंघुनददेवसुदहदयोश्र 

.. जलान्तः ( सुचि, ३०.३०-३२ ) 

_-गहल्लि ( ली )-श्ली,, अजगछिका 
( र, २५,१., सुशा, ४.४ ) 

-गल्लिका-श्ली., क्षुद्ध रोग० तस्याः अधिष्ठानं तृतीया 
त्वक्‌ खेता नाम ( सुनि. १३.४ ) कफवाताभ्यां 
स्निग्धा, सवर्णा, नीरुजा, मुह्॒निभा पिटिका जायते 
एघा बालानां भवति (असंडउ, ३६ ( एव. ३१४ ) 

-दण्डी-ब्ली,, वनस्पति०, बह्यदण्डी 

( रा, परि, ५,४७ ) 


-भक्षा-ल्री., वनस्पति०, धन्वयासः ( रा, ३.२२ ) 

“सुदा-ल्ली., वनस्पति०, अजमोदा ( र. २७.१२६ ) 

-मोदक-पु., वनस्पति०, अजमोदा ( चसू. २३.१८) 

-भीदा-ल्ली., वनस्पति० ( चसू. ४.५. [ ६ ] 
यवनिका .( सुसू , ३८.२२ ) हि 

. दीप्यकः ( असंसू, १६. ४० ) ( अहसू. १५,३३ ) 
गुणा:--- तिक्‍्ता, कटः,, उष्णा, रूक्षा, वह्विंदीपनी 
. रुचिकरी, कफवातष्नी, हिक्‍्का-आध्मान--अरुचि-- 
- कृमिजठरासयध्नी ( थे. २.५५ ) 


_. >मोदाद्वय-न., अजमोदा, यवानी च 


(र, १६,७५८ ) 
“-रहा-बल्ली., कत्दृ०, अग॒दु०, “ कन्दः श्वेत: सपिड़को 
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-अजाजी-छी., जीरकम्‌ ( चसू 
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भसेदे चाह्जननसन्निभ गन्धलेपनपानेस्तु विष 
जरयते नृणाम्‌ । दष्टानां विषपीतानां ये चान्ये विष- 
मोहिताः । विष जरयते तेषां तस्मादजरुहा समता ।! 
( सुक, १,७८ ) 
-लोमी-खी.., वनस्पति०, सोमसमवीययमहोषधि० 
( सुचि, ३०.५ ) 
« गोलोमी चाजलोमी च रोमशे कन्द्सम्भवे ?? 
( सुचि, ३०,२३ ) 
उत्पत्तिस्थानं कारमीरस्थ क्षुद्ृकमानसं सरः 
( सुचि, ३०,३३ ) 
श्रेतदूवों ( सुउठ,६०.४७ ) 

-शुद्भी-त्री., वनस्पति०, ककटशुज्ञी, विधाणिका 

( चक्र, ११,१३ ) 
मेढिकः, वलिपश्वमूलेष्वेकम््‌. ( सुसू, ३८,७२ ) 
मेषशशज़्ी ( सुसू , ३७:१३-१५ ) 

अजका-चोी., नेनत्ररोग०, पर्योयः अजकाजातम्‌, नेत्रकृष्ण- 
गतो रोगः ( सुउ, ५.३ ) 

-जात-पु., न., नेञ्नरोग० ( सुउ, १. ३६. ) 
 अस्मिन्‌_रोगे नेन्रकृष्णमागे अजापुरीषप्रतिमः 
रुजावान, सलोहितः, छोहितपिच्छिलाश्रु:, क्ृष्णभार्गं 
विदाये एकोच्छायो भवति ( सुठ, ५.१० ) 

. चिकित्सा-अजकां पाश्वतो विद्धृूप सूच्या चोदक॑ 
विस्राव्य व्रण च सर्पिषा सह गोमांसचुूर्णन पूरयेत: 
- यदि - अजकाजातस्थ वरत्म डच्चतां गच्छेत्‌ू तदा 
: बहुशो5वलिखेत्‌ ( सुउ, १३.३६-३७ ) 
अजटा-अजटी-छ्ली., वनस्पति०, भूधान्नी, भूम्यामरूकी 
( क्राचि, बालग्रह, ए, १०१ ) 
अजडा-चब्ली.. धान्य०, वनस्पति० , शरूकशिम्बी 
( चचि, २ [ २] १८-१९ ) 


अजर-न., सुवर्णेम्‌ ( रा. .१३.३ ) 
वि, .जरारहितम्‌ (चचि, ३,१४) 


- अजरक-न., अजीणेम्‌ ( असंचि,१८ (प्र,१०२ ) 
. अजरण-न,, रोगलक्षण०, अजीणम्‌ ( र, २१,११५ ) 


अजरा-चछ्ी., वनस्पति०, जीणेदारुः, वृद्ध दारुभेद 
( रा, १५७ ) 
अजर्तब्र-वि,, संततम्‌ ( असंउ, २३ (प्र, १६८) 
-आहार-वि,, अनवरताहारझ्तीलः ( छुशा, ४.९० ) 


अजाक्षी-छ्ली,, काकोदुम्बरिका ( रा, ११,१४३ ) 


अजाजिक-प्र., जीरकम्‌ ( रा, ६.१०० ) 

२.४ ) क्ृष्णजीरकम्‌ 

(र,२३, ३६-३७) यवानी (र२,१६.५८) शुक्ृजीरकस्‌ 
( रा, ६.१० 
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अजातव्यञ्जन-वि., खीपुरुषभेदानुमापकलिजडे रमशवादिक 
यस्थ न संजातम्‌ ( चवि. <.१२२ ) 

अजातसार-वि., गर्भोत्यस्तिप्रारम्भाचतुर्थमासपयैन्त गर्भ: 
प्रशस्तगुणरहितों स्दुधातु:ः साररहितश्र भवत्ति 
सो5जातसार इत्युच्यते ( चशा, <.२३ ) 

अजादनी-ब्ली., धन्वयासः ( रा. ३.२२ ) 

अजान्त्री-ल्ली,, दछदारुकः ( ध. ४.१०७, रा. ३.१५६ ) 
बस्तान्त्री ( रा. ३.२ ) 

 -अजिप्न॒त्व-न., गन्धाज्ञता (छुचि, ३५.३०) 

अजित-पु., अग॒ब॒०, स्थावरजज्ञमानां विषाणां जेता 
( छुक, ५.६३-६५ ) (वि.,) न जिते (सुक. २,४०९) 
प्राणि०, अजितनामकः मूषिकविशेषः तस्थ देश- 
लक्षणम्‌ अंगकृष्णत्वं, छदिः, मृच्छो, हृद्भ्रदश्र , 


( सुक, ७.२१ ) सर्पिविशेषः ( खुछ, ३५.२६४. ) 


अजिता-श्ली., खनिज०, सौराष्ट्री (व, २.१०५) 

अजितात्मा-विं,, अजितेन्द्रियः ( छुउ, ५६.५ ) 

अजिन-त., जाह्नमद्गव्य ०, व्याघादिचमे ( चस्‌ . ६.१५ ) 
सुखस्परीरोमचर्म ( अहसू . ३.१३) पु., आणि०, 
मूषिकमेदः ( असंउ, ४६ ) 

अजिर-पु., मूषकविशेषः ( असंउ,-४६ ) 

अजीणै-त., रोग०, आहारस्य अपचनम्‌ ( चसू . १.९२ ) 
सामान्यलक्षणम्‌-- “तस्य लिड्शमजीणैस्यथ विष्टस्भः 
सदने तथा । शिरसो रुक्‌ च मुच्छो च भ्रमः एष्ठक- 
टिग्रहः ॥ ज़म्भाज्मर्देस्तृष्णा च ज्वरक्रछदि प्रवाहणम्‌। 
अरोचको5विपाकश्न घोरमन्नविष च तत्‌ ॥?” ( चचि, 
१५,४५७) अजीणेम-आाम विदग्ध विश्बव्यम्‌ इति 


कफपित्तानिलैः च्रिविधम । केचित्‌ रसशेषाजीण 


चतुर्थमिच्छन्ति । ( सुसू . ४६.४५८-००१ ) आमा- 
जीणेलक्षणम्‌- अजीणमज्न माधुय गतमामसंज्षम्‌ । 
( खुसू , ४६,४५५ ) “तत्नामे गुरुतोत्केदः शोफो 
गण्डा क्षिकूटयो: ।. उद््‌गारश्व यथाभुक्तमविदग्धः 


प्रवतेते ॥ ”” ( असंउ, ११.५० ) विदग्धाजीणेलक्ष- 


णम्‌- ““विदग्थे अमतृण्मूच्छोः पित्तान्च विविधा 
. रुजः। उद्‌गारश्र सधूसाम्छः स्वेदों दाहश्र जायते”! ॥ 
(मा.) विष्टब्धाजीणैलक्षणम्‌:- “विष्टब्धे शूलमा- 
ध्मान _विविधा वातवेदनाः । मलवाताग्रवृत्तिश्र 
स्तम्भो मोहाड्पीडनम्‌ ॥”” (मा.) रसशेषाजीणेल- 
क्षणम:- आहारस्य एवं पक्कस्य उर्वरितो रसो रस 
शोषः, तद्‌ भवमजीर्णम्‌। तन्न उद्गारक्षुद्गावपि भक्त- 


कांक्षा न जायते, हृद्गुरुता छाछाजावश्व भवति। 
( सुसू .. ४६.४५८-००३ ) “रसशेषेन्न3विद्वेषो 
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[ अञ्जन |] १३ 
हृदयाशुद्धिगौरवे । यावत्‌ संतिष्ठते हास्य दुशे5ज्स्य 
रसो हृदि | तावन्ममीणि भिद्वन्ते विष पीतवतों 
यथा ।”” (मा.) अजीणहेतुः- अत्यम्बुपान-विषमा- 
शन-वेगविधारण-स्वप्नविपयेयेः (सुसू . ४६.५००) 
चिन्ता-शोक-भय- क्रोध- दुःखशय्या-- प्रजागरेश्व 
मात्राभ्यवह्मत॑ पथ्यमप्यज्ञन न जीयेति । अजीर्णोप- 
द्रवा:- मूच्छो-पअछाप-वसथु-प्रसेक-सदन-अमा- 
दयः कदाचित्‌ मरणमपि। ( सुसू . ४६.५०४ ) 
अजीणचिकित्सा- “लरूंघनं कार्यमामे तु विष्टब्घे 
स्वेदन भ्शम | विदग्घे वमने यद्वा यथावस्थे हिते 
भवेत्‌ ॥”” (असंसू . ११.५८ ) 
-कण्टक-पु., सिछयोग० (२. १६.११३-१५ ) 
-शीलिन-बि., अजीणीशनशीली ( अहसू. <.१३ ) 
अजीर्णाध्यशन-न., अजीणोशनम्‌ अध्यशन च 
खखररऱः ( चसि, १२.१४ (५ ) 
'एतद्‌ ग्रहणीदूषणानां श्रेष्ठ ( चसू . २५.४० ) 
मुखशोषाध्मानशलनिस्तोदपिपासागात्रसादच्छ्थ- 
तीसारमृच्छोज्वरप्रवाहणामविषकरं च । 
अजीर्णाशन-न., व्युष्टाजीर्ण चतुर्विधि भोजनम्‌ 


. ( काखि, ६.६१ ) 
ग्रहणीदूषणानां श्रेष्टम्‌ ( असंसू . १३.३ ) 
-शीलिन्‌-अजीणस्थापक्वस्याशनमजीणोशनम्‌ , तत्‌ 
शीलितु शी्ल यस्य सः। ( चवि, २.१२ ) 
अजीर्णाहार-विं., अजीण आहारो यस्य ( असंस्‌. १० ) 
अज्ेय-विं., सिद्धप्नतस्य नाम ( सुक, २.४७-४५ ) 
हद घृत सर्वविषदरं दूषीविषापह जिशेषेण । 
-आख्य-विं,, अजेये नाम यस्थ, तत्‌ ( सुक.१-4० ) 
अज्वर-वि,, ज्वरम्ुक्तः | 
“/विगतक्मसंतापसब्यश्र विमलेन्द्रियम्‌ । 
युक्त प्रकृतिसत्त्वेन विद्यात्‌ पुरुषमज्वरम्‌ ॥ 
का ( चचि, ३,३२५ ) 
अञ्जन-न., पार्थिवद्वव्य ०, सोवीरमअनम्‌ ( चसू . ३.५ ) 
स्रोतोजमक्षनम्‌ ( चसू . ५.३५ ) द 
रसाअनम्‌ (सुउ, ४५.३२ ) 
कज्जरूम्‌ ( खुसू, १३.११ ) 
अज्जनप्रकारा :-- 
गुटिकारसचुणौनि त्रिविधानि अज्ञनानि। महाब- 
लाना रोगाणां-गुटिकाअनम्‌ , मध्यानां रसक्रिया- 
अनं, हीनानां चूर्णाअन ( नेत्ररोगेयु ) योजयेत्‌ 
( सुछ, १८.५८, असंसू . ३२.५ ) पुनश्च लेखने 
रोपण दृष्टिप्रसादनमिति त्रिविधम अनम्‌ 
'((अहसू , २३.१०-१२ ) 
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स्नेहनम इति चतुर्थम्‌ ( असंसू, ३२.७ ) 
अज्जनगुणाः-सुख लघुनिरीक्षण, चक्ष॒षा दढ दशैने, 
नेत्नरोगेभ्यः संरक्षा च ( सुचि, २४.१७-१९ ) 


सोवीराणि सवोणि अक्षनानि अृद्गराजपत्नरसे 
विश्युध्यन्ति ( र. २.११४ ) 


अद्जनसच्वपातनविधि:- 
मनःशिलासत्वपातनविधिवत्‌ अक्षनानां सत्तपातने 
कार्यम्‌ । (२, ३.११५ ) 


अअ्जनायोग्या:-अम-उदावत-रुदित-मच्य-क्रोध- 


भय*ज्वर-वेगाघात-शिरोदोषेरातोनामू._ अक्षने 
नेब्यते;।. रागरुक्तिमिराखावशूलसंरम्भायुत्पत्ति- 
भयात्‌ | ( छुठ, १८.६८-६% ) 
व्यजन लक्षणमिति यावत्‌ (सुउ,६ ०.२३) 
अश्जननकी-छी., वनस्पति० नीछाजझ्ञनिका, शारदे फल, 
श्रीफलिकेति लोके. श्रीफलिका, नीली, महानीली 
इति यावत्‌ (थ, १.२३२-३४ रा. ४,३०३ प्र, ५०) 
'पित्ताबुदे अस्या रखसेबु घृतपाने प्रशस्तम्‌ 
क्‍ ( सुचि, १८.३४ ) 
अज्जना-ख्ली., नेत्ररोग ०, अज्षननामिका ( सुठ, १.३७ ) 
-नामिका-चब्ली., नेन्नरोग०, नेन्नवत्मैनि जातः पिडका- 
स्वरूप ( सुउ ढ १५ ) ( असंड ११, प्र, <८ ) 
लक्षणानि-“दाहतोदवती ताम्रा पिडका वत्मैसभवा। 
रदूवी संदरुजा सूक्ष्मा ज्ञेया साउक्षननामिका ॥ 


( खुछ, ३.१५) 


बत्मेमध्ये वत्मोन्ते वा रक्तेन ताम्रा 

कण्ड्-ऊषा-रुगवती स्थिरा पिटिका । 

द . ( असंड, ११ प्र. <<८ ) 

-पत्रिका-ल्ली... वनस्पति०, “ काजछी * इति छोके, 
कापासीभेदः क्ृष्णकापासी, ( र. ३०.८१ ) 

_-पात्र-न., उपकरण० अज्भनाथ पात्रम ; पात्रे तु कुयोत्‌ 


द्गमात्रा 


सोवर्ण मधुरम्‌ , राजते अम्लम्‌ ,मेषशुज्ञसये छवणम्‌ , 


कांसि तिक्तम, वेदूयेमये अश्ममये वा कटुकम्‌ , 

ताम्रमये आयसे वा कषायम्‌ , .नछछुक्षपद्मकरुफटि- 

कशेखान्यतमे शीतम्‌ , एव्मव्यापन्नगु्ण भवत्यजझ्ञ़नम्‌ 

( असंसू . ३२.१० ) 

-युग्म-न., खोतोझ्जने रसाज्लने च ( अहसू , १०.३७ ) 

चर्ति-ब्ली., नेन्राज्लनविधावोषधिद्वव्याणि जले पिष्ठा 
... कृता वि; ( खुठछ, ११.६-७ ) 
विधि-पु., अज्ञनप्रयोगः ( अहसू . २३.१ ) 

व्यापद-ल्री., अज्लनदोषः ( सुउड. १८.६९-७३ ) 

अज्जनाभ-वि., , अज्नवण, कृष्णवर्णम्‌ ( सुचि, २०,३६ ) 

- अज्गनाभमक-न. , कन्द्विष० (असंउ ४०) द 
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[ अणुता | 





अश्वना|दिगण-पु., अज्ञनादिवनस्पताना वर 
“अज्भनादिगणो ह्ोष रक्तपित्तनिबदंण:ः । 
विषोपशमनो दाह निहन्त्याभ्यन्तरं तथा॥? 
... ( सुसू , ३८.४१-४२ ) 
अज्जनिका-ल्ली., नेन्नरोग"० अज्जनवाटी, अज्ञनपेटिका 
इत्यथे: ( असंसू , <.५६ ) 
अज्जनी-ज्ली., वनस्पति० , काछाञ्जनी ( रा. परि, ४.४३ ) 
कहुका ( रा, ६.५६ ) 
अश्जलि-पु.,, मान० ( चक. १२.९३ ) 
चतुर्गुण पलम्‌ अज्ञलिः 'कुडव” इति पयोयः; प्रसे- 
'तिह्यम्‌ कुडवप्रमाणम्‌ ( ड. सुचि, २५.१० ) 
पलद्कय तु प्रस्तत तद्‌' दवय कुडवो5ज्ञलिः (र, ११.७) 
सादरं करद्ववययोजनम्‌ ( सुउ. ३७.१५ ) 
अज्जलिका-ज्ली., शलाका० अज्जल्याकारदर्वीविशेष 
.. ( असंसू , ३४.१७ ) 
अश्जलिकारिका-श्ली., वनस्पति० छुजाछुः ( ध, ४.१०५) 
अज्जलिसुख-न., खस्तिकयन्त्र ०, जलूकुक्कुटसुखसइश 
यन्त्रम्‌ ( सुसू. ७.१० ) 
अटजी-ल्ली.... बनस्पति०, तुलसी, आश्रोतनार्थमुप- 
युक्ता ( काखि, १३.४१ ) 
अटरूषक-पु., वनस्पति०, वासा ( ध, १.२३ ) 
अटालत्व-न., विस्तृतत्वम्‌ ( चनि, ३,१४ ) 
विवृतत्वम्‌ ( चशा, ४.१६ ) 
अंद्वददासक-पु., वनस्पति० , कुन्दः ( रा, १०,२०६ ) 
अणिमन-सु., सूक्ष्मत्वम्‌, अणुभावत्वम्‌ू, अश्सिद्धिपु 
.. एका ( २. १.५३ ) 


अणिमोक्ष-पु., कीलमोक्षः ( चवि, ३.३८ ) 


अणु-पु., तृणधान्य०, चीनः, अय गुणः श्यामाक 
. सदशः कषायमधुररघुबातछः ( चसू , २७.१७ ) 
वनस्पति० , अइ्मन्तकः ( सुउ, १५.१३ ) 
घान्य ०, घीहिः ( रा. १६.७९ ) 
मान० , आरम्भकमानम्‌ , सूक्ष्म, छघु ( र. ११.१ ) 
अतिसूक्ष्मम्‌ ( चवि, ७.१० ) 
... अत्पम्‌ ( सुशा, ३.३ ) 
_ -ज्योतिस्‌-वि., अरिष्टक्षण०, स्तोकदक्‌, 
. अब्पतेजाः ( असंशा, १०,२५९ ) 
स्वल्पप्रकाशः, ज्योतिः, सकलछशरीरान्तगेत तेज 
.. मन्दप्रभ: ( चइ. ११.३ ) 
-ज्योतीय-विं,, अध्याय ० ( चइ, ११.१ ) 
-ता-चश्ली.. अब्पता, व्याध्यादीनां मादवम्‌ 
( चसू, १६.५) 





.. अणुतेल्त ] 
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-तैल-त., योग०, अणूनां खत्रोतसां हितम्‌ , अणूनी- 
निद्रयखोतांसि अरविशति (चसू , ५.५६ ) तस्योत्पा- 
दुनविधिः ( चचि, २६.१४१ अहसू . २०.३७-) 
तिरुपरिपीडनोपकरणकाष्टान्याह॒ह्यानद्पकार्ल तैल- 
परिपीतान्यणूनि खण्डशः कल्पयित्वा अवक्ष॒द् मह॒ति 
कथहे पानीयेनाभिष्ठाव्य क्राथयेत्‌ , ततः स्नेहंमम्बु- 
पृष्ठागदुदेति तत्‌ सरकपाण्योरन्यतरेणादाय वात- 
प्ौषधप्रतीवाप स्नेहपाककल्पेन विपचेत्‌ , एतदणु- 
तैल्मुपदिशन्ति बातरोगिषु; अणुभ्यस्तेलद्ब्येभ्यो 
निष्पाद्यल इत्यणुतैठम्‌ । ( स॒ुचि, ४.२८ ) 

अथ महापत्चञमूलकाष्टैबेहुमिरवदह्यावनिग्रदेशस- 
सितमुषितसेकरात्रमुपशान्ते3भावपोहय भस्मनिवृत्तां 
भूमि विदारिगन्धादिसिद्धेन तेलघव्शतेन तुल्यपय- 
साउसिषिच्येकरात्रमवस्थाप्य ततो यावती रूत्तिका 
खिग्धा स्थात्तामादायोष्णोदकेन महति कठाहिडभ्या- 
सिद्ेत्‌, तत्र यत्तेलमुत्तिष्ठेत्तत्‌ पाणिम्यां पर्योदाय 
खजुगुप्त निदध्यात्‌; ततस्ते् वातहरोषधक्काथ-साँ- 
सरस-क्षीराम्ठभागसहस्रण सहस््रपार्क विपचेद्या- 
बता काछेन शक्लयात्‌ पक्तु, अतिवापश्रात्र हेमवता 
दक्षिणापथगाश्च॒ग़न्‍्धा वातध्नानि च; तस्मिन्‌ 
सिध्यति शह्भानाध्मापयेडुन्दुमीनाघातयेच्छत्र॑ घार- 
येह[लूब्यजनेश्व वीजयेबाह्मणसहस्त भोजयेत , तत्‌ 
साधु सिद्ध मवताये सौवर्ण राजते रूण्मये वा पात्र 
स्॒नुगुप्ते निदध्यात्‌, तदेतत्‌ सहस्रपाकम प्रतिवार- 
वीर्य राजाईं तैलम ; एवं भागशतबिपक्वे शतपाकम । 
(६ छुचि, ४.२९ ) 
-त्व-न., सूक्ष्मत्वम्‌, मनसो गुणः ( चशा. (१.१९ ) 
-द्वारा-वि., सूचीसुखी द 
.. ( चचि, ३०,३२ ) ( सुचि, १.४६ ) 

-बहुविदारित-न., पाठितास्थिभज्ञछक्षणम, 

अणूनि बहनि विदारणानिं यस्य तत्‌ (सुनि. १५.१० ) 

-सुख-वि., अणु सूक्ष्म मुख यस्य सः ( सचि, १.०४ ) 

-सुशिक-पु., वनस्पति० विषसुष्टिः (रा, परि, ४.३५ ) 

-रेवती-खी., वनस्पति० दन्ती ( रा. ६.३३५ )] 

-स्लोतस-न., सूक्ष्मजोतः ( चक, १.७) 
वि., अव्यब्पाग्रच्छिद्रम्‌ ( सुचि. ३६.५ 

 अण्वस्थि-न., अब्पास्थि ( सुशा. ४.१९ 5." 
_ अण्ड-न,, जाड्रमद्गव्य०, प्राण्याधारं वतेरुम्‌ 
( सुचि, २६.२६ चचि, २ (१) ४% ) 
मुष्कः ( सुचि, २६.२५ चचि, २(१ ) ४२ ) 
-धाज-पु., वनस्पति०, चक्रमर्दः ( ध. ४.५ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ अतिकाय ] १७ 







 >इनी-खी., रेवतीअहजुष्टयोनि०, यस्मिन ख्त्रिया 
आण्ड अपतति ( कारेवतीक, ३६.३७ ) 

-ज-वि., एका जंगमयोनिः, अण्डाज्जातः अण्डजः, 
'खगसपैसरीसपप्रभ्वतीन्यण्डजानि! ( सुस्‌ . १.३० ) 
पु., पक्षी ( चनि, ४.५० ) 

-लौहित्य-एु., शकधान्य० ( असंस्‌., ७.१६ ) 
-हस्तिन-ए., वनस्पति० चक्रमदः (रा. ४.८ ) 
अण्डिका-छ्ली., मान० चल्ारों यवाः , चत्वारों माषा 

इंत्यन्ये ( चक, १२.८८ ) 
अतस्वाभिनिवेश-पु., मानसरोग० हेतुलक्षणादिरजो- 
मोहाबृतात्मनः तस्य रोगिणों दोषाः हृदय समुपा- 
'स्रित्य, मनोबुद्धिवहाः सिराः संदूष्य तिष्ठन्ति । 
वृद्धाभ्यां रजस्तमोभ्यां बुझो मनसि च आवूते 
व्याकुले हृदये अब्पचेतनों मूढो दोषेः नित्यानित्य 
हिताहिते बुद्धिं विषमां कुरुते (चचि, १०.७७-६ ३ ) 
अतन्द्रित-बि.,, अनलसम्‌ ( छचि, २.६१ ) 
अतपण-वि., पुश्िक्षयकरम्‌ , मेदोहानिकरम्‌ 
 (चसू . २१.२० ) 
अतसी-खछी., तेलथान्य० ( चस्‌ . ३.१८ ) 
उपनाहोपयोगि ( चसू . १४.३६ ) 
उमा ( चसू , १३.१० ) 
उष्णातसी स्वादुरसा5निरप्ली पित्तोल्बणा कंहु- 
विपाका ( सुसू , ४६.४५ ) 
अतसीलेपः शूछज्नः ( चचि, २५.१४० ) 
शोथपाचनी ( सुसू . ३७.९ ) 
अतसीगुणाः-मचुरा तिक्ता उष्णा गुरु: कटुविपाका 
बल्या शुक्रष्नी रक्तपथ्नी पित्तकफष्नी कुष्टप्नी 
द ( थे, ६.११५ ) 

_-तैल-न., उमाबीजतैलम्‌ प्रमेह्े शाकसिद्धार्थम्रुपयु- 
ज्यते ( सुचि, ११.६ ) द 
तद्गुणाः-ड5्ण ख्वग्दोषक॒त्‌ कफपित्तक्ृत्‌ 

द .... ( सुसू , ४०,११५ ) 
मधुरं, कपाये, पिच्छिरूं, बढासकृत्‌ , वातप्न, 
कफकासप्न च (रा, ५.१९%६ ) 

अतिकथन-न., बहुमाषणम्‌ ( स॒शा, १.२५ ) 
अतिकन्दक-पु., वनस्पति० हस्तिकंदः ( रा. परि, ७.३० ) 
अतिकल्य-वि., अतिनीरोगः ( चचि. १. (४ ). ई ) 
अतिकामा-विं., निदृत्तेच्छे 4पि पुरुषे मैथुनमिच्छन्ती 
5 ( चशा, <,६ ) 
अतिकाय-वि., इृहच्छरीरों मनुप्यः, प्रवृद्धलिज्ञः 
( सुछ, ३८.१६ ) 











१६ [ अतिकाइय ] आयुर्वेदी य - शब्दकोश: [ अतिदेश ] 
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अतिकाहर्य-त., अपचयलक्षण० बलाभाव .. मधुरिका ( चचि,१( ४ ).६ ) 
( सुसू, १५.३२ ) . द्रोणपुष्पीभेदः ( सुसू , १५,२५० ) द 
अतिकेसर-रा-स॒. ल्री., वनस्पति०, कुब्जक , सोमसमवीयमहौषधि ० -उत्पत्तिस्थानम्‌ कारमीरस्थं 


. ( रा. १०.२४४८., ध. ५.१४६ ) 
तिऋम-पु.. प्रमादः ( अहसू . १८.३८ ) 
अतिक्रान्त-वि., तनन्‍्न्नयुक्ति० पूव भूतम 
( सुउछ, ६५.१६ ) 
अतिक्रान्तता-त्री., दूरगमनम्‌ ( सुनि, १५.७ ) 
अतिक्रान्तमद्य-त., व्यापन्नमद्यम्‌ ( चचि. १४.५ ) 
अतिक्रान्तावेक्षण-न., तनन्‍्त्रयुक्ति०ण, यत्‌ पूर्वमुक्त 
तदतिक्रान्तं नाम अतीत तस्थ अवेक्षणम्‌ 


क्षुद्कमानसं सरः ( सुचि, ३०,.३२-३२३ ) 

“एकपतन्ना महावीरया भिन्नाज्लनसमप्रभा । छत्ना5ति- 

च्छत्रके विद्याद्रक्षोत्रि कन्द्संभवे'” ॥ (सुचि,३०.१४) 

महोषधि० ( सुचि, ३०.५ ) 

गोौतमा ( असंउ, ५ ( पर, ७६ ) 

विषाणिका ( अरुण, अहसू . २५.३१ ) 
अतिजाडय-न. . रोगलक्षण० , अतिशयक्केद 


सुचि, ३६.२२ ) 
( सुठ, ६०.३१ ) अतितन्द्रा 
अतिक्लीब-वि. , अतिविरूम्बितोचारणम्‌ ( चसू. <.२४ ) ३2000 केक कक ५.३१ ) 


अतिक्षिप्त-त., अस्थिभम्न ०, अतिप्रेरितं भम्म; हयो 
सन्ध्यस्थ्नों: दूरगमनम्‌ (सुचि, ३२.१८) 
यस्मिन्‌ सन्धिमुक्ते लक्षणम-अतिक्षिप्ते द्योः 
संध्यस्थ्नो: अतिक्रान्तता वेदना च भवति 


अतितर्पण-न., अतिबृंहणम्‌ ( सुशा, ३.१६ ) 
अतितीद्ष्णा-ल्ली., वनस्पति०, राजिका (ध. ४.६० ) 
अतितीवा-ल्ली., गण्डदूवा ( रा. <.२३४ ) 

( सुनि. १५.७ ) अतितृघ्ति-त्ली., रोगलक्षण० रक्तस्याखुतिहेतु 


चिकित्सासूत्रम्‌ - अतिक्षिप्तमघोगत चोपरि वर्तयेत ( अहसू . २७.३५ ) 
(सुचि, ३.१८) | अतितेजस-न., विद्युत्सइश ती&ण तेज 


अतिगति-लब्ली., दूरप्रवेशः ( चसि, ५.०५ ) ॒ क्‍ अतिथि मा | सुर . १२.३५ , द 
अतिगन्ध-पु., खनिज० , गन्धकः (रा, १३.१६६) जज हा 
वनस्पति०, भूतृणः (रा, ८.७३) ' >-ब्रत-वि.. _ 280 77 अतिथो यथोचितम््‌ अध्यादिय क्ते 
वनस्पति०, मुद्गरः (रा, १०.२१). ब्रतमाचरतीति अतिथित्रत: ( चशा, ४ (२ ).३७ ) 
अतिगन्धालु-ल्ली., धनस्पति०, पुत्रदात्नी अंतिदग्ध-न. 2 रोग ०, चतुविधिष्वश्निद्ग्घेधु एकमर्‌, 
( रा, परि, ३. ४७ ) .._ अतिदग्धे सांसावरूम्बन गात्रविक्तेषः 
अतिगन्धिका-ल्ली., वनस्पति० ( ध. २.९ ) . ' सिरास्तायुसन्ध्यस्थिव्यापादनमतिमात्रे, ज्वरदाह- 
अतिगुहा-ब्ली., शालिपर्णी ( चचि, २३,२१३ ) ,. पिंपासाम्‌च्छोश्रोपद्वता भवन्ति, ब्रणश्र अस्य चिरेण 
पृश्चिपर्णी ( सुसू . १५,२९ ) ' रोहंति, रूढश्व विवर्णो भवति ( सुसू .१२.१६ ) 
अतिचहक्लमंण-न,, अत्यधिक संचरणम्‌ क्‍ अतिदाह-पए., रोग०, अतिदग्धता (अंहसू , ३०.४८ ) 
(चसि, १२, (३)१४) अतिदीपघपि-ब्ली., अतितीक्षणता, अतिदीपनम्‌ 
अतिचरण-न., मेथुनम्‌ ( सु, ३2.१६ ) द ( अहसू , ११.३४ ) 
( अतिचरणा )-ब्ली., रोग० योनिरोग०, अतिव्यवायेन | अतिदीष्य-स॒., वनस्पति० , चित्रकभेदः ( रा, ६.१२७ ) 
कुपितः पवनः स्थ्ियाः योनी शोफसुप्तिरुजः करोति ( द्वू० “चित्रक' ) द 
( चाचि, ३०.१९ ) अतिदश्टप्रिरण-न.. शछाकाअमणे दोषविशेषः, तस्माद 
क्ेष्मजयोनिरोग ०, या अतिव्यवायाद्‌ बीज न . रक्तज्नंवण रक्ताभरूपदशन च भवति 
विन्दति, गर्भधारण न करोति ( ड. खुछ, ३८,१६ ) ( असंउ, १७ प्र, १२८ ) 
अतिचरा-छ्ली,, वनस्पति०, पद्मा ( घ. ४.५० ) अतिदेश-पु., तनत्रयुक्ति० यर्त्किचिदेव प्रकाश्याथेमनु- 
अतिचयो-्ली., अत्यटनम्‌ ( सुसू , २१.१० ) का क्ताथसाधनाय एवं एवं अन्यदपि प्रत्येतव्यमिति 
अतिच्छत्रक-पुं., भूतणः (रा, <.७२).... .. परिभाष्यते! ( चसि, १२.४२ ) 
तिच्छत्रा-ख्री., वनस्पति०, शतपुष्पा (वचि, ५.४६) ... प्रकृतेन अनागतस्थ साधनमतिदेश 


. अरुणकोकिलाक्षः ( च.वि. <.१३५ ) मी ( सुछ, ६५.१७ ) 








ई ०7087 





अतिप्रवयस-वि., अतिम्रवरं वयो यस्य 
चचि 


अतिप्रसड्भ-पु., अतिमैथुनम्‌ ( खुउ. ५८.५१ ) 





| अतिदेह ] क्‍ 





अतिदेह-पु., महामोगशरीरः ( असंस्‌ . ६.६४ ) 
अतिद्गव-वि., दृवभूयिष्म्‌ ( असंसू . १०.७५ ) 
अतिद्रवाशन-न., अतिद्ववद्वव्याणामाहारः 
गुणाः-बहुमून्नता, प्रतिश्यायः, विज्वेंदः, पाश्चभेदः, 
उत्क्केशश्व ( काखि, ५.३५ ) 
अतिनिद्रता-छ्ली., रोगलक्षण० ( चसू . ५.३१ ) 
“अपच्यमानो बाहुब्यात्‌ स्रोतांस्यावणुते कफः । 
ततः ख्रोतःसु रुढ्वेपु जायते गात्रगोरवम्‌ । 
गुरुगात्रस्य चालस्यमालस्थादतिनिद्वता' 
( असंसू , ५.५२-७५३ ) 
अतिनिरूढ-वि., बस्तिव्यापद्‌ ०, अतिविरेचनवल॒क्षणानि 
अस्य ( सुचि, ३८.१० ) 
अतिपतित-वि., विगतः व्यतीतः ( चरि, ७.१२८ , 
अतिपन्न-पु., वनस्पति० , हस्तिकन्दः ( रा, परि, ७.३५ ) 
अतिपत्रक-पु., वनस्पति०, सागः (रा, ९.६ ) 
अतिपातित-वि., रोगलक्षण० , अस्थिभड्गस्य प्रकारः, 
यत्र अस्थि निःशेषतः छिन्ने बतेते, भभम्‌ 
( सुनि, १५.१० ) 
स्थानाहआ्युतम्‌ , अवरूम्बमानम्‌ , भश्नम 
( छुसू , १८.३० ) 
अतिपातिन-वि., आशुकारि ( सुस्‌ . ५,४१ ) 
अतिपिश्लर-वि., रोगलक्षण०, बहुपिक्षरवान्‌ (ब्रण: ) 
द ( चचि, २५.२४ ) 
अतिपिडक-वि., रोगलक्षण०, बहुपिडकायुक्तः ( त्रणः ) 
दुष्बणमेदः ( चचि, २०.२४ ) 
अतिपूतिक-विं., रोगरक्षण०, बहुपूययुक्तः ( बण: ) 
( चचि, २०.१४ ) 
अतिप्रताम्यत्‌-वि., अत्यथ ताम्यन्‌ तमः अपर्यन्‌ 
( सुनि, १६.६१ ) 
अतिप्रछाप-पु., रोग०, अश्वीतिवातविकारेष्वेकः; क्‍ 
जल्पनम्‌ , असंबद्धबहुमाषित्वम्‌ ( चसू . २०.)) ) 


( चचि, ३०.१७७ ) 
अतिप्रवृत्त-वि., अतिनिगतम्‌ ( उस , १४.३० ) 
अतिप्रवृत्ति+-ल्ली.. अतियोगः ( चवि, ५.२४ ) 


अतिप्राचुयम्‌ , दीधेकालानुबन्धों वा (सुशा, २.१८) 
अत्यभिधानदोषः ( चनि. ५.४ ) 
अतिबला-ख्री., वनस्पति०, बला, बलाभेदः 
क्‍ .. (चसू १५.४४ ) 
पीतबला, बलाभेद; ( खुचि, ४.१० ) 

आ, को. ३ 
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[ अतियोग ] १७ 


५ हर बरी तह 


_ _-९..७५.. ०३.. *५._ *.. ».."७.. ०३० १७.“ "कल क १००7७ ७. "कट कक.» निपक के हंस 


कह्कतिका ( सुक. <.५१ ) 
काकतिक्ता.( चचि. ३.२६७ ) 
गुणा :---तिक्ता, कट), वातध्नी, क़रमिंदाहतृष्णा- 
विषच्छर्दिक्केदध्नी च ( थ. १.२८६ ) 
अतिबाल-वि., असंपूणसर्वधातुः ( चचि., २(४).४१ ) 
अतिबुंहित--विं., अतिशयेन बंहण, अनपेक्षितमात्रया 
सेव येन कृते सः; अतिबृंहणम्‌ “ अतिस्थोल्या- 
पचीमेहज्वरोदरभगंदरान्‌ । काससंन्यासकृच्छाम- 
कुष्ठादीनतिदारुणान्‌? करोति ( अहसू . १४.१९ 
अतिभाष्य-न,, अत्यधिकभाषणम्र्‌ ( चसि, १२.१ ३(१) 
अतिमहायोनि-ख्री., अतिविद्वता योनिः, सान्निपातिकी 
योनिव्यापत्‌ , मद्ायोनिषयोयः 
अतिमात्र-विं., सात्रयाउघिकम्‌ ( अहसू . <.४ ) 
अतिमात्रक-वि., संयोगात्‌ स्वरूपात्‌ प्रवृत्तेः वा आधि- 
क्यम्‌ (अहसू . १.१९) 
अतिमात्रप्रणीत-विं., पुनः पुनः अतिशयेन वा प्रणि- 
हित ( नेत्रम्‌ ) 
अतिमात्राशन-न., कर्म०, मात्रामतिक्रम्य आहार- 
ग्रहणम्‌ ( चसू , २०.४० ) ह 
अतिमुक्त-पु., वनस्पति०, तिन्दुकः ( छचि., ३१.५ ) 
आवन्तकः ( सुछ, ४५.१६ ) 
गुणा :---कषायः, शिकशषिरः, सुगन्धिः, श्रमहरः, 
हृथयः, पित्तध्नः, पित्तदाहज्वरोन्मादहिकाच्छदि ध्नश्र 
(रा, १०,२६१ ) 
अतिमुक्तक-प. , वनस्पति०, अतिमुक्तः (रा, १०.२६० ) 
माधवीछता, “ अवेतक ' इंति छोके द 
(ड, सुड, ६०.३४ ) 
को के | शक 
-तैल-न.,, तेल०, आवन्तकतेलम्‌ (सुसू . ४५,१२०) 
अतिमुक्ता-ल्ली., वनस्पति०, अतिसुक्तकः 
(असंउ २ (६. २७ ) 
-तैछ-न,, खह०, ( थे. ६.१४१ ) 
: तदूगुणा +--शीत, गुरु, केष्मरे,. केड्य, वात- 
पित्तप्नन. क्‍ 
अतिपम्लुस्तक-पु., वनस्पति०, मुस्तकमेदः ( असंचि, २३ ) 
अतिमोदा-ल्ली., वनस्पति०, वनसल्ििंका 
... (रा. १०.२३६ ) 
गणिकारी (रा. परि. १०.३१ ) 
अतियव-प्ु., वनस्पति०, 'घान्य०, निःशूकः कृप्णारुण- 
यवः (सुसू . ४६.४२.) 
अतियोग-पु., वाहमनःशरीराणामतिग्रवृत्तिः 
( चस्‌ , ११.३५ ) 





१८ [ अतिरसा | 
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| अतिसार | 
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अतिप्रयोग: ( सुचि, ३४.२२ ) 
अतिमान्नस्वलक्षणता ( चसू , ११.४२ ) 
अतिमात्र संयोग: ( चसू , ११.३७ ) 
अतिरसा-ल्ली., वनस्पति०, शतावरी ( चसू , ४.१० ) 
ऋषड्धिः (चसू .४.१०) जरूजे यष्टिमधु (वचि,१०.३६५०) 
क्लीतनक॑ यष्टिमधुविशेषः ( रा, ६.१<८४ ) 
राखा ( ध.१.२७० ) मूवों ( असंउ, १० पृ. <४ ) 
अतिरुहा-ल्ली., वनस्पति०, मांसरोहिणी ( ध. ४.५४ ) 
अतिरूढ-वि., अतिवबृद्धम्‌ ( सुड, ७.१६-१७ ) 
अतिरोप्य-पु., ये शारुयः एकवासमुत्पाव्य द्विखिवों 
अन्यत्र रोप्यन्ते ते. 
“रोप्यातिरोप्या लूघवः द्ीघ्रपाका गुणोत्तराः । 
अदाहिनो दोषहरा बल्या मून्नरविवधनाः ॥”” 
( सुसू , ४६.१८ ) 
अतिलछड्ठन-न.,.. छट्डनव्यापत्‌, अतिमात्र छड़्घनम्‌ 
अत्यपतर्पणम्‌ । अतिलडःघनाद्‌ बलहानिः, पिपासा, 
मुखशोषः, तंद्रा, निद्रा, अनिद्रा वा अमः कुसः 
. श्वासाबुपद्रवाः कास-स्वरक्षय-च्छर्दि-हिकादयो 
भवन्ति ( सुछ,, ३५,१०० ) 
अतिरूवण-वि., रूवणभूयिष्ठम्‌ ( असंसू , १० ) 
अतिलोल-वि., अतिचपलः, अतिलकोलुपः (सुउ.६०.१५) 
अतिवरतन-न., अतिग्रवृत्तिः, बहिगेमनम्‌ 
( चसू , १७.७७ ) 
( परिव ० ) कठिनीकरणम्‌ “ पुरीष चातिवर्तयेत्‌ 
जष्टादिपुरीषवत्‌ कठिने कुृयोत्‌ इति द 
ः (ड, सुड, ५५,३२८ ) 
( परिव० ) परित्याग:, “ लिज्ञानि कदाचिन्नाति- 
: बर्तते' न परित्यज्य याति इत्यर्थः 
 (ड. सुठछ, ३९,८२ ) 
अतिवाक्वरण-(वि.) अतिभाषमाणः ( चचि. ५.२१ ) 
अतिविष-न., वनस्पति०, अतिविषा (चचि, ६.३८ ) 
अतिविषम-वि,, एक॑ संबृतमपरं विस्तृतम ( चइ, ३.६ ) 
अतिविषा-छ्ली., वनस्पति० ( चसू , २५.४० ) 
शुणा ;--तिक्ता, कटु;, उष्णा, कठ्ुपाका, पाचनी, 
दीपनी, कफपित्तन्लनी, ज्वरामाउतिसारकासविषच्छ- 
५ द्ध्नी ( थब, १),१० ) 
 इ्यामाभेदः ( सुछ, ४०.३० ) 
भुरा (अहसू ,१०,३०) 
अतिवृत्तपुरीषता-ल्ली., गुल्मपूर्वरूपछक्षण०, उदावर्त 
( चनि. ३.१५ ) 
अतिवृत्ति-शत्री,, अतिग्रवृत्तिः ( सुशा, २.१९ ) 


अतिशयोपवणन-न., अतिरित्तस्पा3र्थस्य ख्यापनम्‌ 
. (सुउ, ६०.३३ ) 
अतिशीनाशिन-वि., अतिशीताज्नभोजी (काखि, ५.३०) 
दोषा ;:--शूलछं, कफवाताभिवृद्धिः, ग्रहणीमादेव, 
कासो हिक्का च 
अतिशुष्काशन-न., शुष्कद्वव्यभूयिष्ठ भोजनस्‌ 
. (काखि, ५.३६ ) 
दोषा :--विश्म्भों मृन्रशकृदह्ठिबन्धो5तृप्तिश्व 
अतिर्ड्िष्ट-वि., नेन्रप्रत्यासन्नम ( चशा, १.१२३ ) 
अंतिसमय-पु., बहुमिः मिलित्वा कृतो नियम 
( चसू , <.२५ ) 
अतिसरण-न., रोगलक्षण०, अतीसारः (र. १६.४१ ) 
अतिसार-पु., ( अतीसार ) रोग०, 
निरुक्ति :---अतिसरणात्‌ अतिसारः . 

( असंनि, 4.१७ ) 
अत्यन्तसरणात्‌ अतीसारः ( सु, ४०,१ ) 
संप्राप्ति :---अब धातुः अन्तरप्ि मन्दीकृत्य वात- 
प्रेरितः सन्‌ पुरीषयुक्तः अतीव अधःसरति 

द (सुउऊ' ४०,६ ) 
उत्पक्तिकधा--आदिकाले खलु यज्ञेषु पशवः 
समालभनीया बमूवु:; नालम्भाय प्रक्रियन्तेस्स । 

: ततो दक्षयज्ञ प्त्यवरकार् मनोः पुन्नार्णा नरिष्यज्ना- 

_ भागेक्षवाकुनगशर्यात्यादीनां ऋतुषु पशनामेवाभ्य- 
नुज्ञानात्‌ पशवः प्रोक्षणमवापु: । अतश्र प्रत्यवर- 
काले पएषप्रेण दीधसबत्रेण यजता पश्चूनामलाभाद- 
बामालम्भः प्रवर्तितः । ते दृष्ठा प्रव्यथिता भूतगणा 

- तेषां, चोपयोगादपाकृतानां गवां गोरवादोष्ण्याद- 
सात्म्यत्वादशस्तोपयोगाच्चोपहताभीनामुपहतमनसा 
' चातीसारः पूर्वमुत्पन्नः एषध्रयज्ञे । ( चचि.१९,४ ) 
तथा चान्यत्र-- 

 “दीघेसब्रेण यजतः पृषभधस्य महात्मनः । आलभ्या 
पशवः क्षीणास्ततों गाव: अ्रकलिपिताः ॥ 
तासामुपकृतानां च गवामत्यथसेवनात्‌ । असात्स्य- 
त्वादथोष्णत्वाद्‌ गोरवाच्च विशेषतः ॥ अतिखहान् 
संक्षीणो जाठरापिस्तदा किल । अतीसारः पुरोत्पन्नो 
दोषधातुमलछाश्रयः ॥ अथ तेनेव कढ्पेन सम्प्रत्येष 
महागदः”' । संख्या-षड़्‌ अतीसाराः, वातज-पित्तज- 
कफज-संनिपातज-शोकज-आसमजाः इति । पुनः 
द्विविधः सामः निरामश्र तथा साख्क्‌ निरखश्व । 
; ( असंनि, <.१४ ) 
पूर्वरूपाणि हृदय-नासि-गुद-उदर-कुक्षीणां कुक्षि 
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पु वा पीडा, गान्नाणां ग्लानिः वेकल्ये वा वातस्थ 
संनिरोधः, क्र्चसः अप्रवृत्ति,, आध्मानम्‌, अन्ना- 
विपाकश्न । ( खुठझ, ४०.७-५% ) क्‍ 

१ ) वातजः अतिसार :-पक्वे वा विबद्धम अब्पादर्ष 
सशब्द सशूलफेनपिच्छापरिकर्तिक हृष्टरोमा विनिः- 
श्रसन. शु॒पष्कमुखः . कटयूरुत्रिकजानुएष्टपाश्वशूली , 
अष्गुदः मुहुमेहुः बिप्नथितम्‌ उपवेश्यते पुरीष 
बातात्‌ । ( चचि. १९.०) 5 

२ ) पित्तजः अतिसारः-हारित्रे हरित नी क्षण 
रक्तपित्तोपहितमतिदुर्गन्‍्धमतिसायेते पुरीष, ढृप्णा- 
दाहस्वेदमूच्छीशूलबध्नसंतापपाकपरीत इतति। 
( चचि, १९.६ ) 
३ ) कफजः अतिसारः-स्िग्ध, श्वेत, पिच्छिंक, 
तन्तुमदामम, गुरु, दुगेन्‍्धे, छेष्मोपहितम्‌ , अनुबड- 
झूछे, अब्पाब्पम्‌ , अभीक्षणम्‌ अतिसायेते सप्रवा- 
हि, गुरूदरगुदबस्तिबल्लुणदेशः, कतेअप्यक्ृतसंज्ञः, 
सलोमहरषः, सोत्क्ेशः, निद्वालस्यपरीतः सदनो5- 
ऋ्रद्ेषी चेति । ( चचि, १५.७ ) द 

४ ) संनिपातजः अतिसारः-अस्मिन्‌ पुरीष वराह- 
स्रहमांसाग्बुसदरश भवति | वाताद्रतीसारत्रयल्क्षण- 
युक्तोड्यम्‌ अतीसारः कृच्छूसाध्यो भवति । ( मा ) 
७५ ) शोकजः अतिसारः-शोकजातिसारः वातपित्ता- 
तिसारसमलिड्ञः । ( असंनि, <.१४ ) 

संप्राप्तिः- । 

तैस्लैभीवैः शोचतो5ढपाशनस्य जन्तोबौष्पोपष्मा कोष्ट 
गत्वा वह्िमाविदय तस्थ॒रक्त क्षोभयेत्‌ , तच् 
रक्तमधस्तात्काकणन्तीप्रकारं( गुल्लाफलसंकाशं ) 
विड्विमिश्र ह्यविड्वा निगेन्ध गन्घवद्ा निगेच्छेत्‌ , 
भय शोकोत्पज्नोंउतिसारो दुश्चिकित्सो वेचेः कष्ट- 
साध्य इति प्रदिष्ट । ( सुठ, ४०.५३-५४ मां. ) 
भयजः अतिसारः-भयेन क्षोभिते चित्ते सपित्ते 
द्रावयेच्छक्ृत्‌ । वायुस्ततो5तिसार्येत क्षिप्रमुग्ण द्वंव॑ 
पुवम । वातपित्तसम लिजैराहु:। (असं. 4.१३ ,) 
६ ) आमजः अतिसार :-आमाजीर्णोपद्वुताः संप्रदुष्टा 
दोषाः कोष्टे क्षोभयन्तः सन्‍्तः ऋृच्छात्‌ नानावण न 
एकशः, बहुशः, सभरक्त ससिक्थ सारयनित 
| ( खुठ, ४०.१६ ) 
अतीसारे शकृदव्णा;- 
हारिद्रः, हरितः, नीलः, मांजिष्ट:, मांसघावनाभः, 
रक्तः, कृष्णः, श्वतः, वराहमेदःसच्शः इत्येवमादयः। 

' ( चचि, १९, ९ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ अतीन्द्रिय | १९ 


अतीसारोपद्वाः-श्वासः, शूले, पिपासा, क्षीणत्वे, 
ज्वरनिपीडितत्वम्‌ ( सु . ३३.१९ ) 
शोफ-शूछ--उ्वर-तृष्णा-धास-कास-भरोचक- 
च्छर्दि-हिका-मूच्छोदयः अतीसारोपसगो: 

( सुछ, ४०.२०-२१ ) 
असाध्यरक्षणानि-यस्थ॒ पुरीष घत-सेदो-वेस- 
वाराम्बु तिलादिवत्‌ , मज्जासइश, क्षीरतुल्यें, मधु- 
तुल्य, मझ्लि्टोपम, मस्तुरुंगसच्शम्‌ , आसगंधिके, 
शीतम , उप्णं, कुणपगन्थिकं, सोवीराज्ञनसदरं, 
नीलार्दिरिखायुतं, मयूरपिच्छासदशः संव्याप्तम्‌, 
पूयतुल्य, पड़ा च अस्ति । 
उत्साहादिरहितः असंबृतगुदः पक्कगुद॒त्वे. सति 

 बहिर्निगतोप्मकः शोफायुपद्वेयुक्तः अजितेन्द्रियश्र 
न चिकित्स्यः । ( सुउ, ४०.१९ ) 
अतिसारघ्नी-ल्ली., वनस्पति० अतिविषा ( ध. १.११) 
अतिसारिकी-वि., अतिसार॑विकास्शमनी (चवि, ५.२८ ) 
अतिसति-ब्ली., रोग०, अतीसारः ( र. १६.६१ ) 
अतिसोरम-पु., आम्रः ( थे. ५.३ ) 
अतिसौहित्य-न., अतितृष्तिः, तृप््तिक्रम: 
( असंस्‌ ११.७ ) ( चसू . ७.७ ) 
अतिसंबृता-छ्ली.,, योनिव्यापत्‌०, अतिसंकुचितमुखी, 
सूचीवक्तच्रा ( सुड, ३८.१५ ) 
अतिस्थोल्य-न.,विंशतिश्लेष्मविकारेषु एकः 

.. ( चसू, २०.१७ ) 
- अतिस्थूछता, अये मेदोदोषजः ( सुसू , २४.५ ) 

अतिस्वप्त-पु., निद्राधिक्यम्‌ ( चस्‌. २६.४३ (१) 
अतिस्वेद्‌-प., रोगलक्षण०, भतिशयेन स्वेदः, चत्वा- 
 स्शित्पित्तविकारेषु एकः ( चसू , २०.१४ ) 
अतिस्वेदन-न., रोगलक्षण०, स्वेद्स्स अद्यधिकतम्‌ 

' ( चनि, ७,७ ) 

अतीत-विं., पतित ( स॒शा, १०.५७ ) द 
अतीतकाछ-न., निम्नहस्थानविशेषः, अतीतकाले नाम 
यत्‌ पूर्व वाच्य तत्‌ पश्चाद्‌ उच्यते । द द 
क्‍ ( चवि, ८,५<द / 

व्यतिक्रान्तकालम, ( स॒ुचि, २४.७८ ) 

अतीतवासस्‌-न... जीणेबखम ( सुचि, २४.१०१ ४ 
अतीतागमन-न., गतकाले जातस्य पुनरागमनम्‌ 
द ( चशा, १.८4 ॥ 
अतीतावेक्षण-न., तन्‍्त्रयुक्तिविशेष:, अतीतावेक्षण नाम 

थत्‌ अतीतमेव उच्यते । ( चसि, १२.४४ ) 
अतीन्द्रिय-न.ढ,. चक्षरादिश्य: हरन्द्रियेभ्यः सूक्ष्मतरे, 
दुरवबोधम , अतिक्रान्तम्‌ इन्द्रियम्‌ अतीन्द्रियम , 
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२० [ अतीसार ] 


इन्द्रिय चक्षुरादिकम्‌ अतिक्रम्य वर्तते इति वा। 
द ( चसू , ८.४ ) 
अतीसार-पु., अतिसारः (सुउ, ४०.६) 
अतुल्यगोत्र-वि., असगोत्रः ( चशा, २.३ ) 

अतुल्यगोत्रीय-पु., अध्याय० ( चशा, २.१ )_ 
अतुल्यवीय-वि., विषमवीयः ( चक, १२.५६ ) 
अतृप्ति-ल्ली., रोग० चत्वारिंशत्पित्तविकारेषु एकः 


( चसू २०.१४ ) 
रोगलक्षण० ( असंसू , २०.१४ ) 


:  अतैल-न., सर्षपस्रहादि ( चवि, <.१५०० ) 
(#क (५ [| 
अव्यामप्न-3., रोग०, अतिप्रदीघ्ः अप्औिः, तीदक्ष्णाप्निः 


( चसू . २७.२१९ ) 
अत्यन्तशोणित-न., खनिजद्गब्य ०, सुबर्णगेरिकम्‌ 
( थे, २.१७० ) 
अत्यम्ल-न., वनस्पति०, वृक्षाम्ठम ( रा, ६.१४४ ) 
-पर्णी-ल्ली., वनस्पति०, गुणाः-अम्ला, तीक्षणा 
दीपनी, रुच्या, वातप्लेष्मप्ती, छ्रीह-शूलछ-गुल्मध्नी 
च (रा, परिशिष्ट पृ. ३३२) 


अत्यम्ला-ल्ली., वनस्पति ० , वनबीजपूरकः (रा. ११.३३ ) 


अत्यय-पु., व्यापत्‌ , विनाशः ( सुचि, ३७.८० ) 
( सुचि, ३३.४५ ) 
अत्यके-पु., वनस्पति०, राजार्क:, अर्कभेदः, शुझ्का्क 
(रा, १०,२५९ ) 
अत्यर्थ-वि,, अतद्यधिकम्‌ (चइ, ७.३० ) 
-रासिक-वि., अतिस्वादुरसयुक्तः ( चइ, २.२२ ) 
-विवृत-वि., अतिशयेन निगता (चइ, <.११ ) 
-संद्ृत-वि.,, अत्यधिकान्तःग्रविष्टा ( च॒इ, ८.११) 


अत्यादान-न., अतिप्रमाणेन अहणम्‌ ( चशा, १.१२४ ) 


अतिच्छेदनम्‌ ( सुचि, २२.५१) 
अत्यानन्दा-ख्री., योनिरोग०, अतिविषयसेवनेनापि तृप्ति 
न गच्छति इति स्वरूपस्‌ ( सुउठ, ३८.१० ) 
अत्यासन-न., अतिमान्नम्‌ आसनम्‌ ( चसि, १२.१४(४) 

अत्युग्न-न., वनस्पति०, हिड्ढु ( थ. २.३६ ) 
वि.-कर्णककेश:, श्रुतिपरुषः ( चशा., १.११८ ) 
“गन्धा-ल्री., वनस्पति०, गिरिकर्णी ( घ. ४.८५ ) 


| अत्युत्पिण्डित-वि., अल्यर्थनिगेतम्‌ ( चईं. ३.६ ) 


अत्युल्वणानिल्ू-वि., अतिप्रबल्वाता ( चसू , १३.६८ ) 


. अंत्युष्णगात्र-वि., रोगलक्षण०, अत्युष्िणावयव 
द (सुउ, ३९.२४) . 


अत्यूह-पु., प्रतुदपक्षिविशेष:, डाहुकः, दात्यूहः इति 
.. पाठान्तरम्‌ | ( चसूं, २७.७० ) 


आयुर्वेदीय - शब्द को शः 
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अचि-पु., आयुर्वेदज्ञः महर्षिण ( चचि, १ (४) ३) 

-ज-पु., अश्निपुत्र: ( चचि, १२.४ ) 

“पुत्र-पु., आत्रेयः पुनर्वेसुः ( अहसू . १.३ 
अच्यात्मज-पु., अन्िपुत्र: (चचि- १२.३)... 
अथ-अ., च, समुच्चये ( चचि. १२.११ ) 
अधथवैन-पु., अथर्वबेदः ( चसू . ३०.२० ) 

अथर्ववेदविद्‌ ( सुसू , ३४,६ ) 
अथर्चैणक्रत-वि., अथवेवेदप्रणीताभिचारिक-मन्त्रेः कृतो 
मारणात्मको रोगविशेषः । “देवबढप्रवृत्ता ये 
देवद्रोहादभिशस्तका अथर्वणकृता उपसगेजाश्व; 
तेडपि द्विंविधा:--बिद्युदशनिकृताः पिशाचादि- 
कृताश्र, पुनश् ट्विविधा:-संसगेजा आकस्मिकाश्र' 
... (सुसू , २४.७ ) 
अथवैबेद-पु., ऋग्वेदादिचतुषक वेदेबु एक: ( सुस्‌ . १.६) 
“इह खल आयुर्वेदो नाम उपाज्नम्‌ अथर्ववेदस्य ! 
अद्श्र-पु., छप्मप्रकोषण: सोम्यकीटविशेषः 
( असंड, ४३ एव. २०१ ) 
अदिति-ब्ली., देंववा०, सूर्यमाता ( असंशा, १२.८ ) 
अदढसौहद-वि., शिथिरुख्नेहः ( सुशा, ४.६५ ) 
अदढस्नेहकोष्ठ-वि., निरबेलस्तिग्धकोष्ट:; स्नेहन स्तनहः, 
हृढः स्नरहकोष्ठो यस्य स दृढस्नेहकोष्ट:। न दृठस्नेह- 
कोष्टो5दढख्नरहकोष्ट: इति (अरुण, अहसू , १९.३७) 
अदृष्ट-न., सर्वेजनसामान्याधमे:; विदृष्टम्‌ 
( सुसू . ६.१६ ) ( सुशा, <.३ ) 
 -कारित-वि.,, अदृष्टेन. सर्वेजनसामान्येनाधर्मेण 
कारितं, करते अयोजितम्‌ (ड. सुसू , ६.१६ ) 

-शोणिता-वि., रोगलक्षणं, शोणितदशन विना5पि 

शूल भवति यस्याः सा ( असंशा, ४.५ ) 

-सूथ-वि., ईषदू दृष्टः सूर्यों यस्मिन तत्‌ ः 

( अहसू , ३.२४ ) 

-हेतु-प., प्राक्तनकर्महेतुः, अनाकलित-हेतु: 

( सुसू , २१.१० ) 


अदृश्शत॑वा-वि., ऋतुकालेडदश्टमार्तव यस्याः सा 


( सुशा, ३.६ ) 
अदष्टार्थ-वि... प्रमाणान्तरेण यंस्य अर्थस्योपलब्धिः न 
भवति सः ( चवि, <.३८ ) 
अहश्टिपूतना ( अन्धपूतना )-ल्ली स्रीशरीरधारी ग्रह- 
विशेष: ( असंउ, ३ ) 


 अभदेशिक ( अदैष्टिक )-वि., वेदेशिकः, अनुत्तमस्थान- 


. निवासी; दर्दवथुक्त: ( २. ७.३० ) 
अंद्वा-अ., अवितथम्‌ ( चइ. ४.४ ) 
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आश्रयेकारिरूपम्‌ ( च. शा, ६.२७ ) 
अद्य-न., भक्तायन्नम्‌ ( सुसू , ४६.४५४ ) 
अद्यतन-न., वधस्थानम्‌ ( सुसू . २.१० ) 
अद्वि-सु., पर्वतः (घ. ३.३४) (रा. २.३५) 
_कर्णिका-छ्ली. वनस्पति०, गिरिकर्णिका (र. २५.३४) 
-कर्णी-ल्ली., वनस्पति०, गिरिकर्णी ( रा, ३.१२३ ) 
-ज-न., महारसविशेषः शिलछाजतु ( र. २.१ ) 
-( जा )-ल्ली., सेंहली पिप्पली ( रा. ६.१९० ) 
-जतु-न., शिलाजतु ( चचि. १६.१८ ) 
अधरगुद-न., शारीर०, येन पुरीष निष्करामति तत्‌ , 
पञ्नदशकोष्टाड्ेंप्वेकस्‌ ( चशा, ७.१० ) 
अधरवासस-न., शरीरस्थाधों नाभेधोरित वखम्‌ 
हा ( असंसू , ३.५३ ) 
अधरौष्ट-पु., अघस्तनः ओष्ट: ( छुसू . ३१.५ ) 
अधमे-पु., पापम्‌ ( स॒ुशा. १.१६ ) 
कायवाडमनसां दुश्वरितम्‌ ( सुस्‌ . ६.१५ ) 
पूर्वजन्मकृत पापम्‌ ( सुशा, ३.३६ ) 
ऐहिकः अधर्मः ( चवि, ३.२० ) 
अधस-अव्य., अधघस्तात्‌ ( सुउ, ३५.२१) ) 
अल्पम्‌, अवीक्‌ ( सूचि, ३७,१०२ ) 


(अधः ) काय-पु., न., शरीरस्याधोभागः 


( सुशा, ६.२६ ) 
-कायशोष-पु., रुक्षण० , सक्थिशाखावयवस्थ शोषः, 
शुष्कत्वम्‌ ,-नितम्बसमेविद्धस्य लक्षणम्‌ 
( सुशा, ६.२६ ) 
-पात-पु., पारदस्संस्कार०, अधःपातनम्‌ (२. ५.९ ) 
-पातन-न., पारद संस्कार० ( र. २.३४ ) 
-पातनकोष्टी-खी., यन्त्र," अन्ञारकोष्टीमेद: 


(र, २.३४ ) 


-पुष्पी-सत्री., वनस्पतिं० गोजिह्ला (रा, ६.१८० ) 
-शय-वि,, अधोमुखशायी ( सुड, २७.१३ डे ) 
_दल्य-पु., वनस्पति० अपामागः ( थे. १.२६० ) 
_शोधन-परिव० न., अधः्शोधने नाम विरेचना- 
स्थापनम्‌ ( स॒चि, २.८६ ) 
_स्लेसिन--वि., विष्यन्दनशीछम्‌ ( चसू . २६.४३,(३ ) 
( अधो ) गतिस्वभाव--विं., अवौग्गमनदीलम 
( सुसू , ४१.४ (१) 


“गुडा-छी., वनस्पति० , बृद्धादारक ( चसू . १.७७ ) 


>भक्त-वि., भेषज्यकाल० भक्तस्थानन्तरम्‌ 
( सुड, ६४,७० ) ( काखिल, ३.४७. ) 
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अद्भुतरूप-न,. न कदापि यज्भवति तदद्भुतम्‌ , आश्चयेम्‌ , 


अधिजिह्िका-ल्नी., रोग०, अधिजिहसंज्ञः 





व्यानाख्ये विगुणे प्रातराशस्थान्ते, उदानाख्ये 
विगुणे सायमाशस्थान्ते, तत्‌ पूर्वकायस्थ बलाधानाथ 
तद्गतेष व्याधिषु छैब्मिकेपु च अशमाय स्थूली- 
करणाथ च । ( असंसू , २३, ) 
-भाग-विं., अधो गुदेन दोषनिहेरण भजत इति 
ः ( चक, १.४ ) 
-भागहर-वि., विरेचनम्‌ ( सुसू . ३५.४ ) 
-भागिक-विं., विरेचनठव्यम्‌ ( सुचि, ३४.६ ) 
-भाज-वि,, निम्नगतिमत्‌ ( चसू . २६.४१ ) 
“सुखा-ज्ली., वनस्पति ० गोजिह्ला (रा. ६.१८० ) 
अधारणत्व-न., धांरणाशक्तेरभावः ( चवि, <.१< ) 
अधिक-न. वि., वाक्यदोषप्रकारः अधिक नाम यनज्नयून- 
विपरीतम्‌ , यद्वा55युवेंदे भाष्यमाणे बाहँस्पत्यमो- 
शनसमन्यद्वा यात्किचिदप्रतिसंबद्यथमुच्यते यद्दा 
पुनः ग्रतिसंबद्धार्थमपि द्विभिधीयते तत्पुनरुक्त- 
दोषत्वादघिकम्‌ ( चवि, <.५४ ) 
वि., अतिरिक्तः ( छुनि, १६,२४ ) 
-दन्‍्त-पु., दन्‍्तमूछगतरोग० ( सुचि, २२.९३ ) 
'अधिदन्त' द्वश्टव्यः 
-दन्तता-ल्ली., दन्तानां संख्याधिक्यम््‌ 
। . (कासू , २०.६ ) 
>माँसज-अर्मन--न., नेत्रशुक्ुगतरोग० , अधिमांसार्म 
. ( खुड, ४.६ ) 
अधिकण्टक-प., वनस्पति०, घन्वयासः ( ध. १.२२ ) 
अधिकरण-नत., आधारः ( सुसू , ३५,३७५ ) आधार. 
तनत्रयुक्ति०, यमर्थमधिक्ृद्योच्यते तदधिकरणम्‌ 
( चसि, १२.४१ ) ( सुउ, ६२.५ ) 
स्थानम्‌ , अंगम्‌, आशयो वा द्रव्याणि यत्र कर्म 
कुर्वन्ति तद्घिकरणम्‌ (वस्‌ . २६.१३; सुसू . ४१.५) 
सिद्धान्त-पु., यर्मित्नघिकरणे अस्तृयमाने3न्यान्य- 
प्यधिकरणानि सिद्धानि भवन्ति ( चवि. <.३७ ) 
अधिकाड्ग-वि., प्राकृतापेक्षयाइघिकेनाबैन युक्तः 
( असंशा, २.५४ ) 
अखिकार-पु., अधिकरणम्‌ , विषयः ( चवि. ७.८ ) 
योग्यत्वम्‌ ( उस. २६.७ ) 
अधिजिह-ए., जिहागतरोग० जिह्लायाः प्रबन्धने 5धस्ता- 
ज्जिह्लाड़ (प्र) तुल्यः शोफः सहाकुरः कफपिक्त- 
स्कैलोौलोपास्तम्भयुतः खरस्पशयुतोी रुककण्डूम्यां 
युतः वाक्याह्वारविधाते करोति ( असंउ २० ) 
कण्ठगतरोग० ( सुनि, १६.५२ ) 


( चचि, १२,७४ ) 





कु 





थ के 





सर [ अधिदन्त | 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 








अधिदन्त-पु., अस्थिग्रदोषजदन्तमूछगतरोग"० 
( चसू , २८.१६ ) ( सुनि, १६.२४ ) 
अधिको दन्तः सो5घधिद॒न्ताख्यों रोग: तस्यथव व्धनः, 
वर्धनकः, खलिवधेनः, खलवर्द्धन इति पाया: । 
तन्न अधिदन्ते जायमाने रुण जायते जातमात्रे सा 
प्रशाम्यत्ति । ( सानि, असंड, २० ) 
अधिदेवत-न., अधिष्ठात्री देवता, यथा-बुद्धे ब्रह्मा, 
अहकारस्य इेश्वरः, मनसश्रद्धमाः, दिशः श्रोन्नस्य, 
त्वचों वायुः, सूर्यश्चक्षुपः, रसनस्थापः, प्रथिवी 
प्राणस्य, वाचोउप्िः, हस्तयोरिन्द्र:, पादयोविष्णुः, 
पायोमिंत्र:, प्रजापतिरुपस्थस्पेति । ( सुशा, १.७ ) 
अधिपति-प., ग्रीवां प्रत्यूध्व॑सद्यःप्राणहरं॑ संधिमम । 
( सुशा, ६.६, ७, ९ ) 
मस्तकाभ्यन्तरोपरिष्टात्‌ सिरासन्धि:: संनिपातो 
रोमावर्तो5घिपतिः; तत्रापि सद्योमरणम्‌ । संख्याया 
एकमधोडुरुप्रमाणं च तत्‌ ( स॒ुशा, ६.२७ ) 
अधिभूत-न., बुध्द्यहंकारमनःस्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियपश्ञक- 
वागादिकर्मेन्द्रियपल्चकानां विषयाः ( सुशा, १.७ ) 
अधिमन्थ-पु., नेन्नरोग० ( सुसू , १४.३० ) 
अभिष्यन्दस्यवः अचिकित्सितस्थ तीत्र॑ स्वरूपमंधि- 
मनन्‍्थः ( सुठ, ६.११ ) 
 ऊध्यजत्रुगानामढगानां चातिसन्थनादथिमन्थः 
द ( असंउ, १९ ) 
सामान्यलक्षणम-नेत्रमुत्पाव्यत इध, अत्यर्थ निर्म- 
ध्यत इव, शिरसोड्थ च निर्मेथ्यत इथ चेदना 
हर ( सुउ, ६.११) 
5घिमन्था यथास्वमभिष्यन्देभ्यो5थिकवेदना 
भवनिति, शह्भुदनन्‍्तकपालेयु अतिरुक्वराश्र 
( असंउ, १८ ) 
अधिमन्याश्रत्वारः वात-पित्त-कफ-रक्तभेदेन 
( सुठ, ६.३ ) 
वातजाधिमन्धलक्षणम्‌--नेत्रस्योत्पाटनं, मन्थनं, 
संघषे-तोद-निर्भेद-मांससंरब्धाविदा कुद्च ने-- 


आस्फोटन-आध्मान-वेपथु-व्य धनेत्या दिलक्षणानि 
शिरसो5घेसागे भवन्ति ( सुउ, ६.११-१३ ) 
कर्णयोनेदर्न श्रमः ललाटाक्षिग्रवादयः भरण्या 
मधथ्यन्त इव ( असंड, १८ ) 

'पित्तजाधिमन्ध लक्षणम्‌-नेत्र रक्तराजिचितं, स्रावि, 


वहिनेवावदह्मते, दाहि, यक्ृत्पिण्डोपमं, क्षारेणाक्त 


यथा क्षते तद्ग॒त्‌, श्रपक्वोच्छूनवत्मान्त, सस्वेदं, 
पीतद्शन, मूच्छोशिरोदाहयुते च भवति 
_( सुउ, ६ .४-१५ ) ( असंउ, १८ ) 
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कफजाधिमन्थलक्षणम्‌--नातिसंरब्ध ( नातिक्षुब्ध ) 
नेत्र, खावः, कण्डूः, शेले, गौरव, पेच्छिल्य, दूषिका, 
हषेण, भवति दुःखरूप॑ च पद्यति पांशुपृ्णमिवाविले 
नासाध्मानं, शिरोदुःख च जायते 
( सुउझ, ६.१६-१७ ) 
क्ृष्णमण्डर्ूल नत शुक्लमण्डर्मुन्नतम्‌ ( असंउ, १८ ) 
रक्तजाधिमन्थलक्षणम्‌-बन्धुजीवप्रतीकाश, स्पशना- 
क्षम, ताम्यति, रक्ताखावः, निस्तोदों भवति, अश्नि- 
निभा दिशः परयति, कृष्णभागो रक्तमपो5रिष्टवच्च 
लक्ष्यते, दीघ्तरक्तपर्यन्तमक्षि इति 
. ( सु, ६,१८-१५९% ) 
अधिमांस-न., रोग०, अधिरूढ मांसम्‌ , बहिमोगे 
त्वड़ग्मांसस्थितों मांसप्रदोषजो<र्य रोगः 
( चसू , ११.४५ ) (सुसू , २४.५ ) 
पु., दन्‍्तमूछगतरोगः, अधिमांसकपयोय: 
( सुनि.,, १६.१३ ) ( विशेषाथधिमांसको द्व० ) 
-विकार-पु,, अधिमांसविशेषः, अशोरोगः 
( चचि, १४.७ ) 
शिक्षापत्यपथगलरूुता छुमुुखनासिकाक णा क्षिवत्मेत्व- 
चादिगतानामधिमांसानां 'अशोसि! इति संज्ञा 
तन्‍्त्रान्तरे । ( चचि. ५.६ ) 
अधिमांसक-पु., दन्तमूलगतरोगः ( अहठ, २१.२७ ) 
द ( सुनि. १६.२६ )' 
कफदोषेण हानव्ये पश्चिमदन्तमूलमांसे उत्पन्नो5रये- 
व्याधिसेहाशोथथुक्तो महारुजों छालाखावी कील- 
वद्धनुकणेरुजाकरो भवति, भोजन च प्रतिहन्ति । 
' छेद्योड्ये रोग: ( सुचि, २२.२४ ) ( सुसू . २५.० ) 
अंधिमोंसाम॑न-न., नेत्रशकृगतरोग०, ( सुउ, ४.६ ) 
शुष्कारकूपिण्डवच्छूयाव बहले प्रथु यन्मांसं सिते 
नेन्रभागे जायते तत्‌ ( असंउ, १३ ) 
अधिष्ठान-न स्थानस्‌ ( चशा, ७.७ ) आश्रय 
( सुसू , १.२२ ) दृष्ियम्‌ ( चचि, १४.६ ) 
अध्चति-ल्ली,, असंतोष: ( सुउ, ४५.९ ) 
अध्चष्य-वि., आक्रमितुमशक्यम्‌ ( काधूपकल्प,, ) 
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अधोत-वि., अश्ुुद्धमू, अक्रियमाणशोचम्‌ 


( सुनि, १३.५७ ) 
अध्यण्डा-ल्ली. ,वनस्पति ० , शुूकशिम्बी, कपिकच्छु:, सोर- 
पाका ( चचि, ३.२६७ ) 


 अध्यम्ता-ल्ली,, वनस्पति०, ब्रिवृच्छुयामा . 


(रा. ६.३६५० ) 
अध्यर्थ-वि., अधिकाधम्‌ ( सुचि, ५,१८ ) 


स्‍ँ 











[ अध्यधंधार ] 
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-धार-न., शखस्त्र०, तद्‌ हृस्ववक्त् छेंदने भेदने च 
. योज्यम्‌ (अहसू . २६.७ ) 
-मास-पु,, पक्षत्रयम्‌ , साथमासः ( ख॒शा, ०.१६ ) 
अध्युद-त., रोग०, अबेदभेदः, अुदोपरिजातमर्जु दम 
( खुनि, ११.२० ) 
अध्यवसान-न., निश्चयः ( चवि, ४.७ ) 
अध्यवसाय-पु., बुद्धेब्यौपारः ( स॒शा, १.१७ ) 
अध्यशन-न., अशनप्रकार ० पूर्व क्ते5परिणते भोजनम्‌ 
( काखि, ६.५५ चचि, १५,९३६ » 
अजीर्ण भोजनस्‌ ( सुसू . ४६.५०५% ) 
ग्रहणीदूषणानामग्रयम्‌ ( चसू .२७.४० ) 
अध्यस्थि-त., रोग०, अस्थनि यद्धिकमस्थि तत्‌ , 
अस्थिवृद्धिदोषेण जायमानो रोगः ( चसू , २८.१६ ) 
जित, (सुसू . २४.५) 
अध्यात्म-वि., आत्मानमधिकल प्रवतेमानम्‌ 
( चसू , <.१३ ) 
आत्मन्यथि अध्यात्मम्‌, आत्मशब्दोअ्त्र स्व॒शरीर- 
बचनः ( सुशा. १.७ ) 
तत्वम-न., ( चसू , २५.२४ ) तत्व, 
-लोक-पु., सर्वश्राणिजनः ( चसू . २६.४४ ) 
चेतनलोकः ( चचि, २६.२५२ ) 


तक 
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अध्याय-एपु., प्रकरणम्‌ , अधिकृव्यार्थमध्यायनामसंज्ञा 
प्रतिष्ठिता (चसू , ३०.७० ) 
अधुष-पु., तालुगतरोग०, ताछदेशे लछोहितः स्तब्धः 
रुग्व्यराब्यः शोफः ( सुनि, १६.४२ ) 
अध्यन-पु., मारेः, मार्गोकमणम्‌ , प्रभूत पर्यटनम्‌ 
( झुठ, ५८.२२ ) 
दीधैमार्गीगनम्‌ ( सुठ, ४१.१६ ) 
( अध्य- ) कर्शित-वि., अध्वगमनेन कर्शितः 
.... (चसू , १३.४७ ) 
_गमन-न., पादाश्यां प्रदीधमागैगमनम्‌ (स॒नि. <.३) 
-प्रशोष-पु.,रोग ०, शोषभेदः, अध्वा दीघैमार्गौटने, 
तेन जातो घातुक्षयः ( सुठ, ४१.२१ ) 
तेन सस्ताड्नता संसृष्टपरुषच्छविः प्रसुप्तगात्रावयवर्त्व 
शुष्कक्रोमगछाननल्े भवति। ( सुउ, ४१.२) ) 
-हत-विं., अध्वना हतः, श्रान्तः ( चसि, २,< ) 


_ अध्चर-पु., यागः ( सुचि, २५.१० ) 


अनक्ष-वि., इंद्वियरहितम्‌ ( सुशा. ३.१८ ) 
अनक्भ-35.., काम! 
न, मेथुनायोग्यमज्ञम. द 
_ अज्ञ-जघने, नाहं-अनड्ञमजसदरा जघनकायेनिर्व॑तेन- 
योग्य मुखादिकमुच्यते । केचिन्मुखेन तत्‌ कुर्वन्ति, 
तन्निषिध्यते | ( अहसू , ७.७१ अरुण ) 


अध्यात्माधिभूताधिदैवतवर्णनम:-हा अध्यात्म अधिभूत व अधिदेवताचा तक्ता, 





अध्यात्मस्‌ 




















१ ) बुद्धि: बोदब्यम्‌ 

२ ) अदृकारः । अहंकतेव्यम्‌ इेखरः, रुद्रःः 
३) मनः मन्तव्यम्‌ न चन्द्रमा 

४ ) श्ोन्रम्‌ श्रोतव्यम्‌ द्शिः 

७ ) त्वचा ( त्वक्‌ ) स्पर्नीयम्‌ । 'वायुः 

६ ) चक्षु: इृश्यम्‌ | सूयेः 

७ ) रसनम्‌ रसनीयम आपः, वरुणः 
८ ) घ्राणम्‌ _ घ्रातव्यम्‌ । पृथिवी, भूमिः. 
० ) वाचा ( वाक्‌ ) वक्तव्यम्‌ अप्लिः द 
१० ) हस्तो... आदातब्यम्‌ द्न्दः 
११) पादी गन्तव्यम्‌ द .. बिष्णु: 
१२ ) पांयुः विसजनीयम्‌ मिन्नः 
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अनड्भदीपन-वि,, कामोत्तेजकम्‌ ( सुसू . ६.२६ ) 
अनध्यक्ष-वि., यस्थाः पाछुनकर्ता समीपस्थोी नास्ति सा 
स्त्री ( चवि, <.१३ है 
अननुयोग-पु., अनुयोगाभावः, 'अनुयोज्यस्थाननुयोग 
इति निम्नरहस्थानविशेष:, इर्द गोतमनये पयेनु 
योज्योपेक्षण नाम निग्रहस्थानम्‌ ( चवि, <.६० ) 
अनलुयोज्य-न., वादे निम्नहस्थानविशेषः अलुयोज्यस्य 
विपयेय (चबि, 2.५१) 
अनन्त-वि., अविनाशी ( सुशा. १.९५ ) 
पु., वनस्पति०, धन्वयासः ( थे. १.२२ प्र. ११ ) 
द्व्यसपे ०, ( असंउ, ४१ छू, ३३० ) 
न,, खनिज० अभ्रकम्‌ (रा, १३,२ ) 
खनिज०, सुवर्णम्‌ ( सुशा, १०.१३ ) 
-चूणे-न., सुवर्णचुणम्‌ ( सुशा, १०.१३ ) 
-वात-पु., शिरोरोग०, त्रिदोषात्मको रोग 
अस्मिन्‍्मन्याधाटयोरतितीत्रा रुजः अक्षिक्नुवशहू- 
देशेषु दोषाणामवस्थिति:ः गण्डपाश्चपु कम्पः 
हनुग्रहह, नयनामयाश्र भवन्ति ( चसि, ५.८६ ) 
... ( झुठ, २५,१३,१४ ) 
अनन्ता-छ्ली., वनस्पति०, उत्परूसारिवा, दुग्धगर्भावली 
दूवों ( सुशा, १०.६० ) 
अनन्तमूलम्‌ ( चसू , ४.१५ ) 
धन्वयासः ( सुउ, ३९,२०८ ) 
तृण०, ख्ैतदूवों ( घ. ४.१४४ ) 
अप्निमन्‍्थः ( रा, ९.१३६ ) 
नागवछी ( घ. ३.१ ) 
अनन्न-न,, निरज्षम , ओषधसेवनकालः 
( अहसू . १३.३७ ) 
अनज्न नाम केवलमोषध झ्ायस्तनेउन्ने जी प्रातः 
उपयुज्यते, तस्मिश्व जीर्णे पुनराहारः । निरज्नोपयो- 
गात्तद्तिवीयं भवति । तस्माद्‌ बलवत्सु रोगिषु 
कफोदेके च तत्‌ प्रशस्तम्‌। बालबुद्धवनितासुकुमा रेषु 
तद्ग्लानिकरं भवति। ( सुड,६४.६७ असंसू , २३ ) 
.. अभक्तम्‌ इति प्योयः । 
अनज्नाभिलाष-पु., रोगलक्ष्ण० अनन्नाभिनन्दनम्‌ 
( चनि. १,३३ ) 
कफजबिकार ० , मधुररसातियोगोद्धवो विकारः । 
। ( चसू , २६.४३ (१) 
अनपत्य-वि., क्षीणशुक्रः ( र, १२.७) 
अनपर-वि., अनन्यः, अपरशब्दः परवाचकः, “ ( प्रकृति- 





(सुचि, ३.६१). 


। 
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पुरुषो ) “ उभावपि नित्यों उभावष्यनपरो ' न विद्य- 
तेउपरो याभ्यां तावनपरों यतस्तावेव प्रकृतिपुरुषो 
मह॒दादिभ्यः परो । ( सुशा, १.५ ) 
अनपवादप्रति ( ती ) कार-वि., 
निनदाया: प्रतिकारं न करोति ( चवि, <,१३ ) 
अनभिषड्जू-पु., फलनिरपेक्षया बुद्धया श्रेयःकसेकरणम्‌ , 
सात्त्विकगुणविशेष: ( सुशा, १.१८ ) 
अनभिष्यन्दि-वि., व्याधीनामजुत्पादकम्‌ , सद्यो व्याधि- 
करणीयामवस्थां स्वन्दयत्यापादयति यद्‌ द्वब्यं 
तदभिष्यन्द, ख्ोतसामुपलेपकारि वा, तद्‌ विप- 
रीतमनभिष्यन्दि ( सुचि, ३२.२५ ( ड, ) 
दोषान व्याधीन झटिति यद्भिष्यन्दते उत्पादयति 
तदभिष्यन्दि, विपयेयेणानभिष्यन्दि । 
| ( सुसू , ४५,२०५ ( ड. ) 
अनर्थ-वि., अर्थरहितम्‌ ( चशा, ३.१५ ) 
अनर्थक-न., वाक्यदोष० अर्थहीनमक्षरग्राममात्रम्‌ 
( चवि, <,५४ ) 
अनर्थान्तर-न., एकार्थः, समानार्थः (चवि, ६,४ ) 
अनल-पु., तेजः, अभिः ( सुशा, १.४ ) 
खनिज० , स्वणेस्‌ ( र., <.१७ ) 
वनस्पति० चित्रकः ( ध, २.८१ ) 
वनस्पति०, भछातकः ( रा, ११.२० ) 
-दुरू-न,, रसभस्मना बद्धरसेनान्येन वा छोहेन 
किमपि मत लोह पीतवण्ण प्रजायते तत्‌ , स्वर्णदल- 
मित्यपरपर्याथः ( र, <.१७ ) 
“प्रभा-त्री,, वनस्पति०, ज्योतिष्मती, (रा, ३,३५०) 
-अ्रेश-पु., रोगलक्षण० अ्निमान्यम्‌ (र, १२,१२७) 
-साद-पु., छक्षण०, अभिमान्थम्‌ (सुसू , ४६,२४५) 


अनलड्डगरिक-वि., शरीरविभूषणाथ यत्न प्रयुज्यते 
( चवि, ७,७ ) 


अनवद्य-वि., अगद्यै:, निर्दोष: ( अहउ, ४०.४१ ) 
अनवपतितशब्द्‌-वि., अग्राम्यशहम्‌ ( चवि,, ८.३ ) 
अनवबद्ध-वि., त्वकुमांसादिधातुषु अनासक्तम्‌ , शल्य- 
प्रकार: ( सुसू , २७.३ ) क्‍ 
अनवस्थान-न., रोगलक्षण० चाश्जल्यम्‌, अस्थिरत्वम्‌ 
चलचित्तत्वम्‌ ( चनि. १.२१ ) 
अनवस्थायो-वि,, चश्नछूचित्त:, अस्थिरमतिः 


( सुशा, ४,९५० ).. 
अनवस्थित-वि., स्थानान्तरगप्राप्तम्‌ ( सुउ, ३५,१०३ ) 


-चेत्तत्व-न., चित्तस्यानवस्थितिः ( चसू , २०.११ ) 


ही -सत्त्व-वि., चश्बढूचित्त: ( असंसू्‌ . 4.१५ ) 


योपवादस्य नाम _ 


।. 
; 


दी 
ठ्रा (7 
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अनवस्थितात्मन-वि., चन्नलचित्त: ( सुशा, ४.६५ ) 


अनवहितत्व-न., अन्यमनस्कलवम्‌, अवधानरहितत्वम्‌ 
( चवि, ८.१८ , 





 अनवाघपि-ल्ली., अलुपलब्धि: ( सुचि, ३४.४ ) 


अनशन-त., छज्जनम्‌ ( चनि., १.२८ ) 
'आयुधों हासकराणां श्रेष्ठए/ ( चसू . २५.४० ) 
अव्पभोजनम्‌ तद्गातप्रकोपकारणम्‌ (सुस्‌ . २१.१९) 
अनस्थि-वि,, अब्पकोमलास्थि ( सुशा, २.४७ ) 
बीजरहित ( फछादि ) ( चचि, १.५८ ) 
अनहडुत- वि,, अहंकारहीन:, अलुद्धतः ( चवि, ८.८ ) 
अनागत-वि,, ईैघदागतः ( सुचि, २४.१ ) 
भविष्यत्‌ ( चशा, १.९१ ) 
भविष्यकालः ( रा. परि० २१.१४ ) 
-विज्ञान-न., महलक्षण०, भविध्यद्धिज्ञानम्‌ 
द ( सुठछ, ६०.४ ) 
अनागताबाधाप्रतिषेघनीय-एु., अध्याय ०, 
. ( सुचि, २४.१ ) 
अनागतावी-वि., अप्राप्तम्सववेदना ( चशा, <.४० ) 
अनागतावेक्षण-न., तन्त्रयुक्ति०, यदनागर्ते विधि 
... प्रमाणीकृत्यार्थसाधनम्‌ ( चसि, १२,४४ ) 
अनागतस्थ भविष्यतो<वेक्षणमवरोकन कारयोर्थम्‌ 


( सुड, ६५.३० ) 


अनातपश्ुुष्क-वि., आतपे यज्ञ शुष्कम; छायाशुष्कस्‌ 
' ( चचि, १,७५८ ) 


अनातुर-वि. » ंस्थः, रोगरहितः ( चइ, <,८ ) 


_अनात्मवत्‌-विं., अजितेन्द्रियः, अपध्यसेवी 


क्‍ ( सुचि, ३.३ ) 
आत्मा, प्रयत्नः इति पर्यायो, स्वास्थ्यानुदृत्त्यनुकूल- 
प्रयत्नशन्यः ( हाराणचंद्र सुनि, २.४ ) 
मूठबुद्धिः ( सुचि, ३०.४ ) 

अनादरोपक्रान्त-वि., असम्यगुपक्रान्तः द 
( चचि, २१.४२ ) 
अनादि;-वि., न विद्यते आदि: कारण ( उत्पत्ति: ) 
यस्थ, उत्पत्तिरहितः ( सुशा, १.५ ) 
अनादिनिधन-वि., जन्मरत्युरहितम्‌; आद्यन्तरहितम्‌ 
... ( असंसू , ४.३ 2 
अनादिमध्यनिधन-पवि., आविरुत्पत्तिः आद्यन्तयोरन्तरा 
मध्ये, निधन विनाशः एतेवजितः ( कालादिः ) 
( सुसू . ६.३ ) 
अनालुपूब्य-त., यथोक्तक्रमद्यागः यथा-उप्ण निषेव्य 
सहसा चीतसेवा, तह्निपयैयश्र; अनुचिते काले 
शीतोष्णसेवा च। ( चनि, ५,६ ) 
आ, को, ४ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


परम राधा कमान (पमारतक स्‍*्पक़ाप का |०4०३१ज 
का है ७ # ७,/ १ # ५५ # 








. [ अनिर्वेद ] २५ 









३७७४६ » ५,/७९,८ कह 0 / 0०११८ #फड 5 5ट कटी 5ज ४८७४ ४४ कट २०९ ] कह ५ छल च,ड जह ७# चर चाल ेओी फेज जी कहें ७.४ ३०४ ६ ॥ छह ३आ 


अनाप्यायमान-वि., अतृप्यन्‌ , न वधमानः 


( चनि ६,१)० ) 
अनामक-पु., बालूरोग०, मातृकादोषः, गुदकुद् 
(असंउ, २) 


अनामन-पु., बालरोग०, गुदकुद्द/ ( असंउ, २ ) 
अनामय-त.,._रोगाभावः, आरोग्यम्‌ , ' 
अनामा-श्री., अनामिका ( २, ७.२५ ) 
अनामिका-चज्ली,, शारीर०, अज्जुष्टातरतुथोड्डुलिः, 

( सुसू , ३०.१२ ) 
अनामी-छ्ली., अनामिका ( अहसू . २५.३८ ) 
अनायत्तत्व-न., अनघीनत्वम्‌ ( सुचि, ३०.४ ) 
अनायास-पु., यक्षनाम०, येन नष्ट काइयपतन्त्रे 

कलियुगे घारितम्‌ ( काकल्प, २४ ) 
अनायुष्य-वि., आयुधो ह्रासकरम्‌ ( चविं, २.७ ) 
अनातव-विं., अयोग्यतुषृत्पन्नः ( चशा, १.१२६ ) 
( चसू., २७,३१६ ) ( अहसू . ५.७ ) 
अनातवस्तन[|-वि., अरजस्का, अल्पस्तनी च॒ 
( खुठ, ३८.१८ ) 
अनार्य-वि., आराद्‌ दूरात्‌ पापेभ्यो यातः इति आयें, 
तद्विपरीतो5नायः ( चक्र. चसू. <.१५ ) 
अनार्यक-नत., वनस्पति०, काष्ठागरु, अगरु 
( ध. ३.२० ) ( रा. १२.४२ ) 
अनायतिक्त-प., वनस्पति० , किरात तिक्तः ( थे. १,३३ ) 
अनाविलछ-वि., प्रसन्नम्‌ ( खुचि, १९.२० ) 
-दर्शन-न., वि., अकलुषिता दृष्टिः, निर्मैलदृश्टि- 
युक्तम्‌ (सुड, १५.७ ) 
अनास्थाप्य-वि,, आस्थापनबस्तावयोग्यः 
द द ( चसि, २,१४ ) 
अनिग्नह-पएु., यन्त्र ०, अनिबन्धनः संदंशयन्त्रभेदः 
 (सुसू . ७.११ ) 
अनिज-वि., आगन्तुः ( चचि. १२.४ ) 
अनित्यता-श्ली, मरणम्‌ ( चसू . ३०.२० ) 
अनिमित्त-वि., तदात्वे5नुपलभ्यमाननिमित्ता 
... (चइईं, १.७ ) 
अनिभिषाक्ष-वि., रोगलक्षण०, स्तब्धाक्षः 
रा ( सुनि, १.७३ ) 
अनिर्देशकारित्व-न., रोगिदोषः, वैद्योपदिष्टानाम- 
कवैत्वम्‌ , अनिर्देशकारित्वमरिष्टानां अड्यस्‌ _ 
| ( चसू , २०,४०५ ) 
अनिर्देशयरस-वि., अव्यक्तरसम्‌ ( सुस्‌ . ४५.३ ) 
अनिर्वेद-पु., दोमनस्थाभावः, उत्साहः, अनिर्वेदोी 
वार्तलक्षणानां ओेष्ठम्‌ ! ( चसू , २५.४० ): 
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अनिल-पु., देवता०, वायुः (सुसू . २१.८) 
... -बातदोषः ( अहसू , १.११ ) 
-ग्रह-पु., रोग० वातावरोधः अशीतिवातरोगेष्वेक 
( कासू , २७.१९-२० ) 
-प्लक-पु., वनस्पति० बिभीतकः । 
-ज्वर-पु., रोग० वातज्वरः ( र, १२.२१ ) 
-मूढता-ज्ली., रोगछक्षण० वायोः सम्यग्संचारः 
( अहसू , १३.२३ ) 
. >रक्त-न., रोग० वातरक्तसंज्ञषकः; वातादिमिश्र॑ रक्तम्‌ 
क्‍ .._( असंशा, ६.२२ ) 
 >खूदन-वि., वातनाशकम्‌ ( चचि, १७.९० ) 
अनिलान्तक-पु., वनस्पति० इड्डगुदी ( रापरि, <.१७ ) 
अनिलापह-पु., वनसंपति० कुलित्थः ( भर, ६.१०५ ) 
वि,, वातप्न ( सुचि, २२.३६ ) 
अनिलायन-न., वायुमागः ( सुनि. १६.६१ ) 
अनिलारि-पु., योग० 'वातारि' इति प्रसिद्ध 

( २. २१.५० ) 

अनिषश्टदिष्ट-वि., अहितकरत्वेन उत्तम, अनिष्टकारके 
देवम्‌ ( असंउ, ३३ ) 
-पाक-पु., अनिष्टपूर्वकरसभिः उत्पन्न: पाक: 

( असंड, ३३ ) 
अनुकण्ठन-न., स्तोकपानम्‌ ( असंउ, २४, ) 
अनुकरण-न., अनुकृति; ( चनि, ७.७ ( १) 
अनुकणै-न., कर्णसमीपदेशः ( असंशा, ७,२३ ) 
अनुकूला-ब्ली,, वनस्पति० दन्ती ( रा. ६.३३८ ) 
अनुकेसरा-बश्ली., वनस्पति० मुस्ता (रा. ६.६२ ) 
अनुक्रोश-परिव ० पु., दया, अनुकम्पा 

( चशा,४.३८ ( १ ) 
नुग-वि., व्याप्तम्‌ ( सुठ, ४७.६७ ) 
अनुगत-वि., एकीभूतम्‌ ( सुचि, ५,२२ ) 
अनुगामिन--वि., रोगानुगामी ( असंसू . २२) 
अनुगुण-वि., अनुकूछः ( सुनि, ३.१४ ). 
अनुगुप्त-वि., कृतरक्ष, वाताद्यननुगमनीयम्‌ 

( चबि, ७.२२ ) 
अलु॒ग्रथित-वि., विग्नथितम्‌ ( चचि, १९.५ ) 
अनाचित-पि., अनभ्यस्तम्‌ ( सुचि, २४.५७ ) 
अनुज-न.,, वनस्पति० प्रपोण्डरीकम्‌ 

( थे, ३,५९२ रा, १२.१०४ ) 
अज्ुतषे-न,, अनुपानम्‌ , मुहुसुहुः दीयमान पानम्‌ 
( चचि २४,१४.< ) 
१४ ) 


हक 9 हम ५, एक, लताओ कमी 9 


. अजुत्तमर्वि,, अत्युत्कृष्ट: ( सुनि 


अनुत्यित-वि,, नोन्नमिता ( असंसू , ३६.८ ) 
अलुत्सेक-प॒.,वि., फोधस्य गर्वस्य च अभावः, कोधरहितः, 
अनुद्धतो वा ( चवि, <.१३ ) 
अनु॒दक्षिण-अ., सब्यम्‌ ( असंसू , ३ ) 
अनुदब॒ुत्त-वि., अनुच्छलितम्‌ , अवमितम्‌ , कर्षेणक्ृत- 
पराबृत्त्या हि दंष्टाणामधोमुखत्वम्‌ ( सुक, ३.२५ ) 
अनुधूप-प॒., धूपप्रकार०, 'धूपर्थ अनु - पश्चात्‌ दीयते यः 
सः ( काक धूप० ) 
अनुनय-पु., सान्त्वनापूर्वक वचनादि ( सुउझ, ४६.२३ ) 
अनुन्नत-वि., इषदुनल्नतः, तनुः ( स॒ुनि., १०.३ ) 
अलुपक्रम-वि., न विद्यते उपक्रमः प्रतीकारः यसर्य सः, 
असाध्यस्येकः प्रकारः, प्रत्याख्येय इति यावत्‌ 
( चसू . १०.५ ) ( असंसू . २) 
लक्षणानि-त्रिदोषजः क्रियापथमतिक्रान्तः, सर्वेमा- 
गानुसारी, ओत्सुक्यारतिसंमोहकरः, इन्द्रियनाशनः, 
सारिष्टो, दुबले सुसंबृद्दों व्याधिः श्रत्याख्येयो 
भवति । ( चसू , १०,१९५-२० ) 
अनुपक्त-वि., अपक्यो हीनपक्वों वा (२. १८.२५ ) 
अनुपचारवचन-न., अननुकूछवचनम्‌ , प्रतिकूलवाक्यम्‌ 
( चसू , ११.३९ ) 
अनुपत्यक-वि., यहिदूरम्‌ अन्यस्य महतो गृहस्य तत्‌ 
. (गृहम्‌ ) ( चसू . १५.६ ) 
नुपद्रव-वि., उपद्रवरहितम्‌ ( चचि, ३,७५० ).. 
अनुपशय-पु., असात्म्यम्‌ , दुःखकारकम्‌ 
( चसू , ११.३८ ) 
व्याध्यसात्म्यम्‌ ( अहनि, १.८ ) न 
. ओऔषधान्नविहाराणामसुखकर  उपयोगो रोगेषु, 
अयमुपक्रमो गूढलिज्ञव्याधीनां परीक्षायामुपशयेन 
साक॑ प्रयुज्यते ( चनि, १.१० ) ( चवि, ४.८ ) 
अलु॒पस्क्रतविद्य-वि., शाख्रान्तरज्ञानेन नास्व्येवोपस्कृता 
विद्या यस्य सः; आयुर्वेदश्ः सन्‌ शाखरान्तरेणापि 
असंस्कृतः ( चवि. <.४ ) 
अलुपहतरेतसू-वि., शुछझुक्र:, सुप्रजाजननक्षम 
( चशा, ३.३ ) 
अनुपातिन-वि., सम्बन्धि ( चशा. १.८१ ) 
अनुपान-नि., अन्नादनु पश्चात्पीयते तत्‌ 
.. (सुसू , ४६,४१५ ) 
गुणा:-अलुपान तर्पयति प्रीणयति ऊर्जयति बृंहयति 
पर्याप्तिं अभिनिर्वतेयति, भ्रक्तमवसादयति, अन्न- 
संघात भिनत्ति, मार्देबमापादयति, कछ्लेदयतति, 
जरयति आहारस्य सुखपरिणामितां . आशुव्यवा- 








[ अनुपान | 


यितां चोपजनयति, आयुषे बछाय च भवति 
( चसू , २७.३२७ ) 
तदादौ करीयेत्पीतम्‌ , स्थापयेन्मध्यसेवितम्‌। पश्चा- 
त्पीत॑ बृंहयति तस्माद्वीक्ष्य भ्रयोजयेत्‌ । 
(सुसू , ४६.४३८ ) 
“अनुपाने तु सलिलमेव श्रेष्टम सर्वरसयोनित्वात्सवे- 
भूतसात्म्यत्वात्‌ जीवनादिगुणयोगाच्च' 
( असंसू , १०.४२ ) 
दोषभदेनानुपानस- 
८ स्तरिग्धो पण मारुते पथ्ये कफे रूक्षोप्णमिप्यते । 
अनुपान हित चापि पित्ते मधुरचद्तीतलछम्‌ ॥ 
हित शोणितपित्तिभ्यः क्षीरमिक्षुरसस्तथा । 
अकेशेलशिरीषाणामासवास्तु वियातिषु ॥ 
द ( सुसू , ४६,४२९ ) 
सर्वद्वव्याणामनुपानानि (सुसू . ४६ ) इल्यन्न 


द्रष्टव्यानि 

अलुपाने वज्यों :- क्‍ 
ऊर्ध्वजन्नुगदश्वासकासप्रसेकहिंध्मास्वरभेदोर क्षतिन: 
गीतभाध्यप्रसक्ताश्व 


( असंसू , १०,७५-५६ ) 
अज्ञपाश्रित-वि., आसनरहिंतम्‌ ( सुचि, २४.९८ ॥ 
अनुपीत-वि., भावितस्‌ (सुउ.११.११ ) 
अनुपूर्ववृत्त-वि., यदनुपूर्वशः बृत्त नाम व्तुरू तत्‌ 

... ( असंशा, <.३२ ) 
अनुशब्द: सदशार्थोउत्र 
( सुचि, २.३४ ) 
अलुप्रणिधान-न., प्रयत्नः, कतैव्यम््‌ ( चवि, ६.१४ ) 
अनुप्रविष्ट-वि., अनन्तरप्रविष्टम्‌ , 
भूतस्य उत्पत्त्यनन्तरमन्यस्य जलादेस्तन्र प्रवेश: 
तह्दिशिष्टमनुप्रविष्टम्‌ ( ख़ुशा, १.२१ ) 
अनुप्रात-वि., आश्रितः ( सुनि. 4.३ ) 
अनुबद्धशूल-विं., रोगलक्षण० पश्चात्सातत्येन शूलयुतम्‌ 
( चचि, १९.७ ) 
अनुबन्ध-एु., सम्बन्ध: ( चवि, ६.९ ) 
उत्तरकारः अन्यकालछो वा ( चवि, ३.४६ ) 
पुनरुद्धवः ( सुछ, ३५.१६४ ) 
पश्चाह्नाविफटम 'अजुबन्धः खछु स यः कतोरमव- 
इयसनुबध्नाति, कार्यादुत्तरका् कार्यनिमित्तः शुभो 
वाउप्यशुभों वा मावः? ( चवि, <.७४ ) 
कार्यस्य आयतीये ( उत्तरकालिक ) फलम्‌ 
है ( चखबिं, ८.३ ) 


अनुपूर्वेश।-भ., पूर्वसदशः; 


यथा प्रथिव्यादि- 


आयुर्वदीय - शब्दकोश; 


॥ 





[ अजुलेप ] 
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कारणम्‌ ( सुठ, २९.५६ ) 
आयु: अनुबन्धाति आयुरपरापरशरीरादिसंयोगरूप- 
तया ( चसू , १.४२ ) 
परतन्त्र:--व्याधिदोंषो वा ( चवि. ६.११ ) 
अनुबध्नाति अनुबध्यते इति अनुबन्धः, अनुगामि- 
त्वम , गौणत्वेन स्थितिः ( अहचि, ३.७० ) 
_कोप-वि., दीपैकालकुछम्‌ ( चशा, ४.३८ ( २ ) 
अनुबन्ध्य-प9., खतस्‍्त्र: स्पष्टाकृतिः यथास्त्रे समुत्यानो- 
. पशयश्र ( असंसू . २२ ) 
अलुबल-वि., अनुबन्धरूपः ( चचि, ३.४४ ) 
अनुवाधन-वि., दीघेकालावस्थायि विकारकारि 
( चचि, १.५ ) 
कालान्तरेण प्राणहरणम्‌ ( असंसू , १२ ) 
अनुमत-न., तन्‍्त्रयुक्ति० परमतमप्रतिषिछमनुमतम्‌ 
द ( सुउ, ६०.२८ ) 
यथा “गर्भशब्यस्थ जरायुप्रपातन कर्म संशमन 
मित्येके'” इत्यादि एकीयमते प्रतिपाद्य अप्रतिषेधाद- 
जुमन्‍्यते ( चसि. १२.४३ ) 
अनुमान-न., प्रमाण० अनुमीयते अनेन वस्तुस्व॒रूपमिति 
हा ( चसू , ११.७ ) 
युक्त्यपेक्षः तकें: ( चबि, <.४० ) 
तर्क; अप्रल्यक्षज्ञानम्‌ ( सुसू , १४.३ ) 
अलुमाजन-( परिव० ) न,, अलुमर्देनस्‌ ( सुचि, ३.३२) 
प्रच्युतस्य सन्ध्यस्थ्नो मार्गोपलस्सा्रम्‌ अनुमाजने 
विधेयम । 
अज॒यन्त्र-न., खल्पयन्त्रकायेकरम्‌ 
द ( अहसू , २५,३९-४० ) 
पयोयः--डउपयन्त्रम्‌ ( सुस, ७.१५ ) 
अनुयन्त्राणि--अयस्कान्तरज्जुचमोन्तर्वस्त्राउमसुह- 
रपाणिपादतछाडगुलिजिह्नादन्तनखभुखशाखावालूच- 
छोब्मकाछपाकहषेसयानि ( असंसू . ३४ ) 
अनुयव-., वनस्पति०, झुकधान्य० निःशूकों यवः 
तद्दुणाः यवात््यूनाः ( अहृस , ६.१५ ) 
अल्ुयोग-पु., प्रश्न, तद्ियानां तद्वियेः साथ तन्त्रे तन्वरै- 
कदेशें वा प्रश्नः अश्नैकदेशों वा ( चवि, 4.५२ ) 
अनुयोज्य-न., तन्त्रयुक्ति०, अजुयोज्य नाम यद्दाक्‍्ये 
वाक्यवोषयुक्त तत्‌, सामान्यतो व्याह्तेष्वर्थ पु 
 विशेषग्रहणार्थ यद्‌ वाक्य तदप्यनुयोज्यम्‌ 
हि हा ( चवि, <.५० ) 
अनुरस-पु., पश्चादुपलभ्यते यो रसः ( चसू . २६.२३ ) 
अनुलेप-एु., लेपनम्‌ ( सुछ, ११.६0 








अलुलेपन-न., उपक्रम०, स्वानायनन्तरं गन्धद्वव्ये 
शरीरस्य लेप: ( चनि, १,३६ ) 
गुणाः- ' सोभाग्यद वर्णकरं प्रीयोजोबलबधेनम्‌ । 
स्वददोंगेन्ध्यवेवण्येश्रमप्नम नुलेपनम्‌ ॥ 
मे ( सुचि, २४.६३ ) 
अनुलिपने अयोग्या :- येबां स्नान निषिद्ठं तेषामनु- 
लेपनसपि निषिछम्‌ | ( सुचि, २४.६४ ) 


-परिक्ेशन--न, रोगलक्ष्ण ० , गन्धचन्दनादिलेपने क्लेशः ' 


( चनि, १.३३ ) 
विरेचनमिति यावत्‌ 
( चसि, ६.३ ) 
लोमानुकूलम - येनेवावर्तेन छोमानि सन्ति तेनेवा- 
वर्तेन शख्रावचारणम्‌ ( सुसू , ५.७ ) 
शब्यतन्त्रे प्रवेशमार्मणेव शल्यस्याहरण प्रतिछोम, 
तद्विपरीतमनुलोमम्‌ ( सुसू , २७.६ ) 
-ग-वि., अधोगम्‌ ( चिनि, २.१७ ) 
>अधोमागेगतः-व्याध्यादिः ( चइ, ७.२० ) 
-विशोधन-नत., उपक्रम०, अधोमार्गेण 
_बिरेचने बस्तिश्व ( काखील, ७.३ ) 
' -संभाषा-ल्ली., वादप्रकार ०, सन्धायसंभाधषा 
( चबि., <,१७ ) 
-हरण-न,, उपक्रम०, रेचनम्‌ , अधोमार्गेण मल- 
निस्सरणम्‌ ( चवि., ७.२७ ) 


अनुलोम-वि., अधोमागैगामि, 


शोधन 


अज्ञुलोमता-ल्ली., अधोमार्गेण सुखेनेव निःसरणम्‌्‌ 
( चसू ., १६.६ ) 
अल्लुकोमन-न.,. उपक्रम०, संशोधनं-तस्य साधने 


पिरेचन बस्तिश्न ( सुचि., १४.९ ) 
अनुलोमगत्या मूढगभादिशव्याहरणम्‌ 
( सुशा, १०,१० ) 
.... वि,, वातादीनामधःप्रवतेनम्‌ ( सुसू , ४६.३१५९ ) 
अनुलोमनी-वि., अनुलोमकारिणी (अहसू. <.१६ ) 
अनुल्बण-वि., अनुद्धतः ( अहसू , २.३१ ) 
अनुवऋग-वि., ग्रहः समाक़ान्त राशि मुक्‍त्वा पुनः 
भुक्तराशि नक्षत्र वा याति स वक्रगः, पुनश्चानुगत 
एवोत्तरस्थाने3नुवक्ऱणगः । ( सुसू . ३२.४ ) 
अनुवण-त., रसक्रियायां. निर्दिष्टभागादधिकद्रव्यप्रक्षे- 
.. पणम्‌ ( र, <.४०९ ) 
अलुवर्तन-न., यथापूर्वव्तनम्‌ ( चसू , १६.६ ). 
अनुविधानं, स्वीकरणम्‌ ( चस्‌ . १३.१३ ) 
( परिव, ) अनुकूलवतेनम्‌ ( सुशा, १०.४६ ) 
अनुवरतमान-वि., ज्वरादीनां विकाराणां बलवस्वेन दीधे- 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 








[ अनुवासन | 
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काछमनुवर्तनम , परस्परबलमभिवधयन्‌ , एककाछे 
वर्तमानो वा ( चवि. ६.८ ) 
अनुवासन-त., उपक्रम०, स्नेह: ( चविं, <.१५० ) 
स्नेहबस्तिः ( चसू , १.९० ) 
तेलप्रधानो बस्तिः ( चसू , २.१४ ) 
“अनुवसन्नपि न दूधयति अनुदिवसमपि वा दीयते 
इत्यनुवासनम्‌ ' ( सुचि, ३५.१८. ) 
अनुवासन यथाहोषघसिद्धः स्नेहनाथें स्नेहः ख्ह- 
विधो, स चतुधों अभिहितः । ( असंसू , २८.७ ) 
अनुवासनग्रकारा द्ृव्याणि च-- 
“अनुवासन तु स््रह एवं। ख्ेहस्तु द्विविधः 
स्थावरात्मको जड़मात्मकश्व । तत्र स्थावरात्मकः 
स्नेहसिलमतैल च। तद्द्य तेलमेव कृत्वोपदेंक्ष्याम:, 
सर्वस्तेलप्राधान्यात्‌ । जद्जमात्मकस्तु वसा मज्जा 
सर्पिरिति । तेषां तेछवबसामज्ञासर्पिषां यथापूर्व श्रेष्े 
बात छ्ेष्मविकारेषु अनुवासनीयेषु, यथोत्तरं तु 
पित्तविकारिंषु, सर्वे एवं वा सर्वविकारेष्वपि 
योगम्ुपयानित संस्कारविधिविशेषादिति । 
( चवि, <,१५० ) 
मात्राबस्तिरपि अनुवासनस्य भेद एवं 
( असंसू , २८ ) 
उत्तरबस्तिरपि ख्लहनेइनुवासनवत्‌ । ( असंसू , २८ ) 
अनुवास्या---य एवं आस्थाप्यास्त एवालुवास्थाः । 
क्षातिदीघ्ताप्नयः केवलानिकातो: च विशेषेण 
( चसि, २.१५ ) 
अननुवास्याः--बय एवं अनास्थाप्यास्त एवाननु- 
. वास्याः तथा निरन्नपाण्डरोगकामलाग्रमेहप्रतिश्याय- 
. छ्लीहकफोदराब्यवातवर्चाभदातपीतविषगरपित्तक- 
_ फाभिष्यन्दगुरुको छ्वातिस्थूल'छ्ीपदगलगण्डापची कृ- 
मिणकोष्टाः। ( असंसू , २८ ) 
अनुवासनमात्रा---मध्यवयस्कमाश्रित्य अनुवास- 
नस्योत्तमादिमात्रा भेदेन त्रेविध्यमुक्तम्‌ यथा-षट्पली 
तु भ्वेच्छेष्ठा मध्यमा त्रिपी भवेत्‌ | कनीयस्यध्य- 
धैपछा त्रिधा मातन्राउनुवासने । गयी तु यथा 
प्रमाणविहिताच बस्तेः पादांशः स्तेहबस्तिः स्तरेहवि- 
कव्पो5धैमात्रापकृष्टोइनुवासनं, तस्यथापि विकल्पः 
अधैमात्रा प्रकृष्टो5परिहाय्यों मात्राबस्तिरिति । 
एतेन तनन्‍्मते षट्पलप्रमाणः स्तेहबस्तिः तदर्घन पल- 
न्रयप्रमाणमनुवासनम्‌ । तस्यारधेन सा्थपरप्रमाणः 
मात्राबस्तिरिति ( सुचि, ३०.१८ ) 
... भ्नुवासनस्थ विधिः कालश्वध-- 














[ अनुवासित ] 


“बिरेचनात्सप्तरात्रे गते जातबलाय वे । 
कृतान्नायानुवास्थाय सम्यग्देयो3नुवासनः ॥ 

( सुचि. ३७.३ ) 
यः अनुवासनाईः तस्य खाधुतया अभ्यद्भस्तथो- 
वुणाम्बुना शनेः स्वेद्न करणीयम्‌ । अनन्तरं शास्तरा- 
नुसारेण भोजन कृत्वा चहुमणे कार्यम । शकून्मृत्र- 
विसजनानन्तरं तस्मे अनुवासन ( अनुवासनबस्तिः ) 
देयम्‌; अनुवासनस्य निरूहोक्तविधिना प्रणिधान 
कार्यम्‌ । ( सुचि, ३७.५७८-७५% ) 
अनुवासनबस्तिप्रदानानन्तरं वाक्शतपयेनत हृम्तपा- 
दाद्यढ्गानि प्रसाये उत्तानावस्थायामेव तिष्ठेत्‌ । 
गात्रप्रसरणात्‌.. स्लेहवीय॑ सर्वशरीरे विसपंति । 
अनन्तरं तस्थ॒हस्तपादतछयो: स्फिचोश्र ( स्तेहस्य 
झीधागमननिषेधार्थम्‌ ) शनेः शनेसत्रीन्‌ त्रीन 
वारान ताडयेत्‌। तदनन्तरमातुरेण सह शस्यां त्रीन 
वारानुत्क्षिपेत्‌ । एवं दत्तबस्तो तेन पुरुषेण मन्दायासं 
मितभाषण च कतव्यम्‌ । स्वास्तीणीयां शय्यायाँ 
यथेच्छम आसीत । ख्नेहाचारिके तेन मेन भाव्यम्‌ । 

( सुचि, ३७.६०-६२ ) 
सम्यगनुवासितस्य छक्षणम्‌-- 
संम्यगनुवासितस्य॒ पुरुषस्य दत्तो5नुवासनब स्तिः 
अनिलेन पुरीषेण च सह शीघ्र बत्रिचतुरादियामात्‌ 
प्रद्यागच्छति । अन्न ओषचोषादिवेदना न भवन्ति । 
| ( सुचि, ३७.६७ ) 
अनुवासनोपगानि द्वव्याणि यानि अनुवासनक्रियायां 
साहाय्ये नोपगच्छन्तिं । ( चसू , ४.८ द 
अनुवासनोपग - गणः रास्वासुरदारुबिब्वमदनशत- 
पुष्पावृश्वीरपुननैवाश्रदंष्टा उप्रिसन्थश्योनाका द्र्ति 
दशेमान्यनुवासनोपगानि भवन्ति । 


क्‍ ( चसू , ४.१३ ) 
अनुवासित-वि., दत्ताजवासनः ( असंस्‌.. २८.४६ ) 
( सुचि, ३८.३ ) 


अलु॒वास्य-वि,, अजुवासनयोग्यः ( चसि, २.१९ ) 
अनुविद्ध-वि., मिश्रितम्‌ ( सुनि. ६.१० ) 
अजु॒वृत्ति-त्ली., सातत्यम्‌ ( चस्‌.. १९.८ ) 
अनुवेछित-न., चरणबन्ध०, अजुवेछिते शाखासु 
द ( सुसू , १८.१७ ) 

अनुशय-35., अनुबन्धः, अनुस्त्य सम्बन्ध:, सतत- 

सम्बन्ध, प्राप्ति: ( चसू , २१.१२ ) द 

कोपः ( चचि., ६.३ ) उपाधिः ( काखिल, १ २२) 
अनुशयी-बश्ली.,. क्षद्रोग०, कफान्मस्तके जायमाना 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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सवणी अव्पसंरम्भा अन्तःप्रपाका गम्भीरपिटिका 
( सुनि. १३.२३ ) 
अल॒शखस्त्र-न.ढ, हीनशर्खे शख्त्रसददा वा, शखकसेसाधक- 
द्वब्यान्तरम्‌ ( सुस्‌ . <.१५ ) 
अनुशखाणि तु जलोकःक्षाराभिसूयेकान्तकाचस्फ- 
टिककुरुविन्दनखशाक रेफालिका दिखरपत्रसमुद्र फेन- 
शुब्कगोमयादीनि ( असंसू . ३४.३२ ) 
( अहसू . २६.२७ ) 
अनुशासन-त., उपदेशः ( काबि ) शिष्योपक्रमणीय ० 
अनुशिष्टिप्रतिकार-विं., आज्ञाधारकः ( चवि, <,८ ) 
अनुषक्लिन-वि., पुनरभाबि ( चसू , २५.४० ) 
चिरकालस्थायी ( चचि, २१.३४ ) 
अनुष्ण-वि., अल्पोष्मा ( चचि, ३,२८१ ) 
_चल्लिका-छी., वनस्पति० नीलदूवी ( रा. <.२२६ ) 
-बूक्ष-पु., वनस्पति ० शीतवीर्ययुक्तो वृक्षः यथा- 
क्षीरिवृक्ष: ( सुस्‌ . ३७.२३ ) 
अनुसन्दिग्ध-वि., सन्देहयोग्यों विषयः 
( चवि.<,४३ ) 
अज्ञसमाधि-स., अलुष्ठानम्‌ ( चशा. ४.४१ ) 
अनुसुख-अ., यथासुखम ( सुशा, १०.५ ) 
अनूक-न., सादइ्यम्‌ ( चशा, ४.३६ ) 
प्राक्तती अव्यवहिता जातिः ( चशा, २.२७ ) 
'शीरम (सुशा, ४.६७ ) खभावः, स्वरख्पचेष्टा- 
नुकरणम्‌ ( अहशा, ३.८५ ) क्‍ 
अनून-अ., निरवशेषेण साकब्येन ( काखिल,, ५.२६ ) 
अनूप-वि., अस्ब॒ुप्रायदेशविशेषः, ' प्रचुरोदकवृक्षः 'निवातः 
दुर्कभातपः बहुदोषश्व अनूपः ! ( चवि.३.४४ ) 
सोडहितदेशानामग्रयः, ( चसू . २५.४० ) 
अनुगता आपो यस्मिन्‌ सोडनूपः ( चसू . १५.१६ ) 
_ज-न., वनस्पति०, आद्रैकम्‌ ( ध. २.८४ ) 

क्‍ द (रा, ६,१३२ ) 
अनूपालु-छ॒., वनस्पतति०, पानीयाहु:, 
गुणाः-पानीयाछुस्तरिदोषस्नः संतर्पणकरः परः, 
कर (रा, ७.३१ ) 
अनूजु-त., वनस्पति०, तगरम ( घ. ३.५३ ) 

अनूतु-पु., रज-ख्नावेतरकाल: ( सुशा, २.१८ ) 
अनेकशफ-वि., विभक्तखुरः छागादिपश्ञु: 
द . (सुसू , ४६.४३३ ) 
अनेकाञ्र-वि., व्याकुछचित्तः ( असंशा, १०.२१ ) 
.... (चइ., ११.३ ) 
अनेकान्त-पु., तन्‍त्रयुक्ति०, “ क्चित्तथा कचिदन्यथा 

















पी हु हार हट हक बन रत, लीक. 2२. 5 ./ ६ जज डकडडडकससकलअइडटड5ड४््ुय्यथ््रय््य्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ट्य्क्‍े्े ही ५आकिअ 5. 5.त ओज बह टी जि मय के आग 


इति यः, सः अनेकान्तः” यथा-क्रेचिदाचाया 
बुबते द्वव्य प्रधान केचिद्रस केचिद्वीय केचिहि- 
पाकमिति । (सुडठ. ६५.२४ ) क्‍ 
अनोषध-न. , दोषकोपनद्वव्यम्‌ तद्‌ ट्विप्रकारमू , बाधनस्‌ 
अनुबाधन च; तत्र सद्यःप्राणहरं बाधन, काछा- 
न्तरेण आणहरम, अनुबाधनम्‌ ( असंसू , १२) 
वि., अचिकित्सितम्‌, चिकित्सायामोषधिरूपे 
 णानुपयुक्तम्‌ ( अहसू , ९.१० ) 
अनोषधिभूत-वि. , व्याधिनिवारणे >नुपयुक्तम, 
क्‍ ( सुसू . ४१.० ) 
अन्त-पु., मरणम्‌ ( च३. १.२२ ) 
समाप्तिः, निणय:ः, “वादान्सप्रतवादान्‌ हि वदन्तों 
निश्चितानिव । पक्षान्त नेव गच्छनित तिछपीडक 
वद्॒तो ॥ ( चसू , २०.२७ ) 
उत्तरकाछः ( चइ, ६.१८) 
हस्तपादाद्यन्तिममज्ञस्‌ (चइ. ५.६ सुड, ४४.३० ) 
कनीनिकापाज्ञम्‌ ( स॒ुउछ, १८.६६ ) 
अच्तक--5 ., रोग०, संनिपातज्वरभेदः, तल्लक्षणम-दाहं 
परितापन च करोति, मोह ददाति, शिरःप्रकर्प 
विदधाति, हिक्काँ तनोति,, कसने च करोति। 
असाध्योड्यम्‌ ,. मयोदा त्वस्यथ दश  दिनानि | 
(मा ज्वरः ) द 
अन्तर-अ., मध्ये ( सुसू . ३२.४ ) 
->गल-पु., शारीर०, गलरुस्पान्तभांग 
( चसू , १८,२२ ) 
-ग्रह-न., मध्यगृहम्‌ ( सुचि, २७.८ ) 
-ज-वि,, अन्तमौर्गौश्रितः ( चचि, २१.२७ ) 
दाह-पु., चत्वारिंशत्पित्तविका रेष्वेक 
( चसू , २०.१४ ) 
लक्षण० , शरीरस्यान्तो5न्न्रादावु ष्णस्पशरूपो दाह 
(चचि, ३.३५ ) कोष्टे दाहः ( असंस्‌ . २० ) 
-घूम-वि., संस्कार०, शरावे प्रस्थापितस्योषधि- 
द्वव्यस्थ पिधानान्याच्छाद्याधस्तादनी तथा पचने 
. यथा घूमों न बहिगैच्छति ( चचि. १५,१७७ ) 
(२, २८.३२.) 
“नखमुण्ट-पए., छ्नी अन्तरीकृतनखमुष्टिपरिमाणम्‌ 
( चक, १.१४ ) 


अन्तनखा मुष्टिः, यस्मिमुन्टो नखानि न इश्यन्त 
इत्यथें: ( असंक, १ ) क। 
-महानाद-7., स्षज्य ०, शक्ल: ( रा, १३,२४३ 
_-म्रुख-वि., सुखान्तरतम्‌ ( सुशा, <.< ) 
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न.. शख्त्र०, अध्यधमहुरूफर्क केशअप्रमाणधारमष्टा- 
छुछप्रमाणदीघ जिह्यधारमघेचन्द्रानन मध्यमुख 
विस्नावणोपयोगि शस्यम्‌ ( सुसू . <.३ ) 
-मखमण्टि-खरी., अन्तनखसुष्टिः ( असंक, १) 
-सुखी-श्ली., योनिव्यापद्‌ ० विंशतिथोनिरोगेष्वेक 
द ( चचि, ३०, ३०-३१ ) 
तललक्षणम--अत्याशितायाः सुरते विषम स्थिताया 
वायुरन्नेनोत्पीडितः सन्‌ योने: ख्रोतांस स्थितश्र 
सन्‌ सास्थिमांस तीवरुज  योनेप्रुर्ख वक्रयेत्‌ 
साउन्तमुखी, वक्रमुखी वा ( असंउ, ३८ ) 
-मात-वि,, गर्भकुक्षो झ्ूतः ( सुनि, «८.१२ ) 
-लोहित-वि., लक्षण०, कोष्टमध्यपतिते रुधिरम्‌ 
( खुचि, २.०१ ) 
यस्य कोष्टमध्ये रक्‍्तस्य स्रावः, बहिरनिःसतरक्तम 
(मा. १७ ) 
-वक्‍्त्रदाह-पु., अन्तर्सुखे दाहः ( असंस्‌ . « ) 
-बत्नी-खी., गर्भिणी ( चशा, <., १६) 





-विद्रधि-खत्री.... शरीरस्यान्तरब्लेपृत्पन्नी. विद्रधिः 
.... (सुसू , ४३.३ ) ( स॒शा, <.१७ ) 
-वेग-वि.. अन्तःकोष्ठादों वेगो नाम गतियेस्थ स 


( वचि, ३.३३ 
अन्तर-न., अवकाशः, छिद्रम्‌ ( सुशा, ५. १३ ॥ 
 अवसरः, कालः ( छुछ, ३९. ३२० ) 
मध्यम ( सुसू. ३०, १२ ) 
कारणम्‌ ( चसू. २७,३४७ ) 
-पान-न.. पाचनम ( ओषधम्‌ ) (चसि.८.२३ ) 
-पानक-न., क्राथः, पानम्‌ ( असंड, २. ) काढा, 
>भप्क्त-न.. ओषघकाल०, यत्पूर्वाह्मभक्ते जीणे 
मध्याहे भेषजमुपयुज्यते, तास्सश्र जीण पुनरपराह्ि 
भोजनम्‌ ( असंस्‌. २२ ) 
अन्तरझि-पु., जब्रात्निः (चचि., १५.२१४) 
( सुचि, ३१.५६ ) 
अन्तरा-अ, मध्ये (सुचि, ३७.७० ) 
-भक्त-न, औषधकाल०, यत्पूवोपरयोभ॑क्तयो 
प्रातःसायन्तनयो भोजनयोः अन्तरा-मध्ये पीयते 
. (सुछ, ६४.७३ ) 
अन्तरात्मन-पु., जीवः, आत्मा ( चशा, ४.८ ) 
अन्तराधि-पु., शिरोबाहुसक्थिव््यः, सर्वों. मध्यमः 
भाग, अन्तरा धीयन्ते शिरःप्रभ्वतयः पश्चावयवा 
' अस्मिन्‌ ( चशा, ७.५) ( सुसू , ३७.१२ ) 
अन्तरायाम-पु., वातरोग०, तल्लक्षणम्‌--अन्तरायम्यते 
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ग्रीवा, मन्‍्या च स्तभ्यते, भ्शे दन्तानां दशने, 


छाछा, एष्टायामः, शिरोग्रहों, जुम्भा, वदन- 
सज्ञश्न ( चचि, २८.४३-४४ ) तत्संप्राप्तिः-यदा 
बातो मन्‍्ये संस्तभ्यान्तर्थमनीरुपेतय सकले देह 
व्याप्नोति तदा जन्रुरायम्यते5ज्जमन्तधनुरिव भवति, 
नेत्रयो: स्तम्भ कफोह्रर्म च करोति ( असंनि,१० ) 
अन्तराशय-पु., महासत्रोतः ( चक्र, १२.७२ ) 
अन्तराक्षय-पु., कोष्ठम्‌ ( चचि, २०५,२६ ) 
अन्तरिक्ष-न., खनिज., अभ्रकम्‌ ( रा. १३.२ ) अश्रक 
-जल-न., दिव्योदकम्‌ ( रा, १४.३२० ) 
अन्तरिक्षानुकारिन--वि., आन्तरिक्ष जल यदनुकरोति 
( अहसू , ५.५ ) द 
अन्तरूष्मन-पु., दोषधातुमरूसबन्रिपातजनितो5भिः 
. (असंशा, ६ ) 
अन्त+-कुक्षि-पु., गर्भाशयान्तभोगः 
( चशा, ६.२२ ) 
-कोटरपुष्पी-ल्ली. वनस्पति०, नीलबुध्ना 
( चसू. १.८२ ) 
-कोष्ट-पु., आशभ्यन्तरमागः ( चसि, २.९ ) 
-परिमाजन-न., भेषज०, यदन्तःशरीरमनुअविश्य 
व्याधीन्श्रमार्टि तक्लैघषजम ( चसू. ११.५७) 
-प्रविष्ट-वि. अन्तराकृष्ट जिह्ादि ( चसि. ६.७४ ) 
-शल्य-वि.,  अन्तगेते शल्य यस्मिस्तत 
 ( अहसू, २८.२ ) 
अन्त्य-वि., मरणस्वरूपम्‌ ( चइ, १२.४४ ) 
अन्त्यावसायिनी-खी., चण्डाछा सत्री ( चशा, <.५२ ) 
अन्य-न., शारीर., कोष्ठाज्ल, ( स॒शा, ५.९ ) 
तदुत्पत्ति:-रक्तशलेष्मप्रसादाहवति 
( सुशा, ४,२६-२७ ) 
रक्‍्तमांसप्रसादादन्त्राणि ( असंशा, ०.४८ ) 
ट्विकान्यन्त्राणि स्थूलक्षुद्रभेदेन बृहछघुभेदेन वा. 
द ( सुशा, ५.६ ) 
आयामः-साधनत्रिष्यामान्यन्त्राणि पुंसाम्‌, स्त्रीणा- 
मर्धव्यामहीनानि ( सुशा, ५.९ ) 
श॒प्कान्त्रम्‌ , उपयन्त्रेष्वेकम्‌ ( अहसू. २०.४० ) 
शखच्छेदानन्तरं सिरादिबन्धनाथैमस्य प्रयोग: । 
-कूज-पु., रोगलक्षण, अव्यक्तशब्दः गुडगुडादिशब्दी 
वा पक्‍वाशयस्थकुृपितवातक्ृतः ( सुनि, १.२३ ) 
>कूजन-न. रोगलक्षण०, अन्त्रकूज: ( सुक, ३.८ ) 
पहा  अन्त्रकूज ', ५ 
 -पाचक-न. स्थावरविषभेदः, सप्तसु ववक्सारनियौस- 
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विषेषु एकम्‌ ( सुक'२.० ) 

-पूरण-न. रोगलक्षण० , अन्त्राशयेउभिन्नेडपि सूक्ष्मे:, 
खैः अन्त्रस्य रक्‍तेन पूरणम्‌, तेन अन्‍न्न्राशयस्य 
गोरव भवति ( सुचि, २.१८ ) 

-भेदन-न., रोगलक्षण०, अन्‍्त्रे भेदनवद्‌ वेदना 
भवति ( चचि. १३.१४ ) 

-वध्सन-रोग०, अन्त्रवृद्धिः ( अहसू, २५.३६ ) 

-चलिका-खत्री., वनस्पति०, सोम्या ( रापरि, ३.३१ ) 

-वृद्धि-ल्ली., रोग०, तत्संप्रापिलैक्षणं च-भारहरणा- 
द्यायासविशेषेः प्रकृपितो वायुः स्थूलान्त्रस्येतरस्य 
चैकदेश क्षुद्वान्त्रावयच वा विगुणसादाय सख्नि- 
वेशादधों गत्वा वल्लुणसंधिमुपेत्य तत्र अन्ध्याभ 
श्रयर्थु करोति, तदुपेक्षणन काछान्तरेण फलकोश 
प्रविश्य मुष्कवाद्धि करोति, आध्मातो बस्तिरिवाततः 
प्रदीर्धी भवति, अवपीडितश्र सहब्दमूर्ध्वमपेति, 
विमुक्तश्र पुनराध्मायते । क्‍ 

( सुनि., १९.६ ) ( अहनि, ११.२५ ) 
अन्त्रवृद्धिह्िंविधा-यदा तु स्वनिवेशादधोगतमन्त्रे 
फलकोद ग्रविश्य मुप्कबाद़ें करोति तदा सा 
“ कोशप्राप्ता ' इति कथ्यते ( सुचि, १५,२२ ) यदा 
तु खनिवेशादधोगतसन्त्र फलकोइप्राप्तमन्तरेव 
तिष्ठति तदा “अप्राप्फछकोशा ' इति कथ्यते 

». (सुचि, १९.२१ ) 

-संमूच्छेन-न., रोगरक्षण०,  अन्न्रपरिवतेनम्‌ , 
बदूगुदोदरस्य हेतुष्वेकः ( चचि, १३.३९ ) 

-सरुफुटन-न., रोगलक्षण०, अंगत्रे स्फुटनवद्वेदना 
(वचि, १३,१४) 

अन्याद-एछु., रूमि०, असो कफजोल्त्राण्यत्तीलनन्त्रादुः 

8 कण के (चसू , १५,४ ) ( % ) 

अन्त्रालजी-ज्री., क्षुद्रोग०, कफवातजा घनावक्रो- 
ज्ञता परिमण्डला5ब्पपूया पिटिका 
अन्ध-वि,, दृष्टिहीनः ( सुशा, २.२५ ) 

_-कारी-ख्ी., पारददोष०, कृष्णत्वक्तरः कब्लुकाख्यों 
दोषः (र,, ११.२२ पे 

-पूतना-ल्ली. रोग०, बालानां ग्रहरोगेष्वेकः, 
तल्लक्षणम-एतज्जुशेडमेकः.. स्तनद्वेषातिसारकास- 

_ हिकाच्छर्दि-ज्वरादिभिः पीड्यमानों दुष्टवर्णतनु- 
. रधोसुखशयानों काज्लिकागस्लगन्धिकश्व॒ भवति 
(सुछ, २७.१३ ) दृष्टिसादो5क्षिरुक्कण्डूः पोथ- 
कीजन्म झनता स्वरक्षीणता वेषथुमेत्स्थगन्धित्व॑ च 
भवति (असंठ, ३) खीविग्रहवान्प्रहः, तब्चिकित्सा-- 








३२ [ अन्घपूतनाग्रतिषेध ] 


 अक्षिरोगचिकित्साभिः  शमयेदन्धपूतनाम ! 
( का, बालग्रहचिकित्सा ) 
-पूतनाप्रतिषेध-पु. अध्याय० ( सुउ, ३३. ) 
“समूषा-ब्ली., यन्त्र ०, मूषाभेदः, मूका मूथा, संपुटिता 
मूषा ( २. २.१३७ ) 
-यत्ञ-न., अन्धमूषा ( र. ५.४३ ) पहा- अंधमूषा', 
वडवाग्ि-पु., यन्त्र" यद्‌ गनन्‍्धकादिजारणार्थे- 
मुपयुज्यते (र, २७,७८ ) 
अन्धालजी-ह्ली, क्षुद्रोग० , दुशे कझेप्मानिलो स्रायुश्रिता 
अवक्त्रामद्पपूयामकण्डुरामामोदुम्बरसंकाशां परि- 
मण्डलछामन्तर्मुखीं पिडिकां जनयतः, साउन्धालजी 
(सुनि, १३,६ ); “अलजी'. नाम्ना वाग्भटे, 
आन्त्राऊ॒जी-नाम्ना माधवनिदानेडस्थ निदेशः । 
* अंत्रालजी * पहा 
अन्धाहिक-पु., सर्प०. जलबिलशायीति असिद्धस्तस्य 
दंशो<न्धत्वकरः ( सुक, ४.३८ ) 
निर्विष$सप ० ,-( सुक, ४.३४ ) ( ४ ) 
अन्ध्रण-न., बन्धनम्‌ ( २, १०.५. ) 
अन्न-न,, भद्यते इत्यन्नम्‌ ( सुक. १.१ ) 
आहारः ( सुसू, ४६,४६४ ) 
ओदनम्‌ ( खुउछ, ३०.३१८ ) 
अज्नपानम्‌ ( सुठछ, ६४.०५ ) 
“« अन्न वृत्तिकराणां श्रेष्ठम्‌ ? ( चसू , २५,४० ) 
-कालछू-पु. अन्नग्रहणयोग्यः काछः ( चचि. १९.२३ ) 
( अहसू , १८.२९ ) 
-क्लुम-पु. भोजनजनितः श्रमः ( सुसू , ४६,४८७ ) 
-गति-चल्ली., अन्नगमनमागे:, अज्नवहस््रोत 
( सुनि, १६.०३ ) 
-ग्रद्धि-त्ली., रोगलक्षण०, अन्नाभिछाषा 
( चसि, २.१८ ) 
-जा-वि,, हिक्काभेदः ( सुउछ, ५०.१० ) भक्‍तोद्धवे 
त्यस्थ पर्यायः (अहनि, ४.१५) त्वर्या5युक्तिसेवित:. 


रूक्षतीक्ष्णासात्म्या ज्नपानेयों भवति, सात्म्याज्ञपानेन . 


च या हम याति सा ( अहनि, ४.१५-२१ ) 
-जात-न,, आहार्याणि द्वव्याणि ( चनि. २,४ ) 
-ब्रिक-न., त्रिविधमन्नम्‌ वातपित्तकफकरमिति 

( चचि, २४.६९ ) 
-द्विषू-वि,, अन्न द्वेशीति अन्नद्धिट्‌ ( चसू. १३.५५ ) 
-द्वेष-पु. रोगलक्षण० अन्नस्य द्वेंषः, पित्तज्वर- 
रक्षणेषु एकम्‌ ( चनि. १.२४ ) 
 -पक्‍तू-पु. जाठराधिः (वचि, १५.३८. ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 





| अन्नवाहिनी | 
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-परिवर्त-पु. अज्नस्य परिवर्तः देशादिहेतुकोउन्न 


विनिमयः ( चनि. १.२८, ) 
सहसेवाक्रमेण क्ृतान्नाभ्यासः ( अहनि, १.२१ ) 
-परिवर्तन-न, असात्म्ममोजनम्‌, क्रीतान्नमोजन#ऋ 
( अहनि, १.२१ । 
-पान- ( न. ) आहारः, अज्नपान च 
( असंसू, १०,७०५ । 
-पानक्रम-पु., आहारविधानम्‌ ( चचि, ३.१५.६ । 
-पानरक्षाकल्प-पु., अध्याय० ( सुक, १.१ ) 
-पानरस-पु., अज्नपानस्थ सारः सर्वधातूनां पोषक: 
स्थायी रसः, ( सुसू, १४.११ ) 
-पानविधि-पु., अध्याय० ( सुसू. ४६.१ ) 
-प्रवेश-पु., मुखद्वारा अन्नस्य कोष्टे आपणम्‌ 
( अहसू, १२.७ + 
-प्राशन-न., संस्कार० बालेभ्यः प्रथमतः अज्ञ 
प्रदानम्‌ ( असंउ, १) त्च षष्ठे मासि कुयांव 
( सुशा, १०.४५ ) जातदुन्तस्थ दशमे माश्षि 
कारयेत्‌ ( काखिल, १२.१५-०८ ) 
-मद-पु., रोगलक्षण० अज्ञेन भुक्तेन हपेक्षय 
(सुक, २.३० ) 
-मय-वि,, अन्नेन युक्त;, 'दिहेउन्नमयाः सर्वे साबाः' 
(असंशा, ६ ) 
“रक्षा-लत्री,, अध्याय० ( अहसू , ७ ) 
-रस-पु., भक्तमण्डः ( असंशा, ६ ) 
निःशेषपरिपक्वस्थ अज्नस्य रसः (सुचि, ३७,४६८ । 
-रसखेद पु. रोगलक्षण० , अन्नरसे खेद:, भवसाई , 
सर्वरसेषु अनिच्छा ( चनि. १.२१ ) 
-वहस्नोतसू-न., शारीर० अन्नवहमागे: 
( असंशा, ६ ) तस्थ मूलम-आमाशयः वामे के 
पाश्म्‌ ( चवि, ५.८ ) आमाशयः अनवाहिस्यण 
( धमन्यः ) ( स॒शा, ५.१२ ) दुष्टिलक्षणानि-आश्ष- 
ज्ञाभिकषणम्‌ अरोचकाविपाको छर्दिश्व ( चवि, ५.८ । 
दृष्टिकारणानि-अतिमात्रस्य अकाले अहितस्थ 
भोजनात पावकस्थ च वेगुण्यात्‌ अन्नवाही* 
स्रोतांसि दुष्पन्ति ( चवि, ५.१२ ) विद्धलक्षण 
आध्मानं, झलान्नद्वेषो, छर्दिः, पिपासा, 
मरणं च । ( स॒ुशा, ९.१२.) 
-बहनाडी-छी., अन्नवहर्लोत: (र, १३.४४ ) 
-वाहिनी-धमनी खत्री,, शारीर० सा च अद्तव मे 
तसोः मूलम्‌ “ अज्नवहे दे तयोमूछस आमादायो+- 
. अवाहिन्यश्र धमनन्‍्यः ( सुशा, ५,१२ ) 
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-विष-न.,. अजीणविषमाशनादिकारणै्दुट्टेनाशिना5- 
पच्यमान शुक्तत्व प्राप्त विषवत्‌ परिणामकरमन्नस्‌ 
द ( चचि, १७.४६ ) 
-बीय-न., अज्ञप्रभावः ( अहसू , १२.१५ ) 
-शल्य-न., शबल्यभूतमन्नम्‌ ( सुसू . २७.७ ) 
-श्रद्धा-लत्री,, भक्ताकाडशक्षा ( सुछ, ६४.<४ ) 
-संयोग-पु., अज्ञोययोग: (अहसू . २५.१५ ) 
अन्नाद-वि. अज्नमत्तीति अज्ञादः, केवलान्नभक्षकों बाल- 
स्तृतीयादिसंवत्सरादूध्वे भवति ( सुस्‌. ३५.२५ ) 
अज्नादि-पु., अन्नस्य भकक्‍्तस्य आदि: आरम्भः 
( अहसू .१३.३७-३८ ) 
यर्मिन भुक्ते पश्चात्‌ तत्कालमेव भुक्ते भुज्यते । 
तदपानाख्ये वायो बिगुणे सति दीयते। सुख- 
परिणामकरत्वादग्लानिकरत्वाच वृद्ध शिशुभीरुकृशा- 
ज्ञ़नासु तत्‌ अशस्ते भवति । प्राग्भक्त, भक्तादों 
इत्यस्य पयायो । ( सुठ, ६४,६५० ) 
अन्नाजुपान न., अज्नस्य अजुपानस्‌ ( चस्‌. २७,३१५ ) 
अन्नावग्रह-वि., अन्नेन अवग्रहः सहसोर्ध्वकायग्रति- 
बन्धो5वष्टम्भो यस्येति अज्ञावग्रहम, अज्ञमध्य- 
प्रयुक्तम्‌ अनज्नात्‌ पूर्व वा, “काडिन्याद्यः पुरीष तु 
कृच्छान्मुज्ति मानवः । स घूते लवणैयुक्त 
नरो5न्नावग्रहे पिबेत्‌ ( चचि, १५,२०५ ) 
क्‍ ( अहचि, १०.७२ अरुण ) ( असंचि, १२ ) 
अन्नाश्रद्धा-ल्ली,, रोग० अज्नविद्वेष: रसदोषजविकारेषु 
एकः ( सुसू , २४.९ ) ह 
-अन्य-न., अपरम्‌ ( सुचि, १४,८ ) डुसरे, 
-धान्य-न., विजातीय-घान्यम्‌ ( अहस्‌., ६.१४१ ) 
-परिवार-वि., अन्यव्याधिपरिवारा: परतंत्रस्व॒रूपा: 
ली द द  ( असंस्‌. २१ ) 
-प्रकृति-वि.,, विजातीयप्रकृतिः ( चशा. ६.११ ) 
-भाव-( परिव. ) पु., स्वरूपाच्च्युतस्थ विपरीतगुणा- 
वाप्तिंः, यथा क्ृष्णानां शुकृता ( सुस्‌. ३२.३ ) 
मरणम्‌ (खुचि, १४.८)... 
-योनि-ल्ली., असवर्णो ( चसू. ८.२२ ) 
अजामहिष्यादिः (अहसू. ७.७०) 
विपरीत-कारणम्‌ ( सुसू , ४२.८ ) 
-लक्षण-वि,, यः भविष्यद्व्याधिख्यापकः 
पूर्वैरूपसंज्ञकः ( सुसू, ३५.१८ ) 


-शास्र-न,,. भायुर्वेदितराणि.._ व्याकरणसांख्य- 
ज्योतिःशास्त्रादीनि; कायचिकित्सादीनि इलन्ये। 
( सुसू ४.६ ) 


अन्यतरनिष्ठा-त्री., अन्यतररूपाउबस्था (वि, <.१ २४) 
आ, को, सं, ५ क्‍ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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अन्यतस-अव्य,, एछ्टतः ( सुड. ६,२७ ) 

( अन्यतो ) वात-पु., नेत्ररोग०, योअ्बडुकर्णशिरो- 
हनुस्थों मन्यागतों वा अन्यतो गतो वा वातः,भ्रुवि 
छोचने वा रुजां करोति, सोउन्यतोवातः । अन्यतः 
स्थितः वायु: अन्यतो वेदनां करोति इत्यतः अन्यतो- 
वातः (सुठ., ६.२७; ) वायुः मन्याक्षिशह्वतः 
अन्यतो वा तीखां व्यथां करोति, नेत्रद्व पेच्छिल्य- 
रागशोफादिरहितं पर्येश्रुसडूकुचित विद्धाति । द 

( असंउ १८ ) 
अन्यथा-अ., प्रकारान्तरण, अतथात्वे वा 
( चचि, ३,६५ ) ( चशा, <.५५ ) 
-काम-सु., अगस्यागसनम्‌ ( अहसू . २.२१ ) 
-कार-वि., भिन्नरूपम्‌ (अहसू .१२.६%) द 
-क्रिया-छ्ली., अन्यथाकरणम्‌ , संस्काराधानम्‌ 
( चसू , १६.३३ ) 
-चर-वि., विमागगः ( सुउछ, २०.६) 
-दूशिन-वि., अन्यप्रकारदर्शी ( सुसू . २.७ ) 
-भाव-पु., विपरिणामः, स्वरूपाचलनम्‌ 
( सुशा, ४.७८ ) 
आअन्या-लछ्ली,, वनस्पति०, हरीतकी ( र. २२.«१ ) 
अन्यादोडी-छी., वनस्पति०, जीवन्ती भेद: 
तद्गुणाः-कट्ठ, तिक्ता, डष्णा, दीपनी, रुच्या, कफ- 
बातन्नी, कण्ठामयरक्तपित्तदाहप्ली च। 
“अन्यादोडी तु जीवन्ती शाकश्रेष्ठा सुखाछुका। 
बहुपर्णी दीघेपन्ना सूक्ष्मपत्रा च जीवनी ” 

द क्‍ (रा, परि, ४.४१-४२ ) 
अन्यान्यता-ल्ली., भेदः ( चशा. १.४९ , 
अन्येय्य-पु., रोग०, अन्येद्युष्कः (चचि, ३.३४) 
अन्येद्यष्क-पु., रोग०, विषमज्वरभेदः, अह्दोरात्रे थः 

एककारू ग्रवतेते ( चशा, १,११३). 
( सुठ, ३५.७० ) (चचि, ३.३०३ ) 
अन्योन्य-विं., परस्परम्‌ ( खुशा, १.२१ ) 
(चशा, १.३७ ) द 
-मृच्छेन-न., परस्परमिश्रीभावः क्‍ 

क्‍ द ( अहसू , १३.२६ ) 

अन्योन्य|लुप्रविष्ट-वि,, परस्परानुप्रविष्टम । आकाश- 


वायुतेजजरूपृथ्वीनां परस्परानुअवेशेन पाद्चभौतिक- 
द्रव्यनिष्पत्तिः, एवं तानि अन्योन्यानुअ्रविष्टानि | 

हे .. (सुशा, १.२१ ) 

अन्योन्यावरण-न., परस्परावरणम्‌ , यथा एकदोषेण 


अन्यदोषस्थ मागोवरोधः ( चचि. २८.१९५ ) 














३४ [ अन्वक्षम्‌ | 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


| अपतानक ] 
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अन्वक्षम-अ., तत्क्षणमेव, न क्षणान्तरे; अक्षस्य यन्त्रस्य 
अनु-पश्चात्‌ अन्चक्षम ( सुशा, ३.४ ) क्‍ 
( सुचि, २७.६४ ) 
अन्वय-पु., अनुबन्धः, संबन्धः ( चनि, <.१८ ) 
संभूतिः ( चचि, ३,१७६-१७७ ) 
कुल, वंशो वा ( सुसू, २.३ ) 
अन्वास-पु., अनुवासनम्‌ ( असंसू, २० , 
अन्वासन-न., अनुवासनम्‌ ( अहसू, १९.२ ) 
अपू-छ्ली., महाभूत०, जलूम्‌ ( चसू. <.९ ) 
इर्द सत्वतमोबहुलम । ( सुशा, १.२० ) 
देवता०, रसनस्य अधिदेवतम्‌ आपः । (सुशा, १.७) 
-चर-पु., जरूचरः ( अहसू, ६.५० ) 
-पान-नत., जलूपानंम्‌ (अहसू ,२८.३५) 
-( अब )-धातु-एु., कायद्ववः ेब्मपित्तरसादिकः 
( सुउ,४०.६ ) 
स्वेदः ( सुउ. ३५,२४ ) 
शरीरधातुगतः उदकभागः ( चचि, २२.१५ ) 
अपकषेण-न,, तन्‍त्रयुक्ति०ग, प्रथकरणम्‌, अपवादेन 
कथनम्‌ । ( सुठ, ६५,१८ ) 
'हासः ( स॒ुचि,, ६.१७ ) 
दुबेैली भवनम्‌ ( सुठ, ६२.६ ) 
ऊर्ध्वगतस्याघःकर्षणम ( सुचि., १५.३ ) 
चिकित्सोपक्रम:ः, निहेरणम्‌ । त्च हद्विविधम 
बाह्यान्तर-भेदेन। तत्न बाह्यमपक्षेण ग्रन्थ्यजुंदोप- 
 पक्ष्मकृमिशल्यादिषु शस्खहस्तयन्त्रादेभिः । अभ्य- 
न्‍्तरं पुनवेमनविरेचनादिभिः । ( असंसू , १२,६ ) 
अपक्ति-ल्री.. रोग०, विंशतिश्ठेष्मविकारेषु एक 


क्‍ ( चसू , २०,१७ ) ( अहसू , १२.५३ ) 
_ अपक्षेपण-न., भड्शस्या5घोनयनम्‌ ( अहसू , १२.७). 


अपगम-पु., निगेमनम्‌ ( असंनि, २ ) 
अपगमन-न., देहान्तरगमनम्‌ (चशा, ३.१३ ) 
अंपंचय-पु., रोगलक्षण०, कृशत्वम्‌ ( सुसू . १०.५) 
अपचार-पु., अपथ्याचरणम्‌ ( चचि, ३.२०). 
दृष्टाहाराचारी (सुसू , २४,५ ) (सुंठ, २७.६ ) 
अपचारिन:-वि., अयथार्थकारी ( सुचि, ५.४ ) 
अपचित-वि., नष्टम्‌ , अग्राप्तम्‌ ( सुउ, ५७.१६ ) 
अपचिति-चन्नी., पूजा ( चनि., ७.२३ ) 
अपची-न्नी., रोग० बहिरमागैजः ( चसू, ११.४५ 
| असंउ, ३४ ) 
अये ग्रन्थिरूपः व्याधिः चिरकारी च। 
( सुनि, ११.११, ) 


लता बनी बरी "ही कण, बरी 


स्थानमस्य रोहिणी नाम त्वक्‌ ( स॒शा, ४.४, ) 
( चचि, २८,१३५...) 

_निरुक्तिः-चयप्रकर्षोत अपची | 
संप्राप्ति:-हन्वस्थिकक्षाक्षकबाहुसन्धिमन्यागलेथु 
उपचित सेदः कफश्र ग्रानिथ कुरुत: | रक्षणम्‌-स्थिरा 
वृत्ता आयता स्रिग्धा अल्परुजा ग्रन्थिभवति। आसम- 
लकास्थिमात्रे: मत्स्याण्डजारूप्रतिमि: अनन्यवर्णे: 
ग्रन्थिमिः सा उपचीयमाना भवति। ताः कण्डुयुताः 
प्रभिन्ना: खबनित, नश्यन्ति, भवनिति च अन्याः। 
अये रोगः सुदुस्तरः । ( स॒ुनि, ११.१० ) भस्य 
“ गण्डमाछा ! इत्यपरं नाम (असंउ, ३४. ) 
अस्मिन्‌ शर्त्रकमांपि क्रियतें। (सुचि, १८.२७, ) 

अवतंसन-न., रोगलक्षण०, पतनम्‌ ( चचि, २८.१८ ) 

अपतन्जक-( पु., ) वातरोग० ( सुनि, १.६६; ) 
सम्प्राप्ति:ः लक्षणानि च-अधःप्रतिहतो वातः कफा- 
न्वितः सन्नध्व च्जन हृदाअिता नाडीः प्रविश्य 
हृदय शिरः शह्ली च पीडयन गात्र परित 
आक्षिपेत्‌, धनुर्वच्च नामयेत्‌, तदा कृच्छादुच्छू 
सिति, कपोत इव कूजति, स्तब्धस्नस्तमीलितदृक्‌ 
निःसंज्ञश्न भवति। (चसि, २,२२) (चसि, ५,.१२- 
१४ असंनि, १५, ) 


अपतपेण-( न., ) छुद्डमम्‌, अनशनादि 
( चवि, २.१३ ) 


तत्‌ ब्रिग्रकारम--छलझनम्‌ , रड्डनपाचनम्‌ , दोषाव- 

सेचन च ( च. २.४० ) 

चिकित्सोपक्रमः ( असंसू, २४; अहसू , १४.१ ) 

कशैनम्‌ ( चसू, २३.२५ ) 

चरणस्थ पष्टधुपक्रमेषु एकः ( सुचि.१.८ ) 

ऊध्व॑मारुततृष्णाक्षुन्मुखशोष श्रमान्वितगसिणी - 

वृद्धबालभीरवश्नेतेडपतपणे निषिद्धाः 

न्‍ ( सुचि, १.१२ ) 

अपत्तपणद्र॒व्य नाम लड़घनद्व॒व्य तच्च अम्लिवाय्वा- 
काशात्मकम्‌ ( अहसू, १४.३ ) 
यथा-कुछत्यादीनि ( अहसू , २४.२१,२२.३६ ) 

अपतर्पित-वि., कशितः ( सुचि, २३.४ ) अपतर्पितस्थ 
रूपाणि-शूलम , अरतिः, आध्मानम्‌, गुदप्रकोपः, 
ज्वरः, अद्भदाहः, अमः, मोहः, तृष्णा, शय्यासन- 
स्त्रीविषयेष्वभक्तिः ( का. भोजनकत्प, १७,१८ ) 

अपतानक-पु., वातरोग०, ( चसि, २.२२) अये 
मध्यममार्गजः ( चसू, ११,४५९ ) आकक्षेपक्ेद: 
(सुनि, १.५२) यः आशक्षेपकः अन्तरा३न्‍्तरा 
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पातयति, सः अपतानकः, स त्रिविधः दण्डापतानकः 
अन्तरायामः: बहिरायामः च। संप्राप्तिः लक्षण 
 च-अधःअप्रतिहतो वायु: ऊध्चे ब्रजन्‌ हृदाश्निताः 
नाडीः अविद्य हृदय शिरः शड़खों च पीडयन 
परितः गाज्रमाक्षिपति धघनुर्वच्च नामयति, तत्र 
_कृच्छाउच्छुवासः, स्तब्ध्रस्तमीलितदक्त्रम्‌ , कपोत 
इव कूजनम निःसंज्ञता च । किंच वायुना 
हृदि मुक्ते स्वास्थ्य, हदि चाबूते अस्वास्थ्ये । 
( चत्िं ५,१४ ) द्रष्टव्यं-- अपतंत्रक ! ( असंनि, १५ ) 
( अपतान-पाठः ). (अहनि, १५.१९-२० ) 
तस्य रिष्टलक्षणानि-सतस्‍्ताक्षत्वे श्रुवि वक्रता स्वेदो 
वेपथुः ग्रछापित्व खट्टापातित्व॑ ( खट्टापादकढप 
हस्तयादे: प्रसतेः पतनशीलतम्‌ ) बहिरायामित्य 
( सुचि, ५७.१८ ) 
अभिवातनिमित्त--आाषघातजन्यः अपतानकः स च 
असाध्यः ( सुनि., १.५९ ) 
गर्भपातनिमित्त:-गर्भपतनकारणाजातः अपतानकः, 
स धातुक्षयात्प्रकृपितिन केवछवातेन भवति; सो5- 
प्यसाध्यः ( सुनि., १.५५ ) 
शोणितातिखावजः घातुक्षयात्प्रकुपित; केवलवातजः, 
सो5पि असाध्यः ( सुनि, १.५५ ) 
अपत्य-न., संततिः ( सुचि, २६,३५० ) 
-जीव-पु., वनस्पति०, पुत्॒जीव 
(रा, परिशिष्ट ९,३२१ ) 
-जीवक-पु., वनस्पति०, पुत्रजीब' 
(रा, परि, ५,३१ ) ( पहा-पुत्रजीव', ) 
दा-ल्ली., वनस्पति० , पुत्रदा (रा, परि. ४ छू. ३३७ ) 
-पंथ-पु,, शारीर०, अपल्यमाग:, कुक्षिस्थं: गर्भ 
येन पथा निष्क्रामति, स गर्भस्थ मार्ग: । 

(चशा, ६.९४ ) ( चचि, १४.६ ) 
योनिः ( सुनि, <,३ ) ( असंशा, ४.२५ ) 
-मार्ग-पु., शारीर० , योनिमागंः (चचि, ३०.२२३ ) 

-संतान-न,, अपव्यपरम्परा, पुत्रपोत्रा दिवेशसातत्यम्‌ 
( चचि १.९ ) 

अपत्रवलिका-ल्ली., वनस्पति०, सीस्‍्या 
( रा, परि, ३,३१ ) 

अपथ्य-विं,, अहितम्‌ ( अहसू , २.७ ) 

अपदंश-पु., रोग०, उपदंशः ( असंउ, ३८ ) 

अवदेश-पु., तनत्रयुक्ति०, अनेन कारणेन इति काथ ग्रति 
हेतुकथनम ; यथा मधुरः हेष्माणमशिवधेयति, 
(सुठ, ६५.१५ ) अपदेशो नाम यद्म्रतिज्ञानाथ- 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





[ अपरिज्ञान |. ३५ 
साधनाय हेतुवचनम्‌ । यथा-“वाताजछ जलादू 
देश देशात्कारं विद्यादुष्परिहयेत्वातु गरीय- 
स्तरम--?” । ( चसि, १२.४२. ) 

अपद्वार-न., अमागेः ( झुक, १.२२ ) 

अपनयन-न., दूरीकरणम्‌ ( सुचि, ३८.५, ). यथा 
बारुस्य सतनादपनयनम्‌ , स्तनपानाद्‌ दूरीकरणम. 
(असंडउ, ) । 

अपप्रजाता-ल्ली, अकाले पतितग्ो ( झुनि, «,२६ ) 
असम्यक्‌ प्रजाता नाम अयथाकालग्रसूता 

( सुडछ, ३५,२२ ) 
अपप्रखूता-ल्ली,, असम्यक्‌ असूता (अहसू, १६.८ ) 
अपबवाध्यमान-विं, समपीडाकरम्‌ ( छुसू. २७.१३ ) 

अपवाहुक-पु., रोग०, अवबाहुकः ( असंनि, १५) 

( सुनि, १.८२ ) 







अपमार्जन-न., मजा, स्वच्छीकरणम्‌ (चशा, <.२७ ) 


शातनम्‌ ( केशनखरोमादें: ) ( छुचि., २४.७३. ) 
अवरा-ज्नी. शारीर०, गर्मिण्या गरभोशये गभस्थ 
पोषणार्थ जातः, गर्भनाभिनाडीसंबद्ध: अवयव- 
विशेष: “'अमरा ' इति छोके ख्यातः ( चशा 
६,२३६, ) गर्भिण्या: आरतव गर्मण अधः प्रतिहतम 
अपरं अपरं चोपचीयमानम्‌ “ अपरा ' इल्याहुः । 
. (असंशा, २, ) ( सुशा, ४.४, ) गर्भावरण जरायु- 
संश्म्‌ । ( सुचि, १५.१७, ) गर्भावरणविशेषः । 
 “उल्ब' इति छोके (सुचि, ३७,१२५) अपतिता 
अपरा आनाहाध्मानो कुरुते। ( स॒ुशा, १०.२१ ) 
>मुख-न.,.. जराथुसुखस्‌ ( काशा, जातिसूत्रीय 
छू, ५७ ) 
अपराजित-पु., सविषकीट०, कणभः । ( सुक, <.२६ ) 
योग० , अह-क्ृत-मानसोन्मादादिविकारश्न द 
ह ( सुउ, ६०.४७ 9 
तिमिरकुकूणकादिनेत्रामयघ्नी 
( असंउ, १९ ) 
वनस्पति०, विष्णुक्रान्ता, शमी, दृपुषा, गिरिकर्णी, 
शेफालिः ( निगुण्डीमेदः ) ( ध. ५.१७३ ) 
(रा, <.१५० ) 
अपरान्त-पु., देश०, कोडमकणः ( अहसू. ७,११ ) 
अवराह-9., दिनभांग०, दिनस्थ तृतीयः . अहदरः 
( सुशा, २,२८ ) 
पञ्नधा विभक्तेड्नि चतुर्थों भागः, द्विधा विभ- 
क्तेडहनि द्वितीयों भागः ( सुचि, २८.३ ) 
अपरिज्ञान-न., वादे निगम्रहस्थान० ( चवि, ८.३० ) 


अपराजिता-ज्ली., वर्ति०, 




















३६ [ अपरिनिष्ठित ] 
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द ( अविज्ञातार्थम इति न्‍्यायसूृ० ( ५.२.९ ) 
अपरिनिष्ठित-वि,, अनुभवहीनः (सुसू, ३.४८ ) 
( असंसू, २.१० ) 
अपरिपक्क-वि., आमम्‌ ( स॒नि. ६.४ ) 
अपरिमस्लान-पु., वनस्पति०, कुर( रु )बकः, रक्तसेरे- 
यकः कुरुबकः स्म्ूतः ( घ. १, २७८, ) 
( रा, १०,४१२ ) 
अपरुू-पु., वनस्पति०, खदिरः ( ताम्रकंटकः रा, <.३६ 
प्र. १२ ) 
अपयोगत-वि,, अपक्रम्‌ ( सुसू ,४६.२१० ) 
अपयुषित-वि., तहिंनसिद्धम्‌ अन्नादि ( सुसू .४६.३३५% ) 
अपचेंदण्ड-पु., वनस्पति०, रामकाण्डः, रामशरः 
तद्‌गुणाः-अम्लः कषायः इंषदुष्ण: रुचिप्रदः पित्त- 
कृत्‌ कफवातपन्नः च (रा. परि. <.३६ ) 
अपलाप-पु., ममे०, वक्षोममें ( सुशा, ६.६ ) 
अंसकूटयो: अधस्तात पाश्वोपरिभागयों 
( सुशा, ६९.२५ ) एप सिराममें ( सुशा, ६.७ ) 
कालान्तरप्राणहरः ( खुशा, ६.११) संख्यया द्वो 
( वामदक्षिणमेदेन.) मानम्‌ अर्धाउल्लुलम्‌ 
(.सुशा, ६.२० ) 
तन्न विद्धे रक्तेन पूथभावगतेन मरणम्‌ 
अपवर्ग-पु., तन्त्रयुक्ती०ण, साकल्येनोहिष्टस्य एकदेशा- 
पकर्षणम्‌ ( चसि, १२.४३ ) द 
अभिव्याप्प अपकर्षणम्‌, यथा अस्वेद्या विषो- 
पसृष्टाः अन्यत्र कीटविषात्‌ ( सुउ, ६५,१८ ) 
मोक्षः ( चसू , २७.३५०-३०१ ) 
निवृत्तिः ( चशा, ५.११) 


अपवाद-पु., यत्र कश्चिज्नियमो न संगच्छते तदू उदा- 


हरणम्‌ .( चवि, <.१३४ ) (असंसू . २३,८ ) 
अपवृत्त-वि. , विपरीतानुष्ठानपरः ( सुठ, ६०,२६ ) 

वलितम्‌ ( सुचि, १७.९. ) 

स्थानात ख्स्तम्‌ ( सुसू ,११.२८., चचि, ३०.४५.) 


अपशोक-पु., वनस्पति०, अश्योकः ( रा, १० ) 
अपसब्य-वि.,, अपसब्यम्‌ ; दक्षिणमित्यर्थ 
( असंसू , ३.४७., ) 


-वस्थ- अपसब्योपवीतः ( सुठ, ६०.१२.,) 
>वासस-( परिव., वि., ) दक्षिणाज्गश्नितमुत्तरीय- 
.  वासः यस्य सः (सुसू . २९,८. ) द 
अपस्तन-वि., त्यक्तस्तनपानः ( का. खिल., 
८,१००, ) अ., स्तनाहिदूरम्‌ ( असंड, १,.७१. ) 
अपस्तन्य-वि.,, व्यक्तस्तन्यः ( अहड, १.३५., ) 
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अपस्तम्भ-पु., वक्षःस्थानग्त मस्े (सुशा, ६.१० ) 
स्थानम्‌-उरसःपाश्वेद्रथय. वामदक्षिणसेदेन एतत्‌ 
सिराममे, ततन्र व्यधे सति शोणितपूर्णकोष्टतया 
वातपूणकोष्ठतया कासश्रासाभ्यां कालान्तरेण मर- 
णम्‌ , संख्यया द्वों, मानम्‌ अधौद्भुलम 
( असंशा, ६.६., ) 
अपस्मार-पु., रोग०, निरुक्तिः-स्मारः ( स्मतिः ) 
... नाम भूतार्थविज्ञानम्‌ तद्‌ भूतार्थविज्ञानं यस्मिन्न- 
पगते भवति स व्याधिरपस्मारः ( सुउ, ६१.३ ) 
तत्र तमः प्रवेशः बीभत्सचेशश्र स्म्तिबुद्धिसत्त्य- 
संछवाद्‌ू भवन्ति ( चचि, १०,३, चनि, <.५) 
अस्मिश्र विकारे किश्वित्ताडावस्थिता विगतसंज्ञ- 
ता भवति । 
संप्राघ्तिः-- रजस्तमोभ्यामुपहतचेतसां. ग्रकुपिता 
दोषाः अन्तरात्मनः अ्रेष्टटममायतर्न हृदय तथा 
इन्द्रियायतनानि च उपसत्य पर्यवतिष्ठन्ते । तत्नाव- 
स्थिताः सन्‍तः कामक्रोधभयलोभमोहहषेशोक- 
चिन्तोद्वेगादिभिश्व हेरिता हृदयमिन्द्रियायतनानि 
सहसाभिपूरयन्ति तेन च जन्तुरपस्मरति 
( चनि. <,४ ) 
अपस्मारव्याधों कुपिता मलाः द्वादशाहात्‌ , पक्षाद 
मासाद्दा स्तोककालान्तरं वेग कुवेन्ति 
( चचि, १०.१३ ) 
“दुबे वर्षेत्यपि यथा भूमों बीजानि क्रानिचित्‌ । 
शरदि अतिरोहन्ति तथा व्याधिसमुझ्धवः ॥”” 
(सुउ, ६१.२० ) 
प्रथमा उत्पत्तिः- दक्षाध्वरध्वेसे विविधभूता- 


शुचिस्पशात्‌ देहिनामपस्माराणासुत्पत्ति:ः अभूत 
> - . [ चनि. <,११ ) 


संख्या-चतुविधो5पस्मारः वातजः पित्तजः कफज 
' संनिपातजः ( सुझ ६१,१०.११; चनि, 

( १०,८, चनि. <,३ ) 
पूर्वरूपम-अआव्युदासः, सततमक्ष्णोः वेकृतम्‌ , 
अशब्दश्रवण, छाछासिद्धाणकप्रस्रवणम्‌ , अनन्ना- 


भिलछाषा, अरोचकाविपाको, हृदयग्रहः, कुक्षेरा- 


टोपः, दोबेल्यम, अस्थिभेदः, अज्गञमदेः, मोहः, 
तमसो दशनम्‌, मृच्छों, अभीक्षणं अश्रमः, स्वमे 
मदनतेनव्यथनवेपनपतनादीनि. ( चनि, <.६ ) 


“हत्कम्पः झून्‍्यता स्वेदः ध्यान मूच्छों प्रमूढता । 


निद्रानादाश्चव॒ तस्मिस्त भविष्यति भवत्यथ ।”! 
( झुड, ६१.७ ) 





स्का 


अश््य्श््स्ल््म््स्श््व्थिलि 
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रूपम-अविद्यमानानि रूपाणि पश्यति, पतति, 


जिह्नाक्षिश्र॒वः प्स्फुरन्ति । खबछालः हस्तो पादो 
विक्षिपन्‌ दोषचेगे विगते सुप्तवत्मतिबुध्यते । 

( चच्ि, १०.७,८ ) 
वातजो5पस्मारः- _ असीक्षणमपस्मरणम्‌, उत्पि- 
ण्डिताक्षित्वम्‌ , असाम्ना विछपने, फेनोद्रमनम। 
अतीवग्रीवाध्मानं, पूरितस्तब्धग्रीवत्वम्‌ू , आविद्ध- 
शिरस्त्व, विषमचिनताइमगुलित्व, पाणिपादानव- 
स्थितत्वम, नखनयनवदनत्वचाम्‌ अरुणपरुषश्या- 
बत्वम , अनवस्थितचपलपरुषरूक्षरूपदरीन, वात- 
लानुपशयत्व, विपरीतोपशयत्व॑ च क्षणेन ससंज्ञत्व 


चेति लक्षणानि । ( चनि, <.<) (१) 


'कम्पते अप्रदशेहन्तान्‌ फेनोद्वामी श्रसित्यपि। 
परुषारुणकृष्णानि परयेद्‌ रूपाणि चानिलात्‌ ॥ 

( चचि, १०,९ ) 
““वेपमानो दशन दन्तान श्वसन्‌ फेन वमजन्नपि। 
यो ब्रयाद्‌ बिक्ृत सरत्त कृष्ण मामनुधावति ॥?” 
ततो से चित्तनाशः स्थात्‌ सो5पस्मारो5निलात्मकः।' 

( सुउछ, ६१.११,१२ ) 

वातापस्मारे 'हृदि तोदः” इति विशेषरक्षणम्‌ 

( सुउठ, ६१.१६ ) 
पित्तजो5पस्मार:-- अभीक्षणमपस्मरण, क्षणेन ससं- 
ज्ञत्वम्‌ू, अवकूजनं, भूम्यास्फालने, नखनयन- 
बदनत्वचां हरितहारिद्वताम्रत्वं, रुधिरो क्षितोग्रभैर- 
वादीप्तरूषितरूपदर्शनं, पित्तठानुपशयत्व, विपरीतो- 
पशयत्व चेति छक्षणानि | ( चनि, <,.«< )(२) 
* पीतफेनाञ्भवक्त्राक्षः पीतासञ्रूपदशनः । 
सतृष्णोष्णानलरब्याप्ततोकदर्शी च पेत्तिकः ॥ 


( चचि, १०,१०). 


“ तृट्तापस्वेदमूच्छोर्तो धुन्वन्नद्रानि विद्वलः । 

यो ब्रूयाद्‌ बिक्ृत सत्व पीते मामनुधावति ॥ 

ततो में चित्तनाशः स्थात्स पित्तभव उच्यते। ! 

.. ( सुड, ६१.१३,१४ ) 
कफजो5पस्मारः-चिरादपस्मरणं, चिराच्च संज्ञा- 

ग्राप्तिट, पतन, नातिविकृतचेष्टत्व, छालोद्वमनं, 

नखनयनत्वचां शुक्ूत्व, शुक्लगुरुस्तिग्थरूपदर्शन, 


क्रेष्मलानुपशयत्वं, विपरीतोपशयत्व चेति लक्षणानि 


( चनि, ८.< (३ ) 

' शुक्ृफेनाड्नवक्न्राक्षः शीतोहष्टाज्जजो गुरु: । 
पदयन्‌ शुकह्लानि रूपाणि 'लेष्मिकों मुच्यते चिरात्‌॥ 
( चचि, १०,११ ) 
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“८ र्ीतहछासनिद्वातेः पतन्‍्भूमो वमन्‍्कफम | 

यो ब्रयाद्विकृत सत्त्व शुक्ल सामनुधावति ॥”! 

ततो से चित्तनाशः स्थात्सो5पस्मारः कफात्मकः 

( सुउछ, ६१.१४,१५ ) 
संनिपातजो5पस्मार:--समवेतसवेलिज्ञ्म अपस्मारं 
सांनिपातिक विद्यात्‌ । असी असाध्यः 
( चनि, ८.८ ( है. ) 
त्रिषु अपि बातजादिषु अपस्मारेषु प्रलापः, कूजनं, 
क्लेशः इति प्रत्येक लक्षणानि भवन्ति 
( सुठ, ६१.१६ ) 
अपस्मारो व्याधिः न दोषजः इति केषांचिन्मतम | 
आगन्तुरपस्मारः नास्ति इति सुश्रुतमतम्‌ 
( सुझ, ६१.१७,१५ ) 
अपस्मारोपद्रवा:-बहुशः अपस्मरण, प्रक्षीणता, 
भ्नचलितत्व, नेत्रद्॒यविक्रतियुक्तत्वम्‌ 
.. (सुसू, ३३.२६ ) 
अपस्मारस्थ अरिप्टलक्षणम्‌-- 

मत्त नृत्यन्तमाविध्य प्रेतों हरति ये नरम्‌ । 

स्वप्ते हरति ते रूत्युरपस्मारपुरःसरः ॥ 

असत्तमः पह्यति यो यश्श्ुणोत्यसतः स्वनान । 

: बहून्‌ बहुविधान जाग्नत्सो5पस्मारेण वध्यते ॥ 
( चइ, ५,२२,२३, असंउठ, १०, अह्ृउ, ७, ). 
-चिकित्सित-( न.,) अध्याय० ( चचि, १० ) 
-नाशन-पु., योग० (र, २३,८-१६ ) 
+निदान-न., अध्याय० (चनि, ८. ). 
-प्रतिषेध-पु., अध्याय०, ( सुउछ, ६१. ) 
अपस्म्ृ॒ति-ल्ली,, रोग०, अपस्मारः ( अहसू , २७.१२. ) 
अपस्वर-क्ति, वि., अव्य,, विक्ृतस्वर॑ यथा भवति तथा 
द .. (चइ. ५.१४., असंशा, ५. ) 

अपाक- वि., अविद्यमानपाकः, ईषत्पाको वा 
...._( सुचि, १.३३. ) 

अपाकिन-वि,. जठरानलेन पक्‍तुमशक्यम्‌ 
( छुक, २.२०). 
अपाजड्ु-पु., शारीर०, अ्रुपुच्छान्तः ( सुसू , २३,६, ) 
नेश्नसंधिविशेषः ( असंशा, ५, ) 

शद्धुसंधि:, शद्भू: (ड., सुउ, ६२,३३. ) 

( अपाड्डी )-ल्ली., शारीर ०, सिराविशेषः, अ्ृपुच्छा- 

न्‍्तस्थ सिरा (सुशा, <.१७. ) अक्ष्यामृयेषु अस्थाः 

व्यधनमुक्तम्‌, 

देश-पु.. शारीर०, कर्णपुत्रिकाया अधस्तियेग्देश 

( सुसू . १६,२३. ). 











३८. [ कपाज्लमसन ] 
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[ अप्रतीधघात ] 
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-मर्मन-नत., अूपुच्छान्तयोरधचः अद्षणोः बाह्मतः 
अपाड़ुगी नाम मर्मणी तयोव्येधात्‌ आन्ध्य, दृष्टयुप- 
घातो वा भवति ( सुशा, ६.२७. ) एतदपाड्गरममे 
शिरोमसे, सिरामम च. वि च सद्‌ वेकब्यकरं, 
संख्यया दे (सुशा, ७.२२.) मानतो5घोहुलञ् । 


( सुशा, ६.२७, ) 
अपांधातु-प., अब्धातुः, कायद्ववः ( सु, ४०.६ ) 
अपान-पु.,.. शारीरवायुविशेषः (सुनि. १.१५ ) 

तन्निरुक्तिः-अपानिति अधोदेशाज्निःसरति, इत्य- 


पान:, कम चास्य मूज्रपुरीबादेरधः अपनयनम्‌ । 
गुदस्थानम्‌ ( अहसू, १२.९., ) 
निश्चासः ( चशा, १.७० ) 
अपामाग-वनस्पति०, ( चस्‌. २.३, ) खेतापामागे 
रक्तापामागेः तोयापामार्गश्रेति त्रिविधः; अस्य मूल 
ब्रणेषु मांसव्धनार्थमुपयुज्यते । ( सुसू ३७.३०; ) 
. .. बीजानि च शीर्षविरेचनार्थमुपयुज्यन्ते। ( चसू. 
२.३-०; ) अपामारगक्षारो5पि उपयुज्यते । ( सुसू 
१.११; ) 'अन्धडक ! इति छोके ( सुसू , २५.६) 
अपामागगुणाः-तिक्तः कटः, उष्णः, आही, वान्ति- 
कृत, कफन्नः, अदाः कण्ड्दरामय-रक्तविकार- 
ब्रणसिध्मापची-मे हृध्न 
; (ध., १२६०, रा, ४.२६४.२६५ ) 
८ अपामारगः सरस्तीक्षटः . दीपनस्तिक्तकः कटठुः । 
पाचनो रोचनश्रछर्दिकफमेदोी5निलापहः ॥ निहल्ति 
हृद्युजाध्मानकण्ड्शूलोदरापचीः । ” ( भा प्र० ) 
-तण्डुल-पु., अपामागस्य निस्तुषे बीजम्‌ 


( चसू , २०.१ ) 


 -तण्डुलीय-पु., अध्याय ( चसू. २) क्‍ 
अपाय- पु., अभावः ( चचि, २२,८१ ) व्याध्यपगमनस्‌ 
हानिः ( चइ. १.३) 


आपार्थ-(क)-वि,. प्राकृतार्थरहिते, निरथेकम्‌, व्यथंम्‌ 


( सुक, १.२० ) 

न; वाक्यदोषविशेष:, अर्थयुक्तपदानि परस्परम- 

संबध्दानि यत्र अयथुक्तानि तत्र तद्‌ वचनसपाथकम । 

यथा चक्रनक्रवेशाः .। अपार्थक नाम यद्‌ अथवच्च 

परस्परेण चायुज्यमानार्थेकम्‌ ( चवि, <.५४ ) 

अपालाप-न., ममेविशेषः, अपलाप: ( असंशा, ७ ) 
 अपांवाहिस्लोतस-न., उदकवहस्त्रोत: ( सुउ, ४८.५ ) 

अपाध्रय-पु., म्तिवाहकः, उपधानम ( सुशा, १०.३ ) 
.. आ्राह्मणावरणम्‌ , मत्तवारणः ( हलायुधकोशः ) 

 अपिधान-न., कपाटम्‌ , आच्छादनम्‌ (चशा, <,३३) 





अप्रगुण-वि 





अपीनस-पु.. रोग०, नासारोग०, दुष्टप्रतिश्याय०, 

पीनसः ( चचि, २६,११४ सुउ, २२.६ ) 

अपुन भव-प., पुनरुत्यादाभावः ( असंसू. २.१२ ) 
पुनः पूर्वरुपग्रहणे पूर्वप्रकृतेः अज्ञीकारे वाइसमथ 
( लछोहादीनाम्‌ ) ( र. <.२८ ) 

--कर-वि., नष्टस्य पुनरुत्पत्तिनिवारकम्‌ (असंस्‌ , १२.३) 
अपुनर्भाव-पु., अपुनभवः (अहसू , ७.-५०.र. १०.४९) 
अपुष्प-पु., वनस्पति ० , उदुम्बरः ( २. २२.१५५ ) 

>फलद-पु., पनसः ( रा, परि, ११.१० ) 

-फलसंबन्ध-पु., उदुम्बरः ( ध. ५.८६ ) 
अपुंस्‌-पु., लक्षण०, क्लीबः ( चचि, ३०.१८५-१९० ) 

अपूप-पु., झृतान्न०, ( चसू, २७,२६५ ) 

मण्डकः ( असंउ, ४ ) 

पिष्टकृतास्तनवो विस्तृता अपूपाः ( अहसू . ६.४२ ) 
... ्ान्य०, गोधूमः ( रा, १६. १५७१ ) 
अपूर्च-( परिव, वि.) प्रथमम्‌। ( सुचि.२६.१५ ) 

-बैद्य-पु., अपूर्व:, आश्रयेभूतः वेद्यः (अहसू . १.१) 

-संभव-पु., अभूतपूर्वस्योत्यत्तिः ( असंशा, १२.३ ) 
अपेतराक्षसी-ख्ली., तुछूसी, सुरसा ( चचि, १०.३५ ) 


. अपेलच-वि., उद्छतस्नेहम्‌ ( चचि, १३.१०१ ) 


अपेहिवाता-ख्ली., वनस्पति०, प्रसारणी (सुचि, १८.४ ) 
अपोह्य-वि., अपसारणीयम्‌ , त्याज्यम्‌ (सुउ, ६०.२१ ) 
अप्रकम्प्य-वि., स्थिरः, अपरिवर्तनीयः ( अहसू , ७.५० ) 
अप्रकतक-वि., प्रकरणसम्बद्धाथरहितम्‌ ( चवि, <,६० ) 
विचलितम्‌ , विकृतम्‌, यत्खकाय न 
करोति (चसू, १३.५७ ) 
अप्रचेतन-वि., स्पशज्ञानरहितम्‌ ( सुचि, ५.३२ ) 
अप्रजस्‌-वि., अपल्यरहितम्‌ ( असंसू . ५.६९ ) 
अप्रजा-ह्ली,, योनिरोग०, लव्धगभायाः अरुक्ल्लावेण 
गर्भो न तिष्ठति ( चचि, ३०.१६ ) 
अप्रतान्‍त-वि., अबुभुक्षितः ( चचि, १५.२३३ ) 
अप्रतिकारसेविन--वि., चिकित्सामकुवोण 

( सुउ, २०,८ ) 

अप्रतिवार-वि., दुर्निवायेम्‌ ( सुचि, ४.२५ ) 
-वीयैं-वि., दुर्निवारशक्तिः ( सुनि. १६.५३ ) 

( सुचि, ४.२५ ) 
अप्रतिषिद्ड-वि., अनिषिद्धमू । ( सुड. ६५.२८ ) 
अप्रतिसस्बद्धार्थ-वि., वाक्यदोष ०, असंबद्धम्‌ , 

असड्गतम्‌ ( वाक्यादि ) ( चवि, <.५४ ) 
अप्रतीघात-पु., अस्पशतवम्‌, आकाशस्थ स्पशनेन्द्रिय- 
गोचरं रक्षणम्‌ (चशा, १,२५ ) “येनेन्द्रियेण 


' 
|; 
ै 
। 
' 








[ अग्रमत्त 






यस्य भावो गृहायते तेनेवेन्द्रियेण तस्थाभावोडपि | 
गृह्मते ' इति नियमात्‌ । 
अग्रतिहननम-( सुशा, ७.८ ) 
अप्रमत्त-वि,, सावधानः ( स॒ुचि, ९.४१) 
अप्रमेय-वि., प्रमातुमशक्यम्‌ ( सुसू , ४६,३३१ ) 
अप्रयत-वि., अपविन्नम्‌ ( चइ, १२,१० ) 
“भाव-पु,, भशुचित्वम्‌ ( असेंठ, ७ ) 
अप्रवात-पु., अग्रवेगो वायु: ( असंसू . १२ ) क्‍ 
अप्रहपे-पु., लक्षण०, खत्रीविषयेडनसिलाषः, लिज्ञशेथि- 
ल्‍्यम्‌ ( सुसू , २४.९ ) 
अप्राप्ुफलकोशा-( वि., )  च्वषणग्रन्थिकोशमप्राप्ता, 
( अन्त्द्धिप्रकार:, ) ( सुचि, १९,२१ ) 
आप्राप्तातीतकाछू- वि., ) कालूपूंव, काछातीत वा 
सुसू, ) ( ४६,४७१ ) 
अप्राप्तावी-( वि., ) अनागतप्रसवचेदना( सुशा, १०.५ ) 
अप्राप्तोदीरण-( न., ) छक्षण०, वेगाभावेडपि वेगो- 
दीरणस्‌ ( चचि, ३०, २३३ ). द 
अफल-पु,, व्रीहिः ( रा.१६.११७ ) 
अफूक-त.,. नियास०_ खसखसफलस्थ नियासः, 
उपविषभेद्‌ः, तदगुणा:-शोधन शोषण, ग्राहि, 
वृष्य, बल्ये, वातपित्तकरं, कफल्न संनिपातन्न च 
द ( ध. ६.१२१. ) 
अफेन-न., अफूकम्‌ ( रा. ६.१%१ ) 
अफेनक-न., अफूकम्‌ ( ध. ६.१२१ ) 


अबद्धमांसहर-( वि., ) रृक्षण०, अनिबिडमांसहरः 
४ चौंचे, 9 पा, के ): 
अबन्ध्य--वि., बन्धनायोग्यमू_ ( सुसू. १८.३२ ) 


अवलश्रोत्र-वि.,, छक्षण०, रुछश्रवणमा्गंट, शब्द- 
श्रवणासमर्थः ( अहसू, २०.२७ ) 
अवला-खी. ख्री (सशा, ३.१२) 

-क्रीर-न,, खीस्तन्‍्यम्‌ ( खुठ, १२.४३ ) 
अबात्मक-वबिं., आप्यम्‌ , जलीयम ( खुशा. ४.१२ ) 
अबीज-वि., प्रजोत्पादनेडसमर्थम्‌ ( सुशा, २.५ ) 
अवुद्धित्व- न., भबोधः, मन्दबुध्दित्वम्‌ 

... ( चसू. १६.१७ ) 
अब्ज-नत., कुमुदस ( थे. ४.१७४ ) 
अब्जिनी-छी., पद्मिनी ( थे. १.४० ) 
अब्द-पु., मुम्ता ( सुचि, ३८.७१ ) 
वाछकम्‌ ( २. १८.४८ ) 

-ध्वनि-पु., वनस्पति०, तण्डुलीयकः ( २. १०.२२) 

ब्थि-पुं,, समुरः (रा, ३.४ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


द न का >>): 
४४४ ७८४४७४४-८४-०१.०००४.८१०४-०४६.८४.५०५ ८ 


. अभिकामा-वि., पुरुषसंजिगमिषुः 


 अभिचार- एु., प्रयोग० 











| बजे ' 
अििड फििजी जी फिडीड पीपल 


“डिण्डीर-न., समुद्फेनः (र, २४.१४ ) 
( अहसू, १५.२५ ) 








'अब्नह्मचय-न., खीसमागमः ( अहसू , ७.५२ ) 


अभक्त-न., अभोजने, विगुण भोजनम्‌. (चचि. १२.५) 
ओषधकालबविशेष:, यत्‌ केवलमन्नरहितमोषधम 
'उपयुज्यते तत्‌ , अनन्नमिति पर्यायोडप्यन्नावधेय: । 

( सुउछ, ६४.६६, असंसू, २३.१३ ) 
“ चछन्द्‌-पु., रोगलक्षण० , भक्तारुचि: (सुउ.४१.१३) 
भोजनानसिलाषः ( ड. सुचि, २.१४ ) 
वि., अन्नश्रध्दाविहीनः, यस्य नाज्ने भवेच्छुध्दा 
-सो5भक्तच्छंद उच्यते । कृपितस्य भयातेस्थ॒यश्व 
भक्तनिरोधजः । ( मा. नि. अरोचक-मधु ) 
-रुज़-ख्ली., अज्ञारुचि: ( सुउ, ४९,११ ) 
अभड्डुर-वि., राजिरहितम्‌ ( सुसू , ३६.३ ) 
अभय-न., वनस्पति० , हरीतकी ( चसू , ५.६४ ) 
उद्यीरम्‌ ( चसू . ३.२९ ) 

अभया-दश्ली., वनस्पति०, हरीतकी ( चसू , २६.५१ ) 
गुड-पु., पाण्डुरोगघ्नो योग० ( सुड, ४४.१६) 

: -प्रयोग-पु., अभयायाः प्रयोग: संतर्पेणव्यापत्तिनाश- 
कोड्यम्‌ ( चसू , २३.१७ ) 

-प्राश-पु., योग० , हरीतकी प्राशो5गस्त्यहरीतक्यादि- 
प्राशो वा ( चसू . २२.५ ) 


. अमयामलरकीय-प., अध्यायपाद० (चचि, १पा. १). 


अभयारिए्ट-पु., मद्य ०, ग्रहणीपाण्डुहद्रोगादिहरः, 
विशेषेण अर्शोचन्च: ( चचि, १४;१३4-१४३ ). 
अभाव-पु., विनाशः ( चचि, १३.५१ ) 
अभिकाम-वि., अभिलाषुकः ( सुठछ, ६०.१२) 
ख्रीसंजिगमिषुः (सुचि, २४,१३१) 
( सुचि, २४,१३१ ) 
अभिखिन्न-वि., लक्षण०, आक्रान्तम्‌ ( चक. १२.८ ) 
अभिम्नाहक-वि., अधिष्टात्‌ ( चशा., ३.१३ ) 
अभिघात-पु., आघातः ( चचिं, ३.१११-११२ ) 
-काल-पु., शरीरप्रवेशकालः ( चंनि, ७.१७ ) 


 अभिषघार-पु., न., क्षीरविकार० , घृतम्‌ ( ध. ६.१४४ ) 


अभिषघारित-वि., ईषद्‌ घृताक्त ( सुचि, ३०.५ ) 
हिंसार्था5थर्वमअत्रहो मादिः, 
आगन्तज्वरस्स देतु०, (चचि, ३.१११-११२ ) 
मन्नादिभिमोरणप्रयोगः ( सुउछ, ३९.७५ ) 


अभिजन- ए., विश्वडकुलम्‌ ( चस्‌. 4.१4, ) 
 झभिजित-पु.,.. ऋषि० 


रोगापहरणचिन्तांथ 
हिमवतः पार्च समेतेष्वेकः ( चसू. १,१० ) 








४० [ अभिज्ञान ] 
अभिज्ञान-न.ढ, चिहृमम्‌ ( चशा, ८.४४ ) 
अभिताप- पु., रोगलक्षण० , ताप: 
. अश्वज्वर० ( अंसनि, १.०) 
अभितापन-वि., सर्वतः तापयतीति 
अभितापन-वि. , रोगलक्षण०, अभितो द्ववण. नाम 
पलायनम , यथा पित्तोन्मादे ( चनि, ७.७ (२) 
अभिद्गुत-वि., लछक्षण०, पीडितम्‌ ( सुउ, ५५.१८ ) 
अभिद्रोह-पु., परपीडाथो अबृत्तिः (चवि, ४.< ) 
शत्रुभावः, वेरम्‌ ( चनि. १.१७ ) 
अभिधर्षण-न., शष्टता, अनादरः पूज्येथु 
( चशा, १,१०४ ) 





रोग० न 


आवेशः ( चचि, ९,१६ ) 
अभिधारण-न., यन्त्र ०, अग्निधारणयन्त्रम्‌ 
( २, १६.६० 
अभिध्या-ल्ली., मनसा पराभिद्रोहचिन्तनम्‌ 
द ( चसू . ७.२७ ) 
परगुणायसहिंण्णुता ) अहसू . २,२२ ) 
अभिष्यात्‌-वि., मनसा द्रोहणशीलः ( चशा. <.२१) 
भिध्यायिन-वि., ध्यानशीलः, चिन्तनशील 


( असंशा, २) 


अभिनव-वि., अनतिक्रान्तसंवत्सरम्‌ ( सुसू . ३६.७ ) 
अभिनिदुत्ति-श्ली., उत्पत्ति: ( चवि, <.७२ ) 
व्यक्तता (चशा, ३.१२ ) 
अभिनिवेश-( परिव, ) पु., निश्चयः ( चसि, २.२५ ) 
अभिन्नचक्षुस-वि., अभिन्नतारकः, अभिन्नर्रष्टि 
( चंचि, २६,२०६ ) 
अभिन्‍यास-पु., रोग० सन्निपातज्वरभेदः, . 
संप्राप्ति:-उरःखोतोनलुगामिन आमाभिवृद्धया प्रकु- 
पिताख्रयों दोषा बुद्धीन्द्रियमनोगताः सनन्‍्तो महा- 


घोरमभिन्यासं जनयन्ति । अस्य मयौदा पद्नदि- 
नानि । द 
तेनास्य रुण्णस्य श्रुतो नेत्ने च प्रसुप्तिः, न कस्यांचित्‌ 


चेष्टायामीहा, तथा च गन्धस्पशदाब्दानां नेव 


बोधः। अनेन रुप्णेन शिरोउ3भीद्ष्ण छुब्यते, आहारो 
नाभिनन्यते; कुज्यते, तुथ्ते 
अल्पमबप किब्नित्‌ प्रभाष्यते च। अयम अभि- 
न्यासो ज्वरोडसाध्यः ( मानि. २३ ) 
अभिपन्न-वि,, आक्रान्तः ( सुउ, ४२.८५) 
अभिप्रपन्न-वि., अभिमुख प्राप्तम्‌ ( सुशा, ५.७ ) 
अभिप्राय-पु., अभ्यथेनम्‌ , भोजनादीच्छा, 
प्रायेण परीक्षेत' ( चवि, ४.८ ) 
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(सुछ, २०.१२) 


परिवतेनमीझते, 


द्धामभि द 
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अभिषव-पु., आसुतकब्प०, मद्यम्‌ ( काखि, ३,३०५ ) 
अभिषवण-न., मिश्रणस्‌ ( चशा, <.१७ ) 
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[ अभिषुक | 
आभिप्रेत-वि., निर्णीत स्वीकृत च यत्तत्‌ 
( अहसू, १२.१३ ) 
अभिप्रेयमाण-वि., गतिमान्‌, प्रेरितः (सुशा., ३.४ ) 
अभिष्ठाचन-( परिव. ) न., अक्षेपणम्‌, मिश्रीकरणम्‌ 
( सुचि, ४.२८ ) 
आभिभव-पएु., पराभवः ( सुनि, ५,६ ) 
आभिभवन-( परिव, ) न., अभिभव:ः, कुद्टनम्‌ 
( सुचि,२८.१९ ) 
अभिमान-पएु., अहंकारः ( अहसू. १२.१३ ) 
अभिम्रुख-वि., संमुखः ( सुशा, ५.४५ ) 
अभिम्॒ष्ट-वि., मर्दितम्‌ ( सुक, ४.१३ ) 
अभियात्‌-वि., गच्छत्‌ ( चनि. ६.६ ) 
अभियुक्त-वि., अनुष्ठानपरम्‌ ( अहसू, १२.७३ ) 
अभियोग-सप्र., सोत्साहः दीधः प्रयत्न: ( चवि, ८.१४ ) 
अभिलाष-पुं., इच्छा ( चनि. ७.७(२) 
अभिवाहिन-वि., अभिवहनशीलम्‌ ( सुशा, ९.१३ ) 
अभिविधान-न., आनुगुण्येन अवस्थानम्‌ 
( चवि, <,७८ ) 
अभिवृद्धि-ल्री., विशेषरूपेण बृध्दिः (चनि. १.२१ ) 
अभिव्यश्चक-पु., ज्ञापकः ( सुसू , ४१.३ ) 
अभिश्ढा-स्री.,अभिषज्ञ', मनोभिषज्ञ:, कामाद्यमिषज्ञ 
( सुछ, ३९.२१ ) 
अभिशप्तक-प रे मिथ्याभिशंसजन्यरोग ० , ऋषीणामा55- 
क्रोशाज्वातों रोगः ( सुसू, २४.७ ) 


अभिशस्तक-पु., अभिशप्तकः ( सुसू , २४.७ ) 
 अभिशाप-परु., देवद्विजसिध्दादीनामभिशपनम । 
( सुड, ३५.२१ ) 


शापः, ( चचि, ३.१११-११२ ) आगन्तुज्वर- 


निदान०, ( चनि. १,३० ) मन्त्रविशेष: 
( सुसू , ६.१९ ) 
-जज्वर-परिव, पु., रोग०, आगमतुज्वर० 
| . ( चनि, १.३० ) 


अभिषद्भ-पु., भूतादिसंसग: ( चचि, ३.१११-११२ 
( चसू . २०४ ) 
-ज-ज्वर-परिव, पु., आगंतुज्वर० ( चनि, १,३० ) 
ग्रहासिषेंगाद्‌ अकस्माद्‌ हसितरुदिते भवतः। 
( असंनि, २,३७ ) 


अभिषुक-एु., फल०, उत्तरापथिके फलम्‌ , 
( चचि, २५, ६६ ) 'पिस्ता' इति केचित्‌ , (अह्को,) 
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“ बातामाभिषुकाक्षोट्मुकूलकनिकोचक: । 
गुरूषणस्तरिग्थमधुरा: सोरुमाणा बलग्रंदाः ॥ 
वातन्ना बूंहणा बृष्या: कफपित्तासिवधनाः । 

( चसू. २७.,१०७,१५८ ) 
काबुलादी प्रसिद्वः फरूविशेषः, अभिषुरिति छोके। 
(सुसू,.४६.१८६, उ; ) स्रहयोनिफलम-( १३.१०, 
अह्ुर इति हाराणचद्रः । 

अभिषुत-वि., निषिक्तम्‌, मिश्रितम्‌ ( चशा.<.१७ ) 
ऋत्विग्मिः स्रापितं पीडितम्‌ ( सुचि,२५.१० ) 
अभिषूक-पु., अभिषुकः ( अहसू.६.१२० ) 
अभिषेक-पु., संस्कार०, अझो बिद्वुते लोहे निमेषा- 
ष्वकानन्तरं परिक्षिप्तं जलम्‌ । द्वुते वहद्धिस्थिते लोहे 
विरम्याष्टनिमेषकम्‌ । सलिलस्य परिक्षेपः सो5- 
मिषेक इति स्म्ूतः ॥! (र२,<.५० ) 
अभिष्टति-त्री., स्तुतिः अभीष्टः स्तोन्नपाठ 
( चइ, १२.७८ ) 


अभिष्यण्ण-त्न, वि., अभिष्यन्दयुक्तम्‌, मेदःकफासि- 


व्याप्तम्‌ ( सुचि, ४०.४४ ) 

द्रवग्रधान छेष्मविकारयुक्तम्‌ ( चसू , १३.५४ ) 
-गुद-वि., गुदात्लावोउभिष्यन्दते यस्य सः, अतिसार- 

विकारयुक्तो वा । ( चसू .१३.५४ ) 


 अभिष्यण्णानन-वि., मुखात ख्रावोउभिष्यन्दते यस्य 


सः अत्यधिकलालाख्रावी वा अन्यश्रेष्मविकारी वा 
( चसू १३.०४ ) 
अभिष्यन्द-पु., दोषधातुमलूखोतःसु छेद 

( सुसू . ४६.७१ ) 
मून्ननिस्यन्दः ( सुचि, १२.१९ ) 
नेत्नरोग ०, “प्रायेण सर्वे नयनामयास्तु भवन्त्य- 
मिष्यन्दनिमित्तमूछा; ' । ( सुउ, ६.७ ) 
संख्यासंप्राप्तिः-वातजः, पित्तज:, कफजः, रक्तज 
इति चतुर्विध: । ( मा ) 


वातजः--निस्तोद-स्तम्भ-रोमहर्ष-संघर्ष-पारुष्य-शिरो- | 


मिताप-विशुष्कत्वादिवातजलक्षणानि नेत्रे भवन्ति। 

( सुठ, ६.६ ) 
नासानाहोडब्पशोफता,._ शब्जाक्षिश्रूललाटास्थानों 
तोदरफुरणभेदनानि, शुपष्काद्पा दूषिका, अच्छे 
शीतमश्रु, चका रुजः कृच्छान्निमेषोन्मेषणम्‌ , 


जन्तूनां सर्पणमिंव बेदना । अक्षि आध्मातमिव 
सूक्ष्मशल्यें: आचितमिंव चाभाति | स््रिग्घोष्णेश्व 


उपशमनम्‌ । ( असंउ. १८ ) 


पित्तजः-दाहः अपाकः शिक्षिरामिनन्दः धूमायने 
आ, की, सं, ६ 
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बाष्पसमुच्छुयः इति पित्तजलक्षणानि भवन्ति । 
( सुउ, ६.७ ) 

शोफो, वत्मैनः बहिःश्यावता, अन्तःक्दः पीतोष्ण- 
मश्रु,रागपीताभदशनमध््ण:ः क्षारो क्षितत्व क्षतत्वे च। 

( असंउठ, १८ ) 
कफजः-उष्णाभिछाषः नेन्नगुरुता,  अक्षिशोफः, 
उपदेह:, वैत्यमतिशेत्यम्‌, मुहुः पिच्छिलः स्राव: । 

क्‍ ( सुड, ६.८ ) 
महान, कण्डुः, निद्रा, अनज्नानभिनंदुन, सान्द्रस्त्रिग्व- 
बहुश्वेतपिच्छाव दृषिकाश्रुता भवति । 

( असंउ, १८ ) 
रक्तज:-- ताम्राश्रुता लोहितनेत्रता च। राज्यः 
समनन्‍तादतिलोहिताश्र । पित्तस्य लिज्ञानि च यानि 
तानि रक्ताभिपज्ने नयने भवन्ति ।” (खुउ, ६.५ ) 
अश्रुराजिदूषिका, झुक्लूमण्डलद्शनानां रक्तत्व॑ तथा 
च पित्ताभिष्यन्दछक्षणानि । ( असंउठ, १८ ) 
अरय॑ साध्यो नेन्नरोगः । 

-नाशिनी-खी., सिध्दोषधि०, नेन्नाभिष्यन्दनाशिनी 
वर्तिः ( र, २३.३२ ) 
अभिष्यन्दन-विं., अभिष्यन्दकरं दध्यादि 
( अहसू , १३.१८ ) 
अभिष्यन्दमान-वि., आपूर्यभाणम्‌ ( चनि, ५.५ ) 


क्‍ अभिष्यन्दिन-विं., दोषधातुमरूखोतसां क्लेदप्राप्ति- 


जनकम्‌ ( सुसू . ४६.७० ) 
गुण०, उपलेपकारी ( स्रुचि, ४०.३१ ) 
आभिसमुख्येन स्वन्दयति मालिन्यात्‌ स्रोतसां 
ख॒तिरूप क्लेष्माण करोति ( अहसू , ६.२५ ) 
अभिष्वद्ध-पु., आसक्तिः ( असंशा, ५.१५ ) 
अभिसन्न-वि.. अभितः सर्वथा अवसन्नम्‌ 
( चचि, ८,५७ ) 
अभिसंप्लव-पु., आत्मनो5उमिमतः अनात्मन्यसिसं- 
प्छवः । आत्मनो5नात्मगोचरतया आत्मबुध्दि- 
रित्यर्थ: ( चशा. ५.१० ) 
अभिसर-पवि., आनेता, प्राणानामभिसरः प्राणानामा- 
नेता ( चसू , २५.५ ) 
अभिहत-न., अभिघातः ( सुसू . ४२.९८ ) (२ ) 
अभिहनन-न., शख्रादिभिस्ताडनम्‌ ( चनि. ७.७ (२) 
अभिहुत-वि.,ऋत्विग्मिर॒श्ो अक्षिप्तम्‌ ( खुचि, २५,१० ) 
अभीराजि-पु., कीट०, अनेन दष्टे सति वातप्रकोप 
वातरोगाश्र भवन्ति । ( सुक, <.७-< ) 


अभीरु-ल्ली., वनस्पति०, शतावरी (सुउ, ४२.७० ) 
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अभीक्ष्ण-अ., पुनः पुनः, अनवरतम्‌ ( चसू. <,६ ) 
अभीष्ट-पु., तिछकः ( रा, १०. २६७ ) 
अभेद्य-न., हीरकम्‌ ( ध. ६.०६. ) 
अभेषज-न. , यदोषधाद विपरीत तत्‌ । विपरीत नाम 
रोगजननलक्षणारथंकारि । 'अभ्ेषजमिति ज्ञेयं विपरीत 
 यदोौषधात्‌ । ( चचि, १.१५ ) अभेषर्ज द्विविध- 
बाधने सानुबाघनं च ( चचि, २.५ ) 
अभ्यक्त-वि., लिप्तम्‌ ( सुचि, ३४.१२ ) 
-सन्निभ-वि., तेलस्त्रिग्धकल्प:, ( चइ. ८.९ ) 
अभ्यज्गभ-पु., उपक्रम०, शरीरें तेलविमर्देनम्‌ । “तथा 
शरीरमभ्यज्ञाद द॒ृ सुत्वक्च जायते। ' 

( चसू, ५.८६ ) 
गुणाः-अभ्यड्री मादंवकरः कफवातनिरोधन: 
धातूनां पुष्टिजनननो म्जावणबलप्रदः । 

(खुचि, २४.३०, ) खेहस्य सिरामुखादिभिः 
दरीरसन्तपेणकाल केचिदत्र पठन्ति। 
“रोमान्तेष्वनुदेहस्य स्थित्वा मात्राशतत्रयम । 
ततः अविशति ख्लेहश्रतार्भिगेच्छति त्वचम्‌ ॥ 
रक्त गच्छति मात्राणां शततेः पश्चमिरेव तु । 
घड़्मिमांसं अपचेत सेदः सप्तभिरेव च ॥ 
इतिरष्टाभिरस्थीनिं मज्जान नवशित्रेजेत्‌ । 
: तन्नस्थान्‌ शमयेद्रोगान्‌ वातपित्तकफात्मकान्‌ ॥”” 
( सुचि, २४,३०-३४ छड, ) 
अभ्यज्ञनिषेघ:-..... 
“केवल सामदोषेषु न कर्थचनन योजयेत्‌ । 
तरुणज्वयजीर्णी च नाभ्यक्तव्यों कथचन ॥ 
“तथा विरिक्तो वान्तश्व निरूढो यश्व मानवः । 
पूर्वयो: कृच्छुता व्याघेरसाध्यत्वमथापि वा ॥ 
शेषाणां तद॒हः ग्रोक्ता अभिमान्द्यादयों गदाः । 
_सन्तर्पणसमुस्थानां रोगाणां नेव कारयेत्‌ ॥” 
( सुचि,२४,३०-२७ ) 


अभ्यक्षन-न.,. अभ्यद्र: ( चसू. १.८७, ) तेलम्‌ 
(थे, ६,१२५) अज्जञनप्रकार० (असंउ, १४) 
( प्त्येजन! पाठः ईंदु. ) * 


“यन्त्र-न., यन्त्र ०, अभ्यज्ञनयन्त्र षपडडुले बस्तियन्त्रा- 
कारं॑ मुखतो5कर्णिक मूलमुखयोरह्लुष्टकलायप्रवेश- 
खोतस्कम ( असंसू, ३४.१३. ) 

अभ्यल॒ज्ञा-त्री., निम्रहस्थान०, “ अभ्यनुज्ञा नाम सा 
यः इष्टानिष्टाभ्युपगमः” ( चवि, ८.६२, ) मतालु- 
ज्ञाच “ स्वपक्षदोषाभ्युपगमात परपक्षदोष प्रसद्भः 

( गौ, नया, सू. ५,२,२१ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





[ अश्रकदली ] 
अभ्यन्तरयातनेत्र-वि.,. रोगलक्षण०, कोटरान्तः- 
प्रविष्टाक्षिगोछकः ( सुछ, ५६,११) ) 
अभ्यन्तरायाम-पु., वातरोग० , अन्तरायाम 
( चचि,२८.३० ) 
“ अभ्यन्तरं घनुरिव यदा नमतिे मानवः । 
तदास्याउभ्यन्तरायाम कुरुते मारुतो बली ”! 
( सुनि, १.५६ ) 
अभ्यर्दित-वि., पीडितम्‌ ( सुठ, ४५.९ ) 
अभ्यवपात-पु.., परमार्थतो -नात्मनि ममता 
( चशा, ५.१० ) 
अभ्यवहरण-परिव, न., भोजनम्‌ ( सुचि, २३.४ ) 
अभ्यवहार-पु., भाह्रः ( चसू, २५.४०, ) 
अभ्यवहार्य-वि., अभ्यवहतु भोक्‍्तु योग्यम्‌ , भक्षणीयम्‌ 
( चनि, ४,५० ) क्‍ 
अभ्यवहत-वि.,, भक्षितम्‌ ( असंसू. १० ) 
अभ्यसूया-ख्री,, छिद्वान्वेषितया परगुणेषु दोषारोपणम्‌ 
( सुसू. १.२५-३ ) 
अभ्यागमन-अभभिव्यक्ति: ( चनि.१.२१ ) 
अभ्यास-पु,, सततक्रिया, भावाभ्यसनम्‌ शीलनम्‌ , 
( चसू, २६,३० अहसू , १२.७० ) सामीप्यम्‌ 
( सुनि,४.५ ) 
अभ्युग्न-वि., अभ्युद्‌्गतम्‌ ( चइ. १२.४३ ) ््ि 
अभ्युद्य-पु., ख्गेंः ( चसू, ११.२७, ) सुखस्य॒हेत॒ः, 
. सुखागमः ( सुसू, ३५.३७ ) 
अभ्युदीरण-परिव,- न., प्रकोपनम्‌ , वधनम्‌ 
( सुसू, १२.१७ ) 
अभ्युपगम-प॒., ग़ुरुवाक्यादीनामद्जीकार: 
( सुसू , ६.२० ) 
 -सिद्धान्त-पु., अभ्युपगमसिद्धान्तो नाम सः, 
यमर्थमसिद्धमपरीक्षितमनुपदिष्टमहेतुर्क वा वादका- 
लेअम्युपगच्छन्ति भिषजः । (चवि, ८.३७,) अपरी- 
.. क्षिताभ्युपगमात्‌ तद्विशेषपरीक्षणम्‌ अभ्युपगमसि- 
द्वान्तः । ( गौ, नया. सू. १.१.३१ ) 
अभ्युपपत्त-ए., अकम्पानुकम्पया अनुग्रहीता 
( चसू , <.१८ ) 
अभ्युपाय-प अमोधः उपायः, सुष्ठु साधनम्‌ 
( असंसू , २२.१६ ) 
अम्र-न., वनस्पति०, मुस्ता ( सुउछ, १०.४ ) 
मेघः ( सुक. ७.४१ ) अभ्रकम्‌ , महारसेष्वेकम्‌ । 
( २, २.१ ) 


_ +कदली-बल्ली,, वनस्पति० वन्यकदली, वर्षणात्‌ 

















[ अश्रकाल | 
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प्रागेव मेधानां गजनाशब्देनापीयमझुरिता भवति, 
कोंकण प्रसिद्धा ( र. १९.३५ ) 

-काल-पएु., वर्षोऋतुः, श्रावणभाद्पदी 

| ( चशा, २,४५७ ) 

-ग्रास-पु., पारदसंस्कार० ( र. १.३१ ) 

-पटव-न., अभ्रकम्‌ ( थ. परि, ६.३-४ ) 

-संप्लव-पु., मेधानां सर्वतोगमनम्‌ (सुठ. ७.२१) 

-सार-पु., वनस्पति० कपूरः ( रा. १२.५६ ) 
अभ्रक-त., महारस० तद्गुणाः-स्त्रग्व, प्रज्ञाकरं, जरा- 

नाशने, वृष्यम, आयुध्यं, बल्ये, रुच्यं, दीपने, 
पाचन, वातपित्तन्न, क्षयप्नं, सकलगदुल्ले च । 

द ( घ. परि, ६.३-४: ) 
अश्रड्डूष-वि., अत्युच्चम्‌ ( अहृसू. ३.३३ ) 
अभ्योपष-पु., काण्डस्थ: अपक्वों भ्ृष्टो यवः 

द द . (असंसू, १० ) 
अमत्न-न., शरावस्थाब्यादिपातन्रम्‌ 
( चइ, १२.३५., ) ( असंनि, ५-५. ) 
अमत्रक-न., अमतन्रम्‌ ( कासि, १ ) 
अमर-पु., देवः ( सुचि, २८.२६ ) 
खनिज० , पारदः ( रा, १३.४२ ) 
वनस्पति० , देवदारुः ( सुचि, ३७.११ ) 
-कण्टिका-ख्री., वनस्पति०, शतावरी 
द ( रा, ४.४३७ ) 

-काए्ट-त., देवदारुः ( सुउ, ११.< ) 

-गुरू-एु., धन्वन्तरिः ( सुनि. ५.३ ) 

-तरू-पु., देवदारुः ( असंचि, २.३ ) 

-दारू-न., देबदारुः ( थे. १.७७ ) 

-प्रभु-प., इन्द्रः ( चसू. १.२२ ) 

-वर-पु., देवश्रेष्टः ( सुसू. १.३ ) 

-वरायुचसाहय-पु., वनस्पति०, वज्ञकन्द: 

(सुचि, १७.४१). 
अमर[(-ल्ली., वनस्पति०, निर्गुण्डी ( असंउ, < ) 

इन्द्रवारुणी ( रा, ३.३७ ) ' 

मूवी ( रा. ३.१० ) 

नदीवटः ( रा. ११.११६ ) 


अपरा, गर्भस्थ नामिनाडीप्रतिबध्दा 'अमरा! इति 


छोके । चक्र०, ( चशा. ६.२३ ) ( अपरा 
द्रष्च्या ) अपरा पहा. 
अमराजरा-च्ली., कुमारी ( रापरि, ७.१० ) 
अमराते-वि,, देवगृहीतम्‌ ( चचि. ५.६८ 


अमराह-पु., वनस्पति०, देंवदारुः ( सुछ, ५२,१४ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





. [ अम्नतफल | 





अमरी-ह्ली., मूवी ( रा. ३.१० ) 
कृषणपुष्पा, निर्ुण्डी (र, २३.१५) 
नीछदूरवो ( २, २३.१९ ) 
आकाशबवलछी, तन्तुमयीय निः्पत्ना वृक्षोपर्यवोत्पथ 
तिष्ठति, ' अमरवेल ! इति छोके (र. २३.१९ ) 
अमर्त्य-वि., अमानुषम्‌ ( चचि, ५.१७ ) 
अमर्ष-पु., अक्षान्तिः, असहिष्णुता ( चचि, ५.१२ ) 
( चनि. ७.८ ) 
अमर्षण-वि., असहिष्णु, अक्षमी ( सुशा, ४.९० ) 
अमलभास्कर-पु., यस्मिन्‌ दिनभागे अमलः प्रबल- 
रहशिमिभोस्करः स मध्याह्ृः ( चसू. १३.१९ ) 
अमला-ख्ली., सातछा ( ध. १.२३८ ) 
अमात्रा-ल्ली,, मान्राया हीनत्वमाधिक्ये वा 


( अखंसू , ११.१० ) 
अमात्रावकत्व-न., मात्राया हीनत्वमधिकत्व वा 
द द (चवि, २.७ ) 


अमात्राशन-नत., अशनस्य हीनता55घिक्ये वा 
( असंस्‌, १०.३४ ) 

अमानुषोपसगैप्रतिषेध-छु., भ्ष्याय० (सुउ, ६०.१) 

अमिलातक-सु., वनस्पति ० , राजतरणी (रा, १०,२४६) 

अमूर्तत्व-न., अद्रयखम्‌ ( चसू, २०.१३ ) 

अम्ृणाल-न., उशीरम ( चसू. ३.२६ ) 
छामजकम ( ध. ३.८६. ) 
अम्ृत-न.ढ, समुद्रमन्‍्थनोरूतसूत्युंहरद्वव्य ० 
द ... (सुचि, १५.६ ) 
जरादिहरम्‌ ( चचि, १.७८ ) 
वि,, अम्ृतमिव दोषग्रकोपस्थाकरणात्‌ 
द  (सुसू.ड ४५,३ ) 

-कन्दा-ल्ली., गुड्ची ( ध. १.५ ) 

-चघुत-न,, सिद्धुघ्त०, तद्गुणाः-परं॑ विषसंशमनम्‌ , 
रूते संजीवयेत.. ( चचि, २३.२४२-२४५% ) 
(सुक, ६.१२.१३)...ः द 
घृतम्‌--( ध. ६,१४४. रा. १५,२०२) 
वनस्पति० , गुड्धची ( र. १८,२१४ ) 
पारदः ( रा. १३.४१ ) 
विषम्‌ , वत्सनागार्यम्‌ ( र. १२.६५ ) 
पु., वाराहीकन्दः ( रा. ७.१३५ ) 
मकुष्ठकः ( रा. १६.१४५ ) 

-प्राशघ्त-न., सिद्ध्ठत० ( चचि, ११.३५--४३ ) 

-फल-न., वनस्पति०, आमरूकम्‌ (चचि, ७.१४७ ) 
पु. वनस्पति०, पटोलम्‌ ( ध. १.५० ) 











४४ | अम्रतफला ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





[ अम्बष्ठा | 
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>फला-ख्लरी., द्वाक्षा ( रा. ११.७४ ) 
-फलाख्य-न. , पारे(ले)वतम्‌ (रा, ११,८४८) 
-रसपाक-पु., योग० भल्लातकघृतप्राशः 
( असंउ, ४५ ) 
-रखसा-ल्ली., द्वाक्षा ( रा. ११.७६ ) 
-लता-च्ली., युड्डची ( व. १.१) 
-वटी-ब्ली,, सिद्ोषघि०, इयमजीणेशेष्मवातप्ली 
( २, १६.१६०-१६१ ) 
-वल्ली-ख्ली., गुड्डची ( चचि, १,७७ ) 
-संभवा-ल्लरी., गुइ्ची ( थ. १.३ ) 
-स््रवा-खत्री., वनस्पति ० 
४ सेया5म्रतसत्रवा वृक्षरुहख्या तोयवल्िका। घन- 
वल्लीसितलतानामभिः शरसंमिता ॥ ”! 
गुणाः-ईषत्तिक्ता पथ्या-रसायनी विषप्नी ब्रण- 
कुष्ठ-आम-कामसला-श्रयथुष्नी, इये चित्रकूटप्रदेंशे 
प्रसिद्धा ( रा, परि, ३,४५७. ) 
स्री., रुदन्‍्ती. ( रा, परि. ५.१५ ) 
-हस्त-वि., पताकादिचिह्लांकितपाणिकः, अनामिका- 
. घःस्थरेखाह्ृः ( र, ७.२९. ) 
अम्ृतक-पु., वनस्पति०, आम्रातकः ( असंस्‌ . २६.६ ) 
अम्रतका-ल्ली., गुडूची ( चसू . १४.३१ ) 
अम्ृता-ल्ली., वनस्पति०, गुड्डची ( सुसू , १२.२३. ) 
( चसू , २०,४ ० ) 
हरीतकी, ( ध. १.२०५० ) 
आमलकम्‌ (रा, ११.३२० ) 
इंद्रवारुणी (रा, ३,३७३) 
तांबूली ( ध, परि, ३.१ ) 
. दूबों (रा, <.२२७ ) 
द्रष्ब्या दूवो, दूवोभेदः, नीलदूवों ( रा. <.२२६ ) 
आसुत०, सुरा (रा, १४.३०२) . 
खनिज० , तुवरी, साराष्ट्री ( ध. ३.१०० ) 
अम्ृतासज्ञः खपेरिकातुत्थकम्‌ ( ड,. सुक, १,५४ ) 
-कन्द-पु., वनस्पति०, गुड़चीकन्दः ( र. ११.५७ ) 
-क्षार-पु., गुड्चीक्षारः ( सुड, ४१,३८ ) 
-“छय-न., ग़ुड़ची हरीतकी च ( सुचि, ३७.२० ) 
>+फल-पु., पटोलः ( घ. १.५० ) | 
“सद्भ-न., तुत्थम्‌ ( चसू. ३.१० ) 
मयूरतुत्थम्‌ ( चचि, १४.५५. ) 
. कपेरिका अस्ता गुड्डची आसज्ञो रसाक्षनम्‌ 
( असंउ, ३० ) 
-संजश्-पु., खरपरिकातुत्थम्‌ ( चचि, ७,११४ ) 
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अम्नताख्यघृत-न., सिद्धघ्नत०, इद विषबाधायां हृदय- 
रक्षाकरम्‌ ( सुक, १,७९-८०. ) 
अम्मतागम-पु., अस्त गुणः, तदुत्पत्ति 

( चचि, १, ३.११. ) 

अम्नताद्यविछ-न., सिद्धतेल०, इृदमुन्मादादिहरं वात- 
रक्तादिहरं च ( चचि, २८,१०७ ) 

( चचि, २९,१०३-१०९ ) 
अम्ृताणव-पु., सिर्धोषधि०, ( र. १८.१८५-८<८. ) 
अम्नतोद्भधव-वि., अम्हतेन सहोह्ववो यस्य ( सुनि. १.३ ) 

त्थम्‌ ( रा. १३.२०५० ) 

( अम्नतोद्धवा ) ञ्ली. ताम्बूली ( घ. ३.१. ) 
अमोघा-ख्ली,, वनस्पति०, पाटछा ( चसू. ४.१८ ) 

विडड़गम्‌ ( थे. २.११ ) 

आमलछकी ( चसू, ४.१८ ) 

छक्ष्मणा ( चसू . ४,१८ ) 
अमोह-एछु., मोहाभावः, निश्चिन्‍्तमनस्कता 

( सुसू , ३४.१४ ) 

अम्बर-न., वस््रम्‌ ( सुचि, ३०.७ ) 

आकाशम्‌ ( सुचि, ३५.२७ ) 

अभ्रकम्‌ ( रा, १३.२ ) 

-धारण-न., वस््रधारणम्‌ ( चसू, ५.५५ ) 
“पीयूष-न विष्णुपदास्ट् तम्‌ ( शा, १.५.४५० ) 
अम्बष्टका-ख्ली., वनस्पति०, अम्बष्टा ( ध. ३,११६ ) 

अम्बष्टकी-ल्ली., वनस्पति०, पाठा ( थ. १,७० ) 
अकणविद्धा ( चक्र, चसू, ४.५ ) 

अम्बष्ठा-ल्ली.,, वनस्पति०, पाठा ( चचि, १०,११३ ) 
प्राठा मयूरशिखाख्या ( अहसू . १५,४० ) 
यूथिका ( रा, १०,२०० ) 
छुद्दाम्लिका ( रा, ५,४४ ) 
महाकरज्ञः ( थ, ५.११० ) 
माचिका, ' साकूर ' इति छोके ( उ, सुचि.११.१० ) 
“मोहवा ! इति छोके, “ सूक्ष्मपत्ना ” चाद्जेरी, 
“अम्बाडा 'अम्बिका' (र. १०,८०-८१ ) 
 साकुरडा ” ( सखुडछ, २१.४८ ) अम्बिका-साचिका 
अम्बष्ठागुणा:-- 
* अम्बिका तु रसे तिक्ता तथोष्णा कफनाशनी। 
अर्शोष्नी श्रयथूत्थानपरिपन्थितया समता ॥ 
“ माचिका तु कषाया च कण्ख्या वातबढासजित । 
पित्तप्रकोपशमनी ब्रणशोधनरोपणी ॥ 
“अम्बष्टा सा कषायाम्छला कफकण्ठरुजापह्या । 
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वातामयबलछासध्नी रुचिकृद्दीपनी परा ।”” 

( ध. ३.११६ ) 
अम्बष्टादिगण-पु., वगे० ( सुसू , ३५.४६ ) 
तहुणाः-पकक्‍्वा5तीसारनाशनः, संधानीय:ः पित्ते 
हितः ब्रणरोपणः ( असंसू . १६.३२. ) 

अम्बष्तिका-ल्ली., अम्बष्ठा (रा, ४.१७० ) 
अम्बा-छ्ली., अम्बष्ठा ( ध. ३.११६ ) 
_ भम्बाला-ब्ली., अम्बष्ठा (रा, ४.१७० ) 
अम्बालिका-ख्री., अम्बष्ठा ( थ. ३.११६ ) 
अम्बिका-ल्ली., अम्बष्ठा ( थ. ३.११६ ) 
श्रेताम्ली ( रा, परि, ४.३७ ) 
अम्बु-न., जलम ( खुशा, २.३३ ) 
जलूमहाभूतम्‌ ( चचि. १५.२५ ) 
वनस्पति०, वालकम्‌ , सुगन्धितृणविशेषः, 'वाका' 
'खस' इति छोके (र, १२.६८) 
: आहारपाकजों व्यापी रसधातुः ( छुशा, २.३३ ) 
. स्वससः ( २, २.८६) 
कर्मन-न., क्ेदसंझ्ेषादिके जलकम 
््ि ( अहसू , १२.१५ ) 
 -कामित्व-न., रोगलक्षण०, तृष्णास्वलक्षणम्‌ 
ि ( चचि, २२.< ) 
-कुक्कुट-पु., जलू्चरपक्षिविशेषः ( असंसू . ७ ) 
-कुककुटिका-ज्री., जलकुक्कुटी क्रष्णव्णो,'बुडियाक'! 
इति छोके ( सुसू , ४६.१०५ ) फ 
_ -कुक्कुदी-ल्ली., वारिचरपक्षि०, जलकुक्कुटी 
जे ( चसू, २७.४३ ) 
. -चर- पु., हंसादिगप्राणि० ( चसि, १२.१८ ) (४ ) 
-ज-जन्म-न., वनस्पति०, कुसुदम्‌ है 
। द . (रा, १०,२४३ ) 
सैन्धवम्‌ , छवण० , उश्वीरविशेषः 
वत्सनाभों वा ( २. ११.४७ ) 
पु., शड़खः ( सुक.,, ४.२६ ) 
-द-पु., मेघः ( र. ४.२५ ) 
मुस्ता ( सुछ, ६१.३१ ) 
अर्मन्तकः ( रा, ५.२५० ) 
-द-क्षय-पु., शरदूऋतुः ( सुचि, ३०.२५ ) 
“दागम-प., वर्षोऋतु: ६ सुचि, ३०,२३२ न्‍] 
-दानीक-न., मेघघट ( छुचि, ३०.३८ ) 
-धर-पु., झुम्ता ( थ. १.४० ) 
-धघिस्रवा-ल्ली., कुमारी (रा.परि, ५.११) 
-पान-न,, जरूपानम्‌ ( अहसू , ७.१३ ) 





-पूर्ण-छु., रोग०, उब्बकः ( असंउ, २ ) 
-प्रसाद-पु., वनस्पति०, कतकम्‌ (रा. ११,२३५ ) 
-प्रसादनफल-न., कतकम्‌ ( थे. २३.१७२ ) 
-योनि-वि., जलोत्पन्नस ( अहसू . ५.२ ) 
-रूह-न., कुमुदम्‌ , पुण्डरीकरक्तोत्पलादिकम्‌ 
द ( सुछ, ४७.६३ ) 
-रूहा-ख्री., पद्मा (रा. ५.१३१ ) 
-छम्ब-विं., अम्बुना रम्बमानः, अतिनिरभरत्वात । 
क्‍ ( अहसू, ३.४२ ) 
-चलिका-ख्री., कारवल्ली ( रा.७.२७८ ) 
-बह-वि., उदकवहम्‌ ( चचि. २०.१६. ) 
-बासा-ब्ली., पाटछा ( ध.१. १२० ) 
-वासिनी-खी., ( ध. १२० ) 
-वाहिन-वि., उदकवहम्‌ ( चवि,, ६.११ ) 
-संभव-वि., समुद्दोत्पन्षम्‌ , अम्बुसंभवत्वेन विषस्थ 
वर्षाप्रकोपित्वम्‌ ( चचि, २३.६;७ ) 


अम्भस्‌ू-त., जलम्‌ ( थ. ६.३०२ ) 


( अम्भः ) श्यामाका-छ्ली,, वनस्पति०, जछजा 
ओडिका ( चस्‌, २७.१७ ) 
-ज-न., कुमुदम्‌ ( रा. १०.२४३ ) 
-जपत्र-न., कमलपत्रम्‌ ( अहसू, २४.१८ ) 
. एतत्‌ पुटपाके उपयुज्यते. 


-द-पु., मुस्ता ( छुठ, ३५.२२४ ) 


-धर-पु., वनस्पति०, मुस्तम्‌ ( खुड, ७२.३१ ) 
-धि-प्ु., समुद्रफेनः ( र. ३०.०७ ) 


-घिपलव-प., प्रवालम्‌ ( रा. १३.७३ ) 


-रूह-न., कुसुदम ( रा. १०.९४३ ) 
-सार-न., मौक्तिकम्‌ ( रा. १३.६६ ) 


अम्ल-पु., रस०, तद्गुगकमोणि---अम्छरसः आुक्ते रोच- 


यति, अप्लि दीपयति, देंह बृंहयति, ऊर्जयति, मनों 


.. _बोधयति, इन्द्रियाणि इढीकरोतिं, बल वर्धयति, 


वातमनुछोमयति, हृदय तर्पयति, आस्यम्‌ आख्राव- 
यति, भ्रुक्तमपकपयति, क्लेद्यति; जरयति, प्रीण- 
यति, लघुः, उष्ण:, स्तिग्धश्च । स एवंगुणो5पि एक 
एवं अल्यर्थम्‌ उपयुज्यमानः दन्तान दृषे यति, तपेयति, 
संमीछयति क्षक्षिणी, संवेजयति छोमानि, कर्फ विला- 
पयति, पित्तमभिवर्धयति, रक्त दृषयति, मांस बिद्‌- 
हति, काय शिथिलीकरोति क्षीणक्षतकृशदुबलानां 
श्रयधुमायादयति अपि क्षतासिहृतदष्टदग्धभभशुन- 
प्रच्युतावमूत्रितपरिसर्पितमर्दितच्छिन्नमिन्नविरिलषष्टो - 
द्विद्योत्पिष्टादीनि पाचयति आम्रेयस्वभावात्‌ , परि- 








५2६ [ अम्ल ] 
 दृहति कण्ठमुरो हृदय च । ( चसू , २६. (२) 
अम्लोश्निंदीप्िकृत्‌ स्निग्धो हृ्यः पाचनरोचनः । 
उष्णवीर्यो हिमस्पशेः श्रीणनः क्लेदनो छघुः । 
द ( अहसू , १०.१० ) 
ग्रायोडम्ल पित्तलम्‌ , अन्यत्र दाडिमामरकात 
( असंसू , १८.२६ ) 
भूतेजसो बॉहुल्यादम्लो रसो भवति ( असंसू . १८ ) 
वनस्पंति०, मातुलुज्ञम्‌ ( रा. ११.२६ ) 
अम्लवेतस ;:-( धघ. २.५६ ) 
आसुत०, सुरासोवीरकधान्यपाम्लादिकम्‌ 
( उ, सुचि, ५,१८ ) 
: काजझिकम्‌ ( चसू , १४.३३ ) आंबट कांजी 
मधिततक्र० ( घ. ६,१४६ ) 
-अम्लक-पु., लक्षण० चत्वारिशत्तपित्तविकारेष्वेक 
(चसू, २०.१४) सान्तदाहह्नदंयशूलोद्वारोम्लकः 
द ( असंसू . २० ) 
“काजिक-न., मद्यविशेषः, तद्शुणा अवस्तेसि विब- 


न्थष्न दोपन च। स्पशात्‌ दाहज्वरध्न पानात्‌ | 


वातकफापह च। ( चसू , २७,१९२ ) 
-काओिकबीज--त., अम्लकाधःस्थितद्ृव्यम 
( सुसू , ११,२१ ) 
“काण्ड-न,, छवणतृणम्‌ ( रा.परि, <.५७ ) 
-कामता-ज्ली,, रोगलक्षण० , अस्लेच्छा 


“गण-पु., वगे०,.( सुचि, १.५२ ) 
“गन्ध-पु., अम्ठसहचरितगन्धः (चंचि, २०.२७ ) 
-चुक्रिका-सख्री., चित्रा (रा, ११.४१ ) . 
“चूड-पु. चिन्ना (रा, ११.४१) 
-जम्बीरक-पु., निम्बूक ( रा. ११.२२ ) 
“नायक-पु., अम्लवेतसः ( रा, ६. १४७ ) 
“-नित्य-वि., निद्याम्लरससेवी ( चशा, <,२१ ) 
“पंश्चक-न 
पञ्चाम्कक॑ समुदिश्ट तच्चोक्ते चाम्लपद्नकम ॥ 
“ कोलदाडिमवृक्षाम्लचुलिकाचुक्रिकारसम्‌ । 
. (र, १०.८३ ) 
बीजपूरकजस्बीरं नारद साम्ठवेतसम । 
फले पशच्चाम्लूक॑ ख्यातं तिन्तिडीसहित परम | * 
“पत्रक-पु., वनस्पति० अइमन्तकः ( ध, १.१९४ ) 
:. शेण्डा ( रा, परि, ४,२० ) 
“पत्रिका-ल्री., वनस्पति०, क्षुद्वाम्लिका 
(रा, ५.४३ ) 


( चशा, ४,१६ ). 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः 
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-पत्री-ब्ली., क्षुद्राम्लिका, पछाशी (रा, ५.४४ ) 
-पंर्णी-शत्री., शाक०, चुक्रिका, “चांगेरी ! “ 
इति छोके (२. ५.६६ ) 
-पाक-वि., अम्छः पाको यस्थ स 


( अहसू . ५.६३ ) 
रोग०, असम्ऊपित्तोद्विरणस्व॒रूपो व्याधिः 
स्वहेतूपचितं विदग्धघं अम्ल्गुणोद्विक्ते पित्तमिति 
यावत्‌ । अम्लपित्तसामान्यरुक्षणम---अविपाकः 
कुमोत्केशो तिकताम्लोद्वारगोरव । हृत्कण्ठदाहो5रु- 
विश्रेति । अस्मिन रोगे पित्त प्रधान वातकफावप्य- 
त्रानुगी गोरवोहारकम्पादिना ज्षेयों । ऊर्ध्वाधोगम- 
नभेदाद्विविधमम्लपित्तम्‌ , तत्राधोगतस्य लक्षणम्‌-- 


. तृड़दाहमूच्छो भ्रममोहास्तथेव हरितपीतक्ृष्णरक्तादि- 


बहुव्ण दुगैन्धि च तदम्रूपित्तमधोमार्गेग प्रयाति 
( मधु. )। कदाचिद्‌ हछासकोठानलूसादहबं॑खेदा - 
ज्ञपीतत्वादीनि छक्षणानि भवन्ति। ऊध्वेगामिनो5सम्छ- 
पित्तस्य लक्षणानि-चान्त पित्त हरित्पीतकनीलकृष्ण- 
मारक्त रक्तासं मांसोदकार्स तथेवातीवाम्ल्मतिपि- 
च्छिलाच्छे लवणकदुतिक्तादिधिविधरसयुक्तं श्लेष्सा- 
नुजात चास्ति। भुक्ते विदग्धेडथवाप्यभुक्ते कदाचि- 
त्तिक्ताम्लवर्मि करोति, एवंविधमेवोदारं करोति । 
तथेव कण्ठहतक॒क्षिदाई शिरसश्र रुज करोति । 
करचरणदाहमो “्ण्य महतीमरुचि ज्वरं॑ कफपित्त 
जनयति । कण्ड्मण्डलपिडकाशतनिचितगात्र रोग- 
चये च करोति। अम्कूपित्ते वातस्य कफस्य वा संस- 
गज्ञानालक्षणानि भवन्ति । तेन तदम्रूपित्त भिष- 
इमोहकरमस्ति। तत्र वातसंसृष्टेउम्पित्ते कम्पप्रला- 
पमच्छोचिमिचिमिगात्रावसादझशूलानि तमसो दर्न 
विभ्रमविमोहहषादीनि लक्षणानि । कफसंसष्टे तु 
कफनिष्ठीवनगोरवजडता5रुचिशीतसादवमिलेपा- 

स्तथा दहनसादबलरूसादकण्डूनिद्राश्रेति । अम्कूपि- 
त्तस्य साध्यासाध्यता--नवाम्कूपित्तरोग: साध्यो 
यत्नेन, चिरोत्यितस्तु याप्यो भवति कस्यचित्कृच्छ 


साध्योडपि भवति । (मा. अस्छपित्तनिदानम्‌ ) 
काइयपरतु प्रकुपितवातादीनामन्यतमो. दोष 


कायापि मन्दीकरोति। मन्दाम्नों चाशितादिकमामा 
शये स्थित शुक्ततां याति पित्तदूषणात्‌, रसधातों 


व्यस्ले सति भुक्त विदद्मयते, एक्मय व्याधिरामाशयो- 
त्थस्तदाश्रये च कफपित्ते इत्यम्कपित्तसंप्राप्तिं वर्ण 


यति; तथेयानूपदेशे प्रायेणेष: रोगः संभवतीति । 
( काखिल, १६ ) 











[ अम्लपूर | 


-पूर-न.,, वनस्पति०, वृक्षाम्लस्‌ ( रा, ६,१४३ ) 


-पेषित-वि., काझिकपेषितम्‌_ ( सुठ, २६.३५ ) 

-प्रियता-ल्ली., आमलक्यादियष्वम्लवस्तुषु औतिः 
( चनि, १.३४ ) 

-प्रीति-ब्ली., लक्षण०, अम्लरसवस्तुषु भियता 
( अहसू , ११.१७ ). द 

-फल-पु., वनस्पति० ( आम्रः रा, ११.२) 
वृक्षाम्ठम्‌ (रा, ११.२) 

-फलासव-पु., आसव० ( सुसू . ४६,४३२) 

-बदर-न., वनस्पति० ( चसू ,४.१४ ) 

-बीज-न., वनस्पति०, वृधक्षाम्ठम्‌ ( रा, ६.१४४ ) 

-महीरूह-पु., दृक्षाम्ठम्‌ ( थे. २.५५ ) 

-मेह-पु., रोग०, पित्तजप्रमेह० ( छुनि. ६.११ ) 

. अम्छरसगन्धमम्लमेही मेहति 

-योग-पु., अम्छरसोपयोगः मधुरतृप्तस्य पथ्यम्‌ 
अम्छम्‌ (सुसू , ४६.४१५ ) द 

-लोणिका-स्ली., क्षुद्वाम्लिका ( थे. ५.३६ ) 

-वनी-चआी., छुद्दाम्लिका (रा, ५.४४ ) 

-बर्रा-पु., सौवीरकतुषोदकू धान्याम्लादिख्यात: 

( सुसू , ११.१९ ) 

-बल्ली-छ्ली., तिंऊकन्दः ( रा.परि, ७,५३ ) 

-वाटक-ए., आम्रातकः ( घ, ५.१२ ) 

-चास्तुक-न., चुक्रम्‌ (रा, ७,६४ ) 

-विपाक-पु.., विपाक० , ब्रिविधविपाकेशु एक 

क्‍ ( अहसू , १२.२६ ) 

-बृक्ष-पु., इृक्षाम्लम्‌ ( थे, २.५० ) 

-वेतस-पु., न, वनस्पति० ( चस्‌ , २७.१५२ ) 
अम्छवेतसगुणाः-कषायः कट्ठ अल्यम्छः डणष्णः 
रूक्ष: भरोचकन्तः कफवातप्नः तृट्‌ जन्त्वशॉहिद्ा- 
धाइमरीगुल्मश्रमन्तः ( व, २.९७) 
अम्लवेतसफलगुणा:--अम्लवेतसस्य फर्क॑ रूक्षो८्णं 
वबातश्लेष्म॑प्न॑ मेदन च वतेते। ( चसू . २७,१०२ ) 

->शाक-न.. वृक्षाम्झम (रा, ६,१४३ ) 

-शाकारूय-न., चुक्रम (रा, ७.६४ ) 

-शाख-पु., दक्षाम्लम ( थे, २.५० ) 

-झत-वि,, अम्केः पाचितम्‌ ( तेलघृतादि ) 

(सुंउ, ४०,१०८ ) 

-सर्पिस-त., चाब्नेरीवृतम्‌ (चचि. १९.११६ ) 
चाज्ेरीकोलदध्यम्लनागरक्षारसंयुतमुत्कथित घृतम- 
म्लछघृत (चक्र) चाज्रीघृत वेत्युच्यते | घछतमिदे 


आयुर्वेदीय - शब्दको शः 





[ अस्छोषित ] ४७ 





गुदअंशरुज्ञापह पानेडनुबासने च निरामाणां 
प्रशस्यते । (चचि, १५,४२-४३ ) 
-सात्म्यता-छ्ली,, अम्छरसाभ्यासः ( काखिल, ५.४३ ) 
अम्लद्गव्याणां सातत्येनोपैसेवनम्‌ 
-सार-पु.. अम्लवेतसः (रा. ६.१४६ ) 
निम्बूकः ( रा, ११.२२ ) 
चित्नायाः सारः (रा, ११.४१ ) 


हिन्तालः ( रा, ९.९८ ) 
आसुत० (रा, १०,२९२ ) 
-सारक-पु., आसुत० काञ्लिकम्‌ (रा, १५, २५४ ) 
-स्कन्ध-पु., आम्राम्रातकाम्लद्वव्यसंग्रह 
(चवि, <.१४०) 
( अम्ला ), ज्री., चिह्ना, क्षुद्राम्लिका ( रा, ११.३ ) 
अम्लाहुश-पु अम्लवेतसः (रा, ६.१४७ ) 
अम्छातकी-ख्ली. पछाछशी (रा, प. ३.७०. ) 
अम्लार्दिवाटा-ब्ली., ताम्बूली, नागवल्ली (रा, ११.७ ) 
अम्लाध्युषित-न., नेत्रोग ० ( सुड, १.३२ ) 

.. लक्षणम-अम्लेन विदाहिना वा भुक्तेन यस्मिन 
नेत्र संछादित लोहितकेः सनीछैः शोफान्वितं च 
भवति, पेत्तिकोड्य साध्यश्व (सुउ, ६.२८) 

अम्छा शिन-वि,, अम्दरससेवी (असंसू, ६) 
अम्लिक-न चित्ना (र्‌ १७ <० ) ' 
अस्लिका-च्नी., चिल्ला, पलाशी, कन्दप्रधाना कामरूपे 
प्रसिद्धा अग्छिका । अम्छस्कन्धे एक द्वव्यम्‌ । 
( चवि, ८,१४० ) 
रोगलक्षण० अस्लोद्वारः ( सुसू, २१.२७ ) 

-कन्दू-पु., शाक० तद्गुणाः-लघुः नात्युण्णः आही 

वातकफक्नः ग्रहण्यशॉमदात्ययेषु शस्तः 
( चसू , २७,१२१ ) 
अम्ली-छ्ली., 'चिझ्ना ( रा. ११.३६ ) 
अम्लीका-च्ली., वनस्पति० चित्वा ( अहसू, १०,२० ) 
लक्षण०, अस्लोद्वारः ( सुनि, २.८ ) 

-भाव-पु., पाकोन्‍्मुखता ( अहृसू,, २६,४८) 

अम्लोद्रार-पु., रोगलक्षण० अम्लोद्विरणम्‌ 
( असंस्‌ . ३६, ) 

अम्लोद्विरण-न,, रोगरुक्षण०, पित्तकक्षण०, अम्झू- 
रसथुक्तमुद्विरणम्‌ ( चसू , १७.३३ ) 

अम्लोषित-पु., नेत्ररोग० अस्छाध्युषितम्‌ तसत्संप्राप्ति- 
कक्षणानि च-पित्तरक्तोल्बणें: मरः अम्लतां नीतो5- 
लसारः सिराशिः नेन्रमारूढः सन्‌ नेत्र श्याव- 
लोहिते सशोफपाकदाहाश्रु आविछूदशन च करोति। 


( असंउ, १८, ) 





लक मल 














४८... [अयथांप्राण ] [ अरणि ] 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 








अयथाप्राण-अ,, प्राणा बलम्‌, तद॒तिक्रम्य यथा स्थात्‌ | ( अयो ) गुड-पु., छोहगुडिका ( चसू, १.१३१ ) 


तथा ( असंसू. १.३. ) 
अयथाबलरू-अ,, शक्त्यतिक्रमेण ( चचि, <.१५ ) 
वि,, स्बबछाधिकबलापेक्षी ( आरम्भः ) 
( चचि, <.१३ ) 


अयथारमस्भ-प., अयोग्यः उपक्रम: ( सुचि, ९.३ ) 


अयन-न., गमनसार्ग: ( चवि, ०,३ असंशा, ६. ) 
सूर्यमाग, अयने द्वे दक्षिणायनमुत्तरायणं च॑। 
वषोशरद्हेमन्ता ऋतवो दक्षिणायने, शिशिरवसन्त- 
औष्मा उत्तरायणे ( अहसू. ३.२ ) ( असंसू, ४ ) 
उत्तरायणम्‌ , सूर्यस्य उत्तरदिगुगमनकालः । 
द ( सुस्‌ . ६.७ ) 
. -भूत-वि,, अभ्यासान्मार्गीमूतमिव, अभ्यस्तस्‌ 
क्‍ ( चवि, <,२५ ) 
“सुख-न., गतिद्वारम्‌ ( चनि. ६.११ ) 
गमनमारेः ( चसू. २८.० ) 
अयन्त्रणखुख-वि.,, न विद्यते यन्त्रणा (मयीदा ) 
. यस्मिन्‌ तथाबिध सुर यस्मिन्‌ ( अहसू. १३.७ ) 
अयसू-न., खनिजधातु० छोहम्‌ (घ. ६.२६ ) 
छोह वाजीकरणार्थम्ुपयुज्यते ( असंड, ५० ) 
बहुवचनेन त्रपु-सीस-ताम्र-रजत-कृष्ण-लो हा दि- 
धातूनां स्वीकार: क्रियते ( सुडझ, ५४.३१ ) 
( अयः ) शिष्ट-न., खनिज ०, लोहोच्छिष्टम लोहकिट्टम , 
मंडूरः ( थ. ६.३० ) 
“कान्त-न., पु. खनिजधातु ०, कान्तलोहम्‌ 
द ( रा, १३.२७ ) 
लोहधात्वाकर्षणार्थमुपयुज्यते ( सुसू , ७. १०) 
सच आकषेकद्गावकचुम्बकआासकमेदात्‌ चतुर्विधः 


( छुसू , ७.१५) 


उपयन्त्रेष्वेक: । यद्यप्ययस्कान्त इति सामासन्‍्येनो- 
पात्तस्तथाप्यन्न कषको आह्यः ( सुसू, २७.४ ) 


“कति-ख्री,, लोहकल्पविदशेषः, तत्कल्पना-तीक्षणलोह- 


पत्नाणि तनूनि छवणवर्गग्रदिग्धानि गोमयासप्निप्रत- 
पानि त्रिफलाशालसारादिकषायेण घोडशवारान 
_निवोपयेत्‌ू, ततः खदिराज्ञारतप्तानि उपश्ञान्त- 
तापानि सूक्ष्मचूणोनि कारयेत्‌ घनतान्तवपरिस्नाबि- 
तानि ( सुचि, १०.११ ) इयमयस्कृतिः दुःसाध्य- 
मपि कुष्ट सेहे वा साधयति, स्थूर कशैयति 
पाण्डुशोफमपहन्ति सन्नमभिमुछरति विदोषतो 
_राजयक्ष्मघ्नी । ( असंचि, २१ ) 


“घटन-न., लछोहस्य निर्मोणम्‌ (असंसू, ४० ) 
“मल-न., छोहसिद्घाणकम्‌ , एतत्पाण्डुरोगशमनम्‌ 
ह (सुउ, ४४,२४ ) 
खनिजविशेष:, छोहोच्छिष्टम्‌ (रा, १३.३६) 
मण्डूरः ( रा. १६.१२२ ) 

-रजसू-न., छोहचूणम तच्च पाण्डुरोगशमनम्‌ । 
“सप्तरात्र गयां मृत्रे भावित वाप्ययोरज: । पाण्डु- 
रोगप्रशान्त्यथ पयसा पाययेद्मिषक्‌ ॥ ? 

क्‍ (चचि, १६.६७ ) 
अयोरज:ः भाण्डन्नानां श्रेष्ठय्‌ (असंसू, १३) 
“स्तम्भिनी-ल्ली, वनस्पति० लिब्लिनी 
( रापरि, ३.१७ ) 
अयान-न., हस्त्यश्वरथादिसामान्ययानव्यतिरिक्त यानम्‌ 
( चनि. ७.७ ) 
अयुक्तियुक्त-वि,, मात्राकालादीनविचार्य सेवितम्‌ 
(अहनि, ६.१० ) 
अयुग्म-वि,, विषमसंख्याकम्‌ ( चशा, <.४) 
“अन्थि-वि., युगलगन्थिरहितम्‌ (स॒.चि. २४.५) 
“पणे-पु., सप्तपणः (रा, १२.१३८ ) 
अयुत-न., संख्याविशेषः दशसहखम्‌ (सुठ, ६०.२२) 
अयोग-प॒., ईैषद्योगः (सुशा, २.५३ ) 
असम्यग्योग: अतियोगमिथ्यायोगो (चवि, ७,६) 
प्रतिकोम्येन न चाढप वा प्रवतेनम ( चसि,६.३१) 
अभाव:, असंयोग:ः, सर्वशः अग्रव्ृत्तिः, हीनयोग- 
स्थापि समावेशो5स्मिन्‌ । 
(चसू, ११-३७; ३९; ४२; ४ 
अयोनि-ल्ली., योनिरुत्पत्तिकारणम्‌ । अयोनिः अग्नजा 
वन्ध्या वा अयोग्ययोनि: ( चचि, ३०,१३५ ) 

... योनीतरसुखादिस्थानम्‌ ( सुचि, २४.११९ ) 
अयोगिक-वि., योगानुपयोगि ( चवि, ८,१४९ ) 
अरक-पएु., चक्रनाभितः चक्रपरिघपर्यन्त गत॑ चक्राधारं 

काष्टमू ( सुशा, ७.४ ) 
अरकीलिका-ल्ली.. रोग० चर्मकीरूम अरशछाकाकारा 
. कीलिका ( काचि, पृ, १२८ ) 
अरजस्का-ल्ली., रोग०, विंशतियोनिव्यापत्सु एका । 
अनातेवा योनि: तल्लक्षणम-योनिगर्भाशयस्थ पित्तम्‌ 
आतंवे सन्दूषयेत्‌ तत्र काइये वेबर्ण्य च भवति। 

द ्ि द ( चचि, ३०,१७ ) 

अरणि-ल्ली., अस्युत्थापनकाष्टभू (चसि, ५.७६ ) 
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वनस्पति० , अपिमन्थभेदः ( रा, ९,१३८ ) 
“-निभ-वि., अप्निदाहोपमः ( चवेदनादिः ) 


( चसि, ५.७६ ) 


अरणिक-पु.,, ( वनस्पति० ) अभिमनन्‍्थः 
 ( अहसू , १५,२४ ) 
अरणी-ल्ली., ( वनस्पति० ) अभिसन्थः ( ध. १,११० ) 
दन्तीभेदः, तद्गुणाः-तिक्ता उष्णा दीपनी शोधनी 
कफवातप्ली झूलत्वग्दोषोदराशॉन्नी च (घ., १,२२०) 
अरण्य-न., वनम्‌ ( रा. ११.११२ ) 
-कदली-ल्ली., ( वनस्पति० ) गिरिकदली 
द (रा, ११.११२ ) 
-कार्पौसी-ब्ली. , वनस्पति० भारद्वाजी, तद्गुणाः-हिमा 
रुच्या त्रण-दख्तक्षतापहा ( रा,.परि, ४.४७ ) वात- 
संशमनवर्ग एक द्रव्यम्‌ (सुसू , ३५.७ ) 
पानात्यये शमनी; कापोसिनी, वनकापोसिनी इत्य- 
परपयायाः ( छुठ, ४७.३४ ) 
कुलत्थिका-ज्ली., वनस्पति०, कुछत्थिका 
( रापरि, ५,१८) 
-कुसुम्भ-पु., वनस्पति०, कुसुम्मभेदः 
द ( रापरि, ४.१८५ ) 
-गवय- पु., पशुविशेषः, कूछचरवर्गीयः वन्यगवयः 
( सुसू. ४६. ९४ ) 
-जीर-पु., वनस्पति०, वनजीरः ( कः ) 
(रा, ६,१०७ ) 
-धान्य>"न., वनस्पति०, नीवारः ( घ, ६.८७ ) 
वनस्पति ० शालिः ( ध. ६७१. ) 
“प्ल॒ुक्न-पु., वनस्पति०, मकुष्ठक:-का 
(रा, १६,१४५ ) 
-मुद्गा-ल्ली., वनस्पति०, मुद्ग॒पर्णी (रा, ३,१७७ ) 
-वासिनी-खी., वनस्पति०, अत्यम्कपर्णी 
( रापरि, ३,३५९ ) 


-वास्तुक-पु., वनस्पति०, कुणक्षरः (रापरि,५,२९) 


-सूरण-पु., वनस्पति-, सूरणसेदः, सितसूरणः 
(रा, ७.८ ) 
अरति-ब्ली., मनस्तापजनितरोगलक्षणम्‌ (अहसू, १.३३ ) 
(चंचि, ३,३६ ) असुखम्‌, न कुन्रापि स्थानास- 
नादी अवस्थितिः, चेतसो5निबतिः । 
अरत्नि-पु., ल्ली,, शारीर०, कफोणिका 
क्‍ ( चांव, ८,१०७ ) 
ग्रकोष्ठट, ( चशा, ७६) मानविदोष:, निष्कनिष्ठेन 
मुश्नि हस्तन यत्‌ परिमाण तत', विंशलड्भुलहस्त: 
आ. को, सं, ७ 


(चसू, १४.४६ ) विस्तृतकनिष्टिकाह्ुलिसुष्टिक 
हस्तः, चतुरविशत्यछुछहस्त 
(सुचि, ३०.१० )( सुशा, <.«८ ) 
अरला-ब्ली., पक्षि० ( असंशा, १२ ) 
अरत्यु-प., वनस्पति०, रटिण्टुकः ( र. १६.५० ) 
'रेंटू' इति छोके।... 
: -त्वकू-ल्री,, वनस्पति०, टिण्टुकस्य त्वक्‌ 
( सुछ, ४०.४१ ) 
अरत्लुक-ए., वनस्पति० टिण्टुकः ( ध, १.११४ ) 
. बनस्पति०, मयूरजड्डः ( असंउ, ५४ ) 
अरविन्द--न,, वनस्पति० कमलम्‌ , रक्तप्मम्‌ 
( रा, १०,२४३ ) कुमुदम्‌ ( थे, ४.१५४ ) 
खनिजधातु०, ताम्रम्‌ ( रा. १३.१० ) 
अरसग्राहिता-छ्री., रोगलक्षण० रखानवबोधकत्वम्‌ 
 ( सुशा, ६.२७ ) 
अरसज्ञता-श्ली., रोग ०, अदीतिवातविकारेष्वेक: 
( चसू .२०,११ ) रसस्य अप्रतिपत्तिः (चसू, २८.५) 
अरसज्ञा-वि,, कामोपभोगे5रसिका ( चचि., ३०.१३६ ) 


अरि-पु., खदिरः ( रा, <.४० ) 


-मर्द-पु., कासमर्दः ( ध. ४.११ ) 
-मेद-पु., वनस्पति० इरिमेदः खद्रिभेद्‌ 
विटखदिर इति ( चसू . ४.१७ ) (सुस्‌.१४.३६ ) 
दुरगेन्धलर ' इति महाराष्ट्रभाषायाम्‌ वनस्पति० 
बित्व: (घ, १.१०७ ) द 
क्षारवृक्षविरशोष: रामकः ( सुक. ६.३ ) 
>मेदक-पु., वनस्पति० , इरिसेदः (धघ, ५.१३३ ) 
कीटविशेषः, मृत्रपुरीषबिषोडसो, अम्निप्रकरतिक 
पित्तजरोगान्‌ करोति । (सुक. ३.५, <.% ) 
. आशम्रेयकीटविशेषः ( असंउ, ४३ ) 
-मेदा-ल्ली., वनस्पति०, विद्खदिरः (चसू, ४.१८ ) 
-लोह-न., छोहादिधातुशत्रुप, एकस्थयोः छोहयोः 
अभियोगेन गारकोष्टीस्थमूषायां घमनेन प्रथम 
यज्नइयति तस्य ततो5वशिष्ट चिरकालस्थायि द्वितीय 
छोई अरिः इति निगद्यते । यथा-ताम्रवढगो, 
ताम्ररजते स्वणरजते इत्येवमादीनि ( र. ५.१७ ) 
ताम्रशन्नुः यदशादः, (२, ५.१७ ) 
अरिष्ट-वि,, न बिद्यते पूर्व रिप्र यस्थ ( अहशा, ५.२ ) 
न., भविष्यतों मरणस्थ लिझ्डम्‌ ( सुसू , २८.२ ) 
नियतमरणख्यापक लिड्गम्‌ । ( चइ, २.५ ) 
शरीरशीकप्रकृतीनामकस्मादनिमित्ततः विपयोसः 
( सुसू, ३०.२ ) 
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पर्यौयः-रिष्ट चापि तदुच्यते 
अरिष्टर्त्युसंबंधः-सुश्र॒ुतमतेन . रिप्टे.. इृष्टेडपि 
रसायनतपोजप्यतत्परेरमछेजाह्मणेस्तस्य निवारण 
इक्यस्‌ । ( सुसू, २८.४ ) 
चरकमतेन तु सर्वथा5शक्यम्‌ । ( चइ, २.५ ) 
-पुरः/खर-बवि., अरिष्टपर्वकम्‌ ( चई. २.५ ) 
-पाक-पु., अरिष्टफलम्‌ ( सुसू . २८.७ ) 
अरिष्ठटक-पु.. वनस्पति०, क्ृष्णवतुछफलः, “ रीठा ' इति 
छोके (उ० सुशा,४.२ ) कृष्पफलः (इ. अर्संउ,४ ४) 
अरिप्टम , फेनिकम्‌ ( सुठ, ३१.७ ) 
अरिएा-ख्ी.. वनस्पति०, कटुरोहिणी, अ्रजास्थापनगणे 
एक॑ द्वव्यम्‌ (चसू. ४.१८ ) 
कटुका-( रा. १.३८ ) 
नागबलछा-( रा, १,२८४ ) 
मन्त्रसंस्क्रता रज्जुः, सर्पंदश्स्य दंशोपयेरिशं बच्ची 
थांत्‌ (चचि, २३.२५, ) मन्त्रसूज्वेणिकाया 
नाम ( असंउ, ४२ ) 
-तैल-न.., ख्रह०, निम्बतैलम्‌ ( ध. ६,१३० ) 
भरिशभ-वि... अरिष्टसद्शम -( चइ, २.६ ) 
पु.. न., आसुत०, सुरा ( रा. १४.३० ३ ) मद्य० 
आसवसदक्सन्धान० , “पकक्‍वाषधास्डांसद यम 
तत्स्यादरिष्टकम्‌ । अरिपं छघुपाकेन सर्वेतश्र गुणा- 
धिकम्‌ ॥ भरिष्टस्थ गुणा ज्ञेया बीजद्वव्यगुणे 
समाः (भाप्र, सन्‍्धान, २१.२२) तहुणाः 
“ शोषाशोग्रहणी ” दोषपाण्डुरोगारुचिज्वरानू । 
हन्त्यरिष्टः कफकृतान्‌ रोगान रोचनदीपनः ” ॥ 





दोषाणां शमनो, दीपनः, कफवातध्नः सर 
_पित्तविरोधनः । झूलाध्मानोदरप्लीहज्वराजीर्णाश 

सां हितः | ( सुसू, ४५,१९४ ) 

न,, यत्न रिप्ट .तत्‌, सुरक्षित, सूर्तिकाग्रहाद 
। ( सुशा, १०.५ ) 
: पु,, वनस्पति०, पार्वेतेयः निम्बः ( वचि, २,२५८ ) 

फेनिलवृक्षः ( सुचि, ५,२८ ). रीठाकरज्ञ 
। (रा, ५.१८६ ) 

'किराततिक्तः ( थ, १.३४ ) 

लझुनः ( ध. ४.६६ ) 
निम्बः ( सुठ, ३५.२२२ ) 
भरुंषिका-ज्री., छुद्धरोग०, भर्य मूर्धस्थानगतः आदो 
. प्टिकारूपः पश्चाद्रणरूपश्च व्याधिः । लक्षणम- 
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पित्तासक्छेष्मजन्तुभिः कह्ुासेद्धार्थफूूरूपा बहु- 
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( चसू, २७,१८० ) 
अय॑ द्वव्यसंयोगसंस्काराह्णरघिको बहुदोषदरो 


[ अरुण़वर्णत्व ] 


९5 न्‍रीसक जे 
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मुखाः क्लेदबहुलाः पिटिकाः केशभूमो स्थु 


(सुनि, १३.३६; असंउड, २७ ) बालछानां सा 


त्रिदोषजा । सा च चतुधो-वाताधिकाया लछक्ष- 
णम्‌-झूछतोदा55टोपस्फुरणा55नाहपामायुक्ता । 
पित्ताधिकाया रक्षणम-ज्वरतृष्णादाहमोहमदग्रला- 
पयुक्ता । कफाधिकाया लक्षणम-शैत्मपैच्छिल्य- 
बहक्लेदारुचिसमित्युक्ता । त्रिदोषाधिकापूर्वॉक्त- 
वातादिसचेलक्षणा । तत्न चिकित्सासूत्रम--“अरूुंषि 
कासु सतत शिरसो मुण्डन हितम्‌ । स्नापने म्रक्षण 
चैव ब्रणतैलेरनेकशः” (काचि, द्वित्रणीय, ) 


अरूचि-ब्ली., रक्षण०, अरोचकः, प्रार्थितान्नभक्षणा5सा- 


मथ्येम्‌ ( चसू, १३.२१ ) 
(चचि, १६.१४; ) रुचेरभावः 


. श्चज्ञाजीर्णन मुखस्थ विरसत्वम्‌ । 


(२, २.५३ ) अज्ञाभिदाषाभावः । (अहनि, २.७) 


अरुज-पु.,, आरग्वधः (रा, ५,३३४ ) 
अरूुण-वि., ईषद्गक्तवर्णम्‌ ( सुचि, २३.५ ) 


पु., वनस्पतिं० पुन्नागः ( रा, परि, १०,११ ) 
गुडः (रा, १४.१९८ ) 


खनिज०, हिद्डुलः (र. २०.६८ ) 


मूषिक० एतदूष्टे कुद्ो वातो वातजान्विकारान्कुरुते 
दुशे ग्रन्थिमण्डलकर्णिका उग्रः पिडकोपचयों भश- 
दारुणः शोफश्र जायते ( सुक, ७.२५ असंड, ४६ ) 
न,, वनस्पति०, कुछुमस्‌ ( रा. १२.२१ ) 
खनिज० , सिन्दूरस्‌ ( रा. १२,१६१ ) 


-कमल-न., रक्तपत्रम्‌ (रा. १०,२४१ ) 


-कुष्ठ-न., रोग०, महदाकुष्टेप्बेकं, तद्बातदोषोत्कटतया 


भवति, छक्षणम-तनुविसर्पितोदभेदस्वापयुक्तम्‌ । 
एतदुत्पत्तावेव असाध्यम्‌ व्याधिस्वभावात्‌ । गयी 
( सुनि ५,८ ) 


-दत्त-पु., । वाग्भटकृतस्या5ष्टाज्नह्नद्याख्यस्य अन्थस्य 


टीकाकारः अनेन सर्वाज्ञसुन्दरा नाम टीका कृता 
( अहसू , १.१ / 


-मधुर-न., विष० रक्तवत्सनाभः ( २. १4.१६२ ) 
-चणता-ल्ली., ईषत्ताम्ररूपता, ईैषद्गक्तवर्णता 


( चचि.“५,१० ) 


-चणैत्व-न., छक्षण०, ईषत्ताम्नरक्तवर्णता, 


( चनि, १,२१ ) 
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[ अरुणविष ] 
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_विष-न.. प्रदीपननाम्ना5डख्याते रक्त दीप्तिमद्विषम्‌ 
तच्च महादाहकरम्‌ ( र. १८.४ ) 
अरुणा-ब्री., मझ्जिष्ठा ( ध. १.१७ ) 
गुज्ला ( रा, ४.४६ ) 
इंद्रवारुणी ( रा. ३.१७१ ) 
अतिविषा (रा. ६.८ ) 
_सिरा- ( छुशा, ७.१८ ) द्वू० “सिरा' 
अरुणाक्षता-त्री,, रक्षण०, चक्ष॒ष ईैषद्रक्ततम्‌ 
(चनि, ७.७) (१) 
अरुणाभ-विं., इैष्लोहितम्‌ ( छुसू, ४४.३ ) 
अरुणावभासत्व (ता )-न., स््री,, अरुणवर्णलम, 
अद्शीतिवातविका रेष्वेकः 
( असंसू, २०., चसू , २०. ११) 
अरुणी-ख्ली., वनस्पति०, मश्षिष्ठा, जया इति केचित्‌ 
(र., २४.१७ ) 
अरुन्तुद-वि., मर्मरष्क्‌, मरमभेदकवचनादि, ( असंस्‌.. ३) 
अरुन्धती-छ्ली., तारका०, ( चइ, ११.५) वसिष्टभायों, 
(सुसू, ३०,२० ) 
अरुष्क-पु., भललातकः ( ध. ३.१४३ ) 
अरूष्कर-पु; न; मछातकः, कुष्ठटश्नगणोकत द्वव्यम्‌ ( चस्‌ 
४.११-१३); अरुप्करश्रित्रकमूर्क च शुष्काशः- 
प्रशमनानां अष्टम' (असंसू १३ ) 
( अरुष्का )-ल्री., छुद्रोग०, अरुषिका 
(चसू , १३.३५ ) “ खबडा ” पहा. 
अरुस-पु., न,, रोग ०, त्रण 
(सुनि, १३.३६, चशा, ७.४ ) 
अरोग-वि., व्याधिरहितः, नीरोगः (असंसू ५ ) 
-ता-ब्ली,, आरोग्यम्‌ , ( अहसू . १.२० ) 
-वृत्त-त., स्वस्थवृत्तम्‌ ( चशा, <.६५ ) 
अरोचक-पु., रोगलक्षण०, प्रार्थितेषपि उपयोगसमये5- 
नभिछाषः ( चचि, ५,२२ ) 
मुखप्रविष्टस्यापि नाभ्यवहारः ( खुसू , २४.५ ) 
रोग०, तत्पर्यायाः अभक्तच्छन्दो5ब्लीक्रियते | तथा 
च वृद्धभोजः जन्तोः सुखे प्रक्षिसत चान्न मुद्दुः न 
स्वदते इल्येव लछक्षणो5रोचकः यस्मिन्‌ विंकारें सति, 
भोजन मनसा चिल्तयित्वा दृष्ठा श्र॒ुत्वाउपि वा 
द्वेषमायाति जतुः, स भक्तद्वेष इत्युच्यते । यस्मिन्‌ 
चान्ने श्रद्धा न भवेत्‌ सो5भक्तच्छेद इत्युच्यते । 
( ड. छुठ, ५७.३ ) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ अक |, ५ 
सम्प्राप्ति-दोषेः एथक्सर्चेश्व तथा कामक्रोध- 
शोकभयलोभाश्रित्तविपयेयात्ाउन्नवहेषु. स्नोतस्सु 
हृदि च अगाढ़े व्याप्तेडल्ने रुचिने भवति । 

( चचि, २६.१२४ झुछ, ५७. ह ) 
संख्या-पञ्च अरोचका वातज-पित्तज-कफज- 
सन्निपातज-मनःसन्‍्तापाद्यागन्तुजभेदात्‌ . 

( असंनि, ५ ) 
छक्षणानि-वातजे परिहृष्टदन्तत्व॑कषायवक्त्रवम्‌ 

( चचि,२६. १२९४ ) 

हृच्छूछे हत्पीडनमाननवरस्थ च 
( सुछ, ५७.४ ) (असंनि, ५ ) 
पित्तजे-कटम्लमुष्ण बिरसं पूति च जायते । 

( चचि,२६.१२५ ) 
हृदये दाहचोषयोबॉहुल्य जिह्यातित्तत्व मृच्छो 
पिपासा च ( सुउठ, ५७.४ ) कक 

कफजे-वकक्‍त्े माधुयपैच्छिल्यगुरुट्वशैत्यविबद्ध सम्ब- 
छयुते भवति । ( चचि, २६.१२५ ) 
कण्डूः क्ष्म, तिरज्ग्लानिस्तन्द्रा मघुरास्यत्व कण्ड- 
सादो5भ्यवहरणाय्दक्तिश्र ( सुउ,५७,५ ) 
सन्निपातजे-नेकरसं सुर्ख भवति 

( चचि, २६,१२६ ) 
सर्वदोषलिडज्ञानि भवन्ति (सुउ, ५७.५ ) 

 विरसमुखत्वम्‌ ( असंनि, ५ ) 
आगन्तुजो5रोचकः-हेतुः शोकभयातिलो भक्रोधा 5- 
हृय्याशना5हद्यगन्धादिः स्थात्‌ । (वचि, २६.१२६) 

. रक्षणम-वेगुण्ये नाम मनसो व्याकुरत्व मोहो 
जडता च। शअस्मिन्नरोचके सामान्या चिकित्सा- 
भोजने रुच्युत्पादनाय आप्तुं शकक्‍ये यद्यत्‌ तस्थ 
प्रिय तस्मे तत्तदेयम, मनोदेन्‍्यविनाशाय बोधन- 
मेव महज्लैषज नान्यत्‌ | ( सुउ, ५७.१६ ) चिन्ता- 
कृतो5झुचिद्शनजश्राउरोचक आगन्तों अरोचके5- 
स्तभवति । आर्स्मश्वित्तविपयेयाज्वाटरापसैरुपधातो 
भवति, अन्नाउप्युपरिनिर्दिष्टा प्रियवस्त्वादिप्रदान- 
रूपा चिकित्सा करणीया | एतेघषु साजब्निपातिको5- 
साध्यः । (सुड, ५७, ५) द 






अरोचिष्णु-वि, अरोचनशीछ; अरुचिकर 


( चसू. २६.४१(५ ) 
अ्क-पु., सूयेः, सूयेदेवता ( अहसू, १८.१६ ) 
कुरुविन्दो. मणिविशेषः, ताम्रमित्यन्ये 
( चचि, ७,८६ ) 
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वनस्पति०, (चसू, १.११४ ) भ्रकों द्विविध 
श्रेतरक्तसेदात्‌ । अस्य मूर् त्वक्‌ पन्ने पुष्प॑ बीज 
चेति पश्चांग तथा क्षीरं क्षारश्रापि चिकित्सायामुप- 
युज्यन्ते । | 

श्रेताक-मू्ं शिरोघिरेचनस्‌ (सुसू, ३५९,६ ) 
भूतमे (असंउ, «< ) बणसंशोधन घतेन सह, 
( सुसू, २७.१६ ) अस्य पछव: मूर्ू त्वक्च 
कुष्ठराणि । ( चचि, ७,११२ ) अड्कुरः रक्त- 
ख्रावणार्थम्‌ ( असंसू , ३६ ) विशेषतस्त्वक्‌ कृमि- 
युक्तत्रण उपयुक्ता (अहसू, २५.७६ ) पजत्रे 
'नाडीस्वेदार्थमुपयुज्यते (चसू, १४.३१ ) पुष्प 
कृमिनाशनाथं.._ जलविषनाशनार्थेम्ुपयुक्तम्‌ 
( असंसू., ८ ) तथा झूलोदरप्ने च; बीज गलगोडी- 
विष जयेत्‌ ( चचि. २३,२१६ ) क्षीरं कुष्ठहरप्रदेहे 
( चसू, . २.१२) वमने पविरेचने च, (चसू., 
१,११४ ) श्रदेंशे विषनिहेरणार्थ. विशो- 
धनरूपेणोपयुज्यते (सुक. ७.०१ ) भर्कक्षारस्तु 
 शोषिणे तज्नलसंस्कृतयवसक्ष्यरूपेण दीयते ( सुउ, 
४१.३८ ) अस्य काष्ट दन्‍्तपवनार्थमुपयुज्यते 
( चसू , ५,७३ ) अरकः उपविषम्‌ ( ध. ७.१३० ) 
अकेस्थ सामान्यगुणा:-तिक्तः कटुः उष्णः शोधनो 
दीपनः सरो वातप्नः कण्डू-बण-शोफ-जन्तु--कुष्ठ- 
छीह-कृमिन्त: । ( ध. ४.१३ ) सर्पविषे हृदया- 
वरणार्थेम उपयुज्यते । (सुक, ५,१७-१८ ) 
स्वेदोपग, भेदनीयम्‌ ( चसू . ४. १३,५ ) उद॒ररोगे 


लेपार्थम्‌' ( असंचि, १७ ) क्षीरमकेस्थ तिक्तोष्ण 


स्रिग्य सलवर्ण रूघु | कुष्टगुल्मोदरहरं श्रेष्टमेतद्ठि- 
रेचनस्‌ ॥ (भाप्र., ) रक्तार्कपृष्पमाखुविषप्नम्‌ 
(शानि,, ) अको द्विविधो5पि वातसंशमनः (सुसू 
३९.७ ) खैताकेः अशेसाम्‌ भआलिपनार्थमुपयुक्त 
 ( सुचि, ६.१२ ) 
-कान्ता-ज्ली,, सुबर्चछा ( रा, ४.१४४ ) 
-चन्दन-न., वनस्पति०, चन्दुन०, रक्तचन्दनम्‌ 
( रा, १२.१० ) रक्त्चंदन, 


-पर्णी-ल्री,, वेनस्पति० , अछकेः इन्दु' 'राजाके ' इति 


यावत्‌ ( असंउ, ४० ) 
-पुष्पी-ल्ली., वनस्पति०, अकंपत्रसदशी छता, अन्ये 
“अकंपर्णम्‌ ' इत्याहुः । मण्डूकपण्यौद्वर्ग शाक० 
.. (सुसू , ४६.२६२ ) 
श्रेतदूवो ०, वृक्षजातिः ( ड, सुशा, १०.६५ ) 
-प्रिया-छ्री,, जपा ( रा, परि, १०.३९ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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[ अजक ]. 
>भकक्‍ता-बस्ली., वनस्पति०, आदित्यभक्ता 
( रा,४.१४४ ) 


-मूर्ति-पु., सिदयोग०, ज्वरादिहरः (र, २३.३). 


“वल्लुभ-पु., वनस्पति०, बन्धूकः 
( रा, परि, १०.३५ ) द 
-वेध-न., वनस्पति०, ताकीसपत्रम्‌ (रा. ६.८२ ) 
-हिता-ख्ली., वनस्पति०, आदिद्यभक्ता 
( रा. ४.१४४ ) 
अकौदिगण-पु.,.._ अकौद्विगं: अकौलकेकरज्ञदय- 
नागदन्तीमयूरकभार्गीरास्नन्द्रपुष्पीक्ष॒ुद्भ्रेता महा शे- 
तावृश्चिकाल्यछवणास्तापसबृक्षश्र इत्यकोदिकों गणः, 
एब कफमेदोविषापहः, कृमिकुष्टप्रशमनों विशेषाद 
व्रणशोधनश्र । | 
(सुसू . ३८. १६-१७, असंसू, १६ ) 


अकोदिवगे-पु., अकोदिगणः ( अहसू, १५.२८-२५ ) 


अकोचवते-पु., शिरोरोग०, सूयोवतेः (चसि, ५,८६ ) 
अकेश-पु., सिद्धयोग०, अशोहरः (र.१५.६६ ) 


 अर्केश्चर-पु., सिद्योग, सुघ्रवातविनाशकः 


( र, २१.१९ ) 
अकात्तम-वनस्पति०, अके, मन्दारः, च्रणशोधनो5सो 
( सुसू, ३७.१६ ) 
अकात्तमा-त्री,, अकेसहिता उत्तमा ( त्रिफछा ) 
( सुसू, ३७,१६ ) 
अगैल-पु., न., ज्री., द्वारबन्धनम्‌ 
( असंउ, २५; अहशा, ३,५१, ) 
अर्गला-ब्ली; द्वारबन्धनम्‌ (अहशा, ३.५, ) 
अध्याह-पु., वनस्पति०, मुचकुन्दः (रा, परि, १०.२५) 
अचेन-न., पूजनम्‌ ( अहसू, ४.३३ ) 
अर्चनाकाम-वि,, योड्चैनामिच्छति, अचनाथ पुष्पधूपा- 
दिकमन्विष्यति वा, सः ( चचि, ९,२३ ) 
अर्चिस-न,, ज्वाला, तेजः ( अहसू . ७.१४ ) 
अजैक-पु., वनस्पति०, श्रतपणोसः (चसू, २७,१७० ) 
हरितशाक ०, कुठेरकः (उ, सुसू , ३५,६ ) 
तुलसीभदः (चचि, ११,८५०) 
बर्बरिकाकारः . रुघुमज्ञरीकः सूक्ष्मपत्रः निगेन्धः 
श्रतकुठेरकः (ड, सुसू , ३८.१८) द 
अजकमूछं योनिरोगेषु उपयुज्यते ( असंउ, ३५ ) 
अजेकबीजमरण्यतुलसीबीजम्‌ ( असंशा, ३ ) 
एतद्दीजकल्क; किक्रिसव्याथों लेपादिषु उपयुज्यते 
द ( असंशा, ३ ) 
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९ मं 
९ #़ किक । ८४५ 
की बी जार #7 की न ली नीजिटी नी ज्री री जी जानी नी ०ह ०, जे की "हनी बरी नी की करी कट न तटी कटी जिली री व ,ाल 2 री, री _टी वतमपरी तीन तरी करी सनी अती नरीप-बी ही क्री की करी डी # ० जी 4. ही आज अर री क्‍ज 32] 4 री 2०ॉ२ ढन्‍* ...॥07े्ैेे्नन्‍ननननीनीननननननननननननननननननननननननननननललएजएज। 5: पकरिरिेर्रेिर्े्िरेेि्े्ेेि खखचखिखवखि्ि्ि््ि्िययायायसपपपेखेखख्च्स्स्स्स्््ट जी जी जी करी बरी हरी तीत बरी जी ली बरी कटी नी -_ीन उरी लकी फधी मी की ल्‍ती जीती जी. री की री एन्‍न 4ीप आती नी बरी +_ी सारण जन्‍म की करीएरत #त जी कीबासीीन्‍ी- टीका कमरे नर री >री,नरिगजती री अरी जीत ढक. सती करीपयरनलीत आती जी अर" "अर की ऑीन्‍शी सी की 


अजैकगुणा:-तिक्तः शीतवी्यः कट्ः ( ध. ) तथा... अर्थ-पु., प्रयोजनस्‌ ( चसू . २६.१२ ) 






च उष्णवीये: ( इति रा, ) रूघुः, रुक्षः, तीक्षण:, अध्यते याच्यते इत्यर्थः ( सुशा, १०.५३ ) 
कटुपाकः, पित्तवधनः ( सुसू . ४६.२३५ ) ( अहसू . १.२ ) 
क्षेष्मप्नः विषन्तः दुष्टरक्तन्नश्न ( ध, ४.५४ ) इन्द्रियार्थ:, शब्दादिगुण: ( चसू . १.४५ ) 
अये नाडीस्वदार्थेमुपयुज्यते ( चसू , १४.३२ ) शारीर० हृदयम्‌ ( चसू , ३०.३ ) 
अस्य शार्क हृय्मास्त्रादनीय पित्तोत्छेशकरं च अभिषेयः ( चसू , २६.३७ ) 
( चसू , २७,१७० ) प्रकरणम्‌ ( चसू , २६.१० ) 
अजुन-वि,, श्रेतः घवलः ( सुनि, १०,१२ ) शब्दादितन्मान्ना, बीजात्मकमाकाशम्‌ आदिभूतम्‌ 
नेत्ररोग० नेन्रस्य शुकृभागे शशरुघिरोपम एको ( चशा, १.१७ ) 
बिन्दुभवति ( सुठ, ४.७ ) -चिन्तक-वि,, शारीरावयव-हृद्यचिन्तक 
लक्षणम:-नीरुक्‌छक्षण:ण शशलोहितलोहितो बिन्दु- | ( चसू , ३०.५ ) 
नैन्नस्य शुक्कमागे भवति ( असंउ, १३ ) -तत्व-न.. विषयस्य निश्चित ज्ञानम्‌ सिंद्धान्तों वा 
साध्योड्यम्‌ ( सुउ, १.३८ ) ( चवि,, <.७ ) 
वनस्पति० ( चसू .४.१७, सुसू , ३८.८ ) -पश्चक-न., विषयपन्ञकं शब्दादिं ( चसू , ३०.४ ) 
( अहसू . १५.४१ ) -पुनरुक्त-न., वाक्यदोष ०, स एवार्थः शब्दान्तरेण 
श्रेतवल्कलवान वृक्षः पुष्प॑ नेत्राज्ञने उपयुज्यते पुनर्यन्नासिधीयते ततन्न उपयुक्तो दोष: यथा 'भेष- 
( छुडछ, १२.११ ) जमोषध साधनमिति' (चवि, ८.५४)... 
स्थावरजज्ञमबिषे घूपा्थेमुपयुज्यते ( असंसू . < ) -प्राप्ति-ल्ली., श्रमाण०, अथौपत्ति: । “ अर्थप्राप्तिनोम 
_अजुनः प्रदेहेन कुष्टहटरः ( चसू , २.५ ) | यत्र एकेनार्थेन उक्‍्तेन अपरस्थार्थस्य अनुक्तस्थापि 
उददेप्रशमनः ( चसू , ४.१७ ) सिद्धि! । (चवि, <.४८ ) 
विदेषेण हृद्ोगे उपयुक्तः ( चचि, २६.९८ ) -योजन-न.. कीनस्यथ असद्भतस्यथ चार्थेस्थ प्रकाशन, 
छीतकषायः रक्तपित्तप्रशमनः ( सुठ, ४५.२३ ) संगतीकरणम्‌ (सुउ, ६५.४ ) 
अजुनगुणा:-कषायः उष्णः ( शीत इति भाग्र. ) -वश-पु., अर्थाजुरोधः (सुस्‌. १.४० ) 
बातरोगवर्धेनः, पित्तकफन्नः » लणश्रसतृष्णाप्न -संग्रह-पु अथीनां संक्षेपेण प्रतिपांदनम्‌ 
( घ. ५.११४ ) ( चनि, १,१४ ) 
मेदोमेहच्णप्नः ( भाप्र. ) रक्तस्तम्भकृत्‌ इति -संतति-चब्ली., अथैसमूहः (सुसू, ३.१२) 
( घ. ५.११४ ) -साधन-न., अयोजनसिद्धिः ( सुसू. ३.५३ ) 
अणव-पु., समुद्र: ( चई. १२,<४ ) -सिद्धक-पु., वनस्पति० निगुण्डी (रा, ४.११७ ) 


-फेन-पु., आ्रणिजद्रव्य०, समुद्रफेनः ... 
( चचि, २६,२४७ ) 
-मल-पु., समुद्रफेनः ( सुठ, १७.२१ ) 
प्यौयः उपयोगश्र-फेनः, अनुशसरत्रम्‌ू, लेखने 
प्रयुक्तम्‌ । ( असंसू , ३४, सुचि, १,४०) 
न., जलम्‌ ( रा, १४.३१७ ) 
( अर्णों ) भव-प., जाह्लमद्वव्य०, शह्ढ 
( रा, १३,२४३ ) 
आर्ति-ह्ली., रोगलक्षण वा पीडा, झूलः व्याधि 


अथीन्तर-न., प्रकृरतादथाद्‌ अग्रतिसंबद्धार्थभ (गौसू 
५,२-७ ); “ अर्थोन्‍्तरं नाम एकस्मिन्‌ वक्‍्तब्ये 
5पर॑ यदाह, यथा ज्वरलक्षण वाच्ये प्रमेहलक्षण- 
माह ” (चवि, ८,६४. ) 

अथापत्ति-ब्ली., तन्‍्त्रयुक्ति०, “ यद्‌ अकीतितमर्थादा- 
पद्यते सा अथोपत्ति: ।”” (सुउ, ६०.२० ) यथा 
च नक्ते दधिभोजननिषेधः अथोदिवा भ्ुआतेत्या- 
पंथते । (चसि, १२.४२; ) अन्यच्व पीनो देवदत्तो 


( छुचि, ३७.६६; चशा. १.८८ ) दिवा न भुडक्ते अर्थाव्ात्रो भुदक्ते । 
-काल-पु., व्याधिसमयः (चशा, १,८%) अर्थाभास-वि... छलमेद० अथैवदिव आभासते इति; 
_विस्मरण-न., वेदनाविस्टृतिः, वेदनाशमने वा |... वाग्वस्तुमात्रसेव,' (चवि, 4.५६) 


( चशा, ८३१ ) | अर्थिन--वि., याचकः (चचि, २४,२० ) 
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[ अध्ये ] 
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अर्थ्य-वि. . अथादनपेता, अर्थन अप्रधानेन मध्यमस्था- 


नीयेन युकता । (असंसू , ३) 


अ्देन-न., (परिव० ) हिंसा, प्रपीडनम्‌ (सुनि, १.६०) 
अर्दित-पु., न., रोग०, अद्यीतिवातविकारेष्वेकः 


( चसू , २०,११ ) 
मध्यममागजो वातव्याधिः ( चसू , ११.४५ ) 
“एकायामः” इति अपरें ( अहनि, १५,३७ ) 


सामान्यरूपम-मुख्ख जिह्म॑ करोति (चसू , २०.११) 


संप्राप्ति:-प्रकुपितो वायु: शिरोनासोष्टचिब्रुकललाटे 
क्षणसन्धिग: सन्‌ मुखमदेयित्वा मुखाधे ग्रीवां च 
वक्कीकृय अदित जनयति ( सुनि, १.६० ) 

पूर्वरूपाणि-रोमहषेः चेपथुः आविलनेन्रता वायो- 
रूध्वे प्रसपणम त्वाचि स्वापः तोदः मन्‍्याग्रहः 


.. हनुप्रहश्व ( सु॒नि. १,७१ ) 


लक्षणम-उत्त हसितमीक्षित वायुर्वक्रीकरोति । 
शिरःकम्पः, वाक्सद्भ:, स्तब्धनेन्रता, दन्‍्तचालः, 
स्व॒रभज्जञ:, श्रुतिहानिः, क्षवग्रहः, गन्धाज्ञानं, स्खते- 
मोहः, सुप्तस्य त्रासः, निष्टीवस्य पाश्वतों गमनम्‌, 
एकस्याक्ष्ण: निमीलनम , जतन्नोरूध्व शरीराधे अधरे 
वा तीचा रुजो जायन्ते ( असंनि, १५ ) 


छ् चरके तु मुखाधवच्छरीराधेब्यापको<र्दितः पटित 


( चचि, २८,३२८ ) 


. तस्य संप्राप्िः-अतिवृद्धो वायु: शरीराधेमेक्क प्रपच्य 
बाहु, पा जानु चोपशोष्य वकत्राथे वक्रीकरोति 


तस्थ लक्षणानि-मुर्ख जिह्मय॑ करोति, नासाश्लूछछाटा- 


 क्षिहनुः वक्रीकरोति, आस्णे भोजन वक्र त्रजति न 


समें, मुखेन खादति किन्तु वक्त्रेकदेशीन, वक- 
नासिका, कथने स्तब्धनेन्रत्वम्‌, क्षवथुनिग्रहः, अस्य 


बाक्‌ दीना, जिल्मा, समुत्क्षितता कछा च सती 


सज्नति, दन्ताश्रछन्ति, श्रवणों बाध्येते, स्वरो 
भिद्यते,  पादहस्ताक्षिजड्घोरुशछुखश्रवणगण्डानाँ 
रुजा भवन्ति । ( चचि,२८,३८-४२ ) 

आर्दितः वेगितया न सर्वकारल भवति । अधोौज्ञस्तु 
सर्वकारू व्याप्य भवति । चकऋः । 

वेगित्वेनादिते कदाचिद्वेदना भवति, अधौगवाते 
तु सर्वदेवेति भेदः (मधुकोशः) | असाध्यलक्षणम- 
क्षीणस्यानिमिषाक्षस्त॒ प्रसकक्‍ताव्यक्तभाषिणः चेपनस्य 


चार्दित न सिध्यसि, तथा च गाए त्रिवर्षमपि न 
सिध्यति ( सुनि, १,७३ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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धार-न.. शख्र० 


[ अधमासूरी ] 


आह लुलकूलनइइलललललललललललल३ लक ब अब आरा अााअ मा आभार भााभ भा भभााााभभाभकााक काका ााभाकाक्षाआाणाणान्‍्ाककाक का भा कक का काका क्क् काका क कक काका काका कक कक कक क कक कक ५ १ 


अलनन्‍नीरढत५न्‍ 5 की की +जकी कजर 5 औत0-कतीक-नकी अत ५"ज 3०० ३-४ 0+मी ५ नह %-आ के हाफ कर ओ040:०ह ७५-८० कक ७०४ ३०० १७.३३ करी ४नकी १. 





-अदिताकृतिकरण-न., अर्दितस्य व्याधेः आक्ृति- 
करण तेन अधेवकत्रभ्रमणादिखिपकरणम्‌ 
( चनि, ७.६ ) 


अधै-वि., विभाग: (र., १५.५८, चइ,१.२१) 


-कटीशूल-पु., रोगलक्षण०, वातरोगे यसिसिन्नन्य- 
तरः कटीभागः झूल्यते । ( र, १०.५८ ) 
-कपाटसन्धिक-पु., बन्ध०, पदञ्चदशकर्णबन्धेष्वेकः , 
बाह्मदीबंकपालि: इतराब्पपाल्यासह अभ्यन्तर- 
सन्धानेन अधेकपाटव्यत्र सनन्‍्धीयते स बन्धः । 
द (सुसू , १६.१० ) 
-काय-पु., शरीरस्य दक्षिणो वामो वा पक्षः 


( अहनि, १५,३५९) 
-कैशिकी-वि., शखघारा० अधकेशभ्रमाणा तन्‍्वी 


( घारा० ) ( सुसू , <,१० ) 
-( चन्द्र )-पु., आकृति०, यत्राधचन्द्रवद्‌' आकृति- 
दहेन जायते सः । (असंसू . ४० ) 
“( चन्द्रा )-छ्ली., त्िंबृच्छूथामा (थ, १. २४३) 
-चन्द्राकृति-वि., छेद०, अधचन्द्राकारः 


( सुसू , ५.१४ ) 
-चन्द्रानन-न., शख०, अधेचन्द्रासससंज् शखम । 
( अहसू, २६.११) 
-चन्द्रिका-त्री, वनस्पति०, कर्णस्फोटा 
( रापरि, ३,४१ ) 


“-तिक्त-पु., किराततिक्तः (रा. ५.५२ ) 


-तूतीय-वि., अध तृतीय यस्थ तत्‌, तृतीयादूना- 
धेम्‌ , साधद्वयम्‌ इति । (सुचि, ३१.७ ) 
एतत्संज्ञंक. छेदनोपयोगि 
तियेग्धारं शर्म ( चशा, <.४४ ) एतस्य शखस्य 
अर्धपयेन्तमेव. धारा वर्तते, तस्मादधेधारम । 
( सुसू , ८.३ ) एतद्वऋधारम्‌ ( चक्रधारं पाठः ) 
आयामे अंष्टाहुरे फलसन्धों अड्डुछविस्तारं, दयड्डुल- 
दीघ, भेदने*पि उपयोगि शख्रम्‌ । ( सुसू , <.३ ) 
-पलिक-वि., मान०. अधपलम्‌ कर्षद्रयपरिमितम्‌ 
( सुचि, २८.३ ) 
-पात्र-न., अधोढकम्‌ (सुउ, ५८.०३) 
“-मेंद-पुं,, शिरोरोग० अधोवभेदकापरपयोय 
( छुठ, २५.१६ ) 
>मास-न,, कालछ०, पक्षः ( असंशा, ५.२३ ) 
-मासूरी-विं., शखधारा० मसूरदलधाराधेतन्बी 
( असंसू , ३४.३५ ) 








[ अधेरात्र ] 








आयुर्वेदीय - शब्दकोश: [ अबुद ] ण्ज 
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-राज-पु., न., मध्यरात्रः ( सुचि, २४.११७ ) 


रात्रेमेध्ययामद्रय “ सात्चिका अधेरात्र स्वपन्ति 
( ड. सुशा, ४.३३ ,) 
तत्‌ स्॒भाव:-“ भूगोलाधःस्थितसूयेत्वाद आतपा- 
_भावेडपि कालस्व॒भावात्‌ आहारबशाच् शारद- 
लिड्रानि भवन्तीति भिषजों मन्यन्ते तच्च दोष- 
चयग्रकोपप्रशमविषयानुरोधात्‌ ज्ञेयस” 
( सुसू .६.१४ छ, ) 
-लाड्रूल-क., पु., भगन्दरे प्रयुक्तानां छेदानामेकतमः 
छेद०, पाश्चेच्छेदो5घेलाज़लः अधहलसदृशच्छेद: 
( असंउ, ३३ ) “दललाज्ञरूः ! अस्त पर्योय 
( अहृउ, २८,३० ) 
-वेदधर-वि., अरधज्ञानघरः शाख्तज्ञः कमैशो वा 
( सुसू , ३.५० ) 
-शक्ति-ल्ली., खद्मक्त्यधम्‌ , बलाधेम. 
( अहसू. २,११ ) 
-शि रोरुजा-ख्ली,, रोग० अधावभदक 
( का. दुष्प्रजातचिं, ११,१२ ) 
-सोहित्य-न., अधैतृप्ति 
(छुसू , ४६,४९०; असंसू , ११) 


अर्धीज्ञवात-पु,, रोग० पक्षवधः (र. २१.१५) 
अर्धौढक-न.. मान० द्वात्रिंशत्पलानि, चतुःषष्टिपलानि 


इलेके । ( सुठ, ५५.४० ) 


अधौवभेद-( क., पु. न., ) शिरोरोग० अर्घे तु मूध्नः 


सो5धोवभेदकः । (अछहउ, २३.७, ) 
संप्राप्ति:-कुपितो बातः केवछः सकफो वा शिरसो 
5थे गृहीत्वा मन्याभ्रूकर्णशंखाक्षिललाटार्थ शस््रा- 
रैणिनिरभा तीतां वेदनां कुयोत्‌ । 

(चसि, ५,७४,७६; ) लक्षणम-शिरोधेभागे5कस्मात्‌ 
पक्षाइशाहाद्या भेद-तोद-भ्रम-शूछा भवन्ति, अति- 
वृद्धस्तु छोचन कण वा विनाशयेत्‌ । द 
(सुउठ, २५.१५; असंउ, २७;) त्रिदोषजोअय 


व्याधिः | (सुउ, २५.१५; ) व्याधिरय चिकित्सितं द 


विना5पि उपशाम्यति (असंउ, २७ ) 


अबुद-प., पर्चत०, ग्रुजरप्रान्तीयः, “अबूचा पहाड 


इति छोके। अस्मिन्‌ पर्वते 'चन्द्रमाःः इति 
सोमविशेषः उपलभ्यते | ( सुचि, २५,२७ ) अस्य 
पार्श्व रद्यरशज्ञकमुपलभ्यते । ( र, ३.१६२ ) 

न,, द्वितीयमासे' नपुंसकगभस्य रूप संस्थान वा 
(सुशा, १,१८ )। तत्‌ संस्थान डल्हणमतेन 
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वर्तुलतफछाधम्‌ । गयीमतेन शाल्मलीमुकुछाकारम्‌ 
( सुशा, ३.१८ ) इन्दुमतेन परिवृत्तम्‌ 
(असंशा, २) 
चक्रपाणिमतेन वर्तुलोन्नतम्‌ ( चशा, ४.१० ) 
पु., न., रोग० , उत्सेधप्रधानः, ( चसू . १८.३३ ) 
ग्रन्थिसद्शो यम _( सुनि, ११.१३ ) संप्राप्तिः- 
ब॒द्धा दोषा अनियतदेशे मांसममिग्रदूष्य ग्रन्थि- 
सदशमुत्लेघ कुर्वन्ति । अस्य अधिष्ठानं रोहिणी 
नाम त्वकू (सुशा, ४.४ ) 
लक्षणम--तत्‌ मांसोपचित वबृत्त स्थिरं मन्दरुज 
महद्‌ अनत्पमू् चिरबृद्धि अपार्क च भवति। 
अस्थापाकत्वे कारणम-कफाधिकत्व॑ मेदोबहुत्व 
दोषस्थिरत्वं ग्रथनन च ( सुनि, ११.१३, १४, २१). 
अबुदो5य ग्रथितों महान्‌ भवति। ( असंउ, ३४ ) 
. सदख्यातः पड्विधम्‌ , वात-पित्त-कफ-रक्त-मांस- 
मेदोज-भेदात्‌ ( छुनि, ११.१४ ) 
लक्षणानि-वातपित्तकफमेदोजानां लक्षणानि वातादि- 
ग्रन्थिलक्षण:ः समानानि भवन्ति ( सुनि, ११.१५ ) 
रक्तजस्थ संप्राप्तिकक्षणे-अदुष्टो दोषों रुधिरं संपीड्य 
सिराश्व॒ संकुच्य शोणित पाचयेत्‌ । अनन्तरं 
मांसाइकुरैराचितमाशु बृरुं, मांसपिण्ड सस्राव- 
मुन्नह्मति । अजस्त्र दुष्टरुघिरप्रद्मात्ति करोति । रक्ता- 
बुंदपीडित: .रक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वात्‌ पाण्डुभेवति 
( सुनि, ११.१६ ) 
रक्ताबदमेतद्साध्यम्‌ ( सुनि.११.१७ ) 
रक्ताबुद ताल्ुमध्यगतम्‌-तस्य लछक्षणम:-तालमध्ये 
पद्माकारः शोफो भवति । तेन मांसपिण्ड साइकुरम्‌ 
उद्गत भवति ( भोजः ) ग्रदुष्ट रक्त ख़वति, तेन 
चातुरः पाण्डुभवति ( झुनि, १६,४२३ ) 


. अ्षत्र भोजबचनम्‌- उपर्यव भवेज्नद्वों यथा पत्मस्य 


कर्णिका । पारश्वतश्राड्कुरेदीविं: नाशा ( नासा? ) 
चाप्यवसीदतिं ॥ छेष्मरक्तसमुत्यान तत्ताल्वबुद- 
संज्ञितम्‌ । *” गयी 

ताब्वबैदमसाध्यम. मांसजाबुदस्य॒संप्राप्तिः लक्षएं 
च-मुष्टिप्रहारादिभिरवितिउ्जे तदुर्ट मांसमवेदने 
स्लिग्धमनन्यवर्ण त्वक्सच्शवर्णम्‌ अपाकम अइमोप- 
मम अग्नचाल्य शोफे करोति, विशेषतश्र एतत्‌ 


..मांसपरायणस्यथ भवति । एतद्साध्यम्‌ 


( खुनि, ११.१८ ) 
अबुद्साध्यासाध्यता-वात-पित्त-कफ-मेदोजानि । 
चत्वारि अबजैदानि साध्यानिं । रक्तमांसजे दें 
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. असाध्ये | (असंउ, ३४, ) साध्येष्वपि यत्‌ संग्रख्॒त 
मर्मणि स्नोतस्सु वा जाते, यज्व अचाबये, पूर्वजाते- 
उबुदे जात॑ तदसाध्यम्‌ । (सुनि, ११.१५, ) अन्न 
चिकित्सासून्रम-'सवोण्यबुंदानि छेयविषयाणि 

 (सुसू, २५,३,) अबुदमशेष॑ समुद्धरेत। सशेष- 
दोषमाशु पुनभवति | (सुचि, १८.४२) अबुदे- 

: उम्रिकमैं-चिकित्साउपि क्रियते (सुस्‌, १२.१०); 

अबुदस्थानानि-अज्जुदानि क्कचिदेवानियतप्रदेशें, 
कपाल ( असंउ, २७) ताछु ( असंउ, २७ ) नासा 
(सुउझ, २२.१८) नेन्नरवत्मोदि (सुड, ३,२९४) 
नियतप्रदेशेष्चापि संभवनिति | 

अबुर-न., आहुल्यम्‌ (रा. परि, ४.३३ ) 

 अर्मण-प. 'न., मान», द्वोणः चतुगुणः 

क्‍ (असंक, <.) 

चतुराढक॑, चतावशत्यधिकसहस्रतोलम (र, ११,<८) 

अर्मन--न., नेन्नरोग०, नेन्नस्य शुक्कमण्डलगतो मांस- 

 संचयरूपो व्याधिः, तस्य प्रकाराः-अस्तायेमै, 

: शुक्लामे, क्षतजाम, ( लोहिताम ) अधिमांसामम, 
स्नाय्वम इति पञ्च (सुउ, ४.३ ) 

अवोचीन-वि., नातिदूरप्रविष्टम्‌ (अहसू , २८.१५ ) 

अर्शस-न., रोग०, निरुक्ति: - “अरिवत विशसन्तीत्य- 

शासि”” । (असंनि, ७.) 
गुदकीलस्वरूपमेतत्‌ अशैसां क्षेत्रमधिष्ठान च 
सर्वेषां चाशेसां गुदस्याधेपञ्ञाहुछावकारे ब्रिभा- 
गान्तरास्तिख्रों ग्रुदबकयः क्षेत्नमिति, केचित्त 
भूयांससेव देशमुपदिशन्ति अशेसां तथ्था- 
शिक्षमपत्यपथ गरूतालछमुखनासिकाकर्णा क्षिवर्त्मानि 
_त्वक्‌ चेति | तद॒स्त्यधिमांसदेशतया, गुद्वलिजानां 
अशासीति संज्ञा तज्ने5स्मिनू ( चचि, १४.६ ) 
सर्वेधां चाशेसामधिष्ठानं मेदो मांसं त्वक्‌ च। 
( चचि, १४.६ ) ( असंनि, ७ ) अय॑ बहिमांगेजो 
व्याधिस्तथा अन्तमौर्गजोडपि । (चसू , ११.४० ) 
तस्थाधिष्ठान मांसधरा नाम त्वक्‌। ( सुशा, ४.४ ) 
संप्राप्तिः-यथोक्तेश्रयप्रकोपणैः: प्रकृपिता.. दोषा 
शोणितसहिता वा यथोक्त ग्रस्यताः प्रधानधम- 
नीरनुप्रपद्य अधो गत्वा गुदमागम्य ग़ुदवलीः 
प्रदृष्य तन्न मांसप्ररोहाज्ननयन्ति (सुनि. २.४) 
“ दोषास्वड्मांसमेदांसि सन्दूष्य विविधाकृतीन । 
मांसाइकुरानपानादो कुर्वन्त्यर्शासि तान्‌ जगुः ॥ ?? 
| अहृनि, ७,२ ) 








संख्या-द्विविधान्यशासि कानिचित्‌ सहजानि, 
कानिचिज्ातस्योत्तरकालजानि; तत्र बीज गुद- 
वलिबीजोपतप्तमायतनसशैसां सहजानाम । तत्न 
द्विविधो बीजोपतपौ हेतुः-मातापित्रोरपचारः पूर्व 
कृत च कमे। ततन्न सहजानि सह जातानि शरीरेण । 
( चचि, १४.५ ) 
अथेतराणि षड़विधानि प्रथग्दोषेः संसष्टे: सन्निप- 
तितः शोणितेन च। तत्र वातछ्लेष्मोत्तराणि शुप्काणि, 
रक्तपित्तोत्तराण्यादाणि। ( असंनि, ७ ) ' षडर्शासि 
भवन्ति वातपित्तकफशोणितसल्निपातेः सहजानि 
चेति । ' ( सुनि, २.३ ) पूर्वरूपाणि- 
“ विष्टम्भो5न्नस्य दोबेढ्य कुक्षेरायोप एवं च । 
काइयेमुद्वारबाहुल्‍ये सक्थिसादो5ढ्पविट्कता ॥ 
ग्रहणीदोषपाण्डुतैराशड्का चोदरस्थ च। 
पूर्वरूपाणि निर्दिष्टान्यशेसामभिवृद्धये ॥ 

( चंचि, १४.२१ ) 
सुथ्रुते तु-अन्नेडश्रद्धा, कृच्छात्पक्तिः. परिदाहः, 
पिपासा, अद्षणो: श्रयथु:, अश्रकूजनं, गुदपरिकतेनं, 
कासः, खास: बलहानि।.. 
अमस्तन्द्रा निद्धेन्द्रियदीबेल्य च। (सुनि. २.८ ) 
अद्मगर्भामनाभित्वम्‌ू,  बहुमूत्रत्वम्‌ू, आलस्ये 
गुल्मरोगाशड्का च। (असंनि, ७) 
सामान्यरूपम-पुर्वरूपाणि प्रव्यक्ततराणि भवन्ति 


 ( सुनि, २.९५) सर्व एवं अशसो भवति अतिकृशों 


विवर्ण: क्षामो दीनः प्चचुरविबद्धवातमृत्रपुरीषः; 
अद्मरीशकंरावानू _ अनियतविबद्धमुक्तामपक्व- 


. विभिन्नशुष्कवचो: अन्तरान्तराश्रेतपाण्डुहरितरक्त- 
. पीतारुणतनुस्रान्द्रपिच्छिकोपवेशी नाभिवेक्षणो दे- 


शग्रच्चुरपरिकर्तिकान्वितः सगुद्शूलअ्रवाहिकापरिहषे 


प्रमोह:, अब्पशुक्रप्रज.. अल्पभुक, सिरासन्तत- 
गानत्रः, क्रोधनो दरुपचारः, कासश्वासतृष्णापीन- 
सारोचकपाणिपादवदनाक्षिकूटश्रयथुक्षवथुवेप थुवम- 
थुपरीतः, तमिरिकः, शिरःशूली, क्षामभिन्नस्त्ररः, 
कणरोगी, सज्वरः, साज्जमर्द:, सर्वपवोस्थिशूल 
अन्तरान्तरा हृदयकुक्षिपाश्वपृष्टबस्तित्रिकग्रहोपतप्तः, 
अध्यानपरः परमालसशभ्र । ( असंनि, ७), वातजा- 


शॉलक्षणानि-परिशुष्कारुणविवर्णानि विषममध्यानि, 
कदम्बपुष्पतुण्डिकेरीनाडीमुकुठसूचीमुखाकृतीनि च॑ 


भवन्ति अरशासि। तेरुपद्गवतः सझ्यूल संहतमुपवेश्यते 


 कटीपृष्टपाश्वमेदगुदनाभिप्रदेशीषु चास्य चेदना 


भवन्ति, गुल्माष्ठीलाड्छीहोद्राणि च अस्य ततन्निमि 
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तान्येव भवन्ति, कृष्णत्व>, नखनयनदशनवदन- 


मूत्रपुरीषश्च पुरुषो भवति। (सुनि, २.१०). तीक्षण- 
स्फुटितमुखानि, . सिद्धार्थबिम्बीखजूरफलप्रमाणानि 
वक्राणि झूछोदाव्तकराणि अशीसि भवब्ति । 
(असंनि, ७) पित्तजाशोलक्षणानि-पित्तात्‌ नीलाआणि 
तनूनि विसर्पीणि पीतावभासानि यकृत्मकाशानि 


शुकजिह्नासंस्थानानि यवमध्यानि जलाकोवक्त्र- 
सदशानि ग्रक्किनज्ञिनि च. भवन्ति अशासि। 


तैरुपद्लुतः सदाह सरुधिरमतिसायते, ज्वरदाहपिपा- 

सामूच्छाश्व अस्योपद्रवा भवन्ति, पीतत्वडनखनयन- 
. दशनवदनमूञ्रपुरीषश्च पुरुषों भवति ( स॒नि. २.११) 
किलञ्न तानि रक्तपीत-कृष्णानि, म्टृदुशिथिलानि, 
स्पर्शासहानि, विख्रगन्धीनि दाहपाकवन्ति अरुचि- 
कराणि च ( असंत्ति, ७ ) 


फ्ेष्मजाशोलेक्षणानि-क्रष्मजानि श्वेतानि महामृ- 


'छानि. स्थिराणि वृत्तानि स्विग्थानि पाण्डूनि 
करीरपनसास्थिगोस्तनाकाराणि, न भिथन्ते न 
खबन्ति, कण्डूबहुलानि च भवन्त्यशौसि । तेरुपद्ठुतः 
सशछ्षेष्माणमनद्प मांसधावनप्रकाशमतिसायेते, 
शोफशीतज्वरारोचकाविपाकशिरोगोरवाणि चास्थ 
तन्निमित्तान्येव भवन्ति शुकृत्वद़नखनयनदशनवदन»न- 
मूत्रपुरीषश्च पुरुषों भवति ( सुनि. २.१२ ) 
गुरुस्तब्धःकृक्ष्णपिच्छिरानि सुप्रसुप्तानि स्पशेक्षमाणि 
वेक्षणानाह--नाभिपरिकतिका-हछ्लास-असेक-कास- 
_ श्वास-कच्छुमून्न-अमेददेन्द्रियोपलेपाभशिमाद॑वक्केब्या- 
मविकारप्रबलानि भवन्ति ( असंनि, ७ ) 
रफ्तजाशों-लछक्षणानि-रक्तजानि नन्‍्यग्रोधप्ररोहविद्वुम- 
काकणन्तिकाफलसदृशानि पित्तलक्षणानि च, यदा 
-अवगादढपुरीषपीडितानि भवन्ति तदा . अल्यथ 
दृष्टमनलव्पमसक्‌ू सहसा विसजन्ति, तस्य चाति- 
प्रवृत्तो शोणितातियोगोपद्गवा भवन्ति । 
( सुनि, २.१३ ) 

सज्निपातजानि अशाोसि सर्वदोषछक्षणयुक्तानि 

क्‍ ( सुनि, २.१४ ) 
सहजारो।छक्षणानि-तेषां दोषत एवं प्रसाधन 
कतेब्यम्‌ । विशेषतश्रेतानि दुदेशनानि परुषाणि 
'पांसूनि दारुणानि अन्तमुखानि। तेरुपद्गुतः कृश 
अद्पभुक्‌ सिरासन्ततगान्न:, अल्पग्रजः क्षीणरंता 
क्षामस्वर:, क्रोधनः, अव्पाप्मिप्राणः, परमारुसश्न 


तथा प्राणनासाशिरो3क्षिश्रवंणरोगी सततम्‌ अज्नकू- 
जादोपहंदयोपलेपारोचकप्रम्वतिभिः पीड्यते 


आ, को, से, < 


( सुनि, २,१०-१७५ ) 
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जल. न 


अशेसां परमः उपद्ववः उदावतेः दुर्नाश्नामित्यु- 
दावतेः परमोञ्यमुपद्रवः ।! (असेनि, ७) 
अरशॉ5रिष्टानि-- द 
“ तृष्णारोचकशूलातमतिप्र॒संशतशोणितम्‌ | 
शोफातीसारसंयुक्तमर्शोव्याधिविनाशयेत्‌ । / 
(सुसू , ३३.१० ) 
साध्यासाध्यत्वम-बाह्य वगलिजातानि, अधिरोत्पति- 
तानि अर्शांसि सुखसाध्यानि, द्वितीयवरछों आश्रि- 
तानि इन्द्रजानि परिसंवत्सराणि कृच्छुसाध्यानि | 
च्रिदोषाणि सहजानि च अभ्यन्तरवछों स्थितानि 
असाध्यानि ।._ (चचि, १४.२६-३२ ) 
अशेसां चिकित्सासूत्रम-- 
“४ यद्वायोरानुलोम्याय यदप्निबलबूद्धये । 
अज्नपानोषधद्वब्य तत्सेव्य नित्यमशसेः ॥ ”” 

... ( चचि, १४,२४७ ) 
चतर्विधोह्शेसां, साधनोपायः । तद्यथा-मभेषज, 
क्षारोउप्िः शख्रमिति । अचिरकालजातान्यल्पदोष- 
लिबड्लोपद्वाणि भेषजसाध्यानि । भेषजेषु कुटज- 
भछातको श्रेष्ठो । झतदुप्रस्ततावगाढान्युच्छितानि 
क्षारेण ।. ककेशस्थिरप्रथुकठिनान्यभिना तनुमू- 


ः ढान्युच्छितानि छलेद्वन्ति च शख््रेण | शख्रकर्मे तु 


अभुक्तवतः कुर्वात (सुचि, ६,१३-१५ ) 
( छुसू . पर १ ६ 
अपध्यम्‌: 


 « चेगावरोधख्री पृष्टयानानि उत्कटुकासनम्‌ | 
यथारस्व दोषके चान्नम्‌ अशैस्सु परिवजजेयेत्‌ ॥ ” 


द ( सुचि, ६,२१२ ) 
अन्यानि अशोसि- 


 कर्णजम्‌ अशैः, कर्णरोग०, कणेस्थानाश्रितम्‌ 


संप्राप्तिः-प्रकृपिता दोषा ऊर्ष्वमागताः कणशासि 
जनयन्ति । लक्षणानि-कर्णबाधिय, . शूरू, पूति- 
कर्णता च ( छुनि, २.१७ ) 

प्राणजणस्‌ अशेः, नासागतरोग०, संग्राप्तिः-- 
प्रकुपिता दोषा ऊध्व॑मागता प्राणयो: मांसशोणिते 
प्रदूष्य अशौसि जनयन्ति । 
लक्षणानि-अतिमात्रप्रतिदयाय:, क्षवथु;, कृच्छो 
च्छासता, पूंतिनस्यं, साजुनासिकवाक्यत्वं, शिरो- 
दुःख च भवत्ति ( सुनि, २.१७ ) 

त्वक्स्थम अदीः-त्वग्गतरोग ०, चर्मकीऊकपयोयः 
व्यानो वायुः कर्फ ग्ृहीत्वा त्वचों बहिः कीलों- 
पमं स्थिरखरमशः करोति (मा, सुनि, २,१५८ ) 


3 व्न्‍ापापपशायाशफ 





५८ [ ( अशः ) कुठार ] 


नाभिजम्‌ अशेः-नाभिरोग०, लक्षणम्‌-““गंडूपदास्य- 
. रूपाणि पिच्छिछानि म्वदूनि च”! । ( सुनि, २.१७ ) 
नेत्रजम अशेः-नेन्ररोग०, प्रकुपिता दोषा ऊरध्ध्व॑मा- 
गता मांसशोणिते प्रदूष्य नेन्नयोरशासि जनयन्ति । 
लक्षणानि-वत्मोवरोधः नेन्रवेदना, नेत्र्नावः, दशे- 
ननाशश्रापि ( सुनि, २.१७ ) 
मेदज॑ योनि च अद्ीः-प्रकुपितास्तु दोषाः 
मेढ्मभिप्रपन्ना सांसशोणिते प्रदूष्य कण्डू जन- 
यन्ति । ततः कण्डूयनात क्षत समुपजायते । 
तस्मिश्र क्षते दुष्टमांसजआाः अरोहाः पिच्छिलरुधिर- 
स्राविणो जायन्ते, कृचेकिनोड्भ्यन्तरम उपरिष्टाद्दा, 
ते तु शोफो विनाशयलन्ति, उपन्नन्ति च पुंस्त्वम । 
योनिमभिग्रपन्नाः सुकुमारान्‌ दुर्गन्‍्धान्‌ पिच्छि- 
लरुघिरखाविण: छत्राकारान्‌ू करीरान जनयन्ति 
ते तु योनिमुपप्नन्ति आतंव च। ( सुनि, २,१७ ) 
वकक्‍त्रजम्‌ अशैः- 
क्षणानि-कण्ठो ष्ठतालून्ामन्यतमस्मिन्‌ स्थाने उत्प- 
ज्रेष्वशस्सु गद्वदवाक्यता रसाज्ञानं, मुखरोगाश्व 
भवन्ति ( सुनि, २,१७ ) 
( अशेः ) कुठार-क., पु., सिदुयोग० अश्योप्तश्नायम्‌ 
(र, १५,९५९ र, १५,६०९) 
अशाग्रन्थि-पु. रोग० अशॉउनुग्रथितवर्चस्तम्‌ 
( चचि, १५,१०२ ) 

“झ-पु., वनस्पति०, कन्द्‌०, सूरणः (घ, परि, ४,६) 
योग० झूलछाशोहरः ( र, १५.३० ) 
वि,, कषाय० अशोहरो महाकषायः; पदञ्मदशन्महाक- 

... पायेष्वेकः ( चसू , ४.८ ) । 
 -पम्रवटक-एु.,, सिद्धयोग० अर्शोनाशनः अग्निदीप्ति- 
.. करश्व ( २, १५.२५ ) 

_-भगनन्‍्द्रं-पु., रोग० भगन्द्रभेदः ( असंउ, ३३ ) 

.._तत्खरूपम्‌-कफपित्ते पूर्वोत्थधमशः आश्रित्य कुप्यतः 
अदमूले कण्डू-दाहदिमान्‌ शोफो भवेत्‌ सः 
पक्रभिन्न: सन्‌ अशेसः मू क्लेदयन गतिभिरजरस्तन 
स्रवति ( असंउ, ३३ ) 

“यत्य-न., नाडीयजअम्‌ ( सुसू , ७.१३ ) 
यत्नाकृति:ः-तन्न यत्र लछोह, दान्त, शाह वाक्ष वा 
गोस्तनाकारं चतुरढुगुलायतं पश्चाहुरूपरिणाहं पुंसां 
पडहुछूपरिणाह॑ नारीणां तछायतम 

क्‍ | साख, ६.7.) 
तत्‌ त्रिविधम ( असंसू , ३४ ) 
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द्विपाश्रच्छिदे एकपाश्रच्छिद 'छिद्वरहित च ( इन्दु ) 
'छिद्र च्यज्जुलायतमड्जुष्टोद्रविस्तारम्‌ । यदकुरूमव- 
शिष्ट तस्याधो5घोहछुरूमुपरि तथाधोह्ुुलोच्छितोद्बू- 
तकणिकम्‌ । दिच्छिद्र दशनाथम एकच्छिद्र 
शख्रक्षाराप्रिकसमेणि, एकच्छिद्रेणतेषामतिक्रमो न 
भवति तृतीय छिद्वरहित शम्याख्य अशेःपीडनाथेम ॥ 
( असंसू . ३४ ) 
>वरत्मेन-न,, नेत्ररोग० अय  नेन्रवत्मेनि पिडकारूपो 
भवति। ताः पिडकाः ग्रीष्मककेटीबीजनिभाः मन्‍्द- 
वेदनाः सूक्ष्माः खराः भवन्ति ( सुसू , ३.१३ ) 
तत्स्वरूपस्‌-अन्त्तर्वत्म॑ रक्तेन स्तब्ध॑ ख्रिग्घ॑ रक्ते 
सदाहरुक्‌ू स्रावि अधिमांसं जायते, विच्छिन्न च 
विवर्धते, (असंउ, १२); साध्यः अर्य॑ व्याधि 
( सुठ, १.४१); अस्य चिकित्सा शु॒ष्काशोवत्‌ 
कार्यों (सुड, १५.२५. ) 
अशैसू-वि,, अशॉरोगयुक्तो (चसि, २.१८) अशोॉ- 
रोगी, (सुचि, ३२.१९ ) 
अहेत-प॒., बद्धः (अहसू, १८.१८, ) 
अहि-ल्ली., यत्र० यस्योपरि लोहादिक॑ संस्थाप्य घनेन 
संकुब्यते (र, ७.५); “पऐेरण ! इति छोके। 
अरू-न., खनिजधातुविष ०, हरितालम्‌ 
। ( चचिं, १७,७८ है 
वृश्चिककाज्ूरूम (सु, क. २.५) 
द-पु., सर्प० दर्बीकरः ( सुक, ४.३४ [१]) 
-( गर्दा )-लत्ली,, जलूका० सविषजलोकानामन्यतमा 
सा रोमशा महापाश्वों कृष्णमुखी च 
( सुसू, १३.११, ) 
-विष-न,, विष० वृश्चिककण्टकविषम , 
अल-आर-शबेनात्र वृश्चिक-लाज्रूलस्थितः ज्ञेयः, 
क्‍ ( सुक, ३.५) 
 “-विषा-ल्ली,, छूता० इयमुद्धिदा वायुरोगदा च 
भवति (असंउ, ४४) दंशलक्षणानि-देशस्थाने 
पीतछोहितमण्डछाः पिटकाः सर्षपप्रमाणा भवन्ति 
तालछुशोषज्वररुजाच्छरदिदाहशिरःकम्पा:._ भवन्ति 
द ( असंउ, ४५) 
अलक-न,, हरितालम्‌ , तारुम्‌ (र, २१,१३५) 
अलका-श्ली., नगर० यक्षनगरी (असंउ, ५) 


. अलकाधिपति-पु., कुबेरः ( सुक, ७.६१ ) 


अछक्त-न., वनस्पति०, कुसुम्भम्‌ ( ध. ६.११८ ) 
-रस-पु.. अछक्तस्थ रसः ( चचि, १७.१३२ ) 
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अलछक्तक-पु., न., भेषज्य० छाक्षा० ( तर, ३.८२ ) 
कर्पटः वख्त्रम्‌ ( सुसू , १२.५ ) 
आद्रोछक्तकः, आद्ृकर्पटः द 
अलक्तकरस-द्षोद्रेण श्रेष्ठ: रक्तवान्तिहरः (र, १४.२७ ) 
अलक्ष्मी-त्री., तेजोहीनता, कान्तिहीनता, मालिन्यम्‌ 
(लत मम.) 
अलंड्ूरण-न., भूषाकरणम्‌ ( चनि. छ.७ [१]) 
अलजी-न्ली., क्षुद्रोग०, यवाकारा मांसाश्रिता घना 
अवक्त्रा कफवाताभ्यां जायमाना पिडका . 
( असंउ, ३६ ) 
न्धार॒जी ' नाम्ना सुश्रुते “अन्न्रार॒ुजी ' नाम्ना 
माधवनिदानेउस्था निर्देशः ( सुनि, १३.६ ) 
प्रमेहपिंडका ( चनि, ४.४८ ) 
एथा रुफोटवर्ती दारुणा ताम्रा सश्यूछा परिखताआा 
बहिमोगाश्चिता पिटका रक्तोल्बणा साध्या अल्प- 
मेदस्कप्रमेहपीडितेषु जायते 
( सुनि, ६.१८, वचि, १२,८८ ) 
( चसू , १७,१०६, चसू , ११.४५ ) 
विना अमेहमपि एपा दुष्टमेदसों जायते 
( चसू , १७,१०४ ) 
यथा बालछानाँं तेषु एबा बहूपद्गधवा आशुपाका 
'विसपंवती च भवति ( काचि, धित्रिणीय ) 
भेद्यपिडकेयम्‌ ( सुसू , २५,६ ) 
शूकदोष ० दुष्टश्लकावचारणात्‌ लिमे जायमाना 
अमेहपिडकालजीलक्षणयुक्ता (सुनि, १४.७) 'प्रमेह- 
दोषजा अधःकाये विशेषेण शूकदोषजा लिखने! 
गयदासः । 
नेन्नसंधिगतरोग० , ( सुउ, २.३ ) 
ताम्रतादाहशूछतोदाश्रुसंकुलता दिपर्यणीछिज्लैरुपेता 
इये पिडका शुक्लकृष्णसंधो भवति । ( सुउठ. २.८ ) 


. पर्वण्यछज्योः स्थानछक्षणयोरेक्येडपि तनुत्वस्थू- 


छताभ्यां भेदः, तन्‍्वी पर्वणी स्थूला पुनररूजी, 
असाध्यश्र ( सुठ, १.३९ ) 
नेन्नरवरत्मंगतरोग ०, कनीनिके वत्मैनोबेहिभोगे पकक्‍्वो 
रक्तपूयस्रावी ग्रन्थिरयम्‌ खुतः सन्‌ मुहसेह- 
राध्मायते ( अहृड, ८.२३ ) भेद्यो5य रोग 
( अहृउ, ८.२७ ) 
अलमस्ब॒ुपा-ल्ली., वनस्पति०, रुज्जाछुकाभेद 

( असंचि १० ) 
महाश्रावणी, महामुण्डीका, ( असंचि, १० ) 
“ गोरखमुण्डी ” इति छोके । 


"७.८ फैन कह कम ३.३ ८ ३0. १२.२. हा च.हब# ०१ #ऋ ६.6 ६ हो अक्र *३ ३७ ३ ३४ ९४ ७ 67२ कट ',# थे. ह # ९, %ह हक पेन ५५ १ ६१० 


अलर्क-पु.,, रोग० सारमेयदष्टस्थ ज्वररोगः “अछके 


कुक्कुरेषु ”” ( असंउ, ४६.१ ) 
उन्मत्तकुक्कुरःः उनमत्तछगालतरद्षवृक्षव्याप्रादयों 
वा, (सुक,७.६२ ) तल्लक्षणम--शुनः श्लेष्मोल्बणा 
दोधाः संज्ञावहाः सिराः श्रिताः संज्ञां मुष्णन्तः 
तस्यथ धातूनामतिदारुण क्षो॑ कुबते। तेन स 
सारमेयो छाकावान अन्धो बधिरः नताननः 
स्रस्तपुच्छहनुस्कन्धश्र सन्‌ सर्वतो5भिधावत्ति । 

( असंउ, ४६ ) ( सुक, ७,४३-४५ ) 
वनस्पति०, अकेः, (ध, ४.१६ ) 


' ज्ेताकः, मन्दारः (चसि, १०,२३ ) राजाके: 


( घ. ४.१६ ) 


-जुष्ट-वि., उन्मत्तकुक्कुरादिना दृष्टः ( सुक, ७.६१ ) 
-विष-रोग, उन्मत्तकुककुरदंष्राविषम्‌,. ( सुक, 


७,५८ ), लक्षणम्‌-एतेन हृद्दोगः शिरोरोगो ज्वरः 
स्तम्मतृष्णामूच्छों श्व॒ भवन्ति । सुप्तः कृष्णममसक्‌ 
क्षरति ( अर्संठ, ४६ ) 

असाध्यलक्षणम्‌--यस्य॒ कुक्कुरदष्टस्य चिषे स्वयं 
कुप्येतू, स न जीवति । ( सुक, ७.५८ ) 


येन दष्ट: तच्चेष्टारुत कुर्वन्नादशेसलिलादिषु तमेव 


चाकस्मात्‌ पदयन्‌ विनश्यति । ( असंछ, ४६ ) 


उपद्ववः-अलकंविषे भूठानुबन्धो भवति (सुक, 
७,७५५ ) चिकित्सा-दंशस्थाने उष्णसर्पिषा दाहः । 
अगदैश्व प्रदेहः । पुराणघ्ृतपान देयम्‌ द 
( असंउ, ४६ ) 
भूतानुबन्धनाशार्थ देवव्यपाश्रयचिकित्सा कार्यों । 
( मुक, ७.५५ ) 


अलछवणा-च्ली., ज्योतिष्मती ( सुसू , ३८.१६ ) 
अछरूस-वि., निश्चलः, गतिहीनः, ( अहसू. <.११ ) 


पु., क्षुद्रोग०, अस्मिन्‌ दुष्टकर्देमसंस्पशात्‌ 
शोणितकफदोषाचाहुल्यः वणकण्ड्छेदान्वितान्तराः 
भवन्ति ( सुनि, १३,३२ असंउ,३६ ) 


अछरूसकः-भअजीणैजन्यरोग ०, ( अहसू, <.१२ ) 


लाघर-लाधघरव-लछाघरको ज्वरांगमर्दअमसादतन्द्रा- 
क्षयान्वितों कुम्भकामछानामा पाण्डुरोगभेदः, 

( छुछ, ४४.६-१२ ) 
हलीमकः, पाण्डुरोगमेदः, ( असंनि. १३ ) 


 अछासः, जिह्वागतरोग०, ( असंउ, २५ ) 


मूषिक०, ( सुक, ७.४ ), तदृष्टलक्षणम्‌-दंदे रुजा 
ज्वरः ऊर्ध्ववायुर्ीवास्तम्भश्र ( सुक, ७.१८ ) 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ अलिका ] 
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अलरूसक-वि., मन्दगतिः ( चचि, २१.३८ ) 


पु., अजीणेरोग०, निरुक्तिः- .. 
८ ग्रयाति नोध्व नाथस्तादाहारो न च पच्यते । 
आमाशये5छसीभूतस्तन सो5छूसकः स्मृतः 

( असंसू , ११ ) 
लक्षणम्‌-आमदुश्टिजन्यरछयतीसाररहितो5न्तमोग- 
जो<यं व्याधि: । संग्राप्तिः-दुबेलस्याल्पाम्रेबेहु छषेष्मणो 
वातमूतन्रपुरीषवेगविधारिणः स्थिरगुरुबहुरूक्षशु प्का न्ञ- 
सेविनस्तदन्नपानमनिलग्रपीडित फक्लेष्मणा च 'विबद्ध- 
मार्गमतिमान्नप्रछीनमरूसत्वान्न॒ बहिसुखीभवति, 
ततश्रछ्येतीसारवज्यान्यामप्रदो षलिद्वान्यतिमात्रा- 
'ण्यभिद्शेयति । ( चवि, २.११) 
शूलादीन्युपजनयत्यतिमान्राणि ( असंसू, ११) 
कुक्षावानाहः प्रतमन निरुदववायोरितस्ततो घावनम- 


घोवातनिरोधः पुरीषाप्रवृत्तिस्तष्णावरोध उद्वारावरो- 


 धोडन्न्रकूजनमातैस्येव दुःखशब्दश्रेय्येतानि लक्षणानि 
( सुउछ, ५६,७-४८ ) 
साध्यासाध्यता-नेकदोषोहूवः कृच्छुसाध्यः 
( सुउ, ५६.२ ड. ) 
बाल-अलसकलक्षणम्‌-“ शिरों न धारयति यो 
 भिद्ते ज़म्भते मुहुः । स्तन पिबंति नात्यथ ग्रथित 
छदयत्यपि ॥ विषादाध्मानारुचिमिर्विद्यादुुसक॑ 
शिशोः ॥ ( कासू , २५,२७--२८ ) 
न,, क्षुद्रकृष्ररोग०, तच्च वातकफाधिकम्‌._ 
( चचि, ७.२५ ) 
कण्डूमन्विः सरागेगेण्डे: संयुक्तम्‌ ( चचि, ७.२३ ) 
अलूसल-न,, निश्चकता ( असंस्‌. ११ ) 
अलसानद्र-प॒.,' शिम्बिधान्य० राजमाषः चवलः ( हेमा ) 
'चवकी ! इति छोके; गुणाः-कषायरसप्रभावाजन्नपु- 
रीषभेदी न मूत्रलो नेव कफसय कतीो रसे पाके च 
मधुरः सन्‍तपंणः स्तन्‍्यकरो रुचिपग्रदश्न 
( सुसू, ४६.४५ ) 
अलसीभूत-पवि., स्त्यानो विष्टब्धः ( चवि, २.१३ ) 
अलाघव-न., रोगलक्षण० गौरवम , छाघवस्याभाव 
.. ( चसू, १४.२० ) 
अलातवरण-भअलातसतप्ताज्ञारः तस्य वर्णो यर्मिस्तत्‌ 
दा ( चइ. ३.६ ) 
. अलाबु ( बू ) -ल्ली., न., वल्लीफलशाक ० 
( चसू, २७,११२ ) 
दीघवतुछादिभेदादनेकाबिधा ( सुसू , ४६९,२,१५ ) 
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गुणाः-मधुराइतिशीतछा रूक्षा गुर्वी भिन्नविट्का 
च। 

न., पु., नाडीयअम्‌ (सुस्‌. ७.१३ ) 

यत्ञार्थ अछाबु कट्ुुकं प्रयोजयेत्‌ ( सुसू , १३.७ ) 
अवगाढत्वचि स्थितसुप्तकफदुश्शोणितनिहेरणार्थम 
इदे यत्रमुपयुज्यते (सुशा, ५,२०,२६ ) 

( अहसू, २६, ५४ सुसू, १३.४ ) 
यत्रस्वरूपम-द्वादशाहुलदीर्घो 5 श्ादशांगुलपरिणाह- 
खिचतुरह्ठुलवृत्तसमुच्छितमुखः ( असंसू, ३४ ) 
कार्यपद्धति:-परिवेशितग्रदीधकुशजपिचुगभेश्र प्रयो- 

( असंसू. ३४ ) 
सान्तर्दीपया मध्यदीपसहितया अछाब्वा शोणिताव- 
सेचन कायम । (सुसू. १३,<८ ) 
-शकल-न., तुम्बीफछकपेरिका, व्रणबन्धनद्वव्ये- 
प्वेकम ( सुसू , १८.१६ ) 
अलास्बु-ल्ली., क्षीरतुम्बी ( रा. १,२३५ ) 
अलास ( अलस' )-पु., जिद्वागतरोग ० 
( सुनि, १६.३८ ) 
अय॑ जिह्ायास्तले5धोभागे प्रगाढहशोफः कफपित्त- 
रक्ताजिह्ास्म्भकर उन्नतः पकक्‍वों मांसशातनों 
मत्स्यगन्धिभवेत्‌ (अहउ, २१.३३) 
ब्रिदोषजो5यमसाध्यः ( सुनि, १६.३८ ड. ) 
चिकित्सासूत्रम-नवोत्थिते तीक्ष्णाः प्रतिसारणा 
देयाः सिरावेधन च, न चात्न शखस्त्मवचारयेत । 
( असंउ, २६) 
अछि-पु., कीट०, बृश्चिकः ( असंउ, ४२ ) 
वनस्पति०, भ्ज्ञराजः ( र. २५.४४ ) 
श्री,, वृश्चिकाली ( र, २५,४४ ) 
अमरवल्ली-( र. २१.३३ ) 
-कुलसंकुलछ-पु., वनस्पति०, कुब्जकः 
( रा.१०,२४८ ) 
-दूवों-त्री,, तृण०, मालादूवा० द्रष्टव्या “दूर्वो” 
... (रा, «२३२ ) 
-नीलकेश-वि., अृड्गवर्णवन्नीलकेश: ेष्मप्रकृति- 
लिड्गम:-( सुशा, ४.७२ ) 
-पत्रिका-ल्लरी., वनस्पति० (रापरि, ५.४० ) 
“पर्णी-ल्ली., वनस्पति० , ब्ृश्चिकाली ( रापरि, ९,७ ) 
 -मोहनी*ल्ली., वनस्पति०, केविका 
( रापरि.१०.३३ ) 
“स्कन्ध-पु., वनस्पति०, कुलित्थः ( थ, ६,१०५). 
अलिका-ल्ली,, वनस्पति०, भ्रज्ञराजः ( र, २,६८ ) 
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अलिक्ग-वि., यस्य लिड्ठं न विद्यते सः ( सुशा, १.५ ) 
अलिश्जर-पु., बहुजलूघरपात्रम्‌ ( असंचि, ५, ) 
अलोचन-वि., निजोछका ( कुटिः ) ( चसू , १४.५२ ) 
अलोड्य-वि., अक्षोभ्यम (अक्षरम्‌ ) ( चशा, ३,< ) 
अद्प-वि., यथोचितप्रमाणहीनम्‌ ( सुचि,३६,११ ) 
-कायत्व-न., शरीरस्य अव्पप्रमाणलवम्‌ 
( सुसू , ४५.५६ ) 
-क्षीरा-वि., अप क्षीरं यस्या: सा द 
( काश्यपसू , लेहाध्याय ) 
-दोषेन्धन-वि., अढ्पं दोषस्वरूपमिन्धन यर्थ सः 
( सुउ, ३५.६५ ) 
-निद्रता-ञ्ली,, रोगलक्षण० निद्वाल्पत्वम्‌ 
( अहृसू , ११.७ ) 
-पत्रिका-ल्ली,, अपांमार्ग भेदः क्षुद्वापामागः 
( रा, ४.३९ ) 
-प्राण-वि,, कायवाद्गयानसीषु क्रियास्वल्पशक्तिः अत्प- 
बलः ( सुसू , १५.३३ ) 
-प्राणता-न्ली,, लक्षण० मानसबलहानिः मांसापचय: 
क्रियास्रशक्तिः ( चनि, १.३३) 
. -प्राणत्व-न., लक्षण० अव्पशक्तित्वम्‌ 
द ( सुसू , १५,३३ ) 
-बलत्व-न.,, छक्षण० उत्साहहानिं: (सुसू , १५.३३ ) 
-बस्तित्व-न,, आयामे बस्तरव्पत्वम (सुनि, ३.११) 
“मेद्रुक-वि,, लक्षण० क्षीणमेद्स्क 
. (चचि, १६.६ ) 
-रक्त-विं,, लक्षण०, क्षीणरक्तः ( चचि,१६.६ ) 
-रेतसू-वि., छक्षण० अल्पश्ुक्रः क्षीणवीर्य 
कप ( सुचि, २६,४ ) 
( परिव० ) अकृत्येव स्तोकरेताः ( सुसू , १,८ [<] ) 
-बह्लि-वि., लक्षण० अब्पाभिः ( अहसू , <.१० ) 
-चेगता-ल्ली., लक्षण० मंदगतित्वम्‌ यथा पक्रशोफे 
( अहसू , २५.५ ) 
-शुक्रता-ल्ली., लक्षण० शुक्रहीनता ( सुशा, ६.२४ ) 
-सत्त्व-वि., छक्षण० अल्पमनोबढः ( चचि, ५,७) 
( असंसू , २३ ) 
-साधन-विं.,, अ्पभेषजः ( चवि, <.११८ ) 
अल्पाभिष्यन्दिन-वि,, ग्रुण० दोषधातुमरुख्रोत्सां 
मंदक्ेदप्राप्तिननकम्‌ ( सुसू , ४०.०० ) 
अव्पायुस्‌ू-वि., अदीघोयुः ( सुसू , ३५.४ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 





[ अबगाहस्वेद ] ६९ 
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लक्षणानि-पवाणि हस्वानि मेहन॑ सुमहद्‌ उरसि 
अनुलोमप्रतिकोमावते-मनायत॑ प्रृष्ट.. श्रवणों 
स्थानात ऊध्वां नासिका उच्चा, हसतो जल्पतो च 
दन्तमांसप्रदशेन आन्तवहृरन  पश्चविशतिवषोणि 
जीवति ( सुसू , ३५.४ ९-११ ) , 
अल्पक-पु., वनस्पति० , धन्वयासः (रा, ३.२५) 
अल्पास्थि-न., परूषकम्‌ (रा, ११.८४ ) 
अर्पीय:खा-वि,, लक्षण०, अब्पतरयोनिद्वारा, अल्पतरं 
' रब योनिमु्ख यस्याः सा ( सुनि, १३,०५० ) 
कन्या ह्यनातेवाउल्पीयःखा भवति, ( मधुकोशः ) 
अल्का-ञ्ली., वनस्पति० , धान्यकम्‌ (ध. २.६३) 
अवकर-पु., विष्किरपक्षि० ( चसू, २७,४५% ) 
अवकाशकर--वि., ज्नोतोविकासी ( चसू. २६.४३ (३) 
अवकश-पु., पणम्टग ०, गोलाइलः वानर 
( सुसू, ४६.७६ 
जलज़प्राणि० ( काखिल, २४.०३ ) 
अवकूछन-( परिव० )न,, पाचनम्‌ , अश्मावुष्णीकरणम््‌ 
( खुछ, ४०,८२ ) 
अवक्रान्ति-ल्ली,, अवतरणम्‌ , उत्पत्ति: संप्राप्ति: स्वरूप: 
छाभः ( सुशा, ३,१ ) (चशा, ३,१ ) ( अहशा, ) 
(१.१ ) ( असंशा, २.१) 
अवक्षिप्त-त., संघिमुक्तप्रकारः, सन्धिविश्ेषस्तीत्रा च 
रुक्‌ ( असंउड, ३२ ) ( सुनि, १५.७ ) 
अवक्षिप्त-त्व-न,, तियक॒शक्षिप्तत्वम्‌ ( सुसू, ३२.४) 
अवश्लुत-न., छिक्‍का ( चइ, १२.२६, ) 
अवक्षोदन-( परिव० ) न., सुष्ट चूर्णीकरणम्‌ 
द (सुचि, ४.२८) 
अवगाह-वि,, अभ्यन्तराश्रयम्‌ ( खुशा, <.२६) गस्भी- 
रम्‌ ( सुचि, १. १३११, ) अभ्यन्तरमूलम्‌ 


( सुनि, १०.६ ) 
-दोष-वि,, रोगलक्षण० अभ्यन्तरपूयम्‌ 
( सुसू, १७.१४ ) 


-पद-अ,, बहुप्रविष्शस्रपदम्‌ ( असंउ, २८ ) 
अवगाह -पु., चिरं जलावस्थानम्‌ ( चसू , ६.४७ ) 
स्नानम्‌ ( चसू, १.११२ ) 
द्रवपुणभाजने निमजनम्‌ (सुठ, ३५,२७४ ) 
द्रवस्वेद्प्रकारर, अवगाहस्वेदः (असंस्‌. २६ ) 
यथा क्षीरवेछ॒घृतपिशितरसो प्णसलिलको छा वगाह 
( चसू, १४,४५ ) 
-स्वेद-पु.. उपक्रम ० अवगाहनेन स्वेद 
( अहृसू , १७.११ ) 











६२ _[ अवगाहन ] 
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अवगाहन-न., मज्नम्‌ ( सुचि, २४.३३ ) 


उपक्रम ० तेरूघृतपयःक्वाथपूरितद्रोण्यां शरीराव- . 


.... यवस्थ मजनम्‌ ( चचि, २८,१०९ ) 
अवशुण्ठन-न., उपक्रम०, अध्ष्णश्रृणवर्खादिभिराच्छाद- 
नम्‌ ( असंउ, १५९ ) 
अवगुत्थ-न,, शाके ० वेगनामा, काकादनीत्यथः 
 (सुसू , ४६.२२१ ) 
अवधइन-न., वाडनम्‌ ( सुशा, <.१५ ) 
अवधातक-पु., आरग्बध: (चक, <.३) ., 
अवचारण-( परिव० ) न,, योजना, उपयोगः 
( सुचि, २०.१२ ) 
 अवचूणन-न., चूणैस्म विकिरणम्‌ ( चचि, ७.१०४ ) 
चरणोपक्रमः ( सुचि, १.८ ) 
बणोपरि चूणप्रक्षेपः ( सुचि, २१.३ ) 
स॒ च शोधनरोपणभेदेन द्विविधः ( सुचि, १.७४ ) 
( सुसू , ३८.१९, २७-२८ ) 
अवचेष्टित-न., कर्म० उत्थानचड्मणाद 
क्‍ ( सुउछ, ३५.१६३ ) 
अवच्छादन-न,, लेपनमुद्ठतेन वा ( चचि, २३,१७४ ) 
अवजुम्भण-न.,, रोगलक्षण०, आकुञ्जन॑ असारणं वा 
( चशा, <,२७ ) 
गात्र्सारणम्‌ (चक्र:) (परिव०) ( चशा,<.३८ ) 
अवट-पु., गतेः ( सुठछ, २५.८ ) 
अवठु-ए., शारीर०, ग्रीवायाः पश्चिमो भाग 
*...[ सुठ, ६.२७ ) 
क्ृकाटिकाभागसन्धों गतेः ( सुचि,३ ,३८ ) 
पु., गतेः ( सुसू , ३५.१२ ) 
अवडीन-न., पक्षिणो<वक्षेपणम्‌ ( काइ, १९ ) 
अवतत-वि,, व्याप्तम्‌ ( रुउछ, ५७.३ ) 
अवतरण-न,, अवेशः ( सुचि, २४.५१ ) 
अवतारगवेषिन-वि,, छिद्धान्वेषी ( असंउ, ७ ) 
अवदंश-पु., पानरुचिजननाथे यद्‌ व्यज्ञन भक्ष्यते तत्‌ 
( चचि, २४.१८ ) 
“प्षम-वि., रुचिजनने समर्थ: ( चसू , २७.१४० ) 
शिग्नु पु,, ( थे, ४.३९ ) 
अवद्रण-न., रोगलक्षण०, विद्रणम्‌ ( सुनि, ६.१३ ) 
अवदात-पए., गोरः ( चशा, <.९ ) क्‍ 
.._ -वर्णे-वि, गोरव्णः, पीतवर्णः ( चशा, <,१५ ) 
 अवदानवचन-न., प्रशस्तवचनम्‌ ( कासू., २८.५ ) 
अवद्य-वि., निन्धम्‌ ( असंनि, ६)... 
अवधूनन-न., उत्क्षिप्प चालनम्‌ ( सुचि, ३६.१३ ) 


अवनंतशिरस्क-वि., अवनतं शिरो यस्मिस्तत 
( चशा, <,२४ ) 
अवनद्ध-वि., वेश्ितम्‌ ( चचि, १,७५० ) 


अवनाम-पु., अवनसनम्‌ ( असंशा, ८ ) 


अवनामित-वि., अधोगतम्‌ ( सुचि, ३.१६ ) 
अवनिप्रदेश-पु., भूमिप्रदेशः ( स॒ुचि, ४.२५ ) 
अवनी-ल्ली., वनस्पति०, त्रायमाणा (रा, ५,३७५ ) 
अवनुन्नत्व-न., प्रेरितत्वम्‌ ( चनि, १,२१ ) 
अवन्ति-छ्ली,, मालवप्रदेश:, मालवा: ( अहसू, ५,११ ) 
“सोम- न., काझिकम्‌ ( चचि, १९,२६ ) 
अवन्ध्य-वि,, सफलम्‌ ( अहशा, १.२८ ) 
अवन्ध्या-त्ली,, क्कोटकी ( ध. १.१८७ ) 
अवपतित-वि., ( परिष० ) ग्राम्यम्‌ ( चवि, ८.३ ) 
अवपाटन-न., शखकम ० ( र., २५.१२ ) 
विदारणम्‌ ( सुनि, १३,७५० ) 
अवपारिका-चब्ली., क्ुद्रोग० मेद्चर्मोवपाटनजन्यविकार: 
लक्षणम--यदा नरो5ल्‍पीयःखां कन्यां स्त्रियं वा 
हर्षाहठाद्या ग्॒छेत्‌ हस्ताभिधाताद्वा बलेन चर्मोद्व्त- 
यति तदाउस्य मेद्चर्मांवपाट्यते । इयमेवावपाटिका 
( सुनि., १३.७०-५२ ) 
अवपाटित-वि., एकदेशोत्पाटितम ( चनि, १.२१ ) 
अंवपीड-पु., उपक्रम० ( चसू , २४.४६ ) 
 अवपीड्य दीयत इति ( झसुउ, २३.४ ) 
नासया प्रणीयमानः कल्को5वपीडसंज्ञ: (असंसू , २५) ' 
स॒ द्विविधः-शोधनस्स्तस्भनश्र 'स्यादवपीडो द्विधा 
- मतः ! शिरोविरेचनाथ शोधनग्रकारः 
( चसि, ९.९० ) 
. घ्राणप्रवृत्ते रुचिरे सतम्भनः ( चचि, ४.९७ ) 
उन्मादे उपक्रम० ( चनि,७.८ ) 
क्ृमिदन्तरोगे हितकरः क्लेष्माभिष्यन्देडपि उपयुक्तः 
( सुउ, ११.३ ) 
संज्ञाग्रबोधनाथ विषिधरोगेषृपयोग 
“ विषाभिधातसंन्यासमूच्छांमोहापतजञ्ञके । 
मदापस्मारकामातिचिन्ताक्रोधभयादिषु ॥ 
मानसेषु च रोगेषु मूठ््याकुल्चेतसाम । 
संज्ञाप्रबोधहेत्वर्थभवपीड प्रयोजयेत्‌ ??॥ 

( सुचि, (ड, विदेह, ) ४०.४४, ४५ ) 
 अपतानकंविकारे सद्यःसंज्ञाप्रबोधनाथ तीक्ष्णो3व- 
 पीडः ( नरस्थें ) दीयते ( सुचि, ५,.५,१८ ) 

सच तीह्णेः शुण्य्यादिभिः कल्कक्काथरसादिभिः 
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कृतोडवतिष्ठते यस्याष्टी बिन्दव उत्तमा मात्रा, 


पण्मध्यमा, चत्वारः कनिष्ठा ( अहसू , २०,७ ) 
अवपीडक-न., ज्ेहयोजना (चसू, ७.७ ) 
तस्य योजनाहय यथा-- मूनत्रजेषु तु पाने च प्राग्म- 
क्त शस्यते घृतम | जीणान्तिके चोत्तमया माज्नया 
योजनाइयम्‌ ! । ( अहसू , ४.६, ७ ) 
अवबद्ध-वि., विशेषेणा$सक्तम्‌ ( सुसू , २७.३ ) 
शल्यप्रकार:- 
अववद्धदोष-वि., अतिबद्दोषम्‌ ( <.१२७ ) 
अब (प ) बाहुक-छ., वातरोग, सम्प्राप्तिरेक्षण च- 
अंसदेशस्थितो वायुरंसबन्धन सिराश्चाकुद्ययावबाहुक 
जनयेत्‌ ( सुनि, १.८२ ) 
अस्येकः प्रकारः कफवातनिमित्तजः ( मधुकोशः ) 
अन्यो धातुक्षयनिमित्तजवातकोपजनित 
( सुचि, ५.२३ ) 
चिकित्सासूत्रम--धात॒क्षयनिमित्तजे. सिराव्यधो 
निषिद्धः ( झुचि, ५.२३ ) 
अन्न बृंहणं नस्ये हितम ( अहसू , २०.४ ) 
अवभश्जन-त., वेदना० संचू्णनवद्‌ वेदना 
( सुसू , २२,११ ) 
अवभासिनी-ल्ली., शरीर० सप्तत्वक्षु प्रथमा, सर्ववणान्‌ 
अवभासयति, पतन्चविधां छायां चे प्रकाशयति 
ब्रीहेरशद्शभागप्माणा सिध्मपद्मकण्टकाधिष्ठाना 
| ( सुशा, ४.४ ) 
चरके ' उदकंधरा ' अष्टांगसंग्रहे ' भासिनी ' नाम्ना 
निर्दिष्ट ( चशा, ७,४ ) ( असंशा, ५ ) 
अवमन्थ-क-पु,, शक्दोषनिमित्तरोग ० ( सुनि, १४.८ ) 
ग्रथितशोफवान गुह्मस्थानगतः कफवातासग्मिजोयते 
( सुनि, १४.४ ) 
संप्रापिकैक्षण च-गुहास्थाने बहवों दीघों मध्यतों 
दीयमाणा वेदनारोमहपेवत्यः पिटिका भवन्ति 
( असंउ, ३८ ) 
४ अधिमन्थ * इति माधवे, भेय्रोगोअ्यम्‌ 
क्‍ ( सुसू , २५.६ ) 
कपव्यये उपद्रव०, कणपाल्‍या असम्यग्व्यधेन 
जायमान उपद्ववः:, कण्डूकरो&यम्‌ 


(सुसू, १६.२६ [७)) 


अंवमन्थन-त., ( परिव० ) रक्तल्लावणोपक्रम०, उत्क्ृत्य 
चाछूनम्‌ , आरया चममकारशस्रणावमध्य रक्त खाव- 
येदित्यर्थ: ( सुचि, २.२३ ) 

अवमर्शन-न., घपणम्‌; स्पशनम्‌ ( सुक, 4.३५ ) 


है 3 , #% #7% ४ ४.८७.# ७ ता 


अवमानित-वि., उपेक्षितम्‌ ( स॒शा.२.५१ ) 
अवमार्जन-न.,. माजेनम्‌ , यथा विंषस्थ प्रतिलोमेन 
मार्जन मजररेव कार्यमितिं ( चचि, ३३,६१ ) 
अवमूजतित-न., मूत्रविषेजन्तुभिसज्रितम्‌ 
(चसू, २६.४३ [२]) 
अवम्य-वि., वसनायोग्यः ( चसि, २,८ ) 
अवयव-पु., शरीरस्य अज्ञम्‌ ( सुसू , १४.३ ) तदवयवाः 
प्रत्यद्ञानीति ( सुसू , ३०.१२ ) ( चवि, ८,११७; 
चसू, २७,३३४ ) 
परमाणुरूपाउक्यवांशाः ( चशा, ७.१७ ) 
घटकात्मकद्गव्यम्‌ । ( चवि, १.१० ) 
-प्रभाव-पु., भवयवात्मकद्गव्यस्थ गुणविशेष 
क्‍ ( चवि १,१० ) ेट 
“सदन-त., रोगलक्षण० गात्रसादः ( असंसु. २० ) 
-समु॒त्थ-वि., एकदेशोत्थितः ( खुचि., २३.३ ) 
अवयवावसाद-पु., रोगलक्षण० अवयवस्य स्वकर्मण्य- 
सामथ्येम्‌ ( सुसू. २५.३६-३७ ) 
अवर-वि., कनिष्ठम्‌ ( चसि., १.१२ ) 
निकृष्टम्‌ ( असंसू , १० ) 


.. >काल-पु., हीनकाछः अयोगकालः (चचि. १५.५ ) 


-सच्त्व-वि,, हीनसत््वः ( चवि, <.११५, ) 
अवराज्न-न., वेदलाउन्न माषादि (सुसू, ४६.४५ ) 
अवरुद्ध-वि., संग्रहीतम्‌ ( सुसू, २२,८ ) 
अवरोध-पु., संग्रह: ( छुसू, २४.४) समावेश 

( सुसू, ४.६ ) अन्तभोवः, संकलनम्‌ 
क्‍ ( चचि, १३.३८ ) 
स्कन्धदेशः (सुसू. २५,१० ) 

-रत-वि, , परिजनावृतः अन्तःपुरस्थो वा 

( सुशा, १०.५० ) 
अवरोधन-न., निग्नहः, नियमनम्‌ ( चनि, ७,८ ) 
अवरोहिन-पु., वनस्पति० बटः ( रा, ११.११३ ) 
अचवलम्बक-पु.. कफदोष ०, अवरूस्बनाद वरुम्बकः कफ 

( असंसू २० ) 
अवलम्बन-न.,, अवरुम्बककफस्य स्थैयेबलदानधारणादि 
कमें ( अहसू , १२.१६ ) 
अवलम्बिन-वि., रम्बनशीलः (सुनि, १६.६२ ) 
अवलिका-ज्ली., वनस्पति०, धान्‍्यकम्‌ (रा, ६,९५७ ) 
अवलेखन-न., शखकमें ० घषेणेनोज्नतभागस्य निम्नता- 
करणम्‌ ( सुचि,५,१० ) 
कड्नतिकादिना केशप्रसाधनम्‌ ( सुक, १,२५० ) 














६७४ [ अवलेपन । 
अवलेपन-न., लेपनम्‌ ( सुचि, ४.३० ) 
अवलेहिका-ख्ली., लेह्मोषधम ( खुसू. ४६.४१२ ) 
अवल्गुज-पु., वनस्पति०, बाकुची ( चसू, २७.३३ ) 
(थ. १.१६५० ) 
( अवब्गुजा ) स्री., अवल्गुजः ( चसू , २७.३३ ) 
( घ, १, १६५ ) 
“फल-न., बाकुचीबीजम , एतत्कफवातप्रणुत्‌ 
(सुसू , ४२.११) ( असंसू , १२.५१ ) 
-“रसायन-न., बाकुचीरसायनम्‌ ( सुचि, २८.३ ) 
अवशातन-न., मांसस्य शटितत्वाहऊनम्‌ (सुक, ४.३७) 
अवश्यकार्य-वि., अवश्य करणीयम्‌ ( मृत्रोत्सगोदिकम्‌ ) 
द ( अहसू . ३.९५ ) 
अवदच्यभाविन-वि., यज्निश्चयेन भवति ( असंनि, १.४ ) 
अवच्याय-पु., हिमम्‌ ( चसि, ५,७४ ) मे बिना 
सूक्ष्मजलनिपातः ( खुड, ६४.११) 
अवष्टब्ध-वि,, कृतावष्टम्भः धारितः ( असंनि, ५ ) 
अवष्टम्म-पु., धारणम्‌ , देहधारणशक्तिः 
( अहसू, ११.५ ) घैयेम (चशा. ५.१२ ) 
“कर-वि., आधारदायकम , अवलरूम्बन प्रदम्‌ 
( चसू, २४.७८० ) 
अवष्टस्भन-वि,, बलग्रदम्‌ ( चसू. ५.१०२ ) ह 
अवसन्न-वि., अवसादहेतो: अन्तःप्रविष्टम (सुउ, १९.६ ) 
-वर्त्सन--वि., अवसन्नानि प्रान्तभूतानि वत्मौनि यस्थ 
( चचि, २५,२४ ) 
अवसपण-न., हासः ( काशा, पर, ४४ ) 
अवसार्पिणी- ब्ली., अशुभः कालः, 
अवनंतिकालः ( काशा, पृ. ४४ ) 
अवसाद-पु.ढ, चित्तदेहयोग्लोनिः ( सुसू .१५,१३ ) 
अवसादक-प., ग्छानिः मनोबसादः ( चंसू, १६.१४ ) 
अवसादन-त., रोगलक्षण० अग्रवृत्तिः वेकल्यं, ग्लानि 


( स॒स्‌, ३२.३, सुचि, ३७.९१ ) 


बणोपक्रम:, उन्नतच्रणस्थ उत्सन्नमांसस्थ वा निम्न- 
त्वकरणम्‌ ( सुचि, १.८., चचि, २५७,४२ ) 
“गण-पु., अवसादनार्थ प्रयुक्तानां द्वव्याणां' वर्ग 
ः ( सुछ, १९,१५ ) 
कासीसं सेन्धवव किण्वे कुरुषिन्दी मनःशिला । 
कुक्कुटाण्डकपालानि सुमनोमुकुछानि च । 
फले शैरीषकारञ्ले धातुचूणोनि यानि च । 
ब्रणेपूत्सन्नमांसेबु -प्रशस्तान्यवसादने । 
.. (सुसू.३७. ३२१ ) 
अवसादनी-ल्ली., वनस्पति०, शिंशपा (घ., ५,१२१ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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अवसादिन-वि., भूमों पतित लीन भवति 
.. ( चचि, १९,५ ) 
अवसान-न., विनाश: ( चवि. ३.३८ ) 
अवसेक-पु., परिषेकः (सुठ, ४७.३६ ) 
क्षरणम्‌ (सुचि, ३६.७) 
अवसेचन-न., विखावणम्‌ ( असंसू , ३६० ) 
बरणोपक्रमवर्ग:, अवसेचनशब्दोडत्च वमनविरेक- 
शोणितविस्लावणायन्तबंहिः:प्रमाजने वतेते, न तु 
केवल एवं विस्रावणे ( सुसू , १७.१७ ) 
अवस्तीणे-वि., आच्छादितम्‌ ( सुउछ, ५०.९ ) 
अवस्था-त्री,, कारविभागः दशा (चवि, <.१३२ ) 
( सुसू, ३५.३० ) ( खुड, ४७.११ ) 
अवस्थान-न., स्थैयेम्‌ स्थिरमतित्वस्‌ ( चवि, ४,१० ) 
.._( परिव॒० ) अन्तमौवः ( सुचि, २.९७, ) 
अवस्थान्तरबाहुल्य-न., अवस्थाविशेषाणां प्राचुयम्‌ 
५ सुसू, २०,१० ) 


 अवस्थित-वि., अव्पस्थानाश्रितम्‌ ( सुचि, ४.११ ) 


“सत्त्व-वि., स्थिरसत्वम्‌ ( चवि, <.१२४ ) 
अवर््नंसमान-वि., अधःपतमानः (सुनि, <.३ ) 
अवस्नस्तत्व- न., स्थानादघःप्ररम्बनम्‌ ( सुसू, ३२.४ ) 
अवाक्‌पुष्पी-ल्ली., वनस्पति०, शतपुष्पा (थे. २.१ ) 

 मिश्रेया ( रा, ४.५ ) 

अपामागं: ( चचि, ७.११४ ) 

अधःपुष्पी ( चचि, २५.६२ ) 
अवाक्शि रस-वि., नतमस्तकः ( चवि, <,१३ ) 

निम्नशिरा: ( चशा, ६.२४ ) 
अवाक्शिरसीय-पु., अध्याय० ( चइ. ८.१) 
अवाइसुख-वि., अधोमुखः ( सुचि, ८.२७ ) 
अवाधपि-( परिव० ) ज्ली., आप्तिः (सुचि, ३४.४) 

( चबवि, 2.९० ) 


अवारणीय-बवि., न विद्यते वारण येषां तानधिकृत्य 
कृतः ( सुसू , ३३.१ ) 


 अवार्यता-ब्ली., असाध्यता (सुसू, ३३.३ ) 


अवार्यवीर्य-वि., अग्रतिहतवीर्य: ( खुक, ५.६३ ). 

अवालुक-ए., वनस्पति०, पानीयाछ॒ः ( रापरि, ७.३१ ) 

अवि-ख्ी., पच्चू०, उरभअ्रः मेषः अविदुग्धम-मधुरं, 
स््रिग्धं, गुरु पित्तकफावहं-केवलवातेघु पथ्यम , वात- 


कासे हितम्‌ (सुसू . ४५,५४-५०) हिक्का-श्वासकर- 


मुष्णम्‌ ( चसू. २७, २२३ ) 
* क्लेप्मपित्तजननानां अ्रेष्ठमू ” ( चसू, २५,४० ) 
* क्षीराणामहित॒तमम्‌ ” ( चसू . २५,३५९ ) 





रस रा तर मा ज्भ्ज्व्य्् 


मिल तय अमर न 





[ अविध्रिय ] 








आवबिक॑ दधि -- मधुरं मधुरपाकमत्यशिष्येदि दोषले 
कफवातप्रकोपकम्‌ दुनोमकोपनम्‌ 

क्‍ (सुसू .४५.७१-७२ ) 
तद्घृतम्‌-लघुपाकं न च पित्तलुम्‌ कफवातध्न 
योनिरोगशोषकंपेषु हितम्‌ ( सुसू , ४५.१०१ ) 
अहदयानाम अग्रयम्‌ ( असंसू. १३ ) 
अविमूत्रम-तिक्तकटुकं, सक्षारमुष्ण वाकन 
श्रासछीहोदरशोषवचोग्रहेषु हितम्‌ 

( सुसू, ४५,२२४ ) आधाणेन हिक्काध्नम्‌ ( सुउ, 
५०.२२ ) अविमांसम्‌- मधुर झीते गुरु बंहणम्‌ 
( चसू, २७.६२ ) अतिशीत, स्तरिग्घे, त्रिदोषकरम- 
मिष्यंदि ( अहसू, ६,६४ ) औरजअं मधुरं शीत गुरु 





कास- 


विष्टस्भि बहणम्‌ | आविक मधुरं मांस किंचिह्ुरु 


बलअदम्‌ ॥ (रा. १७.४०८ ) 
-प्रिय-पु., वनस्पति०, इयामाकः ( रा. १६.१४० ) 
-प्रिया-ल्ली., वनस्पति०, ख्वता (रा. ५.४६ ) 
अविकल्पक-वि., न शरीरस्य कृत्रिमतापादिगुणेन भेदकः 
तथौषघस्य च न प्रमाणोत्कषोपकर्षभेद्कारकः 
ः ( चवि, ८,१२८ ) 
अविकारिन-वि., गुणव्यापत्ती अपि अब्पविकारं निर्वि- 
कारं वा ( सुसू. ३४.२३ ) 
अविक्लुबकर-वि., अग्लानिकरम्‌ , अहृषेकरं च 
... (सुसू, २०.३७ ) 
अविकछ्िप्ति- ज्ली., केवरुप्रयोगः ( चवि. <.१३६ ) 
अविघात-प., बिघातकराभिघातादिविरह: 
( चशा, ६.१२ ) 
अविचेष्टन-न., रुक्षण०, निष्क्रियत्वस्‌ ( चचि, १८.१७) 
अविदग्ध-वि., असंयुक्त ( सुउ, ६३.४ ) 
अविधेय-वि., आज्ञापितो5पि यः यथानिर्देश कमे न 
करोति ( चसि, २.६ असंसू, २.२० ) 
अविपाक-पु., छक्षण०, अजीणम्‌ ( चस्‌, १६.१३ ) 
अविपाकता-ख्ली., लक्षण०, अजीणोवस्था 
द ( सुसू. ४५.१५ ) 
अविभाग-पु., अष्थक्तवम्‌ ( सुशा, ५.३ ) द 
अविश्वम-वि,, अग्लानिकरः ( चवि, <.५४ ) 
अविमुक्त-पु., वनस्पति०, अतिसुक्तकः ( ध. ५.१५३ ) 
अविवर्ण-वि., ईषद्विविधवर्णम्‌_ 
यत्‌ वर्रादिलम सत्‌ भ्रक्षाल्यमानमपि न विवणतां 
याति तत्‌ ( सुसू, १४.२२ ) 
इषह्विवणः ( खुनि, ११.६) 
. श्रविशिष्टवर्णम्‌ (सुउ, २९.१६) 
आ, को. से. ५ 


आयुर्वेदीय - शब्द कोश: 
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अविशारद-पु., अदष्टसमः ( चवि, <.२१ ) 
अविश्युद्ध-वि., वमनविरिचनाभ्यामविशुड देह: 
( सुचि, ३७.९३ ) 
अविशेष-पु., ज्ञाशयोः . श्रकृतिविकारयो: अबृत्ति- 
निवृत््योश्व सामान्यदशनमस्‌ (चशा, ५.१० ) 
-ग्राहिन-विं., ज्ञाक्षहवन्द्रेपु सामान्यदर्शी 
कप ( चशा, ५.१० ) 
अविशोषित-वि., अरंधितम्‌ , असम्यग्‌ रूंघितम्‌ 
( का, विशेषकत्प० प्र, २१९ ) 
अविषादकर-वि., शरीरमनसोरग्लानिकरम्‌ 
( चवि, <.५४ ) 
अविसरण-न., अप्रसरणम्‌ (झुनि, १०,१६ ) 
अविसर्गिन-वि., अविसजैनद्ीलः ( सुड, ३५.६० ) 
अवीनस-पु., नासागतरोग०, तस्य छक्षणानि-सघुघुर- 
श्रासः, पीनसाधिकवेदना, अवेरिव नासिका प्रकछिन्ना 
सती अविच्छिल्न पिच्छिरं शीत पक्‍वे घने सिंघाणकं 
खबति, अष्टांगहदये5य रोग: * अपीनस ” नास्ना 
निर्दिष्ट: ( असंउ, २३ ) 
अदृत्ति-वि., न विद्यते बृत्तिजीविका यस्य 
््ि ( अहृसु. २.२२ ) 
अवेक्षण-न., अवेक्षा, परीक्षणम्‌ ( चचि, ३०.२५६ ) 
अवेक्ष्यावेध््यकारिन-विं,, समीक्ष्यकारी ( चवि, <.१३) 
अव्यक्त-वि., न व्यक्तम्‌ , अद्रयसूर्तिकम्‌ , सूक्ष्मम्‌ 
( सुनि, १.७ ) 
न,, प्रकृति: मूलप्रकृतिः सांख्ये ( सशा, १.३ ) 
-विग्नह-वि., विद्यमानाविद्यमानांगप्त्येगः 
अंगानां च बीजरूपतया स्थितत्वेन सचम्‌ 
अव्यक्तभावाचासच्वम्‌ ( चशा, ४.५ ) 
अव्यथा-ल्ली., वनस्पति० कदली, गुड्डची, हरीतकी वा 
.. (चसू, ४.१८ ( चक्र०) 
अव्यध्य-वि,, वेधनायोग्या ( सुशा, ७.२ २) 
अव्यय-विं., निर्विकारः: ( छुशा, ३.४ ) 
पु. भात्मा (चशा, ४.८)... 
अव्यवसाय-पु., अनिश्चयः, संशयः ( चसू, २५.४० ) 
अव्यवस्था-छत्ली., अनियमः ( असंनि, २.२२ ) 
अव्यवस्थितमति-विं, ,अनवस्थितबुद्धिनिश्चय: 
है ( सुशा., ४,६६ ) 
अब्यापक-विं., अव्याप्तिदोषग्रस्तम्‌ ( चवि, <,६७ ) 
अव्यापत्ति-श्री., रोगराहितयम्‌ , आरोग्यस्‌ 
. (चवि, ८,<५९ ) 
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: अव्यापन्न-वि., प्रकृतिस्थम्‌ , अविक्ृतम्‌ ( सुसू, २१.३ ) 
-ऋतुकत-वि., कारूस्वभावक्ृतः, पित्तादिचयक्ृत:ः 
( सुसू, २४.७ ) 
अव्याहत-गति-वि. , अपरिल्यक्तस्वमाग:, अनवरुद्धमाग 
क्‍ ( चचि, २८,४ ) 
अशक्य-वि., असाध्यम्‌ ( चचिं, १७.१४९) 
-प्रातिलोम्यत्व-न., यस्य प्रातिछोम्यं नाम अनुछोम- 
वैपरीत्येन नयनम्‌ अशक्य, तत्‌ अशक्यप्रातिलोम्य, 
तस्थ॒भावः, यथा उभयमाग्गंगे रक्तपित्ते वमनम्‌ 


अपथ्यम्‌ ऊर्ध्वप्रवृत्तत्वात्‌, विरेचनसपथ्यम्‌ अधः- 


प्रवृत्तत्वात्‌ ( असंनि, ३ ) 
अदशन-पु., वनस्पति०, बीजकः ( सुउ, ४५. ३४ ) 
न., भोजनम्‌ , अन्नम्‌ ( सुचि, ३७.०० ) 
अयुक्ताशनप्रकाराः--मससशनं, विषमाशनम , अध्य- 
शने, विरुद्धाशन विरुद्ववीयाौशरन वा, अमान्नाशनं, 
अजीणाशनम , अत्यशन, प्रमिताशन, प्म्ृताशनम्‌ , 
अतिरूक्षाशनमित्येवमादयः । एते प्रकारा आमयो- 
त्पत्तो मूलहेतुभूताः सन्ति, केचित्त घोरव्याधिजनका 
रुत्युकारका वा भवन्ति ( चचि, १५,२३०; चसू . 
२७,३४०; चसू, २६,१०२; सुसू , ४६.०७०८; सुसू. 
. २०.१५; काखि, ५.६०-६२ ) अपध्यकराणामेतेषा- 
मशनानां विवरण तत्तत्स्थाने द्रष्टन्यम । 
-प्रविचार-पु., स्वस्थावस्थानां वयःप्रकृतिसात्म्या- 
सात्म्यरोगादीनवेक्ष्य क्ृताः शीतोष्णस्त्रिग्धरूक्षद्वव- 
. शुष्केककालिका ह्विकालिकोषधयुक्तमात्राहीनदोष- 
 अशमनवृत्त्यथी द्वादशविधा अशन-प्रविभागा 
( सुउछ, ६४.५६ ) 
अशनायित-वि., बुभुक्षितः ( सुचि, २५.१२ ) 
अशनि-पु., मुशलवदधःपतनणछीलो सारणात्मकः पदार्थ 
विशेषः ( सुसू , २४.७ ) 
वज््म्‌ (सुक. ४.३६ ) 
खनिजद्गव्य ०, हीरकम्‌ ( ध. ६.५५ ) 
अशब्द-पु., शब्दाभावः ( चइ, ४.१९ ) 
-भ्रवण-न., लक्षण० शब्दाभावे5पि शब्द श्रवणम्‌ 
( चचि, ८.६ ) 
रोग० अशद्यीतिवातविकारेंषु एकः ( चसू, २०.११ ) 
-श्रुति-त्री., लक्षण० अशब्दअवणम्‌ ( असंसू, २० ) 
अशस्त-वि., अमंगलम्‌ अग्रशस्तम्‌ ( असंसू . ३ ) 
-स्वप्तदशन-नत., अप्रशस्तानाममज्गछानां वा खम्नानां 
दर्शनम्‌ ( चसू, १६,१५० ) 
अशख्थकृत्य-वि,, शख्यकमेण्ययोग्या ( सुशा, ७.२२ ) 
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की िी ली की जी जल हा ५. 


अशाखा-ख्ी., वनस्पति०, झूली ( रापरि. <.६८ ) 
अशित-न., ( चसू. २८.३ ) चतुर्विधान्नस्थेकः प्रकारः 


( सुशा, ४.१५ ) भकतादि (सुसू, ४६.४५४ ) 
भोज्यम्‌ अद्यम्‌ इत्यस्य प्योयो (सुसू, १४.३ ) 
पेयलेह्याद्यमक्ष्याणां गुरु विद्याद्रथोत्तरम 
( सुसू .४६.४९५४ ) 
विकषक्रतभोजनः ( सुसू , ४६.४<८२ ) 
-जफल-पु., वनस्पति०, मधुनारिकेर 
(रा, ११.११० ) 
अशिर-न., खनिजद्गव्य ०, हीरकम्‌ (घ., ६.५६ ) 
अशुक्नचंदन-न., रक्तचदनम्‌ ( सुउ, ५०,१७ ) 
अशुचिद््शन-न., अमेध्यवस्तुदशनम्‌ , बीभत्सादिदरी 
नम्‌ ( सुठ, ५७.६ ) 
अशुद्ध-वि., अकृतस्नहस्वेद्वमनविरेचनः 
( सुचि, ३७.४३ ) 
कलुषितम्‌ ( सुचि, २४.११७ ) 
अद्यभोद्य-वि,, मरणकारणम्‌ ( चइ. ४.६ ) 
अशोक-प॒., बृक्षण लछोहितकुसुमः ( सुसू, ३८.१४ (ड) 
अर्य वसंते पुष्पितो भवति (सुसू, ६,२७.२९ ) 
अस्य त्वक्पृष्पजीजपलछवादयो भेषज्यारथमुपयुज्यन्ते । 
पुष्पंजनार्थमुपयुज्यते ( सुछ, १७,८ ) बीज कास- 
शमनार्थमुपदिष्टम्‌ ( काचि, ) वेदनास्थापनगणे एक 
द्रव्यम ( चसू , ४.१८ ) 
अशोकगुणाः-मधुरः (रा ), तिकक्‍तः कषायश्र 
( भाषर, ), शीतो, हृद्यः सन्‍्धानीयः, कृमिहारकः 
(रा, ) ग्राही, वण्येः ( भाप्र, ), पित्तन्न:, अशः कृम्या- 
पचित्रणदाहश्रमगुल्मझूलोदराध्माननाशनः ( रा. ) 
तृपाशोषविषाखजित्‌ ( भाप्र, ) ( ध.५.१५९ ) 
-रोहिणी-बल्ली., वनस्पतिं०, कटुका. संज्ञास्थापन- 
गणे, ( चसू. ४.१८; चक. १.२३ ) 
अशोकसदृशपत्ना छता ( चक. १.२३ ) 
शोचा-सख्नी., वनस्पति० ब्रीहिः (रा, १६.१०० ) 
अशोण्ड-पु,, अमचपः, झश्ुण्डा मद्यशाला, 
तत्पमचारी शोण्डः, न शोण्ड: अशोण्डः, मय्- 
निवृत्त: इति ( चवि, <.१३ ) 
अश्मन-पु., पाषाणः ( असंउ, १ प्र. १) 
खनिजद्गव्य ०, मनःशिका (र, ३०.५६ ) 
स्वर्णमाक्षिकम्‌ ( २. ३०.५६ ) 
 रोग०, अश्मरी ( असंसू, ५.२३ ) 
अनुयञ्न ०, ( अहसू . २५,३५९ ) 
श्रुतेडष्ठीछाइमनाञ्ना एतदनुयञअ पठितम्‌ 
( सुसू, ७.१५) 
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( अच्म )-कद्ली-खी., वनस्पति०, काष्ठकद॒ली 


(रा, ११.११० ) 
-केतु खरी., क्ुद्रपाषाणभेदा ( रा. ५,२१५ ) 
-ग्दभ-पु., रोग०, पाषाणग्दुभः 
( २, २७,२ ) 
-गर्भ वि, अश्सा गर्सेडभ्यन्तरे यस्य तत्‌ मणिविशेषः, 
मरकतम्‌ ( असंसू, २१.४ ) 
-गर्भज न., मणिविशेषः ( ध, ६.४५ ) 
-घनस्वेद पु., त्रयोदशस्वेदेष्वेकः (चसू, १४.३५ ) 
घनाइमस्वेदः, अस्य पर्यीयः ( असंसू्‌, २६ ) 
स्वेदनविधिः-पुरुषायाममात्रमधिक वा घने समे 
च शिलछातर वातहरदारुदीसेनाशिना सर्वेतस्ताप- 
यित्वाउप्मिमपोहोष्णोदकैन प्रोक्ष्य ते कौषेयाविक- 
संस्तरं कृत्वा तस्मिन खभ्यक्तसवोज्ः कोरवाजिन- 
कौषेयप्रावारायेः सुसंबृतः सवा कुयोत्‌ । 
( चसू , १४.४७.५० ) 
-प्लन-पु, वनस्पति०, पाधाणभेदः (ध. १.१५७ ) 
-ज-न., खनिजद्गव्य०, शिलाजतु ( ध, ३.१६५ ) 
मुंडलोहम , छोह० (रा, १३.२५ 
-जतु-न., शिराजतु ( चचि, १६.८१ ) 
-जतुक-नत., खनिजद्॒व्य०, शिलाजतु, 
(रा, १३,२२५ ) 
-ज-जतु-( परिव. ) न., शिलाजतु ( सुठ, ४१.५७ ) 
-जित्‌-वनस्पति०, पाषाणमेदः ( ध. १.१५७ ) 
“भिद्‌-पु., वनस्पति०, पाषाणभेद॒ः, 
क्‍ (चचि, २६.४६ ) 
-मेद-पु., वनस्पति०, पाषाणभेदः ( सुठछ, ५८.४७ ) 
-मेदक-पु., वनस्पति०, ( चसू . २३.१५) 

द ( थ. १.१५७ ) 
-मरूचूडा-लरी., वनस्पति०, गुंजा ( रा. ३.४० ) 
-छाक्षा-सत्री,, खनिजद्ृब्य ०, शिलाजतु 

(रा, १३,२२९ ) 
-सार-पु., शिलाजतु ( सुड, ५५,२४,२५ ) 
पु,, न., छोहम्‌ (र. ५.१) 
-स्वेद-पु., भइमघनस्वेद ०, ( चचि, ३.४८.४५ ) 


अद्मक-प., जानपद॒०, अवन्तिजनपदस्थ क्‍ 


पश्चिमस्याँ दिशि स्थितों गोदातटवर्ती जनपद: 
यर्त॒राजधानीं पतिष्ठानं, पॉडन्ये वा मन्यन्त 
ऐतिहाविद्‌:; तत्रस्थो जनो वा (चचि, ३०.३२१७) 


अद्दमन्त-न., वनस्पति०, अइमन्तकः (असंसू , १५) 












अच्मन्तक-पु., वृक्ष" मालछुयासदशपत्रो वृक्षः 


(चसू , १.११४ ) 
अम्लोट्सडशो यमलपत्रकः (सुसू , ४६.१७० ) 
युग्मपत्रकः, ( सुचि, २५.१० ) 
अस्लोटकसदशो वुक्षः, तस्प वल्कर्. सीवनार्थ- 
मुपयुज्यते (सुसू , २५.२० ) मालछुकपणेः ( असंउ, 
४४ ) (इंदु ए. ३६५,६६ ) अश्मन्तकगुणाः- 
कषायो, मधुरः छीतः, संग्राही पित्तकफध्नः रक्त- 
दोषप्रमेहविदाहतृष्णाविषमज्वरविषच्छर्दि प्रभ्वतिरो- 
गध्नः ( थ. १.१९५४ ) मूत्रसंग्रहणीयगणे उपदिष्टम्‌ 
एके द्वव्यम्‌ ( चसू , ४.१५ ) अद्मन्तकफछगुणा:- 
कषाय॑ हिम स्वादु वातकफजित्‌ च 

। ( सुसू . ४६,१७० ) 
वनस्पति ०, पाषाणभेदी, पाषाणभेदः, अस्छस्कन्धे 
द्र्च्य ० ( चचि, ८,१४० ) 
अम्छपत्रः (सुशा, १०.५० ) 
गर्भस्लावपरिदारार्थ गर्भिण्या ह्विंतीयमासे डउपयु- 
ज्यते । (सुशा, १०.६२ ) 
पतिष्यति गर्भ शोणितस्यादशने वेदनायां' च सत्या- 
मइमन्‍तकशतावरीपयस्या सिद्ध पयः पाययेत 

(सुशा, १०.५७ ) 
मणिविशेषः ( सुछ, १५,२६.२८ ह! 


अद्मरी-ल्ली., रोग० , मार्ग खतोतसि वा विदेषतों मून्न- 


मार्ग संभूतः पाषाणविशेषः | हेतुः संम्राप्तिश्न 
सुश्ुते-तत्र असंशोधनशीलस्थापथ्यकारिण: प्रकु- 
पितः केष्मा मुत्नसंपक्‍्तोडनुअविश्य बस्तिमइमरीं 
जनयति (सुनि, ३.४ ) संप्राप्तिश्व चरके-पवनो 


 बस्तिगत सझुके मूत्र सपित्त कर्फ वा यदा विशो- 


पयेत्तदा5इमरी उपजायते, यथा गोः पित्तेषु रोचना 
भवति ( चचि, २६.३६ ) 


अप्सु स्वच्छा ( स्था ) स्वपि यथा निषिक्तासु नवे 
घटे; कालान्तरेण पहुं: स्थादरमरी-संभवस्तथा । 


संहन्त्यापो यथा दिव्या मारुतोउश्निश्र चेद्युतः । 
_ तहृद्वकासं बस्तिस्थमुष्सा संहन्ति सानिलः 


( सुनि, ३,२४.२७ ) 


अद्मरीपूर्वरूपम-सु श्ुते- 
ज्वरो बस्तिपीडारोचकों मृत्रकुच्छे बस्तिक्षिरोमरुप्क- 
शेफसां वेदना ऋृच्छावसादो बस्तगंधत्व मृत्रस्येति । 
यथास्ववेदनावण दुए“ट सान्द्रसथाविलम । पूर्वरूपेड- 
इमनः कृच्छान्मृत्र स्ूजति मानवः ॥ 

( सुनि., ३.५.६ ) 











६८ ...[ अश्मरीत्रण | 


अश्मरीसमान्यलक्षणम्‌-सु श्रुते- 
“अथ जातासु ( अर्मरीषु ) नाभिबस्तिसेवनी 


सेहनेष्वन्यतमस्मिन्‌ू महती बेदना मूत्रधारासंग:ः . 


सरुधिरमूत्रता मूत्रतिकिरण गोसेदगप्रकाशमत्या- 
विलझे ससिकत विसजति धावनलड्डनछ्ुवनपृष्ठ- 
यानोष्णाध्वगमनेश्वास्य वेदना भवनिति 

क्‍ ( छुनि. ३.८ ) 
अइहमरीसंख्या-चतसत्रो5इमयों भवन्ति हेष्मा- 
घिष्ठाना: तद्यथा-किष्मणा, वातेन, पित्तेन, श॒ुक्रण 
सच. ( सुनि., ३.३ ) 


वाताइमरीलक्षणम्‌-तस्य ( बाताइमरीपीडितस्य ). 


मूत्रप्रतिधातात्तीबवेदंना भवति, तदाउत्यथ पीड्य- 


मानो दनन्‍्तान खादति, नासि पीडयति मेढ 


अम्ददनाति, पायु स्पृशति, विशघेते, 'विदहति- 
. बातमूत्रपुरीषाणि कृच्छेणास्य च मेहतो निःसरन्ति । 
वातिका-अश्मरीरूपम- 
अदमरी चात्र इयावा परुषा विषमा खरा 
 कदम्बपुष्पवत्कण्टकाचिता भवति, तां 
वातिकीमिति विद्यात्‌ ( सुननि, ३.१० ) 
अइमरी ( पित्तजा )- द 
तस्य मूत्रग्रतिघाताद्‌ू ऊष्यते चुूब्यते दल्यते 
' पंच्यंत इव बस्तिरुष्णवातश्चव भवति | अश्मरी 
चात्र सरक्तपीतावंभासां कृष्ण भल्लातकास्थि- 
प्रतिमा मछुवर्णो वा भवति ( सुनि, ३.९ ) 
अदमरी ( कफजा )- 
तस्य मूत्रप्रतिघाताहाल्‍्यते भिद्यते निस्तुग्मत इध च 
बस्ति: गुरु: शीतश्व भवति। अश्मरी चात्र श्ेता 
स्निग्घा महती कुक्कटाण्डप्रतीकाशा मधूकपुष्पवर्णो 
वा भवति ( सुनि, ३.८ ) 
शुक्राइमरीलक्षणम-- 
सा मूत्रमागंमाबृणोति मृत्रकृच्छे बस्तिवेदनां 
वृषणयोश्र श्रयथुमापादयति, पीडिंतमात्रे च तस्मि- 
ज्ेव प्रदेशे प्रविक्ममापग्यते। (सुनि. ३.१२ ) 
शकेरा सिकतासेहो भस्माख्यश्रययश्मरीविकाराः 
( सुनि. ३,१३ ) 
- मून्नमागेंगताया अद्मर्या लक्षणम-- 
दोबे्य सदन काइय कुक्षिशलमरोचकः । पाण्डु- 
मुष्णवातश्र - तृष्णाः हृत्पीडन वमिश्रेति । 
( खुनि, ३.१७ ) प्रायेण वातजादयस्तिख्रोडइमयों 
.  बालानां जायन्ते । ( सुनि, ३. ११ ) 
-बण-पु., बस्तेरश्मरीहरणशखस्थकमेजन्यच्रण 
क्‍ ( सुशा, ६.३४ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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 अच्मोत्थ-न,, खनिजद्गव्य ०, शिलाजतु ( रा. १३,२२५ ) 


अश्चद्धा-त्री, रोगलक्षण०, अश्रद्धायां मुखग्रविष्टस्था5- 
हारस्याभ्यवहरण भवत्येव. परंत्वनिच्छा, रस- 
प्रदोषजरोगेष्वेक: (चसू , २८.९ ) 
अश्रु-न., नेत्नोदकस्‌ ( सुठ, ५७,४ ) 
-जोदावर्त-पु., उदावतैब्याधिविशेषः हर्षशोकास्यां 
समुद्धतान्यश्रूणि तेभ्यः समुत्पन्न उदावतेः: । 
आनंदर्ज शोकसमुझ्चवे वा अश्रुअन्ृत्युन्मुख यः 
निग्रहान्न मुंचति तस्य शिरोगुरुत्वे तीवा नयनामयाः 
_ पीनसप्रतिश्यायादयश्र भवन्ति । ( सुउ,५५,१२७ ) 
-पात-पु., छक्षण० रोदनम्‌ ( सुशा. २.२० ) 
-मार्ग-पु., अश्रुख्तोतः ( सुछ, १, ११.१२ ) 
-मोक्ष-पु., लक्षण० अश्रुनिःसारणम्‌ 
( झुउ, ५५०,२८ ) 
>सिरा-अश्रुवह्दा सिरा (ड सुउ, २.५ ) 
अध्वयागमन-न.,, रोगलक्षण० अश्रूणाम्‌ आगमनम्‌ 
( चनि, १.३३ ) 
अश्व-पु.,, पशु० घोटक ( च.सू, २७,३५० ) 
कफप्रकृतिकोज्यम्‌ ( सुशा, ४.७६ ) 
अश्वमांसगुणां:-उक्ण, छघु, बल्ये, पित्तकरं, 
दाहकरं, वातन्नं, ग्राणिण श्रेताश्स्य खुरमषीनव- 
नीतेन युक्ता व्यब्वेष्वज्ञनार्थमुपयथुज्यते 
( असंउ, ३७ पृ, २७५९ ) 
 अख्वजदव्याणाम्‌ उपयोगाः--- 
दुन्तः-एडगजादियोगे कुष्ठप्रशमनार्थम्‌ उपयुक्तः 
( चचि, ७.१६० ) 
पित्तम-शिरःस्थितविषप्रदमनाथंम्‌ उपदिष्टम्‌ 
( चचि, २३.७२. ) 
मांसम--शोषिणे हितम ( सुउछ, ४१.३७ ) 
मृत्रम-दीपन कटुतीक्ष्णोष्ण. वातचेतोविकारनुत 
_ बातहरं कृमिदद्गुषु शस्ते च (सुसू, ४५,२२५ ) 
कुष्ठविषत्रणापहम, ( सुसू . १.१०४ ) | 
शकद्धंसः- रक्तपित्तरमनः ( चचि, ४.६० ) 
अश्वास्थिक्षार:-हस्तिमेहे पानार्थम्ुपयुज्यते 
द ' ( सुचि, ११.९ ) 
-कटक-पु., घोटककविकाचूडकम्‌ ( सुसू . ७.१० ) 
-कर्ण-पु.,. वनस्पति० शाल्वृक्ष: सर्जरसभेदः 
जांगलदेशे विशेषेण जायते. ( चक. १.८ ) सज- 
भेदः (सुक. ६.२२) हसशालाः गन्धमुण्डः 
अश्वत्थसदशो वृक्षः पूर्वदेशे असिद्ध 
( सुसू , ३८, <,% ) 


छल 














[ अख्कर्णक ] 


_ हिमालयोत्तरें पा अश्वकर्णों महाद्रुमः 


(र, २.१४२ ) 
अश्वकणः ग्देभाण्डः (सुठ, ३१.०५ ) 
जरणद्गुमः ( रापरि, ५.३ ) 
कुशिकः ( अहसू . १५.१५ ) 
जरणदुमों 5श्रकणस्ताक्ष्येप्रसवश्र सस्यसंवरणो धन्यश्र 
दीधेपणः कुशिकस्तरुः कोशिकश्रापि ( रा.परि,०.३ ) 


अश्वकणगुणा:---अश्वकणः. कटस्तिक्तः. स्थिग्घ 
पित्ताखननाशनः । ज्वरविस्फोटकण्डुध्नः शिरोदोषा- 
. रतिकृन्तनः ॥ ( रापरि, ९.३ ) 

उद॒देअशमनगण ( चसू, ४.१७ ) 
अश्वकर्णत्वक्चूण ब्रणरोपणा्थंमुपयुक्तम्‌ 

( सुसू . १७.२७ ) 
उपदेशे लेपनार्थम (सु. उ. ३१.५ ) 
अस्य पुष्प महासुगंधिनामागदे उपयुक्तम्‌ । 

क्‍ ( सुक, ६.२२ ) 
अश्वकणस्प फू कपायरसप्राये क्षीरिवृक्षफलादि 
बर्गे वर्णितम ( सुसू . ४६.१६३ ) क्‍ 
फलगुणाः-कषाय, मधुरं, रुक्षे, गुरु, शीतरूं, 
लेखन, विबन्धाध्मानजननं, स्तम्भनं, वातकोपन, 
कफपित्तजित्‌ ( असंसू . ७.१८१,<४ ) 
अश्वकणः मधुस्रवा इति नाम्ना पूर्वदेशे असिद्धः 
चतुष्पादादिनखद्न्तपरिक्षते अये लेपार्थेम्‌ उपयु- 
ज्यते । ( असंउ, ४६ ) 
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हिं,--- साल 
म,-- साल 
गु,-- साकछ 


बे, -- साल, राल, धूना 
त,-- तलछूरा .9007:9 
अस्थिभम्न ० काण्डभज्गस्य प्रकारः अश्वकणवद्‌ 
विपुलास्थिनिगमादश्रकणम्‌ ( झुनि, १५.१० ) 
-कर्णक-न., अस्थिभम्न ० अश्वकर्णम्‌ 
( सुनि, १५.१० ) 
-क्षुर-छु., वनस्पति० गिरिकर्णिका ( ध. ४.८४ ) 
-खरज-पु., पशु० कश्वतरः ( थे, २३८४.२६७ ) 
-खुरक-प॒., वनस्पति० स्वेदन-कोकिलाक्ष (नवक्र,) 
। . स्वेततस्पंद: ( चचि, २३,२४५ ) 
स्येदन 
कोकिलाक्ष: 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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-खुरा-ल्ली., वनस्पति०, गिरिकर्णी 
( असंउ, ४ पृ. ३५ ) 
-गन्ध- पशु० गवयः ( धपरि, ६.२४ ) 
-गन्धा-जल्ली,, वनस्पति० ( चसू . ४.१० ) 
 इथय मदर्गंधिका कषायतिक्तरसा, कट्ठ 
(रा. ४. ४०३; ध. १.२७२ ) 
“अश्वगन्धा$निरुफक्ेष्सशित्रशोथक्षयापहा । 
बह्या रसायनी तिक्ता कषायोष्णातिशुक्रला ॥' 
( भा. प्र. ५,४.१९०) 
बढ्यगणे ( चसू , ४.१० ) 
बंहणीयगणे ( चसू . ४.९ ) द 
मूछम्‌ ऊर्ध्वभागदोषहरम ( सुसू . २५.३ ) 
रसायनविधिनोपयुज्यते (असंउ, ४५ प्र, ४४७ ) 
कृशानां पुष्टि कुरुते ( रा, १५८.१८७) 
कणपालिरोगेउभ्यगतैले उपयुक्तम (सुचि, २०५,२६) 
ब्रणरोपणवर्तिषूपयुज्यते (सुसू. ३७.२३ ) 
क्लेष्मजशोफप्रकेपे उपयुक्तम्‌ ( सुसू , ३७.६ ) 
कण्डादिहरमुद्वतनाथम्‌ ( चस्‌. ६.८ ) 
अश्वगंधाक्षारं श्रासे मधुसार्पैषा सह लिह्यात्‌ 


( चचि, १७,१७० ) 
अश्वगंधासवः प्रसहमांसाशने . अनुपानार्थ 
उपदिष्ट: (सुसू . ४६.४२३ ) 


वनस्पति० अश्वगन्धा (२. २०.१३५ ) 
-घ्त-छु., वनस्पति० करवीर ( ध., ४.१ ) 
_धली-जब्ली, वनस्पति० तेजोबती (थ., १.२६६ ) 
-जल-न., अश्वमूत्रम्‌ ( र. ५.२२३ ) 
-तर-पु., पछु० वेगसरः स च-- 
अश्चायां खराज्जातः ( च, सू . २७.३० ) 
प्रसहवर्गीयः प्राणी 
अध्वत्थ-पु., वनस्पति ०, पिप्पल ( चक, १,< 
| सुसू ,. ३८,४८ ) 
( अभ्वत्था )-ब्ली., वनस्पति० श्रीवद्धी 
.. ( रापरि, <.३३ ) 
( अश्वत्थी )-छ्ली., वनस्पति० पिप्पलीभेद 
(रा, ११.१२२ ) 
-फलम-न., पिप्पलस्थ फलूम्‌ ( चसू , २७.१६४ ) 
-फला-जखरी., हएुघा. ( भ. २.५ ) ( रा.४.१४ ) 
-बला-ज्ली,, शाक० 
शार्क आश्रबर्के रूक्ष बद्धविण्मूत्रमारुतम्‌ 
(सुसू, ४६.२६१) अशैःशसु  क्षारपातनानैतरं 











७० [ अश्वमार ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश: [ अष्टांग ] 


पथ्यस्र; शाकार्थमुप्युज्यते (सुचि, ६-८ ) 
“मार--पु., वनस्पति० करवीरः, श्वतकरवीर:, स्थावर- 
मूछलविषविशेषः ( सुक, २.५ ) 
“मारक-पु., करवीरः ( घ, ४-१; रा. १०.१ ) 
 -सूती-छ्ी., वनस्पति० सकी. 
( घ, ३.१३५; सुछ, ४२.९४.९५० ) 
-मोहक-पु., वनस्पति० करवीरः ( ध. ४.१. ) 
“आुज्ञ-पु., नक्षत्र० अश्विनी, ( चक्र, ५.१३ ) 
>रोचक-पु., वनस्पति० करवीरः ( रा, १०.१. ) 
“लिण्ड-न,, अश्वशक्ृत्‌ ( असंउ, २ प्र, २६ ) 
-संनिभा-ल्री., वनस्पति० पिप्पलीविशेषः 
(रा, ११,१२२ ) 
“हन-पु., करवीरः ( चसू. ३,१७; ध. ४.१. ) 
अश्वा-त्री., तुरगी. अश्वादुग्बम्‌ अम्रू, रूवण, रुघु, 
_ बृष्य, दीपनं, देहस्थेयेकरं, बढ्ये, गोरवकांतिकृत , 
सरं, रुचिकरं, श्रासवातहरम्‌ (थे. ६.१७२ ) 


अश्वाया: शक्ृद्स-क्षी र-मांसरस-रुधिरेद्रीक्षाउ श्र 


. गनधा-मगधा-सिताभिः सिद्धम्‌ छत शोषप्तम्‌। 
( सुठ, ४१.४५ ) 
त्री., वनस्पति० अश्वगन्धा. (अहृचि, २३ ) 
अध्वा5पान न., वडवायोनि: ( सुसू . २३.१२ ) 
अध्वान्तक-पु., वनस्पति० करवीरः (रा, १०.२ ) 
अध्वावरोहक-पु., वनस्पति० अश्वगन्धा (थ, १,२७२ ) 
अख्वकर्णः इक्षुककी वा, ( चसि, १०,३७ ) 
अध्वावरोहिका-स्नी., अश्वगंधा, ( चसि, १०.३७ ) 
अश्विन-पु., देवता० (नित्य द्विवचनान्तः ) अश्विनों 
अश्विनों देवभिषजों यज्ञवाह्मविति स्घूतो । 
प्जापतेरायुरवेद्मधीत्येन्द्राय दत्तवन्तो ॥ 
( चसू , १.४.५ ) 
' थज्ञस्य च्छिन्न शिरस्ताभ्यां पुनः समाहित; पृष्णः 
प्रदीर्णः दशनाः भगसरत नष्टे नेत्रे वश्धिणो भुज- 
स्म्भश्र ताभ्यामेव चिकित्सितः पुनः सुखीकृतः 
सोमाभिपतितश्रद्रो राजयक्ष्मणा ग्ृहीतश्र चिकि- 
, त्खितः पुनः सुखीकृतः । 
बवीतवर्णस्वरोपेतो विक्रतिं गतः कामी भागेव- 
अयवनो बृद्धः सन्‌ ताभ्यां पुनथुवा कृतः। एवे- 
रन्येश्व बहुभिः कर्मभिर्मिषग॒ुत्तमो इन्द्रादीनां 
महात्मनां. भर पूज्यों बभूवतुः। हिजातिभिः 
ग्रहाः स्तोन्नाणि मंच्राः धघूम्राः पशवस्तथा नाना 
हवींषि च ताभ्याँ प्रकव्प्यन्ते । शक्रोउश्िभ्यां सह 
स्तवने सोममश्षते भगवान, सौन्नामण्यामश्रिभ्यां 





सह मोदते । वेद॒वाक्येषु इन्द्राश्ी अखिनो च 
द्विजैयेथा स्तूयन्ते। न तथाउन्या देवताः । 
अजरेरमरेविंब॒ुवैरधिपेभ्ुवैभिषजावखिनी पूज्येते । 
(चचि, १,४ ४० तः ४५ ) 
अष्टन-वि,, संख्या० ( चसू , १९.१ ) 
“कटर-न., योग० ग्रृभ्रस्यूरुअहादिषूपयुज्यते 
२७.४७ ) 
-धातुकी-वि., अष्टतत्वसमुदायात्मिका 
खादिपज्लकबुच्व्यक्ताहेकाररूपा ( चशा, १.६३ ) 
( चशा, ११.७ ) 
-पदी-ख्ली., वनस्पति० मछिंका (घ. ५,१३४ ) 
“मान-न., मान० अस्तम द्वे पले प्रसत विदुः अष्ट- 
माने तु विज्ञेय । ( चक. १२.९३ ) 
>मासिकरसायनम-न., सिद्धीषधि० 
( २, २६.१७.२२ ) 
-राज-न., अष्टमी रात्रि: अष्टरान्रसन्तरं कृत्वा अष्टानां 
राज्रीणां समाहारः ( चसू , ७.१५ ) 
-रूप-वि., अशश रूपाणि यस्य तत्‌; यथा अष्टरूपम्‌ 
अव्यक्तम्‌ ( सुशा, १.३ ) 
-वर्ग-पु., गणविशेष 
द्वे मेदे द्वे च काकोल्यो जीवकर्षभको तथा । 


ऋड्धिवेड्धिश्व तेः संवेरष्टयगें उदाह्मतः ॥ 
( शाहज्नंधर मअ, १९ ) 

-विधशखस्त्रकमीय-एु.,.. अष्टविधशख्रकमौधिकृत्य 
कृतो5ध्यायः सुश्रुते सूत्नस्थानस्य पंचविशतितमः 
अध्याय: । (सुसू. २५.१ ) 

-शतो ( ता )रिप्ट-पु., योग० काइमये धात्रीत्या- 
दीनां सप्तफलानां जीणैंगुडस्य च पत्येके शतम- 
स्मिन्‌ भरिष्टे उपयुक्तम्‌ । एतदरिप्ट शोथशामकम । 

(चचि, १२,३२, ३३. असंचि, १९ ) 

-( अष्टा ) कपाछ-वि., अष्टसु कपालेषु पाचितः 

... हविद्वव्य० ( काशा, जातिसूत्रीय ० < ) 

-पद-न., खनिज० सुवर्णम्‌ ( रा, १३.२. ) 
पु., चतुरंगक्रीडनाथं पटः (सुसू, ३०.१९ ) 
अष्टपदेन लेखाभिः कोष्ठसंतानं चतुरंगक्री डनार्थ- 
मुच्यते (ड.सुसू. ३०.१५ ) 

अष्ठटांग-वि., अष्टावंगानि यस्वथ ( सुसू, १.९ ) 
शल्य, शालाक्यं, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कोमा- 
रभ्त्यम्‌ , अगद॒तन्त्र, रसायनतत्नम्‌, वाजीकरण- 
ततञत्नमिति अष्टावड्रान्यायुवेंद्यस__ एव्मयमायुर्वे- 
दोडष्टाड़ उपदिश्यते । ( सुसू. १.७.९ ) 





[ अष्टांगपूरण |. 
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“पूरण-वि., अष्टाज्ञानां पूरयिता, ( असंसू, १ ) 
->लवबण-न., भैषज्य० | 
सौवचछमजाजी च वृक्षाम्रु साम्ठवेतसम्‌ । त्वगेला- 
मरिचा्धांश शर्कराभागयोजितम्‌ ॥ _ एतल्लबण- 
मष्टांगमुच्यते । तत्‌ परमपक्‍्निसंदीपन खोतोविशोधने 
. कफप्राये मदात्यथे उपयुज्यते । 
क्‍ ( चचि, २४.१७७, १७८ ) 
-संग्रह-0., अष्टाज्ञानि संहृत्य कृतः संग्रह: 





( असंसू , १) 
-हृदय-न,, वाग्मटक्ृत आयुर्वेदीयों अन्थः 
क्‍ ( अहसू , १.५ ) 
, अष्टोदरीय-पु., चरकसूत्रस्थानस्थ एकोनार्विशो5ध्यायः 
ः ( चसू , १९,१ ) 
अष्लोनिन्दितीय-पु., चरकसूत्रस्थानस्येकविशोध्यायः 
| चर ) 


-अष्टामिका-ल्ली., मान० दे सुवर्णे, 
( चक, १२.९१ ) 
कषेद्रयम्‌ ( असंक, ८ ) 
अषप्ठील ( छा )-ब्ली., पु., उत्तरापथे असिद्धों वतुल- 


पाषाण: . चमकाराणां. वर्तुलदीघोलोहिभाण्डिः 
(ड सुनि, १.५० ) 
दीर्घो, छोहमयो ग्रन्थिल्ोहकारेषु असिद्धः. ( चक्र ) 
( चचि, १३,३२७ ) 


शारीर० नरशरीरें ग्रन्थिसदशों बस्तिद्वारस्थितो5व- 
यवः पोरुषमित्यपरं नाम. 

( सुनि, ३,१५९ ) 
रोग० त्रयोदशबस्तिविकारेष्वेकः तत्संप्राप्तिकक्षणे- 
वायुबैस्तिगुदमाध्मापयन्रुध्वा चोन्नतां चलां तीवार्ति- 
मह्ठीलां करोति, तया मूत्रविण्मागोणामवरोधों 
भवति । (चसि, ५.३६ ) 
सुश्रुतेड्यं रोगो वातबिकारेषु “ वाताष्टीला ” इति 
नाम्ना वर्णितः । ( सुनि. १.५० ) 
अष्ठीलिका5स्थ पर्यायः ( शारं, १,७,१०९ ) 

अप्ठीलाश्मन-पु., दीधवर्तुलपाषाणः उपयेत्रम्‌_ 

( सुसू, ७.१५ ) 
अस्थिदेशोत्तण्डितस्थ शल्यस्याहरणाथ. हस्ततल- 
भभसय चिकित्साथेमस्योपयोगः 

( छुचि, ३.३०; सुसू. १७.११ ) 
अप्लीलिका-ञ्नी., वातरोग:, वाताष्टीला अष्टीका वा। 

(र, १८.१८७ ) 
गुह्मरोगः, विषमा कठिना भुप्ता वातकृता पिटका। 

(अहउ, २३,१६ ) 








आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ असनादि | ७१ 
सुश्रुतेडर्य रोग: झकदोषेघु लिखित: 
( सुनि, १४.५ ) 
असंकीर्ण-वि., असंकटम्‌ , असंकुलम्‌ ( सुस्‌, ४६,४४६) 
असंकुलप्रकरण-वि., अनाकीणप्रकरणम्‌ 
अमिश्रीकृतप्रकर्ण वा । ( चवि, <.३ ) 
असंजातसारत्व-न.,.. काटिन्याभावः ( असंशा, ४ ) 
असंबूतगुद्-रोगलक्षण० असंकुचितगुदः बिवृतगुदः। 
( सुड, ४०,२१ ) 
असंसर्ग-वि., असक्तवेग: ( चक्र. चसि, १२.५ ) 
-अमैधुनम-पु., ( सुस्‌ . १५.१५ ) 
असंहत-वि., नालच्छे नातिधनस्‌ ( सुसू , १४.२२ ) 
द्रवम्‌ ( अहसू . २७.१ ) 
असत्‌-वि., अनाचारः पुरुष: ( सुचि, २४.१३३ ) 
“प्रक्ष-35., अनागमपक्षसिद्धः प्क्षः ( चसू , ३०.८२ ) 
 -प्रदर्शिन--पु., रोगलक्षण० अयथार्थ पश्यति 
( सुठछ, १५, ६.७ ) 
-वादिन-प्रतिरसपाकवादी, पाकन्रयवादी, गुणकतृत्व- 
वादी वा सुश्रुतम तानुसारेणासद्वाद्रस्ति, 









(सुउ, ६५.५ ) 
( असद ) ग्रहणम्‌-न,, अयधार्थज्ञानम्‌ क्‍ 
( चसू , २५.४० ) 


असन-पु., वनस्पति० उदर्दप्रशमनगणोक्तमेक॑ द्व्यम्‌ 


( चसू. ४.१७ ) 
दुन्‍्तकाष्टोपयोगि द्वव्यम्‌ | ( चसू. ५.७३ ) 
बीजकः पूर्वदेशे प्रसिद्ध: छागकणसइशपतन्नः 
पीतशालः (सुसू. ३८, < ) 
झाज्भाटकादिवर्गोक्त प्रमेहन्नमेके दृब्यम्‌ 
क्‍ (सुचि, ११,१० ) 
बीजकसारः ( ड. सुचि, ९.३० ) 
विजयसारः ( र. २०.९८ ) 
अशनस्तु महासजः सोरिबेन्धूकपुष्पकः । 
प्रियको बीजकः द्यामः सुनीलः प्रियशालकः ॥ 
असनगुणा;-कटुकषायस्तिक्तः उष्णः सारकः कफ- 
वातपन्नः पित्ताखवातातिंगलदोषरक्तमण्डलादिरोगप्नः 

| ( घ. ५.१२५ ) 

-पर्णी-ल्ली., वनस्पति० अपराजिता (चवि, 4,१३९) 
दारुपर्णी ( चचि, २६.७० ) गोकणी. 

-पुष्पक पु., पृष्टिकभेदः कृष्णषष्टिकः ( सुसू , ४६.८) 

असनादि-पु., हच्यगणः असनः आदिः यस्मिन्‌ । तस्य 

द्रृब्याणि-असनतिनिशभूजश्रेतवाहप्रकीयों: खदिर- 

कद्रभण्डी शिंशपामेषशुज्यः ब्रिहिसतरूपछाशा- 


७२ [ असन्धिभम्म ] 


विश न का आओ मी का आम जो भी की जय ४] 





जोज्ञकः शाकशालोकऋसुक्तधवकुलिज्ञच्छागकर्णा- 
श्रकणोश्र । 
ु ( अहसू , १५,१९,२० ) 
गुणा:-श्रित्रकुष्टकफकृमि पांडुरो गप्रसे हमेदी दोष- 
निबहेण हे 

असन्धिभम्न-न., रोग०, भप्नग्नकारः संधि त्यक्तवाउन्य- 
स्थाने भम्नम्‌ ( असं, उ,२२ ) 
सुश्रुतेड्य “ काण्डभप्न ” इति निर्देश: 

( सुनि, १५.४ ) 
एतद्‌ भप्न ह्ादशविधम्‌-कर्कटकम्‌ , अश्वकण, 
चूणितं, पिच्चितम्‌ , अस्थिच्छलित, काण्डभर्न, मज्जा- 
नुगतम्‌ , अतिपातित, वक्र, छिन्ने, पाटित, स्फुटि- 

 तमिति । ( सुनि, १०.८ ) द क्‍ 
असम्पातिन-वि,, सुनिगेतम ( चशा, <.५१ ) 
असात्म्य-न., शरीरेण सह यदात्मतामविकृृतरूपतां न 

याति तत्‌। एतेन यदुपयुक्ते आक्ृतरूपोपधातकं 





















सर्वेव्याधिसाधारणं त्रिविध निदानम असात्स्येनिद्रियाथे- 
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असात्म्येन्द्रियार्थसंपोगसारणी 


[ असार ] 

भवति तत्‌ असात्म्यम्‌ ( चशा, १.१२७ ) 
-अभ्याससात्म्याभावः ( सुशा, १०.२८ ) 
-ज-वि.,. सहसा पूववाभ्यासत्यागादपराभ्याससेवना- 

जात: । ( अहसू, ३०.५० ) 
-भोजन-न., अनभ्यस्तद्॒व्याणां सेवनम । 

( चंचि, १५.४२ ) 

-सेवन-अनम्यस्तानां वाद्ानःकर्मणां सेवनसम्‌ 
( काखि, ६.५८ ) 


असात्य्यार्थर्सयोगः-पु.,.. असात्म्यविषयेणेन्द्रियस्य 
संयोग: स॒ तब्रिविध: अयोगातियोगमिथ्या- 


योगरूपः ।  ( चशा, १.१२७ ) 
असात्म्यार्थागम-पु., विषयाणां हीनमिंथ्यातियोगाः 
असात्म्या भवन्ति, तथाविधविषयेः सह इंद्वियाणां 
संयोगः । ( चशा, १.५८ ) 
असात्स्येन्द्रियार्थर्सयोग-पु., असात्म्याथें: सहेन्द्रि- 
याणां संयोग: ( चनि. १.३ ) . 
























कक की कद किट हि पर .- न 
हु स्पशैनम्‌ ॒ , 'अलशनेंम अतिस्पशनम्‌ *. अंजिवोरिलिपेदाता विस्यशने 

३ दशनम्‌ है अदरशनम्‌ अिलशनिंग.. सूक्ष्मातिद्ूरभास्रदहृरी नम्‌ पर 
४ प्राणम्‌ ः अनाप्राणम्‌ > अव्मोगिय हु पूत्यमेध्यातितीक्ष्णोआप्राणम्‌ हर 
ण रस: न जेब अतिरसग्रहणम्‌ | अपध्यविषमरसग्रहणम्‌... के 





संयोगस्तस्मिन्लेके निदानम्‌, प्रश्ञापराधः परिणामश्रान्यो द्वौ । 


असाधक-वि,, अपरिणामकरम्‌ , अकायेकरम 
कर क्‍ ( चवि, ८,५०८ ) 
यद्वाक्येन हेतुरहितेन वाक्यविषयस्थ सिद्धिने भवति 
तत्‌। (चवि, 4.६७) द 
अस(एध्य-वि., न विद्यते साधने यस्थ ( चसू, १.६३ ) 
न,, अनुपक्रमस्‌, तद्याप्यमनुपक्रममिति 
. कृत्वा द्विविधम्‌ । ( असंसू , २ चसु, १०.५) 


( चशा, १,११८ तः १२६ ) ( चवि, १.३ ) 


- & प्रत्याख्येय !? इत्यस्य पर्यीयः स च विशेषेणा- 
नुपक्रमे व्याधों अयुज्यते । ( चसू, १०.१९ ) 
असाध्वीक्षित-न., अमंगलदृष्टिः ( कासू . १९५ ) 
असामन--न., पिस्व॒रः, उच्चस्वरः (चनि, <,«८ ) 
लि | ( चईं, ८,१९, ) 
असार-वे.,, अभ्यन्तरसारवजितम्‌ (सुसू , २५,१२ ) 
 विशुद्धतरधातुविहीन:, सारशब्देन विशुुद्धतरो 
_ धातुरुच्यते ( चवि, 4,११४ ) | 





! 
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कल ली कट बजाए 





यंत्रदोषण अशुद्धलोहाद्धिटिते, तनु दुर्बलस्‌० 
( सुसू , ७.१९ ) 
न,, वनस्पति० काष्टठागरु, अगरुविदेष 
( रा, १२,४२ ) 
असित-वि., हैषबत्‌ क्ृष्णम्‌ | ( सुछ, ४१.२५) 
क्ृष्णवर्णम्‌ ( सुनि, १०.४ ) 
पु., मूषिकः अस्य विषेण रक्तच्छदिः जायते । 
( अष्टांगसंड, ४.४६ छू. ३७४ ) 
पु., वनस्पति० , मुदगः ( थे, ६.८१ ) 
ऋषि० रोगापहरणाचितनाथ हिमवतः पार्ख समेतेषु 
महर्षिष्वेक:ः ( चसू. १.८ ) 
असिता-चल्ली., वनस्पति० पिप्पछी, ( चचि, १५,१०७ ) 
आम्रेयदृतविशेष!, इये स्वेदजा तथा पित्तबिकार- 
कारिणी, तस्याः देशों विड्गन्धिः कृष्णक्केदशोफ- 
युक्तो भवति तथा कृष्ण: दुष्टरक्तस्नावश्र । 
( असंउ, ४४,४० ए. ३६२,३७१ ) 

-घन-न., खनिजधातु०, क्ृष्णाअ्रकम्‌ (र, २७.३७) 
राजीसिरासंतर्त, वि. असिता नाम कृष्णा राज्यः 
सिराश्व तामिः संतत व्याप्तमू । ( चचि, १३.२० ) 

-सर्षप-पु., धान्य ० रक्तसपेपः 
सिद्धार्थंकवत्‌ अस्य गुणाः 

“पाके रसे चापि कट्ठः प्रदिष्ट: । 
सिद्धार्थकः शोणितपित्तकोपि ॥ 
तीक्ष्णोष्णरूक्ष: कफमारुतप्न- 
स्तथा गुणश्रासितसघेपोडपि ॥”” 
( झुसू , ४६.४९ ) 

-सोम-छु., वनस्पति० सोमछता. (र. ३०.४८ ) 

-+ असित-असिता )-भसितांजनी, श्ली., वनस्पति, 
कालाअषनी ( रा. परि. ४.४३ ) 

असितानन-प., वनस्पति० बिल्व. ( ध. १.१०७ ) 
असितालु-प॒., वनस्पति० नीलछाछुः ( रा. ७.३२ ) 
असितोत्पछ-न., वनस्पति० नीलोत्पर्ू 
कृष्णोत्पछमित्यथः | ( चशा, <.२४ रा, १०,२४८ ) 
असिपत्र-पु., वनस्पति० इक्षु. ( रा, १४,१८० ) 
असिदिबि ( बी )-ल्ली., वनस्पति० तद्शुणा:। मधुरा, 
कपाया, शीतछा, रुचिदायिनी, इलेब्मपित्तजित्‌, 
त्रणदोषध्नी । ( रा, ७,९५७ ) 
असु-पु., श्राणा: ( चइ, ११,२४ ) 
जीवितम ( अहसू . ७.४२ ) 
-क्षय-लक्षण० प्राणक्षयः (चई, ११.२४) 


रूत्यु: ( सुसू . १.४१ ) 
आ, को, से, १० 


अस॒र-पु., भूताधिपति. ( असंउ, ७ पृष्ठ ५५ ) 
भैषज्य० बिडलब॒ण, अर्क ( र, ११.५१ ) 
असूयक-वि., परोत्कषोसहिष्णुः परगुणमत्सरी असुर- 
कायस्य रक्षणमेतत्‌ ( सुशा, ४.८८ ) 
असूयन-न., द्वेषब॒द्धिः अपरिपूर्णेता इति ईदु 
( असंनि. ५.२७ ) 
असूया-ल्लरी.,- गुणेषु दोषारोपणम्‌ । ( सुशा, ४.९१ ) 
नागकेसरम्‌ ( र, १७.६६ ) 
( असक )-क्षय ए., लक्षण० रक्तक्षयः । 
क्‍ ( चचि, १६.३३ ) 
-पित्त-न., रोग० रक्तपित्तम्‌ । (अहसू . ५.३३ ) 
-प्रक्तेद-पु., छक्षण० अख्रावलरवणम्‌ । (असंचि, २० ) 
 >संपद-ल्लरी., आातंवस्थ सुष्ठभाव शुद्धातेवमित्यथ 
द ( चशा, २.६ ) 
-स्रावण-वि,, रक्तत्नावकरः (सुनि. १.१८ ) 
न, पंचकर्म० रक्तविस्नावर्ण, रक्तमोक्षणम्‌ 
( असंसू . २४-४६ ) 
( अखग )-द्र-पु., खीरोग० अस्गू रजः दीयेते 
अस्मिन इति असग्दरः-प्रदरः-रक्तप्रदर 
( चचि, ३०-८७ ) (खुशा., २.१८ ) 
-धरा-ब्री., पद्त्वक्षु द्वितीया ( चशा, ७,४ ) सुश्रुते 
लोहिता नाम्नाउस्था निर्देशः ( सुशा, ४.४ ) 
अखसूगबुद-न., गुल्यरोगः ( अहउ ३३.२४ ) 
लक्षणम्‌--अस्मिन्‌ रोगे शिक्षे सरागासितसफोटानां 
पिटिकानां चोत्पत्तिभभवति तीघा च चेदना | सुश्रुतेञय 
रोगो रक्ताबुदनाम्ना शकदोषेषु लिखितः 
( छुनि, १४.१३ ) 
अखगामय-पु., छक्षणम्‌ रक्तष्टीवनम्‌ ( सुउ, ४१.१५ ) 
असग्वहा-वि., समा, गूढा, स्तिग्धा, शुद्धरक्तवद्दा सिरा 
(असंशा, ६ ) 
सिराप्रकारः ( सुशा, ७.१८ ) 


अखज्ञ-नत,, शारीरधातु० रक्तधातुः ( चसू १.६८ ) 
स्रीशोणितम्‌ , आतंवमित्यथः ( सुनि, ५.२७ ) 
वनस्पति० कुकुमम. ( ध. ३.१२ ) 
स्री,, वनस्पति० सका. (घ. ३.६२ ) 


अस्कन्दमान-वि., अस्त्यानम्‌ (सुसू , १४.४१ ) 


अस्कन्दिन--वि., स्त्यानत्वरहितम्‌ ( छुसू . १४.२१ ) 

अस्कन्न-वि., अस्तानम्‌ (अहृउ, ३६.५२ ) 

अस्त-न., रहिंतम्‌ , गतम्‌ ( छुस्‌. ४४.५ ) 
-दोष-वि., दोषरहितम्‌ ( सुसू , ४४.५ ) 


-पलित-वि., छक्षण० पलितरोगवर्जितः । 
द ( अद्वसू, २०.३५ ) 
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अस्थानहासिन-वि., लक्षण० काले3प्रसज्जे हसतीत्यस्थान- 
हासिन । ( असंसू , < ) 
अस्थायित्व-न,, अस्थिरत्वम्‌ , अनवस्थितत्वम्‌ 
| सुसू , १५.३७ ) 
अस्थि-न., शारीरधातु० रसादिसप्तधातुष्वेकः । 
( अंहसू , १.१३ ) 
 देहे शरीरधारकः कठिनतमः सारो धातुः 
( सुसू . ४.५ ( सुशा, ५.१८ ) 
अस्थ्नो जनिः ( उत्पत्ति: ) स्वोष्मणः कृतः प्रथि- 
व्यक्यनिलादीनां संघातः खरत्वे प्रकरोति | ततो5स्य 
नृणामस्थि जायते। अस्थ्नां मध्ये समीरणः 
सोषिय॑ करोति । (चचि, १५,३०.३१ ) 
अस्थ्यपि द्ववरूपमस्त्येवः स्नोतोवाह्ममिति कृत्वा 
(चक्र, चवि, ५.८ ) उत्पत्तिकारः सुश्रुतमतेन 
रसोत्पत्यनन्तरं विशतितमे दिनेडस्थिधातुर्भवति। 
( डसुसू , १४.१४ ) 
पराशरमते-षष्टे दिनेडस्थि जायते, 
( चक्र. चाचि, १५.३१ ) 
अस्थीनि देहधारणं मज्ज्ञः पुष्टि च कुर्वन्ति 
द | सु १0 (६ 9. 
तत्स्वरूपम-कठिन स्थिरम्‌ ( अहशा, ३,० ) 
मजपूण सुषिरम (का. शा. ) 
अस्थिसाराणां लक्षणम-परा४णिगुट्फजान्वरत्निजत्रु- 
चिबुकशिरःपर्वस्थूलछा: स्थूछास्थिनखदन्ताश्र अस्थि- 
साराः । ते महोत्साहाः क्रियावन्‍्तः क्ेशसहाः 
सारस्थिरशरीरा आयुष्मन्तश्र भवन्ति 
( चवि, <.१०९ ) 
महाशिरःस्कन्धदढदंतहन्वस्थिनखास्थिभिरन्विता 
(सुसू , ३५.१६ ) 
 दोषसंबन्धः-तत्रास्थनि स्थितो वायुः 
( अहसू , ११.२६ ) 
अस्थिमान निर्दिष्मागमे । स्वनामविशेषात्‌ 
पश्चप्रकाराण्यस्थीनि । तद्रथा-कपालरुचकतरुण-- 
वछूयनलकानि । ( खुशा, ५,२० ) 
देहोध्वताधारण मजज्ञ: पोषण च तस्थ के 
का ( असंसू , १९ ) 
दरीरिणां त्वइमांसेषु तस्माचिरविनष्टेष्वस्थीनि न 
विनश्यन्ति यत एतानि देहिनां साराणि। अन्न 
सिरामिः स्रायुभिश्च निबद्धानि, मांसान्यस्थील्या- 
रुम्बन कृत्वा न छीयेन्ते न पतन्ति च । 
( सुशा, ५,२१ ) 
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तस्योपधातुः-दन्ताः ( शाह ) नखरोमाण्यस्थां 
मछः ' स्थात्‌ किट केशलोमास्शाम्‌? ( चचि., १५,१५९) 
क्षीणमस्थिदन्‍्तनखरोमकेशशातनरो क्ष्यपारुष्य- 
संधिशेथिल्यास्थितो दास्थिबद्धमांसा भिलापेर्देह 
पीडयति । ( असंसू , १५ ) 
वृद्धमस्थि अध्यस्थिभिरधिदन्तेश्व देह पीडयति 
( असंसू , १५ ) 
चिकित्सा-अस्थिसमानगुण: समानगुणभूयिष्ठो 
वा55हारः ( चशा, ६.९ ) 
यथा-मज्ञास्थिस्नेहसंयुतानि मांसानि 
* | ( डसुसू , १५,२५९ ) 
अस्थिबद्धमांसाशनम्‌ ( असं सू. १९ ) 
तरुणास्थीनि ( चशा, ६.१० ) 
क्षीरबस्तयश्र ( असंसू , १५ ) 
अस्थिसंख्याः-त्रीणि सषष्टीन्यस्थिशतानि बेद- 
वादिनो भाषन्ते क्‍ 
शब्यतत्रेषु तु न्रीण्येव शतानि । तेषां सर्विशम- 
स्थिशत शाखासु सप्तदशो त्तरं शर्ते श्रोणिपा श्र पृष्ठोर:- 
सु ग्रीवां भत्यूध्व त्रिषष्टिः एयमस्थ्नां त्रीणि शतानि 
पूर्यन्ते । एंकेकस्यां तु पादाडुलयां त्रीणि न्नीणि तानि 
पन्नदश, तलकूर्चगुल्फसंश्रितानि दश, पाष्ण्यामेकं, 
जड्भायां है, जानुन्येकम्‌ , एकमूराविति त्रिंशदेव- 
मेकस्मिन्‌ सक्सि भवन्ति, एतेनेतरसक्थिबाहू च 
व्याख्याती, श्रोण्यां पञ्च; तेषां गुदभगनितस्बेषु 
चत्वारि, ब्रिकसंश्रितमेक॑, पार्श्व षट्त्रिंशदेकस्मिन , 
द्वितीये5प्येव पृष्ठे ब्रिंगत्‌ , अष्टावुरसि हे अंसफलके 
ग्रीवायां नव, कण्ठनाड्यां चत्वारि, दे हन्वोः, 
दन्ता द्वान्निशत्‌ , नासायां त्रीणि, एक तालुनि, 
गण्डकर्णशद्धि प्वेकेके, घट शिरसीति । एतानि 
पदञ्चनविधानि भवन्ति; तद्यथा, कपाछरुचक- 
तरुणवरूयनलरकसंज्ञानि । तेषां जानुनितम्बांस- 
गण्डतालशइूशिर:सु कपालानि, दशनास्तु रुचकानि 
प्राणक्णप्रीवाक्षिकोषेषु. तरुणानि पाश्चेषृष्ठोरःसु 
वलुयानिं, रशोषाणि नछकसंज्ञानि(सुशा, ५.१८-२० ) 
फलबीजम्‌, कुलकम्‌ ( चचि, १ (१,४७ ) 
इृदमाहारोषधार्थ पयुक्ते द्रव्यम्‌ ( चसू . १.६५ ) 
शिखिबहिंबलाकास्थ्नां घूमो विषनुत 
( चचि, २३.५८ ) 


-ध्षत-न,, लक्षण० अस्थनि जाते क्षतम्‌ । 


( सुसू . २३.८ ) 
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'अस्थिसंख्यातुलूनाकोश्टकम्‌ 
अस्थिनाम चरक सुश्रुत अ. संग्रह काइयप- 
नखाः..... ह २०. कि २० 
पाणिपादशलाका: २० २० 
स्थीनि १६ 
पाणिपादाडुल्यस्थीनि ६० ६० ६० 
पाणिपादशछलाकाधिष्टानानि ४ लना+ शलाकांधनम्‌ 
छे 
पादगुल्फाः ४ २ र्‌ 
पादकूचौोस्थीनि --- १० ४ 
हस्तकूचोस्थि न मणिबन्धास्थि कक 
पाण्ण्येस्थिनी २ २ २ 
मणिको २ रमन न+- 
अरत्न्यस्थीनि ४ प्रकोष्टास्थीनि ४ 
2 

जड़्स्थीनि ९; 2, धे 
जान्वस्थिनी २ २ २ 
जानुकपालिके २ न ना 
ऊरुनलके २ २ २ 

। ( ऊर्वस्थि कृपेरम ) क्‍ 

। बाहुनलके ( बाहृस्थि ) ह २ २ २ 
श्रोणिफलके २ अंग पल 
भगार्थि १ £्‌ १ 
नितम्बास्थिनी है. २ २ 
गुदास्थि न र्‌ ्ा 
ब्रिकसंश्रितम्‌ शक | १ ५ 
पशुकाः २४ पाश्वौस्थीनि की 
स्थारुकास्थीनि २४ ७७ २४ 
स्थालकाबुदानि २४ ; २४ 
अंसो डर स्स र्‌ 
अंसफलके २ २ है 
अक्षकास्थिनी २ २ २ 

क्‍ जत्रु १ 8 ्‌ 

* ...._ उरोस्थीनि १४ ६ . < | 
पृष्टगतास्थीनि ४ ३० ३० 
ग्रीवागतास्थीनि श्ज्‌ ५ ९३ 
कण्ठनाडीगतास्थीनि न-+ ४ ई 
हन्वस्थि | ४ | २ २ 
हनुमूछबन्धनास्थीनी ६] २ || | | &£[ 
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अस्थिसंख्यातुलनाकोश्टकम्‌ 
अस्थिनाम ्््ि चरक सुश्ुत अ. संग्रह | काइयप- 
. नासिकागण्डकूटलछाटास्थि |. 5388 का 

नासास्थीनि द ज+ ३ ३ द 
गण्डास्थिनी द शक है हे 
कणोस्थिनी | ््ग्य २ २ 
शब्भगस्थिनी २! २ २ । 
तालुकास्थिनी २ १ २ 
दताः श्र ३२ ३२ 
दन्‍्तोलूखलाः ३२ -- ३२ 
शिरःकपालास्थीनि 8 धर हू 

सम्पूर्णेसंख्या ३६० क्‍ २८६ ३४८ 


-गत-वि,, अस्थिमध्यान्तराले प्रविश्टम कुनखप्रभ्गतयः अस्थिदोषजाः ( सुसू, २४.५ ) 


( सुसू , २६.१० ) -नेत्र-न., यन्त्र ० अस्थ्नां कृत बस्तिनेन्रम 
-अन्धि-पु., रोग० अस्थिजो अन्थिः, अस्थिभन्गमि- ( चसि, ३.७ ) 
घाताभ्यामुन्नतावनत तु यत्‌ अस्थि सो5स्थिग्रन्थि “पञ्चर-पु., कज्ाछह: ( काफकचि, ) 
( असंउ, ३४ ) -पर्े-न., अस्थिसंधिः: ( झुनि. १.३९ ) 
चउछलित-न., रोग० अस्थिच्छछमिव विद्यते यर्सिं -प्रदोषजव्याधि-पु.,, रोग० अस्थिदोषजव्याधि 
सत्‌ । अस्थिकाण्डभश्नस्थ प्रकार: ( चसू , २८.१६ ) 
लक्षणम्‌-यत्पाश्वयोरस्थिहीनोद्॒त तद्‌ । -भड्ग-एु., रोग० अस्थिसन्धानभम्नता, अस्थ्नां भद्ः, 
( डसुनि, १५.१० ) भम्न वा; तद्विविध; सन्धिमुक्ते, काण्डभर्म्न च। 
पार्चवगतस्तोकाउस्थिविक्षेषाउबति (मा)। ( सुनि, १५,३-४ ) 
-उछल्लिक-न., रोग० अस्थिच्छलिम क्‍ -मेद-पु., व्याधिरक्षण० अस्थीनि भिचन्ते इव यर्यां 
( डसुनि, १५,१० ) द्व० ' च्छलित ? क्‍ सा वेदना । ( चनि. <,६ ) 
-( उछल्लिका )-ल्ली., रोग० अस्थिच्छलितम अस्थ्तः भेदः अस्थिभज्ग: । ( चचि, २५.३२ ) 
( असंउ, ३२ प्र. २३६ ) द्र० “च्छलित ? “मध्यमज़न-पु., अस्थ्टः मध्यभागे स्थितो 
-चछल्लित-न., रोग० अस्थिच्छलितम । , मजधातुः ( चचि, १५,२६ ) 
(सुनि, १५,८ ) द्र० “च्छलितः | _-मर्मन-न., मर्मभेद० अष्टावस्थिममाौणि 
-जाल-न., शरीरस्थरचना० अस्थिकृतजारूम अस्थि- क्‍ ( सुशा, ६.४ ) 
जालानि चत्वारि, एकेकस्मिन्मणिबन्धे गु्फे च। यरथ मर्मेणो छक्षणानि च. सन्निपातेडस्थिबाहुलय 
... (सुशा, ५,१२) बाहुल्‍येनास्थिजनितानि द्वे कटीकतरुणे, द्वो नितम्बो 
-तोद-पु., लक्षण० अस्थनि सूचिविद्धवद्धेदना दे अंसफलके दो शट्ठी च इत्येवमष्टो । 
( सुसू . २४.५ अहसू, ११.१५ ) ( डसुशा, ६.७ असंशा, ७.२५ ) 
-दोषज-वि., अस्थिदोषोद्धगमम्‌ । (सुसू, २४.५ ) “वहस्नोतस-त., अस्थिवहानां स्नोतसां मेदोमूलम्‌ 
-दोषजव्याधि-पु., रोग० अस्थिदोषेण जनितो ( चवि, ५,८ ) अस्थिवहनाथ स्त्ोतः ( चवि, ५.८ ) 
व्याधिः स च' अध्यर्थिः, अधिदन्तः, दन्तभेंदः, तस्थ दुष्टिहेतु:-अतिव्यायामादतिसंक्षो भाद्र्थ्नाम- 
अस्थिभेद:, अस्थिशूलम्‌, विवर्णता, केशलोमन- तिविधट्टनाद्वातलानां च सेवनादस्थिवाहीनि स्नो- 


खश्मश्रुदीषाश्र । ( चसू , २८,१६ ). द तांसि दुष्यन्ति । ( चवि, ५,१७ ) 








| अस्थिविदृष्ट ] 
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तत्कृतरोगा:ः-अध्यस्थ्यधिदन्ता दन्तास्थि भेदशूलाी 


'बिवणेता केशछोमनखश्मश्रुदोषाश्य भवन्ति । 
( चसू , २८.१६ ) 
( सुश्रुतसंहितायामस्थिवहानां सख्तोतसां नोछेखः ) 
-विदए्ट-वि., अस्थन्यत्यासक्तम्‌ ( सुसू , २७.१४ ) 
-विद्ध-वि,, रोग०, अस्थन्यभिताडित:; लक्षणम्‌:-नि- 
शादिनेषु घोरा रुजः स्वास्ववस्थास्वशान्तिस्तृष्णा- 
उदड्न्‍रसादः श्रयथू रुकू च। ( सुसू , २०.३९ ) 
-विम्लुक्त-वि., बीजरहितम्‌ । ( सुसू , ४४.६२ #' 
-“विवर-न., अस्थिच्छिदयम्‌ । ( सुसू. २७.२४ ) 
-विष-न,, विष०, “विपषहतास्थि सर्पकण्टकवरटी- 
मत्ययास्थि चेत्यस्थिविषाणि ” ( सुक, ३.५ ) 
-शल्य-न., शब्य ०, अस्थिरूप शब्यम्‌; अज्ञेन सहा- 
भ्यवह्तमस्थिशल्य यदा गुद्देडसम्यगाग्त भवति 
तदा शरीरबाधाकरं भवति ( सुनि., ४.५ ) मत्स्य- 
कण्टकमन्यद्वाउस्थिशल्ये कण्ठेडवरूम सूज्ेण सूत्र- 
प्लोतेन वा वेशितया5ड्डुल्या5पहरेत । 
( असंसू , ३७.१२ ) 
-शून्यता-ख्री., रोगछक्षण०, रिक्तता, प्रणाभावात्‌ । 
मजक्षयेडब्पञशुक्रता पर्वभेदो5स्थिनिस्तोदो 5स्थिशू- 
न्‍्यता च। ( सुसू , १५.९ ) 
-शुरू-न., रोगरक्षण० मध्यमसागजों रोग 
( चसू , ११.४५ ) 
अस्थिविछुवद्‌ वेदना । अस्थिप्रदोषजविकारेष्वेक 
( सुसू.. २४.० ) 
छक्षण० मज्जास्थिकुपितानिलस्थैक लक्षणम्‌-अस्थि 
पर्वणां भेदः सन्धिश्नूछं, मांसबलक्षयः संतता रुक्‌ 
असखप्तश्न मज्तास्थिकुपिते5निके भवरित । 
( चचि, २८ ३३ ) 
. >-शोष-पु., लक्षण० अस्थिशोषम्‌ अस्थिगतवातस्थेक 
लक्षणम्‌ । ( सुनि, १.२८ ) 
अन्नरा55सथापने प्रधानतरस चिकित्सितम्‌ 
( चसि, २.१६ ) 
-श्वेत-वि., अस्थिवत्‌ श्रेतः। ( चइईं, <.१३ ) 
-संघात-पु., भस्थिमेलनम्‌ चतुदेशाउस्थ्नां संघाता 
तेषां स्थानानि एकेको गुल्फजानुवेक्षणमणिबन्धकूप- 
रकक्षासु त्रिकशिरसो रकेक 
( सुशा, ५.१६ असंशा, ५.६६ ) 
-सन्धि-पु., अस्थिमेलनस्थानम्‌--सन्धि 
( असंशा, ५.५५ ) 


. -सम्बन्धन-पु., वनस्पति० प्रियज्भु: ( घनि, ६.९०). 


.. >ख्ाव-पु., रोग० ( २, ३०-३०,६६ ) 
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अस्थ्याश्रय-वि., अस्थिसंश्रित ।॥ ( चसू , २८.२७ ) 
अन्न भेषज-पञ्नकमोणि वमनविरेकनस्थादीनि तथा 
तिक्तोपहितक्षीरसरपीषि च। (चसू. २८,२७ ) 
-सार-पु., अस्थिसारः शक्तिदेहस्य अ्रेष्ठो धातुवो 
यस्य सः । ( चवि, ८,१०७ ) द 
लक्षणम-महाशिरःस्कन्धः दृढदन्तहन्वस्थिनखः । 
( सुसू . ३५.१६ ) 
गुणाः महोत्साहाः:, क्रियावन्‍तः:, केशसहाः सार- 
स्थिरशरीराः आयुष्सन्तश्च । ( चवि, <.१.७ ). 
 अस्थिकेकाल, अस्थिपंजर ( सुशा, ५,२१ ) 
मजा--[ रा. ६.३८२ ) 
-स्तम्भ-पु., लक्षणम्‌० अस्थिगतिविघातः 
( चसि, २.१६ ) 
अस्थिर-वि., चछम्‌ ( सुचि, २२.२५ ) 
अकठटिनम्‌ ( छुचि, ५,३२२ 
-जल-न. , वहत्पानीयम्‌ । ( सुचि, ३.५६ ) 
अस्निग्ध-वि., ईषत्स्निग्थम्‌ | ( सुचि, ३७.४५ ) 
न स्तिग्धः-अस्तरिग्धस्थ रक्षणानि-पुरीष ग्रथित, 
वायुः अप्रगुणः, पक्ता रदुः, गान्रस्य खरत्वं रोक्ष्य च 
( चसू , १३.५७ ) 
-दारुक-न., वनस्पति० देवदारुः ( रा. १२,१०४ ) 
अस्पर्शीरि-पु., वनस्पति० धन्वयासः .( र. २५.७६ ) 
अस्न-पु., कोण, धारा ( २. २.०७ ) 
न., शारीर धातु० रक्तम्‌ ( २. २०, १५७ ) 
नयनजलूम ( उसुक, ३.३५ ) 
वनस्पति० कुकुमम ( ध. ३.१२ ) 
अखदब्दः खाववाची ' आख्रावः ( सुनि.१०.१२ ) 
-खद्िर-पु., वनस्पति० खदिरः (रा, <.३६ ) 
-पवन-न., रोग० वातरक्तम्‌ ( अहसू . १०.१३ ) 
-बिन्दुचछदा-बश्ली., वनस्पति० लक्ष्मणा 
... ( रापरि, ७,५६ ) 
-मण्डछ-न रोग० लोहितमण्डलूम्‌ 3 रक्तदोषज- 
रोगेष्वेकः ( चसू , २८.१३ ) द 
 -रोधिनी-ब्ली., वनस्पति० लज्जालुः (रा, ५.१६० ) 
-वात-पु., रोग० वातरक्तम्‌ । ( २. २८.५२ ) 
-विशोधन-वि., रक्तदुष्टिहरम्‌ । ( अहसू . १०.२० ) 
-विस्ल॒ुति-ल्ली.,. उपक्तम० रक्तस्य ख्रावः रक्त मोक्ष 
( असंसू , २४ ) 
अस्त्िपत्‌-वि., पालिपत्‌ , घारावत्‌ । ( सुचि, ३५.३२ ) 


अस्व-वि., आत्मब्यतिरिक्तम्‌, अनात्मीयम्‌ 


( चशा, ५.१२ ) 














७८ [ अस्वप्न ] 
अस्वप्त-पु., रोग० निद्वाल्पत्व, निद्वानाशः अशीति वात- 
विकारेष्वेक: । (चसू , २०.११ ) 
अस्विन्न-वि,, अस्वेदितम्‌ ( सुचि, ३७.९३ ) 
अस्वेद-पु., छक्षण० स्वेदराहित्यं स्वेदावरोधो वा 
( चाचि, ३.४० ) स्वेदायोगः ( अहसू , २७.३६ ) 
अस्वेदन-न., व्याधिलक्षण० घमौभाव 
स्वेदाभावः ( चनि, ५.७ सुठ, ४६.२२ ) 
अस्वेद्य-वि,, स््रेदानहैं: ( अहसू , १७.२१ ) 
अहतवासा-वि., अहृतम्‌ अधोतं झुद्धं शुकु वा वासों 
बखम्‌ तदाबूता सा अहतवासा ( सुशा, २.२० ) 
अहन-न.,. दिनम्‌ (अहसू .,. १.<८ ) 
( अहः ) स्वप्त-पु., दिवा स्वाप: ( अहसू . १६.२७ ) 
( अहो ) रात्र-पु.. न., कालूविभागः दिवा निशम्‌ 
.. त्रिशन्मुहर्तमहोरात्रम ( सुसू , ६.५ ) 
सूर्योदयद्रय-परिच्छिन्न: काल 
श, क. हु., शरदि वसनन्‍्ते च सममहोरात्र भवति 
( रुसू... ४६.४७०-७१ ) 
अहंकार-पु., अभिमानः राजसगुणः ( सुशा, १.१८ ) 
प्रकृते: महान महतो5हड्कार उत्पद्यते अय॑ त्रिगुणा- 
त्मकः सांख्यानां पद्नविशतितत्तवेष्वेकः 
( सुशा, १.४ ) 
अहर्षण-न., झुक्रआ्दोषजरोग ० सत्यपि ध्वजोत्थाने मैथुना- 
शक्ति: ( चक्र, चसू , २८.१८ ) 
छ्रीसेवने5नुत्साह: । 
अहास्यहासिन-पु... लक्षण० अहास्यविषये हास्यवान्‌ 
( चइ, ११.२० ) 
अहि-पु., प्राणि० सर्प० ( असंउ, ४१७. ३३२ ) 
वनस्पति० नागकेसरः (२. २६.५६ ) 
खनिजद्गव्य ० सीसकम्‌ ( र,, ५,२२० ) 
-केसर-पु., न., वनस्पति० नागकेसरः 
( असंचि ५ तर्टेप्रत प्र. ५५ ) 
-चर्मन-न., सर्पनिर्माक: घतेन सह धूपार्थम्‌ उपयुज्यते 
( असंड, ४ प्र, २८ ) 
-चउछत्रा-ल्ली., वनस्पति० शतपुष्पा । ( रा. ४.१ ) 
( इक्षुविकार )-शर्करा. ( थ, २.१०४ ) 
-ज-पु., कीट०, वायव्यकीट 
४2: ... (असंउ, ४३ प्र. ३५१ ) 
 -दमंनी-ख्री., वनस्पति० नागदमनी 
-दर्वी-ल्ली., वनस्पति० नागदमनी दुर्वीकन्दः 
दर्वीकरकन्दः ( र., ३०.४६ ) 


“निर्मोक-पए्‌.ै, जाड्वमदव्य० सर्पकश्ुुकः(असंचि.१०) 
| तर्टेप्रत प्र, ५७ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





[ अहिमेद ] 
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मषी चास्य गण्डमालादिष्वभ्यज्ञाथम्‌ । 
( असंउ, ३० पर, २६५ ) 
“निर्मांचक-पु., सर्पकन्लकः सप्पेनिर्मोकः धूपार्थ- 
मुपयुक्तः: ( र. २३.६ ) 
-पताक-पु., सपे० स निर्विष:ः ( सुक, ४.३४ ) (४) 
“पुष्प-न., वनस्पति० नागकेसरम्‌ ( सुचि, १७.२८ ) 
“पूतन-न., बालरोगः ( सुनि, १३.५८ ) 
पयोयाः-केचित्त मातृकादोषे वर्द्त्यन्येडहिपूतनम 
पृष्ठारुगृदकुद्टं च केचिश्च तमनामिकम । 

(अहड, २,७० ) 
संप्राप्तिलेक्षणानि च-दुष्टस्तन्यस्थ पानेन मलस्या- 
धावनेन च कण्डूदाहरुजावद्धिः पिडकामि 
समाचितः । अहिपुतनकोी नाम यथादोष॑ 
सुदारुणः ॥ भोज: ॥ स््िज्नस्याख्राप्यमानस्थ शिशोः 
शकृन्मूत्रसमायुक्तेज्धोते गुदे रक्तकफप्रकोपादन्तः- 

 कण्ड्मान्‌ भूयेरूपद्ववस्ताम्रो त्रणो जायते । तस्थव 
कण्ड्यनादनेके स्फोटा उद्धवन्ति तेषामेकीभूत घोरं 
व्रणमहिपूतन “विद्यात्‌ 
( सुनि, १३,५८, अहठ, २.६५ ) 
साध्यासाध्यता-साध्योज्य रोगो बालानाम । 
चिकित्सा-मातुः स्तन्‍्ये पित्तक्षेष्महरेः शोधयेत्‌ 
अन्तरपानार्थे श्वेतचन्दर्न अतशीताम्बुना देयम । 
पानार्थ. पटोलपत्नत्रिफलारसांजनविपाचित घछूते 
बालकाय दद्यात्‌; च्णपरिषेकार्थ त्रिफला ब॒दरीहक्ष- 
त्वक्वार्थ, बणलेपनार्थे. श्रेतचन्दनक्षोद्वताक्ष्येशेल- 
लेप:; रागकण्डूत्कटे .जलोकसा रक्तस्राव कुयोत्‌ । 
-फणामुखं-पु., यत्न ० शढक्वाकारः शछाका-यज्रस्य 
मेदः, “ व्यूहनक्रियों द्वादश षोडशाडुलो द्वावहि 
फणामुखो ”” ( असंसू , ३४.१५ ) सुश्रुते दर्द यन्त्र 
. सर्पफणमुर्ख यन्ध्रनाम्ना निर्दिष्टम्‌ ( सुसू , ७.१४ ) 
>फणावक्त्र-न., यन्त्र० अहिफणामुखम्‌ 
( अहसू . २५.३१ ) अहिफणामुखयन्त्रम्‌ 
-फेनक-न., वनस्पति नियौस० अफूकम । 
( घ६, १२१ रा. ६,१९१ ) 
-भुक्‌-छ्ली., वनस्पति० नाकुलि ( रा ७.१५२ ) 
गन्धनाकुली (रा, ७.१५२ ) 
-मर्दिनी-ल्ली., वनस्पति० गन्धनाकुली 
(रा, ७.१५४ ) 
>मार-क-पु., वनस्पति० इरिसेदः । ( ध, ५,१३३ ) 
-मेद-क-पु., वनस्पति० इरिसेद॒ः । 
( घ. ५,१३३ ) 








[ अहिलता ] 





_-लता-चल्ली., वनस्पति० गन्घनाकुछी ( रा. ७.१५४ ) 

अहिंस्रा-ल्ली., वनस्पति० बृहती (सुस्‌ . ३७.३ ) 
जठामांसी (सुठ, ४५३२). 

अहिण्डुका-ल्ली., सविषकीट० विश्वम्भरमेदः लक्षणम्‌-- 
दष्टस्थाने तोददाहकण्ड्शोथाश्र भवरनित । 
(ड, सुक, <.३३ ) द 
चिकित्सा-तह्विंषनाशकः शिरीषाद्गदः 
“शिरीष तगर॑ कुष्ट शालिपर्णा सहानिशे । 
अहिंण्डुकासिदेशनामगदो विषनाशनः । “' 

; ( सुक, 4.५२ ) 
 अहित-वि., अपध्यम्‌ । ( असंसू . १०.३१ ) 
-सम्भूत-वि., अपथ्यादिभिवेद्धिज्ञतः 

(सुउ, ३५.६६ ) है 
अहित्थ-पु., वनस्पति" वनमेथिका ( थ. ६.११३ ) 
अहद्य-वि., मनसोउप्रियम्‌ ( सुचि, २६.५ ) 

अरुचिकरम्‌ । ( सुठ.. ४९.३ ) 

हृदयाय अदितम्‌ । ( अहसू , ५.२६ ) 
अहेतु-प., असाधको हेतुः देत्वाभासः | अहेत॒स्तु 

चरकविमाने त्रिविधः;, प्रकरणसमः संशयसमो 

वण्येसमश्र । ( चवि, ८.५७ ) 

-क-वि., हेतुरहितम्‌ कारणरहितम 
( सुड, ४०,१६३ ) 

अह्दीक-वि., ही लज्ता, तद्धीनः रजाहीनः । 
आकण्ठम-अव्य,, तृप्तिपयेतम्‌ , कण्ठपर्येतम्‌ 

कअतिमात्रम । ( अहसू . १८.१४ ) 
आकर-पु., उपादानम्‌ । ( असंसू , ६.१३३.र४ ) 

कारणरूप द्वब्य, 

खनिः ( २, २३,३५ ) 

समुदायः (असंसू , ६.१३४ ) 

-संकर-पु., उत्पत्तिकारणानां संयोगः 
(असंसू , ६.१३४ ) 
आकरालका-छ्ली., विदलधान्य ० मसूरिका. 
( घ, ६.९५ 
आकर्णिकम-अव्य,, कर्णिकां मर्यादीकृत्य _ 
( सुचि, ३८.३ ) 
आकरिमिक-वि., कारण यस्थ नोपलभ्यते तद्‌ बिनेव 
संसगंग्राक्तनकर्मपीडित्वेन जातो रोगः । 


( सुसू , २४.७ ) 
आकाह्ला-ल्ली., इच्छा० ( सुचि, ३७.६५ ) 


आकार--रूपम्‌ । ( च. ईं. १.३ ) 
आकार-पु.,, अभिनयः ( चंबि, ८.२० ) | 
आकृतिः छक्षणम्‌ । ( अह, नि, १ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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किक: 72 लगा दर्क्क््ए््््््् 


[ आकोठितम्‌ ] ७९, 





-करमभ पु., वनस्पति० गुणाः-कटुक उष्णो बलकृ- 
द्वातन्नः शोथप्रतिदयायश्नश्र, ( शालिग्रामनि, ) 
प, 0.--/07]008096 
[....0त0.30780एप8 -7976007प्रा7) 
402---४ गाए कै 
हिं.---अकरकरा; म.---अंकलकारा; 
गु.---अक्कलकरो; बं.---अकीरकोरा 
ता.--अकिरकारम्‌; 
आकाश-नत., महाभूत० नभः, सत्वबहुलमिद्म्‌ 
( सुद्ञा, १,२० ) 
-गड़ग त्ली,, नभसि नद्याकारा घनतारकसंततिः । 
(सुसू . ३०.२० ) 
-ज-वि., आकाशोत्पज्ञ द्वव्यगुणादिकम्‌ 
( असंझ्या, ५ ) 
-दशन-न., नीलवर्णज्वालाया दर्शनम्‌ (र. १३.३३) 
-देवता 'आकाईं खानि ते पान्तु' इति (सुसू . ५.२८) 
खनिज० अभ्रकम्‌ । ( रा. १३.२ ) 
-मांसी-छी., वनस्पति० गुणाः श्वीता वर्णकारिणी, 
शोफब्रणनाडीरुजालूतागदेभजाछल्ली च । 
( रा, १२.९५ ) 
४. 0.9५ ५ |/0ए0] 0९.७ (:70.6. 74 
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: >-बल्ली-जी., वनस्पति० ख वल्ली० ( रापरि, ३.१५ ) 
-सलिल-न., दिव्योदकम्‌। ( रा. १४.३२० ) 
हिं.-जटामांसी; 
म.-जटामांसी; 
फारसी-सुबूल, द 
आकाशात्मक-विं,, आकाशीयम्‌। ( चशा, ४.१२ ) 
आकाशगुणभूयिष्ठ द्वव्यादि । ( चसू , २६.११ ) 


आकुश्लन-न., संकोचक्रिया ( स॒ुशा, ७.३ ) 


कुटिलीकरणवद्‌ चेदुनाविदेषः ( सुसू , २२.११ ) 
आकुछ-विं., व्यस्ते व्याकुलमसंगतम ( चवि, <.६७ ) 
आकुली-ल्ली., वनस्पति० गन्धनाकुछी 


( २, १७,६५-७५ ) 
गंधनाऊली . क्‍ 


आकृति-ह्ली., लक्षणम्‌ ( चचि, ३.८-५ ) 
आकृष्ट-न., आकोहशः ( सुसू , २५.४४ ) 
आकोटनम-न., पीडने, ताडनस्‌ । ( चशा, ८.४१ ) 


 आकोठितम्‌-विं,, ताढितम्‌ । ( चचि, १३.४८ ) 











८० [ आक्त ] 
है आक्त-वि., मिश्रितम्‌ । ( स॒ुचि, ९.१६ ) 
हे आकन्‍्द्‌ू-ए., आक्रोशख्खन: । (सुसू , २५,४४ ) 
आऋमण-न,, क्रामण, संक्रामणम्‌ । घनसारचतुर्जात- 
थ कंको् कटुकीफ (प) छम्‌ , फ ( प ) लें ताम्बूल- 
| वल्लीनां रसस्याक्रमण परम्‌ | ( २, ३०.९० ) 
आक्रय-पु., मूल्यम्‌। ( चस्ू , १५,३ ) 
: आक्ष-वि., अक्षस्य बिभीतकस्पेद तेलफकादि 
रा (सुसू . ४६,२०० ) 
| आक्षिक-न., बिभीतकम्‌ । ( सुसू , ४६.१९४ ) 
5 अक्षिकीफलम । ( सुसू , ४६.१९४ ड ) 
आक्षिकी-त्री,, बेभीतकी ( बिस्ीतककृता ) सुरेय 
: पाण्डुरोगब्रणहिता दीपनी च । 
आक्षेप-पु., आकर्षणम्‌ । ( अहसू . २८.५ ) 
.... आदानम्‌ ( अहसू , २१.१२ ) 
क्षोम: ( अहसू , ५.५ ) 
वातरोग० आक्षेपक० ( चचि, २८,३२३ ) 
आक्षेपकनामकः एकः वातिकः रोगः 
आक्षेपक-पु., वातरोग० अश्यीतिर्वातविकारेष्वेकः । 
( चसू , २०,११ ) 
निरुक्ति:-हस्त्यारूठपुरुषस्येव देहचालनादाक्षेपादा- 


क्षेपक:, “ मुहुमुहुस्तदाक्षेपक इति स्म्तः । 

( सुनि, १.५१ ) 
संप्राप्ति-यदा कुपितों वायुः सर्वा धमनीरभ्येति 
तदा स मुहुमेह॒रदेहमाक्षिपति । ( सुनि, १.५१ ) 

 छक्षणम्‌-गात्राणां पाणिपादयोश्र  मुहराक्षेप्ण 
सस्तायुकण्डराणां सिराणां संशोषणश्लञ । सर्वेष्चा- 
क्षेपकेषु ग़ते वेगे स्वास्थ्य भवति ।  . 
( चचि, २८.७० ) 
अपतानकस्थ॒ दण्डायामादिभेदा भाक्षेपकस्य 
क्‍ विशेषा: । ( झुनि. ५२.५८ ) 
आपक्षेपण-न., अंगविक्षेप:ः ( सुनि.१.३१ ) 





आक्षोड-पु,, अक्षोटः ( ध. ५.६० ) 
आखु-पु., रूषकः ( स॒ुशा, ४.६७ ) 
वृक्षमृषिकः (सुड, ४१.३६) 
: -कर्णिका-ल्ली., वनस्पति० मूषककर्णी, मृषिकपर्णी 
( चसू , ४.११ र. ११.५२-०७ ) 
-कर्णी-त्री.. वनस्पति० मूषककर्णी-मूषकपर्णी 
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अद्भस्याकर्षणेन त्रोटनम (इन्दु ) (सुनि, १५.३ ) 


(चसू . ४.११ (-१५ ) 


[ आगन्तुभवा ] 


किमी ना 5... '* 
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हिं.--मूस।कानी. 

म.---उंदीरकानी, भोपनी., 

गु.---उंदीरकानी ...०2३ 
--उंदू्रकानी पाना. . न । 

त.--चवारिया रकून्तल द 

फा.--गोरोम्रुष, संतर. द हे 

-दूती-( चसि., <.९.१० ) के 

- दन्‍ती नामक वनस्पति० 

-घुत-न., योग० इद मूषकेः सह विपक्रमस्ति, ऊध्चे- 
जत्रुजरोगेषूपयुज्यते । ( चचि, २६,१७५ ) 

-पर्णिका-ल्ली,, वनस्पति० द्ववन्ती (घ, १,२२९ ) 

( चचि, ३०,१०७ ) 

-पर्णी-त्ली,, वनस्पति० दन्ती. ( चसि, ८५,१० ) 

-विज्ञा-त्री.. वनस्पति० मूषकपर्णी, मूषिकपर्णा 
( असंउ, ४६ प्र, ३७८ ) 

-विषहन-पएु., वनस्पति० देवदाली ( ध. १.१७३ ) 

-वुक्ष-वनस्पति० मदनफलरूम 
( असंउ, ४६ प्र, ३७८ ) 

आगति-ल्ली., संग्राप्ति. ( चनि. १.११ ) 
आपगन्तु-वि., पश्चातकालूभावि ( चइ, १२,६०५) 
बाह्मयहेतुजो5भिधातनिमित्तो निजेतरों रोगप्रकार: 
द . (.चसू . २०,३, सुसू , १.२५ ) 
हेतवः-अभिशापाभिषड्भाभिघातपतनपीडनबन्धन- 
व्यधनरज्जुदहनशख्राशनिभू तोपसगेविषवायवस्रिक्षत- 
भड्गादयः ( चसू , २०.४, अहसू , ४.३२ ) 
निजागन्त्वो भंद:-निजो दोषोत्थ:; तस्मिन्‌ पूर्व 
वातादयों वेषस्यमापथन्ते, ततो व्यथाउभिनिर्वतते 
 बाह्महेतुजस्त्वागन्तुः तस्मिन्‌ प्रहारेण व्यथापूर्वमुप- 
 जायते ततो दोषवैषम्यम ( असंसू , २२). 

. आगन्तुमेदाः-शारीराः मानसाश्र (चसू , १.३६ ) 
आगन्तुरोगाः-आगमल्तुज्वरः ( असंनि, २,३५ ) एप 
आगजन्तुविद्रधिः ( सुनि, ९.१३ ) 
आगन्तुशोफः ( चसू , १८.४ ) 
आगन्तुशब्यम्‌ ( सुसू . २६.६ ) एते शारीराः । 
कामऋोधलोभाद्याश्र मानसाः । (अहसू , ४.३२) 

[-वि., सप्तविधनिद्वास्त्रेका ( असंसू . ५.६८) 
दख्रप्रहारादिना जाता सुश्रुते 'आगन्तुकी” नास्नेषा 
निर्दिष्टा । 
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[ आगन्तुक ]. आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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आगन्तुक-वि., शारीरेतरंशल्यप्रकार: । ( सुसू . २६.४ ) 
शारीर॑ दन्तरोमनखादिधातवो5ज्नमसछा दोषाश्व 
दुष्टा: आगन्त्वपि शारीरशब्यव्यतिरेकेण यावन्तो 
पदाथोस्तृणकाष्ठपाषाणलोहलोट्टप्रश्शतयों.. दुःख- 
मुत्पादयन्ति | ( सुसू , २६.६ 

आगन्तुकी-वि., सप्तविधनिद्वास्वका । ( चसू , २१.५८ ) 
रिष्टमूता, शस्य्प्रहारादिना वा जाता विसंज्ञता। 
“आगन्तुभवा' नाम्नाउस्था निर्देशों वाग्भटे 


ह ( अहसू , ५.६८ ) 
आगम-पु., आगच्छत्यस्मादिति आगमो देतुः 

( चचि, २२.२४ ) 
हेतु, कारण, निदान योग: संयोगो वा 

( चशा, १.९८ ) 


आगमन, प्रवेशः, प्रारम्भो वा ( अहनि, २.१० ) 
आयुर्वेदः, तस्योपदेशो वा ( असंसू , २२ ) 
आगमयति बोधयति सूक्ष्मविप्रकृष्टानथोनिद्यागमः , 
वेदः, शासत्रम्‌ (सुसू . ४०.४ ) द 
परीक्षणार्थ प्रयुक्तेषु प्रमाणेष्वेकम्‌ ( सुसू, १.१६ ) 
आप्तागमः । ( चसू , ११.२७ ) 
आप्तोपदेंदः । ( चवि, ४.३ ) 
भाप्ततचनम्‌ । ( चवि, ४.४ ) 
ऐतिहाम्‌ । ( चवि, ८.४१) 
इत्येतेडस्थ पर्याया: 
प्राचीनो रसाचायेः। (र, ६.५२) 
 आगमावतो-च्ली., वनस्पति० बृश्चिकाली 
( रापरि, ९.८ ) 
आगस्त्य-वि., भगरुत्यवृक्षस्येदम्‌ ( सुसू . ४६.२८२ ) 
आगार-न., गृहम्‌ , स्थानम्‌ . ( सुचि, ६.४) 
-कर्णिका-स््री., ग्रहसंबन्धिकाष्टः, गृहाच्छादनमध्ये 
गृहाच्छादनकाष्टनिबन्धनी । ( चसू , ३०.५ ) 


-गोधिका-स्री,, आणि० ग्ृहगोधिका 
( सुचि, १.१०८ ) 
“घूम-छु., भित्तिष्ठु संचितो धूमः, ग्रृहधूमः 
द (सुचि, ५,१० ) 


* आय्रेय-न., कृत्तिकानक्षत्रम्‌ (असंउ, ४१ ए. ३३८ ) 
खनिज. सुवर्णम्‌ (रा, १३.३ ) । 
महाभूतस्याग्ेः शरीरकाय शरीरांशो वा 
आम्रेयानि-दशन रूप... 
पित्तमूष्मा पक्तिः संतापो मेधा वर्णा भास्तेजः 
शौरय्लेति ( असंशा, ५.११) (चशा, ७.१६ ) 
यदभिगुणभूयिष्ठे तत्‌ तेजोभूयिष्ठम्‌ ( सुशा, ३.३ 
आ, को, सं, ११ 





[ रसायन | ८९ 






आस्ेयी-ख्री..-छाया० इये विशुुद्धरक्ता दीक्ताभा दशन- 
प्रिया च। ( चइ. ७.११ ) 
-ऋतु-छ., आश्नेयकालः, ग्रीष्मः ( सुचि, ३.<-५ ) 
-कारू-पु., आदानकालः ( असंसू, ४.६ ) 
-ज्यर-पु., ज्वरस्थ विधिभेदः ( चचि, २.३२ ) 
-घूप-सु., धूप. का धूपकल्पाध्यायः 
-मर्मन-न., तेजोभूयिष्ठ मर्म, तच्च सच्यःप्राणहरम्‌ । 
( सुशा, ६.१६ ) 
-लोक-पु., अप्िभूताधिदेवतस्वभावो छोकः 
-विसपप-पु., रोग. विसपेंविशेषः आश्यों वात- 
पित्ताभ्याम्‌ । ( चचि, २१.१४ ) 
-उयाधि-छु., पेत्तिको रोगः ( चनि. १.४ ) 
आधदक- पु.,वनस्पति. अपामागभेदः, रक्तापामागेः, 
अपामसागः ( रा. ४.३९० ) 
आधात-पु., अवरोधः, दुष्टिः ( खुउ, ५<.१ ) 
-काछ-पु., प्रहददीनामावेशकालः ( चचि, ५.११ , 
आधातन-न., वधस्थानम्‌ , घातस्थानम्‌ 
क्‍ (चसू, ८.१९ ) 
आघ्रात-वि., उत्पलादिपुष्पाजुप्रविष्ट नस्योपयोज्य वामकं 
द्रव्य; प्राणेन ग्रहीतम्‌ 
आचमन-न., योनिप्रक्षालनोदकम्‌ 


( छुशा, २.१२-१३ ड. ) 
वनस्पति० वालकम ( ध., १.४७ ) 
आचमनीय-वि., पात्र ० आचम्यते येन पात्रेण तत्‌ 
द . (चसू, १५, ७ ) 
आचय-पु.,, समन्ताच्ययनम्‌ , समुदायः क्‍ 
५. (अहसू , ७.२३ ) 
आचार-पु., शाखशिक्षाकृतो व्यवहारः ( चइईं. १.३ ) 
कायवाड्मानसं कम । ( छुसू . १.२७ ) 
. कुछदेशाइनुगत छोकिक विधानम्‌ ( स॒सू . २.३ ) 
-चपल-वि,, सर्पसत्वछक्षण० द 
व्यापारे चपछः | ( सुशा, ४,८५-५%० ) 
-रसायन-न., आचार एवं रसायनम्‌ यथा सत्यभाषणं, 
क्क्रोध:, मयमेथुनाबिवृत्तिः, अहिंसा, म्ियभाषण 
जपशोचपरता, बेैये, दाननित्यता, देवगोबाह्मणा- 
चार्य-गुरुवृद्धार्चनरतिः, नित्यमानृशेस्यपरता, नित्य 
करुणाद्रेता, समजागरणस्वप्नता, युक्तिज्षता,शस्ता- 
चारता, अध्यात्मप्रवर्णेद्रियता, बृद्धास्तिकजिता- 
त्मनां सेवा, धर्मशासत्रपरता च आचरणमेतत्‌ 
 नित्यरसायनसेव भपि च एवेगुणेस्समुदिते रसा- 
यने यः प्रयुक्षे स यथोक्तान्सवोन्रसायनगुणान्‌ 
समझनुते । ( चचि, १.४ ३०-३५ ) 











८४ [ आचारविधि ] 





. -विधि-पु., पथ्याचारः--उष्णोदकोपचारी बहा- 
चारी, क्षपाशयश्र स्थात्‌, यान्यहानि स्त्ेह पिनेत्ता- 
न्‍्यहानि, व्यायामवेगसंरोधशोकवषेहिमातपप्रवा- 
तयानयानाध्वभाष्यात्यशनसंस्थितिनीचात्युच्चोप धा- 

. नाहःस्वप्तघूमरजांसि च ल्यजेत्‌। अग्रेडपि तावन्त्ये- 
वाह्यनि व्यायामादि सर्वे ल्जेत्‌, सर्वकर्मसु 
व्याधिक्षीणेषु च॒ ग्रायोअ्यमेव क्रम 

क्‍ ( असंसू , २०५,४१-४४ ) 
आचा रेक-वि., खेहविध्युक्त: आहारादिनियम: 
( अहसू , २८, २५) 
आरोग्यनियमः । ( सुचि, ६.४ ) 
चयो. (सुचि, ३८.११३ ) 
आचाये-प., युरुट, शास्राघिगमहेतूनां श्रेष्ठ: । 
( चसू , २ ५.४० ) 
मोक्षशास्त्रोपदेष्ा । ( चशा, ५.१२ ) 
आचित-वि., व्याप्तम्‌ । ( सुनि. १६.६ ) 
युक्तम्‌। (सुचि, ३०.३५) 

आचूची-ब्ली., बाढठानामोषधदानस्थ साधनम्‌ । 

( कासि, ३ (प्र. १५४ ) 
आचूषण-न., उपक्रम० चूषणम-दुद्खेंण, अछाबुना 
( ब्वा ) मुखेन वा स्तन्‍्य-रक्तादीनां निष्कासनम्‌ 

द ( सुसू . ७.१७ ) 

आच्छादन-न.,. आवरणम्‌ । (अहसू, २६.४१) 
आवापः ( र, <.५४ ) 

आज-वि., अजस्य अजाया: वा इृदम्‌ 

आजन्म-अ., जन्मप्रन्ठति. ( अहसू , १०,७ ) 

 >खात्म्य-त.ढ, जन्मकालाददुपशेते तत्‌ 

( अहसू , १०.७ ) 


“खुरभिपत्र-पु., वनस्पति. जम्बीरः (रा, १०.८१) 


आजानेय-पु., उत्तमकुछजातो5श्रः । ( चशा. ८.५ ) 
“४ आजानन्ति यतः संज्ञामाजानेयास्ततः समता: 
( शब्दक, अश्वतन्त्रे, ) 
आज्ञा-ल्नी., अनुछड़घनीय आदेश 


“विधेय-वि., आदेशकारी (झुक, १.१४-१६ ) 
“सिद्ध-त., सिद्धयोग. कमलछाबविकासरसस्थ अपरं 
_ नाम, निश्चितगुणकारि ( र. २६.५२-५३ ) 
' आज्य-न., घतम्‌ ( रस, २,७० ) 
_ आहछन-न., आकर्षेणेन स्वस्थाने स्थापनम 


' यज्रकर्मे, ( सुसू, ७.१७ ) 
भप्नोपक्रम: ( सुचि, ३.१८) 


भआयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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( सुसू, ३४,१०-११ ) 


हि सुचि बे), 


[ आढंक ] 





आटक-पु., ग॒ग्युलुः ( र. २०.१३०-१३६ ) 
आटरूष-पु., वनस्पति० वासकः अय॑ तिक्तः कटुस्तु- 
वरकः (भा. प्र. ) शीतो, लूघुः, स्वर्यो, हथो, 
वातक्ृत' ( भा. प्र. ) कफपित्तन्नो, रक्तविकारकास- 
क्षयच्छार्दिकुष्ठज्वरतृष्णारक्तपित्तकामलाविकल्या दिद्न 
शाकार्थमष्युपयुज्यते, ( घ. १.२३ ( चसु, ३.३ ) 
( सुसु, ४६.२६२.२७० ) 
४().१ (४७ है ॥ 
८-0) र्7य है ]()])0 ५४७७।६ 0 
हिं.---अड्डसा, विसोंटा, वासा, 
म.--अडुछसा 
गु---अरडसो, 
बं.-वाकस, छोट वाकस, 
त.--अधडोडे, 
आटरूषक-पु., आटरूषः ( सुसू , ४६.२६२.२७० ) 
आटब्या-ख्री,, वनस्पति०, कण्टकारीमेदः, कासप्नी 
इति नाम (घ. १.९८ ) 
आटा-छ्ली., पक्षि०, ( अंहसू , २६.१० ) 
“मुख-न., शस्व० आटीमुखम्‌ ( असंसू , ३४.२७ ) 
द ( सुसू . <.४ ) 
“वदन-न., शख्व० आटीमुखम्‌ ( अहसू , २६.१० ) 
आटालत्व-न., विस्तृतत्वम्‌ अटालत्वम्‌ ( चनि, ३.१४ ) 
आी-ब्ली., पक्षि० जलवंधनी (सुसू , ८.४ ) 
अये समुद्रतीरे कोह्ृणप्रान्ते उपलभ्यते, बक- 
सद्शः प्रसिद्ध: पक्षी. द्वष्टव्ये 'आटा?, 
“मुख-न., शख० अड्गुष्ठायतं- फल, सप्ताडगु्े 
वून्ते, केशप्रमाणधारं 'विस्लावणोपयोगि शख्रम्‌ 
द ( सुस्‌ . <.३) 
आटोप-पए., रोगलक्षण०. उदरे गुडगुडशब्दः ..... 
( चनि, <.६ ) 
- उदरापूरः ( सुठ, ४२.८ ) 
नामेरधों मन्दसज्बारवायुता। ( असंनि,११.) 
इंषत्सशब्दमाध्मानम्‌ | ( सुसू , १५,१५७ ) 
वातादीनामग्रवृत्तिः ( सुक, १.४२ ) 
रुजापूर्वकक्षो मः । (सुनि. ५.२० ) 
क्षोमः ( अहसू , २८.८ ) ५ 
आडूक-नं., पांत्र० बालानामोषधप्रदानाथ श्षुद्रनौकाकारं 
. साधनम्‌ ( कासि, ३ प, १५५) 
आढ-न.,, मान० आठकम्‌ (र. ९.३९ ) 
आढक-न., मान० चतुःअस्थमाठकम ( चक. १२.९४ ) 
पट्पञ्बञाशद्धिकद्विशततोलमानम्‌ २५६ तोलका 
.. (२. १४.०६ ) 
: पात्रकापरपयोयम्‌ (र, ११.८). 








अभी 





( आढकी )-ह्ली,, खनिज० सौराष्ट्री ( थ, ३.१०६ ) 


वनस्पति ०शिम्बी घान्य ० 


( चसू , २१.२६ घ, ६.९३ ) 


तद्गुणाः-कषाया, खादुः छीता कटुछेघु: किश्जिद्दा- 
तकरी, संग्राहिणी, कफपित्तन्नी, मेदोरक्तपित्तप्ती, 
लेपोपयोगिनी च, त्रिप्रकारेषा सितासितरक्तभेदात्‌। 
( घ. ६.५३ ) 
]().ढ28 ।2]].( 0४ ४ (/॥./6 ४ 
,- (2.58. 8७ )र४)) (775 
॥0४5.--२70]8:00४ 28.6  )-[07]॥], 
हिं, --अड॒हर, अरहर, तोर, डुमुर. 


म, -- तुरटी, 
गु.--तुवर, डंगरी, 
बे, --- अड॒हर, आइरी, 
त,--तुवरै, इयवे 


फा.-- शाखुल, 
आउद्य-वि., धनवान ( अहसू , १.९० ) 
->पवन-पु., रोग० ऊरुस्तम्भ: ( अहसू , १५.३६ ) 
-मारुत-पु.. रोग० आद्यवातः वातरक्तम्‌ 
(अहसू , १५,८ ) द्० ' आह्य पवन ” 
-रोग-पु., वातरक्तम्‌ ( असंनि, १६.५ ) 
-रोगिन-वि., वातरक्ती ( अहसू , १७.२२ ) 
-वात-पु., रोग० वातरक्तम, अयमाब्यानां प्रायो 
भवतीत्याब्यरोगः ( चक्र) चचि, २५,११ ) 


आणि--ब्ली., ममें७ जानुन ऊर्ध्वमुभयतख्यद्भुलम्‌ आणी 
नाम, स्ायुममैंतद्‌ वेकल्यकरं च। ततन्न ( विद्धस्य ) 
शोफाभिवृद्धिः स्तब्धसक्थिता च ( सुशा, ६.७ ) 
आणी-चख्ी., भाणि मर्म ( सुशा, ६.७) द्वर० आणि! 
आएण्ड्ूक-न., खनिज०, वज्ञम्‌ (रा. १३.१४ ) 
आतड्डू-प॒., व्याधिः, दोषाः, यक्ष्म, ज्वरः 
( चनि, १.५, चवि, ६.४, चचि, ३.११ ) 
-विपरीत-वि,, केवरुब्याधिष्ने सेषजम्‌ 
( चविं, २.१३ ) 
आपतत-वि,, ब्याप्म्‌। ( छुशा, ५.५ ) 
(सुसू , १७,५, सुनि. १२.६ ) 
आतप-पु.. सूयौतपः, रविप्रकाशः, तेजःपरमाणुपुञ्नः, 
तद्गुणाः-पित्ततृ०्णापिस्त्रेदमूच्छो भ्रमाखकृत्‌ 


-अ-न,, छत्रम्‌ ( असंशा, <,३२ ) 
लंघनप्रकारः, आतपसेवनम्‌ । ( चसू , १२.१८ ) 
मध्यबलूस्थूलमनुष्येषु स्थोल्यापनयनाय 


(चसू , १९.२३ ) दुश्व्रणपीडितेषु . कुष्टिष्तु तेल- | 





( सुचि, २४ ८६ ) 


पानाभ्यद्ञादनन्तरमन्तःशोधनाथ प्रयुक्तश्रिकित्सो- 
_पक्रमः: (सुचि, ९,६६ ) 

-दग्ध-परिवः रोग० सूथोतपादिभिः दाह क्‍ 

( सुसू . १२,३८ ) 

ह-वि., य आतपं सहते सः ( चसू , १३.४७ ) ) 
 >सहत्व-न.,, रक्षण० आतपसेवने क्षमत्वम्‌ 

. [ चनि, १.३३ ) 

-हत-वि., सूयतेजसा हतम्‌। ( चसू, २७,३१६ ) 





रा 








आतपासहत्व-वि., छक्षण० आतपस्यासहिष्णुत्वम्‌ 


( चनि, १.३३ ) 
आतस्य-वि., अतस्था इृदम्‌। ( चंसू,. २७,२५२ ) 
आतुर-वि., रोगी. ( चसू. १.२४, सुचि, ३३.७५ ) 

-शुण-पु.,, रोगिणो ग्रण: “ निर्देशकारित्वमातुर- 
गुणानां अ्रष्टम्‌ ? (चसू, २०.४०) (असंसू, १३,) 
द्रष्ट० € रोगिन, . 
आतुरावस्था-ब्ली,, आत्रस्यावस्थारूप: कारः, स काला- 
कालरूपो द्विंविधः कायोकायेविचारतः । 

( चवि, 4,१३२ ) 
आतुरोपक्रमणीय-पु., अध्याय० (सुसू. ३५.१ ) 
आतुरोपद्रवचिक्ित्सित-त., अध्याय ० 

( सुचि, ३५.१ ) 


आतुर्य-न. , आतुरस्य भावः रोगः ( चंचि, १.७९ ) 


आत्त-वि,, ग्रहीतम । ( अहसू , १.२८ ) 
आत्मन-पु., जीवः ज्ञानप्रतिसंधाता, क्षेत्रज्ञ द 
|  (चसू., १.४२ ) ( सुशा, ५.३ ) 
देहः (सुशा, ३.७)... 
कमोत्मा, बद्धपुरुषः (सुसू . १५.४१ ) 
जीवात्मा, मनः (चविं, <,३५ ) 
गुप्त-न., आत्मशुप्ताया: फलम्‌ कपिकच्छु 
( सुस्‌ .४६.३६ ) 
(-गुप्ता )-ख्ली., वनस्पति० कपिकच्छु 
.._ (सुउ, ५२:४१) द० आत्ममुप्त 
गुप्तातेल-नं., कंपिकच्छुबीजभव तेल्मू.. 
(घ..६.१३५ ) 
-गुप्ताशुक-प., वनस्पति० कपिकच्छो: शूक 
(चस्‌ ..१८.४) 
-ज-वि., आत्मनो जायत इति ( चशा, ३.३ ) 
न... गर्सस्यात्मजन्यों भाव: (शा, ३.१६ ) 
तासु तासु योनिषृत्पत्तिरायुरात्मज्ञान मन इन्द्रि- 
..._थाणि आणापानों प्रेरण धारणमाकृति-ख्रर-वण- 
विशेषाः सुखदःखे इच्छाद्षेषा अतना धतिबद्धि 
. स्घृतिरहड्जारः प्रस्नश्चेति ( चशा, ३.१० ) 
मन्मथः . (चचि, २,३-३० ) 
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छः [ आत्मजा ] 






“जा-ब्ली., वनस्पति० पुत्रजीवा ( चक्र ) 
( चाचि, ३,२६७ ) 
“प्रत्यक्ष-वि. मानसप्रत्यक्षज्ञानविषयः, सुखदु:खे- 
च्छाद्देषादय आत्मग्रत्यक्षाः (चवि, ८.३९ ) 
-रक्षा-त्री., भूतावेशनिषेधा् मत्नेरात्मनो रक्षणम्‌ 
( चचि, २३.६१ ) 
वनस्पति० इन्द्रवारुणीभेदः, महेन्द्रवारुणी 
( ध. १,२०० ) 
“लिक्ग-न., खरूपम्‌ । (सुनि. १०.३ ) 
“वत्‌-वि., बुद्धिमान । ( छुसू . ३४.९ ) 
वशी, संयमी (सुचि, ५.१९ ) 
 -विज्ञान-न., आत्मविद्या, (असंसू. ५.४२ ) 
-शल्या-ल्ली., वनस्पति ० - शतावरी 
... (रा, ४.४३९ ) 
-संपदू-बत्री., अर्थप्रहणे प्रयत्नशालित्वम्‌। 
( चसू . 4.४ ) 
आत्मनः चिरायुप्रकारकधर्मयुक्तता 
( चशा. ६.३० ) 
 आत्मनः शुक्रशोणितसंयोगाधिष्ठातुः झुमजीव- 
कर्मयुक्तत्वम्‌ ।॥ ( चशा, २.६ ) 
' -साक्षिक-वि,, आत्मोपरूभ्यमानम्‌ (चशा, १.८३) 
-सात्म्य-न., आात्मनः स्वस्थ सात्म्यम्‌ 
( चवि, १.२५ ) 
आत्मोद्धवा-खत्री., वनस्पति० माषपर्णी (रा, ३.१७२ ) 
आत्ययिक-वि., अत्ययो विनाशो भवति अस्मादिति 
..._ विघातकः ( च.नि, २,११ ) 
आत्रेय-पु., ऋषि० असश्नेरपत्यमात्रेयः पुनर्वस्वपंरनामा, 
भरद्वाजशिष्यः, अभिवेशादीनां गुरुः, भरद्वाजादायु- 
वेंद॑ प्रतिगृह्य शिष्येभ्यो दत्तवान्‌ । ( चसू, १.२) 
-भद्गकाप्यीय-पु., अध्याय० (चसू, २६.१). 
-भिक्षु-पु., ऋषि० ( चसू .- १.९ ) 
“शासन-न., आज्रेयस्य' वद्यकशास्त्रम्‌ (चसू, १.९३) 


क्‍ आशथवेण-पु., बेद० अथर्ववेद 
। आदंशशोफ-सपु. , रोगलक्षण० दुशस्था55समन्ताज्वाय- 


मानः शोफः । (खुक ४.३७ ) 


आदरॉ-पु,, दर्पणः ( चइ, १२,७७ ) 


प्रतिबिम्बदशनाथ पृणेचंद्राकारं कांस्यमय 


( सुक.४.३४ ) ( २) 
आदान-पु., न; काल० आददाति क्षपयति प्रथिव्या 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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हे ... (सुसू, ३०.२१) 
- >मण्डलरू-पु., सर्प० मण्डलिजातीयः 


[ आदिल्यपर्णी ]. 





ह %, # जज ५. 3, का 


सोम्यांश प्राणिनां च बलमिलद्यादानम । 


( चसू. ६.४ ). 
वसंतग्रीष्मवषास्रय ऋतव: आदानकाल: अस्मि 


न्सूयेः प्राणिनां बलमादत्ते ( चचि, ३.४७ ) 
न०, आवापः प्रक्षेप: ( सुसू, ४६.३५२ ) 
प्रहणम्‌. हस्तस्य विषयः ( सुशा, १,५) 


-कर्मन-वि.,, आदानमाहारप्रणयनं कर यस्य स 
( आ्राणः ) ( चचि, १५.६ ) 
आदानी-चख्ली., वनस्पति० घोषकमेद: । (चशा, ४.८७) 
आदारिबिम्बी-ब्ली., वनस्पति० आदारशिम्बी, आलि 
. आउलिः ( डसुड, ४४,१९५) 
आदारी-लब्री. , वनस्पति ० वेछ्लान्तरसद्शपुष्पा लछोहित- 
फला, आछिः ( डसुउ, ४४.१९ ) 
वनस्पति० “ आदारी काकहन्ताकी तोया खदिर- 
, वल्यपि! (इन्दु ) असंउ, १ पृ. ४ ) 
आदि-पु., कारणम्‌ , उत्पत्ति: ( सुशा, १.४) 
“काल-पु., कृतयुगम्‌ ( चचि, १९.४ ) 

“देव-पु., शझ्लरः बह्मादिवो ( सुसू , १.२१ ) 
>बलप्रवृत्त-वि,, झुक्रशोणितस्थितदोषजनितः ते5पि 
द्विविधा मातृजाः पितृजाश्व ( सुसू , २४,५ ) 

“मंधु-न., पुराण मधु ( २. १७.६२-६४ ) 
“वन्ध्या-त्नी., वन्ध्याभेद ० आजन्मवन्ध्या, पापकर्म- 
विनिर्मिता (२, २२,१-२) 
आदित्य- पु., देवता० रविः, असावेव स्वरश्मित्रिः 
शीतोष्णवषों: गतिविशेषेण काछूविभाग च कुरुते 
.. (सुसू , ६.४) 
पुरा द्वादश आदित्या आसन्‌ , इन्द्रो भगः पूषाअये- 
मा मित्रावरुणो धाता विवस्वानंशो . भास्करस्त्वष्टा 
विष्णुरिति, तेषां त्रयोदशो गृहो$भवद॒हस्पतिनाम । 
( का, रेवतीकल्प ६. प्र. १८८ ) 
“कान्ता-बल्ली., वनस्पति० आदित्यभक्ता 
क्‍ ( ध. ४.९८ ) 
-पर्णिनी-ल्ली.,. वनस्पति० सोमसमवीयोंषधिः 
तदुत्पत्तिस्थान देवसुदहदः सिधुनदश्च । 
एषां मूलिनी, सुरक्तांशुककोमले: पद्नमिः पत्ने- 
युक्ता, आदिंतद्यानुवर्तिनी, कनकाभा, जलान्तेषु 
सर्वतः परिसरपिणी च (सुचि, ३०.१९-२० ) 
“पर्णी-लत्री,, वनस्पति० आदित्यपर्णिनी सूर्यावते 
... ( चक्र ) ( चचि, २६,२६८ ) 
सूर्यकान्ता, सूयेवल्ली . ( चचि. १. (४) ७ ) 
आदित्यानुवतिनी (सुचि, ३०-३१ ) 





जे 





[ आदिल्यभष्ता ] 
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-भक्ता-लत्री., वनस्पतिं०. सुवर्चला. सूययमुखी 


तहुणाः-कट॒स्तिक्तोष्णा, ( श्षीता, रा, ) ख्यों, 
कफन्नी,. स्फोटत्वग्दोष-कण्डू-त्रण-कुष्ठ-भूत्त- 
ग्रह-शीतज्वरप्ती च ( घ, ४.९५ ) 
७०, (00॥720/58.06 0; 
()0»). ए07, /64) 
/ --निा ॥ ४१ पल 5 
& पीर) त5 /च)प, 
हिं.---सूरजमुखी 
म.--सूय फूल, सूरजमुखी 
गु---सूरजमुख 
ब.--सू रजमुखी 
त.--आदित्य भक्तिचेट्ठु 
फा.--शुढ्ी अफताब 
-वल्ली-ख्नी., वनस्पति० आदिल्यभक्ता (घ, ४.५८ ) 
द्र० “ आदित्यभक्ता ! 
आदिम-पु., कश्रिद्धससिद्धिप्रदायकः सिद्ध: 
(२, १.२-५ ) 
आहत-विं.,, सादरः ( खुक १.२४ ) द 
आदेयवाक्य-वि., ग्राह्मवचनः ( झ्राह वचने यस्थेति 
द ( चशा, ४,३७-३ ) 
आद्य-न., अज्ञम्‌ । ( चसू . ६.५० ) द 
आद्यमत-वि., आध्मायमानः ( चसि, २.१२ ) 
आधान-त., स्थापनम््‌ । ( अर्सनि. १.२१ ) 
आधार-पु., ओऔषधिधारणार्थ नेन्नगोलकाह्ृहिः माष- 
पिष्टकृता पाली (असंसू , ३३.४ ) 
कफामपित्तपक्तादीनामाशयो5धिष्ठाने वा । 
. (अहशा, ३.१० ) 
आधारी-छी., वनस्पति० गुड्ड्ची, शतावरी 
... (२, १७.४३-४६ ) 
आधि-पु., मनोव्याधिः | (असंउ, ९, ( ए. ७३ ) 
आधिदेविक-वि., देवेष्वधिक्त्य यद्वतैते तदाधिदेविकम्‌ 
( सुसू, २४.४ ) 
आधिमोतिक-वि.,. भूतेष्वघिकृत्य यत्मवर्तते 
तदाधिमोतिकम्‌ । (ससू, र८.४) 
आध्मात-वि., आध्मानयुक्तपुरुषः । ( असंस्‌. २७.१० 
वातपूणम्‌ । ( सुनि. १.४८ ) 
-कन्धर-वि., समन्‍्तादुध्माता कंधरा ग्रीवा यस्थ 
रा ( अहृउठ, ७--१ ० ) 
-पीव-वि,, पूरितस्तब्धग्रीवः । ( चनि, <.< / 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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आध्मान-न., रोगलक्षण० उदरें वायोरतीव संचय: 


अनिलप्रणम्‌ । ( चसू , २६.१०२ ) 
बातरोग० , वातनिरोधाद्यदा उद्रमतीवा55ध्मात- 
मत्युग्ररुज साटोप च भवत्ति ते रोगमाध्मानमिति 
विद्यात्‌ (झुनि, १.८८. ) 
बाग्भटे ' आनाह ? इत्यस्य संज्ञा 
(अहनि, ११.६० ) 
अस्य चिक्रित्सा--छंघने, पाणितापः ( स्वेदन ) 
फलवर्तिक्रिया पाचनीय- दीपनीय,- बस्तिप्रयोगाः 
लड्घनानन्तरमन्नकाले जीरकादि--दीपनसिद्धान्य- 
ज्ञानि च देयानि ( सुचि, ५.२६ ) 
आध्मापन-न., आध्मानम्‌ (चसि, १.३३ ) 
आध्यात्मिक-वि., आत्मसंबद्धमू,  आत्मन्यधिकृत्य 
बतेत इति. (सुसू , २४.४) 
आनडुह-वि., इषभस्येदम्‌ ( चमौदि ) ( चशा., <.१० ) 
आनद्ध-वि., आनाहयुक्तम्‌ , आध्मातम्‌ ( सुउ. २४.६ ) 
आच्छादितम्‌ ( सुसू . ६.३१ ) 
 -बस्ति-वि., रोगलक्षण० आध्मातमृत्राधारः 
(सुउ, ५५.१० ) 
-बस्तिता-छ्ली., बस्तिप्रदेशेडल्याध्मानम्‌ 
. (सुशा, ५.१२ ) 
आनन-न., शारीर० मुखम्‌ | ( असंशा, <.३० ) 
-दूषिक-प॒., क्षत्वरोग० सुखदूषिका (२. २५.३ ) 
आनन्द्‌-पु., कामः ( सुशा, १.५ ) 
-पैस्व-पु., सिद्धयोग० . त्रिदोषजातिसारन्नः 
... (२, १६.७-१० ) 
( -भैरवी )-छ्ली., सिद्धयोग० इयमह्मरी हन्ति । 
कै. है छ ( २, १७.१२-१३ ) 
. >सैरबघुत-न., सिदयोग० स्वग्वातप्नमिदम्‌ 
(र. २१.१७०-७१ ) 
आनाम-प., आनसनम्‌ , वक्रीकरणम्‌, (सुचि, ३३.४६) 
आनाह-प., स्थोल्यम , परिणाहः ( अहसू, २५.१४ ) 


रोगलक्षण० उद॒र॒स्याध्मानम्‌ वायुना परीपूरणम्‌ । 
( चवि, २.७ ) 


रोग० ठस्य संप्राप्तिः-क्रमेण निचितमार्म शक़द्वा 
भूयो विद्युणानिलेन ( उन्मागवायुना ) विबद्धे 
सद्‌ यथामारी न प्रवतेते, स आनाहः 
| ( सुड, ५६,२०-२१ ) 
८ गस्य वातः प्रकृपितः कुक्षिमाश्ित्य तिष्ठति । 
. नाधो चजति नाप्यूध्व॑मानाहस्तस्य जायते ॥ 
( चसू , १4,३३२ 








-स आमसमुझवः पुरीषजश्च, आमसमुऊवे तृष्णा, 
प्रतिश्याय:, शिरोविदाह:, आमाशये शूलछमामा- 
शयगुरुत्वमुत्ललेशनमुद्गारविधातन चेति लक्षणानि 


(सुठछ, ५६.२१-२२) 


पुरीषजानाहलक्षणानि-करि-प्ृष्ट-पुरीष-मृत्राणां 

संभझलो, श्वासः, कुक्ष्यानाहः विड्वमने, वातवर्चों 

_ निरोधः, तृष्णोद्वारावरोधः कुक्षो निरुद्धवायोरुपरि- 

. घावनम्‌ ( सुउछ, ५६.२२-२३) 
. , बालानामानाहरोगे. लक्षणानि-विशालस्तब्धनय- 
.. नता पर्वभेदोडरति। क्‍्छमो मृत्रानिलविट्रोंधश्र 
( कासू ,२५.१९ ) 
चेक्षणाश्रये आनाहे लक्षणम्‌-वेक्षणपदेशे संनदू- 

_ बातादिवत्‌ ( चचि, १४,१३३ ) 

सामान्यचिकित्सा--स्वेदनपाचने गुदे वतिनिवेशन 

नाड्या चूणप्रधमन निरूहानुवासनबस्तिश्र । 

ह ( सुउ, ५६.२४-२५ ) 
आनीलर-न., खनिज० वज्ञम (घ., ६.१३ ) 
आजुपूर्वी-ल्ली., क्रमः परिपाटी (छुछ, ६५,२५ ) 
आजनुबान्धक-वि., अनुबन्नाति,  जन्मान्तरेडप्यनु- 

 गच्छतीति। ( चवि, <.३२७ ) 
आजनुलोमिक-वि., अनुलोमत्वकरम्‌ 

द ( अहसू , १५। ४७.४८ ) 
आजुलोम्य-न,, प्रवतेकवम्‌। (सुनि, १.१० ) 
आज्ुवासनिक-वि,, अनुवासनबस्तावुपयुक्तम (स्रेहादि 
२३,२०१ 
आनूप-वि,, अनूपसंश्रयादानूप: ( चसू , २७,५४ ) 

पु.,, जलभूयिष्ठो देश 

. तल्लक्षणम-तत्र. बहुदकनिम्नोन्नतनदीव्षेगहनो 
. झदुशीतानिको बहुमहापव॑तबृक्षो म्वृदुसुकुमारों 

. पचितशरीरमनुष्यप्राय/ . कफवातरोगमृयिष्ठ श्रा- 

नूपः ( सुसू,. ३५.४२ ) क्‍ 

. हिन्ताछतमारनारिकेलकद्की वनगहनः . सरित्स- 

. झुद्रपर्यन्तप्राय: शिक्षिरपवन बहुलछोवज्जरूवानीरोप- 

. शोभिततीराभिः सरिक्चिरुपगतभूमिभाग 
.. ( चक, १.८ ) 
... अहितदेशानां श्रेष्ठ । (चसू, २५.४० ) 
- “पिशित-न;, आनूपप्रदेशस्थप्राणिनां मांसम्‌ 
( चसू , ५.५) 
स॒ च पश्चविधः-कूछचराः, छुवाः, कोषस्थाः, 
. . पादिनों सत्स्वाश् (सुसू , ४६.५३ ) द 
 -भूमि-ह्लनी., आनूपदेशः, आनूपभूमिः अहितदेशानां 
श्रेष्ठ ( असंसू, १३.३ ) द 
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“मज़ा-ल्ली., स्नेह" महिषादीनां मज्जा; तस्या: 
गुणाः-मधुरा, गुवां, उष्णा, वातप्ली च॑ 

( सुसू , ४५,१३१ ) 

“मास-न., आनूपदेशचारि प्राणिज मांसम्‌ तदुरूष्ण- 

स्रिग्धसमधुरं बलोपचयवधन बृष्य वातहरं॑ कफपित्त- 

वर्धने व्यांयामदीघ्ताप़्निभ्यो हितम्‌ ( चसू , २७.५७ ) 

“वगे-पु., आनूपदेशवासिग्राणिवर्ग: (सुस्‌, ४६.९३ ) 

“वारे-न., आनूपदेशस्थ जलम, तदनेकदोषम- 
सिथ्यन्दि गहिते च (सुसू , ४५,३७ ). 

“शफ-सु., महिषादीनां खुरः | (सुचि, १.९२ ) 

आजनतिकत्व-न., राजसगुण०, मिथ्यावचनचशीरूता 


( सुशा, १.१८ ) 

आनृशस्य-न., सात्विकगुण० अक्रूरकर्मकारित्वम्‌ 
( सुशा, १.१८ ) 

आन्तरिक्ष-वि., आकाशीयभावः  आकाशमूतगुण 


: आन्तरिक्षास्तु-शब्दः शब्देन्द्रियं सर्वच्छिद्रसमूहो 
विविक्तता च, ( सुशा, १.१० ) 
वि., आकाशभूयिष्ठम्‌ । ( चशा. ७.१६ ) 
वि., अन्तरिक्षादागतम्‌, मेघोदकम्‌, उदकानां 
श्रष्ठमू । ( सुसू , ४५.३ चसू , २५,४० ) 
आन्तरीक्षानुकारिन-वि., यदन्तरीक्षमनुकरोति स्वच्छ- 
त्वादिभिगुणेः । ( असंसू , ६) द 
आन्ध्य-न., - नेन्ररोग०.. अन्धत्वसू,. लिड्ननाशः 
( सुशा, ६.२७ असंउ, १७ ) 
आन्ध्र-पु., दाक्षिणात्मजनपदविशेष 
( असंशा, १२.१९ ) 
आपगा- खत्री., नदी ( सुचि, ३०.३९ ) 
आपदू-बल्ली,, संकटम्‌ , व्याधि:। (चसू , १५.३ ) 


. आपन्ने-वि,, आराप्तम ( चशा, ४.९ ) 


“गर्भा-वि,, छब्धगर्भो, गर्मिणी (असंशा, ४.३ ) 
“सत्वा-ल्ली., लब्धगर्भो, गभिणी ( सुउ, ४५,४-५ ) 
आपमाग-पु., वनस्पति० अपामागः ( र. २५.०६ ) 


आपाकशाक-न., वनस्पति० आद्ैकम्‌ (थ २.८५) 


आपातभद्व-वि,, आपाततः कल्याणकारी 
.. (चबि, १.१६). 
आपान-पु., धूमस्थाक्षेपविसगों (चसू , ५.३६ ) 
न., पानम्‌ , मग्पानम्‌ ( चंचि, २४.७५) 
: ततू सात्विक - राजस - तामसभेदात्‌ त्रिविधम 
( चचि, २४,७५-७८ ) 


रे आपिश्ञर-न., खनिज० सुवर्णम्‌ (रा, १३,२ ) 














[ आपीत ] 





आपीत-पु., वनस्पति० नन्‍्दीबृक्षः (घ. ३.१८). 
न,, खनिज० स्वणमाक्षिकम्‌ द्रष्टच्ये “ माक्षिक ! 
्््ि ( रा. १३,२०९ ) 

..न,, वनस्पति० पद्मकेसरम्‌ ( ध.४.१६७ ) 
आपोथन-न,, विशक्षेषणम्‌ (सुचि, ३.५२ ) 

प्रहदणम्‌ (चचि, १,१४७). 
आपोधिताप्र-वि. ईषरस्क्षण्णाग्रम्‌ ( चसू, ५.७१,७२ ) 
आप्त-वि., यथार्थवक्ता,.. अवितर्कस्म्तिविभागविद्‌ 

निष्प्रीव्युपतापदर्शी ( चवि, ४.४ ) 

यथार्थम्‌ ( चक्र ).( चवि, <.<२ ) 

-वचन-न., आप्तोपदेश: ( चवि. ४.४ ) 
आप्तागम-पु., वेदः शाख््रवादः ( चसू , ११.२७ ) 
आप्तास्थित-वि., आपैराश्रितम्‌ ( सुसू . ४६.४४६ ) 
आप्तोपदेश-पु., ऐतिहाम आप्तवचन वेदादिः 

( चवि, ८.४१ ) 
आत्तोपसेचिन--वि., आघस्योपसेवकः आप्तवचनालुकारी- 








व्यर्थ: (असंसू . ५.४६ ) 


आपति-ब्ली,, संप्राप्ति: ( अहसू , १.२२ ) 
आंप्य-वि,, जलीयम्‌ ( छुशा. १.१९ ) 
पाहश्चनभसोतिकमपि जरूगुणभूयरिष्ठम क्‍ 
रे द ( चसू , २६.११ ) 
यद्‌ द्रवसरमन्दरस््िग्धम्टदुपिच्छिकं रसरुधिरवसा- 
कफपित्तमूत्रस्वेदादि तदाप्यं रसो रसने च अब्घातु- 
प्रधानस्‌ । ( चशा, ७.१६ ) द 
आप्यास्तु-रसो रसनेन्द्रिय सर्वद्रवसमूहो, गुरुता, 
शैत्य, स्नेहो, रेतश्व ( सुशा, १.१९ ) 
आप्यायन-न., वर्धनम्‌ ( सुस्‌ . १.4. ( 4 ) 
आप्यायनक-न., धट्यशअ्रम्‌ रसस्य बरुकारकस्‌ 
द द क्‍ (र. ९.०१ ) 
आप्यायमान-वि., पुष्यमाणम्‌ । ( असंस्‌ . ४.७ ) 
आप्लावन-न., द्ववम्‌ , द्ववद्वव्यम्‌ू ( चशा, 4.४१ ) 
भावना, मूतन्नादिभिद्वेब्याणां भावनम्‌ 
क्‍ ( सुसू , ४४,८४-८ ४५ ) 
आप्लुत-वि., व्याप्तम ( चईं. १०.१४ ) 
मिश्रितम्‌ , पूणेम्‌ ( सुचि, <.३० ) 
आपफोट-पु., वनस्पति० आस्फोटः अकेमेदः 
। (काखि, १५.१७ ) 
आबाध-पु., शारीरो मानसो वा व्याधिः _ रा 
हि (सुसू .९४.१२) . 
पीडा ( सुसू . ४६,४३८-३५ ) .. . 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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 (आजाधा )-छ्ली., पीडा ( सुचि,२४.१ ) 


_बर्जन-न., मर्मोपधातकहेतुवजनस्‌ ( चसि, ५.१० ) 
आभरण-न., भूषणम्‌, पोषणम्‌ (असंसू . <.४४ ) 
आसमा-चल्ली., छृध्त० बब्बूलः ( बबुरः ) 

| (२. २३. ४३-४४ ) 
आजमभास-प., पारदबन्ध०, योगयुक्तः पारदः पुटनानन्तरं 
भावनानन्तरं च यदा बिमुक्तो भूत्वा खभावं याति 
तदा<नेन शाब्देन व्यवहियते ( र. <.१७ ) 
पुटितो यो रसो याति योगं मुक्त्वा खभावताम्‌ । 
'भावितो घातुमूलायैराभासो गुणवेक्ृषततेः ॥ 
क्‍ ( र, ११,६ ८ ) 
आशिप्रायिक-वि., अभिप्रायप्रयोजकम्‌ , इष्टम्‌ 
द ( चशा, <.५० ) 
आशभीर-प., कुरुक्षेत्राइक्षिणां दिशमाशितो देशः; गुजर- 
 देशस्थ दक्षिणपूर्व भागस्थो नमदासुखप्रदेशः । 
वि : (काखिल, २०,१४ ) 
आश्ुग्न-वि., डैषजिह्मम्‌ , कुब्जीभूतम्‌ 
( सुनि, १५.१० ) 

-शिरस्त-वि., संकुचितं शिरः यस्य स आभुभशिराः 

गर्भ: (झुनि, ८.५ ) 

-सक्थी-वि.,. मूढगभ० यर्य आशभुभे संकुचिते 

सक्थिनी जढूघे सः (सुचि, १५.९ ) क्‍ 

-सकथी-वि., यस्याः जाजुमध्ये सरैथिनी संकुचिते 

सा ( सुशा. १०.८ ) क्‍ 
आमोग-छु., परिषुणेता, प्रमाण, विस्तारः परिधिमैध्य- 

भागः । ( २, १०.३४-३५० ) 
आशभ्यन्तर-वि,, शरीरान्तर्वर्ति । ( छुठ, २३.५) 

पु., शारीर० महासत्नोतः ( असंसू , २२.१५ ) 
अप्म-वि., अपक्वम्‌ । ( सुसू , ४६,२०५ ) 

अश्रुतम्‌ ; अक्वधितम ( पयः स्नेह इ० ) 

क्‍ ि ( चनि. २,४ ) 
पु., जठरानलदौर्बल्यादामादयगतो3पक्को5न्नरसः । 

द ( अहसू , १३.२० ) 

धात्वसिदोरब॑ल्यादधातुस्थितो5पक्को5न्नरसः चात्व- 
सिमभिरपाकादामः ( सुसू . १५.३२ ( डल्हण ) 
कोद्ववेभ्य उत्पन्नविषस्पेव अतिदुष्टदोषाणामन्यो- 
न्‍्यसंमूच्छैनादुत्पन्नो आमः ( अहसू , १३.२६ ) 
मलसंचय: प्रथमा दोषदुष्टिवा 
ः ( चचि, १५.०३ ( चक्र ) 
आमस्वरूपम्‌-गुरु, अनेकवर्ण, स्तनिग्धं, बहुपिच्छिके 
तन्तुमद्‌, दुगेन्‍्ध, द्ववरूपम्‌ । 

ह ..._ ( अहसू ,१३.१७ .( अरुणदत्त ) 
आमावस्था--आमसंपृक्ता दोषा दृष्या रोगश्रा 











८८ [ आमकोशिन्‌ ] 
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'सामाः, आमवियुक्ता निरामा इत्युच्यते । 


( अहस्‌ . १३.२७ ) 
रोग० विंशतिकफरोगेष्वेकः (कासू, २७.४१ ) 


स द्विविध:-विसूचिका अछूसकश्न (चसू , १९,३) 


दण्डाल्सकविलम्बिकारोगावामजन्यों 
( अहसू , <.१३-२८. ) 
-कोशिन-वि., आरूठकर्णस्य वर्धनेन जायमानो<य 
..दोषः, असम्यग्रूठमध्यकर्ण: ( सुसू , १६.२४ ) 
-“गन्धास्यत्व-न., रोगलक्षण० रक्तपित्तस्य वक्त्रे 
विख्रगन्धित्वम्‌ । ( अहनि, ३.५) 
-( गन्धा )-छ्ली., वनस्पति० बीहिः ( रा, १६.१०९ ) 
“गन्धि-वि., आमस्यापक्ता55हाररसस्वरूपस्य गन्धो5- 
स्यास्तीति, विख्रगन्धिः अम्लगन्धिर्या 
( चचि, १५,५०४ ) 
-“गन्धिक-वि., आमगन्धि, आमगन्धयुक्तः 
( सुउझ, ४०,१७५ ) 
-गान्धित्व-न,, रोगलक्षण० रक्तपित्ते पूर्वरूपविदेषः । 
( चनि, २,६ ) 
भ-पु., षण्मासं यावद्रभः ( सुठछ, ४२.१३ ) 
अपक्वो गर्भो्ण्डादिख्पः ( चशा, ६.१० ) 
-( गर्भा )-छ्ली., आमो गर्भो यस्याः सा 
( चशा, <.३१ ) 
-गर्भश्रेश-पु., रोग० आमगभ्भरय अरष्टता 
पतने वा ( असंसू , २७.७ ) 
“गर्भशरोष-पु., आमगर्भपतनानन्तरं तस्य अपरादिकः 
शल्यरूपः दोषः ( असंशा. ४.१० ) 
“धनी-छ्ली., वनस्पति० कटका ( थे. १.३८ ) 
“ज्वर-पु., रोगावस्था० तरुणज्वरः सामज्वरः 
आसमावस्थितो ज्वरः | ( अहसू , १८.७ ) 
“तेल-न., अपक्रतेरऊम्‌ , तिरकल्‍्कनिपीडनेन सुष्टितः 
. परिजुतत तैलम (सुसू. १६.७ ) 
सचस्कमनप्िसंबद्ध तेठम (सुचि, ३.३४ ) 
तलभज्जेउस्थिभड़े च परिषेकार्थमुपयुज्यते । 
... ( असंउ, ३२ (पृ, २४१ ) 


. -दोष-पु., अभ्निमान्यादपक्वों रसधातुरामाशयस्थो 


दुष्ध् आम इत्युच्यते; स एवं आमदोष 
( सुउ, ५०.४ ) 


>पक्काशय-पु., शारीर० आमस्य पक्तस्य चाशयः, 


. कोष्ठट;, महासत्रोतः शरीरमध्यमित्येतस्यथ पर्याया: 
 आशभ्यन्तररोगमागेश्व ( चसू, ११,४८ ) 


.. “पक्ताशयचर-वि,, कोष्ठचरः ( सुनि, १,१६ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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-पकक्‍चाशयान्तर-न., आमाशयस्य पक्काशयस्य च 
यदनन्‍्तरं तदू, आमाशयपक्वाशययोम॑ध्यभाग 
( सुशा, ९.७ ) 
-पक्‍वैषणीय-वि., अध्यायसंज्ञाविशेषः, सुश्रुतसूत्र- 
स्थानगतसप्तदश्ोड्ध्यायः (सुसू, १७.१ ) 
-पाचन-वि,, आमस्य पाचन करोति तत्‌ 
( सुसू, ३८.२३ ) 
-पिक्त-न., आमावरोधबृूद्धपित्तम । 


( चचि, २२.१५). 


-प्रजाता-ञ्ली,, या आमगर्भ प्रसूते सा । 
( चसि, २.१४ ) 
-प्रदोष-पु., रोग०, आमः, अपरिपक्वरस-धातु- 
रूपेणा$>मेन जनितो विकारः ( चवि. २.१० ) 
-प्रदोषिकी-वि., आमविकारशमनी चिकित्सा 
( चवि, ५,२६ ) 
“मत्स्यगन्धिन-वि,, आममत्स्यस्येव गन्धो यस्य 
तत्‌ ( पुरीषम्‌ ) ( चचि. १०,९ ) 
“यब-पु., इैषड्भष्ट-भदुलितयवः ( चचि, २२,२८ ) 
“लिज्भ-वि., आमलक्षणान्वितम्‌ ( अहसू . <.२८ ) 
“लोप्ट-न., आमरूत्पिण्ड: ( सुउ, ४६.२१ 
“वात-ए., रोग० (चचि, २८,१९५ ) 
सम्प्राप्तिः-मन्दाग्नेविरुद्धा हारचेष्टस्य निश्चलस्य स्तरि- 
ग्धान्न भुक्त्वा व्यायास कुर्बतो नरस्य वायुप्रेरित 
आम: शलेष्मस्थानं गच्छति ततो वातविदग्धः सन 
घमनी: अतिपद्यते, वातपित्तकफदूषित आमः 
स्रोतांस्यभिष्यन्दयति, दौब॑ल्यं हृद्यगौरवं च करोति 
स्वरूपम-युगपत्कृपितावामवात्त अन्तः कोष्टे ब्रिक- 
संधिप्रवेशकों सन्‍्तो गाजर स्तब्धे कुरुतः स व्याधि- 


रामवात उच्यते। सामान्यलक्षणम-भड्गमदैस्तृष्णाउ- 


रुचिरालस्थ ज्वरोड्पाको गोरवमद्णजशून ता च । 
अतिवृद्धामवातलक्षणम्‌-हस्तपादशिरोगुल्फत्रिक- 
जानूरुसंधिषु सरुजशोथ करोति, स देशो वृश्चिके- 
व्योविड् इवात्यर्थ रुजते, तत्र दोषलक्षणानि- 
पवनानुगे आमवाते झूलः, पित्तानुगे दाहरागो, 
कफदुष्टे स्तेमित्य॑ कण्डुगुरुता च भवति । 
उपद्रवाः-अशिदोर्बल्य॑ प्रसेको5रुचिगोरवमुत्साह- 


हानिवरस्थ दाहो बहुमून्नता कुक्षिकाटिन्य झूले 


निद्वानाशः तृट्छर्दिश्नसों मूच्छों हड़हो विड्महो 
जाड्यमतञ्रकूजनमानाहश्च । साध्यासाध्यत्वम-एक- 

 दोषानुगः साध्यो द्विदोषजो याप्य:, सांनिपातिकः 
सर्वदेहचरः कृच्छूः ( मा० ) 
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त. -- ( ठुप्पो ) 
फा, -- आम्ल्झम्‌ 
(आमलकी)-ल्ली,, वनस्पति० आमछकम्‌ । (चक १०८) 
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“विकार-पु., अजीर्णौन्नजव्याधिः (अहसू , ८.२० ) 
“विष-न., रोग० विषसदशलिज्ञ आमदुष्टिजन्य 
असावाशुका रित्वाहिरुद्धोपक्रमत्वादसाध्य 











4 लव, हे.) तद्वीज पाण्डुरे अ सग्दरे प्रशस्तम । 
“शक्तत्‌-न., अपक्वपुरीधम्‌ ; इदे कुक्षिशूलहेतु ( चचि, ३०, ११६-११७ ) 
( खुड, ४२,१२४) |. -घुत-न., सिद्धघृत० 


“शूलत्व-पु., रोग० आमाजायमानः झूल 
( २, ३०.३७ ) 
शोफ-पु., आमावस्थितः शोफः ( अहसू , २९.२) 
“सन्न-वि., भामेन मन्दीभूतः ( अहसू , ८.१८ ) 
आमण्ड-पु,, वनस्पति० एरण्ड: ( ध, १,२५८ हे 


रसायनविध्युपयुक्त चेद्‌ अजरायुःप्रदे सर्वोभय- 
पअशमने च ( चचि, १(२) ४-६ ) 
“रसायन-त., सिद्धयोग० दीर्घायुःप्राप्लर्थमुपयु- 
ज्यतें (चचि, १(१ ) ७५) 
आमलकावलेह-पु., आमढककल्प अजरा55युःप्रदम्‌ 





५. आमय-पु., रोगः ( चनि, १,५ ) ( चचि, १( २) ७ ) 
मा प्रायेणामसमुत्थत्वेनामयः ( चक्रः ) आमलकादय्यघ्ृत-न., सिद्धप्त० पित्तगुल्मशमनमेतत्‌ 
लिड्म्‌-किज्ञरूपो व्याधिः । ( चसू, २९,४ ) (चचि, ५,१२२ ) 

न., वनस्पति० कुष्ठम्‌ । ( छुछ, ३५,२५६ ) ( आमलकी ) पत्र-न., वनस्पति० तालीसकम्‌ 
आमछक-न,, वनस्पति ० ( ध. २.५३ ) 


तद्गुणा:-भम्रू, तिक्‍्ते, मधुरं, शीत, लघु, रूक्ष । 

( सुसू , ४४,७०-७१, ) 
वृष्ये रसायने रुच्य प्रिदोषन्न विशेषतः । पित्तन्ने 
ज्वरदाहवमनग्रमेहशोफपित्तासखश्रमविबन्धा ध्मान- 
विश्म्भप्तम ( ध, १,२१५ ) 


आमलक्यादेगण-पु., आमलकीहरीतकीपिप्पल्य श्रिन्न- 
कश्नेति गणो5य सर्वज्वरापह: कफारोचकनाशनो 
दीपनश्रक्षुष्यो वृष्यश्च ( सुसू , ३८.६०-६१ ) 
आमलसार-पु,, गन्धकभेदः शुकपिच्छाख्यः पीतव्णः। 





। | . (२, ३.१५) 
इर्द वयःस्थापनानां श्रेष्ठमू ( चसू, २५.४० ) आमाजीणै-न., रोग० अजीणैभैदः अजीणम्‌ 
दाडिमाथम्लफलेपु श्रेष्ठम्‌ ( सुसू , ४६,३३४ ) . (सुउ, ४०,९५५ ) 
कुष्टप्नगणोक्तसेव॑ मन्यम्‌ । ( चसू , ४.११-१३ ) आमातिसार-पु., रोग० आसेनारब्धो5तिसार 
कासहरगणोक्तमेक द्वव्यम्‌ । ( चसू. ४.१६ ) ( अहसू , १५.४ ) 





विरेचनोपगगणोकक्‍्तमेक॑ द्वव्यम्‌ ( चसू, ४.१३ ) 
तन्मजआा-अस्थ्यभ्यन्तर 50 ; कल आमानिल-पु., रोग० आमवातः (र, २१.५० ) 
तदुणा:-मधुरकपाय, पि ,.. तृष्णाच्छय- 
निर्स आमान्वय-पु., आमसंबन्धः ( चशा, <.२० 
नि च ( सुसू, ४६,२०६ ) ० / 


ध्यवनप्राशाश्नेकरसायनयोगानामामलकक प्रधान आमाशय-ए5., शारीर० आशयविशेषः, जन्तोनोभिस्त- 


अतिसारस्य आमावस्था ( चचि. १५.१५ ) । 
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द्ृब्यम्‌ ( थे. चि, १.१) हक कप खादित पीते 
४ श्रमुपयुज्यते #' च विपच्यते । ( चवि, २,१७ 

न कम की पक हम , ३७ ) अन्नवहानां खोतसां मूलम्‌ । ( चवि, ५,< ) 

)२,()...३ 7098 80984 ए। पदञ्नदशकोष्ठड्लिष्वेक: ।, ( चशा, ७.१० ) 
0:४(४.--- 2 ३3,] (४0 ४॥३(५) अय॑ पित्ताशयस्योपरिष्टा त्तत्प्रयनीकत्वादूध्व॑गतित्वा- 
| द (3. |, 8 ४ त्तेजसश्रंद् इव आदित्यस्य स चतुविधस्था55हार- 
हे ]..008.0५ 0ए007907]8 |. स्लाउड्धारः स च तत्रौदकगुणैराहारः प्रक्तिन्नो 

हिं, --- आमला क्‍ .. भिन्नसंघातः सुखजरश्र भवति, अयसू आमाशयः 

म, -- आवक्ा क्‍ ेृ .  श्ेष्मस्थानम्‌ ( सु २), र, ) । 

ग॒, --- आवक्ो क्‍ असौ विशेषेण पित्तस्य स्थानम्‌ “ आमपक्वाशयों 

थे, --.. आम्ला .. स्थान विदयोधात्पित्तवातयो: ” (कासू, २७,१२ ) 


आ, को, से, १२ 











९० [ आमंशयद्वार | 
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आमादशयद्वार-न., शारीर० आमाशयद्वारसमीपे वर्ते- 
मानम्‌ ( हृदयाख्ये मे ) ( सुशा, ६.२५) 
आमाशयससमु॒त्थ-वि,, आमाशयाश्रयम्‌ कफपित्तज 
सर्वमेव रोगानीकम्‌ । ( चवि, ६.३ ) 
आमाशयोत्कलेश-पु., आमाशये दोषाणामुत्कलेशनम 
( चचि, २०,<, ) 
आमाशयोष्मन--पु., जाठराशिः । ( चचि, ३,२७३ ) 
आमेष-न,, जज्गमह॒व्यम्‌ मांसम्‌ ( चसू , १.६८ ) 
_निर्यास० गुग्युर ( सुचि, ३७.१५ ) 
आमुष्मिक-वि., परछोकभवम्‌ । ( सुसू . १.४ ) 
आमोद-पु.. वनस्पति० शतावरी (र, २१.१३५ ) 
“जननी-ख्ी., वनस्पति० ताम्बूलं (ली ) 
( ध. ३.२ ) हा 
आत्नाय-ए., आगमः ( चशा, <,४६ ) वेदः । 
आसम्भस-वि., आप्यम्‌ । ( असंशा, ५.१२ ) 
( आंम्भसी )-वि., छायाविशेष: शुर्बेड्येविमला 
सुख्तिग्धा छाया ( चई,. ७.१२ ) 
आम्र-पु., न., वनस्पति०..... 
वृक्षविरेषः अस्य फू भशक्षणाथ तथा पुष्पपलछवबी- 
जादीनि च भेषज्यार्थमुपयुज्यन्ते,संपक्काम्रफलगुणा:- 
. मधुरं कषायानुरसं गुरु स्वादुपा्क हृथं वर्णक- 
रुच्य रक्तमांसबलग्रद बंहण शुक्रवरधन वातप्ने पित्ता- 
पिरोधिच। (घर, ५१) 
अस्य पुष्पं दृश्रोगेष्वज्ञनार्थमुपयुज्यते । 
ु ( सुउ, १७,८-१० ) 
अस्य पछवाइछर्दिनिग्रहणम्‌ ( चसू , ४,१४ (२८ ) 
अस्थास्थि पुरीषसंग्रहणीयस्‌ ( चसू , ४,१५( ३१) 


अस्य फल मूत्रसंग्रहणीयम्‌ ( चसू , ४.१५ (३३ ) 


तथा रक्तपित्तरमनम्‌ । ( सुठ, ४५,२३ ) 
बालाम कपायकटस्ले रूक्ष वातास्रपित्तकृच्च । 
द ( असंसू , ७.१८८ ) 
पर्यागताम सास स्वादु' स्त्िग्धे गुरुमारुतप्नमपित्तर्ूं 
. हुये क्लेष्ममांसशुकबलप्रद च । 
( असंसू , ७.१८९५-९० ) 
: - राजाम्र ( आम्रभेदः ) तुवरं खाद विशर्द शीतल 
गुरु ग्राहि रूक्ष विबन्धाध्मानवातकृत्‌ कफपित्तनुचच 
हि द ( भाप्र, ) 
.. - कोशाम्र ( आम्रभेदः ) बार कोशाम्र आाहि 
.... वातप्नमछोष्ण गुरु पित्त च (भाप्र. ) . 
. . .०0.---47.6 (76 0)। ह (28 ॥) 
4.४ हरा फार 6 वा] 0/8 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश बबककः । 
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_[ आयताक्ष ] 





+४(.-/ # ९(०() 
म.--आंबा 
गु--आंबो 
बे.आस 
त,--मामरं, तितकं, मांति 
न., मान० पलम्‌ , हे पलार्थ आम्रम्‌ 
( चक, १२.९२ ) 
'“गन्धक्त्‌-पु., वनस्पति० समाष्टील 
( रापरि, ४.१ ) 
 >पल्ुव-पु. कोमलंमाम्रपर्णम्‌ , छर्दिनिग्रहणगणोक्त्त 
दृव्यम्‌ । ( चसू, ४.१४-२८ ). 

-पेशी-ज्ली., शुष्कः आम्रसारभाग 
( र. १६.१७-२४ ) 
-शालि-पु., शालि० रक्‍्तशालिः (रा, ६.८७ ) 
आम्रातक-पु., न, वनस्पति० आम्रसदृशफलवृक्ष 

“आम्राटकः””, “बनाम्र:!, “आम्राडकः” (चक्र) 
इत्यपि नामानि 
तत्फल्गुणा:---कषाय मधुरमम्ल शीत गुरु वृष्य॑ 
रक्तपित्तकरं कफकरं किज्ञिद्वातकृद्‌ दीपने च 
( घ. ५.१२ ) 
तथा बृंहण तपेण बढ्य च, इद विष्टभ्य जीयेति 
( सुसू, ४६,१५५ ) 
हृद्यगणोक्तमेक॑ द्वव्यम्‌ । ( चसू, ४.१० ) 
प,().---.ै |थ ह (0 ॥%)] 6 (/]॥ 6 ॥7 
4,.<95.?()7)] 050 0 ४(+ पका ३ 0 
: हिं.---अंबाडा 
म,---आंबाडा जी 
गु.--जंगली आंबो, अंभेडा 
आप्रान्त-पु., वनस्पति० राजाम्रः ( ध. ५.११ ) 
आप्रास्थि-न., आम्रफलान्तगैत कठिन बीजम्‌ , बीजान्त- 
गेतमज्ा, पुरीषसंग्रहणीयगणोकत द्वव्यम्‌ । 
( चसू, ४.१५-३१ ) 
आप्रास्थिम'ध्य-न., आम्रफढठमज़ा, पक्कातिसारजित्‌ 
(छुउ, ४०,७० ) 
आयत-वि., दीघेम्‌ ( सुचि, २४,४ ) 
“यामा-वि., दीधेप्रहरा निशा। (सुसू , ४६,४६८ ) 
आयतन- न., स्थानम्‌ | (चसू, २०.३.) 
स्थान अधिष्ठानहेतु: निदानम्‌ । ( चनि, १.३ ) 
आयताक्ष-वि., रिष्टलक्षण० आयते5क्षिणी य॒स्य सः, 
विस्फारितनेन्र: । ( चईं, १०,५ ) 
























आयत्त-वि., आधीनम्‌ | ( अहसू, ७.५३ ) 
आयम-न., आकर्षणस्‌ । (चचि, २८.४४ ) द्विंधा- 
भवनम्‌ | (सुठ, ५१.१२)... 
आयम्यमान-वि., आक्ृष्यमाणम्‌ । ( सुड, ५१,१३ ) 
आयस-न., खनिज० तीक्ष्णोहम्‌ द्व० “ लोह. ! 
( रा, १३.३० ) 
वि,, छोहनिर्मितम्‌ । ( र, ३,१७३ ) 
“चुणे-न., लोहचूण॑म्‌, गोमूज्रयुक्तन्रिफलासहितं 
पाण्डरोगशसनम्‌ । ( सुउ, ४४,२१ ) 
-पात्र-न., लछोहपात्रम , घृतसायसे पात्रे निदध्यात्‌ । 
( असंसू . १०.३६ ) 
-पिण्डक-पु., छोहपिण्ड: । ( असंसू, ६.२६ ) 
“पूटक--न., लोहभव पूटकम्‌ | चसू. १४.२६ ) 
-भाजन--न., छोहपात्रमू। तन्न कषायरसप्रधान- 
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दीघायुः दीधजीवितम्‌ । ( चईं, १२,८८) 
न, घृतम्‌ ( रा, १५,२०२ ) 
( आयुः ) क्षपण-त., आयुर्विनाशः ( सुचि, २५.१५) 
५ आथुर ) श्-पु., आयुर्वेदज्ञः, आायुज्ञौनवान्‌ बेच 
द .._( असंशा, १०.३५ ) 
-शॉनफल-न., आयुमौनज्ञानस्य फलमस्‌ , आयुज्ञना- 
फर्क तु विद्यादनायुषि भेषजदानस्‌ (चइईं.११,२८ ) 
“प्रकर्ष-पु., परंमदीर्घायुट्ठम्‌ । ( चचि, १ (१.७३ ) 
-प्रकषक्ृत्‌ू-वि., परमदीधेजीवितकरः 
(चचि, १ ( ३ ) २३) 
-प्रकर्षार्थं-वि,, आयु:प्रकर्षे: प्रयोजन यस्य 
है ( चचि, १ (४) ३७ ) 
-प्रदू-वि.,दीघोयुःप्रद: । ( चचि, १ (३.४७ ) 
>वूडद्धिकदण-पु., दाने, दया, शीर; सत्यं, कृत- 











मजन स्थापयेत्‌ | ( अहसू, ३०.१६; सुठ 


४४,३२-३२३। 


>मल-न., लोहकिहम्‌, इद कुम्भाव्हये पाण्डुरोग 
हन्ति। ( सुछ, ४४.३२-३३ ) 


आयाम-पु., रोगलक्षणम्‌ , अवयवानामनेच्छिक आतान 
( चसू, १४.२४ ) 


वातरोग० स द्विविधः अन्तरायामों बाह्यायामश्र । 


( चचि, २८.२५ ) 
देध्यैम्‌ । ( चवि, <.११७ ) 
-विस्तारसम-वि., इृष्टशरीरलक्षेणम्‌. आयासो देध्ये, 
विस्तारस्तियक्परिमाण से यस्य तत्‌ दशरीरम्‌ 
( चवि, 4,११७ ) 
व्यायामोत्तण्डिता-ल्ली,, बाहुनाभिरोग ० नाड्या 
असस्यक्षल्पनोत्पन्ननाभिपाकजनितो दोषः, आयाम- 
व्यायामाभ्यां दीघेपीनत्वयुता ( चशा, ८4.४५ ) 
सुश्रुते 'तुण्डि! इति संज्ञितों रोगः । 
( सुशा, १०.४३ ) 


भायास-पएु., अल्पक्रियया श्रमः। ( चसू . १७.६६ ) 


श्रमाधिक्यम , असो सर्वापथ्यानां श्रेष्ठ: । 

( चसू , २०५,४० ) दुःखसम्‌। ( चनि. ७.४ ) 
आयुध-न,, शखम्‌ ( असंसू . ४०.१५ ) 
आयुष्य-वि,, भायुषे हितम्‌ , आयुर्वधनम्‌ 


( अहसू . २.१६ ). 


आयुस्‌-न.. शरीरेन्द्रियसत्वात्मसंयोग जीवितम्‌ 
पर्याया:-धारि, अलुबन्धः, नित्यग 
(चसू , १.४२ ) 
आयुष्यम्‌-प्राणलक्षणवायुना योगः । (चवि, <.९१ ) 
कम 9 5 आर) 





ज्ञता, बह्मचय, मेत्री रसायनानीति पुण्यायुवृद्धि- 
कराण्येतानि ( र, ३०,११३ ) 


-बैद-पु., आयुषो वेद: मिषजां शाखम्‌ आयुर्वेदयती 
.. ल्यायुर्वेदः ( चसू . ३०.२३ ) 


आयुरस्मिन्विद्यत इति 
आयुज्ञोयते5नेनेति 


. आयुरनेन प्राप्तोतीति ( सुसू , १११५) 
 हिताहितसुखदुःखादिभेदाच॑तुर्विधभायु:ः. एतस्य 
चरतुर्विधस्यायुषो हिताहिते मानमिल्रेतद्स्मिन्‌ 


व्याख्यातम्‌. (अहसू , १.२ ) 
अये वातपित्तकफाश्रयः, (कवि. १ ) . आयुर्वेदो 


“नामोपाड्मथर्ववेदस्यानुत्पायेव प्रजा: छोकशत- 


सहस्रमध्यायसहरस्न॑ च कृतवान स्वयस्भूस्तस्य पुन- 


. रष्टधधा विभजन तेनेव क्ृतम्‌ । (सुसू.. १.६ ) 


तस्याष्टावहगानि-कायचिकित्सा, शालाक्य, शल्या- 


पहलतैके, विषगरवेरोधिकप्रशमनं, . मूतविद्या, 


कौमारभृत्यकं, रसायन, वाजीकरणसिति । 

' ( चसू , २०,२८ ) 
अय॑ चरक-सुश्रुत-काइयपवाग्भठादिमहर्षिमि 
संहितारूपेण परिष्कृतः, अस्य प्रयोजनम्‌ व्याध्यु- 
पसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः खस्थानां स्वास्थ्यरक्षण 
चेति ) (सुसू , १.१४ ) 


आयुर्वेदो5म्गतानां. जीवितप्रदानहैतूनां श्रेष्ठ: । 


( चक्र, चसू , २५,४० ) 


ः >वेदंसायन-न टीका, संज्ञाविशेषः, हेमाद्विणा 


कृता अश्टाड्रह्नदयस्य टीका । 


-वैदिकिसमय-पु., संकेतविशेषः, आयुर्वेदे अख 
: शब्दुस्य अयमर्थों भवतीति ( चवि. <.५४ 





९२ [ आयुष्‌काम ] 






( आयुष्‌ ) काम-वि., दीघोयुष्कामः ( चचि, २[४]४०) 
( चचि, १ [१] ५७ ) 
( आयुष्‌ ) कामरसायन-न., रसायनविशेषः युक्तर- 
थादि ( सुचि, २८,९,२४ ) 
“कामीय-वि,, अध्यायसंज्ञा० ( अहसू, १,१ ) 
“मत्‌-वि., दी्घायुः ( सुसू , ३४.२१ ) 
पु., वनस्पति० जीवकः ( घ. ५,१५५ ) 
आर-न., खनिज० पित्तलम़ ( १,१२.२१) 
रोप्यम्‌ ( २, ५,२१९ ) 
मुण्डलोहम्‌ ( रा, १३.२९ ) 
. वृश्चिकपुच्छकण्टकः ( सुक, ३.५ ) 
“कूट-पु., न,, पिंत्ततम्‌ ( र, ५,२१९ ) 
आरग्वध-स॒., वनस्पति० तददुणाः तिक्तोडतिमधुरः (रा) 
 डष्ण:, शीतः (रा ) गुरु: त्रिदोषन्नो, पविशेषत 
कफष्नः कृमिशूलोदरप्रमेहम्‌त्रकृच्छूगुल्मज्वरकण्डू 
कुष्टविष्टस्भध्नश्च । ( घ. १.२१९ ) 
अय॑ झुदुर्मेधुरशीतलश्च, हृद्दोगवातासगुदावर्तादि- 


रोगेषु बाले बृद्धे क्षीणे क्षते सुकुमारे मानवे 


चाधिकं पथ्यः | ( चक, ८,४-५ ) कुष्ठप्नगणोक्त- 


मेक द्ृब्यम्‌। ( चसू . ४.११.१३ ) फलमस्थ बिरे- 


चनार्थ प्रयुज्यते । ( चसू , २,१० ) कषायोडस्य 
विद्वध्यादिधावनार्थमुपयुज्यते ( सुचि, १६.२४ ) 
. मूल वल्मीकलेपनार्थम्‌ । ( रुचि, २०.५० ) 
प, ().--.007 ७ ]708 6 ए 
क्‍ (2.0 (75.5 ॥,ए[[णा 6 (70 6 77 
 4..-058876 कपशापाा,& 
पर, एफदा7७ 0५5४५ 
हिं.-अमलतास ' 
_ म.-बाहवा 
_ गुगरमालो 
ते, “कोने हर 
फा.--खियारे चंबर _ 
आरगप्वधादिगण-पु,, आरग्वधमदनगोपधघोण्टाकण्टकी- 
...._कुटजपाठापाटलामूर्वेन्द्रयवसप्तपणैनिम्बकुरुण्टकदा- 
सीकुरुण्टकगुड्चीचिंत्रकशाऊ (ड्रे) श्टाकरञ्नद्वय- 
पटोलकिराततिक्तकानि सुषवी चेति, अये छेष्म- 
विषांपहः मेहकुष्ठज्वरवमीकण्डूष्नो चणशोघनश्र । 


( सुसू . ३५.६-७ ) ( अहसू , १५,१2८) 


आरमग्वधादिघृत-न., सिद्धप्नत० कफगुल्मापहमिदस 
( छुड, ४२.३७ ) 
.. आरग्वधीय-वि., अध्यायसंज्ञा० (चसू, ३,१० ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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[ आरुक | 
आरणिक-सु., वनस्पति० अश्लिमन्थः (घ, १,१११ ) 
आरण्यमाष-पु., माष० तदुणाः-स्व॒जात्यपेक्षया रूक्ष, 
कषायो<विदाही च (सुसू , ४६.३६ ) 
आरतकम्पन-न., रोगरुक्षण० अविश्रान्तकम्पनम्‌ 
( चईं, ७,२७ ) 
आरनाल्‍रू-न., पु., आसुत० काज्लिकम्‌ ( चचि, २७.४६ ) 
निस्तुषीकृतेरामें: पक्‍वै्चा संधितेगोंधूमैरारनारँ 
भवति, ( भाप्र. ) 
आरम्भ-पु., प्रयत्न: कृति; ( चवि, <,६७ ) 
चिकित्सा ( चनि, ३.१६ ) 
'“फल-न., कमेफले कर्सपरिणामों वा (चवि, ८,३८ ) 
“सामथ्यं-न., उपक्रमसामथ्यंस्‌ | ( सुसू . ४०,३ ) 





आरा-ल्ली., व्यधनोपयोगि शखम्‌। अष्टाहुलायामं वा, . 


अधोह्जुलबृत्तास्य॑तिलप्रमाणफर्ू दूवौद्भुरपरीणाहं, 
गोपुच्छसब्निभवृन्त शस्त्र चसैकाराणामारेव (सुसू 
<,४ (ड) अहसू २६.२० ) । 
उपयोगः:--कर्णपालीव्यधने ( सुसू .१६.२ ) 
पक्कामसंशये शोफव्यघने ( अहसू , २६.२५ ) 
अस्थनि वायो निरुठ्े सति अस्थिवेधनार्थम्‌ 
( सुचि, ४,९५० ) उन्मादे मदविनाशार्थ व्यथादाने 
प्रयुक्तमेतत्‌ ( सुउ. ६२.१९ ) 
वारिचरवर्गीयः पक्षी ( चसू , २७,४३ ) 
“कुट्ट-न., खनिज० पित्तलम्‌। ( रा. १३,१७ ) 
आराम-ए., उपवर्न, उद्यानम्‌ ( सुशा, ७.३ ) 
-शीतला-खी., वनस्पति० नन्‍्दा, महानन्दा वा 
तहुणाः--तिक्ता शीतलछा पित्तहारिणी दाहशो 
_षशमनी विस्फोटम्रणरोपणी च । ( रापरि.१०.५२ ) 
आराव-पु..शब्दः ध्वनिः ( चवि, ३,७, (३) 
आरुक-न., वनस्पति० फलविशेषः  तद्ुणाः--मधुरं 
शीत हद्यमशेःप्रमेहगुल्मरक्तदोषप्नम । 


( थे. ७.३८ ) कार्तिकेयपुरे असिद्धमिदम , 


संपक्वफल नात्युष्ण गुरु स्वादुप्राय मुखभििय बृंहण 
क्षिप्र जरणशीले नातिदोषर्ू च 
( चसू. २७,१३२ ); अनेनेव नाज्ना प्रसिदम। 
द ( सुसू, २२.८ ड ) 
इदे हिमालयदेरो काबूलदेशे चोपलभ्यते 
५, (.-0(05.0 (706 |? 
++++ एएए8 00५५7 ४७ 
हिं.---आछबुखारा . 
स.---अलबुखार, अरुक 
 अज्"्आडु 
- बं,--आडुबखेरा 








[ आरुष्कर ] 
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आरुष्कर-न,, पु., वनस्पति ० भछातकः । 
( सुसू . ४६.१९६ ) 
-तिछ-न., भऊातकस्नहः । ( असंसू, ६.१०६ ) 
आएरुप्करोत्थतिछल-न., भछातकस्नेहः ( थ. ६.१३८ ) 
आरेवत-पु., वनस्पति० आरखधः । ( ध., १.२१५० ) 
न,, वनस्पति० पारेबतम्‌ । ( ध.५.६६ ) 
आरोग्य-न., धातुसाम्यम्‌ , प्रकृतिः सुखम्‌ 
. (चसू , ५.४ ) 
तल्लक्षणम----सत्वलक्षणसंयोगः, 
भक्तिः, साध्यत्व,  निर्वेदाभाव: ( आत्मन्यव- 
ज्ञा) च, (चइ, १२,८८७) आरोग्यलक्ष- 
णानि-अन्नासिछाषो, भुक्तस्य सुखेन परिपाकः 
सृष्टविण्मूत्रवातत्व, शरीरस्य छाघवे, सुप्रसन्नेनिदर- 
यत्व, सुखस्वप्त-प्रबोधने बलवणोयुषां. छाभः, 
सौमनस्थे, समाप्िता चेति (काखि, ५.६-«८ ) 
आरोग्य घर्मोथेकाममोक्षाणां मूलम । 
( चसू , १.१५ ) 


-वर्थनी-बश्ली.,, सिद्धयोग० इय नागाजुनप्रणीता गुटी _ 


एपा पाचनी, दीपनी, हथा, सेदीविनाशिनी मल- 
शुद्धिकरी सर्वरोगेषु अशस्ता विशेषतः कुष्ठेषु । 
. (२, २०.१११ ) 
-शिम्बी-ब्ली., वनस्पति० आरम्वधभेदः कर्णिकारः 
( घ. १.१२१ ) 
>सागर-पु., सिद्धियोग० , पाण्डुरोगाशेःशास- - 
-शिरोरोगवर्मिज्वराभिमान्योदावततन्नः 


( रु, १९,६५%-- ७६ ) द 


आरोग्यवृत्ती-ख्री,, आरोग्यस्थ सातलम्‌ (चवि.३.३६) 
आरोट-पु., पारदबन्ध० सम्यक्‌ शोधितों रसः आरोट 
कथ्यते, अर्य क्षेत्रीकरणे श्रेष्ठ; शनेव्योंँघिविना- 
शनश्न | (२, ११.६७ ) 
वि., झुद्धसू । ( र. २५.२३ ) 
आरोहद्रथ्रधा-वि., उपयुपयोरोपितशख्रपदा । 
(सुशा. <.१९ ) 
आछ्य-न,, मधु० अर्घा नाम मधुमक्षिकास्ताशिः संपा- 
दिते मधु आध्येसंज्ञम, तदहुणाः---अतिचल्षुष्ये, 
कफपित्तदरं, रसे कपाये, पाके कटु, बल्ये, तिक्‍त- 
मवातकृच्च । ( सुसू. ४५.१३३-१८ ) 
उष्णेन सहाध्य न विरुध्यते | ( ड. ) 
आति-वि, , पीडितः ( सुसू , ४६,४४४ ) 
-गल-पु., ख्री., वनस्पति० नीछसहचरः: 


( छुठ. ७.७५१ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


वयद्धिजातिषु 





| आतैबदुष्टि | ९३ 





20०2 %-० 3७७७७ ७, > 7७५ हक कत हक 2 के न्‍ओ आ 


कण्टकफलः ( सुउ, ५.१९ ) 
ककुभः सुगन्धमूछ:,  कोहा' 
प्रसिद्ध: । ( सुसू, ३८.१० ) 
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इति पू्॑देशे 


“गला-सख्ली., वनस्पति० नीलूसहचरः ( सुउ, १७.५१ ) 


नीलसहचराख्य-आतंगलगुणाः-कटुस्तिक्त चक्षुष्य 


कफंमारुतप्नः शूलकण्डूकुष्ठचणत्वग्दोषशोफप्नः 
( रा, १०.४१८-४२० ) 


आतंव-न., खीगतोपधातु० शोणितं, रजः (सुशा, २.५) 


स्रीबीजम्‌। (सुशा, २.३६) शुक्रम्‌ (सुसू. १४,१४३) 
व्याख्या-रक्तमेव ख्रीणां मासे मासे गर्भकोष्टमनु- 
प्राष्य च्यहं प्रवतेमानमातेवमित्याहु: ( असंशा, १ ) 
आतंवस्थ प्रतिमासं खरावो भवति, द्वादशवर्षादारभ्य 
पञ्चाशत्पयेन्तमत ऊध्वे क्षय याति (अह॒शा. १,७ ) 
 आद्धातेवलक्षणम-प्रतिमासमुत्पद्यममान॑ पिच्छदा- 
हार्तिरहित पञ्जरात्रानुबन्धि नातिबहु नात्यव्प च । 
के. ( चचि, ३०,२२५ ) 
. गुज्ञाफलपगमारक्तकेन्द्रगोपसंका्श च । 
( चंचि, ३०,२२६ ) 
शशरुधिरलाक्षारसोपम धोत च विरज्यमान शुद्धम्‌ । 
द ( असंशञा, १.२० ) 
क्षीणातेव नाम आतंवस्य स्वप्रमाणहानिः; तललक्षणम्‌-- 
यथोचितकालादशेनमातंवस्यात्पता योनिवेदना च 
.. ( सुसू , १५,१२ ) 
दुष्टातवमष्टविधम-वातातेव, पित्तातेव, छषेष्मातेव, 
रक्तेन कुणपात॑वे, छलेष्मवाताभ्यां ग्रन्थ्यातंव, 
रक्तपित्ताम्यां पूयात॑वं, मारुतपित्ततः क्षीणातव, 
सन्निपातेन मूत्रपुरीषगंधि, अन्ध्यातव, पूतिपूयातेव, 
क्षीणातेवं, मूत्रपुरीषातेव चासाध्यमन्यत्साध्यम्‌ । 

( सुशा. २.५ ) 
उपचितात॑वम-कांले मासेनोपचितमातेव वायु 
धैमनीभ्यां योनिमुख नयति, एतदीपत्कृष्ण स्त्रिग्ध 
चास्ति । (सुशा, ३.१०) 
आतैवादरशनसंप्राप्तिः दोषादतमारगत्वादातैव नश्यति 

( सुशा, २.२१ ) 
आतैववहे हे खोतसी-तयोमू्ल गरभोाशयः आतेव- 
बाहिन्यश्र धमन्‍्यः तत्र विद्वाया वन्ध्यात्वे मेथुना- 

सहिष्णुत्वमातवनाशश्र । ( सुशा, ५.१२ ) 
वि... यथोचितकालरुसंभवम , वसन्तायतूकूवम । 
. . (चवि., <.४ ) 
-दुष्टि-( दोष ) स्री,, लक्षण० आतंवविकार 
( असंशा. १,३० ) 











९४ [ आर्तबवह ] 
“वह-वि., गर्भोशयस्य रक्तवाहिन्यः ( सुशा, ४.२४ ) 
-वाहिनी-वि, , गर्भाशयस्य रक्तवाहिन्यों धमन्यः 
( स॒ुशा, ५.१२ ) 
. -“विषा-वि., कीट० छत्ता, आतेवे द्विषं यस्याः सा। 
गा द क्‍ ( सुक, ३.५) 
आतंवादर्शन-न., रक्षण० आतैवस्थाद्शनम्‌, गर्भो- 
त्पत्तिकक्षणेष्वेकम्‌ । ( चशा, ४.१६ ) 
आतेवार्ति-त्री,, आतंवरोगः ( स॒शा, २.१३ ) 
| आद्वे-न. , वनस्पति० आद्रेकम्‌ ।( २, २२.८० ) 
-पाणिन--विं., आद्वैहस्त:; आद्पाणिनमनुवासयेदि- 
..« त्यस्य भोजनादविलूम्बितकाले5नुवासये दित्यर्थ: । 
हम रा ... ( सुचि, ३७,५४ ) 
. “पेशिका-ल्ली., आद्कदीधखण्डम । 
 “माषा-ह्ली., वनस्पति० माषपर्णी । (ध. १.१३६ ) 
“शाक-न. वनस्पति० , आईकम्‌। (घ, २.८५ ) 
 -संतानता-चश्ली., आद: करुणरसभावितत्वात्‌ त्यक्त- 
काठिन्यः संतानश्रित्तवृत्ति-परंपरा यस्येत्याद्वैसं- 
तानः, तस्थ भाव आईदैसंतानता, परमकारुणिक- 
त्वम्‌ । ( हे० ) ( अहसू , २.४६ ) 
(चचि, २४,१७६) ः 
आद्रेंक-न., वनस्पति०, कन्द॒० .झ॒ण्दीविशेषः तहुणाः- 
 -कट्टूरर्ण विपाके शीतर्ू छघु हये 'दीपन रुचिदं 
_ स्वय वृष्य कफवातप्न शोफकण्ठरोगविबन्धानाह- 
शूलप्षम्‌ । ( ध, २.८४ ) द 
स्वादुपाकि ( २. १७,११८-१२० ) 
आदो-ब्ली., आईकम्‌ , अतित्रिषा | ( ध. १.११) 
.... वि, अश्ुष्कम्‌ , छलिन्नम्‌ (र, २३,७०-७४ ) 
आद[ख्य-न, वनस्पति० आवेकम्‌। ( थ, २.८५) 





आदोजश्जन-न., रसाझ्लनम्‌, नेन्नरोगे प्रतिसारणार्थमुप- 


..._ युज्यते। (सुउ, १३,६-८ ) 
'आद्रिका-ल्ली., वनस्पति० 
.... कुस्तुम्बरी ( हे० अहसू , ६.१०९). 

आर्य-पु., साधुब्रत्त: | ( असंसू, ८.४) 
 »परिग्रह-वि., आयेः परिग्रहो नाम भायौदिपरिवारो 
 थर्य सः | ( असंसू , <.४ ) 
-प्रक्तिक-वि., आयेस्य अ्रष्टस्येवः स्वभावों यस्य 
... _सः । उदारमनस्कः, उदात्तचरितः (चवि, ८.८ ) 
. आयो-ही., श्रेष्ठ, प्रजा (ईं. असंउ, १ पृ, ४ ) 
_“तारा-ब्ली., देवताविशेषः ( असंसू , ८.५४ ) 
आयोपराजिता-लश्ली., विद्या० एपा मातुबौरकस्य च 
. / .. शक्षित्री। ( असंउ, १प. ४) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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आव्रधानिका (अरुण) 


[ आलेपन | 





४५ ६४४ ५० ३.४ ७ # ८८५ ४ अ# ३ ८७ 





"# 3 /९५ ९./ १.७ # 5 / ७.५. 





| आयापणंशबरी-लछ्ली., विद्या० एपा मातुर्बालकस्प 
च रक्षित्री । (असंउ, १ (पर. ४) 
आयावलोकितेश्वर-पु., देवता०चिकित्सायारस्मेउसा- 
वच्येते । ( असंसू , ८,९४४ ) 
आधषे-वि., सात्विककायेवु एकः ऋषिसत्वाधिष्टितः । 
( चशा, ४.३७ (२) 
ऋषिक्ृृतम्‌ । ( चसू , ३०.१७ ) 
“भी-ल्ली., वनस्पति० कपिकच्छू: (रा, ३,२०१ ) 
आलू-न., खनिज० हरितालम्‌ ( ड. सुडछ, ५२.२२ ) 
वृश्चिकपुच्छकण्टक: । (सुक, ३,५) 
“विषा-ब्ली., छता० (सुक, <.१०९-११० ) 
आलूक-न., खनिज० हरितालूम्‌ | ( २, ५,७४ ) 
वनस्पति० शालिपर्णीविशेषः ( घ. १,८८ ) 
आलक्तक-न., भज्गरागोपयोगिद्वव्य ० अलक्तकम्‌ 
आलभ्य-वि., वध्यः, आलभनयोग्यः । ( चवि, ८.५४ ) 
आलम्बन-न., आधारः । ( सुशा, ५.५३ ) 
आलम्भ-पु., मारणम्‌ , यज्ञीयबल्िः, हिंसनम्‌ । 
गा ( चचि. १९५,४ ) 
आलके-वि., उन्मत्तसारमेयसंबन्धि विषादि । 
7 . ( असंउ, ४६, पृ. ३८१) 
आलस्य-न., लक्षण० कमौभावः । ( चचि, ३,२८-२५) 
: शक्तस्थापि कर्मण्यजुत्साहः । (र, १९.४४) 
आलाल-वि., छालेव, समन्ताल्लाछारूपम । 
( चनि, ४.२२ ) | द 
“मैह-पु., प्रमेहभिदः, कफदोषग्रधानः (चनि. ४.१०) 
वाग्भटे अये “ छालामेह: । 
क्‍ ( अहनि, १०.१३; असंनि, १० ) 
अस्मिन्‌ अमेहे मूत्र छालेव तन्‍्तुयुते पिच्छिलं 
भवति । (चनि.४.२२). ््ि 
आलिकन्द्‌-पु., वनस्पति० मालाकन्दः ।(रापरि, ७.४४) 
आलु-प॒.,न., वनस्पति० कन्द्विशेष: । (चसू ,२५,३५ ) 
इद रक्‍्तपित्तहरं शीत मधुरं गुरु बहुशुक्रकरं 
.. * स्तन्यबृद्धिकरं च ( सुसु, ४६.२५८-९९ ) 
इ॒द॑ गुल्मे वज्यम्‌ । ( सुउ, ४२,७५-७६ ) 
कासालु: । ( रा.परि, ७,२८ ) 
आलुक-पए, न., आछुः | ( चसू , २५,३५९ ) 
 आलुक कन्दानामहिततमम । 
आलुड्-कि., विकोडन | ( सुसू , ४३.३) 
आलूक-न., वनस्पति०, एलवालुकम्‌ । ( ध. ३.७६ ) 
आलेप-पु., उपक्रम० लेपः । (सुसू . १८.६ ) 
आलेपन-न., उपक्रम० लेपः ( चसू , १.९० ) 





[ आलछोचक ] 
आलोचक-पु., दृष्टिस्थो5प्िः स एवा55छोचकपित्तमित्यु- 
च्यते । ( सुसू , २१.१० ) 
न,, पित्त० दृष्टिस्थे रूपाछोचनानच्चालोचकम्‌ । 
( असंसू , २०.५ ) 
खनिज० कान्तलोहप्रकारः ( घ.६.२९ ) 


आलोडन-न., द्रवीकरणम्‌, द्वुतत्वापादनम्‌ । 
( चचि ७.४७ ) 





मजनम्‌ ( २,२.१५७ ) 

आवन्तिक-वि., अवनितिदेशस्थितो जनः । आवलन्तिकाः 
तैलाउम्लसात््याः । ( चचि, ३०.२१७ ) 

आवरण-न,, अवरोधः, गतिनिरोधः ( चचि, २८.५५ ) 

आवते-पु., वर्तुलम्‌ , मण्डलम्‌ । ( सुशा. ५.४३ ) 
मर्म० स्थानम्‌ :-अ्लुवोरुपरि संख्या-द्वी आवर्तों 
मानम-अधोडुुरूम्‌ ; प्रकारः-सन्धिमस, वेकल्यकरं 
च विद्वलक्षणमं-आन्ध्य इृष्यपघातो वा 
( मुझ, ६.६ ) 
कीट० चातप्रकोपणो5यम्‌ । ( असंउ, ४३ ) 
न... खनिज० माक्षिकम्‌ ( हेममाक्षिकम ) 
( धघे, ३,) ४८ ) 
आवतैक-पु., भ्रमिः ( चइ. ८.६.) 
कीट० अष्टादश वायब्यकीटेष्वेकः (सुक, <-६-४८/ 
आवलेकी-छ्ली., वनस्पति० कषाया; अस्ला; शीता; दृष्या; 
. ऊर्ध्वाधोदोषनाशिनी, पित्तध्नी, अतिसार-कुछ्न्नी च। 
(ध, १.१०८ ) 
वनस्पति० अरणी | ( ध, १,२२५ ) 
वनस्पति० दुन्तीभेदः, लता. ( असंचि, २१ ) 
नेत्ररोगेष लिज्ञनाशोपद्रवविशेषः,.. वैतारुणा 
भावतेबद अनवस्थिता तारा एनां न विध्येत्‌ । 

( असंउ, १७ ) 
आवतैन-न., संस्कार० ( परिव, ) द्ववीकरणम्‌ द्वाव- 
'. यिल्वा मदेनेन एकीकरणम्‌-गारनम्‌ । 

(२, ११,११० ) 
आवसधथ-पु., न. ग्रृहम्‌। (चचि. १. [२] ११ ) 
आवस्थिक-विं.,  विकारविशेषितः . बाल्याद्यवस्था- 

विशेषितः ( काछः ) ( चवि. १.२२ (६ ) 

( आवस्थिकी )-ह्ली., तत्तदवस्थाविशेषे प्रयोगोचिता 
( चिकित्सा क्रिया वा ) ( चचि, १५,१९८ ) 
अवस्थानुरूपा चिकित्सा । ( चचि, २५ १६५ ) 

आवान-वि., छुष्कम्‌। ( चसि. ६.४० ) 

आवाप-पु., प्रक्षेप: स्द्मादिषु द्वव्यप्रक्षैप 

(चचि, २८,१७१ ) 

दुते छोह्दो द्वव्यान्तरस्थ अक्षेपः ( र. 4.५४ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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आवास-पु., संस्कारानन्तरं पुनः पूर्वेस्वभाव प्राप्त 
पारदः | (र. <.१७ ) 
पु. आश्रयः अधिष्ठानम्‌ । ( अहशा, ३.५३ ) 
आविक-वि., अविः प्राणिविशेषः उरभ्रः तस्थेद्माविकम्‌ । 
( चसू , २७.६२ ) 
न., उरशभ्ररोंमव्यूते वखस्‌ , कम्बल 
( सुसू . १८.१६ ) 
-शाटक-पु., त., कम्बलः ( चसू . १४.३७ ) 
आविश्य-पु., न., वनस्पति०-करमर्दकम्‌ ( ध. ५.१०२ ) 
आपविद्ध-वि., वक्रम्‌ । ( चवि, ८.२० ) 
शिरस्क-वि., ताडितशिरस्कः । ( चनि. <.<१) 
आविछ-वि., घनम्‌ , कछ॒ुषम्‌, समलम्‌ 
( अहसू . २७.४१ सुउ. ६.१२ ) 
-दरशान-न., लक्षण" आकुलदशनम्‌ ( छुउ, ६.२६ ) 
-मूत्र-वि., छक्षण० कछुषमूत्रलक्षण: ( उनि. ६.२६ ) 
-मृत्रता-ल्ली., छक्षण० कलुषमतन्नता 
ह ( अहनि, १०,७ ) 
-लोचन-वि., रक्षण० दूषिकास्राभ्यां मलिने छोचने 
यस्य । ( सुक, ५.४१ ) 
आविलाक्ष-वि., रुक्षण० ओदनमण्डवदश्रुपर्णक्षणः । 
आविषए्ट-वि., ग्रस्तः ( छुचि, ३६.७ ) 
आवी-च्ली., प्रसववेदना, गर्भनिष्क्रणकाले जायमान 
शझूलविशेषः । ( सुशा, १०.५ चशा, ८.३७ ) 
योनेमूत्रकफप्रसेकादीन्यावीलिज्ञानि वा 
( सुनि, ८.१२ ) 
आख्ुत-अभिसर्पता बलबता दोषेण अभिभूतों दुर्बछो 
दोषः प्रत्यावृत्त: सन' ' आबृतः ? इत्युच्यते 
(सुचि. ५.२५ ड; चचि. २८.६५ ) 
आच्छांदितः ( र, १२.५ ) 
. -गति-वि,, रुद्वगतिः ( चसू १७.८० ) 
-मारी-वि,, ( परिव० ) अतिबद्धमागेः । 
( सुशा, २.२१ ) 
-मागैत्व-न., अवरुद्धशतित्वम्‌ । ( चस्‌ू. २१.५) 


आवृत्ति-ल्ली,, आवरणम्‌ । ( र. २१.१८५ ) 


आवेगी-छ्ली., इछंदारुकः | (घ. ४,१०७ ) 
-आवेधन-( परिव० ) न., ताडनम्‌, आधात 
. (अहृठ, ७.१० ) 


आवेद-पु., पिशाचराक्षसग्रद्मदिभिग्रेहणम्‌ , येन अप- 

स्मारोन्मादादयो विकाराः संजायन्ते ( र. २३.६ ) 
परपुरशरीरप्रवेश:, योगिनामेश्वरवछबिदेष:ः । 

( चशा, १,१४१ ) 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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आवेशन-न., भूतविद्यासमुद्दिष्टीपचारविशेषः समन्त्र- 


सर्षपादिभिस्ताडनस , भूताभिषंगोत्थज्वरें न्रय 
उपचारा:--बन्धः, आवेशने, पूजन च। 
( सुउ, ३९,२६५ ) 
आव्यध-क्रि., ताडने । ( अहउ, ७.९० ) 
आदाय-पु., शारीर० अवस्थानविशेषः अधिष्ठटान सद्चय- 
स्थानम्‌, आधारः ( सुशा, ५.८ ) 
शरीरधात्ववकाशः स्रोतो वा आशयः 
( चवि. ५.९ ) 


पुरुषाणामाशया: सप्त-वाताशयः,  पित्ताशयः, 
फक्लेष्माशयो, रक्ताशयः, आमाशयः, पक्काशयो, 
मूत्नाशय इति स्त्रीणां तु अष्टमोडघिको गर्भाशय 
इति ( सुशा. ५.८ ) 
शाहधरें स्रीणां त्रयोदघिका आशयाः उक्ताः 
धराशयः ( गर्भौशयः ) स्तन्याशयों च। 

( शाज्लैंधर प्रथमखंड ) 
काश्यपसंहितायां तु॒' विण्मृन्रक्रिमिपक्तासकफवा- 
ताशया इति पूर्वतः किल्वित भेदेन सप्ताशया 
गणिताः ( काखिल, ५९.१६ ) 

-संभव-पु., आशसानामुत्पत्तिः वायुराशय्य आस- 
मनन्‍्तात्‌ निवास कृत्वाउभ्यासयोगेना55शयसंभर्व 
करोति। (सुशा, ४.३०) 

आशादिरिपुसंभव एु., नियास० भूमिजों गुग्युल 
क्‍ ( रा, १२,१८८ ) 
आशिस-चल्ली., आशसनम्‌ , आश्गी्वेदः प्रशंसा 
( खुचि, १९.६९ ) 
फलश्रुति: (चचि, १( २) ९) 
आशीविष-न., मूलविषमस्‌ । ( असंउ, ४१ इन्दु ) 
पु., दर्वीकरसरपविशेषः भोमः । 

( सुक, ४.३४( ९ ) 
इष्टिनिश्वसनादिभिः, परमाशासनेन इच्छामात्रेण 
वाउश्युधातको दिव्य: सपः । 

। ( चचि, २३.१६० ) 
आशीविषोपम-वि., सद्योमारणे आश्वीविषदिव्यसर्प- 
संमाः, श्मशानचेत्यवल्मीकाअ्रयाः  चक्रवन्ञगदा- 


कुन्तत्रिशूछजटाघरा:, रक्तास्थनयना ये भोमसर्पास्ते 


.. क्ाशीविषोपमाः सन्ति । ( असंउ, ४२) 
आशुर- अव्य०, ) शीघ्रम्‌ू ( सुक, २.२२ ) 


वि., विषगुणः शीघ्र प्राणदननकारि (सुक, २.१५) 
द्रृव्यगुणः तेल यथा5म्भसि तथा देहे शीघ्र घाव- 


मानः । ( भाव, पूर्वख्ण्ड ) 
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-कर-वि., शीघ्रधाती । ( अहड, ३०.७ ) 
-कारिन-वि., रोगगुणः दोषगुणो वा ह 
( सुनि. १.५ अहनि, २.१७ ) 
शीघ्रमत्ययकारी, य आश्यु शरीरघधातं करोति । 

( चनि., २.११ ) 
द्रव्यगुणः-तैरूं यथाउम्भसि तथा देहे शीघ्र धाव- 
मानः ( सुसू . ४६.०२४ ) 

-कारितर-वि., अतिश्षीघ्र प्राणांत्ययकारी 
क्‍ ( असउ, ४० ) 
-कोपित-पु. घीहिः ( रा. १६.११२ ) 
-क्रिया-ल्ली,, लरूघुहस्तता, शीघ्रशख्रकर्मकरणम्‌ , 
शख््रवेद्यरय गुण:; आश्क्रियया रोगिणः छेशो न 
भवति ( सुसू. ७५,१० ) ह द 
-ग-वि., शीघ्रगांमी । ( चचि. २४.३० ) 
-घातिन-वि. आश्ुमारकम्‌। ( छुक. ३.३९ ) 
-जा- वि),, शीघ्र जायमाना । (सुनि. १४.६ ) 
-त्व--न., आश्ठुगत्वम्‌ , शीघ्रश्नसरणशीलता । 
( सुसू, ४६.५२४; सुउ, ४७.५ ) 
-पाकिता-ल्ली,, शीघ्रपाककारित्वम्‌ । 
(अहसू, ५.१८ ) 
-भावन-न.. आशुगत्वम्‌ , शीघ्राविष्करणशीलता । 
( चचि, २४.३२ ) 
श्ोतन-न., नेन्ररोगेषु उपक्रम० अक्षिप्रणम नेत्रे 
ओषधबिन्दुपातन परिषेकों वा 
( चचि, २६,२३५; सुठ, ९.४ ) 
-विधि-पु.; निवातस्थानस्थ तस्थ॒ आतुरस्य ॒वेद्यो 
वामेन पाणिना छोचनमुन्मील्या5पाज़देशे भाजने 
_निधाया5न्येन नाम दक्षिणकरेण पिचुवत्यों शुक्त्या 
प्रतम्बमानया दश द्वादश वा बिन्दून्‌ क्वडगुलात्‌ 
नातिनिकटात्‌ नातिदूरात्‌ कनीनिकेडवसेचयेत्‌ । 
अनन्तरं कोमलेन वसख्रखण्डेन शोधयित्वा चेलेन 
कोष्णजलप्लुतेना5क्षि झूदु स्वेदयेत्‌ । तन्नापि वात- 
कफयोः स्वेदन पित्तरक्तयोस्तु स्यीतमिति । 
( अहसू. २३.२-६ ) 
खेहन-लेखन-रोपणभेदेन त्रिविधमाश्रोतनमुक्तम्‌ , 
लेखने सप्ता5ष्टो वा बिन्दवः, स्नहने दश बिन्दवो, 
रोपणे तु द्वादश। 
ओषधघधारणकालः-लेखने वाक्शत घायेम्‌ , ख्लहने 
द्वे वाक्शते धायम्‌ , रोपण तु न्नीणि वाक्शतानि । 
( सु, १८.४६ ) 











[ आश्रोतनाझनविधि ] 
आश्रोतनाञ्षनविधि-पु., अध्यायसंज्ञा० 
( अहसू, २३.१ ) 
आ्मरथ्य-पु., ऋषि०, रोगापहरणचिन्तनाथ हिमवतः 
पार्श्व समेतेषु महर्षिष्वेकः ( चसू, १.१० ) 
आश्रम-पु., तपस्विनां निवासस्थानम्‌ ( सुशा, ३.२४ ) 
जीवनवृत्तिमुद्दिद्य कृत आयुषो भागविशेष: 
ब्रह्मचारि-गृहस्थ-वानग्रस्थ-यतयश्रत्वार आश्रमाः । 
( सुसू , २५.५ ) 
आश्रय-पु., अधिष्ठानम । ( चचि, ३.३५ ) 
आज्लेष-पु., परिष्वज्ञ:, आलिड्जनम्‌ । ( अहसू . ७.६७ ) 
आशध्यचवल-वि. , भश्वबकाया इृदम्‌ । ( सुसू . ४६. २६१ ) 
आश्वयुज-पु., आखिनमासः । ( अहसू . ५,४ ) 
आश्वक्ायन-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथ हिसमवतः 
पार्शवे समेतेषु महार्षिप्वेकः ( चसू , १.९ ) 
आध्यास-पु., आश्वासनम्‌ , आश्वासों बलकराणां श्रेष्ठ: । 
( असंसू , १३.३ ) 


५ आस री लक, जहर नी जा एरपिल्‍मीयक्रनी की "री यरिगियतकर कली पल कली .ी जज बरी ही. #ी बरी जीजीहीपट जीजजाह 6५० 


सांत्वन ( सुशा, २.२८ ) 
-कर-वि,, सान्त्वनकरम्‌ , प्राणबछकरम्‌ , डउदक- 
माश्वासकराणाँ अ्रेष्टमू । ( चसू , २५,४० ) 

-जनन-वि., मार्गादिशुष्कदेहानां. आणजननम्‌ 

( छुसू , ४५.३ ) 

आश्वासन-न., उपक्रम० यथा योनियज्रपीडितस्य 

जातमात्रस्य शिशोमुच्छोनिवारणाथ प्राणजननार्थ 

प्राणानां प्रद्यानयनाय वा शीतेन जलेन सेचनम्‌ । 

( सुशा, १०.१३ ) 

आसंग-पु., रसाह्लननम्‌ १ ( असंउ, ३० ) 


आसंगिम-पु., उपक्रम० विशेष: पञ्चदशकर्णबन्धे- 


प्वेकः | ( खुसू , १६.१० ) 
आसन-न,, उपवेशनम्‌ , उपविष्टस्य स्थितिः 
( सुसू , १५.१२ ) 
आएसन्दी-छी., आसन० (काखिछ, ११.२० ) 
आसज्नप्रसवा-वि., भद्य वा श्रो वा आसन्नः असवः 
यस्याः सा ( गर्मिणी ) ( अहशा, १.७४ ) 
तस्याः लक्षणानि-कृमोी ग्लानिर्सक्तबन्धने इव 
अक्षिणी निष्ठीविकामूत्रपुरीषबाहुल्य॑ शिथिलकु- 
क्षिताउधोगुरुत्वम्‌ । अनन्नाभिकाषः उदरहृदयकटि- 
बस्तिवद्भणेवु बेदना, योन्‍्यां च तोदसेदशूलूस्फुर- 
णस्रवणानि भवन्ति । तदनन्तरम्‌ आदीनां प्रादु- 
भौवों गर्भादकप्रवाहश्र । ( असंशा, ३.१६ ) 
आसच- पु., न., मथम्‌, आसवाश्ष नानाविधोषध- 
क्ाथगुडादि कऋृत्वा धातक्यादिचुणोधिवासिताः । 


( सुचि, ६.२१ ) 
आ, को, सं. १३ द 
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[ आसीनप्रचछायित |]. ९७ 
यद्‌' अपक्रोषधास्थ॒भ्यां सिद्ध मय स आसवः । 
(शाम, १०.२ ) 


-द्रु-ए., तालः ( रा. ५.५३ ) 
-योनि-ल्ली., आसवकारणम्‌ , येन आखवः निमौतु 
शक्यस्तत्‌ , धान्य-फल-मूल-सार-पुष्प-काण्ड-पतन्र- 
व्वचोडशी चा55सवयोनयः शकेरानवमीकाः एवं 
नवधान्यासवाः, सुरा-लौवीर-तुषोदक-मेंरेय-सेदक- 
धान्याम्लाः षट्; फलासवाः पदड््विशतिः:-म्टद्वी- 
काखजुर-काइ्मयेघन्चन-राजादन-तृणझून्य-परूषका - 
उसया55मलक-मसगलिण्डिका-जाम्बव-कपित्थ कुबव॒ल- 
बदर-ककैन्धु-पीलु-प्रियाल-पनस-न्यग्रो घाउश्वत्थ- 
छक्ष कपीतनोदुम्बरा5जमो द-झज्ञाटकशड्खिनीफ- 
छासवाः । 
मूछासवा एकादश-विदारिगन्धाउश्वगन्धा-कृष्णग- 
न्‍्धा-शतावरी-इयामा- त्रिद्वद्‌-दन्ती-दृवन्ती-बिल्वो- 
. रुबूक-चित्रकमृछाद्या: | सारासवा विशतिः-शाल- 
प्रियका-अश्वक ण-चन्द्न-स्यन्दन--खदिर--सप्तपणो 5- 
जैनाउसना5रिभेद-तिन्दुक--किणिही--शमी--झुक्ति- 
दिशपा-शिरीष-वब्जुल-धन्वन-मधूकादााः । पुष्पा- 
, सवा दशः-पद्मो-त्पल-नलिन-कुसुद-सोगन्घिक- 
पुण्डरीक-शतपत्र-मधूक-प्रियज्ु-घातकीएृष्पै देश; 
काण्डासवाश्रत्वारः-इक्षु-काण्डे-द्विक्षुबालिका- 
पुण्डकाः । हे 
 प्रासवी द्वौ-पटोल-ताडकपत्रासवी । त्वगासवा- 
श्रत्वारः-तित्वक-लो पे-छवालुक-ऋमुकसम्भवाः । 
शर्करासव एकः, एवं चतुरशीतिरासवा भवन्ति । 
रा ( चसू , २५,४५ ) 
आसवास्ल-न., अम्ल्ट्वव्य ० द्विक्षारसैन्धवादिकानां 
काजिके मिश्रण कृत्वाउम्लत्वे यावद्‌ भूसमों स्थाप- 
यित्वा जायमानः पारदस्य दीपनोपयोगी कल्पः 
जे ( र. ११.५० ) 
आसादित-वि., साधितम्‌ ( सुचि. २८.२३ ) 
आसिक्तक्षीरिक-वि,, अध्यायपादसंज्ञा० चरकर्सहितायां 
चिकित्सास्थाने वाजीकरणाध्यायस्थ द्वितीयपादस्य 
नाम ( चचि, २(२)१) द 
आसीन-ए., वनस्पति० तिन्दुकादिकफपित्तजिद्वण एके 
ब्रब्यम्‌ , तस्य फलगुणाः कषायमधुरं रूक्षे शीतल गुरु 
छेखने विबन्धाध्मानजनने स्तम्भनं वातकोपनम्‌ । 
.. (असंसू्‌. ७.१८१-१८४ ) 
आसीनप्रचलायित-न., स्थिति० प्रचछ इव आचरति 
आसीनस्य नाम उपविश्टस्थ प्रचकायिते नाम भव- 
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पघूर्णितम्‌; न तु प्रस्वपन सर्वसर्विकया, गरुणाः-- 
आसीनप्रचलायित तु अरूक्षमनभिष्यन्दि च भवति। 
उक्त च खारणादिना-- इन्द्रियातिश्रमादक्षो वातलो 
जागरो निशि, तदालस्यादिवास्वप्त: स्रिग्धः पित्तक- 
. फोल्बणः आसीनप्रचलः स्वप्तो निरभिष्यन्दिन्हण 
'इति ( अहसू . ७.५६ ) 
आखसुत-न., छक्तसन्धित कन्दादिकम्‌, चिरकालावस्था- 
नादम्लीभूत॑ कन्दादियुक्त शुक्तम्‌ , आसुतमुच्यते 
( चसू , २७,२८४; अहसू . ५.७८ ) 
आसुर-वि., असुरस्येदम्‌ । (सुशा, ४.८९ ) 
आखुरी-ल्ली., वनस्पति० राजिका ( र. ३०.६३ ) 
न., छवण० बिडम्‌ (ध., २.२८ ) 
वि. राजसकायविशेष 
लक्षणम्‌--ऐश्वयेवान्‌ रोड: शरस्तीव्रकोपः परगणे 
मत्सरी एकाशी निर्देयः आत्मपुजको बह्नाशी च। 
( चशा, ४.४५ ) ( सुशा, ४.८८ ) 
व-वि., राजसकाय ० 
आसुरकायः । ( सुशा, ४.८८ ) 
आसूरी-श्ली., वनस्पति० राजिका 
( २, ३०-६३; असंसू . ७ ) 
शाक० राजिका मण्डका वा फञ्ञीचिल्ल्यादिगणे । 
क्‍ . ( चसू , २७,१०१ ) 
आसेक्य-पु., षण्डविशेषः ( सुशा, २.४४ ) 
'पिन्नोबीजस्यात्यल्पबलूत्वादासेक्यों भवति । सरेत- 
_ स्कोड्ये षण्ढः । सोड्न्यपुरुषान्षिजमुखे व्यवाय 
. कारयित्वा ततः सिक्ते झ॒क्क ग्राइय ध्वजोच्छाय 
लभते । अतो “ मुखयोनिः ? इति व्यपदिष्ट: । 
द ( सुशा, २,३८ ) 











































चरके “ वक्री ” नास्ना5स्य निर्देश 

द ( चशा, २.२० ) 
अष्टांगसंग्रहे मातुः पित॒ुवा5त्यल्पबलबीजत्वादासे- 
क्योत्पत्तिनिदिषश्;। न तु॒मभातापिन्नीरत्यल्पबीज- 


त्वात्‌ । द्योबीजदोषाद्‌ वक्रध्वजस्पोत्पत्ति: 
कथिता । ( असंशा, २ ) 


आसोट-पु., इक्ष० वनस्पति० अक्षोटः 
( चाचि, ११.३७ ) 
आस्तरण-न,, शयनादिषु यद' अजिनकम्बलादिकं भूमी 
द आस्तीयेते तत्‌ (असंसू . <.४३) 
आस्तिक-वि., दत्तमस्ति हुतमस्ति परलोको स्तीत्येय 
.. मतिय॑स सः (सुसू , ३४.२२ ) 
आस्तक्य-त.,. सात्विकगुणः, अस्ति धर्ममोक्षपर- 
...  लछोकादिकंमिति मतिरस्येति आस्तिक 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


पीजी नी री +रीजजीिरी जी 


आस्फालन-नत., ताडनम्‌ , उलछालूम्‌ । 


[ आस्फोटा ] 
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आस्थापन-न., उपक्रम ० निरूहबस्तिः | (चसू , १.८४ / 
वयःस्थापना द्ोषस्थापनाद्वा5 5स्थापनमित्युच्यते । 

( असंसू , २८,६ 2» 
आस्थापनद्रव्यप्रमाणं तु प्रथमे वर्ष अकुश्नस्ततः पर 
प्रतिवर्ष प्रकुश्लमभिवर्धयेदाषद प्रसतेभ्यः | तत- 
शओआोध्वे अखताभिवृद्धिरष्ठादशवर्षस्प त॒ द्वादश- 
प्रसता । इदे मारने सप्तति वर्षाणि यावत्‌ । पर 
चातो दशेव । अन्ये पुनद्वांदशप्रसताईस्यापि 
अष्टाविच्छन्ति । (असंसू , २८.२२ ) 

. आस्थापन भुक्तवते न देयम । 
( सुचि, ३८.१९५,२० ) 
“स्कन्ध-पु., आस्थापनोपयुक्ता द्वव्यगणाः-ते च॑ 
षट-मधुराम्ठछबणकटुकतिक्तकषायभेदात्‌ 

( चवि ८,१३७ ) 

आस्थापनोपग-वि., आस्थापनक्रियायां सहायत्वेन अपा- 

यक्षपणपूर्वकं गुणव्धनपूर्वक॑ च जउपगच्छतीति , 

सप्तमहाकषायवर्ग एको गणः, त्रिव्ृद्धित्वपिप्पली- 
कुष्ठसषेपवचावत्सकफलदतपुष्पामधुकमदनफ- 
 छानीति दशे<5मान्यास्थापनोपगानि भवनित । 

( चसू , ४.१३ ) 

आस्थाप्य-वि., आस्थापनयोग्यो व्याधिः रोगी वा; विहों- 
घतस्तु सर्वाद्गेकाजकुक्षिरोगवातवरचोंमृत्रशुकसज्ञबलू- 
वणमांसरेतक्षयदोषध्मानाज्सुप्तिक्रिमिकोष्ठो दाव- 
तेशुद्धातिसारपर्वभेदाउमितापष्ठी हगुल्म शूलहद्रो ग- 
भगनदरोन्मादज्वरबध्नशिरःकणशूलहदयपाश् पृष्ठ - 
कटीग्रहवेपनाक्षेपकगोरवातिराघवरजःक्षयातविष- 
मापिस्फिकूजानुजकूघोरुगुल्फपार्दिणप्रपदयोनिबा हू- 
हुलिस्तनानतदन्तनखपवा स्थिशूलशोषस्तम्भा5 5अ- 
 कूजपरिकर्तिका5ल्‍पाल्‍्पसशब्दोग्रगन्धोत्थानादयो वॉ- 
तव्याधयों । विशेषेण महारोगाध्यायोक्‍ताश्रितेप्चा- 
स्थापन प्रधानतममित्युक्तम । 

( चसि. २. १६ ) 


( २. २, १६४ अहसू, ५.५ ) 
आस्फोट-पु., अर्कः ( रा, १०.२५ ) 
आस्फोटक-पु.,, आफोटः (रा, १०,२५ ) 
आरुफोटन-न., कम्प प्रहरणम्‌ । ( सुछ, ६२,८ ) 
आस्फोटा ( ता )-बश्ली., वनस्पति० सारिवा । 
( सुडछ, ३९,२०७ ) 
अर्कः ( सुउ,३५,२५७ 
विष्णुक्रान्ता-( र, २५,७०९ ) 
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असरमछिंका । ( चचि, २३,२४३ ) 
गिरिकर्णिका । ( २. २५.७ ) 
मुकुन्दा । (असंउ, ६ ) 
अस्फुरमछिका । ( चचि, १७.१२७ ) 
आस्फोत-पु., न., वनस्पति० अकः रक्तार्कः (असंउ.३०) 
सारिवा ( सुछ, ११.११ ) 
रक्‍तार्कः ( च., थि, ७.११२ ) 
( आस्फोता )-छ्ली., आस्फोदा ( सुसू . ११.११ ) 
-पलुव-पु., न., अकेस्य पछवः कल्कादिभिन्रेणशों ध- 
नायोपयुज्यते । ( अर्संठ, ३५ ) 
-मूलसिद्धघ्बत-न., योग० अकेमूरूसि्, शतम्‌ । 
अस्य पान मूषिक-विषापह भवति । (सु. क.७.४४) 
आस्य-न., शारीर० मुखम्‌ । ( चविं. <.११७ ) 
मुखकुदरम्‌ । ( सुठ, ४१.२० ) 
प्रमाणतः पत्चाहुलूमास्यम्‌ ( चविं. <.११७ ) 
-गन्ध-पु., सुखगन्धः । ( चसू . ५.२५ ) 
-दाह-पु., रोगलक्षण मुखदाहः ( चसि, २.१३ ) 
-पाक-पु., रोग लक्षण० मुख-पाकः ( अहस , २.४ ) 
-पूति-ब्ली., रोगलक्षण० मुखदुरैन्‍्धः । 
( असंसू , ३.३१ ) 
-प्रसेक-पु., रोगलक्षण० मुखस््रावः (असंस्‌ .३.३१ ) 
-बाष्प--न.,  मुखफूत्कारजनितोष्मा; इंधदभ्याहते 
नयनमास्थबाष्पसंस्वेदित चेत्‌ क्षणेन तन्नीरुज 
द भवति । ( सुठ, १९.५ ) 
-मल-पएु., सुखस्थों मरूः | ( असंस्‌ . ३.३१ ) 
-रोग-पु., खुखरोगः ( चचि, २.२२ ) 
-लेप-पु., उपक्रम० मुखलेपः । (खुड, १५.३ ) 
-विपाक-पु., रोग०मुखदाहः चत्वारिंशत्‌ पित्त- 
विकारेष्वेक:ः ( बसू . २०.१४ ) 
-बैरस्य-न., रोगलक्षण० उचितादू आस्परसादू 
अन्यथात्वम्‌ । ( चसू , २८.९ ) 
-शोफ-पु., रोगलक्षण० मुखशोफः अशरोगे रिष्ट- 
लक्षणमेकम्‌ ( असंशा. ११.१२ ) 
-शोष-पु., रोगछक्षण० मुखशोषः 
(अहसू, ६.१३२ ) 
-संस्नरवण-न., रोगलक्षण० मुखे लालाखावः 
( चनि, ७.६, चशा, ४.१६ 
-स्रवण-न,, रोगलक्षण० आस्यलालाखाव: 
आस्या-ल्ली,, आसनम्‌ , स्थितिः, सुखोपविष्टस्य स्थितिः । 
क्‍ ( सुचि, , रै४,७८ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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तह्ुणाः--वरणकरी, कफकरी, स्थोल्यकरी, सोकुमाये- 
करी सुखदा च (सुचि, २४.७९ ) 
-सुख-न., उपाविष्टस्य चेष्टोपरमः तेन कृत सुखस्‌ 
द ( चचि, ६.४ ) 
आस्योपदेह-पु., रोगलक्षण० मुखे मछोपलेप: 
( चचि, १५,६८ ) 
आस्योपलेप-पु., रोगलक्षण ० मुखलिघता । 
( अहसू . १६.२३ ) 
आस्ाच-सु., खवणम्‌ | ( चसू , ५.२८ ) 
नासारोग० अन्न जलोपमः छेप्माइजर्ख नासापुटा- 
त्लवति । (र. २४.२० ) 
आस्वादन-न., रसग्रहणम्‌ । ( सुचि, २९.१० 
आहत-न., आहननम्‌ आधघातः “ नपुसके भावे क्तः 
(चसू . १३.५६) (सुस्‌ . २०.४५ ) 
रोगकारण० आधात । ( चस्‌ , १३.१६ ) 
आहरण-न., यन्त्रकर्म० उपक्रम० आनयनम्‌ निहरणं 
वा दाल्यस्थ | ( सुसू, ७.१७, सुचि. १.< ) 
-हेतु-छ., ( शल्यस्य ) आहरणोपायः, महतामणूनां 
वा सर्वशब्यानां द्वावेवा55हरणहितू भवतः--अति- 
लोमोउनुलोमश्र ( सुसू , २७.६ ) 
आहरणोपाय-पु., आकर्षणोपायः (अहसू . २८.१५ ) 
आहव-स_ु., संग्राम (झुस्‌ . २.१० ) 
आहार-पु., आहियते इति आहारः, अन्नपानादि सर्वेम , 
स च प्राणिनां प्राणहेतुमूछ पुनबंलवर्णोजसां च। 
बह्मादेरपि छोकस्य स्थित्युत्पत्तिविनाशहेतुः आहारः, 
आहारादेवाउभमिवृद्धिबलमारोग्य वर्णनिद्रयप्रसादश्र, 
तथा श्याहारवैषम्यादस्वास्थ्यम्‌ । ( सुस्‌ . ४६.३ ) 
संक्षेपेण सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम ( चस्‌ . २७.३५० ) 
 खरूपम-पद्ममहाभूतात्मके देहे आह्यारोडपि पाश्- 
भोतिकः, सम्यग्‌ विपक्वों भूत्वा स्वान्‌ गुणान- 
भिवधयति । स पुनः पषद्वरसात्मकः-मधुराम्ल- 
छवणकटुतिक्तकषायभेदेन ग़ुणतः पुनगुरुलूघुभेदेन 
द्विधा | ( सुसू . ४६.५२५ ) 
आहारगुणाः -आहारसम्पत--बलबूद्धिकर-भावे प्वा- 
हारः प्रीणनः सद्यो , बलकृद्देहधारकस्तृप्तिकरः, 
हष्ण, स्त्रिग्ध मात्रावद्वीयोडविरुदमित्याह्ारसाहु- 
ण्यम्‌; आहारकमोणि--स्ः औणनो, बलकझहेह- 
धारक:, भायुष्करों, आजिष्णुत्वक्नत्‌ समुत्साइकरः, 
स्मृतिकर ओजस्करोउप्िवधनश्व । 
( सुचि, २४.६८ ) 
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आहारप्रकारा:-चतुविधम ज्ञम--पेय-लेह्य-भोज्य-- 
भक्ष्यमेदात्‌ । ( सुसू,. ४६९.४९४ ) 
षड्डिधम्‌--चुष्य-पेय-लेह्य-भद्ष्य-भोज्य-चब्ये- 
भेदाव- (भापु.४).. 
अष्टविध पुनरन्नमिति केचित्‌। भोज्य--पेय-चोष्य-- 
लेह्य--खाद्य-चब्ये--निष्पेय--भध्ष्यमेदात्‌ 
( घं, ७,<८६ ) 

स्वभावभेदेन आहारो द्विविधः गुरुलेघुश्च; दिव्योद- 
करक्तशालिषष्टिकमुदगछावादयो छूघवः, क्षीरे- 
छुब्चीहिमाषानूपासिषादयों गुरवः । 

( असंसू . १०.५ ) 
ततन्र सप्त आहारकब्पना:--स्॒भाव-संयोग-संस्कार- 
मात्रा-देश-काछोपयोग--व्यवस्थाभेदेन स्वास्थ्या- 


_ स्वास्थ्यफलानां हेतुभूताः । ( असंसू , १०.४ ) 


आहारकारः--स्वस्थानस्थेषु दोषेषु स्नोतःसु विम- 


लेषु च। जातायां च-अकाड्शक्षायामज्नकार् चिदु- 
बुधा: ॥ (काखिल० ५,१० ) 


विसृष्टे, विण्सूत्रे, विशदेन्द्रिये, मुरुत्वरहिते देहे, 


मधुराम्लधूमगन्धिवियुक्ते उद्गारे, निराकुले हृद- 
येडचः प्रवदति बाते, भक्ताकाडक्षायामनाय[सश्रम- 
रहिते, बुभुक्षोदयात्सतब्धतारहिते कुक्षावाहारों 
दातव्यः । ( सुउ, ६४.८४ ) 

आहारमात्रा-आहारस्प सम्यग युक्ते प्रसाणे पुनरपि- 
बलापेक्षि, दुबलाभिविवृद्धये एककार्ल तथा हीनमात्र 
एवं आहारो दातव्यः | (सुउ, २. ६४.६७) यावान्‌ 
आहार एककालूं भुज्यते पुरुषेण, स आहारराशि 
( असंसू , १०.९५ ) तस्य प्रमाण तु जठरस द्वी 
भागावज्नेन अपूरयेत्‌ जलादिना पानेनेकर्म्श प्रपूर- 


येच्चत॒र्थ तु पवनादीनामाश्रयमवशेषयेत्‌ । 


( अहसू . <.४६ ) 
आहारगतिः परिणामश्र-स खलु विधिवत्‌ अभ्यव- 
हृतमज्नजातं प्राणेन वायुनां कोष्ठमाकृष्टे दवेविभिन्न- 


. संघात स्नहेन रूदूकृतमामाशयस्थ समानेन अभि- 


संधुक्षितोउन्तरपिः पंचति यथा बाह्माप्निंः स्थाली- 
स्थतोयतण्डुरे पचति ( असंशा, ६.५७ ) 
आहारपरिणामकरा भावा:-पुनरूष्मा वायुः, 


. छ्लेदः, ख्हः, कालः, समयोगश्र इति। तप्रोष्मा 


पाचयति, वायुरपकषति, क्ेंदः शेथिल्यमापादयति, 


स्लहों मादेव जनयति, कालः सर्ववपुव्योप्तिमभि- 


.._निर्वेतियति । समयोगस्त्वेषां परिणामधातुसाम्यकर 
संपद्यते । ( असंसू , १०.६१ ) 


बलीफलरी 
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( कोष्ठात्‌ हृदय प्राप्त: ) आहाररसो व्यानविक्षिप्तो 
यथास्व सप्तसु धात्वप्िषु क्रमात्‌ पच्यमानः स्वात्म- 
भावश्रच्युतिसमनन्तरमेव प्राप्तरक्तादिधातुसंज्ञकः 
कालवदस्खलितबलप्रमाणो देहमूजयित्वा धातून 
धातुमढांश्व पुष्णाति । ( असंशा, ६.६४ ) 
आहारविधि:---उष्ण स्निग्ध॑ मात्रावत्‌ जीर्णे 
वीयाविरुद्ठमिष्टे देंशे, इश्सवॉपकरणं नातिद्व॒ते, 
नातिविछम्बितमजल्पनू, अहसन्‌ तनन्‍्मना भुझीत । 
आत्मान च सम्यगभिसमी द्ष्य भुञ्जीत । अय॑ विधि: 
अरोगाणामातुराणां च हिततमों भवति । 

( चवि, १.२४ ) 
आहारविधिविशेषा55यतनानि अष्टो । प्रकृति- 
करण-संयोग--राशि-देशकालोपयो गसंस्थोपयो- 
क्तार-इत्यष्टों । ( चवि, १.२१ ) 
बुभुक्षितेन पुरुषेण वातपित्तप्रशमनाय प्रथर्म मधुरो 
रसः ग्राह्मः सः पक्तकाशयगत वायु जयति । अस्‍्ल- 
छवणों मध्यभोजनस्थो पित्ताशये5प्िदीसि कुरुतः 
अन्ते कफजयाय कट्टादयः । मतांतरं त्वादी फछानि 
भुक्नीत दाडिमादीनि, ततः पेयान्‌ ततो भोज्यान्‌ 
भक्ष्यांश्व अन्नापि घने पूव समश्षीयादिति केचि- 
दाहु:। ( सुसू .४६.४६० तः ४६३ ड ) 
बालानां पुश्विधेकमन्नं-शालिष्ष्टिकानां विशेषतः: 
पुराणानां निस्तुषैः क्षालितेमेष्टेस्तण्डुकेः साधिता: 
सर्नेहरूवणाः द्ववाः लेह्याः, तथा च गोधूमानां 
यवानां वा चूण यथासात्म्य देशाप्िबलकालं श्षुधां 
चाउभिसमीक्ष्य बारुकमाशयेत्‌ । _ 

( काखिल, १२.१९-२०.२३ ). 
-परिणामधातु-पु., आहारपरिणामभवों धातुः 
. रसाख्यः । ( चनि, १.२० ) ( चशा, ७.१५ ) 
-प्रसादाख्य-वि., आहारप्रसाद इति आख्या यस्य 

सः रसः | ( चमू , २८.४ ) 
-मल-पु., आहारस्य मरूः, विष्मून्रम्‌ इत्यथेः 
क्‍ ( सुसू , ४६९.०२८ ) 
बातो5पि आहारमऊरः । ( चसू , २८.४ चक्र ) 
-रखस--पु., रस गतो धातु: अहरहः गच्छति इत्यतो रसः 
( सुसू , १४.१३ ) 
तत्र पात्चमोतिकस्थ चतुर्विधस्य षड़्सस्य द्विविध- 
. वीयेस्थाष्टविधवीयेस्य वा5नेकगुणस्योपयुक्तस्थ आहा- 


रस सम्यक्‌ परिणतस्य यस्तेजोभूतः सारः परमसूक्ष्म: 


स रसः इत्युच्यते, तस्य हृदय स्थानम्‌ । 
हे ( सुसू . १४.३ ) 








! आहारविधिविज्ञान ] 











तत्र सर्वधातूनाम अज्नपानरसः प्रीणयिता भवति। 
४ रसज पुरुष विद्याद्स रक्षेत्‌ प्रयत्नतः । 

अन्नात्पानाच मतिमान्‌ आचाराच्चाप्यतनिद्वतः' ॥ 
ह ( सुसू . १४.१२ ) 

_विधिविधान-त., आहारविषये नियमकथनम्‌ । 
( चवि, १.३४) 
-शक्ति-लत्ली., आहारप्रहणस्थ सामथ्येम्‌; रुग्ण- 
प्रीक्षणस्यैंके साधनम्‌ आहारशक्तिः अभ्यवहरण- 
शक्त्या जरणशक्त्या च परीक्षयते ( चवि, <.१२० ) 
आहार्य-पु., पद्नदशकण्णबन्धेषु एुकः । द्ष्टव्यः कर्णबन्धः 
( सुसू, १६.१० ) 


न., भाहरणीयम्‌ , आक्षेणीयम्‌ शखकमे; शख्र- 


कमेस्वेकम्‌ 
_विषय-शकैरास्तिखः, दन्तमकः, अइमरी, शर्ल्य, 
मृठगर्भः, गुदे निचित वर्चः इति आहायेविषयाः, 
 (सुसू, २५.११-१२ ) 
आहित-वि., प्रयुक्तम्‌ ( सुचि, २७.४ ) 
आहुल्य-न., वनस्पति० 
तिक्तम; शीतम्‌; चक्षुष्यम्‌$ पित्त-दोषजुत; 
मुखरुक्कुष्ठकण्डूतिजन्तु-शूरुबरणापहम्‌ 
आहुल्य हल॒राख्यं च गरं तखर तथा। शिम्बी- 
फर्ल सुपुष्प॑ स्थादजुरं दन्‍्तकाष्ठकम्‌ । हेमपुष्पं 


तथा पीतपुष्प॑ काब्चनपुष्पकस्‌ । नृपमन्गनढ्यके 


चैव शरत्पुष्पे त्रिरेंकधा ॥ ( रा, ४.३३-३४ ) 


ट् 
दृष्लु-पु., वनस्पति० तृण० तस्य गरुणा:-- 
मधुरः, मधुरविपाकः, गुरु, शीतः,' स्तविग्धः, बल्यः, 
वृष्यः, मूत्रलः, रक्तपित्तप्रशमनः कृमिकफकर श्र 
( सुसू, ४५,१४८; ध., ४.१२० ) 
बालेक्षुः-कफकरः मेदकरः मेहकरश्र तरुणेक्षु:- 
स्वादुः, इषत्तीक्ष्णग, वातहत्‌ , पित्तनुत्‌ , 
बृद्धेक्षुः-रक्तपित्तहरः क्षतह्नत्‌ , बलवीयेकृत्‌ 
श्र ( भाष्र, इछवर्गें; ) 
मूत्रजननानां श्रेष्ठ: ( चसू. २५.४० ) 
श्रमहरद्वव्येष्वेकम्‌ ( चसू, ४.१६ ) 
झुक्रशोधनद्वव्यम्‌ ( चसू. ४.१२ ) 
इक्षुजातयः-पौण्डूक:, भीरुकः, चेशकः, ख्तपोरकः, 
( शतपोरकः ) कान्तारः, तापसेक्षुः, काछटेक्ष, 
( काण्डेक्षु: )) सूचिपत्रकः, नेपालः, दीधैपत्रः, 
नीछुपोरः, कोशकृत्‌ इत्येता द्वादश, तासां गरुणाः- 
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[ इश्लुज़ ] १०१ 
पौण्डूकः भीरुकश्च-सुशीतः, मधुरः, स्िग्धः, 
बंहण:, शेष्मलः, सरः, अविदाही, गुरुः, ब्रष्यः । 
वंशकस्तु आभ्यां तुल्यगुणः कविश्वित्सक्षारश्र । 
श्वेतपोरस्तु वेशकवत्‌ किल्चिदुष्णः वातहा च। 
तथैव कान्तारतापसों वेशकानुगतों । 

'काष्ठेक्षु रपि एवंगुणः पर वातप्रकोपणश्र, सूचिपत्र:, 
नीछपोरः, नेपालः, दीघेपन्रकः | एते वातछाः कफ- 
_पित्तध्ना:, कधायाः विदाहिनः । 
 कोषकार:-गुरुः शीतो रक्तपित्तक्षयापहः 
( सुसू, ४५.१४५० तः १५५ ) 
-इक्षो रसः अतीव 
मधुरों मूले, मध्ये मधुरः, अग्रेषु पर्वसंधिषु च इक्षूणां 
लवणों रसः स॒ एवं दनन्‍्तनिष्पीडितः, अविदाही, 
कफकरो, वातपित्तनिवारणो वक्त्रप्रह्मदनों वृष्यश्र | 
याश्निकस्तु गुरुः विदाही विष्टम्भी च 
( सुसू , ४५.१०० तः ५८ ) 
इक्ष॒ुरसपान श्रेष्ठ पाण्डरोगे ( सुठ, ४४.१८ ) 
.  सवादरेषु च ( असंचि, १७. ) 
रक्तपित्ते च ( चचि, ४.९; सुसू. ४६.४३१ ) 
इक्षुरसपूपकः-कृताज्नविशेषः इक्षुरसे भाविताः 
पोलिकाः गुब्येस्तपणा द्ृष्याश्व ( चसू. २७.२६५ ) 
इक्षुबिक्रतय:-इक्षोः जाता: फाणितगुडशकेरादयः 
( सुसू, ४५.१५५ ) 
. इक्षुशक्तम--दृक्षुससजन्यः आसुत--विशेषः स छघुः, 
( असंसू. ६.१३६ ) 
४. 0.--(37380 0] ४ 70.0 #, 
[7,--8300फ3 8 स्फा/ 
(एफ 0]70 8 छाए ॥ 
एप ७-80 0-%.8 (०.3४ ४ 
हिं.-गन्ना, इख, उंख, गांडा, पौंडा 
गु.-शेरडी 
म.-ऊस, ऊंस 
बं,-इछछु. आक, कुशिर 
ता,-श्क्कु . 
फा.-नेशकर, केशकर. 
-काण्ड-पु., काशः (घ, ४.१३०) (असंस्‌ , १४.३) 
-कुसुम-काशः ( घ. ४.१३० ) 
-गन्ध-पु., वनस्पति० क्षुद्गोक्ष॒रः ( रा. १. ३१ ) 
-गन्धा-ल्ली., क्षीरविदारी ( ध., १.१४९ ) 
कोकिलाक्षः . ( रापरि, ४.४५ ) 
-ज़-वि., शाक० ( सुसू, ४६.२५३ ) 
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-जात-पु., गुडः ( सुचि, ५.४४ ) 
-दर्भा-लत्ली,, वनस्पति०, मधुरा, कषाया, रूच्या, 
सनन्‍्तपेणी, कफपित्तहरा, स्रिग्घा; रूघुः । 
. ( रा.परि, 4.४७ ) 
-पत्रक-पु., जूणों (रा, १६.१६७ ) 
-बालिका-ल्ली., कोकिलाक्षः ( असंसू, १५,२२ ) 
-बालिकारसमेह- पु.,. छेष्मनिमित्तः प्रमेह- 
भेदःः इक्षुमेहः ( चसू, १५.४( ५). 
मूल-न., इक्षोमूठम, महाकषायवर्गे. कंप्व्य- 
गंणे एके द्वव्यम्‌ ( चसू, ४.१० ) 
पञ्चतृणमूलेष्वेकम्‌ ( चाचि १,४४ ) 
पु., मोरटः ( चसू .४.१० ) 


>मैह-पु., अमेहरोग० अश्मिन्‌ रोगे रुग्णः इक्षुरस- 
-मिवातिमधुरं, शीतम्‌ इषत्‌पिच्छिलाविरं च 


मेहति । ( असंनि, १०.११ ) द 
चिकित्सा--इक्षुमेहिन वेजयन्तीकषाय पाययेत। 
वेजयन्ती नाम अप्निमन्‍्थः ( सुचि, ११.९ ) 
-योनि-लश्ली., इक्षुजाति० करकझूशालिः अतीवमधुर 
इक्षुरयम्‌ ( रा, १४.१८५ ) 
-वरग-पु., इक्षुगणः, पोण्ड्कादयः सर्वे इक्षव' 
( अहसू, ५.४२,५०४ ) 
-वल॒री-ल्ली., क्षीरविदारी (रा, ७.१५६ ) 
 -वल्ली-त्री., क्षीरविदारी ( ध. १.१४५० ) 
-वाटिका-शञ्ली., इश्लुजातिविशेषः, . करइशालि 
शनि द .. (रा, १४.१८० ) 
-वांटी-ख्ली., इक्षुवाटिका (रा, १४,१८७ ) 
-वालिका-ल्ली., कोकिलाक्ष क्‍ 
. इछ्लुवालिका, खागालिका, स्तन्यजननगणे एके 
द्रब्यम ( चसू, ४.१२ ) द 
काश तृणम्‌ ( चसू. ४.१२ ) 
-वालिकामेह-पु., रोग० कफजग्रमेहविशेषः, इश्षु- 
.. शसतुब्यमृत्रत्वादिक्षमेह:.। 
-वालिकारसमेह-पु.,... प्रमेहरोग ० इप्षमेहः 
कफप्रधानः अमेहभेदः ( चनि, ४.१० ) 
-वालु-ब्ली., वनस्पति० इक्कुवआालिका ( असंक. ४ ) 
. -विकार-इक्षुजात द्वव्यम्‌ ; इक्षुविक्ृति: गुडफाणित- 
_.. शकेरादिः अमेहरोगे वज्येः पु., ( सुचि, ११.५ ) 
. -विरृूति-ख्री., इक्षुजात द्रब्यम , इक्षुविकारः 
; (तल) 
“>सार-पु., गुडः ( घ. ४.१२८ ) 
इक्लुक-पु., वनस्पतिः० शरभेदः स्थूलशर 
( सुसू , ३८, ७५ ) ( घ, ४,१३५ ) 
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इक्षुर-पु,, इक्लुभेदः, कृष्णेक्षु: ( रा, १४.१८७ ) 
दरः, स्थूलशरः ( रा, ८२११; घ. ४.१३५ ) 
कोकिलाक्षः ( रापरि, ४.४५ ) 
इक्षुरक-पु., कोकिलाक्षः ( चसू ४.१२ ) 
काश: ( घ. ४.१३० ) 
. वनस्पति० स्थूलद्वरः ( रा, <.२१२ ) 
इृक्ष्वाकु-पु., राज० यस्य पुत्रा राजतेलोपयोगेन गतिसा- 
युबले सुख च लेमिरे ( का० फक्करोगचिकित्सा०) 
वेवस्वतमनोः पुत्रविशेषः ( चचि, १५.४ ) 
कटुतुम्बी ( चस, २.७ ) 
अस्याः पुष्प॑ वमनार्थम्ुुपयुज्यते ( सुसू, ४३.७ ) 
क्षीरतुम्बी ( रा, ७.२२८ ) 
-कद्प-पु., इक्ष्यकोः कल्प: चरकसहितायां कढ्प- 
स्थाने तृतीयाध्यायस्य नाम ( चक, ३.१ ) 
-कुसुम-न., इक्ष्वाकुः कट्ुकालाबुः तस्याः पुष्पम्‌ ; 
.... वमनार्थमुपदिष्टम्‌ ( सुसू, ४३.७ ) 
इृक्ष्वाद-वि., इक्षुरादियसथ सः ( वगेः ) 
तृणपत्चमूलपठितानां. शरवर्जितानामिक्षुकुशकाश- 
. शालिमूछादीनां वगेः ( चसि, <,४० ) 
इृक्ष्वारिका-ल्ली., काशः ( असंचि, ५) 
इद्धितज्ञ-वि,, मर्मज्ञः - वेद्यः ( सुक, १.१८ ) 
इृहुद-प., इच्च॒दी ( असंस्‌ ३.२१ ) 
पुत्नजीवः ( चचि, १८.६५ ) 
( इछुदी )-त्ली., वनस्पति० मद॒गन्धिवृक्षः तस्थ त्वक्‌ 
शिरोविरेचनाथेमुपयुज्यते ( सुसू, ३५.६ ) 
तस्या गुणाः-कटुरुष्णा, रसायनी, वातप्नी, कफप्नी, 
जन्तुन्नी, च्रणन्नी, फेनिका, लघुमेदगन्धिनी च । 
द ( रा, परि, ८.१७ ) 
0.80 8 ॥३0[। 8.6 (70 6 ॥; 
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हिं.-हिंगण, हिंगोट, इंगोट.. 
म.-हिंगणबेट 
गु-हिंगर 
,-हिंगोर, जियापुता 
-नानजुंडा, इंकुणमरं 





>क्षार-पु., इहुदीवृक्षस्य क्षारः भेषज द्वब्य० छोह- 


रसायने उपयुक्तः ( चचि, १ (३) १५) 


. -तैल-न.,, इह्ज॒दीबीजतेलम, तन्च प्रमेहे शाकसि 


ज्र्थमुपयुज्यते । ( सुंचि, ११.६ ) 
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तस्था गुणा :-अनिरुकफकृमिकृष्ठप्रमेहशिरोरोगाप- 
 हरम्‌ (सुसू .४०.११७ ) 
-त्वच-ल्री., इह्जुदीवल्कलम , धूम्रपाने उपयुक्तम्‌ 
5... (सुठ, ५२.२२ ) 
_फल-न., इज्जुदीवृक्षस्म फू, तस्थ गरुणाः-तिक्त- 
मधुरं, खिग्थोष्ण, कफवातप्ले च (चसू .२७.१४६ ) 
इज्जुदीफलान्तगतो मज्जा रक्तपित्तरमनः 
| ( सुड, ४५,२६ ) 
 -बीज-न., इज्जुदीवृक्षस्य बीजम्‌ ( सचि, २५.२२ ) 
-भज्जन-पु., इह्लुदीफलान्तगतो मज्जा द 
। | ( सुउ, ४५.२६ ) 
-मूल-न., इल्लुदीदृक्षस्प॒ सूलम , न्थ्यादी लेपाथथमु- 
पयुज्यते (असंड, ३५) 
दुच्छा-त्री,, आत्मगुण० इदे मम अस्त्वित्यभिराषः, 
कामः, अथीमिलाषः (सुशा. १.१७ छुसू. १.९५ (३) 
इच्छामिघात-पु., . वाल्छितस्था5प्ाप्तिः, वाब्छित- 
पदाथी5नवाह्या अरोचकोत्पक्तिः, इच्छाभिधातः; 
चित्तविपययजारोचकस्यथ निदानविदोषः । एतेन 
कायाप्निंसपहन्यते ततश्रांउरोचंकः ( सुउ, ५७.१६ ) 
इज्या-ल्री., यागः ( सुशा, ४.<१ ) 
इडाजात-प॒., गुग्गु्ुः ( रा. १२. १८४८ ) 
इण्डरी-लछ्ी., पक्काज्नः ( वे. श. सि. ) पदार्थ० 
( असंउ, ४९ ) क्र 
 इत्कट-पु., शर० ( इन्दुः, असंचि, १३)... 
वनस्पति० महती खगाली ( सुचि, ७.९ ड. ) 
सूक्ष्मपत्रिका दीवैलोहितयश्टिका काण्डविशेषरूपा 
“ इकडी ' इति लछोके (अरुणदत्तः अहसू , १५.२४) 
तणविद्येष:, स्तन्‍्यजननगणे एके द्वब्यसू..... 
( चसू . ४.१२ ) 
-सूल-शरमभेदविशेषस्थ मूलम्‌ ; स्तन्‍्यजनन मूत्रविरेच- 
नीये च ( चसू., ४.१२.१५ ) 
इन्दीबर-न., नीलोत्पछे, नीलपझम्‌ ( सुशा, ४.७२ ) 
... दीघपन्नों बहुलरूपुष्पः कर्णपूरकाख्यः शरबालिका- 
भदः (सुचि. ७.११.१७) 
करण्टकभेदो दीधेपन्नों बहुरुपुष्पः क्षुपविशेष: 
( सुसू . ३८.१२ ) 
इन्दीवरी-खली. हे वनस्पति ० गुणाः-कटुः शीता पित्तकछूष्मा- 


पहारिका चक्षष्या कासदोषध्नी ब्रणकंमिहरा च 


इंन्दीवरी युग्मफछा दीघेबतोत्तमारणी । 
पुष्प-मझ्जरिका द्रोणी करम्भा नलिका च सा ॥ 
( रापरि, ३,२७ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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-कन्द-पु., कमलछकन्दः, कन्द॒वर्ग एकः 
क्‍ .. (सुसू , ४६९.२९८ ) 
इन्दीवरिणी-सख्ली., वनस्पति० उत्पलिनी 
(रा, १०,२५० ) 
इन्दु-पु., अशज्वसंग्रहस्य, अष्टाज्ञह्नदयस्य च_ शशिलेखा'- 
टीकाया: कतो, आचायवाग्भटस्थ शिष्येषु प्रधानः । 
संख्यासंकेतः; एक संख्याया संकेतशब्दः 
द द ... (र. २६.५४ ) 
कपूरः, ( ध. ३.३१ ) 
चुक्रिकाशाकम्‌ ( २. १६.५८ ) 
प्रसारणी ( २. १६.५८ ) 
-कमल-न., कुसुदम्‌ (रा. १०.२४६ 
-कलिका-ब्ली.,, केतकी (रा, १०.२) 
-खण्डा-ब्ली., कर्कटछाड्ली ( रा. ६.१११ ) 
-पुष्पिका-स्री., कछिकारी ( फ. ४.५ ) 
-रत्न-न., मौक्तिकम्‌ ( र. २३.३५ ) 
-राजी-छ्ली., बाकुची ( असंउ, ४४). 
-रेखा-ल्ली., बाकुची ( २. १८.४७ ) 
-लेखा-स्ली., बाकुची ( ध, १.१६६ ) 
-लोहक-न., रोप्यम्‌ ( रा. १३.८ ) 
-शफरी-ज्ली., अइमन्‍्तकः ( रा, ९.२०० ) 
इन्दुक-छु., अश्मन्तकः (रा, नि. ५.२९० ) 
-कन्द-पु., शाक० केसुककन्दः ( चसू, २७.११४ ) 
इन्द्-पु., देवता० देवानामधिपतिः भरद्वाजाय आयुर्वेद 
दत्तवान्‌ ( चस्‌. १.३ ) ' 
आयुर्वेदतत्न बह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिः अधिजगे 
तस्माद्‌ अश्विनो अश्रिभ्याम्‌ इन्द्र: भ्ृग्वादिमह- 
 पिंश्यो रसायने वाजीकरण चोपदिदेश द 
द ( सुसू , १.२०; चचि. १.४ ) 
फ्रेष्मप्रकृतिदेवः ( सुशा, ४.७६ ) 
हस्तयोरधिदैवतमिन्द्रः ( सुशा, १.७ ) 
४ सत्वमिन्द्रोडमिरक्षतु / इति रक्षामअञ्रः, 
के को के आफ पथ ( सुसू, ५.२६ ) 
सूययेः ( असंशा, १२. ) द द 
इन्द्रनीलसंज्ञकों मणि० ( खुसू . ४६.३२८५.३२० ) 
_-कील-पु., स्थान० इन्द्राथ कीछा न्यस्यन्ते यस्मिन्‌ 
देशो स प्रदेशः यागाथे निखवातयूपोपलक्षितः । 
क्‍ ( खुचि, २४.८९ ) 
-गोप-पु.,. स्टगनक्षत्रे संजातो रक्तवर्णकः छघुकीट० 
अस्य गुणा;-उष्णो, रूक्षो&धौवमेदकतन्द्रादिकफ- 
प्रधानरोगनाशनो,. योनिशेथिल्यनाशनश्र । 
(२, २२,१२५ ) ( चचि, ३०.२२६ ) 








१०४ [ इन्द्रगोपक ] 
इन्द्रगोपकसंयुक्त केतकीस्व॒रसं सेन्धर्व स्॒णेपुष्पिकां 
वेक्रान्ते च सर्व भाण्डे चिनिक्षिपेत्सप्ताह स्वेदये- 
त्तस्मिनू; अनया रीता वेक्रान्तद्रतिभवति 

ह (२, ४.०६) 

“गोपक-पु., इन्द्रगोपः ( चचि, ३०,२२६ ) 

-चिर्मिंटा-ल्ली., इच्द्वारुणी (रा, ३.३७१ ) 

-दू-पु., सप्तविशतिसंख्याकेष्वन्यतटमो रससिद्धि- 
प्रदायकः (र, १.३) 

“दारू-पु., देवदारुः ( थे. १.७६ ) 

-धनुस-न., मेधाइते नभसि सूयकिरणेः संजाता 
सप्तव्णयुता भासमाना घनुराकृतिः 

द द (असंसू , ४.४१ ) 

“घूम-एु., आचीनो रसाचायेंः (र, ६.४९-५३ ) 

“नीऊ-पु., नीलवर्णो मणि० (असंसू , ४.४० ) 

-पर्णी-वनस्पति० इन्द्रपुष्पी, लाज़लिकी 
( सुचि, १७.१५ ) 

-पुष्पी-ल्ली,, वनस्पति० कण्टकीकृष्णपुष्पकरज्ञ: 
वृक्ष: ( सुसू , ३८.१६ ) 
लाज्ञलकी, कलिकारी इत्यथें: (सुसू, ३८.१७ ) 
-बस्ति-पु., मर्म० पाष्णि अ्रति त्रयोदशाहुले जद्भा- 
मध्ये अधःशाखायां तथेव करमूलंप्रति अकोष्ठ- 
मध्ये ऊध्वेशाखायाम्‌ स्थित॑ कालान्तरप्राणहरमधी 
हुलछूपरिमित मांसममेंद्म्‌ , तत्न विद्धे सति शोणित- 
क्षयेण मरणं भवति । संख्या-अतिशाखमेकम्‌ एवं 
चत्वारि ( सुशा. ६.६ ) 

बीज-न,, इन्द्रयवः कुटजबीजम्‌ ( सुसू , ४४.२७ ) 

-मद-पु., जलोकारोगः असम्यग्वमनात्‌ सतत च 
निपातनाजवायमानो5य जलोकसां रोगः; अष्टांग- 
हृदये ' रक्तमद ” इति नाम्ना तस्य निर्देशः, अनेन 
रोगेण पीडिता जलोका न चेष्टते सल्िर आप्य च 
सीदति; रक्तावसेचने तस्याः अयोगो निषिद्धः 

( सुसू, १३.२२; अहसू, २६-३५ ) 

“मुष्कक-न,, कन्द्विषः ( असंउ, ४० ) 

 न्‍यव-पु., कुटजबीजम्‌ , कुटजवृक्षकस्य यवाक्ृति- 

बीजवात्‌ | 

_शुणा;-कटस्तिक्त उष्णः (छ्ीतः इति राजनिधण्टों ) 


दीपन: रक्ता्शोनाशनः अतिसारवमिश्यूलब्नः, त्रिदो- 


पन्नश्च । ( चक. ५.४ सुसू . ३८.६ घ.२,१५ ) 
धर७5,.-570)5 07 क0.50&5 
।# हि 000 6. 
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[ इन्द्रवारुणी ] 





“लुप्त-न., रोग० कछ्लद्वरोग० 
रोमकूपानुग पित्त वातेन सह मूर्च्छितं, रोमाणि 
च्यावयति, ततः केष्मा स शोणितो रोमकूपान 
रुणडद्धि ततोडन्येषां रोग्णगामसंभवः 
( सुनि, १३,३३.३४ ) 
इन्द्रल॒प इमश्रुणि भवति, इति कार्तिक: । (मानि,) 
पयोयशब्दा:-खालित्यं, रुज्या, रुद्या, खल्लि 
द ( अहड, २३.२६ ) 
लवणरसस्था5तियोगो5स्य एको हेतु 
द ( चसू . २६.४३ (३ ) 
दलुप्ते वाग्भग्मतेन केशानां शातन सहसा भवति 
( अहउ, २३.२६५० ) 
तन्न चिकित्सा-इन्द्रठपे स्निग्ध-स्विन्नस्य मून्नि 
सिरां मोक्षयेत्‌ । शिककासीसत॒त्थकेः समरिचेः 
कल्केकेप: काये, अथवा कुटज्टदारुकल्केेपन 
शस्तम्‌, अवगाढं प्रच्छयित्वा गुझ्लाकव्केमेहमेह 
लेंपयेत्‌ू । (सुचि, २०,२४ तः २६ ) क्‍ 
तथंव इन्द्रठ्प्तापहम, अभ्यज्ञने शस्ते माल्यादि 
तेलम (सुचि, २०.२६ ) 
. 0 ,()॥208॥5। / 
-वज्ांग्र-पु., विद्युत्तिजोदग्घ: 
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आगन्तुकरोगः 
( सुसू , १२,३९० ) 
-वंडवा-ल्ली., जातहारिणी, रेवतीग्रह० (का० 

रेवतीकल्प ० ५५ ) । द 
-वल्लरी-छ्ली., इन्द्रवारुणी ( रा. ३,३७२ ) 
-वल्ली-त्ी., वनस्पति० मत्स्याक्षकः मत्साण्डकः 

गण्डदूवों इति वा (सुउ, २८,७ ) 

वनस्पति० ऐन्द्री ( असंउ, ६). 
“वारुू-पु., इन्द्रवारुणी ( ध. १,२४८ ) 
“वारुणिका-ख्री., इन्दवारुणी (र, १२.२५७-०८ ) 
“वारुणी-वनस्पति० रूता० (घ. १,२४८ ) 

गुणा:-कटुका-ततेक्ता-अत्युष्णा ( थ ) शीता (रा ) 

_रेचनी-कफप्नी-कृमि-वर्णोदरगुल्मकुष्टज्वरापहा । 

४, 0), (07(009७883787 ७ (770 8 7! 


7+--(>74]]0/].,ए8 (07.0 शए 
। तर] 


धर ितवा छह ट07 60008 


हिं.---इन्द्रायण, फरफेंडु, बडी इन्द्रफला 
“कंड इन्द्रावण, कबडछ&, लघु इन्द्रावण 
-ईदरवाणियु, गावसुकणु, इन्द्रवरुणा 
ब,.---राखालशशा, राखालताडु, कुंदरुकीबडमाकाल 
फा,-डुजयल्तत्ख, 
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-बुक्ष-पु., कुटजः ( खुड, ६१.३४ ) केवरूचक्लुरादिपंचज्ञानेन्द्रियाणि 
देवदारुः ( ध. १.७७ ) शुक्रम्‌ ( चचि, ३०.१२६; सुठ, ५५.४ ) 
-चबुद्धा-ल्री., रोग० छ़ुद्गरोगेष्वेकः मृत्रेन्द्रियम्‌ , मूत्रमागः ( का, मूत्रकृच्छूचि, ) 
लक्षणम्‌-वातपित्तोत्था पतद्मपुष्कवत्‌. मध्ये रिष्टम्‌ , अरिष्टम्‌ वा (चइ, १.१ ) 
पिडकासिः: समाचिता पिडकी (सुनि, १३.११ ) इन्द्रशब्देन प्राण उच्यते, तस्थान्तगैतस्थय 
अ, संग्रहे तु सेव बिद्वेति नाम्नोछिखिता ! लिड्ठे रिश्टाख्यम्‌ ( चइ, १.१ चक्र, ) 
(असंउ, ३६ ) । पु., इन्द्रियाध्यायः इन्द्रियस्थ रिष्टरूपस्थ प्रति- 
तन्न चिकित्सा-पित्तजविसपंवत क्रिया कायो, . पादकोड्ध्यायः इन्द्रियः 
मधुरोषयः सिद्धेमनतेंः रोपणीया (सुचि, २०.७-४ ) ( चविं, <.१२४; चइ. ११ चक्र, ) 
-स़ुरा-ब्री., इन्द्रवारुणी ( खुचि, ३७.३४ ) भोतिकाधिष्ठानशक्तिरूपस्‌ इन्द्रियम्‌ 
-सू नु-पु., अज्नः ( रानि, ५.१०२ ) ( सुसू , १५. ४०. ड. ) 
इन्द्र[-ल्ली., कोकिलाक्ष: ( चक, ७,१९ ) -ज-वि,, इन्द्रियजातः व्याधिः ( चसू , २८.२५ ) 
इन्द्राक्ष-पु., ऋषभकः ( ध. १.१२० ) -दौवल्य-न., रोगलक्षण० इन्द्रियगतशक्तिन्यूनत्व- 
इन्द्राणिशाक-न., वनस्पति० सत्स्पाक्षकम्‌ मिन्द्रियाधिष्ठानदौबेल्यं वा ( सुसू . २०.१५ ) 
निरगुण्डी वा ( चचि, २१.५० ) -द्रव्य-न.,.. ज्ञानेंद्रियाणां. प्राधान्येना55रस्भ्क 
* -चुत-न., लशुनादिसिद्धुछृत० राजयक्ष्मचिकित्सिते द्रव्यम्‌ , पञ्नेंद्रियद्वव्याणि ख॑ वायुज्योतिरापो भूरिति। 
उपयुक्तम्‌ ( काचि. राजयक्ष्माचिकित्सा ) क्‍ ( चसू , <.% ) 
इन्द्राणी-ल्री., इन्द्रवारुणी ( र, २१.२७ ) इन्द्रियपोषकद्वव्यम्‌ / पुष्यन्ति त्वाहारससात्‌ रस- 
शेफाली निशुंडी ( रा. ४.११५ ) द रुधिरपंचेंद्रियद्वव्याणि घातुप्रसादसंज्ञकानि । 
भद्ेरा स्थूलेछा ( र।. ६,७१ ) ( चसू . २८.४ ) 
क्ृष्णनिर्गुण्डी ( चचि. २१,८५ ) -प्रवृक्ति-ल्ली.,. खस्वविषयोपलब्धी . इन्द्रियाणां 
इन्द्राभ-पक्षि-पु., मलकड्ढः ( चसू . २७.४५ ) प्रवतेनम्‌ ( चसू , <.५ ) 
इन्द्रायुघध-त., शक्रघनुः ( सुसू १३.११ ) |... ७ -प्रसाद-पु., इन्द्रिया्णां स्वस्वविषयग्रहणसामध्येम्‌ 
हीरकम्‌ , खनिजोपछ० (रा, १३.५८ ) द ( सुसू . ४६.३ ) 
दविष० कन्दविंष० (असंउ, ४० ) -प्राणवह-वि,, इन्द्रियसंचारी प्राणो येन मार्गेण 
( इन्द्रायुधा )-ल्ली, सविषजलकानामसन्यतसा, इन्द्रायु- वहति ( गच्छति ) स गमनमार्ग: ( चसि. ५.४ ) 

द धवदूरध्वराजिभिश्वित्रिता ( सुस्‌ू . १३.११ ) -बुद्धि-ल्ली,, तेन तेन कारणभूतेन चश्लुराविना 
इन्द्राह्म-ल्री. जे इन्द्रवारुणी ( घ० १-५5४८ ) इन्द्रियेण जायमान ज्ञानम्‌ यथा, चक्षु-बुद्धिंः पुनः 
इन्द्रिय-न., पुरुषस्य विषयज्ञानाथ कमर वा क्षणिकं नामचाक्षुष ज्ञान तत्च निश्चयात्मिका च; 

साधनीभूतः शारीरभावविशेष: । अवयवविशेषो वा शा '. (चसू, «<,३-१२ ) 
इन्द्रिय॑ द्विविध ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय च। तन्र |. -बोधन-वि., इन्द्रियपाटवकरम्‌ ( छुसू, ४५.१७१ ) 
श्रोत्रत्वक्चक्षुघ्रोणरसनसंज्ञकानि पद्च ज्ञानेन्द्रियाणि -वध-पु., लक्षण" ज्ञानेन्द्रियाणां. कार्यनाशः 
बाह्यानि, मनश्राउन्तरिन्द्रियं, वाक्पाणिपादपायूप- ...क्रपितवातस्थ लक्षणम्‌, इन्द्रियवर्ध इल्नेनाश्रुत्य 
स्थानि पशञ्न कर्मेन्द्रियाणि, एवम्‌ एकादशेन्द्रियाणि प्राणादशनारसनास्पशोनि वेदितव्यानि 
उभयात्मक मनः (सु, शा, १.४ ) ( चचि, २८.२९; सुनि, १,२४ ) 
तानि पाश्नमोतिकान्यस्महृशने अतिक्षणं -विज्ञान-न., इन्द्रियगतरिष्टविज्ञानम्‌ 
क्षीयमाणानि च ( चचि, १५,१२ चक्र। ) ( चइ, ४,२.७ ) 
इन्द्रियोत्पत्ति :-वैकारिकादहक्वारात्तेजससद्यायात्‌ -शुद्धि-ल्ली, , इन्द्रियाणां पाटव, वेमल्यम्‌ 
कफरक्तवाहिनां ख्लोतसां महाभूतानां च असादाद्दा क्‍ ( चसू, १६,६ ) 
( सुशा, १.४; असंशा, ५.५० ) -संशुद्धि-त्नी , ध्राणादीन्द्रियगतदोषशो धनम्‌ 
बुद्धीन्द्रियम ( चसू. ८.७; चशा, १.२२ ) ( चसू , ५,३२७ ) 


आ, को, से, १४. कि 
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-संश्रय ( संभव )-वि., बाह्येन्द्रियजन्यम्‌ मायुवेयश्र तरुणमनामयत्व. स्व॒रवणसंपद्सुपचय 
( चइ, ४.० ) मेधां स्खतिसुत्तमबरूसिष्टांश्रापरानू भावाना- 
>स्थान-न., स्थानविशेषः, इन्द्रियस्य रिष्टस्य स्थान- वहनित सिद्धा: ( चचि, १, (४) ६ ) 
मिन्द्रियस्थानम (चइ, १.१) इन्धन-न., अग्रेराहार: ( अहसू, ३.८ ) 
इन्द्रियाच्छय-न., चफ्षुरादीनां स्वस्वविषयेषु पाटवम्‌ इस-पु., हस्ती, गजः ( सुउ, ५६.२५) 
क्‍ ( चसि." १.५१ ) ( इभा )-चछ्ली., दस्तिनी ( सुछ, ४१.४० ). 
इन्द्रियात्मन-पु., इन्द्धियाणां श्रोत्रादीनां स्वस्वक्रिया- -कणा-छ्ली., गजपिप्पकी ( सुउझ, ५२.४२ ) 
हेतः- आत्मा ) (चशा, ४.४2). -कण्टिका-ख्री.,, गोक्षुरः (र, १५.४० ). 
इन्द्रियाधिकार-पु., इन्द्रियम्‌ अधिकृत्य कृत प्रकरणम्‌ -कर्णिका-छ्ली., वनस्पति० |गजकर्णीति असिद्धा, 
( चसू, <.३ ) अरीःछ्ीहगरहणीकुछ्ठादिनाशने मूछकुठाराख्ये रसयोगे 
इन्द्रियाधिष्ठान-न., शारीर० ज्ञानेन्द्रियस्य आश्रय- उपदिष्टा (२. १५.४० ) क्‍ 
स्थानावयव:, यथाउक्षि चन्लुरिन्द्रियस्याधिष्टानम्‌ -क्ष्णा-सञ्री., मजपिप्पली (सुउ, ५२.३८ ) 
( चसू. <.३ ) क्रेसर-न,, नागकेसरम्‌ ( सुचि, ३८.५२ ) 
इन्द्रिय[नीक-न ज्ञानेन्द्रियाणामानीके समूहः तस्य -गन्धा-ख्री , स्थावरफलविषशेद:ः ( सुक, २.५ ) ह 
रिष्टान्यघिकृत्य कृतो5ध्यायः चरकसंहितायामि “छुट-न गजपुट्स्‌ त्रिशदह्गुलूमिते खाते घट- 
निद्रयस्थाने चतुथौध्यायस्य नाम ( चइ, ४.१ ) .. संपुटितमोषध॑ संस्थाप्य ऊध्यौध उपलानि स्थाप- 
इन्द्रियाभिग्रह-पु., इन्द्रियेडघिष्ठानस्‌ , मनसः एक कम यित्वा परिपचनम्‌ (र, २.१९ ) 
( चशा, १.२१ ) -शुण्डी-ब्ी., हस्तिछुण्डी ( र. ११.५१ ) 


( चशा, १.२२; चसू, <.३) । इयत्ता-ल्ली,, मयोदा, परिमाणम्‌ ( असंस्‌ . ३४.३ ) 
इन्द्रियायतनदोष-पु., ज्ञानेन्द्रियस्थानस्य रोगो | दरा-छ्ली., सुरा; मद्यविशेषः ( थ. ६.२०७ ) 
ज्ञानेन्द्रियस्थानविनाशो वेकढ्ये-वा हि -चती-खी., वटपत्री (रा. ५.२११) 
( सुसू. २४.९ ) इरिसेद-पु., वनस्पति० खद्रिभिद: अरीसेदः चिट्‌- 


इन्द्रियार्थ-पु., चक्ुरादिज्ञानेन्द्रियग्राह्मो विषयः, शब्द- * खद्रिः, गुणाः-कषायस्तिक्त, छीतः (ध. ) 
स्पदी रूपरसगन्धाः पतञ्चनविषया उष्णः ( रा, ) रक्तस्तम्भनः, आमस्तम्भनो, मुखरो 
इन्द्रियोपक्रमणीय-वि.,. अध्यायसंज्ञा०.. इन्द्रियोप- गहरो,  भूतविनाशकः,  शोफातिसारकासप्नो 
क्रमणमधिकृत्य क्ृतोउध्यायः । (चसू . <.१). विषवीसपेनाशनश्र ( ध. ५.१३३ ) 
इन्द्रियोपघात-पु., छक्षण० ज्ञानेन्द्रियनाशः हिं.---दुर्गंधि खैर 
( असंसू, ३० ) म.--शेण्याखैर, गंधिया हिवर, घाशेरा खैर 
इन्द्रियोपताप-पु., लक्षण०  चक्ष॒रादीनामिन्द्रियाणां  गु.--गंधिलो खेर; इरिमेद 
स्वकर्म गुणहानि ( सुसू , ४२.१० ( ३ ) ब.--गुर्यवाब्ला वटखयर 
हन्द्रियोपशम-पु., लक्षण० इन्द्वियस्य निग्रहः | इरिवेछि-ख्री,, रोग० छुद्वरोग० ज्िदोषजा सर्वदोष- 
( असंसू. ५. ) .. लक्षणयुता शिरोगता वृत्ता उग्ररुजा सज्वरा पिडका 
इन्द्रियोपशयः-वि., इन्द्रियानुपधातकं, इन्द्रियसुखा- ्थेलि ( सुचि, २०,७-८ ) 
बहम्‌ ( चवि, <.१०१ ) क्‍ इरिवेछ्िका-ख्री., इरिवेल्ली ( सुनि., १३.१५ ) 
इन्द्रीक्तरतायन-न इन्द्रेणोक्तो रसायनकटप इलि-पु मत्सय्यजातीयप्राणि० ( काखिल, २४,५०.,५१ रे 


अस्मिन रखसायने निम्ना हिमवत्मभवाः दिव्याश्री- | इटी-ए., इलीः ( काखिल, २४.५०.५१ ) 

... घधयों भवन्ति-ऐन्द्री, बाह्मी, पयस्था, क्षीरपुष्पी इलीष-पु., इलिः ( काखिल, २४.५०.५१ ) द्व० “इलि ' 
 श्रावणी,. महाश्रावणी, शतावरी, विदारी, | इल्य-न., इलिः मत्स्यजातीयग्राणि०ण, .इलिः, इली 
_जीवन्ती, पुननेवा, नागबछा, स्थिरा, वचा, छत्ना, .. इलीशश्र अस्य पयौयाः ( काखिल, २४.५०-०१ ) 

अतिच्छत्रा, मेदा, महामेदा, जीवनीयाश्रान्या:। | .... £० इलि 


..... सेबनविधिः फलब्ज-पयसा प्रयुक्ताः षण्मासात्पर- | इष-प., आखिनो मासः ( सस्‌ . ६.६ 
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इृषीका-ल्ली., काशशछाका, दमतूली ( अहसू . २१.१५ ) 
दृषु-पु., शरः ( घ. ४.१२० ) 
-पुड्लिका-ल्री., शरपुह्ठा ( र. ११.५२ ) 
दृष्ट-वि., प्रिये हिते च ( चचि, १५.१२ ) 
प्रियमात्रम्‌ ( सुसू , ४६.४७५ ) 
-गन्ध-वि,, यथोक्तप्रमाणगुणेरुपेतस्‌ ( असंशा.< ) 
मनोहारिगन्धोपेतम्‌ ( सुउ, ४७.२६ ) 
-संस्कार-पु., रुचिकरः पथ्यश्व संस्कारः 
( सुसू , ४६. ४५५ ) 
दृष्टक-पु., इृष्ट:, एरण्डः ( चचि, १४.४३ ) 
दृष्ठका-ख्री,, ग्रह्दिनिमोणार्थ कृतो.. दग्धस्तत्खण्ड: 
पक्केष्टिका ( सुचि, ३२. ५ ) 
ऊष्मस्वेदार्थभू डउद्घषेणाथ च इये अयुक्ता 
भवति (सुचि, २४.०४ ) द 
-पथक-न., छामजकम्‌ ( ध. ३.८६ ) 
-स्वेद-पु., जलाद्वसिक्तया, भराद्रौकक्तकपरिवेष्टि- 
तया वा तप्तेष्टकया कृतः स्वेदः ( सुचि, ३२.० ) 
गुल्मे5स्यावचारणमुपदिष्टम्‌ ( सुउ, ४२.५६ ) 
दृष्टि-ल्ली., यज्ञः ( चचि, <.१८५ ) 
इृष्टिका-ल्ली., इश्का ( सुचि, २४.५६ ). पहा इशका' 
-यब्ञ-न., गन्धकजारणाथ यज्ञ० भूमौ वतुलं गते 
विधाय मल गम्मीरोदरं क्षुद्धे रूण्सयं पात्र 
तद॒वैमध्ये संस्थाप्य तत्रेकामिष्टिकां मध्यगतेब्ती 
च निधाय इष्टिकागतगर्त परितो$छुलोच्छायमाल- 
बार विधाय तद्गर्त पारदे क्षिप्त्वा तद॒तेसुखे वर 
प्रसाये तच्च द्॒द बध्वा तदुपरि समभागे गन्धके 
द॒त्वा न्युब्जमछेन गतेसुख रुद्ध्वा मछपालिमध्य- 
भाग सदा सम्यक्‌ रुद्ध्वोपरि वन्‍्योपलः कपोत- 
पु पुनः पुनर्देयम्‌ । इृष्टिकया पारदस्थ यत्नणात्‌ 
एतद्रत्रमिष्टिकायत्नासश्ना कथितम्‌। तेन निधूस- 
गन्धकजारणं कार्यम्‌ । (२. ५.५२ तः ५५ ) 
इष्चास-पु., इपुमोक्षकः, बाणमोक्षकः (चवि, 4.४२) 


५ 


ईक्षण-त., दरशनम्‌ ( अहसू. २४.१ ) 
ईक्षणाअन-न., नेत्राक्षनस्‌ , अज्ञनस्‌ ( सुउ,३५,२६३ 
इक्षित-त., दृष्टि: दशेनम्‌ ( असंशा, <.३२ ) द 


इति-ल्री., उपद्वव० रोगादिदुर्देवम (सुस्‌. ५.३२) 


ईतयः-अन्नादिक्षयहेतवो$तिवृष्यादयः 
अतिबुशिरनावृश्टिमूषकाः शलभाः खगा; |. 
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स्वचऋं परचक्र च सपता ईैतयः स्म्ताः ॥ 
(सुसू . ५.श२ ड ) 
अतिवृश्टिनावृश्टिमूषकाः शछभाः शुकाः । 
अल्यासन्नाश्व राजानः षडेता इतयः स्खताः ॥ 
( कामन्द्कीय-रघु० १.६३ महिनाथ० 
नीतिसारः १३.६३ ) 
अतिवृष्टिरनावृष्टिः शलूभा मूषकाः शुकाः । 
असत्करश्र दण्डश्व परचक्राणि तस्कराः ॥ 
ईप्सित-वि., इष्टम्‌, अपेक्षितम्‌ ( रुचि. ३४.५ ) 
ईप्सु-वि., इच्छुकः, अभिलाषी ( सुउ, ६०.१२ ) द 
ईरण-पु., वातदोषः (सुचि, २४.१०८; अहृसू . १५.१२) 
ईैरिण-नत., ऊपर क्षेत्रम्‌ ( छुक. ३.१० ) 
इरित-वि., प्रेरितः (चनि, ४.४)... 
बिलायितः ( चसू , ६.२२ ) 
ईष्यैक-पु., धस्योनिः, सरेतस्क-घण्ठपुरुषः; दृष्ठा व्यवाय- 
मन्येषां व्यवाये यः प्रवतेते । ईष्येकः स च॑ 
विज्ञेयः॥ (सुशा, २.४१ ) हैष्योरतिः इत्यस्थ 
चरकवाग्भटोक्तपयायः 
ईष्यौ-ल्ली, मनोविकार० परसंपत्तावसहिष्णुता 
का (सुसू , १.२० ( ३ ) 
समाने द्व्ये परसंबंधप्रतिषेघेच्छा ( चसू . ७.२७ ) 
-रति-पु., ईष्येकः षण्डः (चशा, २.२०; असंशा. २) 
हैष्यैकः दम्योनिंषण्डः द्र० “इध्येक !. 
ईष्योलु-छ., नपुखक, हैष्येकः ( असंशा, २.४५ ) 
द्र० ' ईष्येक ! 
ईष्यु-वि,, हैष्यायुक्तः ( चशा, <.२१ ) 
इैशकोण-पु., ऐशानी दिक; रसशालाया ईशकोणके 
सिद्धवस्तुनां स्थापन प्रकुर्यात्‌ | ( र. ७.४ ) 


 इशान-पु., महेखवरः ( सुचि. २५.१३ ) 


ईैशानी-छी., शमी ( ध. ५.९५ ) 

ई»थर-पु., सष्टिकारणम्‌, परमात्मा ( खुशा. १.११ ) 

.. रूद्ः अहड्जारंस्याउ॥घिदैवतम्‌ । ( खुशा, १,७ ) 
धनाढ्या: विशेषेण सुकुमाराश्च । ईश्वरा हि प्रायेण 
'सुकुमाराः स्तिग्थाश्व भवन्ति । 
का ( चक्रपाणि, चक्र, ७.२० ) 

( ईश्वर )-त्ली., वन्ध्यकर्कोट्की (असंउ. ४२) 

( इेश्वरी )-ब्ली., वन्ध्यकर्कॉटकी 
(२, २५,३४ रा, ३.२७३ ) ह&० “ ईश्वरा ?. 
रुद्धज़टा ( रापरि, ३.२४ ) 
नाकुली ( रा. ७. १०२ ) 
लिज्जिनी (.रापरि, ३.१६ ) 








१०८ [ इंषिका ] 


आयुर्वेदीय - शब्द कोश: 





[ उच्छिताक्ष ] 
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ईषिका-ल्ली., शरिका ( चसि, २.२२ ) 
ईंह-क्ि., चेशायाम्‌ (खुठ, ३९,३२१ ) 
इंहा-ल्री., चर्या, चेष्टा, वाब्छा (अहसू. १.३६) 
( सुशा, ४,४५९ ) 
इहित-न., चेष्टितम; का्यिक कमे 
( अछलू , ११.१५ ) 


ड 


उ-पु., शिवः, धत्तरो धात्री वा 
( २. २०,२२२ ) ( शब्दस्तोमः ) 
उखर-न., खनिजलवणम्‌ ( ध. २.३२ ) 

उखक-पु., तृण० भूरिपतन्र० बलदो रुच्यः पश्चुभ्य 
सर्वेदा हितः ( रापरि, <. ४६ ) क्‍ 

उखा- ज्री., शारीर० कक्षशिरःपाश्रयोनिशम्नभाग: 

( चशा, ७.११ ) 

“पातर-स्थाली ( सुठ, ४४.३४ ) 

उम्र-( परिव ) वि,, तीव्रम्‌ , तीक्ष्णम्‌ , सक्रोधम 
अत्यन्तससहनीयम्‌ ( चइ, १२,६८ ) 

न., वनस्पति० वत्सनाभः ( घ. ७,१२८) 

( उच्मा )-श्ली,, वनस्पति० बचा (सुठ, ५१.२७ ) 
मेथिका ( ध. ६.१११ ) 
यवानी ( रा, ६.१४१ ) 

-कर्मेन-वि., मारणादिदुष्कायेग्रवृत्त: 
( चंइ. १२, १७ ) 
“काण्ड-पु., वनस्पति०-काण्डीर: (ध., ४.६२ ) 
“गन्ध-पु., वनस्पति० कुठेरकः ( रा, १०.८४ ) 
द रसोनः ( रा ७.५४ ) 
. न., नियास० हिड्छुः ( रा, ६.५९ ) 
वनस्पति०-पु., कट्फलम (रापरि, <.१०) 


-( गन्धा )-नञ्ली., वनस्पति० वचा (सुठ, ५०,०५३). 


अजगन्धा; बाह्मी ( रा. ४.१५३ ) 
यवानी ( घ. २.९१ ) 
“गान्धिका-ल्री., वनस्पति ० अजमोदा (रा. ६,१५१ ) 


 “रेबती-पग्रह० सा अ्रजां हन्ति, 'बह्यस्वहारिणां लोके 


विषमाणां दुरात्मनामू। तस्कराणां शठानां च॑ 
.. प्रजा हन्त्युग्ररेबती !' ॥ ( का, रेवतीकल्प, १७ ) 
 “वीये-पु., न., नियौस० हिहुः ( रा. ६.५० ) 


पु., हस्तन ताडिते उदरे आनाहवत्‌ जायमान 


उच्चेनोदः ( सुनि, ७.९ ) 
वि., उत्कटशक्तियुक्तम्‌ | सुक, २,१८ ) 


उच्चेभीष्य-( न., ) उच्चखरेण भाषणस्‌ 
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डाचेत-वि., अभ्यस्तम्‌ ( चसू, ६,४१ ) 


उच्चटक-ए., वनस्पति० उच्चटा ( चसि, १२.१८-७ ) 
उच्चटा-छ्ली., वनस्पति० घुघुराख्यशणघण्टकारफलोडब्पो 
विटपः, सरयूपकण्ठे वारेन्द्रयाँं च. आयशा: 
उपलब्यते ( सुचि, ३८.८४ ) 
तामलूकी ( रा. ५.१४४ ) 
उच्चतरू-पु., वनस्पति० नारिकेलः (रा, ११.१०४ ) 
उच्चय-पु., समूह: ( र. २.५ ) 
उच्चीयन्ते संगुह्मन्ते विक्षिप्ताः पदार्था अनेनेत्युच्चय 
राशीकृत्य स्थापनम्‌ ( अहसू . १.४ ) 
उच्चाटा-ख्ली., वनस्पति० नागरमुस्ता ( रा. ६.६२ ) 
उच्चार-पु., विष्ठा (सुचि, २४.५८ ) 
शब्दोचारः ( चशा, ८,५२ ) 
-शायिन--( परिव० वि०, ) उच्चारं घुधुरकादिं इत्वा 
शेते इति ( चशा, <.५२). 
उदच्चिटिड्भ-पु.. कीट० वायव्यः ( असंउ, ४३ ) 
वृश्चिकभेदः तनुदीधेश्व ( असंउ, ४३ ) 
झुकतुण्डविषः कीट: ( सुक, ३.५ ) 
उच्चिटिज्ञदृशलक्षणानि चास्य वृश्चिकदंशवद्धवन्ति 
चचि, २२.१५३ ) 


उच्चेःअ्रवस्‌-( पु., ) अम्गतमन्थनोत्पन्नस्तुरगः, शक्त- 
वाहनभूतः ( सुचि, १५,६ ) 

उच्चेःश्रुति-( स्री,, ) तारस्वरमात्रश्रवणम्‌ अल्पशब्दस्य 
तु सर्वथेव अश्रवणम्‌ ( चसू, २०.११ ) 

उच्छादन-+ न., ) गन्धद्वव्येण शरीरमारजनम , 
उत्सादनम्‌ , उद्धशैनम्‌ ( असंचि, ९ ) 


2 -( परिव, न., ) उच्छूसेन वायोरन्तनंयनम्‌्‌ 
असंउ, २४ ) 


उच्छिछि्नन-( न., ) लक्षण० छिक्का ( सुछ, १७.६४ ) 


नासिकया वायोरन्तःप्रवेशनम्‌ , नेन्ने विलम्बिन्यु- 

च्छिद्ने कार्येम्‌ ( सुउ, १९५,८ ) क्‍ 
उच्छिछन्दंन-( न., ) रक्षण० छ्ुत्‌ ( असंसू, २५.१६ ) 
उच्छीषक-वि., उच्छितशिरस्कम्‌ ( सुचि, ३६,२३ ) 

न. , शय्यायारिशरोभागः ( असंउ, १ ) 
डच्छून-वि., छक्षण० उन्नतशोफयुक्तम्‌ ( असंसू . ४०.५) 
उच्छुय-पु., संबन्धः आधिक्यम्‌ ( सुठ, ३८.१४ ) 
उच्छाय-पु., आधिक्यम्‌ , उन्नतत्वम्‌ ( सुचि, ३४.१०) 

दीधेत्वम्‌ ( सुसू , ३५,१२. ) 

उच्छिछूत-वि,, लक्षण० उत्सेधम्‌ (सुसू , १२.१० ) 
डाच्छुताक्ष-वि., उच्छुनाक्षम्‌ ( चवि, १७,६१ ) 











[ डच्छति ] 









उच्छिति-ल्री., उच्छूयः, संबन्धः, आधिक्यम्‌ 
( खुछ, ३८.१७ ) 
उच्छास-पु., लक्षण० श्वासागमः ( सुशा, २.५५ ) 
. डच्छासारोधक-वि., लक्षण० उच्छासस्थ आसमन्‍्ताद्‌ 
रोधकः ( सुउ, ४२,१३२ ) 
श्रासागमस्य आसमन्ताद्‌ रोधकः 
उच्छासावरोध-उ., श्ासनिगैमावरोधः 

-बस्ति-पु., वायोर्निष्कासन कृत्वा ग्रहीतों बस्तिः 

( चसि., ५.९ ) 
उच्छवासावरोधन-न., लक्षण० श्वासअहणस् अवरोधः 
( सुनि, ५.२१ ) 
उच्छासोपरोध-सु., लक्षण» डच्छासे इच्छुवम 
श्वासागमस्य अवरोधः (असंसू, २५.१६ ) 
उज्जुम्भण-न., लक्षण० जुस्भायह प्रवृत्ति: 
(र२.१२.९) 
उज्ज्वछू-पु., षष्टिक ० कुधान्यभेदः ( चसू . २७.१४ ) 
पु., शाज्ञाररसः ( अहसू . २.३१ ) 
वि., शोभनः ( अहसू , ३.४१ ) 
न., सुवर्णम्‌ ( रा. १३.१ ) 
उज्ज्वाल-पु., कुधान्य० उज्ज्वल ( अहसू . ६.५ 
द्र० ' उज्ज्वल *, क्‍ 
उटज-पु., न., पर्णशालूत ( असंचि, ७ ) 
डटिका-ख्री., उड़कम्‌, उड्ध्लनक्षत्रम, उड़कशब्दः 
सप्तर्विशतिसंख्याथे ( र, २०.२२२ * गओ 
उड्प-पु., न., पिधानम्‌ ( चवि, ७.२३ ) 
उडपति-पु., सोम० ( रुचि. २५.८ ) 
उद्धम्बर-पु., उदुस्बरः ( ख़चि, २६.२ ९, ) 
ऊण्डुक-प. , शरीर ० पोहलकः (सुशा, ४.२५) 

. पक्काशयेकदेंशे विभक्तेमलाघारः उण्डुकः अत 
उण्डुकात्‌ पक्काशयों भिन्नः ( सुशा, ५.७ ) 
शोणितकिट्प्रभवः उण्डुकः ( सुशा, ४.२५ ) 
चरके पुरीषाधारशब्देन उण्डुकः प्रतिपादितः 

( सुशा, ड, ४.१७; ) 
उण्डुकस्थ मर मछूघरा कछा विभजते 

( सुशा, ४.१७ ) 
उत्कट-न., वनस्पति० त्वक्‌ ( थ. २.५० ) 

पु., रक्तेक्ष: ( अहसू , १५,२४ ) 
धान्य० शाल्ि० कषायमधुररुष्वादिगुणः 
( चसू , २७.१८ ) 
बरः (घ. ४.१३५) 


युर्वेदीय - शब्दकोश 
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[ उत्क्रम ] 4१०९, 


उत्कटक-पु., आसन० ( असंस्‌ . २८ | 
द्र०  उत्कटासन, ! 
( उत्कटा )-स्ली., वनस्पति० सेंहकी पिप्पलछी 
(रा, ६.११५ ) 
उत्कटासन-त., शरीरसंस्थिति ० गुदपाष्णिसमायोगः 
क्‍ सुशा, ३.१६; ( सुनि, २.४ ) 
उत्कर-पु., अवकरः (असंसू . ६ ) 
समूह (सुसू. ४५.५ ) 
उत्कतिन-न., छेदः, ऊर्ध्वस कस्यचिदज्ञस्य कर्तरीशखेण 
छेदनम्‌ ( सुक, <.१३० ) 
उत्कष-पु., सम्दद्धिः, आधिक्यम्‌ ( सुस्‌ . ४१.३ ) 
उत्कषिण-न., अधोगतर्थोध्वकषणम्‌ ( सुसि, १.३ 
उत्कार-पु., लक्षण० उद्घारः ( सुसू . २१.१६ ) 
उत्कारिका-ब्ली., भधक्ष्यवस्तु० पूपलिका 
(अहसू . <. ४५ ) 
* पोछिका * इति छोके ( चचि, १७.८३ ) 
रूप्सिका ( सुचि, २६.१७ ) 
रोटिका ( सुचि, १.८ ) 
संयावप्रकारः (सुचि. १०.५ ) 
: उत्कारिकाशब्देन तत्साध्यः स्वेदो विवक्षितः षष्टयु- 
पक्रमेष्वन्यतम उपक्रमः ( छुचि. १.< ) 
_कट्प-पु., उत्कारिकायाः पाककल्पः ( चक, १.२३ ) 
उत्कारी-ज्ली., उत्कारिका ( असंचि, ५ ) 
“द्र ० उत्कारिका ? 
उत्काशन-न., उचैधोषेणाज्ञापनम्‌ ( असंस्‌ . ३६ ) 
उत्कासन-न., रोग० कासः (सुसू . २२.८ ) 
उत्कृष्ट कासनम्‌ (सुसू , २७.५ ) 
उत्कुश्चा-न्ली., भध्यवस्तु० उत्कारिकाः 
(चचि, १५.२२७ ) 
तिलवातामादीनां इषदि पिष्टानां उष्णोदकम्ददित- 
पिंडा उत्कुच्चा उच्यन्ते, 
उत्कुटुक-वि,, उत्कटकम्‌ ( सुचि, ३८.५ ) 
द्र०  उत्कटासन *, द 
उत्कुटुकासन, उत्कटिकस्य चिरासनस्थितिः; - 
( सुचि, ६.२२ ) द्व० ' उत्कटासन . 
उत्कुपितचक्षुस्‌-वि., उद्वण० अभिष्यज्न चक्षु।, अभि- 
ध्यन्दाख्यो5क्षिरोगः ( अहसू . २.७ ) 
उत्कोठ-पु., रोग० त्वचि रागवद॒तिकण्डूमन्मण्डलम्‌ 
द द ( असंउ, ३६ ) 


 डत्कम-३., यथानिर्दि शक्रमाद्विपरीतः क्रमः 


( अहसू , ११.२५ ) 








[ उत्जुत्ला ] 





ं जज गा न] 


उत्क्रश्चा-त्री., भक्ष्यण तिलमाषादीनां दृषदि पिष्टाणा- 
मुष्णोदकम्यद्ताः पिण्डा उत्कारिका वा 
द्र०  उत्कुद्या? ( चचि, १५,२२७ ) 
त्कुष-न,, संत्रस्तरुतम्‌ ( चइ, १२,२६ ) 
उत्कोश-पु., जल्चरपक्षि० कुररभेदः, मत्स्थाज्ी 
( सुसू , ४६.१०५७ ) 
कुरलः, ( च, सू, २७,४३२ ) 
( परिवः ) उच्चेः कूजनम्‌ ( अहसू. ७.१५ ) 
उत्क्तिष्ट-वि., स्वस्थानाहहिनिंगतः (सुचि, ३४.७. ) 
-वत्सेन-न., नेन्नरोग० सरक्तेन वातादिदोषत्रयेण 
यदह्वत्म उत्किश्मुत्किष सदकस्मान्म्लानतामेति 
( असंउ, ११) 
उत्क्ेद-पु., छिन्नता मुखस्य शरीरस्य वा ( र. ५.०३ ) 
आद्रीभाव: ( सु. सू, ४६.१९ ) 
उत्क्केश-कछ्ेष्मसनिष्ठीवनम्‌ ( सुउ, ६१.१६ ) 
पु., छक्षण० ( चसू., १३.५५ ) 
अन्तरवस्थितदोषाणामितस्ततः संचलन न पुनस्तत्प्र- 
बृतक्तिः (सुउझ, ३५,१०१) 
क्षोभः, अकोपः ( सुचि, ३४.४ ) 
स्वस्थानाच्च्यावनम्‌ ( चसू. १६.७ ) 
थूत्कतरणम्‌ ( डसुउ, ४०.११ ) 
>जननं-वि., थूत्कारप्रवतेकम्‌ ( सुसू, ४६,१२८ ) 
उत्क्रेशन-न., उत्केश (अहसू . १५,६१) द्व० ' उत्क्केद ” 
उत्क्रेशनबस्ति-पु., दोषोत्क्ेशनार्थमुत्केशोषधयुक्तो 
. बस्तिः ( सुचि, ३८.९२ ) 
उत्क्तेषक-पु., सविषकीट० तद्ुणाः अभ्निग्रकृतिकः, 
पित्तरोगकारी च ( सु, क. <७-१२) 
उत्काथित-न., वि,, क्राथः क्रथितम्‌ ( चसू , २३,१० ) 
उत्ध्षिप्त-वि., लक्षण० स्थानादूध्व॑गतः (चसि, ५.१०) 


“त्व-न., अर्ध्यक्षिपत्वम्‌, अ्रूपक्ष्मप्रश्मतीनां स्थाना- 


दूध्वैगमनम्‌ ( सुसू, ३२.४ ) द 
उत्क्षेप-पु., अद्गस्योध्वैनयनम्‌ ( अहसू, ३.३५ ) 
मयूरपिच्छादिक्ृतव्यजन० ( अहसू, ३.३९ ) 
शारीरमूधेगतसिरा० (अहशा, ३.३३ ) 
-मर्मन-मर्से० - ऊर्ष्वजञ्जुगतममेणी, स्थानम्‌ शझ्ड- 

योरुपरिकेशान्ते, स्नायुममेणी, अधाह्ुुले विशल्य- 

आणहरे च ( सुशा, ६.६. सुशा, ६.६-७;२७ ) 
। क्‍ उत्क्लेपण-( परिव ) न., ऊध्वैक्षेपणस्‌ ( सुशा, १०.४६ ) 
न उत्खात-वि., उन्मूलितः ( सुसू . ६.३३ ) 
उत्तम-वि,, उत्कृष्ट, घवर:, श्रेष्ठ; ( चसि, २.५० ) 
द ( उत्तमा )-ब्ली., त्रिषण ( २, १५.४३) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


| उत्तरबस्ति | 





रोग० शकदोषजन्यपिडका० ( सुनि. १४.११ ) 
गुह्यरोग० रक्तपित्ताभ्यां. जाता मापसुद्दनिभा 
पिटिका ( असंउ, ३१८ ) 
-कण्ठिका-खल्री.,. वनस्पति" कारवेक्कसमद्दित्र- 
फछगुच्छा सवोज्जदुग्धा वछ्छी उत्तमारुणी, सेहुण्ड: 
(र, १०,८८-८९ ) 
-फकन्यका-वाराहीकन्दः ( र, १०,८८-<९ ) 
कुमारी, कन्यका, कुमारी, उत्तमा दुग्धिका 
( २, २०.७५ ) 
-काणका-ख्ली., वनस्पति० अजराज्री 
(२, १०,८८--4५ ) 
पीतकरवीरः ( र, १०,८८-८५९ ) 
-चन्दन-प., न., धवरूचन्दनस्‌ ( चचि, २०.३२ ) 
-देह-पु., मस्तकम्‌ (चसि, ३.५०)... 
“धूप-पु., पूतनाग्रहरोगे उपयुक्तों धूपकढप 
( का, घृूपकल्प, १ ) 
>मद-मदावस्था ० वृतीयावस्था, ओजसि विहते 
विशेषेणात्यथ हते उत्तमो मदो भवत्ति 
( चचि, २४,३७ ) 
उत्तमाड्ञ-न., शिरो जत्रूध्व॑भागो वा ( सुठ, १.५ ) 


' उतक्तमारणी-ब्ली., वनस्पति० उत्तमकरणी 


( सुचि, १०.८ ) 
इन्दीवरी ( रापरि, ३,२७ ) 
 योधामछी गोधामल्ली वा ( सुचि, ६,१२ ) 
ऊत्तर-वि,, अधिकः ( सुसू, ३४.६ ) 
प्रधानम्‌ ( सुचि, ३७,८ ) 
न., प्ृष्टस्य श्रतिवचनम्‌ ( चवि, ८.४२ ) 
साधम्योंपदिष्ट हेतो वेधस्येवचन, वेधर्योपदिश्टे 
वा साधम्येवचनम्‌ , _ 
है] द ( चवि, ८.३६ ) 
“शुद-न.,. पश्मदश कोष्ठाद्नेष्वेकम्‌ू, यतन्न पुरीष- 
_ मवतिष्ठते; बृहदन्त्रस्योपान्यभागः ( चशा, ७.१० ) 
-तन्त्र-न., पश्चिसतन्त्रम्‌ , तच्च परिशिष्टरूपम्‌ 
(६ सुसू , २३,४२३ ) 
“दन्‍्त-पु., ऊर्ध्वेपड्क्तिस्थो दन्तः (कासू, २०.६ ) 
-देहली-ब्ी., द्ारशाखयोरुपयोौसक्त काष्टम 
( असंछ, १ ) 
“पाद-पु., पादएष्टठम्‌ ( कासू, २८. ) 
-बस्ति-पु., उपक्रम० ( चसू. १३.२४ ) 
बस्तिप्रकार० उत्तरमार्गण दीयमानः तथा अश्रेष्ठ- 
गुणतया वोत्तरबस्ति: ( चसि, ५,५० चक्र ) 























[ उत्तरबस्ति ] 


निरूह्ादुत्तरमुत्तरण वा मार्गेण दीयते इत्युत्तरबस्तिः 
( अससू , २८ ) 
उत्तरबस्तियन्ध्रम--नाडीयन्त्र ० क्‍ 
क्षजाविवराह्‌हरिणगो महिषान्यतमज स्वरेहमुद्विसत- 
दिले विगतच्छिव्रशिराप्न्थिस्कन्द नातिवतु् झतु 


हृढ। कपाय-रक्त सुखसंस्थाप्योषधप्रसाणं न्युब्ज 


विद्वतानन निवेश्य तस्मिन्‌ कर्णकयोदढेन सूत्रेण 
घने सर्म थे बध्वा परिवत्ये पुनश्चान्यद्स्ति- 
मुखबन्धनाथ सूत्रसुपधाया5नुगुप्त॑ निधापयेत्‌ 

( असंसू, २८ ) 
उत्तरवस्तिनेश्रम-द्विंविध, पुरुषाणां स्त्रीणां चेके 
त्रिविधमाहु: ( बाछानाम्‌ अपि) ( सुसू , ७.१३ ड;. ) 
उत्तरबस्तिनेत्रम्रमाणम- ( १) पुरुषाणाम्‌--चतुर्दे- 
शाइटप्रमाण जातीपुष्पबृन्तसदशाओं सेपच्छिद्े 


सौवणराजतादिभव वा, मध्ये संनिविष्टकणिक मूले 


ट्विकारिकिं व ( सुचि, ३७,१००-१०१ ) 

( १) ख्रीणाम-खीनेत्र दशाहुरुप्रसाणं चतुरहुले 
संनिविष्टकर्णिक मुद्रवाहिस्छित्रं मृत्नस्त्रोतःपरिणाह, 
मृत्र्तोतःस्थील्यम्‌, केचित्‌ स्ीनेत्र सेढदायाम- 
सममिच्छन्ति. अपत्यमार्ग पुरुषेनिद्रयस्थूलनेत्न 
फकिजिदरभिकरिछट च ( सुच्चि ३७३१०३-१ ०४ ) 
उत्तरबस्तिविधान मृत्राघाते. मून्नशुक्रातवदोषे 
अश्मरीबणे हितम्‌ ( सुचि, १,११० ) 
उत्तरबस्तिविधि:--- ( ६) प्रुषाणाम-अथातुर 
सिग्धस्विश॑ वातमूशञ्रपुरीपनिगमात्‌ प्रशिधि- 
छाशय सघृतक्षीरां यवा्गं पीतवन्त सावष्टस्भके 
समे निषण्णम । उप्णेन तेलेन स्वम्यक्ते बस्ति- 
सूधोन म्त्धमेहन पूरे शछाकथ्राउनिवष्य सुन्न- 
मार्ग ततो बस्तिनेत्न धृतास्यक्त पडडडुलानि यावच्छ- 
जै; गनेः विदध्यात्‌। (केचित्‌ नेअस्य प्रणिधाने 





_ भेदायामसममिच्छन्ति | ततों बस्तिसवपीडयेन्नेत्रे 


निहेरेश् ) द 

(२) ख्रीणाम-पुरुषबस्तिवत्‌ पूर्वकर्मे कृत्वोत्ताना 
यायूथ्व॑जान्वे स्रियें योनिमु्ख प्रति सुम्ददपीडित 
बार्सि दास ( सुचि, ३७.१०८ ) 

ख्रीणामपत्मपथे मृत्रमार्ग व बस्तिः । ५ 
कार्यम--प्रसूतानामप्रसूतानां च आप्तग्ग्रहण- 


_ क्ाछानां_ गर्भाशयशोघना्थेमपत्सार्गें चतुरझ्जुछे 


निदध्याक्षेत्रम । मूत्रकृच्छादिविकारेंघु तासामुभय- 
रूपाणामपि सूत्रमार्गे5ड्ुके निदध्यादेज्रम | कन्या- 
नामप्राप्तद्ादशवषोणा मृन्नकृच्छादी मृत्रवत्मैन्ये- 


काभाभनलक्कनपनणककलकनन ना __ न न ननगणए गण गए गए एएगगगिगग गगन न कनननन मत न नम नन्‍नमकन_ नम. लक न -न-म न ऊन न कफ न न पर _न _ नल क न नस भनन_न न न न न कल कक न फ कम नक्‍भ कम ओसममम_नन_नानन न _- न ननान-+नान--+ममभामातवानाबाहााध दा दपाइतनद॒ात ताप महनाननाकननभाकाकनका नाक पान ननन नरम ऊन नरनानक्‍ानननननननननीन न न न ीननक॑कननिननननानानमऊाएणएाएाएए।।।।एणए।एणएए।ए77एएएएएएए 7 एएएए7एएएए77777777777777ए77777777777कललबकन वक्ता फाक॒म ता लरप््प्््यफ़्ज्फ्स्तलत पाक 
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कमडुल निद्ध्यात्‌। अँगुलिप्रमाणं तासामेवाहुलि- 
सदर ज्ञेयम्‌ । ( सुचि, २७.१०४-१०५ ड. ) 
आतंवकाले ख्रीणामपावृत्ता योनिबेस्ति गृह्लाति 
किन्तु योनिश्वलावतल्ये प्राप्ते सत्यनातवकालेडपि 
योनिसार्गेण बस्तिः दीयते । ( असंसू , २८.७० ) 
सतह प्रमाणम-उत्तरबस्ते : खेहद्व्यप्रमाणं पदञ्मविशे 
वर्षमारभ्य परम श्रमाणं प्रकीर्तितं, तत्‌ , सुश्रुत- 
मतानुसारेण पग्रकुश्नप्रमाण भवति, चरकमतानु- 
सारेण तत्पुनः अधेपलम्‌ , पंचरविशादधोबुद्धय नुसा- 
रेण मात्रा ग्रयोक्तव्या । सांवत्सरिकबालके स्वेह- 
पलस्थ पत्मचविंशतितमसंशमारभ्य द्विवात्सरिकादो 
प्रतिवत्सरं पञ्न॑विशतितमस्यांशस्य वृद्धि विदृध्यात 
. यावत्‌ पत्चविशतिवार्षिकस्य पे स्थात्‌ । _ 
(सुचि, ३७.१०२ ड. ) 
स्रीणां स्नेहमानम्‌--उत्तरबस्तेः स्नेहस्य परम॑ प्रमाण 
स्वाइुलिमूलसंमितं प्रस्ृत वतेते । अस्या<वॉंग्जुद्धि- 
विकहिपते भ्रमाणमुपयोक्तव्यम्‌ । गंभोशयशोघनाथ 
च स्नेहमान्नाद्ेगुण्य च । 
( सुचि,३७,१०६ ) ( सुचि, ३७.११५ ) 
निरूहोत्तरबस्तिप्रमाणम-१) पुरुषाणाम्‌ उत्तरबस्तेः 
 क्लाथप्रमाण मात्रायाः बस्तिशोधनाथ स्वहस्तसंमित 
अ्सत बतैते-२) खिंयाः प्रसूतायाः प्रसूतिरहि- 
ताया वा गर्भग्रहणयोग्याया गर्भाशयशोधनाथ 
द्विप्रसते वतते-३ ) कन्येतरस्याः ( अग्नसूताया: 


.. प्रसूतायाः वा ) कन्यायाः अप्राप्तद्वादशवधोया बस्ति- 


शोधनार्थ पुरुषवत सखवहस्तमित प्रस्ततमेव वतेते 
( सुचि, ३२७.११६-११७ ) 

उत्तरबस्तिगुणाः-दुष्ट श॒क्रशोणित चाइनानाँ कष्ट- 

साध्य पृष्पोद्रेक, पुष्पनाश, मूत्राधातान्‌ मूत्रदोषान , 
थोनिव्याथिं, अपरायाः निगेमरोध, शुक्ोत्सेकं, 

शर्कराम , अइ्मरीं बस्तिवेक्षणमेहनशछान्‌ अन्यानपि 

बस्तिगतान्‌ घोरान्‌ व्याधीज्नाशयति । 

उत्तरबस्तेः सम्यग्दत्तलिज्ञानि . व्यापदः क्रमश्र 

स्नेहबस्तिवदेव ( सुचि, .३७.१२७ ) 

. स्नेहेंडनागच्छति सति शोधनेगेणेः संयुक्तां बास्ति 
वर्दि वा विदृध्यातू, अथवा बस्तिद्वारमेषणीं 
प्रवेशयेत्‌ , नाभ्यघः प्रदेश वा उत्तरसु्टिना पीडयेत्‌ 

क्‍ ( सुचि, ३७.११७--१<.१९ ) 

-बस्तिकर्मन-न., उत्तरबस्तिविधिः, बणस्य पष्टयुप- 

ऋमेषूपदिष्टः ( सुचि, १.< ) 


._ _बस्तिसिद्धि-ल्ली., अध्याय" ( चसि, १२.१ / 








११२ [ उत्तरभंक्त | 
-भक्त-वि., भेषज्यकाल० भक्तोत्तरम औषधसेवन- 
कालः ( अहसू , १६.२२ ) 
“भक्तक-वि., उत्तरभक्तः ( असंसू . ५ ) 
“साष्टि-पु., ख्री., मुष्टेसमभागः (सुचि, ३७.११५९ ) 
“वातिक-वि,, वातभ्रधानो विकारो रुग्णो वा 
( चसू , १४.४४ ) 
न, वातप्रधाने विकारे हिते मूलादि 
( चसू , १४.४४ ) 
बिल्वो5पिमन्थकाइमरीपाटछाबलाबूहती शालपर्णी- 
करमदाददद्रव्याण्युत्तरवातिक विजानीयात 
( चक्र, चचि, ८,७३ ) 
“वायु-प॒., उत्तरो मरुत्‌ , तन्न पडऋतुषु मध्ये हेमन्ते 
उत्तरदिशो जातत्वादुत्तरों वायुवहति 
( सुसू , ६.२३,२४ ) 
-वारुणी-ल्ली., वनस्पति० उत्तमारणी (र, २५.६४ ) 
इन्द्रवारुणी ( २, २५.६४-६६ ) 
उत्तरक-न., सरम्‌ | दन्लः उपरितनद्रववांशः 
( चक, १.१७ ) 
उत्तरण-न., विशिष्टेण निवौपणेन कोमल विचित्र- 
संस्कारकरणोचिते च जात॑ छोहम्‌ बीजापरपयोयम्‌ 
( २. ८.३१ ) 
उत्तरापथिका-ल्ली., वनस्पति ० द्वाक्षाप्रकार 
( घ, ५.५८ ) 
उत्तरासड्भ-प॒., उत्तरीय वख्म्‌ , संव्यानम्‌ 
१२,२७ सुसू . ३,५४ ) 
उत्तरीय-न,, संब्यानम्‌, उत्तरासड्र: । (र, ४.६१ ) 
द्र०  उत्तरासज्ञ 


उत्तान-वि., देहस्य घष्ठप्रदेशः धरण्यां निधाय शयानः, 
ऊर््वमुखः ( अदसू, १९.४६) 
( उत्ताना )-छ्ली., अत्यु्ञता योनिः ( चचि. ३०,८२ ) 
“देह-वि.,उत्तानशरीरः ( चसि.३.२६ ) 
“पत्रक-पु., वनस्पति० रक्तेरण्डः ( थ, १,२९६ ) 








| पा . दृश्यमुखम्‌ ( अहसू, २८,२१ ) 


उत्तुण्डकी-ल्ली., वनस्पति० करज्ञकः, उत्तुण्डक्यास्ति- 


3 क्तता तिन्दुकेन सह मधुरायते ( असंसू, ७ ) 
डा उत्तेजन-न., दीपनम्‌ (असंसू. २०) 
,... उत्तास-प., लक्षण० भयम्‌ ( असंउ, ३) 


मल] करणम्‌ , एपा चिकित्सोन्मादादिवातरोगे प्रयुज्यते 
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उत्तुण्ड-( परिव, ) उन्नतम्‌ वारिबुदूबुदवदुल्नते शब्यम्‌ 


|... उत्लासन-न., खन्नहस्तस्य योधस्थ दर्शनादिना55कुली- 








[ उत्पलभेश्क ] 
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थान-न.,उद्योग:, पोरुषम्‌ ( चवि, ८.१३, ) 
क्रियारम्भ: (चवि.४.१०) 


उत्पत्तिः, संग्राप्तिः ( सुचि.१.३ ) (सुचि.९६.६८ ) 


कारणम्‌ ( सुठ. ३८.३१ ) 

उत्थापक-पु. यो रुग्णमुत्थापयति सः परिचारकः 
( चसू, १५,७ ) 

उत्थापन-न., पृष्टिजननम्‌ ( चचि, २८.९६ ) 
सतस्य भस्मीभूतस्य लोहस्य पुनःस्वरूपापादनम 

(२, ८.४० ) 
पारद्संस्कार० स्वेदनेन सूर्यतापेन वा मू््छन- 
जन्यदोषाणां विनाशन कृत्वा पारदस्थ चाश्लल्य- 
तेजस्विवव्गारवादिकविशिष्टस्व॒रूपापादनम्‌ 

(९. <.६५ 2 

उत्थापनक-न., घट्यअ्रम्‌ (र. ५.५१ ) 
पारदस्योत्थापनकरम्‌ (२, ५.५१ ) 
उत्थित-वि., जातम्‌ ( छुचि, १.१४ ) 
उत्थितोपतरु-पु., वनस्पति० सरलः (रा, १२.१३६ ) 
उत्पत्ति-त्री,, जननम्‌ (असंशा, २ ) 

“कारण-( परिव., ) न., वायुः, संभवहेतु:, भूतानां 
भावकरो हेतुः ( सुनि. १.७ ) 

“हैतु-पु., उत्पत्तेः साक्षात्कारणम्‌ । (सुनि, १२.३ ) 

उत्पछू-न., नीलकमलम्‌ ( सुचि, २८.२३ ) 
रक्ते च रात्रिविकासि (र, १९.१०२ ) 
शाक० कषाये रक्तपित्तहरं च ( चसू , २७,११७ ) 
वनस्पति० कुष्ठम्‌ ( ध. ३,४५९ ) 
नीलोत्पछगुणा:---जलूगन्धापनयनार्थमुपयुज्यते 
( सुसू, ४५.१२ ) 

“कन्द्‌-सु., न., रक्तोत्पलकन्दः ( अहसू. ६.५१ ) 
नीलोत्पलस्य कन्दः ( सुसू , ४६,३०८ ) 

“कन्दक-न., उत्पछकन्दः ( अहसू, ६.९१ ) 

-किअलक-पु., पद्मकेसरम्‌ सांग्राहिकरक्तपित्तप्रश-- 
मनानां श्रेष्ठ: ( चसू , २५.४० ) 

“नारू-एु., शाक० कमलनार:, शाकमस्य रोते 
स्वादुकधाय कफमारुतकोपन च (चसू .२७.११७ ) 
अस्य क्षारः सकफे सपिच्छे कण्ठमागंगे अथिते 
रक्ते उपयुज्यते ( असंचि, ३ ) 

“पत्र-न., शस्त्र० उत्पलपन्नतुल्ये तीक्षणधारं पडकुछ- 
अमाण छेदनभेदनोपयोगि ( खुसू . <.३-४ ) 
“भेद्यक-पु., कर्णबन्धाकृति० पञ्भदशकर्णबन्धेष्वेक:, 

बृत्तायतसमोभयपालिरुत्पलभेद्यक: 


( सुसू . १६.१० ) 
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उत्पलछक-न., शुष्क॑ छगणम्‌ , छाणे, गोवरम्‌ 
( र. ५.४३-४४ ) 
उत्पलादिवग-पु., उत्पलरक्तोत्पलकुसुदसोगन्धिककुव- 
लयपुण्डरीकाणि मधुक चेति । तद्गुणाः-दाहपित्त- 
रक्तविनाशनः पिपासाविषहद्रोगच्छदिमूच्छोहरः 
द ( सुसू , ३८.५२-७५३ ) 
उत्पलिनी-ब्ली., वनस्पति० कमछम्‌ (रा, १०.२५० ) 
उत्पाचित-वि., पार्क नीतम्‌ ( सुचि, ५,२० ) 
उत्पाटक-पु., कर्णपाल्‍यां कणेवेधापयोगेन जायमानः 
डपद्गवः ( सुसू . १६.२६ ) [६] 
उत्पाटन-न., शल्यतन्त्रे उपक्रम० ( चसू , ११.५५ ) 
ब्रणवेदना० ( सुसू , २२,११ ) 
वाताधिमन्धे रक्षण० नेन्नस्य बहिरूध्वे वा कषेणवत्‌ 
पीडा ( सुउ, ६.१२ ) 


उत्पात-पु.,, कर्णरोग० गुवौभरणभाराद्ेः श्रकृपितात्‌ _ 


पित्तशोणितात श्यावादिगुणः स्फोटादिसंयुक्तश्व 
यः श्रयथुः स उत्पातो नाम रोगः ( असंउ, २१ ) 
अनिष्टसूचक॑ निधोतादि, आगामिभयसूचर्क धूस- 
केतुदुःस्वप्नादिदर्शन च ( सुठ, ३५,२६७ ) 
नेन्नरोग० सिरोत्पातः ( खुठछ, १.३७ ) 
अ्षत्र मझ्लिष्टादिसिद्ध तेलमुपयोज्यम्‌ 
( छुचि, २५.१६.१७ ) 
-रोग-पु., रोग० पुनःपुनरुपक्रममाणे5पि भय शानित 
नेति ( काखिल, १५.१४). 
उत्पिण्डिताक्ष-विं,, रोगलक्षण० पिण्डीभूते इंच अक्षिणी 
 यस्थ सः ( चनि, ८,८ ) 
उत्पिष्ट-वि,, चूर्ितम्‌ ( सुसू. ४५, ११२ ) 
न., सन्धिमुक्तमम्न० विशेषेणोत्पिष्टे संघावुभयतः 
शोफो वेदनाप्रादुभोवों विशेषतश्च नानाप्रकारका 
वेदना रात्रो प्रादुभवन्ति ( छुसू . ४२,१०. (२) 
उत्पीडन-परिव० -न., उन्नमनम्‌ ( सुनि, ६,४ ) 


. उत्पुटक-स॒., कर्णवेधापयोगेन जायमान उपद्वृव॒० 


(सुसू . १६.२६.( ६ ) 
उत्पुटन-परिव० न., लक्षण० दरणमर्‌ ( असंउ, २२ ) 
उत्पेष-पु.. हेतु० संध्यस्थिधषेणम्‌ ( चवि, ५.१८ ) 
उत्पेषण-न., हेतु ० अस्थिपवादीनां घर्षेणम्‌ (चसू ,१८.४) 
उत्पुवनन-न,, मण्डुकवदुड्यनम्‌ ( र, २.७.४८ ) 
उत्स-पु., निम्नादृत्तिष्टजलूस्थानम्‌ ; उत्सा इति पर्याय 

( चक्र, चसू , २७.२१४ ) 


 उत्सद्भ-पु., भक्कः ( खचि, ६.४ ) 


बन्ध० ( असंसू , ३८.४२ ) 
. आ, को, सं. १५ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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| उत्सष्ट ११३ 
वत्मेनो5घः क्रोडभागः ( सुउ, ३.९ ) 
त्रणवस्तुप्रदेश ०, शिखरम्‌ , 'चिरस्थितपूयावदारण- 
गस्भीरशुषिरत्रणवस्तुप्रदेश: उत्सडद्गतुल्यत्वादुत्सद्ञ 
( सुचि, १.३४ ) 
पूयस्य सन्न उत्सज्नः ( सुचि, १२.४ ) 
( उत्सड्भा )-ल्ली., नेत्नरोग० उत्सज्ञिनी (असेउ, ११) 


औक #00-7% , है3/ औ 5 आकलन 


जत्सह्लिन-वि., विंशतित्रणभेदेष्वेकः, स्थूलपयेन्तो 


ब्रणाह॒हिः पूयावकाशस्योत्सड्रवान 
क्‍ ( चचि, २५,२०-२१ ) 
उत्सड्रिनी-खी., वत्मोश्रयनेन्नरोग० ( सुउ, ३.१० ) 
लक्षणम-रक्तेन. रक्ता तत्तुल्यपिटिकाभिराचिता 
पिटिका ( असंउ, ११ ) 
चिकित्सा-छेद्पूर्वक लेखन कार्यम्‌ 
| ( सुउठ, १३.१६ ) 
सर्वजोत्सज्ञिनी-साध्य नेन्नरोग० ( सुउ, १.४० ) 
उत्सन्न-विं,, उत्कटः (सुनि, ५.६) उद्गतमांस 
( चचि. २५,२०-२१ ) बृद्धः ( चसू . १३.५३ ) 
उद्धतम ( चक. ७.२७ ) ह 
उत्सगै-पु,. विसजेनम्‌ , उत्सजेने, प्रवतेनम्‌ 
( चसू , २८.२२ ) 
. आयोभावी सामान्ये नियमः ( चवि. <.१३४ ) 
उत्सपिंणी-ब्ली., उन्नतिकाछः ( काशा, ए. ४४ ) 
उत्सा-्ली.. निम्नादुत्तिष्ठज्जरूस्थानम्‌ 
उत्सादन-न., उद्बतैनम्‌ , पिष्टादिना शरीरमछापकरणम्र्‌ 
(चसू, १.९१ ) 
उपक्रम० निम्नवणस्थ उन्नतिकरणम्‌ , मांसव्घनम्‌ 
. (सुचि, १.८ ) 
परिशुष्कमांसानां अव्पमांसानां गेसीराणां च 
. बातात्मकानां रक्तपित्तात्मकानां चापामागोदिभि 
सर्पिःसंस्कारं आलेपन च कतव्यम्‌ ( सुचि, १,८२ ) 
उत्सादनीयद्वब्याणि--अपामागोश्रगन्धा, तालपत्नी 
सुवर्चछादीनि ( सुसू , ३७.३० ) 
. मांसवर्धनम्‌ ( ड. सुसू . ३७.३० ) 
उत्साह-पु., चेतसिको धर्म, मनस उल्लास 
( सुचि, ३८,७५० ) ( चसू , १८.४० ) 
सर्वचेष्टासूचोगः ( अहसू . ११.१ ) 
अध्यवसायः ( अहसू , ११.१ हेमा. ) 
उत्खुहितस्लोतस्‌ू-वि., ऊर्ध्यपूरितल्तोतसः शिशों: कास- 
. श्वासव्ीप्रादुभोवः ( सुशा, १०.२५ ) 
उत्खृष्ट-वि., व्यक्तम्‌ ( सुसू , ४६.४०६ ) 
-बहिर्वेग-वि,, व्यक्तविण्मून्नदिकः ( सुचि, ३८.३ ) 





११४ [ उत्सेक ] 


उत्सेक-पु., आधिक्यम्‌ , प्रवतेनम्‌ ( सुचि, ३२७.१२६ ) 
अतिगर्बः ( चसू, <.२७ ) 

उत्सेध-पु., उन्नतिः ( चवि, <.११७ ) 

.. - उन्नतत्वम ( चसू . १८,८ ) 

... शोफः ( असंनि.. १३ ) 

. “डच्छायः ( २. ५.६ ) ्ि 
उत्सेहन-न., उनन्‍्मागैगमनस्‌ ( चवि, १.२५ (७ ) 

अन्यनाडीगमनमनज्नस्थ ( असंसू, १०.२५ ) 
उदक-न., जरूम्‌ ( चसू , २७.९८ ) 

“ज-न., वनस्पति० पद्मस्‌ ( सुठछ, ४२,१०८ ) 

-धरा-श्ली., त्वग्विशेषः, पट्सु त्वक्षु प्रथमा बाह्य- 

त्वक्‌ ( चशा, ७,४ ) 

-पायित-वि. , पायना, निवेत्तानां शखाणामपशितप्ानां 
... तत्क्षणादद्रवद्रव्येषु निवोपण पायना क्‍ 
षे ( सुसू. 4.१२ ) 

-पूर्णदतिक्षोभर्सस्पश-वि.,.. जल्पूर्णदतेश्रालनात 
« - था संस्पशस्तद्वत्संस्पर्शों यस्य-उद्रस्य सः; जलो दर- 

रोगावस्था० ( चवि, १३.४७ ) 

-पूर्णाद्र-बि., उदकनिमजनादितो -बहुपीतोदक 
( सुसू . २७.२० ) 
_ रोगे० तत्खरूप चिकित्सा च जलनिमजनाद 
 जलूमंतादीनां मतोपमानां जलपु्णमुदरम्‌ भवति । 
एवं विधमुदकपूर्णोद्रं नरमवाकशिरसमवपीडयेद्‌ 
. घुनीयाद्वामयेद्वा भस्मराशो वा निखनेदामुखात 
क ( सुसू , २७.२० ) 
... -पअ्रक्षेपण-न., सलिकपूर्ण भाजने वस््रादिपीडिते 
_. आकण्ठमपरशीतजलनिक्षेप: जरूशीतलकरणोपाये 
प्वेकः ( सुसू , ४५.१९ ) 
. - -प्राइभौव-पु., उदरे जलोत्पत्तिः ( चंचि. १३.४८ ) 
 -मश्विका-श्ली., निक्षेपण० आकाशान्तराले निरन्त- 
.. रनिहितवेत्रवेण्वादिविरचिता वेन्नगृहाद्यम्रिधाना 
जले. भुम्यादिस्पशोभावाद्यीषान्तरानुदयार्थमुपयु 
ज्यते (सुसूं, ४५.१८ ) 
.  “मूज्छित-वि., जलसंयुक्तः ( चचि. १३.४३ ) 


* >मेह-पु., कफमेहरोगं० शीत श्रेते निगेन्धे बहूदक- 


मिव खच्छे मूत्र मेहति ( चनि, ४.१० ). 
तन्न चिकित्सा-पारिजातकषाय उपयुक्त 


( सुंचि. ११.९ ) 


स्रोतस-न.. अब्धातृवहसत्रोतस 


उदकवहे द्वे खोतसी तयोमूरं ताल कोम च तत्र 


विद्धस्य/ पिपासा सद्योमरण च ( सुशा.-५.१२ ) 


आंयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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“सात्म्य-( परिव ) न., सात्म्य० उदकग्रहणादूद्ववदन्- 
व्याणां सात्म्य गृह्मते ( सुसू , १५.३९ ) 
उदकान्तरित-वि., उदकस्य भोजनमध्ये पानम्‌, आदो 
पिण्डीमध्ये जलम्‌ अन्ते च पिण्डी इति उद॒कान्तरि- 
तम्‌, सक्‍तुभक्षणविधावुदकान्तरितभक्षण. न 
विहितम्‌ ( अहसू . ६.१९ ) 
उदकीयें-पु., वनस्पति० करअमेदः, अस्य फल पक्‍वा- 
शयगते दोषे विरेकार्थमुपयुज्यते, 'चिरबिल्वः 
( घ. ५.१०९ ) 
उदकीर्यका-ल्ली., वनस्पति०-डद॒कीयेः (सुसू . २.५) 
द्र० उदकीये 
( उदकीरया )-श्ली., वनस्पती ०>उद॒कीयेः 
(चसू , ३९५,९ ) द्र० ' उदकीये ! 
उदकुम्म-पु., जल्पू्णकुम्मः प्रस्थानेउस्थ दर्शन शुभम्‌ 
( सुसू . २५,२७ ) 
( उदकुम्भी )--ख्ली., उदकुम्मः ( असंसू , ३८ ) 
डउदकोए्ठ-पु., उदकसश्ञयाथ पात्र० ( चसू , १५,७ ) 
उदक्प्रवण-वि, , उदीच्यां निम्नम्‌ ( चशा, <.१० ) 
उदगयन-न., उत्तरायणम्‌, सूर्यस्थ उत्तरस्यां दिशि 
संक्रमणस ( चवि, <.९ ) 
उद्ग्न-वि,, उन्नतम्‌ ( सुशा, १०.४६ ) 
. -वयसू-वि., तरुणः ( सुचि, २६.३ ) 
उदश्चषन-न., पिधान शराबवः ( चसू , १५.७ ) 
उदधि-पु., समुद्रः (सुचि, ३५,३० ) 
“कफ-पु., समुद्धफेनः ( असंउ,२४.२३१ ) 
, ल्‍फेन-ए., समुद्गफेन:, जाड्भसद्गृव्य ० 
तद्गुणा:-दीतः कषायो5तिलेखनश्र (ध.३,१५४ ) 
“मल-पु., समुद्रफेनः ( असंसू .१२.२२ ) 
उदपान्-पु., न., उद॒के पीयतें येन तद्‌ ( चसू, १५.६ ) 
कृपः सरः ( असंउ, ४ पर. ४१)... 
-घट-पु., उदकपानाथ घटः ( चवि, ३.३६ ) 


उदमन्थ-पु:, जछाछोडितसघृतसक्तवः ( चसू , ६.१८ ) 


बहुद्र॒वा: सकतवो ग्रीष्मादन्यस्मिन्नृतों गहिता 
( असंसू , ७.२४४ ) 


उदय-पु., जन्म, उत्पत्ति: ( चचि,३.५ ) 


-भास्कर-पु.. सिद्वोषधि० कजलींकल्पः, 
 तद्ग॒ुणा+-प्रमेहरक्तपित्ता5तिसारश्वासकासनाशन 
| ह (२, १७,११०--१२० ) 
सर्वशूलनाशनो<नुपान ताम्बूलपत्रखण्डम्‌ 
( २, १८,१४८-१७५३ ) 
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| उदयन | 
-मार्तण्ड-पु., सिद्ोषधि० कजलीकव्प० 
गुणा:-उदरशोफभगनन्‍्दरनाशकः 
(२. १९,३६--३८ ) 
उदयन-न., मोक्षोपायः ( चशा. ५--१२ ) 
डदयादित्य-पु., सिद्योषधि० कजलीकद्प० ग़ुणाः-- 
श्रेतकुष्टस्य साध्यस्याउसाध्यस्य वा विनाशकरः 
(२, २०,२०६--२१३ ) 
जरारजनी हरः ( २. २६.०५--७ ). 
उदर-न., शारीर० अन्तराधेरेकमुपाजम। 
उदरे चतस्रः पेश्यः ( असंशा, ५ ) 
चतुर्विशति सिराः ( असंशा, ६ ) 
दशाडुलविस्तारं द्वादशाह्ुल्मुदरम्‌ 
( चवि, ८,११७; असंशा, <.३० ) 
पुरुषाणाम---ईषदुन्नतमुदरम अशिथिकम्‌, अक- 
. 'ढिने अविपुलं प्रशस्थते । दारिद्याय शुष्कम्‌। उन्नते 
भोगाय । विशालविषम विषमशीऊकभोगाय भ्वश- 
शुष्क चानपत्यम्‌ (कासू . २८.६; छ. ४८). 
स्लीणाम---अधस्तादुपचितमसिरमतिविषुल्मबकीक- 
मनायुषे । सध्य नाभेरुपरिष्ादनायुषे । एकवलिक 
धन्यम्‌ । द्विवलिक बुद्धिकामाय । ब्रिवलिक सौभा- 
. भ्याय चतुर्वलिकं प्रजायुषे । बहुवकिकमधन्यमना- 
युषे भवत्युद्रम्‌ । ( कासू , २८.६; ४. ४८ ) 
पु., रोग० महागदेब्वेकः, 
उदरोस्सेघाहृवति, उदरगुहायां जायमान उद॒क- 
सशञ्बयपर्यवसायी शोथयुक्तो विकारः ( र. ३.१२७ ) 
कोष्ठानुसायेन्तमीगजो व्याधिः ( चसू , ११.४% ) 
प्रकारः--वातपिप्तफकसंनिपातक्षतबद्ध यर्कृर्छ्लीहो द- 
कभेदेसिद्रमानः उदकचयावसायी उद्रव्याधिः 
(२. १२.१ ) 








उपद्वयुक्तश्राउवार्यों मवति (सुसू, २३.१४ ) 


. निदान सम्प्राप्तिश्नु--अस्थ बातः अकुपितः सन्‌ 
त्वझ्ांसान्तरमाश्रितः शोथे जनयति तस्थ च कुक्षों 
उदररोगो जायते ( चस्‌ . १८.३१ ) 
_मल्सब्जयादिकारणरूध्वो 5घोधातवो वातादयोस्बु- 
वाहिनीवाहिनी: रुध्वा प्राणाश्यपानान्‌ संदृष्य 
त्वग्यांससन्धिगाः सन्‍्तः कुक्षिमाध्माप्योद्रं कुयुः 
(असंनि, १२.३-४); दुष्टो रखो&निलवेगनुन्न उप- 

. स्लेहवत्‌ कोष्ठटान्निःसत्य त्वचः समुन्नम्य शनेरास- 


मन्ताद्विवधमानः जठरं करोति ( सुनि, ७.६-७ ) 


सर्वमेवोदरमतिमात्रदोषसञ्ययानुबन्धेन खोतोसुख- 





2 अक 


जन्म वलीनाशश्रेतानि भवनित 
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निरोधात्‌ व्याकुछानिल्तया प्रजायते । सर्व सवो- 
त्मकं कृच्छृतमं च ( असंचि, १७.१ ) 
मन्दाग्मित्व॑ मुख्य कारण तथा अजीण मलिनाज्न- 
सेवन जठरे मल्सश्जयश्ष ( असंनि, १२ ) 
स्नेहादिमिथ्याचरण चापि कारणम्‌ ( सुनि. ७.५ ) 
लक्षणम---( सामान्यम्‌ ) सर्वेष्वप्युदरेषु तन्‍्द्रा 
सदन मल्सज्भो दाहो5ब्पवहद्धिता श्रयथुराध्मानमन्ने 
उदकसम्भवश्च ( असंनि., १२ ) 
जुप्कतालः शु॒ष्कीष्ट: झनपादकरोदरो नष्टचेष्टाबला- 
हारः कृशः प्रध्मातकुक्षिः प्रेतरूपश्र दृश्यते 
( असंनि, १२ ) 

कुक्षेराध्मानमाटोपः पादकरस्थ शोफो मन्दोऊपिः 
#ष्षणगण्डत्व॑ काइये चेत्येतान्युद्रलक्षणानि 

( चचि, १३.२१ ) 
गुल्मप्रकटितानि लक्षणानि (सुनि, ७.५ ) 


पूर्वरूपाणि---प्षुज्नाशो5ज्न चिरात्‌ सविदाहं पच्यते 
जीणी5जीणस्याज्ञानम, सोहित्याइ$सहिष्णुता बल- 
नाशः दाश्वद्‌ अव्पचेष्टितेषपि श्वासः विड्बृद्धिः 
विडप्रवृत्तिः पादयोः किन्निच्छोफो बस्तिसन्धों 
किश्निद्ुक्‌ लष्वव्पाउभोजनेरतिततता जठरे राजी- 


( असंनि, १२,७-१० ) 
वातोदरम-पाणिपान्मुष्कसंन्धिपु शोफः कुक्षिपा- 
श्रोद्रकटिप्ष्टेपु रुता पर्वभेदनशुष्ककासो5ब्ञम्दो$- 
धोगुरुता मलसंग्रहस्त्वगादीनां श्यावारुणलवमकस्मा- 
तहासबृद्धियुक्त चोदरं सतोदमेदं तनुकृष्णसिरासि- 
सतत चोदर॑ तब्चा55हत सदाध्मातदृतिवच्छन्द 
करोति सरुक्‌ शब्दों वायुः सर्वतोगतिः सन्‌ विचर- 
त्युदरे (असंनि, १९,१४-१७ ) 
रूक्षादिकरीनान्ते : कुक्ष्यादिगोी वायुः कुपित: 
सन्नमिं दृत्वा कफमुध्दूय तेन रुद्वगतिस्त्वड्टमांसा- 
न्‍्तरमाश्रितः सन्‌ उदरमाचिनोति । 

( चचि, १३,२३-२४ ) 
पित्तोद्रम--ज्वरो मृच्छो दाहस्तृद्कटुकास्थता अमो- 
इतिसारस्त्वगादों पीतत्व हरिद्वण चोदरं पीतताम्र- 
सिरानडं सस्वेदं सोष्ण च दह्मयते धूमायति रूदु- 
स्परश क्षिप्रपांक॑ प्रदूयते च 

..._( अछंनि, १२.१६-१४.१९) 
अचिराभिवृद्धिश्न भवति (सुनि. ७.१० ) 
कटुम्लादिभिः समाचित पित्तमनिलकफो प्राप्य 
मार रुध्वोन्मागमास्थित सदा55माशयेउ्मि निह- 
द्योदरं कुरुते ( चचि, १३,२३-२७ ) 








११६ |. [डदर] 











कफोद्रम्‌-अज्ञसदन स्वापः श्रयथुगोरव निद्रोत्के- 
शो5रुचिः. श्ासः, कासस्त्वगादीनां शुकृत्वमुदरं तु 
स्तिमित॑ स्विग्ध श्वेतराजीतर्त चिराभिव्ृद्धिकठिन 
शीतस्पशे गुरु स्थिरं मह्च जायते ( असंनि, १२ ) 
. आअव्यायामादिश्िः कुद्धेन क्लेष्मणा स्रोतःस्वाबृत्तेष्वा- 
बृतो वायुरअगो भूत्वा क्रेष्माणं पीड्यन्नुदरं कु्योत्‌ 
का ( चचि, १३,२९-३० ) 
संनिपातोद्रम्‌-त्रिदोषकोपनेस्तैसेस्तथा ख्रीदत्तेः 
रजोमछेगरदूषीविषादिभिश्र सश्जिताः सरक्ता मलाः 
कोष्ट आरप्य शोफमूच्छा भ्रमान्वितं शीघ्रपार्क सुदा- 
रुण त्रिदोषजमुदरं कुर्वन्ति । तच्च रीतवाताअदश- 
ने3तीव बाधकम्‌ ( असंनि, १२,२२-२४ ) 
छिद्दो दरम्‌-अस्थ्यादिशल्ये: साज्नेभ्रु॑क्तैरत्यशनेन 
वा3न्त्रे भिद्यते पच्यते चान्त्र तच्छिद्रेः खबन आमः 
सबिड्रसो5ढपा््प गुदाद्‌ बहिरेति-स कुणपगन्ध- 
तुल्य: पिच्छिछः पीतलोहितश्र भवाति | अवशिष्ट 
आमो जठरमापूर्योदर॑ं जनयति। तन्नाभेरधो वर्षते 
च शीघ्र जलात्मतामेति । उद्दविक्तदोषलक्षण 
श्वासतृड्अमैश्र व्याप्त वतेते (असंनि, १२,३४-३८) 
बद्धोद्रम्‌-पक्ष्मवालेरन्नेन सहोपभुक्तैः सहोदावरत्े- 


दु्नोमभिरञ्नोपछेपिभिरत्नेबेद्धायने गुदे कुपितो5- 


पानवायुर्वरच:पित्तकफान्‌ रुध्वोद्र॑ करोति। तत्र 
दाहस्तृट्‌ ज्वरः क्षवः कासः श्रासोरुसदन शिरो- 


हज्नाभिपायुषु रुजा मरूसड्ेी5रुचिश्रछदिरित्यादीनि 


. लक्षणानि भवन्ति। उद॒रं तु मृढमारुतस्थिरं नीलारुण- 

'सिराराजीनद्धमराजिक वा भ्रवति तन्च नाभेरुपरि 

प्रायो गोपुच्छिकाकृति जायते । 9 

द .._ ( असंनि, १२.३०-३१ ) 
यहृदुदरम-अत्याशितस्थ यानपानादिचेष्टितेः संक्षो- 


भादतिव्यवायभाराध्वगसनव्याधिकईनेदेक्षिणपाश्रो- 


श्रित यहृत्स्थानाक्युते विवधते वा रसादिशभ्यो 
 वबिब्र॒द्ध शोणितं तद्विवर्धयति । तदष्ठीलेवाइतिकठिन 
कुमेशष्ठवत्पोन्नत ऋमेण व्धमान कुक्षाबुदरं करोति। 
तन्न श्वासकासपिपासा5<स्थवेरस्या35ध्मानपीडाज्वर- 
पाण्डुत्वमूच्छोच्छदिदाहमोहाश्र, भवन्ति । उदरम- 
रुणाभ विवण वा नीलछदारिद्वराजिमच्च भवति। 
हक कक | ._( असंनि, १२.२८-२५९ ) 
 छीहोदरम्‌-तुल्यदेतुलिज्ञीषधत्वात्‌_ यक्वतोद्रस्प 
छीहजठरे एवावरोध इत्येतत्‌ छ्लीहोदरं विद्यात्‌ .. 
...._( चाचि. १३,३८; असंनि, १२,२४-३० ) 
उदरम्‌ अतोयम्‌-अरुणमशोफफ नातिभारिक सिरा- 
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जालुगवाक्षित गुडगुडशब्दवद्दातो नामिं विष्टभ्य 
वेगे कृत्वा नह्यति हत्कटीनाभिपायुवेक्षणेषु वेदना 
भवति वायोः सशब्दनिश्वारों बद्धविट्कताउव्पमृत्र- 
ताउनलो नातिमन्दो लोल्यमबिरसं च मुख स्थात्‌ 
( असंनि, १२.११-१३; चचि, १३,५०-०८ ) 
उपेक्षिते सति-उदराणामुपेक्षया दकोदरे एवं सर्वेर्षा 
पयेवसानम्‌ । दोषाः स्वस्थानच्युता: पाकाददवाः 
सनन्‍्धीन्‌ ख्रोतोमुखानि द्ववीकुयु:। बाह्मस्नोतःसु 
विहतः स्वेद्स्तियेगास्थितस्तदेवोद्कमाप्याय्य पिच्छां 


कुयौत्‌ । तदोदरं गुरु स्थिरं वृत्तमाहतेड्प्यशब्द 


स्द्वपगतराजिक नाभ्यां स्पष्ट चेत्सपेणशील च॑ 
भवाति । तदनूदकजन्म तेन चाउघिका कुक्षिवृद्धिः 


सिरान्तधान दकोदरोक्तलक्षणानि च भवन्ति 


( असंनि, १२,४२-४६ ) 
उदकोदरम्‌-निदानसम्पराप्तिलक्षणानि-प्रवृत्तस्नहपा- 
नादे: सहसा आमसाम्बुपायिनोत्यम्बुपानात्क्षीणस्या- 
$तिकृशस्य जलमू््छितः कफो वायुश्राअम्बुमार्गौन्‌ 
रुध्वोद्राश्निती तत्स्थानात्तदेवाम्बु वर्धयेताम | तत्‌ 
उदरं तृष्णागुद्खतिरुजाकासश्रासारुचियुतं नाना- 


-वर्णेसिरातत॑ तोयपूर्णइतिस्पशैशब्द्प्रक्षो भवेपथुयु्त 


महत्सिर्ध स्थिरमावृत्तनाभि च भवति 

. ( असंनि, १२,३८-४१; चचि, १३.४५-४८ ) 
उदरोपद्रवाः--छच्यैतीसारतमक तृष्णा श्रासकास- 
हिकादौबैल्यपाश्रशूलारुचिखरभेदमूत्रसज्ञाद्युपद्ववा 


जातोदकावस्थानन्तरं प्रादुभवन्ति (चचि.१३,४५ ) 


एवंप्रकारकम्‌ अधचिकित्स्थ ज्ञेयम्‌। पाश्रभक्गोउ्ल- 


विद्वेष: शोफो बिरेचनद्वव्येबेहुशों पिरिक्त पुनः 


पूयेमाणमुद्रम ( सुसू . ३३.१४ ) 


.साध्यासाध्यलम---अष्टाबुद्राणि. पूर्वमुद्दिशनि 
. तेष्वसाध्य बद्धगुर्द परिस्नावि च अवशिष्टानि कृच्छू- 


साध्यानि सवाण्येव अत्याख्यायोपक्रमे त्‌ 

द ( सुचि, १४,३ ) 
वातपित्तकफष्ठीहसंनिपातदकोदराणि. यथोत्तरं 
कृच्छाणि बद्धोदरच्छिद्वोदरे च प्रायः पक्षादूर्ध्व 
मारयतः । रिष्ोक्तोपद्ववान्वित जातसलिकं सर्व- 
मप्युद्रमससाध्यम्‌ । जन्मनेव सर्वमप्युदरं प्रायः 
कृच्छुतमं मतम्‌। बलिनो नवोत्थित तदजाताम्ब्ु 
यत्नसाध्य ज्ञेयम्र्‌ ( असंनि, १२,४६-४८ ) 
तेष्वायश्रतुर्वगों भेषजसाध्य: काहुप्रकर्षात्‌ स्ी- 
ण्येव शखसाध्यानि वर्जेयितव्यानि । द 
पं ...._( छुचि, १४.३ ) 








[ उद्रचिकित्सित ] 


.ालइइलनइइइल अब ननशणणणणशरततरा 
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चिक्त्स[--उदररोगविशेषे. सामान्ययोगाः | उद्रावेए-पु., रोग० उदरस्थावेष्टनमिव आवेष्ट: अद्यी- 
(१) एरण्डतेलमहरहमौसं हो वा केवर्ल मूत्रयुक्ते तिवातविकारेष्वेक:ः ( चसू , १५.४ (५) 
क्षीरयुक्त वा सेवेत उदकवर्जी (२) माहिषं मूत्र क्रिमि० विशतिक्रिभिजात्यन्तभूतेषु सप्तसु कफजे ष्वेकः 
क्षीरेण गब्येन पिबेत्‌ सप्तरात्रम्‌ (३) उद्दीक्षीरा- ( चसू , १५,४ ( ९ ) 


55हारः-त्यक्तान्ननलिलो भवेत्‌ पक्ष यावद्‌ (४) 
. पिप्पली वा मास पूर्वोक्तेन विधानेना5असेवेत 
(०) निकुम्भतेर सेन्धवाजमोदायुक्त' पानार्थेम्‌ 
(६) शुज्ञवेररसविपक्व क्षीरमासेवेत (७) भाद्- 
शन्नवेररसपात्रशतसिद्ध तेरे वातझूले प्रयुञ्लीत (८) 
चब्यशज्ञवेरकलर्क॑ सरलदेवदारचित्रक॑ वा पयसा 
पिबेत (५) मुरक्नीशालपर्णीश्यामापुननेवाकल्क॑ 
पयसा पिबेत्‌ (१०) ज्योतिष्कफलतेलं क्षीरेण 
स्र्जिकाहिहुमिश्र पिवेत्‌ (११) गुडद्वितीयां 
हरीतकी भक्षयेत्‌ ( सुचि, १४.१० ) 
उदररोगे छवणमुपयुज्यते ( चसू, १,५२ ) 
उदररोगे आनाहवतिरुपयोज्या ( खुचि, १४.११ ) 
दकोदरे जलनिहँरण कार्यम्र ( सुचि, १४.१८ ) 
स्वेदचिकित्सा-वातारब्धे कफारब्धे चोदररोरो 
खेदो विधेयः, स च स्वेदः आजलप्रापेः । अत ऊध्व 
सर्वेधामस्वेद्चत्वम्‌ । 'छिद्रोदरदकोदरिणोरेव' तत्न 
निषेधोउन्येषु यथास्त्रे ज्नेद्ददयः प्रयोज्या: 

( डसुचि, १४.५ ) 
शख्रचिकित्सा--बद्ूगुदे परिखाविणि च शख्रकर्म 
कतैव्यम्‌ ( सुचिं, १४.१७ ) द 
उदररोगे5भुक्तततः शख्रकर्मे कुर्वीत । अन्नपूर्ण- 
कोष्टवायअदानादिमिः कष्ट मरण वा प्राप्नोत्यातुर:। 

( डसुसू . ५.१६ ) 
पथ्यापथ्यम-उदरी गुर्वेभिष्यन्दिरिक्षतिदाहिस्तरिग्ध- 
पिशितपरिषेकावगाहान्‌ परिहरेत्‌ । शालिषष्टिक- 
गोधूमान्‌ नीवारांश्व नित्ममश्षीयात्‌ । 

( सुचि, १४.४ ) 
जठय॑ज्न नाद्यात्‌ तोयपान च वजयेत्‌ इंषत्सांदमुद्ध त- 
स्नह स्वादु तक्र पाने हितम्‌ ( चचि, १३,१०१ ) 
अये वमनाथे न योग्यः ( सुचि. ३३,१४ ) 
( असंचि, अ, १७ अहनि, १९ अहृचि, १५ ) 
उदरचिकित्सित-पु., ्ध्याय० उद्ररोगस्य 'चिंकि- 
त्साथ कृतो5ध्यायः ( चचि. १३,१ ) 
उदरमर्स-न., मर्म० गुदे बस्तिः नासिश्वेति त्रीणि भवन्ति 
...._ उद॒रमर्माणि ( सुशा, ६.६ अहंशा, ४.१ ) 
डउदराद-पु., छेष्मजः क्रिमिविशोष: ( चवि, ७.१२ ) 
उदरामय-पु., उदरे जातो व्याधिः अतीसारः 
(४. ) खुठ, ४०,८३ ) ( चचि, १९.६० ) 


उददे-पु., रोग० ( चसू . २०.१० ) 
व्याधिस्वरूपम्‌-प्रायः शिकश्षिससम्भव: , सरागेः कण्डू- 
मह्निस्त्सब्ैमेण्डलेः सहितो बहिःशरीरे त्वगुपरि 
भवति । उद्देस्तु कफाधिकः वाताधिकं तु शीत- 
पित्तम्‌ । द 
शीतपित्तोददेयोंः सामान्य निदानं-छीतमारुतसं- 
स्पशोडुष्टों कफमारुतौ पित्तेन सह सम्भूय बहिरन्त- 
विसपत उद॒द शीतपित्त च जनयतः । 
उददुलक्षणम्‌-बहिस्त्वचो वरटी नामककीटचिशेषद- 
प्टसंस्थानः. सकपण्डूस्तोदबहुरु%छर्दिज्वरविदाहवान 
शोथः । भेषजसाध्यो व्याधिः कट्ुकरसेनोपहन्यते 
(मा, ) (चसू , २६.४३ (४ ) अहसू , १०.१७ ) 
उरोडमिष्यन्द उददैः केषांचिच्छीतवेषथुरुदर्द: 
( असंस्‌ू , २०,१६-१७ ) 
महाकषायवर्गे तिन्दुकप्रियालादि 
( चसू , ४.१७ ( ४३ ) 
उद्र्दित-वि., उन्माद्रोगेडरिष्टछक्षणेपु एकम्‌ उददेयुक्तः 
ऊध्वेवातादितो वा (चइ, ५.१९) 
-त्व-न., ऊरध्वकाये पीडितत्वम्‌ ( चनि. ७.६ ) 
उदर्य-पु., वि., जाटराप्िः, जठरस्थः ( चचि. १५.७ ) 
उदध्वित्‌-न., तकमेदः नष्टरतवोषचारेषु पानार्थमेक 
द्ब्यम्‌ , अर्धोदर्क तक्रम्‌ दृध्यधैप्रमाणेन जलेन सह 
आलोडित तक्रम ( सुशा, २.२२ ) 
एतच्च काछल्वणसहित वातझले प्रशस्तम्‌ 
क्‍ ( छुड, ४२,५२ ) 
दृधिसमभागजलेन कृत तक्रम्‌ ( चवि. <.१३६ ) 
सस्नद सजलं तक्रमुद्खिदिति कथ्यते 
हा ( सुसू , ४५,८५ ) 
उदश्वित-न., उदखित्‌, (घ, ६,९११) 
उदान-पु., देहस्थवायु० वायोः पश्चप्रकाराः प्राणा5पान- 
समानोदानव्याना: । ऊध्वमागच्छन्वायुरुदानः । 
पा : (झुनि. १) 
उद्‌ ऊध्वे अनिति श्वसिति अनेन प्राणी इति 
द रे ... (छुनि. १,१४ ) 
तत्स्थानम---उदानस्य पुनः स्थाने नास्युरःकण्ड 
एवं च्‌ [( चचि, २८.७ ) 
तकमै--वाक्प्रवृत्तिः प्रयत्ः उजोबल्वणोदि 
( चंचि, २८,७ ) 


-प्रशमन-वि,, 


करा | 
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तेन भाषितगीतादिविशेषोडमिप्रवतैते द 
( सुनि, १.१५ ) 
आधृतः (उदानः )-वाताबूतः--- 


व्यानादिसिः ( व्यानोउपानः, प्राणश्र ) त्रिलि- 
रेवोदानः आवबूतो भवति (अहनि, १६.५०-५२) 


(१) प्राणावृतः-तलुक्षणानि--- । 
दिरोग्रह: प्रतिश्यायो निःश्वाससंग्रहः उच्छाससंग्रहो 
हृद्दोगो मुखशोष इत्येते उदाने प्राणाबृते भवन्ति, 
तस्योध्व॑भागिंक कसे काये आश्वासन तथा । 
( चचि, २८,२०६-२०७; असंनि, १६ ) 
(२) भपानावृतः-तल्ुक्षणानि--- 
अल्पो5प्िमोहो5तीसारो भवति । तन्न चिकित्सा- 
वमने कर्तव्य तथा च दीपने ग्राहि चाउशन कार्यम्‌ 
( चचि, २८,२१०-२११ ) 
. व्यानसहित उदानछर्दिकरः ( सुठ, ४५.७ ) 
. पित्तावृतः-तललक्षणानि-नाभ्युरसोः कृमो दाहो 
मुच्छो55दीनि रूपाण्योजोअशः सादश्च 
( चचि,२८,२२३-२२४ ) 
 कफाबृतः-तहक्षणानि-सुरुगात्रत्वम्‌ रुचिवॉक्खर- 
योग्रंही बलवर्णयो: 2002 कह १६ ) 
२८,२२४-२२५ ) 
-प्रकोप-पु., निदान व्याधयश्र क्षवथूद्वारच्छर्दि 
निद्राविधारणेगुरुभारातिरुदितहास,िर्बिक्ृत उदान 
कण्टरोधमनो अ्रशच्छैरोचकपीनसगलगण्डादीन्‌ 
जत्रूध्व॑संश्रितान्‌ रोगान्‌ करोति 
( असंनि, १६,२३.,२४ ) 
“भाव-पु., ऊध्यंगतिस्वभावः ( चचि, १८.६ ) 
उदार-वि., अपीडाकरम्‌ ( सुउ. ३५,२६१ ) 
आधिक्येन संपन्नः (सुउ, १२.४ ) 
. धर्मोअविरुद्धों मनोडनुकूलंश्र ( सुठ, ४१,५८ ) 
-गन्धि-वि., उत्तमगन्धि, सुगन्धि; सुगन्धिपुष्पाधि- 
वासितम्‌ ( सुउ, ४८.२४.) 
. -चघी-वि., मद्दती थीः यरय ( सुउ, १८.३ ) 
“रख-पु., जाहलमांसरसः (सुउ, ४७.३६ ) 
-वीयें-वि,, उत्क्ृष्शक्तियुक्तम्‌ (चचि, १२,०५७ ) 


उदावत-पु., वातरोग० ऊध्वे वातविण्मूच्रादीनामा- 
द ,. “-चर्तों भ्रमण यस्मिन्‌ रोगे स उदावतंः, पुरी्ष 


दे । वायुना वर्तुलीकृतमुदावत॑मिति केचिन्मन्यन्ते 
. लोकप्रसिद्धल्वात्‌ (सुउछ, ५०.१ ) द 
स च द्विविंध: (१) वेगविरोधजः (२) उपद्वव- 


वेगनिरोधज उदावतेः-अन्न न वेगान्‌ धारणीयोक्त- 
न्यायेनोचारनिरोधजादय उदावतों उच्यन्ते । 

( चसू, १९,४; (३) 
तेच वातविण्मूत्रजस्भाश्रुक्षयो द्वारानतरेन्द्रियक्षु त्तष्णा- 
श्वासनिद्रावमिवेगनिरोधजा .. भवन्ति त्रयोदश- 
संख्याकाः ( सुडछ, ५०,४ ) 
वातनिरोधज उदावतेः-रक्षणम--- द 
-आध्मानशूछोी, हृदयोपरोधः, शिरोरुक्‌ , श्वास्रो- 
5तीवहिका, कासः, प्रतिश्यायो, गल्ग्रहो, धोरं 
क्ेष्मपित्तप्रसारणं च ( सु, ५५,७ ) 


चिक्ित्सा--स्लेहविधिः, स्वेदविधिव॑तेयों, भोज- 


नानि, पानानि बस्तयश्र कतेव्या: ( चसू , ७.१३) 


: पुरीषनिरोधज उदावतेः-लक्षणम्‌-- 


आटोपशूलो, परिकतेनं, पुरीषसन्न ऊरध्ववातः, 
पुरीषमांस्यादपि निरेति ( सुउ, ५०.८ ) 


_'चिकित्सा--स्वेदोमभ्यड्रावगाहो, वर्तयो, बस्तिकर्म, 


प्रमाथ्यन्ञपाने च हितम्‌ ( चसू , ७,९ ) 
मूत्रनिरो धजउदावतेलक्षणम्‌--- 
कृच्छेणाउल्पमद्प मूत्र कुरुते, आनदछुबस्तिता, सेढ़- 


गुद्वक्षणबस्तिनाभिमुष्कप्रदेरोषु शूलाअ भवन्ति 


( सुउ, ५५,९-]) ० ) 
चिकित्सा--स्वेदाउभ्यड्रावगाहान. सार्पोषो5वपीड- 
कम्‌ , त्रिविध बस्तिकर्म च कुयोत्‌ (चसू , ७,७) 
जुम्भानिरो धजउदावतेलक्षणम्‌-मन्यास्तम्भी_ गल- 
स्तम्भ:, शिरोविकाराः श्रोन्राननघाणबिछोचनो- 


_त्था विकारा भवन्ति ( सुउठ, ५५.११ ) 
 'चिकित्सा-वातवत्‌ 


चिकित्सा-सर्व॑ वातहर 


. बाष्यनिरोधजडदावर्तलक्षणम्‌-आननदर्ज शोक- 
.. समुझ्जव आप्तमुदकममुञ्जतः शिरोशुरुत्व पीनस- 


स्तीब्राश्व॒ नयनामयाः ( सुउ, ५५.१२ ) 
हृद्दोगो5रुचिअ्माः ( चसू . ७.२२ ) 


 'चिकित्सा-सखंप्ो मर्थ प्रिया: कथाः ( चसू .७,२२ ) 
_ उद्गारनिरोधजउदावतेलक्षणम-घोरा: पवनग्रसूता 


विकारा हिक्का, श्रासो5रुचिः, कम्प उरसो हृदयस्य 


 च विबन्धः ( सुसू , ५०.१४ ) (चसू , ७.१८ ) 


चिकित्सा-हिकावत्कायों ( चसू , ७.१८ ) 


.. क्षवधुवेगनिरोधजडउ दाववैलक्षणम्‌-शिंरो5 क्षिनासा- 
. श्रवणेषु गा रोगा भवन्ति, कण्ठास्ययोवायुना _ 





“ छँ.-+ 
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[ डदावर्ते ] 
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पूर्णत्व व्यथा च, तथा च कूज उच्छासाप्रबृत्ति 

( सुठछ, ५५,१३ ) 
मन्यास्तम्भो<दिताधोव भेदमिन्द्रियाणां दोबेल्यम्‌ 
द (सुठ , ७.१७ ) 

'चिकित्सा-ऊरध््वजञ्ुकेउभ्यड्र: . स्वेदः सनावनो 

' धूम ओत्तरभक्तिकं इते च (चसू. ७,१७ ) 
छर्दिनिरो धजडदावत्तेलक्षणम्‌-छ्दश्ल. विघाताज्जा- 
यमाने उदावर्ते येन वातायन्यतमेन दोषेण विदग्ध 
तदन्न स्थात्तदोषाधिक॑ कुष्ठे मवति ( सुड, ५५.१४ ) 
कण्ड्ूकोठारुचिव्यद्धशोथपाण्ड्रामयास्तथा च॒ ज्वरः 
कुष्टे हछ्लासो वीसपे इत्येते च गदा भवन्ति 

( चसू , ७.१४ ) 
चिकित्सा-भुक्त्वा प्रच्छदेन घूमो छड्डने॑ रक्त- 
मोक्षण रूक्षाज्ञपानं व्यायामों विरेक इत्येतानि 
कतेब्यानि ( चसू , ७.१५ ) 
खुक्रनिरोधजउदावतैलक्षणम-मूज्राशये पायी मुष्क- 


योश्र शोफो रुजा मूत्रविनिग्रहश्च॒ शुक्राइमरी 
तस्थ स्रव्ण वा ( सुउ, ५०.१५ ) 


चिकित्सा--अभ्यज्ञ5वगाहो, मद्रा चरणायुधे- 


भक्षण, शालिः पयो निरूहो मेथुन च 
( चसू, ७.११ ) 
क्षुन्रिरोधजडदावर्तलक्षणम्‌-तन्द्वाज्नमदों वेवर्ण्य 
-- द्ौबब्यमरुचिर्विश्रमों दृष्टेः कशता च 
... ( सुउ, ५७.१६ ) 
चिकित्सा-स्तरिग्थोष्ण लघु भोजनम्‌ ( चसू .७.२० ) 
तृष्णानिरोधजउदावतैलक्षणम्‌--कण्ठशोष आास्यशोष: 
श्रवणावरोधो हृदिं व्यथा श्रमः सादश्र 
( सुड, ५५,१६ ) 
'चिकित्सा-शीत तपेणम्‌ च. ( चसू, ७.२१ ) 
श्रासनिरोधजज दावतैलक्षणम--गुल्महद्दो गसंमोहा 
. (झुठ, ५५,१७ ) चिकित्सा-विश्रामो वातचिकित्सा 
व ( चसू, ७.२४ ) 
निद्रानिरोधजड दावतैलक्षणम्‌--जम्सा उद्गम देस्तन्द्रा 
शिरोरुगक्षिगोरवच (सुठझ, ५५.१७) 
'चिकित्सा-स्वप्नः संवाहनानि च ( चसू, ७,२३ ) 
अपध्यजउदावर्तरक्षण संग्राप्तिश्न--कटुकषायतिक्तेमों 
जने। कुपितः कोश्ठानुगो वायुवोतमृत्रपुरीषा- 
सक्षफमेदोवहानि खोतांसि उदावतेयतिं पुरीष॑ 
' चातिवरतेयति ( सुड, ५०,३७-३४ ) 
चिकित्सा--रुए०्ण. तेललवणाउश्यक्ते स्नेहस्वेदा- 
नन्‍्तरं निरूहयेत्‌ । दोषानुसारं च भोजनानन्तर- 
मनुवासनबस्तिः अयोज्यः । यदि एतेनापि शान्ति न 
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गच्छेत्तहिं सुदारुणो3यम्ुुदावते इति मत्वा रोगिएं 
बहुशः स्विन्न कृत्वा स्नेहविरिचनेयुअयात्‌ 
( सुठ, ५०, ४१-४२ ) 
अन्न सर्वेष्वप्युदावर्तेपु वायोः सद्भावात्सामान्येन 
स्नेहस्वेद्नादिका वातनाशन्य एवं क्रियाः कायो: । 
क्रियाभिश्वेताभिवायुरात्ममाग अतिपथते 
(सुउ, ५०,१९ ) 
संग्राप्तिकृक्षणानि च-मुद्गकोद्ववादिरूक्षेः संग्राहिभिः 
पदार्थ: कुपितो वायुः स्वस्थाने वर्धते तस्मान्च बली 
भवति । अनेन च कारणेना5धोवदहानि स्रोतांसि 
संरुध्य वातविण्मृन्नसड्र करोति । ततश्व विविध- 
वातरोगससुत्पन्ञा तीचा रुजा भवति आध्मानो- 
दरा5<वेष्टादिरूपिणी । ( असंनि, ७ ) 
चिकित्सा-पिप्पल्यादितेछानुवासन योजयेत्‌ 
(अहृचि, <,<<-%२ ) 
उपद्रवा:--आध्मानझूलपुरी पसज्भपरिकतिकादयः । 
चिकित्सा-यथा रवे कतैव्या । 
( सुछ, ५५,३२६; अर्सत्‌, ५; अहृसू, ४ ) 
( उदावतों )-न्नी योनिरोग०  उदावृत्ता योनि 
चेगोदावर्वनान्मारुतो योनि प्रपीडयति सा पीडि- 
तोदाबृत्त फेनिल रजः कृच्छाद्विसुश्चति 
( सुउ.३८.५ ) 
आतंवे विमुक्ते सा तत्क्षण सुख लूभते 
( चचि, ३०.२६ ) (असंचि ३. ) 
-विवन्ध-पु.. लछक्षण० उदावर्तेन विबन्धः | उदाव- 
तैस्य चाउन्नामयुक्तत्वादनुवासनसाध्यता न भवाति। 
तदोदावर्तप्रशमन निरूद्दः ( चशा, <.२% ) 
उदावर्तिनी-ख्ली., योनिव्यापद्‌ू० उदावतों 
( चसू . १५.४ ( ५ ) 
द्र० ' उदावतों ! 
उदावत्ता-त्ली., योनिरोग० डदावतों ( असंउ, ३८ ) 
द (अहृउ, ३३,.३३-३४ ) 
पहा ' उदावता ! 
उदासीनपरिषद्‌--ल्ली,, परिषद्‌ ० ज्रिविधानां परिषदा- 
मेकतमा ( चवि, ८.२० ) 
उदाहरण-न., दृष्टान्तः ( चसू , ३०.१८ ) 
उद्ति-वि., उक्तम्‌ ( २. <.६३ ) 
उदीच्य-न., वनस्पति० श्वतवालकम्‌ , द्वीबेर 
( सुचि, ३७.३९ ) 
क्‍ गुणाः---निवीपणदीपनीयपाचनी यच्छदि हराणां 
भ्रष्ठमू ( चसू, २५.४० ) 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोश: [ उद्धार ] 
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पित्तादिज्वश्तेहितजलसंस्कारि ( सुछ, ३५,१०५ ) 
उदीरण-वि., प्रेरकः ( चचि, २८.६० ) 
न., अवतेने बहिनिष्कासन मछादीनाम्‌ 
( चशा, १.१०३ ) 
(परिव०), उत्कटीकरणम्‌ , वायुस्तेज उदीरयति 
( सुशा, २.४ ) 
आशयाहक्षयवमानस्थ पित्तमच्छमुदीर्य ते 
रा ( चचि, १५.१० ) 
उदीरित-वि,, उछेखितम्‌ , उत्पाटितस्‌ 
( सुनि, १०.१४ ) 
'उदीर्ण-वि., बहिनिंगेतः समुत्पन्नः ( चशा, ६.८ ) 
“ता-्नी,, अकृतिभूतस्य बलासस्य कम, वृद्धिंगतता, 
उत्साहशीछता ( उुशा, ७.१२ ) 
-पित्ता-(अद्दणी) वि., ल्ली,, लक्षणं० उदीरित॑ पित्त 
यस्याँ सा उदीणपित्ता ग्रहणी ( चसू, १३,६५० ) 
उदुम्बर-पु. वनस्पति० क्षीरीवृक्ष ० यज्ञाड़म्‌ , न्‍्यग्रोधादि- 
गणे, धूमपानअयोगेक॑ द्वव्यम्‌ ( चसू, ५,२२ ) 
मूत्नसंग्रहणीयगणस्थमेक॑ द्वव्यम्‌। ( चसू , ४.१५ ) 


 गुणाः-न्यग्रोधादिंगणो ब्रण्यः : संग्राही भम्नसाधको : 


रक्तपित्तदरों दाहमेदोन्नो योनिदोषह्नत्‌ 
( सुसू , २८, ४८-४९ ) 
. रूक्षो गुरुमैधुरस्तुव॒रोवण्यः । 
.. निर्वापणालेपनानां श्रेष्टम्‌ ( असंसू, १३ ) 
हिं.--गूलर, गुल्हार 
स,--उबर 
गु.---उम्बरो, उम्बरडो 
 बं,.--यज्ञ डुमुर 
ता.--अत्तिमरम्‌ 
. रक्तजकृमि० ( असंनि, १४ ) 
न., कुष्ट-भेदः पित्तदोषोत्कव्येन भवति 
( सुनि,५,७-८ ) 
वेदनादाहरागकण्ड्ूलिः. परीतसमुदुम्बरफलाभासं 
पिञ्नरवर्णरोमयुक्ते च दृश्यतेउस्य रूपम 


. ( २. २०.३४ ) ( असंनि, १४ ) 


खनिज० ताम्रम्‌ ( ध. ६.५ ) तांबे 

मान० निष्कचतुष्टयमुदुम्बरम्‌ ( र, ११.४-५ ) 
( उद्धम्बरी )-ल्ली., वनस्पति० काकोदुम्बरिका 
( रा. १,१४२) 
-प्षीर-( परिव० ) न., भावनाद्ब्य ० - 


( २. १६.११-१३ ) 


. तद्भावितसिद्धतिलानां तेलेन सिद्ध: पिचुयोंनिरो 
गन्नः ( वचि, ३०,७७--७८ ) 


“त्वचू-( परिव० ) ख्री., वानस्पत्म ० अद्यक्‍्निशान्त्यथ- 
मुपद्ष्टा ( चचि, १५,२३०) 
“देला-श्ली,, वनस्पति० दुन्ती ( रा, ६.३३५९ ) 
-पर्णी-लत्री., वनस्पति० दुन्‍्तीपर्यायः (चक, १२,३ ) 
“पल्ुव-(|परिव ० ) पु., शाक० कषायाः स्तम्भनाः 
शीताः पित्तातिसारिणां हिता उद॒म्बरपछवाः 
( चसू , २७.१०५ 2 
“फल-न,,उदुम्बरस्य पक्र-फले रक्तपित्तरमनम्‌ 
(छुठ, ४५,२३ ) 
अस्य रसः सर्वतृष्णाशमनः ( सुउझ, ४८,२२-२३ ) 
“भस्मन--( परिव० ) न., उदुम्बरकाष्ठाणि दग्ध्वा कृत 
भस्म । एतदिकाशमनार्थ मधुघुत्युतं लेहयेत 
( सुउ, ५०,२ ० ) 
“शलाका-[ परिव० ) ज्री., ताम्रमयी शलाका एपा 
लेखने उपयुज्यते ( सुउछ,१८,६३ ) 
“शलाटु-पु., वानस्पत्य ० आमसमुदुम्बरंफलम | 
आजेन पयसा सहेतस्मिन्‌ पीते सति गले: 
.. स्थिरीभवति ( चशा. <.२४ ) ह 
“सम-वि., कर्षेप्रमाणम्‌ ( सुउ, ५८.३८ ) 
उदुम्बरफलप्रमाणम्‌ ( डसुचि, २६,२५९ ) 
| “समिध-( परिव० ) ज्ली उदुम्बरोद्धचा समिध्‌ 
( चशा, <,१० ) 
उद्म्बरादिचूणे-न., उदुम्बरमूछचित्रकनिम्बबाकुचीनां 
चुणेम्‌ ( र. २०,२२६ ) क्‍ 
उद्खल-पु., न., उल्खछः (चचि, १.७५) 
संधिप्रकार० कक्षावड्लुणद्शनेषृदूखछाः संधयः तत्र 
कक्षावड्लुणेषु चेष्टावन्तो दशनोदूखलास्तावत्स्थिराश्व 
( सुशा.५,२७-२८ ) 
उद्गत-वि., स्वस्थानादूध्वे गतम्‌ ( सुनि, १५.१० ) 
“मख्त्युकल्प-वि., उपस्थितमृत्युसमः (सुउ, २५.१८) 


द उद्ताक्ष-वि. लक्षण० उद्गते अक्षिणी नेत्रे यस्य स 


( सुचि, २४,१९५ ) 
उद्दातू-पु., सामवित्‌ ( सुसू , ३४,१७ ) 
उद्वार-पु., लक्षण० बहिगतिख्रावप्रादुभावप्रवाहभाषणा- 
द्बह्नर्थंको5य शब्दविशेषः, उद्भतस्थ वायोमुखा- 
...ज्षिःसरण्मुद्वीरणम्‌ (सुसू . २६.१३ ) 
 ननिग्नह-पु., लक्षण० उद्गारविनिग्रह 
 "बाहुल्‍य-न., लक्षण० ऊध्वेवातः ( सुनि, २.८ ) 
“विघातन-न., लक्षण० आमसमुक्तवा55नाह-- 
लक्षणम्‌ । उद्वारस्या55सम्यक्‌ ग्रवृत्ति 
( सुउ, ५६,२१-२२ ) 
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-विनिग्नह-पु., छक्षण० उद्धारस्थाउम्रवृत्ति: बात- 
ज्वरस्येक॑ लक्षणम्‌ ( चनि, १,२१ ) 
द्र०  उद्यारविधातन, ? 

-विशुद्धि-हल्ली., लक्षण० शुद्धवातस्थोद्वारः जीणोन्नस्य 
लक्षणम ।  भाहारप्रहणयोग्यकालूस सूचक 
लक्षणसेतत्‌ ( असंसू , २० ) 
मधुराम्कधूमगन्धरहितोद्ारः (सुउ,६४.८४)(परिव) 

उद्विरण-( परिव० ) न., छक्षण० वमनम्‌ , उद्गारः 
( सुउ, ४०,१७४ ) 
उद््‌-घषेण-न.,  अस्नेहोषधचुणोदिभिषेषणम्‌ फेन- 
केष्टकादिभिवा,. ठद्दुणाः-सिरामुखविविक्तत्वे, 
स्वक्स्थस्थाउम्रेस्तेजन, कण्डूकोठानिलापहं, मछरोगा- 
पहम्‌ , फेनकः ऊर्चोः स्थेयेछाघवे आश्ु संजनयति 
( सुचि, २४.५३-५६ ) 
उद्‌-घाटन-न.,  उत्थापनम्‌,  ख॒वर्णत्वादिग्राप्तस्य 
ताम्रादिलोहद्वव्यस्य पारदेन मलिनतानिवारण- 
मुत्कृष्टवर्णतानयन च । छोह्े तदेकीभूते च सूते 

दशांशेन चूणैप्रक्षेपणम्‌ । 

“उत्थापनम्‌” इत्यपरपयोयम्‌ ( र. <,९५ ) 
उद्दानक-पु., वनस्पति०-शिरीषः (रा.५.१८०) 
उद्दालक-पु., वनस्पति० झकधान्यमेदः, भारण्यकोदुः, 

बहुवारः, तद्ग॒ुणाः-त्वग्दोषिमिः सेच्यम्‌, घुराणाः 

प्रमेहे पथ्याः पष्टिकाल्पान्तरगुणाः, स्थोल्ये उप- 
युज्यमानः उद्दालकस्तु वीर्यणोष्णो लेखनों बातछो 

रघुः रूक्षः स्वाद: कपायः श्लेष्मजिट्नूदमन्नविट्‌ च 

( छुचि, ५,५ ) 
रक्तपित्तकरः ( चनि, २.४ ) 
उद्दालकान्न-न., उद्दाठकेन सिद्धमन्नम्‌ । 
विरूक्षणीयानां अष्ठम्‌ | ( चसू, २५.४० ) 
उद्दालन-न.ढ, भ्रशमनम्‌ ( चचि,७.१६० ) 
उद्दधिष्ट-वि., संक्षेपेण कथितम्‌ ( चबि, २.६ ) 
उद्देश-पु., संक्षेपाईभिधानम्‌ 

( चक. १.१२; चसि, १२.४२ ) 

प्रदेशः ( सखुचि, २५.३० ) 

नामकथनम्‌ ( चस्‌, १९.४ ) 
उद्धत- वि. ) वृद्धम्‌ , विपुरम्‌ ( चवि, ८,१०४ ) 

प्रकृपितः ( खुचि, ५.४२) 
उद्धरण-न., ग्रन्थवचनस्योछेखः ( असंसू . ३४.२३ ) 
उद्धस्त-वि,, विक्तदशनः, ऊर्ध्वहृस्तः ( सुउ, ६०,१५ ) 
उद्धार-पु.,तन्त्रयुक्ति/ परपक्षदूषण झृत्ता खपक्षोद्ध- 

रणम्‌ ( चसि, १२.४५ ) 

आ, को, से, १६ 





“ शब्दकोश ; 
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उद्धुयमान-वि., लक्षण० ऊरध्वेगमनप्रवृत्तम्‌ 
( चचि, १७.४६ ) 
उद्धूलन न., चूणोनामूध्वैक्षेपणम्‌ , चूर्णप्रलेपने च 
( खुठ, ६०.५३ ) 

उद्धुत-वि., बहिनिष्कासितम्‌ ( सुशा, ५.१२ ) 

-शब्य-वि., ख्लोतोविद्धुस्थ शब्यमुद्धतम्‌ 

( छुशा,.५.१२ ) 
-स्नेह--वि., मन्थनेन यस्य स्रहो नाम घृतमुद्धृत तद्‌ 
द ( सुचि, २४.५५ ) 
उद्ध्यृतास्थि-वि., उद्टतान्यस्थीनि ( बीजानि ) यस्मा- 
त्स आमलकादिः ( चंचि, १( ३ )३ ) क्‍ 
उद्ध्वेसन-न., उपघातः स्वरसादेः यथा भवत्ति तथा 
( चनि, ६.४ ) 


. उऊद्वद्ध-वि., उपरिबद्धः यथा मारणार्थ गले बद्धः पाशः 


( २, २३,२५९ ) 
उद्दन्ध-पु., वधार्थेम्ुपयुक्ता गछबन्धकारिणी रज्जुः; एवं- 
विधया रज्वा मरण वा ( चचि, २३.५३ ) 

-म्लत-वि., उद्वन्धेन म्ृतः ( चाचि, २२,२४९ ) 
उद्दन्धक-वि., गलबन्धेन स्तकल्पः ( असंउ, ८ ) 
उद्धिज्ञ-वि., भुवसुक्षिय जाता वनस्पतयः, इन्द्रगोप 

मण्डूकप्रम्तय उद्धिज्ञाः (सुसू , १.३० ) , 
ओऔद्धिद ( परिव० ) न., छऊवण० रोमकछवणम्‌, 
द्ृष्टब्य रोमकछवणम्‌ ( ध. २.३२ ) 
उद्धिद-न., निम्नप्रदेशात्‌ ऊर्ध्वोत्तिष्ठलजलस्थानम्‌ 
( सुर, ४५.४ ) 
शाक० छत्राकम तच्च पद्मप्रकारकम्‌ पछाछूजातम्‌ 
इक्षुजातम्‌ कारिषे वेणुजात भूमिज च.. 

( सुसू , ४६.२%३ ) 
उद्धिन्न-वि., विकसितम्‌ ( सु, ४७.६३ ) 
उद्धीषण-वि,, भयोत्पादकम्‌ ( चशा. १.११५९ ) 
उद्धान्त-वि., ( दोषः ) उन्मागेगामी (चवि, <,४) 

वि., इतस्ततः पछायनपरः ( चवि. ३.३६ ) 
उद्यान-न., उपवनम्‌ (असंसू . ४ ) 

-दीर्थिका-ब्ली., क्रीडावनवापी ( अद्दसू , १३.८ ) 
उद्ग-पु., पानीयबिडालः कूलचरवर्गीयः ( सुसू , ४६.५४ ) 


: उद्धिक्त-वि,, अधिकम्‌ (अहसू, ६.५८) 


उद्वेक हर हक अकालप्रवृत्ति: ( सुचि ३७,१२५ ) 
प्रकोप! भाधिक्यम्‌ ( सुउ, ४१,८ 
वनस्पति० महानिम्बः ( रा, ५.४६ ) 


उद्रेकिन:-पु., वनस्पति० मद्दानिम्बः ( ध. १.३१ ) 
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उद्वम-स॒., छदनस्‌ ( अहसू . ४.१८ ) 
उद्वतेनम-न., गात्रमदेनम्‌ ( द्रव्य क्रिया च) १ ) त्वग- 
वघषेणम्‌ २ ) खानात्पूवें त्वग॒वधषेणाथमुपयुज्य- 
माने चुणेम्‌ आसलक्यादि; कफहरं सेद्सः अ्विला- 
पन॑ त्वक्प्रसादनकरमज्ञगरनां च स्थिरीकरणमुद्द॒तेनम्‌ 
३ ) पादाभ्यामड्भावयवानां पीडने येन व्यायाम- 
'_- - जनितः श्रमः शाम्यत्ति। ( २, २०.७६ ) 

( सुचि, २४,७५१ ) 
उद्ाहन-न., इन्द्रियाथोनां धारण, वायोरुदानस्य कमे 
. ' “संस 0:४3 ) ः 
उद्घवामिन-वि., यः फेनपूयरुघिरादीनि उद्वमति; एतच् 

रिष्टकक्षणम्‌ ( सुस्‌. ३२.४ ) 
उह्विस्न-वि., चलित:ः. हृष्येन्‌ मयूर उद्विभ इलन्नोद्विममश्र- 
लितः मयूरो हृष्येन्तुष्येदित्यथ: ( सुक, १.३१-३२) 
भीतः ( सुसू . २५,७-८ ) 
उद्धत्त-वि., परावृत्तमुखः ( चसि, ५,४४ ) द 
“>फल-वि., स्थानादूर्ष्वगताण्डः ( सुसू, ११.१८ ) 
-फलयोनि-वि., स्थानादूध्वंगतगभाशया 
( सुसू, ११.२८ ) ( असंसू , ३५.५ ) 
उद्धत्तोौष्ट-वि., उत्सन्नवत्मों त्रणः ( सुसू . २३.१२ ) 
उद्देग-पु०, मनोविकार० अरतिः, अनंवस्थितिश्रेतस 
( चनि. ७.४ ) 
न., वनस्पति० पूगफलम्‌ ( घ. ३.३९ ) 
उद्वेजन-त., ग्रहोपसष्टलक्षणेष्वेकस्‌ उद्भेगः, पीडा 
भीतिः ( सुशा, १०,५१ ) 
। द्र० उद्देग,” . क्‍ 
' उद्वेजनीय-वि., व्याकुलचित्तताजननी कथा 
क्‍ ( सुदया, १०.३ ) 
' डद्वेपक- पु., वेपथुः, कम्पः ( चवि, ८,९५८ ) 
उद्देश्न-न., रोगलक्षण० वेष्टितवत्‌ वेदना, अज्गमोदनम , 
अद्भस्य ग्रथनमिव ( सुचि, ३६.४५, असंउ ४३ ) 
उन्दुक-पु., न., उण्डुकः, रक्तकिद्वात्‌ उन्दुकः 
( असंशा, ५.४८ ) 
मलाधारः ( सुशा, ४.१७ ) 
उन्दुर-पु., मूषकः ( असंस्‌ू, 2,११८ ) 
“कर्णिका-ख्री., वनस्पति० आखुकर्णी 
( रापरि, ३.२१ ) ः 
द्रवन्ती. ( डसुसू, ३८.१८,१९) 
दन्तिनी ( डसुसू, ३८.१८.१९ ) 
उन्दुर- पु., उन्दुरः (सुक, ७.३६)... 
उन्द्र-पु., उद्घः, पानीय-बिडाछः ( सुचि, ४.१७ ) 
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उन्नमन-नत., शरीरान्तभोंगे प्रविष्टस्या5थः-स्थितस्य 
शरकणादेरूध्वीकरणमेतय्ञ्रकर्म ( सुसू, ७.१७ ) 
उन्नति-ब्री., उत्सेधः ( अहसू, २२.१५ ) 
उन्नहन-न., उन्नाहः ऊर्ध्वीकरणम्‌ तच्चानामितसंधि- 
मुक्तकाण्डभपञ्नानां अतीकारोपायः ( ड्सुचि, ३.१७ ) 
उन्निद्रता-ख्री., छक्षण० निद्वाराहित्यम्‌ ( असंनि, २) 


. उन्मत्त-वि,, वातुरः ( सुक, ३.४४ ) 


उन्मादरोगयुक्तः ( चशा, ३.१५ ) 
पु., वनस्पति० धत्तूरः ( रा, १०.११ ) 
-चित्तत्व-न., उद्भ्रान्तचित्तत्वम्‌ उन्मादपूर्वरूपम्‌ 
... ( चनि., ७.६ ) 
-उन्मत्ताख्यरस-पु., योग० समभागों पारद- 
गन्धको धत्तरफलजद्गवेण म्देयित्वा पुनश्च त्रिकटुना 
सह मर्देयेत्‌ । रसोड्य सज्निपाते नस्वार्थमुपयुज्यते 
( २. १२,११५-११६ ) 
उन्मत्तक-पु., धत्तरः ( २. २३.५ ध. ४.७ ) द 
उन्मद-पु., रोग० उन्मादः (र, १२.९९ ) 
उन्मन्थ-पु.,, कणोमय० कफवातजो5यम्‌ 
( सुचि, २०.३ ) 
स्वरूपम्‌-कर्ण दुविद्धे सति पाल्‍यां वायुः प्रकुष्यति, 
कफसहितश्च कफव्णवेदन शो करोति 
ा ( सुचि, २०,७ ) 
अये विकारः सकण्डूकः ( सुचि. २५.८ ) 
स्थिरः स्तव्धघों भवति (असंउ, २१ पृष्ठ १५२ ) 
चिकित्सा-तालपत्यश्वगन्धाकंबाकुची फलसेन्धव-- 
सरलालाज्कीमिः कुलीरवसया5थवा गोधावसया 
सहित पाचितं तेल्मुन्मन्थनाशक॑ भवति 
( सुचि, २५,१८-२१ ) 
उन्मन्थक-पु., उन्‍्मन्थः ( चशा, <.३२ ) द्व० ' उन्मथ? 
उन्मदेन-न., उपक्रम० हस्ततलेन मरदेनम्‌ 
( चशा, <.३२ ) 


. डन्माद-पु., मानसरोग० अबृद्धा दोषा मंनोवहस्रो 


तांसि प्राप्ता:ः सन्‍तः यस्मान्मनों भ्रमयन्त्यतो5ये 
मानसो व्याधिरिति सम्बन्धः ( सुउ, ६२.३ ) 
उत्पकत्तिकथा-तस्मिन्‌ हि. दक्षाध्वरध्वंसे देहिनां 
भयत्रासशोकेरुन्मादानामुत्पत्तिरभू त्‌ 
द ( चवि, ८.११ ) 
सामान्यलक्षणस्‌-उन्मादी नाम मनोडुद्धिसंज्ञा- 
ज्ञानस्मृतिभक्तिशील-चेष्टाचारविश्रम 
... ( चनि, ७.५ ) 

निरुक्ति:-उन्मादः यः शारीर-मानसेरुन्मागदोषे 
मनसो म॒दुः ( असंउ, ५९ पृष्ठ ७२ ) 
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सामान्यहेतवः. सम्प्राप्तिश्च-विरुद्ध-छुष्टा$शुचि- 
भोजनानि देवगशुरुद्विजादीनां प्रधर्षण, विषमा- 
भ्रष्टा भयहृषोदिपुर्वो मनो5मिघातः, एतेरल्पसत्वस्थ 
प्रदष्ठा मल बुद्धेर्निवा्स हृदय॑ अदूष्य मनोवहानि 
स्रोतांस्यधिष्टाय नरस्य चेत आझु प्रमोहयन्ति 

( चचि, ५.४-५ ) 


संख्या सम्प्राप्त:--पश्लोन्मादा भवन्ति बात- 


पित्तकफसंनिपातागन्तुजभदात्‌ (चनि. ७.३ ) 
मनो5भिघातातषष्ठः (सुउ, ६२.४-५) 
पूर्वरूपाणि-शिरःझून्यता, चल्लुराकुछता कणयो 
स्वरनो .हड॒ह उच्छासाधिक्यमास्यख्ावोउनन्ना- 
भिलाषा5रोचका5विपाकावस्थाने. ध्यानायासस- 
मोहोद्वेगाश्न सतत छोमहर्षो5भीक्ष्ण ज्वर उन्मत्त- 
चित्तत्वमुदर्दित्व॑ व्याघेरदिंताकृतिकरण, . खबष्ने 
अआन्तचलितानवस्थिता5 प्रशस्तरूपाणां दर्शन तैल- 


_यन्नारोहणण वातकुण्डलिकाभिरुन्मथन कलुषजलछावर्ते 


निमजने चक्षषोश्वापसपेणम्‌ इत्येवमादीनां स्वप्ने 
दर्शनम्‌ । ( चचि, ७.६ ) 


_'सामान्यरक्षणानि-धीविश्रम: सत्वपरिक्ठव प्यो 


कुलछाइृष्टिरधीरता5बद्धवाक्त्व॑ झुू्न्य हृदय तथा च 
मृठचेताः सन्‌ सुखदुःखे, आचारधर्मो न जानाति 


तेन चाइशान्तः सन्‌ अपास्तस्मटतिबुद्धिसंज्ञ इत- 
स्ततो अ्रमति (चचि, ५,६-७ ) 


वातजोन्मादलुक्षणम-परिसरणमजखमकस्मादक्षि 

अवोष्ट्रॉसहन्वग्रहस्तपादाज्ञविक्षेपण, सततमनियत- 
गिरामुत्सगेः । फेनागमन स्थात्‌ , स्मितहसितनृत्य- 
वादित्नसंप्रयोगाश्राउस्थाने,  वीणावेशइशस्यातारू- 
शब्दानुकरणमुचैरयानैयोनम्‌_ अभूषणद्वव्येभुषण- 
मल्य्धाभ्यवहारय पु छोभो, छरूब्धेषु चावमानस्तीत्र 
मात्सये च। काइय, पारुष्यम्ुत्पिण्डिता5रुणाक्षिता 


(चनि, ७.७ (१) 
पित्तजोन्मादलक्षणम--अमपः, क्रोधः, संरस्भश्रा- 
स्थाने, शखलोष्टकशाकाष्टमुष्टिभिरभिहनने स्वेषां 
परेषां वा, पछायने, प्रच्छायशीतोदका5न्नाभिरा- 


चो5तिवेल सन्तापस्तापस्ताम्रहरितहारिद्वसंरब्धा क्षिता 


पित्तोपशयविपयोसाइनुपशायिता च 

(चनि, ७.७. (२) 
कफजोलन्मादलक्षणम्‌-स्थानमेकदेशे, तृष्णीभावो5- 
व्पशश्रक्रमण, छालासिंघाणखावो5नज्नाभिराषो रह- 
स्कामवा बीभत्सत्वे, शौचद्वेषः, स्वप्ननित्यता55नने 


श्रयथु:, शुक्कम्तिमितमछोपदिग्धाक्षित्वे, क्लेष्मो- 


. प्रशयविपर्यासा5नुपशयिता च (चनि, ७,७ (३ ) 


सांनिपातिकजोन्मादलक्षणम्‌--त्रिदोषलिज्ञसंनिपाते 
तु सांनिपातिको ज्ञेयः ( चनि.७,७ ) 
मनोउभिघातजोन्मादः देतवोी लक्षण च--काम- 
शोकमयक्रोधहर्षेष्योदयों हेतवः ( चचि; ५.८६ ) 
यदेवास्थय मनसि स्थित तदूबुद्धिपूर्वंकं यत्किल्लि- 
देवजल्पति चित्र जल्पति विसंजों गायत्यथहसति 
रोदिति मूढसंज्ञ इति लक्षणानि ( सुउ, ६२.१३ ) 
विषजोन्मादलुक्षणम्‌ ---रक्तेक्षणो हृतबलेन्द्वियभाः, 


सुदीनः, इयावानन उपेक्षित सन्सम्रियते 


(सुउ, ६२,१२ ) 

वेगान्तरे5पि सम्भ्रान्तो, नष्टच्छायो भवत्ति 
(असंसु ५ ( पृष्ठ. ७४ ) 
आगन्तुकोन्मादलुक्षणं-यस्तु दोषनिमित्तेभ्य उन्मा- 
देश्यः समुत्यानपूर्वरूपलिज्ञवेदनोपशयबविशेष सम- 


. न्वितों भवत्युन्मादस्तमागन्तुकमाचक्षते । 


केचित्पुनः पूर्वकृत कमो5प्रशस्तमिच्छन्ति तस्थ 
निमित्त तस्य च हेतुः प्रज्ञापराध एवं इति भगवान्‌ 
पुनर्वसुरात्रेय:: अज्ञापराधाध्ययंदेवर्षिपितृगन्धर्व- 
यक्षराक्षसपिशाचगुरुव छू सिद्धा55चार्यपूज्यानव- 


मत्याउहितान्याचरति । तेन च देवादयस्तमुन्मत्तें- 
कुवैन्ति । 


पूर्वरूपम्‌---देवगोआश्मणतपस्खिनां हिंसारुचित्व, 
कोपनत्वं,.. परापकाररुचित्वमरतिरोजोवणच्छाया 
बलवपुषामुपतप्तिः स्वम्रे च देवादिमिरभिभत्सन 


प्रवर्तन च ( चनि, ७.१०-११ ) 


रूपाणि-अत्यात्मबरूवीयेपोरुषपराक्रमग्रहणधारण 

स्मरणज्ञानवचनविज्ञानानि। अनियतश्रोन्मादकालः । 
आवेशप्रकारः-देवादयो5वरछोकयन्तो, गुवोदयो5- 
मभिशपन्‍तः पिंतर आत्मान॑ दर्शयन्तो, गन्धवो: 
स्पशन्तो यक्षाः समाविशन्तो, राक्षता आत्मगन्ध- 


माप्रापयन्तः, पिशाचा आरुह्म वाहयन्तस्तमुन्म- 
तयल्ति । | 


' अभिधातकालः-पापस्य कमणः समारस्मे, पूर्वक्ृतस्य 


कर्मणः. परिणामकाले, एकस्यथ झून्यगृहवासे, 
चतुष्पधाधिष्ठान वा सन्ध्यावेछायामग्रयतभावे 


वा5मापूर्णादिपरवेसन्धिषु वा सिथुनीभावे रजस्वला- 
 सिगमने, विगुणे वाउध्ययनबलिमज्नलहोमप्रयोगे 


नियमत्रतबह्यचरयभज्ञे वा मद्दाहवे वा देशकुछुपुर- 


विनाश, महाग्रहोपगमने वा, ख्त्रियाः वा प्रजनन- 
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काले, .विविधभूताउशुमाशुचिस्पशने वा, वमन- 


विरेचनरुधिरखावे5शुचेरप्रयतस्य वा चेत्यदेवायतना- 
दिगमने वा मांसमधुतिलगुडमग्योच्छिष्टे वा दिग्वा- 
ससे वा निशिनगरनिगमचतुष्पधोपवनइमशाना55- 
घातनाभिगमने वा हिंजगुरुसुरयतिपूज्यासिधर्षणे 
वा धर्माख्यानव्यतिक्रमे वाउप्रशस्त-कमर्मारम्भेवा, 
प्रयोजनम--उन्‍्मादकरभूतानामुन्मादकरत्वे हिंसार- 
तिरभ्यचेनम्‌--हिंसादिनोन्माद्मानो5मिं पअविश- 
त्यपूसु निमजति स्थछात्‌ श्वश्ने वा पतति शख्रकशा- 
द्भिरात्मानं हन्त्यन्यत्च प्राणवधार्थमारभते 
किखज्वित्‌। ( चनि, ७.१०-१७, ) 
उन्मादो बालेषु-प्ररापो5रतिवेंचित्य चेति बालो- 
न्‍्मादस्य मुख्यानि लक्षणानि ( कासू, २५,२० ) 
'चिकित्सा-ख्रेहस्वेदवमनविरेचना 5 5स्थापना5नु वास- 
नोपशमननस्थधूम धूपनाउल्लनावपीडनप्रधमना भ्यड- 
प्रदेहपरिषेका5नुलेपनवधबन्धना5वरो धनवित्रासन 
विस्मापनविस्मारणा5पतर्पण सिराव्यधनानि, यथा 
भोजनविधान निदानविपरीतमोषधादि च॑ 
( चनि, ७, ८; ) यद्यपि उन्मादचिकित्सिते सुश्रु- 
तेन वातादिजोन्मादचिकित्सा नोक्ता तथाप्यप स्मार- 
क्रियावदुन्मादे वातादिदोषधचिकित्साकायों यथादो- 
मिति अतिपादितम्‌ (सु, उ, ६२.२३) 
स्रिग्धस्विन्नमुन्मादात तीदक्ष्: रेकेः शिरोषिरेकेश्व 
विशोधयेत्सषैपस्नेहसंयुतेरवपीडैन॑स्थेश्रो पक्रमेत तथा 
श्वगोमांसि: सतत धूपयेत्सेपतेलेन च सदा नस्या- 
भ्यज्ञी कार्यों । सर्पदर्शन कशाताडने यन्त्रणामपिना 
च त्रासने जरत्कूपवास इत्याद्यपक्रमा: काया 

( सुउ, ६२.१४-१५९ ) 
रत्यमभ्यचननिमित्त आगन्तुकोन्मादः भन्त्रोषधिमणि 
मज़लबल्युपहारहोमनियमत्रतप्रायश्रित्तोपवास- 
स्व॒स्तवयनप्रणिपातगमनादीनि (च. नि७,१६ ) 


 सामान्या सानसचिकित्सा-तद्विद्यसेवाउ5त्मादि- 


विज्ञान त्रिवगेस्थान्वेक्षण चेति भेषज्यम्‌ 
( चसू , ११.४६-४७ ) 

, साध्यासाध्यवम-अधोमुखः ऊर्व॑मुखः क्षीणमांस- 

 बंलो नरो5निद्रः सन्नसंदेहेन विनदयत्यसाध्यो वा 
भवति ( सुसू , ३३.२५ ) 
. क्षरिष्टलक्षणानि-ध्यानायासोद्विगयुक्तो5स्थानसस्भ- 
वेन मोहेन अस्तो5रतिमान्‌ सल्जातबलहानिराहार- 
. द्वेषी, छप्तचित्तउदर्दितः, क्रोधनख्रासबहुलः, 
:.._.. सत्कृअहसिताननो, .. मृच्छौपिषपासाबहुलो5रिष्ट- 
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सूचक्े खप्ने रक्षोगणेः साके॑ नृत्यजझ्ललनिमजन 
पश्यति । ( चइ, ५.१८-२१ ) 
अकिष्टमानव देवादयः खय नोपक्िइनन्ति | यत्‌ 
तु एतेडनुवर्तन्ते क्लिह्यमान तत्तृपक्किश्यमानस्य 
कुकमैतयेव ( चनि. ७,१९-२० ) 
विगतोन्मादलक्षणम्‌-इन्द्रियाथीनां' बुच्यात्ममनर्सा 
च असादो, धातूनां प्रकृतिस्थत्व॑ च 
( असंउ, ५, पृ, ७९ ) संदर्भसंथ-( अहठ, ६ ) 
“चिकित्सित-पु., अध्याय० ( चचि, २,१ ) 
"लेंदान-नत., अध्याय० ( चनि. ७.१ ) 
-अतिषेध-पु., अध्याय ० ( सुउ, ६२.१) 
उन्मान-न., मान० द्रोणः, चतुराढक चतुर्विशव्यधिक- 
सहखतोलक वा मानम्‌ ( र, ११,८-५९ ) 
उन्माग-पु., खस्थानातिरिक्तमन्यत्स्थानम्‌ 
( सुउ, ६२,३ ) 
उन्मार्गिन-वि., भगन्दररोगगप्रकार ० ( सुनि, ४,९ ) 
उन्मित-वि., तुलया मितः (चचि, १.४१ ) 
उन्मेष-पु., चक्षुषोरुन्सीलनम्‌ कर्मपुरुषस्थ गुणेष्वेकः 
( सुशा, १.१७ ) 
देहे वातकमें० ( चशा, ७,१६. ) 
उपकरण-न., साधन कतेः सम्पाये कार्य 
सहकारितया व्याभ्रियते ( चवि, ८.७० ) 
संदेशादिसाधनम्‌ ( चवि, ७,१५ ) 
भेषजमस्‌ ( चनि. २,२२ ) 
“वत्‌-वि., रोगप्रतिकारे आवश्यकचिकित्सासाधने: 
सुसंपन्नः ( सुचि, ५,१९५ ) 
उपकल्पना-श्ली., समीपढोकना, आहारद्वव्यस्थ तत्तदू- 
.. घात्वादिमयेषु आधारभूतेषु पात्रेष उपकल्पनम । 
( सुसू , ४६,४४० ) 
१-काष्णोयसे घृते देयम २-राजते पेया देया 
श-फलानि सवोन्‌ भरक्ष्यांश्च दलेषु प्रद्यात्‌ 
४-परिशुष्कप्रदिग्धानि सौवर्णेबु. प्रदद्यात 
५-पअद्ववाणि रसोश्र राजतेषृूपहारयेत्‌ ६-कटराणि 
सवान्‌ खडाश्व शेलेषु दापयेत. ७-ताम्रमये पात्र 


सुशीत सुश्रुत पयः पानीय दापयेत्‌ ८-राग्- 
पषाडवसहकान्‌ शीतलेषु शुभेषु काचस्फटिकपान्रेषु 


- वेदूयचित्रेषु दृद्यात्‌ ( सुसू, ४६,४४८-४५२ ) 
उपदेश: ( चक. १.३ ) 
उपकल्पनीय-वि.,. अध्याय० चरकसूत्रे शोधनोपकल्प- 
.._ नामघिहृत्य कृतोड्ध्यायः (चसू, १५,१) 
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काश्यपसंहितासूत्रस्थाने अध्याय 
( कासू , २४ ए. २९ ) 
उपकालिका-सब्ली., वनस्पति० प्ृथ्वीका ( घ. २.५५ ) 
उपकुश्ञा-ल्ली,, वनस्पति० प्रथ्वीका, क्ृष्णजीरकम्‌ , 
बूहजीरकम्‌ ( थे, २.५५ ) | 
सूक्ष्मेछा ( चक, १३,२३ ) 
उपकुश्चिका-छ्ली,, उपकुश्धा ( चचि. १३.१२७ ) 
द्र०  उपबुन्ना 
उपकुशञ्ची-बश्ली., ' उपकुछ्चा ' ( थे, २.५९ ) 
द्र्ण् उपकुश्ना द 
उपकुण्डन-परिव ० न., विपाचनम्‌ ( चवि, ७,२१ ) 
उपकुल्या-त्री,, वनस्पति० पिष्पछी ( चचि. ७.१४५ ) 
( सुचि, ९.८ ) 
उपकुश-पु.,दन्तरोग ० रक्‍तपित्तसमुत्पन्नोड्य॑ व्याधि 
क्षणम्‌-दुन्तवेशेपु दाहः पाकश्न तेन दन्ताश्व॒लन्ति। 
आधट्टिताः सन्‍्तो मन्दवेदना युते रक्‍ते ख्रवन्ति 
रकते ख़ते च आध्मायन्ते । मुख पूति जायते 
. (सुनि, १६.२१.२२. ) 
चिकित्सा-वरमनविरेचनाभ्यामूर्ध्वम धश्च काये शोध- 
यित्वा शिरोविरिचनेन शिरः शोधयेत्‌ । अनन्तरं 
काकोदस्व॒रिकागोजीपतँ: रक्तमोक्षः करणीयः । 
मधुना सह सब्योपछवरणे: प्रतिसारणं करणीयस्‌ । 
नागरनैचुलफलसोपपिप्पलीयुक्तस्य जरूस कवर 
घारयेत्‌ । काकोल्यादिभिः सिद्ध घते कवलाथ्थ 
नस्पार्थ चोपयोक्तब्यम्‌। (सुचि, २२.१९-२१ ) 
उपक्रम-पु., चिकित्सा-कर्म ( अहसू, १४.१ ) 
उपक्रमाश्व समासतो द्विविधाः-छंघरन दूंहण चेति। 


रंघन द्विविध । शोधने शमने च । शोधन दोषान्‌ 


बहिरीरयेत्‌ तश्च॒पंचधा-निरूद्दों वमने कायरेक 
शिरोरेकोउस्नविख्चुतिश्न | शमने-यद्दोषाज्न शोधयति 
समाश्नोदीययति विषमांश्र समीकरोति । तत्च 
सप्तथा-पाचने, दीपने, छ्ुत्‌, तृद, व्यायाम 
आतपो, मारुतः दृति। 

( अहसू, १४.७., चसू २२.१८ ) 
सर्व रोगाणां पहुपक्रमा भवन्ति छंघन, इृहण, 
रूक्षणं, खेहनं, स्वेद्न स्तम्भन च ( चसू, २२.४ ) 
(१) देह्टे यत्‌ किश्वित्‌ छाघवकर तहैँँवनम, 
(२) यत्‌ दरीरस्प बृहर्व॑ जनयेत्तत्‌ ईंहणें मतम्‌ 
(३) रौद्ष्यं खरत्वं चैज्व्य यज्जनयति तद्ूक्षणम्‌ 
(४ ) खलेहविष्यन्दसार्दवक्केदकारक॑ स्तलेहनम्‌ (५) 
स्तम्ममौरवद्दीतर्न स्वेद्कारर्क॑ च स्वेदनम्‌ ( ६ 


. आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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यद्‌ गतिमन्त चलू ध्रुव स्तम्भयति तत्‌ स्तम्भनम । 
( चसू, २२.९५.१२ ) 
चरणस्य षष्टिरुपक्रमा भवन्ति ( सुचि, १. «८ ) 
बुंहण शमने त्वेबवायो: पित्तानिलस्थ च 
( असंसू, २४.५., अहसू , १४,७ ) 
उपकरम्य-वि., चिकित्सनीयः । ( असंसू, २४) 
डउपकऋषच्त-वि., चिकित्सितः । ( सुनि, १५.१५ ) 
उपक्िष्टसत्व-वि., रजस्तमोभ्यामुपहतचेताः 
_( चनि, ७.४ ) 
उपझ्ेदन-न., दवीकरणम्‌ ( चवि. १,१८ ) 
उपक्षिप्त-वि.,भोकतु दत्तमन्नम्‌ ( सुक. १.३४ ) 
उपक्षीणोजस्‌-वि ., उपक्षीणम्‌ ओजो यस्य सः 
( चसू , १४.१९ ) 
उपगमन-न., समीपे गमनम्‌ , उत्पत्ति 
( अहसू, <.५५ ) 
उपधात-पु., विनाशः (चसू , २८.२० ) 
बाधा ( सुचि, २७.१ ) द 
मर्मसमीपदेशस्य घातः ( सुशा, ६.४१ ) 
उपचऋ-पु., ऋकरमेदः कृशचन्लुमेदाविक क्‍ 
( सुसू . ४६.७० ) 
चकोरभेदः (चसू . २७,४७ ) द 
गुणा:-तस्य मांसरसो ज्वरे हितः। कऋरकरवदस्य 
गुणा भवन्ति 
उपचक्रक-पु., उपचक्रः ( सुसू . ४६.६४ ) 
द्र० उपचक्र'ा..... 
उपचय-पु., पुष्टिः ( चसू . १.८७ सुचि, ३५.४ ) 
-वधन-वि., पृष्टिकरम्‌ ( चसू. १.८७ ) 
उपचार-पु., चिकित्सा ( अहसू . ५.६६ ) 
उपचिश्चपर्णी-ख्री., वनस्पति० (असंचि, १० ४. ६५ ) 
उपचित्रा-त्ली., वनस्पति० पृश्षिपर्णी ( रा. ४.११८ ) 
दुन्ती (घ., १,२२३ ) 
उपजिह-पु., ( असंउ, २५) ( उपजिह्ना ) स्नौ० 
( चसू, २४.५ ) 
शारीरावय॒ब॒० जिह्वाया अधोगता जिह्ला तथोपरि- 
गता च ग्राह्या । षद्पञ्माशत्‌ ग्रलयज्ञेष्वेकम्‌ । द्वे 
उपजिहिके (चशा ७.११ ) अधिजिह्ासदइश 
उपजिह्ृः । रोग० जिंह्वाया उपरिस्थितः शोफ 
(असंउ, २५, (४. १७५ ) 
डपजिहक-छ.. उपजिह्मः ( २. २४.४६ ) 
द्र्० उपजिह्द 
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उपजिव्हिका-खत्री., उपजिह्ना ( चशा. ७.११ ) 
क्‍ उपजिह्न 
'रोग० जिह्मागतो मुखरोग०. ( सुनि. १६.३६ ) 


मांसप्रदोषजरोगेष्वेक: ( चसू, २८.१४ ) 
( सुसू , २४.५ ) उपजिह्नकाशिितः 
झोफः ( चचि, १२,७७ ) ( असंउ, २५. पृ. १७५९ ) 
जिह्माग्ररूपः. श्रयथुर्जिह्वासुन्नम्य जातः कफरक्त- 
योनिः, प्रसेककण्डू:परिदाहयुक्ता प्रकथ्यतेडसाबुप- 
जिहि | जिह्ाया अधो भवत्ति ( सुनि., १६.३९ ) 
चिकित्सा--उपजिह्ाया लेखन कहृत्वा क्षारेण 
जिह्ां प्रतिसारयेत्‌ । शिरोचिरेकगण्डूष'घूमा उप- 
योक्तव्याः [ गण्डूब: कफव्रणदरद्वव्येण ] कफ- 
कण्टकद्दरद्वव्येण वा, धूमो वेरेंचनिकः 
.. ( सुचि, २२.४८ ) 
उपजीव्य-वि,, आश्रयदाता (असंसू, ३). 
उपजोषम्‌-( अव्यय. ) यथेच्छम्‌ 
(काकभोजन कढप० ॥ १३ ॥ 2) 
उपतप्त-वि., दुष्ट (( चशा, ३.१७ ) क्‍ 
पीडितम्‌ अनुपतप्तम--अपी डितस्‌ ( परिव० ) 
:.. (चसू, 4.१७; अहसू , <.३३ ) 
उपतप्ति-ल्ली., विनाशः (चनि, ७.११) 
उपताप-पु., किश्लिंद्रेकल्यम्‌ ( चसू, २८.२० ) 
उपदंश-पु., गुह्ारोग० छेद्यरोग० ( सुनि, १२.१ ) 
क्‍ सुसू , २५.४ ) 
निदानम्‌ -हंसस्‍्ताभिघातान्खदन्तपाताद्धावनादोनि 


_प्रदोषाद्विविधापचारे: शिदने उपदेंशा भवन्ति . 


(मा; ) ककैशरोमां नारीमुपसेवमानस्थ दोषाः 
. श्रयथुमुप्‌ज॑नयन्ति स एवोपदेशः ( सुनि, १२.७ ) 
. सभ्प्राप्ति:---अंतिमेथुनादिभिः  प्रकुंपितः. दोषा 
' मेढ़मागम्य क्षते5क्षते वा श्रयथुमुपजनयन्ति 
' ( खुनि, १२,७-५९ ) 
संख्यासम्प्राप्ति-वातिकः पेत्तिकः क्लेष्मिकः सांनि 
पातिको रक्तजश्न ( सुनि, १२.१८ ) 
छक्षणानि-१ ) वातजः-मेढे शोफाश्रिन्नारुजः 
: स्तम्भस्त्वकूपरिपोटर्न च २ ) पित्तज:-सेढे पक्‍यों 
 दुम्बरसंकादः श्रयथुज्वेरथ्व ३) कफजः-कठिन 
.._. र्रिग्घ:, कण्ड्मानू, शीतलो गुरुश्न शोफः मेढे 


४ ) सांनिपातिकः-सर्वलिज्ञत्वं तथा च मुष्कयोरपि 
श्रयथुस्तीत्रा रुगाशुपचन, दारण कृमिसम्भवश्च ५) 


रक्तज:-असितस्फोट्सम्भवो 5खस्त्नतिउवैर श्र 
( अखंउ | ३८ प्र, २८४४-८५ ) 





किन निलिलिकिलिलीमिमिलिकी लि कील न शशिक सकल लि जनक कल क जल ककनअ अल अल जलन अल अल जब आभार भरा आाााभााभाााभामबभाापकरााायान्‍ाकाकाकाकाकका का कक पकक कक कक कक का कक कक पक का थ्‌ 
किलनीफिज फेधआ ही ५ कमी 5. ५५७ ०७-२० ९.....४ हज, # ५, ०४) ४ ज 


साध्यासाध्यत्वम--रक्तजो याप्यः संनिपातजो5साध्यः 
पृथगूदोषजाः साध्याः ( असंउ, ३८ ए. २८५ ) 
_रिश्टकक्षणम-शोथक्ृमिदाहपाकेविंशीणशिइनो 
म्रियते । सामान्यचिकित्सा-आमावस्थायां संशोध- 
नालेपनसेकशोणितमोक्षणेयेथापाक॑न याति तथा 
प्रतिकृयात्‌ । पाकावस्थायाँ शख्रणोपचरेत्‌। प्रक्षाल- 
 नाथे करवीरस्य जाद्या आरग्वधस्यवेजयन्त्याः 
पत्राणि श्रयुञ्ञीरन्‌ । सोराष्ट्रयादि चूर्ण क्षोद्रादि- 
संयुक्तमुपदंशेषु पूजितम्‌ । गोजिह्लादिसिद्धं तेल 
रोपणार्थ युक्तम्‌ । स्वर्जिकादिचुण ब्रणे बिसपे 
नाशकम्‌ । ( सुचि, १९.३६-४८ ) 
स्तिग्धस्विन्नस्य देहिनो मेढमध्ये सिरां चविध्येदथवा 
जलीकसः पातयेत्‌ । अल्यर्थमुच्छितानुभयतो वमन- 
विरेचनाभ्याम्‌ हरेत्‌ । दुबेलस्याप्राप्तविरेचनस्य 
वाउलद्यर्थमुच्छितान्‌ दोषान्‌ निरूहेण हरेत 
(सुचि, १९,२०-२७ ) 
विगतोपदंशलक्षणम्‌-रुक्शोफशा न्ति: 
( सुचि, १९,२६ ) 
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व्यज्लनम्‌ सुउ, ४१.३८ ) 
वनस्पति ० -समष्ठिलः ( रा, परि, ४.१ ) 
-प्षम पु., वनस्पति० शिग्रः ( रा, ७.६० ) 
उपदग्ध-वि., अतिपाकत्वेन ज्वलितम 
.. ( सुसू , ४६.४७८ ) 
उपदेश-पु., कथनम्‌ ( सुसू . ४०.४ ) 
आप्तवचनम्‌ ( चवि, ४.७ ) 
 आगमप्रमाणम्‌ ( चवि, <,«३ ) 
तन्त्रयुक्ति० एवं कुयादित्युपदेशः यथा तथा न 
जागयाद्वात्रो दिवास्वप्ने च व्जेयेत्‌ 
द ( सुछ, ६०,१४ ) 
उपदेह-पु., मरूः ( चसि. २.२१ ) 
मलरूपः उपलेपः ( सुचि, ३६.१७ ) 
मलवबृद्धि! ( चशा, ६.१७ ) 
उपलेपः ( परिव. ) ( सुचि, १६.१४ ) - 


डपद्गव-पु., रोगः ( रुचि, ३३.१ ) 


_ डपद्गवति, उत्पद्यमानस्थव्याधेः समीपे उपेतीत्यु 
. पंद्वः, उपद्रवस्थ व्याथे: पश्चाजायमानत्वात्‌ । 
 जपद्रवस्तु खलु रोगोंत्तरकालजो रोंगाश्रयों रोग 
एवं । तन्न प्रधानों व्याधिः । व्याथेर्यों गुणभूत 
 उपद्र॒वस्तस्थ प्रायः प्रधानग्रशसे अशमो भवति। 
स॒ तु पीडाकरतरोभवति पदश्चादुत्पद्यममानों व्याधि- 


परिक्किष्टशरीरत्वाद्‌ । . तस्मादुपद्वरव॑ त्वरमाणो- 
उभिबाधेत । (चचि, २१.४०) .. 
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व्याधेरुपरियोव्याधिभवत्युत्तरकात्छज: । 
उपक्रमाविरोधीच स उपद्वव उच्यते ॥ 
... (सु, उ. ३५,२९० ) 
पूर्वोच्दवनिमित्तेन यो5परो जायते गदुः । 
तमुपद्गवमित्याहुः अतीसारो यथा ज्वरे ॥ 

( कासु, २७.५७ ) 
उपद्गुत-वि, उपद्भवब्याप्त: ( सुशा, १०.९ ) 
उपधा-भोगतृष्णा० ( चशा, १.५७ ) 

अन्यव्यपदेश:, व्याजः ( चचि,८,१०६ ) 
उपधातु-एु., धातोरुपादानभूताजातोडन्यचातु:ः 
( चचि, १७.१७ ) 


खनिजद्गृब्य० ( घ, ७.८८ ) 
उपधान-न.,, भावरणम्‌ ( चश्या, <.४5४३ ) 
उपदी्षकम्‌ ( सुचि, ३८.३ ) 
उपधारण--न,,विषयस्य बुद्धी स्थापनम्‌ ( चवि, <,२१ ) 
उपधिः-सपु., छद्म ( चवि, ४.८ ) 
लेप ०मूर्नि काकपद छृत्वा विधदरणाय यत्‌ दीयते 
( चचि. २३.५३ ) 
उपधघेय-वि,, यवाग्वादिद्वब्येषु भाधायोपयुज्यमानः । 
आओ . ( चवि, 4,१३६ ) 
उपनख-न., शारीरावयव ० नखसमीर्प स्थानम्‌ 
के 8 ओ । ( सुसू , २३.६ ) 
न, रोग० चिप्पम्‌ ( सुनि, १३,२२ ) 
उपनत-वि., सन्निधाने प्रणययुक्तः ( सुसू , २.८ ) 
उपनन्द-पु., दिव्यसर्प० ( असंड, ४१ छू, ३३० ) 
डउपनय-पु., न्‍्यायावयव० उदाहरणापेक्षः तथेत्युपसंदयारो 
न तथेति वा साध्यस्योपनयः । नित्यपुरुषानु- 
माने5कृतत्वहेतो “ तथा पुरुष: ” इति वाक्यमुपनयः 
( वि, 4.३१ ) 
उपनयन-न., शिष्यस्थ ग़ुरोः समीपे वेदाध्ययनाथ 
दीक्षागदानम्‌ ( सुसू . ९.२) 
तद्विधिः-उपनयनीय तु बाह्मण प्रशस्तेषु तिथिकरण- 
मुहृर्तनक्षत्रेषु प्रशस्तायां दिशि झुचो से देशे 
चतुद्देस्तम्‌ चतुरख स्थण्डिलमुपलिप्य गोमयेन दम: 
संस्तीर्य पुष्पछाजभक्तैः रत्नेश्व देवता: पूजयित्वा 
विप्रान्‌ भिषजश्न तत्रोछिख्य अभ्युक्ष्य च दक्षिणतो 
ब्रह्माण स्थापयित्वाइमिमुपसमाधाय खदिरिपछाश- 
देवदारुबिस्वानां समिद्निश्चतुणों वा क्षीरिवृक्षाणां 
न्‍्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थमघूकानों. दिमधुष्दताक्ता- 
 सिदीरवीह्ोमिकेन विधिना ख़वेणाज्याहुतीजहुयात्‌ 
सप्रणवामिमद्राब्याह्मतिभिस्ततः. प्रतिदेवतरूषीं श्र 
स्वाद्ाकारं कुयात्‌ । शिष्यसपि कारयेत । 
( सुस्‌ . २.३ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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उपनएसिका-वि., ( सिरा ) नासासमीपस्था 
( सुशा, <.१५ ) 
उपनाह-प., उपक्रम ० स्वेद० उपनाहहब्दरित्विह “णह ' 
बन्धने इत्यस्य इति उपनाहः । (सुचि, ३२.१२ ) 
उपनहयमते चम्मपटादिना इत्युपनाहः ( अहसू, १७.२ ) 
बहल॑ लेप॑ द॒त्वा चमोदिभिराबृत्य व्याधियुक्तस्थाज्ञ- 
स्थ बन्धनम्‌ ( चसू , १४.३० ) 
विधि:--उपनाहस्तु वातहरमूलककल्केरम्लपिश्टेलेवण- 
प्रगाहै: सुस्निग्घे: सुखोष्णेः प्रदिद्य स्वेदयेत्‌ । 
एवं काकोल्‍्यादिभिरेलादिभिः सुस्सादिभिस्ति- 
ला5तसीस्षपकल्केः: कृशरापायसोत्कारिकाभिवेश- 
वौरेः शाल्वगर्वा तनुवखावनद्ेः स्वेदयेत्‌ 
( सुचि, ३२.१२ ) 
नेन्ररोग० नेत्रे क्ष्णदश्टिमण्डलयोः ईंषत्पाकः कण्डू- 
ग्रायो नीरुजो महान्‌ ग्रन्थिस्वरूपः ( सुठ, २.४ ) 
चिकित्सा--उपनाहई स्थितज्न प्रीहिमुखेन भित्ता 
मण्डछाग्रेण लेखयेत्‌ प्रतिसारणान्तरं च पिप्पल्या- 
दिसिः उष्णेन वारिणा प्रक्षाब्य घृतेन सिक्तमम्यक्ते 
मधुसर्पिषा ऊध्वोधः कणैयोश्र यवसकतुभिः पिण्डीं 
दृत्या बच्चीयात्‌ । तथा पदोलछपन्नामछकक्काथेन 
चाश्नोतयेत्‌ ( अहउ, ११.१-२ ) (सुठ.१४.५-१० ) 
उपनाहन-न., स्वेद० उपनाहः ( छुठ, १२-४५ ) 
.. द्व० उपनाह «रे | 
उपनीत-वि., दत्तम्‌ (असंसू, <) क्‍ 
-ब॒लू-वि,, अध्ययनात्‌ प्राप्त ज्ञानबर्ू येन सः 
द क्‍ ५ असंसू, ९५ ) 
उपन्यूषम-अ., किद्निच्छेषायां रात्रो ( चवि, ४.७). 
उपपक्ष्मक-पु., रोग० वर्त्सखन्यान्यधिकानि. पह्ष्माण्यु- 
हृवन्ति यस्मिन्‌ ( असंसू, ४०.३ ) 
उपपक्ष्मन:-न.,. नेत्रे पक्ष्मसमीपस्थमवान्तरपक्ष्म, डप- 
पक्ष्मणां निहैरणे षडज्जुलसंदश उपयुज्यते 
है क्‍ .. (अहसू, २५.८ ) 
उपपन्न-वि., सहितम्‌ (सुनि. १६.७४ ) 
डपपादन-न., संयोजनम्‌-सम्पादनम्‌ ( परिव० ) 
( सुचि, ५.७; ,असंशा, ४ ) 
उपपादनीय-वि., उपक्रमणीयः, शरीरबलादिसम्पदयुक्तः 
६. 5 ही मी ( चविं, ७,१६ ) 
उपप्लव-पु., दुःखागमः (चशा, ५.८ ) 
वृद्धि, दूषणम्‌ (सुचि, १.४ ) ., 
उपध्ुता-खत्री,, योनिरोग० गरिण्याः क्ेप्मलाभ्यासेन 
छर्दिनिःश्रासनिम्रहारक्ुध्दो वायुरुपनीय कफ योनि 
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प्रदूषयेत्‌ । पाण्डुमाख्रारव श्वेत कफ सतोद खबति। 
कफवातामयब्याप्ता योनिरुपष्ठता कथ्यते । 
( चचि, ३०.२१-२२ ) 
(अरु, अहड, ३३.४८-४५; असंउ, ३८ प. २५३ ) 
उपभूत-पु., वनस्पति० नीलि ( ध. १.२३३ ) 
उपमर्द-पु., रदूकरणम्‌ ( काशा, जातिसूत्रीयः ( छ.<७ ) 
उपमान-न., प्रमाण" असिद्धसाधस्योत्सूक्ष्मच्यवहित- 
विप्रकृष्टस्याथैस्य साधम्यैसाघनम्‌ ( सुसू. १.१६ ) 
उपयन्त्र-न.,शरीराज्जे. धमन्यादिकेअवयवे वोपयुज्य- 
मानानि द्वव्याणि । तानि च पद्मनविशतिप्रकाराणि। 
स्व॒ल्पयंत्रकायकरणादुपयन्त्राणि । रज्जुवेणिकापट्ट- 
चर्मीन्तर्वल्कललतावख्राष्ठीछा 5इममुद्गरपाणितलपाद- 
तला5हुलिजिह्रादन्तनखमुखबाला5श्वकटशाखाष्ठी- 
वनप्रवाहणहर्षायस्कान्तक्षाराउपिभेषजानीति ।उप- 
मितानि यजत्रेरिति उपयञ्नाणि । अनुयत्राणीति 
वाग्भटे पाठः ( सुसू . ७.१५ ) 
उपयुयुध्षु-वि., उपयोग कतेमिच्छुः, उपयोक्तुम्‌ इच्छु 
( सुचि, २९.१० ) 
उपयोक्‍्त-वि., यः किमप्युपयुद्धें सः ( चवि, १.२२ ) 
उपयोग-पु., भोजन, सेवनमाचरणम्‌ ( चवि, १.१५ ) 
. >नियम-पु., आचारपद्धतिः, 


पद्धति: (चवि, १,२११ (७) 
“व्यवस्था-ल्री., उपयोगनियमः (असंसू , १०.१६ ) 
-संस्था-त्री., उपयोगनियमः ( चवि, १.२२ ( ७ ) 
उपयोजन-न., ( परिव ) उपयोग: (सुचि, ३१.५ ) 
... ( डल्हण सुचि, ३१.१ ) 

'उपरतकायामि-वि., नष्टजाठरापिः ( चवि, २,१३ ) 
उपरत्न-न., रत्न० ( थ. ७,९१ ) 

डउपरम-पु., विनाशः, शमनम्‌ ( चसू , १६.२७ ) 
निवृत्ति: ( चशा. ५.८ ) द 
 उंपरस-पु., खनिजद्गव्य वि० ( ध. ७.०३ ) 

सप्त चेते उपरसास्ते च गन्धताकूककासीसशिला- 
केकुष्ठभूषणराजावर्ता: गैरिकं च (र, ६.४२) 
“उपराग-प., प्रहण, राहुअहः ( असंशा, १२.५ ) 


उपरिज-वि,, उपरिजातः, उपरिस्थः (सुचि, २२.२७). 


. उपरुद्धायुस-वि., गतायुः, समाप्तायुः ( चईं. ९,४ ) 
 उपरूढ-वि., विरूढम्‌ अवणीभावमागतम्‌ ( सुचि, ८.५ ) 
. डपरोधन-न., पीडा, ग्रह: ( अहसू , ४.३). 
'उपलछ-पु., पाषाणः ( सुसू , २५.९-१५ ) 

... भअश्मा ( असंउ, १२.४.) 


आहारोपयोगः एवं 
कर्तव्य एवं च न कतेब्य इत्येताइशविवेचनात्मिका 
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न., वन्यच्छगणम्‌ ( र. ५.१८ ) 
“कान्त-न., कान्तपाषाण: ( २. १७,१३५-३६ ) 
“मेद्‌-एु., वनस्पति० पाषाणसेदकः (घ. १.१५७ ) 
-( भेदी )-ल्ली., उपलमेदः (रा.५,२०९) 
“सनन्‍धी-ल्ली., अल्प वन्यच्छगणम्‌ ( र. १०.५४-५५ ) 
-साठी-ब्ली., उपछाः कठिना महान्तो वन्यच्छगणा:, 
ततो5ब्पदेहाः साव्यः ( २. १०.५४-५५ ) 
शुष्कच्छगणम्‌ ( र, ७.१८ ) 
“सारी-ल्ी., छगणणम्‌ (२. १०.६६ ) 


_ डपलेप-पु., आवरण० लेपः ( चनि, ५.१० ) 


मलबृद्धिः स्रोत:सु । ( सुचि, ३७.९१ ) 
उपलेपन-न., लेपनम्‌ ( सुचि, २७,८ ) 
उपवर्णेन-न., ख्यापनम्‌ ( सुउ, ६५.३३ ) 
उपवात-पु,, अब्पवातः ( चशा, <.२४ ) 
उपवान-वि., उपश्ुष्कम्‌ ( असंउ, १ (पृ. ३) 
उपवास-पु., उपक्रम ० अथव॑बेदे चिकित्सा० 

( चसू , ३०.२१ ) भोजनपरित्यागः अस्थापि संशम- 

नीयत्वम्‌ ( सुठ, ३५,१३४ ) 

-शोष-पु., रोग० क्षुग्मम्ग॒तिभिः उपशोषितः 
( सुसू, १५.३३ ) 


उपविष-न., वानस्पत्यो विषभेदः अर्कृक्षीरं स्नुहीक्षीरं 


लाड़ली करवीरक॑ गुझ्लाइहिफेनो धत्तरः इत्येता 
सप्त उपविषजातय 


लाड़ली विषमुष्टि करवीरं जया नीलकः कनको<क॑- 
श्रेत्युपविषवरीः (२, १०.८७) 
विषत्तिन्दुकबीजमहिफेन रेचक धत्तुरबीज विजया 


गुज्ला भछ्लातको 5केक्षीरं स्नुहीक्षीरं छाज़ली करवीरक 
इत्यपि गणो मत ( ध. ७,१३० ) 


( उपविषा )-ल्ली., वनस्पति० अतिविषा (ध. १.१० ) 
उपविष्टक-न., गर्भरोग० सज्भातसारे 'महति च गर्म 
ग़भिण्या अपध्यसेवनाद्‌ योने रक्तरूपोडन्या- 
दृशो5पि परिखावों भवति तदा गरभवृद्धिने भवति 
वद्धिमप्रापुवन्‌ गभः गर्भोाशये एवं तिष्ठति । 
योनिपरिस्रावात्कुपितो वायुः पित्तकछेष्माणो परिगृह्य 


 गर्भेस्थ रसवहां नाडीं प्रतिपीड्याउवतिष्ठते दोषप्रति- 


च्छन्ननाड्यां रसस्य असम्यग वहनाज्नाडीरोधाद भस्य 

वृद्धभावों गर्भेश्ष सस्फुरस्तिष्ठतिं । ते तथाबिध 
गर्भमुपविष्टकमाहुः । तेनोदरं न व्धेते । द 

( अहशा, १४-१५ ) 

( असंशा, ४.११; र. २९,२८-२५ ) 


संख्यासम्प्राप्ति:-उप्रविष्टको वातेन . पित्तेन कफेन 
च ब्रिविधा भवति ( असंशा, ४ ) 








| 





[ उपवेशन ] 


सामान्यचिकित्सा-जीवनीयबंहणीयमधुराषधसिद्धा- 
ना सर्पिषां तथा पयर्सा रसानामामगभोणां च उप- 
योगः गर्सवृद्धिकरः ।+ तथा सम्भोजनमेतरेव च 
घृतादिभिः । सुभिक्षाया अभीक्षण यानवाहनादिभि: 
क्षोभणमार्जनजुम्भगैरुपपादनम्‌ ( असंशा, ४ ) एवं 
गर्भो न वर्षते तदा गर्शिणीं तीक्ष्णेद्वैब्येविरेचयेत्‌ । 
अपरापातनीयेैवी अयोगेर्गर्भ पातयेत्‌ 
( इन्दु असंशा, ४.१२-२२ ) 
उपवेशन-नत., आसना, उपविष्टस्थितिः 
. ( काखिल, अ. १२.८-१४ ) 
( परिव० ) अतिसरणं, मलूविसरजनस्‌ 
कु ( सुचि, ३६.४० ॥ 
( परिव० ) बालकस्य संस्कार० किब्कुद्यमात्र- 
लिपायां धरण्यां धरण्यादिस्वाह्न्तेन मज्नेण 
चतुर्दिश बारलिं द॒त्वा पत्नमे मासि पुण्ये<हन्युपवेशयेत्‌ 
(असंउ, १ ७, ९ ) 
अत्युपवेशनाच इसे दोषा अतिबालूस्य रोगिणो वा 
समुत्पचचन्ते । स्तैमित्यं कटिंदोबेल्यं एछ्ठभज्ञः श्रमो 
 ज्वरों विण्मृन्नानिलसंरोधाध्मानम्‌ । 
अतिबालूस्य च निधौत गात्रभेदन । निर्धाताजज- 
राज़्त्व तेन बेदना, तया च ज्वरसम्भवस्तस्मान्च 
बालस्य कठोराद्रत्व वृद्धिश्व तस्थ न भवति । अन्य 
यत्स बाछश्रिरोपवेशनात, मक्षिकाकृमिकीट्सपोखु- 
नकुछवेलाझब्झानिलादीनां गम्यो भवति | 
द ( कासंखिल अ, १२,९५-१४ ) 
उपशम-पु., शान्तिः ( सुचि, ३१.१२ 
उपशमनीय-वि., योगः बृंहणम्‌ ( चसू , २६.८.) 
... ज्ञामको योगः ( चचि, १५.५० ) 
उपशय-व्याध्युपकब्धिकारण०». हेतुव्याधिविपरीतानां 
विपरीतार्थकारिणां. चौषधान्नविहाराणामुपयोगः 
सुखानुबन्धः । ( चनि, १. ६. ) 
डपशान्त-वि.. छीनीभूतः ( सुशा , १०.५७ ) 
उपशीर्षक-छु., बालरोग० वातदुष्टे कपाले देहसमान- 





वर्णों रुजारहितः शोफों भवति स॒ उपद्यीषकनामा _ 


रोग: । गर्सस्याप्यय रोगो भवति 


(असंउ, २७, 9. १९८ ) 


( अहड, २३.२१) चिकित्सा-उपशीकेके नवे 
जन्मोत्तरं जाते वातव्याधिचिंकित्सिते कुंयौत्‌ । 
पकवे च विद्वधिविहित करे कयोत्‌ क्‍ 

ह द ( अर, अहृउ, २४, १५-२० ) 
अभ्यक्त च स्वेद्यित्वोपनाइयेद्रथा विदाहो न 
. भवति ( असंउ, २८, ( 2. २०४ ) 
आ, को, सं, १७ 


गा 
आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः 
>कपकथाभककाइमकपककभरकान्क कक कम्क कया म तक हलक अााहलटाक 


उपशुष्कक-छु., गर्भोरोग० 


“आइना शशणशणशणशणशशश"व"ो"तए।। हा 


[उपसृष्ट | : १२५९ 


नर ० (0०-०8 ०५, #५,.०५,,०ी ३, हा त हक आती ५४०४१७.,४%, हज आधे हक लीक औक हक - आती, हक, शरीक. 65५ 





नागोद्रपयायः । प्रतिमास- 
मातेबात्‌ प्रत्महँ वाउतियोनिस्रावादर्भा वृद्धोडपि . 
परिहीयते । स चिरात्किशित्स्पन्दते । कुक्षिश्र 
वुद्दोडपि परिहीयते । ( असंशा, ४.११ ) 
चिकित्सा-उपविष्टकवच्चिकित्सा कर्तव्या । 
. (असंशा, ४.१३ ) 
डपशोष-( परिव० ) पु., लक्षण" कशेनस्‌ 
( असंशा, ४. चनि. ६.१० ) 
उपच्योषण-न., उपशोषः ( चनि. ६.१० ) 


. वि, शोषकः, आद्वताविनाशकः 
( सूच,२६,४२.५ ) 


उपस्छेष-पु., सान्निध्यम्‌, सन्निपातादिज्वरनिदानम्‌ 
( चनि, १.२८ ) 
उपष्टब्घू-वि., धारितः, बल्युक्तः ( चदा, ६.२३ ) 
डउपष्टम्भन-न., उपस्तम्भनम्‌, आधारः, आलूस्वनम्‌ , 
( असंसु, ५.३६ ) 
डपसन्धान-- परिव ०७0) न., भारोपणम्‌ , उपरि समीपे 
वा स्थापनम्‌ ( सुचि, ३२.१० ) 
उपसंभूत-वि., समीपस्थापितम्‌ ( सुर, ११.१८ ) 
उपसगे-पु., उपद्रवः ( चचि, २२.७ ) 
अन्यरोगामिषद्धः ( असंनि, ५.५५ ) 
संक्रामकः ज्वरादिरोगः अमानुषोपसगौदयः 
( सुठ, १.६ ) 
ब्याकरणे धाठोः पूर्वमुपयुज्यमानाः क्रिया्संबन्ध- 
सूचकाः प्रादयः (सुचि, २.५६ ) 
-ज-वि., . रोगपीडितसमीपवर्तिनो 
ज्वरादिरोगः ( सुसू , २४.७ ) 
-संज्ञा-ल्ली., अनर्थहेतुत्वभावना ( चशा. ५.१२ ) 
उपसगीौत्मिका-वि,, स्री., ठृष्णारोग० 
( चसूं , १५.४-( ४ ) 
उपसर्जन-न., ्रहणम्‌ ( असंक त, प्र, ४. १३८ ) 
संसगेः ( चक, १,२१ ) 
उपसंस्क्रत-वि., विश्वुद्मम्‌ ( छुचि, २७.८ 


जायमानो 


. उपसहरण-न., एकन्रा55हरणम्‌ ( सखुचि, २.६ ) 


डउपसंहित-वि., संधिना युक्तम्‌ , अजुकछत, 
क्‍ ्ि . (चवि, <.२५ ) 
उपसि (शि) इन-त., उपक्रम० चुणोदीनामाप्राणम्‌ 
..._ (छुड, ५५.२५ ) 


उपसूत-पु., उपरसः (र, १२.१४ ) 
डपखस्तृष्ट-वि. , संयुक्तम्‌ ( सुशा, २.५ ) 


ग्रहीतम्‌ ( छुड, २.३ ) 
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१३० [ उपसेक ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश 


[ उपानत्क ] 





४): 


उपसेक-पु,., अन्नस्योपरि तक्रादिना सेचनम्‌ 


( चनि., २,४ ) 
व्यञ्ञनम येन मिश्रीकृत्योदनादि भ्रुज्यते 
( अहृसू , ६.१७ ) 


उपसेवन-न., भोजनम्‌ ( चसि, ४.४२ ) 
व्यज्लनस्‌ ( चचि. १५,११५ ) 
उपस्कर-पु., उपकरणद्वृव्यम्‌ ( असंशा, १२.१३. ) 
सामओी ( र. ७.३४ ) द 
उपस्कृत-वि, ,संस्कारादिभिः संस्कृतम्‌ 
( चवि, <.<७ ) 
-क्षीर-न., भेषजैः संस्कृत दुग्घम्‌ ( चशा, <.३२ ) 
“तज्ञु-वि., संसक्ृतशरीर: (अहसू , १७.१८ ) 
-मेषज-न.,संसक्षतमोषधम्‌ (चवि., <.<७ ) 
उपस्तस्म-पु., स्तम्भ० शरीरधारकों भाव 
( चसू . ११.३४ ) 
अवरोधः, अवष्टस्भः ( सूचि, ३८.१६,१७; ) 
शरीरधारणम , ' पुरीषमुपस्तम्भं करोति 
( सुसू , १५.६ ) 
स्तब्धता ( सुझ, ४२,१२४ ) 
जितयं-न., आहारः स्प्तो<बह्मचर्यम्‌ एसिरुप- 


स्तम्भेः शरीर॑बलवर्णोपचयोपचितमनुवर्तेते याव- 


दायुषः संस्कारः । ( असंसू . ५.३६.) 
उपस्थ-पु., न,, कर्मेन्द्रिय० ( चशा, ७.७) 
जननेन्द्रियम्‌ ( सुशा, १.४ ) 
मेढ पुरुषाणां, योनिः स्लीणाम्‌ ( सुसू , १०,५ ) 
उपस्थात्‌-पु., परिचारकः ( चसू . ५.३) ४ 


 उपस्थान-न,, सांनिध्यम्‌, रक्षणस्‌ ( चशा, १.१४६ ) 


उपस्थित-वि., प्रत्यासन्षम्‌ ( चशा. ६.२४ ) 
>काल-पु., प्रद्यासन्नकालः ( चशा, ६.२४ ) 
-गर्भा-ल्ली., निकटीभूतगर्भा, आासन्नप्रसवा 
( असंशा, ३.१८ ) 
-प्रसवा-स्नी., आासन्नप्रसवां ( सुशा, १०,७ ) 


. प्सवोत्सुका, ( भाष्र, ) गर्भप:;; अद्य वा श्रोवा . 


यस्या गर्भिण्याः प्रसवः बालूजन्म भवति सा 
द ( अहशा, १.७४ ) 
-श्रेयरत्व-न., अचिरादेव प्राप्कल्याणता ““ उपस्थित- 


भ्रयस्त्व॑ श्रयस्करमागालुष्ठानेन परीक्षेत !? 
( चवि, ४,<८ ) 


 डउपस्नेह-सु., निःस्यन्दः, उपलेपः ( चशा, ६.२३ ) 


सूक्ष्मायनेराष्यायनमुपस्नेह: ( गयी स॒ुनि, ३.२४ ) 
स्तिग्धत्वम्‌ ( असंशा, २.३३ ) द 


. डपस्नेहन-( परिव० ) न., पुष्टि: (सुशा, ७.३ ) क्‍ 


उपस्नेह्य -वि., उपस्नेहयोग्य 


(कासिद्धि, अ. ७ पृ. १६७ ) 
उपस्पशीन-( परिव० ) न., आचमनम्‌ (सुचि, २५.१० ) 
उद॒क़स्पशनम्‌ ( सुचि, २९.१० ) 
स्नानम्‌ ( परिव० ) (चसू . <.१८ ) 
उपस्वेद-पु. विरलाल्‍्पबाष्पसंयुतो वबातः, भाद्वेता 
( चक्र, १.११ ) 
घर्म:, सगभेवृत्तिसाधनम्‌ ( चशा. ६.२३ ) 
उपस्वेदन-( परिव ० ) न., स्वेदनम्‌ (सुचि, २७.८ ) 
( परिव० ) पाचनम्‌ ( सुचि, ३२.११ ) 
उपहत-वि., दूषितम्‌ (सुचि, ६.१७ ) 
“भलछ्ठातक-पु., झम्यादिदूषितों मक्षितों वा भछा- 
तकः ( सुचि, ६.१७ ) 
-मनस्‌-वि., उपहत दूषित मनो यस्य सः 
द ( चनि. ७.४ ) 
-वासस-( परिव, ) वि., मालिनवासा 
( चसू. <.१८ ) 
उपहार-पु., आाहार० नेवेः देवादीनां शान्त्यर्थम्‌ 
( चनि, ७,१६ ) 
देवादियु गवाश्वप्रश्नतीनामुपायनम्‌ , अन्ये-उपदारों 
देवतानां सपशुबेलिः ( सुसू, ६.२१ (ड. ) 
दानम्‌ ( चचि, ५,२३ ) 
घूपदीपादिक पूजोपकरणम्‌ ( सुक, ५.१२ ) 
उपहित-( परिव० वि., ) उपधानसहितस्‌ “न अजु- 
पहिते शयन प्रपेत ' | ( चसू. ८.१९ ) 
उपाकरण-न,, मज्जसंस्कारः, यथा पशोर्देवतार्थस्वेन 
कल्पनम अभिमनन्‍्त्य पशोः क्रतो हनन च 
... ( चचि, १९.४ ) 
उपाह्ु--न.,. अज्ञसेवाल्पत्वादुपाह़्म्‌ । तथ्था देहस्य 
: बाहुजडूघे दिर इत्यड्रानि, करचरणनासिकादीस्यु- 
... पाद्गरानि, अद्गसमीपमित्येके ( सुसू. १,६ ) 
( परिव० ) पु., स्नेहः स्नेहदानम्‌, उप समीपे 
अज्यते लिप्यते अनेन इति उपाड़ः नाम स्नेहः 
( चवि, ३,३८ ) यथा रथांगस्य उपाब्नैन स्नेह- 
.. दानेन इढत्वे भवति ( चसू, ७.८५) 
उपात्त-वि., ग्राप्तम , अदृष्टादागतम्‌ ( असंसू, <,५ ) 
उपादान-( परिव० ) न.,, कारणम्‌, आधारः, अर्थः, 
 आश्रयः ( चशा, १.१३५ ) 
समवायि कारणम्‌ , यथा घटरय झ्त्तिका (र, १०.३) 


_ डपाध्याय-पु., वेदिककर्माभिज्ञो याज्ञिक 


( सुशा, २.२७ ) 
उपानत्क-वि., सपादतन्राणः ( सुचि, २४.८५ ) 








[| डउपानह |] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 





| उमाशम्भुं | १३१ 
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उपानह- सत्री., पादत्राणम्‌ (सुचि, २४.७३ ) 
. चमैपादुका (इन्दु, असंस्‌. ३) 
पादहिता ( सुसू ., २५-५० ) 
चमेकृत पादत्राणम्‌ ( असंसू, ८.४३ ) ( इन्दुः ) 
गुणाः--अन्वर्थसंज्ज पादन्न बलदकशुक्ररक्षणम्‌ । 


(असंसू , १२. ९३). 


उपानद्र॒हितस्थ चड्ऋमणे अनारोग्यमनायुष्य॑ चक्षु- 
रूपाद्वातादिदोषाः ( सुचि, २४.७३ ) 
उपाय-पु., साधनम्‌ (अहसू, २५,८० ) 
योजनापद्धतिः ( चसू, २६.१३ ) 
: द्रव्याणि यथा कुर्वन्ति स उपायः” ( सुसू ४१.०) 
यथा ख्वरसकल्कशातशणीतफाण्टघृततैललेहमी दको- 
त्कारिकादिय्रकारेण यथा कुरवैन्ति ( सुसू. ४१.५) 
कर्तृकरणकार्ययो निन्रयस्य सोष्टयमभिधान 
( बवि, 4,७८ ) 
उपायो नाम भयदशन-विस्मापन-विस्मारण- 
क्षो भण-हपण-भत्सन-वध-बन्ध-स्वप्न-संवा ह- 
नादिं:, अमूर्तों भावविदेषः (वि, <.<७) 
उपगमने व्याधिमेलक इत्यर्थः ( चइ, १.३) 
-बेलू-न,, चिकित्साबलूम ( असंसू्‌. <.६ ) 
-वित्‌-वि,, उपायज्ञः, यज्नशखस्रावचारणादि थो 
जानाति सः ( अहसू, २५.४० ). 
उपायार्थ-वि., उपायेन अर्थः प्रयोजनम्‌ ( चवि, ८.७८ ) 
उपाल्स्म-पु., तत्रयुक्ति०, उपाल्म्भो नाम हेतोदोष- 
. वबचनम्‌ ( चवि, <.५५९% ) 
उपावतैन-न., विरामः, परावत॑नम्‌. ( सुचि, ६.४ ) 
उपाभ्रय-पु., उपधानभेदः ( चसू , १५.७ ) अवष्टर्स- 
कम (सुचि, ३७,१०९ ) 
उपास्त्र-न., उ(अ )पास्त्र शाख्रनियमवर्जित धनुः 
द द ( झुचि, ११.११ ) 
उपोदक-पु., वनस्पति ० 


उपोदका-दब्ली., वनस्पति० उपोदिका, 
उपोदकी-छ्ली., वनस्पति० उपोदिका 

डउपोदिका-श्ली., वनस्पति० पत्रशाक० डपोदिका तिल- 
द कल्कसिद्धा हेतुरतीसारस्य ( चसू , २६.८५ ) 
तिलकल्कसिदसुपोदिकाशा्क नाइनीयात्संस्कार- 
विरुद्धत्वात्‌ । ( सुसू. २०.१३ ) 
गुणा:--मधुरा कषाया स्निग्धा हिसा सरा उष्ण- 
वीयो (रा, ७.३४ ) भेदिनी (चसू. २७.५४ ) 


'वबृष्या वातपित्तन्नी कष्मकरी रुच्या विष्टस्स- 


कारिणी ( रा, ७.३४ ) मदविनाशिनी 
.. (च, सू. २.३३ ) 


हिं, --पोई 
म.--थोर मयाद्ध ( अहको ). थोरबेल 
बे, --- पुई शञाक 


त.-- पचनेक्कीरे. पोतकी 
उप्त-वि., प्ररोहाथ भूमो निक्षिस घान्यम्‌ 
( चद्या, <.१८ ) 
उभय-वि., सर्च ० ( सुचि, ७.३० ) 
-कालम-अ., सार्यप्रातरित्यथ: ( सुचि, ७.३५ ) 
-ज्ञ-वि.,, शाखज्ञः कमैज्ञषश्व ( सुसू, ३.४७ ) 
-भाग-वि., ऊर्ध्वा5धोभागे प्रच्यवमानम्‌ 
क्‍ (चनि, २,९) 
-भागहर-वि., वमने विरेचन च कोशातक्यादि 
( सुसू १९,५ ) 
-वृत्ति-वि., उभाभ्यां क्षीराज्नाभ्यां बृत्तियेस्य सः, 
यथा बाछः क्षीरपोउन्नादश्व ( असंउ, २. ए. १६ ) 


-संश्रित-वि., अन्तःश्रितः बहिःश्रितश्व यथा विसप 
( चचि, २१.२३ ) 


. उम्रयतोभाग-वि,.. वमनविरिचनकरम्‌ 


( असंक, ८ त. प्र, पर, १६६ ) 
यथोन्मादचिकित्सिते विषाणिका देवदालिका कार- 
वेलिकादि तीक्ष्णुभयतो दोषहरं द्रव्य शोधनाथ 
देयम्‌ ( सुछ, ६२.१४ ) 


डउसम्यतोमुख-वि.,, उभयतों मुख यस्य तत्‌ यथा 


नाडीयन्त्र ख्लोतोगतशल्योछरणाथ बस्त्युत्तरबस्ति- 
धूमयत्नादीनि नाडीयन्त्राणि ( सुसू . ७.१३ ) 


उभयतःशुद्ध-वि., वमनविरेचनाभ्यां झुद्ध 
( सुउ, ३९,१३२ ) 


उभयार्थकर-वि. व्याधिहेतुत्व॑ व्याधिलक्षणं च करोति 
इति ( चनि, <,२० ) 
उभयार्थकारि-वि., हेतुव्याघिविपरीतम्‌ यथोषधम्‌ 
( असंस्‌ , १२.९ ) 
यत्‌ हेतुव्याधिविपरीतमर्थ करोति यथा छा 
छर्देनम दैवव्यपाश्रयमीषधन्व॒ ( असंसू , १२.५ ) 
उमा-ख्ली.. वनस्पति० अतसी (अहसू. ६.२४)... 
-जे तैलम-न., अतसीतैकम्‌ ( अहसू, ७.६१) 
-पति-पएु., सिदछ्धयोग०, मासेन सर्वेरोगनाशकः, 
संवत्सरेण वकीपलितनाशकः ( २, २७,७१.-७६ ) 
-प्रसादन-ए.,ज्वरध्नयोग ०, शीतज्वरापद:, चातु- 
थिंकज्वरनाशकः (२, १२,५६-५५९ ) 
 >लेप-पु., अतसीलेपः (चचि, २५.१४० ) 
-शम्भ्ु-ए., सिद्धयोग ० सन्‍्तापशोषबलूहीनतातृषा- 
प्रमेहष्न: वासासवरसेन युक्तः (र, १७.५२-६१ ) 





१३३१... [ उस्पास | 
उम्पास-पु., वनस्पति०-वबीहिः ( रा, १६.११८ ) 
उम्पिका-श्ली.,, वनस्पति०>ब्रीहिः (रा, १६.११८ ) 
उरग-पु., कृष्णसप:, तस्य वसा यष्टीमधुकचुणोन्विता 
वातजतिमिरेड्ज्ञनाथ हिता (सुउ,१७.३५) 
भूताधिपति० ( असंउ., ७ पृ, ५९ ) 
ग्रह० नागग्रहः, 'पश्मम्यामपि चोरगा''' 7 *-* 
विशन्ति ! ( सुछ, ६०.१८ ) 
उरण-पु., मेषः ( चसि. ११.२० ) 
जाड्लम्ह॒ग ० ( चसू , २७,४५० ) 
उरभ्र-पु., मेषः ( सुठ. ५१,०५३ ) 
कीट० स वायव्यः वातकोपनः वातरोगान्‌ करोति 
( सुक, <८,५-< ) 


-वसा-ल्ली., जाज्ञमह॒व्य० नेत्ररोगेु अज्ञनाथ उप- 


युज्यते ( असंड, १६.१२१). 
उरभश्रक-पु., उरभ्र: ( असंउ, ४३. पृ, ३५१ ) 
. उरसू-न., शारीर०, वक्षः द्वादशाह्लुलोत्सेधं श्रमाणत 


(चवि, 4,११७) 


“अष्टादशाहुलविस्तारमुरः” (सुसू . ३५,१२ ) 
अवर्ंबकछ्ेष्मण: स्थानम ( अहसू , १२.१५ ) 
स्तनयोरन्तरालम्‌ ( सुउछ, ६२,३१३ ) 
छेष्मस्थानम्‌ ( खुसू , २१.७ 
ग्रीवामूलादधस्तादडुद्योध्व॑ स्तनयोमैध्यस्थानमुरः 
््ि सुसू . १८.१८ ) 
अस्मिन्‌ चतुर्देशास्थीनि (चशा, ७.६)... 
अस्मिन्ममोणि नव, तानि च एक हृदयममे 


स्तनममणी दें, स्तनरोहितममणी दे, अपरापमर्सणी 


द्वेउपस्तम्भममंणी द्वे । इति ( सुशा. ६.५ ) 


उर+क्षत-न., उरोरोग०, उरस्वभ्यन्तरे क्षतादुरःक्षतम्‌ 


“ उरस्थन्तःक्षते सति ! ( इन्दु; असंनि, ३,३३ ) 
सामान्यस्वरूपम्‌-उरोरुकासः शछेष्मरक्तनिष्ठीवर्न च 
सम्प्राप्ति:-यदा हि पुरुषो दुर्बेलोडपि सन्‌ बलवता- 
सह वियृह्नात्यतिमात्र वा भारसुद्गद्यभिहन्यते 
वाउन्यद्वा । 


किंचिदेवविध विषमसतिमात्न वा व्यायामजात- .| 


मारंभते तदा तस्या5तिमात्रेण कमेणोरः क्षण्यते ।, 
तस्योरःक्षतमुपछ्ठवत्ते वायुः । तन्नाउवस्थितों वायु: । 
केष्माणमुरःस्थमुपसंस्तज्य शोषयन पित्त च दूधय- 
न्विहरत्यूध्वेस'वस्तियक्च । 

'तस्य... ...यों5शः प्राणवह्ानि स्त्रोतांस्यन्वेति तेन 


._*  श्वासः प्रतिश्यायश्व जायते । ततः क्षणनाच्ैवोरसों . 


विषमगतिमच्चाच् वायोः, कण्ठस्योद्ध्वेसनाच 
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वाग्भटे पशञ्चकासेष्वेकः उरःक्षतज 


दर 


[ उरः-क्षत ] 
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कासः सततमस्य संजायते । स कासग्रसद्भादुरसि 
क्षते शोणितं प्टवीवति । शोणिता55गमनाच्ा5स्य 
दोबेल्यमुपजायते । एवमेते साहसप्रभवाः साह- 


सिकमुपद्गवाः स्प्ृशन्ति ( चनि, ६.४ ) 


पूर्व॑रूपम---एतस्याव्यक्तरुक्षणसेव पूर्वरूपम्‌ 
( चचि, ११.१२ ) 


.. उरोसरुक्शोणितच्छदिं: कासो वेशेषिकः क्षते। क्षीणे 


सरक्तमूत्रत्व पाश्चप्ृष्ठकटिग्रहः ॥ 

( चाचि, ११.१३ ) 
लक्षणम---उरोभेदनविभजने, पाश्चेपीडनमड्डगवेपन 
क्रमेण वीयेबलूवर्णरुच्यप्रिदहानिज्वैरों व्यथा मनो- 


देन्ये अग्निवधाहिड्मेद कासमानस्य सुदुगगन्धो 


दुष्टः पीतो विंग्रथितों बहु; सरक्तोडसितः श्याव 
केष्मा प्रवतते । सक्षतः अल्यथ क्षीयते शुक्रोजसो 
क्षयात्‌ । ( चचि. ११,५-११ ) 

“ सन्‍्तप्तवक्षा: सोडत्यथ दूयनात्‌ परिताम्यति!-- 
मोहं याति ( सुउ, ४१.२० ) 


विधिः---चरके राजयध्रमणि चतुविधेषु हेतुषु साह- 


सज एको हेतु: ( चनि. ६.३ ) 


सुथ्रुते धातुक्षयहेतुष्वेको रक्तक्षयजः । 


( सुड, ४१.२७ ) 


( असंनि, ३.३३-३७ ) 


.... साध्यासाध्यता- अल्पलिज्वस्य दीघप्तामेः साध्यो 


बलवतो नवः । परिसंवत्सरोी याप्यः सर्वेलिज्ञं 
तु वजेयेत्‌ ॥ ( चचि, ११.१४ ) है 
रोगोडये धात॒ुशोषे राजयक्ष्मणि वा पर्येवस्यति, रोगी 
म्रियते वाउकस्मात्‌ । “ सानाध्यात्साध्यः सामथ्यों 
त्साध्यः-पाठः ( असंनि, ३.४२ ) 
चिकित्सासूत्रम-' साहस॑ वर्जयेत्कमे रक्षन्‌ जीवित- 
मात्मनः' ( चनि. ६.५ ) 


 “डपद्ववांश्व खरवेकृतादीन्‌ जयेद्यथास्वम्‌ । ! 


( सुछ, ४१.२३ ) 
कासात्‌ उपेक्षया श्रासक्षयस्व॒रसादादयों रोगा 
भवन्ति ततस्त त्वरया जयेत्तस्था55शुकारित्वात्‌ । 

( असंनि, ३.४३ ) 


_चिकित्सा-बृषो छाक्षा तथा नागबलाभ्यासो3तन्नोप- 
युज्यते ( असंसू . १३.३ ) क्‍ 
अमृतग्राशः ( अहृचि, ३.९५४-१०१ ) 

तथा कृष्माण्डकरसायनमप्यत्रोपयुक्तम्‌ । _ 


(अहूचि, ३,११४-११८ ) 





[ उरुःक्षतशोष ] 
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-क्षतशोष-पु., शोषभेद० उरःक्षतनिमित्ताद्‌ धातु- 


क्षय: शोषो वा मवति ( सुउ. ४१,२६-२७ ) 
-सुप्तता-ञ्री., रक्षण० रक्तजप्रतिश्यायस्य लक्षण० 
(असंउ, २३ एव. १६७ ) 
-स्लोतस-न., सूक्ष्मजोतः ( चचि. २८,१०३ ) 
उरस्य-वि., उरःसंबद्धम्‌ कमे ( सुठ, ४१.२४ ) 
( उरो )-गल-न., कीट० पिपीलिका 
( असंउ, ३१, त, प्र. ए, २५५ ) 
उल्लेगिलपाठः ( असंठ, ३१ ४, २३२ ) 
-घात-पु., रोग० लक्षण०- उरःक्षतें गुरु स्तब्ध 
... पूतिपूणकफो रसः । सकासः सज्वरो ज्ञेय उरो 
. चातः सपीनसः ॥ “ताम्राक्षश्व भवेज्जन्तुरुरोधात- 
प्रपीडितः ” ( डसुउ, २४.१२ ) 
रोग०, लक्षणम--- पित्तकेष्मोत्तरो व्याधिरुरो- 
घातस्रिदोषजः । खहेतुकुृपिता दोषा उरोघाते 
चतुर्विधम्‌ ॥ कुर्वन्ति सेवमानानां छोल्यमध्यश- 
नादि च। शीतज्वरः प्रतिश्यायः कण्ठः शुकेरिवा- 
बृतः ( काचि, उरोघात प्र. १३२ ) 
बादये तस्य लक्षणविशेषः-' निष्टनत्युरसा5घिकम्‌ ! 
क्‍ ( कासू , २५.३८ ) 
-धूमायन-न., व्याधिलक्षण० उरसो धूमोह्रमन- 
मिव ( चचि, १८.१५ ) 
-रुज़्-ल्ली., रोगलक्षण० उरोभव दुःखम 
( चचि, ११.१३ ) 
-रोग-पु., उरसि जायमानो रोगः ( चंचि, १,७१ ) 
-विबन्ध-( परिव० ) पु., रोगलक्षण० 
रज्वादिभिबेद़्मानमियोरसि दुःखम्‌ 
हे, अहस , ४.८ ) 
उरूु-वि,, विस्तीण, गम्सीरम्‌ ( र. २४,% ) 


-पूग-छु., वनस्पति० अंतरण्डः, नेत्ररोगे उपयुर््त 
द्रव्यमू ( काखि, १३.३२ ) 

-माण-पु. , वनस्पति० ओत्तरापथिको फल० वनस्पति 
नामा मधुरस्बिग्धफलवृक्ष ० ( चचि, २५,६५० ) 
गुणाः-गुरूष्णस््रिग्धमधुरः बरप्रदो वातप्नो बृंहणो 


वृष्यः कफपित्तप्रव्धनश्र (चसू, २७.१५७-१५४) 


मेध्यः हृः वयस्स्थापकश्न 
हिं.--नास्पति ( हाराणचंद्र 
म.--वायव्णो 
>मूलक-वि., गम्भीरमूछम्‌ ( २. २४.५ ) 
स्तम्भा-ल्ली,, कदकी (रा, ११.१०७ ) 
उरूबु-प., ( सुचि. ३८.४३ ) उस्बुक-( चसू , ४.५) 
उरुबूक-[ सुसू , ४६.२०४; ) उरुबुक-( चचि 


३.२६७; ) पु., उख्बूका, जञ्ली., ( असंसू . ७ 
१४६ ) उस्बुक:-एरण्ड: ( चसू. ४.५ ) उरूबूक- 
शुक्करण्डः . (सुसू, ४६.२५४;) रक्तेरण्ड 
( चचि, ३,२६७ ) ( रा, <.४४६ ) शाक ० तछघु 
भिन्नशक्ृत्तिक्त च ( चसू, २७.१०८ ) उसरुबूक- 
तैलम-एरण्डतैेलम (असंचि, १७, त.प्र.पृ. ५८) 
-पत्र-न., एरण्डपत्रम ( अहसू . २४.१८ ) 
मूल-त., प्रण्डमूलम्‌ ( सुड, ५१.४५ ) 
उस्बूक-पछु., वनस्पति० रक्तेरण्ड:--एरण्ड 
(रा, <.४४६ ) 
उचचैरी-श्ली.. वनस्पती०जबीहिः (रा, १६.५८ ) 
उदयौरू-न., वनस्पति०८एवीरुकम्‌ ( ध. १.१७६ 
-तैल-परिव० न., एवीरुतेठम (थ. ६.१४२ ) 
उर्वी-श्ली., भूमिः (छस्‌ . ६.८) 
प्थिवी ( स॒ुशा, १.४ ) 
न... ममे० सक्थिमर्स० उरुमध्ये वेकल्यकरं सिरा- 
' मे, ' सिराममेंदमेकाहुर्र वेकल्यकरख्ल, ” संख्या- 
वामदक्षिणभेदेन द्वे, तद्व्यपेन शोणितक्षयात्‌ 
सक्थिशोषः: ( सुशा. ६.६ ) 
उलका-चखुछका पाठः स्नरी० गेहे जातों राग० “ पतज्जी- 
कल्कतो जाता लोहे तारे च हेमता । दिनानि कति- 
चित्‌ स्थित्वा यात्यसों उछका (चुछका ) मता ॥ 
(२, <,७१-५२ ) 
उलुब्लिछ-न., कीट० , पिपीलिका ( असंउ, ३) ४. २३२ ) 
उल्॒म्ब-पु., दोलकाः, मुद्कछायादिशिम्बा अश्विपक्वा 
होलका इत्युच्यन्ते । द 
गुणा:---छूघवः कफमेदोविशोषणा द 
क्‍ ( सुसू, ४६.४१० ) 
>क-पु.. सरसाः,-साद्रीः-भ्वृष्टयवाः ( खुचि, १०.५ ) 
उल्दूक-पु., पक्षि० प्रसहवर्गीयः ( चसू. २७.३६ | 
( सुसू, ४६.७४; ) दिवाभीतः ( सुउ, ६०.३८ ) 
घूकः (काखिबालप्रह ) अस्य सांस यक्षिमणे प्रश- 
स्तम, छद्मना देयम्‌ (खुठ. ४१.३६ ) चर्म 
रोमाणि ग्रहचिकित्सायां घूमार्थेमरुपयुज्यन्ते । 

. (सुठ, ६०.३८ ) 
मूत्रपित्तताकूछी मनखचमोणि वातछ्ेष्सात्मके 
उन्‍्मादें सेकाझ्नप्रधमननस्थघूमेषृपयुज्यन्ते 

( चचि, ५,७४.७० ) 

. उलकमांसगुणाः पित्तलम्‌ , आंतिकरणम्‌ , वातलरूम , 
शोषणम्‌ (थ., ६,४७४ ) है 
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. “मुख-न., स्वस्तिकयन्त्र ०, उलकसुखसदर्श यन्त्रम्‌ 
( सुस्‌. ७.१० ) 
उल्द्खल-न.,उद्खलम्‌ (चशा, ७.६) 
तण्डुलकण्डनोपयोगि साधनम्‌ ( सुशा. ५.२७ ) 


-संधि-पु.. अस्थिसंधिप्रकार०,  उल्खलछाकृतिः 
संधि), 'संघयः, .. ...... कक्षावड़्क्षणद्शने- 


पूलूखछा:” ( सुशा, ५,२७ ) 
कक्षासंधी हो, वड़क्षणसन्धी ट्री, दशनसंधयो 
द्वान्रिशदितयेते उल्खलूसंघयः ( सुशा. ५.२७;) 
द ( असंशा, ५.७७ ) 
उल्बूप-तृण०, ( चवि, ३.७. (३ ) 
उद्का-ल्ली., आकाशात्‌ पतन तेजःपिण्ड 
( सुसू, ३२.४ ) 
-पात-पु., तारकापातः, आकाशाउ्ज्वलदभक्‍िगोल- 
पातः, उत्पातेष्चेक 
( सुचि, २४.५२; चवि, ३,७ (३ ) 
उल्ब-न., गर्भकोशः, जरायुः ( असंउ, १. (प्र. १) 

. जातमान्नस्य बालस्य त्वगुपारि दश्यमानः गभकाले 
संचितः चिक्कणद्वव्यविशेषः, उब्बदोष), जात- 
मातन्रमेव बालमुब्बात्सेन्धवसर्पिषा मा्जयेत्‌ । 

( असंउ, १ ) 

उल्बक-पु., रोग० जातमान्रबारूस्य रोगः, लक्षणम्‌-- 
गर्भाग्मसो5वमनात कण्ठगतस्थ शक्लेष्मणः संपर्काद्ा 

दुष्टो रसो हृदये मार्गानाबृणोति । तत आबृत- 
मार्गेल्राब्दद्धमुष्टि: बाछो हद्वोगाक्षेप्रक्वास- 


कासच्छदिंज्वरादिभिरभिभूयते । सहजो>म्बुपुणेश्च 


तस्यापरपयायों ( असंउ, २ (पृ, ३२ ) 
उल्बण-वि., विपुलम्‌ , बहुऊम्‌ ( सुचि. ३४.५ ) 
-मारुत-वि., बहुवातः ( अहसू. १५.३४ ) 
उल्मुक-न., अज्ञारः ( चसू , १७,९८ ) 


उल्लापक-पु., मिथो भाषणम्‌ ( असंसू, २१ ) 


-न,, स्तोन्रम्‌ ( चशा, ४.३७ (७ ) 


( चसू , १५,७ ). 


उल्ली-पु., वनस्पति०-पछाण्डुः ( रा.७.१०० ) 


उलुप्त-वि., पिष्टमिव कृतम्‌, श्ल्य०, परिशुष्कमांसं 


निरंतर छेदनातिशयेनाणशरिच्छन्नत्वात्पिष्टमिव 
उल्लुप्तपिष्टम ; उल्लप्ममिति पाचका वदन्ति । 


( सुसू, ४६,३००). 


बस्तिप्रणेत्‌दोष ०, उल्लुपमिह बस्तिपीडनदोषः, य 


पीडनविच्छेद कृत्य पीडयते सः, तदेवोछुप्तत्मिति, 


. चक्र० ( चसि, ५,८ ) 
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ञ्् 


[ उषित | 


उल्लेख-पु., वमनम्‌ ( चचि, २८,१९६ ) 
आहारस्य च्छदेनम्‌ , तच्छोषपूर्वेरूपस्‌ 


( चनि, ६.१५ ) द 
. उल्लेखन-न., वमनम्‌ ( चचि, २४.४४ ) 


उल्लोडित-न., द्धिसरः ( चसू, १३.६६ ) 
उशीर-पु.न; तृण० तस्य सुगन्धिमूल्मुपयुक्तम्‌ 
द ( सुसू , ३८,२४ ) 

पित्तसंशमनवर्ग एक द्वव्यम्‌ ( सुसू , ३९५,८ ) 
( अहसू, १३.६) तिक्तस्कन्धे एके द्वष्यम्‌ 
( अहसू, १०.२८ ) दाहत्वग्दोषस्वेदापनयनप्रले- 
पनानाँ अ्रेष्टमू ( चसू, २५.४० असंसू्‌, १३.३ ) 
शुक्रशोधनगणे एके द्रब्यमू (चसू, ४.१२ 
( २० ) ( असंसू, १५,२५ ) वण्येगणे एक द्वव्यम्‌ 
( चसू. ४.१० ( ८ ) ( असंसू , १५ ) दाहप्रशमन- 
गणे एक द्वव्यम ( चसू, ४.१७ ( ४१ ) ( असंसू. 
१५.४० ) अज्भमदप्रशमनगणे.. एके द्वव्यम 
( चसू, ४.१७ (४४) घूम्रपाने डपयुक्तमेक॑ 
द्रब्यम्‌ ( चसू. ५,२१ ) सारिवादिगणे एक द्वव्यम्‌ , 
( असंसू, १६.५) छद्दिनिग्रहणगणे एक द्वब्य 
( चसू. ४.१४ ( २८ ) गुणाः-तिक्तो मधुरानुरसः 
शीतो लघुः स्वेद्ध्नो वातपित्तप्नो दाहक्लान्तिज्वर- 
तृष्णाप्रमेहरक्तविकारदोगेन्ध्यश्रमहरः ( ध. ३.१४ ) 

. जशीरं पाचन ज्वरातिसारवमथुरक्तपित्तक्षता- 
पहम्‌? ( असंसू , १२,७८-७५९ ) 

: हिं.--खस, काला वाला, 
म.--काछा वाह, 


गु.--काको वाछो. 
बं,--खश, 
त.--वेहि बेर, 


उशीरादितेल-न सिद्धतिलव० उच्चीरलोधरन्रिफला- 


प्रियद्दुमिद्वव्येः सिद्ध तिलतेरे कफज्नतिमिरे नस्यार्थ- 


मुपयोज्यम्‌ ( सुठ, १७.४१ ) 


 उषण-पु., रस०, कटुरसः ( असंसू, १.३५ ) 
'उषणा-ख्री,, पिप्पछी (रा, ६.११०) 


उषर-वि., रूवणयुक्तम्‌ ( चक, १.९ ) 


उषा-ल्ली., रोगलक्षण० दाहः ( सुचि, २,२२-२३ ) 


अरतिमान्‌ दाहः ( अहसू. २०,४ ) 


 उषित-विं., स्थितम्‌ ( सुचि, ४.२९ ) 


रात्रों स्थितम्‌ ( सुठ, ४१.३८ ) क्‍ 
पर्युषितम (अहसू. ७.१६) . ....'& 

















( चसू , १.५४ ) आ्ाम्यवर्गीयः ( सुसू, ४६.<७ ) 
वातप्रकृति: पशुः (स॒ुशा, ४.६७ ) मरुभूमो 
. वर्तेमानः ( सुचि, ७,.१८-१५ ) 


“( उष्ठी ) क्षीरमुद्रश्वयथुप्नानां अष्ठटम्‌! ( असंसू .' 


१३,३ )  अब्पाहारतया... ...उदड्लीणां ( पयः ) 
मल अछवणम्‌ ( काखि, २२-पृ. ३०६ ) 
श्रयथुरोगे मास सप्ताह वा भोजनवारिवजनपूर्व 
योजनात्तद्रोगदरम्‌ ( चचि, १२.२६) दुग्धगुणा: 
स्वादु (सु) ईषछवणसुष्णे, रूक्षे, लघु, दीपने, 
( अहसू , ) वातकफ्न॑ आनाहकृमिशोफोदरकुष्ठ- 
गुल्मशासहरम , विषज्न॑ (सु. चसू . २७०.२२० ) 
दुबेलाय प्राणभ्वुत्‌ (बचि, १३,१८३; सुसू , ४५.७२) 
(असंचि, १७ त. प्र. प्र. ५५ ) ( अहसू , ७.२५) 
( ध., ६.१७१ ) बहुत्वाच्च घनत्वान्य बल्य पुष्टिकरं 
पयः । गुरु वृष्य च निर्दिर्ट मधुरं च विशेषतः ॥ 
( काखि, २२. पृष्ठ ३५६ ) द्धिगुणा:-स्वाहम्लमी 
पतक्षारं गुरु (सु) कद विपाके भेदि (सु 
वातन्न अशकुष्ठकृम्युद्रशूलप्न॑ च ( सुसू .४५,७० 
ध, ६,१९४ ) 
नवनीतगुणा:- छघुविपार्क शीतल ब्रणकृमिकफा- 
स्रववातन्न॑ विषनाशनम्‌ ( रापरि, १५.११ ) 
घृतगुणा:-मधुरशीतकट्ठ॒विषपाकि दीपने कफवातप्न 
शोफकृमिविषकृष्ठगुल्मोदरमूच्छो प्रमेहोन्‍्मादगर- 
ज्वरापस्मारदरम (सुसू, ४५.१००; ध.६.१०७० ) 
मांसगुणाः-शोषिणे हितस्‌ ( ुउ, ४१,३७ ) 
स्वादृष्ण श्षीत (रा) रुघुपाकि चक्षुष्य बल्य 
पुष्टिकर॑ रुच्ये वीयकरम्‌ ब्रिदोषप्तमशोमेद्हरम 


(घ, ६,३८०) 


मूत्रगुणाः-सतिक्त श्रासकासप्नमशॉलन चोष्टमुच्यते 
. (चसू, १.१०३ ) 
गजोट्दादीनां पुँसां मुत्र ग्राह्मम्‌ 
( हे, अहसू . ५.८२-<२३ ) 
तत्कटुतिक्तलवणोष्णं बल्‍्य॑ पित्तर्क वातप्न शोफ- 
कुछ्ोदरोन्मादक्ृम्यशॉप्तम. ( छुसू . ४५.२२८ ) 
( थे. ५.४ ९० ) 
पुरीषगुणाः-शुष्कपुरी बचुणो 5वचारितम न्ने प्रमेहे 
उपयुज्यते ( सुचि, ११.११ ) द 
. तस्थ दुन्‍्तोपयोगः-दुन्तः एडगजादियोगे कुष्ठप्रश- 
मनार्थम्‌ ( चचि. ७.१६० ) 
क्षतश्ुक्रदरवत्युपयोगी च ( असंउ, १४, छ. १०४ ) 
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ड्ष्ट-प “पशु ० उष्टिका ( रु, १०.७० ) जट्टी, स्त्री 


[ उध्णतोय ] १३५ 


शकृदादिसिद्धघृत शोषे उपयुक्तम्‌, तत्च उदच्दया 

शकृद्रसक्षीरमांसरसरुधिरेः द्वाक्षाश्वगन्धामगधा- 
सिताभिः सिद्ध ( सुछ, ४१.४५ ) 

उद्दास्थिक्षारः पु० क्षार०, हस्तिमेहे पानाथमुपयुज्यते 

( सुचि, २१.५ ) 

-काण्डी-स्ली., वनस्पति० एतस्याः बीज मधुरं वृष्य 

तर्पण च, गुणाः-तिक्ता उष्णा रुच्या हृद्देगन्नी च 

( रापरि. १०.४३ ) 


-ग्रीव-पु.. भगनन्‍दररोग० ( सुनि. ४.६ ) 
-धूमक-प॒., दृश्चिक० उद्यवध्दूमवर्णेवात उद्भभूमको 


राज्निचारों वा, दंशलक्षणम्‌--देशेना5ज्ञानां दीता- 
म्बुना सेक इव, शोफस्स्तम्भः हृष्टरोमता च, स 
साध्यः ( असंउ, ४३ पृ. ३०५४-५५ ) 
-भक्षिका-ल्ली., वनस्पति० दुराहूम्भामेदः 'घन्व- 
यासः (रा, ३.२२) 
-रथ-पु., उद्लेण युक्तो रथः ( सुसू, २५.६ ) 


उष्टिका-छ्री., दृश्चिकाली ( रापरि, ५.७ ) 
उष्ण-पु.. ग्रुण० विंशतिग्ुणेष्वेकः शीतविपरीतगुण 


स्ेदने शक्तिः (अहसू. १.१८ ) वीयसंज्ञको 
गुणः, अभिगुणभूयिष्ठ: (सुस्‌. ४१.११ ) अस्य 
कमै-क्ेशकरं, भदन, पाचन, मृच्छोतृदस्वेददाह- 
करम्‌ ( सुसू. ४६.५१४ ) वातप्न ( सुसू . ४१ 
११ ) त्वगिन्द्रियग्राह्मस्पशः ( चशा. ६.१० ) 
घर्मः, आातपः ( सुसु, ३०.२१ ) 
अग्निंगुणभूयिष्ठम, यथा उष्णवीयेद्वव्यम्‌ 
( चक, १.५ ) 
-कामत्व-न., रोगलक्षण० उष्णाभिछाषः 
( अहसू, ११.६ ) द्व० ' उष्णकामिता ' 
-_कामिता-ल्ली., रोगलक्षण० उष्णामिकाषः 
. (सुसू, १५.१७ ) 
_काल-पु., श्रीष्मकालः, वसन्तग्रीष्मात्मकश्रातुमो 
सिकः ( चसू , १.४२ ) 
_>गण-पु., उष्णवीयोंषधसंग्रहः, वातरोगे सेकलेप- 
क्वाथेषृषयज्यते । ( सुचि, १७,४ ) 
-गर्भग्रह-न., ग्रहमध्यगतमुष्णस्वभाव गृहम्‌ 
(चसू, १४.२८ ) 


_-जल-न., ( उष्णाम्बु ) कथित जलम्‌ 


... (चचि, १३.१६१ छुसू. ४६.४२० ) 
_तोय-न., अनुपान० उष्णजलूम्‌ ( सुसू, ४६.४२० ) 
 द्व० हे जष्णाम्बु 
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“दाह-पु., लक्षण० उष्णेन कृतो दाह: उष्णेन 
कालेन उष्णेनाहारादिना च दाहः ( इंदु. असंसू, ६) 

-दोष-पु., उष्णकारुसमुद्भधवों दोषो रोगो वा 

क्‍ . (असंसू, ५) 
“निःश्वास-पु., लरक्षण० उष्णस्पशः उच्छवासः 
( चचि, २३.१६८ ) 

. >फला-स्री., वनस्पति० बिम्बीमेद:, मधुरबिम्बी> 

.. बिस्बी ( रा, ७.३०४ ) 

-वात-पु., उष्णस्पर्शो वायुः, स ग्रेष्मिकः शारदो 
वा, “ उष्णवातातपैद॑ग्ये छीतः कार्यो विधिः 
दा! ( झुसू, १२.३८ ) द 
मूत्ररोग ० न्रयोदशबस्तिविकारेष्वेक:ः ( चचि 
९,३२८ ) मूत्नाधात० (सुउ, ५८.२३ ) संप्राप्ति- 
व्यायाम-अध्व-आतपेर्वाताबूत पित्त कृच्छादघ 
स्रावयेत्‌ू । लक्षणम-बस्तिमेदगुदूं च॒प्रदहन 
हारिद्रवण रक्त सरक्त वा मून्रमथः ख्रवति । 

( सुउछ, ५८,२२ ) 
चिकित्सासूत्रम-मूत्रदोषे पदञ्नकमक्रमों हित 

: ततः संशुद्धदेहानां हिताश्रोत्तरबस्तयः । 

द ( सुछ, ५८, ४९-५० ) 
चिकित्सा-झतदछीतपयोउन्नाशी चन्दन तण्डुरा- 
म्बुना । पिबेत्‌ सशकेरं श्रेष्टमुष्णाते सशोणिते ॥ 
( भाष्र, सृत्राघत थि; असेनि, ५,२८, अहनि 

९,२०,३६ ) 

“वायु-पु., दुष्टवात, उष्णस्परेः बाह्मयो वायु 


-विधि-पु., क्रिया० यथा स्वेदः ( सुठ, ३५,२६६ ) 
-वीये-न., वीय० आश्नेयम्‌, स्वेदने शक्ति 


( अहसू , ५,१८-१९ ) 


. -शरीर-वि.. रोगलक्षण० तप्ाड़ः ज्वराते 
( चचिं, ३०,२४४ ) 
“स्वभाव-वि., स्रभावतः उष्णमं ( अहसू , ३.१४) 
उष्णाभिप्रायता-श्री., लक्षण०, उष्णप्रियता 
( चनि, १,२१ चनि, १,२७ ) 
उष्णाभिप्रायिन-वि,, उष्णस्य 
. .. श्रस्थास्तीति ( चचि, ३,२६७) 


हि उष्णाभिभूत-वि उष्णजन्यव्याधिग्रसः (चसि, १,३५ ) 
उष्णास्थु-न., उष्ण जलूम्‌ , -कफविच्छेदि पित्तवातानु- 


लोमनम्‌ , स्रोतोमादेवकरम । 


(खुठ, ३५,१०६-१०७) | 


अशिप्रायः-इच्छा 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


१४४(४६७७१/७अणीणीयणए कि जरिाआि जप. ज ही आती आम 


( चवि, ३,७ ( १ ); असंसू . ५. ९६ ) 


नम 


[ऊरु | 
दीपने पाचने कण्व्य लूघृष्ण बस्तिशो घनम्‌। हिध्मा5- 
ध्मानानिलकेष्ससथःशुद्धी७ नवज्वरे । कासामपीन- 
सश्वासपाश्रुक्षु च शस्यते ॥ 
उष्णास्थुतप्त-वि,, उष्णोदकेन उष्णीकृतम्‌ 
( अहसू , २०.१९ ) 
उष्णास्ब॒ुपरिषेक-पु., उष्णाम्बुस्नानस्‌ , “ उष्णाम्बुना- 
5धःकायर्य परिषेको बलावहः । तेनेव चोत्त- 
माज्स्य बलहत्केशचक्षुपाम्‌ ॥ ( अहसू, २.१७ ) 
उष्णाते-वि., रोगलक्षण० घरपीडितः (सुसू, ४५,१४४) 
उष्णाश्रुपात-पु., रोगलक्षण० , ( सुछ, ५.७ ) 
उष्णीष-पु., न.. शिरोवेष्टनम , शिरस्त्राणस्र 
( सुक, १.१०) केदबन्धपट्टकः ( असुंसू, ८ ) 
गुणा:--पवित्रे केश्यमुष्णीष रजोवाता55तपापहम । 
क्‍ ...( सुचि, २४.७५ ) 
शलाकाया: उष्णीषमम-शलाकायाः कार्पासवेष्टि- 
तांग्रमू, तत्प्रमाजनक्रियासूपयुक्तम्‌ (सुसू. ७.१४) 
उष्णोपचार--पु., उष्णा55हारादिः ( अहसू. ५.६६ ) 
उष्णोषध-न,, अशिगुणभूयिष्ठे द्वव्यम्‌ ( चक. १.५) 





 उष्मन-पु., भोष्ण्यम्‌ ( अहसू. ११.२) 


बाष्पम्‌ ( चशा, <.१५९ असंसू, 2). 
अपस्निः ( अहसू , १३,२०८ ) 

जटराप्िः ( चचि, १५,२१५) 
भूतापक्‍्िः ( चचि, १५.१३ ) 


-दाह-पु., उष्णेन कालेनोष्णेनाहारादिना च दाहः 


( असंस्‌, ६ ) 
-देह-पु., देहस्थोष्ण्य, देहोष्मा ( असंसू, २९ ) 


(उष्म )-स्वेद-पु., स्वेद" सोड5ष्टधा भिद्वते, पिंड 
संस्तरः, नाडी, घनाश्मा, ऊुंभी, कूप, कुटी, , 


ताक इति ( असंसू, २६.७ ) 
उस्त्न-प., किरणः [ खुछ, ६०.१९). 
ऊ 
ऊखरज-न., कछृवणद्वव्य ०-रोमकम्‌ ( रा, ६.४० ) 
. ओषर-क ( रा. ६.७१)... 
ऊद्ग-ए., वारिशयप्राणि०ण जलूबिडाछः ( चसू , २८.४० ) 
ऊनम-न., पातन्रस्थे जले क्षिप्तत्ञर छोहादि-भस्मनः 
उपरिधान्यादिगुरुद्वव्य-स्थापनेनाउपि हंसवत्तरतः 
.. इयेसंज्ञा (२. 4,२९५) क्‍ 
ऊरु-पु., शारीर० अधःशाखायाः भ्रत्यद्ञम, हो ऊरू, 
. ( डसुशा, ५.४ ) स्थानम्‌-जानुवड्भणयोमैध्यम्‌ , 
( खुठ, ६४,२६ ) जानूपरितनभागो वह्लुणसंधि- 




















[ अरुप्ह | 


पर्यन्तम (सुसू, ३५,१२ ) आयाम+-अशष्टादशा- 
छुलप्रमाण:, ' प्रमाणतश्र '' ' **'अश्ाद्शाह्डुलाबूरू 
( चवि, <.११७; सुसू . ३५.१२ ) 
'अष्टादशाडुलायामे जड्डे ऊरू च” ( असंशा, < ) 
परिणाहः-त्रिशदड्लुरूपरिक्षेपो---ऊरू 
( चवि, ८,११७ ) 
“ब्रिशदक्लुलपरिणाही ऊरू? ( असंशा, <.३० ) 
प्राशरत्यम-अनुपूर्यवृत्तावूरू ( असंशा, <,४५८ ) 
“गप्रह-पु., रोग०, ऊरुस्तम्भः: ( चचि, २७.रेरे ) 
-दौबैल्य-न., रोगलक्षण० ऊदवों: दौबेल्यम्‌ 
( चचि, १४,१३३ ) 
-नलक-पु., भस्थि० ऊरो स्थित नककाकारास्थि 
* एकमूराविति ' ( सुशा, ५.१५ ) 

“द्वावुरू नलकी ” (चशा, ७.६)... 
-पिण्डिका-ल्ली., प्रत्यक्ष षट्पनश्नाशत्मलड्ञेंप्वेका, 
« ऊरुमध्ये दे ऊरू पिंडिके' ( चशा, ७.११ ) 
“सूल-न., शारीरस्थान० बडुंक्षणप्रदेशसमी पे * छोहि 

ताक्ष ' ममेंणः स्थानम्‌ ( असंशा, ७ ) 
-शुल-पु., रोगलक्षण० ऊर्चों: झुल 
( चसि. “,१६ ) 
-शोष-पु., रोगलक्षण० ऊरुस्तम्भः ( चसि, २.१६) 
-संग्रह-पु., रोगलक्षण० ऊरुप्रहः ऊरवॉराकषेणमिव 
स्थिति; ( चसू , १४,२३ ) 
>सदन-न., रोगछक्षण० ऊरवों: सादः सदनम्‌ 
( चसि, ७,४१ ) ऊर्वो: शक्त्यभाव 
( चसू , १६.८ ) 
-साद-पु.. रोगलक्षण० ऊर्वोः सादः, अश्ीतिवोत- 
विकारेष्वेकः ( चसू , २०.११ ) 
-स्तम्म-पु., रोग०, निरुक्तिः-मेदसा सह श्लेष्सा 


वातपिस अभिमूय स्थेयेशेत्याभ्यामूरू स्तम्भयेत्‌। 


स ऊरुस्तम्भ: ( चचि., २७,१४ ) ऊदवोः स्तम्भः, 
अद्वीतिवोतविकारेष्वेकः ( चसू , २०.११ ) 

संप्राप्तिः--मेदोबकोत्कदः कफदोषो मेदसा सह 
बातादीन्‌ कोड़े चितमाम चाल रुदूध्वा गोरवाद- 
धोगेः सिरादिमिखूख याति, सक्थिजड्घोरू च 


पूरयति, तेन चोरवॉरिकर्मण्यता स्तेमित्य च जायते । 


स ऊरुस्तस्भः ( चचि, २७.१०-१२ ) 
 पूर्वरुपम-प्राग्नपं ध्याननिद्राइतिस्तेमित्या 3रोचक- 
ज्यराः । रोमदषेश्व छर्दिश्व जदघोवों! सदन तथा ॥ 

( चचि, २७.१५ ) 
लक्षणम-गौरव ध्यानमज्ञमदेः स्तेमित्य॑ तन्‍्द्रा छ्ये- 
आ, को. सं. १८ 


् 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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रुचिज्वराः पादयो: सदन कृच्छीद्धरण सुप्तिः कम्पो 
दाहः भेदस्फुरणादिरुक्‌ू च ( चचि. २७.१३ ) 

( असंनि, १५,४९-०४; अहनि, १५,४७-७१ ) 
साध्याइसाध्यत्वे-नवः साध्यः, सर्वेलक्षणयुक्तः 
पुराणो$साध्य: ( चचि, २७,१५९ ) 
चिकित्सा-अवस्थाविशेषेण यद्प्याब्यवाते  खहः 
प्रतिषिद्धस्तथापि यदा कफमेद्सोभूयरत्वेन परिक्षयः 
स्थात्तदा ख्नेह्ादिक करें विधीयते .( सुचि, ५.३० ) 


ऊरुस्तम्भचिकित्सित-पु., अध्याय ०, ( चचि, २७.१ 


ऊर्ज-पु,,कार्तिकमासः ( चसि. ६.५) 
 इषोजों शरत्‌ ( सुसू. ६.६ ) 
“ शरदूजेसहौ पुनः” (चसि,६.५) 


ऊर्जसू-न., बल० उत्साहः ( चचि, १.४ ) 


-कर-वि., बछाधायकम्‌ ( चचि, १.४). 

-करभेषज-( परिव० ) न.,  ओषघ०, . जज: 
प्ररास्तभावस्तत्करं साधनमथात्सस्थत्वेन व्यवहिय- 
माणस्यथ पुंसो जरादिस्वाभाविकव्याधिहर॑ तथा- 
5प्रहर्ष्यवायक्षयिताल्पशुक्रत्वाय प्रशस्तशारीर भाव- 
हरम्‌ ( चक्र. चचि., १.४ ) 

ऊर्जौ-ब्ली,, उत्साह: यथा “स्नानमूजोबलग्रदम ', 

( अहसू , २.१६ ) मनसः प्रहषेः, यथा अलुपाने 

: करोत्यूजोम,' ( अहसू. <.५२ ) प्राणनं, औीणने 
वा ( अहसू , १२,६ ) द 


ऊर्ण-र्णा-न., , श्री,, मेषः, मेषा ( चवि, ७.१३ ) 


-नाभि-पु., कीट० छूता (र, २७.१६ ) 
ऊर्णाशु-पु., सेषछोम ( चक्र. चवि, ७.१३ ) 
ऊध्चै-वि., अष्ठम्‌ , उपरितनम्‌ ( असंशा, ६.७ ) 

-कण्टका-ख्री., शतावरी ( रा. १.२५१ ) 

-कण्टा-कण्टिका-ल्ली., महाशतावरी ._ 

(घ. २.२५३ रा, ४.४४२ ) 

-काय-पु., कायस्थ ऊर्ध्वभागः ( सुचि, ३.५४ ) 

-ग-पु., उदानः ( चचि, २८,२०५ ) 

_गम-विं.. ऊध्वे गच्छतीति (अहसू, ५,११ ) 

-गुद-पु., सखुखरोग० अशॉगुल्मकफादिमिः अघ 

प्रतिहतो वायुर्वक्त्रदोगन्ध्ये कुबेन्‌ ऊध्वे याति, स 
रोगो नामा ऊर्ध्वगुदः (असंउ, २५. ४. १<4२ ) 

_जञ्ग-गत-वि., जज्ुप्रीवामूल तस्योध्वभागगतम्‌ 

( सुनि, १.१४., ससू. ४६.४२. ) द 
 >-जनञ्नगद-पु., ऊर््वजन्रुगतो रोगः (अहसू. <.५३ ) 


.. _जत्ज-वि., जब्रुण ऊध्व जातः ( चसूं. ५.३२ ) 





[ ऊध्व॑जन्रूत्थ ] 


आयुर्वेदी य - शब्दकोश: 


[ (ऊषणा ) | 





-जत्रत्थ-वि., ऊध्वजन्रुभागो नाम शिरोग्रीवस्‌ , तत्न 
जायमानो रोगः ( चचि, २६.१३३ ) 
द्र० ' ऊध्वेजत्रुज, ! 

“जाज़ु-वि., यो जल्ले संकोच्य उत्तानश्रिरं शेते, 
यश्वोध्व तिष्ठति सः “नोध्वैजानुश्विरं तिष्ठेत इति 
चिरकाछुमूध्व॑जानुस्थिति निषेघति ?” द 

( अहसू , २.३७ ) 

-पाततन-न., पारदसंस्कार ०, पातनप्रकारः “ताम्रेण 

पिष्टिकां झृत्वा पातयेदूध्वभाजने । नागवंगो 

_ परिवत्यज्य झुद्धो भवति सूतकः ॥” ( २. ११.३४ ) 
अग्निसंयोगादघटसंपुटाधःस्थपारदस्योपरितनघटे .. 
आहरणम । पारदसंस्कारो यत्र चतुथाशेन ताम्रेण 
सह मर्दित पारद स्वापयित्वा नागवद्भविनाशाथ 
घटसंपुरे. स्थापयित्वाउश्निनोध्चैंघटे.. समाक्षेणं 
कुर्वैन्ति । ( २. ११.३४ ) 

-पाद-वि., ऊरध्वगा: पादा यस्य सः 


(असंशा, १२.१३). 


-भक्तिक-वि., भुक्तस्यानन्तरं यत्सेव्यते तत्‌ 
( चाचि, १८.३४ ) 
-भाग-वि., ऊध्व मुखेन दोषनिहरण भजते इति, 
. « दोषहरणमूध्वेभाग वमनसंज्ञकम । 
द ( चक, १.४ ) 
-भागिक-वि., वसनद्व्य० ( डसुचि, ३४.६ ) 
 >भाज़-वि., ऊध्व भजते इति ऊर्ध्वभाजू 
( चसू, २६.४१ ) 
-मारुत-पु., रोग० ऊरध्ववातः ( सुचि, १.१३ ) 
-राजी-ल्ली., उपरिभागे रेखा ( अहसू . ७.६ ) 
-रोग-पु., जत्रूध्वरोग: ( अहसू. १८.३ ) 
-धह-वि., ऊध्व वहति इति, यथोध्वैगामि स्रोतः 
. (चसि, २.२१ ) 
“वात-पु., श्वास; ( चचि, २२.४० चक्र ) 
..वातरोग० अधःप्रतिहतो वायु: क्लेष्मणा मारुतेन 
वोद्वारबाहुब्य करोति स ऊध्वेवातः ( मानि, ) 
“वायु-पु., ऊध्वेवातः ( अहसू. ४.३ ) 
द्र० ' ऊध्ववात ? 
-व्यश्वन-न.,, ऊध्वेचिन्द् ऊध्चे रेखात्रयरूपलक्षणामि- 
"व्यक्ति: ( चशा, <,५१ ) 
शिरस्‌-वि,, ऊध्व शिरः यस्य सः (चशा, ६.२२) 
-श्वास-पु.,श्रासरोग० ( सुसू , ३८.५ ) 


+स्नोतस-न., शरीरस्थोध्वभागे वर्तमान स्रोत 
के ( चचि, १८.६ ) 


लक 
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-हर-वि., वमनम्‌ ( चचि, १२,१७ ) 
ऊध्वौग्न-वि., ऊध्वेमुखस्‌ ( चई, ७,२७ ). 
ऊध्वोदड्भ-न., शारीर० ऊध्वेजञ्ु भाग:, शिर 

( अहसू. १.५ ) 
आयुर्वेदतन्त्र ०, आयुर्वेदस्याष्टाउन्नेष्बेकम्‌ , शाला- 
क्यतन्त्रम , ' यन्रोध्व॑जञ्जुगतानां रोगाणां नेन्नरकर्ण 
घ्राणादिसंश्रितानामाश्रयोतनशलाकादिनोपशमो- 
वर्ण्यते, तदूध्व॑चिकित्सानामा5ड्भस्‌ 

( अरु; अहसू . १.५ ) 
ऊध्वोनिल-पु., वातरोग० , ऊध्वैवातः ( अहसू २१.३ ) 
ऊध्वोचुलोमिक-वि., ऊध्वेहर॑ं अनुकोमहरं च वमन- 

विरेचनद्विविधकमैकरम्‌ ( चसू, २६.६९ ) 

ऊध्वॉमिघातिन-वि., ऊध्वेजत्रूत्थरोगी ( सुशा. १०.९) 
ऊध्वोस््नपित्ति-वि., ऊध्वेगरक्तपित्तवान्‌ (सुचि, ३३.१५) 
ऊामका-चब्ली,, मुद्विका ( र. ५.२३९ ) 
ऊ्ेस्थि-त., अस्थि० ऊरो स्थितमस्थि ( सुशा, ५.१५ ) 
ऊर्वैस्थिनिगमन-न., संधिविश्ठेष० ऊरुसन्धिविश्ठेष 

( सुचि, ३,२७ ) 

ऊर्वी-ल्ली,, ऊरुः ऊरुः संबन्धि वा ( सुशा, ७.२२ ) 

“सिरा-परिव ० सल्लरी.,, उर्वीममातिसान्निध्यादेकस्मिन्‌ 

. सक्ध्ि ऊर्वी संज्ञे द्वे सिरे ( सुशा, ७,२२ ) 
ऊष (२ ) पु., ज्वर० भूमेः ज्वरः, ऊष्मा 

है ( असंनि, १.५ ) 
ऊषक-पु., क्षारमस्त्तिका, . वाराणसीसमीपे बडहरदेरो 
बाहुल्‍येन लूभ्यते ( सुसू, ३८.३७ ) 
ऊषकादिगण-पु., “डषकर्सेधवशिलाजतुकासीसद्वयहि 
हुनि चेति। ऊषकादिः कर्फ हन्ति गणो मेदोचिश्े- 
पणः । अर्मरीशकरामूत्रकृच्छुगुल्मप्रणाशनः ॥ ?! 
(सुसू. २७,३८ ) अस्मिन्‌ गणे अष्टन्जसंग्रहे 
तुत्थकमधिकम्‌ 
(असंसू, १६.१७ ) ( अहसू, १५,२३ ). 
ऊषक्षार-पु., ऊषरभूमिजातः क्षार०, गुणाः-डब्णो- 
5निलष्न; प्रवलेदी बलापहश्व ( सुसू , ४६,३२४ ) 
>सखूत-वि., ऊषरजाते छवणे, गुणा:-कटुक॑ छेदि 
डपयुक्त सत्कट्ट ( सुसू. ४६,३२१) 
ऊषण-पु., रस० कटुकः. यथा मरीचादीनाम्‌ “रखाः 
स्वाहम्ललवणतिक्तोषणकपषायकाः ?? |. 
( अहसू , १.१४ ) 
न,, वनस्पति ०-मरिचम्‌ ( चचि, १५,१११ ) 
पिप्पलीमूछम्‌ ( ध. २.७५ ) 
( ऊषणा )-ल्ली,, पिप्पी ( घ. २.७३) 














[ ऊषर |] 





ऊपर-पव,, छलवण-क्षाररसप्रधाना रूत्तिका 
( चचि, १६,१७; चवि, १.१८ ) 


-देश-पु., दग्धम्दद्व प्रदेश:, तत्रस्थे जे छवणरस 
युक्त भवति ( असंसू , ६,५ ) लवणयुक्ता भूमि: 
( चक, १.५ ) 
>प्रसूत-न., ऊषरदेशजम्‌ ,-ओोपरकम्‌, साम्भार- 
लव॒णम्‌ ( सुसू . ४२.११ ) 
ऊपषा-ब्ली., रोगलक्षण० प्रादेशिको दाहः, अग्निना दह्म- 
मानस्येब दुःख दाहः, क्षारेणेबोषा (हे अहसू . 
७,१५ ) पिप्तजहद्रोगलक्षणेष्वेकम्‌ ( सुउ, ४३.७ ) 
क्षारस्धत्तिका, वच्रघावनार्थे उपयुक्ता द 
( असंसू , २७ ) 
ऊपषपायण-न,, दाह०, ओोषः पित्तगुल्से लक्षणम्‌ , 
( काचि० ) गुल्मचिकित्सा १२ (पर. १२२ ) 
ऊष्मन-पु., अप्निः, उण्णत्वे ( चशा, ६.१५ ) 
पाचकव्रन्हि: ( चनि, १.२० ) 
आहारपरिणामकरभाव० तस्य कमे पचनम्‌ 
( चशा, ६.१५ ) 
पित्तम्‌ ( सुशा द्गा, २.१८) ओए््ण्यं, शरीरस्थ- 
पित्तस्थ कायेमू (सुसू , १५.२ ) 
( ऊष्म )-स्वेद-पु स्वद०, वा पपस्वद:, विधि :-- 
ऊष्मस्रदरतु.. कपालपाषाणेश्कालोह-पिण्डानपि 


वर्णौनज्निरासिब्रेदम्लदवव्येवो, तेराद्रीछक्तकपरिवेषटि- 


तेरजप्रदेश स्वेदयेत्‌ मांसरसपयोद्धिस्नेहधान्या- 
म्ल्वातहरपत्रभज्ुक्ताथपूणा वा कुम्मीमनुतप्तां 


प्रावृत्योष्माण गुक्कीयात्‌ । पाश्वच्छिद्रेण वा कुस्मे- 


नाइथोमुखेन तस्पा मुखमभिसंघाय तर्मिश्रिछरे 
हस्तिशुण्डाकारां नाडीं प्रणिधाय ते रोगिण 
स्वेदयेत्‌॥ ( सुचि, ३२.० ) 
ऊष्माधिक्य-न,, ऊष्मणः आधिक्यम्‌, चत्वारिंशत्‌ 
पित्तविकारेंप्वेकः ( चसू, २०.१४ ) 
ऊष्मान्त-पु,, वणोक्षरवग० शघ स हा इति 
( चशा, <.५० ) 
ऊष्माभितप्त-वि,, ऊष्मणा संतप्तः, यथा<ग्न्यातपा- 
दिना ( सुनि, ७,३ ) 
ऊष्मायण-न,, औष्ण्यम , कुष्टस्थ पूर्वरूपम्‌ 
(चनि, ५,७; ) पित्तोद्रस्थेक रूपस्‌ 
( चचि, १३.२८ ) 


ऊह-प., भाछोचनज्ञान् निर्विकल्पकम्‌, मनस एवं 


कम । “इन्द्रियाभिग्रहः कमें मनसः स्वस्थ 


निम्नहः | ऊहो विचारश्न ततः पर॑ बुद्धि: प्रवतते ॥ ' 
( चशा, १.२१ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


 ऋच्‌-खल्री,, मत्न० 








[ ऋचीक].. १३९ 


अश्रुतस्थ परिकल्पना ( सुचि, ५,२५ ) 
ऊहापोह-पु., चची; विचारः, व्याज्याद्याज्य० विवेचनम्‌्‌ 
द ( चवि, ८,१४९ ) 
ऊछां-न.. तन्त्रयुक्ति० मनोविषयाणामेकः, यत्संभावन- 
योहायते “एवमेतद्भविष्यतिः इति । (चशा.१.२०;) 
' यदनिर्दिष्ट बुद्धधाउवगम्यते तदूह्मम्‌ । 
( सुठ, ६५,४० ) 
“ यथापरिसंख्यातमपि यथ्यद्‌ द्वव्यमयोगिक 
मन्येत तत्तदपकर्षयेत्‌ । ”” ( चसि, १२.४४ ) 
क्‍ कु क्‍ 
ऋक्ष-पु.. न., नक्षत्रम्‌, यथा55द्रोदीनि नक्षत्राणि 
( सुसू , २५.३-४ ) 
स्रग० नीलाण्डः, रोरुरिति प्रसिद्धः, जद्ञालझगे- 
प्वेकः ( सुसू . ४६.५४ ) 
वन्यपशु० भछुकः, अतिलोमशो गुहाशयः पश्ञ 
 (चसू, २७.३५ सुसू , ४९.७२ ) स मर्कट्सहश- 
लोमशः ( हे० अहसू . ६.४८ ) तस्थ चर्स घृतेन 
सह धृपार्थमुपयुज्यते (असंउ, ४ ) चसेरोमाणि 
चास्य अह-चिकित्सायां घूपनार्थमुपयुज्यते ( सुउ 
६०,३८ ) तस्य पित्तेन सिद्ध तलूमपस्मारे पाना- 
भ्यज्ञाथ प्रशस्तम्‌ । ( सुठ, ६१.२४ ) माँसमस्य 
यक्ष्मिणि उपयुक्तम्‌ (चचि, <,१५३ ) वसा 
तिमिररोगे मधुयुक्ताउञ्जनाथ्थसुपयुज्यते । 
फ ( असंउ, १६ ह. १२० ) 
. ऋक्षदेशेन विषबाधा भवति | ( सुक, ७.४२ ) 
ऋक्षविषलक्षणम्‌---व्यालविधवत्‌ कण्डूनिस्तोदवेव- 
ण्येसुप्तिक्लेदज्वरश्रमादयों भवन्ति | _ द 
... (असंठ, ४६ पृ. ३७६ ) 
-जिहर-न. , पित्तजकुष्ठ ०, ऋष्ियजिहम्‌ ( सुनि, ५.७ ) 
-पित्त-न., भछुकपित्तम्‌ , एतत्सिद॑ तैलम अपस्मारे 
पानाम्यंगेषु प्रदस्तम्‌ ( सुउ, ६१.२४ ) 
विषदरम्‌ ( असंसू , ८.२९ ) क्‍ 
_प्रिय-पु., वनस्पति०--ऋषभ (रा, ५.१५८ ) 
-सुख-वि., स्वस्तिकयञ्ञ ० ऋक्षमुखसद्श यज्ञम्‌ 
( सुसू . ७.१० ) द 
ऋशक्षाही-ख्ली., वनस्पति०-महामेदा ( रा. ५.१६४ ) 
यथा पश्ुुपतेः ऋक्‌ू, शिवस्तवाथ 


कृतो मनञ्नविशेषः, पाझुपत्यऋचः ( चचि,२.१८ ) 
. (ऋण )-बेद-छ., चत॒णी वेदानामेकः (चसू, ३०.२०) 
ऋचीक-8., ऋषि०, जीवकस्थ पिता ( काकसंहिताकल्प 
की . २० पृ, २२६) 
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ऋजीष-न., सोमकढ्प० नीरसं सोमलताचूर्णम्‌ 


[ ऋतुसंधि ] 

















( काक-रेवतीक० ४ छू. १८८ ) 
ऋजु-वि., सररूम्‌ ( सुचि, २४.४ ) 
' प्राज्लऊम्‌ ( सुसू . १४.२६ ) 
पु.,, रोग० भगनदर० ( असंउ, ३३ प्र, २४८ ) 
वनस्पत्ति०-माडः ( ध. ५,७० ) 
“ग्रन्थि-खत्री,, सीवनग्रकारेष्वेकः ऋजुप्रन्थिसदशों 
बन्धो यस्यां सेवन्यां सा ( सुसू, २५,२२ ) 
-वेध-पु., अवक्रव्यधः ( सुचि, १८.२६ ) 
-सपे-पु., सरप० दर्वीकरः ( खुक, ४.३४ ) 
ऋजूकरण-न.,, वक्रस्य सरलीकरणम्‌ यथा शब्यस्य 
गर्भेस्य वा (सु.७.१७ ) ( खुचि, १५.३ ) 
ऋतु-उ., काछ० ( चस्‌. ६.३) 
कालपयोयः (सुचि, ३.८ ) 
शाब्यादीनामंकुरोत्पत्यनुकूलकालः ( सुशा, २.३३ ) 
द्विमासात्मकः कारूविभाग: 
“द्विमासिकस्तु कृत्वा पडतेवों भवनिति ! 
(सुसू. ६.६ ) ते च “शिशिरोध्थ वसन्‍्तश्र 
ग्रीष्मवषोशरड्धिमा:” ( अहसू० ३.१ ) 
ख्रीणामातेवकारूः ( चनि, ३.१३ ) 
( सुशा, २.२५; ) तस्थ ग्रवृत्तिनिबृत्तिवयः प्रायो 
द्वादशवषादूध्वे प्रवर्तते पदञ्माशतः क्षय याति 


( अहृशा, १.७ )' 


स्रावानुबन्धकालः-प्रायस्तत्सावख्यहं वहति 
.. (अहशा, १.७) 
तदीषत्कृष्ण विंगन्धे च ( अहशा, १.२३ ) 
गर्भग्रहणयोग्यकालः ( सुशा, ३.९ ) 
स्रीणामपत्यफलप्रद: कालः (सुशा, ३.६) 
.  आतंवस्रावदिवसादतु: घोडशराज्नयः । गर्भग्रहण- 
योग्यस्तु स एवं समय: स्मतः॥ 
द ( भापष्रगर्भप्रकरण २ ) 
स्त्रीणां गर्भग्रहणयोग्यो5वस्थाविशेषः ऋतुर्बीजकाल 
(काशा जातीसूत्रीय. ५ प्र, <०) “ऋतु 
द्वदशरात्र भवति दृष्टातैवः” । यहतुः घषोडशरात्न- 
स्तास्वाद्य ख्रावदिनन्रयमन्तिस योनिसंकोचदिन न 
गणनीयम” । ( छुशा. ३.६ ) 
“ झुद्धयोनिग्भाशयातेवाया. मासमपि इति 
केचित्‌ , ( असंशा, १.४० ) ततन्न विशेष: ब्राह्मणी- 
नारतुद्रदशाहमेकादशाह ऊक्षत्रियाणां. दशाह 
बैश्यानां नवराज्रमितरासाम्‌ ( काशा जातीसूत्रीय 
५,<० ); “घृतक्षीरादिनित्यासु मुदितासु कफात्मसु 


आतंच तिष्ठति चिरम्‌” ( असंशा, १.६७ ) ऋतु 
व्येतीतः ऋत्वतः, ऋतो व्यतीते नाथो योनिगेभा- 
शयः संब्रियते संकोच याति ( सुशा, ३.५ ) 
“चय, चयो-पु., श्री, ऋतवः षट्‌ , तेषु चयो चरण, 
वर्तनम्‌, “डभमयलोकहितमाहारविहारचेष्टितमिति 
यावत्‌ ( अहसू . ३.१) ऋताबृती चर्या ऋतोर्वा 
चयों; “ ऋतुचयो हि शीतोणष्णबृष्टिदोषप्रतिकिया ?? 
( असंस्‌. ५ ) 
“चयोध्याय-पु., अध्याय० ( सुसू, ६.१ ) 
-ज-वि., ऋतो जातः, यथा क्ततुकृतः रोग 
( चशा, २.४५ ) 
-परयेय-ऋतुविपयेय:, ऋतुविरुद्ध), यथा ऋतुचर्या 
मतिक्रम्याहारविह्ारस्वप्तादीनां सेवनादीनि 


( सूउ, ३५,२० ) 


 -प्रकृति-त्री,, ऋतोबाॉतादिदोषकृतस्वभावः यथा 


ऋतोर्वेसन्तस्य कफप्रकृति: बर्षाया वातप्रकृतिः 

शरदः पित्तप्रकृृतिः ( काखि, २,४७ ) 
-प्रवतेनी-वि., ख्लरीणां मासिकस्रावप्रवतेनकरी यथा 

शतपुष्पा ( काकशतपुष्पा ५-६ प्र. १८५, ) 


ऋतुमती-छ्ी., रजंखला, रजसाभिष्ठता नारी 


( सुशा, २.३१ ) ऋतुकाल्युक्ता ( चशा, ४.७ ) 
गर्भग्रहणयोग्या ( सुशा, ३,७-८ ) व्याख्या-“गते 
पुराणे रजसि नवे चावस्थिते श॒ुद्धस्लातां स्तियम- 
व्यापन्नयोनिशोणितगभोशयाम्तुमतीमाचक्ष्महे । 
( चशा. ४.७ ) 
लक्षणम्‌-पीनपग्रसन्नवदना ग्रक्किन्नात्ममुखदन्ता नर- 
कामा प्रियकथा खस्तकुक्ष्यक्षिकेशा स्फुरड्ुजकुच- 
श्रोणिनाभ्यूरुजधनस्फिक्हषोत्सुक्यपरा च ( सुशा 
३.७,८ ) ऋतुकाले गर्भाशयस्य॑ मुख विवृर्त भवति, . 
तनत्च॒वायोः क्रियावत;ः कारूसहायस्थायत्तम्‌ , 
“विवृताविवृतमुखत्व॑ हि. योनेगेभग्रहणा5ग्रहण- 
हेतु: । ( अहुशा, १.२२) “ऋताबतीते योनि 
सा झुक नांतः अतीच्छति ! । ( अहृशा, १,२२ ) 
-वैकारिक-वि., ऋतुविकाराय हेतुभूतः 
( चविं, ३.४ ) 
व्यापत्ति-स्री.,, ऋतुविपयेग्र;, स संनिपातादिज्वर- 
निदानम्‌ ( चनि. १.२८) 
-संधि-पु., शिशिरवसन्तयोग्रीष्मग्रावषोरित्यादि- 
कयोरन्तल्यश्रादिश्व यो सप्ताहों ताबृतुसन्धिरिति 
स्ट्रतो । पूर्वस्यर्तोर्न्यः सप्ताहः उत्तरस्थ चाद्य 


. सप्ताह एवं चतुर्दशाहाइतुसन्धिः । तस्सिन्नतुसन्‍्धो द 


"ही 
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[ ऋतुसात्म्य | 





क्रमात्सेष्य: सहसा हि परिवत्यागशीलनक्रियमाणे5- 
सात्ययजा रोगाः स्युः। ( हे० अहसु. ३.५८ ) 
-सात्म्य-न., ऋतो यदुपशेते तत्‌ (चसू . ६.३ ) 
ऋत्वमिहितान्नपानादिं ( सुसू , ३५.२५ ) 
-सुख-वि,, यत्र यद्योग्य सुखावह वा तदनुसा- 
रेणेल्यर्थ/ यथोष्णकाले शीतस्पश शीतकाले उष्ण 
स्पशम्‌ | ( चचि, <.१७९ ) 
( -सुखा )-वि., सर्वेषु ऋतुषु यत्र सुख भवति 
ततस्थानम्‌ यथा कुटी ( चचि, १.१९ ) 
ऋतुस्नाता-ल्ली., ऋतुकालजातेबस्रवणादनन्तरं चतुर्थ 5ह॒नि 
स््राता ( सुशा, २.४८ ) तत्रपरिचयो-पूरव परये- 
दतुस्नाता यादश नरमड्गना। ताहश जनयेत्प॒त्रं 
भतार दर्शयेदतः ॥ (छुशा, २.२६ ) ऋतुमती- 
परिचयो-'ऋतो प्रथमद्विसात्प्रद्धति ब्रह्मचारिणी 
स्थात्‌, दिवास्वप्नाञ्ञनाश्रुपातस्त्रानुलेपनाभ्यड्रनख- 
च्छेदनप्रधावनदसनकथनातिशव्द भ्रवणावलेखना नि- 
छायासान्परिदरेत्‌ ( स॒ुशा, २,२५ ) 
ऋद्धि-ज्री., कन्द० गोडदेशेप्रसिद: छताकन्द॒० ( सुस्‌, 


३८.३५ ) 'ऋषट्विबृद्धिश्व कन्दो दो भवतः कोश- 


यामले । खेतरोसान्वितः कन्दों छता जातः 
सरन्धरकः ॥ तूलअन्थिसमा ऋद्धिवामाउवतो फला 
च सा। वृढ्धिस्तु दक्षिणाउवतेफला ग्रोक्ता 
महर्षिमिः ॥ ( रा, ५,१८९-९० ) 
सा बृद्धिसहितोपयुज्यते चिकित्सायाम्‌ 
( सुचि, ३७.१३ ) 
गुणाः-मधुरा, तिक्ता, शीता, सुस्तिग्धा, रुचि- 
मेधाकरी, कफवर्धनी, शुक्रवर्धनी ( घ. १,१४५ ) 
बल्या ( भाग्र, ) वातपित्तकफप्नी, क्षयरक्तदोष- 
ज्वरन्नी, ( ध. ) कुष्ट कृमिन्नी, (रा. ) मुच्छाप्नी 
( भाप्र, ) 
ऋ(ख्यसावे वाराहीकन्दों योज्यः, “ मेदाजीवकका- 
कोलीऋछ्धि इन्द्ेंडपिवाइसति । वरीविदायेश्वगन्धा- 
वाराहीश्र क्रमात, क्षिपेत्‌ ॥ 
( भाप्र, मिश्रप्र, ६,१५६ ) 
ऋषभ-क-3., १9०, बलीवदे!, वृषभ: ( सुचि,२६ "5 ) 
आपषेभचमे-बलीवर्देचमे, प्रसवकाले प्रजायिन्या 
रूदुशयनोपरिप्रच्छादनाथमुपयुक्तम्‌ न 
द (असंशा, ३.१२ ) 
अगद० सर्पविषे उपयुक्तः ( सुक. ५,६८-७३ ) 
कनदु०, वृषशशज्ञसदइ॒शः ( सुसूं, ३८.४-५ ) 


शक 
आ युवंदीय “ शब्द को शा; 
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पूर्वतृसंबन्धी विधिः क्रमात्‌ त्याज्य:। उत्तरतुसंबन्धी 





[ ऋष्यप्रोक्ता | १४१ 
ब्ृषभः, कूर्चशीषकः ( सुचि, १७.१० ) 
अष्टवर्गान्तगंतद्व्येष्वेकम 

द ( सुसू , ३८.३०५-३६; चसू . ३.२२ ) 
शुक्रजननगणेष्वेक द्वव्यम्‌ ( चसू . ४.१२ ) (१५) 
जीवनीयवर्ग एक॑ द्ब्यम्‌ ( चसू , ४.५ ( १ ) 
रक्ताउनिलार्तिदरप्रदेहे ( चसू . ३.२२ ) 
गुणाः-स्वादुः शीतो गर्भसंधानकारको बल्यः 
झुक्रकफफवर्थनो वातपित्तप्नो रक्तपित्तक्षयदाहज्वरा- 
दिरोगन्नः काइयन्न: ऋषभाभावे विदारिकन्दोयोज्यः 
( थे. १.१२५) ( भाग्र, मिश्नप्र, ६.१०६ ) 

-द्विप-पु., न., कुरुक्षेत्रात्‌ पूर्वों देश ० 
( काखि, २०,८. ) 
ऋषभक-पु., वनस्पति" ऋषभः ( चसू. ४.९ ) 

ऋषभी-दल्ली., वनस्पति० कपिकच्छु: (सुसू, ३८, ४-५) 

ऋषि-पु., तपस्वी, मुनिः ( चनि, ७.१० ) द 
रसरत्नसमुच्चयकत्रों सिंहगुप्ततुनुना शास्त्रप्रणयने 
आधारत्वेन गृहीतानां. तन्‍्त्रकृतामेकस्तन्त्रकतो 

(२. १,५--५ ) 


दर 


भूताधिपति० ( असंउ ७ ५५ ) 
वनस्पति ०-दूमनः ( धर. ३.६६ ) 
-पुत्रक-पु., दमनः ( घ. ३.६४ ) 
-ऋषद्भय-पु., आयुर्वेदज्षो ऋषि०, रोगभेदे तस्य 
मतम ' पड़ोगाः षड़सत्वादन्षपानस्येति * 
( कासू , २७.३ ) 
-श्रेष्टा-ल्ली,, वनस्पति०-ऋद्धि (घ, १,१४५). 
-सतक्त्व-वि., सात्विक प्रकृतिभिदः, स्रात्विककाय० 
यर्सिन्मनुष्ये जप-बत-बह्मचर्यहोमाध्ययनसेवित्य॑ 
विज्ञानज्ञानसंपन्नत्वमित्येबमादयों ग्रणा इह्यन्ते 
सऋषि-कायो शेयः ( सुशा, ४,<७ ) 
-सष्टा-ल्ली., तनस्पति-ऋद्धि ( ध. १.१४० ) 
ऋष्य-पु., जाज्लऊम्दग ० खरजिब्द्दों दरिणभेदः, नीछाण्डो 
हरिणः ( चसू , २७.४६. सुनि. ५.७ ). 
अस्य पित्त ग्रहचिकित्सायामुपयुज्यते . 
( सुउझ, ६०.४० ) ऋष्यचर्ममसी श्वासहरलेहे उप- 
युक्ता ( सुउ, ५१.३८ ) द 
-गन्धा-ख्री,, वनस्पति०, बृंहणीयवर्ग एक द्वव्यम्‌ , 
( चसू , ४.९. ( २ ) मधुरस्कन्धे द्वव्य ० 
द | ( चवि, <.१३५ ) 
-जिव्ह- न., महाकुष्ट ०, सप्तकुष्ठभेदेष्वेक: ' ऋष्य- 
. बिह्ाकृतिग्रोक्तर्ृष्यजिहम्‌ !” ( असंनि, १४) 
-प्रोक्ता-ल्ली., वनस्पति०-अतिबछा (चचि २५,७२) 





१४२ . [एक ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश; [ एक( शफा ) ] 
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माषपर्णी ( चसू , ४.१० ) 
ऋष्धिः ( चचि, २,२०८ ) 
शतावरी ( थ. १.२५१ ) 
कपिकच्छु: ( असंसू, १५,१२ ) 
' प्‌ 
एक-विं,, संख्या० (चसू , १५.३ ) 
समानम्‌ ( असंसू , ५.५४ ) 
प्रधानम ( अहसू , १२.३२ ) 
“कारण-न., प्रधानकारणम्‌ ( अहसू , १२,३२ ) 
“काल-अ., एकवारम्‌ ( सुउ, ६४.३२ ) 
समानकालत्वम्‌ ( असंशा, २ ) 
-कालिक-वि., एकवारं अयुज्यमानस्‌ 
( सुउ, ६४.५६ ) 
“कुषप्ठ-न.,. क्षुद्कुष्टण, वातकफाउंथिक॑ कुष्टम 
( चचि, ७,२५, ) लक्षणम्‌-अस्वेदन 
महावास्तु मत्स्यशकलछोपमम्‌ ( चचि, ७.२१ ) 
-कोलीसक-प॒., कोष्टिकायां संस्थापितायाः: मूषि 
काया उपरि शिखरवदापूर्णभरिता आध्मानेन 
च मूषाकण्ठोपरितनभागपर्यन्तमागताः कोकिला: 
... (२. <.३५ ) 
-तार-न,, यञ्ञ० कर्णनासानाडीशल्यानामादरणार्थम 
ताल नाम प्रदेशः, एक ताल एकः प्रदेशो यस्य 
तत्‌, एतेन मत्स्यशकलवत अतनुमुखकप्रदेशमेक- 
तालम्‌ तत्मममाणं द्वादशाह्ुकानि ( सुसू , ७.१२ ) 
“त्व-त., एकी भाव:, संमूच्छेनस्‌ ( सुनि, ६.४ ) 
>देश-एक भागः (असंसू, ७.२१०) ..*€ 
-देशप्रकोपण-न,, दोषाणां स्ववेगुण्याद्‌ दोषः खेषु 
सज्मानस्तन्न विक्रति जनयति । एवं तत्तदेरों दोष- 
प्रकोप्ण भवति ( चचि, १५,३७-३८ ) 
“देष्ट-पु., सविषश्राणि० तेन दष्टेन शोफो रुक पीतर्त्व 
तृष्णा च जायते ( चचि, २३,१५४ ) 
“छार-वि., एकमुखः, यथाबस्तिः ( असंशा, ७.९५ ) 
-“नाडिका -ल्ली., एक घटिका ( असंसू; <.५६ ) 
“नामिक-पु., एकनामिनाडिकः, यमगर्भयोरेका 
पोषिका गर्भनासिनाडी अपरासंबदछधा प्रथमत 
एकेव, तयोंर्विशेषः-“तुल्य मरणजीवितम 
द ( का० रेवतीकल्प ॥ ५८ ॥ ) 
“नाभिप्रभव-वि., गर्भावस्थायां ययोः: पोषिका 
'नाडी एकेव तावेकनाभिप्रभवों यमगर्भों, तयोरेक 
. एकनासिप्रभवः ( का० रेवतीकत्प ॥ ५६ ॥ ) 








“पक्ष-पु., देहस्याधभाग:, दक्षिणी वामो वा 
( चचि, २८.५३ ) अन्यतरपक्षः (असंनि, १५.४१) 
“पाजिका-ल्ली., वनस्पति०८ गन्धपराश 
( रा, ६.<९ ) 
“पशु-पु., अष्ठपश्ञुः ( चईं, १२.७३ ) 
-माता-ल्ली., वनस्पति० इये विषहरा ( असंउ, ४० ) 
“माग-पु., एक एवं मार्गों यस्य सः, यथा एकमार्गो- 
श्रयो व्याधिः ( अहसू , १,३१ ) 
-योनि-ल्ली., एक कारणम्‌ ( अहसू , ६.४२ ) 
“शससात्म्य-न., एक एवं रसो यस्थोपरेते सः, 
एकरससात्स्यस्य पंचरसा असात्म्या भवन्ति 
( चवि, <,११८ ) 


“रसाभ्यास-पु., एकरसस्थ सतते नियमेन सेवनम । 
दौबल्यकराणां श्रेष्ठमेतत्‌ ( चसू , २५,४० ); “एक 
रसाभ्यासो दोरब॑ल्यारोचकान्यतमदोषप्रकोपकराणां 
श्रेष्ठ: ( असंसू , १३ ) 


. -रूप-न., एकं लक्षणम्‌ (अहसू , २४.२२ ) 


“वीर-पु., वनस्पति० कटुकः उष्णस्तोद-ग्रध्रसी-- 
करटिपृष्ठादिद्यूलपक्षाभिघातनुत्‌ वातप्नश्र 
( रा, परि, <.< ) 
“बुन्द-पु., कण्ठगतरोग० लक्षणम्‌-कफरक्तजो बृत्तो 
 ज्तो यः श्रयधुमन्ददाहः कण्डूयुतो5पाक्यगुरु- 
रदुआआसो व्याधिनोम्नेकवृन्दः ( सुनि, १६.५५) 
एकबून्दो गलपाश्वगो रोग इत्युक्तम्‌ ( असंउ, २५ ) 
चिकित्सा-एकबून्द जलोकादिभिर्विस्लाव्य शोणि- 
तावसेचन कृत्वा शिरोविरेचन-धूमलेपन क्षारा- 
दिशिः तन्न शोधन करणीयम्‌ ( खुचि, २२.६६ ) 
फ-पु., एको द्विविधाउमिन्न: शफः खुरो यस्य स 
यथा अश्वादि: ( चसू , २७,२२१ ) 
-( शफा )-ख्री., वडवादिः ( असंशा, १२) 
एकदशफाक्षीरस्थ गुणाः-अश्वतरीखरीमस गीखडगि 


नीनां दुग्ध रसेन मधुराम्रू, छवणानुरसं, वीर्य- 


णोष्णे, रूक्षं, लघु, बल्य॑ विशेषतः शाखागतवात- 
हर॑ च ( सुसू, ४५,५६-०७ ) स्थेयकरम्‌ (चसू 
२७,२२१ ) घृतगुणाः-कषायमुष्णवीय पाके रूघु 
. कफनाशन दीपने बद्धमूत्र च ( सुसू , ४५,१०२ ) 
विड्बन्धकरम्‌ (ध. ६.१७४ ). मांसंगुणा:- 
सलवण्णं, मेषमांसवद्‌ गुणेन (सुसू , ४६.५० ) 


 बसा-जाज्नछानामेकशफानां वसा, पित्तगुल्सेउनु- 


वासनाथ हिता (सुडझ, ४२.२३) छघुशीत- 
कषाया रक्तपित्तन्नी ( सुसू , ४५.१० ) 
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 -सक्थिप्रतिपन्न-पु., मूहगभ०, एकेन सक्थध्ना 
योनिमुखमागतः । सुश्रुते मूढगर्भप्रकारेष्वय 
द्वितीयः मूढगर्भ: ( सुचि, १५.५ ) 
-सरगम-पु., विषापहो गण०, 
( सुक, ७.८४-८९६ ) 
एकतोम्मुख न., नाडीयज्०, तत्लोतोगत शब्योद्धरणा्थ 
रोगदरशनाथैमाचुषणाथे क्रियासोकर्याथ च यथा 
रक्ताहरणाथमलाबुभगन्दराशोयत्ादीनि 
(सुसू , ७.१३ ) 
पएकाख्य-न., कुष्टरोग ०, ' एकारुय महाभ्रयस्‌ ' अस्वेदे 
मत्सयशकलूसब्निभम्‌ ( असंनि, १४.२२ ) 
द्र, एक कुष्ट, ? 
एकाड्ग-न., शरीराज्ञानामेकम्‌ ( मानि वात ४ ) 
पु,, वातरोग०, पक्षवधः ( र. २१.१६४ ) 
एकाड्ुक-पु., एकाज्ञ बातरोग०, रेवतीरोषसंभूतः 
(का० बलिग्रहचि, ( छू, १०० ) 


एकाह्रगवात-पु., शरीरप्र्नज्ञनाम्‌ अन्यतमाज्गतो 


विकृतों वातः ( सुचि. ४.११ ) 
_ एकाज्गभरोग-पु,, वातरोग अद्यीतिवोतविकारेष्वेकः 
एकाड्रव्यापकः, यथा ज्वरादिषुशीतत्वादीनाम्‌ , 


कदाचिदेकव्यापकत्वम्‌ (चसू , २०,११) पक्ष 


वधः, गृहीत्वात तनोवायुः सिराः स्ायुविशोष्य 
च।'-* -एकाज् रोग ते केचिदन्ये पक्षवध विदुः ॥ 

.._ (असंनि, १५,४२ ) 

एकाड्ू-वात-पु., रोग० . शरीरस्थान्यतरभागे तोदः 


कृशता पुनः पुनश्चलन शीतसर्पशंश्रेति वर्तेन्ते5स्मि- 


छक्षणानि ( र, २१.६७ ) 


एकाह्ु-विकार-पु., एकाज्ञ रोग०, एकस्मिव्न्ञे य 


_उत्पग्यते सः (ड ) सुसू, १४.३० ) क्‍ 
पकाह्ु-संश्रित-वि,, एकस्मिन्नज्ञ एवाश्रितः रोगादिः 
द ( चचि, २८.१९ ) 
एकाधिष्टानीय-पएु., एकस्मिन्नधिकरणे स्थितः । 
समानाधिकरणः ( चवि, ६.१० ) 


एकान्त-एु., तन्त्रयुक्ति० सर्वेत्र यदवधारणेनोच्यते स॑ 
एकान्तः, यथा तिवृद्धिरिचयति, मदनफर्क वास- 


यति एवं ( सुउ, ६५,२३ ) 

अतिशयः ( ख़ुछ, ३०५.१०० ) द 
एकानतग्रहण-न,, एकपक्षाश्रयित्वम्‌ ( चवि, ३.३६ ) 
एकान्तआाहिन-वि., एकस्येव पक्षस्य दुराग्रहेण अह्ण 

करोत्ति इति ( चवि, 4.१७ ) 
एकान्तनियम-पु., निश्चितनियमः (असंसू . ७.२१९ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः ._ 


पएकानततः-अ., निश्चयेन ( खुशा. ३.१६ ) 


एकैषिकातैल-न.,..तैल०, 


[ एण ] १४ ३ 


हक, कक. तक, “कक ,० टी ८ चित. जले” 8०५ /)%.0.:ज७ हे" जी 


पकान्तर-वि., एुकमन्तरीकृत्य भवति तत्‌ ( असंस्‌ . ५ ) 
एकान्तरीक्ृत-वि., एकमन्तरीकृत्य यत्कृत तत्‌ 
. ( अहसू, ७,४८ ) 
पकायाम-पु., वातरोग० अर्दितम्‌ ( असंनि१५,३५ ) 
एकावर्ते-वि., एका55वर्ताकाराज्वाछा यस्थ सोउस्िः। 
सविष हि ग्राप्यान्न बहुन्विकारान भजत्यपिः । 
स्फुटतिच सशब्दमेकावर्तों विहतार्चिरपि च स्थात्‌ । 
( चचि, २३,१०८.१०५९ ) 
प्रकाशन भोजन-न,, एक काल भोजनम्‌; तत्‌ सुख- 
परिणामकराणां श्रेष्टम्‌ ( चस्‌. २५.४० ) 
एकाशिन-वि., एकाक्येवाश्षाति सः । तन्चासुरत्व- 
लक्षणम्‌ (सुशा., ४.८<८.<८% ) 
एकाप्ठील-पु., वनस्पतिं० राजाकेः ( ध. ४.१६ ) 
( एकाप्ठीला )-ल्ली,, वनस्पति०-पाठा (चसि, १०.२३) 
एकेषीका ( एकैषिका )-ख्री., वनस्पति०, अंब्टेति 
( चक्र:ः, चचि, ३,२६७ ) 
त्रिवृदिति जेज्वटः, एकेषीकेति जेज्जटपाठः 
( चचि, ३,२६७ ) 
शतावरी ( सुचि, १७.१४ ) 
शुक्लमूछा, त्रिवृत्‌ ( सुसू . ७.६ ) 
. मांसी ( इन्दुः ), ( खुसू . ४५,१२६ ) 
महादूवों (ई, असंड, २६ ) 
मयूरशिखा इं, ( असंठ, ६ ७, ५२ ) 
बकपुष्पव॒क्षः ( असंचि, १४, ) 
गुणा:---मधुरमतिदश्मीत 
पित्तदरमनिल्‍गप्रकोपण शेप्मा$भिवर्घेन च 
( सुसू , ४५,१२६ ) 
एडक-पु,, मेष: ( चईं, १.१४)... 
अरण्यच्छागछः ( चक्र० चई, १.१४ ) 
( एडका )-लछ्ली., ठृष०ल्‍मुस्ता एरका ( सुचि, ७,२४ ) 
पुडगज-पु., वनस्पतिल्‍न्वक्रमदें: (थ. ४.४) 
एण-पु., जाज्ञक पछु० ( चसू , २७, ४६ ) 
जद्घालवर्गीयः ( चसू , ४६.५५ ) 
कृष्णहरिण: ( सुस्‌ , ४६.३४४ ) 
गुणाः--- कषायों मधुरों हद्यः पित्तासक्षफरोगहा 
संग्राही रोचनो बल्यों ज्वरापहश्व ( सुसू, ४६.५५ ) 
८ एणस्य घड़सत्वेडपिकषायमधुरोत्कटत्वात्‌ कषाय- 
मधुर इत्युक्तम्‌ । एणस्तु प्रमेहिणामहितों बस्ति- 
दोधनत्वात्‌ ( डसुसू , ४६.५० ) 






[ एणपद्‌ ] 








एणादी नामरूक्‌ 
खुतरक्ते क्षोद्रेण पिबेत ( सुछ, ४५,२८ ) 
अतिग्रवुत्ते रुधिरे एणस्य रुघिरं दीयते ( सुसू , १४, 
३६ ) काकोब्यादिक्काथ वा शकरामघुमधुरं पायये- 
देणहरिणोरभअ्रशशमहिषवराहाणां वा रुधिरंक्षीरयूघ- 
रसे: सुस्तरिग्घेश्वाक्षीयात्‌ ( सुसू, १४.३६ ) 
एणमांसं म्टगमांसानामग्रयम्‌ ( चसु. २५.३८ ); 
तन्‍्मघुरं मधुरपाकि बत्रिदोषशमन शिव छघु 
बद्धविण्मून्नं शीत च ( चसू . २७,७७-७८, ) 
क्रव्यभुगेणमांसयोः ससेन्धवः पुटाह्ययः ससर्पि 
समधुरस्तिमिरेहितः ( सुठ, १७,३५, ) 
-पद-पदी-पदा-पु., क्री. संकी्णरृता० स च 
“ उपादिके ' त्युच्यते । दंशलक्षणानि दंशः पयन्तेषु 
रक्तवर्ण आकृद्या कृष्णतिछा55क्वतिदोहमोहाउसश्रि- 


वीसप॑तृड्डमि धासकासयुक्तश्न भवति । ( एणपदी ) 


(असंउ, ४४ (प्र, ३६२ ); ४५. (छू. ३७३ ) 
सोडसाध्य: ( सुक. <.१२५ ) 

(एणी )-छ्ली., कृष्णण्णगी, हरिणी; अस्याः शक्कद्गसक्षीर- 
मांसरसरुधिरेद्रोक्षा 3 भ्रगन्धामगधासिताभिः सिद्ध 
घृते शोषप्लम्‌ ( सुछ, ४१.४५ ) 

-पद-पु., मण्डलीसप० (झुक, ४.३४ (२) 


(-पदा- ) वि., ल्लरी,, हरिणीपदा तथा (जद्ढा)' 
( चशा, <.५१) 


-पदी- ) स्ली., एणपदा ( सुक, <.१२०८ ) 
एनोभाक्‌-वि., पापभाजनम्‌ (सुसू, २.७ ) 
एरका-ल्ली., वनस्पति० होग्गलः, शिरोरुजायां प्रदेहे 

लोहैरकापद्मकचोरकेश्व ( चसू, ३.२४ ) 


( चचि, २०,१३४ ) 


मुस्तातृणम ( चसू, ३.२७ ) 
गुन्दा ( चसू, ३.२७ ) 
एडका, एडा ( ड.सुचि, ७,२४ ) 
परणड-पु., वनस्पति०, क्षुपजातीयः खेतरक्तभेदाद्विंधा 


(थे, १,२९५ ) 
. वबातशमनः-( चसू . ३०, ७ ) 


अद्ञमदेप्रशमन;ः ( चसू , ४.१७ ( ४४ ) 

नाडीस्वेदें उपयुक्त: (चसू्‌, १४.३१ ) स्वेदोपग 

( चसू , ४.१३ ( २२ ) एएरण्डपन्न वातजब्नण 
. आच्छादनार्थम्रुपयुक्तम ( सुचि, 

एरण्डसूलं वृष्यवातहराणां श्रेष्ठणू (चसू , २५.४०) 


आस्थापनेषृपयुक्तम्‌ ( चसू , २.१२ ) एरण्डबीजम्‌ 


'  एरण्डबीजसज्ञा, सा विशेषेण ख्ेह भूप्रिष्ठा, बिरें- 


१,११२) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





रक्तघातः--रक्तपित्ते5तिनि 


चनाभमुप्युज्यते (सुस्‌, ३५.४) एरण्डबीजा 


-तैलाभ्यास-पु 


“छाद्शक-न 
गोक्षुरकमूलं शालूपर्णी पृश्चिपर्णी ब्ृहती कण्टकारिक 


[ एरण्डद्वादशक | 


जवस्तेहः-एरण्डतेलम्‌ ( सुसू , ४४.७०; ) एरण्डन 
गुणाः-तिक्तः सवादुरुष्णो गुरुबवृष्यों वातक्ष उदावते- 
हारोगगुल्मबस्तिशलाअबूद्धिशोणिताविकार 





हिं.--एरण्ड, सफेद एरण्ड, 
म.--एरंड, 

गु---धोलो एरण्डो, 
बे.---भेरेण्डा, 


त,--आमणक्कु , 


फा.--बेदंजीर, 


“जटा-ह्ली., एरण्डमूलम्‌ ( अहसू, १७.२) 
-तैल-न स्नेह ०एरण्डबीजोद्धवः स्नेह एराइतछ 





( सुसू, ४४.७० ) तढ्विरेचनम्‌ ' विरेचने पुरण्ड- 
तेरू श्रेष् ( चसू ,१३,.१२ ) मधुर कटुकपाया- 
नुरसमुष्णं गुरुतीक्षण, मधुरपाकि, दीपने सूक्ष्म 
स्रोतोचिशोधन त्वच्यं वृष्य॑ बल्यमधोंभागदोषहरं 
योनिशुक्रविशोधन रसायनम्‌ ( सुसू , ४७,११४ ) 
कफवातहरं छ्लेष्मामिवर्धने॑ वातरक्तगुल्महदोग- 
जीणज्वरहरम्‌ ( २७,१८५ ) पए्रण्डर्ज तेल यथा- 
दोधालुबन्ध॑ पयोमांसरस-त्रिफछा-यूघ-सूत्र-- 
मदिरादिभिः युक्त सत्‌ मेदः कफर्ससश्टेपु गुल्मोद्र- 
बध्नादि व्याधिषु, गृप्नस्यादि सर्ववातरोगेषु सेवः 

कफपित्तरक्तेन विबहमार्गे वाते तर प्रशस्तम' 
( चाचि २६ ,२७--२ ८ ) रफतेरण्डस्य नेए ९ 
रव्याधो अनुवासनार्थम्ुप्युज्यते (असंचि १७ 
( तप्रपु, ५८ ) बस्तिपाश्वजानू रुत्रिकएष्टास्थिशूछा - 
55मवातशोफकुष्ठक्षम्‌ । ( ध, ६.१३१ ) तबुप- 








_ योगाः--कबायस्वादुतिक्तेश्न योजित पिक्तप्नम , 


एरण्डते् कुछ्ब्रिकटुकान्वित लिझात्‌ , सुखोद- 


 कमनु पिबेत्‌ इत्यय विरेचकों योगः ब्रिफलाक्ा- 


। घ्रिर्च 


थेन त्रिगुणेन युक्तमेरण्डतै्ल पीत॑ सुकुमारेषु विरेच- 
येत्‌ , क्षीररसाभ्यामपि तद्गत्‌ ( सुसू ४४.७८ ) 
एरण्डतैलस्प विधिपूर्वक॑ पुनः 
पुनरुपयोगः, “ एरण्डतैलाभ्यासो वर्धागुल्माइमिलछ- 
झूलहराणां श्रेष्ठ: ? ( असंसू , १३ ) 

क्ताथकल्प ०, एरण्डफलमूछानि 





झगालविज्ञा सहदेवा महासहा क्षुद्सहा 
कोकिलाक्षकमूछम्‌ एतेषां क्राथों यवक्षारयतः 


 सर्वशूछानां 'प्रशमनः ( सुउझ, ४२.११२-११५ ) 
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[ पतन्रक्षार ] 


-पत्रक्षार-पु., एरण्डपत्राणि दग्ध्वा क्ृतः क्षारः, 
स॒व्योषतेलगुडान्चितः कासहर 
( चचि, १८,१७१ ) 
-पांत्रेका-ब्री., दन्‍्ती ( रा. ६.३३९ ) 
>फला-ख्लरी., दन्‍्ती (रा, ६.३३ ) 
-बस्ति-पु., बस्तिकल्प०, एरण्डमूलादिसिद्धेन द्वव्येण 
दीयते स॒ बस्तिः, अर्य॑ दीपनः लेखनीयो35स्ति 
जड्लोरुपादत्रिकपृष्ठशूछ कफाबूत मारुतनिम्नह च 
विण्मृनत्रवातग्रहण. सश्यूलमाध्मानाइमरीशकेरा5ना- 
हार्शोग्रहणीप्रदोषान्‌ शमयेत्‌ (चसि, ३.४२ ) 
स॒कफाबूतो मारुत॑ शमयेत्‌ 
( का० खिल ८,५७-१०३ ) 
-सिद्धपयस्‌-न., . सिद्धदुः्धकव्प०, एरण्डपलछवे 
मूले त्वचि वा सिद्धमजापयः सेचनार्थमाश्रोतनाथ 
च वाताभिष्यन्दे' उपयुज्यते ( सुछझ, ५,.११-१२ ) 
-सीसक-पु., एरण्डस्थ काप्टम्‌, भटित्रे उपयुक्तम्‌ 
््ि ( चसू , २६,८४ ) 
एरण्डादितिल-न., सिद्धतेछ०.. विसर्पश्वेतकुष्टदरम्‌ 
( २, ९५०.२-४; ) 
एयोरु-क-न., वल्लीफल० ( सुचि, ३१.५) 
हिं,---ककडी, 
म,--काकडी, वाछुक, काकडी, 
गु,--काकडी, 
बे. कॉकड , वडकॉकड, 
फा.--खियाजडे, खियाताजर, 
ग्रीष्मकर्कटी (सुचि, १८.२५ ) ओऔष्मकर्कटिका 
बीजानीपत्सेन्धवयुक्तानि तोयेन पिबेत्‌ , तन्मूत्नजो- 
दावतप्रम (सुड, ५०,२७ ) एतद्बीजकल्कः 
ससेन्धवः सकाज्ञिको मूत्रकृच्छे पेयः (सु, 
_५८,२५ ) एवौरुतैल ग्रीष्मकर्कटिकाबीजाज्ातं तेलम्‌्‌ 
( सुसू , ४५,१२० ) 
तद्बातपित्तहरं केश्य फ्लेष्मछं गुरु शीतरमम्‌ 
(असंसू, ६.१०९५--१० ) तन्मधुरं मृन्नविसजनम प्नि- 
मांथकरं च ( सुसू. ४५,१३० ) तृप्तिदम्‌ 
। ( थे, १.१७६ ) 
राजककेटी, शाकवर्गीया ( चसू , २७.११० ) 
छोमशा ककेटी ( खुचि, ३१.५ ) 
संपक्कस्थ गुणा:--मधुरं, शीतल, गुरु, रूक्ष, मुख- 
प्रियं, दाहतृष्णाश्रमार्तिचुत्‌ (चसू, २७,११०- 
१११) मधुरं, सक्षारं, रुच्य कफ्वातकृत्‌ नाति- 
पित्तलम्‌ ( सुसू, ४६,२१९ ) 
आ, को, सं, १९५ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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न्ड ७-७. ४ ७-जी कर के # किक १ जा. ैम जप भा ल्‍रीफिीया 


-रस-पु., ककेटीरसः ( सुसू , २२.८ ) 
एुल-न, सुगन्धिद्रव्य, एला एवं ( सुड,५७.७ ) 
पुलवालु-क-न., वनस्पति०-एलावालुक॑ ऐलेयम्‌ 


( अससू , २,६८ ) 


एला-ल्ली,, सुगन्धघिफल०, सा सूक्ष्मस्थूछभेदाद्विधा 


( सुसू, ३८.२४ ) ' एछा सूक्ष्मफलछा वरा! ( भा.प्र ) 
बीज फल च तस्या उपयुक्तम्‌ , एलाह्रय एला-युग्म 
-( असंसू, १६ ) शुणा:--तिक्ता, शीता, रूष्वी, 
सुगन्धा,. पित्तकफहरा. हृद्गोगबस्तिदोषप्ली 
( रा. ६.७२ ) बीजमस्थाः वमने उपयुक्तम । 
( चसू, २.७ ) शिरोरुजायां प्रदेहे । (चसू, ३,२४) 
धासहरगणे एक द्वव्यम ( चसू , ४.१६ (३७ ) 
अंगमर्देप्रभभनगणे एके द्वव्यम्‌ ( चसू. ४.१७ 
(४४ ) घूमपानहव्ये उपयुक्ते द्वव्यम (चसू ५. 
२१)  ब्रणसंशोधनवर्तिकल्कघृततैलेषूपयुज्यते 
( सुसू, ३७.१३ ) शीतप्नप्रदेहे (चसू, ३.२८ ) 
कुष्टादिरोगहरप्रदेहे ( चस्‌ू, ३.५ ) शिराव्यधना- 
नन्तरमप्रवृत्ते रक्ते तत्पर्वतैना्थसमुपयुक्तद्वव्येष्वेकम्‌ 
(सुसू , ) १४,३५ ) सक्षोद्रोपदंशवणे लेपार्थम्र्‌ 
(असंउ, ३५ ) सूक्ष्मेठा शिरोविरेचने उपयुक्ता 
(चसू, २.४ ) अज्जञननामिकायां प्रतिसारणार्थम्‌ 
(सुठ, १४,६ ) सूक्ष्मेछागुणाः--मधुरा-शीता 
हृया रोचनी दीपनी । मृत्रकृच्छुधासकासक्षयघ्नी 
च।(घधघ.२.४४) 

ताम्बूलद्ब्येघषु एके द्वरव्यम्‌। ( चसू , ५.७७ ) 
अणुतैलद्ृब्येदु एके द्ृब्यस | ( चसू , ५.६४ ) 
स्थूलेछा (खुक, ६९.१४ ) स्थूलैलाभद्रैलागुणाः- 
तिक्ता, छूघु।, कफवातप्नी, मुखशोधिनी, मस्तक- 
शोधिनी, विष-बण-बस्तिकण्डुबस्तिरुजाप्नी । 
रे (ध., २,४६ ) 
स्थूलेछा विषप्नगणें एक वन्यम्‌ 
( चसू , ४,११, ( १६ ) 

-गन्धिक-न,.. वनस्पति ०--एलावालुकम 
(रा, ४,१३४ ) 
-फल-न., वनस्पति०>एुलावालुकम्‌ (रा, ४.१३४) 
“शुग्म-न वनस्पति० एलाद्यम्‌ , स्थूलेला सूक्ष्मैला 

च (असंसू , १६.३७ ) 


एलादिगण-पु., एछातगरकुष्टमांसीध्यामकत्वकृपत्रनाग- 


पुष्पप्रियज्भुहरेणुकाब्यापनखशुक्तिचण्डास्थोणेयक- 
श्रीवेष्षकचोचचो रकवालुकगुग्गुलुसम रसतुरुष्ककुन्दु 
रुकागुरुस्एक्कोदीरभद्गवदारुदारुकुछुमानि पुन्नाग- 




















१४६ [ एछादिगुटिका | 


केशरं चेति ।. ग्रुणाः-एलादिगणों वातकफन्नः, 

विषज्नः, वर्णग्रसादनः:, कण्डूपिडकाकोठनाशनश्र 

( सुसू , ३८.२४.२० ) 

एलादिगुटिका-ल्ली., कब्प०, - गुणाः---कास-श्वास- 

ज्वर-हिका-छर्दि -मूच्छो-मद-भ्रम-रक्तनिष्ठीवन- 

पाश्चेशूल-स्व॒रभेद-क्षयक्षतघ्नी, तर्पणी वृष्या च 

( चचि, ११.२१-२४ ) 

एलादिघ्रत-न., सिद्धघ्ृत० ग्रुणाः-घृतसेतचश्लुष्यादि- 

बहुगुणवत्तया शोष-पाण्डु-भगन्दर-श्वास-स्वर- 
भेदकास-हद्रोगेषु पथ्य विना5पि गुणकारि 

( सुउ, ४१.५४ ) 

एलावालुक-न., वनस्पति०, ( रा. ४.१३५ ) कृष्णगन्धि- 

कट्फल्सचइशम्‌ ( सुसू . ३८.१४-१५ ) वेदना- 

' स्थापनगणे. एके दच्यम्‌ ( चसू , ४.१८-४७ ) 

शुक्रशोधनगणे ( चसू , ४.१२-२० ) ग्ुणाः- 

कषायमत्यन्तशीतम्‌ (घ. ) रूघु सुग़न्धि (भाप्र. ) 

अत्युग्रसू, कुष्गन्धिकम ( डसुछ, ३९,१२६ ) 

. कहुके पाके (भाप्र.) रोचनस्‌, कफवातप्नम , 

“ विषकण्डूब्रणकुष्टमुच्छोज्वरदाहप्नम्‌ , * “ तृटकासा- 

रुचिहृद्ुक्पित्तास्रमूत्ररोगगुदक्ृमिप्तम ( भाग्र, ) 

एलाहू-न., वनस्पति०-एलावाहुकम्‌ (रा, ४.१३४ ) 

द्र० 'एलवालक * द द 

एलीयक-पु., वनस्पति० विडज़समाकारं सुगन्धि 


द्रब्यमू, एलावाछुकम्‌, कुमायो! सत्वम्‌ 
: - (२, २१,१८७ ) 


एलेयकाम्ग तप्राश-पु., सिद्धोषघि० अद्गभदाहशिरोदाह- 


रक्तपित्तशिरोरोगनेत्ररोगकम्पश्रमान नाशयति 
( २, २१.१९८-२०४ ) 
एस्वालु-क-वनस्पति ०-एलावाहुक ( चंचि, १५.१६५; ) 
( रा, ४.१३३ ) द्र० ' एलवालुक 
शल्यतन्त्रे उपक्रम० (चसू. ११.५० ) 
शलाकया ,  गल्लवेक्षणम ( चचि. १२.९७ ) 
गतिन्रणोत्सड्रादीनां शल्यादेवों गण्डूपदमुखेन 
: श्छाकायन्त्रेणान्वेषणस्‌ ( सुसू , ७.१७ ) हृक्ष्ण- 
करीरादिनिक्षेपेण शल्लाकाप्रवेशेन वा ब्रणस्थ मार्गे- 
विनिश्रयः, षष्टधु पक्रसेष्वेकः ( सुचि, १.८ ) 
>कर्म-न., एघणम्‌ ( असंसू , ३४.१५ ) 
 पएषंणी-ल्ली., शलाकायञ्ञ० एपणार्थमन्वेषणार्थम्‌ वा, 
(सुचि, ३७,११५ ) तस्याः प्रकारा:--तीक्षण- 
कण्टकमुखी प्रथमयवपत्रमुखी गण्डूपदाकारमुखी 
. इति न्रयः (सुसू, «<.११.) यन्त्राध्याये पठिताया 


फए्घषण-न 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





[ फेर 


एषण्या आक्ृतिगण्डूपदसुखी, प्रमाण तु यथायोग- 
परिणाहदेध्येम्‌, शस्त्रषु पुनरेषण्या: प्रमाणमष्टाहुल- 
माक्ृतिस्तु तीक्षणकण्टकयवपतन्नमुखी ( सुसू, <.४ ) 
एपणीरूदुकठिनभेदाद्विधा, झद्ठी ओद्निदेरण्डा- 
दिनाक: कठिना पंचलोहकृता । गय्भीरे 
मांसले देशे ध्रण: लछोहशकछाकयेष्य:, जेज्जटः 
( चचि, २५, ८१-८२ ) 
शलाकाशस्थ्र० सूचीसंस्थाना क्षाराक्तसूत्रप्रतिबद्धा 
नाडीनां भगनदरगतीनां च भेदने 
द ( असंसू, ३४.३१ ) 
एप्य-न,, वि... अष्टविधशस््रकमेस्वेकम , एपणीये 
नाड्यादि ( सुसू , ५.५) एष्यविषयः-नाड्यः 
सशल्या उन्‍्मार्गिणश्र ब्रणाः ( सुसू , २५,११ ) 


णे 


ऐकध्य-नत., एकीभाव: ( सुचि, २८.६ ) 
एकधाकरणम्‌ ( सुचि. ६.१५ ) 
एकन्रीकरणम्‌ ( सुछ, ५८.५४ ) क्‍ 
ऐकशफ-वि., एकशफस्थंद (अहसू , ५,२७ ) 
पऐपेकाहिक-वि., रोग० विषसज्वर० अस्मिन्प्रत्यहं नियते 
काले ज्वर आयाति बहुधा शीतपूर्वम 
( २. १२.६३ ) 
द्वू० “ज्वर 
पेक्यकारिता-ल्ली.,, समानकायेत्वम्‌ (असंसू , १५,१४७ ) 
पेक्षब-वि., इक्लुभव यथा गुडादिः (सु॒शा, ४.४३-४४ ) 
ऐड्ुद-वि., इह्ुुदस्येदं, यथा काष्टमू, तत्‌ सूति- 
कागाराथर्थमुपयुज्यते ( चशा, <.३३ ) 
पेडुदीसमिधू-सत्री., इह्जडुद्समित्काष्ठम्‌ ( चशा, <.१० ) 
पेडगज-वि., एडगजसम्बन्धि ( असंसू , १२,९०१ ) 
. >ज-बीज-न., एडगजबीजम्‌ (असंसू , १२.९१ ) 


एणेय-वि एणसम्बन्धि यथा चमोदि ( चसू , ६.२५ ) 


पतिहा-न., प्रमाण० आघ्ोपदेशो वेदादिरागमग्रमाणम्‌्‌ 
( चंवि, <,४१ ) 
इतिहासः ( चवि, ८.४१ ) 
एन्द्व-न., नक्षत्र० झूगशीषेम्‌ ( असंउ, ५ पृ. ५५) 
पुन्द्वी-ख्ली., वनस्पति०-बाकुची ( रा. ५,२२७ ) 
पेन्दुक-वि., शाक० इन्दुकस्येदे, निक्षारम्‌ इर्द गुरु- 
..._ विश शीते समभिष्यन्द ( चसू, २७.११५) 


क्‍ ऐन्द्र-वि., चित्तप्रकृति० शुद्धसत्त्वस्य प्रकार 


( चशा, ४.३७ ( २) 
पु,, वनस्पति०-देवस्ेपकः (रा. परि, ५.४२) 











[ ऐन्द्रजल | 






पय्टः ८ ० 24050 ५७ ५४8५ "्माधयटाफ्राउ 
“१.१ 5 सजी और थम १ढ आल +जही 2०० 


5७७४5 फ््रप्ऋ : या 5ऊ 
जीडीपी ४ ढ १ भा पड 


-जलरू-न., मेघोदकम्‌ , इदे त्वव्यक्तरसम्‌ । अन्तरि 
क्षात्पतित सर्वमप्येन्द्रमेव । प्रधानमेतन्नरेंद्रपेय च। 

( चसू , २७.१९६ ) 

-तोय-न., आंतरिक्षमुदकम्‌ , तृष्णाशमनार्थमेतत्प्रश- 
स्तम्‌“अपां क्षयाद्धि तृष्णा संशोध्य नर॑ प्रणाशयेदाशु । 
तस्मादेन्द्रं तोयं समधु पिबेत्तद्ु्णं वाउन्यत्‌ ॥ ?' 

( चचि, २२,२० ) 


-रसायन-न., रसायनाथ सिद्धोषधि० एतजराव्याधि- * 


प्रशमनं, पर स्मतिमेधाकरं, वातरोगश्रित्रकुष्ठ- 
जटरगुल्म फ़रीहापुराणविषमज्वर मे धा सम तिज्ञानहर- 
रोगप्रशमनम्‌ ( चचि., १( ३) २४-२५ ) 
-व्याधि-( परिंव, ) पु., इन्द्रियस्थ व्याधिः, 
“ सिथ्यातिहीनयोरोभ्यों यो व्याधिरुपजायते । 
शब्दादीनां स विज्ञेयो व्याधिरैन्द्रियको बुघेः ॥ ” 
( चशा, १.१२८ ) 
ऐन्द्रियक-वि.. इन्द्रियस्य इदं ( चशा, १.१२८ ) 
ऐन्द्रियकत्व-न., इन्द्रियग्राह्मचम्‌ ( चवि, <.३२ ) 
ऐन्द्री-ख्री., वनस्पति०-इन्द्रवारुणी ( चसू , ३.२७ ) 
मत्प्पाक्षकभेदः (ड, सुठ, ६२.३० ) 
..._ महाकषायवर्ग बल्यगणे एक द्वव्य (चसू , ४,१७(७) 
. एला, सूक्ष्मेछा (रा, ६.६८ ) 
भदेला स्थूलेछा ( रा, ६.७० ) ( असंसू , १,५५८ ) 
इन्द्रीणी (असंठ, १ (प्र, ३) 
एलाहयम (चचि, २५,९५४) 
ऐरण्ड-वि., एरण्डस्येदम्‌ ( अहसू , ६.१६५ ) 
-ज-तैल-न., ऐरण्डतैलम ( सुसू , ४८.३ ) 
ऐरण्डायुत्कारिका-ल्ली._ उपनाहयोग० . वाताईदे 
उपयुक्ता (असंड, ३५ ( प्र.२६२) 
ऐरावणी-ख्ी., वनस्पति० ऐरावतम्‌ (असंस्‌ . १४ ) 
ऐपेरावतक-पु., न.. वनस्पति० अस्लातक॑ नारहं वा 
( चसूं, २७.१६१ ) 
फल०, नारज़्म्‌ ( सुठछ, १२.४२ ) 
जम्बीरम्‌ (सुसू . ४६,१६२)... 
* ऐरावणिको, ऐरवणिका कृष्णछोहिता5ढ्पफलछा ? 
( ड. सुसू , ४६.१९१ ) 
पेरावतिक-पु., नारज्ञः (थ, ५,२०) 
पेरावती-ल्ली., वनस्पति० नागबढा (स्रुचि, ३८,८५) 
वटपतन्नी ( रा, ७०,२११ ) 
ऐरिण-न., पार्थिवद्॒ब्य ०-उद्निदुलूवर्ण सैन्धवम 
( रा, ६.४० ) 
ऐवॉरू-पु., वनस्पति० कर्कटी ० बालेवीरुगुणाः-पित्तहरं 
शीत च (असंसू , ७.१३५०-१३६) 
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पेलेय-न., वनस्पति०-एलावालुक, अरुण 
( अहसू . १५,२६ ) ( २. २१,१५८ ) 
एलबालछुक,? 
-तैल-न., सिद्धतैल०, पित्तरोगे प्रशस्यते 
(र, २१,१९० ) 
-सर्पिंस-न,, सिद्धुह्टत० पित्तविकारनाशक शिरो- 
अमवातादिविकारनुत्‌ (२. २१.१८७-८८ ) 
पेलेयक-न., वनस्पति-एलावाछुक (र. २१,१९८ ) 
एंडवाडक”ः 
ऐश्वर-वि., ईश्वरक्ृतमीश्वरसंबन्धि वा योगप्रभावा- . 
दुत्प्नैश्चयेक्रतम्‌ ऐश्वर॑ बलम्‌; “ आवेशश्रेतसो 
ज्ञानमथोंनां छन्‍्दतः क्रिया। दृष्टिः भ्रोत्र॑ स्खतिः 
कानितरिष्टतश्राप्यदशनम्‌ ॥ इत्यष्टविधमाख्यातं 
योगिनां बलमेश्वरम | झुछसत्वसमाधानात्तत्सर्व- 
मुपजायते ॥? ( चशा, १.१४१ ) द 
ऐेशवर्य-न,, वेभवम्‌ ( चशा, ४.३७ (३) 
योगजनितसिद्धी ० ( चशा. ३.५ ) 
अष्टगुणैश्रये-न.,.. अष्टविधमेश्रयम्‌; “अणिमा 
लघिमा प्राप्ति: प्राकाम्य महिमा तथा । हेशित्वं च 
बशित्व च तथा कामावसायिता ॥? एतदष्टगुणमै-श्वय 
योगलभ्यमपि सोमरसायनाछभ्यते 
( छ, सुचि, २५,१३ ) 
ऐेहिक-न., इहलोकभवम्‌ ( सुसू , ).४). 
ओक-पु., अभ्यासः, ओचित्यम्‌ ( चवि. १,३२ ) 
ओकस-न., औचित्यम्‌, अभ्यासः ( चसू , ६,४ ) 
स्थानम्‌ ( १३.५ ) 
-सात्म्य-न., अभ्याससात्म्यम्‌ ( चवि, १,२२ ) 
ओऔचित्यादभ्यासाद्दुपशेते (चसू . ६.४५ ) 
ओघ-पु., समूहः ( असंसू . ४ ) 


आओऑ-कार-पु., 'भोम? शब्दः, ओम क्‍ इति उच्चारणम | 


मंगलशब्दः ( असंशा, १२.८ ) 
ओजस्‌-न., शारीर० ओजस्त हृदयस्थमपि व्यापि 

(असह, ११.३७ ) 
सर्वधातुसाररूपम्‌ ( चचि, १५.३ ) सर्वधातूनां 
परं॑ तेजः कओओजः (असंस्‌ . १५) शरीररसरनेह 
( असंस्‌ , १५ ) सप्तचातुस्नेहः (सुस्‌ . ६.१७ ) 
स्वरूपम-सोमात्मकस्‌ ( अहसू . ११ ) मधुरं शीत 
-'ख्रिग्धे स्थिरं छद्षण गुरु मदु बहले पिच्छिले प्रसन्न- 
. मिति दशगुणमोजः (चचि, २४.३१ » झूड़े 
रक्तमीषत्सपीतर्क झुक च (सुसू, १5.२३ ) 
सर॑ चिविक्त रूत्सम्‌ (सुस्‌ , २१) सर्पिवर्णि 











आि#9../ 


"७.# 


१४9८ 


9, # ०, 


,# 8, # 5 आज 3 5.30, / 5७3 & व # हि. भर, #00, # % .# ६-०० # | आग 





कैसनकनगन ८भ०--महरयापादरयाकरा 
22222: 70 प४ 


पी 


[ ( ओजस ) ] आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ ओदन ] 


छाजगन्धि ( चसू , १७.७५ ) ओजः शुक्रय मल: 
( अहृशा, ३.६४ ) ओजः झुऋस्योपधातु 


(शा, पू. ५) 
ओज:सारं काइयपसंहितायामुलछ्तिखितमस्ति 
(कासू , २८ ) 


द्विविधभोजः परमपरं च । अधाञ्जलिग्रमाणं कलेष्सि- 
कम परस्‌ ओजः (चशा, ७.१५ ) अव्पश्रमाणं तु परं, 
यदमिप्रेत्योक्त 'हृदि तिष्ठति यच्छुडे रक्तमीषत्सपी- 
तकम्‌! इति (चसू . १७.७४ ) तत्ञान्तरे<प्युक्त 

प्राणाभ्रयस्योजस अष्टो बिन्दवों हृदयश्रिता इति 
( चक्र: ) अधौज्ञलिपरिमितस्थोजसो घमन्यो 
हृदयाश्रिता एवं । प्रमेहेड्घोज्ललिपरिमितमेवाज 
क्षीयते नाष्टबिन्दुकम्‌ । ओजसा प्रीणिताः सर्वदेहिनो 


. बतेयन्ति, तदऋते सर्वभूतानां जीवित नावतिष्ठते 


( चसू . २०.५९ ) 
ओजो देहस्थितिनिबन्धनम्‌ । देहसंश्रया विविधा 
भावा ओजसो निष्पय्न्ते । ओजसि तिष्ठति सति 
पुरुषो तिष्ठति ( अहसू , ११,३२७-२३८ ) 
ओजःक्षय-अभिषधातक्षुधादिभ्य. ओजः संक्षीयते 
( सुसू , १५,२४-२० ) ओजशक्षये दुबैलः पुरुषो5- 
भीक्ष्ण बिभेति, व्यथितेनिद्रयों दुश्चछायो दुर्मेना रूक्षः 


 क्षामः सन्‌ ध्यायति (चसू, १७,७३ ) ओजसः 


विस्नेसो व्यापत्क्षय इति लिड्भानि व्यापन्नस्थ भवन्ति 
संधिविश्ेषो गात्राणां सदन दोषच्यवन क्रिया5सं- 
निरोधश्व विख्ेंसे, स्तब्धगुरुगात्रता, वातशोफो 


बण्णस्ेदो ग्लानिस्तन्द्रा निद्रा च व्यापल्न, मूच्छो 


. मांसक्षयों, मोहः प्रछापो मरणमिति च क्षये 


( सुसू , १५,२६-२७ ) 
प्रभाव: शक्तिः, वीयम्‌ ( सुचि.५,७१ ) 


सुसू . १८ ४४ ) 


क्लेष्मा, बलम्‌ प्राकृतस्तु बे केष्मा सचेव ओजः 


स्घ्तः काये.... । ( चसू , १७.११७ ) 


“संख्यात-वि., ओजोरूप: ( चनि, ४.७ ) 


“सार-वि., ओजःसारयुक्तः: (कासू . २८ ) 


न., धातुसारविशेषः ( कासू , २८ ) 
“ रसरुघिर ओजांसि पंचेद्वियद्रब्याणि धातु- 
प्रसादसंज्ञकानि ” 


( ओजस ) कर-वि., ओजोजनकम्‌ ( चसू . ५.५४ ) 
( ओजो ) गण-पु., ओजसो गुण:, मद्यगुणेम्यर्तीक्ष्णो 


_- इणरूक्षादिभ्यो विपरीतगुणमोजः ( असंनि.६ ) 


: +निरोध-पु., ओजोनाशः ( सु, ३५,४५ ) 
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>अपहरण-नि., ओजसो5पहारः ( असंशा, १) 
-वर्धेन-( परिव० )-वि,, ओजसो वधेक॑ द्वृव्यम्‌; 
... मधुरस्ग्धशीतानि छघूनि च हितानि चोजसो 
वधनान्याहु: (कासू , २७.१६). , 
-वहा-ल्री., धमनी० ओजो वहति यस्यां यया वा 
सा धमनी, सा महामूला मता, मू् च तस्या 
हृदयम्‌ , तेन मूलेन महता महामूछा मता दश। 
ओजोवहाः दशरीरे5स्मिन विधम्यन्ते समन्‍्ततः ॥ 
( चसू , ३०.८ ) 
-विस्न्नंस-पु., रोग० (असंसू , १५ ) बरूविखेसः 
लक्षणम्‌-' संधिविश्ठेषो गात्राणां सदन दोषच्यवर्न 
क्रियासंनिरोधश्व ( परिव० ) ( सुस्‌ , १५,२४ ) 
ओजोशन-वि., ओजो<ष्टबिन्दुकमश्नातीत्योजोशनः 
द ( चक्र, चशा, २,१० ) 
ये रजनीचरा ओजोभक्षकाः सन्ति न ते दारीरं 
भक्षयन्ति ( चशा, २.१० ) 
'अरुग्वलसामांसभुजः सुभीमा, निशाविद्दाराश्र 
( सुउ, ६०,२९२ ) 
ओजस्य-वि., ओजोजनकम्‌ ( अहसू. ५,२० ) 
ओण्ड्रकाख्या-श्री., वनस्पति०-जपा ( रापरि, १०.५३) 
ओदन-पु., झृतान्० भक्तम्‌। अद्गवाणि सिक्‍थानि 
ओदनः (चसू , १३.२३ ) तस्य रघुगुरुभेदेन 
वर्णनम्‌-छघुः-ओदनः सुधोतः, सम्यक्प्रक्षालित- 
तण्डुलः, विमल: कण्डनाड्ोतत्वेन चापगतावशिष्ट 
मलः, शुद्ध: स्रयमेव धवलस्तण्डुल 
( सुसू . ४६.३४७ ) 
मनोज्ञः सुरभिः “ सम्यक्पक्तः 'सम्यकप्रस्त्नावितमण्ड 
उष्णो विश्वुद्वों विभक्तसिक्थः एवंभूत ओदुनो 
लूघुरमंवति । तण्डुरझान्‌ पदञ्नगुणे तोये पचेत्‌ 
(ड, सुसू , ४६.३२४७ ) 
गुरुः ओदन :-अधौोतोडप्रस्ततो5स्विन्न : शीतश्राप्यो- 
दनो गुरु: |” ( सुसू , ४६.३४८ ) 
द ( चसू , २७,२५७-२६० ) 
“ गुरु: क्षीरादि-लाधितः ” (अहसू . ६ ३१, ) 
द्रव्यान्तरसंयुक्त: ओदनः- स्नेहैमाँसि: फलेः कन्दे: 
विद्लास्लेश्व संयुताः । गुरवो बृंहणा बल्या ये च 
क्षीरोपसाधिता: ॥ ” (सुस्‌ . ४६,३४८, ३२४५ ) 
भ्ृष्टतण्डुलजः ओदनः-“छघुः सुगन्धिः कफहा 
विज्ञेयो भ्ृष्टतण्डुरः ।  ( सुसू, ४६.३४८ ) 
विषवान्‌ ओदनः- ओदनो विषवान सान्द्रः यात्य- 
विस्राव्यतामिव । 'चिरेण. पच्यते पक्‍यो भवेत्‌ 








| ओदनपाकी | 
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[ ओषछ्ठरोग | १४९ 
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पर्युषितोपम: ॥ मयूरकण्ठतुल्योष्मा मोहमूच्छो 
प्रसेकक्ृत । हीयते वर्णगन्धाय्रेः छिद्यते चन्द्रि- 
काचितः ॥ * ( अहसू . ७.२४ ) सविषतोयसाधित 
ओदनः- ओदनः साधितस्तेन भुक्तमान्नो विदद्यते। 
विदग्ध: पच्यते कृच्छात पकयों मुच्छोज्वरप्रदः ॥ 
दरशयेत सर्वतो नील-पीतलछोहितकबुरम । 

.. (असंसू , <.७५-७६ ) 
सम्यक्सिद्ो दनः-' ओदनो विशदः सिद्धः सुस्विन्नो 
निःखतो मदुः । तण्डुकेः सकलप्रायेरक्षीणैश्रापि 
पब्यते ॥ (काखि, ४,७० ) तह्दिपरीतों असम्यक्‌ 
सिद्ध: ॥ “अस्विन्नत्वम्‌ अवक्लेदस्त्वसाकल्यमनिस्त्रव 
विरसो5विशदः शीतः ? हति। 

ओदनपाकी-खी., वनस्पति०, मधुरस्कन्धे द्वब्य०, 
नीलाझ्िन्टी ( चक्र. चवि, <.१३९ ) 
नीलभेण्डी ( चक्र. चचि, ३,२५८ ) 
बाण: जेजटः ( चचि, २,२५८ ) 
ओदनाहया-ल्ली., वनस्पति०, बला (थध, १.२८० ) 
महासमड्रा ( असंक, ५ (छू, १५६ त. प्र. ) 
छज्जालुः ( असंक, ५) 
ओदनिका-वनस्पति० बला ( ध, १.२८० रा, ४. ४३२ ) 
ओष-पु., रोग०, चत्वारिंशत्पित्तविकारेष्वेक 
( चसू , २०,१४ ) 
स्वेदारतिसान्‌ ओषः ( असंसू , २०.१४ ) 
क्षण०, दाहमेद; इषद्दाहः ( सुचि, ३७.६७ ) 
पाश्वस्थितेनेव वद्धिना पीडा 
( चक्र, चसू , २०,१४ ) 
' अपिसामीप्यमिवोपतापः ( ड. सुनि, ३.५९ ) 
“ एकदेशिको दाह्वः (ड, खुसू , २१.३२ ) 
ओपषध-न., दीपनादिक द्रव्यम्‌ 'ओषध द्रव्यसंयोग 
ब्रुवते दीपनादिकम्‌! (काइ, ४ छू. ४९ ) 


ओषधि-धी-ल्ली., उद्भिजज०, 'फरपाकनिष्ठा ओषधयः? 
( छुसू , १.२५) 


ओसो नाम रसः अस्यां धीयते इति ओषधि 

( काखि, ३,२७ ) 
ओपषध्यः फलपाकान्ता:” ( चसू , १.७२ ) 
ओपषधीनां परा भूमिः हिमवान” ( चचि, १.३८ ) 
द्रव्यम्‌ , 'द्वव्याणि पुनरोषधयः । तास्तु द्विविधा- 
स्थावरा जज़माश्च ।! (सुस्‌ . १.२८ ) पार्थिवे- 
ष्वप्योषधिशब्दो वर्तेते । (ड. सुसू . १,२८ ) 

. >पति-पु.,, चन्द्रमाः ( सुचि, ३०,३० ) 
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-पुष्पगन्ध-पु., ओषधीनां पुष्पगन्ध 
विषोषधिपुष्पगन्धः ( ड. सुउ, ३५,२१ ) 
ओषछ्ठ-पु., शारीर०, आस्यबहिर्वर्ती स्थूछाकारो5वयवः 
तत्ममाणं चतुरड्डूम्‌ । ( चवि. <.११९ ) 
दन्तच्छदः, पट्पश्चाशत्प्र्यज्ेष्वेकः । ऊध्वो5धर- 
भेदाह्वावोष्ठो ( चशा, ७.११ ) मुखावयव 
( सुनि.१६.४ ) 
-कोप-पु.., रोग० ओष्टप्रकोपः ओोष्टरोग ० 
(असंउ, २७ पृ, ३७० ) 
-चिमिचिमा-सल्ली., रोगलक्षण० ओष्ठयोः चिसचिमा- 
यमानत्व पिप्पल्यादिस्पशोदिव (चचि, २३.११३ ) 
सर्षेपलिप्तस्येव दुःखम्‌ ( हे अहसू, ७,२१ ) 
-जाड्य-न. लक्षण० ओष्टस्तम्भः ( है. अहसू , ७.२१ ) 
-दालन-न.. रोग लक्षण० ओष्टस्य गाढविदारणम्‌ 
द्विधाभूत ओष्ठः ( सुनि. १६.५ ) 
-पाक-पु., रोगलक्षण० ओष्टयोः पाक 
( चनि. १.२४ ) 
-पारुष्य-न., रोगलक्षण० झओोष्टर्य कर्केशता, स्नेह- 
गण्डूषधारणात्तस्य शो भवति (असंसू, ३.२५ ) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० बन्धूकः (रा. परि. १०.३५ ) 
-प्रकोप-पु., रोग० ओष्ठकोपः ओष्टरोगः (सुनि, १६.४) 
-मेद-पु., रोग० अद्यीतिवोतविकारेष्वेकः, ओष्ठस्य 
भेदः ( चसू . २०.११ ) (अ्संसू, २०,१३ ) 
-रोग-पु., रोग० ओष्ठावयवस्थ रोगाः; भोजमते 
अष्टो ओष्ठयोः रोगाः ( मानि > (सुनि. १६.३ ) 
बुद्धवाग्भटे तु एकादश ( इंदु असंउ, पृ. १७६.२५ ) 
तेषां नामानि वातजः पित्तजः कफजः संनिपातजो 
( बत्रिदोषजः ) रक्तजो मांसजो मेदोजः क्षतज 
इति अष्टो । 'तन्नोष्टकोपाः वातपित्तछलेष्ससंनिपात- 
रक्तमांसमेदो5भिधातनिमित्ताः । ( छुनि, १६.४ ) 
खण्डोष्ठ: अधितौोष्ठ: जलाईदश्व॒ इत्यशड्बसड्ड हे 
एकादश उक्ताः ( असंउ, २५ छू. १७५ ) 
वातज ओष्टरोग:-तल्ल॒क्षणम्‌-“कर्कशो परुषों स्तब्धों 
क्ृष्णी तीव्ररुगन्वितों । दाल्येते परिपाव्येते ह्ोष्टो 
मारुतकोपतः ॥ (छुनि, १६.७५) 
पित्तजः-लक्षणम्‌-तीक्ष्णसहत्वं, ओषछ्ठो पीतो नीली 
च, सर्षपाकृतिमिः पिटकामिश्रितो बहुकछेदौ, शी घ्र- 
पाकावोष्ो भवतः ( सुनि, १६.६ ) ( असंउ, २५ ) 
कफजः-लक्षणम्‌-कफेन शीतासहो गुरू शझनो 
सवरणः पिट्कैराचितों स्थातामोष्ठो | तथा च कण्डू- 
मतों पिच्छिलो शीतछाववेदनो च भवतः । 
. (छुनि, १६.७ ) ( असंड, २५ छू, १७५) 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोरा! 
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संनिपातजः-तल्लक्षणम्‌-संनिपातादो छो नानावणा 
नानावणेपिट्केराचितो इति ( अहृड, २१.६ ) 
दुगेन्धाखावपिच्छिको सहसेव म्लानो कदाचित्संशू नो 
सरुजो विषमपाकिनो वा (सुनि. १६.८ ) 
(असंउ, २५ ) 
रक्तज:-तलक्षणम-ओएछ्ठो रक्तवर्णों भूत्वा शोणित 


' ख्रव॒तः । तथा ख्ावाद्क्ते क्षीणे खजूरसद्शम्लुद॑ 


भवेत्‌ । अन्न ओोष्टो खजूरफलवणोसिः पिडकामि 
समाचितो भवतः । (असंउ, २५ ) ( सुनि. १६.९) 
मांसजः-तल्लक्षणम्‌-मांसा हुष्टान्मांसपिण्डोपमावोध्टो 
ऋक्रमाच तयोः कृमयः भवन्ति । ओष्ठटो गुरू 
स्थूली च स्थयाताम्‌ । सक्स्योभयतो जन्‍्तवों 
मूच्छेन्ति। (सुनि. १६.१० ) (असंड, २०) 
मेदोजः-तल॒क्षणम-मेदसा दुष्टेनो्टो तेलाभों श्रयथु- 
क्लेदवन्तोी कण्डू्युक्तो स्ूदू च भवतः। स्फटिक- 


. संकाशमच्छमाख्रावे कुरुतः गुरू च भवतः । 


( सुनि, १६.११ ) ( असंउ, २०) 


. क्षतज:-तल्लक्षणम्‌-क्षतजावसकृदवदीर्येते परिपाव्येते 
च। अथितो च पुनरोष्टो स्थातां सकण्ड्कोी च 


( सुनि, १६.१२ असंउ., २०८) क्षतेन कुपिता- 


वोष्ठावसकृद्वदीर्यते. पाठ्येते च । पुनस्तथांप्य- 
चिकित्सिते सति कण्ड्युक्तो स्थाताम्‌ तो अथितों 
( इन्दु ) ( असंड, २५ प्र, १७६ ) 

खण्डो छलक्षणम--' य ओछ्ठो वातेन द्विधा कृतो 
भवति, स रोगो नाम्ना खण्डोष्ठ:” ( असंड, २५; ) 
जलाबुदलक्षणम्‌--वातकफादे तोजलाबुदवजला्जुद- 
मोष्ठे भवति (असंउ, २० प्र, १७६ ) 
चिकित्सा---वातजे ओएष्ठरोगे नाडीस्वेदमभ्यअ- 
ने साल्वर्ण चोपनाहन वातहरतेरूं नस्याथे हितम । 


 पित्तरक्ताभिषातोत्थमोष्ठरोग जलकीकामसिरुपाचरेत्‌ 


पित्तविद्रधिवच्चापि क्रियां कुयात्‌ । कफजे रकक्‍ते 
हते शिरोविरेचन घूमः स्वेदः कवलश्र योज्यः। 
मेदोजे स्वेदिते मिन्ने शोथिते ज्वलनो हितः । 
एतदोष्ठप्रकोपाणां साध्यानां कम कीर्तितम 

( सुचि, २२,३-१०; ) 


. खण्डोष्टचिकित्सा--' स्तरिग्धस्विन्नस खण्डोष्टस्यो 


.. छ्ान्तो बिलिख्य सुश्षिष्टो क्षोमसूत्रेण सीव्येत्‌। 


शतधोतघृताभ्यक्तां चास्मे कवलिकां त्रणस्योपरि 


 दद्यात्‌ । प्रक्छिन्न च ब्रण वणचिकित्सया साधयेत । 


२६ छू, १८४ ) 


तथा दातहरमधुरोषधसिदं तैले नस्यम्‌ |? ( असंउ 
जलाबुदचिकित्सा-“ जलाडुद॑ 


' भिक्त्वा त्रिकटुकटुकातेजोवर्तीयवक्षारंसर्जिकासैन्धव- 





औडुम्बर-पु 





कासीसचुर्ण: सक्षोंदि: प्रतिसारयेत्‌ । अवगाढ- 
मतिषृद्ध वा क्षारेणाउप्मिना वा दहेत्‌ । 
( असंउड, २६ (५. १८५ ) 
-रुूफूटन-न., लक्षण०, ओछ्ठस्थ विदारणम्‌ , खेह- 
गण्ड्षधारणात्‌ तस्य शमः ( असंसू . ३.< ) 
ओषछ्ठलोपमफला-स्ली., वनस्पति०, बिम्बी (धर, १.२०२ ) 
ओस-पु., रसः ( काखिल, ३,२७ ) 


ओ 


ओकुल-वि, , ओकुल: काण्डस्थमपक्क भ्वृष्टम सस्यम्‌ , 
ओकुलस्थ इृदम्‌ ; काण्डस्थानि अपकानि भृष्टानि 
गोधूमादिसस्थानि ( असंसू , १०.६६ ) 

ओखर-न., पार्थिवछवण०, रोमकम्‌ (रा, ६.४० ) 

ओचित्य-नत., अभ्यासः ( चसू , ६.४५ ) 
आनुकूल्यम्‌ ( चचि. ३०,३१५ ) 

क्ृमि०, शोणितजस्ताम्रवर्णे5ण्वाकारों 
वृत्तश्रापादश्च, सोक्ष्य्यात्च अहदयः (चवि, ७.११) 

ओत्तरभक्तिक-वि., भुक्तादुत्तरं सेब्यते इति । 

( चचि, <८,%२ ) 

औत्पातिक-वि., न.,-उत्पातसंबन्धि. अरिष्टसूचक- 

निर्मित्तम्‌ ( चइ, १२.२५ ) उत्पातः शुभा शुभ- 
सूचको भूतबिकारादि, शकुनापशकुनादि । 

( चइ, १२,२५-३२ ) 
ओत्पातिकमशुभ लक्षणम्‌ ( चइ. १,३ ) 
आकस्सिकम्‌ ( च॒३ १२,६० ) 

ओत्सुक्य-न., उत्सुकर्य भाव: , विषयोत्कण्ठा55गतो इमि- 
छाषः ( अरु, अहसू . १.१ ) 
अविचाय कार्यप्रवृत्तिः ( हे, अहसू , १.१ ) 
उत्सुकता ( चइ. १२,४७ ) रतों सातिशयोडमि- 
छाषः (सुशा, ३.८ ) 
चिन्ता, व्यग्रत्वम्‌ ( चसू , १०,२० ) 

ओऔदक-वि., उद॒के भवः, जरूसंबन्धि ( सुशा, १,३ ) 

-कन्द-पु., ओदकाः कन्दाः, कसेरु-शालुक--नदी- 
माषकादयः ( सुशा, १०.५७ ) 

-पिशित-न,, मत्स्यादीनामोदकानां प्राणिनां मांसम , 
तत्मकृतितः गुरु आहारद्वव्यम्‌ ( चसू . ५.५ ) 
“भाव-छु., उदके भव ओदकः, नदीसमुवादिषु 
वसन्‍्तः मत्स्वकूमीद्य ओदका भावा इत्युच्यन्ते 
( सुशा, १.३ ) 

-मज्ना-ख्ली., सस्‍्ने० मत्स्यादीनां मज्जा, तस्या 
' गुणाः--मधुरा गुर्वी उष्णा वातपन्नी च 
( सुसू , ४५,१३१ ) 








[ ओंदनिक ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





[ ओरश्र ] १५१ 





-मांस-न., कूमोदिजलचराणां मांसम्‌ (चसू . ६.११) 
मत्स्यककंटकशिशुमारप्रस्ठतीना मांसस्‌ 
( सुचि, ५.२२ ) 
जलचारिप्राणिज मांसम्‌ ( छुसू . १२.२४ ) 
ओदकमांस स्नेहनाथैसुपयुक्तम्‌ ( चसू . १३.९१ ) 
-वनस्पति-पु., कमलकुसुदकब्हारप्रम्वतय: 
ड़ ( सुचि, १६.१०-१४ ) 
ओऔदनिक-पु कर डउपकायेभूतः भक्तस्य साधकः, मद्दानस- 
नियुक्तः परिचारकेष्वेकः ( सुक, १.१७ ) 
ओदरिक-पु., अतिभक्षणशीलः, बह्ाशी, घस्मरः, 
घस्मरत्वमासुरसत्वलक्षणम्‌ ( सुशा, ४.<९ ) 
ओऔदय-वि., उदरे भवः इति, उद॒रस्थ इति 
( चवि, १.२५, (१) 
औदुम्बर-एु., शोणितजः कृमि०, औड॒स्बर 
( चसू . १.४ (९; ) 
वि., ताम्रमयस्‌ ( सुउछ, १८.<७ ) 
बि., उदुम्बरवृक्षमवम्‌ , उदुम्बरस्येदस , यथा 
ओदुम्बरं भस्म (सुउ, ५०.२०) 
न,, कुष्ठ०, सप्तमहाकुष्टेष्वेकम , पित्ताउघिकतरं 
कुष्म्‌ (चचि. ७.२७; ) ( छ॒ुनि, ५.८ ) ताम्राणि 
ताम्रसररोमराजिभिरवनद्धानि बहलानि बहुबहल- 
पूयरक्तलसीकानि. कण्ड्छेदकोथदाहपाकवन्त्याञु- 


गतिसमुत्थानभेदीनि ससंतापक्रिमीणि पक्कोदुम्बर- 


फल्वणाौनि भवन्ति । (चनि, ५.८ (२) 
( चचि. ७.१५ ) 
-पात्र-न., ताम्रमय पात्रम्‌ ( चक्र. चचि, १,७५१ ) 
ओऔद्दालक-वि., मु०, कपिलकीटाः स्व॒ल्पा वल्मीकेघु 
अन्तमैधु बन्ति,. तत्कीटभवर्मोद्दालकम । 

* औद्यालके रुचिकरं स्वय कुष्टविषा5पहम्‌ 
( सुसू, ४५,१३३ ) 
औद्धिद-वि., उद्निय प्रथिवीं जायते इति भोदन्िदम। 
( चसू, १.६८ ) लवण०, उत्कारिकालूवणम्‌ 
. (चक्रचचि, १५,८०५) (अहसू. १०,२७) पद्नलवणे- 


प्वेकम्‌! केचिच्छाम्भरिव्वणमाहुः (चसु, १.८०) | 


भूमिमुन्नियोत्पन्नस्य क्षारोदकस्य॒ सूयरश्मिभि 
वह्निना वा क्वथनाद्रत छवणम्‌ उत्पग्यते, तत्‌। 


गुणाः-लघु तीक्ष्णमुष्णमुत्क्रेदि सूक्ष्म वाताउनुलोमने 


'तिक्‍त कट क्षारं च 
( चसू , २७.३०३ सुसू. ४६.३१९ ) 
रोमकलवणम्‌ (ध २.३२ ) वष्टन्य ' रोमक ' 
“द्वव्य-न., दव्यभेद० , ओद्धिदे वनस्पतिज वन्यम्‌ । 
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ओद्धिदे तु वनस्पति-बआनस्पत्य-वीरुदोषधिभेदेन 
चतुर्विध भवति ।! ( असंसू, १२.४ ) 
ओन्‍्मादिक-वि., उन्मादकारी, -बुद्धिअ्रशहेत॒ः 
( चशा, १.१०५ ) 


औपत्यक-पु., ज्वररोग०, उपत्यका पर्वतासब्नभूमिः, 


तदुद्धवों ज्वर ओपत्यकः | (सुठ, ३५.५७ ) 


औपद्रविक-वि. , जपद्ववानधिकृत्य प्रवृत्तो5ध्यायः । 


उत्तरतन्त्रे प्रथमाध्यायस्य नाम ( सुउ, १.१ ) 
औपधिक-( औदरिक, पाठः )-वि., छझ्मपर 
( सुशा, ४,८८ ) छद्मप्रचारी ( चशा, ४.३८(१) 
( चशा, <.२१ ) उपधिनोम छझ्म, उपधिः यस्य 
स्वभावः, स ओपधिकः, कपटजीवी 
( इंदु, असंशा, २.६१ ) 
औपधेनव-पु., धन्वन्तरिशिष्येष्वेकः ( सुसू. १.३ ) 
न,, शब्यतञ्न० ( सुसू, ४.९ ) द 
औपनासिकी-वि., स्ली,, सिरा०, नासासमीपवर्तिनी 
( स॒ुशा, ७.२२ ) 
औपपादुक-वि., आत्मनः शरीरान्तरसम्बन्धोपपादकम्‌ 


( चक्र चशा.३.३ ) 


औपस्य-न., श्रमाण०, उपसानप्रमाणम्‌ , अन्येनाउन्यस्य 
साइश्यमधिकृय अकाशनस्‌, यथा दण्डेन दण्ड- 
कस्य (चवि, 4.४२) 
ऑऔपसर्मिक-वि., व्याधि०, उपद्वर्सज्ञः, यः पूर्वोत्पर्न 
व्याधि जघन्यकालुजातो व्याधिरुपर्रुजति, स 
तन्मूल एवं उपद्ववर्सज्ः ( सुसू, ३५.१८ ) पु 
_रोग-पु... डपसर्गनों रोगः यो ज्वरादिरोग- 
पीडितजनसंपकोद्धञथति स उपसगंजोी रोगः, 
 उपसगौज्जात ओपसर्मिकः । ओपसर्गिका रोगा 
शसीतकादयः(ड) “ कुष्टे ज्वरश्न शोषश्र नेन्नासि- 
प्यन्द्‌ एवं च। औपसर्गिकरोगाश्व॒ संक्रामन्ति 
. नराज्नरम्‌ ॥! (सुनि, ५.३४ ) कारणानि अस्य- 
गात्रसंस्पशनि:श्वाससहभो जनशय्यासनवख्माल्यालु- 
लेपनादीनि । ( सुनि. ५.३४ ) 
ओपाधिक-ए का ओपाधिक ” उपाधिराश्रयः तत्सम्बन्ध- 
वानोपाधिकः; द० (२, ११,१७-१५) 
द्र० ' औपधिक * 
-दोष-पु., परिव० रसदोष०, कब्चुकशब्दवाच्यास्ते 
च सप्त (२. ११.१७-१९ ) क्‍ 
ओऔरअ्र-पु., धन्वन्तरिशिष्येष्वेक: ( सुसू , १.३. ) 
न,, शल्यतस्रेष्वेके तन्त्रम्‌ ( सुसू . ४.९ ) 
वि., उरअसम्बन्धि, मेषसम्बन्धि (चसू . १३,८२३) 
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-पयसू-न., मेषीदुग्धम्‌ , आविक पयः(घ. ६.१६०) 
-माॉस-न., मेषमांसम्‌ , तद्‌ बह गुरु पित्तओे- 
ष्मावह च ( सुसू , ४६.८८ ) 


-रख-( परिव० )-पु. उरभ्रः प्राणि० तस्य मांसरसः 


( चसू , १३.८३ ) 
ओए्णिंक-वि., ऊर्णौकृतवस््र ०, ऊर्णिकाससुद्धवम । ' ऊणी 
मेषादिलोस्लि' ( अमर ) कम्बलः नानाविध:ः 


(खुड, ३९,२७५). 


“पह्ट-पु., आविकपट्ट, स अनभिस्वेदसाधन 
( सुचि, ४.१७ ) 
-वस्त्र-न', मेषादिलोमजात वसत्रम; सामान्यवातो 
पक्रमेष्वेक: ( सुचि, ४,२५० ) 
ओवचे वि पाथिवद्वव्य ० उर्वीं पृथ्वी तद्भधवस्‌ उद्धिदम है 
लवणम्‌ ( ध. २.३२ ) 
“लवण-न., उद्निजलवणम्‌, सेन्धवादिलवणपक्षम 
(२. २३.४४ ) 
औला-बी., प्रहमातृ ० ( असंउ, ४,५४२ ) 
ओऔलुकी-वि., त्री,, उलकर्य अय॑ उल्क़्या वा इति । 
उलकीवसा, चुलकीवसा ( असंसू, ६.११३ ) 
ओशनस-पु.,भगद ०, उशनसा शुक्रेण कथित 


( असंउ, ४०,३२० ). 


वि.,-ततञ्न ०, उशना नामा ऋषिस्तत्कृत तनत्नमोशन- 
सम्‌ ( चवि, <.५४ ) 
ओऔषध-न., भेषजम्‌ ( चसू, १.२४ ) ( सुसू, १.३८) 

'चिकित्सितम्‌ ( चचि, १.३ ) 

यथा दोषाणामोषध॑ बस्त्यादि ( अहसू.१.२५ ) 
वनस्पति०, शुण्ठी ( सुचि, २३,१२ ) द 

. न., चिकित्साद्व्यम्‌ ( चसू., १.७१ ) यदुपकरणा- 
योपकल्पते भिषजो धातुसाम्याभिनिव्रत्तो प्रयत- 

. मानस्थ विशेषतश्रोपायान्तेम्यः (चवि <,<७ ) 
ओषधिद्रव्यज्ञानोपायः-रूपाउवबोधो वनगोचरेभ्य 
( असंस्‌ , १२.१०१ ) गोपालतापसच्याधवनचारि 


मूला55हा रेभ्यो भेषजव्यक्तिभवति (सुसू , ३६.१०) क्‍ 


देशभेदेन गुणभेदः हैमवतमोंषध सोम्य॑ पशथ्य 


च। वेन्ध्ये भेषजमाभेयम्‌ ( असंक, < ) प्रशस्तो- 


पधभूमिः-तत्र, देशे साधारणे जाड़ले वा 
 थथाकारू शिशिरातपपवनसलिलसेविते समे शुचो 
 प्रदक्षिणोदके इमशानचेत्यदेवयजनाग़ारसभाश्रआ- 
. रामवल्मीकोषरविरहिते कुशरोहिंषास्तीर्ण . स्त्िग्घ- 


कृष्णमधुरमखत्तिके सुवणवर्णमधुरसत्तिके वा मदाव- 


.. फालकृष्देश्नुपहतेउन्येबेलवत्तरैद्रुमेरौषधानि जातानि 
.... प्रशखन्ते ( चक, १.९ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


॥ औषध ] 





ग्रहणकाल:---वर्षावसन्तयोसिषजानामचिरप्ररूढ॑ 
. शाखापछाओँं ग्राह्मम्‌ । ओष्मे शिशिरे वा मूलानि 
आह्याणि | शरदि त्वक्तन्दक्षीराणि । हेमन्ते साराणि 


यथतुफलपुष्पाणि च ग्राहद्याणि 
( अर्संक« त, प्र. पृ. १६७ ) 

ओषधस्य विविधपरीक्षा विषया:-योग्यमपि चौषध- 
मे . परीक्षेत-इृदसेव रसवीयबिपाकमेव गुणमेव॑ 
द्रव्यमेव कमेंवे प्रभावमस्मिन्देशे जातमस्मिन्तावेवं 
ग्रहीतमेवं निहितमेव निषिद्धमेव॑ उपसंस्क्ृतमेव 
संयुक्तमनया मात्रयेवंविधस्थ काल एतावन्त दोष- 
मपकषैत्युपशमयति वा । तथा तेनाउनेन वा 
विशेषेण प्रयुक्तमिदमकरोत्‌ ( असंसू, २३.८ ) 
कल्पभेदाः-चूण-शीतकषाय-स्वरस-अभिषव-आसु 
तक्रिया-फाण्ट-कल्क-क्राथ भेदेनोंघधकर्पः सप्तधा 

( काखिल, ३.३३-३५ ) 
पञ्चविधस्तु भेषजानां कषायः ( कढ्पः ) नियासः, 
कल्कः, नियूहः, शीतः, फाण्टश्व । (असंसू, ८ ) 
नृपतेरोषधयोजना-यन्मात्रावद्योजित॑ पाके छुघु 
हृय॑ दोषप्रशमनमल्‍्पया मात्रयाउपि कार्येकरं प्रबल- 
वीय प्रसादकरं बलरक्षकमल्पदोषकरमग्लानिकरं 
संस्कारगुण-सम्पन्न॑ तदुपयुक्तम्‌ 

( काखिल, ३.३१-३३ ) 


अनन्यकार्यो5वहितो मनश्नियुरुसस्मतं सर्वगुणसंस्कार- 


सम्पन्नमोषधमास्वादितपूर्व परिचरे: स्वयमलुग्रयो 
जयेत्‌ (असंसू , २३.३३-३५ ) सेषजसम्पत्‌-- 


. सुभूमो जात॑ काले चोद्धत॑ कालेनोत्पन्नमविकार्यप्मि 


तोयजन्तुविण्मूत्रजरादिभिरनुपहत॑ तत्तद्रोगयोग्य 
क्रमेण च विधिवदुपपादितम्‌ 


( कासू , २६.५ ) 
ओषधविधिः--ह्विधिधमोषधमूजैरुकर॑ रोगप्न॑ च 


_ स्वस्थस्योजस्करं किश्वित्किल्विदार्तस्थ रोगनुत्‌ 


( चचि, १.४ ) 
* उभयमपि चोभयात्मकम्‌ । बाहल्येन तु निर्देश 


 तन्नोजेस्करं द्विविध रसायन वाजीकरणं च। रोगघ्न- 


मपि द्विविधम---रोगस्थ प्रशमनमपुनभवकरं च। 


क्‍ (असंसू , १२.३ ) 
-पुनश्र द्विविधम्‌ द्वव्यमद्ग॒व्य च । तत्र द्वव्यं 
त्रिविधम---मोममोदझ्षिद जद़्समिति । अद्वब्ये 
पुनरुपवासानिलातपच्छायामन्त्रसानत्वदानभयोत्रास- 


क्षोभणहरषेणभत्सनस्वप्तजागरणसंवाहनादि । 
( असंसू .१२,४ ) 
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_ [ औषध ] 


तत्पुनाद्वि विधस्‌-व्यपाश्रयभेदादैवयुक्तिव्यपा श्रये 
चेत्रि। ( चवि, <.८७ ) ( असंसू , १२,५ ) 
त्रिविधभोषघम्‌-देवव्यपाश्रये युक्तिव्यपा श्रय सत्वा- 
वजयश्व । ततन्न देवव्यपाश्रय भन्त्रोषधिमणिमड्गल- 
बल्युपहारहोमनियमप्रायश्रित्तोपवासस्वस्ययन प्रणि- 
पातगमनादि । युक्तिव्यपाश्रयमाहारोषधयोजनादि । 
सत्वावजयः पुनरहितान्मनोनिग्रहः । क्‍ 

( असंस्‌ , १२.५ ) 
पुनरपि च बज्रिविधम-अपकैेण प्रकृतिविधातन 
निदानत्यागश्च । ते पुनरपकषणादयों द्विविधा 
बाह्माउभ्यन्तरभेदेन । ततन्न बाह्ममपक्षेण प्रन्ध्य- 
बुंदोपपक्ष्मकृमिशल्यादिधु. शखहस्तयन्त्रादिभिः । 
अभ्यन्तरं पुनर्वमनविरंचनादिभिः । प्रकृतिविधातन 
संशमनम्‌ । तद्वाह्ममम्यड्रस्वेद्प्रदेह्परिषेकोन्म- 
दैनाथम्‌। अभ्यन्तरं यदनन्‍्तरमनुप्रविश्या5विक्षो भय- 
होषाम्छमयति । निदानत्यागों यथादोष शीतोष्णा- 
सनव्यायामादीनां वर्जन स्तिग्धरुक्षाद्यभ्यवहारश्र । 
तत्र शस्त्रादिसाध्ये मेषजमनुक्रमते न तु भेषजसाध्ये 
शख्रादि ।! ( असंस्‌ , १२.६ ) 
पुनरपि बत्रितिधम-हेतुविपरीत व्याधिविपरीतमु- 
भयार्थकारि व । ततन्न हेतुविपरीत गुरुस्तिग्ध- 
शीतादिजे व्याथो रूघुरुक्षोष्णादि तथेतरस्मिन्नि- 
तरत्‌ । ब्याधिविपरीत्त द्वो मूलोपक्रमों तो च 
स्नेहस्वेदी. लक्कनबंहणे पत्चकर्माणि वमनादीनि 
सधूपधूमाज्ञनादीनि च। तथा विम्लापनोपनाहन- 
पाटनादीनि । उभयार्थकारि पुनंदेवव्यपाश्रयमौष- 
घम्‌ | तथा छद्यो छर्देनमतीसारेडनुछोमने मदात्यये 
मथपाने तुच्छदस्धेउप्रिप्रतपर्न पित्तेडन्तगृढे विमा- 
गेंगे वा स्वेदः कटुम्छलबणतीक्ष्णोष्णाभ्यवहारश्र 


बहिःप्रव्तनाय स्वमागौ55पादनाय च। छेष्मणि 


चान्तर्निंगूढे. स्तब्धे बहिःशीतोपचारस्तत्पीडित- 
स्योप्मणो5न्तःप्रवेशेन कफविछुयनायेति | एवंविच 
ह्विपरीतमेव सक्केषर्ज दहेतुब्याधिविपरीतमर्थ 
करोति ( असंस्‌ , १२,७-० ) 
पचनकालः-त्रिभियामैमैध्यमासेभषजस्य पाकः ( ड, 
सुचि, ३३,३६ ) जीयैत्कालछक्षणम्‌-जुम्भाशब्द- 
द्वेपमुखशोषा5रतिक्ऊमतन्द्रा उद्देष्टने दस्तपादानाम्‌ , 
आहरुस्य चेत्येतानि जीयेति भेषजे लिश्लानि भवनित 
( काखिल, ३,६५९ ) 
सावशेषोषघलक्ष्णम--क्छमों दाहो5ब़्सदने अमो 
मुठ शिरोरुजा5रतिबेलहानिश्रेत्येतानि, सावशे- 
घोषधलक्षणानि । ( चसि, ६.२७) 
आ, को, सं, २० 
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_निदानविपरीतमोषधमवचारयेत्‌ ।' 


[ ओषधघ ] 
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जीणोंपधरुक्षणम्‌-अनिलको5नुलोमः स्वास्थ्य क्षुघा 
तृष्णा बर्र प्रसन्नगनस्तवमिन्द्रियपाटवमुद्गार्ो- 
पधगन्धादिविरहितत्वमित्येतानि जीणोषधलक्षणानि 


है _ चसि हर ६.२६ ) 
आषधमात्रा-मात्राया व्यवस्थान नास्ति। देह- 


दोषबलूवयोदेशका लॉ श्रा55छोच्य भेषजमवबचारयेत 
( असंक, ८, त, प्र. ४, १६८ ) उत्तरोत्तरासु 
वयो5वस्थासूत्तरोत्तरा भेषजमात्राविशेषा भवन्ति, 
यथा बाल्ये (सुसू, ३५.३० ) मात्रावदोषधम 
अल्पमान्रत्वे सत्यपि ग्रशस्तमहावेग॑ बहुदोषहरं 
सुखकरं पाके लष्वास्वादने सुखकरं प्रसन्नत्वकरं 
रोगध्ने व्यापत्तावपीषद्धिकारकारि नातिग्लानिकरं 
गन्धवणरसोपेत यदोषध तन्मात्रावज्ज्ेयम 


( चसि, ६ १५,१६ ) 
अल्पमात्राया: परिणाम:-* तथा बलवति बलवद्या- 


ध्यातुरेडल्पबलूमरप॑ वा भेषजमकिद्धित्करं भूय एव 
दोषमुल्क्तिहिय व्याधिमुदीरयेत्‌ ।! ( असंसू, २३,७ ) 
ओऔषधप्रमाणम-बाल्ये. औषधमात्नादिविशेष:-- 
जातस्य शिक्षोः प्रथमे मासि रक्तिकाप्रमाणोषधस्य 
मात्रा स्थात्‌ । साच मधुक्षीरसिताछतेः सहाउवलेदद- 
रूपेण देया | संवत्सरं यावन्मासादूध्व॑ प्रतिमास- 
मेकेका रक्तिका वर्धयितव्या । वधोदूध्वे षोडश- 
वर्षेपयेन्त प्रतिवर्ष माषप्रमाणेन वृद्धि: स्थान्मात्रायास्‌ 
आसप्ततेश्व सेव मात्रा स्थात्‌ । वार्धक्ये क्रमेण 
मात्राया दहासः कतैव्यः (ड. सुसू , ३५,३० ) 
क्षीरपाय-क्षीराज्यालोडितोष धस्याडुलिपर्घद्वयग्रहण- 
सम्मिता मात्रा । क्षीराज्ञादाय-कल्कर्य कोलास्थि- 
सम्मिता मात्रा । अनज्ञादाय-कोल्सम्मितोषधमात्रा 
( सुशा. १०.३८; ) “द्विगुणा व्यग्रपवोह्ुलिजी- 
वनीयानां । तथा संशमनस्य च ।? ( काखिल. 
३,९५० ) दीपनीयानां चूणोनामोषधमात्ना5ग्रपवो- 


छुलिः (काखिल,, ३.८९-९० ) ऊर्ष्वभाग- 


विरेचने नाम वमने तथा विरेचने5घोग्रपवाह्डुलि- 


- रौषधमात्रा ( काखिल,, ३, ५१ ) अ्रष्टमा् याव- 


द्वालाय यथारोगमौषधमोषधस्य चतुभौगस्नेह- 
मिश्रित देयमू | अतः परं जलपिष्टमोषध सघृत 
देयम्‌ (काखिल,, ३,८६-<८७ ) 

व्याधावोषधयोजना-सर्वेषामपि व्याधों “ यथास्वे 
( असंसू . 
११.४८) हेतुविपरीतेनोषधेन कृतेनापि न शाम्यति 
तदा 'सति त्वनुबन्धे निदानविपरीतमपास्थ व्याधि- 


विपरीतसेव तदर्थकारि वा ।” ( असंसू , ११,४५० ) 


7 एएएणएएएशएएशणाइइहकर सु 
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स॒द्व॒ल्पोषधपानाहः-यो दुबेछो5रव्पदोषयुक्तः पूर्व 
शोधितः कृशो यस्य कोष्टस्वरूपज्ञान नास्ति तेना5- 
ल्पमात्रमाषध॑ पेयम्‌ । तथा तत्नाउब्पमातन्रया 
'सोम्यमोषध वारंवारं पीते सद्धितकरं भवति 
( असंसू . २७,४६-४७ ) स्वहस्य पानात्पूव झदु 
भेषज देये ततो<ग्न्युत्तेजन कोष्ठछघुता च भवति 
(असंसू , २५.४५) . . 
ओषधस्यथ तीक्ष्णमध्यम्दुता-यदोषध जलापिकीटे 
रसंसष्ट देशकालगुणानुगत नव मात्राधिक तुल्य- 
वीयेद्रब्येभोवित॑ पूव स्नेहस्वेदोपपतन्नस्थ तीद्षणत्वं 
याति । एतद्विपयेये मन्दतां प्रतिपच्यते । 
व्याधेस्तीक्षणत्वमध्यत्वरदुत्वानि ज्ञात्वा रुग्गस्य च 
ब्लू विचाये तीक्षममध्यरूदून्योषधानि प्रयोज्यानि । 
यदि रुग्णो निबेलो व्यांधिश्र तीणस्तदा मद्रोंष्ध॑ 
प्रयोज्यम्‌ ( असंसू , २७.५९५-६० ) 
आशुद्युध्यर्थ प्रतिपक्षमोषधम-यथास्वलक्षणेः कर्म- 
मिश्र बुध्याउपि दोषमवगसयेत्‌। तद्यथा-किमाहा- 
रेण कृपितों वायुः कि विहारेण तथा रुक्षेण लूघुना 
शिशिरेण वा साहसेन वेगरोघेन वा भयेन शोकेन 
वेति । ततश्व ग्रतिपक्षमेवोषध प्रयुज्यमानमाशु 
सिद्धये सम्पद्यते | तन्र मधुराम्ठठवणा रसाः कटठ- 
तिक्तकषायाश्रेतरेतरप्रतिपक्षाः ।” (असंसू, २३.३) 
ओपषधस्य तत्वम्‌ * उचितो यस्य यो देशस्तज्जं 
तस्योषध हितम्‌ । देशेडन्यत्राउपि वसत्तस्तत्तुल्य- 
_ गुणजन्म च ॥! ( असंसू , २३५-३६ ) 
.. औषधाउंगारम-ओपषधसंग्रहस्थानम्‌ , सेषजा5- 
गारम ( सुसू . ३६.१६ ) 
ओषधीनां हस्ते निबन्धनम-मजञ्िता सिद्धोषधिहैस्ते 
. बध्यते यथा. मूषका अजरूहा वा हस्ते बढ़ा 
विषापहा ( असंसू , ८.१११ ) 
-कर्म-न.. ओषधकायेम्‌, यथा ऊध्वोधोभागोभय- 
भागसंशोधनादि ( सुसू , ४०.५ ) 
>काल-पु.. ऑषधप्रदानकालः, “न हि अप्राप्ता3तीत- 
_ कालमोषध योगिक भवति ।? ( असंसू , २३.१२ ) 
दश ओषधघसेवनकालाः: १ अभक्त, केवलमोषध॑ 
२ प्राग्मक्त पूवेभक्तस्य, (का,) ३ अधोभक्ते 
अ्रधोभक्तस्य ( का मध्येभक्ते-मध्ये भक्तस्य 
(का. ) ५ अन्तराभक्तम्‌ भक्तयोः मध्ये (का. ) 
६ सभक्तम्‌ भक्तयुक्ते ७ सामुद्गम्‌ भुक्तस्थादावन्ते 
(का.) «< मसुहुसहुः सभक्तमभक्ते वा मुहुमह 
५९ आसम-आसे संमिश्र्य ( का. १० ) १० आसा- 
न्‍्तरम्‌ ग्रासान्तरे ( का. ) ( सुउछ, ६४.६५ ) 
( काखि, ३.४४.१३ ) 
११ निशि च! इति एकादशधावचारणम्‌ 


( असंसू, २३.१२) 





-गुण-पु.,, ओऑषधमतन्न द्वव्य, तस्य गुणा गुरुसन्दादयः 
बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्न योग्यमोषधघम। 
( असंसू , २ अहसू , १.२८ ) 
-ग्राम-पु., औषधसमूहः ( असंसू . २२.१० ) 
-शान-न., ओषधस्थ ज्ञानम्‌ ,  तज्ज्ञानं व्याधिज्ञाना- 
त्सूुक्ष्मतरम्‌- ( काखिल, ३.१७ ) 
-पेषक-पु., ओषधपेषण करोति यः, परिचारकः 
( चसू . १५,७ ) 
-मात्रा-स्ली., ओषधस्थ मात्रा, भेषजप्रमाणम्‌. 
( सुशा, १०,३८ ) 
-बेग-पु. , ओषधस्य वेगः शक्ति: परिणामों वा 
( चसि, २.१२ ) 
-संरम्भ-पु., भेषजक्षोमः ( अहसु, २३,२८ ) 
-सार-पु., ओषधवीयमस्‌ (झुचि, १.११७ ) 
-स्तम्भन-न., स्तम्भयति इति, स्तब्धता, स्थिरी- 
करणम्‌ , स्वेदनस्थ विपरीतमोषधम्‌ (असंस्‌. २६) 
“हद रूक्षे सूक्ष्म द्रव स्थिरं यद्द्॒व्य लघु चोहि्ट 
प्रायस्तत्सतम्भन स्म्तम्‌।” ( चसू, २२.१२ ) यत्‌ 
सर॑ं कषाय मधुरं च तिक्तं च तत्परायः स्तम्भनम्‌ 
( असंसू, २६ ) ' विषक्षाराग्न्यतीसारच्छर्दिमोहातु- 
रेषु च...स्तम्भनम्‌ ओषध्ध देयम्‌” ( असंसू, २६ ) 
-स्वेदन-न., स्वेदकरमोषधम्‌ , “द्ववस्थिरसरस्त्रिग्ध- 
रूक्षसूक्ष्म॑ च भेषज स्वेदनम्‌” ( असंसू , २६ ) 
ओऔषधि-धी-ल्ली., वनस्पतिः ( सुचि, ३०.३ ) 
प्रभावयुक्ता वनस्पतिः, यस्या उपयोगेन व्याधिरुप- 
शाम्यति ( चनि, ७.१६ ) ५ (८०५४४ ')९5 ४ 
-ग्राम-पु., औषधीनां समूहः ( अहसू . १८.१६ ) 
-गन्धजज्वर-पु, ,-ज्वर ० ( औषधघगन्धजः ) 
( सुउ, २९५,७७ ) 
 >अ्रहणकाल-पु., वनस्पतीनां संग्रहणकांलः, “तत्न 
यानि कालजातान्युपागतसंपूर्णप्रमाणरसवीय गन्धानि 
कालातपाभिसलिलपवनजन्तुभिरलुपहतगन्धवण्णरस- 
स्पशेप्रभावाणि प्रत्मग्माण्युदीच्यां दिशि स्थितानि, 
तेषां शाखा पछाशमचिरप्ररूढपर्णानां शरदि 
त्वकन्दक्षीराणि, हेमन्ते साराणि, यथतुपुष्पफल- 
मिति मद्गलाचारः कल्याणवृत्तः झुचिः शुक्लवासाः 
सम्पूज्य देवता: अश्विनों गोब्राह्मणांश्व क्ृतोपवास 
प्रा्युखः उदझ्ुखो वा गृह्लीयात्‌ । '(चक, १.१०) 
औषर-क-न., रूवण०, ऊषरदेशभर्व लूवणम्‌ 
( चसू , २५,३५९ रा, ६.५१). 
ओऔष्टर-वि., उष्टस्येदम्‌ ( चसू . १.१०३ ) 
ओष्ण्य-न., उष्णवीयम्‌ , शैत्यस्य नाशनम्‌ (सुउ, ४७.४) 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[क | 


के 


[ कक्ष्या ] 





क-न., जलम्‌ , नीर॑ क॑ सलिरे जलम्‌ (धघ, ६,३०२ ) 
-“ज-न., वनस्पति० कमछ ( रा १०,२४३ ) 
केस- पु., मान०, आढकप्रमाणम्‌ ( चसि ३.४४ ) 
प्रस्थाष्टकं केंसः ( चक, १२,९५४ ) 
(असंक < ते. प्र, १६५ ) पट्पश्चाशद्धिक- 
शतद्ववतोछूकम्‌ ( २०६ ) इत्ति यावत्‌ 
न., खनिजधातु० , कांस्यम्‌ ( र, १२.२१ ) 
-हरीतकी-छ्ली., योग०, केसे दशमूलकषाये हरीत- 
कीनां शर्त गुड च दत्ता कृतों लेहः भर्य श्रयथों 
उपयुक्त: ( चंचि, १२,५०-५२ ) 
कंसीय-न., कांस्यम्‌ ( रा १३,२४ ) 
ककारादिगण-पु., वर्गै०, कण्टकारी-काजिकं-कच्छपः 
ते राजिका निम्बूक॑ कतक्क॑ कलिड्गफले कृष्माण्ड 
कर्कटी मयूरी कुकक्‍्कुटः कारवेछल-ककोंटी बृन्‍्ताक॑ 
कपित्य चेति। (र ११,१२९) 
ककुत-पु., वनस्पति० ,-ऋषभ-कः ( घ. १.१२० ) 
ककुद्‌-पु., सपे०, दर्वीकरः ( सुक, ४७.३४ (१) 
ककुभ-ए., वनस्पति०, जाइलदेशोद्धवों वृक्षः 
सुगन्धिमूलो विटप० (ड्सुक. ६.३ ) शझुक्रमेहे 
उपयुक्तः ( सुचि, ११.९ ) सूतिकाया: आचमन- 
सनानादोी पडद्गकल्पनाकल्पितशिरीपककुभसलिल- 
मुपयुक्तम (छुचि, १५.२४ ) शिरीषककुभक्का- 
थाक्तान्‌ पिचून विकेशिकाप्रायान्कार्पासादिमयान्योनी 
विनिक्षिपेत्‌ू ( अरु, अहृशा, २.४४ ) 
ककेरुक-पु., कृमि०, पुरीषजकृमि० ( चवि, ७.१३ ) 
( असंनि, १४.५७ ) 
कक्ोल-पु., वनस्पति० ,-कक्कोछः ( चचि, २६,२१०; ) 
कककोलक-न.,शृहदत्ककीलकम्‌ (सुसू . ४६.२०२ ) 
कक्ष-पु., शारीर०, बाहुमूलम्‌ ( सुसू . ५.१३ ) 
शारीर, बाहमुझाधःकोटरदेशः, कक्षा, वामदक्षिण- 
भेदेन द्वे अंतराधिग्रत्यंगे ( सुशा, ५,४ ) 
वनस्पति ०, तृणम्‌ ( चचि, १७,६५ ) 
तृणादिबहुलः प्रदेश: ( सुसू , १७.१६ ) 
काष्टसमुहः ( चसू . १३,७२ ) 


भत्ता '"ऋ३ ४ हज अयन्‍ी, का किक गरम पजं! गज. ०-८ ६ आओ "का 


कक्षा-ल्री,, शारीरभत्यज्ञ० 


-ग्रन्थि-पु., रोग०, कक्षार्या जायमानों ग्रनि 
कक्षा ( र, २४.१३१ 2 

-धरमर्मन--न., कक्षाधार ( असंशा, ७.७; ) कक्षा- 
धरममे, (अहशा, ) यथा वहुुणबृषणयोरन्‍्त 
विटपसेवे वक्षःकक्षयोंमेध्ये कक्षघर॑ नाम मर्म 
तस्मिन विद्धे पक्षाघातः, स्नायुमर्मेद्स,, ए्रकांगुक- 
प्रमाणम्‌ वेकल्यकरं च (सुशा, ६.२४ ) झाखा- 
मर्मदम्‌ कक्षाक्षमध्यः कक्षाघारः 'कक्षाथरः * 





' ईनई 


ह 





( इन्दु ) तस्मिन्‌ विद्धे कुणित्वस्‌ ( असंशा, ७,७ ) 


सिराश्रयो मर्मविदेष: ( अष्टशा, ४,४ ४१०४ | है 
-पाश्वे-पु., मसें०, कक्षघधरमसे, पार्शृसमीपे कक्षयों: 

समीपभवाभ्यां कक्षधराभ्यां सह सम्बद्ध 

( खुशा, ६,२०८ ) द्व० ' कक्षधर ? 
प्रसाणम्‌-अष'्टको स्कम्जेा 
कझ्ले च ( असंशा, <.३० ) ' कक्षाबुबतो प शव लो 
पीनो सुब्यञ्नो प्रशस्येते । बरिपरीतावधन्यों 







रोग०, झुवरोगः, 
( चसू , २०.१४ ) कक्षणस-बाहुपाअ्रोसकक्षास 
कृष्णस्फोटा सवेदना पिक्षप्रकोपसम्भूता पिंडक 
( सुनि, १३.२६ ) 
 यज्ञोपवीतप्रतिमाः अमृताः पित्तानिकछाभ्यां जनि 
तास्तु कक्षा: ।” (चचि, १२.५१ ) “ यज्ञोपवीत 
प्रतिमा इति यज्ञोपवीतब्याप्यस्थानमाश्रण्यापका: 
स्फोटा एवं कक्षादब्दास्याः ।” (चक्र, ) आय- 
कक्षा55सन्नदेशेषु साउनिकार्पितात्‌ सूक्ष्मा छाजों- 
पैसा घनाः पिटका भवन्ति (असंछ, ३६, ) 
चिकित्सा-चक्रतेर प्रशमनार्थमुपयुज्यते 
( सुसू , ४४-४८ ) 














“ पित्तजस्थ विसपेस्य क्रियया साधयेज्षिपऋ। रोपये- 





त्सर्पिषा पक्कान्‌ सिद्धेन मधुरोषणैः ॥ 
( सुचि,२०,७--८ ) 


कक्ष्या-न्ली., रोग०, कक्षा ( चक्र.१२,५ ) 








१५६ [ कह्ढू ] 
चत्वारिंशत्पित्तविकारेष्वेकः ( असंसू . २० ) 
द्र० कक्षा” 
 सुविभक्तस्थानम्‌ ।! ( इन्दु ) 
गृहग्रकोष्ठ: ( असंसू , <,६१ 

कछ्-पु., पक्षि० ( चसू, २७.४९ ) 
-असहवर्गीयः, दीघेचब्जलुमेहाप्रमाणः कह्डस्स्थात्कड्ड- 
मलाख्यो बाणपन्नाहपक्षकः । लोहपृष्ठो दीधैपाद: 
पक्षाघः पाण्डुवणभाकू ॥ (ड. सुसू , ४६.७४) अस्य 
पुरी्ष पक्‍्वशोथस्य विदारण करोति, . . .' कड्ढानां 
पुरीषाणि च दारणम्‌ ।' ( सुसू, ३७.१० ) 

“मुख-न., खस्तिकयन्त्र ०, कड्मुखा55का राजु गतत्वा- 
त्कक्ष्मुखयन्त्रम्‌ , सर्वेषु स्थानेष्वचिकारित्वायन्त्रेषु 
प्रधानम्‌ , “निवतेते साध्ववगादते शल्य निगद्यो- 

 छरते यस्मात्‌ सन्त्रेष्वंतः कडमु्ख प्रधान स्थानेषु 
सर्वेष्वधिकारि | ( सुसू , ७.२२ ) 
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. ( असंसू , ३२४२१ अहसू , २०.४ ) 


कट्टण-पु., पार्थिवद्वब्य ०, झुद्धगन्धकः (र, १२.१०४ ) 
कड्ड.तक-कह्नतक न., काष्टादिसय -बहुदन्ते केशसंयम- 
नम्‌ , असाधनम्‌ ( असंसू, ८.४९ ) द 
कड्डुता-ल्ली., वनस्पति०, अतिबला (घ. १,२८६ ) 
कड्टूनी-ख्री., तृणघान्य ०, कड्डुः, प्रियड्भु: (थ, ६.९० ) 
कहछ्ूू-पु., पक्षि०, अतुदवर्गीयः ( चसू, २७,०५२ ) 
कह्ुछ-न., भेषज्यव्वव्य ०, ' सुवर्णक्षीरीनियासः * 
है 5 ( ड, सुसू , २८.१३ ) 
खनिजद्गव्य ०, विरज्ञम्‌ रज्लदायकम्‌, “ उसारे- 
रेवन्‌” नाम्ना असिझम, स तु सम्प्रति 
नोपलभ्यते अतो. भेषजादिकमैणि तत्समानगुणं 
_बोदारशूझ, ग्रह्वन्ति (२, ३.१) “कहुएं सिद्धि- 
मायाति त्रिधा झुण्ख्यम्बुभावितम्‌।! (र, ३.१२७ ) 
* पर्वतीयमसत्तिका ०, तद्विधा रजताभं स्वर्णामं च।? 
( शब्दकल्पद्ुमः ) कह्लुष्ट द्विविधं नालिकाख्यं तथा 
रेणुकन्न । गुणाः-तिक्त कट उष्ण रसरज्लनमति- 
.. रेचने कफन्न वातप्नं च गुल्मोदाव्तेशूलबणशूल- 
. नाशनम्‌ (ध., ३.१४१) यवपरिमाणमात्रया 
.. आहिमिः पदार्थ: सह खादेत्‌ , तास्बूकेः सह 


भक्षितं विरेचनेना5सून्नाशयेत्‌ । कछुष्टविषनाशाय 


_ जीरसोभाग्यकसर बबूरीमूलिकाक्वाथे भूयोभूयः 
. .. पेयम्‌ ( ३.१२५-१३१ ) द 
... कढ्लेलि-पु., वनस्पति० ,-भशोकः (रा, १०.२७० ) 
कड्ढलेल-पु., न., वनस्पति०, सरिचाकृतिसुगन्धिद्वव्य० 
.. चल्छीफलम्‌ - ( सुसू , ४६,४८५ ) ताम्बूलबब्येष्वेक 


कील 





आयुर्वेदीय -शब्दकोशः ..... [ कच्चक ] 


कच-ु., केशः ( सुचि, १.१०८ ) 
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दब्यम्‌ ( चसू . ५.७७ ) ( असंसू , १२,८४--८५ ) 
गुण:-कट्ठस्तिक्त उष्णो रूघु रुच्यो दीपनः पाचनः 
कफवातप्नो, वक्त्रवेरस्यनाशनो मुखजाड्यहरो, 
वक्त्रदोगैन्ध्यनाशनस्तृष्णापह: 
( असंसू , १२,८४--८५ ) (घ. ३.३७ ) 
हिं. शीतछचिनी, कबावचिनी, चिनीकबाब, 
मं, कंकोत्ठ, कापूरचिनी, 
गु, चणकबाब, 
न., कक्लोछक, ना. वनस्पति० बृहत्कज्लोलकम 
कझ्लोलकम्‌ ( सुसू . ४६,२०२ ) 
कहछु-एु., तृणघान्य० ( अहसू , ६.११ ) तज्जाततण्डुल- 
भक्तः पीतवर्णों जायते (र, ११.१३१ ) 


द ( छुचि, ३१.५) 
. गौरकृष्णषष्टिक:, सर्वैप्राणिनाँ सामान्यतः पश्य: 
( सुसू . २०,५ ) 


वरकसद॒शः स्थूलकह्ुुनौम वरकः | गुणाः-मधुरः 
कषायः शीतलो रूक्षः स्वादुविपाकों रुच्यो भम्मा- 
स्थिबन्धकृत्‌. पित्तप्नो वातकृद्दहभम्ाउस्थिशमनः 
| ( ध, ६.९० ) 
तस्थ चूण रोपणार्थ प्रशस्थते (सुसू , ३७,२८ ) 

“कूर-पु., प्रियड्ग्वोदनः ( असंउ, ४९, प्र, ४०८ ) 
कहुक-पु., वनस्पति०-कहु ( ध. ६.९० ) 
कहुणी-ल्ली., वनस्पति०, ज्योतिष्मती 

( २. ३०,१५-२२ ) 
तेजोबती ( र. १०,७२-७६ ) (रा, ३,३५२ ) 
प्रियज्ु: ( रा. १६,१४२ ) 

“पत्र-पु., वनस्पति०, पण्यन्धः ( रापरि, <,५८ ) 
कहुनी-ल्ली., वनस्पति०, प्रियहु: (रा, १२,२८ ). 
कड्ग्विष्टिका-लत्री., कह्लुधान्यस्थ पिष्टमयी इश्टिका 
| ( असंउ, ४५, पृ, ४०८ ) 


न., वनस्पति०,नवालकम्‌ , (घ. १.४७). 
“रिपुफला-ब्ली., वनस्पति०, शमी (रा, <.१५२ ) 
“शतन-न., केशपतनम्‌ (असंसू , ३१,३० ) 


_कचामोद्‌्-न., वनस्पति०, वालकम्‌ (रा, १०,६५९ ) 


कचोर-पएु., वनस्पति०,>कचूरः (र, २१,१७-७३ ) 

कच्चक-पु., वनस्पति०, “ कवहक ” इति मालवके 

प्रसिदं:। “सच मध्यलेखानिधितऋजुपत्न ईैष- 
द्क्तमूछ: ( ड ) अद्मरीचिकित्सायामुपयुक्तः । 

3 की ( सुचि, ७.६ ) 
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कच्छ-पु., न., देश०, अनूपो देशः, “ जलप्रायमनूपं 
स्थात्‌ पुंसि कच्छस्तथाविधः । ( अमरकोषः ) तथा 
कच्छान्तरुद्दा नीलदूवों (रा <.२३७ ) 

-प-पु., जलस्थको भयचरः प्राणि०; कूर्म: 

( चचि, १५,३८ ) ( धनि, ६,४३० ) अर्जी मांस- 
रस उपयुक्तः, तठ्ुणाः स्रिग्घों बलदः पुंस्त्वकरो 
वातप्नश्च ( थ. ६,४३० ) 

वनस्पति ०-तूणि ( रा. ११.३१ ) 

रोग० अय॑ कफजस्तालुगतरोगः, तल॒क्षणस---कृमे- 
वदुन्नतो5ल्‍पचेदनश्विरजः पाण्डुरवर्ण: शोथस्तालु- 
देशे भवति। ( छुनि, १६.४३ असंउ, ( प्र, १७९ ) 
रोग० क्षुद्रोगः कच्छपिका (र २५.१ ) 

-पयन्त्र-त., पारदस्य स्वेदनाथ यत्रस्‌ , यन्त्रस्वरूपस्‌ 

विस्तीर्ण जलपुर्ण पात्रेउन्य विस्तीण खपेरं स्थापयित्वा 
तन्मध्ये पण्म्रत्कपंट्सन्धिलिप्ता मृषा संस्थाप्या । 
प्रथमतो मूषायां बिडे तन्‍्मध्ये पारदें च स्थाप- 
यित्वा मुषामुखे रूघुछोहकटोरिकाँ निधाय लेप 
कुयोत्‌ । खदिराज्भरेघैटकपरं प्रयित्वा प्रज्वाल्येत्‌ । 
एतत्प्रकारके यन्त्र कच्छपयन्त्रमित्युक्तम्‌ । अनया 
रीता कच्छपयन्त्रस्थः स्वेदितः पारदो<न्यधातुना 
सद्द मर्दितों द्व॒ुतं जरति । ( २. ५. १३-१५ ) 
कच्छपिका-सखत्री., प्रमेहपिडका० कच्छपिकेषा भोजे 
“कूमिका? । ( सुनि, ६.६ ) लक्षणम्‌ , सा महा- 
वास्तुपरिग्रहा5वगाढा55तिनिस्तोदा ऋूक्ष्णा कच्छप- 
पृष्ठनिभा पिडका वर्तते। (चसू, १७.८३) 
( असंनि, १०,२० ) 

“पी-ल्ली., छ्षुद्रोग० ( सुनि. १३,८ ) 

( सुचि, २०.५ ) लक्षणम्‌-वातकफोत्थाः कच्छप- 
पृष्ठवदुल्नताः पश्च वा पड़ वा कठिनाः पिडका 
वर्तन्ते । पिडकायुक्त रोग कच्छपीमिति विद्यात्‌ 
(सुनि, १३,८ ) (असंड, ३६ पृ. २६८) 
चिकित्सा-पूव स्वेद्येत्‌। मनःशिलातालकुष्ठदारु- 
कल्कैलेप॑ कुयौत्‌ । परिपाकगतां पिडकां भित्त्वा 
च्रणवत्‌ समुपाचरेत्‌ । ( सुचि, २०५,६ ) बाहछानां 
कच्छपिका 'छक्ष्णोन्नता कफग्राया भवति ( काचि ) 
द्वित्रणीय ( छ. १२६ ) 

-रुहा-ख्री., वनस्पति मुस्ता ( रा, ६.६२ ) 
कच्छान्तरुहा-श्ली,, वनस्पति० दूवाभेदः श्वतदूवों 
कच्छु-पु., ल्ली., रोग० कच्छुः कण्डूः ( सुनि., ५..१० ) 

“पी-ल्ली., वनस्पति० हृपुषा ( रा.४.१२ ) 
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कच्छुरा-श्ली., वनस्पति० कपिकच्छू: (चसू . ४.१५-३२) 
फणिद्ारि-धन्वयासकाख्य: ( चसि. <.३८ ) 
फणिकारी कच्छुरा ( इन्दुपाठः ) 

( असंउ, २२ छू. १६४ ) द 
बहुकण्टका ( सुडठ, ४०,७४ ) धन्वयासः 

( थे. १.२० ) 
शूकशिम्बिः शुकशिस्बा ( सुसू .३९,७ ) 

( सुउछ, ४०,११० ) 
मारुतातीसारे कच्छुरामूलेश्व साधितं क्षीर॑ भोजने 
पथ्यम्‌ | ( सुठझ, ४०,११० ) पिच्छाबस्त्युपयुक्तमेक॑ 
द्रब्यम्‌ । सदधिका कच्छुरा-कझृतिकानाश्नी झूला- 
तिसारनाशिनी ( सुउठ, ४०.११३ ) 

कच्छू-ल्री., रोग० छुद्कुष्टेष्वेकम््‌ | रक्षणम्‌ स्फिक्‌ 
पाणिपादप्रभवाः सदाहाः स्फोटाः कच्छूपद- 
वाच्या:। ( सुनि. ५.१५ ) चिकित्सा-नक्तमारुजे 
तेलमम्यब्ार्थम्ुुपयुज्यते । कठुकोषघिसिद्धेन तेलेन 
अभ्यज्भो हितः | ( सुचि, २०,१७-१५९ ) 

-ध्मा-ल्ली., वनस्पति० हपुषा ( थे, २.९५ ) 
-रा-ल्ली,, वनस्पति० कच्छुरा द्व० “ कच्छुरा ! 

( अहसू . १५,२३८ ) 

कच्छोत्था-ञ्लरी,, वनस्पति० कच्छरुद्दा मुस्ता 

( रा,६.५५९ ) 
कज़ल-न., भअ्षनद्वव्य ० दीपशिखोद्धवः, तुत्यक॑ कजल- 
तुब्यभागं ताम्रपात्रे सर्पियुते घृष्ट भज्ञन 
प्रक्चिन्नवत्मैन्युपयुक्तम्‌ । ( सुछ, १२,७५३ ) 
कजली (२, २०.६४-६७ ) 

कजली-ल्ली., पारदकल्प० “ धातुभिर्गन्धकायेश्र निर्वे- 
मैंदितों रसः-( पारदः ) सुृक्षण: कजलाभोञ्सी 
कजली द्यभिघीयते ॥ ? ( २, <.५) 

-बन्ध-पु., पारदबन्ध० पारद्गन्धयोः सुरझूष्णा 
कजली तत्तद्रोगनाशकविशिष्टोषधिसंयुक्ता कजली- 
_बन्घ इत्युच्यते । ' कजकोपमा कजली तत्तद्योगेन 
संयुक्ता कजलीबन्ध उच्यते |” (२, ११,७५) 
कशञ्चीपद-पु., देश० कुरुक्षेत्राद दक्षिणदेशः । अविड- 
चोलदेशस्य राजधान्यासीत्‌; अद्यत्वेषि * काञ्ली- 
काञ्चीवरम्‌ ! इति प्रसिद्धेव । 


( काखि, २५.१२ प्र, ३६४ का उपोद्धाते पू, ६५ ) 


कथ्ुक-पु., पारददोष० कम्जलुकः आवरणम्‌, पारदस्य 
पर्षव्याद्ा ग्रुणाच्छादका दोषाः (र, १.८१ ) 
 नागवद्ञादिसप्तदोषाः (२. <.६४ 2 सप्तकछ्लकाः- 
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* पपंदी, पाटिनी, भेदी, द्वावी, मलूकरी, अन्घ- 
कारीं, ध्वांक्षी, इति सप्तकज्ञकाः ( र ११.२२ ) 
कश्चुका-लत्री., वनस्पति० अश्वगन्धा (ध १.२७२ ) 
कशथ्चुकिन--पु., वनस्पति० हरिमन्थः चणक 
द (रा १६.१०६ ) 
( रा १६,१२४ ) 
कञ्ुकी-ल्ली, वनस्पति० क्षीरकज्ञकी, क्षीरीबृक्ष इति 
. यावत्‌ ( २ ११.५३-५७ ) क्षीरान्विता मूलकतुल्य- 
कन्दा सप्ताष्ट पन्ना सितरक्तकाण्डा इवेतवपुः शब्दात्‌ 
घनग्जितात्‌ पछवान्‌ बिभलेंघा रसायनविधिना 
उपयुज्यते । ( असंउ, ४९, प्र.,४२७ ) द 
कजञ्थोली-बी., चषकः, कटोरी, वाटिका (र, ७.२१) 
कज्ञू-न., वनस्पति०, कमलूम्‌ (२. १०,२४३ ) 
कश्जीर-प., वनस्पति०, गण्डीरः * कडवा सुरण ” इति 
म. भाषायांत््‌ । ( असंसू , ७,१४५ ) 
कट-पु., कटिः इत्यमरः किलिज्ल-तृणम्‌- ( गी,ल.को, ) 
-कटेरी-ल्ली., वनस्पति० दारुहरिद्वा 
( चचि, ६.३२ ) ( ध. १.१६ ) (असंचि, १४) 
“पूतना-ल्ली., बाल्ग्रह० शीतपूतना (काचि, ) 
- जीलग्रह: 
“भा-ल्ली,, वनस्पति० गिरिकर्णिका (असंउ, ४५) 
“भी-बल्ली., वनस्पति० ज्योतिष्मती (ध. १,२६७ ) 
कृष्णश्रेतभेदेन द्विधा, तत्र श्रेताउधिकगुणा, 
कट्ठः, उष्णा, वातकफहरा, गुल्मविषा55ध्मान- 
झूलाउजीणैरुजाशमनी । केचित कटभीं गिरि 
कर्णिकां आहुः । 
( रापरि, ५.३७ सुक, ५ १७-१८ ) 
लताशिरीष:,_ कण्टकशिरीष:, . रुंघुज्योतिष्मती 
लता ( स॒ुचि, २१.५) 
“शर्करा-ली., अभिदग्धशर्करा ( सुचि, २३.४) 
अदग्धसुधापाषाणः गाद्लेष्टी' ( सुसू , ११.११ ) 
कटऊझ्ूूटेरी-ब्ली., वनस्पति० दारुद्दरिद्रा ( चचि. ६.३२ ) 
(घ. १.५९ ) ( असंचि.१४ ).... 
कटत्न-न., कषायितश्रमेंखण्डः ( र.७.५-५९ ) 
कटम्भर-पु., वनस्पति० टिण्टुकः | व, .3% | 
(कटस्मरा)-चब्ली., रेवतीग्रह० जातहारिणी; अन्यलक्षणम्‌- 
“बिनापुष्पं तु या नारी यथाकारू ग्रणश्यति। 
कृशा हीनबला क्रुद्धा साउपि चोक्ता कटम्भरा ॥ 
( काक, रेवतीकल्प ० ३२,३३ ) 
वनस्पति० महापैशाचिकधघृते एक दृव्यम्‌; कटी 
( चक्र, चचि, ५,४७ ) 


महाबला ( रा. ४.४२४ ) 
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कटाह-पु., भाण्ड० छोहादि भाण्डम 


( जुंस ५६ ) 
घणकमोपयोगार्थ भाण्डम्‌ ( असंसू , ३८.१५ ) 
छोहपात्र० द्ववस्वेदार्थमुपयुज्यते (सुचि, ३२,१३ ) 
महति कटाहे कुण्डे द्रोण्यां वाउवगाहयेत्‌ 

( असंस्‌ . २६.६ ) 
तेलपात्र ० ( खुचि, २५.४० ) पाठ्मेद 


काटि-ख्री.. शारीर० वातस्थानेष्वेकम्‌ ( चसू , २०.८ ) 


विस्तारप्रमाणम्‌-अष्टादशाछुरूविस्ती्णी कटी 
( सुसू , ३५,१२) अस्थिघरटितः श्रोणिपर्यौयो 
भागो य ऊरुनलकास्थिभ्यां संधीयते । “कंबर ” 
हति म. भाषायाम्‌ | ( अहसू , १२.१ ) 
श्रोणि-बातः, श्रोणिगुद्संश्रयः तदुपरि अधोनाभे: 
पक्काशयः ( सुसू , २१.१६ ) पक्काशयकटीसक्ि- 
स्थाने वातस्य (अहसू, १२.१) मुहश्वारी 
( वातः ) पक्काधानगुदालयः ( सुनि, १.९ ) 
पक्काधानालयो5पानः (छ॒नि. १.१५) पुरीषा- 
धान......... पक्काशयश्र उत्तरगुर्द च ( चशा 
२,६ ) पुरीषाधांरश्र... ..पक्काशयश्र उत्तरगुर्द 
च (चशा, ७।१० ) कफामपित्तपक्तानां वायो- 
मूत्रस्य ( अहुशा, ३।११ ) आशयास्तु वाताशय- 
पक्काशय:ः मूत्राशय: ... ( इति सुशा, ५,८ ) 


 >कपाल-न., अस्थि० कंपालूसदर्श अस्थि 


( सुनि, ४.४ असंशा, ५.७५ ) 


. -कपालवेद॑ना-खत्री, , रोगलक्षण० कटीरुजा 


( सुनि, ४,४ ) 
-आन्थ-पु., छक्षण० कटियग्रदेशस्थों ग्रन्थिः 
( २. २४.१३१ ) 
“अह-पु., रोगलक्षण० कटेग्रेहः ( चचि. ११,१३ ) 
वेदना० कव्या ग्रहणम्रू ( सुउ ४०.१०८ ) 
कव्याश्रितः झूलछः ( र, १८,१२८ ) 
दोौबैल्य-न., लक्षण० कटिस्थानस्य दोर्बल्यम्‌ 
( चचि,१४.१३३) 
“भश्न-न., रोग० वद्भुणसन्धेर्विक्षणम्‌, चिकित्सा 
( कटिभड्ढे ) विश्छलेषितमास्थि यद्यघोगत स्थात्‌ 
तहि तदूध्व' कृत्वा बध्नीयात्‌। ऊध्वैगत चेद्धः- 
कृत्वा बध्नीयात्‌ ( सुचि, ३२,८ ) 


“वर्ष-पु., कुरुक्षेत्रात्‌ पूर्वदेशः, वद्गगदेदो वर्धमान- 


प्रान्ते बतेमानः कटवाग्रदेशोड्यमित्युच्यते । 
( का उपोद्धाते प्र. १३७ ) ( काखिल, २५.७ ) 
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[ कटिशूल ] 


-शूल-पु., न., रोग० चतुःषष्टिसूतिकारोगेष्चेक 
( काखि, ११.७-१४ ) 
-सड्गह-पु., रोगछक्षण० करटिग्रहः (चसू , १४,२२) 
कटिकतरुण-कटिकतरुणमर्मन--न., शारीर० मर्म० 
पृष्ठवेशमुभयतः पग्रतिश्रोणिकाण्डमस्थिनी कटिक- 
तरुणे नाम मरमेणी | ( सुशा. ६.२६ ) पष्ठमर्मेदम्‌ 
(सुशा, ६.६ ) श्रोणिकाण्डास्थिस्थाने5स्थिमर्म 
(सुशा, ६.७) वामदक्षिणभेदेन है मर्मेणी-अधीडु- 
लप्रमाण काछान्तरग्राणहरं च ( असंशा, ७.१६ ) 
कटिल्ल-न., वनस्पति० दीघैपन्रा वर्षाभू: ( अरु, ) रक्त- 
पुननवा ( हेमाद्वि अहसू . ६,७४८ ) 
कारवेल्लम्‌ ( २. २,२७,२८ ) 
कटी-बश्ली., कटी ( सुस्‌ . ३५.१२ ) 
कटु-प9., गुण० रस० तिक्तः, कट्टः षड़सेष्वेकः 
( चसू, १,६६ ) ऊषणस्‌ (सुसू, ४६.३३६ ) 
कफग्रशमनः 
कट्ठः स्थात्‌ कटुतिक्तयोरित्यमर: । रसलक्षण- 
उद्वेजयति जिह्माग्र कु्वेश्चिमिचिमां कट! | खावय- 
त्यक्षिनासास्यं कपोलो दहतीव च॥ 
तिक्तरसः पित्तप्रशामकः 
( चसू , १.६० र, २.७५ अह्सू , १२.५२ ) 
योग० बत्रिकट, श॒ुण्टीमरिचपिप्पली चेत्येषां सम- 
भागसिश्रित चूणेम्‌ । ( २. ५.१९ ) 
पु., वनस्पति० राजिका (र, १०,७३-७६) 
अपामागः ( र. ३.३८८ ) 
कटुका ( रा. ६.५६ ) 
चित्रकः ( ध. २.८० ) 
ञ्नी., कट्टी ( रा. परि, ३.४३ ) 
( कट्टी-छल्ली.,, वनस्पति० कटरोहिणी 
( सुसू , ४४.२६ ) 
कटुका ( सुचि, ३७.३७ रा. ६.५६ ) 
काकमाची ( धर. ४.२१ ) 
-कामता-्नी,, लक्षण० कटरसस्येच्छा 


( चचि, १६.२५ ) 
-अन्थि-ल्ली., वनस्पति० पिप्पलीमूछा ( ध. २.७५ ) 


शुण्ठी ( रा, ६.१२५९ ) 
-तिक्तक-पु., वनस्पति० शणः (रा. परि, ४.१० ) 
-तिक्तका-द्ली., वनस्पति० शणपुष्पी 
( थ. १,२०० ) 
-तुण्डिका-स्ली., वनस्पति० बिम्बी (रा, ३,३०२ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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-तुम्बिका-तुम्बिनी-ल्ली,,.. वनस्पति० कंट्॒तुम्बी 
( २, ११.५२-५७ ) ( रा. ३.२३४ ) 
-तुम्बी-ल्ली,, वनस्पति" गुणाः-कटस्तिक्ताती4्षणा 
हिमा ( भाप्र. » कद्डविपाकी (भाप्र. ) वामका 
हृद्या ( भाष्र. ) वातजित्‌ (रा, ) पित्तन्नी (भाप्र, ) 
कासश्रासच्छदिविषज्वरशोफबत्रणझूलप्नी, अपरासब्े 
योनिधूपनारथेम्‌ (सुशा, १०.२१ ) पछवा लेप- 
नार्थम्‌ ( चचि, १४.५७ ) 
( ध. १.१७० ) 
-तैछ-न., भेषज्यद्वब्य० सर्षपतेलम (अहसू , ७.४१) 
तत्‌ फ्लीहनाशने परमोषधम्‌ । कटुतैर योनिधुपन- 
द्रच्येघु मिश्रणार्थम्‌। ( सुश्य, १०.२१ ) गुणाः- 
कटुतिक्तमुष्ण॑ पित्तदाहकरं ग्राहि कृमिकण्डूकुष्ठ- 
मेदोवातरोगेयु शस्यते । ( र, १७.१९ ) 
कटुरसयुक्ततैलम , निम्बाउतसीकुसुम्भमूलक-जीमू. 
 तककृक्षकक्ृतवेधना5कंकम्पिछक हस्तिकण पृथ्वी का- 
पील॒करज्षेड्डुदीशि्नसषेपसुवर्चछाविडद्गजज्योतिष्मती- 
फरलतैलानि । तह्ठणाः-तीक्ष्णानि रुघून्युष्णवीर्याणि 
कटूनि कठुविपाकानि सराण्यनिलकफकृमिकुष्ठ प्रमे ह- 
शिरोरोगाउपहराणि चेति । . ( सुसू , ४५,११५) 
“जय-न., योग० ब्रिकद॒ ( ध. ७.६ ) शुण्ठी मरीच 
पिप्पली ( र, १३.४५ ) इति न्रीण्येतानि त्रिकटु- 
पदेन व्यपदिश्यन्ते । _ 
-जत्रिक-न,, त्रिकद ( सुसू . ३२७.१३-१५ ) 
( रा, २२.४ ) क्‍ 
“जतिकाह्य-वि., त्रिकटुप्रधानः ( सुठ, ४०.१४५ ) 
-दुला-ल्ली,, बनस्पति० ककैंटी (रा ७,२५२ ) 
-निष्पाव-पु., वनस्पति० निष्पावभेदः-निष्पावः 
( रा १६.१७७ ) 
-पत्रन-न., वनस्पति० पर्षटः ( रा ५.६६ ) 
“पत्रक-पु,, ज्ली., वनस्पति० सिताजक:, अजेकभेदः, 
कुठेरकः ( रा, १०.८५ ) 
सुमुख 
वनबबेरिका ( ध. ५,५८ ) 
(-पत्रिका ) ज्ली., वनस्पति० क्षुद्रचन्ञः 
( रा परि.४.२२ ) 
कारी ( रापरि, <,२६ ) द 
-पर्णिका-ल्ली., वनस्पति० क्षीरिणी काश्वनक्षीरी 
( थे. २४० १ ) 
-पर्णी-ल्ली., वनस्पति० क्षीरिणी कांचनक्षीरी 
( थे. १--२४० ) 
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->फल-पु. स्री, न, ( फल ) वनस्पति० पटोलः 
( रा ३,७३ ) 
-फला-चख्ली., वनस्पति० कटठ्ठतुम्बी ( र[्‌ ३.२३४ ) 
काकमाची ( घ. ४.२१ ) 
लताकस्त्री, अन्ये दक्षिणापथप्रसिद्ध 
सुगन्धि पच्मलमाहुः ( चक्र, चचि, २८,१०२ ) 
श्रीवल्ली ( रापरि, <.३३ ) 
न,, ( फलम्‌ ) वनस्पति ०-कट्ूफलम 
(र, २७.१२६ ) 
-कझ्लोलफलूम-कहक्लोलः ( असंसू . १२.८४. ) 
-बीजा-बल्ली., वनस्पति० पिष्पछी (रा, ६.१०९ ) 
-भद्ग-त., वनस्पति० झुण्ठी ( ध. २.«२ ) 
-मेदिनिका-ल्ली. , वनस्पति ० जीरकभेदः, कृष्णजीरक 
(रा, ६.१०४ ) 
>मत्स्यक-पु., जरूचरप्राणि० शफरी शुष्कमत्स्ो वा 
( चक्र: चचि. ३०.१२१ ) 
“मूल-न., वनस्पति० पिप्पलीमूलम्‌ ( रा, ६.११२ ) 
“रख-पु., रस० ऊषणः रसः ( सुसू , २१.११) 
क्लेष्मप्तरसः अकेष्मणः पेच्छिल्य गोरव चाशु 
निदन्ति । ( काखि, ६.२० ) तस्य कमैं-गछामयो- 
ददेकुष्ठालसकशोफजित्‌, , त्रणावसादनः छेदमेदो 
वसामज्रशकन्मृत्रोपशोषण; दीपनः पाचनो रुच्यः 
शोधनो5ज्नस्य शोषणश्विछनत्ति बन्धान्‌ ख्रोतांसि 
विवृणोति कफापह! । अतियोगेन तृष्णा शुक्रबल- 
क्षय मूच्छोमाकुल्चन॑ कर्म्प करिपृष्ठादिषु व्यथां 
करोति । ( अहसू , १०.१७-१५९ ) कफप्रशमनः 
( चसू , १.६६ ) 
रसलक्षणम्‌ जिह्नाग्रम॒ुद्वेशयति, वचिमचिमां कुर्वन्‌ 
अक्षिनासास्यं स्रावयति, कपोछो दहन्निवावतिष्ठते । 
( अहसू , १०.५ ) 
-रोहिणी-स्ली., वनस्पति० स्तन्‍्यशोधनगणे एके 
द्रृव्यम्‌ ( चसू, ४.१२ (१८) लेखनीयगणेष्वेकम्‌ 
( चसू, ४.९ (३) कहुका ( खुसू, ३७.१६ ) 
( अहसू , १०,१५ ) 
“लावण्य-न,, कट॒त्वे छवणत्व चेति | 
.. ( असंसू , १२.३९ ) 


-वातोक-पु.,वनस्पति० बृहतीभेदः, वनबृन्ताकी, 


वन्यवातोकीफलूम्‌ ( र. १०,७३-७६ ) क्‍ 
-वार्ताकिनी-ल्री..,. वनस्पति०, . कण्टकारीभेदः 
कासलप्ली (घ, १.५९ ) द 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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-बार्ताकी-खी., वनस्पति० कण्टकारीभेदः छक्ष्मणा 
बह क (रा, ४.१२४ ) 
-विपाक-पु., विपाक०, द्वव्यस्थ त्रिविधिषु व्रिपाके- 
प्वेकः, ( असंसू , १.३८ ) 
“स्नेह-पु., वनस्पति०, स्षेपः ( थे. ४.४२ ) 


कटुक-पु., रस० , कटुस्तिक्तो रसः, यथा शुण्ठीमरिचादि- 


द्वव्यस्थ (चसू. १.६५ सुसू , ४२,९५ सुसू .४६.३७५) 
कट), पु., वन० रस० 
: पु., वनस्पति०, सपेपः ( ध. ४,४२ ) 
स्री,, वनस्पति०, कटकुका ( थ. १.३७ ) 
न., वनस्पति०, त्रपुसस्‌ ( ध, १,१७५ ) 
खदिरिसार: ( सुचि, २४.२१). 
छताकरंतूरी तांबूलह्वव्येष्वेक॑ दवव्यम्‌ (चसू, ५.७७) 
(खुचि, ४६,२०२ ) (२. १३,६५ ) 
मरीचम्‌ ( रा. ६.१३६ ) 
वि. कटटरसात्मक यथा मरीचादि( सुसू , ४६,३२१) 
' ग्रायस्तिक्तकटुक॑ वातरूमबृष्य. चा5खतापटोल- 
नागरपिप्पलीलशुनेभ्योउन्यन्र । ” (असंसू . १८.२६) 
-गण-पु., कट्ठकद्वव्याणां संग्रह: । कटुको हिहुमरिच- 
कृमिजित्पश्चकोछक कुठेरादा हरितकाः 
( अहसू , १०.३०-३१ ) ( असंसू , १८.२४ ) 
द्र॒० कटुकवर्ग 
“दोग्थिक-न,, वनस्पति० ( असंउ, ४४ छू. ३६८ ) 
-प्रियता-ब्ली., रोगलक्षण० ( चनि, १.३३ ) 
>फल-न.,, वनस्पति० लताकस्तुरिकाफरूम 
( सुसू , ४६,२०२ ) 
-बिन्दु-पर., अवलेहकर्प ०, शोथगप्रमर्दनः 
द (काखि, १७.४४-४५ ) 


 -रसयोनि-ल्ली कटुरसस्योत्पत्तिस्थानम्‌ 


( असंसू , १८.२० ) 
-रोहिणी-खी., वनस्पति०, कटुका (घ, १,३७ ) 
-वर्ग-पु., कट्ुकरसद्गव्यसंग्रहः, “ पिप्पल्यादिः सुर- 
सादिः शिम्नुमधुशिप्नुमूछकलशुनसुमुखञशीतशी त- 
शिवकुष्ठदेवदारुहरणुकावल्गुजफलचण्डागुग्गुलुमुस्त- 
लाज्नलकीशुकनासापीलुप्रभ्वतीनि द्व॒व्याणि सालसारा- 
दिश्वप्रायशः कटहुको वे: ।! ( सुसू . ४२.११ ) 
कटुकस्कन्धः ( चवि, <.१४२ ) द्व० कटुकस्केंध 
-वल्ली-छी., वनस्पति०, कट्टी ( रा, परि. ३.४३ ) 
-सर्पिस-न.. सिद्धयोग०, सिद्धूघ्बतकल्प:ः ( काक 
 विशेषकद्प पर, २२३ ) 


[ कटुकसात्म्यतां | 


-सात्म्यता-त्री, भोजने कटुरसस्य अधिकाभ्यासः, 
तस्या गुणदोषाः “ पक्तेरुपच्य काइय रोक्ष्य शुक्रबल- 
क्षयम्‌ । पित्ताउनिलअबूद्धें च कुयोत्‌ कटुकसा- 
त्म्यता ॥ ' ( काखि, ५.४५) 

“स्कन्ध-पु., द्व्यसंग्रह०, कटुकवगं:, “ पिप्पली- 
पिप्पलीमूलहस्तिपिप्पछी चव्यचित्रकशज्ञवेरमरिचा- 
जमोदादेकविडड्गकुस्तुम्बुरुपीलुतेजोवत्येलाकुष्ट मल्ला- 


है तका5स्थिहिड्डनियोसकिलिममूलकसपेपलछशुनकरक्ष- 


शिग्नुकखरपुष्पभूस्तृण सुमुखसुरसकुठेरका उजैकगण्डी- 
रकालमालूकपणोसक्षवकफणिज्ञकक्षारमृञ्रपित्तानि 
इति ।” ( चवि, <.१४२ ) द्रू० कटुकवर्ग, 
कटुका-श्ली., वनस्पति० कट्ुरोहिणी ( सुउ ४२, १११ ) 
( असंउ ४२ ) गुणा+$-तिक्ता कद्ठः शीतला रूघु 
रूक्षा भेदनी दीपनी हथ्या .( भा. प्र. ) रेचनी 
पित्तकफहरी रक्तदोषदाह्य5रोचकश्वासविषमज्वरहरा 
(घ. १.३७ ) 
हिं,---कुटकी. 
श.कड 
 म,--क्ुठकी, कात्णी कुटकी 
'बं,---कटकी 
फा.--खवेके सियाह 
कटुकायघृत-न., सिद्धूघ्रृत० पांडरोगे उपयुक्तम्‌ 
( चचि, १६.४७-४५९ ) 
वनस्पति०, तिक्ततुम्बी 
( सुशा, १०,२१ ) (चक, ३.३ ) 
कटुकालाबूनी-ल्ली., कटुकालाबूनी; ._ 
कटुकालाम्बुनी-शल्ली., कटुकालछाबुनी; 
वनस्पति० तिक्त तुण्डी (रा, ३,३०२) 
कटुकास्यता-न.,  रोगलक्षण०, पित्तज्वरस्थ . एक 
लक्षणम्‌ , मुखस्थ कटुरसत्वम्‌ ( चनि. १.२४ ) 
कटुक्िका-ल्ली., वनस्पति० तन्‍्मूछकल्को5शरोगे तक्रेणो- 
पयुक्त: ( असंचि, १० ) 
अरण्यकासमर्दिका, कदतिक्तपुष्पा5केफलाकारफला 
प्रसिद्धा (ड. सुसू , ४६.२६२ ) 
तिक्तारिका (ड, ४६, २६२ ) 
कटुवल्ली-( रापरि, ३.४४ ) गुणाः-' कटुका शीता रुच्या 
कफनाशनी श्रासातिज्वरराजयक्ष्मनिवारिणी 
( रापरि, ३,४४ ) 
कट्टूषण-न., वनस्पति० पिप्पछीमूलम्‌ ( रा. ६,११२ ) 
शुण्ठी (रा, ६.१२९ ) 
कटोरिका-ल्ली., शरावः (र.९.१३-१४ ) 
: आ, को, सं, २१ 


कटुकालाबु-ब्ली. 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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कक 


कदफलर-पु., न., वनस्पति० 


| कट्टर | १६१ 








कटोरी-ब्ली., चषकम्‌ (र. ७.१२ ) 
वेदनास्थापनगणे एक 
उष्यम्‌ ( चसू , ४,.१८-४७ ) सन्धानीयगणे एक 
द्वव्यम्‌ ( चसू , ४.५ (५) शुकशोधनगणे एकं 
 द्वव्यम्‌ ( चसू , ४.१२-२० ) 
ब्रणा5वचूणनार्थम्‌ उपयुक्त द्वव्यम 
( काचिद्धित्रणीयअ० १८ ) 
सोमवल्कलः (सुस्‌ . ३८.४३)-छघुकाइमयः, जाति- 
पत्रिकावदस्य बीजोपयेपि कोमलछा त्वग्वतेते, सेव 
रामपन्नी ( अहकोष ) ग्रुणा:-रक्तपित्ते पिपासां 
दाह च शमयति ( चचि, ४.७३ ) कटुस्तुवरस्तिक्त 
उष्णस्तीक्ष्णो रुच्यः क्ुतकरः ( शालिग्राम नि. ) 
कफवातप्नी .गुल्ममेद्दाउप्मिमान्यदाहज्वराइ्शो- 
अहणीपाण्डुकासश्रासगछामयमुखरोगादीनां नाशकः 
( ध, १.७३ ) 
हिं.---कायफल, 
म.--कायफकछ, कुम्भ्याचे फल; 
गु.--करी फल ( नाड, ) कायफल ( शालि, ) 
बं,-कायफल, कायशाल ( शालि, ) 
फा.---उदुलवर्क ( शालि, ) 
पु., कुमुदा, रोहिणीभेद: ( अहसू , १५,२६ ) 
न. काइमरी (ड. सुक, ५.७५ ) 
कड्लोलम्‌ (रा, १२.६५ ) 
( कट्फला )जल्ली., वनस्पति० बृहदती 
(रा ४.१२१ ) हे 
वातोौकी ( रा ७.१२८ ) 
काइमरी ( रा. ५.१४६ ) 
देवदाली (रा, ३.२४२ ) 
झूगाक्षी ( रा. ७.२५ ) 
काकमाची (रा, ४.३५ ) 


कट्ृद्ग-छ., वनस्पति०, अरक्ुः, स्थोनाकः, दयोनाकः 


(चचि. ३०.५२ ) ( छुउ, 

( ध., १.११४ ) टिण्टुक 

तिन्दुकः ( असंचि, ५) 
कट्ठम्लरसत्व-न., पित्तस्य कर्म (असंसू , २०.२० ) 

वनस्पति-तिक्ततुण्डी, बिम्बी (रा, नि. ३,३०२ ) 
कट्ठर-न., सरनेह तकम्‌ ,  सस्नेह दधिज तक्रमाहुरन्ये तु 

कटरम्‌ |” ( सुसू , ४६९.४५१ ) (चचि, ३,२६७ ) 

“ अन्ये तु सोवीराम्तमथात्यम्ल काक्लिक कटरं 

विदु:ः ।! (ड, सुसू . ४६.४०१ ) 

निज तक्रमस्ले वा तक्रम्‌ू ( चनि. २.४ ) 

अस्नेह दधि (सुसू , २१, २१ ) 


६१,२३ ) 

















शेर... [ कहलार्ब] 


हे आयुर्वेदी य - शब्दकोश हि [ कण्टाफल ] 
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कट्टलाबु-पु., वनस्पति०, कट्ठतुम्बी (र. ५.१६५ ) 
कद्ठी-ल्ली., वनस्पति कट्टरोहिणी ( सुसू , २४.२६ ) 
.. . कटका. (सुचि, २७.३७.रा. ६.५६ ) 
कट्व्यज्ञनी-ल्ली,, वनस्पति? कठ्धका (रा. ६.५६ ) 
कठिज्ञर-पु., वनस्पति० कुठेरकः, अजेकः (रा. १०,८४ ) 
कठिन-वि., ग्रुण०. काठिन्यकरः गरुणः मदुचिरुद्धः, 
. 7 खगिनिद्रयग्राह्मो ग्रुणः (चशा, ६.१० ) “ इढने 
कर्मणि शक्ति: ? ( हे अहसू , १.१८ ) पार्थिवद्गव्य 
.. ग्रुणः ( खुसू गम 
पु., वनस्पति० चीहिः ( रा, १६.११७ ) 
:/ “फल-पु., वनस्पती० कपित्थ: ( रा, ११.१५५ ) 
कठिना-ल्ली., वनस्पति० काकोदुम्बरिका (रा, ११,१४२) 
* >संख्यथान-वि,, कठिने स्वरूप यस्य, स गुल्मः, 
गुरुः कठिनसंस्थानो गूढमांसान्तराश्रयः | अबि- 
वर्ण: स्थिरश्रेद ह्मपक्तो गुल्म उच्यते ॥ ? 
.... ( चचि, ५,४० ) 
कठिल्ल-पु., वनस्पति० पुननवा, कठिछकः ( चक्र, ) 
( चचि ३.१८५९% ) 
कठिल्लक-पु.,. न., वऩस्पति० पुननवा ( घ. १,२७४ ) 
पुननेवाभदः, रक्तपुननवा ( चक्र, चचि..३.१८५ ) 
पुननेवाशाकम (ड्सुउ, ३९,१०१ ) 


न,, फलशाकं० कोरवल्ली,- तस्य फल कारवेलकम 


(२, १८,४७-५२ ) 
कडय-पु., वनस्पति० किराततिक्तः ( ध, १, ३४ ) 
कडायखञ्ज-प., रोग० कलायखज्ञ 


(अहनि १५-४६ )* 


कडार-न., खनिजधातु० मुण्डकोहम्‌ (ध.६. २७ ) 
मृदु कुण्ठ॑ कडारं च॒ ब्रिंविधे मुण्डमुच्यते । यद्धूते 
भज्यते भज्जेः कृष्णे स्थात्तत्कडारकम ॥ 

ह (२, ५, ७४-७७ ) 


कण-प्ु., ( कुण्डक-? इति खझ्यातः, खण्डतण्डुलः, * कणी 


इति भ. भाषायाम्‌ (चशा, <.३४ ) 


(असंउ, १७.५). 


वनस्पति० पिप्पली (अहसू , १५.१) 

(-कणा ) ज्लरी., पिप्पछी ( र. २,७५ घ., २.७३ ) 
“शुग्गुद्धपु. नियास० गुग्गुछ० (रा. १२.१८६ ) 

गुणा:-कटुरुष्णः .. सुरभि! रसायन 


शुकृमजीरकः (ब., २.६८) 
बृहत्पाली, वन्‍्यजीरकः (घ २.७२ ) 


वातकफप्नः झ्ूलगुल्मोद्रा55ध्मानप्नः । 
हे हे ( रा, ११.८६ ) 


जक 
'क#: 9, 3१९ ल्‍। 
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“जीरक-पु. , वनस्पति० जीरकभेदः, शुक्ृजीरकः 


( ध. २.६८ ) 
कृष्णजीरकः ( ध. २.७० ) 


“जीर्णा-( श्री,, वनस्पति० जीरकभेदः, श्रेतजीरकम्‌ 


(रा, ६.१०२ ) 

“छूप-पु., धूपकलप० कणायुक्तो बालग्रहापहः 

“भ-पु., कीट० सक्षिका चतुष्पदः (ड, सुक <.२६) 

...मुखसंदशविष: /सुक, ३.५) अस्य विषयुक्त- 
देशेन विसपीद्लक्षण भवति (चचि, २२,१५२ ) 
देशलक्षणानि शलशोफबिसपैवमथुज्वरा जायन्ते 
दंशः कर्णिकाकार: इ्यावरक्‍तो विद्यीयते च 
( असंउ, ४३ ) ( मा.नि. विषरोग ४५ ) “ सर्वे एव 
कणभाः साध्या: ।! (ड, सुक ८, २६-२७ ) 

“भक-पु., सबविषकीट० अश्निप्रकृतिकः पित्तजरोगान 

करोति (सुक. <.<८ ) (असंउ, ४३ प्र, ३५१ ) 

-वीरका-ल्ली,, मनः शिक्ाप्रकारः, “मनःशिला 

त्रिधा प्रोक्ता इयामाज़ी कणवीरका । खण्डाख्या- 

तेति ...।” (२. ३.९६ ) छक्षणम्‌-' तेजस्विनी 

च निगौरा ताम्राभा कणवीरका ।? (र, ३.५८ ) 
कणक-पु., धान्यनिस्तुषः ( चशा, <,४७ ) 

“क्षार-न., खनिजद्व्य० ट्रुणक्षार: (रा, ६.२० ) 
कणाह्वा-ल्ली., वनस्पति० झुक्जीरकः (रा, ६.१०२ ) 
कर्णिका-ब्ली., वनस्पति० तरणी ( ध. ५.१४५ ) 

वान्यावयव० कुण्डकाजातः स्थूछत"डुलावयव 
' ( चशा, <.३४ ) 
कण्ट-न., खनिजधातु० मुण्डभेदः ( घ. ६.२७ ) 

( कण्टा )-ञ्ली., वनस्पति० कुरण्टक: (रा, १०,२४० ) 
“तलु-ल्ली., वनस्पति० बृहती (रा. ४.१२१ ) 
-दूला-ब्ली., वनस्पति०केतकी ( रापरि १०.१) 

. >पं्रफला-बली., वनस्पति० ब्रह्मदण्डी (रापरि ५.४७) 

_-पत्रिका-ल्ली., वनस्पति० वार्ताकी (रा, ७.१२७ ) 

“पाद-ए., वनस्पती ० विंकल्नगतः (रा, ५.५४ ) 


. -पुल्ञा-ल्ली., वनस्पति० गुणाः-कटुरुष्णा कृमिशूल- 


विनाशिनी ( रापरि, ४.५ प्र, ३३५ ) 
-पुछ्धिका-क्ली,, वनस्पति० कण्टपुद्धय 


( रापरि, ४.९५ ) 


“फल-पु., वनस्पती० छ्ुद्गोक्षरः (रा, ३.३३१ ) 
गोक्षरः ( घ., १.१०३ ) 
धत्तरः ( रा. १०.१२ ) 
लताकरज्ञः ( रापरि, 4.२४). 
पनसः, ( रापरि, .११,९५ ) 


हा 


सिम 
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'[ कैण्टाफंछा ] 


जी लॉकईननी जी जा जान जल 


आंयुवेदीय - शब्दकोशः 


_ [ कण्टकारी ] ५६३ 
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“फला-ल्ली., वनस्पती० कर्कोटकी (रा, ७.२७६ ) 
कारवल्ली ( रा. ७,२७८ ) 
जीमूतकः, देवदाली (रा, ३.२४३ ) 
-फली-बल्ली,, वनस्पती० प्िल्झिरीटा 
( रापरि, ४.५३ ) 
“वल्ली-ब्ली., वनस्पती० श्रीवष्ली (रापरि, <.३० ) 
-वातोक-न., वनस्पति० कण्टमयी वार्ताकी 
(२, १०,७३ ) 
“बुक्ष-पु., वनस्पति० तेजः फलछः (रापरि, ११,१८ ) 
-वुन्ताकी-ब्ली.,, वनस्पति० बृन्ताकी, वातांकी 
( रा, ७.१२७ ) 
-वेध्य-वि,, कण्टकवेधि, कण्टकेन यथा विध्येदेव 
भस्माथ घनाघातेन तनूकृत छोहताम्रादिधातुपतन्नम्‌ 
(२, १२,१४८-१५१ ) 
बृन्ताकी, वातोकी ( रा. ७,१२७ ) 
त्रपुसम्‌ (रा, २.४६) 
कण्टपुद्ध ( रापरि, ४,५; पर, ३३५ ) 
. द्र० कण्टपुड्डा 
बल्लुरः ( रापरि, <.१२ ) 
बशः ( रा, ७.२१४ ) 
कण्टक-पु,, वनस्पत्यंग ०, तीक्षणाग्र वनस्पल्यज्ञम 
( चसू , १,७३ ) 
पु., वनस्पति० गोकण्टक (इन्दु असंउ, २<पृ, 
२०३ ) गोक्षुरः ( रा, ३,१३० ) 
बिल्व: ( ध, १,१०७ ) 
रोग० जिह्ाागतरोग० जिह्वागतकण्टकाख्यो रोग: , 
स त्रिभिदेषिस्विविध: । लक्षणम-वातेन जिह्ा 
स्फुटिता शाकच्छदनप्रकाशा च भवति। पित्तेन 
जिह्ना परिदद्मयते सरक्तेः कण्टकेश्व व्याप्ता भवति । 
कफेन जिह्दा गुर्वी बहा मांसोद्रमेः शाब्मली- 
_कण्टकामैः व्याप्ता भवति ( सुनि. १६.३६ ) 
न, आणिनः अद्भ० मत्खादिज कण्टकम्‌, यथा 
मत्थास्थि ( अहसू , २८.३७) 
रोग० कदरः (गयिदीकायां भोजः) 
द्र० कदर, ( सुनि, १३,३०-३१ ) द्व० कदर ! 
-जिक-पु., वनस्पपति० गोझ्षुरः ( ध, १.१०२ ) 
“द्वुम-पु., वनस्पति० शाह्मछी ( रा, <.२११ ) 
-प्रावृता-न्ली,, वनस्पति० कुमारी ( रापरि, ५,११ ) 
“मूल-न., वनस्पत्यज्ञ० करमदी55दिके कण्टकपन्च- 
 मूलम्‌ (ड, ) कण्टकर्संज्ञागणः (सुचि, ३७.३८) : 


-वेध्य-वि., कण्टकेन वेध्यम्‌ , बब्बूलादिकण्टकेवैध्य* 
त्वधर्मविशिष्ट पत्तरूम्‌ धातुपत्रम्‌ (र, ५.१७ ) 
. -शूकभूत-वि,, झूक॑ नामा5ग्रमू, कण्टकस्याग्रमिव 
स्थितः ( सज्ञातः ) ( उुनि, १६.५१ ) 
-संशगण-पु,, कण्टकाख्यगण: (सुसू , ३८,३७ ) 
करमदेत्रिकण्टकसैरीयकशतावरीगरधनख्य._ इति 
गुणाः- पर॑ कफानिलदरं मधुरा5नुरसं पक्काशय- 
विशोधनम्‌? (ड. सुसू, ३८.७३ ) 
कण्टकाख्यपश्चमूछ-न., गण० कण्टक्संज्ञगण:, कण्ट- 
का55झरुये तु श्रदुंष्टाशतावरीसैयेकहिंस्राकरमर्दे 
भवति | सर्वदोषहरं च तत्पश्चवमूलम .. 
द्र० कंटक संज्ञ गण” ( असुसू , १२.६२ ) 
( कण्टकाड्या )-श्ली., वनस्पति० शाल्मली 
( ध. ५.१२७ ) 
कुब्जकः, ( ध, ५,१४६ ) 
कण्टकाल्य-पु., वनस्पति० कुब्जकः ( रा, १०,२४८ ) 
कण्टकालुक-ए., वनस्पति० धन्वयासः ( रा, ६.२६ ) 
कण्टकारिका-ल्ली., वनस्पति० कण्टकारी 
.. (चसू , ४.१४ ) 
ब्हत्यांदिगणे एका ( सुसू , ३५.३१-३२ ) 
कण्टकारी-ल्ली,, वनस्पति० कण्व्यगणे (चसू , ४.१० ) 
हिक्कानिग्रहणगणे. ( चसू . ४.१४ (३० ) भ्रज्ञम- 
: दुप्रशभनगण (चसू , ४.१७ (४४ ) कासहरगणे 
( चसू , ४.१६ (३६) श्रयथुद्रगण तथा 
. लघुपब्मूले शीतप्रशमनगणे ( चसू , ४,१६( ३८ ) 
( चसू ४,१७ (४२ ) गुणाः कठस्तिक्तोष्णा दीपनी 
कफवातप्नी : श्रासकासपतिश्यायज्वरारुच्या55स- 
दोषहद्ोगहरा (घ, १.९५ ) 
हिं.---कठेरी, लघुकटाई, भटकटेय्या, रेंगनी, 
म.--रिंगणी, भुईरिंगंणी, लघुरिंगणी, 
गु.--बेठी भोरिंगणी; ः 
बे.--कंटकारी, 
त,--कण्डनकटारी 
( शालि २७७-७८) (नाड.११५०) “कण्टकारिका 
कासल्नानां श्रेष्ठा ।! ( असंसू , १३,३ ) 
श्रदेष्टाकण्टकारीभ्यां मृत्रकृच्छे सफाणित 
 ( चसू २.२२ ) त्रणशोधनतेले उपयुक्तम्‌ । 
_(सुसू ३७.१८ ) बातहच्छे उपयुक्तम्‌। 
( सुड ५९,१७ ) कण्टकारीफले शाकार्थमुप्युज्यते 
( सुसू, ४६.२६२ ) 
. वनस्पति-लदक्ष्मणा (घ १.९७) 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ कण्ठशाल्रूंक | 
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-घुत-न., सिद्धघ्नत० वातकासे विशेषेणोपयुक्तम्‌ 
कफरोगन्नम्‌ ( चचि १८.१२५ ) ( चचि १८.३७) 
“सिद्धपयस्‌ू-त., वाताउभमिष्यन्दे सेचनाथ्थमाश्रो 
तनाथे वा कण्टकारीमूलसिद्धमजापयो हितकरम्‌ 
( छुठ. ९ ) ( ११-१२ ) 
कण्टकिन:-पु., वनस्पति० बदरस्‌ (रा, ११,१५७ ) 
 वनस्पति-वंश ( रा, ७.२१ ) 
विकंकतः वृक्षकंटकारिका (सुस्‌ , ३८.६७ ) 
खदिरः ( ध. १.९० ) ( असंति, २. त. प्र. प्व. < ) 
( कण्टकिनी )-ल्ली., वनस्पति० कण्टकारी 
(ध. १.५५ ) 
वातोकी (रा ७.१२८ ) 
कुरण्टकः ( रा. १०,४१९ ) 
खजूर: मधुखजूरी ( रा. ११.७१ ) 
कण्टकिलता ( असंशा, १२०.१< ) 
( कण्टकि ) फल-पु., वनस्पति०-समश्टिल 
( रापरी ४.१ ) 
“वुक्ष-पु., कण्टक्युक्तो वृक्षः यथा-खद्रिबदरा5- 
रिमेद-स्नुग्दारुप्रभशतयः ( सुचि १०.४ ) 
कण्टारिका-सञ्ली., वनस्पति० कण्टकारि (रा, ४.१२१) 
कण्टारी-स्नी., वनस्पति० बहती (र, ११.१२९ ) 
कण्टालिका-ल्ली., वनस्पति० कण्टकारी ( घ. १.९५ ) 
कण्टालु-ल्ली., वनस्पति० बहती ( रा. ४.१२१) 
कण्टिन-पु., वनस्पति० अपामागे: ( ध. १,२६१ ) 
वनस्पति० खद्रिः ( रा, <.३२) 
छुद्वगोक्षुरगोक्षरः, ( रा. ३.१३१ ) 
गोक्षुरः, ( ध. १.१०२ ) 
 कण्ठ-पु., शारीरावयव' 
कण्ठस्यान्तभोगः ( इन्दु ) 
( असंउ २५ प्र. १८० ) ओवायाः पुरस्ताक्धागो5- 
वुनोपलक्षितः ( सुशा, ५.१५ ) दशआणायतनेष्वे- 


( चशा ७.५) गछः, 


कम्‌ ( चसु, २५,३) (चशा. ७.५ ) कफस्य स्थानम्‌ 


( अहसू १२.३ ) क्‍ 
“-कुब्ज-पु., वि,, रोग० संनिपातज्वरभेदः (मानि) 
-क्षणन-न., लक्षण० कण्ठेक्षतवत्‌ पीडा 
( असंक, ३ तप्र,प्र, १५० ) 
 -गतरोग-पु., रोग० गछूरोगः, मुखा5डयतने गले 
भवो रोगः, “ सप्तदश कण्ठे ।! (सुनि, १६.३ ) 
* ( सुनि, १६.४६ ) कण्ठे अष्टादश 
, (असंउ २५ प्र, १४८०-४२ ) 
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-भ्र-वि., “ ख्वरसादकृत्‌ । ( हे ) “कपित्थमार्स कण्ठ- 
प्म, (अहसू ६.१२६ ) 
-जनन-वि.,. कण्ठाय हितम्‌ , कण्व्यगणः 


( असंसू १५.१४). 


“तालु- न,. शारीर० कण्ठस्योध्बतनो भागः 
( चशा ८.४१ ) 
“घूम-पु., छक्षण० कण्ठे धूमोद्ठमनमिव 
( सुउ, ४७.२१-२२ ) 
“घूमायन-न., लक्षण० कण्ठे घूमोद्रमनवद्‌ वेदना 
( सुछ, ४५.७ ) 
-ध्वेंस-पु.,, रोग० अश्वीतिर्वातविकारेष्वेकः स्वसस्य 
नाशः ( असंसू , २०.१३ ) 


_ >नाडी-जल्ली., शारीरावयव० ( सुशा., ६.२७ ) 


सा मण्डलसन्धिप्रकारेंण रचिता, “कण्ठहृदयनेन्न- 
क्छोसनाडीघु मण्डलाः ।” ( सुशा, ५,२७ ) 
कण्ठनाडीदेशः, स्वरस्थानम्‌ ( सुशा, ५.१९ ) 
-नाड्यस्थि-न., अस्थि० कण्ठनाड्यां चत्वायेस्थीनि 
तरुणास्थिप्रकाराणि, तत्र मण्डलाश्वा5स्थिसन्धयः 
( सुशा, ५.१९ ) 
-पाक-पु., रोगलक्षण० गरूपाकः ( चनि. १.२४ ) 
-पीडन-न..  रोगहेतु« गलख्रोतोनिरोधनम ; 
तत्कृतव्याधिस्वरूपम्‌--.' बाहुरज्जुरुतापारों: कण्ठ- 
पीडनाद्वायुः प्रकृपितः केष्माण कोपयित्वा ख्रोतो 
निरुणद्धि छालाखाव॑, फेना55गमन  संज्ञानाश 
चा55पादयति ।” तत्नोपायः-' तमभ्यज्य संस्वेद् 
शिरोविरेचन तस्मे तीक्ष्ण दद्याह्लसं च॑ वातधघ्न 
 विदृध्यादिति ।! ( सुसू . २७.२२ ) 
-भद्भग-पु. रोग० - खरसादः, औवाया अविधारणम्‌ 
( मानि विषनि ) ( सुक, ३,४०-४१ ) 
“रोग-पु., कण्टगतरोगः (असंसू , ६.१८ ) 
-विशोधन-वि., कण्टरोधदरम्‌ ( अहसू , १०.१६ ) 
-बेदना-न्ली., लक्षणम्‌--'पीतसुद्विरति स्तन्‍्ये, विष्टम्भि- 
क्षेष्म सेवनेन ईषज्वरो5रुचिग्लोनिः कण्ठवेदन- 
यादित:-”? ( कासू , २५.९ ) 
“शल्यावलोकिनी-वि.,. यज्ञ" _ “ कण्ठाभ्यन्तर- 
शल्या3वलोकनाथ दंशाहुरा नाडी। 
( अहसू , २५.१३ ) 
-शाल्दूक-पु., कण्ट्गतरोग० लक्षणम-- कोला5- 
स्थिमानत्र: कफसम्भवों यो अन्थिगेले कण्ठ्यूक- 
भूतः खरः स्थिर: शख्ग्ननिपातसाध्य 
( सुनि, १६.५१ ) 
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'चिकित्सा-रक्तावसेचन कार्यम्‌ अशेषच्छेदः कतेव्य 
एककालमल्पशः स्विग्धमन्न भोक्तव्यम्‌, प्रतिसार- 
णकवलूघूमादिविधिजलशुण्डीचिकित्सावत्करणीय 
( सुचि, २२,६४-६५ ) 
-शुण्डी-खी., सुखतारुस्थः अवयव० मुखे जिह्नोपरि 
स्थिता ( सुनि १६.४१ ) 
रोग० कण्ट्युण्डीरोगः लक्षणम-श्लेष्मारूग्म्यां 
तालुमूले प्रबृद्धों दीधः शोथो ध्मातबस्तिप्रकाशः 
तृष्णाकासश्रासकृत्‌ ( मानि मुख रोग ) चिकित्सा- 
अडुष्ठाहुलिसंदंशेन गलशुण्डिकामाकृष्य मण्डलाग्रेण 
छेदयेत्‌ त्रिभागम्‌। अत्यादानात्खवेद्गक्त तज्निमित्तं 
प्रियेते च । हीनच्छेदाद्धवेच्छोफो लालानिवरा- 
अमस्तमः । तत्र कफनाशने धूम कवले प्रति- 


सारण च योजयेत्‌ ॥ (सुचि, २२, ४५-५६ ) . 


-शोष-पु., छक्षण० कण्ठस्य शोष 
( चनि. १.२१ ) ( चनि, ४.४७ ) 
-श्वयथु-पु., लक्षण० कण्ठस्थानस्थः शोथ 
( कासू , २५,११ ) 
-संशुद्धि-ल्ली,, कण्ठगतदोषशोधनम्‌ 
( चसू ,५,३७ ) 
-खिरा-ल्ली,, शारीरावयव० कण्ठस्थिता अष्टो 
मातृकाः सद्यः प्राणदराणि ममोण्येतानि 
.. ( सुझा, ६.९ ) 
कण्ठक-पु., रोग० कण्ठगतो रोगः करक्षणम्‌-कण्ठके 
श्रयथुः कण्ठे ज्वरारुचिशिरोरुजः । 
( कासू . २५.११ ) 
कण्ठामय-पु., कण्ठरोगः गलगण्डादिः (अहसू , ६.१४) 
कण्ठालड्भरारक-पु., वनस्पति० काशः (रा, <.२०१) 
कण्ठावधमन- परिव० ) न., छक्षण० कण्ठे शब्द 
विशेष: ( चनि, ६.७ ) 
कण्ठिन-पु., वनस्पति० कछायः (ध., ६.१०३ ) 
कण्ठीरविन-पु., वनस्पति० वासकः आटरूप 
( रा., ४.२८ ) 
कण्ठेगुण-पु., अलड्जार० “कण्ठावलम्बी ' 
( है, अहसू , १३.५ ) 


_कण्ठोड्ंस-प., रोग० अद्यीतिर्वातविकारेष्वेकः कण्ठस्यो 


झूंसः ( चसू , २०.११ ) 
रोगलक्षण० कण्ठभज्ञ: उद्धूंसः उत्कासिका । 
द्र० कण्ठोड्ंस ( सुड, ४१,१३ असंनि, ५.१७ ) 


कण्ठोपलेप-पु., रोग० 'विंशति श्ेष्मविकारेष्वेकः कण्ठ- 


स्योपलेपः गोरवशब्दोचचारणाशक्तिसूचकम्‌ 
( चसू , २०,१७ ) ( असंसू , २०,१५ ) 


७ _] थे आओ हक ## ६. #छ,ल 3 # ० हा कक का क# 


[ कण्ठशुण्डी ] आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ कण्डु ] १६५ 





-न्‍रीन जरीक अर कक #7 9, ही कि, .ढ ७ 2 कक 4 कि आओ. +7थ हम जि हा अरीय+ अतीक; किए अत ३-७ 





लक्षण० ( असंनि, ३,३२ ) द्व० कण्ठोपलेप 
कण्ठ्य-वि, , कण्ठाय हितम्‌ स्वयेम्‌ मद्दाकषायवर्गे एको 
गणः ( अहसू , ५.१६ चसू , ४.८ ) 
>गण-पु., गण० खरहितोषधानाम्‌ गणः “' सारि- 
वेक्षमूलम धुकपिप्पलीद्वाक्षाविदारी केटयेहसपादी 
बुदह्दती कण्टकारिका इति दहोमानि कण्व्यानि 
भवन्ति ।! (चसू, ४.१० (९) तान्येव 
कण्ठजननानि खयोणि (असंसू , १५,१४ ) 
कण्डक-पु., ओषधियोग० लेपः ( असंउ, ६. एू. ५८ ) 
न. तण्डुलक्षोद्नचूणेम्‌ ( असंउ, १ प., ५) 
कण्डकण्ठ-पु., वनस्पति० अपामागेः ( रा. ४. ३८७ ) 
कण्डनी-ब्ली., कण्डनोपयोगिनी भूमो काष्ठादिनिर्मिता 
इतस्ततश्रवालनोपयोगिनी खातरूपा वा, उलूखलूम 
मुसलम्‌ ! ( २, ७.५-४< ) द 
कण्डरा-ब्ली., शारीरावयव० महास्तायु: (चस्‌ , ५.६०) 
स्नाय्वः ' वृत्तास्तु कण्डराः सवो विज्ञेयाः ” ( सुशा, 
५,३१ ) “सख्रायवां बृत्तानां महतां कण्डरासंज्ञा ' 
( इन्दु, असंशा, ५.८३ ) संख्या-षोडश कण्डराः 
( सुशा, ५,६ ) चतुदश कण्डराः ( काशा, ए.६६) 
स्थानानि पादहस्तग्रीवाष्ष्ठाणि । तासां चतस्रः 
पादयोः-' द्वे द्वे करचरणेवु ( असंशा, ७५.६१ ) 
तावत्यो हस्तग्रीवाए्टेपु (सुशा, ५,११ ) उपचधातु० 
( चाचि, १५.१७ ) 
“ कण्डराशब्दः खायुवाचकः ” (डसुउ, १,१५-२० ) 
स्थूलख्नायु: ।” ( चक्र, चचि, १५.१७ ) 
कण्डला-ल्ली., वनस्पति० कपिकच्छू: (घ, १.१५१ ) 
कण्डीर-पु., वनस्पति० जीरकः (असंसू ,७,१५७) 
कण्डु-ब्नी,, रोग० खज्जू: ( चक्र, चसू. अ, २०.१५) 
खजूः ( अस, अहसू, १२.५३ ) छडेष्मकृत्‌ 
लक्षणम्‌ ( असंसू . २०,१२० ) बाले लक्षणम्‌- 
“घर्षत्यज्ञानि शयने | रोदितीच्छति मर्देन झुष्ककण्डु- 
दिते विद्यात्ततश्चाद्रों प्रवतेते सुखायते स्द्यमान 
मुथमान च शयते । झरने सत्रवति सस्योढा- 
_भादौयाँ झलछदादवत ॥-? (कासू , २५, ३०- 
३१ ) संशोधनयोग्यः विकार: ( चसू , १६. १३ | 
एलादिंगणः कण्डूनाशनः (अहसू, १५.४४ , 
चन्दननलदादीनि-दशेमानि कण्डूप्नानि भवन्ति 
(चसू , ४.११-१४ ) कुष्ठाधुद्वतेन कण्डूहरम्‌ 
द ( चसू , ३.५ ) 
लक्षण० ( चसू , ५,२५ ) पित्तस्थ कर्म (चसू , 
२०,१५ ) ह्लेष्मणः कर्म, 'कमौणि तु केष्मणः 
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१६६ [ कण्डुल ]. आयुर्वेदीय - शब्दकोश; [ कद॒म्ब ] 
कण्ड्स्थेयेगौरवोपदेह. . . - - श्वेतवर्णता चेति ।  ज्ेत्रोत्थरोमविध्वेसि विधिना5ज्लनयोगतः । 
(असंसू , २०.२० ) ख्लानेन शमनीयें छक्षणम्‌ (रा, ३,१७३ » 
.... . ( चसू...५.५२; अहसू , २.१६ ) हिं.-नेलमल, नेइमल; 
कण्डुर-पु., वनस्पति० कन्दशाकम्‌ , सितसूरण _निर्मली, निवी 
( रा, ७.५ -टोट्ठामारम 


कण्डुला-न्नी वनस्पति० अत्यम्लपर्णी (रापरि, ३.३९ ) 
कण्डू-ल्ली., कण्डुः ( चसू , १३.३५ ) 
रेवतीगरहस्य नाम ( काबालग्रहचि, पृ, ५९ ) 
करी-ख्ली,, वनस्पति० कपिकच्छू: (असंस्‌ , १६.३ ) 
( अंहसू , १५.९ ) 
द कारी कपिकच्छू 
-प्ल-वि., कषायवरग० (चसू ४.८ ) कण्डूं निश्ननिति 
._ (असंसू . १५.१९ ) कण्ड्न्नगणः ( चसू ४.११ ) 

: पु,, वनस्पति० आरग्वधः ( रा, ९,३३३ ) 

' “मका-खल्री,, कीट० विश्रम्भरभेदः (ड. ) सविष' 

. शभ्रसो,  कण्ड्मकाभिदृष्टे पीताज्ञच्छच्तीसारज्वरा- 
.... दिमिराहनयते ॥-? (सुक, <.३३) चिकित्सा- 

कण्डूयकाभिद्देष्टानां रात्रों शीताः क्रिया हिताः । 
दिवा ते नेव सिध्यन्ति सूयरश्मिबलार्दिताः ॥- 
। ( सुक, 4.५३ ) 
कण्ड्रक-पु., रोग० बालस्य ग़लरोगः, लक्षणम्‌ 'कण्डूके 
श्रयथुः कण्ठे ज्वरारुचिशिरोरुजः ।- 

ह ( कासू , २५.११ ) 
कण्डूंति-त्ली,, रोगछक्षण० कण्डूः ( र, ३.१०१ ) 
कण्डूयंन-न., कण्डूशमनाथ यद्‌ घर्षण तत्‌ू... 

( चशा <.३२ ) 
कण्ड्ूल-पु., वनस्पति० कन्द्‌ः सूरण: ( रा, ७.५ ) 
कण्डेर-क-पु.., वन॑स्पति० शाक० तण्डुलीय 

.. (असंचि, १३) 
कतक-पु., वनस्पति० शशकपुरीषप्रतिम फलम 
.. . “निवछीचे बी ? इति म. भाषायाम्‌ 
कतकफछम्‌ ( सुसू. ४५,१७ ) (धनि, ३.१७२ ) 
निर्मेलीवृक्षस्य फलम्‌ , तोयप्रसादन फलम 
) ... ( खुसू . ४२.११ ) 
:. विषन्नगणे एके द्वव्यम (चसू , ४.११ ( १६ ) 
...  इष्टिप्रसादकम्‌-कतकस्य फलछम 
8 ( काक षद्लुल्प, १०,३१ ) 
" फलगुणा:-कदु॒तिक्ते शीतलमुष्ण ( रा. ) चक्षुष्य 


_ रुच्यमम्बुप्रसादन .दृष्टिप्रसादने ( का. ) मूत्नग्रहे 
““.. डपयुक्तम्‌ काखि, (१४४,४५७) तृष्णा-विष-नेत्ररोग- _ 


क्‍ के शुरूकृमि-मुत्रकृच्छुशकरा5इमरीहरम्‌ 
हक ( सुचि, ७.७ ) (घ. ३.१७२ ) 





कतमानिशरीरीय-ए., अध्याय० ( च३. ६,१ ) 
कतिथापुरुषीय-पछु., अध्याय० ( चशा. १.१) 
कत्तण-न., तृण० गन्धतृणम्‌ ( चस्‌ , २.१३ ) रोहिष- 
तृणम्‌ ( चसू . ४.१२ ( १७ ) ( छुठ, ५२.१४ » 
( असंचि, १; ) आस्थापनेडस्थ, मूलमुपयुज्यले 
(चसू . २.१३ ) स्तन्‍्यजननगणे एके वब्यम 
( चसू , ४५.१२ ( १७ ) कासप्नयोगे एक बल्यसत 
(सुझ, ५२.१४) कपफवातज्वरें. आवासप्नयोरों 
(असंचि, १) ग्ुणाः-कद्वतिक्तकषाय (भाश्र, » 
कफपित्तन्न॑ श्वासकासहद्रोगविपूचिका 5जीणे--हा छू 
हरं, रक्तदोषप्न शख्रदोषहरं शल्यदोषहरं बादू- 
ग्रहन्ने च 
'हिं.-रोहिष सोन्धिया, गन्धेजवास, रसघास 
म. रोहिष, सुगन्ध रोहिषतृण द 
' “बं.-रामकपूर 
फा,-खबालमामसून 
कथरी-च्ली., वनस्पति० कन्थारी ( रापरि, ) ( <:२० » 
कथा-ल्ली., शाखवातो ( हे. अहसू , ३.२५ >) 
_ पूर्वपुरुषबृत्तान्तप्रबन्धरचना ( सुसू १०,८ ) 
'-श्रवण-न., ( परिव, ) उपक्रम० मद्यपानजदा 
: - _तच्छमाय हेमनत-हिमालयमलूया55दिपवैतदी- 
'ताम्भोहरितद्युमजछाशयचन्द्र इल्ेतेषां मनोज्ञाः 
कथा दाहाते श्रावयेत्‌ (सुउड, ४७६३२) 
कदम्ब-क-पु., वनस्पति ० वृत्तपुष्पः वृक्षः (घ, ५.१ ०४ ) 
_प्रावृषि पुष्पितः ( सुसू , ६.३२ ) ( सुसू .३८.१४ ) 
धाराकद॒म्बः ( रा. ५,१७२ ) वेदनास्थापनगणे 
द ( चसू , ४.१८ ( ४७ 
न्‍्यग्रोधादिगणे (सुसू , ३८.४८ ) ग्रणा:-कषाय- 
स्तिक्त: कट्टः शीतः ब्रणरोपणः शुक्रलख्रिदोषसशञ्न:ः 
कासदाइविषज्नः ( ध. ५,१०४ ) 
हिं.-कदम्ब, 
.म.-कदम्ब, कम्ब, 
गु,-कद॒म्ब, 
ब,-कदस. द 
' ,त,-वेहकदम्ब, .. 
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| कदम्बनियांत ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश; [ कनक ] १६७ 


न., शाक० गुणाः-विशद गुरु शीते समभिष्यनिद 


। ( चसू . २७.११४ ) 
-नियात-पु., कद॒म्बो बहुफलस्तस्थ निर्यासः शुक्र- 
शोधनगणे एक द्वव्यम्‌ (चसू . ४.१२ (२० ) 
-पुष्पगन्ध-पु., घान्य० बीहि (१६.१०२) 
< कदम्बा )-बश्ली., वनस्पति० जीमूतकः देवदालीभेद 
देवदाली ( रा, ३.२४३ ) 
“पुष्पा-ल्ली,, वनस्पति० महाश्रावणिका मुण्डी 
(रा, ५,२१९ ) 
-पुष्पिका-छ्री., वनस्पति० श्रावण म्ुण्डीभेदः मुण्डी 
( थे, १.१६० ) 
-पुष्पी-लत्ली,, वनस्पति" अलरूम्बुषा, मुण्डकेति छोके 
( ड, ) इये छीपदरोगे काकादन्यादिपानीयक्षारे 
प्रयुक्ता (सुचि, २५,६३-६५ ) 
भूमिकदम्ब: ( डसुउ, ४४.१९ ) कदम्बभेदः, 
कदम्बः (रा, ५.१७४) ० 
फऋदस्वक-पु., वनस्पति० दरिद्वुः ( रापरि, ५.२६ ) 
द कदम्बा, जञ्री,, वनस्पति० जीमूतकः, देवदाली 
भेदः, देवदाली (रा, ३.२४३ ) 
कदर--पु., वनस्पति० खद्रिभिदः, श्वेतखदिरः ( खदिर ) 
( रा, १३५) (चसू . २५.४५ ) खदिराकार 
श्रेतसारः ( उसुसू . ३८.८ ) ( भहसू , १५,१५९ ) 
. विदखदिरः ( चक्र, चचि, ३,२५८ ) खदिरः 
( रा, १.३५ ) उद्देप्रशमने ( चसू . ४.१७ ) 
पु. न. रोग० हस्तपादस्थानगतः क्षुद्ररोगः बदर- 
मात्रो अन्थिविशिष्टोड्सो; छक्षणम्‌-पादे शर्करा- 
दिभिः पीडिते कण्टकादिशिः क्षते वा मेदोरक्तानु- 
गेदोंषि: कीलवत्कठिनो निम्नसध्योज्षतः कोल्मात्रः 
सरुक्‍्स्रावी ग्न्थिजायते (सुनि, १३,३०-३१ ) 
(असंउ.३६ ए. २७२) चिकित्सा-कदरं तु शब्नेणो- 
त्कृत्याउप्मितप्तेन तैलेन दद्वेत्‌ (सुचि. २०.२३ ) 
कदली-ब्ली., प्राणि० रूगभेदः, बिलेशयः “ कदलीहृष्ट 


इति ख्यातः ( चसू , २७.३८ ) महाबिडालसमों 


व्याप्राउ5कारः ( सुसू , ४६.७८ ) 


( असंसू , ७.७६-७७) 


. बनस्पति० रम्भा ( अहसू . १५.२६ ) अनुपदेशो- 
क्वो वृक्षः ( चक. १,८ ) दीधपन्ना गुच्छफला क्षार- 


निष्कासनाथसुपयुक्तेषु द्वब्येष्वेका (सुसू , ११.११) 


 श्षस्थाः क्षारोडविमृत्रेण पीतः शर्करारोगनाशकः 
( सुचि, ७,२२,) फछानि बारूपक्वभेदेन द्विधोप- 


युज्यन्ते बाल फल विशेषेण कषायम्‌, फलगुणाः- 
. मसधुरं कषाय शीत रूदु गुरु पित्तदरं कफकरं 
रक्तपित्तप्नन्‌। ( धघ, ४,७५ ) 
' कदलीपुष्प॑ क्मिदररम्‌ 
हिं.-केला, 
' म.-केछ, 
 गु-केढा, 
बे.-काला, 
त.-कदली, 
. कनकरस्भा, सुवर्णरम्भा 
'फलगुणाः-स्वल्पाशने दीपनी तृष्णापहा दाह- 
विमोचिनी (रा: ४,११६ ) द 
काष्ठकदली, कदलीमेद: कदली (घ. ४,७८ ) 
-प्षार-पु., कद॒ल्याः क्षारः कुष्टदरप्रल़ेपे उपयुक्त 
( वचि, ७.४९ ) 
“गर्भ-पु., गर्भस्था कदछी (चक्र, चचि, २१.७३ ) 


: - -दल-न,, कदलीपणेम्‌, रक्तपित्ते प्रच्छादनाथैमुप- 


युक्तम्‌ ( चचि, ४,१०७ ) ः 
“फल-न., कदल्या फलूम , “ दन्ना तक्रेण तारूफलेन 
. * चा' कदलीफले नाभ्यवहरेत्‌ ।' द 
5  ( असंसू, ९५ अहसू , ७.३५ ) 
“मृग-पु.. मरूगवर्गीयः, कदली, “ 'बृहत्तमंबिडा- 
छसमो ध्याप्राकारः ।! (ड, सुंचि. ८.३७ ) 
कदाहार-पु., कुत्सिताहारः ( चशा, <,२४ ) 
कठुषण-वि., ईैषदुष्णम्‌ ( असंक. २.१४६ ) 
कनंक-पु., वनस्पति० तूणिः नन्दिवृक्षः ( ध. ३.१८ ) 
किल्किरातः ( रा. १०:४१५ ) 
चम्पकमूलस्‌ ( र. ३०.६४ / 
आरग्वधः ( २. ३०.६४ ) 
पु, न., धत्तृरः (चचि, २३,७४८ ) पीतघत्तुरः 
( सुशा, ४.६० ) कृष्णबीजपुष्पो धत्तूरः (र 
११,९०-०२ ) उपविष० (२. १०,<८७ ) धत्तूर 


(रा, ४.७) 


पु., नियौोस० कणगुग्गुद्ध (रा. १२,१८६) 
 कासमदेः (घ, ४३११८). ' 
न, छोह० सुवर्णम्‌ (२,१४१) खनिजधातुः सुवर्णम्‌ 
' (ध. ६.१ सुचि, २४.१०१) बआह्वरसायने उपयुक्तम्‌ 
( चचि १,५७८ ) 
लोहेष्तन्यतमम्‌ ( २ १,४१ ) 


( पु, न, ) वनस्पति० नागकेसरम्‌ ( चचि, १,४५९) 


. ( चचि, १४,१६६ ), ( थ. २.४८) 


रा न 
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-क्षीरी-छ्ली,, वनस्पति० काश्वनक्षीरी 
( सुसू , ११-१३ ध १-२४२ ) 
कछुछम्‌ ( चक्र, चचि, ७११ ) 
-क्षीरीतेल-न. न्‍ सिद्धतेलम, योग० . कण्डूनाशकम्‌ 
( चचि, ७.१११-११६ ) 
-गेरिक-न., सुवर्णोरिकम्‌ (सुक २,५१-५२ ) 
-पुष्पी त्री,, वनस्पति० कांचनक्षीरी, श्रिन्नप्रशमन 
लेपे ( चचि, ७.१६७ ) 
-प्रभ-( पु., ) वनस्पति० सोम० ( सुचि, २५,५ ) 
-प्रभा-( त्री., ) वनस्पति० तेजस्विनी, तेजोबती 
( रा. ३.३९२ ) 
सुवर्णयूथा, यूथिका ( रा, १० २५२ ) 
-प्रसवा-( सत्री,, ) वनस्पति० सुवर्णकेतकी, केतकी 
. भेदः ( रापरि, १०.३ ) 
 -बिन्द्रिष्ट-( पुं., ) भरिष्टयोगं० महाकुष्ठप्नः 
(चचि, ७,७६-७९ ) । 
-रफ़्मा ( लह्री., ) वनस्पति० सुवणकदली, कदली 
द (रा, ११,११४ ) 
-रस-( पु...) खनिज० दरितालमू 
(रा, १३.५९ ) 
-सार-( पु., ) धत्तररसः ( २५.११५९ ) 
, ज्छुन्दर-( न., ) . पारदयोग० त्वग्विकारनाशक 
..._(रं, २०,५०-५२): राजयक्ष्मादिल्ः (र, ४.२-१४) 


ग्रहण्यादिददरः ( र, १६.५२ तः ७४; ) अर्शोरोग- 


विषमज्वरवातरोगादिन्न: (२, १५.५३--५८ ) 
>सुन्दर॒ न.  सिद्धाषधिपारदयोगसुवर्णा अ्रकसत्वे 
. समभागिके तत्समें .च गन्धक॑ मुृषायां विपाच्य 
त्रिकट्चिन्नकविडद्भवत्सनाभपारदराड्भीदेवदारूणि 
चाधेभागिकानि संमील्याजमृत्रेण संमदेयेत । 
मात्रा-गुझा; फलम-वातकफजकुष्ठमशों उप्रिमान्य- 
नाशकम्‌ (२२०,५०००५२)  . 
-स्तम्मा-( स्री,, ) वनस्पति० सुवर्णकदली पे 
क्‍ (रा, ११.११५) | 
 कनकलोद्धव-( पुं., ) वनस्पतिनियोस० सर्जरसः राल 
* रा ' इति छोके (रा, १९ १७६ ) द 
कनकाकरोद्धव-( न., ) खनिजतुत्थकः, तुत्यम्र्‌ 
ः ( डसुठछ, १७.३९ ) 
कनंकामिधाना-( सत्री., ) सुवंणक्षीरिका, काँचनक्षीरी 
( सूचि, २५,३८ ) पाठमेद द्व० “ कनकक्षीरी 
 कन॒कारक- ए., ) वनस्पति० कोबिदार 
हक. ०७ 3 महक (रा, १०,२९३ ) | 
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कनकाररेष्ट-( पुं, न. ) अरिष्टयोग० अजशाच्न 
( चचि, १४.१५८-१६८ ) 


कनकाह्य-( न., ) वनस्पति० कछुष्ठम, 


मित्यन्ये ( ड. सुसू , ४४,४५-५१ ) 


कनखल-/ न., ) ग्राम ०. गद्गगतीरस्थानम्‌ 


( काकसंहिताकत्पाध्याय २.२११-२२ ) 
कनिष्टा-(चल्ली..) कनिष्टिका ( सुसू , ३५.१२ ) 
कनिष्ठिका-( ज्री.). शरीरावयवाउहुलि० . (सुचि, 
२४,४ ) छघुतमाउंहुकि: अर्ुुष्टात्ञ्बममाउड्ुलिः 
(सुसू , ३५.७) तस्था आयामः हस्तकनिष्ठिकायाः 
साधोहुरः:ः सार्धाहुली.. कनिष्ठाडुष्टो । 
(सुस्‌ . ३५,१२ ) पादकनिष्टिकायामः ने विहाय 
एकाहुछम्‌,  पादाड्लुष्टप्रदेशिन्‍्यो इृयड्डुछायते, 
प्रदेशिन्यास्तु मध्यमानामिका कनिष्टिका यथोत्तरं 
पदञ्चमभागहीनाः ।! प्रदेशिन्या: सकाशान्मध्यमा- 
हुलिः पदञ्नमभागहीना, तंतो5पि मध्यमायाः सका- 
शात्‌ अनामिकापश्चम भागहीना, ततो5पि अनामि- 


कायाः कनिष्टिका पदञ्चमभागहीनेत्यथें:, पद्रमभा- 


गस्तु अधोह्ुुलमात्र: (ड. सुसू , ३५.१२ ) 
-परिणाह-वि., कनिष्टिकासमस्थूलमित्यर्थ 
( सुचि ४०.५ ) 
कनीन-पु., शारीर० कनीनक (सुठ, १५.९ ) 
(असंसू. ५.५२ ) 
कनीनक-पु., शारीर० नेन्नगतो नासासमीपस्थः सन्धि 
(सुछ, १५.५ ) (असंसू, ३२ (४) अहसू, 
२३,३ ) नासासमीपस्थः प्रदेश: ( सुउछ, १.१६ ) 
कनीनका-ल्ली., कनीनक द्र ० कनीनक ( अहसू . ३३.३ ) 
कनीनी-ख्ी., शारीर० कनिष्ठिका ( अहसू . २.३; ) 
( अहसू , २५,३८ ) 
कनीयस्‌-पु., वनस्पति० . सोमभेदः (रुचि. २९.५ ) 
कन्था-ल्री.. वस्ध० अनेकवस्त्रसंयोगज् प्रावरणम्‌ 
( चशा. ५,१२ ) 
वनस्पति० कन्थारी ( रापरि, 4.२० ) 
कन्धारी-स्ली., वनस्पति० गुणाः-कदटुतिक्तोष्णा दीपनी 
रुच्या कफवातप्नी शोफप्नी रक्तग्रन्थिरुजापहा 
| ( रापरि <,२० ) 


कन्द-पु., वनस्पति० अन्थिरूप मूलम ( चसू, १.७४ 


२. २.८३; ) ओदकाः कन्दा यथा कशेरुझज्ञराटक- 
शाल्कांदयः ( सुचि, ५.२२ ) भग्राह्मा: कन्दाः--- 
“यथा “बाल हानातेव जीण व्याधित क्रिमिभक्षितम्‌ । 
कन्दू विवजयेत्‌ सर्व यो वा सम्यद्ध रोहति ॥! 
. » *. . .(सुसू, ४६.३१२ ) 





ई. फेक. 


[कन्दा 


( सुसू , ४६.३१२ ) शाकोपयोगिकन्दाः--विदारी- 
कन्द-शतावरी-बिस-म्हणाल-शुज्ञाटक-क रे रुक- 
पिण्डालुक-मध्वाछुक-काष्ठाठुक-शड्रालुक-रक्ता - 
लुक-इन्दीवरोत्पलकन्द्प्रद्नतीनि (सुसू , ४६, 
२९८ ) तह्ुणा:-मधुरा: शीता ग़ुरवो रक्तपित्तहरा 
बहुशुक्रकरा: स्तन्‍्यवृद्धिकराश्व ( सुसू , ४६,२९५ ) 
सूरणः ( धपरि, ४.६ ) 
वनस्पतिकन्द ० भअरण्यसूरणः सूरणभेदः वनसूरणः 
(र ११,९०--; रा ५.८ ) 
रोग० गुदस्थस्थूलमांसाहुरः भशोभिद 
( सुनि, २.४ ) 
( कन्दा )-त्री., वनेस्पति० कन्दोद्धवा, गुडूची 
(घ.नि, १.५ ) 
न. वनस्पति० गरृज्गननम्‌ ( रा, ७.५७ ) 
-ग्रन्थिन-पु., वनस्पति" रोमकन्दः गुणाः-मधुरः 
शीतो गुरुबैष्य:ः. सनन्‍्तपंणो मृत्नकृच्छुदाहशोष- 
प्रमेहन्नः (रा परि ७.२४ ) 
-फल-न., वनस्पति० कझ्लोलकम्‌ (थे ३.३७ ) 
-फला-श्ली., वनस्पति० विदारिका विदारी 
(रा, ७.१५४ ) 
-बहला-ल्ली., वनस्पति० तिरुकनदः (रा, ७.५३ ) 
“मूल-न., वनस्पति० मूलकम्‌( रा. ७.५० ) 
-राल-पु.,, वनस्पति० भाक्षोडः अक्षोटः 
(रा, ११.८२ ) 
-रोहिणी-बछ्ली., वनस्पति० गुड्ड्ची ( ध, १.४ ) 
-लता-चल्ली., वनस्पति० कडुहुन्ली ( ७,२८१ ) 
माछाकन्दः ( रापरि, ७.४४ ) 
-वर्धन-पु,, वनस्पति० सूरणः ( धपरि, ४,६ ) 
-वल्ली-श्ली,, वनस्पति० त्रपुस० वन्ध्याकर्कोटकी 
-विष-न., स्थावरविषभेद० तज्नामानि-कालकूट- 
_ बत्सनाभ-स्षप-वालक-क दैमक-वैराटक-मुस्तक- 
श़ज्जीविष-प्रपुण्डरीक-मूछक-दाढाहरू-महाविष-- 
कर्केटकानि इति त्रयोदश कन्दविषाणि (सुक, २,५) 
कन्दजानि तु वाल-साक्तुक-क्रोश्वक-बलाहरुक- 
 गालव-सकेटक-करवीर - केन्द्रायुध - साझोचक - 
लाज्ललक-तैलपयकुशमुस्तनद्रसु ष्कक-रोहिषाजना भ- 
कादीनि (असंसू , ४०, ए, ३१० ) ग्रुणाः:-तीक्षण- 
विषत्वात्सद्:प्राणदरम्‌ ,  उम्रवीयेम्र्‌. ( सुक, २, 
११ ) ज्वरहिध्मातन्द्रादन्तदृषेहनुस्तम्भगरुग्रहफेन- 
वमना5रुचिश्रासमुच्छोकरम्‌ 


( असंउ, ४०, छू, ३३० ) 
भा, को, सं, २२ द 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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'[ कनन्‍्यका |] १६५९ 
-सूरण-पु., वनसर्पति० सूरणः ( धपरि, ४.६ ) 
कन्दाम्रता-ल्ली.,वनस्पति० गुडची ( रा. ३,३ ) 
कन्दाहँ-पु., वनस्पति० सूरण ( धपरि, ४.६. ) 
कन्दाद्य-पु,, वनस्पति० वनकन्दः धरणीकन्द: . 

( रापरि, ७.४२ ) 
कन्दालु-ल्री., वनस्पति० कासालहुः (रापरि, ७,९२८ / 
धरणीकन्द ( रापरि, ७,४२-) 

कन्दोत्थ-न.,. वनस्पति० पुण्डरीक० 
कुमुदम्‌ ( रा. १०,२४८ ) 
कन्दोद्धवा-ल्री., वनस्पति० गुड़ूची ( ध, १.५ 2 
कन्द्रोद्धवा-स्री,, वनस्पति० चतुष्पत्नी, क्षुद्रपापाण- 
मेदः ( रा, ५.२१५ ) 
कन्दप--पु., कामदेव: ( खुचि, २५.१८ ) 
-पलाण्डु:-पु., वनस्पति० (गी, छ. को. 2. 
जीव-पु., वनस्पति० कामबृद्धि. ( रापरि, ४.५१ 2 
कन्दल-न., वनस्पति० भाद्रकम्‌ ( धं, २,८४ ) 






नीलोत्पछम्‌ 


. ( कन्दली )-ल्ली., वनस्पति०-पद्मबीजम्‌ ( ध. ४,१५५) 


कन्दाल-पु., वनस्पति० करवीरकन्दः तेलकन्द 
( रापरि, ७,०५३ ) 
कन्दिन-पु.,, वनस्पतिकन्द० सूरणः (रा, ७.५ 2 
कन्दु-पु., न्नी,, लोहमय न्युब्जे पचनपात्रम्‌ यथाउपूप- 
पचनार्थम्‌ (सुसू , ४६.३५७ अहसू',, ६.४२ ) 
कन्दुपाचितमांसम्‌-जलोपसेक॑ बिना केवले छोदमये 
पात्रेउपिना तप्त॑ मांसम्‌ (सुसू , ४६,३०६ ) 
वनस्पति० करवीरः ( रा. १०.२ ) 
-यन्त्र-येत्र० जल्युक्ता वस्लेण मुखावच्छिन्ना स्थूछा 
.. स्थाली, यस्यां स्थालिकान्तरपिहितमुंखायां वस्चो- 
परि निक्षिप्त॑ खेद्यद्वव्यमधोभागस्थितेनाशिना 
स्वद्यते । यहा वख्नस्थाने तृणोपरि तणक्षेपे० 
निर्मायमाणया स्थाल्यादिकृतसंकेता स्वेदनीययजआ- 
मित्यपरसंज्ञम्‌ । ( २. ५९.७६-७८ ) 
-संस्थान-वि., वतुछाकृति: ( असंसू २६,१७५ ) 
कनदुक-एु., वनस्पति० पूगीफलूम्‌ ( र, ११.१३१ ) 
-न., अपूपपचनपात्रम्‌ , तापस्वदार्थम्‌ (सुचि३२,४) 
“यन्त्रमू-न.. कन्दुकयन्त्रम्‌ (र, ५,२४३ 2 
कन्धरा-श्ली,, शारीरावयव० औवा (असंउ, २७, पृ 
. १९७ ) (असंशा, <,३२ ) 


कन्यकपश्चमूली-ली.,.. वनस्पतियोग० छघुपशञ्वसूछम 
( सुछ, ४«< २१ ) 

कन्यका-स्नी. वनस्पति० कुमारी (रापरि ५.१० ) 
( २, १४.५२ ) 


भद्वैला, द्रृ० एला ( ध. २,४६ ) 





१७० [ कन्या ] 


. कन्या-च्ली., अग्राप्तद्वादशव्ोों (सुचि, ३७.१०० ) 
वनस्पति ०. स्थूलेला (इन्दु.असंउ, २८.२०५ ) 
गुडची ( थ. १.५ ) 
वाराहीकन्द (रा, ७.१३१४) 

'घृतकुमारी, द2० कुमारी ( रापरि ७.१० ) 
हे ( र, 0१,१ ०३ ) 
महोषधि० सोमसमवीया महोषधि:, “ कान्‍्ते 
द्ोदशमिः पत्रेसेयूराज़्रुहोपमेंः । कन्दजा काग्जन- 
क्षीरी कन्या नाम महाोषधी ््ि 
( खुचि, ३०,५--१६ ) तस्याः प्राप्तिस्थानं काइमी- 
 रस्थ छुद्धकमानसं सरः; तन्न वसन्‍्ते दृश्यते 
( सुचि, ३०.३३ ) 
कपट-न., वनस्पति ० कत्तणम्‌ ( ध, १.८२ ) 
कपटा--त्री., वनस्पति० कासघ्नी, कण्टकारीभेद 
( थे. १.९८ ) 
कपटेश्वरी-स्नी., कटकारी (ध. १,५९८ ) 
लक्ष्मणा ( रा. ४.१२४ ) 

कपदे-पु,, जाज्अमद्रव्य ० कपर्दिका (धपरि, ३,२४ ) 

क्‍ ( ₹. ३.१३४ ) 

कपादेका- (जञ्री. ) जाह्ञमद्वव्य० गरुणाः कदट्ठतिक्तोष्णा 
दीपनी बृष्या नेज्या वातकफन्नी क्णशूरूबरणगुल्म- 
झूलनेत्ररोगपरिणामझशलग्रहणीक्षयहरा 


कपाट-( पु ) काष्टपट्टकपयड्ूः (असंउ ३२,२४२ ) 
-शयन-(न.,) भप्नजड्भोरवों: कपाटे5वस्थितिः कपाट- 

_ शयनविधि: भअर्य जड्जोरुभज्गजयोः पश्चात्कमेविशेषः । 
भप्नो भागः कपाटे कीलेः स्थिरः क्रियते, येन 
चलनवर्जितत्वादस्थिसन्धानं सत्वर॑ भवति । 
हद च॑ कपाटसिव कपाट  अज्नावयवसदशम | 


. तस्मिश्व भपम्तमवयर्व सम्यगवस्थापयित्वा तत्राउपि 


तस्य स्थिरीकरणाथ पन्न कीलाः कथ्यन्ते-ते च 
 उभयतो द्वौ द्वों तले चैक इति पद्न (सुचि 
. ३,४८-४५९ ); उभ्रयभज्जपेक्षया तु सप्तमिरेव 
 कीछेः यत्रणम्‌ । तथाहि उभयतो बहिद्ठों 
'  गुल्फयोद्रों जानुनोदों वक्कलुणयोः तले चेक एवं 
सप्त ।! ( ड. सुचि, ३,४८-४९ ) 
-संधिक-पु., बन्ध० पद्चदशकणेबन्धेष्वेक:, अभ्य- 
न्तरदीघैंकपालिरितराल्पपालल्‍या सद्द बहिःसंधाना- 
... त्कपाटवत्सन्धान यत्र, सः कपाट्सन्धिक:.. 
हे ( सुसू , १६.१० ) 
कपालर-पु., न., म्टद्धटखण्डः ( सुचि, २०,६० ) 
न,, अस्थि० ( चूसू , ५ छ ) रे 
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( घपरि, ३.२४). 





आयुर्वेदीय -शब्दकोशः [ कपि ] 
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कपालास्थि-जानुनितम्बांसगण्डतालुशहछुशिर:ःसु 
कपालानि ( सुशा, ५,२० ) 
शारीर० शिरसः उपरितनः प्रदेशः (असंउ,२७ ) 
न., रोग० कपालकुष्टम्‌ ( चन्ि, ५,८(१ ) 
 -कुष्ठ-न:, रोग० महाकुष्टेष्वेकम्‌ , रूक्षाउरुणपरुषाणि 
.. विषमचिसतानि खरपयेन्तानि तनूनि उद्धत्ततनूनि 
सुप्ततत्सुघ्तानि हृषितछोमाचितानि निस्तोदबहु- 
छानि अल्पकण्डूदाहपूयछसीकान्याशुगतिससुत्था- 
नानि आशुभेदीनि जन्तुसन्ति कृष्णारुणक्रपालवणानि 
च कपालकुष्ठानि विद्यात्‌ ( चनि. ५,<(१) कृष्ण- 
* कपालिकासदृशव्णेत्वात्‌ कपालकुष्टम्‌ 
(सुनि, ७५,७-< ) द्व० कुछ! .. -+. 
“चूणें-न., नवरूण्मयघटखण्डचूर्णम्र्‌ (.छुसू .१६.१५) 
-मालिनी-ही., . रेवतीग्रह० यस्याः स्रिया: जातम- 
पत्य॑ चतुर्देशे5हइनि विनदइयति सा जातहारिणी 
हे फ ( का. रेवती क. ४७ ) 
-रोग-पु., शिरोरोग:ः (चसि. २.२२) शिरस्येव 
कपाले व्याधिः ( असंसू , २७ ) 
कपालिका-ल्ली., शरावकपैरिका (सुचि. १.५६ ) 


दन्तरोग०, दन्तशकंरोपेक्षिता सत्यणुशों दन्त- 


कपालानि शातयति । ( सुनि, १६.३३ असंउ, २५ ) 
लेखनचिकित्सा काया (सुचि, २२.३८) 


कपालिन-पु., सप्तविंशतिसंख्याकेष्वन्यतमो . रससिद्धि- 


प्रदायकः आचार्यः ( २, १.२ ) 
कपाली-श्ली., वनस्पति० विडज्ञम्‌ (रा. ६.१६ ) 
कपि-पु., पश्चु० सर्केटः ( अहशा, ३.९५) . 
सुगन्धिद्रव्य० तुरुष्कः ( घ. ३.२२ ) 
-कच्छू -ज्लरी,, वनस्पति० ग्रुणा:-मधुरा, तिक्ता, 
 श्ञीता (डष्णा च) गुरुबेल्या, बृष्या, बहुमला, 
पुंस्व॒दायिनी, वातप्नी, पित्ताख्ननप्नी, दुष्ध्वणना- 
शिनी ( चसू .२७,३४.) ( ध. १.१५१-१७५२ ) 
हिं.--कोंछ, किवॉनच 
म.--कुहिलीचे बीज, खाजकुहिली. : 
--कउचों, भेरवनी शीगनी बी 
बं--आलकुशी, धनारगुण्ड, दया, शुयाशिबी 
ता.---थुनाइक, कालि 
-कच्छुफलोपमा-ल्लरी., वनस्पति० जन्तुका, जन्तु- 
कारी (रा. ३.१२८). 
-कच्छूबीजतैल-न.,. तैछ० कपिकच्छूबीजश्नव तेलम्‌ 
मधुरं, कषायमुष्ण, स्निग्ध, गुरु च 
क्‍ | थे. ६.१३५ ) 
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'०न्‍लसडग:व 


_ [कपिचूत ] 
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“चूत-पु.,वनस्पति० आम्रातकः ( घ. ५.१२ ) 
“जप मम ० तुरुष्कः ( घ. ३.२२ ) 
. द्र० कपि*, 
-तैल न., सुगन्धिद्रव्य० तुरुष्कः ( ध, ३.२२ ) 
-त्थ पु., वनस्पति० ( चसू,. २५.४०; ) आम 
'कपित्थं मधुराम्ठकघायतिक्त, शीतमस्वये, ग्राहिं, 
वृष्ये, वातकरं, कण्ठघ्ने, विषष्नम्‌ ( चसू, २७.१३६ 
-१३७ ). ब्रिदोषकृत्‌ ( असंसू, ७) कफहरं 
च (ध, २.१०२) पकवे कपित्य॑ मधुराम्लू 
कषाये, गुरु, कण्ठशोघन, दोषध्नें, विषध्नं, 
ग्राहि, सुगन्धि, रुचिप्रदसम ( चसू, २७.१३६- 
१३७ ) कफवातहरं, श्वासकासारुचितृष्णाहरं, 
हिध्मावमथुजित्‌ ( असंसू , ७; ध. २,१०२ ); सर्वे 
ग्राहि विषन्नम, नालच्छेदुनानन्तरं बालकपित्थ- 
पत्रकषायेण स्नापयेत्‌ ( असंउ, १) विषसंसष्टे3- 
ज़ने अस्य पृष्पमअनार्थमुपयुज्यते ( सुक, १.६९५- 
७१ ) कपित्थरसों मधुसंयुक्तोी.. सूषिकविषे 
उपयुज्यते (सुक. ७.३८ ) अस्यथ रसः 
हिक्काशमनार्थमुपयुक्त: ( सुउठ, ५०,२५ ) वृन्ते 
'पित्तविद्रधायां कफविदग्धायां च दृष्टावक्षन- 
विधिनोपयुज्यते ( सुउ, १७.७ ) कपित्थपन्चाड्भघ॒र्त 
-* सर्वमृषकविषदरम्‌ ( सुक, ७.४० ). 
. हिं,--कवट, कविठ, 
- म,--कवठ, 
गु---कविट, 
बं--कगबेल, 
ता, विलाकपिश्म , वेह्िल, 
फा.--कविटा 
न,, वनस्पति० एलावालुकम्‌ ( ध, ३.७६ ) 
एलवाडक 
थतिल्ल न., योग० योनिदोगन्ध्ये पिच्छिले 
योनिस्रावे च. कपित्थसिद्धतिके पिचुमियोजयेत्‌; 
( का, धात्रीचि, ) 
-त्थासव ( पु. न. ) आसुत० कपित्यफलूस्यासव 
( असंसू . १० ) 
-पिप्पली ल्ली., वनस्पति० 
( भ, १.२६३ ) ' अपामार्गे 
द्र० ' अपामागे द 
-प्रिय पु., वनस्पति० कपित्थः ( घ, २,१०२) 
भ्राम्नातकः ( घ., ५,१२ ) 
. -भवबीज न., वनस्पति० कपिकच्छुबीजम 
( र, २७. १२६-१२७ ) द्व० कपिकच्छु - 


रक्‍्तपुष्पो 5पामागे: 


कक चिऔऑ। # ४.) # 5 कि # 9 ८ /#१..67% ,#7 है. 
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#िि, १८९ ९3 हल जि जा क० हक 


-रथ पु., वानराणां रथः ( असंशा, १२ ) 
-रोमफला ख्री., वनस्पति० कपिकच्छू: (रा.३,२०१) 


- >लोला च्लरी., वनस्पति० रेणुका ( थ. २३.५१ ) 


-लोह न., पित्तलधातुः ( घर. ६.१८ ) 


-छल पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथ हिमवत- 


पाश्चसमेतेषु महर्षिष्वेकः ( च. सु. १.५ ) 


-सख्य न., वानरमैन्यम्‌, शोषिणां सप्नानां दरशनेः 


५5रिष्टत्वेन लक्ष्यमाणम्‌ ( सुसू , २१५,६८-७१ ) 


कपिश्लल-पु., विष्किरपक्षि० गौरतित्तिरि 


( चसू , २७.४७ ) 

तन्‍्मांसं सरक्तपित्तकेष्मविकारेषु मन्दवातेषु शस्तम 

..... (चसू , २७,६८ ) 

ऋषि० रोगापदरणाचिन्तनाथ हिमवतः पार्श 
समेतेषु महर्षिष्वेकः ( चस्‌ . १.५ ) 


कपिश्अकूक-पु., पक्षि० ( ध. ६.१० ) कपिल्नलः 
कपिल-पु., प्राचीनो रसाचायेः, आय्यर्सांख्याचाये 


कपिला-ब्नी 


( २. ६.५२ ) 
वर्ण० किश्नित्ताश्नरः, उज्ज्वलपिज्जलवण 
. ( सुनि. ६.२६ असंसू . ६. ( चवि, ८.५५ ) 
मूषिक० दृष्टलक्षणम्‌--त्रणे कोथों ज्वरो अन्ध्युद्ग- 
मस्तृषा च ( सुक, ७,१३-२४ ) 
पित्तरधातुः, राजरीतिः (घ, ६, ) 
आम्रेयदता० इये च स्वेदजा. बर्तते, सा पित्त- 
बिकारदा भवति । तया दष्टस्य ताम्रा 'स्थिरा पिडका 
शिरोगोरव, दाहस्तिमिरों अमश्रेत्येतानि लक्षणानि 
भवन्ति (सुक, <.१००) 
-जछीका० निर्विषाणां जलौकानामन्यतमा, मनः- 
शिछारज्षिताभ्यामिव पाश्रोभ्यां युक्ता, स्रिग्धमुद्ग- 
व्णों (सुसू : १३,१२ ) द० “जंछीका. 
वनस्पति० द्वाक्षाभेदः, उत्तरापधिका, 
'द्रू० 'द्वाक्षा' (घ. ५.५८ ) 
कुमारी ( रापरि, ५.११ ) 
रेणुका ( ध. ३.५१ ) 
काशिशपा ( व. ५.१२१ ) 
शिंशपा ( रा. ५,१९८ ) 
“द्राक्षा-ल्ली,, वनस्पति० द्राक्षाभेदः, उत्तरापधिका 
(रा, ११,७६ ) 


 >फला-ल्ली.., वनस्पति० द्वाक्षाभदः उत्तरापथिका 


( रा, ११,७६ ) 


-शिशपा-च्ली., वनस्पति० कुशिंशपा 


( रा, ५,२०१ ) 
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कपिलाक्षी-ल्ली,, वनस्पति० कुशिंशपा (रा, ९,२०१) 
स्गाक्षी ( रा, ७.२५७ ) 
कपिलिका-ल्ली,, कीट० पिपीलिकाभेदः,. देशे चाप्नि- 

स्पशवद्राहः शोफः श्रयधुश्र ( सुक, 4.३४) . 
द्वर० पिपीलिका, 
कपीतक-पु., वनस्पति० इक्षः क्‍ 
(रा, ११.१२४ ध. ५.८१ ) 
कपीतन-प॒., वनस्पति० गर्दभा(ण्ड:) (चचि, ३,२५८ ) 
कपिचूडो वानीराख्यः ( अरु, अहसु, १५.४१ ) 
. आम्रातकः ( है. अहसू, १५.४१). 
गन्धमुण्डः (चस्‌ू, ४.१५) 
शिरीष: ( घ. ५.११२) 
पाश्चपिष्पछठः ( चसू , २५,४९० ) 
. कपीछु-प., वनस्पति० काकतिनुक: 

( रा, ११, ५२-७३ ध. ५.४१ ) 
कपीष्ट-पु., वनस्पति० राजादनः ( घ. ५.९१ ) 
कपोत-पु., प्रत॒दपक्षि० पारावतः, स द्विविधः गृहवासी 

वनवासी च, वनवासी पाण्डुकः, गरहवासिमांसगुणाः-- 
... कषाये मधुरविपाकक विशदं शीत रक्तपित्तनिबईएं 
(चसू , २७.७२ ) वनवासिमांसगुणा:---ग्रहवासि- 
कपोतमांसात्किअल॒घुतरं शीत स्वल्पमून्नकरं च 
(चसू , २७.७३) शिलाजतुमाक्षिकधातुम्यां व्याप्त- 
, देदः कुछत्थकपोतों यावज्जीवं, बिवजयेत्‌, 
( इचि. १३.१९ ) पाण्डककपोतस्थ पुरीर्ष पकशो- 
थस्त॒ विदारणं करोति (सुसू, ३७.५-१० ) 
अष्टादशमूषिकेष्वेक:, एतद्विषतः संनिपातजा रोग 
अन्थयः कणिकाश्र भवन्ति ( सुक,७,६ असंउ,४६ ) 
कपोताभः (सुनि, ६.२६) 
न., खनिज०. अज्ञनस्‌ (घर, ३.१०१) 
.. . ......._ (रा, १३,२१५) 
“चरणा-ल्ली., वनस्पति» नलिका (ध. ३.४३ ) 
>पहु-ल्ली,, वनस्पति० कपोतवर्ा, सुवर्चला 
द ( असंउ, ४. ) 
“पुट-न,, पुट० घटसंपुटितोषधाय भूमावष्ट्संख्याकै- 
. बनच्छगणैदीयमान पुरम्‌ (र, १०.५८). 
“पुरीष-न., कपोतशकृत्‌ , विशेषतः पाण्डुकस्य 
पुरीष पक्रशोथरय दारण करोति (सुसू , ३७.१० ) 
हेष्माडबुदे प्लेपार्थमुपयुज्यते ( असंउ, ३०; 
| द | ( सुचि, १८.३६ ) 
_-वाणा-ब्री., वनस्पति० नलिका (रा, १२.८०) ४ 
_ “व्ढग-ज्री., वनस्पति० सुबचेछा ( सुड, ३२,३ ) 





0.) 00 0 


कटभीसद्शपत्रा विटपी मध्यदेशे प्रसिद्धा 
ी ( सुचि, ७.२५ ) 
शिरीषसदशपत्नः स्वल्पविटपः: (सुसू , ३८.१२) 
-वर्णता-त्नी,, कपोतसइशो नीछो5रुणो वा वर्णः 
का ( सुसू , १२.८ ) 
-वर्णौ-ल्ली,, चनस्पति० सूक्ष्मेला ( घ. २,४४ ) 
ब्र०  एला ' तर 
-वर्णी-स्री,, वनस्पति० सूक्ष्मेला, द्व० * एला 
क्‍ ... . ... (रा. ६.६८ ) 
“वल्ली-ज्ी., वनस्पति० सूक्ष्मेछा ( चवि, <,१३९ ) 
द्र०  एला ! बा. क्‍ 
-वेगा-स््ी. ि वनस्पति ० ब्राह्मी ( घें, ४,१०० ) 
_सार-न., खनिज० स्रोतो$झ्नम्‌ (रा, १३.२२६ ) 
कपोतान्ध--वि.,.  अरिष्टलक्षण० .._ “ कपोतान्धस्तु 
रूपाणि दिवा कृष्णानि पश्यति”” (चक्र, च. ३,६) 


_ कपोताभ-पु., सृषिक० (सुक. ७.६) ० ' सूषिक ” 
_ कपोल--स॒., प्रत्यज्ञ० गलछः ( अहसू , १०,४ ) 


कफ-5., दोष छलेष्मा, केन जलेन के जले वा फलति 
व्धेते इति कफः । क्ेषणकर्मकरः पिच्छिलो देह- 
धातुः ( स॒सू . २१.५ ) रससस्‍्य मछूः ( चचि, १५, 
१८ ) शरीरस्थः सोम्यधातुः। उत्पत्ति:-अस्भः- 

. प्ृथिवीभ्यां , कफः समुत्पद्यते (असंसू, २० ) 
कफगुणाः-शीतो गुरुसन्दः ख्रिग्धः 'क्ष्णो रत्स्नः 
_स्थिरः ( अहसू . १.१२ ) पहमेदुर्गोल्यवौश्व (रा, 
२१.८ ) तत्स्थानानि उरःकण्ठशिरःक्लोमपर्वाण्या- 
माशयों रसः । मेदो घ्ाण जिह्ला च ( अहसू , १२, 
३) भप्राकृतकमौणि---स्नेहोीं बन्धः, स्थिरत्व॑, 
गौरव, ब्षता, बल, क्षमा, शतिरछोभश्र ( चसू.. 
१८.५१ ) तद्जेदाः स्थानानि च पद्म-अवलम्बक 
उरसि, कछेदक आमाशये, बोधको जिह्मूले, 


तर्पकः शिरसि, कछेषकः संधिषु तिष्ठति (अहसू. 


१२,१५-१८ ) बृद्धिकालाः-बाल्ये, दिवसस्य 

निशायाश्र अथमे भागे, भुक्तस्य अ्रथमकाले, तथैव 

वसन्ते कफबृद्धिभेवति ( अहसू , १.८ ) द्व० दोष” 

. “घ्नी-ब्ली., वनस्पति० हपुषा (रा. ४,१३ ) शेरणी, 

-पूर्णदेह-वि., रोगलक्षण० कफरय गौरवादिभिले- 
क्षणेयुक्तः (सुड, ५२.५)... 

-पूर्णास्यता सत्री,, रोगलक्षण० कफपूणमुखता 

.....  ( अहसू, २२,११ ) 

-प्रकरति (स््री.,) दोषग्रकृति० दूर्वेन्दीवरसुवर्ण- 

गोरोचनदरकाण्डान्यतमवर्णः  समसुविभक्तस्रिग्ध- 





[ कफप्रसेक ] 


स्थिरसुकुमारश्षिष्टमांससन्धिबन्ध: परिपूण- 
चारुगात्रो महाललाटोरुबाहुब्येक्तसितासित- 
प्रसन्नायतविशालूपक्ष्मलाक्ष: सिंहरूदज्गघनघोष:, 
क्षुत्पिपासोष्णसहिष्णुः बह्लोजोबलशुक्रव्यवायापत्य- 
श्रिरशोषमाल्यानुलेपनो बालयेउप्यरोदनः, पेशलः 
सलत्यवादी, स्घतिमान्‌, धतिमान्‌ अलोछुपः, कट॒- 
तिक्तकषायोष्णरूक्षेच्छोपशयश्र भवति ( असंशा, 


८.१५ ) छ्ुत्नड़दुःखक्लेशघमेरतप्त:ः सात्विको 
धमोत्मा, विनीतः प्रलम्बबाहु: पए्थुपीनवक्षा 


घननीलकेशः ग्रच्छन्नं, दृढ़ चिरं च बेरं दधानः । 
समदद्विरदेन्द्रतुल्ययातः स्वल्पभोज्यपि बलवान 
सुस्तिग्धविशालदीघेसुव्यक्तशुक्लासितपक्ष्मलाक्षो 5ल्‍ुप- 
क्रोधो वदान्यः, क्षमावान्‌ दी्॑दर्शी, दीघैसून्नी; 
गस्भीरः कृतज्ञ! ऋजुर्विपश्रित्सुभगसुलज्जो भक्तो 
गुरूणां, स्थिरसोहृदश्च॒बद्यारुद्रेन्द्रवरुणताक्ष्ये- 
हइंसगजसिदहा5श्रगोसद्शबृत्ति:, स्वप्ने पद्मविदद्ग- 
मालाजलाशयानां द्रष्टा (अहशा, ३.९६-१०३ ) 


प्रियदर्शनो मधुरग्रियश्र (सुशा, ४,७२-७६) शेष्मा . 


हि. स्िग्धकद्षणस्रदुमघुरसारसान्द्रमं दस्तिमित- 
गुरुशीतबिज्नलाच्छ:, तस्य स्रेहाच्छेष्मलाः स््रिग्धाड़ा: 
शक्ष्णल्वाच्छुक्षणाज्ञा: मादुत्वात्‌ इष्टिसुखसुकुमाराव- 
दातगातन्राः, माधुयोत्प्रभूतशुक्रव्यवायापत्या:, सार- 
त्वात्सारसंहितस्थिरशरीरा:, सान्द्वत्वादुपचितपरि- 
पूर्णएसवाड्भाः, मन्द॒त्वान्मदचेष्टाद्ारव्याह्वारा:, सतमि- 
द्यादशीघारम्भक्षो भविकारा:, गुरुत्वात्साराधिष्टिता- 
वस्थितगतयः, शैत्यादब्पक्षत्तष्णासंतापस्वेददोषाः, 
विजलत्वात्सुछिष्टसारसंधिबन्धना: , तथा5च्छत्वाट्म- 
सन्नद्शनाननाः प्सन्नस्तरिग्धवर्णस्वराश्न भवन्ति, त 
एवंगुणयोगाच्छेष्मछा बलवन्तो वसुमन्तों विद्यावन्त 
ओजस्विनः शान्ता आयुष्मन्तश्र भवन्ति । 
है ( चवि, ८.९६ ) 
-प्रसेक-पु., रोगलक्षण० केष्मणो5तिप्रसेकेन वायुः 
छैष्माणमस्यति स कफप्रसेकः ( चचिं, <.१२१ ) 
-रक्तमूर्ति-वि., कफरक्तजः ( सुनि, १६.३८ ) 
-रक्तयोनि-वि., कफरक्तोत्पन्नः (सुनि, १६,३५९ ) 
“विरोधिन्‌-न., वनस्पति० मरिचम्‌ (रा. ६.१३६ ) 
-संस््रव-पु., रोगलक्षण० कफसुतिः (सुठ, ५७.५) 
कफारि-पु., वनस्पति० झुण्ठी (रा, ६.१३० ) 
कफान्तक-ए., वनस्पति० बल्लरः ( रा, ८.१२ ) 
कफाबृति-ल्ली., कफावरणम्‌ (चसि, ३.४१ ) 
कफाह्य-पु,, वनस्पति ० केडयेनिम्बः ( रा.९ ,४८ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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कफाशय-पु., कफस्थानंम्‌ , आमाशयोध्वभांगभूत वक्षः 
( चक्र, चचि, २०.२६ ) 
कबन्ध-न., जलम्‌ ( रा, १४.३१७ ) 


 कबरी-ल्ली., वनस्पति० हिड्डुपत्नी ( ध, २.३८ ) 


केशबन्धः ( रा, परि, १८.१८ ) 
कमठ-पु., जलूचरप्राणि० कच्छपः ( २. ११.१२५९० ) 
कमण्डलु-पु., वनस्पति० छक्षः ( ध. ५.८१ ) 
कमल-न., वनस्पति० पुष्पमेदेन त्रिषिधं श्वेत रक्त नीले 
च (ध. ४,१५२ ) गुणाः-शीतछं व्ण्य सधुरं 
कफपित्तजितू.._ तृष्णादाह्मस्रविस्फोटविषवीसप- 
नाशनम्‌ (भा. प्र. ) द 
म.---कमक, 
गु--कमल, 
बं.--पतद्म, 
ता,---तामरै, 
ताम्रम्‌ (र. हक 
जलम्‌ ( रा, १४,३१७ 
कमलाविलासकरस-पु., पारद्योग०., छोहाभअ्रपारद- 
गन्धकसुवर्णयुक्तः, पाण्डुहिकामन्दापिंदली मकसर्व - 
प्रमेहनाशकः ( र, २६.५१-५७५३ ) 
कम्प-पु., लक्षण० वेपथुः, गान्नरकम्पनम्‌ ( सुनि, १,२७ ) 
-वात-पु., वातरोग० लक्षणम-हस्तपादतलछानां कम्पो 
अमणं, निद्वानाशः बुद्धिक्षयः च॑ हि 
( २. २१.१४७-४८ ) 'सवोड़कम्पः शिरसों वायु- 
वेंपथुसंज्ञकः द 
कम्पन-न,, लक्षण० कम्पः ( चइ, ७.२७ ) 
कम्पिल॒-पु., खनिजद्गब्य० कम्पिछकः ( र, ३,१३४ ) 
कम्पिलक-पु., वनस्पति० रेचनगणोक्ति द्रव्यम 
( च, वि, ८.१३६ ) दद्गुकण्ड्वादित्वग्दोषेष्ववचूण- 
नार्थम्‌ ( चसू. २.१० ) श्यामादिगणे गुल्मादि- 
रोगदरम्‌ (सुसू , ३८,२५ ) कठुरुष्णो छूघुः 
कफन्नो नणगुल्मोदरविबन्धाध्मानकृमिकासजन्तु- 
केष्मोदनुत्‌ (घ. ३,१३८ ) पित्तासडइसेह- 
विषाश्मनुत्‌ ( भाप्र, ) ् 
हिं.---कवीला” कमीला, कमला, 
म.--कपिला, शेंद्री 
बं,--कमिलागुडि, कमिल, कमलगुण्डी, 
त.---चुवज्नेचारि, कपिल पोडि, 
का.---कनबेला, द 
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 खनिजद्ृब्य ० साधारणरसेष्वेक:, इष्टिकाचूणसंकाश- 


'.. अ्रच्द्रिकाब्यः सोराष्ट्रदेशोत्पन्न, गुणाः-पित्तबरणा- 
ध्मानविबंधहारी . क्लेष्मोदरातिगुल्मकूमिनाशकः, 


मूलामशोफश्ूलज्वरप्नो5तिरेचनश्व 

( २. ३.१३६-१३७ ) 

तैल-न., फलतैल० गुणाः-कटु, कट॒विपाकमुष्ण 

ती4र्ण, लघु, सरं, वातकफन्न कृमिकुष्ठप्रमेहशिरो 
रोगापहरं च (सुसू, ४५,११५) 

“स्नेह-पु., तेल० तिक्तकटुकषायरनेहेष्चेको दुष्टवण- 
विशोधनः, अधोभागदोषहरः, कफवातहरः कृमि 
प्श्व ( सुसू , ४५,१२४ ) | 

कम्बल-पु., ऊणावस्त्रम्‌ ( असंसू , ४ ) 

कम्बाल-पु., ऋषि० सप्तविंशतिसंख्याकेष्वन्यतमो रस- 
सिद्धिप्रदायकः ( २. १,२-५ ) 

कम्बा-चन्ली., शलाका ( र. ७.१२ ) 

कम्बु-पु., जांगमद्गभव्य० शह्ढूः ( घर. ३.१७५९ ) 

-काष्टा-ल्री., वनस्पति० अश्वगन्धा ( रा, ४,४००) 

-पुष्पी-ल्री., वनस्पति, शह्भूपुष्पी ( ध. ४.११३ ) 

“पूत-पु., जाँगमद्गव्य० शद्भुः ( रा. १३,२४३ ) 

मालिनी-सख्ली., वनस्पति० शह्लुपुष्पी (व, ४.११३) 

कम्बुकी-सख्ली., वनस्पतिं० अश्वगन्धा (र. ११. ५३-५७) 
कम्भारी-स्ली., वनस्पति० काइमरी ( रा. ५,१४६ ) 
कम्मिका-ल्री., धान्‍्य० ज्रीहिः (रा. १६.११७ ) 
कर-पु.,प्रत्यज्ञ० हस्तः ( अहसू , २५.४० ) 
( सुचि, ३८,४० ) दऋव० “* हस्त ? 

“घाट-एु., वनस्पति० मदनः ( असंउ, ४४ ) 

मूलविष ० यस्य त्वाचि निर्यासे मूले च विष वर्तते 

(खुक, २.५ ) 
देश० करंद्वाटः, स्कानदे सद्याद्विखण्डे काराष्ट्र- 
देशस्य राजधानी, सांम्रत “ कराड ” इति प्रसिद्ध 


( काखिल, २५.१४ ) द 


 “ञछद-सु., वनस्पति० सागः ( धपरि, ५,३ ) 
सिन्दूरी सिन्दूरपुष्पी ( रापरि, १०,१५९ ) 
 >ज-पु., शारीर० नखः ( चशा, <.५१ ) 
.. बनस्पति० करज्ञः (चसू, ३.१३ ) 
नखम्‌ (घ. २.७८ ) . ' 
“जोडि-पु कन्द० रसबन्धादिवद्यकृत्‌ (रापरि ७.५७ ) 
 >पत्र-न., शरसत्र० खरधारं दशाकुरूदीय, विस्तारे- 
दयड्डुले सूक्ष्मदन्त सुत्सरुबन्धमस्भ्ां छेदीपयोगि 


( अहसू, २६.१६ ) 


 -पन्निका-सख्री प्रसहपक्षि० ( ड, सुसू , ४६,७४ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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-पर्ण-पु., वनस्पति० रक्तेरण्डः (रा, ८,४४७ ) 
द्र्० £ एरण्ड ह। ५ 
-( पर्णी )-ल्ली., वनस्पति० भेण्डा (रा, ४.२६ ) 
-पाददाह-पु., छक्षण० करयोः पादयोश्र दाह 
( चाचि, ६,१४ ) 
-प्रचित-वि., करेण कराभ्यां वा संचितम्‌ 
( चचि.१८. (३) ३) 
>प्रचितीय-पु., अध्यायपाद० ( चचि, १ (३) १) 
“आप्य-वि., हस्तआह्यम्‌ ( अहसू, २८.२२ ) 
“सु-छ., पशु० रोहिणः ( रापरि, ६.३४ ) 
->म्दे-पु., न,, वनस्पति० तद्ठिविधम-पग्रामज वनज 
चेति, आस तु दीपने दाहकरम्‌ (ध, ५.१०३ ) 


. कृष्णव्णद्वाक्षारूपे बीजबहुलमम्लमधुरं वन्‍्ये फलम 


(२, १०.८०-८१ ) तत्वररे रक्तपित्तकरम्‌ 
( चसू , २७.१६१ ) तत्तषापह रुच्ये पित्तकृत्‌ 
( सुसू , ४६.१५६ ) 
आह करमद कफपित्तश्रद सरं गुरूष्ण वातप्तम 
( असंसू, ७.२०३ ) 
पकक्‍वे करमदे मधुरं शीत पित्तप्तमरुचिरक्तपित्तप्तम 
( ध. ५,१०३ ) 
त्रिदोषप्न विष्नषम्‌ ( रा, ५.१६९ ) 
हिं,-- करोन्दा 
स.--कर बन्द, 
गु,--करमदा, 
बे.---करम्वा 
ता.--पेरु कछाचेटि क्‍ 
-मर्दिका-ब्ली., वनस्पति० द्वाक्षा (घ., ५.५६ ) 
-रूह-पु., वनस्पति० नखः ( घ., ३,५८ ) 
“बन्द-न वनस्पति ० करमदे ( रु, १०,८०-८१ ) 
-वीर-पु., वनस्पति० उपविषेष्वेकम्‌, स श्रेतरक्त- 
पीतक्ृष्णपुष्पभेदाचतुर्विधः ( सुचि, १९५,३७-३५९ ) 
: कटस्तिक्त: कषायमधुरः ( सुसू , ३८.६० ) उष्ण- 
 श्रक्लुष्यो5श्रमारणो ज्वरकुष्टकण्डूविषत्रणस्फोटल्न 
( थे. ४.१ ) 
 कुष्ठश्नगणे ( चसू. ४.११ ) किक्किसोत्पत्तिकाले 
कण्डभ्रशमनारथ करवीरसिद्धतेलेनाम्यड्र 
( चशा, <.३२ ) 
अस्य कषायाणि ब्णशोधनानि (सुसू. ३७.१३-१४) 
वगस्य द॒द्ग॒न्ना, पत्राण्यस्य ब्रणप्रक्षालने उपयुज्यन्ते 


( सुचि, १९,३७-३९ ) 


पुष्पमस्थ जलगन्धनाशनम्‌ ( असंसू. ६ ) मूछसस्य _ 
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शिरोविरेचने उपयुक्तम (सुसू, ३५.६ ) तथा च 
कुष्टनिषृदनलेपे उपयुक्तम्‌ ( चसू, ३,१०५ ) 
हिं.--कनेर, कनेली 
“-कण्हेर 
गु,--कणेर, 
बं.-करवी, 
ता.--मले अलरी, अयमरम्‌. 
सोम ० ( सुचि, २५.६ ) 
अजुनवृक्षः ( वेशसि, ) 
. -वीरकन्दू-पु., वनस्पति० तेलकन्दः 
( रापरि, ७.५० ) 
-वीरप्॒ुजा-ब्ली,, वनस्पति० आढकी (घ. ६,०५३ ) 
: -वीये-पु., धन्वन्तरिशिष्येष्वेकः ( छुसू , १.३ ) 
_-हा2-पु., वनस्पति० कमलछकन्दः ( र, २७.११७ ) 
मरुबकः ( २, २७,११७ ) 
आकारकरभः ( र. २७,११७ ) 
मदनः (चचि, २६.१७, चक्र, १.२७ ) 
( खुचि, १८.४५ ) 
महापिण्डीतरूः (रा, परि, ५,३३ ) 
“>हाटक-न,, वनस्पति० पद्मकन्दः: ( ध,४.१६३ ) 
(-हाटिका-) ज्ली., मूषा ( र. १०.१) 
करक-पु., वनस्पति ० बकुलः ( सं, १०.२६३ ) 
वनस्पति० दाडिमः ( ध. २.६१ ) 
वनस्पति० अस्य त्वकूसारनिर्यास 
'. चिषरूपः ( असंउ, ४० ) 
वनस्पति० करीरः ( रा, <.१६६ ) 
वनस्पति० कोविदारः (रा, १०.२५३ ) 
पक्षि० रणगृध्रः ( घ. ६३३) 
( करका )-ल्ली., वनस्पति ० कारवल्ली 
( अपुसविशेषः ) ( रा. ७.२७८ ) 
वर्षोपलः ( अमरकोश ) पाण्याची गार 
करडूशालि-प., वनस्पति० इक्षुः (रा. १४,१८५ ) 
करअ-पु.; वनस्पति० गुणाः-तिक्तः कहूष्णस्तीक्षणो 
लघुश्र क्षुष्यो वांतकफापद्ः पित्तन्न, कुष्ठोदाव्त- 
गुल्माशोनुत्‌ ( भाष्र, ) रक्तपित्तनुत्‌ 
_(सुठ, ४५.२५ ) जन्तुअ्मेहनुत्‌ 
( सुसू .४६.१९५७-५%८ ) 
रक्तदोषब्रणप्रीहवृद्धिकृमिभूतयोनिरोगद्न 


(रा, ५,१०७ ) फलम-अस्थिबीज खेहयुक्तम्‌ 


( चसू. १३.१० ) कृमिहरस्‌ (चवि, ७.१७ ) 
 कफवातन्न प्रमेहाशःकृमिकुष्टर्ध च॑ 
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( भाप्र, पूवंखण्ड:; ) विष्टम्भि पित्तक्ेष्माविरोधि 
च, (असंसू , ७) काष्टम | दन्‍्तविशोधने उपयुज्यते 
(चसू , ५.७३ ) त्वकू-त्रणे सेकलेपार्थ हिता, 
( अहसू , २५,७६ ) पत्रम-कटुपाकमुष्णलघुसेदन 
कफवातप्न॑ पित्तलमशेःकृमिशोथहरम्‌ , पृष्पस- 
उष्णबीय वातकफहन्न च, ( भाप्र, ) मूछम-शिरो 
' विरेचनाथंस्‌ (सुसू , ३५.६ ) अछुराः-अश्नि- 
. दीपना रसे पाके च कटुकाः पाचनाः कफवाताहे:- 
कुष्ठक्मिविषज्ञा: शोथहराश्व ( वेशसि, ) 
हिं.--करंज,, कंजा. 
म.--करंज 
बं,.--करंचा, धारकरानिआ, नाटा करज्ञ 
गु---करंज 
[.--पंकुमरम्‌ , पुंगम्मारम्‌. 
करजिका-ल्ली., वनस्पति० नक्तमालः, करअ्ञभेदः, 
क्षारागदे आावापार्थमुपयुज्यते ( सुक. ६.३ ) 
>तैछ-त., तेल० (चसू, १३,१० ) गुणाः तिक्त 
नात्युष्णमू ( असंस्‌ , ६.) अनिलकफकृमिकुष्ठ- 
. प्रमेहशिरोरोगापद्ारि ( सुसू . ४५,११५ ) 
-टद्य-न., आरग्वधादिगणे अकोदिगणे च॑ 
... (सुसू , ३८.६-७; छुसू . १६.१७ ) 
एंकश्रिरंबिल्वो द्वितीय: कण्टंकी विटपकरक्ष 
( छुसू . ३८.६-७ ) 
करट-पु., धान्य० रूक्षणात्मकः ( रा. ६.१०९ ) 
करण-न., कार्याभिनिवृत्तो प्रयतमानस्य कत्तुरुपकरणाय 
... यत्कव्प्यते तत्करणमस्र्‌ ( चवि, 4.७० ) 
साधनमस्‌ ( २. ७.८ ) 
असाधारण  कारणम्‌ (तकंसंग्रहः ) व्यापारवद्‌ 
असाधारण कारण. करणम्‌ ( परमर्ंघुमअूषा ) 
इन्द्रियम ( चशा, १,५४-५६ ) (सुशा, ४.३७ ) 
ज्योतिःशाखीयसंज्ञा० दिनभागभेदः अधेतिथिः 
(चसू. १७.५) क 
बवबालवादि ( सुसू . २.४ ) 
स्वाभाविकद्रव्याणामभिसंस्कारः (चवि, १,२२(२ ) 
-प्राप्त वि., स्रकर्मणि युक्तः निपुणः ( सुसू , <.१९ ) 
करणायतन-न., बडुद्धीनिदियकर्मन्द्रियमनोबुद्धहड्टार- 
स्थानानि (.सुउ, ४६.४ ) 
करण्डक-पु., पान्न ० हस्तिदन्‍्तादिनिर्मितकरण्डः 
द (२, १७,७८-८१ ) 


करण्डफलक-पु., वनस्पति० कपित्थः (रा, ११,१५०, ) 
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करभ पु., प्राणि० उच्दः ( सुउ, ६०.४१ ) द 
प्रत्यज़्०. मणिबन्धात्‌ कनिष्ठिकापयेन्तो हस्त- 
बहिभौगः (वैशसि ) मणिबन्धादाकनिष्टे करस्य 

 करभो बहिः । 

(करभा ) ज्री., वनस्पति ० बृश्चिकाली (रापरि, ९,८ ) 

-काण्डिका ज्ली., वनस्पति० उष्ट्रकाण्डी क्‍ 
( ग्रापरि, १०.४३ ) 
“प्रिया ज्री., वनस्पति० श्षुद्रदुरालम्भा, द्व० “घन्व- 
यास ' (रा, ३.१३ ) 
“वछभ पु., वनस्पति० पीछः ( घ. ५.५१ ) 
कपित्थः ( रा. ११.१५५ ) 


करभादनिका लत्री., वनस्पति". छुद्॒दुरालम्भा 
( रा, ३.२३ ) द्व० “ घन्वयास ” 

करभादिका-बल्ली., मूषा ( र. १०.१ ) | 

करभीक्षीर-न., उद्भीक्षीरम्‌ ( असंचि, १९,१०६ ) 


द्र्० (६ ज्दू १9 
करस्भ-पु., वनस्पति० उत्तमारणी (अहसू . १५,२४ ) 
स्थावरविषभेदः, यस्य पत्र, फू, पुष्प, त्वक्सार- 
निर्यासश्र सर्वे विषमय भवति ( खुक, २.५) 
( करम्भा )-ल्ली., वनस्पति० इन्दीवरी 
( रा. परि, ३.२७ ) 
कराम्ल-पु., न., वनस्पति० करमदः (ध., ५,१०२ ) 


कराल-पु., धान्य० मधुरः ज्ीतो गुरुआही वातलो 


रुच्यः कफपित्तप्नः ( घ, ६,१०९ ) 
वनस्पति० शारछुकः, कृष्णाजेक: ( ध. ४.५६ ) 
जड्डाल० हिमवदादिपर्व॑तेषु दृश्यते, “ कस्त्रीसूग 
( सुसू, २०.५) 
अधोनिष्क्रान्तदुन्तो5यम्‌ ( सुसू, ४६.५४ ) 
. वि., दन्तुरः, उन्नतदन्तः ( सुशा, १०,२५ ) 
दन्‍्तरोग० अस्मिन्विकटानां दन्‍्तानां आदुर्भाव 
क्‍ | ( असंउ, २५) 
करिन-पु., दृस्ती (रा. ६.११६) 
( करिणी )-लत्री,, कणभ० सविषकीटमेद्‌ 
। ( सुक, <,२६-२७ ) 
वनस्पति० हस्तिशुण्डी ( र. १६.५९-१०२ ) 
गजपिप्पछी ( र. १६.५९५-१०२ ) द 
इन्द्रवारुणी ( २, १६.९५५-१०२) ... 
( करि- ) कणा-बझ्ली., वनस्पति० गजपिप्पली 
( व, २,७८ है ै 
.. चबिका ( रा. ६.११५) 
“पत्र-न., वनस्पति० तालीसपतन्रम (रा. ६.८२ ) 
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-पुट-न., गजपुटम्‌ ( र. २९.२४-२५ ) 
-विजयभू-ख्ली., वनस्पति० आटरूष 
(२, १७,६७-६८ 2 
नागदमनी, ( र, १७.६७-६<८ ) 
करिल्॒का-छ्ली., वनस्पति० कारवल्ली ( रा. ७.२७ ) 
करीर-पु., वनस्पति० मरुजो द्रुम: (चचि, ३०,८२६ 
चसू , २७.१४ ) उद्टृ्नियः, गुडपन्नवृक्षः ( सुस . 
४६,२८३ ) आये निष्पत्रकः ग्रन्थिलस्तीक्षणकण्टकों 


वृक्ष: (रा, <.१६६ ) गुणाः-कट्ः स्वादुस्तिक्त 


_ऊण्णों रूयः आध्मानकरः कफकरः ( रा. ) वात- 
कफन्नो गुदकीलारोचकश्रासशूलछर्दिखजूब्रणध्नः ॥ 
( ध, ५,९५९ ) पुष्पं शाकत्वेनोपयुज्यते, शाकगुणाः-- 
पाके कट्ट वातहरं सश्मृन्रपुरीषं च ( सुसू , ४६. 
२८३ ) फलम-सकषाय मधुरं शीत पित्तकफर्थ्ले 
च ( चसू , २७.१४२ ) करीरफलोद्भवतेलगुणाः-- 
एतत्तैलं रसकर्मोपयोगि ( र. १०,७३-७६ ) 
हिं,-- कचरा, कवरा, करेर, 
म.--नेपती, 
गु.--केरडी. 
बं.--करील, कचरा. 
ता.--कयोौल 
फा.--कराका, केविर 
वेशाह्डुर: ( चचि. १४.१० ) संयोगतः पयसा सह 
विषतुल्य भवति ( सुसू, २०.८ ) 
उपोदिकाचद्वादीनां कोमलो नालः (सुचि, १.४१) 
मांसांकुरः ( सुनि. २.१७ ) 
अनुशसत्र० अंकुरः ( सुसू , <.१५ ) 
-अन्थिछू--पु., वनस्पति० करीरः (रा. <.१६६ ) 
करीशिफा-सश्ली., वनस्पति० गजपिप्पलीमूलम 
( २, १४.५३-५४ ) 
करीष-पु. न. शुष्कगोमयम्‌ ( चसू . १४.२६ ) 
गवादिशक्च्चूण॑म्‌ ( अहसू, १७.६ ) 
करुणवेदिन-वि., करुणया सच्त्वानि वेदयते5नुभवति 
पश्यतीति ( चचि, १ (४ ) ३२ ) 
करुणी- ञ्ली., वनस्पति० ओष्मकाले पृष्पयुक्ता; पुष्प 
रक्ततणम्‌ , तह्ठुणाः कदटुतिक्तोष्ण वातकफन्नी 
आध्मानविषविट्च्छदिजत्रूध्वैरो गश्चासद्ारिणी च 
( रा. परि., १०,२७-२८ ) 





_ करेणु-ल्री., पशु० हस्तिनी ( सुसू, ४५.४७ ) 


वनस्पति० सोमसमवीयों महोषधिः, काइमीरे 
क्षुद्रमानससरसि भवति ( सु. थि. ३०,५ ) 





. आए 








[ करेणुका ] 







करेणुका-त्ली., पछु० हस्तिनी ( असंचि, ९५ ) 
करेवर-पु., घूप० तुरुष्कः ( रा, १२.३७ ) 
ककै-पु., वनस्पति० आमछक ( रा, ११.३३१ ) 
 कर्केट-पु., वनस्पति० छुद्धामलकः, गुणाः-कषायः 
शछीतो छघुः रुच्यो दीपनो ग्राही चक्षुष्यः कफ- 
पित्तन्नः ( रा, ११.३३१ ) 
बिद्खः (.व. १.१०६ ) 
कर्कटशाज्ञी ( र. १७.४८-५० ) 
प्राणि० ककेटक: ( अहसू , ६.५२ ) 
न., विषम्‌ , इदें कप्रिवर्णम्‌ ( र, २५.१५ ) 
-शुद्भी-ल्ली., वनस्पति०.. हिमाछये वृक्षविशेषस्य 
पर्णघु शाखासु च संस्थितानि क्षुद्ृकीटकजन्यानि 
गज्ञकाकृतीनिं छघुगोलकानि कर्कटशुज्जीतिः नाम्ना 
प्रसिद्धानि सन्ति, गुणाः-तिक्तोष्ण वातपित्तप्ती 
कासश्रासयक्ष्मोध्वेवातवान्तितृष्णारुचिज्वरहिकाति 
साररक्तपित्तनाशिनी (थे, १.८०) 
हिं,---ऋकडाशिंगी,_ 
म.--काकडशिगी 
बं--काकडाशुज्ली, 
गु.--काकडार्शिंगी, 
ता---कक्कटशिंगी, क्‍ रा 
कर्कटक-पु.. जछूचरप्राणि० कर्कटः (चंसू , २७,४० ) 
स॒ द्विविधः कृष्णशुक्लमेदेन पादिवर्गे एक 
( छुसू, ४६.१०९५-११० ) ' खेकडा ' इति मराठी 
भाषायाम्‌ । 
न., कन्द्विध ०, ( सु. क. २.५ ) 
लक्षणम्‌--अन्यसेवनाद उत्पत्ति हसति दनन्‍्ताश्र 
दशति (झुक, २.१८ ) द 
अस्थिभपस्न०. ककेट्सब्शमस्थिसम्म ,  रक्षणम्‌- 
समूढमुभयतो5स्थिमध्ये भभ ग्रन्थिरिवोन्नत ककेटम्‌ 
( झुनि, १५,१० ) 
( कर्कटिका )-न्ली., फछ० कर्कटी (र, ३०.३४ ) 

... बनस्पति० अपुसम्‌ (ध, १.१७० ) 
कर्केटक्रिनी-ब्ली.,, वनस्पति० दारुद्दरिद्रा (रा, ६.<५) 
का वनस्पति०. कर्कट्शूज्ी ( चचि, २८ 

१६० 
द्र० ' क्केटशगी ? जा 
ककेटाह-पु., वनस्पति० बि्वः (रा, ११.१३४ ) 
कर्कटाह्ृया-सत्री,, वनस्पति० ककेटशुद्टी ( ध, १,८०५) 
 द्० 'ककंटशैंगी.? 
कर्कटाह्वा-जत्री., वनस्पति० कर्कदशंगी (रा. ६.१११ ) 
आ, को, सं. २३ 


आयुर्वेदीय - शब्द कोशः 
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ककेटी-ह्ली, ५ वनस्पति० गुणाः-मधुरा शीता छघु- 

 मूत्रल्ा रुव्या कफपित्तध्नी मूत्ररोधमूत्रकृच्छा5इमरी- 
वान्तिश्रमदाह्ादिरोगष्नी च 

(रा, ७.९१५१-२५४ ) 


हिं | “--कराकडी ४ 
म.--काकडी. 
बं.--खिरा. 
गु.--काकरी. 
त.---मुछ वेहरी . 


एवौरुकम्‌ ( रा, ७.२६२ ) 
चिर्मटः (रा, ७.२६२) 
देवदाली ( रा. ३,२४२ ) 
घोण्टा ( रा, <.२२ ) 

कर्कन्घु-धू-त्री.,. वनस्पति० बदरमभेदः, क्षुद्धबदरम्‌ 
( चसू .४.१३ ) शुगालबदरी ( चसू , २७,१३२ ) 
विरेचनोपगणे एक द्ब्यमू ( चसू . ४.१३ ) 
फलमस्था आसवार्थमुपयुज्यते (चसू , २५.४५ ) 

. पित्त्ष्मप्रकोपणी ( चसू , २७.१३२ ) 

आमकर्कन्घुगुणा:-पित्तकफावहा, पक्‍वाया ग्रुणाः-- 
मधुरा स्विग्धा सरा पित्तानिलदरा च 


द ( सुसू . ४६.१४० ) 
हिं---छोटे बेर, 
म--लघुबोर 
बं,-->सेया कुल 
मान० अष्टमाषकम्‌ ( चचिं, २६.१९३ ) 
कर्कन्चुक-न., वनस्पति० ककेन्घुः ( ध. ५.५६ ) 
द्व० ककन्घु, 
--ज्री., वनस्पति० ककेन्धु । 
( चसू , २७-१३२ रा. .२१.१४६ ) 


हू है हि 


ञ्र्‌ 
कर्कश-वि., खरस्पशयुक्तम्‌ , कटोरम्‌ (चचि, ७.१७ ) 

गुणा:-खरः खरस्पशः (सुसू , ४६,२५७ ). 

आद्रीभावविनाशकरः (सुसू , ४६,५१६ ) 

( कर्कशा )-ज्ली., वनस्पति० बृश्चिकाली ( रापरि, ९.८ ) 
-चउछद-पु., वनस्पति० पटोलः ( ध. १.४५.) 
-दुला-ज्ली., वनस्पति० दुग्धा (रा, ५,२८ ) 

ककौरू-पु., वनस्पति" पषड़भुजा, न्रपुसभेदः खबुज 

( अहसू , ६.८७ ) द्व० “ त्रपुस 
-तैल-न.. ककीरुबीजभव्व तेलम्‌ , इद मधुरं मधुर- 
विपाक॑ सरष्टमूत्र वातपित्तप्रशमन अप॒िमान्यकरश्ञ 
( सुसू . ४०,१२० ) 














[ ककोरुक ] 


ककौरुक-न., वनस्पति० न्रपुसभेदः वाडवे न्रपुसम्‌ 
( सुचि, ३१.५) द्व० अ्रपुस. 
कृष्माण्डभेदः, प्रवाहिकायामेतत्‌ दुधिदाडिमसिद्धेन 
. बहुस्नेहेन च भोजयेत्‌ ( चचि, १९,३२ ) उपनाहे 
वाताडुदे उपयुज्यते (सुचि, १८,२५-३० ) 
कर्किन-पु., वनस्पति० कर्कंट्छाज्ञी ( असंउ, ४८ ) 
कर्केतन-पु., रत्न० पद्मरागः, अये विषापहः 
( चचि, २३,२०२ ) 
माणिक्यम्‌ ( असंउ, ४२. इन्डुः) 
कर्कोंट-न., वनस्पति" कर्कोटकीभेदः-तिक्ता ककंटी 
( है, अहसू . ६.७६ ) द्वू० ' कर्कोटकी., ' 
सरपंविशेषः (२. १०.७६ ) द 
कर्कोंटक-पु., शञाक० तिक्ता कर्कटी । गुणाः-कफपित्तहरः 
तिक्तः शीतः कटुपाकी च (चसू , २७,९५६ ) 
 वनस्पति० कासमर्दः ( घ, ४.११८ ) 
पु., न,, कम्पिछूकः ( अहसू . ६.७८ ) 
- वनस्पति० दक्ष: ( ध. ४.१२० ) 
न., वनस्पति० वन्ध्याकर्कोट्की (र. २.१५० ) 
कर्कोटकी-छी., वनस्पति० कोशातकी (र. ७,२८८ ) 
राजकोशातकी ( चक, ४.३ ) 
मद्दाकोशातकी ( धघ. १.१८९ ) 
गुणाः-कट्ठतिक्ता दीपनी रुच्या त्रिदोषप्नी विष- 
शिरोरोगनाशिनी ( ध. १.१८७ ) 


म.--कर्टों ली 

गु,--कंटोलना, कर्तोला, कंकोल 
बं.--केकील 

रेवतीग्रह० सा दारुणा जातहारिणी 


( क. रेवती क, ५४ ) 
कंकौटिका-श्ली., वनस्पति० कूष्माण्डम्‌ (रा. ७,२६० ) 
करकोटी-ब्ली.,, वनस्पति० वन्ध्यालता वन्ध्याकर्कोटकी 

(र, ११,४८ ) 
कचूर पु., न., वनस्पति० गुणाः-कट्स्तिक्त उष्णो 
रोचनो दीपनो मुखवेशय्कृत्‌ ह्यो वातकफन्न 
छीहरोगगुल्माशोगलगण्डकासप्नः (धघ, २.९४ ) 
आासहिकाहितः सुगन्धिश्च ( चसू , २७,१५५ ) 


हिं.--कचूर 
. म.--कचोरा, नरकचोरा, काचरी 
॥ 0 मु उचालरी, 3 
बं,---एकांगी. 


तं,--कस्तूरी मंजल, निर्विशम. 
कई फा,--जरेंबार, जद्वार जाटा, 
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कणै-पु., शारीर०, ऊध्वेजन्रुगतः ( चशा, ७.७ ) 
श्रोत्रेन्द्रियं यरथा[5घिष्ठानम ( सुसू , ३५.१२ ) 
श्रोत्रेन्द्रियस्याधिष्ठानमम ( चसू , <.१० ) 
प्रमाणतश्रतुरहुरूः ( चवि, <.११७ ) 
रक्षाभुषणनिमित्त बालानां कर्णों विध्येते 


क्‍ ( सुसू . १६.३ ) 
,  ज्ानेंद्रिय० श्रोन्रेन्द्रियम ( सुसू . ३५,१२ ) 
-कण्डू-ल्री,, कण्रोग०, छक्षणम्‌-कर्ण संचितेन 


क्लेष्मणा कण्डूमेवति (सुउ, २०.११) 
चिकित्सा-क्रमेण सस्वेदवमन वेरेचनिको धूमो 
मूथेविरेचनस , कफहारकः सर्वेश्च विधि 
. (सुउछ, २१.५६ ) 
-क्ष्बेड-पु.. कणरोग० अनेकविधहुंकारादिश्रवणम्‌ 
( सुउ, ४०,१७३ ) 
लक्षणम्‌-श्रमात्‌ क्षयादूक्षकषायभोजनात्‌ प्रकुपितः 
पित्तादि-संसष्टो वायुः शब्दपथे ग्रतिष्ठितः सन 
विरिक्तक्तीषैसस कणक्ष्वेड करोति । कणनादस्तु 
केवलवातारब्धो वंशघोषानुकारिशब्दान्वितों भवति 
इति दहययो: भेदः (सुउ, २०,९ ) 
-द्वेडन-न,, कणद्र्वेडः ( असंशा, ६.४० ) 
द्र०  क्णक्ष्वेड,” 
-द्वेडिन--वि., कणनादवान्‌ ( चचि, १६.१३ ) 
-गतरोगप्रतिषेघ-पु., गतरोगग्नतिषेध अध्याय० 
( सुछ, २१,१ ) 
-गतरोगविज्ञानीय-गतरोगविज्ञानीय-वि 
अध्याय० कणेगते रोगे विज्ञानम्‌ अधिकृत्य कृत 
( सुउछ, २०.१ ) 
-गूथक-पु., कणरोग०, कणेमरः, संचितः कफो 
यदा पित्ततेजसा शुष्की भवति तदा कर्ण मरूसंचय- 
रूप: कणगूथकः जायते ( खुठ, २०.११) 
-च्छिद्ग-न., कणेमध्यः, कणविंवरस्‌ 
( सुउ, २१.५८ ) 
 -तपेण-न,, उपक्रम० तैछादिना कण्णपूरणम्‌ 
( चसू , ५,८४ ) 
तत्‌ कणयोस्तृप्तिकरं बलकरं वा बाधियोदिविनाशक- 
त्वेन ( चसू , १३,२५० ) 
तैल-न., श्रुतिमान्धनाशकरं तेलम्‌ (चसू , १३,२५०) 
-धार-पु., नाविकः ( सुसू . ३४.१८ ) 
-नाडी-ब्ली., कणैरोग० ( असंसू . ३४,८ ) 
-नाद-पु.,, कणरोग० (असंउ, २१) 
वाते कर्णस्रोतःस्थिते .भेरीसददज्नशहूवंशादीनां 
विविधान्‌ सख्रान्‌ शुणोति ( मा, कर्ण ) 





[ कर्णपाक | 


-पाक-पु. , कणरोग. कर्ण कर्णयोवों पित्तप्रकोपात्‌ 
पाको भवति तेन पीडाकराणि विकोथविक्वेदादीनि 
भवन्ति (सुछ, २०,१७० ) 

-पाली-छी., शारीर०, बाह्यकर्णस्याउधोभाग: 

( अहसू , २५.४९ ) 

-पीठ-न., प्रत्यद्गा० पुत्रिकोपरिग्रदेश 

(ड, सुसू . १६.११ ) 
कणाधोभागः ( असंउ, १ ) 

-पुत्रक-पु., न., प्रत्यज्ञ० कणपाल्‍या अधघोभागः 

( चशा, ८.५१ ) 
..बाह्मकर्णः, पट्पज्बाशत्ट्यप्ञेष्वेकम्‌ ( चशा. ७,११ ) 
“पूरक-पु., वनस्पति० अशोकः ( ध. ५.१५५ ) 

.. कदम्बः ( ध. ५.१०४ ) 

-पूरण-न., उपक्रम० तैलेन कणस्य पूरणम्‌ 

( सुचि, २४.२९ ) 

ऊध्वेकायगते भरे कर्णपूरण शस्तम्‌ ( सुचि. ३.५४ ) 
कण्णपूरणविधिः:-कर्ण तेलादिपुरण कृत्वा कणमूर् 
विमदेयन्तेलादि यावन्मात्राशत धारयेत्तेन रुजो 
मादंव स्थात्‌ ( असंसू . ३१ ) 

-प्रतिनाह-पु., कणरोग० संप्राप्तिकक्षणे-क्णवि्ू- 
स्नेहस्वदाभ्यां विलयन प्राप्तो घ्राणमुर्ख प्रपय्यते तदा 
कफमारुताभ्यां सञ्निपातेन वा जायमानः कणैप्रति- 
नाहो सवति स चासों सकरशिरोरोगकारी 

( सुछ, २०.१२ ) 

-प्रपाक-पु., कए|्ोरोग० करणपाकः ( सुड, २०,१५) 
द्र० “कणपाक? 

-बन्धाकृति-ल्ली., बन्धाकृति०, कणवेधनानन्तरं 
तद्वन्धनाकृतिः, सा च पद्चनदशविधा तद्‌ यथा 
नेमिसन्धानकः उत्पलभेद्यकः, वल्ुरकः, भासब्जिस 
गण्डकणः, आहायेः, निवेधिम;, व्यायोजिमः, कपाट- 
संधिक:ः, अधेकपाटसंधिकः, संक्षिप्तः, हीनकणेः, 
वल्लीकण: , यथ्टिकणः, काकोष्टकश्न 

क्‍ ( सुसू , १६.१० ) 

-भम्न-न,, रोग० कणस्थ भम्मम, भभ्तः कर्ण 
कुटिकोउन्तःअविष्टो वा स्थात्‌ । भर्म्त कणेसम 
घृतछुत च कृत्वा बध्नीयात्‌ । सद्यःक्षतविधानेन 
चोपाचरेत्‌ । मधुघृताभ्यज्गदीतपरिषेकादि 

....[ सुचि, ३.४० ) 
 >मूल-न., पत्यज्ञ० कर्णपयेन्तः तदज्लुलप्रमाणम्‌ 


: -मोटी-ल्ली. वनस्पति० कणरुफोटा 
(र, १६.९९-१०२ ) 


( सुसू . ३५.१२.) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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-रुज़्‌-छ्ली., रोग० कर्णशूछः ( चसू , १३.१६ ) 

-रोग-पु.. कणेगतरोगाः, चरकमतेन चत्वार 
कणरोगा: वातजपित्तजकफजसंनिपातजभेदात्‌ , तत्र 
वातजलक्षण नादः कणमलस्य शोषोडतिरुक तनु: 
स्नावोड श्रवण च । पित्तजे सरागः शोफो दरणं 
विदाहः कर्णश्च सपीतपूतिः । कफजे वेश्रुत्य कर्णस्य 
कण्डू: स्थिरशोफः शुकहुस्रिग्धवर्णत्वमल्पा व रुक्‌ 
भवति । संनिपातजे झह्ोतानि स्ोणि लक्षणानि 
संभवन्ति तन्र यस्य दोषस्थ ग्राबल्य भवति 
स्रावो5पि तस्य वणसाइश्यमधिगच्छति 

( चचि, २६.१२७-१२८ ) 

सुश्रुतमतेन तु अष्टाविशति: कणरोगाः ते च कण- 
छू, प्रणादो, बाधिये, क्ष्वेडः, कणैस्नावः, कण- 
कण्डूः, कणवर्च:, कृम्रिकणः, प्रतिनाहो, दो विद्वधी, 
कर्णपाकः, पूतिकणश्रतुर्विधारीः, सप्तविध कणांबैद॑, 
चतुर्विध: कर्णशोफश्न ( सुठ, २०.३-० ) 

-विदारिका-ल्ली,, कर्णरोग० क्षय संनिपाताज्ञायते, 


लक्षणम्‌-कर्णसमवर्ण: सवेदनः स्तब्घः श्यथुः |. 


उपेक्षितश्रेतः पकवः सन्‌ कटुतेलनिर्भ स्राव स्रव्ति 
कृच्छाच् रोहति रूढा व क्णशष्कुछीं संकोचंयति 
( अहृउ, १७,१७-१४८ ) 


-विद्रधि-पु.,, कणरोग० संग्राप्तिः-कर्णकण्डूयनादू 


प्रणे जाते सति विद्रधिरक्षणस्तीत्ररूपोड्य स्यात्‌ 
(असंउ, २१ ) 
-बवेदना-ल्री,, करणरोग० लक्षणम-दस्ताभ्यां कणस्पश 
सश शिरोअ्रमः अरतिः, अस्वप्न: अरोचकश्न 
( कासू , २०,७ ) 
-वेध-पु., संस्कार० कणन्यघः ( असंउ, १ ) 
-वेधनी-ल्ली., शख्र० कणव्यधार्थ सूचि: । हये त्रिभा- 
गसुषिरा अ्यद्भुछा च ( अहसू , २६.२६ ) 


-ब्यध-पु,, संस्कार० रक्षाभूषणनिमित्त बालस्य 


कर्णो विध्येते | तो षष्ठे मासि सप्तमे वा शुक्ृपक्षे 
प्रशस्तेषु तिथिकरणनक्षत्रमुहतेषु कृतमज्ञलस्वस्ति 
वाचन धाश्यक्ले कुमारधराक्के वा कुमारसुपवेश्य 
बालक्रीडनकैः प्लोभ्याभिसान्त्वयन सिषग्वामहस्त 
नाकृष्य करण देवकृते ठिद्वे आदित्यकरावभासिते 
शनेःशनैर्दक्षिणहस्तेन ऋजु विध्येत्‌ । प्रतनुक्क सूच्या 
बहलमारया; पूर्व दक्षिण कुमारस्थ; वार्म कुमायों 
ततः पिचुवर्ति प्रवेशयेत्‌ ( सुसू . १६.१-३ ) 


>व्यधन-न., शखत्र० एतत्‌ ज्यह्लुकायतमहुछूसुषिरं 


घने वा यूथिकामुकुछाओ भवति 
( अर्संसू . ३४ ) 


[ कर्णव्यधन ] १७९ 
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१८०... [ कर्णव्यधबन्धविधि ] 


नि अत फ_हत का 2.०, जा ४० के ही जान हि, हक हा आन ..पव- आम से. भजन 


-व्यधबन्धविधि अध्याय० (सुसू . १६.१ ) 

-शष्कुलिका-ल्ली., प्रत्येग० कणगतावर्तकः षद्‌- 
पञ्चाशत्‌ प्रलद्भेष्वेकम्‌ , दे कणशष्कुलिके 

( चशा, ७.११ ) 

“शूल-पु., न,, कणरोग० कण्णरस्य शूछम्‌ अशी 
तिवातवबिकारेष्वेकः ( चसू . २०.११ ) भेदनवत्‌ 
पीडाप्रधानकृक्षणः कणेरोग: | स्वरूपस्‌ “ हनु- 
शड्भशिरोग्रीवं भिन्दज्ञिव वायुः कणयो: झूलूं 

कुरुते” (सुनि. १.८४ ) संगप्राप्ति:-विमारगगः 
समीरणः कफादिदोषेयैथा-दोषमाबतः सन्‌ क्यो 
समन्ततः शुकूमतीब करोति । भय दुरुपचरों 
मतः (सुउछ, २०.६ ) चिकित्सा-आद्रक-मातु- 
ल॒ुज्ञ-दाडिम-तिन्तिडीकप्रस्गतीनां स्वससेः अजा- 
मूत्र-शुक्त-सुरा-छवणैः सिद्ध तेल कणशूले 

उपयुज्यते (सुचि, ५,२४ ) अये स्वेद्यः 
( चसू , १४.२० ) 

-शोथ-पु., कर्णरोग० द्व० “कर्णशोफ ! 

-शोधन-न. , शलाकायञ्र ० एतदश्वत्थपत्रप्रान्ते ल्वबा- 
नने च वतेते ( अहसू . २५.३० ) 

-शोफ-पु., कणेरोग० कर्णशोथः, ( सुउ, २०.१६ ) 

. कणस्य शोफप्रधानों रोग:, वातपित्तकफरक्तजत्वेन 
सज्ञिपातेन वा चतुर्विधः कणेशोफः ( छुठ, २०.५ ) 

“रुूफोटा-ल्ली,, वनस्पति० ग्रुणाः-कटुस्तिक्ता हिमा 
सर्वविषग्रहभूतादिदोषसर्वन्याधिविनाशिनी 

( रापरि,. ३,४१-४२ ) 
हिं.--- ) जेगली हुरहुर 
२ ! हुरहुर 
है ) कानफटा 
म.--१ ) पिवव्ठा तिव्ठवण 
२ ) कानफुटी 
..._३ ) मोठी तिव्ठवण, हुरूहुर 

-संस्थ्ाव-पु., कर्णरोग ० कणैस्रावः (सुउ, २०.१०) 

द ६६ कणेस्राव १) 

-स्राव-पु., कणेरोग० ( असंसू , ३७.२० ) 
कणस्राव:, शिरोभिघातात्‌ जलमज्जनात्कणविद्गघेश्र 
प्रपाकाद्वाय्वाबृतः कणः पथमभिसंस्रावयेत्‌ स 
कणसंस्नावः ( छुठ, २०,३-१० ) 

कणैक-पु., संनिपातज्वरभेदः, प्रलापश्रुतिहासकण्टग्रहाज्व- 
व्यथाश्रासकासप्रसेकादिलक्षणानि तथेव ज्वरः, 
कणोौन्तयोः कपोछानां च पीडा, अस्य कारूमयाँदा 
मासत्रयम, कष्टसाध्य:, . केषाश्विन्मतेन त्वये 
साध्यः ( मा, ज्वर १६ ) द्र० “ज्वर' 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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पु., शाक० तिक्तः स्वादुः कषायः कटुपाकी आदी 
वातकृत्‌ पित्तजित्‌ ( असंसू , ७ ) 
कर्णादी-ल्ली., वनस्पति० हँसपादी ( रा. ५.१६६ ) 
कर्णाभरणक-पु., वनस्पति० आरगधः (रा, ५.३३४ » 
कणारि-पु., वनस्पति० अजुनः ( रा. ५.१९२ ) 
कणोबुद्‌्-न,, कणेरोग० तस्यथ लक्षण-कणेस्थ रुक, 
पूतित्व बधिरत्वे च (असंउ, २१, ) (र, २४.१ 2 
कणीर्शंस-न.,._ कणेरोग०.._ तकक्षण- रुक्पूतिकणल्थे 
बधिरत्वे च्‌ ( असंउ, २१ ) ( २, २४.१ ) 
द्र०  कणोबुद ?, 
कर्णावटु-प., अत्येग० कणैस्थ गते: ( सुसू , ३५.१२ 
कणोचभश्लननम॒ुख-न., स्वस्तिकयन्त्र ० तित्तिसुखसदश- 
- यन्त्र० एतत्‌ मसूरा55कृल्य कीलेनावबद्ूं तथा 
मूले5छुशवदाबवृत्तवारक॑ वर्तेते । तदस्थिविदछ- 
शब्योद्धरणार्थेमुपदिष्टम्‌ ( सुसू . ७.१० ) 
कर्णि-ञ्ली., वनस्पति० गणेरुका. ( थ. परि. ५.२ ) 
कार्णिका-ब्ली., कर्णिका कमलूमध्यकोश:ः (सुक, ७.८--“५» 
छक्षण० तत्समानाकारो ग्रन्थिः कर्णिका _ 
लक्षण० कर्णिकाकारो ग्रन्थि: ( चचि, २३,१७८ >» 
वतुछाकृतिरुत्सेधः ( चसि, ३.१० ) 
छत्नाकारा मांसकन्दी ( सुचि, २०.७ ) 


( सुक, <.१३६-१३७ ) 


“ पच्मकर्णिकाका रत्वात्कणिका भण्यते ' (ड.) 
वनस्पति० अप्लिमन्‍न्थः ( ध. १.११२ ) 
वनस्पति० काकोली ( घ. १.१३२ ) 


उपकरण० इर्द॑ गजहस्ताग्राकारं शाकच्छेदनायोप- 


युज्यते ( र, ७.२१ ) 
कर्णिकार-पु., वनस्पति० आरग्वधभेद० “ कर्णिकारों 
रसे तिक्तः कटृष्णः कफश्लहत्‌ । उदरक्ृमिमेदज्ली 
ब्रणगुल्मनिवारणः ॥ ?” ( रा. ५,२३७ ) 
वनस्पति० कृतमारः 'कृतमाऊो मधुः शछीसः 
_ पित्तप्नो मधुरः सरः | तत्फरू मधुरं बल्ये वात- 
 पित्ता55मजित्सरम्‌ ॥ ' ( ध. १,२२२ ) 
कण्टकिबृक्षः किंचिद्ककपुष्पः ( र, १०.९२ ) 
गणेरुका ( ध. परि. ५.२) 
लोहितपुष्पवृक्षः ( असंशा. पा. सा, ८.१४ ) 
कर्णिन-पु., वनस्पति० आरखधः ( घ. १,२१५ 2 
कर्णिनी-योनिव्यापद्‌० अग्नाप्ते गभनिष्क्रणणकाले प्रवाह्ण 
कुर्वन्यः गर्मण पिहितो5निलः श्ेष्मरक्तेन मुर्च्छिल 


सन्‌ योनों कर्णिकां-पद्मबीजकोशाकारं मांसआन्थि 
जनयेत्‌ ( चचि, ३०.२७-२८, २८, ) 





2 
४ 
ः 
कि 
री ५ 
20 हि 
|. 
| 





[ कर्णी ] 


कर्णी-स्री., वनस्पति० द्ववन्ती ( रा. ५.३४७ ) 
कतरी-श्ली., शख्र० इये दशाहुछा शरारिमुखी ( सुसू. 
८,७ ड'., ) ' कतेरी ब्रिभागपाशा घ्णस्राथुकेशस्‌त्र- 
च्छेदनाथेम्‌ ” ( असंसू , ३४.२७ ) 
कर्तरीय-न,, स्थावरविष०, अस्य त्वक्सारों नियोसश्र 
विषमयो भवति (सुक. २,५ ) 
कतु-पु., यः स्वातछयेण कम करोति स एवं “ कारण? 
संज्ञयाभिधीयते, ( चवि, 4.६५ ) निदानम्‌, हेतुः 
(चनि, १,३ ) अन्न “सवततनत्रः कतो” इति 
पाणिनीयसूत्रमप्यनुसन्धेयम. 
कर्तृण-( न., वनस्पति० भूतिकम्‌ ( असंउ, ४. इन्दु ) 
कर्दम-( पु., ) पड़ः, ( सुचि, १७.६ ) 
रोग०, विसर्पभेदः, सप्तविसर्पेब्वेकः, (चसू, १९.४ 
(२) द्र०  कर्देमविसर्प ? 
शालि,, पंकिलमूमिजः, आाद्याराथ हितः 
( छुसू, २०.५ ) 
विष, तत्कदेससद॒र्श बतेते ( र, २५-१६ ) 
-वर्त्म-न,, नेत्ररोग० ( सुझ, ३.६ ) क्षस्मिन्‌ कृष्ण- 
कर्दमोपमं च॒ नेशन्रवत्में भवति (असंउ, ११) 
-विसपी रोग० छक्षणम-कफपित्त प्रकुपित सदेकदेशे 
विसर्पति देहिने अक्लेदयति च॑। तद्विकारा/- 
शीतज्वरः शिरोगुरुत्व दाहः स्वैमित्यमज़ावसदस 
निद्रा तन्द्रा मोहो$न्रद्वेषः प्रकापोडग्निनाशो 
दौर्बल्यमस्थिमेदी भुच्छो पिपासा खोतसां प्रलेपो 
जाड्यमिन्द्रियार्णां प्रायोपवेशनमज्ञविक्षेपों ज्ञसदों- 
5रविरेत्सुक्य चोपजायते। प्रायश्रामाशये विसपैत्य- 


छसक एकदेशग्राही । थस्मिन्नवकारे विसर्पों 


विसपंति सोबकाशो रक्तपीतपाण्डुपिडकावकीण 
इव मेचकाभः कालछो मलिनः स्लिग्धों बहूष्मा 
गुरुः स्तिमितवेदनः श्रयशुमान्‌_गम्भीरपाको 
निराखावः श्वीघ्रक्तेदः स्विन्नक्किन्नपूतिमांसलक्‌ 
क्रमेणाल्परुक्‌ परास्ृष्टोडवदीयते कर्दुम' हृवावपीडिं- 
तो३न्तरं प्रयच्छत्यपक्िन्नपूतिमांसत्यागी सिरास्तायु- 
संदर्शी कुणपगन्धी व भवति, संझ्ास्टूतिहन्ता 
च। ते कर्देमविसपंपरीतमचिकित्स्य॑ विद्यात्‌.. 


( चचि, ८. २१,३ ) 


कर्देमक-सु., रोग० विसर्पभेदः द्वृ० ' कर्देमविसप 
( चचि, २१.१४ ) 
राजिमान्‌ सर्प०; ४.३४(३ ) 
दइालि० भतिशयपक्लिले स्थाने उत्पयते 
.... [ सुसू, ४६.४ ) 


शआयुर्वेदी य - शब्दकोश: 
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कन्दविष० तज्नन्यानि लक्षणानि प्रसेको विड्भेदो 
नेनत्रपीतता च (सुक, २,५) 
कर्देमिन-पु,, वनस्पति० मुद्रः (रापरि, १०.२१ ) 


कपर-पु,, पात्र० खपैरम्‌, ज्वालासन्तप्तं कपालम्‌ 


(अहसू, ६.४२). 
कपेरालछू-पु., वनस्पति० अक्षोटः ( घ, ५.६० ) 
कर्परिकातुत्थ-न., खनिज० तुत्थम्‌ (घ, ३,१४५ ) 
कर्परीतुत्थक-न., खनिज० तुत्थम्‌ ( ध. ३.१४० ) 
कपूर-पु, न., सुगन्धिद्रृव्य० इदे झुअतरनियौसरूपे 

ज्वालाग्राहि द्रब्यम्‌ , भुक्तेरितकफनाइनार्थमुपयुज्यते 
( सुसू, ४६.४८२०-४<५; चचि, २८,१५३; ) 
गुणाः:-कटुस्तिक्तो मधुरः शीतः (उष्णः, रा. ) 
चक्षुष्यो मदकरस्तृष्णामेदोविषापह्दः ( घ., ३,३१) 
कफापद वक्त्रकेददोगेन्ध्यनाशनं च, मुखशोषे 
वैरस्पे चापि युक्तम्‌ (सुसू , ४६,२०२-२०४ ) 
 छेदुनः ( असंसू , १२ ); तांबुरूद्वब्येष्वेकम्‌ 
( चसू. ५.७७ ) 
 हिं,--कपूर, कापूर, 
म.--कापूर, 
बे.--कपूर 
--कपूर 
फा, कफूर 
-गन्धिनी-ल्ली., सुग़न्धिकन्द० “ आंबाइलदी * 
( हजारी ) छोके ( २, १०.९१ ) 
“निर्यास-पु., नियोस० कपूरः ( चसू . ५.७७ ) 
“मूली-खी., वनस्पतिमूलत० कपूरगन्धिनी क्‍ 
.. (२. ३०,४७५) 
कवुदार-पु., वनस्पति० काञ्नः चक्र ( चसू , २७,९५५ ) 
ख्वतकाख्नः ( चसू . ४.१३ ) 
बमनोपगणे एक॑ द्रब्यम्‌ू 
काश्चनारः ( चक, १,१४ ) 
वसन्‍्ते जातपुष्पः 
केष्मातकः ( सुसू , ३५,३ ) 
क्ेष्मातकभेदः ( सुसू , ४६,२४५ ) 
नीकक्षिण्टी ( असंचि, ५ ) 
-तैल-न,, सिद्धंतेड० मधुरतैकवर्ग एकस्‌ क्‍ 
.... ( सुसू . ४५,१२० ) 
कबुदाराह्ुर:-पु., काश्चनाकछुरः ( छुठ, ४७.४६ ) 
कबुदारक-प., वनस्पति० क्लेष्मातकः ( रा, ११,१४८ ) 











श्थर | कबयुर ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश [ करे ] 
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कबुर-वि., शबलरूम्‌ चित्रवणम्‌ (र, २.५८ ) 
पु., वनस्पति० पोण्ड्क इक्षुभेदः ( रा. १४.१८३) 
इ्छ्ु द 
न., खनिज० सुवर्णम्‌ ( रा. १३.२ ) 
( कबुरा )-ल्ली., कीट० सविषजलोकाभेद: 
सा वर्मिमत्स्वदायता छिल्नोन्नतकुक्षिश्व जलोका 
द ( सुसू , १३.११ ) 
>फल-पु., वनस्पति० साकरुण्ड: ( रापरि, ६.१६) 
कर्मन-न., क्रिया, चलनम्‌ ( चसू , १.५२ ) 
स्वन्दनगमनादिका चेष्टा, प्रयत्नवाझानःशरीरग्रवृत्ति 
( चसू , ११,३५९ ) 
द्रव्याणि यत्कुवेन्ति तत्‌ भेषजद्गव्यच्यापार: शोध- 
नादिः ( सुसू , ४१.५ ) 
चिकित्सा ( सुसू , ५.३ ) 
पञ्चकर्म ( चसि, १.३ ) 
रक्तख्लावनिरूहबस्तिसंस्कार: ( सुसू, २०,१४ ) 
वेशेषिकदरशनोक्तपदार्थष्वेक: (चसू , १.२८ ) 
 संयोगे च विभागे च कारणीभूतो द्वव्यनिष्ठ: 
( पदार्थषु परिगणितः ) व्यापार: ( चसू , १.५२ ) 
जन्मान्तरकृतं कारणम्‌ अदृष्टम्‌ ( चसू , ११.१२) 
( कम )-ज रोग-पु., कमे-पूर्वजन्मकृते पापपुण्यादि 
| तज्जों रोगः ( चसू. २०.१५ ) 
-निष्ठा-त्री,, कर्मणो.. निष्ठा-निष्पत्तिः क्रिया. 
परिसमाप्ति! ( चसू, २६.६६ ) 
-पथ-पु., क्रियामागेः (सुसू . ५.३ ) 
काचारः | दशधर्मपथान्‌ रक्षन्‌ जयन्नाभ्यन्तरानरीन 
हिंसास्तेयान्यथाकाम पेशुन्य परुषानृतम्‌ 
संभिन्नाठाप॑ व्यापदमभिध्यां. इम्विपयेयम्‌ 
पाप कमेति दशधा कायवाश्यमानसेस्व्यजेत ॥ 
( असंसू, ३,११६-११७ ) 
“पुरुष-प॒., कमेफलभावपुरुष “पचमहाभूतशरीरि- 
संयोगेन संजातः चिकित्साधिक्ृतः पुरुषः . ( सुझा 
१.१६ ) तस्य गुणाः सुखदुःखे इच्छाद्वेषों प्रयत्न 
प्राणापानावुन्मेषनिमेषों बुद्धिमेनः सडूृल्पो विचारणा 
स्मतिरविज्ञानमध्यवसायो विषयोपलब्धिश्र । 
( सुशा. १.१७ ) 
->फल-न., कायेफलम्‌, कर्मणः परिणामः झुभाशुभ- 
स्वरूप: ( चवि, <.३७ ) 
यस्य कंमैफलूस्य आसक्तिने बिद्यते तस्य कर्मण 
फर्क न भवति इति सांख्ये सिद्धान्तः, “न मुक्तः 


कमे आनुबन्धिक कुरुते निःस्पृहत्वात्‌ पे 
(चवि, 4,३७ ) 





-बस्ति-पु,,. बस्तिप्रकार० आगेकरनेहबस्तिरन्ते 
पश्चस्नेहास्तथा निरूहा द्वादश सहानुवासना इत्येवे 
त्रिशब्दस्तयः “ कर्म-बस्ति ? इत्युक्तम्‌ 


(अरु, अहसू, १५.६३). 


-लोभ-पु., कर्म-चिकित्साकमे, तस्थ छोभो वृत्ति- 
ल्ॉभ इत्य्थः ( चसू, २५,९ ) 

-विपत्ति-श्ली., चिकित्सितनाशः (सुसू, २५.५ ) 

-विश्रम-पु. ; कमेण्यविज्ञानम » यथा सोध पयोउज्ञ- 
प्रयुक्त विषवद्‌ हन्तीति ( सुसू .४४,७५ ) 

“विरुद्ध-न., संस्काराहिरुद्मम्‌ ( सुसू, २०.१४ ) 


-वैचित््य-न., पूर्वजन्मकृतं वेचित््यम्‌ अच्ष्टम 
( असंशा, २.४६ ) 


_-वैद्योष्य-न.ढ, कर्मवेशिष्टयम्‌ ( सुशा, ५.३ ) 
-वैषमस्य-न. , शारीरमानसवाझायकर्मणो हीनसिथ्या- 
तियोगरूपम्‌ (र, २३.१-२ ) 
कर्मर-पर., वनस्पति० कमौरकः ( रापरि, ११.१३ ) 
कर्मर-क-पु., वनस्पति० कमीरकः ( रापरि, ११.१२ ) 
( कर्मरी )-ल्ली., वनस्पति० वंशरोचना (रा. ६,<६ ) 
कर्मात्मन-पु., संसायौत्मा ( चसू . २१.३५ ) 
इन्द्रियम्‌ ( चसू, २१,३५० ) 
कमौर-पु., वनस्पति० कर्मारकः ( रापरि, ११,१३ ) 


कर्मारक-पु., न., वनस्पति० फलगुणाः-अम्रू उष्ण 


पित्तकरं वातहत्‌ , पकक्‍वकमोरं तु मधुराउम्लं बल- 
पुष्टिरचिप्रदम्‌ ( रापरि. ११.१३ ) 
म.--करमर, कमरख, 
गु.--कमरख., 
बे,--कमरंग 
ता.--तमरताई 
लोहकारः ( सुसू, <.१९ ) 


कमेन्द्रिय-न., कर्मण आश्रयभूतमिन्द्रियं कर्मेन्द्रियाणि 


पञ्च । हस्तो पादो गुदसुपरस्थं वाक्चेति | आहरण- 
गमनोत्सगैहषेविसगोश्रेति तेषां पशञ्च ऋमेण 
कमोणि (खुशा, १.४) 
कवेट-न., कुरुक्षेत्रात्पूर्वदेश० ( काखिल, २५.५ ) 
कशन-न कृशीकरणम्‌ ( अहसू. ५,५०६ ) 
( परिव ० ) छदृघनम्‌ , उपवासः ( स॒ुशा, ३.१६ ) 
कर्ष-पु., न., मान० द्वौ दड़क्षणो, “ विद्याद्‌ द्वौ दंक्षणो 
कषे सुवर्ण चाक्षमेव च” शाणचतुष्टयम्‌ (असंक, <) 
सार्थद्वयप्रमाणधरणम्‌ ( सुचि, ३१,७ ) 
. निष्कचतुष्टयम्‌ ( र. ११.४ ) 











[ कर्षफल ] 


“-फल-पु., वनस्पति० बिभीतकः ( घ. १,२१२ ) 
कषक-न., कान्तलछोह०; यल्लोहजात॑ कर्षयेत्तत्‌ कषेकम 
( २. ५.८० ) 
कपषेण-न., लाज़लेन भूमिविलेखन क्षेणसंस्कृता भूमिः 
( चसू. ११.२३ ) 
घान्य० कुलित्थः ( ध, ६,१०५ ) 
( कषेणी )-स्री., वनस्पति० काञ्चनक्षीरी 
( रा, ५,३६२ ) 
कर्षणीया-सख्ली., वनस्पति० गोजिव्हा, गवेधुका 
( रा, ४.१८१ ) 
कर्षू-त्ली,, अल्पमुखोभ्यन्तरविस्तीर्णों गते 
( चसू, १४.५१ ) 
-स्वेद-उपक्रम ० त्रयोदशस्वेदेष्वेकः ( चस्‌. १४.५१ ) 
यावदायामविस्तार: पुरुषी भवेत्‌ तावानेव भूप्रदेश 


खनितव्यः । स॒च॒ भूप्रदेशोऊज्रेदद्मयात्‌, भज्ञा- 


रौश्व अपोह्य तप्तायां भूमो वातहरद्रवाणां सेचने 

कुयात्‌ । तस्यां च भूमो शाययेतातुरम्‌ | अयमुष्म- 

स्वेद्प्रकार: सर्वोज्ढे वात उपयुज्यते (सुचि. ४.१० ) 
कल-वि., सूक्ष्म: ( चइ. १,१४ ) 

मधुरः ( अहसू, ३.४० ) 

पु., वनस्पति० बदरम्‌ (२, ११.१३१ ) 

रूघुबदरम (२, २५,११९)... 

पु., पक्षि० कलछविक्वश्चवटकभेदः ( २, ११,१३१ ) 

खनिज० मनःझ्षिक्ता (रा, २५,११९ ) 

( अम्बिका ) 

-कलोद्धव-पु., नियौस० राकः ( ध, ३.१२१ ) 

“जात-न,, घान्य० बीहिंः (रा, १६,१०२ ) 

-धौत-न., खनिज० रौप्यम्‌ (रा, १३.८) 

“मूकता-बह्ली., अव्यक्तवचनता, विरुद्धाशनाजायमान- 

विंकारविशेषः ( चसू , २६,८४ ) 

->हँेस-पु., पक्षि० राजहँसः ( असंस्‌. २१ ) 
कलन-पु., वनस्पति० वेतसः (घ, ५.११६) 
कलन्‍्दु-ज्ली,, वनस्पति० घोली (रा, परि, ७,८७ ) 
कलभ-पएु., तरुण हृस्ती (रा, परि, २३,५५ ) (४, ४२६) 
( कलभी )-ह्ली., वनस्पति० चन्लः (रा, परि. ४.१८ ) 
कलभोन्मत्त-पु., वनस्पति० धत्तृरः (रा, १०.१२ ) 
कलम-पु., शकधान्य ० शालिभेदः, वेदाग्रहारेषु प्रसिद्ध 

महाशालेमैनागर्पगुणस्वृष्णाप्नस्रिमछापह 
.. ( चसू . २७.< ) 


अन्तर्वेां कलविरिति सिद्ध: ( सुसू, ४६.४ ) (ड) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


०. कल चिकन के जज क-ना१-बमकह5 _न्‍आ# ५. ७ हर ी। जे 5 हा ॥ 8 ही 


[ कला ] १८३ 
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स एवं मद्दातण्डुल इति काइमीरेषु प्रसिद्ध 
(अहसु, ६.१ ) (अरुण ) 
सर्वप्राणिनामाहारार्थ हितः ( सुसू, २०.५ ) 
कलमोत्तम-पु., वनस्पति० गन्धशालिः (रा, १६.९३) 
कलस्ब-पु., वनस्पति० सृप्यशाकभेदः फल्नलीचिल्ल्यादि 
गण एकः ( चसु, २७,१०१ ) 
वनस्पति० कद॒म्बः ( अहसू, ६.५३ ) 
( कलरूसबी )-ल्ली., वनस्पति० उपोदकी 
..[ रा, परि, ७,७४ ) 
गृहीतकाठिन्यः मिश्रितश॒ुक्रशोणितरूपगर्भ 
( असंशा, २) 


कलद्ध-न, 


सिद्धाणप्रख्यम्‌ ( सुशा, ३२,१८ ) 
गर्भ ० या ऋतुसत्नाता नारी खप्ने सेथुनमावहेत्‌ 
'तस्याः कुक्षो वायुरातेबमादाय गभ करोति स 
मासि मासि जविवधते, एवंविधाया गर्भिण्या 
गर्भलक्षण कलर जायते तत्त पेतृकेगुणेः वर्जितमस्ति 
( सुशा: २.४८-४५९ ) 
“ज-पु., नियोस० रालः (रा, १२.१७७ ) 
कलविड्ट-पु., प्रतुदंपक्षि०, आस्यचटकः 
.. [( चसू , २७.७२ ) 
भज़्राजः, काकचटकः भ्ज्ञराजाद्विन्न, रक्तशिराः 
क्ृष्णग्रीवो आआमचटकाकारः पक्षिविशेषः 
( छुसू , ४६,५५९ ड, ) 
पारावतः ( चई. १.१४ ) द 
कलश-पु., मान०, द्वोणः, चतुर्गुणः कैसः 
( चक, १२.५५ ) 
( कलशी )-ल्ली., वनस्पति० प्श्चिपर्णी 
( चचि, ३,१८६-१८७ ) 
कलस-पु., न., कलशः ( सुसू , ४४.२५ ) 
( कलसी )-न्नी., वनस्पति० पृश्निपर्णी 


(सुचि, ३७,२४) 
कला-ब्नी., षपोडशो भागः ( २. ५,८४ ) 
गुण:, सूक्ष्मों भागः ( चंसू , १२.१ ) 


कालछमान० पत्रिशत्काष्टात्मकों भागः ( सुसू . ६.५) 
 शारीर० ख्रायुमिः प्रतिच्छन्नान्‌ जरायुणा संततान्‌ 
क्रेष्मणा वेश्टितान्‌_ तान्‌. कछाभागान्‌ विदुः, 
धात्वाशयान्तरमयोदा, यस्तु॒ धात्वाशयान्तरेघु 
क्ेदो5वरतिष्ठते यथास्रमृष्मभिर्विपक्व: स्नायुक्षेष्म- 
जरायुच्छन्नः काष्ट इव सारो धातुसारों रसशेषों 
सोंडल्पत्वात्‌ कलासंज्ञ: | ताः कछाः सप्त-मांसधरा, 
_रक्तघरा, मेदोधरा, शलेष्मधरा, पुरीषधरा, पित्तघरा, 
शुक्रधरा चेति ( सुशा, ४.५-२३ ) 

( असंशा, ५.३५ ) 








१८४ [ कछावृत्त ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश: ..[ कल्॒षीकृत ] 





हर, .जरीक _ जा 


मान०, शाणः, धरणद्य, माषचतुष्टय, तोलकपाद॑ 

सानम्‌ (५ मे) 

खनिज०, मनःकझ्षिक्ा ( ध, ३.५६ ) 

“>चूत्त-पु., घास्य० कुलित्थः ( घ. ६.१०५ ) 
कलाटक-पु., घान्य० त्रीहिभेदः 6० “ ब्रीहि 
(रा, १६.११३ ) 

कलाप-पु., समूह! ( चचि, ४,१०८ ) ( असंचि, ५ ) 

वनस्पति० गण्डदूवों ( घ, ४.१४५ ) 








( कलापिनी )-वनस्पति० मुस्तभेदः, नागरमुस्ता, द्व० 
मुस्त ” (रा, ६.६२ ) 





( छुसू , ४६.३० ) ग़ुणाः-वर्तुझकछायस्तिक्तः छीतः 

 कटुपाकश्व ( चसू ,. २७.५७ ) प्रिपुटकलायः 
परमवातलछः ( चसू , २७,२९५ ) कलायः पूयवर्धनो 
धणदष्टिकरश्न | ब्रणिनामहितः 





( छुसू , १५.१६ ) 
अभय मधुरः शीतो रूक्षों छघुआड़ी वातकरो रुच्य 
पुष्टिद: कफपित्तध्नो दाहविनाशकरश्न 
.. (घर. ६.१०३ ) 
दोषकरश्व ( रा, १६, १६७ ) 
हिं.--मटर, कैराव, 
म,याटाणा, 








ब।-वॉटला मटर 
त,-परटाणी 


( कलाया )-सञ्री., बनस्पति० गण्डदूवों (रा, <.२३५) 





“खज्जअ-पु., वातरोग०, संप्राप्तिः-प्रकुपितों वात 
क्थिकण्डराद्यर्सधिबन्धनशैथिल्य कृत्वा कलाय- 
खझ़रोरी करोति | छक्षणमर-यस्तु प्रक्रामन्‌ . चेपते 
खख़जिव च॑ गच्छति ते मुक्तसंधिप्रबन्धन रोग 
विद्यात्‌ ( सुनि, १,७८ ) द 
“"शाक-पु., शाक०, त्रिपुटकमेदः, गुणाः-कषायों 
मधुरपाकी गुरु कफपित्तन्नर वातछश्व 
( सुसू , ४६.२४८ ) 
कल वनस्पति० ( रा, ११,५२) 
ऋषि «-पु,, कालिपुरुष: देवताविशेषः ( चसू . ५,९५८ ) 
-रेबतीग्रह० सा चततुर्थे5दनि अपत्य विना- 
शायति (का.रेबतीक, ४५) 
कलहरीक-पि,, ककिवाचिकः, कलहस्तु शारीरिक 
तत्परदीक्क स्वभावों यस्याः सा ( चशा, <.२१ ) 
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फलाय-पु., शिम्त्रीधास्य ०, स द्विविधः, जिपुटो वरतुलश्र 





-तरू-पु., वनस्पति० भछातकः ( असंचि, २२ ) 
बिभीतकः ( वेशसिं. ) 
“द्रुम-प., वनस्पति० बिभीतकः ( ध, १.२१२ ) 
-माल-वनस्पति० उदकीये:, पूतिकरज्ज 
( रा. ९,१८० ) 
कलिक-पु., वनस्पति० अशोकः ( रा, १०,२७० ) 
( कलिका )-ल्ली., वनस्पति० बृश्चिकाली 
( रापरि, ९,८ ) 
कालिकारी-स्ली., वनस्पति०, गुणाः-कटी तिक्ता उष्णा 
सरा कफवातप्नी श्रयथुगभशल्यत्रणापहा 


हिं, --कलिहारी, 
म.--करिया नाग. 
गु.--खड्या नाग, 
बं--बिशलांगुलि, 
त.---अक्किनिविलम्‌ 
कलिद्भ-पु., न., वनस्पति० अलाब्वाकारं मधुरफलम्‌ , 
तद्गणा:-मधुरः शीतो वृष्यः सनन्‍्तरपपणो बल्यो 
वीयेपुष्टिवधनः पित्तन्नो दाहअ्रमध्न 
( रा, ७.२७१ ) 
_ बातकृत्‌ ( असंनि, १.१५ ) 
हिं.--तरबुज, हिन्दोना, जमाऊका, 
म.---कलिगड, टरबूज, 
गु--तरबूज, तडबूब; करिगु, 
बं,---तरंमृज., 
त.--चकरे, क्कुम्मष्टि, पिचापले, 
पु., वनस्पति० शिरीषः (रा. ९.१८५९ ) 
वनस्पति० कुटजः (घ. २.१३) | 
खत्री., वनस्पति० क्कंट्शज्ञी 


( र, १८,१०९-११० ). 


देश० कुरक्षेत्रात्‌ पूर्वदेशविशेषः ( काखिल, २५.५ ) 
-बीज-न., वनस्पति० इन्द्रयवः ( रा.५,२२ ) 
-यव-पुं., वनस्पति० इन्द्रयवः ( चचि, ७,५१ ) 
कलिड्भक-न., फल० कलिड्गम्‌ ( र, ११.१२५ ) 
.. बनस्पति० इन्द्रयवः ( चक. ५.४ व. २.१५ ) 


कलु-प घाल्य ० ब्रीहिभद ( रा ] ध्‌ ११ ह््‌ ) द््० 
प्रीहि 


कल्ुष-वि., अस्॒च्छम्‌ , मलिनम्‌ ( अहसू , ५.६६) 
-पारावत-पु., मण्डलिसर्प० (सुक, ४.३४ ( २ ) 
>भोजन-न.. समऊभोजनम्‌ (छुठ, ६२.६ ) 

कलुषीकृत-वि., संस्ृष्टः ( चशा, ४.५) 


(व. ४.५ ) 
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कलेवर-न., शरीरम्‌ (असंशा, ५.१०४ ) 
कलोड्य-न., पद्मबीजम्‌ (अहसू , ६.५२ ) 
कल्क-पु., कल्प० ( चस्‌, ४,७ ) दृषदि पेषित सद्गवं 
द्रव्यमू (सुउछ, ५८,२७ ) आलेप० शुष्क द्वव्यं 
द्रवेणा55प्छुत्य पिष्टम्‌। चूर्णीकृतमाहमोषधिद्वव्यम्‌ 
( सुसू, ५.६ ) 
वनस्पति० बिभीतकः (थे. १.२१२ ) 
सुगन्धिद्व्य ०, तुरुष्कः ( ध. ३-२२ ) 
-पेष्य-वि., कल्कस्वरूपप्राप्तिपयन्त द्व्यस्थ पेषणं 
क्रियते तत्‌ ( सुचि, ५,६१ ) 
-फल-पु., वनस्पति० दाडिमः ( २.२.७२ ) 
-बन्ध-पु., पारदबन्ध० स्वेदनमर्देनादिभिः साधित 
सन्‌ पड्ूत्वे प्राप्तः पारदः | चुलीस्थे छोहे कटाहे 
मयूरतुत्थक्ृताछवालके गज्जपत्रीस्वरस पारद च 
प्रक्षिप्य यथा पारदों रसमप्नः स्थात्तथा रसमन्तरा- 
उन्तरा द॒त्वा मन्दाभिना चतुष्प्रहरफ्येन्त पाचये- 
त्ततो निम्बूरसेन क्षाढयेत्‌ । एवं स्वेदेन पारदः 
पहक्ुवद्भवति (२. ११,७४ ) 
-रोध्-पु., वनस्पति०, शाबरलोभ् 
द द (रा, ६,२४० ) 
कल्किधर्म प्र-पु., बिभीतकः (रा, ११,३२३ ) 
कल्किवृक्ष-पु. बिभीतकः (रा. ११.३२२ ) 
कल्प-पु,, कल्पना, विधिः ( चक, १.१) 
सामथ्येम (२, १७.६८) 
अआलन्तिः (र. १७.६८ ) 
चरकसुश्रुतादों स्थानविशेषः 
योजना (सुसू , ३.२८ ) 
ओषधियोग० ओऔषधीनां संयोगेन केवछमेकमोषर्ध 


भावचूणनभस्मीकरणादिस्रस्कारेण सिद्धम्‌ 
( र, ११,८८८ ) 


-वैशेष्य-न., कल्पनावेशिष्टयम्‌ ( चक. ७.६ ) 
-स्थान-न., वमनविरेचनानां कब्पासिष्टन्लस्मिन्निति 
(चूक, १; ) 
कब्पाद्धिन-सु., वनस्पति० पर्पट: (रा. ५.६५ ) 
कल्पोपनिषद्‌--ल्री., कल्प एवं उपनिषद्‌ , चरकर्संहि 
तायां कल्पस्थानम्‌ ( चसू, ४.४ ) 
कल्पन-न., छेदनम्‌ ( चशा, <,४४ ) 
कढ्प;, योगः, भेषज्यकल्पना ( चचि, ३.१६२ ) 
-विधि-पु., छेदनविधिः गर्भनामिनाडीछेदनविधि 
( चशा, <.४४ ) 
कट्पना-नन्ली., योगः विधिः ( सुउ, १८,<३ ) 
आ, को, सं, २४ 
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-सिद्धि-लत्री., कल्पनाशब्देनेह पद्चकर्माज़्कल्पनोच्यते 
तस्य सिद्धि: ( चसि., १.१ ) 
अध्याय० ( चसि, १.१ ) 
कल्माष-पु., वनस्पति० शालिभेदः, गन्धशालिः 
( रा, १६.%३ ) 
कब्य-वि,, नीरोगः ( चवि, <.७ ) 
न., प्रातः ( सुड ५८.३९ ) 
कल्याण-न., खनिज०, सुबवर्णम्‌ ( रा. १३,१ ) 
( कल्याणी )-ल्ली,, वनस्पति० माषपर्णी 
(रा, ३,१७१ ) 
बीज-न., वनस्पति० मसूरिका (रा, १६. १४५ ) 
“मातृक-वि, कल्याणी माता यस्थ सः, झतमातृक 
इत्यर्थ:, ( कासलेहाध्याय पू, ४ ) 
-मित्र-न., कल्याणे शुभकर्मणि मिरत्न-सदहायः 
सन्मित्रमिति याव्॒त्‌ ( अहसु, २.२१ ) 
कल्याणक-पु., भैषज्ययोग ० कल्याणकगुड इति नाम्ना5पि 
प्रसिद्ध, 
रोगेयु प्रशस्त: ( चक, ७,४० ४५ ) 
कल्याणकावलेह-पु., योग० सर्वातीसारनाशकः 
.. (काख्रि, १०,८८ ) 
कल्याणाभिनिवेश-पु., श्रेयस्करमागौलुष्ठानम 
.... ई चवि,४.८ ) 
शाभिनिवेशिन-पवि,, कल्याणविषये यत्नपरः 
सत्त्वसारलक्षणेष्वेके छक्षणम्‌ ( सुसू, ३५. १६ ) 
( कल्याणिका )-ल्ली,, खनिज० मनःशिल्ता 
.. (रा, १३,१५८ ) 
कल्याणिका नाम रसक्रिया नेत्नरोगार्थमुपयुज्यते 


( काखिल, १३,७९,८० ) 


_ -घृत-न,, धुत" एतज्जीणैज्वरश्वासकासगुल्मोन्माद- 
गरान्‌ हल्ति । अपस्माराभिमान्थनुत , छीबानां 
वन्‍ध्यानां कैब्यवन्ध्यत्वादिविनाशी, पाण्डामयप्न 


बुद्धिमद नयनहिते रेतोमार्गरुग्विनादी गर्भप्रद चर. 


( चचि, ५,३५--४१ ) 

( छुड, ३९५, २९५--२२५ ) 

-लछवण-न.,. योग० विसूचिकाउछ्सकविरूस्बिका 

वातव्याधिपूपयोज्यस्‌ ( खुछ, ५६.१६ ) 
कल्याणिनी-ल्ली., वनस्पति० (रा, ४,४२२)... 

कल्याणी-ल्ली., वनस्पति० माषपर्णी (रा, ३,१७१ ) 


कवक-न,, वनस्पति० छन्नके, सुखण्डकर्सज्ञः छत्नकभेद 


( सुसू , २०.८ ) 


मन्दाभिकृष्टकामछामेहगग्रहणीपाण्डादि 
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श्ट६ः [ कविका ] आयुर्दीर्चेय - शब्दकोशः [कषाय ] 





( कविका )-श्ली., कटकम्‌ ( डसुसू . २७.१४ ) 
केविका (रा.परि. १०,३३ ) 
कवच-पु., न., संनाहः ( खुक, १.२५-२७ ड. ) 
अद्गन्नाणम्‌ ( असंसू . <.४३ ) 
पु., वनस्पति० पर्पटः ( ध. १.४५ ) 
कवल-पु., उपक्रम: गण्डूषभेदः ( ड. सुउ, ६४.३८.३५० ) 
व्याख्या-मुखपूर्ण सति यः संचारयितुं शक्यते स 
कवल उच्यते (अहसू, २२.१२ ) भय चतुः- 
प्रकारः सनेही प्रसादी शोधनो रोपणश्र । चतुधा 
. कवलः स्नेही प्रसादी शोधितरोपणों । स्त्िग्धोष्णे 
स्नहिको वाते स्वादुद्ीतेः प्रसादनः । पित्ते कटम्ल- 
लवण रूक्षोष्णेः शोधनः कफे । कषायतिक्तमधुरे 
कट्ूष्णे रोपणों त्रणे ॥ ! धारणकालः तावच्च धारयि 
तब्यः अनन्यमनसोन्नतदेहेन यावद्योषपरिपुणेकपो- 
लत्व नासासत्रोतोनयनपरिछ्लावश्व भवति तदा विमो- 
क्तव्यः पुनश्चान्यों अहीतव्यः ( सुचि, ४०.६३ ) 
झुद्धिलक्षणम--समानयोगलक्षणानि व्याधेरपचयो 
चेश तुष्टिवक्त्ररूघुतेन्द्रियप्रसादश्र 
ः ( खुचि, ४०.६५ ) 
. अतियोगः-कवलस्यातियोगान्मुखे पाकः शोषस्तृष्णा- 
_ उरुचिः कुमश्च भवति (सुचि, ४०.६६ ) 
दीनयोगः-हीने कवलछे जाड्यकफोस्क्लेशावरसज्ञानं 
भवति (सुचि, ४०.६६ ) कवलविषयाः “मन्या- 
दिरःकणसुखाक्षिरोगा: प्रसेककण्ठामयवक्त्रशोषाः । 


हलासतन्द्रारुचिपीनसा श्र विशेषात्कवल्मरहेण 


साध्याः ( अहसू , २२.१२ ) 
मुखरोगे दोषादिविभागेन उपयुक्ताः कवछा दोष॑ 


वीक्ष्य क्षीरेक्षरसगोमूत्रद्धिमस्त्वम्लकाज़िकैः तेल- 


_ घृतैरपि कवलान विदृध्यात्‌ ॥' ( सुचि, २२.७६ ) 
कवलो<पूर्णपञ्नसंवत्सरें बाले न प्रयोज्य 


( असंसू , २५.२२ ) 
( कवलिका )-ल्री,, तणकल्कोषधाच्छादनद्वव्यम्‌, सा 
चौषधस्वरसनिस्सरणनिवारणाथ पछाशोदुम्बरादीनां 


: त्वकपतन्रादिकृता (ड. सुसू . ५,१७ ) 
. “अह-पु., उपक्रम०, गण्ड्षभेदः कवलस्य धारणम्‌ 
द ( छुड, ५३.८ ) 


. मान» कर्षपयाय:, द्वौ द्द्धक्षणो कवलरुग्रह विद्यात्‌ 
( चक. १२.९१) 


कवलाछुक-न., वनस्पति० घोली (रापरि, ७.८७ ) 
कवलित-वि,, आसीकृतम्‌ ( र. १.४२ ) 
कवाट-पु., न., कपाटः ( असंसू , २१.४ ) 
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कवोष्ण-वि., ईषदुष्णम्‌ ( असंचि, १० ) 

कव्य-न., पितृदेयम्‌ ( असंड, ४२ ) 

कशा-ल्ली., चमैयष्टिः ( ड, सुउ, ६२.१८ ) 
करटोरुक-पु., न., तृण० क्ुुद्॒झुस्ता ( चचि, २९.५८ ) 


चित्बोडका शाक० ( चसू . २७.११६ ) 
मधुरस्कन्धे द्वव्यविशेष: ( चवि, <.१३५९ ) 
मागधम्‌ ( अरुण, अहसू . ६.५२ ) 
गुण्डकन्दः ( चसू, ३,२१ ) 
सरक्ते पवने प्रदेहा्थ देयम्‌ 
कसेरुकगुणाः-कषायो5वपमघुरः शीतो5तिखरः 
रक्तपित्तप्रशमनः दाहश्रमापहः ॥ 
( रापरि, <,६४ ) 
गुरु विष्टस्भशीतों च अज्भाटककदोरुको 
( सुसू . ४६,३०४ ) 
लोमशक्ृष्णवतुरूसूक्ष्मस्तडागकन्द 
( हे. अहसू , ६.९२ ) 
गर्भस्थापनाथे उपयुक्तः, “ शन्भाटकपुष्करबीज- 
कदोरुकान्‌ भक्षणार्थ दुद्यात्‌ ” ( चशा, <.२४ ) 
शिरःपाश्वांसशूलेषु प्रलेपने ( चचि, <.<४ ) 


कच्यप-पु., महर्षि० हिमारये इन्द्रादेशात्‌ रसायन- 


प्रयोग कृतवान्‌ (चचि, १. (४ ) ३) 
रोगापहरणचिन्तनाथ हिमवतः पार्शे समेतेषु 
महर्षिष्वेक: ( चसू . १.८ ) 


. काइयपसंहिताकारः ऋषि: ( कासू ,२७.३ ) 


काइयप एवाग्रे तपसो5ग्रेणाविन्दृत रेवतीम 


_ ( काक, रेबतीक, ६२) 


इन्द्रशिष्यः ( कावि, ) 


कषाय-पु., रस० षड़्सेष्वेकः, कफपित्तप्ररामन 


( चसू , १.६६ ) 
वायूव्योबोहुल्यात्कषायरसो भवति 


( सुसू , ४२.३ ) 


कषायरसलक्षणम-स॒ वकक्‍त्र परिशोषयति जिह्ां 


स्तम्भयति कण्ढं बन्नाति हृदय कषेयति पीडयति 
च (सुसू, ४२.५) गुणाः-संशमनः संग्राही 
संधानकरः पीडनो रोपणः शोषणः स्तम्भनः 
ऋष्मरक्तपित्तप्रशमनः दशरीरक्ैद्योपयोक्ता रूक्ष 


 शीतो रघुश्न ( चसू , २९.४३ ) शोधनो लेखन 


क्लेदीपशोषणः (सुसू , ४२.१० ) रुक्षगुणत्वांत्‌ 
विशोषिभावाच्र पित्तस्थ द्ववगुणस्य दासक 


( काखि, ६.२९-३० ) 
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[ कषाया ] 
त्वक्प्रसादनो5खविद्योधनश्च ( अहसू , १०.२० ) 
अपवादः-प्रायः कषायश्ीत स्तम्भन॑ चान्यत्र 
हरीतक्याः ( असंसू , १८.२६ ) कषायरसस्थाधि- 
काञ्भ्यासे कफपित्तक्षयों वायोः प्रकोपः पक्तिमादेव 
रक्तशान्तिश्वन भवति ( काखि. ५.४७ ) 
कषायरसोत्यर्थमुपयुज्यमानः आस्ये शोषयति, 
वार्च निमृह्लाति, हृदय पीडयति, उदरमाध्मापयति 
सत्रोतांस्यवब॒ध्नाति, श्यावत्वमापादयति, पुस्त्वमुप- 
हन्ति, विष्टभ्य जरा गच्छतति, वातमृूत्रपुरीष- 
रेतांसयवग्रह्वाति, कषेयति, ग्लपयति, तषेयति, 
स्तम्भयति, खरविशदरुक्षत्वात्‌ पक्षवधग्रहाप- 

- तानकाउर्दित-प्रस्तीश्च. वातविकारानुपजनयति | 
( चसू , २६.४३ ) कपायस्कन्धः-हरीतकी-प्रियडू- 
ग्वनन्ताक्षोद्ध-लो भ्रकटुज्ञ-कट्फल--घधव-धन्वन- 
धात्रीफल -धातकी पुष्प-प्मा-पझ्मक-पमपुष्प-- 
नागकेसर-कुमु दोत्पल-तुज्ञ-तिन्दुक-कदम्बोदुम्बर 
-पक्ष-वट-बिभीतक-विकड्टत-जम्ब्वाम्रास्थ्याम- 
'कपित्था5 श्वत्थ-मो चरस-समज्ञा- सो मकल्प-सप्त- 
पंण-स्यन्दना-5सन--सछकी-शाल-ताल-पिया- 
लेलबालुक-परिपेकव-जिज्नलिणी-बदरी-खदिर-कद- 
राउरिमेद-कास-कसेरुक-वेशा5श्मन्तका&शोक - 
शिरीष-शिशपा-पकाश-शमी-हशण-शझ्डूनामि 
मेषशज्ञी-वरुण -खजूर-स्फूजक-सजे-भू जोजैना- 
55जकण-प्रवाल-मुक्ताज्लन-गेरिक-बिंस-स्णालू- 
प्रद्यतीनि ( असंसू , १८,२५ ) 
पु., मण्डलीसरप० (सुक, ४.३४ (२ ) 
पु,, क्वाथः ( चसू . ४.३ ) 
पु., वनस्पति० सजेकः ( ध, ५.१२३ ) 
धवः ( रापरि, ९.८ ) 

( कषाया )-ल्ली., अम्बष्ठा ( ध. ३,११६ ) 
खजूरी ( ध. ५.०३ ) 
घन्वयासः ( र. ३.२३ ) 

-दन्त-पु., मूषिका०, दृष्टरक्षणम-निद्रा हच्छोष 
काइये च जायते (सुक, ७छ.१९--२०) 

“द्रुम-पु., कषायरसोत्कटो वृक्षः न्‍्यग्रोधादि 

| ( चशा, <.२४ ) 
>यावनाल-पु., वनस्पति० तुबरयावनालः 


( घ, १६.१७१) 


-रफक्त-वि. , कषायभावनया रक्तीकृतः 


( चक्र चसि, ११ ) 
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[ कस्तूरिकाम्रग | १८७ 
-रसता-ल्ली., कषायरसासादत्वम्‌ ( अरू ) रसान्तरे- 
$पि कषायग्रहणम्‌ ( हे अहसू , १२.५१ 2 
-वर्ण-पु., गेरिकवर्णः रक्तवर्णा वा ( चचि, १९,९ ) 
-वत्मंता-ब्ली., रक्षण० रूक्षवरत्मैत्वम्‌ 
( अहसू , २३.६ ) 
-वासिक-पु., कीट० ( सुक. ३,५ ) 
-वृक्ष-पु., कषायरसयुक्तों वृक्षः ( चचि, ४.१०४ ) 
कषायाभ-वि,, कपायवत आभा यस्य तत्‌ 
( चचि, ४.१२ ) 
कषायास्यता-स्नी., लक्षण० मुखस्थय कषायरसत्वम्‌ 
( चनि., १.२१ ) अद्यीतिवातविकारेष्वेकः 
( चसू , २०.११ ) 
कषायिन--पु., वनस्पति० लकुचः ( रा. परि. ५.४४ ) 
सजकः (रा. ५,२०५) 





, कष्टशब्द-वि., कठिनार्थशब्दम्‌ , नातिप्रसिद्धार्थम्‌ 


( चवि, <,२० ) 
कसन-न,, रोग० कासः ( २. १६.६७ ) 
कसना-ल्ली रूता०, दंशनात्‌ पिच्छिर शीतक च रुधिरं 
स्रवेत्‌, कासश्रासों च भवत; 
( सुक, <.११४-११७ ) 
कसेरू-पु., वनस्पति० मुस्ता (रा, ६.५८ ) 
'चिझह्रोढम्‌ ( सुचि. १७.६ ) 
गुण्डकन्दः ( रापरि. <,६३ ) 
अस्थि० पृष्ठास्थि ( रा,, १८.६२) 
कसेरूक-पु., ईषन्नीलपीतमाणिः ( चक्र, ) 
( चचि, १७,१२६ ) 
वनस्पति० मुस्ता ( सुचि, २७.३० ) 
वनस्पति०, नागरमुस्तकम्‌ ( सुचि, २२,४० ) म्ृ० 
मुख! 
वन॑स्पति० मागधमस्‌ ( अहसू . ( ६.५२ ) 
कस्तूरिका-स्री., सुगन्धिद्वव्यण (चचि, २०.१५२ ) 
इये कस्तूरिमस्टगनामिजन्या ( ध. ३.२८ ) 
. गुणाः-तिक्ता कट्श्रक्षुष्या कफवातप्ती विषमुख- 


शोषमुंखरोगकिछासकफजदुगेन्धनाशिनी व 
( घ. रे,२८ ) 
प्रकारः-' कपिला पिड्न्‍नछा कृष्णेति कस्तूरी जिविधा ” 
( घ.३.२८ ) 


लक्षणम्‌-' सादे तिक्ता पिल्लरा केतकीनां गन्ध 
धत्ते तोलने च छाघवमस्ति । या5प्सु स्यस्ता नैव 
वेबण्य॑मीयात्‌ सा कस्तूरी राजभोग्या प्रशस्ता ॥ 
.. (रा, १२,७५१ ) 
-मस्ग-पु., कस्तूरीदरिणः ( र, १,.११-२१ ) 


कप 
अप 








१८८ [ कह्वार ] 


कह्ार-न., रक्तप्मम्‌ , रक्तोत्पलम्‌ (सुसू . ३९.८ ) 
सोगन्धिकोत्पलम्‌ (सुउ, ४७.५७)... 
कुमुदम्‌ ( घ. ४.१५४ रा. १०,२४६ ) 
कह्ार-पु., वनस्पति० सोगन्धिक 
( अरु, अहसू , ३.२५ ) 
सन्ध्याविकाशि पद्मिनीपुष्पम्‌ ( हे. अहसू, ३,३०५ ) 
काक-पु,. धान्य०, शालिः ( घ ६.७१ ) 
प्रसहपक्षि० कृष्णवर्णोंउयम्‌ ( सुसू, ४६.७४ ) 
वातप्रकृतिको5यम्‌ ( स॒ुशा, ४.६७ ) शोषे बृंहणाथ्थ 
प्रशस्तः (सुउ, ४१,३२६ ) प्रतुद्वर्गीयपक्षी ( रा. 
१७.३ ) तन्मांसगुणाः-लघु चल्लुष्य दीपनमायुष्य 
बृंहण बल्ये क्षतदोषक्षयापह च ( ध. ६.४६८ ) 
( काकी )-ल्ली., वनस्पति० काकोली ( रा. ३.१६६ ) 
-प्ली-छी., महाकरज्ञः ( ध. ५.११० ) 
“चण्डीश्वर-पु., तत्रकतैविदोष: ( २ १.६)... 
-जड्डा-ल्ली., वनस्पति० अस्याः क्षारः छीपदनाइन: 
(सुचि, १९.६३ ) काकाड्ी (र., ११.५२) 
काकजड्भागुणाः-तिक्तोष्णा वण्यौं कफन्ली ज्वर- 
रक्तपित्तकृमिविषत्रणबाधियोजीणेजीणविषमज्वरप्नी- 
( घ. ४.२३ ) 
हिं.-मसी, चकशोनी. 
म.-कांग. 
गु.--अधेडी 
बे,.-कांगुडकाडली 
-जम्बू-ल्री., जम्बूमेदः, ( रा.११.१३२ ) रूघुजस्थू:, 
भूमिजस्बू: ( र १७.४६ ) द्र० “ जस्बू 
-तिक्ता-ख्ली,, वनस्पति० शाह्रष्टा ( अरु ) करक्लिका 
२ ( है अहसू , १५,१७ ) 
-तिनदु-पु., वनस्पति० तिन्दुकभदः (धघ ५.४१ ) 
व्रृ० * तिन्दुक द कक 0 4५ 
-तिन्दुक-पु., वनस्पति० फढगुणाः-कंषायमस्ल 
गुरुवातविकारक्त्‌ , पक्र तु म्रधुरं किब्नित्कफकृत्‌ , 
पित्तन्न कान्तिह् (घ. ५,४१., रा, ११.५२-५३) 
हिं.--तुमल 
.. बं,-मक्रागाव 
-तुण्ड-पु., जलचरपक्षि० श्वतकारण्डवः 
( असंसू , ७ ) 
 -तुण्डक-पु., काकतुण्ड: ( चसू , २७.४२ ) 
-तुण्डफलॉ-ख्ली., वनस्पति० काकनासा 
। ( ध. ४.२५ ) 
(-तुण्डा )-लत्री., वनस्पति० काकनासा 





छा 
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-दन्तिका-स्री., वनस्पति० काकादनी 
“>नान्‍न्दका-स्ली., वनस्पति० गुज्ञा 


“नासा-ल्ली., 


-प्राणा-स्री,, वनस्पति० द्च० काकनासा (रा ३.४१) 


-भाण्डिका-ल्ली., वनस्पति० महाकरजअञ 


 >-माची-दल्ली.,, अस्याः पणानि कुष्ठादिषूद्वतनाथंमुप- 


(रा, ३,४० ) | 


[ काकमाची ] 





(-तुण्डी )-ल्ली., वनस्पति० काकादनी 
( रा. ३.४४ ) ॥ 
खनिज० पित्तलृभेदः ( ध. ६.१८ ) ञ 





( रा. ३.४४ ) 


( इंदु, असंनि, ७.१९ ) 

वनस्पति० वायसीफले, वासाफले 
(चक्र ) ( चसि. ४.९ ) अस्याश्व फलभक्षणान्मत्सया 
काकाश्व भज्रियन्ते (२, ५,२४६ ) वायफला ( ड. 
सुचि, ३७,२० ) कौकनासागुणा:-तिक्ता, कट्ः, 
कषाया, ( भाप्र ) मधुरा, उष्णा, शिशिरा (रा) 
 ब्रणशोधनी, रसायनी, दाव्येकरी, वामनी, पित्तप्ती, 
कफन्नी, पलितनाशनी, शोफादःश्रिन्रकुष्ठनुच्च 





( भाग, ) (ध. ४.२५ ) 
-नासिका-ल्ली.. वनस्पति० नासाफछा, काकतुण्डकः 
( चचि. २.६४ ) 


-नीला-ल्ली., वनस्पति० जम्बूभेदः ( रा ११.१३२ ) 


-पद-न., काकपदाकारो त्रणः ( चचि, २३.६६ ) | । 


-पाद-पु., विकह्बतः ( घ. ५.४२ ) है 
(-पादा )-ब्ली., द० काकजड्डा ( घ. ४.२३ ) । 
-पीलु-पएु., वनस्पति० काकतिन्दुः तिन्दुकभेद हे 

(रा. ११.५२ ) 6 








द्वू० काकादनी (घ ४.२७ ) 


-“>फल-ए., वनस्पति० निम्बः ( रा ५.४३ ) 
(-फला )-श्ली., वनस्पति० जम्बूमेद्‌ 

( रा, ११,१३२ ) 
-बीजक-पु., तिन्दुकभेदः काकतिन्दुः (रा, ११.४२ ) 





(थे. ५,११० ) 
“-महु-पु., जलचरपक्षि० अस्य वसा अहिततमा 
( चसू , २०.३५ ) 





युज्यन्ते (चसू , ३.१७ ) इय॑ नात्युष्णदशीतवबीयों हि 
भेदिनी त्रिदोषप्ती च ( चसू . २७,८५९ ) ४ 
उष्णवीयेत्वादिय पित्तवधिनी (सुसू , ४०.५) गे 
पत्रशाक० ( सुसू , ४६.२६६ ) य्रुडेन संयोगा- * | 
दहिता ( सुसू , २०.११ ) ( २, ११.५५ ) गुडफला है 
( अरु, ) अहसू . १५,३० ) कामाता 5 
. (हे ) अहसू . ६.७४ ) काकमाचीगुणाः-तिक्‍ता, 





[ काकसात ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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कटुः, सोष्णा, स्वयों, वृष्या, रसायनी, श्रिदोषप्नी 
कुष्ठझ्ूछाशःशोफकण्डूतिनाशिनी च ( ध्‌ ४.२१ ) 
हिं.-मकोय, कवैया 
.-ल्घुकावत्णी, कांगोणी, 
गु.-कांगोणी, पीलडीनी जात, 
बं.-गुडकाई . 
त.-मणत्तक्काल्ि, 
-मात-ह्ली., वनस्पति० द्व० काकमाची ( रा ४.३६ ) 
->मुख-न., यंत्र ० काकमुखसदश स्वस्तिकयत्रम्‌ 
( सुसू . ७.१० ) 
-मुद्गा-शल्ली., वनस्पति० मुद्॒पर्णी (रा, ३.१७५ ) 
-वन्ध्या-स्नी., वन्ध्या०, सकृत्मसू: स्ली (र, २२.४ ) 
-वल्ल॒भा-त्नी., वनस्पति० जम्बूमेद: 
( रा, ११.१३२ ) 
-शिम्बी-ल्ली., वनस्पति० ८० काकादनी (रा 
३.४३ ) 
-शोणित-न,, काकस्य रक्तम्‌ 
द (असेउ, १२,२२२ ) 
-साह्यया-स्ली,, वनस्पति० काकादनीभेद 
(ध, ४.२९ ) 
“स्फूर्जे-पु., वनस्पति० तिन्दुकभेदः (रा, ११,५२ ) 
काकण-न.. रोग० सप्तकुष्टभेदेष्वेक॑ त्रिदोषजमिद्म्‌ 
(चाचि, ७.२७ ) 
काकणन्तिकावर्णान्यादी, पश्चात्॒सर्वकुष्ठलिंगस- 
मन्वितानि पापीयसा सर्वकुष्ठलिज्लसंभवेनानेकवणोनि 
काकणानीति विद्यात्‌ ( चनि. ५,८ ) 
काकणक-न., द० काकणम्‌ ( चचि, ७.१३ ) 
काकणन्तिका-ल्ली., गुझ्ञा ( चचि .७.२० ) 
चिरिहिण्टिका, काकादनी ( छुनि, २,१३ ) 
काकादनी ( घ. ४.२७ ) 
-फल-न,, ग़ुझ्लाफलम्‌ (सुनि. २.१३ ) 
काकणन्ती-ल्ली,, चनस्पति० गुज्ञा ( सुछ, ४०.१४ ) 
>काकादनी (ध. ४.२७) 
काकलरू-न,, शारीर० तालुमूछम्‌ ( चसु, १८.२० ) 
दरीर० कण्ठमध्यम्‌ ( इन्दु ) ( असंशा, ५.४९ ) 
काकलीद्राक्षा-ल्ली,, वनस्पति० द्वाक्षाभद 
( रा, ११.७५ ) 
काकलक-पु., धान्य० षष्टिकभेदः ( सुसू . ४६.८ ) 
..._ शारीर० गलूमणिः (सुशा, ५.२६ ) 
काकलूम्‌ ( सुशा, ५.३७ ) 
काकाक्षी-ल्ली., वनस्पति० काकनासा ( रा ३.४१ ) 
त्रिवृत्‌ (घ, १,२४५) 


आम मा कि पक का की ला न न्‍ीपन्‍ल हर ना रा (लात जब कक ली बह 


काकाण्ड-पु., वनस्पति० ( त्रचि, २३,२१७ ) 

तिन्दुकभदः ( रा. ११.५२ ) 

महानिम्बः ( रा. ५.४६ ) 

शूकरशिस्बी . 

( चक्र, ) चसू , २७.३४; सुसू , ४६.३६ ( ड ) 
-फल-न., वनस्पति०, अश्वकः, कपिकच्छुसइ॒शशिम्ब 

( सुसू , ४६-३६ ) 

( काकाण्डा )-ल्ली,, शिम्बीभेदः, विषमृच्छोयामञने 

नस्ये चोपयुक्ता ( चचि, २३.४५ ) 

( काकाण्डी )-त्ली., वनस्पति०, तेजोव॒ती 


( रा, ३.३५३ ) 
दधिपुष्पी ( थ. १.१७५३ ) 
लूता० काकाण्डिका, सा उपपादिका उच्यते 
( असंउ, ४४ ) इंदुपाठः पृ, ३६२ ) 
काकाण्डकी-जल्ली.,-काकमाची, 
( असंउ, ४४; ( इंदु छ. २६६ ) 
काकाण्डिका-ल्ली., रूता० तईंशलक्षणम-दंशः पाण्डु- 
रक्तोडतिवेदनो भवति । तृण्मृच्छोंश्वासहद्रो गहिका- 
कासाः उच्छिता भवल्ति । (घुक, <,१२६ ) 
स्वतिमोषाक्षेपकों चेति । (असंउ, ४५) 
काकाण्डोला-च्ली., वनस्पति० कोछशिंबी 
द ( चसू , २७,३४ ) 
कटभी, ( अरु, ) निःश्यका कपिकच्छूु 
द ( हे अहसू . ६.२२ ) 
काकाण्डोलाफल-न., काकाण्डोलाफरूम्‌ ( खिग्धोष्े 
मधुरं, गुरु, बल्ये, बृष्य, वातहरं, बहुमछे, पुंस्त्वप्रद॑ 
 *चं) द ( चसू , २७.३४ ) 
काकादनी--्ली,, वनस्पति ० काकतिन्दुकः 
( ड, सुउ, ४४.१९ ) 
क्ृष्णश्रीफकिका ( ड. छुक, ७,३१ ) 
वायसतिन्दुका ( ड. सुचि, १४,< ) 
काकहिंस्रा (ड, सुचि, १५,६३ ) 
गुज्ञा० , काकणन्तिका (घ. ४.२७) . 
अकेफलसमानाकारगभितफलछा वल्ली, काकपीलुः 
काकवलरी ( र, २५,१२१ ) द 
काकादनीगुणाः-तिक्ता, कट्ुः, उष्णा, केह्सा, वृष्या, 
रुच्या, दिव्ययसायनी, वातकफप्नी, ग्रहदोषोर््वगद- 
पलितप्ली च ( घ. ४.२७ ) 
हिं.-रती 
म,-पुंज, 
बं,-कुंच, 
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काकाम्र-पु., वनस्पति० नद्याम्रः ( रा, परि, ४.१ ) 
काकाह्योदुम्बरिका-ख्री., वनस्पति० काष्ठोदुम्बरिका 
( ड, सुक, ४७.३७ ) 


काकाह्ा-ख्री., काष्ठोदुस्बरिका ( चक्र. चचि, २१,९५०). 


काकजड्डा ( रा. ४.३८ ) 
काकमाची (घ. ४.२१ ) 
काकाह्ानो दुम्बरी-स्ली., वनस्पति० काकसंक्षोदुम्बरिका 
( सुचि, ५,२७०) 
काकिनी-सश्नी., मान० रक्तिका (२, १४,७२ ) 
पार्थिवद्ृव्य ० कपदिंका ( र. १०,४ ) 
या नारी कृष्णपक्षे पृष्पतती भवति सा काकिनी- 
त्युच्यते सा रसबन्धे प्रयोगे रसायने चोत्तमा मता 
( २. ६.३३ ) 
काकुभ-वि., ककुभस्य नाम अजुनवृक्षस्य इृदम्‌ 
( चचि. २९,१४३ ) 
काकुलीमरग-पु., भूमिशयसप ० श्वतः इयामः चित्रप्ृष्ठ: 
कालक इति तस्य चत्वारों भेदाः । 

( असंसू , ७.७६ ) ( चसू . २७.३७ ) 
काक्रेक्षु-पु., तृण०-कशः (घ. ४.१३० ).. 
काकेन्दुक-पु., वनस्पति० तिन्दुकभेदः काकतिन्दुकः 

द ( ध. ५.४१ ) 
काकोच्छास-पु., अरिष्टलक्षण० काकवद्‌ व्यात्तानन 
श्रसिति । ( सुसू . ३१.१४ ) 


काकोदुम्बरिका-ल्ली,, वन० काष्टोदुम्बरिका उपकुशाख्ये 


दन्तरोगेडस्थाः पत्राणि रक्तविस्नावणार्थमुपयुज्यन्ते । 
द ( खुचि, २२,१५० ) 
वनस्पति० फल्‍्गुः (२. ११,११६ ) जघने फला 
(र, २०,६३ ) 
. काकोदुम्बरिकागुणाः-स्वादु, कट्ठ)।.. अम्ला, 
शीता, आहिणी, कफपित्तन्नी, कण्डूकुष्ठन्रणरक्त- 
पित्तशोफपाण्डु्नी च (घ. ५,८८ ) 
हिं,-कठूमर, कठगूलरी 
म,-काढछा उंबर, 
गु.-काछो उंबरो, 
बं.-यश्डुमर, काकडुमर. 
-पेयति, काद्ठत्ति 
काकोली-ल्ली., वनस्पति० 





वनीयगणोक्तमेक॑ द्वव्यम्‌ 


( चसू , ४.५ ) 


झुक्रजननमेक॑ द्वब्यम्‌ । ( चसू , ४.१२) क्षमर्द 
प्रशमनगणोक्तसेक व्यम्‌ ( चसू , ४,१७ ) 
बंहणीयगणोक्तमेक द्वब्यम्‌ । ( चसू , ४.९ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


कार्ड 
आशा जाजाजाजी आय बीए 00080. “0, के कमइहां पक काकमकाएमकुपकुपकपकम कम 








[ काच ] 
स्नेहोपगमेक द्ृव्यम्‌ (चसू , ४.१३ ) काकोलीगुणाः 
स्वादु:ः शीता मधुरविपाका छेष्मशुक्रवर्घिनी वात- 
पित्तप्रशमनी ज्वरदाहक्षयरक्तविकारन्नी च 

(ध., १.१३२ ) 
वनस्पति० दधिपुष्पी ( ध. १,१७३ ) 
“छय-न., काकोली क्षीरकाकोली ( असंसू . १५.२६ ) 
काकोल्‍्यादिगण-पु,, वरी० . काकोलीक्षीरकाकों ली 
 जीवकषभकसुद्गपर्णी-माषपर्णी-मेदामहामेदाच्छिल्न- 
रुह्ककंट्युज्जीतुगाक्षीरीपञ्मकप्रपो ण्डरीकर्घिव छि- 
स॒द्वीकाजीवन्तो मधुकं॑ चेति । वर्गो5यं जीवनों 
बहणो बृष्यः स्तन्‍्यः छऋेष्मकरः पित्तशोणितानिलना- 
शनश्व । ( सुसू , ३८.३५-३६ ) द द 
काकोष्ठक-पु., पञ्नमदशकणबन्धेष्वेकः ( सुसू , १६.१० ) 
काखोद-एं., अशदशमूताधिपतिष्वेकः ( असंउ, ७ इन्दु ) 
काइ्रायन-पु.,, ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथ हिसवतः 
पार्श् समेतेष्वेक:ः (चसू, १.१२ ) यज्ञः पुरुष- 
विषये विवदमानो मुनिः (चसू, २५,२२ ) 
बाल्हीकभिषगिति तस्यापरं नाम (चशा. ६.२१ ) 
काह्ला-ख्री., हृदि आहारेच्छा ( सुछ, ३५,१०४ ) 
अन्नाभिलाषः ( ड. सुनि. ७.७ ) 

काह्ली-खरी., खनिज० सौराष्ट्री ( घ, ३.१०५ ) 

सोराष्ट्रका ( चक्र ) (चचि, २३.५४ ) 
_* स्फटिका ( २, २.१०५ ) 
काहुक-पु., घीहि० षष्टिकमेदः ( सुसू . ४६.८ ) 
काच-न., लूवणभेद्‌ः काचल॑वणम्‌ ( र. १९.२६ ) 
पा्थिव० अनुदस्तेष्वेकम्‌ ( सुसू . <.१५ ) 
स्फटिकः ( असंसू . १२.२१ ) 
नेन्नरोग० ( चचि, २३,७३ ) अस्य लिप्लनाशतिसि- 
रनीलिकाश्रेति पर्यायाः (सुउ, ७.१८ ) दृष्टेः 
. तृतीयपटलछगतस्तिमिराख्यों रोगः । भत्र दोषेण 
दृष्टेः रप्ाप्राप्तिभवति (सुउ, ७.१८ ) रागप्रापस्य 
तिमिरस्य काच इति संज्ञा (सुउ, ७.१५) 
काचसंप्राप्तिकक्षणे-तिमिराख्यो5य नेत्ररोगो दोषे 
. तृतीयपटकाश्रिते सति काचताँ प्राप्तमोति । तेन 
ऊध्वमीक्षते नाथः । इर्श्स्तनुचेलाबृतोपसं यथावर्ण 
च रज्यते ऋ्मादू हीयते च (ड, सुड, ७.१५) 
काचस्य दोषानुरोघेन छक्षणानि-वातेन आविछा- 
_न्‍्यरुणाभानि व्याविद्धानि भ्रमन्‍्तीव च रुपाणि 
काचपीडितः पश्यति । पित्तेन आदित्यखद्योतशकऋ- 
चापतडिद्वुणान्‌ू शिखिबहँविचित्राणि नीलकृष्णानि 
पहयति । कफेन स्त्िग्थानि सितानि गौरचासर- 














[ काचघटी ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ काण ] . १९१ 
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गौराणि श्रेताअ्रप्रतिमानि च रूपाणि पह्यति । 
अत्यथमसूक्ष्माणि. रूपाणि पश्यति। व्यश्रे3अ- 
सम्छ॒ृव तथा सलिलझ्ावितानीव परिजाड्यानि 
रूपाणि पह्यति। रक्तेन धूमधूम्राणि तमांसि 
विविधानि रूपाणि पह्यति। सन्निपातेन चित्राणि 
विप्छृुतानि रूपाणि च पहयति । समन्ततः 
सवोण्येव बहुधा द्विधा वा तथा हीनाधिकाड्ानि 
ज्योत्तींष्यपि च परयति (सुउ, ७,१८-२४ ) 
नेन्नरोगो5य स्नेहादिक्रियया याप्यः ( डसुउ, ८,४५०) 
“घ्यूटी-ल्ली., काचपात्रम (र, २७.४६ ) 
“सिलक-न., काचछूवणम्‌ ( रा, ६.४४ ) 
“पात्र--न., काचमय पात्रम ( सुसू . ४६.४५३ ) 
-मस्ाणि-पु., काचः, योनिधूपनद्र्येष्वेकम्‌ 
(चशा, ८.४१ ) 
“म्वरू-न., काचछवणम्‌ (रा, ६.४५ ) 


>ल्ट्वण-न., पार्थिव० तत्‌ वर्णतः कृष्णम्‌ | तद्ग॒ुणाः _ 


ईंषसत्क्षारं रुच्यं दीपन दाह पित्तरं कफवातप्नं 
गुल्मशलहरं च ( र, १५,२६-२५ ) 

“स्वंभव-न., काचछवणम्‌ (रा, ६.४४ ) 

-स्तौव चै-न., काचलवणम्‌ (रा, ६.४४ ) 

काचइक्ष-पु., जरूचरपक्षी० कपर्दिपाक 

( सुसू , ४६,१०५ ) 

काचोत्थ-न,, काचछवणम्‌ (रा. ६.४५ ) 
काजल्ड-वि,, अब्प॑ ज्ू यस्मिनू तत्‌ ( असंसू , ५,८२ ) 
काइ्थलन-पु., वनस्पति० चम्पकः ( ध, ५.१४२ ) 

घत्तूरः ( २, १८.३५ ) 

शालिमेदः ( अहसू . ६.२ ) 

न., नागकेसरम्‌ (रा, ६.७३ ) 

खनिज० सुवर्णम्‌ ( सुसू , २५.७२; घ. ६,१ ) 

( काइ्खनी )-ल्ली,, वनस्पति० हरिद्रा, स्वणैक्षीरी 
(र, १८,१०४) काश्चननारः (२, १५,८ ) 
गोरोचना, ( रा, १२.३४ ) काख्नक्षीरी 

( ध, १,२४२ ) 

->कदली-ज्ी., वनस्पति० सुवर्णकदली 
(रा, ११.११५) 

-थ्लीरी-जी., सुवर्णक्षीरी (सुचि, ३०,१६ ) 
तद्गुणाः-तिक्ता, शोधनी, पित्तन्नी, दोषसंघात- 
दमनी, कृमिविषरक्तपित्तन्ती च (ध, १.४१) 
कटः, शमनी, रेचनी, कफप्ती, शोफपित्तज्वरन्नी च 

(रा. ५,३६४ ) 





क्‍ ( काञिका)-ल्ली., जीवन्‍्ती (रा, ३,१७८ ) 





-गेरिक-न., खनिज० दाक्षिणात्यप्रसिदूं: काम्वनवर्ण 
गेरिक॑ छर्दिशमनम्‌ ( चक्र, ) चचि, २०,३२ ) 
सुवर्णगेरिकम्‌, चूणेमस्य पाण्डुशमनार्थ डपयुज्यते 

(सुठ, ४४.२१ ) 
-पुष्पक-न., वनस्पति० आहुल्यम्‌ (रा, ४.३४ ) 
-पुष्पी-ल्ली,, वनस्पति० गणिकारी (रा, १०.३१) 
“रस-पु., खनिज० साक्षिकः (२. २.७० ) 
काश्चनक-पु., स्वणेशालिः (सुसू . ४६.४ ) 

पद्मयकेसरम्‌ (घ, ४.११६) 

धत्तुरकः ( ड, सुसू , ३५.७ ) 

न,, खनिज० हरितालम्‌ ( रा, १३.५५ ) 

वनस्पति० पपद्मयकेसरम्‌ (ध., ४,१६७ ) 


' ( काञ्चनिका )-श्ली,, वनस्पति० ग़णकारी 


( रापरि, १०,३२१ ) 
काश्चनार-पु., वन० कोविदारः (ध, १.१,१९६ 
. रा, १०,२९४ ) 
काओ्वनारक-पु.. काश्चनारः ( ध.. १.१९६ ) 
काजि-ज्ली,, काज्िकम्‌ ( २. ३०.५२ ) द 
काजझ्लिक-न., भासुत० ( ध. ६.२९४५ ) नाडीस्वेदोपयोगि 
द्रब्यमू ( चसु, १४,३३ ) नष्टातैवोपचारेष्वेक 
दृव्यम, ( सुशा, २.२२ ) पक्रधान्यकृते संघानम, 
पारदस्वेदनोपयोगि । (२, ११,२६ ) अस्यथ आर- 
नारूमित्यपरं नाम । तम्निमोणविधिः--निस्तुषी कृते- 
रामेः पक्‍्वैों गोधूमेः संधितेरारनालं स्थात्‌ । गुणै- 
सतत सोवीरसद्शम्‌ । ( भाप्र, ) नूतनस्वन्मयकुस्स 
. कटतैलेन लेपयेत्‌। निर्म जछं तस्मिन्‌ क्षिपेत्‌ । 
_ राजिकाजाजिसेन्धव हिंगुविश्वानिशाः ओदरन वंश- 
. पछवान्‌ ओदुनकुलित्थयोः जले, वटकराण्डर्व '्व 
.. तस्मिन्निधाय, मुद्रां दत्वा, दिनतन्रय स्थापयित्वा, 
ततो वस्त्र गाछिते काज्षिक भवेत्‌ । ( शानि, ) 
 काझ्िकगुणाः-अम्रं रूक्षमुष्णं ( असंसू , १७,२२ ) 
अवस्नसने दीपने स्पशोद्ाहज्वरापहं सेवनाद्वातकफप्न 
विबन्धशोफमृ्‌च्छोशूलअ्रमाध्माननाशन च 
( थे, ६,२४५ ) 


पलाशी ( रापरि ३,५० ) 
“प्रसाद-पु,, काजञिकस्पोपरितनो5च्छो.. भागः 
( छुसू , २२,८ ) 
काठिन्य-न,, भरूदुत्वम्‌ ( अहसू , १२.५३ ) 
काढक-न., काथः (काखि, १३.६७ ) क्‍ 
काण-पु., नेन्नरोग० ( चसि, २,२१; सूचि, २२,३० ) 
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काणा-ज्ली, वनस्पति० द्वू० काकोली ( उ., सुछ, ६०.४८ 


असंउ, 4; ( ईंदुः ) 
: -कपोत-पु., पक्षि० ग्रतुदवर्गीयः ( असंसू . ७.१०९ ) 
 अल्पारुतकपोतभेदः ( हे. अहसू , ६.६० ) वनवासी 
पाण्डुकपोत:; अरुणवर्णकः कपोतः 
द (उ. सुसू , ४६.६९ ) 
काणकपोतगुणा:-कषाय: स्वादुरेवणो गुरुश्र । 

( सुसू . ४६.६९ ) 
सर्वदोषकृत्‌ (अहसू . ६.६० ) काणकपोतः 
पक्षिणामहिततम: । ( चसू , २०.२७ ) 

-काण्ड-न., रूदुरब॑ क्षतण्डः (२, १५.५३ ) 
काष्टखण्डम्‌ ( २. १७,१२ ) पु. पूर्वापरसंच्छिन्नो- 
5स्थ्यवयव: ( सुनि, १५,४ ) 

. वनस्पति० किराततिक्तः ( घ. १.३३ ) 
वनस्पति० ( घध. ४.१३५ ) 

“कटठुक-पु., वनस्पति० काण्डीरः ( घ. ४.६२ ) 

-काण्डक-पु., वनस्पति० काशः (रा, <.२०१ ) 

“कीलक-पु., वनस्पति० लोभः ( रा, ६.२३८ ) 

“गुण्ड-पु., वनस्पति० गुण्ड: (रा. ८.६० ) 

-चित्रा-ल्नी., वर्ति० सैन्धवादिभिर्निर्मिता सर्वाक्षि- 
रोगान्‌ जयति ( असंउ, १९,२४९ ) 
सर्प ० राजिलजातीयः (असंउ. ४२, इंदु प्र. ३२३ ) 

-पुद्भला-त्री., वनस्पति० शरपुड्डा (रा, ४.६ ) 

“भन्न-न., रोग० अस्थिकाण्डभज्ञ: (सुनि, १५.४) 

.. अस्थिभद्स्य प्रकारः, ( सुनि, १५,१० ) तस्थ 

सामान्यलक्षणम्‌--श्रयथुबाहुल्‍य॑ स्पनदनबिवतेरन- 

स्पशौसहिष्णुत्वम्‌, अवपीडयमाने शब्दः, खस्तां- 

गता, विविधवेदनाग्रादुभोव:, सर्वास्रवस्थासु न 

... हार्मछाभ इति (सुनि, १५,५ ) काण्डभर्म द्वादश- 

: विधम्‌-कर्कटकम श्रकर्ण चूर्णितं पिच्चितमस्थिच्छल्ित 

- काण्डभप्नमजानुगतमतिपातित वक्र॑ छिज्न पाटित 
स्फुटितमिति ( सुनि, १७५,८ ) 

-रुहा-ब्री., कहुका ( ध. १३७ ) 

“लवण-न., - भेषज्य ० वनस्पति० काण्डेः लवणे च 
साधितो योगः . तत्‌ ग्रक्रिया-स्नुद्दीकाण्डवार्ताकु- 


शिग्नुल्वणानि समांशानि संक्षुद्य, घर्ट पूरयित्वा 


सर्पिस्तेलवसामजसि:, प्रक्षिप्य शुष्कगोमयेन दाह- 
येत्‌ । एतत्‌ स्नेहलवणमुपदिशन्ति वातरोगेषु इति 
( छुचि, ४,३१ ) 

“चल्ली-बछ्ी,,. वनस्पति० काण्डीरः (२. २.३०.) 


'“शाखा-्ली., वनस्पति० सोम्या (.रापरि, ३.३१). 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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[ कानन ] 
“संधि-पु., वंशाह्मरः (रा, ७.२१९ ) 
-हीन-पु., छोधः (घ. ३.१७५ ) 
काण्डेक्लु-पु., वनस्पति० काशः ( घ. ४,१३० ) 
इक्षुमेदः श्वेतेक्षुः ( रा. १४,१८१ ) 
बृहदिक्षु: ( चक्र. ) चचि, १०.३३ ) 
श्ेतेक्षः शुक्रशोधनगणोक्तमेक द्वव्यम । 
द (चसू , ४.१२ ) 
काण्डेश्लुका-ल्ली,, वनस्पति० तृणपश्चमूलेष्वेकम्‌ मद्दती 
खगाली' ( सुसू , ३८.७५). 
इक्षः (छुसू , ३८,७५७ ) 
काण्डक-पु., स्वल्पप्रमाणः खण्ड: (चचि, १३.८१) 
न., वाहुकम्‌ (थ., १.१७८) 
( काण्डिका )-छ्ली., धान्य० कराल ( ध. ६.१०५ ) 
काण्डीर-पु., वनस्पति० ( चक, १,२५ ) 
गाण्डीर: ( असंसू , १५,२० ) 
काण्डीरगुणा:-कटः तिक्तः तृष्णः सरः दुष्टय्नणलता- 
गुल्मोदरष्ठीहशूलमन्दाभिनाशनश्र । (घ, ४.६२ ) 
कात्यायन-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनार्थ हिमवतः 
पार्शे समेतेषु महर्षिष्वेकः | ( चसू , १.११ ) 


काथरा-ञ्ली., वनस्पति० तद्गुणा:-तिक्ता, दीपनी, वातप्नी 


च। ( रापरि, ५,३२६ ) 


कादम्ब-पु., वारिचरपक्षि० कलहंसः (चसू , २७.४२) 


कलहंसो5तिधूसरपक्षो5सो छुववर्गीय: संघातचारी 
न्चं ( सुसू , ४६,१०५ ) 
न,, स्थावरविष० पुष्पविषसेतत्‌ (सुक, २.०५; ) 
कादम्बरी-श्ली., आसुत० मद्यम्‌ ( थ, ६.२५६ ) 
वनस्पति० कद॒म्ब ( ध, ५,१०४ ) 
कादम्बरय-पु., वनस्पति० कद॒म्बभेदः (ध, ५.१०५ ) 
कादि-पु., वनस्पति० कारवेछमम्‌ (र, १२.१०४ ) 
कादिकगणः (२, १४,.१०-१३ ) 
कादि्किगण-पु., केकारारब्धद्वब्याणां गणः-कहुः कन्दुकः 
( पूगः ) कोछः ( मध्यमों बदरः ) कुक्ट:ः कलः 
. ( बदरः ) करोड: (वराहः ) कुलत्थाः कण्टारी 
(बहती ) कटतैंले ( राजिकातैर्ू ) कृष्णणरूकः 
( मधुरः ) कूमः कछायः कणा ( पिपल्ली ) ककौरुः 
करटिल्॒क॑ कतर्क ककोटक॑ कर्कटी काली काज्लिकं च 
अये श्रीकृष्णदेवोक्त: (र, ११.१३१ ) 
कानन-न., वनम्‌ (सुसू . ६.२८) 
उद्यानम्‌ ( सुठ, ४७.५७ ) 
-दीर्धिका-श्ली. उद्यानदीघिका अवतरणवापी 
( सुउ, ४७५७ ) 





[ काननोपल ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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काननोपल-न., आरण्योपलूं, वन्यच्छगलूमिति यावत्‌ 
(२, २१.२० ) 
कान्त-पु., वनस्पति० नन्‍्दीबृक्षः ( रा, १२,३१ ) 
न., खनिज्० लछोहभेदः ( ध. ६.२८ ) 
कान्तकोहम्‌ ( र. १.२२ ) 
वनस्पति० कुंछुमः ( रा. १२.२१ ) 
 वि., कमनीयम्‌ , मनोहरम्‌ ( सुचि, २४.६६ ) 
( कानन्‍ता )-श्री,, वनस्पति० रेणुका ( रा. ६.५५ ) 
बहती (ध, १.९३ ) 
त्रिसंधि: ( रा, १०.३७ ) 
वाराहीकन्दः ( घ. ४.५२ ) 
_एलामेदः, भद्वेल्ला (रा, ६.७१ ) 
मक्लिष्ठा (चचि, २५,११६ ) 
वनमछिका (ध., ५,१४० ) 
प्रियंगु (र, २०.६ ) 

-नाग-पु., अज्नन० (२, २८.९२ ) 

-पुष्प-पु., वनस्पति० कोबिदारः (रा, १०,२५३ ) 

>मल-पु., मण्डूरः ( २. २७.३७ ) 

-रख-पु,, सिद्धयोग० कान्तकछोहभस्म तत्समश्र 

... पारदों गन्धकः टड्कण चेति सव्व ब्रिदिन मत्स्यपित्तेन 
मर्देयेत आद्वेकस्तररसेन च नवज्वरें द्यात्‌ 
(२, १२,१४८ ) 
-रसायन-न., सिद्धयोग० अनेन सम्दद्धा देहसिद्धिः 
... ग्राप्यते तथा च्‌ बृष्यत्व पुत्रप्राप्तिश्न साध्यते दीपने 
च भवति ( २. २६.३७ ) 

-लोह-न,, खनिज० तस्य शोधनम-कान्तछोह तप्त 
कृत्वा ब्रिफलाक्ताथे सप्तवारं निवोपयेत्‌। भनेन 
तत्‌ शुद्ध सवति ( र, ५,१३७-१३५ ) 
तस्य मारणम्‌-झुछ कान्‍्ते जम्बीरादिना अम्लेन 
पेषयित्वा, छोह्ापेक्षया चतुथोशेन पारदभस्मना 


तत्‌ प्रल्ेपयेत तत्‌ पुटवहद्लो पंचेत्‌ । अथवा सम-. 


भागैस्ताप्यगेधाइमहरतेजोभिः कान्‍ते लिप्त्वा गज- 
पुटे! पचेत्‌ । कान्तलोह अ्रामकादिभेदात्‌ चतु- 
. -विधम , भ्रामक कनिष्टे चुम्बके मध्यम कपेकमुत्त्ं 
द्र(वकसुत्तमोत्तम च। ( र. ५,६४ ) व्याधिनाशे 
आमकं चुम्बर्क च पग्रशरुत बतते । रसकमेणि 
. रसायनकर्मणि च कषेक द्वावक च हितम्‌ । 
पक्रजम्बुफलच्छाय कान्तलोहसुत्तम वर्तते 
( २. ५.१३६ ) 
मारुतातपविक्षिप्ते कान्तलोह वज्यम्‌ । 
कान्तलोहगुण:-कान्तायो5तिरसायनो त्तरतरं स्वस्थ 
आ, को, से, २५ 


चिरायु:प्रद॑ स्निग्ध मेहहरं त्रिदोषशमन झूलाम- 
मूलापहम्‌ । गुल्मफ्रीहयक्ृत्क्षयामयहरं पाण्डूदर- 
व्याधिनुत्‌ तिक्तोष्णं 'हिमवीयेक॑ किमपरं योगेन 
सर्वातिनुत्‌ ( रर, ५.१०४ ) 

-लौह-न., कान्तकोहम्‌ ( रा. ५.१३६ ) 

द्र० 'कांत लोह ? 

-संज्ञ-न., खनिज० वेफ्रान्तम्‌ ( ध. ६.४४ ) 
कान्तरकूक-पु., वनस्पति० नन्‍्दीबृक्षः ( ध. ३.१८ ) 
कान्ताभ्रकरसायन-न,, सिद्धयोग० पाण्डुशोफोदरा- 

नाहग्रहणीशोषकाससंततपुराणविषमज्वरकुष्ठप्रमेह्दना - 

दकस्‌ (२. २६.४२-४७ ) 
कान्तादिरसायन-न., सिद्धयोग० व्याधिवाधेक्यनाश- 

कमिदम्‌ ( र. २६.३१ ) 
कान्तायस-नत,, खनिज० कान्तलोहमेदः ( रा. १३.२७ ) 
कान्तार-पु., वनस्पति० इक्षुः ( ध. ४.१२० ) 

वनस्पति० कोबिदारः ( रा, १०,२९३ ) 

देश० कुरुक्षेत्रस्य दक्षिणस्यां दिशि वर्तेमानः 

( काखि, २५,१४ ) 

( कान्तारिका )-ल्ली,, कीट० मक्षिकामेदः तदृष्टस्य 

कण्डूशोफदाहरुजो भवन्ति (सुक, <.३२५ ) 
कान्ति-त्ली,, शोभा (सुसू . ४५.५६ ) 

वनस्पति० वाराहीकन्द्‌ः ( ध, ४,९५२ ) 

-“वदा-छ्ली., वनस्पति० बाकुची ( रा, ४,२२८ ) 

कान्यकुब्ज-पु., देश० अन्न स्वरणेसब्रिस माक्षिकसुप- 
छम्यते (र, २.८३ ) 
कापालिक-पु., धातूनामुपरि रपञ्ननयोगेन जातो रक्तादि 
वर्ण: । सूतस्य खोटबद्धादिखूपस्थ अअ्रकसच्चादीनां च 
वद्भधकापालिकानागकापालिकाकाकिकादिदीष:. । 
- कपालिककापीछिककापालिकापरपयौयाः । कापा- 
छिकाः योगाः धातुवादकमणि पूर्व प्रसिद्धा: । लोहा- 
दिधातूनां सुवर्णरण धातुवादः (र२ १०.९६ ) 
कापिछ-वि,, कपिलाधेनुसंबन्धि (असंड, १६) 

-पिक्त-न., जाह्षम० गोपित्त, मोरोचनस , नेन्नरोगे 

कणादिद्वव्यभावनोपयोगि ( असंउ, १६ ) 

-बरू-पु., ऋषि० कपिलबलपुनत्रों दृदबलः । तशञ्नपूरण- 

क्ेष्वेक: ( चचि, २०,२९० ) 

-बलि-पु फकापिलबल . चचि, ३० २५९० ) 

कापिलबल * 
कापोत-न., खनिज० अज्लनम्‌ (रो १३,२१५ ) 
काप्य-पु,, महर्षि ० रोगापहरणचिन्तनाथ हिमवतः पार्ख 
.... समेतेषु मद्दर्षिष्वेक:ः ( चसू . १.११) 
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काम+पु., मनोविकार० विषयेच्छा ( चनि <.४ 
राजसगुण० भोगेच्छा ( सुशा १.१८ 
इन्द्रियार्थष्वभिकाडूग ( खुसू . १.२५ ( ३ ) 
स्वेषु विषयेष्विन्द्रियाणामानुकुल्यतः प्रवृत्ति 

( सुशा, १०.५३ ) 
वनस्पति० आम्रभेदः, राजाम्रः ( रा ११.१० 
वनस्पति० कामदमनकः ( र॒ ११.९५ ) 


( कामा )-ल्ली., वनस्पति० काकमाची ( र, ११.१०९ 


द्र० ' काकमाची * 
-कमॉन्त-पु., मदनव्यापार 
( अरु, ) अहसू , ३.२४ ) 
वि... कामकर्म मदनव्यापारम्‌ अन्तन्ति बच्चन्ति 
स्वसोन्दर्येणोत्तरोत्तरं वधयन्ति इति कामकमोन्त 
. मदनव्यापारवधकः ( हें ) 
-कान्ता-ख्ली,, वनस्पति० अतिमुक्त-कः 


(रा, १०.२६० ) द 


-काली-स्री., जलचरपक्षि० ( चसू २७.४४ ) 
-खड्भ दला-ख्री,, वनस्पति० केंतकीभेद 
( रा १० ३-४ ) 
-वि,, विषयवासनाभवज्वरः ( सुछ, ३९५,७८ ) 
-जननी-ल्ली., तांबूलमूकी ( घपरि ३.२ ) 
-ज्वर-पु., आगन्तुज्वर ० विषयवासनाभवः ज्वरः तल्ल- 
क्षणम-ध्याननिःश्वासबहुछुत्वम्‌ ( चचि, ३,१२२ ) 
. एतस्मिन किंकर्तव्यतामूढत्व॑ तन्द्राउरोचकमालस्यं 
हृदयवेदना गान्रपरिशोषण च भवति 
( छुड ३९,७८ ) 
 '>-दा-ज्लरी.; वनस्पति० तांबूछम-ली ( धपरि ३.२ ) 
-देवंरस-पु. , सिद्योग०, अतिवृष्य रसायनमिदम्‌ 
( र, २७.९८ ) 
>घेनु-संस ( परिव० ) पु., सिद्धयोग०, अभिदीघ्ति 
... कृद्ृष्यों वषुसस्थेयेक्च्च (र २७.६६ ) 
-पिप्पली-ल्ली,, मदनबीजम्‌ ( र. ११.९५ ) 
' - >फल-पु., आम्रभेदः, राजाम्रः ( रा, ११.१० ) 
>भ्रक्ष-वि,, यथाकाम भक्षणदीरलः 
(चचि.१ (१) ७५ ) 
-मोदी-बल्ली., जाज़म ० कस्तूरिका ( रा, १२.४८ ) 
-रूपका-ल्ली., वनस्पति० वृक्षादनी ( ध. ४.९७ ) 
-रूपिणी-ल्री,, वनस्पति० अश्वगन्धा 
.. (रा, ४,४०१ ) 
-वती-स्री; , वनस्पति० दारुद्दरिद्रा ( रा. ६.<४ ) 
-चल्ल॒भ-पु., वनस्पति० आम्र:.( रा ११.१ ) 





-वुक्ष-पु., वनस्पति० वृक्षादनी ( रा, ५.१४१ ) 
वनस्पति० बिंदुककी इति छोके (र ११.१०५९ ) 
-वुछ्धि-पु., वनस्पति० अस्य बीजसुपयुज्यते । 
गुणाः-मछुरो बलवधनः कामबृद्धिकरो रुच्यो 
बहुलेन्द्रियवृद्धिदश्ल॒( रापरि, ४.५१ ) 
“शर-पु., वनस्पति० आम्रः ( रा. ११.१ ) 
कामम्‌-अव्य,, यथेष्टम्‌ ( सुचि, २४.६० ) 
कामयमान-वि., अभिलूषन्‌ ( अहसू , १.२ ) 
कामल-न., कासछा एवं कामरछूम्‌ (र. ५.७८ ) 
कामला-छ्ली., रोग० पाण्डुरोगभेदः ( चक्र. चचि. १६, 
३४ ) चत्वारिंशतपित्तविकारेष्वेक:ः (चसू , 
२०,१४; ) रक्तदोषजरोगेष्वेकः (चसू , २८,१२) 
संग्राप्तिः-यः पाण्डुरोगी अत्य्थ पित्तछानि निषेव्ते 
तस्य पित्तमसख्ग्मांस दया कामछारोगाय 
कल्पते । एबा कोष्ठटशाखाश्रया बहुपित्ता कामलछा 
(चचि, १६.३७ ) पित्तोब्बणस्य पित्तकरद्वव्याति- 
सेवनात्‌ पाण्डुरोगाइतेडपि अये भवेत्‌ (असंनि, 
१३,१५९ ) लक्षणानि-कामली ह्ारिद्नेत्रो द्वारि- 
द्रत्वहनखाननो रक्तपीतशकन्मूत्नो भेकवर्णों दते- 
' न्ियो . दादह्यविपाकदोर्बल्यसदनारुचिकर्षितश्र 
भवति (चचि, १६.३५ ) पाण्डुरोगास्तेडन्य- 
रोगान्ते वा अम्लाद्रपथ्यसेविनो वदन देहश्र विशो- 
पषतः पाण्डुमंवति । तन्द्रा बलक्षयश्र भवतः 
. (झुठ, ४४.१०-११ ) कफरुछपथकामलासंप्राप्ति- 
लक्षणम-कफसंमूच्छितो वायु: यदा पित्त बहिः 


क्षिपेत्‌ तदा5उतुरः श्वेतवचों हारिव्ननेत्रमून्नत्वग्‌ 


भवति । ऋ्रमेण च पित्त यदा शाखासमश्रितं 
भवेत्‌ तदा आंटोपविष्टम्भह्नदयगुरुत्वदोबैल्यावपा- 
. प्रिपाश्वोतिहिध्माश्वासारुचिज्वराश्न भवन्ति 
( असंचि, १८ ) 
कफरुछटूपथकामला शाखाश्रितकामछातो न भिन्नेति 
चक्रपाणिदृत्त: ( चचि, १६,१२४-१२७ ) 


बालानां क्षीरजणा कामझछा भवति । तल्लक्षणम-- 


कुपिते पित्ते स्तन्‍्य दोगेन्ध्यम ऋच्छति । तत्पिबत 
शिशोः पाण्ड्रामयः कामछा च भवेत्‌। कामलार्दितो 
बालः पीतचक्षुनेखमुखविण्मूत्रों निरुत्साहो नष्टापक्‍्मि 
रुधिरस्प्॒हश्न भवति ( कासू , २५.३५ ) 

( चचि, ३०,२४५ ) 


तस्याः असाध्यलक्षणम्‌-क्रष्णपीतशकृन्मृत्र: झूनः 


सरक्ताक्षिमुखच्छदिविण्मृत्नस्ताम्यन्‌ दाह्यरुचितृषाना - 


 हतन्द्रामोहसमन्वितो नशम्निसंज्ञ: कामंली क्षिप्र 
विपय्यते ( चचि, १६,३७-३८ ) 
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कामलिन-वि., कामछारोगयुक्तः ( चसू , १४.१८ ) 
कामाज्ग-पु., वनस्पति० आम्रः ( घ. ५.१ ) 
कामाता-ज्ली., वनस्पति०, काकमाची 
( है, अहसू . ७.३६ ) द्र०  काकमाची 
कामात्ता-स्लरी,, वनस्पति० काकसाची 
(२, १२.७४; अहृसू , ७.३६ ) 
द्र०  काकमाची ! 
कामादिज-वि., कामादिजन्यं व्याध्यादि (चचि, ३,१२५) 
कामानन्दा-ख्री., जाज्ञमकस्तूरिका (रा, १२.४७ ) 
कामायुध-पु., वनस्पति० आम्रभेदः राजाम्र 
(रा, ११.१० ) 
कामारि-पु., प्राचीनो रसाचायेः (रा, ६.७१ ) 
कामासक्ता-ल्ली.,, ( छुचि. २६.८ ) क्‍ 
कामिन-पु., वनस्पति० ऋषभक ( रा. ५.१५८ ) 
( कामिनी )-ल्ली., वनस्पति० दारुदरिद्रा ( रा. ६.४३ ) 
आसुत० मद्यम्‌ ( रापरि, १४.३०१ ) 
वृक्षादनी ( ध. ४.५७ ) 
कामेश्वर-पु., सिद्धयोग० शोफपाण्डुनाशनो5यम्‌ 
(रा, १५,११० ) 
कामेश्वरमोदक-पु,, सिद्धयोग० अयये रसराट्‌ क्षय- 
नाशको वृष्यता55पादको नेकव्याधिदरो बुद्धि 
प्रागट्म्यकृच्च (र. २७.१२६-१२%९% ) 


'कामेण्ट-पु., वनस्पति० आम्रभेदः राजाम्रः ( रा. ११.८ ) 


कामोपजीव-पु.., वनस्पति० कामबृद्धिः (रा, ४.५१ ) 
द्र०  कामबृद्धि ? 
काम्पिलक-पु., वनस्पति० कपिछकः ( असंसू . १४.४ ) 
काम्पिल्यराजधानी-ल्ली., देश" ( चविं, ३.३ 
काम्बलिक-पु., यूष० दघिलवणतिलादिकृतः ईषदम्लः 
( चक्रचसू . १३.२३ ) 
दुधिमस्त्वम्ठसिदयूषः ( ड, सुछ, ४२.९६ ) 
सौवचकाजाजीबीजपूरकसोरभेः संयोज्य सथित 
स्वच्छ: काम्बलिकों भचेत्‌ ( सुसू , ४६,३७६ ) 


काम्बोजिका-ज्नी वनस्पति० कूविका माषपर्णी (गयी) द 


बाकुची (रा, ४,२२७ ) ( डसुचि, १५,४२-४३ ) 
रक्तगुल्ना ( २. १६.१४ ) 

काम्बोजी-ज्ी., वनस्पति० बाकुची (रा, ४.२२७ ) 
माषपर्णी ( ध. १.१३६ ) 

काम्भोजी-खी., वनस्पति० खदिरिभेदः, विद्रखदिर 

(रा, <.३८ ) 

गुझ्ला ( रा. ३.४७ ) क्‍ 

कास्ली-खी., पार्थिव ० सोराष्ट्री ( असंउ. ५, ईढु ) 
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काय-पु., शरीरम्‌ ( अहसू . १.१ ) 
चित्तप्रकृतिः ( सुशा, ४.८८ ) 
चीयते प्रशस्तदोषधातुमलेरिति काय 
( अरु, अहृसू , १.५ ) 
-चिकित्सा-श्ली., भायुर्वेदाज्भविशेषः ज्वरातिसार- 
प्रभतीनां कायरोगाणां संशमन षट्ू कायचिकित्सा 
तन्त्राणि-अभिवेशभसेडजातुकणेपराशरहारीतक्षार- 
पाणिप्रोक्तानि ( सुछउ, १.६ ) 
कायस्य नाम अन्तरसभेश्रविकित्सा (चसू , ३०,२८ ) 
देहचिकित्सा ( सुसू . १.७ ) 
-छिद्गर-न., शरीरसखोतः ( चइं, १२.०२ ) 
-निवन्धन-न., योगपट्टम्‌ ( चक्र, चशा, ५.१२ ) 
-मान-न, , तृणादिराचितागारम्‌ | 
( है ) अरु, अहसू , १३.५ ) 
वेण्वादिनिष्पादितग़ृहम्‌ ( अरु, ) शिविरम्‌ 
( हे अहसू . ३.३५ ) 
-यात-पु., वनस्पति० विकण्टकः ( रापरि, ११.१० ) 
-रेक-पु., विरेचनम्‌ ( हे अहसू . १४.५ ) 
-स्था-ल्ली,, वनस्पति० आमलको 
( चक्र, चचि, २६.८३ ) 
सुरसा ( चक्र, ) (चचि, १७,१४१ ) 
हरीतकी (रा, ११.३०७ ) 
. एछाभेदः भद्गैला ( रा. ६.७१ ) 
एलामदः सूक्ष्मेछा ( रा. ६.६५ ) 
तुलसी (रा, १०,७७ ) क्‍ 
हरीतकी सुरसश्र ( इन्दु, असंउ, ५ ) 
काया झि-पु.. कायनिर्वतेकः अप्निः जाटरापि 
क्‍ क्‍ ६ चस ६/२२) 
कार-न., जरूमेदः आन्‍्तरीक्षजलप्रकारेष्वेकम्‌, करा 
वर्षोपलास्तेषां तोय॑ कारं॑ तद्चाउव्यक्तरसम्‌ । 
ऐन्द्र कारं हिसमिी च यजले तदब्यक्तरसं विद्यात 
( चसू, २७.२०० ) ( सुस्‌. ४५,७ ) द्वू० 
( कारी )-ल्ली., वनस्पति० “कारी तु कारिका कार्यो 
गिरिजा कट॒पन्निका । तत्रेता कण्टकारी स्थादन्या 
त्वाकर्षकारिका' ॥ (रा.परि, <.२६ ) गुणा+- 
कपायमधुरा गुरुदीपनी ग्राहिणी रुच्या कण्ठशोधनी 
पित्तनाशनी च (रापरि, 4.२६ ) 


कारक-पु., कारणं, निदानम्‌ दै.० निदान! 
(असंनि, १) 


वि... करको वर्षोपलस्तद्भगव॑ ज्ू, कार जलूमितद्यथ 
(२, १४,३५१ ) 
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( कारिका )-श्ली., वनस्पति० कारी ( रापरि, 4.२६ ) 
०  कारी? 
कारज्ज-वि,, करज्स्येदम्‌ कारझ्फलम्‌ 
द (चसू , २७.१६० ) (सुसू . ३७.३२ ) 
कारण-न., अनन्यथासिडकार्यनियतपूर्वबृत्ति। यथा तन्तु- 
वेमादिक पटस्य कारणम्‌ , हेतुः ( सासं जातिसू० ) 
निदानम , “ इद खल॒ु हेतुर्निमित्तम्‌ आयतने कतो 
कारण प्रत्ययः समुत्थानं निदानमित्यनथोन्तरम ”” 
( चनि, १.३ ) 
कारण नाम तद्‌ यत्करोति, स एवं देतुः स कतो 
( चवि. <.६% ) 
आत्मा भूतात्मा चेनिद्रियात्मा चान्तरात्मा 
( चशा., ४.८ ) 
-श-वि., तत्त्वज्ञानी ( चशा, १.४१ ) 
कारणाजलुरूप कार्यम-कारणे ये गुणाः सन्ति तेषां 
_ कार्यडप्यनुबन्धों भवति, यद्दुणं कारण तद्दु्ण काये 
मिति ( सांख्यसिद्धान्तः ) ( खुशा, १.१० ) 
कारणानुविधायि कार्यम-कार्यस्य कारणानुरूपत्वम्‌ 
( असंशा, २.४ ) 
कारण्डव-पु., काकवक्त्रो दीघेचरणः कृष्णवर्णो हंस- 
विशेषः संघातचारिष्ठवेष्वेक:ः ( चस्‌ . २७.४१ ) 
अन्ये करद्द (ई ) वमाहुः (सुसू . ४६.१०५ ) 
कारभ-वि., करभायाः नाम उद्डया इद पयस्‌ू, न; 
ओइ दुग्धम्‌ , दृ० “जद् 
( चचि, १३.१८३-१८४ ) 
“मूज-त., औई मूत्रम्‌ , द्र० “उद्द 


( सुसू . ४५,२२८ ) ( सुचि, ५.६९ ) 


कारम्भा-ल्ली., वनस्पति० शयहूु: (थ, ३.१६ ) 
कारली-स्ली., वनस्पति० कारवल्ली (२.२२.१२४ ) 
कारवल्ली-ज्ली., वनस्पति० कटुरसफलपत्रा शाकवल्ली 
अस्याः फर्क शाकफछरूमिति उपयुज्यते 
(२, १२.३० ) ( रा. ७.२७८ ) 
गुणाः--तिक्ता, उष्णा, दीपनी, रक्तदोषकरी, 
कफवातप्नी, अरोचकप्ली, च (रा, ७.२७८ ) 
हिं---करेछा, करेली, 
म.-कारले,. 
गु--कारेला, कडवा बेला, 
 बं.--बडकरेला उच्छे; छोटकरला उच्चे, 
 त,--पाकै, मितिपाकल, 
- फा,-कारेलाह, 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ कार्तिक ] 





कोष 


कारवी-खी., वनस्पति० अजमोदा (असंचि, १६ ) 


अजगन्धघा (घ. २,१०० ) 
जीरकभेदः, कृष्णजीरकम्‌ ( चसू , २७,३०७ ) 
द्ग्० (६ जीरक 932 
यवानी (ड सुसू . ४६,२३० ) 
राजिका (ड सुसू , ६४,२३० ) 

स्व॒ल्पद्ाक्षा, गोस्तनिका ( चचि, २४.१८२ ) 
अव्पजीरकम्‌, द्व० * जीरक ! ( चचि, १३.१२६ ) 
शतपुष्पा ( ध, २.१ ). 
कुड॒हुज्ली (क्षुद्रकारलिका ) ( रा, ७.२८० ) 


कारवेल(क)-न.,.. वनस्पति० कारवलछ्ली ( असंसू , 
७,१२२, सुसू . ४७,२६९ ) 
पु., खनिज० खर्परप्रकारः, कारवेछवर्णत्वात्‌ 


आका रत्वाच्च कारवेलक इति संज्ञा 
(२, २,१५२ ) 
( कारवेली )-श्ली., वनस्पति० कारवेछिका 
(र., २.३०-३१ ) 
( कारवेल्लीका )-लत्री., वनस्पति ० कारवल्ली 
( छसू. २५.५ ) 
कारस्कर-पु.,, वनस्पति० विषतिंदुः, गुणाः-कट 
स्तिक्‍्तः उष्ण: कफवातजित्‌ वातामयास्रकण्डूति- 
कुष्ठामाशोव्रणापह:.. “ कारस्करस्तु क़िंपाको 
विषतिन्दुर्विषघद्यम: । गर्मी रम्यफलः कुपाकः 
कालछकूटकः ॥ ! ( रापरि, ५.३५ ) 
म.--काजरा, कुचला. 
गु.--झेर कोचला, 
बे,--क्करुंचिले, 
ता.--विषसमुद्ि, 
फा.--इफराकी, 
कारीष-वि., करीषस्यदम्‌ (सुसू. ४६.२५३ ) 
कारेणव-वि., करेणुद्दस्तिनी तद्भवम््‌ 
द ( सुसू , ४५,१०४ ) 
कार्कट-पु., वनस्पति० कर्केट (रा, ११.३३१ ) 
काकेश-त., शाकविशेषः, स्वल्पकर्कोटक 
( चसू ,२७,९७ ) 
काकैश्य-न., लक्षण० दुःस्पशेत्वं, कठिनत्वम्‌, परुषत्वम्‌ 
( असंनि, ५,५१ ) 
कार्तस्व॒र-न., खनिज० सुवर्णम्‌ (रा, १३.२ ) 
कार्तिक-पु., कालविभाग० चेन्रादिद्वादशमासेष्वेको 
मासः ( २. १५,३५९ ) 
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[ कार्पोंस ] 


कापीस-न., भेषज्य०, तूलः ( सुसू, १८.१६ ) 
कार्पासतन्तुविरचितं वस्थम्‌ 
चणबन्धनद्ब्येष्वेकम्‌ ( सुसू , १८.१६ ) 
पु., वनस्पति० कार्पासी ( र, २३.६ ) 


( कार्पासी )-ल्ली., स्वनामर्याता वनस्पति० 
( रा. ४.२४, असंशा, ३.१४ ) 


गुणाः-मधुरा शीता स्तन्‍या बलकारिणी पित्त- 
कफष्नी तृष्णा-दाह-अ्रम-आनि्ति-मूच्छोहरा च । 
कापोसः कापपॉसिका कापोसिकी इत्यपि अस्थाः 
नामानि सन्ति ( रा, ४.४५ ) 
हिं.---कपास, वनकपास, 

म.--कापशी. कापूस. 

गु.--वणरु कपास, 

बं,--कार्पास, वनकार्पास, 

त,--परुत्ति, उत्तिरी, 

फा.--$ठुन, पुंवेदना, 

“पिचु-पु., कापपॉसखण्डः ( चशा. <.४३ ) 

“मूल-न., कार्पास्याः मूर्ू, विषजोन्मादे पानार्थम््‌ 

 उपयुज्यते ( असंउ, ४७ ) 

-विहितोष्णीषा (शलाका )-वि., कार्पासेन 
विहितम्‌ उष्णीष॑ शिरोवेटटनमिव यस्याः सा 
(शलाका ) (अहसू , २५३४) 

कारपासास्थि-न., कार्पोसबीजम्‌ ( चचि, १८.७५ ) 
गुणाः---स्तन्यदे वृष्य स्तिग्धे कफकरं गुरु च 
( २, २३.६ ) 
कार्पासिनी-श्ली,, अरण्यकापौसी ( भारद्वाजी ) पाना- 
त्यये शमनी, वातसंशमनगणे ( सुसू . ३५.७ ) 
(छुठ, ४७.३४ ) 
कार्मण-पु., न., परद्वोहार्थों मन्त्रादियोगः 
( चचि, २३,७५५ असंसू , ८ ) 


वशीकरणम्‌ ( असंउ, ४० ) 
कृत्रिमयोगः ( इन्हु, असंठ, १० ) 
कार्मिक-वि., कर्मोपयोगी ( असंउ, ४२) 
कार्मुक-वि., कार्यकरम्‌ ( सुसू . ४१.५ ) 
पु., वनस्पति० अतिमुक्तकः ( ध, ५.१५३ ) वेशः 
( ध, ४.१३७ ) 
खद्रिविरोष: सोमवल्कः, श्वेतसारः द्र० 'खदिर 
( थे, १,२७ ) 








महानिम्बः ( ध. १.३१ ) 
हिज्जुलः ( रापरि, <,७०) 
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( कार्समुका )-ख्री., पृष्पवती माधवी छता । अतिमुक्ता 
(अहसू , १५.३० ) 
कार्य-न., काये तु तद्‌ यस्याभिनिवृत्तिमू अभिसंधाय 
प्रवतेते कतो ( चवि, ८.७२ ) कार्य आगसाव- 
प्रतियोगि ( त्कसंग्रहः ) 
( कार्या )-स्ली., वनस्पति० कारी ( रापरि, ८.२६ ) 


-ज्ञान-न., कार्यप्रवृत्तिजननकबाह्मविषयज्ञानम्‌_ 
... ( चशा, ३.१९ ) 


-निमित्त वि., कार्योत्पन्नः भावः (चबि, ८.७४ ) 
-निवृत्ति छ्री., व्याधरुपशमः ( सुउ, १८.४७ ) 
-प्राप्ति-ल्ली., कार्योत्पत्ति: ( चवि, ८.८४ ) 
-फल न., कार्यफल पुनस्तत्‌ यत्प्रयोजना कायो- 
भिनिर्वृत्तिः इष्यते ( चवि, 4.७३ ) 
-योनि-ल्ली., कार्ययोनिस्तु सा या विक्रियमाणा 
कार्येत्वमेव आपयते ह 
'उपादानकारण ससवायिकारण वा ( वि, <.७१) 
कार्श-पु., वनस्पति० कचूर ( घ, ३.५४ ) 
काइयें-न,, लक्षण० कृशता, उपशोषिताब्परसघधातुजन्य 
मांसहीनदारीरं मांसक्षयो वा (सुनि. ३.१७ ) 
रोग० (चचि, ११.६५ ) रसदोषजवबिका रेष्वेक: 
( सुसू , २४.५ ) रसनिमित्तमेव स्थोल्य काइये च 
(सुसू , १५.३२) स्थोल्यात्‌ काइ्येमेव वरम्‌ 
( असंसू , २४.५१ ) ( अहसू, १४.३१ ) क्षघो 
निग्रद्मत्‌ जायते तथेंव बृद्धो वातः काश्योदीन कुरुते 
( अहसू, ४.११, (१.६ ); काइयेजनकानि कारणानि 


रूक्षाज्रपानानां सेवा छड्ढने प्रमिताशन वा 
वमनादिक्रियातियोग:/ शोकः वेगनिद्वाविनिग्रहो 


रूक्षस्योह्व॒तेन सस्‍्नानस्याभ्यासः जरा प्रकृति: आनु- 
वेशिकी कृशप्रकृतिर्विकारानुबन्धः फ्रीधश्व । कृशस्य 
लक्षणानि-कृशो न सद्दते व्यायाम॑ अतिसोहित्य, 
क्षुत्पिपासामययोषधमतिशीतोष्णमैशुनम्‌_ । झशै 
प्रायो अद्दणीगता रोगाः प्लीदा कासः क्षय: श्वासो 
गुल्माइशौस्युदराणि चाभिबाधन्ते ( चसू , 
. २१,११-१४ ) काइयें चिकित्सासूत्रम-तत्र सर्वे 
पानान्नभेषज इूंह्ण योजयेत्‌ । अचिन्तया चित्त- 
तुष्या ग्रियदर्शनादिना घुर्व संतर्पणेन निद्राभ्यासेन 


च कृशो वराह इच पुष्यतति 
( अहृसू . १४.१३-३४ ) 


वनस्पति० सर्जकः ( रा, ९,२०४ ) 
बनस्पति० कचूरः ( घ. ३.५४ ) 
वनस्पति० छकुचः ( रापरि, ५,४४ ) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ काली ] 
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भक्ते नाम यदन्नेन संयोगात्‌ संस्काराद्वातद्विं- 
मिश्रित भुज्यते । झासप्रासान्तरं चेरव॑ दश ( 
भेषज्यकाछा: । तथैवा5पाने विशुणेउज्नादो, समाने 
विगुणे भोजनमध्ये, व्याने विंगुणे प्रातराशस्योदाने 


१९८ [ कार्षिक ] 
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कार्षिक-वि., कर्षप्रमाणम्‌ ( चचि, १३,१६३ ) 

काष्णेगन्धिक-वि... कृष्णान्ध: शोभाक्षनः, तत्कृत 
काष्णैगन्धिकः पिण्ड: ( चचि, १४.४२ ) 

कार्ष्णयस-न.,. कृष्णछोहपात्रं, “कान्तलोहपात्रम्‌ 











इत्यन्ये ( सुसू , ४६. ४४५९ ) 


का््णी-ल्ली., वनस्पति० शतावरी (रा, ४.४४० ) 
काष्प्य--न., कृष्णवर्णता ( चशा, ४.१६ ) 


खनिज० मण्डूरः ( रा, १३.३६ ) 


काल-वि., कृष्णवर्णः ( का. मूत्रक्ृनच्छूचि, ) 


पु,, नवद्ृब्येषु एके द्रव्यम । 'खादीन्यात्मा मन 
कालछो दिशश्व द्वव्यसंग्रह:” (चसू . १,४४८; ) 
क्षणादिव्यवह्यारहेतु: । काछी हि. भगवान्‌ स्वयम्भू: 
अनादिमध्यनिधन: । संकलूयति कालयति वा 
भूतानि इति कारलः। कलूयति संक्षिपतीति वा 
कालः, अथवा कालूयति रूत्युसमीर्प नयति इति 


वा कालः, अन्ये “कारूयति ? इत्यन्न कलयति इति 


पठन्ति, कलयति संख्याति इति वा कालः। संकल- 
यति भूतानीति वा, सुखदुःखाभ्यां भूतानि 
योजयतीति वा (सखुसू . ६.३ ) स एवं संवत्स- 
रादिस्वरूपो जगतः स्टष्टिस्थितिप्रल्यनिमित्तमिति 
कालकारणिकाः (सुशा, १.११; ) स द्विविधः:- 
संवत्सरो नित्यगो वा, शआतुरावस्था शआवस्थिको 
वा ( चवि, <.<४; ) ( चवि, १.२२ ) 
(सुसू ,. ४६.४६४ ) तत्न संवत्सरो दिधा 


. त्रिधा, षोढा, द्वादशधा भूयश्राप्यतः प्रवि- 
_ अज्यते तत्तत्कायमभिसमीक्ष्य ( चवि. <.१२५० ) 


द्विघा-आदानविसगंभेदेन, . त्रिघा-शीतोष्णवर्षे 


.. छक्षणः, घोढा-वसन्तादिऋतुभेदेन, द्वरादशधा-- 


काष्ठा, कछा, नाडिका, मुहूते, यामाहोरात्रपक्ष- 
मासत्व॑यनवर्षभेदेन ( असंसू , ४.४; ) ( असंसू 
२३,९५ ) ( चस्‌ू , २६.१३ ) चिकित्सिते अवेक्षा- 


 मेदेनाइवस्थाभेदेन च कालस्य विभागो यथा- 


दिना55तुरोषध-व्याधि-जीणलिड्नतुमेदेन षड्डिचः । 
तत्र दिनावेक्षो यथा पूववाक्के वमनम , आतुरावेक्षों 
यथा बलवान प्रातर्निरज्नो भेषज पिबेत्‌; दुबेलस्तु 
लघुपथ्यान्रैयुक्त भषजमययात्‌ । ओषधावेक्ष यथा- 
भैषज्यकालरः प्रातरेव निरज्नें तथा आग्भोजन च, 
प्रातभोजनोत्तरकालं, साय भोजनोत्तरकार्े, मध्ये- 
भुक्त तु यदध अभुक्त्वोपयुज्यते, पश्चात्‌ पुनरध 
भुज्यते; मुहुमेहुः सभक्तम्‌ अभक्ते वा भुज्यमानम्‌ ; 


: सामुदँँ नाम यद्‌ भक्तस्या55दावनते च, अन्तरा- 


कासमदेः (ध. ४.११८ ) 


भोजनोत्तरं वायो प्राणे प्रदुष्टे तु श्रासग्रासान्तरि- 


' ध्यते । श्वासकासपिपासासु मुहुमुहः अवचायेम्‌ । 


हिक्किने रूघुनान्नेन संयु्त सामुद्दें देयम्‌; अरुचो तु 
विचित्रेमोज्ये: संयुक्तमोषध हितम्‌, व्याध्यवेक्षः 
कालछो यथा-ज्वरे आमयस्य कार्ल वीक्ष्य ज्वराहा- 
दारभ्य षडहे यथाक्रम पेयाकषाय-क्षीर-सर्पि:- 
विरेचन देयम्‌ | जीणैलिड्ञापेक्ष: काछो यथा-द्षुद्वे- 
गमोक्षों छघुतां विशुद्धिं जीर्णछक्षण चावेक्ष्य भेषज- 
मादेयमन्यथा हि. दोषवत्‌ स्थयात्‌। ऋतुकालावेक्ष 
यथा-दोषाणां चयादीन वीक्ष्य ऋतो अवेक्ष्य सेच्य 
वज्ये वा आहारविहारोषधादिकर्म चिकित्सा 
काया (चचि, ३०,२५६-३०६ ) 
पु.,, झत्युट, ज्वरस्थ मारणात्मकत्वात्‌ स काछो 
मो नियतिसेत्युरित्यादिनामभिरुच्यते 

(सुउ, ३५,९७० ) 

वनस्पति० व्याप्रनखम्‌ , सुरंधिद्रव्यविशेष' 


चित्रकविदेष: (रा, ६,१२७) 
रालः ( रा. १२.१७७ ) 


शारीर० काछकम्‌ (सुउ, १.१५ ) 


( काला )-चब्ली., वनस्पति० मझ्लिष्ठा ( व, १.१८ ) 


त्रिवृत्‌ इयामा ( घ. १.२४३ ) 

नीलिनी ( ध. १.२३२; ) (असंउ, २६ ) 
काछानुसारिवा, सारिवा ( सुठ, ५८.५५ ) 
काकोली ( चचि, ३,२५८ ) 

कासमदे: ( सुचि, १७.१४ ) 

अहिंसा ( सुसू . ३७.६ ) ( वेशसिं ) 
कट॒हिंखा ( सुचि, १८.१३ ) 

हिंख्रा ( सुचि, १८.४६ ) 

ग्रहमाता ( असंउ, ४ ) 


( काली )-स्री., वनस्पति० कालिः ( घ, २.७० ) 


कृष्णजीरकः 
त्रिवृच्छयामा ( र. ११,१३१ ) 


_काछाझ्जनी (रापरि. ४.४३ ) 


पोतकी (घ,४ परि० ५) शीतलकछा, खिग्धा, 
कऋेष्मछा, वातपित्तजित्‌ 
वि, कृष्णवर्णयुक्ता (असंशा. ४.१६ ) 


(रा, १२,११०). 
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[ काछकलूप | 
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जम जी नी जज एन पन्‍नो। 


-कल्प-वि,, ईैषत्‌ रत्युसदशम्‌ (सु.क, ४.४१ ) 
-कुछ-न., वनस्पति० कंकुछस्‌ ( ध. ३,१४१ ) 
-कूट-पु., विष० कन्द्विषभेदः ( सुक, २.७५) 
न.. महांवि्ष कालकूटाख्य श्रीशोन सद्य एवं निपीते 
तदवशिष्ट कन्दादिखू्पेण जातेषु . विषेष्वन्यतर्म 
काकचब्जनिर्भ च ( २, २५.१५ ) (२. २५.७ ) 
शुष्की जम्बीरफलरूपो वतुलकन्दो, प्राणमात्ना- 
न्म्त्युदायकं तीच विष भवति (र. २.१५ ) 
पु., वनस्पति० सजकः ( रा.९,२०४ ) 
“कूटक-पु वनस्पति ० कारस्कर 
(रा, परि, ५.३५) 
-घातिन-वि,, विषप्रकारः, विषस्थ॒ डउपयोगदिव- 
सादनन्‍्यो दिवसपक्षमासादि काछः तस्समिन्‌ हन्तुं 
शीलरम्‌ अस्येति कारूघाति ( विषम्‌ ) 
( सु.क, २.११ ) 
-चऋ-न., निमेषादियुगपरयेन्तः कालश्रक्रवत्‌ परि- 
वर्तमान: कारूचक्रमुच्यते (सुस्‌ . ६.९ ) 
-चोदिति-वि., कालप्रेरितावसानः, मुमू पु 


( चइईं, ११.१९ ) 
-चिछिद्गर-न., कालरद्दितः कश्रिद्वकाश 
( चशा, ६.२८ ) 


-ज-वि., काले जातम्‌ ( चचि, १, (२)४.) 
-जात-वि,, स्वकाले संजातम्‌ ( चक, १.१० ) 
-ताल-पु., वनस्पति० तमाल (रा.परि. ५.१५ ) 
-जिक-न., शीतोष्णवर्षोलक्षणस्त्रविधः काल: 
( चचि, २४.६८ ) 
-देष्टा-ल्री., रत्यु: ( असंसू . ५.१३६ ) 
-नियत-वि., कालेन निश्चितस््‌ 
(असंसू ५, १११-११२ ) 
-निर्यास-पु., वनस्पति० गुग्गुद्डः (ध, ३.१२७ ) 
-पक्‍व-वि., कालेन पक्रः आसन्नरुत्युत्वापरणकालः 
( चडू, २.२२ ) ( असंशा, ९,१७ ) 
-पत्रका-बल्ली., वनस्पति० पत्रविषविशेषः 
( असंउ, ४० ) 
-( पत्रिका )-ल्ली., वनस्पति० पत्रविषम्‌ 
( इंढु, असंउ,४० ) 
-परिहीत-वि., काछुसंबद्धः ( चसू. ६.५ ) 
-परिणाम-पु., काछेन परिणमनम्‌ । तत्न व्षो- 
स्वोषधयस्तरुण्यो5ल्‍पवीर्यौस्ता एवं कारूपरिणामात्‌ 
परिणतवीयां बलवत्यों भवन्ति हेमन्ते 
( सुसू. ६,११, चशा,४.२७ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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-पालक-न., वनस्पति० कछ्ुष्टम्‌ ( ध. ३,१४१ ) 
-पाश-पु., कालस्य नाम रूत्योः पाश 
( चइ, ११.१६ ) 
-पिपीलिका-न्ली., कीट० कृष्णवर्णपिपीलिकाभे दः:, 
मर्कोटः ( अह्ृचि, १५ ) उदररोगें अज्ञसंधानार्थे- 
मुप्युज्यते ( सुचि, १४.१७ ) द्व० 'पिपीलिका”. 
-पुच्छ-पु., पछु० हरिणभदः, तस्य मांसरसो जीणे- 
 ज्वरे हिंतः ( चचि, ३.१९० ) 
-पुच्छक-पु., पशु० छलत्कृष्णपुच्छः कूछचरम्टगः, 
हरिणभेदः ( सुसू , ४६.९४. चशा, <.२४ 
चसू, २७.४६ ) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० घत्तूरः ( रा. १०,१२ ) 
-पेशिका-ल्ली., वनस्पति० जीरकभदः, कृष्णजीरकः 
( घ, २.७० ) द्व० ' जीरक. ! 
-प्रकर्ष-पु., कालपरिणामः (चचि, १.२२ ) (२) 
.. ( सुनि, <.< ) 
-प्रकृति-त्ली., काछूखभावः, कालरुखभावसंबद्ो 
दोषः | चवि, ३.४८ ) 
गर्भात्पत्तिकाले विद्यमान कालरूप कारणम्‌ । 
यथा कालस्व॒भावस्तथेव गर्भशरीरं भवति 
( चवि. <,९५ ) 
-प्रतीक्षण-न., कालप्रतीक्षा ( चसू , १३,७७ ) 


>प्रियकरी-ब्ली. , वनस्पति० जेश्वगन्धा ( रा.४.४०२) 
 >बलप्रवृत्त-वि 


 शीतोष्णवातवषोप्रस्नतिनिमित्तो 
रोगः कालबलप्रवृत्ता ये शीतोष्णवातवर्षोंप्रभ्वति- 
निमित्तास्तेडपि द्विविधा व्यापन्नतुकृता अव्यापन्नतु- 
कृताश्व ( सुसू , २.४७ ) ह 
-बस्ति-( परिव० ) पु., बस्तिग्रयोगः, अन्न षोडश 
संख्याका बस्तयों दीयन्ते । प्रथमः स्नेहबस्तिः, ततः 
निरूद्रषट्केनानतरीकृताः: षट्‌ स्नेहाः इति कऋमेण 
द्वादश, अन्ते च त्रयः स्नेहबस्तवय एवं घोडश 
( चसि, १.४८ ) 
पतन्नदशसंख्याकाः बस्तयः, एकः पूव स्नेद्दः, अन्‍्ते 
त्रयः स्नेहाः तथा षट्‌ स्नेहाः पद्नभिर्निरूहबस्तिसि- 
रन्तरिताः ( अरु अहसू , १९.६४ ) 
-भोजन-न., युक्ते काछे भोजनम्‌ । भारोग्यकराणां 
श्रेष्ठ भवति ( चसू , २०.४० ) 
-मल्ल-एु., वनस्पति० अजेक (चचि, ३,२६७) 
(जजटः ) क्‍ 
-मल्िका-स्ली,, वनस्पति० अजेक ( चचि, ३,२६७ ) 
( जजटः ) 
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-माल-पु., वनस्पति० अजेक ( चचि, ३,२६७ ) 






अपनी न >ली- ही, जतरीप मी जि जीन जी > नी 


( ध. ४.५६ ) 
कृष्णाजकः क्ृष्णमछिका, “ बबेरिका इति लोके ” 
( ड. सुसू , ३८.१८ ) 
-( मालक )-पु., वनस्पति० अजकः कृष्णपतन्ना क्षद्र- 
तुलसी ( चक १.२५ ) ( चवि. <.१४२ ) 
-( माला )-स्री,, वनस्पति० अजकः, तुल्सीमेदः 
(सुसू , ४६,२२१ ) (अहसू . १५.३० ) 


( असंसू , १६.२४ ) 


-( मालिका )-चञ्री., वनस्पति० अजैकः, क्ृष्णकुठेरकः 
कृष्णाजकः ( असंसू , ७.१०७ ) 
-माषी-स्ली,, वनस्पति० बाकुची (रा. ४.२२७ ) 
-मसुष्कक-पु., वनस्पति० मुष्ककः ( असंस्‌ . ३५.७ ) 
( अहसू , ३०.८ ) 
“मूल-पु., वनस्पति० चित्रकः ( रा, ६.१२७ ) 
-पु., योग्यकाले आयुषः पृणेत्वात्‌ु समागतो 
रझूत्यु: ( चवि. ३.२७ ) 
-मेषिका-श्री,, वनस्पति० मज्लिष्ठा (ध. १.१८ ) 
-मेषी-ल्ली., वनस्पति० मज्लिष्ठा (ध. १.१७ ) 
जीरकभेदः कृष्णजीरकः ( रा. ६.१०५ ) 
 जीरक 
_बाकुची ( ध. १.१६६ ) 
ब्रिव्ृत्‌ ( श्यामा ) ( थ. १.२४३ ) 
-मेह-पु., रोग० पित्तजप्रमेहभिदः, पित्तस्थ परिकोपेन 
यो मषीवण्णमुष्णमजर्त्र मूज्रे प्रमेहति, ते कालमेहिन 


विद्यात्‌ ( चनि. ४,२०५ ) (चसू , १९.४ ) (९५) 


( असंनि, १०.१२ ) 

>योग-पु., कालख्य संयोग:, शरीरबृद्धिकर भावेष्वेक 

( चशा, ६.१२ ) 

-राजि-ल्लनी., रूत्युराजियेमभगिनी (सुनि, १०,१३ ) 

रेवतीग्रह० जातहारिणी. ( का. रेवतीकल्प, ३८ ) 

“>लवण-न., लवण ० बिंडलवणम्‌ ( चचि, १३,१३४ ) 

सौवर्चलूम्‌ (सुउ, ४२.५२) क्‍ 

>लोह-न., खनिज० तीक्ष्णछोहम,  क्ृष्णायसम्‌ 
(थे. ६.२८; र, २५.६७; चचि, १७.१२५ ) 

“लोहरजसू-न., काललोइस्य चूणेम्‌; मण्ड्रम्‌ 

( चचि, ७.१७१; चसू, २१.२३) 
-वित्‌-वि.,कालज्ञः ( असंसू . ५ ) 


_-विध्वेसनरस- पु., पारदयोग० सुवर्णरोप्यताम्र- 


: घत्तूरादियुक्तः पाण्डुनाशनः (र. १५,४५-५७ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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-विनिश्चय-पु., कारूविचारः (४३.१० ) 
-विपयय-पु., विषमकालः, कालदुष्टिः 
( चसू. २८.७ ) 
-विभाग-पु. , ऋत्वादिरूप: कालभेदः (सूचि, ३,१२) 
-बुन्त-पु.. वनस्पति० पाटछा ( असंसू, १४.३ ) 
-ब्न्तिका-ल्ली., वनस्पति० पाटछा (घ. १.१२० ) 
-वेदिन-वि., रोगिणो5न्यस्थ चाउवस्थास्वभावविरदी- 
षानुमितं कालल्‍ं ज्ञातु शीरूमस्येति कालवेदी 
( असंसू . २.९ ) 
-वैक्ृत-न., कालस्य विकृतत्व॑ विंषमत्वे वा यथा 
: प्राप्तत्वाह्विपरीतस्॒रूपम्‌ ( असंसू, ५.८६ ) 
-शाक-न., शाक० श्राद्धाहँ कालियाशाकम्‌ | गुणाः- 
कटु, शीतवीय, दीपने, रक्ते, पित्तकफहरं, वातकृत, 
सरं, रुच्ये, मेध्यं, बल्यं, गरशोफजित्‌ ( चसू . 
२७,५९१; सुसू, ४६.२७२; ) ( भाष,, ) चुंचुशाक- 
मित्येके, केडयेपन्नमिति केरलेषु केचित्‌। करुंबभेदः, 
नाडीकशाक द्विविध तिक्‍ते मधुरमेव च ( अहकोष ) 
हिं.-नाडिकाशाक, नरिचा. 
. बं.-नलितपाट्टू, 
म.-कुठीची भाजी, नाडीशाक. 
गु,-करली, क्‍ 
-शालि-पु., कृष्णशालि, द्रृ० 'शालि! 
. ( रा. १६.४६) 
-शोय-न., आहारद्व्य० तक्रमू (असंचि, १० ) 
-पषढक्कष-न., राज्िदिवसयोः षड़भागाः ते च पूवोहू- 
. मध्यान्हाउपराह्-प्रदोषाउधरात्रप्रत्यूषाः इति 
( सुझ, ३९.६२ ) 


>संपत्‌-न., काछूस्य अनतितीक्ष्णत्वादिख्पा संपत्‌ 


( गुणवत्त्म्‌ ) ( चशा. २.६ ) 

“संप्राप्ति-त्ली,, संप्राप्तिभिदः. सदूख्या-प्राधान्य- 
_ विधिविकल्प-बरू-कारूविशेषेभिद्यमाना संप्राप्तिः 
द्री० “संग्राप्ति' (व, १.१२ (१) 

“स्कन्ध-पु., वनस्पति० विट्खदिरः खदिरभेदः, 
 द्वर० ' खदिर' (२. <.१८ ) 
तमालः ( सुसू , ३८.८ ) 

'तिन्दुकः ( थ, ५.४० ) 
उदुम्बरः ( रा, ११.१३६ ) . 
-स्फोट-पु., रोग० तस्य चिकित्सा-पुत्रजीवस्य 
मज्जां तु जलेः पिट्ठा. अलेपनात्‌। कालस्फोर्ट 
विषस्फोर्ट सद्यो दन्यात्सवेदनम्‌ ( र, २४.१२५९ ) 








[ कालूखभाष ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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-स्वभाव-पु., कालस्य स्वभावः, अनेन च ग्रीष्से 


कृताभ्यां देह्ाउ5द्वारयोलेघुरूक्षत्वाभ्यां चीयमानो 5पि 
लघुः रूक्षो वायुने कुप्यति उष्णेन अतिबद्धत्वात्‌ । 
वर्षाफकाले जायमानाम्छविपाकेनाहारेंण चीयमान- 
मप्यविपाक॑ पित्त न कुप्यति शीतेन प्रतिबद्धत्वात्‌ । 
शिशिरे देहे आद्वारे च संजाताभ्यां स्निग्धशीताभ्यां 
प्रकृयया स्निग्धशीतो5पि केष्मा चीयते, न तु 
कृष्यति शीतेन घृतवद घनीभूतत्वात्‌ । 
( अहसू , १२,२५-२८ ) 
-स्वभावमाग-पु,, कालस्य स्वाभाविको मारगः 
आदानकाले निसगेकाले वा सूर्यस्थ मकरकर्क- 
राशिमध्ये अमणम्‌ (असंसू , ४.६ ) 
कालूक-पु., कृष्णवर्णः ( सुनि. १३.४३ ) 
घान्य०, ( सुसू , २०.५) 
सर्प० (असंसू , ७.७६)... 
न., शारीर०, नेत्रगर्त कालकास्थि द 
( सखुठ, १, १९) 
हक योग० पाठा, व्योपम्‌ , रसाझन त्रिफला, 
प्र, चित्रकः, इत्येमियुक्तः दन्तास्यगलूरोंगेषु 
गण्डूषधारणाथेमुपयुज्यते 
( चचि, २६,.१९५४-१९५ ) 
कालक्डतक-पु., वनस्पति० कासमर्दः ( चक. १.२५ ) 
कालडूत-पु., वनस्पति० कासम्देः ( चवि. <.१३७ ) 
कालाकालसज्ञा-ल्ली., भातुरावस्थासु तु काढाकारू- 
संज्ञा। तद्यथा-अस्थामवस्थायामस्योषधस्य कालो 
5काछो वा (असंसू , २३.१२ ) 
कालागरू-न... वनस्पति० अगरूसेदः कृष्णागरु, द्वृू० 
“क्षारु' ( रा, १२,४० ) 
कालाअ्षन-न., अज्ञनम्‌ , सोवीराक्षनम्‌ 
( सुउ, ४५.३२ ड, ) 
कालाअनी-श्ली.,. वनस्पति" गुणाः-कटुः, उष्णा, 
मलामकृमिशोधनी, अपानावतेशमनी जठरामय- 
हारिणी च ( रापरि, ४.४३ ) 
कालालुवर्तिन-वि., कालपराधीनः (चसू , २७.१५७ ) 
कालानुसारक-न., वनस्पति० तगरम्‌ 
(रा, १०.१०३ ) 
कालाजुसारिन:-पु., वनस्पति० तगरम्‌ ( सुचि, ३.६० ) 
कालानुसारिवा-सल्ली., वनस्पति० सारिवासेदः, कृष्ण- 
सारिवा, द्र० 'सारिवा, ' (खुड, ५८.६५ 
सुचि, २२,६५ ) 
'तगरभेदः ( सुक, ६.१७ ) 
आ, को, सं, २६ 
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कालानुसारी-ल्ली,, वनस्पति० कृष्णसारिवा, ब्रृ० 
“सारिवा ', ( सुचि, २०.५५ ) 
कालानुसार्य-न., तगरम्‌ ( जल्नटः ) (चचि, ३,२०८ ) 
शेलजम्‌ इति केचित्‌ ( सुसू , ३७.२६ ) 
( शैलजम--शैलेयम्‌ ) चन्दनभेदः ( चचि, ३' 
२७८, ( चक्र ) 
कालालुसार्यक-न., खनिज० शेलेयम्‌ (घ., ३.७३ ) 
कालानुसाया-ल्ली,, कारानुसारिवा 
3३  ( सुक, ५.६५-६४८ ) 
तगरम्‌ ( सुचि, १७.१५ ) 
चन्दनभेदः, ह&० चन्दन” ( चचि, ४.१०३ ) 
कालानुसार्याद्तिछ--न., योग० कालानुसारी, अगुरु, 
एला, जाती, चन्दनम्‌, पद्मकम्‌, शिला, दारू, 
अम्ता, तुत्थम्‌ एते: सिद्ध तेरू रोपणार्थ युज्यते 
( असंउ, ३१, तप्रष्ठट, २५८ ) 
कालान्तरप्राणहर-वि., ममेप्रकार० कालान्तरप्राणहराणि 
पक्षान्मासान्मारयन्ति, तेष्वपि तु क्षिप्राणि कदा- 
चिदाशु मारयन्ति ( सुशा. ६.२३ ) द्वू० “मर्म' 
कालान्ध-वि., कालेन आसन्नतरम्त्युनाअन्धत्वं प्राप्त 
( चईं. ११.१८ ) 
कालापेक्ष-एपु., ऋत्वद्दोरात्रवयोव्याधिभोजनेघु प्रत्येक॑ 
क्रियमाणो भेदः त॑ ते का अपेक्षते इति कालापेक्ष: 
(चचि, ३०,३०८ ) द्व० “काल... 
कालाभ्रक-न., खनिज० कृष्णाभश्रकम्‌ 
(२, २०.११ ) द्ू० “अभ्रक 
कालाम्क्-वि., कालेन अम्लम्‌ ( अहसू , ५.७८ ) 
कालायक-न,, वनस्पति० दारुद्दरिद्रा ( घ. १.५८ ) 
कालायशाक-न., शाक० त्रिंपुटक-कलायस्य पन्नाणि 
शाकत्वेनोपयुज्येते, गुणाः-मभेदने मधुरं रूक्षमति- 
वात च ( सुसू ,. ४६-२७७ ) 
कालायस-न.. खनिज० लोहभेदः, कृष्णलोहः, द्वृ० 
'छोह! (चचि, १.५८) .. .. 
कालि-पु., वनस्पति० धत्तूरः ( घ. ४.७ ) धोना. 
स्री,, जीरकमेदः, कृष्णजीरकः (घ, २,७० ) 
* जीरक ' 
कालिका-ल्ली., वनस्पति० काकोली (रा. ३.१६६ ) 
कर्कटझाडगी (रा, ६.१११) 
कालीयकम ( सुउ, ५१,२३ ). 
जीरकभेदः ( स्थूछ ) जीरकः ( घ, २,५५९ ) 
“जीरक' क्‍ 
खण्ड: ( २, १७.१३७ ) 











२०९. [ काछिक्ञ ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ काइमरी | 





कणगतदैवक्कतछिद्रसमीपवर्तिनी कृष्णवणों सिरा 
( सुसू . १६.५ ) 
कालिड्भ-पु., वनस्पति० इन्द्रयवः ( २. १०,५७ ) 

फल० कलिद्ध: ( २. ३०.६३ ) 
कलिज्गडम्‌ (अहसू , ६,८७ ) 

“>मान-न., मान० कलिद्गञदेशे भव मानम्‌ | मान च 
द्विविघे, कालिहुं मागर्घ च, कालिड्रगन्माग्घ 
श्रष्टमिति कथ्यते ( चक. १२ ,१०० ) 


कालिनी-सखी.,, रसबन्धनग्रयोगयोग्या खी। तस्था 


लक्षणम-इयामवर्णी, पच्मछोचना, कुख्वितकेशी, 
सुरूपा, तरुणी, विस्तीणजघना, झुभा, पीनस्तन- 
भारेण नम्रिता, चुम्बनालिड्ननस्पशेकोमछा, रूदु- 
भाषिणी, अश्वत्थपन्नसदशयोनिदेशसुशोभिता, 
क्रष्णपक्षे पुष्पवती च या नारी सा ' कालिनी * 
इति कथ्यते । रसायने, रसबन्धप्रयोगे च उत्तमा 
स्मृता (र. ६.३३ ) ु 
कालिन्द-न,, फलशाक०, क्ृष्णबीज कुृष्माण्डसदरशे 
फलम्‌ ; कलिन्द इति लछोके । तद्गुणा:-इश्शिक- 
क्षयकरं कफवातकृच ( सुसू . ४६,२१४ ) 
कालिन्दक-पु., वनस्पति० जोज्नालः, कृष्माडमेद:ः 
( सुसू , ५.४ ) व्र० “ कूष्माण्ड ! 
कालिन्दी-सख्ली., वनस्पति० कटभी ( रापरि, ५.३८) 
त्रिवृत्‌ ( ध. १,२४३ ) 
-रफक्ता-त्रिवृत्‌ इयामाभेदः रक्ताकालिस्दी 
(रा, ६.३६५९ ) द्व० ' त्रिवृत्‌ ' 
 रक्तस्यानिलयोगात्‌ कालीयम 
( असंशा, ५.४८ ) 
कालीयकम्‌ ( रा. १२.१५ सुचि, २५.३० ) 
कृष्णचन्दनम्‌ ( सुचि, २०.३५ ) 
द्र० ' चन्दन ” *' कालीयक 
कालीयक-न., वनस्पति० दारुद्दरिद्वा ( रा. ६.<४ ) 
क्ृष्णचन्दनम्‌ ( असंचि, १८ ) 
चन्द्नभेदः, मलूयादि चन्दनमिति प्रसिद्धम्‌ 
( छुसू , ३८.८ चचि, १६.५४ ) 
पीतचन्दनम-गुणाः-तिकत, छीत॑, ह॒थ, पर कान्तिद 


कालीय-न., शारीर० 


कुष्ठ क्रेष्मानिकापहं,. कण्डूविचचिकाददुकूमिहत्‌ 
रक्तपित्तजित्‌ (घ. ३.८ रा, १२.१५ ) 
हिं.--पीला चंदन, 

म,-पिवले चंदन. 

गु.--पीछो चंदन, 

ब.--पीत चंदन. 


फा,--संदल अबीयज, 








कालुष्य-न., मछूसंकीणेत्वसू, महिनता (२, <.९%५ ) 
कालेयक-पु., वनस्पति० कालीयकः (सुसू, ३५.९ ) 
न,, वनस्पति० दारुहरिद्रा ( इंदुः असंड ३०; 
थे. १.५८ ) ह 
दारुहरिद्रानुकारि द्रव्यम्‌ ( सुठ., ४४.३१ ) 
कालीया काष्ट, कृष्णचंदनम्‌ ( चसू., २.२६ ) 
कालीयकः ( सुक. ६.१५ ) 
अगरु ( घ. ३.२७ ) 
कुछुमम्‌ ( रा. १२.२१ ) 
कालोत्थछवण-न., कालूछवणम्‌ , सोवरचरूम 
( चचि, १५.१७१ ) 
कालोपपन्न-वि. , आवस्थिककालयोग्यम्‌ 
( सुउ, २४.१८ ) 
काल्मिकामेदा-ल्ली., वनस्पति० महाकरज्ञ 
( घ. ५,११० ) 
कावीर-कुरुक्षेत्रातु दक्षिणदेशविरेषः सोर्य कावेरी 
नदीपरिसरप्रदेशः संभाव्यते ( काखि., २५.१२ ) 
काश-पु,, वनस्पति० इश्लुरकः, श्वेतचामरपृष्पो नाम 
तृणविशेष:, चमरपतन्नस्तृणपञ्नमूलेष्वेक:ः, स्तनन्‍्य- 
जननगणे एकं द्वव्यम्‌ (चसू, ४.१२); मृत्र- 
विरेचनीयगण एके व्ृव्यम्‌ (चसू, ४.१५) 
काशमूर्ल निवोपणप्रदेहे ( चसू, ३.२७ ) वीरतवो- 
दिगणे एके द्वव्यम्‌ (सुसू, ३८.१२ ) कुशकाशनल- 
दर्भकाण्डेक्षका इति तृणसंज्ञकः, मृन्रदोषविकारं, 
रक्‍्तपित्तं च विनाशयेत्‌ (सुसू. ३८.७५ ) 
गुणा:--स्वादुहिमस्तपणो बृष्यो बलकृद्गुच्य: 
पित्तास्रकृच्छुजितू, श्रमशोषदाहहरः भआमशोष- 
क्षयापह:ः ( घ. ४.१३०; रा, <.२०२ ) 
पित्ताइमरीनाशनः (सुचि, ७.९ ). 


हिं.---कास. काही. 
म.--कसाई, कसाड. 
गु.---कांसडो. 
बं,--केशेघास. 


काशिपति-पु., धन्वन्तरिः, सर्वशासत्रार्थतत्ततज्ञत्वादिगुण- 
युक्तः काशीराजो मुनिः राजर्षि: ( सुउ, १८.३ ) 


राजर्षि० वामकः 
यज्जःपुरुषविषये विवदमानेषु एकः ( चसू . २५.५ ) 
काशीराज-पु., वाराणसीजनपदनूपति:, . धन्वन्तरिः 


काशिंपतिः ( सुसू . १.३ ) 
काशीस-न. हे खनिज ० कासीसम्‌ ( चसू , २.५ ) 
काइमरी-ली., वनस्पति० . “श्रीपर्णी ” “गांभारीबृक्षः ' 











[ काश्मरीपत्र ] 
वृक्षविशोष:, काइमरीमूलगुणाः-तिक्तं, कु, स्वा- 
दृष्णवीय, ब्रिदोषप्त, रक्तपित्त श्रमदाहज्वरतृ प्णाविष- 
शोफहरं च ( सुक, ६.१८; सुसू , ४६.१८७; ध. 


| १,११७ ) 
हिं.--खंभारी, कंभारी, शिवण, 
म.--शिवण, सीवनी, 
गु.--शिवन, सीवनी. 
ब--गंभारी, गाभार, 
त,--पेह कुमित्ठ, गुम्मड्ड तेक्कु, 
-पत्र-न,, काइमरीवृक्षस्य पत्रम्‌ , तन्च रक्तपित्ताभ्याँ 
दूषिते ब्रणे दीयते ( सुचि १.११३ ) 
>फल-न,, गाम्भारीफलछम्‌ , तद्गणाः-ह॒र्थ, झीतवीय, 
केश्यं, रसायन, मेध्ये, रक्तसांग्राहिक॑, वातनाशने, 
मूत्रविबन्धप्न, रक्तपित्तनाशने च (सुसू , ४६९.१८५) 
सारिवादिगणे (सुसू , ३८.२५ ) 
काश्मर्य-पु., वनस्पति० काइमरी (थ, १,११७ ) 
( चसू, ४.१६; छुसू ३८.६८ ) 
काइमयोः इृदस (सुठझ, ३०,१७३ ) 
( काइमर्या ) त्ली,, काइमरी (थ. १,११७ ) 
-तिल-( परिव ) न., तेल०, तद्ग॒ुणाः-सधुरं, कषायं, 
वातपिश्षप्रशमर्न च ( सुसू . ४५,१२१ ) 
काइमीर-न,, वनस्पति ० पुष्करमूलम्‌ ( घ. १.६६ ) 
कुछमम्‌ ( ध. ३.३२ ) 
(काइमीरी )-श्री., उत्तरापधिकद्राक्षाभेद 
(रा, ११.७७ ) व्र० “द्वाक्षा 
“ज-न., कुछुमम्‌ ( रा. १२.२१ ) केशर 
-जीरका-श्ली., वनस्पति०, क्ृष्णजीरक 
(भध, २,७० ) द्र० 'जीरक 
काइमी रिका-स्री,, वनस्पति० द्वाक्षा ( ध. ५.५६ ) 
काश्यप-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाभ हिमवतः 
पार समेतेषु मद्दर्षिष्वेकः (चंसू. १.१२ ) 
-संहिता-छ्ली.,.. आयुर्वेदीयकोमारम्टत्मविषयक 
प्रधानों ग्रन्धविशेषः, तस्य अपरं नाम वृद्धजीवकीय 
तशन्नम | काइ्यपसंहिता संपूर्णो नायापि प्राप्ता । 
उपछब्धा चेये त्रुटिताउपि कोमारभृत्यविषये 
यावदुपलब्धग्रन्थातिरिक्तमहच्ववशात्‌ प्रकाशिंता 
इृश्यते (का, ) 
काश्यपोक्तविरेचन-न., योग" इरीतकी सलवणा 
मागधी मरिचानिं च। दृषीधिषातानां ओेष्ठ- 
हे विरेखनम्‌ ( असंठ, ४० ) 
कापायवासिक-पु., सविषकीटविशेषः से सोस्यः 
क्लेष्मप्रकोपणः कफविकारान्‌ करोति ( सुक, ८,१३ ) 








आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ कास ] २०३ 
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कापायो-लन्ली,, कीट० मक्षिकामेदः, आणहरा, तथा 
दष्टस्थ कण्ड्शोफदाहरुजःश्यावपिडको त्पत्तिज्वरादय 
उपद्ववाश्व भवन्ति । कान्तारिका, कृष्णा, पिड्नला, 
मधूलिका, काषायी, स्थालिकेत्येव॑ षण्मक्षिकाः । 
तासु काषायी स्थालिका च॒ प्राणदरे ( सुक, <.३५ ) 

६ सक्षिका ! 

काष्ट-न., दारु ( २. १, ४१ ) 

( काष्टा )-ल्ली,, काछविभाग०, पञ्मदशाक्षिनिमेषात्मकः, 
द्ृष्टच्य ' काल ' ( सुसू , ६.५ ) 

-कदली-छी., वनस्पति० कदलीमसेदः, रानकदली, 
गुणा:-मधुरा, शीता, गुरुः, सन्दाभिजननी, दुजेरा, 
रुच्या, रक्तपित्तहरा, विषध्नी च। द्वितीया काष्ट- 
कदली श्वेता । वनकद॒ल्यपि; विषध्नी स्वादुकदली 
पाधाणकदली तथा ( ध. ४.७५ ) 

-गोधा-ल्ली., वनस्पती, गोधाकारा ओोषधिः । द्रोणी 
प्रावेशिकरसायनेषूपयुक्ता ( चचिं, १(४ ) ७ ) 

“जम्बू-त्री., वनस्पति० जस्बूभेदः, द्वू० ज़म्बू ' 

( रा, ११.१३४ ) 

-दारू-न,, वनस्पति० देवदारुः ( रा, १२,१०४ ) 

-ह्रु-9., वनस्पति० पछाशः ( रा. १०.२७४ ) 

-धात्री-ब्ली., वनस्पतति० आामकरकभेद 
(रा, ११,३२५ ) द्र० * भामकछक 

>पाटला-ल्ली,, वनस्पति० पाठछाभेदः 
(थे, १,१२२ ) द्व०  पाटलछा ' 

-रजनी-ब्ली,, वनस्पति० दारुद्दरिद्वा (ध, १.५८ ) 

-वल्लिका-श्ली., वनस्पति० कट्टी ( रापरि, ३.४३ ) 

-सारिवा-ल्ली., वनस्पति० सारिवा ( घ, १,१६१ ) 

काप्टक-न., वनस्पति० अगरुभेदः, काष्ठागरु 
द्र० “ अगरु, ' ( रा, १२.४२ ) 


( काषप्टिका )-ल्ली., वनस्पति० काष्टकदुली 
(रा, ११.११० ) 


' काष्टागरू-न., वनस्पति० अगरुविशेषः द्व० * अगरु 


(रा, १२,४२ ) 
काष्ठटालुक-न., वनस्पति० कन्दशाकम्‌ 
( छुसू . ४६.२५८ ) 
कापष्टीरसा-ल्ली., वनस्पति० कदुली (रा, ११,१०७ ) 
काष्टेक्ष-पु , वनस्पति० इक्षुभद द्र्० 'इक्षु 
( सुसू , ४५,१५३ ) 
काष्छौषधि-ख्री,, दृक्षवह्यादीनामौषधोपयोरि मूलत्व- 
क्सारपुष्पपत्रादिकम्‌ ( र. १.४१ ) 
कास-पु., ठुणतिशेषः । काश। । ख्वेतचामरपुष्प' । 
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मधुरस्तिक्तः स्वादुपाकः शीतः स्वरो मृत्रक्ृच्छा- 
शमरीदाहरक्तक्षयपित्तजरो गहन्ता च 
( ररस, ३०.०६ ) 


कास-पु., व्याधिविशेषः । कासनिरुक्ति:- कस गति- 


दातनयो: ” कसनादिति यथोक्तगतिमच्चात्‌ तथा 
उरःप्रभ्नतिशातनाच्व “ कास ” हत्यन्वर्थेसंज्यो- 
च्यते ( चक्र, टी,) (चरकचि, १८.८ ) “ नेत्र 
पृष्ठमुरःपाश्व निभुज्य स्तंभयस्ततः । शुष्को वा सकफो 
वा5पि कसनात्‌ कास उच्यते ॥ ( चचि, १८.८ ) 
निदानम्‌ः विदाहि-गुरु-विष्टम्भि-रूक्ष-अभिष्यन्दि 
भोजनानि, . शीतपान-शीतासन-शीतस्थानानि 
घूमानलानिलरजांसि,. व्यायामकर्मभार--अध्व- 
वेगाघातापतर्पणानि, आमदोष-अभिधात-स्री- 
क्षयरोग-प्रपीडनानि, विषमाहशन- अध्यशन-अनशन- 
. समदातनानि, क्षवधुसंधघारणम्‌ , एतानिं खलु कासस्य 
हिक्ाश्वासयोश्व कारणानि (सुठ, ५२,३-४ ) 
पूवेरूपम--कण्ठे कण्डूः, भोज्योपरोधः, आकृति- 
कस्वराब्पविकृति:, अरोचकः, अप्िसादः , गछूतालु- 
शोषः, चिहद्दान्येतानि भाविनि कासे भवन्ति 
( सुउ, ५२.६ ) 
. झकपू0्णोभकण्टत्वम्‌ , हृदयस्यथ  अस्वास्थ्य च । 
( असंनि, ३.२० ) 
सामान्यस्वरूपम्‌-प्राणो छ्ृदानानुगतः प्रदुष्ट: 


संभिन्नकांस्यस्व॒नतुल्यधोष: । निरेति वक्त्रात्सहसा 


सदोषः ( सघोषः ) कासः स- विद्वद्धिरुदाह्तस्तु 
( सुउ, ५२.४ ) 
संश्निन्नकांस्यस्वरतुल्यधोषः- . 
जजरितकांस्यशब्दानुकारी स्वरः ( उ. ) 
संप्राप्तिः-धातुक्षयावरणकारिंभिः अन्येश्र हेतुभिः 
कुछः अधःप्रतिहतः-प्राणः । ऊध्व रसस्य स्वस्थाने 
तिष्ठन्नुरसि उपपद्मते। उदानेन सज्जंस्तत्र कण्ठे चानु- 


प्रपूथ च। वाहिनीगेलमूधैस्थास्ततो उड्गान्युत्क्षिपल्िव । 


क्षिपन्निवाक्षिणी प्रष्टमुरःपार्श्व च पीडयन्‌ । विवृत- 
त्वान्मुखेनेति भिन्नकांस्योपमध्वनिः | यस्मात्तस्मा- 
: स्सवर्णोजोबल्मांसक्षयावह: । संख्या+---वात- 
पित्त-कफ-क्षत-क्षयज: ( असंनि, ३ ) 

वात-पित्त-क्लेष्म -क्षत-क्षये: पतञ्च कासाः समता 
८ ( अहनि, ३, १७-१८ ) 
वबातज:--कुपितो वरातलेवायुः उरःकण्ठवक्त्राणां 
. शुष्कलम्‌ , हत्पार्थोरःशिरसा शूछम, मोहक्षोंभ- 
_.. स्वरक्षयान्‌ महावेगरुजास्वन शुष्ककासं च करोति | 
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स अज्जानि हपषयन्‌ शुष्क॑ कर्फ कृच्छान्मुक्त्वा अल्पो 
भवति ( असंनि, ३. २७-२८ ) वातकासे-सतत- 


 कासवेगः भवति। ( मानि; सुउ, अ, ५२.५ ) 


पित्तज:-अक्षिकफयो: पीतत्वम्‌, तिक्तास्यत्वम्‌ , 
ज्वरः, अमः, पित्तार्ग्यमनं, तृष्णा, वेस्वयेम्‌, 
धूमकः, मदः । कासवेगेन ज्योतिषाम्‌ दशनम्‌ 
इव च भवति ( असंनि ३.२५ ) 
कफज़ः-अल्परुग उरः, मूधेहनद्य स्तिमितं गुरु 
च। कण्ठोपलेपः, सदने, पीनसः, छार्दि!, भरोचकः, 
रोमहर्ष: घनस््रिग्पश्वितछेष्मणः प्रवर्तन च 

( असंनि, ३,३० ) 
ध्षतज:-(तल्ल॒क्षणम )-अयथाबलसेवितेः युद्धायेः 
साहसेः अन्तःक्षते डरसि पित्तानुगतः कुपितो बली 
वायु: कासं करोति, तेन सशोणित (कर्फ ) पीत॑ 
श्याव शुष्क अथित कुथितें बहु च कर्फ ष्ठीवति 
पर्वभेदज्वरश्वासतृष्णावैवण्येकम्पवां श्र भवति । 
कण्ठरुकू, उरसो विभिन्नत्वमिव, तीक्ष्णसूचीभिः 
हृदय तु्ममानमिव, पाश्चशलम्‌ ( असंनि, ३.३१- 
३५ ) पारावत इव कूजनम्‌ , सासड्मून्नत्वं, पष्ठ- 
कटीगपहः वीयेपक्तिरुचिबलूवणेद्वानिश्व जायते तथा 


'स पूर्व कांसते शुष्क॑ ततः छहीवेत्‌ सशोणितम्‌ । 


कण्ठेन रुजताउत्यर्थ विरुण्णेनेवः चोरसा । सूचीमि- 
रिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यममानेन शूलिना । दुःखस्पशेन 
शूलेन भेदपीडाभितापिना । पर्वभेदज्वर श्वासतृष्णा- 
वेस्वथेपीडितः । पारावत इवाकूजन कास- 
बेगात्‌ क्षतरोह्भवात्‌ € चचि, १८,२१-२२ ) 
उरःक्षतजः कासविशेष:। उरःक्षतोहूवः । स॑ 
गान्नशूल-ज्वर-दाह-मोहान ग्राणक्ष्य चोपलभेत 
कासी ( सुउ, ५२,१०-११ ) 
असाध्योर:क्षतजकासलक्षणम्‌ । गात्रेषु झ्ूल ज्वरः 
दाहः मोहः  एतल्लक्षणवान्‌._ उरःक्षतजकासी 
अचिकित्स्थ: | क्‍ 

क्षयज:-व्याधिविशेष: क्षयज इति । क्षयो धातु- 
क्षय:, तेन राजयक्ष्मसंबंधानां क्षीणघातुपुरुषभवानां 
तथा जराकासस्य च धातुक्षयजस्य क्षयजदशब्देन 
अहर्ण भवति ( चक्रः ) 


 बातादिज्ञाखयो ये च क्षतजः क्षयजस्तथा । 


पञ्चैते स्थुन॑णां कासा वर्धमानाः क्षयप्रदाः ॥ 
( वचि, १८.४ ) तल्लक्षणम--राजयश्ष्मिणः कुपिताः 
वातप्रधानाः घातवः राजयक्ष्मकारणे: कासं कुर्वन्ति । 


. ततः पूत्तिषुयोपस पीत॑ विख्रे दरितकोहितम्‌ । 
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कफ ष्ठीवति । पार्श्चे अपनीयेत इव । हृदय पततीव 
च भवति | अकस्मात्‌ शीतोष्णेच्छा, बहशित्वं, 
बलक्षय:, स्त्रिग्धप्रसन्नवक्त्रत्वम्‌, श्रीमद्शननेत्रता, 
सवोणि क्षयरूपाणि च भवनित | 

( असंनि, ३.३६-३५ ) 
(झुकक्षयजकास+$)-रतिः विषयसेवन तस्मादति- 
रिक्तात्‌ श॒ुक्रक्षयो जायते तस्मात्समुत्पन्नः कासः । 
प्रक्षीणमांसः दुबेछ: शुष्यन्‌ पूयसहित रुधिरं 
निष्ठीवति । वातादिकासानां हच्छेखमूर्धोंद्रपाश्र- 
शूलीतदादि-दोषत्रयलिंगानि अस्सिन्‌ू_ भवन्ति, 
तस्मादेष शुक्रक्षयजः दुश्चिकित्स्य इति कायचिकि- 
त्साविदः कथयन्ति । “स गान्रशूलज्वरदाहमोहान 
प्राणक्षय चोपलभेत कासी ” एतत्‌ क्षयकासकक्षणम्‌ 
इति केचित्‌ । क्षतजकासस्य असाध्यावस्थालक्षणम्‌ 
इति च केचित्‌ ॥ यथपि क्षयजकासछक्षणानि 
“झ॒ुष्यन्‌ू विनिष्टीवति' इत्यस्मिन्‌ छोके न ताहक्‌- 
इृग्गोचरी-भवन्ति तहोपि “ससवेलिंगम्‌” इत्यनेन 
क्षयजकासलक्षणानि ज्ञातव्यानि । 
सर्वदोषलिंगानि-क्षामाननत्व, बलस्रोजसां 
क्षीणत्वं, भिन्नस्व॒रत्वं, निरंतर शुष्कास:, हृच्छे- 
खादिषु झूछे उरोविदाहः, ज्वरः, वकत्रशोषः, 
तिक्तमुखत्वें, तृषा, कटुपीतवमरन, पीतवणेता, 
परितोदाहः, सदाहकसनं, कफलिप्ताननत्वे, शिरो- 
रुकू, कफपृणतनुः, अँगग्लानि:, अंगगोरव, भोजना- 
रुचि।, कफसान्द्रकसन, इत्यादीनि दोषत्रयारिंगानि 
शुक्रक्षयजे कासे भवनित | क्षयस्य क्षयकासस्थ च 
भेदी यद्यपि नोपलभ्यते तथापि क्षये यानि 
ज्वरादीनि रक्षणानि भवन्ति तानि एकदोषारब्धानि 
साध्यासाध्यत्व॑-ब्रीन्साध्यान्साधयेत्‌ पूवोन पथ्ये- 
याप्यांश्र यापयेत्‌ ( चचि, १८.३१ ) 
तस्य साध्यासाध्यत्वादि ( सुउ, ५२.१३ ) पदश्च- 
प्रकारेषु कासेघु शक्तिसताम्‌ अर्थात्‌ यूनां सर्वे5पि 
साध्या:; वृद्धानां अथोत क्षीणशक्तीनां सर्वेडपि 


याप्या: । क्षतज-क्षयजों यूनामपि दुश्निकित्स्यो 
याप्यो च (मा. काय० ) 


सामान्यचिकित्सा-शूड्ूग्यादिचुणेम.. सरामर्ठ 
उष्णाम्बुना पेयम्‌ । बत्रिफलादिलेह: सितामधुस- 


पिभ्यी योज्यः । पथ्यादिचुणेम्‌. घृतमधघुम्यां 


लिह्मात्‌ । पिप्पलीचूण ससेन्धवम्‌ उद्णास्बुना 
. पेयम । गुडे सपिप्पछीनागरं खादेत। सितां द्वाक्षां 


सक्ृष्णाम्‌ अद्यात्‌ । वशछोचनां घछृतमधुभ्याँ | 


खादेत्‌ । धाज्यादिचुण दधिमण्डेन पिबेत्‌ । 
हरेणुकां समागधीं दन्ना पिबेत्‌ । हारिद्वादिचूण 
खसबस्तमूत्र पेयम्‌ । दन्त्यादिचूण सुखाम्बुना 
ग्राह्मम । घतमभ्ठृष्टबद्रीपत्रचुण ससेंधव खादेत । 
कर्षार्धप्रमाण हिंगु सोवीरकाम्लरसाभ्यां वा पिबेत्‌ । 
मरिचचूणम्‌ मधुना लिहात्‌ । भाड्ग्योदिकृता 
वर्ति: घूमविषये प्रयोज्या, वंशच्छछग्रादिकृता वर्तिः 
सघृता घूमाथथ योज्या । मुस्तादिकृताः वर्तयः 
सपयोअलुपान घूमारथ योज्या: । सी्धु मरिचान्वितं 
पिबेत्‌ '। निदिग्धिकादिसिद्धान्‌ मुद्गानू मधुना 
खादेत । द्वाक्षादिसिद्ध शर्त क्षीर॑ मधुना मिश्रित 
पेयम्‌ । अधिकशुण्ठीयुक्ताम्‌ उत्कारिकां घूृते 
पाचयित्वा च्रुव्यादिक्ृृतपेयां मधुमिश्रां सहोत्कारि 
कया पिबेत्‌ ( छुठ, ५२,१३-२४ ) 
वातचिकित्सा-स्नेहिकविरेचनम्‌,_ आस्थापनम , 
अनुवासन, स्नेहिकघूमपाने, उष्णघृतपाने, यवागुः 
( मांसरससिद्धा ) प्रय/्पानम, ( वातहरद्वव्य- 
सिद्धपयःपानस्‌ ) लेह्ाः (सपघ्कताः ) विदशेष- 
चिकित्सा षट्पलघृतं, विदारिगन्धादिध्त, वासा- 
घृतें, कल्याणगुडः अगस्त्यावलेहश्र ( सर्वकास- 
विनाशगुणित्वात्‌ ) ( छुड, ५२,२६-२७ ) 
पैत्तिक-कास-चिकित्सा-विदारिगन्धादिध्व्त शर्के- 
राप्रक्षेपपूर्वक पूर्वाह्े देये पित्तकासं हन्ति । खजुरा- 
दिचुणं सितामधुसर्पिभ्यों लिश्ात्‌ | मझलिष्ठादीनि 
उपकुल्यान्तानि तुल्यभागानि चूर्णीकृतानि मधुना 
लिहेत्‌ । भामककस्य चूण सघृतं विपकवे क्षीरेण 
सद्द पिबेत्‌ । काकोछिवगेयवरगोधूमानां सुसूक्ष्म चूण 
मधुघृतयुक्तक्षीरेण पेयम्‌ । गुडोदक समरिच सक्षोद्र 
पिबेत्‌ । कल्याणगुर्ड खादेत्‌ कासश्वासाद्नेकामय- 
नाशनम्‌ । अगस्थावलेहम्‌ उपयुझ्ञीत । काकोल्या- 
दिघृत कुलीरादिधृतं वा ग्राह्मम्‌ 

( सुठझ, ५२,३१-४७ ) 
कफकास-सामान्य-विकित्सा-वमने पिरेचरन नस्ये 
पिप्पल्यादिकृतम्‌ । वेरेंचनिकधूमाः । कवलग्रद्मा: 
लेद्दा।! कहुकोष्णा:ः । विशज्ञोषणस्‌ । चिशेष-- 
चिकित्सा-त्रिकठुचुणमू_ । विडबन्नसिद्धघ्रृतम्‌ । 
निगुण्डीसिद्धघृतम्‌ । पाठादिधृतम्‌ । कल्याणगुडः 
अगस्त्यावछेह: उभयोः अपि सर्वकासादिविना- 
शित्वम्‌ ( छुउ, ५७५२.२८-३२१ ) 
उरःक्षतजकासचिकित्सा-विदारिगन्धादिष्वृत सशर्करं 
प्रातः आह क्षतजकासविनाशार्थेस््‌ । खजूरादि- 
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सिताक्षोद्रघ्नतप्रगाढे लेह्मम । मज्लिष्टादिपिप्पल्य- 
न्तानां सप्तद्रव्याणां चूण मधुना लिहेत । आमलक- 
चूण सघृत चिपक्व क्षीरेण सह पिबेत्‌ । काकोलि- 
वर्गयवगोधूमानां सूक्ष्म चुण मधुघृतयुक्तक्षीरेण 
पेयम । गुडोदक समरिच सक्षोद्र पिनेत्‌ । कल्याण- 
कगुडः उपयोज्यः कासश्रासागनेकामयविनातशशी । 
अगस्त्यावलेहश्व॒ उपयोज्यः कासश्वासाद्नेकामय- 
बविनाझी । काकोब्यादिघृत चोपयोज्यम्‌ । शता- 
वर्यादिष्ृवत ग्राह्मम्‌ ॥ पित्तकासे यानि खल घछृतादीनि 
भेषजानि तानि सवोणि उरःक्षतजकासे उपयो- 
ज्यानि । उभयोरपि तुल्यमेव चिकित्सितम । 

( सुठ, ५२,३१-४७ ) 
क्षयोत्थकासचिकित्सा-विदारिगन्धोत्पलसा रिवादि 
घृत सशकराप्रक्षेप॑ पूर्वाह्कि माह्मम | खजूरादि-धात्य- 
न्तानां सप्तद्वव्याणां तुल्यभागानां चुणे सिता मधु 
सर्पिः प्रगा् लिझह्यात | मश्लिष्ठादि-मागध्यन्तानां 
सप्तद्रव्याणां चूण मधुना विलिहीत । आमलकचूण 
सघृर्त विपक्वे सद्द क्षीरेण पिल्ेत्‌ | काकोलिवगेयव- 
गोधूमानां सुसूक्ष्म चूणेम्‌ मधुघृतयुक्तक्षीरेण पिबेत । 
गुडोदक मरिचोपदेश सक्षोंद्रं पिलेत्‌ | कल्याणक- 
गुडारूयः अवलेहविशेषः उपयोज्यः कासश्वासस्व॒र- 
भेदाद्ननकव्याधिविनाशकः । अगस्त्यावलेहः उप- 
योज्यः श्वासकासपाण्डरामयाचनेकव्याधिगजकेसरी । 
कुलीरादिधृत काकोल्यादिघृत शतावयादिधृते 
चोपयोज्यम्‌ । पित्तकासे यानि खलघृतचुणोदीनि 

« भेषजानि कथितानि तानि खवोणि क्षयोत्यकासे 
उरःक्षतजकासे च उपयोज्यानि । पित्त-क्षत- 
क्षयादिशत्रयाणामपि सामान्य चिकित्सितम्‌ 

(सुउ, ५२, ३१-४७ ) 

कासघ्न-पु., वनस्पति० बिभीतकः 
(रानि. ११,३२३ प्र. ५१. ) 

-वगे-कासप्तगणः द्वाक्षाउ5मलरूकपुननवावश्रीवद रा- 
छभा5भयाकृष्णाः कासं प्ननिति सदाज्ञी तामलकी 
कण्टकारी च (असंसू , १५.३६ ) 

कासघ्नी-ल्ली,, वनस्पति० भा 
( घनि, १.६८ प्र, २० ) 
वनस्पति० कण्टकारीविशेषः 
( धनि, १,९८४ पर, २०५ ) 
कासचिकित्सित-न., अध्याय० कासचिकित्सानिरू- 
' पणाथ् कृतः अध्यायः ( चचि, १८.१ ) 
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कासनाशनरस-पु., भेषज्य० ताम्रलछोहाभ्रकभस्मानि 


कासमदोगरस्त्यत्रिफला5म्लवेतसरसेः .. परिमदितो 
जायते (ररस. १३.२८ ) 
कासनाशिका-दलञ्ली., वनस्पतिं० त्रिबृद्धेदः रक्तत्रिव्ृत्‌ 


( रानि, ६.३६५० पृ, ५७-५८ ) 
कासप्रतिषेध-पु.. अध्याय० कासाभिधव्याधिविरशेष- 
चिकित्सा। कासप्रतिषेधारव्यः सुश्रुतस्य उत्तरतंत्रस्थः 
द्विपंचाशत्तमो5ध्यायः ( छसुड, ५२.१-२ ) 
कास प्रसंग -पु., सततकासः | शोषे उरःक्षतस्थय कारणम्‌ 
( चनि ६.१० ) 
कासमदै-पु.. वनस्पति० कासमदेक 
( धनि, ४,११८ पृ. १५७ ) 
प्रसिद्ध: पत्रशाकविदेषः, ' कासविंद ' इति छोके 
तद्ुणा:-मधुरः कफ-वातप्त: पाचनः कफशोधनः 
विशेष तः पित्तहरः सतिक्तश्र ( सुसू, ४६,२३६ ) 


हिं.--कर्सोंदी, कासिंदा. 

म --कासिदा, कासविदा, 
गु,--कासोंदरी. 
बं.--कालकासुंद , 


त.--पोन्नाविरे, पेयाविरे 


अस्य यूषः हिक्काश्वासनिवारणाथंम्‌ उपयुक्त 
( चचि, १७.९९ ) 


-क-पु., वनस्पति० कासमर्दः 
( सं, कासचि, अ,४. प्र. २२ ) 
कासमदन-पु., वनस्पति० पटोलम्‌ 
( रानि, ३,७४ प्र, १७ ) 
कासमुक्तिद-पु., वनस्पति० पटोलम्‌ 
( घनि, १.५० एू, १७ ) 
कासरगुग्गुलु-प., महिषाक्षकः । गुम्गुल्विशेषः कासर 
महिषः ( वेश्से ) उदरव्याधों उपयुज्यते 


(असंचि, १७.९६ ) 

कासरोधज-रोग० तत्न कासहा विधिः कार्य 
( अहृसू . ४.१३ ) 

कासहर-( गणः ) मद्दाकधायवर्गे एकः गणः 
( चसू , ४.१६ ) 

कासप्नः पञ्चके महाकषायवर्गे एको गणः 
( चसू , ४.८ ) 


कासहरी-ल्ली., वनस्पति ० कासम्देः कण्टकारी, भा 
वा (ररस, १२.४८ ) 
कासारि-पु., वनस्पति० कासमदे 
( घनि ४,११ प्र, १५७ ) 
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कासालु-पए., वनस्पति० खनामख्यातः कासालः 


( रानिपरि, ७ वगे २८ छू, ३४५० ) 
“खबरे आलु ” इति। कॉकणदेशे 
प्र,-खाम्‌ आह 
-कासाकछु, कासाकूचा कांदा 
कांसिका-द्नी., वनस्पति० मुद्गपर्णी (रा, ३.१७५ ) 
कासी-चश्नी., खनिजद्गब्य ० सोराष्ट्री, तुवरी 
( रानि, १३,१६४ पएू. ११६ ) 
>कन्द-पु,, वनस्पति०, कासालु: 
( रानिपरि, ७ वगे २८, प्‌, ३४५ ) 


कासीस-तुत्थकः, भस्मसदृर्श किंचिदम्लं ऊवणरसं च। 


ब्रणशोधनकल्कतेलघतेषु उपयुज्यते 
( सुसू , २७.१६ ) 
उपधातुविशेष:, हिराकस इति लोके 
( सुचि, ९.५० ) 


( चाचि, २१.१२६ र., २.१०५) 
-क्िट्ट-त,, कासीसत्वकू, त्वकू नाम उपरितनों 
भागः ( इंदुः असंउ, २८ ) 
>द्वय-न,, कासीसस्य द्वी भेदो; एक पांशुधातुसंज्म्‌ , 
अपरं पुष्पकासीसाख्यम्‌ (अहसू., १५,२३ ) 
द्व-पु., पारदयोग० पारदः कासीसयुकतः पारदः 
पछमाज्रे पंचगुणेन कासीसेन युतम्‌ अजुनत्वगू-- 
रसेन अहरमात्र मरदेयित्वा शरावसंपुटस्थ वराहपुटेन 
पचेत्‌। अनुपानं-शाणमात्रबाकुचीचु्ण मधु च। 
मात्रा वछम्‌। समयः मासत्रयम्‌ । श्िन्न दद्भ च 
नाशयति ( र. २०,१७८-१८० ) 
-प्रकारा+-एक भस्मसदृदं, किंचिंदम्ले, लवणरसं, 
द्वितीय पुष्पकासीसम ईषत्पीत तुबररसम्‌ 
( सुसू . ३८.३७ ) 
वालुकासीसं पुष्पकासीस च ( २, ३.५० ) 
गुणाः-कषायम्‌ , अम्कूम्‌ , उष्णम्‌ ( शिक्षिरं, रा. ) 
क्षुष्प, कांन्तिव्धन, वातकफल्ल, विष-नेन्ररुकू- 
श्रित्रकुष्प्रणप्नं, खजूकमिहरं कचरंजने च 
. (ध. १२३ ) 
उष्णकारिगणे (सुसू , २८.३७ ) बणेबु उत्सन्न- 
मांसेपु मांसस्फोटनार्थम्लुपयुज्यते ( सुसू, ३७.३१) 
द्रुदप्रमुखवग्रोगेघषु अवचुणनार्थमुपयुज्यते ( चसू 
३,१० ) लेपार्थम््‌ उपयुक्तम्‌ ( चचि, . २१.१२६ ) 
शोधनम्‌-सकृद भ्ृद्भाम्बुना क्लिन्ने कासीसं निर्म॑र्ू 


भवेत्‌ । कासीसं शुद्धिमाप्नोति पित्तेश्व रज़सा 
स्थियः ॥ ( २. ३.५९ ) 
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सत्वपातनविधिः-क्षाराम्लूमर्दित ध्मात॑ कासीसं 
स्व मुझ्नति (र, ३.६१ ) 
कांस्य-न., कृत्रिमधातु ० भागाष्टकपरिमाणताम्रेण द्विभा- 
गेन वज्ञेन च विद्वुतेन कांस्य भवेत्‌, पुष्पतैलिक- 
भेदेन द्विविध कांस्यम्‌, सोराष्ट्रभव कांस्यमुत्तमम्‌ 
(२, ५.२१२-२१५ ) तद्गवुणा:-- सतिक्त (सु. ) 
कषायानुरसं ( असे, ) उष्ण ( व, ) विशरद रूक्षे 
लघु ( असे, ) सरं ( भाप्र, ) लेखन चक्षुष्य ( सु. ) 
रुच्ये दीपनपाचने बृष्ये बल्ये च ( थ. ) कफवात- 
जित्‌ (सु.) पित्तापहम्‌ ( असं. ) (सुस्‌, ४६.३२८ ) 
(असंसू , १२ ध. ६.२३ ) बस्तिनेत्रनिमोणे 
एतदुपयुज्यते ( चसि. २.७ ) 
“-नील-पु., न., कांस्यापमाजनमसी ( सुउ, ७४.३६ ) 
कांस्थयमसी कफाडुदे मृत्रेण सह लेपार्थम्ुपयुज्यते 
द ( सुचि, १८.३६ ) 
“भाजन-न., कांस्पपान्रम । जलपानार्थमुपयुज्यते 
( सुसू , ४५.१३ ) एतस्समिन्दशरात्रपयुषित सार्पि- 
_नाश्वीयात्‌ (सुसू , २०.१४ ) 
>मल-पु,, न., भेषज्यद्वव्य० नेत्ररोगेष्बञ्ञनार्थमुप- 
युज्यते ( सुछ, १२.१३ ) तीक्ष्णाज्ञनदुबेरूस्प नेत्रस्य 
प्रद्याश्वासनार्थमुपयुज्यते ( सुउछ, १२.५० ) 
-रजस-मैषज्यद्ग ० नेत्ररोगेषु वर्तिनिमोणे उपयुज्यते 
(असंउ, १९ ) 
-विमछ-न., खनिज० विमलभेदः ( धपरि, ६.७ ) 
कांस्याक-न., खनिज० कांस्यम्‌ ( ध. ६.२३ ) 


कांस्यापमाजनमसी-ल्ली.,._ कांस्थापसाजनस्थोछ्ेखन- 
नीलिका, दीपस्योपरि अधोच्छादिते कांस्यभाण्डे 
संछम्ता लेखनेन संग्रहीता मसी (सुउ. १८,१०३ ) 
कांस्याम-वि,, भापाण्डुपीतम्‌ ( छुठ, ७.३० ) 
सितम्‌ ( सुठ, ४.९ ) 
काहल-पए., वाद्यविशेषः ( र. ६.१४ ) 
किंशुक-पु., पछाशः ( थ. ५.१६१ ) 
न,, पलाशपुष्पम््‌ ( सुसू, ४६.२८८ ) 
( असंसू, ७.१२५-१२६ ) 
-क्षार-पु., क्षार० पछाशक्षारः ( चचि. १(३)-१५) 
-तैल-न., पलाशतेरूं, पित्तक्तेष्सप्रशमनम्‌ 
द .. (असंसू, ६,१११ ) 
->फल-न., पछाशबृक्षफलम ; जन्तुप्रमेहनुत्‌ , रूक्षोष्ण 
कटुके पाके छूघु वातकफापह च 
( सुसू , ४६.१५७ ) 














२०८ [ किंशुकभंस्मन्‌ ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ किरात॑ ] 
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-भस्मन-त.,.. परलाशपुष्पभस्स, कृष्णमूषिकरदशे 
शिरीषफल कुष्ट च पछाशभस्मोदकेन सह पिबेत्‌ 
( सुक, ७.१३ ) 
किंशुकोद्भधव-वि., पछाशोकतम्‌ ( असंसू , ६.१११ ) 
किक्कस-पु., किक्किसः ( असंचि, १९ ) 
 किक्किस 
किक्किश-पु., शोणितजक्लमि ० अदृदयो>्ये कृसि 
.. दश्चिकित्सों न ख्वसाध्य: (खुठ, ५४.१५ ) 
किक्किस-पु. न., लक्षण ० चम॑विदरणम्‌ 
( चशा, <.३२ ) ऊरुस्तनोद्रेशु वकिविशेषा रेखा- 
काराः प्रायो ग्िण्यवस्थायां ये जायन्ते ते किक्कि- 
ससंज्ञा: । रेखास्वरूपस्त्वक्संकोच 
( चशा, <.३२. असंशा, ३.९ ) 
किक्किसाद-ए., राजिमान्‌, सर्पविदेषः ह० “सर्प 


क्‍ ( सुक, ४.३४.(३) 
किक्विस-न., किक्विस ( अहृशा, १.५८ ) 
किड्डूर-पु., ृत्यः ( अहसू, २८.२८ ) 
किक्लिणी-त्री., वनस्पति० विकज्ृतः . ( घ. ५.४३ ) 
किक्लिराट-पु., वनस्पति० किल्लिरातः ( ध. ५.१५६ ) 
किड्डिरात-एु., वनस्पति० सहचरविशेषः, पीतसहचर- 
गुणाः-कषायः , तिकतः, उष्णः, दीपनः, कफवातद्नः , 
शोफकण्डूतिरक्तदोषत्वग्दोषघ्नः ( रा. १०,४१५ ) 
हिं.--कटसरेया, पियावासा, 
मे, पिवल्ा कोरंटा, तांबडा कोरंटा, निव्ठा 
कोरंटा 
गु--कांटा अशेलीयो, पीछां फुल, राता फुलनों 
बें---झोँंटी, कुलझाँटी, पिंतझाौँटी, नीलझाँटी 
लालझाँटी 
ता.---शैमुछकी, 
किज्ञ-न., वनस्पति० पद्मकेसरः ( ध. ४.१६५ ) 
किश्लल्क-पु., केशरः केसरो वा, पुष्पतन्तुः पद्मोत्पल- 
कुमुदानाम्‌ । गर्भस्थापनाथेम्‌ उपयुज्यते 


( चशा, <.२४ ) 
अज्ञनद्वव्यम्‌ (सुउ, १७.११ ) द 
न, प्यकेसरः ( थ. ४.१६५ ) 
नागकेसरः (रा. ६.७३ ) द 
किटिकिटापयन-न., लछक्षण०  “किटिकिट! इति 


दन्‍्तध्वनिविशेषः ( चसि. ६.७२ ) 


क्‍ किटिभ-न. , रोग० छ्लुद्धकुष्टम ( चसू. २.७ ) हस्तिचमेवत्‌ 


श्याय॑ किण-खंरस्परश परुषे चम यत्र भवति 
(मा) प्रसारणीयो&य रोगः ( सुसू, ११.७ ) 


चिकित्सा-किटिभे_ सरलपीतदा राशिंशपागुरुसार- 
सस्‍नेहा: उपयज्यते ( सुचि, ३१.५ ) 

पु., कीट० कष्मप्रकोपणः सौम्यः सविषकीटबविदशेष 
( सुक. <,१३ ) 


किटिम-न., रोग० किटिभम्‌ ( चचि. ७.२९ ). 


किटिमार-पु., वनस्पति० हंसपादी (२, २०.१३ ) 
किट्द-न., मलः ( २. २.३४ ) 
मूत्रपुरीषादिस्वरूपो मछः ( चचि. १५.१५ ) 
असारभागः । तत्न आहारप्रसादाख्यो रसः किट्टे च 
मरढाख्यम । अन्नधात्वादिकिदं, . यथा-भन्नस्य 
विण्मूत्नं, रसस्य कफः, अस्रजः पित्तम्‌, मांसस्य 
खमलः, मेदसः स्वेदः, अस्थः केशलोमनखाः, 
मज्ज्ञः अक्षित्वग्विशां स्नेहः, शुक्रस्य ओज:ः 
( चसू , २८.४ ) (चचि. १५.१५ ) द्व० “मल. ! 
छोहमलः, मण्डूरः ( २. ५,६२ ) 
छोहोच्छिष्टम्‌ ( मण्डूरः ) (ध, ६.३५ ) 
किण-पु., ब्रणस्थानम्‌ ( चचि. ७.२२ ) 
किणिही-ल्ली., वनस्पति० अपामागः 
(थे. १.२६० चवि, ७,२१ ) 
कटभी ( चसू , ४.११ ( १५ ) 
( सुसू , ३५.६ रापरि, ५.३७ ) 
नीलस्यन्दा ( सुक, ५.७५ ) 
किण्व-न., सुराबीजम्‌ , सुराकांजिकाद्रधःस्थितद्वव्यम्‌ 
( सुसू , ३७.२१ ) € चसूं , १४.३० ) शोथपाचनम्‌ 
(सुसू, ३७.९५ ) वणपूत्सन्नमांसेष्ववसादनार्थे- 
मुपयुज्यते (सुसू . ३७.३१) उपनाहस्वेदे उप- 
युक्तम्‌ , विशेषतः उद्ररोगे ( असंचि, १७ ) 
किण्वाहि-ब्ली., किणिही ( श्वेतस्थेदः ) ( सुठ, ६१.२३ ) 
किण्वोदकपिष्टसमवाय-पु.,. सुराबीजोदकतपण्डुल- 
पिष्टानां संयोगः । अन्योन्यगुणानुप्रवेशायथा 
किण्वोद्पिष्टानामुद्ंकी भवति तथा दुश्हेतूनां 
समवाये वातादीनामुद्देकी भवति 
( सुसू , २१,२८ ) 
कितव-पु., वनस्पति० घत्तूरः ( ध, ४.७ ) 
चोरकः ( थे. ३.७१ ) 
किन्नर-पु., देवयोनिविशेषः ( चचि. २१.३ ) 
किप्य-पु., पुरीषजकृमिविशेषः ( सुठ, ५४.८ ) 
किंपाक-पु., वनस्पति० कारस्करः ( रापरि, ५,३५० ) 
कियन्तःशिरसीय-पु., अध्याय ० ( चसू , १७.१ ) 
किरात-पु.., विन्ध्याचलसमीपवर्ती कश्नन देशविशेष 
“ तप्तकुण्डे समारभ्य समक्षेत्रान्तिके शिवे । किरात- 





[ किराततिक्त ] 





देशो विज्ञेयो विन्ध्यशेलेड्वतिष्ठते ॥! इत्येव 
शिवशक्तिसंगमतत्रोक्तत्वात्‌ ( २. २,७०९ ) 
-तिकत-पु., न., वनस्पति० ग्रुणा:-तिक्‍्तः छीतो 
लघुबवातकरः कफपित्तध्नो रक्तविकृतिशोफकास- 
तृष्णाज्वरन्नः त्रणरोपणः कुष्ठकण्डूतिनाशन 


( ध, १.३३ असंसू . १५.२३ ) पाण्डरोगशमनार्थ- 
मुपदिष्टम्‌ ( सुउ, ४४.२५ ) 


9 --चिरायता, द 
म.--किराईत, काडेचिराइत. 
गु,--करियातु. 
बं,.--चिरेता. 
त.--चविरायत्तु, किरायत्तु, 
फा.--नेनिहाद. 


-तिक्तक-पु., न., वनस्पति० किराततिक्तः भूनिम्बः 

( सुसू, ४६.२६२; चसू. ४.१२ ) 
-तिक्तकतिल-न.,. तेछ० मधुरं, मधुरविपाकं 
वातपित्तप्रशमनं, दशीतवीयेमभिष्यन्दि, सृष्टमृन्रम- 

पिसादन च (सुसू, ४५,१२० ) 
किरातक-पु., वनस्पति० किराततिक्तः (घ.१.३६)), 
किरीटिन-पु., वनस्पति० अजुनः (थध, ५.११४ ) 
किलाट-पु., क्षीरकू्चिकापिण्डः कूर्चिकीभूतक्षीरस्य 
धनभागः, ये छोकाः क्षीरांशुमिताहुः, सूदास्तु 
किछाटीति, तद्गुणाः-गुरुः कफव्धनः वातध्नः 
पुस्वनिद्वाप्रद: तपेणो बृंहणश्र द 
( सुसू, ४५,९५१; सुसू , ४६.४० ५; चसू, २७,२३४ ) 

मुद्गः ( ध, ६.८१ ) 

 किलास-न., रोग० कुष्ठभेदः, श्रिन्नं, श्रिन्नकुष्ट वा इति 
अपरपयोयो ( चसू, २६.१०५ ); इदं त्वग्गतमेव 
अपरिस्रावि च ( सुनि, ५.१७ ) तत्न हेतु:- वर्चास्य- 
तथ्यानि कृतध्नभावों निन्‍्दा गुरूणां गुरुधर्षण च। 
पापक्रिया पूर्वकृते च कम हेतुः किलछासस्य विरोधि 
चान्नम ॥! ( चचि ७.१७७ ); प्रायश। किलासं 
त्रिदोषजम; दोषे रक्ताअते रक्‍्तवर्णमू; माससमा- 
श्रिते ताम्रम; मेद:श्रिते च श्वेत भवति ( चचि. 
७,१७४ ) स्थानसं भ्रयः चतुर्थी ताम्रा नाम या त्वक्‌ 
सा विविधकिलासकुष्ठाधिष्ठाना ( सुशा, ४.४ ) 
तृतीया त्वक्‌ इति चरकसंहितायाम्‌ ( चशा, ७.४ ) 


. बातांत रुक्षारुण रकक्‍्ताश्रय च; पित्तात्‌ कमलूपतन्रवत' 


ताप्न॑ सदाह रोमविध्वेसि मांसाश्रय॑ च; कफात 
श्रेत घने ग्रुरु- सकण्डु मेदोधात्वाश्रय च । 


( अहृनि, १४.३८ ); जिन्न द्विंवि्ध दोषज ब्रणजे च 
आ, को, से, २७ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 





[ कीट | . २०९ 
तत्र मिथ्योपचाराद्धि त्रणस्य चणजं स्मघतम्‌ ( मा. 
भोज: ) साध्यासाध्यत्वम-अशुक्ढरोम, अरक्तरोम, 
असंडझिष्ट, तनु, नव, नातिचिरोत्थितम्‌, अनभि- 
दग्धजं, मध्यावकाशे उच्छून यत्‌ श्िित्रे तत्‌ साध्य 
उच्यते । यत्‌ गुद्मपाणितलीछ्ठेषु जाते वर्षगणो- 
त्पन्न, परस्परतः अभिन्न, बहुल च तत्‌ श्रित्रे 
नेव सिध्यति ( चचि, ७.१७०; अहनि, १४.४० ) 

किलिश्ष-पु., न., आस्तरणविशेषः, कट 
( सुचि, ३२.७ ) 
देवनरः ( सुचि, ३२.७ ) 
काष्टपट्टिका ( सुचि, ३२.११; ( असंचि, २१ ) 
वंद्ादित्वग्ग्रथितपेटिकाकारः ( सुसू . १०.४ ) 

किलिश्लक-पु., आस्तरणविशेषः, कटः ( चवि, ७.२२ ) 


क्िलिम-न,, वनस्पति० देवदारुः (चक, ७.१५ 
ध. १.७६ ) 


किस्बिष-न,, दोषः, रोगः ( सुचि, २८.७ ) 
किष्कु-पु., त्ली,, मान०, हस्तः ( चवि, <.११ ) 
किसक-पु., किसछयः, पछवः ( २. ३०.५६ ) 
कीचक-पु., वनस्पति० वेद्ाः ( ध, ४,१३७ ) 
. नर ( रा, 4,२२१ ) द 
 -बेणु$-पु., वाद्य० सुषिरवंदास्य वेणु 
क्‍ ( असंद्या, १२.८ ) 
कीचकाहय-पु., वनस्पति० घेशः ( रा. ७.२१६ ) 
कीट-पु., सूक्ष्मदेहः प्राणी, मशकपिपीलिकादिः क्रिमिः 
सब्रिषक्रिमिणा रोगोत्पत्तिमरणं वा भवति 






( चचि, २३,१४ ) 
विषकीटो वृश्चिकादिः, उत्पत्ति:-सपो्णां झुक- 
विण्मृश्नशवपृत्यण्डसंभवा: वाय्वग्न्यस्बुप्रक्ृतयः 


कीटाः संभवन्ति (सुक, <,३ ) वायब्यापभैय- 
सोम्यसंकीर्णमेदेन चतुविधा! कीटाः . भवन्ति 
( असंउ, ४३ ) 
सामान्यविषलिद्ञम्‌-सविषविषश्राणिदेशी सामान्य- 
लक्षणम्‌-कण्डूनिस्तोदवैवण्येसुप्तिक्रेदोपशोषणम्‌ । 
विदाहरागरुक्पाका: शोफो ग्रन्थिनिकुझ्लननस्‌ । 
दंशावदरण, स्फोटाः कर्णिका, मण्डछानि, ज्वरश्न; 
विपरीत तु निविषे॥ ( चचि, २३,१७८ ) अस्बु- 
प्रकृतयः ( कफप्रकृतवथः सोम्या वा ) कीटाः तेषां 
नामानि विश्वेभरः, पञ्नशुकुः, पदञ्नकृष्णः, कोकिलः, 
सैरेयकः, प्रचलको, वलूभः, किटिभः, सूचीमुखः, 
. कृष्णगोधां, काषायवासिकों, गदेभसखोटक इति 
त्रयोदश कीटा भवन्ति, हेष्मप्रकोपिणां मध्ये 
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[ कीट ]. 


विश्वंभरप्रचलककृष्णणो धाकाषायवासिकां श्रतुरो 
वर्जयित्वा नवान्ये मुखसंदंशविषा वर्तन्ते 

( सुक, <.१% ) 
चतुर्विशव्यपिप्रकृतयः कीटाः तेषां नामानि-कोण्डि- 
न्‍्यकः, कणभको, वरटीपतन्नो, वृश्चिको, विनासिका, 
ब्राह्मणिका, बिन्दुलो, अमरो, बाह्मयकी, प्रिच्चिटः 
कुम्सी, वर्चेकीटो3रिमेदकः, प्मकीटो, दुंदुभिको 
मकरः, शतपादकः, पद्नालकः, पाकमत्स्यः, 
सूक्ष्मतुण्डो, गदभी, कीत:, कृमिशरारी, उत्क्रेशकश्व 
पित्तप्रकोपणानां भध्ये.. कोण्डिन्यकवरटीअमर- 
.. पिचिटवचेःकीटमकरशतपदपब्ञारूकपाकस त्स्यकृष्ण- 
: तुण्डानू विहाय वेषाश्रतुर्देश  मुखसंदंशविषा 
वर्तन्ते ( सुक, <.« ) वायब्यः-अष्टादशवायब्या 
. कीटास्तेषां नामानि-कुम्भीनसस्तुण्डिकेरी, शँगी 
शतकुलीरकः । डच्चिटिंगोउप्िनामा, , चिहद्चिटिंगों 
मयूरिका । आवतेक उरअ्रः सारिकामुखः, वेदलः, 
शरावकुर्दे३भीराजि:, परुषश्रित्रशीषेकः, शतबाहू , 
रक्तराजिश्वच । वातप्रकोपणानां कुम्भीनसादीनां 
मध्ये शृंग्युच्चिटिंगशरावकुदेचित्रशीषैकान्‌ वर्जेयित्वा 
रेषाश्रतुर्देश मुखसंदंशबविषा वर्तन्ते (सुक, <.५) 
सर्वदोषप्रक्ृतिः-ह्वादश सर्वेदोषप्रक्रतिकाः कीटा 
. ' तेषां. नामसानि-तुज्जीनासो, विचिछक-स्तालको 
बाहक:, क्रोष्ठागारी, क्रिमिकरो, मण्डलपुच्छकः, 
तुण्ड (ड्व ) नामः, सर्षपिको, वढ्गुली, शंबुको- 


अप्मिकीटश्व । तेदेष्टानां सर्पवत्‌ वेगज्ञानानि भवन्ति । च मुस्ताया: क्ताथः पेय; कृमिनाहानो&य योग | 
तास्ता वेदनास्तीता साब्निपातिका रोगाश्व भवन्ति। (र, २०,२४४ ) . 
दंशः क्षाराभिदग्धवत्‌ रक्तपीतसितारुणश्र। सर्वेदोष- “मारी-ल्ली., वनस्पति० हँसपादी ( रा. .५.१६६ ) |! 
प्रकृतिकानां मध्ये वाहकस्ेपशंबूकान वर्जयित्वा +विष-न., कीटस्य विषम्‌ ( सुक. ३.३१ ) 
- नव मुखसंदंशविषा वतेन्ते (सुक, <.१६) -शत्रु-पु., वनस्पति० विडज्ञम्‌ (सुउ, १२,४४ ) ' 


छेष्मप्रकृतिकीटविषस्य लक्षणानि छर्दिररोचकम , 





आयुर्वेदी य - शब्दकोशः 








[ कीर्ण | 
 दुंशब्णे लेपः तेलेन अभ्यंगः । नाडीपुलाकाये 
स्वेदी, बंहणोपक्रमः कतेव्यः (असंउ, ४३ ) 
उपबिषे: कीटदंशे सर्पवत्‌ समुपाचरेत्‌ (सुक 
८.४२ ); कणेस्रोतःप्रविष्ट कीटे लक्षणानि-तोदो 
गोरव भरभरायणं स्पन्दमाने चाउभ्यघिकं वेदना । 
तनत्र चिकित्सा-सलवणेनाम्बुना मंधुसुक्तेन. मचेन 
वा सुखोष्णेन पूरणम्‌, निगेते च कीटे तदुत्स- 
जनम्‌ । तत्रेव तु झते पाककोथक्लेदा भवन्ति। 
तेषु कर्णस्रावोक्त कुर्योत्मतिनाहोक्त च 
. .(असंसू , ३७,२५० ) 
-कल्प-पु., अध्याय० (सुक....८.१ ) क्रीटविष- 
विज्ञानीय: कल्प: । कीटविषभेषजकल्पनात्‌ सुश्रुत- 
संहितायां कब्पस्थाने अष्टमोउध्यायो5यम्‌ 
.. [ झुक, 4.१) 
“प्र-ए9., खनिज० गन्धकः (रा,.१३.१६७ ) 
-दष्ट-न., कीटदेशः । अनुग्रविषदष्टे तीत्रातिभवति। 
उग्मविषदृशे तु मन्दातिरिति । तथा च॒ दुंझ्ो 
नातिभिन्नो नात्युन्नतो3तिव्यथायुक्तश्र भवति 
( सुक, 4.४१ ) 
-दश्शब्रण-पु., कीटविषोत्थन्नरणविशेष: । तत्र चिकि 
त्सा--दुष्टब्रणवत्‌ काया (छुक., <.१३५ ) 
-मर्दे-पु,, पारदयोग० पारदगन्धकाजमोदाबिडज्भ- 
विषम्ुुश्पिकाशबीजानि एकद्विन्रिचतुःपंचषदभागि- 
कानि चूणयित्वा मधुना निष्कमान्न लेह्मानि तदुपरि 





-संमत-वि., कीटसद॒शः ( चचि, २३,१४० ) 
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कीटारि-पु., वनस्पति० विडज्ञ्स (र, २६.४८ ) 
कीरप्रिय:-पु., वनस्पति०. निम्बः ( र. १३.६८ ) 
कीरवर्णक-त., वनस्पति० स्थोणेय (रा, १२.१२५) 
कीरी-ब्ली., पत्रशाक० इयमाद्ैभूमो प्रसरणशीला 

(र. ११.१२९ ) 


'' शरीरे शैत्यम्‌ । तत्र चिकित्सा: ेष्माधिक विष 
 लेखनच्छेदनस्वेदनवमनेजयेत' । अश्निप्रकृतिकीट- 
- विषस्थ  लक्षणानि-संज्ञानाशः, _ 'उष्णनिःश्वासों, 
. हृद्ाहः;, कटकास्थता, मांसस्थावद्रण ( त्रणमुखात्‌ 
. मांसस्थ 'खण्डशः पतनम्‌ ) शोफो, रक्तपित्तम्‌। 
. तत्र चिकित्सा-पैत्तिकविर्ष शीतेः सेके:- प्रलेपेश्र 
शमयेत्‌ (असंउ, ४३ ); वात प्रकतिकीटविषस्य 
._ रक्षणानि-हत्पीडा, ऊर््वश्वासः, स्तेभः, सिरा- 
. थामोउस्थिषु पर्वसु च रुक्‌ू, धूर्णनमुद्वेष्टनम्‌ , 
ततन्न चिकित्सा-पिण्याकेन 


शुकरसत्री (र. ११.१२९ ) 
कीरेए्ट-पु., वनस्पति० निम्बः (रा, ९.४३ ) 
अक्षोटः क्ष. ५,६९० ) | 
आम्रः ( थ. ५.१ ) 
जरूमधूकम्‌ ( रा. ११.५५ ) 


* “ हल्लासः, असेकः, उत्केशः, पीनसम्‌ , मुखमाधुयेम्‌ , 
| कीणे-वि., अवचूर्णितम्‌ (सुसू, ४४.<५ ) 


. गातन्नर्यावता- च 











[ कीणो ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश: [ कुन्नामंन्‌ ] २११ 
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( कीणा )-श्ली., ग़ुण्डिता (सुचि, २.४६ ) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० मोरटः ( ध. १.१५) 
कीणोजड्गर-वि,, व्याप्तम्‌ अड्डे यस्य, भन्ञाश्रयं रिप्टे रक्षणम्‌ 
आह यः पांसुनेव कीणांड्गी योउद्धे घाते न 
वेत्ति वा ( असंशा, १०.१० ) 
कीतेनी-छ्ली., वनस्पति० नीलिनी (घ. १.२३३ ) 
कील-पु., रोग० मांसप्रदोषजरोगेष्वेकः, अशासि 
द ( चसू. २८.१४ ) 
यन्त्र० शह्भुः, तत्न स्वस्तिकयन्त्राणि अष्टादशांगुल- 
प्रमाणानि मसूराकृतिभि: कीलेरवबद्धानि भस्थि 
विदृष्टशल्योद्टरणार्थमुपदिश्यन्ते क्‍ 
( छुसू, ७.१० ) 
मूठगभप्रकारः तत्न कीलः प्रतिखुरों बीजंकः परिघः 
इति चतुर्विधो मूढगर्भों भवति (सुनि., <.४) 
* मूढग से ! ऊध्वबाहुशिरःपादः कीलवदू योनि- 
मुर्ख निरुणद्धि अतः कील इत्युच्यते ( सुनि, <.४ ) 
-पादिका-ल्ली., वनस्पति० हंसपादी 
( रा, ५,१६७ ) 
कीलता(-ब्ली., वनस्पति० कुसुम्भः (घ., ६.११८ ) 
कीलाट-पु., किलाटः ( इंदुः, असंस्‌ . ६.७८ ) 
कीलाल-न., जलूम्‌ ( ध., ६.३०२ ) 
कीशरोमा-ल्ली., वनस्पति० कपिकच्छु: (रा, ३.२२ ) 
कुं-ल्ली., एथ्वी ( र, २०,२२२ ) 
सैषज्य० कांक्षी, सौराष्ट्री (र, २०.२२२ ) 
कृष्णझत्तिका ( र, २०,२२२ ) 
अव्य०, कुत्सितम्‌ , निन्यम्‌ , अव्पम्‌ वा 
“कुण्ड-पु., वनस्पति० कूष्माण्ड (असंसू, ७,१४१) 
“चन्दन-न., चन्दनवृक्ष ०, रक्‍क्तचन्दन सारूसारादि- 
.._ गणे एकं द्रव्यम्‌ ( सुसू २८.८ ) रकक्‍्तपित्ते प्रले- 
पार्थमुपयुक्तस ( चचि, ४.१०३ ) 
पित्तसंशमनवर्गे (सुसू, २९.८ ) 
पटोलादिगणे _ ( सुसू, ३८.३३ ) महयाद्विचन्द- 
नम्‌-प्रियड्ग्वादिगण ( सुसू, ३८.४५ ) गुणा$- 
स्वादु, शीतवीय, तिक्‍ते, सुगन्धि, ब्रणरोपणं, 
. पित्तकफापह, वण्येम्‌ (थे, ३,७; ) वातपित्त- 
ज्वरध्ने च विस्फोटोन्मादभूतहत्‌ (रा. १२.१४ ) 
म.--रक्तचंदन, लालचदन ह 
गरु,--बडीगुंची, हतीमुंची, 
बं.--रक्तकम्बुल, रन, 
त.--मंजदी, अनेगुण्डमनी, 





-चेला-श्ली,, शाक० अकर्णविद्धिकाभेद: । तिक्‍ता, 
कटुपाकिनी, छीता, कफपित्तहरा च | 
( चसू. २७.९५ ) 
-चैला-ब्ली., वनस्पति० पाठा ( अरुअहसू, ६.७७ ) 
क्ृष्णपाठा ( हे, अहसू. ६.७७ ) द 
-तित्तिर-पु., पक्षि०, विष्किरेष्वेक:, क्‍ 
तित्तिरभेदः, पाण्डः कपिछः द&० विव्किर; ! 
| संस 24. १) 
-तिली-ब्नी., सूक्ष्मतिलुजाति: कुन्तिी इति (हे० ) 
चब्बसदरीदीधेपन्ना, तिक्ता, कट पाकी, छीता, 
ग्राहिणी, वातछा, कफपित्तजिन्च ( अहसू, ६.७६ ) 
-तुम्बक-पु., शाक० द्रोणपुष्पिका, फश्मीज्रिल्ल्यादि 
गणे ( चसू, २७,९५८ ) 
पत्रशाकमिदम्‌ । स्वादुपाकरसः, शीतः, कफष्नों 
नातिपित्तठः,  लवणानुरसो, रुक्षः, सक्षारो, 
वातलः, सरश्र ( सुसू, ४६.२७४ ) 
-तण-न.,, वनस्पति० रोहिंष तृणम्‌ , कत्तणम्‌ 
(रा, ८,१०६ ) 


-धान्य-न., कुत्सिते धान्यम्‌;, कुधान्यवर्ग:-कोर 


वृषकश्यामाकनीवारशान्तंनुवरको द्वालकंप्रियकुम घू- 

लिकानानदीमुखीकुरुविनंदगवेधुकसंरबरुकतो द (य)- 

पर्णीमुकुन्द्कवेणुयवप्रभ्गृतयः कुधान्यविदेषाः 

 अभ्तिग्रहणेने झंण्टी घंमेटीजोन्नकिकांदयें: आश्याः 

(सुसू, ४६.२१) तहुणाः कपायमंधुरा: कट- 

विपाकिनो रूक्षा उंष्णा बद्धनिस्यन्दा वॉतपित्तप्रको- 

पणाः क्लेष्मप्माश्व ( सुसू . ४६.२२ ) 

“नख-प., न., रोग० क्षुद्वरोगः (सुनि, १३.२२ ) 
अभिधातात्‌ प्रदुष्टो यो नखो रूक्षोईसितः खरः 
भवेत्त कुनर्ख विद्यात्‌ | कुलीनमिति अपरा तस्य 
संज्ञा। अस्थिप्रदोषजो. विकारोइयम्‌ ( सुसू 
२४.९ ) तत्र चिकित्सा-चिप्परोगवत्‌ कुनखमुष्णा- 
स्बुना सिक्‍ते दुष्टमांसमुत्कृत्य स्रावयेत्‌.,. अनन्तरं 
चक्रतेलेनाभ्यज्य सजेचूर्णन चूणेयेत्‌ । ततो बन्धने 
बध्नीयात्‌ यत्राउशकक्‍य तन्नाग्निना दहेत्‌ सधुरोषध- 
सिद्धेन तेलेन च रोपयेत्‌ (छुचि, २०.११ ) 
खिनवि., कुनखरोगपीडितः ( सुशा, २.२५) 

“नटी-ब्ली,, खनिज०ण मनःशिक्ा (र, १२,१६४ 

. घ., ३,९६ ) 

“नटीघृत-न., सिद्धघ्ृत॑० मनःशिलाघृतम्‌ 

(२. ३.१७१ ) 


-नामन्‌--न., रोग० अझेः ( असंचि, १० ) 
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-नीली-छ्ली., वनस्पति० तैरिणी ( रापरि, ४.१५ ) 
-पाक-पु., वनस्पति० कारस्करः ( रापरि, ५.३५ ) 
-मार-पु., वनस्पति० अपामारीः (र, २०.२२२ ) 


-रूप्य-न., खनिज० वज्ञम्‌ ( रा० १३.१४ ) 
-बड़ू--न., खनिज० सीसकम्‌ ( रा. १३.२० ) 
-वद्जक-न., खनिज० वैक्रान्तः ( रा, १३.५० ) 
-वैद्य-पु., अनधीतशाख्रकर्माभ्यासो वेद्यनाम धारी 


-शाल्मलि-छ्ली., वनस्पति० रोहितकः 


-शिम्बिवरल्ली-ल्ली., वनस्पति० कपिकच्छू: 


_-िशपा-ल्ली., वनस्पति० 'शिशपाभेदः 


कुकुन्द्र-पु.,न., शारीर० स्फिचोरुपरितनो द्वाजुन्नतभागों 


_मर्म० दे समेणी, पाश्रेजघनबहिभौगे एष्टवेशमुभयतः 


कुकूण-पु., नेत्ररोग० कुकूणकः ( असंउ, २ ) 


_कुकूणक-पु., नेत्ररोग० बालानाम्‌ अक्षिवस्मैभवो नेन्नरोगः 


_ छोहित-संभवो व्याधिः ( कासि, १३,३-४८ ) 
छक्षणानि-शिक्षुः सकण्डुरं नेन्नवत्मं, तथा नासा- 


सततस्रवन्नेत्रश्न॒ तिष्ठति नेन्नवत्मोनि उनमीलयितु 


_ भुुजबारे सवचाभिरपामागफलचूंणवामयेत्‌ । 





[ कुनीली ] 











# ०. 


धत्त्रः ( र. २०,२२२ ) 


अनिपुणो वेद्यः ( सुशा, ६.४० ) 


(घ., ५.१३० ) 
द्र० ' रोहितक ?. द 


( सुसू, ४६.४६ 2 
( ध. ५, १२१ ) ० ' शिशिपा ' 


( चशा, ७.११ ) कुमाराणां प्रशस्ताप्रशस्तलक्षणस्र्‌ 
कुकुन्दरा गम्भीरावकोमशौं. प्रविभक्ती समो 
प्रशस्थेते । छोमशौ प्रव॒ज्यायै । प्रदक्षिणावर्तों तु 
धन्यो । विपुलो दीरघायुषाम्‌ । श्लिष्टावनायुषास्‌ 

द :.. (कासू, २५.६ ) 


नातिनिम्ने कुकुन्दरें नाम। तत्न विद्धे सति 
स्पशोज्ञानम्‌ ! अधःकाये चेष्टोपघातश्र | संधिसमेणी 
अधोडुले वेकल्यकरे च ( स॒शा, ६.२६ ) 


द्र्० कुकूणक कर ! 


अनन्नभोजिनों बारूस्स स्तन्‍्यदोषाज्जायते छेष्स- 


ललाटमक्षिकूंटे च रून्दूनाति, सूर्यप्रभां न सहते 


न॒क्षमते (सुठ, १९,५ ) वत्मेशलुमसुच्छुन- 
ताम्राक्षत्व वीक्षणाक्षमर्त्त च। अये दन्तोत्पत्ति- 
निमित्तजों व्याधिः ( असंउ, ११ ) तत्र चिकित्सा- 
क्षीरपायिन पीतदुग्ध बार मध्वादिभिः पिप्पल्ल्या- 
दिभिवा5पामागफलचुंणें: वामयेत्‌ । अशनदुग्ध- 


जस्ब्वाम्रादिपत्रकपायेरस्य वत्सैपरिधावर्न तथा 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





हिं.--मुरगा, 
म.--कोंबडा.- 





[ कुक्कुटाण्डक ] 
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सेचनम्‌ । गुड्ड्चीघ्रतेन त्रिफछाघृतेन वा आश्रोत- 
नम । मनःशिलाद्रञ्षनम्‌ । नेपालजायअनम्‌ । 
कृष्णलोहचूण घृतादिघृष्टमञ्जनार्थम्‌ । व्योषायज्ञ- 
नस्‌ ( व्योषादिगुटिकाझ्ननम्‌ ) निम्बच्छदायजझ- 
नम्‌। जलछोकामिः रुधिराहरणम्‌ , शेफालिका- 
पत्रैरविनिर्केखन त्रिकटुकादिश्िः क्षोद्रयुतेश्व प्रति- 
सारणम्‌ । तथैव स्तन्यदोषचिकित्सा अपि मातु- 
घौत्या वा यावच्छक्य करणीया 


(सुठ, १९,१०-१६ काखि० १३) 
कुकूछ-पु., न., करीषाधिः ( चचि. १.७५ ) 


अपां बाष्पस्वेद: । गोशकृदादिचूणेसन्तापः 
इत्यन्ये ( अहसू, ६.४२ अरुण ) 
चूणौप्निः ( असंड, २ ) 


. कुक्‍कुट-पु., विष्किरपक्षि० खनामग्रसिद्धः, ताम्रचूडः 


( चसू, २७.४८ ) 


बे.---कुकडा, म् 
बल्यानां श्रेष्ठ; ( चसू, २०-४० ) 


(असंसू, १३.३) कुक्कुटः.. श्रोत्रस्वरवयोदरशां 


पथ्यो, वृष्यो, आम्यः पुनः छेष्मलों गुरुश्न 
(अहसू, ६.५५) अजवृद्धिशले उपयुक्त 
( र. १८.४३ ) कुककुटवसा, विष्किरशकुनिवसानां 
अ्रष्ठटसा ( चसू, २५,३८ ) कुक्कुटमांसं नेत्र- 


.रोगेषूपयुक्तम्‌ ( असंउ, १५ ) उष्ण, स्तरिग्घे, रुघु, 


स्‍्वये, दीपने, बुद्ण, बरृष्यें, बल्ये, बातदरं च 
( ध. ६,४०८ ) कुक्कुटाण्डकपार ( चचि, २६, 
२०३ ) कुक्कुटाण्डत्वक्‌ ( असंउ, १४ ) कुक्‍्कु- 
टाण्डदुर्क (सुउ. १८.१०१) वा त्रणझुक्राख्ये 


 मेन्नरोगे वर्तिकमणि अज्ञनाथ च उपयुज्यते । 


तथैवोत्सन्नमांसेषु ब्रणेपु अवसादने प्रशस्त भवति 


न सुसू, ३७.३१) कुक्कुदबधूते तु ऊध्वेजतञ्ु- 
रे चचि, २६.१७५ ) 


वनस्पति० शितिवारः ( ध. १.१५५) 


( कुक्कुदी )-ल्ली., कुक्‍्कुटवर्गे खीलिज्ली श्राणि० 


( असंशा, ४.२० ) द 
दशाल्मली (ध. ५.१२७ र. २०.३६ ) 
(सुउ, २५,७६०,४८ असंउ, ४५ ) 


-पुट-न., घुट० भूमितले वितस्तिद्वितयमात्रनिन्न- 


'बिस्तारे खाते दीयमान पुटम्‌ ( र. १०.६० ) 


 कुककुटाण्डक-3., धान्य० ब्रीहिभिदः, वर्णन आचार- 


तश्न कुक्‍्कुटाण्डसमाः तण्डुला यस्र॒ सः कुक्‍्कु 
टाण्डको व्रीहिभिदः (सुसू . ४६.१२) ह#&० “ पीहि. 











[ कुक्कुटी ] 
कुक्कुटी-ल्ली., ( सुड, २५.७ ६०.४८ ) 
“पुट-न., कुक्‍्कुटपुटसू (र. १२.११० ) 
कुक्कुणक-पु., रोग० कुकूणकः ( काखि, १३.१ ) 
-चिकित्सित-पु., अध्याय० ( काखि, १३ ) 
कुक्कुभ-पु., प्राणि० ताम्रचूडभदः, वनकुक्कुटः 
( चसू , २७.४७ ) 
कुक्कुर-पु., प्राणि० झगालभदः, सारमेयः, मांसगुणाः- 
ऊष्णो विपाके वातनाशनः ( ध. ६.४४२ ) 
कुक्षि-त्री,, शारीर० बाह्मप्तल्यद्ञस्‌ , पाश्ौन्‍्तरालः 
( छुसू , २०, १० ) उदरपाश्देश: 
( चचि, १३.३७ कासू, २८.६ ) प्रशस्ताप्रशस्त- 
लक्षणम--कुक्षिसमुन्नतो प्रशस्येते । छोमशो प्रत्न- 
ज्याये सिरालो कुभोजनाय । निम्नों दारिद्वाय । 
समो मध्यत्वाय । दक्षिणोन्नतोीं पुन्नजन्मने 
वामोन्नती विपरीतो ( कासू , २८ ) 
उदरम्‌ , शारीर० उदरान्तरावकाशः 
( चसू , १८.३१ अहसू , ११.१३ ) 
आमाशयः, जठरम्‌ ( असंसू , १०,७५७ ) 
( अहसू, ८.४६ ) 
गर्भाशयः ( चदा, ६.२० २.१६ ) 
(४,७५० चनि, ३.१४ सुशा, २.४८ ) 
( सुनि, ५.८७ ) 
-अ्रह-पु., लक्षण० कुक्षेग्रहः ( चसि, ९.६ ) 
( अहसू , १७.२६ ) ग्रहों नाम स्तम्भ इव गात्रस्य 
वातेन चेष्टानिरोध:ः 
-रम्ध्र-पु., वनस्पति० नलः ( रा, <, २२१ ) 
-रोग-पु.,, रोग० कुक्षिरत्र पुरीषाशयादिस्तत्रस्थो 
विकारः ( चचि, १५,४५९ ) अतीसारः 
( हे. अहसू , ६.२८ ) 
-शूल पु., न.,-रोग० आमसमुझवों रोग० यदा 
मारुतः कुक्षो वषद्धिमाऋमति तदा भुक्त॑ न पच्यते। 
उपस्तब्धता च भुक्तस्य जायते । असन्नय रुग्ण 
आमशकृच्छूलेन मुहुमेहराहन्यते । आसीनः, शया- 
नस्तिष्ठन्वा न सुर्ख भजते । अयय॑ वातज आमजन्यः 
कुक्षिश्यलः ( सुछ, ४२, १२३-१२५ ) 
-संग्रह-पु., लक्षण० कुक्षिग्रह: ( चसू , १४,२२ ) 
-स्थ-वि., गभोशयस्थः (सुशा, १०.५४) 
कुक्ष्यवस्नंस-पु., गर्भाशयस्याधोभागे अवतरणम्‌ । 
प्राप्तप्सवाया गभिण्या लक्षणम्‌ 


( काजाति, शा, ( जल ४ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


"कं 25 84080 20 40५0 / 3 कह हक 8, जै >०/क/म व. घत का कटी कि ध ऋत क+ी कर ५०४ %३ 0८ ५८ 5३फक ६.८3 ,क ३ 0 3४ के ह०३, ताक हक कि जज, तय थे निज न्‍ीकहा5.+ ७० ५४ ५ 2५ 7०५११, / ९४ कह 3 हक ज फिजीक चित कल 5जाकि फिर की ९0 बह घ३ पलट 0.३४ ५५८७ ४१८ १३ ५.ह १३ ९७४७३ ० 


[ कुल्जर ] २१३ 


कुक्कुम-न,, वनस्पति० सुगन्धिद्रव्यम्‌ , एलादिगणे एके 
द्रब्यम्‌ ( सुसू , ३८.२४ ) क्‍ 
अस्य पुष्पगुणा:-सुगन्धि विश हे केष्मपित्त- 
विषन्न॑ च (सुसू, ४६.२८७ ) गुणाः-कटुस्ति- 
क्तम्‌, उष्ण, कायकान्तिकृद्रोच्न, जेष्मवातप्ल, 
चणशोधन, - कासकण्ठरुजाप्नं, शिरःशूलविषदोष- 
नाशनम्‌ ( ध, ३.१२ रा. १२.२२ ) 
कण्डूपिडकाकोठनाशनम्‌ ( सुसू , ३८.२५ ) 
हिं.---केसर, केशर; जाफरान, 
म.--केशर. 
गु.--केशर. 
बें,.--कुंकुम, 
त,--#ँकुमे, 
का,--फरकी मास, 
कुछुमाद्यगगद-पु., अगद० शतपह्विषनाशनः 
( सुक, ८.४९-५१ ) 
कुच-पु,, शारीर० स्तनः (सुशा, ३.८ ) ( कासू . १० ) 
->फल-पु., वनस्पति० दाडिमम्‌ (रा, ११,९५४ ) 
कुचेली-ञ्ली., पाठा ( रा, ६.५५ ) 
कुज-न., वनस्पति० नीलपञ्मम्‌ ( उत्पल ) 
( घे, ४,१५० ) 
कुश्चन-न., नेत्ररोग० यदा वाताद्या दोषा वत्मैंसंकोर्च 
जनयन्ति तदा द्रृष्दु न पायेते स रोगः कुश्बननमिति 
कथ्यते ( मा० ) 
लक्षण० संकोचनम्‌ ( चेचि, २८,७२ ) ( स॒चि 
४.१६ ), (छुड, ३९५,८७ ) 
कुश्चिका-ल्ली., वनस्पति० वनमेथिका (रा, ५,१८५ ) 
(चचि, ३०.५४; ) ( घ, ६,१११) 
स्थूलजीरकम्‌ , कारवी कुश्चिका5जाजी कबरी धान्य- 
तुम्बरु । अन्नगन्धदरं, रुच्ये, दीपनं, कफवातजित्‌ 
( चसू , २७,३०७ ) ( असंसू , १२.६३ ) 
( ध. २.५५ ) 
कुश्चित-वि,, कुटिलम्‌ , वक्रम्‌ ( सुचि, २५.३६ ) 
न,, वनस्पति० तगरः ( ध. ३.५३ ) 
( कुश्चिता )-श्ली., - कुटिलीभूता . (सिरा ) दुष्टव्यघे 
सिराप्रकारः ( छुशा, ८,१५९ ) 
( कुश्ची )-ल्ली., वनस्पति० जीरकभेदः, स्थूलजीरकः, 
कुश्चिका ( घ. २.५५ ) द्र० “जीरक. ! 
कुआझर-पु., वनस्पति० गजपिष्पछी (२. २७.३७ ) 
प्राणिण गजः (सुचि, २५,१६ ) ( सुक, १,६२ ) 








२१४७. [कुछकरक्षारमूल ] आयुर्वेदीय शब्दकोश: [ कुटीग्रवेश ] 
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कुञ्जरा-ख्री,, वनस्पति० धातकी ( ध. ३.५० ) -पुष्पकफल्क-पु., योग० आमलकरसेन साक॑ मधुयुतः | 

-क्षारमूल-न., वनस्पति० मूछकम्‌ ( रा. ७.७१ ) कुटजपुष्पाणां कल्कः, . सर्वमेहेषूपयुक्त एक | 

-शुण्डिका-ब्नी वनस्पति० हस्तिशुण्डी ओपषधियोगः ( सुचि, ११,८ ) 

( २. २७.२८ ) -फल-न., वनस्पति० कुटजबीजः इन्द्रयवः ( सुस्‌. | 

. कुश्नचल्लरी-त्लरी., वनस्पति० निकुझ्लिका ४३,५ ) बृहत्यादिगण तथा हरिद्वादिगणे निर्दिष्ट: 

हा ( रापरि, <.३२५ ) ( सुसू, ३८.३१ ) 
7 कुञ्जिका-छ्ली., वनस्पति० निकुञ्चिका ( रापरि, 4.३५ ) -बीज-न., वनस्पति० इन्द्रयवः (सुसू, ३८.२७) 
कुटकास्थि-त.,. श्रोणिकाण्डास्थि मयूरास्थीति लोके कुष्ठहरलेपे उपयुक्तम्‌ ( चसू, ३.१४ ) 


क्‍ ... (सुसू , २३.६) | कुटजाभिधा-ल्ली., वनस्पति० इन्द्रयवः) रा. ५.२२ ) 

कुटज-पु., खव॒नामअरसिद्धो वनस्पति० “कुडा ! इति छोके | कुटजाफलू-न., वनस्पति० इन्द्रयवः ( रा, ५.२१ ) 
'ख्यातः ( चसू , २.७ ) इन्द्रवृक्षः, शक्रः, गिरि- | कुटजीव-पु., वनस्पति० पुत्रजीवः (रापरि, ५.३१ ) 
मछिका, वत्सक इलत्यादीन्यस्थापरनामानि भवन्ति | कुटजोद्धव-पु., वंनस्पति० इन्द्रयवः ( असंसू 








( चक, ५.४ ) अहसू , १५.३५ ) 
आवृषि कुटजः पुष्पितों भवति (खुसू . ६.२३ ) | कुटनज्लट-छु., वनस्पति० ठिण्डुकः (सुसू,. ३८.१४ 
अस्य बीजस्‌ इन्द्रजव, इन्द्रयव इति वा छोके घ, १.११४ ) 
. असिर्द्ध वर्तते (चसू. १.८३ ) महाकषायवर्गे, वन्‍्यकः फञ्जीदमनकः ( सुक, ६,१७ ) 
अर्शोन्चणण तथा कण्डून्नगणे च निर्दिष्ट... न, तगरः ( सुछ, ११.५) 
... ( चसू , ४.११ ( १२ ) केवतेमुस्तकम्‌ ( चचि, १५,१२० ) 
द्विविधो हि कुटज खीपुरुषभेदेन । बुहत्फल क्‍ ( चसि, १० २ ह ) ह ह | 
श्ैंतपुष्पः, स्तिग्धपत्र:, पुमान्‌ भवेत्‌ , अणुफलबृन्त परिपेछवः ( असंउ, १० ) 
इयावारुणपुष्पो5स्ति इति (सुसू , ११.११ ) द कुटप-न., वनस्पति० रक्तप्मम्‌ ( ध. १०.२४३ ) 
आरग्वधादिगणे निर्दिष्टः ( सुसू , ३८.६ ) कुटपिनी-ल्ली,, वनस्पति० पद्मिनी 
 क्षारनिष्कासनार्थम्‌ उपयुक्तेषु हे ् (थ. ४.१५७ ) 
सुसू , ११.११ 
-स्री., वनस्पति० अरुणमूलत्रिवृत्‌ 
.._कुग्जोडतिसारे इति अग्र्यसंग्रहे उछिखित ० की ) 'सूडत्रिद॒त 
द ( अहृड ४०,४९० ) कुटामोद मै हु स शोपारे बेर 
,  रक्तादीप्रशमनानां ओेष्ठ: (असंसू, १३.३) असख्य | उमदि-त,, भेवज्यर तगाद हा 
..._ शारदानि फछानि वमनोपयोगीनि कुटिश्लर-न., शाक ० फञ्जीचिल्ल्यादिगणे (चसू . २७.५५) 
द ( असंसू , १४.३ ) ताम्रमूलकः शाकविशेषः ( अहसू . ६.५३ ). । 
गुणाः-कटस्तिक्त,, कषायो, रूक्षः, श्ीतवीर्य कुटिछू-न., खनिज० वज्ञः (२. २.७५) | 
'पित्तप्रशमनः, . कुष्ठातिसाररक्तपित्ताशस्वग्दोष- |... नस्‍्पति० तगरः ( घ. ३.५३ ) । 
. जनाशनः ( ध. २.१३) पु., भेषज्य० शद्भः ( रा, १३,२४३ ) | 
'हिं.---छुडा; कूड; कोरेया; कुठेया ( कुटिला )-त्ली., वनस्पति० स्थृक्का (रा. १२.११३ ) | 
क्‍ म--कुडा. 9 -सिरा-ल्री., अनुजुः सिरा, सा अशखझूत्या | 
पद गु.---कुडो ! द ( असंशा, ६.२१). द । 
 बं--कुडची गाछ; करची,... कुटिलोपस्थ-वि.,लक्षण० कुटिरं नाम वक्त जातम्‌ है 
| . ता.--कुटचप्पाडै द ः ...  उपस्थं यस्थ । रिश्ट्क्षणम्‌ ( चचि, १३.५२ ) | 
 फा.--क्षबन-इ-गुंगिषक-इ-तलक कुटी-ल्ली., वनस्पति० मुरा ( घ. ३.६७ ) ्ि 
-त्वच-ल्ली., कुष्दरलेपे उपयुक्ता (चसू .३,.१५) | रसायनप्रयोगार्थ निर्मित ग्रहम्‌ (२, २८,१०० 
केष्मपित्तरक्तंसंग्रहणीयोपशोषणानां श्रेष्ठा रा असंसू , २६.१४)... , 


.., (चसू. २७,४०५ असंसू . १३ ) -प्रवेश-पु., कुटीनिवासः ( चचि, १. (४ ) २७ ) 








| कुटीप्रावेशिक ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश 


[ कुड्य ] २१५ 
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-प्रावेशिक-वि.,, उपक्रम० रसायनप्रयोग० कुटी 


प्रवेशिन यत्‌ क्रियते तत्‌ कुटीप्रावेशिकम्‌ । रसायनानां 
द्विविध प्रयोगम्‌ ऋषयो 'विदुः | एक॑ कुटीग्रावेशिकं 
द्वितीय वातातपिक॑ च॑ । कुटीग्रावेशिकविधि:-- 
आदों कुटीं कारयेत्‌, तथ्थथा-नृपवेद्यद्विजातीनां 
साधूनां पुण्यकर्मणां निवासे निरभेये शस्त प्राप्यो- 
पकरणे पुरे, पूर्वोत्तरस्थां दिशि सुभूमो कुटीं 
कारयेत्‌ । सा च विस्तारोत्सेधसंपन्ना, त्रिग्भो, 
सूक्ष्म्लोचना, घनभित्तिः, ऋतुसुखा, सुस्पष्टा, 
सनसः प्रिया, अशस्तशब्दानामगम्या, स्त्रीविवर्जिता 
इष्टोपकरणोपेता, सजवेद्ोषधद्धिजा च भवितुम 
अदहेति | अथ उद्गयने शुकृपक्षे तिथिनक्षत्रपूजिते 
मुहृर्तकरणोपेते प्रशस्ते दिने, कृतवापनः छति- 
स्मृतिबर्क कृत्वा श्रद्धानः समाहितों, मानसान्‌ 
दोषान्‌ विधूय, भूतेषु मेत्रीं चिंतयज्ञग्रे देवताः 
द्विजातींश्र पूजयित्वा, देवगोबाह्मणान्‌ प्रदक्षिणं 
कृत्वा, दां कुटीं प्रविशेत्‌ ( चचि, १,१६-२४ ) 
-स्वेद-पु., स्वेद० कुटीं नात्युच्वविस्तारां वृत्ताम- 
च्छिद्रासुपनाहकल्कधं॑नप्रदिग्धकुड्थां सर्वेतो विधूम- 
प्रदीप्रखदिराड्भारपूणह्सन्तिकासमूहपरिवृतां विधाय 
तन्मध्ये च शय्यां स्थापयित्वा ततन्नस्थं स्वदयेदिति 
कुटीखेदः ( असंसू, २६.१४ ) तम्न कुटीस्वेदः- 
पूर्वोक्तायां कुटीमध्ये ख्ास्तीर्णा शय्यामुपकल्पयेत्‌ , 
प्रावाराजिनकीशेयकुथकंबलूगो लकैहैसन्तिका मिरज्ञग- 
रपु0्णाभिस्तां च सर्वशः परिवायौन्तराउभ्यक्त आरो- 
हेत्‌ (चसू, १४.५२-५४ ) -चतुद्वोरायाँ कुय्यां 
स्वेदयोग्य पुरुषमुपवेरय, चतुद्वोरेडड्भारानुपसन्धाय 
ते पुरुष स्वेदयेत्‌ ( सुचि, ३२.१० ) 
कुटुम्बक-पु., वनस्पति० भूतृणम्‌ ( घ, ४.४७ ) 
कुटुम्बिनी-ब्ली., वनस्पति०, गुणाः-मधुरा, ग्राहिणी 
कफपित्तनुद , ब्रणास्रदोषकण्डूतिनाशनी, रसायनी 
च (रा, परि, ५,२३ ) 
कुद्दक-न., कुट्ितम्‌ , कुदनेन अणुशः कृतम्‌ 
चचि, २, (४ ) १९ ) 
कुटन-न., चूर्णीकरणम्‌ ( अहसू , २६.२३ ) 
कुट्टित-वि., चूर्णितम्‌ ( असंसू , २६,२२ ) 
-सिरा-च्ली., या पुनः पुनः अनासादिता ( अप्राप्ता ) 


 अनुत्यिता । अँतयोः बहुशः शख्राभिहता सा 


कुट्टिता ” सिरा भवेत्‌ | दृष्टे सिराव्यधे लक्षण- 
मेकम्‌ ( सुशा, 4.१५) 
कुट्टिम-पु +) वनस्पत्ति ० दाडिमम्‌ ( घे, २,६१ ) 
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कुठरणा-ल्ली., वनस्पति० शुक्ला त्रिवृत्‌ 


( असंसू , १६.३९ ) 
कुठाराच्छिन्ना-सत्री,, वनस्पति० गुड्ची (र, २८.५४ ) 
कन्दगुड़्ची ( र, २८.५४ ) 
कुठारिका-ल्ली., व्यधनोपयोगि शछत््र० कुठरतुल्या 
कुठारिका, कुठारिकाया बृन्‍्ते सार्धसप्ताह्ुुटायतम्‌ , 
फलमधधाकछुछायाम गोदन्तसदइ॒र्श सम च। व्यधने 
कुठारिका-ब्रीहिसुख-आरावेतस-पत्रकाणि. सूची 
( सुसू . <.४ ) कुठारिका पएथुदण्डा गोदन्‍्ता- 
कारा अधाद्ुुलफठा अस्थ्याश्रितसिराव्यधाथों 
( असंसू , ३४.२८ ) 
कुठारी-ल्ली., शरत्रृ० कुठारिका ( अहसू , २६.१२ ) 
कुठिश्वर-पु., कुरदक्षणः, “ कोल्हसुआ ' इति छोके, 
कुनाडिकेति क्चिंत्‌, तन्र कुनाडिका गोनाडिका 
छोणिकादि शाकवर्गे । सामान्यगुणाः-स्वादुपाकरसः 
शीतः कफप्नों नातिपित्ततो छवणानुरसो रूुध्षः 
सक्षारो वातकः सरश्व ( सुसू , ४६,२७४ ) 
कुठेर-पु., वनस्पति० कुठेरकः 
( अहसू , ६.१०६ ) कुठेरादिंगणे एके द्वव्यम्‌ 
(अहसू , १०.३१ ) 
कुठेरक-पु., वनस्पति० अजेकः ( चवि,, ७.१७ ) 
(रा, १०.८५ घ. ४.५४) 
दाक०, फक्षीचिल्यादिगणे एकं द्वव्यम्‌ 
( चसू , २७,१०१ ) 
बबेरिकाभेदः, पिप्पल्यादिवर्गीयमेक्क द्वव्यम्‌ 


( सुसू , ४६,२२१ ) 

ननन्‍्दीबृक्षः ( ध. ३.१८ ) क्‍ 

कुडव-पु., न., मान० प्रसृतद्व्य चतुष्पर्क वा षोडश- 
तोछकमित्यर्थ । भस्थाउपरपयांयोडअलीति 
( चक, १२.५३ ) शुष्काणां हन्याणां चतुर्मिः पलेः 
कुडव आद्रोणां चा5ष्टाभिरिति | जेजटस्त्वादोणां 
द्रवाणां च चतुष्परं कुडबमाह ( सुचि, ३१.७ ) 

कुड्डश्ची-ल्ली,, वनस्पति० त्रपुसविशेषः, “ क्षु्षकार- 
लिका ' इति नाजम्ना असिद्धा, गुणाः-कुडुहुखओ्ी 
तिक्ता कटुरुष्णा रुचिकारिणी दीपनी रक्तानिलदोष- 
करी पथ्या च। कारलीकन्दमशोर्प्त मलरोध- 
विशोधनम । योनिनिगेतदोषप्तन गर्भ्लावविषा5 
पहम्‌ ॥ (रा, ७.२८०-२८३ ) 

कुड्मछ-न., वनस्पति० नीलपगमम्‌ ( ध. ४.१५० ) 

कुड्मलक-न., वनस्पति० नीलपझम्‌ ( रा, १०,२४८ ) 

कुड्य-न., भित्तिः (असंद्ा.१०,१७; र, १०,३४) 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ कुन्द | 





-कीटक-पु., कीट० “ कवडिगणा ” “ करडिकाणा 
इति वा ख्यातः ( चशा, <,१९ ) 
कुणज-शाक० फज्ञादिशाकवर्गीयः ( रापरि, ७.९५ ) 
कुणञ्-पु., वनस्पति० कुणझरः (रापरि, ५.२५) 
( कुणज्ली ) स्री., कुणझ्रः ( रापरि, ५.२९ ) 
कुणअर-पु., वनस्पति० शाकमेदः, अस्याउपरनामानि 
कुणजर, कुणज्ली च कणझ्नो5रण्यवास्तुकः कुणझ्नो 
मधुरो रुच्यो दीपनपाचनो हितः । ( रापरि, ५,२५९ ) 
कुणञ्जी-ख्ली., वनस्पति०, कुणज्रः ( रापरि, ५.२५ ) 
कुणप-वि., शवगन्धि, दुगेन्धयुक्तम्‌ ( चइ, २.१३, 
 झु, उ, ४५.१० ) 
पु.,. न., शवः ( असंसू, <,२१ ) 

-गन्धिन वि., शवगन्धी ( असंसु, <.२१ ) 
कुणाबी-ख्ली., भक्ष्य० यवपर्पटी ( खुचि, १९.५ ) 
कुणि-वि., लक्षण" कुब्जितकर: ( चसि. २.२१) 

सक्लचितबाहुमध्यः ( सुशा, ६.२४ ) 

-ता-ख्री., रक्षण० हस्तस्य हस्ताहुलीनां वा कुब्जत्वस्‌ 

( असंशा, ७.६ ) 
कुण्टरिका-ल्ली., वनस्पति० सछकी (रा. ११.१९६ ) 
कण्ठ-वि., शखदोष० स्थूल धारत्वेन अरोमवाहि 

( सुसू . <.९ ) 
न,, मुण्डभेदः लछोहप्रकाराणामन्यतमस्थ मुण्डाख्य- 
स्योपप्रकारः ( २. ५.७४ ) द्व० ' मुण्डलोह ! 
वनस्पति० गुण्ठ ( ध. १.<३ ) 

-ता-ल्ली., लक्षण० करस्प कस्मिन्नपि व्यापारे स्तब्ध- 

तया अप्रवृत्ति 

-शस्प्र-न., अरोमवाहि शरस्यम्‌ ( अहसू , २७.३५) 
कुण्ड-न., पान्न० द्रोणिः ( अहसू . १७.११ ) 

-भेदिन-वि., अष्टयोनिः तेन प्रच्छादितात्मीय- 

निन्दितजातिः ( चक्र, ) 

>मुसल-न., तण्डुलादयो येन कुट्यन्ते तनन्‍्मुसलम्‌ 

हस्वमुसलमित्यथेः ( चशा. <.३४ ) 
कुण्डल-पु., न., आभूषण० कणेकुण्डलम्‌ 
( सुठ, ७.८; चचि, २०,७ ) 
बस्तिरोग० बस्तिकुण्डलः ( चसि, १२.१६; ) 
(२, २२.१५५ ) द 
( कुण्डली )-ञ्री,, उपकरण० कुण्डछाकारं कुण्डम. 
( र. ७.९५ ) 
वनस्पति० गुडूची ( ध. १.२ ) 
कोचिदारः ( ध. १.१९६ ) 
सर्पिणी ( रापरि, ५.३० ) 


कुण्डलिन-वि,, आवतेमानतया स्थितः ( चसि. ५,३९ ) 

कुतल-पु., न., वनस्पति० तिलकाण्डम्‌ (इंदु,असंउ,२६) 
क्षारो3स्य मूषिकविषे पाने उपयुज्यते 

( असंउ, ४६ त. प्र. पृ, ३६८ ) 
कुत्स-न., वनस्पति० कुछठम्‌ ( र, १२.९८ ) 
कुत्सित-वनस्पति० कत्तणम्‌ ( रा, <.१०८ ) 
कुत्सिताम्ब-वनस्पति० कदम्बः ( अहसू. १५,२६ ) 
कक्लंब, 
कुथ-पु., छ्ली., न., कार्पोसपूरितप्रावरणम्‌ 
! ( असंसू , ४.१८ ) 

( कुथा )-शञ्ली., आस्तरणम्‌ ( असंसू, २६.१२ ) 

कुथक-पु., न., चित्रकम्बलः ( चसू , ६.१५ ) 

कुद्तिका-ब्ली., धान्य० ब्रीहिः (रा. १६.५० ) 

कुद्दाल-पु., धान्‍्य० कोद्गवः ( रा, १६.१३१७ ) 
वनस्पति० अइमन्तक (रा, २,२५० ) 
कोविंदारः ( ध. १.१९६ ) 

कुन्त-पु., आयुध० ( सुस्‌. २८.१८ ) 

-वेध-पु., संस्कार० कुन्तसमानसंदशाग्र ्टतपिण्डीभूतर- 
सेन तारादो द्वुते सुवर्णाद्युत्पादनम्‌ । नागे वंर्ग 
ताम्न च एकस्सिन्‌ पात्रे अन्यस्मिन्‌ पात्रे पारद॑ 
निक्षिप्य तेषां संयोजन कुन्तवेघः इति उच्यते 

( ९. <.९२ ) 
कुन्तल-पु., उपकरण० दर्वी विधाराच्छुरिका कूर्चो वा 
( र. १७.६२ ) थे 

... न, , वनस्पति० वालकम्‌ ( रा, १०,६५९ ) 

( कुन्तली )-श्ली., शाक० चबन्नुसदशी दीघैपन्ना। गुणाः- 

द तिक्‍ते पाके कट्ट ग्राहि वातर्रू कफपित्तजिन्र 

( असंसू, ७.११७ ) 

-क्षार-पु., भेषज्य० यवक्षारः (असंचि, १७ ) 

-वर्धन-पु., वनस्पति ० भठंछूगराजः (रा, ४,२०) 

कुन्तलिका-ज्री,, गौरवतैलावगुण्टितफला “ चिरपोटिका ' 
इति प्रसिद्धा, अस्याः पत्राणि शाकत्वेन उपयुज्यन्ते । 
गुणाः-स्ादुः तिक्ता च सूक्ष्मतिछजातिः इति 
केचित्‌ ( सुसू , ४६.२७६ ) 

कुन्तिनीबीज-न., जेपालः ( रा, ६,३४४ ) 

कुन्तिली-ख्ी., वनस्पति० कुन्तकी (अहसू, ६.७६ ) 

कुन्तली, ? 

कुन्थन-वि. , दुःखि तः ( चचि, ३०,२४० ) 

कुन्द्‌-पु., मत्स्यजातीयः प्राणि० ( काखिल, २४.५० ) 
वनस्पति० ख्ेतपुष्पक्षुप:ः ( २..१०.९२ ) 

( खुठ, ५१,३८ ) 
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गुणाः-अतिमधुरः कषायः श्ीतः केदयः कफपित्त- 
हरः सरो दीपनपाचनः (रा, १०,२०७ ) कुन्दस्य 
कुसुम हुये स्वल्पगन्धि मनोहरम (ध, ५,१५० ) 
हिं.---कुन्द, 
म.--कुन्द, कागडा. 
गु.--जेलर, 
ब.--कुंद, 
कुन्दक-पु., वनस्पति० कुन्दुरुः (रा, १२,१९० ) 
९ कुन्दुरु 9 
कुन्द्र-पु., वनस्पति० कुन्दुरुः ( ध, २.१३१ ) 
दर ०-कुन्दु रु 
कुन्दुरू-पु.,, वनस्पति० शाकभेदः ( चचि, २६.६४ ) 
पे २८,१५३ ) 

० गन्धन्द्रव्यम्‌ (२, २२,१६७ ) 
गुणाः-सथघुरः कटुकस्िक्तो वातश्लेष्मामयापह:, 
पाने लेपे च शिशिरः प्रदरामयशान्तिकृत्‌ , कफपित्ता- 
तिंदाहनुत्‌ ( ध. ३,१३२ ) (रा, १२.१९१ ) 
हिं.---कुन्दरु, गंधविरोजा, का 
म,.--साल्ठहेचा डिक. 
गु--किन्दुरु, 
बें---कुंदुरुखोटी . 
त.--इंतुरुके, 
फा,--कन्दुररमी, ह 

कुन्दुरुक-पु., वनस्पति० कुन्दुरुः ( ध. ३,१३१ ) 
( सुसू , ३८,२९४ ) द्व० ' कुंदुरु, ! 
( कुन्दुरुकी )-ल्ली., वनस्पति० सकछकी (घ. ३.१३५ ) 
कम्प्रगोपुर नियास० कुन्दुरः (घ., ३.१३१ ) 
द्र्० 
कुपिका-ल्ली., काचकूपी (र, ७.१९ ) 
कुप्य-न.,, खनिज० सुवर्णरूप्येतरछोहः । सुवर्णरूप्या- 
भ्यामन्यों धातु:। अन्ये तु अघरिते रूप्यादिक 
कृप्यमिति आचक्षते (सुठ, ४०.१४६ ) 
रोप्यम्‌ ( घ. ६.५ ) 
 कुबेर-पु.,, देवता० धनदः ( सुसू , १५,२३ ) 
कुबेराक्ष-पु., वनस्पति० छताकरक्ः (रापरि, 4.२४) 
( कुबेराक्षी )-ल्ली., वनस्पति० काष्टपाटका 
(घ, १,१२२ ) ( छुठ, २५.३ ) ( छुसू , ३५.७ ) 
कुब्ज-वि., लक्षण० उन्नतपृष्ठ: ( चशा, ३,१०५ ) 
वनस्पति० गुआ॥ा ( रुचि. ७.६ ) 
अपासाग!ः ( रा. ४.३८८ ) 
-कण्टक-पु., वनस्पति० खदिर्भिद: (थे, १.२७ ) 
खदिर 
आ, को, से, २८ 


. -गर्भ-पु.,, सहजरोग०, कुब्जत्वयुक्तो गर्भो बातप्रको 
पेण गभिण्याश्र दोह्द्विमाननाद्भवति 
( सुशा, २.५१,३०.१८ ) 
-त्व-न,, वातरोग० अश्ीतिवातविकारेष्वेक 
( वसू , २०.११ ) ख्रायुगतो5निछः कुब्जत्वं, खर्ि 
बाह्यायाममन्तरायाम॑ सवागेकांगरोगांश्व  कुर्यात्‌ 
(चचि,२८,३५ ) स्रायुविद्धलक्षणेघषु कोब्ज्यमपि 
एक छक्षणत्वेन कीतितम्‌ (सुसू , २५,३७ ) 
कुबष्जक-पु., वनस्पति० अस्य पुष्पमझ्नाथेमुपयुज्यते 
( छुठ, १७,८ ) ग्रुणाः-ख्वादुः, कषायः, शीतः, 
सुरभिः, रसायनः, त्रिदोषशसनः, दृष्यः, संग्रहण: 
( घ. ५,१४७ ) एुष्पं तु शीतल वण्य दाहप्ले वात- 
पित्तजित्‌ (रा, १०,२४९ ) 
हिं,---भुलाब, सेवती, कूजा 
म.---शुलाब, कार्टेशेवंती 
गु.--गोलाबनु फूल 
बं,--खचैतगोलाप, गोलाप, 
--गोलाप्पु 
फा.--गले, गुलेमुशकी, गुलिसुसुरे 
कुब्जीमवन-न., लक्षण० घ्रष्ठे आप्तमुन्नतत्वम्‌ 
( असंउ, २) 
कुमर्तिका-ल्ली,, वनस्पति० कण्टकारीभेदः 
... (घ, १.५७ ) व० “ कण्टकारी .! 
कुमार-पु., देवता० कारतिकेयः ( सुसू , १५,२३ ) 
बारूकः ( चशा, ८.५१ ) पद्नवर्षपयन्त कौमारम-- 
(रापरि, १८.११ ) कुमारस्य दीघोयुलेक्षणानि 
तद्थथा-एकेकजा ग्टृद॒वो5ल्‍पाः ख्िग्धा), सुबद्धमूलाः 
कृष्णा: केशाः प्रशस्यन्ते, स्थित बहछा त्वक्‌ू, 
प्रकृत्या 3तिसंपन्नमीषत्प्रमाणातिबृत्तमनुरूपमातप- 
त्रोपम शिरः, व्यू इढं समसुश्िश्शड्डूसध्युध्वे, 
व्यक्ननसंपन्नमुपचित वलिभमर्घचन्द्राकृति छलाट, 
बहलो विपुूसमपीटो समो नीचेढेद्ों प्ष्ठतो5वनतो 
सुक्षिष्टकर्णपुशत्रकी मद्दाच्छिद्रों कर्णों ईषत्मलम्बि 
_ नन्‍्यावसंगते समे संहते महत्यो श्र॒वों, समे 
समाहितदरने व्यक्तमआागविभागे बलवती तेज- 
सोपपन्ने खड्नपाओ़े चक्षुषी, ऋज्वी महोच्छासा 
वेशसंपन्नेषद्वनताग्रा नासिका, महदजसुनिविष्ट- 
_दन्‍्तमास्यम्‌, आयामविस्तारोपपन्ना छदणा तन्‍्वी 
प्रकृतिवर्णयुक्ता जिह्ा, हूद्ष्ण युक्तोपचयमृष्मोप- 
पन्न॑रक्त॑ तालु, . मदहानदीनः स्रिग्धो5नुनादी 
_ गम्भीरसमुत्थों धीरः स्वर, नातिस्थूली नातिकृशो 
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विस्तारोपपन्नावास्थप्रच्छादनो रक्‍्ताबोष्ठी, महत्यों 
हनू , इता नातिमहती अ्रीवा, व्यूढमुपचितमुरः 
गृढ जत्रु पृष्ठवंशश्व विश्रकृष्टान्तरो स्तनों 


असंपातिनी स्थिरे पाश्वे बृत्तपरिपुणोयतों बाहू 


सकथिनी अह्छुल्यश्च महदुपचित पाणिपादं 


 स्थिरा वृत्ताः स्निग्धास्ताम्रास्तुज्ञाः कूर्माकाराः 


. मन्यताम्‌ ” इति-। उपवेशनादनु च बालस्य कटयू- 


करजा;३. प्रदक्षिणावर्ता सोत्सज्ञरा च नाभिः, 
उरखिभागहीना समा समुपचितमांसा कटी 
वत्तो स्थिरोपचितमांसों नात्युन्नतो नात्यवनतों 
स्फिचों अलुपूर्व वृत्तावुपचययुक्तो ऊरूः नात्यु- 


पचिते नात्यपचिंते एणीपदे अगृठसिरास्थि- 
सन्‍धी जलद्ले.. नात्युपचितों . नात्यपचितो 
गुल्फों पूर्वोपदिष्गुणी पादों कूमौकारी, 


प्रकतियुक्तानि वातमृत्रपुरीषगुद्मानि तथा स्म्नप्र- 


जागरणायासस्मितरुद्तस्तनग्रहणानि, यज्च किद्ि- 
दन्यदष्युक्तमस्ति तदपि सर्व ग्रकृतिसंपन्नमिष्ट, 
विपरीत पुनरनिष्म ( चशा, <,५१ ) बाछा- 
स्प्रविधा:-क्षीरपा:, क्षीराज्ञादा, अज्ञादा इति । 
तेषु संवत्सरपराः क्षीरपाः, ह्विंसंवत्सरपरा: क्षीरा- 
जलादा:, परतोउन्नादा इति (सुसू , ३७.२५ ) 


कुमा रस्य प्रथमोपवेशनविधिः-पुण्येह्नि पत्चमे मासि ! 


चतुर्दिश बर्ि द॒त्वा द्विकिष्कुमात्र लिपतायां 
धरण्यामुपवेशयेत्‌ । तत्र मशञ्ञः--“ घरण्यरेषभूतानां 
माता त्वमसि कांमधुक्‌ । अजरा चाप्रमेया च 
सर्वेभूतनमस्कृता ॥ चराचराणां लोकानां प्रतिष्ठास्थ- 
व्ययासि च। कुमारं पाहि मातेव बह्या तदनु- 


रुजान्वादीन मर्देयेतः ( असंउ, १, ) षष्टे मास्यु- 


पवेशन कुयोत्‌ (काखि, १२,६-५% ) कुमारा- 


गारम-वास्तुविद्याकुशछः अशर्स  रम्यमतमस्के 


निवातत प्रवातिकदेश इढमपगतश्वापदपशुद्देष्टिसूषिक- 


पते. सुविभक्तसलिलोलूखलमूत्रवचे:स्थानमद्दान- 


सम्ठतुसुर्ख यथतुशयनासनास्तरणसंपन्न॑ कुयोत्‌; तथा 
सुविहितरक्षाविधानबलिमज्नलहोमप्रायश्ित्ते झुचि- 
वृद्धवैद्यानुरक्तजनसंपूर्णेम्‌ (चशा.८.५५) तथेवबृद्ध- 


. स्वीवैद्यसेवित निर्मेत्कुणाखुमशकं च शस्पते (असंउ, 


१, ) शयनास्तरणप्रावरणानि कुमारस्य रूदुरूघुशुचि- 
सुगन्धीनि स्युः, स्वेदमरूजन्तुमन्ति मून्नपुरीषो- 
पर्ृष्टानि च वज्यानि स्युः, असति संभवे अन्येषां 


न तान्येव च सुग्रक्षालितोपधानानि सुधूपितानि शुद्ध 


हक द शुष्काण्युपयोग गच्छेयु: । घूपनानि पुनबोससां 
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[ कुमारी ] 


शयनास्तरणप्रावरणानां च यवसर्षपातसीहिडुगुग्यु- 
छुवचाचोरकवयःस्थागोलोमीजटिलापलझ्षषा शो क- 


रोहिणीसपैनिर्मोकाणि घृतयुक्तानि स्थुः मणयश्र 
धारणीया: ।  कुमारस्य खज्जरुरुगवयवृषभाणां 


जीवतामेवदक्षिणेम्यो विषाणेभ्योञ्याणि ग्रही- 


तानि स्थुः, ऐन्द्राद्याश्रोषधयो जीवकषेमको च 
यानि चान्यान्यपि ब्राह्मणाः प्रशंसेयुरथववेदविदः । 
क्रीडनकानि खलु॒कुमारस्थ विचित्राणि घोषवन्ति 
अभिरामाणि चागुरूणि चातीक्ष्णाग्राणि चानास्य- 
प्रवेशीनि चाप्राणहराणि चाविन्नासनानि स्युः । 
न हास्य वित्रासन साधु | तस्मात्तस्सिन्‌ रुदत्य- 
भुज्ञाने वाउन्यन्र विधेयतामगच्छति राक्षसपिशाच- 
पूतनाद्यानां नामान्याहृयता कुमारस्थ विन्नासनाथ 
नामग्रहण न कारये स्यथात्‌ यदि ल्वात॒र्य किब्वित्‌ 
कुमारम आगच्छेत्‌ तत्‌ प्रकृतिनिमित्तपूर्वरूपलिज्ञे- 
पशयदविषदोषैस्तत््वतो उनुड॒प्य. सर्वविदशेषानातुरोषध- 
देशकालाश्रयान्‌ अवेक्षमाणश्रिकित्सितुमारभेत । 
तथा असो शमे लभते चिराय | क्रमेण असात्म्यानि 
परिवर्द्योपयुज्ञानः सर्वाण्यहिितानि वर्जयेत्‌। तथा 
बलव्णशरीरायुषां संपदमवाप्तोति 

(चशा, <.६०-६५ ) 
कुमारस्य आहद्वारः-प्रथमद्वसे त्रिकाले मधुसपिषी 
अनन्तामिश्रितेमअपाविते शिश्षु प्राशयेत्‌ , द्वितीये 
तृतीये च दिवसे लक्ष्मणासिद्ध घृते त्नीनेद काछान्‌ 
भोजयेत्‌ । तृतीयदिवसात प्रभ्वति' मातुरेव पिबेत्‌ 
स्तन्‍्ये तद्यर देहबद्धये । मातृस्तनन्‍्याभावे धात्नी- 


: स्तन्‍्य॑ योजयेत्‌ | स्तन्‍्याभावे पयइछागे गव्य वा 


तह्ुुण पिबेत्‌, रूघुपश्नमूलेन सिद्ध श्करायुते च 
की ह (अहउ, १.१२-२० ) 
षष्टे मासि क्रमादन्नप्राशन प्रयोजयेत्‌ । अज्न॑ चिरान्नि- 
घेवमाणो बालो नातुयेमश्षते | यथा यथा चाज्न 
भजेत्‌ तथा तथा स्तन्ये व्यजेत (असंउ. १) 


( कुमारी )-श्री., रेवतीअहस्य नाम 


(काचि बालग्रह० पृ, ९० ) 


_ बनस्पति० वन्ध्यकर्कोटकी (रा, ३.२७४ ) 
 शुणाः-तिक्ता, हिमा, मदगन्धिः, कफापहा, पित्त- 
कासविषश्वासकुष्ठन्नी, रसायनी च ( रापरि, ५.१२ ) 


हिं.---कुवारपाठा, द 
म.--कोरफड, कोरफांटा. 
गु--कुवार, 

बं,.--घृतकुमारी, 


फ् 
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कुमारी, कद्लै, 
फा.--द्रखते सिन्न, 
“जीव-पु,, शाक० जीवशाकम्‌ , फल्जीचिल्ययादिगणे 
( चसू २७,१०० ) 
“तन्ञ्र-न.,  कोमारभ्त्यतनत्रम; अष्टाइ्ननामा- 
युवेद्स्येकमज्ञम्‌ । बाहुग्रहाणां विज्ञान साधन- 
मुत्पात्ति कारण च कुमारतत्नेडमिहितम्‌। कुमार- 
तत्र एकादश अध्यायाः संति ( सुसू , ३.३५--३७) 
-“धार-पु,, बारूचयोयां सद्ाय्यकः पुमान्‌ | अछोछुपः 
अभियुक्त: सदाचारी नातिस्थूलश्र कुमारधारः 
 ( भसंउ, १ ) 
-प्राश-पु., सिद्धकल्पः, बालानासमुपयुक्तोडवलेह:ः 
सुश्रुतोक्ताश्न ते चत्वारः स्रोवणोद्प्राशों, मत्स्या- 
क्षकादिग्राशो5कंपुष्ष्यादिप्राशों हेमचूणोविम्राशश्व । 
एते कुमाराणां वपुर्मेधाबल्बुद्धि विवर्धना 
( सु, शा, १०,७० ) 
-बन्ध-पु,, पारदबन्ध० द्विग्णाश्रकजीणेः पारदः | 
थान्‍्तरे चतुगुणाभ्रजीणः कुमारः इति 
(२,११.८३ ) द्ू० (पारद, 
-वतेनी-लब्ली., कुरुक्षेत्रात्‌ पूर्वस्यां दिंशि स्थितों देश 
( काखि, २५,७ ) 
-शिराभरद्वाज-पु., ऋषि० कुक्षो गर्भेस्थ सर्वे- 
निद्रियाधिष्ठानभूत शिर एवं प्रथमामिनिर्वतेत इति 
.. ये अतिपन्नः ( चशा, ६,२१ ) 
कुमारक-पु., वनस्पति० वरुण: ( ध, ५.१९ ) 
कुमाराबाध-ए., बाछरोगः ( स्कन्दुग्रह्रभ्गतयः ) 
( सुठ. १.५) 
( कुमा रिका )-ल्ली., नेन्नगतग्रतिबिम्बरूपा ( कुमारिका ) 
( चईं, ७.३, असंशा, ९.५ ) 
वनस्पति० कर्कोट्की ( ध. १.१८७ ) 
वन्ध्यककोटकी (ध. १.१<५ ) 
मछिका (रा, १०.२२७ ) 
एला० (रा, ६.७० ) 
कुमारी-ब्ली., ( रा. ३.२७४ ) 
-चर्ति-ल्ली,, योग० हरीतक्यादिनिर्मिता एषा वर्तिः 
सर्व क्ष्माक्षिरो गस्‍्ली ( असंउ, १९० ) 


कुमुद-त,, वनस्पति" पद्मभेदः, मूत्नविरजनीयगणे एक 


द्रब्यमू । ( चसू , ४.१५ (३४ ) श्वतकमलम्‌ , 
उत्पलछादिगणे ( छुसू , ३८.५२ 
असूुकप्रशांतिकरं ्रेतकमछम्र्‌ ( सुछ, ४०,१२१) 


सुसू , १३.१४ ) 
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संग्रहणीयरक्तपित्तप्रशमनानां. श्रेष्टमू._ ( असंसू 
: १३,३ ) चन्द्रोदयविकासि उत्परं, शाकत्वेनोप- 
युज्यते । पृष्पशाकगुणाः-मधुरं, पिच्छिर, स्त्रिग्ध, 
हादि, शीतल च, (सुसू , ४६.२८५ ) कुमुद- 
गुणा:-स्वादु, पाके तिक्‍ते, शीतल, कफा- 
पहँ,  रक्तदोषहरं  दाहअ्रमपित्तप्रशान्तिकृत्‌ ॥ 
(घ, ४.१५५) «“ नीलछोत्पछमतिस्वादु शीत 
सुरभिसे[ख्यक्रत्‌ । पाके तु तिक्तमत्यन्त॑ रक्तपित्ता- 
पद्ारकम्‌ ! ॥ ( रा, १०.२४५ ) 
हिं,-छोटा कंवर्छ, नीलोफर, 
म.-कृष्णकमत्ठ 
गु.-नीलोपल, 
बे.-शाल॒क, 
-वेलम्बल, 
. सेषज्य० कर्पूरः (रा, १२.५६ ) 

( कुम्ुदा )-ल्ली., कीट० वायुरोगदां वायबी छूता, 
दृशलक्षणानि-दाहः, स्फोट:, स्फुरण, तोदः, 
पिच्छिर॒क्केदविस्लाव:, श्वासो, गलग्रहश्र 

( असंउ, ४५, ) 
“ वनस्पति० काइमरी ( रा, ९.१४७ ) 
शालिपर्णी ( रा. ४.११३ ) 
घातकी ( रा. ६.१५२ ) 
. कट्फलः (घ., १.७३ ) 
प्ृश्निपर्णी ( ध. १.५१ ) 
( कुमुदी )-न्ली., मुषा ( र. १०.१ ) 
-किश्लल्क-पु., कुमुदस्य बिसम्‌ । सांग्राहिकरक्त- 
पित्तप्रशमनानां भ्रेष्ठम्‌ ( असंसू , १३.३ ) 
द ( चसू , २५,४० ) 
-गन्धिनी-ज्ली,, वनस्पति० त्रिबृद्षेदः (घ, १,२४५) 
“धनी-ज्ली., क्षीरविष० स्थावरविषभेदः, यस्थ क्षीरं 
विषमय भवति (सुके, २.५) . 
“लाल-एु., शाक० इद स्वादुकषायं शीत कफमा- 
रुतकोपन च (चसू , २७.११७ ) 
-बान्धव-पु., चन्द्रः (र, २७.५८) 
-राज्य-न,, कुरुक्षेत्राइक्षिणस्यां दिशि स्थितः कश्चन 
देश० ( काखि, २५,१३ ) 

कुसुद्नी-छ्ी., वनस्पति० कुम्रदस (रा, १०,२५० ) 

कुमुदोत्पल-न., वनस्पति० श्रेतोत्पल्म्‌, पित्तसंशमन- 
. वर्ग एक॑ दच्यम्‌ ( उस. ३५.८ ) 
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कुसुद्गती-जी, , स्थावरविष ० क्षीरविषा, फलविषा च 


( असंउ, ४०, खुक, २.५ ) 


पद्मचिनी ( ध. ४.१५७ ) 
कुमुदसम ( रा, १०.२५० ) 
कुस्म-पु., इृढावयवो<ल्पसुखों घटः, कलश: 
(चसू , १५,७ ) ( स॒सू , ११.११ ) 
मान० द्वोणद्वर्य, झपैपयोयः ( चक, १२.९६ ) 
( चचि, १.७६ ) 
वनस्पति० जेपालः ( २. २५,०५६ ) 
पु., न., त्रिवृत्‌ ( अहसू , १५.२ ) 
रोग० कुम्भकामछा ( सुठ, ४४.६ ) 
-कामला-ल्ली,, रोग० कामलारोगप्रकार:, कुम्मः 
कोष्टस्तदा श्रया कामछा, कुम्भकामछा 
( चचि, १६.३७ ) 
पाण्डरोगी योडत्यरथ पित्तठानि निषेवते, तस्थ पित्त- 
मस्व्यमांस दग्ध्वा कामछारोगाय कव्पते । हारिद्द- 
नेन्रो दारिद्॒त्वहनखा5ननो रक्तपीतशक्ृन्मून्नो भेक- 
वर्णो, हतेनिद्रयशक्ति:, दाद्याविषाकदोबेल्यसदना- 
रुचिकर्षितः, इत्येवे छक्षण: स भवति । एपा 
कोष्टशाखाश्रया कांमछा मता। कालान्तरात्‌ सा 
एवं कृच्छुसाध्या कुम्भकामछा भवति 
(मा; सुउ, ४४.६ ) 
-कारिका-ल्ली., वनस्पति० कुलत्था ( रापरि. ५.१९) 
 -कारी-दब्ली., वनस्पति० कुलत्िथिंका ( ध. ३.१५६ ) 
-तुम्बी-ज्ली., वनस्पति० अछाम्बुनीविशेषः, गुणाः 
मथुरा, शिक्षिरा, पित्तहारिणी, गुरुः, सन्तर्पिणी 
रुच्या, वीयेपुश्बिलप्रदा च ( रा. ७.२२३६ ) 
-फला-दब्नी., वनस्पति० कृष्माण्डिका (घ. १.१<८३) 
. -बीजक-पु., वनस्पति० रीठाकरजञ्ञः ( रा. ५.१८६ ) 
-योनि-पु., वनस्पति० अगस्त्यः ( असंउ, १६ ) 
द्रोणपुष्पी ( रापरि, ५.४८ ) क्‍ 
-सर्पिस्‌-न., एकादशशत वत्सरानुषित छतम्‌ । एतद्‌ 
रक्षोप्ने स्थात्‌ , द्व० “छत ? ( सुसू , ४५.१०५ ) 
कुम्भक-पु., मान० द्वोणः | चतुराढक॑ चतुर्विशत्यधिक- 
सहस्रतोलक॑ वा मानस्‌ ( र. ११.८ ) 
कुम्मसाह-पु., रोग० कुम्भकामछा ( सुउ, ४४.११ ) 


'कुस्मसी-ब्ली., वनस्पति० स्टगाक्षी ( रा. ७,२५८ ) 
.. . कुम्माण्डी-ब्ली., वनस्पति० कृष्माण्डम्‌ ( रा. ७,२६० ) 
.. कुस्मालास्थु-ल्ली., वनस्पति० कुम्भतुम्ब्ी (रा. ७.२३६) 
_कुस्माह्य-पु., रोग० पाण्डरोगभेदः, कुम्भकामरा 


आओ ( सुउ, ४४.६ ) 


हक5 # हा] हक. "लीक 3, (जे, कह # ६ #७..३ ५३, १... व 


( कुम्मिका )-चख्ली., गुह्रोग० रक्तपित्तोत्था, जास्ववा- 


स्थिनिभा आश्जुजा पिटिका ( असंउ, ३८ ) 
पाटछा ( सुछ, ३२,७-४०.१५४ ) (घ. १.१२० ) 
स्वेद०, द्व०  कुम्मीस्वेद ” ( चसू . १४.३५ ) 
( कुम्भी )-ल्ली., वनस्पति० कटूफलः ( र, ११.५०-५२ ) 
दन्‍्ती ( रा. ६,३३५ ) 
कुम्सीरः ( असंचि, ६. ) 
कुम्मिनीफल-न., वनस्पति० जेपालबीजम्‌ 
क्‍ द ( ध, १,२२८ ) 
भूपाटकछी ( असंचि, ६ ) 
कुम्मिन-पु., अशिप्रकृतिककीट० 
... (सुक, <,९५ ) (असंउठ, ४३ ) 
कुम्भी -ल्ली., वनस्पति० कट्ूफलः ( असंचि, ६ ) 
दन्‍्ती ( असंचि, ६ ) 
कुम्भीरः ( असंचि, ६ ) 
-पुट-न., ग़जपुटम (२, १६.१३० ) 
-मद-पु., दस्तिमदः ( रापरि, ६.२० ) 


कुम्भी-स्ली., वनस्पति० दन्‍्ती (रा, ६.३३५ ) 


भूपाटली (रा, ५,४२३ ) शी 
पाटछाभेदः: स्थलकुम्सी (सुंठ, ५५,१७ ) द्वु० 
* पायढा ' 
कट्फलः जलकुम्भी (रा, ११,९० ) 
जेपालबीजम ( र. १२,१२९ ) क्‍ 
वनस्पति० कुम्भीक इति ख्याता ( चवि, ८,१४४ ) 
वत्मैरोग०.. पित्तेनान्तर्वत्मैनिकृम्भीकबीजवद्ाद्या: 
पिटकाः आध्मायन्ते भिद्चन्ते च | कुम्भीपिडका 
... (असंडठ, ११) 
महाघटः ( चचि, २८.१११ ) 
स्थालिः, सच्छिद्वा घटिका, स्वेदनाथ यत्म्‌ 
( अहसू . १७.१० ) 
छुब्रकुम्भः ( सुचि, ३२,५ ) 
->फल-न., वनस्पति० कट्फलः ( र. ४.६८ ) 
जेपालम (२, ४.६८) 
“बाष्प-पु.,न., ऊुम्भीस्वेदः ( अहसू , १५.४१ ) 
द्ृष्टव्य॑ * कुम्मीस्वेद, 
-बीज-न., वनस्पति० जेपाछम्‌ (ध, १.२२८ ) 
-मुख-पु., दुष्त्रणस्य प्रकारः ( चंचि, २५.२० ) 
 -स्वेद स्वेद०, आनुपोदकर्मांस-वातप्नद्गव्य- 
क्लाथपूर्णा कुम्भीं कृत्वा भूमी निखन्य तदुपरि 
शय्याँ संस्थाप्य अग्निसंतपत-छोहपाषाणांदीन्‌ क्वाथे 
निक्षिप्य तदुत्पन्नवाष्पेश्व गात्र स्वेदयेत्‌। अन्ये 
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| कुम्भीक | 


वातहरादिद्वव्यपूणा सजहछां कुम्भी कृत्वा बाष्पान्‌ 
गृह्लीयात्‌ ( सु, उ, ३८.२२ ) स्वेद्द्रव्याणि कुम्भ्या- 
मुत्काथ्योपशिष्योपविष्ठस्तद्वदूष्माणं गृह्लीयात' । 
भूमौ वा निखाय तदृध्वमासने शयने वा नाति- 
घनप्रच्छद परितः प्रलुम्बमानकुथाकम्बलूगोणिक॑ 
निधाय तद्नस्थस्योष्माणं गृहृतः कुम्भ्यामभिवर्णा- 
नयोगुडानुपरांश्र शनेनिमजयेदिति कुम्भीस्वेद: 
( असंसू २६. चसू , १४.३५ ) 
कुम्भीक-पु., वनस्पति० स्थलकुम्भिका 
( सुचि, १७.२७ ) 
प्रियड्शग्वादिगणे वनस्पति० 'क्ष्णलवक्की रोमशः 
कुंस्भी नाम वृक्षों यस्य त्वग व्लाकारा भवति 
( सुसू , ३८.४५ ) 
पाटछा ( सुसू , ३८.४५ ) 
स्वल्पविटषः ( सुसू . ३८.४५ ) 
( कुम्भीकां )-ल्ली,, रोग० श्ूकरोगः, छक्षणम्‌-रक्त- 
पित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभा कृष्णा कुम्भीफलवच्च 


कुम्भीका ज्ेया भेयरोगो5यम्‌ | 
( सुनि, १४.६ सुसू , २५,७ ) 
नेश्ररोग०.. नेन्नरवत्मैगत:ः पिडकास्वरूपः, द.० 


' कुम्भीकपिडका * (खुउ १.४२, ३.१० ) 
वनस्पति० कदफलः ( ध. १.७३ ) 


-पिडका-च्ली,, वर्त्मरोग० नेत्रवर्त्मनि कुम्भीकबीज- 


प्रतिमा: पिडकाः, कुस्भीका इति व्यपदिष्टा 
( सुछ ३.१० ) 
-बीज-न,, कुम्मीका स्थलकुम्मी, तद्वघीजें दाडिमफल- 
बीजाकारम्‌ ( सुउ, ३.१० » उंडिणीचे बी, 
-घषण्ड-पु& जातजरोग० कुम्भीकनामा सरेताः 


पण्डः । गुदयोनिः, कुम्मिकः इति अपरपयोयो 


यः पुरुष; स्वे शुद्े ख्वकीयपायों, अषत्रह्मचयात्‌ 
अन्यपुरुषात्‌ व्यवायं कारयिता. पश्चात्‌ 
स्रीप विषये पुमानिव  प्रवतते पुरुष- 
वद्यवायं करोति, स कुम्भीकनामा पषण्डो ज्ञेयः । 


अन्ये तु प्रथम स्त्रीपु विषये तासामेव गुद- 
विवरे पशुवत्‌ प्ृष्ठमागे शिथिलेन एवं मेहनेन 


प्रवतेते। किंनिमित्तमेतदित्याह भत्नह्मचयोत्‌ 
क्कैब्यात्‌ संजातशुक्रस्या5 प्रवृत्तिततात्‌ । _ततश्र 
अन्यथा विप्रकृया ध्वजोच्छाये संजाते स एवं 
सत्रीपु पुरुषवत्‌ प्रवतेते स कुम्भीकनामा नपुसक- 
भेदः । गृुदयोनिरयम । अस्योत्पत्तिहेतुस्तन्त्रान्तरे 
वर्णित ।. यथा-“मातुब्येवायप्रतिघेन. वक्री 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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स्याही जदोबल्यतया पितुश्च ।” गयी तु कुम्सी- 
कोत्पत्तिहेतों काइयपोक्ते छोकमाह | यथा-“' अर- 
जस्कां यदा नारीं छ्ेष्मरेता बजेइतों । अन्यसक्ता 
भवेत्‌ आीतिजोयते कुम्भिलुस्तदा ” इति 
( छुशा, २.४० ) 
-घण्ढ-पु., कुम्भीकषण्ड ( सुशा, २.४० ) 
' कुम्भीक षण्ड ? 
कुम्भीका-ल्ली., ( सुसू . २५.७ ) 

-चिकित्स[-ल्ली., कुम्भीकायाः प्रतिदिन नाडीस्वेदेन 
स्वेदन कार्यम्‌। सुस्तिग्धे: सुखोष्णेरुपनाहैश्र 
कुम्सिकामुपनाहयेत्‌ । अनया रीत्या यदा सा 
ग्रन्थिः पक्कततां गच्छेत्तदा तस्या भेदुन करणीयम । 
शुद्धायां सत्यां तस्या रोपणा्थ त्रिफला-लोपध- 
तिन्दुका55म्रातक-सिद्धतैलस्योपयोगः काये 

.. (सुचि, २१.५) 
कुम्भीकिनी-ल्ली., रोग० कुम्मिका, नेन्रवत्मोंश्रयो 
नेन्नरोगः (सुठ, १३.१६) 
कुम्भीनस-पु., कीट० वायव्यः पवनकोपनः वातज- 
रोगान्‌ करोति ( सुक, <८,५ असंउ, ४३ ) 
कुम्भीर-पु., जरूचर० अस्य वसा मत्स्यवसास्वहिततमा 
( चसू . २५.३९ ) 
घडीयालः मद्दानक्सदशो जलचरप्राण्योपादिष्वेकः 
(सुसू , ४६.१०५९% ) 
कुम्मिन हस्तिनमपीरयति इति कुम्भीरः | वारिशय- 
प्राणि० ( सुसू . २७.४० ) 
बे,--हांगर 
म.--मगर 
वनस्पति० गुणाः-कटः कषायोष्णो आही वात- 
क्रफाउपहः ( रापरि, ९,१९५ अहसू , ६.५२ ) 
कुयशिक-पु., प्रतुदपक्षि० ( असंसू , ७.७४ ) 
' प्रतुद 
कुरड्ा-पु,, जदूघारूवर्ग पशु०, हरिणभेदः, चतुरगति 

. न कृष्णो न ताम्रश्वतुरदड्ध इति छोके, चतुःशुज्े 
भदुलापति 
.. (सुसू , ४६.५७ ३३३, सुउ, ३५,१५३ ) 
सर्वप्राणिनामादहाराथे हितमस्थ मांसम्‌ 

( सुसू . २०.५ ) 

अस्य मांसरसो गभभस्थापनार्थमुपयुक्तः 
( चशा, ८.२४ ) 

-नाभी-ल्ली., भेषज्य० कस्तूरिका (रा, १२.४७ ) 


| कुरक्षिका ज्री,, वनस्पति ० मुद्रपर्णी ( रा, ३,१७ ४ ) 
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कुरण्ट-पु., वनस्पति० सुनिषण्णकः, शितिवारकः 
(अहसू . १५.२४ ) को 
कुरण्टकः ( रा. १०.४१० ) 
कुरण्टक-पु., वनस्पति० सहचरभेदः पीतसहचर 
(र, ११.९१ ) 
सहचरंपुंष्पशाकगुणा:-रक्त पित्तप्नम्‌ 
.. (सुसू , ४६,२८८ ) 
विसरपंचिकित्सायामालेपनाथेसुपयुक्तम्‌ 
द ( चचि, २१.८९ ) 
.. गुणाः-तिक्तो हिमः शोफतृष्णाविदाहनुत्‌ । केश्यों 
. वृष्यों बल्यः ब्रिदोषशसनश्र ॥ ( थ. .२७५ ) 
.. हिं,.--कांट्सरेया 
म.--पिवव्ठा कोरांटा 
--कांटा शेरिओ, 
ऊशिमुद्दी,... 
( कुरण्टिका )-च्ली,, वनस्पति० कृष्णसूक्ष्मफलः क्षुपः 
वीरतर्वांदिंगण पठितः (सुसू . २८,१२ ) 
' बनस्पति० अम्लानसदइपत्रकुसुमा दहरितपुष्पा । 
. अनन्‍्ये कुनालिकाक्रण्टिके उत्तरापथजे इत्याहुः। 
पत्रगुणाः-स्वादुपाकरसं, लवणानुरसं, शीत, 
कफघ्ने, नातिपित्तर च ( सुसू , ४६.९७४-७५ ) 
कुरव-पु., वनस्पति० कुरबकः ( र. २५.५२ ) 
.. कफजक्मि० (असंनि, १४.०२ ) 
( कुरवी )-ल्री., वनस्पति- सैंहछी-पि'पली 
(रा, ६.१२०) 
कुरबक-पु., वनस्पति ०' श्वतमन्दारकः 


(रा, १०.३१; खुक, ५.<६ ) 


वनस्पति० रक्तसददचरः. ( २, २५,८९५ असंसू्‌ 
३४,२८ ) गुणाः-कटरुष्णो वातामयशोफनाशनो 
ज्वरनुदाध्मानशूरकासश्रासा तिप्रशमनो वष्येश्व 


क्‍ ( रा, १०.४१४ ): 
शालिषष्टिकभेदः, द्र० “ षष्टिक ! ( सुसू, ४६.८ ) 


.._ -माम्नी-ब्ली., वनस्पति० कुरबकः ( रा, १०.४१५९ ) 
कुरम्बा-छ्री,, वनस्पति० द्रोणपुष्पी ( रापरि, ५.४८ ) 
कुरम्बिका-छ्ली., वनस्पति० , द्वोणपुष्पी 
( रापरि; ७.४८ ) 
कुरर-पु., पक्षि० प्रसहजातीयोड्यम्‌ ( चसू , २७.३७ ) 
। * “क्रेति शब्द राति कुरति शब्द करोति ' कुरशब् 
तुदादो ”” अस्य रोमाणि श्रासे उपयुक्तानि 


( चचिं, १७.११८ ) । द 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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'चिह्ल्याकारो नादोत्थापितमत्स्यों हस्तमत्स्यग्राही 
अरुणः, श्वेतमस्तकों, मत्स्यग्राही च 
( सुसू , ४६.७४; सुसू , ४६.१०५ ) 
छुवजातीयः पक्षी (सुसू. ४६.१०५ ) 
कझ्टमछसइशजलूचरः पक्षी (सुसू, ४६.१०५ ) 
-सुख-न., स्वस्तिकयन्त्र ० ( सुसू . ७.१० ) 
द्र ७ ६6 यन्त्र 29 


करराह्ुप्रि-पु., वनस्पति० देवसषेपकः (रापरि, ५.४३) 


कुरी-स्री., तृणधान्य० गुणाः-दरितं तन्‍्मधुरं बलगरदद्ध । 
तदेव पके वाजिनां पुष्टिक्ृत्‌ ( रा. १६.१७५९ ) 
कुरू-पु., देश० ( सुचि, २५,१७ ) 
क्षेत्र-न., मध्यदेशाद्योजनशर्त परं कुरुक्षेत्र देश- 
विदोेषों वतेते ( काखिल, २५.५ ) 
कुरूट-पु., वनस्पति० शितिवारः ( रा. ४,२०७ ) 
कुरुण्टक-पु., वनस्पति० कुरुण्टकः ( सुसू , ३८.६ ) 
( कुरुण्टिका )-ज्ली., वनस्पति० कुरण्टिका, शरबालि- 
काभेदी, छोहितपुष्पः ( सुचि, ७.१० ) 
कुरुण्ड-पु., वनस्पति० साकुरुण्डः ( रापरि, ६.१६ ) 
कुरुबक-पु., वनस्पति० कुरबकः ( सुसू . ४२.११ ) 
कुरुबकाकृति-वि. , शछाका० रक्तसहचरपुष्पमुकुलाकारा, 
तथा लिड्गना्श कफोत्थपटलसंज्ञ विध्येत्‌ 
( अहसू , २६.१३ ) 


 कुख्बाहु-पु., पक्षिण विष्किरजातीयः नीलओीवो रक्त- 


शिखः श्ेतपक्षः ( अहसू , ६.४४ ) 
कुरुवाहक-पए., पक्षि० कुरुकुरुकः विष्किरेष्वेक 
( सुसू , ४६.५५ ) 
कुरुविन्दू-न., लऊवण० काचलवणम्‌ ( रा. ६.४५ ) 
पु., मणि० पद्मरागो,, निशानोंपल ! इत्यन्ये 
लेखनचूणोज्लनघटकद्वव्यम्‌ ( सुछ, १५,२५) छोहि 
तरत्नम्‌ , ब्रणेषूत्सन्नमांसेष्ववसादने प्रशस्तम्‌ 
( सुसू . ३७.३१-३२ ) 
' माणिक्यम्‌ (२, ४.७) 
 कुधानंय० घीहिगुरुः ( ड० ) कोरदूषकादिकुधान्य- 
वर्ग पठितः ( सुसू . ४९.२१ ) कुरुक्षेत्रजवीहि भेद 
( चसू . २७,१४ ) 
वनस्पति० मुस्ता ( सुक, ३,१४ ) 
_ साषः ( घ. ६.९५ ) 
पाषाण०  येन निशितानि लोहानि  तीक्ष्णानि 
भवन्ति, अनुशस्रेष्चेकः ( सुसू , <.१५ ) 
कुरुविन्दक-पु., वनस्पति० मुस्ता ( घ. १.४० ) 
कुरुवीरक-पु., वनस्पति० अजुनः (रा, ५.१५२ ) 























[ इरूटक ] 
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कुरूटक-पु., वनस्पति० शितिवारः ( अहसू . ६.५३ ) 
कुकुटी-छब्ली., वनस्पति० शाल्मरी ( २, २०.२६ ) 
बन्दाल कुकुन्दर ( २, २०.२६ ) 
( इति अम्बिकादत्तशास्री ) ( र. २०.२६ ) 
ह-पु वायब्य: कीट० ( असंउ, ४३ ) 
कुलक-पु., न., पटोलः ( धर. १.४५ ) 
( चचि, २६,१५६ काखिल० १३,४५० ) 
कारवेल्लकः ( चचि, २७,२७ ) 
पु., मूषिकः .एतद्विषतो रुज़ा, स्रावो देशमण्डले 
राजयश्र ( असंउ, ४६ ) 
-कर्केटी-स्ली.. वनस्पति० चीणाकर्कटी (रा, ७.२६०) 
कुलक्षयकरी-सख्ली., रेवतीग्रह० सा असाध्या जातहा- 
रिणी ( का-रेवतीकल्प, ५० ) 
कुलजविकार-पु., पितृपितामहादिकारणोरूतो रोगः 
कुलविकाराः सर्वे3साध्या: ( चचि ६.५७ ) 
कुलञ्ज-पु., वनस्पति० गुणा:-कटः तिक्तः उष्णों दीपनों 
मुखदोषनुत ( रापरि, ६११). 
हिं.--कुर्लिजन, कोष्ठकुलीजन, 
म.--कोलकिजन . द 
गु.---कुलिंजन नानूंकुलिंजन भोटे, 
बै॑--कुलंजन,..... 
--पेरा रहे, पेरिआ रेटा, 
फा.--खिर द्वार 
कुलअञ्ञन-पु., वनस्पति० कुछज्ञ: ( रापरि, ६,११ ) 
कुलज्ल,” 
कुलत्थ-पु., शिम्बीधान्य ०, ताम्रबीजः, रसतः कषाय 
उष्णों विपाके कट! कफमारुतपन्नः, शुक्राइमरीगुल्म- 
निषूदनश्र तथेव सांग्राहिकः, पीनसकासद्दारी च 
(सुसू , ४६.३७ ) .स्वेदीपगगणे एक द्रव्यम्‌ 
( चसू , ४.१३ ( २२ ) वातामयिनां प्रदेहे उप- 
युज्यते (चसू, ३,१८ ) कुलत्थों मधुरो रक्त- 
पित्तत़ो विपाकेउम्लो विदाही छघुः शोफप्नश्र 
. (असंस्‌ , ७.२८ ) कासहिकाशेःपीडितेभ्यो हितः 
( चसू , २७,२६ ) आस्थापने अयुज्यते ( 
२,१२ ) आम्लपित्तजननानां श्रेष्ठ: द 
द _ (चसू , २५.४०) 


_+झ-> ६.० ५ नह 


म,.--हुरूगा, कुल्ठीथ. 
गु,.--कुछती 

त.--कोछ् 

बं.--कुलती, कुर्टा-कालाई, 
हिं-कुछथी, .... 
फा,--किह्नन, 





आयुर्वेद्दीय - शब्दकोश: 


[ कुलिज्ञ ] २२३ 
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>क्षार-पु., क्षार० कुलत्थानां भस्म । कृमिन्तपानादो 
घटकं द्वव्यस्‌ (सुउ, ५४.३९ ) 

“यूष-पु., यूष० कुलत्थयूषगुणा:-अनिलहरः श्वास- 
पीनसनाशनः, ... तूनी-प्रतूनी-कासा5शॉ-पगुल्मो- 
दावतनाशनश्व ( सुसू , ४६.३७२ ) 
दाडिसाग्म्ल्सहितः ससेन्धक्‍मरिचो3यं॑ वात- 
शूलप्नः ( सुउझ, ४२.९३ ) 


कुलत्थादिधघ्वत-न., सिद्धघ्ग॒त० वातिकेउपस्मारे. हितम्‌ , 


कुछत्थ-यवकोल-शणबीज-पलंकषा-जटिलका-दश्- 
मूल पथ्या चोत्काथ्य बस्तमुत्रेण सह घृत पचेत। 
अन्न मूत्रमेकोी भागः, क्राथश्व चतुर्गुणो ग्राह्य 
( सुठ, ६१.२८ ) कुलत्थरसयुक्त पश्चकोलशूत 
घृते कफजे कासे हिकाश्वासे च पाययेत्‌ 
( चंचि, १८,१२५ ) 
कुलूत्थिका-न्ली., वनस्पति०, अरण्यकुरूत्थिका ( सुचि 
१६,२६ ) गुणाः-कषाया, कहका, श्ीता, चक्षुष्या, 
स्थावरजज्गञमविष हन्ति, अनेकशो नेश्रस्नावान 
अपदहन्ति विस्फोट-कण्ड्-अर्ति-ब्रणदोषनिबहणीति 
प्रथिता ( घ, ३,१५७; रा, १३,२२० ) करण्य- 
कुछत्थिका-गुणाः-कटुस्तिक्ता, चक्षुष्या त्रणरोपणी 
अशेः-शूरूविबन्धाध्मांनशमनी च 
( रापरि, ५.१९ ) 
कुलंपत्र-पु., वनस्पति० दममनः (रा, १०,१२० ) 
कुलप्रकृति-श्नी,, पितृपितामह्ादिकारणभूता तत्तद्‌ वेश- 
विशेषगुणयुक्ता शारीरिकी मानसिकी वा अ्रकृतिः । 
सप्तप्रकृतय:-जाति-कुछ-देश-काछ--वयो बछू- 
प्र्यात्म-संश्रया: ( असंशा; <,२२ ) 
कुलवर्णा-ल्ली,, वनस्पति० त्रिब्वत्‌ ( रक्तत्रिवृत्‌ ) 
(रा, ६३६६९) 
कुछहल-पु., वनस्पति० अुण्डी 
सुसू, ३८.१८; अहृसू, १५,३० ) 
वनस्पति ० भूकदम्बकः, अलूम्बुसाख्यः 
... ( अहसु, १५.३० ) 
कुछाल-पु., कुम्भकारः ( २. १०.२८) 
कुलाली-बल्ली., वनस्पति० कुछत्थिका (घ., ३.१५६ ) 
कुछहल-पु., वनस्पति० मुण्डी, मुण्डितिका 
( छुसू, ४६.२२१ ) ह 
कुलिद्भ-पु., प्रतुदपक्षि० वन्यों ग्राम्यचटकाकारः ( सुसू 
४६.६७ ) वनचटकाकारः पीतमस्तकः (चचि, 
१८,१४८ ) तस्वथ  गुणाः-मधुरः, सिग्धः, कफ- 
शुक्रविवधनः (सुसू, ४६.७१ ) वृष्यपूपलिका- 
दियोगे उपयुक्तः ( चचि, २(२)११ ) 
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विव्किरपक्षि० ( धपरि, ६.१० ) | 
वनस्पति० उच्चटाभेदः, शुक्रजननगणे एके द्वव्यम 
( चसू, ४.१२(१०); असंसू . १५.२४ ) 

| 


आयुर्वेदीय 
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मूषिक० दृष्टछक्षणानि-दंशः शोफो, दुंशमण्डले 

राज्यश्व ( सुक, ७.२० ) 
कुलिड्भाक्षी-त्री., वनस्पति० पेटिका, मधुरस्कन्घे 

पठितमेक॑ द्वव्यम्‌ ( चबि, 4,१३५ ) क्‍ 
कुलिज्गभक-पु., अतुदपक्षि० कुछिज्ञः काछचटकः ( अहस्‌ . 

६.४५ ; चसू , २७.३६; चसू , २७.५१ ) 
कुलित्थ-पु., शिम्बीधान्य० कुलत्थः ( घ. ६.१०५ ) 

कुलित्थिकामूछ, न., वनकुलत्थमूलस्‌ कुरुत्थिका- 

: मूलम्‌ (असंउ,३७) . 

कुलिन-पु., वनस्पति० कोबिदारः ( थ. १.१%६ ) 
कुलिश-न., मणि० हीरकः ( ध. ६.७५ ) 

पु,, जलचर० समुद्रजों मत्स्यः ( सुसू, ४६.११४८ ) 
कुली-ल्ली., वनस्पति० बृहती ( ध. १.५३ ) 
कुलीन-वि., सुकुले जातः ( सुक. १.४८ ) 

न,, क्षुद्धररोग० कुनखरोगः ( सुनि. १३.२३ ) 
कुलीर-छ., वनस्पति० ककेटशूड्ली ( असंउ. २० ) 

जरूचरप्राणि० कर्कटः ( सुउ, ५२.४७ ) 

( असंसू . ७.१० ३; सुचि, २५.१८ ) 

गृहचटकः, (सुचि, २६-२६ ) 

. कुलीरो मत्स्यः, ( सुचि, २६-२६ ) 

रसमण्डपे पूजनीया देवता० ( २. ६.२५ ) 

( कुलीरा )-ल्ली., वनस्पति० क्कंट्शूज्ञी (ध, १.८५) 
-कपालर-न., कच्छपवराटकः (असंउ, ६ ) 
-अ्रड्जी-ब्ली.. वनस्पति० कर्कटशुड्डी ( ध. १.८५ ) 
-रस-पु., कर्कटप्राणिनो मांसरसः 

( अषसंसू , ८.९४ ) 
-शद्भी-ल्ली., वनस्पतिं० ककेटगशड्ी 
द .. (चसू , ४.१४, (३० ) असंउ, ७० ) 
कुकेचर-पु., न., वनस्पति० छत्रकभेदः, खुखुण्डकः, 
उद्धिदशाकम्‌ , गुणाः-कफकरं, सुश्मून्नपुरीष च 

द ( खुसू . ४६,२५० ) 

कुलेवर-पु., न., शाक० कुलेचरः ( सुसू . ४६.२०० ) 

कुल्माष-पु., न., यवपिष्टम्‌ , उष्णोदकसिक्तम्‌ , 

ईषत्स्न्नम्‌ , अपूपीकृतम्‌ , 
कुब्माषमाहुः ( चसू . २७.२६० ) 
. यवम॒द्नकुलत्थचणकादयो<धैस्विज्ञा इति 
......_ ( चशा. ६.११ खुसू . २०.१३ ) 
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(चचि, २०,२८ ) गुणा:---वातछो, रूक्षो, . 
गुरुसिन्नवचोश्व ( सुसू . ४६.४५ ) संग्राही, 
( असंसू , ७,२२४ ) वारुणीकुब्माषाभ्यां बलाकां 
नाश्षीयात्संयोगविरुद्वत्वात्‌ ( सुसू . २०.१३ ) 
कुल्माषाभिभव -न., आसुत० काजझिकन्‌ 
(घ. ६,२४९ ) द 
कुल्या-ल्नी,, अब्पा कृत्रिमा सरित्‌ ( सुशा, ७.३ ) 
कुलुका-ञ्री., चुछका ( र. <.५१ ) 
कुवलछ-न,, वनस्पति० नीलपझ्मम्‌ ( ध., ४.१५० । 
कुमुदभदः, जलजपुष्पम्‌ , शाकत्वेनोपयुज्यते .. -।] 
( सुसू , ४६.२८५ ) है! 
बदरभेदो, महाकषायवर्गे हृद्यगणे एक द्वव्यम्‌ 
( चसु , ४.१० ( १० ) आसवार्थमुपयुक्तम्‌ 
( चसू , २५. ४९ ) बिरिचनोपगगणे एके द्वव्यम्‌ 
( चसू , ४.१३. ( २४ ) बृद॒दरीफरूम्‌ 
असंसू , १५.१५. ) द्व०  बदर, 
कुचलय-न., वनस्पति० नीलपदम्‌ ( घ., ४.१५० ) 
रक्तोत्पलम्‌ ( सुसू , १३.१४ ) 
इषन्नील घवलुसुत्पलम्‌,  उत्पछादिगणे एक 
द्रृब्यम्‌ ( सुसू , २८.५२) 
कुवलूयिनी-सल्ली., वनस्पति० कुमुदम्‌ ( रा. १०,२५० ) 
कुश-पु., वनस्पति० दभः (ध., ४.१३३ ) 
तृणपश्चमूलेष्वेक: ( चसू . २.२६ ) 
हस्वदर्भो मृदुः सूचीपतन्रो वीरतवोदिगणे एकः 
( सुसू , ३८.१२ ) मून्नविरेचनीयगणे एके द्वव्यम्‌ 
(चसू , ४.१५ (३५) कुशमलं निवापणप्रदेहे 
( चसू , ३,२७ ) अधोभागदहरद्वव्येष्वेकम्‌ 
द द (सुसू , ३५.४ ) 
स्तन्‍्यजननगणे एक द्वव्यम्‌ ( चसू , ४.१२ ( १७ ) 
द्र० दर... 
( कुशा )-झ्ली., वेणुदलूम्‌ , वेशादिकम्बिका 
क्‍ (अहसू , २५.५५ ) क्र 
भप्ननन्धनम्‌ , भभव्रणबन्धनद्व॒ब्यं वा ( रुचि, २.६ ) || 
कुशानि्माणाथ मधुकोदुम्बरा5श्वत्थ-पछाशे-ककुभ- | 
'बेश-सज-बरृक्षाणां च त्वच उपसंहरेत्‌ 
क्‍ .... ( सुचि, ३.६ ) 
-द्वय-न., स्थूलसूक्ष्मभेदेन दुर्भद्वयम्‌ 
.._ (अहसू . १५.२४ ) दर० “दस. ! 
-पत्र-न., शस्त्र०, कुशपन्नतुल्यम्‌ । तन्‍्मान ब्यड्डुल 
रुचक॑ व्यछुे फलम्‌ । बृुन्त व्यज्भुके ( ब्यदडुरे ) 

















[ कुंशापुंट | आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


| कुंछ ] २२५ 





बृन्‍्ते स्थात्‌ च्यड्भुरू यस्थ कुशपन्न .तदुच्यते ” । 
( इति हाराणचंद्रः ) कुशपत्रे तन्‍्त्रान्तरं, ' बृन्‍्तं 
स्वात्‌ ज्यडुरं मध्ये कुशपत्रस्थ लक्षणमिति ” 
( चक्र:, ) विस्नावणोपयोगि शख्रम्‌ (सुसू . <,४ ) 
“-पुट-न., वनस्पति० कुशपत्रम्‌ ( चक्र. १,१३ ) 
>सुस्तक-न,, कन्द॒विष० ( असंउ, ४० ) 
-मूढ-पु., कुशविरचितः पुटकः ( सुसू . ४२.३ ) 
“शय्या-ल्री., दभशय्या ( सुचि, २९.१२ ) 
-हस्तक-न., संमाजनी ( चसू . १५.७ ) 
कुशाग्र-न., दभाग्म्‌ ( असंउ, १) 
कुशादिपश्वमूल-न., द्व्यगण०, कुश-काश-नछ-- 
दर्भकाण्डे-क्षव इति पदञ्नमूछानि (सुचि, ३८.५१) 
कुशाम्न-पु., वनस्पति० क्ुद्रात्र: ( असंउ, २२ ) 
कुशलिन-पु., वनस्पति० अइमन्तकः ( थ. १.१९४ ) 
कुशाटा-ल्ली., शस्त्र० इदे शर्ख् बदने ख्रावे योज्यम्‌ 
( अहसू , २६.१० अरुणदत्त 
कुशपतन्रम , आटामुर्ख चेति शस्त्रद्रयमाह कुशाटा 
इति ( हेमाद्रिः ) 
कुशाप्रशिम्बी-स्ली.,, फल० गुणाः-मधुरा, वातपित्तहरा, 
हिमा च ( असंस्‌ , ७.२३ ) 
कुशिक-पु., ऋषि० हिरण्याक्षापरनामा (चस्‌ . २५.१६) 
रोगापहरणचिन्तनाथ हिमवतः पाश्व समेतेषु महर्षि 
प्वेकः ( चसू , १.११ ) 
-तरु-पु., वनस्पति० जरणद्ुमः ( रापरि, ५.१३ ) 
कुदरोशय-न., कुमुदम्‌ ( ध. ४.१५४ ) 
रक्तपञ्मम्‌ ( रा, १०,२४३ र. ४.१० ) 
कुशोदक-न., कुशैः षडद्भविधिना कृतमुद्क कुशोदकं 
ज्ञेयम्‌ । प्रमेहे पेयत्वेनोपयुक्तम ( चंचि, ६.४६ ) 
कुष्कुण्ड-न., वनस्पति ० पछछादिच्छन्रिका (चशा, ६.११) 
कुष्ठ-न,, वनस्पति० कुलिअनम्‌ , सुगन्धिद्वव्यम्‌ | कोष्ठ 
एलादिगणे एक द्वव्यम्‌ ( सुसू , ३८.२४ ) सिराव्य- 
धनान्तरमप्रवृत्ते रक्ते तत्‌ प्रवर्तेनाथंम्नुपयुज्यमाने 
द्रृब्यम ( सुसू , १४.३५ ) वातहराभ्यज्ञोपनाहोप- 
योगिनां अ्रेष्ठम्‌ ( चसू , . २५,४० ) कुमाराणां 
वपुर्मेधाबलबुद्धिविवधकसुवर्णप्राशद्वव्येष्वेकम्‌ 
( सुशा, १०,६८ ) 
शीतप्नप्रदेहे उपयुक्तम्‌ ( चसू , ३.२८ ) 
कआास्थापनोपगगणे एक द्वव्यम्‌ (चसू , ४.१३ (२५) 
त्वग्रोगेष्ववचूणनाथम्‌ ( चसू , २.१० ) वातसंश- 
मनवर्ग द्वव्यमेकम ( सुसू . ३५.७ ) मदहाकषायवर्गे 
आ, को, से, २९ 


मध्ये “तीक्ष्णाग्र कुशपत्रार्धमडुलूं देष्येतः फलम्‌ । लेखनीयगणे एकम्‌ ( चसू , ४.९५ (३ ) शुक्र- 


हरी कनक 


शोधनगणे द्वव्यमेकम (चसू , ४.१२ (२० ) 
शिरोरुजायां प्रदेहाथम्‌ ( चसू , ३.२३ ) गुणाः- 
तिक्त कटूष्णं कफमारुतरक्त( पित्त )जित्‌ त्रिदोष- 
विषकण्डूंश्व कुष्टरोगांश्व नाशयेत्‌ ( ध. ३.७० ) 
विसर्पविषकण्डूतिखजूददुम कान्तिकृचच 

(रा, १२.५८ ) 
हिं.--कूठ, 
म.--कोष्ट , 
गु---कुठ, उपलेट, 
बे,--कुड, 
त,.--गोश्म्‌. 
फा,--कोश्नह, 
रोग० बहिमोगजरोगेष्वेकः (चसू, ११.४५ ) 


. रक्तदोषजरोगः ( चसू , २८.११ ) दीधेरोगाणां 


श्रेटमू (चसू, २५.४०) (असंस्‌. १३.३ ) 
पापरोग: ( सुनि, ५.३० ) ब्युत्पत्तिः-त्वगादीन्‌ 
कृष्णातीति कुष्ठम ( चनि, ५.६ ) कालेन उपेक्षित 
यस्मात्‌ सब कुष्णाति तद्बपुः ( असंनि, १४.६ ) 
अधिष्ठानम-चतुर्थी ताम्रा नाम त्वकू, पद्नमी वेदिनी 
नाम त्वकू (चशा,७.४ ) (सुशा, ४.४ ) रोग- 


. हेतवः-बअद्यस््रीसजनवधपरस्वहरणादिभिः क्ैमिः 


कुष्स्य संभवः (सुनि. ५.३० ) गान्नसंस्पश- 
निःधास-सहभोजन-शय्या55सनवख्र-साल्यालु- 

लेपनादीनि (सुनि, ५.३४ ) श्ीतोष्णव्यत्यासम- 
ननुपुर्व्योपसेवमानस्थ तथा संतपंणाभ्यव्यवहायेब्य- 
त्यासं, मधुफाणितमत्सय-लकुच-मूलककाकमाची 
सततमतिमान्रमजीण च समश्नषतः, 'चिलिचिस॑ च 
पयसा, द्वायनकयवकचीनकोदालककोरदूषग्रायाणि 


चान्नानि क्षीरदधितक्रकोरूकुरुत्थमाषातसीकुसुम्भ- 
. स्नेहवन्ति, एतेरेवाइतिमात्र सुदितस्य च ब्यवाय- 


व्यायामसंतापानत्युपसेवमानस्थ,._ भयश्रमसंता- 
पोपद्ृतस्य च सहसा शीतोदकमवतरतो,. विदग्ध 
चा55हारजातमनुछिख्य विदाहीन्यभ्यवहरतइछवि 
च प्रतिन्नतः, स्नेहां श्राउतिचरतस्रयो दोषा युगपत्प- 
कोपमापथचन्ते, त्वगादयश्रत्वारः शेथिल्यमापथन्ते, 
तेषु शिथिलेषु दोषाः प्रकृपिताः स्थानमधिगम्य 


संतिष्ठमानास्तानेव त्वगादीन्‌ दूषयन्तः कुष्ठान्यभि- 


निर्वतियन्ति (चनि. ५,६ ) बिप्रान्‌ गुरून्‌ धर्षयतां 
पाप कर्म च कुर्वतां कुष्ठे समुपलम्यते ( चचि., ७.८ ) 
तस्मिन्‌ दक्षाध्वरध्वंसे देहिनां दृविष्प्रशाव्‌ कुष्टो- 
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त्पत्तिरभूत्‌ ( चनि, ८.११ ) ख्रीपुंसयोः कुष्ठदोषात्‌ _ 


कुृष्ठशी णितशुक्रयोः । यद॒पत्यं तयोजात॑ ज्ञे्यं तदपि 
कुष्ठितम्‌ ॥ ( सुनि, ५.२७ ) 
नागाअं भक्षिते सति मण्डलूकृष्ठ भवति (र. २ 


६ ) संप्राप्ति:--पित्तछेष्माणो प्रकुृपितों परिशृद्य 


काकणकपुण्डरीकद॒द्गुकुष्ठानीति 


अनिलः अवृद्धस्तियेग्गाः सिराः संगप्रतिपद्य समुद्धूय 
बाह्य॑ मागे प्रति समन्‍्ताद्विक्षिपति, यत्र यत्र च 
दोषो विक्षिप्तो निःस( श्र )रति तन्न ततन्न मण्डलानि 
प्रादुभेवन्ति, एवं समुत्पन्नस्त्वाचि दोषस्तन्न तत्न च 
परिवृद्धि प्राप्प अपग्रतिक्रियमाणोअ्भ्यन्तरं प्रतिपत् 
धातूनभिदूषयति ( सुनि ५.३ चनि. ५.६ ) दोषाः 
सिराः प्रषद्य तियग्गास्त्वरलसीकासुगामिषं छथीकृत्य 
दूषयन्ति ततो बहिः संचरन्तस्त्वचो वेवर्ण्य कुर्वन्ति 
तत्कुष्ठमुशन्ति । कुष्टसंग्राप्तो त्रयो दोषा रसरक्त- 
त्वड्मांसादयश्रत्वारों दृष्या इति सप्तको द्वव्य- 
संग्रह: ( असंनि, १४.४; चचि, ७.५ ) 

संख्यासंप्राप्ति:--तनत्र द्विविधानि कुष्ठानि-महा- 
कुष्ठानि क्षुद्रकुष्ठानि च, तन्न सप्त महाकुष्ठान्ये- 
कादश छुद्रकुष्ठान एक्मष्टादश कुष्ठानि भवनिति, 
तत्र महाकुष्ठानि-अरुणोदुम्बर-ऋष्यजिह्र-कपाल- 
छुद्रकृष्ठान्यपि 
स्थूलारुष्के मद्दाकुष्ठमेककुष्ठं चमेंदुर्लु विसपः परि- 
सपेः सिध्म विचर्चिका किटिभं ( मे ) पामा रकसा 
चेति, सवाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सक्तेष्म- 
काणि सक्रिमीणि च भवन्ति ( सुनि, ५.५ ) चरक- 
सुश्रुतयोः कुष्ठनामभेदः---चरके महाकुष्ठं मण्डल 
क्षुदकुष्ानि अल्सं विपादिका शतारुषी विस्फोटश्व- 
मेंदर्क चेति, सुश्रुते महाकुष्टमरुण, 


( अह्नि, १४.३० ) प्ूर्वरूपाणि-अस्वेदनमति 


स्वेदुनमतिछंक्ष्णता पारुष्य वेवण्य कण्डूर्निस्तोद 


. व ( चनि, ५.७; चचि, 
_ कुष्ठप्रकाराः-वातेन... कापाले 


'सुघ्ता परिदाहः परिदर्षो लोमहषेः खरत्व 


गोरवमुष्णायन श्रयथुर्वीसर्पांगमनमभीद््‌्ण च काये 


कायच्दछिद्वेषूपदेह: पक्‍वदग्धदृष्टभग्नक्षतोपरुखलिते- 


व्वतिमात्र वेदना स्वब्पत्रणानामपि दुष्टिरसंरोहएण 
७.१२ ); दोषभेदेन 
पित्तादौदुम्बरं 


. क्रफान्मण्डलछारुय॑ विचर्ची च वातपित्तारक्षाख्य 


वातश्लेष्मणश्रमैंककु छकिटिभसिध्मालसविपादिका: 
छेष्मपित्ताइदुशतारुषीपुण्डरीकविस्फोटपामचर्स- 


दुलानि सर्वदोषेभ्य:ः काकणम्‌ (असंनि, १४ ) 


छुद्गभकुष्ठानि . 
स्थूलारुष्क महाकुष्ठे परिसर्पो 'विसपों रकसा चेति 





वातजकुष्ठलछक्षणा नि-रोक्ष्य शोषस्तोदः झूछः संको 
चनमायामः पारुष्ये खरभावों हर्षों र्यावारुणत्वं 
च ( चचि, ७.३४ ) पित्तजकुष्ठलक्षणानि-दाह्दो राग 
परिस्रवः पाको विख्रो गन्धः छेदोउद्भपतन च 
( चचि, ७.३५ ) कफजकुष्ठलक्षणानि-श्रैत्य॑ शैत्य 
कण्डू: . स्थैयमुत्सेधगोरवस्रहा जन्तुमिरसिमक्षणं 
क्ेदश ( चचि. ७.३६ ) सप्तमहाकुष्ठानां 
ऋ्रमेण लक्षणानि-यत्क्ृष्णारुणकपाछासं रूक्ष॑ परुष 
तनु तोदबहुले विषम तत्‌ कापाक कुष्ठम । 
यहाहकण्ड्रुजारागपरीत छोमपिज्लरमुदुम्बरफला- 
भासं कुष्ठमोदुम्बरं, यच्छेते रक्‍ते स्थिरं स्व्याने 
स्तरिग्धमुत्सन्नमण्डरले कृच्छुमन्योन्यसंसक्त कुष्टे 
मण्डरू, यत्ककेश रक्‍्तपर्यन्तमन्तः्यार्व सवेदन 
ऋष्यजिद्दसंस्थान तदष्यजिहमुच्यते । यत्‌ श्रेत॑ 
रक्तपयन्त पुण्डरीकदलोपर्म सोत्सेध सदाह च॑ 


तत्पुण्डरीकम्‌ । यच्छेत ताम्रं तनु तथा घ॒ुष्टे सति 
८ पु 


रजो विमुश्नद्यलाबूपुष्पवण तत्सिध्म॑ प्रायेण चोरसि 
भवति । यत्काकणनितकावर्णमपाक॑ तीघचेदन 
त्रिदोषलिज्ञयुक्ते तत्कुष्ठट काकण नेव सिध्यति 
( चचि, ७.१४-२० ) वातेनारुणाभानि तनूनि 
विसपीणि तोद्भेदस्वापयुक्तान्यरुणानि, पित्तेन 
पक्‍वोदुम्बरफलाकृतिवणान्योदुम्बराणि, ऋष्यजिह्ना- 
प्रकाशानि खराणि ऋष्यजिह्ाानि; कृष्णकपालिका- 
प्रकाशानि कपालकुष्ठानिं; काकणन्तिकाफलूसइशा- 


न्यतीव रक्‍्तक्ृष्णानि काकणकानि; तेषां चतुणाम- 


प्योषचोषपरिदाहधूमायनानि. क्षिश्रोत्थानप्रपाक- 
भेदित्वानि क्रिमिजन्म च सामान्यानि लिड्भानि । 
पुण्डरीकपन्रप्रकाशानि पोण्डरीकाणि शेष्मणा5तसी- 
पुष्पवर्णानि ताम्राणि वा विसपीणि पिडकावन्ति 


च ददुकुष्ठानि तयोद्वयोरप्युत्सन्नता परिमण्डलता 
कण्डूथ्रिरोत्थानत्व॑ चेति सामान्यानि रूपाणि 


( सुनि. ५.७) महाकुष्टेष्वेतेष सामान्येन 
त्वक्संकोचस्त्वग्भेद्स्त्वग्विदारण त्वक्स्वपन 


. अड्जसादेश्वेतानि लक्षणानि भवन्ति . (सुनि., 


) झ्लुद्कुछानि-यदस्वेदन महद्दावास्तु . मत्स्य- 
शकलोपमे तदेककुष्ठम्‌ । चर्माख्य बह हस्तिचर्म- 


. वचच्छयार्व किणखरस्पश परुषं तत्किटिभम । 


यत्पाणिपादस्फुटनं तीमवेदन.. तद्वैपादिकम्‌ । 


. यत्कण्डूमन्निः सरागेश्व गण्डेयुक्ते तदलसकम । 
थत्सकण्ड्रागपिडकमुद्वत मण्डर्ू तदृद्ु । यद्वत्के 


सकण्डु सस्फोर्ट सरुग्दुढति तच्सेदरलम । 
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संस्पशोसह च तत्‌ । श्रेतारुणश्यावाः कण्डूलछाः 
पिडका यत्र सा पामा । ये सफोटाः श्वेतारुणभासः 
स्युस्तनुत्वचश्व ते विस्फोटाः । यद्गक्ते सयावें सदा- 
हार्ति बहुतण तच्छतारः । सकण्ड्काः श्यावा 
बहुस्रावाः पिडकाः सा 'विचर्चिका । ( चचि 
७,२१-२६ ) येन शरीर क्ृष्णारुणं. भवेत्त- 
देककुष्ठमू । येन कण्डूः व्यधनोषचोषास्तलेपु 
भवन्ति तच्रमेदरुम । यत्सवेतों विसर्पैवत्सप॑ति 
तग्रक्तमांसान्यभिभूय मूच्छोविदाह्रतितोदपाकान्‌ 
करोति स विसपेः । या: पिडकाः खबन्‍त्यः शरीरे 
शनेः सर्पन्ति स' परिसर्पः । यद्मायश ऊध्वकाये 
कण्डुन्विते श्वतमपायि च तत्सिध्म विद्यात्तनु च। 
या राज्योइतिकण्ड्रतिरुजो रूक्षा गात्रेषु भवन्ति 
सा विचर्चिका । था कण्डूमती दाहरुजोपपन्ना 
पादगता च सा विपादिका । यत्ख्रावि बृत्त घनमुस्र- 
कण्डु स्नरिग्धकृष्ण च तत्किरिभम्‌ | सासत्रावकण्डूपरि- 
दाहकामिः अणशुकामिः पिडकामियुक्ता सा पासा । 
स्फिकूपाणिपादप्रभवे: स्फोटेः सदाहैरतियुक्ता सा 
कच्छूनिरूप्पा । शरीरे या कण्डुन्विता पिडका 
संस्नावहीना च सा रकसा ( सुनि,, ५.९-१४ ) 
सप्तथातुगतस्य कुष्ठस्य क्रमेण लक्षणानि- 
कुष्ठे त्वाचि समाश्रिते सति स्परोहानिः स्वेदन- 
त्वमीषत्कण्डूश्व वेवण्य रुक्षमावश्र भवति। कुष्टे 
शोणितसंश्रिते सति त्वकस्वापो रोमहर्षः स्वेदस्यासि- 
प्रवतेन कण्डूर्विपूयकश्रैव भवति । बाहुलये वकक्‍त्र- 
शोषः कार्केश्ये पिडकोद्रमश्व भवति । कुष्ठे मांस- 
समाश्रिते सति तोदः स्फोटः स्थिरत्वे च। कुष्टे 
मेदःसमाभञ्रिते सति दौगेन्ध्यमुपदेहश्व॒ पूथः क्रिमयः 
गान्रभेद्न च भवति। कुष्ठे ह्स्थिमजसमाश्रिते 
'सति नासाभज्ञोउक्षिरागश्न क्षते क्रिमिसंभवः खरोप- 
घातश्र भवति ( सुनि,, ५,२१-२५ ) 
उपद्रवा+-दोषभेददेन कुष्टोपद्ववा:-वातजाः श्यावा- 
. रुणवर्णत्व,. परुषता, रोक्ष्य-झूल-शोष-तोद-- 
वेपथु-हष-संको चा55यास-स्तम्भ-सुप्ति-भे द- 
भन्जा: । पित्तजाः-दाह-स्वेद-क्लेदु-कोथ-सख्राव- 
पाक-रागाः । क्ेष्समजा:-शत्य-शैत्य-कण्डू-स्थैये- 
गोरवोत्सेधोपस्नेहोपलेपा: । स्चेसाधारणाः- 
अद्भभेदः, प्रस्नवणमज्भावयवानां पतनानि, तृष्णा- 
ज्वराउतीसार-दाह-दौर्ब्या3रोचका5विपाकाः । 
क्रिमयस्तु-त्वगादीं श्रतुर: सिराः-स्नायु-तरुणा- 
स्थीन्यप्यादद्ते (चनि, ५,१०-११) कुछ्ठे 
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कक #४, #४६, क्र न्‍न्‍ आर 


रिप्टछक्षणानि-काये5ल्पमपि संस्पृष्टे सुभ्ट्॒श यस्य 


दीयेते । क्षतानि च न रोहन्ति कुष्ठैमत्युद्विनस्ति 
तम्‌ ॥ (चइ, ५.१४ ); कुष्ट विशीयमाणाहँ 
रकतनेत्र हतस्वरम्‌ । मन्दाग्नि जन्तुभिजुष्ट हन्ति 
तृष्णाउतिसारिणम्‌ ॥ ( असंशा, ११ ); नपभस्था- 
ज्यावसिक्तस्य जुह्तो5भिमनर्चिषम्‌ । पद्मान्युरसि 
जायन्ते स्वप्ने कुष्टेमरिष्यतः॥ (चइ, ५.१५) 
कुऐ्ठे साध्यासाध्यता-अभिन्न अख़ताऊुँ च 
रकतनेत्रे हृतस्वरम्‌ । पद्नकर्मंगुणातीत कुष्ट इन्तीह 
कुष्ठिनम्‌ (सुसू, ३२३१,५ ) महाकुष्ठानां महत्व 
क्रियागुरुत्वमु त्तरोत्तरं धात्वनुप्रवेशादसाध्यत्व॑ चेति 
(सुनि, ५.७ ) कपालकुष्ठोदुम्बरकुष्टमण्डलकुष्ठ- 
प्येजिह्नकुष्ठपुण्डरीककुष्टसिध्मकुष्ठानि साध्यानि । 


. काकणकुष्टमसाध्यम्‌ ( चनि, ५,८ ) जन्मान्तरे<पि 


कुष्टस्यानुबन्धो भवति (सुनि ५.३१) कुष्च- 
चिकित्सा-भाहाराचारयों: ओक्तामास्थाय मद्दतीं 


_ क्रियाम्‌ । औषधीनां विशिष्टानां तपसश्र निषेव- 


णात्‌ ॥ यस्तेन मुच्यते जन्‍्तुः स पुण्यां गतिमाप्नु- 
यात्‌ ( सुनि, ५.३२ ) हरिद्वागोमुत्रयोगों मश्लिष्ठा- 
दियोगो छाक्षादियोंगोडरिष्टसप्तपर्णयोग:, पिप्पली- 
मूत्रयोगश्रित्रकगोमूत्रयो गख्चिफलाधघृतयोगो, निम्ब- 
क्वाथः, खद्रियोगः, स्नानाथ रोधादियोगस््रिवृत्‌- 


. थोगश्राउकोंदियोगो, लाक्षादितेके, कारममृत्रयोग 


आरग्वधादिसिद्धप्वतयोगी, . गोमृन्रयवतिक्तसिद्ध- 
घृतयोगो, रसाज्ञनगोमृत्रयोगो, लेपारथ विविधा 
योगाः ( खुचि, ५ ) सररूपीतदारुशिशपाशु रुसार- 
स्नहा दद्गुकृष्ठकिटिभिपूपयुज्यन्ते (सुचि, ३१.५) 


. कुष्ठे शोधनमावह्यकम-मासान्मासास्कुष्ठिनं 


विरेचयेत्‌ । त्रिरात्रात्‌ त्रिरात्रात्‌ नस्‍्ये दद्यात्‌। 
पक्षात्पक्षाच्छदेनान्यभ्युपेयात्‌ू । रक्तमोक्षणं च॑ 


..वर्षख द्विः कृत्वा<ल्पाल्पमेव स््रावयेत्‌ ( सुचि, ५) 
 पथ्यापथ्यम्‌-भसेवब्या: पदाथोः-सांसं, वसा, 


दुग्ध, दधि, तेल, कुलुत्था, माषा, निष्पावा, इच्लु, 
पिष्टविकाराः, अमर, विरुद्धाह्वरो3ध्यशनमजीण, 
विदाह्ममिष्यन्दि, दिवासुप्तिन्येवायः सुरासेवर्न च । 
विहितानि पथ्यानि-त्वग्दोषी शाकिषष्टिकयव- 
गोधूमकोद्ववश्यामाको दलकादी न्‌ पुराणान भ्रुज्लीत । 
मांससात्म्याय रूणाय मेदोरहिते जाहुढे मांस 
देयम्‌ । अभ्यद्ञार्थ वदच्धकवैल्मुपयोज्यम्‌ । उत्साद- 
नार्थे आरग्वधादिकषाय उपयोक्तव्य;। पानम्‌-- 


. परिषेका5वगाहेषु खद्रिकषाय उपयोज्यः । अपि च 
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नीचरोमनखत्वं, श्रान्त्वमोषधतत्परत्वम्‌ भास्थे 
यस्‌ (सुचि, ५) संदभो+--६ वस्‌ . १.११- 
२५.२८ चशा, ७) (चनि, ५.८ चचि, ७ ) 
( चइ, ५) (सुनि, ५) (सुशा, ४) ( सुस 
३३ ) (सुचि, ५) (सुसू . २४ ) (खचि, २१ ) 
(असंसू, १३,१६-३६ ) (असंति, १४) 
(असंशा, ११,१२) (अहनि, १४ का. ) कुप्ठ- 
चिकित्सा (२, २.६ २.५३ १२.८ २२,१५८ ) 
श्रित्रमथवा किछासकुष्टम-कुष्टैकसंभरव॑. खतरे 
किछास वारुण मवेत्‌। निर्दिष्टमपरिस्रावि श्रिधातू- 
्वसंभ्रयम ॥ वाताद्रक्षारुण पित्तात्तार्त्न कमल- 
पत्रवव | सदाह रोमविध्वंसि कफात्‌ ख्रेते घने 
गुरु ॥ सकण्डूरं क्रादक्त-मांसमेदस्सु चादिशेत्‌ । 
वर्णनेवेदगुभय कृष्छे तश्योत्तरोत्तम्‌ ॥ तथा च 
भोजः-/ ख्ित्र तद्‌ द्विविध विद्यात्‌ दोषज बणजे 
तथा। तथा मिथ्योपचाराद्धि' त्रणस्य बणज स्मृतम्‌ ॥ 
दोषज द्विविध ग्रोक्तमास्मजें परज तथा । परसंस्कार- 
संस्पर्शात्‌ यत्तस्परजमुच्यते ॥ तदात्मज विजानीयात्‌ 
यहेद्देष्वनिछादिजम्‌ ” ( मा ) 

-कुठार-पु., पारदयोग० पारदः कर्षमात्नो, दी कप 
रन्धक एतयोः कजलीतिलपर्णीभज्नराजमुण्डीनां 
स्वरसेः संमथ पिपल्लयामछकीवचामरिचविडज्ञान 
कर्षमात्रान वस्‍्सनाम शाणमार्त खैतजीरक॑ कर्षा् 
मतताम्र पछापे तन्‍्मानां च शुण्दीं निश्षिप्य भम्ष- 
राजरसे खनिग्बे घटे पचेत्‌ । चणकमात्राश्न गुटिकाः 
क्ुयौत्‌ । अनुपान कु पटीचित्रकत्रिफकार्स धवास्तं 
सूणम्‌ | फर्क सर्वकुष्ठनाशः (२, २०,६४-६७ ) 
द्वितीयःः पाठः-पारदभस्मगन्धकछोहतामश्रगुग्गुल 
त्रिफछाविषमुश्टिचिश्रकशिकाजतूनां अत्येक॑ घोडश- 
निष्क करक्षबीजचूण चतुःषष्टिनिप्कं, चतुःषष्टि 
निष्के भू ताम्रभस्म, इत्येतत्सव मधुधृताभ्यां 
विछोड्य स्रिग्धभाण्डे स्थापयेत्‌ । ट्विनिष्के खादेत्‌ ; 
पथ्य॑ मधुध्॒तगुडास्तदभावे गुडोदनों दाहे सति 
पाताछगारुड़ीमधुपृष्पीघान्यकानां सितायुक्तः क्षे- 
प्रितः क्‍्वाथों, वास्तिदाहे च॑ नागबढामूछ; फर्क 
गढत्कुष्टविनाशनम ( २, २०,१५०-१५७५ ) 

-कैतु-पए., वनस्पति० भूस्याहुल्यम्‌ ( रापरि, ४,३६ ) 

>घल-वि,, व्रब्यगण० कुष्टहरी महाकषायवर्गे एको 
गणः, द्रव्याणि कुष्ठप्नानि ( असंसू, १५.१८ ) 
खद्रिभयामछकहरिद्रारुष्करसप्तपणी रग्बधकरवी: 

विडक्ुजातीप्रवाछा इति दश ( चसू, ४.११ (१३) 

असंसू , १५.१८ ) 

















आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





[ कुष्ठान्तपर्पटी ] 





पु., न,, वनस्पति० खदिरः (चचि, २३,५०४ ) 
हिमावली (रापरि, ६,१८ ) 
पदोछः (रा, २,७४ ) 
>घनी )-झ्ली., वनस्पति० काकोदुम्बरिक 
( रा, ११,१४२ ) 

-चिकित्सित-न, , अध्यायसंज्ञा ० (चचि, ७; सुचि, ५) 

-ज-पु., कृमि० शोणितोद्धवः, कुष्ठाज्जातोडद॒इयोंड्य 

कृमिदृश्चिकित्स्थों नत्यसाध्यः ( सुठछ, ५४,१५ ) 

-तैल-वैल० कुष्टचूणयुक्त तेछे कफबिसरपें5स्यज्ञार्थ 
उपयुक्तम्‌ ( काखि, १४ ) नवजातबाछस्थ नास्युप- 
चारे उपयुक्तम्‌ ( असंउ, १) 

-तोदन-पु., वनस्पति० खदिरः ( रा, ८,३६ ) 

“वोष-पु., कुष्टरोगः (सुनि, ५,२८ ) 

-दोषापहा-ल्ली,, वनस्पति० बाकुची (रा, ४,२२८ ) 

“मादान-पु., वनस्पति० सर्पपः (रा, १६,६८ ) 
वाराहीकन्दः ( ७,१३५ ) 
पारदयोग० पारदगन्धकमा क्षिकतास्रशिछा जत्वम्ल- 
बेतसानष्टमांशयुडेन संमथथ गुटिका।ः कुबयोत्‌। 
अनुपान घ॒ृ्त सथु च । फरू-आतारुकुष्ठनाशनम्‌ 
(र, २०.३०) पारदभर द्विनिष्के, गन्धक चतुष्पके, 
सा्धचतुष्पर्क चित्रंके, बाकुचीबीजचुर्ण चतुर्विशति- 
पु, मरिर्च द्वादशपर्क सर्वमेकत्र संयोजयेत्‌ । 
अनुपान मधु । फर्क सर्वकृष्ठविनाशनम् 

(२, २०,१०८ ) 

“माशिनी-छी., काकमाची (रा, ४.३६ ) 
बाकुची ( घ, १,१६६ ) 

“पिशाच-पु,, थोग० महानिम्बस्य सारेण गन्धक- 
पिष्टि संमथ गुढ्ची बाकुची सियद्धुत्रिफलार्सयुत' 
तां चाउडइयसे पात्रे स्थसेत्‌ । मात्रा तोछकम | 
उपयोगो भक्षणं लेपश्न । काकमयौदा मासपड्टम । 
फर्क कुष्टनाशः काम्तिवृद्धिश्ल (२, २०.६१ ) 

>विध्वेसन-पु., छेप० पारदटक्ृणगस्धाकंपिप्पछी 
कुष्टचन्दनामि मातुलक्रसेन संमर्थ विलेपयेत | 
लेपोय कुष्ठनाशनः ( २, २०,४५९ ) 

“शण-पु., कुष्टरोगजन्यों त्रण: (सुचि, २.५४ ) 

“सूदन-पु., वनस्पति० आरखधः (रा, $,३२४ ) 














 “हन-पु,, वनस्पति० पटोछः ( धर, १,५० ) 


“हँन्तू-पु., वनस्पति० दस्तिकन्दः ( रापरि, ७.३६ ) 


क्ुष्टान्तपरपटी-स्ली., पारदयोग० समानाः पारदगन्धक- 


ताम्रवत्सनाभाः, सर्वेषां के तुल्यः पुनगन्धक इत्ये- 
तान्संग़ह् किंचिद्‌ विघद्दयेत्‌ । धृताभ्यक्ते छोदपात्रे 
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यावद्रव॑ पचेद्‌ । रम्भापत्रे5थवा पटे पर्पटीं पातयेत्‌। 

मात्रा एकमाषः । अनुपान निष्केके बाकुचीचूर्णम्‌ । 

फल गजचसेनाशः ( र. २०. १७४ ) 
कुष्ठारि-पु., वनस्पति० पटोलः ( रा. ३.७४ ) 

खद्रिः ( रा. <.३२ ) 

खनिज० गन्घकः ( रा, १३,१६७ ) 

स्नी., वनस्पति० अमरारि: ( रापरि, १०.४१ ) 
कुष्ठित-वि., संजातकुष्ठम ( सुनि, ५-२८ ) 
कुष्माण्ड-पु.. वल्लीफलशाक ० कूष्माण्डम्‌ 

(अहसू , ६.<७ ) 

-तेल-न., मधुरतैलवर्गे एक तेलम्‌ 

( सुसू . ४५.१२० ) द्र० “ मधघुरतेल ' 
कुसुम-न., देवकुसुमम्‌, वनस्पति० छवज्गम्‌ कर्णिका- 

पातने लेपनार्थमुपयुज्यते ( छुक, <,१३६ ) 

-धन्वन-पु., वनस्पति० मदनः ( असरंचि, ५ ) 

कुसुमाञ्न-न., भेषज्य० पुष्पाक्ननम्‌ ( थ. २.१६२ ) 
कुसुमाण्डक-पु., धान्य० शालिभेदः (अहसू , ६.२ ) 

द्र० “शालि, ” 
कुसुमायुधरस-पु., पारदयोग०, वृष्ययोगः, पलढद्वय 

पारदे, चतुष्परूं गन्धकं, पादन्यूनपर्ल स्वणभस्म, 

स्वणविमलामाक्षिकेषु प्रत्येके पलद्वयम्‌ , लोहकान्त- 

लोहमण्डूरकृष्णाभ्रकभस्मनां प्रत्येके कषे, सर्वमे- 

कन्र मूषायामाच्छादनरहितायां संभ्व॒त्य वालुकायजश्रे 

पाचयेत्‌ । पचनसमये ब्राह्मी-वासा-गजपिप्पली- 

शुण्दी-त्रिकठमेषशज्ञीनिरगुण्डिकामुश छी हस्तिशुण्डी- 


चित्रकार्णा द्ववान्‌ दुद्यात्‌ । पाकान्ते पुनरेतेद्वोंविः 


संमये लघुपुर्ट दद्यात्‌ । मात्रा वछ॑न्रयम्‌ । काल- 
मर्यादा मासत्रयं, पथ्य मधुराहारों, फर्ल सुरत- 
भोगसामथ्येम्‌ ( र. २७,३७-४२ ) द 
कुसुमासव-न., मधु ( ध. ६.२३३ ) 
कुसुमातत्र-पु., देवता० कामः, शरज्ञाररसस्थाउघिदेवतम्‌ 
(२. २७.३३ ) 
कुसुम्म-पु., न., तेरधान्य० ( चसू , १३.१० ) 
रसे पाके च कटुकं, कफम्तेी, विदाहिभावादहितस्‌ 
( सुसू , ४६.४८ ) 
रूक्ष वातले रक्तपित्तकफापहम्‌ । ( ध. ६.११९ ) 
अस्य पत्राणि शाकत्वेनोपयुज्येते । फलञ्जीचि्ल्यादि- 
गणे । (चसू, २७.१०१) अर्शॉरोगनिवृत्तये 
उपयुक्त कुसुम्भशाकम्‌ ( र, १५.८६ ) 
_ हिं.--कडेई, कुसुम, 
म.--कडैईे, 
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गु.--$संबो. 

बं,---कुसुम फूल, क्‍ 
त.---चेन्तुरुक्‍्कु, चेन्तूरकं, 
फा,--गुलेमास्कर. खसकदाना. 

-तैल-न., कुसुम्भस्य तेलम्‌ । ग्रुणाः-उष्णं, विपाके 
कटुक, गुरु, विदाहि, सर्वदोषप्रकोपण च ( चसू, 
२७,२५३ ) (ध., ६.१३४ ) रक्तपित्तकरं, तीक्षण- 
मचछुष्य च ( सुसू. ४५,११५ ) कुसुम्मतेलमध्ये 
संस्थापिता द्वुतयश्रिरकार् तिष्ठन्ति (र, ४.७८ ) 

: कृमिहारि, तेजोबलापह यक्ष्ममलापहं पुश्टिबकृक्षय- 
करं सद्‌ च, दृष्टेः कण्ड्सपिं करोति (रा, १५, 
१९९ ) प्रमेहनाशनम्‌ ( छुचि, ३१,५ ) 

-बीज-न,, कुसुम्भज बीजम्‌ 


( अहसू . ६.२४ ) 

-स्नेह-पु., कुसुम्भबीजोद्भवस्नहदः, कुसुम्भतैलम , 
स्थावरस्नेद्दनामहिततसः (चसू , २५,३५९ ) 
कुसु भतैलम्‌ 


कुसुम्भक-पु,, वनस्पति० कुसुम्भम्‌ ( २. ११.५२ ) 
न., शालिपर्णी ( घ, १,८५९ ) 
( कुखुम्भका )-ख्री,, वनस्पति० , दारूदरिद्ठा.. 
द ( ध. १,५५९ ) 
कुस्तुम्बरी-ब्ली., वनस्पति० 'धान्यकम्‌ , “ कोथिबीर ' 
.. बत्ति छोके ख्यात, व्यज्ञनोपयोगि शाकम्‌ , पुष्प- 
. फछोपेतों हरितधान्यविटपम्‌, आद्रोकुस्तुम्बरीत्यु- 
च्यते । भाद्रौकुस्तम्बरीगुणाः-भक्ष्यव्यज्ञनभोज्येघु 
विविधष्ववचारिता, स्वादुसोगन्ध्यहद्यतां कुयोत्‌ । 
झुष्काकुस्तुम्बरीगुणाः-किंचित्कडुका तिक्ता मधुरा 
पाके, स्तिग्धा, तृड़दाहनाशनी, दोषझ्ी, स्नोतो- 
विशोधनी च । संस्कारार्थमनेकधा क्ृताज्नेषृपयुज्यते 
( सुसू . ४६.२३० ) च्छर्दिशमनार्थमुपयुज्यते (स॒उ. 
 ४९,३० असंसू , १५.२५ ) 


. कुस्तुम्बरू-न., वनस्पति० घान्यकम्‌ , कुस्तुम्बरी 


( चक, १,२३; सुसू, ४६.२९२१ खुंचि, २०.३८; 
सुउ, ३०,१७२; सुसू, ३२८,५०; २. २८.५०; 
ध. २.६३ ) द द 


: क्ुस्तुस्वुरू-न., वनस्पति० कुस्तुख्बुरी ( सुसू, ३८.५० ) 


कुह-न., वनस्पति० बदरम्‌ ( ध. ५.९६ ) 
कुहक-पु., शास्त्रहीनः परमविश्वासकारकों, मायावी, 
. अनन्‍्ये तु विस्मापकः दुम्भागयोगादविस्मापक- 


कायादिवेशः (सुसूड, १०.३) 
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प्राणि० मण्डूकः, तेन दष्टस्य पुरुषस्थ दंशे 
कण्ड्भवति, मुखात्‌ पीतफेनागमश्व 
( सुक, <.३१ ) द्व० “ मण्डूकः ? 

कुहर-न,, विवरम्‌ (२. १७.०२ ) 

कूचिकणेक-पु., कणरोग० (असंउ, २१; र. २४.१) 
गर्भावसस्‍्थायासेव वातात संकुचिता कणदष्कुली 

( इंदु असंउ, २१ ) 
कूचिका-ख्री., शख्त्र० (र, ७,२२ ) 

कूचीका-प्राणि० बिलेशयः ( असंसू, ७.७६ ) 

कूज-पु., अव्यक्तवचन कूजनम्‌ ( सुठ, ५०,१३ ) 

कूजन-न., लक्षण० कण्टेना>व्यक्तशब्दोचारणम्‌ 
( सुछ, ३५,३७ ) भअश्नकूजनम्‌ ( चइ, १०.२० ) 
कूट-पु., उन्नतभागः ( चचि. ९,२० ) 

-पाकलू-पु., रोग० सन्निपातज्वरः. स समेदोषे 
प्रकृपितः सजल्लिपातः ( का. क.-विशेषकल्प ० ) 
गजस्थ पेत्तिको ज्वरः ( वैश्वसिं, ) अचिरेण वेकृत- 
विवतेदारुण: कछरम कठोर इव कूटपालक: 

( माल्तीमाघवे, १.३० ) 

-शाल्मलि-ल्ली., रोहितकः (घ, ५,१३० ) 

“स्थ-पु., न., व्याप्रनखः ( घ. ३.६० ) 

कूटन-पु., वनस्पति० टिण्डुकः (रा, ५,१४३ ) 

कूटरणा-सख्री,, वनस्पति० त्रित्वत्‌ , श्यामा 

( चक, ७.४ ) 
कूटागार-न., वतुरछाकारं गृह जेन्ताकस्वेदार्थम्‌ । 
( चसू , १४,४६ ) अन्‍्ये तु वस्तादिकृत संचारिगह 

...._ कूटागारमाहुः ( चशा, ३.१४ ) 

कूणीत-वि., निमीलितम्‌ ( स॒उ, ६.२६ ) 

कूनटी-ल्री,, खनिज० मनःशिक् (२. १३.७२ ) 

कूप-पु., सझात्तिकेष्टकादिभिबंद्ोइ्सोपानों जलाशय: 
( छुसू , ४५,४; चसू., २७.२१४ ) 
खातम्‌ ( असंसू , २६.१३ ) 

( कूपा )-बञ्ली., वनस्पति० दधिपुष्पी (रा, ७,२०४ ) 

-स्वेद-पु., स्वेद० स्वेदनाथे शयनविस्तारं कूर्प ऋृत्वा 
तस्योपरि निहितायां खट्वायां स्थितः कृपस्थेना- 
अप्नना स्वि्यते ( चसू. १४.३५; असंसू, २६.१३ ) 

कृपिका-ल्ली., काचकूपी (र, २.१०८ ) 

कूर-पु., कृतान्न० भक्तम्‌, अन्नम्‌ 
(इंदुः असंउ, ४९ पृ, ४०८ ) 

कूचैं-पु., कुद्चिका (सुशा, ५.४९ चचि, ७.५०) 

... पु, न,, शस्त्र० (चचि, ७.००). 





आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः 


[ कूचिकमस्तु ] 


सूची कूचे:” इत्यपरं नाम (अहसू, २६.२२ ) 
दशारीर० कृचेसदशाः: कूचोकृतयों वा स्नाय्वादि 
विरेषाः । ते च षट-हस्त-पादग्रीवामेदेषु, हस्तयोद्ों 
पादयोहों, ओऔवासेद्योरेकेिकः (झछुशा. ५,१३ ) 
मर्म० सह्लधा-प्रतिशाखमेकेकमिति चत्वारि, स्थान 
क्षिप्रस्योपरिष्टादुभयतः कूर्चो नाम । ततन्न विद्धे 
सति पादस्य अमणवेपने भवतः। स्नायुममेंदे 
चतुरछुछप्रमाण वेकल्यकरं च 
( सुशाड, ६,२४ असंशा, ७,४ ) 
( कूचों )-छ्री., शारीर० कूर्चः, संख्यातः षटू 
( खुशा, ५.६ ) 
द्विचत्वारिंशत्‌ ( काशा, ) द्व० ' कूचे ?, 
-शिरस-न., म्मं० सहुधा-प्रतिशाखमेकेकमिति 
चत्वारि | स्थानम-गुल्फसन्धेरध:, अधः शाखायां, 
तथैव मणिबन्धसंघेरथ ऊरध्वशाखायामुभयत 
कूृर्चशिरों नाम। तत्र विद्े सति रुजाशोफों 
स्नायुममेंदमेकाहुलूप्रमाण वैकल्यकरं च 
( सुशा, ६.२४ असंशा, ७,४ ) 
-शीषक-पु., चनस्पति० जीवकः ( घ,१.१२३ ) 
-शेखर-पु., वनस्पति० ( घ, ५,७४ ) 
कूचक-सु., न., कुश्चिका (सुचि, ६.< ) 
दन्तकाष्टस्थाउग्रिसो भागः ( सुक, १.४८ ) 
कूचैन-न., जजरीकरणसाधनम्‌ , शिलापुत्रकमुसलादि 
( चचि, १.४७ ) 
कूचौस्थि-न., शारीर० कूचेसंश्रितानां पश्चानामस्थ्नां 
नाम । अधःशाखायां पदत्चदशा5हुल्यस्थीनि, 
तलकूचेगुल्फसंश्रितानि दश, (तले चत्वारि 
कूचोस्थीनि पंच, गुल्फास्थि एक, ) पाष्ण्येस्थ्येकं, 
जड्ाययां है, जानुनि एकम्‌, एक च ऊरुनछक- 
मिति त्रिंशदस्थीनि भवन्ति ( सुशा, ५.१५ ) 
कूर्चिक-पु., भाद्यारद्व॒व्य० क्षीरेण समें दि तक वा 
 पक्रम्‌ | गुरु च एतत्‌ (चसू , ५.११ ) 
( कूर्चिका )-ब्ली,, विग्थित क्षीरं घनत्वमापन्नम्‌ ( सुसू . 
४६,४०३ ) विग्रथित तक्रमू। पित्तप्रकोपकारणम्‌ 
(सुसू . १.२१ ) अतिसेवन विसपहेतु:ः ( चचि, 
२१,१८ ) बल्या शुकनिद्राकफकरा विष्टेमिगुरु- 
दोषछा च ( अहसू . ५.४१ ) 
भूमिशयग्राणि० संकुचः ( चसू , २७.३८ ) 
-मस्तु-न.,-भआाहारद्वव्य० दक्ला सद्द पयसि पढक्क 
यन्मस्तु तत्‌ कराचिकमस्तु । केवछस्य दन्नः यन्मस्तु 
तत्प्राकृतमस्तु ( चचि, १२,२५० ) 
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कूपेर-पु.,-शारीर० ग्रत्यज्ञमेकम्‌ ( सुशा, ५,४ ) 
भुजमध्य कुदणिकः ( सुसू , ३५,१२ ) 
“ कफोणिः कुहुणी ” इति छोके ( झुशा, ६.२४) 
कृपरसन्धिः कोरप्रकारकः ( सुशा, ५,२७ ) 
कूपरसन्धिस्थाने एको5स्थिसंघातस्तथेवैकः सीमन्तः 
( सुशा, ५.१६-१७ ) 
-मर्मन--न., शारीर० ग्रकोष्ठबाह्रोः संधाने कूपरं 
नाम मे । ततन्न विद्धे सति कुणिः सक्लुचितबाहु- 
मध्यो भवति | (ड० ) वैकल्यकरं ज्यड्डुरुप्रमाएं 
संधिममेंदम्‌ ( सुशा, ६.२४ ) (असंशा, ७) 
कूर्स-पु., वारिशयप्राणि०, कच्छपः, स तु पादिषु भ्रेष्ठो 
नानाविधों वतुरदीघेमहदादिभेदेन (सुसू , ४६ 
३३३; . १०५ ) अस्थाण्डानि वाजीकरणाथंसुप- 
युक्तानि ( २६.२६ ) 


हिं.--कछुवा. 
बं.--काछिम 
म,.-+कफासव 


तालुगतरोग० मांसकच्छपः आलिेख्यो3वस्थाभेदेन 
च कूमेः छेद्योडपि ( ड्सुचि, २२.५७ ) 
-कपाल-पु., कुमेण्ष्ठम्‌ ( इंदु, असंउ, २५. ) 


-पित्त-न., कूर्मैस्य पित्तम्‌ । अजक्ञनार्थमुपयुज्यते 


( सुउ, १७.१४ ) 
-मषी-ल्ली,, कच्छपस्थ मधी । अन्‍न्तघूसदग्धस्य 
कच्छपरयेहुदतैलछुता मषी, गण्डमालादिष्वभ्यज्ञार्थ 
प्रयुज्यते ( असंड, ३५ ) 
-मांस-न.,_ कच्छपमांसम्‌ ।  तन्मेधास्मूृतिकरं 
शोषध्न पथ्ये च ( चसू , २७,८४ ) 
-रोग-पु., कच्छपाकारः शोथः, कमठरोगः यक्ृत्ठ्वीह- 
वृद्धि: (र, १८,२०९ ) 
-शीषक-पु., वनस्पति० जीवकः ( रा. ५.१५४ ) 
कूमोकार-वि., कूर्मैस्स इव आकारो यर्थ, बहिरगोंला- 
कारमित्यर्थ: ( चशा., <.५१ ) 
कूर्माकृति-वि., कूर्माकारम्‌ ( असंशा, <,३२ ) 
कूछचर-वि., कूछ॑ नद्यादितर् तत्र चरनित भक्षयन्ति 
अ्रमन्ति च ये ते पशव$ कूलचरा: । गज-गवय- 
महिष-रुरु--चमर -रुमर-रोहित-वराह-खज्जि- 
गोकण-काल-पुच्छकोन्द्र-न्यझूरण्यगवयप्रभ्वतयः । 
तेषां सामान्यगुणा:-रसपाकयोमैथुराः: शीता 
स्निग्धा बल्या वृष्या मूत्रला कफवधेना वातपित्त- 
हराश्व ( सुसू, ४६.९४ ) 
कूलच्छाया-ल्ली., कूर् तीरं॑ तच्छाया ( अहसू, २.४१ ) 
कूलित-वि., पकक्‍वस्‌ ( सुउ, ४०,<७ ) 
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कूलेचर-पु., आनूपप्राणि० कूछे चरतीति (घ, परि, १) 
लुलायगण्डवाराहचमरीवारणादयः कूलचराः 
( रा, १५.४२१ पान २७० ) (रा, १७.१७ ) 
गुणाः-मधुरा: शीताः स्त्रिग्थाः मरुत्पित्तहरा, वृष्या 
बलावहाः, शुक्राब्या:, केष्मवधना 
( रा, १७.१८ ) 
कूशमाण्ड-पु., भूताधिपति० ( असंउ, ७ ) 
भूताधिपति 
कूष्माण्ड-पु., न.,, वनस्पति० फछशाक, वल्लीफलं, 
गुणाः-वातपित्तजित, बस्तिशुद्धिकरम , वृष्यं, ह॒थ, 
चेतोविकारजित्‌ ( ध. १,१८४ ) खादु मृत्राघातहरं 
प्रमेहहमन कृच्छाइमरीच्छेदने. विण्मून्नग्लपन 
तृषातिशमन जीणोौद्भपुष्टिप्रद: वृष्यम अरोचकहरं 
बल्ये पित्तापहे च ( रा. ७.२७० ) शाक० पकव॑ 
तु एतत्‌ मधुराम्े लघु सष्टमून्नपुरीषं सर्वदोष- 
निबहेण च ( चसू , २७.११३ ) 
हिं.--पेठा, कोहडा, कोहला, 
म.--कोह व्ठा. 
गु.--दर कोहोदु, भुरु कोढूं, 
बं,.--कुमडागाछ., 
त,--कलियाणपूचुणि 
( कृष्माण्डी )-ख्ली., वनस्पति० कृष्माण्डम्‌ 
( ध. १.१८३ ) 

-खण्ड-न., योग० कृष्साण्डरसस्थ पलशत, समभागं 
गोक्षीरमामछूकीचुण च अष्टपर्ू लघु पचेत्‌ , यावत्‌ 
तत्‌ पिण्डित भवेत्‌ । अष्टपढां च सितां निश्षिपेत । 

. मात्रा पलाधेम | फलूमम्रूपित्त क्षपयति 
(र, १८.२२४ ) 
-तैल-न , तेल० गुणाः-शीतर्छ॑ गुरु वातपित्तहरं 
केश्यं छेष्मर च (असंसू ६.१०५ ध. ६.१४२ ) 
कूष्माण्डक-पु., शाक० सर्पच्छन्रम्‌, फल्लीचिल्ल्यादि 
गणे पठितः ( चसू , २७.१०२ ) 
( कृष्माण्डिका )-श्ली., वनस्पति० कृष्माण्डम्‌ 
| ( थे, १.१८३ ) 

-श्सायन-न., योग० तद्ुणाः-कासहिध्माश्वासज्वर- 
रक्तपित्तक्षतक्षयध्नमुरःसंधानकरं मेधास्म्टतिबलप्रद॑ 
च(असंचि, ५) 

कृरकण्टक-पु., प्राणि० सविषोय (चचि, २३,२०८ ) 
क्कर--वनस्पति० चब्यम्‌ ( रा. ६.११६ ) 
करीरः (रा, <.१६६ ) द 
( ककरा )-ल्री., पिप्पकी (रा, ६.१०५९ ) 
क्कलास-पु., सबविषकीट० सरठः ( चनि, ६,१३ ) 
तस्थ दशेन रुत चामग्रदास्तम (सुसू , २५,३७ )स 
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* चतुष्पादों दीघेपत्र उछछाटो बहुप्रजः । वृक्षा- 
वलूयो. दनन्‍्तविषः कृकलास इति स्मतः ॥ ! 
( डसुक, ८.२४-२० ) मषी चास्था5न्तघूमदग्धस्य 
गण्डमालादिष्वभ्यड्गाथ उपयुज्यते 
द ( असंउ, ३५ ) 
-दूशलक्ष्णम्‌- श्यावत्वमथ काष्ण्ये वा नानावणै- 
त्वमेव वा | मोहः पुरीषभेदश्न दष्टे स्मात्‌ कृकछा- 
सकेः ॥” ( चचि, २३,१४५ ) 
क्कवाकु-पु., पक्षि० कुक्‍्कुटः; स्िषाले इृष्टे एव 
. कृकवाकुविरोति (असंसू. <.२३) ग्रहप्रतिषेधार्थ5स्य 
धघूमो देयः ( असंउ, ६ ) 
ककाटिका-ल्री., मर्म० क्ृकाटिकामर्स ( छुशा. ६.६ ) 
-मर्मन-ऊरध्बजञ्जुगर् मर्म ( आऔवामम ) (सुशा, ६.६) 
... संधिमर्म, 'तत्र जानु. ..कृकाटिकाश्रेति संधिममौणि 
( सुशा, ६.७ ) शिरोग्रीवयोः सन्धाने ( सुशा. 
६.२७ ) वेकल्यकरमर्म “ विधुरे सक्ृलकाटिके 
( खुशा, ६.१२-१३ ) म्मसंख्या द्वे कृकाटिके 
( छुशा, ६.६) एतदधोह्लुलमितम्‌ ( स॒ुशा, ६.२७) 
तत्र विद्वस्य चलमूधेता ( असंशा, ७.२३ ) 
रूच्छु-वि., ऋच्छुस्राध्यम्‌ कष्टसाध्यम्‌ (अद्सू . ११.१२) 
रोग० मूत्रकृच्छूम ( चसि. ५.३२ ) 
-देशज-वि., मर्मसंध्यादिजनम्‌ (चसू , १०,१५ ) 
-द्वितीय-पु., भापदि सहायः ( चसू , ८.२० ) 
-पुरीषत्व-न,, छक्षण० कष्टेन मत्यबृत्ति: 
( चचि. २८,२५० ) 
-प्रसवा-वि., कष्टेन असूयमाना ( काकरेवती <० ) 
-बोध-लक्षण० ऋृच्छोन्मीलनम्‌ ( अहसू , २०४ ) 
-सूत्र-वि., छक्षण० मूत्रकृच्छेण युक्तः 
( चसू , १३.३२ ) 
-मूत्रता-त्री., रोगलक्षण० कष्टेन मृत्रप्रवृत्ति 


( चचि. ४,२६,२७ ) 


-साध्य-वि.. मद्दता यत्नेन चिरात्साध्यः 
( चनि, <,३३ ) 
कृच्छारि-पु., वनस्पति० बिल्वान्तरः ( रापरि, <.३० ) 
क्ृछ़ावबोध-पु., रक्षण० कृच्छेण जाग्रति 
( असंसू २०.६ ) ब्०  कृच्छ बोध, ! 
कऊच्छावसाद-पु कष्टयुक्ताउड्नजग्लानिः, अद्जसदने वा 
( सुनि. ३.७ ) 
कृच्छोत्थानप्रशम-पु., छक्षण० चिरोस्थानप्रशम 
( चसू . १८,७ (३ ) 
रूच्छोन्मीलन-न., वत्मैरोग० तत्न वायुर्वेत्मौश्नया 
सिराः प्राप्य सुप्तोत्थितस्थ सवेदन पांशुपूणों भनेतन्नरत्वं 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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[ कृतवेधन ] 





कृच्छोन्मीलन वत्मैस्तम्भमश्रु च कुरुते। तत्न 
विमदेनाञ शमः स्थात्‌ (असंउ, ११ त, प्र. छू. २२०) 
कृत-न., संस्कृतम्‌ , यथा तप्तलोष्टे: कृत जलम्‌ 
( सुउ, ४८, )८ ) 
ससनेहलवण्ण कटुकयुक्तम्‌ (चसू, २७.२६२ ) 
चिकित्सितम्‌ ( चसि, १.३ )' 
. -कत्यता-कतकार्यता, कर्मकर्तृत्वम्‌ ( चनि, ७.२० ) 
-क्षण-वि., अनन्यव्यापारत्वेनाउध्ययनाय कृतकाल- 
परिग्रहः कृतावसर इत्यर्थ: ( चक्र० चवि, <,७ ) 
-घ्न-वि., यः कृतमुपकारं न स्मरति सः, स 
नोपक्रम्यः न चिकित्सनीयः ( चसि. २.४ ) 
-चहकमण-पु., विहितगमनमात्रः 
.. (अहसू , १९,२३ ) द 
“च्छिद्वा-श्ली., कोशातकी ( ध. १.१९२ ) 
-जाप्य-वि., क्ृतजपः, संपादित जाप्यं नाम जपो 
येन सः ( चचि, १४.३ ) 
-तस्कर-पु., मिथ्याचौरः कृत्रिमचोर 
( छुड, ड, २५,२५५ ) 
>आराणा-ख्री,, त्रायमाणा ( ध, १.२५४ ) 
-नस्तकर्मन-वि., कृत नस्तकर्म येन स 
( चसि, २,१४ ) 
-फल-न., वनस्पति०, कड्लोलकम्‌ ( घ. ३.२७ ) 
-मदा-ल्ली., वनस्पति० धातकी, भंगा; 
(र. ११.९४ ) 
-माल-पु., वनस्पति० आरग्वधः ( चक, <.र३ ) 
मुग० (असंसू , ७.६० ) 
 >मालक-पएु., कर्णिकारः ( घ. १.२२१ ) 
-( माला )-चञ्ली., अहमातृ ० 
सेना सुसेना माता च मद्ासेना यशस्विनी । 
कृतमाला कृतशिरा एतास्तु भ्रहमातरः ॥”” 
क्‍ (असंउ, ४). 
-युग-न., कारूविभाग० पौराणिकी इये कारूगणना 
( चवि, ३.२४ ) ( चशा. ५) 
-यूष-पु., झण्ठीलवणादिसंस्क्ृतों यूष 
(चसू , २७.२६२ ) ( अहसू . १८.२५ ) 
-वापन-वि., कृतक्षौरः ( चचि, १.२१ ) 
-वीय-पु., आचायेः, गर्भस्थाज्नसम्भवविषये “ पूर्व 
हृदय भवति इति मतस्थ प्रतिपादकः 
( सुशा. ३.३२ ) 
-वेधन-पु., वनस्पति० कोशातकी ( चक, ३.१७ ) 


. -( बेधना )-ल्ली., वनस्पति० कोशातकी 
(२,२८६ ) 





[ कतवेधनी ] 


का 


-( बेधनी )-छ्ली.,, वनस्पति० कोशातकी 
( थे, १.१५२ ) 

-वेधनतेल-न., कोशातकीतैलम्‌ ( सुसू , ४५.११५ ) 

“संसजन-वि., कृतपेयादिक्रमः ( चचि, ३०,२५६ ) 

कृतक-वि,, कृत्रिमम्‌ ( २,२५,१०४ ) 
पु., सुगन्धिद्ृष्य ०, तुरुष्क ८ घ, ३.२३ ) 
न.,-छृूवण०, बिडस्‌ ( थे. २.२८ ) 
खनिज०, रसाझ्ननम्‌ ( रा. १३,२२१ ) 
कृतानुयात्र-वि,, कृतालुगमः ( छुठ, २५.१६ ) 
कृतान्न-न,, संस्कृतमन्नम्‌ ( सुसू . ४६.३४० ) 
क्ृतोपचार-वि,, पुष्पैः कृतरचनाविशेष यथा--- 
धारागृहस ( छुठ, ४७.६१ ) 
कृत्त-वि,, रक्षण० छिन्नम्‌ ( चचि, १.३ (३ ) 

“नख-डिन्ननखः ( सुचि, २.५७ ) 

कत्तिका-ब्नी,, पटूसंख्योपेताः सप्तर्षिभायो: 
( सुछ, २८,२९० ) 
कृत्य-वि., साध्यः ( सुसू , २३.१ ) 

-( छृत्या )-ल्ली,, अभिचारः ( चचि, ५९,७२ ) 
अभिचारदेवता (असंउ, १०. (इन्दु प्र, ८2२) 
कुपितमान्रिकाभिचारजनिता राक्षसी 

( सुसू . ५.२०) 
नता-बञ्ली,, विद्वेपः (सुक, १.४-६ ) तथा च॑ 
कृत्यशब्दार्थो3्मरकोषे -कृत्य क्रिया देवतयोरि्रिषु 
विद्विष्टकाययो; इति ( ड० ) 
कृत्याकृत्यविधि-अध्यायसंज्ञा० ( सुसू , २३,१ ) 
कृतजिम-पु., सुगन्धिव॒व्य० तुरुष्कः ( ध. ३.२२ ) 
जवादि ( रापरि १२.६ ) 
. नियोस०; चीनकर्पूरः ( रा. १२.६३ ) 
लवण०; नीऊकाचोद्भवम्‌ , काचछवणम्‌ 
(रा, ६.४५ ) 

>गुणोपधान-न., देशकाछादिविरोधे सति तद्॒ण- 

. अतीकारार्थ यत्‌ क्रियते तत्‌, यथा-शीते शीतप्रती- 
कारार्थमुष्णसदनादिकरणम्‌ ( चसि, २,२३ ) 

-विष-न., विविधेरीषबैमिलित्ता यत्क्रितते तत्‌ 

. (अहड, ३५,६ चचि, १३,१३२ सुक, २,२४-२५) 

कृत्रिमक-न., छवण०; बिडछवणम्‌ ( ध, २.२८ ) 
कृत्स्न-वि,, सर्वम्‌ ( सुनि, ६,२३ ) 
क्मि-पु., कृमि० क्रिमिः ( चवि, ७,९ ) 

-कर-पु., कृमि० प्राणनाशनः संकीर्णः (असंउ, ४३) 

“कर्ण-पु., कणैरोग० (२. २४.१ ) लक्षणम-यदा 
कर्ण जन्तवों सक्षिकाश्न पतन्ति सूक्ष्मकरमीन्‌ 
आ. को, से, ३० 





६९, 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


पका: अयलकाद: / प्रषपरदाद्धअ बाबा ८ किक कप: पद अमर गदका (पर का पपयाकानथव पक पा व डक +न्‍न्‍(डप दया पर जद 
# 2५47 १, हि कह 2 न 8 न आज मल ##ीं १७50१. १५३. ९ का औ 3 किन आज कडं करीबी करी बी ०7 5 जी फल फल ज 25 5,,०5०११७० 50२ वति ५0 १०८५/१५,. ६० हर 


[ क्ृमिशरारिन्‌ ] २३३ 





उत्पादयन्ति तेन च मलसंचयान्माग्गरोधो भवति 
तदा कृमिकर्णको भवति | “आर्य व्याधिः सांनि- 
पातिकः, इति विदेहोक्तिः (सुउ २०,१३ ) 

“कणेक-पु., कृमिकर्ण: (र २४१ ) 

“अन्थि-पु., नेन्नरोग०, अपाड़े कनीने वा कण्डूथा- 
पक्ष्मपोटवान्‌ पूयाख्राव्यातिमान्‌ कृमियुतों ग्रन्थि- 
भेवेत्‌ (असंउ १३ ) 

-घाति-न,, वनस्पति० विडद्धस्‌ (सुउ ४२.४२-४४) 

“झ-पु., वनस्पति० बीजपूरकम्‌ (ध. ५,२३ ) 
भल्लातकः ( रा. ११,२०१ ) 
पलाण्डुः (रा, ७.१०० ) 
कोछकन्द ( रापरि ७.३८ ) 

न., उपक्रम०, कृमरिनाशन (सुचि १,८ ) 
( अहसू , ५,०५६ ) 

-( मी )-ल्नी., वनस्पति० विडज्भम (ध २.२१) 
घूमपत्ना ( रापरि ५.८ ) 


“प्रवर्ग-पु., क्रिमिन्नवरः ( चसू ४.११) 
-झावलेह-पु., कृमिहरलेद्द: ( सुछ ५४.२७ ) 
“चिछदू-पु., वनस्पति०, विडज्ञम्‌ (र, २०.६५) 
“जग्ध-न,, वनस्पति० अगरुभेदः, काष्टागरु द 
-जलूज-पु., भेषज्य० कृमिशह्वः (रा, १३,२४७ ) 
“जा-ल्ली., प्राणिजद्रष्य० छाक्षा ( थ. ३,८२ ) 
“जित्‌-न., वनस्पति० बिडज्ञम्‌ (अहसू , १०,३० ) 
कृमिन्तम्‌ (असंसू , १२.३८) 
-जुष्ट-वि., कृमिभक्षितम्‌ ( सुसू , ४६,२५७ ) 
“तरू-पु., वनस्पति०, कोषाम्रः ( घ. ५,५९ ) 
-दन्तक-पु., दन्‍तरोग० वातप्रकोपात्‌ कृष्णः छिद्री 
चल: स्रावी संरम्भी मह्ारुजो5निमित्तरुज 
कृमिदन्तकः ( सुनि,, १६.२०)... 
-“दोष-पएुं., रोग० कृमिप्रकोपः (छुठ, ४०.५ ) 
-पात-पु,, पारदयोग० मनःशिलाजसोदेन्द्रयवादि- 
युक्तो5यं योगविद्ेष! क्रिमिपातकारी 
( २, २०,२४१-४२ ) 
-प्रतिभट-न., वनस्पति० विडज्ञम (र, १३,६८ ) 
>भक्षण-वि., लक्षण" कृमिमिभक्ष्यमाणो चणः, 
अनेन व्रणलक्षणेन ब्रणस्थ कृच्छुत्वमुपजायते 
(चचि, २५.३१ ) 
-लोह-न., खनिज० मुण्डलोहम्‌ (रा, १३.२९ ) 
-वारिरुह-पु., भेषज्य ० कृमिशह्डः (रा, १३,२४७) 
“शह्ढलुू-ए., भषज्य० शह्भृः ( रा. १३,२४७ ) 


_“शरारिन-पु., आम्ेयकीट० (इन्दु असंड, ४३). 











२३४ [ क्रमिशराविन ] 
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-शराविन-पु., आभ्रेयकीट ० ( असंउ, ४३ ) 


-शूलघ्-पु., पारदयोग ० शलनाशनः 
(२. २०.२४० ) 


-सरारिन-पु., कृमि० अये सबविषः, अयमपक्‍ि- 
प्रकृतिकः पित्तजरोगान्‌ करोति ( सुक, <,<-१२ ) 
“हर-न., वनस्पति० चिडज्ग्म (अहसू , २०.३७ ) 
-हा-ख्ली.,, वनस्पति० विडद्धम्‌ (घ., २.११ ) 
-हृद्वद-पु., कृमिजहद्रोगः ( चाचि, २.६.१०३ ) 
क्मिण-वि., कृमिव्यापस्मू, कृमिण इति कथम, 
क्ृमयोउस्य विद्यन्ते इति कृमिण: (असंशा, ११) 
-कोष्ठ-वि., छक्षण० क्मियुक्तकोष्ठः (असंस्‌ , २७.७) 
कमीलक-पघु., वनस्पति० मकुष्ठकः ( ध. ६.५२ ) 
क़दशा-वि., छक्षण० अमेदस्वी, अष्टनिन्दितपुरुषेष्वेकः 
( सुसू . १५.३५ ) अव्पमांसो निर्मासों वा ( छुउ, 
४०,१७४ ) दुबेलः ( सुसू , ४६.४२९ ) 
प्रतुदपक्षिण ( असंसू , ७.७२ ) 
-शाख-पु., वनस्पति० पर्षटः (रा, ५.६६ ) 
कदशर-पु., आद्ारद्ब्य० लवणादेकहिड्डुृदालिसंमिश्रा- 
स्ण्डुलठाः सलिले पक्का: क़शराशब्देन व्यपदिश्यन्ते । 
तेः संभूता इये शुक्रवधैनी बल्या गुरु: पित्तकफकरी 
बुद्धिदा विष्टग्भमलमून्रकरी दुजेरा च (भाप्रमिश्रग्न ) 
पिण्डस्वेदार्थमुपयुज्यते ( चसू, १४.२५ ) 
( करा )-न्ली., आद्ारद्व्य० क़ृशरः ( सुचि, २५,३५०) 
-पिण्ड-पु., तिरूतण्डुरलूमाषकृतयवागूपिण्डः वातशूले 
स्वेदनाथैमुपयुक्तः ( सुउ. ४२,८५० ) 
ऋशाड्रता-त्री,,, रोग० रसमग्रदोषजरोगेष्वेकः 
द (#स्‌ , २८.१० ) 
कशालु-पु., वनस्पति० चित्रकः ( रा. ६.१२४ ) 
कृशालुरभिः, सर्वेउिपर्यायवाचिनः शब्दाश्रित्र- 
कोषधिवाचका इति संझ्लेतः छ् 
अग्नि: ( २. १२.१७ ) 
कृशाशय-वि., दोषश्ून्यामाशयः (चसि, १२.४) 
तिलतण्डुलूमाषकृता यवागूः ( चसू , १३.६६ ) 
तिलोदनः (सुचि, २०३२०) 
तिलतण्डुलमाषकृता पेया ( अहसू . ७.३८ ) 
कृषि-खत्री., धान्योत्पादनव्यापारः (असंसू , ३ ) 
कृषिका-छ्ली., वनस्पति० मूषककर्णी (रापरि, ३.२१) 
क्ृष्ण-पु., वनस्पति० राजसषपकः (१६.७० ) 
... जीरकभेदः क्ृष्णजीरकः ( थ. २.७० ) 
द्वृ० ' जीरकः ! 
मरिचमस्‌ ( थ, २,<८ ) 
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[ ऋष्णगन्धा ] 
कृष्णा, पिप्पलीत्यर्थ: (२, ३०,१०७ ) 
खनिज० सीसकम्‌ ( ध. ६.२१ ) 
अज्भनम्‌ ( थ. ३.१५१ ) 
वर्ण० (सुसू , ३२.३)... 
मूषिक ० दष्टलक्षणानि दंशे शोफो5सक्छर्दिः 
( सुक, ७.१३ ) 
छव॒ण० क्ृष्णलबणम्‌ ( है, अहसू . १०,२७ ) 
नयनस्य कृष्णमण्डलाख्यों भागः 
( सुछ, १.११-१२ ) 


(कृष्णा)-शल्ली,, वनस्पति० पि पली' 


( सुचि, १५,२०-२१ ) 
सारिवा (घ., १.१६२) 
द्वाक्षा ( थ. ५.५६ ) 
नीली नीलिनी ( रा, ४.३५० ) न्‍ 
कटुका (रा. ६.५५ ) 
काइ्मरी (५,१४७ ). 
लता० देशलक्षणम्‌-पुरीषगन्धिरल्पास्‌र्ज्वरमूच्छी- 
वर्मीदाहकासश्वासहेतु: ( सखुक, <.११६-१७ ) 
जलौका० अज्जनचूणवर्णो एथुशिरा (छुसू , १३.११) 
-कश्चषक-पु., वनस्पति० चणकः (ध. ६.१०१ ) 
-कंपालिकाशूप॑-एु., कृष्णपपालिकेषिका नल्मुअ- 
वेशादिभवा । तत्कृतः शूपः ( चशा, <,४२ ) 
-कर्कटक-पु., कर्कट० भय पादिष्वेकी बढ्यः कोष्णो- 
5निलापहश्व ( सुसू , ४६,१११ ) 
-कर्मन-न., खरूढानां शुकृत्रणानां समानवर्णापादकं 
कम, येन स बणस्त्वक्सवर्णो भवति 
( सुचि, १.८ ) 
-कापोती-ल्ली., वनस्पेति०, सोमससवीयां महौषधिः 
* सक्षीरां रोमशां रूद्ठी रसेनेक्षरसोपमाम्‌ । एवं 
रूपरसां चापि कृष्णकापोतिमादिशेत्‌ ॥” (सुचि, 
३०,१२,१३ ) “ -.....-गोनस्थजगरीकृष्णकापो- 
तीनां सनखसुष्टि खण्डशः कब्पयित्वा क्षीरेण 
विपाच्य अभिघारितमभिहुर्ते च सकृदेवोपयुझ्जीत ! 
( सुचि, ३०.५) 
-काम्बोजिका-ल्ली., कृष्णगुज्ञाफलम्‌ (र, १८.४८) 
-काप्टक-न., वनस्पति० अगरू ( रा, १२.४० ) 
-गतरोगविज्ञानीय-पु., अध्यायसंज्ञा० (सुउ, ५.१) 
-गन्ध-पु., वनस्पति० शिज्रुः ( चचि, ८,१२५ ) 
-( गन्धा )-ल्ली,, वनस्पति० शिक्मुः, शमीत्यपरे 
द ( ड. सुचि, १८.५) 








[ क्ष्णगन्धा सब ] 


“गन्धासव-पु., आसुर्त तत्तदनुपानविचाराजुसारं 
पणमस्र॒गर्मांसभक्षणोत्तरमयमनुपानविदोषत्वेन प्रोक्तः 
पर्ण'रगाणामनुपानविशेषः ( सुसू , ४६.४३२ ) 

“गलक-पु., पक्षि० मयूरः ( २. ११.१३१) 

“गोक्षीर-न., कृष्णघेनोदुग्धम्‌ (र, १८.५१ ) 

“गोधा-ल्ली,, सविषप्राणि० गुणाः-सोम्या लेष्स- 
प्रकोपणी कफविकारहेतुः ( सुक. ८.१२-१५ ) 

-गौर-पु., बीहि० श्षीतः स्तिग्घो रघुः स्वादुस्ति- 
दोषध्नश्र (चसू . २७.१३ ) 

“चूडिका-च्ली., ह वनस्पति० गुझ्ला (रा, ३.४६ ) 

-चूणें-न., खनिज० मण्डूरम्‌ (रा, १३,३६ ) 

“जटा-ह्ली., वनस्पति० जटामांसी ( ध, ३.४५ ) 

“तण्डुला-ज्ली., वनस्पति० इन्द्रयवः (घ., २.१५ ) 
कणस्फोटा ( रापरि, ३,४१ ) द 

-तुण्ड-पु., कीट०, गुणा:-अर्य सबविषः अम्निप्रकृति- 
को5सो पित्तजरोगान्‌ करोति ( सुक. ८,८-१२ ) 

“धत्तृर-पु., वनस्पति० धत्तुर: (र. २३.१३ ) 

“नाग-न., खमिज० सीसकम्‌ (र, १७,६७-६८) 

“पर्णे-न., कृष्णतास्बूछपत्रम्‌ (र, २०,२१६-२१७ ) 

 >पाकफले-पु. न., वनस्पति० करमदेकम 

. ( घ. ५,१०२ ) 

-पाटली-ब्ली., वनस्पति० क्ृष्णपुष्पा पाटली 
( असंउ, ८) 
“पाण्डुत्व-न., रक्षण० क्ृष्णलसहित पाण्डुवम्‌ ._ 
(चचि, १६,१७ ) 

-पिण्डीतक-पु. » पेनस्पति०, मदनभेदः क्ृष्णमदनः 
( असंउ, २८ ) द्व० “मदन 

“फला-बल्ली,, वनस्पति ० बाकुची (ध. १,१६५ ) 

-बबैर-पु., वनस्पति० बबेरभेद: क्ृष्णबबरः 

... ( रापरि, १०,४८ ) 

-बीज-न., पिप्पलछीतण्डुलूः, नेन्रपाकेड्जना्थमुपयुक्तः 

( सुठ, १२.४४) 
“भारद्वाज-द्व० “बबैर ! 
-भूमिजा-श्ली., वनस्पति० गोमूत्रिका 
( रापरि, <,४८ ) 

-भेदा-ब्ली., वनस्पति० कटुका (घ, १.३७) 

“मण्डलरू-न., नेन्रगतः कृष्णवर्णो वतुलाकारों विभाग: 
(सुठ, १.१५) द 

“मत्स्य-पु,, मत्स्य० अये नादेयो नाम नदीसमुहूवः। 


लक्षणम्‌-' कृष्णमत्स्यस्तु शकली बहुकण्टकर्संयुतः। 


कषायवणों रक्ताक्षः. . .( सुसू . ४६.११३-११४ ) 
अपतानके अस्य वसोपयुज्यते ( सुचि, ५.१८ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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“मछिका-ल्री. , वेनस्पति० अजेकभेद:, क्ृष्णाजकः 
( घ. ४.५६ ) द्वष्टव्य * अरजक! 
“मांस-न., शारीर० यकृत्‌ (र. २३.६१ ) 
“माणिक्य-पु., (र. २०,३१-३२ ) 
पारदयोग० सुवर्णमाक्षिकगन्धकयुक्तः कुष्ठनाशनः 
“मालुक-प., वनस्पति० अजेकभेदः क्ृष्णाजकः 
( रा, १०,८६ ) ब० “अजेक 
“मीन-ए., मत्स्य० कृष्णमत्स्यः कण्टकयुक्तो मत्स्य 
क्‍ ( २. २८.७७ ) 
“सुह-प॒., वनस्पति० मुद्॒भदः “ वासन्ताः कृष्ण- 
मुद्गाश्व ! मुद्ठाः कृष्णवर्णा इत्मयथः (घथ, ६.८३ ) 
द्व० मुद्द . 
“सुष्कक-प., वनस्पति०, मुष्ककः (ध, ५.१३२ ) 
“मूला-ज्ी., वनस्पति० सारिवा (र, १७,४३-४६) 
“मूली-ब्ली., वनस्पति० कृष्णमूछा द 
द द . ( र, १७,४३२-४६ ) 
“लवण-न.,, ल्वण० सौवरचलम्‌ (ध, २.३० ) 


जला-ब्ी., वनस्पति० गुक्षा (घ. ४.२९ ) 


काचलवणम्‌ , नीलकाचोद्भवम्‌ ( रा. ६.४४ ) 
-लोह-न,, खनिज० छोहभेदः 

तीक्षणलो हम ( सुसू , ३८,६२-६३ ) 

गुणाः-चक्षुष्य कषाय॑ स्वाद तिक्त्क लेखन शीत 
: वात क्ृमिकुष्ठकफनाशन  गात्रशेथिल्यपालित्य- 
- पाण्डुरत्वध्ने शोषशोफबिनाशि च 

द ० ( असंस्‌ , १२.१७-१८ ) 

“लोहक-न., खनिज० छोहम्‌ (ध, ६. २६ ) 
“लॉहायशन-न., अज्जन० कुमाराणां कुकृणके 
. हितम्‌ (सुउठ, १९,१७४ ) 
-वर्ग-पु., द्ृब्यगण० रसकर्मणि प्रशस्तः, कदलीकार- 

वल्ली ज्रिफला नीलिका देवनलः कर्दमः कासीसं 

बालाम्र चेति (र, १०.९४ ) 


 -बह्िका-ल्ली,, वनस्पति० जन्तुका (रा. ३.१२८ ) 


द्वर० ' जन्तुका ?, द रा 
-वल्ली-ल्ली., सारिवा ( घ. १.१६२ ) 
-वुन्तका-ल्ली., वनस्पति० काइमरी ( ध., १,११७ ) 
-वुन्ता-ल्ली., वनस्पति० माषपर्णी ( ध. १.१३६ ) 
-आींहि-पु., वनस्पति० घीहिः (ध. ६.७२ ) ब्ीहिषु 

श्रष्ठ: क्ृष्णतुषतण्डुरः, अर्य कपायानुरसो लरघुश्र 

हर ( सुसू , ४६.१४ ) 
-शण-पु., वनस्पति० शणः, क्ृष्णपुष्पशणवृक्षः 

क्‍ कम ( चचि, २६,२६५ ) 
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“-शालि-ल्नी, , वेंनस्पति० चीहिसेदः कृष्णब्रीहिः 
(घ. ६.७० ) 
“शालुक-पु., वनस्पति० अजकभेदः, कृष्णाजकः 
( ध. ४.५६ ) द्र० “अंक ! 
“शिशपा-ह्ली., वनस्पति० शिंशपा० (रा, ५,१९८ ) 
“शिक्रु-पु., वनस्पति० शिप्नः ( रा. ७,६२ ) 
-शैरेयक-पु., वनस्पति० झिण्टिका » कृष्णझिण्टी 
( चक्र: चचि, २६,२६८ ) “कृष्णसेरीयकः * इत्यपि 
( चचि, २६.२६८ ) 
“सत्तव-न., कृष्णरूपाकृतिः ( सुछ, ६१,१२ ) 
“सर्प-पु., सर्प० राजिसन्थः ( चचि. २३,१३६ ) 
..दर्वीकरः (सुक, ४.३४ (१); 


दर्वी फणा, तां करोति उन्नमयति कुपितः 


सन्निति दर्वीकरः 

“सर्पमसी-ब्नी., कृष्णसप॑स्थ॒दग्धत्वेनातिकृष्णत्व॑ 
आप्तस्य चूणेस ( सुचि, ५.१७ ) 

“सर्पविष-न., विष०, दूष्योदरे उपयुज्यते, तदथै- 
मिक्षुकाण्डिनि वल्लीफडानि वा कृष्णसर्पेण 
भक्षयेत्‌ ( सुचि, १४.८ ) रे 

“सर्पेशिरस-न., नेन्नरोगेषु तर्पणार्थमस्थः क्वथ- 
नोत्पन्नः स्नेद्द उपयुज्यते ( असंउ. १९ ) 

“सपोख्या-स्त्री., वनस्पति०, वाराही, इये काइसी- 
रादिदेशेषु वसन्‍्तकाले दृश्यते ( सुचि, ३०.३४ ) 

“सर्षपा-ल्ली., वनस्पति०, राजसर्षपकः (ध ४.४३ ) 

“सारथि-पु., वनस्पति०, अरजुनः (रा ९,१९२ ) 

“सारा-नब्ली., वनस्पति० शिंशपा ( ध. ५.१२१ ) 

-सारिवा-ल्ली., वनस्पति० सारिवा 

... ( सुसू , ३८.४.५ ) 

-सिकता-ह्नी., कृष्णवर्णवालुका, इमाम प्निवज्ज्वलितां 
विधाय जले ग्रक्षिप्य तज्जरू तृष्णासु शमनाथे 
पेयम्‌ (चचि २२.४४). , 

>सैर्यक-पु., वनस्पति०, कुरण्टभेदः (र, ३०. 
७५८,५९ ) द्व०  कुरण्टक ! 

“हिरण्य-पु., वनस्पति० धत्तुरभेदः ऋृष्णधत्तरः 

द ( २, १७.१३७ ) 
कृष्णा-ल्री., रु द 
कृष्णाख्या-ज्नी., पुननेवा (रा, ५.४१०) 
क्ृष्णागुरू-न., वनस्पति०, अगरुः ( ध, ३.२५ ) 
 ऋष्णाजाजी-ब्ली., वनस्पति० जीरकमेदः क्ृष्णजीरक: 


(घ, २.७० ). 


.._ कृष्णाजिन-न., कृष्णासारचर्म ( सचि, २५,१२ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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कष्णाअनी-ख्री., वनस्पति०, कालाझ्ञनी ( रापरि ४.४३) 
कृष्णाजेय-पु,, ऋषि०, “ कृष्णात्रेय: पुनर्वसोरमिन्न 
एवेति ब्रृद्धा: ।” (चक्रः, चचि, १५,१३१) 
* नवायसमिद चुण कृष्णात्रेयेण भाषितम ( चचि. 
१६.७१ ) केचित्त श्रीकण्ठदत्तशिवदाससेनादिशिः 
शालाक्यविषये. उद्धतेभ्यः क्ृष्णात्रेयवचनेभ्यः 
कृष्णात्रेयपुनवैस्त्रो भेंदू मन्‍्यन्ते; शालाक्यतज्नप्रणेता 
क्ृष्णात्रेयो उन्‍्यः, परं पुनर्वतोरपि क्ृष्णात्रेय इति 
नाज्नि नास्ति सन्देहलेशो5पि, चरकप्रतिसंस्कारे 
भेलतञओर च तस्य कृष्णात्रेयनाम्नोेखात्‌ द््ति 
आचायेयादवजीकृता चरकसंहिताप्रस्तावना 
कृष्णादिघ्ुत-न., छत०; कफजापस्मारे उपयुक्तम्‌ 
द " ( सुउ. ६१.३० ) 
कृष्णायस-न., खनिज० छोहम्‌ (ध. ६.२६ ) 
सीसकम्‌ ( रा, १३.२१) 
कृष्णलोहचूर्णम्‌ , नेत्नरोगेडझ्नार्थमुपयुक्तम्‌ 
( छुउ, १५,१४ ) 
क्ृष्णारूण-पु., वनस्पति० 'चित्रकः (घ., २,८० ) 
कृष्णाजक-पु., वनस्पति० अरजकभेदः, गुणाः---कटुरुष्ण- 
रुच्यः सुखप्रसवकारकः कफवातप्नः कृत्रिमविष- 
रक्तदोष-नेन्नामयविनाशनम्‌ ( ध. ४.५६ ) 
कृष्णाल्ु-पु., वनस्पति० नीछालुः ( रापरि, ७.३२) 
कृष्णाश्रयविकार-वि,, नेत्रस्य कृष्णमण्डलगतो रोगः, 
अये सतन्रणाउन्रणपाकाल्यया3श्रयजभेदाघ्नतुर्विध: 
ध द द ( सुउ, ५.३ ) 


क्ष्णाह्मा-त्री., वनस्पति० पिप्पली (सुउ, १७,८-१० ) 


क्ृष्णेश्लु-पु., वनस्पति० इक्षः (रा, १४,१८७ ) 
कृष्णोद्रश्वेतकपोत-छु., सर्प०; दर्वीकरः क्‍ 
क्‍ | ( सुक, ४.३४ (१) 
करृष्णो दुम्बरिका-ल्ली., वनस्पति० काकोदुम्बरिका 
द क्‍ ( रा, ११.१४२ ) 
-क्ृष्णका-ल्ली., वनस्पति० राजिका (घ. ४.६० ) 
क्ल्प्तनख-वि., शख्रवेद्यलक्षणेष्वेक: छिन्नछक्ष्णनखः 
मी . (सुचि, ७.३० ) 
क्लप्तीमाव३-प., अग्रबूत्तिः ( चनि, १.२१) 
भेदः स्फुटन यथा नखादीनाम्‌ ( चनि. १.२१ ) 
केकिन-पु., पक्षि०, मयूरः (२, ११.१२९ ) 
( केकि )-शिखा-वनस्पति० बहिचूडा (रापरि, ५.१३) 
केतकसूची-ल्ली., वनस्पति० ( असंउ, ६ ) 


केतकिक्षार-पर., केतकिजः क्षारः, सच वातगुल्महर, 


-» ( छुउछ, ४२.४५ ) 
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[ कैतकी ] 


केतकी-ल्ली.,, वनस्पति०; जातिः ( रा. १०,२१३ ) 


सुगन्धिपुष्पव्ृक्ष ०; प्रावृषि केतकी पुष्पिता भवति । 
इये श्वेतस्र॒णेभेदेन द्विघा | श्रेताया ग्रुणाः-कट! 
स्वादुस्तिक्ता छघुः कफप्नी; स्वर्णकेतकीगुणाः-- 
तिक्तोष्णा चन्लुष्या ( भाग्र ) वैक्रान्तद्रावणे केतकी- 
रस उपयुक्त: ( २. ४.७६-७.७ ) 
केतक्या; कुसुम वर्ण्य केशदुगैन्धनाहंन च॑ । 
स्॒णेकेतक्यास्तु मद॒कारि सुखकरं च। तदतिरीत 
कट्ठ कफपित्तापई रसायने बल्ये देहददाठथैकरं च 
क्‍ ( धपरि. ५.१ ) 
-स्तन-पु,, केतक्या: आदो स्तनाकारतुल्यः पश्चात 
प्ररोहरूपः स्थूछः अवयवः (र, ३०.५८ ) 
केतु-पु., वनस्पति० अप्निमन्‍्थः (ध., १,११० ) 
केदार-पु., क्षेत्रम्‌ ( सुसू, ४५,४ ) 
जलाशय० अवनिपतितजलसंचयस्थानम ._ 
. ( घुसू , ४५.४ ) 
पष्टिकभेदः ( सुसू, ४६.८ ) 
“कट्ुका-ल्ली., वनस्पति० कटुका (रा, ६.५६ ) 
“कुल्या-श्ली,, न्‍न्याय० कुल्यामिः कृत्रिमाभिर*ब्प- 
सरिक्षिः केदारो यथोपस्निह्यते तथा सिरामिः शरीर- 
मुपस्निहते (सुशा, ७,३ ) 
“ज-न,, वनस्पति० पश्चकम्‌ (रा, १२,१४९ ) 
केबुक-पु,, वनस्पति० तिक्तस्कन्धे दृव्य० पत्तरः 
. (चवि, 4,२०५) शाक० (चचि, १४.१० ) 
गुणाः “रक्तपित्तदरों ह्न्यो सुलघु: कुष्टमेहज्वर श्रास- 
कासारुचिदर: (सुसू, ४६,२६२,२६३) 
केबुकाकन्द्‌ू-पु.,, कन्द० अस्य निर्यौसः छीपदे पानार्थ- 
.. मुपयुज्यते ( सुचि, १९,६२ ) 
केम्बुक-न., वनस्पति० गरुणाः-तिक्ते, पाके कड़, शीत, 
वातकृत्‌ कफपित्तम्न च (अहसू, ६,७८ ) 
केलूट-पु, न, कन्दशाक० जछोदुम्बरः, गुणाः-रूश्ष 
ग्राहि हि गुरु ( अहसू, ६.९२ ) 
केवकू-विं,, अमिश्रित, एकमात्रम्‌ ( सुसू, ३५.४७ ) 
“वात-पु., झुद्धवातः (अहसू, ६,६७५ ) 
“वातरोग-पु., पित्तादिदोषेण असंसष्टः केवल- 
वातारब्धः रोग: ( झुचि, ३३.१४ ) 
केवलामलकरसायन-न,, रसायन०, यतेन्द्रियों त्रह्म- 
चारी सावित्रीं मनसा ध्यायन पयोवृत्ति: संवत्सरं 
गवां मध्ये बसेत्‌ । संवत्सरान्ते पौषी माथीं 
फाल्गु्नीं वा तिथ्थे श्यद्दोपवासं कारयेत्‌ | शुकूपक्षे 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोद; 


[ केशरुह ] २३७ 


भआमलकीवर्न प्रविश्य बृहत्फलाब्यमामलकीडुममा- 
रुह्म शाखागत फल पाणिना गृहीत्वाउम्र॒तागम- 
पर्यन्त अह्म जपेंस्तिष्ठेत्‌ू । तदा क्षणमामलके5स्तत- 
सवरय तिष्ठति । अम्ृतसंयोगात्तानि शर्करामधु- 
कल्पानि स्लेहवन्ति झदूनि च भवन्ति । तेभ्यो 
यावन्ति भक्षयेत्तावन्ति वर्षसदस्राण्यागतयोवनि- 
जीवेत्‌ । एपां सौहित्यं गत्वा अमरसंनिभों भवति। 
अस्य॒श्रीर्वेदाः वाग्खूपिणी देवता च स्वयमुपतिष्ठस्ते 
( चचि, १ (३) ५.१४ ) 
“कैवा-ल्ली., वनस्पति०, केविका ( रापरि १०.३३ ) 
“केविका-ल्ली., वनस्पति० गुणाः-मधुरा शीता पित्त- 
हरा वातेष्मरुक्पित्तच्छादिन्नती दाहभ्रमहरा च 
( रापरि, १०,३३ ) द्व० “केवा? 
केवुक-पु., वनस्पति०, केसुरः ( ड, सुझ, ५४,२५ ) 
केवुकाकन्द्‌-पु., वनस्पति० केबुकाकन्दः 
( सुचि, १९.६२ ) द्व० “ केवुकाकन्द ? 
केश-पु., रोम ( चसू. १.६५ ) भस्मो मलः 
द ( चचि, १५,१९ ) (सुसू , २९५,५-१५ ) 
( केशी )-ल्ली., वनस्पति० गन्धमांसी ( घ, ३.४७ ) 
दतावरी ( असंउ, ९ ) 
भूतकेशी ( चचि. ५,४५ ) 
“भ-न., केशनाशकम्‌ (अहसू . ६,१३० ) 
“दोष-पु., रोग० केशदृष्टिः, अस्थिश्रदोषजरोगेण्वेकः 
द ( चसू , २८,१६ ) 
लक्षण० केशशातः, केशच्यवनमिति यावत्‌ 
( भहृसू , २०.४ ) 
-“प्रसाधनी-ल्ली,, वनस्पति० कइृनतिका 
... ( सुचि, २४.२९ ) 
“भू-ल्री. केशभूमि, ( अहसू , २२.३० ) 
“भूमि-ब्ली., त्वकू, केशोत्पत्तिस्थानम्‌ 
( चचि, २६.१३२ ) मस्तकस्‌ ( असंसू , २५,१७ ) 
केशभूमिः स्रिग्या छोहिता निर्मेछा निम्नेणा च 
प्रशस्यते ( कासू , २८.६ ) 
-भूमिस्फुटन-रोग०, अद्यीतिवातविकारेष्वेक: 
( चसू , २०.११ ) 
“मथनी-ल्ली., वनस्पति० शमी (रा, <.१५२) 
“सुश्सु., वनस्पति० मद्दानिम्बः (धघ, १.३१ ) 
विषमुष्टि: ( रापरि, ४,३९५ ) 
“रजन-पु., वनस्पति० भ्ज्ञारकः ( ध, ४,११ ) 
न., श्वतकेशानां कृष्णीकरणम्‌ (र, ३०.६१ । 
“रुह-ल्ली., वनस्पति० नीलिनी (घ, १,२३३ ) 
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-(रुहा )-ल्ली., वनस्पति० महाबकछा (भर, ४.२ ) । 


दनती (ध, १.२२५) 
“रूपा-ब्ली,, वृक्षादनी (रा, ५.१४२ ) 
“लुखन-न., केशोत्पाटनम्‌ (असंउ, २) 
“बधनी-सख्ली., वनस्पति० महाबछा (रा, ४,४२४ ) 
-“विध्वृति-त्री,, छक्षण० रोम्णामवरूम्बनम्‌ , स्वेद्स्प 
कचरोमधारणमपि (अहसू , ११.५ ) 
“शात-पु., छक्षण० केशच्यवनम्‌ (सुक, ३,४१-४२ ) 
>सीमन्तक्त्‌ू-पु,, रोग० ज्वरभेदः सीमन्‍्तः 
केशमारोः, केशेषु सीमन्तान्‌ करोतीति कशसीमस्‍्त- 
कृत, अयमसाध्यों ज्वरः ( चचि, ३,०२-५३ ) 
“हन्त्ी-ख्री,, वनस्पति० शमी ( घ, ५.५५ ) 
केदनी-खी,, वनस्पति० सांसी (रा, १२,९५० ) 
क्रेशर-पु., न., वनस्पत्ति० पश्चकेशरम्‌ ( सुछ, ४७,३१३ ) 
नागकंशरम्‌ ( चसू , ५,२० ) 
बकुछः ( सुठ, ४७.६१ ) 
क्रेशरिन-पु., जलचरपक्षि० ( चसू , २७,४२ ) 
केशरुहया-श्री,, वनस्पति० महाबछा (२, ४,४२४) 
केशवायास-पु., पिप्पछः ( भर, ५,७८ ) 
केशाद-पु., रक्‍्तजकृमि० अये ताम्रवर्णः, इमे अ्णवों 
वृत्ताश्चापादाश्न, सूध्मत्वाच्चक मव्मयइइया: 
( चवि, ७,११९ ) 
केशान्त-पु. शहखयोरुपरिभागः (सुसू , ३५.१२ ) 
केशाहा-श्री,, वनस्पति० सह्ानीडी (रा, ४,३५३ ) 
केशिका-बश्ली,, शतावरी ( रा, ४,४३५ ) 
केशोण्डुक-न,, केशें: कृत बिटक॑ पुझों वा, कण्ठगल- 
शब्यादेवमनेनोद्धरणार्थमुपयज्यते । वमतश्र शब्ये- 
कदेशसक्त ज्ात्वा सूत्र सहसा स्वाक्षिपेत्‌ 
हा और ( सुसू , २७.१९ ) 
केशोन्दुक-न,, केशोण्डुकम्‌ ( अहसू , २८.३७ ) 
व्र०  केशोण्डुक ', 
केशय-वि., केशद्वितम्‌ ( अइसू , ५,६० ) 
..._ वनस्पति० अगरुसेदः, कृष्णागरः (रो, १२.४० ) 
दव० अगरु ?, 
वालकम्‌ ( घ. १.४७ ) 
.. आज़राजः ( रा, ४,२० ) 
केसर-पु., वनस्पति० मातुलक़ः ( रा, ११.२६ ) 
बकुछः (रा, १०,२६२ ) द 
पद्मकेसरस्‌ ( रा, १०.२६२ ) 
“नागकेसरम्‌ ( व. २.४८ ) 
खनिज० कासीसम्‌ ( थ, ३,१२३ ) 
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“वर-न,, वनस्पति० कुछ्ुमम्‌ (रा, १२,२१) 
केसरास्क्ू-पु., वनस्पति० मातुलुक़ः ( घ. ५,२२ ) 
केसरिका-ल्ली,, वनस्पति० सहाबछा (रा, ४,४२४ ) 
केसरिन्‌-पु., वनस्पति० मातुलुज्ः ( थे, ५,२२ ) 
केंडुक-वि., पछाशसंबन्धि ( सुछ, १०,९ ) 
कैकशेय-पु., ऋषि० / चसू . १.१२ ) 
कैटभ-पु., असुरविशेषः ( सुक, ३.१८ ) 
कैटयै-पु., वनस्पति०; पर्वतनिम्बः ( चसू , ४.१८ ) 
कट्फलम्‌ ( चस्‌ . ४.१० ) 





कैडर्य-पु., न,, वनस्पति० सुरभिपत्रम्‌ ( असंउ, ६ ) 
निम्बभेदः, केडयनिस्वः (रा, ५,४८ ) 
“निम्ब-पु., वनस्पति० गृुणाः-कटुस्तिक्तः कपाय: 
दशीतो छघुः सम्तापशोषकुष्ठरक्तविकारक्रिमिभूत- 
विषाव्रिंगन्नः ( रा, ५,४८ ) 
हिं,--कृष्णनिंब, मीठा निंब, 
म.--कढीनिव. 
गु,--मीठों लिंबड़ों, 
बं,-घोडानिम, 
त,-कावेप्पिल, 
महानिम्यः ( सु, २८,४ ) 
पूतिकरञ्ञ: ( असंउ, १०, इन्दु ) 
॒ पक ( रापरि, ५,३७ ) 
कण्डये-पु., वनस्पति० कैंडयनिम्बः ( असंस्‌ , १५ ) 
कैण्डयक-पु., वनस्पति० कैडयनिम्बः ( असंचि, १३ ) 
तकीपुष्पम्‌ ( असंसू , १२.८५ ) 
कदा र-पु., धास्य० शाकिभेदः, भनुपजः शाछिः, गुणाः- 
मधुरों वृष्यों बक्पः पित्तनिबरहण हेपत्कपायों ढप- 
मछों गुरु: कफशुक्रलः (सुसू , ४६.१७ ) 
व्र० ' शाकछि, ! 
कैरला-आी,, वनस्पति० विडज्षम (धर, २,११ ) 
कैरली-छी., वनस्पति० विडक्षम्‌ (ध, २.११) 
कैरव-न., वनस्पति० कुमुदम्‌ (रा, १०,२४६ ) 
की विडज्षम ( काखिल, ११.५७ ) द 
( कैरवी )-स्री,, वनस्पति० वनमेथ्रिका (रा ५,१८७) 
कैरविणी-स्री,, वनस्पति०; उत्पलिमी 
( रा १०,२५० ) वष्टब्य ' कुमुद ! 
कैरात-पु., वनस्पति० किराततिक्तः (रा, ५,५० ) 
प्रतुद्पक्षि० ( चसू , २७,५० ) 
“तिक्त-पु., वनस्पति० किराततिक्तः (रा ५,७५० ) 
कैलास-पु., पर्चत० (चचि, १३.३) 
कैलिश्ली-श्ी » किछक्षसाधनानां कुशकाशादितब्याणा: 
मियय केछिज्ली ( सुचि, ३२,७ ) 
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केवर्तिका-स्ली.. वनस्पति०, गुणाः- कषाया रुघुबष्या 


कफनाशिनी कासश्रासहरा मन्दापिदोषनुच् 
( रापरि, ३,३५ ) 
कैवर्तिमुस्त-न., वनस्पति० जलमुस्तम्‌ ( ध १,४३ ) 
कैबल्य-न., मोक्षः ( सुशा, १.८ ) 
केशिकी-लछ्ली., व्यधनानां कुठारिकादीनां सूचीकुशपत्ना- 
दीनां केशअ्रमाणा धारा ( सुसू . <.१० ) 
कोककर्कटिका-ल्ली.,, वनस्पति० पिण्डखजूरिका 
(रा, ११,७१ ) 
कोकनद्‌-न., वनस्पति ० प्मभ्रेदः, रक्तपद्मम 
( चवि, ६.१७ ) ( घ. ४,१५२ ) 
कोकिल-पु., प्रतुदपक्षि० ल्ली,, कोकिछा ( चक, १.८ ) 
( सुक, १.३१ ) ० “प्रतुद ? 
सबविषमूषिकभेद्‌ः, तदश्लक्षणम्‌-उम्रग्रन्थयों ज्वरों 
दारुणो दाहश्व ( सुक, ७.२४-२५० ) 
सविषकीट० गुणाः-सोम्यः अछेष्मप्रकोपणः सन्‌ 
कफविकारान्‌ करोति ( सुक, <.१२-१५ ) 
अधदरग्ध काष्ठम्‌ (२, २,१२५ ) 
-गुडिका-योग० ब्राक्षाक्षद्वादियुक्तः, नेन्ररोगेषु 
उपयुक्त: ( काखि, १३,५०-५१ ) 
कोकिलाक्ष-पु., वनस्पति० गुणाः-मधुरः शीतः बल्य: 
रुच्य: सनन्‍्तपेणः वृष्यः कफन्नः पित्तातिसारनुच्च 
(र. ११.१०० ) 
हिं.---ताल्मखाना, कैलया. 
म.--विखरा, तालीमखाना. 
गु.--एखरो. 
ब॑,.---कुलियारवाडा, कुलेकॉटा, कुलव, शुलम्दन, 
त,--नीरमुद्ठी, 
कोकिलाक्षक-पएु., वनस्पति० इक्षुः (रा, १४,१८७) 
खग्गली, कोकिलाशक्ष: ( ड, सुठ, ५८.४४ ) 
कोकिलानन्द-पु., राजाम्रः (रा, ११,८ ) 
कोकिलावास-पु., आम्रः (रा. ११.३ ) 
कोकिलेश्षु-पु., वनस्पति० इक्षुः ( रा, १४.१८७ ) 
कोकिलेष्टा-ब्ली., वनस्पति० जम्बूः ( रा, ११,१३० ) 
कोकिलोत्सव-पु,, वनस्पति० राजाम्रः (रा, ११,८ ) 
क्षाम्र: ( रा. ११,२ ) द 
कोटर-पु., वनस्पतिं० अक्लोलः (रा, ५,३८३ ) 
“पुष्पी-ल्री,, वनस्पति० बृद्धदारुकः (थ, ४,१०७ ) 
कोटि-श्ली, वनस्पति० स्प्ृक्का (रा, १२.११३ ) 
ख्ली,, संख्या० ( सुठ, ६०,२२ ) 


क३ + २. 
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कोटिक-पु., आ्राणि० मण्डूकभेदः तेन दृष्टर्थ दाह- 
*छर्दिमूच्छी, दंशे कण्डूमुंखतः पीतफेनागम' इत्या- 
दीनि लक्षणानि भवन्ति ( सुक. ८.३१ ) 
( कोटिका )-च्ली., वनस्पति० स्पृक्का (घ, ३.६२ ) 
कोटी-ब्ली., कोटिः (खुड, ६०.२२ ) 
कोइकारक-पु., जाज्नछूम्टग० ( चसू , २७.४५ ) 
कोठ-पु., रोग० लक्षणम्‌-वरटीदश्संकाशः कण्ड्मान- 
स्कफपित्ताल्लो हितः क्षणिकोत्पादविनाशश्र ( चचि, 
३.१०८ ) रक्तदोषजरोगेष्चेकः (चसू, २८.१३ ) 
पीडक:, छवणरसस्यातियोगतो भवति 
द ( सुसू. ४२.१० ) 
लक्षण० ( अहसू , ४.१७ ) 
“फल-न., फल० ( चसि. ११.१२ ) 
(फला)-ल्ली., वनस्पति" कोशातकी (चक, ४.३ ) 
कोड-पु.,, प्राणि० प्सदृवर्गीयः, मांसगुणाः-मधुरः, 
कटुपाकी, वातप्नश्व ( काखिल, २४,३८,३५ ) 
कोथ-पु., पूतीभावः ( चसू , २०,१५ ) रूतशरीरक्षेदः 
( असंसू, ६.२१ ) पित्तकर्म ( हे, अहसू , १२.५२ ) 
कोथक-सु., नेत्ररोग० ( काखिल १३,४५९ ) 
कोदालक-पु., धान्य० शालिभेदः (चनि, ४.५) 
द्व० 'शालि ! द 
कोद्गव-पु., कुधान्य० गुणाः-मधुरस्तिक्तः श्ीतो रूक्षो 
गुरुपरोही वातकृत्‌ पित्तकफप्नो विषज्नश्न (घ. ६. 
८६ ) कोद्ववो रक्तपित्त हन्ति, विदाहि रक्तपित्त 
करोति ( असंसू, ७.३० ) ं 
हिं.---कोदो, कोदव, 
म.--हरीक, भगर. 
गु--कोदरो, 
बं.--कोदो धान, गोम. त, वरकु, 
वन्यतण्डुरूः, अय॑ मलविशोषी विण्मूत्नसंगकृच 
( २..१६.१ ) 
. कोरदूष:, सर्वप्राणिनां सामान्यतः पथ्यः 
( सुसू , २०.५ ) 
तृणधान्य ० गुणाः-शीतो छघुः पवनझछ्ेखन: कफ- 
पित्तहत्‌ ( अहसू , ६.११ ) 


कोनालूक-पु., जलचर ० इयामए४श्वेतोदरः प्लवेष्वेक: 
द ( छुसू , ४६,१०५,१०६ ) 


कोप-पघु., मनोभाव० क्रोधः ( चनि, १.१५ ) 


प्रकोप: दोषसंस्थाने एवं संचयापेक्षया अधिक- 


दोषबइडिः ( सुसू . २१.१५ ) क्‍ 
वातादेरुन्मागेगामिता ( असंसू . २०९--१० ) 
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कोपन-वि,, यद्दोपादीन कोपयति, नामातिशये वर्धेयति 


कोपनक-पु., वनस्पति० चोरकः ( ध. ३.७१ ) 
कोमलछ-वि,, अनिष्पन्ननण पद्नवण वा (२, ४,५७५ ) 

-पत्रक-पु., वनस्पति० शिभ्रुः ( रा. ७.६० ) 

कोयप्टि-पु., प्रतुद्पक्षिण (चसू , २७.५० ) 
पु., पक्षि० कोयष्टिः (सुसू , ४६.६७ ) 
कोर-पु., शारीर० संधिप्रकारभेदः, कोरों नाम गतेः, 
तदाकृतयः कोराः, भड्ुकिमणिबन्धगुल्फजा नु कूप रेपु 
कोराः ( सुशा, ५.२७ ) 
-दूष-पु., घान्य० कोब्वः ( चसू , २७.१६ ) कोह्ठ, 
“सन्धि-पु., शारीर० अस्थिसन्धिभिदः, कोरः 
(मुशा, ५,२७ असंशा, ५,७७ ) 
कोरक-न., कलिका ( सुझ, ११.१५ ) 
वनस्पति० चोरकः (२, २५,५९४ ) 
कक्‍्कोलकः (२, २७,१३५-१४१ ) 
छबज़्स्‌ (असंक, १ ) 
-क्षार:-न,, क्षार० मालतीमुकुरुक्षार: 
( चचि, ७,१६८ ) 
कोरड्री-ञ्ी,, वनस्पति० पिप्पछी (६.१० ) 
एकामेदः सूक्ष्मेछा (ध. २.४४ ) ज० ' एला ! 
जोर कुरण्टकः (१५,३५० ) 
कोल-न.,, वनस्पति० बदरम्‌ ( चसू , २.१२ ) 
अब्यम (रा, ६.११७ ) 
मरिचम्‌ (२, २६,१७-१८ ) 
दब्यगण० पश्चकोछम्‌ (सुठ, ३५,२१७ ) | ' 
मान० द्वरौ शाणो ( चक, के १२,८५९ ) 
मान० वटकः निष्कद्र्य कोछः (२, ११.४ ) 
अधकषे: ( सुठ, ५१,२४ ) 
तोछकः ( चक, २,११ ) 
( कोला )-ञ्ली., चब्यम्‌ ( सुउ, ५१,३३ ) 
न पिष्पकी ( थे. २.७३ ) 
( कोली )-ञ्ली,, बदरी ( अद्डसू , १०,४१) 

-कन्व्‌-पु., वनस्पति० गुणा+-कटुः उष्णः कृसिदोष- 
वास्तिविच्छदिविषधदोषनाशनश्र ( रापरि, ७,३८ ) 
हिं,--जंगली पियाज, 
म.--कोलकन्द्‌. जंगली कंद, 
गु---बनकन्‍्दो 

 बै,--अगली पियाज, 
त,---नारी वेंगायम्‌ . द 
फा,--पियाज इ, दस्ता इ. हिंदी. 
_-तैछ-न., बदरमजातेलम्‌ (सुस्‌ . ४५.१२० ) 
>पालिका-ह्ली., वनस्पति० दृधिपुष्पी (रा, ७,२०४) | 
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-बदरासव-पु., भासुत० ( सुसू , ४६,४३३ ) 
-भाण्डिका-स्री., वनस्पति० मशिष्ठा 
( रा, ६.१७ ) 
-मज्जा-ब्ली,, कोछाष्ठीछाभ्यन्तरीयो रूदुभागः कोछा- 
भ्यन्तरम्‌ ( चचि, २०.२५ ) 
-सूल-न., वनस्पति० पिप्पलीमूछम्‌ (ध, २.७५) 
-वल्ली-छ्ली., वनस्पति० चबिका (चचि, ३,२१० ) 
>सीधघु-पु., कोलकृतमशथम्‌ ( चक, <,५ ) 
कोलक-न., कक्कोछः ( २. ११.५४ ) 
अक्लोछः ( रा, ५,३८४ ) 
बदरस ( थे. ५.५६ ) 
मरिचम्‌ ( भ. २.८८ ) 
कोलास्ल-पु., वनस्पति० बदरभेदः अम्लबदरम 
( वचि, ३,१८६-१८७ ) दै० “बदर * 
कोलास्थिद्ल-न., मान० बद्रास्थिसजविदृकप्रमाणम्‌ 
( सुस्‌ , ७.१४) 
कोलास्थिमज्ञा-खरी,, बदरास्थिजात बीजस्‌ 
( सुउ, ५०,२६ ) द्व० ' कोलमज्जा ?, 
कोलोद्क-न., कोरूसिद्ध जछम्‌ ( चशा, ८.३२ ) 
कोबिका-श्री , मुषा० (२. १०.१) 
कोविदार-पु., वनस्पति०; गुणाः-कपायः संग्रहणों डे 
रोपणोीं दीपनः कफवातप्नों गण्डमाछागुदअंदाकुष्ठ- 
केशरोगमुश्रकृब्छुनाशनश्व ( थे, १,१५६ ) 
वमनोपगराणे एक व्ब्यम्‌ ( चसू , ४.१३ ) 
सर्पषिषे हृदयावरणार्थमुपयुज्यते 


( सुक, ७५,१७-१८ ) 
शाक०; फल्लीविल्ल्यादिगणे एक व््यम्‌ 
( चसू , २७.१०० ) 


पुष्पशाकगुणाः-मधुरं मधुरविपाक रक्तपित्तदरं च 


(छुसू , ४६.२८१ ) 
हिं,->पीला कचनार, 
म.--कोरव्ठ, पिवकछा काँचन, 
गुकॉचनार, ा 
ब,मीतकाचन, 
त.--मन्‍्तारे, 
कोश-पु., ग्न्थ्यावरणम्‌ ( चचि, १२.७५ ) 

श्रणबन्ध० (सुसू १८.१७,१८ ) 
सूक्ष्ममुर्ख बृहन्मध्यकुहरं॑ खद्रितरुसारनि्भित- 
भाजनम्‌ , असििन्नज्ञन स्थाप्यते 

 (छुठ, १७ २१.२२ ) 
अन्तःपूरणवस्तु ( सुर, २२.२० ) 
चर्मकोशः (सुनि, १३,४७.४<८ ) 
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( कोशी )-ल्ली., सुगन्धिद्वव्य० नखे ( ध, ३.५८ ) 
“कार-पु., वनस्पति० इक्षुभदः. गुणाः-गुरु) शीतलो 
रक्तपित्तक्षयापद्दः ( सुसू , ४५,१५५ ) द्व० 'इक्ष' 

“धान्य-न.,, शर्मीधान्यानि माषादीनि 

( छुचि, ३२,११ ) 

“फला-जछ्ली., वनस्पति० कोशातकी ( ध. ३.१८५ ) 
त्रपुसम्‌ ( र। ७,२४६ ) 
देवदाली ( रा. ३.२४३ ) 

“बन्ध-पु., वणबन्ध०, छिन्नशाखायामसो प्रयोज्य: 

( असंउ, ३१ ) 

“वती-ल्ली,, वनस्पति० कटुुकोशातकी 
( सुचि, १८,२०,२१ ) 

“स्थ-पु., भानूपप्राणि०, गुणा:-मधुरः शीतस्निग्घः 
मधुरविपाकी बृंहणों बहुमझछकारी वृष्यः बल्यः 
वातपित्तन्नः क्ष्मव्धनः (सुसू , ४६.१०८-११०) 

“स्थान-न,, धनसंचयस्थानम्‌ ( असंसू , ८ ) 

कोशातक-पु., वनस्पति० कोशातकी (ध., १,१९२ ) 
द्र० ' कोशातकी *, 

( कोशातकी )-ल्ली,, वनस्पति०; ग्रुणा:-तिक्ता कह- 
रुष्णा कुष्टपाण्डुप्लीहाशोफगुल्मगरनाशनी; शक्रप्र- 
गाढा कोमछा ग्रश्मास्ता (ध, १,१९२ ) सा चतु- 
विधा बृहत्फलाइब्पफछा पीतपुष्पा अ्रेतपुष्पेति 
भेदात्‌ (डसुसू, ११.११) तस्याः सखरसः 
उभयतोभागदरं: ( सुसू, ३५.५ ) छघुः रक्तपित्त- 
हरा ज्वस्थासकासारुचिप्नी (सुसू, ४६.२६२- 
२६३ ) व्रणशोधनद्गब्ये उपयुज्यते (सुसू , ३७, 
१७,-१५ ) क्षारनिष्कासनार्थमुपयुज्यते (सुसू. 
११.११ ) वमनोपगद्धव्येष्वेका ( असंस्‌ , १४,५ ) 
हिं.--कडवी तोरई, 
म.--कड्ढू दोडका, 
गु.--कडवी घिसोडी, 
बं,--पश्िंगा, 

 त,--मैप्पीक्कम 
देवदाली ( सुचि, १०,८ ) 


कोशाघ्र-पु., वनस्पति, क्षुद्षाश्रः: गुणा:-अस्छः कहु- 


रुष्णो गुरुवातज्नः कफपित्तकरो रुच्यः कुष्टप्तो रक्त- 
शोधनों विदाही शोफकारी ( ध. ५.५९ ) स्नेहविरे- 
चनद्ृव्यमू (सुचि, ३१.५) अस्य स्नेहस्तिक्तः 
कंटुः कपायोउघो भागदोषदहरः क्ृमिंकफकुष्टानिल्हरः 
दृष्व्रणशोधनश्रच (सुसू , ४५,१२४)  अस्को 
मधुरः सरो बल्यः पथ्यो रोचनः पाचनों विषत्रण- 
आ, को, सं, ३१ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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हरश्न ( ध. ६.१२४ ) अस्य मजा मधुरा स्निग्धा 
पित्तानिछापह्या अभिबलुकृच (सुसू ४६.२०७ ) 
हिं.--कोशंभ, छोटा आम, कोशाम, | 
म.--लाल रानआंबा. कोशांबा, कोहिंब, 


बं.--केओडा, केवडाफल, 
त.--काहुमामर, 


कोषकार-पु., कीट०, कौरोयतन्तुनिमीता 


( चशा, १.९६ ) 


कोषवती-ल्ली., वनस्पति० कोशातकी (छुड, ५६.१७) 
कोष्ट-प., शारीर० ( चसू , २८.३१ ) सर्वमुदरम 


( छुछ, ४२,८० ) आम-शअप्मि-पकक्‍व-मुत्न -रुधिर-- 
उण्डुक-फुफ्फुसेत्यादीनां स्थानम्‌ ( सुचि, २,१२) 
मदह्ास्रोतः, आशभ्यन्तरो रोगमागेः (चसू, ११, 
४८, ) कआमपक्काशयाश्रयः ( अहसू . १२.४६ ) 
महासत्रोतसि विभागविशेषः (सुशा, ४.१६ ) 
“ कोष्ठशब्देनात्न आदह्यारपाकाधारों रसमृन्नपुरीषा- 
धारो ग्रद्ृण्यभिधानः ” गयी (सुनि, ७,६,७ ) 
स ऋ्रम्तदुसममध्यादिभेदाततुर्विधः (अहसू , १.९) 
तत्र करों बहुवातशलेष्मा दुर्विरेच्यस्तन्न तीक्षणगुणो- 
पेता मात्रोपयोज्या ( सुचि, ३३.२१ ) रूदुबेहु- 
पित्तयुक्तः, स॒ क्षीरेणापि विरिच्यते, तत्र झद्दी 
मात्रेव योज्या ( छुचि, २३.२१ ) मध्यः समदोष- 
युक्त स॒ एवं साधारण इसत्युच्यते, तत्र बिरेचनार्थ 
मध्यमा मात्रा ( सुचि, ३३,२१ ) 


( कोष्ठी )-ल्ली, यन्त्र० धातूनां सत्ततस्य पातनाथ झुद्धयर्थ 


वा भूमो खनित्वा निर्मितमपिगृहम्‌ ( र. २.१६५९ ) 
तत्षोडशाहुकूबिस्तीण हस्तेकमात्रमायर्त सम च 

है ... (२, ५.४६ ) 
रूण्मयकोश! (२, १०.३९) 


“मेद-पु., रोग० छक्षणानि ज्वरों दाहों मृन्नमार्गों- 
न्मुखाठुदाब्॒ रक्तप्रवृत्तिमेच्छों श्वासस्तृडाध्मान- 
. मभक्तच्छन्दों विष्मृत्रवातसह्स्वेदास्रावो5क्षिरक्तता 


छोहगन्धि मुख गात्रदौर्गन्ध्य हच्छूछः पाश्रश्ूछश्व; 
यदा कोष्ठो भिन्नो रक्तेन पूयेते तदेमानि छक्षणानि 
भवन्ति । ( सुचि, २.१३-१५) तम्न विष्मृत्र- 


बातानां स्वैः स्वेमार्गेंगेसन ज्वराध्मानाशुपत्रव- 


राहित्ये च साध्यक्क्षणम्‌ ( सुचि, २.५५ ) आमा- 
शयस्थे रुधिरे रुधिरं छदयति, अतिमान्रेणाध्मानेन 


झूलेन च विनइयति । पक्वाशयस्थे रुधिरे शो 


गोरव च भवेत्‌ । नाभेरधस्ताच्छीतत्व॑ खेभ्यश्र 
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रक्तागमो. भवति | अभिन्नोउप्याशयः सूक्ष्मे: 
स्रोतोमिः स्वन्द्मानेन रक्तेन पार्श्रडभिपूर्यते 
तत्रान्तर्लोहिते शीतपादोच्छासकरानन रक्ताक्षं 
पाण्डुवदनमानद्ध॒त्वं च त॑ विवजयेत्‌ ।. ( असंउ, 
३१.२५९५ ) क्लिश्टछिन्नान्त्रभदेन भिन्नकोष्ठो 
द्विविधस्तन्न प्रथमे लक्षणान्यल्पानि, द्वितीये तीत्- 
त्वादतिबाधकानि; तत्नापि प्रथमः संशयितायुद्विंती- 
यस्तु नेव जीवति (असंउ, ३१ ) अये शख्साध्य 
(असंउ, ३१,२५० ) 
-रुजा-बली., लक्षण० कोष्ठशूलः ( अहसू . १६.११ ) 
>चात-पु.. लक्षण०; कोष्टे ग्रभूतो वात 
( चचि, १३.३८ ) 
-विदाह-पु., लक्षण० कोष्ठे दाहवत्पीडा 
(सुसू . ४२,१०२) 
विरुद्ध न., कोष्ठायाहितम्‌ ( चसू, २६.९५ ) 
. >“शूल-पु., लक्षण०, उदरझूछः ( चचि, १३.३८ ) 
. >संक्षोभ-पु., लक्षण० आमाशयपक्राशयादिस्थानानां 
चलनम्‌ ( सुनि, <.३ ) 
कोष्टागारिका-खत्री., कीट० ( सुशा, १०.५७ ) 
.._ द्र० 'कोष्ठागारिन 


कोष्ठागारिन-पु., सविषकीट० अये प्राणनाशनः; तेन 


दष्टस्य संपंवद्वेगज्ञान तीत्रा वेदना सांनिपातिका 
विकाराश्व भवन्ति, दंशस्तु वर्णन रक्तपीतासितारुण 
 _ ज्षाराभिदग्धवच्च भवति ( सुक, <.१५-१८ ) 
कोष्ठाड़्र-न., नाभिहदयादिपब्धद्शविधाड्नम्‌ , तानि च 
नाभिेदर्य॑ क्लोम॑ यकृत्‌ छ्रीहा बृको बस्ति 
पुरीषाधानमामाशयः पक्काशयः उत्तरगुदमधरणुद्द 
. झुंद्रानत्रे स्थूलॉन्त्रे वपावहन च ( चशा, ७.१० ) 
कोष्ठानाह-पु., लक्षण० ( चसू , १४.२१ ) 


. कोष्ठांमिसरण-न., कोष्ठे गमनम्‌्‌ ( चवि. ७.१६ ) 


क्षीरयुडादिकोभेन कोष्ठमहासत्रोतःपंरिसरे समन्‍ताद्‌ 

..._-( कृमीणां ) आगमनम्‌ , इतस्ततः चलने वा 
कोष्ठिका-ल्ली., कोष्ठी (र., १०.३३ ) 
कोहकारक-पु., स्टेग० . (असंस्‌ , ७.३३ ) 
कोहलं-पु., यवसकतुकृते मम, गुणाः-त्रिदोषो भेद्यो 

. >बृष्यों वदनप्रियश्र ( सुसू , ४५,१८० ) 
कौक्कुट-वि., कुक्कुटपक्षिसंबन्धि ( चसू , १३.८३ ) 

“पुरटं-न., कुक्‍्कुटपुटम्‌ , भूमितले वितस्तिद्नयोच्छिते 


! “तावदेव बिस्तृते खाते पूरितेशछगणः घटसंपुटित- ' 


| 


का _“द्ृब्यस्य परिपचनम्‌ ( र. २.१३५० ) 
-ख्री,, बालग्रह० पूतनाग्रहः ( काचि, बालुग्रह 








आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ कोमारी ] 
कौट-पु., वनस्पति० कुटजः ( घ. २.१३ ) 
-ज-पु., वनस्पति० कुटजः ( ध. २.१३ ) 


-जफाणित-न.,, कुटजफाणितम्‌ , क्राथप्रकाराणामेक- 


तमोञ्यम्‌ ( सुउ, ४०.८९-५० ) 
“जयव-पु., वनस्पति० इन्द्रयवः ( सुछ, ४०.४० ) 
कीटिल्य-न., वनस्पति० चाणक्यमूछम्‌ चाणाख्यमूछम्‌ 
( रा, ७,५०३ ) 
-वयित-पु., योग० विषदर० ( असंउ, ४० ) 
कोडविक-न., मान०, कुडवपरिमितः (असंचि, ५) 
कोण्डिन्य-पु., ऋषि० ( चसू , १.१० ) 
कोण्डिन्यक-पु., की८०; शझन्मूत्रविषः ( सुक, ३,५ ) 
आश्नेयकीट०; ( असंउ, ४३ ) अर्य॑ पित्तजबविकारान्‌ 
करोति ( सुक, <.८-१२ ) द्व० “कीट ! 
कोण्य-न., रुक्षण० कुणेभावः, करवैकल्यम्‌, नष्टकरत्वम्‌ 
( सुनि. ५,१८ ) 
कोतुकमड्ूल-न,, विशिष्टकाल एवं यो रक्षाबन्धो 
बाह्यादी बध्यते तत्‌ कोतुकम्‌, तद्‌ एवं मज्जलूत्वा- 
त्कोतुकमज़्ऊम्‌ (असंशा, ३.१८)... 
कोत्स-पु. , ऋषि ०; द्वित्रिवेग वमने कनीयः, चतुष्पश्ञवेगे 
मध्यम पट्सप्तवेगमुत्तममित्यस्य वमनविषये मतम्‌ 
( कासिद्धि, ३ छ्र, १५२ ) 
कोन्ती-छ्ली., वनस्पति० रेणुका ( ध, ३.५१ ) 
कोन्तेय-पु,, अजुनः (रा. ५.१५२ ) 
कीप-न., कूृपसंबन्धि, कूपोदकम्‌ ( सुसू , ४५.८ ) 
कीपीन-न., कटिवस्त्रम्‌ ( चशा, ५.१२ ) 
कोबेर-न., चित्तप्रकृति०; शुद्धसत्त्वस्य प्रकार 
( चशा, ४.३७ ( ६ ) 
मध्यस्थत्वं सहिष्णुत्वमर्थप्राप्तिसंचयपरत्व मह्दाप्रसव- 
शक्तित्वं चास्य लक्षणम्‌ ( सुशा, ४.<८४ ) 
वनस्पति० कुष्ठम्र ( थे. ३.४५ ) 
कोब्ज्य-न., कुब्जत्वम्‌ ( सुशा, १०,४६ ) 
कौमार-वि., कुमारसंबन्धि ( का. धात्रीचि. पर, १४० ) 


“छूप-पु., योग० घूपकल्पः ( काकघूपकल्प छू. १७०) 


-भृत्य-न., भायुर्वेद्स्याउश्टाड्जेष्वेकम्‌ , कुमारभरण- 
धान्नीक्षीरदोषसंशो घनाथ दुष्टस्तन्‍्यग्रहसमुत्थानां च 
व्याधीनामुपशमनाथ तन्त्रम (सुसू , १.५ ) 
आयुर्वेदस्याशतन्त्राणामादिम ततन्नम । वृद्धजीवकेन 
निर्मित तन्त्रम्‌ ( काक, २७ ) तद्‌ वात्स्येन प्रति 
संस्कृतम्‌ ( काक, ) 


कोमारी-ल्ली., वाराहीकन्दः ( रा. ७.१३४ ) 
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[ कोम्मघृत ] 


कोस्भघ्नत-न., छत० पुराणघृतभेदः (काखिविसपंचि. ) 
सर्पिदेशाब्दिक नाम दशवषेपुराणं सर्पि 
( चसू , २४.५७ ) शतव्षैस्थितम्‌ ( सुठ, १२,४ ) 
कौरव-न., पु., कापौसम्‌ ( चसू . १४.४५ ) 


कौर्पर-पु., संधि० बाहुमध्यगतः सन्धिः (चसू . ३.३२) 


कौछक-न., वनस्पति० ( काखिल ) पटोलभेद 
( चसू , २७.५७ ) 
कोलत्थ-पु., यूष० ( सुक, ५.१८, १९) 
कोलाली-सख्ी., मूबायोग्या झत्तिका (२, १० ६.७ ); 
“ कुलाछः कुम्भकारः कुछालुस्येयमिति कोछाली 
मत्तिका, कुलालकर्मोचितत्वादिय स्त्तिका मूषा- 
क्षमाउपि ज्ञेया द 
कोशब्य-पु., कोशलछूदेशः ( काखिल, २५.५ ) 
कौ शिक-पु., ऋषि० यज्जःपुरुषविषये विवदमानेष्वेक 
( चसि, ११.४ ) 
प्राणि० उलकः ( सुसू , २५.३६, २७ ) 
वनस्पति० जरणदुमः ( रापरि, ५.१३ ) 
गुग्गुलः (घ. ३.१२७) 
कौशिकी-ल्ली., नदीसंज्ञा ( सुचि. ३०.३४ ) 
कीशेय-न., वसख्रप्रकार: कोशाकारक्रिमिलाछातन्तुरचितः 
पद्द! (सुउछ, ३५,२७५ ) 
राइ्ुवादिवसत्रम्‌ ( अरु, अहसू . १७.५ ) 
पट्टसंज् वसनम्‌ ( अरु, ) ( अहसू . ३.१३ ) 
 तसरसंज्ञ वस््रम्‌ ( सुचि, ४.२५ ) 
कोषेय-न., कोशेयम्‌ ( चसू . ६.१० ) 
कोषप्टिक-वि., ( कुष्टव्याधिप्रकरणम्‌ ) (चचि, १५,१२८) 
-नवक-न,, योग० ( इंदु, असंड, ३७ ) 
( त. प्र. ए. ३१२ ) 
कोसुम्भ-न. , शाक० कोंसुम्भशाकम्‌ (चसू , २७,११० ) 


. ( कौस॒म्भी )-त्ली., च्रीहि० (रा, १६,११७ ) 


-शाक-न,, वनस्पति०, गुणाः-मधुरं कदूष्णं इृष्टि- 


प्रसादरुचिदी२स्‍्तिकरं विण्मून्रदोषापहरं मदन च 
( रापरि ७.«१ ) 


रूक्ष कष्महरं लघु ( सुसू | ४६,२७२ ) अस्झे गुरु 


_पित्तकृत्‌ सरं च ( अह्ृसू , ६.१०१ ) 


हिं,---कुसुम्बर, कुसुम 

7 ,-करडरडे, कडीं; 

गु---कुसुंबी, कसंबी, कब्री 

'--कजिरेह यि 
त,--सेन्दुरकम््‌ , सेन्दुरक्काई, कुसुम्बविराइं; 
फा,खसकदान 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ ऋमसे 


खफा पाक डबरा डाल फायदा कफ क ताप ाकातअए पाता लव खाए फट -्कार 
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से बन ] २४ है 





खनिज० पुष्पाकज्ननम्‌ ( ध. ३.१६२ ) 
कुसुम्भम्‌ ( रा. १६.१८५९ ) 
कोसेन्दुक-पु., धान्‍्य० घीहि० (रा, १६.५७ ) 
कोस्तुभ-प॒. , रत्न० कुँ पृथ्वीं स्तुन्नाति व्याप्नोति इति 
कुस्तुभः समुद्धः तत्र भवः कौस्तुम 
(असंशा, १२,८ ) 
कौहली-ल्ली., सुराभेदः ( असंसू , ६.२७ ) द्र० ' सुरा 


 क्रकच-पु., शस्त्र ० करपत्रम्‌, ( इन्दुः असंनि, ५.४२ ) 


संनिपातज्वर ० वातमध्यपित्ताभिवृद्धकफहीनैरसो 
भवति । तल्लक्षणम्‌-स्तब्धाज्ञः स्तब्धदश्टिहेंत इव 
शेते, बह्लनश्षतः पुरीष चातिमात्र विरिच्यते । 
सर्वेषां स्नोतसां पाकश्न ( का, विशेषकह्पाध्यायः ) 
( ऋकचा )-लश्ली,, वनस्पति० केतकी ( रापरि, १०.२ ) 
-चउछद-पु., वनस्पति० केतकी (धपरि, ५.१ ) 
. -पत्र-पु., वनस्पति० श्ञाक: (रा, ५.६) 
ऋकर-पु., पक्षि० ( चसू . २७.४९ ) तद्गुणा :-लूघुहंद्यो 


मेधामिबलव्धनो वृष्यो वातपित्तहरश्न 
द . (सुसू , ४६,.६३-६४ ) 
““करेड्ु कुवार हक 
बे,---करकटीया, .. 
“-करढोक क्‍ 
ऋधथ-पु., लक्षण० अकस्मादुच्छासावरोध: 
( सुंचि, ४०.१६) 


ऋथन-न., लक्षण० स्वपतः कण्ठे घुघुरारवः अकस्मा- 
च्छूसा5वरोधः ( खुसू , १५.३२ ) 
पु., अकस्मादुच्छूसावरोंधः क्रथन एतत्करियावांश्व 
क्रथन इत्युच्यते (चशा, 4.२१) .. 
ऋन्‍्दनम ( चसि. २.२२ ) नासाशब्द 
( इन्दुः असंनि, ४,१३ ) 
क्रम-पु., उपक्रम०, चिकित्सा ( सुचि, २२,५०२ ) 
अनुक्रमः (चसि, १.१) 
विधिः ( अहसू , १६.२८ ) 
परिपाठ्या यथोचितसंनिवेश:ः ( न्याय, ) 
उद्दिष्टानामर्थवशाद्रथावद्‌ ग्रहणम्‌ ( न्याय... ) 
परिपादी (चवि, 4३२) -... 
-कोविद्-वि., पेयादिक्रमाभिज्ञः ( चसि. १२.६, ) 
-पूरक-पु., वनस्पति० वसुकः ( रा. १०.३३ ) 
-विरुद्ध-वि., क्रम त्यक्तता यज्निषेब्यते तत्‌, यथा 
विण्मुत्रमनुत्स॒ज्य भ्ुज्यमान क्रमविरुद्ं भवति 
( चसू , २६,९७ ) 
“सेवन-न., परिव० अज्नपानादीनां विधियुक्त सेवनम्‌ 
( चवि, ५,२२ ) 








१४४ [ क्रमुक | 





अीीपली परत क्र !#/ #ह। (हक: बरी कर फडक७ 


ऋ्रमुक-पु., वनस्पति० पूगफलम्‌ ( रा. ११.७१ ) 
( सुसू . ३८.२५ ) 
न,,-वनस्पति० तूछम्‌ ( ध. ५.६४ ) 
बृक्षरोधः ( सुसू , ड, ३८.८ ) 
पह्िकाछोशभ्रः ( चक्र, चचि, ४,७४-७६ ) 
(असंउ, ६ ) 
लोभमेदः ( ध. इ, १७७ ) 
हस्वपूगफकम्‌ ( चक्र. चचि, ७,८१ ) 

-प्रसून-पु., वनस्पति० घूलीकदम्बः ( रा, ५,१७३ ) 
ऋमोत्पत्ति-छ्ली., क्रमश उत्पत्ति: ( चचि, १५,२४५ ) 
ऋमोपयोग-पु., ऋमेणोपयोगः, क्रमेण योगः, क्रमः 

चिकित्सा उपयोगों योजना चिकित्साकरणमित्यर्थ: 
(सुउ, ६१.१८ ) 
सुष्ठपद्धत्या उपयोगः (चवि, ३.३६ ) 
ऋरय-पु., पण्यम्‌ ( चसू , १५,३ ) 
ऋव्य-न., मांसम्‌ (सुठ, १७,३२५ ) 

-सुज्ञ-वि,, गृभ्रादिः ( छुठ, १७.३५ ) 
ऋव्यादू--वि., मांसादग्ाणी व्याप्रादिः ( असंचि, ७ ) 
ऋष्याद-वि,, मांसादो ब्याप्रादिः, तस्मांसरसो गहृण्यां 

श़स्तः (चंचिं, १५,११६) कअकब्यादसज्जा 
कघुशीतकषायों रक्तपित्तप्नश्व (सुस्‌, ४५,१३१ ) 
( ऋव्यादी ) ञ्री., वनस्पति० जटामांसी ( ध, ३.४५ ) 
क्रव्यान्मांसरसाभ्यास-पु., मांसादमांसरसस्य सतते 
नियमेन सेवनम्‌ , अर ग्रहणीदोषशोषाशोप्तानां च 
श्रेष्ठ ( चसू २७ ४० ) 
ऋष्यादअसह-वि,, वानरमूषककुलिक्षमधुद्दाब्यतिरिक्त 
द्वीप्यादयो, मांसाद्वारत्वात्‌ 
| (अहसू . ६.६२-६२ है ) 
ऋ्रव्याद्रस-पु., योग० गुरुमांसगुरुभोज्यपाचनो 
उत्यप्रिदीपनश्च (२, १६,१४०-४७ ) 
ऋशिमन:-पु., काश्येम्‌ कृशता, कृशस्य भाव 
( अहसू , १४.३३ ) 
ऋाधिन-वि,, हिंसादीकः (४, सुशा, ४.६४ ) 
क्रथनशीकः सुप्तः सन नासाद्वारेण शब्द करोति, 
( इन्दु, अर्सशा, <,१४ ) 
ऋच्त-न,, पारदुसंस्कार० कफ्रामणम्‌ , रसस्थ शरीरान्तः- 
स्थसर्वधातुषु ध्याप्तिरेकी भावों वा 
( र, २७.२०-२३ ) 
( क्रान्ता )-ल्ली., वनस्पति० बृहती ( रा, ४.१२० ) 
कफ्रामण-न,, पारद्संस्कार० वेधद्वारा तारादीनां स्वणोदि 
/ विधायकम्‌ | पारदस्थ लेपावापादुपयुक्तस्थ छोह- 
'. . भात्वन्त/प्रवेशाभिव्याप्तिकारकम्‌ (२, ३.७३ ) 


भआयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


क्रिमि-पु., कीट० ( चसू . १.१०१) 


५६ ) एते श्वेता सूक्ष्माः केचित्‌ पुच्छेष 





[ क्रिमि | 





कोष्ठपुरीषादिबाप्पसम्भवों जीवः(ड, सुसू , १,३०) 
ध्वजभज्रोगे लिड्के जातो जन्तुविशेष 
( चचि, ३०,१७४-७५ ) 
रोग० कृमिजन्यों ब्याधिरय तन्नाल्नव ज्ञायते । 
कृमयो बाह्माभ्यन्तरभेदतो द्विविधाः । तथा बहि- 
मेल-कफासगूविड्जन्मभेदाशतुर्विधाः । नामतश्न 
विशतिविधा: । तदुत्पत्तिः-भामपक्वाशये कफ- 
जानां पुरीपजानां तथा धमन्यांँ व रक्तजानां 
कृमीणां सम्भव: । तत्सम्प्राप्तिः-अजीणादिशिः 
प्रकृपिताः:. छेष्मादिदोषाः पुरीषादीन्यधिष्ठाय 
कृमीन्‌ जनयन्ति ( चवि, ७,५-१३ ) 
सज्ञातकृमिछक्षणम्‌-ज्वरो विवर्णता झूर्क हृत्योगः 
सदने अमः । अरोचको5तिसार श्र 
द ( सुउ, ५४.१८-१९ ) 
तन्न बहिमेलछोद्भवास्तिकप्रमाणसंस्थानवणीः केशास्ब- 
राश्नया बहुपादाः सूक्ष्माश्न यूकाछिक्षादिनामतो 
ज्ञेया: । ते कोठपिटिकाकण्हूगण्डान प्रकुर्वते 
( असंनि, १४.४६-४७ ) 
आशभ्यन्तराः कृसय:-तत्र रक्तज़ा रक्तवाहिशिरा- 
स्थानाः ( असंनि, १४,५४ ) सप्तसक्ुद्याकाः । नामतः 
केशांदा रोमादा नखादा दन्तादाः किकिशाः 
कुष्ठजाः परीक्षपाश्व । ते रक्तवणोः कृष्णवर्णोंः 
ख्निर्घाः एथवश्च भवन्ति | तेभ्यो रक्ताधिष्ठानजा 
पिकारा कुष्टविसपेपिडकादयो मवल्ति 
( छुठ, ५४,१५ ) 
पुरीषजा। कृमय गाकाः । तेडज़वा बियवा 
किप्याश्रिप्यागण्डूपदाश्वरवो द्विमुसाश्रेति नामतः । 
तेडतीव वृद्धा भामाशयोन्मुखा यदा भवन्ति तदा 
आास्योद्वारनिःश्वासा विद्ञन्धालुविधायिनों भवन्ति | 
अधोषिसपणं तेषां स्वभावः (असंनि, १४,५५- 
स्थूछाश्व 
( सुठ, ५४,५ ) पथुबृत्ततनुस्थूछाइयावपीतसिता- 
सिता इति (असंनि, १४.५५) ते गुदानुसरणं 
गुदतोदन झूछमशिसान्य  पाण्डुत्व विश्स्से 
बलसंक्षय काछास्रावमरुचि ह॒द्दोग विड़सेद च॑ 
कुर्बल्ति (सुठ, ५४,५-१० ) पारुष्यकाइयेरोम- 
हृर्षोश्वेति | (असंनि, १४.५८) कफजाः कृसयः पढ़- 
सद्भूख्याका:। दभपुष्पा मह्मापुष्पाः अलनाश्रिपिटाः 
पिपीलिका दारुणाश्रेति नामंतो श्ेया: । एतेषामेव 
कमेंविशेषेण मजादा नेत्रलेढारस्ताछुश्रोत्रभुजश्रेति 




















[ क्रिमिकर ] 
संज्ञान्तराणि ( सुउ 
रोममूर्धानः सपुच्छा: इयावमण्डछा रूढधान्याडु- 
राकाराः शुक्लास्तनवश्र ( सुउ, ५४.१२ ) ताम्राव- 
भासा इति ( असंनि, १४.४९ ) ते शिरोहद्रोगव- 
मथुप्रतिश्यायकराः ( झुठछ, ५४.१२ ) हल्लासा- 
5 स्य श्रवणाविपाकारो चकमूच्छौ ज्वरानाहका इयेक- 
राश्व ( असंनि, १४,५२ ) अन्तर्जाः कुश्ैकहेतवः । 
तेषु कफजा अधिकतरम्‌ ( असंनि, १४,४८ ) 
तत्साध्यासाध्यघम्‌ - पुरीषजाः कफजाश्व दृश्याः 
साध्याश्व । रक्तजा अदृश्या याप्याश्र । रक्तजेष्वपि 
केशादरोमादनामानो अत्यन्तादश्यत्वादसाध्यों 

द ( खुछ,, ५४,१५-२० ) 

-कर-पु., कीट० सविषो5सो एतदट्टे वेगज्ञानं सर्प- 
वद्धवति, तास्ताश्व तीचा वेदना भवनित, तथा 
सान्निपातिका रोगा भवन्ति, देशस्तु वर्णन रक्‍त- 


पीतासितारुणः , क्षाराभिदग्धवच्च 
( सुक, <.१५-१८ ) 


“कर्णक-पु., कणेरोग० वातादिमिः ख्कारणकुपिते- . 


दूषिते ये श्रोत्रसंबंधिनी मांसास्रजी तयोविक्ेदस्त- 

जन्या: कृमयः कण अभक्षयन्तस्तीव्रां रुज कुर्युः 

त्रिदोषजो3यमिति विदेह: ( सुउ, २१.५१ ) 
-कोष्ठ-वि. , क्रिमियुक्त: कोष्ठो यस्य, विरेचनयोग्यो5सो 
( चसि, २,१३ ) 


_ >अ्रन्थि-पु., नेन्नरोग०, तल्लक्षणम्‌-वर्मैझुकुयो 


संधों ग्रन्थिः क्रिमियुक्तो भवति । ते कृमयः कण्डू 


कृत्वा अन्तश्ररन्तो नयन दूषयनिति । साध्योड्यम्‌ 
( छठ, २.९ ) 
“प्र-न., वनस्पति० विडज्लम्‌ ( चसू, २३.१८ ) 

वि,, क्रिमिनाशनम्‌ ( चसू, १.९७ ) 
-प्रगण-पु., द्रृव्यगण० अ्षक्षीवमरिचगण्डीरकेबुक- 

विडज्ञनिगुण्डीकिणिही श्रदृष्टावृषपर्णिका55खुपर्णिका 


इति दरशेमानि क्रिमिप्तानि द्वव्याणि 
( चसू, ४.११, असंसू्‌, १५.२० ) 
-प्रवगे-पु., द्वव्यगण० (असंसू, १५,१२० ) 
द्र० क्रिमिन्नगण 


. >जातिज-सच्ली,, क्रिमीणां जाति:, विंशतिः क्रिमिजातय॑ 
.. समुद्दिष्ठा: ( चसू. १५.३ ) 

-जिधघांसु-वि,, क्रिमिपीडितो व्याधितः कृमिदननेच्छु: 

( सुछ, ५४.४० ) 

-दन्तक-पु., दुन्तरोग० मारुताधिकेखिभिदपिमूल- 

सहिते दन्तमाश्रित्य तन्‍्मजनि शोषिते अँतदैन्ते च 

सुषिरे5न्नमलपूरिते सति मूरूस्य पूतित्वात्‌ सूक्ष्माः 
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क्रिमयो जायन्ते । ततश्र अकारणमेव तीज्ार्तिस्तथा 
शमश्र भवति । तथा संरम्भान्वितः कृष्णअलः 
प्रदनाख्यः पूयरक्तस्रावी दनन्‍तः कृमिदन्तक इति 
संज्ञितः: (असंउ, २५ ) 
-रोगप्रतिषेध-पु., अध्याय० ( सुउ, ५४.१ ) 
-शजत्ञ-पु.,, वनस्पति० बिडज्ञम (डुउ, ६१.३६) 
-शुक-पु., क्रिमिजः शूकः, क्रिमिजश्यकाच्छोथोत्पत्ति- 
भवति ( चसू , १८.४ ) 
किमिल-वि., कृमरियुक्ते करमिकारकं वा 
(चसू , २७,२१५) 
क्रिम्याशय-पु., शारीर० “ विण-सूत्र-क्रिमि-पक्ता-55म- 
कफपित्ताशयाः एथक्‌ सनन्‍्त्येते देहिनां कोष्टे 
( का. शा. ग्भावक्रान्तिः ५ ) 


क्रिया-ल्ली., चिकित्सा० कायवाड्नोनिकृत्त वा कमे 
( छुउ, ४१.४ ) 


शरीरस्थ उत्क्षेपणावक्षेपणप्रसरणाकुश्चनलक्षणात्मिका 
चेष्टा ( सुसू , २५.३६ ) 
शस्त्रक्रिया ( सुचि, ७.२५ ) 

..._ शास्त्रेदित कमे ( सुसू , १.२२ ) 

 >कल्प-पु., भअध्याय० क्रियाणां तर्पणपुटपाकादीनां 
कल्पन करण वा अधिकृत्य कृतो5ध्यायः, सुश्रुतो- 
त्तरतंत्रे अष्टादशोउचध्यायः ( सुउ, १८,१) 

 -कालर-पु., चिकित्साकालः ( सुसू , १.३८ ) 
द्वव्याणि यस्मिन काले क्रियां कुर्वन्ति सा... 

द ( सुसू , ४१.५ ) 

-ऋरम-पु., चिकित्साविंधि: ( असंसू , ५.१८ ) 

-ऋमविधि-पु., क्रियाचिकित्सा, तस्याः क्रमः तस्या- 
5नुष्ठान विधिः ( वचि, ३.६०.६१ ) 

“क्षय-पु., क्रियायाश्रिकित्साया:. कायवाड्मानस- 
करमणां वा क्षयः “क्रियाक्षयकरत्वाच्च इत्युच्यते 
पुनः ( सुउ, ४१.४ ) 

-पथ-पु., उपचरणविधिः ( सुचि, ६.९ ) 
चिकित्सितम्‌ _( सुचि. ५.१९ ) अन्न चिकित्सित- 
पदे भावे क्तप्रद्ययो जश्ेय:, तेन चिकित्सित चिकित्सा 


फ़् 
शा 


|] 


-योग-पु.. संशमनसंशोधनादीनां सम्यग्योगः 
.... ( खुठ, १.२५) 
उपक्रम: (छुउ, १.२५ ) 
-विऋणषिन-वि., चिकित्साया विक्रये कुवोणः केवल- 
द्व्यप्राप्तिदृष्टया चिकित्सां विद्धान 
. ( असंसू , २.२१ ) 
-विभाग-पु., चिकित्साभिदः ( सुचि, ५,२९७ ) 
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-सिद्धि-ल्री., अध्याय० ( कासि. ५) 
“सूतर-न., चिकित्सासून्नय, ( चनि, ४.५५ ) 
-संकर-पु., योगपद्चेन उपक्रमद्यप्रयोग:ः 
द ( सुसू . ३५,४८ ) 
-हीन-पु., पारदबन्ध० (२. ११.६५ ) 
क्रियाभ्यास-पु., क्रियाणामुष्णोदकस्वेदक्षीरव्ृक्षकपषाय- 
, योजनादीनामभ्यसनम्‌ , अथोद्‌ अनवरतमुपसेवनम्‌ 
( सुचि, ७.३३ ) 
ऋ्रीडनक-न., बालछानां क्रीडार्थ पशुपदक्ष्यादीनां चित्नाणि 
मूतेयो वा (काखिल, १२.६) अबप कीडने 
क्रीडनकम , अन्न अल्पार्थ कन्प्रत्ययः 
क्रीडावस्तु ( चशा, ८.६३ ) 
फ्रीडा-ल्ली,, छोकपसिद्धेददस्तपादपक्षेपेनमैपूर्वक क्रीडनम्‌ 
( सुचि, ११.११ ) 
-भूमि-छ्ली., कीडनार्थ निर्मिता स्थली क्रीडाज्नणम्‌ 
(असंउ, १) 
कुकरमस्तक-न., वनस्पति० चब्यम्‌ (रा, ६.११५) 
कुद्ध-वि., प्रकुृपितः (सुनि, १.२२). 
 “शुर-वि., कुछे सति झरः ( चशा. ४.३८ (४) 
ऋषर-पु., वनस्पेति० पुननेवाभेदः रक्तपुननैवा 
( ध, १. २७६ ) द्व०  पुननंवा ! 
वनस्पति०-कछ्षुवकः ( रापरि, ५.४० ) 
-कर्मेन-ल्ली., वनस्पति० कुटुम्बिनी (रापरि, ५.२१) 
न., पश्ुवधादिकं फ्रोयेमूलकं कम ( ससू , २५.१० ) 
-कोष्ठ-वि., कूरं कोष्टे यस्य ( चक, १२.७९ ) वात- 
बहुलकोष्ठ:, भस्य इयामादिभिरपि कशष्टेन बिरेचने 
जायते ( २. २८.७३ ) 
“गन्ध-पु., खनिज० गन्धकः ( रा, १३,१६७ ) 
. (-गन्धा )-न्ली., वनस्पति० कन्थारी 
.... ( रापरि, ८,२० ) 
( ऋरा )-ल्लरी,, वनस्पति० रक्तपुननैवा पुननंवाभेद 
(रा, ५.४०६ ) द्र० 'पुननवा!. 
फ्रोड-पु., शारीर० उरः ( चसू , २७,३३४ ) 
हृदयस्थानम्‌ ( सुसू , ४६.१३० ) 
प्राणि० वराहः ( रा. ११,१३१ ) 
.._- वनस्पति० वाराहीकन्दः ( रा, ७.१३५ ) 
-कन्या-स्री., वनस्पति० वाराहीकन्द 
( रा. ७.१३४ ) 
-चोडा-ल्ली., वनस्पति० मद्दामुण्डी ( रा, ५,२१५ ) 
“पुट-न., वराहपुटम ( र, २,<७ ) 
फोडेशा-ल्ली., वन॑स्पति० मुस्ता ( रा. ६.५५ ) 
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क्रोध-एु., मनोभाव० कोपः “क्रोधमभिद्रोहेण नाम 
परपीडाप्रवृत्त्या परीक्षेतर ( चवि, ४,< ) 
राजसगुणः ( सुशा, १.१८ ) 
रुद्वकोप: स एवं रुद्राज्ञया छोके ज्वरख्पेणा55गतः 
( चचि, ३,२५० ) 
यक्ष्मपयोयः ( चचि, 2.११ ) 
पित्तोन्मा दसस्‍्य लक्षणेष्वेक॑ लक्षणम्‌ ( चनि. ७.७ (२) 
-प्रचुरता-ज्ली., लक्षण० क्रोधस्था55घिक्यम्‌ , शोणि- 
तजो विकारः ( चसू . २४.१४ ) 
“विघ-न., क्रोघेन विषम्‌ (ड, सुक, १.४ ) 
-संरम्भ-पु., क्रोधस्यावेशो वेगो वा _ 


(असंसू , ३६.११) 


क्रोधाझि-पु., रुद्कोपस्वरूपो5पिज्वररू्प: स भस्म- 
प्रहदणः त्रिशिरा नवछोचनो ज्वालामाछाकुछो 
दस्वजड्जो दरश्च ( चचि, ३,२४ ) द 
क्रोशन-न., आतंखरेण रोदनम्‌ , भाक्रोशः 
( सुशा, ५,१२ ) 
( क्रोशना )-द्ली., ग्रह० रेंवतीग्रह: ( का, रेवतीकत्पः ) 
तस्या लछक्षणम्‌-उदरस्थो यया क्रोशेत्तोशना नाम 
सा समता । 
ऋष्टक-पु., प्राणि० छगाछः ( सुनि, १,७६ ) 
_-पुच्छिका-ल्ली., वनस्पति० प्ृश्चिपर्णी ( ध. १,९५० ) 
वनस्पति० गोकोमिका (रा, परि, ५.३२ ) 
 -मेखला-ज्ली., एश्निपर्णी (रा, ८.११८ ) 
( असंउ, ४२) ः 
-शिरस-न,, रोग० वातरोगः तत्संप्राप्तिकक्षणे 


जानुमध्ये वातशोणितजों मद्दारुषः स्थूछः शोफो _ 


भवति । स च शागारूमस्तकाकारः 


( ड, सुनि, १,७६ ) ( असंनि, १५.५४ ) 


-शीर्षक-पु., क्रोष्टकशिरः ( अहसू ., २७.१६ ) 


क्रोष्टफल-पु., वनस्पति० इड्ुुदी (रा, परि, 4.१4) 


ऋरश्व -पु., पर्वत० अय॑ स्कन्द्देवो5सूदयत्‌ (छठ, २८.१४) 
पक्षि० छवजातीयो जरूचरः ( चसू , २७.४१ ) 
द्र० छूव, रा 
सबिषात्नपरीक्षणपक्षिष्वेक:; क्रोश्वस्तु विषसंस्टष्ट 
दृष्ठाज्न मदसच्छति ( सुक, १,३१ ) 

ऋक्रोचिरः (सुसू , ४६.१०५ ) 
अस्पाउस्थि मृत्रदोषहरम्‌ । “केचर ” इति छोके 
क्‍ ( सुछ, ५८.४४ ) 
... वनस्पति० प्मबीजस्‌ (घ. ४,१५५) 
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कन्दविष० 
( असंउ, ४०.३३० ) ' कन्दविष 
(ऋख्थिका >-ब्ली., मूषा (२, १०.१) 
( ऋ्रौश्था )-स््री,, वनस्पति० पद्मनीजम्‌ 
( रा. १०,२०६ ) 
( ऋद्धी )-स्त्री., बारुप्रह० पूतना ( काबालग्रहचि, ) 
स्तूषघा ( र., १५.४४ ) 
-ऊुरख्-वि, , स्वस्तिकयतञ्ञ० क्रोश्नमुखसदश यज्रम 
( सुसू . ७.१० ) 
ऋशछज्ादन-न., वनस्पति० घिन्ललिका शीत गुरु 
विष्टस्सि चेदम्‌ (चसू. २७.११६ ) 
ऋ ब़ुलिका ( जेज्जटः ) ( चचि. ३,२५८ ) 
( औशद्धादनी )-ल्ली., वनस्पति० पद्मबीजम्‌ 
( ध. ४.१५५० ) 
ऋैश्ञास्थि-न., क्रौत्वपक्षिणोईस्थि (चसू, २३.१५) 
स्ुन्नकृच्छुकृमिमेहस्थोल्यापहमेतत्‌ ( असंसू , २४) 
क्रौडी-स्री., वनस्पति० वाराहीकन्दः (रा, ७,१३४ ) 
क्लम--घछु., छक्षण० मन इन्द्रियग्लानिः ( चसू , ७,३२३ ) 
ब्वनायास्तः श्रमः ' योडनायासः श्रमो देहे प्रवृद्ध 
श्वासवजित: । स॒क्लूम इति विज्ञेयः स च इन्द्रि- 
याथप्रबाधकः ॥ ( सुशा, ४.५१ ) 
द्राल॒क्षणेष्वेकम्‌ ' निद्रायां प्रबोधितस्य क्छूमा- 
ज्यावः तनन्‍्द्रायां तु प्रबोधितोडपि क्छास्यति ' 
(ड, सुशा, ४.४९ ) 
“घल्हू-वि,, क्लमनाशनम्‌ (असंसू . ६ ) 
-चल्डेदिन--वि., कृमनाशनम्‌ (असंसू , ७,२०६ ) 
क्ान्त--वि., रक्षण० श्रान्तः (चसू , २१.३५) 
“तम्मा-वि. ,. रोगलक्षण० _ मांसशोणितादिभिहीना 
सवतितमां क्लान्‍्ता, क्छान्ततमा ( चशा, ४.२३ ) 
छ्लिन्न-वि,, छक््ण० आदेतां यातम्‌ , आह्रित वा 
( २. ३.५० ) 
(छिन्नए ) ज्ली., वनस्पति० कण्टकारी (रा, ४.१२४ ) 
-वस्मेन-न., नेत्ररोग० यद्दत्म बाह्मयतो5रुपरुज 
ब्घुनमभ्यन्तरे च छिन्न ख्रवद्रप कण्डूनिस्तोदबहुर्ल 
सत्किन्नवर्त्मेति ज्ञेयम्‌ ( सुउ, ३.२१ ) 
झ्लिप्ट-वि.,, छक््छण० स्लानम्‌ ( चसि, ६.१३)... 
लिन्दितस (चशा, १.१०७ ) 
ब्वारततम्‌ , पीडितम्‌ ( चचि, १३,१३ ) 
केशयुत्तम्‌ , दुःखयुक्तम्‌ ( चशा, ६.३१ ) 
-वत्मन--न., नेन्नरोग० यदुभयमपि वत्से स्द्वल्पवेद- 


ऋद्धक-न, 


नसमकस्मादक्ते च जायमाने दृइयते, तत्‌ छिश्वत्मे 


ज्वरहिध्माफेनवमनादिकरम्‌ 


जशेयम्‌। इर्द रक्तज साध्ये च। (सुउ, ३,१८ ) 
केष्मदुष्टन रक्तेन यदुभर्य वर्त्म॑ बन्धुजीवनिर 
क्लिष्टमांसमिव च जायते तदपि छलिश्वत्मे बोध्यम्‌। 
भय विदेहोक्तो नेन्नरोगः (सुउ, ३.१८ ) 
क्लीत-पु., कीट० आप्रेयकीटः सविषोड्सो ( असंउ, ४३) 
एतेन दृष्टस्य नरस्य॒ पित्तनिमित्तजा रोगा भवन्ति 
( सुक, <.११-१२ ) 
क्लीतक-न. , मूलविष ० स्थावरविष अष्टसु मूलविषेष्वेकम्‌। 
अनेनोपसेवितेन उद्वेष्टनप्रढापमोहा भवन्ति 


( छुक. २.५ ) 
वनस्पति० यष्टीमथु ( चसू. १.८१ ) 


एतद्‌ द्विविधम-आनुूर्प स्थलजम्रिति 
( च. सू, १.८१) 
क्लरीतनक-पु., मूलविष० क्लीतकम्‌ (असंउ, ४०) “८. 
( क्लीतनी )-न्नी., वनस्पति० नीलिनी (रा, ४,३५० ) 
क्लरीतन-न., वनस्पति० यट्टीमधुभेदः । झीतने द्विवि 
धम्‌-जलज स्थरूज च । तत्र स्थछर्ज क्लीतनक 
क्लीतन॑ क्लीतिकेति नामभिज्ञौयते । जलज तु मधु- 
पर्णी मधूलिकेति | क्लीतनगुणाः-मधुरं शीतलं गुरु 
'रुच्यं बल्य चक्षुष्य वृष्यमस्नपित्तापह चे 
(घ, १४४ ) द्र० यष्टीमघु | 
( क्लीतनिका )-ल्ली., मूलविष० क्लीतकम्‌ (असंसू. १४) 
वनस्पति० जछर्ज यष्टीमघु ( असंसू, १४.४ ) 
क्लीतनीयक-न., वनस्पति० छीतकम्‌ (रा, ६.१८४ ) 
( क्लीतिका )-ल्ली., वनस्पति० स्थंछज क्लीतनम्‌ 
(घ., १.१४४ ) द्ै० 'कछीतन?! 
क्लीब-पु., हीनसत्तः (चसू, ८.२०)... 
नपुंसकः दुष्टबीजः (चक्र, चशा, २,१९५ ) 
ध्तीणजुक्रः पुरुष: ( सुसू , ११,२८ ) नेष' क्षारेंणो 
पक्रम्यः ( सुसू , ११.२८ ) 
सुरताशक्तः ( भाप्र. ) 

-ता-नब्ली., छक्षण० पुरुषस्य भावों धर्मों वा पौरुषम्‌ 
तहिरुद्वमपोंरुष नाम क्लीबता ( सुशा. ५.१२ ) 
नपुंसकता, ख्रीसंसगांद्धि सथः स्थात्‌ ह्लीबता 
बलिनामपि ( असंसू , ९,७७ ) 

क्ेद-पु., शरीरस्थं जलूम्‌ , व्ववद्वव्यविशेषों वा. 

( चसू . २६.४३ ( ६ ) 
आहारपरिणामकरभावविशेषः, अन्नदैथिल्यापादन 
तस्थ कमे ( चशा. ६.१५ ) 
आदंत्वम्‌ ( सुसू , १4.२१ ) 
शोणितादिविकारः ( अरु, ) मलादेत्वम्‌ 

( है. अहसू . १२.५२ ) 
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२४७८ [ क्ेदवाहन ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ क्वाथ ] 
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“वाहन-न., छेदस्य बहिगमनम्‌ (अहसू . ११.५ ) 
-विश्वृति-ल्ली., स्वेदस्य श्रेष्ठ कर्म, क्वेदस्य विधारणम्‌ 
मध्यमत्वक्स्नेहकचरो मधारणम्‌ 
( अरु. अहसू , ११.५ ) 
“विदशोषण-न., रूक्षणं, क्ेंदुस्य विशोषणम्‌ 
(चशा, <.३१ ) 
क्ेदक-पु., कफः क्ेदकबोधकतर्पकादिपश्यप्रकारक 
तत्नाउयमामाशयस्थः अन्नसद्भातस्य॒ कलेदनात्केदक 
( असंसू , २०.६ अहसू , १२.१७ ) 
क्लेदन-पु., भम्लरसस्थ गुणविशेष आद्वंताजनकः (सुस्‌ 
४२,१० ) भाद्वभावः ( सुसू , ४१.४ (२) 
क्लेदाचूषण-वि.,विशदगुणरय कर्म, आदी भावविनाशकर 
( सुसू . ४६.५१७ ) 
क्लेशभीरू-वि., दुःखासदनशीलः, ( अहसू. १६.२१ ) 
क्लैब्य--न., लक्षण० नपुंसकत्वम्‌ ( चचि, ३०.१५४ ) 
रोग० _ शुक्रप्रदोषजरोगेष्वेक:'. ध्वजानुच्छाय: 
( चक्र. चसू , २८.१८ ) तत्कारणानि-असात्म्य- 
 सेवनाहुष्टयोनिगमनादमिघाताच्छूकातिसेवनादि- 
भिर्वीजध्वजोपघाताभ्यां जरया शुक्रसंक्षयार्क्रैब्य 
संपच ते, तल्लक्षणम्‌-संकर्पप्रवणों वरयां प्रियामपि 
स्त्रिय लिज्नशेथिल्यान्न याति, कदाचिद्याति चेत्‌ 
खआासातेः स्थिन्नगात्रो मोघसंकल्पचेष्टितो म्लान- 
 शिक्षो निर्वीर्यश्र भवेत्‌ (चचि, २०,१५०-५७ ) 
तत्पश्नविधम--बीजोपघातज जरासंभवं शुक्रक्षयज 
दोफइछेदर्ज बृषणोत्पाटनज च, तल्लक्षणानि-बीजो- 
पघातजे नरः पाण्डुवर्णः सुदुबंलो5रपप्राण 
प्रमदास्व॒ल्पदर्षश्न भवेत्‌ (चचि, ३०,१६० ) 
 जरासंभवे  क्षीणधातुर्विवर्णा दीनश्च भवेत्‌ 
( चचि, ३०.१६१ ) क्षयजे अनशनक्रोधशोका- 
दिभ्यो रससंक्षयस्तेन च शुक्रक्षयस्ततः क्लेब्यम 
( चचि, ३०,१८१) शेफसइछेदनात्कलीबता 


छषणोत्पाटनाञ्व क्कैब्यम्‌ ( चचि, ३०,१८० ) 


अन्त्ये दे असाध्ये. 

सुश्र॒ुते-क्लैब्यप्रकारा: पट-मानसमाहारज शुक्र- 

क्षय म्मेच्छेदुज सहज झुक्रनिरोधर्ज चेति, तत्र 
. सानसम-तेस्तेरहबैभोवे: रिरंसो रन्तुमिच्छोम॑नसि 

'क्षते द्वेष्यस्रीसंप्रयोगात्च भवति (सुचि, २६.९ ) 


आदह्ारजम-कटुकाम्लोष्णलवणरतिसेवितेः सोम्य- द 


घातुक्षयाद्ओवतति ( सुचि, २६.१०-११ ) शुक्र- 
... क्षयजस-अतिव्यवायशीलनादहाजीकरणा भावाजाय- 
 सानादू ध्वजभज्ञाहृवति (सुचि, २६.११) मर्मच्छेद- 





म-मद्दता मेढ्रोगेण मर्मच्छेदेन वा पुंस्त्वो 
. पघातों भवति, सहजम-जन्मप्रभ्वति यः क्लीबस्त- 
त्कलेब्य सहजम्‌ (सुचि, २६.१३ ) झुक्रनिरो- 
धजम्‌-बलिनः क्षुब्धभनसो निरोधाहइल्मचर्येतश्र 
भवति ( सुचि, २६.१४ ) तन्न सहर्ज ममैच्छेदर्ज 
च असाध्यम्‌ , इतराणि साध्यानि 
तत्सामान्यचिकित्सा-रक्तमोक्षणस्त्रेहपानानि, सस्त्रेहं 
विरेचनं, यथावस्थमनुवासनमास्थापनं वा, जरा- 
संभवक्षयजयो: सख्लेहस्वेदों सस्नेह शोधन क्षीरसर्पि- 
बृष्ययोगा यापनबस्तयो रसायनग्रयोगाश्र 
( चचि, ३०,१९६-२०३ ) 
यापनबस्तिमुस्तादिबस्तिरिति 
( चक्र: चचि, ३०,१९६-२०३ ) 
क्लोम-( तिलकम्‌ ) तस्थ (हृदयस्य ) अधोदक्षिणतो 
यक्ृत्‌ क्रोम च ( सुशा, ४.३१ ) ( चशा, ७.१० ) 
. 'कारुखण्डादधस्तात्‌ स्थित दक्षिणपाश्रेस्थ तिलक 
प्रसिदम्‌ (ड० सुनि, ९.१८ ) बृक्कादूध्व पिपासा- 
स्थानम्‌ क्लोम; ' ( मानि. मधुकोशः ) हृदयावयवम्‌ 
( चक्र, चचि, १३,४५ ) 
हृदक्षिणतों मांसग्रन्थिः ( हे. अहसू , १२.३ ) 
पिपासास्थानम्‌ , उदकवहानां स्नोतसां मूलम 
( चवि, ५.८ ) ( अहसू , १२.३ ) 
( क्रोम )-नाडी-बश्ली., मण्डलसंधिस्थानस्‌ 
द ( सुशा, ५,२७ ) 
क्लोमन--न., शारीर० पश्चदशकोष्टाज्षेष्वेकम्‌ 
क्लोमापकर्षण-न., लक्षण" क्लोमापकर्षणाकारा चेदना 
( चक्र, चसि. ५,६ ) 
कचित्स्थ-वि., कण्ठताल्वादितत्तत्स्थानगतः ( दोषः ) 
( चचि. १२.९ ) 
कथित-न., क्थने क्राथः कषायो वा ( २, २,१७ ) 
वि., शुतम्‌ , पाचितम्‌ ( असंसू , ६.२५ ) 
-शीत-वि., आदी कथित पश्चाच्छीतम 
( अहसू , ५.१८ ) 
क्काथ-पु., कब्पद्वब्य द्रवेणाइत्य झत॑ क्राथ इत्युच्यते । 
क्षुण्णे द्वच्यपले खत्पात्रस्थे षोडशगुण पानीय॑ 
क्षिपेत्‌ । तद॒ष्टमांशावशेषितं गृहीत॑ क्राथ इत्युच्यते। 
क्ाथपानमात्रा-क्काथस्य पलमुत्तमा मात्रा । न्रिसिः 
कर्षेमध्यमा मात्रा | कर्षद्रय निकृष्टा च मात्रा 


( भा. प्र. भेषज, ३० ). 


कैचिद्‌ वेद्ाः क्राध्यद्रव्यपले षोडशगुणं पानीय॑ 
क्षिप्त्वा, क्राथययित्वा चतुभागावशिष्ट जर्ू क्राथमिति 
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[ काथन ] 


वदन्ति । क्वाथे वातपित्तकफातझ्ले ऋमशश्चवतुथोष्ट- 
मषोड्शांशा सिता प्रक्षेप्या । एतत्प्रमाणविपरीतो 
मधुप्रश्षेप: कायेः। जीरकगुग्गुलक्षारलवणानि शिला- 
जतुहिड्जुन्रिकटुकानि च शाणप्रमाणानि काथे प्रक्षेघ्त- 
व्यानि । क्षीरं छत गुड तैले द्ववे कल्क॑ चुणोदिकं च 
क्सम्मित क्वाथे निक्षिप्येत 
( सुचि, ११.८ काखिल, ३,४२-४३ ) (भा. प्र, ) 
क्ाथन-न., क्ाथवजले उत्कथनम्‌ (२, २.३६-३७ ) 
क्षण-पु., कारूस सूक्ष्मो भागः (अहसू. १.२४ ) 
नियोस० रालः (घ,३,१२१) 
-दा-ल्ली. वनस्पति० द्दरिद्रा ( सखुउ, १७.७ ) 
-दान्ध्य-न., नेन्नरोग० नक्तान्ध्यम्‌ , राज्यन्ध्यम्‌ 
( सुठछ, १७,१६ ) 
क्षणन-न., क्षतजननम्‌ ( चनि. ६.४ ) 
.. छेदनम्‌ ( खुचि, ७.३६ ) 
ध्षणादि-वि., क्षणादारभ्य संवत्सरपयेन्तः काल 
२४ ) 
क्षणिका-वि,, भाश्युतरविनाशिनी दलिजियो कपास 
सजल्निकषेजज तत्तदिन्द्रियविशिष्ट ज्ञान (बुद्धि)) न तु 
बोद्सिद्धान्तवदेकक्षणावस्थायिनी (चसू. <,१२) 
क्षणिन-वि., कृतक्षणः, क्षणो नाम मुहर्तों नियमों वा 
कृतो येन ( चचि, १(४),२७) क्‍ 
क्षत-न., रोग० तज्निरुक्तिः त्वग्रक्तमांसस्त्नायवस्थ्यादिक्षण- 
नात्क्षतममिति। तत्‌ छिन्नभिन्नपिच्चितभेदेन त्रिविधम्‌ 


(असंड, ३१) 


आगसल्तुत्रणः ( सुनि. ५.११ ) क्‍ 
. पाषाणछगुडादिभिरुद्धूतः सद्योत्रणप्रकार 
( सुचि, २.९० ) 
.. उरःक्षतम्‌ ( परिव० )( चसू, १४.१८ ) 


वि, , क्षतोरस्कः (ड. सुचि, ३५.२१, चसू , १४.१८) 


 अतिदारितम्‌ उरः ( सुछ, ४१.२४ ) 
-कण्ठ-वि,, लक्षण० कण्ठे क्षत यस्य 

( असंसू., ३७.२१ ) 
-क्षम-पु., वनस्पति० खदिरिः ( ध. १.२५ ) 
-क्षीण-वि, रक्षण० उरःक्षतेन क्षीण 


-क्षीणचिक्ित्सित-पु., अध्याय० ( चचि, ११ ) 
“गुद्‌ू-वि., रक्षण० क्षतयुक्ते गुदं यस्थ, अविरेच्यो- 
अयम ( वसि, २.१२ ) | 
-प्ली-ब्ली., भेषज्य ० छाक्षा (ध. ३.८२) 
-ज-वि., क्षतजन्यो ज्वरादिः ( चचि, ३,२७२ ) 
न., आतंवरक्तम्‌ (ड, सुउ, ४२,१३ ) 
रक्तम्‌ (२. ५.१०५९ ) 
आ, को, सं, ३२ 


आयुर्वैदीय - शब्दकोश; 


तल जा 5 अत बा कह क).हा सनी नोढा १ आम अजक अजे, जिआओ बज के. 


( चचि क्‍ ११.३-८ ) 


[ क्षतोदर ] २४९ 
(जा )-ल्ली., रोग० तृष्णाभेदः, न्रणनिमित्ता तृष्णा 
( सु, उ, ४८.६ ) द्व० “तृष्णा 

“जसगन्धिक-वि., लक्षण० रुघिरसमानगन्धिकः 
विख्रगन्धः ( छुउठ, २७,८ ) 

-जार्मन-न., नेत्ररोग० तलक्षणम्‌-नेत्रस्य शुक्ुभागे 
अरुणपद्मप्रभ॑ वृद्धिमुपयन्मांसमस्ति । एतद्गक्त् 
साध्य च (सुउ, ४.५० ) 

“ज्वर-पु., रोग० उरःक्षते जायमानो ज्वर 
( चचि, २०,१०१ ) 

“पायु-वि., लक्षण० क्षतगुदः ( अहसू, १८.११ ) 

-विधान-न., क्षते चिकित्साविधिः ( सुशा, ५.१२ ) 

-विधि-पु., क्षतस्॒ क्षोद्गघ्व॒ततैलाभ्यज्ञादिका यथा- 
वस्थ चिकित्सा । 'क्षते क्षतविधिः काये: पिचिते 
भम्नवद्विधिः ” ( सुचि, २.७६ ) । 

-विसर्प-पु., रोग० विसर्पभेद:ः, तत्संप्राप्तिः-दोष- 
बहुलस्य त्रिदोषबहुलस्येति केचित्‌ (ड. ) नरस्य 
पित्त रक्ते च शख्रव्याछदनन्‍्तनखादिभिजोत सद्यः- 
क्षतत्रणमुपेय शो कुरुतः । तल्लक्षणम्‌-स शोफः 

 इयावः सलछोहितो5तिज्वरदाहपाको5सितेः कुछत्थ 
सदइशैः स्फोटे: कीणों। भवति (सुनि, १०,७ ) 
एप पित्तविसर्पछक्षणो द्गुतगतिज्वरदाहपाकस्फोट- 
प्रभेदबहुलश्षेति भोजः | अयमसाध्यः । 
( सुनि, १०,८ ) द्वू० बिसपे ! 


-विसपण-न लक्षण » क्षतप्रसार ( सुनि, ५.४ ) ह 


-शुक्रक-न.,-नेत्नरोग० पित्त क्ृष्णेडथवा इष्टो त्वचे 
'छित्ता तोदाश्रुरागवत्‌ श॒र्फ़ जनयति, तत्‌ कृष्ण- 


मण्डर्ूं पक्जम्बूनिम किल्निन्रिम्ने च भवति, एतत 


कृच्छुसाध्यम्‌ । द्वितीयपटलब्यधात्‌ याप्यम्‌ । 
तृतीयपटलच्छेदाद ब्रणैरनिचितमसाध्यम्‌ । तत्र 
'ठोदादिबाहुंल्य सूचीबविद्धाभकृष्णता च 
( असंउ, १३ ) 
क्षतातुर-वि., बणातुरः, ( सुठ, ६०.३ ) 


. झ्वतान्त्र-न., रोग० उद्रभेदः छिद्गोद्रम्‌ । भरय क्षतोदरं 


परिख्राव्युदरमिति नामनी । तत्संग्राप्तिकक्षणे -अस्मिन्‌ 

अज्नसंबदं शकेराकाष्ठास्थिकण्टकादिशल्यमुदरंगतं 

-सत्‌ अञ्नं भिनत्ति । तस्मादहक्नात्‌ सलिलग्रकाश 

स्नावः गुदतो भूयः प्रचलित । उद॒रं नाभेरधों 

बृद्धिसेति निस्तुयते विदह्मते च । द्र० “डद॒र 

( सुनि, ७.१९-२१ ) 

क्षतोत्थ-न., क्षतज शोणितम्‌ , (सुउ, ४१.४५) 
क्षतोदर-न,, रोग० उदरभेदः छिद्बोदरम्‌ 

( चचि, १३,२२ ) द्वू० “ उदर ' 
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२०५० [ क्षतोरस्क ] 
धक्षतोरस्क-वि., रक्षण० उरःक्षतयुक्तः (अहसू . १५.४) 
क्षतोष्मन--पु., क्षतस्थानीयोष्मा ( सुनि, ५.१२ ) 

क्षते प्रहारसंघद्दजनित तेजः ( सुचि, १.४ ) 
क्षत्र-न., वनस्पति० तगरम्‌ ( रा. १०.१०३ ) 
क्षत्रिय-पु., बाह्मणादिवणष्चेकः ( सुसू . २.३ ) 

पु., सपजातिविशेष:, असो स्निग्धवर्णा भ्वृशकोपनः, 

सूर्यचन्द्राकृतिच्छत्राम्बुजराजचिह्युक्तः 
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( सुक. ४.२६ ). 


-वरा-ल्ली., वनस्पति० कद्ठतुम्बी (घ, १.१७० ) 
क्षीरतुम्बी (रा, ७.२३८ ) 
क्षपण-न., उपक्रम० सर्वथोच्छेदनम्‌ (चचि, २७.२५ ) 
हासः ( परिव० ) ( सुसू . १५.३६ ) 
. संशमनम ( सुसू . १५.१७ ) 
-क्रिया-स्री., कफादिक्षयकरी चिकित्सा, छ्लेष्मिक- 
गुल्मशलादिषु हिता (सुउ, ४२.७४ ) 
ध्षपा-सत्री,, रात्रि: ( सुनि, १०.११ ) 
-शय-वि., राध्यामेव स्रपितीति ( चसू , १३.६२ ) 
क्षम-पु., वनस्पति० खद्रिः (रा, <.३१) 
( क्षमा )-ञ्री., क्षान्ति, सहिष्णुत्वम्‌ ( अहसू , ११.३ ) 
सर्वेसहता (सुसू . ३४.११)... 
( क्षमा )-शान्तिपर-पु., वनस्पति० दुसनः 
(घ. ३.६६ ) 
क्षय-पु., लक्षण० शोकादिशभिः संजातो हृदयस्थायिनो 
रसस्य क्षयः. ( चनि. ६.३ ) 
धातुक्षयः ( चनि. ,८.१५ ) ( सुउ, २०.९ ) 
_हासः, न्‍्यूनत्वम्‌ (चसू . १७.४) 
क्षीयमाणशरीरावस्था ( सुसू , १४.३) 
स्वप्रमाणद्ानिः ( सुसू , १७.२४-२६ ). 
रोग० ज्वरः देहक्षयहेतुत्वात्क्षयः ( चचि ३, १३ ) 
शोषसंज्ञकस्य राजयक्ष्मणः पर्यायसंज्ञा, क्िया- 
क्षयकरत्वात्क्षयः ( सुउ, ४१.४ ) 
राजयक्ष्मा ( असंनि, ५) 
-तृष्णा-ञ्ली., रोग० धातुक्षयजा तृष्णा ( चचि, 
. २२,७५० ) द्व० “ तृष्णा ! का 
क्षव-पु., छिक्‍का (सुठ, ५५.४ ) 
वनस्पति० श्लुवकः ( रापरि. ५.४० ) 
राजिका (घ. ४.६०) 
फणिज्जकाकारः परियात्रे प्रायो भवति 
( सुउ, ५६.१७ ) 
क्षवक-पु., वनस्पति० अपामाग: (चक. १.२५) 
( रा. ४.३८८ ) खैतापामागः ( चचि, २६,१८४ ) 


के 









आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ क्षार ] 
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छत्रकः तद्ुणाः-सख्रादुपाकः पिच्छिलो चविष्यन्दी 
कृमिको वातको नातिपित्तक्लेष्मकरः कफहरः 
स्ष्टमून्रपुरीषश्चय ( सुसू , ४६.२००-९१ ) 
छिक्किनी (कासि, ४)... 

राजिका (घ. ४.६० ) 


राजमाषः (रा. १६.१३५).. 
सुरसागणोक्तसेक द्वव्यम्‌, क्षवथुकारः फणिज्ञ- 
काकारः ( ड. सुसू , ३८,१८-१५९ ) 


( क्षयथु )-पु., छिक्‍का, ' प्राणोदानों समो स्यातां मूर्न्नि 


स्रोतःपथि स्थितो। नस्तः प्रवतेते शब्दः क्षवथु 
ते विनिर्दिशेत्‌ ॥! ( ड. सुशा, ४.५० ) ऊध्वेस्रो- 
तो5वस्थितयोः आणोदानयोराकुलितयोनोसाविव- 
रतो निगेमनम्‌ ( ड. सुसू , २६.१३; चनि. ६.१३) 


-ज-पु., रोग० षड॒दावतेप्रकारेष्वेकः ( चसू , १९.४ 


(३) क्षवधुविधाताज्जायमानोदावतेस्थ लक्षणम्‌- 
शिरोक्षिनासाकं्णेंघु रोगाः कण्ठ्मुखयोर्वायुपू्णेत्व- 
वद्‌ भानम्‌ , कण्ठमुखयोरतीव तोदः अव्यक्तवचन- 
त्वमुच्छूुसावरोधो मन्यास्तम्भादयश्र. विकारा 
अस्मिन्‌ भवन्ति (सुठ, ५०.१३) 


( क्षविका )-ञ्ली., वेनस्पति० बृद्दती (रा. ४.१२३ ) 
क्षाम-वि., लक्षण० क्षीणम्‌ , कृशम्‌ ( चवि. ८.५८ ) 


क्षीणबलकायः ( ड, सुचि ३४.१६ ) 


-ता-ज्ली., छक्षण० निबेलता ( अहसूं, २७.३६ ) 

_ >स्वर-वि., लक्षण० दुबेखरः ( सुठ, ४७.७५ ) 
क्षामानन-वि., छक्षण० क्षीणसुखक्रियः ( डसुड, ५२.८ ) 
क्षार-पु., कल्प० अनुशस्त्रष्वेकम्‌ , शखानुद्यख्नभ्यः क्षारः 


प्रधानतमः छेद्यग्रग्यलेख्यकरणात्‌ त्रिदोषध्नत्वाद्‌ 
विशेषक्रियावचारणातञ्य (सुसू, ११.३) तज्नि- 
रुक्तिः-क्षरणात्‌ क्षणनाद्वा क्षारः ( सुसू . ११.४ ) 
तत्कमे-तीक्ष्ण उष्णो छघुः रूक्ष: क्लेदी पक्‍ता 
विदारणो दाहनो दीपनइछेत्ता ( अभिसन्निभ्श्र ) 
(चसू , २७,३०६ ) रोपणः शोधनः शोषणः 
सतम्भनो. लेखनः. कृम्यामकुष्टविषमेदीनाशनः 
पुंस्वोपघातकश्व (२. १७.६५ ) 
प्रतिसारणीय-पानीयभेदाद्रिधा 
पलाशतिलनालाश्रदृष्टकदलीक्षारा: पानीया: । 
प्रतिसारणीयों झदुमध्यतीक्षणभेदात्‌ त्रिधा 
तत्कृतिः-क्ृष्णमुष्कक॑ खण्डशः पाटयित्वा निवाते 
देशे निचितिं कृत्वा सुधाशकराश्व प्रक्षिप्य 
तिलनालैरादीपयेत्‌ 4. उपशान्तेज्मी . तद्भरम 
पड्ुणजले महृति कटठाहे आलोड्य मुत्रेवा 





[ क्षारकर्मन्‌ | 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





[ क्षारबन्ध ] २७१ 
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यथोक्तिरेकविंशतिकृत्वः परिखाव्य दब्यौडवधटद्टयन्‌ 
विपचेत्‌ । यदाउच्छो रक्तस्तीक्षण: पिच्छिलश्व भवति 
तमादाय महति वस्त्रे परिख्राव्य पुनरभावधिश्रयेत्‌ । 
नातिद्ववसान्द्र दृष्दाउवतायें सुगुप्त॑ स्थापयेत्‌ । 
एवसेव कुटजपलाशाश्रकणादिषु क्षारकृतिः | एप 
 झदुः। पाकसमये सुधाकटशकंराभस्मशकेराशहू- 
नाभीनां प्रक्षेपण मध्यम: । दन्तीद्ववन्तीचित्रकादि- 
प्रक्षेपणेन तीक्षणः ( सुसू , ११,११-१३ ) 
क्षारस्याष्टो गुणा:-नातितीक्ष्णो, नातिम्वदुः क्षण: 
शुक्ूलः पिच्छिकोडविष्यन्दी सोम्यःशीघ्रश्न 
( सुसू , ११.१६ ) 
अष्टो. दोषाः-अतिमादेवस्रेद्योष्ण्यतेक्ष्ण्यपेच्छिल्य- 
सर्पितासान्द्रतापक्रताहीनद्रव्यताश्र 
पानीयक्षारयोग्या 
गरगुल्मोदराभिसद्जाजीर्णारोचका दाता 
प्रतिसारणीययो ग्या 
कुष्ठकिरिभद॒द्ुुमण्डडकिलासादयः 
क्षारायोग्या:-दुबेलबा रूस्थविरभी रुसवा ज्ञशूनो दरि- 
णस्तथा मर्मसिरास्त्रायुसन्धितरुणास्थिवत्सैरोगादीनि 
स्थानानि। क्षारदग्घ त्रिविधम्‌-सम्यग्द्ग्धमतिदग्घ 
हीनदग्घ च। सम्यग्दग्घे विकारोपशमों छाघवमना- 
स्रावश्ष । अतिदग्घे दाहपाकरागस्रावाज्ञमदेकूम- 
पिपासा मूच्छो मरणं वा (सुसू , ११.१७-१८ ) 
हीनदग्ये तोदकण्डुजाड्यानि व्याधिवृद्धिश्र 
(सुसू . ११.२६ ) 
क्षारपातने मात्रा-नखोस्सेधप्रमाणा5ड्द्या, द्विगुणा 
मध्यमा, त्रिगुणा महती, पित्ते कछेष्मणि वाते च 
यथासद्ूय॑ प्रयोज्या (ड. सुचि, ६.४ ) 
पायनाद्व्येष्वेकम्‌ , तत्पायितं शस्त्र शरशल्यास्थि- 
च्छेदनेषु प्रयुआत ( असंस्‌ , ३४.३४ ) द 
क्षारः पुस्त्वोपधातिनां श्रेष्ठ ( चसू , २०.४० ) 
न,, भेषज्य ० सामुद्रकूवणम्‌ ( थ. २.३४ ) 
भैषज्य० बिडम (ध, २.२८ ) 


. -कर्मन-न., क्षारोपयोजनम्‌ , व्रणस्थ षष्टयु पक्रमेष्वेक 


( सुच्ि, १.८) 


-कल्प-पु., क्षारोत्पादनविधिः ( सुचि, ४.३२ ) 
“-कऋत्य-वि,, क्षारेण कृत्यश्रिकित्सनीय: ». सार- 


कमेयोग्यः (सुसू , ११.२८ ) 


-गुडिका-ल्ली., योग० ग्रहणीनाशिनी 


( चचि, १५.१८३-१८५ ) 
विसूचिकागुल्मगराइमरीश्रासकासन्नी 
( चचि, १२,४३-४६ ) 


“पंरश्चक-न 
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-“घुत-न., छुत० इृद्मभिविवधन गहण्यां च शस्तस्त्‌ 
. ( चचि, १५,१७१ ) 
-जलू-न., क्षारसंस्क्तमुदकम्‌, अकोम्टताक्षारजलो- 
षिता यवाः शोषिणे प्रशस्ताः । तत्कृतिः-पानाय 
भोजनायाथ भस्म खाव्य चतुर्मुणे जलेडघेमवशिष्टे 
तु क्षारास्भ: ( सुउछ, ४१.३८ ) 
“तन्त्रविदू-वि,, क्षारविधायकतन्त्रज् 
( चचि, ५.६४ ) 
-ताप्न-न,, योग० सर्वेशूलविनाशक 
(२, १८.१६० ) 
-तैल-न., तेर० बाधियादिकणरोगेषु पूरणायोप- 
युज्यते ( चचि, २६,२२८ ) क्षारोदकेन सिद्ध तेलम्‌ 
(सुचि, २,८८ ) कफवातोत्थजीणेज्वरेष्वभ्यज्ञार्थ- 
मुपयुज्यते ( सुठ, ३५,२७३ ) 
-जय-न., सर्जिक्षारं यवक्षारं टक्कणक्षारं च 
(घ. ७,६५९ ) 
-द्ग्ध-वि., क्षारेण दग्ध: ( अहसू , २५,७२ ) 
-दला--म्ली., वनस्पति० पलाशलोहिता 
( रापरि, ७.६६ ) 
-दोष-पु., क्षारस्थाउतिमादेवश्वेत्योष्ण्यादिदोषाः नव 
दश वा ( सुसू , ११.१७ ) ( असंसू्‌ . ३९ ) 
-द्रव्य-न,, क्षारकब्पार्थमुपयुक्त द्रव्यम्‌ू, मुष्कक- 
कुटजपकाशाश्रकर्णपारिभद्वादीनि ( छुसू . ३७.१० ) 
“निष्यन्द-पु., क्षारगालनविधों यः पिच्छिकों रक्तो- 
3च्छस्तीक्ष्णः परिस्नावो भवति स क्षारनिष्यन्द्‌ 
( अछह्ृसू , ३०.१५ ) 
पछाश-तिलछ-मुष्कक-सर्जिका-यव 


क्षाराः, एतेषामेव संमील्य क्षारपत्नकमुच्यते 
(धघ., ७.७७ ) 


_-पर्पट-पु., क्षारयुक्तः पर्पटः, अर्ये रुच्यो रूघीयांश्व 


( असंसू , ७.५४ ) 


 -पाकविधि-पु., अध्याय ० (सुसू . ११ ) 


-पाणि-पु., पुनर्वसोरात्रेयस्य षण्णां शिष्याणां तम्त्र- 
कतैणामेकतमोअर्य तन्त्रकतों ( चसू , १.३१ ) 
-पायित-वि,, संस्कार० अपनितप्त-शख्त्राणां तीक्षण- 
तावाप्तये क्षारद्वव्येघु निवोपणस्‌ (सुसू , <.१२ ) 
-बन्ध-पु., पारदबन्ध० शद्भुझ्कक्तिवराटाय्रेः संसा- 
थितः पारदः प्रक्रिया चास्य-भस्मीकृतानां शद्ू 
शुक्त्यादीनां वृक्षक्षारादीनां च मृषां कृत्वा तत्‌ 
संपुटे निहितसम्पुटितः पारदो लघुपुटदानेन 
भस्मीभवति ( २, ११.७१ ) 
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-बलछ-न., क्षारस्य शक्तिः, उष्णतीक्ष्ण्वादीनामौ- | 


त्कव्यम्‌ ( सुचि, ६.४ ) 

“मेलक-पु., भेषज्य० सर्वक्षारः ( रा. ६.५७ ) 

>मेह-पु.,, रोग० पित्तजमेहमेदः गलितक्षारद्रवेण 
वर्णगन्धरसस्पश: सदशमृञ्रत्वात्‌ क्षारमेह 

( सुनि. ६.११ ) द्व० ' प्रमेह 

गन्धवर्णरसस्परे: खुतक्षारोपर् मेहति 

( चनि, ४.२५ ) 

“यूष-पु., अपामार्गादिजक्षारयुक्तो यूष 

( चचि, १७.९७ ) 
>लवण-न.,, भेषज्य ० छवणभेदः छोणारक्षारम्‌ 

( रा, ६.५३ ) 

“लेप-पु., उपक्रम ० मषश्रित्नवाद्यारीःकुष्ठादिषु योज्यः 

( अहसू , ३०.३-४ ) 

-वंटी-ख्री., योग० रक्तगुल्मारुचिमन्दाश्िग्रहण्यरीः 
झूलनाशिनी (२, १८.१७४ ) 

-वर्गं-पु., क्षारसंग्रहः, मुष्कककुटजपलाशा श्रकर्णपा रि- 
भद्रका55 रग्वधतिल्वकाकेस्नुद्यपामागैपाटलानक्त- 
मालवृषकदलीचिन्रकपूतीकेन्द्रव क्षास्फो ता श्रमारक- 
सप्तच्छदाभिमन्थगुज्ञाकोशातक्यः (सुसू , ११,११) 
यवक्षारस्व॒र्जिकाक्षारपाकिसटझ्डणक्षारप्रभ्तय 

( सुसू , ४६,३२२ ) 

“>चुक्ष-पु., वनस्पति० मुष्ककः (रा, ११.२२० ) 

. -श्रेष्ठ-पु., वनस्पति० मुष्ककः (रा. ५,१३२ ) 
पलाशः ( ध, ५,१६२ ) 

न., छवणभेदः वजद्धरकक्षारम्‌ ( रा, ६.५५) 
“पक्क-न., षटू क्षाराः-कृष्णतिछपलछाशवचापासाग- 
* क्ुट्जमुष्ककेभ्यो जाताः (घ, ७.७० ) 
-सूत्र-न., कापोसकृता वर्तिः भगन्दरे गत्यवदारणे 
.._ उपयुज्यते (चचि, १२.५७ ) कृशदुबलभीरूणां 

ममौश्रितनाडीच्छेदने समुपयुज्येत 

... ( सुचि, १७.२५) 
“स्वर्जिन-पु., खनिज० स्िकाक्षारः (रा, ६.२६ ) 
क्षारागद-पर., योग० विसूचिकाल्सकविरूम्बिकादि 
नाशनः ( सुठ, ५६.१५ ) एतछिप्ता दुन्दुभिध्वज- 
पताकादयो दरशनस्पशश्रवंणादिभिः सपादिसरवव 
विषद्वरा भवन्ति ( सुक, ६.३-७ ) 
क्षाराक्षन-न., नेत्ररोगे अक्षन० बढासग्रथितनाशनम्‌ 
द ( सुउठ, ११.१०-१२ ) 
पसारामस्बु-न., क्षारजछूम ( अहसू , २५.७६ ) 
“गण्ड्ूष-पु., क्षारजरचुलुकः केष्सचयापह 
.. (असंसू, ३१ ) 
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क्षारास्लसर्पिस-न, , योग०चाब्नेरीकोलायम्लक्षारसाधितं 
घृतम्‌ , चाद्गेरीघृतेत्यपरपयोयम , अतीसारामाजीणोौ- 
दिनाशनम्‌ ( चचि, १५,४३ ) ( चसि. ६,६४ ) 
क्षाराष्टक-न., अपामागपछाशाकंतिलमुष्कयवाग्रजसर्जि- 
.... काटबड्डूणश्रे्रष्टी क्षारा: (घ. ७.६६ ) 
क्षारासव-पु., आसुत० मध्वादिना पलाशक्षारपानीयेन 
सह निष्पादितः, महाकुष्टचिकित्सितोक्तः कुष्ठहरः 
क्‍ ( सुछ, ५७,१७५ ) 
विरेचनार्थे कृतः सुराकल्‍प 
( सुसू , ४४,३०-३४ ) 
क्षारोदक-न., क्षारं गारूयित्वा यदुदर्क. गृह्मयते तत। 
वातश्ेष्मशोफेषु परिषेकार्थमुपयुज्यते क्‍ 
( ड. सुचि, १.१७ ) 
क्षारक्वाथः ( सुसू , ११.११ ) 
क्षिति-त्नी., वनस्पति० खदिरिः (रा, ८.३१ ) 
भेषज्य० गोपित्तम्‌, रोचना (२, १०.१७ ) 
-खेचर-पु., भूनागः, इन्द्रगोपः भूनागसर्च 
कासीसं च (२, १०.१७) द 
“ज-वि,, भूमिज शाकादि (सुसू , ४६,२५३ ) 
“धर-पु., पर्वतः (चक, १ २. १७.६८ ) 
-धररुधिर-न., गेरिकम्‌ (२, १७,६८ ) 
शिलाजतुः ( २. १७.६८ ) 
“फल-न., हरितसुद्गः (२, १७.६६ ) 
: धात्रीफलम (२. १७.६६) 
-बदरी-स्नी. न्‍ वनस्पति ० बदरभेदः भूबद्री 
( रा. ११.१६२ ) द्वर० “'बदर ! 
-“रुूह-वि., वृक्ष: ( चक. १,« ) 
क्षिप्र-न., मर्म० स्नायुममें पादस्याडुष्ठाहुल्योर्मध्ये क्षिग्रे 
नाम मर्मे (सुशा, ६.२४ ) अधःशाखायां वाम- 
दक्षिणमेदेन द्वे तत्ममाणमछुलार्थम (सुशा 
६.३२ ) तन्न विद्धस्य रक्तख्रुतिः ( असंशा, ७,४ ) 
आक्षेपकेण मरणम्‌ । कालान्तर-प्राणदरमेतत 
( खुशा, ६.३२ ) 
-कारिन--वि., आश्युकारि (चसू, २८.७ ) 
“पाक-पु., आशुपाकः (असंसू , ८ ) 


( क्षिप्रा )-ल्ली., छक्तिका, भारविरहिता ( ७.५-२२ ) 


क्षिप्रमू-( अव्य० ) नातिद्वुते नातिबिछस्बितस्‌ 
( सुसू , ४६.४६५ ) 
क्षिप्रोत्थान-वि., रक्षण० आशुद्वमो यर्य ( सुनि, ५,८ ) 
क्षीण-वि,, लक्षण० उत्साहोपचयबलरहित द 
( ड, सुउ, ४०,२१ ) 
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दुबेलः शक्तिहीनः ( सुचि, २६,४ ) 
क्षयी ( चसू, १३.४१ ) 
अध्वादिखेदेन हीयमानबलः ( सुचि, २,७८ ) 
“बल-वि,, छक्षण० कमेनिर्वतेनासमर्थ: (सुउ. ५२.८) 
“बलीय-वि., क्षीणबरूसम्बन्धि ( खुचि, २६.१ ) 
इृदे वाजीकरणचिकित्सितशब्दस्थ विशेषणम्‌ . 
-रक्त-वि,, लक्षण० हीने रक्ते यस्य (असंसू ,३६.२०) 
( रक्ता )-न्नी,, जातः स्रीशोणितस्य-रजसः क्षयो यस्या 
चि, ३०,२२४ ) 
-रेतस-पु., रक्षण० कारणविशेषेः खमानादव्पीभूर्त 
रेतो यस्तर, क्षीणशुक्रः ( सुसू , १.८ ( < ) 
“संधानकर-वि., क्षतक्षीणे उरःसंघानकरः 
( चसू. २६.४३ (१ ) 
क्षीणायुस्‌-वि,, क्षीणमायुयेस्प, यस्य भेषजचिकित्सादयों 
निष्फका भवन्ति स क्षीणायुः ( काई. ५ ) 
क्षीणेन्द्रिय-वि,, लक्षण० क्षीणमिन्द्रियं यस्य 
( चसि, १२.१६ (११) 
अतिक्षीणशुक्रः ( चसि, १.३४ ) द 
क्षीर-न., प्राणिज० दुग्धम-गोमहिष्यादिभवस्‌ 
| (र. ११.३७ ) 
गोक्षीरम्‌ ( सुचि, ४०.६७ ) 
भेषज्य० भकंसेहुण्डादीनां दुग्धवत्‌ स्राव: 
( चसू , १.७३ ) 
जरूम्‌ (रा, १४,३१८ ) 
पु,, वनस्पति० श्रीवेशरकः, धूपोषयोगी 
( ध, ३.१३३ ) 
-कन्द-पु., वनस्पति० क्षीरथिदारी ( रा, ७.१९६ ) 
' (-कन्दा )-ह्ली., क्षीरविदारी ( थ. १,१४९ ) 
-काकोली-लछ्ली,, वनस्पति० काकोलीभेद 
( सुसू , ३८.३९ ) 
जीवनीयगणोक्तमेक॑ व्ृन्यम्‌ ( चसू . ४,९ ) 
बृंहणीयगणोक्ता ( चसू , ४.५ ) झ्लक्कजननगणोक्ता 
( चसू . ४.१२ ) 
. स्नेहोपगगणे एंक॑ द्रब्यम्‌ ( चसू . ४,१३ ) 
इये किश्नित्कृष्णवणोत्यन्त च क्षीरं स्रवति 
(२, २०.३३ ) द्र० 'काकोढी! 
क्षीरकाकोलीगुणाः-रुच्या. वृष्या बस्तिशोधनी 
कफपित्तप्नी हृद्दोगरक्तपित्तकासश्रासक्षयप्नी च 
(घ. १,१३४, ) 
हिं.--क्षीरकाकोली 
--श्वेतकाकोली, दूधकाउली 
त,--बेहैइर॒क्ि 


“काण्डक-पु., वनस्पति० अकेः (रा, १०,२४ ) 
सस्‍्नुकू (रा, <.३०६ ) 

“काष्टा-ल्ली,, वनस्पति० वटसेदः, नदीवटो वटी वा 
( रा, ११.११६ ) द्व० बट ! 

“घृत-न., क्षीरमथनसमुरझूतनवनीतोत्थित घृतम 

( सुसू , ४५,१०५ ) 

-वृताभ्यास-पु., क्षीरघृतयोः सतत नियमेन 
सेवनम्‌। इद रसायनानां अ्रेष्ठम्‌ ( चसू .२५.४० ) 

“ज-न,, आहारद्रब्य० दधि ( रा, १५,२४५ ) 

-तुम्बी-त्री., वनस्पति० तुम्बीभेदः वल्लीफलशाकी 
स्वादुश्वेततुम्बी ( र. ११.१२० ) तद्गुणाः-सुमधुरा 
स्निग्धा वृष्या गर्भेपोषकृत्‌ वातप्रदा बलपृष्टि- 

' विवधेनी पित्तन्नी च (रा, ७.२३८) 
हिं.--लोकी द 


-“दुध्या भोपवा 
---तुंबडी 
ब॑.--तोंबी 
त.--काइ चुरै 
फा.---तल्ख 


-तैल-न., क्षीरसिद्धं तेठम, इृदम अर्दितातुराणा- 
मुपयोज्यम्‌ ( खुचि, ५.२२ ) 
“दुल-एु., वनस्पति० अर्कः (रा, १०.२४ ) 
-दान-न., दुग्धप्रयोग:, क्षीरं॑ घणे उत्सगंतो 
. निषिद्धमपि भज्नेडपवादत्वात्‌ प्रयुज्यते | अबणे 
भगत उष्ण क्षीरमिति केचित्‌। उभयत्रापि नेति 
केचित्‌। तन्न च पुयजनकत्व हेतुत्वेन कल्पयनित 
( सुचि, ३,५ ) 
-दोष-पु., स्तन्‍्यविकृतिः (चंचि, ३०,२१९) द 
-दौर्गन्ध्य-न., लक्षण० स्तन्‍्यगतदुर्गन्धदोषः 
( चचि, ३०,२७४ ) 
“द्रुम-पु., वनस्पति० पिप्पलछः ( ध. ५.७५ ) द 
-धारावदोहिता-बि., ( पिप्पछी ) पिप्पछीकल्का- 
दुपरि क्षीरधारावदोहः कतेव्यः, क्षीरं च तावदोहं 
यावत्‌ पानयोग्याः पिप्पल्यों भवन्ति | बृष्योड्य ' 
ग्रेगः (चचि, २ (३) १२ ) 
-प-वि., सतननिःस्वतक्षीरपायी एकसंवत्सरात्मको बाल 
क्‍ (सुसू , ३५,२५ ) 
-पयोनिधि-पु., श्वेतसमुद्गनाश्ना संग्रति संकेतित 
समुद्रः ( २. ३.२३ ) 


-पर्णिन-पु., वनस्पति० अक क्‍ ( ध. ४.१३ ) 
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२०४ | क्षीरा ] 


-पलाण्डु-पु., पढाण्डुमेदः, तह्ुणा :-स्वादुगुरुः 
स्विग्धः पिच्छिलो रुच्यो ब्यो सेध्यः कफपुशिद 
.._ स्थिरधातुकारी रक्तपित्ते शस्तश्र ( सुसू . ४९,२४७) 
( क्षीरा )-ल्ली., वनस्पति० काकोली (घ. १.१३२ ) 
-पाक-पु., जलशुक्ति: ( सुसू, ११,११ ) 
-पात्र-न., मान० क्षीरस्था55ढकम्‌ ( सुचि, २.४४ ) 
-पिछ-वि,, क्षीरे पेषितम्‌ ( सुचि, १.५० ) 
-पीत-वि., (परिव, ) दुग्धभावितम्‌ (सुचि, ३.०७) 
-पुष्पी-ल्ली., वनस्पति० इये रसायनयोग्या 
( चचि., १(४)६ ) 
-पूपक-पु., क्षीरप्रधानः पुपकः गुरुस्तपणों वृष्यश्र 
( चसू, २७,२६९ ) 
-पूर्णलोचन-वि., क्षीरेण इव पूर्ण छोचने यस्य, 
शुक्रसार 
-पेया-ल्री., कृताज्न० क्षीरसिद्धा पेया उदरिणामुप- 
योजनीया ( असंचि, १७.१०१ ) 
दीर्घोपवासिनां नृणां कृते प्रशस्यते ; 
( काखिल, ४.७७ ) 
-बस्ति-पु., उपक्रम" ओषधिदुग्धेन साधितो बस्तिः 
( सुसू, १५,१२ ) पित्तगुल्मे उपयुज्यते, ( चचि 
५.३४ ) पित्तोदरे उपयुक्तः ( चचि, १३,६८ ) 
“-मधुरा-( स्त्री, वनस्पति० क्षीरकाकोली 
(ध. १.१३४ ) 
-मोरट-पु., वनस्पति० मोरटः छूतदंशे पानार्थमुप- 
युज्यते ( सुक <.१३२; ध. १.१५ ) 
क्षीरविक्ृतिः किलाटमस्तु पीलछुपर्णी (सुसू, ४२.११) 
-मोरटा-बल्ली., वनस्पति० मूवी. मधुख्रवा ( इंदु. 
असंउ, ४४ ) 
-यवागू-ल्ली., क्षीरसिद्धा यवागूः (चक, १.१७ ) 
-योग-पु., योग० वाजीकरक्षीरप्रयोगः अयमपत्य- 
करः ( चचि २( ३ ) <-१०) 
-लता-ब्ली,, वनस्पति० क्षीरविदारी ( रा. ७.१९७ ) 
-वर्ग-पु., सर्वेषां क्षीराणां संग्रह क्‍ 
( अहसू , ५,२०-२८ ) 
_ -चल्ली-ञ्ली., वनस्पति० क्षीरविदारी ( थ. १.१४५ ) 
. मसधुरस्कन्धगतद्वव्यविशेषः क्षीररतता 
( चक्र, चवि, <.१३९ ) 
“वहा- ज्ली., शारीर० स्तनगता स्तन्यवद्दा नाडी 


( चचि, ३०,२३६ ). 


-विकार-पु., क्षीरजन्यों व्याधिः ( चशा, <.५६ ) 


“विरऊृति-चस्लरी.. क्षीरोरहृव दध्याद्याद्ारद्वव्यम , इदे 


प्रकृतितों युरु ( चसू, ५.५ ) 
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[ क्षौराशुद्धा ] 

-विदारी-ल्ली., वनस्पति० दीघेकन्दा विदारिकन्दो 
मधुरो बृंहणो बृष्यः शीतस्पशों बल्यो5तिमूत्रलो 
वातपित्तप्नश्व ( ड, सुचि, ५.७ ) 
क्षीरकन्देत्यपरपयोया, कन्दो5य विनारुसनालमभेदेन 
द्विविध: । आद्यो रोगहता द्वितीयश्व वयस्स्तम्भी । 
क्षीरविदारीगुणा:---मधुराइम्छला कषाया तिक्‍ता 
पित्तन्ती शलमृत्रविकारप्नी च (ध, १.१४५ ) 
हिं.--बिलाई कंद्‌ 
म.--पांढरा भ्रुईकोहला 
गु---भोयकोछु, फगबेलानो कंद्‌ 

“भुई कुम्हहो, 
,--निल्प्पूचिकिलंकु, 

-विशोधन-वि., स्तन्यशुद्धिकरम्‌ , पाठा-महोषघ- 
सुरदारु-मुस्त-मूवा-ग़ुड्डचीवत्सकफलकिराततिक्त- 
कटरोहिणीसारिवाश्व ( चशां, <.५६ ) 

-विष-नं., स्थावरविष०_ कुमुदप्ती-रनुद्दी-जाल. 
क्षीरिणि न्नीणि क्षीरविषाणि, तल्लक्षणम-विड्ध भेदो 
गुरुजिह्ृता फेनागमश्न ( सुक. २,५-१० ) 

-विषाणिका-सञ्ली., वनस्पति० क्षीरकाकोली 
(ध. १.१३२४ ) 
वृश्चिकाली ( रापरि, ,९ ) 

-बीय-न., क्षीरगुणः ( सुसू, ४५.५५ ) 

-वुक्ष-पु., वनस्पति० ( २. ३०.६५ ) 
राजादनः ( रा, ११.१४६ ) 
उद्ुम्बरः ( घ. ५.८६) 
प्षीरिवृक्षः ( र. ३०.६५ ) 

-वृजक्षत्वच-श्री., विषजे शिरोरोंगे नस्थविधानेनोप- 
युज्यते ( असंउ, ४७ ) न्‍ 

“वुक्षासव-पु., आसुत० अतुदानामनुपानम्‌ 





द (सुसू, ४६.४३३ ) 

-चृत्ति-वि,, क्षीरेणेव पी , क्षीराहारः 
चचि, १३.१९१ ) 

-वैवर्ण्यन|शन-वि स्तन्यवगैजवैवण्य॑विकारहरं 


भेषजम्‌ , यष्टीमधूकरूद्वीकादि ( चचि, ३०,२७१ ) 

-शाक-न. पु., दक्षा तक्रेण वा सह पाकात्‌ एथरभूत- 
घनद्गवभाग क्षीरं॑ कूर्चिका, सेव पाकाद्विना 
क्षीरशाकः ( असंसू , ६०,७९० ) 


_ "शीर्ष-पु. , वनस्पति० श्रीवेष्टकः ( रा. १२.१९३ ) 


-शुक्ल-पु., वनस्पति० राजादनः ( रा, ११.१४७ ) 
“शुक्कक-पु., वनस्पति० राजादनः ( धनि. ५,५१ ) 


 -शुक्ला-ब्ली., वनस्पति० क्षीरविदारिका 


( चचि,, १,७६ घ. १,१४९ ) 





[ क्षीरासपिंस्‌ ] 
. >सर्पेसू-न,, क्षीरोत्थित सर्पि: (चक्र, चचि.३०.६५९) 
क्षीरमथनोत्थघृतम्‌ ( ड. सुछ, ५८.५३ ) 
क्षीरोत्थितनवनीतंसार्प: (ड., सुचि, २६.२० ) 
क्षीराक्त घृतम्‌ ( सुचिं, २४.११ ) 
-सात्स्य-वि., क्षीरोपशयः सेन्धवाख्यो जनः क्षीरो- 
चितो नित्यशीलनात्‌ “क्षीरसात्म्याश्र सेनधवाः 
( चचि, ३०,३१७ ) 
-सोहित्य-न,, क्षीरेण तृप्ति: ( चचि, १९.४७ ) 
-स्राव-पु., वनस्पति० श्रीवेष्टकः ( ध. ३.१३३ ) 
क्षीरपक-न., खटिका ( हे अहसू . ३०.१६ ) 
क्षीराक्न-न., दुग्धोदनम्‌ ( र. ३०.४७ ) 
क्षीरान्नाद-वि., दुग्धान्नभोजी (बारः) (सुसू , ३५,२५९) 
क्षीराछसक-पु., बालरोग० तत्संप्राप्तिकक्षणानि---धात्री 
यदा सन्निपातप्रकोपनान्यासेवेत तदास्यास्रयो मरा 
युगपद्ठक्षो5भिप्रपन्नाः क्षीरवद्दा रसायनीः समनुरत्य 
सड्जीणेलिड्ज स्तन्यमावदन्ति । तत्‌ पिबतः कुमास्स्य 
सकिकोपममच्छे विच्छिन्नमाम दुगेन्धि नानावणे- 
बेदन फेनिलमतिसायते । पीतश्रेतमूत्रताविष्टस्भ- 
तृष्णाज्वरच्छदि विजरिभकाशु प्को द्वारारुचि अमा ज्- 
भद्गविक्षेपकूजनप्राणा क्षिमुखपाकदृष्टयु पप्छवस्वरसा - 
_ दादयश्रास्य प्रादुभवन्ति, । ते क्षीराल्सकमत्यर्य 
चाचक्षते ( असंउ, २ ) 
क्षीराशय-पु., शरीर० स्तन्‍्याशयः ( चचि,, ३०,२३८ ) 
क्षीरिका-ल्ली,, वनस्पति० घीहि. ( रा, १६.९५ ) 
दुग्धिका क्षीरयुक्तपत्रमयीयम्‌ । गुणाः-गुरु 
रूक्षा ग्भकृद्धिष्टग्मिनी कुष्ठक्ृमिनाशिनी मलमूतन्न- 
हु ( २. १६.११-१३ ) 
-पुष्पक-पु., सरपे० निर्विषसपै: ( सुक, ४,३४ (४) 
क्षीरिन-पु. , वनस्पति० बटः ( घे. ५.७६ ) क्‍ 
अके: ( र[. १०.२४ ) द 
छक्षः ( रा, ११.१२४ ) 
 राजादनः ( ध. ५.९१ ) 
गोधूसः ( रा. १६.१५१ ) 
सस्‍नुही (रा, <.३५५ ) 
वेशलोचना ( २, २१,१८१-८६ ) 
सप० निर्विषोड्यम्‌ (असंउड, ४१)... 
( क्षीरिणी )-ल्ली., वनस्पति० दुग्घिका, हये बिरेचनी 
( चक्र चसू . २.९-१० ) 
पीतपुष्पा दुग्धिनी ( २, ३०,३२ ) 
काइमयेः ( २, ९.१४७ ) 
काञ्चनक्षीरी (घ., १.२४० ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ छत्रतेम्म |.“ १०५५ 
क्षीरिणीगुणा:-कटुस्तिक्ता रेचनी कफपित्तन्नी शोफ- 
तापपित्तज्वरक्रमिदोषप्नी च ( रा, २,३६४ ) 
कुटुम्बिनी-( रापरि, ५.२१ ) 
क्षीरकाकोली (२. २६.१२ ) 
सारिवाभेदः श्रेतसारिवा (२, २०,६८-७४ ) 
अकेपुष्पी ( सुचि, ५.२७ ) 
क्षीरम्तुबी( रा. ७.२३५ ) 
( क्षीरि )-कपीतन-पु., वनस्पति० आदेशिरीषः, पान- 
कमस्थ क्षतजतृष्णायां प्रशस्तम्‌ ( सुछ, ४८,२६ ) 
-प्ररोह-पु.. नन्‍्यग्रोधादिक्षीरिवृक्षाणामछुराः, एसेः 
रोपणवर्तयों विधीयन्ते ( सुसू , ३७,२३ ) 
-वुशक्ष-पु., न्‍्यग्रोधोदुम्बरा श्वत्थए क्षगद भाण्डा 
( ड, सुचि, २.६० ) 
उदुम्बरों वटो5श्वत्थो मधुकः छुक्ष एवं च। पश्नेते 
क्षीरिवृक्षाः स्थुः ( चक्र, चचि. ११.५६ ) 
पीतकः, स एवं करेरुकः (इन्दु, असंसू ., ७,१२४) 
-वृक्षत्वचू-श्री., न्यग्रोधादिक्षीरिवृक्षाणां त्वचः, 
एतत्वकषाया. च्रणरोपणसेचनादिषूपयुज्यन्ते । 
क्षीरिवृक्षपत्राणि रक्तपित्तदृषितवणेषु उपयुज्यन्ते 
( सुक, ५,५९--६० ) 
-वृक्षफल-न., न्यग्रोधादिक्षीरिवृक्षफलानि, तद्ुणाः- 
कषायमधुरसाम्लानि गुरुविष्टरिभशीतलानि नाति- 
मारुतकोपनानि (सुसू , ४६.१६५ ) 
रूक्षठेखनविबन्धाध्मानजननानीति च 
( असंसू , ७.१८१-१८४ ) 
-वृक्षादितिल-न., तेछ० जीर्णज्वरादिष्वभ्यज्ञर्थमुप- 
युज्यते (खुड, ३५,२५७-५८ ) 
-वुक्षाम्बु-न., क्षीरिवृक्षकाथ:, कवहग्रहेषूपयुज्यते 
( असंसू . ३.३१) 
-शुज्ग-प., वटादीनामविकसिताः प्रवाराः गर्भरक्षक- 
द्रब्याणामन्यतमाः ( सुशा, १०.६१ ) 
-शुज्गसर्पिस-न., घत० अतिसारोपद्रवश्यूछपरिकरर्ति 
कादिनाशनम्‌ ( सुउ, ४०, १०३ ) द 
-क्षीव-पु., वनस्पति० अक्षीवः ( चचि, ३,२६७ ) 
क्षीरोत्थितसर्पिस्‌-न., दुग्धोर्त्य॑ घृते रकक्‍तातिसारे 
प्रशस्तम्‌ ( चचि, १९,७७ ) 
क्तीरोद-पु., क्षीरसमुद्रः ( सुचि,, २५.१७ ) 
क्ुण्णाग्र-वि., क्षुष्ण-कुट्धित अर यरय (असंस्‌ू, ३०.१४) 
क्ुत्‌-ल्ली. छिक्तितम्‌ , छिक्का ( सुठ, ३५.२५ ) 
-स्तम्म ( परिव० )-पु., छक्षण० छिक्काया अनिगे- 
मनमस्‌ ( सुठ, ३५,२५९ ) 
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२५ ६ [ क्षुत आयुर्वेदीय -शब्दकोशशः.... [ छुंद्राश्वास ] 
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क्षुत-न., छिक्का ( सुसू . २५.४५ ) 

क्षुति-त्री,, छिक्ा ( अहसू . २.३५ ) 

-धारण-न., क्षवरथोर्विधारणम्‌ , क्षवथुरोधः, क्ष॒ुति- 
धारणात्‌._ शिरो्तीन्द्रियदोरब॑ल्यमन्यास्तंभार्दितानि 
भवन्ति ( अहसू , ४.९ ) 

ख़ुद्ब-त., फाणितम््‌ ( सुचि. ३१.३५ ) 

( छ्लुद्रा)-खत्री., वनस्पति० छघुकण्टकारिका, पाठादिगणे 
प्रोक्ता, सा च मधुमेदृप्ती ( सुचि. १२.५ ) 
कण्टकारी ( ध. १.५५ ) 
यावनाली हिमशकेरा ( रा. १४.१६३ ) 

-कण्टा-ज्ली., कण्टकारी ( रा. ४.१२१ ) 

-कण्टा रिका-ल्ली,, अप्रिद्मनी ( रा. ४.४ ) 

-कण्टिका-ल्ली,, कण्टकारी ( रा. ४.१२० ) 

-कारलिका-श्ली., वनस्पत्ति ० कड॒डुब्ची 

क्‍ ( रा, ७.२८१ ) 

-कारवल्ली-ख्ली., कुड॒छुल्लजी ( रा. ७.२८१ ) 

 द्र० क्षुद्रा कारलिका !, 

-कुलिश-न., खनिज० वेक्रान्तम्‌ ( ध. ६.४४ ) 

-कुछ-न., कुष्ठप्रकारः चमेदलाय्रेकादशकुष्ठानि । 
छुद्रकुष्ठाभिघेयानि ( सुनि, ५.५ ) 

-झ्लुर-पु., वनस्पति० गोक्षुरः ( रा, ३.१३१ ) 

-शुड-पु., फाणितम्‌ ( चंचि, १.५८ ) 

-गुडभेदः छुद्गगुडो असितगुड इत्युच्यते 

ः ( चसू, २७,२३५ ) 
“चश्च-ह्री. वनस्पति ० तद्॒णाः---मथुरा, कट, 
 कषायिका, उष्णा, दीपनी, विबन्धकृत्‌, झुल- 
 गुढ्माशःशमनी च ( रापरि. ४.२२ ) 
, -चन्दन-न., वनस्पति० रक्तचन्दुनम्‌ ( ध. ३.४ ) 

-चम्पक--न., वनस्पति० नागचम्पकः 

. (रा, १०.२४२ ) 

-चिर्सटा-ल्ली., वनस्पति० गोपाछककंटी 

जि आओ (रा, ३,२६४ ) 

“जन्तु-प. क्रिमिः (इन्दु., असंस्‌, ६.२२ ) 
मक्षिकादय: क्षुद्रजन्तवः ( अहसू . ७.१८ ) 

-जातीफल-न., वनस्पति० छ्ुद्गामठकम्‌ 

(रा, ११,३२० ) 

-जीवा-सश्ली., वनस्पति० जीवन्ती शा ३,१७७) 


-तुलूसी-त्री., वनस्पति० कुठेरकः (रा, १०.८४). 


“दीप्य-पु., वनस्पति० यवानी, क्षुद्धजीरकम्‌; 
अजमोदा ( २, २०.१३० ) 
5 “दुःरुपशी-ख्री., वनस्पति० अप्निद्सनी 


.._ (रापरि, ४.४ ) 


. “पिप्पली-ब्ली., वनस्पति० वनपिष्पछी 


-दुरालस्मा-ल्री., वनस्पति० धन्वयासः क्‍ 
(रा, ३.२२ ) 
-धात्री-ल्ली,, चनस्पति० ककंटः ( रा, ११,३३१ ) 


-“पत्र-पु., वनस्पति० वनजीरः ( रा. ६.१०७ ) 
-पणे-पु., वनस्पति० कुठेरकः, अजकः (घ., ४.५४ ) 


( रा. ६.१२२ ) 
“पुजा-वनस्पति० बाह्मी (रा, ५.१५१) 
-पोतिका-ल्ली., वनस्पति० मूछपोती ( रा.७,७८० ) 
->फला-ल्ली., वनस्पति० इन्द्रवारुणी (घ, १,२४८ ) 

कण्टकारी, ( रा. ४.१२१ ) 

गोपालककेंटी ( रा. ३.२६४ ) 

अप्िद्मनी (रा.४.३ ) द्र० कछ्षद्र॒कंटारिका ? 
>मातृ-ल्ली., वनस्पति० वाताकिनी (घ. १.५८ ) 
-मुस्ता-छ्ली., वनस्पति० गुण्डकन्दः ( रा. <.६३ ) 


-रोग-पु., रोग० अजगल्लिकादि:ः, क्षुद्रं हेतुलक्षण- 


चिकित्सितादि यस्यथ (सुनि. १३.१ ) पूव्वोचार्य- 
पटिता पारिभाषिकीय संज्ञा, संख्यया चतुश्न त्वा- 
रिंशत्‌ एते क्षुद्वरोगा: ( सुनि, १३.३. ) भोजे तु 
मूषिकाकर्णमुष्ककोशफछाशे: प्रभ्टृतयो 5घिकविकाराः 
पण्बन्ते, ते च सुश्रुते विकारस्थानन्त्यादनुमता एवं 
द ( मानिमधुकोश ) 
-रोगचिक्ित्सित-न., अध्याय० ( सुचि, २० ) 
-वर्षाभू-त्नी., वनस्पति० पुननैवा (घ. १.२७४ ) 
-वल्ली-ल्ली., वनस्पति० मूलपोती (रापरि, ७,७८ ) 
-वाताौकिनी-ब्ली,, वनस्पति० कण्टकारीभेदः 
(रा, ४.१२३ ) द्व० “कण्टकारी 


“-विकार-पु., क्षुद्रव्याधिः, क्षुद्विकारा:ः पुनयेदेवा- 


ज्ञमाविशन्ति तदुपपदसेव नाम छभल्ते यथा नख- 
शझ्रछछाटभेदाः  सान्तर्दौहकण्ठह्ृदयोपलेपादय!, 
तेषां हि तथेव स्व॒रूपमुपदिष्ट भवति ( असंसू . २० ) 
-शह्ु--पु., भेषज्य ० शझ्डमेदः, तहुणाः-कटस्तिक्तः 
शूलद्वारी दीपनश्र ( रा. १३.२४६ ) द्वू० ' शख ! 
-शणपुष्पिका-ल्ली., शणपुष्पीमेदः ( रा. ४.३०० ) 
द्र० शणपुष्पी 
-शर्करिका-ब्ली., भैषज्य ० हिमशकरा (रा. १४,१६३) 
-शामा-ल्ली., वनस्पति० कटसी (रापरि, ५.३७ ) 
-श्वास-पु., पञ्चश्रासप्रका रेष्वेकः, तल॒क्षणम-किद्धि- 
त्कमौरभमाणस्यथ नरस्य यः श्रासः प्रवतेते निषण्णस्य 
च शान्तिमेति सः ( सुउ, ५१,७ ) नायमन्जप्रबा- 
धको नाये भोजनपानादीनामुचितगतिनिरोधको 
नाये काश्निद्ुजमापादयेत्‌ । बलिनो5सो साध्यः 
द ( चचि, १७.६०-६७ ) 
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->वेता-ब्ली,, वनस्पति० अकौदिगणोक्ता, श्वेतरवन्दा, 
खितपघुष्पा ( सुसू, ३८,१६-१७ ) 
गिरिकर्णिका( रा, ३.१२४ ) 
>सहा-बश्ली., वनस्पति० माषपर्णी 
... ( चक्र, चक, ४.१६ ) 
सुद्वपर्णी विदारिगन्धादिगणोक्ता (सुसू, ३८,४-५) 
(थे, १.१३८) 
मधुरस्कन्धोक्ता, कुमारी ( चक्र, चबि, <.१३५९ ) 
इन्द्रवारुणी (रा, ३,३७१) 
“सुचर्ण-न,, खनिज० पित्तलम्‌ (रा, १३.१७ ) 
-हिंका-क्षी, रोग० हिकाभेदः तत्संप्राप्तिसक्षणे-यदा 
झ्ुदवातोी कोष्ठाह्यायामपरिघट्टितः सन्‌ कण्टे 
प्रपद्यते तदा स क्षुद्रां द्विक्‍्कां करोति, नेषातिदुःखा 
नोरःशिरोमर्मप्रबाधिनी, नचोच्छासान्नपानमार्गा- 
वरणी, भायस्वतों बूद्धि भुक्तमात्रे व मार्द॑व याति, 
येन हेतुना भस्पाः प्रवृत्तिनिवृत्तिरपि तेनेव व्याया- 
मादिना हेतुना हृदयक्छोमकण्ठतालुसमाश्रिता 
भवति, मृद्वीयं साध्या च (चचि, १७,३४-३७ ), 
क्षुद्रकमानस-न,, काइ्मीरस्थ सरः यत्र गायत्रादि- 
सोमविशेषा उपलभ्यन्ते ( सुचि, २५,३० ) 
स्षुद्स्न--पु.. मान० कोछः ( असंक, ८ ) 
क्षुद्राश्मिमन्‍्थ-पु., वनस्पति० अभिमन्थभेदः 
(थे, १,११२ ) द्र० ' अग्निमन्ध 
प्ुद्राअन-न,, फाणिताकृतिः रसक्रियाजझ्न /उ. ) 
नेश्ररोगदरम, गोमृत्रादिविपाचितमेकम्‌, यकृद्ध- 
सभावषितं द्वितीयम्‌, त्रिफछाभावित तृतीयम्‌ , 
एसतू ग्रिप्रकारक राश्यन्ध्ये उपयुक्तम्‌ 
( छुछ, १७,१५-२० ) 
परद्रान्य-न., शारीर० पत्चदशकोशब्लिष्वेकम 
( चशा, ७,१० चशा, ३२,६ ) मातृजमिदस्‌ 


( चशा, २,६ ) ह० ' अन्त्र ! 


क्षुद्रापामागक-पु., वनस्पति० अपामार्गमेदः 
हक (घ, १, २६३ ) 
प्ुद्रामछूक-न,, वनस्पति० आमछकमभेदः क्षुत्रामछक- 
गुणाः--स्वादु कषाय कहुके शीत पित्तप्तमसत्र- 
..दोषप च (रा, ११,३३१ ) व० ' ्षमछक ?, 
पुद्राप्त-पु.,, वनस्पति० आम्रभेदः कोशाम्रः (थ, ५,९) 
... द्व० आम्र फ 
फ्षुद्राम्ता-सत्री,, वनस्पति० शशाण्डुली (रा, ७.१०३ ) 
भ्षुद्गास्ल्लिका-शब्ली,, वनस्पंति० चाज़ेरी तद्॒णाः-साम्का 
सोण्णा वद्धियनी रुचिकृतः कफापद्ा अहणीदोष « 
आ, को, से, २३ 


/ ५ छपी क्र दी 3 किक ६ कप कक ७,७ 'रजणर्नीजणी ० “आर 3 न जी च क 20८53 ,_ 55, 20५०५. १7०६१, म हजार किली धिीक्‍ल १ कलर 
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[क्षुद्रश्नेता ] दीय - शब्दकोश: . [ छुधा ] २७७ 





: दुनोमन्नी च (रा, ५.४५ ) स्वादुः कषायका चेति 
( ध. ५.३६ ) 
क्षुद्धिका-ल्ली., मूधैगता सिरा ( असंशा, ६,२१ ) 
क्षुद्रेड्डदी-बी.,वनस्पति० घन्वयासः (रा,३, २५) 
प्रुद्रेचोरु-पु. वनस्पति० वालुकम्‌ (रा, ७,२५०) 
गोपाछकर्कटी (रा, ३,२६४) 
क्षुद्धैलला-त्री,, सूक्ष्मेला (ड, सुक, ६.१७ ) 
क्षुद्रोपोदकी-छ्ली., वनस्पति० उपोदकीभेदः, तहुणा:- 
कषाया मधुरा कटुकोष्णा निद्वरालस्यकरी रुच्या 
विष्टस्भक्लेष्मकारिणी च (रा, परि, ७,७६ ) 
प्लुमा- ज्ी., वनस्पति० अतसी (सुसू, २५.२० ) 
त्रणबन्धनद्वब्येष्वेकम्‌ ( सुसू, १८.१६ ) 
कौशेय सोमरसायनविधों शब्यायामास्तरणार्थमुप- 
युज्यते ( सुचि, २५,१२ ) 

“तैल-परिव०-न,, अतसीभव तैलम्‌ । तदुणाः--- 
वातपन्न मधुरं बलापहँ कटुपाकमचक्षुष्य॑ स्त्रिग्धोष्णं 
गुरु पित्त च ( सुसू, ४५,११६ ). 

“धूम-पु., कोशेयवर्त्रस्थ धूमः क्षौम दग्ध्वोत्पाद- 
मानो घूमः ( चक्र, चचि, १८.१४६ ) 





_>ध्याम-न,, अतसीभववस््रभस्म (सुसू, २५,२७ ) 


“निचय-पु., कोशेयवल्थाणां समूहः (असंउ, १) 
| «पद्द-परिव०-पु., कोशेयः पद्द: अनभिस्वेदस्पेकं 
साधनम्‌ ( सुचि, ४.१७ ) द 
-मषी--ल्नी,, वस्रभस्म ( हे. अहसू, २७,४५९ ) 
“लक्तक-पु., चीनांशुकम्‌ ( चचि, ३०,११३) 
-सूत्र-न. अतसीसूत्रम ब्णोष्ठतीवनोपयोगि द्वव्यम्‌ 
( सुसू, २५,२० ) 
क्षुघू-त्री., क्षपा, आहारसेवनेच्छा (चसू, १६.५) 
बुभुक्षा ( सुछ, ५५.५ ) क्षुत्पिपासादि: स्वाभाषिको 
व्याधि: ( सुसू , १.२५ (४ ) 
( क्षुत्‌ )-क्षाम-वि., छक्षण० झ्षुधया क्षीणः 
( चचि, १९.२३ ) 
-तृद्सहोद्य-पु., क्षत्पिपासयोयुगपदुदयः 
जा ( अहसू , १४.१७ ) 
( क्षुद )-विघात-प॒., छ्षुधो निम्रहः ( सुउ, ५५.३४ ) 
-वेगनिग्नह-पु., क्षुद्वेशस्थ निग्रहों नाम रोधः, एत- 
स्मात्‌ कादयेदोर्बल्यवैवण्यौज्मदोरुचिश्रमा भवन्ति 
(चसू . ७.२० ) (अहसू , ४.११ ) तन्द्रादष्टि- 
मान्ये च (सुउ, ५५.१६) द 
शुधा-त्री., अज्नाभिकाषा ( रापरि, <.३० ) 
. -कुशल-पु., वनस्पति० बिल्वान्तरः (रापरि, ८.३० 























२५८ [ क्षुधाभिजनका ] 


क्षुधाभसिजनका-ल्ली,, वनस्पति० राजसषंपकः 
( ध. ४.४३ ) 
क्ुधाभिजनन-पु., वनस्पति० राजमाष 
(रा. १६.१३५ ) 
क्ुपक-पु., दस्वशाखाशिफ: क्षुद्रव्॒ृक्ष: अतिबालबृक्ष 
( सुसू , २३.१७ सुचि, २५.१२ ) 
क्षुब्धचित्त-वि.,, भीतचित्तः ( सुचि, २४.११८ ) 
क्लुमा-ल्ली,, वनस्पति० अतसी ( घ. ६.११५ ) 
त्रणबन्धनद्रव्येष्वेकम्‌ (सुसू , १८,१६ ) 
कोशेय सोमरसायनविधों शय्यायामास्तरणाथैमुप- 
युज्यते ( सुचि, २५,१२ ) 
क्ुर-पु., वनस्पति० मुझः (घ. ४.१३२ ) 
गोक्कुरः ( घ. १.१०३ ) . 
छुद्गोक्षरः ( रा. ३.१३१ ) 
दारः ( ध. ४.१३५ ) 
महापिण्डीतरु: (रा. ९.३३ 2 
“पत्र-पु., वनस्पति० शरभेदः स्थूछशर 
(रा, <.२१२ ) द्व० “शर 
-( पत्रिका )-ल्ली., वनस्पति० पालक्यम्‌ 
..... ( रापरि, ७,७२ ) 
कुरक-पु., वनस्पति० तिछकः ( थे. ७५:१७८ ) 
ग़ोक्षुरः ( ध. १.१०३ ) 
कोकिलाक्षः ( रा. परि, ४,४५९ ) 
झुवकः ( रा. परि, ९.४० ) 
क्ुरप-पु., शस््र ० छुरिका, केशशातनोपयोगी अयम्‌ । 
अन्न “ छुरप ”” इत्येव आह्यम ( र, ७.५-२२ ) 
ख्षुरप्र-पु., शख्त्र० क्कलुरप: ( र. ७.५-२२ ) 
छ्लुराशिमन्थ-पु., वनस्पति० अपिमन्थभेद 
(.घ. १.११२ ) द्व० “अप्रिमन्ध ! 
छुराड्र-प॒., वनस्पति० गोक्षुरः (रा, ३.१३ ) 
क्षुरिकापत्र-पु., वनस्पति० शरः (रा, <.२११ ) 
क्ुल-पु., वनस्पति० भूकबलदारः ( रा, ११,१५० ) 
कुल्लक-पु., मेषज्य० छुद्शद्भुः (रा. १३.२४६ ) 
प्ुब-पु., वनस्पति० राजमाषः ( रा. १६,१३५ ) 
क्ुवक-पु., वनस्पति० तद्गुणाः-कषायः कटस्तीत्रगन्ध 
कफवातजप्नो भूतग्रद्ददिदोषप्नश्न॒ ( रा, परि, ५,४० ) 
हिं.---नकछिक्कनी, 
म.--नाकाशिकणी. 
गु,---नाकछीकणी 
--छिकनी 
»पेटमरूट्टी, 
फा.---वेरगाउजवा, 
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पक्षेत्र-न. पु., उत्पत्तिस्थानम्‌ , भूमिः (सुसू , १३.२४ ) 
प्रभवस्थानम्‌ , कुलपुरुषः ( चक्र, सुसू , २५,५ ) 
अव्यक्तक्षेत्रज्ञवर्जित महृदादिभूतपयेन्त क्षेत्रम्‌ 
( चशा, १.६५ ) 
देहदेशः ( चचि, १४.६ ) 
गर्भोशयः खत्रीशरीरं वा ( सुशा, २.३३ ) 
“कर्कटी-छ्ी., वनस्पति० वालुकम्‌ ( रा, ७.२५० ) 
“गुण-पु., भूमिगुण: (चचि, १(४).११ ) 
चिमभिटा-ल्ली., वनस्पति० चिसेटम्‌ ( रा, ७,२६२ ) 
“जा-लब्ली,, कण्टकारीभेदः श्वेतकण्टारिका 
( रा, ४.१२४ ) 
वनस्पति० चणिका ( रापरि, <,६५ ) 
गोमूत्रिका ( रापरि, <,४८ ) 
शिल्पिका ( रापरि, 4,४५० ) 
“श-पु., पुरुषः आत्मा कर्मपुरुषः (ड, सुशा, १.३ ) 
( चशा, १.५ ) अये सांख्यदशने सर्वगतो नित्यश्व 
श्रुते प्रतिशरीरं भिन्न: पुरुष: (सुशा, १.१६ ) 
शरीरर्पक्षेत्रस्य ज्ञाता ( सुशा, ३.४ ) 
“दूती-ल्ली.. वनस्पति० श्वेतकण्टारिका ( ध. १.५७ ) 
-पारंपय-न., क्षेत्रस्थाव्यक्तवजितस्थ महद्ददादिल्नयो 


विंशतिकस्य परंपरा नाम संततिः तदेव पारंपरयम , 
परम्परा एवं पारम्पयम्‌ (चशा. १.<२ ) 


“रुहा-लश्ली., वनस्पति० वालुकम्‌ (रा. ७.२५० ) 
“वास्तुक-पु., वनस्पति० चिल्लि (सुसू, ४६.२५६ 
२६०.३३५, ) (चक्र चसू, २७.९८) शाकवर्गे श्रेष्ठ: 
लघुपतन्नशाकं, वास्तुकतुल्य, सक्षारं, पथ्ये, रुचिकरं, 
प्रमेहमून्रकृच्छून्नं, इलेष्मपित्तध्ने च- (रा, परि 
७.६६ ) गुणैः वास्तुकवत्‌ ज्ञेय (सुसू, ४६.२६१) 
हि.---बथुआशाक 
“सभव-पु., वनस्पति० चज्जुः (रापरि, ४.१८ ) 
पेजिणी-स्री., वनस्पति० मज्िष्ठा (घ. १.१८ ) 
फेत्रीकरण-न,, *. उपक्रम० पारदसेवनयोग्यशरीरत्व- 
विधानम्‌ (र, ११.६७ ) 
क्षेप-पु., प्रसारणम्‌ (सुनि. १.७४ ) 
-वेध-( परिव० ) पु., पारदसंस्कार० द्वुते ताम्र- 
वज्ञादिधातोी सुवर्णकरणार्थ पारदस्थग्रक्षेपणम्‌ 
(र, <.९१) ध्मानेन मृषायां छोहे ताम्रादों 
द्वुते सति पारदस्य यत्प्स्‍रक्षेपण सः श्षेपवेधः 
(र.<,९१ ) 
क्षेत्रेज्लु-पु., वनस्पति० जूणों (रा, १६.१६७ ) 
क्षेम-पु., न., रक्षणम्‌ ( अरु., ) रब्धपरिपालनम्‌ 
( है, अहसू, ७.२) 
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क्षेमक-पु., वनस्पति० चोरकः (घ, ३.७१). 
छलैरेय-वि., क्षीरस्पेदे पायसादि ( अहसू , ६.४१ ) 
पु., पायसः ( अरु, अहसू , ७.४ ) 
( क्षैरेयी ) ञ्री., क्षीरेण साधिता पेया 
( असंसू . २५,७० ) 
क्षोणिनाग-पु.. जन्तु ० भूनागः “ केचुआ  “दानवा' 
( र, ४.४७ ) 
क्षोद-पु., चुणेनम्‌ ( असंनि, २.< ) 
क्षोभ-पु., क्षुब्धता ( र. १.६१; अहनि, १.१० ) 
क्षोभण-वि., क्षोभजननम्‌ ( असंसू . १२.३ ) 
क्षोभिणी-वि,, श्रसन-प्रणायामादि--क्रिया 


( अहसू , २८.१७). 


क्षौद्र-न., मधुमेदः, अष्टमधुजातिष्वेक॑ छ्ुद्दसक्षिकाभर्व 
क्षौद्रम्‌ , तत्‌ क्षुद्रामिः पिज्ञलवर्णमक्षिकामिर्निर्मित- 
मिति तत्‌ कपिलवर्णम्‌ ( चसू , २७,२४३ ) 
तद्गुणाः-शीतरल् लघु लेखन च (सुसू , ४५,१३३) 
-घृत-न., मधुध्॒तसंयोगः सन्धानार्थमुपयुज्यते 
हु ( छुड, १४.३-४ ) 
-ज-न., भेषज्य ० सिक्थकम्‌ (रा, १३,१७४ ) 
: “(जा )-ख्री., भेषज्य० माध्वी सिता 
(रा. १४.१६८ ) 
-धांतु-पु., खंनिज० हेममाक्षिकम्‌ ( रा. १३.२१० ) 
-प्रिय-पु., वनस्पति० जलूमधघूकः ( रा. २१,७५५ ) 
-मेह-पु., रोग० वातजप्रमेहेष्वेकः, अस्मिन्‌ मधुवत्‌ 
मधुरसवर्णेसदर्श मेद्दति ( सुनि, ६.१२ ) 
-शकैरा-ल्ली., भेषज्य० माध्वी सिता 
(रा, १४.१६८ ) 
क्षोौद्रेय-न., भेषज्य० सिक्थकम्‌ ( रा, १३.१७४ ) 
क्षौद्रोत्थ-न., मधूच्छिष्ट सिक्थकम्‌ ( सुचि, २५,२३५ ) 
क्षीम-न., अतसीवख्रम्‌ , क्षुमा, अंतसी, तत्तन्तुनिर्मित 
क्षोमम्‌ ( वख्म्‌ ) (सुसू, २५.२७, २८) 
क्षोमंकं-न., क्षाममेव क्षोमकम्‌ अतसीवस्म्‌ 
( चशा, <.४७ ) 
क्ष्मा-ल्ली,, एथ्वी ( अहसू , ५.१ ) 
ध्ष्वेड-पु., वनस्पति० कोशातकी ( चक, ६.३ ) 
.  जीवकः (ध, १.१२३ ) कु 
..... शब्द० गजेना (चईं, ८.२० ) 
त्रणे शब्दवेकृतम * खटखठा ' शब्दः 
ः . (छुसू , २८.१६ ) 
'कर्णरोग० कणैक्षवेडः कणनादः केवलवातारब्धो 
नानाविधदब्दान्वितोडयम्‌ ( ड. सुउ, २०.९ ) 
विषम्‌ ( र, १२.१०१ ) 
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वि., वक्रे दुष्टम्‌ (असंशा, ११.५४). 
( €वेडा )-ब्री,, वनस्पति० कोशातकी ( ध. १.१९२ ) 
ध्वेल-पु., कवेडः विषम्‌ ( र. २५.७५ ) 


स्‌ 


ख-न., महाभूत० आकाशम्‌ । पश्चमह्ाभूतेष्वेक॑ द्ब्यम्‌ 
( चसू . १.४८, चसू , 4.९ ) 
रन्ध्र छिद्दम्‌ ( चनि, २,८ ) 
( सुशा, ५.१०; ड्सुशा, ५.१३; अहसू . ११.३६) 
स्रोतः, ( चसू , १३.४८; खुचि, ३५,२५०, ) 
इन्द्रियम्‌ ( सुसू . ५,२८ ) 
खनिज० अभ्रकम्‌ (२, ३०.१-२ ) 
अभअ्रकम्‌ ( रा, १३.२. ) 
“ग-पु., पक्षी (सुसू , १.३० ) 
खनिज० कासीसम्‌ ( २. २०.१०३ ) 
पुष्पकासीसम्‌ ( र. ११.४५ ) 
कीटः ( असंशा, १० ) 
खनिज० अश्लकम्‌ (र, २.४५) 
-गपुह्लुा-न्नी., वनस्पति० शरपुद्धा (रा. परि. ४.६ ) 
-गुणा घिक-वि.. आाकाशीयगुणाधिकम्‌ ( असंस्‌.६ ) 
-गेश्वर-पु, पारदयोग० पारदाअकाजुनादिनिर्मितो- 
5ये कुष्टश्रासकासघ्न: ( २, २०, १०३-१०७ ) 
-द्योत-पु., सविषकीट० ज्योतिरिज्जणः, ( सुउ, ७.३ ) 
 तलक्षणम---अये छाक्षारुघिरवणोभः श्रेतबिन्दु- 
विचित्रितः क्षुद्धकों छाभिसंकाशोीं निशि अप्विवद्‌ 
आजते तेन दृष्टः दह्मते । दंष्टाविषः श्वतबिन्दुः 
सपक्षः षद्पदो&यम्‌ ( ड. सुक, <,२४-२५ ) 


-द्योतक-न., सविषफछ० फलवविषेषु एकम्‌, ( खुक. . 


२,५ ) द्व० फलविष ' क्‍ 
-द्योताभ-वि;, खद्योतस्याभा इव आाभा यर्य सः 
क्‍ . (सुड, ७.३ ) 
-हु-पु. वनस्पति० श्रियालः ( रा. ११.१०२ ) 
“छुट-3., भैषज्य० व्याघनखम्‌ (रा.१२.१११ ) 
-पुर-पु., वनस्पति० सछकीनियासः हे 
के (हैं, अहसू, १५.४३ ) 
कुन्दरुकः वनस्पति० कुन्दरुः (अहसू , १५,४३ ) 
फलमजा (२. १७.१३५ ) द 
वनस्पति० पूग-फलम्‌ ( थ, ३.३५ ) 
-मल-पु. सन्प्रमरः, मांसधातोमेल., शरीरे चिछिद् 
कणनासिकात्वग्रन्धादि, तत्नस्थो मलः 
( चक्र, चंचि, १०,१५९ ) 
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-चल्ली-ल्ली., वनस्पति० आकाशवलछी, गुणाः-कटुका 
मधुरा, वृष्या, रसायनी, बढ्या, दिव्योषधिपरा, 
पित्तनाशिनी ( रापरि, ३.१५ ) 


-वारि-न., दिव्योदकमन्तरिक्ष जरूम, वृष्यस्तु 
( रा १४,३२० ) द्व० ' जल? 
चैगुण्य-न,, खोतोवैगुण्य स्रोतोदुष्टि 
( चचि, १५.३७ सुसू , २४.१० ) 
“संभवा-च्ली.. वनस्पति० मांसीभेदः, आकाशमांसी 
द (रा, १२.९५ ) 
“सतक्त्व-न., अभ्रकसत्त्म्‌ ( रा, २०.६८-७४ ) 
खज-पु., मन्धानदण्ड: ( चक्र. चाचि, ११.५९ ) 
थनद॒ण्ड: ( ड. सुड, ५८.५५ ) 
. दध्याहननकाष्टम्‌ ( अरु, अहसू , १९.४१ ) 
 पञ्चाडुलो दस्तः ( चचि, २९.७८ ) 
शरस्त्र० ( असंसू , ३४) 
नासाभ्यन्तरतो5रूग्हरणार्थम्ु पयुज्यते 
( अहसू . २६.२३ ) 
खजर्त्वर्धाडुलायतो 5छकण्टकमुखस्ताम्रो छौहो वा 
हर ( असंसू , ३४ ) 
( सख्जा )-ल्ली., खजः “रवी” इति म. भाषायाम्‌ 





-मथित-वि., खजेन मन्धानदण्डेन आलोडितम्‌ 
( असंसू , २८ ) 
-मूचिछत-वि., खजया खजेन वा55छोडितम्‌ 
( असंचि, ५ ) 
खज्ज-पु., वातरोग० सक्थिकण्डराश्रितः विकलगतिलक्ष- 
णो वातरोगः, सम्प्राप्ति: यदा वायुः कव्यां स्थितः 
सन्‌ सकक्‍्थ्नः कण्डरामाक्षिपेत्‌ तदा खज्जो भवेत्‌ 
द छ् ( सुनि, १.७७ असंनि, १५ ) 
एकसक्थिवधात्खज्ञ. ।  एकपादस्य पहुत्वम्‌ 
* किन्निद्वतिमत्त्वात्खज्ञः ।' गयदासः (सुनि, १,७७) 
चिकित्सा-सिराव्यधो वातव्याधिचिकित्सितं च 
द द ( सुचि, ५,२३ ) 
खज्जत्‌-वि., गतिविकलत्वमनुभवज्ञिव गच्छति यः स 
( सु. नि, १,७८ ) 
-ता-ज्ली., लक्षण" ( चसू २०.१२ ) 
विकलगतित्वम्‌ ( चसू , २०.१२ सु, शा. ६.२४ ) 
. -त्व-रोग० अद्वीतिवातविकारेष्वेकः पादेनेकेन 
. चविवशत्वम्‌ ( चसू , २०.११ ) 
सुखेन गन्तुमसमर्थत्वम्‌ द्र० “खज्ल 





आयुर्वेदीय शब्दकोश 


खशज्जन-न., म्दनादिना55मागारधूमानुरचितमुपस्तरणस्र 








(सुचि, २६.३५) 
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ये खरजिमित्याहु*दज्ञवादकाः ( सुसू . ३१.६ » 
पक्षि० खज्नरीटः झुक्लकृष्णवणः ( छसू , ३१.६ 2 
खजञ्जनक-पु., धान्य० ब्रीहिभदः (ड. सुसू . ४६.१२ 2 
खश्नरीट-पु., घान्य० ब्रीहि० (ड, सुसू . ४६.१२ » 
प्रतुदपक्षि० ( असंसू , ७ ) े 
सितासितवर्णों द्वुतठलितगतिः ( ड, ) 'कवडिया 
इति छोके ( ड, ) 'ताजवा पक्षी” इति 
(गी, ल, को, ) (सुसू , ४६.६७ 2 
खट-पु.., कृतान्न० खटति कांक्षति रुण एनमिति खट 
( काखिल १०, ९३-५४ 2 
खटिका-स्नी. . रज्ेदः, ' खडिया” “खडी! इति स्कोके 
(२, १२, ३८-३५ ) 
खटी झ्त्तिका (२. ५. ६४ ) 
खनिज० गन्धकभेदः, खटिकाकारः श्वेतवर्प्णों 
गन्धकः ' श्रेतसतु खटिकाकारों लेपनालरोहमारकः 
(२, ३.१४, ) द्व०  गन्धक 
टिनी-छ्ली., भैषज्य० रद्भेदः, खटिका 
( रु, १८, ७८-०७ ७, है। 
खट्टा[-लत्री., वणबन्ध० खट्टाकारश्रतुष्पादः स दनुशजुछू- 
गण्डेषु विधियः (सुसू, १८,१७ असंसू , ३«३ 
द्र्० « बनन्‍्ध ! 
पयेज्टः (सुसू . १८. १७) 
वनस्पति० दधिपुष्पी ( थ, १.१५३ ) 
-पातिन्‌-वि, लक्षण० खट्टायाः पतितु शीलमस्य 
इति (सु, चि. ५,१८ ) 
-पादी--्ली., वनस्पति० कपिकच्छुभेदः, दधिपुष्पी 
( रा, ७.२० ४ ) 
खट्ठाड्ननामिका-ल्ली., वनस्पति० वटपत्नी (रा,५,२१ ५) 
खट्ठाड्ली-छ्ी., वनस्पति० दधिपुष्पी (घ, १,१०३ 2 
खड-पु., कृतान्न० यूषप्रकारः ( काखिल० १०,५६७ ) 
सतक्रशमीधान्यः सतक्रशाकश्र, ' खडांश्रेव सौन 
शैलेषु दापयेत्‌ ' ( सुसू, ४६.४०१ ) 
खडो द्विविध:ः, (१) सतक्राणि शमीधास्यालि 
स्रिग्धानि संग्राहकाणि खछानि इति (२) सल« 
ऋशाकस्तु कपित्थतक्रचाब्लेरीमरीचा$जाजिचित्रके : 
सुपकक्‍वः खडयूषो5यम्‌ ( सुसू , ४६.३७६ ) 
. खललः फलेः ( चक्र, चचि, <,१२८ ) 
रागकपूरः: ( चक्र, च. नि, २.४ ) 
मुद्यूषरसं तर्क घान्यजीरकसंयुतम्‌। सेन्धव सहि लो 
खडयूष इति स्घतम्‌? ( भाप, ) 

















[ खडयवागू ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ खदिर ] २६१ 





कपित्थदाडिममरिचादिशिः सुपक्कत तक्रमू. 
( ड, सु, उ, ४०,२७ ) 
“यवागू-श्री,, खडेन सिद्धा यवागू 
( छुसू , ४६.३७८ ) 
“यूष-सु., यूष० ( चचि, १९,२५० ) द्व० 'खड ' 
खड़-पु., शारीर० पादजद्डगसंधि: गुल्फसंधि 
( छुनि, १,७५९ ) 
खड़ल-पु., शारीर० गुल्फसंधिः ( सनि., १.७९ ) 
खडुरक-पु,, शारीर० ग्ुल्फसंधिः (छुनि, १.७९) 
खब्ज-पु., प्राणि० आनूपश्चतुष्पादः पश्ञुः 
वन्यपशु० गण्डकः; ( सुसू , ६.२२; अहसू .६.५१ ) 
-शिम्बी-ब्ली,, वनस्पति० असिश्षिम्बी द 
( रा, परि, ७.५७ ) 
खज्लिन-पु., पछु० गण्डकः भस्य मांस मांसबृद्धिकरम्‌ 
( चचि, <.१५४ ) 
खण्ड-वि,, असमग्रम्‌ ( सुसू , ८.९ ) द 
शख्नरदोष० ( असंसू , ३४ ) 
पु., रससिदझूः ( र. १.२-७५ ) 
भादिमचन्द्रसेनछकड्कैेशादिषु. सप्तविंशतिसंख्याकेषु 
अन्यतम आचाये; 
शर्करा० खण्डशकरा ( सुसू , ४५.१६२ ) 
( भह्सू , ५-४५ ) द्व० 'शकेरा? 
न,, खनिज० छवणभेदः बिडम्‌ (रा, ६.३६ ) 
(खण्डा )-बल्ली., वनस्पति० बछाभेदः नागबला 
( घ. १.२८४ ) 
-कर्पन-(परिव०) न., खण्डकरणम्‌ (छुचि, ४.२८) 
“कैश-न.., रोग० इन्द्रढप्तम्‌ ( र. २४.८३ ) 
“खाद्य-व., शर्कराप्रचुरं मक्ष्यम्‌ ( अहसू , ७.७६ ) 
योग० वासाभाड़थमताभीस्साधितो5ये क्षयकास- 
कुष्ठादिदरः (२, २८,४८-५३ ) द 
-जा-बी, भेषज्य० तवराजेति शर्कराभिदः 
(रा, १४.१६५ ) 
-पूर्विका-ल्ली,, खनिज० खण्डाख्या मनःशिला इये 
चूर्णीमूता5तिरक्ताजी सभारा च (र, ३, ५६-५९) 
द्र० ' मनःशिछा 
“फण-पु., सपे० दर्वीकरः ( सुक, ४,३४० ) 
 >मोदक-पु.; भैषज्य० तबराजशर्करा 
(रा, १४. १६५ ) 
-लबव॒ण-न,, खनिज० छवणमेदः, बिडम 
(ध, २.२८ ) 


-शकेरा-बश्ली.,इक्षुबिकार० शर्कराभेदः, द्व० शर्करा 
ह ( चस्‌ू , २७,२४० ) 
“सार-पु., भेषज्य ० तवराजशकरा (रा, १४.१६५ ) 
-सिता- न्ली., खण्डशर्करा, द्र० 'शकेरा, 
( अहसू, ५,४५९ ) 
खण्डक-पु., वनस्पति० मुद्कभेदः कृष्णमुद्रः (घ. ६.८३) 
८ मुह, है 
मैषज्य० मधुभवा शर्करा मधुशरकरा , 
द (रा, १४.६१ ) 
खण्डकाप्य-पु., ऋषि० (असंशा, ३ ) 
खण्डाख्या-ल्लरी., खनिज० मनःशिह्लाप्रकारः “ चूर्णी- 
भूताउतिरक्ताज़्ी सभारा खण्डपूर्विका, " द्व०, 
£ मनःशिका | 
खण्डामरूक-पु.,. आमलकीखण्डः 
( २. २०.,२३३-२२६ ) 
खण्डासव-पु.. आसुत० मधुरद्रब्येषु अनुपाना्थेमुप- 
(सुसू .,४६.४३२ ) 
खण्डिका-ल्ली., शिम्बीधान्य० त्रिपुटककायः कछाय- 
सेदः, कंछाय ( चसू , २७.२८ ) 

खणिडन-पु., वनस्पति० वनसुद्गः मुद्गपर्णी 

( २. २३.७१ ) 

खण्डोए-पु.. भोष्टरोग० तलक्षणम-अस्मिन्‌ वातेनोष्ठो 
द्विधा भवति ( असंउ, २५, ) 

खदिरि-पु., वनस्पति० जाड्नलदेशोद्धवो रक्तसारो वृक्ष० 
( चक, १.८ ) गायन्नीपयोयः (सुसू . ३८.८-५ ) 
अस्य का दन्तपवनारथमुपदिष्टम्‌ ( अहसू . २.२ 
उददुप्रशभनगणे ( चसू .. ४.१७, (४३ ) 
(असंसू, १५) कुष्ठप्तरणे (चसू. ४.११) 
(१३) (असंसू, १७५)  कुष्ठप्तानां श्रेष्ठ 
(चसू , २५,४० ) (असंसू्‌. १३. ) कुष्ठाविहर- 
प्रदेहे उपयुक्तः (चसू., ३.३. ) असनादिगणे 
( असंसू , १६. ) अस्थ कषायः शनेमेहे उपयुक्त 
( सुचि, ११.५ ) द्रावणएसत्वपातनाथ . मत्स्य- 
कोकिछा उपयुक्ताः (२, <.३६.) गुणाः-तिक्त 
( कषायश्र ) शीतः पाचनो रेतोविशोषण: 
दन्त्यश्र,. रक्तपित्तकुष्ठामकास--कण्डु--क्रिमि- 
शोफ-ब्रणदरः _(ध., १.२६ ) मेह-श्िन्नज्वर- 
पाण्डुन्नः (भा, प्र. मिश्र ) श्वेतखदिरिरक्तखदि 
रविट्खदिरादयः खदिरिभेदाः। श्वेतखदिरगुणाः- 
'विक्तः कट! कषायः उष्णः  कण्डूतिभूतकुष्टध्नः 
कफवातत्रणापह्श्र .( रा. <,३५ ) रक्तखदिरगुणाः 
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कटुः कषायः उष्णः गुरुस्तिक्तः आमवाताखवातप्नो 
चरणभूतज्वरापहश्च ( रा. <.२७ ) विट्खद्रिगुणा:- 
कट॒स्तिक्त: उष्णः रक्तत्रणोत्थदीषहरः कण्डूतिविष- 


विसपैज्वरकुष्ठोन्माद्भूतध्नः ( रा. <.३५ ) 
म.--खेर. 

गु.---खेर. 

बें,.--खददेर॒गाल, 

त.--वोदल्े, 

खद्रिसारः न., ( असंसू , १ ) 

खादिरः ( रा. <.४१ ) 


( खद्िरी )-ब्ली., वनस्पति० रूजालुभेदः, वेपरीत्याह्ना, 


लज्ञालुः ( रा, ५.१६०.) 
वराहक्रान्ता ( असंक, ४ ) 


-कषाय-पु., योग० खद्रिक्वाथः, त्वक्ण्टरोगापचि- 


मेहकुषछ्न्नः ( असंचि, २१ ) 


-छत-न., छत० खद्रिसारसिद्ध छतम्‌, रक्तपित्त- 


प्रबलेषु कुष्ठेषूपयुक्तम्‌ (चचि, ७,१३५) 
-निर्यास-खदिरिनिर्यासः (व. चि, ७.५७ ) 


खदिरिः, तद्ुणाः---कट्स्तिक्त उऊष्णः कफवातह्ृनत्‌ 


रुचिकृद्दीपनो च्रणकण्यामयद्नः ( रा. 4.४१ ) 


-पत्रिका-स्ली., वनस्पति० लज्तालः (घ, ४.१५९) 
खदिर० अरिखदिरः (रा, <.४० ) द्व० खदिर' 


-वारि-न., खद्रिण सिद्ध जलम्‌ ( सुचि, ९.६६ ) 
“विधान-न., 


5वलिघमवकीर्येन्धनेगोंमयमि श्रेरादीपयेय था 5स्य 


दह्यमानस्य रसः खवत्यधस्तात्‌ , यदा जानीयात्पूण 
. भाजनमिंति, अथेनमुद्धत्य परिख्राव्य रसमन्यस्मि- 
न्‍्पात्रे निधायानुगुप्त निदध्यात्‌, ततो यथायोगे 
मात्रामामझकरसमधुसर्पिभिः. संरुज्योपयुञआीत, 
जीरणँ। भल्लातकविधानवदाद्वारः परिद्ारश्न, अस्थे 


चोपयुक्ते शर्त वर्षाणामायुषो5मिद्वृद्धिभेवति' 


( सुचि, १०.१३ ) 


-सार-पु., खदिरिकाष्टसारः ( चचि. १८.६४ ) 
खद्रिका-ज्ली., भेषज्य० छाक्षा ( रा. ६.१४१ ) 
खद्रिद्ञार-उ., खद्रिकाष्ठाक्‍प्तिः ( असंसू २६ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


खदिरिस्थ स्वरसकल्प० तद्यथा 
€ ग्रशस्तदेशजातमनुपदृते मध्यमवयसं खबिरं 
परितः खानयित्वा मध्यममूल्ं छित्वाउयोमये कुम्भे 
तदघो<व्यवहिते निदृध्याद्रथा तस्य रसग्रहण- 
सामथ्य जायेत, ततस्तत्खदिरखण्ड गोमयरूदा- 
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खाँदेराम्बु-न., खदिरारि, कवलग्रहार्थभुपयुक्तम्‌ 


(असंस्‌ . ३) 

खदिरारिष्ट-पु.,, आसुत ० खदिरिकृतो5रिष्ट;, अये मांस- 

गते विषे शमनार्थम्ुपयुज्यते ( चचि, २३.१४८ ) 

खदिरासव-पु., आसुत० अनेकशफानां छागादीनां 
मांसभक्षणोत्तरम्‌ अनुपानत्वेन प्रोक्तो5यम्‌ 

( सुसू, ४६.४३२ ) 


खद्रोद्धूत-पु., नियौस० खद्रिनियासः (रा, <.४१) 


खनि-ल्ली., खानी आकरः ( र. २.४ ) 
खन्‍्यते भूं रत्नायन्वेषणाथेमिति 
खनी-ख्ली., खनिः ( २. २.४)... 
खर-पु., गुण० ( अहंसू . १.११ ) वातस्थ गुणः 
ऋक्ष्णविरुद्ध: ( चशा, ६.१० ) ' 

(है. अहसू . १.१८ ) 
ऋक्षणलवनाशनः (चसू. १२,४ ) कर्कोटफल- 
वत्स्पशः (सुसू , ४१.४ ) (३ ) ककेशः 

जा ( सुसू . ४६.५१६ ) 
कठिनः ( सुनि, ३.१० ) अम्दुः ( अहसू, १.११ ) 
लेखने शक्ति: अस्य गुणस्य-( अहसू, १,१८० 
तस्थ कर्मेस्तम्भनमतिसारादीनाम्‌ (छसू . ४६.५१६) 
पशु० ग्राम्यवर्गीयः ( चसू , १.५४ ) 
क्‍ ... ( सुसू, ४६.<५ ) 
खमस्यास्तीति कण्ठविवरं महत्‌, खर 
(असंशा, ३ ) ( अहसू, ६.४८ ) 
वनस्पति ० धन्वयासः ( रा, ३.२५) छ् 
कुश० रूदुदभः (घ., ४.१३३ ) ० “द्भ! 

. न., खनिज० खरलोहम , तीक्षणलोहप्रकाराणामन्य- 
तमम्‌., तत्कठिनमलकवत्कुटिलरेखाभी रहिते तथा 
भड्डे- सति पारदार्भ नमने च भडगुरं वतेते 

० 'तीक्ष्णलोह ' ( २, ५.८० ) द 
उपरसभेदः ( २. २.१३५० ) - 
-काष्टिका-ल्री., वनस्पति० बछा (रा, ४.४२२ ) 
-गन्धा-ल्ली., वनस्पति० गाज़्ैरुकी ( नागबला, ) 


(थे. १,२८४ ) 
-गन्धिनिका-ल्ली,, वनस्पति० गाद्लेरकी नागबढा 
(ध. १.२८४ ) 


-चर्मा-खत्री., प्राणि० गोधा ( ध. परि, ६.३९ ) 

-जिह्न-वि. , लक्षण० खरा कर्कशा 'छट्षणविपयेया जिह्ना 
यस्येति ( सुउ, ३०.३० ) | 

-त्व-न., रक्षण० दुःस्पशत्वम्‌ , दुःखेन स्पृश्यमानत्वम्‌ 
( ५,७ ) 
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-द्रुम-पु., वनस्पति० सुगन्धिधूपः श्रीवेष्टक 
( थे. ३.१३३ ) 
. -धार-वि,, शख्रदोष० कर्कशधारम्‌ ( सुसू, <.९ ) 
शख्रगुण० करपत्रशखसत्रस्थ गुणः ( अहसू , २६.१६ ) 

-नासा-ल्ली., वनस्पति० आम्रः ( असंउ, ४ ) 

“पत्र-पु., वनस्पति० जम्बीरभेदः फणिजकः 
( ध. ४.५२ ) सागः (रा, परि. ५.६ ) 
यावनाल (रा, परि, <.३८ ) 

न., अनुशख्र० यथा शाकशेफालिकादीनां पत्रम्‌ 
(असंसू . २४ ) 

-( पत्री )-ल्लरी,, धान्‍न्य० गवेधुका (रा. ४.१८० ) 
वनस्पति० काकोदुम्बरिका ( रा. ११.१४२ ) 

“पाक-( परिव, ) पु,, स्नेहपाक० रक्षणम्‌  स्नेहे 
सिद्धे सति यत्र भेषज कृष्णमवसन्न॑ भजनात्किब्विद्‌ 
भृष्टप्राय विशदे चिक्ृण च भवति तत्र खरपाकं 

_विद्यात्‌” (ड, सुचि, ३१.११ ) तंस्थोपयोगः- 
बस्तिकर्णपूरणाथेम , “ बस्तिकर्णपूरणयोस्तु. खर 
इति' ( छुचि, ३१.११ ) 

-पुष्प-न,, वनस्पति० पिष्पल्यादिवर्ग भेषजद्वव्यम्‌, 
मरुबकः, क्षवकभेदः, “ बोडयिका ' इति लोके 

(ड, सुसू , ४६,२२१ ) ( चवि, <.१४२ ) 

(-पुष्पा ) ञ्री., कटुकस्कन्धे द्वव्य० खरपुष्पा 

( सुसू , ३८,१८-१५९ ) 
अजगन्धा ( ध, २,१०० ) 
कट्फरूम्‌ ( चवि, ७.१७ ) 
-बुक-पु., वनस्पति० “मरूबकः ” (असंसू्‌ , १६ ) 
 >बुस-पु., वनस्पति० ““ मरुबकः ” 
(अरु, अहसू , १५.३०). 

-भक्ष्य-वि,, अमूदुभोजनः (सुसू , ४६,४४० ) 
खराणि भक्ष्याणि यस्येति। “ ऋद्लोण्येत्‌ !” 
इत्यनेन निष्पादितं अभ्रक्ष्यपद भक्ष्यपदार्थपरं 
ज्ञेयम्‌ ( सुसू . ४६,४४५ ) 

-मशञ्नरि-ल्ली,, वनस्पति० अपामागेः 

| ( सुचि, २५,१४ ) 


-मश्नरी-ल्ली., अपामागः, “ कृदिकारादक्तिन: ”” इति 


मज्रिशब्दात्‌ “डीषू ” प्रत्यय! ख्लीलविवक्षायाम्‌ 
( थे. १,२६०) 
>सुख-वि., ककेशमुखम्‌, यथा कइझमुखादीनि 
यन्त्राणि खरमुखानि भवन्ति ( सुसू , ७.९ ) 
-मूत्र-न., गर्देभमूत्रम्‌ ( चसू , १,१०४ ) 
-यष्टिका-ल्ली,, वनस्पति० बछा (थ, १,२८० ) 


ध हर १5.ह सका तक १ जा जे ते अं कि॥ हा के. 
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-वृषभ-पु., चण्डबलीवदेः ( चक्र, चशा, 2.४१ ) 
“शूक-पु., वनस्पति० शालिः (५. ६.७१ ) 
“सार-न., खनिज० तीक्षणलोहभेदः (घ. ६.२८ ) 

द ... आ० “तीक्षणलोह ' 
“स्कन्धा-ल्री., वनस्पति० खज़ुरी ( थ, ७५,५३ ) 
खरक-पु., वनस्पति० पर्पटः ( रा, ५,६५० ) 
खरांशिका-ल्ली., वनस्पति० काकोदुम्बरिका 
. (२. २०,२१७ ) 
खराश्वा-ल्लरी., वनस्पति० अजमोदा (चचि, २६.६० ) 
खराहार-वि,, कठिनाद्वारसात्म्यः ( चसू , २७,३४४ ) 
खराह्मा-सत्री., वनस्पति० अजमोदा 
( चचि, १४.४३ घ. २,९५८ ) (असंसू , ७ ) 
जीरकभद्‌ः, कृष्णजीरकम्‌ , हरितवर्गीया 
( चसू , २७,१७२ ) द्व० “जीरक 

खरीभूत-वि., अत्यर्थरुक्षः ( चचि, १६,३१ ) 

खजु घ्न-पु., वनस्पति० अर्कः ( रा, १०,२४ ) 

खजू-ल्ली., रोग० ( अरुण अहसू . १२,७५३ ) 
“खज्ज व्यथने ” इत्यस्माक्नीवादिकाद्ातोः कृषि 
चमसि (उ० १८२) हृत्यनेन खजेति व्यथते 
शरीरमनयेति खजू: 

खज्जूघ्न-पु., वनस्पति० घत्तूरः ( रा. १०.१२ ) 

. अक्रमदें: ( रा. ४.९ ) 


खजूर-पु., न, फल० (असंसू. १५) खर्जरभेदाः- 


मधु-भू-पिण्ड-राजखजैुर-मभेदेंन चतुधों, पिण्ड- 
खजूरं मधुरफलेषु श्रेष्टम्‌ ( सुसू . ४६.३३४ ) 
श्रमहरगणे ( चसू , ४,१६ (४०) 
अपक्वखजूरफ्ू-- 
कषायम्‌ (अहसू,. १०.३२ ) शुष्क खजूरः 
रक्तपित्ति उपयुक्त: (चचि, ४.७१ ) तत्‌ सजहे 
शर्कर॑ पित्तशुकृशमनम्‌ (सुउठ, ४२,१०८ ) 
खजूरं वातदरमपि कोष्ठे वात॑ करोति इति 
स्वभावविशेषः, “ वातहृत््वेषपिः झद्दीका - खजूर 
कोष्ठवातकृत्‌ ” (असंसू , ७) अअस्य शझाक्क 
रक्तपित्तक्षयापहम्‌ ( चसू, २७.११६ ) तहुणा;- 
मधुरं मधुरपाकि, शीत, गुरु, (खिग्धे च) 
हुये, तर्पणं, बूंहण, दृष्ये - (बल्ये च) रुचि- 
कृत्कृमिकृत ( वातपित्तजित्‌-च ) क्षतक्षयरक्‍्त- 
पित्तजित्‌ू. ( अभिघात-दाद्ृष्नं-च ) (चसू . 


२७,१२७ थे, ५.५३ ) खजूरस्थ मस्तकमज्जा नाम 


वृक्षाग्रमज्जा  खादुरसपाकः झुक्रढः वातप्नः 
कफवृद्धिकरः रक्तपित्तहरश्र ( सुसू . ४६,३१० है! 
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२६६ [ खजूरी ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश; [ खलि ] 
हिं.--खजूर, छुट्ारा. कोष्ठक॑ लोह खबपपात्रमन्यद्विधाय मूर्च्छितरसत- 
म,--खज़ूर । गर्भितं तत्स्ब्पपात्न प्रवेश्य वछयोरवसजितं ऊँत्धा 
ग॒ु. खजूरों, खारेक, स्थूलपात्रे काजिकं अभूते द॒त्वा चुल्यां मन्दाशिना 
ब॑,---खजूर, खेजूर, प्रहरहयपर्यन्त स्वेदयेत्‌। अनेन सम्मूर्चिछितस्य 


त,--पेरिच्चु, तमररुतब, 
खर्जूरी-ख्री., वनस्पति० खर्जूरब्॒क्ष: (र. ११.३७) 
-नालिकेरासलव-पु., आसुत० गुद्दाशयानां मांसेष्व- 
नुपानाथेम्‌ ( सुसू . ४६.४३२) क्‍ 
-पत्रक-पु,, रोग० परिस्ताविभगनन्‍द्रस्य संस्थान- 
विशेषस्थ नाम, तच्च मध्यनाडीच्छेदनस्यथ पाश्- 
द्वयस्थानां मुखानां तियेक्छेदेन पड़गक्तिहवयेन भवति 
( ड. सुचि, <.२६ ) द्व० “ सगनदर 
>फल-न., खर्जुरीवृक्षस्य फलम , खजूर 
द ( सुछ, ४५.२० ) 
>मध्य-न., खजूरसस्तकमज्जा, अन्ये खजेरास्थी- 
स्याहुः (छुल, ५०.२७ ) “ खजूरस्थ मस्तक 
शाखापुच्छ: ( इन्दु, असंउ, २८. ) 
>मस्तक-न., खजूरबृक्षस्याग्रभागः 
( चचि, २६,१६८ ) 
-माँस-न., खर्जूरफकसस्यस्‌ , खर्जरफलस्योपरितनो 
मक्षणीयों भाग: ( चक्र, चचि. २०.२८ ) 
सर्जुरादिमन्थ-पु., पेयकल्प०. खजूरादिकृतः “ मन्थः 
बजूरसद्वीका वृक्षाम्ठाम्लीकदाडिमि: . परूषकेः 
सामछकैः सद्यस्तृष्णातिरोगजित्‌ । गुणाः-ख्वादुर- 
म्लस्वैयेवणयलछपदः सद्यः संतपेणश्व ( असंसू , २४ ) 
स्रपर--पु., खनिज० अष्टमद्दारसेष्वेकः रसकः 
( २. २,१५८ ) 
खपैरक-पु., भायतसुखः शराबवः ( र. २.५२ ) 
खर्वुरपु.,. वनस्पति० निष्पावभेदः कटुनिष्पावः 
(रा, १६,१७७ ) द्वू० * निष्पाव :. 
खबे-पु., वनस्पति० कुब्जकः (रा, १०,२४८ ) 
( खर्चा )-ल्ली., वनस्पति० गाज्ैरुकी नागबल्ा 
डे (रा, ४.४२८ ) 
खबण-पएु., कश्रित्माचीनो रसविद्वाजा (र, ८.४४-४६ ) 
खल-पु., व्यक्षन० खडः, ( अरु. अद्स्‌ . १६.३४ ) 
। ख़्ू० ् खडयूष 4 
चनस्पति० धत्तरः (रा, १०.१२) 
-चरीयन्त्र-न,, यम्त्र० पारदुसंस्काराथंम्‌ , ' जर- 
हारियस्त्रमू ।'  वकभीयन्त्रम्‌' इत्यपराउमिधानस्‌ । 
यन्त्रभुते छोह्पात्र आसम्यन्तरोपकण्ठे पार्श्योर- 
वसज्जनाथ वछूयदये कार्यम । वल्यमध्ये तु प्रवेशाहे- 





पारदस्थ उत्थापन साधु भवति सूक्ष्म कान्‍्तमये 
पात्रे कृतेन स्वेदनेन उत्थापितः पारदः गुणवान 
भवति । एतद्ि. खलपरीयंत्र ९ बलभीयंत्रम 
. इत्यपरनाम्ना प्रसिद्धम (र. ९.४७-४% ) 
( खला )-छ्ली,, अहमातृ० (असंउ, ४) 
खलक-पु., शारीरसन्धि० खडक:ः गुल्फसन्धि: 
्ि (सुनि, १,१७७ ) 
खलति-ञ्ली., रोग० शिरःकपालगतो व्याधिः, स्खकन्ति 
केशा अस्मादिति खछतिः ( असंड २७; ) खालि- 
त्यम्‌ , (चचि, २६.३५ ) केशानों शातनम्‌ 
( सुचि, २५,६३२ ) क्षारस्यात्युपयोगोद्धवः 
(चवि, १.१७ ) छवणरसोउ्त्युपयुक्तः:. खक्कतिं 
जनयेत्‌ ( चसू, २६.४३.३) तेजो5निकायेः सह 
केशभूर्मि दग्ध्वा खछतिं करोति (चचि, २६.१३२ ) 
पैत्तठान्यासेवमानायालुब्धगभौयाः ग्रकुपित पित्त 
गर्भस्य खलति करोति । सम्प्राप्तिः-इन्द्रछूप- 
प्रकारेंणेव जन्म । लक्षणम-वातादपिद्ग्धा वा स्यात्‌ 
पित्तात्‌ स्विन्नसिरा बृत्ता ात्‌, केफात्‌ घनत्व 
भवति । त्वचि वर्णाश्न यथादोष॑ निर्दिशेत्‌ । स्वर्च- 
दोषैः सर्वलृक्षणा । असाध्यरक्षणम---नखप्रभा- 
5साध्या स्यात्‌ | अग्निदग्घतुल्या रोमरहिता खदादा 
'चे या जायते साध्प्यसाध्या स्ात्‌ ( असंझ, 
२७ ) खलति-इन्दर॒प्तयोमेदः--खलतो केंशालनां 
क्रमात्‌ शातन नतु इन्द्रठ्घवत्‌ सहसा केशशातने 
भवति ( असंउ, २७ ) कारतिकवचनात्‌ शिरस्येव 
खलति:, स्मश्रूष्वेवेन्द्रठस्म्‌ । चिकित्सा--गुआा- 
"विशालामरिचेः कट॒तैरे विपाचितं खलछाति शमय- 
त्यम्छपिष्टमष्टगुण विषात्‌ ( र, २४.५०--%०१ ) 


खलतिक-पु., खालित्यरोगयुक्तः ( असंशा, २ ) 


खलवर्धन-पु., दन्‍्तरोग० खलिवधेनः ( असंउ, २७ ) 

खलि-पु., पिण्याकः, यथा सर्षेपखलिः, सर्षेपरललः 
रूक्षणव्र्येष्वेकम्‌ ( चसू. २२.२५ ) . 

-वर्धन-पु., दन्तरोग०. लक्षणम्‌-मारुतेनाथिक 

दल्तो तीव्रवेदनो जायते । सामग्येण जायमानात 

दुन्तोद्धवात्‌ पूर्वकालिकी इये तीत्रवेदना । 

हक . (सुनि, १६२४-२०) 








[ खलीज्न ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ खारी | २६५ 
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खलीप्न-वि., खली-खल्ली वातरोग० तद्रोगदरं॑ खलीज्न, 
खल्लीरोगप्तम्‌ ( असंसू, ११ ) 

खल्लु-न., यंत्र० द्रोणीसम्पुटसदशरसंस्थानम्‌ 
( सुड, २१,५ ) द्वर० ' खल्व ' 

-सुखयब्य-न., शलाकायतञ्ञ ० खछसंज्ञकस्योषधमर्दन- 
पात्रस्य खल्ल॑ मध्ये मुखमिव मुर्ख यस्य तथन्रम्‌ 
बोझ॒ब्यम्‌ । “त्रीणि दब्योकृतीनि खलमुखानि 

द क्षारोषधप्रणिधाना्थस्‌ ”” ( सुसू, ७.१४ ) 
( खली )-न्नी,, खातम्‌ ( असंस्‌. २४ ) 
लक्षण० हस्तपादावमोद्नम्‌ ( चसू, १४.२३ ) 
वातरोग० विश्वाची गरृधसी च तीत्ररुजान्विते सत्यों 
खल्लीति व्यपदेश प्राप्नुतः ( असंनि, १५ ) 
द (चचि, २८.५७ ) 
खल्लिका-ल्ली., चुछुका (२. ५१ ) क्‍ 
खट्व-पु., यन्त्र ० द्रोण्याकारं: पेषणोपयोगि यन्त्रम्‌ 
( रा, २.५४ ) झुष्कीषधीनां पिष्टीकरणाय पेषित- 
पूर्वाणां च द्रवेण मदेनाय निर्मित छोह पाषाणमर्य 
वा यन्त्रम। (२, ६.४० ) तत्‌ त्रिविधम्‌, अर्थ 
चन्द्राकारं वतुंठाकारं तप्तखल्वश्व॒ (र. ५.७२ ) 
खल्वनिमाणयोग्या शिल्ा नीठा श्यामा स्िग्घा 
इढा गुरुः षोडशाहुलकोत्सेधा नवाड्डुरुकविस्तरा 
चतुर्विशाहुला दीधों। घषेणी द्वादशाहुला 
विंशत्यक्ुलदीघा वा स्ादुत्सेघे दशाहुला। 
खल्वप्रमांण तत्‌ जेोये श्रेष्ठ. स्थादसम्दने 
(२, ९,७९-८२ ) अधेचन्द्राकारः खब्वो<ये 
दशाह्ुलोच्छितः पोडशाहुरायतो दशादुुरूविस्तरः 
_ सप्ताडुढगभीरो व्यद्भुछपालीको द्वादशाहुरूघषेणी- 
समेतः सूतादिमदेने परमो मतः 
(. ५,८४-<८५ ) 
खसखस-पु., वनस्पति० तिलभेदः, तस्व बीज सूट्ष्म- 


तण्डुलः खसूखसः, ( ध. ६.१२० ) गरुणाः-मधुरः, 


मधुरपाकी, गुरु), वृष्यः बल्यः, कान्तिप्रदः, 
झुक्रलः, वातध्नः द 
हिं,-खसखस 
म.--खरसखस 
बं.--पोस्तदाना 
त.--गसगस 
फा,--तुख्मेक्रोकनार 
-रस-पु., उपविष० खस्तिकनियासः, खस्खसफलस्य 
नियासः, अहिफेनम्‌ , अफ़ूकम्‌ (रा, ६,१९१ ) 
आ, को, से, ३४ 


धक्‍ 
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खस्तिल्वर्कल-पु.. खस्खसफलम्‌, तस्थ निर्यासो 
$फूकम्‌ ( थे. ६.१२०-१२१ ) 
खाण्डव-पु., पानकभेदः, (अहसू , ७.६) भाहारद्वब्य ० 
मधुराम्हलबणनानासुगन्धिद्रव्यकृत खाद्यम 
(असंचि, ५) 
गुणाः-हथा वृष्या रुचिकरा गुरवों रागखाण्डवाः 
प्रीणनाभ्रमतृदछर्दिमदसूच्छो श्रमच्छिद्श्व 
( असंस्‌ , ७.५४ ) 
-युक्ति-ल्नी,, खाण्डवकल्पना ( असंसू . ७,१८० ) 
खात-वि., खनितम्‌, अवदारितम्‌ , 'खनु अवदारणे ? 
इति भोवादिकों धातुः ( असंसू . २६ ) 
पु., जल्ग्रहणार्थ भूकुण्डिका ( असंसू . ६. ) 
खादन-न., लक्षण० यथा जिद्भाया: खादनम | संशोधना- 
हौंपधपानाब्यवहितवेगनिग्रहजन्यम्‌ इर्द॑ छक्षणम्‌ 
( चसि, ६,७२ ) 
खादि-वि., भाकाशादि खम्‌ भाकाशम्‌ आदियेषां तानि 
खादीनि पश्चभूतानि आकाशों वायुरपिरापः 
पृथ्वी-इति पत्चमूतानि दब्यसंजशकानि 
( चसू , १.४८ ) 
खाद्ति-वि., अन्न० छुडुकादि कठिनान्नम्‌ , यस्य भक्ष- 
णार्थ चर्वणमावश्यकम््‌ ( सुशा, ४,१५९ ) 
खादिर-पु., निर्यास० खद्रिनिर्यांसः द 
गुणा:-कटुस्तिक्त उष्णों रुच्यों दीपनो वातकफन्नो 
त्रण:-कण्ठरोगदरः ( रा, <,४१ ) 
वनस्पति० खद्रिभेदः, विटूखदिरिः द्व० ' खदिर 
(रा, <.३८ ) 
खाद्य-पु., वनस्पति० खद्रिः ( रा, <,३१ ) 
अष्टविधाहायेद्रव्येव्वेकम्‌ ( रा. २०.८६ ) 
खानिष्क-पु., मांस० परिछुषब्कमांसम्‌, वेसवारभेदः, 
... शुणाः-परं गुरुदीप्ताप्तीनां सदा पथ्यः 
( सुसू, ४६.३६४ ) 
खारि-ल्ली,, मान० गोणीपयौय:, झूर्पद्यम्‌, ह्रोणचतु- 
* पयम्‌ ( चक. १२.९६ ) पण्णवत्यधिकचतुःसहख्र- 
तोलकमानम्‌ ( ४०९६ ) ( २,१४.६०-६४ ) 
“>जल-न., क्षारोदकम्‌ ( २, २०,७५ ) 
( खारिका ) ञ्री,, पात्र० चषकः, कटोरी, वारिका 
(२. ७.२१ ) 
खारिक-न., वनस्पति० पारेवतमेदः, “द्व० पाले ( रे ) 
बत! (रा, ११,९६०) 
खारी-ज्ली., मान० ख़ारी ( चक, १२,९५६ ) 


बन न 
मद 
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२६६ [ खाजूर ] 
खार्जूर-न., जासुत० खार्जूरमचम्‌ , गुणा:-माहीकगुणे- 
रूने, वातरूं, विद॒दं, रुच्ये, कफन्नें, कशन, लघु, 
कषायमधुरं, हय, सुगन्धीन्द्रियवोधनम्‌ 
(सुसू, ४५,१७४, अहसू . ५.७३ ) 
खालित्य-न., रोग० खलतिनिष्केशः स्खलितकेशो वा 
खलतेभोवः खालित्यमू, शिरसि केशहीनत्वम्‌ 
( चवि, <.५८ ) खल्वाटत्वम्‌ू, चान्दिलवमिति 
छोके ( ड. सुसू , ३५.२९ ) 
खिल-न., परिशिष्टम्‌ ( का. संहिताकल्प सूत्र, < ) 
-स्थान-न., काइयपसंहितायां खिल परिशिष्ट स्थान 
खिलस्थानम्‌ । तत्‌ संहितायाम्‌ अन्त्यं नवसे 
स्थानम्‌ (काखिल. ) 
खिलीमवन-न., पथिग्रहणे इन्द्रियार्थसब्निकर्षजज्ञान- 
ग्रहणे असामथ्येम्‌ ( चइ, १२.४७ ) 
खुड-पु., शारीर० संधिः ( चचि. २५.११ ) 
रोग० वातशोणितम्‌ , वातरक्तम्‌ ( असंनि, १६ ) 

-वातता-ल्ली,, वातरोग० सन्धिगतवातता गुल्फ- 

वातता ( चचि, २८,७३ ) 

“स्तम्भ-पु., वातरोग० ऊरुस्तम्भ: (असंस्‌ , १२) 
खुडकावात-पु., रोग० वातकण्टकः ( सुनि, १,७५९ ) 
खुडल-पु., शारीर० जद्भजापादयो: संधि 

( सुचि, १८.२६ ) 
खुडलक-पु., शारीर० खुडलः ( ड. सुचि, १८.२६ ) 
खुड़ुक-पु., शारीर० खुडकः, गुल्फसन्धिः 

( छ, सुनि, १.७० ) 

खुड़ाक-वि.,अल्पम्‌, यथा खुड्डाकपद्मकम्‌ , अल्पपञ्मक 

( तेलम्‌ ) ( चचि, २५,११५ चसू , ५.१ चक्र, ) 
-चतुष्पाद-पु., अध्याय० ( चस्‌ . ५.१ ) 


-पद्मकतैल-तेल"० पश्मकोशीरनिशायष्टीमशुकादि 
साधितमिद तेले वातशोणिते उपयुज्यते ..... 
( चचि, २०,११४ ) 


खुड्डिका-वि., अल्पा, यथा खुड्डिका गर्भावक्रान्ति 
अल्पा गर्भावक्रान्ति: ( चशा, ३.१ ) 
खुर-पु., भेषज्य० नखम्‌ ( घ, ३.५८ 2 
शफः ( चसू . १.६० ) 
हस्तपादो, “ खुरशब्देन हस्तपादावुच्येते! 
॥क्‍ ( मा. मंधुकोश, छुनि, <.४ ) 
खुरक-न., खनिज० वज्ञम्‌ (२. ५.२१२) 
खुरवड़्म्‌ , वद्भप्रकारयोरन्यतरत (५ ५.१६१ ) 
खुरवद्भस्य लक्षणम्‌ , खुरवर्ज़ धवले कोमलछं द्वुतद्वाव॑ 
गुरु तथा शब्द्रहितं च॑ वतते ( र, ५.१६२ ) 
द्रु मन | च 
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खुरखुरायन-न., खुरखुरेतिशब्दानुकरणरूपं शब्दनम्‌ 
( असंनि, ५,२५ ) 
-नख-पु., शारीर० पादनखः ( असंसू . < ) 
खुलक-ए., शारीर० खुड़कः, गुल्फसन्धिः 
( ड. सुनि. १.७५ ) 
खेचर-पु., खनिज० पारदः ( रा. १३.४२ ) 
कासीसम्‌ ( २. १०.१७ ) 
-त्व-न., आकाशगामित्वम्‌ ( २, ११.७९ ) 
खेट-पु., दोष० श्लेष्मा ( चशा, ४.९ ) 
“भूत-वि., छेष्मीभूतः, छेष्मससइश 
( चक्र, चशा, ४.९ ) 
खेद-पु., लक्षण० अवसादः ( चनि, १.२४ ) 
खेद्त-वि., जातक्षोभम्‌ ( अहसू , ५.९ ) 
खोट-पु., पिण्डः ( २. १९.६५ ) 
 पारदबन्ध० ( २. ११.७२ ) द्व० खोटबन्ध ! 
-बन्ध-पु., बद्धो यः खोटतां याति ध्मातो ध्मातः 
क्षय ब्रजेत्‌, खोटबन्धः स विज्ञेयः ( २, ११,७२ ) 
ख्याति-ञ्री., स्वाभाविकी स्तुतिः ( सुसू , १३,३४ ) 


ग्॒‌ 


गगन्‌-न.. खनिज० महारसेष्वेकः अभ्रकम्‌ 
( रू, १,४२० | 
-गर्धवटी-ज्ली., पारद्योग० सूताभ्रतीक्षणताम्रगंध- 
कादिसाधिता इये वातकफरोगहरा (र, २१.१५५०) 
गंगनाम्बु-न., जल० शआान्तरिक्षे जलस्‌ , (० “ जरू ! 
( सुसू , ४५,२५७ ) 
गड़ापत्री-ल्ली.,._ वनस्पति० गुणाः---कदटुरुष्णा 
 बातजित्‌ बणरोपणी (रा, परि, १०.४५ ) 
गड्भामबु-न., जलू० दिव्याम्बु (अहसू . ५.२) द्व० जल 
गज-पु., पछु० हस्ती आनूपदेशस्थः कूछचर: 
( चसू ,२७.३५; सुसू, ४६.९४ ) 
फ्रेष्मप्रकृतिकोइ्यम्‌ ( छु. शा, ४.७६ ) द 
पु., वनस्पति० नागकेसरवृक्षः, नागकेसरम्‌ 
( छुचि, २५.३८ ) 
-कणा-ल्ली., वनस्पति ० गजपिप्पली 
(असंचि, १६ ) 
-कन्द्‌-पु., वनस्पति० हस्तिकंदः ( रापरि ७.३६ ) 
णै-पु., वनस्पति० रक्तेरण्डः द्र० “ एरण्ड 
( असंचि, १६ ) 
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 महद्दापणेः भूपछाशः ( असंचि,१६ ) 
-कर्णिका-स्ली,, वनस्पति० कुमारी (असंउ, ४२) 
“ऊष्णा-ल्ली,, वनस्पति० गजपिप्पछी ( ध. २.७८ ) 
“चर्मन-न., रोग० छलुद्धकुष्भेदः, चमौखूय कुष्ठम , 
हस्तिचमेवत्‌ खरस्पश कुष्टम्‌ 
( इंदुः अहृनि, १४,२० र॒, २०,९५२ ) 
'-चर्या-न्नी,, गजानामारोहणम्‌ , हस्तिशिक्षायामति 
विस्तृत सांग्रामिकमाभ्यासिकन्न 
( ड, सुचि, ११.११) 
-चिमंटा-छ्ली.. वनस्पति० श्रेतपुष्पी, नागदन्ती 
( ध, १.२५२ ) 
“दनन्‍्तफला-ल्ली.,, वनस्पति० (डल्लरी, ध. १.८१) 
“दान-न,, वनस्पति० हस्तिमदः (रा. परि. ६.२० ) 
-पति-पु., गजश्रेष्ठ:, ( असंसू , «< ). 
-पिप्पली-ल्ली., वनस्पति" चबिकाया: फलम्‌ , 
चब्यफला, कट॒ः स्वादुपाकी उष्णा रूक्षा वातकफप्नी 
स्तल्यविवर्धिनी वणेविवधिनी च ( ध. २.७८ ) 
हिं.---गजपीपल, बडी पीपली 
म.>गजपिपव्ठी 
,+>गजपीपर 
ब,--गजपीपुल, 
त.--अत्तित्तिप्पिली, 
“पुट-न., पुट० राजहस्तमाननिम्नविस्तारे खाते 
पद्नशतवनोपलैः संपुटितमृषायां दीयमान पुंटम 
... (२. १०.५४-५५ ) 
“प्रोण-वि., गजबछः ( चचि. १ (३)२१ ) 
गजसमबछः ( असंउ, ४० ) द 
 -बुंहित-न., दस्तिस्वनः प्रस्थाने प्रशस्त 
( सुसू . २५.३० ) 
-मभक्ष-पु., सर्प० निविषोधयम्‌ ( असंउ . ४१ ) 
वनस्पति० ताछः ( रा, ५.९३ ) 
“( भक्षा )-ल्ली., वनस्पति० सछ॒की ( थ. ३.१३५ ) 
-भक्षक-पु., वनस्पति० पिप्पछः ( रा, ११.११८ ) 
-मद-पु., मैषज्य० दस्तिमदः ( रापरि, ६.२० ) 
-मौक्तिक-न., गजगण्डस्थले स्थित मोक्तिकम्‌, इद 
विषापहमिति ख्यातम्‌ ( चचि, २३,२५२-२५३ ) 
-वल॒भा-चख्री,, वनस्पति० सकछकी ( रा, ११.१९५ ) 
गिरीकदली ( रा. ११,११२ ) द 
( गजा )-ब्ली,, भेषज्य ० लवणभेदः, वज्रकक्षार 
.... (रा, ६.५५ ) 
गजाण्ड-न,, वनस्पति० पिंडमूलम ( रा. ७.५७ ) 
गजाशन-पु., वनस्पति० पिप्पलः ( घ. ५,७८ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: [गण्ड] २६७ 
प्य्य्प्८्््ख्ः््खखदखशथशखअख/अध््ञअञम-पपपणपपप:पञणयआ 5: ं50)5::) ि ) ं।)े)? ) ,.:.हखम0पतञीपए“न्‍क्‍>न्‍तधचतन्‍च-- 


( गज़ाशना )-ख्री वनस्पत्ति 0 सल॒की शल॒की ( ड़ ) भ 


(सुउ, ४०,१५५) 
गजाख्य-पु., वनस्पति० चक्रमदे: ( रा, ४.८ ): 
गजाह्ना ल्लरी,, वनस्पति० गजपिप्पली ( सुउ, ६०,४० ) 
गजेन्द्रस्कन्ध-पु., भद्धवारणसमूहः “संघातेडपि... 
स्कन्‍धः करिनरतुरज्ञाणाम”” ( हलायुधे ८.११ ) 
गजेप्टा-ल्ली., वनस्पति० बिदारी, विदारिका (रा.७.१९३) 
गजोषणा-चब्ली., वनस्पति० श्रेयसी, ग़जपिप्पली 
(रा. ६.११७ ) 
गश्लाकिनि-स्री,, वनस्पति० विजया, भज्ञा (घ. १ 
१३०; ( २. १६.७८; भातप्र, मिश्र ) 
ग़ज्ला (२. १५,७० ) 
गज्ज़ाकिनीकन्द (२, १५,७०, ) 
गडदेशज-न.,, भैेषज्य०, गाढरूवणम्‌, साम्भररूवणम्‌ 
(रा. ६.४७ ) 


. गडोत्थ-न., भेषज्य० साम्बरलूवणम्‌ (रा, ६.४७ ) 


गण-पु., गण्यते इति गणः समूहः (ड. सुसू . ३८.३ ) 
कथकचारणादिः रथकारचारणादि 


(सु. थि, ड, २४.९८ ) 
-कारिका-सत्री., वनस्पति० गणेरुका 
द ( ध, परि, ५.२ ) 


क्षुद्राप्िमन्थः, द्र० * अभिमन्ध ! द 
द ( रा. ५,१३८ ) 
-धूप-पएु., घुपकल्प० सर्वभूतरुजापहो<यम्‌ 
( काक, १ ) 
-रूपक-पु., वनस्पति० राजाके: ( ध. ४.१६ ) 
-“हास-पु., वनस्पति० चोरकः (घ, ३.७१ ) 
गणिका-ल्ली., पण्याज्ना, वेश्या (सुचि, २४.९८ ) 
वनस्पति० यूथिका (घ, ५.१४८ ) 
गणिकारिका-ल्री., वनस्पति० क्षद्वाप्निमन्‍्थ:, अभिमनन्‍्थ 
( काचि, गुल्म, ३२ ) 
गणिकारी-ल्ली., वनस्पति० सुगन्धिः कामवर्धिनी बृष्या 
त्रिदोषशमनी दाहशोषहरा ( रापरि. १०.३१ ) 
गणेरु-स्री., वनस्पति० गणेरुका ( धपरि, ५.२ ) 
गणेरुका-ख्री., वनस्पति० शोधनी केष्महरा. शोफ- 
रक्तविकार-त्रण-कुष्ठहदरा ( घपरि, ७५.२). 
गणेशभूषण-न खनिज० सिंन्दूरम्‌ ' ( रा. १२.१६१ ) 
गण्ड-पु., षट्पश्चाशठालम्भेष्वेक'ः ( चशा, ७.११) 
वामदक्षिणभेदेन द्वे छीषैग्रत्यज्ञे ( सुशा, ५.४ ) 
नेश्नकपोलमध्यदेशो गण्डः ( इति अमरठीका गह् 
सुसू , २३,५ ) 
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रोग० गलरूगण्ड: (चसू, ११.४५-) 
ग्न्थिरूपः ( चसू , १.११५ ). 
गण्डमालादि ( चसि. ७.५ ) 
अप्निदुग्धसदशस्फोटः ( सुनि, १०४ ) 

-कर्ण-पु., बन्ध० पश्चद्शकणेबन्धेष्वेक:, सानुबन्ध- 
कपोलमांससुत्कृत्य बाह्मदीधपाल्यग्रभागो यस्मिन्‌ 
बन्धविरेषे सन्‍धीयते स कणबन्धः 
( सुसू , १६.१० ) द्व० “ कर्णबन्ध ! 

-ता-ख्री., लक्षण० अन्थित्वात्‌ ( का, खिल, ५,४८ ) 

-दूवो-ल्ली., वनस्पति० दूवोभेदः, तहुणाः-मधुरा, 
शीता, वातपित्तप्नी, ज्वर्ञ्रमतृष्णा श्रमन्नी 
( ध., ४.१४५ ) द्व० “दूर्वो 

>मारलक-पु., प्राणि०ण जरूचरोडयम्‌, मांसगुणाः- 
“पाके च मधुरो वृष्यो गुरुश्च!... 

( काखिल, २४.४१-४२ ) 

-माला-ल्ली,, रोग० इये बहमिर॑ण्डेगेलस्य पार्खे 
भवति ( चचि, १२.७९ ) 
शोफविशेषरूपा माठाकारा गण्डाः 

क्‍ ( चवि, ७.१४५९ ) 
अंय मांसदोषजो विकारः 

( चसू , २८,१४ सुसू . २४.५९ ) 
सम्प्राष्ति:ः छक्षणानि च-लक्षणम्‌--मेद्‌:स्थाः कण्ठ- 
मन्याक्षकक्षवक्लुणगता: दोषाः सवर्णकठिनस्त्रिग्धा- 
न्वार्ताकामलव्काकृतीन्‌ अवगाढान्बहूँस्‍तथा 'िर- 
पाकान्गण्डान्कुवैन्ति । ताः प्रभिन्नाः: अल्परुजः 

_कण्डुला: स्रवन्ति नह॒यन्ति अन्ये भवन्ति च। दीधेका- 
छानुबन्धी चाय व्याधिगेण्डमालानाम्ना च पठितः । 
असो दूर्वेव क्षयबृद्धिभाग्‌ वतेते (असंउ, ३४ ) 
 ग्रान्थिं' स्थिरं वृत्तमथायते वा.... . .चयग्रकर्षो 
दपचीं वदन्ति.... . , मेदःकफाभ्यां खलु एप 
_ रोगः । ( सुनि, ११.१०-१२ ) असाध्यलक्षणम्‌-- 
ज्वरच्छारदिपाश्वरुक़्ासपीनसादियु ता5साध्या 
( असंउ, ३४ ) चिकित्सा--अये मांसबृद्धिभव- 
त्वात्‌ शखक्षाराप्तिकमैसिः उपक्रम्यः । 
( अहसू , ११.३० ) 

-( मालिका)-ल्ली., रोग० ग़ण्डमाछा (र, २४.५८) 

... वनस्पति० छज्जाछः ( रा. ५.१६० ) 
-स्पन्दन-न., लक्षण० गण्डः कपोलरूस्य उपरितनो 
.. भागः, तस्यथ कम्पः ( चसि . ५.६ ) 

गणडक-पु,, प्राणि० भूमिशयः गोघामेदः 

( चसू , २७.३८ ) बिलेशयवर्गीयः प्राणि० 

(ड. सुसू , ४६.७८ ) 
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आनूपपशु० खज्ज इत्यपरनामा (चसू . २७.३९ ) 

यक्षिमणो5स्थ सांसमुपयोज्यम्‌ (चचि, ८,१५४ ) 

गोमांससमाश्राउस्यमांसगुणाः, “ कफपित्तकरं 

मांसं गवाम्‌... ...खज्ल मांस च तत्समम्‌ 

( काखि० २४.३० ) माँसगुणाः---कषाय रूक्ष 

कफवातप्तम्‌ ( सुसू ४६.१०३ ) मधुरं बलकृद- 

भिष्यन्दि स्नेदनं बृंहणं वण्य श्रमप्तम्‌ 

( चसू, २७,८४ ) प्योयाः-- 

हिं,--गेन्डा, गंडा, गेंडा, 

बं,--गण्डार, गाण्डार, 

म.--गेडा 
गण्डारूजी-स्ली., रोग० गण्डरोगो गण्डे दाहरुजान्वितः 

स्थिरः शोफः ( असंउ, २५) 
गण्डाली-ज्ी,, वनस्पति० मज्लिष्ठा (घ, १.१८ ) 
गण्डाशय-पु., शारीर० गण्डस्थानं कपोलः (असंउ,१) 
गण्डास्थि-न., अस्थि० द्र० “अस्थि' ( सुशा, ५.१९ ) 
गण्डाहया-सञ्ली., क्षुद्रोग ० गन्धनामा इति वाग्भटः, 

गन्धमाछा इति माधवः, कक्षासमानेका स्फोटा- 

कारा त्वग्गता पित्तजन्या पिडका ( २, २५,२ ) 
गण्डीर-पु., वनस्पति० स्नुद्दीबृक्षः (चवि, ७.१७ ) 





( सुचि, ४.३२ ) ( असंचि, १८ ) 


( अहसू, १५.३३ ) स्नुहदी ( ध. १.२३५ ) 
शाक० (वे. श, सि. ) अम्लस्कन्दे द्ृव्यम्‌ 
( चवि, ८,१४० ) स्थछूजलभेदेन द्विविधः, तत्न 
स्थलजो दरितशाकम्‌ ( ड. सुसू , ४६.२२१ ) 
गण्डीरो महान कन्दप्रायः कार्तिकेयपुराणादो 
( चचि, १२.२५ ) हरितो रक्तशुक्लभेदाद्विविध 
( चसू , २७.१७१ ) 
वनस्पति० शमठः ( चक्र, चसू , २७.१०६ ) कफं 
नाशयति, क्रिमिप्नगणे प्रोक्तानां द्वव्याणामन्यतमम्‌ 
( चसू . ४.११ ( १५) 
तुलसीभेद्‌ः ( चनि, २,४ ) 
झूलप्रशमनगणे ( चसू , ४,१५७ (४०) 
मज्लिष्ठा ( च. वि. ७.१७ ) 
न., वनस्पति० तिक्तसूरणः, सूरणभेद्‌ः, द्व० 
सूरण, ? (२. १३.६३ ) 


-पुष्पी-ल्ली,, वनस्पति० शिरोविरेचनद्वब्येषु, शमठ 


इति चक्र, ( चवि. <.१५१ ) 


गण्डीरारिप्ट-पु., आसुत० पाण्डु-कामरा-मेह-हत्दोग- 


वातशोणित-विषमज्वरारोचक-श्वास-कास- ग्रन्थ्य- 
बुंदु-कृमिहरः ( असंचि, १८ ) 
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| गण्डूपंद ] 
गण्ड्पद-पु., प्राणिण भूनागः, किब्चुलुक 
( चवि, ७,१२ ) 
शोषिणेड्यमशनाथे हितः (सुठ, ४१.२६ ) 


“सश्मत्य्यान्त्रशब्देन दुद्याद्ण्डूपदानपि! इत्यादि- 
भिनोनावचनेरय शोषिणे देय 
(ड. सुउ, ४१.३६ ) 
कृमि० सप्तविधपुरीषजेष्वेकः, लक्षणम्‌-गण्डूपदा 
क्ृरमयो दीघों रक्तव्णोश्र भवन्ति | तजन्यलक्षणम्‌- 
ते गुदे कण्डूं जनयन्ति, शुलरूमाठोप शक्कद्धेद्ममिं- 
नाश च कुर्वेन्ति ( सुउछ, ५४.८ ) 
-सुखा-ल्ली., शलाका० द्विप्रकारका इयसमेषणकर्म ण्यु- 
पयुक्ता ( अहसू , २५.२५ ) 
गण्ड्ूष-पु., उपक्रम० मुखरोगे उपयुक्तः उपक्रमो5यम्‌ 
( चसू , १३,२५० ) मुखे पूर्ण सति यः सम्ञारयितु- 
मशकक्‍यः स्यात्‌ , स गण्डूष उच्यते ( अरु, अहसू . 
२२.१२ ) चुछुकः ( सुचि, ४०.६२ ) स स्नेहिकः 
शमनः शोधनो रोपणश्रेति चतुर्विधः (अहसू.३१ 
अहसू ,२२.१) वाते स्त्रिग्घो गण्डूषः, पित्ते शमनः, 
कफे शोधनों मुखत्रणसाधने रोपणाख्यश्र ( अरु 
अहसू , २२.१-२ ) स्वाह्म्लककटुसाधितेः स्नेहे 
कृता गण्डूषा वाते उपयुक्ताः (अहसू , २२.२) 
वातिके मुखरोगे तथा विशेषतो दन्तद्ृर्ष दन्तचाले 
च तिलकल्कोदर्क, गण्डूषधारणे नित्य तेरे हितम्‌ , 
( अहसू , २२,६ ) पेत्तिके तिक्तकषायमधुरीषचे 
कृता गण्डूषाः पित्तसंशमनाः ( अहसू , २२,२ ) 
“ऊषादाद्यान्विते पाके क्षते चागन्तुसम्भवे । विषे 
क्षाराभिदग्धे च सर्पिधाय पयोड्थवा ” (अहसू 
२२,६-७ ) कफे तिक्तकटम्लपटूष्णेः कृता गण्डूषा 
हिताः ( अहसू , २२.३ ) आशाक्षाराम्बुगण्डूषो 
भिनत्ति क्लेष्मणश्रयम्‌ ”! (अहसू. २२,५ ) 
रोपणो गण्डूषः कषायतिक्तके: स्यात्‌ (अहसू , 
२२.३ ) “वेशर्य जनयत्याशुसंदधातिमुखे 
पघणात्‌। दाहठष्णाप्रशमन मधुगण्ड्यधारणम्‌ 
( अहसू , २२९,७-८ ) गण्डूषमात्रा-मुखकुद्रे 
गण्डूषाथ तावन्मात्रमुदर्क ग्राह्म॑ यावता मुख न 
सम्चालयितु क्षमेत ( असंसू , ३१ ) गण्डूषकाल:- 
नस्याउनन्तरं गण्डूषधारण कायम ( असंसू . ३ ) 


.. धारणावधिः-यावत्कफपुणोस्थता खवन्नासानेत्रता 


च दृहयते तावदर्य धारणीयः (अहसू , 
२२.११) अतियोगलक्षणम्‌--' मुखशोषपाक- 
क्मा5रुचिहृदयत्वस्ररसादकर्ण नादैरतियो गमनु प- 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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लक्षयेत्‌ ।!' (असंसू , ३१ ) अयोगलक्षणम्‌-- 
* जाड्यरसाज्ञानारुचिप्रसेकोपलेपेरयोगं लक्षयेत्‌ ” 
( असंसू . ३१ ) सम्यग्योगलक्षणम्‌-अकालवलि- 
पलिततिमिरव्यड् तिछकालकादी न्‌ प्रशमयति 
( असंसू, ३१) सुखोष्णोदकगड़्षः-पतिदिन 
सुखोष्णोदकगण्डूषैवक्त्रलाघव जायते, “ सुखोष्णो- 
दकगण्डूषेजायते वक्‍त्रलाघवम्‌ (अहसू , २२, 
१०) वकत्रदग्धे गण्डूषः क्षारादिदाहे च॑ 


“तिलानीलोत्प् सर्पिः शंकराक्षीरयुक्तः सक्षोंद्रो 


दग्धवक्त्रस्थ गण्डूषो दाइनाशनः (सुचि, ४०, 
६७-६८ ) विषकृृतमुखरोगे-सेव्यचन्दनपद्मकेः 
ससोमवल्कतालीसपत्रकुष्ठामरतानते:” कृता गण्डूषाः 
हिता भबन्ति ( अहसू , ७.२२ ) 
गण्डोपधान-न., गण्डपदेन मस्तकादीनामुपधानम्‌ 
( सुचि, ५.१६ ) 


गतचन्द्रिक-वि., निश्चन्द्रम्‌; यथा हस्ततलस्थितमअक- 


भस्म आतपे दृष्ट - चन्द्रिकाचिहीन जायते, तदेव 
निश्चन्द्रम्‌ ( २. १६.११ ) द 
गतशोक-पु., वनस्पति० अशोकः ( असंसू १६ ) 
( अहसु, १५,२६ ) द 
गतायुस्‌-वि,, गतमायुः यस्य सः, आसन्नमरण:ः 
( सुसू , ३०.६ ) भविष्यन्मरणचिहम्‌ 
( सुसू . ३२.७ ) 
गति-ल्री., चलनम्‌ , गमनम्‌ , चकुमणम्‌ 
( चसू , १७.४. अहसू, १२.७ ) 
प्रशस्ताप्रशस्तगतिलक्षणम्‌---- “ मत्तगजबृषभर्सिंद- 
शारदूछहसगतयो5घिपतयः स्तिमितगतयों धन्याः । 
चपलगतयश्रपछसुखदुःखलाभिनः, . तियैगगतय- 
स्व्वधन्याः स्खलनाश्राज्विस्फोटिनश्व 5प्रशस्ताः” 
( कासू, २८ ) 
मागेः, ( चसू , १०,१२ ) 
रोग० नाडीरोगः, नाडीतचण 
( सु. नि, १०,१०; असंउ, ३४ ) ( स॒ुसू, ५.१२ ) 
“सक्लषय-पु., लक्षण० गमने5शक्तता (सु, नि. ५.२७ ) 
-“सुखलन-न., लक्षण० गमने स्खछनम्‌ (असंनि,२ ) 
गतिमत्‌-वि., गतिबेहिर्निस्सरणम्‌ , तद्गवन्ति गतिमन्ति 
पुरीषादीनि ( चसू, १८,४५९ ) 
गद-पु., व्याधिः, रोगः, गद्यते पीड्यते3नेनेति करणे- 


$चूप्रत्ययान्तोडयम्‌ अथवा गद्यति पीड्यति इति 


अच्प्रत्ययान्तो ज्ञेयः | दृलायुधः 
( चसू १४.३; चनि. १.५ छुनि, १,३२ ) 
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पु,, न., वनस्पति० कुछम्‌ 
( असंउ, ४५;८; र.२०,१९२ ) 
( गदा )-ल्ली., वनस्पति० कुष्ठम्‌ ( २, ३०.६४ ) 
गंदातिचार-पु., रोगाणामसम्यगुपचार 
( चचि, २६.७७ ) 
गदोघ-पु., विकारसमूहः ( सुसू , ३०.५० ) 
गठ्द-पु., रोग० जिह्लागतवातरोगः, अव्यक्तवाग्‌, 
उदानवातजन्योअ्व्यक्तवाग्लुप्रपदव्यश्लनलक्षणो रोगः 
( चसि,२,२२ ) संप्राप्तः-सकफो वायुः शब्दवाहि- 
धमनीराबृत्य गद्ग्द करोति ( सुनि, १.<५ ) 
वि., अव्यक्तवाक्‌ू, छप्तपदव्यज्लनामिधायी 
( सुनि, १.८५ ) 
-वाच्‌-वि., लक्षण० अस्पष्टवचनः .( सुक, २.२७ ) 
गद्याण-पु., मान० माषषक्कूमानम्‌ ( र. १६.५५ ) 
गन्तू-वि., संसरणशीलः ( सुशा, ३.४ ) 
गन्दुक-पु., क्रीडनक० कन्दुकः ( काखि, १२.६) चैंड 
गन्ध-पु., गरुण० घ्राणेन्द्रियग्राह्मः ( चसू . <.११ ) 
पार्थिवः गुणः (चशा, ७.१६ ) सुरभ्यसुरभि- 
स्वरूप: (सुशा, १.४ ) 
सुगन्धः ( अहसू . १३.५ ) गन्धः, दक्षिणापथगा 
चन्दन-जातीफलछ-कझ्लोल-लवज्ञगदिसम्भवाः 
( सुचि, ४.२५ ) हैसवता . गन्धाः कस्तूरी-शठी- 
कुष्ट-मांसी-सरल-सुरदार्वी त्येवमादियग्रभवा 


(सुचि, ४.२९ ) 
 खनिज० गन्धकः (र. २.२; रा, १३,१६७ ) 
_ गन्धकमेदः, वट्सोगन्घिकः (ध. ३.११४ ) 
द्व० “ गन्धक हु 


धान्य० त्रीहि:ः ( रा, १६.७९ ) 
शालि० सुगन्धिशालिः, दै० “शालि 
(रा, १६.१२० ) 
वनस्पति० श्रीवेष्टकः ( रा. १२.१९५२ ) 
प्रियड्भ: ( र. २२.१३५० ) 
न... वनस्पति० शालिपर्णमिदः द्व० “शालिपर्णी, ” 
( थ, १.<% ) 
गन्धक-पु., खनिज० ( चचि, ७.७१ ) 
उपधातुष्वेक:ः ( २. २.४१-४२ ) 
भेदाः-शुकचज्लनिभः श्रेष्ठ: पीतवर्णः मध्यमः 
झुक्रवणः कनिष्ठ: इति केषांचिन्मते त्रिविधः । 
मतान्‍्तरे तु “ श्वतादिभिरव॑णेंगेन्धकश्चतुर्घा ' 
( २. ३.१४ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


तन्न श्वतः ' खटिका लेपने गन्धमारण लोहमारणे 


छपयुक्ता ।! पीतः-“ पीत, आमलकसारो रसायने 


हैं, म 





[ गन्धकयोग ] 
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उपयुक्तः । * रक्तः- शुकतुण्डाख्यों धातुवादविधों 


वरः । ' कृष्ण:- दुलेभः जराम्टत्युनाशनः 

(२. ३,१५-१६ ) 
श्रेष्टरय लक्षणम्‌-शुकपिच्छसमच्छायो नवनीतसम- 
प्रभ: मसणः कठिनः स्तिग्धः अ्रष्टो गन्धकः, अशु- 
छस्य दोषाः-अशुद्धगन्धकः कुष्ठे अ्रम॑ पित्तरुजां 
करोति तथा रूप बर्ूं वीयेसुर्ख च निहन्ति रसेन्द्रः। 
शोधनविधि:-१ घटीमाज्न पयः स्विज्ञः वारिधोतो 
गन्धको गव्याज्यविष्टतों वस्त्राहुलितः शुद्धिरूच्छति 

(६ ३३% २) 
भद्गराजरसेः स्थिन्नः गन्धकः शुध्यति । गन्धकस्य 
गन्धहरणम्‌-ततः शुरू गन्धर्क समुद्धत्य नवमाली- 
देवदालीवज्यरकपयो स्लवं्गें: स्वेद्यित्वा मर्देयित्वा 
च गन्धहीन कुयोत्‌। गुणाः--मधुरः कटुस्तिक्त 
उष्णः कटुविपाको दीपनः पाचनो रसायन आमप्नः 
सूतजिच्च । अय॑ कण्डूकुष्ठविसर्पविषक्ृमिकच्छृत्व- 


. _ग्दोषहरः । विशेषतः कुष्ठरोग निहन्ति 


१०९ 
पथ्या3पथ्यम-गन्धकसेवने क्षाराम्छतैलसोवीर- ; 
विदाहिद्विदलान्यपथ्यानि ( र, ३.२४-३५ ) 
द्रावणविधिः--षघोडशांरोन ब्रिकटुना संयुक्त ूक्ष्ण- 
चूर्णित गंधक हस्तादीषदूने वस्ते प्रसायो5नन्‍्तरं 
तद्देशयित्वा सूत्रेण विवेष्टय यामप्रहरपयेन्ते तिल- 
स्नेहे निमजयेत्‌ । अनन्तरं सन्दुशद्वारा तां वर्ति 
धत्वा प्रज्वालयेत्‌ । एवं द्वुतों गन्धो बिन्दुशः काच- 
भाजने निपतत्ययसेव गन्धकद्गावः 

। क्‍ ( र. ३२,२८-३० ) 
बचयन्यथकः 
फा.--गोगिद्‌; (शालिग्राम निघण्डु प्र, ७४४ ) 
गन्धकभेदः, वटसौगन्धिकः ( घ. ३.११४ ) 


-तैछ-न., योग० पामाकण्डूहरम्‌ ( ३.४३ ) 
-द्वरुति न्ली,, योग० आदकस्व॒रसेन पिष्टे गन्धकेन 


संमर्दित तुत्थ दशनिष्क तत्ममाण चाअ्रके ताम्र च 
खपेरे भजयित्वा चूणयेत्ततश्न कन्दुकयत्न भर्जयेत्‌ । 


. गन्धर्क च तन्न शनेः क्षिपेत्‌ । जलप्रस्थे नीलाअने 


शिछाजतु च कर्षप्रमाण श्षिप्त्वा मर्देयेत्ततः पात्रे' 


संस्थाप्य प्रसादे स्रावथेदातपे च शोषयेत्‌ । एततू 


सर्वनेत्ररोगान्दरेत .। विशेषतश्र चरण कुष्ठ पिछे 
कार्च कुकृूणकं च । बणान्‌ घिरोपयेत्‌ । अलुपाने 
स्तन्यघृतदुग्धानि ( र. २३,७८-८४ ) 


-योग-पु., गन्धकेन सह कृतो योगः, कुष्ठप्नोअ्सो 
( चचि, ७.७१ ) 
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( गन्धा )-्ली., वनस्पति ० ( घ, ९,१०० ) े 


शमी (रा, <.१०२ ) 
दाठी, सटी (रा, ६.४७ ) 


-कन्दक-पु., वनस्पति० गुण्डकन्दः ( रापरि,<,६३ ) 


 -कारी-स्ली., वनस्पति० लछज्जाहुः ( ध, ४.१५५ ) 
-कुटी-ख्ली., वनस्पति० मुरा ( ध. ३.६७ ) 
-कुसुम-पु., वनस्पति० बीजप्रकस्‌ ( ध. ५.२३ ) 
-कुसुमा )-श्ली,, वनस्पति० गणिकारी 
( रापरि, १०.३१ ) 
-गर्भ-पु.. वनस्पति० बिल्वः ( ध. १.१०७ ) 
 -चेलिका-श्ली.. भेषज्य ० गन्धकेलिका, कस्तूरिका 
. ( ध, ३.२८ ) 
-तण्डुरू-एु., शालि० गन्धशालिः द्व० ' शालि ! 
(रा, १६.९३ ) 
-तन्मात्र-न., पदञ्नतन्मात्रेष्वेंकम , अनुझूतो गन्धः, 
सूक्ष्मा प्थिवी ( सुशा. १.४ ) 
-तण-पु.. सुगन्धतृणम्‌ , भूतणम्‌ ( रापरि, <.४४ ) 
-तैल-न., सुगन्धद्वव्यकल्कयुक्त तेलम्‌, गन्ध- 
द्रव्याष्चिवासित तिलोऊव तेलम्‌ 
( चक्र, चचि, २६,२२५ ) 
तैल० शेलेयरास्नांशमत्यादिसाधितम्‌ इृदमुत्तम- 
मस्थिस्थैयेक्रदू, वातपित्तकृतान्‌ रोगानाञ्ु जयति । 
असउ, ३२ 
तेल० काकोलीयश्याहमंजिष्ठादिसाधितमिद भग्न- 
साधकम्‌ ( सुचि, ३,५५-५६ ) 
-दला-बल्ली., वनस्पति० अजमोदा ( रा, ६०.१५० ) 
-दोष-पु., अनिष्टगन्‍्धता ( सुसू, ४५.११ ) 
“द्वव्य-न,, सुगन्धिद्व॒व्यं कुष्ठतगरादि 
( अहृसू . २१.१८ ) 
“धूमज-पएु., वनस्पति० अगरु ( रा, १२,३५९ ) 
-नाकुली-ल्ली., वनस्पति० सर्पंगनधा, “ सूक्ष्मपत्रा 
परा ज्ञेया सपाक्षी शनन्‍्धनाकुी। (इन्दु असंउ, 
४७ ) अस्या भेदो--( १) नाकुछी, सर्पगन्धा, 
(२) मद्दासुगन्धा, सर्पाक्षी, तत्र मद्यासुगन्धा 
किश्विच्छेयसी; सामान्यगुणाः--तिक्ता कटुरुष्णा 
' त्रिदोषहरा ब्रणरोपणी, कृमिरोगव्श्चिकमृषकसप- 
विषन्नी ( ध. ४.१०५; रा, ७.१५५० ) 
हिं.---तकुलकन्द, चन्द्रा, नाई 
--सुगुसवेल, हडकइ, भडकइ 
गु.-नकुछकन्द 
“नाकुछी, 
त,--चिवन्त, अमस्प्पोरि, 
फा,--विषमुंगरी, 





>ैत 0 की ४३०३१. ष्ठ अली री हा 0.6 "७० जलताप परी 4. कस मी किक का 8५० १००४ ७. क... ०५.० ३-४ ७..॥ ०७-८7 8 ०8.०० 4कह] 0, रीजजहत मान ला ,बरी, 


राखाभेदः (चक्र, चचि, ३,२६७ ) 
सुगन्धमूला राखा ( सुक. ६.२२ )(असंउ, ४४ ) 
चब्यस्त्‌ ( रा. ६.११५) 

“नामा-ल्री.,. रोग० क्ुद्वरोग:, रक्षणम-प्रायः 
कक्षासलन्नेषु देशेषु सानिलात्पित्तात्‌ स्फोट्सन्निभा 
त्वग्गता महती एका पिटिका जायते 
( सुनि. १३,१७ ) (असंउ, ३६ ) 'चिकित्सा-- 
घृतसेकोपदेहैः तमुपक्रमेत (सुचि, १७.३ सुचि 
२०, ७--८ ) 

“नाशन-न., दुरगन्धनाशनम्‌, यथा पाटलाकरवी- 
रादिपुष्पेजेलस्थ दुगैन्धनाशनम्‌ ( असंसू . ६ ) 
-निशा-ल्ली., वनस्पति० गन्धपलादाः (रा, ६.९०) 

“पत्र-पु., वनस्पति० फणिजकः (रा, १०.८० ) 
बिल्वः, ( रा, ११.१३४ ) 
बबेरः (रा, परि, १०.४८ ) 

-पत्रक-न., वनस्पति० सुरपर्णम 

( रा, परि, १०,७५० ) 

“पत्रा-ल्ली,, वनस्पति० गन्धपछाशः (रा, ६.«५९) 

(-पत्रिका )-वनस्पति० अजमोदा (रा, ६.१५० ) 
गन्धपलाशः ( रा. ६.५० ) 
गद्भापत्नी (रा. परि, १०.४५ ) 


( पत्री )-ल्ली., वनस्पति० अश्वगन्धा (रा, ४,४०२) 


अस्बष्ठा ( रा, ४,१७१ ) 
-पद्म-पु., वनस्पति० नारबज्जः ( रा. ११.२४ ) 
-पलाद-पु.., वनस्पति० शठीभेदः । ग्रुणाः-कषाय 
कटुमेथुर उष्णस्ती क्षण: स्वयेः सरः कफवातप्नः पित्तल 
कास-श्वास-सिध्म-ज्वर-झूल-च्छर्दिप्न: ( घ. १.६४ ) 
“पलाशक-पु., सुगन्धिदृब्य ० गन्धपलछाशः:, गनन्‍्ध- 
पलछाशिका, “ गन्धपलादी ' इति कश्मीरे प्रसिद्धा 
(वे, श, सि. ) 
आनाहयुक्तशूले बस्तिव्रव्येषु उपयुक्त: 
क्‍ ... .( काख्ि, १८,४९-७५० ) 
-पाषाण-पु., खनिज० गन्धकः ( ध. ३,१०५ ) 
वटसो गन्धिकः गन्धकभेदः ( थे. ३,११७ ) 
“पिशुन-वि पिशुन सूचक गन्धपिशुनों गन्च- 
सूचको नाम गन्धाढ्यः ( चचि, २ (४) १२ ) 
न., गन्धद्गव्य ० .पिशुनम्‌-रुप्ठका केशरस्तगर 
.. ( चचि, २, (४) १२) 
-पीता-बल्ली., वनस्पति ० गन्धपलछाशः (रा, ६.९० ) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० क्ष्मातकः ( रा, ११,१४९ ) 
अक्लोछः ( घ, १,२०८ ) 


शव 


&> डे निज छत 

















[ गंन्धपुष्पक | 


-पुष्पक-एु., वनस्पति० वेतसः ( ध. ५.११६ ) 
-( पुष्पा )-ल्ली., वनस्पति० केतकी 
( रा. परि, १०.२) 
नीलिनी, नीली (रा, ४.३५१ ) 
“प्रियह्लुः-ल्ली., वनस्पति ० शोणितपित्तातियोग (वेग) - 
प्रशमनानां श्रेष्ठा ( असंसू , १३ ) 
 ( चुसू , २७.४० ) 
“फल-पु., वनस्पति० बिल्वः (रा, ११.१३२५० ) 
कपित्थः ( घ. २.१०२ ) 
तेजःफलः (रापरि, ११.१८) 
( -फला )-स्री,, वनस्पति० सलकी 
(रा, ११.१९६ ) 
वनसेथिका ( रा, ५.१८४ ) 
-फलिका-ल्ली., वनस्पति० एका (रा., ६.६५ ) 
-फली-खछ्ली., वनस्पति० चम्पककलिका, चम्पक 
(रा, १०.२४० ) 
-बद्ध-वि., गन्धकेन चाज्जल्यनिसुक्तावस्थायां प्राप्त 
पारदः ( २. १२.१४ ) 
-बहल-पु., वनस्पति० गन्धशालिः, द्र० “ शाहि ! 
(रा. १६.९३ ) 
-बहुल-पु., वनस्पति० सिताजेकः, द्र० “ अजेक 
( रा. १०,८५०) 
 -( बहुला )-स्ली., वनस्पति० गोरक्षी द 


( रापरि, ५.३० ) 


-बीजा-ब्ली., वनस्पति० वनमेथिका (रा, ५.१८४ ) 
“मडुला-ल्ली., वनस्पति० अगरुभे दः, मज्गज्या 


(रा, १२.४५) 


-मांसी-छ्ली., वनस्पति० मांसीमेदः, गुणाः-कषाया, 
तिक्ता, शीता, वर्ण्यां, रक्षोनप्नी, केश्या, त्रिदोषस्नी, 
कण्ठामय, रक्तपित्त-विषमज्वर-भूतज्वरहरा 

.._ (घ. ३.४७) 
_ हिं.-जटामांसी, वाल्छड, 
म.--जटामांसी. 
गु.--जटामांसी 
बे --जटामांसी 
त,---जटामांचि 
फा,---सुबलछ॒तिव 

-मादन-पु., खनिज० गन्धकः ( घ. ३.१०५९ ) 

गन्धकभेद:, वटसोगन्धिकः द्व० “ गन्धक 


(ध., ३,११४ ) 
गिरि० हिमालछयस्योत्तरतो भेरोश्व पूर्वतः स्थितो 
भद्राश्ववर्षप्रद्यासन्न:.. सुगन्धिवनराजिराजित 


कश्नित्पर्वतः ( असंउ ४ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


#*' जा पाशशीमशिलशिर चरम आर ली करा ब्ल 





[ गन्धवृक्षक ] 





(-मादनी )-श्ली., वनस्पति० मुरा 
( रा, १२,१२३ 2 
भेषज्य० छाक्षा ( रा. ६.१४२ ) 
-माला-ख्री., रोग० छुद्रोगः (मानि ) सुखुते 
. “गनन्‍्धनामा * इति नाज्ना वर्णिता (खुनि, १३.१७) 
-मालिनी-ल्ली., वनस्पति ० शालिमिद्‌ क्‍ 
सुगन्धिशालिः (द्र० 'शालि? (रा, १६.१०७५) 
मुरा ( ध. ३.६७ ) 


 -माल्यनिषेवण-न., गन्धद्गव्यस्थ पुष्पादिमयमाछा- 


दिकस्य दारीरे धारणम्‌, माछा एवं माल्यम्र, 
स्वार्थ ष्यव्मययः गन्धमाल्य नाम गन्धयुक्तप्रसून- 
विरचिता माठा तजन्निषेवर्ण शरीरे धारणम्‌ 
( चस्‌ , ५.९६ » 
“>माल्या-त्री., वनस्पति० शाल्भिदः, सुगन्धशार्धि 
द्र० 'शालिः ? (रा, १६.१०५ ) 
>मूल-पु., वनस्पति० कुलझ्लः ( रापरि, ६.११ ) 
कचूरः ( ध. ३.५४ ) 
“मूलक-पु., वनस्पति० कचूर (ध. ३.५४ ) 
( >मूला )-छ्ली., वनस्पति ० सल्लकी 
(रा, ११.१६ ) 
पद्मा ( ध. ४.९० ) 
(-मूलिका ) श्लरी., वनस्पति० माकन्दी 
(रा.परि, ७.१७ ) 
-मोदिनी-श्ली,, वनस्पति ० गन्धफली 
चम्पकः ( रा १०,२४० ) 
वृक्षादनी (रा, १४२ ) 


. -मोहिनी-सख्नी,, वनस्पति० वृक्षादनी (रा, ५,१४२ 
. -रख-न., भेषज्य ० बोलम्‌ (ध. ३.६२ ) 


“-राज-पु, वनस्पति० मुद्दरः ( रापरि, १०,२१ ) 
_ नियास० कणगुग्गुलः ( रा. १२.१८६ ) 
न, वनस्पति० चन्दनम्‌ ( रा. १२.२ ) 
जवादि (रा, परि, १२.६) 
-राजक-न., वनस्पति० कालेयकम्‌ , अगरू 
( रा, १९,४०७ है, 
-वर्ती-शञ्ली, वनस्पति ० मुरा ( घ. ३.६७ ) 
-वधू-ख्ली., वनस्पति० कपटम्‌ कत्तणम्‌ (घ.१.८२ ) 
-वल्क-न., वनस्पति० त्वक्‌ (रा, ६.७७ ) 
-वल्लरी-ब्नी वनस्पति ० मह्ाबला ( रा, ४,४२७ ) 
-वह-पु., वायु ( असंनि, ४ ) 
-वृक्ष-सु. वनस्पति० वरुण: ( थे. ५.११५ ) 
“लजुध्धक-3., वनस्पति० सजकः (रा, ९५.२०५ ) 






है गन्धवै दिनी ] 


युर्वेदीय - शब्दकोश: 





[ गमन ] रै७३ 
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-वेदिनी-स्ली., शारीर० नासागतसिरा (असंदा, ६) 
-शालि-स्री., धान्‍य० सुगन्धशालिः द्र० 'शालि! 
( रा, १६.९३ ) 

-संभवा-चत्री. धान्य० सुगन्धशालिः द्व० “शालि! 

(रा, १६,१००) 

-सर्पिस-न., छत० छूशुनसिद्धप्ठतयोग: तत्‌ पान- 
भोजनम्रक्षणेयु प्रयुक्ते श्ित्रनाडीकृमीणां नाशकम्‌ 

( काकलशुन ९८ ) 

-सार-पु., वनस्पति० कचूरः (रा, ६.१५६ ) 
मुद्वरः ( रा, परि, १०,२१ ) द्र० “गंधराज,” 

न,, वनस्पति० श्रीखण्डम्‌ , चन्दुनम्‌ ( घ. ३.१ ) 
शालि सुगन्धशालिः, द्व० 'शालि. ! 

( रा, १६.१०५ ) 
सुबर्णयूथा, द्र० 'यूथिका. ' (रा, १०,२०२ ) 
आरामशीतकछा (रा, परि, १०.५२ ) 

गन्धन-पु., धान्य० सुगन्धित्रीहिभेदः, शीतस्िग्ध- 
लध्वादिषष्टिकाल्पान्तरगुण: ( चसू , २७.१४ ) 
अहसू . ६.१० ) पा 

गन्धवै-पु., देवयोनि० ( चनि, ७.१० ) गन्धे साहित्य 
सद्भीतादिजनित प्रमोदम भर्वति गच्छति प्राप्तोति 
इति गन्धर्वः, अर्थ गतों भ्वादिस्थः, शकन्ध्वादि- 
वत्पररूपमन्न शेयम्‌ । 
देवगायकः, द्वाद्महुटटप्रद्धतिः ( सुसू , ५,२१ ) 
गानम्‌ , चक्र (चचि, २४.७४ ) 
भूताधिपतिविशेषः ( असंउ, ७, ) 

... वनस्पति० एरण्डः ( २, २,४५ ) 

-प्रह-पु,, अह० गन्धर्वाविष्टलक्षणानि दृ्षयुक्तः, 
पुलिनक्रीडनशीकों, वनक्रीडनशीलः, शोभन।चारो, 
गीतगन्धपुष्पादिश्रियों नृत्यन्नीपद्सनशीलः - 

( सुठ, ६०.१० ) ( सुशा, ४.७१ ) 
 गैधर्वोन्मत्त 


-तैल-न,, एरण्डतेलम्‌, ' तथा गन्धर्वतेरू वा श्रेष्ट 
स्नेहविरेचनम्‌ ” ( काखि, ७.६२ ) 

-हस्त-पु,, वनस्पति० एरण्डः ( असंचि, ११ 
द स॒ुचि, ३३.७ ) 
“हस्तक-पु.,, वनस्पति० पुरण्डः ( ध. १,२९५ ) 
(-हस्तका )-ब्ली., वनस्पतति० एरण्डः (सुउ, ३५,२) 
गन्धवॉन्मत्त-पु., गन्धर्वग्रहजुष्टा55तुरः, लक्षणम्‌--चण्ड 
साहसिक तीक्ष्ण गम्भीरमष्यं मुखवाद्यनृत्यगीता- 
क्षपानस्ानमाल्य घूपगन्धरतिं रक्तवस््रवलिकम्म हास्य- 
कथाउनुयोगप्रियं शुभग़न्ध॑ च गन्धर्वोन्मत्त 

विद्यात्‌ ( चचि, ५,२० ) द्व० ' गेधर्वग्रह 
आ, को, सं, ३५ 
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गन्धाज्ञान-न., लक्षण" गन्धज्ञानद्वानिः. फणामम 
विद्धस्यथ लक्षणम्‌ (सुशा, ६.२७ ) तस्थ क्षरिष्ट- 
त्वस्‌ू , 'चविपयेयेण यो विद्याहन्धानां साध्वसाधु- 
ताम्‌ । न वा तान्‌ सर्वशों विद्यात्‌ त॑ विद्याद्विगता- 
युषम्‌ । द्व० (रिघ्ट.? (च, इ, ४.२१ ) 
गन्धार्य-पु., वनस्पति० नारड्ज: (रा, ११.२४) 
न,, वनस्पति० चन्दनम्‌ ( रा, १२.३ ) 
जवादि ( रापरि, १२.६ ) 
गन्धार्या-ख्री., वनस्पति० वनबीजपूरकः (रा, ११.३३) 
द्र० 'मातुलुज्' द 
मुरा ( ध,३.६७ ) दू० “ गन्धमादिनी? 
गन्धपछाशः: ( रा. ६.९० ) 
गन्धाधिक-न., वनस्पति० तृणकुछुमम्‌ (रा. १२.२३) 
गन्धानी -सत्री,, धान्य० ब्ीहिः (रा, १६.१०५) 
गन्धारिका-ल्ली,, वनस्पति० शतपुष्पा ( रा. ४.३). 
गन्धा ली-सी., वनस्पति० शठी (ध. १.६१ ) 
गन्धालु-ए9., धान्य० गन्धशालिः द्व० “शालि ' 
द ( रा. १६.९३ ) 
गन्धाइमगर्भ पु., पारदयोग० पारदरगंधकचितन्नकादि- 
साधितो5य स्प्शवातनाशनः (२, २१,३१.३२ ) 
गन्धारमन:-प7., खनिज० गन्धक ्््ि 
(घ. ३.१०९; र. ३.१ ) 
गन्धितण-न., वनस्पति० तृणकुछुमम्‌ ( रा. १२,२३ ) 
गन्धिनी-स्लरी,, वनस्पति० मूवाँ सालेयीदृक्षः इति 
लोके प्रसिद्द: ( २. २३,४३-४४) 
गन्धिपणे-पु., वनस्पति० सप्तपणः (रा, १२.१३५९ ) 
गन्धेनिद्रिय-न,, घ्राणेन्द्रियम्‌ ( खुशा, १.१५ ) 
गन्धोत्कट-पु., वनस्पति० दमनम्‌ ( रा, १०.११९ ) 
( गन्धोत्कटा )-ल्ली., वनस्पति० दुमनम्‌ (घ., ३.६४) 
गन्धोत्तरा-वि, गन्धप्रधाना ( सु, चिं, २२.५५ ) 
गन्धोत्पछ-न. सोगन्धघिककमरूम्‌ , सितपश्मम्‌ , 
कमलपुष्पम्‌ ( २, २२. १३४. ) क्‍ 
गन्धोद्क-न., भैषज्य ० सिद्धोदकम्‌, गनधा एलादि- 
गणोक्ताः तेः सिद्धम्‌ उदकम्‌ (सुउ; १७.४० ) 
गन्धोद्देग-पु. छक्षण० गन्धद्वेषः शुभगन्धस्थापि द्वेष 
( सु,शा ३,१५, ) 
गन्धोपल-पु. न, खनिज० गन्धकः (रा, १६.११६ ) 
गभस्ति-ए., सूयेः, किरणः (असंसू, ४ ) 
गमन-नत., चछनम्‌ (चनि, ७.१६ ) क्‍ 
न. देवव्यपाश्रयोषध० विदूरदेवादिगमनम्‌ 
( चसू , ११.५४ ) तीथेक्षेत्रादिगमनम्‌ 
( चनि, ७.१६ ) 














२७४: [ गम्भारी ] 


गम्भारी-ल्री., वनस्पति० काइमरी (घ. १.११७) 
गम्भीर-पु., न., वनस्पत्ति० जम्बीरः ( ध. ५.१४ ) 
वि., निम्नमु (असंउ, ३० ) यथा गम्भीर- 
भाजनम्‌ ( सुचि. ३८,३२० ) 
( गम्भीरा )-ब्री., नेन्नरोग ० दृष्याश्रयो3यम्‌ 
( सुउछ, ७.३४-३५ ) 
“नाभि-वि., लक्षण० नाभेर्निग्नता । दीघोयुलेक्षणे- 
प्वेकम्‌ ( सुसू . ३५.४ ) 
 >सत्त्व-वि,, लक्षण० सच्त्वस्य गमस्भीरत्त | दीघौयु 
लैक्षणेष्वेकम्‌ ( सुसू . ३५.४ ) 
-खर वि,, लक्षण० गमस्सीरस्वरता, स्वस्थ गाम्भीय 
नाम सुस्निग्धाइनुनादित्वम्‌ ( सुसू , ३५.४ ) 
गस्सीराजुगत-वि., दूरप्रविष्टः ( चक; ७.११ ) 
गस्भीरिका-आ्ली., नेत्ररोग ० रक्षणम--विरूपा श्वसनोप- 
' सूंष्टा दृश्टिस्भ्यन्तरतः सझूको्च याति, रुजावगाढा 
च भंवति । अयमक्षिरोगो गम्भीरिकेति व्यप- 
दिश्यते ( मानि, ) 
गय-पु., राज० (का फककरोग थि, ).. 
गर-पु., न., विष० (चनि १.२८) कहुत्रिसविषम्‌ 
 ( चसू . २७,२२५ ) तच्च संयोगज विषम्‌ (सुनि 
.. ७,११,१२) नानाप्राण्यज्ञशमलविरुद्धोषधिभस्मनां 
-... मंन्दवीयोणां 'विषाणां योगो गर इति कथ्यते 
.._ ( असंड, ४० ) कीटदेददचूणानां नानोंषधयोगात्तथा- 
उनुलेपनतो गरत्वे भवति ( सुक.<.१४-२५ ) 
, रोग० कृत्रिसविषजन्यों व्याधिरपि गरसंज्ञः, 
.. सम्प्राप्ति----ख्रियः सोभाग्या्थ स्वेदरजोनानाज्नजा- 
- न्‍मलछान्‌ शत्रुप्रयुक्तांश्व गरान्‌ अन्नमिश्रितान्‌ यच्छन्ति 
' * के; पाण्डुं: कृशो5व्पाशिगर श्रास्योपजायते 
; ही ( चचि, २३, २३३-२३४ ) 
लक्षणमः--ममेप्रधमनगहणी दोष विषमज्वरलिड्रानि 
चास्य भवनित ( चचि, २३,२३४-२३५ ) तेनाते 
पाण्डुः कृशोउल्पाशिःः कासश्वासज्वरार्दितः प्रति 
'छीमेन वायुना स्वप्नचिन्तापरायणः मेहोद्रयकृ- 
“ हड्डीही दीनवाग्दबंछोडझसः शोफवान्सतताध्मात 
» झुब्कपादकरः क्षयी भवति। गरातेः स्प्ने गोमायु- 
* 'साजाौरनंकुछव्यालवानरान, शुष्कानू वनस्पति 
' जलछाशयान्परयति । भात्मान वणव्यत्यासेन मन्यते 
गौरं कृष्णत्वेन, कृष्ण गौरत्वेन च। तद्विद्दतेन्द्रियः 
से विकणनासानयन परयेत्‌ । सोडचिकित्सितगश्रे 
जआाशमाप्नोति ( असंउ, ४० ) 
न... वनस्पति तिः ० आहुल्यम्‌ ( रापरि, ४.३३ ) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश 
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[ गजर ] 
-प्र-पु., वनस्पति० बबेरः ( रापरि, १०.४८ ) 
वनबबेरिका ( ध. ४.५८ ) 
शालुकः, वनबबेरिका ( रा, १०,<६ ) 
“द्रुम-पु., वनस्पति० कारस्करः ( रापरि, ५.३५ ) 
-मणि-पु., मणि० ( चचि, २३,२५३ ) 
गरवैक्ृतापहों मणिः 
-संज्ञ-न., विष० गर इति संज्ञा यस्य तत्‌ 
( चचि, २३,१४ ) 








गरलछ-न,, वनस्पंति० विषवृक्षः कारस्करः 


(२, १६.१६८ ) द 

 बत्सनाभः ( ध, ७.१२८ ) (र, २०.४१-४६ ) 
गरलारि-पु., खनिज० मणिभेदः गारुत्मत रत्न 

( ध, ६.४५ ) मरकतमणिः (वे. श. सि. ) 
गरागरी-सग्ली,, वनस्पति ० जीमूतपयाय: (चक्र, चक. २.२) 

जीमुृतक 

देवदाली ( घ. १,१७३ ) क्‍ 
गरादित-वि., गरेण पीडितः ( चसू , १३.५० ) 
गरुड-पु., धान्य० व्रीहिः ( रा. १६.११३ ) 
( गरुडी )-ल्ली,, वनस्पति० पातालुगरुडी 

(२, ३०.९८-९५९ ) 

गरुडाअन-न., योग० अज्ञनवर्तिः अनेनाज्ननेन गरुड- 

स्पेव इष्टिभवति (र, २३,४६-४४८ ) 


गरुडाहत-पु., वनस्पति० सोमछता० ( सुचि. २९.६ ) क्‍ 


गरुडोद्वारक-पु., मणि० गारुत्मतः ( र, ४२-३ ) 

गरुडोद्ीणै-न., खनिज० मरकतमणिः (वे. श. सि. ) 
गारुत्मतम्‌ , गुणाः:--मधुरं शीतर्छ॑ बृष्य पुष्टि- 
दमम्कूपित्तहरं विषज्ने भूतनाशनम्‌ ( ध, ६.४५ ) 

गरुत्मत्‌-पु., पक्षि० गरुडः ( २.,२,१२५ ) 

गर्गरक-पु., मत्स्य० सामुद्रः (सुसू, ४६.११८-११५९ ) 
न., विष० मूलविषमेतत्‌ ( सुक, २,५ असंउ,४० ) 

मूलविष' 
गजैर-वनस्पति० गुणाः--मधुरं किब्ित्कटु, रुच्ये, कफा- 


पहं, पित्तदरम्‌ , आध्मान-कृमि--शुल-दाह--ज्वर- 


तृषापहम्‌ ( रा. ४.६५ ) 
हिं.--गाजर. 
म.--गाजर. 
गु,--गाजर, 
बं,--गाजर, 

. त.--गजर किल, 
फा.--गाझर. 
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गर्जाफल-पु., वनस्पति० विकण्टकः (रा, परि, ११.२० ) 
गदेभ-पु., पशु० ग्रास्यवर्गीयः ( ४९.८५ इ. ) स बात- 
. प्रकृतिकः (सुशा, ४.६७ ) भस्त॒ मांस शोषिणे 
हितम्‌ ( छु, उ, ४१.३७ ) 
मांसगुणा:-कट, छूघु, पित्तकरं, कफकरं बढय॑ 
.. बूंहणम्‌ ( घ, ६,३८२ ) मुत्नम-अस्य सुत्रमपस्सा- 
रोन्मादग्रहविनाशनम्‌ ( चसू , १.१०४ ) कृमिमेह- 
प्लम्‌ ( असंसू , ६ ) (अहसू , ५.८ २-८३ ) पुरीषम्‌ 
मेहे उपयुक्तम, गदेभविष्टावचारितानि अन्नानि 
मेहिने दद्यात्‌ ( सुचि, ११.११ ) 

( गर्दभी )-ब्ली,, गदेभेषु ख्लीजातीया; तस्था दुग्ध मधुर- 
मम्ले छवणानुरसं रूक्ष गुरु बढ्ये दीपन वातप्न॑ 
कास-श्रास-बाढूरोगन्नस्‌ ( ध. ६.१७३ ) गदेभी- 
दुधिगुणा:-मधुरमम्लमुष्णं रूक्षे रूघु दीपन पाचन 
रुच्यं वातदरम्‌ ( ध. ६.१९६ ) गदेभीघृतगुणाः- 
कंषायमुष्ण, पाके लघु, दीपन॑ बढ्ये कफध्न मूत्र- 
दोषदरम ( ध. ६.१५२ ) अस्याः शकृद्रसक्षीर- 
मांसरसरुधिरेद्रीक्षाउश्वगन्धामगंधा-सिताभिः 
सिद्ध घृर्त शोषध्नम्‌ (सुउ, ४१,४५० ) गदुभी- 
मूत्रगुणाः-कटु क्षारमुष्णं तीक्षण दीपन कफवात्न 
गर-हद्गोग-ग्रहणी-क्ृमि-भूत-कम्पष्नम्‌ 

( ध, ६.४९६ ) 
वनस्पति० श्रेतकण्टकारिका लक्ष्मणा, द्व० “कण्ट- 
कारी' (रा, ४,१२०) 
कासध्नी , वार्ताकिनी ( १.५२ ) 
गिरिकर्णिका (रा, ३.१२३ ) ह 

 कीट० सविषो5यं, भग्निप्रकृतिकः पित्तजबिकारकारी 

(.छुक, <.१० ) 
रोग० क्षुद्रोगः, पिटिकारूपः, वातपित्ताभ्यां 
जायमानः (असंउ, ३६ ) पिडकाचिते सरकत- 
मुत्सस मण्डल दृत्ते भवति (सुनि, १३.११-१२ ) 
चिकित्सा-इ॒र्दे शीतलेपसेकादिभिः उपाचरेत्‌ तथा 
मधुरोषधसिद्धेन सर्पिषा रोपयेतू. . 

(-छुचि, २०,८ ) 

-मणि-पु., मणि० धूमवर्णाउयम्‌ , अयथे - विषशञा- 
: न्यथ घारयितुमुपयुज्यते ( असंड, ४२ ) 
->शाक-न., वनस्पति० भाईगे (थ., १.६८ ) 
गर्दभाण्ड-प., वनस्पति० इक्षः (ध., ५.८१ ) 
गर्देभि-पु,, कीट० श्राग्नेयप्रकृतिकः ( असंउ, ४३ ) 
ग्देभिका-छ्ली., रोग ० छ्ुद्दरोगः, तछक्षणम्‌-यन्सण्डरूं 
वृत्तमुत्सन्न॑सरक्त पिडकाचितं रुजाकरं च, ते 
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गदेभिकामिति विद्यात्‌ ,. वातपित्तजेयम्‌ | द्वू० 
* ग्दुभी ! मा. छुद्धरोगनिदान (असंउ, ३६ ) 
द्० “गर्दसी! 


गर्भ-पु., कुक्षिस्थी जीवः ( चशा, २३.३ ) वयोअ्वस्था 


संज्ञा० गर्भाशयगत शुक्रमातेव जीवसंज्ञक॑, प्रकृति 
सबिकारा च तत्सव गर्भसंज्ञकम्‌ ( चशा, ३.३ ) 
एतेन पद्चर्विशतिको राशिगंर्म: (सुशा.. ५.३ ) 
झुक्रशोणितसेलकमन्तरो भोशयगत जीवो5वक्रामतति 
सत्वसंप्रयोगात्‌ तदा गर्भाभिनिर्व॑तेते ( चशा, 
२.३ ) “ते चेतनावस्थितं वायुविभजति तेज एन 


- पचति आपः क्लेदयनित प्रथिवी संहन्ति आकार 


विवधेयति, एवं विवर्धित: स यदा हस्तपाद- 
जिह्दाप्राणकणनितम्बादिभिरद्नैरुपेतस्तदा शरीरमिति 
संज्ञां लभते (सुशा, ५,३ ) षट्‌ धातुको गर्भः- 
अन्तरिक्षवायग्नितोयभूमिविकारचेतनाधिष्ठानभूतः 
(चशा, - ४.६) भावसमुदायाद्वरभस्योत्पत्ति 


नानाविधानां गर्भकराणां भावानां समुदायादभिनि- 


वतते ग़र्भो मातृजश्न पितृजश्रा53त्मजश्व सात्म्यजश्न 
रसजश्रायं गर्भोउस्ति च ' सत्वमोपपादुकमिति 
( चशा, ३.१४ ) गर्भस्थकेशइमश्रुकोसा5स्थि- 
नखदन्तसिरास्नायुधमनीरेतःप्रभ्वतीनि . स्थिराणि 


पितृजानि, मांसमेदोमज्जशोणितहन्नाभियकृत्प्ली हा- 


उन्त्रगुदप्रभ्वतीनि झूदूनि सातृजानि, शरीरोपचयो 


 बर्ू वर्णस्थितिहानिश्व रसजानि, इंन्द्रियाणि ज्ञान 


विज्ञानमायुःसुखदुःखादिक॑ चात्मजानि, सत्वजानि 
भक्ति: शीलम्‌ (चशा, ३ )( ७.१३ ) वीय्यमारोग्यं 


 बलवर्णों सेधा च सात्स्यजानि (स॒ुशा, ३.३३ ) 


गर्भस्य कोष्टेडवस्थिति:-गर्भ॑आशभुम्ो5मिमुखः 
देते खिया गर्भाशये (सुशा, ५.४५) मातु 


पृष्ठाउभिमुख ऊर्ध्वशिराः आस्ते3न्तःकुक्षों 
(चशा, ६.२२ ) 
लछाटे कृताञ्जलिमातुः प्रष्ठाभिमुखो गर्भेकोष्ट 


दक्षिणपाश्रेमवतिष्ठते पुमान्‌ , वां ख्ी,. मध्य 


नपुंसकम्‌ ( असंशा, २) अवाक्‌ परिवतेनम-गर्भः 


परिवृत्तो5वाडसुखो भवति प्रसवकाले (असंशा. ३) 
स्त्रियां गर्भात्पत्तिलक्षणम-गुरुगान्रत्व चक्षुषोग्लोनिः, 
. स्तनयोः स्तन्‍्यम , ओष्ठयोः स्तनमण्डछयोः काष्ण्ये- 
मद्यथ तथा55तैवा5दशनमास्यसंस्रवणमनज्ञा5भि- 


छाष»छर्दिररोचकोम्ठकामता चेति गर्भ पर्योगते 
रूपाणि भवन्ति ( चशा, ४.१६ ) .( छशा, ४.२४ ) 


अव्यक्तगरमस्य वतन गर्भः परतज्वृत्तिमोत्राधी- 
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नवृत्तिमौतरमाश्रित्य वतेयति (चशा, ६.२३ ) 


निषेकात््रभ्कति गर्भाशयोपस्नेहोपस्वेदी वर्तेनस्‌ 
(असंशा, २) 


 व्यक्तीभवद्र भस्य॒पुष्टिः-ततो व्यक्तीभवद् भस्‍्यास्य 


नाभ्याँ प्रतिबद्धा नाडी, नाड्यामपरा तस्यां मातृ- 
हृदयम्‌ । ततो मातृहदयादाहाररसों धमनीभिः 
स्पन्दमानो5परामुपैति । ततः क्रमान्नाभिम्‌ । ततश्र 
स॒पुनर्गभेस्य पक्काशये स्वकायाप्रिना पच्यमानः 


प्रसादबाहुल्‍याद्‌ धात्वादिपुष्टिकरः संपयते । तथा 


रोमकुपेरुपस्नेहः रस एवं च पयोभूतः 
(असंशा, २) 
गर्भपरिवृद्धिहेतुः-गर्भस्य रसनिमित्ता मारुताध्मान- 


_निमित्ता च परिवृद्धिमवति ( सुशा, ४.५७ ) सातृ- 


तश्रेवोपस्नेहोपस्वेदाभ्यां. कारूपरिणामात्ख भाव- 
संसिद्धेश्व कुक्षो बृद्धिं प्राप्पोति (चशा, ४.२७ ) 
गभस्थ मासानुमासिकी वृद्धिः-'प्रथमे मासि कछले 
जायते ' ( सुशा, ३.१८ ) प्रथमे मासि द्ववीभूतत 
शुकातैव तिष्ठति ( भा. प्र. गर्भप्रकरणम्‌ ) तत्न च 
प्रथमे5द्नि कलछम्‌ , दशाहनि बुह्ुदाकारम्‌, पद्ञ- 
दशाहे घने स्थात्‌ , विंशाहे मांसपिण्डकम , पश्चव्विं- 
शतिततसे प्राप्ते पद्नलमद्ाभूतसम्भवों मासेनेकेन च 


पिण्डस्य पञ्नतत््व प्रजायते । पदञ्नतत्त्वानि हस्तपाद- 


शिरो5वयवान्‌ सज्जनयन्ति ( हारीत, ) ( असंशा. १, 
१७-१८ ) माल्ताभ्यन्तरेण कठिनों भवति (गर्भाप- 
निषद्‌ ) द्वितीये मासि घनः संपञ्मते पिण्डः पेश्यबुदे 
वा ( चशा, ४.१० खसुशा, ३.१८ ) पद्चाशहिने 


. सम्प्राप्तेष्छुराणां च सम्भवः (असंशा, १.१९ ) 


 भवति ! (गर्भोपनिषद्‌ ), 


मासद्येन शिरः सम्पग्यते ( गर्भोपनिषद्‌ ) 
शुक्रादस्थि अस्थितो मांसमुभाभ्यां स्नायवः समता: 
“-“««निवतन्ते” (काशा, असमानगोन्नीय अ०) 
तृतीये मासे--- तृतीये हस्तपादशिरसां. पच्च- 
पिण्डका निर्वतेन्तेउज्ग्रत्यज्ञविभागश्र सूक्ष्मो भवति' 
( सुशा, ३.१८ ) ' मासत्रये तु सम्प्राप्ते हस्तपादों 
प्रवर्धते ? ( हाशा, १.२१ ) ' मासत्रयेण पादग्रदेशो 
आचायेमतानि-१ 


'शौनकः पूव शिरः संभवति, शिरोमूलत्वात्मघा- 
नेन्द्रियाणाम; २ कृतवीय: पूर्व हृदयमिति, बछुढ़े 
-मेनसश्र स्थानत्वात्‌ , ३ पाराशर्यः , पूर्व नाभिरिति 


ततो हि वधते देहो देहिनः, ४ माकंण्डेयः पूर्व. 


पाणिपादप्निति तन्मूलत्वाच्चेषश्लाया गर्भस्य ५ सुभू- 


 तिगोंतमः, पूर्व मध्यशरीरम्‌, तज्निबद्धत्वात्सर्व 
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गात्रस्य संभवः, ६ धन्वन्तरिरुत्तरपक्षप्रति- 
पादकः, स्वाण्यज्ञग्नलयज्ञानि युगपत्‌ सम्भवन्ती- 
त्याह गर्भस्य तारुण्ये सर्वेषु अद्जप्रलज्ञेघु सत्स्वपि 
सोक्ष्म्यादनुपलब्धिस्तान्येव कालप्रकर्षात्परव्यक्तानि 
भवन्ति इत्याह (स॒. शा, ३.३२) सर्वेन्द्रियाणि 
स्वोद्भावयवाश्र योगपद्चेनाउभिवर्तन्ते ( च, शा, ४. 
११ ) चतुर्थ मासि-चतुर्थ सर्वाद्रप्रत्यज्ञविभाग:ः 
प्रव्यक्तो भवति गर्भहृद्यप्रव्यक्तीभावाचेतनाधातु- 
रमिव्यक्तो भवति तत्स्थानत्वात्तस्माच्चतुर्थ मास्य- 
भिप्रायमिन्द्रियार्थपु करोति, द्विहृदुर्यां च नारीं 


दोहददिनीस्‌ आचक्षते (सुशा, ३.१८ ) “स्थिर- 


त्वमापद्चते गभः” (चशा, ४,२० ) “चतुर्थके तु 


छोम्नां. सम्भवश्चात्र दृश्यते” (हाशा, १) 
“ चतुथ ...गर्भश्न स्थिरों भवति! (असंशा, २) 
“अथ चतुर्थ मास्यहुल्यो जठरकटिप्रदेशों भवति!” 
( गर्भोपनिषद्‌ ) पश्चमे मासि- पद्बमे मनः 
प्रतिबुद्धतरं भवति! (सुशा, २.३० ) पश्नमे 
समनः ग्रतिबुद्धतरं भवति भांसशोणितोपचयश्र ' 
(असंशा, २ ) 'पश्चमे मासि पप्टवंशों भवति! 
( गर्भोपनिषद्‌ ) पशञ्चममे मासि गर्भस्थ मांसशोणि 
तोपचयो भवत्यधिकमन्येभ्यो मासेभ्यः ( चशा- 
४.२१ ) 'षष्ठे बुद्धिः” (सुशा, ३,३० ) केश- 
रोमनखास्थिस्नाय्वादीन्प्भिव्यक्तानि बल्वर्णोपच- 
याश्व (असंशा, २) मुखनासिकाशक्षिश्रोत्राणि 
भवन्ति ” ( गर्भापनिषद ) गर्भे्स बलवर्णोपचयों 
भवत्यधिकमन्येभ्यो मासेभ्यः (चशा, ४.२२ ) 


. सप्तमे मासि-सर्वाज्ञप्रत्यद्रविभाग: प्रव्यक्ततरः 


(सुशा, ३.३०) गे सर्वेभावेराप्यायते ' 
( चशा, ४.२३) “सर्वे! सर्वाज्ञसंपुर्णभावे: 
पुष्यति (अहशा, १.५७ ) सर्वेण जन्मजीवन- 
क्षणनार्थेनाज्रेश्व संपू्"णो भवाति । अकारप्रसवात्‌ 
गभर्थ जन्मजीवनलक्षणो5र्थों न ज्ञाप्यते । तथा 


चास्मिन्‌ मासि गर्भो जातो जीवति किन्त्वकाल- 


प्रसवित्वान्न तथा. दीघेजीवितत्वादिक॑  स्थात्‌ 
( अरु, अहृशा, १,५७ ) “जीवेन संयुक्तो भवति 


( गर्भोपनिषद्‌, ) गर्भः सर्वधात्वड्डसंपू्णा भवति 


तथा. स्थूलैबॉतपित्तकफेः संबन्धितो भवति 
( काशा. ) “ अष्टमे मासि गे ओजसः सज्भावा- 
जातो जीवति (इन्दु, ) अ्रष्टमेडस्थिरीभवत्योजो 


. निरोजस्त्वान्न जीवेत्‌ ” (सुशा, ३,३० ) ' अनेन 


ओजसः स्थितिरेव जीवनहेतुरिति दर्शयति ! 








[गर्म ] 


( विज्ञानेश्वर. ) सर्वलक्षणसम्पन्नः सर्वसंपूर्णोी भवति ! 


( गर्भोपनिषद्‌ ) ' अष्टमे गर्भश्न॒ माठृतो गर्भतश्न 


माता रसद्वारिणीसिवोहिनीभिसुहुरोजः परस्परमा- 


ददाते ' ( असंशा, २) गभस्वासंपूणेत्वादश्से . .. 
ओजः परस्परमाददाते । (च, शा, ४,२४ ) 
किश्चित्कालमस्पोच्छुसन स्वात्तच्छिनरस्थेवा 5ड्रस्पोजः 
संस्कारानुवृत्तिकृतम्‌ ( असंशा, २,२०५ ) नवसे 
मासि-नवमदशमैकादशद्वादशानामन्य स्मिन. जायते 
(सुशा, ३.३० ) “अंथ नवसे मासि सर्वल्क्षणसंपूर्णो 
भवति। पूर्वजातिं स्मरति ” ( गर्भोपनिषद्‌ ) । गर्भ- 
वासकाछः-दश चान्द्रमासाः ( सुठ, ४२,१५० ) 
योगक्षेम:-योगश्षेमी मातुः समानो भवति (चक्र 
चशा, ४.१५) यमगर्भोात्यत्तिः-बीजेन्तवायुना 
भिन्ने कुक्षिमागतों द्वो जीवों यमावित्यभिधीयेते 

( सुशा, २,३७ ) 
यमगभछक्षणम-गशिण्याः कुक्षिः पाश्चद्वयोंन्नत्या 
मध्यनिश्नो भवति ( सुशा, ३,३४ ) 

अरु, अहृशा, १,७२ ) 

गर्भबहुत्वम-वायुना भिन्ने बीजे सति 
यथा बह्पत्मता (अंह्ृशा, १.६ ) लिझ्ददेतुः- 
आातंवेनाइघिकेन कन्या, अधिकेन शुक्रेण पुत्रो 
भवति (चशा, २.१२ ) शुक्रस्थ बाहुल्यात्युमा- 
नातेवस्य बाहुलयात्स्ती, तयोः साम्ये नपुंसकम्‌ 

( अहृशा, १.५ ) 
गर्भस्य लिड्स्य भनुमानम-पग्दक्षिणस्तनस्तन्या, 
पूर्व तत्याश्नचेश्टिनी । पुन्नामदौह्नदप्रश्षरता पुंस्वप्न- 
द्ददिनी। उच्नते दक्षिणे कुक्षो गर्स च परिमण्डले । 


पुत्र सूते (अहशा, १.६९-७१ ) पुंगर्भलक्षण- 
विपरीतानि ख्लरीगभछक्षणानि यथा दक्षिणस्तनविपरी- 
तलक्षण वामस्तने प्राक्‌ पयोद्शनमित्येवमादीनि 

( छुशा, ३.३४ ) 
गर्भवणकरद्वितुः-तत्र श॒क्रें श॒ुक्के घृतमण्डाऊमे वा 
गर्सस्य गौरत्व॑ वेला55मे कृष्णत्व मध्वामे इयाम- 
त्वम्‌ । तथा क्षीरादिमघुराणामुपयोगान्मातुरुदक- 
विहाराच गौरता, तिलान्न-विदाहिनां कृष्णता । 
व्यामिश्राणां भ्यामता । देशकुछानुवृत्तितश्र 
वर्णमेद! । तथा तेजोचातोरुदकाकाशसंपकॉत्‌ 
गौरता, भूवायुसंपकोस्कृष्णता, सर्वधातुसाम्ये 
श्यामता ? (असंशा, ) गर्भावस्थायां गर्भख- 
भावविरेषः-' जरायुणा मुखे च्छक्ने कण्ठे च 
कफवेश्टिते । , वायोमौगेनिरोधाच्च न गभस्थः 
प्ररोदिति ? ( सुशा, २,५४ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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(असंशा, २) गर्भस्थ श्रसनादिकर्मनिःश्ासोच्छास- 


संक्षोभस्वप्तान्‌ गर्भाघिगच्छति । मातुर्निःश्वसितो 
च्छाससंक्षोभखप्तसम्भवान्‌ू (छुशा, २,५०५) 
' बातमूत्रपुरीषाणि गर्भस्थोी न करोति। (सुशा, 
२.५३ ) गरभस्य बुद्धिः गुणाश्र--- भाविताः 
पूर्वदेहिप सतत शास््रबुद्धयः । भवन्ति सत्त्व- 
भूयिष्ठा: पूर्वजातिस्मरा नराः ॥ ....*-: 
अभ्यस्ता पूर्वदेहि ये तानेव भजते गुणान।! 
( सुशा, २,.५७-५८ ). प्रसवकाछः- नवम॑ 
मासमुपादाय प्रसवकारूमिद्याह: आदशसान्मा- 
सात्‌ । एतावान्प्रसवकालः । चेकारिकमतः परं 
कुक्षो स्थाने गर्भसथ ! (चशा, ४.२५) गर्भसर्थ 
प्रसवाथ गतिः---' समासतस्तु त्रिविधा गतिः 
ऊध्वों तियेडन्युब्जा च! (असंशा, ४) गभ- 
प्रकृति:--- शुक्रातेवगभोशयकालेषु, मातुश्चाहार- 
विद्ारयोरेको3नेकी वा यो दोषों भवति आधि- 
क्येन....... प्रकृतिजायते ।! नचास्थ स्वारम्भक- 
दोषविपरीतगुणराहारविद्दरेश्व झटिति शरीर 
बाध्यते ( इन्दु, असंशा, ८ ) 

गर्भविकृतेः सामान्यहेतव:-पिन्नो ना स्तिक्यें पुराकृता- 
शुभ बातादीनां कोपश्रेत्येतेः कारणेगैमों विकृति- 
माप्नुयात्‌ (सुशा २.५) गर्भाषधातकरा भावाः 
' क्षतिव्यवायमायासं भारं गुरु ग्रावरणम्‌ । अकाल- . 
जागरस्वसं कठिनोत्कटकासन शोकक्रोधभयोद्विंग- 
वेगश्रद्धादिविधारणं.. तथोपवासाध्वतीक्षणोष्णगुरु 
विष्टम्भिभोजन रक्ते निवसने श्रअ्अकूपेक्षां मग्यमा- 
मिषम्‌ । उत्तानशयनं यज्च स्त्रियों नेच्छन्ति तत्च 
त्यजेत्‌॥ तथा च रक्तस्रुतिं शार्द्धें बस्तिमामास- 
तोडष्टमात्‌ ॥ एमिः आमो गर्भ: ख़बेत्‌ कुक्षो वा 


जुब्येन्म्रियेत वा ॥ ( अहशा, १.४४-४७ ) दोह- 
दावज्ञाजन्यव्याधयः-विकलगतित्व शरीरबुद्धिजाड्य 
मान्य जडत्व कुणित्वमित्येवमादय 

( सुशा, ३.१८- ) 
श्रद्धा विघाताद्॒भेस्य विकृतिश्र्युतिरेव वा 

( अहृशा, १.५४ ) 
दःखलीलत्वस्य हेतुः-ऋतुमत्याः ख्ानानुलेपना- 


_हःखस्वभावों भवति, विक्ृतजरायुणाच्छादन जरा- 


युदोषः । गर्भशय्यायां स्थितों यो बालः ( गभः ) 


तस्योपरि वेष्टितो5ढ्पविका रत्वाजरायुदोषः 


( आढ्महः (शाजंधर ) ( पूवेखण्ड अ, ७,१८१) 
एतेडष्टो गरभरोगा भवन्ति 
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उपविष्टक-नागोदर-मकलछ-म्‌ढग भ-विष्कम्भ- 
गूढगभ-जरायुदोषगर्भपातरूपा: ( शाज्ञ, पू , ख 

७,१८१ ) जातमस्॒तस्थ पूर्वरूपाणि---गरभिण्या 

सन्धिशोथो5द्गपाकों विक्रामश्च गुरुभवेत्‌ ( काखि 

१०,१६७ ) शोचन्त्या: परिदेविन्या ग्रध्यायिन्या 

अर्ुलिस्फोटशीलकाया जटिछाया मलिनायाश् अपत्य 

.... न जीवति (का, खि, १०,१६७ ) 

-काल-पु., ग्भवासकाऊरः, स दशमासरूप 
( चक्र, चचि, ५.१७२, ) (सुठ, ४२.१५ ) 

-कोशा-पु., शारीर० गर्भाशयः ( खुसू . ३३.१३ ) 

-कोष-पु., शारीर ० गर्भकोशः, गर्भाशय 
(सुसू , ३३.१३ ) 

-कोषपरासंग-पु., गर्भा55शय स्या5तिशयेन 
निरोधः, स्वस्थानात्परस्थानं गत्वा ग्भेस्थ सद्भ 
निरोध उत्पय्यते । अनेन प्रकारेंण परासक्न इति 
केचित्‌ ( सुसू, ३३.१३ ) 

 -कोष्ठ-पु., न., शारीर० गभीर्थः कोष्ठः गर्भकोष्ट 

(चनि, ३.१३ ) 

गर्भाशयः ( असंशा, २) 

. -कोष्ठविशुद्धि-ल्ली.. गर्भकोष्ठस्य शोधनम्‌ 

रे ( चशा, ८.३१ ) ( असंशा, ४) 

. -क्षमा-वि,, ज्ली. ग्भधारणयोग्या--सत्री 

| द ( असंशा. ३ ) 

 “क्षय-प., 

गर्भ क्षयः, लक्षणम्‌-गर्भेक्षये गर्भास्पंदनमनुन्नत- 
कुक्षिता च ( सुसू , १५,१२ ) 

-गति-चञ्ली.,, गभौशये गर्भस्थिति:, प्रसवे गर्भनिगे- 

ममारीः, गतिस्व्रिविधा-ऊध्वा, न्‍्युब्जा तियेक्च 

( असंशा, ४) 


- “गृह-न., अन्तग्रेहम्‌, बृहद्भृहमध्येउपरं क्ुद्धग्रहम्‌ 


... (ड. सु, उ,..६४,२५-२६ ) ( चसू , ६.१४ ) 
-चिछद्ध-न., गर्भमारगः ( छुशा, ५,३५ ) 
>चउयवन-न., लक्षण० गर्भपतनम्‌ 

( कासू , २२.१४ असंशा, ४ ) 
-च्यावनमन्ञ-( परिव० ) पु., -मूढगभनिःसरणार्थ 

मजत्ञः ( सुचि, १५,५- 

'-ज-वि. ,- गर्भौजञातः “कष्टो गर्मजा गदाः 

' हू (शाह्लैघर पूवे ७.१८१ ) 

: » यथा-गर्भजा गदा गभरोगा उपविष्टकगर्भादयो5शे 
-दू-पु.,. वनस्पति० पुत्रजीवः (रा, परि. ५९.३१ ) 
(-दाजी-ख्ी., वनस्पति० पुत्रदा (रा. परि. ४.२७ ) 

. >वाह-पु., गर्भरोग० -(कासू, २२,१४:) 


गर्मभरोग०  व्धेमानकृक्षित्वहासपूर्वकः 
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“द्वावंण-न., संस्कार० गभद्गुतिः (२, <.७२ ) 
-ह्ुति-ल्री., संस्कार० रसस्यथ गर्भ5अ्रक्ोहादिकानां 
द्रुतिः रसीभवनम्‌; कवलितस्य द्वव्यस्थ पारदगर्स 
द्रुतीकरणम्‌ ( र, <,<० ) 
-धारिणी-ल्ली., शारीर० अपरा (चक्र. चशा.<.३२ ) 
-चधृष्‌-ल्री., यदनुष्ठानाद्र्भ: स्थिति दधाति 
.... (अहशा, १.४३ ) 
“नाडी-खली., गमागेः अपत्यपथः (स॒ुशा, १०.९ ) 
-माडीप्रबन्ध-पु., गर्भनाड्या: बंधनमस्‌ 
( स॒ुशा, १०.९ ) 
-नाभिनाडी-ल्ली., गर्भनाडी, नाभिनाडी, नाडी 


_गर्भनाठलम्‌ (सुशा, ३.३१) “गरभननाभिनाडी 
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मातृरसवहनाड्यां प्रतिबद्धा ” (सुश्रुतः, ) गर्भस्थ 


नाभ्याँ प्रतिबद्धा नाडी, नाड्यां प्रतिबद्धा अपरा, 
तस्यां धमनीभिः मातृहृदय ( प्रतिबद्ध ) ( असंशा. 
२ ) ग़भनाडीमातुरादह्ाररसवीयममभिवहति । ' गर्स 
कुल्येव केदारं नाडी प्रीणाति तर्पिता ? 

(सुशा, ३,३१-३१२ ड. ) 


“निरगैम-पु., स्वस्थानाद्भैस्थ निःसरणार्थ गसनम्‌ 


( सुशा. १०.९ ) 


“-निहरण-न,, उपक्रम० गर्भस्या55हरणम्‌ 
( सुचि, १५.५ ) 


-पतन-न,, गर्भरोग० गर्भस्थ पातः अकालपतनम्‌्‌ 


ग्राम्यधमेयानवाहनादीनि गर्भपतनकारणानि 
द ( सुशा, १०,५७ ) 
-परिक्षय-पु., गर्भरोग० गर्भशोषः, गर्भपरिक्षये 
. मस्गाजाविवराहाणां संस्क्रतान_ गर्भौन्‍्वाब्छति 
वसाशूल्यप्रकारादीन भोक्‍्तुमिच्छति 
(ड, सुसू .१५,३१-३४ 
-परिवर्तन न., गर्भस्य परितश्रलनम्‌ (30 


। -परिवृद्धि-ल्लीं. ५ गशभवृद्धि ( सुशा, ४,२३७ ) ह 


-परिस््राव-पु., खीरोग० गर्भाशयाद्वर्भस्याकाले 
. नाम चतुर्थमासात्पूर्व' च्युतिः, गर्भस्नावः . 
( चचि ३०,१०० )] 


-पात-पुं., गर्भविच्युति:, छक्षणम्‌---* आचतु्थोत्ततो 


मासात्‌ स्थिरशरीरस्य पातः पद्चषमषष्ठयो: । 
चतुर्थमासादनन्तरं घनावयवत्वान्मूढगर्भो भवति 
पञ्नमषष्ठयोरित्युपलक्षण सप्तमादिमासमप्युपलक्ष- 
यति । (गयी ) अन्ये तु पद्चमषष्ठयोरेव पातः 
सप्तमादिषु दोषवैगुण्याद्विप्रसव इति आचार्यप्रामा- 
ण्याद्‌ व्यवहाराच्र मन्येते, मूढगर्भ: (सुनि, ८.१०) 


गशिण्या बहुमूच्छिताया गर्भ: पतति 
( काखि, १०.१६१ ) 
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-पातन-न.. उपक्रम० गर्भस्योषधियन्त्रशख्रादि- 
मिरुपायेः पतनार्थ प्रयोग:, ' श्विषल्ये बिकारे तु 
प्रैयो गर्भस्य पातनम्‌ ' ( सुचि १५.११ ) 

-पातिनी-छ्ली,, वनस्पति० कलिकारी (घ. ४.९ ) 

-प्रस्नवण-न., गर्भल्रवणम्‌ ( सुनि. ८.१० ) 

“>बाधाभय-न., गर्भेस्स पीडाविषयर्क भयम्‌ 

( सुशा, ३.१९ ) 

-भागप्रपीडन-न., गर्भावयवदुष्टिः, सम्प्राप्तिः-- 
“ दोषाउभिधावैरगैसिण्या यो यो भागः प्रपीड्यते । 
स स॒ भागः शिशोस्तस्थ ग्भस्थस्य प्रपीड्यते 

( सुशा, ३-१७ ) 
माता च गभे प्रधान कारणम्‌, येना55सेकात्‌ 
प्रश्नति प्रसवपयेन्त मातुरेव गुणदोषावनुविद्धाति 
गभेः ( चक्र, चशा. ३.३ ) 

“मातृ-श्री,, गभिणी ( अहशा, २.६२ ) 

-मार्ग-पु., शारीर० अपत्यपथः ( असंशा, ३ ) 

-मोचन-न, , खबनन्‍्धाहूभस्य विमोचनम्‌ 

क्‍ « ८<,३ 

-यन््र-न., यन्त्र० सर्वे यन्त्र भूम्युदरे एवं अव- 
स्थित विद्यात्तद् भेयन्त्रम, ' गर्भयन्त्र प्रवक्ष्यामि 
पिष्टिकाभस्सकारणम्‌ । चतुरहुलदीधों तु च्यहु 
लोन्मितविस्तराम्‌ । रूण्सयीं सुदृदां मृषां, वतु्े 
कारयेन्मुखम्‌ ।, ..कर्षेत्तपाउमिना भूमो स्वेदयेन्स्टदु- 
मानवित्‌ (२. ५. ३०-३३) 

-रस-पु., शुक्रशोणितसंयोगेन कलछावस्थायां गर्भरव 
रससाररूपता ( चसू , ३०,९५० ) 

-रूप-न., गर्भलक्षणम्‌ ( चशा, २.८ ) 

-लक्षण-न,, लब्धगर्भाया लक्षणम्‌ क्‍ 

द (सुशा, २,४५९ ) 
-लिड्ग-न., गर्भेकक्षणम्‌ ( चशा, २,२३ ) 

-पु., ग़रभस्थ गर्भाशये वासः, स कलियुगे 
दशमासिकः, कृतयुगे सघरात्रावधिकः, त्रेतायामष्ट- 
मासिकः ( काशा, ४ ) 

-विघातक-वि,, गर्भधातकरः भावः (वशा, ४,४२३) 
-विच्युति-ल्ली., गर्भविमुक्तिः गरभस्थाकारूपतनम्‌ 

ः (झनि, ८.६) 

-विद्रव-पु., गर्भस्लावः अनतिघनावयवत्वेन विशेषेण 
द्रवरूपतया गर्भविद्रवः -( मधुकोशः मानिमूहंगर्भ 
निदानमू।) 

-वृद्धिप्रपीडन-न., गर्भवृद्धिज प्रपीडनम्‌ 

(अहनि, ७,१४ ) 
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-वेश्मन-न., गद्दान्तर्वतिग्रृहम्‌ ( हे अहसू , ३.१६ ) 
-उयाकरण-न., गर्भावेषयर्क विवरणम्‌.. 
क्‍ क्‍ (सुशा, ४.१) 
अध्याय० ( सुशा; ४.१) हे 
“व्यापदू-ल्ली,, गभसम्भवजो व्याधिः 
( असंशा, ४.१ ) 
गर्भव्याधिः मरण वा तस्थ लक्षणम-गशिण्याः 
' नेत्रे म्ुस्तोत्यिताकारे, कर्णों पादौ च ज्ञीतलछो, 
केशाश्र जटिलास्तस्या गर्भो विपयते | -( काखिल, 
१०,१६१ ) गशिण्याः नाभ्याः उपरिशदूर्भ उसे 
पाश्व निषेव्ते मध्ये वा तिष्ठति सोडपि 'विपयते 
(काखिल, १०,१६३ ) ग्िण्या: सन्धिमोश्षे रुक 
सष्टाज्ने5रुचिनिश्रेष्ः.. खष्नकासायास्तस्था गभों 
विपयते ( काखिल, १०,१६४ ) गर्भरूत्युद्देतव:- 
मातुमोनसा55गन्तुभिरुपतापैः प्रपीडित:. तथा 
व्याधिभिश्र प्रपीडितः कुक्षो गर्भा व्यापच्ते 
( सुनि. 4.१३ ) 
-शक्लु-पु., यनन्‍्त्र० गर्भनिहैरणाथ उपयुक्तस्तत्खरूप॑ 
शह्ुुतुल्यो5ष्टाह्डुलः प्रणताओं मूढगर्भ आहरणे 
( असंसू ,. ३४ ( अहसू , २५,३२ ) 
-दशय्या-ल्लरी., शारीर० गभः शेते क्षस्यामिति 
गर्भशय्या नाम गर्भौशयः (सुशा, ५.३९ ) 
-शल्य-न., गर्भ एवं शब्यम्‌ ( चशा, <.३१ ) 
गर्भशल्यमाहायौणां अ्रेष्ठम्‌ 
( चसू , २५,४० असंसू , १३ ) 
-शातन-न,, गर्भपातनम्‌ ( सुनि, <.३ ) 
-शोणित-न., गर्भसम्बन्धि रक्तम्‌ 
द ( काखिल, ५,३७-३८ ) 


-शोष-पु., गर्भरोग० गर्भर्य झुष्क्वम्‌, तत्रोपचरणं 


गर्भशोषे. . .क्षीरं परममुच्यते ( काखि. २२ ) 
-संग-पु.,. गर्भरोग० कम, . “ विकोमापानवायुना 
_ गर्भो जीवन्यदि न निःसरेत्‌ स गर्भसन्ञ इत्युक्तः 
(२, २२.१००.) जीवतो गर्भस्य सन्लो5प्रसव 
_( इन्दु असं,४ ) सज्ञाखिविधाः ' स्वभावगता अपि 
, न्रयः सद्भा भवन्ति शिरसो वेगुण्यादंसग्रोजेघनस्य 


हा वा (सुचि, १५.४ ) तत्सब्लेडनिलो -हेतुः, अन्ना- 


निलः प्रसूतिमारुतः, ' गर्भसज्नें तु योनिं धूपयेत्‌ 
(सुशा; १०.११ ) 


-संधारण-न., गर्भस्थापनम्‌ ( सुशा, १०.५७ ) 


-संपीडन-न., गर्भजन्यप्रपीडनम्‌ .( चसू,“<,६ ) 
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-संभवद्र॒व्य-न., गर्भस्य सम्भवः उत्पत्तिस्तद्वेतुभूत 


द्रव्य शुक्रशोणितादि ( सुसू , ४.५ ) 


-संभवा-ब्ली., वनस्पति० एलामेदः, भद्वेला 


(रा, ६.७ ) ० एका ! 


-संसख्यथान-न., गर्भस्या55गमनप्रकारः यथा मूढगर्भस्य 


आगतिः ( असंशा, ४ ) 


. ->समय-पु., प्रसूतिसमयः ( चशा, <.३२ ) 
-स्थ-वि., गर्भावस्‍्थायां स्थितः ( सुशा, २.५३ ) 


गर्भाशयस्थः ( असंशा, २.६५ ) 


-स्थापन-न., गर्भस्य स्थिरीकरणम्‌ ( चशा, <.२० ) 
... (चशा, <.२४ ) 


वि,. द्रव्यगण० गर्भस्थापनवरेः प्रजास्थाप्रनवर 
( चशा., <.२० ) ऐन्द्री-आह्यी-शतवीयौं-सहख-- 
वीयौ-अमोघा-अव्यथा-शिवा-अरिश्टा-वा ठ्य- 


. पुष्पी-विष्वक्सेनकान्ता, इति दुश इमानि प्रजा- 


स्थापनानि भवन्ति ( चसू , ४.१८ ) गर्भस्थापनाथ 
पान-स्नानधारणादिभिरुपयोगोउस्य वर्गस्थ जक्त 
(असंशा, १ ) गर्भसंधारणाथ क्षीरसुत्पछादिसिद्ध 
पाययेत्‌ ( सुशा, १०,५० ) 


-स्थापनविधि-पु.. गर्भस्थिरीकरणविधिः, अये 


विधिः गर्भस्लावपातयों: साध्याअवस्थायामुपयुक्त 
( चशा, <,२४ ) 


-सुफुरण-न., गर्भस्यावयवानां' चलनम््‌ 
“स्ाव-उ गर्भरोग० ग़भप्रस्रवणम्‌ » गेभस्य द्रवाव- 


स्थायां चिमुक्तिः, 'मासचतुश्टय यावद्वभविमुक्ति 


स्नावरूपा भवेत्‌ ” ( भोजः, गयिटीकायाम्‌ ) 
( सुनि, ८.१० ) 


पूर्वरूपम-' श्री चेदापन्नगभा परिद्दार्याण्यासेवेत 


_तदा बस्तिपाश्रश्रोणियोनिमुखेषु झूछ पुष्पदशन च 


स्यात्‌! (असंशा, ४ ) साध्यासाध्यत्वम-' अस- 
म्पूणत्रिमासायास्तु पुष्पदशने गझेः प्रायो न 


: तिष्ठत्यसज्ञातसारत्वात्‌ ” ( असंशा, . ४ ) चिकित्सा 
..._ ग्िणीं रूदुसुखशिशिरास्तरणशयनस्थामीषद्वनत- 
.. शिरस्कां शीतप्रदेहपरिषेकादिभिरुपाचरेत्‌ ! 


( सुशा, १०,५७ ) 


.. सहस्रधोतेन सर्पिषा5घोनामेः सर्वतः प्रदिह्यात्‌ । 
-  अतिस्रवति तु रक्ते शशेणदहरिणरुधिरं वा सक्षोर्द 
.  पाययेत्‌। जीवनीयझूत वा क्षीरं॑ पिबेत्‌। रक्तपित्त- 

.. क्रियाश्व शोधनवर्ज्याः प्रयुज्जीत। सौम्याश्र मनो3नु- 


कूलाः कथा: छणुयात्‌। भदरृष्शोणितां तु पलाण्डुरस- 


-. सिर क्षोद्रयुक्त सर्पि: पाययेत्‌ (असंशा, ४,२-५ 2 
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[ गर्भावक्रान्ति ] 
आसान्वये विरुद्धोपकमत्वादक्षशीतानि प्रयुझ्धीत 
प्रायपवासम्‌ , ततो दुराछभा5शतोशीरपर्पटकघन- 
चन्दनातिविषाबलाकटुज्गधान्याकक्काथपानम्‌ । तृण- 
धान्यशालिषष्टिकपेयानामशन च मुद्दादियूषे: । 
आमगर्णे तु पतिते मद्यानामन्यतर्म सामथ्यतः 
पाययेत्‌ । गर्भकोष्ठविश्ुद्धयर्थमातिचविस्मरणार्थ च । 
ततः ग्रीणनेब॑लानुरक्षिभिरस्नेहैराहरैरादोषधातु- 
क्ेंद्सिद्े:। आमगशभरोषेण हि पुनः पुनरकुशल- 
मनुषज्ज्येत तस्मात्तीक्ष्णरनवशेषयन्नुपाचरेत्‌। ततः- 
परं॑ स्नेहपानेबस्तिभिराहारैश्व दीपनीयपाचनीय - 
जीवनीयबूंहणीयमधुरवातहेरेरिति 

( असंशा, ४,७-५ ) 
यावन्तों मासा गर्भस्य तावन्ल्यद्यानि स्त्रिय॑ उद्दाल- 
कादीनां. छवणस्नेहवर्जितयवागूमिः पाचनीयोप- 
संस्कृताभिरुपाचरेत्‌ रूंघनपुर्वम । पतितगर्भाया 


_ बस्त्युदरझूलेषु पुराणगुर्ड दीपनीयसंयुक्ते पाययेत्‌ 


( ड, सुशा, १०,७५७ ) 
गर्भख्रावपरिह्ारार्थ गर्भेस्लावप्रथायां प्रातिमासिको- 
क्तान्क्राथान्योजयेत्‌ ( सुशा, १०,६२-६४ ) 

( असंशा, ४.५३-५५९ ) 


( >स््रावी ) न््री गर्भ ख्रवति इति । रोग० वन्ध्य- 


त्वम, यत्र चतुर्थेभासात्माक गर्भिण्याः गभेः 
स्रवति ( र, २२.४ ) 
स्री,, वनस्पति० हिन्तालः ( रा, ९,९५७ ) 


-स्त्र-ल्ली,, गभ खव॒ति इति गरभख्र: | गर्भखाविणी 


( काचिगुल्म, अ, १५--१७ ) 


-हृदय-न,, गर्भावयव० गर्भस्य हृदयम 


( छुशा, ३,१८ ) 


गर्भात्मन-पु., अन्तरात्मा, जीव:, ' गर्भात्मा ह्न्तरात्मा 


यस्ते जीव इत्याचक्षते ! ( चशा, ३.८ ) 


गर्भाधान-न., गर्भस्थोत्पादनाथ क्रिया 


( सुशा, १०,५६ ) 


गर्भाप्यायन-न., गर्भपोषणम्‌ , गर्भवृद्धि 


(सुशा, १०,६४-६५ ) 


गर्भास्भस-न., गर्भादकम्‌ ( असंउ, १) 
गर्भारि-ञ्ली., वनस्पति० एलामेदः सूक्ष्मेला 


( रा, ६,६५९ ) द्व० “ एका ! 


गर्भा्थिनी-स्नी अपलत्यकांक्षिणी ( सुचि, १५.३५ ) 


गभकांक्षिणी ( चचि, ११.७७ ) 


गर्भावकऋान्ति-न्ली., गर्भस्य मेलकः उत्पत्ति 


( चशा, ३,१, चशा, ४.१ ) 
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गर्भावक्रान्तिशारीर-न., अध्याय० ( सुशा, ३.१) 
( चशा, ४,१ ) ( काशा, ) 
गर्भाशय-पु., खीशारीर० योनन्‍्यास्तृतीया55वर्ते तस्थ 


स्थानम्‌ ( सुशा, ५.४३-४५ ) “धरा गर्भौशयः 
प्रोक्तः ” (भाप्र, )स आशयविदोषः 


( सुशा, ५.८ ) 
गर्भाधारः यन्न गर्भशय्या प्रतिष्ठिता 


( ड, सुसू , १४.१८ ) 
गर्भस्याशयः अवस्थानप्रदेशः (सुनि, <,३ ) 


तस्य स्थानम--ख्त्रीणां तु बस्तिपाश्वेगतो गर्भाशय: 
संनिकृष्ट: (सुचि, ७.३३ ) भगस्या5घः खरियाः 
बस्तिरूध्वे गभाशयः स्थित: । गर्भाशयश्र बस्तिश्र 
मद्दाल्नोतःसमाश्रितों 
(वैतरण: डल्हणटीका ) ( सुचि, ७,३३ ) 
रूपम्‌--- यथा रोहितमत्स्यस्थ मुख भवति रूपतः। 
तत्संस्थानां तथारूपां गर्भशय्यां विदु्जुधाः” 
( सुशा, ५,४४-४५ ) स॒ जरायुणा परिवीतः 
(काशा गर्भावक्रान्ति अ. ५) भार्तववद्स्रोतसां मूल 
गर्भाशयः (सुशा, ५,१२) ' सूक्ष्माः केश प्रतीकाशा 
बीजरक्तवद्दा! सिराः। गर्भाशय पूरयन्ति मासा- 
द्वीजाय कल्पते ' (इति विश्वामित्रः सुसू , १४.१०), 
गर्भाशयबीजभाग-पु., खीकरभाव० गर्भाशयोत्पत्ति- 
बीजभागः, गर्भाशयस्थ तथा बीजस्यातंवरूपस्य 
जनको भागः ( चक्र, चशा, ४,३० चशा, ४.१४ ) 
गर्भाशयशूल-पु,, लक्षण० गर्भाशये झूछः स शूल 
गर्भाशयकटिवड्भक्षणेषु भवति ( सुशा, १०.५७ ) 
गर्भासना-ब्नी,, स्लीशारीर० गर्भौशयः ( चसि, ५.६२ ) 
गर्भोस्पन्दन-न,, लक्षण० ग्भस्याचलन । निश्चलत्वम्‌ , 
अन्तम्तगर्भलक्षणम्‌ ( सुनि, ८.१२ ) ( असंशा, ४ ) 
गर्भिणी-ल्री,, सख्लरीणामवस्था० गंभयुक्ता सत्री ( चनि 
३.१४ ) गर्भवती (अहसू , १४.९ ) 


सामान्यलक्षणम---स्तनयोः कृष्णमुखता रोम- | 
राज्युद्ुमः। अस्थाः अक्षिपक्ष्माणि संमील्यन्ते 


अकामतइछदँयति, शुभाद्‌ गन्धादुद्विजते, प्रसेकः 
सदने च भवति ( सुशा, ३,१४-१५ ) आतेवा- 
5दृशनमास्थास्रवणमनन्ना भिराषो5रोचको 5म्लका म- 
ता गुरुगात्र॒र् स्तनयोः स्तन्‍्यमो छ्यो: काण्ण्य श्वयथुः 
पादयोः योन्याश्राटालत्व॑ विवृतत्वम्‌ क्‍ 

( चशा, ४.१६ ) 
मासविशेषलक्षणम-चतुर्थे मासि लक्षणम्‌- 
गशिणी गुरुगानत्रत्वमधिकमापथचते विशेषेण 

( चशा, ४.२० ) 
आ, को, सं, ३६ 


. ह्मश्दति न वासयेत्‌-स्थापयेत्‌ 





' पञ्चमे मासि गर्भस्य मांसशोणितोपचयो भवति- 
--- तस्मात्तदा गभिणी काइ्यमापथते विदेषेण 


जि ( चशा, ४:२१ ) 
षष्टे मासि. . .गर्सिणी बलवणेहानिमापथते 


विशेषेण ” (चशा, ४.२२ ) 

'सप्तमे मासि...गर्भिणी सर्वाकोरेः क्लान्ततमा 
भवति! ( चशा, ४.२३ ) “अषश्मे मासि गर्सश्र 
मातृतो गर्भतश्र माता. . .मुहुसुहरोजः परस्परत 
आददाते. ..तस्मात्‌ गर्भिणी मुहुमेहुसदा युक्ता 
भवाते मुहुसुहुश्च म्छानों' ( चशा, ४.२४) 
गशिणीपरिचर्या-गर्भिणी नित्यस्नाता रूृष्टा 
सुप्रक्षाउनादपनीतदशरीरमछा शुकृवसत्रधरा शुचिः 


- देबविप्रपरा सोम्या च सदा भवेत्‌ 


( काखिल,/१०.१७६-१८१ ) 

द ( का, गर्भिणीचिकित्सा ० ) 

“ गभिणी प्रथमदिवसात्मद्वति नित्य प्रहषश शुच्य 
लडःकृता झुक्लवसना . शान्तिमड्जलदेवताबाह्मण- 
गुरुपरा च. भवेत्‌, मलिनविकृतहीनगात्राणि न 
स्एशेत्‌, दुगेन्धदुदेशनानि परिहरेत्‌, उद्देजनी- 
याश्र कथाः, हु॒ष्के पयुषित कुथितं छिन्न चाज्न 
नोपभुझ्ञीत, बहिनिष्कमण शुन्यागारचैत्यइमशान- 


 वृक्षाश्रयानक्रोधभयसडूरांश्र भावानुच्चेभौष्यादिक 


च परिहरेद्यानि च गर्भ व्यापादयन्ति, न चाभीद्षं 
तैलाभ्यज्ञोत्सादनादीनि निषेवेत,  नचायासये- 


... च्छरीरं पूर्वोक्तानि च परिहरेत्‌, शयनासन 


सद्वास्रण.. नात्युच्चमपाश्रयोपेतमसम्बाधघ च 


'विदृध्यात्‌ , हथ द्रव मधुरप्रायं ख्रिग्ध दीपनीय- 


संस्कृत च भोजन भोजयेत्‌, सामान्यसेतदा- 


... प्रसवात्‌ ।! ( सुशा, १०,३ ) अष्टमे. . .आस्थापं- 


येत्पुराणपुरीषशुद्धयर्थमनुलोमनार्थ च वायोः, तत 
पयोमधुरकषायसिद्धेन तेलेनानुवासयेत्‌ । अनुलोमे 


हि वायो सुर्ख प्रसूयते निरुपद्रवा च भवति। 


अत ऊध्व सख्रिग्धाभियंवागूमिजौड्जरूरसेश्रोपक्रमेदा- 


प्रसवात्‌ | एव्सुपक्रान्ता स्रिग्वा बलवती सुखमनु- 


पद्गवा प्रसूयते” (सुशा, १०.४ ) “पिचु चास्था 
योनो निधापयेत्‌ । ज्ञीत॑ वातप्नपत्रंभद्भाम्भ 
स्नानेउन्चहं हिंतम्‌॥ निंःस्नेद्ाज्ञी नवरमात्‌ मासा- 


( अहशा, १,६८-६५९ ) 


..  ग्राक्चेव नवमान्मासात्सूतिकागृहमाश्रयेत्‌ । तत्न 
- सा सूतिमुदीक्षेत सृतिकापरिवारिता 


(अहशा, १.७ ३-७४ ) 





२८२ [ गभिणी ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





गर्भिणी-तीकषणो षधव्यवायव्यायामवर्जनीयानां . 
 श्रेष्ठा (चसू, २५.४० ) (असंसू, १३) 
गर्भिणीपरिहायेविषया[+-“ तदा प्रम्ठ॒ति व्यवा- 
यमतितर्पणमतिकर्शन दिवास्वप्न रात्रिजागरण शोक॑ 
यानारोहण भयसुत्कटुकासन चेकान्ततः रनेहादि- 
_क्रियां शोणितसोक्ष्ण  चाकाले वेगविधारणं च न 
सेवेत ! ( सुशा, ३.१६ ) सास्नेह्या 
५ ' ( चसू , १३.५४ ) 
अस्वेद्या ( चसू , १४,१६ ) अवम्या . 
मी कम ( अहसू . १८.३ ) 
अनास्थापनीया ( रुचि, ३५.२१) 
,..' गर्भिणी,.....नेवोन्नता न प्रणता न गुरूं धारये- 
चिरम्‌ | उद्वेजन तथा हास्य सद्धघाते चाऊपि 


वर्जयेत्‌ ” (का० . गर्समिणीचिकित्सा० ) “ सूत्रेण 


तलुना रज्वा स्तम्भ बन्धनानि च | वर्जयेद्र्भिणी 
नित्य काम बन्धानि मोक्षयेत्‌ ” (का जातिसून्रीय ) 
( शा० ) गर्भिणीरोगचिकित्सा-- 
गर्भिणीपुष्पददशीने आयो गर्भो न तिष्ठ॑ति 
असज्षातसारा5वस्थायाम्‌, तत्र गर्भख्रावोपक्र- 
मणवत्‌ चिकित्सा (असंशा. ४)  गर्मिणी- 
व्याध्युत्पत्तो , ,. गर्भाडविरुद्धाश्र क्रिया यथायोगं 
विद्धीत झदुपायाः (सुशा, १०.६७) चतुर्थ मासि- 
जायमाने कफरोगे सर्पिमिरन्नपानेवी फलयुक्तेन 
क्षीरेणेक्लुरसेन वा वामयेत्‌ , पित्तरोगे चतुरझ्जुल- 
सिद्धून रसेन पयसा वा बिरेचयेत्‌, वातरोगे 
वातमृत्रनिरोधे झूले वा एरण्डपन्न क्षीरेण पिबेत्‌ 
( काखिल, १०,१४७-१५१ ) पदत्नमें मासि-मधुरं 
चाअनुवासने हितम्‌ ( काखिल, १०.१५२ ) सप्तमे 
मासि-गर्शिण्याः: पीनसांसस्थ शमने क्षारक्मा- 
.. उभ्िकर्स अप्नास्थिचिकित्सां तथा5स्थिक्षेषण- 
. चिकित्सां शख्रकर्म चअयोजयेतू.... 
....... (काखिल १०.१५४-१५५ ) 
गर्भिणीज्वरचिक्रिंत्सा-ठणपुष्पाणां. गन्धाह- 
भिण्यां जायते ज्वरः । गर्भिणीनां ज्वरोष्मणा- 
उभ्नितप्तो. गर्भो विक्रियां याति (काखिल, १०, 
४०१०.) गार्मिणीज्वरे उत्पन्नायां. तृष्णायां 
जलू - नात्युष्णं पातव्यम्‌ । वातदेष्मसमुत्ये 
ज्वरें शीर्त जरू विषवद्धवति । पित्तकृते ज्वरें 
खझतझीतं.जरू प्रशस्यते । (काखिल, १०,१२-१ ५) 


गर्िण्या: तरुणे ज्वरे नस्ये न देयम्‌, नख- 


: दानेन गर्भः क्ुणिरन्धो दुर्बलेन्द्रियों वा जायते, 
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[गभिणी ] 





चर कण ह गे अत पल 


शिरोविरेकेण वातरोगी भवति, घूमपानेन गरसः 
पतेद्गिवर्णो वा जायते, तस्मादेतानि गर्मिण्ये न 
प्रदापयेत ( काखिल, १०,१८-२८ ) 


'जीणेज्वरे चि० वातप्नैरीषयिः सिद्ध क्षीर॑यवा- 


गूर्वा ससो .वा हितः (काखिल, १०,४३-८४ ) 
गभिण्या आमातिसारे पाचनानि पकवातिसारे 
सज्जहणानि दुद्यात्‌ (काखि, १०,७०-९० ) अपतानके 
आक्षेपके च। चि०-“मातुल॒ज्ञरसः पेयो बिडसेन्धव- 
संयुतः ( काखिल, १०,१११-११२ ) पांश्ोपग्रहे- 
पाश्वस्तस्भे दशमूल्यूषो देयः 

 ( काखिल, १०,१०६-१०७ ) 
मुखपाके चि०--हरिद्वादारुनिष्क्वार्थ कवलार्थ 
ग्राहयेत ( काखिल, १०,१०८-१ ०५९ ) कप की 


कामलाचिकित्सा-“ पिप्पल्यं कोठमूलानि वाजि- द 


लिण्डरसस्तथा । दधि माहिष देयम्‌ 
( काखिछ, १०१२७-१२८ ) 


क्‍ हच्छूलचिकित्सा--वातिके सेन्धवयुतो मात- 
- छल्लरसो योज्यः, पेत्तिके प्रियद्भुपिप्पछी भद्गमुस्ता- 


हरेणुबदरचूण .च॒  क्षोद्रेण .सह समुपयोज्यम्‌ , 


: औैष्मिके पिप्पली-पन्न-चोच-प्रियहुच्चुण मातुल॒ज्ञ- 
रसेः सद्द लेह्मस्‌ ( काखिल, १०,१२८-१३० ) 
कासचिकित्सा-वातिके.. कर्कटशज्जी-शरट-- 


भार्गी-पिप्पलीचूणमातुलज़्रसछुतं... लेह्मम , 


: पैत्तिके.. मधूलिका-गोक्षीरी-पिप्पली--द्ाक्षा- 


शर्कराक्षोद्रयुक्ता लेल्या, कैष्मिके पिप्पछी-त्रिफला- 
राखा-भद्वदारुचूण समाक्षिक॑ लेहमम्‌ ( काखिल, 


_१०,१३१-१३५ ) क्षतकासे मधुक-शह्ूचूण- 
जीवलछाक्षा-शर्करा मधुसहिता लेह्ा (/ काखिल, 
. 0०,१३४-१३५,). श्वासकासचिकित्सा- 
. भयूरपिच्छश्वाविच्छल्यकरोमाणि . पिप्पलीतण्डुल- 
कोलमूलचुण मधुसर्पिभ्यों लिहेत्‌ 


( काखिल, १०,१३५-१३६ ) 


हिक्‍्काचिकित्सा-पिप्पछीगैरिकभार्गी-हिजुकर्क- द 


टकीनां समभागानां लेहः (काखि, १०,१४२ ) 


'मूत्रआ्रहचिकित्सा-शतावरी . दर्भमूलं मधुकं 


क्षीरमोरटः । पाषाणभेदकोशीरं कतकर्य फलानि 
च ॥ एपां क्वाथरसं कढक॑ क्षीरं वा पाययेद्धिषक्‌ । 
मूत्रप्रहेषु सर्वेषु...( काखिल, १०,१४४-१४५ ) 


.. विषचिकित्सा-वमनादिर्विषप्लेस्त संसष्ट:ः स्थादु- 


पक्रमः ॥ पाठां5खता सोमवल्क॑ द्वे सहे. कुटज 
तथा ॥ क्षीरक्वथितसेतत्त पेयं नायों विषापहम्‌ 
( काखिल, १०,१५६-१५७ ) 


हू. ८. :... “आज 85767: 7 आह कप ््य ् कि 





[ गर्भिणीचिकित्साध्याय _] 
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छर्दिचिक्त्सा- मातुल॒ज्ञरसः छाजाः कोलमजा- 
इज्जने दाडिमसारः इत्येषां सशकराक्षोद्रो लेह: 
वातात्मिकां ठछदिं हन्ति । दाडिमाम्ठो रसः लवण- 
वर्जितो वातच्छदिंहरः । शर्केरामधुसंयुक्ते छाजचूण- 
समायुतम्‌ । चातुजोतककढ्केन हय॑ पुष्पेः सुवासि- 
तसम्‌ । तण्डुरुघावनसहित पित्तच्छर्दिप्रशमनम्‌ । 
आम्रजम्बुप्रवाछानि सितानि सुदातानि तु क्षोद्र- 
युक्तानि पेयानि ेष्मच्छया विशेषतः ( काखिल 
१०,११८-१२४ ) ततन्न पथ्यम-भोजनार्थ हित 
थू्ष मुद्दैदौडिससाधित व्यपेतस्नेहरूवर्ण हचे छार्दि- 
विनाशनम्‌ ( काखिल, १०,१२४-१२५ ) 
 गर्भिणीशोथचिक्त्सा-भद्गदारुसहित वर्षाभू- 
 मूलक्वार्थ गभिणीशोथनाशार्थ मधुसंयुक्ते पिबेत्‌ 
(काखिल, . १०.१२६-१२७ ) ऊध्वेबात- 
चिकित्सा-भद्वदारुद्दरीतक्यो सैन्धव कुष्ठमेव च। 
सफाणित घृत चेव लेह ऊध्योनिलापंहः ( काचि 
गर्भिणी चिं०' ( काखिछ, १०,१४१ ) उदावर्त- 
चिक्कित्सा- उदावर्ता हि समुपेक्षितः सहसा 
सगभो गर्भिणीमतिपातयेत्‌ , ते वातहरख्िग्धान्न- 
पानेरुपाचरेत । मधुकसिद्धेन. तेलेनानुवासयेत्‌। 


तदसिद्धो निरूदयेत्‌ विगतविबन्धां च.स्नातामशितां क्‍ 


साय तेनेव तैलेनानुवासयेत्‌ ( असंशा.४.२५ 
आसन्नप्रसवलक्षणम्‌-- ततन्रोपस्थितप्रसवायाः 
कटीपृष्ट अति समन्ताद्वेदुनाभवत्यसीक्ष्ण पुरीष- 
प्रवृत्तिमूत्र प्रसिच्यते योनिमुखाच्छलेष्मा च' 
( सुशा, १०.७ असंशा, ३. ) प्रसवमानायाः 
लक्ष्णम-' जाते हि शिथिले कुक्षो मुक्ते हृदय- 
बन्धने । सझूले जघने नारी ज्ञेया सा तु 
_ अजायिनी (सुशा, १०.६ ) 
“-चिकित्साध्याय-पु., अध्याय ० ० 
( का, गर्मिणी चि० ) 
-मातृक-पु., गभिणी माता- यर्थ सः । तदुक्तम्‌ 
“ गशिणीमांतृकः क्षिप्रे स्तन्‍्यस्थ विनिवतेनात । 
क्षीयते ख्रियते वाउपि स फक्को गर्भपीडितः 
द ( का. फक्कचि, ११ ) 
>उयाकरण-न., अध्यायसंज्ञा० (सुशा, १०.१) 
गर्भाव्पक्ति-ब्ली., गरभसम्भवः ( सुशा, २.३० ) 
गर्भात्पाद-पएु., ग्भजननम्‌ , झुक्रधातोः कमे ( असंसू 
१. अहसू. ११.४ ) 
गर्भोत्पीडन-न,, ग्भवृद्धिप्रपीडनम्‌ ( असंशा, ३ ) 
गर्भादक-न., आविप्रादुभोवादनन्तरं योनितो यदुद॒कं 
व॒र्तते तत्‌ ( असंशा, ३ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





_गलनपु 
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गर्भादकप्रवाह-पु., गर्भोदकस्य ख्रावः (असंशा, ३) 
आविप्रादुभोवादुनन्तरं जरायुमार प्रतिप्यते गर्भा- 
दकसहितः (चशा, ८) ( चरक-इंग्लिशभाषान्तरम्‌ , 
डॉ, मेहता ) ( चशा, < ) 

गर्भोदकस्तुति-त्री., गर्भोदकस्य स्राव:, आविश्रादुर्भावा- 

. दननन्‍्तरं गर्भादकस्य योनितः स्राव 

क्‍ - (अहशा, १.७६ ) 

_गर्भनाशकरः (चशा. ४.१७ ) 

( चशा, ४.१८ ) (असंशा, २) 

गर्भापचरणीय -वि., गर्भोपचरणमधिक्ृत्य कृत इति 
गर्भोपचरणीयः, “ अधिकृद्य कृते  अन्थे 
अध्याय० ( असंशा, ३ ) 

गर्भापपत्ति-ल्ली., बीजप्रहणकालः, गर्भाषपत्तिनोम गर्भो 
पलब्धिः तद्विशिष्टः कालछो5त्र सूच्यते.... 

. (चक्र, चशा, २.२५ ) 
गर्भापाकणिक-पु., धान्य० बीहिभेदः (रा, १६.१०१ ) 
द्वू० ब्रीहि! 

गर्सूटी-ल्ली., धान्य० इयामाकभेदः, श्यामाकसइशा 

. कषायमधुरवातल्संग्राद्मादिगुगा . ... .... 

( चसू , २७.१८ ) ( असंस्‌ , ७ ) 
गर्मोाटिका-ख्ली.,. वनस्पति० गुणाः-मधुरा; . शीता, 
सारिणी, दाहद्वारिणी च ( रा. परि, ८.५१) 

गहा-ल्ली,, निन्‍दा (अंसंसू, २.१२) .. .... 

गहित-वि., निनिदतमयोग्यम्‌ .( सुचि, २४.६२ ) 
दशारीर०  अवयंबविशेषः । मुखस्याभ्यन्तरे 
गीयेतेपनेन इति गछः ( अहसू , १२.५ ) 

- ->कीलक-पु., गलरोग० गले. कीलवन्मांसांकुरः, 
चिकिंत्सा-“गलकीलकलुतद्यथ' विषतिन्दुसनागरम्‌ । 
हरीतक्या च संयुक्ते मुखे घारय सन्ततमूँ 

. (र., २४.३३ ) 

“-गण्ड-पु., गलरोग० विंशतिश्ेष्मविकारेष्वेक: 
.. (चसू , २०.१७ ) मांसप्रदोषजविकारेष्वे्क: 
. ( चसू , २८.१४ ) बहिसमांगजो रोग 
' (सुसू , २४,५ ):तस्य स्थानम्‌ू--षष्ठी रोहिणी नाम 
. तल्वक्‌ (सुशा, ४.४ ) “गले पाश्ें रलिगण्ड 
. एकः । ( चचि, १२,७९ ) समधुररसस्यातियोगतो 
भवति. ( सुसू , ४२.१० (१) सामान्यलक्षणम्‌- 

.. यर्य गले निवद्धः श्रयधुमुष्कवलम्बते मंदान्वा 

 इस्वो वा स गछुगण्डः (सुनि ११.१२) 
सम्प्राप्तिः-पकुपितः छेष्मा बहिस्त्वर्भागे संश्रित्य 
शनेमुष्कवत्‌ शोफ सल्ञलनयति (चसू., १५,२१ ) 

( असंउ, २५) 


गर्भाषधातकर-वि., 
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[ गलगण्डनिदान ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ गलविद्रधि ] 
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बातः कफश्रेव गले प्रवृद्धों मन्‍ये मेदश्च॒ संस्त्य 
गण्ड कुरुतः ( सुनि, ११९,२२ ) “वातकफमेदांसि 


- पृथग्गछगण्डकारणानि तेन न्रय एवं गरूगण्डाः, 


युक्त तस्मिश्व बड़े सति ताछुगले शोषः विरसा- 


व्याधिस्व॒भावात्पेत्तिकस्तु न भवत्येव ' ( मधुकोष, 
मानि, ) गछगण्डभेदाः-वातजः ेष्मजः मेदोजः 
इति न्रयः एवं गलगण्डाः । वातजगलरगण्ड- 
लक्षणम्‌--वर्णन कृष्णारुगः क्ृष्णसिरावनद्धः तोद- 


स्थता. च ( सुनि. ११.२३ ) ( असंउ, २० ) बात- 
जगलगण्डस्यथावंस्था भेदी मेदोडन्वितो गछगण्डः । 
लक्षणम्‌-मेदोन्वित उपचितो5तिस्व्रिग्धतया कालेन 
चारुजी अवेत्‌ । पारुष्ययुक्तश्चिरवृद्धयपाकः 
कदाचित्पाकमियात्‌ सेदोजगछूगण्डिन आस्यवैरस्प 
तालछगलुप्रशोषश्र भवेत्‌ (सुनि, ११.२३-२४ ) 


 कफजछक्षणम्‌-स्थिरः कफसमानव्णः शोफ उमग्र- 


कण्डूः शीतस्पशः चिराभिवुद्धों मन्दरुजो भवति 


बृद्धे सति स गले लेप॑ मधुरास्थतां च कुर्यात्‌ 
( खुनि, ११.२५-२६ असंउ, २५) 
मेदोजगलगण्डलक्षणम्‌-स्तिग्वो रूदुः पाण्डुरनिष्ट- 
गन्धो- नीरुकू अतिकण्डुरब्पमूलो5लाबुवत्प्ररुम्बते, 
कंफंजगछूगण्डसमलक्षणः, देदस्य बृद्धो मेदोजो 
गर्ूंगण्डो वृद्धों भवेद्देहस्य क्षये तस्य क्षयो भवति, 
बृद्धे सति गले शब्द कुरुते खरे चाह्पतां आधत्ते 


( सुनि., ११.२६-२७ ) (असंउ, २५) 


असाध्यलक्षणम्‌-क्षीण कृच्छाच्छुसंत म्दृदुसर्वगात्रे 


संवत्सरातीतमरोचकाते भिन्नस्व॒रं गलगण्डिन विवज 
येत्‌ (स॒ुनि, ११.२८ ) चिकित्सा-स्वेदोपनाहे 


 विख्लावर्ण च गछगण्डे कुर्यात्‌ 


( सुचि, १८,४८-५० ) 


वातकफजयोगेरूगण्डयोः पाक प्रापसतयोः पक्कनत्रण- 


शोफस्य च चिकित्सा हिता ( खुचि, १4.५० ) 
मेदोजगलगण्डरोगे ख्रिग्धतनोनेरस्य ऊरुमूलसंश्रित- 


' सिरां विध्येत । शर्ब्रणा55पाव्य, विदाये सेदः 
संमुंद्धत्य चेने सीव्येत्‌ | मज्जाज्यमेदोमधुभिदेहेत्‌। 
 दाहे च मधुघृताउवचारणम्‌ | गाढश्व बन्धः यव- 


भोजन च द्ितम्‌ (१८.५२-५५ ) गरूगण्डरोगे- 
उन्नपानम- कटुत्रिकक्षोद्रयुताः समुत्रा भक्ष्या 


. थवाज्नानि रसाश्र मोदाः सझाद्भवेराः सपटोलनिम्बा 


.. “गण्डनिदान-( परिव० )-न., अध्याय० 


हिताय देया: ।” ( सुचि, १८.५१ ) 


( सुनि, ११.१ ) 
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-गोडिका-ल्ली., सविषप्राणि० गछगोडी 
( चाचि, २३,१०६ ) 
-गोडी-खी... सविषप्राणि० गृहगोधा ज्येष्टा ग्रह- 
गोधिका, एकीयमते तु सरटः ( चक्र ) 
( चचि, २३.१५६ ) ' ग्रहगोधिका ! 
-गोलिका-श्ली., सविषकीट० सा च षट्प्कारका 
श्रेता-कृष्णा-रक्तराजी-रक्तमण्डला-सपेपिका च। 
ताभिदेष्ट सर्षपिकावज्येलक्षणम--दाहशोफझेदा 
भवन्ति। सर्षपिकाद्टछक्षणम-सर्षेपिकया हृदय- 
पीडाउतिसारश्व भवति । एतासु सवासु सर्षपिका 
प्राणदारी ( सुक, <,२५ ) तदृष्टेडगंद:-रजन्यागार- 
धूमः वक़ कुष्ट बीज पलाशजम्‌ । अगदः विषनाशन 
. (झुक, <,४८ ) 
-गोली-छ्ली., सपै० सा निविषा ( सुक, ४.३४. (४) 
>अ्रन्थि-पु., गछरोग० गले ग्रन्थिः (र. २४.१३१) 
तत्र पारदविमलछादिलेप: कायेः ( २, २४.५५ ) 
-अह-र-पु., गछरोग० सोउन्तरले भवति, शोफप्रधान 
आशुकारी रोगः, सम्प्राप्तिकेक्षण' च- यस्य प्रकु- 
पितः छ्लेष्मा स्थिरः सन्‌ अन्तरले तिष्ठति, भाशु 
च संजनयेच्छोफं, तस्य गरुआअहो जायते (चसू 


१८,२२ ) अये शिरोबिरेचनाह: ( चसि. २,२२ ) 
किंचा5य स्वेद्व: ( चसू . १४.२० ) घूमपानशम्यः 
न तु शम्यः शमनीय इत्यथेः ( चसू ,५,२८ ) बालस्य 
गलग्रहे लक्षणम्‌-ज्वरारुचिंमुखसतरावाः 
( कासू , २५.११ ) 
लक्षण० गलमार्गो3वरोधः ( चचि, ४.२६ ) 
-पाक-पु., रोग० चल्वारिंशत्पित्तविकारेष्वेकः, 
गलपक्वता ( चसू २०,१४ चइ, ११.१५ ) 
-रोग-पु., गले ये रोगा भवन्ति, ते गलामया गल- 
* रोगा वा, कण्ठरोगाः ( छुनि, १६.४६ ) गलेअ्ष्टा- 
'दशामयाः भवन्ति ( अहउ, २१, ६४-६६ ) 
गलरोगनामानि--- कण्ठगतास्तु रोहिण्यः पशन्च, 
कण्ठशालूकम , अधिजिल्ले, वछ॒यो, बलासः 
( अछासः ), एकबृन्दः, बृन्दः, शतझ्ली, गिलायुः, 
गलविद्रधिः, गलोघः, स्वरक्तः, मांसतानो, विंदारी 
. चेति ( सुनि १६.४६ ) ( गयी,5 गलामयः ) 
( चसू , २६.१०२ ) 


-लेप-पु लक्षण० गले श्लेष्मणः प्रसक्तिः आवरण 


च ( सुउ, ५२.७ ) 


-विद्रधि-पु., गलरोग० विद्रघे: सदशः सर्वंगल- 


व्याघ: शोथविशेषः । झीघ्रजन्मा स च स्थान- 
प्रभावेण सन्निपातज एव 
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( मधुकोश, मानि, ) छक्षणम---मह्दारुजो दुर्गेन्ध- 
युक्तपूयसदशमलछख्रावी शोफ 
( सुनि, १६.५९ असंठ, २५ ) 
चिकित्सा-अममैस्थिते सुपक्‍व गलविद्वाधिं शस्त्रेण 
भेदयेत्‌ ( खुचि, २२.६७ ) 
“शालूक-पु., न., गछरोग० कण्ठ्शाल्कः 
( सुनि १६.५१ ) मांसप्रदोषजरोगेष्वेक: 
( चसू , २८.१४ ) सम्पराप्तिकेक्षण. च-कफ- 
सम्भवः पिशिताहुराचितः अन्थिगेले कण्टकशक- 
भूतः खरः स्थिरों भवति ( छुनि, १६.५१ ) 
याप्योडय रोगः ( सुसू , २३.८ ) चिकित्सा-शख- 
साध्योश्यम्‌ , विस्नाव्य कण्ठशालक शोधनादीना- 
चरेत्‌ (सुचि, २५, ६४-६६ ) 
-शुण्डिका-छ्ली,, शारीर० 
तालुमूछस्थः ( चसि. २,२२ ) 
पट्पन्नाशत्पत्म्ञेष्वेकम्‌ ( चशा, ७.११ ) 
गलरोग० 
तालुमूलस्थगलशुड्यवयवस्य शोथवृद्धियुक्तो रोगः 
( सुनि, १६.४० ) 
मांसदोषजो<य घिकारः ( सुसू , २४.५) 
सम्प्राप्तिः-तालुमूले अय कफादव्रक्तान्विताद्ववति । 
प्रकृपितः कष्मा काकले व्यवतिष्ठते शो्फ च भाशु 
सज्लनयति सा गलशुण्डिका ( चसू, १८,२० ) 
लक्षणम्‌-मत्सबस्तिसदशो. मसदुर्दीधः . प्रहृमम्बः 
पिच्छिक:ः शोफोी भवति, तृष्णाकासश्रासकृद्धवति, 
नासया55द्दारं प्रेरयन्कण्ठोपरोधवमिकृद्षवति 
( सुनि,, १६.४१ ) ( असंउ, २५ ) 
चिकित्सा-छेद्यरोगो5यम्‌ (छुसू , २५,३-५) गलर- 
शुण्डिकामड्रुष्टाकुलिसन्देशेना55कृष्य मण्डलाग्रेण 
शख्रण च्छेदयेत गलशुण्डिकां त्रिभागं च्छेदयेदर्थ 
वा। नोत्कृष्ट न हीन॑ च। भतिच्छेदनादतिशोणित- 
स्रावों भवति कदाचधिच्छोणितस्रावाद्‌ रोगी 
पदञ्नस्वमप्याप्नुयात्‌ । अव्पमात्रच्छेदनाछालास्रावः 
शोथो निद्रा "अमस्तमों भवेत्‌ 
( छुचि, २२,४५-५६ ) 
-शुण्डी-ल्ली,, गछरोग० गलछशुण्डिका कण्ठ्शुण्डी 
( चसू , ५,३०; सुनि, १६.४१ ) 
“शोफ-पु., छक्षण० शोफो<य उदानवायुगतिरोधकः 
अन्नजछाउवरोधी ज्ञ ( सुनि, १६,६० ) 
“शोष-पु,,- छक्षण० कण्ठशोषः ( चनि, ३.५ ) 
“स्तम्भ-पु., छक्षण० गहग्रहः ( छुड,५५,११ ) 
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क्न्‍र कटी 2. 


“स््रोतसू-न., शारीर० मुखान्तगेतः गरमार: 


( अहसू , २६.१५ ) 
गलत्कुष्ट-न., रोग० काकणाख्य महाकुष्ठम्‌ । लक्षणम्‌- 
“पादयोः श्रयथुस्तोदों गलन्त्यज्ुलयो यदि । 
नासिकास्व॒रयो भज्ो गलत्कुष्टस्य लक्षणम्‌ 
( २. १०.७ ) 
गलन्ती-छ्ली,, पात्र० खबन्‍्ती, यथा-गलन्ती नाडी 
अनवरत धारया जछादि ख्रवन्ती दृह्यते. वारि. 
धारिका संज्ञां प्राप्ता । वंशादिमयी समाछोक्यते 
( अरु, ) यथा-गलन्ती कुम्भी, सच्छिद्रा घटिका 
( है अहसू , १७.१० ) 
गलामय-पु., गछरोगः कण्ठरोगः (चसू , २६,१०२ ) 
.. (सुचि, २४.२३ ) 
गलाबुद-न., गलरोग० कण्ठगतो<यं व्याधिः, सम्प्राष्ति 
कैक्षण च--वातादयो मरा जिह्लाया अवसाने 
कण्ठस्य प्रारम्भ वा पाकरहिते स्थिरं लोहिंतमरुज 
च शोफ जनयन्ति स शोफो गलाबुदमित्युच्यते 
( असंउ, २५; सुचि, २२,८१ ) 
गलोघ-पु., गलरोग० कफरक्तजो3य्य तीत्रज्वसयुक्त 
शोथप्रधानो गछूरोगः ( स॒नि, १६.६० ) छक्षणम्‌- 
कण्ठे घोरः श्रयथुभवति स गछूमार्गेडगैल इच 
जायते, प्राणानिलान्ननछरोधकः, शिरोजाड्यतन्द्रा- 
छालाप्रसेकादीन्‍्करोति ( असंउ, २० ) श्रसितमपि 
निरुध्यते ( असंउ, २६ ) चिकित्सा-गलछोघो5साध्यः 
कीरतितः । प्रत्याख्याय समुपाचरितव्यः . 
( सुचि, २२,८०-८१ ) 
ढ्ुत तेषु क्रिया कायो ( असंउ, २६ ) 
गलोड्य-न,, वनस्पति० पद्मबीजम , पित्तप्रबले वातरक्ते 
.._ उपयुक्तम्‌ ( सुचि, ५,८ ) 
गछ्ु-पु., रत्न० ( असंचि, ६ ) 
गल्लिर-पु., कर्णरोग० उन्मन्थः, “ उन्मनन्‍्थों गछिस्श्र सः 
( असंउ, २१ ) 
गवय-पु., पशु० कूछचरः गोसइ॒शः, सास्नाककुद्रहितः 
... ( अहसू, ६.५१ ) गलकम्बलशून्यः भानूपपशु 
( चसू , २७.३५ ) 
अस्य मांसगुणा:-मधुरं मधुरपाक स्रिग्धे: कास- 
जिच्छुके च ( सुसू ,४६.९७ ) (धपरि, ६.३५ ) 
( असंसू . < ) 
गवयोद्धव-न., वनस्पति० तवक्षीरम्‌ (रा, ६.८८ ) 
गवलरू-वि., माहिषम्‌ , गवर्ूू माहिषझंगम्‌ 
( ईंदु, असंसू , <.५६ ) 








श्टद्‌ [ गवाक्षित ] 
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गवाक्षित-वि.: सच्छिद्रम्‌ ( सुशा. ५.१२ ) विरचित- 
निरन्तरजालकाका ररन्धरनिकरपरिकलितम्‌ (ड, सुशा 
५.१२ ) जाछकेरिव व्याप्तम्‌, गवामक्षीव इति 
गवाक्षः, गवाक्षा जालकानि अस्य सज्ञातानि इति 
गवाक्षितम्‌ (सुशा, ५.५ ) “ सिराभिरिद शरीर 
 गवाक्षित पिनद्धमाततें च! ( असंशा, ५ ) 
गवाक्षी-ख्री., वनस्पति० मछिका ( ध. ५,१३४ ) 
शाखोटः ( रापरि, ५.३० ) 
इन्द्रवारुणी (र, २१.५५०-५०८ ) 
( अहसू , १५.४ .) ( असंसू्‌ , १६ ) 
गवादनी-ल्ली.,वनस्पति० इन्द्रवारुणी 
( घ. १.२४८ ) (असंउ, १० ) 
'गिरिकर्णा (थ. ४.८५ ) ( असंउ, २) 
गवाम्प्रिय-पु., धान्य० इयामाकः ( ध. ६.८८) 
गवेधुक-पु., सर्पे० दर्वौकरः ( सुक. ४.३४(१) 
-पु..-न., तृणधान्य० (चसू . २.२५ ) 
( अहसू , २.१० ) “गरल इति छोके ” ( सुसू . 
४६.२१ ड, ) (असंउ, ४२) झकधान्य- 
मिदम्‌ , इयामाकसदशो5्यम्‌, आ्राम्या5रण्यमेदेन 
द्विविध:, घुलुत्ः । ग्रुणाः-कषायों मधुरो रूघुः 
शीतः कफपित्तन्नो वातकरः ( चसू , २७.१७ ) 
/-खनिज० गेरिकम्‌ ( ध. ३.१६७ ) 
गर्वेधुका-ल्री., धान्य० गुणाः-कटुः शीतला पित्तनाशनी 
दनन्‍्तविषार्तिजित्‌ (ध, ६.१८१; असंसू , ७ ) 
हिं.---गरहेड़आ, 
. म.--कसरू. 
गु.--थेगी. 
 बं,---गडगडे 
त,---काओ कोतुम 
गवेधुकान्न-न., गवेधुक-झ़ुद् धान्यस्य सिद्धमन्नम्‌ , तन्च 
कशीनीयानां श्रेष्ठम्‌ ( चसू , २५.४०;.असंसू ., १३ ) 
गवेषण-न,, अन्वेषणम्‌ (सुउ, ६७.४२) 
गव्य-वि., गोरिदस्‌, गोसम्बन्धि दुग्धद्धिघरृतमृत्र- 
शकृन्मांसरसादि ( चसू . १३.८३ ) 
( गंदया )-छ्ली., भेषज्य ० गोरोचना, गोपित्तादिसम्बन्धा- 
.  'दिये.गव्या इति सुष्ठु संज्चिता ( रा. १२.३४ ) 
. -पिशित-न., गोमांसम , रक्तपित्तहेतु: 
द ( चनि, २.४ ) 
“रख-सु., गोमांसरसः ( चसू , १३.८३ / 
गहर-त., वनस्पति० .इन्द्रयवः ( थ. २.१० ) 
( गहरा )-ज्ली., वनस्पति० विडज्ञम्‌ ( रा, ६.१६ ) 





गाड़ू-वि., आन्तरिक्षजलभेदः ( सुसू , ४५.७ ) 
दर 4 जल प्र 
गाड़ेय-पु., न., वनस्पति० मुस्ता (घ, १.४० ) 
(सुउ, १७.१८ ) 
खनिज० सुवर्णम्‌ (रा, १३.१ ) 
( गाड़ेयी )-त्ली,, वनस्पति० मुस्ता (असंउ, ४४) 
गाड्लेरू-पु., वनस्पति" नागबरा (असंसू . ७) 
गाड़ेरुक-ख्री., नागबछाफलूम्‌ ( चसू , २७.१४२ ) 
गाद्भेरकी-ल्ली., वनस्पति० बलामेदः, 

(घ, १.२८४ ) द्व० बला' 
गाढहलवण-न., रुवण० गडलवणम्‌ (रा. ६.४७ ) 
गाढवर्चस-वि., रोग० गाढविद्ृकः ( चसू , १३.३२ ) 
गाढोच्छादन-न., उच्छादनं, गाढं निबि्ड घने वा 

घर्षेणम्‌ ( असंनि, १) 
गाण्डीर-न,, शाक ० गण्डीरम्‌ , स्थरुजजलजत्वाद्दि वि- 
घम्‌ । गुणाः-विदाहि रूक्ष तीक्ष्णोष्ण बद्ध॒विण्मूत्न 
त्रिदोषकरं च ( चसू , २७.१७१ ) 
गाण्डीविन-पु., वनस्पति० अजजुनः ( रा. ५.१९१ ) 
गात्र-वि,, स्थूलम्‌ अन्न गात्रप्द न मूलतः स्थूलार्थकम्‌ , 
परं गात्नवत्त्वेन छक्षणया स्थोल्यपरम्‌ ( र, ४.१० ) 
शरीरावयवः ( सुशा, १०.४६ ) 
“पारुष्य-न., लक्षण० गात्नकाठिन्यम्‌ क्‍ 
( चसू . १७.५६ ) 
-भश्जन-न., लक्षण० गात्रेषु भद्गवत्‌ पीडा 
ह ( चचि, २८.२५ ) 
-वादिचन्र-न,, गात्नमेव वादिन्नम, गात्रमेव वाद्य- 
भाण्डम्‌ ( सुचि., २४.९५ ड, ) 
विक्षेप-प., रोग० हस्तादेरितस्ततो विश्षेप 
( चचि २३,७८८ ) 
_ -विश्छेष-पु., विधटनम्‌ ( सुसू , १२.१६ ) 
-बेष्टन-न., पीडाविशेषः ( चसि, ७.४५ ) 
 “शूल-पु., लक्षण० गात्रवेदना (चक, ७.४४ ) 
-संसुपश-पु., अवयवसंस्पशः ( सुनि, ५,३३,३४ ) 
“सदन-न., लक्षण० अद्भग्लानिं: ( सुचि, ३५.२३ ) 
-साद-पु., लक्षण० अड्गग्छानिं: ( सुठ, ३५,१६४ ) 
 >-सुप्तता-न्नी., रोग० गात्रस्य स्पशैज्ञानाभावः 
(वचि, २८.२२ ) 
>स्फुरण-न,, छक्षण० गात्राणां स्पनदु्न कम्पो वा 
क्‍ ( चचि, २८.२५ ) 
गात्रायाम-पएु., रुक्षण० वातरोग:, अवयवस्थ आयाम 
( असंसू , ११ ) 
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गाथा-ल्ली., धमोदिसम्बन्धी छोकः, गीयते इति गाथा 


( चसू , १५.७ ) 
गान्धवे-वि,, गान्धवेसत््वम्‌ , शुद्सत्वस्य प्रकार 


( चशा, ४.३७(७) 


-काय-+ परिव० ) पु., सात््विककायविशेषः यसिसिन्नरे 
गन्धमाल्यप्रियता नृत्यवादिन्रकामिता विद्वार- 
शीकता च इश्यते, स गन्धर्वकाय 

( सुशा, ४.<५ ) 

“चित्त-वि., गीतादिनिरतः ( सुशा, ४.६४ ) 

-शब्द्‌ू-पु., गीतम्‌ ( चसि, ६.५८ ) 

गान्धारी-ल्ली.,, वनस्पति० यासः (रा, ३.२६ ) 
कण्टकारी (२. १६.११-१५) 

गास्भीय-न., गम्भीरस्थानाश्रितत्वम्‌, कृतास्पदत्वम्‌ 
... ( चचि, २८,७४ ) 
गायत्र-पु., वनस्पति० सोमभेदः (खुचि, २९.७ ) 

( गायत्री )-ल्ली., वनस्पति० खद्रिः (घ. १.२५) 
देवता० देवताविशेषाधिष्टितस्थ्रिपदात्मको द्विजो- 
च्वार्यो वेदिको मनञ्नविशेषः ( सुसू , २५,७२ ) 

गार-पु., तडागसझक्तिका, जले चिरशीणों वा झरत्तिका 

.. (र. १०,१३-१४ ) 
-कोष्टी-ब्ली., शोधितोहादिभस्मकारकः मृण्मय- 
.. कोशविदेष; ( र, १०.४४-४< ) 

“मृषा-ल्री., मूषा० षद्जुणदग्धगारो छोहकिट्ट शर्ण 
कृष्णसतक्तिका कोकिलभस्मेत्येतेषां मिश्रणान्रिमिता 

... मूंषा ( २, १०,१७५) 

गारुड-न., खनिज०, गारुत्मतम्‌ ( घ. ६.४९ ) . 
अज्जन ( असंउ, ४२ ) 

( गारुडी )-ल्ली., वनस्पति० वत्सादनी 


गारुत्मत-न., मणि० मरकतः ( घ. ६.४५) 
-पत्रिका-ल्ली., वनस्पति० पाची (रा. परि. १०.४६ ) 
गाग्य-पु., ऋषि० ( चसू , १.१० ) जन्मप्रस्वतिबालानां 
बस्तिकर्मोपकर्प्यमित्ययमूचिवान्‌ ( कासि, १.११ ) 
गालन-न.. वस्रेण.-मछनिरासपूर्वकं सारभागोद्धरणम्‌ 
.... (सुसू , ४४.६० ) 
गालव-पु., ऋषि० हिमवतः पार्खे समेतेषु मद्दर्षिष्वेक 
( चसू , १.१० ) 
कन्द्विष: ( असंउ, ४० ) 
गाला-ल्ली., वनस्पति० मदनफछस्‌ ( असंचि, १ ) 
गाछोड्य-न., वनस्पति० पद्मबीजम्‌ ( ध. ४.१५५ ) 
गिरि-पु., पर्वतः ( असंउ, २) 


( रा, परि ३ ३२) 


-वासिन-पु., वनस्पति० हस्तिकन्द 





“कदम्बक-पु., भूकदम्बकः ( असंउ, २) 

-कद्ली-बल्ली., वनस्पति० ग्रुणाः-मधुरा, श्ीता, 
गुर्वी, रुच्या, बल्या, वीयेकरी, पित्तन्ली, तृष्णादाह- 
शोषजन्नी च ( रा, ११.११२ ) 


. हिं,--केछा 
म.--केछे; बीयुक्त केछे, रानकेछ 
--केलु 
बे,.--कला 
“-वाले 


-कर्णिका-सश्ली., वनस्पति० गिरिकर्णी 


(रा, ३,१२५ ) 

गिरिकदम्बः ( असंउ, ४२ ) 
“कर्णी-श्ली., वनस्पति० गरुणाः-तिक्ता शीता चक्षुष्या 
त्रिदोषन्नी विषदोषनेत्रविकारकृष्ठनाशिनी च॑.._ 


( थे, ४.८५ ) 
हिं,---सफेद कोयल, 
म.--श्वेत गोकर्णी, 
ग.---धोढ्ठी गरणी 
बं,---हापरमाली 


“ज-पु., वनस्पति० कोविदारः ( रा, १०.२९५४ ) 
न, ,-खनिज० शिलाजतु ( चचि, ३०,१४४ ) 
गेरिकम्‌ ( रा. १३,२३१ ) कै. 

(“जा ) पाषाणभेदः ( रा. ५.२१६ ) 
गोघूसमः ( ध. ६.९७ ) द 
मछिका ( रा. १०.२२५ ) 
गिरीकदकी ( रा. ११.११२ ) 
कारी ( रापरि, <.२६ ) 

“जानन्दिकेश-पु., श्रीशक्वरः ( रा, १५.२१६) 

“जानुजा-बल्ली., वनस्पति० त्रायमाणा ( घ.१.२५४ ) 

-धातु-प., खनिज० गेरिकम्र्‌ (रा, १३.२३१ ) 

-निम्ब-पु., वनस्पति० केडयेनिम्बः ( रा, ५.४८ ) 

-पीलु-न., वनस्पति ० परूषकम ( रा, ११.८४ ) 

-पुष्पक-न., वनस्पति० शैलेयम्‌ (रा, १२,१३१ ) 

“भू-ल्री., वनस्पति० पाषाणम्रदः ( रा, ५:२१५ ) 


>मल्लिका-ल्ली,, वनस्पति० कुटजः ( ध. २.१३ ) 


“सुद्भधव-न., खनिज० गेरिकस्‌ ( रा. १३,२३१ ) 

-राम्भा-ल्ली., वनस्पति० गिरीकंदली (रा, ११,११२) 
-वर्तक-पु., पक्षि० वर्तिकाभेदः ( चसू . २७.४९ ) 
-( वर्तिका )-ल्ली., पक्षि० वर्तेकः ( अहसू , ६.४० ) 


(रा, परि, ७.३६ ) 
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२८८ २८८ [गिरिप्ड).. ओआयुर्वेदीय-शब्बकोवाः. [ (गुस्छफछा)। [ गिरिण्ड | 


-शा-ह्ली., प्रतुदपक्षि० गिरिवातिका 
( सुसू , ४६.६७ ) 
“संभव-पु., खनिज० शिलाजतु ( र. २.१२४ ) 
>सर्प-पु., सर्प० दर्वीकरः (सुक, ४.३४ (१) 
“सार-पु., खनिज० छोहम्‌ ( चचि, १८२) ५.६ ) 
-सिन्दूर-पु., साधारणरसेष्वेक 
( र. ३.१३४-१३५ ) 
सिन्दूरः ( थ. ३.१०३ ) “महागिरिषु चाल्पीयान्‌ 
पाषाणान्तःस्थितो रसः | शुष्कः शोणः स विज्ञेयों 
गिरिसिन्दूरसंज्ञक 
“ह्वा-ज्ली,, वनस्पति० £ ) श्रेतस्यन्दः २ ) गिरिकर्णा 
( सुचि, १८.२४ ) 
गिरिण्ड-न., शुष्के छगणम्‌ ( र, ७.१८ ) 
गिरिण्डक-न., गिरिण्डस्‌ (२. २.१२२ ) 
( गिरिण्डिका )-ल्ली., काचकृपी (र. ७.२० ) 
गिलायु-पु., रोग० गलरोगः, छक्षणम-गले कफरक्तज 
आमलकास्थिमातन्रः स्थिरोडल्परुकुग्रन्थिभवति, तेन 
अज्ञ ऊम्ममिव संलक्ष्यते ( सुनि १६,५८ ) 
कृच्छोच्छासः कृच्छाभ्यवह्डतिश्र (असंउ, २५) 
अये शस्पसाध्यः (सुचि, २२.६६ ) विशेषतो 
भ्ेग्रश्व ( सुसू , २५.५-४८ ) 
गिलायुक-पु., रोग० गिलायुः ( असंउ, २५) 
गिलोड्य-वनस्पति० कन्दो3र्य॑ प्रावड्जातः शणपत्राकार 
वल्लीयुक्तः चर्मण्वतीनदी भवश्वेतवतुकपाषाणसदइश 
(छुचि, ११,१० ) मधुरवर्गे एक 
2 जा कह.) 
गीलता-ब्ली,, वनस्पति० तेजोबती (रा, ३, ३५३ ) 
गीवीणकुसुम-न., वनस्पति० लवज्ञम्‌ क्‍ 
( रा, १२.८५) 


गुग्गुलु-छु., निर्योस० गुणाः-कटुस्तिक्त: कषाय उष्णः 


पिच्छिको छघुः सूक्ष्मो रूक्षो वण्येः स्थरयों 
 रसायनः. कफवातप्नो . बस्तिरोगमेदोरोगत्रण- 
मेहशोफकृमिवातोदरष्ठीदर्शोभूतविकारादिनाशनः 
(थे. ३.१२७ ) सुगन्धिः तीक्षण: कट्गपाकः सरो 
हृञयः स्नरिग्धश्न स नवो बृंहणो बृष्यः पुराणस्त्व- 
पकर्षणस्तेद्ष्ण्यात्कफवातन्नः सरत्वात्‌ मरपित्तनुत , 
 सौगन्ध्यात्‌ पूतिकोष्ठन्न,, सौद्ष्म्याद्वानलदीपन 
गुंब्सोदावतेभगन्द्रकण्डु रुचिशित्राब दप्रन्थ्याब्य 

वातकुष्टकोष्ठटसन्ध्यस्थिगवायुप्नः ( सुचि, ५.४०- 
४५ ) अग्रयसंग्रहेष्वेक द्वव्यम्‌, वृष्यवातद्दराणां 
ओष्ठ: (असंसू, १३) चणधूपनद्वब्येष्वेकः 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 








| ( गुच्छफला ) ] 
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(सुसू , ५.१८) स्थोब्यनाशनः (सुस्‌, हे ८, 

३२) अभ्यवहारतो विशदः खादुरप्लीझ 

( असंसू, १२). पक्‍शोथग्रभेदनाथंम्ुपसु ककः 

( चचि, २५.५३ ) अये योगवाही सर्वतुखास्य 

जरापाप्ममलामयप्नोउभिमेघधास्मृतिपाटवरकृूशआ अुस्यु- 

ल्वतिसेवनजा व्याघय:-तिमिरवदनशोष--कीबलता 

काइये-मेह-शमछ-शेथिव्य-देहरूक्षत्वादयश्न 

(असंउ, ४५) पित्तकृत्‌ू, भमसन्धानकुदामस- 

वातप्नश्च,.. ' माधुयाच्छमयेढ्वात कषायस्थाका 

पित्तहा । तिक्तत्वात्कफजित्तेन गुग्गुलः सर्वदोषडा 
( भाषमिश्रप्र, ६,३८-४ + ) 

अये पत्चनविधो-महिषाक्षो, मदहानीछः कुमुदः पर 

हिरण्यश्र ( भाप्रमिश्र, ६.१३ ) 

हिं.--गूगल, गुगर, 

सम. >- गुग्गु 

गु--गुग्गुल्ल मुकुल, 

त.--मैचाक्षि, 


फा.--वोएजहुदान 















गुच्छ-पु., समूहः ( रा. ५.१८४ ) 
-कणिश-पु., वनस्पति० रागी (रा, १६.१७ ८ » 
-करश्ज-पु., वनस्पति० कटुस्तिक्त उष्णो वासक्नो 
विषकण्डूविचर्चिका कुष्टस्पशत्वग्दो षनाहा नश्र 


(रा, ५९.१८ ४७ ) 
हिं,--करंज, करंजमेद. क्‍ 
म.--चापडा करंज, घाणेरा करंज, वाबखझ्ठा 
गु.--करंज, चरेल कणसे, 
बं,.-- डहर करंज, नाटा करंज, 
त,--पुंगामारम, 


( गुच्छी )-स्री., वनस्पति० गुच्छकरज्ा; ( रा, ९५,१८४ ) 
-द्न्तिका-ल्ली., वनस्पति० कदली (रा, ११.१० ६ ) 
-पत्र-पु., वनस्पति० तालछः ( रा, ५.५३ ) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० सप्तपणः (रा, १२.१३ « ) 

_ -पुष्पक-पु., वनस्पति० गुच्छकरञ्ञः ( रा, ९.१८ ४ ) 
(-पुष्पा )-ज्री,, वनस्पति० घातकी ( रा. ६,१७२ ) 
( -पुष्पी )-ल्री., वनस्पति० सिगडी (रा.परि, ४. ३१) 

_ रीठाकरज्ञ: करज्ञभदः ( रा, ५.१८६ ) 
“फल-पु., वनस्पति० गुच्छकरञ्ञः ( रा, ५.१८ ६ ) 


राजादनः ( रा. ११,१४७ ) 


( “फला )-ज्ली., वनस्पति० द्वाक्षा (रा, ११.७४ ) 


कदली ( रा. ११.१०६ ) 
काकसाची ( रा, ४.३६ ) 





्ः 








| गुच्छीबुन्ना |. 
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निष्पावी ( रापरि, ७.५९ ) 
. असप्निद्मनी ( रापरि, ४.३ ) 
-बुप्ना-ल्री., वनस्पति० गुण्डाछा ( रापरि, ५,४२ ) 
“मूलका-जख्री., वनस्पति० शुण्डासिनी 
( रा, परि, 4.६६ ) 
गुच्छल-पु,, वनष्पति० करक्षभेदः रीठाकरक्ष 
क्‍ ( रा, ९५,१८६ ) 
गुच्छाह्कन्दू-पु., वनस्पति० गुणाः-मधुरः शीतो 
वृष्यस्तपणो दाहनाशनश्न ( रा. परि, ७.६१ ) 
गुआ-ल्ली., वनस्पति० श्वेतरक्तभेदात्‌ द्विविधा; शुणाः- 
तिक्तोष्णा वान्तिकरी वर्या झूलविषस्नी च 
( रा, ४,२९० ) 
_कफविसर्पे द्विता (सुचि, १७.१५ ) वाजीकरण- 
चिकित्सायामस्या मूलमुपयुज्यते ( सुचि, २६.३४) 
. मूलविषविशेषः ( असंउ, ४० ) ' गुज्ला-गर्भादि- 
रसेपूपयुज्यमानमे्क व्ब्यम्‌! ( वेशर्सि, राचि, 
हृद्दोगचिकित्सा, ) 
हिं,--रत्ति, घोंगची, 
म.-गुंज. 
गु.---चणोठी, राती, सेची. 
_ बं,--कुंच, 
त,---कुंद्यमणि, 
« फा,--चरमेखरूस 


मान० पषड़्‌ यवैरेका गुझा (२. ११.२ ) 





/फेककनी 





जआाकिनी-छी., वनस्पति० गुज्ला (र, १८.८२,८३) . 


-कुटिका-ब्ली., सामान्यतो द्ववयुक्तवृव्यस्यथ मर्देनेन 
. घनीभूता वतुरूपिण्डि,, खवी रसायनानाम्‌ , 
ओद्धिदानां तु लेहदवत्संसाध्य गुड शर्करां वा अभि- 

मिथ्य क्वचिद्वग्गुछना वा संमयथ निर्मायते 
(₹, १२,१२५१-१२३ ) 

-“मुख-वि., अतीक्ष्णाअम्‌ ( सुचि, ३५.१२ ) 

गुटिकाअन-न., अअन० वाताशिष्यन्दे उपयुज्यते 

( छुठ, ५,१५-१५ ) 
गुटिकाह्यलवण-न., पाकादिनिवत्तत्वाहुटिकाभूतमेव 


गुटिकाल्वणमुच्यते, तच्च वृक्षकझवणमिति ख्यातम्‌। 


गुणाः-कफवातक्रिमिहर॑ लछेखने पित्तकोपन दीपने 

पाचन मेदि च (घुसू , ४६.३२० ) «४ 
गुटिकीकृत-वि., गुटिकारूप कृतम्‌ , अगुटिका गुटिका 

सम्पद्यममाना, तथा कृतम्‌ ( सुसू , ४४,१००) 





गुड-पु.,, इक्षुपिकार० अर्य धोताधोतपुराणनवर्भेदेन . 
चतुधों (चसू , २७,२३५ ) तत्राधीतगुणा:-मधुरः 


आ, को, सं १७ 
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सक्षारः नातिशीतः खतरिग्वः मूत्ररक्तशोधनः वोतप्नः 
नातिपित्तजित्‌ भेदः कृमिकरः बल्यो वृष्यश्र 
( सुसू , ४५,१६० ) 
प्रभूत-कृमिमजास छू-मेदोमांसकरो गुडः ? 


( चसू , २७,२३८ ) 
धोतगुणाः-मधुरो वातपित्तन्नोइसक्प्रसादनश्र 


( सुसू , ४५,१६१ ) ' 


पुराणगुणा:-स्वादुतरः खिग्धी  रूघुरभिदीपनो 
विण्मून्नामयशो धनो रुच्यो हृ्यः पित्तप्नो वातघ्न- 
स्प्रदोषध्मो ज्वरहरः सनन्‍्ताप-शांतिप्रदः अ्रमहरः 
पाण्डुअमेहान्तकः पथ्यश्र (रा, १४.१९९ ) 
नवगुडगुणा:-लेष्माशिंसादकृत्‌ ( अहसू , ५.४८ ) 
दाहकर्मण्युपयुक्त: (सुसू, १२.४) मदचनिसाणे 
चोपयुज्यते घातकीगुडतोयानि कारण मचणशुक्तयोः, 
लेपार्थमुुपयुज्यते (असंसू , ७.२४३) (असंउ, ३०) 
हिं,--गुड, गूड, मीठा 
म.-गूल्ठ: 
गु.--गोड, गोल 
फा.--कन्देस्याह, 
मोदक ल्डु गुटिका ( चन्बि, ११.५५ ) 
पिण्ड:, गोलकः ( चसू , १४.५७ ) 

“जा-बल्ी., वनस्पति० यावनारूः'( रा. १४.१६३ ) 


( गुडा )-ल्ली., वनस्पति० सुधा (चक. १०,८ ) 


“गुडायतू-वि,, “गुड” “शुद्ध” इति शब्दथुक्तम्‌ 


( चचि, १३.५५ ) . 


-तृण-पु., बनस्पति० इक्षुः ( रा. १४.१८० ) 
“पाक-पु., रसक्रियावलेहः ( र. २२,११७-२० ) 
-पामक-न., ग़ुडसंस्कृते पानकमर्‌ (वक १०.१४ ) 
“पुष्प-पु., वनस्पति० मधुकः (घ., ५.४५ ) 


 “पूर-पु., गुडयुक्तभक्तान्नविशेषः ( असंउ, ४) 


“फल-पु., वनस्पतिं० कतकम्‌ (रा, ११,२३५ ) 
पीछ॒ः ( ध.५,५१ ) मा 
बदरम्‌ ( ध. ५.९६ ) 

>भल्लातक-न., योग० भल्लातकेः सिद्धो गुड 

( चचि, १, (२) १६ ) 


-मज्जरी >त्ली,, वनस्पति० जिन्निणी (ध, परि. ३.३२) 


-लावणिक-पु,, .गुडेन छूंवणन च.संस्कृतो भधक्ष्य- 
विशेष! ( चक. १२.२२ ) 


-येक्त-म, ,गुडविकृति), विक्षतम्‌., - एवं “वेकृतम., 


बिकृंत विकार: ( चचि, ६.४ ) 











२९० | गुडशकरा ] आयुर्वेदीय -शब्दकोशः..... [गुण 








४५५५८ -ही बरी एक ५ ढक नी >_त आज नल 3 ०ना 05 मी 5 टीओ करी जि, ए मी की ते क्‍ी जा 5 जत5, 095. ५ /0,//75.,#%../00.//%/ 


-शकेरा-सत्री., इक्षुविकार० इय॑ क्षीणक्षतानां हिता 
बृष्या स्तिग्धा च ( चसू . २७,२४१ ) 
गाज्नैटीफलम , पित्तशूले उपथुज्यते 

(सु, उ, ४२,७० ) 

-शुक्त-न., आसुत० गुडकृतं मद्यम्‌ ( असंसू . ६) 

“सीथु-छु., न., आख़ुत० गुडकंतः सीश्ु 


( चचि, २६.१८ ) 


-सौहित्य-न., गुडस्य तृप्तिः, 'मृन्नमागविशोधनार्थ 
.. चास्में गुडसोहित्य वितरेत्‌” (स॒ुचि, ७.३५ ) 
-हरीतकीयोग-पु., योग० वातरक्तरोगेषृषयुज्यते 
की वि ( सुचि, ५.१२ ) 
 गुडाकेशय-पु., वनस्पति० अक्षोटः ( रा, ११-८२ ) 
गुडापूप-पु., भक्ष्यण सोमालकम्‌ ( असंउ, < इन्हुः ) 
गुडाश्रय-पु., वनस्पति० अक्षोटः ( घ, ५.६० ) 
गुडिका-ल्ली., गरुटिकारूपमूत्रशकरा (सु, ५५.१४) 
गुड़चिका-ल्ली., वनस्पति० गुड्डची (घ. १.५) 
गुड़ची-ल्ली., वनस्पति० वयःस्थापनगणे एक द्वव्यम्‌ 
द (चसू , ४.१८ ) 
गुणा;-तिक्ता कषाया कट्ठः ( स्वादुविपाका मे. पा. ) 
उऊष्णा पित्तसेदःशोषण्या5<युष्या मेध्या' संग्रहणी 
बल्या त्रिदोषन्नी रसायनी जन्तुरक्तारीःकुष्ठज्वर- 
तृष्णापाण्डवातरक्तच्छदिग्रमेहकण्डूविसपंविष वली 
पलितनाशिनी च (घ, १.१) तृप्तिप्ती स्तन्यशोधनी 
(चसू , ४.११-१२ ) 
दाहप्रशमनी ( चसू , ४.१७ ) बणशोधनी 
( सुसू , ३८,६-७ ) 
दीपनी ( असंसू , १३ ) कामछाध्नी 
. (असंसू , १२.७२ ) 
'शुड्डचीपन्ने कफजे ब्रणे आच्छादनाथ्थसुपयुज्यते 
(सुचि, १.११५ ) 
गुड्चीतानः . गुडूचीग्रभवस्तन्‍्तु: त्रणसीवनाथंमुप- 
युज्यते ( सुसू , २५,२०-२१ ) 
. हिं+गिलोय, गुलंचा 
“-गुब्ठवेल 
गु--गलो, गडो 
«““शुल्च, | 
चीन्तिक, . ४: 
फ़ा,---गलोय 
गुड्च्यादिंगण-पु., द्रब्यगण० गुद्दचीपञ्कारिश्टधान- 
कारक्तचनदनानि, गुणाः-पित्तकेष्मध्नो ज्वरच्छदिं: 
दाहतृष्णान्नोउप्निकृच्च ( अहसू , १७५,१६ ) 


गुड्ंच्यादिघृत-न., घुत० गुड्डचीपिप्पलीमूवाहरिद्रा- 
रा श्रेयसीवचानिदिग्धिकाकासमर्देपांठाचित्रकनागरेत्ये 
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तानि द्रव्याणि चतुगुणे जले आपादभागशेष पक्‍त्वा 
तत्सम॑ सर्पिश्व संमिश्य यथाविधि सिद्ध कुयोत । 
एतदुल्मश्वासक्षयकासनाशनम्‌ 

( चचि, १८.१६१-१६२ ) 


गुडोद्धवा-ल्ली., गुडविकार० शकरा, गरुडविक्वतत्वात्‌ 


(रा, १४,१५९ ) 


गुडु डायन-न., गुडगुडेत्यव्यक्तशब्दः पाश्चेशले रक्षण- 


गुण-पु 


विशेष: ( सुउछ, ४२,११८ ) गुडगुडा इति अव्यक्ता- 
नुकरणपरः शब्द 

,, पदार्थ» - तल्लक्षणं-द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति 
सामान्यवान्‌ गुणः, ' समवायी तु निश्चेष्टः कारण 
गुण: ” ( चसू , १.५१ ) द्वव्याश्रित इन्द्रियग्राह्मो 
रूपरसादिकः पदार्थ: (सुसू . ४६,५१४) “ अर्था ... 
विषया गरुणा:” (चशा, १.३१ ) घर्मं।... 


द (अहसू . ९.५ ) 
गुंणनामानि संख्या च-“साथों गुवोदयों बुद्धि 
प्रयत्नानताः परादयः । गुणाः प्रोक्ताः, . .. .. 

( चसू . १.४९ ) 


आयुर्वेदे विंशतिगुणाः-गुरुरूघुदीतोष्णस्त्रिग्धरूक्ष- 
दतीक्षणस्थिरसरंम्दकटिनविशदपिच्छिल'छुद्षण- 
खरसूक्ष्मस्थूलसान्द्रद्वाः ( चशा, ६.१० ) 
रसवीयविपाकानामपि गुणसंज्ञा 
(अहसू , ५,२२ है ) 
नानाद्व्याअिता गुणाः-कमेमिरनुमीयन्ते 
( सुसू . ४६९.५१४ ) 


' सांख्ये त्रयो गुणाः सत्त्व रजस्तमश्रेति 


( खुशा, १.३ ) 
* सत्त्व रजस्तमश्निति न्रयः ग्रोक्ता महागुणा 
(अहस्‌ . १) 


आयुर्वेदे सांख्ये च गुण-गरुणिनोः परमाथ्थेतो भेदो 

नास्त्येव ( चशा, १.६४ चक्र, ) द 

शरीरधातवो मलाश्रापि गुणा इत्युच्यन्ते : 
द ( चशा, ६.१७ ) 


| प्रसाद: जर्कृष्टो भागः ( सुउ, १,३१० ) है पक 
फ्लू विसंज्ञः पश्चिमें शेते नश्टकमेक्रियागुणा 


द ( खुठ, ४७.१२ ) 
अणिमादिसिद्धि ०, स्वभावो वा ( सुउ, ६०.२० ) 


- आकाशादिभूतम्‌ ,...' स गुणोपादानकाले<न्तरिक्ष, : 
:_ पूर्वतरमन्येभ्यों गुणेस्य उपादत्ते.. , .। 


( चशा, ४.८ ) 


“  रज्जु), सूंच् वा. (सुंउं. १.१९ ) 


























[ गुणकणिका ] 






प्रमाण, संख्यांया आवृत्त्या व्धनम्‌ , यथा द्विगुण 
.. द्विप्माणम्‌ ( अहक, ६.१५ ) 
.' अप्रधानः ( चक, १२,४४ ) 

सद्गुणः ( छसू . ४०,१० ) 
“-कर्णिका-ल्ली., वनस्पति० इन्द्रवारुणी 


“अहण-न., भूतग्रहणम ( चशा, ४.८ ) 
' “जय-न., सत्त्तरजस्तमांसि ( असंसू , २१.३२ ) 


_-प्रिया-सत्री,, वनस्पति० दन्‍्ती (ध. १,२२३ ) | 


: अतिविषा ( घ, १.११ ) 

_-विनिक्षेप-पर., ग्रुणपरिमाणम्‌ (चवि, <,१९ ) 

“संपदू-ब्ली., उत्कृष्टगुणता ( चसू , १,१३३) 

-सम्पन्न-वि., इट्टे रसगन्धस्पशवर्णरुपेतम्‌ (अन्नम ) 

( सुसू , ४६,४४६ ) 

“सार-पु., न., गुणोत्कषे: ( अहसू , ५,१५ ) 

“सू-सल्ली,, वनस्पति० कार्पीसी (रा. परि, ४.४५ ) 
गुणाल्य-पु., वनस्पति० अज्लोट: ( रा, ५,३८४ ) 
गुणान्तराधानं-न,, संस्कार: ( चवि, १.२१ (२) 


गुणिन-पु.,गुणयुक्तः भूतरूपगुणवानात्मा (चद्ा, ४.८) 
गुणोज्ज्वला-ल्ली., वनस्पति० यूथिका (घ, ५,१४८ ) 


गुण्ठ-पु., वनस्पति० कत्तणम्‌ (घ. १.८३) 
अरु, वृत्ततृण: कुदंगुण्ठिका (अहसू, १५,२४ ) 
गुण्ड-पु., वनस्पति० अये वृत्तस्थूललूघुभेदेन ब्रिधा, 
... स्थूलरतु अधिकगुणः, गुणाः-मधुरः झ्वीतः कफ- 
... पित्तन्न: अतिसारदादहरक्तहरः ( रापरि, ८,६० ) 
“कन्दू-पु.,, वनस्पति० ग्युणाः-अब्पमधुरः कषाय 
शीतो&तिखरो रक्तपित्तदाहश्रमापह 
.. »(रापरि, <,६३ ) 
( गुण्डा )-ब्ली., वनस्पति० गुण्डासिनी (राप॑रि, <.६६ ) 
गुण्डाख्य-पु., वनस्पति० स्नुह्दी (रा, <.३५५ ) 
 गुण्डाला-ब्ली., वनस्पति० गुणाः-कटस्तिक्तोष्णा शोफ- 
चरणविनाशिनी ( रापरि, ५,४२ ) द 
गुण्डासिनी-श्ली,, वनस्पति० गुणाः:-कटुस्तिक्ता उष्णा 
पित्तप्नी दाहुश्रमत्रणदोषश्रयधुप्नी च 
क्‍ ( रापरि, <.६६ ) 
गुण्ड्रूकी-ल्ली., वत्तस्पति० ज्ीहिः ( रा, १६,५५९ ) 
गुण्डूग्रन्थि-पु., वनस्पति० मुस्ता (रा, ६.५८ ) 
गुद-न., शारीर ० गोदते खेकूति चक॒ति वा अपानवायुरनेन 
इति गुदम। दशप्राणायतनेष्वेकम्‌ (चसू , २५,३) 
बहिमुखल्ोतसामेकम्‌ (सुशा, ५.१० ) मर्म० 
(वश, ७,५): एतत्साधेचतुरहुलूप्रमाणम्‌ , स्थूला- 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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( रा. ३,३७१ ) « “कील-पु., अशोरोगः (सुसू , ४६,३०७ ) 


. -कुट्ट-पु., रोग० बालछूरोग अहिपूतनः ( असंउ, २ ) 


 “ज-न,, अशॉरोगः ( असंसू , १२,४९५ ) 


-पाश्वै-परिव, पु., गुदसमीपभागः (सुनि, ४.९ ) 
-अश-पु., रोगं० गुद्स्य स्वस्थानाच्य्युतिः, अश्ीति- 














न्त्रमतिबद्धभधपन्चाडुलम्‌ ( सुनि, २,५ ) एतद्रक्त- 
छेष्मप्रसादाजायते ( सुशा, ४:२६-२७ ) उत्तर- 
गुदमधरगुद्मिद्यस्थ हो भागों (चशा, ७.१० ) 
“किट्ट-पु., रोग० बालरूरोगः, अहिपूततः ०» 
(२, २२,१४७ ) 


“क्णन-न., लक्षण० गुदनाशनम्‌ ( चचि, १४,९ ) 
“अह-पु., रक्षण० बस्तावभिद्दते संभवदेक॑ छक्षणम्‌ 
| ( चसि, ५.६ ) 
शुदे वातवेदना ( चंड,१०.१७ ) 


“निष्क्मण-न., छक्षण० गुदाद्न॒हिरागमनम्‌ | 
( चुवि, ७.१३). 
“निरुसरण-न., छक्षण० गुदअंश की 
( चच्ि, १९,४२ ). 
-परिकतैन-न., छक्षण० गुदस्य सर्वतः कर्वनवंद 
वेदना (सुचि, ३४.८ ) 
-परिश्रेश-सु., रोग० गुदभ्नेशः ( र, १६.४१ ) 
“पाक-पु., रोग०- चत्वारिशत्पित्तविकारेष्वेक: - 
( चसू , २०.१४ ) रक्तप्रदोषजरोगेष्वेक ० 


(चसू , २८,१२ ) ! 


वातबिकारेष्वेकः ( चसू , २०.११ ) मंध्यमंमागेजों 
विकार: ( चसू , ११.४५ ) तत्न चिकित्सा-गुद्‌ 
'स्िन्ने स्नेहाभ्यक्ते प्रवेशयेत। वायोविनिर्गममाथ. . 
मध्यच्छिद्रेण चमेणा गोफणाबन्ध कारयेत।... :. 
सुहुमहुः स्वेदः काये!। महत्पश्लमूलसिदध तेल 
 पानाभ्यज्ञाथ यथाब्छे प्रयोजयेतू. . ...... 
सुचि २०,६१-६ ३ ) ह 
“मण्डल-न., गुदे परितों भागः ( सुचि, ८.२४ ) 
-मर्मन-न., उदरमर्म (सुशा, ६६)... -+ 
अधरगुदस्थान येन पुंरीष निष्कामति | 
( चशा, ७.१० चक्र. ) 
मांसमर्म,  गुदरोहितानि : -.मांसममाणि 
( सुशा, ६.७.) 
सद्यः प्राणहरं मम ( स॒शा, ६.९ ) 
एतदेकमेव चतुरहुल च ( सुशा, ६,२५ ) 
-वलि-ज्ली,, . गुदस्थिता वहूयगः, अध्यर्धाडडुरान्तर- 
सम्भूताः प्रवाहणी चिसेजनी संवरंणी चेति. तिस्र 











| गुदवल्लीमुख ] 
 चतुरझ्ुुछायताः स्वोस्तियगेकाइुलोच्छिता:। प्रथमा 

तु गुदीष्ठादह्डुलूमात्रेव ( सुनि, २.५) 
-वलीमुख-न., ग़॒ुदवल्या द्वारम्‌ ( असंसू , २८ ) 

-विद्ध-न,, गुदस्थ च्छेदः ( सुचि, ७.३६ ) 


-शूल-पु., न., रक्षण० सातत्येन गुदपीडा 
... ( चचि, १३.४१ ) 


२९३ 








-शोथ-पु., रुक्षण० गुदश्वयथुः ( चसू , २५.४०.) 


>श्वयथु-पु., लक्षण० गुदशोथः ( चचि, १४.६२ ) 


-स्तस्भ-पु.. लक्षण० गुदस्तब्धत्वम्‌ ( चसि. » १०८ ) । 


 >स्रय-पु., लक्षण० गुदात्लावः ( अहसू , १६.३१ ) 
-स्राव-पु., ग॒दमार्गण जलादेः स्राव द 
(चचि, १३,४७ ) 
गुदाहुर-पु., रोग० अशॉरोगः ( र, १३.४२ ) 
गुदाति-ल्री., गुदझूरः ( असंसू . २०.१३ ) 
अच्यीतिवातविका रेष्वेक:ः (चसू , २०.११ ) 
गुदालय-विं., गृद एवं आलरूयः स्थान यस सः 
( अपानो वायु: ) (झु॒नि, १.९ ) द 


गुदाश्नयरोग-वि. , गुदस्थानाशितरोगा अश्शोभगनन्‍द- 


राहिपूतनादयः ( सुनि, १.२० ) 
गुदास्थि-न., अस्थि० ( सुशा. ५.१९ ) 


गुदास्थिविवर-न., गुदास्थिसंबन्धि विवरस्‌ 
( सुंनि, ३,१९० ) 


तत्र स्थिता अवयवा बस्तिः, बस्तिशिरः, प॑ 
वृषण गुदमित्येवमादयः ( सुनि, ३.१९ ) 
तत्संबन्धीन्यस्थीनि पञ्च श्रोण्यस्थीनि 
द ( सुशा, ५.१९ ) 
गुंदोत्तर-न., गुदस्योत्तरमाग: (चशा. ३.६ ) 
गुदोपलेप-पु., गुददुष्टि: ( चचि, १७.२०६ ) 
 गुदस्योपलिप्तत्वस्‌ , मझेन गुदावरोधः 
( सुसू . ४२.१० ( १) 
गुदोपठ-पु., शारीर० प्रमाणं- रोमान्तेभ्यो यवाध्यधेः ” 
. अधोहुरूमस्थ अमाणमित्यथः (स॒नि, २.६ ) 
गुन्द्र-प॒., ग॒न्द्रा ( भाष्रनि, ) द 
( गुन्द्रा )-ह्ली.,. दु०, कुशः ( थे. ४.१३३ ) 
क्‍ तृणजातिः ( असंउ, ४४ इन्दु, 
रक्तपित्ते प्रलेपार्थम्‌ ( चचि, ४,१०३ ) 
जलतृणः एरका (हे; ) शर इत्यपरे, पदएरकः ( अरु; ) 
गुच्छपुष्पिकेति केचित्‌ (सुस्‌ . ३५,८ ) मूत्रविरे 
: ्वनीयगणे एक हष्यम्‌ ( चसू , ४.१५) 
.._ पह्टोरकेंदः ( सुचि, ३७.३१ ) 
 पेंदरकमदः भव्नेसुस्ता ( सचि, १७.६ ) 
ः (चंसूँ , ४,१३२ चक्र ). 


























गुन्द्रा-ली., ( ध. ४.१३३ ) स्वदुदभः 
“भस्मन-न., योग० - गुन्द्रां मनाःशिलां हरताले 
चकी कृत्य दग्ध्धा साधिते भस्म यज्च उपदेश- 
विसपाणां शमनम्‌ ( सुचि, १५.४६-४७ ) 
गुपित-वि., आकुलीकृतम्‌ ( सुउ. ४२,५-६ ) 
व्याकुलितम्‌ , परस्परमतिक्रान्तम्‌ ( सुचि, २.६२ ) 
गुप्त-वि., रक्षितम्‌ ( असंस्‌ ., < ) 
( गुप्ता )-ञ्री,, वनस्पति० कपिकच्छूः (रा, ३,२०१) 
-गन्धि-न., वनस्पति० एलवालुकम्‌ 
(रा, ४.१३४ ) 
>फल-न., कपिकच्छूफलम्‌ ( खुठउ, ४६.२३) 
“स्नेह-पु., वनस्पति० अक्लोलः ( रा. ५. ३८३ ) 
-हृदय-वि., विषध्ने रक्षितहृदयः ग्रच्छादितहृदय 
(सुक, १:८५ ) 
गुप्ति-त्री,, मन्रादिना पिशाचादिश्यो रक्षा 
( चवि, ३,१५ ) 


गुरडक-पु., वनस्पति० जीहिः ( रा. १६.११४ ) 
गुरु-पु., गुणविशेषः प्रथिवीसोमगुणभूयिष्ठो5छूघुः 
(चशा, ६.१० ) 
यस्य द्वव्यस्थ बृंहणे शक्ति: स गुरु क्‍ 
... (हे, अहसू., १.१८ ) 
अयमभशिगुणविपरीतत्वादश्िमान्थकर: 
(असंसू , ११ ) 
अये चिरपाकी ( सुसू . ४५,१९८ ) 
गुणतः पाकतश्व यद्वीरवकर तद्ृब्यम्‌ ( सु 
७५०,३० ) तस्यथ कमोणि अम्िसादोपलेपबलोंप- 
चयतर्पणबृंहणानि (सुसू . ४६.७१७) 
 महान्‌ ( अहस्‌ . १२.७१ ) 
अध्यापकः उपदेशकः ( चनि. ७.१० ) 
मातृपितृप्रद्भतयः ( खुठ, ४१.५८ ) 
भूताधिपतिः ( असंउ, ७ ) ४ 
वनस्पति० शिंशपा (घ, ५.१२१) द 
कपिकच्छू: (रा. ३,२०१) 
खनिज० वड्रगम्‌ ( ध. ६.१३.) 
-कोष्ठ-वि., ऋरकोष्ट:, मरूपूणकोष्ठट:ः ( चसि, ७.७ ) 
>गाजत्रता-ल्ली., गान्नाणां गोरवम्‌, विशतिश्ेष्म 
विकारेष्वेकः ( चसू , २०.१७ ) ा 


-गात्रत्व-न., लक्षण० गात्राणां गुरुत्वम्‌ 
.... ( चनि, १.३३ ) 


-तण्डुला-ज्ली,, वनस्पति० ब्रीहिः ( रा. १६,११८ ) 
>ता-लछी., लक्षण० गुरुस्म्‌ ( अंसंसू , ७.१६७ ) 

















[ गुरुप्रबृत्ति ] 
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“प्रवृत्ति-वि,, गुरुस्वभावम्‌ ( चबि, ८,१२७ ) 
“आवरण-न., रछकादिश्रावरण गुरुत्वेन परिहिते 
सन्निरभिकस्वेदोपयोगि ( सुचि, ३२.१५ ) 
“बीज-सु., वनस्पति ० मसूरिका ( रा. १६.१४९ ) 
“भोजन-न., दुजेरमज्न॑ तदशन वा ( असंसू , १३ ) 
“लाघब-न., गुरुत्वं छघुत्वे व (सुसू , ४६,१३० 
चसू , २७,३४३ ) 
>लाघवचिन्ता-ब्ली., द्व्याणां गौरवछाघवविषयको 
विचारः, स च अल्पबलूमन्दक्रियसुकुमारसुखो- 
चितानां कृते आवश्यक: ( चसू , २७,३४३ ) 
“शालि-वनस्पति० ब्ीहिः ( रा. १६.९९ ) 
“समुत्थान-वि.,, यत्संशोधनकछ्लिष्ट शरीर॑ महता 
प्रयत्नेन चिरेण च कालेन प्रक्ृ॒तिं ग्राप्नोति 
द (चवि, ८,१२७ ) 
गुरुक-वि., कक्षण० गोरवयुक्तम्‌ ( खुचि, ५.३२ ) 
गुरुवक-पु,, वनस्पति० ब्रीहिः ( रा, १६.१४४ ) 
गुजरमण्डलू-न., गुजेरदेशः (र, ३,१६२) 
गुर्वाक-पु., वनस्पति० पूगफछम्‌ ( थ, ३,३५९ ) 
गुर्वीफल-न., वनस्पति० पूगीफछूम्‌ ( २, १६,१७-२३ ) 
कघुकपिकच्छुफलम (२. १६,१७-२३ ) 
गुलाल-पु., वनस्पति० भूतृणम्‌ (र, ८.७३ ) 
गुलिका-ल्ली., कल्प० गुटिका गोछाकारं भेषज्यद्ृब्यम 
( चचि, १५,१८४ ) 
>मसुख-वि., गुलिकासदह॒शमती८्णामं मुर्ख यस्य 
द ... (अछसू , १९,१० ) 
गुल्ुच्छकन्द्‌ू-पु,, वनस्पति० गुच्छाह्कन्दः 
क्‍ ( रा, परि, ७.६१ ) 
गुल्फ-पु., शारीर० पादजदहूघयोमेध्ये स्थितः संधिभाग:ः 
| ( चबि, 2,१०७ ) 
“दशगुल्फतरूयो: ' (सुशा, ५.३७ ) 
एकं जालकम्‌ (सुशा, ५.१२ ड ) 
पश्च स्नायवः ( सुशा, ५.२५) 
अस्थिसंघातः ( सुशा, ५.१६ ) क्‍ 
“कणण-पु., गुढ्फस्थ कर्ण इव भागः (सुचि, १८,२६ ) 
“अ्रह-पु., गुल्फस्य अह्दः अशीतिवातवबिकारेष्वेकः 
( चसू , २०.११ ) 
“मर्मन--त., ममें० सक्थिमर्स (सुशा, ६,६ ) 
गुब्फसंधिस्थाने ( छुशा, ६.२४ ) 
संधिममें० (सुशा, ६.७) रुजाकरममे, “गुल्फो 
दी... . . कूर्चशिरांसि च रुजाकराणि जानीयात? 
........ (सुशा, ६.५४) 
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२९३ 
विद्धस्य स्तब्धपादता खज्लता वा 
( सुशा, ६.२४ ) 
गुल्फममेणी हे (सुशा, ६.१४)... 
एतदू हयमज्ुलम्रमाणम्‌ (सुशा, ६२८) 
' सन्धिममेंद हृयद्भुलप्रमाणं वेकल्यकरं च 
द ( सुशा, ६.२४ छ, ) 
 'शूलू-सु., लक्षण० गुल्फस्य झूछः ( चसि, २,१६ ) 

-शोष-पु., छक्षण०, गुल्फस्य शोषः 

क्‍ द ( चसि, २.१६ ) 

-संधि-पु., पादजढःधयोम॑ध्ये संधि: ( असंशा, 

७,१४ ) कोरजातीयः ' एकश्वछूसंधिः, “ जानुगुल्फ- 
वड्भुणेष्वेकेकः (सुशा, ५.२६---२७ ) 

“स्तम्भ-पु,, छक्षण०, गुल्फरथ स्तम्भः 

द द ( चसि. २.१६ ) 
गुल्फास्थि-न,, अस्थि०, द्वे गुल्फास्थिनी 

( सुशा, ५,१५९ ) 

गुल्म-प.,-रोग० रक्तदोषजविकारेष्वेकः (चसू, २८, 

१२) हन्नाभ्योरन्तरे संचारी वाउचलो वा 

चयापचयवान्‌ यो ग्रन्थिः स गुदमः (सुउ, ४२.४ ) 

ग्ुल्मव्यपदेशो, छोके तत्साइश्यात्‌ गुल्मनिरुक्तिः 

“ कुपितानिरुमूलत्वाद्‌ गुद्मूलोदयादपि । गुल्म- 

. वद्वा विद्याल्त्वाद्‌ गुल्म इत्मिधीयते” संहति- 
बिदरोषेण अवस्थिता मनुष्यवृक्षादयों गुल्मव्यपदेरश 
भजन्ते (सुछझ, ४२.५-६ डल्हणः ) गुड्यते 
वेश्यतेडनेनेति गुल्म इति हलायुधः (मा. ) 
गुल्मोत्पत्ति:-तस्मिन्‌ हिं दक्षाध्वरध्वंसे देहिनां 
नानादिक्षु विद्ववतामभिद्ववणतरणधावनप्छवनलर्ू.. 
नायेदेंद्रविक्षो भणेः पुरा गुल्मोत्पत्तिरभूत्‌ । ( चनि, 

. ८.११ ) संप्राप्तिः-मिथ्याद्यारविद्दारतः प्रकुपिता 
वातादयों बस्तिनाभिपाश्रेह्नदयेयु ग्रन्थिरूपिण गुल्स . 
पञ्मघा जनयन्ति (मा, ) भय बाह्मान्तरभेदेन 
द्विधा। तत्रान्तरगुल्मलक्षणानि-बस्तिकुक्षिह त्प्लीह्ां 
वेदनाउप्रिवणैबलानां च अंशो वेगानामश्रवृत्तिश्व 
( असंनि, ११,४६ ) बहिुल्मरक्षणानि-कोष्ठब्लेखु 
नातिरुगवकाशस्थ वेवण्य॑ बहिरधिकमुन्नतता च॑ 
( असंनि, ११.४७ ) पूर्वरूपस-अनजन्नाभिरूषणमरो- 
चकाविपाकावसिंवेषम्य॑ विदाहो भ्ुक्तस्य पाककाले 
' चायुक्ञ्ा छर्दिरुद्वारश्न, वातमृत्रपुरीषवेगानां चाप्रा- 
दुभावः प्रादुभूतानां चाम्रवृत्तिरीषदागमन वा, वात- 
शूकाटोपान्त्रकूजनापरिहर्षणातिश्रृत्तपुरीषता 5बु भुक्षा- 
दौबेल्यानि सोहिल्यस्थ चासहत्वम्‌ ( चनि, ३.१५ ) 


[ गुर्म ] 





त्त्र 




















+  शौरवशिरोसितापानुपजनयति | अत्य त्वड्भनखादिषु 





द 


[ गुल्म ] 


लक्षणमं-स्वहेतुभिः प्रकुपितो वायुमेहाख्रोतो5नु- 
प्रविदय रोक्ष्यात्कठिनीभूतमाडुत्य पिण्डितो5वस्थाने 
करोति स शूछमुपजनयति ग्रन्धी श्रा नेकविधा न । मुहु 


राधमति मुहरब्पत्वमापथ्यते | अनियतविपुलाणुवेद- 
नश्र॑ भवति। मुहः पिपीलिकासंप्रचार इवाज्ञेघु तोद- 
भेदस्फुरणायामसंकोचसुपतिदर्षप्रछयोद्यबहुरूस्तदा- 
“ उ्तुरः सूच्येव शछ्ुनेवाभिसंविद्धमात्मानं मन्यते । 


दिवसान्ते ज्वयेते । शुष्यति चाउस्यमस्य । उच्छास- 


|. : ओोपरुध्यते हृष्यन्ति च रोमाणि वेदनायाः प्राहु- 
“. भीचे। क्षय वातगुब्मः। पित्तगुल्मे तु स्वहेतुभिः 
' प्रकुपित पित्त मारुतेन सह प्रकोपमापथ्चते । पित्त 


त्वेनें विदद्ति कुक्षो हदयुयसि कण्ठे च। स 


,.... दह्ममानः. सधूममिवोद्वारस॒द्विरलम्लान्वितस्‌ । 
“ - गुल्मावकाशश्रास्य दह्मते दूयते धूष्यते ऊष्मायते 
स्विद्यति क्लिद्यति शिथिल इव स्पशोसहो5वपरोमा- 


खअश्व॒ भवति। हरितहारिद्र॒त्वदग्नखनयनवदनमूत्र- 
पुरीषश्च भवति । कफगुल्से स्वहेतुलिः प्रकुपितः 


.... हेष्मा मारुतेन सह कुपष्यति । स शीतज्व॑रविशेषा- 


रोचकाविपाकाज्भमर्दहद्ो गच्छदिनिद्र/रुस्यस्तमिय- 


सांनिपातिकगुल्मस्तु ब्रिदोषहितुलिज्ञसंनिपाते 


, :  भवति । स विरुद्धोपकऋ्मत्वादसाध्यः | शोणित- 


” शुल्मस्तु खिया एवं सवति । ( चनि. ३.१३ ) 
. अनुप्शयः-वातगुल्से रुक्षे कषायतिक्ते कह च 


: **  नोपशेते (चचि, ५.११) उपद्रवाः-वातगुल्से 


डक छ्ीद्वाटोपाअकूजनाविपाकोदावर्ताइनमदेमन्याशिरः- 


. _शद्डआूलबन्नरोगाः, पित्तगुल्से ज्वरञ्रमद्वशुपिपा- 
'. सागलतालमुखशोषप्रमोदविड्भेदाश्र 
” - कासखासप्रति्यायराजयक्ष्माणश्र ( चंनि, ४ ) 

' असाध्यरक्षणम-झूलाटोपान्त्रकूजनदी बैल्यनसबैव- 


कफगुल्से 


*  ण्यौरुचिहंल्ासकासातिज्वरतृष्णातन्द्राप्रतिश्याय- 


सहितो गुल्मो न सिध्यति (चचि, ५,१६५-१७१) 


...गुढंम-रक्तगुल्मयोभेंदः-गुल्मस्थ पाको नास्ति। स॒ 
.. सप्सु बुहुदवच्चये याति । रक्तजानां पाको भवति 


'/  गुढद्मः शखसाध्यः, 


( मुठ, ४२,६-७ ) 
चिकित्सासूत्रम-गुल्मेष्वात्ययिके -कर्मणि वात- 


शक | सिकित्सित प्रणयेत्‌ | स्नेहस्वेदी वातहरों | स्‍्ने हो- 
_ पसंहिते च झदुविरेचन बस्तींश्वाम्छछ॒बवणमधुराश्र 

श्सान्‌ युक्‍त्याउवचारयेत्‌ ( चनि, ३.१६.) रक्त- 
मासे.. व्यतीते -दुशमे 


:? (चचि, ५,१९ ) 
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[ गुह्मवेदना ] 


-कैतु-पु., वनस्पति० अम्लवेतसः. (रा. ६.१४८ ) 
-चिक्रित्सित-न., अध्याय० ( चचि. ५.१ ) 
-निदान-न., कषध्याय० ( चनि. ३.१). 
-सूल-न., वनस्पति० भा्रकम्‌ (रा, .६.१३२) : 
-चल्ली-छ्ी., वनस्पति० सोमवल्ली: ( रापरि, ३.३ ) 
गुल्मक-पु., वनस्पति० करवीरः ( घ. ४.२ ) 


गुल्मावकाश-पु., गुल्मस्यावकादाः स्थान अदेशो वा 


( चनि, ३..५ ) 


गुह-उु., छुमारः कार्तिकेयः गृहति रक्षति देवसेनामिति 


गुहः ( काचिबालग्रहचि, ) 
रेवतीग्रहस्य आता ( काचिबाल्ग्रहचि, ) 


( गुहा )-छ्ली., वनस्पति० पएश्चिपर्णी ( थ. १.९० क्‍ ) 


( छुक, <.५१३ ) 
... शालिपर्णी (रा, ४.११३) (सुक. ६.३ ड ) 
गुहा-ल्री., ( थ. १.९० ) 

-शय-वि., युहासु निवसन्वन्यः प्राणी: ( थं. परि 
६.६) सिंदव्याप्रवृकतरक्षवृक्षद्वीपिमाजोरछगाल- 
रूगेवोरुकप्रश्नतयः ( सुसू . ४६:.७२-७३ ) 

. गुणाः>+मधुर उष्णः स्त्रिग्धो गुरुबैल्यों वातप्नो 

 गुहानेन्रविकारप्नश्व ( ध. परि, ६.६१) 
गुहा-न., ग़ुदं शुह्यं, गोपनीय वस्तादिना इति गुदा, 
'. तत्समीपषभागो वा ( अहसू , ५.५८ ३) द 


। >-पत्र-पु., बनस्पति० पिप्पलः (ध., ५७.७५ ) 


-बीज-पु., वनस्पति० भूतणम्‌ ( रा. <.७३ ) 
-रोग-पु., गुह्ममागे जायमाना उपदेशप्रदरादयों 
रोगाः ( र. १२.--१८ ) 
संप्राप्ति: संख्या च-मुष्टिदन्‍्तनखोत्पीडादिभिदुशश 
दोषा, गुह्म॑ंगता उपदेशादीन त्रयोविंशतिरोगान्‌ 
. जनयनित (असंउ. ३८) ते च उपदेशोउश 
. सर्षपिकावमन्धोी कुम्मिकाउलज्युत्तमा पुण्करिका 
संव्यूढडपिटिका झ्द्तिमष्ठीलिका ग्रशितें. निवृत्त- 
मवपाटिका निरुदमणिः स्पशहानिः शतपोन- 
कस्त्वक्पाकमांसपांकासंगरजुद मांसाबुद विद्वधि- 
. स्तिककालका इत्यादयः (असंउ, ३८) तत्र 
मांसाबेदमांसपाकविद्वधितिरका श्र त्वारो इसाध्या: 


शेषा एकोनविंशतिः शीघ्रम्मुपाचरिताः- कृच्छेण 
 खाध्याः ( असंठ, ३८ ) 


-रोगप्रतिषेघ-पु., अध्याय० ( अह, ३४ ) 
-विजशञान-न., छक्षण० शुप्तस्प गूढस्य विज्ञानम्‌ 

( सुउ, ६०.४ ) 
>-बेदना-न्ली., लक्षण० पायुवृषणसेहनानां शुकूम्‌ 


प ..._ ( अहसू . ४.१९ ) 

















[ गृ्यक ] 





गुहाक-सु., देवयोनि० (चवि, ३.७ (३ ) 
गूढ-वि,, गुप्तम्‌ ( चशा, <.५१ ) 
“पत्र- पु., वनस्पति० करीरः ( ध. ५.९० ) 
अड्लोटः (रा, ५,३८३ ) द 
:  -पुष्प-पु., वनस्पति० बकुछः (घ., ५,१५७ ) 
सप्तपणः ( घ. ३.८० ) 
. “महिका-ब्ली., वनस्पति० अक्लोट: (रा, ९,३०३ ) 
 “मूल-वि., भूमियुप्तमूछः कन्दादिः ( सुउ, ४२.५-६ ) 
“>सूलोद्य-वि,, गूढमूलः गुप्तकारणात्‌ उत्पत्तियस्प 
( सुउ, ४२,५-६ ) 
“लिझ्ज-वि., अव्यक्तरक्षणो ( रोगः ) (चवि, ४,८ ) 
“संधि-वि., गुप्त: संधिर्यस्य सः दीघोयुर्कक्षणेष्वेकं 
..._ रक्षणम्‌ (सुसू , ३५,५) 
_“सिर-वि., गुप्ताः सिरा यस्य सः दीघौयुर्कक्षणाना- 
यतमम्‌ ( सुसू , ३५.५) 
“स्मायु-वि., गृढ़ा: स्नायवो यस्म सः दीर्घायुरैक्षणा- 
नामन्यतमम्‌ ( छुसू , ३५.५) 
गूढास्थिसंधि-वि., गुप्तांस्थिसंधि (सुसू , ३५.१६ ) 
ग्रज्न-पु., समण्डयवीदनः ( चचि, २०.२८ ) 
. गजन-न,, वनस्पति० मूछकविशेष:; तस्य गुणाः-तिक्ते 
कहूषणं गुरु दुगैन्धि कटुविपाकि रुच्य दीपने ह॒थ॑ 
.. कफवातन्न गुल्मन्नम्‌ ( ध. ४,३७ ) 
रक्तमूछकम्‌ ( चक, १.२५ ) 
लशुनः ( ध, ४.६६ ) 
.. रसोनमभेदः ( सुठ, ५६.१४ ) 
गझ्ुनक-नत., शाक० रसोनकसदर शोभाज़न वा 
द ( चचि, १२,६३ ) 
पलाण्डुभेदः ( चचि, १४,२०२ ) 
: छोहितपछाण्डुः ( चचि, १७.१३१ ) 
स्व॒ल्पनालपत्र: पलाण्डुः, अर्य॑ आही तीक्ष्णों बात- 
छेष्माशःसु हितो3पित्तिनां स्वेदनाभ्यवहाराथ हित: 
( चसू , २७.१७४ ) ह&० * पलाण्छु 
ग्रृद्धि-ल्ली,, गधनस्‌, असिलाषः ( रसेथु ) 
( चचि, १५.६२ ) 
ध्लु-वि., छुब्धः, छोलुपः ( चनि, ४,५० ) 
गृधश्न-पु., पक्षि० ग्रृध्यति अभिकांक्षति मांसमिति गभ्रः 
प्रसहवर्गीय: (घपरि, ६.१४) प्रतुद॒वर्गीय 
_( रापरि, ७.३ ) वातपग्रकृतिकः भांसाशी ( खुशा 
४.६७ ) अरय॑ योजनदृष्टिः (सुसू , ४६.७४; ) 
» , अस्यथ मांस झोषिणे बुंहणाथ देयम 
* .. (सुसू , ४१,३६ ) गुणाः-मधुर उष्ण। स्तिग्ध 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: . 





| ग्ृहगोधिका ] २९५ 
सन्‍्तपंणो ब्यः पित्तकरो दाहरक्तपित्तहेतुर्वि 
शाषन्माइशुक्रक्षयभस्मकादिरोगहेतुः. ( धपरि, 

. ६.१४ ) तस्थ' पुरीर्ष पकक्‍वशोथरंय दारण 
करोति (सुसू , २७,१० ) #ेष्माजदे अलेपा्थ- 
मुपयुज्यते ( असंउ, ३५) वसा तिमिररोगेष्चज्ञ- 
नाथंम्ुपयुज्यते (सुड, १७.३५)... 

“क्षार-पु., विषदिग्धविद्धे प्रतिसारणार्थमुपयोज्यः 

( असंउ, ४० ) 

“गन्धित्व-न., झष्करेवतीलक्षण० (असंउ, ३ ) 

“नखी-ल्ली.,, वनस्पति० बदरी (३८.७३ ) 

“पंत्रा-ल्ली., वनस्पति० धूम्रपत्रा (रापरि, ५.८) 

“मसुखयन्त्र-न., स्वस्तिकथन्त्र ० ग्रध्नमुखसद॒दं यत्रस 





( सस्‌ . ७.१० ) 
ग्धसी-ब्ली., रोग० अश्वीतिवातविकारेब्वेक 
( चस्‌, २०.११) 


संप्राप्तिः-प्रकृपितों वायु! सक्‍्थ्नः कण्डरामाश्रनित्य 
सक्थ्नः क्षेप॑ निय्क्लाति (सुनि, १,७४ ) बातेन 
वातरेष्मोज्वेन गृधसी द्विधा (चचि, २८.५७ ) 
रूपम्‌- सक्ध्नः क्षेपनिग्रहण स्तम्भरुक्तोंदादिलक्षण 
 क्रमात्‌ स्फिक्वटिपृष्ठोसुजानुजज्ञापददेशेषु_ भवति 
द ( चचि, २८.५६ ) 
तन्न वातजगृध्रसीलक्षणम्‌-जानुकट्युरुसंधीनां स्फुरण 
स्तब्धघता तोदश्च॒ (मा; ) वातछ्ेष्मजगृभ्नसी 
छक्षणानि-तन्द्रा गौरव वह्लिमादैव भक्तद्वेषश्व (मा.) 
ग्रभ्नाणी-ल्ली,, वनस्पति० धूम्रपत्रा (रा, परि, ५,८ ) 
ग्रष्टि-ल्ली, वनस्पति० काइमरी (रा, ५,१४७ ) ः 
वाराहीकन्दः ( थ. ४,५९२ ) 
एकवारप्रसूता गो! ( चचि, ५,४३ ) सक्ृद एक- 
. वार गम गृह्नाति इति गृष्टिः 
ग्रष्टिका-श्री,, वनस्पति० वाराहीकन्द्‌ः ( घ, ४.५२ ) 
गृह-न., निवासस्थानम्‌ ( चशा, १.४३ ) 
“कन्या-ल्नी,, वनस्पति० कुमारी 
(२. ११.३१-३२ ) ( रापरि, ५,१० ) 
“कपोत-मु., पारावतः (असंउ, ४३) 
“कार-पएु., गृह करोति रचयति, सः ( चशा, १.४३ ) 
“कुककुट-पु., आम्यकुक्कुटः ( सुचि, ५,१५९ ) 
“कुलिद्भ-पु., प्रतुदपक्षि ०, पुण्ड्चटकः आमचटको वा 
..._ ( छुसू , ४६.६७ ) 
-गोधिका-ल्नौ., प्राणि० पछी (मा. ) तस्या देश- 
लक्षणानि-स्वेदस्तोद: श्रयथुदौहः हृत्पीडा ग्रन्थि- 
संभवश्व ( चचि, २३,१५६ ) (असंउ, ४३ ) 
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वरमठीकृते मरृण्मय ग्रहमुपचारात्‌. छक्षणया 
ग्ृहगोधिकेत्युच्यते, हदें पय्सि निवोपित- पीत॑ सच 
छर्दिशमनम्‌ ( छुठ, ४९,३२१ ) 
- -गोपिक-दञ्ली., प्राणि० पछी, ग्रृहगोधिका 
। ... (छुल, १८.९४-९%७ ) 
-गोलिका-ज्ली., प्राणि० पछी, गृहगोधिका 
(असंउ, ४३ ) 
-द्वुम-छु., वनस्पति० शाक गरहनिमौणोपयोगिदारु- 
विशिष्टल्वादय ग्रहद्युम इति सुष्ठु व्यपदिश्यते 
( रापरि, ५.६ ) 
-पूप-पु., धूपकल्प० ( काकह्प १. ) 
>छूप-पु., आगारधूमः ( चस्‌ . ३.५ ) 
गृहे महानसादी भित््युपरि संचितो घूम 
( चचि, ७,८७ ) 
ग्रहीतगर्भा-वि., रूब्भगर्भो ( सुशा, ४.२४ ) 
गेयप्रिय-प., वनस्पति० मु्ररः ( रापरि, १०.२२ ) 
गेहधूम-पु., णद्दघूमः ( र. २२.१५४ 
गैरिक-न., खनिज० गिरौ पर्चते भवति इति गेरिकम्‌ , 
झत्तिकामेंदः ( चसू , १.७० ) 
_ शोणिवास्थापनगणे ( चसू ४.१८ ) 
. गैरिकम्‌ , पाषाणगैरिक च, तत्न सुवर्णगेरिक स्त्रिग्घ॑ 
. झोणितव्ण शव पाषाणगैरिक कठिन ताम्रवणकम । 
गुणाः-सुवर्णगरिक मधुरं स्विग्ध॑ नेश्य कषार्म रक्त- 
पित्तन्न हिध्मावमिविषन्न॑ च पाषाणगैरिकमपि एत- 
हुणयुक्ते परं तत्न सात्राउल्पीयसी, गयां दुग्ध्माबितं 
गैरिक॑ शुद्धिमाप्नोति । गेरिक तु खयमेव सच्रूप 
भवति । अतस्तस्थ सत््वपांतनस्थावश्यकता नास्तीति 
नन्दिमर्त वाग्भट्संमतम्‌ , एतद्विषये मतान्तरम 
क्षारयवक्षारादयो5म्छा जम्बीरादयसेः स्विन्नाद्रेरि 
कात्सत्व॑ बहिरागच्छेत । गेरिकसरत्त्वं कोहमेव 
भवतीति वृद्धुसंकेत: ( २. २.५३ ) 
पारदकर्मण्युपयुक्तेष्वष्टोपरसेष्वेक॑ द्वव्यम्‌ 


(र., ३.१ ) 
विसर्पे (चचि, २१.८२) कुष्ठे ('चसू, ३.५) 
च. प्रदेहाथ, रक्तपित्ते ( चचि, ४.७३ ) पिपासा- 
. दाहशमनार्थ सम्यर्दग्धे ( सुसू , १२.२३ ) भाले 

.. पनार्थ सिरोत्पाते चाज्नाथेमुपयुज्यते 
द ( सुछ, १२,१७ 









क्र 


_.... खनिज० खवणम्‌ (रा. १३.१ ) 
(शैरिका )-ल्ली., खनिज० गेरिक॑ झह्विरोष 
( सुचि, २५,३२८ ) 








२९६ (सृहंगोपिक ] शायुर्वेदीय - शब्दकोश: [गो] 
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गैरिकाक्ष-छु., वनस्पति० जल्मघूकः (रा, ११.५९ ) 
गेरिकोदकप्रतीकाश-वि.,. गेरिकमिश्रजछूवत्‌ पाण्डु- 


लोहितम्‌ ( सुसू . १४.२१ ) 


गो-पु., ञ्री., प्राणि० गच्छति प्राप्नोति प्राणिवर्गे श्रेष्ठयम्‌ 


इति गौः (चस्‌ . २७,३५) कफप्रकृतिः (सुशा.४.७६) 
गआम्यपशूनामन्यतमः ( सुसू , ६,८५७ ) 


 गोदुग्धगुणाः-क्षीरवर्गेठअयम्‌ ( चसू , २५.३८ ) 


मधुरं रसपाकयो:ः दीतं स्विग्ध गुरु वातपित्तन्न 
जीवनीय रसायन रक्तपित्तदरमब्पाभिष्यन्दि च 
( सुसू , ४५.५०-५१ ) बल्ये हय॑ सेध्ये पुंस्त्व- 
करमत्यन्तरुच्य॑ कान्तिकरमोजोव्धक अ्रतवर्णगवां 
वातन्न कृष्णानां. पित्तप्न रक्तानां कफ च 
( ध. ६.१६४ ) दधिगुणाः-विपाके म॒धुरं स्त्रिग्ध 
दीपने बलवधने रुच्ये वातापह च (सुसू , ४५, 


६७-६८ ) आहि ( ध. ६.१९० ) घृतगुणाः-सर्पि- 


पषामप््यमू (चसू, २०.३८ ) विपाके मधुरं 
वातपित्तन्न चल्लुष्ये बढ्ये विषन्न च ( सुसू 
४०,९७ ) ,शीत्त हमे सेध्यं दीपने बृष्ये 
(धघ. ६.१४६ ) तद्ठिविधम क्षीरोत्थ॑ दष्युत्थ च 
( सुचि, ३१.४. ड. ) मांसगुणाः-म्गमांसेष्वह्वित- 
तमम्‌ ( चसु. २०.३९ ) गुरु ( चसू , ५,११ ) 
इर्द केवलवातेषु पीनसविषमज्वरशुष्ककासशभ्रमात्- 
भिमांसक्षयेतु हितम्‌ (चसू , २७,७९५ ) गोमूत्र- 
गुणाः-मधुरं कृमिपन्न कण्डूप्मुदरें हितम्‌ ( चसू , 
१.१०१ ) स्थौल्ये डपयुज्यमानेब्वेके द्वव्यम्‌ 
(सुसू , १५.३२ ) कुध्न्ने (चसू . ३.१३ ) 
शिरोबिरेचन (सुसू . ३५.६ ) कट्ट तिक्ते सक्षार- 
मुष्णं तीक्ष्ण लघु लेखन सरं दीपने सेध्य पित्तकरं 
कफवातपन्न॑ लग्दोषहर॑ (ध. ६,४८८ ) पाचने 
( असंसू , ६.१४३ ) झलगुल्मोदरानादन्न ( सुसू 
४५,२२० ) विरेकास्थापनादिषूपयुज्यते मूत्रप्रयोग- 
साध्येधु प्रयोजयेत्‌ (सुसू ,४५,२२०-२२१) भेदि 
(असंस्‌ . ६.१४३) गोपित्तगुणाः-कुष्ठादिषु प्रदेद्दार्थ- 


 मुपयुज्यते ( चसू , ३.६ ) इदसुन्मादे नस्वार्थ5अ- 


नाथ चोपयुज्यते ( चचि, ५.६७ ) एतत्सिड्ं: तैल- 
मपस्मारे पानाभ्यडूगेषूपयुक्तम्‌ ल्‍ 

( सुछ, ६१.२४-२५ ) 
सोराष्ट्रीसत्वपातना । ७ 
त््वपातनार्थमुपयुक्तम्‌ ( र, ३.७३ ) 


 गोरोमसगुणाः-धूपनार्थम ( काधूपकल्प, १ ) 


अस्थान्तधूमदरग्ध भस्म हिकाशमनायथ क्षौद्रोपेत्त 
लिज्यात्‌ ( सुठ, ५०,२० ) शहृद्गणाः-गोशकृद्वसः 




















[ गेकण्ट ] 
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रक्तपित्ते उपयुक्तः (चचि.. ४.६५ ) मूषकविषे 
उपयुक्तम (सुक, ७.३८ ) अज्षनद्रध्यपेषणाथ- 
मुपयुज्यते (सुउ, १७.११-१२ ) शिरोविरेचन- 
द्रव्येष्वेकम्‌ (सुसू , ३५.६ ) वृश्चिकस्य तीक्षण- 
मध्यविषे सुखोष्णं गोमये स्वेदनाथमुपयुज्यते 
( खुक, <,६८-६५९ ) 
शुष्के गोमय दाहाथमुपयुज्यते - ( सुचि, ४.३० ) 
गोवरं रससाधने श्रेष्ठमू (र, १०.५५ ) 
गोदन्तः-दद्दनकर्मण्युपयुज्यमानेषु द्रष्येब्वेकम्‌ 
कुप्ठेउद्ालनाथंमुपयुज्यते ( चचि, ७.१६० ) 
( सुसू. १२.४ ) 
पृथिवी (अहसू. १०.१ ) 
वनस्पति० ऋषभः ( रा, ५.१५८ ) 
_-कण्ट-पु., वनस्पति० गोझ्कुरः ( ध. १,१०३ ) 
-कण्टक-पछु., वनस्पति० गोक्षुरः (थ. १.१०२ ) 
वनस्पति० क्षुद्धकण्टकः ( रा, ३,१३१ ) 
विकण्टकः ( रापरि, ११.१९ ) 
-कण्ण-पु., प्राणि० गोमुखदरिणः ( चसू , २७.४७ ) 
गोकरणसददकण!ः कूछचरपशुः “ गोन ” इति प्रसिद्ध 
( डल्हण ) गोकणसदृ॒शकर्णों रासभाकारः (हे ) 
मांसगुणाः-मधुरं स्त्िग्ध म्दु कफावह रक्तपित्तन्न 
विपाके मधुरं च ( सुसू , ४६.१०४ ) 
-( कर्णी )-ल्ली., वनस्पति० मूवी (रा, ३.१० ) 
-क्षुर-पु., वनस्पति० श्रयथुहरगणे एके द्रव्यम्‌ 
_( चसू , ४.१६ ) मुत्रविरेचनगणे एक 
( चसू , ४.१५ ) ( चसू . २५,४० ) गरुणा।- 
मधुरः शीतो मधुरविपाकी बंहणो बृष्यो दीपन- 
स्तिदोषप्तो रसायनः शूलहद्रोगमृत्रकृच्छू प्रमे द्श्मरी 
दाहनाशनश्र ( घ. १.१०२ ) 


 त,--नैरिंची 

फा.---तुखमेखार 
-क्षुरक-पु., वनस्पति० ग्रोक्षरः ( धर. १.१०२ ) 
-द्बेड-पु., पक्षि० प्रतुदवर्ग गोनदेपक्षी (असंस्‌ . ७) 
-छबेडक-पु., प्रतुदपक्षि० गोनदेः ( ड ) 'घोडाकड 

दृति ख्यातः (व) (सुसू . ४६.६७ ) 

-चन्दना-ज्ली., वनस्पति० प्रियडुः ( सुचि, २८.२२ ) 
. सविषजलछोका० इये गोबृषणवदधोभागे द्विधा- 


भूताकृतिरणुमुखी ( सुसू, १३.११ ) 
आ, को, सं, ३८ 








[ गोनदे ] २९७ 
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-चर-पु., शब्दादिको विषयः ( चशा, १.३१) 
गयां संचारस्थानम्‌ , यावश्च रन्ति तृणादि भक्षयन्ति 
अस्मिन्निति ( चसू, २७.३११ ) 

-चरविश्रम-पु., इन्द्रियाथैविश्रमः (सुड, ७.१० ) 

“चमन-न., गोचर्माख्ये मानम्‌, इदे माहिर 

( ) 
सप्तहस्तेन दण्डेन तत्रिशहण्डेनिवतेनस्‌ । दश 
तान्येव गोचमे ” ( इति दब्दकब्पद्गुमः ) 

-जलूू-न., गोमून्नस्‌ ( सुठ, ४४.३४ ) 

-जा-स्री,, वनस्पति० गोछोमिका (रापंरि, ५.३२) 

-जापर्णी-स्ली., वनस्पति० दुग्धफेनी .... 

( रापरि, ५.३४ ) 

-जिह्ला-चल्ली., वनस्पति० गवेधुका (रा, ४,१८० ) 
शाक० दार्विपत्रिका, मण्ड्कपण्योंदिगणे 

. (चसू , २७,९५७ ) 
चतुष्पादिकृतनखदन्तक्षते विषशमनाथेसुपयुक्ता 
( चचि, २३,२२० ) 
गुणाः-कषायमधुरा स्वादुंपाका शीता छप्वी 
पित्तन्नी च ( सुसू , ४६.२६४ ) द 

-जिहिका-ल्लनी.. शारीरं० गौवौक्‌ वचनकारणभूता 
प्रधानजिद्ना ( चशा. ७.११ ) 

-जीणैक-पु., संस्क्ृता यवा, घेनुना खादिता यवा 
द्वितीयदिने तच्छकृति लब्धाः कुष्ठप्नयोगेषूपयुज्यते 

(असंचि, २१) 

-तीर्थ-न., सलिरगोपथः, रेवतिबलिनिवेदनस्थानम्‌ . 

(सुउ, ३१.५) 


 >तीर्थक-पु., छेद० (सुचि, <.१० ) “पाश्चेगतेन 


दशस्क्रण छेद: ' ( असंउ, ३३ ) एतद्विषये मतत्रयम्‌ 
गच्छतो गोम॑न्नगतिसदृशोडथवा गोतीथ गोयो 
निस्तदाकारोडथवा गोतीथे निपान येन गावः 
पिबन्ति तत्खुराद्धितवच्छेदविशेषः (सुचि, <.१० ) 
-अ- न.; कुलम्‌ ( सुचि, २४.६८ ) द 
शरीरम (सुचि, २४.६८ ) 
-दन्‍्त-पु., भेषज्य ०, गोदुन्तः (चचि, २३,२०३) 
-दन्तमसी-स्री,; गोदन्तस्थ भस्म, अज्ञनार्थमुपयु- 
ज्यते (सुउ, १७,६८ ) द 
खनिज० हरितालम्‌ (ध. ७.११५) 
-नदे-न,, वनस्पति० परिपेल्लम्‌ ( तृणविशेषः ) 
द ( अंहसू, १५.२६ ) 
पक्षि० बकः (चचि, 4२.२४) 
श्वेतवरणकड्ढू: (चसू, २७.४५ ) 
गोक्ष्वेडः ( अहसू . ६.४५ ) 





“नस-+>पु., सपे० मण्डलिसपः ( सुक ४,३२८ २) 
यदा5सो स्थविरस्तदा-इृष्टिनिःशासविषो भवति 
| ( चचि, २३,१३६ ) 
( .., खनिज० वेकरान्त (घ., ६.४४ ) 
(-नसी )-बन्नी,, वनस्पति० सोमसमवीर्यां 
( सुचि, २०.५ ) इये द्विपार्णनी मूछभवा5रुणा 
४7४ क्ृष्णमण्डलछा ब्यरस्निप्रमाणा गोनसाकृतिश्र 
( सुंचि, ३०,११-१२ ) काइमीरेषु क्षुद्ंक्मामस- 
सरसि वेसन्ते वधोयां च जायते 
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( 


' 5 / :'.. (सुचि, ३०,३२-३४ ) 


“नास-पु., खनिज० वेकरान्तम (रा, १३.५० ) 


॥ “पंति-पु:, वनस्पति० ऋषभ (घ., १.१२५० ) 


५ “>पाल-पु., गोमहिष्यजादिपालकः ( सुसू . ३६.१० ) 


(-पाली )-बश्ली., वनस्पति० गोपालकर्कटी 


( रा, ३.२६४ ) 
। ह गोरक्षी ( रा.परि. ५.३० ) 
'-पालककैटी-स्लरी,, वनस्पति०. ब्नपुसविशेषः, 
7 तद्दुणाः-मघुरां शीता पित्तध्नी मुन्नकृच्छाइमरी- 
.._ मसेहदाहशोषध्नी ( रो, २.२६४ ) 
/.+ पिंत्त-न., भैषज्म ० गोरोचना (असंसू, « ) 
“पुट-न., वनस्पति० परिपलछम 


( रा, < १०५; घ., ३ ७० ) 


(-पुटा ) ज्री., भदैरा (रा, ६.७१ ) 
.. “पुर-न., देवालूयद्वारम्‌ ( असंड, ४) 


. ( »पुरक-पु., वनस्पति० कुन्दुरुः ( ध. ३२,१३१ ) 
हअपुररक्षित-पु., धन्वन्तरिशिष्येष्वेकः ( सुसू १.३) 


केचित्तु ' गोपुररक्षितों ” इृति नामहय मन्यते 
.. (सुसू., १.३) 

-पुरीषाशि-पु., गोमयापक्‍्रिः (चचि, १५,१७७ ) 
है -मक्षिका-प्राणि० गोशरीरे सवभावादेव निवसन्ती 

_ भक्षिका (२, २४.१० ) ल्‍ 

“मती-छ्ली., वेनस्पति० गोरोचना ( थ. ३.२० ) 

/ ह>मत्स्य-पु., नादेयो नदीभवों मत्स्य ह 

.. ( छुसू , ४९.११३-११४ ) 


का “मयचूणप्रकाश-पु., गोपुरीष॑चुणवत्‌ प्रकाशो वर्णो 


यस्य, तस्य. रजस उत्तमाड़े दशनम्‌ , इृदे मासिक- 
मरिष्टमित्यवगन्तव्यम्‌ ( सुसू . ३२.४ ) 


.. ( >>मसेयचूणोश्र--वि., गोमयचुणसदशम , मूर्भि एसस्यो | 


त्पत्तिररिष्वत्वेत्त मासान्तजीवनसूचिका 
( चइ, १२,३ ) 
“मयचूर्णीय-वि. अध्याय? (चइ. १२.१ ) 








आयुर्वेदीय -शब्दकोशः 
>मांसमसी-सन्नी., गोमांसस्य क्षारः (सुचि, १७.३८) 
. “मातृ-नल्ली., जातहारिणी प्रसक्ता गोमाता, या 


नमेद-न 


ह हया 


[ गोलीढ ] 
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'गोपालस्य अजां हन्ति ( कारेवतीकत्प १५.१६ ) 


: -मायु-पु., जम्बूकः, वातप्रकृतिरयम्‌ ( सुशा, ४.६७ ) 


गां विक्ृतां वाचे मिनोति श्रक्षिपति इति गोमायु 


ञ “मुंख-पु., ऋषि० रससिद्धिप्रदायकेष्वेक 


( २, १,२-५ ) 

-मूतजिका-ल्ली., वनस्पति" गुणाः-मधुरा, बृष्या 
गोदुग्धदायित्ती च ( रा, परि, ८.४८ ) 

( चसू , २३.१५ ) गोमेदसा 

 समानवणेत्वादेतद्वत्न॑ मोमेदसमुच्यते, श्रेष्टगोमेद- 

लक्षणम--निर्मेशगोमृत्रसमानवर्ण निमे् सख्रिग्घ॑ 


: सर्वतः समानाकारं भारेण गुरु दलूरहिते मस््ण * 


: प्रकाशयुक्त गोमेद ग्राह्मम्‌ । यत्त विंगतच्छाय लघु 
रूक्ष चिपिटाकारं पटलान्वितपत्रयुक्ते दीप्तिरहिते 
पीतवण काचसदृशार्भ तत्‌ त्याज्य भवति । गुणाः- 
दीपने पाचन रुच्ये त्वच्यं सेध्य॑ कफपिसक्षयपाण्डु- 
नाशक वतैते (२, ४,५७-६० ) 
छोहितो पीतों वा&र्य मणि: (ड ) /छुनि. ३.७ ) 
पुष्परागाभो मणि: कछुषजलूस्थ प्रसादनकर 


(सुसू . ४५.१७ ) द 
“>यान-न., गोवाह्मशकटः ( सुसू , २०.२४ ) 


-रक्ष-पु., वनस्पति० ऋषभः (रा, ५,१२८ ) ' 
(-रक्षी )-ल्ली., वनस्पति० गुणाः-मघुरा तिक्ता 
शीता पित्तनाशिनी दाहविस्फोटवान्त्यतीसारज्वर- 
' दोषविनाशिनी (रा. परि, ५.३० ) 
: « गोरक्षदुग्धी ( रा, परि, ५,०५३ ) 


“ -रक्षकर्कटी-झ्ली., वमस्पति० चिभेटम्‌ (घ., १.१८० ) 


-रक्षतुम्बी-स्री., वनस्पति० कुम्भतुम्बी 


शक ( रा. ७.२३६ ) 
-स्री,, वनस्पति० गुणा:-मधुरा शीता 


बृष्या आहिणी रसे सिद्धिगुणप्रदा ( रापरि, ५.५३ ) 


-रह्ू-पु., वनस्पति० जलूमधूकः ( ध. ५.४५ ) 


-रथ-पु., गोशकटम्‌ ( चइ. १२.८६)... 


| “रख-पु., गोनिष्पन्नाः सर्वे एवं दुग्धतक्रद्थिनवनीता- 


दयो रसा गोरसद्ाब्दवाच्याः ( चसू .२७.२२६ ) 
न., चतुथाशजलछूतकरम्‌ ( धनि, ६.१४८५ ) 
-रैखा-ल्ली., गोक्षुरः ( र, १७,६७-६८ ) 
'. गोरोचने वा ( २, १७.६७--६८ ) 


- “रोचन-न्ली., गोपित्तम्‌ (रा, १२.२३ असंउ, १). 
-छीढ-पु., वनस्पति9 मुब्ककः (रा, ११,२२० ). 
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गोणिक-न,, धान्यादिवहनाधारः ( असंसू . २६ ) 

गोणी-ल्ली., मान० शूरपहयस्‌ ( चक. १२.९६ ) 

गोधा-न्नी., प्राणि० बिलेशयोड्य (चसू., २७.३८ ) 
दृष्लानखविषा (सुक, ३,७ ) मांसगुणा:ः-मधुरं 


.. >लोमिका-ल्ली,, वनस्पति० कटुस्तिक्ता. हिमा 
' * « ग्राहिणी दीपनी त्रिदोषप्ती मूछरोगाखदोषश्ली च 

( रापरि. ५.३२ ) 

-लोमी-छ्ली... वनस्पति० संज्ञास्थापनद्ृव्याणामन्य- 


तमा (चसू, ४.१८ ) 
दूवों ( ध. ४.१४४ ) 
, - बचा (भ, २.६ ) 
. कासमीरस्थक्षुद्करमानसरसि 
जायते (सुचि, ३०.३२.३३२) 
-वन्द्नी- स्री., वनस्पति० श्रियह्कु: ( थ, ३,१६ ) 
. >वर-न,, श्ुष्कच्छणणखण्ड गोरब॑रम्‌ ( र. १०.५९ ) 
. >वरपुट-नत गोवरेस्तुषेवी दीयमान पुटम्‌ 
." (२, १०,६० ) 
>विन्दू-ऋषि० रससिद्धिप्रदायकेष्वेकः 


महौषधिगेलोमी 


(२, १.९-५ ) 

. _>-वृषण-पु., वृषभाण्डस्‌ ( सुसू , १३.११ ) 

: “ “शीर्ष-न,, बनस्पति० चन्दनम्‌ (थ., ३.१ ) 

>हाड़र-न., वनस्पति० बुरः (रापरि, <,१२) 

“प्ठ-पु.,, गावस्तिष्ठन्ति विश्राम्यन्ति इति खबाँ 
विश्रामस्थानम्‌ ( चशा, <.१५९ ) 

-प्टी-ब्ली., कोकवातों ( अहसू , ३,२५ ) 

. सभा, सम्भाषणम्‌ ( सुचि,, २४,१०१ ) 
फण-पु., बन्च० (असंस. ३८). 
-प्फणाबन्ध-पु., बन्ध०, असंगते बणे चर्मणा5सो 

प्रयोज्यः ( अर्संठ, ३१ ) 

>संभवां-क्षी., वनस्पति० गोछोमिका 

( रापरि, ५.३२ ) 


>सरी-पु., गयवां किरणानों सरीः ग्रादुर्भावोडन्न इति 


,... यरद्वा गाः किरणान्सजति आाविभावयंति इति गोसगैः; 
 प्रभावकाछः ( चइ, ८,२४; खुचि, २४;११७ ) 
, “>खलिक-न,, गोमूत्रम्‌ (२, २०२०४) 
-स्तमाकारमूप्रा-ल्ली,, मुषा" शिखायुक्ताच्छादन- 
... सहिता गोस्तनाकारा सुधा (२, ९,५९-६० ) 
. >-पतनी-जली., वनस्पति० द्वाक्षा ( ध. ५-५८ ) 
-घ्तनीमूषा-ह्ली,, गोस्तनाकारसूधा ( २, १०.२६) 
गोजी-श्ली., वनस्पति० भोजिह्ना ( अर्ंउ, ४४ ) 
दार्वीपतन्रिका, शाखोटक इत्यन्या ( सुचि, १८,३२ ) 
“पत्न-न,, वनस्पति० गोजी, पत्रमस्थानुशस्रत्वेनो- 
पयुम्यते ( सुसू . ४.१० ) ( सुचि, २२,१५९)... 
गोटुभ-पु., प्राणि० जकूचरो5य (काखिल, २४.४१-४२) 





.. कषाये श्ञीत बलवधेन विषध्न .बूंहण वातपित्त- 
शासन श्वासरक्तविकारक्षयध्न च॑ ( धपरिं. ६.२९) 
विषष्न ( असंस्‌, ७.५७ ) हिक्काशमनार्थ मांस- 

रस उपयुक्त: (सुड, ५० २९ ) मांसरसः 
कुष्ददरें प्रकेपे उपयुक्त: ( चचि ७.८८ ) पित्त 
स्पभे5गंदे उपयुक्तम्‌ (सुक. ५,६८ ) नेतन्न- 
रोगेषु उपयुज्यते (असंउ, १६ ) ग्रहदचिकित्सा- 
: याम्र उपयुज्यते (संंछ, ६०.४० ). एतत्पित्तसिंद्े 
तेलमपस्मारे पानाभ्यड्लेषृपयुक्तम्‌ (खुउ, -६१, 
२४-२५ ) अस्याः दशने रुते ' चाप्रशस्तम्‌ 
(सुसू , २५, ३६-३७ ) संयोगतः पयसा- सह 
विषतुल्या भवति (सुसू, २०,८ ) गोधामांस- 
रसस्य नित्योपयोगेन शाकेयेइ्मरी मेही च भवति 
( चशा, ८.२१ ) गोधायाः पाटित यकृदध!पिप्प- 
लीमिः पूरित शुचिम्रत्तिकया लिप्तम अगभिना च 
विपाचित सद्‌ दिनत्रयं यावद अक्षित चेदसंशय्ये 

_ नक्तानध्य इन्ति । किल्लच तदन्तःस्विज्ञाउपि 
पिप्पछी मधुना अज्जनेन सद्द-अयुक्ता नियत नक्ता- 
न्थ्यनाशाय कल्पते (सुउझ, १७.२४) - 

-पदी-जल्ली,, वनस्पति०. मुसलीकन्दः . ४ « 

( रा. परि., ७.५८ ) 
वनस्पति० हंसपदी (रा, ५.१६८) 
-वती-ह्ली., वनस्पति० वटपन्नी ( रा, ५,२११ ) 
-स्कन्ध-पु., वनस्पति० इरिसेदः ( थ. ५१३३ ) 








गोधिनी-ब्ली., वनस्पति० बृहती (रा. ४.१२३ ) 
गोधूम-पु., धान्य० ( चसू . २७,२१ ) शुणाः-मधुर ः 





शीतः खिंग्धों गुरुदंष्यो जीवनः संधानकरो ः ४ गो 
बल्यः सरः शुक्रवर्धनो'वातपित्तप्न, ४. 
(थघ, ६.५७) सरक्ते वाते प्रदेद्रॉर्थमुपयुज्यते 
( चसू , ३,२३ ) रुचिप्रदः छेष्मकर 

. (चसू.. ४६.४३-४४ ) वाजीकरंणार्थमुपयुज्यते . 
( असंउ, २५) गोधूमश्रक्षुष्यो5पि तेलपक्वों दृष्टि- 
 नाशनः ( असंसू . ७ ) गोधूमपिष्ट सक्ष्ममुखबंण्/ 
पीडनार्थमुप्रयुज्यते ( सुसू , ३७.११ ) कप गोधूम 
चूणमन्थोत्यभिनाशनः ( चचि, १५,२२६ ) 
हक ७ के 5 लक 

















इ93०.) 
कक लत का 


..._गोफणा-न्नी 

















३०० [ गोधूमविक्ृति ] शआयुर्वेदीय - शब्दकोश; [ गौतम ] 
गु.--घरऊं. गोफणिका-ल्ली., बन्ध० कोपीनकस्‌ , कच्छोटकम्‌ 
्#गोहुमु,. ( सुचि, २.६७ ) 
-विक्ृति-स्री., गोधूमप्रकतिको मोदकादि सीवनग्रकारेष्वेक: ( सुसू , २५,२२ ) 


५ द ( अहसू , ३.१२ ) 
“>संभवा-ज्री,, नियास० वेशरोचना ( घ. २.५६ ) 
ग्रोधूमक-पु., सर्प० राजिमानयम्‌ (सुक, ४.३४ (३ ) 
. -( गोधूमी )-ब्ली,, वनस्पति० गोछोमिका 
द ( रापरि, ५,३२ ) 
गोधेरक-पु.. सविषकीट० तदृश्लक्षणम--शोफो दाहो 
.._रुजां अन्थिप्रादुभौवो ज्वरश्न, एतेन दष्टो न जीवति 
( छुक, <-२८ ) 
गोप-पु., रक्षकः, गोपः गोपाककः ( चसू , १.१२० ) 
. “>कन्यका-चख्री., वनस्पति० सारिवा ( असंउ, ४५ ) 
““कन्या-ल्री,, वनस्पति० सारिवा ( ध. १.१६१ ) 
-कर्काटिका-स्री., वनस्पति० गोपाकककंटिका 
(रा, ३,२६४ ) 
-घोट-पु., वनस्पति० विकक्ूतः ( ध. ५.४३ ) 
“( घोटा )-ल्ली., वनस्पति० विकक्कत 








( घ, ५.४३ ) 
. |  घोण्टा )-ल्ली., वनस्पति० घोटाबद्री 
पु ( छुचि, ११,१० ) 





5. ककोर्टी ( सुसू, ३८,६-७ ड, ) 
पूगभेद)! ( सुसू , २८.६-७ ड. ) 
बदरभेदः ( सुसू , ३८.६०७ ड). 
. “भद्वा-ल्री., वनस्पति० काइमरी ( रा, ९,१४७ ) 
-वल्ली-ल्ली., वनस्पति० सारिवा (घ, १.१६१ ) 
मूवी ( रा, ३.११ ) 
“सुता-ल्ली., वनस्पति० सारिवा ( अहसू , १५.९ ) 
गोपक-न., नियौस० बोलम्‌ ( ध. ३.६२ ) 
गोपन-न,, वनस्पति० तमालपत्रम्‌ ( ध. २.५२ ) 
गोपा-स्री., सारिवा० ( थ, १.१६१ ) 
. "नसी-ज्ली., गृद्दाच्छादनाधारकाष्टम्‌ (चसू , ३०.५) 
... “आाच्छादने स्थाइुलभी गृद्दाणां गोपानसी दारु 
: च वक्रसंस्थम्‌ !” इति ( हलायुधे ३०३ ) गोपायति 
. रक्षति ग्रहम्‌ इति गोपानसी 
(गोपी )-ञ्री., वनस्पति० सारिवा ( असंसू , « ) 
:“अधुतच-पु,, अ्तुदपक्षि० ( चसू , २७,५७०.) 
.. तणबन्ध०  पाषाणगुडको स्क्षेपकारिणीं 
गोफणां विदुः, तदाकृतिरबन्धश्रचिज्ुकनासोष्टबस्तिषु 
विधेयः ( सुसू , १५.१७ ) 














गोरट-पु., वनस्पति० खद्रिः ( रा, <.३८ ) 
गोल-पु., वर्तुछाकारः पिण्डः (रा, १८,११४-११५ ) 
वनस्पति० बोलः ( २, १५.६८ ) 
बालक्रीडनककाष्टमयवर्तुछकन्दुक 
( काखिल, १२.६ ) 
मूषा (र, २०,५०-५०१ ) 
काचकूपी (२. ७.२० ) 
-फल-एु., वनस्पति० मदनः (रा, <.२३२ ) 
“मूषा-त्री., मुषघा० पुटनीयद्वव्यगर्भा मुखरहिता 
सर्वत्र गोलकवदाकारा मूषा, एबा सत्वरत्रवरोधिनी 
( २, १४,२५९ ) 
गोलक-पु., वनस्पति० मुष्ककः ( ध. ५,१३२) 
लोष्टः पिण्डि ( र, २४७०-४८ ) 
उपधानविदेषो गोलाकारत्वाद्‌ु गोलकः .- 
( चसू , १४,५३ ) 
( गोला )-ल्ली,, खनिज० मनःशिक्ा (ध. ३.५६ ) 
( गोलिका )-ह्ली,, गुटिका ( २. १६.१५१-५०३ ) 
वनस्पति० घोण्टा ( रापरि. <.२२ ) 
गोह्ा-स्री., वनस्पति० बिम्बी (ध, १,२०२ ) 
गोंड-वि., गुडोह्ृूवं, गुडविकार ( सुसू , ४५,२१२ ) 
आसुत० गुडप्रकृतिक आसवः, अर्ये तपंणो दीपन 
. राष्टभिन्नशकृद्वातश्र ( चसू , २७,१८६ ) 
“पानक-( परिव० ) न., गुडकृतपानकम्‌ 
( खुसू , ४६९,३८८-<८५९ ) 
सीधघु-पु., आसुत० गुणाः:-कषायमधुरः पाचनो 
दीपनश्र ( सुसू , ४५,१८२ ) 
गौडारिप्ट-पु,, आसुत० पाण्डरोगे उपयुक्तम 
( सुठ, ४४.३६ ) 
गोडिक-वि., गुडेन संस्कृत संस्रृष्ट वेति गुडोक्नवमन्नम्‌ 
. _- ( चसू. २३.४ ) 
. समितावेष्टिता गुडप्रधानोदस गोडिका छड्डुका 
इत्युच्यन्ते। गुणाः---बहणो गुरुरनिरुना शनो 5 दाही 
' पित्तहरः श॒क्रवधनः झुक्रकश्च॒ ( सुसू, ४६.३२९५५ ) 
वनस्पति ० मधूकः ( ध., ५.४८) 
गुडकृतमयविरोषः ( अहसू, १३.२ ) 
-सीघु-पु., भासुत० गुडकृत सस्यकम्‌ 
( छुठ, ५५,२३ ) 


गोतम-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनार्थ हिमवतः पार्श 


समेतेषु मदर्षिब्वेक: ( चसू, १,८; चचि. ११,४ ) 
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गौधूमिका-ब्ली.,गोधूमक्तभक्ष्यविशेष 
( चसू, २७,२७१ ) 
गोधेर-पु., सप० सविषो5य गोधेरः गोघेरक 
द ( धपरि, ६.३९ ) 
गोधिकात्मजः, स दर्वोकरविषसमः ( असंउ, ४१ ) 
गौघेरक-पु., सर्प० गोधायां सपोज्ञातश्रतुष्पादः कृष्ण- 
सर्पेण तुल्यः ( चचि, २३,१३४ ) 
गोर-न., खनिज० हरितारुूम्‌ ( घ. ७.११९ ) 
प्मकेसरम्‌ ( ध. ४.१६५ ) 
कुछुमम्‌ ( रा, १२.२१ ) 
धवः ( रापरिं, ५.८ ) 
पूतिकरक्ञ: (ध, ५.१०७ ) 
कपूर: (रा, १२.५६ ) 
इरुंदी ( रापरि, ८.१७ ) 
घान्य० शालिभिदः ( चसू , २७,१३ ) 
( गौरा )-ञ्ली., वनस्पति" सुवर्णदछी (रा, ११.११५) 
( गौरी )-ल्ली, सिरा० (असंशा, ६) ख्वेतवणशिरा- 
भेदः, सा कर्फ वहति (छुशा, ७.१८ ) “यदा 
तु कुंपितः कलेष्मा स्वा। शिराः अतिपथयते । 
तदा5स्य विविधा रोगा जायस्ते फ्ेष्ससंभवाः ॥' 
(छुशा, ७.१३ ) 
गोरोचना ( थ. २.२० ) 
वनस्पतति० हरिद्रा ( असंउ, २२ ) 
आकाशमांसी ( रा. १९.९५ ) 
प्रियज्भुः (रा, १२.२८ ) 
.. शव ( धपरि, ५.४ ) 
_ भक्ििका (रा, १०,२२५ ) 
मक्षिष्ठा (रा.६.१५) 
_ दूबों (रा, <.२२७ ) 
सुछसी ( आह ४,०५० ) 
ुवणैवर्णो ( भूमिः ), ( सस्‌. २६.३ ) 
-चामर-पु., श्रेतकेशअधितं मशकनिवारणम्र्‌ 
( छुठ, ७,२१-२२ ) 
-जीरक-पु., वनस्पति० जीरकमेदः झक्कजीरकः 
(घ. २.६८ ) ० “जीरक ' 
-तित्तिरि-पु., तित्तिरिमिदः ( छुसू . ४६.६२ ) 
-दण्ड-वि., वनस्पति० अपामा्गभैदः ( असंशा, १) 
द्र० “अपामाग. ” 
>-रम्भा-ह्ली,, वनस्पति० सुवर्णकद॒ली 


(रा, ११.११५) 


>वल्ली-छी,, वनस्पति० प्रियद्भुः (रा, १२,२५९ ) 


न आम मा आम न मम 





-शालि-पु., वनस्पति० शारिः (ध. ६.७० ) 
-घषष्टिक-पु., वनस्पति० षष्टिकशालिधान्यभेदः 
' ( अहसू . ६.८ ) 
-सर्षप-पु., सर्षपभेदः ख्रतसपैपः (चशा, ८.१९) 
-सुवर्णे-न., वनस्पति" क्षिशिरं पथ्ये केफपित्त- 
ज्वरदाह्यारुचि भ्रान्तिरक्तश्रमहरम्‌ ( रापरि, ७.५१) 
गौरव-न., लक्षण० गुरुभाव: (चसू, १६.१३) |; 
क्रियाखसामधथ्येम्‌ ( चचि, १६,४ ) 
तत्सामान्यलक्षणम-आद्चमौवनदू वा यो गात्र- 
ममिमन्यते । तथा गुरु शिरोड्त्यथ गोरवे तद्वि- 
निर्दिशेत्‌ ( सुशा, ४.५५ ) 
गोराड्री-ज्ली,, वनस्पति० एछा (रा, ६.६८ ) 
गोरामरलूक-पु., आद्ैतया गोरवण आमलछकः . . - 
.. ( चचि, २२.३६ ) 
गोराहिक-पु,, निर्विषसपः ( सुक, ४,३१४. (४.) 
रसप्रदोषरोगेष्वेकी रोगः ( चसू, २८,९ ) 
गौरिजेय-न., खनिज० अअकम्‌ ( रा.१३.२ ) 
गौरी-ल्ली., सिराविशेषः, इये कफरक्तवाहिनी 
(असंशा, ६ ) 
-ज न., खनिज० अअकम (रा. १३.२ ) 
-तेजसू-न., खनिज० अअकम्‌ ( २. २.३ ) 
-पाषाण-पु,, खनिज" गोरीपाषाणः, सोमलः 
( धपरि, ६.१४ ) अये त्रिविधः-स्फटिकाभः, 
शखाभो, दरिद्राभश्र, साधारणरसेष्वेकः (र 
३.१३४.१३५ ) अस्य शोधने-प्रथम गौरीपाषाणं 
कारवल्लीफल्मध्ये स्थापयेत्‌ । अनन्तरं हण्डिका- 
मध्ये दोलया ख्दयेत्‌ । दोलायन्त्रे कोरवली- 
_ क्वार्थ क्षिपेत्‌। प्रदरत्रय स्वदने कुयौत्‌ | एवं स 
शुद्धो भवति । गुणाः-रसबन्धकरः खिग्धः दोष- 
नाशनः पारदवीयेकरः ( थे, पा. २५१,३१५ ) 
>पुष्प-पु., वनस्पति० करवीरः (रा, १०.३ ) 
-पुष्पमव-न., खनिज० गन्धकः (र, ३:१७) 
-लछलित-न,, खनिज० हरितालूम ( रा. १३,५५९ ) 
. >सृष्टि-पु,, खनिज० गन्धकः (र, १:६० ) 
अअश्रकम्‌ (२. १,६०) 
गौयाद्घित-न,, पित्तजविसपें समुप्युज्यमानो घृत- 
विशेष: (सुचि, १७.१०-१३ ) 
गौल्या-ल्ली., वनस्पति० चणिका (रा. परि, 4.६५ ) 
ग्थित-वि., अन्थियुक्तम्‌ ( चसू . १३. ५७ ) घनीभूतम्‌ 
( चइ. ६.११ ) 


जन, रोग० क्षर्य गुढ्वरोंग:; शके! भाकीणेमिंव नास 
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आचितमिव लिज्े भवति | कफजो व्याधिरयम्‌ 
( असंड, ३८,३२० ) 
( : अन्थिरिवोन्नतः ( सुसू , १७.३ ) 
हे अंधितान्यता-ल्री., छक्षण० पुरीषगप्रन्थियुक्तमन्त्रम्‌ , 
पा क्‍ पुरीषस्रीतोविद्धस्थ लक्षणम्‌ ( सुशा, ५.१२ ) ... 
न्‍  अ्रन्धार्थ-पु., शाख्राथं: ( सुउ, १५.१८ ) 
ग्रन्थि-पु., रोग० उत्सेधरूपः शोफः, तत्स्थानं रोहिणी 
नाम त्वक्‌ , संप्राप्तिः-कफप्रधानाः मछाः मेदो- 


-.. बातपित्तकफास्रमांसमेदो5स्थिशिरात्रणजभेदात्‌ नव- 
विधः (असंउ, ३४ ) लक्षणम--वातजः-आया- 
मतोदमेदान्वितोडसितः स्थानात्स्थानान्तरगतिर- 
कस्मादृद्धिहानिमान्‌_ रूदुबेस्तिरिवानडी विभिन्नः 

( 2. सन' स्वच्छास्त(्रावी च, पित्तजः-सदाहो रक्तपीता- 
भआान्यतरो द्वुतपाकी भिन्नः सन्‌ सिन्ने उष्णासतर- 
स्रावी च; क़फजः-नीरुजो घनः हशीतः सवणः 
कण्ड्मानू, स॒ च पक्‍वोीं घनपूयसत्रावी, रक्तजः 
दोषेदुँटे रक्ते जन्तुषूच्छायमाप्नुवत्सु ,सिरामांसं 
-संश्रित्य ग्रन्थिभवति । स सस्वापः पेत्तलक्षणः 
सदाहः पीताभो रक्तो वा द्रतपाकी भिन्नश्व 

द उष्णाखखावी, मांसजः-मांसछाहारेदू षितेन मांसेन 

:/.. जायते स स्ति्घो महान कठिनः सिरानदः 

- कफाकृतिर्नीरुजो घनः शीतः सवणणः कण्डूमान्‌ 

,/ ; पक्‍वश्च घनपूयाख्रावी भवति; मेदोजः-मेदुराहारेः 
॥ ८ अबूछे सेदस्त्वचि मांसे वा वायुना नीत॑ ग्रन्थिरूप 
“४: जायते स मशखिग्धो मदुश्चलः केष्मतुल्याक्ृतिदह- 
«. क्षयवृद्धिक्षयोदयश्र; भिनज्नोडये घनताम्रसितासित- 
का सेदःखरोबी च, अस्थिजः-भस्थिभद्भामिधाताभ्यासुन्न- 
है तावनतं यदस्थि तन्निमित्तो अन्थिः, सिराज:ः-पदाते 

( सहसा जलावगाहनाद्‌ व्यायामाद्दा प्रतान्तस्य क्ुद्धो 

वायु: सशोणित सिराजालं संपीड्य संकोच्य वक्री- 

कृत्य विशोष्य च ग्रन्थि कुरुते । स निःस्फुरों नीरु- 

€ जश्न भवति; त्रणजः--अरूढे रूढमाज्रे वा ब्रणेडपथ्य- 
सेविनो नये बन्धरहिते वा ब्रणे, गात्रेडरइ्मामिद्दते 

वा कुृपितो” वातोड्ख़ते दुष्टमस्त्र. संशोष्य बणे 
>5छ सथिते.कुयोत्‌। स सदाहः कण्डूमॉश्व सवति;, 


( असंउ, ३४/) एतेषु दोषाखमेदोंजाः पत्च खाध्याः 
« आथूछखराश्वका: मर्मेकण्ठोदरस्थाश्व अखाध्याः 
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.;५. मांसास्टजि प्राप्य कृत्तोन्नत श्रयर्थु कुर्वन्ति | अये 


७४% अेसंउ, २४ ) चिकित्सासूत्रम-छेदन भेद जलो- 


[ अन्थिक | 
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ग्थने यथा चणबन्धस्य ग्रन्थिः (असंसू , रे८) 


-क्षतक्िमि-पु., अन्थ्युपरक्षितं यक्क्षत तत्र ये 
कृमयस्ते ( सुसू , २३.८ ) 
“दुल-पु., वनस्पति० चोरकः ( रा, १२,१२८ ) 
(-दला )-ज्ली., वनस्पति० मालाकन्द 
( रापरि, ७.४४ ) 
-दूवा-ख्ली,, वनस्पति० दूवा (रा, <२३२ ) 
-निकुश्चनन-न., ग्रन्थिसंकोच: ग्रथितत्वम्‌ 


( चचि, २३,१७७ ) द 


“पत्र-पु., वनस्पति० चोरकः ( रा, १२,१२८ ) 
-पर्ण-न., वनस्पति० चोरकः (रा, १२,१२८ ) 
(-पर्णी )-ल्ली,, वनस्पति० जन्तुका (रा, ३,१२९ ) 
दूवोां (रा, <२३२४) 
-फल-न., वनस्पति० मदनः (रा. <,२३२ ) 
कपित्थः ( रा.११,१५५ ) 
साकुरुण्डः ( रापरि, ६.१६ ) 
-मूढता-ख्ली., अन्थेरदशनम्‌ ( छुसू . ३३.२१ ) 
“मूल-न., वनस्पति० गरज्षनम्‌ ( रा, ७.५० ) 
( -मूला )-ल्ली., वनस्पति० दूवो (रा, <.२३२) 
-रेतस--न., शुक्रदुष्टि: (असंशा, १.) 

“बात-पु., ग्रन्थिजन्यो बातरोगः (र. १५.५६-५७ ) 
-विसपे-पु., रोग०, स्रूपम्‌-स्थिरगुरुकटिनमधघुर- 
शीतस्त्रिग्धाज्ञपानाभशिष्यन्दिसेबिनामव्यायामादि- 

सेघिनामप्रतिशीछानां - कछ्लेष्मा वायुश्र प्रकोप- 
मापथते, ताबुओ दुष्प्रवृद्धावतिबलो प्रदूष्य वृष्यान: 
घिसपोय कब्पेते; तत्र वायु: केष्मणा विबद्धमागे- 
समेव क्षेष्माणमनेकश्राभिन्दन्‌ . क्रमेण ग्रन्थिमालां 
कृच्छुपाकसाध्यां कफाशये संजनयति, उत्सन्नरक्तस्य 
वा प्रदूष्य रक्त सिराख्रायुमांसत्वगाश्रितं . ग्रन्थीनों 
मालां कुरुते तीव्ररुजानां स्थूलानामणूनां वा दीघ- 
वृत्तानां रक्तानां. तदुपतापाज्वरातीसारकासहिका- 
श्रासशोषप्रमोहवेवण्यौरो चकाविपाकप्रसेकच्छर्दि - 
मूच्छौज्ञभज्गनिद्वारतिसदनायाः प्रादु भवन्त्युपद्ववाः । 
' स्त॒ एतेरुपद्वुतः सर्वकमेणामतिपतितो विवर्जनीयो 
भवति ( चचि., २१.३६ ) न 
ग्रन्थ्यपच्यबुंद्गलगण्डचिकित्सित-न.. अध्याय० 
( सचि, १८.१ ) 
ग्रन्थ्यपच्यबुद्ग लगण्डनिदान-न., अध्याय ० 
(सुचि, .११.+१ ) 
ग्रन्थिंक-पु. , केणवेधापयोगेन जायमानोपद्गवः 
हे (उस: 48:७ ) 
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वनस्पति० विंकण्टकः ( रापरि, ११.१९ ) 
वनस्पति०-न., पिप्पलीमूछम्‌ ( ध. २,७०५ ) 
 ( सुचि,, ३७.३७ ) 
ग्न्थिन-पु., वनस्पति० हिंमावछी ( रापरि, ६.१८ ) 
ग्रन्थिनिका-खत्री,, धनस्पति० महद्दाम्मुण्डी ( ५,२२० ) 
ग्रन्थिल-न.,, वनस्पति० पिप्पलीमूछम (रा, ६.११३ ) 
विकक्नतः ( ध, ५.४३ ) 
तण्डुलीयकः ( रा, ५,२० ) 
करीरः ( ध. ५.९५ ) 
चोरकः (रा, १२,१२८ ) 
हिमावली ( रापरि, ६.१८ 2 
कन्दग्रन्थिः ( रापरि, ७,२४ ). 
( अन्धिला )-ब्ली., वनस्पति० मुस्ता (रा, ६.५५ ) 
माछादूवों (रा, <.२३२ ) 
दुर्वाभिदः, गण्डदूवी (रा, <,२३४; ) व० दूवों 
ग्रन्थी-त्ली,, वनस्पति० पिप्पलीमूछम्‌ 
क्‍ (२, १९,४५-४८ ) 
ग्रस्त-वि,, सवोत्मना मीकितः ( २, १५,४४-४६ ) 
सर्वथानुद्चारः ( चक्र: ) (चइ, १.१४) 
 >यन्त्र-न,, पारदबन्धनाथ निर्मिता स्थूलमृषोंदरा- 
विष्टा5घथन्तसमानवर्तुका तले व वचिपिटा मृषा 
(र. ५.६७ ) 
ग्रह-पु., सूयोचर्द्मसोअहणम्‌ ( चइ. ४.१४ ) 
« अश्रिपादान्तरें राहोः केतोवों संस्थितो रविः । 
चतुष्पादान्तरे. चन्द्रस्तदा सम्भाव्यते अद्दः ॥” 
( तिथितस्वे ) 
राहु: ( चशा, ५.१४ ) । 
विज्ञानम्‌ , उपछब्धिः ( चनि, १.४२ ) 
निम्न, सज्ञः, भवरोधः ( २, ५,२३५ ) 
लिक्षम , ज्ञापक॑ चिह्न वा गृद्वते ज्ञायतेथ्नेनेति 
गअददः ( चईं, ५.१२ ) 
सूयोदिदेवता० ज्योतिश्शास्रादेवास्य ज्ञानमर्‌ 
द (सुसू , ३२.४ ) 
. £ सूर्यश्रम्द्दी मज्ललख बुधश्रापि बृहस्पति 
झुकः इशनेश्वरो राहुः केतुओ्षेति नव गहाः ॥ ”” 
सोमपानपात्रम, गह्मयते उपादीयतेडनेनेति ग्रहः 
. पात्नम्‌ इति व्युत्पत्तिकम्योध्यमर्थ! 
| ( चचि, १ (४ ) ४६ चक्रः ) 
प्रहर्चिकित्सा, अद्दातेत्वम्‌ (हे), अशर्जायुरवेदे 
पएकमज़्म्‌ ( भह्वसू , १,५ ) 
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है३ 
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कह असाध्यकक्षणम--अतिस्तब्धाज्ञत्व स्तनंद्विट्स्व अदा 





[ग्रह |. रैकई 
देवादिः, तस्थावेशलक्षणम , गुप्तविज्ञानमना- 
गतविज्ञानममानुषी क्रिया क्रीधनत्वमनवस्थितिश्र 
मनःशरीरयोभेवति (सुठछ, ६०,४ ) तत्रासाध्य- 
लक्षणम्‌--यः अहाविष्टो विस्फारितनेन्नस्त्वरितगतिः 
स्वफेनलेही निद्वाल्ुरतिकम्पमानः स्थले स्थले पतन- 
शीछः पर्वतगजबृक्षाश्रशत्रनदीतटाकादिविच्युतः सन्‌ 


 गहाविष्टो व्राधेकेन भावेन जुष्ट एतारशलक्षणवातनर 


साध्यो न भवति (सुउ, ६०.१६ ) तत्न  नस्वाभ्य- 
कनसेकादिश्विकित्सा (सुउ, ६०.४०.) दैवब्य- 
पाश्रयचिकित्सायां च जपाः . सनियमा होमा 
रक्तानि गन्धसाल्यानि कुछुमरक्तकरवीरादीनि 
बीजानि सर्षपयवप्रस्टतीनि लछडुकफेनकगुडादुयो 


. , भ्रक्ष्याः ( सुछ, ६०,२८.,२५ ) देवाद्यजुचरेभ्यस्तत्‌ 


ग्रहणनियतदिनेष्वेव यथेष्टानि मांसानि- रुघिराणि 


वा देयानि | इृष्टत्व च वस्त्ादिवस्तूनां विविधानां 


सन्तुष्टः शुचिरपि चेष्टगन्धमाल्यः ! . इत्यादिग्रह- 
लक्षणतो ज्ञातन्यम्‌ (६०,३०,३१ ) 


भूतपिशाचादिग्रहलक्षणम्‌ (चंचि, ५,२१ ) सज्जुंट- 


लक्षणम्‌-प्रत्त रोदन ज्वरः ( असंउ, रे ) ऊध्वनि- 
रीक्षणम्‌ ( सुशा, १०.५१ ) 





विश्वच्चेष्टिते च (छुठ, २७,१७ ) चिंकित्सा- 
आशर्वणोक्ता ग्रहचिकित्सा ग्रददशान्त्यादिका, उन्मा- 
देडपि अद्योद्दिष्टा चिकित्सा ( सुंठ, ६२१,३३ ) 


अहोपसगैददेतु:- त्रासयेज्ञाविधेयं च त्रसत गृह्नन्ति 


हि अद्ाः | वस्मपातात्‌ खरस्पशोत्‌ पाल्येलडइनाश 
तम्‌!  (असंउ, १) ग्रहनामानि-स्कन्दग्रह- 
स्कनन्‍्दापस्मारशकुनिरेवतीपूतना5न्धपूतनाशी तपूत- 





_ नामुखमण्डिकानेगमेषा इति (सुंउ, २७.४-५ ) 
 अहआहणकाछूः-देवग्रहाः पौणेमास्थाँ, देत्यासुराः 


सन्ध्ययोगेन्धर्वों भ्ष्टस्यां, यक्षा: .प्रतिपदि, पिंतरः:) 
कृष्णपक्षे, उरगाः पद्ञम्यां,.. रक्षांसि - निशि 
पैशाचाश्नतुदेश्याम्‌ ( छुठछ, ६०.१७ ) तीवतपांसि 
दाने बतानि धर्मों. नियमः सत्य ग़ुणाश्रांणिमादि 
सिद्धिरूपाः । एते सप्त गुणा देवादियग्रहेषु .नित्याः 





"सन्ति। देवादिपिशाचान्तेषु समस्तेव्यस्तरूपेण । 


देवग्रहाणां समस्ता असुरादिमरद्वाणां व्यस्ताः” यथा- 
अभवं ज्ञेया (छुठ उ, ६०.९ ) ग्रहाणां बलिद्वव्याणि 


.... बढिस्थानानि ख-देवग्रहार्णा .. छत्रकुशस्वस्तिका- 


5पूपाज्यक्षृतपायसादिबलिहोममादी 
सुँराणां सअत्वरादो गन्ध॑वाणां मथमांसाकुछो हे नर 




















३०४ [ ग्रहण ] 


सक्‍्सुरा अतिमुक्तककुन्दाब्जेः सह, पितृ्णां कुशा- 
: स्तरण कृत्वा नदीकूले तिरगुडपायसादिः, नागानां 
तत्रेव' गुडमध्वासवपायसादि:, रक्षसां चतुष्पथादौ 
भयड्डरे बने वा मांसासक्सुरादिः, पिशाचानां 


शुन्यागारे5पक्रपश्ूपहारों मद्योत्कटो बलिश्व देयः 


हु ( सु, ६०.३२-३७ ) 
#कारिका-ल्री., अहमातृ० (असंउ, ४) 
“प्ल-पु., वनस्पति० सर्षेपः ( ध. ४.४२ ) 
_ >अधूप-पु., बारुप्रहक्च-धूपकव्पविशेषः 


( का धूपकल्पाध्याय १ ) ह 


-( “मी )-ल्ली., वनस्पति० श्वेतसर्षपः . 
रा ( काचिउदावते आ, ) 
 *चार-पु., रविसोममंगलादिग्रह्मणामन्यराशिग्रवेश: 
लक बम ( असंशा, १२.३ ) 
““च्छाया-शनेश्ररादीनां पिशाचादीनां वा बाधा 
क्‍ .._(सुशा, १०,४६ ) 
. “नाशिनी गुटिका-ल्ली,, भैषज्यण पाननस्थाअन- 
.. लेपस्रानोद्वतैनधूपनाथेमुपयुज्यते 
(२. २२,१६२.१६३ ) 
“मातृ-ल्ली.. ग्रहरोगकारकेष्वेका;, मातृग्रहसंख्या 
.._ नामानि च-ओला, नीला, खा, काछा, नकुछा, 
.  ग्रहकारिका, सेना, सुसेना, माता, महासेना, यश- 
. .खिनी, क्ृतमाला5क्षसतशिरा इति त्रयोद्श ग्रहमातर: 
पर आर ह ( असंउ, रद ) 
हण-न., अन्थादिधारणम्‌ ( चवि, ४.८ ) 
“धारण, संधारण, यज्व बढिशयन्त्रस्य कार्यम्‌ 
कल कण. -.... (असंसू, ३४.) 
. भ्रात्मा, गृद्धाति भूतानि पाश्षमोतिकशरीरप्रवे- 
.. शापदेशेन इति अहणम्‌, भात्मा ( चशा, ४.८ ) 
अहणी )-लञ्री,, शारीर० अस््यधिष्ठानम्‌_( चचि, 
.....५,५६ ) नाभैरुपरि अ्रहणादन्नस्य अहणीति संज्ञा; 
. भप्िबलेनोपस्तम्भितोपबंदहिता चापक्रम्न धारयति 








. वामपाश्चतः पक्क॑ सृजति । अपिवल्ले ( दुर्बछे ) मन्‍्दे 
- क्षीयमाणे वा 'साउपक्रमेवान्न सजति (चचि, 


... १५,५६-५७ चक, ) ग्रहणी स्थूह्ान्त्रस्म चाम- 
... भागेष़पि स्थिता । “वामाश्रयोउशिग्रहणी गु्दं च” 
है पटल ग रे है कम . ( चसि, ३,२४ ) 






| स्थूलान्त्रप्रतिबद्ध $ 
: तनञ्न' वातवचोनिरसन. स्थूलान्त्रप्रतिबद्ध गुदू नाम 
- 7 मसे (सुशा, ६,३२४ ) वांतेः श्रोणिंगुद्स श्रयः, 








सुसू, २१६ ) 









 जाड्लो गोष्ठे, यक्षाणां हथे वेइमनि कुल्माषा- 
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पित्ताशयस्योपरिष्टात्‌ आमाशयः ( सुसू , २१.१२ ) 
पक्कामाशयमध्य पित्तस्य ( सुसू , २१.६ ) 
कोष्ठस्था अश्यधिष्ठानभूता नाडी (चसू, १३,६४८ 


. चक्र, ) पित्तचरा नांम या षष्ठी कछा सा पक्तामाश- 
. यमध्यस्था ग्रहणीति प्रकीर्तिता (सुउ, ४०,१६८ ) 


पक्काशयद्वारि भुक्तमागौगलेव सा स्थिता 


( अहृशा, ३.५० ) 


ज्नी,, रोग० अश्यधिष्ठानभूतायाः ग्रहण्या बलमप्िः 
सो&प्यप्नमिग्रेहणीमाश्रितस्तस्माद प्रदुष्टे गहणी 
संदूषिता भवति । ततो व्याधिरुपत्वमापथते । 
सा दुष्टा सती दुष्टमदुष्टमन्न पक्रमपक्क वा बहून्वा- 
रान्‌ मुञ्नति । विस्ष्ट तहुगीन्धि कदाचिदद् 


 कदाचिह्वे चेदनायुक्ते च भवति (सुड, ४०,१६५) 


संप्राप्तिः-सा चतुर्विधा प्रथग्दोषजा सर्वदोषजा च; 
निवृत्तेड्प्यतीसारे मन्दाभेरपथ्यसेषिनो ग्रहणी- 
व्याध्युत्पत्तिसंभवः, अनुत्पन्नातीसारस्थापि ग्रहणी- 
व्याध्युद्धा८; अपिनिर्वापणकारणेग्रेहणीदोषात्तव्या- 
घिसंभव: ( सुठ, ४०,१६५ ) पूर्वरूपाणि-अजन्नवि- 
दाहो<ज्लसाद आलूस्यं पिपासा कुमः कणद्ष्वेड भशञ्न- 
कूजन बलक्षयो5रुचि: कासश्र (सुउ, ४०,१७२ ) 


.. चिरात्पचनसम्ककः असेक आास्थवैरस्यें भ्रम आनडो- 


दरता ( असंनि, ८ ) गोरवम (चचि, १५,५५ ) 


. सासान्यलक्षणम्‌ , शनपादकरल्वं कृशत्वं संधिपीडा 


सर्वरसछोलुप्य॑ पिपासा छदिज्व॑रो5रुचिबाहुलये 
दाहो छालासख्रावस्तमक आस्ववैरस्यं॑ शुक्तोद्विरण 


तिक्तास्लायुद्विरण छोहगन्धिधूमगन्ध्यामगन्ध्युद्विएण 


च ( सुउठ, ४०.१७३-१७४ ) धूमकों मूच्छो 
शिरोरुग्विष्टस्भश्च॒ (असंनि, ८) वातजग्रहणी- 
लक्षणम्‌-पायुहदयपा ब्द्वयोदर मस्तकेषु झूलः कृष्णा- 
रुणवर्णनेखविण्मूच्ननयनाननेह॑ त्पाण्डू दरा दिरोगा- 


शत चास्य भवति ( सुउ, ४०,१७५ ) तालु- 


शोष॑स्तिसिर: कणेसनः पाश्वोंरुवड्डणग्रीवारुजा- 
5भी4र्ण विसूचिका सर्वरसग्ृद्धिः क्षुत्तष्णा परिकर्तिका 


. जीणे जीयति चाध्मानं, भुक्ते स्वास्थ्य समश्न॒ते 
'चिराहुःखं द्ववं शुष्क तन्‍वासे शब्दफेनवद्दर्च: पुनः- 


पुनः स्तरजति। पायुरुक श्रासें: कासश्र; (असंनि, ८) 


कण्ठशोषो वेरस्ये पाकाम्लता हत्पीडा खराज्ञजता 


दोर्बल्य च ( चचि. १५,६०-६४ ) पित्तजप्रहणी- 
लक्षणम्‌-पायुहददयपाश्वद्दयोदरमस्तकेषु दाहः, 


.नीलपीतरंक्तासितवर्म: नखबविण्मूत्रनयनाननैसथा .. 


( छुडे, ४०,१७५ ) 


' हत्वाण्डूदरादिरोगाशड्रा च अंस्य भंवति - 





अन्न -+ 5 /भिए. 2१७३१, 3. 'कै। //"१३. 6१% और, 3.४ #*%, हा ऑल. हा प,# 0 को हि.) 8 ७९ 8 # ३... । 


[ ग्रहणीकंपाट ] 


 पीताभत्व॑| नीलपीताभमछूसजेन पूलयस्लोद्वारो 
हृत्कण्ठदाहो5रुचिस्तृषणा च ( असंनि, «८ ) 
कफजलक्षणानि-पायुहृदयपा श्र द्वयो दरमस्तकेपु 
गौरव, पाण्डुवर्गेनेखविण्मृन्ननयनाननेः हृत्पाण्डू- 
दरादिरोगाशड्का च अस्थ॒भवति (झउ, 
४०,१७७ ) अ््न दुःख पच्यते छर्दिरिरोचकः आस्यो- 
पदेहो निष्ठीवन कासो हछासः पीनसं हृदयरुत्या- 
नस्वभावनोदरगुरुता. स्मित्य॑ दुष्टमघुरोहार 
सख्रीष्यहर्षणे भिन्नामश्ेष्ससंसष्टिगुरुवचःप्रवर्तनम्‌ 
( असंनि, ८ ) त्रिदोषजरक्षणानि - एतत्सर्वेरक्ष- 
णोपेता (सुछ, ४०,१७५ ) उपद्रवाः - ज्वरो- 
3रोच्चकः झूछः करपादशोफश्न ( सुउछ, ४०.१७४ ) 
साध्यासाध्यकक्षणमतीसारवत्‌ ज्ञेयम्‌ ( माग्रहणी, ) 
सामान्यचिकित्सासूत्रम्‌-सख्रेहन स्वदुन शुद्धि लेक्घन 
दीपने छवणक्षारमध्यरिष्टसुरासवास्तक्रयोगा दीप- 
नानाँ च सर्पिषां ग्रहणीरोगिभिः सेव्या 
(चचि, १५,१५६-१९८; सुठ, ४०,१७७-१८१) 
-कपाट-पु., पारदयोग ० पारदुगन्धकातिविषाहरी- 
तक्यभ्रकभस्मक्षारद्यमोचरसवचाबिजर्यां: घटक- 
द्रव्यत्वेन जम्बीररसे संमझे ओबथमसेतत क्रियते 
मात्रा माषाधम्‌, अनुपानम--मधु, मधु घृतख् 
(र, १६.१०८,१०५९ ) 


 -गजकेसरी-पु., पारदयोग०  पारदगन्धकयोः 


कजहीं द्वावयित्रा तन्न कपर्दिकाभस्म, माक्षिके, 
गन्धके च॒ क्षिपेत्‌ काष्ठेन च विलोडयेत्‌ । ततश्व 
कदलीदल़े प्रक्षिपते । श्रथ समभाग स्वृण रसाध 
कपादिकाभस्स गन्धक॑ च द्रावय्रित्ावा कदलीदले 
क्षिपेत्‌। उसौ संचुण्य छोहपात्रे निश्षिप्य तत्र 
तोलकमाज्र माक्षिक॑ निश्चन्द्र चाअ्रकमतिविषां 
दुरालम्भां मोचरसं जीरकं सर्व समांशक पारदाच्वा- 
 धाशक प्रक्षिप्प जयन्ती-मह्दाराष्ट्री-भज्गग5श्वगन्धा- 
पश्चकोलानां कषायेण भावयेत्ततश्र शुष्क चुणयेत । 
मात्रा-वल्लः, . अनुप्रानम-शुण्ठी घृते च, पथ्ये- 
सघृत दधि तक्रम, फलम-अहण्यतीसारनाशन 
दीपनमामहनन च (२. १६,.७८-५९० ). 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


कम --न्‍नम मच कण चवच्च्च्प्ख्च्च्श््श्च्नम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म््प्ग्म 


[ज्रामाघात ] ३०५ 











ग्रहाबाध-पु., दुष्प्रसूताया: सूतिकाया अहरोगविरशेषः 


(काखिल, ११ ) 


ग्रहावेश-एु.,. ग्रहप्रहणम्‌ , . अहप्रवेशः:, अयमात्मनो 


देहप्रवेशवत्सूयेस्स वा सूयकान्तमणिप्रवेशवद्द॒श्य 
... (सुउ, ६०, १९) 


ग्रहोत्पतक्ति-छी., ग्रहयणासुत्पक्तिः, तन्नेय कथाउनुसंघे 


या-शम्भुना गुहस्य रक्षणक्रीडनमनोविनोदनाथी- 
मभिना कृत्तिकोमाभ्यां च सहितेन स्कन्दादयो 
नवग्रहाः स््रीपुरुषशरीरा विनिर्मिताः । एते ग्रद्दा 
दिव्यद्रीराः स्वावेशनिव ज्ञायमाना न चल्ुविषय- 
भूताः । तेषु स्कन्दस्कन्दापस्मारनेसमेषाः पुंविग्नद्दाः 
शकुनी रेवतीमुखमण्डिका: पूतनात्रितयज्लेति षट्स- 
ख्याकाः खस्लरीविग्रहाः । चन्न स्त्रीविग्रहा अत्य्थ 


_ रजस्तमोगुणाः स्कन्दादयर्तु अल्परजस्तमस्काः । 


तेषु शिवेन स्कन्दः पार्वत्या नेगसेषो5पिना 
स्कन्दापस्मारश्च तथैव गड्गोमाकृत्तिकामिश्व शकु- 
न्यादिषट्संख्याका निर्मिता:। एते अजाननादि- 
विचित्राकृतयः सन्ति । डत्पत्त्यनन्तरं कार्तिकेये 
देवसेनापतिपदत्वे. समारूढे . स्कन्दादयस्तदये 
समुपस्थितास्त स्वस्ववृत्ति कल्पयितुमयाचन्त । 
ते च श्रीबाहुलेयेन शिचंप्रति संग्रेषिताः । 
श्रीशिवः कृतनमस्कारान तानवोचत्‌ । भो बालकाः 
श्रुणुत । एतज्जगश्चितय. तियग्योनिमालुघदेवेश्व 
सहितम | ते सर्वे परस्परमुपकारका एवं विश्वम- 
खिल स्वे स्वे कमेणि नियतम्‌ । भवन्तः सर्वे 
बाल्ग्रदरक्षणाथ संसृष्टास्तस्मात्‌ तेषु बालेब्वेब 
भवतां वृत्तिरस्तु । तदपि न सर्वेष्वभकेषु किन्तु 
कुल्धर्मीयाचाररद्दितेषु विनष्टपूजामिक्षेषु कुलेषु 
समुत्पन्नानां बाढानामेव अहणेनेव वृत्तिवेतेताम। 
एतत्क्रिया भवतां बलिपूजालाभो5पि भवेत्‌ । 
एवं तेषामुत्पत्तिरुक्ता । तेषु स्कन्दग्रहो5तीवदारुणो 


दुश्चिकित्स्यतमो नये तु स्कन्दापस्मारादयो$सम्पूर्णल- 
क्षणाश्रेत्‌ साध्या: सर्वरूपास्त्वत्युअत्वा हश्चिकित्स्था: । 


केचन स्कन्दनामा प्रथमो अ्रहः कातिकेय एबं 
सो5पि बारकान्‌ पीडयति इति खुबते-तदसत; 





“गद-पु.,. भ्रहणीरोगः, ( असनि, « ) 
-दोष-पु.; ग्रदणीरोगः ( असंनि, ८)... .. 
“दोषचिकित्सित-त., अध्याग्र० .( च्रखि, १५.१ ) 
ग्रहाधिपति-पुं,, अंहस्वामी तश्संख्या नोमानि च-देवा 
असुरा गन्धवों येक्षाः पितरो भुंजज्ञमा रक्षांसिं 
पिशाचांश्वं दृति भष्ट (सुछ, ६०.६ ) 
. आ, को, स॑, ३५ 





यतो रुद्राप्निसंभवः स्कन्‍्दो नेव' बालान्‌ पीडयति 
'तदनुचरा एवं पीडयन्ति | स तु देवस्वभावत्वान्न- 


मंस्कारेणेव तुष्यंति ( सुड, ३७.५-२१० ) 
ग्रामजांदि-ल्ी,, वन॑स्पति० निष्पांवी ( रॉपरि, ७.५९ ) 
ग्रामांघांत-पु., मोरीभयजन्यग्रामंहननम्‌ क्‍ 
( सुचि; २४,९५१ ) 


३०६ आमीणा ] 
ग्रमीणा-ल्ली.,, वनस्पति० पालक्यम्‌ (रापरि, ७.७२ ) 
स्य-वि,, आमवासिपश्ुः ( सुसू , १२,२९४ ) “ अश्वा- 
श्रतरगोखरोष्टूबस्तोरअ्रमेदपुच्छप्रश्मुतयो. ग्राम्याः 
(सुसू , ४६.८५ ) ग्रुणा:-वातहरा दीपनाः कफ- 
पित्तठा: ( धबर्गेतर १६ ) इुृंहणो रखसपाकाभ्यां 
मधुरो बलव्धनः (सुसू , ४६.८५) 
( झाम्या )-ल्ली., वनस्पति० नीलिनी ( घ. १,२३२). 
तुलसी ( घ. ४.५० ) 
-कुक्कुट-पु,, आमे भ्रवः कुबकुट:; शुणाः- 
स्विग्धोष्णो, वातहा ब्रृष्यः स्वेद्स्वरबलूकरों बंहणो 
' शुरुतरो वातरोगक्षयवमीविषमज्वरनाशनः 
( सुसू , ४६,६५-६६ ) 
“कोशा[तकी-खी,, वनस्पति० धामागेव 
( रा, ७,२८४ ) 
 >“थर्म-पु., मेथुनम, “ मैथुन कथ्यते सक्नि 
सम्बन्धग्ाम्यधर्मेयोः- *” ( सुनि, ८.३ ) 
( हल युथे ४३८ ) 
>मज्जा-सख्षी.. स्नह० गवोष्टूबस्तादीनां मज्ता, तस्या 
गुणा:-मधघुरा-गुर्वी-उष्णां-वातप्नी च 
हे ( सुसू . ४५,१३१ ) 
है >वल्लभा-ल्ली., वनस्पति० पालक्यम्‌ 
ल्‍ ( रापरि, छ.७२) 
-वास-पु., ग्रामे वासः, प्रामवासादू ग्कछानिरप्रभावो 
वेस्वय वेवण्यमसुखमसुखानुबन्धश्रति दोषा 
( चचि, १ (४ ).४ 2 
 शफ-पु.. अश्वादीनां आम्यपश्मनां शफ 
( सरुचि, १.५२ ) 
>सस्‍्व-पु., गवादिः आणी ( सुठ, ५०.१९ ) 
-सच्वास्थिजभस्म-न,, गंवादीनां आस्यपशनाम 
अस्थिज भस्म (सुउझ, ५०.१५). 
->सुख-न., संभोगसुखम्‌ ( अहसू . ७.६८ ) 
गवन-पु., पाषाण:, पाषाणरूपः कठिनो छोहधातु 
(२. १०.५२ ) 
ग्रास-पु., कवछः, धास$ ( ७२-७३ ) 
स्रणोद्धातूनां पारदेन असनम्‌ ( र, <.७२-७३ ) 
हा ... रलकेष०(₹, ४.३६ ) ः 
हे ओषधकाल० यदीषंध प्रतिग्रासमुपयुज्यते 


| >ऑसन-न,, “ एतावन्मानस्य 
स्व॒णो दिंभोज्यद्रेब्याणां ऑसीकंस्णसामंथ्येम्‌ 


हि हू 
थे का 
है, +े मे कील भः हैं ले + 


आंयुर्वेदीय - शब्दकोरी; 





(सुठ, ६४.८०) 
पारदस्थेताव्रन्मानानां 


( २, ८.७१ ) द 


४८८ जज किजडी १ जी कह ० तर 


 -शल्य-न., ग्रासः शब्यमिव ( सुस्‌ . २७.२१ 2 तत्र 
चिकित्साआसशल्यमम्बुना प्रवेशयेत्‌ स्कन्‍्थे वा 
मुष्टिनाउमिहन्यात्‌. । कण्ठस्थे केष्माणमन्नकूर्व वा 
प्रधमनोत्काशनावकारनेर्निवमेत्‌ ( असंसू .. ३७) 
ग्रासान्तर-अ., भैषज्यकाल० (असंस्‌ , २३ » प्राणे 
प्रदु्टे सति .आसान्तरमौषर्ध नाम पूर्वोत्तरयोग्रौस 
योमैध्ये दीयते ( चचि, ३०,३०० ) 
ग्राह-पु., प्राणि० सकरः ( ड. सुसू , ४६.१०% 2 
ग्राहक-पु., बनस्पति० शितिवारः ( रा, ४,१०७ 2 
आहणीया[-बि., उपदेष्व्याथोभिधायिनी ( वाक ) 
... (चशा, *<,३७ ) 
आहिन-वि., मछावरोधकम्‌ ( र. ३,१२५ ) दीपले पाचन 
कृत्वा यद्रवं शोषयति तद॒ब्यम्‌ ( २, ३,१२५ ) 
पु., वनस्पति० कपित्थः ( घ. २,१०२ ) 
( ग्राहि ) फल-न,, वनस्पति० कपित्थः (र, ११,१५५) 
-वर्ग-पु., षड़िरिचनशताश्रितीयोक्तः प्रियकुरवनन्ता- 
म्रास्थ्यादिपुरीपसंग्रहणीयबगः ( चसि, ८,२२४ ) 
( आहिका )-छ्ली., चचकः (२, ७,२१ ) 
( ग्ाहिणी )-ल्ली,, वनस्पति० कपित्थः (२. ६,१२५ ) 
( ग्राही )-श्ली., आविः, प्रसववेदना ( काजातिखुओय; ) 
आवा-ल्ली., प्रत्यंग० मन्‍्या ( चसू, २०,८ ) 
शिरोधरा, चतुरड्जुछोच्छाया (सछुसू, ३७.१२ ) 
विंशत्ड्डुलपरिणाहा (ड, सुसू , ३५.१२ ) सा 
एकेव ( सुशा, ५ ४ ) 
-दुधरता-ब्ली,, मीवाया मन्याया दुःखेन ध्ारणम्‌ 
( २, ३३,१४२--१४३ ) 
 “रोग-पु., औवाया रोगः ( चसि, २.२२ ) 
“स्तम्भ-पु., लक्षण० भऔवायाः स्तम्भ, भद्वी 
विकारेष्वेकः: ( चसू , २०.११ ) 
“हुण्डन-न., छक्षण० आओ ीवास्तस्भः ( चचिं, २<८,२२ ) 
“हृद्यान्तर-न., प्रमाणम्‌ , द्ादशाहुरूम , दीघोयु- 
पुरुषलक्षणम्‌ ( छुसू , ३५,१२ ) 
“ओऔीवावमद-पु,, ओआवायां पीछा; रिष्टलध््षणसेद्‌ 
( असंशा, ११ ) 








अ्रीष्म-पु., ऋतु० षडतुष्वेकः ( चसू , ६.४ ) 


... असते रखान्‌ आदानकालावरुद्धत्व्रेन इति भ्रीष्म 
। डष्णलक्षणो ऋतुः (चवि, ८,१२७) ज्येष्ठाषादों 

, » वेशाखज़्येष्ो वा (सुसू , ६,७-१० ). 
>चर्या-ल्री,, ग्रीप्मे आचरणंविधिः; घर्मकाले सरांसि 
..वापीवनानि संकंमलोत्पलाः: स्नजः ताछजून्तानि- 
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लाहारान्‌ शीतगशदह्याणि सुलघूनि च वासांसि 
निषेवेत । शर्कराखण्डादिदिग्धानि सुगन्‍्धीनि पान- 
कानि मन्थांश्व सशकेरान्‌ सेवेत । शीत सघूत 
मधुरद्वव भोजन द्वितम्‌ । रात्रों ऋतेन शकेरा- 
मधुरेण च पयसा भोजन हितकरम्‌.। हसम्यसंस्थिते 
नूतनपुष्पास्तृत शयने चन्दनाद्रीज़ः सुखैरनिलेः 
स्पृश्यमानः शयीत ( सुठ, ६४.४१-४६ ) 
-पुष्पी-ज्ली,, वनस्पति० फरुणी ( रापरि, १०,२७ ) 
>सुन्दरा-वनस्पति० “ गोमाशाक ? कुसरीति नाज्ना 
असिद्धः पुष्पक्षुप:ः ( १६.९५-१०२ ) 
ग्रीष्मकर्कटीत्येके ( ११.५२--५७ ) 
ग्रीषमोद्भधवा-श्ली,, वनस्पति० वनमछिका 
द (रा, १०.२३६ ) 
ग्रेष्म-वि., ग्रीष्ससम्बन्धी ( अहसू, १३,१४ ) 
ग्रेंष्मिक-वि., ग्री म्मभवो ग्रीष्मसम्बन्धी वा 
( चसू , १४.१५ ) 
ग्रेष्मी-त्ली., वनस्पति० वनसछिका (ध., ५.१४० ) 
ग्लपन-न., भवृष्यत्वम्‌ ( सुसू , ४१.४ (४ ) 
वि,, ग्लानिकरम्‌, ग्छलपयति ग्छानिमापादयति 
इति ग्लपनम्‌ ( अहसू . ६.३४ ) 
ग्लपित-वि,, पीडितम ( अहसू , ५.३८ ) 
ग्लानि-ल्ली,, रोग० तत्र कक्षणानि-वक्त्रमधुरता तन्द्रा 
हृदयोद्वेश्नअमो 5न्नामिकषणा भावश्र 
( छुशा, ४.५४ ) 
सादः, म्छानस्वम्‌ ( सुउ, ३५.६४ ) 
शक्तयभावः, क्मेस्वक्षमत्वम्‌ , मनसस्तापलक्षणम्‌ 
(चचि, ३.३६ ) 
मांसापचयों हृषेक्षयों वा ( चवि, १.१८ ) (चक्र. ) 
क्लमः (सुशा, ३.१३ ) रसक्षीणत्वजन्य लछक्षणम्‌ 
द ( अहसू , ११,१७ अहसू , ५.९ ) 
उलास्नु-वि,, ग्ठायति धात्वपचयय प्राप्नोति इति 
.._ श्छासनुः | ग्लानियुक्तः ( चवि, १.१८ ) 


घं 
घटिका-ल्ली., यज्न० ( असंस्‌ , ३४) 


. » कांछृपरिमाण4 (२, २.७४ ) 
घटितकर्णिक-वि., रूँपांदिता कर्णिका यरस्मिस्तत 

हे .. (अहसू, १९५,१४ ) 
घटी-ल्नी., क्षुद्रधटः ( असंस्‌ू, ३४ ) और 

:... वंनस्पति० अलाबू:ः ( अहसू , २५.२८ ) 


#हक ही माही जऔ तरीकरीयक हि ० 


क्र 
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“यन्ञाख्यग्रहणी-ल्ली,,, रोग० गअहणीरोगभेदः 
यस्मिन्‌ स्वपतो रोगिणः पाश्चश्वलो गलजलूघटीवत्‌ 
ध्वनिश्र । असाध्योडर्य रोगः ( मा. ) 

घट्टन-न., परिव० चालनम्‌ ( सुचि, ३.२० ) 
संघर्ष: ( असंस्‌ , ३७ ) 

घण्टा-ल्री., वनस्पति० अतिबछा (रा, ४,४३० ) 
नागबला ( रा. ४.४२८ ) 

-बीज-न., वनस्पति० दन्तीभेदः (रा, ६.३४४ ) 
घण्टार्य-पु.,, वनस्पति० (रा, <.२३१) . * 
घण्टाल-पु., वनस्पति० मदनः ( रा. <.२३१ ) 
(घण्टाली )-चञत्री., वनस्पति० कोशातकी (ध, १.१९५२ ) 
घन-वि., ख्रावरहितम्‌ ( अहसू , २७.४१ ) 

पिण्डीभूतम्‌ ( सुउ, २४.२०) 
वनस्पति० मुस्ता ( ध. १.४० ) 
उद्यीरम्‌ ( चसि, ३.१४ ) 

समाषपर्णी ( र. २.३०-३१ ) 

गुड्डची ( र. २.३०-३१ ) 

खनिज० छोहम्‌ ( घ. ६.२६ ) 

वद्गम्‌ ( ध. ६.१३ ) 

अअकम्‌ ( २. २.४ ) 

आह्ारद्रब्य० दधि ( चचि, १५,२२९ ) 
निरन्तरम्‌ , वारंवारम (सुठ, २०.१५ ड.) 

( घना )-ल्ली., वनस्पति० माषपर्णी (रा, ३,१७२ ) 
गुड्डची ( र. २.३० ) 
रुद्रजटा ( रापरि, ३.२४ ) 

-कफ-पु., सान्द्रकफः ( चचि, १८.८५ ) 

-घोष-पु., गम्भीरध्वनिः, गजेना ( असंशा, ८ ) 

“चउछद्‌-न., वनस्पति० तालीसपत्रम्‌ ( रा. ६.८२ ) 

“द्रुम-छु., वनस्पति० विकण्टकः ( रापरि, ११-१%) 

-धूप-पु., बहलः घूपः ( चचि. ३,२५५ ) 

“नाद-प:ु., वनस्पति० मेघनादः ( २, २५,१०५ ) 

तण्डुलीयम्‌ ( २. २५,१०५ ) 

>फल-पु., वनस्पति० विकण्टक 

( रापरि, ११:२० ) द्र० घनत्व 

-मूल-पछ., वुनस्पति० मोरटः (रा, ३.१३ ) 

-रव-पु., मेघनादः (२, २०.७५) 

तण्डेलीयम्‌ (२, २०.७५ ) दा 

-रख-पु., वनस्पति० वालकम्‌ (र, २०:६४-७४“) 
मूवी ( रं, २०,६८-७४ ) | 

-बल्ली-श्ली.,, वनरपति० अम्हृतस्तरवा ( रापरि, ३.४५ ) 





., 
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“सार-पु., सुगन्धिद्वव्य७ण कपूरः ( २. १८,२११ ) 
“सारक-पु., सुगन्धिदव्य० कपूरः ( रा, १२.५६ ) 
-स्परशैत्व-न., निबिडस्पशता, हस्तादिना स्पृष्टे सति 
पाषाणतुल्यः स्पशी: ( अहसू , २५,९ ) 
“स्वन-पु., वनस्पति० तण्डुकीयकः ( घ, ४.११६ ) 
घनात्यय-पु., ऋतु० शरहतुः ( चसू . ६.४३ ) 
हेमनतः ( चशा, २,४०५ ) 
घनानत-पु., शरहतुः ( अहसू , ३.५६ ) 
घनौहमस्वेद-पु., स्वेदचिकित्साविशेषः, तद्विधिः- 
पुरुधायाममात्रमधिकं वा घने समे च शिलातढ् 
भूग्नदेश वा वातद्रदारुदीसे नामिना सर्वतस्तापयित्वा 
अपमिमपोझीो ष्णोदकाम्लादिभिरम्युक्ष्य यथोक्तप्रच्छदे 
संस्तरवत्स्वेदयेदिति ( असंसू , २६ ) 
“घनोदय-पु., मेघागमनकाछः (असंसू . ४.४६ ) 
घर्म-पु., धरति भज्ञाज्लमनेनेति घमेः, आतपः 
( चचि, ७.११८ ) 
स्बेद: ( २, १२.१७-१५% ) 
ऋतु० गऔष्मः ( अहसू , १६.१३ ) 
-मास-पु., कालविभाग० अन्न पश्चिस इति विशेषण- 


मजुसन्धेबस्‌ ; तेन पश्चिमो घर्ममासों ज्येष्ठ इति 


चक्र: साधु: । ज्येष्टमासः ( चवि., ३.३ ) 
घममोशु-पु., सूयेः ( सुठ, १७.६४ ) 
घममौन्‍त-पु., वषोकालः ( सुसू . २१.२० ) 
घर्मास्वु-न,, उष्णजलूम्‌ ( चचि, ३.१९४ ) 

प्रस्येद: (सुठ, १७.५५) 
घर्मूंडी-वि., धान्य० (सुसू , ४६.२१ ड ) 

घरषे-पु.,धर्षणम्‌ ( अहसू , २३.१ ) 

परस्परसंक्षिषः ( अहसू , २२.६ ) 

घर्षणी मुसझी घृष्यते धषेणविषयीक्रियतेड्नेनेति 

घ्षं: ( र. ५.८४ ) 
 घरषेण-न., मर्देनम्‌ ( असंसू , ३ ) 
( घर्षणी )-ल्ली., द्वादशाहुलोत्सेधा खल्वमध्ये मददेनाथ्थ- 

मुपयुज्यमाना दण्डाकारा शिला, मुसलकी वा 

( र, ६५,८७० ) 

घर्षिणी-श्ली., वनस्पति० कांचनक्षीरी ( ध. १.२४० ) 
घस्मसर-वि,, बहुभक्षकः ( चसू , १३.५० ) 

घसत्ति भक्षयतिं विशेषेणेति 
घरज-पु,, दिवसः घसति भक्षयति अन्धकारमिति घस्त् 
 ( घस्ली )-न्ली., घषेणी (र, ५८.४ ) 
आंटा-ल्लरी., शारीरज अन्तःकण्ठस्थमस्थि, अब 


(चंसू , १७,१९५) 
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ग्रीवायाः पश्चाक्नागः ( चसि. ५.८४ ) 
शह्ुस्योपरिभागः ( असंड, २७ ) 
घाटाल-वि., उन्नतपर्यन्तः, यस्य घाटा नामोध्वेभारो 
महानस्ति सः (सुनि, «.१०.११ ) 
घुण-पु., कृमि० (र, ३०.११५७ ) 
-दन्त-पु., विवरयुक्तो दन्तः ( कासू , २०,८ ) 
“प्रिया-त्री., वनस्पति० अतिविषा 
( अहसू . १५,३३ 2 
घुणाक्षर-न,, काष्टकीटद्शनजनिताक्षरस््‌ , घुणारुयेन 
कीटकेन काष्ठक्षरणपूर्वक कृत रन्प्रमक्षरविशेषसमस- 
त्वादतर्कितोपनतरत्वं काकतालीयत््व वा सूचयति 
(र, ३०,११५,१६ ) 
घुर्धुरक-पु., मार्जारशब्डानुकारी ध्वनिः ( खुक, ४,३७ 2 
स॒ कफावरुद्ेन शाखेन भवति ( चहइ, १०,१८ 2 
घुर्घुराशब्दः-पघु., घुर्धुरकः, घुर्धुराकारशब्देन वेदुनया 
युक्तम्‌ ( छुसू , २८.१६.१७ ) 
( घुर्घुरिका )-ब्ली., छक्षण० ( चचि, १२.७५ ) 
घुस्रण-न., वनस्पति० कुछुमम्‌ (रा, १२.२१ ) 
घूकावास-पु., वनस्पति० शाखोटः ( रानि, ९.३० 2 
घूणेन-न. , अमणम्‌ ( असंउ, ४३ ) 
छक्षण० चक्रवद अ्रमणं, निव्रार्यां छुण्ठनम्‌ 
घुत-न., स्तेह० (चसू, २७,२३१-३२ ) ( था, 
१४४ ) महास्नेहेष्वेकम्‌ (चस्‌, १,<६ ) 
उत्पत्ति:-गोमहिष्यादीनां दग्धात्‌ तजदध्नों या 
स्नेहसाररूपेण घृत॑ पृथग्भवति नवनीतस्याप्)ि- 
संस्कारेण घूृर्त जन्यते ( अहसू , ५,३७ ) मश्षुर- 
स्कन्‍्घे श्रेष्ठएू (असंस्‌ , १८ ) गुणाः-मछ्ुरं 
सोग्य सदुच्ीतवीयमल्पाभिष्यन्दि स्नेहनमुदावर्लों 
न्मादापस्मारशूलज्वरानाहवातपित्तप्रशमनमगभ्रिदी पर्न 
स्खतिमेधाकान्तिस्वरलावण्यसोकुमार्यों जस्तेजोबच्छ- 
करमायुण्य॑ वृष्य सेध्ये वयःस्थापनं गुरु चक्षरुष्य 
फेष्मामिवर्धन पाप्मारक्ष्मीप्रशमन विषहरं रध्तोथध्ले 
च (सुसू, ४७,९५६ ) पित्तेड्म्यधिक छू 
लिह्याद्वातेडघिके घूते पिबेत्‌ (असंचि, « ) 
शैत्यात्पित्त जयेत्‌ स्नेहाद्वात जयेत्‌ योगसंस्कारत: 
कर्फ जयेत्‌ ( असंचि, २ ) वातपित्तप्रशमनानामग्र्यम्‌ 
( चसू , २५,४० ) सार्पि: खलु पित्त जयति सतल- 
मभ्यस्यमान माधुर्याच्छेत्यान्मन्दस्वाश, . पिच्ते 
हाम्रधुरंमुण्ण तीक्षंण च, तस्मात्सार्प: पित्तलित 
( चंवि, १,१४ ) घतपान पित्तशुछेशर्ंनम्‌ ( खुऊ, 
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४२,१०६ ) भीस्मृतिमेधाशिकांक्षिणं घरते शस्थते 
( असंसू , २५ ) श्रेष्ठ विषहरं॑ ( असंउ, ४० ) घू्ते 
क्षीरस्य रसादिभिस्तुल्यमपि चिशेषतों दीपनम्‌ 
( असंसू , १७ ) भोजनादावन्ते च छ्ुतिनिग्रहज- 
विकारशमनाथ घृतसेवन प्रशस्तम्‌ ( चसू , ७,१७ ) 
हद संस्कारात्‌ कमैंसहरकृत्‌ू ( अहसू , ५.३५ ) 
द्वितत्वेनाभ्यस्यसानमेर्क द्वव्यम, , स्नेहनाथ वर्षान्ते 
शरदि च घूृ्त युज्यते (असंसू , २५) घृतात्तेर॑ 
गुरु तेलादसा वसायाश्र सज्जा गुरु: ( असंसू . २५ ) 
मजावसा तेलेभ्योी. घृते संस्कारस्थानुवतेनात्‌ 
माधुयोदविदाह्यच् श्रेष्ठम्‌ ( असंसू . २५ ) पित्तेडपि 
केवर्ू सर्पिन पेये सामे तु 'विशेषतों नोपयोक्तव्यम्‌ 
उपयुक्ते चेत्‌ सर्वदेहोषधाते कृत्वा संज्ञामपि 
.. मारयेत्‌ ( असंस्‌ , २५) 
- -पर्ण-पु., वनस्पति० करक्षः ( घ. ५.१०७ ) 
-पणेक-पु., वनस्पति० करक्ष 
(भ, ५,१०७ रा, ९,१७८ ) 
-पान-न., सर्पिषः खेवनम्‌ (सुछ, २१.३). 
-पानाहे-पु., परिव० धृतपानाथ्थ योग्यः 
( छुचि, ३१.१५ ) 
-पूर-पु., भादहरद्रव्य० घृतापूपः 
(झुछ, ४२.१०१-१०२ ड » (सुड', २६.३८ ) 
गुणाः-प्राणकरों हृझ्च/ कफावहो वातपित्तहरों 
बृष्यो गुरू रक्तमांसकृच ( सुसू , ४६.३९५४ ) 
-मण्ड-पु., स्लानधृतोपरितनः सखच्छो भागः 
(घुचि, ३४.१३ ) गुणाः-झर्य घृततुल्यगुणो5पि 
रोक्ष्यतेदृण्यतजुत्ववान्‌ ( असंसू . ६.७८ ) 
घृतसंतानिका (चचि, २१.५४ ) घछृतस्योपरि 
स््वानभागः ( चक्र यचि, १८.१५५ ) 
-मण्डलिका-दल्ली., वनस्पति० हँसपादी 
(थे, ४.१११ ) 
-सात्म्य-वि,, घछतोपशयः ( काखिक, ५,४८ ) 
-सिद्धिलक्षण-प., परिव० सम्यक्सिद्ध घृते, तस्य 
लक्षणम्‌ ,  दशब्दफेनयोरुपशमो 
सम्रद्धिश्व ( खुचि, २१.१२.१३ ) 
-हेतु-पु., नवनीतम्‌ ( घ. ६,२२५ ) 
घणाफल-ए., वनेस्पति० कलिद्व: (रा, ७.२७१ ) 
घुताभ्यक्त-वि., घतावचारितम्‌ ( छुचि, ६.४ ) 
घृताची-ब्ली., वनस्पति० एढा (रा, ६.७१ ) 
घोटी-ब्ली,, वनस्पति० घोण्टा ( रापरि, <,२२ ) 
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गन्धवणेरसादि- 


[ घोषाक्ृष्ट ] ३०९ 





घोणा-ख्ली., घोणतो अ्रमतः प्राणापानवायू अनया इति 
धोणा, यद्वा घोणाति ग्रुह्लाति वस्तुगन्धमिति 
घोणा । शारीर० नासा (रुचि, १८.२६ ) 

घोण्टा-चज्ली,, वनस्पति० गुणाः-कड़का मधुरोष्णा वातप्नी 
ब्रणकण्डूतिकुष्ठारूग्दोषश्वयधुनाशिनी 


( रापरि, <.२२ ) 
हिं.---झर बेर, 
म.-चन्याबोर. 
गु.--गांगोर 
 ब.--सेयाकुछ 


पूग० ( अरु, अहसू , १५.१७ ) 
वनबदरीबिहेषः ( २, २०.१९ ) 
>फल-न,, वनस्पति० पूगफलम्‌ ( थ्र. ३.३० ) 
घोर-वि., दारुणम्‌ ( खुनि ९.४ ) 

( घोरा )-ब्ली., वनस्पति देवदाल्यी (रा. ३.२४३ ) 
-पुष्य-न., खनिज० कांखम्‌ (रा, १३.२४) 
-फडा-ब्ली., प्राणि० गोधा (धपरि, ६.३९ ) 

घोक-न., भाहारद्रव्य० दण्डाहत सख्नेहमजर्क: दि 

( सुसू , ४५.४५ ) 

( घोला )-श्ली, वनस्पति० घोली ( रापरि, ७.८७ ) 

घोलिका- ज्री.,.वनस्पति० घोली (रापरि, ७.८७ ) 

( घोली )-ल्ली., घनस्पति० गुणाः--अम्छा रूवणा रुच्या 
वातकफापद्दा च ( रापरि, ७.४७ ) 
हिं.--नोंमिया छणियाशाक, 
म.--घोव्ठ. 
गु---लछणी शझिणी, 
बं,.---छणुनी, 

--पर प्पुक्कीरे. 
फा.>-शुरफा 

घोष-पु., न., भादर्ते सदितरापेक्षया अधिकतरं घोषति 
शब्दे करोति इति घोष कांस्यमिति साधीयो 
निर्बचमम्‌ । खनिज० कांस्यस्‌ घ. झ. ढ. थ. भा 
इति वो: ( चशा, <.५० ) ( च. ६.२३ ) 

( घोषा )-छ्लरी., बनस्पति० शतपुष्पी (घ. २.१) 
वनस्पति ० ककंट्झ्युज्जी (रा, ६.११० ) 
कोझातकी (र. १०,७३-७६ ) 

-पुष्प-स., खनिज० कांखम्‌ ( घ. ६.२३ ) 
घोषाकृए-स., चतुर्थाशेब हरितालेन युक्ते कांस्े वहू- 
नालेन ताडयित्वा वज्भाह्विसुच्य ताम्रावशिष्ट 
विधीयते, तदेये संज्ञा ( र. <.३८ ) 
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घ्राण-न., शारीर० पशत्चबुद्धीन्द्ियेष्वेकम्‌ ( चशा, ७.७ ) 


घाणेन्द्रिय तच्च पार्थिवम्‌ ( चशा, ७.१६ ) 


जिप्नतीत्यनेन प्राणम्‌ ( चसू , <.< ) तस्य पृथिवी क्‍ 


द्रब्येी, नासिकायामधिष्ठानं, गन्धो विषयः, प्राण- 
बुद्धिरिनिद्रियबुद्धि: ( चशा, ७.७ ) बहिसुरल स्रोतः 
देह्टे ढे नासाद्वारे बहिसुखे खोतसी ( सुशा, ५.१० ) 
कफस्थानेष्वेकम्‌ ( अहसू , १२.३ ) 
-क्लेद-पु., नासिकास्थद्ृवमलः ( असंस्‌ , २५ ) 
“गन्ध-पु., लक्षण० नासास्थपूतिगन्धः 
(चसू , ५.२५ ) 
“साश-पु., रोग० गन्धग्राहकप्राणेन्द्रियसय नाश 
( चसू , २,६ ) अद्यीतिवातविका रेष्वेकः 


« (चसू , २०.२१ ) 


“प-विं., श्लाणेन घूस पिंबति (चसु, ५.४७ ) 








 घ्राणार्शोयन्त्र-न., यन्त्र ०, 
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-पाक-पु., रोग० नासारोगः (चचि, २६.११७० ) 
संग्राप्ति-पित्त स्वहेतुना नासापुटे कृपिते दाह- 
शूलाभ्यां युक्ते तत्रेव त्वज्यांस पचेत्‌ू स प्लाणपाक 

( असंउ, २३ 2) 
-मार्ग-पु., नासामागः (असंशा, ७.२३ ) 
-खसत्रव-पु.. लक्षण० नासासत्रवः, अतिस्नतदृपानजकक्ष- 
णेब्वेकम्‌ ( अहृसू , १६.३१ ) 
प्राणार्बुद्यन्त्र-न., यन्त्र ० तन्नाड्याकारं व्यद्भजुलायतसे- 
कच्छिद् प्रदेशिनीपरिणाहस, नासाशुदे दशनारथे 
चिकित्सा चोपयुज्यते ( असंस्‌ . ३४ ) 

प्राणाबुदयन्त्रवत्‌ इद 
यन्त्रमवगन्तव्यम्‌ ( असंउ, ३४ ) 

प्र(त-वि,, प्राणेन्द्रियस्य गन्धबो घहेतु:, गन्धज्ञाता 
ह ः ( खुशा, ३.४ ) 

प्रेय-वि,, घाणक्रियाईम्‌ ( चक. १.२८ ) 


१५.२२ ७ली ० करी की फिकी फेज) बकरी मीरा जारी हा 
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चकोर-पु., पक्षि० (चसू , २७.४७ ) 
अय॑ रक्ताक्ष:, विष्किरेष्वेकः (सुसू , ४६.५९ ) 
विषसंसष्टमन्न दृष्ठा चकोरस्पाक्षिवराग्य जायते 
(छुक. १.३०,३१ ) तस्थाण्ड क्षीणरेतःकासह- 
द्रोगक्षतेषु हितम्‌ । तन्‍्मधुरमविदाहि सद्यो बरकरं 
पच (चसू, २७,८५) कअस्य मांसगुणाश्वटक- 
मांसवत्‌ ( भह्ृस्‌ . ६.४४ ) 
चकोराक्षि-न., चकोरपक्षिणो नेन्नम्‌, विर्ष दुष्ट 
तद्विरज्यते ( चचि, २३,११० ) 
खकऋ-न., पानीयोडरणाथ नियुक्त वाह्ममानं चक्राकारं 
यज्नरम्‌ ( चचि, १५.२१ ) 
तेलछनिष्पादनाथ तिरनिष्पीडनयज्रम्‌ 
( सुसू , ४४.४७ ) 
चक्र न,, (सुसू , ४४.४७) (चचि, १५,२१) 
-( चक्र )-गज-पु., वनस्पति० चक्रम्देः 
( रा, ४.८ ) 
“चापसमुद्धवा - स्री., वनस्पति० भूतुम्बी 
(रा, ७.२४१ ) 
-तैल-न,, चक्रपीडित तेलम, चक्रे ह्म्टष्टा एव 
तिलादयः पीड्यन्ते चेत्‌, ते गुणवत्तरा भवन्ति 
द ( सुसू , ४४,४७-४८< ) 
अन्ये पुनरणुतैलकब्पेन ग़हीतमपकव तेरे चक्रतेल- 
माहुः ( सुचि, ३.१२ ) 
-दन्तीबीज-न., जेपारः ( रा. ६.३४४ ) 
-नख-पु., व्याप्रनमखम्‌ ( रा, १२,११० ) 
-सामि-ल्ली., चक्र्य मध्यभागः (झुशा, ७.५ ) 
“नायक-पु., व्याप्ररखम्‌ ( रा. १२.११० ) 
-म्दे-पु., वनस्पति०, गुणाः--कदुरुष्णः कानिति- 
सोकुमायेकरो मेदोप्नो वातकफनाशनो दद्गुकण्डूति- 
ब्रणकुष्ठपपामाप्नश्च ( घ.४.४ ) 
हिं,-चकवड, पमार, 
म.-टाकव्ठा- 
गु.--कुवाडियो, 
बं,--धनेवार, चकुण्डा, 
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त.--तकरे 
फा.--संजिमवोया 
-मर्दिनी-छ्ली., वनस्पति० भलक्तक 
। ( रापरि, ६.१२ ) 
“मुद्क-पु., ऋषिसुद्धकः ( चसू , २१,२५०) 
“यन्च-न,, यन्त्र ० गतांकारयन्त्रस्‌ 
(२, २५.५७, ५८ ) 
-योग-पु., बन्ध०; वर्तुलकुशादानपूर्वक॑ चक्रवहन्ध- 
नम्‌; भ्न पुरुष भूमावुत्तान शाययेत्‌ । यस्य 
पादस्पोर्वस्थि निर्गत स्वात्तस्येव पार््णिमागों वछबता 
वैद्येन स्वहस्तोपरि ग्रहीतब्यः। ततश्च चक्रतद्वामतो 
दक्षिण परिभ्रमणीय: । एवं कृते चिम्नुक्तः ऊरुः 
पुनः स्वस्थान अ्तिपच्मते (खुचि, ३.२७ ) 
-लक्षणा-त्ली., वनस्पति० गुडूची ( घ. १.२ ) 
>लताप्न-पु.,आम्रभेदः राजाम्रः (रा, ११.११) 
-वर्तिन--प., वनस्पति० वास्तुकम्‌ ( रापरि, ७.६२ ) 
-( वर्तिनी )-श्ली., वनस्पति० जन्तुका (घ, ४.८८ ) 
 जटामांसी ( रा, १२.५१ ) द 
>वाक-पु., पक्षि० जरूचशेड्य॑ ( चसू ,, २७.४४ ) 
इनद्चरो निशावियोगी, प्टवजातीयः 
(सुसू , ४६,१०५, १०६) मांसगुणाः- स््रिग्घ गुरु 
शुक्र घल्ये रुच्ये वातन्नं च ( ध, ६.४५४) 
हिं,--चकवा 
बे,.--रामचका, 
म.--चक्रवाक. ह 
-वेधक-न.,, भासुत० सूक्तम्‌ (रा, १५,२९२ ) 
चअकऋक-प., वनस्पति० करीरः ( घ. ५.९५) 
( चक्रका )-ल्ली,, सोम० . सोमसमवीयमहोषधिः, 
' श्वेतां विचिम्रकुसुमां काकादन्यासमां क्षुपाम्‌ । 
चक्ररामोषधी. विद्याजरामरूत्युनिवारिणीम ॥ 
( सुचि, ३२०,१८-१९ ) चक्रकायों: पयः सकृ- 
देवोपयोक्तव्यम्‌ (सुचि, ३०.५) 
( चक्रा )-ल्ली., भेषज्य० कर्कट्शाज्ी ( ध. १८०) 
चऋक्ला-सक्नी., वनस्पति० मुस्ता (रा, ६,६१ ) 
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३९१२... [चक्ाज्ी ] 











 चक्राड्जी-लत्री., वनस्पति० कडुका (ध., १.३८ ) 


सुद्शनरूता अम्ल्वास्तुकम्‌ ( २१.१०४-११० ) 


चक्राहु-पु., वनस्पति० चक्रमदू: ( ध. ४.४ ) 


चक्रवाकः ( सुसू , ६.१०.३१ ) द्ू० चक्रवाक ?, 


( चक्रिका )-छ्ली., वनस्पति० चक्रमदेः ( ध. ४.४ ) 


चक्राकृतिवैटिकादिः ( २. ५.१२६ ) 

-बन्ध-पु., भेषज्य० गन्धकमनःशिछाहरिताकूयुफ्त 
(२, २२,२४-२५ ) झआलूगुब्मभगन्दरपहण्यु 
दरादिहर 


चक्रिन-पु., वनस्पति० तिनिदः (रापरि, ५.२४) 
( चक्री )-ल्ली., वनस्पति० चक्रमदः ( ध. ४.५) 


चक्रिका (र, २.१० ) 
व्याध्रनमखम्‌ ( रा. १२,११० ) 

क्षुसू-न., शारीर० चष्टे आचष्टे रूपमिति चक्षः, 
शारीर० पद्चबुदीन्द्रियेष्वेकबू, ततञ्च तेजसम्‌ , 
( चशा, ७,७ ) तस्य तेजों द्वव्यं शिर:संश्रयस्थान 
नेम्नेडघिष्ठान रूप।. विषयः, रूपबुद्धिरिन्द्रियबुद्धिः 
( चशा, ७.७ ) पित्तस्थानेष्वेकम्‌ 
( अहसू , १२.३ ) तच्चोभयनयनगोछकाधिष्ठित- 

कमेव ( चसू . <.<८ ) 

-( चक्षु! )-काम-वि,, दशष्टिकामः (चसू , १३.४१) 
 “प्रसादन-न., इृष्टिप्रसादनस्‌ ( सुचि, २४,७० ) 
_ -( चश्लुर्‌ ) अहण-न., लक्षण० दृष्टयवरोध 
द .. ( सुक, ४,३५९ ) 

“बुद्धि-ज्ली., चाक्षुष्ये चक्षुषा निर्दुत्त ज्ञानम्‌ 

( चस्रू , ८.१२ ) 
चक्षुरपसपंण-न., लक्षण" चल्लुब्येपगमः (चनि, ७.६ ) 
चल्लुष्य-वि., चक्ष॒ष्यम्‌ चक्षुषे हितम्‌ (चसू , २७,३००) 

. खनिज० अजद्धनम्‌ ( रा, १३,२१० ) 

प्रपोण्डरीकम्‌ वशस्पति० ( थ, ३,५६२)... , 
शिप्नुभेदः नीलशिग्रुः ( रा, ७.६२ ) द्व० “शिग्र' 


( चक्षुष्या )-ल्ली,, खनिज० अज्नम्‌ (घ, ३.१०६ ) 


गुणाः-कषाया कदः शीता चद्चुर्हिता विषनेत्रसतराव- 
विस्फोटकण्ड्व्रणदोषन्नी ( थ. ३.१५६ ) 
वनस्पति ० मेषछज्जी ( रा. ५.११३ ) 
कुरत्था ( रापरि, ५.१८ ) 

. बनकुछत्थिका ( चचि, २६.१५० ) अस्यथा एकस्या 
अपि स्तन्यसंयुक्तायाः कबपो नेन्नरोगे प्रशस्त 


चर ... ( काकल्प०» षट्कत्पाध्यायः ) 
. चक्ष्रोधन-न., नेत्रयोः क्रियाप्रतिब द रे 
( अहसू, ७,२३ ) 


आयुवैदीय - शब्दकोश: 
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चक्ुमण-स., परिअमसणम्‌ ( सुचि, ३५,३४ ) कुटिकगत्या 


परिअ्रमणम्‌ ( सुचि, २४,८० ) ग्ुणाः-अपिवला- 
युवेर्धन॑मारुतस्याचुछोमन खुडस्तम्भअश्रमहनन 'च 
( भसंसू , १२ ) तदेवोपानह॒हितमनारोग्ये मना- 
युष्यमचक्षुष्यम ( सुचि, २४.७३ ) 


चमञ्ष-सत्री,, वनस्पंति० गुणाः-मधुरा कषाया मरलशोषणी 


तीक्ष्ण गुब्मोदरघिबन्धाशोग्रहप्पीरोगप्ली च 
द द ( रापरि, ४.१८ ) 
हिं.--चंचु, चेबुना, चरेबुका, 
म.--चैँंचू. 
गु.--छुछ, 
बे.--चेचको. क्‍ 
शाक० ग्रवाहिकायां बहुसखनेहेन युक्तोपयोज्या 
( चचि, १९,३२२ ) 
एरण्डभेदः रक्तेरण्डः (रा, <.४४६ ) 
-पत्र-पु., वनस्पति० चब्चुशाकः (रापरि, ४.१८ ) 
-बीजक-न., चब्बुशाकबीजम्‌ ( र, २०,२-४ ) 
रक्तेरण्डबीजम्‌ (२२०.२-४). 
-मालिका[-ल्ली,, देशस्योपरि पिडकासद्शेराचितानि 
क्षतानि पदानि वा (ड सुक, ४.१५,१६ ) 
सर्पंदष्स्थानस्थ पाश्व वटप्ररोहागतुण्यों विषोत्पन्नो 
5छुरः ( गयी ) ( सुक, ४.१५.१६ ) 
चश्लुक-पु., वनस्पति० रक्तैरण्डः ( थ, १,२९६ ) 
चम्लुर-पु., वनस्पति० चन्चः (रापरि, १.१८) 
चटक-पु., अतुदपक्षि०ण ( चसू, २७.०२ ) मांस- 
गुणाः:--मधुरं ख्िग्धे बढ़दुक्रथन मारुतनाशने 
 संनिपातप्रशमन च (चसू , २७,७५ ) शीत छघु 
कफप्नस (धघ, ६.५० ) तदण्ड क्षीणरेतःकास- 
हृद्रोगक्षतेषु. हित मधुरमविदाहि बलकर॑ 
(चसू , २७,८६ ) रक्तष्ठीवी चटकाण्डरसं पिबेत्‌ 
(चचि, ११.२५-२६ ) तहसा तु अहिततमा 
( चसू , २५,३५९ ) 
( चटकी )-ल्ली., वनस्पति० गरुज्ञा ( ध. ४.२५ ) 
चटचटायम-न., वातिकव्रणे वेदनाविशेष 
( सुचि, १,७ ) 
चटित-न., वेदना ( चनि, १,३२१ ) 
चण-पु., वनस्पलि० चणकः ( रा, १६.१५६ ) 
 “हुम-पु.. वनस्पति० क्षुद्वगोक्कुरः (रा, ३.१३१) 
“पत्नी-ल्ली,, वनस्पति० रुदन्‍ती (रापरि० ५,१५ ) 
चणक-पु,,-धान्‍्य० ( चसू , २७,२८ ) गुणाः-मधुरः 
शीतो रूक्षो बातरः पुँस्तन्नो दीसिकरों वर्ण्यों 
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[(चणका ) ] 
« घढ्यों रुख आध्मानकरः कफपित्तन्नो रक्तविकार- 
मेहनाशनश्र ( थे. ६.१०१ ) 
हिं.---चना, चने, छोछा.. 
मं,-हरभरा. 
गु.--चणा, 
बं.--छोलारगाछकट, 
फा.---नखूद, 
(चणका )-नश्नी,, वनस्पति० मसूरिका ( ध. ६.५५ ) 
( चणिका )-छ्ली., वनस्पत्ति० गुणाः--अतिमधुरा दृष्या 
...बल्या बीजतृणसहिता च ( रापरि, <.६५ ) 
-क्षारोदक-न.,. चणकपश्चाज्ञात्‌ शक्षारपातबिधिना 
पातितस्व क्षारस्य जलेन मिश्रणम्‌ 
,. ( ., १६.१४०-१४५ ) 
-प्रयोग-पु., संस्कार० राज्रो कान्तछोद्पात्रे जले 
स्थापितानू चणकान्‌ सुक्लिन्नानू मुश्मितान्‌ 
भक्षयेत्‌। सयौदा--षण्मास्रा:। फरू--नेकव्याथि 
विनाशः कुष्ठप्रमेहपाण्डुयक्ष्मकामछानिमूलनब्ञ 
पथ्ये तक्रम्‌ ( र, २६.३९ ) 
चणकास्क्ू-न., चणकश्ाकोद्ञवो द्रवः ( र, १०,८० ) 
अद्यम्छ॑ दन्‍तहर्षण। लवणानुरसं रुच्य शूलाजीणे- 
विबन्धनुत्‌ ( वेशसिं, ) 
चण्ड-बि., शीघ्रकोप:, आसुरसचलक्षणम्‌ 
( सुशा, ४.८८ ) 
न,, भांसुत० सूक्तम्‌ (ध, ६.२४६ ) 
( घण्डा )-ल्ली., वनस्पतिं० चोरकः ( ध. ३.७१ ) 
क्रपिकच्छू: ( व. १.१५१ ) 
आख्ुकर्णी ( रापरि, ३.२२ ) 
किज्जिनी ( रापरि, ३,१५७ ) 
द्रवन्ती ( ध. १,२२९ ) 
दन्‍्ती ( चक, १२.३ ) 
चोरहुली, श्रासहरगणे एके हृष्यम्‌ 
( चसू , ४,१६ ) 
अजमोदाकारं सुगन्धिदृष्यम्‌ (सुसू, ४२,११ ) 
दूवां भेद! ( रा, <२२९ ) द्र० ' दूवां ! 
कोपना (अरु, अहसू , १५.४३)... 
-संग्रहगदेककपाट-पु., रसयोग० ज्वरगुल्माशों- 
'5तिसारनाशनः (२. १६,५१-६१ ) 
“हासा-ल्ली., वनस्पति० गुड्ूची ( रा, ३.२) . 
चण्डक-पु., वनस्पति० करवीरः ( घ. ४.२) 
( चण्डिका )-ख्नी,, रेवतीअह० त्रयोदशे दिने5पत्य 
विनाशयति ( कारेवतीक, ४६). 
आ, को, सं, ४० 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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चण्डातक-पु., बनस्पति० करवीरः (ध, ४.२ ) 
चण्डाल-पु., चाण्डाकूः ( असंशा, १२.१८ ) 
( चण्डाली )-ख्री., वनस्पति० किज्लिनी (रापरि, ३.१७) 
“कन्दर-पृ.,, यनस्पति० गुणाः--मधुरो रसायनः 
कफपित्तन्न: कफपित्ताखदोषविषभूतादि दोषप्न 
द ( रापरि, ७.४८ ) 
चतुर्‌-वि., संख्याविशेषः ( सुशा, १०,२२ ) 
-गुण-न., चतुःप्रमाणम्‌; चतुराबृत्तिकम्‌ 
( चक, १२,१०१ ) 
“जात-न,, स्गेलापन्नकेशरम्‌ ( सुशा, १०,२२ ) 
त्वक्पत्नेल त्रिजातकं, तदेव सकेसरं चतुजोतम 
( अहसू . ६.१६० ) 
“भद्ग-पु., बस्तिकल्पोडये ( काखिल, <,२२-२३ ) 
“विध-वि., चतुःप्रकारकम्‌ (सुउछ, २२.५) 
-“विंशत्तिक-पु., एरुष० चतुर्विशतितत््वयुक्तः पुरुषः 
प्रकृतिमेद्ानहंकारः: एकादशेन्द्रियाणि पद्चतन्मा- 
न्राणि पंचभूतानि चेति चतुर्विशतितत्ततानि। अन्न 
प्रकृतिव्यतिरिक्त चोदासीन पुरुषमव्यक्तसाधम्या- 
दब्यक्तायां प्रकृतोी एवं अक्षिप्य श्रव्यक्तशब्देनेव 
यृह्वाति तेन चतुविशतिकः पुरुष इति अविरुद्धम 
( चक्र: चशा, १.१७ ) 
“हस्त-वि., हस्तचतुष्यसम्मितम्‌ ( सुस्त , २.४ ) 
चतुरकुल-पु., वनस्पति० आरग्बधः (ध, १,२१५) 
अतुरम्ल-न., भम्लचतुष्टयम्‌, चतुरम्झ॑ हद्यवर्ग प्रथ- 
मोक्ते वृक्षाम्लाम्लवेतसदाडिमबद्ररूपम्‌ 
( चचि., १५,१११ ) 
चतुरस्त्ष-वि,, चतुष्कोणम्‌ ( सुसू , २२.५ ) 
चतुःश्रेयस्‌-वि., चत्वारि देहासिबरुचेतःसम्बन्धीनि 
श्रेयांस्वस्थति चतुःश्रेयः ( चिकित्सितम्‌ ) 
4 ( चनि, <,३७ ) 
( चतु:- ) संधारस' पु., भेषज्य० ताम्रसुवर्णरोप्य- 
युक्तः जीणद्ूलगुल्मदरः ( २. २१.१०४-११५ ) 
-स्नेह-म., धृततेलवसामज्ञानश्र त्वारः ख्रेहा 
( सुसू , ४४.४७-४५ ) 
( चतुष्‌- )-पत्री-ल्ली,, वनस्पति० पाषाणमेद्प्रकारः 
हि 2 > (रा, ५,२१५ ) 
-पथ-पु., मार्गचतुष्टयसंयोगः ( सुचि, २४,८९५ ) 
“पद्‌-पु., वनस्पति० भेण्डा ( रापरि, ४.२५ ) 
देंद्य-पु., रोग० लक्षणम-मुहमहः शिरोन्यास 
शोथः खस्तोष्ठकणता ज्वरः स्तब्धाक्षिगात्रत्व॑ दनु- 


कम्पो3ड्ञमदुन रोमापगमन्न ग्हानिररतिवेपथुअमश्र 
(चचि, २३,२२९,२३० ) 
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“पदाभिगमन-न.,.  पश्चादिभिगेमन मैशुनमिति 
यावत्‌ ( यचि, ३०,१६६-१६४ ) 
-पदीगमन-न., भजादिभिश्वतुरंध्रिभिः सह मेथुन- 
. क्रिया ( छुनि, १२.७ ) 
-पर्णी-ल्ली,, वनस्पत्षि० छुद्गाम्लिका ( ध. ५,३६ ) 
“पादकीट-पु., चतुष्पादकीटप्रतिसूयकादिः 
(ड. सुक, <.२८ ) 
-पादक्षत-न., हस्व्यश्रप्रश्नतिपशुतिः कृत क्षत, तेन 
रागज्वरसख्रावरुजो भवन्ति, श्यते पच्यते च 
( असंउ, ४६ ) 
“पुण्डू-पु., वनस्पति० भेण्डा ( रापरि, ४.२५ ) 
-प्रयोग-पु., पाननस्माभ्यज्ञानुवासनानि 
( असंउ, २२ ) 
-फला-चल्ली., वनस्पति० नागबछा ( रा,४.४२७ ) 
चतुर्थ-वि., तुरीयः ( सुचि, ५.५ ) 
गुणप्राप्त-वि., खग्धातोश्वतुथ. मेदः तस्थय 


कमोणि शोघनादीनि, तेषां तु गुणाः फल, तेन 


सेदोग्त संशोधनादिगुणविशिष्टमित्यर्थ/। अथवा 
चतुर्थ मेदसि स्थित चतुर्थम्‌, तस्य कर्माणि गुणाश्र 
दौर्गन्ध्योपदेदपूयादयस्तेः भाप्त युक्त कृष्ठादि 
( घुचि, ५.६ ) 
-भक्त-वि,, एकाहसुपोष्य छ्वितीये5द्वनि सायेभोजनम्‌ 
उपसेवमानः ( सुचि, ५,१५९ ) 
-भक्तान्तरित-वि,, पक्षादूध्वे प्रथमे5द्नि सायप्रात- 
. भोजनद्वय निषेव्य द्वितीयदिने प्रात भुक्तवतो यदा 


चतुर्थ भुक्ते भोजनमन्तरितें वर्जित तदा स एवं. 


मुच्यते । चतुर्थ भोजन वर्जित यस्य स 
( सुचि, १३,२४-२५) 
चतुर्थक-प., रोग० चतुर्थ दिने भवति इति चतुर्थक 
विषमज्वरभेद 
( चशा, १.११३ चचि., ३,७२ सुउ. ३५, ७०-७१ ) 
अस्थिमजगो दोषशअ्रतुर्थकज्वरं कुरुते । चतुर्थके 
चतुर्थेदिनभावित्वमस्ति । चतुर्थकों द्विविधे प्रभाव 
दर्शयति। तन्न क्ेष्मिकः पूर्व जड्भ्यामनिरुसंभवश्व 


शिरस्तः संभवति । तदनन्‍्तरं 'निखिलदेह 
व्याप्तनोति । चतुर्थेकविपयेयस्तु मध्ये दिनद्व्य 


'भूत्वा भादावन्ते च मुञ्नति 
( चतुर्थिका )-ञ्नी., मान० पछम्‌ (चक., १२,९५२ ) 
(्‌ असक, < ) 
-विपंयय-पु., रोग० चतुर्थकज्वरः; एप दिनद्वर्य 
मध्ये भुत्वा आदो अन्‍्ते च मुद्बतति 
( चचि, ३,७५३ ) ( खुठ, ३५,५५० ) 





[ चन्दनोदुम्बरयोग ] 
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चत्वर-न,, चतुष्पथः; चत्यते स्वीक्रियते बल्यादिं भस्मिन 
इति चत्वरम्‌ ( सुठ, ६०.३३ ) 
अक्ृणम्‌ ( सुउ, ६०.३३ ) 
चन्द्न-पु., न., वनस्पति० सुगन्धिद्रव्यम्‌ ( चसू .४.१०) 
गुणाः-स्वादुस्तिक्तः कषायः कट॒ः शीतो गुरू रूक्षो 
रक्तप्रसादनो बृष्यो दाहहरो रक्तपित्तविषतृद्दाह- 
कृमिप्नश्च (थ, ३,१) तस्सप्तविर्ध श्रीखण्डशबरपीत- 
. पतड्गजरक्तचन्दनबबेरहरिगन्धभेदेन ( भाप्र, ) दुगेन्ध- 
हरदादनिवोपणलेपनानां श्रेष्ठम्‌ ( चसू , २५,४० ) 
महाकषायवर्ग कण्डूघगणे एक द्वव्यम्‌ 
क्‍ ( चसू , ४.११ ) 
वण्येगणे एक व्रव्यम्‌ (चसू , ४.१० ) अज्ञम्द 
प्रशमनगणे ( चसू , ४.१७ ) धूम्रपाने उपयुज्यते 
(चसू , ५.२१ ) 
अजनार्थमुपयुक्तम्‌ ( सुठ, १७,२७ ) रक्तातीसारे 
उपयुक्तम्‌ ( चचि, १९.८६ ) शुक्रमेहे समुप- 
योज्यम्‌ (सुचि, ११.५) कृुणपप्यातेवे समुपयुज्यते 
( असंशा, १.३८ ) 
हिं,.---संदल, 
म.--चँंदन. 
बे.---चन्दन, 
पल लाल 
फा,--सन्दछ, सफेद, 
वनस्पति० मधुकसारः ( सुउ, २६.३४ ) 

( चन्दना )-ल्ली., वनस्पति० सारिवा ( घ.१.१६२ ) 
-गोपा-ल्ली., वनस्पति० सारिवा ( ध, १,१६२ ) 
-पुष्प-न., वनस्पति० लवड्जम्‌ ( ध, ३.४१ ) 
“पुष्पक-भ., वनस्पति० रूवज्ञम्‌ (थ, ३.४१) 
-रूषित-वि., चन्दनलिप्तम्‌ ( असंसू , ४ ) 
-सार-न., क्षार० वज्ञकक्षारः (रा, ६.५५) 
“सारिवा-सब्ली,, वनस्पति० सारिवा० (घ, १.१६२) 

चन्दनाअजन-न.,-भअञ्न ० षड़िधतिमिररोगापहमिएम 

( २. २३,.५६.५७ ) 

चन्दनादिवर्ति-न्लरी,, लेखनवर्तिः, नेन्नरोगेषृपयुज्यते 

(छुठ, ( १२,१३.१४ ) 

चन्दनायतैल-न., शीतवीर्य तेरूं, दाहज्वरप्रशमनम्‌ 

। ( चचि. ३,२५८ ) 

चन्दनोठुम्बरयोग-पु., योग० अभिष्यन्दे उपयुज्यते 

चन्दनोदुम्घरे क्षीरपिष्टेडअन पित्ताभिष्यन्दे उपयु- 

क्तम्‌; चन्दनोदुम्बरं भ्शतरं चूणितं बखबढ़ें तोय- 
प्छुतमाश़््योतनाअनम्‌ ( सुउ, १०.१० ) 
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चन्द्र-पु., देवता०, सोमः ( अहसू , १८.१६ ) 
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वनस्पति० कपूर: ( ध, ३.३१ ) 
खनिज० सुवर्णम्‌ ( रा, १३.३ ) 

-ऋला-ल्ली,, तोलमान सूरत ताम्र च त्रिदिन मदे- 
यित्वा गुटिकां कुर्यादशों शोषयित्वा पुनः संमर्द- 
येत्‌ | ततो द्वितोलिन गन्धकेन कजलिकां कृत्वा 

. झुस्तादाडिमदूवो केतकीसहदेवी कुमारी पपेटरामशी- 
तलिकाशतावरीणां. रसेभौवयेत्‌ । ततो गुड़चीसर्त्व 
पर्षटोशीरपिप्पली झुज्ञाटसारिवाणां च समाने चूण 
प्रक्षिप्प द्राक्षादिकषायेण सप्तकृत्वः भावयेत्‌। 
अनन्तरं वस्नरे5वरगुण्ट्य परिपीड्य गुटिकां कु्योत । 
अय सर्वपित्तविकारनाशनो योगः । विशेषतों 
दाहनाशनो रक्तपित्तप्रदरमृन्नकृच्छुनाशनश्र _ 

( २, १४.१३.२२ ) 

-कान्त-पु., रल्० चन्द्रकिरणसंसगगादस्माजलधाराः 
निपतन्ति तजलगुणाः-रक्षोष्न शीतल ह्ादि 
ज्वरदाहृविषापदं पित्तध्न विमले च । 

( सुसू , ४५.२७ ) 

“गन्धा-ल्ली,, वनस्पति० सटी ( ध. १.६२ ) 

“चक्र-वि,, छेद० चक्राकारसाइश्यातन्द्रमण्डला- 
कारइ्छेदः (सुचि, <२७) 

“चन्द्न-न,, चन्दनभेदः हरिचन्दनम्‌ 

( र, १२.१९ ) 


: -दंल-न,, रसभस्मना बद्धरसेनान्येन वा छोहेन 


साधितं यलोह भस्मीभुय श्रेववण याति तत्‌ू.... 
(रा. <.१७) 


“पाद-न,, चन्द्रकिरणः दाहज्वरे शमनाथ चन्द्र- 


पादस्पर्शों हितावहः ( चचि. ३, २६६ ) 
“पुण्पा-ल्ली,, वनस्पति० कण्टकारी काससप्नी 
( ध,, १.९९ ) 
कृण्टकारी छक्ष्मणा ( रा, ४,१२५ ) 

-प्रभा-त्री,, भेषज्यण बोलजातिफलमश्ुुकमधुयष्टि- 
खादिरसारकपूरामठकसठीशतावरीधो ण्टाम्ल्बेतस- 
शालिपर्णीकासीसधत्तूरमुद्॒पर्णी दाडिमबीजानि सम- 
भागानि दुग्धेन दन्ना लाडलीक्राथेन कटतुम्बी- 
रसेन मुद्यूषेण च भावयित्वा तदीया गुटिकाः 
कारयेत्‌ । भय प्रमेद्ाज्लयति (र, १७,३५, ४० ) 

“-बाला-ब्ली., वनस्पति० एलामेदः सूक्ष्मेला 
( ध. २.४४ ) ' एला 

-भूति-न., खनिज० रोप्यम्‌ (थ. ६.६ ) 

>मण्डल्ूच्छेद-पु., छेद" चन्द्रमण्डलाकारच्छेदः 

ह ( सुसू . ५,१४ ) 











[ (चन्द्रकी ) | ३१८ 
-लेखा-छ्ली,, वनस्पति० बाकुची (घ. १.१६६ ) 
-लोदक-न,, खनिज० रोप्यम्‌ (रा, १३.७ ) 
-वपुस्‌ू-न., खनिज० रौप्यम्‌ (ध. ६.६) 
-वर्चेस-वि,, रक्षण० चन्द्रस्थवचेस्तेज इब वर्चों 

यस्य सः दिवा सूर्यस्थ चन्द्रवर्चस्त्वामद्वियार्थ- 
विश्रतिपत्तिलक्षणम्‌ ( सुसू , ३०.१६ ) 
-वल्ली-छी., वनस्पति० प्रसारणी ( रा, ५,४३५) 
माधवी (रापरि, १०.२९ ) 
-शीतल-न,, चन्द्रेण शीतलीकृतम्‌ 
( अहसू . ३.३३ ) 
-शूर-न,, वनस्पति०, गुणाः-बलूपुष्टिवधनमसर्वात- 
गदद्वेषि हिक्कास्‍्ने वातक्ेष्मातिसारिणां हित च _ 
( भाष, ) 
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 हिं,--हालो हालिम. 
म.-आहाव्ठीव. 
गु,--अशेदियो, 
ब॑.-हालिम., 
फा,--हालमतुख्मतरातेजक, 

-सूय-पु., योग० तुत्य॑ पारदो गन्धकश्नेति सम- 
भागिका जम्बीररसेन ब्रिदिन म्दिताः पुनरेवे 
समभागेन त्रिकहुनाउमिमिश्रिताऊमुं संज्ञां प्राप्नु- 
वन्ति । अनुपानं-नागवल्लीरस:; प्रमाण गुझ्लाहयम्‌ , 
पथ्ये दुग्धभ्‌; अनुपानभेदेनासों शेत्यज्वरशूला- 
पस्मारगुल्मष्ठीहो द्रवान्ती नोशयति द 

( ₹, १२९,५०-५१ ) 

“सेन-पु., सप्तविंशतिरससिद्धिप्रदायकानामेकतम 

( २, १.२-५ ) 
-हास-न,, खनिज० रोप्यम्‌ ( ध. ६.६ ) 
-( हासा )-ल्ली., वनस्पति० गुड्ची (चचि, १.४ ) 


चन्द्रक-पु.,, वनस्पति० अइ्मन्तकः ( थे. १.१९४ ) 


करपूर। ( र, २५,७२-७४ ) 
मरीचम्‌ (रा, ६.१३८ ) 
पाश्चषु कण्टकवरूयितों वर्तों मत्स्य 
(राव ( सुसू , ४६.११८-१५९ ) 

जलोपरि लबिन्दोराकृति । 

| (चचि, १९,९ ). 
मयूरपिच्छे चन्द्राकारों मेचकः चन्द्रवत्कायते 
प्रकाशते इति चन्द्रकः ( सुचि, ३४.१३ ) 
मयूरपिच्छम्‌ ( सुठ, ४०,२० ) 


( चन्द्रकी )-ल्ली., उक्षण० लिज्ननाशोपद्ववः कांखसम- 


 च्छाया चन्द्रकसंस्थानइृष्टि: ( अर्उ, १७ ). 
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३२१६ [ चन्द्रमस्र ] 
'यन्द्रमस-पु., देवता० ( छुशा, १.७) मनसो5घिदेव- 
तम्‌ (सुशा, १.७ ) ट्विजानामय राजा, पुनः 
समुद्रमन्‍्थनकाले समुद्रादाविभूत इति चन्द्रमा 
द्विजोतत्वाद्‌ द्विजः (सुठछ, ४१.५ ) अस्य राज्षश्र- 
रद्गससः शोषरों गः पुरा&भूदिति शोषो राजयक्ष्मे- 
त्युच्यते ( सुछ, २५.५ ) सोमस्य महोषधेः स्थाना- 
कृतिवीयविशेषैर्भि ्रमानानां नाम्नामेकतमम्‌ 
( सुउ, २९.५ ) 
चन्द्राणी-ल्ली., वनस्पति० सटी (घथ. १.६२ ) 
( चन्द्रा- ) छ्ली., मैषज्य ० कर्कट्शाज्ञी (रा, ६.११० ) 
चन्द्रांशुकल्प-वि.,,  अल्यर्थशुअम्‌ अत्यर्थज्जुअत्वेडपि 
चन्द्रांझुत ऊने घावल्य बोध्यम्‌ । ( २(२) २७ ) 
चन्द्राब्जन-न., वनस्पति० कुसुदम (रा, १०.२४६ ) 
चन्द्राभिधा-ल्नी., वनस्पति० बाकुघी (रा, ४.२२७ ) 
चन्द्रार्क-न., खनिज० रोप्यस्थ घोडश भागास्ताम्नस्य च 
द्वादश इत्येबमेकत्र द्रावयित्वा मेछनाज्तातम्‌ 
(२, <.२३ ) 
चन्द्राथ-वि,, अधेचन्द्राक्रच्छेदः ( सुचि, <.२७,२८ ) 
चन्द्रालोक-पु., वनस्पति० कपूरः (रा, १२.५६). 
चन्द्रावती-ञ्ली.,, वनस्पति० घाकुची (र, ११.५० ) 
चन्द्रावलेह- पु., भेषज्य० भसरों पित्तोन्मादअममृच्छो 
च्छर्दिकासक्षयपाण्डुरोगापद्ः (र, २१.१८१-१८६) 
चन्द्रास्पदा-स्नी., भेषज्म० कर्कटशज्ली (धघ., १.८६) 
चन्द्रिका-ल्ली., वनस्पति० कर्णैस्फोटा ( रापरि, ३.४१ ) 
मेथिकाभदः वनसेथिका (रा. ५.१८५) 
 द्ु० 'मेथिका ! 
मछिका (रा, १०,२२५ ) 
कण्टकारी ० छक्ष्मणा (रा, ४.१२५) 
एछाभेदः सूक्ष्मंठा (रा. ६.६५ ) द्व० “एका ! 
अभ्रकस्मापक्धे भस्मनि हस्ततले संपिष्टे सतिं, 
सूर्योतपे दृश्यमानाश्रन्द्रिकाकृतथः ( २. २,१४ ) 
मण्डलाकारों धातुसनेहः ( चचि, २०,१५९ ) 
मस्स्यविशेष: चन्द्रकः (अहसू , ६.५२) क्‍ 
चन्द्रिकाचित-पथि.,. जदक्षिप्ततेरबिन्दुसइशेश्रनिद्रि कैरा- 
. _'चितो व्याप्तः ( अद्ृसू , अरु, ७.४ ) 
चन्द्रिकाम्बुज-न., वनस्पति० कुमुदम्‌ (रा. १०.२४६) 
चन्द्रेष्टा-ल्ली,, वनस्पति० कुमुदम ; तछता कुमुदिनी 
(रा, १०,२५० ) 
चन्द्रोदय-पु., योग० भादो पारदवज़ौ संमर्थ ततो 
.._ गन्धकाञ्रके एथआदयेन्मेंलमित्वा च जस्बीररसेन 
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। मर्देयेत्‌ । ततो रूघुपुर्ट दत्ता चित्रकेण कुमायों च 
सप्तसप्तवारं भावयेत्‌ । 
अनुपानम्‌-गुडमि श्रजीरकचुण जीणज्वरे, कुमारीरसः 
कासे, त्रिफलाक्ताथः श्वासे, गुडचीक्राथश्र उन्माद- 
धनुवोतयोरिष्यते (र, १५५,१७५० ) 
योग० बिपदरो5गदः ( असंउ, ४० ) 
चपछ-पु., खनिज० पारदः ( ध, ६.३७ ) 
खनिज० महारसः ( धपरि, ६.१० ) गुणाः- 
तिक्तो मधुर ड०्णः स्नरिग्धो लेखनो देहलोहकरणो- 
5तिवृष्यो रसबन्धकरणखस्रिदोषप्नश्र; अय॑ गोरश्रेता- 
रुणकृष्णहेमा भताराभभेदात्‌ षोढा (घपरि, ६.१०) 
राजमाषः ( रा. १६.१३५ ) 
चोरकः ( रा, १२.१२७ ) 
मूषिकद्ष्टछक्षणम-च््छर्दिमूच्छो च तृष्णास्रहिता 
( झुक, ७.२२-२३ ) 
( चपला )-श्ली., वनस्पति० पिष्पछी 
( ध. २.७३, र. १२,४८ ) 
आखुत० सुरा ( ध. १४,३०१ ) 
समर-पु., प्राणि०ण चमति भ्रक्षयति तृणादि इति चमरः 
महिषाकृद्यानूपर्ूगः । मांसगुणाः:- सख्िग्ध मधुरं 
कासजिद्विपाकमधुरं वातपित्तन्न च 
( सुसू , ४६.१०० ) 
_ हिं,--चमरपुच्छि गो, चमरगई, चमरगाय, 
भ्रुरेगाय द 
बे,--चमरी, 
-चवरीगाय, चमरी' 
आअमरिक-पु., वनस्पति० कोबिदारः ( ध. १.१९६ ) 
( चमरी )-ह्ली., चमरीमरूगः (थध. परि, ६.३४ ) 
चम्प-पु., मत्स्मजातीयप्राणि०ण ( काखिल, ) 
( २४.५०-५१ ) 
खसस्पक-पु., वनस्पति० गुणाः:--भतिकटुस्तिक्तः छीतः 
सुगन्धिहंचः कफपित्तन्नो विषदाहकुष्टकण्ड्ब्रणन्नः 
( घ, ५,१४२ ) 
रक्तपित्तप्तः शीतोष्णश्व ( सुसू , ४६.२८८ ) 
हिं,--चम्पा, 
म.--सोनचांफा, पिवत्ठा चांफा. 
--रायचम्पो, पीछो चम्पो 
-रम्भा-श्नी,, वनस्पति० सुवर्णददली 
(रा, ११,११४ ) 
चय-पु., दोषस्थ सखसस्‍्थाने संचयः (चसू, १७, 
११४) छक्षणानि-दोषस्प स्वधारयेव बुद्धिः, 
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वृद्धिहेतुयु प्रद्देषो विपरीतगुणेच्छा च॑ ( असंसू 
. २० ) सुथ्रुतस्तु चये एवं संचयप्रकोपों अभिग्रेति 
प्रकोपे च प्रसरस्थानसंश्रयव्यक्तिरिति निश्च प्रचम्‌ 
(सुसू , २१,१८-३६ ) 
-काष्टा-( सत्री,, चय्ममयादा ( असंसू , ५ ) 
-कत्‌-वि., त्रयाणां दोषाणां चये करोति इति 
त्रिदोषकरम्‌ ( अहसू , ५.४७ ) 
चर-पु., चारी, भानूपचरो जरूचर श्ञाकाशचरो घन्वचर- 
श्रेति चतुविधश्चारी ( चसू , २७,३३२ ) 
भाहारविद्रो, चयेते आचर्यते भध्ष्यते च इति चर 
भआहारविद्वारतात्पयंकः ( सुसू . ४६,१३८ ) 
खनिज० कपद्दिका ( धपरि, ३.२४ ) 
चरक-पु.. ऋषि० अभिवेशतन्त्रस्प संस्कर्ता 
( चसू . १. समाप्तिसूत्रम्‌ू चचि, ३०,२७५ ) 
वनस्पत्ति० पर्पटः ( रा, ५.६५ ) 
चरण-पु.,चतुर्थों भागः ( २. २६.३७ ) 
-वेदस्य शाखा-( सुचि, २८.१५ ० 
-लेप-पु,, झुक्रवधेकः पादलेपः ( अम्रेंड, ५० ) 
चरणायुध प्‌., कुक्कुटः ( चस्‌ ,२७,६७ ) 
चरमधातु-5., छक्कर २. २७-३२ ) 
चरमसंनन्‍्यास-पु., पश्चाह्माविसकलछकमैंसंन्यास 
(चशा, १,१५४ ) 
चराचर-पु., खनिज० कपर्दिका ( धपरि, ३२४ ) 
* पीताभा अन्थिछा पृष्ठे दीघेद्ृत्ता वराटिका । 
रसवेगैविनिर्दिष्टा सा चराचरसंज्िका ॥ 
' द (२. ३,१४५ ) 
चरु-पु., भोदनः ( काजातिसूत्रीयशा, < ) 
चर्पटि-पु., आचीनो रसाचाये: (२, ६.४५-५३ ) 
चमेन--न., शारीर० त्वकू (चशा, ७,१६ ) 
* बाह्मत्वक्संदतिश्वम ” ( असंसू , २० ) 
कुष्टरोग० लक्षणानि-हस्तिचमेवत्‌ खरस्पश च चमें 
( असंनि, १४ ) 
“कपा-ल्ली.,, वनस्पति० सातछा ( ध, १,२३८ ) 
( चचि, २३.६६ ) 


. -कसा-ल्नी,, वनस्पति० मांसरोहिणी ( ध. ४.५४ ) 


“कीलछ-पु., न., बहिमोगैजरोगः लरक्षणं संग्रासिश्व-- 
व्यानस्तु कृपितः छेष्माणं परिगृह्य बहि। स्थिराणि 
. कीर्वदशौसि निर्वतियति, तानि चंमैंकीलान्यशासी- 
: ह्याचक्षते (स॒नि, २.१८) (असंनि, ७) तेषु 
' कीलेषु बातेन तोदो जांयते,. कफेन सवणेर्त्व 
अन्थिकत्त च, पिक्तशोणितजस्तु रोक्ष्येका४ण्ण्ये 


आयुर्वेदीय - शंब्दकोशः 


"4 छह »9॥..# ७३ #' 


[ चल ] ३९७ 
ऋष्षणत्वयुक्तः तन्न समुदीणत्व खरत्व॑ं च सर्वचर्म- 
कीलेपु दृश्यते ( सुनि., २,१५-२० ) छेद्योडय रोग 
( सुसू , २५०.३-५ ) 
तन्नाप्िकमेचिकित्सा कार्यो ( छुसू , १२.१० ) 
-गोणी-लब्ली., चमप्रसेवक:, चर्मप्रवेशकों वा; अनप्नि- 
स्वेदय साधनम्‌ ( सुचि, ४.१७ ) 
>चैट-पु., निशाचरपक्षिः यश्र दिने वृक्षाह्मम्बमानों 
निद्राणो दृइयते (र, २४.१२ ) 
“दरण-न,, रोग०, त्वगवद्रणम्‌ 
( असंस्‌ , २०.१४ ) 
-दुछू-न,, रोग० कुष्टरोगः श्लुद्रकृष्ेष्वेकम्‌, रक्त- 
दोषजरोगः, लक्षणम्‌ (चसू , २८,१३२ ) सकण्डु, 
सस्फोर्ट, सरुक्‌ , रक्ते, स्पर्शांसह, दछूनशी् चर्म 
( चचि, ७,२४ ) इद दोषभेदेन चतुर्विधम्‌ 
( काखिल, ) ( १५,६ ) तस्थाधिष्ठानं तृतीया श्वेता 
नाम त्वक्‌ ( सुशा, ४.४ ) इदे प्रायः पित्तक्षेष्मा- 
घिकम्‌ ( चचि. ७.३० ) 
. >यूलन-न,, रोग० चर्मोवदद्रणम्‌ , षण्णामपि स्वचां 
दरणम्‌ , चत्वारिंशत्पित्तविकारेष्वेक 
( चसू . २०.१४ ) 
-पह्ट-न., च्मेखण्डम्‌ ( भहस्‌ . २२.२८ ) 
 >मसी-ल्नी,, चमेरक्षा ( चचि, ९,४५९ ) द 
“रड़ग-ल्ली., वनस्पति० आवतेकी ( ध. १.१९८ ) 
“वृष्थ-पु., पूर्वेदेशे नोवृक्षः ( छुक, ५,४३-४६ छ ) 
भूज॑बृक्षः ( वैद्यसि, ) 
-हस्त-वि., चमेमयदहत्यादिधारी एताइशो दूतों 
गर्हितः ( सुसू , २५.५९-१५ ) क्‍ क्‍ 
चर्मरी-स्ली,, फलविषम्‌ ( सुक, २.५) 


 चर्मसाह्मा-ल्ली,, वनस्पति० सातला ( चक, ११.३ ) 


चर्माख्य-न., रोग० चमदलूम्‌; वातफफाधिकं कुछ्ठम्‌ 
.._( चचि, ७,२५९ ) 

चर्मालुरक्षन-न., खनिज० हिड्लुलस्‌ (घ. ६.४० ) 

चम्मानत-न,, चमावयवः उपयन्त्रेष्वेकम्‌ ( सुसू , ७.१५ ) 


चंमौर-पु., शुकतुण्डाख्यों हिड्डुलः (२, ४.१५५ ) 


चर्मीवृश्ष-पु., वनस्पति० लकुचदुमाकारों महावृक्ष 

... (सुचि, ११,१० ) 

चर्या-श्री,, चरितुम आचंरितुमह तच्बयम्‌ । शाख्रनियत 
क्षाचौर: (सुसू , ६:१ ) क्‍ 

चल-वि:, भस्थिए! ( चंसू , १.५५ ) स्थानात्स्थानान्तर- 

. गति (चंसू, १८ (१) ७.) चब्लेलः,_संपन्‍्दन 
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' चछा वाताशयसिरासन्धिजिह्वाद्यः ” ( सुख 
३२,३ ) प्रेरणे शक्तिमान्‌ ( अहसू १.१८ ) 
वायुः चकछति गच्छति वहति सदागतिमच््चादिति 
चलो वायुः ( अहसू , ११.१ ) 
वनस्पति० नखम्‌ ( घ. ३.५८ ) 
-पत्र-पु., वनस्पति० (घ., ५,७८ ) 
>मल-वि.. भ्रवृत्युन्मुखमलः ( २. १६.९६ ) 
-मूर्थता-ल्ली,, . शिरःकम्पः कृकाटिकामर्मबिद्धस्य 
लक्षणम्‌ ( छुशा, ६,२७ ) 
-सुमुहते-पु., (परिव० ) इन्द्रमहृतः, दिवसस्थ 
दशमो मुहूर्तः ( चचि, १ (२) चक्र, ११) 
-स्थूलगल-वि,, लक्षण० शीतलेडपि काले तेल- 
पानाहोंडयम्‌ ( चसू , १३,४४ ) 
-स्थूलोद्र-वि., लक्षण" श्ीतलेडपि काले तैल- 
पानयोग्योड्यम्‌ ( चसू , १३.४४ ) 
चलत्कोष्ठी-त्ली., यतञ्र० कोष्टीयन्न्रमू, इतस्ततश्रालने 
सोकये यथा स्थात्तथा निर्मिता कोष्ठी (र. ७.६ ) 
चलामय-पु., चढस्य वातस्य भामयो. रोगः, वातरोगः 
द ( अहसू . २७.४२ ) 
चचल-पु., वनस्पति० राजमाष: (घ. ६.४४) 
चविक-न., वनस्पति० चव्यम्‌ (ध, २,७७ ) 
( चविका )-ल्ली., वनस्पति० चब्यम्‌ (असंसू . १५) 
-शिरस--न., वनस्पति० पिप्पलीमूलम्‌ ( ध. २.७५ ) 
चब्य-न,, वनस्पति० गुणाः--कट्ष्ण रूघु दीपन रोचने 
कफवातप्न॑ जन्तुकासश्वासझूलध्ने च ( घ. २.७७ ) 
दीपनीयगणे, तृप्तिप्तगणे अशॉप्तगणे झूलप्रशमगणे 
एके द्ब्यम्‌ (चसू , ४.५, ११-१७ ) 
हिं,--चव्य, गजफल, 
म.--कंकल चबचिनी, चवक. 


बं,--चएर, चाई., 
त,--चव्यम 


'गजपिप्पलीमूलम्‌ ( ड. सुसू , ३८.२२-२३ ) 

चवब्यक-न,, वनस्पति० चब्यम्‌ (रा, ६.११५) 

( चद्या )-ल्ली., वन॑स्पति० कापोसी ( रापरि, ४.४५ ) 
-जा-वनस्पति० गजपिप्पीमूछम्‌ (रा, ६.११७ ) 
->फला-ल्ली., वनस्पति० गजपिप्पली ( रा. ६.११७ ) 

'ज्षघषक-न., शरावः, वाटिका, चषति भक्षयति पिबति 

अनेन इति चषक॑ चषको वा (२, ७.१९ ) 

का , .. सुरापानपात्रम (अंसंचि, ५) 
ड्वेरी-स्री;, पत्रशाक ०, चौज्रेरीशाकर्म । छ्षुद्रेम्लिका- 

नामॉम्ललोीणिकों शाक० ( चसू/ २७:५३; ध 
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५.३६ ) गुणा:-अम्छा कषाया मधुरोष्णा दीपनी 
वातकफे हिता ग्रहण्यर्शो विकारन्नी (सुसू . ४६.२७३, 
चसू , २.१५ ) अतीसारजित्‌ रापरि, ७.<६ ) 
म.-अंबुटी, भ्ु ईसपटी, 
बें.--अमरुल शाक, 

-घृत-न., गुदखंरे प्रशस्तम्‌ ( चचि, १५,४२-४९३ ) 

“ अस्लसपिस्‌ ' 

“यूष-पु., चाज्नैरीशाक्यूषः दुन्ना सर्पिषा वा कृतो- 

ये वातन्नः ( का, खिल० ४.५३ ) 

-शाक-न., वनस्पत्ति०, चाड्जैरी ' द्व० चांगेरी 
चाचा-ल्ली., शिरोरोग० इन्द्रठ्धपम्‌ ( असंउ, २७ ) 
चाटालत्व-न., घिस्तृतत्वम्‌ (चनि, ३,१४; चशा, ४.१६) 
चाणारख्यमूछक-न.,.. वनस्पति०, मूककमेदः, इर्द 

मरुसंभव स्थूलमूर्क महाकंद च | ग़ुणाः-तिक्‍ते, 
कटूषण,  रुच्यदीपन, परं ग्राहक, गुरु, कफवातापह 
क्रिमिगुल्मनादन च द 
( घ, ४.३५ रा, ७.५४ पृ, १४१ ) 
चाण्डाल-पु., चण्डाल:, चण्डाल एवं चाण्डाढ:, यद्वा 
चण्डति बुन्धति सततमिति चाण्डालः 

.. (असंशा, १२ ) 

चाण्डाली-बल्ली,, शाब्मली; पत्चगुरिया; 
लिब्जिनी; चाण्डालकन्दवर््ली ( २. १७.४१ ) 
चातुर्जातक-न., जायते इति जाते, चतुरवयवं जात॑ 

.... चतुजीतम्‌ , तेन चातुजातक-चतुणो तल्वगेलादीनां 
समूहः । भैषज्यवरग० त्वकू-एछा-पत्रक-नाग- 
केशराणां समः समूहः । अस्थापरं नाम चातुर्मद्रक- 
मिति । गुणाः-सरभेदश्रॉसकासमुखदोषबिनाश- 
नम्‌ । वृष्य बल्‍्ये च योगाह चातुर्जात॑ रसायनम्‌ 

( घ. ७.११ छू, ३०० ) 

चातुर्थक-पु., चतुर्थ एवं चातुर्थ,, तेन चातुर्थकचातु- 

थिकशब्दों समानाथों | चतुर्थकों ज्वरः प्रथमे दिने 

तथेव दिनद्वय विश्रम्य चतुर्थ दिने यो ज्यर 
आगच्छति स चातुर्थों नाम विषमज्वरः 

( सुछ, ६१.३७ ) 

चातुर्थिकहर-पु., चतुर्थकज्वरहरों योग० - पारदस्य 

एको भागों, गन्धको5घ॑भागिकस्तालक भागम्रय 

मनःशिका पादभागिका, संर्वमेकत्र - कारवेल्लीदक- 

_रसेने प्रहरन्नयपर्यन्त भर्देयेत्‌ , ' वाछुकाथंत्रे च 

पांचयेत्‌ , अय चातुरथिकहरों रसः (२, १२,१०५) 








चातुमेद्रक-न., भेषज्यवग ० क्षत्रापि चातुजौतकवद्‌ 
व्युत्पत्तिरनुसंघेया | शुण्ठी-अतिविषा-मुस्ता-गुड़- 
चीनां समः समूह: ( ध. ७,७ पृ, ३०० ) 
एला-त्वकू-तमालपत्र-मरिचेजातः समः समूहः 
( ध, ७,९ पृ, ३०० ) 
चान्द्री-त्ली., वनस्पति० अतिविषा (रा, ६.८ प्र, ५ ) 
बाकुची ( रा. ४.२२६ प्र, ३८ ) 
कण्टकारीभेदः ( रा, ४.१२५ पर, २५ ) 
चांपल-न., चपरस्य भाव: चापलम्‌ । घापल्यम्‌ , चलनम्‌ 
( असंस्‌ , ३.५४ ) 
चापवरट-पु., वनस्पति० प्रियारः (घ, ५,७२ प्र, १८३) 
चामर--पु., न., चमयोख्यमगविशेषस्य छोमभिः निदेत्तं 
चमयो इृदमिति चामरम्‌ ( असंसू , <.४७ ) 
( चामरा )-ल्ली., वृश्चिकाली ( रापरि, ९,८ पृ, ३६४ ) 
चामीकर-न., खनिज० चमीकरो रत्नाकरविशेषः, तम्न 
भर्व चामीकरम्‌ , सुवर्णम्‌ ( ध., ६.२ पृ, २०५ ) 
पु., आाणि० स॒ विष इष्ठा छदयति (असंसू , ८.२३) 
चाम्पा-ब्री., क्ुद्रोग० इन्द्रढ्प्तम्‌ ( र. २४,८७ ) 
चाम्पेय-पु., वनस्पति० चम्पकः (घ ५,१४२ प्र, १९५ ) 
न., नागकेसरम्‌ ( ध, २.४८ एू, ७९ ) 
चाम्पेयक-न., वनस्पति० पद्मकेसरम 
( रा, १०,२६२ पृ, १६७ ) 
चार-पु., गतिः चयेते गम्यते इति चारः (असंनि, १५,६) 
वनस्पति० सियालः ( थ. ५.७२ पृ, १८३ ) 
चारक-पु., वनस्पति० प्रियालः ( घ, ५,७२ पृ, १८३ ) 
चारटिका-च्ली., नीलिनी (रा, ४,३५० प्र, ५५) 
चारटी-ब्ली,, प्ना (भर, ४.५० पृ, १५२ ) 
कुम्भी, ब्रह्मययष्टिका इत्यन्ये । महापैश्ञाचिकपृते 
एक॑ व्व्यम्‌ ( चचि, ५.४५ ) पद्मचारिणी गुक्ा 
(असंउ, ४२ ) 
चारण-पु., देवयोनि०ण अर्य चारयति भ्रचारयति 
स्तुतिसम्नीतबिद्यां तजन्यकीरति वा देवानां स्तुति- 
पाठकाः ( चचि; १, (४).३. ) 
न,, पारदकतेकंग्रासभक्षणकरणम्‌ । ' चारणा 'पर- 
पर्यायम्‌ । जारणाप्रकारः, स्वर्णादिधातूनां पारदे 
मेलनम्‌ (२. <,७२ ) 


( चारणा )-ल्ली,, पारदस्य मध्ये ग्रांसयोग्य-पदार्थ- 


प्रक्षेपण चारणा (र, <,७५९ ) 
चारु-न., वनस्पति ० कुछ्ंम म (ध, ३.१२, प्र, ५५) 
' पह्मचकंम्‌ (भर, ३,८८,.४, ११३) 
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-केशरा-ल्ली., वनस्पाति० तरणी 
(ध. ५,१४५, पृ, १९५ ) 
“कैसरा-ल्ली,, वनस्पति० चारुकेशरा 
( घ, ५,१४५, प्र, १९९ ) 
-दशन-पु छक्षः ( थ, ५.८१, पृ. १८५ ) 
पश्च०; रोहिणः, रुरुः (घपरि, ६.३५ पृ, २५३ ) 
-पर्णी-ल्ली,, वनस्पति० प्रसारणी 
. (ध., १.२८५ पृ. ६६ ) 
“फला-नब्नी,, वनस्पति० द्राक्षा 
( थे. ५.५६ प्र, १७९ ) 
“मोदा-ल्ली., वनस्पति० यूथिका 
(घ, ५,१४८ प्र, २०० ) 
“रल-न., खनिज० सुवर्णम्‌ (थ. ६.२ प्र. २०५) 
“रूप-न., खनिज० सुवर्णम्‌ (घ, ६.२ पर,२० ५) 
चारुटा-ब्ली. भुधात्री ( रा. ५.१४५ प्र, ११३ ) 
चारुष्क-प॒., जाज्नरूमस्हग ० , हरिणभेद: (चसू, २७.४६ ) 
चारुशरीरः खल्पतनुझूगभेदः (सुसू . ४६.५४ ) 
चारुष्कर-पु., चारुष्कः (चसू , २७,४६; सुसू , ४६.५४) 
चाल-पु., स्पन्दः वायोरेक कर्म ( चसू , २०.१२ ) 
दुन्‍्तरोग० दुन्‍्तचालः (असंउ, २५) 
चालन-न., कम्पन, स्थानात्‌ स्थानान्तरं प्रति शल्यस्य 
नयनम्‌। चतुविशतियत्रक्रमैस्खेकम्‌ (सुसू, ७.१७) 
( चालनी )-ल्ली., द्वव्यगालूनोपयोगि यत्रम्‌ । सा चालनी 
तु त्रिविधा १) वेणवीमिः शछाकाशिः निर्मिता 
गुणैश्व अ्रथिता सा सदा स्थूलद्वव्याणां गालने हिता ॥ 
. २) चूणचालनहेतोरन्या वेशजा चालनी कर्णि 
कारस्य शाल्मल्या :दरिजातस्य चतुरडुरूविस्तार- 
युकतया केबया निर्मिता॥ ३) कुण्डल्यरत्निषि- 
स्तारा छागचर्माभिवेष्टिता । वाजिबाछास्बरानूू- 
तका चापरा चालनी ॥ सूक्ष्मतरं रजो धतु धार- 


यितुं वा तया श्रचालन कुर्यात्‌ (र, ७.११-१३) 


चाष-पु., प्रसहपक्षि० ( ध. वर्गेतराणि, १४ पृ. २८७ ) 
षृति भक्षयति, इति चाषः :कनकवायस इति 
ख्यातः, नीलवणः पक्षि० ( चसू, २७,३६ ) इन्व्र- 
» नीलमणिसद्दपक्षः शस्तदशेनः (सुसू , ४६.७४ ) 
. ग्रस्थाने चाषदशेन पशस्तम्‌ (( सुसू , २५,२९५ ) 
'... कर्णोयसः ( सुड, ३५,६ ) किकिद्वः (र, १० 
५०) चातकः (र, १०.५०)  , 
हिं.--नीलकण्ठ, आप 
-तासपक्षी, मणिकण्ठ, पा 
मंत्स्यं०, तसंय दंशन पुण्यकरम्‌ ( काइ, ३,१० ) 
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चापषची-ख्री., ग्राणि० ( असंउ, ६ ) 
चास-पु., पक्षि०, चाषः (सुसू , ७.१०) 

-सुख-न., स्वस्तिकयन्त्र०, चाससुखसदश यन्त्रस्‌ 
अस्थिविदृष्टशल्योद्धरणोपयोगि ( सुसू , ७.१० ) 

चिक्त्सक-पु॒., वेद्यः ( सुसू . १.३५ ) 
चिक्रित्सन-न., चिकित्सितें; चिकित्सा; 
(र, १२.७ ) 
चिक्त्सा[-ख्री., रुकुप्रतिक्रिया ( चसू, २.३६ ) धातु- 
साम्यक्रिया (सुसू , ३.२६) रोगापनयनम्‌ ( सुशा, 
१.१३ ) प्राणी यावदुच्छुसिति यावद्‌ भेषजमत्ति अ 
तावश्चिकित्सा कर्तब्या ( २. ३०.१२१ ) क्रचिदथ:, 
क्चिन्मेत्री, किट मेः, क्चिद्यद्यः, क्चिंदभ्यासयोग 
इत्येवप्रकारेण चिकित्साया साबाफछानि संति, तेन 

चिकित्सा निष्फछा नास्ति ( असंउ, ५० ) 
-प्रविभागविज्ञानीय-वि., अध्याय ० 
क्‍ ( खुठ, <.१ ) 

-प्राभ्ृत-वि, , चिकित्सा प्राभुतम्‌ उपायने यस्य इति 

. प्राश्नियते दानाथे चायेते स्मेति प्राध्भतम्‌ । चिकित्स्रा- 
प्रभ्नतरूपा सदा यत्नेन आलुरोपढोकनीयत्वेन पव 
यर्थ विद्यते सः ( चसू . १६.३ चक्र ) 

>प्राभतीय-थि., चिकित्साग्राभ्दवतेति शब्दमधिक्ृत् 
कृतोञध्यायः ( चसू , १६.१ ) 

-संपदू-छ्ली., चिकित्सायाः संपत्‌, पादचतुष्टयरल 
सिषक्‌ भेषजसम्‌ आतुरः परिचारक इति पादच्तु- 
ष्रयम । चत्वारः पादा यदा गुणवन्त उपपचन्ते 
तदा साध्यो व्याधिनौतिवतेते (कासू, २६.३ ) 

-सम्पदीय-वि,, अध्यायविशेषः ( कासू , २६,१ ) 

“स्थान-न., चिकित्सासिधायर्क छुते स्थानम्‌ । 
'चिकित्साध्यायानां 'त्रिशत्संख्यानां - समुद्द! चरक- 
संहितायाः षष्टस्थानम्‌ (चचि, १) सुश्ुतसंहि- 
तायाश्रतुर्थस्थानं चत्वारिशद्ध्यायात्मकम्‌ _ 

(सुसू , ३.२६ सुचि, १) अष्टाइ्नसंग्रहस्य चतुथ 
स्थानखतुविशत्यध्यायात्मकम्‌ ( असंचि, १ ) 
चिकित्साड्ू-न., चिकित्साया अन्ञम्‌। जेपु च मिष- 
(... क्प्रधानमइगस्‌ । यथा भिषक्‌ चिकित्सीडूगः 

... (असंसू , १३.३ ) 
चिकित्साधिकृत-वि, , चिकित्सितकर्मफंठमवाप्तोति इति 


चिकित्सायां फलभोकतृत्वेनाघिकृतत्थात्‌ चिकिंत्सो- 


शास्त्रोपयोगी पुरुंष: | पत्चमहांभुतशंरीरिसमवाय+ 
पुरुषः, स एप कमेपुरुषश्रिकित्साधिंकत: 
6 ना | ५ 7. ई सुंदा:.१.१६) 


हा 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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डपफ्चारः 


चिकित्साथ-न., चिकित्साया अधैभागः । बस्तिः 
चिकित्साधम्‌ इति ख्ुवन्ति ( चसि, १.३९-४०) : 
चिकित्सित-न., भेषजम्‌ (चचि, १.१ ) चिकित्तसितं 
द्विजकारं ओोक्तम्‌ । ओषधे भेषज चेति (काइ, ३०) 
चिकित्सितार्थ-पु., चिकित्सितस्थ अर्थों नाम बिषय 
( चचि, १.१४ ) 


चिकुर-न., खनिज० पोगरसंज्ञक॑ छोहम्‌ 


४४७७७). 00 00० आल 


( र, ५.७८ ) 
वि. , नीलप्रभम्‌ , तत्र चिकुरं॑ नीलमित्यर्थन गुड्जते 
( हजारी० र. ७८ ) 
चिककण-थे., स्निग्धस्थ्यानम्‌ | 
( सुचि, ३१.११. र. २०.७६ ) 
न.. वनस्पति० पूगकछम्‌ (थे. ३.३९ छू, १०३ ) 
( चिक्कणा )-ह्ली., पूगफलम (घ, ३.३५ प्र. १०३ ) 
चिक्स-न., भैषज्य० इदे पेत्तिके दंशे लेपार्थभुपयों- 
ज्यम्‌ (असंउ, ३५) इंषद्‌ भ्ृष्टानां यवानां चूर्णम्‌ 
( असंउ, १० ) 
चिकका-ल्ली., वनस्पति० पूगफलम्‌ (थ., ३.३५ प्र. १०३) 
चिक्किर-पु.,. मूषिक७. तदृष्टरक्षणम--एतद्विषतः 
शिरोदु:खं, शोफो, दिष्मा वमिश्रेमश्च भवन्ति 
( असंड, ४६ ) 
चिक्किर-पु., चिक्किरः सूषिकः ( छुक, ७.१५ ) 
चिच्चिशिज्गभ-पु.. ततन्नामकीट० वायब्यः, पवरनकोपनः, 
अस्थ देशात्‌ वातजरोगाः भवन्ति ( सुक, <,५) 
चिझ्धा-ल्ली., वनस्पति०, अम्लछिका, तिन्तिणी । फलानि 
च अधैचन्द्राकाराणि फ 
हिं.---अम्ली, अंब्ली, इमली, इंब्ली, अम्लिका 
““चिच 
गु.--अम्लिना, चिंचोरा. 
बे,--तेंतुल, अम्ब्ली, तितिल, 
. त,--पुलियान 
_ फा.---अंबछा, अन्बलाह 
गुणा:-आमफलमतीवास्‍्ल पित्तकृछघु रक्तकृद्‌ू वात- 
शंमन प्रकाम बस्तिशुद्धिकरम्‌ | पक्र तु मधुराम्लं 
भेदि विष्टम्सभि वातजिच्च । अस्य व्वग्भस्म 
कषायोए्ण कफप्नमनिलनाड्ानमञ्, (घ. ५.३३ ) 
पक्कचिज्ञाफलरसो मधुरास्लों रुचिप्रदः । 
शोफपाकंकरों लेपाद त्रणदीषविनाशंनः 
क्‍ (?, ११.३५ ) 
२-पु., अम्लंसारः, चिंजाफछर्थ सारे! । गुणा: 
अंतीवोग्ल!ः वातन्नः केफेदाइक्रत । समानप्रमाण- 

































[ चित्वाम्ल ] 


आंयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ चित्नपक्ष ] ३२४६ 





. शकरामिभ्रस्तु दाहपित्तकफार्तिनुत' 


(रा, ११,४१० पृ, १७५.) 
चिश्नाम्ल-त,, चित्रासारः (रा, ११.४१ पृ, १७५) 
चिझ्चिका-ल्ली., चिल्ला ( घ. ५,३३ ४. १७४ ) 
चिथ्चिटाड़-प., वायब्यक्रीट० ( असंउ, ४३ ) 
चिझ्लुका-ल्ली,, वनस्पति०, मृज्नाघातचिकित्सायामु- 
* पयुज्यते (असंचि, १३) 
चिथ्नपर्णी-त्री,, शाक० ( असंचि, १० ) 
चिडा-ब्ली., घनस्पति०, कप ( कंदतृण० ) 
, शुणा+-उष्णा दीपनी कफवातहरा रक्तपित्तजित्‌ 
(थ., १.<२ ए. २२ ) 
सरलः (थे, ३.७८ प्र, १११ ) 
चिति-ह्ली,, चीयते इमशानाभिरस्थासिति चितिः चिता 
»... शबदाहनचुल्ली क्‍ 
| ( असंसू , ३.६ ) 
चित्त-न., चिल्यते संजश्ञायतेडनेन इति चित्तम्‌, मनः 
द (अहसू , १२.४ ) 
-खेद-पु,, चित्तखिन्नता, मनःपीडा० 
( असंसू . ५,६८ ) 
 -नाश-पु., संज्ञानाशः ( छुछ, ६१.१५ ) ( सुशा, 
६.२८ ) मनसो विचारादिशल्यता (चचि, 
..._ २२,५ ) बुद्धिनाशः, अ्रसः ( चसि. ५.६ ) 

_ >प्रसादन-न,, चित्तस्य तुष्टि:ः मनःशाल्ति! । उन्मादे 

.. चितप्रसादने कर्तव्यमू ( सुउछ, ६२.३४ ) 

' >भ्रम-पु., सब्रिपातज्वर० यदि कथमपि पुंसां जायते 
कायपीडा अ्रममदपरितापो मोहवैकल्य भावो विकल- 
नयनहासों गीतनृत्यप्रछ्ाप: तमसाध्य केडपि चित्त- 
अ्रमाख्यमभिंदधति। अस्य मादा वह्यशे वासराः 
साध्यो3यमिति केचित्‌ ( मा. ज्वर, १२ ) 


.. -विपर्यय-पु.,भरोचकनिदान ० , कामशोक भयादिभि- 


. विंजुप्तचित्तत्म्‌ (सुठ, ५७,३ ) 
. -विश्वश-पु., किंकतेब्यतामूठत्वम्‌ 
हा ( सुड़, ३५,७८ ) 
. -विश्रम-पर., मानसरोग० विश्रान्तचित्ततम्‌ 
के ( सुचि, ३३,१८ ) 
चित्र-वि., नानाप्रकारम्‌ ( सुउ, ६२,१३ ) 

न, कुष्टभेद ०, श्वित्रम (र, २५,८५९ ) 

चित्रकः ( २. १२.८२ ) 
... पु,, काछिक्षम (रा, ७,२७१ एप, ४४) 
| ॒ है एरण्डः ( ध १] २९५ पृ ६७ ) नल 
.. अ्रद्योकः ( थे, ५१५५, २०३) 

आ, को, से, ४१. 
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तिलकः ( घ, ५.१०८ प्र, २०२ ) 
राजिमान्‌ सप० रजन्याः पश्चिमे यामे चित्राः सपो 
अरन्ति ( सुक.. ४.२१ ) 
(चित्रा )-स्री., वनस्पति० आखुकर्णी . रे 
( रापरि, ३.२१ प्र, ३३१ ) 
सुतभ्रेणी ( रापरि, ४.१६ प्र. ३३६ ) 
झूगाक्षी (रा. ७,२५८ प्र, ४२) 
दूर्वां (रा, ७.२३५ पू, १६४ ) 
दनन्‍्ती महाकषायवर्गे भेदनीयगणे एकं द्रव्यम्‌ 
(पर 8) 
द्ववन्ती (ध. १.२२५. प्र, ५४ (असंउ, ३१) 
_ (चक, १२.३ ) 
एरण्डः ( सुचि, २.४८ ) 
मज्ञिष्ठा (रा. ६.१६ छू. १० ) 
इन्द्रवारणी (असंसू , १५.५) चित्राण्डिका 
पटोलफलछाकारफढछा आरण्यका चण्डकेत्यरथ: .. 
(ड, सुसू , ३५.३ ) 
द्रवन्ती ( सुसूं, ३०.३ ) 
गोरक्षककेटी, छोहितिरण्डो वा ( चसू , १३,१० ) 
कीट० वायब्यलृता० इयमुद्धिदा वर्तते । सा दंशे 
रक्ता पिटका चिस्ृता स्थिरा च भवति। सा पीता- 
स्रावा, मह्यात्रणा पर्वभेद्शिरस्तापज्वरशोफविसर्पिणी 
च भवति, स्यंभिन्ना कृष्णत्वं च प्राप्नोति 
( असंठ, ४४.४५ ) 
नक्षत्र० ( चचि, २६,२४८ ) 
: कृतान्वर्ग अपुप० (सुचि, १०.५७ ) 
>गन्ध-न.,, उपरस० हरिताकम्‌ ( ध. ७.११५ ४ 
३१५ ) 
-गन्धक-न,, उपरस० हरितालम्‌ 
(ध, ७,११५ प्र, ३१५ ) 
>घट-पु., घटो यश्रिन्रित इव स्थाप्यते यद्दवा चित्रः 
कबुरितः कल्माषितों वा घटः (चवि, ३.३६ ) 


-घना-ल्ली., वनस्पति० सातका (रा. ४,३६० हू, ०६) 


-तण्डुला-ल्ली., वनस्पति ०९ विडड़म 
हा (ध, २.११ छू. ७१ ) 
.. “त्वचू-सु., वनस्पति० जे 
(रा. परि, ५.२२ पूं, ३६५ ) 
-दीप-पु., चित्रे लिखितो द्वीपः | दीपचित्रमिलर्थ 
गा ( चचि, २ (१) १७ 
-धातु-छु., नानावणधातुः ( चचि, ३०.३ ) 
-पक्ष-प., प्रतदपक्षि० बृहच्छुक मी 
(घ, परि, २:११ ऐ, २८६) 
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“पत्र-पु., पक्षि० मयूरः ( असंउ, ४२ ) 
_>पत्रिका-ल्ली., वनस्पति० द्रोणपुष्पी 
(रापरि, ५,४८ छू, ३४४ ) 
-पर्णी-त्ली., वनस्पति० कणस्फोटा 
दि .. (रापरिं, ३,४१ पृ, ३३३ ) 
महाराष्ट्री (रापरि, ४.१३ प्र, ३१५) 
पृश्चिपर्णी (रा. ४.११८ पर, २४) 
-पुष्पी-त्ली,, वनस्पति० अम्बष्ठा 
( रा, ४.१७१ प्र, ११८ ) 
-पृष्ठ-पु.,, भूमिशयसपे० काकुलीमसगाख्यसर्पस्य. भेद 
( चसू , २७.३७ ) (असंसू , ७.७६ ) 
 “प्रपाक-पु., नानाविधप्रपाकः (सुनि, ९.७ ) 
“फल-न., वनस्पति० दीणैदब्रन्तम्‌ 
( घ. १.१७९ पृ, ४२) 
कलिज्ञ: ( रा. ७,२७१ पृ, ४४) 
“फला-ल्ली., वनस्पति० 'लिड्डिनी 
0 ( रापरि, ३.१६ पृ, ३३० ) 
इन्द्रवारुणी (घ, १,२५० प्र, ५८) “चिन्नाण्डिका” 
( सुछ, ३२,८ ) 
गुडदुग्धिका ( सुठ, ५८,६६ ) द 
चिभटम्‌ ( रा, ७.२६२ पृ, ४२ ) 
वातोकी (रा, ७.१२८ पर, २६ ) 
कण्टकारी ( रा, ४.१२१ एछ., २५) 
चित्रपला ( असंउ, ६ ) 
-बीज-पु., वनस्पति० एरण्ड: (रा, <.४४७ पृ, ६८) 
. >भाजु-5., चित्राः सप्तविधा भानवः किरणा यस्य 


तथाबिधः आदित्य: (सुचि, १५,६; असंशा: ३,२०८). 


चित्रकः, वनस्पति० (ध, २,८० प्र, ८६) 
-भेषजा-लछ्ली,, वनस्पति० काकोदुम्बरिका 
। ( घ, ५,<4 पृ, १८७ ) 
, “मण्डल-पु., मण्डलिसपे० ( सुक, ४.३४ (२) 
“मूल-न., चितन्रकमूलम्‌ ( र, ४,६८ ) 
-योधिन-पु., वनस्पति० अज़ुन 
(ध. ५,११४ प्र, १९३ ) 
“लता-ज्री,, वनस्पति० मज्िप्ठा (रा, ६.१६ पृ, १०) 
-वर्णी-शत्री,, सचिषपिपीलिका० तन्नामकसविषपिपी- 
लिकामेदः । .तहंशे श्रयधुरभिस्पशवदाहशोफो 
भवंतः  (सुक, <,३४ ) 
-वह्िकं-पु,, वंनंस्पृलि० कलिज्ञ 


(रो, ७,२७१“, ४४ ) 
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-वल्ली-ञ्री,, वनस्पति० झगाक्षी (रा, ७.२०७ पृ, ४२) 
इन्द्रवारुणी (रा, ३.३७५ ४, ५८) 

-शिरख-पु. » कीट०, मुखसन्दंशविशरधितमृत्रपुरीष- 
विष: (सुक. ३.५ ) भ्त्न संदंशशब्देन ऊध्वा- 
धरदंतक़ृतसंदंशः ककेटादिकीटानां पुरः पदकृत- 
संदंशों वा आाह्यः । तथेव विशर्धितशब्देन शर्धों 
दुगधयुतो5धघोवातसंज्ञको ग्राह्मः 

-शीषे-पु., वायब्यः कीट०, चित्रशिरा: (असंउ, ४३) 

-शीषेक-पु., चित्रशीषेः, कीट०, गुणा:- वायब्यों 
बातकोपनो5सो वातरोगान्‌ करोति (सुक <,६ ) 


चित्रक-पु.. मण्डलिसपै० ( सुक, ४.३४ (२) 


वनस्पति ० क्षुप० अस्थ मूलमुपयुज्यते। सिकतामेहे 
उपयुक्तम्‌ ( सुचि, ११.५ ) अधोभागदोषदरम्‌ 
( सुसू , ३९,४० ) क्षारनिष्कासनाथंमुपयुक्तेषु 
द्रब्येष्वेकः ( सुसू .११.११ ) पक्‍्वशोथस्य विदारणं 
करोति (सुसू , ३७.१० ) शाक॑ त्वस्थ कर्फ 
नाशयति (चसू, २७,१०६ ) महाकषायवर्म 
दीपनीयगणे, तृप्तिप्नगणे, अशाप्नगणे, झूलप्रश- 
_मनगणे, लेखनीयगणे, भेदनीयगणे चेक द्वव्यम््‌ 
( चसू , ४.५--१७ ) दीपनीययवाग्वां. झूलघप्न- 
यवाग्वां चोपयुज्यते (चसू , २,१८ ) ग्ुणा।- 
चित्रकस्तु' ह्विधा शुक्लारुणभेदेन । सितासितारुण- 
भेदेन त्रिधेति केचित्‌ । रक्त एवं अशस्तः । पीत- 
सितासितेः पुष्पेः चितन्रको यथार्थ ज्ञेयः । पीता- 
त्सितश्र सिताद्सितः यथोत्तरं गुणवान भवेत्‌। 
तद्बत्‌ स युक्‍तविधिना त्वग॒दोषिणां मेहिनां 
तथेव उद्ररोगिणामपि रसायन भवेत्‌ । विशेषतः 
.. श्रित्रिणां कृष्णो हितकरः | ख्रेतपुष्पचित्रको अह- 
ण्यशॉविकारप्नो5$तीसारनाशनो वयसः स्थापनों 
- भेध्यो बतेते मेधामिवर्धनों जाटराप्मिप्रदीपनः तेजो- 
वर्णकरश्रैवः कंफहा च पीतचित्रकः ॥ नावनीतके 
(अ, है, कोष) चित्रको5पिसमः पाके कटुकः, कफ- 
शोफजित्‌ , वातोदराशोगरहणीक्षयपाण्डुबिनाशनः ॥॥ 
( ध, २-८१, पृ, ८६) 
हिं,---लछालचित्रक, शित्र, लालचित्र 
म.-लालचित्रक....... 
बं.--छालचिट, रक्तोचित्र, ...... 
““शिवप्पु .चित्रभूलं, चितृरमोल, कोडिमूलि 
-घृत-न; चित्रकंमूलसिद्धास्क्षीरास्कृंत ध्ृतम । क्षीर॑ 
चिंत्रंकंकल्कालिसे - धुटे' स्थित क्षीरं साधु 


आम । 
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विशशय, तज्ज घृर्ते चित्रकमूलगर्भ उपयुज्यते । 
हद शोथदरम्‌ ॥ (चचि, १२.७८.) 
उद्ररोगहर॑ चित्रकसिद्धं घृतम्‌ (चंचि, १३,११६) 
चित्राड्र-न; खनिज० हिद्जुलम 
( रा, १३.४७ पृ, २११५ ) 
हरितालम्‌ (रा, १३.५८ ए. ३१६ ) 
पु,, वनस्पति० चित्रकः (रा, ६,१२०; प्र, <६ ) 
चित्रकभेदः रक्तचित्रकः (रा, ६,१२७; पर, <६ ) 
( चित्राद्ली ) ज्ली,, वनस्पति० मज्जिष्ठा 
( रा, ६.१६. छू, १० ) 
चित्रायस-न., खनिजधातु ० तीक्ष्णलोहम्‌ 
( रा, १३,३०; प्व. २११ ) 
चित्रोत्थान-वि., नानाविधोद्वमः यथा वायोर्विषमक्रि- 
यत्वात्‌ वातविद्गधेरुद़्मो नानाविधः (सुनि, ५.७) 
“मूल-न., चित्रकस्य मूछम्‌ । दीपनीयपाचनीयगुद- 
. शोथाशेःशूलहराणां अ्रेष्ठण्‌ ( चसू, २५.४० ) 
“यूष-पु. सिदयूघ० ( का. खिल० ४,३५०), 
चित्रका दिघृत-न., चित्रकत्रिकटुसधव-हिह्लु-पत्नी-चब्य- 
अजमोदा-दाडिम-पिप्पलीमूल-जी रकद्ठ य--ह पु षा- 
धान्यकेः समेः दृध्यारनाढ्बदरमूछकस्वरसेः सिद्ध 
घृर्ते वातगुल्मे देय; तत्त्वभिमान्धया55टोपशूछादीन 
हन्ति ( सु, उ, ४२.२५ ), 


चित्रला-ल्ली., वनस्पति० गोरक्षी ध 
( रापरि, ५.३० प्र, ३४२ ) 
चित्रा-स्ली,, वनस्पति० भआखुकर्णी 


(रापरि, ३,२१ प्र, ३३१ ) 
“पझ्लुप-पु., द्रोणपुष्पी ( रापरि, ५.४८ ए, ३४४ ) 
-फलतैल-न., दन्तीफलतैछम्‌। वातोदरिण आास्थापने 
अनुवासने च उपयुज्यते ( सुचि, १४.५ ) 
चिन्तक-पु., चिन्ताबहुलः ( चसू, १३,५२ ) 
चिन्ता-ल्ली,, मनोविकार० ( चनि. ७,४ ) आआध्या", 
व्यग्रता, वेकृब्यम्‌ ( चनि, <.४ ) 
विचारः ( अह्सू, १४.२२; सुशा, १.१३ ) 
कफोपशमनी मेदो5निलक्ेष्मनाशनी 
( भहस्‌ . ७.६३ ) ( अहसू , १३.११ ) 
-मणि-पु., सिद्धयोग० द्विभागरान्धकेन पारदं कोरण्ट- 
निम्बूरसेन चित्मात्वक्काथेन चेकेक दिन विभद॑येत्‌। 
, गोछ़क च कृत्वा छवणयनत्रे पुर्ट द्यातू । उद्धल्य 
पारदचतुथाशे गैन्धके तत्परिपांचयेत्‌ । ततश्र 
गन्धकंसमभागे .वत्संमाभ, अ्रक्षिप्य. चित्रकक्वाथे 
' पाचयेत. । मात्रा-वछु!, अन्ंपान-मंधुयुक्तमैरण्ड- 
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तेलस्‌। परिद्दायम्‌-तैरे शीत च। फरं-तूनीप्रति- 
तूनीगुल्माध्मानविबन्धशूलानां विनाश: 

क्‍ ( २, १८,११४-११७ ) 
सिद्धयोग० सर्वांगसुन्दररसः, अभ्रकगन्धकपारदाः 
प्थक्‌ एथक्‌ तोलेकेक॑ ग्रहीत्वा अध॑तोलक॑ वत्स- 
नाभमधेतोलक॑ च तिन्तिणीफर्लं समादाय सब 
मस्‌णतल्वोदय यावच्छनेमैदेयेत्‌ । ततश्र षडहुला- 


यतदीर्घ गतें नागवल्लीदलेः पूरिते सूतकढके 


स्थापयेत्‌ कूट्येच्च । स्वाइ्शीतर्ू ते वत्सनाभ- 
तिन्तिणीफलाभ्यां, मिश्रयित्वा खब्वे विमदेयेत। 
मात्रा-युजैका । दधिभक्ते भोजनम्‌। श्द्भबेरा- 
यजुपानेन त्रिदोषजणा विषमज्वरा अम्निमान् ग्रह- 
ण्यतिसाराश्व नइयन्ति ( र, १२,६४.७३ ) 

चिन्त्य-वि., कर्तव्यतया अकततव्यतया वा यन्मनसा 
चिन्त्यते तत्‌ू मनोविषयः ( चशा, १-२०, न. ) 
इन्द्रियनिरपेक्ष मनो यद्गयह्वाति तब्चिन्यम्र। यदि 
वा इन्द्रियग्रहीतमेवार्थ यत्‌ पुनरिन्द्रियनिरपेक्षं 
मनो गृह्लाति तबच्चिन्तयम्‌ ( चसू , ८-१६ ) 


चिन्मय-वि., चैतन्यरूपम्‌; अतिसूक्ष्मम्‌ ( र, १.५५) 


चिपिट-वि,, चिपिटाकारस्‌ ( र. ४.१२ ) 
पु., कीट० शहन्मृत्नविषः ( सुक, ३,५ ) 
कफजक्रमि० द्भपुष्पसद्वापुष्पादीनां षण्णामेक- 
तमः ( सुछ, ५४,१२ ) 

( चिपिटा )-ज्ली.. निष्पावी (रापरि, ७,१०० एूं, ३७६) 
गुण्डासिनी ( रापरि, <,६६ पृ. ३६३ ). 
चिपिटिका-ब्ली., चर्मचे( वे )ली । विश्ञुष्यमाणत्वात्त्व- 
चश्वमेचे( वे )लीसंभवः । ब्रणे शुब्का सूक्ष्मा श्वेता 

था उच्चटति त्वक्‌, सा चमेचेली कथ्यते 
.. ( सुसू, २३.१९ ) 


चिप्प-न., नखमांसस्थः । प्रषाकी श्लुद्धरोग० छक्षणम्‌- 


नखमांसमधिष्ठाय पित्त वातश्र दाहपाको वेदनां 
च कुरुत: ( घुनि, १३.२१ ) भद्भुलिवेष्टकम्‌ 
द ( सुनि, १३,२१, ड, ) 
चिप्य-न., क्षद्वरोग ० विप्पस ( सुचि, २०.५ ) 
द्रु०  चिप्प!, क्‍ 
( पु. ) प्रीषजकृमि० ( सुठ, ५४.८ ) 
चिबुक-न., शारीर० इन्वग्रभागः, षट्पश्चाशत्‌ प्रत्यज्ले- 
प्वेकम्‌ (चशा, ७.११ ) प्रमाणतस्तश्चतुरझ्जुछम्‌ 
( चवि, ८,११७ ) ओओष्ठाधोमांसास्थिपिण्डिका..। 
तू अजलुरुप्रमाणय्‌ (सूछ ३५.१२) ...... . ' 
चिमचिमा-ल्री.ढ, सर्षपतिप्तवद्‌ दुःखामुभवः 
 .. +-  (अहसू , १०,५) 
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िमेचेमर-न,. वेदना० चिरचिसा ( अंससू , 4,२९६ ) 


द्र० ' चिमचिमा ?, 
चिमिचिमायन-न,, परिव० वेदना० 
( चसू , १८,७ अहसू , ७.२१ ) 
द्र०  चिमचिमा ?, 
चिर-अव्यय० चिरकालम्‌ ( असंसू , २०.२० ) 
-कारिता-बश्ली,, दीघेकालानुबन्धित्म्‌ 
( अहस , १२.५४ ) 
-कारित्व-न., कार्यादी विश्वब्चर्त, चि९रेण काये 
निर्वतेकत्वस्‌ (असंसू , २०.२० ) 
-अआहिन-वि., चिरेण बहुतिथकाछापगमेनापि वेरादि- 
अहणदीछः ( सुशा, ४,७२ ) 
-जीविका-ब्ली., वनस्पति० शाल्मली 
( घ. ५.१२७ प, १५५ ) 
-जीविन-पु., वनस्पति० जीवकः: 
| (थे, १.१२३ छू, ३० ) 
-जीवी-ब्ली., वनस्पति० शाल्मली 
(घ, ५,१२७ पू, १९० ) 
-तिक्त-यु., वनस्पति० किराततिक्तः ( २. १६.६७ ) 
“निमेष॑-वि., रोगलक्षण० चिरं निमेषः अक्षिनिमीलन 
यस्य सः ( चशा, <-२१ ) 
-पत्रक-पु., वनस्पति० सर्जकः 
( ध. ५,१२३ छू, १९४, ) 
-पाकिन- पु., वनस्पति० कपित्थ 
( घ, २,१०२ पू, ९०. ) 
>पाली-पु., करुक्षेत्राद्क्षिणात्यदेशः  (काखिल, 
२०,१३ ) रावणसेनापतेखिशिरोंनामकस्यनासस्‍्ना 
पूर्व त्रिशिरःपछ्छीति नामासीत , तस्या एवं समय- 
. बशेन त्रिचनापलीति नाम्ना प्रसिद्धिरभूत्‌ 
है! ५ . (का, उपोढ्वभाते ) 
“पुष्प-वनस्पति० बकुलः ( रा, १०--२६३ प्र, २०२) 
“बिल्व-पु., वनस्पति० करक्षः महाकषायवर्गे भेद- 
नीयगणे लेखनीयगणे च एक द्ृष्यम्‌ (चसू , ४ ९) 
“-बिट्यकं-पु., वनस्पति० पूतिकरञ्ञ 
. ( घ, ५,१०७ पृ, १९१ ) 
“बिल्वाहुर-पु., . वनस्पति० करक्षवृक्षस्थाहुर 
दीपनः कफवातप्नः सरश्र ( असंसू , ७-१४६ ) 
“सिद्ध-वि,, अतिकाछसिद्धम्‌ (सुसू , ४६,४७७ ) 
चिरटी-ब्ली., प्रतुदपक्षि० ( चसू. २७,०५२ ) 
चिरायुस्‌-पु.,, ताल: ( रा, ५,५३२ पर, १८२ ) 
चिरिण्टी-ल्ली:; वनस्पति० शंखपुष्पी 
:( रा, ३,१७१; ४, १५७ ) 
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( काखिल, २५,१३ ) द&० ' चिर॒पाली ? 
खिरिविल्य-पु., वनस्पति० पूलिकरञ्ञः (अहसू, ६,९५८) 
चिरीटी-ब्ली., अनुदपक्षि० ( असंसू , ७,७४ ) 


चिरोत्थ-वि,, चि२रेण उत्था उत्यितियेस्थ, बहुकालभवम्‌ 


( सुझ, २१.५० ) 
चिरोत्थित-विं,, दीधेकालोत्पन्नम्‌ , चिरकारीत्यर्थ 
( सुचि, ५.१४ ) 
चिरोत्सए्-वि,, बहुकाले यावत्परित्यक्तम 
( सु.चि २५,४ ) 
( खचिरोत्खण्टा ) वि., प्रभूतकाछत्यक्ता ( सुनि, १२,७ ) 
चिर्मेट-न,, वनस्पति० बअ्बुस० गोरक्षकर्कटी प्रवाहि- 
काया बहुख्नेहेन भोजयेत्‌ ( चचि, १५,३२ ) डल्जरं 
मालवेपु प्रसिदम; अतिप्रसिद्ध जालन्धरादिपु 
( अहसू , ६.८७ ) फछशाक ० व्चोेदें हितकरम 
( चसू , २७,११२ ) ग्रुणा:---बालूचिभंट पित्तद्टरं 
शीर्त च ( असंसू, ७,१३७ ) मधुरं रूक्षे पित्त- 
कफापहम्‌ ( थ्र, १.१८०; प्र, ४३ ) बाढये चिभटा 
तिक्ता किब्विदम्छा पाके गोल्योपेता दीपनी च 
श॒ुप्का रुक्षा कऋष्मवातप्नी जाब्यप्ली रोचनी 
( रा, ७.२६४; प. ४३ ) 
चिभिट-न., वनस्पति० चिभेटम्‌ ( असंनि, १.१५ ) 
( चिर्भिटा )-बल्ली., वनस्पति० चिर्भट्म्‌ 
(रा, ७/२६२ पृ, ४३ ) 
चिर्मि टिका-स्री,, वनस्पति० चिर्मटम्‌ 
(रा, ७.२ 
चिलिचिम-पु., मत्स्य ० भय सत्स्येष्वहिततमः 
( चसू , २५,३० ) 
चिछिचिमम पयसा सह नाभ्यवद्दरत 
( चसू , २६,८४ ) 
शकली, लोहिताक्ष:, सर्वती छोहितराजिः ग्रायो 
भूमी. चरति (सुसू , २०.८) कर्दमशेवालादों 
( कगोचरे ) यतो विचरति अतस्िदोषकरों भवति 
ह ( अससू , ७,१०२ ) 
चिल्ल-पु., प्रसहम्रमाणि० ( थ, परि, १४ ) 
चिल्॒क-पु., वनस्पति० कछोध। (रा, ६,२१८ ) 

( चिल्लिका )-ल्ली., वनस्पति० चिछी ( रापरि, ७.६६ ) 
क्षेत्रवास्तुकम्‌ द 
चिल्लट-पु., भूमिशयप्राणि० चियारः ( चस्‌ , २७,३८ ) 
बिलेशयंग्राणि० (असंसू , ७.७६) 
चिल्लिं-पु., प्रंसहपक्षिण चिण्हं), चिछः, शॉपिणे हितः 

है ( छुसू , ४६,७४ ) 


पृ, ४३ ) 












। 
। 




















. “सुख-न,, स्वस्तिकयन्त्र० अस्थिविदष्टशब्योद्ध रणो 
.. प्योगि (मुसू , ७.१० ) 
चिल्ली-खी,, वनस्पति० शाक७ क्षेत्रवास्तूकः 
( चसू , ४६.१३५ ) 
२७.९८ ) यवशाकम्‌ , 
यवशाकान्तरस्‌ ( सुसू . ४६,१६१ ) रक्तवास्तृकम्‌ 
द (सुचि, ६.८ ) 


गोडवास्तूकः (चसू, 


खैतचिल्ली शुनकचिली इति प्रकार० 
( रापरि, ७.६६ ) 
चिह्न-न,, चिहयते लक्ष्यते अनेनेति चिहमम; रूप, 
लक्षणम्‌ | “ सत्र छिड़माकृतिहक्षण चिह्न संस्थान 
व्यज्ञने रूपसित्यनथोन्तरम्‌ ?” ( चनि, १,९ ) 
चीडा-सखी., वनस्पति ० श्रीवेष्ठक 
(रा, १२,१९२ 
चीन-पु., देश० तत्नस्था छोकविदेषाः चीना एवं 
( चधि, १.१७ ) 
 घान्य० शालिभमेद:ः (चनि, ४,७५) कहुनुल्य- 
प्रीहिधान्य० दीत-स्निग्धादिषशिकादपान्तरणुणः 
( चसू , २७-१४ ) पष्टिकसेदः (ड, सुस्त , ४६,८) 
बन्ध० बहुभिश्वीनांशुकेः कृतों ब्रणबन्ध० से 
चाउपाजयोविघेयः (१८,१७; असंसू , ३८.४२ ) 
“करपूर-पु., कपूर ० गरुणा:-चीनकः कटुस्तिक्तोष्ण ईप- 
च्छीतः कफापहः कण्ठदोपहरों सेध्यः पाचन! कृमि 
नाशनः (रा, १२.६३ प्र. १०१ ) 
“ज-न,, खनिजधातु० तीक्षाकोहम्‌ 
( रा, १३.३० 


१२१ ) 


राग 


“पंट्ट-न,. ब्रणबन्धनद्रृध्येप्वेकम्‌ । चीनदेश एवो- 


स्धते, तदेशजनास्तु चीनयुगपट्टमिति बदुन्ति | स 
ख पत्रोणस्वे सेदः ( सुसू , १८.१६ ) 
“पिष्ट-न., खनिजधातु० सीसकम्‌ 
ह ( थे, ६.९१. प्र, २०९ ) 
“पिष्टक-न., खनिजधातु० सीसकम्‌ 
(थे, ६,२१; ए, २०९ ) 
चीनक-पु,, नियौस० चीनकर्पैर | 
( रा. १२.६३; छ० १०१ ) 
वनस्पति० प्रियछुः (थ, ६.५; पृ, २२०) 
चीनाक-न., वनस्पति० बल्लीफलम्‌ । “बीणकम्‌ 
(अह्ृसू , ६.८७ ) 
चीनाककेटी-ब्ली. , चेनस्पति० ककेटीफछ० अपुस ० 
गुणा:--रुच्या, शिशिरा, पित्तनाशनी, मधुरा, 
तृप्तिदा, हथा, दाहशोपापहारिणी 
हे का के. 22 (रा, ७,२६०; प्र, ४२ ) 





चीर-न., बल्कलम्‌ (र, २५,९५४ ) 
“पत्री-ख्री,, वनस्पति० चिल्ली 
( रापरि, ७.६६ ए. रे७३ ) 
-परणे-पु., वनस्पति० सर्जक 
द ( रा, ५,२०४ प्र, १९४ ) 
“राज्य-न,, जनपद्‌० कुरुक्षेत्रादू--दक्षिणदेश० 
सो5यमचत्वे स्हैसूरराज्येडन्तर्भवति 
( का, सं, उपोद्धाते ) ( काखिछ, २५,१३ ) 
“लुघध्थू-पु,, वनस्पतति० बिंदान्तरः 
( रा, ८.३० पृ, ३०० ) 
चीरक-पु., जनपद० कुरुक्षेत्रात्पूर्वदेश० 
( काखिल, २०,५ ) 
चीरलछि-पु., पक्षि० 'चीछ' 'चिह्ल” इति वा छोके 
( सुउ, ३५,६ ) 
चीरिपन्व-पु,, वनस्पति० कारवल्ली 
(रा, ७,२७८ पृ, ४५ ) 
'चीणै-वि,, पारदसंस्कार०, अस्ते क्ृतचारणं वा ह 
(२, ३०, १०६ ) 
चुक्र-त,, वनस्पति० गुणा:--अम्लूपन्र, ,लघूष्ण, वात- 
गुल्मनुत्‌, रुचिकृत्‌, दीपने, पथ्यम्‌, ईषत पित्त- 
कर च ( रा, ७.६४; छू, ३५२ ) 
हिं,--चुका, 
म.--चुका. 
बं,--चुका, 
कषासुत० अम्ल, शुक्तम्‌ 
( थ्र, ६,२४६ ४, २०० अहसू , १७.३ ) 
-( सुक्ा )-ल्ली., वनस्पति० 'चित्मा 
( थे, ५,३३ प्र, १७४ ) 
“फल-न,, वनस्पति० वृक्षास्कुम 
( रा, ६,१४४ प्र, ८९ ) 
-वास्तृक-न., वनस्पति० चुकम्‌ 
(रा, ७.६४ ४. २०२) ररररः 
चुक्रास्ल-न, , चिंझ्ासारः ( रा, ११,४१; छ, १७५). 
वनस्पति० चवृक्षाम्ठलम (रा, ६,१४३ पृ, 2९ ) 
चुक्राह्ना-त्री,, वनस्पति० झुद्गाम्लिका 
(रा, ५,४३२ छू, १७५ ) 
सुक्रिका-स्ली., वनस्पत्ति० क्षुद्राम्लिका 
(रा, ५,४३ प्र, १७५ 
चित्रा ( ध, ५.३३ छू. १७४ ) 
चुक्रम्‌ ( र. १०.८३ ) 
आसुत० (रा, १५,२९२ छू. २००७ ) -: 





२२६ [ चुक्रीका ] 
चुक्रीका-ल्री,, वनस्पति० चाद्नेरीशाक० 
द ( चचि, २४,१०१ ) 
खुचुक-पु., वनस्पति०, शाक० फल्लादिशाकवर्गोक्तसेक 
 शाकम्‌ (रापरि, ७.९४: पृ, ३५५)... 
चुचुन्द्री-त्री,, प्राणि० दीघेतुण्डनखी सुगंधिमूषिका; 
चिचुंद्री इति छोके। मधुरा स्रिग्धा शुक्रवर्धनी 
व्यवायिंनी च (घ. ६,४३२ प्‌, २७४ ) 
चुख्-सल्री,, वनस्पति० चन्ञः ( रापरि, ४.१८ छू. ३३६ ) 
-पॉणका-ब्ली.,, नाडीचभेदः, शाक० फल्लीचिल्ल्यादि- 
गणे ( चसू. २७.१०० ) 
-खत्री,, पत्रशाक० नाडिकाकारपन्रः “ चुंचु ' इति 
छोके । तद्गुणा:--पाके लघुजेन्तुन्त। पिच्छिलः 
चणिनां हितः, कषायमधुरः, आही, त्रिदोषहरअ्र 
'.. ( सुसू, ४६.२५१) पिच्छाबस्त्युपयुक्‍त द्रष्यम 
(सुउ, ४०,११३) कषायमधुरशाकवर्ग एक द्व्यम्‌ 
( सुसू, ४६,२४० ) 
खुण्ठी-ख्री,, भबद्धकूप: “ भुआ ” नाम नद्याः समीपे 
तत्कालकृता छघुकृपिका;। गिरिपल्वलम्‌-पव्वलूम 
 अखात इति (सुसू , ४५,४ ड. ) 
चुमचुमायन-न., वेदना० चुमुचुमायनम्‌ 
(ड सुसू , ४२.१० ) द्र० चुमुचुमायन 
चुमुचुमायन-न., वेदना० सर्षेपकल्कावलिप्तानामिवा- 
द्वरानां वेदना ( सुनि, १.२५ ) 
चुम्बक-न., खनिजद्गव्य० कान्तलोहगप्रकार 
(थे. ६.२९ पृ, २११ ) 


कान्तलोहस्य पश्चप्रकारेष्वेकम्‌ | कान्तलोह पत्नविध॑ 
स्मृतम-आमक, चुस्बके, कक, द्वावके, रोमकान्तं 
च (र. ५.८९ ) 
पु., अन्थेकदेशग्राही पल्लवग्नाही विद्वान्‌। कृपणः 
(२. ६.८ ) 
चुस्भल-त., वस्रचुम्बछे, पट्टमयः कोमकूपिण्ड:.._ 
(असंशा, ४.३८ ) 
चुरू-पु,, कफजक्रिमि० ( चसू , १५,४ (९ ) 
चुलुक-न., कवलछः ( २, १२.३७ ) 
चुलुकिन-पु., वारिशयप्राणि०ण, मत्खभेदः, सागर- 
_ वराहः (चसू , २७.४० ); प्राणि०, शिश्षुमारः 
( चचि, २८,१२८ ) 
चुछका-बश्ली., लोहे जातो रोग०, केषाश्चिदोषधिद्रव्याणां 
कल्केन छोहे सज्ञाता तारत्वहेमत्वरूपा पतड्ी 
कतिचिद्दिनानि स्थित्वा नहयन्ती चुलकेति व्यप- 
दिश्यते (२, <,५१ ) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [चूर्ण ] 
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चुंछ्िका-स्ली., वनस्पति० शाक०, छोणिका 
(२, १०.८३ ) 
चुलुकी-छ्नी., मत्स०, चुलकी, अस्था वसा मत्स्यवसा- 
नामग्र्या (चसू , २५.३८ ) 
चूचुक-न., शारीर०, स्तनाग्रभागः 
( सुचि, १७.४७; असंशा, ७,१३ ) 
-आकृति-वि., चूचुकाकारम्‌ , ख्रीकुचाग्रसमाकारम्‌ 
( अहसू , २५,२६ ) 
चूचू--पु., वनस्पति० नाडीकाकारपन्रः चुल्चू शाकवर्गे श्रेष्ठ 

( डसुसू , ४६९.३३५ ) 

चुज्चू--पु., वनस्पति० नाडिकाकारपन्रः चुल्चू शाकवर्गे 
श्रेष्ठ: ( सुसू , ४६.३२५ ) 
चूडा-ल्ली., शिखा ( कासू . २१ ) 
-करण-न, ,चोरुम्‌ , बारस्य प्रथमकेशकरतंनम्‌ । षोड- 
शसंस्कारेष्वष्टमः संस्कारः (कासू . २१ ) 
तृतीये वर्ष चोलम ( आश्, गह्यसूत्रम १।१७। १ ) 
सांवत्सरिकस्य चूडाकरणम्‌ 
( पारस्करगह्मसूजरम २।१।१ ) 
-करणीय-वि,, अध्याय ० चुडाकरण नाम चोढूमघधि- 
कृत्य कृतोअध्यायः ( कासू , २१ ) 
-मणि-पु., वनस्पति० काकसाची ० 
( ध, ४.२९ पू, १४० ) 
चूडास्ल-न., वनस्पति० वृक्षाम्ल्म्‌ 
(रा, ६.१४४ प. <९५ ) 
चूडाला-ल्ली., वनस्पति० सुस्था (रा, ६.६१ ४. १५ ) 
चूत-पु., वनस्पति० आम्र: (घ, ५,१ पृ. १६९) 
आम्रवृक्षण, स च वसन्‍्ते पुष्पितो भवति ( सुसू 
२७ ) “ अपुष्पफलवानाम्रः पुष्पितश्न्यूत उच्यते। 
पुष्पे: फलेश्व संयुक्त: सहकारः स उच्यते ”” 

( ध, ५.१ प्र, १६९ ) 
चूतास्थि-न., आम्रफलास्थि ( २. १६.११० ) 
चूरु-न., पुरीषज-कृमि०, सप्तानाम्‌ अजववियवादीनाम- 

न्‍्यतमः ( सुउछ, ५४,< ) 
चूणे-पु., न.;*सुपिष्ट वस्यगाछित शुष्क द्वव्यम्‌ 
द ( चचि, १.४७; सुसू , ३७,११ ) 
( असंक, < ) सुधा, चब्यतास्बूछपत्र- 
सहितद्गब्येष्वेकम्‌ ( सुचि, २४,२१; र, १२.३८ ) 
क्षार०, ताम्बूले समुपयुक्तानि क्षारापरामिधानानि 


चूणोनि-- अजुनवृक्षजमकौहय, कुटजे, करज्षज, 


जलज, मोक्तिकं, शेलाहय, स्फाटिक्यं, झुक्‍त्यादिज च 
न ः (ध. हे परि, २० ) 





| 
। 
। 

















है। चूर्णपारद्‌ ] 






कड्लोलकम्‌ ( ध. २.३७ पृ, १०२ ) 
_-पारद-न., खनिज० हिडूलम्‌ (घ, ६.४० पर, २१४) 
: "प्रकुश्च-पु., चूणस्थ मुष्टिः । कराहुलिचतुष्कमूला- 
वधिसित चूणम्‌ ( सुसू , ४३.३ ) 

-प्रयोग-पु., चूणेस्य नानाकर्ससु योजना. ग्रहण्याम- 
विकारेंघु ब्रणावत्यझ्ञनादिषु च ( काखिल, ३.३६ ) 
अस्क्‍्स्थापनाय चूणस्य उपयोजनम्‌ (असंसू , 
३६.१० ) अस॒क्‍्स्रावणाय चूर्णानि (असंसू, 
३६.१० ) अजक्ञनार्थम्‌ (असंसू, ३२.५), 
प्रतिसारणार्थम्‌ ( असंसू , ३१.१३ ) नस्यथार्थेम्‌ 

(असंसू , २५.५ ) 

“बस्ति-पु., भास्थापनबस्ति० स॒ झुलादिविकारेपूप- 
युक्त: ( काखिल, १८.४८ ) 

“वज्ञ-न., वफ्रान्तम्‌ (रा, १३.५० प्र. २१५) 

“शोधन-न., त्रणशो घनकल्प ० कासीसादिकम्‌ 

द (सुचि, १.६२ ड ) 
चूणेक-पु., षष्टिकशालिमेदः ( सुसू . ४६.८ ) 
चूणः, सुधा ( च३, १०.१९ ) 


अरिप्टलक्षण० निरतिशय रुग्णस्य दन्तेषु श्रेतक्षार- 


सदृशः सुधासद॒शो वा मरूः सब्वितो दृब्यते 
( चइईं, १.२१ ) 
चूणाअन-न., योग० चुणेस्वरूपमझ्ननम्‌ । चूणोझन- 
द्रब्याणि समुद्रफेन:, सनन्‍्धव, शड़ो, मुठ्रः, शुक्न- 
. मरिचम्‌ एतेषां चूणंरज्ञिते नेत्र कण्ड्रक्किन्नवर्त्मानि 
. च विनश्यन्ति (सुठझ, १२.५१ ) तस्थ प्रमाण- 
शलाकाद्रय लेखनचूणस्थ, तिखत्रो रोपणस्य, चतस्रः 
प्रसादनस्य इति ( सुछ, १८,६० ८०-५३ ) 
चूणायस्क्रति-न्नी,, योग० चूणयुक्ता अयरक्वति 
( चचि, १३,७३ ) 
चूणित-वि. : अहुधा खण्डीकृतम्‌ ( सुसू , १८.३० ) 
* न., काण्डभम्नस्य प्रकार, क्षुण्णमस्थि तन्च शब्द- 
स्पशाभ्यामवरगन्तव्यम्‌ ; चूर्णितं भभम्‌ 


(सुनि, १५.१० ) 


. वि., व्रणभेदः अस्थिसमाश्रितो बणः 
( अहसू , २५,६८ ) 
चूलिका- स्री., लवण० चुललिकालवर्ण नवसागरः 
( र, ३०,<८ ) 
-पटु -न., छवण० नवसागरः (२.१२,७६ ) 
-लवण-न,, छूवण० नवसागरः 


( २, ४,६५७ र, १०.६९ रा, १४.१; र. ३, १४२) 
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[ चेतस्‌ ] 
चूलिनी-चप्ली.,, वनस्पति० शाल्मली 
(थे, ५.१२७ पृ, १५९५०) 
चूषण-न., कर्षणम्‌ चूषण पानम्‌, लक्षणया पानार्थ 
सुखेन पेयद्रव्याकर्षणसमपि चूषणपद्वाच्यमिति 
अवधेयम्‌ ( अहसू , २५.२६ ) द 
आचृषणयश्न शशज्भादि ( अहसू, २८.३५ ) 
चेतकी-छ्ली., वनस्पति० हरीतकी ( ध. १,२०५ एू. ४५) 
चेतन-न., ज्ञानवत्‌ चेतति संजानीते इति चेतन 
( चसू . १.४७ ) 
( चेतना )-ब्ली., चेतन्यम्‌ ( असंशा, २.१६ ) 
जानकारणम्‌ आत्मा ( चशा, ६.४) 
-च्युति-बत्ली,, छक्षण० चित्तनाशः (सुड, ३५.३७ ) 
-धातु-पु., भूवात्मा (चशा, ४.८) आत्मा 
. ( चसू, २५.५ ; सुशा, ३.१८ ) केंवलश्रेतनः 
पुरुषः पुरि शरीरे शेते इति व्युत्पत्या य आत्मा 
पुरुषशब्देनोच्यते सः (चशा, १,१६; २.३२ ) 
ज्ञानाधिकरण क्षात्मा (चसू , ११.१३). 
-निबन्ध-न., वेशेष्यचेतनाधातोम॑मैसु विशेषेण 
निबद्धत्वम्‌ ( चसि, ५.३ ) 
-वत्‌-पु., चेतना ज्ञान तद्दानू, चेतनायुक्त शआात्मा 
पुरुषो वा (सुशा, १.९; चशा, ४.८ ) 
वि., सेन्द्रियं ( दव्यम्र्‌ ) ( चसू . २६.१० ) 
 >स्थान-न., संवेदनास्थानम्‌ । हृदयम्‌ । संबित- 
. स्थानम्‌ ( सुशा, ४.३१ ) 
चेतनाधिष्ठान-वि.,_ चेतनाया. अधिष्ठानं. चेतना 
अधितिष्टति अस्मिन्‌ इति चेतनाधिष्ठानम्‌ , हृदय- 
मिल्यर्थः ( चशा, ७.८ ) 
चेतनाधिष्ठानभूत-वि., चेतनस्य भात्मनः अधिष्ठानमूर्त 
शरीरम्‌ (चशा, ६.४ ) 
चेतनाल॒वृत्ति-ल्ली,, चैतनन्‍्यसंतानः चेतनायाः अवा- 
हसातत्यमिंत्यर्थ: ( चसू , ३०.२२ ) 
चेतनिका-ल्ली., वनस्पति" हरीतकी (रा, ११,३०६ ) 
चेतनीया-ल्ली., वनस्पति० ऋद्धिः (रा, ५,१८७ प्र, ३४) 
चेतयित-पु., चेतनः, साक्षी, पुरुषः । चेतनपुरुषसंसरगा- 
द्चेतनमयबव्यक्ते चेतनावदिव “अचेतन चेतनावदिव 
लिड्गम्‌ , इति सांख्यकोशो5नुसन्धेयो भवतीति 
पुरुषश्रेतयिता (सुशा. १.८) है 
चेतस-न. , मनः ( चसू , <.४ असंनि, २०,४२ ) 
-समवायिन-वि,, मनःसंबंधि 
( चसू , ११,३८ ) 
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( चेतो- ) विकार-पएु., उन्‍्मादादिमानसिकविकार 


क्‍ ( सुचि, ४०,४६ ) 
चेतिका-श्ली., वनस्पति० जाती 

(घ. ५, १३७ पृ, १९८ ) 
चेल-न., वस्रम्‌ ( चशा, ८.२४ ) 

चेष्टा-त्री., क्रिया ( चशा, ६.७ ) 

व्यापारः (चसू , <.४ ) 
: कायपरिस्पन्दः (ड, सुसू . २.३ ) 
चलनात्मक कमें, वायवीयों भावः ( सुशा. १.५ ) 
कायवादानोव्यापारः ( अहसू , ११.१ ) 
प्रसारणाकुश्बनविनमनोन्नमनतियेग्गमनानि पद्च 
चेष्टा:। अन्ये तु गतिप्रसारणोल्क्षेपणनिमेषोन्सेषे: 
 पद्नम्िः प्रकोरे: पदञ्मघा । प्राकृतव्यानस्थ क्मे 
.... ( छुनि, १.१८ ) 
-निवृत्ति-ब्ली., क्रियाद्यागः ( अहसू .-२८,८ ) 

* “प्रचार-पु., शयनपरिवर्तनादिगतिः (सुस्‌ .१९,६ ) 
:  श्राकुश्चनप्रसरणादिका क्रिया (सुचि, ३,७० ) 
-प्रणाश-पु., लछक्षण० चेशनां प्रणाश 

( चसू . १७,५५९ ) 
चेष्टाहारव्यपाश्रय-वि,, चेशहारगोचरम्‌ । चेष्टाहार- 

४: विषयम्‌ (चसू, ६.३ ) 

चेष्टित-न., कार्यम्‌ ( सुचि, ३८.१६ ) 

चेष्टोपधघात-पु., चेशहानिः (सुशा, ६.२६ ) 

चैतन्य-न., चेतना, ज्ञानम्‌ ( चसू , १.५६ ) 
चैत्य-न., रचितमायतन चित्यस्त्र इृदम्‌ इति चेत्यम्‌ 
वेदिकबोडजैनादीनाम्‌ ( चइ, १२,२८ ) 
: पु., न,, ग्रामदेवता श्रयो महातरु 
( चचि, २३,१५५ चसू . ८.१९ ) 
देवालूयः, वेदिः यज्ञस्थानम्‌ ( चक, १.९ ) 
बोद्धालयः ( सुशा, १०.३ चनि, ७.१४ ) 
. ( अहसू , २.३३ ) 
इमशानवृक्षः ( सुचि, २४.५२ ) 
चिता ( असंसू , ३.४५ ) 
“द्वुम-पु., वनस्पति० पिप्पछः (घ. ५.८० प्र, १८७ ) 
चैत्ररथ-न., उद्याननाम; गन्धर्वशजस्थ चित्ररथस्थेदं वनम्‌ 
( चसू . २६.६ ) 

_चैंठवेणिका-स्री., वश्रप्ट० ( अहसू . २२.२५ ) 

चैंलिक-न., कर्पटम्‌ ( १८,४३ ) 

प्वीक्ष-वि., निर्मेठम्‌ ( असंउ, ४ ) 


चोच-न., वनस्पति० त्वक्‌ ( थ. २.५०; पर. ७५ सुचि. 


१७,१५; असंसू , १६,३७ ) ( अहसू , १७, ४३ 
8 आह आम दल २, २१.१९०-९७ ) 
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[ चोण्ड ] 

त्वग्भेदो, वनवासिका त्वक्‌ । सुगन्धद्वव्य ० 

( सुसू ; ३८.२४ ) 

स्थूला त्वक्‌ यां शाल्मकमित्याचक्षते ( सुक , ६,३ ) 

नारिकेलफलम्‌ ( अहसू , <.४५; ३.३१ ) 

पनसफलम्‌ ( अहसू . ३.३१ ) 

चोर-पु., कुरुक्षेत्राइक्षिणदेश ०, “चोरः, चोर: इल्येक 
एवं । पद्मपुराणे चोलूस्य द्वविडदेशे उल्ेखो5स्ति । 
हैसुरस्य दक्षिणतः कावेरीसरित्तीरवर्ती “ तंजोर ” 


एति साम्प्रतिकप्रदेशविशेषविख्यातः 
(काखिल०, २५.१३ ) 


-पुषण्प-न., वनस्पति० यवानीपुष्पस्‌ ; ग्रन्थिपण 
ु (र., १६.६८ ) 
चोरक-एु., वनस्पति०, चोरपुष्पिका, शिरोरुजायां 
: अदेहे उपयुज्यते ( चसू , ३.२४ ) संज्ञास्थापन- 
गणे एक द्वव्यम्‌ ( चसू, ४.१८ ) गन्धद्वव्य- 
तत्‌ (खुसू, ३८.२४; चक, १.२३ ) विषज्न 
द्रब्यमू (सुक. ५,<४) महापेशाचिकघृते एक 
द्रव्यमू (चचि, ९,४५ ) गुणाः--शिशिरस्तिक्त 
उग्मगन्धो, विषन्नो, रक्तदोषप्नः कुष्ठकण्डूच्रणकृमि- 
समीरजित्‌ ( ध. ३.७१; प, १११ ) डष्णों, बात- 

कफापहो नासामुखरुजाजीणकृमिदोषविनाशनः 
(रा, १२,१२५; पृ, ११० ) 


-पत्र-पु., वनस्पति० छाक्षावृक्षः (सुसू , ३८.४८ ): 


चोल-पु., देश० ह&० “चोर” (काखिल २०.१३ ) 
चोष-पु., चुष्यमाणस्थेव वेदवा० (खुठ, ४३,७ ) 
आक्ृष्यमाणस्थेव दाहुप्रकारः ( छुचि. ३७,६७ ) 
पिपासा ( सुसू . २२,११.१७,५ ) 
-कुञ्जी-ब्ली,, वनस्पति० एछा (रा. ६.६९ पृ, ७८) 
चोषण-न,, क्रिया०, 
पुरुषेण आदो छिझ्ढ| वल्लादिना निबध्य चुषणीयम्‌ 
(२, २५,७० ) 
चौक्ष-वि., छुचि, शुद्धम्‌ ( चचि. ५,२१ ) 
चौक्षाचार-वि., चोौक्षः शुचिः आचारो यस्य सः 
चोण्स्य-वि, , अबद्धकूपश्रण्टी, तस्योदर्क तत्र भर्व॑ वा 
... चोण्व्यम्‌ । चोण्ढ्य चोण्ड वा। तत्त प्राद्ृषि पिबेत' 
( सुसू , ४५,८ ) 
_ चोण्व्यजल-चुण्टीभव पानीय तत्त अभिकरं, रूक्षं 


मधुरं, कफकृन्न च। “शिलाकीण स्वयं खओ 


नीछाजञ्ननसमोदकम्‌ । रुतावितानसंच्छज्न चोण्व्य- 
मित्यभिधीयते ' ( सुसू , ४५.३४ ) 

ग्ीण्ड-विं.,, चोण्व्यूजर्ू; पर्चतादी पाषाणनिम्नस्थित- 
मुद॒क त्रिदोषहरम ( असंसू , ६.१२ ) 


विपरीतरतजन्यदाहोपशमनाथ, 
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चोण्ड्य-वि., चोण्व्यम्‌ ( असंसू , ६.१२ ) 
चोरक-पु., वनस्पति० चोरकः 
(रा, १२.१२८ छू. ११० ) 
चोहार-( पु.) वनस्पति० यवानीबिशेषः, यवानिका 
... जन्तुनाशन इत्यपरपर्यायः | तहुणाः-कटुस्तिक्तोष्णो 
वातझष्मध्तः अष्ठो, दीपनो, दन्तरोगगुल्मोदर- 
शूछाइशेआध्मानकृमिच्छदिष्नो विशेषात्कृमिनाशनः 
. (धर, २.०३; रा, ६.१४२ ) 
च्यवन-पु., ऋषि०, योगापहरणचिन्तनाथ' हिमवत 
पाश्व समेतेपु महापिंष्वेकः । च्यवनप्राशनामकरसा- 
यनस्थ प्रथमसुपयोगं कृत्वा स सुबृद्धोडपि पुनर्थुवा- 
5भृत्‌ ( चचि, १.७२ ) 
न., ( पाश्वतः ) स्खलन संधीनाम्‌ ( चइ. ३.४ ) 
... स्रावः । शीघ्रत्वेनावस्नेसनम्‌ (सुसू . १५.५ (१) 
. >प्राश-पु., रसायनयोग०, तस्थ पाठः-बि्वो5पि- 
.. मन्‍्थः इयोनाकः काइमयः पाटलिबेछा चतस्रः 
पण्यः, पिंप्पल्लय:, अ्रदेष्टा, बहतीढुय, शज्गी, ताम- 
लकी, द्वाक्षा, जीवन्ती, पृष्करागुरवभयाउस्रता 
ऋडि.जीवकर्षमको, शटी, सुस्त, पुननंवा, मेदा, 
एछा, चंदनमुत्पर्, विदारी, वृषमूर, काकोली, 
काकनासिकेत्यतेषां पलोन्मितान्भागान्ग्राहयेत । 
चतुःशतभागान्‌ आमलछकस्य आहयेत्‌ । तंदेकध्य 
जलदोणे विपाचयेत । एवान्योषधानि गतरसानि 
ज्ात्वा ते रस गृहीत्वाउउमरूके निष्कुल कृत्वा 
तेल्सपिंपो: पलछद्वादशके भ्ृष्ठा, मत्स्यण्डिकाया 
अधेतुरां दत्वा लेहे साधयेत। सिद्धशीते लेह्दे 
घट्पछे मधुनः अदापयेत्‌ | तुगाक्षीयाश्रतुष्परू, 
पिप्पल्‍या द्विपर्ू, त्वगेलापत्रकेशराणां अद्येकमे्क 
पल निदध्यात । च्यवनप्राशः रसायनः कासश्वास- 
हरः क्षीणक्षतानां बूद्धानां, बालानामज्ञबधनः, 
स्वरक्षयमुरोरोंग हृद्दोंग वातशोणितं, पिपासां, 
मृत्रशुक्थान्दीषानपकर्षति । अस्या सेवनेन समेधां 
स्मृति कान्तिमनामयत्वम्‌ आायुःप्रकर्षः इन्द्रियबर्ूं, 
स्रीपु प्रहपेम , अभ्निवाद्धिं, वर्णप्रसाद, वातानुलोम्यं, 
जरानाश नवयोवरन च आम्ुवन्ति 
( चचि, १,६२-७४ ) 
उ्यावन-वि., विज्ावणः ( चसू , २६.४३ (३ ) 
( परिव०) च्युति; पातनम्‌ 
ह ( काखिल, १०.२३; सुनि, <,३. 
.. “मन्त्र-पु., गभपातनमजञ्नः ( सुचि, १५,५ ) 
आ, को, से, ४२ 
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उयुत-वि., स्खलित स्थानादधोगतम्‌ ( छुशा, ३.४ सुसू ) 
४७,११२ ) लम्बितं, विशिष्ट, सन्धिम्क्तप्रकारः 
( सुनि, १५,१२ ) 
च्युतांस-वि,, च्युतो स्थानाद्‌ अष्टाविवांसों यस्य स 
( चईं, १२,४ ) 


द्र्द्र 
छगण-न,, गवादिपश्यनामादों मरूः ( र, ३.४१ ) 
छगल-पु., प्राणि० छागः अजः इति यावत्‌ (२, २०, 
५७ ); आम्यपशुष्वेकः पशुः । तहुणाः:-नातिशीतो 
गुरु स्निग्धो सन्दपित्तकफोइनशिष्यन्दी पीनसना- 
शनभ्र ( सुसू , ४६.८७ ) 
छगलान्त्रिका-ल्ली., वनस्पति० बस्तान्त्रि 
( थे, १.१ पू, ६८ ) 
छगलानत्री-ल्ली,, वनस्पति० बृद्धदारकभेदः बुपन्नमेदः, 
इयामादिगणे निर्दिष्ट (सुसू, ३८,२५ ) तस्याः 
पत्राणि शाकत्वेनोपयुज्यते । चुझवादिंशाकवर्गे 
निर्देष्ठा (सुसू . ४६,२४५ ) अरयाः सूले ग्राह्मम्‌ | 
विरेचनद्वब्येषु निर्दिष्टा ( छुसू , १५.४ ) ह 
छगलाम्बु-न., छागमूत्रम्‌ , अजामृत्रम्‌ (सुठ, ५२,२२) 
छत्न-पु., वनस्पति० भूतृणम्‌ 

द ( ध, ४,४७०; रा, <.४२ छू. १४३,३६० ) 

न,, आातपत्रस्‌ ( असंउ, ४२ ) 
( छत्ना )-ल्ली,, वनस्पति० शतपुष्पा.... 
. (रा, ४.२ अहसू , २५,३२१ प्र, ६० ) 
मिश्रया वनस्पति० 
(रा, ४.६ ए. ६५ असंसू , ३८,२३ चचि, ५.४६ ) 

. द्रोणपुष्पीभेदः वनस्पति० (सुसू , १५,२५९ ) 
धान्यकम्‌ , वनस्पति० (असंउ, ५) 

. कोकिलाक्षः वनस्पति० ( चबि, <.१३५ ) 
महोषधि० सोमसमवीयों सहोषधिः । एकपत्रा 
महावीयों भिन्नाज्लनसमग्रभा । छत्रातिच्छत्रके 
विद्याद्रक्षोत्ते कन्द्सम्भवे ॥ तस्थाः उत्पत्तिस्थानं 
काइ्मीरस्थ दिव्य क्षुद्मानस नाम सरः 

(खुचि, ३०.१४ ३२.३३ ) 
“शुच्छ-पु., वनस्पति० गुण्ड 
( रापरि, ८६० ए४. ३६२ ) 
. -जारि-न्ली.,, शाक० करीषपछछादिजा बहवों जातयों 
ज्ञेया:। इये जातिः शीता, पीनसकर्त्नीा मधुरा 

गुर्वी च ( चसू , २७,१२३ ) 
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“धान्य-न,, वनस्पति० धान्यकम्‌ । 
( ध, २.६३ पृ. ४२ ) 
-धारण-न., छत्रस्य धारणम्‌ | तस्थ गुणाः-वर्षो 
निलरजो धर्महिमादीनां निवारणम्‌ । वण्य चक्षुष्य- 
मोजरस्थ शेकरं छत्नधारणंम्‌ ( चसू , ५,५०१; सुचि 
२४,७६ ) वण्य नेन्नहित वातवर्षाोतपापहम्‌ 
( असंसू , १२.५४ ) 
-पणे-पु., वनस्पति० सप्तपण 
क्‍ ( ध. ३,<८०; ए. ११२ ) 
-पुष्पक-पु., वनस्पति० तिछूक 
( थ. ५,१५८ पृ, २०२) 
छत्रकी-ख्ली.. रक्षण० नेकवर्णो छन्ननिभा तारा दृष्टिवां 
( असंउ, १७,२४० ) 
छत्राक-पु., वनस्पति० जालबबुरः गुणाः-शीत गुरु 
मधुरं नातिवातर्ू पीनसकरं च (चसू , २७,१२४ ) 
( रापरि, <.१४; छू. ३५०७ ) 
न, , शाक० , शिलीन्धः, ( २, ३०.९३ ) 
हिं,--सांपकी छत्री, कुकरमुत्ता 
म.-- आल्ंबे, अब्ठंबी 
( छत्राकी )-ल्री, वनस्पति० गन्धनाकुली 
(घ., ४.१०५ पर, १५५ ) 
छद-पु., न., वृक्षस्य पत्र यथा निम्बच्छदस्‌ 
छद॒न-न,, वृक्षस्य पत्रम्‌ ( सुनि, १७; असंचि, २.५१ ) 
तमालपत्रम्‌ ( ध, २.५२ छू, «० सुठ, ५१.५० ) 
छझमा-ल्ली., वनस्पति० मझ्लिष्ठा (रा, ६.१७; छू. १० ) 
छद्मिका-ब्ली., वनस्पति० गुड्डूची (रा. ३.२; पृ, ८ ) 
छ शोपसिद्ध-वि., छम्मना व्याजविशेषेण सिद्ध (मांस) 
. जुगुप्सानिवारणार्थमस्य प्रयोजन वतेते.. 

( चचि, ८,१५७ ) 
छन्‍्द-पु., अभिरछाषः ( सुसू , ४६९.४१८ » इच्छा 
ठन्दानुवर्तिन:-वि., चित्तानुगुणकारी ( अहसू , १३.७ ) 
छदन-पु., वनस्पति० निम्बः (रा, ५.४४; छू. १३) 

मदनः ( ध. १.१६८ पर, ३५ ) 
वमनम्‌ ( चसू , १,७९५ छुठ, ४५,१६ ) 
(चइ, ९,७ चनि. ६,१४ सुठ, ४२,१०४ ) 
-गण-पु., वमनगणः (अहसू , १५,१ ) 
छदोसनिका-ल्ली., वनस्पति० कटी 
(रा, ७,२०२ पृ, ४१ ) 
छर्दि-ब्ली., रुक्ष॑ण० वान्तिः वमनम्‌ ( चचि, २०.५ ) 
.. श्लामाशयात्‌ मुखमार्गेण दोषाणां बहिगेमनम्‌ ॥ 
रोग० निरुक्तिः:-दोषों वेगेरानन छादयन्‌ अद्भभजने 
. श्दुयन्‌ वक्‍त्राह॒हिर्निश्वरतीति छर्दि; (सुउ, ४५, ६) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ छदि ] 
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अन्तमोगज एको रोगः ( चसू . ११.४० ) 
संप्राप्तिः--वायुमेहास्नोतसि संप्रवृद्ध॒ उत्क्केश्य 
दोषांस्तत ऊर्ध्वमस्यन्‌ । आमाशयोत्क्ेशक्ृ॒तांश्व मम 
प्रपीड्यइछदिसुदीरयेत्‌ू (चंचि., २०,७ ) व्यानेन 
सह एकीभूत उदानो विरुद्धाहारसेवनाद वृद्धान 
दोषानुदीरयन्‌ शुशमूध्वेमागच्छति (सुउ, ४९.७ ) 
संख्या-वातजा-पित्तजा-कफजा-सन्निपातजा- 
द्विष्ार्थजेति पदञ्नविधा। ( चचि, २०.६ असंनि, ५, 
३०) पूर्वरूपम्‌-प्रसेको हृदयोत्क्ुशों भक्तस्थानभि- 
नन्‍्दनम्‌ । अशने द्वेष: (खुउ, ४५,८ चचि, २०,६) 
सामान्यरूपम्‌ -उत्केशाउ5स्यलावण्यप्रसेकाउरुचयश्व 
स्वोस्वपि छर्दिपु भवन्ति । वातजा-अस्यां वायुनामिं 
पृष्ठ च रुजन्‌ भाहारसुत्क्षिपेतू । ततो5ढुपाढपं 
विच्छिन्न फेनिं कषायें च वमति। तथा दब्दो- 
द्वारयुत क्ृष्णमच्छे क्ष्छेण वेगवच्च भवति । कासा- 
स्यशोषों हृत्पीडा मूर्थपीडा, स्वरपीडा छुमश्र 
भवन्ति । पित्तजा-क्षारोदकनिर्भ धूम हरितपीतक॑ 
सासगम्ले कट्टप्ण च वमति तृण्मूच्छो दाहतापाश्च 
भवरित | कफजा-सिस्धे घने श्रत केष्मतन्तुगवाक्षित 
मधुरं लवणं भूरिप्रसक्त छोमहषेण च वमति। 
मुखश्रयथुमाधुयतन्द्राहह्मासकासाश्च. भवन्ति । 
सर्वेजा-सर्वदोषकछिज्ञा भवति । छदिवेंगवती मृन्नश- 
कृदुन्धिः सचनिद्रिका । साखरविट्पूयरुक्रासश्रासवत्य- 
नुषब्ञलिनी ॥ सा असाध्या (असंनि, ५ ) द्विशर्थ- 
योगजा बीभत्सजा वा-द्विष्टाशुचिपूत्यमेध्यादिकाद 
घृणाकरात जाता छर्दि! अरस्या यथादोषछक्षण 
जानीयात्‌ । दोहदज्ञा-दाह्दविसाननाज्ञाता, अन्ये 
च गर्भनिमित्तामाहुः । अस्था लक्षणानुसारेण 


 तद्दोषजत परिकव्पनीयम्‌ । आमजा-विसूच्यादि- 


जाता छर्दि!ः । छक्षणानुसारेणा<स्थास्तत्तद्ोषजत्वे 
परिकल्पयेत । सात्म्यप्रकोपज्ञा अकस्मात्‌ सात्म्य- 
त्यागाज्जाता छदिं! । क्ृमिजा-कृमिजन्या छर्दिः 


(छुठ, ४५.१२ ) तस्या छक्षणानि-झूलवेपथु- 


हलासाः कृमिहृद्दोगलक्षणानि च भवन्ति ( असंनि, 
५) कुमिहद्रोगलक्षणानि-इयावनेनत्रता, तमः- 
प्रवेशो, हल्लासः, शोषः, कण्डूः, कफख़ुतिः, प्रत्त 
हृदय क्रकचेन दायत इव । बीमत्सजा, दोहदजा, 
आमजा, सात्म्यप्रकोपजा, कृमिजा इति छर्दिभेदाः 
केश्रित्कृताः । परम अनेकग्रकारापि एकेव पश्चमी 
छर्दिरिति सुश्रुतः, पद्भरवपि छर्दिषु यथास्वलक्षणे- 
दोष .विजानीयात्‌ । असाध्या-क्षीणस्योपद्ववयुक्ता- 
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5सक्‍पूययुक्ता, सचन्द्रिका प्रसक्ता च। सामान्य- 
चिकित्सा-सवो%छर्देयो यत आमाशयोत्कलेशभवाः 
सन्ति तस्मात्तास्वनशनरूपलद्धनमेवादा हितकरं 
भवति | लड्ढने बलिनो हितम्‌ (सुउ, ४५,१२-१७) 
चिकित्सा-छद्यो योगाः (सुउऊ, ४५,२७-३५७ ) 
बीभत्सजां छदि हृद्यतमद्रन्य: शमयेत्‌। दोाहदीं 
छरदि काह्लितिः फलेजयेत्‌ । छद्धनेः वामनेश् 
आमजां छर्दि जयेत्‌ | हृद्दोगवत्कृमिजछर्यों चिकित्सा 
कुयात्‌ (सुउ, ४५,२०-२६ ) भाद्यारादिपध्यम्‌- 
वमनादिशोधन-पेयादिक्रमानंतरं रूघु परिशुष्क 
सात्मयमत्न देयम्‌ (सुउझ, ४९,१७ ); संदर्भाः- 
( चसू, ११. ); ( चचि, २० ); ( चचि, <,६२ ); 
(चनि, १.२७); (चस्‌, १६.७ ) (चशा. 
४.१६ ) (.छुड, ४५) (सुशा, ३,१५७); 
(असंशा, ११, ); ( असंनि, ५); ( कासू , २५), 
-धन-पु. , वनस्पति० 'क्रिराततिक्त 
( घ, १.३४ पृ, १४ ) 
-चिकित्सित-न,, अध्याय० ( चचि, २०,१ ) 
“निग्रहज-वि., छदिनिम्नह्ाज्जातो (रोग ) यथा 
कण्ड्कोठारुचिव्यज्ञशोथपाण्डामयज्वरा: कृष्ठटछास- 
वीसपीश्च ( चसू , ७.१४ ) द 
द्र० “ उदावते ! क्‍ क्‍ क्‍ 
“निम्नदण-वि. , छदिप्नम । छदि निगुक्काति हन्ति इति 
छदिनिग्रहणः महाकपायवर्ग एको गण 
( चस्‌, ४.१४ ) 
-प्रतिषेघ-पु., अध्याय० (सुछ, ४९.१) 
-विघात-पु., छर्याघातों रोगद्ेतु० छर्दिविधातजों 
रोग० उदावर्ताझ्यः ( सुठ, ५५.१४ ) 
छर्दिका-ल्ली., वनस्पति० विष्णुक्रांता 
(थे. ४.११८; पृ, १५७ ) 
छद्योघात-पु., छदिविधातः (सुछ, ५५,३१ ) 
छल-न,, वचनविधातः छल नाम परिशठमर्थीभासम- 
पार्थक वाग्वस्तुमात्रसेव (चवि, <,५६ ) वचन- 
विधातो5थविकल्पोपपत्त्या च्छलम्‌ 
द ( चक्र, चवि, ८.५६ ) 
छल्ल-न., वल्कछुम्‌ ( स॒नि, १५,१० ) 
छल्टी--स्ली.,, वनस्पति० वृक्षविशेषः स्वनामख्यातः 
(असंउ, २) 
छवि-ल्ली,, प्रभा, कान्तिः 
र, २.६२ ) 


( असंसू, ३१.१४; 


[ छाया ] ३३१ 
छाग-पु., आम्यपशु० अजः ( असंसू , ६.११४ ) 
( धघ, वर्गतराणि १६; एछू. २८७ ) 
. “कण्णै-पु., वनस्पति० सजः (असंसू , १६.१३) 
“पयस-न., अजादुग्धम्‌ । 
( चसू , २७,२२२ ध., ६.१६७ पृ, २३५९ 
चचि, १९५,७१ ) 






“सूत्र-न, , अजामूत्रम्‌ 
( सुसू , ४५,२२३, असंस्‌., ६,१४४ ) 
“यक्ृत्पयोग-पु., योग० नक्तान्ध्यचिकित्सायाँ 
सगधासमन्वितं छागयकृत्‌ हुताशने विपाच्य 
भक्ष्यमाणं नक्तान्ध्य निहन्ति ( सुड, १७.२५ ) 
-लोह-न., अजरुघिरस्‌ (२, २५.३९ ) 
छागल-पु., “ द्व० छागः ?! (२, ३.८० ) 
छागसम्बन्धि (२, १०,७५० ) 
“पश्चक-न,, आजपंश्रकम्‌ । यथा-अजायाः मूत्र 
दुधि, दुग्ध, घृते, शक़द्धसश्रेति (२, १०,७५९ ) 
छागलान्च्रिका- ज्जी,, ) वनस्पति० वृद्ध दारुकः 
(घ, ४.१०७; ए. १५५ ) 
छागछान्त्री-ल्ली,, वनस्पति० बृद्धदारुकः 
(ध., ४.१०७; . १५५ ) 
छागान्तराधि-पु., अभवयव० छागस्य शरीरमध्यम 
( चचि, १४,२०५ ) 
छागिका-ल्ली., ग्रास्यपश्चु ० क्षता (२, १०.८८ ) 
छाण-न., छगणम्‌ ( २, ७.१८ ) 
छात्र-न., मधुप्रकार० पीतका, पिज्जछा यत्कुर्बन्ति 
'छत्रकाकारं हैमवते वने माछववने च तच्छान्नम 
( मधु )। क्रष्टों मधुजातय :-पौत्तिकं, आमरं, 
क्षोद्रे, माक्षिकं, छात्र, भाध्यमोद्यालक॑ दारक च॑ 
( सुसू, ४५,१३३ ) छात्रमधुगुणा -स्वादुपाकं, 
गुरु, हि, पिच्छिलं, रक्‍्तपित्तजित्‌ , खित्रमेहकृमिध्न 
च (सुसू , ४५,१३७ ) 
छादन-न,, आच्छादनम्‌ ( चचि, २५,४१ ) 
पु., वनस्पति० आतंगरः ( सहचरमभेदः ) 
(रा, १०.४१७ पृ, ६४ ) 
छादयत्‌-वि. पूरयत्‌ ( खुड, ४५.६ ) 
छाया-बल्ली., आतपाभावः आतपस्थितानां वृक्षादीनां 
स्वाकृत्यवच्छिन्नातपाभावः ( चचि, १,३९; सुसू 
४.५ ; सुचि, २४.८६ ) 
प्रकाशस्थितानामपि वृक्षादीनां वा स्वाकृत्यवाब्छि- 
ज्प्रकाशाभाव 






















































३३४ [ छायाविग्रतिपत्ति ] 
दर्पणगत प्रतिबिम्बस्‌ ( चचि, ९.१८ ) 
वर्ण: प्रभा (चसू, २४.३६ ) “ वर्णमाक्रामति 
च्छाया प्रभा वर्णप्रकाशिनी । आसन्ना लक्ष्यते 
च्छाया प्रभा दूराच्व रुक्ष्यते ” ( चईं, ७.१६ ) 
>.. वण्णप्रसाश्रय  प्रतिच्छायास्वरूप' वा रूपविशेषः । 
(०. (चवि, ४,७ ) छाया पद्चविधा-तत्र आकाशादू 
अमलखब्ञाकाशनीलनिसछा सरनेहा समप्रभेव 
वांतात्पांशु भस्मरूक्षारुतो5रुणा. इयावा निष्ममा 
स्वेदमऊगन्धि: । तेजसो हुतहताशविद्युत्तप्ततपनी 
यरक्ता दृष्टिसुखा । अम्भसो वदूयन्द्रनीलविमका 
घना सुस्तरिग्धा। भ्रुवों रुचिराभा घना स्थिरा 
स्रिग्धा शुद्धा, इयामा श्रेता च। तासां वायब्या 
विनाशाय क्लेशाय चातिमहते, रोषास्तु सुखोदया:। 
( असंशा, ५,६ ; चईं, ७,१० ) 

(सुसू , ३१; चइ, ७) 
पोगरलोहविशेषः । अन्न पाठभेदोपलछब्ध्या “ छाया 
पदस्‌ ( र, ५,७८ ह 

_-विध्रतिपत्ति-ल्री,, अध्यायसंज्ञा० छायावैकृतम्‌ 
. विश्रतिपत्तिविपरीतावबोधः ( छुसू . ३१.१ ) छाया 
_. पदञ्भविधा-स््रिग्वा विमछा रूक्षा मलिना संक्षिप्ता 
'' इति। वर्णश्रतुर्विध:--गोरः, कृष्ण, इशयामः, 
« गोरइ्यामः | प्रभा सप्तविधा-रक्ता, पीता, सिता, 
* '. ईंयावा, हरिता, पाण्डुरा, असिता इति 
( सुसू , ३१ ) 
-विवर्तत-न., ( परिव, ) छायायाः अन्यथा भवन 
छायावेकृतमितयर्थ,, छायाविषयकरिष्टलक्षणम्‌ 


ः क्‍ ( चइ, ७,७ ) 
+ “विशुष्क-वि:, छायायां झ॒ुष्कम्‌ 
। (सु, ६२.३२ ) 
द “शुष्क-वि, , ठायायाँ शुष्कम्‌ ( सुउ, १७.१८ ; 
* चचि, २३,१०४ ) 


छासि-न., तक्रम्‌ ( ध, ६.२११ पृ, २४६ ) 
छिद्ध-वि., अवंकाशः, खोतः, रन्प्रम्‌ (सुशा, १.१९ 
»,. चंशा, ७,१२; चइ, <.२०; चचि, ४.१६ ) 
* अस्य शब्दस्य दवादित्वेनः देवादिशब्देषु एव 
.... संनिवेशः साधुः । देवकृत छिंदरम-नेत्रे कर्णपालयां 
“ « च सिराजालवर्जित शास्तरनिर्दिष्ट स्थानम्‌ (सुठ 
-. १७.०५; सुसू , १६.३ ) देवकृते छिद्दे इति देवेन 
.. कणव्यधार्थ सूयोोकद्ह्यमानग्रतनुप्रदेशरूप सिरा- 
“. दिभी रहिते, निोहितागमन च छिद्धं कृतमस्तीति 
भाव: ( सुसू , १६,३ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


नहीं जी ५ह५जता जी >ञरी तन फकी जी कनीयी बनी «री टीफिनी धीमी जी करी लिन बनी सकी हरी हरी. जौीं बी की किन फल जीती तल ता 









[ छिन्नश्वास ] 





“प्रहारिन---विं,, छिद्वथु अहतुमस्ति शीलमस्थेति 
छिद्रप्रहारी ( चशा, ४,३८५. (२ ) 
-बेदेही-ख्री,, वनस्पति० गजपिप्पली 
(रा, ६.११७ ; पर, 2५) 
छिद्गान्त-पु., वनस्पति० नलः ( रा. <.२२२; पृ. १६२) 
छिद्गाफल-न., भेषज्यद्वब्य० मायाफलूम्‌ 
( रापरि, ६,२२ ए., ३४६ ) 
छिद्विन-वि., सच्छिद्रः कृमिकृतच्छिदः (दन्तः )...... 
( स॒ुनि. १६,२५९ ) 
छिद्वोदर-न., रोग० उदररोगभेद० (चचि. १३.४३; 
सुचि, १४.१७; सुनि, ७.१५, चसू , १९.४ 
(१); असंनि, १२.१६; अहसू, १९,५ ) 
द्र्० जउदर है 
छिन्न-वि,, सद्योत्रणस्थ प्रकारः ( सुचि, २,९५ ) ऋतजुस्तिर- 
श्रीनो5पि आयतो त्रणों गान्नस्यः च पातन हस्तादि- 
सम्बद्ध 'छिन्नम इत्यभिधीयते ( सुचि, २.१० ) 
अस्थिभप्नस्थ अकारः, अन्यतरपाश्शावशिष्ट छिन्नम्‌ 


(सुनि, १५.१० ) 
महाकुष्टेष्वबस्था० (२. २९५,२६ ) 
पु., शासभेद०, छिल्नश्वासः द्र० “* छिन्नश्वास, 
श्वास ” (सुउठ, ५१.११ ) 
( छिन्ना )-ल्ली,, वनस्पति० ग़ुद्डूची (ध., १.१; पृ, ७ 
र, २२,७०८ ) 


मद्दामुण्डी (रा, ५.२२० पृ, ३८ ) 
-अ्न्थिनिका-ल्ली., वनस्पति० मुण्डी 
( थे. १,१६० ; ९. ३२० ) 
-अ्रन्थी-स्री,, वनस्पति० तिरुकन्द ह 
( रापरि, ७,०५३; प. ३५१ ) 
-पत्रा-स्री,, वनस्पति० अम्बष्टा 
( रा, ४,१७१; [ृ. ११८ ) 
-रूह-पु.,, वनस्पति० तिलकः 
( रा. १०.२६६; हू. २०२ ) 
“( रुहा ) ञ्ली., वनस्पति० गुड्डूची 
( ध, १.१० पृ, ७ सुसू , ३८,३०५ र, २८.४१ ) 
सछकी ( रा, ११.१९७ प्र, १२२ ) 
केतकीभेदः, सुवर्णकेतकी (रा, १०३, पर, २०४ ) 
“रूढ-वि,. पूव छिन्नः पश्चादृढः शालि० 
-रोहा-ल्ली., वनस्पति० गुड्ची द 
(असंस्‌ , १६.३५; अहसू , १५.४५ ) 
“श्वास-पु., श्रासभेदः, पद्नश्वासप्रकारेष्वेकः (चसू 
१९.४; चचि, १७,५२ ) लक्षणम-आध्मान 
बस्तिदाहः सवेदन कष्टाच्छूसनम्‌ 
( सुठछ, ५१,११ ) 











[ छिन्नांशुंका ] 
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छिन्नांशुका-ल्ली., विषमच्छिन्नदग्धाभा सरुग्‌ दृष्टि 
( असंउ, १७, ) 
छिन्नाड्री-छी., वनस्पति० गुड्ची (घ, १.२ प्र, « ) 
छिन्नोद्भवा-श्री,, वनस्पति० गुड़ूची ( घ. १.१ पर, ७, ) 
छिल्ि-ब्ली., वृक्षत्रक्‌ ( र, १८,११४ ) 
छिल्ली-ब्री., दृक्षत्वकू (र, १७.१८ ) 
छुच्छुन्द्र-प., भूषिक० तदृष्टछक्षणं-तृट्‌ , छर्विज्वरो, 
दोबल्य, ग्रीवास्तम्भ छशोफो, गन्धाज्ञान, 
विसूचिका च (सुक, ७,१६-१७ असंउ ४६ ) 
( छुच्छुन्द्री /-ल्ली., मूषिक०, गन्धमूषिका 
( सुशा, १०,०५१ असंशा, १२.५ ) 
छुरिकापन्नी-ल्ली., वनस्पति० ख्ेता (रापरि, ५.४६ 
पृ, ३४४ ) 
छेद-पु., छेदनम्‌ , द्वैघीकरणम्‌ (सुसू , १८,२१ ) 
भ्रगण्डशड्डुछछाटाक्षिपुटीदुन्तवेष्टककक्षाकुक्षिवड्लु- 
णेपु _तियेकूछेदः उत्तः (सुसू , ५.१३ ) 
छक्षण० ( चसू , १७,२५९ ) 
-शब्द-पु., छेदशब्दोचारण शुभसूचकम्‌ ' ग्रन्थ्य- 
बुदादिपु रोगेषु सदा छेदशब्दस्तु पूजितः ? 
( छुसू , २५,४२ ) 
छेदक-न,, खनिजधातु० कान्तलोहमस 
(रा, १३,२८ पृ, २११ ) 
छेदन-त,, उपक्रम०, शब्यतन्त्र शखस्तरादिना द्विधा 


अनेकधा वा करणम्‌ (चसू , ११.५०, सुचि, १,८) 


( सुचि, १५.३ ) 
पड़िघशस्रकर्मस्वेकमस ( चचि, २५.५५ ) 
साक्षाच्छेदनक्रियाजन्यवेदनासदशो वेदनाविशेष 

( खुसू , २२.११ ) 
छिद्यंते शारीरावयवा अनेन इति छेदुने ( शख्रम ) 

( चशा, <,४४ ) 


छेदनावकाश-पु छेदनस्थानम्‌ ( चशा, <,४४ ) 


छेदनीय-वि,, अपतर्पणकारकम्‌ ( चसू , २६.८ ) 
पु,, वनस्पति० कतकम्‌ ( ध., ३,१७२ एव, १२५ ) 
छेदिन--वि., मेदःक्षेष्मादिग्रन्थिन्त ( क्षारकमैविशेषः ) 
( अहृसू . ६.१५१ ) 

छेद्य-न,, अष्टविधशस्त्रकमेंस्वेकम्‌ ( सुसू , ५.५ ) 

- छेद्या रोभाः-भगनदरों, ग्रन्थिः, छेष्मिकस्तिल- 
कालको प्रणबरत्म, सर्वाण्यडुुदानि, अर्शों वातिकं 
क्रेश्मिकं च, चर्मकीलो5स्थिमांसगं शल्य, जतुमणि- 
मॉससंघातों, गलशुण्डिका, स्रायुमांससिराकोथो 
वब्मीकं, शतपॉनकोी5धघष उपदशो मॉसकन्धाधि- 
मांसकश्व ( सुसू, २७,३-० ) 

“रोगप्रतिषेघ-४., अध्याय० ( छुठछ, १५,१ ) 
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जगत्‌-न., सृष्टि: ( सुशा, १.३ ) 


-प्रधानभिषजू-पएु., श्रीधन्वन्तरिः (र. १.१) 
जगल-पु., आसुत० भक्तकिण्वक्ृता सुर... 

( चसू . २७.१८१ ) 
मथस्य घनतरभागः, तस्थ गुणा:-आही, उष्णः पक्ता 
रूक्ष), तृद्कफशोफकृत्‌ , हृथयः, प्रवाहिका5डटोप- 
दुनोमाउनिल्शोषपहत्‌ ( सुसू , ४५,१८०-८१ ) 
दोफल्तः ( चसू , २७,१८१ ) 

जग्ध-वि., भक्षितम्‌ (छुचि, ५.०२ ) . 

जघन-प., प्रत्येग० कव्या: पुरोभागः, भगास्थिसमीपो 
भागः ( सुशा, २.८ ) अस्थिवहानां ख्रोतसां सेदो 
मूर्ल जधने च (चवि, ५,८ ) कव्याः पश्चिमो भाग 


द ( छुशा, ६.२६ ) 
स्त्रीकटिं: ( सुशा, १०,६ ) 
“सक्त-वि., कटिसक्तः ( सुचि, १५,१२ ) 
जघन्य-वि., पश्चाह्नवम्‌ ( चसू . २०.७ ) 
अन्तिमम्‌ ( सुचि, ७.२८ ) ह 
-वेग-पु., भद्पो हीनो वा वेग: वमने जघन्य-मध्य- 
प्रवरा इति न्नयो वेगा भवन्ति तथेव विरेचने5पि 


( चसि. १.१३ ) 
जड़म-वि,, गतिशीलः प्राणी, मनुष्यादि 
( चसू , २६.३९ ) 


पु., चतुर्विधाः जज्जमाः जरायुजः अण्डजः स्वद॒ज़ 
उन्निज्श्व॒ ( सुसू , १,३० ) 

-विष-न., विष०, जह्जमग्राणिनां विषम; सपो 
कीटोन्द्राल्तावृश्चिका गृहगोधिकाः । जलीकाम त्स्य- 
मेडूकाः कणभाः सकृर्कंटकाः । श्वसिदष्याप्रगोमायु- 
तरक्षुनकुलादयः ये चापि दुंष्टिंणः तेषां देष्टोत्थ विष 
जज्म विषमित्युच्यते ( चचि, २३,९५-२० ) 
तस्थाधिष्ठानानि “ दृष्टिनिःश्वासदंष्टानखमृत्रपुरीष- 
शुऋछालातंवमुखसन्दंशविशरधिततुण्डास्थिपित्तशूक- 
शवानीति * ( सुक, ३.४ ) 
विषजन्यलक्षणानि-निंद्रां तंद्रां छुमें' दाह सपाक॑ 
 छोमहरषण शोफसतिसारं च जनयेत्‌ .. . 

एक डे ( चचि, २३.१५ ) 

| -विषविज्ञानीय-वि., भध्याय० ( सुक, २.१ है 
जड़्मात्मक-वि,, प्राणिजः स्नहादिः, जज्नमात्मकस्तु बसा 
मजा सर्पिरिति (चवि, <.१५० ) 


जड़धघा-स्री,, शारीर० गुल्फजासुमध्यः; -जॉन्वधस्ताकाग 
(अरबि,, ४,११७ ) 















३३४ [ जड्जापिण्डिका | 
“पिण्डिका-ब्नी,, जड्भाया मांसपिण्डम्‌, षटपन्चा- 
शत्प्ल्यद्वेष्वेकम्‌ ( चशा, ७.११ ) 
“मध्य-न,, जड्भाया मध्यम्‌ ( असंशा, ८,१३० ) 
-रुजा-ख्री., लक्षण० जड्डाया: शूलम 
( अहसू, १४.३० ) 
“शूल-पु., रक्षण० जड्भाययाः: शलमयी वेदना 
( चसि, २.१६ ) 
>शोष-पु., छक्षण०, जड्डायाः शोष 
द .._ (चसि. २.१६ ) 
-संग्रह-पु., लक्षण० जड्भाया जआकुब्बनादिकमो- 
... क्षमत्वम ( चसू, १४.२३ ) 
-सदन-न,, लक्षण० जड्ञायाः सादो नाम' अवसादो- 
अनुत्साहः, तेन जद्भादोबेल्यम्‌ ( चसि, ७.४१ ) 
>स्तम्म-पु., लक्षण० जद्भायाः स्तम्भः ( चसि, २.१६) 
जद्ब॒ाति-ब्री,, लक्षण० जज्ाशलम्‌( चंसू, १४.२३ ) 
जद्भाल-प., पश्चु० प्रशस्तजड्भावान्‌ पश्ुरित्यर्थ: । एणहरि- 
णक्षकुरड्करालकृतमालशरभश्वदृष्टा एपतचा रुष्कर- 
स्गमातृकाप्रभ्ततयः जघालाः (सुसू, ४६.५४ ) 
तन्मांसगुणाः-कषारय मधुरं छूघु वातपित्तद्रं तीक्ष्ण 
: हुये बस्तिशोधनब्ञ ( सुसु, ४६.५४ ) 
जब्बुगस्थि-न., शारीर० जघादेशस्थो5स्थिविशेष 
ह (खुशा, ५.१९ ) 
जटा-ल्ली., वनस्पति० मूलम्‌ ( र, ५,१८० ) मु 
. ज्री,, वनस्पति० जटामांसी ( झुक, ६.१५ ) 
-मांसी-ल्ली, , वनस्पति० १ क्षुप॑, हिमालयेत्युच्च- 
प्रदेशेडस्योत्पत्ति:, तत्कदुः कंदुर्तेर्ल च चिकित्साया- 
सुपयुज्यते; ससूक्ष्मकेंसरापिज्जजटाकृति:, मधुरा, 
तिक्ता, कषाया, शीता, स्तिग्धा, कानितबलप्रदा, 
पित्तप्ती, मेध्या, दाद्विसपकुष्ठभूतपित्तमद्नाशिनी 
च (र, १०,१६.१८ ) २ कृष्णजटामांसीभेदः, 
तह्दुणाः-मधुरा, कषाया, बल्‍्या, त्वचाकान्तिप्रसा- 
दनी, वातकफन्नी, विषपित्तास्ननाशिनी (घ, ३.४५) 
३ भूतजटामांसी, मांसीभदः, तहुणा:-कषाया कट: 
/ शीतलछा, मोदकान्तिकारिणी, पित्तकफन्नी, भूत- 
.  दाहप्ती (रा, १२,९२ ) “मांसीद्वर्य कषाये च 
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वण्यपित्तकफापह रक्षोत्रत च खुगन्धि स्थाह्मातन्न . 


केश्यमुत्तमब्‌ / ( धं, ३,४५८ ) ४ जआकारशमसी 
(अभ्रमांसी )--मांसीमेदं); दीता, वण्यो; शोफ- 
नांडीज्नणंरजारूतागर्द भजालनाशिनी (रा, १२.९६ ) 
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हिं,---जटामांसी, 
म.--जटामांसी. 
गु.--जटामांसी, 
बं.--जटामांसी, 
ता,--जटामांसी, 
फा,--सुब्लुल 
“मूल[-ल्ली,, वनस्पति० शतावरी ( रा, ४,४३५ ) 
-रुद्रा[-ल्ली,, वनस्पति० रुद्बजटा ( रा, परि. ३.२५) 
-वती-छी., वनस्पति० जटामांसी (रा, १२.९१ ) 
-वल्ली-ब्ली., वनस्पति० रुद्रज़टा (रा, परि, ३,२०५) 
जटायु-पु., वनस्पति० गुग्गुछ्ुः ( ध, ३,१२७ ) 
जटाल-पु., वनस्पति० वटः (रा, ११.११३ ) 
मुष्ककः ( रा, ११,१२१ ) 
गुग्युल्ः ( रा, १९,१८३ ) 


( जटाला )-ल्ली., वनस्पति० जटामांसी ( रा. १२.५१ ) 


जटिन-पु., परतुदपक्षि० (चसू , २७,५१ ) 
स्यक्रीट० #ष्मप्रकोपणः ( असेउ, ४३ ) 
जटिल-पए., वनस्पति० कचूरः (रा, ६.१५६ ) 
दसनः ( रा. १०,११५ ) 
-( जटिला )-खत्री,, वनस्पति० बचा 
( काखिल ११.९६ ) 
जटठामांसी ( चसू ४.१८ ) द 
.. शुज्ञा (चसू , ४.१२ ) 
जटिलीभावः पु., केशानामन्योन्यमेलनम्‌ 
द ( चनि, ४.४७; सुनि, ६.५) 
जदीभूत-वि., जटा इव परस्परसंयुक्तम्‌ ( चईं, ८,४ ) 
जठर-न., शारीर० अध्न्यधिष्ठानमुद्रम्‌ (चचि,१३.३७ ) 
रोग० उद्ररोगः ( छुनि, ७.७ ) 
“उयथा-ल्ली.,, रोग० उदररोगः ( र, २.५३ ) 
अतिसारः ( २, २.५३) 
“शिखिन.--पु., जाटराक्‍िः( र, २७,६६ ) 
जठरामय पु., रोग० अतिसारः (चचि, १९,८५) 
.. डउद॒ररोगः (र, २२,२८ ) जि रह 
जठरादित-वि,, जठररोगेण नाम उदररोगेण पीडितः 
( चसू , १३,५०५ ) 
जठरिन्‌- वि., डद्ररोगयुक्तः ( च३, ६.११ ) 
जड-वि,, मन्दब॒द्धि: ( चशा, ३,१५ ) 

म,, खलधिज० सीखकम्‌ (रा, १३,२० ) 
“-तां>छ्ली;, टैक्षेण० निःरंपनंदेता ( सुकं,. ४,३७ ) 
जतु-न., वनस्पेति० छोक्षां (सुंसू , २७.१८ ) 7. 

कल ( थे, ३,४२ ) 
















| जतुकृता | 
-कृता-वि., छाक्षामयी ( सुचि, २०.४३ ) 
“हुम-पु., वनस्पति० कोशाम्रः ( ध, ५.९ ) 
“पादप-पु., वन्र्पति० कोशाम्रः (थ., ५.९ ) 
“प्रकाश-वि,, छाक्षाप्रकाशः, लाक्षासदश इत्यथ्थ 
( छुचि,, १३.४ ) 
“मणि-पु., क्ुद्धरोग० तत्स्वरूपम्‌, नीरुजे, सममु- 
त्सन्ने, मण्डलमीषद्गक्त, छद्ष्ण, सहजम्‌ 
( सुनि, १३.४१ ) 
चमेकीरूसद॒शः सरुजः ( असंउ,३६,३१६ ) 
एने समुत्क्ृत्य क्षारेण वह्निना वा प्रदहित 
(झुचि, २०,३२-३३ ) 
अये छेद्यः (सुसू , २५.४-५ ) 
“मुख-पु., धान्य ० ब्रीहिभेदः जतु छाक्षा, तदाकृति 
मुर्ख यस्यासो जतुमुखः, नीहिबिशेष 
( सुसू . ४६.१२ ड ) 
“श्टत-वि., छाक्षालिप्तम ( असंचि, १० ) है & 
जतुका-ल्ली.,, वनस्पति० जन्तुका ( घ. ४.८८ ). 
प्राणि०, चसेचटिका ( चचि, १४.४८ ) 
जतूकर्ण-पु., पुनर्वेसोरात्रेयस्त्र शिष्यः, तन्त्रकत॑णा- 
मेकतमः ( चस्‌ , १.३१ ) 
जतूमुख-प्‌., धान्य० ब्रीहिः ( अहसू , ६.८ ) 
जञ्यु-न., शारीर० स्कनन्‍्धकक्षासन्ध्यस्थि ( चशा, ७,६ ) 
.. ओवासुलम्‌ ( सुसू , ४६.४४० ) 
“मूल-न., शारीर० कण्ठादधोविद्यमानो जल्जुद्बय- 
सध्यभागः ( असंनि, ४.२१ ) 
“हुण्डन-न., लक्षण० हुण्डन्न शिर:प्रश्ततीनामन्त 
प्रवेश:; वक्षस उपरोधः ( वचि, २८,२२ ) 
जत्वश्मक-जत्वश्मज-न,, खनिज० शिलाजतु 
(रा, १३,२२९ ) 
जन-पु., छोकः ( चनि, ६.१३ ) 
( जन )-पद्‌-पु., जनवसतिख्थानम्‌ ( चवि, ३.२० ) 
. मण्डलम्‌ ( चक्र. चनि, ६.१३ ) द 
“पद्मण्डरू-न,, जनपढ़ानां समूह्ृः (चवि, ३,३ ) 
“पदोद्ध्येस-पु असामान्यवतामप्येसि: प्रकृत्यादि: 
भिभोवमैलुष्याणां य्रेडन्बे भावाः सामान्यासतद्वे- 
गुण्यात्‌ समानकारझाः समानकिद्ञाश्व व्याथयो5मि- 
निर्वेतेमाना जनपद॒शुवृध्य॑ंसमल्ति | से तु खल्विमे 
भावाः सांसान्या जनपदेपु भवन्ति; सश्रथआ-वायु 
... रुंदक, दैशः, काल दृति । ततन्र. वांतमेव॑विधमना- 
7. रोग्यंकर विधात्‌ , .तंयेग्रो-पंथंर्सृविषध्षमतिस्तिमि 
, “  तमंतिचेलमंतिपंरंषमंत्तिशीतंमंत्युष्णमसिरुक्षमत्य- 
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 सिष्यन्दिनमतिभेरवारावमतिगप्रतिहतपरस्परगतिमति 
कुण्डलिनमसात्म्यगन्धबा ष्पसिकतापां झु धूमो पद्दत- 
मिति। उदक तु खब्व॒त्यर्थविक्तगन्धवर्णरसस्परी 
क्ेदबहुलमपक्रान्‍्तजलूचरविहज्जमुपक्षीणजलाशयम- 
प्रीतिकरमपगतगुणं विद्यात्‌ । देश पुनः अकछृति- 
विक्ृतवर्णगन्धरसस्पश कछ्लेदबहुल्मुपस््ट सरीसप- 
व्यालमशकशलछभमक्षिकामूषको रूक इ्माशा निकशकु- 
निजम्बूकादिभमिस्तृणोरूपोपवनवर्न्त प्रतानादिबहुलू- 
मपूर्ववद्वपतितशुब्कनष्टशस्य धूम्रपवन प्रध्मातपत- 
त्रिगणमुत्कृष्टश्रगणमुछ्भान्तव्यथितविविधम्गपक्षि- 
सद्जमुत्स॒ष्टनष्टधर्मेसल्यछजाचांर शी लगुणजनपद 

शश्वत्कुमितोदीणेसलिछाशर्य प्रततोल्कापातनिधात- 
भूमिकम्पमतिभयारावरूप  रुक्षताम्रारुणसिताअ- 
जालसंबूताकचन्द्रतारकम भीक्ष्ण ससंअमोद्धेगमिव 


सन्नासरुदितमिव सतमस्कमिव गुह्मकाचरितमिवा- 
ऋन्दितशब्दबहुर चाहिते विद्यात्‌ । कारें तु खलु 


यथर्तुलिड्ञाद्विपरीतलिज्ञमतिलिड् हीनलिज़ चाहित॑ 
व्यवस्येत्‌) ( चवि, ३,१३-७ ) ख्॒भावतो- वाता- 
जले, जलादेश, देशात्कार्ल गरीयस्तरं विद्यात्‌। 
वाय्वादीनां यद्वगुण्यमुत्पयते तस्थ मूलमधमे 

तन्मूल वाउसत्कमे पूर्वकृते, तयोयानि:ः प्रज्ञापराध 
एवं। तथा शस््रप्रभवस्यापि जनपदोोद्ध्वेसस्थाधम 


एवं हेतुभवति । तस्थ प्रतिकारोपायाः पत्च कमौणि 
विधिवद्धसायनोपयोगः, भेषजैदेहबूत्ति:, सत्य, दया 


दाने, बलयः, देवतार्चन, सद्बृत्तानुवर्तन, शान्ति 

आत्मरक्षणं, शिवानां जनपदानां सेवन, बह्मचर्य 

बह्मचारिणां च सेवन, धर्मशाखादिश्रवर्ण, साह्विके 
: धार्मिकेः सद्द संवादः ( चवि, ३.१३-१७ ) 
-पदोद्ध्वेलकर-वि., जनपदानामुद्ध्वंस करोति 


इति जनपदोद्ध्वंसकरः जनपदानासुद्ध्वंसो येन 


भवति तत्‌ ( चवि, ३,७ ) 
“पदोद्‌ ध्वेसन-न., जनपदोदूध्वेसः (चवि, ३.५ ) 
“पदोद्ध्वंसनीय-वि., अध्याय० ( चवि, ३.१ ) 
“प्रिय-पु., वनस्पति० नीलक्षिप्रुः ( रा, ७.६२) 
व्ष्टन्य  शिप्र; 
घधान्यकम्‌ (रा, ६.९८ ) 
“वल्छभपु., वनस्पति० रोहितकभेदः, ख्ेतरोद्दित 
( रा; ४२१८ ) अष्टग्य * रोहितक; 2? ..... 
जनक-प.; राजपि ० वेदेइ! ( चंशा, ६,२$ ) 
जनंनी-लरी,| माता ( कांसू, लेह|ध्याय ) 
वनस्पति० मंज्लिष्ठा, (रा, ६,१६:) ४ , 


[ जननी _] भ्श५ 





जन्तु-पु. नरः ( चचि, ३,२०७ ) 


३ ३६ [ जनिष्ठा ] 
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जन्तुका ( घ. ४.८८ ) द्र०  जतुका * 
कटुका ( ध, १.३८ ) 
जटामांसी (रा, १२.९१ ) 
अलक्तकः ( रा, ६.१२ ) 
( जना )-ल्ली., वनस्पति० कहुका ( थे. १.३८ ) 
जनिष्ठा-झ्ली., वनस्पति० हरिद्रा ( रा, ६.७९ ) 
जनेष्ट-पु., वनस्पति० मुद्गरः (रा, १०.२२ ) 
( जनेष्टा )-ल्ली., वनस्पति० जन्तुका ( रा, ३.१२८ ) 
द्र० “ जतुका 
ऋद्धिः ( रा. ५,१८८ ) 
जाती (रा, १०.९३२ ) 
जन्ती-ञ्ली., जयन्ती, कृमिपयोयः ( २. २०,२२२ ) 
जन्तीनु-ख्री., वनस्पति० काकोदुम्बरिका 
(२, २०.२२२ ) 


कीट० (चचि, ७,३२६ ) 
कृमिः ( सुसू , ४६,२४५ ) 
रोगोत्पादकः कृमिः ( र, ५.१५३ ) 
यूका ( सुचि, २४.२५ ) क्‍ 
“कम्बु-पु., भेषज्य० कृमिशह्भुः (रा. १३.२४७ ) 
-कारी-ब्ली., वनस्पति० जन्तुका (थे. ४.८८ ) 
द्र० जतुका ” 
अछक्तकः (रा, ६.१२ ) 
-कार्द्त-वि., ( छद्ग ) जन्तुदशः, जन्तुद्श्बारूस्य 
लक्षणानि-स्वस्थोडपि बाछो निशि न शेते, रक्त- 
. बिन्दुचिताज्ञश्व भवति ( कासू , २५.३५ ) 
-कृष्णा-ल्ली,, वनस्पति० जन्तुका ( ध, ४.८८ ) 
जतुका / 
.., “प-पु., वनस्पति० मातुलज्ः ( रा, ११.२७ ) 
:... , हिल्लु (ध, २,३६ ) 
विडज्ञम्‌ (र. ५,२०२ ) 
' ,(-प्ली.)-ब्ली., विडज्धम्‌ ( रा. ६.१५) 
>प्ी बटी-लछ्ली., पारदयोग० पारदगन्धकमण्डूराखु- 
कर्ण्यादिभिः सिद्धों भल्लातकपछाशबीजादियुक्तो5य 
. . योगः कृमिकृष्नाशकः (र, २०,१३०,३६ ) 
-जर्ध-वि., जन्तुभिभक्षितम्‌ ( अहसू. ५.४४ ) 
>जित्‌-पु., वनस्पति० जम्बीरः (रा, ११,१८-) 
-जुए्ट-वि., जन्तुयुक्तम्‌ ( अहसू, ६,१४१ ) 
“दुष्ट-वि., कृमिदुष्टम्‌ ( असंसू, ४०.५ ) 
“नाशन-प:. वनस्पति० यवानिका ( ध, २,९५३ ) 
न,, हिड्डु) (रा, ६.५९ ). 
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-फल-पु., वनस्पति० उदुम्बरः (रा, ११,१३७) 
>माता-पु., कृमिण० शोणितजः ( चसू, १५,४,( ९ ) 
-मारी-ल्ली., वनस्पति० निम्बूकः (रा, ११.१२) 
“रखस-पु., वनस्पति० अछक्तकः (रा, ६.१२) 
“हन्त्री-ल्ली,, वनस्पति० विडज्गस्‌ ( ध. २.११ ) 
जन्तुका-झ्ली,, वनस्पति० छाक्षा ( रा, ६.१४२ ) 
नाडीहिड्डू (थ. २.४० ) 
छता० क्ृष्णवल्ली, वृक्षरुह्द, बहुपन्रा, दीघफला, 
तियेक्फछा. कपिकच्छूफहोपमा इत्यस्थाः स्वरूपस्‌ 
(रा, ३.१२७,२५ ) शुणाः-तिक्ता, शीता, 
रुचिकरी, दीपनी, पित्तकफप्ती, दाहतृष्णावमिन्नी, 
रक्तदोषनाशिनी ( घ., ४.<८ ) द्व०  जतुका ! 
जन्तुमत्‌-वि., कृमियुक्तम्‌ ( अहसू. ५.७ ) 
जन्मन--न,, जननम्‌ ( चशा, ३.८). 
(जन्म )-काल-पु., प्रसवकारः (सुनि, <.१४ ) 
-बलप्रवृत्त-वि., शुक्रशोणितदुधि विना5पि मातुर- 
पचारबलजात:ः ( रोगः ) ( ड. सुसू, २४.५ ) 
जन्मध्ष-पु., जन्मराशिः ( इन्दुः असंशा० १२.१४ ) 
जन्मनक्षत्रम्‌ ( सुसू, ३२.४ ) 

जन्मादि-पु., गर्भाधानकालः जन्मन आदिरुत्पत्तिः 
कारण वा, तेन गर्भाधानकालछो5पि 

(अरु, अहसू. १.५ ) 

जप-पु., कर्म० इंश्वरस्सरणम्‌ । **कारपूर्वकगगायन्यादा- 

वर्तनम्‌ ' तजपस्तदर्थभावना ” इति योगसूत्रमप्य- 
नुसन्धेयस््‌ ( ड. खुड, ६०.२८.२५ ) 

( जपा )-न्ली,, वनस्पति० ग्रुणाः-कदुः उष्णा इन्द्रल॒प्त- 
कनाशक्ृत्‌ ( रा. १०.३९ ) 
हिं.---जासन्द, द 
म.-जासवन्‍न्द, 
'शु,णजासुद, 
बे,--जाबा 
ता.---शाम्बरात्ते 
जमदधि-पु.. ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथ 'हिमवत 

पाश्व समेतेषु मदर्षिष्वेकः ( चसू , ७.८ ) 

जम्बीर-पु., न., वनस्पति० फरणिजकः ( घ. ४.५२ ) 

अजकः (रा, १०.८४ ) 

मरुबकः ( थे, ४.५४ ) 

शाक० हरितशाकमुत्तरापथे जम्बीरगन्धि किश्ि- 
... दस्लम (ड'), तस्थ गुणा:--पाचनस्तीटक्षण:, सुरभि- 
«... मुखवेशञ्यकारको रुच्यो, दीपनो, वातकफप्नः, कृमि- 

7 माशकः (चूसू, २७.१६० सुसू , ४६,२३२ ) 
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वनस्पति० बृहन्निम्बूक वक्‍त्रशोधि दन्तहषेण भधुरं 
असर कटुके गुरु रुच्ये तपंण वातकफन्न पित्तलं 
तृष्णाशूछकफो स्क्ेशच्छदिश्वासनिवारणम्‌ ( सुसू . 
४६.१६२ ) नात्यम्झ जम्बीर॑ गुरु वातश्ेप्मविब- 
न्धहृच्॒ कटुकमधुरं अम्ल सुप्रतीत जम्बीरं रुच्ये 
दीपने त्रिदोषप्न अतिसारे तपणम्‌। जम्बीरफलगुणा:-- 
तत्रामं-मधुरं अम्ल रुच्ये दीपन पाचन बल्ये पथ्यं 
वातप्न॑ पित्तकारर्क पक्‍वफले मधुरं रुच्यं तर्पणं 
पुष्टिप्रदं, वण्य पित्तकफनाशन वीर्यवर्धने च 
(रा, ५,१४ ) 
हिं,---जम्बीर , पहाडी निम्बू, 
म.-लिम्बू, 
गु--मोटुनिम्ब्रु, 
बे,--कणनेम्बु, 
ता,--पेरिया एलिमिचप्, 
जम्बु-पु., वनस्पति० जम्बु: ( चसू , ४.१० ) 
जस्बुक-पु., पशु० छूगारः (चसू , २७,३१६ ) 
वनस्पति० टिण्दुकः (१.११५ ) 
( जस्बुका ) ज्ली,, वनस्पति० द्वाक्षाभदः, काकलीद्वाक्षा 
(२, ११.७५ ) द्व० “द्वाक्षा 
जस्बू-पु., पश्चु०, झूगाछः ( र. १८,१७५ ) 
वनस्पति० फछविदेष:, मधुरः, अम्छः, कपायः, 
शीतो रुच्यों ग्राही, पित्तकफन्नो भ्शवातकः ( चसू 
२७,१४० ) मुत्नसंग्रहणीयगण पुरीषविरजनीयगणे 
चेक व्ष्यम्‌ ( चसू , ४.१५ ) छर्दिन्नः-( चसू 
४.१४ ) रक्तपित्ततनमनः (झुठ, ४५,२३ ) 
क्षकण्व्यः ( अहृसू , ६.१९८ ) तस्यथ पत्राणि 
. क्ुकूणके रोगे नेन्नधावनार्थमुपयुज्यन्ते ( छुउ, 
१९,१३ ) श्रमदाहकण्टरोगशोषकासश्रासाति- 
सारंकृमिन्ल स व राजजम्बूकाकजम्बू (-शक्षुत्र- 
जम्बू ) भूमिजम्बूमेदेन त्रिविध: । महाजम्बूयुणाः- 
मधुरः, कपायः, उष्णः, विष्टम्भकरः, अ्रमहरः, 
स्वयं, कफप्न:, शोषशभ्रमातिसारश्वासकासप्नः । 
काकजस्बूगुणा:-मधुरकषायाम्छ:,.. मधुरपाकी, 
गुरुदोहश्रमातिसारध्नो, वीय्यपुष्टिबलप्रदः । भूमि- 
जम्बूगुणा:--कषायों, मधुरों, आही, पित्तकफष्नो, 
हृथ:, कण्ठदोषध्नो, वीर्यपरष्टिप्रद: (रा, ११, 
१२८-३५ ) जम्बूफलास्थिगुणाः-संग्राही ( चसू , 


२,२८ ) दन्तकाष्ठगते विषे जिह्नादन्तोंष्ठमांसानां' 


.. शोथे प्रतिसारणार्थैमुपयुज्यते (सुक, १,४८--४५ ) 
भा, को, सं, ४३ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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हिं.--जामुन, जाम, 
म.--जास्मूत्ठ, 
गु---जाम्बूदो, 
बं.-कालाजाम, 
ता.-नागम्‌ , 
वनस्पति० नागदमनी, कटुस्तिक्ता उष्णा तीक्ष्णा 
त्रिंदोषष्नी उदाराध्मानदोषध्नी कोष्ठशोधनकारिणी 
( रा, परि, ५,२४-२५ ) 
-हय- न,, वनस्पति० जम्बूभेदा, एको राशजम्बूबह- 
त्फलो, द्विंतीयः काकजम्बूः स्वद्पफलः 
(ड, सुसू, ३८,४४८ ) द्व० ' जस्बू ? 
“फलास्थि-न,, जम्बूफलस्थ बीजस्‌ ( सुक्र, १.४९ ) 
जस्बूक-8., पछु० छझूगालः वातकफजोन्मादे जम्बूकस्य 
पित्तमूत्रशकछ्ीसनखंश्वमभि;। सेकालने प्रधमन 
नस्पे धूम च कारयेत्‌ ( चचि, ५,७४) 
वनस्पति० टिण्दुकः ( रा, ५,१४२ ) 
वनस्पति० केतकी ( थे, ५.१४ ) 
जम्ब्वस्थि-न,, जम्बूफछास्थि: ( चचि, १५.५४ ) 
जम्ब्योष्ठ-न., यन्त्र० जम्ब्बो्ट जम्बूफलसब्शमुखाग्रा 
कृष्णपाषाणरचिता वर्ति: (सुचि, <,३२ ) दहनो- 
पकरणेब्वेकम्‌ ( सुसू . १२.४ ) 
जम्म-पु., वनस्पति० जस्बीरः ( थे. ५.१४ ) 
जम्मल-पु., वनस्पति० जम्बीरः ( धर, ५७,१४ ) 
वनस्पति० अर्कः ( थे. ४.१३ ) 
जम्मीर-पु., वनस्पति० जम्बीरः ( रा, ११,१८ ) 
जय-पु., देवता० विषशमनमन्त्र उछिखितः, 
“पिव्यमाणमिम चात्र सिर््ध मन्त्रुदीरयेत्‌ । 
मम माता जया नाम जयो नामेति में पिता 
( चचि, २३२, ९० ) 
(जय )-पारू-ए., वनस्पति० दन्तीबीजम्‌ 
( थे. १,२२७ ) 
-पाहरस-पु., पारदयोग० गन्धकताम्रजयपालयुक्तः 
पाण्डुशोथप्तः ( २, १५.५१-५२ ) द 
-झुन्द्र पु., पारदयोग० पारदसुवर्णरष्यताम्रादि- 
. थुकक्‍तः, सूतिकारोगवन्ध्यत्वन्न: (२. २२,५-१४ ) 
जयलन्तिका-ज्ली.,, वनस्पति० हरिद्वा (रा, ६.८१) 
जयन्ती-ह्ली.,वनस्पतिं० हरिद्रा ( घ, १.५५ ) 
अपिमन्थः ( ११,५२-७७ ) 
चक्रमदें: ( २, ३.१०४-५ ) 
बलामोटा (ब., ४.१)... 
( जया ) ज्री,, देवता० ( चचि, २६,९५० ) 














[ जथा ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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जया-ज्ली.,वनस्पति० भड्गा (र, १४,३७-४७ ) 
अषपिमन्थः ( असडउड, ९ 9 
हरीतक्ी ( ३९ ) 
चक्रमदेः (२, १८,१०६,५ ) 
दूर्वाभेदः, नीलदृबी (रा, ८,२२६ ) 'दूर्वा 
द्र० दूबा 
कृपिकच्छः ( रा, ३,२०१) 
बलछामांटा ( असं5, ९५ ) 
शर्सी (रा, <.१५७ ) 
नीलिनी ( थे, १.२३३ ) 
जयन्ती ( चचि, ५,४५० ) ु 
-गुलिका-ख्री,, योग० हरिद्वानिस्ववत्सनाभादियुक्ता, 
क्षयकासपाण्हुकृष्ठा दिनाशिती । 
भस्मसूतगुकक्षोद्रपते: सह निषेषितम्‌ । 
जरा जयेदतों नाम्ञा गुलिकेय जयोदिता 
(२, २९,१३८-५१ ) 
->द्वय-न,, वनस्पति० चक्रमदों हरीतकी च॑ 
( अद्डसू, १५,२१ ) 
“युगच्न,, वनस्पति० भज्ञर जयन्ती च॑ 
(२, १५,३५-४१ ) 
हरीतक्यभिमन्थश्व (२, १५,३५-४१ ) 
हरीतकी जयन्ती च (२, १५,३०५-४१ ) 
'धहा-ज्ली,, वनस्पति० दन्ती ( थे, १,२२० ) 
जयाहद्वा-स्ली,, वनस्पति० दुन्ती ( रा, ६,३४१ ) 
जरडी-खी., वनस्पति० गर्मादिका ( रा. ८,५१ ) 
जरण-बि,, पाचनः ( सुसू, ४५,१८५ ) 
न, वाधक्यम्‌ (२, २,७४ ) 
पु,, जाठराप्षिः जीयते भशितखादितपीतादिकम्‌ 
अश्नमनेनेति जरणों जाटरापक्‍्मिः ( चविं, ६.२१ ) 
घनस्पति० जीरकम्‌ (रा, ६,१०० ) 
न,, हिह्ुु: ( ध, ३.३६ ) 
( जरणा )-ब्री., वनस्पति० कृष्णजीरकम्‌ ज्रू० जीरक 





( थे, २.७०) 


(जरण )-द्र॒ुम-पु., वनस्पति० सिग्घः, कदुस्तिक्तः 
पित्ताल्न-ज्वर-विस्फाट-कण्डु-सिरा दोषातिकून्तनः 
द (?, ९,१३ ) 
-शक्ति-ब्री., अन्नपाचनसामध्येम्र्‌ (चवि, <.१२० ) 
जरत्ता-ञ्ली,, वाधक्यम्‌ ( असंउ, ४५ ) 
जरदहवब-पु., पशु० बृछबृषः ( चसि, ११,२० ) 


कक न अर न ली मम नम लव 23, 


५ हर जल + की जल लत लक >स ही. कल न कल लुक कि अमन. चकआए लक 
;2७५७+३८रएउ०४०-०८/५ न #(२+पपदालकमपजज 4९० ८ प०० ५5:००: प पक ०नद८-२# का + योर :* २४-33 ५6: 3८4५-७०: बा 3०८ "कद: आम प/कम्यकते पबपेफहउप+ कप भा पज ९ 0९-2अ.न्‍ा+रल्कामकक+ (7०2५८ - सम (<_2-३- ९-८ नया प३े अर 





ल्ली,, जीय॑ति हृति जरा वाधक्यम्‌ , पष्टिवर्षोत्तरमिति 
( चरक ) सप्ततिवर्षोत्तरमिति (सुश्रुतवाग्भटो; ) 
तत्कारणानि,-- पन्‍थाः शीत कदन्न॑ व वयोचूद्धाश्व 
योषितः । मनसः प्रातिकूल्य व जरायाः पश्च हेतवः 
(२, २६.२) जरानाशनाथ रसायनचिकित्सोप- 


युज्यते ( सुचि, २५.३ ) 
पाकः (स॒ुउ, ४६.१२ ) 


“कास-पु,, रोग० यो जरया देद्क्षयकारिकया कृतः 
कासः, स याप्य:, यस्तु दोषकृतः स्॒ साध्य एवं 
भवतीति दशयति ( चचि, १८.३० ) 

-शोष-पु., रोग०' शोषभेदः असी जरावस्थायां 
जरया दहक्षयकारिण्या कृत इति ज्ञेयम्‌ । तलक्ष- 
णानि-कृशो मन्दवीयबुद्धि बर्केद्भिय: कम्पनी 5रुचि- 
मान्‌ भिन्नकांस्पपान्नहतस्वरः: (सुछझ, ४१.१९ ) 

जरायु-पु., गर्भस्यावेश्टनरूपं गर्भोावरणस्‌ (सुशा, २,५४) 
उस्याकारो येन वेष्टिता: प्राणिनों जायन्ते उल्या- 
कार इृत्यनेन जरायुसदशल्वमेव भाकारडमिप्रेत नतु 
केवलमुल्याकृतिरिति ( सुशा, ४.७ ) 
मैषज्य० अभिजारः (ध., ६.२१) 

“ज-पु., जरायुः-गर्भावरणं, तस्माद्‌ जातों यः, स॑ 
प्राणी, चतुर्तिधभूतग्रामेष्वेकी, यथा पशुमनुष्यब्या- 
छादयः ( काखिल, २२ ) जरायुः अमरा नाम नाडी 
येन वेष्टिता मनुष्यादयः प्रजायन्ते ( चशा, ३,६ ) 

>प्रपातन-न,, उपक्रम ० जरायो। पातनम्‌ 

( चशा, ८.३१ ) 
जजैर-पु., वाद्यमाण्डम्‌ ( चइ. १.१४ ) 
वि., व्यक्तस्थैयैम्‌ ( इन्दुः असंउ, २६ ) 
जजरित-वि., पीडितः ( चचि. २८.१७१ ) 

जजेरीकरण-न,, ( परिव, ) पिष्टीकरणस्‌ (चक, १.१४) 

जतिल-पु., वनस्पति० तिछः ( थ. ६,१२२ ) 

जरू-न,, मद्दाभूत० रसगुणबहुलूद्वद्धब्यम्‌ ; उत्पत्ति:- 
सौस्याः खब्वापोडस्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता 
रष्य्यश्राब्यक्तरसाश्व (बस , २६.३५ ) पाश्चमोति- 
कठब्योत्पतो हेतुभूले, पण्णां रसानां समवायि- 
कारण, सर्वे जलमेर्द मभस्तछात्पतति । एकल्वेडपि 


देशकाछाश्रयभेदेन तद्वहुविध॑ भवति । दिव्यमुदकं 


प्रकृया दीते शु॒चि शिव झूष्ट लघुगुणयुक्तमस्ति । 
आकाशात्पतित जे सोमवायकेः: सएट भवति | 
दितादितत्व तद्देशकालमपेक्षत । 

गुणाः-जीवन, तपंणे, चारणं, भाश्वासजनन, 
श्रमक्मपिपासामदसृच्छातन्द्रानिदादाहप्रशमनमे - 
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कान्ततः पथ्यतस च (सुसू , ४५,३ ) हुये, रघु, 
शीतछ, निरगेन्धम्‌ ( सुसू , ४५,२० ) आश्रयभेदेन 
जछूगुणाः श्वेत कपाय, पाण्दुरके तिक्तक॑, कपिले क्षार- 
संसूट्टमू ,ऊबरे छब॒णान्बितं, पर्वतविस्तारे कट, कृष्ण- 
झत्तिके मधुरमेतद्‌ महीस्थस्य जरूर षाडुण्यमाख्या- 
तम्‌ ( चसू , २७,१५५-२०१ ) प्रथिव्यादीनाम- 
न्‍्योन्याचुप्रवेशक्ृतः सकिलरसों भवत्युत्तपीपक- 
षेण, तत्न स्वलक्षणभूयिष्ठायां भूमावस्ऊ छवर्ण च 
अम्बुगुणमूयिष्ठायां मधुरं, तेजोंगुणमूयिष्ठायां कटुक॑ 
तिक्त च, वायुगुणभूयिष्ठायां कपाये, भाकाशगुण- 
 भूयिष्ठायामब्यक्तरसं,. तत्प्रधानमज्यफ्तरसत्वात्‌ , 
तत्वेयमान्तरीक्षालाम ( सुसू , ४५,६ असंस्‌ . ६ ) 
काछमेदेन जलूगुणाः-वार्पिक जलूँ-सुर्वभिष्यन्दि 
मधुरं, शारदें-ततनु कध्वनभिष्यन्दि, एतततु सुकु- 
माराणां स्लिग्धभूयिष्ठभोजनानां. सोज्यभध्यलेशाय- 
पेयेवु च शस्यत । हँमन्त स््रिग्धे घृप्य बलहिते गुरु, 
शेशिरं-हेमन्ताछघुतरं कफ्वरातजित्‌ , वासन्तिकं- 
कपायमजुरं रझूक्षं,. प्रष्मिकम--अलभिष्यन्दि, 
(चसू ,. २७,२०३-६ ) आ्न्तरीक्ष॑ चतुर्विध, 
घारं, कारं, तापारं, दंसमिति; तेषां धारं प्रधान 
लघुत्वात, तत्पुनद्विविध गाज सामुद्ध चेति | ततन्न 
गाज़माश्युजे सासि प्रायशों व्षति | तयोद्वयोरपि 
परीक्षण कुर्बीत-शाल््योदनपिण्डस कुधितमविदग्घे 
रजतभाननोपहिल वर्षति पजन्ये बहिष्कुर्वीत स॑ 
यदि मुहते स्थितस्ताइश एबं भवति तदा गा 
पततीत्यवगन्तब्य;। व्णोन्यत्वे सिक्‍्थप्रक्तेदे च 
साम्रद्रमिति विद्याव, तन्नोपादियम्‌ । सामुद्रमप्या- 
खयुजे मासि गृहीते गाज्वज्भवति। गाई पुनः 
प्रधान, तदुपाददीताश्रयुज मासि । झुचिशुक्॒वित- 
तपरेकदिशच्युतमथवा हस्मेतछपरिभअ्रष्टमन्यैवा शुचि- 
 भिभाजनेगृह्दीते सोबर्ण राजत मरूण्मये वा पात्रे 
निदध्यात्‌ । तत्‌ सर्वकाछमुप्युआत, तस्याछाभे 
भोमस्‌ (सुसू , ४५,७ ) अश्युद्धजछस्थ शुद्धीकर- 
णम्‌-अप॒िक्षथर्न, सूर्योतपप्रतापनं, तप्तायःपिण्ड- 
सिकतालछोष्टाणां वा निवोपण नाम निक्षेपण प्रसादने 
ते कनेब्य, नागचंम्पकोत्यछपाटछापुष्पप्रभ्तिसि- 
खाधिवासनमिति (सुस्त, ४५.१२ ) सप्त कलु- 
पस्य जल्स प्रसादनानि भवन्ति | कतकंगोमेद- 
कबिसग्रन्थिशेवा लमूलव्खथाणि मुक्तामणिश्रेति ( सु 
सू , ४५.१७) पश्च प्रक्षेपणानि-फकक भ्यष्टक॑ मु क्ष- 
वछयम उदकमश्विकों शिक्यें; सप्त ध्ीतीकर- 





आयुर्वेदीय - शब्दंकोशः 





[_ जल ] ३३९ 








णानि '“-प्रवातस्थापनं उदकग्रक्षेपण यथश्टिकाअमण 
व्यजन वस्थोहरण वालुकाप्रक्षेपण शिक्यावरुम्बन 
( सुसू , ४५,१९५) जलपाने पात्रविचारः-सोवर्ण, 
राजते, ताम्रे, कांस्ये, मणिमये, भोमे वा पात्रे 
सुगन्धि जर पिबेत्‌ (सुस्‌, ४५,१३ ) भोम॑ 
जल सप्तविधं-नादेय कोपं सारसं ताडा्ग आख- 
वणम्‌ , ओद्धिदे चोण्व्यमिति । नादेये द्विविध; एक 
तु छघु रूक्ष लेखन दीपन वातलू, भन्यत्त सधुरं 
गुरु सान्द्रम्‌ कभिष्यन्दि कफकारक॑ ; कोप-सक्षारं 
छघु दीपने पित्तर्कू कफन्नं, वाष्यं-सक्षारं॑ कट 
पित्तरले वातकफन्नं, सारसं-मधुरं कषाय छघु बल्ये 
तृष्णान्न; ताडागे मधुरं कषाये कटठुपाकि वात; 
प्राख्वण-लछूघु दीपने हु कफलन्न; बेकिरं कट 
सक्षारं छघु दीपने कफध्त; केदारं-मधुरपाकि 
गुरु दोषठम; भोद्चिदे-निम्नप्रदेशादू्ध्यमुत्तिष्ठमान 
जर्॑ वर्षासु पिबेत्‌ महागुणत्वात्‌ । मधुरं पित्तश- 
मनमविदाहि ( सुसू , ४५-७;३११-३० ) जरुग्रदण- 
काछः-सर्वेषामेव सोमानां प्रभाते ग्रह्वण शेल्यत्वात्‌ 


, (सुसू , ४५.२४ ) तत्न वर्षास्वान्तरिक्षमोद्धिदं वा 


सेवेत मद्दायुणात; शरदि सर्वे असन्नत्वात्‌ , 
हेमनते सारसं ताडाग वा; वसन्‍्ते कीप प्रास्नवर्ण 
वा; ओष्मे5प्येवे; प्रावषि चोण्व्यमनभिव्ृष्ट सर्वे 
चेति (सुसू , ४५,८ ) सस्थे जलूपानविधिः- 
भक्तस्यादी पीते जलमभिसाद॑ कृशाज्ञतां मध्ये पी 
मध्याज्ञतां घातूनां साम्य सुख जरण च; अन्‍्ते पीतं 
स्थूलत्वमामाशयादूध्व॑कर्फ च॒ करोतिं; ( असंस्‌ . 
६,४१--४२) दु्बछालपाभिगुल्मपाण्डूदरातिसा- 
राशॉग्रहणीशोषशोधिभिरम्बु न पेयम्‌ । स्वस्थो5पि 
शरक्षिदाधाभ्यां ऋतेडल्पश!ः पिबेत्‌ । ( अहसू 
५,१३०-१७ ) ऊध्वोगमास्ताविष्टा हिकाश्रासका- 
सिनः उरसि क्षता भुक्‍त्वा उद॒र्क न पिबेयुः तद्िः 
कण्ठोरसि स्थित आद्वारज खह हता भूयों दाषाय 
कव्पते (चसू , २७,३२४-५ ) शीतजछगुणाः- 
मुच्छोपित्तोष्णदाहविषम दात्ययभ्रमकृुमतमक वस्यू- 
ध्वगरक्तपित्तनाशकस ( सुसू , ४५,२८-२५ ) 
जशीताम्बुनिषेधः-पाश्रश्यूछप्रतिदयायवातरोगग्रहा- 
ध्मानस्वैमित्यनवज्वरहिक्कासथ्ःशुद्धस्नेहपीता जलूँ 
न पिबेयुः (सुसू , ४५,२५-३० ) 
जष्णोदकगुणाः:-वातकफन्नं, मेदीन्न आमन्न, दीपने 


बस्तिशोधने, श्रासकासज्वरहरं, निर्ल पथ्यकरम्‌ 


( सुसू . ४५,३५-४० ) 








३४० [ जलकाम ] 
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[ जलपिप्पलिका ] 
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स्वादुपाकि शीत रूघु (असंसू , ६.३५-३७ ) 
कथितशीतोदक वर्षासु संचित पित्तोपशमनाथ्ी- 
मुपथुज्यते । किश्व पित्तविषमचजे ज्वरे दितकारकम 
( झुठ, ६४.५९ ) 
विविधनदीजल्गुणवणनम्‌-पश्चिमाभिमुखाः पथ्या 
लघूदकत्वात्‌ , पूर्वां भिम्मुखास्तु न॒प्रशस्वन्ते, 
दकत्वात्‌ ; दक्षिणामिम्जुखा नातिदोषलाः, साधारण- 
त्वात्‌ तत्र सह्यप्रभवाः कुछ जनयन्ति, विन्ध्यप्रभवाः 
कुष्ठे पाण्डरोग च, मलयग्रभवा: कृमीन , महेन्द्र- 
प्रभवाः छीपदोदराणि, हिसवत्मभवा हृद्रोगश्रयथु- 
शिरोरोगशछलीपदगलूगण्डानू ,.. आच्यावन्त्याअपरा- 
वन्त्याश्राशास्युपजनयन्ति, पारियात्रप्रभवाः पथ्या 
बलारोग्यकरा इति । शझीघ्रवहा नव्योइ्मछोदका 
लष्ध्यो मन्दगाः कछुषाः शैवालसंछन्ना शुब्यः 
( सुसू , ४५,२१ ) 
हिमवत्मभवा नद्य: पापाणविच्छिन्नविश्लुब्धासिद॒तो- 
दका देवर्षिसेविताः पुण्या: पथ्याः पाधाणसिकता- 
वाहिन्यो नद्यो विमलोंदका:, महूयप्रभवा अम्ृतो- 
पसम जल्ूँ धारयन्ति ( चसू , २७,१०-११ ) 
व्यापन्नजलक्क्षणानि-पह्ुशैवालूतृणपर्णाविरास्तृतत 
सुयन्दुपवनादष्ट, अभिवृष्ट, घने, गुरु, फेनिले, 
जन्तुमत्तप्मतिशेत्यतो दन्तग्राहि, अनातब, दिव्य 
प्रथमातेव, लूतादितन्तुविण्मृत्रविषस छेषद पितम्‌ 


( अहसू , ५.६७ ) 
संस्कारभेदेन जले-रद्धटलोशप्रभमर्व॑ जरू, तत्च 
छ्दि्नि ( चचि, २०,३० ) 


सिकताकृत जरूं तृष्णाशामकं, सुबर्णरोप्यादिभि- 
रपितपजेले तृष्णाशामर्क ( सुठछ, ४८.१८ को 


शरीरस्थः अब्धातु:; शरीरे तस्य दशाझ्लिप्रमाणम्‌ 


. ( चशा, ७.१५) 
न., क्राथः (सुचि, ५.२३ ) द 
वनस्पति० उद्यीरम्‌ (चचि, ७,१३०) 
वालकम्‌ (चसू २३.२७) 
-“काम-पु., वनस्पति० बेतसः (थध, ५,११७ ) 
-कामुका-ल्ली,, वनस्पति० कुटुम्बिनी (रा, ५,२१ ) 
-कूर्मक-न., रोग० उदरभेदः, कूमैरोगः 
(२, २२,२८ ) 
द -कोष्ठक-पु., जरुद्रोणी, अवगाहनोपयोगि मह- 
.. प्पान्नम्‌ ( चंसू, १४.३४ ) 
“गण्ड-पु., वनस्पति० जहूगण्डीरकः (ड, ) 
जलपिप्पलिका ( सुचि, ५,२१ ) 





“गद-पु., रोग० उदररोगः (२, १८.२०७-९ ) 
-गर्भता-ब्ली,, रत्नदोषः पानीयगर्भताख्य: 
( २. ४.३६ ) 
-चारिन-पु., जलचरः ( असंसू, ७.१०६-८ ) 
-ज-पु., जले जातः इति जलजः ग्राणिविशेषः 
..._(चसू. २४.७) 
वनस्पति०-हिज्जुछः (रा, <,७० ) 
भेषज्य० शह्ूुः (रा. १३,२४३) 
मोक्तिकम्‌ ( २, २३,६१ ) 
वनस्पति० जल्सुस्तस्‌ ( थ. १.४३ ) 
कमलछम्‌ (रा, १०.२४३ ) 
शालिः ( ध. ६.७१ ) 
भैषज्य० छवणभेदः छवणारम्‌ (रा, ६.५३ ) 
-जन्मन-ब्लरी., प्राणि०ण जलोकाः ( अहसू, २६.५३ ) 
-आास-पु,, रोग० व्याधितेन श्रादिना दृश्स्थ झ्लेष्मा 
प्रकृपितश्रतोवाहिनीघैमनीरनुप्रविशय॒ संज्ञानाश- 
मापादयति सद्य: कालान्तराह्या । ततो नरः सुपृष्ठा 
दइृष्ठा, शरुत्वा, वा जे त्रस्यति | एतज्जलत्नसन रिष्टं, 
मरणलक्षणं कीर्तितम्‌ ( सुक, ७,४८ -४५९ ) 
रोग० अन्न रेबतीप्रह्मवेशाद जलब्रासः 
( का. रेवतीकल्प, ६९ ) 
“द-पु., वनस्पति ० मुस्ता (थ, १.४१ ) 
मधथुकः (घ. ५.४८) 
भेषज्य० शाह्टूः (घ, ३,१७९ ) 
खनिज० अभ्रकम््‌ ( २, १२,२२ ) 
“दात्यय-पु.,, कारविभाग० शरदूऋतुः 
द ... (चक्र, चक, ७,५०७ ) 
-दोष-पु., ( परिव० ) जले गन्धवणणरसादिषद्प्रका- 
राभिव्यज्या व्यापत्तिरूपा दोधा: ( सुसू, ४५,११ ) 
-द्रोणी-ब्ली., बृहत्पात्रम्‌ (२, ७,६ ) 
“धर-पु., वनस्पति० तिनिशः (रा, परि, ९,२४ ) 
-धिफेन-पु., भेषज्यण (२,२३.४७ ) समुद्र॒फेन 
“>नील-न., रत्न० नीरूमणे: प्रकारविशेष 
(२, ४.५१ ) 
( -नीली )-श्ली., वनस्पति० जलूमुस्तम्‌ (रा, <.६४) 
-“पिप्पलिका-ल्ली,, वनस्पति० तिक्ता, कषाया, 
शीता, रूघु, हथा, रुच्या, रुक्षा, दीपनी, शुक्रठा, 
संग्राहिणी, रक्तदाइब्रणापहा, ( भाग्र, ) श्रासभअ्रम- 
मुच्छातृष्णापद्दा (घ. ४.६४ ) 


दर 





४हल्लअ न 4: 











[ जलूपिप्पली ] 





# किये घआ तक हाफ +ल द 


हिं.--जलपीपर , पनिसिगा 


““जल पिपछी, 
गु.-- रतवेलियो, 
बे,--पनिसिगा, 
फा,--पीपलआवी, 
द्ाक० कट्ब्णतीक्षणरुक्षा, वातकफहरा 
( चसू , २७,१७१ ) 
-पिप्पली-ब्ली... वन्स्पति० महाराष्ट्री 
( रापरि, ४.१३ ) 
“-बन्ध-पु,, पारदबन्ध»  शिलोदकादिविशिष्टेजले- 


बेन्धनम्‌ (२, ११.८८ ) 
-बस्ति-पु., जलदतिः ( चचि, २५.५२ ) 
“बिन्दुजा-श्ली., वनस्पति० यावनालः 

(रा, १४.१६३ ) 
“मश़्री-ल्ली., पारदयोग० पारदगन्धकमरिचादि- 

युक्ता, नवज्वरन्नी (र, १२,१४८-५१ ) 
“मण्डपिका-ल्ली., वनस्पति० शैवालूम्‌ 

( २. १८,२३७ ) 

वारिपर्णी ( २, १८.२३०-३६ ) 

जलकुम्भी ( २. १८,२३६५-३६ ) 


“मधूक-एु., वनस्पति० गुणा:-मधुरः शीतो बल्यो 


रसायनो वृष्यश्छर्दिष्तः ( घ, ५,४५ ) 

“मुस्त-न,, वनस्पति० कट्ठतिक्तकषाय ' शछीतं, 
स्रिग्धं, कान्तिकरं, सेध्यं, वातप्नं, अन्धताविसप- 
कप्डुकुष्ठविषसंतापत्रणघ्नम्‌! ( ध, १.४३ ) 

“मंत-3., जले झूतः, जलूपानेन मतः, तस्य रक्षणानि 
विष्टब्धपायुमूर्धाक्षमाध्मा तोदरमेहन शीतपादकरा- 
नने जानीयातू ( चक्र, चचि, १०.४७ ) 

“मतक्तिका-ल्ली., भेषज्य०ण जीण॑किदरजों बब्बुल- 
क्राथेन परिमर्देत गुड्चूणसमन्वितं लेहवत्कृतम-- 
इये हि जलमझूत्‌ ( र, ५,६२-६३ ) 

“मदू-ल्ली., जलरूक्तिका ( २, ५.६२ ) 
दह्वू०  जल्मृत्तिका ? 

“यन्ञ्ञ-न,, यज्ञ ० रसायनोपयोगि, घटसंपुटे पारद- 
गन्धकादिक संस्थाप्य तद्धो5शिरुपरिष्टाच्च जल 
यस्सिन्‌ स्थाप्यते, ताइ्ग्रचनाविशिष्टमेक॑ यन्त्रम्‌ 

( २. १७.२ ) 

.. जलसिश्वनसाधनम्‌ ( चचि, २४,१५८ ) द 

>योग-पु., उपक्रम० श्ीतजरूपूरितकठ्ाहे उपक्रम्य 
नरम्‌ आकण्ठ मज्यित्वा तत्रेव तदुपवेशनम्‌ 

( २, १२,११३-११४ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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[ जलछाराति ] ३४०१ 
-रोध-पु., जलमिरोधयुक्तप्रदेशः (सुस्‌ . २५.२२ ) 
“पेल्ली-ली., वनस्पत्ि० शआद्भाटकः ( रा. ७.१८ ) 
“वहनाडी-स्री., खोतो० उदकवहस्रोतः 

(२. १३,४< ) 
“वहस्तोतसू-न, , खोतो० उदकवहसख्रोतः 
क्‍ ( सुनि, ७.२२ ) 
“वास-पु., वनस्पति० विष्णुकन्दः (रा, ७,४० ) 
उद्यीरम्‌ (रा, १२.२५) 
“-( वासा )-ल्ली,, वनस्पति० गुण्डासिनी 
( रा, 4.६६ ) 
“विक्रमा-छ्ली., वनस्पति० सलकी ( रा. ११,१९६ ) 
“वेतस-पु., वनस्पति० बेतसः (असंउ, ४६ ) 
वानीरः ( रा, ५.१७ ) 
-शुक्ति-ब्ली,, प्राणी० कोशस्थवर्गे निर्दिष्ट 
( सुसू , ४६,१०८ ) 
“शूक-पु., वनस्पति० शवालम्‌ ( असंठ, २२) 
जलूनीलिका, जलान्तर्व॑ती रोमयुक्त: सबविषग्राणी वा 
( सुसू , १६.१९ ) 
“सन्चास-पु., रोग० जलबासः (असंउ, ४६,३६७) 
द्र०  जलनास ! 
“संभव-एु., वनस्पति० वानीरः (रा, ५,१७ ) 
व्र०  जलवानीर, क्‍ हि 
“स्था-ल्री., वनस्पति० दूवाभिदः गण्डदूवो द्व० दूवां 
( रा, <.२३४ ) 
“स्वाव-पु., नेन्नरोग० पेत्तिकविकारः, असाध्योड्यम्‌ 
( छुउ,१.३१ ) 
-हारिणी-स्री.,, अणाली ( सुशा, ७,३ ड. ) 
“हारियन्त्र-न., यन्त्र० वरूभीयन्त्रम, खलचरी- 
यन्त्रम्‌ ( र, ९.४७-४९ ) 

जलाख्यक-पु., वनस्पति० जलरूमघूकः (ध, ५,४५९ ) 

जलाधार-पु., पान्र० तोयाघारः ( २.५.७-८ ) 

जलाभ-वि,, जछसमानः जलवत्‌ ( ख्रावः ) 

( चचि २६,१०५ ) 
जलाभिरमण-न,, जरातिक्रीडनम्‌ , जर्संतरणादि 

.. ( छुछ, ४०,५ ) 
जलामोद-न., वनस्पति० उशीरम्‌ (रा, १२,२६ ) 
जलायुका-बश्ली., कीट० जलछीकाः ( सुक, ३.४ ) 
जलाराति-ब्ली,, वनस्पति० अगस्थभेदः, रक्तागस्त्य 

( २.१७,१११ ) 


द्र०  अगस्त्य ! 








३४२. [ जछाबुद ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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जलाबुंद-न.,. ओोष्टरोग०._ वातकफाजलबुदूबुदवदोष्ट 
जछाबुदे भवति ( असंउ, २५ ) 
जलालु-पु., वनस्पति० पानीयाल॒ः ( रा, परि, ७.२ ) 
जलालूक-न., वनस्पति० पद्ममूलम्‌ ( ध. ४.१६३ ) 
जलावह-पु., वनस्पति० मुस्ता ( थ. १.४१ ) 
जलाशया खस्री,, वनस्पति ० गुण्डाछा (रा, परि. ५.४२ ) 
जलेाश्रय-पु., वनस्पति० गुण्ड (रा. परि, <.६१ ) 
न, वनस्पति० छामजकम ( घ. ३.८६) 
( जलाभश्रया )-श्लरी.,, वनस्पति० गर्माटिका 
( रा, परि. 4.५१ ) 
झूछी (रा, परि. <.६८ ) 
झाड्गाटकः (रा, परि. ७.१८ ) , 
जलार्रव-पु,, नेन्नरोग० वायु: क्रुद्दो जलवाहिनीः सिरा 
प्राप्य बत्मैशक्ठसन्धिकनीनकाजला भमश्रु खावयति 
.  तेन नेत्र सरुगररागशोर्फ स्थात्‌ (असंठ, १३) 
जलूका-ल्ली., कीट० जलौका (र. २२.१४७-५०) 
:... बच्च-पु., पारदबन्ध० ( र, ११.६७ ) 
जलेचर-पु., जले चर्या यस्थ॒ सः जले चरति इति 
जलेचरः (चसू, २७,०५४ ) एतन्मांसगुणा 
मधुरम्‌ , उष्ण, गुरु, स्त्रिग्धे, चृष्ये, बकोपचयवधेन, 
,. च्यायामिदाीप्ताप्नीनां च हितकरं, वातद्दरं, कफपित्त- 
वर्धनम्‌ ( चसू , २७.५७-५०८ ) 
जलेरूहा[-ल्ली., वनस्पति० कुट्म्बिनी (रा. परि, ५.२२ ) 
जलेशय-पु., जरूचरप्राणी ( चवि, ३.७ ) 
जलोद्र-न., रोग० उदरम्‌ (२. १५.१ ) 
जलोद्भधव-न., नेत्राज्ननविशेषः स्रोतोझ्नम्‌ 
(खुड, १७.४०) 


--..  भषज्य० श्ड। (सु, उ, १७.४० ) 


( जलोरूवा )-छ्ली., वनस्पति० बाह्मी, रूघुआह्यी 

(रा, ५,१५१ ) 
जलोद्भूता-चञ्लरी., वनस्पति० गुण्डाका 

( रा, परि. ५.४२ ) 
ज़लोकस्‌ , जलोका-छ्ली., कीट० जछायुका (सुक 
१.५) जलूका (र, २२,१४७-५० ) जल- 
मासामायुरिति जलायुकाः, जलमासामोक इति 
जलछोकसः (सुसू . १३.५ ) ता द्विविधाः सविषा 
निर्विषाश्रन, तत्र दुश्ग्बुसपेमण्डूकमत्स्यादिशव- 
कोथमूत्रपुरीपजा रक्तश्वेतातिकृष्णतजुस्थूलचपल- 
पिच्छिराः स्थूछमध्या रोमशाः शक्रायुधवद्विचित्रो- 
: -ध्वैराजीचिता वा सविषाः। पद्मोत्पछसोंगन्धि- 
कादिसुगन्धविमरुविपुकुसलिलशेवालजाः . शेवाल- 


शयावा नीलोध्वैराजयो वृत्ताश्ष निविषा 
( असंसू . ३०,४ ) तत्न सविषाः-कृष्णा, कबुरा, 
अलूगदा, इन्द्रायुधा, सामुद्विका, गोचन्दना चेति। 
तासु, अज्ञनचूणवर्णा एथुशिराः कृष्ण वर्मिमत्स्य- 
वदायता छिल्नोन्ञतकुक्षिः कब्लुरा, रोमश्ा, महापाश्रों, 
कृष्णमुखी अलगदा; इन्द्रायुधवदूध्वराजिभिश्रित्रा 
इन्द्रायुधा; ईबदसितपीतिका विचित्रषुव्पाकृति- 
चित्रा सामुद्रिका, गोवृषणवद्धोंभागे द्विघामूता- 
कृतिरणुमुखी गोचन्दनेति । तामिदेशे पुरुषे 
श्रयथुरतिमात्र कण्डूमच्छो ज्वरों दाहरछदिमदः 
सदनमिति लिड्ञानि भवन्ति । तत्र महागदः 
पानालेपननस्यकर्मांदिषृपयोज्य: । इन्द्रायुधादष्टम- 
साध्यम्‌ । अत्र दष्टपदे देशार्य, अथ निविषों:- 
कपिलछा, पिड़छा, शड्र[मुखी, मूषिका, पुण्डरीकमुखी, 


सावरिका चेति। ततन्न, मनःशिलारज्िताभ्यामिव 


पाश्राभ्यां पृष्ठे ख्िम्घा मुद्ृवर्णा कपिला; किंचिद्वक्ता 
बृत्तकाया पिज्ञाउलछुगा च॑ पिड़छा;। यकृद्व॒णों 
शीघ्रपायिनी दीधतीक्ष्णमुखी शहुमुखी; मूषिका- 
कृतिवर्णाउनिष्टगन्धा च मूषिका; सुद्रवणों पुण्डरी- 
कतुल्यवक्त्रा पुण्डरीकमुखी; स्लिग्घा पद्मपन्रवर्णो- 
उष्टादशाह्ुरुप्रमाणा सावरिका, सा च पश्चर्थ 
हस्यश्वादीनामर्थ । तार क्षेत्राणि-यवनपाण्ड्यसह्य- 
पीतनादीनि ( सुसू , ११,११-१३ ) तासां ग्रहणस्‌ 

आद्ेचमेणा-तासां पोषणम-एता नवे महति घटे 
सरम्तडागोदकपड्ुमावाप्य. निदध्यात; . भक्ष्याथे 
चासामुपहरेच्छेवार्ल वब्लए्मादकांश्व कन्दांश्रूर्णी- 
कृत्य; शय्याथ तृणमौदकानि च पत्राणि; तासाम- 
बचारणं जलाकोबर्सेक्साध्यव्याधितमुपवेश्य संवेश्य 
विरूक्ष्य चास्य तमवकाई गद्गोमयचूर्णेये 


दयरुजः स्थात्‌ | गृहीताश्व ताः सपपरजनीकढकों दक- 
प्रदिग्धगान्नी: सलिकसरकमध्ये झुद्ठत स्थिता विगत- 


कछुमा ज्ञात्वा ताभी रोग आहयेत । छक्ष्णशुक्काद- 
पिचुप्रोतावच्छन्नां कृत्ता मुखमपावृणुयात्‌; अगर 
हन्से क्षीरतिन्द वा द्यात , शख्पदानि वा कुर्वीत 
यद्ेवमपि न ग्रह्लीयात्तदाउन्यां आहयेत्‌ | यदा च 
निविशते5श्वसुरवदानन क्ृत्वोन्मम्य च स्कनन्‍्ध 


 तदा जानीयादह्वातीति; गुृहृनन्तीं चार्द्वस्रावच्छन्नां 


कृत्वा धारयेत्‌। दशे तोदकण्डुप्रादुर्भावेजीनीयाच्छु 
डमियमादत्त इति; शुद्धमाददानामपनयेत्‌; अथ 
शोणितगन्धेन न मुखेन्मुखमस्याः सन्धवचुर्णनाव- 


किरेत्‌ । पतिंतां तण्डुछकण्डनप्रदिग्धगात्रीं तेल- 

















[ जलोकावचारणीय ] 
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लवणाभ्यक्तमुखी वामहस्ताजुष्टाहुलिभ्यां. शने 
शनेरनुकोीमसनुमाजयेदामुखात्‌, वामयेत्‌ ताव- 
- चावत्‌ सम्यग्वान्तलिज्ञानीति (सुसू, १३,१७ 
१५-२२ ) जलछोकाः पित्तदुष्टशोणितनिहेरणाथ 
सुखिनां रक्तस्नावाथ योजयेत्‌ (अहसू, २६.३५) 
जलौकाबचारणीय-वि.,, अध्याय० (सुसू , १३.१ ) 
जद्प-पु,, वादः पक्षाशितयो: संभाषणम्‌ 
( चबि, <,२८ ) 
जल्पक-पु., वादी प्रतिवादी वा ( चवि, <.१८ ) 
जल्पान्तर-न,, _ सामयिकसवाथोंदिविशेषितो जल्‍्पक- 
. 'विशेषः ( चक्र चवि, <.१८ ) 
जब-पु., वेगः ( सुचि, २७,८ ) 
वनस्पति० यवः (रा, १६.१२९०) 
( जवा )-ल्ली., वनस्पति० जपा (रा, परिं, १०.३९ ) 
जवनिका-चब्ली,, पटछम्‌ (असंसू . ३३,४) 
जबनी-ल्ली,, वनस्पति० यवानी ( २. २६,५४-५५ ) 
जवादि्-न., सुगंधिद्रव्य० तद्ुणाः-उष्णं, स्रिग्धे, सोग- 
न्धिक, मोहनाह्नादकाश्के, वातप्ने; नीछ जवादि 
संस्तिग्ध; इंषत्पीतें जवादि सुगन्धदे; उभ्यमप्या- 


बी जन्‍हभब+ पक की हा -+ए बहा पक 


तपे बहलामोद, सर्वमपि राजसदशानां योग्यम्‌ , 


“ . जवादिकस्तुरी० ( रा, १२.६-८ ) 
जवोपरोध-पु., वेगस्मोपरोधो विधातः ( चसू . २१,४ ) 
जागत-परु,, वनस्पति० सोमवल्ली (सुचि, २५,७,) 
जागर--पु., जागरणम्‌ ( अहसू , २२.२६ ) 
जागरण-न,, निद्राया भाव: ( चनि, १,३३ ) रात्रो 
जागरण रूुक्षम्‌ । कफमेदोरोगिणां 'विषपीडितानां 
च रात्रों जागरण हितकारकम्‌ (सुशा, ४.४८ ) 
अपध्यमप्यभ्यासान्नोपघातकम्‌ (सुशा, ४.४१ ) 
जागरि८णु-वि,, जागरणशीछः (सुस्‌ , ३३,२०५ ) 
जागुड-न., वनस्पति० कुछुमम ( रा. १२,२१ ) 
जाड्रम-वि,, जड़मप्रभवम्‌ , जज्ञमस्येदप्तिति वा जाइमम्‌ , 
मधुगोरसपित्तवसामजा 5सू्‌गामिषविणमृत्रचम रेतो- 
$स्थिस्नायुशज्ञनखखुरकेशलोमरोचनादीनि जाज्वनम- 
द्रव्याणि ( चसू , १.६८-६५% ) 


जाइुरू-पु,, वि,, देश० . अब्पोदकद्ठुमः. प्रवातः 


प्रचुरातपः स्वब्परोगतमों देश! (चविं, ३,४७ ). 


क्षकाशसमः प्रविरछाब्पकण्टकिवृक्षप्रायोउल्पवर्ष 
प्रख्लणोदपानोदकप्राय उष्णदारुणवातः प्रविरछाल्‍प- 
शेर: स्थिरक्ृशशरीरमजुष्यप्रायो वातपित्तरोंगभूयि- 
छश्व ( सुसू . ३५.४२ ) क्ेशसहारोगशरीरदीघोयु- 
प्रायजनपदो<र्य कटुकरसयोनिः ( असंसू, १८,३० ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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-तेल-न,, तहुणः-कफजगुल्से5नुवासनाथ हितकरम 
(सुछ, ४२,२३ ) 

“पल-न,, जाड्रलमांसस ( अहसू , ३.३० ) 

“मांस-न., जाज्ञरुप्राणिनां मॉसम्‌, तदुणा:-रसे 
कषायमधुरं, शीतवीय, छघु, विशर्दे, रुच्ये, 
मांसानां चोत्तमम्‌ , यस्मिन सल्निपाते पित्तमधिकं 
वातों मध्यः कफश्न स्वव्पस्तन्न जाड़रू मांस हित- 
कारकम्‌ ( असंसू , ७,.८७-८८ ) 

-रखस-पु.. जड्डारूविष्किरमांसरसो गुल्मिनां पाने 
हितः ( सुउ, ४२,५३-७५४ ) 

-चरग-पु., मांसवर्गाणाँ घण्णामेकतमः स चाष्टविधः:- 
जड्जागला:, विष्किरा:, अतुदाः, गुद्दाशयाः, प्रसहाः, 
पणम्गाः, बिलेशयाः, ग्रास्याश्रति । तेषां जड्भागक- 
विष्किरों भ्रधानतमों ( सुसू , ४६.५३ ) 

-वसा-सञ्ली., जाह्रुप्राणिनां वसा (सुछ, ४२.२३ ) 

-वैहड्भ-वि., परिव० जाहुछूविहज्ञा रावादयस्तेषां 
मांसरसों जड़्लवेहज्लपदाभिष्रेयः झूले भोजनाथ्थम 
उपयुज्यते ( सुडझ, ४२.५१ ) 

जाठराशि-( परिव० ) पु., अप्लि० जररेअन्नस्थ पक्ता, 
जाठरो भगवानीश्वरो$न्नस्थ पाचकोी रसानाददानः 
सौद्ष्म्याद्‌ विवेक्तु नेव दक्‍्यते (सुसू , ३५,२७ ) 
जाडय-न., रक्षण० गोरवस्‌ ( असंस्‌ , ३२.१९ ) 
. अपडुता (ड. सूचि , ३८.५ ) 
स्तब्धता ( सुचि, २४.१४ ) 
जाड्यारि-पु., चनस्पति० जम्बीरः ( रा, ११.१८ ) 
जाण्डक-पु., प्राणि० मरुदेशोझ्धवः प्राणी, एष्ठमात्रे 
संकोचमुपयाति । अस्य रोमाणि हिक्काश्रासकास- 
रोगोपयुक्तानि ( चचि, १७.११८ ) ' 
जात-वि., उत्पन्न: ( चशा, ८.४६ ) 

-कर्म-त., जातमात्रस्य वेदोक्ते कम (चशा, <,४६) 
नालकतैनादिक कर्म ( काखिल, १२.३ ) 

-कर्मोत्तर-वि., अध्याय० जातकमौनन्तरं विषयप्रति- 
पादकः अध्याय: ( का. खिल, १२.१ ) 

-घ्नी-ब्ली., योनिरोग० रोक्ष्यादनिकः कुपितो जायते 
तेन दुष्टातव भवति तहुष्टातैवाजातं सुतं जातसात्रे 
इन्ति ( अहउ, ३३.३४ ) 

-दृशन-वि., लक्षण० उद्धुतदुन्तः ( असंउ, १ ) 

-ग्राण-वि,, छक्षण० जातबलः ( सुचि, ५.४१ ) 

-मद-वि., जातो मदो यसि्मिन्नसों वसन्‍्तादिः 

( कालः ) ( चचि,, २,३-३० ) 
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-मात्र-वि,, सद्योजातः, तस्वोषधस्य प्रमाण विडज्ञ- 
फलमात्रम्‌ ( का, लेहाध्याय ) 


-रस-वि., व्यक्ताम्ठम्‌ , मधुगन्धम्‌ (सुसू , ४४.४४). 


-रूप-न., खनिज० सुवर्णम्‌ ( चंचि. २.३-११ ) 
-वैग-वि., उद्वेगोइतिवेगो वा उदम्ो वेगो यस्य, स 
उद्वेगः, अतिशयितों वेगो यस्यासो अतिवेगः 
( चक्र, चचि, २८.४८ ) 
“बवेद्स-पु., अज्लिः ( सु, १८.८६ ) 
-शकेर-वि., जात॑ शर्केराचूण यरस्मिस्ताइशो (दन्तः) 
( चइ, ३.६ ) 
->सत्व-वि,, जातकृमिः (झुचि, ९.५१ ) 
-हारिणी-छ्ली., देवता० नारीणां बाछानां च ग्रहः, 
( कांक, रेवती ) रेवतीअहस्य स्वरूपम-इये देवता 
पुर्प॑ हन्ति, वपुहुन्ति, गर्भाश्व हन्ति, जातांश्र 
हन्ति, जायमानांश्व , जनिष्यमार्णांश्र हन्ति, तस्मात्‌ 
जातहारिणीति संज्ञिता (कारेवतीकत्प, ७ ) 
सा बव्रिविधा-साध्या, याप्याउसाध्या च पुनश्च 
छोकभेदतः सा देवी, मानुषी, तिरश्रीनेति 
जिविधा ( कारेव, ६२ ) तत्र मानुषी जातहारिणी 
रजस्वछां, गशिणीं प्रसूता कुटीगर्ता वा ख््रिय कुद्धा 
रेवती ब्रिध्ु कालेष्वाविशते । अधमैम्‌ ऋते जात- 
द्वारिणी नारीं न विशते | वर्णा वर्णान्‍तरां, लिह्ञिनीं 
कारुकीमिसि चतुर्विधाः! खिय आविश्य जातहारिणी 
श्लरिय॑ प्रविशति । यां ख्ियम्‌ आविश्य जातहारिणी 
 अ्मन्यां नारीं प्रविशति ततन्नर प्रथमाविष्ठाया वर्णादि- 
 नामधेय जातहारिणीं प्राप्नीतिं ( कारेक. ६८ ) 
सामान्या चिकित्सा-यां स्थियमाशित्य ऋतुमतों 
नारीं जातह्वारिणी अ्रविशति सा सत्री एनाम्‌ 
ऋतुमतीमवसिश्चेत्‌ । स्वेन भागधेयेन एनां प्रजा- 
वर्ती करोति। बालके जातहारिणीलक्षणानि-उच्चे- 


शेर रोदने, स्तमन्‍्यवाधा, उ्वरः, तन्द्रा, प्रमीलकः, . 


शिरोमितापो, वेबरण्यं, पाण्डुपीतता, तृष्णा, अति- 
'सारस्ताहुशोष:, अहर्षणं, मुखपाको, सुखस्फोटो 
विसपः, कामछा, श्वासः, कास:, झ्लुतिः, क्षणात्‌ 

शीतीभमवर्न, मुतप्रायत्वम्‌ , निम्नेष्टता, स्तन्‍्यद्रेषों 
_झदुना रोगेणापि दारुणपीडानुभव: 

( कारेक, ७२-७८ ) 
जातारिष्ट-वि,, यस्यारिष्टानि रृत्युपुरःसराणि लक्षणानि 
संजातानिं सः ( चनि, ६.१६ ) । 
जाति-( परिव, ) स्री,, जन्मकारणम्‌ ( चशा, <,१ ) 

द जन्म ( चशा, ३,१३ ) 
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[ जाती |] 
संप्राप्ति: ( चनि, १.११ ) 
वनस्पति० जाती ( र, १७.५२-७३ ) 
-कोश-पु., वनस्पति० जातिपन्नी ( घ. ३.३३ ) 
जातीफलम्‌ ( चचि, २६.२१० ) 
-( कोशा )-स्री., वनस्पति० जातिपन्नी 
(घ. ३.३३ ) 
-कोशक-पु., जातिकलिका ( असंचि, २३ ) 
-कोषक-पु., वनस्पति० जातीफलम्‌ 
( चचि., २८.१५२ ) 
-पत्नी-ल्ली., वनस्पति० कट), उष्णा, वण्यों, लूघुः, 
कायशान्तिदा, वक्त्रदुरगन्धद्वारिणी, कफध्नी विषष्नी 
( सुसू , ४६.२१०२-३ ध. ३.३३ ) 
हिं,--जावित्री, 
म.--जायपन्ी. 
गु.--जावंत्री, 
ता.--जोभथीक, 
फा.--जविन्री, 
-प्रवाल-पु., वनस्पति० जात्याः पलछवानि 
(असंसू . १५.१८ ) 
>फल-न,, वनस्पति० जातीफलम्‌ 
(२, १७-३५-४० ) 
-“शुद्भध-न., वनस्पति० जातीफलछूम्‌ ( ध. ३.३५ ) 
“सस्य-न,, वनस्पति० जातीफछूम्‌ ( ध, ३२.३५) 
“सात्म्य-न., मनुष्यजातेरनुकूछम , यथा शाल्या- 
दयः, रूगपक्षिजातीनां च तृणपतड्र्गादीनि 
( सुसू , ३५.३५ ) 
“सार-न,, वनस्पति० जातीफलम्‌ (रा, १२,६७ ) 
>सूत्रीय-वि., अध्याय० (चशा, <,१ काशा, १) 
-स्मर-वि., यः पूर्वा जाति जन्मकुलविशोष वा सम्भूर्ति 
स्मरति सः ( चशा, ३.१३.) 


जाती-छ्ली.,. वनस्पति० तिक्ता, शीता, कफपित्तजित , 


मुखपाकत्रणकुष्ठश्नी, कलिकागुणाः,-चक्षुष्या, चण- 
विस्फोटकुष्ठनुत्‌; पुष्पगुणा:-सुगन्धि, सर्वेश्रेष्ठ 
मनोज वातकफजित्‌ सुकुमारम (घ., १३७-४ ) 
( रा, १०, २३१-३ ) कषायतिक्तोष्णा शिरोमुख- 
दन्तातिविषकुष्ठरक्तस्नावंनाशिनी (२, १७. ५२-३ ) 
_हिं.--जाती, जाई 

म.-जाहे, मालती. 

बं,---जाती, 

जातीफलूम्‌ (चसू . ५,७७ ) 

आमलकी ( चक्र, चचि, ७,७०). 








[ जातीकोश ] 





-कोश-पु., वनस्पति० जातिपन्नी 
(छुसू , ४६,२०२ ) 
“पछव-पु., माल्तीपन्नाणि; एलेषां कल्‍कः अलुदेघु 
त्रणशो धनायोपयुज्यते ( असंउ, ३५, ) 
'“प्रवाल-पु., मालतीपतन्रम , कुष्ठन्नवर्गीयमे्क द्वव्यम्‌ 
( चसू , ४.११ ) 
“फछ-न., वनस्पति० तिक्तं, कटु, रूघु, कफप्न 
वक्‍त्रक्तेददागन्ध्यतृष्णाप्नस्‌ ( सुसू, ४६.२०२-३ ) 
कषाये, उष्णं, दीपन, ग्राहि, दृष्ये, वातन्न, 
प्रमेहातिसारकण्टरोगन्नम्‌ ( ध. ३.३५ ) 
हिं,--जायफक्र, 
स.-जायफरटठ्ट, 
गु.--जायफल, 
बं,--जायफक्र, 
ता,--जथिके, 
-“फलरस-न,, वनस्पति० आमछकी ( ध. १.२१५ ) 
-फला-ब्ली., वनस्पति० झामरूकी ( रा, १७.३२३) 
“रस-पु., भेषज्य० बोलः ( अहसू , १५,४३ ) 
जातीका-ब्ली,, वनस्पति० जाती (असंचि, २३ ) 
जातुक-न., वनत्पति० शालिपर्णी शुक्ला शालिपर्णी 
( सुसू , ४६,२७४ ) 
( जातुका )-ज्ली,, वनस्पति० शाकिपर्णी ( असंस्‌ , ७, ) 
“शाक-न., शाक० वेशपत्रिका 
( चक्र, चसू , २६,<४ ) 
पोध्करशाकस्‌ ( खुसू , २०.१३ ) 
जातुष-वि., जतुनों विकारों जातुषम्‌ इति । छाक्षामयम्र्‌ 
( सुसू , २७.१७ ) 
जातोदक-वि., रक्षण० जातमुद॒र्क यस्मिन तत्‌ 
(चाचिं, १३,७५१ ) द्व० उदर 
जात्यन्ध-वि, , जन्मान्धः ( सुशा, २,१५० ) 


जात्यादिकुसुमाए्क-न., वनस्पति० जातीयूथीराज- 
वल्लीचम्पकप्रभ्गतीनां पुष्पाणाम कम 


(र, १९. ३९ ) 
जात्यादिधघृत-( परिव, ) न,, छत० ममजप्रणनाडीच्रण- 
नाशकम्‌ ( २, २४,१०२-४ ) 
जानु-शारीर० जड्भघोरुसंधि:; ( चवि, ८,११७ ) 
मर्म० ( असंशा, ७.४ ) 
“कपालिक-न., अस्थि० ( चशा, ७.६ ) 
-कपालिका-न्ली., भ्स्थि० जानुकपालिकम्‌ 
(चशा, ७,६ ) 
आ. को, सं. ४४ 
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“तुल्यासन-न,, जानुग्रमाणोत्सेध पीठस्‌ 
( अहसू, १८.२० ) 
>मभेद-पु., रोग० जान्वोर्भेदवद्वेदना, अशीतिवात- 
विकारेष्वेकः ( चसू, २०.११ ) 

“मस-न., मर्से० जानुसन्धिस्थाने (सुशा, ६.२४ ) 
सक्थिम्म (स॒शा, ६.६) सन्धिमर्म (स॒शा. ६.७ ) 
वकल्यकरमम (सुशा, ६,१२-१३ ) जानुममे 
संख्या-द्वे-वामदक्षिणभदेन माने-च्यकहुछूम्‌ 
( सुशा, ६,२८ ) तत्र विद्धस्यथ रक्षणम-खज्जता 

( स॒ुशा, ६.२४ ) 

-विश्छेष-पु., रोग० जानुनः विशक्लेषः अच्यीतिवात- 
विकारेष्वेकः ( चसू, २०,११ ) 

“शूल-पु,, लक्षण० जालुनः झूलछः ( चसि, २.१६ ) 

>शोष-पु. , रक्षण० जानुनः शोष' (व, सि, २.१६ ) 

“सॉंग्रह-पु., लक्षण" जानुनः संग्रहणम एकत 
आकुश्चधनम्‌ ( चसू,, १४.२३ ) 

“स्तम्भ-पु., लक्षण० जानुनः स्तम्भः (चसि, २.१६) 

जान्वर्ति-ब्ली,, छक्षण० जानुझ्नछम्‌ ( चसू, १४.२३ ) 






जान्वस्थि-न., अस्थि० जानुनो5स्थि ( सुशा, ५,१९५ ) 


जाम्बच-वि., जम्बूवृक्षभर्त जस्बूसंबद्ध वा | 
( अहसू, ६.१२७ ) 
न., वनस्पति० जम्बूफलम ( चसू,, २५.४० ) 
खनिज्न० सुबर्णम्‌ (रा, १३.३ ) 
( जाम्बवी )-ख्लरी., वनस्पति ० जम्बू ( रापरि, २४ ) 
“वदन-न., यत्र० जम्बुफलमुखाकारं शल्ाकायन्त्रम्‌ 
( सुसू, ७,१४ ) 
जाम्बबती-छ्ली., वनस्पति० जम्बू: (रापरि, ५,२१४ ) 
जाम्वबबाभास-वि,, छक्षण० जम्बूफलसददाः, जाम्बवा- 
भासो ओोष्ठो यर्थ, तस्य दुर्लम जीवितम 
78 की, 
जाम्ववास्थि-न,, जम्बूफलान्तगतबीजस 
( सुनि, १४.६ ) 
जाम्बवोीष्ट-न., यन्त्र० (असंछ, ४४) जम्ब्वोष्ठम, 
जास्ववाष्ठम्‌ द्व०  जांबववरदन 
जाम्बवीष्ठ-न., यन्त्र ० (सुसू, ५.६) जम्बूफलसदश- 
.... झुखाओ कृष्णपाषाणरचिता वर्तिः 
जाम्बूनद्‌ू-न,, खमिज० सुवर्णम्‌ (थ, ६.१ ) 
जायमान- वि., उत्पद्यमानः ( चशा, ४.३ ) 
जारक-पु., कीट० वायब्यजातीयः सविषः कीट: 
( असंउ, ४३ ) 














३४६ [ जारण ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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जारण-पु., वनस्पति० कासमद: ( रा, ४.१७७ ) 
, गाललनपातनव्यतिरेकेण. घनहेमादिग्नासपूर्वक 
पूवावस्थाग्रतिपन्नत्वम (२, ३,११ ) 
( जारणा )-खल्ली,,. पारदेःनन्तदृढसम्बन्धनेकीभावः 


( २. <.७२ ) सा द्विविधा, समुखा निरमुखा च, 


 मुखबतः पारदस्य कठिनानां छोहानां भक्षणे 
सामथ्यमिति समुखा; पारदे बीजस्य चतुर्थाश- 
भागा55दानेन नाम ग्रसनेन जायमाना निर्मुखा 
( २, <.७२-७७ ) 
( जारणा )-यन्त्र-न,, अन्त्र० द्वादशाह्लुरुदीघंछोह- 
मृषाच्छिदमययासेकरस्या गन्धर्क विलिप्यान्यस्थां 
मृषायां पारद॑ निदध्यात। उभयोख्ततानयोरेव 
सन्धि चिलिप्योध्वाधोअभि प्रज्वाल्येथ्रेन द्वुतो 
गन्धकच्छिद्वद्वारोपरितनसूषाया5 धःस्थितपार दे 
पत॒ति ( २, २०.२३ ) 
( जारणी )-ल्ली., वनस्पति० स्थूछजीरकम्‌ , प्ृथ्वीका 
..... (रा, ६.५१ ) 
जारद्वव-वि,, बृद्धगोभवः जरदूवो वृद्वृषभः, तच्नमैनि- 
वृत्तो 'जारदब” इति ( चक्र, चसि, ३.१० ) 
जालहरू-न,, नेन्नरोग० छक्षण० नेत्रशुक्कभागगतजाढाभः 
सन्‍्तानः, सिराजालूम्‌ ( सुउ, ४.८ ) 
शारीर० सूत्रादिकृतरचना० ( सुशा, ५,१२ ) तस्थ 
संख्या-पोडश जालानि, मांससिराखाय्वस्थिजारानि 
प्रद्योक चत्वारि तानि मणिबन्धगुर्फसंश्रितानि 
_ परस्परनिबद्धानि परस्परगवाक्षितानि चेति; 
यगेवाक्षितमिद शरीरम्‌ (सुशा, ५,१२) 
“क्ीर-न., क्षीरविष० स्थावरविषभेदः ( सुक, २.५ ) 
-गदभ-पु.,, छझ्ुद्धरोग० . पिच्तोब्वणदेषिर्विसपंण- 
शीलो दाहज्वरकरः शोथों जायते (सुनि, १३.१४) 
सुतीत्रो रक्तपाकयुक्तः शोफ: (चचि, १२.५९ ) 
_ तस्य चिकित्सा पित्तजस्थ बिसर्पस्य क्रियया साधयेत्‌ 
मधुरोषधर्सिदन घृतेन रोपयेत.... क्‍ 
द ( सुचि, -२०,७-८ ) 
-धरा-त्री,, सिर ० जाढछानीव' जाछानि मांससिरा- 
स्नायस्थिसन्धिजानि कूर्चश्िरोच्यापीनि, तानि 
धारयन्ति यासताः (ड, सुशा, ७.२२ ) 


“बबुर-पु., वनस्पति० कषायः, उष्णः, रूक्षः, वात- | 


कफहत्‌ , दाहपित्तकृत , वातामयविनाशकः 
. ( रापरि, <,१४ ) 
“मालिनी-ख्ी., वनस्पति० देवताडकः ( चक्र, ) 
देवदाली ( चचि, २३,२०६-७ ) 
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जालक-न., जन्तुलालाविरचितजालछकाकार॑ मण्डरूम्‌ 

क्‍ ( सुउ, ७.८ ) 

कन्दविष० ( असंउ, ४० ) द्व० “विष! 

-“गर्देभ-प॒., रोग० जाछूगदेभः ( चचि, १२,९५९ ) 
जालाख्यरोग-परिव० पु., नेन्ररोग० महान सरक्तो 

जाछामभः कठिनसिरः ( मा. नेत्र; ) द्व० “जाल? 
जालावबतत-वि., जालव्याप्तम्‌ ( चचि, २१.३४ ) 
जालाशमगद्भ-पु., छुद्धरोग० जाढुगर्दभः 
(२. २५.२ ) 
जालिक-बि., सूक्ष्मानेकच्छिद्रः ( चसि, ५.६-७ ) 
जालिनी-ब्ली., रोग० प्रमेहपीडकामेदः, सिराजाछूवती, 
स्िग्ध्लावा, महाशयातिंतोदा, सूक्ष्मच्छिद्वेति 
तह्लक्षणानि ( चसू , १७.८३ ) 
बालूपीडका ० कफप्राया, सिराजाछतनुच्छिद्ववती 
( काचि, द्विव्रणीय ) 
वनस्पति० देवदाली (२, ५,१५०) 
कोशातकी ( सुक, ७.१५ धघ., १,१५२ ) 
क्षीरविष० ( असंउ, ४० ) द्व० “ विष ' 
लता० दंशलक्षणानि-तीत्रशोथोी. रुजा स्तम्भ: 
धासस्तमोबृद्धिस्ताठशोषो. दंशोडवदीयेते मिच्तते 
इृति (सुक, <.१२४) 
जाविताह्य-न., वनस्पति० जल्मुस्तस्‌ (घ. १.४३ ) 
जाहक-प्‌., ग्राणि० अयय॑ विलेशयबर्ग डह्ुणेन निर्दिष्ट: 
( सुसू , ४६.७८ ) 
जिधांसु-( वि., ) हन्तुम्‌ इच्छुट, इननेच्छावान इत्यथे 
( सुछ, ५४.२० ) 
जिघृक्षा-( परिव, ) ञ्री.,, अहीतुमिच्छा, ग्रहणेच्छा 
(असंशा, १० ) 
जिड्धिणी-श्लरी., वनस्पति० मधुरा, कट॒पाका, योनिशो- 
धनी, वातष्नी, ब्रणातीसारघ्नी ( थ. ३.२२ ) 
हिं.---जिज्ञिनी, काश्मल, 
म.--मोहे, झुया. 
गु --मवेडी, 
,--जिओल 
',--ओतियमर 
जिड्धिनी-ब्ली., वनस्पति० जिज्जिणी (घ, ३,२२ ) 

( सुसू , ३८.१४ चचि, ३०,८३ ) द्वू० “ जिड्निणी ', 
जिड्जी-ल्ली.,, वनस्पति० मश्लिष्टा (घ, १.१८ ) 
जिजीविषु-वि., जीवितुमिच्छुः (सुठ, ५०.३ ) 
जिशासा-ल्ली., परीक्षा ( चवि, <,४६ है 
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[ जिज्झिरा ] 
ज्ञातुमिच्छा ( सुसू , १४.३ ) 
जिज्झिरा-खत्री,, वनस्पति० झिड्झिरीटा (रापरि, ४,५३) 
जितहस्त-वि., 'चिकित्सायां यशस्त्री सिषक्‌ जितः सुष् 
सम्पादितो हम्तों नाडीस्पर्शांदिः भेषजप्रयोगश्र 
येन सः, कारणे कार्योपचाराडस्तो नाडीस्परीभषज- 
प्रयोगादिवाचकः ( चचि, ८.४ ) 
जितात्मा-वि., जितेन्द्रियः ( चसू , २९.७ ) 
जितेन्द्रिय-वि., इन्द्रियजेता वशीकृतेन्द्रियवगी 
(अहसू , ४.२४ ) 
जितेन्द्रियाह्च-पु., वनस्पति० कामबृद्धि 
( रापरि, ४.५१ ) 
जिह्म-न., वनस्पति० तगरं ( घ. ३.५३ ) 
( जिह्मा7 )-स्ली., कुटिका ( चचि, २८.४१ ) 
“ख्यु-वि., वक्रश्ञः ( सु, उ. ६१.९ ) 
“शत्य-पु.,, वनस्पति० खद्रिः ( ध. १.२० ) 
जिल्माक्ष-वि,, छक्षण० वक्रछोचनः (सुउ, ६०,९% ) 
जिल्लीकरण-न,, परिव० लक्षण० नासिकाया वक्रीकरणस्‌ 
इद रिष्टलक्षणम्‌ ( चईं, १०.५ ) 

जिहक-पु., रोग० सन्निपातज्वरभेदः, तस्य लक्षणानि 
' श्वासः, कास:, परितापविह्नलता, कठिनकण्टकयुक्त- 
जिह्ता, बधिरत्व, मूकत्वे, बलहानिः, मयोदा- 

.. पघोडश वासराः, अये व्याधिः कृच्छुसाध्यः । केषां- 

न्मते भय साध्य: ( मा, ज्वर, २२ ) 
जिह्मा-छत्री,, शारीर० मुखाबयबः कर्मेन्द्रियम ( चशा 
७,७ ) जिह्यावयवस्थोत्पत्तिः-कफर्तमांसानां सारो 
जिह्ना प्रजायते ( सशा, ४.२८ ) 
रसनेन्द्रियम , सा च रसनेन्द्रियाधिष्ठानरूपा 
( चसू , <,१० ) 
रसना-( सुशा, १.४ ) क्‍ 
->कण्टक-पु.,. जिह्वारोग०. स॒॒त्रिविध/:-वातज:, 
पित्तज:, कफजश्व; तन्न वातदूृषिता कंटका-शाक- 
पत्रव॒त खरा, सुप्ता, स्फुटितजिल्ला; पित्तजा-रक्त- 
मांसांकुरयुक्ता, दाहयुक्ता जिल्वा, कफजा-शाब्मली- 
कण्टकानेः कप्टकेश्विता बहा ग़ुर्वी जिहा (सनि. 
. १६.३७ ) ( असंउ, २५ ) द० “जिह्वारोग! 

-गतरोग-पु., रोग० जिह्वारोगः (सुनि, १६.३६ ) 

“जाहइय-न,, छक्षण० जिहासम्भः ( अहसू , ७.२१ ) 

-तर-पु., जिह्लाया अधोभागः ( सुनि, १६,३८ ) 

“निगम-पु., छक्षण० जिह्ायाः बहिरागमनम्‌ 

( चसि, ५९,६ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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जिह्ा निरलिखिता निमेछा क्रियते अनेनेति जिह्ना- 
शोधनाथ घर्षणम्‌ ( चसू , ५,७४-७५ ) 
( सुचि, २४.१३ ) 
जिहानिर्लेखनाथ सोवण राजते ताम्न वा काष्ठमय 
 ख्॒दुपत्राकारं दशाडुल मस्॒दु स्रिग्म साधनमुपयुझ्ञीत । 
तेन सुर्ख जिह्लां लिखेत्‌ , जिह्ानिर्केखनं जिह्लाया 
मल वेरस्ये, दोगन्ध्य जडत्व॑ च हरति 
.. (भा. प्र, प्वेदिनचयों ४ ०.४१ ) 
-लिष्क्रमण-न,, लक्षण० जिह्लाया बहिरागमनम्‌ 
( असंनि, ५.४६ ) 
“निस्सरण-न, , लक्षण० जिह्लाबहिर्निंगेमनम्‌ 
न्‍ ( ड्सुचि, ३४.१२ ) 
-निःसरपंण-न., ( परिव० ) छक्षण०  जिह्दाबहि 
निंगेमनम्‌ ( ड सुचि, ३४ १२ ) द 
“प्रबन्ध-पु., जिह्मामूछम्‌ ( स॒नि, १६.५२ ) 
“प्रबन्धन-न., जिह्ामूछम्‌ ( असंउ, २० ) 
“बन्धन-न., शारीर० जिहल्वाया बन्धनम्‌ 
... ( असंशा, ५.१९ ) 
“मूल-न,, शारीर० जिह्माया मूछम्‌ ( चसृ, १८.१०) 
-रोग-पु., रोग० स तु॒पशन्चविधः, वातपित्तकफजा- 


स्त्रविधाः कण्टका:, उपजिह्ििको5लछासश्र । तत्नाला- 


सस्य कक्षणानि-कफरक्तदुष्टिजन्यो जिंह्वातरूस्थः 
अ्गाढशोथः जिह्ास्तम्भः, भ्र्श जिह्ामुल॒पाकः 
( सुनि, १६,३८४ ) द्र० जिह्वाकण्टक ._ 
-विशज्ञोधन- वि... जिह्वाया विशोधन कुर्वाण 
चूणम्‌ ( चचि, <.१४३ ) द 
“शोफ-पु., लक्षण० जिह्माशोथः ( असंशा, ११,३ ) 
>श्वयथु-पु., जिह्वायाः शोथः ( चइ, ११.१५ ) 
-स्तम्म-पु., वातरोग० वाम्वाहिनीसिरासंस्थों बातो 
जिहा स्तम्भयति । तेनाश्नपानवाक्येष्वसामथ्य 
जायते ( असंनि, १५.३३ ) द 
जि्ेन्द्रिय-न., ज्ञानेन्द्रिय० जिद्वाग्रस्थेनिद्रिय, रसेन्द्रियम्‌ 
( सुचि, २४.२२ ) 
जीमूत-पु., वनस्पति० मुस्ता (सुचि, ३७,२७ घ, १.४१) 
देवदाली ( सुचि, ३१.५ ) 
. न,, अअकम्‌ ( २, १९.३ ) क्‍ 
पु., मेघः जीवन जल मूत्रयति ख्रावयति इति 
जीमूतः ( सुसू , २५,३२० ) 
-कल्प-पु., योग० देवदालीकल्पः (वक, २,१ ) 


“निर्केखन-न,, कर्मं० उपकरण० जिह्लालेखनस 
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जीमूतक-सु., वनस्पति० देवदाली 
(सुचि, १८,२०-२५१ ) 
“कल्प-पु., अध्याय० ( चक, २.१ ) 
-तैछ-न., देवदाली फलतेरूम अनिरुकफकृमिकुष्ठादि- 
रोगापहरम्‌ ( सुसू, ४५.११५ ) 
जीमूतादिगुटिका-त्री,, पारदयोग० अश्नकगन्धक- 
छोहताम्रवत्सनाभादियुक्ता मध्वनुपानपूर्विका रात्रो 
सेव्यमाना सकलोदरनाशिनी (२. १९.३ ) 
जीर-पु., न., वनस्पति० जीरकम्‌ ( र. १६.६४ ) 
जीरक-पु., न., वनस्पति० तहुणा:-कट्ः उष्णः रूक्षो 
दीपनो वातप्नो गुल्माध्मानातिसारग्रहणीकृमि- 
नाशकः; शुक्लुकृष्णभदेन जीरको द्विविधः तत्न 
शुक्कजीरकः:-मधुरः, कटहः, शीतो, रुच्यश्रक्षुष्यः, 
आध्मानकृमिविषनाशकः, कृष्णजीरकः-कटुः, उष्णः, 
रुच्यश्रक्षुष्यो, आही, कफन्नो, जीणैज्वरशोथनाशकः 
( ध, ६६,७० ) (रा, ६.१००-१०६ ) 
हिं.--सफेदजीरा, शहाजीरा, 
म.--जिरे. 
गु,--सफेद जीरन, 
बं.--सफेद जीरा, 
ता.--जीरक, 
क्‍ फा,---झीरा, 
( जीरिका )-ल्ली., वनस्पति० वंशपतन्नी ( रा, <.५४ ) 
->दय-न., श्वतजीरक॑ क्ृष्णजीरक॑ चेति, द्व० 'जीरक' 
( २, १२,५६-५५९ ) 
जीरकाख्या-न्नी,, धान्य० बीहिः ( रा, १६.९८ ) 
जीरकादिषाडव-पु., योग० जीरकब्यूबणनागकेदर- 
हरिद्रायुक्तः, सर्वमूषिकविषज्नः ( असंउ, ४६ ) 
जीणै-वि., जरायुक्तम्‌ ( असंसू , ४. ) 
सुपवन सम्यक्परिणतमशितखादितायन्नम्‌ । 
जीणलक्षणानि-प्षुद्वेगमोक्षो लूघुता विशुद्धि 
( चचि, ३०,३०३ ) 
पु.,, वनस्पति० जीरकम ( रा, ६.१०० ) 
न., वनस्पति० शेलेयम्‌ ( ध. ३,७३ ) 
( जीण )-गन्घ-वि., , गन्धकजारितः (पारदः ) तेन 
गन्धजीण इत्येवार्थः प्राप्नोति 
द (र, ३,१५७-१५८ ) 
( जीणा )-ल्ली,, वनस्पति० बृद्धदारुः (रा, ३.१५७ ) 
पृथ्वीका (रा, ६.९१ ) 
“घुत-न., घछुत० आ्राचीनघ्ृतम्‌, दशवत्सरावस्थिते 
घृतम्‌ ( चसि, ५.७७ ) तत्पाने संन्‍्यासरोगातुरे 
प्रंबुद्धसंशे सति प्रशस्तम्‌ ( सुउ, ४६,९२४ ) 
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ज्वर-पु., रोग० देहधात्वबल्त्वाच्च ज्वरो जीर्णों 
भूत्वाउनुवतेते | सामान्यतः सन्ततादिज्वरेषु दशा- 
दाद्यनन्तरमस्य मन्दत्वेनावस्थितिः । जीणैज्बरे 
वातः पित्त च देहे3तिराक्ष्य जनयतः, तस्माद्स्मिन्‌ 
ज्वरे घृत प्रशस्यते; घृतस्थ वातपित्तजितामग्र्यत्वात्‌ 
(अहृचि, १.८४ ) यो ज्वरः त्रिसपताहे व्यतीते 
तनुतां गच्छति तथा छ्लीह्मपिसाद कुरुते, स जीण- 
ज्वरः ( मधुक्रोश, माज्वर, ६५, ) 

“ज्वरादि-पु,, पारदयोग० नागवड्भताम्रगन्धक- 

जेपालादियुक्तः, जीणज्वरपन्नः (र, १४.१६०-३ ) 

“दारु-एु., वनस्पति० बृद्धदारुः ( रा. ३,१५७ ) 

“नेत्र-न., बस्लिनेन्रदोषेप्चेकः ( चसि, ५,४-५ ) 

“पत्र-पु., वनस्पति० पूगः (रा, ६,२४० ) 

-पत्रिका-ब्ली., वनस्पति० वंहपन्नी (रापरि, <,५४) 

-पणे-पु., वनस्पति० पूगः ( थे. ३,१७७ ) 

“पिण्याक-न., छुराणपिण्याकम्‌ (असंसू , ११.३५) 

-पुष्पक-न., वनस्पति० परिपेछम्‌ ( ध. ३.५५ ) 

“वुध्त-पु., वनस्पति० पूगः (रा, ६,१४० ) 

_ न्‍बुध्नक-न.,, वनस्पति० परिपेछम ( ध. ३.१०५ ) 

“रख-पु., जीणेपारदः ( र, २४.५३ ) 

-वज्-न,, खनिज० वेऋन्तम्‌ (ध. ६.४४ ) 
जीर्णान्तिक-वि., जीर्णे य॒त्‌ प्रयुज्यते तत्‌ (अहसू , ४,७) 
जीर्णाज्न-न., परिणताह्ारः ( सुचि, ३७,६८ ) 
जीर्णाहार-पु., परिणताहारः ( असंसू , ११,६९५-७० ) 

० “ जीणान्न, 
जीव-पु,. चेतनाधातुः, आत्मा ( चशा, ३.३ ) 
जीवति प्राणिति इति जीवः प्राणः 
( सुसू, १४,४४ ) 
“दा-ल्ली., वनस्पति० जीवन्ती (रा, २.१७७ ) 
-दात्ी-ब्ली,, वनस्पति० ऋद्धिः ( रा, ५.१८७ ) 
जीवन्ती ( रा, ३.१७७ ) 
-नेत्रा-ल्ली,, वनस्पति० सेंहलीपिप्पली 
( रा, ६.१२० ) 

-पृष्ठा-ल्नी,, वनस्पति० जीवन्ती (रा, २.१७८ ) 

बृहज्जीवन्तिका ( रा, ३,१७५ ) 
-प्रिया-ल्ली., वनस्पति० हरीतकी (रा, ११,३०६ ) 
“भद्गा-ल्री,, वनस्पति० जीवन्ती ( रा, ३.१७७ ) 
ऋतष्धि: ( रा, ५,१८८ ) द 

-रक्त-न., जीवनहेतुधातुरूप शोणितम्‌ ( चक्र, ) तेन 
मिश्रितमज्ने वायसः श्रवा वा भक्षयेत्तहि तज्जीव- 
शोणितम्‌; न चेत्‌ पित्तमादिशेत्‌ ( चसि, ६.७९ ) 
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यद्युष्णोदकप्रक्षालितमपि बस्तर रज्ञयति तज्जीव- 
शोणितम्‌ ( सुचि, ३४,१४ ) शरीरेन्द्रियसत्त्वात्म- 
संयोगाश्रय रक्त जीवशोणितम्‌ ( सुचि, ३४.१३ ) 
तस्यथ पश्चमूतगुणाः-विद्सनता, द्ववता, रागः, 
स्पन्दनं, लघुता ( सुसू , १४,.८-५ ) जीव- 
शोणिता तिप्रब्षत्तेश्चकित्ता-काइमरीफलबदरीदूर्वो- 
शीरे। श्वतेन पयसा घृतमण्डाज्जनयुतेन सुशी 
तेनास्थापयेत ( सुचि, ३४.१३ ) 
"लिज्ञ-न., शरीरे आत्मनो लक्षणम्‌ (चवि, ८.६०) 
-वर्धनी-न्ली., वनस्पति० जीवन्ती (घ, १.१४० ) 
-वल्ली-न्ली., वनस्पति० क्षीरकाकोली (रा, ३,१६०) 
“शाक-पु., वनस्पति० जीवन्तः (रापरि, ७.<५९ ) 
“शुक्ला-त्ली,, वनस्पति० क्षीरकाकोली (रा, ३,१६९) 
-शोणित-न,, जीवरक्तम्‌ ( चसि, ६.७५ ) 
-शोणिता तिप्रवृत्ति-त्री,,. जीवरक्तातिप्रवृत्ति:, 
द्र०  जीवरक्त * ( सुचि, ३४,१३ ) 
“श्रष्टा-ल्ली,, वनस्पति० ऋद्धिः ( रा, ५.१८७ ) 
-संयोग-पु., जीवस्य सम्यग्योग: (चशा, ४.५) 
जीवक-प., प्रतुदपक्षि० (चसू , २७,५० ) एप विष- 
संसष्टमन्न दृष्ठा म्रियते ( सुक, १,३१ ) 
पु,, वनस्पति० स्लेहोपगगणेके.. द्वव्यम्‌ 
( चसू , ४.१३ ) जीवनीयगणेडष्टरर्ग चेके द्वव्यम्‌ 
( चसू , ४,५;३,२२ ) गुणाः-मधुरः स्वीतः शुक्रलः 
कफकरो वातपित्तध्तो रक्तपित्तदाहज्वरक्षयध्न 
(थ, १.१२३ ) 
शाक० लछोणिकादिशाकवर्गेध्वेके द्वव्ये, स्वादुरस- 
पाकोी छव॒णानुरसः झीतों रूक्षः सरो वातकर 
कफष्नो नातिपित्तलः ( सुसू , ४६,२७४ ) 
कूचद्ीषकः ( डसुसू , ३८,४ ) 
ऋषि० ऋचीकतनयः, स महातन्त्रकाश्यपर्सहितां 
संचिक्षेप ( काक, २० ) 
जीवज्जीव-४., पक्षि० जीवजीवकः 
(अहसू , ७.१५:६.४६ ) 
जीवश्ीीवक-पु., जीवज्ञीबः (अहसू , ७.१५,६,४६ ) 
(बह, १२,७५ ) 
जीवद्वत्सा-वि,, जीवन प्राणन वत्सस्तर्णको -यस्याः सा 
( चशा, <,५२ ) 
जीवन-वि,, यो जीवयति सः प्राणघधारण 
(खुसू , ४६,५१७ ) ( चसू , २६,४३१ ) 
पु., वनस्पति० जीवकः (रा, ५.१५४ ) 
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न., जलूस्‌ ( रा, १४.३१७ ) 
वि., ओजोबृद्धिकरम्‌ ( र, २५,३५७ ) 
( जीवन )»-पश्चमूछ-न.,  वनस्पति० 
जीवन्तीजीवकऋषभकानां मूछानि 
( धर, ७.२५ ) (अहसू , ६.१७० ) 
-संश-पु., जीवनीयों गणः ( असंसू, १६.६ ) 
जीवनिका-चह्ली., वनस्पति० हरीतकी (रा, ११.३०६ ) 
( जीवनी )-छ्ली., वनस्पति० जीवन्ती (घ. १.१४० ) 
अन्यादोडी ( रापरि, ४.४१ ) 
मेंदा (रा, ५.१६० ) 
महासेदा (रा, ५,१६३ ). 
शाक० फञ्मादिशाकवर्गोक्त शाकम्‌ (रापरि, ७.९४) 
जीवनीय-वि., प्राणधारणक्रियोपयिकम्‌ 
(चसू , १.१०८ ) 


शतावरी वीरा- 


जीवने हितः ( चसू, ४.८ ) 
न.,, घृतम्‌ ( थे. ६.१४४ ) हि 
( जीवनीया )-ह्ली., वनस्पति० जीवन्ती (घ, १,१४०) 
-गण-पु., द्वंब्यगण० जीवकर्षभकों मेदा मद्दामेदा 
काकोली क्षीरकाकोली मुद्ग॒पर्णीमाषपण्यों जीवन्ती 
मधुकमिति दशेमानि जीवनीयानि 
( चशा, ४.५९ ) ( असंस्‌ , १५) 
-घृत-न., छत० जीवनीयादिगणोक्तद्धब्यैर्विपाचितम , 
तद्ठुणा:-बलवर्णकरं वकीपलितनाशन वृष््य वन्ध्या- 
सुतंप्रदे'. वातरक्तपाण्डुरोगादिषृपयुक्तम्‌ ( चचि, 
२९५.६१-७० ) पित्तोन्मादनाशकम्‌ ( चचि. 
९,७६ ) शुष्क्राक्षिपाके5स्य नसस्‍्ये प्रशस्तम्‌ क्‍ 
(सुड, ५.२२) 
'तैल-न,, तेछ० पित्ते जीवनीयसाधितमनुवासन 
हितम्‌ ( चसि, ३.३७० ) 
-वर्ग-पु., ( परिव, ) जीवनीयगणः ( चसू , ४.९ ) 
“सर्पिस-न,, घत० जीवनीयघृतस्‌ ( चचि, ५,७६ ) 
जीवनीयाम्बु-न., जीवनीयशुत जलम्‌ (असंउ, १.) 
जीवन्त-पु., वनस्पति० बृहद्वान्धारः (अरु, ) रक्तनाछो 
मा्ष: ( हे अहसू , ६.९४ ) शाक० गुणाः-मधुरो 
दीपनः पाचनों बढयों बूँद्णों ध्रृष्यों बस्तिशोधन 
। ( रापरि, ७,८९--९० ) 
जीवन्ति-ल्ली., वनस्पति० जीवन्ती ( चसू , ३.२५ ) 
जीवन्तिक-न., शाक० वातपित्तनुत्‌ ( चसू , २७-१०७) 
( जीवन्तिका )-ल्ली., शाक० जीवन्ति (र, १०.५३ ) 


. जीवन्ती-ब्ली,, शाक० जीवनीयगणेष्वप्रणीः ख्नेह्ोपग- 











२३०५० [ जीवनीयतैल ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ जूर्णाह्य | 
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गणे वयःस्थापनगणे श्वासदरगण चेक द्रव्यस्‌ 
( चसू , ४.५,१३,१६,१८ ) पटोलसमानपत्ना, 
कन्दवती ( सुउ, ५१,२७ ) ग्रुणा:-मधुरा, शीता, 
चक्षु प्या, कफकरी, वीयकरी, त्रिदोष्ली, रक्तपित्त- 
क्षयंदाहज्वरप्ती (थ, १.१४०-१४१ ) स्त्िग्धा, 
लघु, रसायनी, आहिणी ( भाप्र, ) बढ्या 
( २, २८,७४-७५० | 
हिं.--जीवन्ती, 
म.-जीवन्ती, 
गु.--राडारुडी 
,--जीवन्ती 
अन्यादोडी ( रा. ४.४१ ) 
गुड्डची (थ. १.३ ) 
ताम्बूली, नागवल्ली ( धर, परि, ३.२ ) 
हरीतकी ( रा. ११.३०७ ) 
सुवर्णनाला ( चसू . ५,६५० ) 
-घुत- ( परिव, ) न, शत० एकाद्शरूपराजयक्ष्मण्यु- 
पयुक्तम्‌ ( चचि, <.१११-११३ ) 
-तैल-न,, तेल० मधुरं, मघुरपाकं, शीतवीय, वात- 
पित्तशमन, सशष्टमृन्नमपिसादनमभिष्यन्दिू च॑ 
(सुसू , ४५,१२० ) 
 -शाक-न., शाक० (चसू , २०.३८ ) चक्मुष्या, 
त्रिदोषष्नी (सुसू, ४६.२५२ ) शाकेषु जीवन्ती 
श्रष्टा (असंसू , ७.१६८ ) 
जीवन्त्यादि-तैल-न., तेल० पित्तरक्तरोगार्दितेषृपयुज्यते 
(सुचि, ३२७,२३-२६ ) 
जीवला-हन्नी., वनस्पति० सिंदली पिप्पली 
(रा, ६.१२० ) 
जीवा-ब्ली.,, वनस्पति० जीवन्ती (रा. ३.१७७ ) 
जीवादान-न.,.. रोग० रक्तस्नावाधिक्यम्‌ ( चसू , 
२०,१४ ) जीवशोणितस्य हरण तेन च जीवित- 
नाशः, वमनविरेचनातियोगेनायम्रुपद्धवों भवति 
( चसू , १५.१३) 
जीवाभिसन्धान-वि., जीव॑ रक्ष्य्वेन अभिसन्धत्ते 
विचारयति लक्षयतिं वा तज्जीवाभिसन्धान (रक्तम्‌ ) 
हे . (चसि, ६.«२ 
जीविका-ल्ली., उपजीविका ( काशा. ) 
खनिज० पारदः ( २, १.८4३-८४ ) 
अन्या जीवगतिदेवी जीवो5ण्डादिव निष्कमेत । 
: - स॒लांश्व जीवयेजीवास्तेन जीवो रसः सुखतः ! : 
जीवित-न., आंयुः ( चसू , १.४२ ) 





प्राणाः ( २, १,३३ ) 
आहारह्व्य० दुग्धम्‌ ( घ. ६.१६१ ) 
जीविताभिसर-पु., प्रयोगज्ञानविज्ञानसिद्धिसिद्ध वेद्य:, 
जीवितमायुरभिसरति अभिसारयति नाम प्रापयति 
रोगिणमिति जीविताभिसरः ( चसू , ११,०५३ ) 
जीवितायतन-न., प्राणायतनम्‌ (असंशा, ६.२७ ) 


पर 


जीविनी-स्ली,, वनस्पति" काकोली (रा, ३.१६७ ) 


जीवोपक्रमण-न., जीवात्मप्रवेशः, शुऋरशोणितसेलने 
जीवात्मा पूर्वकर्मेतः अविशति ( चचि, ३०,१२६ ) 


जीव्य-पु., वनस्पति० जीवकः (रा, ५,१५४) 


( जीव्या )-छ्ली., वनस्पति० जीवन्ती ( रा, ३.१७७ ) 
... दरीतकी (रा, ११.३०७ ) 
जुगुप्सु-वि., निन्दकः ( सुसू , ३४.२४ ) 
जुद़क-प., वनस्पति० वृद्धदारुकः ( ध. ४,१०७ ) 
जुए-वि,, सेवितम्‌ ( चचि, १२.३ ) 
( सुचि, ३.३ ) 
जूनछ-पु., वनस्पति० धवलूयावनालः | रा. १६.१६५ ) 
जूणाह्नय 
जूणरढू-पु., वनस्पत्ति० धवलूयावनाह: 
(रा, १६.१६५ ) द्व० “जूणौह्नय ' 
जूणो-ल्ली धान्य० ( अहसू , १४,९२१ ) गुणाः-शीता, 
रूक्षा, गुरुवष्या, विष्टस्भिनी, कफपित्तन्नी 
( थे, ६,)०८ ) 
हिं.---ज्वार, 
म.--जोंधव्ठा. 
गु,--आझुवार, 
बं,--देधान, . 
ता.--जोन्नछ. 
फा.--जुरेमखा 
जूणीहू-प., धान्य० जूणोमेदः (अहसू . १४.२१ ): 
गुणाः-कषायः सधुरों छूघुः वातकः कफपित्तपन्न 
शीतः संग्राही शोषणः (चसू , २७.१८) 
जूणीहय-पु., घान्य० जूणमिदः (रा, १६.१६५% ) 
जूर्णाह्ययस्थ यावनाछुस्थ प्रकारा:-घवलूयावनालः 
तुबरयावनालः, रक्तयावनारः, शारदयावनालछः । 
.. गुणाः-घवलयावनारूस्तु गौढयों बल्यस्रिदोषजित' । 
'.. वष्यों रुचिप्रदो३शॉन्नः पथ्यों गुल्मत्रणापहः | तुबर- 
_ यावनारुस्तुवरश्च कपायश्र । रक्तयावनालों हितस्तु- 
_ चरश्र । “तुबरों यावनारुस्तु कपायोष्णों विशोफ- 
कृत्‌ । संग्राही वातशमनो विदाही शोषकारकः । 
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शारदों यावनाल्‍ुस्तु क्लेष्मदः पिच्छिलों गुरु: । 
शिशिरों मधुरो वृष्यो दोषप्नों बल्पुष्टिदः ”” 
( रा, १६.१७०-७३ पृ, २२० ) 
जूति-छ्ली,, रोग० ज्वरः (२, २२.७७ ) 
जुम्भ-पु., जुम्भा, एकमनिछोच्छास पीत्वा विश्वुतानन 
सन्नुद्वेषन्‌ श्वास सनेन्रा्र सुल्नति स जुम्भः 
( सुशा, ४.५० ) 
जुम्भण-न,, लक्षण० जुम्भा ( चनि, ७,४५ ) चायुक्कता 
मुखविद्वति: ( चसि, ३,२८-२५ ) श्वासोच्छासस्य 
_ विशेषस्वरूपे जुम्भणम्‌ (सुशा, ४,४५ ) 
( जुम्भा )-ल्ली,, रोग० अशी।तवातविका रेष्वेक 
( चसू . २०,११ ) (चनि, १.१३ ) 
एक खास पीत्वा चेतन्यशिथिलुत्वाद्विदीणेवदनः 
सन्‌ ते श्रासमुद्वसेत्‌ , सा ज्ुम्भा कथ्यते 
(शाज्ञ, ५७.२६ ) 
जुम्माया विधारणादुदावर्तोद्धवः ( सुछ, ५५.४१ ) 
जुम्भायाः निञ्नद्दादुदावर्तों भवति, स बातप्रकोपजः 
जुम्मानिग्रहजे उदावर्ते मन्‍्यास्तम्भो गलस्तम्भः, 
सूयोवर्तोदिशिरोरोगाः, . कम्पसुप्त्या दिवातरोंगाः, 
कर्णरोगा मुखरोगा नासारोगा नयनामया इत्येव- 
मादयों विकारा भवन्ति (सुठ, ५५,११ ) 
ज़म्भा-ल्ली., ( चसू . २०.११ ) 
जस्मिका-ब्री., ज़म्सा ( अहसू , ४.१२ ) 
जम्भोपघात-पु., जुम्भावेगावरोधः, एतस्मादुदावर्तों 
भवति ( छुठ, ५५,११ ) द्व० “जुस्सा ? 
जेन्ताक-पु., कृटागारम्‌ , हृर्द स्वेदविधादुपयुज्यते 
( चसू , १४.४६ ) 
-स्वेद-पु., स्वेद० जेन्ताकनिर्माणं स्वेदविधिश्व 
जेन्ताक चिकी५भूमि परीक्षेत-तत्र पूर्वस्याँ दिदयु- 
त्तरस्या वा गुणवबति अशस्त भूमिभागे कृष्णमधुर- 
सत्तिके सुवर्णमततिके वा परीवापपुष्करिण्यादीनां 
जलाशयानासन्यतमस्थकूले दक्षिण रे पश्चिमे वा 
सूपतीर्थ समसुविभक्तभूमिभागे सप्ताष्टो वाउरत्नी- 
रुपक्रम्योदकात्‌. प्रापुखमुदझुख वाउमिमुखतीर्थ 
कूटागारं कारयेतू , उत्सेघविस्तारतः परमरत्नीः 
पोडश, समन्तात्सुब्त्त सझत्करमसंपन्नमनेकबाताय- 
नस्‌ , अस्य कूटागारस्यान्तःसमन्ततों सिचिमरत्नि- 
विस्तारोत्सेयां पिण्डिकां कारयेदाकपाटात्‌ , मध्ये 
चास्य कृटायारस्थ चतुम्किष्कुमा्  पुरुषप्रमाणं 
मण्मय कन्दुसंस्थान बहुसूक्ष्मच्छिद्रमज्ञारकाछ- 
कस्तमभ सपिधान कारयेत्‌ , त॑ च खार्दिराणामाश्र- 
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कणोदीनां वा काड्ठेः पूरयित्वा प्रदीपयेत; स यदा 
जानीयात्‌ साधुदग्धानि काष्टानि गतघूमान्य- 
वतपे व केवलमसिना तदझक्‍िगमृहे स्वेदयोग्येन 
चोष्मणा युक्तमिति, तत्नेन पुरुष वातहराभ्यक्तगान्ने 
वेखावच्छन्न अवेशयेत्‌, अवेशयंश्रेनमनुशिष्यात्‌-- 
सीम्य ! प्रविद् कल्याणायारोग्याय चेति, अ्विश्य 
चेनां पिण्डिकामधिरुह्म पाश्रोपरपाश्वोभ्यां यथासु्ख 
शयीथा:, न च त्वया स्वेदसूच्छोपरीतेनापि सता 
पिण्डिकेषा। विमोक्तव्या55प्राणोच्छासात्‌, अ्रइय- 
मानो हातः पिण्डिकावकाशाह्रारमनधिगच्छन्‌ स्वेद- 
सृच्छापरीततया सद्यः आणाज्जल्मया;। तस्मात्‌ 
पिण्डिकासेनां न कथचन मुञ्लथाः, त्व॑ यदा 
जानीथा: विगताभिष्यन्द्सात्मानं सम्यक्‍प्रखतस्वेद- 
पिच्छे सर्वज्रोतोविमुक्त छघूभूतमपरगतविबन्ध- 
स्तम्भसुप्तिवेदनागोरव॒मिति, ततस्तां पिंण्डिकामनु- 
सरन्‌ द्वारं प्रपयिथा:, निष्कम्य च न सहसा चक्लुषोः 
परिपालनाथ शीतोदकमुपसप्ठरोथाः, अपगतसंताप- 
कृमस्त मुहृतोत्‌ सुखोष्णेन वारिणा यथान्‍्याय॑ 
परिषि्तो३श्षीया:, इति जेन्ताकस्वेद 
( चसू , १४.४६ ) 
जेपाल-पु., वनस्पति० दन्तीबीजम , प्रसिद्ध विरेचने 
बीजम्‌ (२, ५,२४५ ) गुणाः-कदटुरुण्णश्र कृमरि- 
द्ारी विरेचनों दीपनः कफवातप्नों जठरामय- 
शोधनः ( थ. १,२२८ ) 
हिं.---जमालगोटा, क्‍ 
म.--जयपाछ, जेपाल:, 
गु.--नेपाल, 
बे,--जैपाल, 
ता,--नी रेवेलप््‌ 
फा.--तुखमेबेंदं, जीरखताइ, 
जेच्र-पु,, खनिज० पारदः ( रा, १३.४१ ) 
जैपाल-पु., वनस्पति० जेपाकः (र, ५,२४५ ) 
जोड्रक-त., वनर्पति० अगरु: (चचि, १८ (४) १५) 
( अहसू , १५.१५ ) 
जोन्नलिका-सख्री., घान्य० जूर्णा (ड, सुसू . ४६.२१ ) 
ज्ष-वि,, ज्ञाता ( वेथः ) (सुछ, ११.१० ) 
पु.,, भात्मा., ( चशा, ४,<८ ) 
ज्ञान-न,, बुद्धिट, अनुभवः, ज्ायते भनेत इति, अमा- 
णम्‌ ( चवि, ४,७ ) आत्मज्ञानम्‌ (सुशा, १.१८ ) 
तत्वावबोधः, सनोधर्मः ( सुसू , १६.६ ) 


आयुर्वेद: ( च. सू . ३०.३१) 
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-चक्षुलू-न., ज्ञानाथ ज्ञानरूप वा चदल्षु 
( चसू , १,२८ ) ज्ञार्न चक्षुरिव, तत्वज्ञानस्‌ 
( सुशा, ५.५० ) 
 >यती-वि., बिदुष्रां परिषद्‌ ( चवि, <,२० ) 
“समुदाय-पु.,, प्रमाणसंघातः ( चवि, ४.५ ) 
जशापक-विं.,, आवेदकः, ज्ञापयति निवेद्यति निदाना- 
द्यवस्थां सूचयति इति ज्ञापकः (अहसू ,. १.२५ ) 
ज्ञेय-वि., मनोज्षेयम्‌ , इन्द्रियनिरपेक्षतया आश्यमर 
( चशा, १,२० ) 
ज्यायरत्व-न., ब्ृहचम्‌ , भप्रशस्तगुणबुहृत्वम्‌ अग्रशस्त- 
गुणप्रकर्षशालित्वे वा ( चसू ; २५,४२ ) 
ज्येष्टनलछा-ल्ली,, वनस्पति० मद्दाबढ्ा (रा, ४,४२४ ) 
ज्येष्टा-ल्ली., वनस्पति० त्रिफला ( र, २५,१०५ ) 
>मालरक-पु., वनस्पति० निम्बः ( रा, ९,४४ ) 
ज्योतिष्क-पु., वनस्पति० 'चित्रकः (घ., २.४० ) 


( सुचि, ९,१० ) 

( ज्योतिष्का )-ल्ली., वनस्पति० सेथिका 
(ध..६.१११ ) 
ज्योतिष्मती-छ्ली., वनस्पति०. शिरोविरेचनोपगगणे 


' एके द्वब्यम्‌ू ( चसू , ४.१३ ) (छुसू . ३५.६ ) 
ज्योतिष्मतीक्षीरं विरेचनार्थमुपयुज्यते 
. (असंसू, १४) गुणाः-तिक्ता, कट्ठी, उष्णा, रूक्षा, 
: - सरा, वमनी, दीपनी, बुद्धिमेधास्मरणकृत , विरे- 
 अनी, वर्णकरी, दाहकरी, कफवातप्ली च 
: (ध.१,२६८ ) 
हिं.--मालकांगनी , 
म.--मालकांगोणी. 
गु.-मालकांकणी, 
बे.--लूताफटकी, 
ता.--वावजी, . 
फा,--काल, 
कटमी (.घ. १,२६७ ) 
काकमदनिका ( सुसू , ४२.११ ) । 
( ज्योतिर्‌ ) छता-ल्ली,, वनस्पति० ज्योतिष्मती 
(रा. ३२,३९० ) 
वनस्पति०  ज्योतिष्मती 
(थे. १,२६७ ) 
ज्योतिस-बत्ली,, अप्निः, तेजः, पश्चममहाभूतेष्वेक द्वव्यम्‌ 
( चसू , 4.९५ ) सकलशरीराब्तगेत तेज 
( चईं, ११.३ ) 


( ज्योतिष्‌ ) . काया-ल्ली,, 


पित्तम्‌ ( सुनि, -२,२५-२६ ): 
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अग्निशिख्रा ( सुचि, २४.५६ ) 
तारका ( सुचि, २४.५६ ) 
वनस्पति० वनसेथिका (रा, ५.१८४ ) 
( ज्योती )-रथ प॒., निर्विषसर्प० ( सुक, ४.३४ (४) 
“रख-पु., रत्न० (इन्दु असंचि, ६ ) 
ज्योत्स्ना-ख्री., चन्द्रिका, तहुणाः-मधुरशीतला 
( असंसू , १२ ) 
ज्योत्स्नी-त्री,, वनस्पति० पटोलः ( रा, ३,७४ ) 
ज्वर-पु., रोग० रसप्रदोषजरोगेष्वेकी व्याधिः (चसू , 
२८.९५ ) “ज्वर संतापे” ज्वस्यति संतापयति 
शरीराणीति ज्वरः ( चनि, १,३५० ) संतापात्मा 
व्याधिः, “ ज्वरों रोगपतिः पाप्मा झूत्युरोजो5शनो- 
इन्तकः | कोधों दक्षाध्वरध्वंसी रुद्रोध्वैनयनोद्धवः । 
जन्मान्तयोरमोद्रमयः सन्तापात्माउपचारजः । नाना- 


००५५१ ७-४३ ४०८८ ह8/0//2९%:-:०40 (५७ ०४१२० ९८ 
जा श.न्‍५ 9, पा _ा 


योनिषु विविधेनामभिजायते ॥? (अहनि, 
२,१-२ ) यथा दन्तिशरीर पाकलछो नाम ज्वरः, 
अश्वशरीरेडभितापकः, गोशरीरे_ गोकर्णकः, 


पक्षिशरीरे मकरः, श्रशरीरें अलर्क:, मत्स्ये- 
व्विर्धमदः, भोषधीषु ज्योतिः, धान्येषु चुणेकः 
अप्सु नीलिका, मानुषेषु ज्वरः इति | सर्वे प्राणभ्गतः 
सज्वरा इच' जायन्ते म्रियन्ते स महामोहस्तद- 
भिभूता देहिनः प्राग्देहिक कमे न स्मरन्ति | सर्व- 
प्राणिनां च ज्वर एवान्ते ग्राणानादत्ते | देहेन्द्रिय- 
मनस्तापकरः प्रशाबलूवणहर्षोत्साहद्यासकरः श्रमक्- 
ममोहाद्वारोपरोधसंजननः ।. 

ज्वरो त्पक्ति;-द्वितीये युगे वर्षोणां - सहस्नमक्रोघ- 
व्रतमास्थितं शर्वमसुरा अभिदुद्ुबुः। समर्थोडपि 
दक्षः प्रजापतिस्तानसुराज्न निवारितवांस्तथेव स्वीये 
यज्ञे माहेश्वर॑ भागे न कहिपतवान । अथोत्तीणंबरतः 
शिव एताइश दक्षव्यतिक्रम बुद्ध कुदो लछाटे चक्षुः 
स्ष्ठा तानसुरान्‌ दग्ध्वा दक्षयज्ञमप्यनाशयत्‌ | स 
एव रुद्रक्रोधो ज्वर इति नाम्ना छोके प्रसिद्धि- 
मगमत्‌ ( चचि, ३,१५-२५ ) दक्षावमानेन कुछस्य 
रुद्स्य निःश्वासात्‌ ज्वरसंभव इति तत्रास्तरम । 
हेतु: संग्राप्तिश्च-मिथ्याहरादिभि: कुपितो वाता- 
दिदोषः प्रविद्या3माशयमूष्मणा सह मिश्री- 
भूया55च्यमाहारपरिणामधातुं. रसनामानसन्ववेत्य 
रसस्वेद्वहानि स्रोतांसि पिंधायाशिम्नुपहृत्य पक्ति- 
स्थानादृष्माण बहिर्निरस्थ केवर्ल शरीरमनुप्रपच्यते 
तदा' ज्वरमभिनिर्वतियति (चनि, १,२०) संख्या- 
' अ्ष्टविधा. ज्वराः ततन्न दोषेः सप्तथा अष्टमश्ना- 
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5डगन्तुः । विधिभेदा+-१ शारीरमानसश्रेति 
द्विविध: । २ सोम्यश्राभ्रेयश्रेति द्विविध: । ३ 
अन्तर्वेगबहिर्वेगश्रेति द्विविधः । ४ प्राकृत-वेकृतश्रति 
द्विधिधः | ५ साध्यासाध्यश्रेति ट्विविधः । ६ दोष- 
कालबला5बलात्‌ पश्चविधः | ७ सप्तधातुगतत्वात्‌ 
सप्तविध: । ज्वरसामान्यलक्षणम-स्वेदावरोधः 
संतापो युगपत्‌ सर्वोद्भगग्नहण च थत्र रोगे दृ्यते 
ज्वरो व्यपदिश्यते (मा. ३) पूर्विरूपाणि- 
_श्रमोष्रतिविवणेत्व॑ वेरस्थप नयनछुवः शीतवाता- 
तपादिषु इच्छाद्वेषो जुम्भाउडःगमर्दों गुरुता रोमद- 
षो5प्रदर्ष: । एतानि पूर्वरूपाणि भवन्ति (मा, १) 
वातज्वरस्य लक्षणानि-विषमारम्भविसगित्वम्‌ , 
ऊष्मणो वैषम्यं, तीव्रतनुभावानवस्थानानि ज्वरस्थ, 
जरणान्ते द्विसान्ते निशान्ते घर्मान्ते वा ज्वर- 
स्थाभ्यागमनमभिवृद्धिवोँ विशेषेण परुषारुणवणत्व, 
नखनयनवदनमूत्रपुरीषत्वचामत्यथ.. क्प्तीभावश्र; 
अनेकविधोपमाश्र छाचलाश्व वेदनास्तेषां तेषाम- 
ब्रावयवानां; तथ्था-पादयो:ः सुप्तता पिण्डिकयो- 
रुद्वेटन जानुनोः केवलानां च सन्धीनां विक्षेषणस्‌ 
ऊर्वो: सादः, कटीपाश्रपृष्टरकन्धबाह्नसोरसां 'च 
भभरुणम्दितमथितचटितावपाटितावनुन्नत्वमिव, 
हन्वोः स्वव्यापाराकरणम्‌ , ख्वनश्रः कणयो:, शह्ढ- 
योर्निस्तोदः, कषायास्थता भास्ववैरस्थ॑ वा, मुख- 
तालुकण्ठशोषः: पिपासा, हृदयग्रहः, शुष्कच्छार्दि:, 
शुष्ककासः, क्षवथूद्वारविनिग्रहो5न्नरसखेदः, प्रसे- 
कारोचका<विपाकाः, विषादजुम्भाविनामवेपथु श्र- 
. मश्नमप्रलापप्रजागररोमहषैदन्तहषीः, उष्णामिप्रा- 
यता, निदानोक्तानामनुपशयो . विपरीतोपशय- 
श्रेति । पित्तज्वरस्य लक्षणानि-युगपदेव केवले 
शरीरे ज्वरस्याभ्यागमनमभिवृद्धिवों भुक्तस्य 
विदाहकाले मध्यरन्दने5घेरात्र शरदि वा विशेषेण 
. कटुकास्थता घ्राणमुखकण्ठोष्टतालुपाकस्तृष्णा, मदो 
अ्रमो मूच्छो पित्तच्छदेनमतीसारो<भ्नद्वेष:; सदन 
स्वरेदः प्रछापो रक्तकोठाभिनिद्वेत्तिः दरीरे हरित- 
हारिद्वत्वे नखनयनवदनमूत्रपुरीषत्वचामत्यथमृष्म- 
णस्तीव्रभावो5तिमात्र दाहः शीताभिप्रायता, निदा- 
नोक्तानुपशयो विपरीतोपशयश्रेति; ब्लेष्मज्वरस्य 
लक्षणानि-युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्थाभ्याग- 
” मनंमभिवृद्धिवी भुक्तमान्रे पूर्वाह्न पुर्वरात्रे बसन्त- 
_ काले वां किदोषेण, गुरुंगांत्रत्वंमनज्नाभिराषः 
_ हेष्मप्रसेको मुखमाधुर्य, हछासो, हृदयोपलेपः 
भ्रा, को, से, ४५ 








स्तिमितत्व॑, छर्दिमद्व्निता, निद्राधिक्य स्तम्भस्तन्त्रा 
कासः श्वासः प्रतिश्यायः शैल्यं, श्वेत्य च नखनयन- 
वदनमूत्रपुरीषत्वचाम॒त्यथ च शीतपिडका मशम- 





 ड्वेभ्य उत्तिष्टन्ति, उष्णाभिप्रायता निदानोक्तानुप- 


शयो विपरीतोपशयश्रेति । इन्द्रजाः-वातपित्त- 
ज्वरलक्षणानि-तृष्णा मूच्छो भ्रमों दाहः स्वप्त- 
नाशः शिरोरुजा, कण्ठाउडस्यशोषो, वमथू रोमह- 
घषो5रुचिस्तमः पर्वभेदों जम्भा च। वातकफज्वर- 
लक्षणानि-सेमित्य पर्वणां भेदों निद्रा, गोरवं, 
शिरोग्रह:,  प्रतिदयायः, कासः, स्वेदा55प्रवर्तन 
संतापो मध्यवेगश्व । पित्तकफज्वरलक्षणानि- 
लिप्ततिक्ता55सयता, तन्द्रा मोहः कासो5रुचिस्तृषा 
मुहुर्दादो, मुह! शीत च। साब्निपातिकज्वरल- 
क्षणानि-क्षणे दाहः, क्षण शीतमस्थिसन्धिशिरो 
रुजा सास््रावे कलुषे रक्ते निभुभे चापि छोचने 
सस्वनो सरुजीं कर्णों कण्ठः झ्केरिवाबृतः तनद्रा 
मोहः प्रताप: कासः श्रासो5रुचिभ्रेमः परिदग्धा 
खरस्पशौं च जिह्मा कफमिभ्ररक्तपित्तस्य प्ीवने पर 
स्रस्ताज्ञता शिरसो लोठने, तृष्णा, निद्रानाशो, हृदि 
व्यथा स्वेद-मृतन्न-पुरीषाणां चिराहशैनमल्पशः 
कृशत्व॑ नातिगात्राणां प्रतते कण्ठकूजने कोठानां 
इयावरक्तानां मण्डलानां दशने मुकर्त्व॑ स्नोतसां 


पाको गुरुत्वमुद्रस्य च । चिरात्पाकश्र दोषाणामिति 


सज्निपातज्वराकृतिः ( माज्वर, ) 

निदाने त्रयोदशस जन्निपातभेदा+-सन्धिकाउन्त- 
क-रुग्दाह-चित्तअम-शी ताज्-तन्द्रिक-कण्ठ कुब्ज- 
कर्णक-भुभने त्र-रक्तष्ठीबि-प्रद्पक-जिहका 5भि- 
न्‍्यासा इति त्रयोद्शेभ्यो व्यतिरिक्तो दरिद्रकः इति 
संनिपातज्वरः । विधिभेदेन शारीरमानसो- 
(१ ) शारीरो ज्वरः पूर्व देहे जायते ततश्र मनसि 
मानसो ज्वरः पूर्व मनसि पश्चात्‌ देहे जायते इति 
विशेषः तत्र॒ मनसि वेचित्त्यमरतिग्लीनिरिति मन- 
स्तापलक्षण तयेवेन्द्रियाणां वेकृ्य च... 
सोम्यास्नेयज्वरो-केवरुवातारब्ध: केवलकफार- 
ब्धस्तथा वातकफात्मकश्व ज्वरः सोम्यस्रभावः स 
साम्यत्वेनोष्णमिच्छति, केवछपित्तात्मकी वातपि- 
तात्मकश्र ज्वर आग्रेयः स शीतमिच्छतीति विशेषः 
वायुः परं योगवाहः सतु संयोगादुभयाथर्थक्रत्‌ तेजसा 


युक्तः दाहकृत्‌ सोमसंश्रयात्‌ शीतकृूच 


( चचि, ३.३८ ) 
अन्तर्वेगस्य ज्वरस्थ लक्षणानि-भन्‍्तर्दाहो5घि 
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कस्तृष्णा, प्रलाप: श्वसन, भ्रम: । सन्ध्यस्थिशूछम स्वे- 
दो, दोषवर्चो विनिग्रहः । बहिर्वेगस्य ज्वरलक्ष- 
णानि-बाह्य: संतापोउभ्यधिकस्तृष्णादीनां मार्द॑व॑ 
सुखसाध्यत्वं च। शीतपूर्वैज्वरः-स्वक्स्थों 'छेष्मानि- 
छावादी शीत जनयतः तयोः प्रशान्तयोरनन्‍्ते पित्त 
दाह करोतीति शीतपूर्बः । यदा त्वकुंस्थं पित्तमादा- 
बतीव दाह करोति छ्लेष्मानिलावन्ते शीत कुरुत- 
सदा दाहपूर्वों ज्वः । एतयोज्वैरयोः दाहपूर्षः 
कृच्छूसा ध्यः ( छुठ, ३९,५५-६१ ) 
दोषकाल्बलाबलात्‌ पश्चविधज्वरास्ते च संततः 
सततो्येद्युप्कस्तृतीयकश्चतुर्थकश्वेति 

(मा. ज्वर, ३१ ) 
प्राकृतविक्ततज्वरौ-कारुस्व॒भावश्रकुपितोी.. दोषः 
प्रकृतिरुच्यते तज्ञातीयाच दोषादु्नतो ज्वरः प्राकृत 
उच्यते । कालप्रकृतिंमुद्दिश्य निर्दिष्टः प्राकृतो ज्वरः 
वर्षाकारुप्रकतिभूतेन वातेन कृतो ज्वरः प्राकृतः स्यात्‌ 
( चक्र, ) वर्षासु वातज्वरः प्राकृतः शरदि पित्तज्वरः 
प्राकृतः वसनन्‍्ते च कफज्वरः प्राकृतः (अरुण, ) 
एश्योडन्यश्र ज्वरः वेकृतों ज्वरों दुःसाध्यः, 
परन्तु वातजन्यः प्राकृतों ज्वरोड्साध्य एवं । 
साध्यासाध्यज्वरी बलवत्सब्पदोषेष्वनुपद्रवों ज्वर 
साध्यो, बहमिबेलिमिहेतुभिजोंतो बहलक्षणः, 


शीघ्रमिन्द्रियनाशनो यो ज्वरः स॒प्राणान्तकृद- 
साध्यश्व । सप्रापभ्रमश्रासस्तीक्ष्णो वातोत्तरो 


ज्वरः सप्ताद्यान्नरं हन्ति। एवं पित्तोत्तरो ज्वरः 
दशाहात्‌ कफोत्तरश्च द्वादशाद्वान्नरं हन्ति। 


_ धातुगतज्वरा! १) रसगतज्वरलक्षणानि-गुरुता, 


हृदयोत्केश:, सदन, छर्दिः, भरोचको, देन्यमिति। 
२) रक्तगतज्वरलक्षणानि-रक्तनिष्ठीवर्न, दाहो, 
मोहऋछदुन॑ विश्रमः,  प्रछापप, . पिडका, 
तृष्णेति। ३) मांसगतज्वरलक्षणानि-पिण्डिको 
द्वेष्नं, तृष्णा, सष्टमृन्नपुरीपता, ऊष्माउन्तदीह- 
विक्षेपो, ग्लानिरिति । ४ ) सेदोगतज्वरछक्षणानि- 


भू स्वेदस्तृषा, मूच्छो, प्रताप%छदिदोगैन्ध्य- 


. मरोचको, - ग्लानिरसहिष्णुतेति । ५) अस्थिगत- 


ज्वरलक्षणानि-भस्भां कूजने, श्रासों, पिरेकशछर्दि 


 गात्राणां विक्षेपणमिति। ६) सज्ञागतज्वरकतक्षणानि-- 


तमःप्रवेशो, हिक्ा, कासः, शैत्यं, वमिरन्तर्दाहो 


. भद्याश्वासों ममेच्छेद इंति। ७) शुक्रगतज्वर- 





लक्षणानि-रीफसः स्तब्धता, शुक्रसेय मोक्ष इति | 


सामज्वरलक्षणामि-लाछाप्रसेको, . हांसो, 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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हृदयाशुद्धिररोचकस्तन्द्राउड+लसयमविपाक. आस्य- 
वेरस्य, गुरुगान्रता, छ्न्नाशों बहुमूत्रत्वं, स्तब्धते 
ति। निरामज्वरलक्षणानि-पश्लुत्क्षामता, गात्राणां 
लघुत्व, ज्वर्मादव, दोषपग्रवृत्तिरष्ठाह इति । 
पच्यमानज्वरलक्षणानि-अधिकज्वरवेगस्तृष्णा 





 अछापः, श्वसन, अ्रमो, मलअ्रवृत्तिरुत्केश इति। 


ज्वरमोक्षरुक्षणानि-स्वेदी, लघुत्व, शिरसः 
कण्डूमुखस्य पाकः, क्षवधुरजन्नलिप्सेति । ज्वर- 


मुक्तलक्ष्णानि-दाहः, स्वेदो, अमस्तृष्णा 
कम्पविड्भिद्संशिता, कूजनमास्थवैगन्ध्यमिति । 


( भाज्वर, ) आगन्तुज्वरः-चतुर्विधः-अभिघात- 
जो5भिषज्ञजो 5मसिचारजो5मिशापजश्र 

१) अभिधातजः:-शख्लोष्टकशाकाष्ट मु श्यरत्नि- 
तलहद्विजैस्तद्विघेहेते गात्रे स ज्वरोडभिघातजः 
स्यात्‌ । आयो वायू रक्त प्रदूषयन्‌ सन्‌ सब्यथा- 
शोफवेवर्ण्य सरुज ज्वरं करोति। २ ) अभिषड्गज 
कामशोकभयक्रोघधेरमिषक्तस्थ ज्वरो भूताभिष- 
ज्रजश्न ज्वरोडभिषज्ञजों ज्ञेयः | वायु: कामशोक- 
भयात्‌ कुप्यति पित्त, क्रोधात्‌ कृप्यति, भूतासि- 
षड़ात्‌ त्रयो दोषाः कुप्यन्ति | विषवृक्षानिरूस्पशीद- 
भिषक्तस्थाभिषज्ञजो ज्वरों भवतीत्येके । सिद्धानाम- 
भिचाराभिशापाभ्यां सुदुःसहः संनिपातज्वरों भवति; 
कामज्वरे-ध्याननिःश्वासवाहुल्यमस्ति, शोकजे- 
बाष्पबाहुलयम्‌ , भयज्वरे-त्रासआरयत्वम्‌ , क्रोध- 


जे-बहुसंरम्भो5स्ति, भूतावेशे5माजुष छक्षणम्‌, _ 


विषसंभवे-मृच्छामोहमदग्लासिभूयिष्ठतेति विधि- 
धज्वरेषु छक्षणानि भवन्ति ( चचि, ३.,११४- 
१२४ ) ज्वरे दोषपाचनार्थ ज्वरशमनाथ च रड्नादि 
कर्तव्यम्‌ । छड्डने स्वेद्न काछो यवाग्वस्तिक्तको 
रसश्रेति ज्वर्कराणां दोषाणां पाचनानि स्युः 


तानि च यथावस्थे क्रमशो वा प्रयोक्तव्यानि 
( अह्ृचि, १,२१ ) 


“गजहरिरस-पु., पारदयोग० हिंगुलाभअ्रकर्गंधक- 


थुक्तः ज्वरन्न: ( २, १२.२२ ) 


-माशिनी-ल्ली.,वनस्पति० गुड्डची ( ध. $,२ ) 
“हन्त्री-ल्ली,, वनस्पति० मज़िष्ठा 


( थ, १-१७ ; रा, ६.१७ ) 


“हेरगण-पु,, पद्चाशन्महाकषायवर्गे ष्वेक 
( चसू, ४,१६ ) सांरिवाशकरापाठामज़िष्ठादाक्षापील- 


परूेषकाभयामहक॑बिसीतकानि दश 
( चसू, ४,१६, ) 
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ज्वराहुश-पु., पारदयोग ० गन्धकटकछूकणइंखभस्मादि- 
युक्तः ज्वरन्चः (२, १२,६०-६३ ) 
ज्वरान्तक-पु., वनस्पति० नेपालनिम्बः 
द्र० किराततिक्तः ( घ. १.३३; रा. ५.५२ ) 
आरग्वधः ( ध. १.२१९ ; रा, ९.३३३) 
ज्वरारि-पु., वनस्पति० गुड़ूची (ध. १,१ रा, ३.१ ) 
ज्वलदोषधि-ल्ली ; वनस्पति० या रात्रो ज्वरन्ती 
इश्यते (२, १.११-१४ ) 
ज्वलन-पु., भप्मिः ज्वलति दीप्यति इति 'ज्वलूनः 
( चसि, ३.६४ अहसू, १८.६० ) 
( ज्वलनी ) ञ्ली., वनस्पति० गन्धपलादशः ( ध, १.६५ ) 
सू्वों (रा. ३.११) 
ज्वलनाभ-न., वनस्पति० आलरूकम्‌ (ध, १-८९ ) 
ज्वलित-पु., अप्निः ( र, १५.६५ ) 
वि., दीप्त (र<. १५,६५९ ) 
ज्वाला-न्ली., अप्निज्वाछा ( चचि, ३,२३-२४ ) 
“मालाकुल-वि,, ज्वालाब्याप्तः क्रोधाग्रिज्वररूपः 
( चचि, ३,२३-२४) 
“मुखी-वनस्पति० ज्ली,, ज्वाछासमपुष्पी, छाड़ली 
(२, २०,२६ ) 
चित्रकः ( र, १२,.१२१-२२ ) 
वन्या छ्लुद्भफछा जम्बू: ( र, ४,६७-६८ ) 


शत 


झण्टी-ल्ली., धान्‍्य० (ड) सुसू , ४६.२१ ) 
झण्डु-पु., वनस्पति ० स्थूछपुष्पा, कट्ः कषायो 
ज्वरभूतग्रहापह: ( रापरि, ५,०५२ ) 
हिं.--लाल्मुर॒गा. मै 
म.--पड्ू. क्‍ 
गु---मुखमल, गलगोटो, 
फा,---काजेखरूस, द 








[ झेण्डूक ] ३५५ 
झण्ड्ूक-पु., वनस्पति० झण्डुः 
( रापरि, ५.५२; ३४४ ) 
झरत्कोष्टी-छ्ली., कोष्टीविशेषः आसवादिनिमौणे उपयुक्ता 
कोष्ठी (२, ७, ५-६ ) 
“शब्दू-पु,, ज्वालाया: शब्द इव' शब्दः, ज्वालायाः 
पाचकस्य जाठरानरूस्थ वा शब्दः ( चइ, ४.२० ) 
झझेर-न., यष्टि० खरखरकः (चक्र, ) पन्नगभयनाश- 
नाथे झझरपाणिना भवितव्यम्‌ ( चचि, २३,२५० ) 
झनझणायमान छोहसये कटकाकारम्‌ 
( ईन्दु ) असंउ, ४२ ) 
झर्रीकृत-वि., ईषत्पिष्टस ( र, ५,२४० ) 
झषा-छ्ली., वनर्पति० गाज्लैरुकी ( ध.१.२८४ ) 
झिज्झिणी-ब्ली., बनस्पति० जिज्निनी ( थ. ३,२२) 
झिब्झिरीटा-छी., वनस्पति० कण्टफली, पीतपुष्पा च, 
गुणाः-कटठुका, कषाया, शीता, वृष्या, संतर्पणी, 
बल्या, महिषीवृक्षवधिन्यतिसारजित 
( रा, ४.२८,५३ ) 
झिण्टि-ल्ली,, धान्य० इयामाकसदश्ती कषायमधुरवातलछ- 
शीतत्वादिगुणा ( चसू , २७.१८ ) 
झिण्टिका-ल्ली., वनस्पति०, गुणा:-कटुका, तिक्ता, 
वातकफप्ली, . द॑न्तामयशूलछशोफकासत्वग्दीषविना- 
झिनी च ( रा, १०,४२१ ध, १,२७८ ) 
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. झिण्टी-ल्ली., वनस्पति० कुरण्टः 


( घ, १,२७८ रा, १०,४१९ ) 
झिरिप्टिका-ल्ली,, वनस्पति० कुट्ठुम्बिनी 
( रा, परि, ५,२१ ) 
झुज्झु-पु., वनस्पति० झुन्झुरकः ( अहसू , ६.९४ ) 
झेण्ड्रक-पु., वनस्पति० झण्डुः ( रा, परि, ५.५२ ) 








आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ टड्क ] 
टछु--पु., वनस्पति० नीलकपित्थकः 
(ध. ५,११ रा, रु १.९ ) 











राजाम्रः ( थ. ५.११ ) 
क्षार०, टेंकणगः ( २, ५,२१ ) 
न., वनस्पति० कपित्थमेदः, नीलकपित्थवृक्षः 
( सुसू . ४६.१५२ ) 
कासमीरप्रसिद्ध फलम्‌ ( चसू . २७.१३६ ) 
(२, २०.४१-४२ ) 

-भसित-न., कपारुश्टृ्ट शुद्ध टक्ृणम्‌ (र. १६.११८) 

टक्ुण-पु.,, भेषज्य० टंकणक्षारः (ध., २.२२) 
खैतटकूणम्‌ ( ध, २.२२. रा. ६.३१ ) 
सोभाग्यम्‌ ( र. २०.२१ ) 

-क्षार-पु.,, भेषज्य० टक्ृणः (घ, २,२२) गुणाः-कट- 
रूष्ण:, पित्तकरो, दीपनः, कफवातहरः, स्थावरविष- 
कासश्वासहरश्र । 
हिं,---सहागा, 
म.---टांकणखार., 
गु.--टंकणपाढियो, 
बै,--सोहागा, 
ता.--एलिगारम्‌ , 
फा,--तीगार, ह 

टिण्टिकेर-न., वनस्पति० करीरफछुस 
( चक्र, चचि, १४.१० ) 
टिण्टुक-पु,, वनस्पति० स्योनाकः, टिण्टुकस्य मूल 
ग्राह्मम्‌ (ध, १.११५ ) दशमूलेष्येकम्‌ ( सुसू . 
३८,६८-६५९) गुणाः-तिक्‍्तः, शीतलः, पित्त क्षेष्म- 
वातप्नो बस्तिरोगा55मवातातीसारकासारुचिसंनि- 
पातज्वरप्तश्र तत्फलगुणाः-कट्ुझछवणाम्सुमुष्णे लघु, 
दीपने, पाचने, हथ, रुचिकृत्‌, कफवातदरम्‌ 
( ध. १.११५ रा, ९.१४४-४५ ) 
हिं,--सोनापाठा, 
म.--टेंटु, खारासिंगा, 


गु.--अरल, 
बे,--सोनागाछ, 


ता,--पन, 





[ डह्वण ] 








टीका-ल्ली., व्याख्यानरूपा बृत्ति: (र, २०,२२२ ) 
टुण्टुक-न., वनस्पति० टिण्डुकः ( चचि, २३.७० ) 
ह ( सुचि, ३१.५ ) 


टेण्ट्ूक-पु., वनस्पति० पथुशिम्बः ( रा. ५.१४१ ) 
डे . 
डद्गरी-ल्लरी., वनस्पति० (ध. १,१८१ ) त्रपुसभेदः, 
(ध., १.१८१ ) गुणाः--शीतछा, रुच्या, दाहपित्ता- 
 ख्रदोषजित , शोषहृत्तपंणी, गोल्या, जाड्यहा, 
मूत्ररोधनुत्‌; वाले डाड्भजरिकं फल सुमधुरं शीत 
. रूचिकरं संतर्पण्ण पुष्टिदं बल्य वीयॉन्मेषकरं पित्ता- 
पहू तृष्णादाहनिब्दण आन्तिश्रमध्वेंसने तदेव 
पक्व मधुरं गुरु तृड़दाहरक्तप्नम्‌ (रा, १,२६८ ) 
डमरुकाख्ययत्र-न., यज्ञ ० यज्रस्याधस्तादप्िः कायेः, 
एतद्रज॑ डमरुकाख्य पारदभस्मकमैण्युपयुज्यते; 
एकर्याँ रसयुक्तायां स्थाल्यामन्याँ न्युब्जां स्थार्ली 
स्थापयित्वा तन्मुखसंधि निरुध्य यजायते तत्‌ 
द ( र. ९,५८ ) 


डम्बरिन-ल्ली., वि., स्तब्धाक्षावकोकी, संरम्भवान्‌ 


( चक्र, ) डम्बरी कुपितोच्छूसः अत्याख्येयों विजा- 
नता ( चइ. ६.१५ ) 
डम्बरः संरम्भो गुरुस्तिमिताक्षत्व वा, तद्ान्‌ डम्बरी 
डह्लण-पु., समस्तजनपदतिलकक्पे श्रीभादानकदेरो 
.... नगरीवरमथुरासमीपेज्छोछानामक वेद्यस्थानमस्ति, 
यत्र सोरवंशजा ब्राह्मणाः समस्तभूपतिमान्या5ख्ि- 
नीकुमारसमानाः पार्वणचन्द्रुचिर्यश!ःप्रसाधित- 
दिरण्डला वेया अभूवन्‌; तदन्वये गोविन्दनामा 
चिकित्सकशिरोमणिरभूत्‌। ततस्तत्पुत्रो भिषक्शिरो- 
मुकुटमणिजयपालः संजातः । तत्तनयश्र समस्त- 
शाख्रार्थतत्त्तज्ञो भरतपालः संजातः; तत्पुत्रः स्वकुछ- 
नभस्तरूचन्द्रमा विवेकबृहस्पतिः श्रीसहपालदेव- 
नृपतिवल्॒भः श्रीड्हहण: समभूत्‌, तेन श्रीजेज्वर्ट 
टीकाकारं॑ श्रीगयदासभास्करों च पजञ्जिकाकारो 
श्रीमाधवब्रह्मदेवादीन टिप्पनकारांश्वोपजीव्या5 <यु- 











३५८ 


[ डाड्भरी | 
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वेंदशाखसुश्रुतव्याख्यानाय निबन्धसंग्रहः क्रियते 





( सुसू . १.१ ) 
डाज्री-ल्ली., वनस्पति० डड्डरी (ध, १.१८१) 
डिण्डिमाणवक-पु., प्रतुदपक्षि० डिण्डिमोत्कटध्वनिः 
( सुसू ,४६,६७ ) 


 डिण्डिमानक-प॒., प्रतुद्पक्षिण डिण्डिसवदुत्कटध्वनिः 
क्‍ ( चसू , २७.५१ ) 
द्व० ' डिण्डिमाणवक्क ?, 
डिण्डीरमोद्क-नत., वनस्पति० गृञ्ञनम्‌ 
( घ. ४.३७ रा, ७,५५ ) 
डुड्डर॒क-प., शाक० पत्राणि शाकत्वेनोपयुज्यन्ते, तदुणा:-- 
स्वादु:, सक्षारो, र्वणानुरसः, स्वादुपाकः, शीतो, 
रूक्ष:, सरो, बातो, नातिपित्तरः, कफप्नः. 
क्‍ ( खुसू , ४६.२७४-७५ ) 
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डुण्डुक-पु. / वेनस्पति० टिण्टुकः ( इन्दु ) असंउ, २२ ) 
डोरली-ल्ली., वनस्पति० बृहती (रा. ४.१२१ ) 


ढालन-नं., प्रक्षेपणम्‌ , विद्वुतत्नच्ये निक्षपणम्‌ 
द ( २. २.१.६७.६८ ) 
ढेकीयन्त्र-न., स्थापितोषधियुक्तपारदस्य घटस्य गछाद- 
धःस्थच्छिद्रे वंशनालूं प्रक्षिप्प तंदेव तरूस्थितजरूगर्से 
परस्परसंपुटितकांस्यपात्रद्वयमध्ये प्रवेशयेग्रेन वह्डि- . 
तापितघटादुत्यितः पारदो वंशनालद्वारा कांस्य- 
पात्रस्थे जले पत॒ति, ढेकीयन्न्रापरपर्यायम्‌ 
ह ( २, ५,.१७-१५० ) 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


तकारी-ल्ली., वनस्पति० अप्निमन्थः बृहत्पञ्नमूलेप्वेका 


( असंउ, १) 
तक-न., आहारद्रब्य० दुग्धविक्ृतिः, मथिते दधि तक्र- 
मित्युच्यते | तट्तूविधम्‌-सज्े निज च। पुनश्र 
सजलं द्विविध सस्‍्नेह निःर्नेह च। तत्र निर्जर्ल 
तक्र ससर॑ घोलमित्युच्यते । असरोदर्क तु मथित- 
मित्युच्यते । दधिचतुर्थोशजर.. सामान्यतस्त- 
ऋमित्युच्यते । अधेवारिक॑ मथित दुृध्युदखिदि- 
त्युच्यते । मथितं॑ दथि सारहीने छच्छिकानास्ना 
प्रसिद्स। तकसामान्यगुणाः-कषायाम्ले, स्वादु, 
स्वादुपाकम्ु८ण, छूघु, पथ्यं, दीपने, प्रीणने, वृष्ये, 
संग्राहि, स्वादुविपाकित्वानज्न च पित्तप्रकोपण 
कषायोष्णविकाशित्वादक्षत्वाच्च कफे हित॑ वाते 
स्वाहम्लसान्द्रत्वाद्धितकरं, ग्रहणीदूषिणां. तक 
दीपनग्राहिलाधवाद्विशेषतः पथ्यम्‌_ ( चचि, 
१५,११८-११५९ ) शोफोदराशो मृत्रअह्यारुचिप्ली ह- 
गुल्मघृतव्यापद्वरपाण्डुरोगादींश्र . जयेत्‌ । ( चसू . 
५७,२२९ ) सद्यस्के तक्रमविदाहि। (भहसू , 
५,.३३-३१४ ) (अद्ृचि, १०.४-०; भा.प्र, ) 
शाम तक्र कोष्ठे कफ हन्ति कण्ठे तु कर्फ करोति, 
पीनसश्रासकासादी सिछुमेव तक्रमुपयोजयेत्‌ । 
( असंसू , ७ ) मन्दजात तक्र मरुत्कोपि रूक्षा- 
भिष्यन्दि दुजरम्‌, तदेवातिजात भ्ठशाम्लोष्ण्य- 
तेक्ष्ण्यात्परं पित्तकरम (अरु, अहसू , ५.३३ ) 
घोल तु दधिगुणमेव ( ड. सुसू , ४५,८५ ) उदखि- 
त्कफकृद्व॒ल्यमामप्न च, छब्छिका लष्वी पित्तश्रमतृषा- 
हरा । समुद्धुतघ्च्त तक छघु विशेषतः पथ्यं च। 
स्तोकोद्धुतध्गतमर्थादीषत्सस्रेह गुरु व्ृष्य कफापहम । 
अनुद्धतघृत तक्र सानदे गुरु पुष्टिप्रद कफगप्रद च, 
(भाप्र, ) शीतकाले अभिमान्ये अरुचों ख्रोतसां 
रोधे वातामयेषु च तक्रमसतोपमे स्थात्‌ (भाप्र; ) 
 तथैव कफो त्थेषु रोगेषु कोष्ठस्थवातस्यथ दुष्टयां 
प्रशस्यते (सुसू, ४५.८७ ) तक्रनिषेधः-क्षते 
दुबले मूच्छाअमदाहेषु रक्तपेत्तिके रोगे तथेवोष्ण- 
काले तक्र न दुच्यात्‌ ( सुसू . ४५.०६ ) 






[ तगर ] ' 





हिं.---छाछ, मद्ठा, 

बं.-धोल. 

म.--ताक. 

गु.--छाश, क्‍ 

-कूचिका-ल्ली., तक्रविकृति०ण पिन्ट घनावयवं 
तक्रम्‌; गरुणा:-आहिणी, वातला, रूक्षा, दुजेरा च 

( सुसू , ४५,९५० ) 

“जन्म-न., दधि दुग्धविक्ृति० तक्रस्य जन्म यस्मात्तत्‌ 
तकजन्म; दृधि ( ध., ६.१८८ ) 

-पिण्डक-पु., तक्राघनभागः (चक्र. चचि, १४.९) 
तक्रकूचिकाया एवं ख़ुतद्ववों घनो भागो, विशदो, 
गुरु, रूक्षो, आही च ( चसू . २७, २३६ ) 

“भअक्षा-सत्री., वनस्पति० तकाह्मा (रापरि, ४.२९ ) 

तऋाभ्यास-पु., उपक्रम० तफ़स्य सतते सेवनम्‌ 
. (चसू , २५.४० ) 
तक्राम्ल(यूष )-पु, , ऊँतान्न० तक्रेण क्रियते योउ्म्ल्यूषः 
सः, तह्ुणाः-पित्तकृत्‌ , विषरक्तप्रदूषणश्र 
द ( सुसू , ४६.३७७ ) 
तकारिष्ट-पु. न,, आसुत० यमान्यामछकहरीतकीमरि- 
चानां ग्रत्येके पलत्रय गृहीत्वा प॑ञ्लछूवणानि 
पलांशानि समादाय एकन्न चुणयेत्‌ । तत्र तक्राढ- 
केन योजित तक्रारिष्ट सम्पययते। इद तक़ारिष्ट 
दीपने ग्रहण्यां| विशेषतों छामकरं शोथगुल्माशः- 
क्रिमिमेहोदरापहल्च ( चचि, १५,१२१-१२२ ) 
तफ़ाह्रा-झ्ली,, वनस्पत्ति० कटः कृमिप्ती त्रणनिमूलयित्री 
( रापरि, ४.२९ ) 
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.. द्व० तकभक्षा?, 
तक्षक-पु., सर्प० अस्म विष घोरं प्राणहरं च 
ह ( चचि, २३.१५४-१९५ ) 
तक्षण-न,, कृशीकरणम्‌ , तनूकरणम्‌ ( असंचि, १० ) 
तगर-पु., वनस्पति० मदनः (थ., १.६८ ) शीत- 
पअशमने एक द्वव्यम्‌ ( चसू , ४.१७; ) तद्गुणाः- 
कषायः ( ध. ) तिक्तः ( रा, ) उष्णः (घ, ) शीतः 


ँ 


३६० [ तडाग ] 


(रा, ) स्विग्धस्त्रदोषन्तर, दकत्मीषविषदोषध्नो 
भूतापस्मारनाशनः ( घ, ) भूतोन्मादन्नः ( रा, ) 
हिं.--तगर. 
स.-तगर, 
शु--तगर 
बै.---टगर 

तडाग-पु., जलाशय ० ( चक्र, चसू , २७,२१४ ) 

( सुसू , ४५.४ ) 
तडिड्ठडुण-पु., विद्युलता ( सुउ, ७.१५-२० ) 
तण्डुरू-पु., भाद्ारद्रव्य० धान्यादिसारः ( चसू . ५,९ ) 

पु., वनस्पति० तण्डुलीयकः (ध. ४.११६ ) 
न., वनस्पति० बिसस््‌ (घ. ४.१६१ ) 
धीहिः ( र, २०.१९८-०९९ ) 
 तद्गुणा:-नवस्तण्डुलः सुदुजरः स्वादुरसो बूंदणश्र; 
पुराणस्तण्डुल: सन्धानकृन्मेहहरश्न 
द ( छुसू , ४६.४१६--४१७ ) 
प्रमाण० श्रष्टो रक्ताः सर्षपाः (चक. १२.८७ ) 
* अष्टो ते स्पा रक्तास्तण्डुल 
( तण्डुली )-छ्ली., वनस्पति० शशाण्डुली 
,. (रापरि, ७.१०३ ) 
यवतिक्ता (घ. १.२५६ ) (रा. ३.३८१ ) 
विडज्ञम्‌ ( घ, २.११ ) 
“कण्डन-न., तण्डुलगुण्डनम्‌ ( ड, सुसू , १३,२२ ) 
“नामन-प., वनस्पति० तण्डुलीयक 
(रा, ५.१७५ ) 


तण्डुलास्बु-न., तण्डुरुधघावनाम्बु (चक्र, ) अन्‍्ये तु 


तण्डुलाद्‌ द्विगुणमम्ल॑ तण्डुलेन सम चिरं स्थित 
तत्तण्डुलाम्बु वदन्ति ” (चक्र, ) (चचि, १५, 
१२९५-३० ) गक्षालित तण्डुकोदकम 
( सुचि, ३४.११ ) 
तण्डुलिन- पु., वनस्पति० तण्डुलीयक 
( रा, ५.१७४ ध. ४.११६ ) 
तण्डुलीय-पए., वनस्पति० तण्डुलीयकः पत्रशाकम 
( धर. ४.११६ रा, ५,१७४ ) 
मेघनाद: (२, ४,६४-६५ ) ग़ुणाः-लुघुमैधुरः, 
.  शीतों, रूक्षो, दीपनो, रुच्यो, मधुरः, पशथ्य 
.. पित्तकफास्रजिद्विषरक्तपित्तदाहन्न 
>चौलाई , 
म.--तांडुव्ठजा, 
गु.--तांदक्जानी भाजी, 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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[ तच्त्वतः ] 
बे,--कांटा नटिया, 
त.--मुष्ठक्विर्‌इ, 
फा.---सफेदमज, । 
-“दुल-न., वनस्पति० गुणाः-हिमे, ग्राहक॑, रुचिदायि 
अद्दोःपित्तरक्तविषकासविनाशि,. दाहशोषशमन, 
मधुरविपाकम्‌ ( रा, परि, ७,<३ ) 
तण्डुलीयक-पु., वनस्पति० तण्डुलीयः 
( चसू , २७,५७५ ) ( सुसू , ४६.२०६ ) 
( तण्डुलीयका )-ल्ली., वनस्पति० विडल्नम्‌ (रा, ६.१५) 
“मूल-न., मूषकविषे एतत्सिद्धघृर्त पाने हितम्‌ 
( असंउ, ४६ ) 
तण्डुलीयकादिवग-पु., तण्डुलीयकोपोदिका5श्वबछाचि- 
लीपालड्यावास्तूकप्रभ्वतीनि; तेषां सामान्यगुणाः- 
सुश्मूत्रपुरीषाणि सक्षारमघुराणि च, मन्द्वातकफा- 
न्‍्याहुः रक्तपित्तदराणि च ( सुसू , ४६.२५६-५०७) 
तण्डुलोद्क-न., तण्डुरलूधावनोदकम्‌ ( चचि, १९.५१) 
तण्डुराद्विगुणमम्रक॑ तण्डुलेन समे चिरं स्थित 
तत्तण्डुलाम्बु वदन्ति ( चचि, १५,१३० ) 
गुणाः-संग्राहि, तण्डुलाम्बु स्यात्तषाय मधुरं रूघु 
विषदाहतृषाच्छर्दिपित्ततापविनाशनम्‌ ( भाप्र, ) 
८ जल्मष्टगुण्ण दत््वा पर्ू कण्डिततण्डुरलात्‌ । 
भावयित्वा ततो देय तण्डुलोदककमणि ॥ ”! 
तण्डुलोद्धव-न., वनस्पति० पलाशगन्धा 
(थ., २.५८ ) (रा, ६.«८ ) 
तण्डुली )-बीज-पु., वनस्पति० तण्डुछीयकः 
(थे. ४.११६ ) 


 तत्कर-पु., वनस्पति० रक्तेरण्ड:, गरुणाः-रूघुः श्रयथु- 


पचनः, शान्तिरक्तातिपाण्डुश्रान्तिध्वासज्वरकफदरो- 
5रोचकप्नः (रा, १.४.४७ ) 
तत््व-न., यथार्थ, तात्त्तिकम्‌ , वास्तविकम्‌ 
( चशा, १.५५ ) 
निणयः (चवि, <,३३ ) 

-चतुर्विशति-श्ली., साख्यदर्नोक्तो व्यक्ताउव्यक्त- 
प्रकृतेः प्रपद्च: अव्यक्तमहदहड्ञारा एकादरशेन्द्रियाणि 
पत्नतन्मात्राणि पदञ्मभूतानीति चतुरविशतिः। एपा 
दरीराधिष्ठानभूतानां जडतत््चानां चतुर्विशतिः 
( सुशा, १.४ ) 
चरकमतानुसारेण तु उदासीन पुरुषमब्यक्तायामेव 
प्रकृतो अ्रक्षिप्य भव्यक्तशब्देनेव ग्ृहीतः 

( चक्र, चशा, १.१७ ) 
तत््वत+-अव्य ० परसार्थतः ( ड, सुचि, ३४,२२ ) 


हि रह 








[ तत्त्वाधिगतशाख्नार्थ ] 





तत्वाधिगतशास्त्राथ-वि., यथावद्धीतशासत्रो यथाव- 
उज्ञाततद््थश्र, वेद्यगुणेष्वेकः (सुसू , ३४,१९-२०) 
तदर्थकारिन-वि., विपरीता्थकारी, व्याधिप्रशमस्वरूप 
कार्य करोति इति (चवि, २.१३ ) 
तदात्वसुखसंशक-वि., तत्कालसुखफलः ( योषिदाहा- 
रादिः ) ( असंस्‌ , ५.८५ ) 
तद्ृष्य-न., भाद्दारद्वव्य ० दचि, 
. (रा, १५,२४५; घ. ६,१८८ ) 
तद्विद्य-वि., तउज्ञः ( सुसू , ४.६ ) 
-वृत्त-वि, , तद्दिद्य:; अन्न चेद्यः वेचस्य वृत्ति: चरिताथथ- 
साधन व्यवसायों वा यर्य स तद्ठिय्वृत्तः शिष्य 
( चवि <८ ८ ) 


झरीजीरीजीजजा टी १ञीिध ५ परी ३३१०० 








“संभाषा-ल्ली., तच्छास्त्राध्यायिना सह संभाषणम्‌ 


( चवि, <.६ ) 
तनिक-न., शाक० ( असंसू . ७.१२४-२६ ) 
तल्ु-वि., स्वच्छम्‌ ( चक्र. चचि, २२.२६) * 

कृशम्‌ ( चचि, ५.४ ) 
. सूक्ष्मम्‌ ( सुउ, ६०.११ ) 
अच्छम्‌ ( ड. सुसू . १४.२१ ) 
विरलूस्‌ ( सुउ, ४.४ ) 
द्ववम्‌ ( चचि, १८.८० ) 
अघनम्‌ (सुचि, १०.११ ) 
स्नी,, शरीरम्‌ ( सुचि, २७.३) 
( तन्‍्वी )-लश्ली., वनस्पति० शालिपर्णी (रा, ४.११४ ) 
पृश्चिपर्णी-( ध. १,९५१ ) 
हिह्डुपत्री-( घ. २.३८) 
-क्षीर-पु,, वनस्पति० श्राम्नातकः ( ध, ५.१२ ) 
>चउछाय-पु., वनस्पति० जालूबबुरः । गुणाः-कषाय:ः 
. उष्णों, रूक्ष., कफहद्दाहकारको वातामयचिनाशकृत्‌ 
( रापरि, 4.१४ ) 
-अ-न., कवचम्‌ ( ड, ) तन त्रायते रिपुकृतप्रह्रा- 
दिति तनुतन्रम्‌ ( सुक, १.५०) 
-त्व-न., लक्षण० अस्थूछत्वम्‌ ( चसू , १२,४५ ) 
“स्वचा-ल्ली,, वनस्पति० अप्निमन्थ 
.. (थे. १.११०; रा, ५.१३८ ) 
-नेञजर-न,, परिव० बस्तिनेत्रदोषः, भनेन क्षोभो भवति 
( चसि, ५,४-५ ) 
_-बीज-पु., वनस्पति० बदरः 
.. (रा, ११.१६०; ध. ५.९६ ) 
-मार्दंव-न., शरीरमरूदुत्वम्‌ (अहसू , ११.३ ) 
सं, ४ द 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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-राग-वि,, छक्षण० इषल्लोहितमल्‍्परागं वा (नयनम्‌ ) 
(सुउ, १९,६-७ ) 
“रुहू-न., रोम, छोम, केशः ( अहसू , २५,८ ) 
“वस्त्र-न., सूक्ष्मवस्रम्‌ ( ड.) सुचि, ३२.१२ ) 
तन्तु-पु., सूत्रम्‌ (अहसू , ७.६ ) 
तन्तुक-पु.. मण्डलीति सर्प० ( सुक, ४.३४-२ ) , 
तन्त्र-न., शाखम्‌ ( अहसू, १.४) तनन्‍्नत्रमितरेतराभि- 
सम्बद्धस्थ अथैसमूहस्योपदेशः शासत्रम्‌ (चवि, <.३७) 
आयुर्वेदः ( चसू , ३०.३१ ) 
चिकित्साज्नभूत कम, उपक्रम: ( चसू . २४.४० ). 
त्रायते शरीरमनेन इति तन्न्रमू, शाखचिकित्सा च 
द -. (ड, सुड, ६५.१ ) 
शरीरम्‌ ( चसू , १२.८ ) 
( तत्मी )-न्ली., वनस्पति० शुद्धची (कार्स जातिसूत्रीय ) 
-कतै-वि., शाखकारः (चसू . २६.३७ ) 
-प्रयोग-पु.,तन्न॑ शरीरं, तस्य परिपालनार्थ सद्- 
: त्तोक्तः प्रयोग: ( चनि. ७.४ ) 
“भूषण-वि,, शाखरालड्रकारभूतः ( सुसू . ३.४२ ) 


-यब्ञ-न., शरीरस्थ यन्त्र सिराख्राय्वादिरूप, तत्च 


तन्त्रयन्त्रम्‌ ( चइ, १२.४४ ) 

-युक्ति-ह्ली,, तन्त्रस्याधीतशाख्रस्थ युक्‍्तियोजना । 
योजना द्विविधा-वाक्ययोजना योगोद्देशनिर्देशा- 
दया,  अर्थयोजना अधिकरणपदाथोदयः (ड 
सुठ, ६५.१ ) अर्थयुक्तिः (सुठ, ४१,६-७ ) 
नामानि-अधिकरणादीनि द्वान्रिशत्‌ तन्त्रयुक्ति- 
नामानि कीतितानि-अधिकरणम्‌ ; योगः; पदार्थः; 
हेत्वथ; उद्देश:। निर्देश:; उपदेश:; अपदेशः; 
प्रदेश:; अतिदेश:; अपवर्जः;. वाक्यरेष:; अथौ- 
पत्ति; विपयेयः; प्रसद्भ:: एकान्तः; अनेकान्तः; 
पूर्वपक्ष!; निणयः; अनुमतम्‌; विधानम्‌; अना- 
गतावेक्षणम्‌; अतिक्रान्तावेक्षणम्‌ : संशयः; व्या- 
ख्यानम्‌; स्वसंज्ञा; निर्वेचनम्‌; निदशनम ; 
नियोग:; विकल्‍लपः; समुच्चयः; उद्यम 

(छुउ, ६५,३ ) 

-युक्तिप्रयोजन-न., वाक्ययोजनम्‌ , अर्थयोजन च 
द्विविध तन्त्रयुक्तीनां प्रयोजनम्‌ , असद्वादिश्रयुक्त- 
वाक्‍्यानां प्रतिषेधः', . स्ववाक्यसिद्धिः. अब्यक्त- 
लीना5निर्मेललेशोक्तानामथोनां. प्रसादने.. तन्त्र- 
युक्तितों भवति ( सुठ, ६५.४-५-६ ) क्‍ 

-युकत्यध्याय-पु., परिव० अध्यायसंज्ञाविरोष 


(सुउ, ६५.१ ) 


॥। 89558 
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तनन्‍्त्रक-वि., प्रेरक घारक॑ च ( चवि, <,११९ ) 
( तन्त्रिका- )-लञ्ली., वनस्पति० गुडूची ( ध. १.३ ) 
-कणैरोग-- कृशा इृठा च तन्त्रीवत्‌ पाली वातेन 
तन्म्रिका' ( असंउ, २१ ) 
तन्त्रासुशीलन-न., सतर्त शाखाभ्यासः 
( असंसू , २२,२२ ) 
तन्त्वाकृति-वि., ( क्रिमिः ) तन्तुरिव दीघेसूत्राकृतिः 
(चविं, ७.१२ ) 
तन्दुल-पु., शाक० तण्डुलीयः (२. १९.१०१-१०३ ) 
तन्दुलास्थु-न., तण्डुरुधावनोदकम्‌ ( असंशा, ४.५ ) 
तनन्‍्दुलीयक-पु,, वनस्पति ० तण्डुलीयकः 
ः ( २, २६.१२ ) 
तन्द्रा-ल्ली..-रोग० रखप्रदोषजविकारः 
( चसू , २८.५ ) विंशति श्ेष्मविका रेष्वेकः 
(चस्‌ . २०.१७) वैकारिकी तमोवातकफात्‌ तन्‍द्वा 
भवति (सुशा, ४.५६ ) संग्राप्तिः-वायुनोदीरितः 
कफो हृदय समवस्कन्ध हृदयाश्रयान्‌ ज्ञानादीन 
. समावृणोति तदा तन्द्रोपजायते। तल॒क्षणम-हदये 


व्याकुली भावों, वाक्‌चेश्टेन्द्रियेषु गोरव मनोबुद्धय- - 


प्रंसादश्बति ( चसि. ५.२१-२४ ) इन्द्रियार्थष्व- 
संप्राप्तिः अग्रदण गोरव जम्भण कुम 
( सुशा, ४.४९ ) 
लक्षण० (सु. उ. ३९.३० ) 
निद्रातन्द्रयो भिंदः निद्रायाः प्रबोधितस्य कुमाभावः, 
तन्द्रायां तु प्रबोधितो5पि काम्यति 
निद्राभदः ( ड. सुसू , ४५.३ ) 
:... श्लारुखम ( सुसू . ३.५५ ) 
-कृत्‌-जल्ली., वनस्पति० विजया, भड्जग ( ध. १.१३० ) 
तन्द्राल्ु-वि., तन्द्रायुक्तम , छेष्मतमो5निलभूयिष्ठम्‌ 
( चशा, 4.२१ ) 
तन्द्रि-त्री., लक्षण० तनद्रा ( सुड, ४४.११ ) 
तन्द्रिक-पु., रोग० सज्ञिपातज्वस्भेदः (मा.१४ ) 
लक्षणानि-प्रभूता तन्द्रार्तिज्वरकफपिपासाकुछतरो 
भवेच्छयामा जिह्ना प्रथुछकठटिना कण्टकवबूता 
अतीसार श्रासकृमथुपरिताप श्रुतिरुजोी । भरे कण्ठे 
जाड्ये शयनमनिद तन्द्धिकगदे । अस्य मयादा 
. पग्चर्विशतिः बासराः । साध्यो5ये ज्वरः ( मा, १४ ) 
तन्द्री-छल्ली.. रोग० तन्द्रा ( चसू , १३.५९ ) 
 तन्‍्मयत्व-न., तदात्मकत्वम्‌ ( सुशा, १.१० ) 
तन्मात्र-न., अनुरूतस्वरूप शब्दादि एवं तन्मातन्रसंज्षम्‌, 
* *  तामसाहँकारात्‌ शब्दतन्मात्रादिपंचक॑ जायते । 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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शब्दतन्मान्ने, स्पशतन्मान्र, रूपतन्मायर, रसतन्माय्रे, 
गंधतन्मात्र चेति पंचतन्मात्राणि । शब्दतन्मातन्नादि 
पंचभ्य आकाशादीनि महाभूतानि संजातानि 
( सुशा, १०,४ ) 
तपन-पएु., वनस्पति० अप्रिमन्थः ( रा. ५.१३८ ) 
शुक्कार्कः ( रा. १०.२५). 
भल्लातकः ( ध. ३.१४३ ) 
-तजुनष्टा-छ्ली,, वनस्पति० शमी (रा. <.२५२ ) 
तपनीय-न., छोहितसुवर्णम्‌ ( चसू , २४.२२ ) 


घान्य ० शालिप्रकाराणामन्यतमः ( चसू , २७,९ ) 


खनिज० सुवर्णम्‌ (घ. ६.२ ) 
तपनीयक-न., खनिज० सुवर्णम्‌ 
( थे. ६.२. रा, १३.१ ) 
तपनेष्ट-न., खनिज० ताम्रम्‌ (रा. १३.११ ) 
तपस-पु., कारूविभाग० ( असंठ, ४५) माघमासः 
( चचि. १ (२)११ ) 
तपति संतापयति शरीरादि कृच्छ॒च्नतादिना इति तप 
है . ड, सुउ,६०,२० ) 
( तपः >-पर-पु., तपस्वी, यश्र विशिष्टतपःप्रभावेण 
रण निवारयति ( सुसू . २८.५ ) 
( तपो )-घना-ब्ली,, वनस्पति० श्रावणी, मुण्डिका 
(घ. १,१५५ ) 
-विध्लाशन-वि., तपोविश्नोपजीवी ( असुरः ) 
(चचि, ३.१६ ) 
( तपश )-चल्लुस्‌-वि., तपसा प्राप्त चक्ष॒यैस्थ सः 
( सुशा, ५.५० ) अन्न डह्हणटीकानुसारेण तप- 
श्राक्षरेति कमंधारयत्वेन विग्ह्दीतः, तेन तपांसि 
एवं चक्षूषि इत्येव प्राप्नोति हृत्यनुसन्धेयम्‌ 
तपस्य-पु., कारूविभाग० फाल्गुनमास 
(चचि, १( २) ११ ) 
तपस्विन-पु., वनस्पति०करअ्ञः (ध.५.१०७रा.५.१७८) 
दमनः ( ध., ३.६४ ) 
( तपरिव )-पत्न-पु., वनस्पति० दमनः 
(ध. ३.६४ रा. १०,१२० ) 
( तपर्विनी )-जन्नी.,, वनस्पति० जटामांसी (घ, ३.४५) 
तप्त-वि.,, संतप्तम्‌ ( सुसू , ४०.१२ ) 

-खब्व-पु.,यन्त्र ० नवाडुलो दीधः निम्नत्वे च पडद्ुलः। 
मर्देकोडष्टाहुलश्व लोहमयः खब्वः । खल्वाकूति 
चुललीं कृत्वा अन्जगरेश्र परिपूये तस्यां ते खल्वें निवेश्य 
पार्थ्र भख्रिकया धमेत्‌ । ओषधे च मर्देग्रेत्‌ । भये 
तप्तख्व: .. (२, ९,८८.९० ) 


+।+ _. ५ अत्कलकेटा-५--००५५ ००-५४ 
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[ तप्तरूपक ] 


“रूपक-न.,, खनिज० रोप्यम्‌ (धघ. ६.५) 
“लोमशा-न,, खनिज० कासीसम्‌ ( ध. ३.१२३ ) 


तप्तास्ब॒ुप्रविकायित-वि,, उष्णाम्बुकुम्भीबाष्पेण द्ववी- 
कृतम्‌ ( है. अहसू, २४.५ ) 
तप्तायःपिण्ड-पु., तप्तलोदहृपिण्ड', जलव्यापत्तो जले 
निरवापणार्थ तप्तायोलोहपिण्ड उपदिष्टः 
( सुसू . ४५.१२ ) 
तमक-पु., रोग० श्वासभेदः (चसू , १७.१०१ ) 
न., वनस्पति० तामछकी, भूधान्नी ( घ. ३,८४ ) 
-श्वास-पु., रोग० संप्राप्तिः ख्रूप च-यदा वायुः 
प्रतिक्रोम स्रोतांसि प्रतिपद्यतें तदा स वायु: 
ऋष्माण समुदीय औवां शिरश्व संग्रह्म पीनसं 
करोति, पश्चात्‌ कलेप्मणावृतः कण्टे घुरघुरशब्दं 
करोति, ग्राणाधिष्ठानह्नदयप्रपीडकं॑ श्रासं च करोति, 
तेन श्वासवेगेन तमसि प्रविशतीवेति निश्वेष्टो 
भवतीति । अमुच्यमानेन कफेनातीव दुःखितो 
भवति ; तस्थेव छेष्मणो बिमोक्षान्ते मुहूर्त सुख 
प्रान्‍्नोतीति;। वातकफारब्धत्वादुष्णमभिनन्द॒ति 
_शयानस्थास्थ पार्खे वायुना5वगृझ्ते परमस्या55सीनस्य 
सुखप्रत्ययो जायते । असो तमकश्वासी उच्दछिताक्षः 
स्व्द्यता छछारटेनोपलछक्षितः | भ्शमतिमान्‌ विशु- 
ष्कास्यों मुहुःश्वासों दृदयते | मुहुगजारूढस्यवाखि- 
छगात्रे चाल्यते; मेधाम्बुशीतप्राग्वातेः हेष्मकेश्र 
श्वासो विवर्धते । इत्येवे स्वरूपस्तमकश्वासः प्रायो 
याप्य एवं । नवोत्थितश्रेत्‌ क्रचितः साध्यो भवति । 
स एवं ज्वरमूच्छापरीतः प्रतमक इति संज्ञां छमते 
(चचि, १७.५५-६२ ) 
तमस-न., अ्क्वतेस्तनिगुणेब्वेकगुणः | कयय॑ विषादात्मको 
नियमनकरो गुरुवरणकः ( सुशा, १.३ ) 
मरणम्‌ ( चइ., १२.४४ ) 
“ तमोउन्त्यम्‌” इत्यस्येव मरणरूपं तमः इत्यर्थ 
इति (चक्र; ) 
अन्धकारः ( चचि, १७,६४ ) 
मानस्दोष० ( चसू , १,०५७ ) 
अद्यीतिवातविकारेष्वेक: (चसू , २०.११) 
रस-प्रदोषजरोगेष्वेकः ( चसू , २८.५) मूच्छा 
( चसू , २४.३९ ) 
नेन्नरोग० ( चचि, १७,१२८). 
ज्वरों मोहक्ृत्वात्‌ तम इत्युच्यते ( चचि,३,१३ ) 
तमोगुणो मोहादिस्वरूपस्रियुणेष्वेकः (चसू , <.५) 


 आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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[ (तमाली )] ३६३ 
(तमः)-प्रवेश-पु., छक्षण० ज्ञानाभावः, निःसंज्ञता 
( चचि, १०.३ ) 
रोग० चत्वारिंशत्पित्तत्रिकारेष्वेकः ( चसू . २०.१४) 
कुपितरक्तस्य विकारः ( कासू , २७.६२-६५ ) 
“-प्रवेशन-न,, लछक्षण० अन्धकारदशनम्‌ 
(ड, सुछ, ३५,८८ ) 
(तमो)-ग्रह-न., झल्यगृहम्‌ ( चचि. ५,३० ) 
-द्शन-न. , लक्षण० अन्धकारद्शनम्‌ 


( सुसू , २४.९ ) 
“भवा-च्री.,तमोगुणोदेकेण समागता निद्धा 
( असंसू , ५.६८ ) 


“भूत -वि., तमःसदइर्श “ तमोभूते ! इति अन्न भूत- 
शब्द उपजायते (ड. सुउ, ७.१६ ) 


-वुद्धि-ब्ली., छक्षण० पुनः पुनस्तमोदशनम्‌ 
(ड, सुक. <.१२४ ) 


तमारू-पु., वनस्पति० तापिच्छः तापिज्ञो वेत्यप्यस्य 
नामास्ति ( रापरि, ५,१० ) 
फलमस्थ साम्व्मधुरम्‌ , तद्गणा :-मधुरं शिक्षिरं गुरु 
बल्ये वृष्य तृषादादभ्रम भ्रान्तिदरं कफपित्तदरं च॑ 
( रापरि, ५.१६ ) 
हिं,--तमाल, 
म.--झारस्वी. 
बं,--तमाल, . 
ता,--चिंतकामाराकु, 
वरुणः ( घ, ५,११९ ) 
भूधान्री ( ध. ३.८४ ) 
तमालपतन्रम्‌ ( रा. ६.८० ) द 
-पत्र-न,, वनस्पति ० तद्ुणाः-छूघु, तिक्तोष्णे, कफ- 
वातविषापहमशोहल्लासारोचकापहँ मुखमस्तक- 
शोधन बस्तिकण्ड्तिदोषप्लम्‌ 
(थ. २,५२; रा, ६.७५ ) 
तमालक-पु., वनस्पति० तमालः ( रा, ५.१५ ) 
द्र० तमाल 
तमाक्षपन्र (घ., २.५२; रा, ६.८० ) 
( तमालिका )--त्री,, वनस्पति० ताली 
( रा, परि, ३,३७ ) द्र० “ तमाली ! 
'भूधान्री ( ध. ३.८४; रा. ५,१४४ ) 
तमाकिनी-ज्नौ,, वनस्पति० तामलकी, भूधात्री 
( ध, २.८४ ) 
तमालिका-भूघात्री (घर. ३.८४ ) (रा, ५.१४४ ) 
(तमाली)-ज्ली., वनस्पति० ताली (रा. परि, ३.२७ ) 








३६४ [ तरक्षु ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





तरक्षु-प., प्राणि० प्रसहजातीयरूगादनव्याप्रः 
क्‍ ( चसू , २७.३५ ) 
सूगशज्ुः ( सुसू , ४६.७२ ) भअस्य पित्त विषद्दरम 
( असंसू , ८.२९ ) 
हिं.---तरख्‌ 
मं.-तरस. 
बे.--नेकडिया बाघ, 
ता.--कत्ितिष्पुली, 
छागालः ( ध. ६.४४१ ) 
-मुख-न., खस्तिकयन्त्र ० तरक्षुमुखेन सदर्श सुख 
यर्य तत्‌ , इृदमस्थिविदृष्टशल्योद्धरणोपयोगि 
ह ( सुसू , ७,१० ) 
तरज्ज-प., ऊर्मिः ( असंस्‌ . ४.५२ ) 
तरट-पु., वनस्पति० मदनः (रा, <.२३०) (ध. १,१६४) 
( तरटी )-चश्ली,, वनस्पति० गुणाः-तिक्तमुरा, गुरुबैल्या 
कफावहा (रा, परि, <.३२ ) 
तरणी-ञ्ली., वनस्पति० गुणा:-मधुरा, स्तिग्धा, पित्त- 
दाहज्वरापहा (रा. ) शीतछा, आहिणी, श्लेष्स- 
पित्तप्नी, मुखपाकप्ती अप्निजित्‌, तृष्णाविच्छदि- 
वारिणी ( ध. ५.१४५ ) 
हिं.--गुलाब, 
म.---गुलाबाचे फूल. 
गु.--गुलाब, 
बं.--गोलाप. 
फा.--गुलसुख, 
गुलाब, कांटेशेवती, 
तरवट-पु., वनस्पति० चक्रमदः ( ध. ४.४ ) 
भैषज्य० ( २. १७.६२-६४ ) 
न,, वनस्पति० आहुल्यम्‌ ( रा, परि, ४.३३ ) 
तरस्थत्रिन--वि., वेगवान्‌ ( र, २.५५ ) 
तरू-पु., वनस्पति० छोश्नः ( ध. ३.१७५० ) 
अशोकः (रा, १०,२७२ ) 
-भुजू-छ्ली,, वनस्पति० वृक्षादनी ( रा. ५.१४२ ) 
( घ., ४.२७ ) 
_-राज-पु., वनस्पति० तालः ( रा. ५.९३ ) 
-रुूहा-ल्ली., वनस्पति० वृक्षादनी ( ध., ४.९७ ) 
-रोहिणी-स्ली., वनस्पति० वृक्षादनी ( रा. ५,१४१ ) 
( घ, ४,९५७ ) 
“वल्ली-छल्ली., वनस्पति० जन्तुका (रा, ३.१२० ) 
; । ( थे, ४,<<८ ) 
» >स्था-ल्ली,, वनस्पति० बवृक्षादनी (रा. ५,१४२ ) 
83803.0. ' ( थ्‌. ४.९७ ) 
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तरुण-वि., नवम्‌ ( सुसू , ४५,१०५ ) 


रद ( सुशा, ५.२० ) 
आमम्‌ ( सुचि, १६.१६ ) 
प्रत््रम्‌ (सुसू , ४६.३३६-३३५ ) 
न,, वनस्पति० कत्तणम्‌ (ध, १.<२) 
एरण्डः ( घ. १,२९५ ) 
जीरकः ( रा. ६.९१ ) 
प्रत्ग्रम्‌ ( सुसू , ४६.३१३६-३३५ ) 
( तरुणी )-लञ्ली., वनस्पति० ग्रहकन्या, आरामतरुणी 
( चक्र, ) ( चसि, १०.३१ ) 
कुमारी (रा, ५.११) 
दन्ती ( ध. १.२२३ रा, ६.३३० ) 
कत्तणम्‌ ( ध. १.८२ ) 
पोडशवर्षप्राप्ता ( सुशा., २.९०-२१ ) 
“ज्वर-पु., नवज्वरः (चचि, ३,१६२ ) 
“दथि-न., नव दधि (२. १८.२११ ) 
बन्ध -पु..पारदबन्धन चतुर्थाशाअकेण जारितः 
पारदः ( र, ११.८४ ) 
तरुणास्थि-न., अस्थिप्रकारविशेषः तरुणमस्थि ( चशा. 
६.१० ) कोमलूमस्थि ( सुनि. १५.१६ ) घ्राणकण- 
ग्रीवाक्षिकूटेषु तरुणसंज्ञान्यस्थीनि (सु.सू , ११.२५) 
तरुणास्थिमरमन-न., नासावंशास्थिममै, . छज्लाटक- 
संज्ञम (ड., सुछ, २२.१२-१३) 
( तरुणी )-कटाक्षकाम-पु., वनस्पति० तिलकः 
“ पादाघातादशोकस्तिलकककुरबकी वीक्षणालिझ्ञ- 
नाभ्यां ख्रीणाम्‌ .. ..” इत्यनेन तरुणीकटाक्षरप्रहत्व 
तिलकस्य युज्यते खलु ( रा. १०.२६७ ) 
तरूट-पु., शाक० कह्वारकन्दः (चक्र, चसू , २७,११६) 


अस्य निष्कारक इत्यपि संज्ञा (चक्र, चचि, १४.९) 


तख्टगुणाः शीतल गुरु विष्टम्भि ( चसू . २७.११६) 
तके-पु., अप्रदयक्षज्ञानम्‌ , अनुमानम्‌ ( चवि. ४.४ ) 
शाखसहितो5य ज्ञानसाधनानां श्रेष्ठ: द 
(असंसू , १३ ) ( चसू , २५,४० ) 
-ग्रन्थार्थ-पु.,, ऊह्देन सहितः शाख्ार्थः 
क्‍ (सुठछ, १९.१८ ) 
तकौरी-ज्ली,, शाक० जयन्ती (चचि, २६.१३८ ) 
जया, उत्सादनार्थमुपयुक्ता ( चचि, ८,१७६ ) 
अरणिका ( सुउठ, १७.५१ ) 
वनस्पति० जीमूतकः ( ध, १.१७३ ) 
.. (रा, ३,२४४ ) 
अप्िमन्थः ( घ. १,११० ) 











[ तक्ये ] 


तक्य-वि., अनुमानगम्यम्‌ ( चशा, ७.१४ ) 

तजेन-न., वाचा भयोत्पादनम्‌ ( चचि, ९,३१ ) 
भरत्सनम्‌ , अन्नाउय परिवर्तितः, तर्जयेदिति क्रियो- 
पलम्भात्‌ ( सुशा, १०.४६ ) 

तपंक-पु., पश्नविधकफप्रकारेष्वेकः, तस्य स्थान शिरः, 
स इन्द्रियतर्पण करोति ( असंसू , २० 

| ( अहसू , १२,१८ । 
तर्पण-वि., तर्पयतीति ( चसू , २६.४३ (१) 
. तृप्तिकरं यत्‌ तद्‌ (चसू . ५,३५९ ) 

( सुसू , ४६,४३४ ) 
कल्प० म॒द्दीकामधुकादिसाधितजलेन सशकैरेणा- 
55छोडिताः सघृतक्षोद्ना लाजसक्तवः 

( छुछ, ४५,१४ ) 

नेत्रोपक्रम० अक्षितपेंणम (सुक, १.६९५-७० ) 
नेन्रकोशयो: छ्लिन्नमाषचूर्णन परिमण्डलावाधारो 
कृत्वा घृतमण्डपूरणम्‌ ( सुउझ, १८,५-८ ) भाश्रो- 
तनाझ्षनाभ्यां नयनस्थ दोबेल्य॑ भवत्यतस्तपैणादे- 
रुपयोगो युक्तः (सुउ, १८,४ ) तस्य विधिः- 
दिवसस्थाष्टमे भागे गते शोषे वा निवोतातपरजो- 
 घूमे कृतनीरूपीतान्यतरजवनिके वेश्मनि जीणे- 
भुक्तस्य सुखशयनगतस्योत्तानस्य सुम्तद्तिमाषपिष्ट- 


 कह्केन नेन्रकोशाह हि य्येद्डुलोच्छायावाधारो परिम- 


ण्डछलावसम्बाधो समावपरिस्राविणो कृत्वा तत्नो- 
ध्णोदुकप्रविलीन निमीलिते नेत्रे यथाहोंषधविपक 
क्षीरं सर्पिमेण्ड वा तावत्‌ सेचयेत्‌ यावज्निमझा- 
न्यक्षिपक्ष्माणि ओरोमाणि च । पशत्चवाकशतानि 
स्वस्थे, कंफे पट, पित्तेड्ो, वाते दश वाक्शतानि 
..यावत्‌ तर्पणं स्थाप्यम्‌ । अनेन ऋसेण एकाईं बाते, 
ध्यहं पित्ते, पद्माह कफे तपंणप्रयोगः कतेब्यः 
द ... (सुउ, १८.५-१२ ) 
तर्पणाद्क्रिम-पु., उपक्रम० विरेचनागनन्तरं तपैण- 
मादो दीयते इति कृत्वा तर्पणादिक्रम इति संज्ञा 
ज्ञेया । पेयादिक्रमोक्ता पद्धतिरेव अस्मिन्नुपक्रम- 
विदेषे प्रयुज्वते । तथापि मद्यनित्येषु कफपित्ता- 
.  धिकेषु द्वीनविशोधितेषु वा पेयास्थाने तपंणमेव 
... देयम्‌, पेयाया अभिष्यन्दित्वात्‌ । तपेणानतन्तरं 
यूषभक्तादिक क्रमेणोपयुज्यते । अन्न काछादिरपि 

. पेयादि क्रमवद्‌ अवगन्तव्यः । द० पेयादिक्रम 
क्‍ ( छुचि, ३५,१३-१४ ) 

७ एषा ( वसू , २०,)२ ) तृष्णाू 

सर्ष-पु त ( चर १ जथ २२.१५) 


भयुर्वेदीय - शब्दकोश 
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तरुकर-पु., वनस्पति० चोरकः 


[ तरंकर ] ३६५ 
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तषेण-न,, लक्षण० तृष्णा ( असंसू , २०,२० ) 


ऊतक जी आढल सबक 


तल-पु., न., शारीर० हस्ततलूम्‌ ( ड, सुचि, ३८,३३ ) 


मर्म० तलहदयम्‌ ( सुशा, ६.१०-११ ) 
ह्ै० तलहदय,! 
-कोट-पु., वनस्पति० अ्लोटः ( सुउ, ५१.४५) 
-पोटक-पु. , वनस्पति० तरवट: (र्‌, 3७, ६ ५--६ ६) 
“हृद्य-न., मर्म० ( असंशा, ७.४) तले हृदयमिव 
परिरक्षितव्य॑ तलहदयम्‌, मध्यमाइुलीमलुपूर्वण 
मध्ये पादतलस्य तलहृदय नाम (सुशा, ६.२४ ) 
पादतलरूमर्म-सक्थिममं- तन्र सक्थिमर्माणि 
 तलहृदय . ..विटरप चेति !! ( सुशा,६.६ ) पादतले 
सक्थिमर्म-स्थानविशेष:--* मध्यमाहुलिमनुपूर्वेण 
मध्ये पादतलछस्य ? ( सुशा, ६,२४ ) मांसमर्मे- 
“ततन्र तलहृद॒य...मांसमम ” ( सुशा, ६,७ ) 
कालांतरप्राणहरमम ---“ तछक्षिप्रेन्द्रबस्तय 
एतानि कालान्तरहराणि तु” (सुशा, ६,१०८ 
११ ) ( विद्धस्थ ) तन्नापि रुजाभिर्मरणम्‌ / सुशा, 
६.२४ ) एतेनेतरसक्थिबाहू च व्याख्यातों ( सुशा, 
६,२५० ) तलहद्य-( तर ) मरमं-' क्षण शाखायां 
वामदक्षिणमेदेन (तलहृद्य ) मम ( आधुनिक 
मतम्‌ ) मानम्‌-अधोद्भुलम्‌ (सुशा, .६.२९ ) 
“ मांसमर्मदमघोहुरूुं कालान्तरप्राणदरं च ?” 

( ड. ) सुशा, ६.२४) 
तलाह्यय-न., वनस्पति० तालीसपतन्रम्‌ ( रा, ६.८३ ) 
तत्प-न., शय्या (अहसू , ३.३६) 
तवक्षीर-न.,वनस्पति ० नियौस० वंशरोचना (घ, २,५८) 

वनस्पति० तवक्षीरी ( घ, २.५८ रा, ६. << ) 

( तवक्षीरी )-ल्ली,, वनस्पति० तवक्षीरम्‌ , गुणाः- 
मधुरा, कषाया, रुक्षा, पित्तप्ती, अस्रारुचित्रण- 
खासक्षयकासदाहनाशिनी च (असंसू , १२,२५ ) 
हिं.---तवाखीर., 
म.--तवकील. 

. गु.--तवखार, 
बें,--तवक्षौर 
फा,---तवाशीर 


तवराज-पु., शकरा, गुणाः-अतिमधघुरः, पित्तश्रमतृषा- 


पहो, बृष्यो, विदाहमृच्छातिआन्तिशान्तिकरः, सर 
( घ, २.१६५-६६ ) 
गुणाः-चोरकस्तीत 
गन्धोष्णस्तिक्तो वातकफापद्वः। नासामुंखरुजाजीण 
कृमिदोषबिनाशनः ॥ ( सुचि, ३७.१७ ) 
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“स्मायु-ल्ली,, वनस्पति० काकनासा ( ध. ४.२५ ) 
तस्याशितीय-वि., अध्याय ० क्‍ 
( चसू , १४.१५ चसू , ६.१ ) 
ताटाक-वि., न., वटाकस्येदमिति ताटाक॑ ( जलम ) 
जलभेदः, तडागरस्थ जलम्‌ ( असंसू , ६.१२ ) 
ताडक-पु., वनस्पति ० तालवृक्षः पतन्नाण्यस्य|55सवाथे- 
मुपयुक्तानि (चसू , २५.४५ ) स्ली,, वनस्पति० 
देवदाली ( ध. १.१७३ ) 
ताडन-न., दण्डाभिहननवद्‌ वेदना (खसुसू . २२.११ ) 
संस्कार० परस्परमिलितयोध्धात्वोर्वह्ननालेन प्रकर्षे- 
णा55ध्साने कृत्वा घोषाह्ृछुगनाशनेन ताम्राहरण- 
वरदेकस्य धातोराहरणम्‌ (२. <,३२ ) 
ताडाग-वि., . पुरुषव्यापारक्ृतस्तडागस्तस्योदुक॑ तत्तु 
हेमन्ते सेवेत (सुसू , ४५,८ ) गरुणाः:-वातलं 
स्वादु, कषायं, कट॒पाकि च ( सुसू , ४५.३२ ) 
तान्त-वि., लक्षण० रुक्षस्तरम्‌ ( चसू , ८.२४ ) खिन्नम्‌ 
( काखिल, ३.५३-५४ ) कृशम्‌ ( असंसू . ३२, 
१४ ) ग्लानम्‌ ( अहसू , २३,२३ ) 
तानन्‍तव-वि., तन्तुभिर्निर्मित वर्रम्‌ ( ड. सुचि, २५,१४ ) 
तान्त्रिक-पु., प्राचीनो रसाचाये: (२, ६,५१ ) 
ताप-पु., संतापः ( चचि, ११.६१ ) ज्वरः ( भसंक्षत- 
क्षयकास चथि. ५) रोगः ( २, २७.१३२-३३ ) 
स्वेद० (अहसू , १७.१ ) 
>स्वेद-पु,, उपक्रम० स्वेदभेद्‌ः | अर्य पाणिकांस्य- 
फालवालुकावस्त्रघरिकादिभिः साक्षादभिना प्रयो 
क्तव्यः ( असंसू्‌ , २६.४) 
-हानि-ल्ली,, छक्षण० संतापस्थ अव्पत्वम्‌ 
(असंनि, २,२१) 


तापन-न., शरीरसंतापनमप्नेयद्वव्यस्थ कार्येम्‌ 
( सुसू , ४१.४(३) 
तापस-पु., वनस्पति० नीवारः ( ध. ६.८७ ) 
इक्षु० तस्थ गुणाः वंशकेक्ष॒वत्‌ ज्ञेयां 
( छुसू , ४५.१५३ ) 
(तापसी) -ञ्ली., वनस्पति० सठी ( शठी ) (थ. १.६५ ) 
“ज-न., वनस्पति० तमालपत्रम्‌ ( ध, २.०२ ) 
“ड्रुम-प्र., वनस्पति० इड्शगुदी ( रा, <.१७ ) 
 “पत्र-पु,, वनस्पति० दमनस्‌ ( रा, १०,१२० ) 
“प्रिय-पु., वनस्पति० प्रियालः (ध. ५,७२ ) 
ज्री,, दाक्षा (घ. ५.५६)... 
“बुक्ष-पु., वनस्पति० इज्जुदः पुत्नआवक 
(४, सुसू , ३८.१६ ) 


आंयुर्वेदीय - शब्दकोश; 





[ ( ताम्बूली ) ] 


तापिचछ-पु., खनिज० तमालः (रा, ५.१५) 
तापिज-न., खनिज० माक्षिकभेदः, हेमसाक्षिकम्‌ 
( ध, ३.१४८ ) द्व० 'माक्षिक 
तापी-ब्ली., नदी० ( असंउ, ४९ ) 
“ज-न.,तापीनदीज सुवर्णमाक्षिकं रजतमाक्षिक॑ च॑ 
( सुचि, १३,१७ ) 
ताप्य-पु., न,, खनिज० माक्षिकं; तापीनयां जायमानं 
ताप्यम्‌ू , अत एवं ताप्यपद माक्षिकाभिधायकम्‌ 
(र. २,७०९ ) 
उपलोहविशेषः ( चचि, १६,७८ ) 
ताप्यक-न., खनिज० हेममाक्षिकम्‌ ( रा, १३,२०९ ) 
स्वणमाक्षिकम्‌ ( र. ४.५० ) 
ताप्यादिरसायन-न., भैषज्य० माक्षिकाश्रशिलाजतु 
युक्तम्‌ , सर्वरोगन्नम्‌ ( २, २६.५० ) 
तामरस-न., वनस्पति० नीलपगम्‌ ( घ. ४,१५० ) 
कमल ( रा, १०,२४३ ) 


तामलऊरूकी-च्ली., वनस्पति० भूम्यामऊूकी 
( चने, चचि, ३,२१५९--२७० ) 


भूधात्री ( सुठ, ३९,२१५ ) मधुरा तिक्ता कषा- 
यास्ठा शिशिरा कफास्रप्ती पित्तमेहविनाशनी 
हष्टिदाहनिवारणी च ( घ. ३,८४ ) 
तामस-वि., तमोग्रुणभूयिष्ठम्‌ (चशा, १.१२३ सुझा 
४.९४ ) तमोगुणयुक्तपुरुषः (सुसू , ३५,३४८) 
मोहः ( सुशा, १.१८ ) ग्ुणाः-विषादित्व, नास्ति- 
क्यमधमशीलता, बुद्धेविरोधो, ज्ञान, दुर्मेधस्त्व- 
मकमशीछता, निद्रालुतं च; तामसकायास्तरि 
विधाः पशुसत्त्वों मत्स्यसत्त्वो वानस्पत्यसत्त्वश्रेति 
द .... (सुशा, ४.९८ ) 
( तामसी )-श्ली., वनस्पति० जटामांसी (रा, १२,९०१ ) 
ताम्बूल-न,, छता० अस्थाः पन्ने पूृणफलादिसहितमास्थ- 
वेशद्यार्थ भक्ष्यते (चसू , ५,७७ ) ताम्बूलयोगः 
जातीकटुकपूगानां लूवद्गस्यः फलानि च ।.-कड्रोलस्य 
फर्ल पत्र ताम्बूलस्य शुर्भ तथा । तथा कपूर- 
नियोसः सूक्ष्मेलायाः फछानि च ( चसू , ५,७७ ) 
( ताम्बूली )-ल्ली., वनस्पतिं० तास्बूलंूता. ( धपरि 
३,३ ) नागवली; गुणाः-मुखवैशद्यसोगन्ध्यंकान्ति 
 सौष्ठठकारकम्‌ । हलुदन्तस्व॒रमरूजिह्नन्द्रियविशो- 
 धनम्‌ । प्रसेकशमन ह्य गलामयविनाशनम्‌ 
बा ( सुचि, २४,२२-२३ ) 
सेवनकाला:-सुप्तोत्थानो त्तरं, भोजनानन्तरं, 
. स्तानाननन्‍तरं, वमनानन्तंरम्‌ (सुचि, २४.२४ ) 
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ताम्बूलसेवनायोग्या:-रक्तपित्तक्षतक्षीणतृ ष्णामूच्छो- 
परिताः रुक्षदुबेठमत्यो भास्यशोषिणश्र 
( सुचि, २४.२४ ) 
हिं.---नागरवेल, 
म«नागवेल. 
बं,.--पान, 
गु:--नागर वेल, 
ता,--वेश्ली, 

-पत्र-न., वतस्पति० नागवल्लीपत्रम्‌ 
गुणाः-तीक्षणोष्ण, कह, पित्तप्रकोप्ण, सुगन्धि, 
विशद, तिक्त, स्वयं, वातकफापहँ, खंसने, कटुके 
पाके कषायं, वहिदीपने, वक्‍्त्रकण्डूमलक्केददौगेन्ध्या- 
दिविनाशन च (सुसू , ४६.२७९-८० ) 

-वल्ली-ब्ली., वनस्पति० ताम्बूली (घ, परि, ३.३ ) 

ताम्यमान-वि., अत्यर्थ तमः प्रविशन्‌ मृच्छो प्राप्त 
(ड, सुठ, ५९,७ ) 


ताम्र-न., खनिजद्ग्य० बआाह्मरसायने प्रयुक्तम्‌ 
( (वचि, १.५८ ) 


वरमाशीविषविषे क्थित ताम्रमेव वा 
. (चसू , १.१३१ ) 
बस्तिनेत्र करतव्यम (चसि, ३,७ ) तस् भेदाः- 
ताम्र द्विप्रकार्क भवति। एके स्लेच्छे द्वितीय 
नेपालकम्‌ । डउभयोम॑ेध्ये नेपालनामर्क ताम्र 
श्रेष्टमुच्यते । नेपाकम-नेपालवतमानखन्युत्थ तात्र 
'नेपालमित्युच्यते । नेपालताम्र सुस्तिग्धे, रदुलू, 
रक्तवण, घनधातसहं गुरु तथा निर्विकारं ( विकारा 
वमनादिबाहुलयादय इति ) व्तेते (२. ५,५० ) 
सलेच्छम-नेपाला दन्यत्खन्युत्थ ताम्र म्लेच्छमित्यु- 
च्यते स्लेच्छतात्र सित कृष्णारुणच्छाये, कठिने 
तथा5तीव वमनकारि वतेते। तत्‌ प्रक्षालित सत्‌ 
पुनः कृष्ण भवति ( २, ५,४५० ) 
 गुणाः-मधुरं, कषाये, तिक्ते, शीतल, कह, कफ- 
पित्तनुद्विबन्धशूलपाण्डू दरगुल्मकण्ठगुदामयशोफो- 
स्केशअममोहदाहनाशनम्‌ ( ध. ६.९ ) 
शोधनम-निम्बुरसमर्दितसिन्धवरूवणेन 'लिप्ततात्नप- 
त्राणि ध्मानेनापिवर्णानि दा सोवीरे काझ्िकबि- 
दोषे क्षिपेत्‌। एवमश्टवारं कृते .सति ताम्र विश्युध्यति। 
मारणम्‌-जम्बीररसेन संम्यक्‌ मर्दिताभ्यां रसगन्ध- 
कार्भ्या लेपित ताम्र शरावस्थ ऊँता त्रीणि गज- 
: चुटानि दातब्यानि। एवं ताज भस्मतां याति। 
( ताम्रसमपारदगन्धकौ प्राहझ्की ) (र. ५,०५५ ) 
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ताम्रम (सोमनाथाखझूय भस्मविधानम्‌ ) शझुल्बसमः 


सूतः, सूतसमानो गन्धकः, गन्धकाधभागं ताहूँ, 
ताछाधी च शिला चेति सब यथोक्तभाग गहीत्वा 
सम्मदनेनाञज्ननसमानवर्णा कज्ञलीं विधाय तां च॑ 
यन्त्राध्यायस्थगभयन्त्रमूघोदरे क्षिप्त्ता तदुपरि च 


 ताम्रपत्नाणि स्थापयित्वा (पिधाय सन्धिरोध॑ कृत्वा ) 


यामपयनत पाचयेत्‌ । ततः स्वाज्ञशीत कृत्वा तत्स्थं 
ताम्रभस्स प्रचुणयेत्‌ । सोमनाथनामकमेतत ताम्र- 
भस्म ब्रिगुझ चतुर्गुझ् वा तत्तद्रोगानुपानसहित 
लिहेत । तत्‌ परिणामशूलछादिरोगान्‌ दन्ति 

(२. ५.६१-७१ ) 
ग्राह्मताम्ररक्षणम्‌--जपाकुसुमसंकाश स्त्रिग्ध रद 
घनक्षमम्‌ । छोहनागोलज्झित ताम्र नेपाल झत्यवे 


झुभम्‌ (२. ५.५१ ) व्याज्यताम्रलक्षणम्‌--खेताव- 


भासं कृष्णशोणं रूघु घनाधातेन स्फुटनदीऊं रूक्ष 
दल्युक्ते च। तत्‌ रसकमेंणि नेव योग्यम्‌ । अश्युद्ध- 
ताम्रसेवनजन्यविकारा:-अशुर््ध सेचित ताम्र वान्ति- 
मूच्छाअमोत्छेद कुष्ट शूछे च करोति । तथा 
तदायुप्न कान्तिवीयबछापह बर्तते । उत्छेद- 
भेदभ्रमदाहमी हास्ताम्रस्य पतञ्च दोषा वर्तन्ते | भति- 
दुधरा अप्येते शोधनोत्तरं नश्यन्ति येन ताम्र 
रसवीयपाकसुधासमं भवति (२. ५.५४ ) 
ताम्रस्याउस्रतीकरणम-येन केनचिद्विधिना भस्मी- 
कृत ताम्र जम्बीरादिना एकेनाम्लेन मर्दितब्यम्‌ । 
मर्दितं च तत्सूरणकन्दमध्ये निरुध्य सर्वतोी मलिसत 
विधाय शुष्क॑ सद्‌ गजपुटेन पचेत्‌ | एवं ताम्र 
सर्वेदीषहर॑ भवति । कदापि ताम्र वान्ति आनित 
विरेंके च न करोति (२, ५.६०-६१ ) ताम्र- 
भस्मसेवनविधिः-ताम्र भस्स चूणयित्वेव वह्ल-सात्र 
ज्िगुझ वा प्रयोज्यम्‌ । तत्‌ पिप्पलीमधुना सह 
ग्राह्मम्‌ । माषेकमान पिप्पछीचुण ग्राह्मम्‌। तच्छा- 
सकासादीन्‌ हन्ति तथा रसायने5पि युक्तमात्रया 
उपसेब्यम्‌ ( २. ५.६६-६८ ») 

हिं.--तांबा, 

म,--तांबे. 

बं-तामा, ; द 
ता,--ताॉपरं, क्‍ 


_(ताज्ना )-ल्री., वनस्पत्ति० ताली (रा, ३.३७) 
. त्वचा० चतुर्थी रंवकू, बीहेरशभागप्रेमाणा 


(अंसँशा, ५.३० ) 













































ह६८ [ ताम्रकण्टक ] 


 -कण्टक-पु., वनस्पति० खद्रिः ( रा, ८.३६ ) 
गुणाः-कटः कषायस्तिक्तोष्णो गुरुवोतन्नः आमवात- 
ब्रणभूतज्वरप्नश्च ( रा, ८.३६ ) 
-गर्भ-न., खनिज० तुत्थम्‌ ( रा. १३.२०५ ) 
“चूड-पु., पक्षि० कुक्ुटः ( चसू . २.३२ ) तन्‍्मांसं 
बहण, स्रिग्ध, वीर्योष्ण, वातहरं, गुरु, चक्षुष्यं, 
शुक्ररं च ( २, १८.४१ ) 
-ढुग्धी-ब्ली., वनस्पति० गोरक्षदुग्धी 
( रापरि, ५.५३ ) 
-द्रुति-त्ली,, भेषज्य० कण्टकवेध्यानि ताम्रपत्राणि 
पलमानानि । कर्षक पारदे ट्विकष च गन्धकसि 
त्येतयोः कज्जलीं जम्बीररसेन संमझ पह्ुंवजातेन 
तत्कल्केन लेपयेत्‌ खरातपे च याम॑ स्थापयेत्‌। ततस्तेन 
ताम्नं द्रवति (२, १८,२२५,३४ ) दारुणमम्ल- 
पित्तकासक्षयाश:कामलाग्रहणीपाण्डुकुष्ट रक्तपित्त- 
खालित्योदरवातरोगप्रतिश्यायविद्वधिविषमज्वरव- 
लीपलितनाशिनीय वर्षशतायुषा प्रयोक्तारं योजयति 
( २, १८.२२५-३४ ) 
किंच काचार्मपिलाभिष्यन्द्तणशुक्क विनाशयेत्‌ 
( २, २३,७०-७४ ) 
-धातु-पु., खनिज० गेरिकम्‌ ( ध. ३.१६७ ) 
“पत्र-पु., वनस्पति० जीवन्तः ( र. ७.८९ ) 
-पपैटिका-ल्ली., योग० ताम्रपात्रे विनिक्षिप्ता ताम्र- 
पर्पटिका भवेत्‌ , स्वरभेदादिल्ली (र, १३,८०-<२ ) 
-पाटला-( घ. १.१२० ) 
_-पात्री-ब्ली., वनस्पति० हँसपादी ( रा ५,१६६ ) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० कोचिदारः ( ध. १.१९६ ) 
( पुष्पा )-ल्ली., वनस्पति० पाटछा ( घ, १,१२० ) 
-पुष्पिका-ब्ली., वनस्पति० ब्िब्वत्‌ ( रा. ६.३६५ ) 
( पुष्पी )-बञ्ली., वनस्पति० धातकी ( ध. ३.९० ) 
“>फल-पु., वनस्पति० अक्लोटः ( ध, १,२५८ ) 
-बीज-पु., वनस्पति० कुछित्थः ( २, १६.१६६ ) 
-भाजन-न., ताम्रपात्रमू, सिध्मशमनार्थ ताम्र- 
भाजनस्थः कुष्ठाओ्रषधीनां लेपो योज्यः 
( चचि, ७.११७-१८ ) 
मूला-ख्ली,, वनस्पति० लछज्जाछुः (रा, ५.१६१ ) 
“मूली-सछ्नी., वनस्पति० धन्वयासः ( ध. १.२० ) 
“रजस-न,, ताम्रस्य सूक्ष्मचुणम्‌, नेत्ररोगेषु सूक्ष्म- 
ताम्रे मन्थादिषु लेखनाथमुपयुज्यते 
. ( सुउ, १२,१३-१४ ) 
“लिप्त-न., कुरुक्षेत्रात्पू्वदेशविशेषः (काखिल, २५, ५) 
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-लोचन-वि., रक्ताक्षः, लोहिताक्षः 
( ड, सुउ, ४७.६७ ) 
-वर्ण-पु., वनस्पति० कुलित्थः ( ध. ६.१०५ ) 
-चर्णक-पु., वनस्पति० पछिवाहः (रा, <.५६ ) 
“-वल्ली-ब्ी., वनस्पति० ताली ( रापरि, ३:३७ ) 
रामतरुणी ( सुशा, १०,५५ ) 
मज़िष्ठा-( सुशा, १०.५५ ) ( असंशा, ४) 
“सार-न., वनस्पति० रक्तचन्दनम्‌ ( ध, ३.४ ) 
ताम्नक-पु., प्राणि० गवयः रोहिणः ( थे. ६.३४ ) 
( ताप्निका )-ब्नी,, वनस्पति० काकमाची, चूडामणि 
( घ. ४.२५ ) 
ताम्रादिवर्ति-त्ली,, योग० ताम्रनागरोप्यपारदमाक्षिक- 
युक्ता सर्वनेत्ररोग़स्‍्नी (२. २३.४० ) 
ताम्नाभ-वि., छक्षण० रक्तवणः पुरुषः ( सुठ, ४७.६७ ) 
ताम्नायस-न., ताम्रधातुः, तस्थ रजो नेन्नरोगे35अनार्थ- 
मुपयुक्तम्‌ ( काखिल, १३,३३ ) 
ताप्नाष्रक-न., भेषज्य० हिहुत्रिकटमधुयष्टिसोवर्चल- 
तिन्तिडीक्षारताम्र भस्मयुक्तः भय योगः झूलघ्न 
( २. १८.१६१ ) 
तार-न., खनिज० रोप्यम्‌ (२, १३,२५-३० ) 
रूप्यस्‌ ( ड. सुक, ३,१४ ) ( ध. ६.५) 
भैषज्य ० मौक्तिकम्‌ ( ध, ६.६२ ) ( रा. १३.६६ ) 
रोग० श्रेतव्णम्‌, श्वेतकुष्ठमित्यर्थं: (र, २०,२२२) 
( तारा )-ल्ली,, वनस्पति० चिडा, कपटम्‌ ( ध.१,८२ ) 
प्राचीना रसशास्रचिदुषी ( २. १६.१३८ ) 
भेषज्य० रत्नविशेषः मोक्तिकम्‌ ( थ. ६.६२ ) 
(रा, १३.६६ ) 
“तण्डुल-पु., वनस्पति० यावनाछः ( घ. ६.१०८ ) 
ह ( रापरि, १६.१६८ ) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० कुन्दः ( घ. ५.१५० ) 
हु (रा, १०,२५६ ) 
-माक्षिक-न., खनिज० रौप्यमाक्षिकम्‌ (र, २,८०) 
-रक्ती-ल्ली,, वरछोहेन रक्तीकृत खण हेमरक्ती 
इत्यभिधीयते हेमरक्तीवदियं ताररक्ती निर्मायते 
(२. <,१२.१५) 
-विमल-न.,खनिज० विमलविशेषः ( ध. परि, ६.७ ) 
-शुद्धिकर-खनिज ० सीसकम्‌ ( ध. ६.२१ ) 
द द ( रा, १३,२१ ) 
तारक-न., ञ्री,, शारीर० नेन्नावववः कनीनिकम्‌ 
( असंशा, <.३२ ) 
नेश्नस्य कृष्णविभागः ( सुसू , २५,१२ ) 
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( तारका )-च्ली., वनस्पति० इन्द्रवारुणी ( ध. १,२४८ ) 
(रा, ३.३७१ ) 
सैषज्य० मोक्तिकम्‌ ( ध. ६.६२ )( रा. १३,६६ 
तारटी-ख्ी., वनस्पति० तरटी ( रापरि, <,३२ ) 
ताराभ्र-पु., नियोस० कर्परः (घ, ३.३१) (रा.१२,५६) 
तारावद्ट-न., तीक्षणछोहप्रकाराणामन्यतम 
(र, ५,<० ) 
तारुण्यजनवल्लभा-ल्री,, वनस्पति० थीहिः 
(रा, १६.११८ ) 
ताक्षी-स्री,, वनस्पति० वत्सादनी ( रापरि, ३.३२ ) 
ताध्ष्य-न., भक्षमभेदः ( २, ३०.५४; छुछ, ५१.२१ ) 
गरुडोद्वारः र॒त्नविशेषः ( २. ४.६ ) 
सैषज्य० विषज्नः ( २. २५.१२१-२२ ) सामान्य- 
गुणाः-ओजोबूद्धिकरं ज्वरच्छर्दिविषश्वाससंनिपाता- 
पिमान्धदुर्नामपाण्डशोफप्त॑च, तट्ठिविधस-प्रेष्ट 
कनिष्ठ च, श्रेष्टगुणा:-हरिद्वण, गुरु स्तिग्धे, स्फुरड- 
दिमचय , मस्रण, भासुरं, स्थूलम्‌ (२. ४.२२ ) 
कनिष्ठगुणाः- कपिल्‍ं, कर्कशे, नी, पाण्डुवण 
रष्वाकारं मानतो छूघुक॑ वा चिपिटं, विकट्, कृष्ण 


रूक्ष च (२. ४.२३ ) 
पक्षि० गरुडः ( सुचि, ३८,७ ) अयय कफप्रकृतिकः 


क्‍ (घुशा, ४.७६ ) 
-प्रसव-पु., वनस्पति० जरणद्ुमः 
( रापरि, ५,१३ ) 
-शैकू-न., खनिज० रसाअनम्‌ ( ध, ३२.१५८ ) 
ताण-वि., तृणमय शब्यम्‌ ( सुसू , २६.१५ ) 
“मूल-न., ठणमूछम्‌ ( कामूत्रहच्छृचि, ) 
तार्तीयनेत्राभिध-पु., वनस्पति० 'चित्रकः तातीय- 
स्तृतीयः, शम्भोस्तृतीयनेत्रमेवाभिधा नाम यस्थ 
अश्िपयोयवाचित्वात्‌ ( २, १३.६८ ) 
ताल-पु., वनस्पति० ताडी (ड. सुसू , ४६.१७७ ) 
मधुरः, शीतश, सरो मदक्षृत्पित्तकफजिद्दाहअरम- 
शोपषनुत्‌; पक्रं तारुफर पित्तरक्तक्लेष्सविवर्धन दुजरं 
बहुमूत्र च तन्वाभिष्यन्द्शक्रस्‌; ताढमजा 
तरुणः किश्विन्मदकरों छूघुः, कछेष्मछो वातपित्तप्तः 
ससस्‍्नेहों मधुरः सरः ताछज तरुण तोयमतीव 
मदकृदम्लीभूत तु पित्तकृद्वातदोषहश्च ( भाग्र, 
मिश्रप्र, ) ताकस्य मस्तकमज़ा नाम वृक्षाग्रमज़ा 
स्वादरसपाकः झ्ञुक्रलः वातप्न:ः कफवृद्धिकरः रक्त- 
पित्तदरश्न (सुसू , ४६,३१०) 
आ, की, से, ४७ 


दग:#करमार कप उसका अत भाप ८ यार उस जाब-ऋग जद जा जननाउह प/वंकआत५ ८ उप च७ 8५ परकदप्कावपतक पक यदाउन तक प्र प कह फाकरारनसतपइस्‍ततपपाबा0*फ्र।एसका सर ।पमपकका>कइकरकपाएभाद रकाउभप एसस्‍काफक 2१०८१ म ९ 
"कब ७.० %४ २५५४ २. १०३ की कट का कली कह जिद पैन पीपल ५ १.७ भेरही जी फिलनी ७. फिट, पक की किक १३ के जि पित्त यही 3 कक ८० फेज किक १0 परी भिकह कह 


| तालबृन्त | ३६९, 





हिं,--ताड, 

सम. ताड- द न 

बं,--ताल, ह 

ता.--पनेमरं, 

तालीसपत्रम्‌ (ध, २.५२; रा, ६.<३ ) 

तठृणराजः ( अह्नको. ) ह 

खनिज० तीक्ष्णछोहृप्रकारः ( ध. ६.२८ ) 
हरितालूम्‌ ( ध. ७,१२० ) 

वामहस्तन वादनस्‌ ( चनि, ७,७ ) 

( ताली )-श्ली,, वनस्पति० मुशली (२, २७.३७-३५ ) 
गुणाः-कपाया, कफदोषबविनाशिनी, मुखकण्दोत्थ- 
दोषप्नी, क्ेष्मझुद्धिकरी ( रा, परि, ३.३८ ) 
तामछकी, भृधात्री ( घ. ३२,<४ ) 
पाटछा ( ध. १,१२०, रा, ५.१५० ) 

-प्लीर-न,, वनस्पति० तवक्षीरम्‌, पछाशगन्धा 
(घ, २.५८ रा. ६.८९ ) 
“ज-वि,, तारफछादि ( चक्र, चसि. ११.२४ ) 
“द्वुम-प., वनस्पति० ताछः ( रा. ५.५२ ) 
-पत्नी-छ्ली., वनस्पति० समिश्रेया ( ध, २.४ ) 
सूषिकपर्णी ( सुचि, २५.१८ ) 
मुघाकर्णी ( र, ३०.४७-४५ ) 
मुषली ( छुसू , ११.१३ ) 
-पर्णी-ह्ली,, वनस्पति० मिश्रेया ( ध. २.४ ) 
-प्ररूस्ब-पु., शाक० ताछाछुरः (चस्‌ू , २७,११५ ) 
हद शाकमुरःक्षतरुजापद स्ादु च॑ 
( चसू , २७,११५ ) 
-मस्तक-न,, ताल्स्योध्यभागः ( असंचि, ५, ) 
“मूल-न., तालबृक्षस्र मूलम्‌ ( सुठ, ५१,३५९ ) 
-( मूली )-ल्री,, वनस्पति० मुसलीकन्द 
( रापरि, ७,५८ ) 
जअैषज्य० मुसली, गुणा:-मधुरा, तिक्ता, वृष्योष्णा, 
बृंहणी, रसायनी, दाहभ्रमहरा च (र. १८,७८ ) 
-मूलिका-ल्ली,, वनस्पति० मुषकी, मुषकपुच्छा- 
कारशिफा (ड. सुचि, ७.१८ ) सुसलीकन्दः 
( रापरि, ७.५८ ) 
“यन्त्र-न,, यन्त्र० द्वादशाब्लुलप्रमाण, मत्सशकछा- 


कारमिर्द कणोदिप्रवेशि, कणनासानाडीशल्यानामा- 


दरणार्थमुप्युज्यते ( सुसू . ७.१२ ) क्‍ 
-बुघ्ल-पु., वनस्पति० नारिकेलः (ध. ५.७४ ) 
-बून्त-पु., सोमषिशेषः ( सुचि, २५,६ ) 

. व्यज़नम (असंसू , ४. ) 
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-शस्य-न,, फल० तालफलूम , इंहणस्त्रिग्वशीतें बल्ये 
मधुरं च ( चसू , २७.१३० ) 
ताल० तालमस्तकमज्जा ( चसू , २७,११६ ) 
“संभूत-नत., वनस्पति० तवक्षीरम्‌ (रा. ६.<९ ) 
-सस्य-न., तारूफलम ( चचि, १८,१५४ ) 
तालक-पु., कीट० सविषकीटो5यम्‌ ; गुणाः-प्राणनाशनः, 
तेन दृष्टरय वेगछक्षण सर्पवत्‌ भवति, तास्ताश्र 
तीव्रा वेदनास्तथा सान्निपातिका रोगाश्व भवन्ति, 
देशस्तु वर्णन रक्तपीतसितारुणः क्षारासिदग्घ- 
वत्तीक्षणवेदनश्र ( सुक, <.१५-१८ ) 
पु., वनस्पति० ताल: ( २, २८,७४-७५० ) 
पु., खनिज० हरिताकूम्‌ (२, २.१७१ ) 
( तालिका )-ल्ली., वनस्पति० ( रापरि, ३.३७ ) 
तालकेश्वर-पु.,. भेषज्य"ण (र, २०.९५२-१०२) 
पारदनागदरितादियुक्तः सर्वकुश्न्नः 
(२, २०,५२-१०२ ) 
ताली-बल्ली., वनस्पति० मुशही (२, २७,३२७-३५ ) 
पावछा (रा, ५,१५० ) तामलरकी, भूधान्नी, 
( ध. ३.८४ ) गरुणाः-कषाया, कफदोषबिनाशिनी, 
मुखकण्ठोत्थदोषन्नी शेष्मशुद्धिकरा 
( रापरि, ३.३७ ) 
स्री,, वनस्पति० पाटछा (रा, ५.१५० ) 
-तल-न., भूधान्रीमूलम, मुशलीमूलम्‌ 
(छुचि, १७,२५ ) 
“पत्र-न,, वनस्पति० तालीसपतन्नम्‌ ( रा, ६.८३ ) 
तालीश-न., वनस्पति० तालीसपतन्रम्‌ (सुसू . ३५,६ ) 
“पत्र-न,, वनस्पति० ताऊीसपतन्रम्‌ ( सुठ, १७.१७ ) 
तालीस-न., वनस्पति० तालीसपतन्नम्‌ ( ध. २.५३ ) 
“पत्र-न,, वनस्पति० ग्रुणाः-तिक्त मधुरमुष्ण दीपन॑ 
 हययं कफपित्तवातनुत्‌, श्रासकासमुखरोगहिक्का- 
.. क्षयच्छर्दिन्नम्‌ ( ध. २.५३ ) द 
-“लघुतालीसपन्न. 
[तालीसपत्र, 
“ ताब,--लीसपत्न 
ता,--तालिचपत्तिरि 
तालु-न., शारीर० मुखगतावयवः, उदकवद्दानां स्रोतसां 
..मुलम्‌ ( चवि. ५.८ ) 
“कण्टक-बाकरोग० तालुमांसे कफः कुछः कुरुते 
तालुकण्टकम्‌ । तेन तालुप्रदेशस्य . निम्नता मूह्नि 
जायते ॥”” ताहुपातः स्तनद्वेष:, कृच्छात्पानं, शक्ृ- 




















द्रवस्‌, तृडास्थ कण्डक्षिरुजा ग्रीवादुधरता वमि- 
रिव्यादीनि अस्मिन्‌ रोगे लक्षणानि भवन्ति 
(अहउ, २,६३-६४ ) (२. २२, १४२-४२३ ) 
-पाक-पु., रोग० ताहरोगः ताछुनः पाकः 
( चनि,१.२४ ) लक्षणम्‌--पित्तिन तालुमध्येडत्यर्थ 
घोरः पाको भवति, स तालुपाक इति नाम्ना असिद्ध: 
( सुनि, १६-४५ ) 
-पात-पु., छक्षण० ( मा बालरोग० १३ ) 
-पिटिका-ल्ली,, रोग० ताहछुगतव्याधिः, वातात्‌ 
तालमांसे दुष्टे पिटिकाः सरुजः खरा बह्यो घना 
स्नावान्विताश्र भवनिति । तास्तालुपिटिकाः स्मघताः 
(असंउ, २५) 
“पुप्पुट-परिव० पु., रोग०तालुरोगः,लक्षणम्‌-शेष्स- 
मेदोभ्यां तालुदेशी नीरुक्‌ स्थायी कोलाभः शोफो 
भवति ( सु, नि, १६.४४ ) 
>भेद-पु., लक्षण" तालहुनो भेदः, भश्वीतिवात- 
विकारेष्वेकः ( असंसू , २०-१३ ) 


-रोग-परिव० पु., ताछुगतो रोगः, तजन्नामानि- 


गलशुण्डिका, तुण्डिकेरी, अछषः, मांसकच्छपः, 
अबुदं, मांससड्ातः, तालुपुप्पुट, तालछुशोषः, 
तालुपाक इति ( सुनि, १६.४० ) 
-लेप-पु.,छक्षण० ( चसि, १२.१४ ) ताल॒नि छलेष्मण 
आवरण, प्रसक्तिः ( सुछ, ५२.७ ) 
-विद्रधि-पु,, ताछुगतो दाहयुक्तःर पाकपयेवसायी 
श्वीक्रविदाहित्वादेव विद्वधि: इत्यभिधीयतेड्सो 
शोफः ( चचि, १२.७७ ) ( अहनि, ११.०७ ) 
-विपाक-छ,. गालबिक्ृतिः बालानां तालदेशे ताल- 
कण्टकाख्यरोगे जायमानो दाहो विद्रण च 
( २. २२.१४२-४३ ) 
-शोष-पु., छक्षण० ( सुनि, १६.४५ ) तालुन्यत्यर्थ 
शोषः, तथा ताल दीयते, वातात्‌ श्रासो भवति, 
सोड5निलोत्थतालशोषो ज्ञेयः, ताछशोषः पित्तादिति 
केचित्‌ ( मा. ) 
-संहति-श्ली., रोग० ताछुगतरोग:, अस्मिन्‌ रोगे 
तालुमध्ये रुजया विना मांस संहर्त भवति 
( असंउ, २५ ) 
तालुक-न., भस्थि० ताल्वस्थि ( चशा, ७.६ ) 
तालेश्वर-पु., भेषज्य० पारदद्दरितालगन्धयुक्तः, सर्व- 
कुष्ठन्न., ( र. २०.३६-४० ) 
ताल्वबुदू-न., रोग० तालुगतरोग० पद्माकारं तालुमध्ये 
शोथ विद्याद्‌ रक्तादबद ओक्तलिडज्नम्‌। दुए 

















[ ताल्वस्थि ] आयुर्वैदीय - शब्दकोशः [ तिक्तसकन्ध |. ३७१ 
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मांस नीरुज तालुमध्ये कफाच्छून मांससंघातमाहुः 
( मा. सुनि, १६.४३ ) 
ताब्वस्थि-त., परिव० अस्थि० तालुकास्थि 
( सुशा, ५.१९; १०,४२ ) 
तिक्त-पु., रस० षड्रसेष्वेकः (चसू., १.६०) 
गुणाः-वाय्वाकाशगुणभूयिष्ठ:, पित्तप्न, छेष्मप्नश्व 
सोम्यः रूक्षः लघु: शीतः (सुसू , ४२.४-७ ) 
वनस्पति० किराततिक्तः (असंचि, १) 
( तिक्ता )-ल्ली,, वनस्पति० यवतिक्ता (घ, १,२०६ ) 
( रा, ३.३८१ ) 
बिस्बी ( ध. १,२०२ )( रा, २.३०२ ) 
कटुका ( घ, १.३८ ) 
मूर्वा (रा, ३.१० ) 
कटकी ( २, २०,१११-१५ ) 
पड़भुजा (घ. १.२५५ ) (रा, ७.२०७० ) 
पाठा ( ध, १,७० ) ( रा. ६.९९ ) 
कट्ठतुम्बी (ड ) ( सुउ, ६०.४७ ) 
-कन्द्क-पु., वनस्पति० सटी, गन्धपलाशः 


(घ., १.६४ ) 

-कोशातकी-श्ली., वनस्पति० कठ॒तुम्बी 
. (२. १३.७६-७८ ) 

-घृत-न., घत० तिक्तद्वव्यसाधिते घृतम्‌ 
( छुठ, ११.४ ) 


श्रयथों पानार्थमुपयुज्यते, कुष्ठचिकित्सोक्तम्‌ 
(असंचि, २१,११० ) 


-तण्डुला-स्ली,, वनस्पति० (थ. २.७२ रा, २,१०९) 
-तुण्डी-ल्ली,, वनस्पति० बिम्बी 
(रा, ३.३०२ ध, १,२०२ ) गुणा+-कदटस्तिक्ता, 
रुच्या, पथ्या, कफनाशिनी, वान्तिविषारोचकरक्त- 
पित्तविनाशिनी ( ध, १,२०२ रा, ३.३०२ ) 
-तुण्डीर-न., वनरपति० बिस्बी (र, ५,१७७ ) 
-ठुग्धा-ल्ली,, वनस्पति० मेषछाद़्ी क्‍ 
( थे. १,८७ रा, ५,२१३ 
काञ्जनक्षीरी ( घ, १.२४० ) ््ि 


-पुष्पा-ल्ली,, वनस्पति० पाठा क्‍ 
( ध. १.७० रा. ६.९९ ) 


“फल-पु,, वनस्पति० कतकसू..... 
(घ १,१७६ रा, ११,२३५ ) 


-( फला )-वनस्पति० षड़भुजा (रा, ७.२५५ ) 
-बीजा-ल्ली., वनस्पति० कट्ठतुम्बी (ध. १.१७० ) 
“मरीच-पु., वनस्पति० कतकम्‌ 

( ध, १.१७६ रा, ११,२२६ ) 


“यवा-ल्ली., वनस्पति० शद्धिनी 
(रा, ६.३८१ ध. १.२०६ ) 
-रस-पु., रस० क्षय स्वयमरोचिष्णुरप्यरोचकप्नो 
विषन्नः क्रिमिन्नों मृच्छोदाहकण्ड्कुष्ठतृष्णाप्रशमन- 
स्त्वद्यांसयोः स्थिरीकरणो ज्वरन्नो दीपनः पाचनः 
स्तन्यशो धनो लेखनः क्लेदसेदीवसामज्जलसीकापुय- 
स्वेदमृत्रपुरी षपित्त छेष्मोपशोषणोी रुक्ष: शीतो 
लघुश्र, स एवंगुणो5प्येक एवालर्थम्ुपयुज्यमानों 
रोक्ष्यात्खरविद्द्स्वभावाच रसरुधिरमांसमेदोस्थि- 
मज्जशुक्राण्युच्छोषयति, सत्नोतसां खरत्वमुपपादयति 
बलमादत्ते, कशेयति, ग्लपयति, मोहयति, अमयति 
वदनमुपशोषयति, भपरांश्व वातविकारानुपजनयति 
. (चसू , २६.४३(५) 
-रोहिणी-ञ्ली., कटरोहिणी ( चचि, ७,१४० ) 
सज्री,, वनस्पति० कहुका ( घ. १.३८ ) 
( सुउ, ४५,३२ ) 
-वक्‍त्रता-बल्ली., छक्षण० प्रायः सर्वेषु पेत्तिकविकारेषु 
. संभवत्‌ तिक्तमुखत्वम्‌ ( सुउ, ४५.१० ) 
-वरी-पु., आरग्वधादिगुड्डच्यादिमैण्डूकपर्णी वेत्रकरी र- 
हरिद्वाह्ययेन्द्रयववरुणस्वादुकण्टकसप्तप णबूहती हय- 
शहिनीद्ववन्ती ब्रिवृत्कृतवे घनककौटकका रवेलवा ता - 
ककरीरकरवीरसुमनःशह्डुःपुष्प्यपामारगत्रा यमाणा- 
5शोकरोहिणीवेजयन्तीसुवरचलापुननवावृश्चिकाली- 
ज्योतिष्मतीग्रश्नतीनि समासेन तिक्तो वरीः 
( सुसू , ४२.११ ) 


“शाक-पु., वनस्पति० वरुण: (धघ. ५.११५९ ) 


“षट्पलघ्चृत-न., घृत० हद कुछ्ठज्वरगुल्माशग्रहणी- 
पाण्डामयश्रयथुद्दारे पामाविसपेपिडकाकण्डूसद- 
गण्डनुत्सिदम्‌ ' ( चचि, ७,१४०-४३ ) 

-सर्पिस-न., तिक्तघृतम्‌ ; मद्दातिक्तघृत च 

( चचि, ५९,७६ ) ( सुचि, ९.९ ) 
कुष्ठविषमज्वरगुढ्माशो प्रहणी दोष शो फपाण्डुविस पै - 
षाण्व्योध्वेजत्रुरोगेष्वप्युपयुज्यते ( स॒चि, ५,९ ) 

-सात्म्यता-ल्ली,, तिक्तरसस्याधिकाभ्यासः (काखिल) 
अन्न तिक्तरसस्थ सातत्येन उपसेव्यमानत्वमपि 
आत्मन्युपशयत्वेन शरीरारोग्यकारित्वात्‌ू तिक्त- 
सात्म्यता ( काखिल, ५,४६ ) द 

“ सार-पु., वनस्पति ० कत्तणम्‌ ( रा, 2१०८ ) 

“सकन्ध-पु., चन्दननरदादितिक्तद्वव्याणां संग्रह० 
चन्दननछदकूृतमालनक्तमा रूनिम्बतुम्बुरुकुटजह रि- 
द्रादारुहदरिद्रामुस्तमूवाकिराततिक्तककटुकरो हि णी- 








वल्गुजवचातगरायुरु 
( चन्चि, <.१४३ ) ( सुसू . ४२.११ ) 
लतिकतक-पु + टिक तिकरसः , मय तप शपाचन: , 
( तिकतः ) ( चचि, ३,१४२ ) 
[-जझ्ली., वनस्पति० शब्लिनी ( चक, ११.३ ) 
-ऊऋ्लरी,, (रा, ३,१८१ ) 
>पुय-न,, वनस्पति० कटुका काकतिक्ता चर 
[ हूं, ५, 8४० ) 
कालाब-सी,, वनस्पति० कटुतुम्बिसी 
( सुसू , ४६,२१७ ) 
लायुकबीज-न., विक्ताछाब्या श्रीजस्‌ 
( चचि, ७,१०८ ) 























सुड़, २३% ५० | 










-ख्री,, बनस्पति० काकमाची (थे, ४,९१२ ) 
(₹, ४.३६ ) 
गााडुः ( चक्र चचि, २३,२०६ ) 


फछ-न,, वनस्पति वृक्षास्कम ( थे, २,९७५ ) 
(रा, ६,१४३ ) 

(भ, २,९०५ ) 

| (थे, ७,३१३ ) 
पु. पक्षि० तित्तिरि: ( थे. ६,४८ ) 

>पु,, पक्षि० (सुछ, ४०,८४ ) सन्मांसगुणाः-- 








( असू , २०,१४ ) । 


(सुसू, ४६.६१ ) धन्वानूपनिषेवणाश्रातिसधुरं 
नात्युष्ण, नातियुरु, वातोब्बण दोषमश्नर्य शीघ्र 
संजयेत्‌ (चसू, २७,६७-६८ ) गौरकृष्णभेदेन 
तित्तिरिद्ठिविध:, तसों! गौर: प्रशस्तः कपिज्नल् 
इति कंथ्यते ( २, १८,४२ ) 
हिं,---तीतर 
--तिक्तिरपक्षी 
बे.--तितोर 
त,--वखिचिलशु, 
पक्षतुल्यश्ुक्र-त,, परिव० छक्षण० नेत्रस्प कृष्ण- 
भागे तित्तिरिपक्षवर्ण शुक्र भवति ( सुठ, ५-७ ) 
“फल-न,, बनस्पति० रेचकः (घ, १,२२७) 
तिथि-म्ली.,, तस्यते विस्तायते वर्धमानक्षीयमाणचस्द्- 
गीपक्क्षितकालेनेति तिथिदिनम , ज्योतिः-- 
शास्त्रीया संज्ञा ( चसू , १५,९ ) 9 
काक इति ज्योतिर्षिद: ( सुचि, २५,१० ) 
'तिनि-पु., बनस्पति० तिनिसः (मुचि, १६,४३ ) 
तिनिश-3., वनस्पति० स्वस्दुनः (ड, खुक, ६.३ ) ग्रुणाः 
कंपाय उध्णों आहकों दाहुजनसः कफजिद्ठातासंब- 
रकक्‍्तातिसारजित्‌ (रा, ५,२४ ) 
हिं--तिनिस, 
मं.-तिवस 
गु.-“हर्म्मो, द ' 
बे, जासलगाए 




















बनस्पति० अर 
वि ७ अनेस्पति० चित्रा ( २, १६.५५ ) 





क-स,, वनस्पति० वृक्षाम्तम्‌ , (ड,) अम्छिका- 
(सुचि, ५,२४ ) आामफछरगुणाः-बातापई 
पित्तनलासकृज । संपक्वफकर कण, दीपने, 











गीक-न,, वमस्पति० शछप्भ्यम , वृक्षाम्तम 
[ मुक्त ६४0 ) 


दु-पु., वनस्पति० तिखुकः (२, २५,११४ ) 
न्दुक-पु,, वनस्पति० ( चशा, <,४७ ) 









स्निरधे, पिसाप्रिवर्धनस्‌; पक्यतित्युकगुणा-कपायय 
संग्राहि, बातकोपन, विपाके गुरु, मधुरं, कफपित्त 
जिश्व ( मुसू , ४६,१६८ ) 

मान० कर्ष: ( असंक, ८; चक, १२,५१, ) 










हे हु हि 





























[ (तिन्दुकी ) ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश; [ तिल ] ३७३ 
( तिरदुकी )-छ्ली,, वनस्पति० तिन्दुः तिन्दुलः वा हतदरनां दृष्टि कुयोत्‌ । पित्तजे तिमिरें नरो 
( सुचि, २१.१० ) विद्युदादिदीपित तथा मयूरतित्तिरिपत्रार्भ प्रायेण 
हिं,--तैंदू, ... नी च पहयति। काचे काचनीलूसइशी दृश्टि- 
म.--टेंभुर्णी . भेवति । ताहइगेव काचनीछाभासं पश्यति । 
गु--टिंबरवो, किंचा3केन्दुपरिवेषादीन्‌ू परंयति । लिब्लनाशाद्‌ 
बं,--तेंद, दृष्टिभ्रसरनीका निराछोका स्रिग्धा च भवति। 
.. ता,-हंपि, क्‍ . पित्तेन हृस्वसंज्ञा दृष्टिभवति । हस्वसंस्थाना5ढुप- 
तिन्दुकिनी-ब्ली,, वनस्पति० आवतेकी ( ध, १,१९८ ) दशिनी वा पित्तविदग्धसंज्ञा दृष्टिः पीता पीताभ- 
तिमन-( परिव० ) न., केदनम्‌ ( असंड. ४५, ) दरशना च भवति । हेष्मजतिमिरेणातः प्रायः 
तिमि-पु., समुद्रजो महत्तमों मत्स्य: स्निग्धे शुक्ल च पश्यति । काचे तु निष्प्रभेन्द्रकौदि- 
( डसुसू , ४६.११८ ) भिरिवाचितं पश्यति | सा दृष्टि: सिताभा स्थात्‌। 
तिमिड्डिल-पु,, सागरजमत्स्य० तिमि नाम महास्ते लिड्ननाशे तु मूतः कफो इदृष्टिगतः स््रिग्पों दृष्टि- 
मत्स्य गिछति इत्यनेन कस्य तिमिमत्सखतो विनाशनश्र द्श्यते । पद्चिनीपुटसंस्थितश्रलूजक- 
महत्तरत्वं स्पष्टम्‌ ( चसू , २७.४० ) बिन्दुव॒त्‌ दृश्यते । आतपे चासो बिन्दुः संकुचति । 
तिमिर-पु., न., नेत्ररोगः अश्वीतिवातविकारेष्वेकः छायायां प्रसरति | रफक्तजतिमिरवान्‌ रक्तास तम 
(चसू , २०.११ ) संप्राप्तिः अवस्थाश्व-नेत्रस्य इव च परयति। काचेन रक्ता कृष्णा वा दृष्टिः 
प्रथम पटक सिरानुसारिणि दोषे श्रिते सति, स्थात्‌ । तस्यां तादगेव रूपमीक्ष्यते । लिझ्ननाशे5पि 
 तैमिरिको नरः अच्यक्ते रूप पहयति । व्यक्तमपि काचवत्‌ दृष्टिनिष्प्रभा हृतद्शना च॒ स्यात्‌ 
कदाचित्‌ निमित्तमन्तरेण पश्यति । द्वितीय पटक ह ( अहृउ, १२,१-२२ ) 
दोषे प्राप्ते सत्यभूतमपि पह्यति, भूत यत्नात्पश्यति, पु., वनस्पति० तिनिशः ( छुठछ, ५१,३२ ) 


आसन्ने दूरे सूक्ष्म च नेक्षते । विपरयसेन दूरान्ति- | तिरस्कृत-न., तिरोहितम्‌ ( चशा, १.८० ) 
कस्थ रूप मन्यते | दोषे मण्डलसंस्थाने मण्डला- 


नीव पश्यति | दृश्टिसध्यस्थे दोष एकसेव वस्तु तिरीटक-पु., वनस्पति० छोभधरः ( ध, ३,१७५ ) 
द्विप्रकारं पहयति । बहुधा स्थिते दोषे एकसेव तिरयश्व-वि., वक्रम्‌ ( सुनि. १,८ ) 


| . वस्तु बहुप्रकारं पश्यति । दृष्टेरभ्यन्तराश्रिते दोषे | ( तियकू )-पातनयन्त्र-न., दी एकस्मिन्‌ घटे पारदो- 
हस्त वृद्ध वृद्ध च हस्वे पहयति | अधःस्थिते दोषे उन्यस्मिश्व जलमुभयोः संयोगार्थ नताघोनालः, येन 
समीपस्थं पदाथ नेक्षते । उपरिशरत्स्थिते दोषे चुछधामारोपिताददीघेघटादितापेनोत्थितः पारदो- 
दूरग न पश्यति | पाश्वस्थे दोषे पार्श्रस्थितमपि अन्यस्मिन्‌ पात्रे पतति ( २.५,१०-१२ ) 
रूप न पश्यति । अय॑ तिमिरसंज्ञों रोगः । तृतीय- ('तियग )-गर-वि,, तियंग्गामी ( सुनि, १,८ ) 
पटले स्थिते दोषे काचत्व प्राप्नोति । तेन -गत-वि., शाखामागेगत उन्मागंगतो वा... 
काचेनोध्व॑मीक्षते न त्वधः। तन्च तनुवखच्छन्न- (चनि, ८,३८ ) 
सदशम्‌ । दृश्टिश्चात्र दोषानुसारेण रज्यते । उपेक्ष- -प्रधमनकोष्ठी-चछ्ली., रूण्मयकोशः, उच्छाये द्वाद- 
माणस्याचिकित्सितस्य तृतीय पटल मुक्तवा चतुर्थथ | शाहुढा मूले च चतुरडुछा, तियेक्‌ प्रधमनक्रियानु- 
पट गतो दोषः लिज्जनाश कुर्बन्‌ इशष्टिमण्डर्ू कूल्येन स्थापितमुखा कोष्ठी ( र, १०.४७ ) 
छादयेत्‌ । वातजतिमिरे नरो ध्याविद्धमरिव पश्यति । ->फला-ल्ली,, वनस्पति० जन्तुका ( ध, ४.८८ ) 
चल धूमाविलमरुणाभासं मुहुः प्रकृतिस्थनयनेन (रा, ३.१२१७ ) 
पश्यति । तथा जाछादीनि मुहुः पश्यति । अचिकि- -योनि-ब्ली., पश्चादियोनिः ( चनि, १,३५ ) 
स्सितत्वेन काचत्व॑ प्राप्ते हक अरुणाउउस्ममनासिक | तिल-पु,, न., तेछघान्य० (चसू , २७,३० ) 
पश्यति। तथा चन्द्रदीपादीनामनेकर्त्व चक्रावक्रमिव (सुसू . ४६.३९ ) ( ध, ६.१२२ ) 
च मन्‍्यते | बृद्धः काचो रजोधूमाबृतामिव च इृष्टि | कृष्णसितेति द्विविधः, पीतहरितकोहिता इति 


कुयोत्‌ । तथा स्पष्टाउरुणाउडभां विस्तीणों सूक्षं |. केचित्‌ (ड ) सर्वेषु कृष्णस्तिकः प्रधानः ( सु ) 














किक के कम की अल लक 





३७४ [ तिछकण ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ तिछुक ] 
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३७८१७ ओर शीफजला रे 7 है जा अर न फिज्ली मनी तीज, 


मधुरः, कटुकः, इंषत्‌ कषायः, तिक्तः, सांग्राहिकः, 
दुत्य;, पथ्यः, अप्निमेधाजननः, कषल्पमून्र:, प्रण- 
शोधनः, . उब्णः, पित्तकर:, बल्यः, स््िग्धः, त्रणे 
लेपने पथ्यः, त्वच्यः केश्यः अनिलद्दा 


( सुसू . ४६.३५ ) 
कफपित्तकृत्‌ ( चसू , २७.३७ ) हिमस्परश 
( घ. ६.१२२ ) 
हिं--तिल, 
“तीव्ठ. 
गु,->तल, 
बं.-तिल, 
ता,--नूवू . 


परिमाण० ( चचि, १० (३) २७ ) 
>त्वग्रोग० पित्तले नरें पित्तस्य ओष्ण्यात्‌ त्वचि 
तिलाकारं चिह्न जायते ( चवि, <.९७ 
-कण-पु., भर्जिततिलः ( चसू , ४.१५ ) 
-कन्द्‌-पु., वनस्पति० तिलकन्दः ( रापरि, ७.५२ ) 
गुणा:-मधुरः, शीतः, पित्तन्न, श्वासकासपित्त- 
प्रकोपविषत्रणद्वरः ( रापरि, ७,०५४ ) 
-कद्क-पु., तिरछानां कल्‍कः ( सुचि, १.६५ ) 
ब्रणरोपणस्तिलकढकः ( स॒ुचि, १.६७ सुसू . ११.२२) 
दोधनस्तिलकल्कः (सुचि, १.६७ ) 
-काम्बलिक-पु., झृतान्न० तिलप्रधानः काम्बलिकः 
(चसू , १३.८५ ) 
-कालूक-पु., छुद्ररोग० त्वक्स्थाः तिलाभाः कृष्णा: 
अवेदनाः पिंटिकाः ( सुसू , १२.१० ) 
गुह्यरोग ० संनिपातेन गुल पक्तानि मांसानि कृष्णी- 
भूय समन्‍ततो विद्वीयन्ते, ते तिलकालका 
.......... (असंउ, ३८) 
-कुन्तल-पु.,, तिलकाण्डस्‌ ( असंसू , ३५.१० ) 
-प्लार-पु., तिलस्य क्षारः ( चसू , २.१४ ) 
-चित्रपत्चक-पु., वनस्पति० तैलकन्दः 
( रापरि, ७,५० ) द्र० तिलकंद 
-ज-न., स्नेह० तेलम्‌ (घ. ६.१२५) 
-जीवन-न., जीवन जलम्‌, तेन तिरूजीवन तिल- 
क्राथपयौयः, तिलक्काथः, तिलमजा द 
रे हर ( २, २०.८५ ) 
-तैल-न., तिलाव्‌ कृष्ट तेलम्‌ ( चसू , १३.१२ ) 
'तिलेषु भव लेक तच्च स्थावरस्नेहोत्तमम्‌, गरुणाः-- 
- क्षाप्नेयमुष्णे, मधुरं, मधुरविपाकं, बुंहणं, प्रीणने, 
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व्यवायि, सूक्ष्म, विशदे, गुरु, सरं, विकाशि, वृष्य, 
त्वकप्रसादन, शोधन, मेधामादेवकरम्‌ 
( सुसू ..४५.११२ ) 
-नाल-पु., तिलकाण्डम्‌ ( सुसू , ११.११ ) 
-नालज-वि,, तिलनालदाहात्क्ृतः यथा क्षारः 
(चचि, १३,१७० ) 
-परिपीडन-न., चऋ्रम्‌ ; तिरुपरिपीडनक्रियोपयुक्तम्‌ 
( सुचि, ४.२८ ) 
-पर्ण-न,, वनस्पति० चन्दनम्‌ (ध. ३.१; रा. १२.१) 
( -पर्णी )ल्ली.,-वनस्पति० त्रीहिः ( रा. १६.१०५ ) 
. बद्रकः ( इन्दु, असंउ, १० ) 
चोरकः श्रीहस्तिनी ( ड. सुसू , ४६,२३५ ) 
हुलहुलः इति ख्यातः ( चक्र. चचि, ३२,२६७ ) 
पु., वनस्पति० श्रीवेश्कः ( रा. १२,१५३ ); 
(घ, २.१३३ ) 
-एणेक-न., वनस्पति० चन्दनम्‌ ( ध. ३.१ ) 
-पर्णिक-न., वनस्पति० तैलपर्णिक: सरलरसः 
(सुक, ६.१४ ) 
-( पर्णिका )-श्ली,, शाक ० हुलहुलछिका 
ला ( चसू , २७.९७ ) 
चोरकः, श्रीहस्तिपर्णी ( सुसू . ४६,२२१ ) 
(२, ११.५२-०७ ) 
-पिछ्ट-न., आहारद्रब्य० ( चसू , १३.२४ ) 
-पीडक-न., ग्श्न० तिलानां तेलनिष्पादनोपयोगि 
यत्रम्‌ ( चसू , २५.२७ ) 
-मभेद-पु., वनस्पति० खस्तिलः ( ध. ६.१२० ) 
-मषी-ल्ली., तिरुभस्स, अरुंषिकानामके शिरोरोगे 
लेपनार्थमुपयुज्यते ( असेंउ, २८, ) 
-वासी-छ्ली., वनस्पति० ब्लीहिः (रा, १६.१०८ ) 
-विक्ृति-ल्ली., कृतान्० मोदकादिः मयूराण्डकादिः 
( हे अहसू , ६.३४ ) 
( ड सुसू , ४६,३८१ ) 
->शाक-न., शाक० ( चसू , २७.१०९ ) 
-संभव-न., स्नेह० तेल ( ध. ६.१२५. ) 
तिलूक-पु., वनस्पति० गुणाः-अस्य त्वक्षषाया, मधुरा 
उष्णा (रा ) भय स्निग्धो, रूघुः, पुंस्त्वन्नो बल्यो 
बातपित्तकफन्नः, पुष्टिकरो हृद्यो समेदोविव्धेनः 
दन्तरोगकृमिशोफच्रणरक्तदोषन्नः (घ, ५.१५८ ) 
हिं,--तिलकपुष्प, 
म.-तिलपुष्पक. 
गु.--तिलकबृक्ष, 
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[ तिलूकी |] 





अक्षम्‌ ( ध, २.३० ) 
लोभ: ( घ. ३.१५७ ) 
तिलकालकः (२, २४.४०) 
त्वग्रोग० ( चसू , १८,२५७ ) 


( तिलूकी )-ञ्ली., वनस्पति० शह्डपृष्पी (घ, ४,११३) . 


तिलनी-ल्ली., वनस्पति० ब्रीहिः (घ. ६,१०२ ) 


(रा, १६,१०९ ) 
तिलाडितद्ल-पु., वनस्पति० तैलकन्द्‌ 
( रापरि, ७.५० ) 
'तिलातस्याद्युपनाह-पु., स्वेद० केवले वाते उपयुज्यते 
(ड ) सुचि, ३२,१२ ) 
तिलादिकदक-पु,, योग० श्रदंष्टाविषजित्‌ 
( असंउ, ४६. ) 


तिलादिलेप-पु., किख्वित्‌ भ्ृश्टतिछाः सर्षपयुक्ता 
मातुलब्नरसयुक्ताः । लेपाद भ्षक्षिरागरुजोहरा 
( सुठछ, १७,८८०-८९ ) 
तिलोत्सेधतनु-वि., तिलोत्सेधप्रमाणम्‌ 
( चचि, १ (३).१६ ) 
तिब्वक-पु., वनस्पति० छोध्ः ( ध. ३.१७५) 
पट्टिकारोध्रः ( सुचि, १४.५ ) 
“घृत-न., घुत० उद्ररोगे विरेचनाथेमुपयुज्यते 
( सुचि, १४.१० ) 
-घृतचतुर्थ-वि,, तिव्वकघृत चतुर्थ येषु तानि, 
दरीतकीचुणश्रस्थेत्यादि ( सुचि, १४.१० ) गब्ये 
पयसि महावृक्षक्षीरेत्यादि (सुचि, १४.१० ) 
चव्यचित्रकेत्यादि ( सुचि, १४.१० ) वातव्याध्युक्त- 
तिल्वकघृतम्‌ ( सुचि, ४,२७ ) 
-सर्पिस-न., छोधादिसिद्धं घृतम्‌, एतद्वातरोगेषु 
स्नेदविरेचनाथमुपयुज्यते ( सुचि, ४,२७ ) 
तिष्ठत्‌ू-वि,, ऊर्ध्वी भवन्‌ ( ड, सुड, ४२,१२५ ) 
तिष्य-पु., नक्षत्र० पुष्यनक्षत्रम (ववि, <.९) 
तिस्त्रैषणीय-वि., अध्याय० तिख्ैषणाशब्दो5स्मित्नस्तीति 
चरकसूत्रस्थानगतैकादशोध्यायः ( चसू , ११.१ ) 
तीक्ष्ण-पु., झटिति कायेकारी गुणः ( चशा, ६,१० ) 
अग्निगुणभूयिष्ठो वीयेसंज्ञको गुण: (सुसू , ४१,११ ) 


शोधने शक्तिः (हे अहसू, १.१८ ) राजिका- 


मरिचादिष्वनुभूयमानों गुण० तेजसद्गव्यगुणः 
(सुसू , ४१.४ (३ ) 

द्वव्यस्थ शोधने कमेणि शक्ति:, गुण० तस्यथ कर्मणि 

दाहपाककरत्व, स्नावणत्वे च ( सुसू , ४६.५१८ ) 


_वि., शीघ्रकारि, मन्दृविपरीतः सूचीव भिनत्ति 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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( अरुण: ) ( अहसू , १.१८ ) मुखे दुःखोत्पादकम्‌ 
( सुसू , ४५,१९९ ) 
कोपनम्‌ (सुउ, ६२,५ ) शीघ्रतरदोषस्त्रावणकारि 
यथा विरेचने द्रव्य तीक्ष्ण भवति 
( सुचि, ३३.३३ ) 
पु., वनस्पति० कुशः ( रा, ८,२०७ ) 
कुन्दुरु: ( ध. २,१३१ ) ( रा, १२.१५० ) 
क्षुवकः ( रा. परि, ५,४० ) 
न., वनस्पति० मरीचम्‌ ( २. १२.६४-७३ ) 
खनिज० लछोहम ( ध. ६.२६ ) 
( ती८णा )-लञ्ली,, वनस्पति० कपिकच्छू: 
(थ, १-१५१ ) ( रा,३,२०२ ) 
चवबिका ( ध. २.७७ ) (रा, ६.११६ ) 
तेजस्विनी (ध, १.२६६ ) ( रा. ३,३५२ ) 
पिप्पछी ( २. ११.५० ) 
-कण्ट>पु., वनस्पति० धन्वयासः (रा, ३,२६ ) 
इड्डुदी ( रापरि, <.१८ ) 
. >कण्टक-पु., वनस्पति० बलुरः ( रापरि, 4,१२ ) 
करीरः ( ध.५,९९ ) 
-( कण्टका )-ल्ली., कन्थारी ( रापरि, <,२० ) 
-कण्टकमुखी-ल्ली., एपणीशख्र० (सुस्‌ , <.११) 
-कन्द्‌-पपुृ., वनस्पति० पलाण्डु: (रा, ७.१०० ) 
(घ. ४.७१ ) 
-क्षार-पु., त्रिविधक्षारेष्वेकः ( सुसू , ११.१३ ) 
“गन्ध-पु., वनस्पति० शिप्नुमेदः नीलशिम्रु ०: द्व० शिश्नु 





(रा, ७.६२, ध. ४.४१) 


वनस्पति० कुन्दुरुः ( घ, २.१३१ ) द्र०  तीक्ष्ण ? 
त्रणगन्धविशेषः ( सुसू , २८.९-१० ) 

( तीक्षणगन्धा )-छ्ली,, शोभाञ्नकः ( ड, सुउ,२३.४ ) 
वनस्पति० कन्थारी ( रापरि, <.२० ) द्व० कंटका 
ख्रतवचा ( थ. १.१०; रा, ६.१० ) द्व० वचा 
राजिका (घ. ४.६०)... 

-तण्डुला-बल्ली,, वनस्पति० पिप्पली ( ध. २.७३ ) 
-पत्र-पु., वनस्पति० तुस्बुरुः ( ध, २.४२ ) 
-पर्णिका-ल्ली., वनस्पति० तुम्बुरु: 
(२, १६,५५-१० २ ) द्व० तीक्ष्णपत्र 

-पावक-पु., रोग० तीक्ष्णाक्‍्ििः ( भस्मकः ) 
द (चचि, १५,०५० ) 
-पुष्प-न., वनस्पति० लवब्जम्‌ (रा, १२.८५ ) 
-( पुष्पा )-ब्ली., वनस्पति० केतकी 

का 8 (रापरि, १०.१. ) 





३७६ [ तीक्षणफल ] 











“>फल-पु., वनस्पति० तुम्बुरुः ( घ, २.४२ ) 
: द्व० तीक्ष्णपत्र 
... तेजःफलः ( रापरि, ११.१७ ) 
-(फला)-श्ली., वनस्पति० राजक्षवकः ( घ. ४.४३ ) 
(रा, १६.७० ) 
-मश्जरी-ल्ी,, वनस्पति० नागवलछी ताम्बूलवलली 
( ध, परि, ३.३ ) 
“सुख-पु., पारदयोग० पारदः सुबण बिडलवणं 
हरितारू बोलः कान्तलोह मण्डूरोउअर्क गन्धकं 
माक्षिक॑ चेति। सर्वे एते कुमारीरसेन मर्दितगजपुरे 
परिपाच्या: । अय अशेसां नाशन 
(र, १५,६८ ) 
“मूल-पु., वनस्पति० शिग्रु: (रा, ७,६० ) 
कुछज्षः .( रा, परि, ६,११ ) 
-लोह-न,, छोह० खरं, सारं, हन्नालं तारावद्ट वाजिरं 
काललोहाभिधान चेति तीक्ष्णलोह षड़विध विद्यते 
| (र, ५.८० ) (सुचि, १०.११) 
-वढक-पु., वनस्पति० तुम्बुरुः ( ध, २.४२ ) 
द्र० “तीटक्षणपत्न ! 
-विष-वि.,, तीक्ष्णं विष यस्य स॒ तीक्षणविषः कीटः, 
तदृष्टलक्षणम्‌, तदथ्यथा ज्वरोडद्भमदों रोमाज्नो 
: बेदना, छ्यतीसारस्तृष्णा, दाहो, मुच्छो, विजुम्मि- 
_ का, वेपथुः, श्वासो, हिका, शीतं ( दारुणम्‌ ) 
पिडकोपचयः, शोफो, अन्थयो मण्डलानि 
( सुक, ८.१९-२३ ) 
, "ब्ुक्ष-पु., वनस्पति० पीलः ( असंसू , १६.३९ ) 
 -बैगातै-वि., तीक्षणबेगपीडितः ( सुउछ, ३५,९५४ ) 
-शुका-स्ली,, वनस्पति० यवः ( ध, ६.७८ ) 
“सार-पु., वनस्पति० करीरः ( थे. ५.५९ ) 
... ख्री,,-वनस्पति० शिशपा (रा, ५,१९८ ) 
तीक्षणक-पु., वनस्पति० सर्षपः (रा, १६.६८ ) 
तीक्ष्णा्रि-वि., छक्षण० दीघ्ताक्‍प्मिः ( सुचि, ३३,५५७ ) 
प्पु गुर्वप्यन्न पचति तथा सव्वोपचारसहश्र 
जाठरापक्‍़्मिः ( चवि, ६.१२ ) 
 विविधेषु विक्रियापतन्नेष्वभिषु पित्तदोषजनितो<य 
..  तीक्ष्णो जठराप्निः ( सुसू , ३०५,२४ ) 
तीक्ष्णायस-न., छोह० तीक्ष्ममायसम्‌ 
( चचि, १(३).१६ ) 
तीर्थ-पु,, उपाध्यायः (अरुण ) गुरु... 
क्‍ ( है अहसू . १.२८ ) 
:, न,, नद्यादिघइम्‌ ( ड, सुक, ३.१० ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


# १ (८ ल्‍तक७ आं १ ७ # 5, हनन भा "९० के. * ७४ फल कक क४ ७.३ ३७३:७,८४,/:९७१//७०८/००५३ ५./ ७, / ०० जी रा ऋ-आऑ कि 5 


[ तुण्ड ] 

तीव-न., उम्रम्‌ , इन्द्रियोद्ठेजजम्‌ ( चइ. १२.२२ ) 

खनिज० तीक्षणछोहम्‌ ( रा, १३,३० ) 

( तीतव्रा )-ब्ली., वनस्पति० सुरसा (रा, १०,७७ 2) 
तरटी ( रापरि, <.३२ ) 
तेजस्बिनी ( थ, १,२६६ रा. ३,३९३ ) 
यवानी ( ध, २.९४ ) 
तेजस्विनी (रा, ३,३९३ ) 
गण्डदूवों ( घ, ४,१४५ ) ब्र०' दूवो * 

-कन्द्‌-पु., वनस्पति० सूरणः ( रा, परि, ७.६ 

-गन्धा-ल्ली,, वनस्पति० यवानी ( ध. २.५४ ) 

(रा, ६.१४१ ) 

“ज्वाला-ज्ली., वनस्पति० घातकी (रा, ६.१५२ ) 

-बलि-पु., अपक्तः पश्ुपहारों मद्योत्कटः 

(ड. सुउ, ६०.३७ ) 
“मात्सर्य-न,, छक्षण० तीत्रद्वेष: (चनि, ७,७(१ ) 
तीवाबी- परिव ० ज्ली., अतीव प्रसववेदना 
द ( काखिल, ११.४४ ) 
तुकाहया-ल्ली., वनस्पति० ( असंउ, २) 
तुगा-ल्ली,, वनस्पत्यज्ञ० तुगाक्षीरी (अहसू, १५.१२ ) 
भैषज्य ० वेशलकोचना, वंशछोचनानुकारि पार्थिव 
दृब्यम्‌ (ड ) सुउ, ५२,१७ ) 
भैषज्य० वंशरोचना ( ध. २,५५० ) 
-क्षीरी-ब्ली,, नियौस० वंशरोचना 
( चचि, १.(१)६८ ) 
तुगाख्या-लत्री,, नियोस० तुगा, वेशरोचना 
(सुउ, ४५.३२ ) 
तुड़्-पु., वनस्पति० पुन्नागः ( चक्र. चसि, १०,२२ ) 
न,, वनस्पति० पद्मकेसरम्‌ (घ, ४.१६५ ) 

( तुड़ा )-श्ली., नियौस० वेशरोचना (रा, ६.८६ ) 

शर्मी ( ध. ५.५५ ) 

( तुड़ी )-ल्ली,, वनस्पति० अजगन्धा (घ., २,१०० ) 
-क्षीरी-ल्री,, वनस्पति० वंशरोचना (घ., २.५० ) 
“नास-पु,, सविषकीट० गुणाः-ग्राणनाशनः:, लेन 

दशष्टस्य सर्पवत्‌ तीत्रा वेदनाः, सानह्निपातिका रोगाश्न 
भवन्ति देशश्र रक्तपीतसितारुणो भवति क्षाराझि- 
दग्धवच्च प्रतीयते ( सुक, <.१५-१४ ) 
( असंउ, ४३ ) 
तड्भिनी-ल्ली., वनस्पति० सहख्ववीयों (रा, ४,४४१ ) 
( घ,, १,२०३ ) 
तुण्ड-न,, सुखम्‌ ( सुक, ३.४ ) मुखाग्रम 
( इन्दु, असंउ, १०. ) 
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[ (तुण्डी ) ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश: [ तुम्बुरु: ] ३७७ 
( तुण्डी )-सत्ली,, वनस्पति० बिम्बी (थ., १,२०२) हिं.---नीलाथोथा 
मधुरबिम्बी (घ, १,२०२ रा, ७,३०४ ) “मोरचूद 
“नाभ-पु., कीट० प्राणनाशकः कीटः (असंउ ४३ ) -“मोरथुथु 
“नाम-पु., सविषकीटः ( सुक, ८.१५-१८ ) 'बै,--तूतिया, 
-विष-वि,, तुण्डे विष यस्य सः, वरटीशतपदीशूक- ता,--तुरिचि, 


शंंगिश्रमरादयः तुण्डविधाः ( सुक, ३.५) 
तुण्डाहत-न., सर्पेण अदृष्टया कृतो देशः ( वेशसि, ) 
तुण्डि-ब्ली., वातेनाध्मापितायाः सरुजाया नाभेस्तुण्डिरिति 

नाम (असंउ, २. ) 

-कैर-न,, वनकापासी, वनकार्पासीसमुद्नवं फलम , 
एतत्‌ फल जले पिष्ट पाययेत्‌ क्षतजतृष्णाशमनार्थम्‌ 
( सुछ, ४८,२९७ ) 
-केरफला-सश्ली., वनस्पति० बिम्बी (थे. १,२२ ) 
-( केरी )-न्नी., वायव्यः कीटविशेषः ( असंउ, ४३ ) 
वनस्पति" वनकापोसिका ( सुनि. २.१० ) 
( असंनि, ७, ) 
वनकार्पासीफलतुल्याकारशोधतया इये. रोगे 
निरूढा । ताछ्ुगतरोगविशेषः ( सुसू , २५,« ) 
“केरिका-ल्ली,, वनस्पति० कापौसी ( रापरि, ४.४५) 
कण्ठगतव्याधिः, छक्षणानि-कंठे हनुसंध्याश्रित: 
कार्पासीफलाकारः पिच्छिको, मंदरुक्‌ कठिनश्व 
शोफो भवति, स नाम्ना तुंडिकेरिका इत्युच्यते 
( असंउ, २५.) 
“नाभि-ल्ली., नाभिरोग० मुखयुक्तनाभि 
द ( सुशा, १०.४३ ) 
तुण्डिका-झ्ली,, वनस्पति० बिम्बी ( ध. १,२०२ ) 
_ वनकार्पासीफलम ( २, २५,१२१-२२ ) 
तुत्थ-न., खनिज० तुत्थकम्‌ ( ध, ३,१४५ ) 
( त॒ुत्था )-ल्ली,, वनस्पति० नीलिनी (ध, १.२३२ ) 
महानीली ( रा, ४,३५३ ) 
एलामेदः सूक्ष्मेछा ( घ, २.४४ ) द्व० 'एला ! 
“खपर-न., मयूरतुत्थम्‌ ( र. २.१३४ ) 
थक-न., खनिज० मयूरतुत्थम्‌ ( सुचि, ५,६१ ) 
गुणाः-कटुः, तिक्ते, कषाय, उष्णं, ( रा ) शीत, 

( थे ) चक्षुष्ये, रसायन, रुच्यं, दीपनं, पुष्टिवर्धन, 

वान्तिकरं, दृष्टिरोगश्रिन्रविषवेगत्वग्दोषविनाशनम्‌ 

( घ, ३.१४५ ) 
इृदसेव मयूरतुत्थ खर्परिकातुत्थमित्युच्यते 


( चचि, ७,१०८ ) 


ऊषकादिगणे (सुसू, ३८.३७ ) प्रक्चिन्नवत्मैनि 
नेत्ररोगप्रकारे तुत्थकं कजलतुल्यभाग ताम्रपात्रे 
घृष्ट सर्पियुतमझ्लन का्यम्‌ (सुउ, १२,०५३ ) 

आ, को, से, ४4 


तुथमान-वि., छक्षण० पीड्यमानम्‌ ( चसू , १७.३५ ) 
तुन्द-वि,, स्थूछः (२, १६,१५०) 

न., शारीर० उदरम्‌ ( र. १८,१९४ ) 
तुन्दिलफला-श्ली., वनस्पति० त्रपुसम्‌ (रा, ७.२४६ ) 
तुन्नसंशा-सत्री,, सेवनी (असंउ, ३१) 
तुन्नसेवनी-छ्ी., सीवनग्रकारेष्वेक: यथा वस्त्रे पाटित॑ 

तन्तुवायकः संदधाति तद्गत्‌ (सुसू, २५,२२ ) 
तुमुरूस्वन्त-वि,, प्रचण्डगजितः ( सेघः ) . 
द (सुसू , ६.३१ ) 
तुम्ब-पु., यज्न ० अछाबू: ( चचि, २५,३७ ) 

( तुम्बी )-ब्ली., वनस्पति० कटुकाछाम्बुनी 
( घ. १,१७० ) 
सरलः ( ध., ३.७८ ) ( रा. १२,१३६ ) 

इक्ष्वाकु:ः ( चक, ३,३ ) 

तिक्तालाबू:, गुणाः-तिक्ता, कटः, कषाया, अधो- 

भागदोषहरा, कृमिकृष्ठकफानिलहरा, दुश्ध्णशो धनी 

( सुसू , ४५,१२४ ) 
-बीज-न,, भेषज्य० इक्ष्वाकुफलबीजम्‌ 
(च्रक, ३,१५ ) 
तुम्बरू-पु., वनस्पति० तुम्बुरुः ( घ. २.४२ ) 
. (असंसू , ७) 
-सलैल-न., स्नेहविशेषः (घ.. ६.१३८-३५ ) 
तुम्बिका-स्ली., वनस्पति० कटुकालास्बुनी (घ. १.१७० ) 
(रा, ३,२३४ ) 
तुम्बिनी-ल्ली.,, वनस्पति० कटुकाछास्बुनी .. 
... (थे, १,१७० ) ( रा, ३.३३४ ) 
कटुतुम्बिनी ( २, १०,७३-७६ ) 
तुम्बुरु-पु., घान्य० (चसू , २७,३०३ ) कटमंधुर- 
स्तिक्तः ( रा, ), उष्णस्तीक्षणो वह्चिदीपन:, कफ- 
वातशूला5पतन्त्रोद्रा55 ध्मानकृमि गुल्मा न्नाशयति 
(ध, २.४२) वातझ्नूकप्न। (चक, ४.१५) 


(ुउ. ४२.६९ ) 
हिं,---तुंबरु, 
म.--चिरफल. 
गु.--तुंबहफल, 


ब॑--तेजबलेरगाछ, 





[ तुरग | 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश/ 


[ तुबरकतैलप्रयोग ] 





तुरग-पु., वनस्पति० अश्वगन्धा (२, ३०,७५९ ) 
-चर्या-ख्री,, विक्रमवाओिछतोपशल्यसंहितास्‌ हया- 
रोहणम्‌ ( सुचि, ११.११ ) 
-प्रिय-पु., वनस्पति० यवः ( रा, १६.१२४ ) 
तुरगाह्मा-ल्री., वनस्पति० घोण्टा ( रापरि, <.२२ ) 
तुरगी-ल्ली., वनस्पति० अश्वगन्धा (घ., १,२७२ ) 
तुरज्भगन्धा-सत्री,, वनस्पति० अश्वगन्धा 
. (सुड, ४१.४१ ) 
तुरड्रवचेस-पु., अश्वपुरीषम्‌ , अस्य स्वरसो रक्तपित्त- 
शमनः ( सुउछ, ४५.३१ ) 
तुरक्षिका-ल्ली,, वनस्पति० जीमूतकः ( रा, ३,२४४ ) 
तुरदड्जी-ल्ली., वनस्पति० घोण्टा ( रापरि, <,२२ ) 
तुरुष्क-पु., सुगन्धिदृव्य०ण धूपभेदः सिह्कः (चक्र 
चचि, २८,१५३ (असंउ, १) गुणाः-कटुस्तिक्तोष्ण: 
स््रिग्घः स्वादुः कटुको वातकफपित्तन्नः ( रा ) कुष्ठा- 
इमरीमूत्राघातभृतज्वरस्‍्न: ( ध, ३.२२ ) 
हिं.---शिलारस, 
म.--शिव्ठा रस. 
गु.-- शिलारस, 
बं.--शिलारस 
ता,--चिलारचं 
वनस्पति० यवानी ( घ. २,९४ ) 
तुर्याश-पु., चतुर्थाशः ( असंशा, ६ ) 
तुलसी-बछ्ली., वनस्पति० सुरसा ( ध. ४.५० ) ग्रुणाः- 
कटुः, तिक्ता, हृद्योष्णा, दाहपित्तकारिणी, दीपनी, 
कुष्ठकृच्छरक्तपित्तपाश्रश्ूलहिकाश्रासकासविषपू्ति- 
ग़न्धकफनाशिनी । सितासितकुसुमभेदाद्विविधा 


क्‍ ( २, १८,१७४-७६ ) 
म.--तुव्ठस, 
गु.--तुछसी, 
बं.--तुछसी 
ता,--तुलसी, 
फा.--रेहान्‌ , 
तुला-ल्ली,, मान० पलशतम्‌ ( असंक, ८ ) 
तुलिक-पु., कार्पीसगोलकाबृतमुखी तृणकाष्टादिशलाका 
(२, २२,१२६ ) 
तुलिनी-ल्ली., वनस्पति० रक्ष्मणा ( रापरि, ७.५५ ) 
तुल्ययोनित्व-न., एकह्देतुजन्यत्वे यथा चक्षुस्तेजोजन्य 
रूप. च तेजोजन्यमिति चक्षूरूपयोस्तुल्यतेजो- 
जन्यत्वम्‌ । भायुर्वेदे तुल्ययोनित्वस्थ सिद्धान्तः 
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इन्द्रियार्थग्रदणे स्वीकृत: । तद्यथा---  इन्द्रियाणा- 
मिन्द्रियाथानां च पाग्चमोतिकत्वेडपि यस्य भूतस्य 
यत्रेन्द्रिये आधिक्य तेन तेनेन्द्रियेण तस्थ तस्थेव' 
गुणाः शब्दादयो गृह्मन्ते । इन्द्रियेण चक्कुरादिना 
रूपादिकमात्मीय मानव उपादत्ते । तद्यथा-वैजसं 
चक्लुस्तेजसमेव रूपमादत्ते । तुल्ययोनित्वादेकभू त- 
हेतुत्वात्‌ । भूत॑ हि स्वरयोनिमभिधावति जलमिव' 
जलूम्‌ (ड) सुशा, १.१५) 

तुल्यशीला-ल्ली., समानस्वभावा (सुचि, २४.१३० ) 

तुल्या-ल्नी., वनस्पति० आढकी (ध. ६.९३ ) 
खनिज० सोराष्ट्री (घ. ३.१०५) 

तुबर-पु., वनस्पति० यावनालभेदः 
द्वव्य यावनारुम्‌ ( रा, १६.१७१ ) 
न,, कषायरसम्‌ ( र.५.३० ) 

( तुबरी )-ल्ली., वनस्पति० आढकी ( ध. ३.१०५ ) 
खनिज० सोराष्ट्री (ध. ३.१०५ ) 

“धान्य-पु., वनस्पति० यावनालभेदः तुबरयावनालः 


( ध. ६.१०८ ) (रा, १६.१७१ ) 
द्र० “यावनाल ' 


-यावनाल-पु., वनस्पति० जूर्णाविशेष 
( रा, १६.१७१ ) 
तुवरक-पु., वनस्पति० पश्चिमसमुद्रभूमिषु पलाशानु- 
कारी वृक्ष:; अस्य स्नेहों मह्याव्याधिषृषयोज्यः 
( छुचि, ३१.५ ) तहुणाः-महाप्रभाव उत्कृष्टतमः 
कुष्ठमेहापहस्तस्य मज्जानो मात्रया पीता नरं 
शोधयन्ति (सुचि, १३,२०-३४ ; असंउ, ४०९ ) 
--चौलमोगरा, 
म.--कड़ुकवठ, कंवठी 
(तुवरिका)-ल्ली,, भेषज्य० कांक्षी (२, ३०,६४-६५ ) 
नेन्नरोगेष्वक्षिक्षालनार्थमु पयुज्यते 
( असंउ, २०,२५३ ) 
-तैल-न,, तुवरकः पश्चिमार्णवतीरजो ये वृक्षः तत्फल- 
तल सर्वेषु कुष्ठेपूपयुज्यते ( असंचि, २१ ) गुणाः-- 
उष्ण, मधुरं, कषायं, तिक्तानुरसं, वातकफ- 
कुष्ठमेदोमेहकृमिप्रशमनमुभयतो भागदोषहरं॑ च 
क्‍ (सुसू , ४५,१२२ ) 
-तैलप्रयोग-पु., तेलस्य पञ्माहिकप्रयोग कुष्ठहरः 
प्रथमः; तस्येव खदिराग्बुसिद्धस्थ विशिष्टावस्थे कुष्टे 
द्वितीयः प्रयोगः, तदेव सर्पिमेधुखदिर्कषायविधिना 
अयुज्यमान तृतीयप्रयोगत्वेन व्यपदिश्यते । परो5पि 


तुचबर॒यावनारू: 
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स्मतः । किंच मजप्रयोगः पतञ्चमः । अज्ञनप्रयोगश्र 
षष्ठ: ( सुचि, १३,२०-३५ ) 
तुवरकास्थि-न., तुवरकबीज ( असंचि, २१ ) 
तुबरानुरस-न., तुवरो5नुरसतया55स्वायते यरस्मिस्तत्‌ 
तुवरानुरसम्‌ , अन्ये तु तुवरशब्देन कषायमाहुस्तन 
किल्वित्मपायानुरसमिदथः 
( चक्र, चचि, २२,२६ ) 
तुष-पु., धान्यत्वक्‌ ( सुचि, ५.१८ र, १४,६० ) 
तुषाम्वु-न., सनन्‍्धान० यत्सतुषैयवैः क्रियते। तद्गुणाः- 
दीपने हय॑ हृत्पाण्डुकमिरोगनुत्‌ 
( सुसू , ४५,२१३ ) 
हिं,--यवॉोंकी कांजी. 
म.--जवाच्या कोंड्याचे पाणी. 
तुषार-पु., वनस्पति० चीनकः ( ध. ३.३१ ) 
( रा. १२,६३ ) 
कपूरः ( ध. ३.३१ रा, १२.५६ ) 
अवश्यायः ( अहृसू , २.४० ) 
तुषोद-न., भासव० तुषोदकम्‌ ( थे. ६.२५१ ) 
तुषोदक-न., भासुत० ( चसू , २७,१९१ ) 
. सतुषयवकाजझ्लिकम्‌ ( सुसू , ४४.४०-४४ ) 
तुष्ट-पु., वनस्पति० तिन्दुकः ( थ. ५.४० ) 


'तुष्टि-ल्ली,, मनःसंतोषः ( सुसू , १५.५ (१) 


वनस्पति० ऋद्धि; (ध, १.१८५, रा, ५,१८८ ) 
तुहिन-पु., वनस्पति० कर्पूरः ( थ. ३.३१ ) 
तुहिनोदक-न., हिमपानीयम्‌ ( सुठ, ४७.५५ ) 
तूणि-पु., वनस्पति० गुणाः-कटस्तिक्तों ब्रष्यः पृष्टिकरो 

बीयदो, कण्डूकुष्टयणगण्डमाछासंनिपातरक्तषिकार- 

दाहशिरोरोगश्रेतकुष्ठानि बत्रिदोषोश्व हनिति 


( घ, ३.१८ ) 
हिं.--टूना, 
म.--देवदारी, 
बं.--हण्डीत्रिक्षा, 


वातरोग० ( सुसू , ४६.३२७२-७र ) 

स्नी,, वनस्पति० नीलिनी ( ध, १,२३२ ) 
तूणीक-पएु., वनस्पति० तूणिः (घ, ३.१८) द्व० 'तूणि' 
तूद-न., फलविशेषः, अम्ल परूषकफलछसदरश गुणत्वेडपि 

ततो5ढपान्तरगुणम्‌ ( चसू ., २७,१३५ ) 

हिं.---शहतृत. 


म.--शहातूत. 
रु “शरीतृत, 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


. पतन्चाशद्विनावधिको नस्यप्रयोगो रासायनिकश्चतुर्थ 





[ तृणपुष्प ] ३७९ 


बे.-तूत 
ता.---मठुकश्चेटि, 
वनस्पति० तूलम्‌ ( घ. ५.६४ ) द्व० “ तूल ! 
लक्षण० तोदनम्‌ , तुथ्यतेइनेन दुन्तः इति तूदम 
यद्वा तुदति इति तूदम्‌ ( आम्रांतकम्‌ ) 
( अहसू . ६.१३८ ) 
तूनसेवनीसंधि-पु., अस्थिसंधिप्रकारः: (असंशा, ५) 
तूनी-छ्ली,, रोग० (२. १८,११६-१७ ) पक्काशया- 
दुदोपस्थ तीव्ररुजो वायुश्वरन्‌ तूनी भवेत्‌ 
द ( असंनि, ११ सुनि, १,८६ ) 
तूणेक-पु., शाल्भिदः ( चसू , २७.८ ) 
तूणम्‌-( अव्य०) शीघ्रम्‌ ( सुचि, ३६.१३ ) 
तूलल-न., वनस्पति० गुणाः-मधुरमम्ले वृष्यमभिकरं बलल्‍्ये 
वण्य सरं वातपित्तकफदाहनाशनम्‌ ( ध. ५.६४.) 
“फल-न., शाल्मलीफछादि | धेणबन्धनद्ृव्यम्‌ 
( सुसू . १८.१६ ) 
पु., वनस्पति० कषके: ( रा. १०.२६ ) 
-वृक्ष-पु., वनस्पति० शाब्मली ( रा, <.२११ ) 
तूष्णीभाव-पु., खब्घता ( धनि. ७.७ (३) 
तृण-न., वनस्पति० कुशकाशादि ( सुक, ३.१३ ) 
... पु,,-वनस्पति० कुशः ( रा, <.२०८) 
( तृणी )-ल्ली.,, वनस्पति० सठी (रा, ६,<७ ) 
-कुहुम-न., वनस्पति० कुछुमम्‌ (रा, १२.२३ ) 
गुणाः-कटुरुष्णं, कफवातशोफकण्डूतिपामाकुष्ठाम- 
दोषप्नम्‌ ( रा. १२,२३ ) क्‍ द 
 >-कैतुक-पु., वनस्पति० वंशः (धघ. ४,१३७ ) 
-गौर-न., वनस्पति० तृणकुछुमम्‌ ( रा, १२.२३ ) 
-अन्थि-ल्ली,, वनस्पति० हिमा (रापरि, ३.१३ ) 
“-धान्य-न., वनस्पति० कुरी (रा, १६.१७५९ ) 
_-निम्ब-पु., वनस्पति० नेपालनिम्बः ( रा. ५.५२ ) 
“पश्चमूल-नत., ( सुसू . ३५,८ ) 
तृणाख्य पित्तजिदरभशरकाशेक्षुशालयः । 
एतेरेकीकृत पतञ्चमू् तु तृणसंज्ञितम्‌ ॥ 
( घ. ७,२६ ) 
“पत्रिका-खत्री., वनस्पति० इश्लुदर्भा (रापरि, ८.४७) 
-पत्री-ख्ली,, वनस्पति० गुण्डासिनी (रापरि, <.६६ ) 
-पुत्रिक-पु., पृरुषाकृतिभूयिष्ठोपुरुषः, व्यवायेच्छा- 
युक्तः किन्तु व्यवायसामथ्येहीन: (चशा, ४.३१) 
“पुष्प-न,, वनस्पति० तृणकुछुमम्‌ (थ. ३.२३ ) 
द ( रा, १२,२३ ) 








३८० [ (ढणपुष्पी ) ] 
-( पुण्पी )-छ्ली,, वनस्पति० सिन्दुरी 

( रापरि, १०.१९ ) 
-पूली-ल्ली., तृणमयी पुरुषाकृति 

( चचि, २(१ ).१५ ) 

-बल्वजा-जछ्ली.,, वनस्पति० बल्वजा ( रापरि, <,४०) 
-बीज-पु., वनस्पति० इ्यामाकः (घ. ६.८८ ) 
-बीजोत्तम-पु., वनस्पति० इयामाकः (घ,६,८८ ) 
“मूल-न., सुगन्धितृणमूछमस्‌ ( चचि, ४,१०३ ) 

( सुचि, ३७.३१ ) 
(-मूली )-श्नी., केतकी ( छुक. ६.२१ ) 
“-राज-पु., वनस्पति० तालः ( घ. ५.६८ ) 

नारिकेलः ( रा, ११.१०५ ) द 
“वालुक-न., वनस्पति० उचद्चीरम्‌ ( ध. ३.१४ ) 
-शीता-न्ली., वनस्पति० महाराष्ट्री ( रापरि, ४.१३) 
“इुण्ठ-पु., वनस्पति० गुण्ठः ( ध, .( ३१८ 
-शुनी-स्री., केतकी (ड सुक, ६,२१ ) 
“शुन्य-न., फल० केतकी, अस्य फलमासवार्थमुप- 
युक्तम्‌ ( चसू , २०,४५९ ) 

“शूल्यकन्द्‌-पु., केतकीमूछम्‌ ( सुचि, १८.१० ) 
-शुन्यफल-न,, फल० केतकीफलूम्‌ 


( छुसू . ४६९.१९५४ ) 
-शोषक-पु., सरपंविशेषो राजिमान 
( खुक, ४.३४(३ ) 
“संजशक-पु., पद्चानां तृणमूलानां समाद्वार 
( सुसू . ३८.७५ ) 


तणास्ल-न., वनस्पति० रूवणतृणम्‌ ( रापरि, <,५७ ) 


तृणास्त्र-न., वनस्पति० तृणकुद्रकुमम्‌ 
( ध. ३. रा. १२.२३ ) 
तृणेक्षु-त्री., दनस्पति० बल्वजा ( रापरि, <.४० ) 
तृणोत्तम-पु., वनस्पति० उखलः (रापरि, <,४६ ) 
तृणोत्थ-न., वनस्पति० तृणकुड्कुमम्‌ 
( ध. ३ रा. १२,२३ ) 
तृणोद्धव-न., वनस्पति० नीवारः ( रा, १६,१३५ ) 
तृणोलप-न., तृणगुल्मम्‌ ( हे अहसू . २५.१३ ) 
तृतीयक-पु., विषमज्वर० ( चचि. ३०.६६ ) 
अस्थिमज्गो दोषस्तृतीयकज्वरं कुरुते । अस्मिन्‌ 
 ज्वरें तृतीयदिनभावित्वमस्ति । केचिद्विषमज्वरं 
. भूताभिषज्ञेत्थ वदन्ति । तृतीयकस्तु बन्रिविधः । 
 कफपित्तात्‌ ब्रिकग्राही वातकफात्मकः एए्टग्राही, 
वातपित्ताच्छिरोग्राही ( चचि, ३.६७-७१ ) 


तुप्ति-ब्ली., संतोष: अयमाहारगुणानां श्रेष्ट 


( चसू , २५,४० ) 
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टी श ७३५ ड कली व्टर 35%. 


छक्षण० ( चसू , ४,८ ) विंशतिश्लेष्मविकारेष्वेक 

( चसू , २०,१७ ) 

अनन्नामिलाषः ( र, १८.४४ ) 

-प्लन-वि., तृप्तिरोगन्तः ( चसू , ४.८ ) 

तृष्‌ू-स्नी,, द्विविधलड्डनान्तगतशमन० उदकवर्जनम्‌ 
( अहसू , १४.७ ) 

जलपानेच्छा ( सुछ, ६१.१६ ) 

तृषा-खत्री., जलेच्छा ( चसू , १४.१४ ) 

तृष्णा-खत्री., छक्षण० पानीयसेवनेच्छा (चसू , १६.५ ) 
पिपासा (चनि, ४.४८) इच्छाद्वेषस्वरूपा 
वासना ( चशा, १.३४ ) व्याधिः ( चचि, २२.१ ) 
हेतुः संप्राप्तिश्च-भयश्रमबरुसंक्षये: पित्तछेश्व चित्त 
पिंते सवातमृध्ये अ्सरत्‌ ताहुप्रपन्न सत्‌ तृष्णां 
जनयति (मा ) रसवाहिनीभश्र धमनीरजिहामूल- 
गलतालुकक्छो म्नः संशोष्यातिबलतों पित्तवातों तृष्णां 
कुरुतः (चचि, २२,६ ) पूर्वरूपम्‌, ताल्वोष्ठ- 
'कण्ठास्थानां विशोषण दाइश्व, तथेव संतापो मोहो 
अ्रमो विप्रलाप इति पूर्वरूपाणि तृष्णोत्पादकाले 
विशेषतों भवन्ति (सुठझ, ४८.७ ) भेदाः-तिख 
दोषजा:, क्षतजा क्षयजा भामजा भक्तजा चेति सप्त 
तृष्णाः (मा ) रक्षणानि---वातजतृष्णायां क्षामा- 
स्यता, ख्रोतोनिरोधः शीताभिरद्धिश्व विवृद्धिः, 
दाखयो: शिरसि वा तोदः, विरसवक्त्रता । पित्तज- 
तृष्णायां मृच्छो, विलापदाह्या रकतेक्षणत्व॑ प्रततश्र 
शोषः, शीतामिनन्देन, परिदूयनमुपतापो 5न्नविद्वेषः 
मुखतिक्तता च। कफजतृष्णायां निद्भाधिक्य गुरुत्व॑ 
मधुरांस्यता तृष्णादितत्व भक्तद्वेषः प्रसेकश्र । क्षतज- 
तृष्णायां रसक्षयः आभीद्ष्ण्येनाम्से:पानेडपि सुख- 
प्रत्ययाभावः हृत्पीडा कम्पः शोषः शुष्कता तृष्णा 
च। आमजतृष्णायां त्रिदोषलिड्नयुक्तेयं तृष्णा हच्छूछ- 
. निष्टीवनसादकर्न्री; अन्नजा तृष्णा । स्निग्धाम्ललव्ण 
गुर्वज्न भुज्यमानमाशु इमां तृष्णां करोति । (मा) 
तृष्णाया अन्ये प्रकारा: तच्छमनोपायाश्र-श्रमोद्धवा 
तृष्णा-श्रमजन्यतृष्णायां मांसरसो गुडोदकमथवा 
मन्थः प्रशस्तः (सुउ, ४८,३० ) स्नेहपानजा तृष्णा- 
अस्याम्लुष्ण जल अभूत पातुमिष्यते ( सुउ.,४८.३१) 
मद्यपानजा  तृष्णा-पाटछोत्पलकन्दमुद्वपर्णीसाधित 
पिष्पलीमिश्रहिमशीतर्क जरू मद्यतृष्णायाँ प्रश- 
स्तम्‌ ( सुड, ४७.५१ ) उष्णोद्धवा तृष्णा-उष्णो- 
द्भवां तृष्णां सुद्यीत सशर्कर सेक्षुससं ज्ं हन्ति 
( सुछ, ४<८,३२ ) व्याधिपीडितः पुरुषः जढ 
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[ तेमिय ] ३८१ 






काड्ुन्‌ यदि जल न लभते, तहिं स आश्वेव मरण- 
माुयादीधघेरोंग वा छमेत । तस्मात्‌ बहुभ्यो5पि 
रोगेभ्यः पूर्वमेव तृष्णां जयेत्‌ (चंचि, २२.६० ) 
सर्वतृष्णासु पित्तरशमनो विधिः कार्य 
( सुउ, ४८,३२३ ) 
इच्छाद्वेषस्वरूपा वासना ( चशा, १.१३४ ) 
-घात-पु., लक्षण० तृष्णाघातज उदावतः, अस्मिन्‌ 
शीतलमन्थयवाग्वादीनां पान कार्यम्‌ 
( सुझ, ५५,३४ ) 
“प्र-वि,, तृष्णां हन्ति हरतीति ( चसू , १,१०५ ) 
-निश्रहजरोग-पु., तृष्णाया निग्रहों नाम अवरोधः 
तस्मात्‌ निग्रहाच्छोषो5ज्ञसादबाधियेसम्मोहभ्रम- 
हृद्॒दा भवन्ति । तन्न सर्वशीतो विधिहिंत: 
( असंसू , ५.१४ ) 
-निगम्रहण-वि., तृष्णाशमनः (चसू, ४.८ ) 
-निग्रहणवरग-पु., ( परिव० ) नागरधन्वयवास- 
मुस्तपर्पटकचन्दुनकिराततिक्तकगुड्‌चीद्वीबेर धान्यक- 
पटोलानीति दरशेमानि तृष्णानिग्रदणानि भ्रवन्ति 
( चसू , ४.१४ ) 
-प्रतिषेध-पु., अध्याय० ( सुड, ४८,१ ) 
तृष्णाधिक्य-न., लक्षण० तृष्णाया आधिक्यम्‌ 
( चसू , २०.१४ ) 
तृष्णाभिधात-न., तड़ेगविधातजोदावते: 


(सुउ, ५५.१६ ) 


तृष्णारि-पु,, वनस्पति० पर्पटः (रा, ५.६५) 
तृष्णालु-वि., छक्षण० पिपासायुक्तः ( चचि, ३०,२४४ ) 
तृष्णोपशमनी-वि.,, तृष्णाया उपशमनी अपह्ध्री 
( चिकित्सा ) ( चवि, ५,२६ ) 
तृष्यत्‌ू-वि., तृष्णायुक्तः ( चसू , १६.१० ). 
तृषारोगवान्‌ ( चसू . १४.१८ ) 
तेजन-न., दीपनम्‌ ( खुचि, २४.५२ ) 
वनस्पति० मुझतृणम्‌ (चंचि, १ (३ ).३) 
( तेजनी )-स्नी., वनस्पति० मोरटः ( ध, १.१५) 
मूवों (असंचि, २, ) 
तेजोबती (धघ, १,२६६ ) 


तैेजनाहय-पु., वनस्पति० मुझः (रा, <.२०४ ) 


तेजवती-ल्ली., वनस्पति० तेजोबती (ध., १,२६६ ) 
तेजस-न., देहोष्मा ( चचि, १५:३ ) 
त्वफ्स्था दीघ्िः ( ड., सुचि, ३८.५० ) 
पित्तोष्मा ( ड. सुठ, ४७,७०-७१ ) 
रज्ञकपित्तम्‌ ( सुसू , १४.५ ) अप्निः (सुसू . १४.५) 
पराक्रम: ( सुसू ,४५,९६ ) 
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(तेज:-) पथ-पु., जठरानरूमागः ( सुसू , ४६.५१३ ) 
“फल-न., वनस्पति० गुणाः-कट्ट तीक्ष्ण दीपने 
बालरक्षाकरं वातक्लेष्मप्नमरुचिप्न च 
( रा. परि, ११.१७ ) 
(तेजो-) धातु--ए., तेजः ( सुशा, २.३५ ) 
“वृक्ष-पु., वनस्पति० अग्निमन्थसेदः, कछ्लुद्दाग्नि- 
मनन्‍्थः (रा, ५,१३८ ) द्व०  क्ग्निसन्ध ? 
“छ्वा--लत्री,, वनस्पति० तेजस्विनी, तेजोव्ती 
( सुचि, ५.६१; ध., १,२६६ ) 
तेजस्विनी-छ्ली,, वनस्पति० गुणाः-दीपनी, पाचनी, 
रुच्या, कफवातप्ली (घ, १,२६६ ) 
.. मूवी (रा, ३,१० ) 
तेजिनी-ल्ली,, वनस्पति० तेजोबती 
( २. ११.९४; असंशा, ४ ) 
तेजिवाह-पु., अश्वजाति० (२, ३.१२५) 
तेजोवर्ती-स्ली,, वनस्पति० मर्देनिका ( ड सुचि, २२,२४) 
गुणाः-'्लेष्मवातप्नी, रुच्या, दीपनी 





क्‍ ( ध. १.२६६ ) 
हिं.--तेजमल, 
म.-नेपालछी धनिया. 
फा,--तेजबढ, 


मद्दाज्योतिष्मती छता ( सुचि, २४,८ ) 

काकमदनिका ( ड, सुछ, ५१.२८ ) 

चचिका ( चचि, १७.१४१ ) 
तेर-पु., वनस्पति० तेरिणी ( रापरि, ४.१५ ) 
तेरण-पु., वनस्पति० गुणाः-तिक्तः शिक्षिरो5रुणवर्णकरो 

प्रणप्नश्व ( रापरि, ४.१५ ) 
तैजवल्ली सत्री., वनस्पति० दतावरी ( रा, ४,४४० ) 
तेजस-वि., अश्निगुणनिव्रृत्तः (सुशा, १.१५ ) 

अहड्डारभेदः राजसो 5हझ्जारः ( सुशा,१,४ ) 

उष्णः ( छुसू , १४.३ ) 

न,, आहारद्ृब्य० घृतम्‌ ( रा. १५,२०२ ) 
( तैजसी 2-ल्ली., वनस्पति ० ग़जपिप्पली (रा, ६.११७) 
तेत्तिर-वि,, तित्तिरस्प संबन्धि मांसरसादि 

क्‍ | ( चसू , १३.८३ ) 
तैन्दुक-वि., तिन्दुकबृक्षस्येदम्‌, तिन्दुकबृक्षभवम्‌ 
(चशा, <.रे३ ) 
तैमिरिक-वि,, तिमिरव्याधियुक्तः...... 

( चसू, १४.१५; सुचि, ३३,१४ ) 

तैमियें-नं,, रोग० तिमिरम्‌ ; तिमिरमेव तेमियेम 

( २. २३,४६; चचि, १४.११ ) 








३८२ [ तरिणी ] 


[ तेलथोनि ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





कट कु टीजर ५ तजर १०० क०क की १०३ फनी १० का की क, च का 


तैरिणी-ज्ली., वनस्पति० ( रापरि, ४.१५ ) द्व० 'तेरण 
सतैर्यग्योन्-वि., तिर्यग्योनिजातो गोगजाश्वादिः तिथैग्यो- 


-छुत-न., योग० द्वाक्षाकाइमयोदिसिद्ध कटुतेल 
मत्यमाषदृध्यादिसेद्ध घृते च मिलित्वा तेलघूते 








निभवः तेयग्योनः ( सुछ, ३५.१३ ) 
तैल-न., भाद्दारद्रव्य ० ( चसू .१.७३ ) तिलोद्धव मुख्यम 
एरण्डकरज्ञकुसुम्भादीनां बीजे भ्यो5पि तेल निष्पद्यते 
सर्वते लेषु स्वयोनिवद्ुणकमोणि भवन्ति, तिलोद्धव 
तेलगुणाः-स्वादुकषायानुरसोष्णे, सूक्ष्म, व्यवायि, 
तीक्ष्ण, पित्तछ, बद्धुविण्मूनत्र, बल्ये, त्वच्य, मेधापक्‍्ि- 
वर्धनम्‌ । वांतप्न॑ न कषेष्मवर्धनं, संयोगात्‌ संस्कारात्‌ 
सर्वरोगहरम्‌ ( चसू , २७.२८७ ) 
तेलात्‌ पर॑ वातप्न॑ किल्लिदपि औषर्ध नास्ति 
व्यवाय्युष्णगुरुस्नेद्दादिगुणः. संस्काराच्च बलवत्तरं 
भवति | तत्तु सूक्ष्ममागाश्रितान्‌ गदान क्षिप्रतरं 
हन्ति। स्नहेन वातस्थ रोक्ष्य गुरुत्वाद्वातस्थ 
लघुतामोण्ण्याद्वातस्य शोे्य हत्वा तेलमाशु मनः- 
प्रसाद वीय बल वर्ण पृष्टिमभि च ददाति (चसि, 
१,३० ) वातक्ष्मप्रशमनानामग्र्यम्‌ 
( चसू , २०५,४० ) 

ग्न्थिनाडीकृमि छेष्ममेदो मारुतरो गिषु छाघवदाढ्या- 
थिक्रूरकोष्ठेषु च देहिषु तेल विशेषतः शस्थते 

( असंसू , २०५,१२-१३ ) 
स्नेहनाथ प्रावृषि तेरे युक्ष्यात्‌: 

.. (असंसू , २५,१५-१६ ) 
कृशानां बूंहणाय स्थूछानां कशनाय च तेलमेव 
अलम्‌ । तेरूप्रयोगाद्‌ देत्याधिपतयो निर्विकारा 
युद्धेउजरा जितश्रमाः प्राप्तातिबला बभूवुः 


द असंसू पायन 
भषज्य० सिह्कम्‌ , शिलारसः इति हम] हे त्रिविधा क्षारोदकतैलेषु । तत्न क्षारपायित शस्त्र के 
द ( २. २१.१३९ ) शरशल्यास्थिच्छेदनेषु, उदकपायितं च मांसच्छेदन । 


“कन्द-पु., वनस्पति० ग्रुणा:-कटुरुष्णो रसबन्धको 
देहसिद्धिकरश्र, वातापस्मारविषशोफध्न 

( रा, परि, ७,५० ) 
-गण्डूष-पु., तेलस्प मुखे धारणम्‌ (चसू , ५.८० ) 
तेरूगण्डूषधारणगुणा:-हन्वोबर्क स्व॒रबर्क बदनों 
पचयः पर॑ च रसज्ञानमन्ने च उत्तमा रुचिः, अनेन 
. कण्ठशोषो नस्थान्नोष्ठयोः स्फुटनाहुयम्‌ । दन्तोः 
क्षय न यान्ति दृढमूछाश्र भवन्ति नाम्लेन झुल्यन्ते 

न हृष्यन्ते परानपि खरान्‌ भक्ष्यांश्व भक्षयन्ति च 
. (चसू , ५.७८-८० ) (असंसू , १३.३० ) 

दुन्‍्तबलरुचिकराणां श्रेष्ठ; ( चसू , २५.४० ) 


उत्पाद्यते एतद्‌ दीपने खेहने बल्‍्ये अहणीपाश्वरोग- 
प्लीहगुल्मनिवारणं च ( काकदुतैलक १६.१७ ) 


व्योषजात्यादिभिदेश्ना च सिरूं तेलघृतमिद शूला- द 


तिसारबविनाशकम्‌ ( सुउ, ४०.५६ ) 
-दान-न., तेलस्य दाने, तेलयुक्तो बस्तिः 
( चसि. १.२५ ) 
-दृ्य-न., कह्जुणीतुम्बिन्यादि (२, १०,७३-७५ ) 
तेलद्रव्याणि-कह्डुणी तुम्बिनी घोषाकरी र श्री फलकट- 
वाताकसिद्धार्थश्षोमराजीबिभीतकअतसी बी जम हा- 


कालीनिम्बबीजतिलअपामागंबीजदेवदाली दन्ती- 
बीजतुम्बुरुअज्लोलूधत्तर भल्लातकपलछाशाः ॥ 
एतेभ्यस्तेलान्युद्धृत्य रसकर्मण्युपयोक्तव्यानि 
(२. १०.७३ ) 
-द्रोणी-लत्ली., अवगाहार्थ पान्नविशेष:, तेल्युक्ता 
द्रोणी बद्धगुदे परिस्नाविणि चोदररोंगे शल्यकर्मा- 
नन्तरं ब्रणित्वेनाध्मानक्ेशनिवृत्त्यथमुपयुज्यते 
( खुचि, १४.१७ ) 
-निर्यांस-न., भेषज्य ० जवादि (रा, परि, १२,७ ) 
-पाक--पु., तेलपातने; विध्युक्ता तेलसिद्धि 
(२, १२.१४ ) 
आसन्ञपाक्े तेले परीक्षणार्थ बलाकायाः पक्षमेक 
क्षिपेते। सच यदा अमराज्ननीछो भवेत्‌ तदा तेले 
विपक्क विद्यात्‌ ( सुचि, २५.३ ०-३१ ) 
-पायना-न्ली., शखती4्षणीकरणाथ संस्कार० पातुं 
प्रयोजना ( ड. ) निवृत्तानां शख्राणां तत्क्षणाइ्॒व- 
द्रव्येषु निवापणं पायना ( द्वाराणचंद्र ) । पायना 


भेदनपाटनेषु । तेछपायिते च सिराव्यधनस््रायु- 
च्छेदनेषूपयुज्यते ( सुसू , <.१२ ) 
-पेय-न., कन्दविष ० ( असंउ, ४० ) द्र० ( कन्द्विष 
-फल-पु., वनस्पति० इड्डुदी (रा, परि. <,१८ ) 
बिभीतकः ( रा, ११.३२२ ) 


( फला )-ञ्ली., वनस्पति० अतसी ( ध. ६.११५ ) 


न., तिलोमास्फोतादि ( चचि, २६,४८ ) 
एरण्डफलछतिछादि ( चसू , ३,१८ ) 


 -बीज-पु., वनस्पति० भछातकः (रा, ११.२०१ ) 


-भाविनी-ल्ली., वनस्पति० जाती ( ध. ५,१३७ ) 
-योनि-न., तिछादि, सतेहफलम्‌ , तेलकारणं द्वव्यम्‌ 
(चचि, १५,२२७ ) 
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[ तेललशुंन ] 





-लशुन-न., योग० लशुनसिद्ध तेलूम 
(चचि, १०,६४ ) 
“व्यापदू-नश्नी., तेछादियोगजन्यविक्ृतिः 
( चसू , २,३० ) 
“सात्म्यता-न्नी., भोजने तेलस्याधिकाभ्यासः 
क्‍ (काखिल, ५.५० ) 
-सिद्धि-परिव० ज्री,, तेढसाधनम , तेछपाकः 
( सुचि, ३१,१२-१३ ) 
तैलाक्ता-ल्ली. , तेलाभ्यक्ता ( सुचि, २५.२० ) 
तेलागरू-न, , पैनस्पति० अगरुभेदः दाहागरु 
( रा, १२,४३ ) द्व० “कअग़रु! 
तैलावचारण-न., तेल्प्रक्षेप:, तेलप्रयोगः पिचुसेकाउनु- 
वासनादितेकोपयोगः ( सुउछ, ४०,११२ ) 
तेलोचित-वि., यस्य तेलमुचितम्‌ , तैलाभ्यस्तः 
( चसू , १३,४६ ) 
तैल्यक-वि., तिल्वकस्पेदं तेट्बकम (सुउ, ४४.१५ ) 
-घृत-न., बिरेचनघृत० पाण्डुरोगे रेचनार्थमुपयुक्तम्‌ 
( खुउ, ४४.१५ ) 
तिद्वकः पट्टिकारोअस्तेन सुसंस्कृत तेल्वर्क घृतम्‌ 
कफपित्तविदग्धयोईश्योह्टितस्‌ ( छुठ, १७.४-६ ) 
-भस्मन-न.,, योग० तिल्वककाष्ठानि दग्ध्वा कृत 
भस्म | एतद्‌ क्षोद्वघ्ृतयुक्ते हिकाशमनार्थ लिह्ात्‌ 
( खुठ, ५०,२० ) 
-सर्पिख्‌-न., छत० तिद्वकसिद्ध॑ घृतमस्‍्लाध्युषिते 
. नेन्नरोगे पेयम। झुक्तिकारोगे5डपि घृतमिद कांयेकारि 
ह .... (सुउ, १०,१४ ) 
तोटक-पु., कीट० शक्नन्मृत्नविषः चिपिटपिच्विटकप्रस्तती- 
. नामन्यतमोथ्यम्‌ ( सुक, ३.५ ) 
तोत्र-न., सूचिप्रकारः (खुठछ, ४६.२२) 
तोद्‌-छ., रक्षण० तुच्यत इव वेदना (सुचि, १,७ ) 


( छुड, ६१.१६) 


तुय्यते इति तोदः व्यथा इति यावत्‌ तुदनम्‌ 
द .... (र, २४.७४ ) 
विच्छिन्न शूलम (सुसू , १३,२१ ) 
“पर्णी-ल्ली,, घान्य० तोयपर्णी (सुसू, ४६.२१) 
तोदन-न., फलशाक० तत्फलूं-कषाय मधुरं रूक्षे 
कफवातजिन्च ( सुसू , ४६.१६७ ) 
लक्षण० सूचिभिस्तुयमानत्ववद्‌ वेदना 
... (सुसू , २२.११) 
तोय-न., जरूम्‌ (सुसू , ४५.२०)... क्‍ 
क्राथः ( सुचि, १८.६ ) 
स््रसः ( २, २.८६ ) 


आंयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


कक कक 3,आ के ० दी जम आन की 


अपस्मारे हितम्‌ 
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वनस्पति० वालकम्‌, मय्यपानजदाहे वालकजल- 
परिषेको हिंतः (सुझ, ४७.५८ ) (ध., १.४७ ) 
“दू-पु., वनस्पति० मुस्तकम्‌ (२, २५.१०० ) 
मेघः ( सुचि, ३०.८ ) 
-धातु-पु., अब्धातुः ( र. १६.४ ) 
-नाडी-ज्ली., तोयस्था55गसनाथ्थ नाडी प्रणाली इृव, 
पक्कत्रणे पूयस्यागमनार्थ मार्ग: (सुसू, २२.८ ) 
“पर्णी-ल्री,, धान्‍न्य" तोयपर्णी (सुसू, ४६.२१ ) 
शूकधान्य, इयामाकसइदी गुणैः कषायमधुरा 
शीता छघुः वातछा कफपित्तप्नी सद्भग्रादिणी 
शोषणी च ( चसू , २७,१७ ) 
“पिप्पली-ब्ली., वनस्पति० जरूपिप्पली (थ, ४,६४) 
महाराष्ट्री (रा. परि, ४.१२ ) 
“फला-ल्ली,, वनस्पति० उ्वारुकम्‌ ( ध, १,१७६ ) 
-स्त्तिका-ल्री., जल्झत्तिका (२, ५.६० ) 
-वल्िका-सश्ली.,, वनस्पति० अम्ृतस्रवा 
द ( रा, परि, ३.४५ ) 
-वल्ली-छ्ली.,, वनस्पति० काण्डीरः ( घ. ४.६२ ) 
“इश्यामाक-पु.,.. त्रिविधदयामाकमध्ये. एकः 
€ इयामाकशब्देन ' तोयश्यामाक * उच्यते 
 (ड. ) ( सुसू . ४६,२१ ) 
तोयाधा-पु., शधघस्तनघटस्था पितस्थोष्णतयोध््वघटमानी- 
तस्य पारदस्य आासनाथ शझीतोपायत्वेनाख्यातः 
पातनायज्नोपरितनभाण्ड परितो ग़लादधश्चतुरहुछो- 
स्सेधमानो जलाधारः: (२, ५,६ ) 
तोरण-न., भादठवशादिरचित प्रतोल्याकारम्‌ 
(्‌ सुसू , २९,३२ 
तोल-पु., मान० कर्ष: ( २. ११.४-६ गा द जा 
तोौलिक-न., रत्न० मौक्तिकम्‌ ( थ. ६.६२ ) 


भ 


तोवरक-न., तुवरकस्येदमसिति तौवरकम्‌, तौवरफल० 


तह्ढुणा:-कपाय कटुविपाक्युष्णं क्ृमिज्वरानादइमेहो- 
दावर्तनाशन कुष्ठगुल्मोदराशोन्न च द 
के (सुसू , ४६.१९६ ) 
-तैल-न., स्नेह० तुबरबृक्षफलोद्धवतैंकम्‌ । कुष्ठ- 
व्याधिषूपयुज्यते ( असंउ, ४९ ) 
“स्नेह-पु., तुवरवृक्षफलोद्धव तेलम 
द ( सुसू . ४६,४२३ ) 


तोवरकल्क-पु., योग० कपायरसद्गव्याणां कल्कः; यथा-- 


कासीससोराष्ट्रीतरिफडामोचरसा दितुवरद्रव्याणि तेषां 
कल्कः ( चचि, ३०.१२४-२५ ) 


तौषार-पु., वि, आन्तरीक्षजलप्रकारेष्वेकम्‌ , अवश्यायर्ज 


'निशाजलम्‌ ( सुसू , ४५.७ ) 
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व्याग-पु., कीतिधर्मार्थ बहुप्रकारको वित्तविसग 
( सुसू , ३४,१०-११ ) 
अपु-न., खनिज० वड्भम्‌ ( ध, ६.१३, सुसू . ४६.३२५) 
जिह्नानिर्देखन-यञञोत्पादनाथेम्‌ उपयुक्तमेक द्वव्यम्‌ 
( चसू , ५,७४ ) 
मन्था दिनेत्ररोगेषु लेखनाथेमुपयुज्यते 
(सखुउ, १२.१४ ) ( सुसू . ४६.३२९ ) 
अपुक-न., खनिज० वड्म्‌ ( ध. ६.१३ ) 
अपुष-न., वनस्पति० त्रपुसम्‌ ( चसू . १,८१-४४ ) 
तअपुषीसूल-न., वनस्पति० कर्केटीमूछम्‌ | अस्थ कल्क- 
स्तण्डुराग्बुना सह रक्तपित्तदरामनः (सुउ, ४५.२४) 
अपुस-न., फलशाक० ( चसू . २७.११० ) ककेटीमेदः 
(घ, १,१७०) ग्रुणाः-मधुरं, शीत, गुरु, मूत्रबस्ति- 
विशोधने, रुच्य, पित्त, छर्दि भ्रमविदाहहद्रोगदरम्‌ 
(घ, १,१७५ ) तिक्तरसयुक्तम्‌ (सुसू , ४६, 
२१६ ) वमने आस्थापने चोपयुज्यते 
( चसू , १,८१-<८४ ) 
हिं.---खीरा. 
म.---तोशी. कांकडी. 
गु--तांस्ली, 
बं.--शसा. 
वनस्पति० वालुकम्‌ ( हे, अहसू , ६.<७ ) 
खनिज० वज्भम्‌ ( रा. १३.१४ ) 
( अपुसा )-ल्ली., वनस्पति० इन्द्ववारुणी (घ, १,२७०) 
( अपुसी )-ल्ली., वनस्पति० इन्व्रवारुणी (घ. १.२५० ) 
.. ककेटी (रा, ७.२५२ ) 
-ककेटी-छ्ली., वनस्पति० अ्रपुसम्‌ (रा, ७.२४६ ) 
-तैल-न., स्तह० ककेटीफलतेलूम ( छुसू , ४७५ 
१२०) गुणाः-शीतल, वातपित्तहरं, केइये, केष्मलूं, 
गुरु च ( असंस्‌ . ६ ) 
न्रप्वादिगण-पु., द्वब्यगण० त्रपुसीसताम्ररजतक्ृष्ण- 
लोहसुबणोनि छोहमलशेति, अर्य॑ गरक्रिमिदर 
पिपासाविषहद्रोगपाण्डमेददरः 
(सुसू , ३८,६२-६३ ) 
त्रयोद्शाडूतिलू-न., तेल० ब्णरोपणमिद्म्‌, चन्दन- 
.. ककेटशाज्रीमाषपर्णीमुद्ग पर्णी दरेणुगुडूचीम्ह णालनी- 
 लोत्पढूमांसीपझकत्रिफलासिः घृतवसामजभिदतं 
ब्रिवृर्त तेरे सेकार्थ ब्रणरोपणार्थमुपयुक्तम्‌ 
च् ( सुचि, २,३९-४१ ) 
 आणा-ल्ली,, वनस्पति० त्रायमाणा ( रा, ५.३७५ ) 





जा आज यो भी भी आज जी की जा आज की भी जी जी भी भी] 


3००००) ५० पजलीी नी न्‍न्‍ीं >री सनी ० न्‍ी। 





आायन्ति-छ्ली,, वनस्पति० न्रायमाणा, पटोलमूलछादिकाथे 
अ्यथुहरेज्स्थ निर्दृशः कृतः ( चचि, १२,५३ ) 

( चक, ७.५५ ) 
आरआयन्तिका-ल्ली., वनस्पति० मदयन्तिका, मेहे प्रिय- 
डुग्वादिगणोक्ते द्वव्यम्‌ ( सुचि, ११.१० ) 
आयन्ती-सख्ली., वनस्पति० त्रायमाणा ( असंचि, १.६२- 

६४; ध, १,२०४ ) 
त्रायमाणका-ल्ली,, वनस्पति० त्रायमाणा 
( घ. १.२०४ ) 
त्रायमाणा-ल्ली,, वनस्पति० ( चचि, १३.७० ) 
गुणाः-कटुः कषाया तिकक्‍ता उष्णा कफपित्तप्ती 
रक्तविकारगुल्मज्वरअ्रमतृष्णासूतिकाशझूल भ्रम क्षय- 
च्छार्दिविषग्लानिहरा च ( ध, १.२०४ ) 


हि.-त्रायमाण 
“जायमाण. 

गु-.त्राहिसान, 

बे.--वनभादुलिया, 


आस-पु., रक्दोष० -वक्रता ( २. ४.३६ ) 
आसन-पु., वनस्पति० कछायः (ध. ६.१०३ ) 
न,, उपक्रम० अकस्माद्योत्पादनम्‌ 
( अहसू , १३.२ चचि, ५,७९-८४ ) 
जि-वि., संख्या० (ध. ७.६ ) 
-कठुक-न., योग० पिप्पली मरिच झु॒ण्ठीति द्वव्यन्नयम्‌ 
( ध. ७.६ ) 
< पिप्पछी मरिच शुण्ठी त्रयमेतद्विमिश्रितम्‌ 
त्रिकट (्‌ घ+ ७.६ ) 
-कटुकादिकवल-पु.,. उपक्रम० झु॒ण्ठीमरिच- 
पिप्पली प्रश्नतीनां कल्केन तेलादिमिः कवलछः 
( सुचि, ४०,६१ ) 
-कण्ट-पु., सबिषकीट० कणभः ( सुक, <.२६ ) 
-कण्टक-पु., वनस्पति० गोक्षुरकः 
( चचि, २८,१७३ ) 
लघुपब्बनमूलेष्वेकम्‌ ( छुसू , ३८,६६-६७; र.१३ 
८७-८८ ) 
सविषकीट० कणभः, श्रिकण्टकेदुश्टस्य दंशः श्वय- 
थुमान्‌ नानावर्णो3थवा सितश्र भवेत्‌ । तत्न मोहो 
बचेसो भेदश्र स्थात्‌ ( असंउ, ४३ ) 
-कूटलवण--न., लवण० द्रोणीलवणम्‌ (रा, ६.४९ ) 
-कूचैंक-न., शख््रविशेषः न्नयः कूचाः यस्थ तत्‌ 
( सुसू , ४.४०. 
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-कोणक-पु., वनस्पति० गुण्डः ( रापरि, ४.६० ) 
-कोश-पवि,, त्रयः कोशाः पर्वाणि यस्य तत्‌ त्रिकोशम 
आ, त्रिकाण्डम्‌ ( हेअहसू . २१.७ ) 
-कोषाफलित-वि,, ब्रिभिः पर्वमिर्भिन्ेः समन्त्रितस 
( चसू , ५.५० ) 
-क्षार-न,, योग० यवसर्जिकाटड्डणात्मक॑ क्षारत्रयम्‌ 
(२.५.२१५९ ) 
“गन्धक-न., योग० पत्रत्वगेलानां सुगन्धिभिषज- 
द्रब्याणां समूहः ( चचि, १६.८९ ) 
हरितालमनःशिलागन्धकानां योगः 
(२, २१,२९-३० ) 
-गुणा-ल्नी,, सत्वरजस्तम इति त्रयो गुणाः, तेरन्विता 
त्रिगुणा ( प्रकृति: ) ( सुशा, १.५ ) 
“जात-न., योग० खगू एलापत्रक॑ चेति (र, २०,७२) 
“जातक-न., त्रिसुगन्धम्‌ ब्रिजातम्‌ ( त्वक्पत्रैलम ) 
( अहसू , ६,१६० ) 
“त्रिक-न,, द्वव्यगण० त्रिफला, त्रिकटु त्रिजातकमिति 
(२: १३.६६ ) 
-देण्ड-पु., परस्परसंयोगविश्टतकुस्भादिधारकः 
( चसू , चक्र, १.४६ ) 
“द्श-सु., देवः ( २, १.६७ ) 
 “द्शमञ्जरी-ल्ली., वनस्पति० तुलसी (रा, १०,७८ ) 
“दशाह-पु., देवदारु; ( चक्र, चचि, २८,१६२ ) 
“दिवोद्धवा-ल्ली,, वनस्पति० एलाभेदः भद्ठैल्ा 
(रा, ६.७० ) द्व० ' एका 
-दोष-पु., वायुपित्तकफाः ( र, २.१४९ ) 
“धारक-पु., वनस्पति० गुण्डः (रा, परि, ८,६० ) 
“नेत्र-पु., पारदयोग० पारदशुब्बद्दरिणझज्ञादि- 
साधितो&ये पक्तिशछनाशनः (२, १८,११२ ) 
रसताम्रगन्धकादिसाधितो5य॑ पक्तिशूछनाशनः 
(२, १८.१४३-१४६ ) 
( -नेत्रा )-ल्ली,, वनस्पति० वाराही (२, ७,१३४ ) 
“पहु-न., लवणन्नय सेन्धवर्सोवर्चछबिडानीति 
( २, २३,४७-४८ ) 
“पत्र-पु., वनस्पति० बिल्व: ( र, ११,१३४ ) 
“पदा-ल्ली,, वनस्पति० हंसपादी (रा, ५,१६५) 
-पर्ण-पु., वनस्पति० पछाशः (घ, ५,१६१) 
(-पर्णी )-ब्नी., वनस्पति० शालिपर्णी (ध. १.८७ ) 
हंसपादिका ( असंसू , ७.१३९-४र३ ) 
( चसू , २७,१०२ ) 
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-पर्णिका-ल्ली., वनस्पति० धन्वयासः (रा, ३.२६ ) 
दुग्धिका ( सुसू , ४६,२७४ ) 
तिलकन्दः ( रा, परि, ७.५३ ) 
“पादिका-ल्ली., चनस्पति० हंसपादी (रा, ५,१६५) 
( अहसू , १५,९ ) 
“पादी-ल्ली,, वनस्पति० हंसपादी (घ. ४.१११ ) 
( अहसू , १५.९५ ) (असंस्‌ . १६ ) 
“पुट-पु., वनस्पति० कराटः ( घ, ६.१०५९ ) 
वि., त्रिकोणस्‌ (अहसू , २८.१८)... 
“( पुटा )-ल्ली., वनस्पति० वार्षिकी (घ. ५.१३६ ) 
कर्णस्फोटा ( रा, परि. ३.४१ ) 
त्रिदृ्ेदः, रक्ता त्रिवृत्‌ ( घ. १,२४५ ) 
4 त्रिवृत्‌ । 
एलाभेदः भद्वेछा (ध, २.४६ ) द्व० “एका 
“( पुटी )-ल्ली., भाकार० ब्रिकोणाकारा 


(चचि, २६,३७ ) 
“पुटक-वि,, बणाकृति० ब्रिकोणाकारः: 
( सुसू . २२९,५ ) 


“पुटोद्धवा-ल्ली,, वनस्पति० एछाभेदः भद्ठैला, 
( घ, २.४६ ) #&० “ एछा ? 
» विदलधान्य० स्वल्पः त्रिपुटः, अद्पः करालः 
( सुसू . ४६.२७ ) 
“पुरा-ल्ली., त्रिपुराख्या देवी (ह, र. २०.५६ ) 
“पुरानतक-पु., पारद्योग० पारदुजीवकचित्रकादि- 
साधितो&$य वातजपित्तजकफजकुष्ठानां नाशकः 
(र, २०,५४-+*६ ) 
“पुरुषानूक-वि., अ्रिपुरुषनामानुरूपम्‌, प्रिपुरुषा- 
घिष्ठितम्‌ ( चशा, <.५० ) 
“प्रकृति-वि,, दोषप्रक्ृतिः ऋतुप्रक्रतिः रोगग्रकृति- 
अति त्रिप्रकृतिव्योधि: ( का, खिल, २,४९ ) 
-प्रकोपण-वि,,  असास्सेनिद्रयार्थसंयोगपरिणाम- 
प्रशापराधकारणकः ( चचि, १७.४)... 
“फला-ल्ली., योग० हरीतकी, आमकूक॑, विभीतक- 
सिति त्रयाणां फछानां समाहारः, विरेचनार्थमुप- 
युज्यते ( चसू , २.५--१०;घध. ७,१ ) बिसीतका- 
 भयाधात्रीफले: स्थात्‌ त्रिफछा समेः । त्रिफछागुणाः- 
' कफपित्तन्नी, सेहकुष्ठविनाशनी, चक्षुष्या दीपनी 
विषमज्वरनाशनी च ( सुसू , ३८,५३-५७ ) 
योग़० द्वाक्षाकाइमयंपरूषकाणि ( चचि, २६,८७ ) 
त्रिफलाचूण रोपणार्थमुपयुज्यते 


(सुसू , ३०.२७ ) (असंसू. १६ ) 





६: ॥ 

























































१८६ [ त्रिफलागुग्गुल ] 
“फलागुग्गुलु-पु., योग० त्रिफलायुतों गुग्गुलुः 
त्रण्यानां श्रेष्ठ: ( असंसू , १३ ) 
-फलाघप्रत-न.,, सिद्धघ्ृत० त्रिफलाक्राथकल्कपक्तमिदं 
घृते तिमिररोगेषु सर्वशों हिंतम्‌ ( सुउठ, १७.२१ ) 
“>फलारसायन-न,, रसायन ० जरणान्ते मधुसर्पि- 
भ्यौप्ेकामभयां प्रागभुक्तान्मधुसर्पिभ्यों दे बिसी- 
तके, भुक्त्ा तु मधुसर्पिभ्यों चत्वायोमरुकानि 
खादेत्‌ । त्रिफठाया रसायनसेकवर्षपयेन्त प्रयो- 
जयेत्‌ । अनेन नरो वर्षशर्त जीवति । अजरो 
व्याधिरहिंतश्न भवति ( चचि, १(३).४१-४२ ) 
“फलासव-पु., आसुत० कुष्ठटरोगविनिदन्ता योग 
( चचि, ७,८१ ) ( सुसू , ४६.४१३ ) 
>फली-छब्ली., योग० त्रिंफहा (रा, २२.१) 
“बीज-पु., वनस्पति० इयामाकः (रा, १६.१४० ) 
“भण्डि-ब्ली., वनस्पति० त्रिवृत्‌ (ड, सुउ, ५६.२७) 
, शुक्ला त्रिबत्‌ ( सुसू , ४४.१५ ) 
-भण्डी-ब्ली., बनस्पति० रक्ता त्रिवृत्‌ (ध, १,२४५ ) 
द्र्० 6 ब्रिवृत्‌ $ 
: ब्रिवृश्लेदः (चक, ७.४ ) 
मण्डला-जल्ली., रूृता० दृशकलक्षणम्‌-त्रिमण्डलाया 
देशेडसक्‌ कृष्ण स्रवति दीयते च, बाधियें कल॒षा 
इष्टिनेत्रयोदीहश्न भवति ( सुक, <.१०१ ) 
“मधु-न., छत गुडो मधु चेति मधुरत्रयम्‌ 
द (र, ६.३७ ) 
“मधुर-न., शर्करामधुघ्ृतम्‌ (२, ३०,<१ ) 
“मर्मीय-वि,, अध्याय० (चसू , २८.२९ ) 
-मर्मायचिकित्सित-त., अध्याय० ( चचि, २६.१) 
“मलापह-वि., बत्रिदोषप्नः (चसू , २७.११ ) 
-योनिरस-पु., पारदयोग० ताम्रपारदादिसाधितोः&य 
पाण्डुशोफविनाशनः (२, १९.१०३-१०६ ) 
 “राज-पु., रोग० तृतीयकाख्यो ज्वरः, यस्मिन्नेक 
मध्य दिन मुत्तवाउथौत्ततीये दिने ज्वर आगच्छति 
. (२. १२.५९ ) 
-लव॒ण-न.,, सेन्धवसोवर्चलबिडानि, इर्द वातशूलप्तम्‌ 
(सुठ, ४२,६५९ ) 











लछवणसमूहः ( ध. ७.६८ ) 
“लवबणादिचुूणै-न., योग० उदरब्याधाबुपयुज्यते 
(असंचि, १७.९६ ) 
-लिक्ग-वि., वातपित्तक्ेष्मणां त्रयाणां लिघ्ञगनि 
यास्मिस्तद्‌ ( सुनि. ७.१२ ) 
“लोह-न., सुवर्णरौष्यताम्राणि (२, २३,२५-२६ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 












-वर्ग-पु., त्रिफला ( सुडछ, ४१.४५ ) 

धर्मोर्थकामाः ( चसू , ३०.२४; अहसू , २.३० ) 
“वर्गाज्रेतय-न., तज्रिफला ब्रिकटु त्रिजातक्क च 

( असंसू , ३.१६ ) 

-वर्णेक-न,, त्रिजातम्‌ ( सुसू , ४४.७ ) 
-वर्ष-वि., संवत्सरन्नयातीतम्‌ ( सुनि, १.७३ ) 
-विक्रम-पु., पारदयोग० ताम्रपारदगेधकादिसाधि- 

तो5यम्‌ , अइमरीनिहेरणः ( र. १७.५९-११ ) 


“-विधकुक्षीय- वि... त्रिविधकुक्षिशब्दप्रारब्धः 
( अध्यायविशेषः ) ( चवि, २.१ ) 


-विधरोगविशेषविज्ञानीय - वि,, . त्रिविधरोगविशेष- 


विज्ञानमधिकृत्य क्ृतः ( अध्याय ० ) (चवि, ४.१) 
-विधशिष्य-पु., तीघव्रमध्यमन्दबुद्धिरिति त्रिविध 

शिष्यः, तेषां सर्वेषां विशेषतों मन्दबुद्धीनामर्थ- 

सोकर्याय शास्त्रविस्तरः ( चचि. ३०,२३१) 


-विधशिष्यबुद्धि-लत्री., . उत्कृष्टमध्याल्पबुदयख्त्रि 
विधा: शिष्याः, तेषां मतिः ( चवि, <.३ ) 
-बृत्‌-ल्री,, वनस्पति० ( चसू , ४.१३ ) इ्यामखित- 
भेदेन द्विधा; तदहुणा:-कटुरुष्णा, विरेचनी, 
कफन्नी, हृम्युदरज्वरशोफपाण्डुड्ठीहाकण्डूकुष्टब्रणा- 
न्हन्ति (घ, १.२४४ ) (रा. ६.३६८ ) द्यामा 
त्रिवृद्धिरेचने अ्रेष्ठा (ध, १,२४४ ) 
त्रिवृन्मूल अ्रेष्ठम्‌ ( चसू, २५,४० ) ( चक, ७.३.) 
कषाया मधुरा जिपाके कटुका रूक्षा कफपित्तप्रश- 
मनी, रोक्ष्याच्वानिलकोपनी, तस्या मूल तु त्रिविध 
श्याम चारुणमेव च, तयोसुख्यतरमरुणप्रभम्‌ , 
सुकुमारें शिशों बृद्धे रूदुको्ठे च तद्धितकरम्‌ 
( चक, ७,३-७ ) झश्यामा त्रिवृदतीवतीक्षण, आशु- 
कारित्वान्मोहयेद्धातुक्षयं कुयोत्‌ मूच्छेयेत्‌ तेक्ष्ण्यात्‌ 
हत्क॑ंठ कषेति, आशु दोषहरम्‌ । अपि च ये नराः 
क्ररकोष्ठा बहुदोषाश्व तेषां कृते शस्यते ( चक, ७, 
<-५ ) श्यामादिगणे (सुसू, ३८.२५ ) ( सुसू. 
३९,४ ) अरुणाब्रिवृद्णाः-कपषाया मधुरा कट- 
विपाकोष्णा रूक्षा बहुरेचनी कफपित्तदरा वात- 
प्रकोषणी (घ, १.२४६-४७ ) रक्तत्रिवृद्वणाः- 
तिक्ता कट्ठरुष्णा रेचनी ग्रहणीमछविष्टस्मद्वारिणी 
हितकारिणी च ( रा, ६.३७० ) 
हिं.---पिठोरी, निशोथ, 
म.निशोत्तर. 
गु.--तेड., 
बें,--दूधकलयी, 
त,--शिवदाई, 














[ त्रिवच्छाक | 
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-कुच्छाक-न., शूले शल्शमनाथ अत्रिवृच्छाकेन 
स्रिग्धमुष्णे भोजन प्रशस्तम्‌ ( खुठ, ४२.९० ) 
>चुत-न,, त्रिपरिवृता ग्भकुटी ( सुचि, २५.१० ) 
(-बृता)-श्ली,, वनस्पति० त्रिवृच्छयामा ( चक,७,४) 
-बृतायोगकिण्वा-न्रिवृद्योगयुक्त किण्वं यर्यां सा 

| ( चक, ७,७१ ) 
-चुत्ता-ल्ली,, वनस्पति० पाठा ( ध, १.७० ) 
-वत्स्नेह-पु., ज्िभिस्ते्सपिर्वसामिवृंतो व्याप्तः 
स्नेहसंयोगल्लिबृत्संज्ञः ( सुचि, १८.४ ) 
-वृदष्टकसंक्ष-पु., विरिचनयोग० व्योषत्रिजातमुस्ता- 
विडज्भादिसिद्धः ( सुसू , ४४.५४-५५९ ) 
-बुह्विरिक-एु), त्रिव्रता सिद्धुप्नतेन विरेकः, अये 
कफजे तिमिरे उपयुज्यते ( सुछ, १७.३० ) 
“बुन्सूल-न., विरेचनव्॒व्याणां मूलेषु ब्रिबृन्मूल 
... अ्रेष्टम्‌, तदरुणार् ग्राह्मम 
-वेला-स्ली., घनस्पति० त्रिवृत्‌ इयामा (रा, ६.३६७) 


“>शाकपत्रन-पु,, वनस्पति० बिह्वः ( रा, ११,१३५ ) 


-शिख-पु., वनस्पति० ब्रिह्वः ( रा, ११,१३५ ) 
-शिखद्ला-बश्ली., वनस्पति० माछाकन्द 
( रा, परि. ७.४४ ) 
“शिरख-वि,, न्रीणि शिरांसि यस्य, स क्रोधाप्लि 
ज्वरसू्पः ( चचि, ३२,२३) 
वनस्पति० स््री,, पाठा (रा, ६.५५ ) 
-शुलिन-पु., अप्िः ( २. ५.१२५ ) 
“शूली-ल्ली,, वनस्पति० शिवलिज्ली (२, २५,३६) 
-शोथीय-वि,, त्रिशोथमधिकृत्य कृतो5ध्यायविशेष 
( चसू , १८.१ ) 
“संकर-वि,, ऋतुप्रकृत्यादिन्रयाणां संकरो मिश्रण 
यस्सिन स॒ ( ज्वरः ) यथा535तुरस्य वातप्रकृतिः 
ऋतुवातप्रकृतिः ( वंषों ) वातज्वरश्वेति प्रिसंकरा: 
एवमेव पित्तस्य कफरय च ( काखिल, २.४७) 
-संधि-ल्ली,, वनस्पति० वलीरूपा सा ब्रिविधा- 
सिता5सिता रक्ता, गुणा;-रुच्या , कफकासहरा, 
त्वग्दोीषशमनी च (रा. परि, १०,२३७ ) 
-संध्यकुसुमा-ल्ली,, वनस्पति० अ्िसंधिः 
(रा, परि, १०,३७ ) द्वर०  बत्रिसंधि ! . 
-सम-वि,, समभागा हरीतकी शुण्ठी गुड़ची च 
( रा, २२, काखिल, १७,३२ ) 


-सुगन्धि-लत्री,, सुगन्धिद्॒व्यत्नय त्वक्तमालेला 
; ( सुउ, ५२.४० ) 


“खूत्र-वे., त्नीणि सूत्राणि यस्मिनू सः, यथा-हेतु- 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


(सुसू , ४४.३ ) . 





[ त्रेछोक्यतिलक ] ३८७ 
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लिज्लीषधानि सूत्यन्ते यस्मिन्‌ येन वा स आयुर्वेद: 
( चसू . १.२४ ) 
“स्कन्ध-वि,, त्रयः स्कन्धा यस्सिन्‌ सः यथा हेतु- 
लिज़ोषधानि स्कन्धा विभागा यस्थ स भायुर्वेद 
( चसू , १.२० ) 
“स्थूण-न., तिख्रः स्थूणा यस्थ तच्छरीरम; आगा- 
रखा55घारका यथा स्तम्भास्तथा शरीरस्थापि वात- 
पित्तकफास्रय आधारका, अतः दारीरं त्रिस्थूण- 
मित्युच्यते ( सुसू , २१.३ ) 
तिक-न,, शरीर० गुदास्भ्षः प्रभ्टति कटिकपालोध्वेपयेन्तो 
भागः ( चवि, 4,११७; असंशा, <,३० ) पृष्ठ- 
वेशस्याइघोभाग:,. शिरोबाहुद्यसन्धानस्थानम 
( ड सुसू , ९१,१४ ) ए्वेशाधारः (हे, अहसू . 
१२,१५ ) ग्रीवाया: अंसद्वयस्य च यः संयोगः, स 
त्रिकः (ड, सुशा, ६.२६ ) बाहुगप्रीवास्थिन्नय- 
. संधातः त्रिकम्‌ ( ड. सुसू , २२.१० ) 
-प्रह-पु,, छक्षण० ब्रिकस्य ग्रहः, भच्तीतिवातवबिकारे- 
प्वेकः (चसू , २०.११) द 
-प्राहिन--वि,, लक्षण० त्रिक स्तम्भयति इति 
 (चचि, ३०,७१ ) 
-वेदना-ल्ली,, छक्षण० त्रिकभागे वेदना 
( चचि, २८,२८-२५९; सुनि, १.२४ ) 
“संधि-पु., बाहुओआवास्थित्रयसंघातः द 
(ड, सुसू . २२.१० ) 
जिकास्थि-न., भस्थि० ( सुशा, ५,१५९ ) द्व० “ अस्थि ? 
अटि-ल्ली,, परिमाण० अणुषद्रकमानम्‌ ( र, ११.१ ) 
वनस्पति० सूक्ष्मंठा (र, १,२८; घ, २.४४ ) 
द्र० ' एला 
तओेतायुग-न,, थुग० चतुर्णा युगानासेकम्‌, अभर्य 
पौराणिकः कारूविभागः ( चवि, ३.२४ ) 
औअफलघृत-न., त्रिफछादिभिः सिद्ध घतम्‌, शोणित- 
पित्तरोगयोविशेषहितम्‌ , सर्वेतिमिरेषु शोधनार्थ- 
मुपयुक्तम्‌ ( स॒ठ, १७.२५ ) द 
तैफलसर्पिस-न., त्रिफछासिदं घतम्‌, अस्छाध्युषिते 
पेयम्‌ , श॒क्तावष्येतदुपयुक्तम्‌ (झुठ, १०.१४ ) 
तअैल्ञोक्य-न,, त्रयाणां छोकानां समूहः (र, १२.२० ) 
-डम्बर-पु., पारदयोग० सूताकगंधचपलाजयपाछा- 
... दिसाधितोअय ज्वरन्नः ( २, १९.२०) 
-तिरूक-पु., पारदयोग० क्ृष्णाअककांचट्टंकणपारद- 
गुग्गुलत्रिफकादिसाधितो5य॑ उदावतंवबिडूबंधसूति- 
, कारोगादिदरः (२, १५,८१ ) 














३८८ [ त्रेछोक्यविजय ] 


-विजय-न., तेछू० पारदर्गंधकायस्ताम्रगुग्गुल्वादि- 
साधितं तेल पानादिषु प्रयोजितं सर्वकुष्ठान्नाशयति 
( २, २०,१६८ ) 
-( विजया )-बश्ली,, वनस्पति० भज्जा 
( र. २७,१०६-१०९ ) 
“सुन्द्र-पु., पारदयोग० पारदगंधकाअ्रकादिसाधि- 
. तोथ<य बातोदरनाशनः (२. १९,१८-२० ) 
जैलत-वि., कल्प० यथा त्रिवृता सिद्ध घृत तैलं वा 
( सुठछ, ५९,१८ ) 
जैष्टभ-पु., वनस्पति० सोमभेदः ( सुचि, २५.७ ) 
ओटक-पु., कीट० ग्रुणाः-सोस्यः, फ्ेष्मप्रकोपणः, अ्ये 
कफवबिकारान्‌ करोति ( सुक., <.१२-१५ ) 


ज्यक्ष-पु., देवता० शंकरः इेशानः त्रीणि अक्षीणि नेन्राणि 


यस्य स ध्यम्बकः ( २, ७.१-२ ) ः 
ज्यक्षद्शि-ल्री,, शिवस्य दिशा शिवाधिष्टिता ऐशानी दिक्‌ 
द ( २, ७,१-२ ) 
ज्यम्बक-न., खनिज० ताम्रम्‌ (धघ. ६.९ ) 
पु., देवता० शंकरः (चचि, २३.८१) * 
उयस्बकफल-पु., वनस्पति० नारिकेल; 
(२, ११,१०५ ) 
ज्यपष्टक-न., जलपात्रस्थापनाथमाधार०  श्रष्टाखदण्ड- 
त्रयसंयो गरूप आधारविशेषः; इद भूम्यादिस्पशे- 
जदोषापनुत्तये समुपयुज्यते ( सुसू , ४५.१८ ) 
>यस्त्न-पु., भेषज्य० व्याप्रनखम्‌ ( रा, १२.११० ) 
वि., त्रिकोणाकारो ( ब्रणः ) ( सुचि, २.५) 

( ज्यसत्ना )/-ल्ली., वनस्पति० वार्षिकी ( ध. ५.१३६ ) 
रक्तात्रिबरृत (घ. १,२४५ ) द्व० ' त्रिबूत्‌ 
ज्यस्लनफला-ल्ली., वनस्पति० सलछकी (ध., ३.१३५) 

क्‍ (रा. ११.१९६ ) 
उयाहल-पु., त्रिभिश्वरणयुगछचम्बनमिराहरून्ति विलि- 
खन्‍्तीति विष्किराः ( सुसू , ४६.५५ ) 
ब्याहिक-पु., रोग० “ दिन हित्वा अत्येति स तृतीयकः 

( चवि, ३,६७ ) तृतीये$द्धि भवो ज्वरः तृतीयकः 
(र. १२.६३ ) 


की 


ज्यूष-न., त्रिकदु ( ह, र. २५.६३ ) 

ज्यूषण-न., शुण्ठी पिप्पछी मरीचमिति त्रयम्‌ , त्रिकटुक- 
समिति ( चचि, १२.२४; ध. ७.६ ) 
ज्यूषणघृत-न,, घृत० व्यूषणत्रिफछा द्वाक्षाकाइमयौदि- 
.. साधितमिदे कामराकासज्वरा दिरोगेषूपयुक्तम 

द .. (चचि, १८,३१५-४२ ) 
त्वचू-लत्री,, शारीर० मांसजन्य उपधातुः 
हा ् ( चचि, १५,१७ ) 
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. हिं,-दालचीनी, 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ ध्वच्‌ ] 


मांसवहानां खोतसां मूलम्‌ (चवि, ५,८ ) त्वगु- 
त्पत्तिः-गर्भ शुक्रशोणितस्याभिपच्यमानस्थ क्षीरस्य 
संतानिका इव सप्त त्वचो भवन्ति ( सुशा, ४.४ ) 
असजः पच्यमानस्यथ षट्‌ त्वचो भवन्ति 

द ( असंशा, ५,२४ ) 
स्पशनेन्द्रियस्याधिष्ठानम्‌ (चसू , ८.१० ) त्वक्‌ । 
संख्याशरीरे घट्‌ स्वचः इति चरकः । सुश्रुते तु 


सप्त त्वचः, शरीरे घट त्वचः, तद्रथा-उदकधघरा 


त्वग्बाह्या, द्वितीया त्वसग्धरा, तृतीया सिध्मकिला- 
ससंभवाधिष्ठाना, चतुर्थी दद्गुकुष्ठसंभवाधिष्ठाना, 
पतञ्चमी त्वलजीविद्रधिसंभवाधिष्ठाना; षष्ठी तु यस्‍्यां 
छिन्नायां ताम्यत्यन्ध इव च तमः गविशति यां 


चाप्यधिष्ठायारूंषे जायन्ते पर्वसु कृष्णरक्तानि 


स्थूलमूलानि दुश्चिकित्स्तमानि च इति षटू त्वचः । 
एताः षडज्ञशरीरमवतत्य तिष्ठन्ति ( चशा, ७.४ ) 
त्वचां प्रथभाउवभासिनी नाम, या सर्वान्‌ वणोनव- 
भासयति पत्चविधां च छायां प्रकाशयति, सा 
व्रीहेरष्टादश भाग प्रमाणा, सिध्मपद्मकण्टकाधिष्ठाना 
च; द्वितीया छोहिता नाम, षोडशभागग्रमाणा, 
तिछकालकन्यच्छव्यड्राधिष्ठाना; तृतीया श्वेता नाम, 
द्वादशभागप्रमाणा, चमेदराजगल्लीमषकाधिष्ठाना; 
चतुर्थी ताम्रा नामाष्टभागप्रमाणा विविधकिलास- 
कुष्ठाधिष्ठाना; पशन्चमी वेदिनी नाम पद्नभागप्रमाणा 
कुष्टविसर्पा धिष्ठाना; षष्ठी रोहिणी नाम ब्रीहिप्रमाणा 
ग्रन्थ्यपच्यबद छीपदगछगण्डाधिष्ठाना,. सप्तमी 
मांसधरा नाम वबीहिद्नयप्रमाणा, भगन्दरविद्गृध्य- 
शॉउधिष्ठाना ( सुशा, ४.४ ) 

इंद्रिय० सर्वशरीरवरति स्पशेनेनिद्रय॑ त्वगिन्द्रिय- 
मित्यभिधीयते ( छुशा, १.४ ) 

वनस्पत्यज्ञतवग ( चसू , १,७३ ) गन्धद्वव्येष्वेकम 
( सुसू , ३८,२४ ) (चसू, ५,२१ ) ग्रुणा:-इद 
त्वगारुय गन्धद्वब्य कह उष्ण (शीतं, (रा, ) 


' तीक्ष्ण, रूघु, बस्तिशोधन कण्ठशुद्धिकरं कफवातप्न 


विषकण्ठरुजावक्त्ररुजाशिरोरुजाकासन्न च 
( घ, २.५० ) 


म.--दालचिनी. 
गु,--दालचीनी, 
बे.--दालचिनी, 
ता,--इलवह्ञ प्पट़े, 


अइ्मन्तकः ( ध, १,१९४ ) 


































[- त्वकुक्षीरी ] 
-प्षीरी-स्ली,, वनस्पति० तुगाक्षीरी (चचि, २५,६४) 
भेषज्य० वेशलोचना (सुसू , ४४.१६ ) 
द ( ध. २.५५ ) 
-गन्ध-पु., वनस्पति० नारह्ः ( रा, ११,२४ ) 
-दाह-पु., लक्षण० त्वचों दाहः ( चसू , २०.१४ ) 
-“दोष-पु., त्वग्रोग: ( चसू , ३.२५ ) 
कुष्ठम (ड. सुसू , २४.९ ) 
न,, वनस्पति० कुष्ठम्‌ (रा, १९.५७ ) 
-दोषारि-पु., वनस्पति० हस्तिकन्दः 
( रा, परि, ७.३६ ) 
“पत्र-न,, वनस्पति० त्वकूपत्रिका ( सुझ, ४७.३२ ) 
“परिपुटन-न., लक्षण» त्वच उदच्चटनम्‌ 
( सुसू , १७.५ ) 
-पाक-पु., छक्षण० त्वचः पाकः ( सुनि. १४.१३ ) 
गुह्रोग० पित्तासगुभ्यां ज्वरदाहवान्‌ त्वक्पाकः 
भवति द्व० “ झूकदोषः ' ( असंउ, ३८ ) हे 
-भेद्‌-पु., लक्षण० त्वचो भेदः ( चशा, <,३२ ) 
-वात-पु., रोग० देदस्फोटनं पादतलविदारण 
हस्तपादतछानां च विदाह इल्येतान्यन्न वर्तन्ते 
लक्षणानि ( २. २१.१७१ ) 
“विष-न., स्थावरविष० ( सुक, २.५) द्व० “विष” 
-सवणै-वि., त्वचा सवर्णम्‌ (ड, ) रूठब्रणलक्षणे- 
प्वेकम्‌ ( सुसू . २३.२० ) 
“सार-पु., वनस्पति० वंशभेदः, रन्ध्रवंशः 
(रा, ७.२१६ ) 
वंशः ( ध, ४.१३२७ ) ( सुसू , ८.१५) 
विशुद्त्वग्युक्तः पुरुष, तल्लक्षणम्‌-स्निग्घकूक्षण- 
रदुप्रसन्न-सूक्ष्माव्पगम्भीरसुकुमारछोमा सप्रभेव 
त्वक्‌ चास्य भवति ( चवि, <,१०३ ) रससारः 
सुप्रसन्नर्ुदुत्वग्म्रोमा त्वक्सारः ( सुसू , ३५,१६ ) 
वनस्पति ० शणः ( रा, परि, ४.१० ) 
-सारमेदिनी-छ्ली., वनस्पति० छ्रुद्गबचन्जः 
(रा, परि. ४.२२ ) 
-( सारा )-लछ्ली., भेषज्य ० वंशरोचना (रा, ६.८६) 
-सुगन्ध-पु., वनस्पति० नारज्ञः (घ, ५.२० ) 
-( सुगन्धा )-श्ली., वनस्पति० एलाभेदः भद्देला 
( घ, २.४६ ) व्र० “एला ' द 
“सुफोटन-न., लक्षण० त्वचां स्फुटनम्‌ 
( सुछझ, ४४.५ ) 
त्वगवद्रण-न., लक्षण० बाह्मत्वड्गर्मात्नावदरणम्‌ 
( चसू , २०,१४ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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त्वगवद्लन-न., लक्षण० त्वचों भागशः पतनम्‌ 
( सुचि, २९,१२ ) 
त्वचू-न., वेनस्पति० त्वच्‌ ( घ. २.५० ) 
त्वच्य-वि,, त्वचे हितः ( चसू , ५,८७ ) 
त्वरितक-पु., धान्‍्य० पषष्टिकवच्चरित पच्यते इति 
भीहिभेदः ( सुसू , ४६.१२ ) 


 त्वष्टा-छ्ली,, वनस्पति० ब्राह्मी ( ध. ४.१०० ) 


त्वाप्ट-न., खनिज० ताम्रम्‌ ( ध. ६.९ ) 
त्सरु-एु., भसिम्नुष्टि: ( अहसू, २६.१७ ) 


द्‌ 


देश-पु., कीट० ( चइ, २.२१ ) 
दनन्‍्तः ( कासू, २०,५) 
वनमक्षिका ( सुसू , १८,२५९ ) 
भक्षितस्थानम्‌ ( ड, ) दृष्टस्थानमिति यावत्‌ 
( सुक, ३,४२ ) 
दन्तेन कतैनम्‌ ( सुसू. १३,२१ ) 
वनस्पति० शिप्मुः ( घ, ४,३५९ ) 
यन्त्र ० सन्दंशः ( र, २.४५ ) 
“मूल-पु., वनस्पति० शिप्नुः ( रा, ७.६० ) 
देशावद्रण-न.,, विषगतपित्ताधिक्येन देशस्थानरुफोट- 
नम्‌ ( चचि, २३.१६८ ) 
दृष्टा-दंत० राजदन्तसमीपवर्ती बस्तः, तत्सब्निकृष्टा देश्रा 
( कासू , २०,४ ) 
“पद-न., सर्पादिकृतदशस्य स्थानम्‌ (चचि, २३,१२७) 
-विष-न., देंष्टायाः विषम्‌ ( चचि, १३,१३२ ) 
वि., दुंड्रागतविषवान्‌ ( भोमः सर्पः) माजोरश्व- 
वानरादयोपि दुंष्टाविधा: ( सुक. ३,५ ) 
दंष्टिन-पु., प्राणि० वराह्मः (२, १२.७५ ) 
दुक-न., उदकम्‌ (असंचि, १.४२)  ' 
“लावणिक-वि,, यूष० भर्य अल्पमांसादिकृतः 
स्वच्छश्न ( असंसू, ७.५१ ) 
दकोद्र-न., रोग० जलोदरम्‌ ( चसू , १९५,४(१) 
( सुनि, ७,४ ) द्व० “उदर ” 
द्कोद्रयन्त्र-न., यंत्र० दकोदरख्रावणाथ नाडीयन्त्रम 
( सुसू , ७.१३ ) 


दृक्ष-उु., चुप० ( अहसू. १८.१६ ) 


देवताविशेषः ( चचि, ३,१७ ) 


प्राणि० कुक्ुटः ( अहसू . ७.१६ ) 
शीघ्रकारी ( हे. ) कर्मणि चतुरः 
( अरु, अहृसू , ,२८ ) 
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चतुरः ( सुक, १.१४ ) 
“पुरीष-न. » कैकुट-शक्ृत्‌ ( असंउ, ३५ ) 
-यज्ञ-पु., दक्षेन कृतो यज्ञः ( चचि, १५.४ ) 
दष्षाण्ड-पु., न., दक्षः गोष्ठकुक्कुटः तस्थाण्डम्‌ 
( चाचि, ११.२५ ) 
कुक्कत्या: भ्षण्डम्‌ , वाजीकरणार्थमुपयुज्यते 


(असंउ, ५७) 


दक्षिण-पु.,, भभिजातः कुलीनः (ड, सुक. १,१४ ) 
( दक्षिणा )-ब्नी., अनुकूछा (इन्दु, असंउ, १) 
दक्षिणानिछ-पु., वसन्‍्ते दक्षिणदिशों जातत्वान्महूय- 
पर्वतस्थितचन्दनसुरभिदेक्षिणो वायुः (सुसू , ६.२८) 
दक्षिणायन-न., दक्षिणां दिश प्रति सूयेस्थ गमनम्‌ 
(चस्‌ , ६.४ ) 


दक्षिणावर्तकी-ब्ली., वनस्पति० वृश्चिकाली 
(रा, परि, ५.७ ) 


दक्षिणावता-चल्ली,, वनस्पति० मेषझज्जी (घ. १.८७ ) 
दग्ध-न,, वनस्पति० शालिपर्णीमेदः, भआलकम्‌ 
( घ. १.८८ ) 
( दग्धा )-ल्ली,, वनस्पति० ( रा, परि, ९,२८ ) गुणाः- 
कटुकषायोष्णा, पित्तप्रकोपणी दीपनी, कफवात- 
कृन्तनी ( रा, परि, ५,२८ ) 
-गुद-पु., रक्षण० क्षय स्वेदनानह 
(अहसू , १७,२३ ) 
“रुह-पु., वनस्पति० तिछकः (रा, १०,२६६ ) 
(घ, ५,१०८ ) 
-( रुह्य )-श्ली., वनस्पति० दग्धा द्वृ० दग्धा 
द (रा, परि, ५,२८ ) 
“-लक्षण-न,, कृष्णता, क्षारादिदग्धस्य लक्षणम्‌ 
(छुसू , ११.१९ ) 
->स्नेहपाक-पु., स्नेदपाक० खरपाकः, कृष्णो- 
अवसन्नः, इपद्धिशर्द चिक्कणं भेष॑ज अभ्यवद्याराथ 
नोपयुज्यते; भर्य बस्तिकर्णपूरणयोरुपयुज्यते 
( छुचि, ३१.११ ) 
-हस्त-वि,, भदेष्टिकादिलक्षणयुक्तो रसक्णि वर्जनी- 
यहस्तः ( वेद्य: ) (२, ७.३० ) 
दग्धिका-ल्ली., वनस्पति० दग्धा ( रा, परि, ५.२८ ) 
द्रू० दाधा 
दण्ड-पु,, छोद्दादिवकयेनिंबद्धा दीधनिष्ुरकाष्टयष्टि 
द ( छुसू , २५.७ ) 
न, घटिका (२, ५,२२५) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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“कन्दक-पु., वनस्पति० धरणीकन्दः 
( रापरि, ७.४२ ) 
-धारण-न,, दण्डस्य धारणम्‌ ( चसू . ५.१०२ ) 
तदुणाः-स्खलतः संगप्रतिष्ठान, शञ्लुनिषृदंनम॒वर्ध भरने, 
भयप्नमायुथ्ये च ( सुचि, २४.७८ ) 
-मुश्टिहत-वि,, दण्डेन मुष्या च ताडितम्‌ 
( चचि, २८.३२ ) 
-वात-पु., रोग० दण्डापतानकः ( २. २१.१४८ ) 
-वृक्षक-पु., वनस्पति० स्नुही ( रा, <. ३५६ ) 
दण्डक-पु., रोग० दण्डवद्‌ दृइयते इति दण्डकः ( चवि, 
८.४२) तल्लक्षणानि भ्रामबद्धायनः कफान्वितो 
वायुरज्र' संस्तभ्य दण्डवत्‌ करोति शअंसावसाध्यः 
( असंनि, १५.४२ ) 
अवयवस्य काप्टवत्सम्भनम्‌ ( चसू , २०.११ ) 
( असंसू , ५.३१ ) 


दण्डकालसक-पु., रोग० दण्डकार्सकः 


( अह्स्‌ , <.१३ ) 
दण्डापतानक-पु., वातरोग० ( घुनि, १.०३ ) दण्ड- 
व॒त्‌ स्तब्धगात्रस्य दुण्डकः, मारुतः पाणिपादसिराः 
स्त्रायू: कण्डराश्व संशोष्य पाणिपादशिरःएष्ठश्नोणीः 
स्तज्नाति ( चचि, २८, ५१-५२ ) 
दण्डाल्सक-पु., रोग० भस्मिन्‌ व्याधों शरीरस्प दुण्ड- 
वत्‌ स्तम्भनम, तलक्षणम्‌-वातेन झूछभ्रमानाह- 
कम्पस्तम्भादयः, पित्ताच्च ज्वरातिसारान्तदोहतृट्‌- 
प्रल्यादयः, कफाद्‌ अज्ञगोरववाक्संगष्टीवनादयश्र 
भवनित; दुश्चिकित्योडसो ( अहसू, <.<-१२ ) 
दण्डाहत-न., भाद्यारद्ृव्य० मथितम्‌ ( ध, ६,१८५ ) 
( अहसू , १४.२२ ) 
दण्डिन--पु., वनस्पति० दसमनम्‌ (रा, १०.११९%) 
दण्डैरका-ल्ली, , वनस्पति० तृण० ( चचि, २६.५१ ) 
गुन्द्राख्यगुल्मो, नछो वा ( चक्र चक, १.२५ ) 
दत्तनावन-वि., दत्तनस्वः, दत्त नर्यें यस्मे सः 
(अह्सू , १५.४ ) 
दद्ु-प., कुष्टरोग० पित्तकेष्माधिकं कुष्ठम्‌ 
(चसू , ३.७ ) ब्० ' कुष्ठ 
-घतन-पु., वनस्पति ० चक्रमर्दः (रा, ४.५ ) 
->मण्डलरू-न,, चर्मरोग० (सुसू . ११.७ ) द्व० ' कुष्ठ ! 
-हस्त-न,, वनस्पति० तगरम्‌ (रा, १०.१०२) 
दधि-त., भाद्याखृब्यण (चसू, २७,२२५) ( ध. 
६,१८७ ) दधिगुणा :-अम्ल॑ रसे पाके च ( चसू . 
२७,२२५ ) कषायानुरसम (सुसू. ४५.६५ ) 
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उध्णे (ध, ६.१८७ ) स्तिग्धि (भाप्र, ) 
( अहसू , ५,२९५ ) (भाप्र, ) रोचने वृष्य ख्रेहन 
बलवधन बकंदण्ण मद्गबल्य च (चसू . २७,२२५) 
पीनसबविषमज्वरातिसारारोचकमृत्रकृच्छुका इ्योपहम्‌ 
(सुसू , ४५.६५) ग्राहि मेदःकरं शुक्ल च 
(ध. ६,१८७ ) रक्तपित्तकरं शोफकरं च (ध,. 
१८७ ) आणकरं (सुसू , ४५,६५ ) वातप्न 
(धघ. ६.१८७ ) 
दधिभेदाः-तत्‌ सप्तविधम्‌-स्वाहस्लमत्यस्ले, सन्‍्द- 
जाते, ध्यतक्षीरभव, ससारमसारं चेति, मधुरदधघि- 
गुणाः-मधुरं मदहाभिष्यन्दि कफमेदोविव्धेनम । 
क्षम्ल॑ दधि कफपित्तकृत्‌ । अत्यम्ल॑ दधि रक्तदूषणम्‌ 
( छुसू ,. ४५,६६ ) 
मन्दजात दधि नाम न सम्यग्दधिभावमापतन्ने 
दृधि । तत्तु विदाहि सष्टविण्मृत्र ब्रिदोषकृच् 
( सुसू , ४५,६७ ) 
श्तक्षीरभव दूधि गुणवद्गुच्य वातपित्तहरं धात्वक्‍्ि- 
बलवधेन च। असारं दधि कपाये (रूक्ष) ग्राहि, 
विष्टम्भि, दीपनीय, छघुतरं, रुंचिप्रदं, वातले च 
| ( सुसू , ४५,६५-८३ ) 
शरदूमीष्मवसन्तेषु दुधिनिषेधः, तथा रक्तपित्त- 
कफोत्थविकारेषु च दध्यद्चितकरम्‌ 
( चसू , २७,२२७ ) 
जात॑ दधि नाम मन्दकावस्थामुत्सज्य घनतया जाते 
तञ्नमधुरमीषदम्झे भवति । तत्तु विदेषेण 
वातप्लम्‌ ( चसू , २७,२९८ ) अजात दि-वातले 


( अससू , ७, पढें श्र ) दधिसरः झफल। | दधिमण्डः 


कऋष्म्रवातपन्नः स्रोतोविशोधनश्र( चसू , २७.२२८ ) 
गुर्वेव दि वरह्डिं कुरुते (असंसू , १७.४२ ) 
स्रिग्थमपि दधि श्रयधुकरम्‌ | न तथा तद्विकारयोः 
ख्रिग्वयोरपि तक्रनवनीतयोः श्रयथुकारित्वम्‌ 

(असंसू . ७.२३१ ) 
गुडयुक्तं दधि खदने हये वातप्न॑ च 

(छुसू , ४६.३८४ ) 
मन्दर्क दधि अभिष्यन्दकराणां अ्रेष्ठम 

( चसू , २५.४० ) 

दधिसेवननियमाः-रात्रो दृधि न भुञ्लीत । तथोष्णे 
दधि न सेवेत | अमुद् सूपमक्षोद्रमशतसितोपल- 
मनामछक॑ न सेवेत । नित्य न सेवेत | मन्दुर्क न 
सेवेत, अन्यथा तत्‌ ज्वरास्तक्पित्तवीसपंकुष्ठपाण्ड- 
अमकरं भवति ( अहसू , ५,३१-३३ ) 


शआयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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हिं.---दही. 
म.--दही. 
गु.--दही. 
बं,.--दई. 
ता,--तयिर 
वनस्पति० कपित्थः ( रा, ११,१५५ ) 
घूप० श्रीवेश्कः ( ध. ३.१२३ ) 
“ज-न., भाहारद्वव्य० नवनीतम्‌ (रा, १५,२०७ ) 
-पुष्पिका-ब्ली., वनस्पति० गिरिकर्णिका 
( ध, ४.<४ ) ( रा. ३.१२३ ) 
-पुष्पी-ल्ली., वनस्पति० स्वादुरसा ( कट्ठः ) उष्णा 
( शिशिरा ) गुरु: रक्षनी वातपन्नी ( वातामयकरी ) 
(रा ) सन्‍्तापपित्तदोषारोचकन्नी च 
( ध. १,१५३ ) 
>फल-पु., वनस्पति० कपित्थः (ध, २,१०२) 
-मभच-न., भाद्यारद्रव्य ० नवनीतम्‌ ( ध. ६,२२४ ) 
-मण्ड-पु., मस्तु ( चनि. २,४ ) ( छुउ. ५२,१८ ) 
-मण्डोद्धव-न., भाद्यारद्ृव्य ०» नवनीतम्‌ 
( घ., ६.२२० ) 
-मस्तु-न., दध्युदकम्‌ ( चसू , १४.३४ ) सुजातस्य 
दन्नो द्वभाग:ः ( खुसू , ४६.४२७ ) 
-मस्तुक-पु., दधिसरः ( सुचि, ३१.३८ ) 
-मुख-पु., सर्पे० दर्वीकरः (सुक, ४.३४ (१) 
-सर-पु., दप्न उपरितनो भागः, नेत्ररोगेषूपयुज्यते 
(असंउ, २०० ) (सुउ, ४०,१३७ ) 
दधित्थ-न., वनस्पति० कपित्थः ( चसू . २.१५ ) 
(छुठ, ४५,२७) (सुउ, ३९,३०३ ) 
पु., वनस्पति० कपित्थः ( थ. २.१०२ ) 


दृध्यस्छ-न., द्नाउम्लीकृतम्‌ ( किसपि द्च्यम, ) 


चक, १.१२ ) 
आहारवब्य० मथितम्‌ ( ध. ६.१८५९ ) 


दृष्युत्तर-न., दघिसरः ( चक्र चचि, १७.७४ ) 


द्ध्युत्तरक-न., दन्नः सरः (सुउ, १२ ४०) 
दल्लु-छ., खनिज० गन्धकः (२. २२.३३ ) 
“ज-पु., खनिज० गन्धकः (ह) (र, २०.७७) 
दन्त-पु., शारीर० मुखस्थः कठिनश्रवंणादिसाधनो5वयवः 
(चशा, ४.१४) नृणां द्वार्त्रिशहन्ताः ( चशा, ७.६) 
( सुसू , २६.२२ ) ( असंशा, ५.१४ ) 
तत्राष्टो सकृपज्नाताः खरूढदन्ता भवन्ति, क्षत 
होषा ह्विजाः । यावत्सख्व च मासेषु दनन्‍्ता निषि- 
च्यन्ते तावत्खहःसूद्धियन्ते । यावत्स्वेव च मासेघु 
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जातस्य सत उद्धिंयन्ते तावत्स्वेव च वर्षेघु पतिताः 
पुनरुद्षियन्ते । तत्न मध्ये द्वावुत्तत! राजदन्तसंज्ञो 
भवतः, तो पवित्रो, तस्मात्ताभ्यां खण्डे न भ्राउ्ध- 
महेति, अपवित्रों हि सः। तयोरुभयतः पाश्चयोरपि 
बस्तो तयोरपि दंड्रे, शोषा: सवरूढा हानव्या इति 
चोच्यन्ते, तथा5घस्तात्‌ । तन्न कुमारीणामाशुतर- 
मल्पाबाघकरं च दन्तजन्म, सुषिरत्वाइंशानां 
सझदुस्व॒भावाच्च, प्रकृष्कालमांबाधबहुर्ु तु कुमारा- 
णामाचक्षते,  घनत्वाइंशानां - स्थिरस्व॒भावाच् | 
दन्तानां निषेकमूर्तित्वोद्वेदवृद्धिपतनपुनभावनित्ृ त्ति- 


स्थितिपरिक्षयचलनपतनदइद्त्वदुबेकछताजातिबिदेषा- 


जिषेकात्‌ स्वभावान्मातापित्रोरनुकरणात्‌ स्वकर्म- 
विरोषाबत्याचक्षते महषेयः । नृणां तु चतुर्थादिषु 
मासेषु दनन्‍ता निविच्यन्ते । तत्र सद॒न्तजन्म च 
पूर्वेमुत्तरदन्तजन्म च, विरलदन्तजन्म च, हीन- 
दुन्तता च, अधिकदुन्तता च, करालरदन्तता च, 
विवणेद्स्तता च, स्फुटितदन्‍तता चामज्गल्या भवति। 
चतुर्विध तु दन्तजन्माचक्षते सामुदं, संवृतत, चिवृ्त 
दुन्‍्तसंपदिति । तन्न सामुद्ं क्षय, नितल्यसंपातात्‌ , 


संवृतमधन्य मलिष्ठे, विवृर्त वीतमनित्यकालोपहतम- 


संछन्नदन्तत्वादाश्ुदन्तवैवण्यैेकरमासन्नाबाधमिति । 
चतुर्थ तु मासि दन्‍्ता निषिक्ता दुर्बडा भवन्त्या- 
शुक्षयिणश्रासयबहुराश्र, पञ्नमे स्यन्दनाश्र प्रहर्षि- 
णश्चामयबहुलाश्व षष्ठे प्रतीपाश्च मल्ग्राहिणश्र 
विवर्णोश्र घुणदन्ताश्र भवन्ति, सप्तमे द्विपुटा 


स्फोटिनश्र राजिंमन्तश्र खण्डाश्व रूक्षात्व विषमा- 


श्ोन्नताश्र भवन्ति, तथाउष्टमे मासि सर्वगुणसंपन्ना 
भवन्ति । पूणता समता घनता शुक्ृता सख्रिग्घता 


कृक्ष्णता निरमेछता निरामयता किद्धिदुत्तरोन्नतता, 
दल्तबन्धनाना च समता रक्तता स्त्रिग्धता बृहद्घन- 


स्थिरमूछता चेति दन्तसंपदुच्यते ( कासू , २०.४७) 


क्‍ ( द्न्ती )-न्ली., | वनस्पति ० ( घ, १,२२३ ) गुणा।-- 


कटुका उष्णा तीक्ष्णा दीपनी शोधनी कफवातप्नी 
उद्राशोव्रणाइमरी झूलामदो षत्वक्दोषहरा च 


| ( घ., १,२९३ ) 
अस्याः स्यावानि मूलानि कढपे उपयोक्तव्यानि 
हि ( चक्र, १२.३ ) 
.हिं,.---अजयपाल्वृक्ष, 
म.--दाती. 
बं,--दन्तीगाछ, 
. ता,--नाकतेन्ति, 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश 
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[ दन्तनाडी ] 





क्षीरविष० ( असंउ, ४०) (अहसू, १५.४५) 
द्व०  क्षीरचिष ' 
हस्तिदंतः ( चसि, ३.७ ) 
“काष्ट-पु., वनस्पति० विकड्भडतः ( रा, ५.५५ ) 
 दन्‍तशोधनार्थमुपयुक्ते काष्ठम्‌ ( सुक. १.२५) 
“काष्टठक-न., वनस्पति ० आहुल्यम्‌ (रा.परि. ४.३३) 
“खादन-न., लक्षण० परस्परं दन्‍तपीडनम्‌; दन्ते- 
दुन्तानां पीडनम्‌ 
-खादिन--वि., लक्षण० यस्तु मारुतप्रकृतिः, स सुप्तः 
सन्‌ दन्तान्‌ किटिकिटायते ( सुशा, ४.६०.) 
>आहिता-ल्ली., रक्षण० अतिशीततया दन्तान 
कार्योक्षमान्‌ करोति (सुसू , ४५.११) 
“चलन-न., लक्षण० दन्तमांसे दन्तोर्खले च 
दन्तस्य इतस्ततश्रलूनम्‌, चलदन्तत्व॒म्‌ 
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( कासू , २०.५ ) 
-चाल-पु., लक्षण० चलदुन्तवम्‌ , दन्‍्तरेथिल्यम्‌ 
( चसि, २,२१९) (कासू, २७.१९-२५ ) 

( अहृसू , २२.५ ) 


“चछद्‌-पु., ओोष्ठ: ( असंउ, २६, ) 

“जन्मन--न., दन्तोत्पत्ति: (कासू , २०.३) 
चतुर्विध दन्‍्तजन्म-सामुह, संबृतं, विद, 
दन्तसंपदिति ( कासू . २०,७ ) द्व०  दन्त ? 

-जन्म-संयूतं-वेश्तिदन्‍तजन्म ( कासू , २०,७ ) 

“जन्म-सासुद्वे-संपुट्युक्तदन्तोक्भव; (कासू , २०,७) 

“-जन्म-विद्युतत-भोष्ठेनानाच्छादित दन्तजन्म 

-जन्मिकाध्याय-पु., ( परिव० ) अध्याय० 
द ( कासू , २०.१ ) 

-दुबलता-छ्ली,, छक्षण० दुन्तस्थ कार्ये दोबेल्यम 

(कासू , २०.५ ) 

-दढता-ल्ली., लक्षण० दन्तस्य कार्ये इढत्वम 

. (कासू , २०.५ ) 
-दौबब्य-न., लक्षण० दन्तानां दुर्बलता 
( चसू , ५.२८ ) 

'-धावन-पु., वनस्पति० गुच्छकरञ्नः (रा, ९,१८४) 
खदिरः (घ, १.२५) 

न.,, दन्तसाजनम्‌ , धावन शुद्धिरिति यावत्‌ 
दन्तरोगी तद्ठिवर्जेयेत्‌ ( सुचि, २२.४२ ) 

“धावनकूचैक-न., दन्तधावनानां करज्षकादीनां 
कुटिलाग्रम ( सुसू , २७.१९ ) द 

“-नाडी-ब्ली,, दन्तरोग० दन्तमूछजो व्याधिः अर्य॑ 
पंचधा-वातपित्तकफसज्निपातागन्तु मे दात्‌ 

- [ असंउ, २५) (सुचि, १६,२९६ ) 
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-निवृत्ति-त्री., दन्‍्तपतनादनन्तरं तस्यापुनभव 


( कासू , २०.५) 
-निषेचन-न.,, ( परिव० ) दन्तसंभवः 
(कासू , २०.४ ) 
-निष्पीडित-वि., दन्तेः पीडितम्‌ (सुसू , ४५,१५७) 
-पतन-न,, दन्तस्थ पतनम्‌ (कासू, २०.५) 
-परिक्षय-पु., दन्तस्थ क्षयः क्षीणलम्‌ द 
( कासू , २०.५ ) 
-पवन-न., दन्तधावनकाष्टम , पूयते शुध्यते अनेनेति 
पवन दन्‍्तधावनकाष्टे रूूम( चचि, २३,११६ ) 


-पवननिषेध-परिव० पु., दुन्‍्तपवना्थमयोग्याः 
( सुचि, २४,४-१२ ) 
गलरोगे, तालरोगे, भोष्ठरोगे, जिह्वारोगे, भास्यपाके, 
श्वासे, कासे, हिक्कायां, छर्दिरोगे, दुरबेलत्वे, भजीणे- 
भक्ते, मुच्छोयां, मदपीडिते, शर्दिते, शिरोरोगे, 
तपायां, श्रमे, पानछुमे, कणझूले, दन्‍्तरोगे च॑ 
दन्‍्तपवन निषिद्धमुक्तम्‌ ( छुचि, २४.४-१२ ) 

-पातन-वि,, चलता दन्तानां पातकरम्‌ ( शरपुदूख- 
मुखयत्रम्‌ ) ( अहसू . २५.३३ ) 

-पुप्पुट-पु., दन्‍्तरोग० दन्तमूछगतो&य व्याधि 
दयोख्तिषु वा दन्तमूलेषु कफास्राह्द्रास्थिनिभो 
घनस्तीव्ररुकू च शोफो भवति। स च शीघ्र पच्यते । 
स॒दनन्‍्तपुष्पुटो नाम दन्तरोग:ः (असंउ, २५ ) 

, तस्थ 'चिकित्सा-अस्मिन व्याधावुत्पन्ने सति रक्ताव- 
सेचने प्रथम करणीयम । भ्नन्तरं पद्चलवणेः सह 
क्षारो मधुना सद्द प्रतिसारणार्थ योजनीयः । तथा 
शिरोविरिको मधुकोत्पछलपद्मकेः सह त्रिफलासिद्ध- 
स्नेहेन नस्ये करणीयम्‌ । स्रिग्ध चापि भोक्तव्यम्‌ 

( सुचि, २२,१२-१३ ) 

-पुष्पुटक-पु., दन्‍्तमूछगतरोग० दुन्तमांसस्थ शोफ- 

प्रधानों रोगः दन्तपुप्पुटः ( सुनि, १६.१६ ) 
०  द॑तपुप्पुट ?, 
“फला-ह्ली,, वनस्पति० पिप्पली ( रा, ६,११० ) 


-बीजक-पु., वनस्पति० दाडिमः (रा, ११.५३) 


-बीजा-ब्ली., वनस्पति० क्षीरतुम्बी ( रा, ७.२३५ ) 
-भाण्ड-न., दन्तनिर्मितं पात्रम्‌ (रा,१२,४३,४४ ) 
-भैद-पु., दन्‍्तरोग० दन्तस्य भेदः 

(चसूं, २०.११) (असंउ, २५ असंसू , २०) 

“मांस-न., दन्ताधारमांसम्‌ ( चचि, १२.७८ ) 
( अहसू , २.३ ) 

“सूल-न., दन्तोत्पत्तिस्थानम्‌ ( सुनि, १६.१८ ) 
( असंशा, <,३२ ) 

जा, को, से, ५० 
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-मूलगतरोग-पु., दन्तमूछास्थ्याश्रयिरोगः शीतादो 
दुन्‍्तपुष्पुटंकः, दन्‍्तवेष्टकः, शोषिरो, मद्राशोषिरः, 
परिद्रः, उपकुशो, दन्तवेदर्भो, वर्धनोडघिमांसो 
नाड्यः पश्चेति (सुनि, १६.१३ ) 

-लेखन-न., शखत्र० ( असंसू , ३४,२४ ) 

-लेखनक-न., शख्य० (अहसू , २६.१५ ) 

“वक-न., दुन्तत्वक्‌ ( सुनि, १६.३३ ) 

-विद्रधि-एु., दन्‍्तरोग० दन्तमूलगतो5्य ब्याधिः । 
सरक्तेवातादिभिदेषेदेन्तमांसेडन्तबैहिश्न.. गुरुः 
सरुग्दाहश्यथुश्र भवति, स॒ च सिन्नः प्यारे 
स्रवेत्‌ स रोगो दन्तविद्वधिः ( असंस्‌ , २५ ) 

( चचि, १२,७८ ) 
द्वि-ल्ली., परिव० दन्तस्थ व्धनम्‌ 
( कासू , २०.५ ) 

-वेष्ट-पु., देतरोग० दुष्टशोणितजो5य व्याधिः, 

अस्मिन्‌ चला: दंताः पूयरुघिरं खवन्ति (मा ) 
(सुसू , २३,८ ) 

-वेष्क-पु., दन्तानां वेष्टकः ( चशा, ७,११ ) 

-वैदभ- पु., दन्तरोग० (सुसू , २५.९ ) रक्षणम्‌- 
घृष्टेपु दन्तमूलेषु महान्‌ संरम्भो जायते, दन्ताश्र॒ला 
भवन्ति च। स अभिघातजों वेदर्भो नाम व्याधि: 
( छुनि, १६,.२३-२४ ) शख्त्रण दन्‍्तमूलशोंधनम्‌ । 
क्षारस्योपयोगः कतेव्यः । सवो5पि चिकित्सा 
शीतगुणप्रधाना करणीया ( सुचि, २२,२२ ) 

-शकु-पु., शख० कपालिकाशकरादिदन्तदोषद्दरणाय 
दह्कुः ( सुसू . <.३-४ ) 

-शठ-पु., वनस्पति० जम्बीरः (ध, ५.१४), 
वृक्षाम्ठः ( चचि, २,२६७ ) (सुसू, ४६.१५१ ) 

(र, १८.२२६ ) 
कपित्थः ( रा, ११,१५५ ) 

-( दाठा )-जह्ली., वनस्पति० क्षुद्राम्लिका 

. (ध. ५.३६ ) 

-शकैरा-चश्नी,, दन्‍्तरोग० छक्षणम्‌-दन्तेषु शर्करेव 
स्थिरीभूतो मलो दन्तशकेराख्यो रोगः । सेय॑ 
दन्तशक्करा दनन्‍्तानां छुछादियुणद्वारिणी (सुनि, 
१६,३२ ) शकंरामुदछरेत्‌, परं दन्तमांसानि मा 
हिंस्यात्‌। अनन्तरं मधुना सद्द छाक्षाचूर्णनाउव- 
शिष्टश्करां प्रतिसारयेत्‌ (सुचि, २२,३६-३७ ) 

-शुद्धि-ब्लनी., देतधावनम्‌ , तस्य विधिः-दन्तशोधन- 
व्रब्येण झतदुनां कूर्चेन दन्तमांसाबाधनेनेकेकक दशन 


घर्षयेत्‌ ( सुचि, २४,८-९% ) _ 























३९४ [ दन्तशूछ ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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“-शूल-पु., लक्षण० दन्तस्थ शूलः ( चसि, २,१६ ) 
-शैधथिल्य-न., लक्षण० दुन्तस्थ देथिल्यम 
( चसू , २०.११ ) ( असंसू , २५.१३ ) 
-शोधन-न., दुन्तशुद्धिः ( सुचि, २४.८-९ ) 
( -शोधनी )-ल्ली., वनस्पति० जीरकभेदः कृष्णजी- 
रकः ( रा, ६.१०५ ) द्वृ० ' जीरक ! 
“शोष-पु., छक्षण० दुन्तस्थ शोषः ( चेसि, २.१६) 
“स्तस्भ-पु., लक्षण० दुन्तस्य स्तम्भ: ( चसि, २.१६ ) 
_ “स्थिति-ब्ली., दुन्तस्थ स्थिरत्वम्‌ ( कासू . २०.५) 
“संपदू-ब्नी., सर्वगुणसंपन्नता, अष्टमे मासि निषिक्ता 
नाम उद्धभता दनन्‍्ताः सर्वंगुणसंपन्ना भवन्ति 
द (कासू , २०,८ ) द्व० “ दन्त ? 
-हष-पु., दन्‍्तरोग० दन्तस्थ हे: (चचि. २.२२ ) 
( सुनि, १६.३० ) छक्षणमू-यस्य दशना: 
शीतमुष्ण च स्पदोन न सहन्ते । सो5ये समीरणा- 
क्षवति ( सुनि, १६.३० ) ( असंउ, २५ ) 
सुख्लोष्णाः. स्‍नेहा वातव्याधिपठितत्रिवृत्सर्पि 
वातप्तकषायाश्र कवलार्थम्ुपपोजनीयाः । ख्रहिक- 
धूमस्य, स्लेहिक-नस्यस्थ, सत्रेहिक-भोजनस्याप्युप- 
योगः करणीयः ( सुचि, २२,३४-३६ ) 
-हर्षण-पु., वनस्पति ० जम्बीरः ( घ. ५.१४ ) 
-हथेप्रमदेन-वि., दन्तदषेनाशकः ( सुचि, २२,३४) 
दन्‍ताद-पु., शोणितजक्रमि० दन्तानदन्तमांसानि चात्तीति 
दन्ताद: । अद्वयो5र्य कृमिः । दुश्चिकित्सो नत्व- 
साध्य: । (सुउ, ५४,१५ ) दन्तादचिकित्सा- 
अचल कृमिदन्त स्वेदयेत्‌। ततो रक्तमोक्षण च 
विधेयम्‌ । तथा च वातदरद्वन्येरवपीडन नाम 
. नस्यमुपयोज्यम्‌ । वातप्नसिद्धतेलेग॑ण्डूषाः कर- 
णीयाः । तत्स्थाने भद्वदावादिभिश्र लेपः स््रिग्ध 
भोजन चोपयोज्यम्‌ । चर कृमिदन्तमुत्पाक्य दल्त- 
सुषिरिमपक्‍्ितप्शलाकादिभिश्वच दहेत । विदारी- 
यश्याह्यादिसिद्ध तैरू नस्यार्थमुपयोज्यम्‌ 
( छुछ, ५४.३७ ) 
दन्ताधान-पु., वनस्पति० निम्बूकः ( रा, ११,२२ ) 
दन्तान्तर-न,, दन्‍्तयोसैध्ये योडवकाशः सः 
._( सुसू . ४६.४«३ ) 
दन्ताशय -पु., शारीर० दुन्तस्थानम्‌ ( असंउ, २) 
दन्तिनी-ज्ली,, वनस्पति० दुन्‍्ती (रा, ६,३३८ ) 
“बीज-न., वनस्पति० जेपालः (रा, ६.३४४) 
( घ. १.२९७ ) 


दुल्तिमद्‌-पु., वनस्पति० हस्तिमदः (रा, ६.२०) 
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दन्ती-ल्ली,, वनस्पति० ( ध., १,२२३ ) ग्ुणाः-कटुका 
उष्णा तीक्षण दीपनी शोधनी, कफवातपन्नी उद- 
राशबणाइमरीशूलामदोषत्वग॒दोषद्दरा च 

“शलाठु-एु., दन्तीफछूम्‌ (चचि, १६.५१) 

-स्मेह-पु., तेछ० तदहुणाः-तिक्तः कट्ः कषायश्रा- 
5वोभागदोषहरः क्ृमिकफकुष्ठानिलदरो दुष्ट्रण- 
शोधनश्र (सुसू, ४५,१२४ ) 

-हरीतकी-ख्ली., योग० दन्तीचितन्रकहरीतक्यादि 
साधितो5य॑ गुब्माशेःश्रयथुकुष्ठकामछा रोचक- 
ग्रहण्यादिहरः ( असंचि, १६ ) 

दन्तुरत्वचू-पु., वनस्पति० मातुछब्ठः (रा, ११.२७ ) 
दन्‍्तोलूखल-न., शारीर०दन्तानामुद्खलम्‌ (चशा, ७, ६) 
दनन्‍्त्यरिष्ट-पु., भासुत० दन्तीचित्रकपंचमूछादिसिद्धो5य 
ग्रहणीपांडरोचकन्नो दीपनः झुप्का्शोप्िश्र 
..._ (चचि, १४,१४४-४७ सुचि, ६.१४) 
दन्त्यादिगण-पु., द्वव्य० गण० दन्तीन्रिवृश्चित्रकपछाश- 
मूलबत्रिकटुत्रिफलाउष्टवगे विडेंगपछाशबीजमुस्तकजीर- 
केलाकण्टकारीणां समूह: छोहकल्पार्थम्ुपयुज्यते 
(२. २८.६२ ) 
दन्‍्दशूक-वि., पुनः पुनभक्षणशीलः, द्ट शीर्ल॑ अस्य इति 
(चक्र चवि, <.,९७ ) 
दम-पु., वनस्पति० दमनम्‌ (ध. ३,६६ ) 
-वशान्वित-पु., वनस्पति० दमः (घ.३,६६) 
दमन-पु., वनस्पति० कुन्दः ( रा, १०,२५६ ) 
न,, वनस्पति० तद्दुणाः- तिक्‍तः कषायः कटुकः 
शीतको हृद्यस्रिदोषप्नो विषभूतकण्डूकुछ्ठविस्फोट- 
दरश्व (घ, ३,६४ ) ., 
( दमनी )-छ्ली., वनस्पति० अभिदमनी ( रापरि, ४.४ ) 
दमनक-पु., वनस्पति० दमनम्‌ (रा, १०.१९ ) 
दमयन्ती-स्ली., वनस्पति० मछिका ( रा, १०.२२५० ) 
दम्पती-पु., जायापती ( सुचि, २४.५२, ) 
दम्भ-पु., कुदकबृत्तिता ( ड.) राजसगुणः (सुशा.१.१८) 


०४%. 


 दर-पु., लक्षण० दरदरिका, हृत्कम्पः ( चसू, १७.३१ ) 


-द-पु., न., खनिज० हिड्लुछः ( २. १,१८८ ) 
(घ., ६.४० ) 
द्रण-न., ( परिव० ) वेदना० आरया दीयते इव 


(सुठ, ४३.६). 
द्रिद्र-पु., निधनः (सुचि, ३०.४)... 
ददुर-पु., खनिज० खर्परप्रकारः ( र, २.१५२ ) 
प्राणि० मण्डूकः ( इन्दु, असंउ, ४३ ) 
शालिधान्य० ( चसू , २७.१४ ) 
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[ ( ददुरी ) ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ दशभागावशेष ] ३९५ 





( दूर्दुरी )-ल्ली., वनस्पति० मण्डूकपर्णी (र, १२,<८ ) 


दर्प-पु., मैषज्य ० कस्तूरिका ( अहसू , ३.११ ) 
दर्पषण-पु., आदशः ( चचि, ५,१८ ) (सुउ, ६०,१५९ ) 
दर्भ-पु., वनस्पति० सः खरमदुरभेदेन द्विधा; गुणाः- 
मधुरः, शीतलो रुच्यः पित्तप्नो मत्रकृच्छरक्तपित्त- 
ज्वरतृषाश्रासकामछाजन्नः ( ध, ४,१३३ ) तृण्पच- 
मूलेब्वेकम्‌ ( अहृसू , .१५.२१ ) स्तन्‍्यजननगणे 
एक॑ द्वव्यम्‌ (चसू , ४.१२) (सुसू , ३२८.७५-७६) 
हिं.--दाभ, 
म.--दर्भ- 
4 मर 02 
ःऊुश 
-कुसुम-पु.,, कफजकृृमि० ( असंनि, १४,५०२ ) 
व्र्० है क्मि 9 
“पश्चक-न., तृणपतश्चमूलम्‌ (असंचि, «) (हे. 
“पत्र-पु., वनस्पति० काशः ( रा. <.२०१ ) 
“पुष्प-पु., कलेष्मजक्रिमि० 
( चवि,, ७,१२, सुउ, ५४.१२ ) द्व० ' कृमि ! 
सर्प० दर्वीकरः ( सुक. ४.३४ (१) द 
पु., सप० राजिसान्‌ ( सुक, ४.३४ (३) 
“सूल-न., द्स्य मूलम्‌ ( अहसू, ६.१७१ ) 
-संस्तरशायिनी-वि., यस्याः शयने दभोसने अस्ति 
सा ( छुशा, २.२५ ) क्‍ 
दर्भाह्यय-पु., वनस्पति० मुझः (रा, <.२०४ ) 
दर्विका-ल्ली,, चमसः (र, ३,३४ ) 
दर्वी-ल्ली,, वनस्पति० दारुद्दरिद्दा (घ, १.५८) 
दुब्योकारः शलाकायज्० 
(खुचि, ६,८ असंसू, ३४ असंउ, ३५ ) 
-कर-पु., सपे० वातदोषकरमस्य विषम्‌ 
(चचि २३,१२४ ) 
तद्गुणाः-मधुरः, कठुपाकी, अतिचश्लुष्यः, सष्ट- 
विण्मृत्रमारुतश्र ( सुसू , ४६.८४ ) 
दर्वीकराः फणावन्तः दिवा चरनिति; तरुणा दर्वीकरा 
सुत्युद्देतवः ( सुक. ४,३१-२३२ ) 
दर्वीकराः-कृष्णसर्पों, महाक्ृष्ण:, क्ृष्णोदरः, श्वेत - 
कपोतो, मद्ाकपोतों, बछाहको, महासपेः शह्ड- 
कपालो, छोहिताक्षो, गवेधुकः, परिसर्पः, गण्ड- 
फणः, ककुदः, पद्मों, महाप्मों, दभपुष्पो, दधि- 
मुखः, पुण्डरीको, श्लकुटीमुखो, विष्किरः, पुष्पाणि- 
कीर्णों, गिरिसपे:, ऋजुसर्पः, श्वतोदरों, महाशिरा, 
अलूगदेः, .आशद्ीविषः इति ( सुक, ४,३४ (१) 


-करदंश-पु, , एतदशः सूक्ष्मद्‌ट्रापदः, कृष्णो, निरुद्ध- 
रक्‍तः, कूमोभो, वातव्याधिकरः (चचि, २३,१२७) 

“करविष-नत क्षणम्‌-दुर्वीकरविषेण त्वड्डयन- 
नखदशनवदनमूत्नपुरीषरदृशकृष्णत्व॑ रॉक्ष्य॑ शिरसो 
गोरव॑ सन्धिवेदना कटीपृष्ठप्रीवादोबेल्य जुम्भणं 
वेषथुः स्व॒रावसादी घुघुरको जडता शुष्कोद्वारः 
कासश्रासी हिका वायोरूध्वंगमन चुलोद्वेटटन 
तृष्ण छाठाख्रावः फेनागमन स्नोतोवरोधस्तास्ताश्र 
वातवेदना भवन्ति ( सुक, ४.३७ ) 

-प्रलेप-पु., योग०-पलाशनिर्दाहरसेन साधितोडय 
कुष्ददरः ( चसू , ३.१६ ) 

-विलेपन-न., पाकक्रियायां पाकस्य सान्द्रीभवनमा- 
दर्वोलिपन क्तव्यम-तथा सान्द्रत्व॑ दर्वोप्रलेपनेन 
आश्यम्‌ ( चचि, २३,१०२ ) 


दर्व्याकृति-ल्ली., दर्वीं; दारुदस्तकस्तदाकृतिः 


( सुसू , ७.१४ ) 
दर्शन-न., चक्षः ( चक्र. चचि, २३,१२० ) 
पत्नबुद्दीनिद्रयेप्वेकम्‌ ( चशा, ७.७ ) 
दृष्टि: ( सुउ, १७.५२ ) 
आलोकनम्‌ ( चनि. ७.६ ) 
व्याध्यादिपरीक्षाप्रकारः ( अहसू . १२.५५ ) 
दुल-पु., पर्णम्‌ ( डसुचि, ४,१०७ ) 
शिम्बीधान्यस्य निस्तुषस्थ- खण्डः (सुसू , ७.१४ ) 
न., वनस्पति० तमालपत्रम्‌ (घ, २.५२) 
-पुष्पा-ल्ली,, वनस्पति० केतकी (रा. १०.२ ) 
दुलाम्क-न., वनस्पति० शाकम्‌, चुक्रमू (रापरि, ७,६४) 
दव-पु., दावानकः (सुउ, ४१.३० ) द 
दाहूः तापो वा (असंसू , २० ) 
द्वथु-पु., रक्षण० चक्षुरादिष्वत्यथ तापः 
( चचि, २१.३० ) ( चसू , २६.४३(४) 

(असंसू , २०.१६ ) 
दवन-न,, लक्षण० संतापः ( सुझ, ४५,९ ) 
दशन-वि,, सद्ुद्या० (छुठ, २१.२५ ) 
दशन-पु., दन्‍तः ( सुचि, २२.२९ ) 

प्रत्यज्ञ० ( सुसू , ३५.१२ ) 
न., भक्षणस्‌ ( सुनि, १५,३ ) 
“>च्छद-पु., ओीष्ठः (चइ, ११.२०) (असंउ, २५) 
दरशप्राणायतनीय-वि., अध्याय० दश प्राणायतनानि 
अधिकृत्य कृतो5ध्यायविशेषः ( चसू , २९,१ ) 


 दृशभागावशेष-विं,, पाकेन दशसों भागो<वशिष्टो 


यस्प स ( रसः ) ( चचि, १,४६ ) 








३९६ [ दशमूल ] 
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“सूल-न,, लघुपशन्चमूल बृहत्पद्नमुल 
(ध. ७.२२९-२३ ) गुणाः-हिकाशिरोरुजाश्वास- 
संनिपातज्वरतन्द्रापाश्रशूलहरम्‌ ( घ, ७.२२-२३ ) 
( चसू , ३, १९-२० ) ( छुसू . ६६.७१ ) 
(असंसू , १५ ) ( अहसू , १५.३ ) 

“(सूली)-ज्ली., दशसूछानि ( चसू . २.२७ ) 

->मूलहरीतकी-छी., योग० दशमूलब्रिकटुत्रिजात- 
यवक्षारादिसाधितो5य॑ श्रयथूदरज्वरारोचकाबिपा- 
कपाण्डुरोगगुल्ममे हश्वासकासकाइयां सवाताम्छपित्त- 
मलदोषशुऋदोषदहरा ( असंचि, १९,१०७ ) 

“मूलीघृत-न., सिद्धुघ्रृत ० दशमूलब्योषक्षारलवणादि- 
सिद्धमिदं कफगुल्महरम्‌ ( चचि, ५, १४२ ) 

-सार-न., योग० यधष्टीदाक्षाधात्रीचंदनेछवालका दि- 
साधितमिदं सर्वपित्तविकारमेहतृष्णाविहरम 

ह (२, १८-२४० ) 
दशा-ल्री,, सदशस्थ वस्नप्रान्तः ( सुसू , २१५०,१० ) 
( असंशा, १२.४ ) 
दरशाड्भ-पु.,, योग० मांसीत्वकृपत्रसुरसमनोन्द्राशीत- 
कुंकुमनिशाय्याप्रनखशुण्टीसाधितो5य विषनाशनः 
(असंज, ४० ) 
न., दशमूछम (सुछ, ५७.१४ ) 
द्शाड्भयोग-पु. योग० कफजच्छयों शमनार्थ प्रदिष्ट: 
योगविशेषः (सुठ, ४५,२३ ) नागरं धान्यक॑ 
भार्गीमभयां सुरदारु वचां पर्पटकं सुस्त भूतीक॑ 
कट्फक च आह्यम ( सुउ, २५,१९३ ) 
दशाइप्री-ब्री., दशमूलम्‌ ( र, १६ ७४ ) 
द्शाए्टक्रिया-ल्नी., भष्टादश पारदसंस्काराः (र, ७.३७) 
दृष्ट-न., ब्याडादिभिदेश: ( ड, सुसू , ४२.१० ) 
-निपीडित-न., सर्पदेशभेदः ( असंउ, ४१) 
दष्टक-न., सर्पदंशभेदः, अरये सर्पदंशः असाध्यो वर्तते 
( भसंउ, ४१ ) 
दष्टी'ष्ट-वि., छक्षण० क्षत भोष्ठो यरव सः (सुशा, १०,५१) 
दस्म-पु., वेद्वविशोषो, अख्िनी ( २, २७,१४३ ) 
दहन-पु., वनस्पति० भल्लातकः ( थ, ३,४३ ) 
चित्रकः ( ध. २,८० ) 
जासुत० सूक्तम्‌ ( ध, ६,२४६ ) 
मद्दाभूतम्‌ , अप्तेः रूपमू-एकगुणवृद्यस्वयेन ब्रिगुण- 
त्वाच्छब्दस्पशरूपगुणत्वम्‌ ( सुसू , ४२ (४)३) 
न,, उपक्रम० दाहः, क्षारादिना ओषधकर्म 
.. (सुसू , ४०,५ ) ( अह्ृस्‌ू , १५.१ ) 
( दहनी )-ब्ली., वनस्पति० मूवों (रा, ३,१०) 
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अजगर बन 


-विशेष-पु., दाहप्रकारभेदः ( सुसू , १२,११ ) 
दहनागरु-न., वनस्पति० दाह्यगरु ( रा, १२.४३ ) 
।. दूु० € अगरू *, 
दद्दनाराति-पु., जलम्‌ (रा, १५.३१८ ) 
दाक्षिणात्यक-पु., वनस्पति० नारिकेलः ( थ, ५.७४ ) 
दाक्षिण्य-न., परापेक्षिणी प्रकृतिः, परच्छन्दानुवर्तिता 
( सुसू , ४५,२०७ ) 
दाडिसम-पु , न., वनस्पति० फलविशेषः (चसू., २७, 
१४९५-५० ) मद्दाकषायवर्ग हृद्यमगणे छर्दिनिम्रहण- 
गणे श्रमहरगणे चैक द्वव्यम्‌ (चस्‌ , ४.१०, 
१४,१६ ) तद्विविधम्‌ , भर्झे मधुर॑ च; साधारण- 
गुणाः-अम्छे कषाये मधुरमुष्णम्‌ (च ) शीतलम 
( रा, ११,९५-९६ ) स्रिः्धम्‌ (रा, ) छुघु 
(भाग, ) आहि, दीपने, हृद्यम्‌ (रा. ) रुच्यं, त्पणे, 
शुक्र, मेधाबलावई, वातप्लं, कफपित्ताविरोधि, 
भ्रिदोषप्तम्‌ ( भाप्र, ) कासप्तम्‌ (रा, ) हत्कण्ट्मुख- 
गन्धन्नं, तृद्दाहज्वरनाशनम्‌ ( भाप्र, ) ततन्न सधुरं 
दाडिस॑ पित्तन्न॑ प्रशस्त च । रुक्षाम्झ॑ दाडिय 
पित्तानिककोपनम्‌ (च) अमर दाडिममुष्ण वात- 
कफापहम्‌ ( सुसू, ४६.१४१-४२ ) स्वाइम्ले 
दाडिम॑ किशख्ित पित्तकरं रूघु ( भाप्र, ) दाडिमपुष्प- 
रसो प्राणगे रक्तपितते उपयुज्यते ( असंचि, ३ ) 
हिं,---अनार, 
म.--डालिब, 
गु,--दाडम, 
बे,---हालिम, 
ता,--मातुके, 
“पुष्पक-पु., वनस्पति० रोहितकः (थ, ५,१३० ) 
“यूष-पु,, दाडिससंस्कृतयूषः ( का खिल, ४.३६ ) 
-वेत्रासव-पु,, भासुत० ( सुसू , ४६,४३२ ) 
दाडिमादिरसक्रिया-ल्ली., रसक्रिया० दाडिसागवलेह:ः 
| ( छुठ., १२.४२ ) 
दाडिमाद्यघृत-न., ध्ृत० पाण्डुरोरो उपयुक्तम्‌ 
( चचि, १६,४४-४६ ) 
दाडिमाष्टक-पु , योग०  चातुर्जात्यवान्यादियुक्तः, 
अतिसारे समुफ्योज्यः ( असंचि, ११, ) 
वाडिमीसार-पु., वनस्पति० दाडिमः ( थ, २.६१ ) 
दात्यूह-पु., पक्षि० पतुदजातीयोडसो, काछकण्टकः 
( छुसू , ४६.६७ ) 
वाधिकष्ठृत-न,, धत० गुल्मपष्ठीहाशलनाशनम्‌ 
( सुठ, ४२,२९-३० ) 
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दाधिकाख्यसर्पिस--न., घृत० दाधिकघृतम 
( असंचि, १६ ) द्र० दाधिक छत, 
दान-न., वनस्पति० हस्तिमदः (रा. परि, ६,२० ) 
दानवप्रिया-ल्री., वनस्पति० ताम्बूछी ( थ. परि, ३,२) 
दान्त-वि., शिक्षित: ( चचि, ५,८२ ) 
पु., वनस्पति० दमनम्‌ ( ध, ३,६४ ) 
दाम-न,, प्रणबन्ध ० संबाधे5ड्डे विधेय: 
( सुसू , १८,१७-१८ ) 
ग्रेवेयकादिपुष्पाभरणम्‌ ( सुसू . १९,२५ ) 
दारक-पु., पुन्नः ( काकरेवती ) 
दारण-न., उपक्रम० (चसू , ११.५५ ) विदारणम्‌ 
( खुचि, १५,३ ) पाटनम्‌ ( सुचि, ४.९ ) 
_ शरकणोदिशल्यस्थ द्विधाकरणम्‌ (खुसू , ७.१७ ) 
दारणक-न., रोग० कपालगतरोगः, कफवाताभ्यां 
हेतुभ्यां कण्ड्केशच्युतिस्वापरोक्ष्यक्रथत्‌ सुसूक्ष्म॑ 
त्वचः स्फुटन, तद्‌ दारणकमिति विद्यात्‌ 
( असंउ, २७ ) 
 दारवी-वि., काष्ठमयी, दारुणा निर्मिता दारुसयी वा 
इति दारवी ( सुचि, २०.४३ ) 
दारी-ल्ली., रोग० विपादिका ( सुनि, १३.२५ ) 
दारु-न., वनस्पति० देवदारुः (थे. १.७६ ) 
“कण्टक-पु., खनिज ० पित्तलम्‌ (घ., ६.१ ९) 
“कदली-ब्ली,, वनस्पति० काष्टकदली 
(रा, ४१.११० ) 
“निशा-लब्ली., वनस्पति० दारुद्दरिद्रा (ध, १,५८ ) 


“पत्रिका-ल्ली., वनस्पति० हिल्लुपन्नी (घ, २.३८) 


“पत्नी-ल्ली,, वनस्पति० हिहुपत्री (रा, ६.६२) 
“पीता-ब्ली., वनस्पति० दारुदरिद्दा (रा, ६.८४ ) 
“मत्स्याह्रा-क्ली., ग्राणि० गोधा ( रा. १५,१७ ) 
“वाह-पु., राजर्षि० कश्यपशिष्यः (कासू , २५.३ ) 
“विभावरी-ल्ली,, वनस्पति० दारुदरिद्रा 
(२, २२,७८ ) 
“शदय-न,, काष्टशल्यम्‌ ( अहसू , २८.४४ ) 
“हरिद्वा-ल्ली., वनस्पति० मद्दाकषायवर्ग लेखनीय- 
गणे, कण्डूप्षगणे३रशोप्नगणे चैक द्वव्यम्‌ 
( चसू , ४.५-११ ) 
तिक्ता, कट्टूष्णा, रूक्षा, श्रणमेद्कर्णरुजामुखरुजा- 
_कणेकण्डूनेन्रकण्डूविसर्पत्वगदोषनाशिनी 
(घ., १,५७ रा, ६,<५-८६ ) 
 तस्वास्त्वक्‌ त्रिदोषजेडतिसारे उपयुज्यते 
( चचि, १९,८० ) 
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अस्याः सारः दीर्षबिरेचने उपयुज्यते 
( चसू , २.५ ) 
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हिं.-जकी-हलद, 
म.“दारुहलछूद. 
बं,---दारहत्दी, 
ता,---कस्तुरिमंजल, 
दारुक-न., वनस्पति० देवदारुः (रा, १२,१०३ ) 
दारुण-वि., तीक्षण: ( चसू , १८,४१ ) कठिनम्‌ 
( खुचि, ७.३ ) 
किब्नित्‌ काछानुपातादेव' बलवत्त्वान्मारयति 
( चवि, ६.३ ) 
पु., क्रमि० (सुउ, ५४.१२ ) 
वंनस्पति० चितत्रकः ( ध, २,८० ) 
-कर्मन--न., कठिनीकरणम्‌ , श्रणस्थ षष्टयुपक्रमेष्वेक 
. उपक्रमः ( सुचि, १,८ ) 
-प्रतिबोधिन-वि, $ कृच्छोन्‍्मीलिन्‌ ऐ 
( अहसू , १६.६ ) 
दारुणक-पु., क्षुद्रोग० कफवातप्रकोषेण केशभूमि- 
दीरुणा, कण्डुरा, रूक्षा भवति प्रपाव्यते च 
( सुनि, १३,३५ ) द्व० 'दारणक ! 
दारुणाख्य-पु., रोग० दारुणकः, चूणकः इति पयौयः 
ह ( चईं, १२,५७२ ) 
दारुणीभूत-वि., परुषीभूतम्‌ , रूक्षीभूतम्‌ द 
४ द ( चवि,, <.१२७ ) 
दाढथ-न., इढता (अहसू , १६,९ ) 
दार्दुर-वि.,, मण्डूकविषम्‌, दर्दुरस्येदमिति दादुरं 
.._( विषम ) ( चचि, २३,२०५ ) 
“दश-प., मण्डूककृतो देशः ( असंउ, ४३ ) 


दार्विका-ल्ली., वनस्पति० 
दारवी-बल्ली., वनस्पति० द र 
“करीरासव-पु., जासुत० ( सुसू .. ४६.४३२ ) 
“काथसमुदझ्धव-न., भेषज्य० रसाझनम्‌ 
6. 757 .. (ध, ३.१५८ ) 
“घृत-न., छत० रक्तपित्तप्रबले कुष्ठे उपयुक्तम्‌ 
| ( चचि, ७,१३५ ) 
-होमिकविधि-पु. » दारवीहोमप्रोक्तकल्पः सम्रणव- 
मद्दाव्याह्मतिमिः $% भू: स्वाहेत्यादिभिदेवनम 
द ( सुसू , २,४ ) 
दाव्यादिध्रृत-न., घृत०, त्रिदोषजाउतिसारे उपयुज्यते 
( सुउ, ४०,७७-७८ ) (सुउ, ४०,१०४-१०५ ) 






दाल-न., मधुमेदः दलोद्धवे मधु; गुणाः-कषायं, उच्ण- 
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मम्लं, पित्तकृत्‌ , कटुपाकि, छर्दिमेहप्रशमन, रूक्षम्‌ 
(सुसू , ४५,१३३) (सुसू , १३५,१४०) द्र० “मधु' 
दालन-पएु., दनन्‍्तरोग० अस्मिन्‌ रोगे दन्तास्तीत्ररुगन्विता 
दाल्यन्ते । अये वातजः ( सुनि, १६.२८) 
( दाला )-श्ली., वनस्पति० अरिः (रा, <.४०) 
( दाली )-ल्ली., वनस्पति० देवदाली (रा, ३,२४४ ) 
दाव-पु., वनाझिः (असंसू , ४.२८ ) 

-दीवपित-वि,, दावाप़िप्रकाशितः ( असंसू , ४.२८ ) 
दावाशिमछ-पु., भैषज्य० अभिजारः ( घ. परि, ६.२१) 
दाशपुर-न., वनस्पति० जलमुस्तम्‌ ( ध. १.४३ ) 
दाशम्‌लिकनिरूह-पु.,परिव० बस्तिभेदः, दशमूलसिद्धो 

निरूहः ( चचि, १३,६५८ ) 
दासपुर-न,, वनस्पति० परिपेल्लम्‌ ( ध. ३.५५ ) 
दासी-स्ली,, वनस्पति० काकजड्भा ( ध. ४.२३ ) 
करण्टकः ( रा, १०,४२० ) 
नीलपुष्पा (रा, १०,४१७ ) 
-कुरुण्टक- पु., वनस्पति० कुरुण्डक 
( सुसू. २८.६ ) 
दाह-पु., रोग० सर्वोज्भदद्ननमिव संतापः, चत्वारिंश- 
त्पित्तविका रेष्वेक: ( चसू, २०.१४ ) स सप्त- 
प्रकारकः, तत्र प्रथमो मद्यजः-मद्यपानकुपित- 
पित्तोष्मा पित्तरक्ताभिमूर्छेतस्त्वच प्राप्ती घोरं 
दाह प्रकुरुते | तन्र पित्तवद्धेषघजम्‌ ( सुउ, ४७.५४ ) 
द्वितीयो रक्तजः-कऋत्ख्रदेद्यानुगं रक्तमुद्विक्त सदू 
अतीव दहति । तलक्षणानि-संचूषणं, दाहस्ताम्ना- 
भता, ताम्रलोचनता, लोहगन्धांगता, लो हरान्ध- 
बदुनता, दृदनावकीणेवद्‌ चेदना ( सुछ, ४७.६७- 
६८ ) अन्ये तु रक्तजो भोजन कुर्वतो5नेकधा 
दाही: भवति तेनात्यथ दल्यते । 
गा, मुच्जीविभ्रकांप हति (सुउठ, ४७.७६-७७ ) 
तृतीयः पित्तज:-पित्तज्वरसमानि लक्षणानि 'चिकि- 
त्साउपि पित्तज्वरसमा कायों (सुठ, ४७.७७ ) 
चतुर्थस्तृष्णानिरो धजः:-तृष्णानिरो धघादू भब्धातो 
क्षीण समुद्त तेजों मन्दचेतस आतुरस्य सबाझ्ा- 
भ्यन्तरं देह दहेत । तेन संशुष्कगलूताब्वोष्ठो 
जिह्लां निष्कृष्य चेष्टते। (सुउ, ४७,७०-७१ ) 
पतञ्बमो5वगाढशस््रप्रहारजनितरक्तपुणेको छजः ( मा ) 
रक्तेन पूणकोष्टस्य दाहो दुःसहों भवति । तत्न 
सद्योश्रणीयोक्त॑ छक्षणं चिकित्सां च विद्यात्‌। 
(सुछ, ४७.७३-७४ ) षष्ठो धातुक्षयजः-अस्मिन्‌ 
दाहे मुच्छो, तृषा, क्षामस्वरः, क्रियाहीनता, भू 
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सदने, पीडेति छक्षणानि भवन्ति । तत्न वातप्नी 
रक्तपित्तोक्ता क्रिया (सुउ, ४७.७५) सप्तमो 
मर्माभिधातजः ममेण्याघातेन दाहों भवति सो- 
3साध्यतमः ( सुठछ, ४७.७८ ) सर्वेदाहेषुयदा 
आतुरस्य झीतगात्रता भवति, तदा ते सर्वे- 
3साध्याः ( सुड, ४७.७८ ) 
लक्षण० अमनिदग्घस्येव वेदना० ( सुनि, १,३२ ) 
उपक्रम० अस्निकर्म दहने शल्/काप्रभ्ठतिभिः सिरा- 
संकोचनाथ शोणितस्थापना4 च, अनेन दग्धानां 
रोगापुनभावस्थ सुश्रुतेनोक्तत्वात्‌ उपक्रमविशिष्ट- 
त्वम्‌ ( सुसू , १४.४० ) ( सुसू , १२.३ ) 
-प्रशमन-पु., दृव्यगण० महाकषायवर्गे एको गणः, 
दाहप्न: (चसू, ४.८) छाजाचन्दनकाइमर्यफल- 
मधूकशकरानीछोत्पलोशीरसारिवागुडूचीहीबेराणी- 
ति दशेमानि दाहप्रशमनानि ( चसू, ४.१७ ) 
दाहनी-ल्ली., वनस्पति० धातकी (रा. ६.५१ ) 
दाहागरू-न., वनस्पति० अगरुभेदः, द्र०  अगरु 
( रा, १२.४३ ) 
दाहाभिभूत-वि,, दाह्मधिक्येनाक्रान्तः ( सुउ, ४७.५८ ) 
दाहाहे-वि., दृददनयोग्यः ( असंसू, ४०.५) 
पु., वनस्पति० चित्रकभेदः, काल: 
० “चित्रक' (रा, ६.१२७ ) द 
“>काछ्ट-न.,._ वनस्पति० अगरुभेदः, दाद्यागरु, 
(रा, १२.४३ ) द्र० अगरुू! द 
-गल-वि,, लक्षण० लिप्तकण्ठः ( सुउ, ५३.६ ) 
दिग्ध-वि., लिप्तम्‌ (सुउ, ५३.६ ) 


युक्तम्‌ ( ड. सुउ, ६४.४३ ) 
“विद्ध-वि, , विषलिप्तबाणताडितो न्रणः, तछक्षणानि- 


सद्यो बिद्धू कृष्णरक्त निःस्रवेद्रणः पाक यायादभीद्ण 
च दल्यते, क्षतात्क्ृष्णीभूत छ्लिन्नमद्यथ पूति, शीणे- 
मांसमनवरत याति सो3य तृष्णाभूच्छो भ्रान्तिदाह- 
ज्वर्युतो भवति (सुक, ५,५७-५८ ) 
दिति-ल्ली., कद्यपस/त्री, देव्यमाता ( असंशा, १२) 
दिनं-न., तिथिः ( सुसू . २५,१९ ) 
सपघसंख्यामानम्‌ ( र. ११.१०३ ) 
-कर-पु., खनिज० ताम्रम्‌ (२, १३.५४ ) 
-चयौ-न्ली,, दिने यच्चरण तत्‌ , प्रतिदिन यत्कत॑व्यं 
तत्‌ (अरु ) देनन्दिन आहयारो विद्ारश्र 
( हे. अहसू, २ ) ( चसू , ५; सुचि, २४; असंसू 
३) दिने दिने चर्या द्निस्थ वा चर्या; चयो नाम 
चरणमाद्दारविद्यारचेशितमिति यावत्‌, प्रतिदिने 
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यत्कतेव्यसू ( अरु, अहसू, २०.१ ) स्वस्थपुरुष 


आयुषो रक्षाथ ब्राह्मे मुहू्ते रात्रेश्वतुघैटिकावशेषे 
काले प्रबु॒ज्येत्‌, जीर्णाजीणनिरूपणादिकां शरीर- 
चिन्तां निर्वत्य, मूत्रपुरीषादेः कृतशोचविधानों 


दन्तशुद्धिं कुयोत्‌ , दन्तकाष्ठ भक्षयेत्‌ , दन्‍्तघावन- 


चूर्णन वा दन्तान्विशोधयेत्‌ , शीतजलेन छोचने 
सिश्चेतू, सोवीरमझनमद्ष्णोहित॑ निर्य भजेत , 
तथेव सप्तरात्रे केष्मस्रावणार्थ रसाझने योजयेत, 
ततो नावनगण्डूषधूम ताम्बूलभाग्भवेत्‌, जराश्रम- 
वातनाशार्थ' त्वग्दाब्याँध व निद्यममभ्यज्ञमाचरेत्‌ , 
शारीरलाघवार्थ कमेंसामथ्याथ च व्यायाम कुर्वीत, 
व्यायामानन्तरं देहमनुसुर्ख मर्देयेच्र, त्वक्प्रसादन- 
करं कफहरं चोद्वतेन कुयोत्‌, ततः स्लानं कुयांत्‌ , 
स्नानेन कण्डूमरूश्रमस्वद्तन्द्रातृषादाह्यदीनां शमो 
बलप्राप्तिश्न भवति, उष्णाम्बुनाधःकायर्य परिषेको 
बलावहः, केद चक्ष॒ुबेछार्थिस्िः दीतजलेन ख्रात- 
व्यम्‌ , पूर्व भाद्यारे सम्यग्जीण हित मित॑ भोक्तब्य 
भोजनविधो. शास्रोक्तेनान्पानेन. भवितव्यम 
( अहसू , २ ) भुक्तता राजवदासीत यावदन्नक्ृ॒मो 
गतः, ततः पादशते गच्छेदनन्तरं वामपाश्चन 
संविशेत्‌ ( सुसू , ४६,४८७ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[(दिव्या)]. ३९९ 


रान्रावपि जागरितवतां जागरितकालाद्धमिष्यते 
दिवाखपनम्‌ ( सुशा, ४.३८ ) बाछवृद्धस्त्रीकर्षित- 
क्षतक्षीणमगनित्ययानवाद्नाध्वकर्मपरि श्रान्तानाम- 
भुक्तवर्ता मेदःस्पेदकफरसरक्तक्षीणानामजीर्णिनां च 
मुहूत दिवास्वपनमग्रतिषिदुम (झछुशा, ४.३८ ) 
श्रासहिध्मातिसारतृ८्णाशूछूपी डितानामपि. हित- 
करम्‌ ( सुशा, ४.४८ ) 
दिवास्वापो ग्रीष्मादन्यन्न गहितः, भजीणिना 
भोजनाट्मगेव सुप्यताम्‌ 'स्वप्यात्‌.. . अभुक्तवान! 
( असंसू , ७,२४४ ) 
“बलिन-वि., दिवा यस्थ बल पबृद्ध भवति, दिवा 
वा यो बधते स शोथः ( चचि, १२,१२ ) 
“स्वपन-नत., दिवानिद्रा (छुशा, ४,३८ ) 
“स्वप्त-पु., दिवानिद्रा (पुशा, ४,४८) 
“स्वप्तविक्रति-ल्ली., दिवास्वप्नजनिता विक्रृतिः; भसयां 
कासश्रासप्रतिश्यायशिरोगौरवाज्मर्दा रोचकापक्‍ि- 
दौब॑ल्यानि भवन्ति (सुशा, ४.३८) व्र० 'दिवानिद्ा' 
“स्वप्तसात्म्य-वि,, दिवास्वप्तः सात्म्य यस्य सः 
( सुसू , ३५.३९ ) 
-स्वप्नोचित-वि., द्वानिद्रा हितकरी यस्य सः 
( अहसू , ७,५५९ ) 


“जन्मन-न,, प्रभातम्‌ ( २, २०,२२० ) 
दिनानध-पु., नेत्नरोग० पित्तविदग्धदृष्टि:; अन्न भाव- 
प्रधाननिर्देशों श्ृष्टब्यः, तेन दिनान्धत्व प्रामोति 
इत्यर्थः ( सुडझ, १७,१२ ) 

-पति-पु., खनिज० ताम्रम्‌ (२, १२,३५९ ) 
दिलीप-पए., राज० यत्पुत्रा राजजैलोपयोगेन गतिमायु- 
बंरू सुख च लेमिरे ( का फक्करोगचिकित्सा ) 

द्वा-अव्य० दिने ( सुशा, ४,४१ ) 
“करावतै-पु., शिरोरोग ० सूयौवर्तः ( काचि, ५) 
“निद्वा-न्ली., दिवास्वप्नः ( सुशा, ४.४१ ) 


“स्वाप-पु., दिवानिद्रा ( सुशा, ४.३८ ) 
दिविज-न,, वनस्पति० हरिचन्दनम्‌ द्र० “चन्दन 
( रा,.१२,१९ ) 
द्वोदास-पु., राज० ( सुसू , १,३ ) 
द्विय-वि,, मेघज जलूम्‌ ( सुनि, ३,२६ ) 
पु., वनस्पति० यवः (रा, १६.१२४ ) 
गुग्युलः ( रा, १२,१८४) 
सर्प० “वासुकिस्तक्षको3नन्तः सगर: सगरालयः । 
तथानन्दोपनन्दाद्या: समिद्धाशिसमप्रभा:' दिव्येभ्यो 
नमोरतु तेषु कुद्देषु चिकित्सा नास्ति (असंड, ४१) 


(विकृतिहि दिवास्वप्तो नाम” तजन्यव्याधय:-- 
अरोचकाविपाकाभिनाशस्तेमित्यपाण्डुत्वकण्ड्पामा- 
दाहच्छथ्येज्ञमदेहत्सम्भजाब्यतन्द्रानिद्राप्रसड्रगन्थि- 


. न,, वनस्पति० हरिचन्दनम्‌ , चन्दनम्‌ 
(रा, १२.१९ ) 
लवज्म्‌ ( थ. ३,४१ ) 


( द्विया )-झ्ली., वनस्पति० श्वेतदूवो, द्रृ० “दूवी' 
(रा, <.२२५) 
बाह्मी ( रा, ५.१४५९ ) 
महामेदा (रा. ५,१६३) . 
वन्ध्याककोंटकी (रा, ३,२७३ ) 
हरीतकी ( रा, ११,३२०७ ) 


जन्मदोबल्यरत्तमुन्राक्षिताताछुछेपाः पिपासा क्ेष्स- 
पीडा च ( चसि, १२,१४७ ) प्रतिश्यायशिरोगोरव- 
ज्वराः (सुशा, ४.३८ ) दिवासखपाद बणे शोफ- 
कण्डूरागरुकपूयल्राववृद्धि भवति (असंसू , ३८,२५) 
दिवास्वपनमपशथ्यम प्यम्यासा ज्नोपघातकम 

( सुशा, ४.४१ ) 








४०० [ दिव्यगन्ध ] 
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“गन्ध-वि., उत्तमगन्धः ( वणः ) अये दिव्यगन्धो 


बणो मुमूषूणामेव विपरीताविपरीतगन्धत्वेन ज्ञेय 


( सुसू , २८.११ ) 


खनिज० गन्धकः (रा, १३,१६७ ) 
-( गन्धा )-बछ्ली., वनस्पति० बृहचन्नः 
( रापरि, ४.२० ) 
भद्गेछा ( रा, ६.७१ ) 
-जरूू-न., आन्तरीक्ष जलम्‌ ( अहृसू , २०,३८ ) 
-तुम्बी-छ्ली,, वनस्पति० भूतुम्बी ( रा, ७,२४१) 
-तेजा-ब्ली., वनस्पति० ब्राह्मी (व, ४.१००) 
“पुष्प-पु., वनस्पति० करवीरः (रा. १०.३) 
चम्पकः ( रा, १०,२३९ ) 
-( पुष्पी )-ल्ली,, वनस्पति० महाद्वोणा 
.. (रापरि, ५.५० ) 
“मूलिका-ब्ली,, सोमवहुयादि दिव्योषधिः 
(२, ११.८६ ) 
-“रस-पु., खनिज० पारदः ( रा, १३,४३ ) 
“लछता-ब्ली., वनस्पति० मूवों ( रा, ३.१०) 
“सार-पु., वनस्पति० सजः (रा, ९.२०५ ) 
द्वियक-पु. सर्प० निर्विषजातीयः ( सुक, ४.३४ (४ ) 
दिव्याजुकारिन--वि., गुणतो दिव्यजलसमे (जलूम ) 
( असंसू . ६ ) 


द्व्याम्भस्‌ू-न., आन्तरीक्ष जरूम्‌, इदं नेत्ररोगे चूणो 


अनादिसाधने उपयुज्यते ( असंउ, १९ ) 
दिव्येठक-पु., सप० वेकरज्लेभ्यस्रिभ्यो जातः, अये 
राजिल्सपंवत्‌ वतेते ( सुक, ४,३४ ) द्व० ' सर्प ? 
द्व्योदक-न., आन्तरीक्ष जरूम ; द्र० * जल 
(रा, १४,३२० ) 
दिव्योदकानुपान-त,, तनुपानार्थमान्तरीक्ष जरूम 
द्र० “ जल ! (असंसू , ९.१५) 
द्व्योषधि-श्ली,, सोमरतादिकाश्रतुःष्थिदिब्योषधय 


(र, ८.७८). 


दिश-त्री., दिशा ( चसू, १.४८ ) 
देवता० श्रोत्नस्याधिदिवतम्‌ ( सुशा, १.७ ) 

 ( दिक्‌-)प्रासादा-ल्ली,, वनस्पति० कुरत्था 

क्‍ (रा, १३,२१९ ) 
-संख्या-स्री,, दशदिशः-प्राच्याभेयीदक्षिणानेऋती 
. अतीचीवायब्युदीचीशान्यूध्वी5घरा: ( र, २३,७५) 
( दिगू- ) वासस्‌-वि., नम्तः ( चनि, ७.१४, ) 
दीक्षा-ल्नी., गुरुतो मन्‍्त्रादिग्रहणम्‌ (सुसू, ६.२१ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


_( दीपनी )-छ्ली., वनस्पति० पाठा (रा. ६.१९) 





[ दीपनीयबर्ग ] 








दीन-वि., लक्षण० क्लिष्टचित्त: (ड, सुउ, ३५,१४३ ) 
अगस्भीरः (चक्र, चचि, २८.४१) 
न., वनस्पति० तगरम्‌ ( ध. ३.५३ ) क्‍ 
-मनसू-वि., क्छिष्टचित्त: ( सुउ, ३५,२९१ ) के. 
द्वर० दान द 
दीनार-पु., मान० निष्को त्रिशदुज्ञामाने वा 
(२, ११.१०३ ) 
दीप-पु., स्लेहाशः ( दीपकः ) ( चशा, ५.१५ ) 
“गन्ध-पु., दीपस्य गन्धः ( असंशा, १०.९ ) 
-वह्वि-दीपाकारोउप्मिः ( र, १२.१६१ ) 
“जुक्ष-पु., वनस्पति० सरलः (घ,३, ७८) 
दीपक-पु., ओदयौपक्‍िः, दीपकः (र, १६.१५७५-०८ ) 
वनस्पति० कासम्दंः! (रा, ४.१७७ ) 
जीरकम्‌ ( रा, ६.१०० ) 
यवानी ( ध. २,९५१ ) 
सर्प ० अरय राजीमहर्गीयः बिलेशयेष्वेकः तन्मांस 
गुणा:-मधुरः कटुपाकी स्ृष्टविण्मृन्नमारुतो5ति- 
चक्षुब्यः ( सुसू , ४६.८४ ) 
दीपन-वि., जाठराभिदीसिकरम्‌ ( २. २.३ ) 
पु., जाठराधिः ( २,३,.३२ ) 
न,, अभिभूयिष्ठे द्वव्यम्‌ ( सुसू , ४१.६ ) 
पारदसंस्कारविदोष: स्वर्णताम्रादिधातुभिः सेंघ- 
वादिपाषाणादिभिः सपोक्ष्यादिभूलेश्व घटयन्त्रमध्य- 
स्थस्य॒ पारदस्य बुभुक्षितत्वजननेन कवलीकरण- 
शत्तयुत्पत्त्य्थ दिनन्रयपयन्त स्वेदनम्‌ ( २, ८,७० ) 
पु., वनस्पति० पछाण्डुः ( रा, ७,१०० ) 


मेथिका ( ध, ६.१११ ) 

यवानी ( धघध. २.९१ ) द । 
-जीवन-(रसेन्द्र:)-पु., पारदयोग० गन्धकसेन्धव- 

पिप्पलीचितन्रकादियुक्त: शोथद्वकीमककामलछाझूला- 
जीणैनाशकः ( २, १६.१६६ ) 

दीपनीय-पु., अभिदीसिकरः; महाकषायवर्गे एको गणः 

( चसू , ४,८ ) पिप्पलीपिप्पलीमूछचब्यचित्रक- 
झज़्वेराम्लवेतसमरिचाजमो दा भछातकास्थिहिड्लु- 
नियोसा इति दशेसानि दीपनीयानि ( चसू , ४.९ ) 
वनस्पति० यवानी ( घ. २,९१ ) 

( दीपनीया )-झ्ली., वनस्पति० यवानी (ध., २.९१ ) 
“गण-८( वर्ग ) पुं., दीपनीयो वर्ग: (असंसू , १५) 
-वर्गं-पु., दीपनीयद्वव्याणां समूह 

( चसू , ४.९ असंसू , १५ ) 





[ दीपाप्मि ] 
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दीपाशि-पु., दीपस्येव मन्दो5पिः ( २, १६.१५७ ) 
दीपाशय-पु., दीपधारिका, दीपगृह वा (चशा, ५.१५) 
दीपिका-श्ली., वनस्पति० वनमेथिका (रा, ५,१८४ ) 
-तैल-न,, तैल० महत्पश्नमूलयुक्तम्‌, क्णवेदनाहर- 
. तलम्‌ ( सुडछ, २१.२१-२२ ) 
-यन्त्र-न., यन्त्र० दीपिकायन्त्रम, इदे पारदस्य 
'तियेक्पातनसंस्कारे समुपयुज्यते ( २. ११.४१ ) 
-यन्च-न., यन्त्र ० जलपू्पात्रभध्यगते घटखरपपरे 
रत्तिकामयीं वहुनाछाकारां नलिकां स्थापयित्वा 
तस्योपरिभागे क्षारखवणसहितः पारदः स्थाप्यते, 
ततः सन्धिरोध विधांयापिः प्रदीयतेडन्यनलिकया 
चोध्वभागाच्व पारदस्तियक पातद्यते-इरद दीपिका- 
यन्त्र (२, ९.१६ ) 
-रस-पु., पारदयोग० पिप्पलीजम्बीरकुमारीयुक्त 
अये सर्वज्वरन्न: ( र, १२,२३-२७ ) 


दीप्त-पु., न., नासारोग०. ( चचि, २१६.११७ ) दाह- 


युक्तायां नासायां निःश्वासों यंदा धूमवद्व॒हिरायाति 
... नासा च ज्वलितेव' भवति तदा भय रोगो शेय 
है (सुउ, २२,१४-१५ ) 
न,, खनिज० कांस्यम्‌ ( रा, १३.२४ ) 
सुंवणेम्‌ ( रा. १३.२ ) क्‍ 

... बनस्पति० हिह्ढु (रा, ६.३० ) 

दीप्तक-न., खनिज० कांस्यम्‌ ( रा. १३.२४ ) 

( द्वीमता )-ल्ली., वनस्पति० कलिकारी ( ध. ४.९ ) 
ज्योतिष्मती ( रा. ३.३९५ ) द 
सातलका (घ, १.२३८) 
वि., सूर्योद्धासिता दक्षिणां वा ( दिक ) 

( चइ, १२,२५-३० ) 
दीप्ताश्नि-पु., प्रदीक्ो जाठरापशिः (र, २.५९ ) 
दीप्तामर-पु., पारदयोग० गन्धकताम्रयुक्तः पित्तगुड्म- 

नाशकः (२, १८.६२-६६) .. ह 
दीघि-ल्ली., जठराशिदीपनम्‌ ( चसू , १३,४३ ) 

भैषज्य० छाक्षा (ध. ३.८२) 

नासारोग० दीघप्तम्‌ ( असंउ, २३ ) 

दीप्य-पु., वुनस्पति० निम्बूकः (रा, ११.२२ ) 
यवानी ( घ. २.९१ ) हे 

“, जीरकम्‌ ( रा. ६.१०० ) 
' न,, जीरकम्‌ ( ध. २,६६ ) 


द ( दीप्या )-ञ्ली., वनस्पति० खजूरभेदः (ध.,५,५०) ' 


द्रृ० खजूर 
आ, को, सं, ५१ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोंराः 
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उपकुबञ्ची (रा, ६.९१ ) 


दीप्यक-पु,, .चनस्पति० अजमोदा 


(छुठ, ५७.८, ध, २.९८ ) 
यवानी .( रा, ६.१४० ) 


दीधघ-वि., आयतम्‌ ( चवि, <.११७ ) 
. . पु., वनस्पति० माडः ( ध. ५.७० ) 


व्रीहिंः ( रा. १६.११२ ) 
. ज्री,, वनस्पति० पृश्चिपर्णी ( रा. ४.११८ ) 
>कणा-स्ली., वनस्पति० ज्षीरकमेदः, शुकृुजीरकः 
(ध. २.६८ ) 4० 'जीरक ! 
-कण्ट-पु., वनस्पति० बड्चैरः ( रा, परि, 4,१२ ) 
-कन्द-पु., वनस्पति० मुखाछु/ (रा, परि, ७.२२ ) 


“कन्दक-न., वनस्पति० मूछकम्‌ (रा. ७.५१ ) 


-कन्दिका-ल्री,, वनस्पति० मुसलीकन्द 

( रा. परि,७.५८ ) 
-काण्ड-चलञ्लरी,, वनस्पति० गुण्ड: द 

( रा, परि, ८.६० ) 
-काण्डा-स्री., वनस्पति० ब्रत्सादनी 

( रा. परि, ३.३३ ) 
-काल-पु., वनस्पति० अद्धकोटः ( रा, ९५,३८४ ) 
-कीलक-पु., वनस्पति० अड्लोलः ( ध. १,२५८ ) 
“कूरक-न.. धान्य० ब्ीहिः ( रा. १६.८१ ) 
-कऋष्णा-ल्ली,, धानय० ब्रीहिः ( रा, १६.१०४ ) 


 >अ्रन्थि-पु., वनस्पति" गजपिप्पछी (रा, ६,११७ ) 


“उछद-पु., वनस्पति० शाकः ( ध.परि, ५.३) 


. -जिह्बी-ब्ली,, भसुरकन्या ( का, रेवतीकल्पे, ६ ) 


-जीरक-पु., वनस्पति० जीरकभेदः, झुकृजीरक 
( ध. २.६८ ) 4० ' जीरक 
-पु., वनस्पति० ताछः ( ध. ५.६८ ) 
-तुण्डनखी-ब्ली., बिलेशयप्राणि० चुचुन्दरी 


६.४३२ ) 

-त॒ण्डी-बत्री., बिलेशयप्राणि० चुचुन्द्री द 

.. (थ. ६.४३२ ) 

-तृण-पघु., वनसपति० पल्छिवाह! ( रा. परि, <.५६ ) 
-दण्डक-पु., वनस्पति० एरण्डः ( घ, १,२५५ ) 


_ -दण्डी-ब्ली;, वनस्पति० गोरक्षी (रा, परिं. ५) 
.. -द्शिन-वि:, दूरदर्शी (व, शा. ४.३७ ( ३) ) 
पु -द्रुम-5.,)वनस्पति० शाल्मलछी ( रा. ८२१२ ) 
_ जनोद-पु., भेषज्य० शह्ूः ( थ.. २,१७९ ) 


-पु., वुनस्पति० गुण्डः ( रा, परि, <.६१ ) 
जूणो(रा.,.१६.१६७)  :.,... . 
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कत्तणम्‌ ( रा. <.१०८ ) 
-निःस्वन-पु., भेषज्य० शह्भुः ( ध. ३.१७९ ) 
-नेत्र-न., बस्तिनेन्नदोषः दीधेबस्तिनेन्रजन्यों दोष' 
तिगतिनोम दूरप्रवेशः ( चसि. ५.४-५ ) 
-पटोलिका-ल्ली., वनस्पति० पटोली 
(थ. १.५२ रा,७, ७६ ) 
-पत्र-पु., वनस्पति० ताछः ( रा, ९.९३ ) 
पलाण्डुः, राजपलाण्डुः ( रा, ७,१०३ ) 
पुननेवा ( ध. १,२७४ ) 
जलमधघूकः ( ध. ५.४५९ ) 
शरः ( रा, <.२०९ ) 
(-पत्रा )-ल्ली., वनस्पति० अन्यादोडी 
( रा, परि, ४.४१ ) 
कदली ( ध, ४.७५ ) द 
केतकी (रा, परि, १०.२ ) 
गन्धपराशः ( ध. १,६४ ) ( रा. ६.९० ) 
द्रोणपुष्पी ( रा, परि, ५,४८ ) 
-पत्रक-पु., वनस्पति० हिज्जुलः ( रा, परि, <,७० ) 
. इक्षुः (सुसू . ४५.१५४ ) 
जलूदः ( ध. ५.४८ ) 
वेतसः ( ध. ५.११६ ) 
लशुनः ( घ. ४.६६ ) क्‍ 
(-पतश्निका )-ल्ली., वनस्पति० कुमारी, गृहकन्या 
(रा, परि, ५.१० ) 
शालिपर्णी ( रा, ४.११३ ) 
बचा, श्वतवचा (रा, ६.१० ) 
(-पत्री )-श्ली., वनस्पति० पछाशी (रा, परि, ३.५० ) 
बहचन्चुः (रा, परि,. ४३२० ) 
...._-पर्ण-पु., वनस्पति० जरणद्वुमः (रा, परि. ९,१३ ) 
. (-पर्णी )-नल्ली., वनस्पति० प्ृश्चिपर्णी (घ, १.५१ ) 
द क्‍ (रा, ४,११८ ) 
. अपुसम्‌ (घ. १.१७५) के 
“-पल्ुव-पु., वनस्पति० शणः ( रा. परि. ४.१० ) 
“पाद्प-सु., वनस्पति० पूगः-(रा, ११.७१ ) 
.. तालः ( रा, ९.९२ ) 
-पुच्छिका-ब्ली., प्राणि० गोधा (रा, १९.१७ ) 
-पुत्र-पु., व्रनस्पति? जलूमधूकः ( ध, ५,४५० ) 
“पुष्प-पु., वनस्पति ० श्वेतमन्दारकः ( रा, १०,३१ ) 
-प्रेक्षण-वि., दीघदष्टि: आयताक्षः (सुसू . ३५.४ ) 
“फछ-सु., वनस्पति० आरम्बधः (थ., १.२१५९ ) 
“फलक-पु., वनस्पति० अगसत्य; (रा, परि, १०.१३) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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(-फला )-स्री., वनस्पति० द्वाक्षा, रद्दीका 


( रा, ११.७६ ) 
जन्तुका ( ध. ४.८4 ) ( रा, ३.१२५ ) 
कोशातकी (रा. ७.२८८ ) 

-बीजा-ब्ली., वनस्पति० क्षीरतुम्बी (रा. ७.२३८ ) 
“मूल-पु., वनस्पति० बिल्वान्तरः ( रा. परि, <,३० ) 
यासः ( ध, १.२२ ) 
मोरटः ( ध. १.१५) 
न., लामजकम्‌ ( ध. ३.<६ ) 
( -मूला )-ल्ली., वनस्पति० मोरटः ( ध. १,१५ ) 
धन्वयासः ( सुसू . ३८.४५ ) 
शालिपर्णी ( सुसू , ३८.४५ ) ( घ, १.८८ ) 
 >मूलक-पु., वनस्पति० शरः ( रा. <.२१२ ) 
न,, मूलकम्‌ (रा, ७.५० ) 
 -रह्रगा-स्री., वनस्पति० दरिद्रा ( घ, १.५५ ) 
-रागा-स्ली., वनस्पति० हरिद्रा (ध. १.५५ ) 
-रोहिषक-न., वनस्पति० कत्तणम्‌ (रा. <.१०८ ) 
-वरली-ब्ली., वनस्पति० वत्सादनी 
( रा, परि, ३.३३ ) 
पलाशी (रा, परि, ३,४५९ ) 
इन्द्रवारुणी (रा, ३,३७६ ) 
“वालुक-पु.,वनस्पती० बुद्धदारु:ः ( घ. ४,१०७ ) 
-वृत्त-पु., वनस्पति० 'विष्णुकन्दः ( रा, परि, ७.४०) 
-( वृत्ता )-स्री,, वनस्पति० इन्दीवरी 
( रा, परि, ३.२७ ) 
-वृत्तफला-श्नी., वनस्पति० क्षीरतुम्बी 
(रा, ७,२३८ ) 
-वुन्त-पु., वनस्पति० टेण्दुकः 
( सुउ, ४०,८१ अहसू, १७, ८) 
“-वुन्तक-पु. वनस्पति० टिण्टुकः ( रा. ५.१४१ ) 
 “शर-पु., घान्य० जूणों (२, १६,१६७ ) 


- “शाख-पु., वनस्पति० शणः (रा, परि, ४.१० ) 


-शाखिका--ब्ली., वनस्पति० नीलाम्ली द 
( रा, परि, ४.३८ ) 
“शिम्बिक-पु., वनस्पति० रांजमाष 
(रा, १६.१३५ ) 
-“शूक-पु., धान्य० शाहिः 
क्‍ ( चसू. २७,८; अहसू, ६.१ ) 
सूत्रता-ल्ली., चिरेण कार्यकारित्वम्‌ (चनि, १.३३ ) 
“सूतञ्ी-वि., चिरकारी ( असंशा 2.१६) 
“स्कन्ध-पु., वनस्पति० तालछः ( घ, ५,६८ ) 





पट चमक कर, ८75 मो क कम्क प5ुम 
5 ले आर 22000 ्ट 
* 20,5 “, 


गत 74 7 अल लकी लक लनपज नरक पक 


किक मल प्यरक असल लि कान सन कक लत पवन ए अल पल लव 





 ४एाक्रनाक्क का पक्का नव थक कक कक क कक रथ कक कंधकककणककक ७ का पक का कभ५भभभइइआ9 999३ ा रा उआ१ल॒ ना जलन वक वीक मकर कल वीक लीड क नकल लक तल लत न क्रककीज लक लिखकर कलम मिल नकन शक कि लि नलश लक नव विनि कल फि कि किललि फल ल 


दीघैक-पु., वनस्पति० जीरकभेद्‌ः शुक्लजीरक 
( थ, २.६८ ) द्वर० ' जीरक 
. न,, वनस्पति० जीरकम्‌ ( घ. २.६६) 
( दीघिंका ) स्ली., सोपानपुष्करिणी (सुउ, ४७.०७ ) 
वनस्पति ० हिड्भ्गुपन्नी ( २.३८ ) 
दीर्घाइगुलिपवैन-वि., महाडू-गुलिग्रन्थिप्रमाणः 
द (सुसू, ३५.४ ) 
दीर्घात्यके-पु., वनस्पति० श्रेतमन्दारकः (रा, १०.३१ ) 
दीघायुस्‌-वि. , शतवर्षपयेन्तमायुयस्थ सः तन्न मद्दापाणि 
पादपाश्ेपृष्टस्तनागद्शनवदनस्कन्धलूछाट. दीघों 
डुलिपवोच्छासप्रेक्षणबाहु, विस्तीणश्रस्तनान्तरोरस्के 
हस्जड्भामेढगी वे, गम्भीरसत्त्वस्वर्नाभिमनुचेबद्ध- 
स्तनमुपचितमद्ारोमशकण, पश्चान्मस्तिष्क॑ स्‍्नाता- 
 जुछिस मूधानुपूष्यों विशुष्यमाणशरीरं पश्चात विश्यु- 
प्यमाणहृदय पुरुष दीघोयु्ष जानीयात्‌ 
( सुसू, २५.४ ) 
पु., वनस्पति० शाल्मलछी ( रा, <.२१२ ) 
जीवंकः ( रा, ५,१५०; ध. १.२३ ) 
दीर्घांवीरू-पु., वनस्पति० डड़गरी ( 7, १,१८१) 
दुःकोष्ठ-वि., ऋ्रकोष्ठ: (सुचि. ३३.१५ ) 
दुःख-न., प्रतिकूलवेदनीयम्‌ ( चवि. <.३५ ) 
कायवास्मानसी पीडा (सुसू, १,२३३ ) 
. रोगः (चक्र, चशा, १.९२ ) पीडा, तन्च दुःख 
त्रिविधमाध्यात्मिकमाधिभोतिकमाधिदेविकमिति 





(सुसू , २४.४). 


वि., दुःखकर:ः, दुःखबहुलः कष्टसाध्यो वा 
( चचि, ३.४८ ) 
-जीविन-वि, , दुःखी, दुःखेन जीवितु शीलमस्य 
.._( असंसू , ३.७८ ) 
-प्रसविनी-वि., दुःखेन प्रसूते या सा द 
( चचि, १६.४६ ) 
“बहुलता-नन्नी., दुःखाधिक्यम्‌ ( सुशा, १.१८) 
-वर्थन-पु., कर्णरोग० क्णपालीरोग 
( सुचि, २५,३ ) 
कर्णो दुर्विद्धः सन्‌ वर्धितस्तस्मिन्‌ कण्डू दाहदपाकरुजा- 
वान्‌ संनिपातजः शोफो भवति ( असंउ, २१) 
 -वुद्धि-न्ली,, कर्णरोग० दुःखवर्धनः (२. २४.१ ) 
दुःखवर्धन 
-शय्या-ल्री., दुःखोत्पादिका शय्या ( चचि. २.९ ) 


दुशखाभश्रय-पु., शरीरम्‌ ( चक्र, चशा, १,९५५) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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दुशशुदरू-वि., अयोगेनाविशुद्धम्‌ ( चक, १२.६४ ) 
दु*स्पशो-ल्ली., वनस्पति० धन्वयासः ( खुचि, ११.९ ) 
( घ. १.९० ) 
कण्टकारी ( घ. १.५५ ) 
कपिकच्छू: ( रा. ३,२०१ ) 
दुकूल-न., सूक्ष्म क्षोमम्‌, छक्ष्णखभद 
( सुशा, ३.२३ ) 
पह्वख्रम्‌ ( सुसू , १८.१६) 
“पद्ट-न., पहव्ख्स््‌ ( ड, सुशा, ३.२३ ) 
दुग्ध-न., भाहारद्वव्य० उत्पत्तिः-खत्रीगोमहिष्यादिश्यः 
संभव: । दुग्धपुणकमीणि-आयशो मधुरं, मधुरपाकि, 
शीत, स्रिग्घे, प्रीणनं, बंहण, वृष्ये, सेध्ये, बल्ये, 
. मनस्करं, जीवनीयानां श्रेष्ठ, श्रमहरं, विहृतसंधान, 
सर्वप्राणभ्तां सात्म्ये, शमन, शोधनीयं, दीपनीये, 
वात पित्तन्न, श्रासकासरक्तपित्ततृष्णाक्षीणक्षतपाण्डु- 
रोगाम्कपित्तशोषगुल्मो दरातिसारज्वरदाहशो थ- 
योनिशुक्रप्रदोषाप्रचुरमृन्नम्थितपुरीषेत्यादिषु. पथ्य 
प्रशस्त च; नस्थालेपावगाहेषु वमनास्थापनेषु 
विरेचने स्नेहने च दुग्ध सर्वन्रोपयुज्यते । 

( चसू , १,१०७-१२ ) 
दुग्धभनेको षधिरसग्रसादं प्राण गुरु पिच्छिल हद्ष्ण 
सरं रूदु सर्वप्राणिनामप्रतिषिदं: जातिसात्म्याद्‌ 
जीणेज्वरोन्मादमुच्छो अममददाइहृद्‌ बस्तिदोषप्रवा- 
हिकाग्रहण्यशःशूछगर्भास्रावेषु प्रशस्त कुमहरं 
पाप्मापह वाजीकरण रसायन वयःस्थापनमायुष्ये 
तुल्यगुणलादोजसो वध्धन बालबृद्धानां क्षुदृव्यवाय- 

. व्यायामकर्शितानां च पथ्यतमम्‌ ( सुसू , ४५,४५९ ) 
प्राधान्येन.. दुग्धमष्टविधम-गव्य माहिषमाजं 
ख्रैणमाविकमै्म कारभमेकदर्फ चेति (असंसू 

. ५२,५४ ) दुग्ध रसस्य उपधातुः रसात्‌ स्तन्ये 
प्रासादजम्‌_प्राधान्येन.. दुग्धमष्टविधम-गरर्व्य 
माहिषमाज स्लेणमाविकमेर्भ कारभमेकशर्फ चेति 
( असंसू , ५२,५४ ) ( चचि, १५,१७ ) धारोष्ण- 
दुग्धगुणाः-जीणज्वरतृट्शूलप्रवाहिकाविबद्धानिल- 
वर्चोनाशनम्‌ ( असंचि, २,४५-४६ ) भ्क्कथित- 

... दुग्धगुणाः-अभिष्यन्दि प्रायशों गुरु च; ( सुसू 

. ४५, ६१; ) अतिपक्रदुग्धगुणा:-शीत, गुरु, बूंद्ण 
च, ( सुसू , ४५.६३ ) छतदुग्धगुणाः-उदरिभ्य 
आस्थापने विरेचने, आाहारविधिक्रियासु पाने च 

: प्रयोज्यमू (सुचि, १४. १९; ) शालहिषशिकियो- 
*स्तथोपवासाध्वभाष्यस्रीव्यायाम क्लान्तबालबूृद्धे प्वनु- 
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0, थक ाी७३ रबर परी कमी. 


पानार्थम्‌ उपयोज्यम्‌ ( असंसू, १०, ४६; ) अनि- 
छ्टगन्धमस्ूं, विवरण, विरसं, सलवर्ण, विग्रथित 


. पयो न सेव्यम्‌ ( सुसू . ४५.६४ ) 


हिं,ल्ल दूं, 

म.दूध, 

गु.--दूध. 

बे,--हुध. 

ता,--पाल , 

दुग्धम्‌, जीण॑ज्वरेषृपयुक्तम्‌ ( चचि," ३,२३५ ) 
दुग्ध ज्वरक्षीणस्य वमनविरेचनभेषजापेक्षया मलहर- 
णाय हितम्‌ ( चचि, ३.१७० ) उपवासाध्वभाष्य- 
ख्रीमारुतातपकर्मकलान्तानां'. पयोअनुपान पथ्यम्‌ 
(चसू , २७.३२२ ) शालिसुद्गादिभोजिनां. युद्ध- 
सनन्‍्तापविषमद्यरुजासु च हितम्‌ ( सुसू , ४६.४२६) 
प्रयोगापचिताड्रानामुद्रिणां. सर्वधातुक्षयातानां 
सर्वप्रयोगाणामनु क्षीरं हितम्‌। तेन च दोषाओ- 
बन्धरक्षा बलस्थेय च भवति (चचि, १३,१९३ ) 
सदाहपिपासातानां सुखावहम्‌ ( सुउ, ३५,१४४ ) 
गण्डूषकवलायथथमुपयुज्यते ( असंसू , ३१,७ ) 


पयोगुणाः-स्वरादु सरं शीत वातप्ने च (असंसू , 


७,२४१ ) आम पयोउभिष्यन्दि गुरु, झते 
लष्वनभिष्यन्दि, अतिशुत गरीयः, धारोष्णम- 
सतोपम च ( अहसू , ५.२८ ) द 


_-तुम्बी-ल्ली., वनस्पति० क्षीरतुम्बी (रा, ७,२३८ ) 
-“दा-ल्ली., वनस्पति० चणिका (रा. परि, <.६५ ) 

* -पान-परिव० न., क्षीरपानस्‌ ( छुचि, २४.९९ ) 

. >फेनी-शल्ली,, वनस्पतिं० कट्ठस्तिक्ता शीता रुच्या 


रसायनी चविषनाशिनी व्रणापसारिणी च 
द (रा, परि ५.३४ ) 
हिं.--दुधिया, 


म.-रूघुड़धी. 


-बीजा- ज््री,, वनस्पति० क्षीरतुम्बी (रा, ७.२३५९ ) 


गु.--दुधेली मोटी, 
ता,-दुघी. . 
फा,--निशाशत , 


. “चरी- पु., दस्तिनी, वडवा, गौः, उद्दी, ग्द॑भी 
" स्त्री, अजा, अविका इत्येतासां दुग्धानि; उदुम्बरः 


.. पिप्पलो5कों वंटो रोभो दुग्धिका स्नुहदीभेदा उत्त- 


. भारणी चैतासां क्षीराणि (२. १०.८९) अत्न 
इस्तिन्यादीनां प्राणिनों दुग्धवगेः, उदुम्बरादीनां तु 


_“, - बानस्पतिको दुग्धवर्गों शेयः । 
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“हरिणी नाडी-सञ्ली., दुग्धवह्ा नाडी 
( सुचि, १७,४७ ) 


दुग्धनिका-ल्री., वनस्पति० अपासागः (रा, ४,३९० ) 
दुम्धिका-लत्री., ( र. १४.४८८-<८५ ) क्षीरिणी 
(२, १४.३७,४६ ) 
दुच्छाय-विं,, मलिनकान्तिः ( अहसू. ११.४० ) 
ढुटि-पु", जलजप्राणि० ( का, खिल अ, २४.५३ ) 
दुदब्गुम-पु., वनस्पति० पछाण्डुः ( ध, ४.७१ ) 
दुन्दुभि-पु., निःस्वातः ( सुसू , २०.३० ) 
प्रतुदपक्षि० ( चसू , २७,५१ ) 
असुर० स्कन्देनासो निद्वतः ( काचि, बालग्रह ) 
आआप्नेयकीट० ( असंउ, ४३ ) 
-स्वनीय-वि., अध्याय० ( सुक, ६.१) 
दुन्दुभिक-पु., सबविषकीट० श्ाप्नेयत्वात्‌ स पित्तज- 
रोगान्‌ करोति ( सुक <,१० ) 


दुरक्षिग्नह-पु., वनस्पति० अपामार्ग: ( ध. १.२६१ ) 


दुरभिग्रहा-ल्ली., वनस्पति० धन्वयासः 
(रा, ३.२० ) 
कपिकच्छू : ( ध. १.१५१ ) 
दुराकष-वि,, काक्रष्टमशक्यम्‌ ( अहसू . २८.२६ ) 
दुराचर-वि., दुःखेनोपचयेते ( सुठ, २०.६) 
दुरात्मन:-वि,, दुःखितान्तःकरणः ( सुउ, ३५,९५३ ) 
अजितेन्द्रियः ( सुड, ४०,२१ ) 
दुराधर्ष-पु., वनस्पति० सर्षपः (रा. १६.६८ ) 


 दुराधर्षो-ल्ली., वनस्पति० कुट्म्बिनी 


( रा, परि, ५.२१ ) 
दुरारुह-पु., वनस्पति० बिल्वः ( रा. ११.१३५ ) 
नारिकेलः (रा, ११,१०५). 
।, ताछः ( घ. ५.६८ ) 
दुरारुहय-स्री., वनस्पति० खजूरः (रा. ११.६५) 
दुरारोहा-ल्ली., वनस्पति० श्रीवक्ली ( रापरि, ८.३३ ) 
खजूरः ( घ. ५,५०३ ) 


दुरालभा-ल्ली. , वनस्पति० धन्वयासः ( चसू , ४.१४ ) 


दुरालभासव-पु., आसुत० अह्णीपाण्छुरोगाशःपरभ्दति- 

रोगेषु शस्तः ( चचि, १५,१५२-१५५ ) 
दुरालम्भा-ल्री,, वनस्पति० धम्वयासः 

( चचि, १८, १२७ ) 

दुरितशमनी-स््री., वनस्पति० शर्ी (रा. <.१५२ ) 
दुर्गे-वि., गम्भीरम्‌ ( चसू . २४.४० ) 
. . पु., नियोस० गुग्गुलः ( थ. ३.१२७ ) 
दुगेन्ध-वि, , कुत्सितगन्धम्‌ ( सुसू , ४५,१५८ ) तस्थ 











| 
॥! 
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* [ (दुगेन्धा ) ] 
कमाणि हल्लासो5रुचिकरत्व च 
(सुसू , ४६.५२२ ) 
( दुगेन्धा ) ज्ली., वनस्पति० बाकुची (ध, १.१६६ ) 
दुर्गाध-वि., अगाघम्‌ (सुउ, १.८) - 
दुर्गोह्नाद-पु., नियौस० 
भूमिजगुग्युल्ुः ( रा, १९.१८८ ) 


दुर्भअह-पु. , वनस्पति० अपामागेः ( ध. १,२६० ) 


दुर्भहोपसर्ग-प., दुष्टनां स्कंदादिबालप्रहा्णां संसर 
(सुशा, १०.४६ ) 
दुजरा-ब्ली,, वनस्पति० ज्योतिष्मती ( ध. १.२६७ ) 
दुर्देशन-वि., दुःखेन इश्यते ( सुनि, २.१५ ) 
दुर्दिन-न., मेघाच्छादित दिनम्‌ ( अहसू . ३.४६ ) 
दुधर-पु., वनस्पति० ऋषभः ( ध, १.१२५ ) 
( दुधरा )-स््री., रेवतीमह० (का. रेवतीकल्प, ३७.३८ ) 
दुर्धेर्षा-ल्ली., वनस्पति० कन्थारी ( रा, परि, <.२० ) 
जम्बू: ( रा, परि, ५,२४ ) 
दु्नोामन:-पु., रोग० अशैस्‌ (र, २१.८५) 
दुर्नामारिं-छु., वनस्पति० सूरणः ( घ. परि. ४.६ ) 
दुर्निबन्धन--त., दुर्बन्धनम्‌ , अनुचितबन्धनम्‌ 
( सुनि, १५,१४ ) 
दुन्यीस-पु., दुःस्थापनम्‌ ( सुनि, १५.१४ ) ह 
दुर्बल-वि., माणहीनः, क्षीणः (सुसू. ११.५) सन्द 
( चंचि, १५.५१-५२ ) 
दुर्भग-वि,, अमनोरमाकारः ( स॒ुशा, ४.६४ ) 
दुर्भगक-न. , रोग० भगनन्‍्दरः (२. २.१० ). 
दुर्मनस वि., गतोत्साहः ( भहस्‌. ११.४० ) 
दुर्मेरा-ल्री., वनस्पति० दूवाभेदः शतदूवों 
.. ( घ., ४.१४४ ) द्व० “ दूवा 
शतावरी (रा, ४.४४० ) 
दुर्मंधस्त्व-वि., दुश्बुद्धित्वे, तामसगुणः (सुशा, १.१८) 
दुर्मल-वि., परस्परं न संमील्यते यथा कठिन लोहे रहदु 
. स्व स्वणे परस्परं न संमील्येते ( र, २.८५ ) 
दुर्माहा-ल्ली., वनस्पति० काकादनी ( ध. ४.२७ ) 
दुर्योग-पु., दुष्प्रयोगो, मिथ्याप्रयोगः .. 
...._ ( सुचि, ३४,२२ ) 
दुर्लभ-पु., वनस्पति० कचूरम्‌ (घ. रे.४४ ). 
( दुरूमभा )-ल्ली., वनस्पति० घन्वयासः (रा. ३.२० ) 
लछक्ष्मणा ( घ. १.५७ ) 


“हेतुक-वि. दुर्लभो दु्भहो हेतुः कारण यस्य सः 


( असंसू , ७.२६२ ) 
दुर्वैणे-न., वनस्पति० एुछावालुकम्‌ ( घ, ३,०७६) 
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दुर्वान्त-वि., असम्यग्वामितः ( सुचि, ५.४२ ) 
दुर्विधेया-ल्ली., वनस्पति" सठी ( थ. १.६२ ) क्‍ 
दुह्ेंद्‌-वि., दुष्टे हृदय यस्थ सः, दुबुद्धिः ( कासू . १९ ) 
दुश्यक्रम-पु., वनस्पति० गोछ्लुरः ( रा. ३.१३० ) 
दुश्चिकित्स्थ-वि., असाध्यः दुःखेन चिकित्सवीय: 
( सुसू . ३३.५) 
दुछर्दतन-वि., यो दुःखेन छदयति सः ( च. सि. २.८ ) 
दुष्कर-वि,, दुश्चिकित्सम्‌ ( सुचि, 4.११) 
दुष्कुछ-पु., वनस्पति० चोरकः (रा, १२.१२८ ) 
दुष्कृतं-न., असत्‌ कृतम्‌ ( अहसू , १२.३० ) 
दुष्ट-वि,, दोषकारकम्‌ ( चचिं, १२.७ ) विधादिभिदोष- 
करम्‌ ( सुसू . ४६.४७६ ) 
-क्षीरा-वि., दुष्ट क्षीर॑ यस्या:ः सा ( चशा. <.५६ ) 
-अ्रह-पु., स्कन्दापस्मारादिकग्रहदः (सुसू . २३.१६ ) 
-पीनस-पु., नासारोग० पीनसः अग्रतिकुर्वतः नरस्य 
प्रतिश्यायोत्तरं पीनसस्य दुष्टत्वमत्रानुसन्धेयम्‌ 
ह ( सुसू , २४.१७ ) 
-प्रतिश्याय-पु., नासारोग० प्रतिश्यायः अन्नापि 
दुष्टपीनसशंब्दगदुष्टविशेषणस्य तात्पयमतिदेश्यम्‌ 
(छुड, २४,१५-१६ ) 
-मद्य-न., विकृतमग्यम्‌, नवम्‌ , व्यापन्नस्‌ , अका- 
छजम्‌ ( सुउ, ४०.४ ) 
>यान-न., अयोग्य वाहनम्‌ ( अहसू , २,३२५ ) 
>योनि-वि,, योनिरोगपीडिता खी... द 
( २, २२,३८-४० ) 
-रक्त-न., दूषितरक्तम्‌ ( अहसू , २७.२-५ ) 
-रक्तापगम -पु., दूषितरक्तस्य निस्सरणम्‌ 
( असंसू . ३५.७ ) 
“-रक्तापगगमन-न., दूषितरक्तस्य निस्सरणम्‌ 
क्‍ ( अहसू , २६.४७ ) 
-अण-पु., दूषितो ब्रणः ( सुसू , २२.७ ) 
-अणविधि-पु., भशुद्धत्रणस्य चिकित्सितम्‌._ 
हे .... (सुचि, २.९४ ) 
-शोणित-न,, दूषितरक्तम्‌ ( चनि. १.३० ) 
दुष्तात्मन-वि., दुष्टो हि आत्मा स्वभावों यस्य सः 
( सुछ, ६०.९ ) 
दुष्टादुष्ट-वि., दुश्ध्वायमदुष्श्रेति तेन पिता हि पुत्रस्य 
दुष्टीउप्यदुष्टस्वाद्‌ क्राप्त एव भवति द 
(चक्र, चवि, ४.४ ) 
दुशाम्बु-न., दुष्ट जलम्‌ (सुउ, ४०,४ ) 
दुष्टास्न-न., दुश्रक्तम्‌ (असंसू , २६.१७) 
दुष्यस्लसंभव-पु., दुष्टरक्तसंभवः ( असंसू . ७,९५१ ) 
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४०६. [ृष्टि 


. आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ दूषीविष | 








दुष्टि-ल्ली., दूषणम्‌ ( चनि. ५.७ ) 

दुष्टेक्षित-न., दुष्मीक्षितम्‌ , ' स्॒भावनष्टे श॒ष्के वा दुष्ट 
साध्वीक्षिते हितम्‌ ( कासंसू . १९५ ) 

डुष्पत्न-पु., वनस्पति ० चोरकः ( घ. ३.७१ ) 

दुष्प्रजाता-वि., दुःखेन प्रसृता, यर्थाः प्रसवः कष्टेन 
जातः सा (काचि, दुष्प्रजा, ३ ) 

दुष्प्रधषौं-त्ली,, वनस्पति० खजूरः ( ध. ५.५३ ) 
धन्वयासः (रा. ३.२० ) 

दुष्प्रधर्षिणी-खत्री., वनस्पति० कण्टकारी ( ध. १.५७ ) 

दुष्प्रवेशा-ल्ली., वनस्पति० कन्थारी ( रापरि, <.२० ) 

दुष्प्रसू-वि., दुःखेन प्रसूयते इति ( सुछ, ३८.१३ ) 





. दुःस्परश-पु., वनस्पति० छताकरज्ञः ( रापरि, <.२४ ) 


बदरम्‌ , भूबदरी' ( रा. ११.१६४ ) 
( दुःस्पशो )-वनस्पति० घन्वयासः ( सुउ, ५०,२५ ) 
खबल्ली (रापरि, ३.१९ ) 
दुस्सह-पु., बालोपग्रह० ( का. हद्विज्रणीयचि, ) 
(दुस्सहा )-ल्ली., वनस्पति० जस्बू: (रापरि, ५.२४ ) 
दुहितृकाम-वि अपतल्यत्वेन कन्याममिलषन्‌ 
द ( असंशा. १ ) 
दूत-पु., ख्रीपुरुषादिय आतुरेण भ्रेष्यते स दूत 
(सुसू , २५.३ ) दूतस्य शुभलक्षणानि शुकृुवासा 
शुचिः प्रियदशनः स्मृतिमान्विधिकालज्षो5लंकृतो 
मज्ञलवान्‌ स्वस्थः प्राव्मुखमासीन इति ( सुसू , २९ 
२३-२६) तस्थाउशुभलक्षणानि-रोद्र॒स्व॒रूप उद्धिप्ो 
न्‍्यूनाधिकाड्ी विक्ृत आद्वेजीणोपसब्येकमलिनवखस्र- 
धारी ( सुसू , २५.१५-२३ ) 
दूतादिविज्ञान-न., अध्याय० ( असंशा, १२.१) 


दूताधिकार-पु., दूतानां झुभाशुभादित्वस्थ विचारों यत्र 


कृतः, सोडघिकारः ( चइ, १.३ ) 
दूयन-न., लक्षण० दुःखमद्जमदः ( चसू , १७.५४ ) 
अतिवेदना ( सुउ,४१.२५ ) 
दूरजनान्तनिरूय-वि., ( परिव० ) दूरे झ्ामान्निल्यो 
गृह यस्य सः ( सुसू , ४६.९१ ) 
दूरपानीयगोचर-वि., ( परिव० ) पानीयादूरे निवासी 
(रूगः ) ( सुसू , ४६.५ ) 


दुूरमूल-परु., वनस्पति० मुझ्लः ( रा, <.२०५) 


धन्वयासः ( ध. १,२२ ) 
दूरेक्षण-न., दूरस्थितस्य वस्तुनः प्रेक्षण नेन्नविकार- 
कारणानामेकतममिदम्‌ ( छुउ, १,२६ ) 


दूवौं-ल्ली,, तृण० ('चसू, ३.२७ ) साधारणगुणाः-- 


-  कषाया, मधुरा, शीता, रुच्या, तृप्तिदा, कफपित्तप्नी, 


तृष्णाच्छदिं दाहमृच्छोग्रहभूतनाशिनी श्रम- 
नाशिनी, रक्तपित्तापहा (रा, <.२३६) त्वगामयद्नी 
(र, १७.१२२ ) विसपेनाशिनी ( र. १३.१३ ) 
दूर्वाभिदाः--नीलदूवा--मधुरा, तिक्ता, झीता, 
रोचनी, कफवातष्नी, रक्‍तपित्तातिसारज्वरश्नी; 
श्रेतद्वो--मधुरा, अतिशीता, रुच्या, पित्तप्ली, 
छर्दिदाहतृष्णाकासामातिसारप्नी, गण्डदूवी-मधुरा, 
शीता,  पित्तवातप्नी, ज्वरअमतृष्णाश्रमापहा; 
वल्लीदूवा--मघुरा तिकता शीता पित्तकफब्नी, 
तृष्णाच्छदिनाशिनी 

( ध. ४,१४३-४७; रा, ८२२६-३६ ) 
हिं.---दूब 
म.-हरव्ठी. 
गु.-- नीली प्रो, 
ै,---दूंवा 
ता.--अरुकु 
वनस्पति० सठी ( ध, ६.८७ ) 

-सोम-पु., सोम० ( सुचि, २५.५ ) 
दूवोनलवेत्रासव-पु., आासुत० ( सुसू . ४६.४३३ ) 
दूषक-पु., धान्य० शालिवर्गीयाणामेकतमः द्व० 'शालि/' 

( सुसू , ४६.४ ) 
( दूषिकी )-ल्ली., नेत्रमलूम्‌ ( सुउ, ६.१६ ) 
दूषण-नें,, दोषकारणम्‌ ( चवि. ६.१० ) 
दूषणात्मन--वि., दूषणखभावः ( अहसू . ७.५१ ) 
दृषीविष-न., विष० कालान्तरप्रकोपि विषम्‌ 
( चक्र, चसू , २१.४५ ) ( चचि, २३.३१ ) 
यद्यपि न प्राणहर॑ तथापि बहुदोषकरम्‌ 
( चचि २३,१४० ) 
यस्मादेशकालान्नदिवाखप्ररभीक्षणशो दूषित विष 
. रसादिधातून दूषयते तस्मादूषीविषं स्मतम्‌ ,विषश्नो 
षधिभिद्देत वा दावाभिवातातपशोषित वा खभावतो 
गुणविप्रहीन वा विष दूधीविषतामुपेति । तस्य 
पूर्वरूपाणि-निद्रा, गुरुत्वं, विजुम्भणं, विश्लेषो 

. रोमहर्षो5ज्चमदं:,. तललक्षणानि-दूषीविषेणार्दितो 

'भिन्नपुरीषवर्णो विगन्धवेरस्यमुखः, पिपासामृच्छो- 
वमीगद्वद्वाणीविषण्णतादूष्योदरलिजी. भवति, 

. आयेण दूषीवि्ष तदर्दिते नरे अन्नमदमविपाकम- 

रोचकं, मण्डरूकोठ्मोहान्धातुक्षय, पादकरास्यशोफ॑ 
दकोदरं, छर्दिमतिसारं॑ करोति | वरेवण्येमूच्छो- 
विषमज्वरान्‌ ग्रवृद्धां प्रबर्लां तृषां वा कुर्यात्‌ । 
डन्मादुमानाहुश्न जनयेत्‌ । झुक क्षपयेत्‌ । गादूय 
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कुष्ट वा जनयेत्‌ (सुक, २,२५-३३ ) उपद्गवा 
ज्वरदाह्दयः, चिकित्सा सम्यक्‌ शुद्ध च दूषीविषात 
दूषीविषायगर्द पाययेत्‌ (सुक, २,५०,५३,५४ ) 
दूषीविषारि-पु., योग० आय दूषीविषे विषान्तरेष्वपि 
: दन्ना मधुना वा संयुतः पेयः ( सुक, १.४३ ) 
दृष्य-वि,, यदोषेदु्ट भवति रसादिकं मछादिक च तत्‌ 
( चवि, 4,१०१ ) 
दुष्युद्र-न., रोग० उदरसेदः ( सुनि, ७.१३-१४ ) 
द्र० 'उदर ! 
दृष्योद्र-न., रोग० साज्निपातिकमुद्रम्‌ (चसि, २.१५) 
दृढ-वि., अजजेरम्‌ ( सुचि, ३५,१२ ) 
पु., वनस्पति० छकुचः ( रा. परि, ९.४४ ) 
न,, वनस्पति० एलावालुकम्‌ ( ध. ३,७६ ) 
खनिज० हीरकम्‌ ( ध. ६.५६ ) 
छोहम्‌ ( २, २३,४० ) 
“काण्ड-पु., वनस्पति० कत्तणम्‌ (रा, 4,१०८ ) 
वंशः ( रा. ७.२१५ ) 
-( काण्डा )-ल्ली,, वनस्पति० वत्सादनी 
(रा, परि, ३.३३ ) 
-क्षुरा-ल्री,, वनस्पति० बल्वजा (रा, परि, <.४० ) 
-अ्रन्थि-पु., वनस्पति० चेशः ( रा, ७.२१५) 
-चछद्‌ू-पु., वनस्पति० ताछः ( रा, ५,५९३ ) 
न,, वनस्पति० कत्तणम्‌ ( रा, <.१०८ ) 
-तरू-पु., वनस्पति० धवः (रा, परि, ५.८ ) 
. >्ता-ज्ली,, स्थेयेम्‌ ( चवि. <.५) 
लक्षण० काटिन्यम्‌ ( चसू , १३,४५ ) 
-तृण-पु., वनस्पति० मुझ्रः ( रा, <-२०५ ) 
-रवच्‌-पु., वनस्पति० यावनालः (रा, परि, 4.३८) 
-नील-पु., वनस्पति० नारिकेछः (रा, ११.१०४ ) 
-पत्र-पु,, वनस्पति० वेशः (रा. परि. ७.२१५ ) 
-पत्री-छ्ली,, वनस्पति० बल्वजा (रा, परि. 4.४०) 
-पादा-ल्ली., वनस्पति० शद्धिनी ( ध. १,२५६ ) 
-पादी-ब्ली., वनस्पति० भूधात्री ( रा. ५,१४४ ) 
-प्ररोह-पु., वनस्पति० छक्षः ( रा, ११.१२५ ) 
-फल-पु., वनस्पति० नारिकेछः ( ध. ५.७४ ) 
-फलस्थिति-पु., वनस्पति० नारिकेल 
(रा, ११.१०५ ) 
-बल-पु., ऋषि० चरकसंस्क्ृतस्याप्रिवेशतजञ्नस्थ सप्त- 
दश्चिकित्साध्यायेस्तथा कल्पसिद्धि स्थानाभ्यां पूरण- 
मकरोत्‌ यक्ष्मचिकित्सितान्तानष्टावध्यायान्‌ 
तथा<शॉ5तिसारविसपंद्विवणीयमदालत्ययोक्तान्‌ 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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विद्याय सप्तदशाध्याया ज्ञेया भवशिष्टा 
( चक्र, चचि., ३०,२९० ) 
-बीज-पु., वनस्पति० बल्लेरः ( रा, परि. <.१३ ) 
चक्रमदें: ( रा, ४.९ ) 
बदरस्‌ (रा, ११,१५७) 
“मूल-न., वनस्पति० मन्‍्थानकः (रा, परि, <.५०) 
“मूल-पु., वनस्पति० मुझः ( रा. <.२०५) 
-लता-लञ्ली., वनस्पति० (रा, परि, ३.३३ ) 
-वल्क-पु., वनस्पति० पूगः ( रा. ११.७१ ) 
पु.,, वनस्पति० छकुच: (रा. परि. ५,४४ ) 
“स्कन्ध-पु., वनस्पति० राजादनः ( ध. ५.९१ ) 
. -( बढ्का )-ल्ली,, वनस्पति० अस्बष्ठा 
(ध. ३.११६ रा. ४.१७० ) 
टढापि-पु., बरवानपझिः ( चचि, ३.१७२ ) 
डढेन्द्रिय-वि., दृढानि स्रकायकरणक्षमाणीन्द्रियाणि यस्य 
सः ( सुचि. ३१,५०६ ) । 
इृढोत्थान-पु., ध्ठारम्भ: (सुशा, ४.८६ ) 
दति-ल्नी., चर्मपुटकम्‌ ( सुसू. ५.४ ) पानीयपूर्णखलली 
( सुचि, १५.१२ ) 
टदप्त-वि,, मदोन्मत्तः ( असंसू , ४.१० ) 
हृश-ज्री,, दृष्टि: ( अहसू , १२.२ ) 


. ( हक्‌ )-प्रदू-न., खनिज० अज्लनम्‌ ( रा, १३,२१४ ) 


-प्रसादा-ल्ली., वनस्पति० कुछत्था (ध, २,१५६ ) 
( हगू )-प्लन-वि., दइृष्टिनाशकम्‌ ( अहसू . ६.३४ ) 
-विपर्यय-पु. , शा्ररृश्िविपरीत्यं नास्तिकत्वादि (अरु), 
आप्तवाक्येष्वप्रमाणबुद्धि: ( हे, अहसू , २.२२ ) 


. ( दृद ) नाश-पु., रक्षण० दृष्टिनाशः (अहसू . २३.५) 
. हृदइ्यय-वि., प्रत्यक्षोपलब्धिविषयम्‌ ( चदशा, ७.१३ ) 


दषदू-ल्ली., शिला ( सुचि. २७.८ ) क्‍ 
मांसादिपेषणाथ कृतः पाषाणविशेषः ( सुसू . ४६. 
. ३६४ .) घषेणाथें पाषाणखण्डविशेष 
( कासू , लेहाध्याय ) 
.... बनस्पति० पाषाणम्रेदः ( ध. १.१५७ ) 
-( हषत्‌ ) पत्नी-ल्ली., वनस्पति० सिग्नडी 
( रापरि, ४.३१ ) 
-सार-न., खनिज० मुण्डलोहम्‌ ( रा, १३.२५ ) 
हृष्ट-वि,, दशनविषयीभुतम्‌ ( चसू , २५.४० ) 
-कर्मता-छ्ली., बहुशः कमोनुभवः (चसू , २५.४०). 
-कर्मन-वि., अभ्यस्तकमों ( अहसू , १.२८ ) छेदादी 
ज्रह्मादों च कुशलः ( सुसू . ३४.१५ ) बहुशश्रिकि 
त्सितरोगो वैद्यः ( सुसू , १०.३)... 


। 
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कटी जी स्टीकर परी कलिली फी नर री क्‍री एकी-री जरी जी कली नी "टी कली री री री । 


-रिप्ट-वि,, दृष्ट रिप्ट नाम मरणसूचक लक्षणं यस्मिन्‌ 


तत्‌ ( असंशा, १०.३१ ) 
दृष्टान्त-वि... पु... यस्मिन्न्थ मूखोणां छोकिकानां 
पण्डितानां च यो5थॉ5विवादसिदः स. दृष्टान्तो 
वति । विदु्षां बुद्धिसाम्यं--यथा5<दित्यः प्रकाशक- 
. स्तथेव सांख्यज्ञानं प्रकाशकम्‌ ( चवि. <.३४ ) 
न्‍्याये पद्मावयववाक्ये उदाहरणम-यथा नित्यः 
पुरुषः, अक्ृतकत्वादिति हेतों, अक्ृतकमाकार तत्च 
नित्यमिति दृष्टान्त 
दृष्शापचारज-वि., ऐहिकलेकिकाद्‌ व्याधिकारणाजात 
( अहसू , १२,५७ ) 
दृश्णतंव-वि., द्ष्टमांतेव यस्मिन काले, से दृष्टातेवः काल 
तुः सच द्वादशरात्र भवति (सुझशा, २.६ ) 
दृष्टातेवर्तुमत्वादेव खी ऋतुमती दृष्टातेवा वा अभि- 
घीयते ( सुशा, ६.< ) 
दृष्ठार्थ-वि., प्त्यक्षज्ञाननान्‌ ( सुशा, ५,५१ ) 
प्रमाणान्तरोपलब्धियोग्यार्थः ( चवि, <,३८ ) 
दृष्टि-ल्ली.. कृष्णममण्डलस्थ मध्यवर्ति रूपग्राहकंचक्षु- 
रिन्द्रियम्‌ ( सुउ, १.१३ ) नेतन्रम्‌ ( ससू . १२.९ ) 
मसूरदरुमात्रा, पद्चभूतप्रसादजा, खद्योतविस्फु- 
लिड्ञाभाजव्ययतेजो भिर्विशिष्टा (खुठ, ७.३-४ ) 
.... हृष्टयाश्न्य मण्डरूम्‌ ( सुउ, १७.१ ) दे 
. .. क्षतीन्द्रियद्शनम्‌ ( चशा, १.१४०-४१ ) 
“उपलब्धि: (चइ, ४.२५) 
>कृशता-बल्ली., दंडरमांचम्‌ ( सुठ, ५५.१६ ) 
क्ेद-पु., दृष्टिगत जरूम ( सुचि, २४-१८ ) 


ह -गतदोष-( प्रिव ० पु रोग० द्र० 'नेन्नरोग ' ' 


 -गतरोग-पु., रोग० द्व० ' नेन्नरोग ” 
'« - .(सुउ, १७.१ ) 


. - »गतरोगप्रतिषेघ-पु., अध्याय» (घुउ,१७.१) | 


-गतरोगविज्ञानीय-वि,, अध्याय० ( सुड, ७.१ ) 
“>दृषण-वि., दृष्टिरोगग्नदः ( अहसू . ६.४० ) 
-प्रदा चर्ति-न्नी,, भेषज्य" त्रिफलाकुक्कुंटाण्डत्वगा- 
दिभिः कृता एपा वात: अभिन्नचक्षुषो5न्धस्य 
... इश्प्रिदा 


की 


३ अप * ( चचि, २६,२५४-५६ ) 
. >प्रसाद-पु.,. नयनगोलकस्य संरम्भरागादिरुजा- 
, _ हरणपूर्वक॑ निर्मेशीकरणम्‌ ( खुठ, १५,४ ) 

; “प्रसादन-वि., दृष्टेनेंमैल्यजननम्‌ ( सुउ, १७.७० ) 


...... . >बल-त., इष्टेः सामथ्येम्‌ ( असंसू . ३१.१५) 
.... -भाग-पु., चक्षुरिन्द्रियाधिष्ठानम्‌ ( खुशा, २,३५ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दंकोशः 


[ देवगन्धा ] 


3५०” ५७५ ३९५० ५५. चलती कल *पलक १७३). ६५८ फे हरकत कक १०४ जल कह कला ५०त पक 5४ कही फीमेल "९७७ ५०८ २०४ फेक ५००+ करी १५४ ०४ कल ०४ ६४ ४०३7 ३/ ६.४७. १०७०५, ३३० अर ३०३ १ किलर किया १७ की ७क प ही पैक िजली फलकी ५ धका भक 


. >मण्डलू-न., शारीर० नेन्नगतमण्डलम्‌ 
( असंशा, ५.५२ ) नेत्रे ऋष्णताराग्रवर्ति विभाग० 
(खुठ, १.१५ ) 
-विश्रम-पु., लक्षण० दृगअमः (असंसू , <.३७ ) 
-विशारद-वि., शालाक्यततन्ननिपुणः, नेतन्रचिकि- 
त्सकः ( सुउ. १.१३) 
-विष-वि,, दृश्ि विष यस्य सः (सर्पः) (सुक, ३,५ ) 
-हनन-(परिव०) न., रोग० दृष्टिनाशः (सुउ, ६.२०) 
दृ्थन्तर-न,, दृष्टी कृष्णतारके मसूरद्रूप्रमाणे भवतः 
..._ तयोदृष्योरन्तरं चतुरड्डुलम्‌ (सुसू , ३५.१२) 
दृष्टयाश्रयरोग-पु., रोग० पित्तबरिदग्धदश्यादयः पड़ 
रोगास्तष्वेकः ( सुछ, ७.३४-३५ ) 
रृष्यपघात-पु., लक्षण० आधातजन्य दृष्टविकल्यम्‌ 
( सुशा, ६.२७ ) 
दृष्यपरोध-पु., लक्षण० दृष्टिमन्‍दता, सविषान्नसेवनाद्‌ 
. भवति (चचि, २३,११४ ) 
देव-पु,, इन्द्रादिः ( चनि, ७.१० ) ( सुक, ५,९ ) 
अमानुषगुणयुक्तो राजा देव इति संज्ञषितः, तस्य 
गुणाः-शाज्ञा, त्याग:, क्षमा, घेये, विक्रमश्र 
द द , ३२४,१०-११ 
मेघः ( सुछ, ६१.१९ ) ह न ः " । 
खनिज० पारदः ( रा. १३.४३ ) 
( देवी )-ल्ली,, पार्वती देवी ( २, ११.१३० ).. 
वनस्पति० अतसी (रा, १६,१८७ ) 
कर्कोटकी ( ध. १.१८७ ) 
पाठा ( ध, १.७० ) 
बला, बृहद्वछा ( २, ११,३७-३५९ ) 
' भूतुम्बी (रा, ७.२४१ ) 
मूवी ( ध. १.१३ ) 
मरगाक्षी (रा, ७.२०८) 
.. बन्ध्यकर्कोटकी ( ध, १.१८५ ) 
' शालिपर्णी ( रा. ४.११४ ) 
: स्पृका (घ, ३.६२ ) 
'लिड्लिनी (रा, परि, ३.१७). 
हरीतकी (रा, ११.३०७) 
“ -काष्ट-न., वनस्पति० देवदारुः (ध. १.७७ ) 
-कुरम्बा-ल्ली., वनस्पति० महाद्वोणा द 
(रा, परि, ५.५० ) 
- “कुसुम-न., वनस्पति? छवड्जम्‌ (ध. ३.४१.) लवंग 
-गन्धा-लश्ली., वनस्पति० मद्दासेदा (रा, ५.१६४ ) 
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-गिरि-पु., पर्वव० अन्न चन्द्रमोईमिधानः सोम- 
विशेष उपलभ्यते ( सुचि, २५,२७ ) 

“जुषप्ट-वि., देवाविष्टः, सन्तुष्ट: शोचयुक्तों गन्ध- 
माल्यासिलाषी निस्तन्द्री यथाथथेभाषी तेजस्वी 
निमेषरहितों वरप्रदाता ब्रह्मण्यश्र भवत्ति देवग्रहा- 
_ विष्टो नरः ( सुउ, ६०.८ ) 


>ताड-पु., वनस्पति० देवदाली' ( घ. १,१७३ ) 


“ताड़क-पु., वनस्पति० देवदाली (च, क, २३), 
“दंशक-न., वनस्पति० कत्तणम्‌ ( घ, १.८० ) 
“दण्डा-सल्लरी., वनस्पति० बलाभदः नागबला 
( रा, ४.४२८ ) द्व० “ बला 
“दारु-पु. न., वनस्पति० सुगन्धिवृक्ष/ (चसू 
२,२५ ) वणधूपनह्ब्यम्‌ ( सुसू, ३७,२१ ) तद्‌ 
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“धूप-पु., नियोस० रालः ( २, २०,१९६ ) 
-नालोत्तम-पु., वनस्पति० महानल 

( घ, ४.१४२ ) 
-निर्मिता-ल्ली., वनस्पति० गुड्ड्ची ( ध. १,३ ) 
-पर्ण-न,, वनस्पति० सुरपरणेकः (रा. परिं, १०.५०) 


-पुत्रिका-ल्ली., वनस्पति० स्पृक्ता ( ध. ३.६२ ) 
. -पुजी-छी., वनस्पति० स्पृक्का (घ. ३.६२ ) 


-प्रिय-पु., वनस्पति० भ्ज्लराजभेदः पीतम्द्गराजः 
( रा, ४.२१ ) द्व० ' भज्गराजः ! 

-बला-सख्ली,, वनस्पति० न्रायमाणा (रा, ५,३७० ) 

-मणि-पु., वनस्पति० मदह्मेदा (घ., १.१२७ ) 

“यजनागार-न. ,देवयजनस्था5गारम्‌ ( चक, १.९ ) 


.“लाह्ुलिका-त्री., वनस्पति० वृश्चिकाली 


गुणाः-तिक्तः, उष्णः, स्रिग्घो (घ), रुक्षों (रा, परि, ९,<८ ) 
(रा ), वातकफजिदामदोषविबन्धा5<ध्मानप्रमेह- “वन्ध्या-ब्ली., देवकोपेन जायमानो वन्ध्याभेद्‌ 
भूतदोषप्तः (ध. १.७६) शोथतन्‍्द्राहिकाज्वरास्रजित्‌ ... (२. २२.२) 
. (२. १३,४९० ) “शत्रु-पु देत्याख्यों ग्रह ( सुठ, ६०.९ ) 

हिं,--देवदार. -शज्रुजुश-पु., देत्यअह्ाविष्ट', तल्लक्षणानि-प्रस्वेद- 
म,-देवदार. युक्तो देवद्विजगुरुनिन्दको वक्रलठोचनो निर्भयों 
गु.--देवदार. व्रिमार्गाहितदृष्टिः प्रभूतैरप्यज्ञपानेरसन्तुष्टो दुष्ट- 
बे.--तून, । ... स्भावश्र भवति (सुउ, ६०.९ ) 

-:देवदारु -दोखर-पु., वनस्पति० दमनम्‌ ( रा, १०,१२० ) 
फा.--देवदार -श्रेणी-ज्ली,, वनस्पति० मूवों (ध, १.१३) 


-दारुतैल-न., 'तैल० तिक्ते कटु कषाय॑ दुष्टबण- - 


शोधने क्ृमिकफकुष्टानिलहरम्‌ (सुसू , ४५१२३ ) 

-दाली-ब्री., वनस्पति० तदहुणाः-तिक्ता, कट, 

उऊष्णा, छर्दिकृत, कफन्नी, ज्वरश्वासकासहिध्मा- 
$रुचिक्षयशोथपाण्डुकामलागरभूतनाशिनी 

( रा, ३.२४४-२४५ ) ( थ. १.१७३-७४ ) 


म.--देवडॉगरी, देवदाली 
--कुकडवेला, 
बं.--देयाताडा 


: ““दासी-ल्ली., वनस्पति० बीजपूरकः ( रा. ११,३४ ) 


-सर्षपक-पु., वनस्पति" कटुरुष्णो रुच्यः कफ- 
नाशनो जन्तुदोषहरो वक्‍्त्रामयविशोधन 
द (रा, परि, ९,४२ ) 


 >सहगिरि-पु., ( परिव० ) पर्वत० अन्न चन्द्रमो 


5भिधानः सोमविशेष उपलम्यते ( सुचि,२९,२७ ) 


 >सहा-ल्ली., वनस्पति० सहाबरा ( घ. १,२८२ ) 


-सुन्द-पु., जलाशय ० भन्न चंद्रमोडमिधानः सोम- 
विशेष उपंछभ्यते ( सुचि, २५,२८ ) 


-सेना-लञ्ली., भष्टोत्तरशतमड्जलपदार्थष्वेक: 


.. ( असंशा, १२,८ ) 
-हृद्या-्री., वनस्पति० ताम्बूली (ध, परि, ३.२ ) 








देवता-ब्ली,, वनस्पति० धत्तुरः ( घ; ४.७ ) 
देवलू-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथ हिमवतः. पार 
 समेतेषु महर्षिष्वेक: (चंसू ; १.१०) .. 
देवाह-पु., वनस्पति० देवदारु: ( अहसू . १५,३५ ) 
देवाहय-पु., सुरंदारुः ( अहसू , १५.९ / 
देवाह्यय-न., वनस्पति० सहदेवा विश्वदेवा च 
( अहसू . १५,९ ) 


-दुन्दुभि-पु,, वनस्पति० तुलसी (घ, ४.५० ) 
-दूती-ब्ली.,वनंस्पति० बीजपूरकः ( रा.११.३३ ) 
-द्रु-एं., वनस्पति० देवदारुः (र, २६.३८) 
दुम-पु., वनस्पतिं० देवदारुः ( र, २६.३६ ) 
-द्रोह-पु., मनोभाव० देवगुरुसिद्धानां द्ोह 
( छुसू, २४.७ ) 
-धान्य-न., वनस्पति० यावनारूः (रा, १६.१६९ ) 
भा, को, से. ५२ 


कक... 
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देवाह-न,, वनस्पति० सुरपणकः (रा, परि, १०,५७० ) 
( देवाहां )-ल्ली,, वनस्पति० महाबरा (रा, ४-४२५ ) 
( देवी ) काण्डा-ख्री,, वनस्पति० मद्दाद्रोणा 
( रा. परि, ५.५० ) 
देवी-भागवतम्‌ (२. २२९.२०-२१ ) 
-रज-न,, खनिज० गन्धकः (२. २,२ ) 
-शास्त्र-न., देवी पार्वती, तदुक्त रसविय्याशाखम्‌ 
( २, २२.२०-२१ ) 
-शुक्र-त,, खनिज० अभ्रकम्‌ ( र. २.२) 
देवेश-पु., नियोस० रालः (रा. १२.१७६) 
गुग्युलः ( रा, १२.१४४ ) 
( देवेश )-खत्री., वनस्पति० महासेदा (रा, ५,१६३ ) 
बीजपूरकः ( रा, ११.३४ ) 
देवोन्मत्त-पु., देवाविष्टः, लक्षणानि-सोम्यरद॒ष्टिं गस्भीर- 
_ मश्ष्यमकोपनमस्वप्नभोजनाभिलाषिणमव्पस्वेद- 
मृत्रपुरीषवांतं झुभगन्ध फुछपग्रवदन देवोन्मत्त 
विद्यात्‌ (चचि, ५.२०)... 
देश-पु., स्थानम्‌ (चवि, १,२३२ (२) अधिष्ठानम्‌ 
.. (चवि, <.७० ) देशो द्विविधः भूमिः, आतुरश्र 
(चवि, <.<४ ) भूमिर्देदश्न (अहसू, १.२३ ) 
भूमिप्रविभाग:  त्रिप्रकारकः-आनूपो जाइ्गलः 
साधारणश्र ( चक, १.८-५% ) ( छुसू , ३५.४२ ) 
-प्रधान-पु., देशाध्यक्षो देशाधिपो वा 
क्‍ ( चवि, ३.२० ) 
-सात्म्य-न., देशविपरीतगुणम्‌ ( चवि. १.२२ (५) 
भूमिसात्म्यम्‌, तच्व समुदायकदेशभेदेन द्विविध-तत्र 
समुदायर्य यथा-जाज्जलदेशे यावाहाराचारावानूपे 
तो विपरीतो, भानूपे कफोल्बणत्वेन कफविपरीत- 


. गुणरूक्षादिगुणोपेतोी भराद्यारविहारों देशावयवा- 


_ नामपि यथा बाह्लीकपलछवचीनादीनां माषगोधूम- 
माध्वीकादिभिः सात्म्यम्‌ (सुसू , ३५,३९० ) 
“सात्म्याध्याय-पु., भध्यायविशेषस्य संज्ञा 
( काखिल, २५.१ ) 
“देशिक-पु., गुरुः ( र. ७.३० ) उपदेश्श 
द ( असंनि, ६.७ ) 
“देश्य-वि., प्रायेण तुल्यम्‌ ( सुक, ४.३६ ) 
देह-पु., शेरीरम्‌ (सुउठ, ६६.६-७ ) स्थूलकृशमध्य- 
भेदेन त्रिविधो देह: (सुसू, ३५.३३) द्वर० “शरीर 
“कत्‌-वि., शरीरदाक्येकारी ( २, २.७५ ) 


् -खेद-पु., देहअ्मः ( असंसू, ५ ) 


. -चिन्तक-वि., शरीरविषये विचारणपर 
..._[ झुड, ३७.१० ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: [ देव ] 


“दू-पु., खनिज० पारदः ( रा, १३.४२ ) 
-( दा )-श्ली., वनस्पति० ताम्बूली ( ध. परि. ३.३ ) 
“-चातु-पु., रसादिधातुः ( चचि, १५.५ ) 
-धारण-न., देहस्य धारणम्‌ (असंसू, १०,३ ) 
-धघुषू-वि., देहधारकः (सुनि. १.१४ ) 
प्रक्रति-स्ली., देदस्वास्थ्यम्‌ ( चक्र, चसू, ७.४०) 
-बन्ध-पु., देहस्य मूर्तिराकृतिश्र ( असंशा, ८.३२ ) 
'बलछ-न., देहसामथ्यंम्‌ ( सुसू. १५.५ (१) 
“बृहत्त्वकृत्‌-वि., पुष्टिप्रदम्‌ , देहबंंहणकरम्‌ 
(असंसू , २४,५८ ) 
“भेद (परिव ० )-पु., देहविनाशः, रूत्युः (सुनि,१,२१.) 
-चृत्ति-त्री., देहस्यारोग्यम्‌ ( चवि, ३.१४ ) 
-बेदना-ल्ली., शारीरव्यथा ( कासू, २५,४ ) 
“सन्धुक्षण-न., शक्‍्त्युपचयलक्षणबलूसंदीपने पुष्टया- 
द्विदमित्यथें: (ड, सुचि, ३१,५७ ) 
-संभवहेतु-प्‌., देहोत्पत्तिहेतुः ( सुसू . २१.३ ) 
-सात्म्य-न., देहस्य सात्म्य नाम उपशय 
( असंसू, ७,२३५-२३६ ) 
देहली-ब्ली., गृहद्दधाराधःकाष्ठम्‌ ( चशा. ८.१९ ) 
द्वारदेहसंरक्षिका ( र. १०.३६ ) 
देहिन:-वि., देदवान्‌ देहविश्शिष्टो वा ( आत्मा ) 
े ( चशा, १.७९ ) 
पु.,, मनुष्यः ( सुचि, ३९.२७ ) 
देहेन्द्रियमनस्तापिन-वि,, देहमिन्द्रियं मनश्व॒ तापयति 
पीडयतीति ( चचि, ३.४ ) 
देहोष्मन:--पु., सकलशरीरगतोष्णत्वम्‌ ( चचि. ३,१३० ) 
देहस्योष्ण्यम्‌ ( असंसू , ३७,२६ ) 
देहोजस-न., देहस्योजः, देहसारः ( चसू , १७.६० ) 
दैत्यमेदज-पु., निर्यास० गुग्युलः ( रा, १२,१८८ ) 
देत्या-ल्ली,, वनस्पति० मुरा (घ, ३.६७) 
देन्य-न., लक्षण० छ्लिष्टचित्तता (सुसू, १,२५ (३) 
ग्लानिः (ड, सुउ, ३५.८३ ) 
रोदनादि ( चवि, ४,८ ) 


देधराजिक-वि., दीधकालानुबंधी अथवा दीघों रात्रि 


मरणरूपां करोतीति देधरात्रिकः ( ज्वरः ) 
( चचि, ३,५२-०३ ) 
देष्ये-वि., दीधेता55घिकये वा ( अहसू , ४.३० ) 
-अवस-पु., ऋषि० ( असंसू , ९५,११५ ) 


द्वैव-न., पौर्वदेहिकमात्मकृत यत्‌ कम तद्‌ देवम्‌ , 


देवमात्मकृत विद्यात्‌ कर्म यत्‌ पोर्षदेहिकम 
( चवि, ३,३० ) तब्च कालूजरोगस्थ हेतु 
( चशा, १,११६ ) 
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वि,, देवस्येद्मिति देवम , देवनिमित्तक देवसम्बन्धि 


वा ( सुसू , २५,१७-१८ ) 
-जन्मन-वि., देवात्‌ पूर्वजन्मकृतकर्सणो जन्म उत्प- 
त्तियंषां ते (रोगाः) अच्ब्दहेतवः 
क्‍ ( असंसू , २२,४ ) 
-बलप्रश्नत्त-वि., देवशक्तिजातः 
० “रोग ! (सुसू , २४.७ ) 
अ्यपाश्रय-वि,, अद्ष्ट्संश्रयी ( उपक्रमविशेषः ) 
व्याधिप्रतिकाराधेमदष्टमाश्िित्य क्रियमाणं बलिमज्ञ- 
छादि (चसू . १,५८ ) मन्नोषधिमज्गञरुबल्युपहारहो 
मनियमप्रायश्रित्तोपवासस्वस्त्ययनप्रणिपातगमना -- 
दिदुवव्यपाश्रय ओषध भेषजम्‌ 
( चसू , ११.५४; चवि, <.<७ ) 
दोःपाद-पु., दस्तः पादश्न ( र. २३.७ ) 
दोग्भी-वि., दुग्धवती ( चशा, <,५२ ) 
बहुक्षीरा ( सुशा, १०.२५ ) 
दोलायन्त्र-न,, यन्त्र० स्वेदनयन््रमू, तत्सखरूप मुख- 


स्योभयतः कृतद्वारहये स्थापितस्थ दण्डस्य मध्ये ' 


निहितायाः पोहल्याः परिपाचनाथ निर्मित द्ववेणाथ . 
पूरित भाण्डम्‌ (२, ५, ३-४ ) 

दोष-पु., वातादिः, तत्संज्ञा निरुक्तिश्र-दूषणस्वभाव- 
त्वाहोषः, दूषयति नाम विकारं जनयतीति दोष: 
( असंसू, २०.३ ) तत्सडूद्रा-वायुः पित्त कफश्रेति 
समासतख्रयो दोषाः (चसू, १.५७; 
अहसू, १.६) रक्तस्यापि दोषत्व सुश्र॒ववचनाधारेण 
पूर्व॑टीकाकारेराषघाद धर्मदासादिभि:. स्वीक्ृतमस्ति 
( मधुकोश मा. पंचनिदान ) तत्र वायो, वा 
गतिगन्धनयोरिति धातु: । पित्ते, तप सन्‍्तापे 
इहृति। हेष्मणि, छ्िषः आलिड्नने हति। एतेषां 


कृद्विहितिः प्रत्ययेवीतः पित्त छ्लेष्मा इति चर. 


रूपाणि भवन्ति ( सुसू, २१.५ ) तत्पयायाः 

वायुवातः पवनो सारुतः समीरणश्रेति वातस्य 
पित्तमपिश्रवेति पित्तस्य, केष्मा कफो बलछास- 
श्रेति कफरय, तदुत्पत्तिः-पञ्नमदहाभूतेभ्यः अवि- 
कृतानां वातादिदोषाणामुत्पक्तिः, तत्र वायवाका- 
शधातुम्यों वबायु।, क्षय पित्तम, अस्भः- 
पृथिवीभ्यां छ्लेष्मा (असंसू, २०.३) तद्देवता 

वातपित्तकफा द्वे दे देवते आश्रिता 
मोरुतमाका्श च, पित्तमप्िमादित्य॑ च,.. कफः 
सोम वरुण च थ्रितः ( का.वि. ) भविक्वतदोषाणां 
स्थानानि-त्रिदोषा: सर्वदेहचराः सर्वदेहृष्यापिनश्र 


| वायु- 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


| 


[ दोष ] ४११ 
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सन्ति | तत्रापि हृदयादृध्व कफो विदेषेण 
पित्त हृदयनाभ्योमध्यभागे वायुनाभेरधोभागे च 


तिष्ठतति। पुनश्च॒ पक्‍वाशयकटीसविश पश्रोन्नाउस्थि- 
स्पशनेन्द्रिय. स्थान वातस्य, तत्रापि पक्‍्वाधान 
विशेषतः । नासिरामाशयः स्वेदों रऊसीका रुघिरं 
रसो हदक्‍्स्पशेन च पित्तस्थानानि, नाभिस्तन्र 
विशेषतः । उरःकण्ठशिरःक्लोमपर्वाण्यामाशयो रसो 
मेदी प्राण जिह्ा च कफस्थानानि तत्रोरस्तु 
विशेषतः ( अहसू, १२.१-३ ) तत्कारः-अहो- 
रात्रिभुक्तानामन्तमध्यप्रथमकालेषु क्रमशो वात- 
पित्तकफानामुत्पत्तिवैद्धिवों भवति। तथां बाल्ये 
कफसय, यावने पित्तस्य, वार्धक्ये वातस्य च 
वृद्धिभवति ( अहसू, १.८ ) ऋतुषु दोषगतिः- 
वायोगी ब्से चयो, वर्षासु प्रकोपः, शरदि प्रश- 


मश्न; पित्तस्य वर्षासु चयः, दरदि प्रकोपो 
हेमन्ते प्रशमश्र; कलेष्मणः शिशिरें चयो, वसन्‍ते 
प्रकोपो ग्रीष्मे प्रशमश्र भवति। ततन्न ग्रीष्मकाले 


. रघुछक्षादिभिरोषधीभिस्तद्विधो वायुलैघुरूश्ले देहे 


चीयते, परन्तु ग्रीष्मकालस्थोण्ण्याद्वातस्य॒प्रकोपों 
न भवति | वर्षासु सर्वेगुणेवांतस्य प्रकोपो भवति । 
व्षोस्वस्लविपाकादिभिरोषधीभिस्तादरश पित्त चर्ये 
याति । वर्षोकालस्य शेत्यतः पित्तस्यथ कोपों 
न भवति । वर्षाशीतोचिताज्ञानां नराणां वर्षासु 


संचित पित्त शरद्यकरदिसभिः सहसा तापेन 


कृप्यति। हेमनते शिक्षिरे च स्रिग्धशीतामिरोष- 
घधीमिः कफश्वीयते । काछदेहयोस्तुल्यत्वेडपि 


.. स्कन्नत्वात्कफरय प्रकोपो न भवति । बसन्ते 
सूयसन्तापात्तफस्य विछयने, तत 
. भवति ( अहसू, १२,२४-२७ ) दोषसम्बन्धा- 
दप्निस्वरूपम्‌-वातेन विषमो5प्ििः पित्तेन तीक्षण 


प्रकोपश्व 


कफेत सन्दश्च॒ भवत्ति । समेर्दोषिः समो5प्निर्य 


 वति । कोष्टोषपि वातेन क्ूरः, पित्तेन रूदुः, 


कफेन मध्यः, सभेरपि दोषैश्व मध्य एवं भवति 


 ( अइसू, १,८-५ ) दोषाणां गतिविशेषाः -अवस्था- 


भेदेन दोषगतिः प्राकृती वेकृती चेति द्विविधा। 


..वर्षादिषु पित्तादीनाँ चयप्रकोपप्रशमास्तु काल- 


कृता गतिः। क्षयः स्थान वृद्धिश्नति दोषाएां 
प्रमाणतस्क्रविधा गतिः । ऊर्ध्वमधस्तियंक्‌ चेति 
देहे ब्रिविधा गति: । तथा कोष्ठशाखामर्मास्थिस- 
न्धिषु च ब्रिविधा गतिः (चसू, १७.११२-११५) 
अविकृतदोषकर्मोणि - उत्साहोच्छूसनिःश्वासचेष्टा- 
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# तेमी ६ 


...  मभ-वि., रोगहरम्‌ ( सुसू, ३४,२३ ) द 
"जा पैय पु दोषाणां स्वधारिनि वृद्ध ् असंसू, ५) 








ः ब्रेग्प्रवर्तनेधोतूनां. सम्यग्गत्याउक्षाणां. पाटवेन 


- . चाबविक्वतो वायुर्देहमनुगह्लाति । अविक्ृ्त पित्त 
. पत्त्यूष्सदर्शनेः . क्षच्ड्रुचिप्रभामेधाधीशोर्यतनु- 
मार्दवेर्देहमनुग्रह्माति । अविक्ृतः शेष्मा . स्थिर- 
त्वस्निग्धत्वसन्धिबन्धक्षमादिभिददेहम नुग क्वाति 
( अहसू. ११.१-३ ) तथा च॑ शुकातेवादिसह- 
_. कारितया दोषा एवं देहसंभवहेतवो भवन्ति 
. ( सुसू. २१.३ ) विक्ृतवृद्धदोषकर्माणि- काइयेका 
उ्ये4णकामित्वादीनि वातस्य, पीतविष्मृत्रनेतन्रत्वगा 
दीनि पित्तसस, अभिसदनग्रसेका55रूस्यगौरवादीनि 
क्ेष्मणश्व ( अहसू, ११.५-७; असंसू, १९,६ ) 
 दोषसामान्यचिकित्सा -  क्षीणा बृंहयितव्याः, 
कुपिताः अशमयितव्या:, बृद्धा निहतेब्याः, समाः 
परिपालया इति ( सुचि. ३३.३ ) कुपित त्ववि- 
- रोधयन्‌ चये एवं दोष जयेत्‌। सवेकोपे शेषदोषा- 
विरोधतो बलीयांसं दोर्ष जयेत्‌ ( अहसू. १३,१५; 


 असंसू. २१,१५-१७ ) शरीरजानां वातपित्तकफानां 


विक्ृतदोषाणां क्रमेण बस्तिविरेकवनानि तैलघृत- 
मधूनि च परभोषधानि ( अहसू, १.२५-२६ ) 
रोगः ( चवि, ६.४; सुसू , ४१.१० ) 
प्रमादः ( चवि, ८.५४ ) 
दोषा)-ल्ली., वनस्पति० दरिद्रा (२. २८,८५९ ) 
-कर्मजव्याधि- पु., रोगग्रकार० अल्पके हेतो 
मद्दारस्भो व्याधिदोषकर्मजः (अहसू, १२.५८ ) 


- -कतदुष्टि-( परिव० ) स्री,, दोषैः कृता दृष्टि 


( असंसू, १५,१५९ ) 
-कोपकारण-न., दोषाणां कोपहेतुः, असास्म्येरयें 
... संयोगः, कालछो दुष्कृत कम चेति त्रीणि कारणानि 
काछार्थकर्मणां. योगो - हीनमिथ्यादिमात्रकः ” 
इत्यनेनाईपि दोषाणां कोपकारणानि उच्तानि 
स्फुटम्‌ ( अहसू, १२.३५ ) 


.. -क्षयविकार-पु., वातादिदोषाणां क्षयादुद्भूतो 


विकारः, यथा क्षीणो वायुः प्रसेकारुचिहछासा- 
दीन्‌ करोति। स्तम्भशैत्यानियततोद॒दाद्यारो चकादी श्र 
पित्तम्‌। केष्मा च अमोद्देश्नाउनिद्राउज्मर्दपरि 
शोषादींश्व करोति (असंसू, १.९९५-११) 


क्‍ ह  -घातिन-वि., दोषमं हिकाच्छर्याद्रोगमन च 


( अहसू. ६.१२६ ) 
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[ दोषग्रभाव ] 


पाक 


-दुर्बल-वि,, दोषैदुर्बछो तेव्याधितो वा 
( छुसू. १३.११ ) | 
-धातुभिषग्जित-न., यद्विक्ृत दोष धा॑ चेककालं 
साम्यावस्थां नयति तत्‌ भेषजादि (चंचि, ३०.१५५१) 
-धातुमलक्षयवुद्धिविशानीय- वि., अध्याय ० 
(सुस्‌.१५) 
-नाशन-वि,, दोषशामकर्वेन दोषनाशनम्‌ 
( चचि, १६.९५२२ ) 
“-निबद्धायुस्‌-वि., मढादिरूपे देहस्थे दोषे निबठ्ध स्पा- . 
युयैस्थ ( चसि, १०.१२ ) 
-निहरण-(परिव० ) न., दोषाणां वसमनविरेचनादिना 
शोधनम्‌ ( सुचि, ३३,०५० ) 
-“पचन-न., दोषाणां निरामावस्था55पादनम्‌ 
( असंचि, १ ) 
अन्नपक्रस्या5पि दोषस्य ल्ञनादिना पाचन सड्आ्य ह- 
निनीषया कार्यमिति ज्षेयम्र ( अहृचि, १.१० ४ ) 
तथेव ' घातवो हि धात्वाह्वारा: प्रकृतिमलुवर्तेन्से' 
इत्यनेन. चरकवचनेन दोषाणां पचने 
प्रसादस्तरादिपयेवसितमुक्तमेवेति अनुसन्धेय सत्र । 
-परिप्ठति-ल्ली,, दोषस्य समन्‍्तादागमनम्‌ 
(सुड, १७.८२) 
>पाक-पु,, दोषस्य पक्‍वता तल्लक्षणम्‌ दोष प्रक सि- 
वेकृत्यं ज्वरदेहयोः छाघवम्‌ इन्द्रियवैमरल्य च* 
( मानि. मधु, चक, १२,६५७; अहनि, २.३३ ) 
“पाचन-वि., आमसंस्ृष्टानां दोषाणां पाचकम्‌ 
( सुसू,३८.२< 2 
-प्रकृति-ल्नी., दोषस्वभावः (सुसू, ६.१५. ) 
तस्य तस्थ दोषस्था55घिक्येन संजाता प्रकृति 
क्‍ . (चवि, ६,१४७ ) 
येन दोषेण गर्भानुबध्यते तेन दोषेण कषारब्धा 
प्रक्रतिदोषप्रकृतिरुच्यते ( चवि, 4,९५५ ) 
वि,, व्याधिः दोषो नाम दोषवैषम्य एवं प्रकृलि 
कारण हेतुवा यस्य सः ( व्याधिः ) (चवि, ६.४) 
-प्रकृतिवैक्ृत्य-न., उच्छिताया दोषप्रकृतेरन्य- 
थात्वम्‌ ( सुछ, ३९५, ११६) हु 
“भप्रच्यावन- न., उपक्रम० दोषाणां प्रकर्षेण 
निहरणम्‌ ( सुचि, १, १२७ ) 
विरेचनम्‌ ( सुसू , ३५, ११ ) 
-प्रतिपक्ष-वि., दोषबिपरीतम्‌ (असंसू, ३६ ) 
-प्रभाव-परु,, दोषस्थ कार्यविशेषकारिखम 
( चवि, १.१२) 
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-प्रमाण-न.., वातादेरल्पा$नल्पादिपरिमाणम्‌ 
| चवि, ४.८ ) 
-प्रशमन-वि., दोषशामकम्‌, छ्डनादिना (द्वव्यम्‌ 
( चसू, १.६७ 
-बलप्रवृत्त-वि., दोषा वातादयों रजस्तमसी च। 
तेषां बछे शक्ति, तत्प्रवृत्तो व्याधिः। स च पक्का- 
55माशयसमसुत्यभेदाद्विविध: 
पुनभ्र॒ शारीरमानसभेदाटद्विविधः (छुसू. २४.५) 
-बहुल-वि., मलूरूपपुरीषादिबहुरमम्‌, पुरीषादिबहु- 
लम्‌ ( सुछ, ४०,१३० 
-बीज-न,, दोष एवं बीजस्‌ (असंनि, २.६७) 
-भक्षित-वि., छक्षण० वातादिदोषेराक्रान्तम्‌, पूय- 
भक्षितम्‌ ( मांसादि ) ( अहसू, २५.७ 
-भेद-पु., दोषप्रकारः, बृद्धिक्षयसाम्यविभेदतो दोष- 
भेदखिधा ( असंसू. १,२३ ) 
ब्रिदोषाणां परस्परमेढनेन संभूतः संसगं० दोष- 
मेदास्त्रिषष्टि,, ते एकम- एकशः षटू, द्विशः 
पत्नविंशतिः, त्रिशश्र द्वार्तिशत्‌ ( सुठ, ६६,४ ) 
-भेद्विकल्प-छु., अध्याय० (सुउ, ६६.१) 
-मेदीय-वि,, अध्यायविशेषः (असंनि, १५) 
“लक्षण-न,, वातादिदोषाणां रूक्षशीतत्वादिकक्षणानि 
(अहसू, १२.५४ ) 


-लिद्भग-न., ( परिव० ) वातादिदोषलक्षणम्‌ 
छुठ, ५६, ० 


-वक्‍्तू-वि., देवद्विजगुरूणां दोषोद्घाटकः निन्‍्दकः 
(छुठछ, ६०.५ ) 

-वती-श्नी., विरुद्धधमेयोरेकन्नसमावेशरूपदोषयुक्ता 
(चवि, ६.४) 

-चर्जित-वि., क्मिविषशश्राद्यपघातादिदोपषैरत्यक्तम्‌ 
( सुसू, ३६.१३ ) 

-वाहिस्लोतस-न., ( परिव० ) स्नोतो० वातादिदोष- 

बाहर्क स्लोतः.  समानवायो: _स्थानमेतत्‌ 

(चंचि, २८.८ ) 

-विकव्पविद्‌ू-विं,, दोषाणां विकव्पस्थ ज्ञाता 
( चसू, २६-२७ ) 

-विग्नथित-वि,, दोषमिश्रितम्‌ (सुचि, २४.६ ) 
-विश्वान्तचेतस्‌-वि,, रोग० दोषबृध्या विआस्त 
चेतो यस्मिन, स उन्मादः ( चक्र,चक, १०.५ ) 

-विष-न., दोष एवं विषम्‌ (असंनि, २,६८) 
-वुद्धिविकार-पु., वातादिदोषबुद्धया जायमानो 
व्याधिः ( असंसू, २०.३७ ) ते च॒ व्याधयः 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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काइयेकाष्ण्यादयो वातस्यथ, पीतत्वर्ग्लानीनिद्रय- 
दोबेल्यादयः पित्तस्य, खैत्यशत्यादयश्र कफस्येति 
( असंसू. १५.६ ) 
-वेग-पु., दोषगतिः ( चचि, १०,८ ) द 
-वैगोदय-पु., दोषवेगवुद्धिः ( असंसू, ३२.६ ) 
-वैषस्य-न., दोषविक्ृतत्वम्‌, दोषाणां प्राकृतप्रमाण- 
न्यूनत्वे प्रमाणाधिक्ये वा चयग्रकोपप्रभ्वतिरोगा- 
वस्थारूपम नुसंघेयम्‌ (असंसू, १.४३; अहृसू .१,२० 
-दशमन-वि., दोषशामकम्‌ ( छड्ठनादिना ) 
दोषप्रशमनम्‌ ( सुसू . ४६,४३७ 
-शमनत्व-न,, दोषशमनसामथ्येम्‌ ( असंसू , १२ ) 
>संघात-पु., दोषाणां सेलनम्‌ ( चक. १.० ) 
-संघातभेदन-वि., दोषसमूहए्थक्रणम्‌ 
( छुसू, ४६.४३६ ) 
-समता-सल्ली., दोषसाम्यम्‌ ( छुनि, १.१० 
-समुच्छिति-न्ली., दोषाणामोत्कव्यम्‌, एकरय 
दयोख्रयाणां वा अकरषः (सुचि, ६.२१) 
>साम्य-न., वातादिदोषाणां समत्वं-प्रकृति- 
स्थत्वम्‌ू, दोषाणां स्वरूपादमप्रच्युतिः ( अरु. ) 
अविकृतत्वम्‌ (है, अहृसू, १,२०; असंसू. १ ) 
-स्थान-न., प्राकृतदोषसंभ्रयस्थानम्‌ (सुसू. २१.६; 
अहसू, १२.१८ ) तद॒पि पूर्वरूपावस्थायां 
विकृतत्वेन दोषाणां स्थानसंश्रयः ( सुसू, २१.३३ ) 
-स्यन्द-पु.,उपक्रम ० रक्तपिच्छादिदोषार्णा निहरणम 
( असंशा, ५.४६ ) 
-स्रोतस्‌ू-न. स्लोतो ० दोषवहस्रोतः (छुठ, ३५,१०७) 
दोषश्र स्नोतश्रेति ( सुछ, ३५,१०७ ) 
-स्वभाव-पु., दुष्टीकरणस्वभावः ( चशा, ६,१८ ) 
-हर-न., उपक्रम० शोधनम्‌ (ड, सुठछ, ४२.१४० ) 
-हरण-न,, उपक्रम० शोधनम्‌ (अहचि, १,१०३) 
द्र०  दोषहर 
-हारिन--पु., वनस्पति० अशोकः (रा, १०,२७१ ) 
दोषलू-वि., दोषजनकम्‌ (सुशा. १०.३२ ) आससच- 
यकारि (हे, अहसू, ५.४१). 
दोषाप्ि-पु,,. दोष एवाप्मिः (खझुचि, १,१४८ ) 
दोषानद्ध-वि.,, भामदोषव्याप्तम (छुचि, १.१२ ) 
दोषालुकर्षिणी-वि., दोषनिहेरणी ( मात्रा ) 
( चसू, १३.२४ 
दोषानुगमन-न., संसष्टेप अधानदोषस्थाप्रधानदोषेण 
अनुसरणम्‌ ( असंनि, हे ) द 
दोषानुपशयित-वि., दोषाज्ञातम्‌ ( असंशा, <.) 
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दोषानुशयिता- वि 
चारिणी (प्रकृति, ). (चक्र, चसू, ७, ४० ) 
दोषापकषण-न., उपक्रम० दोषाणां संशोधनस्‌ 
( चवि, ७.३३ ) 
दोषाप्रवुत्ति-ज्ञी,, . छक्षण० 
( ड, सुउछ, ३५,११७ ) 
दोषावसेचन-न., उपक्रम" अपतर्पणसेदः शोघनम 
ह (चवि, ३, ४३; असंसू, ११. ४६ ) 
दोषाशय-पु., दोषाणां ( विक्ृतिजनकत्वेन ) संश्रय- 


 बातादीनां निश्चऊता 


स्थानम्‌ ( चचि, १३, ११८ ) 
दोषोच्छुय-पु.,. दोषोद्वेकः .( सुउ, ३९,२०२) 


दोषोच्छा य-( पु., ) दोषास्योत्कव्यम्र ( सुचि, १.१२ ) 
दोषोत्केश-पु., दोषस्थोी चिक्केदनलक्षण उत्क्वेशः 
( ड. सुचि, २७,४७ ) द 
दोषोत्के शिन--पु., वनस्पति० वनबबरिका्ेद: 
( ध, ४.५८ ) द्वृ० ' बबर 
दोषोत्थ-वि., कुंपितदोषसमुत्पन्ञों व्याध्यादि 
( अहसू, १२.५८ ). 
दोषोद्र-न., रोग० दोषजन्यमुद्रम्‌ ( चसू, १,१०१ ) 
दोषोद्रेक-पु., दोषस्था55थिक्यम्‌ (असंसू, २५) 
दोषोपचय-पु., दोषपुष्टिः ( सुसू , ६.१० ) 
दोषोपप्ठवविशेष-पु., दोषाणां विशिष्टा दृष्टि, स विशेष 
पतन्नदशप्रकारक:ः, ._ वातपित्तक्लेष्मशोणितान्येक शो 
द्विशखिशः सर्वशश्रेति संकरेण पद्नदंशप्रकाराणि । 
जुद्धत्वात्‌ षोडशप्रकार इत्येके इति ब्रणाधिकारे 
. (सुचि, १.५; सुसू, २१.२८) 
. दोषोपलिप्ततदना- ञ्री., सिरा० दोषव्याप्मुखा सिरा 
(असंसू , ५ ) 
दोस्‌-पु., न., शारीर० हस्तः (र, २३.७) 
दोहद-पु., गर्मिण्या इच्छा, दौहदम्‌, तृतीये चतुर्थ 


प्रायाः ( चनि, ३,१४; र. २२.४५ ) 
दोहन-न., दोहनपात्रमू,  दुहन्ति ग़ां पयोउस्मिन 
दोग्धारः इति दोहन दोहनपात्रमिति यावत्‌ 
( सुचि, ३१.४२ ) 
दोर्गन्ध्य-न., छक्षण० दुरीन्धित्वम्‌ (चसू, ५,९५३) 
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दौबेल्य ल्‍्य-न,, लक्षण० बलह्दीनता (चसू, १६.७; 
.  झुनि, ३.१६) शरीरबलदहानिः मांसाउपचयः 
(चनि. १.३३) द द 






दौरबल्यता-स्नी दुबेछक्रियता, अत्र “ दुर्बलस्य कर्म 
.. दुबेलक्रियता (चशा, २.२०) 


 आयुवदीय - शब्दकोश: 


उल्बणवातादिभाविता5व्यन्रि- 


वा मासि गशिणीनां जायमाना हन्द्रियार्थष्वशि- 


: दौरब॑ल्यम्‌, तस्य भावों दुबलता, तेन पितुर्बीजस्य _ चूत-पु 








[ दूत ] 

दोमनरूय-न., छक्षण० दुश्चित्तत्वम्‌ ( सुसू, २५,४५ ) 
दोरमनस्यसवृष्याणां श्रेष्ठम 
( चसू. २५,४०; असंसू, १३.३ ) 

दोहैद-न., गर्मिण्या इच्छा, दोहदः, तदज्निरुक्तिः-- 
स्वहृदय॑ गर्महदय॑ चेति द्वे हृदये यस्याः सा 
हद्विहृदया, तस्या इदं दोहदम्‌। तदेतुः- प्राक्तन- 
कर्मसंबन्धादेवयोगाच दोहँदे हृदि. जायते 
( सुशा. ३.९८ ) दाहंदकालः-पक्षत्रयात्भ्त- 
त्यापश्चमान्मासादहंदकालः (इन्दु. असंशा 
२.१५-१७, ) गभस्वभावान्मातुश्चतुर्थादिमासे 
ब्विन्द्रियार्थप्रारथना ( ड. सुसु, २४.५ ) प्राप्तदौ्दा 
गुणान्वितं सुते प्रसृते। अलब्धदोहदा त्वात्मनि 
गभ वा भर्य छभेत (सुशा, ३.१९-२१ ) 
श्रद्धाविधाताद्भस्य॒ विक्ृतिश्रयुतिवां. भवति 
( अहशा, १.५४; असंशा, २.२० ) प्राथनायां 
च तीघ्रयां काममहितमप्यस्ये हितोपसंहित 
द्यातू ।  श्रद्धाविधातस्तु न करणीयः 
( असंशा, २.१५ ) येषु येब्विन्द्रियार्थषु दोहैद- 
विमानना भवेत्‌ तस्मिन्‌ तस्मिन्निन्द्रिये सुतस्याति 
प्रजायेत (सुशा. ३.१५-२१ ) दोहंदे&वमानिते 
वातग्रकोपेण गर्भ: कुब्नः कुणि:ः पहुर्मूको 
मिम्मिणो वा भवति (सुशा, २.५१ ) राजसं- 
दश्शनविषये. दोहंदे . सत्यर्थवन्त महाभागे 
कुमारं सूते | तथा दुकूलपद्टादिविषये3ल्ढारेषिणं 
लक्िते च, आश्रमे संयतात्मानं, देवताप्रतिमायां 
पाषेदोपमं, व्याादिदशने हिंसाशीरू, गोधा- 
मांसाशने सुषुप्सुम, गोमांसे बलिने, माहिषि 
शरं रक्ताक्ष ठोमसंयुतम्‌, वाराहे स्वभारं शूरम, 
मरूगमांसाइनचरं॑ जड्ञाऊमम, समराह्िप्तमनसम , 
तेत्तिरान्निद्यभीत सुते सूते। यथा समभिध्याति 
सा तथा शरीरा55चारशीकेः समान सुते जनयति 
( सुशा. ३,१८-२७ ) 

-विमानन-न., गर्भिण्या: श्रद्धाविधात 
... ( सुशा, ३.१८; असंशा, २, २०) 
(-विमानना)-सत्री., दोहदखण्डितत्वम्‌ 

हे ( छुशा, ३,२१ ) 

दोहेंदावमानन-(परिव ० ) न. , गभिणीश्रद्धाया असम्पूर्ति 

. (सुशा, २.५१) 


#१०४५-८५०)०नी ४ के 


दौरा देनी-ल्ली,, द्विहदया नारी (सुशा, ३.१८ 


असंशा, २०.१७ ) 
न., क्रीडा० पाशकादिक्रिया, केतवम 
( सुचि, २४,१०१ ) 








[यो]... आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





द्यो-ल्नी., खरगलोकः ( सुचि, ३०.३ ) 
द्रल्लग-न,, मान० शाणदह्यम्‌, 'शाणो दावों दवेक्षणं 
विद्यातः ( चक, १२,८९५ ) कोलछम्‌, तोलकाधम्‌ 
(र, २०.३६ ) 


द्वव-पु., आप्यो गुणः सान्द्रविपरीतः 


( चशा, ६.१०; सुशा, १.१९) तस्थ कम 
प्रकेदनम्‌ (सुसू. ४६.५२० ) उदकधातुः 
(सुठ, ४०,१२५, ) 
न., आहारद्ब्य० तक्रमेदः, मथितम्‌ (घ, ६.१८५) 
वि. द्रुतिमद्रब्यम्‌ ( सुशा, १.१९ ) 

-ता-ह्ली,, द्रवभावः (सुसू, १४.५ ) 

>द्रव्य-न., जलीये द्वव्यम्‌, तोय-क्षीर-दधितक्रेक्षु- 
रसादि ( अहसू, ५.१ ) 

-द्रव्यविज्ञानीय-पु., अध्याय० ( अहसु, ५) 

-धातु-पु., द्वत्वगुणयुक्तो घातुः ( चचि, १५,२४ ) 
धातोद्वेवरूपों$शः ( चचि ४.८ ) 

-रखसा-ल्ली., भैषज्य० छाक्षा (रा, ६.१४२) 

-स्वेद-पु., स्वेद० द्ववद्गब्येः स्वेदः, स द्विविधः 
परिषेकावगाहभेदात्‌ ( छुचि, ३२.३ ) तद्विधिः - 
वातद्दरद्र॒व्यक्काथपूर्ण कोष्णकटाहे द्रोण्यां वाउवगाह्म 
स्वेदयेत्‌ । एवं पयोमांसरसयूषतैलधान्या5म्रुघृत- 
वसामुत्रेष्ववगाहेत्सुखोष्णः कषायेश्र परिषिश्वेत्‌ 
( सुचि, ३२.१३; असंसू, २६.६; अहसू, १७.१ ) 

० स्वेद ! 


द्रवन्ती-छ्ली,, वनस्पति० सुतश्रेणी (रापरि, ४.१६) 


आखुकर्णा ( रापरि, ३.२१ ) भाखुपर्णिका, 
मूषिकपर्णी, (सुउ, ५२, २०; असंउ.१० ) 
समुद्रैरण्डः ( इन्दु. असंउ, १०) चीरितपन्ना, 
दन्तीसेदः, फलमस्या विरेचने उपयुज्यते 


(चसू , २.१०, १.७८; चक, ११.१३; छुठ, ४२,६१३) 


द्रवन्तीगुणा:- मधुरा शीता रसायनी रसबन्धनी 
ब्रिदोषन्नी ग्रहणी-तृष्णा-ग्रन्थि-प्रमेह-जठर-गर-पाण्डु- 
“कृमिको ह-भगन्दर-हृद्गोग कृमि-ज्वर-शूलशमनी च 
( थे. १,२२९; चक, ११.१३. ) द 
हिं.-बडी दन्ती, 

म.-थोरदांती, मोगली एरंड. 

गु.-मोटो नेपालो, रतनजोत, 

बं,-सांबरी, बृहहन्ती, 

त.-कटलामणक्कु, 

फा,-दंतीनाहरी, 
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-स्नेह-पु., स्नेह" शम्बरीतेछम, तहुणाः-तिक्त- 
कटुकषायो5घोभागदोषहरः कृमिकफकुष्ठानिलद्दरो 
दुष्णशोधनश्र ( सुसू. ४५,१२४ ) 

द्रविड-पु., देश० दाक्षिणात्यजनपदः 
( इन्ठु, असंशा, १२.१२; काखिल, २५.१३ ) 
(द्रविडी)-ल्ली, वनस्पति० एुछा ( असंचि, ४) 
द्रवो त्तर-वि., द्ववाब्य द्ववप्रधानं भोजनादि 
( सुसू , ४६.४१० ) 
द्रव्य-न., षट्सु पदार्थष्वेकम ( चसू, १०.२८ ) 
वेशेषिकसंमतसप्तपदार्थष्वेकम्‌ ( चवि, ८.२७ ) 
आधारकारणम्‌ ( चसू, १.६४ ). तल्लक्षणम्‌-- 
क्रिया-गुणवत्समवायिकारणम्‌ 
(चसू. १.५१; सुसू, ४०.३ ) 
शआहदारभेषजादि स्व द्रव्य पदञ्नभूतात्मकम्‌, तथा- 
त्वेडपि भूयसा व्यपदेशादाकाशीयवायवीयलैजसाप्य- 


पार्थिवभेदात्पश्नविधम्‌, तत्न-भाकाझीय खद्षण- 
सूक्ष्मम्र उयवायिविशद्विविक्तमव्यक्तरसं शब्द- 


बहुरु मार्देबसोषियलाघवकरं च, वायवीय सूक्ष्म- 
रुक्षादिगुण वेशद्यादिकरं च, तेजसमुष्णतीक्ष्णादिगुण 
दहनादिकरं च, आप्ये शीतस्तिमितादिगुणं स्नेहन- 
हादनादिकरं॑ च, पार्थिव स्थूलसारसान्द्रादियुण 
स्थैयेबलादिकर च (चसू, २६.११; सुसू, ४१.३४ 

. अहसू, ५,५-५ ) 

त्च पुनः सचेतनाचेतनभेदेन द्विधा (चसू . २६,१०; 
सुसू, १.१८ ) विचित्रप्रत्ययारब्धसमानग्रत्यया- 
र्धभेदेन द्विधा, विचित्रप्रत्ययारब्धं यवादि समान- 
प्रत्ययारब्ध गोधूमादि च ( अहसू, ५,२७-२८ ) 
भोममोद्निद जाज्ञस चेति ब्रिधा ( असंसु, १२,३ ) 
शमनकोपनस्वस्थद्वितभेदेन त्रिधा ( असंसू, १.३७ ) 
ऊध्वे भागहर-भधोभागहर-उभयतो भागहरभे दात्‌ 
त्रिधा, उध्वेभागहरं मदनफछादि, अधोभागहरं 
निकुम्भकुम्भादि, उभयतोभागहरं कोशातकीश- 
ड्खिनीसप्तलादि (सुसू, ३५.३-५) मधुराद्रिसभेदा 
त्पट्प्रकारकं मधुराम्छछवणकटुतिक्त कषाया- 
55टमकम्‌ | | 
व्यगुणाः-गुरुमन्दहिमस्निग्धकूक्ष्णसान्द्रमदुस्थिर- 
सूक्ष्मविशदाः सविपयया छघुतीदृिणोष्णरूक्षखर- 
द्रवकठिनचलूस्थूलपिच्छिका दश गुणा गुरुमन्दा- 
दिविपरीताः क्रमशो ज्ञेयाः विंशति: (अह्सू१.१८) 
द्रव्यवीयेम-- गुरुस्निग्घहिममुदुरुघुरूक्षोष्णतीक्षणमे 
देनाश्वविध॑ ( अहसू , ५.१२-१३ ) छीतोष्णवीर्येण 
द्विविधिति च ( अहसू, ५, १७ ) 
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- . द्वृव्यविपाकः- मधुराम्ककटुभेदात्‌ त्रिविध 
.... (अहसू, ५. २१ ) पाकस्य हिंविधत्वमेव सुश्रतेन 
सिद्धानितत तद्यथा-आगमसे हि द्विविध एवं पाको 
मधुरः कटुकश्न” ( सुसू , ४०, १० ) अन्नापि मधुरः 


पाके गुरु: कटुकश्न पाकतो लघुरिति गुरुलघुतल् 


बोध्य सुश्रुतानुसारेण 
दृब्यकम- वमनविरेचनबस्तिनस्यशिरोविरेचनानि 
पदञ्चकर्माणि ( चसू , २६. १० ) बस्तिवि रेको वमने 
शिरोरेको5स्विस्ति: (अहसू, १४,७ ) 
द्रव्यस्थ . रसादिसाम्येडपि विशिष्ट कम प्भावः 
. ( अहसू, ९. २६ ) 
-प्रभाव-पु., दव्यस्य विशेषकमेक्तेत्वम, अन्न द्वव्य 
प्रभावेण रसक्रमोक्तवीयेविपाकविपरीतो वीये- 
विपाका अपि बोदवब्यों इति चक्रपाणिः 


..(च वि. १.१२ ) 
. “रसगुणवीयविपाकविज्ञानीय-वि., अध्यायसंज्ञा ० 
_.. (सुसू, ४०) 


विकारप्रभावतर्व-न,, द्वव्यविकारयो; प्रभावनिणय: 
( चवि,१, ११ ) 


... -विशेषविज्ञानीय-वि. , अध्यायसंज्ञा० ( सुसू . ४१) 


. “संग्रहणीय-वि,, अध्याय० ( सुसू, ३८ ) 

' >संभार-पु., द्वव्याणामेकत्र आहरण समूहों वा 
.. _( असंसू, २५.३ ) द 
द्रव्यापहृत्‌-पु., वनस्पति० चोरकः (र. २२.१६७ ) 


द्रव्याभिनिवृत्ति-ल्ी., व्नव्यस्योत्पत्तिः ( सुसू, ४१.३ ) 


द्रष्टन-वि,, दशनकतों आत्मा (चशा. ४.८ ) रूपज्ञापकः _ 


(सुशा, ३.४ ) 
द्राक्षा-त्री,, फल० महाकषायवर्ग. कण्व्यगणोक्त- 
मेक दृव्यम्‌ ( चसू, ४.१० ) कासहरगणोक्तमेक 


.. द्रब्यमू ( चसू, ४.१६; असंसू, १५.३६ ) 


विरेचनोपगगणोक्तमेके द्वब्यस्‌ू. ( चसू, ४.१३ 
_. असंसू, १४.४) ज्वरदरगणोक्तमेके अ्व्यम्‌ 

. (चसु. ४,१६; असंसू, १५.३८ ) श्रमहरगणों 

क्तमेक द्वव्यम्‌ ( चसू, ४.१६; असंसू, १५,३५० ) 
. : स्नेंद्रीपगगणोक्तमेक॑ द्वव्यम्‌ ( असंसू, १५,२९६ ) 
५ मंधुरफलवर्ग श्रेष्ठा ( सुसू, ४६.३३४ ) क्ासवो 
«  पंयोगिनी ( असंसू, ६.१३४ ) रसवीयेबृद्धिकरी 
, 7 (₹, ११.३७ ) आादरो द्वाक्षाउम्ला गुरुरुष्णबीयो 
४» सरा पित्तकफप्रदा वातप्ली च ( असंसू, ७०,३०३ ) 
7» द्क्षागुणाः-मधुराउम्छा कषाया स्वादुपाका शीता 


| गुरु: स्निग्धा” रुच्यों « वृष्या , सनन्‍्तपेणी .पित्तन्नी 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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रक्तपित्तज्वरश्वासतृष्णादाहक्षयमूत्रदोषहरा. च 
( घर. ५.५६ ) सष्टमून्नविट्‌ चक्ष॒ष्या<निरुतिक्ता- 
स्यत्वमदात्ययकासस्वरभेदनुच्च द 
( सुसू, ४६.१८३-१८४; अहसू. ६.११५-११७ ) 
हिं.-अंगूर, मुनकका 
>द्वाप्ष, 
गु.-द्राक्ष, धराख, 
ब॑.-मनेका, आंगूर. किसमिस, 
त.-तिराक्षि. 
फ.-किशमिश, आंगूर, 
-रस-पु., द्वाक्षाया रसः, सदुकोष्ठस्य विरेचनकरः 
.. (चसू, १३.६७ ) 
 >लेह-पु., योग० द्वाक्षापिष्पकीतवक्षीरीनागरमधघुका- 
दिसाधितो$य पाण्ड्वा$5मयहद्वोगकामछाहलीम- 
कज्वरगुल्मोद्रशोफोदावतहरस्तथा. विरेंकसाध्य- 
व्याधिहरश्व ( असंचि, १८ ) 
-सर्पिस-त., सिद्धघ्वत० द्राक्षालशुनादिसिद्ध घृतम, 
. राजयक्ष्महरमेतत्‌ ( का. राजयक्ष्मचि, ) « 


द्वाक्षासव-पु., आसुत० अये मध्वासवसमः -छेदी 


तीक्ष्णो मेहपीनसकासजिद्वीपनश्र (असंसू. ६.१३२) 
द्राक्षोत्तमा-ख्री., फल० गोस्तनी द्वाक्षा 
( चक्र, चचि, २०.३३ ) 


 द्राधिष्ठ-न., वनस्पति०कन्णम्‌ ( रा.<.१०८ ) 


द्रामिली-ल्ली., वनस्पति०एका (२, २०,१३० ) 
द्राव-एु., द्रावणम्‌, सत्रीणां कामपूतिजन्यें सुरतक्रीडा- 
कालिक॑ मानभज्गभपुरस्सरवश्यतापादन शेथिल्‍्य वा 
( २, ११.६५ ) 
द्रावक-न., मेषज्य ० सिक्थम्‌ (रा.१३,१७४; ध.३.११९) 
खनिज० टर्नणभेदः, श्वेतटक्ृणमू ( घ. २.२२; 
रा, ६.३१ ) द्व० टह्ूणा 
एतलोहधांतुद्रावकम्‌ 
कान्तलोहप्रकारेष्वेकम्‌ ( र. ५,<५९ ) 
है -पु., वनस्पति० तेलकन्दः ( रापरि, ७.५० ) 
द्रावण-न,, संस्कार० कठिनानां धातूनां द्वुतिकरणम्‌ 
(र. १०.८२ ) । 
लव॒णबिडम्‌ ( ध, २.२८ ) 
-गण-पु., छोह्दादिदुतिकरों गणः, गुडगुग्गुलुगुआ- 
घृतमधुटझ्ूणानि. ( २,.१०.५८ )... 
_ -वर्ग-पु., गुडयुग्गुल्वादिद्वावणणणः (र. ३.५१ ) 


 द्रावणक-पु., खनिज० टड्डणक्षारः (ध, २,२२) 


द्राविक-न,, लछूवण० सौवचैलम्‌ (रा. ६.१८ ) 
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द्राविड-पु., वनस्पति० कचूरम्‌ (घ, ३.९४ ) 
(द्राविडी)-त्री,,  वनस्पति० एकामेदः, सूक्ष्मेला 
( सुसू, २८.५४; घ. २.४४ ) द्व० “एला! 
द्राविडफ-न.,.. छवण० बिडस्‌ (रा, ६.३६ ) 
'वित-वि., द्रुतभावमापादितम्‌ (२, २.३८ ) 
द्राविन-पु.,, खनिज० टक्कणक्षारः (घ. २.२२) 
द्रावी-त्री,, पारदसप्तकन्लुकेष्वेक:, छोह्ादिद्वावको दोष 
(२. ११.२२ ) 
द्रत-वि., द्वुतभूतम्‌ (२, २.३८ ) 


-गति-वि., शीघ्रविसरणशीलम्‌ (सुनि, १०.५) 
-द्वाव-वि., शीघ्रद्रवणशीरूम्‌ (र, २.९३ ) 
-मति-वि., छक्षण० उद्आन्तमनाः 

(ड, सुउ, ६०,११ ) 
द्रति-ल्ली,, स्वरसः ( र. १७.३५ ) 

रसादेः स्थिररूपा द्रवस्थितिः (२, १.१० ) 


ओऔषधाध्मानयोगेन धघात्वादिकस्य छोहस्य या 
द्रवाकारस्थिति: सा द्वुतिः (२. <,«३ ) 
तलक्षणम-- निर्लेपत्व॑ द्वुतत्व॑ तेजस्त्व॑ छघुता 
सूतेनाउसंयोगश्रेति' पश्चधा 
(२, <.«२ ) 

-बन्ध- पु., पारदबन्ध" रसोपरसधातूनां या 
बहिद्वुतवस्तामिः पारदस्य जारणं मारणं च। 
इईंवग्बद्धः पारदी दुःसाध्यरोगहरः (र., ११.८१ ) 

द्रुपदी-ज्ली., वनस्पति० दक्षादनी ( रा, ५.१४२ ) 
द्रुम-पु., बृक्षः ( चसि. ३.७ ) 

-व्याधी-पु., भेषज्य० छाक्षा (थ. ३.८२ ) 
द्रुमारुहा-ल्ली., वनस्पति० केवर्तिका ( रापरि, ३.३५ ) 
द्र॒मेश्वर-पु., वनस्पति० तालः ( ध. ५.६८ ) 
द्रोण-पु., मान० चतुर्युण कंस; (चक, १२.५५ ) 


पोडशमप्रस्था: (चचि, २५,१०५) भाढकचतुष्टयम्‌ _ 


(सुचि, ३१.७; असंक, ८) द्वादशाधिकपश्चशतपलानि 
(छुड, ५२,४३२ ) चतुर्विश्यधिकसदख्रतोरूकानि 


( २, ११.७- 
न,, रत्न० वेकुण्ठम्‌ (इन्दु, असंउ, ४२ ) 
द्रोणि-ल्ली,, भाण्ड० द्रोणी, इसे द्रवस्वदाद्यथ- 


मुपयुक्ता (सुचि, ३२, १३) 
-चुली-ल्ली,, दोण्याकाराउज्ञारकोष्ठी ( २. १६.६२ ) 
-ज-न, , छवण० द्रोणीलवणम्‌ ( रा, ६, ४९ ) 
->लवण-न., छवण०  तदुणाः-छवणमब्पोष्णमी प- 
त्स्निग्धभविदाहि भदुनमव्पपित्तरू झूलप्ते च 
क्‍ ( रा, ६.४५ ) 
आ, को, से, ५३ हर ु 


श्रेष्ठठ्ठुतिलक्षणम्‌ 


वनस्पति० इन्दीवरी (रापरि, ३,२७ ) 
भाण्डमू (ड, छुचि, २.७४; 
असंसू, २६.६) जलक्षेपणी 


द्रोणी-ज्ली., वन 
दारुकृत नोसइश 
चचि, १(२),१० 
(सुचि, १०.१३ ) 
-पुष्पी-ल्ली,, वनस्पति० तद्भुणाः- कदट्ठुरुष्णा रुच्या 
पथ्या वातकफाउपहा5श्मिमान्यद्रा वातरोगाउपहा- 
रिणी ( रापरि.५. ४८ ) 
हिं.-गोमा, मघुपादी, 
म.-बहुफूल. 
गु.-कुलजुफूल, 
पर ,-दारुणफूला ही 
ता.-ठुंबेकीरी ह 
द्रौोण-न.,,_ छलवण० द्रोणीरवणम्‌ (रा, ६,४५९ ) 
द्रोणेय-न,, छवण० द्रोणीलवणम्‌ (रा, ६.४५) 
दन्द्र-न., द्विकरूर्प मिथुन दृयम्‌ ( चशा,१.६९ ) 


* -ज-वि., दोषद्याजातः (चचि, २,८५; सुउछ, ३५.४६) 


हन्द्दन-न., इन्ह्वानस्‌ ( र, <.४< ) ब्र॒० देंद्धान! 
हन्द्वान-न., दब्यद्वयस्थैकन्रमदेनेन ध्मानेन चेकत्री 
करणम्‌ ( २. ८.४८ ) 
द्वान्द्रिक-वि., द्विदोषजम्‌ ( चनि. १,२५९ ) 
द्वारदा- ज्ञी; वनस्पति० शाकतरुः ( चवि, 4,१३५ ) 
द्वार्पक्ष-पु., द्वारस्थ पक्षः, द्वारपाशथ 
( चशा, <.४७; असंउ, १ ) * 
द्वाःस्थ-पु., द्वारपाक ( असंसू, <.६१ ) 
द्वि-वि., संख्या० ( छुनि.१.८ ) 
“ककुद्‌- पु., पशु० उद्ध (असंचिं, १० ) 
>करश्जू-न,.. पूतिकरज्ञों नक्तमारुश्रेति करक्नद्वयम्‌ 
(असंसू, १६.१५ ) 
-कण्ण-वि., द्विकर्णिकम्‌ ( असंसू, ३४,१८ ) 
“क्षार-न., यवक्षारः स्वजिकाक्षारश्रेति क्षारद्वयम्‌ 
(२, ११.५० ) 
सा 5 यथा शब्दस्पशेंगुणो वायु 


-जीरक-न., श्वेतकृष्णजीरकह्यम्‌ (र, १६.३६ ) 
-तालक-न,, तालयन्त्र० दे ताले नाम प्रदेशों यस्य 


तत्‌, मत्स्यशकलवत्‌ प्रतनुमुखद्विप्रदेश द्वितालम , 
हदें कणनासानाडीशल्यानामाहरणाथमुपयुज्यते 
( सुसू, ७.१२ ) 

-तिक्ता-ल्ली., कदका काकतिक्ता व ( अरु, ) कटठुका 


करक्लिका च (असंस्‌ , १६.३४; हे. अहृसू, १५.४०) 


किराततिक्तककटुरोहिणीति, स्तन्‍्यशोधनगणे 
( चक्र, चसू, ४.१२ ) 
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-दल-न.,मुद्राढठकीमसूरादिद्लद्ययुक्त शिम्बीधान्यम्‌ 
(र, ३,३०५) रसछोहानां मारकमिदम्‌ (र. ३०.६३ ) 
-निशा-बख्री., दरिंद्र दारुदरिद्रा च 
(असंसू, १६.३४; अहसू, १५.४०; र. २४.८३ ) 
-पश्चमूल-न.,.. वशमूछम्‌-हस्वपञ्चमूरू इहत्प- 
जमूठ च (चसि. ३.५९; सुशा, १०.४५) 
“पश्चमूलणरस-पु., लघुबृहत्पश्लमूछयो;. क्वाथः, 
निरूहेण सवी5निलव्याधिहरो5यम्‌ (चसि. ३.३०) 


“पादू-वि., मलुष्यमयूरकुक्कुटादिः ( इन्दु. ) वन- 


मानुषमर्कटादिः ( चक्र. ) एतेषां नखदन्तक्षतानि 
िविषाणि, रागज्वरखावरुजान्वितानि झनानि 
च भवन्ति ( चचि. २३,२१५; असंउ,४६ ) 

-प्रभ्नव-वि., द्वे प्रभवस्थाने यस्य तत्‌ ( रक्तपित्तम्‌ ) 
( सुउ, २२.९ ) 

-बिन्दुक-वि., बिन्दुद्दयमात्रम्‌, अन्न शेषाद्विभाषेति 
कप्प्रयो _ विहितोडस्ति ( अहसू.. २०.२५ ) 
>बृहती-ज्ली., कण्टकारिका महोटिका च 
(असंसू, १६.१५; अरु, अहसू, १५.२१ ) 
कण्टकारीहयम्‌ (२. २५.६० ) 

-मार्ग-वि., अधरोत्तरमार्गद्वय यस्य तद्‌ ( रक्तपित्तम ) 
(छुंउ, २२.५; चचि, ४.२४ ) 


मुख-वि., मि० मुखद्दययुक्तः, सप्तविधियु पुरीष- 


जकृमिष्वेक: ( सुउ, ५४.८ ) 

-योनि-वि., हिप्रभवम्‌ स्थावरजज्नमात्मकम्‌ 
(चसू , २५.३६) 

“-रद-पु., पशु० गजः ( सुउ, ५७.१० हक 

-रदकिश्ञल्क-पु., वनस्पति० नागकेसरम 

. (२, १२.१२१ ) 

-रदरदन-पु., गजदन्तः, अज्षनस्थापनाथंमस्य 
पेटिका विधीयते ( असंसू, <,९६ ) द 


| “रदाह्या-ल्ली,, वनस्पति० गजपिष्पली 


(र. १२.१२१ द 
--रेतस्‌ - वि., पण्ठ० द्विधा ल्रीत्वपुरुषत्वोपजन- 
कत्वेन स्थित रेतो बीज यस्य स द्विरेताः किंवा 
स्त्रीपुरुषलिज्ञी । 
उपतप्तबीजाच्छुक्रशोणितादेतादशी संभूतिः 
( चशा, २.१८ ) द 
-रेफगणसंमता- स्त्री, वनस्पति० तरणी 
ः ्ि (घ, ५.१४५ ) 
-वार्ताकी- सञ्ली,,  कण्टकारीद्यम्‌ (असंउ, २) 
-विधोपक्रमणीय- वि.,._ अध्यायसंशा० 
...  ( अहसू, १४.१) 
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-अबणीय-वि., अध्यायसंज्ञा० 
( कासंचि, द्विव्रणीयचि, १ ) 


-बरणीयचिक्ित्लित- न., अध्याय 
(चचि, २०; सुचि, १ ) 


-शफ-वि., पछु० द्वो शफो यर्थ सः, यथा 
हरिणगोमहिषादि: ( चचि. १७.११८ ) 
-हृदया-वि., द्विंतीयं हृदर्य॑ यस्थाः सा-गभिणी 
(ड, सुशा, ३.१८; असंशा, २.१७ ) 
द्विज-पु., विद्यासमाप्त्या द्वितीय जन्म यस्थ भवति 
सः (चचि, १(४) .५३ ) 
द्विजन्स यस्य स दन्‍्तः 
( चसू, १७,६७; अहसू, ६.४० ) 
वनस्पत्ति० तुम्बरु: ( ध, २.४२ ) 
(द्विजा) - ञ्री., वनस्पति० रेणुका ( घ. ३.५१ ) 
-कुत्खित-पु., वनस्पति० शलेष्मातकः 
( घ. ५.९४ ) 
-प्रिया-ल्ली., वनस्पति० सोमवल्ली (घपरि, ४.४ ) 
-सौस्या ( रापरि, ३.२५ ) 
द्विजामय-पु., दन्तव्याधिः (असंसू, ३,२५० ) 
द्विधालेख्य-पु., वनस्पति० हिन्तारः ( रा, ५.५८ ) 


द्विपपिष्पली-खी., वनस्पति० गजपिप्पली 
(घ. २.७८; र. २५.८७ ) 


द्विसन्न-न., ह्वितीयं भोजनम्‌, अन्न द्विः अन्नमिति 
पदच्छेद:, तेन क्रियाविशेषणपूर्वपदः कमेंधार- 
योड्ये बोध्यः, अन्यथा. क्रियाविशेषणत्वेन 
समासाभावात्‌ (सुसू. ४६.४५२) 
द्विरुत्तर-वि., पृव॑पूर्वद्वव्याद्‌ उत्तरोत्तरं द्वव्यं द्विगुणम्‌, 
द्विरुत्तरं द्विगुणम्‌ ( सुउ, ५०५,४४ ) 
हद्विष्ट-वि., प्रतिपुरुषाप्रीतिजनकस्‌ ( चचि. २०.१८ ) 
मनःप्रति घातकम्‌ अरुचिकरत्वात्‌ 
( सुसू , ४६.४७७ ) 
द्वीप-न., वनस्पति० कड्लोलूम्‌ (घ. ३.३७) 
-कपूरज-पु., नियौस० चीनकपूरः ( रा. १२.६३ ) 
-खजूरी-ल्ली., वनस्पति० पारेबतमेदः, मद्दापारे- 
वतम्‌ ( रा. ११.९०; ध. ५.६६ ) द० ' पारेबत 
-ज-न., वनस्पति० पारेवतभेदः, महापारेवतम््‌ 
(रा, ११.९० ) द्व० ' पारेवत 
द्वीपिका-लत्री., वनस्पति० हिंसा, कण्टकारी 
... (चक्र, चक, १.२२ ) 
शतावरी (ध. १,२९१ ) 
द्वीपिन-पपु., हिंखपशु० चित्रव्याप्रः (ड. सुसू, ४९.७२; 
'अहसू, ६.४८; धपरि, ६.६ ). 

















[ द्विपिचमेन्‌ ] 





वनस्पति० चिन्रकः ( ध, २,८०; असंसू. ७,१५८ 
र, २५.८० ) 
(दीपि)-चम्मन-न,, चित्रव्याध्रस्थ चम, घृतमिश्र 
धूपनोपयोगि (असंउ, ४ ) 
“नख- पु., भेषज्य० व्याघ्नखम्‌ (रा, १२,१११ ) 
“पत्र-न., .चित्रकपन्रम, अक्षिरोंगे परिषेकार्थम 
(काखिल, १३,०५९ ) 
“पित्त-न., भैषज्य० चित्रव्याप्रस्थ पित्तम, विषहर- 
मिंदम्‌ ( असंसू , <.२५ ) क्‍ 
“मद-पु., भैषज्य० हस्तिमदः (रापरि, ६.२० ) 
“मुख-न,, स्वस्तिकयन्त्रभेदः, चितन्रव्याप्रमुखसदश 
यन्त्रमू, अस्थिनिमम्नशल्योद्धरणाथमुपयुज्यते 
( सुसू , ७.१० ) 
“विष-न., . चित्रव्याप्रस्स विषम, तल्लक्षणम-- 
कण्डूनिस्तोदवैवण्यसुप्तिक्नेदज्वरअ्रमविदाहरागरुक्पा- 
कशोफग्रन्थिविकुदश्चनानि दंशाउवदरणं.. स्फोटाः 
कर्णिका मण्डछानि च भवन्ति (असंउ, ४६ ) 
“शत्रु-लत्ली,, वनस्पति० शतावरी (ध, १,२५१ ) 
द्वेष-पु., शब्वुता ( चवि, ४,८ ) अप्रीति 
तिरस्कारः ( सुशा, १.१७; सुसू, १.२५(३) ) 
द्वेष्या-वि.,, शत्रुभूता ञ्री,, (सुचि, २४.११५ ) 
द्वेप-वि,, द्वीपिनश्रित्रव्याप्रस्स संबन्धि (चर्मादि ) 
(असंचि, २२; सुचि, ५.१६)... 
दैह्दय्य- दौहृदम्‌, ह्विहृदयरय भाव इति 
द्ेहदय्यम्‌, भावार्थकोउत्र ष्यज्ञप्रत्ययः 
(चशा,४.१५) 
इयडुढरू-न,, भक्भुलद्वयम्‌ ( असंशा, ७,३३ ) 
दृथन्तर-वि., द्वाभ्यामन्तरितम्‌ (असंसू, ५.३४ ) 


.. टयन्तरीक्ृत-वि., द्वाभ्यामन्तरीकृतम्‌ (अहसू, ७,४८) 
 हृथहग्राहिन--वि., रोग ० विषमज्वरः , मध्ये5हनी ज्वर- 


यति, आदावन्ते च मुश्नति | चतुर्थेकविपयेयो»यम्‌ 
( चचि, ३,७३; चशा, १,११३.) 


द्था हिक-वि., रोग० यः प्रतिदिन द्विवारं ज्वरयति सः 
(२, १२,६३ ) द 


ध 
घत्तर-पु., वनस्पति० उपविषमेतत्‌, स च सिंतनील- 
कृष्णछो हितपीतभेदात्पन्नविध:, तत्न कृष्ण: श्रेष्ठ:, 
धत्तेरगुणाः- कटुरुष्णः कान्तिकरों भ्रमकृद्रण-- 
कुष्ठज्वरत्वग्दोषकण्डूतिखजूध्नश्न. ( घ, ४.७ 
२.१९, ४९) अस्य सेवनेन नरः सब पीतक॑ पश्यति, 


अपि च तस्य कम्प--छाला-मद-हच््छर्दिस्मृतिअदश- 


. अमादयो भवन्ति (असंउठ, ४० ) 





: आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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हिं.-धतूरा 
म.- धोत्रा, धोतरा 
गु.-धेतुरो 
त्तूरा.. 
त,-ऊमत्ते, इलकं. 
फा,-तातुलह, कौसाबमात 
धत्तुरक-पु., वनस्पति० घत्तूरः ( असंउ, ४० ) 
धनअंय-पु., वनस्पति० अजुन 
(चचि, ४,७५,, ध. ५,११४) 
धनादक्ष-पु., वनस्पति० छताकरक्षः( रापरि, <,२४ ) 
घानेक-न., वनस्पति ० घान्यकम्‌ (रा. ६.५७) 
( धनिका )-चल्री., वनस्पति० धान्यकम्‌ ( असंचि, ११ 
असंशा, ३.३५ ) 
धलु-9., वनस्पति० भछातकः (थ., ३,१४३) 

“बजैक्ष-प., वनस्पति० धन्चनः (रापरि.९,२०) 

धनुसू-न., चापः ( चवि. <,४२) 

“स्तस्भ-पु,, रोग० अस्मिन्‌ शरीर॑ वातेन 
धनुरिव वक्र भवति। स बाह्याभ्यन्तरभेदाद्विघा 
अड़गुल्यादिसंश्रितो वेगवान्वायुः शरीरं धन्नुरिवा- 
यन्‍्तरं नामयति सो<भ्यन्तरायामः, बाह्यस्नायु- 
प्रतानसथी बली वायुर्देहँ धनुरिव बाह्मतो 
नामयति स बाह्यायामः ( सुनि, १.५४-५७ ) 

( धनुः)-कम्प-पु., वातरोग० बाह्यायाम 
( असंनि, १५,२९५ ) 


( धनुर )-उ्रम-घु., वनस्पति० बैशः (रा, ७.२१५.) 


“लता-ल्ली., वनस्पति० सोमवल्ली (रा. ३.३ ) 
साम्या, ( रापरि, ३.२५ ) 
“वक्र-वि., धनुरिव वक्रम्‌ ( असंशा, ७). 
(-वक्रा)-बश्ली., सूचीमेदः, चापवरकुटिका सूची, मानतः 
. साधेह्यद्,ुला, पक्काशयामाशयममंसु सीवनोप- 
योगिनी ( अहसू , २६.२९ ) 
-वात-पु., वातरोग० धनुःस्तम्भः ( २, ३,१५१) 
( धनुंश )-चल-पु., वातरोग० घलजुःस्तम्भ 
( २. २१,१४१ ) 
धलुष्य-पु., वनस्पति० वंशः (रा, ७,२१५) 
धनेशायतन-न., पर्वत० हिमारूयः (चसि, ३.३ ) 
धनेषणा-ल्ली,, धनेच्छा ( चसू, ११.३ ) 
घधन्य-पु., वनस्पति० जरणब्रुमः, (रापरि, ५.१३ ) 
धन्या-त्नी,, वनस्पति० कोशातकीभेदः मद्दाकोशातकी 
( ध. १.१५० ) द्व०  कोशातकी 
धन्व-पु., वनस्पति० वमनोपयोगिद्वव्येष्वेकस्‌ 
(असंस्‌ , १४.२) पिच्छिलगुणो5यम्‌ (असंशा, ४,३८) 
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-ज-वि., घन्वस्य काष्टादि, दनन्‍्तघावने निषिछ- 
मेतत्‌ ( असंसू. ३. ) 
भूमि-त्री,, देश" जाज्वलों मरुदेशश्र 
( सुशा, १०.१७ ) 
-भूमिजाता-वि., धन्वभूमी जाते जनने गर्भमोचन 
यस्याः ( सुशा, १०.१७ ) 
-यवास-पु., वनस्पति० धन्वयासः 
( चचि, ७,१४५; असंसू . १५,२५९ ) 
-यवासक-पु., वनस्पति० धन्वयासः 
(चसू, ४.१४; घ. १.२०) 
-यास-पु., वनस्पति० भर्शोप्तगणोक्तमेक॑ द्वव्यम्‌ 








( चसू. ४.११; ) तृष्णानिग्नहणगणोक्तमेक॑ द्वव्यम्‌ 


( चसू. ४,१४ ) 
तद्गुणाः - खादुस्तिक्त: कटुरेवणो5म्लः (रा. ) 
शीतः उद्णः वातपित्तन्नो दाहविषमज्वरतृषाच्छादे- 
प्रमेहमोहज्वरगुल्मन्षश्॒.  क्षद्रधन्वासश्राम्ठमधुरो 
ज्वरकुष्ठकासधासश्रमन्नः पारदशुद्धि करश्र 
( ध. १.२० ) 
हिं.---धमासा. 
म.--धमासा,. 
गु.-धमासो. 
बं.--दुरालभा, 
त.---काश्ोरी. 
फा.---वादावद्द, 
-यासक- पुं,, वनस्पति० धन्वयासः 
( अहसू . १०.२५ ) 
-रख- पु., जाजहलूमांसरसः (अहसू, १९.५१ ) 
धनन्‍्वन-पु., वनस्पति" धजु॒वैक्षः, बद्रीसइशपत्नः 
(ड सुचि, १५.५.) अस्य फलमासवार्थमुपयुक्तम्‌ 
(चसू, २०,४५९ ) 
घान्वनगुणः-- कटुकः कधाय उष्णो . दाहशोषकरो 
ग्राही कफनाशनः कण्ठामयशमनश्र (रापरि, ९.२०) 
हिं,--धामिन, धामिनि, द 
म.--धामिन, धामण. 
गु--धासण 
बे,--धामनागाछ 
-मसत्स्त-न., धनुवैक्षपिच्छा (सुचि, १५.५ ) 
धन्वन्तरी-पु., देवता ० आदिदेवः, अमराणां जरास्टत्यु- 
हरः ( सुसू, १,२१; ) ऋषि० धनुः शल्यशासत्रम्‌ 
तस्थान्त पारमियर्ति गच्छतीति धघन्‍्वन्तरिः 
( चशा, ६.२१; ) (सू. १.३; ) दिवोदासः, 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





[(चसनी ) 
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सुश्रुतमदर्षुराचाय: (स॒नि, १.२-३; असंसू , <.९४) 
सिद॒योग० पारदगन्धकटड्ृणादिनिर्मितों योगः 
सर्वकुष्वविनाशकोडयम (र. २०.१३७ ) 
-भाग-पु., रोगिषु धन्वन्तरिभागस्य दानेनेव वेचस्य 
पाककालहिंसापापसपरारत. भवति, तदथ्थथा- 
सिद्धरसस्याथ' तेलघृतलेद्दानां चाष्टमो लछोहचूणे- 
वटकादीनां सप्तमों भागः वेद्याय देयः ( र. <.२ ) 
धन्विन-पु., वनस्पति० अरजजुनः (रा, ५९.१९३ ) 
बकुछः (रा, १०. २६३ ) 
धनन्‍्वोत्थरस-पु., . जाइ्रूमांसरसः स्वेदात्पूर्वीय- 
माहायेः (असंसू, २५,६३; अहसू. १६.३६ ) 
धमन-पु., वनरुंपति० नछः ( ध. ४.१४१ ) 
निम्बः ( रा. ५.४४ ) 
(धमनी)-छ्ली., नाडी० शोणितवाहिनी नाडी 
( चनि. ६०.८ ) 
तन्निरुक्तिः - ध्मानाद्धमनी, रसवद्यानां ख्रोतसां 
मूलम्‌ ता; संख्यया दश (चवि, ५.८ ) दे 
घमनीदाते ( चशा. ७. १४ ) ( काशा. ) अन्‍्या 
एवं हि धमनन्‍्यः '' शिराभ्यः नाभिप्रभवाश्रतुरविश- 
तिधमन्‍्यः ( असंशा, ६.२८ ) ऊर्ध्वगा दश, 
अधोगामिन्यो दश तियेग्गामिन्यश्र चतस्त्रः 
(सुशा, ९.३-९५ ) ऊध्वंगाः शब्दस्पशेरूप- 
रसगन्धप्रश्नासोच्छ[सजुम्मितक्षुद्धसितकथितरुदि 
तादीन्विशोषानभिवहन्त्यः शरीरं धारयल्ति | तास्तु 
हृदयममिप्रपन्नार््रिधा जायन्ते ताड्मिशत्‌, तासां 
तु वातपित्तकफशोणितरसान्‌ द्वे द्वे वद्दतस्ता दश, 
दब्दरूपरसगन्धानष्टाभिगृंहीते. शब्दादींश्वतुरः 
प्रत्येक द्वाम्यां द्ाभ्यामित्यष्टामी रजग्रवार्तितात्म- 
प्रयत्नप्रबोधमनो5नुगताभिधमनी भिमृह्वीते, मनस- 
श्राणुत्वादेकत्वाच्च॒तासां. युगपत्प्रवृत्तिनोस्तीति 
तासां या घमनी मनसाउनुयुज्यते तयेव रूपादिष्व- 
न्‍्यतममात्मा ग्रृह्लीते, न पुनर्येगपदेव रूपादिक 
सर्व सवीभिरिति, स्पशेग्रहर्ण च तियग्गाणां कम (ड) 
द्वाभ्यां, भाषते, द्वाभ्यां घोष करोति, द्वाभ्यां 
स्पिति, द्वाभ्यां प्रतिबुध्यते, दे चाश्रवाहिन्यों, 
द्वे सनसंभ्रिते ख्त्रियाः स्तन्‍्ये. वहतः, ते एवं शुक्र 
नरस्य स्तनाभ्यामभिवहतः । एता ऊध्वेनाभेरुदर- 
 पाश्चेपृष्ठोर:स्कन्धग्रीवाबाहून्धारयन्ति. यापयन्ति 
च। अधोगमास्त वातमूत्रपुरीषशुक्रातेवादीन्यधो 
. बहन्ति तास्तु पित्ताशयमम्निप्रपन्नास्तत्रस्थमेवाज्न- 
पानरसं विंपक्रमोष्ण्याद्विवेचयन्त्यो 3भिवहन्त्य 
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[ धमनी ] आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः 
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शरीरं तपैयन्ति अर्पूयन्ति चोध्वेगानां तियग्गाणां च 
अज्ञनपानरसम्‌। रसस्थान चामिपुरयन्ति, मृत्र- 
पुरीषस्वेदांश्न॒ विवेचयन्ति। भामपक्‍्वाशये च 
त्रिधा जायन्ते ताखिशत, तासां वातपित्तकफ- 
शोणितरसान द्वे के वहतस्ता दश, ढेडन्नवाहिन्या- 
वनन्‍्त्राअति,. तोयवहे दे, मूत्रबस्तिमसिश्रपन्ने 
मूत्रवह्दे दे, शुऋबहे दे शुक्रप्रादुर्भावाय, दे विसर्गोय 
ते एवं रक्तमभिवहतो विसजतश्व नारीणामातेवर्संज्ञं 
द्वे व्चोनिरसन्ये स्थूलान्त्रप्रतिबढ्ढे, अशवन्या- 
स्तियेग्गामिनीनां. धमनीनां. स्वेद्मपेयन्ति । 
एतामिनोमेरधः पक्‍वाशयकटीमूृन्नपुरीषगुदबस्ति- 
मेद्सक्थीनि धार्यन्ते याप्यन्ते च। तियेग्गाणां 
तु धमनीनां चतसणामेकेका शतधा सहखधा 
चोत्तरोत्तरं विभज्यन्ते तास्त्वसंख्येया: | ताभिरिद 
शरीरं गवाक्षितं विबद्धमातत च, तासां मुखानि 
रोमकृपप्रतिबद्वानि, ये! स्वेदमभिवहन्ति रस॑ 


चामितपयन्त्यन्तबेहिश्र, तेरेव चाभ्यज्ञपरिषेकाउव- 


गाह्यवलेपनवीयाण्यन्तःशरीरमशिश्रतिपय्न्ते त्वचि 
विपक्वानि, तेरेव च स्पश सुखमसुख वा गह्लीते 
( सुशा, ५.३-५; अहशा, ३,.३५-४० ) धमनी- 
क्रिया-धमन्य आकाशादिपब्वमहाभूतसमुदायस मु- 
त्पन्मना: कर्मपुरुषसिन्द्रियाधिष्ठानेषु. पद्नवारा- 
न्‍्भावयन्ति ततश्रेन्द्रियपञ्नकमाकाशादिषु भूतेषु 
संयोज्य विनाशकाले विनाश यानिति ( सुशा.५,११ ) 


वनस्पति० पृश्चिपर्णो० ( रा, ४.११७ 
नकिका (घ. ३.४३) 


धमनी- ( ज्नी., ) इस शोणितादिवाहिनी ( चनि. ६.८ ) 


-जाल-न, धमनीनां समुदायः (चसू, २१.१५ ) 
-तत-वि,, सिरासन्ततः ( सुशा, ४.६५) 
लक्षण० सिराव्याप्तः ( ड, सुउ, ६२,८) 
-प्रतिचय-पु., विंशतिश्ेष्मविकारेष्वेक:, धमन्यु- 
पलेपः ( चसू, २०.१७; असंसू, २०.१५) 
-प्रविचय-पु., धमनीप्रतिचयः (चसू., १६,<४ ) 
-बन्ध-पु., उपक्रम० विषप्रतिबन्धाथ मनन्‍्त्रादिभि- 
धैमनीबन्धनम्‌ (चचि, २३.६१) 
-मर्मन--त., मम ० कण्ठनाडीमुभयतश्रतस्रो धमन्यः, 
द्वे नीले दे च मन्‍्ये तम्रैकस्मिन्पा्ल एका नीछा 
मन्‍्या चैकां, एवमपरस्मिन्नपि, जातित एतानि 
सिराममौणि, मानसेषां चतुरड्डुलमितम्‌ वेकल्य- 
करमिद मम, तत्न विड्धे मूकता स्वरवेक्ृत्यमरस- 
आदहिता च भवति (सुशा, ६,२७ द 
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-लेपक-पु., रोग० विंशतिकफंजरोगेष्वेकः 
( कासू, ३७.१९-४२ ) 
-विव्वतत्व-न,, धमनीनां विस्तृतत्वम्‌ असंबुतत्व॑ वा 
( सुशा, १०,१४ ) 
“उयाकरण-न., अध्याय ० ( सुशा. ५. ) 


धयनन्‍ती-वि., स्वयं पिबन्ती ( सुचि. २४.५२ ) 
धरण-न.._ मान० एकोनरविंशतिमेध्यमनिष्पावाः 


सुचि, २९,७०५ ) परस्य दशमों भागः (इन्दु. 
असंचि, २३ शाणः पादतोछूकम्‌ (२. १७,१२१) 
माषद्यम्‌ (र., ११.३) 


धरणी-ख्री; ग्रह० रेवती (का, बालग्रहचि, ) 


-कन्द-पु., वनस्पति० तहुणाः-मधुरः कफपित्तप्नः 
वक्त्रदोषकुष्ठकण्डूतिनाशनःकफपित्तासयप्नश्च 
(रा, परि ७.४२) 

-धरसार-वि., धरणीधराः पव॑तास्तेषां सारो छोह 
तद्वत्सारों बर्े यस्य, 'सारो बले स्थिरांशो च! 
इत्यमरः ( चचि,१.६१ ) । 


धरा- ज्ली., वनस्पति० मेदा ( ध. १.१२७ 
धराभिध-पु., वनस्पति० अम्लवेतसः (रा, ६.१४४८ 
धर्म-पु,, भियते लोको<नेनेति धर्मः, “ घारणाडममित्या- 


हुधेर्मी धारयते प्रजा: ' इति महाभारते, धरतेसेनि- 
न्प्रत्ययः, ( अरु, ) (अदसू, १,२) कायवाझानोभिः 
सुचरितम्‌ (ड.छुठ, ६०.२०; अहसू, २.२० 
श्रुतिस्ट्रतिविहित यज्ञाद्यनुष्ठानम्‌ (सुशा, १०.५३ ) 
पुण्यम्‌ , ( सुशा, २.३६ 
-द्वार-न., धमेशाखत्रम्‌ ( चसू, ११,२८ 
-पत्तन-न,, वनस्पति० मरिचम्‌ ( ध. २.८८ ) 
-पाद-पु., धमैस्य चतुथीशः, ( चवि, ३.२० 
-प्रकाशक-वि., यो धर्म प्रकाशयति सः 
चसू ३०,२५९) 
-भृत्‌-वि., धार्मिकः धर्म बिभर्ति आत्मनि घारयति 
 इति घर्मभत्‌ (सुनि, १.३ ) 
-वुक्ष्-पु., वनस्पति० पिप्पलः (रा, ११.११९) 


धर्मिणी-ह्नी,, वनस्पति० रेणुका (रा, ६.१००; 


₹. ॥50४)5)॥ 


धर्मेतरपुरःसर-वि., धर्मेतरो3घर्मः, स एवं पुरःसरः यस्य 


सः अधमंपुरस्क्ृतः अधमंसहितो वा (खुशा, २.३७) 


धर्षण-न., धर्षः भाक्रमणम्‌ आस्कंदनम्‌ ( सुचि, २५.६ ) 
धव-पु., वनस्पति० इन्द्रइृक्षः (ड. सुचि, ३४.१७ ) 


" शाकट्वृक्ष: (सुसू, २७,२८; अहसू, १५.१९ ) 
कुष्ठाविदरप्रदेहे. उपयुक्त: ( चसू, ३.३ 
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अहसू, १५,१५९ ) 







[ घबल ] 


जाब्लदेशोऊवो5यम्‌ ( चक, १.८ ) दृढशुष्कदार- 
मंधुरत्वग्विशिष्टः पाण्ड्रवृक्षमेदः ( रा, ५.८ ) 
घवगुणाः- कषायः - कट शीतः पित्तलः 
(रा, ) रुच्यो दीपनः पित्तकफन्नो वातकफन्नः 
प्रमेहाशःपाण्डप्श्च (घपरि, ५.४ ) कुष्ठ- 
मेदोप्रश्न॒ (सुसू, ३८,८-५; अससू, १६.]२% 
गुल्माइमरीशुऋदो ष- 
नाशनश्र (सुसू, ३८,२०-२१; असंसू, १६.२६; 
अहसू . १५.३२ ) काष्टमस्य दन्तघावने निषिछझम 
(असंसू , ३.२० ) त्वगस्यथ लेपनेनोपदशहरा 
(सुचि, १५,३३ ) ब्रणरोपणी च (सुसू. २७.२८ ) 
बीजमस्य. छोहकाठिन्यनाशनवर्गोक्तम्‌ (र, १०.९७) 
हिं.-धय, धाउरा, 

म.-धावडा. 

गु.-धावडो, 

बे.-धाऊयागाछ, 


धवल-पु., भेषज्य० शह्ठूः (घ. ३. १७९ ) 


पक्षि० प्रतुदुजातीयोइसोी ( घपरि, ६.१२) 
नियास० चीनकपूरः ( २, १२.६३ ) 
वनस्पति० धवः (रा. ९.८ ) 


( घवला )-ञ्ली,, वनस्पति० पाटछाभेदः, काष्ठपाटछा 


(रा ९.१५२; ) द्० “ पाटछा ! 
सितपाटलिः ( रापरि, १०.१७ ) 
न. वनस्पति० मरिचम्‌ (रा ६.१३८ ) 


-यावनाल-पु., ( परिव० ) धघान्य० जूणोमेद: 


(रा. १६.१६८ ) 


धवलेक्षुक-पु., वनस्पति० इश्लभेदः, श्ेतेक्षुः 


(रा, १४.१८१ ) द्र० “ इश्लु 


' घवलोत्पछ-न., वनस्पति० कुमुदम्‌ (रा, १०.२४६ ) 
[तकि-ल्ली., वनस्पति० धातकी (असंसू, १५.३१; 


अहसू, १५.३८; ) 


धातकी-छ्ली., वनस्पति० महाकषायवर्ग सन्धानीयगणो 


क्तमेक द्वव्यम्‌ (चसू, ४.५; असंसू, १५,१० ) 


 (अहसू, १५,३८ ) अस्थाः पुष्प ' मून्नविरजनीय - 


_ (असंसू, ७,२४३) 


गणोक्तम्‌ (चसू, ४.१०; असंसू, १५.३४ ) 
पुरीषसंग्रहणीयगणोक्तम्‌ ( चसू, ४.१५; असंसू. 
१५,३१ ) विषजशोफे अच्छिते प्रतिसारणोपयोगि 
( सुक, १,४५९ ) रक्ताभिष्यन्देडश्ननोपयोगि (सुउ, 
१२,११-१२ ) आसवकारणमस्‌ (चसू. २५,४५० ) 
धातकीगुणाः-कट्रुष्णा 


.. मदकृत्‌ गर्भस्थापनी प्रवाहिकातीसारकृमिरक्तविकार- 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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विसर्पच्रणविषन्नी च (ध, ३,५० ) पित्ते हिता 
बणरोपणी च ( सुसू, २८.४७; अहसू, १५.३८; ) 
हिं.-धायके फूल, धावइ, 

म.-धायटीफूल, पुलशायि. 

गु.-धावडीना फूल 

बं.-धघाइफूल, 

त.-तातरिप्पूबु., काद्चत्तिप्पू, 


घातक्यमिषुत-पु., आसुत० धातकीफछासवः, अये 


हृद्यो रूक्षो रोचनदीपनश्र ( चसू, २७.१८८ असंसू, 
६,१२१ ) 


धातु-प., भाश्रय आधारः (चचिं. २१.१५) तन्निरुक्ति:- 
_पुरुषधारणाद्धातुः (चक्र, चशा, १.३ ) दधतीति 


घधातवः, रसरक्तमांसादयः कफपित्तपुरीषाण्यपि 


प्राकृतनि स्वकमंणा द्धतीति घातवः; 
( ड. सुशा, ४.५ ) शरीरधारणपोषणहेतुः रसरक्ता- 
दिरूपः ( सुसू. १४.२० ) वातादिदाष 


(चचि. ३,७३ )( का. जातिसूत्रीयशा. ) वातादि 
रसादिश्व ( अपसू, १०,७४ ) सच्चबुद्धीनिद्रयादि 
( चक्र. चचि 
च- रसादयः सप्त धातवः, ते रसरक्तमांसमेदो 
स्थिमज्ञाशुक्राणि ( चचि. १५.१६; सुशा. ५.६ ) 
धात्त्पत्ति:- आहाररसाद्रसादिसप्त धातूनामुत्पत्ति 
तत्कमः- रसाद्क्त ततो मांस मांसान्मेदों 
मेदसोइस्थि ततो मज्जा ततः झुक्क़ं च ( चचि, 
१५,१६ ) एवं. पूर्वधातोरुत्तरधातुः संभवति 
क्षीरद्धिन्यायेन (चचि, १५,२८-३४; असंसू. 
१,३११ ) धातुबृद्धयादिक्रमः- पूर्वो बृद्धो 
धातः परं॑ वधयति क्षीणश्र पर क्षपयति 
( असंसू, १५.१६-१५) दुष्शश्न वातादयों दोषा 
रसेधांतून दूषयन्ति (असंसू, १५.१६-१९ ) 
धात्वप्नयों नाम धातृष्माणः सप्संख्याकाः, रसोष्स- 
रक्तोष्मेत्याद्यः (चक्र. चचि, १५.३८) देहधातार 
सप्त घातवः सप्तभियथास्त्रम प्िभिः ते च किट्ठप्रसाद- 
रूप द्विविध पार्क यान्ति। यथा रखसस्थ किट्ट कफः 
प्रसादश्य॒ रक्तमिद्यादि ( चचि. १५,१५-१४८) 
परिणाममापद्यमानानामयनार्थन देशान्तरप्रापणेन 
धातूनामभिवाहीनि सत्रोतांसि भवन्ति (चवि, 
५,३ ) तानि च धातुवाहीनि सत्रोतांसि सप्त, 


रसवाहिरक्तवाहीतद्यादीनि ( चवि, ५.१३-१५९ ) 


धातुसाराश्च सप्त, त्वग्रक्तमांसमे दो स्थिमजयशुक्र- 
भेदेन, सत्त्वेन सत्वसारश्रेत्यष्टो (चवि. ८4,१०२) 


२४.३६ ) धातुसंख्या नामानि 
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[ घातुकासीस ] 


घातुकमोणि- रसादिधातूनां ऋमशः प्रीणनं जीवन 
लेप: सस्‍नेहो धारण पूरण गर्भोत्पादश्नेति कर्माणि 
( असंसू, १.३३; अहसू, ११.४ ) धातुमछाः- 
रसस्य कफः, रक्तस्य पित्तम, मांसस्य 
खेषु श्रोन्रमुखादिषु ख्रोतःसु जायमानो महरः 
मेदसः स्वेदः, अस्थ्नां नखरोमाणि, सज्ज्ो5- 
क्षिपुरीषत्वर्चा ज्रहश्रेति घातूनां मलाः.... 
सुवर्णादिखनिजद्धव्यम्‌ (घ, ७.८७; र. १,६४--६५) 
“स्‍्वण रुूप्य च ताम्न च--- ! इत्यादि-सप्त- 

 घातवः ततन्नापि धातुमरूस्यथ मण्डूरासिधायकर्त्व॑ 
पारदसंप्तकद्बकवाचकत्व॑ रसशाख्त्र5ती वप्रसिद्ध मेव । 
खनिज० गेरिकस्‌ (चशा. ५.१२; र. ५,१८५; 
रा, १३,२३१ ) 
न,, खनिज० माक्षिकम्‌, स्वणमाक्षिकम्‌ 
( थ. २,१४८ ) 

-कासीस-न., खनिज० कासीसम्‌ (धं, ३, १२२) 

-क्षय-पु., रोग० रसादीनां नाशः (अहसू, १०. १६) 

-क्षयकर-वि., धातुविनाशकम्‌ (असंति, १५.८ ) 

-ग-वि., धातुस्थो दोषादिः ( अहसू, १७,२५०) 

-गति-ञ्ली., रसादीनां पोष्य धातुप्रति गमनम्‌ 
( चसू, १८.४५ ) 

-ग्रहण-न., धातुबद्दस्तोतः (सुसू, १५,२३ ) 
धातवों गृह्मन्तेबनेन इति धातुग्रहण नाम 
धातुवदस्नोत 
शरीर० हृदयम्‌, धातुबदस््नोतसां स्थानत्वात्‌ 
(ड, सुसू, १५,२३ ) 

“चुण-न कल्प० दरितालपुष्पकासीसरसाञनादि- 
चुणम्‌, इद्मुत्सन्नमांसेषु अणेष्ववसादने प्रशस्तम्‌ 

( सुसू .३७, ३२-३३ ) 

-ज-न., खनिज० शिलाजतु (घ, ३.१६०) 

-पकक्‍त-वि,, धात्वप्रिः ( चचि, १०, ३८ ) 

-प्रदूषण-वि., वातादिदोषाणां समत्वेन शरीरधारणा- 
त्मकानां तथा रसादिधातूनां दूषक द्वव्यम्‌ 
(चसू, १.६७)... 

-प्रसादसंशक-वि., धातूनां प्रसादो धातुप्रसादः, स 
एवं संज्ञा यर्य॒तत्‌, पद्चेन्द्रियद्वव्यम्‌, अत्यर्थशद्धे 
नेव धातुप्रसादेनेन्द्रियारम्भ इति 
( चक्र, चसू , २८.४ ) 

-मेद-पु., मूलघटकतत्त्वानां भिन्नत्वम्‌ ( चशा, १.३ ) 

-माक्षिक-नं., खनिज० माक्षिकम्‌ ( ध. २.१४४८ ) 


-राग-पु., गेरिकमनःशिक्रादिधातुभिरानीतो वर्ण 
(२ १,११-१५ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः क्‍ 
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-वर्थन-वि., रसादिधातून्‌ वधयति यत्‌ तत्‌ 
. ( अहसू, ५,२० ) 
-वछ्भ-न., खनिज० ट्कणक्षार: (रा. ६.२५ ) 
-वाद-पु., स्वर्णादिघातूनां शोधनं मारण च, : 

छोह्दिहीनधातुभ्यो हेमायुत्कृष्धधातुनिमाणम्‌ 

(२. ७.३४ ) 
-विष-न,, स्थावरविषभेदः, फेनाइ्महरितारू च 
द्वे धातुविषे, अनेन हृत्पीडन मूच्छों तालुदाहश्र 

भसवति ( सुक, २.५-१०; असंउ, ४० ) 


-वैषम्य-न ** वातादिधातूना स्वमसानानन्यूनतव॒स- 


घिकत्वे वा, विकार: “ विकारों धातुवैषम्य साम्ये 
कृतिरुच्यते ! ( चसू. ५.४ ) 
“व्यूहन-न., धातुरचना धातुवहने च 
(चक्र, चशा, ४.१२) 
-संनिभ-वि., गेरिकसमानम्‌ (र, २.८४) 
-समता-चह्ली,, धातुसाम्यम, धातु मलोपधातूनां 
साम्यम्‌ ( सुनि, १-१० ) 
-सामान्य-नं., धातूनां समानत्वम्‌, एकविधरत्व च 
( अहसू, ६.६४ ) 
-साम्य-न., सवधातूनां समप्रमाणत्वम्‌, आरोग्यम्‌ 
तल्लक्षणम्‌ - रुगपगमने स्वरवर्णयोगः शरीरोपचयो . 
बलवृद्धिरभ्यवह्यौ 5भिछाषी.. रुचिराद्यारकाले- 
उभ्यवहवतस्य चाहारस्य. काले सम्यग्जरण 
. यथाकारू निद्रालाभों वेकारिकाणां च स्वप्ताना- 
मदर्शन सुखेन च प्रतिबोधन वातमूत्रपुरीषरेतसां 


मुक्तिः सर्वाकारेमनोबुद्धीनिद्रयाणामब्यापत्तिश्वेति 
(चवि, ८,८५९ ) द 


-साम्यकृत्‌-वि., धातुसाम्यकरम्‌ (अहसू, ६-२७) 

-सार-पु., न., धातोबेलम, धातुसाराणि सप्त 
अष्टसं च सत््वसारम्‌, विशुद्धतरों धातुः सारशबदे- 
नोच्यते ( चवि, <. १०२-१०५, , सुसू, ३५.१६ ) 

-स्थिरत्व-न.,. रसादिधातूनां.._ स्थेयोपादनस्‌ 

.._(स॒चि, ३३,२७; अहसू . 44.६०; असंसू . २७. ६५) 

-हन-पु., खनिज० गन्धकः ( ध. ३.१०९ ) 
रसादिधातवो नित्य क्षीयमाणाः सनन्‍्तोड5शिता- 
दिजनितधातुमाहायेंव स्वास्थ्य. जनयन्ति 
(चस्‌. २८.३; असंसू . १.३२ ) 


धातुकि-ख्ली., वनस्पति०, धातकी ( असंसू, १६.३२ ) 
धातुकी-छी... वनस्पति० घातकी (असंस्‌, १७.४३) 
धातूष्मन:-पु.,. रसादिधातुगतमाल्ण्यम्‌ , घात्वप्रिः #». 


( असंनि, ५,१५९ ) 





४२४ [ धात ] 


चातू-वि,, घारणकर्ता आत्मा जगतो धारणाद्धाता 
( चशा, ४,<८ ) पशद्चमद्दाभूता55त्मकशरीरादिसं- 
योगधारणहेतुः क्षेत्रज्ञः ( ड. सुशा, ३.४ ) 
देवता ० ब्रह्मा, प्रजापति: ( असंसू, २८.३५ ) 

( धात्री ) न्ली.-बाल्सज्ोपनाथ नियुक्ता सत्री, उप- 
माता (चचि, ३०,२२५) स्तन्यदात्री (चशा, <.५२;- 
कासू, १९५ ) बालकपोषयित्री ( ड., सुझ, २७.६ ) 
कुमारपरिचारिका (सुसू. १६.३) माता, स्तनदायिनी 

(अरु, अहड, १.२८-२५ ) तल्लक्षणानि-धात्री 
यथावण नाम समानवणों मध्यमप्रमाणा मध्यम- 
वयस्का3रोगा शीलवत्यचपला5लोलुपा5कृशा5स्थूला 
प्रसन्नक्षीराउटम्बो हयरम्बोध्वैस्तन्यव्यज्ञा 5व्यसनिनी 
जीवद्वत्सा दोग्भी वत्सला5क्षद्रकर्मेणी कुछवती 
इयामा नाम तप्तकाश्चनवर्णाभा स्री चईद्शी धात्री 
बाटस्या55रोग्यबलवृद्धये, भवति 

(सुशा, १०.२५; असंउ, १) 
यन्त्र० घषेणी घर्षो वा ( २. ५.८४ ) 
वनस्पति० आमकछकी (चसू, ४.१८; सुझ. 
१२,११-१२ ) ( असंसू, १५.४९ ) इये वयः- 

। 30380 चसू, ४.१८ ) अस्थाः पुष्पाण्यक्षनाथ- 

यन्ते (सुठ, १२.११-१२ ) 

धात्रिका-ज्ली., वनस्पति० आमलकम्‌ (रा, ११.३२५) 

धात्री-ल्ली., ( चसू, .४.१८ ) 

-चिकित्सित-वि., अध्याय० (का. धात्रीचि, ) 
-द्वेष-पु., लक्षण० धात्रीविषयेउप्रीति 

द ( कासू, २५.३६ ) 
-पत्र-न., वनस्पति० तालीसपन्रम्‌ (रा, ६.८२) 
-परीक्षा-त्री., स्तन्‍्यदात््याः परीक्षणम्‌ 

( चशा, ८,०५२ ) द्र० “ धात्नी ! द 
->फल-न.,. वनस्पति० आमलकम्‌ ( ध, १.२१ 

( सुझ, ४४,२७ 

“सूल-वि., - धात्री स्तन्यदान्नी मूर कारण यस्त 

तत्सुखदुःखादि ( का, धात्रीचि, ) 

पु., कल्प० मुद्गामरूकनियूहः, अरय॑ पत्चकम- 
सूपयुक्तः ( कांखिल, ४.३७ ) 

धात्रेयी-ल्ली., वनस्पति० आमलछकम्‌ (रा, ११.३२६ ) 





_ धात्वन्तरस्थ-वि., एकस्माद्धातोरन्यो धातुधोत्वन्तरं 
तत्र स्थितों लीनोवा ( सुउ, ३५.६५ ) 





[श-पु,, धात्वन्तरम्‌, खोतःसिराधमनीरसाय- 
दि ( चवि, ५,५; असंशा, ६.५० ) 








आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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धघालन्तरं नाम कला, तत्र स्थितः (सुउ ३५,६ ०) 


[ धान्यमाष | 
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धात्वाहार-वि., धातुराद्दारों यस्थ सः ( धात॒ः ) 

धानक-पु., मान० माषकः (असंक, « ) 

(घानका )-ल्ली., वनस्पति ० धान्यकम्‌ (असंचि. ११ ) 
( अहसू, १५-१६ 

धाना-न्नी., भक्ष्य० भ्ृष्टयवादिधान्यम्‌, तद्ुणा:-लेखनी 
तर्पणी दुजरा च (चसू , २७,२६६ ) विष्टस्मिनी 
रूक्षा गुरुश (अहसू, ६.१८; चचि, १२.१०; 
सुचि. १०.५ ) 
भ्ृष्टयवा: लघवः कफमेदोविशोषणाः 
(छुसू, ४६.४१०) श्वासव्याधिहराः (सुठ, ५१.३६) 
भ्रष्ट घान्यम्‌ ( अहसू , ६.३८ ). 

धानी-ल्ली., वनस्पति० धान्यकम्‌ (ध. २.६३ ) 
पीलुः ( ध. ५.५१ ) | 

घानेय-न., वनस्पति० धान्यकम्‌ (रा. ६.९७ ) 

धानेयक-न; वनस्पति० धान्यकम्‌ ( ध.२.६३ ) 

धान्य-न., आहारद्व्यण झूकधान्ये शिम्बीधान्य 
- शाल्यादिसपषपान्तम्‌ ( सुसू. ४६.४-५२ ) तत्न 
सर्वेमपिं नव॑ घान्यमभिष्यन्दि, संवत्सरोषित लघु 
विरूढ़ विदाहि गुरु विष्टम्भि दृष्टिदूषण च, अनातेव 
कुछुमादिव्याधिहृतमपक्वमभूमिजमूषरो पकादिस- 
विषभूमिज नव च धान्यमगुणवत्‌, एतद्विपरीतं 
गुणवत्‌ (सुसू, ४६,५०-५१; अहसू. ६.२५ ) 
तत्र रक्तशालिषष्टिको यवगोधूमों च झूकधान्येषु 
वरो तथा मुद्गाढकीमसूराश्व शिम्बीधान्येषु प्रवरा 
( चसू, २७,२१-२४; सुसू, ४६.३३२ ) 
वनस्पति० धान्यकम्‌ ( चसू , ३,८; छुउ, ४७.३०. 
अहसू. १४.२०; रा. ६.९७ ) 
परिपेछलम्‌ ( अहसू, १५.२६; रा. <.१०५ ) 

(धान्या)-ल्ली., वनस्पति० धान्यकम्‌ (ध. २.६३ ) 

-ज-न,, वनस्पति० धान्यकम्‌ ( रा. ६.९७ ) 


-तुम्बुरू-न.,, वनस्पति० हरित" धान्यकम' 


( चसू, २७,३०७; असंसू, ७.१५६ ) 
-तुम्बुरुयूष-पु., धान्यत॒स्बुरुकाथ सवेबिषापहो 
अइयम्‌ ( चक, ४.१५ ) 
-नागरसिद्धतोय-न., कढ्प० धान्यकशुण्दीभ्यां 


घडज़्विधिना सिद्धे तोयम्‌ (चक्र.) इदे स्नेद्दाजीण 


जरयति शेष्माण च भिनत्ति ( चसि. ४.४३ ) 
-बीज-पु., वनस्पति० धान्यकम्‌ (रा. ६.९८ ) 
-माष-पु,, मान० बीहिमाषः ( चशा. <.१९ ) 

तण्डुलद्यम ( चक, १२.८७-८८ ) सुवर्णमाष- 

कस्य द्वादशों भागः ( सुचि. ३१.७ ) 

वनस्पति० माषः ( ध. ६,९५९ ) 














[धान्यमूदू]. आयुर्वेदीय - शब्दकोशः .. [ धान्वन्तरघृत ] ४२५ 


जल करी कहर कटी कहीं हरी जह हज हर हब परी परी नही >टीकटी करी नही जारी टूर जरीं नीली यनी तर बरी परी पिन नहीं ने ज्लीयनी समीर परी जीन कली नशीली कटी पल री की पर स्रापली५क्‍ी करी बरस जती जलती जरी की जरिया २८ री मी लीन नली नी जी ब्लैक ॑ी जी कनरीजी जी ल्‍टाजड हा रही 2० 2 हे (ही ५ करी अर सी हरी परी तरी कनी जी जटीरली वी जी बी वर बरी जन ५ उली पल फीकी कया परी भिली जी करी नीली सह जी. आल लक आआताकका कक क फ्रककक कफकफ ऊक़कक कफ कककक कक कक कक कक कफ कक कक कक कक ७ कक कक कक कक कफ ७ >फ कक कक कक फक कक ऋ कक ऊ कक कक क कफ कक कक ककक कफ कक भा कक फ काका अभका शक कम जरूर अ जम हरी कहीं जटीजरी 3 परमात्मा कमी पक फटी टी मटर "भरी कार री जम भरी चीी. 


-मृद-लत्री,, धान्यमूलसतक्तिका (इन्दु,) इय॑ 
काण्डचित्राख्यसपैविषे प्रलेपोपयोगिनी 
( असंउ, ४२ ) 
“यूष-छु., धान्यप्रधानो यूषः, अरे अवाहिंका- 
नाशनः (वचि, १९,३२७) 
कुलत्थादिधान्यकृतो यूषः, अये वातविकारिणां 
हितः (सुचि, ४.१४ ) 
अखण्डितानां.. धान्यानां सर्वेषां समभागिनां 
माषतिलनिष्पावसर्षपादते साधितश्रित्रकदाडिमाभ्यां 
संस्कृतश्र॒धान्ययूषो भवति | मुख्योड्य॑ घान्य- 
यूषः ( काखिल, ४,४२-४३ ) 
-राज-पु., वनस्पति० यवः ( रा, १६.१२४ ) 
-बीर-पु., वनस्पति० माषः ( रा. १६.१५४ ) 
-श्रेष्ठ-न., वनस्पति० चीहिः ( रा. १६.८१ ) 
-स्वेद-पु., उपक्रम० माषादिकोष्णधान्यस्वेदः, 
धान्याम्ठतमू, अय॑ छिल्नादिषु स्वेदोपयोगी 
( सुचि. २.२५ ) भाषादिशिग्बीधान्येन स्वेदनम्‌ 
( ड,) वमनादिव्यापदि वातशले स्वेदनाथमुपयुज्यते 
( सुचि, २४.५ ) द्व० ' स्वेद 
घान्यक-पु., मान० चतस्रोअण्डिकाट, धान्यमाष 
( चक, १२,८५९ ) 
न,, हरित० कुस्तुम्बरुधान्यम्‌ (चसू, ३.८ ) 
शीतप्रशमनगणोक्तसेक॑ द्वब्यम्‌ ( चसू. ४.१७; 
असंसू, १५) तृष्णानिग्रहदणगणोक्तमेक॑ द्व॒व्यम्‌, 
(चसू, ४.१४ ) कण्झदिहरोद्दतेने उपयुक्तम्‌, 
( चसू. ३.८ ) आद धान्यक॑ रोचने सुगनन्‍्ध नाति- 
कटुक॑ दोषोत्कछेशकरं च (चसू. २७,१७३ ) 
घान्यकगुणा:- स्वादु कषाये शीत स्रिग्घे मधुर- 
विपाकि चक्लुष्य हुये पित्तकफ्न तड़दाहकास- 
च्छर्दिज्वरप्त॑च (धघ., २.६३; असंसू, १६) 
रोचन दीपने वातकफप्त दोगेन्ध्यनाशनम्‌ 


युक्त दिनमेक काझिके क्षिप्त्वा5परस्मिन्दिने मदैनेन 
वच्नादायाति तत्‌ ( २. २.१५ ) 


धान्याम्बु-त., काजझ्लिकम्‌ ( चसू, २५,४५९ ) 


कुस्तुम्बरीफलसिद्ध/ जलम्‌, इृदे तृष्णासु शस्तम्‌ 
( चचि, २२.६१ ) 


धान्यास्ल-न.,, भासुत० काझिकम्‌ (चक्र, चक, १.१२) 


(ध, ६.२४५) शालीजूणोहकोद्ववादिकृत मचम्‌ 
( सुसू, ४५,२१४ ) 

तत्कृति: - षष्टिकधान्यस्य प्रस्थ॑ नीरप्रस्थर्द ये 
क्षिप्वा55घारभाण्ड संरुध्य भूमिगर्भ संस्थाप्य 
पक्षात्व समुद्धत्य॒_वस्त्रपूतत कारयेत्‌ | जातरसं सत्‌ 
सर्वकर्मसु योजयेत्‌ (सुसू, ४२.११ ) 

तद्ुणाः- स्पर्शाद्दादनाशन गण्डूषधारणात्कफनिहँ- 
रणं मुखवैरस्यदोगेन्ध्यमरशोषकुमापह छघु दीपने 
जरणं भेदि हितमास्थापने समुद्राश्रितजनानां 
सात्म्ये च (सुसू, ४५,२१४-२१६ ) कृमिनाशरन 
च ( सुठ, ५४,२८ ) तीदक्ष्णोष्णं पित्तकृद्गुच्य बस्ति- 
शूलनुद्गातकफापह च (अहसू. ५,७९ ) तदेवालवण 
शीर्त मुखशोषहरं च (असंसू, ३१,<-९ ) 
धान्याम्ल माषादेवेंदुलानां ताहफलादीनामजुपानम्‌ 
(सुसू, ४६.४२७,४३३) शाकावराज्नेषु चाउनुपानम्‌ 
(असंसू, १०.४६ ) 

वातशोफजत्रणे परिषेकार्थमिद्म्‌ (सुचि, १,१७ ) 
दाद्याभ्िभूते ज्वरे परिषेकोपयोगि (सुउ.३५,२८४ ) 
कुक्षियुले परिषेचनोपयोगि' (सुठ, ४२,१३० ) 
अश:प्रयुक्तक्षारस्थ प्रक्षालनोपयोगि ( छुचि, ६,४ ) 


_ विरेचनोपयोगिद्रव्येष्वेकम्‌ ( असंसू, १४.४ ) 
धान्यास्लबीज-न., धान्याम्ततलूस्थ॑ व्ृब्यम्‌ 


(हे. अहृसू, ३०.३३) 
किण्वम्‌ ( असंसू , ३५,१२ ) 








(चसू. २७,३०७) रुच्यमन्नगन्धदर॑ च (असंस्‌. १२) 
हिं-घनिया, कोथ्थुबुरि द 

म.-धने. कोर्थिबीर. 

गु.-धाणा, कोथमीर, 

बे,-धने. 

ता,-कोत्तमह्लि, उत्तपरि. 

फा,-किश्लिज 


धान्यासव-पु., भासुत» धान्यकृत आसवः, सुरासोवी- 
' रादिधान्यासवाः षट्‌ ( चसू, २५.४९) 

धान्योत्तम-पु., श्रेष्ठो ब्रीहिः (रा, १६.७४) 

धान्व-वि., जाइ्नछदेशोद्धव प्राण्यादि ( असंचि, ४ ) 

धघान्वन-वि., धन्वनस्य संबन्धि फलादि (सुसू .४६.१७०) 
यूष-पु., जाह्नलूमांसरसः, भअर्ये पित्तशूले हित 

( सुउ, ४२,१०७ ) 
धान्वन्तरघृत-न., घुत० भल्लातकबिल्वपिप्पलीमुछादि: 


( धान्यका )-बल्ली., वनस्पति० धान्यकम्‌ (घ. २.६३) 
धान्याक-न., वनस्पति० धान्यकम्‌ ( २. ११.१२५. ) 


धान्याभ्रक-न., कम्बलवस्राउवगुण्टितम भ्रकचूण शाक्ि 
भा, को. सं. ५४ 


साधित॑ घृतम, एतन्मेहश्वयथुकुष्ठगुल्मो दरार्श 
प्लीहविद्रधिपिडकानां नाशनम्‌ 
( छुचि, १२,५; असंचि, १९, ) 











४२६... [ धान्वन्तरसर्पिस्‌ | 
धान्वन्तरसर्पिस्‌ू-न., छत० दशमूलहरीतकीदेवदावा- 
दिसिद्ध॑ घतम । एतत्सवंप्रमेहपिटिकाकुष्टविषशो- 
फाशोगुल्मविद्रधिष्ठीहजठरश्वासकासवध्मपाण्ड्रोग- 
वातशोणितोन्मादा5पस्मारहरम्‌ ( असंचि, १४ ) 
न्वन्तरीय-वि,, धन्वन्तरितन्त्राध्यायी, शब्यविद्‌, 
घन्वन्तरिणा कृत तंत्र धान्वन्तरीय, धान्वन्तरीय 
तन्त्रमधीते सःधान्वन्तरीयः ( चचि, ५,७४४; 
असंशा, ५.१०० ) 
धान्वीरक-पु., रोग० घनुःस्तम्भ: ( का, भोजनक. ) 
धापयन्ती-वि., पाययन्ती ( सुचि, २०,९२ ) 
धामक-न., खनिज० कान्तछोहम्‌ ( रा १३.२८ ) 
धामन-न., सारभागः, उत्कृष्टांशः ( चनि. ६.५ ) 
स्थानम्‌ ( असंसू , २३.४ ) 
शारीरं तेजः ( अहसू. ७.७६ ) 
धामागव-पु., ऋषि० बडिशः ( चसू, १२.७ ) 
पु..न., वनस्पति० पीतघोषकः (चक्र, चक.४.३ 
सुझ. ४७,३७ ) राजकोशातकी (हें) कोश- 
फलम्‌ (अरु, अहक, १.३५ ) धासमागेव- 
गुणाः- तिक्‍ते मधुरमुष्ण पक्‍वामाशय- 
शोधन वृष्य वमनकृद्वातकफन्न॑ गरगुल्मो दर- 
कासप्न. छेष्माशयस्थितकण्ठवक्त्रस्थकफजरो गन्ने 
त्रणरोपणं च (चक, ४,४-०; सुसू, ४३.८; 
अहक, १.३७; घ, १,१८९ ) 
हिं.-थिया तोरई, नेनुआ 
-घोसादव्टे 
गु,-गलका, 
बं.-हस्तिघोषा, घुन्दुल, 
त.-यानिपीक्के 
फा,-खियार क्‍ 

-कट्प-पु., अध्याय० (चक, ४). 

-फल-न., पीतघोषकफलम्‌, वमनद्रव्येष्वेकम्‌ 
( चवि, ८,१३५) 

(र-वि., आन्तरिक्षजलेष्वेकम्‌, धारामिः पततीति 
धारं जलम्‌, तत्कारतौषारहैमेभ्यः प्रधानतरम रुघु 
-खाव। तद्वाज्सामुद्रभदेन द्विविधम्‌ । गाड्ं सबंदा 
सेव्य सामुद्रं त्वाश्युजे सेव्यम्‌ ( सुसू , ४०.७ ) 
द द्र० 'जाल' 

(धारों )-ख्री., उपक्रम० सेकः (चचि, १४,२१७ ) 
प्रवाह: ( सुशा, <.११ ) 





_ शख्रचारा, भेदनलेखनव्यधनविद्धावणच्छेदनोप- 


योगि-अधाना शखसंपत्‌। तंत्र शख्रधारा भेद- 
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नानां मासूरी, लेखनानामधेमासूरी, व्यधनानां 
विख्ावणानां च केशिकी, छेदनानामधकेशिकी 
च ( सुसू, <.१० ) 
वनस्पति० गुडूची ( धघ. १.१ ) 

चधारण-पु., स्तम्मः धायेते गुहोपरि स्थितपटलादि 
अनेन इति घारणः स्तम्भः ( अहसू, ७.५२ ) 


 घारणी-बल्ली,, विद्या०नेत्ररोगेडल्लनमनञः, “' नमश्रक्षुः- 


परिशोधनराजाय तथागतायाहँते सम्यकूसम्बुद्धाय । 
३७ चक्षुःप्रज्ञाचक्षुश्ञानचक्नुविज्ञानचक्षु विशो धय 
स्वाहा ?” ( असंसू, <.९९-१०० ) 

न,, ज्ञानस्प बुद्धों स्थेयेम्‌ ( चवि, ८.१८ ) 
इन्द्रिया्णां घारणशक्तिः ( चशा, ३.१० ) 

वातकम ० विधारणम्‌ ( सुसू, १५.४ (१) 
बलदानम्‌ (सुसू. १४.३ ) 

चेगावरोधः ( अहसू, ४.७ ) 

अस्थिकमे ० शरीरस्य स्तम्भवद्धारणम्‌ 

( असंसू, १.२३; अहसू, ११.४ ) 

वि., बीजधारणकारकः ( संयावः) (चचि. ३०.१०७) 


चधारणात्मक-वि.,. हृदयग्रहीतवस्तूनाममोचकः 
( सुशा, ३,२०५ ) 


धारणीया[-ब्ली., वनस्पति० धरणीकन्दः (रापरि, ७.४२) 


धारा-त्री., सेकः (चचि, १४,२१७ ) 

-कद्म्ब-पु., वनस्पति० कदम्बभदः (घ. ५,१० ५) 
द्र० कदस्ब' 

-ग्रह-न., यदुपरि जलूधाराः सतते पतन्ति तत्‌, 
अम्बुपूएसदनम्‌ (चचि, ३.२६१; सुउ, ४७.६० ) 
दाहप्रशमनाथमतन्न निवास: प्रशस्तः ( चचि, ४.१० ६. 
चूचि, २४.१०५९ ) 

-धरात्यय-पु., शरहतुः, घाराधरा मेघाः, तेषामत्य- 
योउन्तः यस्मिन्‌ सः ( चसू. ६.४४ ) 

-फल-पु., वनस्पति० मदनः (रा, <.२३० ) 


(-फला)-ख्ली., वनस्पति० कोशातकी (रा, ७,२८८) 


-फलक-पु., वनस्पति० कमोरः ( रापरि, ११. १३ ) 
-संख्थापन-न., शखधारास्थिरीकरणम्‌ 
( छुसू, ८.१३; असंसू, २४.३७ ) 
धारिन-वि., आयुः शरीरं धारयति पूतितां गन्तु न 
ददातीति ( चसू. १.४२ ) शरीरेन्द्रियसच््वात्मसं" 
 थ्रोगरूपात शरीरधारणाडारि ( चसू, ३०.६ ) 
(घारि)-लोहित-न., जीवशोणितम्‌, रक्तघातु 
( चवि, ४.७) 
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ध्ुस्तूर-पु., वनस्पति० घत्तरः (र. २५.९०) 
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धारोष्णदुग्ध-न., सद्योदोहनेन गृहीतमसंस्कृतमुष्ण |... च। रक्षोप्नचतुरह्षिकनन्दकश्री धूपदशाज्ञमाहेश्वरा- 
स्पशे पयः । इद वातपित्तज्वरहरम्‌ (चचि,३,२३८) दयो बहुविधा धूपाः ( का. धूपकल्प ) 
पित्तरक्ताबृते5निले प्रशस्तम्‌ ( चचि, २५,८२ ) ्यन्ज्र-ने,, यजत्र० यथोक्ते छोह पात्र विधाय 
तहुणा:- धारोष्णं गोपयो बढ्ये शीत लष्वस्ततो- तत्कण्ठाधो दयछुले देशे जलाधारं लघुपात्र निधाय 
पमे दीपने ब्रिदोषन्न च। धाराशिशिरं गोपयस्त्या- तस्मिन्‌ छोहशलाकास्तियड़ निधाय तत्र स्वरणपत्राणि 
ज्यम्‌ ( भा. प्र. ) स्थापयेत्‌ । तेषामधोभागे धूमद्रच्य निक्षिपेत । 

धातैराष्ट्र-पु., पक्षि० हंसमेदः, तदण्ड क्षीणरेतः कास- यज्मपात्रमपरेण न्युब्जपात्रेणा55च्छादयेत्‌ । गझदा 
हृद्रोगक्षतेषु हिते मधुरमविदाहि सद्यो बछकरं च सन्धिलेप॑ ऋृत्वा यन्त्रस्याउधों वह्ठिं. कुर्यात्‌ । 
( चसू. २७.८० ) द उक्तविधानेन स्वणपत्नाणि कृष्णानि भवन्िति 

-पदी-ल्ली., वनस्पति० हँसपादी ( रा. ५,१६८ ) (२. ५,६५-७२ ) 
धावन- न., पाश्वतों गसनस्‌ (चक्र. चईं. ३.४ ) -वक्ष-पु., नियास० श्रीवेष्टकः ( ध. ३,१३३ ) 


उपक्रम० ग्रक्षाऊनम, धावति शुध्यति इति घावनम्‌ 
प्रक्षाउनम्‌ ( सुचिं, २२,३१; असंसू, ३८,५३ 


( धावनी )- स्ली.,, वनस्पति" कण्टकारी 5 
(चचि, ३,१८७,-२२४; धे, १.९५ ) 
पृश्चिपर्णी ( ध. १.९० 
घी-ज्ली., प्रज्ञाभिदः यश्र बालह्माध्यात्मिकानां भावानां 
हिताहितपरिच्छेदविभागकारी, (अरुणः ) 
चक्र, चशा. १.५८; अहसू, १.२६ ) 
धघीतिका-ल्ली., शुष्कगोमयादिकृतोउर्न्याश्रयः 
( चसू, १४.६१ ) 
घीमत्‌-वि,, अजुक्तदुरुक्‍्तोद्ापोहरलक्षणबुद्धियुक्तः 
(सुसू, ३४.२० ) 
घीर-पु., वनस्पति० ऋषभः ( ध. १.१२५ ) 
( घीरा )-ल्ली., वनस्पति० शिंशपा (रा. ५.१९८) 
काकोली ( रा ३.१६६ ) 
तेजोवती (रा, २.३९४) 
घुकघुकास्वन-पु., रक्षण० क्णगतो घुकधुकेति शब्दः 
(असंशा, १०.८ ) 
घुक्षण-वि,, अम्िदीपनम्‌, घुक्ष सन्दीपनक्केदनजीवनेषु 
इति भोवादिको धातुः, धुक्ष्यते सन्दीष्यतेअनेनेति 
धुक्षणम अग्निसन्दीपनम्‌ ( चवि. ६.१२ ) 
धुन्व॒त्‌-वि., विक्षिपत्‌ 'घुज्नू कम्पने! इति स्वादों 
(ड, सुउ, ६१,१३१) 
धुरन्धरी-ल्ली., वनस्पति० धवः (घपरि, ५.४) 


धूपन-न., लक्षण० घूमायनम्‌ घूपितवत्‌ त्रासः, .. 
घूममिवोहमनम्‌ ( चसू, १७,५०८, १८,७; 
अहृसू, ३०,४८ ) 
उपक्रम ० धूपनद्व्येधूमदानम्‌, ज्वरापस्मारोस्माद- 
देशवरणादिष्वय॑ विधीयते (चचि, १०,५१; 
सुउ, ६२.१६ ) 
तद्रब्याणि-नकुलोछूकमाजो रग्रधकीटाहिका का दी नां 
पुरीषतुण्डपक्षादीनि ( चचि, १०,५१ ) सुगन्धि- 
द्रव्याणि च (चचि, ३,१७६ ) नृकेशपीत- 
सर्षपंजीणगुडादीनि च (असंउ, ४३ ) तद्बणा :- 
कठिनानां. ब्रणानां . शेथिल्यकरं_ शिथिलानां 
च कठिनत्वापादर्क रुकास्रावगन्धकृमिहरं शेथिल्य- 
' मादेवहरं च ( चचि, २५.१०८-१०५९ ) 
धूपनाज्ञ-न., धूपद्रव्यम्‌, श्रीवेशकसजेरससरलदेवदारु- 
त्वक्सारादीनि धूपद्वव्याणि ( सुचि, १,८०-८१ ) 
धूपागरू-न., वनस्पति० अगरुभेदः, दाद्यगरु 
(रा. १२,४३ ) द्व०  अगरु ! 
धूपाज्न-पु., निर्यास० श्रीवेष्टकः ( रा. १२,१५३ ) 
धूपाधिवासित-वि., घूपितर्वसयुक्तः ( असंसू . ४.१४ ) 
धूपाहँ-न. , वनस्पति ० अगरुभेदः , कालेियकम्‌ 
(रा, १२,४० ) द्रृ० | अगरु ' क्‍ 
धूपिताम्बर-वि. 3 धूपितिवेस्युक्त : ( अहसू , ३,४७ ) 
धूप्य-पु., मेषज्य० नखम्‌ (रा. १२.१०८ ) 
धूम-पु., ग्रदधूमः (र२.२.१६५) 

.  भेषजसयुक्ते धूम्नस्वरूप द्वव्यम्‌ ( चसू. ५.२६ ) 
ग्रहोपकम ० अकक्षेशल्यकोलूकचर्मरो साणि हिड्लु- 
बस्तमूत्रादीनि. तद्रव्याणि। एतध्दूपनाइलछव- 
डुहोपशमः (सुठ, ६०.३१)... 

-कवल-पु., धूमभागः (चस्‌.. ५.४७ 


घूप-पु., उपक्रम० धूपनम्‌ ( चनि. १.३६ ) क्‍ 
अगुवादिधूपः ( अहसू ,३.१५ ) धूपानुधूपप्रतिधूपा- 
श्रेति कम भेदात्‌ त्रिविधो घूपः। स च जाब्बभमस्था- 
बराश्रयत्वाद्‌ द्वियोनिः । तद़ब्याणि-वचाकुष्ठ क्षोम- 
कहिड्डुघृतसिद्धार्थकर्सपत्वग्देवनिमोल्यमक्षतादीनि 
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-गन्धिक-वि,, लक्षण० उद्धारस्य धूमस्येव गन्धः 
यस्य यस्मिन्वा तत्‌ (सुउ, ४०,१७० ) 
-ज-न,, लवणभेदः वज्रकक्षारः ( रा. ६.५५ ) 
>-दर्शिन-पु., नेत्ररोग० पेत्तिकोअयम्‌, तल्लक्षणम-शोक- 
ज्वरायासशिरोभितापेनरस्य दृष्िस्भ्याहता सती 
सधघूमकान्भावान्पइ्यति । साध्यो3्यम्‌ 
( सुड, ७, ३९; सुठ, १.३२ ) 
“धूम्न-वि., घूमवेष्टितमिव घूमेन धूम्रम्‌ सलिनमिति 
. यावत्‌ ( खुठ, ७.२२-२३ ) 
-नस्यकवलग्रहचिकित्सित-न. ,अध्याय ० 
(सुचि, ४०१) 
“नेत्न-न., धूमपानोपयुक्ता नलिका ( चसू, ५.२४) 
धूम्रपान 
-नेत्रक-न,, धूमनेत्रम्‌ ( अहसू, २१,८ ) 
-प-वि,, धूमपानं कुबाणः 
(चसू . ५,३५०; अहसू., २१.२२) 


 -पान-न.,, उपक्रम० धूम्रस्वरूपस्थ भेषजयुक्तसथ 


. व्ष्यस्य जत्रूध्वेकफवातोत्थविकाराणामजन्मने जाता- 
नामुच्छेदाय च मुखेन प्राणेन वा सेवनम्‌ । स 
सेवनीयो धूमः कममभेदात्पद्विध: । प्रायो- 

. गिकस्नेहिकवे रेचनिककासप्लवामनीयाख्या: . पश्च 
( चंसू, ५.२६; सुचि, ४०,३ ) दोषभेदात्‌ ब्रिविधः 
स्रिग्थो मध्यस्तीकणश्रेति स्तनरिग्धस्य बृंहणों झदुश्वेति 
पर्यायो ( सुचि, ४०.४ ) मध्यस्थ शमनआ्रायोगिको 
पर्यायो (सुचि, ४०.४; असंसू, ३०.४ ) तीक्ष्णस्य 

.._ शोधनबैरेचनिकी पर्योयो (सुचि, ४०.४ ) बाते 

. स्रिग्घःवातकफे मध्यः, कफे तीक्ष्णश्न (अहसू . २१.२) 
घूमपानद्वव्याणि --- दरेणुकाप्रियड्डु एथ्वीकाकेशर- 
नखादीनि प्रायोगिकधूमद्वव्याणि। वस्राघृतमधूच्छि: 
ष्टजीवकषभकादीनि मधुरद्वव्याणि स्नेहिकधूमद्र- 

.  व्याणि। अ्ेताज्योतिष्मतीहरितालमनःशिलाभ- 
गरुपत्रादयश्र गन्धा.. वेरेचनिकधूमद्वव्याणि 
(चसू, ५,२०-२६ ) दरिद्रापत्रैरण्डमूलादीमि 
च (चचिं, १७,७७-८०; असंसू, १४.७) 
भागीवचाहिड्जुवेणुत्रगादीनि. कासघ्नधूमद्वव्याणि 

.. [(छुउठ, ५२,२१) धूमपानकालः- प्रायोगिको दुन्त- 

_प्रक्षाकननस्यस्नानभोजनशख्त्रक्मान्तेषूपयुक्तः । स्ने- 
हिको मृत्रोच्चारक्षवधुद्सितरुषितमेथु नान्तेषूपयुक्तः । 
वेरेचनिक: . स्नानच्छदनदिवास्वप्ान्तेषूपयुक्तः । 
( सुचि, ४०.१३ ) कासप्नो आसान्‍्तरेषूपयुक्त 

. सुचि, ४०,१८ ) प्रायोगिकस्य नाम मध्यस्थाउ्टो 





आम 


काछाः ( चसू , ५.३३ ) झदोरेकादश तीक्षणस्य च 
पञ्चकाढाः (असंसू, ३०.८) 

धूमयन्त्रम्‌ --- तत्नेन्र बस्तिनेन्रद्ृव्यभवमग्रमूलयो- 
गॉपुच्छाकारं॑ कनिष्ठटिकह्लुष्टाग्रपरिणाह राजमाष- 
घूमवर्तिप्रवेशच्छिद्वम्जु॒त्रिकेश ऋृक्षण. शिथिल- 
शलाकागर्भ शमनादिषु कऋरमादातुराइुरूमानेन 
चत्वारिंशट्वात्रिशचतुर्विशत्यह्डुल॑ कुयात्‌. कासम्ने 
वमने च दशाहुल व्रणधूपनार्थेडष्टाइ कुर्यात। 
( असंसू , ३०.९) 

घधूमपानविधि :--- आत्मवान्‌ नरः सुखोपविष्टः 
सुमना ऋज्वधोदृष्टिरतनिद्रितः. स्नेहाक्तदीघ्ताग्रां 
धूमद्वव्यनिर्मितां वर्ति नेतन्रस्नोत्सि प्रणिधाय धूम 
पिबेत। उरःकण्ठादिरोगेषु मुखेनेव पिबेत्‌। 


 शिरःकणा5स्थिनासास्थेषु रोगेषु नासातः पिबेत्‌ । 


विशेषतः . प्रायोगिक प्राणेन स्नेहिके मुखनासाभ्यां 
वैरेचनिक॑ नासिकया कासप्नवामनीयों च मुखेनेव 
पिबेत्‌ । तदुढ्यमन तु मुखेनेव । नासाकृतमुद्दमन 
तु दग्विघातकृद्धवति ( ड. सुचि, ४०,६-९) 
घूमोपद्ववाः--- अकाछूपीतो धूमो अ्रममृच्छौशिरो- 
रुजो प्राणंश्रोत्राक्षिजिहानां दारुणमुपघात च 
करोति (सुचि, ४०.१२ ) तत्सम्यग्योगातियोगा- 
योगाः--- सम्यग्योगे हत्कण्ठेन्द्रियसंशुद्धिः शिरसों 
छाघव रोगोपशमश्र, अयोगे अविशुद्ध स्व॒रत्व॑ सकफ- 
कण्ठत्व॑ मस्तकस्तेमित्य॑ रोगापशमश्र, अतियोगे 
तालुगलशोषपरिदाहपिपासामृच्छो अममदकणेद्वेड- 
दृष्टिनासारोगदोर्ब ल्यानि शिरो भ्रमणम तिरक्तस्नावश्र 
भवति (सुचि, ४०,१७; असंसू, ३०.१७; 
चसू, ५,५२-५५ ) 

धूमायोग्याः--- अपूर्णाष्टादशवर्षस्थ धूमपाने वज्यम्‌ 
( असंसू, २५.२२ ) रक्तपित्तार्तिविरिक्तोदरमेहि 
नस्तिमिरोध्वी55निराध्मानाथीः,  क्षीरक्षोद्रखनहम 
त्स्यमद्यदधिविंधाशिनो घूमाउयोग्याः तथा शिरस्य- 
भिहते पाण्डुरोगे निशि जागरिते च धूमो वज्यः 


(चस्‌, ५,२७-३२; अहसू . २१,२-३) धघूमप्रद्स्ति:- 


घूमपानेन. नरः प्रसब्नेन्द्रियाझाना इढठकेश- 
द्विजइमश्रः सुगन्धिविशदाननो . भ्वति। 
तथा. श्वासकासपीनसविस्वरत्वानि कर्णास्था- 
$क्षिख्रावकण्डतिजाड्यानि पाण्डुताहिध्मातन्द्रादय- 


श्रैनं न स्पृशन्ति (सुचि. ४०,१०५; अहसू, २१,२२) 


-पू्णे-वि., घूमेन मसतम्‌, अस्य मांसमभक्ष्यम्‌ 


( असंसू, ७.१०५ ) 
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-वक्त्रकपान-वि., मसुखेन धूम पिबन्‌ पुरुष: 
( चसू, ५,३२-३३ ) 
-चर्ति-छ्ली., घूमपानाथ कृता वर्ति: ( चचि, ३,२५५ ) 
-विश्रम-पु., धूमपानजन्यः संक्षोभः (चसू. ५,४६) 
-बेध-पु., संस्कार० घूमायमाने वन्हों अन्तमूषा- 
न्‍्तस्थः तद्वन्दिमध्ये प्रक्षिप्तो5यः पारदस्तत्सम्बन्धि 
घूमस्योध्वस्थापितताम्रादिपत्रे.. सम्पकोदू य॒त्‌ 
स्वणरजतापादनं, स धघूमवेधः (र, <.५३) 
>सार-पु., ग्रहधूमः ( २. २१.१७२ ) 
धूमक-पु., चत्वारिंशत्‌पित्तविकारेष्वेकः, घधूमोद्ममनमिव' 
( चसू, २०,१४; असंसू, २०.१४ ) 
शिरोग्रीवाकण्ठतालछुषु घूमाउयनम्‌ (असंसू. २०.१६) 
(घूमिका)-जञ्ली., पक्षि० प्रतुदुजातीयः, धूस्याटः 
( चसु, २७.३७; अहसू, ६.५० ) 
घूमपिका-ल्ली., पक्षि० प्रसहवर्गीयः (सुसू, ४६.७४ ) 
घूमर-पु., नेत्ररोग० धूमदर्शी ( असंउ, १५) 
| धूमागद्‌-छु., योग० तगरकुष्ठशिरीपषुष्पसपैश्िरांसि 
! घृतेन प्रज्वाल्य कृतो घूमः। विषज्नोध्यम्‌ । 
हे (चचि,२३,९५९ ) 
धूमागम-सु., लक्षण० मुखे घूमोपस्थितिवद्‌ वेदना- 
विदशेषः (व,नि२,६ ) द 
घूमायन-न., लक्षण० भज्गानां घूमोद्दमनमिव 
( सुसू, २२.११; सुड, २९.१४ ) कण्ठे धूमवत्‌ 
करणम्‌ ( असंनि, ५०.१६ ) 
घूमोत्थ-न. , छवणभेदः वज्कक्षारः ( रा, ६.५० ) 
गृहघूमः, धूमादुत्थानमुत्पत्तियेस्थ (र, २५.४४-४५) 
धूमोह्मम-पु., ग्दघूमः ( २. २०.७५). 
घूमोपघात-पु., धूमपानब्यापत्‌ (असंसू, ३०.२)... 
घूमोपघातप्रतीकार-पु., धृमन्यापच्चिकित्सितम्‌ 
॥ ( असंसू, ३०.६ ) 
धूमोपहत-बि., घूमेन प्रपीडितः ( सुसू, १२.२५ ) 
धूस्न-वि,, धूम्रवर्णः ( चचि, १(४ ).४६ ) 
पु., भैषज्य० तुरुष्क: ( ध.३.२२ ) 
-पत्रा-लत्री,, वनस्पति० तद्गदुणाः-तिक्तोष्णा रुच्या 
दीपनी शोफकृमिकासहरा च ( रापरि, ५,८ ) 


2 


हे अक, -पवन-वि., धघृूम्रवणः पवनो यस्मिन्‌ू, एताइशो 
ल्‍ देशो5हितः ( चवि, ३,७८३ ) 
| -मूलीका-ल्ली., वनस्पति० झूछी ( रापरि. <,६८ ) 


-वर्ण-पु,, भेषज्य० तुरुष्कः ( थ. ३,२२ ) 
-वृत्तफला-ज्ली.,वनस्पति० शशाण्डुली... 
... (रापरि, ७,१०३) 
धूम्राह्मा-ल्ली,, वनस्पति० धूम्नपत्रा ( रापरि, ५.४ ) 
द्र०  घृम्रपत्रा 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





ध्मानं-उपक्रम०-न., 


[ध्मान ] 
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धूश्निका- ञ्ली,, वनस्पति० शिशपा ( रा. ५.१९८ ) 
धूते- पु., वनस्पति० घत्तूरः (घ. ४.७; र. १२,११२) 
चोरकः ( रा, १२.१२७ ) 

न,, लवणभेद; बिडम्‌ (घ. २.२८ ) 
धूतर-पु., खनिज० पारदः ( रा. १३.४१ ) 
धूधेर-पु., वनस्पति० ऋषभः ( रा, ५.१५७ ) 
धूर्य-पु., वनस्पति० ऋषभः ( रा, ५.१५७ ) 
घूलिकद॒म्ब-पु., वनस्पति० कदम्बभेदः (घ, ५,१०७) 

क्‍ द -द्व० “कब ! 
धूलिपुष्पिका-स्री., वनस्पति० केतकी (रा. १०.१) 
घूसर-प्‌., वनस्पति० मुद्॒भेदः धूसरमुद्रः 
( रा, १६.१३० ) 
जद्धू० मु मुद्र *। | । 





€ 22%. 








क्‍ (घूसरा-/ब्ली., वनस्पति ० पाटली ( रापरि, ५.४४ ) 


-पत्रिका-ल्ली., वनस्पति० दस्तिशुण्डी (रापरि, ५,२०) 
घति-ल्ली., प्रशाभेदः घैयेम्‌ ( चशा १.९८ ) 
संयमः (चवि, ४.८) सात्विकगुण० मनसो निय- 
मात्मिका बुद्धि: (छुशा १.१८) मनःसंतुष्टिः 
द (ड. सुसू, २.३ ) 
-भ्रैश- पु., छक्षण० मनोनियमनकर्त्री बुद्धिःशक्तिवों, 
तस्या अश्ृत्वम्‌ । चशा, १.१०० ) 
घेनुका-ल्री,, सिराव्यधव्यापत्‌० सिरा व्यधनप्रदेशस्य 
शज्भपदेबहुवारताडनान्मुहुसुहुः रक्त ख्वन्ति। 
घेजुस्तनेरिव खवणात्‌ सा घेलुकेस्युच्यते । 
(ड, सुशा, ८.१९ ) 
घेनुजिह्ा-ल्ली., वनस्पति० गवेधुका ( रा, ४.१८० ) 
घेनु दुग्ध-न., वनस्पति० चिभटम्‌ ( ध, १.१८०) 
जैये-न., धीरता, मनसो विपचप्यदैन्यम्‌, वैयेमबिषादेन 
परीक्षेत (चवि, ४.८)... $ 
धौत-वि,, संस्कारवशान्िमेलम्‌ (अहसू , ५.४७) 
न,, खनिज० रोप्यम्‌ ( रा, १३.८ ) रुपे. 
भूनागसत्तिकां क्षाकरृयित्वा गृद्दीते कृष्णण रज 
एवं घोतम्‌ ( र <.४७ ) ० 
-माक्षीक-न., खनिज० स्वणमाक्षीकम्‌, रौष्यमाक्षीक॑ 
वा (२. १५.५३-५४ ) कहर । 
-वाससू-न., निर्मेर वस्रम्‌ ( असंस्‌. ३.७३ ) 
धोस्य-पु., ऋषि०रोगापद्दरणचिन्तनाथ हिमवतः पार्श 
 समेतेषु महर्षिष्वेकः ( चसू., १,१२ ) 
नस्यपञ्न्चकम्‌, 
नस्यम्‌ ( अहसू, २०,८४८ ) «७. 
. - क्द्ञारप्रज्वालनाथ भस्म्रिकादिना प्रध्मानम्‌ 
. (२.२.२९५ ) 


प्रधमना ख्य 





पाररप्णबलकपर-पन नमन जम पनननन दिन गन नम ननन “7 7ल्‍ थक वन न 5 ल्‍ वि मन+२++ ५ पं >> 9 न्‍ल्‍>9> नल स सब >नसक्‍ासन्‍भ नर ल्‍ल्‍ननजिन्‍न >लनऑलि लनललल लन्ड न लि लनज जल ल जज + 4 + ++ ५ 2 कर 


द्वार ५२०५००००४० पाप पक्ष०4 भा नर पपनप परत 


आप682५०:०पछ३-५५दरपा पद 


2६०६४६४०:५:४६ बम 


४३० [ ध्मापन ] 












ध्मापन-न., चूणादीनां नासादिषु प्रक्षेपणम्‌ 
(चसि.९.९१ ) 


 ध्यान-न., लक्षण० चिन्तनम्‌ ( चनि, ७,६ ) 


चिन्ता ( हे अहसू, ११.३९ ) 
अनवेरतकायोकार्यचिन्तनम्‌ ( सुसू ,१९५.२० ) 
“चक्षुस-न., ध्यानें समाधिविशेषः समानाकारप्रत्य- 
यसंततिध्योनमिति योगग्रन्थेभ्य उन्नेयम्‌ । तदुपंल- 
ब्थिसाधन चल्लुध्योनचक्षु: । ध्यान चक्षुरिव 
ध्यानचक्षु: ( चक्र, चसू.१,१७ ) 
ध्याम-वि., इंषत्कृष्णम ( सुसू,२८.१३ ) दम्धेष्टकादिव- 
णेम्‌ ( सुक.८.१२२ ) 
न., रोहिषतृणम्‌, कत्तणम्‌ ( चचि,२८.१५४ ) 
गन्धतृणम्‌, भूतृणसम्‌ ( सुचि.२२,६९ ) 
-क्वाथ-वि,, ध्यामो मलिनः क्ाथः क्ाथ्यद्वव्य 
यर्मिस्तद्‌ व्यक्षनादि ( अरु,अहसू ७.५). 
-मण्डलता-स्री,, मलिने॑ वतुरू यतन्न तद्ख्रादि, 
तद्भावो मलिनमण्डरूता । विषस्पृष्ट वस्त्रमीरग्वण 
. नाम कृष्णमलिनवतुलोपेत भवति ( अहसू, ७.११) 
ध्यामक-न.,._ वनरपति० रोहिषतृणम्‌ कत्तणम्‌, 
( चचि,१२,६६ ) ( सुक, २.५१; ध. १.८०; 
२,२२.१६७ ) प्रायोगिकधघूमार्थम्नुपयुज्यते ( अहस्‌. 
२१.१४; ) गरादिसवब॑विषेषृपयुज्यते ( असंउ,४० ) 
 ग़न्धतृणम्‌ ( चसू. ५,२१ ) क्षौमकम , 
( जज्वट ) ( चचि, २,२६७; अहाचि, १.१३८ ) 
ध्येय-न.,, मनोविषयाणामेकम्‌, भावनाविषये ज्ञानम 
(चशा, १.२० ) 
घुब-पु., वनस्पति० बटः (थे, ५,७६; सुसू. ५,२५९ ) 


( भ्रवा )-श्ली,, वनस्पति" शाहिपर्णी (घ.१.८७). 


वि,, निश्चितम्‌ ( सुचि, ७.२५ ) निश्चित, 
धघ्रवम-भव्य,, निश्चितम्‌, शाश्रतम्‌ ( सुशा, २.३३ ) 
ध्वेशी-ल्री., मान० त्सरेणुः, घूलिः ( चक्र, ) 
( चूक, १२,८७ ) 
ध्वेंसक-पु., रोग० मद्यजोड्यम्‌ । त्यक्तमथगस्य पुन 
सहसा5नुचितमयसेवनेन वातात कष्टतमो5सो 
व्याधिभवति । तहलक्षणम-अस्मिन्‌ अ्ेष्मप्रसेक 
कण्ठास्यशोषः शब्दा5सहिष्णुता तन्द्रानिद्रातियोगश् 
भवति (चचि. २४,२०१; असंनिं, ६,२२.३० ) 


ध्वज-पु., पताकाया दुण्डः ( चइ, १२,२८-३० ) 


( सुसू, २८.१९ ) | 
लिट्टम्‌, पुरुषेन्द्रियम्‌ ( चचि, ३०.१५४-१५५ ) 
( असशा. २,४३ ) 


भआयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


शी जीपरीि फटी कली, औीफिीओजिटनीजीफडीिी फटी पनीफिलीफल पट 








[ ध्वाह्डमाची ] 
“क्षय-पु., रोग० मेढंनाशः ( सुचि, १९,३७ ) 
“द्रुम- पु., वनस्पति० ता: ( ध. ५.६८ ) 
-“भड्ढ-पु., गुद्यरोग० क्ेब्यकारणेष्वेकम 
(चसू. १९.४ (५) 
शूकातिसेवन रेतःप्रतिघातादिभिरेतुमिरध्वजभड्ो 
भवति। स॒ वातपित्तकफरक्तसबन्निपातभेदात्‌ 
पञ्मनत्रिध: तत्र वातजे ध्वजभड्ढे' मेढ़े श्रयथुर्वेदना 
रागश्रोपलक्ष्यते । पित्तजे-तीव्राः स्फोटा जायन्ते 
लिज्ञपाकश्च भवति। कफजे-सेढ़े मांसबृद्धिभवति 
व्रणाश्र भवन्ति | पुछाकोदकसह्ञाशः श्यावारुणप्रभ:ः 
. खावः वल्यीभवन, परिग्रहश्व॒ कठिनो भवति। 
रक्तजे-ज्वरस्तृष्णा अ्रमो मृच्छोा छर्दिश्व भवति। 
नीलमाविललोहित कृष्ण रक्त च स्रवति । 
सज्निपातजे-बस्तो वृषणयोः सीवन्यां वहुणेष्व- 
प्िदग्धवत्‌ तीचो दाहः, पिच्छिलः पाण्डुश्व स्नावो 
मन्दश्रयथुः श्रयथों च कृम्युरृवः क्छेदः पूतिग- 
न्धित्व॑ मणिमेद्सुष्काणां विशीणेत्व॑ंच भवति ( चचि. 
३०,१६३-१७५ ) र., २७.४५; सुचि, २६.१२ ) 
“वृश्ल-पु., वनस्पति० माड ( धे, ५.७० ) 
-ध्वजोच्छाय-पु. शिक्षोत्थानम्‌ ( खुशा, २.४५ ) 
असंशा. २. ) 
ध्वनिमूल-नत., वनंस्पति० आकाशवल्ली, खबली 
, (२. १०.२२ ) 
ध्वाह्ड-पु., पक्षि० काकः, ध्वांक्षति कांक्षति आमिषादिक 
स्तपशोरपि इति ध्वांक्षः ( सुसू, ६,२३ ) 
(-ध्वाह्ली )-ल्ली., पारददीष० सप्तकब्चुकेष्वेकः, 
कालिसा, काकपक्षवत्स्नेग्ध्यकारिणी (२. ११.२२ ) 
“जद्नग-त्री,, वनस्पति० काकजड्रा (घ., ४,२३ ) 
“जम्बू-ल्ली.,, वनस्पति० जस्बूमेदः काकजस्बू: 
( रा, ११.१३२ ) द्ू० “ जम्बू ?. 
-तुण्डफला-सत्री,, वनस्पति० काकनासा 
( थ. ४.२५ ) 
“-तुण्डा-ल्ली., वनस्पति० काकनासा (रा, ३.४० ) 
“दन्ती-स्ली,, वनस्पति० काकादनी (रा, ३.४४ ) 
“नखी-ल्ली., वनस्पति० काकादनी ( ध. ४.२७ ) 
“नाम्ली-स्ली., वनस्पति० काकोदुम्बरिका 
( रा, ११.१४३ ) 
“नाशिनी-बश्ली., वनस्पति० हपुषा ( ध. २.५ ) 
“नासा-ल्ली., वनस्पति० काकनासा, ( ध. ४.२५ ) 
“नासिका-ल्ली., वनस्पति० काकनासा (रा, ३.४१ ) 
“माची-छ्ली, वनस्पति० काकमाची, ( घ. ४.२१ ) 












[ ध्वाह्नादनी ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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ध्वाह्लादनी-ली., वनस्पति० काकादनी ( रा,३,४३ ) 


ध्याद्लिका-त्री,, वनस्पति० काकोली, ( रा. ३ १६६ ) 
ध्वाह्नोलिका-ज्ली., वनस्पति० काकोली (ध, १,१३२) 
ध्वाक्लोली-ब्ली. वनस्पति० काकोली (रा, ३१६७ ) 
सं 
नकुल-पु., प्राणि० भूमिशयोज्सी (चसू, २७,३८) 
बिलेशयः ( सुसू, ४६.७८; रा, १७,१ ) असो 
स्थूलपुष्छो रक्तनेन्नों बन्नंदेहों भुजब्नदात्रुश्न भवति 
( सुशा, ४,७१ ) अस्य मांस शोषे छम्मत्ता केनापि 
व्याजेन या देयस्‌ ( सुठझ, ४१.३६ ) अस्त 
वामगमने प्रशस्तम्‌ ( सुसू, २५,३६ ) निरभि- 
स्वेदार्थमस्य चर्मगोण्युपयुज्यते ( सुचि, ४.१७ ) 
( नकुलछा )-ब्ली,, अहमाता० ( असंउ, ४. ) 
( नकुली )-छ्ली,, वनस्पति० जटामांसी ( २ ३०.४८ ) 
-पित्त-न., भेषज्य० नकुछस्थ पित्तम, अपस्मारे 
नकुछपित्तसिद्ध तेरे पानाभ्यब्रेपु प्रशस्तम 
( सुझ, ६१.२४ ) इदे हरिताऊ॒विषे नस्थाअनार्थ- 


मुपयुज्यते ( असंउ, ४०) ग्रहचिकित्सायाँ 


चोपयुज्यते ( सुछझ, ६०.४० ) 
नकुलाह्या-ब्षी., वनस्पति० गन्धनाकुली (रा,७,१५३) 
नकुलान्घ-वि,, नकुछास्थ्यवान्‌ ( भह्नउ, १२,२३-२४) 
नकुलान््य-न,, नेन्नरोग० सर्वेजोड्यम्‌, तलक्षणम्‌- 
अस्मिनू नकुछइश्टिविद्योतते । दिवा चित्राणि 
रूपाणि पशुयति रात्रो च स किश्लिद्पिं पश्यति । 
असाध्यो३यम्‌ ( सुठ, ७,४०; असंउ, १० ) 
नकुलेश्टा -स्री,, वनस्पति० गन्धनाकुली (ध, ४.१०५ ) 
नक्तक-पु.,, कर्पेटावयवः जीए बस्मम्‌ ( चसू, १४,११ ) 
नक्तम-अव्य० निशि ( अहसू, २,४७ ) 
-चर-पु,, नियास० गुग्गुछुः ( ध, ३,१२७ ) 
-चारिणी-वि.,, या रात्रो चरति सा गर्भिणी 
(चशा, <.२१) 
नक्तमाल-पु., वनस्पति० करज्ञः ( चसू , ४.११; सुचि, 
१६.१६; अहृसू, ३०.५. ध, ५, १०७) भस्य 
काथः स्नानव्याजेन श्रयथाबुपयुज्यते ( असंचि, १९ ) 
अस्य फर्क. मयनाजनेन अद्दवाधायामुपयुज्यते 
(सुठ, ६०,४४ ) 
नक्ता-ल्ली., वनस्पति० कलछिकारी ( ध. ४.५ ) 
नक्तान्ध-वि,, नक्तान्ध्ययुक्तः ( सुसू, ४६,२८२ ) 
नक्तान्ध्य-न., नेन्नरोग० तछक्षणम-भस्मिन्‌ सूर्यअस्तज्ञते 
स्तम्भमागताक्षिपु. पदलेषु. स्थिता. दोषा 
इई स्थगयन्ति, तेन ईद्ग्योषदूषितनयनों रात्रो न 





पश्यति । अद्ठि दृष्टिपथाद्‌अष्टा मछा व्यक्तदशने 
साद्वायकमाचरनित (सुउ,७,३८; असंउ, १५, ) 
नक्ताह्न-पु,, वनस्पति० करञ्ञः बीजान्यस्थ प्रलेपधूपाञ्ञ- 
ननस्थेर्विसूचिकानाशनानि ( असंसू, ११.७२ ) 
नक्र-पु., मत्स्यभेदः (सुचि, २६.२६; अहस, ६.०३ ) 
-रेतस-न,, नक्स्यथ शुक्रम्‌ इदे वृष्याणासग्यस्‌ 
( चसू, २५,४०; असंसू. १३.३ ) 
नक्राण्ड- पु, न,, नक्रस्याण्डस्‌, वृष्यमिदस 
( चचि. ३(२) २८ ) 
नक्षत्र-न,, तारका इये ज्योतिःशास्तरीया संज्ञा 
( चस्‌ू, १५.५ ) कान्तिबृत्तस्थसप्तर्विशतिनक्षत्राणि 
अश्विन्याविरेवत्यन्तानि असिद्धानि ( सुसू, २.४ ) 
नक्षत्रविशेषे ज्वरादिविशेषरोगा; संभवन्ति 
( असंनि, १ ) 
रत्म० मौक्तिकम्‌ ( रा, १३.६६ ) 
->चरित-न,, उल्कापातादिभिजस्मनक्षत्राउमिहननम्‌ 
( सुसू. ६.१९ ) 
“सामन--न.., नक्षत्रदेवतानुकारि नाम 
( सुशा,१०,२४ ) 
-पीडन-न,, क्रमद्वाणां बाधनम्‌ ( ड, सुउ, ३२५,४१) 
-पीडा-ब्ली., नक्षत्राणां पीडा ( सुसू. २८.६ ) 
“शीतछ-वि,, नक्षत्रसम्बन्धातशीतम्‌ (अहसू, ३,३२३) 
नक्षत्राकुतिविस्तार-पु.,. वनस्पति० जूर्णाभेदः 
घवकयावना5ः ( १६,१६८ ) 
नख-पु. न, प्रत्यक्ष० करजः नखरः द 
तत्सद्भुया-विंशतिनंखाः, ( चशा, ७,६ ) अस्थो 
मछ!, ( सुसू, ४६,५२५ ) अनुयस्त्रेध्वेकम्‌ 
( असंसू, ३४,२७; अहसू.२०५, ४० ) अनुदास्त्रेष्वे- 
कम, ( सुसू. 4.१५ ) 
सुगम्धि० धूमपानार्थमुपयुज्यते 
( चसू, ५.२० ) तद्गुणाः-कटूध्णं. कफत्रिषकुष्ठ- 
कण्डूब्रणमूतपीडाहरं व ( ध, ३,५८४; 
र, १७,११०-११६ ) 
हिं.-नख , 
म.“ नखला. 
गु-नखला, 
बं,-नखी 
फा,-ताखुनपयी, 
-“उछेदन-न., नखकर्तनम्‌, ( सुशा, २,२५७ ) 
-उछेद्या-लत्री,, वनस्पति० मेदा, ( रा, ०,१६० ) 
-दन्तक्षत-न,, नखदन्तानां ब्रण:, 
( चचि, २३,२१९ ) 
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>दोष-पु., नखेषु जायमानो विकारः 
( चसू., २८.१६ ) 

-द्वय-न., दस्तिनख व्याप्रन्े च ( असंउ, १० ) 

-पर्णी-ल्नी., वनस्पति० बृश्चिका ( रापरि, ५.४० ) 

-पुष्प-न., नखे श्रेतचिह्म्‌ 'सरणसूचकारिष्टानामेक- 
तममिदम्‌ ( चइ. १२.५५ ) 

-( पुष्पी )-ल्ली., वनस्पति० सुएका (रा. १२.११४ ) 

-पूर्विका-श्ली., वनस्पति० निष्पावी ( रापरि, ७.५९) 

-प्रिय-पु., वनस्पति० नीछः (रापरि, ५.११ ) 

>सेद-पु., अशीतिवातविकारेष्वेकः नखानां भेद; 
(चसू, २०,११; असंसू, २०. ) 

-विष-वि., नखे विष यस्य, तादइशाश्व मारजारश्ववानर- 
मकरमण्ड्कपाकमत्स्यगोधाशस्बूकप्रचछाक गृहगो- 
घिकाचतुष्पादकीटा नखबिषास्तथा देष्टाविषाः 

( सुक, ३.५ ) 

-चृक्ष-पु., वनस्पति० नीरः ( रापरि, ५.११ ) 
द्र० “नखपग्रिय', 

-शहुक-पु., मेषज्य० छ्षुद्रश्ढः (रा, १३.२४६ ) 

“शस्म्र-न., शल्न० एत*_ एकतो वक्रधारमुखमन्य- 
तश्न ऋजुधारमुखमेव द्विमुखमिदम्‌ । प्रमाणमस्य 
नवाहुरूम्‌ । हद सूक्ष्मशल्योद्धतो छेदभेद्प्रच्छान- 
लेखनेषृपयुक्तम्‌ ( अहसू, २६.१८ ) तस्य फर्े 
हृथज्जुलायामसेकाडुलूविस्तृतम्‌ ( डसुसू, <.४ ) 
एकतो5श्रकणमुखमन्यतो वत्सदन्तमुर्ख प्रमाणतो5- 
ष्टाह्डुल सूक्ष्मशल्योद्धतावुपयुज्यते 
( असंसू. ३४.३१ ) 

-शात-पु., लक्षण० नखपातनम्‌ ( ड. सुक, १.३७; 
असंसू. <,२५ ) 

-शुल-पु., लक्षण० नखस्य झूलवद्वेदुना (चसि. २.१६) 

-शोष-पु., रक्षण० नखानां शुष्कत्वम्‌ (चसि. २.१६) 


-सन्धि-पु, शारीर० नखानां संधिस्थानस्‌ 
( सुचि ३.२३) 


-स्तम्भ-पु., रक्षण० नखस्य स्तम्भ: ( चसि २,१६ ) 
नखर-पु., प्रत्यज्ञ० नखम्‌ ( चचि., १०.३८ ) 
नखराश्व-पु., वनस्पति० करवीरः (रा, १०.२) 
नखाद-पु.,, कृमि"० शोणितजोञ्यम्‌ । नखानत्तीति 

. नखादः । अद्वयोज्यम ( सुउ, ५४.१५) 
नखान्तर-न., नखानां मध्यः ( असंसू, २५,५०) 
नखाल-पु., वनस्पति० नीलः ( रापरि, ५.११ ) 
नग-पु.,वृक्ष/ न गच्छति अवश्यीयते इृढमूलत्वादिति 

नगः, ( ड. सुउठ. ६०.१६ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोंशः 
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[ नदी ] 


पर्वतः ( सुक.५,७६ ) कि 


-जा-ल्ली,, वनस्पति० क्षुद्रपाषाणभेदः ( रा. ५,२१६ ) 


-जित्‌-पु., वनस्पति० पाषाणभेदकः ( रा. ५,२०५ ) 
“भिद्‌-पु., वनस्पति० पाषाणभेदकः ( घ.१. १५७ ) 
-मत्तिका-ल्ली,, पर्वतस्य शोभनगन्धा मझत्तिका, 
_ विषदरेयम्‌ ( ड. सुक, ५,७६-७८ ) 
-वबुतक्षिक-पु., वनस्पति० जिन्निनी, (ड.) गुडमजनिका 
वृश्चिकाली (सुचि, २०.१२ ) 
-वृत्तिका-ल्ली., वनस्पति० शलकी, ( सुचि. १५.९; 
सुक. ५,७६ ) 
नगरोत्था-ल्ली., मुस्ताभेदः, नागरमुस्ता, 
(रा ६.६१ ) 

नगाश्रय-पु. वनस्पति० हस्तिकन्द:ः , 
( रापरि, ७.३६ ) 

नम्नजीव-पु., वनस्पति० पुंसवनविधाबुपयुक्तः 
( असंशा. १.६१ ) 

नट-पु. वनस्पति० अशोकः ( रा १०.२७२ ) 

नल्ः, ( ध. ४. १४१ ) 

( नटी 2-ल्ली., वनस्पति० नछिका, ( ध. २.४३) 
-मण्डक-न., खनिज० हरितालम्‌, ( ध ७,११९ ) 
“मण्डन-न., खनिज० हरितारूम्‌ ( रा, १३,५८ ) 

नड-पु., वनस्पति० नरः, ( ध. ४.१४१ ) 

नत-न,, वनस्पति० तगरम्‌ ( चसू. ३,२४८; ड सुउ, 

१८,१०३; अहसू, १५.५; थे, २.५३ ) 
नद-पु., सिन्धुशोणादिः (ड. सुसू. ४५.४ ) 
दी-ल्ली., गज्जाद्या (ड.) तत्र शीघ्रवदह्य नद्योड्मलोदका 
लष्व्यः । मन्दगास्तु शेवालूच्छन्नाः कलु॒षाश्व- 
गुब्येः । पश्चिमामिमुखा नद्यो रूघूदकत्वात्‌ पथ्याः, 


पूवोभिमुखा गुरूदकत्वादप्रशस्ताः । दक्षिणा- 


भिमुखाः साधारणत्वान्नातिदोषछाः । देशतः, 
सह्मप्रभवा नद्यः कुष्ट जनयन्ति । विन्ध्यप्रभवाः 
कुष्ठ पाण्डूरोगं च, मलयप्रभवाः कृमीन्‌, महेन्द्र 


प्रभवाः छीपदोदराणि, हिसवदक्ववा हृद्रोगशिरो- 


रोगश्रयथु ७छी पदगलगण्डान्‌ , प्राच्यावन्त्या अप- 
रावन्त्याश्राशास्युपजनयन्ति । पारियातन्रप्रभवास्तु 
पथ्या बलारोग्यकर्यश्च । मरुदेशगता नद्यः प्रायेण 
सतिक्तछ॒वणा रष्व्यः समधुराः पुरुषाणां हिता- 
वहा बले हिताश्र ( सुसू,. ४५,२१-२३; अहृसू. 
७५.११ ) 

वनस्पति० अग्रिमन्थः ( रा.५,१३६ ) 





कि 

















[ नदिज्ञ ] 
नदि्जि-पु.. घान्‍्य० यावनारूः ( रापरि, 2.३८) 
नदी-कदम्ब-पुं., वनस्पति० मद्दाम्मुण्डी (रा, ५,२२० ) 
-कान्त-पु., वनस्पति० हिज्जुलः ( रापरि, <,७० ) 
-( कान्‍्ता )-ल्ली,, वनस्पति० काकजड्जा (घ. ४.२३) 
“ज-पु , वनस्पति० यावनाल:ः (रापरि, <.३<८ ) 
हिज्जुलः ( रापरि, <,७० ) 
निष्पावभेंदः कटुनिष्पावः ( रा. १६,१७७ ) 
वनस्पति० “ निष्पावः ? 
न,, छूवण० सैन्धवम्‌ ( सुड, १७.२७ ) 
खनिज० सुवर्णमाक्षिकम, एतत्‌ कुम्भकामला- 
रोगप्नम्‌ ( खुठं, ४४.३१; सुचि, ९,२५) 
स्रोतोज्ञन शझ्भो था यासुने सोवीरम्‌ (र, २३.४०) 
-जलर-न,, नद्या जलम्‌, तदुणाः-रूक्ष वात कटुक॑ च 
( असंसू, ६.१३-१४ ) मंधुरमीषदुष्णं रूघु दीपन 
पाचन रुच्य पथ्ये तृष्णाहर॑ं च( रा, १४.३२७ ) 
-जशिस्ब्याद्यज्षून-न., अज्लन० . सेन्धवहरित- 
मुद्रादिभि्निमितमझ्ननम्‌ । एतदिवान्धानां प्रश- 
स्तम्‌ ( सुउ, १७.२७ ) ः 
-भल्लातक-पए., भछातकभेदः, नदीपिप्पलिका ( ड. ) 
गण्डोपछी (ड. ) झीतपूतनाजुष्टे परिषेकाथ- 
मुपयुज्यते ( सुउछ, ३४.०; का बालग्रहचि, ) 
चुच्च्चादिवर्गोक्त. शाकम्‌।. ननन्‍्दीभछातकः, 
अस्या55मानि फलानि पल्लवाश्व शाकत्वेनोपयुक्ता 
( सुसू. ४६,२४५ ) 
“माषक-पु 
विशदों गुरु शीतः समभिष्यन्दी च 
( चसू. २७,११४ ) 
“वट-पु., वनस्पति० वट्सेदः, वटी (रा, ११,११६) 
 >सज्ज-पु., वंनस्पतिं० अजुनः ( थ, ५,११४ ) 
नद्याप्न-पु., वनस्पति० आम्रभदः, समष्टिछ 
... ( रापरि, ४.१ ) 
नद्युदुम्बरिका-स्री., वनस्पति० उदुम्बरभेद्‌ 
( रा. ११.१४० ) ब्र० ' उदुम्बर ? 
ननन्‍्द-पु., सर्प० दिव्यसपेः ( असंउ, ४१. ) 
( नन्दा )-ल्ली., वनस्पति० स्नुह्दी ( चक, १०.८ ) 
आरामशीतछा (रापरि, १०.५२) 
( नन्‍्दी )-ल्ली,, वनस्पति० तुण्डेरिका 
द ( अरु, अहसू. -६.५२ ) 
ननन्‍्दकधूप-पु., धूप० घृत बचा तरक्षोरबिड्कोमचर्माणि 


प्रसदानां पुरीषं च। एतेषां घूपो प्रहापहः ( का 
घूपकल्प ). 
आ, को, सं. ५५ 
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शाक० ननन्‍्दीमाषकः, वानीरकः, अर्य॑ 
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नन्‍्दन-पु., स्थावरविष० विषवृक्षो5यम्‌, भस्य .फर्ल त्वक्‌ 
सारो. नियोसश्र विषमयः । फलेन मुष्कशोफदाहा- 
5न्नद्वेषा भवन्ति । त्वकूंसारनियौसेरास्य दौर्गन्ध्यपारु- 
 ध्यक्षिरोरुक्रफसंस्रवा भवन्ति (सुक. २.५) 
वि,, आह्वादकरम्‌, हृषकरम्‌ ( चसू., ३०.१५). 

. ल्‍ज-न., वनस्पत्ति० - हरिचन्दनम्‌ (रा; १२.१५ ) 
ननन्‍्दनक-पु., फरूविष० नन्‍दुनः (असंउ, ४० ) 
नन्दिक-एु., वनस्पति० नन्दिवृक्षः(ध. ३.१८ )- 
नन्दिकेश्वर-पु., देवता० पषश्टिबालुग्रहस्यथ-पश्चमो 

आता (का. बाह्ग्रहचि. ) 

नन्दिन-पु., वनस्पति० गुच्छकरक्नः ( रा. ५,१८४ ) 

'अपामाग: (डरशेट८) 
'नन्दिवृक्षः ( रा, १२.३१; अहसू. १५.४१ ) 
जयबृक्षः ( अरु; अहसू. १५.४१; असंसू, १६.३५ ) 
'मेषशक्गी ( हे अहसू; ६.७७ ) 

प्राचीनो रसाचाये: ( र, १.५-५; र, ९,६४-६६ ) 
रसमण्डपे पूजनीया देवता (२. ६.२५ ) 

( नन्दि )-तरु-पु., वनस्पति० घवः ( घ. परि ७.४ ) 
>-वारलू-पु., मत्स्य० सामुद्रोड्यम्‌ (सुसू,४६.११८) 
-वारकूक-पु., मत्स्य" सामुद्रोड्यम्‌ 

(सुसू . ४६.११८) 

-वुध्थ-पु., वनस्पति० तद्ुणाः - कटस्तिक्तः सुगन्धी 
पुष्टवीय दो5स्नदाहजिच्छिरोर्तिश्रेतकुष्ट प्नश्व 

( घ. ३.१४ ) 

( नन्दिनी )-ल्ली., वनस्पति० हरीतकी ( थ. १,२०५ ) 

रेणुका- ( ध. ३.५१ ) 

नन्‍्दी-ल्ली., वनस्पति० तुण्डेरिका ( अरु. अहसू. ६.५२ ) 
“माषक-पु., वनस्पति० वानीरकः ( हे ) वानीर 

दम ( अहसू , ६.५२ ) 
-सुख-पु., पक्षि० छवजातीयोइसो (चक, १,८ ) 
आदीभेदः पत्राटी ( सुसू, ४६. १०५ ) द 
मीहि० काडीचम्जुसइशस्तण्डुलः ( सुसू, ४६.१२ ) 
“सुखमुख-न., यन्त्र० स्वस्तिकयन्त्रम्‌, पत्मादी- 
मुखसदृशम्‌, इदे शल्योद्रणार्थमुपयुज्यते 
(छुसू , ७.१० ) 
>मसुखी-श्नी., जरूचरपक्षि० पत्रादी (चसू, २७.४३ ) 
कुधान्य० भर्कट्हस्ततुणभेदः ( सुसू , ४६,२१ ) 
गोखूममेद्‌ः, तद्गुणाः-पथ्यो शीता कषायमधुरा 
लघुश्न॒ ( अहसू, ६.१६ ) 
-वृक्ष-पु,, वनस्पति० प्ररोही गदेभाण्ड:, पा 
पिप्पछः ( ड, ) न्यग्रोधादिगणोक्ता गुणा:-अ्रण्यः 






४३४ [ नन्दीखर |] 
सड्ग्राही भश्नसाधकों रक्तपित्तदरों दाद्मेदोश्नो 
योनिदीषहच ( सुसू. ३८.४८--४५९; ) ( असंस्‌. 
१६.३२ ) अम्बष्ठादिगणोक्ता ग्ुणाः -पक्‍्वातीसार- 
नाशनः पित्त दितश्र (सुसू, ३८,४६-४७; 

द अहसू, १५,३८ ) 
काइमरी (ड. सुसू, ३८,४६-४७ ) 
लन्दीश्वर-पु., आचीनो रसाचाये: (२, १५.४४-५२ ) 
नन्‍्दयावर्त-पु., वनस्पति० तगरम्‌ (२, २३.४६ ) 
सन्द्यास्य-पु., जरूचरपक्षि०  नन्‍्दीसुखः आदीमेदः 
(अहसू, ७.<१-८३) 
नपुंसक-न., न स्नी न च पुमान्‌, कीबः ( सुशा, ३.५; 
असेशा, २.३४) 
“कर-वि, , नपुसकत्वव्यञ्ञके चिहम्‌ ( चशा, ४.१४ ) 
नप्तका-स्री,, पक्षि० घुडुरुका, इये विष्किरजातीया 
हुझ्लारकारिणी पाण्डुरोद्राउल्‍पा च ( सुसू . ४६.५५ 

नभ-न,, वनस्पति० कमलम्‌ ( रा, १०--२४३ ) मास ० 
श्रावण: (चक्र, चसि. ६.५) 

नभस्‌-पु., काकविभाग ० श्रावण: द्वादशमासानासेकतमः 

क्‍ ( सुसू. ६.६ ) 
-वत्‌-पु., वायुः ( र. १२,१-८ ) अन्न नभवत्पदे 
तज्जन्यपक्षवधादिवातरोगाशभिप्रायकम्‌ 
नभस्य-पु., काकविभाग० भाद्रपदः द्वादशमासानासे 
कतमः ( सुसू. ६.६ ) 
-प्रधम-वि,, नभस्याद भाद्धपदाष्मयथमः पूर्वो मास 
श्रावणः ( चसू, ७.४६ ) 

नमस्करी-बश्ली,, वनस्पति० छज्जाछु 

_ ( असंसू, १६.३२; अहसू., १५,३४८ 
नमस्कारी-बश्ली., वनस्पती० छूजाछुः ( घ, ४,१०९ ) 
नमेरु-पु., वनस्पति० देवदारुः ( का. जातिसूत्रीय शा. 

सुरपुन्नागः ( रापरि, १०.१० 

नयन-न., शारीर० नेतन्नम्‌ नीयते इष्टिविषयोउनेन इति 
नयनम्र्‌ ( असंशा. ५.११ ) 

>अवेश-पु., लक्षण० नेन्रस्यान्तगेमनम्‌ 


























( असंसू, २७,३७ 
-प्लव-पु., छक्षण० नयनयोरश्रुपृणत्वम्‌ 
हि कक लडस हम ह सखुउ, ३५.२५ ) 
द _ ाुदुब्‌-न., भ्क्षिगोछकः (सुछ. १,१० 


संमीलन-न., नेत्रसझ्ोचः (सुस्‌. ४२.१० (२) 
.. नयनान्तर-न., पत्यज्ञ० नयनयोमैध्यम्‌ (सुसू- ३५.१२) 
पा ,.) ( परिव० ) नेन्नस्या5५घातः 

:%३0  : ( छुल,१९,१ ) 











आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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अीकण “० पड“: 


नयनाभिघातप्रतिषेध-पु., अध्याय ० ( सुड, १० - ) 
नयनामय-पु., नेन्ररोग:ः ( असंसू, ३२,६ ) 
नर-पु., पुमान्‌, पुरुष: (सुशा. ४. ९७, ) 
“कामा-वि,, पुंस्यभिकाषवती (स्री) 
( सुशा, ३,७-<, ) 


-चेष्टिता-ल्ली., नारीषण्डः ( सुशा. २.४३ ) 
“नामन-पु., वनस्पति० नीलः ( रापरि, *».११ ) 
-वारि-न., नरमूत्रम, इद रसकशुदयर्थस्ुप्रयुक्तम्‌ 
(२. १३,१--१० ) 
-वाहन-पछ., रसवैद्यः, सप्तविंशतिसह्बयाकेष्डल्यतमो 
रससिद्धिग्रदायकः (र. १.२-५ ) 
“षण्ड-पु., क्लीबः पुरुष: ( चशा, २.१७ » 
नराधिप-पु.,वनस्पति० कृतमारः (ड, ) कर्णिकारः 
( सुचि, ३७,११ ) 
नरिष्यत्‌-पु., मलुपुन्नः ( चचि, १९,४ ) 
नरेन्द्र-पु., वनस्पति० किरमालकः (ड,) भारग्वधः 
| (सुक, “.,६१ ) 
प्राचीनो रसाचाये: ( र. १.५-५ ) 
नरेन्द्रद्रम-पु., वनस्पति" आरम्वधः ( सुचि, 5७.४० ) 
नतक-पु., वनस्पति० नलछूः (ध, ४.१४१) 
( नतेकी )-ल्ली., वनस्पति० नलिका (ध., ३.४७ ) 
नल-पु., वनस्पति० तृण० घमनः (सुचि. ५.< > दूवों 
काराछ्ुरो3न्‍्तःसुषिरस्तृणविशेषः, तृणपश्चम्तूस्ठेष्वेक 
( सुसू, ३८.७५ ) णस्य मूर्र रक्तपित्ते प्रल़ेषार्थमुप- 
युक्तम्‌ ( चचिं. ४,१०२ ) श्रदंशे पानलेपलञयोह्ित 
( असंड, ४६, ) पित्तशोफे गलेपार्थमस्तुपपरयुक्तम्‌ 
( सुसू, ३७.४ ) नरूगुणः - कषायो मधुर: शीतो 
रुच्यों दीपनो वीयेबृद्धिकरः पित्तन्नो मृत्ररक्ताचित्तप्तश्न 
(ध. ४.१४१ ) वीरतवादिवर्गोक्ता नव्ठगुणाः- 
वातप्नो<इमरीशकरामूत्रकृच्छाघातरुजाइरः. ( सुसू.. 
३८,१०-१॥१; असंसू. १६.१८; अहसू. १५७, २४ ) 
हिं.--नरसल, नल... 
म.--लघुदेवनक, 
गु.--नडगल, नाढी, 
बे.--नल, | 
त.--कोस्के, तण्टरुम्पुल्ल 
नली )-ज्ली,, वनस्पति० नलिका ( ध,३.४छ६ ) 
द्र० “ नतेंकी. ! 
न,, वनस्पति० रक्तपद्मम्‌ ( ध, ४.१५२ ) 
“दू-न., वनस्पति० जटामांसी ( चसू ४.११; 
सुठ, ३१.४; असंउ, ४५; अहसू. २५.१३ ) 
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वनस्पति० उच्चीरम्‌ (सुउ, ३५,१७३; असंउ., २८) 
उश्तीरभिदः रामज्जकम्‌ ( सुक. ६.१४ ) 

( -दा )-स्ली., वनस्पति० जटामांसी ( ध. ३.४५ ) 

नलक-पु. वनस्पति० कछायः ( ध. ६.१०३ ) 

' ( नलिका )-श्ली., वनस्पति० इन्दीवरी (रापरि. ३,२७) 
नलिकागुणाः-मधघुरा ठिक्ता कटः शीता तीक्षणा 
गुरुमैलशो धनी रक्तपित्तविषकृृमिवातोंद्राश:शूलप्ली 
च (ध, ३,४रे; चचि. २८,१५२; र. २५,१२१- 

. १२२ ) 
नलकास्थि-न., अस्थिप्रकार० नहकवद॒स्थि हस्तपा- 





दाहुलितले कूृचेषु मणिबन्धयोबॉहुजड्टाहये च . 


नलकास्थीनि भवन्ति (सुशा, ५,२०; असंशा,५,७२) 
एतानि च भज्येते ( सुनि, १५,१६ ) 
नलिका-ल्ली.,, र. ६.४३ ) 
. >यन्त्र-न,, यन्त्र ० नलिकायन्त्रम्‌ ( र. ९.४३ ) 
.._ नलिकाघटित तैलादिनिष्पीडनयन्त्रम्‌ (र, २१.७०) 
नलिन-न.,.. वनस्पति०रक्तपञ्मम्‌ ( चचि, ३,२०८ ) 


( सुसू, १३.१४; घ. ४,१५२ ). 


श्रेतमष्टद्लपच्मम्‌ ( चक्र. चसू, २५,४५९ ) 
कमछम्‌ ( चसू. ४.१५; रा. १०.२४३ ) 
फर््लीचिल्यादिगणोक्ते शाकम्‌, पद्ममणालम्‌ 
ु ः ( चसू, २७.१०१ ) 
नलिन-फेशर-न., प्मकेशरम्‌ ( सुसू, ३८,४१ ) 
नलिनी-ल्ली., वनस्पति० पश्मिनी (ध, ४.१५७ ) 
-भवपक्ुू (परिव०)-पु., पद्मतछकदेम 
( सुचि, २५,२५९ ) 
-रूह-न., वनस्पति० बिसम्‌ ( थे, ४,१६१ ) 
नलिनीका-ब्नी., फअ्यादिगणोक्त शाकम्‌, प्मम्णारूम्‌ 
क्‍ ... ( चसू, २७, १०१) 
नल्व-पु., मान० द्वोण: (असंउ, ५) डर 
नल्वण-पु., न., मान० द्वरोणः ( चक. १२,९५७; 
द द असंक, <८,; र, ११,८-५ ) 
नव-पु., वनस्पति० पुनन॑वाभेदः, रक्तपुननवा 
(रा, ५,४०८ ) द्व० “ पुननवा ' 
( नवा )-छ्ली., वनस्पति० पुननेवा (र. २६.२४ ) 
न,, खनिज० अभ्रकम्‌ ( धपरि, ६,३-४ ) 
-वि,, सद्योजातम्‌, तत्कालाह्तम्‌, नूतनम्‌, नाति- 
जीणम्‌ ( सुठ, २४.१८; सुसु, ४६.३३५ ) 
संख्या० एकोनद्श ( सुछ, २७.१ ) 


_-अ्रह्मकृतिविज्ञानीय-वि,, अध्यायसंज्ञा ० (सुउ, २७) * 


ज्वर-पु., रोग० तरुणज्वरः ( चचि, ३,१३८-१२५९ 
र. १२.११० ) 





“ज्वरमुरारि-पु., पारदयोग०- पारदगन्धकमनः- 


शिलानां समग्रमाणानां ककोटिकारसेन संमर्दनात्‌ 
सिद्दो रसः शर्करानुपानोईसों तण्डुलीयकरसा- 
नुपानो वा; नवज्वरनाशनः ( र, १२.१६४-१६६ ) 
-ज्वरारि-पु,, पारदयोग० प्रत्येक कपैसंमितयो: शुद्धू- 
पारद्गन्धकयोः कृतां कज्जलीमादेकरसेन विमदे 
गोलक॑ कुयात्‌ । नवस्त्पात्रे ते गोलक॑ ताम्रपात्रे- 
णाच्छाद्य ब्रीहिस्फुटनमान्र वालुकायन्त्रे विपचेत्‌। 
ततः सिद्धो5यय रस भआद्रेकरसानुपानो नवज्वर- 
विनाशनः (र, १२.१४२-१४७ ) 
“हु-पु., वनस्पति० प्ियालः ( रा, ११.१०२ ) 
-धान्य-न., न्यूनसंवत्सरोषित धान्यम्‌ 
क्‍ ( सुसू. ४६,५०१ ) 
तदुणा: - अभिष्यन्दी दोषधातुमलछखस्रोतर्सां क्ेंदको 
दोषसझ्ञननः पूयवर्धनश्र (सुसू. १९.१७; सुसू, 
४६.५१; अहसू . २५,३९-४० ) 


_-धान्यादिवर्ग-पु.,न्यूनसंवत्सरोषितानां शालिब्रीहि- 


पष्टिकादीनां माषतिरुकलायकुरुत्थादीनां च गणः 


 -ध्वान-पु., देश० कुरुक्षेत्रा इक्षिणदेश 


( काखिल. २५.१२ ) 


-नीत-न.. भाद्दारद्॒व्य ० तक्रजः स्नेह! । 


तहुणाः मधुरं शीत्त स्निर्ध मधुरविपाकि ह॒य॑ रोचन 
दीपने ग्राहि चंक्षष्यं वृष्ये जीवन बुंदणं वात- 

_पित्तन्न॑. क्षयारुच्यर्दितफ्लीहग्रहण्यशोक्षिरोगरक्त- 
पित्तविषोन्मादशोफघ्न च ( ध. ६,२२५; 

र. २३.१५ ) क्षीरोहुृवनवनीतगुणाः-संग्राहि 
रक्तपित्ताक्षिरोगजिच्च ( सुसू, ४५.९२; 

.. असंस्‌, ६,७३२; अहसू . ५,३६ ) नवोद्धतनवनीत- 
गुणा:-संग्राहि दीपन॑ हय॑ ग्रहण्यशॉप्नमर्दिता- 
_रुचिनाशनम्‌ ( चसू, २७,२३० ) वृष्यमविदाहि 
क्षयकासबणशोषल्न पित्तानिछहरं च . . 

. (सुसू, ४५,५९२ ; अहसू, ५,२०५; असंसू, ६.७२) 


.  >नीतक़-न., नवनीतम्‌ नवनीतमेव नवनीतकम्‌ , 


( र, २०,२०० ) 


- -नीतज-न,, मैषज्य० घृतम्‌ ( ध, ६.१४४ ) 
>नीतोद्भधव-त,, मैषज्य» नवनीतमुक्नवति, अथवा 


उद्धवति भस्मात्‌ इति उद्धवः कारणम्‌, नवनीत- 
मुद़वः कारण यस्थ तत्‌, कार्य कारणोपचारात्‌ 
दृधि ( ध. ६.१८८ ) 


 “पीनस-पु., अपक्वपीनसः ( अहसू, २०.१२ ) 


-प्रसूता-ल्ली,, नवसूतिका ( छुचि, ३३.३० ) 


[ नवप्रसूता ]. ४३५ 
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-प्रद्य-न.ढ, शनतीतसंवत्सरं मच्यम्‌, तद्गुणा: - अमि- 
ध्यन्दि गुरु वातादिकोपनमनिष्टगन्धि विरसमहय॑ 
विदाहि च ( सुसू, ४५.१९२-१५३ ) 

-मालिका-सल्री. , पुष्प० वनसलछिका ( असंसू. २१.४ ) 

>लोचन-वि., नव छोचनानि यस्य स॒ क्रोधाप्मि- 
ज्वररूपः ( चचि. ३.२३ ) 

-विध-वि., नवप्रकारम्‌ (हे, अदसू. २३,२५०) 
क्षय शब्दष्टीकायासेव वरीव्ति । 

-सार-पु., सार० नवसादरः, अष्टसु साधारणरसे- 
धवेक: ( २, ३.१३४ ) करीरपीछुकाष्टेषु पच्यमाने- 
पूद्धूत: क्षारः, तद्गुणा: - तीक्षणः क्षारः सरो 
जठराभिकृन्मांसजारणोी रसेन्द्रजारणो छोहद्रावणो 
गुल्मोद्रविष्टम्भशूलड्ठीद्वा5 उस्पशोषल्नश्न 

( ध.२.१-४ ) 
>सारक-पु., क्षार० नवसारः ( र, ३.१३४-१३५ 
नवाज्विनी-ञ्ली., वनस्पति० ककेट्शुज्ली (घ, १,<५) 
नवायसचूण-न योग० ब्रिफछाचित्रकश्रिकटुविडक्ग- 
मुस्तानां नव सागाः, तावन्त एवं च कृष्णायश्वर्णस्य 
भागाः । एतेषां मिश्रणाजात चूणम्‌। कृष्णा- 
ब्रेयेण कथितमेतत्‌। एतत्‌ पाण्छुरोगहद्रोगकुछाश:- 
कामंकापदं तथा दीपने शोफाविपाककासश्रासप्रमेह- 
नाझने व ( चचि, १६,७०-७१ 
सुचि, १२,११;असंचि, १४. ) 
नवालाम्बु-त्ली,, वतस्पति० कुम्भतुम्बी (रा, ७.२३६) 
नवेगान्धारणीय-वि,, भ्रध्याय० ( चसू. ७. 
नवोडूत-बि., सच्स्कम्‌ ( चस्‌. २७.२३० ) 
नवोदन-पु., नवतण्डुलनिर्मितमन्नम्‌ ( असंसू, ४.१७ ) 
नवय-पु., पुनर्नवाभेदः, रक्तपुननेवा (रा, ५,४०८ ) 
द्रू० “ पुननेवा 
नष्ट-वि., भन्‍्तहिंतम्‌ ( सुउछ, ४७.१२ ) 
>कर्मक्रियागुण-वि., छक्षण०. नष्टानि कर्माणि 
क्रिया-गुणाः क्रियाफछानि च यस्य (सुउ, ४७.१२ ) 

-निद्वध-वि,, छक्षण० बिगतनिद्रः ( अद्सू, ५.६४ ) 

-पिष्ट-वि,, .बन्ध०  नष्टचाब्वल्यादिरूपः पारदो 
मूर्तिबद्धरूप! सन्‌ नष्टपिष्ट: इत्युच्यते ( २. <.६६) 

>पिश्टि-न्नीं,, नष्टपिष्रलवम्‌ (२. <.६६ ) 
“ “पुष्पा-वि,, विगतातेवा ( काधाञी चि. ) 

“मानस-वि,, छक्षण० अपस्मरणः 

.. ( छ. सुठ, ४६.१२ ) 
आतंवनाद। ( सुशा, २.२२) 
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-संज्ञ-वि., लक्षण संज्ञानाशस्वरूपव्याधिलक्षण- 
विशेषयुक्तः ( चसू. १४.१७ ) 
विषयग्रहणशक्तिरहितः ( सुक, ५,४३ ) 

-सिर-वि., समुद्धुतसिरासन्तति 


( चक्र, चति, ३.११ ) 

-सूर्य-वि., सूेस्थादशेन  यत्र सूर्याकोकरहितम्‌ 
( अहसू. ३,२४ ) 

-स्वरता-छ्ली,, लक्षण० आ्ात्यन्तिकः खराभावः 
( सुसू. ३२,४ ) 


नस्तस-( अव्य,, ) नासिकांतः, नासिकायाँ वा 
 ( नस्त ):-कर्मन--न., नस्थकर्म ( चसि, ५.४९; 


चनि, १,३२६) 

-तर्पण-न., उपक्रम० नस्यम्‌ ( चसू, १३.२५ ) 
-प्रदछदन-त.,.. शिरोविरेचनम्‌ ( चस्‌. १.८५ ) 
नस्य-न., उपक्रम० बणस्य षष्युपक्रमेष्वेकः, स्नेहिके 
नस्यम्‌ , इद रुजावत्सु वाता5डविष्टेषु रुक्षेपृध्वेजग्रु- 

जेषु व्रणेषु च देयम्‌ (सुचि, १,१२६) तम्निरुक्ति 
ओषधघमोषधसिद्धो वा स्नेहों नासिकाभ्यां दीयते 
इति नस्यम्‌ ( चसि, ९.८८; झुचि, ४०.२१ 
अहसू, २०.१ ) 

तद्विविधम- शिरोविचने स्नेहने च। 

तद॒पि पदल्नविधम्‌-- नावनसमवपीडो ध्सापने धूसः 
प्रतिमशैश्च ( चसि, ५९,८९५ ) तथा-नर्स शिरो- 
विरेचने प्रतिमशो5वपीडः प्रधमन च (सुचि,४ ०.२१) 
तत्न प्रतिमशीः स्नेहनस्यम्‌ | स मशौप्रतिमशमेदेन 
द्विधा, कल्कादिभिरवपीडः, तीक_णकल्कादिभिर्भ- 
विरेचनः, विरेचनश्रूर्णो ध्मानम्‌ ( अहसू, २०.७ ) 
तत्‌ त्रिविधम-- विरेंचन बुूँदण शसने च 
 ( अहसू, २०,२९; असंसू, २९,४ ) तत्र नावने 
सस्‍्नेहनशोधनभेदेन द्विविधस्‌, अवपीडः श्योधन- 
_ क्तम्भनभेदेन द्विधा, पेंसः प्रायोगिकवैरेचनिक- 
स्नेहिकमेदेन  त्रिविध: ( चसि, ५,५०-५२ ) 
तत्र शिरोविरेचने स्तम्भसुप्तिुरुत्वादिक्ैष्मिकक्ििरो- 
रोगेषु शस्यते ( चसि, ९.५३; सुचि, ४०,२२३; 
असंसू, २५, ५; अहसू, २०, २,३ ) तपेणे 
शिरःकम्पार्दितादिवातात्मिकेघु रोगेघु शस्ते 
( चसि, ५.५४ ) झामने ख रक्तपित्ताविरोरे 
केशदोषेषु च शस्यते ( चसि, ५५; असंसू, २५,७; 
अंहसू, २०.७ ) बूंहणण वातजशूले तथा सूर्याव्त- 
बरक्षयनासास्यशोषवाक्सज्ञकृच्छोन्सी छना 5वबा ह- 
केषु शस्यते ( असंसू, २५,७; असंसू, २०,७ ) 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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विरेचननस्थव्ृव्याणि - यथास्व॑ यौगिकाः स्नेहा 
सर्षपतैछादयः, मरिचशुण्व्यादिसाधितकल्कक्वाथा- 
दयः, मधुसेन्धवमासवाश्व॒( असंसू. २५९,७; 
अहसू, २०.५ ) बूंद्णद्रव्याणि - धन्वमांसोत्थरसा 
रुधिरं मोचरसादिंबृहणव्रग्यसाधितस्नेदाश्र 
(असंसू, २५.६; अहृसू, २०,६ ) शमनद्रव्याणि 
धन्वमांसोत्थरसादीनि शमनोषधसाधितस्नेद्दादीनि 
क्षीरोदकान्यणुतेके. च ( असंसू, २५,७; 
अह्ृसू, २०,६ ) दोषभेदान्नस्यव्॒ब्याणि - केवलवाते 
वसा, पित्ते सर्पिः सवाते कफे तैछम समारुते 
पित्ते मजा च॑ ( सुचि, ४०.५६-५७ ) 
नस्यकाछः - दोषभेदाद-वातरोगेष्पपराद्ने रात्रों 
फेष्मरोगेषु प्रातः, पित्तरोगेघषु च॑ मध्याड्रे 
नस्ये देयमू, ( भअहसू, २०.१३ ) ऋतुमे- 
दात्‌ - शीते. दिनमध्ये ग्रीष्मे साय वर्षासु 
च विद्यमाने आतपे नसस्‍्ये देयस्‌ ( अहसू, २०.१५) 
वयोभेदाद्‌ - ऊनसप्ताब्दे5तीताशीतिवस्सरे च नस्ये 
न देयम्‌ ( अहसू, २०,३०; असंसू, २९.२१ ) 
प्रतिमशैस्त्वाबाल्याद्‌ यावदायुस्तथा तब्पोत्थिता- 
दिचतुद्देशसु कालेघु शस्यते (सुचि, ४०,५१ ) 
नस्यमात्रा - तत्न मशेस्व दुश बिन्दव उत्कृष्ट 
मात्रा, अष्टो बिन्दवों मध्यमा मात्रा, पदू बिस्दवश्र 
कनिष्ठा मात्रा | प्रतिमशो5वपीडशिरोविरेचनाना- 
मुत्तममध्यमकनिष्ठा मात्रा अष्टपट्यतुबिन्दवः 
(घुचि, ४०.३६; भहसू, २०,१० ) नस्थ- 
प्रदानविधि: - उत्तानशयानस्थ प्राकछकृताव- 
इयकस्य किम्नित्‌ प्रकम्बशिरसः किल्नित पादोन्न- 
तस्य नरस्य नासापुटे स्नेह दद्यात। ग्रीष्से प्राकूसूर्ये, 


[ नाग ] 
नस्यायोग्या: -- तोयमद्यगरस्नेहपीतानां भुक्तभक्त- 
शिरःस्नातस्तु कामानां खुतास॒जां दत्तबस्तीनां 
शुद्धानां च न देयम्‌। तथाउनातैवे दुर्दिनेषु च 
न देयम्‌ ( चसि. २.२०; सुचि, ४०,४८७; 
असंसू, २.१२) नस्थेनोध्वेजञ्रुजा रोगा शास्यन्ति। 
इन्द्रियाणां वेमल्यमास्यसोगन्ध्यं च भवति | हनु- 
दन्‍्तशिरोग्रीवाश्रिकबाहूरसां वक्क वकीपकितखालि- 
त्यनाशश्र ज्यज्ञानां भवति (सुचि, ४०,५४-५५ ) 
नस्यशीकिनो घनोन्नतप्रसन्नत्वक्स्कन्धग्रीवास्य- 
वक्षसों दृढेन्द्रिय भपक्िता भवन्ति (चसू.५.५७-६ २. 

अहसू, २०,३९; कासिद्धि, ४ ) 
-कर्मन:-न., नासाद्वारेण भेषजदानम्‌ ( चस्‌, ५,५७ ) 
-शीलिन-वि., नस्याभ्यासी ( अहस्‌ू, २०,३५९ ) 
नस्यानहँ-वि., नस्यायोग्यः ( सुचि, ४०.४७ ) 
नहुष-पु., नुप० सोमवंशीयो5सौ ( काफक्कचि, ) 

न,, वनस्पति० तगरम्‌ ( ध+ २.५३ ) 
नाकलायक-ए., वनस्पति० ब्ीहि ( रा, १६,१०२ ) 
नाकिनी-सब्ली., प्रह० रेवती ( का. रेवतीकल्प, ) 
ताकुलान्ध्य-न,, नेत्ररोग० नकुछान्ध्यम्‌ ( सुछ, १.३९ ) 
नाकुली-ब्ली,, वनस्पति० सर्पसुगन्धा ( ज़ज्जट ) 

( चचि, ३,२६७; इन्दु, असंसू, ४२ ) 

चविका (चक्र, चचि, ३,२६७; इन्दु, असंसू, ४२ 

. २. १७.४३ ) 
रास्ता ( चचि, २३,२१२; इन्दु, असंस्‌, ४२ ) 
शह्जिनी ( ध. १,२५६ ) 
नाकुलीगुणाः-कटुस्तिक्तोष्णा ब्रिदोषष्नी मृषक- 
विषक्मिन्ती च (ध, ४, १०३ ) वृश्चिकस्प- 
विषनाशिनी, त्णरोपिणी ( २, १८,६२-६ ३ ) 
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शीते मध्यसूर्य च नस्ये दृद्यात्‌ (चसि, ५,५८-१००) हिं,---नकुछकन्द, चन्द्रा, 

नस्यान्ते वाकुशतमुत्तान तिष्ठेत। अनस्तर॑ कण्टझुद्धये “सुंगुसकांदा, सांपसंद, नावत्ठी 
धृममुष्णास्वु कवढांश्र सेवेत ( अहसू, २०-२२ ) गु.नकुछकन्द, नोछवेलछ 

नस्यस्प हीनातियोगादय:- सम्यग्योगे सुखोच्छासः बं,.--नाकुली, चन्द्रा, 
स्वप्तवोधाक्षपाटवानि भवस्ति (सुचि, ४०,३३० त,--चिवन्त, अमत्प्पोरि. 






असंसू, २५.३८; अहसू, २०,२३ ) अतियोगे 
कप्डूगुस्ताप््सेकारचिपीनसा इन्द्रियविश्रमाश्र 
भवस्ति (सुचि, ४०,३१४; भअइसू, २०२३; 
अरसंसू, २५, १८) अयोगे5क्षिस्तब्धता नासास्यशोषो 
_सूधझुस्यता च भवति (मुचि, ४०,३५ ) है 
नस्यव्यापदः - हीनातिमात्रादिभिस्तृष्णोद्वारादयो 
दोपनिमित्ता. दोषक्षयजाश्र व्याधयो अभवन्ति। 
(्‌ सुचि,४०,४ ८ ) 


फा.>-विषमुगरी, छोटाचाद क्‍ 
_ “द्वय-न,, रास्ना तृणरास्रा च ( चचि, ५,४६ ) 
नाकुलीयक-पु., वनस्पति० नाकुछी (असंस्‌, <.१२२) 
नाक्षत्रिकनामन--न,, जन्मन् 








( चशा, ८,५० ) 
नाग-पु., खनिज० सीसकम ( २. १.४१ ) 

वनस्पति० नागकेसरः ( सुसू, ४५.१२ द 
हि र₹, २१,२५-२८ ) 










४३८ [ (नागा ) ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश: [ नागबला -] 


ताम्बूलस ( र, २४,१३६ ) -दन्ती-शछ्ली., वनस्पति० काष्ठपाटछा, इयमपस्मारे 





# केऑ किट फेक ेर्क के. 








मा मी अमल 


एरण्ड: ( २, २१.२०५-२८ ) 

सलकी (असंशा, ४.३८ ) 

ग्रह० भुजज्ञमः ( सुठ, ६०.३६ ) 
देवयोनिं० वासुक्यादिः (सुसू. ५.२१ ) 
पशु० गजः ( सुचि, २८.२६ ) 

न., सुगन्धि० नखम्‌ ( इन्दु. असंउ, ८ ) 
खनिज० सीसकम्‌ ( घ. ६.२१ ) 
नागकेसरम्‌ ( सुसू, ४६.२८७; ध, २.४८ ) 
वत्सनाभः ( ध. ७.१२८ ) 


( नागा )-लश्नी,, वनस्पति० नाकुछी (र, २१.२५) 


“कन्द्‌ू-पु., वनस्पति० हस्तिकन्दः ( रापरि, ७.३६ ) 
-करण्डक-पु., हस्तिदन्तविनिर्मित सिद्ोषधिस्थापन- 
पात्रम (र, १७.८३-<८४ ) 
“कणण-पु. वनस्पति० एरण्डमेदः ; रक्तेरण्डः 
(२, २५.५८; रा, <,४४६ ) द्व० “ एरण्ड ! 
-किश्चर््क-न., वनस्पति० नागकेसरम्‌ (घ. २.४८ ) 
-कुमारी-ब्ली., वनस्पति० गुड्ची (ध. १.२ ) 


-“कुमारीका-शञ्री,, वनस्पति० मज्ञलिष्ठा ( रा. ६.१७ ) 


गुड्ची ( रा, ३.२ ) 
-केसर-न,, वनस्पति० तद्॒णाः- तिक्त अल्पोष्ण 
छघु कफवातध्ने बस्तिरुग्विषवातास्रकण्ड्शोफकण्ट- 
_ शीरषरूघरं च ( थे, २.४८ ) 
हिं.---नागकेशर.... 
म.--नागकेशर. 
गु.--नागकेशर 
ना गेश्वर 
त,---नाकेचुरं, नाकप्पू 


_-गन्धा-न्ली,, वनस्पति० नाकुली ( रा, ७.१५२ ) 


“गर्भ-न., खनिज० सिन्दूरम्‌ ( ध. ३.१०१ ) 


“चपल-न., अर्कदुग्धेन. मर्दिते ब्रिशत्पलमारन 


सीसके तावत्काल पुटयेद्‌ यावत्कालपयन्त तत्‌ 
. कषोवशिष्ट स्थात्‌। एतत्‌ कथोवशिष्ट सीसक॑ 
नागचपहलमित्युच्यते । ( र, <,४२०-४३ ) 


“चम्पक-पु., वंनस्पति० वनचम्पकः, तद्गुणा:- 


कटुरुष्णो वण्येश्रक्षुष्यों वच्धिस्तस्भको वातकफ्नों 
ब्रणरोपी च (रा, १०,२४२) द 





, उछत्ा-ज्ी., वनस्पति० नागदन्ती (रापरि, ५.२६) 


“ज-न., खनिज० सिन्दूरस्‌ ( ध, ३,१०१) 


क्‍ -जिह्ना-स्नी,, खनिज० मनःशिंढा ( घ, २,५६ ) 
. “न*लुु तुम्त्री प्री-ज्ली, बनस्पति० भूतुम्बी ( रा, ७,२४१ ) क्‍ 








नावनार्थमुपयुक्ता ( चक्र, चचि, १०,४२ ) 
दन्तीमेदः (चक्र, चचि, २३,२४१) 

दनन्‍्ती (ड, सुसू, ३८.१६-१७ ) 
इन्द्रवारुणीभेदः ( सुक, ६.३ ) 

: पर्वपुष्पिका (अरु.) पर्वपृष्पी ( हे, अहसू, १५.२८ ) 
श्रेतपुष्पी- ( ध. १.२५२; असंसू, १६.२५ ) 

_ नागदन्तीगुणाः- कट॒स्तिक्ता रुक्षा मेधाकृत्‌ 
पाचनी झुभदायिनी वातकफापदा विषदोषजस्नी 
गुल्मशुलोदरव्याधिकण्ठदोषनिकृन्तनी च् 

( रापरि. ५,९२६ ) 


“दमनी-स्ली.. वनस्पति० जम्बूः ( रापरि, ५.२४ ) 


वन्ध्यकर्कीटकी- ( ध. १,१८६ ) 
बछामोटा- ( ध.परि, ४.३ ) 
नागदन्ती- ( र, २५.१०५९ ) द्र०  नागदन्ती. 
-पत्नी-छ्ली., वनस्पति० रक्ष्मणा ( रापरि, ७.५५ ) 
“पित्त-न., दस्तिनः पित्तम्‌, एतत्सिद्ें तेलमपस्मारे 
. पानाम्यब्वेषु प्रशस्तम्‌ ( सुठ, ६१,.२४-२५ ) 
-“पुरग-न., खनिज० सीसकम्‌ (रा, १३.२० ) 
-पुष्प-न,,_ वनस्पति०/ नागकेसरम्‌ 
(चचि, १४,१६१, सुठ, ४७.३०; सुसू, ३८,४५० 
. घर, २.४८ ) 
नागकेशरपुष्पसमपुष्पी महातरुः (ड 
सुसू, ३८,२४०--२५ ) 


“-पुष्पफला-छ्ली., वनस्पति० कृष्माण्डम्‌ 


(रा. ७,२६९ ) 


-पुष्पिका-स्ली., वनस्पति" यूथिकामेद 


(रा, १०,२५१ ) द्व० यूथिका' 


 -फल-पु., वनस्पति० पंटोछः ( रा. ३.७४ ) 


-बला-ल्ली, , वनस्पति ० क्षतक्षीणे पुष्टयायुबेका55रोग्य- 
करी । ( चचि, ११,९१ ) पानात्यये शमनाथ 
 अशस्ता (सुउ,४७,१४) शोषप्ली (का राजक्ष्मचि,) 

: तदुणा:-- मधुराम्झा कषाया कटठस्तिक्तोष्णा 
(बढ्या) ( असं, ) वातप्ली (क्षतक्षीणहिता) (असं, ) 
कण्डूतिकुष्ठत्रणपित्तविकारप्ती च ( घ., १,२८४; 
असंसू, १२,८२३; २,२०,१५-२२ ) 


जो हिं.--गुलसकरी 


-गांगेटी, तुकाटी, खरेटी 
गु,--गंगेटी, काण्टालोबल, 
बं.--गोरखचाकुले, गोरखचाकुलिया, - 


- फा,--शालेते, दश्ति, 
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[ नागबलाग्रयोग ] 
-बलाप्रयोग-पु., नागबरछारसायनम्‌, अनेन शोषो 
नशयति ( सुठ, ४१.५७ ) 
-बला भ्यास-पु., नागबछाया: सतत शीलने नाम 
सेवनम्‌ ( असंस्‌ . १३, ३ ) 
-बलारसायन-न., योग० नागबछाया मूलानां 
ऋष्षणपिष्टचूणैस्य सतते सेवनम्‌। रसायनमिद 
वयःस्थापन शतायुःकरं च ( चचि, १(२ ),११ ) 
-बल[सर्पिस-न., घत० पित्तरक्तक्षतक्षयकासप्न च 
(असंचि, ५ ) 
-बुद्धि-पु., आचीनो रसाचायेः ( र. ६.४५-७३ ) 
-बोधि-पु.. प्राचीनो रसाचाये:, रससिद्धिप्रदायको 5सो 
द ( 88 ) 
 -बोधिन--पु., प्राचीनो रसाचायेः (र, १५.५८-६५) 
>-भू-त्री., वनस्पति० क्षुद्रपाषाणमेदः (रा, ५.२१५) 
-सूज-न., दस्तिमून्नम्‌ ( सुसू. ४५.२२६ ) 
-मत्तिका- ज्ली., वनस्पति० सछकी (असंशा, ४.३८) 
“रड्भ--न,, फछ० नारब्डः (चसू, २७.१५६; ध, ५,२०) 
-रेणू-पु., खनिज० सिन्दूरम्‌ ( रा. १२.१६० ) 
-लता-ञ्ली., वनस्पति ० ताम्बूछम्‌ (र, २७,३४-३६) 
-वधू--न्नी., पच्ु० दस्तिनी ( सुउ, ६४.१२ ) 
-वल्ली-श्ली,, छता० ताम्बूछम्‌ ( र, ११.११० ) 
विज्ञना--स्नरी,, वनस्पति० इन्द्रवारुणीभेद 
( छुठ, ६२.३१ ) द्व० इन्द्रवारुणी 
नागदन्ती-श्रेतपुष्पी ( इन्दु. असंउ. ९ ) 
-शुण्डी-ब्ली., वनस्पति० डड्गरी ( घ, १,१५१) 
 >सुद्र-पु., पारदयोग० पारदगन्धकनागयुक्तः 
अयमतिसारगुदअशाशै!प्रवाहिकानाशन 
(२, १६.३६-४१ ) 
-स्फोता-ल्ली., वनस्पति० दन्ती (रा, ६.३१८ ) 
.. नागदन्ती (रापरि, ५२६). 
-हलु-पु., सुगन्धि० नखम्‌ ( ध. ३.५८ ) 
-हन्जी-ल्ली., वनस्पति० वन्ध्यककोटकी ..... 
.. (रा, ३,२७३ ) 
नागर-पु.न., मुस्ताभेदः पिण्डमुस्तः ( ध, १.४१ ) 
वनस्पति० शुण्ठी ( चसू, २.१८; थे. २.४२ 





मुस्ता ( चक्र. चस्‌. २.२१ ) 
गजेरम्‌ ( ध. ४.६९ ) ै 
“धान्याम्भस-न., झण्ठीधान्यकानां जलम्‌ (क्राथः) 
 ( अहसू. १५.३३ ) 

-सुस्ता-ल्ली., वनस्पति० मुस्ता (रा, ६,६१ ) 


असेसू, १६.२५ ) 
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नागरादिक्काथ-पु., योग० नागरदीप्यकादिसिद्धो<ये 
क्ाथः शूछहरः ( सुउ.४२.१२७ ) 

नागरादिघ्वुत-न., शत० नागरब्रिफछादिसिद्धं घतम््‌ 
सर्वोदरन्न दीपनीय च घृतमिदम्‌ 

( चचि, १३.११५-११६ ) 








नागराद्चूणे-न., योग० इद पित्तग्रहण्यां शस्तम्‌ 


( चचि. १५,१२५-१३२ ) 


नागराह-न., वनस्पति० झुण्ठी ( रा, ६.१३० ) 


नागादिवर्ति-ल्ली.,पारदयोग ० नागपारदामरूकी मौक्तिक- 
युक्ता इये पित्ताभिष्यन्दाधिमन्थादिरोगजद्नी 
( २. २३,३५० ) 
नागाराति-ल्ली,, वनस्पति० वन्ध्यकर्कोटकी 
( रा, ३.२७३ ) 
नागारि-ह्ली.,वनस्पति० वन्ध्यकर्कोटकी (घ, १.१८५) 
नागार्जुन-पु., प्रसिद्धो रसाचायेः (२, ५.६४-६६ ) 
नागाह्म-पु., वनस्पति० नागचम्पकः ( रा, १०.२४२ ) 
द्रू० ' चम्पक ! (ध. ५,१४२ ) वनचम्पकः 
(नागाहा )-श्ली., वनस्पति० ताम्बूली (धपरि, ३.३ ) 
लक्ष्मणा (रापरि, ७.५७ ) 
न,, वनस्पति० नागकेसरम्‌ ( असंसू. १६,८; 
अरु, है. अह्ृसू. १५,१४ ) 
नागाहय-न., वनस्पति० नागकेसरम्‌ 
( असंसू, १६.३७; अहस. १५.४३ ) 


. नागिनी-स्री,, वनस्पति० नागदन्ती ( रापरि, ५, २७ 


क्‍ र, ११.९०-५९२ ) 
लक्ष्मणा ( रापरि, ७,५५८ ) 
ताम्बूछम्‌ ( २.२६.८-१०) 
नागीय-न,, वनस्पति० नागकेसरम्‌ (रा, ६.७३ ) 
नागेन्दु-ल्ली., वनस्पति० सठी (रा. ६.८७ ) 
नागेन्द्रद्विज-पु., हस्तिदन्तः ( २, २३.६) 
नागोदर-पु., रोग०. डपशुष्ककः  तत्सस्पास्ति- 
छक्षणम्‌-डपवासादिबतपराय[ गर्िण्याःकदाद्वारेण 
वातप्रकोपकाद्ारविद्दारेण प्रतिमासमातेवातिस्रवणेन 
च गर्भा बछ्धि न प्राश्नोति । काछान्तरमवर्तिष्ठते । 
-. क्ुक्षिश्न परिहीयते। अस्पन्दुनश्र भवति गर्भा5ढप- 
. _ स्पन्दनों वा ( चशा, <.,२६; असंशा, ४.१३ 
र, २२,२८ ) 
श्रुते तु, शुक्रशोणितं वायुनोपरुद्धडमवक्रान्तजीवं 
कदाचित्मकीयमानमकुथितमवतिष्ठते तस्य नागोदर 
इति संज्ञा ( सुशा, १०.५७ ) 
नाड-पु., पत्रपुष्पफछानां सुषिरः काण्डः ( चसू १. ७३ ) 
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नाडिका-स्ली., काक्ष० नाडयति अंशयति कार्ऊ स्वपरि- 


माणेन इति नाडिका, न्रयोविंशतिः कछा 
( असंस्‌, ४,५ ) 
नाडी-ब्ली., दस्तनाडी ( सुचि, २२.२६ ) 
नलिका, नाक्म्‌ ( चशा, ६.२४ ) ताम्रादिरचित- 
लिका (सुसू , २७.१७) 
बंशादिनलिका ( अडसू , १७,१० ) 
गछिका अस्त्रनाडी ( सुनि, ७.१७ ) 
शारीर० छोतः ( चवि, ५.५; अर्ंशा, ६,५० ) 
शाक० नाडीचः तदुणाः-तिर्क शीत कटुपाकि 
कफ़पित्तहरं व ( चसू, २७.५७-५८ ) 
वनस्पति० गण्डवूवों (घ, ४,१४७) 
रोग० नाडीवणः ( चसू. १३,४६; सुनि, १०.१० ) 


नाडी ( सुनि, १०,१० ) 
तब्षिदाम॑ सम्मराप्तिश्च-पक्‍वशोफस्था भेदादअणे 
अपध्यसेविनश्व पूयो सांसादीनजुप्रविश्य दूरमभि 
धावति ( असंउ, ३४ ) 
. जर्ह !ं «०*++.. देमओ सिसिरास्ताथुसन्ध्यस्थिकोछठ- 
सम्मौणि चेल्यश्टी स्थासानि (सुनि, १०,९ ) 
व्सकुया--वातजा, पित्तजा, कफजा, सम्रिपातजा 
शल्यजा चेति पश्ञ ( सुनि, १०.१०; असंउ, ३४ ) 
2 पित्तकफजा वबातकफजेति 
( डे. सुनि १०.१० ) 
शपरः क_्ष्ममुखी सशूला विवर्णा रात्रो 
जिकफे४ि दो सा सर ([ सुनि १०,११; 
असंठ, ३४ ) पित्तजा तृडम्वरदाहकृत्‌ पीतोष्ण- 
क्‍ पु श्प्श ४ वा विवाइत्यधिकफ (विणी सच (मुनि १४ 
* ११.५ सं उठ, ३४) कफजा विपुकसास्त्रधवछपिस्छिक- 













































 लत्साध्यासाध्यता-त्रिदोषपभवाइसाध्या होषाश्र- 
तिल्नः यत्नसाध्या: ( सुचि, १७,१७ ) भेद्यरोगों 


उसी ( सुसू, २५,५-७ ) 





“कल्पनविधि नंविधि-पु, ग्भनाभिनाडीश्छेदनविधिः 














( चशा, <,४४ ) 
“म-वि., नाडीहरम्‌ ( खुचि, १७.३८ ) 
“तिक्त-पु.,, वनस्पति० किराततिक्त: ( रा, ५,७५२ ) 
“द्वय-न,, नछनाछः प्रण्डपत्नारछश्व (धुसू,१६.२५) 
“घूम-पु., उपक्रम० था शृह्दीती धूमः 
कासप्रतिश्यायवर्ता शिरःपीडावर्ता नासायाः लाने 
हदि व ताम्यति सति अष्टाह्ुकोन्सि 
छोम्मितया वा नाड्यां घरूमः अयोज्य 
( चचि, १८.६५०-६६ ) 
>भकड्गशाक-त,, नाडीपछबशाकम्‌ ( सुस्ू , २०.१३ ) 
“मारगी-पु,, कण्डख्तोतोमागंः. कण्ठसाब्यथोसार्ग 
(२, १४.७२ ) 
क्िकामुखबदाकृतिमत्‌ 
(सुनि.२,१० ) 
“यन्त्र-न,, यम्त्र० सुपिरमेकानेकरमुर्ख खोतोगत- 
शक्योद्णाथ, रोगदशनाथ . क्रियासोकशीबसा- 
वृषणाथ च ख्रोतोद्दारप्वेशि यथायोगदीधय यम्च्रम्‌ 
विशतिप्रकारकमिदम्‌ (सुसू, ७,१३; असेसू , ३४,५, 
अहसू , २०,५११ ) 
“>लण-पु., नाड्या युतो ब्रण: ( सुचि, ) 
“>लअणप्रक्षालनयन्त्र-्त,, यस्त्र०« ततू पदजुके 
बस्तियस्त्राकारं सुक्नतोइकर्णिक॑ मूछमुखभोरञ्ञछ 
ककायप्रवेशख्ोतस्कम्‌ ( असंसू , १४,१३४ ) 
उफछपन्नड साताहश कल> 
पिश्ितशिरःपदादीनामुष्णसतभावासां यधार्थसम्क- 
स्वेवनप्ब्याणां बाष्यमलुद्मस्त्या कुर्म्यां बरेषीका- 














“सुखाकृति-वि, »+ झक्षण० ना 


























दीधेया ब्यामाधदीर्घया वा ब्यामच दुभ 
यातहरपत्रसंबूतच्छिद्या . द्विखियाँ 
. भाब्या वातहरसिद्धस्नेहास्यक्तगाश्ने 
अनेन व्रिहृतचण्डमे | इलजाओंद) 408 7४ 
सुर्खे स्वेदयति ( चसू. १४,४ ३ 
सुछ, २१.७; असंसू, २६,१०७ ) 
“हिम्ल-न,, नियोलस० तद्गुणाः कटूण्णे दीपने कफ 
वात विष्टम्सविबन्धासदोपानाहओ च (घ, २,४०७) 














सनाथ--पु $ स्वामी, क्‍ ईश्वर! ( अंसंसू २१८, 5 ६ है 
नाद-पु., रोग० 





दुः ( चचि, २६,१९७ ) 











[ नादेय ] 
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नादेय- पु., वनस्पति० वानीरः (रापरि, ५,१७ ) 

| काशः ( र। <.२०१ ) ४ 

| सुस्ताभेदः, पिण्डमुस्तः (ध, १.४१ ) 

( नादेयी ) - ज्री., वेतसभेदः मेघपुष्पः 

| ( ध, ५,११७ ) 

जम्बुभद्‌ः, काकजम्बू: ( ध. ५.८४; रा, ११.१३२) 

जम जब 

* वनस्पति० अप्विमन्थः ( ध. १,१११ ) 

मुस्ता (रा, ६.६१ ) 

| ... जम्बूभदः, जलूजस्बू: (ड, सुचि, ४.३२ ) 

न., रूवण० सैन्धवम्‌ (सुउ, ११.१६; घ. २.२५) 
खनिज० अज्ञनम्‌ ( रा, १३,२१४) 

->जलू-न., नद्या नदस्य वा जलम्‌; तद्गुणाः-वातकूं 
रूक्षे दीपन लघु लेखन च। कासाञ्वन नदीनां 
जलमभिष्यन्दि मधुरं सान्द्रे गुरु कफावई च 
( छुसू. ४५.७-३१ ) वर्षासु नादेय जलूमग्राह्मम्‌ 

क्‍ ( अहसू, ५.२० ) 

“मत्स्य-पु, ,नदीजो मत्स्यः, रोहितपाठीनपाटलारा- 
जीववमिंगोमत्स्यक्ृष्णमत्स्वागुझ्लारमुरलसहस्रदें टू- 
प्रभ्मतयों नादेयाः। तद्॒णाः - मथुरा गुरव उष्णा 
वृष्याः स्निग्धा अल्पवर्चसो रक्तपित्तकरा मारुता- 
पद्दाश्व ( सुसु. ४६.११३-११४ ) 

नाना-अव्य०., बहुविधम ( रापरि, ७.२४ ) 

“कन्द्‌-पु,, वनस्पति० कन्दग्रन्थिः ( रापरि, ७.२४ ) 
-करण-न,, अनेकभेद्भिन्‍नतापादनस भेदकरणम्‌ 


है आ 


' ( सुनि, ६,२६ ) 
। नत्व-न,, श्थक्त्वम्‌ ( ड. सुउड, २९०५,१०० ) 
। “द्रव्यात्मकत्व-न,,  भनेकद्ृब्यसमुरूतत्वम्‌ 


अनेकेश्यो द्वव्येभ्यो लब्धतज्भावत्वम्‌ (असंसू ६.५७) 
“रुजा-ब्नी., छक्षण० वातादिकृृततो ददाहकण्डादिवेदना 
क्‍ द ( सुनि, १६. ५७ ) 
| . “रूप-वि,, अनेकप्रकारम्‌ ( अहसू. १२.३० ) 
' ५ “वर्ण-अनेकविधवणः (सुउ, ४०.०१ ) 
नानात्मक-वि., .नानास्वभावम्‌, अनेककारणम्‌ 
क्‍ ( हे अहसु, ५, १७ ) 
नानात्मज-वि., वातादिभिदंषान्तरासस्पृत्ते जो य- 
मानम्‌ ( चक्र, चसू, २०.१०.) 
नानदीमुख-न.. फल० मुरजुखाकृति खजूर- 
व्राक्षाईइमछका दि, नान्दीमुखभ्राद्वांय हितमेतत्‌ 
द . : ( चशा- 4.३५ ) 


आ, को, सं. ५६ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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( नान्‍्दीमुखी )-ञ्ली,, धान्य० यविका इये मधुरा 


नाभसप्रकृति-वि., 


[ नाभिबन्धन ] 9४९ 


स्तिग्वशीतछा च ( चसू, २७.२२ ) 

नापाक-पु., वनस्पति० पद्मबीजम्‌ ( ध, ४.१५५ ) 

नाभस-वि,, आकाशसस्बन्धि ( अहंसू, ९.१० ) 

( नाभसी )-लछ्ली,, छायाविशेषः इये निर्मला नीछा 

... सरनेह्या सप्रभा च पद्मच्छायानामन्यतमेयम्‌ 

( चहइ, ७,१० ) 
“द्वव्य-न., आकाशीय द्वव्यम्‌ ( अहसू. ५.९ ) 

( परिव० ) आकाशभूतप्रकृतिः 
नाभसप्रकृतिको नरः शुचिश्रिरजीवी च भवति 
अस्य कणनासादिच्छिद्राणि मद्दान्ति भवरन्ति 

( सुशा, ४.<० ) 
नाभाग-पु., मनुपुत्रः वेवस्वतमनोनंवमः पुत्र 
(चचिं, १९,४ ) 
नाभि-त्री., शारीर० उद्गरावतः (सुशा. ५.७ ) असो 
मातृजो5वयवः ( चशा, ३,६ ) पत्चनदशकोशब्ले- 
प्वेकम्‌ ( चशा, ७.१० ) दशप्राणायतनेष्वेकम्‌ 
( चशा, ७,९ ) नाभ्यां विशेषेण प्राणा व्यवस्थिताः 
यतश्र खाउन्तरस्न्यधिष्ठानमम्‌ ( सुशा, ७.५ 
असंशा, ६,२९५) चतुर्विशतिधमनीनों प्रभवस्थानम्‌ 
_ (सुशा, ५.३) सिराणां प्रभवस्थानम्‌ (सुशा, ७.३) 
देहे ज्योतिःस्थानम्‌ (सुशा, ४.५८ ) विशेषतः 
पित्तस्य स्थानम्‌ (अहसू, १२.२)... 
गर्भदेहव्घनमूलस्थानम--गर्भिण्य..._ गर्भौशये 
गर्भनाभिनाडी गर्भस्य नाभ्यां प्रतिबद्धा भवति। 
नाड्यां चापरा, तया अपरांख्ययां नाड्या गर्भस्य 
पोषण जायते (खुशा. ३.३२ ) 
-अह-पु., छक्षण० बस्त्यभिधातजनितो नांभेग्रेह 
कि : (चसि, ९.६) 
-ज-वि,, नाभो जातम्‌ ( चंसू, १७.१०१ ) 
न., सुगन्धि० कस्तूरी ( २. २७.११७ ) 
“नाडी-जब्ली., नाभिसंसक्ता नाडी ( चशा. ६.२३) 
गर्भेस्य नाभिनाकः ( सुशा. १०.१२) 
नाल-प., न., नाभिसम्बद्धा नछिका ( असंउ, १) 
“प्रपीडन-न., उपक्रम० नाभेः पीडनम्‌ 
( असंउ, २७.१५) 
_5प्रभवा-वि., गभेनाभिसम्भूता, नामितः सम्भवों 


ये फ2क 


प्रभवति अस्मात्‌ इति प्रभवः उत्पत्तिकारणम्‌ 


( सुशा, ९.३ ) 
“बन्धन-न.,उपक्रम० ग्भनाभेबेन्धनम 
( चशा. ८,४४ ) 





। 
| 
| 
रू 
|] 


॥ 
| 2" 
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४४२ [ नामिसण्डर |] 


दीय - शब्दकोश: 





[ नारिकेल ] 
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ऋ फेस के # मैं 


>मर्मन-न-, मम ० स्रियते पुरुषों यस्मिन्नभिह॒ते तन्‍्मस 
तत्स्थानम्‌ उदरं, पक्वामाशययो मे ध्ये 
(सुशा, ६,६-२०) जातितः सिरामर्स (सुशा. ६.७ ) 
सद्डंधयेकम्‌, मानतश्रतुरज्जुकपरिमितम्‌ 
(सुशा. ६.२५ ) सद्यःप्राणदरमिदम्‌ (सुशा. ६.५; 
असंशा. ७.१० ) 
-यन्त्र-न.,. यन्त्र० दृठस्थूछविस्तृतस्॒त्पात्रमध्ये गते 
कुयात्‌ । तत्न पारद गन्धर्क च निदुध्यात्‌ । ततो 
गतेस्यप समन्‍्ततो5छुलोछार्य कुब्याकारं बन्धं 
. कुयौत्‌। भनन्‍्तरं ते गते गोस्तनाकारमूषया न्युब्जया 
पिदध्यात्‌ | तोयम्दाख्यया म्दा संधि रुद्ध्वा 
सम्पाय वा संशोष्योपरिस्थितमछभागमाकण्दं 
जलेन पूरयेत्‌ । यम्त्रस्याधस्तान्व वाह्धि प्रज्वालयेत्‌ 
है (२, ५,५९-६१ ) 
 “रुज-ब्ली,, छक्षण० नामिप्रदेशे रुजा 
( चसि. ७.९५ ) 
. >विद्रधि-ए., रोग० नाभिजो विद्वधिः, तल्तक्षणम्‌ 
हिक्काउपटोपश्व ( सुनि. ५.१६-२०“) 


-शूल-पु., छक्षण० नाभिप्रदेशे झलवद्वेदना 
कक द ( चचि. १३.४१ ) 


. >हृदयान्तर-न., नामिहदयोरन्तरम । तत्व द्वादशा- 
झुलूम (सुस, ३५.१२) इद दीधोयुज्ञौपकम्‌ 
नाभिक-न., शहृुनासिः, शह्ूस्य मध्यगता व्तुछाकारा 
नाभि: । इयमक्षिरोगे उपयुक्ता (का, षटकल्पोध्यायः ) 
(नामिका)-ज्ली., वनस्पति० कटभी ( रापरि. ५.३७ ) 


नाभ्यर्ति-न्ली,, छक्षण० नाभिश्ूछम्‌ ( चचि. २०.८) 


नामन--न., अभिधानंम्‌ (सुउ, ३९.९; असंउ, १) 
(नाम)-करंण-न., संस्कार० शततमे दिने पूर्ण संवत्सरे 
* वा शिशोनौमाभिधान कुर्याव्‌। तन्नाम पूज्य 
त्रिपुरुपानूकमादिधोषवदक्षरमत्रुद्धं कृतसृष्मान्त 
नक्षत्रदेवतायुक्तमनरातिश्रतिष्ठित मज्ञल्यमन्तरन्तःस्थ 

निर्दुष्ट च स्थात्‌ ( असंउ, १ ) द 
-कर्मन-न 

क्रियमाणं होमादि कर्म (चरशा, <.५०; ०५१) 

नास्यमान-वि,, सक्लोच्यमानम्‌ ( अरु, हे; अहस. 
.. ८.१६; असंस्‌, ११.३४ ) 

नारडू-पुं., न., वनंस्पति० फरविशेषोड्यस्‌ 
: तद्व॒ुणाा- भर मधुरसुष्ण गुरु दुजर (सु) हमे 
विश सक्तरोचन रोचन बलकरं वातहरमाम- 

* शूक्रश्रमकृमिशकले च (छस, ४६.१६१ 









आ ॥. 3; घ. ५-२०; रे. २३.१७-१८ ) 


-मण्डल-न., नाभिप्रदेशः ( सुसू. ५.२६-२७ ) 


नामकरणम्‌ नामकरणसंस्कारसमये 
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हिं,--ना रंगी. 
म.--नारिंग. 
बं,-नारंगालेवुक, 
गु.--नारंगीलिंबु, 
फा.-नारंज, 
त.--किचिलि. 
न., वनस्पति० गजरम्‌ (रा. ७.९८ ) 
नारद-पु., देवषिं० रोगापहरणचविन्तनाथ हिमवत: 
पाश्व समेतेषु महर्षिष्वेकः ( चसू, १,८ 
सुस्‌. ५.३१ ) 
-कन्दक-न., वनस्पति० ग्रु्ननम्‌ ( ध. ४.३७ ) 
नाराचक-न., स्थावरतविष० त्वक्सारनियोौसविषम, हृ्द 
प्रसेकास्यदीगैन्ध्यपारुष्यशिरोवेदुनाकरम्‌ 
(असंउ, ४०; झुक. २.५-५९ ) 
चुणे० अ्रिफलादन्त्यादिनिमित चू्णम्‌ । इृदमुदा- 
वर्तादिरोगभगन्दराशॉघप्रम्‌ ( काउदावर्त चि. 
नारायण-पु., पारदयोग० पारदगन्धकगुग्गुल्वादि 
निर्मितो रसयोगः। भय दुःसाध्यकुष्ठक्षयभगनन्‍्दर- 
शूलमूलगुल्मपाण्डुताग्रहणीमन्दा पग्ििनाशनः 
(र, २०.११८-१२१ ) 
( नारायणी )-ल्ली.,वनस्पति० शतावरी (रा. ४.४३८ ) 
“चूण-न., योग० गवाक्षीशह्धिनीतिल्वकादिनिर्मित 
चूणम्‌, इद विदेषेणोदररोंगे उपयुक्तम........ 
( चचि. १३,१२०-१२८ ) 
-लैल-न., तैल० शतावरीप्रधानेद्रेन्येर्निर्मित तेकम । 
इ्द वातव्याधिष्वभ्यज्ञर्थमुपयुज्यते (२. ११.१३३) 
-प्रिय-न,, वनस्पति० कालीयकम्‌ (ध, ३,८) 
नारिकेल-पुं.. न., वनस्पति० फछ० भानूपदेशोम्नवो- 
5यम्‌ (चक, १,४) तद्गुणाः-सधुरं शीतक गुरु हथ 
स्निम्ध पित्तकरं (पित्तप्तम्‌ ) (रा, ) बल्ये मांसद॑ 
वृष्य॑ बूृंहणं बस्तिशोधन तृष्णाशोषध्ल 
(चसु, २७१३०; सुसू, ४६.१८०; घ, ५.७४; 
असंसू, ७,१७५; अहसू , ६.११९; र, १७,४ ३-४६) 
नारिकेढस्थ मस्तकमजा नाम  वृक्षाप्रमजा 
स्वादुरसपाकः झुक्रढः वातप्नः  कफवृद्धिकरः 
रक्तपित्तहरश्व ( सु. सू;४६.३१० ) 
हिं,---नारियल, 
म,-नारवच्ट, माड, 
गु--नारिएल, 
बं,--नारिकेल, 
त.तैंकु..... द 
फा,--शोजहिन्दी; नारीयल, 
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( नारिकेली )-ख्री. , वनस्पति० नारिकेलः (र्‌. १८.१११ ) 


-तैल-न., स्नेह०तदुणाः-शीर्त गुरु केइ्ये इलेप्मलं 
वातपित्तहरं च (घ. ६.१४१; असंसू, ६.१०५९) 
वाजीकरं क्षीणधातुपोषण मूत्राधातप्रमेहश्चवासकास- 
_ थक्ष्मन्न सेधाकृत्‌ क्षतरभरण च ( सुसू, ४५.१२०) 

“पाक-पु,. नारिकेलकल्प: सौश्रुतः तद्विधिः--- 
वाराहीमुशल्यो: कन्दो धत्त्‌रमहिफेन धन्वयासं 
कपिकच्छुफलानि च प्रथक्‌ संचूण्ये कापासफल- 

मज्जजातेन दुग्धेना55छोड्य सूयौतपे शोषयेत । 
एवं प्रत्येके सप्ततारं भावयित्वा नारिकेलगर्भ 
पूरयेत्‌ । तद्वारं च रुध्वा द्वार्त्रिशदृणितदुग्घेना- 
3न्तराउन्तरा दब्या संवरत्ये दा्योपगमपयैन्त भाण्डे 
पचेत्‌ । शीर्त चूर्णीकृत च घृतेन पचेत । ततो 


जातीफललवज्जैलाचूण तस्मिञ्निक्षिप्य गुटिका: कुर्यात्‌। 


पाको5य वातरोगप्रमेहम्नो बल्‍्यो वृष्यश्र 
( २. २६,५६.६२ ) 
नारिकेलोदक-न., नारिकेलमध्यगतम्‌ उदकम्‌ 
तद्ग॒णाः:-स्निग्ध स्वादु, हि हथे दीपने वृष्ये 
बस्तिशोधने गुरु पिपासान्ने च ( सुसू, ४५.४२३- 
४४; घ. ६.३५१; अहसू, ५.१५) 
नारिषण्ड-पु., स्रीनपुंसकः (चशा. २.१७ ) 
नारी-ल्ली. वनस्पति० अश्वबवका, . बल्वजसदशपत्रा, 
ब्रोणीप्रावेशिकरसायनेष्वेका ( चचि, १ (४)७.) 
“वृधि-न., माजुष दृधि; तहुणाः----स्निग्ध मधुरविपाक 
बल्ये गुरु सन्तपंणं चक्षुष्य दोषप्नद्न 
( सुसू. ४५.७३---७४ ) 
-असड्र-पु., नारीष्वतिशयेन मैथुनाथे प्रवृत्ति 
( सुउ, २४.३ ) 
“स्तन्‍्य-न., मानुष्याः ( स्त्रियाः ) दुग्धम्‌ 
( सुसू, ४५,५७--५८ ) 
नारीष्टा-ल्ली., वनस्पति मलिका (रा. १०.२२५ ) 
नाल-पु.,न., नछिका, दण्डः ( अहसू. ३०-११ 
. २. १०.२४ ) 
नाभिनाछः ( असंशा.३ ( ७) ३४; र. ३.१२० ) 
स्नोतसू ( सुउ, ५८,१०५ ) 
मेहनम-मिहाते सिच्यते शुक्रमनेनेति मेहनाथे5पि 
नालपद रूढे, सेचनावस्यन्दनयोरेकार्थलात्‌._ 
.... ( सुउ.३७,११० ) 
(नाली ) ञ्ली., नाडी ( चचि. २२.६ ) 
-पात-पु., नामिनारुृपतनस्‌ ( असंउठ. २ ) 
-वेश-पु., वनस्पति० नक्ः (रा. <.२२२ ) 


नालक-पु., धान्य० कछायः (घ. ६.१०३ ) 
नालान्धमूषा- शञत्री., नाल्युक्ता सम्पुटितमूषा 
गोस्तनाकारमूषा, नाल्युक्तांधमूष। (र. १८.२१-२२) 
नालामिबन्धन-न., नाभिनालस्थ निबन्धनम्‌ 
( असंउ, १ ) 
नालिक-न., नियौस० बोलम्‌ ( ध. ३.६२ अ ) 
( नालिका )-श्ली., शाक० गोनाडीचः 
( चसू, २७.१०१ ) इये स्तन्‍्यजननी 
( सुशा, १०.३० ) 
तद्दणा:-वातला पित्तन्नी मथुरा च (सुसू, ४६,२७३) 
दीधैनालूरूपा करम्बुसंज्ञा, (अरु,) नाड्याकारा सूक्ष्म- 
सुषिरा बहुतोयजा छृद्ष्णा च।( हे, ) कलम्बादि- 
वर्गोक्ता गुणा : सलवणा रूघ्षा वातंकेष्मा 
करी गुरु: शीतलछा सृष्टविण्मृन्ना विष्रम्य जरणशील- 
स्नेहाव्या सती च नातिदोषछा (अहसू. १०.५३-५५) 
कछ्ुष भेदः, इये पीतव्णों गुरु) स्निग्धा श्रेष्ठा च 
द (र, ३.१२०-१२२ ) 
“यन्त्र-न., यन्त्र ० 'वालुकायन्त्रभेदः, तन्र वालुका- 
स्थाने छवर्ण निक्षिप्प तस्मिन्‌ छोहनाछकगतस्य 
निरुद्धसूतस्य पचने कुयोत्‌ | अतिम्ददुस्वेदोपयोगि 
यन्त्रमिदम्‌ ( २. ९५.४३ ) 
“शाक-न., नालिका ( सुसू, ४६.२७३ ) 
/ नालिका ? 
नालिकेर--पु., वनस्पति ० नारिकेलः  (सुसू, ४५,१२० ) 


“तैल-न., स्नेह" नारिकेछतैलम्‌ ( स॒सू, ४५.१२०; 

असंसू, ६.१०९ ) 

नालिकेरक-पु., वनस्पति० नारिकेलः (धनि. ५.७४) 

नालछिकेरासव-पु., भासुत« नारिकेकासवः . श्षर्य॑ 
सुद्दाशयमांसभक्षणोत्तरमजुपाने विहितः । 

( सुसू. ४६,४३३ ). 
नावन-न., उपक्रम ०नस्यम्‌ (चसू. ५.३५, अह्सू, २.६ ) 
नावनिकतैल-न., नस्यार्थमुपयुक्तमणुतैलादिकस 

| ( चचि, ३.२५५ ) 
नासत्य-पु., देवानांभिषजों अश्विनीकुमारो 
( २, २०.४५ ) 
न(सा-ज्री., शारीर ०“शी्षेप्रत्यक्षम्‌ , नासिका (छुशा, ५.४) 
वनस्पति० आटरूषः (रा. ४.२९ ) 
“गतरोगप्रतिषेध---पु., अध्यायसंज्ञा (छुउ. २३ ) 
“गतरोगविशानीय-वि., अध्यायसंज्ञा० 
द ( खुछ, २२ ) 
“परिशोष-पु., नासारोग० तललक्षणम्‌ अस्मिन्‌ प्लाण- 
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गतः कफो मारुतपित्ताभ्यां शोषितों भवति । तेन 
च उध्वाधःश्वासोच्छासकर्मण्यतीव क्लेशा भवन्ति.. 
( सखुछ, २२.१७-१८; र. २४.२० ) 
-परिस्राव--पु., नासारोग० तल्लक्षणम-नासातो 
- उनवरतमविशिष्टटण जराभमच्छे सख्रवति । रात्रो 
चाथिकतरं स्वर्ण भवति। अस्मिन. रोगे ख्रावः 
झूगाटकाख्यस्रो तसि प्रविकाय्रितात्‌ कफात्‌ जायते 
(सुउ., २२,१६-१७ ) 


-पाक--पु., नासारोग० नासिकापाक 


( सुउ. २३.५; र. २४.२० ) अस्मिन्‌ रोगे बाह्मा- 


भ्यन्तरी क्रिया पित्तहारिणी एवं योज्या 
3 ल ( सुउछ, २३,५,६ ) 
-पिटिका--श्नी., .. नासारोग०.. नासापुटकम 


तलकक्षणम्‌-अन्तनासायां शुष्कः श्ेष्मा पिटिका- 
वस्थां प्राप्नोति. ( र. २४.२०; असंउ, २४ ) 
-पुट-पु.,. शारीर० नासिकापुटकः तत्प्रसरणम- 
. भहुलस्य॒त्रिभागेन सहाहुलं त्रिभागाहुलम ताव- 
 न्मात्रतियज्ञित एको नासापुटः (ड,) संख्यया द्वों 


3 2 ( सुसू , ३५.१२; असंशा, <.३० ) 
« #प्रुटभाग-पु., उ्रत्मज्गञ० दयोनॉसापुट्योबैहिभौगः 


प्रमाणतो 5ये प्रत्येकमहुलद्यमितः (सुसू , ३५.१२) 
-प्रतीनाह-पु., नासारोग० वातेन नासा प्रतिनछते 
बध्यते इव । तलक्षणम्‌-उदातो वायुः कफाबृतो 


., भृत्वा खमाें विगुणः . स्थितः स्यात्‌ तदा नासा 
.” -. प्रतिनहाते बध्यते हव वातेन, संच .नासाप्रतीनाहो 
.  भवति ( सुड. २२.१५-१६ ) 
>रोग-पु., नासागतो व्याधिः, तत्संख्या-एकर्त्रेंद- 


ज्ञासारोगाः। ते इमे-अपीनसः पूतिनस्य नासापाकः 

शोणितपित्त पूयशोणितं क्षव्ुअशधुर्दीघ्तो, नासा- 
: नाहः परिस्रवोी नासाशोषश्रत्वारि नासाशोसि 

नासाशोफाश्रत्वारों नासाबुंदानि सप्त प्रतिश्यायाश्र 

पन्न ।. एवमेकर्त्रेशज्नासारोगा 

( चंच्रि.. २६.११०-११६; सुठ. २२.३-५.२०; 

असंउ. २३; २. २४.२० ) 


-वेश-पुं,, शारीर० नासास्थिदण्ड:ः ( सुसू, ३२.४ 
असंशा, ४.३२ ) 


. -वदनावरोध्-पु., उपक्रम० नासावदनयोरनिरों धनम्‌ 


: लेनानतशविष्टो वायुः रुद्श्नोतोविवरणं कृत्वा 
की पल ध ( सुड, ४६.१८ ) 
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करोति ( चचि. २६.१११; सुठ. २३.११ ) तथा 

शुकपू0्णाभनासात्व कृच्छादुच्छुसन तव भवति 

( असंउ, २३ ) 

-श्वयथु-पु.,. नासारोग० . तल्लक्षणम--वातादयो 

« दोषा, घ्राणाश्रिताउसकप्रभ्यतीन्‌ अदृष्य नासायाः 
श्रयर्थु कुवैन्ति ( चचि.२६.११५ ) 

“संवेदन-पु., वनस्पति०काण्डीरः ( ध. ४.६२ ) 


5 आम 
हे 


सन्नत्व-(परिव.) न., नासाया अन्‍्तःप्रविष्टवम्‌ 
द ( सुचि. ३.४३ ) 
“स््राव-पु., नासारोग० नासापरिस्रावः (चसि.२.२१; 

सुउ. २३.१० ) 


>स्त्रोतस-न.,. आारीर० नासारन्पम्‌ 

. (ड. सुचि. ४०.६३; असंसू. २५.१४ ) 
-सत्रोतोभव-वि., नासासत्नोतसि जातः ( रोगादिः ) 
द ( सुठ. २२.२० ) 
-हुण्डन-न... घ्ाणनाशः ( चक्र. चचि.२८.२२ ) 
नासाप्र-न., शारीर० नासान्त्यभागः (असंसू. २५,१४) 

मनासाभ्रपाक-पु., लक्षण० नासाग्रस्य पाक 
( चचि. २६.१०६ ) 
नासपध्मान-न., लक्षण० कफावृतत्वाद्यायुना नासिका- 
प्रणम्‌ ( खुउ, ६.१७, ) 


नासानाह--पु., नासाप्रतीनाहः (सुउ. २३.५ ) 


नासार्बुद-पु., न., नासारोग० नासाभवो5्ब॑दसदशो 
व्याधिः अबुंद नाम खोतःपथे घिपुर्ल कोषवच्च 
यत्‌ तत्‌। सच मांसाख्रदोषाद्धवति । असो सप्त- 
विधः । प्थग्दोषजस्निविधः, दन्द्रजस्त्िविधः सन्नि- 


पातजश्रैकः (चचि, २६.११६; सुड. ३२.१६-२० 
. असंउ, २३ ) 


नासार्शस , नासारोग० नासायां. जायमानो 

मांसाछुरः, स॒प्रथग्दोषात्‌ सन्निपातानच्च चतुर्विध: 

द ( छुठ. २२.१८; असंउ, २३ ) 

नासावभद्ग--पु., छक्षण० नासास्रोतोवैगुण्यम्‌, तच्चानु- 
.. नासिकवाक्यल्वेन ज्ञेयम्‌ ( ड. सुक, ३.४१ ) 
नासिका---न्नी., पद्नेन्द्रियाधिष्ठानेब्वेका, प्राणम्‌ 

( चशा. ७.७ ) प्रमाणत इये चतुरह्ुुछा 

.. ( चवि. <.११७ ) सा शिरसो द्वारम, तत्र 

निषिक्तमोषध ख्रोतःशज्ञाटक॑ प्राप्य मूधीने नेत्न- 

श्रोन्नकण्ठादिशिरामुखानि च व्याप्योध्वेजञ्ञुगतान्‌ 

दोषानपकषेति ( चसि. ९,८८; अहसू, २०.१). 

इयें उदानस्य विचरणस्थानम्‌, . उरःस्थानमुदानस्य 
नासानामिगढांश्ररेत्‌ ( अहसू. १२.५ ).... - 
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“गण्डकूटललाटास्थि--न., शारीर० अस्थि० 
नासिकागण्डकूटछलछाटानामस्थि । तत्त्वेकमेवमूल- 
त्वान्नासादीनाम्‌ ( चशा. ७.६ ) द 

“पाक---एु., नासारोग० तल्लक्षणम्‌-प्राणस्थित॑ पित्त 
नासायां त्रणान्‌ करोति तीवतरः पाकश्च भवति 
नासायामाद्वत्वे पूतित्व च दृश्यते ( सुठ. २२.५) 

“सुख-न., प्रत्यज्ञ० नासाद्वारम्‌ ( सुशा. १०,२०५ ) 

“-वेश-पु., नासानलिका (चईं, <,१०) 

-शोष-पु., रोग० नासाशोषः ( असंउ, २३ ) 

नास्तिक-वि., परलछोकादिनेति मन्यमानः, नास्ति 
परलोकादि इति मतियेस्य, सः ( चसू, २५,४० ) 

नास्तिक्य-न,, तामसगुण० आंस्तिक्याभाव: | घममो क्ष- 
परलोकादिक नास्तीति बुध्द्पाचरतीति नास्तिकः, 
तस्य भावों नास्तिक्यम्‌ ( सुशा, १.१८ ) 

“बुद्धि-ल्ली,, नास्त्येव परछोक इति विपयंयज्ञानम 

( चसू, ११,७ ) 
नाह-पु., परिणाहः ( अहसू, २५.१७ ) 
न., उपक्रम० बन्धनम “ सेरण्डपत्रया शोफे 
नाइयेदुष्णया तया ” ( सुचि, १.२६ ) 
निःशल्य-वि.; शल्यरहितम्‌, तलक्षणम्‌--प्रसन्ने ब्रणे 
नातिस्पशोसहिष्णुषु॒प्रान्तेषु शोफे तापे चाढपे 
सति निःशल्ये शेयम्‌ (असंसू, ३७.३५ ) 
( निःशल्या )-ल्ली., वनस्पति०दन्ती ( रा.६.३३८ ) 
निःशूक-पु., वनस्पति० शालिभेदः मुण्डशालि 
( रा. १६.८५ ). द्व० “शालि! 
व्रीहिः (रा, १६.८० ) 
निःशेषविषनाशिनी-सब्नी., वनस्पति ० बछामोटा 
( ध. परि. ४.३ ) 
निःश्रेणी-त्री., वनस्पति० खजूरी ( ध. ५.५३ ) 
निःश्रेयल-न., मोक्षः (चसू, ११,२७) 


निःछेष्मपित्त-वि., लक्षण० निगते शेष्मपित्ते क्‍ यस्मात्‌ 


क्षेष्मपित्तरद्वितः, अतिविरिक्तस्य्‌ एकलक्षणम्‌ 
( चसू. १६.१० ) 
निःश्वास-पु., श्वासप्रवेश: ( हे. चसू, १८,४५९ ) 
फूत्कारः ( ड. सुक, ३.४ ) 

“विष-वि., निःश्वासे फूत्कारे विष यस्य दिव्यः सर्पों 
...._निःश्वासविषों भवति ( झुक, २.५ ) 
निःसद्भ-वि,, निगेतो5भिघातहेतो: सद्भः सम्बन्धो यस्य स 

त्रणः ( सुचि, १,१११ ) द 
निःसंशत्व-न,, लक्षण" चेतनारहिततल्वम्‌ 
( ड, सुउ, ५१.१२ ) 
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निःसंपात-वि,, उलछोचसहितं देशादि ( सुसू, ४६.४५८ ) 
निःसंशय-वि., संशयरहितम्‌ ( सुशा, ५.४७ ) 
निःसार-वि., छक्षण० अपगतधातुसारः ( चचि, १६.६ ) 
निंगेतसारमाहारादि ( छुसू, ४६.५२७ ) 
पु., वनस्पति० ठिण्टुकः ( ५.१४२ ) 
( निःखारा )-ल्ली., वनस्पति० कदली (ध. ४.७० ) 
निःसुखत्व-न., दुःखम्‌ ( अहसू., १३.१२ ) 
निःखता-वि., रक्षण० स्थानच्युता बहिरागता 
( चसि. ६.५५ ) 
निःस्नेह-वि., स्नेहरहितम्‌ (चसू, २७,३१६) 
“फला-बख्री,, वनस्पति» कण्टकारीभेदः ख्रेत 
कण्टारिका (रा. ४.१२६ ) द्व० ' लक्ष्मणा ! 
“सिद्ध-वि., स्नेहेन विना सिद्धम्‌ (चस्‌. २७.३१६) 
निःस्पृह-वि.,  उपादित्साजिहासाझूल्यः  उपादित्सा 
ग्रहणेच्छा, जिद्वासा त्यागेच्छा ताभ्यां रहितः, निरिच्छः 
द ( चशा, ५.१७ ) 
निःस्यन्द-पु., उपस्नेहः ( सुनि. ३.२३ ) 
मुत्रम्‌ ( ड. सुचि. ७.३३ ) 
निःस्वुतरक्ता-विं,, लक्षण० अतिरुतरक्ता ( सूतिका ) 
-.. ( काखिल, ११,७१ ) 
निःस्वन-वि., निःशब्दम्‌ (असंसू. ३.२८ ) 
निकुच-न., फल० इदं पित्तश्ेष्मप्रकोषि 
( चसू. २७,१३२ ) फलानामहिततर्म च॑ 
( चसू, २५.३५ ) 
निकुश्चनन-न., क्रिया० संकोचनम्‌ (चसि, १२.१८(१५) 
निकुञ-पु., भव्पकुञ्न:, छतादिपिहितोदरम्‌ (वक, १,८) 
निकुश्षक-पु., वनस्पति० वेतसः (घ. ५.११७ ) 
( निकुज्जिका )-ल्ली,, वनस्पति० निकुम्लिकागुणाः-- 
कटुकाउस्छा वातकफापद्दा शोफन्नी च 
| ( रापरि. <.३५ ) 
निकुम्भ-पु., वनस्पति० दन्ती (सुउझ. ४२.४५; 
अहसू, १५.२; र. २५.५६, कुष्ठादिद्रप्रदेह्दोक्त - 
मेक द्ेव्यम ( चसू. ३.५ ) क्‍ 
वनस्पति० जेपालः ( घ. १.२२७ ) 
( निकुम्मा )-ञ्ली... वनस्पति० जेपालः (ध, १,२२८ ) 
दन्‍्ती ( ध, १.१२३ ) 
“क्क-पु., कह्प० निकुस्मकल्कोड्ये सशीतजरूः 
कामलापहः ( असंचि, १८ ) 
_-तैल-न.,.. निकुम्भक्काथकल्केन सिर तैलम 
( चक्र. चसि. ११.३३ ) अमेहे शाकसिद्धयर्थम्रुप- 
युज्यते ( सुचि, ११.६ 
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-बीज-न., वनस्पति ० जेपालः ( रा, ६.३४४ ) 
निकुम्भादिविरेचनगण-पु., द्ृव्यगण ० निकुम्भकुम्भ- 
त्रिफलागवाक्षीस्नुकशडिखनीनी लिनीतिल्वकानी 
शम्याककम्पिलकहेमदुग्धा दुग्ध मूत्र चेति 
द ( अहृसू. १०.२ ) 
गन्धकभेदः वटसोगन्धिक 
(धघ.३.११४ ) 
निकेत-पु., शरीरधात्ववकाशः आशयः सत्रोतःपदार्थकोअयय॑ 
शब्दः ( चवि. ५.९ ) 
निकोचक-पु., वनस्पति० 


निरऊूनस्तक-पु., खनिज० 


क्षद्कोट: ( ध. १.२५८., 
क्‍ असंचि. २४ ) 
न,, फलू० ओऔत्तरापथिकमिदम्‌ , तद्गुणाः- मधुरम्‌ 
 उष्णे स्रिग्थ गुरु बलप्रद वातप्न बृंहणे दृष्य॑ 
कफपित्तप्रव्धन॑ च ( चसू , २७,१५७ 
... सुसू , ४६.१८७ ) 
निकोचन-वि., सझोचकः ( अहसू, १०.३ ) 
निक्षेपण-न., यत्र जरूं स्थाप्यते तत्‌ पद्न्रकारक 
--फछके ध्यष्टक मुअवलयें उदकमश्निका शिक्य 
चेति अन्न निष्षिप्तमुद्क॑ भूम्यादिस्पशोभावात्‌ 
निदुष्ट भवति ( सुसू, ४५,१८ ) 
निगद-वि., निर्मर्ूं स्वच्छे च ( चचि. २६.६८ ) 
निगम-पु., नगरम्‌, बहुवसतिः ( चनि. ६.१३ ) 
लिगमन-न.. न्‍्यायावयव० पश्चानां न्‍्यायावयवानासेक- 
तमो5यम्र्‌ अवयवः, यश्व हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञाया 
पुनर्वचन निगमनम्‌ ( चवि. <.३१ ) 
हेतुसाघितसाध्यधर्मंकथनम्‌ ( चसू. ३०.१८ ) 
निगर्भा-वि., सुषिरा (चस्‌. ७.२४ ) 


निगूहरोमन-वि., अपरिकक्षितरोमा (ड. सुनी. १२.७) 


 निगम्नह-पु., छक्षण० अप्रवृत्तिः ( चसू. १६,८ ) 
. -प्रांत-बि., निग्रहणीयत्वेन ज्ञानः ( चवि, <.५८ ) 
-मय-न., जल्पवितण्डोक्तनिग्रहाद्‌ भयम््‌ 
द (चवि,<.१७ ) 
-स्थान-न,, वादाज्ञ० पराजयप्राप्तिः विप्रतिपत्तिर- 
प्रतिपत्तिश्व निम्नहस्थानम्‌, निम्नहस्यथ पराजयस्य 
- स्थाततमिव स्थान कारणमिति निम्नहस्थानम्‌ 
छ अ चंधि, अप) 
निघण्टु-पु., कोशः आयुर्वेदोदितोषधीनां पर्यायगुणादि 
वर्णनपरः कोषविदोषः ( र. ७.२६ ) 
निचय-पु., सज्निपातः ( चनि. ३.३ ) 
/अगुल्म-पु., रोग० सजल्निपातजो गुल्मः द्व० गुल्म 
ः ( चनि. ३.३ ) 
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निचयोदरिन:-वि., सन्निपातोदरयुक्तः 
( चचि. १३-१०२ ) 
निचित--वि., संचय प्राप्त: ( सुउ. ४०.१३८ ) 

क्षीणम्‌ ( चईं. ७.३१ ) 

निचिति-च्ली., काष्ठानामौत्तराधयेणावस्थिति 
(खुसू , ११.११) 
निच्चुल-पु., वनस्पति० हिजछः ( चक्र, चचि, १०,२० ) 
रापरि ८ ७० ) 
जलूवेतसः ( ड, सुचि, ३७.४० ) फलूमस्य 
विरेकार्थमुपयुज्यते ( चसू. २.१० ) 

वेतसः ( ध. ५.११६ ) 

न., फल० वातामादिवर्गोक्तमिदम्‌ तद्ग॒णाः-मधुर- 

मुष्णे स्निग्धे गुरु बृंहणं बल्ये वातपित्तकफहरं च 

 ( सुसू. ४६,१८७ ) 
-क्षार-पु., वेतसक्षार:, कुष्टहरप्रेपोपयुक्तः 
( चचि, ७,८५९ ) 
निच्चुुलक-पु., वनस्पति० जलवेतसः ( ड. सुक, ६.३ ) 
निज-वि., शारीरदोपसमुत्यम्‌ स्वधातुवैषम्यनिमित्तज 

च( चसू, ११.४० ) 

न., कृत्रिमधातु० कांस्यम्‌ ( ध. ६.२३ ) 
-द्राव-पु,, उद्धिज्जादेः स्वरसः ( र. २०,«३े ) 
-विकार-पु., शरीरान्तगतदोपेवेंषम्यपूर्वके॑. व्यथां 

कुवेद्धिजांयमानो व्याधिः ( अह्सू, ४.३० ) 

निजातिशाणहुल्या-क्ली., 'धान्य० बीदिभेद 
( रा, १६.९७ ) द्व० * ब्ीहि * 
नितम्ब-पु., शारीर० कटिपश्वाक्गवागः ( सुसू. २३.६ ) 
मर्म० अस्थिमर्म श्रोणिकाण्डयोरुपयौशयाच्छादनी 

( सुशा, ६.७; सुशा, ६.२६ ) वामदक्षिणभेदन 

संख्यया च दौ। मानतो»धाड्भुलपरिमाणों, काका- 

न्तरप्राणदरों । तहिड्वे5घःकायशोषो दोवैल्यास्मरएं 

च ( सुशा, ६.२६ ) 

नितस्वास्थि-न., जस्थि० (सुशा, ५,१५०) ह्र० 'अस्थि' 
नितम्बिनी-ल्ली., नारी ( र. ११.१०८ ) 
नित्य-वि., त्रिकाछावस्थायि, नोत्पर््न न विनाई गच्छ- 
तीति ( चशा, १.५५ ) भावस्वरूपो ध्व॑साप्रतियोगी 
यस्य ध्वंसों नास्ति ( सुशा, १.९ ) 
-ग-वि., नित्य शरीरस्य क्षणिकस्वेन गच्छतीति 
शरीरेन्द्रियसत्वात्मसंयोग:, तदूपश्च भायु 
( चसू, १,४२ ) 
नित्य गमनशीलः भहोरात्रादिरूपः काछः 
(चवि, १,२१० ६ ) 








-* + - जादराका्यतत्म्टाफदापरादाए "पाक शनणा>> पता तप पलक सततच तप काट पल उक्त दर फल ए पक कटा द दया शयरापत्दश ला पत ५+ + ० 
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न्ल्ज््ख्खणः,णस>/ःयससससःससाःास सससस्न्‍ल्तज्ज कह  डडड आस आफआसखआइ फचखखआचआसफचइअइसससखससफखखऊखखखखखफऊमऊनकनककसससकससससससरसोंोंोचल3त>>>+_+-_+«+कमन+«कस«+र«न>+++«+«म+>««ऊभ+ +े++मन«म««म»म+« «न पम+>« नम अमन >> ००० हजधी७य ७ करा जल १झ२2क+- ५ _ैी0-4%"+%-०_ नह की ७3०, जला नी कस: ५ री कि पी >मरी | की जत-५# ५९ ऋज कक कक ,काके हट 7५.३ नह फश का >कॉति ७ देडकी कटी पलक जी 7 ियत ५०भा५-कीती की" हक ०7-23 ८कीत अली +-म कर पक. २5७४७ 6६% यार है # आोक5,२०क हक ला *.# फेर अ४ । आँम..औ २. # ,&-ति धब के: की १९०३7, (री मर कप वकअटगभक इज आकर के.) थक न, करिए भे कक. च८ 
हर] 


“भाव-वि., नितद्यस्वरूपम्‌ , आत्मवायादि (सुनि.१.६) | निदिग्धिका-श्ली., वनस्पति० कण्टकारी 








“शूला-वि., लक्षण० नित्य झूलविद्धावेदनासइश- ( चचि, ३,२२०; असंचि, १६; ध., १.५०; 

» बेदनावती (असंशा. ४.१६ ) छुठ, ५८.३५ ) 
नित्यातुर-वि., छक्षण० नित्यव्याधितः (असंशा, ८.१५) | निद्वा-ल्री,, शयनम्‌ स्वापः, सुषुस्तिः ( सुउझ, ५५.५ ) 
नित्योपदिग्ध-वि., छक्षण० नित्यमुपलिप्तमिवाज़ यस्य मेध्यानाडीमन:संयोगाहेहेन्द्रियाणां. सुखभोगः 

... ताइशः छिन्नदारीरः ( चचि. ३०.२४७ ) ' ( सुसू, १.२५ ( ४ ) निद्वाहेतुः-क्लेष्मतमसी च 
नित्योपयोगिक-वि., सदोपयोगवान, नित्योपयोगी ( सुशा, ४.५६ ) निद्वासंप्राप्तिः-स्रोतःसु छेप्मा- 

द ( अहसू. ६.१७२ ) बृतेष्विन्द्रियेब. श्रमात्‌ स्वकर्मेश्य उपरतेषु देहिन 
नित्योपसेवन-न. » नियमेन शीलनम्‌, सतताभ्यासः निंद्राउडविशति ( असंस्‌, ९,५७५ ) मनसि क्लानते 
( अहसू. २०.३२ ) क्छमान्विता: कमौत्मानः नाम (इन्द्रियाणि ) विष- 

नित्योष्मन--वि.,. लछक्षण० अवयवगतसुष्माण निद्यें येभ्यो यदा निवर्तन्ते, तदा मानवः स्वपिति 
बिश्राणः नित्यमृष्मणा सहितोडबयवो वा (चईं.३.४) ( चसू, २१.३५ ) निद्वाप्रकाराः- अ्रिविधेति 
निद्धान-न,, स्थापनम्‌ ( ड.सुचि. ५.१८ ) . (ड. ) चतुर्विधिति (अरु,) सप्तविधेति 
निद्शन-न., युक्तिः ( चवि.३.३६ ) क्‍ ( असंशा, ९.६८ ) तत्न त्रिविधा-तामसी वैंका- 
लक्षणम्‌ ( काखिल, ११.५८; सुछ. ४२,८६ ) रिकी स्वाभाविकी चेति भेदात। तत्र 
तन्त्रयुक्ति० दृष्टान्तेनाथः प्रसाध्यते यत्र तत्‌ तामसी---अनवबोधिनी सा प्रलयकाले भवति। 
दृष्टान्तव्यक्तिनिंदशनम्‌ ( सुठ, ६५.३६ ) वैकारिकी विकारैः संपद्यते। स्वाभाविकी तु 
मुर्खविदुर्षा वुद्धिसाम्यविषयो दृष्टान्तः, विज्ञातम- .. त्रिप्रकारा तमोभूयिष्ठा रजोभूयिष्ठा सक्तभूयिष्ठा 

.. खत यथेति (चक्र, चसि. १२.४४)... द चेति। प्रथमा तमोभूयिष्ठा नाम भहस्सु निशासु च 
निदाघ-पु., ऋतु० ग्रीष्मकारः (ड. सुठ, ६४.४८ ) 'भवति। रजोभूयिष्ठा. रजोमूयिष्ठानामनिमित्त 
निदान-न., व्याध्युपछब्धिकारण० हेतुः निदानपंचकेष्वेकः, भवति। अन्त्या च सच्चभूयिष्ठानामधरात्रे भवति 
कारणम्‌ ( चनि. १,६ ) (सुशा, ४.३३) चतुधो -अकाले सेविता मिथ्यायोग- 
उत्पत्तिहेतुः ( सुनि, १.१ ). रूपा, अतिप्रसज्ञात्‌ सेविताइतियोगरूपा, न च 

ते च - व्यभिचारिदूरनिकटप्राधानिकत्वाच्चत्वार: सेविता हीनयोगरूपा, जज काले सेविता सम्यग्योगरूपा 
असाल्येन्द्रियार्थंसंयोगपरिणामप्रज्ञापराधाश्रिधा, च। तत्र सम्यस्योगरूपा सुखायुषीकृयोत्‌। 
रुग्दोषो भयकारणाद्दो द्वौ व्यज्ञकोत्पादकों बाह्मा- रेषास्तिस्रः सुखायुषी पराकुर्यात्‌ ( अहसू , ७,५४) 
भ्यन्तरभेदाच्व ( मा. मधु, ) द सप्तथा निद्रा---कारूस्वभावा, हम आमयजा, चित्त- 
हेतुलक्षणनिर्देशरूपम्‌ ( सुनि. १,१ ) | खेदोह्ववा, देहखेदोहुवा, कफोद्धवा, आागन्तुभवा, 

-त्याग-पु., कारणपरिवजैनम्‌ (असंसू . १२.६ ) तमोभवा चेति। एतासु प्रथमा काढस्वभावा 

-परिवर्जन-न., रोगकारकहेतूनां सर्वतस्याग:, | शरीर॑ धारयति । अन्त्या, तमोभवा पापा दुष्टा 

 पथ्यम्‌ ( सुछ, १.२५). क्‍ शोषाः पश्च व्याधिहदेतुसमुक्नवाः ( असंसू , ५.६ ) 

“विपरीत-वि., हेत॒विपरीतम्‌ ( भेषजादि ) नित्रागुणाः--आह्ारादिवत्‌ निद्रा देहस्थितिकारिणी 

.  . (वि, ३.४२ ) तथा सुखदु:खे घरुष्टिकाइर्ये बछाबले श्रषताक्तीबता 
. “विपर्यय-पु., हेत॒विरुदृत्वमू, यथा-संतर्पणोस्थे- . ज्ञानाज्ञाने जीवितमरणे च निद्रायत्ते (चसु, २१,३६) 
5पतर्पैणम्‌ शीतोत्थे उष्णम्‌ ( अहसू, <.२२ ) रात्रो जागरणं रूक्षे ,दिवा निद्रा ग्रीष्मकांछाइते5न्ये प्यू- 

-“स्थान-न., प्रकरण० हेतुलक्षणप्रतिपादक स्थानम्‌ तुषु ख्रिग्धा कफपित्तकरी च । आसीनग्रचकायिता 

. ५ ..( सुसू, ३,१४ ) निव्राउरुक्षाइनभिव्यन्दिनी' च (अहसू, ७,५५) 
निदानार्थकर-वि., निदान रोगहेतुः तस्यार्थः प्रयोजन ..._ काछशयनात्‌ पुष्टिवणेबलोत्साह्ााभिदीघ्यतन्द्राधातु- 

 व्याधिजननम्‌, तत्करोतीति निदानार्थकरो नाम सात्ययानि भवन्ति । ( सुचि, २४,८८ ) अकाछशंय- 
व्याधिजनकः । यथा-रक्तपित्ताज्ज्यरो ज्वस्सन्ता- . नातमोहज्वर स्तैमित्यपीनसशिरो रूकशो फहछास-- 


पाच्च रक्तपित्तम्‌ ( चनि, ८.१६ ) द ख्रोतोरोधापिमन्द्ता भवन्ति (अहसू, ७.६१ ) 
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कटी ५किजत पल धिजरी पट 











अहितनिद्वया हकीमकशिरोजाड्यस्तेमित्यमतिअश- 
शोफारोचकाधोवभेद्ककण्डू रुकूको ठपिटिकाकास- 
गलामयविषदवेगप्रवृत्तयश्र भवन्ति 
(असंसू, ५,४५-५१ ) 
“कर-वि.,निद्राजनकः (सुचि, २४.७० ) 
-क्षय-पु., छक्षण० निद्वायाः क्षयः (चचि. ११,६५) 
-नाश-पु., छक्षण० निद्भाया नाशः (चसू. १६.१४) 
रोग० निद्वाक्षयः तत्कारणानि-कायशिरसो विरेको 


वमने रकतमोक्षण घूमश्षुत्तड़ब्यथाहषेशोकाश्रिन्तो 
त्कण्ठाउसुखाशय्या रूक्षान्न कालशीलक्षयो5निलूपि 


त्तयोबेद्यादयश्र ( असंसू, ५.५३-५६ ) तज्जन्या 
रोगाः- भज्गञमदेशिरोगोरवज़म्भिका जाउयरलानि- 
अमापक्तितन्द्रा वातजा व्याधयश्व (असंसू . ५.५६) 
तत्र चिकित्सासूत्रम्‌ -- भभ्यंगो मूर्ध्नि तेलनिषेवर्ण 


गान्रस्योहतैन संवाहनानि शालिगोधूमादिनिममितं 
स्निर्ध मधुरं भोजन बिलेशयानां विष्किराणां मांस- 


रसा द्राक्षादिफकोपयोगोी मनोज्ञशयनासनयानानि 
च ( सुशा. ४.४२-४६ ) 
-निम्रहज-वि., रोग० उदावर्तभेदः निद्वाविधारणा- 
ज्ञायमानो ( व्याधी ) ( अहसू, ४.१२) | 
-प्रणाश-पु., लक्षण० निद्वानाशः (असंसू, ५.१३ ) 
->ख्रेश-पु., कक्षण० निद्वानाशः ( अहसू. ११.६ ) 
-विधारणज-पु., रोग० उदावरतभेदः, निद्वाया 
'विधारणात्‌ जम्भाउज्जमर्दसतन्द्रा शिरोरोगो3क्षिगोरव 
च भवति ( चसू, ७.२३ ) ततन्न चिकित्सा--स्वप्त- 
संवाहनाभ्यज्ञादीनि ( चसू. ७.२३ ) 
निद्राघात-पु., छक्षण० निदाया विधातः [सुउ.५०.३५] 
निद्रातियोग-पु., निद्वाया भतिशयेन सेवनम्‌ 
( सुशा, ४.४७ ) 
निद्राधिक्य-न,,छक्षण० विंशतिश्रेष्मविकाराणामेकतमः, 
अतिनिद्गता ( चसू, २०.१७; चनि. १.३३ ) 
निद्वाभिघात-पु., रोग० निद्वावेगविधातः 
द (छुठछ, ५५,१७ ) 
निद्वारि-पु., वनस्पति० निम्बभेद्‌ः नेपालनिम्बः 


(रा, ५.५२; ध.. १.३५ ) ८० “ किराततिक्त ! 
किराततिक्तः ( ध, १.३५ ) 


निद्वालु-ज्ली., वनस्पति० वार्ताकिनी 
( घ. १.१०१; रा, ७.१२८ ) 
वनबबैरिका ( रा, १०.८८ ) 
“त्व>न., तामसग्रुण० सुषुस्तिशीछता (सुशा. १.१८ ) 
निधन ने मन; विनाश:, रुत्यु: ( सुसू; ३१.३० ) 
3 .जल्मतः सप्तम नक्षत्रम्‌ (इन्दुः असंनि. १:२१) 














३,८8१ ९७०० कीट 8 न िध 5 ली फेज कमी कसम सन किक * कक ७! 0, 27 धह। न जज 8 


५4७४७४०४०७४४७७णआ७४०७/ था 








निपतित-वि. लक्षण० विकलान्न: ( ड. सुठ, ३५.४० ) 
निपात-स्ु., च तु इत्यादीन्यव्ययानि निपात्संज्ञानि 
(छुचि. २.९६ ) 
संयोग: स्पशेः रसनायोगश्रेति (चक्र,चसू . २६.६६) 
निफेन-नत., नियोौस० अफूकम्‌ ( रा, ६.१९१ ) द 
निबन्ध-पु., निश्चित्य बन्नातीति निबन्धो मूरूम्‌ (ड.) 
मूलम (सुनि, ५.३०)... 
निबन्धन-न., अधिष्ठानस्‌ ( अहसू. ११.३७ ) 
( निबन्धनी )-ल्ली., मांसरज्जः भम्नपशुकादिबन्धनाथे- 
मुप्युज्यते ( सुचि, ३,२९५ ).. द 
निबहेण-न., नाशनम्‌ , विनाशः (अहसू . ५.४१) 
निभ-वि. » पुल्यम्‌ 
न, , प्राकाश्यम्‌ , स्वररूपस्‌ , उपदेशः (सुउ.,१३,१०) 
निभ्ृत-वि., विनीतः (चक्र, चवि, 4.८)... 
( निभ्चता )-ब्ली., अव्यग्रा ( इन्दु. असंउ. १) 
निमगरूप-वि., छक्षण० अँतःप्रविष्टरूपम्‌, ईषदूदश्य- 
रूपस्‌ ( ड. सुउठ. ५,४ ) 
निमज्जन-न., छुडनम्‌ ( चनि. ७.६ ) 
निमि-पु., राजर्षि० शालाक्यतंत्रकर्ता वेदेह 
( चसू., २६.५ ) 
निमित्त-न., हेतुः, कारणम्‌ (सुचि, ३४.३) हर 
चिह्मम्‌ , शकुनः ( चई, १२,२१ ) 
निदानम्‌ ( चनि. १.३ ) 
-विपरीत-वि., हेतुविपरीतम्‌ ( चवि, ३.१३ ) 
निमित्ताज्ञुरूपा-वि., निमित्तमनुरूत्य बतेते सा । 
निमित्तसदशी विक्रृतिः ( चइ. १.७ ) 
नििष-पु , नेत्ररोग० वातजो5ये असाध्यश्र 
( सुड, १.२५ ) 
निर्मीलन-( परिव० ) न., संकोचः ( सुशा, ४.३२ ) 
निर्मेष-पु., चक्षपोनिमीलनम्‌ ( चशा, ७,१६ 
सुशा, १.१७ ) 
कालविभाग >  लध्वक्षरमकारादि... तस्योचारणं 
कण्ठताह्वादिव्यापारेणोदीरणम्‌ ततप्रमाणो निमेष 
.. ( सुसू, ६.४ ) 
नेत्ररोग० असौ नेन्रवत्मंगतः, तलक्षणम्‌---उच्चे 
संभाषणाद्‌. वायुरवेत्मैंसंश्रया निमेषणीः सिराः 
 अविष्टः सन्‌ वर्त्मानि चालयेतू, स निमेषाख्यों 
ब्याधिः (सुठ, ३.२०) असो वेदनारदितः 
( असंउ, ११ ) 
-कालरू-पु.,, सूक्ष्मतमकारूविभागः “ अक्षिपक्ष्म- 
परिक्षेपो निमेषः परिकीर्तितः । द्वो निमेषो त्रुटिनोम 
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््ि [ निर्मेषणी ] आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ नियम ] ४४९ 


द्वे त्रुदी तु लवः स्मृतः  इष्यपिपुराणे 
( चशा, १,७५०; सुसू. ६.४ ) 
निरमेषणी-ञ्री,, सिशा० नेन्नव्मैस्था सिरा, यद्बलेन 
निमेषोन्मेषो स्थाताम्‌ ( सुउछ, ३,२०८) 
निश्च-वि., गस्भीरम्‌ (र. ५,८४ ) 
नीचेस्तन:, छीनः, मश्नः ( र, १.६७ ) 
_ “ग-न., जलूम, निम्नमधस्तन देश स्वसमानस्तरा- 


वाप्ये गच्छति इति निम्नगे जलम्‌ (रा. १४.३१८ ) 


“स्थान-न., गतेकूपबद गग्भीरं स्थरम 
( सुशा, १०.४६ ) 
निम्ब-पु.,. वनस्पति० 
( चसू, ४.११ ) कुष्ठादिहरप्रदेहोक्तमेके द्वध्यम्‌ 
( चसू. ३१.३ ) मभण्डूकपर्ण्यादिशाकवर्गोक्तमेक 
द्रब्यमू,. तिक्त पित्तकफापह- च. तत्‌ 
( सुसू, ४६.२६२-२७० ) निम्बशुणा:-तिक्तः, 


शीतो 5 पक्रशोथपाचनः पकक्‍वयत्रणशोधन: कफ- 


पित्तन्नों रक्तकुष्ठकण्डून्रणक्ृमिशोफहदयदाह॒बिषदोष- 
नाशनश्र ( ध. १.२५; असंसू, १२.७३ ) 
हिं,--नीम, निम, 
बं,--निम, निंब, 
म.--कडुनिब, कडुलिंब, 
गु--कड्ट लिंबडो, 
त,--ैंपु. 
फा,--दरखहक, दरख्तहक, 
किराततिक्तः ( ध, १,३४ ) 
“कषाय-पु., योग० निम्बक्धाथः सुरामेदप्नः 
क्‍ क्‍ ( सुचि, ११.९५ ) 
“घत-न,, छत० निम्बत्वक्‌ साधितं घृतम्‌ रक्तपित्त- 
 अबलेषु कुष्ठेपृपयुक्तम्‌ ( चचि, ७,१३५ ) 
“च्छदायअन- न., भज्जन० कुकूणके उपयुक्तम्‌ 
. ( छुठ, १९.१२ ) 
“तरू-पु., वनस्पति० पारिभद्वः ( रापरि, <.१० ) 
-तैल-न., ख्लेह०  निम्बलैलगुणाः---तिक्ते 
अब्पोष्ण, बातपित्तकफन्ने, कुष्ठशिरोरोगन्न 
( सुसू, ४५,११५ ) कृमिन्ने च (घ, ६.१३५) 
वल्मीकव्याधों रोपणार्थम्रुपपुज्यते (सुचि.२०.५५ ) 
.._(असंउ,३७) रसकर्मण्युपयुज्यते (र, १०,७३,७६ ) 
-त्वचू-ल्ली,, निम्बत्वकृतत्कल्कलेपो त्रणनक्ृमिनाशकः 


( अहसू, २५,७६ ) | 


“धूप-पु,, निम्बस्थ त्वक्पत्रपुष्पफलमूलानां धूपः 
सध्ठतः सवारिष्टदरः ( काक,१,३५ ) 
आ, को, से, ५७ 


कण्डूप्नगणोक्तमेक॑ द्वव्यम्‌ 





-निर्यास-पु., निम्बस्थ नियोसः नेन्नरोगेष्वज्ञनाथ 
मुप्युज्यते ( सुछ, १२.१३.१४ ) 
-पंत्र-न., निम्बस्य पणोनि, रक्षोप्नधूपनद्वध्येष्वेकम्‌ 
( सुसू, १९,२८ ) कर्णिकापातनोपयोगि 
( सुक, ८, १३६ ) 
-पुष्प-न., निम्बकुसुम शाकत्वेनोपयुज्यते, कफपित्तहरं 
कुषछ्न्न॑ च ( सुसू, ४६.२८६ ) 
-प्रसव-पु., निम्बपछ॒वः, कफजतृष्णायां वमनोपयोगी 
(सुछ, ४८.२१ ) 
“फलछ-न., निम्बफलगुणा:-रूक्षोष्ण कठुपाकि छघु 
वातकफह्न जन्तुपमेहलुच्च ( सुसू, ४६.१५७ ) 
-बीज-न,, निम्बस्य बीजस वसनोपयोगि 
न ६ चसू , २.७-८ ) 
वातजग्रन्ध्यादिषु लेपार्थम्‌ ( असंड, ३१ ) 
....पु., वनस्पत्ति० राजादनः ( रा. ११.१४६ ) 
* “मूल-न,, निम्बस्थ मुछम्‌ वसनार्थमुपयुज्यते 
रा . (६ घुसू, ३५,३ ) 
“यूष-पु., कृतान्न० तद्गुणः दीपनों हृद्यः पि्तन्नः 
कफंमेदीविशोषी कृमिकृष्ठस्तरापहश्र . 
| ( सुसू, ४६,३७० ३७१ ) 
निम्बरक-एु., वनस्पति० महानिस्वः ( ध, १.३१) 
निम्बारिष्ट-पु., जासुत० कुष्मेहकृमिप्नों 5 ये वरुणेन 
विनिर्मितः लिम्बपंचांगखदिरिसारदहरितक्यादि- 
संधितोधय ( असंचि, २१ ) 
निम्बुक-न., वनस्पति० जम्बीर: ( र, १०,४८० ) 
निम्बूक-पु., वनस्पति० जम्बीरः ( रा. ११,२२ ) 
निम्बोदक-न., निम्वक्वाथः, वासकः, स्तन्‍्यदोषहरणश्र 
द ( सुत्रि. १७,४३ ) 
नियति-लह्ली., देवम्‌, पूर्वजन्मार्जितों धर्माधर्मों, नियति- 
रेव सर्वस्य कारणमिति नियतिवादिनों जोघुष्यस्ते 
क्‍ क्‍ ( ड, सुशा. १.११ ) 
ज्वरः (खुछ, ३५.५५)... 
नियन्तृ-वि., नियामकः, शास्ता ( चसू. १२.४). 
नियम-छु., निबन्‍्धनस्‌ पथ्याचरणम्‌ अथर्ववेदोदित- 
चिकित्साविशेषः ( चसू, ३०,२१ ) 
मनःसंकल्पादिनिरोध: ( ड, ) शौच संतोषस्तपः 
स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधाने च ( सुचि, २५.१० ) 
शास्त्रोदितों त्रतावस्थामौनादिविधिः (सुसू, ६,३०) 
निषेधः (ड, सुचि, ३८.५८)... 
उपवासादिं: ( ड. सुचि, ३५,१४ ) 
भक्रोधो, गुरुझुश्रूषाशोचमाद्ारलाघवमप्रमादश्रेति 
_ पतञ्चञ॒ नियमाः ( ड, सुचि,१,.१३३) 














७५० 


[ नियमन ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





[ निरुद्‌गार ] 
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नियमन-न., पारदसंस्कार० पारदस्य चाश्चल्यनिवारणार्थ 
रोधनसंस्कारानन्तरं विधीयमानः स्वेदनसंस्कारः 
ः ... (२. <.६२ ) 
पु., वनस्पति० निम्बः ( ध.१.२९ ) 
_ नियमात्मिका-वि., नियमथुकता संयमरूपा 
( चशा, १.१०० ) 
नियुद्ध-त., बाहुयुद्धम्‌ ( ड. सुड, ६४.३८ ) 
निरपिकः स्वेदः स्वेदोत्पत्तिप्रभविःष्णुरय निरपसिक 
... स्वेदः (सुचि, ३२, १५७) 
नियोग-पु., तन्त्रयुक्ति० इृदमेव कतैव्यमिति नियमों 
नियोग:, यथा-पथ्यमेव भोक्‍्तव्यम्‌ (सुउ. ६५.३७) 
निरपक्‍्निकस्वेद-पु., स्वेद० आतपो गुरुप्रावरण नियुद्ध- 
. मध्चगमन भारहरण व्यायामो निपातोउमभैश्नेति 
साक्षादप्मिसम्बन्धराहित्येनाअय निरपक्‍़मिकः स्वेंदः 
. (सुचि, ३२.१०; चसू , १४.६४ ) 
( अह्ृ. सू. १७,१८-२५ ) द्र० “ स्वेद ? 
निरड्डृणा-खी.... वनस्पति० _ नीरकणा जलूपिप्पली 
रसोपरसशुद्धयर्थमुपयुक्ता ( २. ३.१३२ ) 
निरह्ुश-वि,, स्वायत्तः स्वाधीनः निर्नियन्तक 
( असंसू, <,५ ) 
निरत्यय-वि., निभयः ( चचि. २८.१४४ ) 
.... निगतव्यापत्‌, अत्ययो व्यापत्‌, तद्॒हित 
( सुशा, ४६.२ ) 
निर्दोषम्‌ ( सुउ. ४७.२९ ) 
अबाधम्‌ ( सुसू. ४६.४६३ ) 


5. निरलुबन्ध-वि., निर्विकल्पम्‌ निःसंज्ञकम्‌ अश्नेदं क्रिया- 


विशेषणत्वेन प्रयुक्तमस्ति ( अहृसू , ७,७७ ) 
 निरन्नं-वि., परिवर्जितान्नः ( सुचि.६.१३ ) 
 निरप-पु., घान्य०ब्रीहिः--( रा, १६,७९५ ). 
निरपत्य-वि.,सनन्‍्तानरहितः, अपत्यहीन:(चचि,२(१)१६) 
निरफप्त्रपा-वि, लज्जाशून्या, अपन्नपा छज्ता, तद्बहिंता 
(सुनि. ८.११) 
निरपेक्षरूक्षा-वि., भपेक्षारहिता निःस्नेहा च 


( असंनि, १ ) क्‍ 


निरवशेषतसू-अव्य,, संपूर्णतया (सुचि, २२,३७ ) 


निरस्तमुष्क-वि,, लक्षण ०यस्याण्डकोषो भिन्नो ताइशो 


.... भिन्नाण्डकोषों मलुष्यः ( सुचि, २,६६ ) 
निराकरिष्णु-वि,, तामससत्वक्क्षण० निराकरणशील 
हा क्‍ ( चशा, ४.३५ ( १ ) 
 >“#ता-ब्की,,पराद्वगुण०निराकरणशीलता स्खतिहीनता 
च (सुशा, ४:९५ ) 
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निराबाध-वि., निर्गता बाधा यस्मात्‌ तत्‌, बाधारहितम्‌ 
द ( चसू . १३.४० ) 
-ग्रृह-न., धूलिधूमवातातपादिरहिते गृहम्‌ 
( सुड, १७.६७ ) 
निराम-वि., लक्षण" आमदोष रहित॑ पकवे ( ज्वरादि ) 
 ( चचि, ३,१६७,६८ ) 
“ज्वर-पु., परिपक्वज्वरः, तल्लक्षणम-पझ्षुतक्षामता 
गानत्नलघुत्व ज्वस्मादेव दोषश्रवृत्तिरष्टाहश्रेति 
( चचि. ३,१३७ ) 
“मल-पु., भामरहितो दोषो वातादि: , निरामलक्षणम्‌-- 
स्रोत:शुद्धि रेघुत्व॑बलवरत्व॑ वायोः सम्यकसंचार 
उत्साह: पक्तिमेलप्रवृत्तिरज्नाभिठाघषा कुमाभावश्व 
(अहसू , १३,२४ ) 
निरामय-वि., स्वस्थः, व्याधिरहित; ( सुंसू , ४६.४२५ ) 
निरालस्बा-स्री., वनस्पति० आकाशमांसी (रा. १२.९५) 
निराश-वि. , . निगेता आशा यस्मात्‌ वितृष्णः 
क्‍ ( चचि, ६.३ 
निराश्रय-वि., मर्मादग्यनाश्रितः, जिह्दादन्तसन्ध्याग्यप्राप्य- 
देशमनाश्रितों त्रणादिः ( सुसू, ५.८ ) 
मिराहार-वि. , कऊैतोपवासः अभोजी ( सुचि, ३८,२२ ) 
निरिन्द्रिय-वि., इन्द्रियरहित, तन्च अचेतनम्‌ 
( चसू , १.४८ ) 
निरीश-वि., स्थाय्यात्मरहितः ( चशा. १.४७ ) 
निरीह--वि., निश्चेष्टः निव्यापारः: ( असंचि, ८ ) 
निरुच्छवासिन-वि., छक्षण० निरुद्धोच्छास 
( ड. सुछ, ४२,<० ) 
निरुच्छवासिकरण-न., श्रासावरो धात्मक॑ कर्म 
द ( असंशा, ४.३२ ) 
निरुशझ्चिका-खत्री., ग्रह" रेवतीपअहसंज्ञाविरोष 
निरुत्थ-वि., अपुनर्भवम्‌ छोहादि भस्म (गरुडगुज्लादिकेन 
(साला जात॑ ) शेप्येण सहित मूषायां ध्मात्वा तेन न 
छगति चेत्‌ तदा इय॑ संज्ञा (२, <.३० ), 
-लोह-न., अपुनर्भरव छोहमस्म, तत्परीक्षा यथा- 
पोडशांशस्वणमाक्षिकयुते. घतमधुभ्यां. मर्दिते 
कान्ते समग्रमाण रूप्य प्रक्षिप्याम्रों द्रावयित्वा 
यदि लोहे स्वप्रमाणावशिष्टमेव. उपछभेत तहिं 
...तन्निरुत्थ जानीयात्‌ (२, २८.१७ ) 
निरुद्गार-वि., डद्गाररहितः अन्थिरहितः अस्यां 
. अवस्थायां घषेणसमये भेषजस्य खल्वान्षिगमन 
न भवति ( २, ५.८२ ) न द 
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निरुद्ध-वि., अवरुद्धः, विबद्धः ( चशा, २.८) 
(सुनि, १३.५४ ) 
संकुचित 
-प्रकश-पु., मेदूजल्लुद्रोग० तछक्षणम्‌---वातोपसड 
चमेसाणि संश्रयते तेन मूत्रस्नोतोरोधो भ्रवति। 
मृत्रमचेदर्न मन्दधारं प्रवतते। मणिश्र न विदीयेते 
(सुनि, १३.५२-७५३ ) 
>मणि-पु., क्षद्रोग० निरुढ्प्रकशः मणेविकासरो धश्व 
. भंवति ( असंठ, ३८ ) 
निरुपम-प्रु., कीट० पश्चगौघेरकेप्वेक', स्विषोड्सो, तेन 
दश्स्य शोफः दाहरुजी च भवतः (सुक, <,२८) 
निरुपस्तम्भ-वि., अनाबृतः ( चक्र, चचि, २८.७०) 
'निरुल- पु., जलचर० सामुद्रो मत््मः (स॒स्‌, ४६.११८ ) 
निरूढ-वि., कृतनिरूहबस्त्युपचारः ( सुचि. २४.३६ ) 
(निरूढा)-ल्ली., वनस्पति० मकुष्टका ( ध. ६,९५२ ) 
निरूह-पु.,, उपक्रम० पश्चकरमस्वेकम, बस्तिभिदः आस्थाप- 
नेत्यपरपयोग निःस्नेहिकीउल्पस्नेही! वाउयम , 
तन्निरुक्ति:-शरीररोहणात दोषनिह रणाद'चित्त्यवीये- 
प्रभाववया चासिज्नद्ासम्भवाश्षिरुह इ्तिं 
. खचि, ३५,१८४; असंस्‌ , २८.३ ) तहुणाः- वयः- 
स्थापयिता सुखायुबलाभिमेधास्व॒स्वर्णक्ृती सवो्थ- 
कारी शिश्ुत्नद्धयूनां निरत्ययः सर्वगदापही विद छेष्म- 
पित्तानिलमूत्रकर्षी दाब्योवहः शुक्रवरूप्रदों विष्वक- 
स्थितदीषचयनिरसनः सर्वविकारशामकश्च 
. ( चसि, १, २७-२८ ) तत्काकनियमः- तत्नर 
विरेचनादूध्वमन्नसंसगेण दिनानि पट, ततो मधुरादि- 
रससंसगंमाचरेत्‌ , स्नेहपानेनापि दिनानि षडति- 
क्रामेत, ततो दिनन्रय लघूष्ण भुझ्ानश्रतुर्थ5हनि 
स्नेहाभ्यक्तः स्वद्तिश्रास्थापन सेवेत (सुचि,३६,०१) 
 तत्कव्पनस्‌ - निरूहकव्पनाथ विंशतिपछानि बस्ति 
_कब्पोक्ते दशमूछादि, अष्टी मदनफलानि, सामान्य- 
परिभाषया पषोडशगुणं जरूं दत्वा क्राथयेत, चतु- 


, . भागावशधशा्च तत्काथा ग्राह्मः | ततस्तस्मादवकृतात 


क्ाथान्तुथाश स्नेह बाते प्रकल्ययेत्‌ । -पित्तेड्धिके 
पष्ठांश कफेडघिके स्वस्थे च पुरुणेडष्टमांश स्नेह 


त्रिपलिकं प्रकब्पयेत्‌ | सर्वश्न वाले पित्ते कफे स्वस्थे 
च, कद्कात्‌ पेष्यद्रत्यादष्टस भागे त्रीणि पलानि 


... कब्पयेतू, यथा वा बस्तिरत्यच्छो5तिसान्द्रोडतिघनो 
... न भवति तथा कब्कः कब्पयितव्य: । पढसात्रे गुडे 
मधुपद्वादिविद्ेष. च युक्‍कत्या .' प्रकल्पयेत्‌ 


( अह्सू, १९५,३८-४० ) निरूदयोगिकानि दच्या- 
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_णि - क्षीराण्यस्छानि मूतन्नाणि स्नेहाः क्वाथा रसा 


लवणानि फल क्षोद्र शताह्मा सघपोी वचा एछा 
ब्रिकटुर्क रास्नादीनि मधूलिकान्तानि द्वव्याणि 
(सुचि,३८,.२४-२८; असंस्‌ .१४,०) द्ृच्यप्रमाणम्‌- 


_ स्वस्थे पुरुषे क्वाथस्याष्टी, स्नेहस्य पादोनप्द्न 
कल्कर्य त्रीणि | क्रद्वेडनिले क्राथस्याष्टी, स्नेहस्य 


घट, कदकस्य न्नीणि। क्रद्ढे पित्ते क्याथस्याष्टो 
स्नेहस्य चत्वारि, कब्कस्य चत्रीणि। कद्ढे कफे 


क्वाथस्याशों, स्मेहस्य श्रीणि, कदकस्य बत्रीण्येव 


पछानि । लवणादीनां अमाणं तु दोषभेषजयो: 
सामान्यविशेषज्यायेन गुण अवलोक्य सम्यक्‌ 
प्रकर्पयेत्‌ ( सुधि, ३८,२५-३० ) वयोडनुरूप 


' ग्रमाणम-भाये वर्ष प्रखता् तत आद्वादशादर्थ 


प्रसताभिवद्धिः द्वादशतः परसष्टाद्शपर्यन्त अख्ता- 
भिवृद्धि सा चासप्ततेः ( चसि. ३,३१-३२ ) 
तद्गच्यसंयोजनम्‌ माक्षिकं छव॒णे स्नेह कल्‍्क क्वाथ- 
मिति ऋ्रमादात्रपेत्‌ू । निरूह्यर्णा' संयोजने विधिरयमस्‌ 
(अहसू , १५.४६ ) तत्मदानविधिः---अथा- 


_ नुवासितमभ्यक्त॑ सुस्विज्ञशरीर॑ मध्याह्ने झुचो 


चेइसनि योग्यशय्यावां वामपाशेशासिन वामसक्थि- 


- असारित दक्षिणसक्थ्याकुशित वास्यत सुनिषण्णदहं 


विदिता बस्तिद्र्य बस्ता प्रक्षिप्याशय बुद्रदरहितं 
वातरहित च ऊृत्वा बस्तिनेर्स बस्तों स्थापयित्वा 


 सूत्रेण द्विस्न्रिवाउडवेशयाकर्णिक बन्चीयात। अत 


उत्तर बस्तित्णिधानविधिना नातिदुते नाति- 
विरम्त्रितं) सकृदितव बस्तिमवपीडयेत । नेन्नमप- 


नीय च स्दुकोछपुरुषापेक्षया _निशन्मान्राशुपेक्षेत 
( सुधि, ३८,३०६ ) तता दक्तमश्रे निरूड़े उत्तान- 
स्तन्मनाः कृतोपघानः सम्ञातवेग: सन्नुत्कटकः 


रुजेत्‌ ( अहसू, १५,४६ ) तत्पश्वात्कम मिरूढे 


वातादिदोषानुसारेण बिब्वयप्टयाहुमदनफछतैलेयथा 


क्रममनुवासयेत्‌ू (सुचि, ३७.४६. दोषभेदेन- 


निरूहसकुधा-- वातप्नांपधवशमूछादिभद्रदा वो दि-. 
निःक्वाथसैन्धवयुतः .स्निग्ध:. स्वाहस्छोष्णरसा- 
. न्वित एको बस्तिवाते हिल | पिस सच अ्यग्रोधा- 
_ दिगणपद्मकादिगणसिद्धों मधुरशिक्षिरो घृतदुग्धेक्षु- 


रसमघुयुक्तो बस्ती। कफे चाश्ग्वधादिवत्सकादियुता 
रूक्षा: सक्षोद्रगोमृत्रास्तीवणो वणकठुकासखयों  बस्तयः 
( अहसू, १५.५६-०५ ) मिरूहस्थातिश्ील्माहात- 

द्धिजोयते (अहृसु. १५.६५ )..निरूह 








ह गुल्मानाहखुडछीदशुद्धातिसारझूलिनो. जीणैज्बर - 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ निबेन्ध ] 
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अतिश्यायशुक्रानिलमर्ग्रहातुरा वध्मौइ्मरीरजोनाश- 
दारुणानिल॒पीडिताश्व ( अहसू, १९५. २-३ ) दुर्निरूढे 
मृत्रात्यरुचिजाडइबयानि भ्वन्ति (सुचि, ३८.८-९ ) 
बस्ति 
>ऋम-पु., निरूहस्य क्रमः अनुक्रमचिधानम्‌ 
( ड. सुचि, ३८.१ ) 
-ऋमचिकित्लित-न. » अध्याय ० ( सुउझ, २८.१ ) 
निरूह्य-वि., निरूहबस्तियोग्य: निरूहितु थोग्यो निरूद्य 
( असंसू, २८.१३ ) 
निरोजस-वि.,, ओजोहीनः ( सुशा, ३.३० ) 
निरोध-पु., मरणम्‌ (चसू. ३०,२०५) विनाशः 
( चसू , १६.२८ ) 
पारद्संस्कार० निरोधनम्‌, यत्र .पारद॑ गो5जाबि- 
नरनारीणां मूत्रशुक्रक्तसेन्धवैश्व मर्देयित्वा कुपिकारस्थ 
कृत्वा भूगर्ते च निधाय तदुपरि. त्रिदिनपरयन्तमेक- 
विंशतिदिनपयैन्त वाइमि ददाति, येन स मुखकरो 
( तीक्ष्ट: ) भवति । केचन सैन्धवरूवणजलेन दोला- 
यन्‍्त्रे दिनमात्रे तस्य स्वेदन कुबेन्ति (र. ११.४७ ) 


निर्क्ृति-पु., रक्षसां पितामहः (ड, ) देवानुचरगणेष्वेक 
क्‍ (सुठ, ६०,२५ ) 

निर्गेत-वि., वि्विष्टम्‌ ( छुचि, ३.२७ ) 

. >त्व-न., बहिनिःसरणम्‌ ( सुसू , ३२,४ ) 

निर्गंद-वि., निर्दोषम्‌ ( असंचि. १३; अहसू, ३,२२ ) 

निर्गन्ध न,, वनस्पति० चन्दनभेदः बबरः (ध., ३,५ ) 

निर्मुण-वि., गुणरहितोडल्पगुणः ( सुशा, ३.३५ ) 


निर्गुण्डिका-त्री,, वनस्पति० निरुण्डी (र, २.५० ) 


गुंण्डी-ल्ली., वनस्पति" कटुस्तिक्तोष्णा वातकफन्नी 
कृमिकुष्ठरकृप्लीहगुल्मारुचिकण्डूतिशूलह॒डो ग- 
कासलप्ली च (वध, ४.८१; चसू, ४.११; चचि, <,<४) 


हिं.--सम्हाल्‌, न्‍्यवारी 

--काछी निगुंडी 

---नीठी नगोड 

,--नीलनिशिंदा. 
ता.--कहनोच्चचिल, | 
फा,--मिसवान, 


निगुण्डीमिदः शेफालिनिगुंण्डी ( भ, ४.८३ ) 
नीलसिन्धुवार: ( ड. सुछ, ५२,३० ) 
निर्धात-पु., वच्नरपातः ( चवि, ३,७,३ ) 
रोगलक्षण ० आधातजपीडावदुःखमस्‌ 


(क्राखिल, १२,११ ) 





निधोतन-ज,, चतुर्विशतियन्त्रकमैस्वेकम्‌, इतश्रातश्रा- 
लनात्मक॑ यन्त्रकर्म (सुसू, ७.१७ ) 
निश्चैण-वि., निष्कृप: ( चक्र, चसू, ७.५७ ) 
निर्व॑णित्व-न., छक्षण० जुगुप्सारहितम्‌, विगतरूजत्वम्‌ 
( चनि. ६.१३ ) 
नि्धोष-पु,, अत्युच्वशब्दः ( चचि, १८.१२ ) 
निरजय-पु., उपशमः ( सुठ,१३.११ ) 
निर्जरसपैप-पु., वनस्पति०देवसर्धपकः (रा, ५,४३ ) 
निर्जीच-पु., पारदबन्ध० जीणौभ्रको जीणगन्धो वा 
पारदोी भस्मीभूतः “चतुथोारेन जीणैवज्ञाअ्रकसत्वो 
जीणेषड्मुणगन्धो वा ' (र, ११,७७ ) 
निर्णय-पु,,तन्त्रयुक्ति० पूर्वपक्षस्य यदुत्तरं स॒ निर्णय 
क्‍ ( सुड, ६५.२६ ) 
विचारितस्यार्थस्य व्यवस्थानम्‌ ( चसि, १२.४२ ) 
निर्देहन-न., वेदना" भस्मसातकरणवद्‌ बेदना 
( सुचि. १.७ ) 
वह्लिना निःशे्ष दह्ममानत्ववद्‌ चेदना 
( सुसू, २२.११ ) 
( निर्देहनी )-सलत्री., वनस्पति० चित्रक 
( सुउ, ५७, १० ) 
अजमोदा ( सुसू, ५७.१०) द 
मोरटः, मूर्ची, अप्निमन्‍्थः ( ड. सुचि, ४,३२ ) 
गणकारिका ( ड, सुठ, ५५.४८ ) 
निर्देश-पु., तन्त्रयुक्ति० विस्तर-वचन निर्देश! यथा- 
शारीरमागन्तुर्के चेति शल्यम्‌ (सुउ, ६५.१३ ) 
विवरणम्‌ ( स॒शा, ६.१ ) 
-कारित्व-न,, आतुरगुण० वेद्योपद्शरथेकतंत्वम्‌ 
( चसू, ९,९ ) द्व० ' रोगिन्‌ 
भिषग्वस्यत्म इदमातुरगुणानां अ्रेष्ठम्‌ 
( चसू , २५,४०; असंसू, १३,३ ) द्व० ' रोगिन 
निर्दोह-पु., उपक्रम० स्तन्‍्यनिहरणम्‌ ( कासू. १५ ) 
निद्रेवरवर्तित-वि. , अनतिद्वृववर्तित शुष्कार्य व्यक्षनादि 
( चक्र, चचि. २४,१७३ ) 


निर्धूनन-(परिव ०) न., आलोडनम्‌ ( छुचि, २,७५५ ) 

निर्धूम-वि., विगतधूमावस्थः यथा गन्धकहरितालसोमल- 
मनःशिलादिकानां ज्वलन-शीछानां विगतधघूमा- 
बस्थायामप्ाववस्थिति: ( २. ५.६१ ) 

निध्मीपन-न., उपक्रम० प्रधमनम्‌, पिप्पछीकट्फलादि 
चूणस्य नाड्या नासान्तःप्रापणस्‌ अनेनावबद्धशल्यो- 
द्वरण विधीयते ( सुसू, २७,४ ) 

निर्वन्ध-पु,, संबन्ध: (चशा, ४.१५) 





[ निर्बीज ] 
निर्बीज-वि,, बीजरहितम्‌ ( ध रा, ११,७५९ ) 
पु.,, पारदबन्ध० पादांशसुवर्णजीर्णो, गन्धके च॑ 
समभागेन क्रमेण पिष्टीकृतः पुटितश्च॒ पारद 
( र, ७८ ११ ) 


( निर्बीजा )-ल्ली.,व्नस्पति० द्वाक्षामेदः, काकलीद्राक्षा 


( भर, ५.०८; रा.११,७५ ) द्र०  द्वाक्षा 
निर्भक्त-वि., आहाररहितम्‌ ( सुउ, ४७.१४ ) 
निर्भत्सेन-प., रंजनद्रच्य ० अछक्तक: ( रापरि, ६,१२ ) 
निर्भुम्म-वि., अतिकुटिलम्‌ ( चचि, ३,१०४ ) 

(परिव०) परिवर्तनम्‌ , उत्तानीकरणम्‌ (सुझ,१३ 

वक्रीभवनम्‌ ( अहसू , २८.४०) 
निर्भेद-पु ७. एफ्षिण० शस्त्रेण चिदारणवद्‌ चेदना 

( मुछ, ६.१२ ) 
(परिव०) निःसरणम्‌ ( सुनि, ६,४ ) 
निर्मेधन-न,, लक्षण० मन्धानविलोडनवद्‌ वेदना 
(छुचि, १,७; सुठ, ४३२,६) 
निर्मथ्या-ह्ली,, वनस्पति० नलिका (ध, ३.४३ ) 
निर्मन्थन-न.,, मेंथनम्‌, विलोडनम्‌ ( ड, सुक, ३,२८ ) 
निर्मेहश-न,, खनिज० महारसभेदः, विमछम्‌ 
* ( ध, परि, ६.६ ) 
खनिज० महारसभेदः अभ्रकम्‌ ( ध, परि, ६.३ ) 
निर्मा्य-न.,वनस्पति० स्पृक्का ( इन्दु, असंउ, ८ ) 
शिवनिमील्य बिल्वफलस (र, २३,६ ) 
( निर्माल्या )-ल्ली,, वनस्पति० स्पका (थ. ३,६२ ) 
निर्माक-पु., कच्चुकः, सर्पत्वक (२, २२.१००; ) 
( सुचि, २५.२७ ) 
निर्यन्त्रण-लि,,. वातातपादिनिषेधरहितो. मैघज्य- 
प्रयोगादिः ( सुसू , ४४.५३ ) 
निर्यन्त्रणाशिन-वि., नियन्त्रण यब्त्रणारहितं स्वच्छन्दम्‌ 

अज्ञादिकमत्ति इृति निरयन्त्रणाशी (चक, ७,४५९) 
नियातन-न., निगेमनम्‌ (र. <,७७ ) 
नियौस-पु., ओद्धिदान्निगतों-शः (चसू, १.७३) 

निश्चयतः वृक्षाज्षिःखवन ऋद्षणश्रिक्रणो घनद्वावः 

(२, १७.१२१ ) 
क्वाथः ( २, २०.७१ ) 

भेषजकर्प ० सद्यः समुद्धतप्रक्षालितक्षुण्णस्य 

तान्तवनिष्पीडितस्य स्वरसः ( असंक,« ) 

वनस्पति० शाल्मलठी (ध. ५,१२६) 

-विष-न., स्थावरविष० सप्त नियौसंविषाणि 
अन्त्रपाचककर्तरीय सौ रीयककरघाटकर स्भनन्दन- 

नाराचकानि ( सुक. २.५) 


भायुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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निर्यासविषेण5 5स्यदोगैन्ध्यपारुष्यकफसंस्रवा 

भवन्ति ( सुक, २.९ ) द्वरू० * विष 
नियूह-पु., क्वाथः ( चचि, १.४७, 

पडज़विधानसिद्व 
निर्लेखन-न. न्‍ 


सुचि, २२.२४ ) 
जम ( चचि, १५,७५० ) 
पुनःपुनर्केखन. शजत्नादिना 
( सुचि, १.३५ ) 
निलोह-न., भेषज्य ० बोऊूम (थ. ६२) 
निलोहित-वि., खुतरक्तम्‌, अपनीतरक्तम्‌ 
( अहसू , २८,२०५ ) 
निर्वेचन-न., तत्नयुक्ति० निश्चितं वचनम्‌, यथा- 
आयुर्विद्यते5स्मिनू अनेन वा, आयुर्विन्दतीत्यायुर्वेद:ः 
( सुछ, ६५.३५ ) 
पण्डितबुद्धि गम्यो दृष्टान्तः थथा-ज्ञायते नित्यगस्येव 
कालस्यात्ययकारणमस्‌ ( चसि.१२,४४ ) 
यथा विविध सर्पतीति बविसर्प: ( चसि, १२.४४ ) 
निवेलीक-लक्षण० वलीरहितम ( चसि., ३.१६, 
अहसू, २५,२५९ ) 
निर्वातशयनस्थित-वि., वातरहिते देशे शब्योपरि 
वर्तमान: ( असंसू , २०,३२७ ) 
निर्वाप-पु.  तप्तछोहस्य जले प्रक्षेपणम्‌ (र, <.५६) 
निर्वापन-न., उपक्रम०  ब्रणस्य षष्ठयुक्रमेष्वेकः, 
सेकलिपादिमिवेद्नोपशसः ( सुचि, १,८ ) 
दाहौष्ण्यशमनम्‌ ( चचि, २०.४० ) 
रोपणम्‌ ( चसू. ३.२६ ) 
दाहप्रशमनम्‌ ( चसू, १३,१४ ) 
ओऔषधस्य शीतजलस्य वा परिषेकः ( चसू , १८.५, 
निवाहणम्‌, साध्ये ढ्भवुते छोहे वहूनालेनान्य- 
लोहप्रक्षेपणम्‌, एकीकरणम्‌ ( २. <,२४ ) 
( जले ) नि:श्षेपणम्‌ ( सुसू , ४५.१२ ) 


उपक्रम ० 


निर्वोहण-न.,, लक्षण० प्रवाहणम्‌ ( चचि, १४९९ ) 


निवोपणम्‌, एकीकरणम्‌ ( र. ८,२९४ ) 
निर्वाहिका-ल्ली., रोग० प्रवाहिका ( काखिल ४.८१ ) 
निर्विकार-वि., निव्योपार: ( सुचि, ७.३१ ) 

नीरोगः ( चसू, १.५६ ) 
निर्विष-वि., विषरदितः निर्विषाः सपीौ गलगोली श्ूकपत्ना- 

दयः. € सुक, ४.३४. (४) 

गोनसादि: (ड, सुठछ, ६२.१७ ) 

ईपषद्विष: ( ड, सुक, ४,१००) 

न,, सर्पदंश० अविष तत्‌ ( सुक, ४.१४ ) 
निर्वुत-वि,, अपेतदुःखानुबन्धि ( अहसू , २३.२८ ) 
निवेति-ल्ली., सुखम्‌ ( चसू. २१.२९ ) 




















४५४ [ निर्दृत्त 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


| निःश्रेणिका ] 
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शानितः (सुसू, ४१,७ ) सा च पुष्टिकराणां श्रेष्ठ 
( असंसू. १३ ) 





निर्वत्त-वि., जातमात्रम्‌ ( छुस. ४३.३ ) 
निवक्ति-ल्ली., निष्पत्तिः (सुशा, ३.३६ ) 


ई 


अभिव्यक्ति: ( चस्‌. १.६४ ) 
निर्वेग-वि,, निश्चकम्‌ ( ड, सुसू , ४०.४० ) 
निर्वेद-पु., आत्मन्यवज्ञा, आत्मठाधवकव्पना क्‍ 
( चइ, १२,<७ ) 
निर्वेधिम-पु., पंद्भदशकणबन्धेष्वेकः पीदोपमपालि- 
रुभयतः क्षीणपृत्रिकाश्ितः कणबन्ध:(सुसू .१६.१०) 
निव्येलीक-वि., ल्ासझोचरहिंतम्‌ (सुचि, ७.३० ) 
निव्यूढ-वि. , धातूर्ना द्रावणेबैकीकृतम्‌, घमनह्वारा 
अन्तःप्रवेशेन ऐक्यमापन्नम्‌ ( र. २१.१५४ ) 


मिहेशण-न., उपक्रम० हरणम्‌ दोषादीनास्‌ 
( ड, सुछझ, २०,१०४ ) 


निहाौर-पुं,, मछादिनिगेमः ( चक्र. चसि., ११.३० ) 
निईतशल्या-वि., अपहतशब्या ( सुचि, १५०१९ ) 
मनिलूयन-न., उपवेशनम्‌ ( सुसू, ३२.४ ) 
(परिव ०) छेषणम्‌ ( खुचि, ३३.४० ) 
निवात-विं., वायुरहित स्थानादि ( सुचि.२४.<८० ) 
,, एकान्तस्थरूम्‌ (>वचि, ९,७८ ). 
पु., खेद० निरपक्‍्निकः ( सुचि, ३२.१० ) द्व० स्वेद' 
-शरण-न,, निबातगृहम्‌ ( असंसू, २६.५ ) 
निवारण-न., चिकित्सा ( सुछ, ४७,२४ ) 
निवासबृक्ष-पु., आवसतरुः ( चशा,५.१० ) 
तिशुत्त-न., गुह्मरोग० परिवर्तिका ( असंड, ३८ ) 
निरगत, परिवृत्तम्‌ ( असंठ, श८ ) 
-चर्मन-न., क्षद्रोग० परिवर्तिका ( सुनि. १३,४८ ) 
_-प्रसवा-श्ली., यस्या अनुजननकाछः षड़्भ्यों वर्षेभ्य 
 ऊध्य सा ( सुशा, १०.६६ ) 
-सन्ताप-वि., शारीरमानसदुखःरहिंतः, व्याधिमुक्तः 


( सुचि, ३०.२ ) 


--सनन्‍्तापीय-वि,, अध्याय० निवृत्तसन्तापेतिशब्दम- 
घिकृद्य कृतः (सुचि, ३०)... 


निवृत्ति-ख्री,, पराब्ृत्तिः सा च सुखमिति जेगीयते 


... (चशा, ५,४) 
बेराग्यम्‌, निवृत्तिः पुष्टिकराणां श्रेष्ठा... 


( चसू , २०,४० ) 
उपरसः ( चइ, ११.७ ) 


“-फाल-पु.. निगेमनसमयः ( अहसू , १५,२० ) 
>लक्षण-न., निवृत्त्यनुगुण लक्षणम्‌ ( चवि, <.<० ) 
निवेश-पु,, स्थापनम्‌, आश्रयणम्‌ ( असंसू, <,६). 
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निवेशन-न., ग्ृहम्‌ ( असंस्‌, <,७ ) 


निशा-लब्ली,, राहज्निः ( सुसू, ५,२७ ) 


वनस्पति० दूरुहरिद्रा ( ६.<४ ) 

हरिद्वा ( सुचि, १७.२१; घ. 3.५४; र. ११,१०७ ) 
“कल्कयुक्ताम्भलू-( परिव० ) न., हरिद्वाकल्कयुक्ते 

जरूं यत्र जलोकास्थापनाथ्थप्ुपयुज्यते जकोकोपकऋमे 

( अहसू , २६.४० ) 

-चर-पु., पिशाचः, राक्षस: (सुसू, ७२२) 

देवादिम्रहः निशाविहारित्ात्‌ अस॒गादिभोजित्वान् 

राक्षसादय इत्येके ( सठ, ६०.६ ) 

वनस्पति० चोरकः ( रा, १२.१२७ ) 
-चउछुद-पु., वनस्पति० शी (ड. सुचि, ३८,४३ ) 

* सढठी ? “ शठी ! 

-द्वथ-न., हरिद्र। दारुहरिद्रा च ( अहसू, १५.४० ) 

-पर्युषित-वि,, निशागर्म यावरत्स्थापितत्वात्‌ शीत- 

कषायः ( चक्रः चचि, २१,७५८ ) 

“वन-पु., वनस्पति० शणः (रा, परि, ४.१७) 
निशाटक-पु., निर्यास० गुग्गुछः (रा. १२.१ ८३) 
निशाम-न., शस्त्रधाराकरणस्‌ [ सुसू, <.१३ ] 

( निशानि )-सत्री,, अनिशितधाराणां शख्राणां निशानाथ 
माषयूषग्रमा छद्षणशिंछा ( असंस्‌, २४.३७ ) 
निशान्धता-ख्री., नेत्ररोग० नक्तान्ध्यम्‌ (र, २०,१३८ ) 

निशान्धा-श्री,, वनस्पति० जन्तुका ( रा, ३.१२७ ) 
मिशित-न., खनिज० छोहभेदः तीक्षणलोहम्‌ 
द ५ का ( २. १३.३० ) 

-निश्चिश-पु., तीक्णखज्जः ( सुक, ४.३६ ) 
निशिर्थित-व्रि., शीतकपायः ( चचि. ३,२०७ ) 
निशीथ-पु., अधैरात्रम्‌ ( असंउ, ६. ) 
निश्चन्द्र-वि., चन्द्रिकया निर्मुक्तम्‌ ( र, २.४५ ) 
निश्चनिद्रिक-वि., लक्षण० चन्द्विकारहिंतस्‌ ( र. २.१४ ) 
निश्चयात्मिका-वि., वस्तुस्वरूपपरिच्छेदात्मिका बुध्चादि 

क्‍ (चसू., <.१२ ) 
निश्चला-ल्ली., वनस्पति० शालिपर्णी ( रा. ४.११४ ) 
निश्चारक-पु,, रोग० अतीतारस्यावस्थिकों भेद 

प्रवाहिकाया अवस्थामेदो5परपयोयश्व, पुरीषक्षयापर- 

.. पर्याय: ( ड. सुठझ, ४०,१४५ ) 
निश्चेशाधरकाय-वि.,  छक्षण० - चलनवलनादिश्रेश, 

तद्हितो5धरकायों यश्य सः ( का, फक्कचि, ) 
निश्युतित-वि., परिस्नावितम्‌ ( सुचि, ६.१८ ) 
नि.श्रेणिका-ब्री., वनस्पति० गुणाः- नीरसोष्णा पश्मूना- 

मबलरग्रदा ( रापरिं, <,५० ) 

















[ निःश्वसित ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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निःश्वसित-न., श्वासप्रवेशनम्‌ ( सुशा, २,०५० ) 
निश्वास-पु., श्ासस्थाशरीरान्तःप्रवेशनस्‌ (अरू,) श्वास- 
प्रवेश: ( है, अहस, ११.१ 
श्वासनिगेमः (सुनि, ५,३२३ ) 
निषण्ण-वि,, उपविष्ठम्‌ ( सुचि, ३७.१०५ ) 
बिक्त-वि., निक्षितम्‌ अवसिक्तस्‌ ( सुचि, ६,१३ ) 
निषृदन-वि., विनाशकः ( अहसू, १०.३१ ) 
निषेक-पु., क्षरणम्‌, रोपणम्‌ ( असंसू , ९,७१ ) 
->साह्म्य-न,, जन्मसातम्यम्‌ , निषेकों योनों 
शुक्रस्थापर्न, कछक्षणया निषेकों जन्म, कारणे 
कार्योपचारात्‌ ( कासू, २३.३० ) 
निषेकाभिमुख वि., क्षरणाभिमुखम्‌ ( असंस्‌, ५,७१ ) 
निष्क-पु., मान० शाणः, धरणदस, मापचतुष्ट्य 
तोलकपादश्ष ( २, ११.३ ) 
५» खनिजञ० सुव्णम्‌ (रा, १३.३ ) 
निष्कुट-पु.. गृूहोपवनस्‌ (ड,) वनगहनम्‌ (सु, ३०,८) 
गृहारामः ( इन्दु, असंउ, ७. ) 
( निःकुटी )-ख्री,, वनस्पति०एुछामेदः सुक्ष्मेला 
( थे, २, ४४ ) ० * एुलछा * 
निष्कुल-बि., निरस्थि, निर्यीजस ( चचि, १.६६ ), 
निष्कुलीकरण-न,, निष्फलीकरणम । 3 कक 
कु 
निष्कोषण-न., दन्‍्तरअकेः पुरुषेदेन्‍्तनिशानाथथमुपयुज्य 
मानः सविषः शाणों दन्‍्तकाई वा ( सुस, २३,८ ) 
निष्क्मण-न., बहिःक्षेपणम्‌ ( अहस ,१२,५ ) 
निष्क्रियत्व-न,, विकित्साकरणे निर्वतेनीयलम 
. ( चचि, २०.३४ ) 
निष्काथ-पु., क्राथः, रसकापरपयौगः (सुशा, १०,१६; 
२, २२.२० ) 
कल्प० चतुभोगावशेषः क्वाथः ( सुचि, ३१,६ ) 
निष्रनन-( परिब० ) न,, दुःखोद्वारः मवाहणम्‌ कुम्थनम्‌ 
( कासू , २०.२६ ) 
निष्ठा-छली,, मोक्ष: ( चशा, ५,२६ ) 
निष्ठीव-पु.,, मुखस्थितछाछात्यागः (अहसू, १३,२४ ) 


_निष्ठीवन-न,, (परिव०) निष्ठीव: ( सुचि, ४०,३६० ) 


निष्ठीविका-ब्नी,, निष्टीवनम्‌ ( चस्‌, <.२१ ) 
निष्ठुर-पु., खनिज० ( कृत्रिमधातुः ) पित्तल 

.. (थे, ६,१५ ) 
निष्ठयुत-न,, प्टीवितः उद्दान्तः फ्लेष्मा ( चढ़, ९,१८ ) 
निष्ठयूति-(असंखि, ५,२४ ) 


निष्पतद्न्त्रसलिल-न.,, यन्त्रपतित॑ जरूम्‌ 
( असंसू , ४.३८ ) 


निष्पतन-त,, स्रावः ( चचि, २६.११५ ) 
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निष्पत्नक-पु., वनस्पति० करीरः ( रा, ८,१६ ) 


निष्परीहार-वि,, नियन्त्रण ( घुस, ४४,८८ ) 
अर्नियशञ्ञण: ([ ॥हुस, १९,५६९, ) 


निष्पाव-पु.. विदल्थास्य० शिम्बीधान्यमू, वल्लो 


वानपित्ततोइसी ( चसू , २७,३३ ) अस्य पयसा 
लहाभ्यवहरणं विरुदस्‌ ( चसू,२६,८४ ) गृणाः- 
उध्णो गुरुमुत्रस्तन्यकर:, सरो विदाही, शुक्र- 
नाशनः शोपषशाफक्ृद्ातन्तो... रकक्‍तपिन्तप्नश्र 
(था, ६,११० ) मथुरः कपायों रूक्षो5म्ठपाकी 
वातविबन्धकदिव छ्मसशोधहआ / भाप, ) कटनि- 
पावो निव्यावसेदः, तदुणा:-तिक्तः कटुकः कपायो 
गुरू रूक्षा वानलाउस्रप्रदः कफदा ब्रिदेपनुश्य 
(2, १६,.१७६,७७ ) 


कया 


हिं,--“निः्पान, भटवांस , 
मा. यावटा, 
गृ --ओलिया वाल, 
बं.--मेंटरासू सीम, 
ता,--वेक्वर 
श्रतशिम्ती (चनि, २,५ 
शाक० फल्लीचिलयादिगणोक्तः क्षय मधुरों गुरू 
: शीतवीर्यों विश्भ्य जरणशीलः पुरीपमभेदी च 
( चंसू, २७,१०० ), 
मान० द्विगुज्ः (२. ११.२ ) 
धरणस्थ एकोनबिशञतितमों भागः (सुचि,३१,७ ), 


(निष्पावि)-ख्री,, वनस्पति० हरिष्छुअमेदादिय द्विविधा, 


निष्पयावीगुणाः--कपायमधथुरा सरा सेध्य-दीपनी 
रुचिकरी कण्ट्शुम्विकरी ख। निष्पावीदर्य समान- 
गुणम्‌। तत्र शुआ सक्आाहि समवीयों इंषच्छेष्ठा बरतते 
(रा, परि, ७,९५९ ) 
निष्पावास्थु-न., निष्पावोदकम्‌ , निष्पावक्राथ/ आामाहाय- 
गते विषे वमनायोपयोगि (असंसू , ८,३८ ) 
निष्पीडितरस-वि,, निगेतरसम्‌ ( अहसू, ६,५३) 
निष्पीत-वि,, क्षीणमू (चसू, १३.४७) 
“>कफ-वबि,, कक्षण० क्षीणकफः ( चसू, १३.४७ ) 
मेदसू-वि., छक्षण० क्षीणमेदाः ( चसू, १३,४७ ) 
निष्पुरीष-वि., छक्षण० क्षीणवर्चो: ( ड, सुड, ४०,१३२ ) 
निष्पेष-पु.,, चुणेनम्‌ , क्षाघातः धर्षणमू..._ 
(चचि, ३०,१६६ ) 





सिष्प्रत्यसनीक-वि,, यर्य अत्यनीकः प्रतिपक्षी न विद्यते 


( चचि, ३.५६ ) 
निष्क्रिय: ( सुसू, २१.३० ) 
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निष्प्रभत्व-न., लक्षण० प्रभाद्यनिः ( सुसू, १५.७ ) 
निसर्म-पु., स्वभावः ( सुछ, ६१.२१ ) 
निःसता-वि., अधःखस्ता ( चचि. ३०.४४ ) 
निस्तनद्र-वि., ग्द्ग्रस्तरक्षण० तन्द्रारहितः (सुउ, ६०,८) 
निस्तछन-न.,, मजनम्‌ ( अहसू. ७.३७ ) 
निसतुष-वि., निर्मेततुषम्‌ ( असंसू, ७.३५ ) 

पु., वनस्पति० गोधूमः: ( १६,१०१) 

-यच-पु., तुषरहितों यवः ( असंसू, <.९४ ) 
निस्तोद-पु., वेदना० नियतप्रबन्धप्रवृत्ता रुक, सेव 
विच्छिन्ना, झूलमित्युच्यते ( अहसू . २५.३ ) 

क्षण० सूचीभिव्येधनमिव्र पीडा ( सुउछ, ३८.११) 
निस्तोदन-न., लक्षण० निस्तोदः सूच्येव व्यधनम्‌ 
( सुउ, ६.६ ) 
निर्त्रिश-पु., खद्अः ( सुशा, ४.७२ ) 
-पंत्रक-पु., वनस्पति० सस्‍्नुही ( घे., १.२३७; 
चक्र, १०.८ ) 
(-पश्चिका)-छ्ली,, वनस्पति० स्नुही ( रा. <.३०७ ) 
-शिम्बिका-छ्ली., वनस्पति" असिशिस्बी 
( रापरि, ७,५७ ) 
निहित-वि. 9 पा , स्थापितस्‌ ( सुचि ३०, २९-३० ) 
नीच-पु., वनस्पति० चोरकः (रा, १२.१२७) 
,, अपकृष्टो स्लेंच्छादि! ( सुचि, २४,९५० ) 
-नखरोमन-वि., कछुप्तत्वात्‌ कतेनप्रसाधननखरः, 
अढ्प॑ नखरोमादि यस्त सः ( सुसू २.६ ) 
 -वज्ञ-न,, खनिज० वेक्रान्तम्‌ (रा, १३.५०) 
नीचैःकदम्ब-पु., दृक्षण लुघुकदम्बः ( सुउ, ५१.४० ) 


_नीप-पु., बृक्ष० कद॒म्बः ( चक, १.१४; थे, ५.१०४ ) 


कदस्बभेदः धाराकदस्बः ( रा, ५.१७२ ) 

कदम्बभेदः धूलिकदम्बः ( थे. ५,१०० ) 

क्षय प्रावृषि पुष्पितों भवति ( सुसू, ६.३२ ) 
नीर-न., जरूम्‌ ( ध, ६.३०२ ) 

-कणा-ल्ली., वनस्पति० जलपिप्पलिका ( २, ११.५७ ) 
 -ज-न,, वनस्पति० नीलोत्पछूम्‌ ( सुचि, २०,३३ ) 
मणि० मोक्तिकम्‌ ( रा, १३.६६ ) 
पु.,, वनस्पति० दुर्भ: ( ध, ४.१३३ ) 
पु., वनस्पति० मुस्ता (रा, ६.७८). 

नीरसा-ल्ली., वनस्पति० निश्नेणिका (रापरि, ८.५० ) 
नीरुज़-वि., नीरोगः (२. १.६५ ) 

विगतपीडम्‌, अखण्डितम्‌ ( २, १८.२१ ) 

न,, वनस्पति० कुष्ठम्‌ (२, १८.२१ ) 


. नील-पु., वनस्पति० वटः ( रा, ११,११४ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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वनस्पतिं० , नीछंगुणाः- कटुकः कषाय उष्णों लघु 
वॉतामयनानाश्रयथुनाशनश्न ( रापरि, ५.११ ) 
पशु० गवयः ( घपरि. ६.३५ ) 
न,, नीछाझ्जननम्‌ ( र. २३,<८० ) 
वनस्पति० तालीसपतन्नम्‌ ( ध. २.५३ ) 
खनिज० तुत्थम्‌ (रा. १३,२०० ) 
खनिज० अज्ञनम्‌ ( रा, १३,२१४) 
रत्न० एकच्छाय गुरु स्निग्ध स्वच्छे पिण्डितविश्नह 
रद मध्यल्सज्ज्योतिः सप्तथा नीलमुत्तम मतम्‌ 
( २, ४.०४ ) नीरूगुणाः- दीपने वृष्ये त्रिदोषघ्न 
विषमज्वरदनोमश्वासकासप्न च ( २, ४.५६ ) 
वि., नीलवर्णम्‌ सामावस्थायां पित्तस्थ वण 
( सुसू , २१,११ ) 
( नीला )-ञ्ली., वनस्पति० पिप्पलीभेदः (रा, ६.१०४ 
गिरिकर्णी ( ३.१२५ ) 
वातोकिनी ( रा. ७:१२८ ) 
नीलिनी (रा, ४,३४९ ). 
पुननवाभेदः नीछपुननवा (रा, ४.०.१० ) 
द्वर०  पुननवा ! 
सैषज्य० छाक्षा (रा, ६.१४२ ) 
ग्रहमातृ० ( असंउ, ४ ) 
वनस्पति० नीछक्षीरा नीलपुष्पा छताप्रतानबहुला 
द्रोणीमावेशिकरसायनेपूक्ता ओषधि: 
( चचि, १ (४) ७ ) 
घमनी० ( असंशा, ७.२१ ) 
गलपाश्वगतधमनी ( चक्र, खुशा, ६.२७ ) 
ग्रीवापाश्वस्थितसिरा ( अरु, सुशा, ६.२७ ) 
मर्म० कण्ठनाडीमुभयतः द्वे नीले द्वयोः पाश्चेयो: 
सिराममैणी चतुरझ्ुुले वेकल्यकारिणी च 
( सुशा, ६.२७ ) 
सिरा० नीलवर्णषा, पित्तवाहिनी च (सुशा, ७.१८) 
(नीली)-ल्ली., वनस्पति० नीलिनी ( रा, ४,३४५ 


२९,३२४; र, २०.६८ ) 


काछाअनी ( इन्हु, असंक, २ ) 
वनस्पति० नील्वृक्ष:, नीलापराजिता वस्त्र क्षनोप- 
योगिनी, एतद्रसेन नीछाख्य रत्ने विशुद्धयते 
(२, ४. ६४ ) 
श्रीफलिका ( सुसू, ४४.२२ ) 
शारद फलम्‌ श्रीफलम्‌ ( ड. सुचि, १९,६८ ) 
नीलाअनिका ( सुक, ६.१५ ) 
-कटुकी-ल्ी., वनस्पति० क्ृष्णवर्णों कदकी, 
( २. ८,६०,६४ ) 
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-कण्ठ-पु.,, पारदयोग० पारदगन्धकलोहशुट्बादि- 


साधितो5यं श्वासादिसवेरोगहरः ( २. १३,६३ ) 

न,, वनस्पति० मूछकम्‌ ( रा, ७.७० ) 
-कण्ठाक्ष-पु., वनस्पति० रुद्गराक्षः (रापरि, ११.१०) 
-कन्द-पु.,, वनस्पति० शुआलः ( रापरि, ७.३३ ) 

न, वनस्पति० मूलकस्‌ ( ध. ४.३३ ) 
-कपित्थ-पु., वनस्पति० राजाम्रः ( घ. ५,११ ) 
-कपित्थक-पु., वनस्पति० राजाम्रभेदः (रा, ११.९) 

द्र०  राजात्र! 
“कमल-न,, वनस्पति० नीछपग्मम्‌ (रा, १०,२३०) 
-काच-पु., नेन्नरोग० पत्तिकोञ्यस्‌ याप्यः 
( खुड, १०.३२ ) 
-काचोद्भधव-न., रूवण० सामुद्रम्‌ (रा, ६.४४ ) 
“कारक-न., आसुत० सूक्तम्‌ , चुक्रम्‌ (व, ६.२४६) 
-कुरण्ट-पु. , वनस्पति० कुरण्टकभेद्‌ः (रा, १०,४१५) 
' कुरण्टक, ! 

-“कुसुमा-सत्नरी., वनस्पति० कुरण्टकभेदः 

(रा, १०,४१९) द्र० ' कुरण्टक ! 
-कैशी-वनस्पति० नीछिनी (रा, ४,३५० ) 
“आन्ता-ब्ली,, वनस्पति० विष्णुक्रान्ता (रा, ५,१७३) 
-गन्धिन-न,, खनिज० नीछगर्भारुणवर्ण माणिक्यम्‌, 

तत्‌ नीछवण गद्गेदकसमुझते नीछवर्णोन्तरा- 

रुणवर्णप्रभायुक्तम्‌ ( र, ४.११ ) 
-आ्रीव-पु., देवता० श्रीशड्ूरः (र, १३,३०८ ) 
>ग्रीवगलाछूय-न., विषम्‌ (र, १३.३८ ) 
-छ्त-न,, घृत० असाध्यकुष्टदरम्‌ घ्तमिदे 

पानाभ्यज्जयोरुपयुज्यते ( सुचि, ५,२९५,३२ ) 

ज्योतिसू-वि,, वनस्पति ० भीमछता, एपा बुन्दी 

सक्निधों वर्तमाने दुर्गे शात्रों नीलवर्णन प्रकाशमाना 

उपलब्यते ( २. ४.४६ ) 

नीलदूबी, तृणरूपा दिव्योधधिः (र, १८.४७ ) 

नीलज्वालाभिधा छता (२. २६,३१३ ) 


-पझिण्टी-स्री., वनस्पति० कुरण्टकभेदः (रा, १०.१९) 


ह० कुरण्टक 
-तसरू-पु,, वनस्पति० नारिकेलः ( रा.११,१०४ ) 
-ताल-पु., वनस्पति० तमालः ( रा, ९,१०५ ) 
->तुत्थ-न,, खनिज० मयूरतुत्यम्‌ ( २, १४.२० ) 
“दूर्वा-स्री,, वनस्पति० दूर्वाभेदः ( ध. ४.१४३ ) 
द्र०  दूवों 
-द्रम-पु., वनस्पति० स्जकमेदः (रा, ५,२०५ ) 
सजक ? 
आ, को, सं. ५८ 
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-ध्वज़-पु., वनस्पति० तमालः (रा, ५,१७० 2 
“नामा-पु., वनस्पति० ब्रीहिः (रा, १६.१०८ ) 
-निर्यासक-पु., वनस्पति० सर्जकभेदः नीलूबीजः 
(रा, ९,२०५ ) 
“पडुज-न,, वनस्पतिं० नीलपचझ्मम्‌ (रा, १०,२३९ ) 
-पत्र-पु., सजकभेदः ( रा. ५,२०५ ) द० 'सजक' 
शुण्डः ( रापरि, <.६० ) 
दाडिसः ( रा. ११.५४ ) 
-(पत्री)-झ्ली., वनस्पति० नीकिनी (रा, ४.३४५० ) 
“पद्म-त,, वनस्पति० तद्गुणा:-स्वादु छीत॑ सुगन्धि 
रुच्य केश्ये पित्तन्न च ( धर, ४.१०० ) 
-पिशेण्डी-ज्ी., वनस्पति० नीछास्ली 
( रापरि, ४.३८ ) 
-पुनर्नव-पु., वनस्पति० पुनरनवाभिदः (रा, ५,४१० ) 
८ पुननेवा ! 
( पुनर्नवा )-ल्ली,, . एननेबरामेदः (रा, ७५.४११ ) 
पुननेवा 
-पुष्प-पु., वनस्पति० निगुण्डी (घ, ४.८१) 
आज्जराजभैदः ( रा, ४.२२ ) 
-( पुषपा )-ल्ली., वनस्पति० गिरिकर्णी ( थे, ४,<५ ) 
(-पुष्पी /-ल्ली,, वनस्पति० गिरिकर्णी ( घर, ४,११७ ) 
विष्णुक्रान्ता ( धर, ४,११५ ) 
नीलिनी ( रा. ४.३४५ ) 
अतसी (थ, ६,११५) 
“पुष्पिका-ल्ली., वनस्पति० अतसी ( रा. १६,१८६ ) 
-पोर-इक्षु० अर्य बातरः कफपित्तध्तः सकषायों 
विदाही च ( सुसू, ४५.१५४ ) 
“फला-ल्ली,, वनस्पति० जम्बू: (रा, ११,१९८) 
-बीज-पु., वनस्पति० सर्जकभेदः ( रा, ५,२०९ ) 
ः द्रू०  सजक ! 
>भरड्भरराज-पु., वनस्पति० भुड्श़राजसेद 
.. (रा, ४.२२ ) 
>मक्षिका-ख्री,, कीट० मक्षिकाभेदंः ( खुसू, ३०.१०) 
-मश्नरी-स्री,, वनस्पति० निगैण्डीभेदः शेफाली 


([ थे, ४,८ रे 
“मण्डरू-न., वनस्पति० परूषकम्‌ (रा, ११, <४ ' 
-मलिका-च्ली., वनस्पति० कपित्यः 

द .... (रा, ११.१५५) 

 -माष-पु., वनस्पति० राजसाषः ( थे. ६.८४ ) 
-मत्तिका-म्री., खनिज० पुष्पकासीसम्‌ 

( थे, ३.१२५ ) 
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-मेह-पु., रोग० षटपित्तजप्रमेहेब्वेकः, तल्लक्षणम्‌- 
पित्तस्य परिकोपे चाषपक्षनिभमप मूत्र मेहति 
( चनि, ४.३१ ) सफेनमच्छे नील मेहति 
( सुनि. ६.११; असंनि, १०.२२ ) 
-लोह-न., खनिज० वरततेकोहम्‌ ( रा. १३.३४ ) 
-वण्णे-न,, वनस्पति० परूषकम्‌ (थ. ५.६२) 
(ध. ५.६२ ) द्व० जम्बू. 
(-वर्णा )-बन्ली,, वनस्पति० जास्बूभेदः काकजस्बू: 
(घ., ५,८४ ) व्र० ' जस्बू 
-वर्षाभू-त्री., वनस्पतिं० नीलूपुननवा (रा, ५,४१०) 
द्र० पुननंवा 
-चूक्ष-पु., वनस्पति० नीलः (रा,५.११) 
-बुन्तक-न, , वनस्पति० तूरूम्‌ (घ, ५.६४; रा.५.<६) 
-शिश्रु-पु., वनस्पति० शिग्रुभेदः ( रा. ७.६२ ) 
द्र०  शिप्नु ! 
-शिलाजतु-न., खनिज० ताम्रपवेतजन्य शिलाजतु 
( र, २३,४८० ) 
-सार-पु., वनस्पति० तिन्दुकः ( थ. ५.४० ) 
सर्जकभेदः ( रा, ५९.२०९ ) 
-सिन्दुक-पु., निगुण्डीभिदः शेफालिका 
३. जा कप, )) 
( सिन्दुका)-श्ली., नि्गुण्डी ( ध, ४.८१ ) 
-स्पन्दू-ख्री,, वनस्पति० गिरिकर्णी ( ध. ४.८५ ) 
नीलक-पु., वनस्पति० नीली ( २ १०,<७ ) 
उपविष० क्ृष्णापन्नो घत्तुरः ( र, १०.८७ ) 
असनः ( रा. ९.२०७ ) 
भज्जराजभदः ( रा. ४,२२ ) 

( नीलिका )-ब्नी., क्षुद्ृररोग० तत्सम्प्राप्तिकक्षणे-प्रकुपित 
पित्त शोणितं प्राप्य शुष्यति, तस्य नीलछिका 
जायते ( चसू, १८.२० ) 
शोकक्रोधादिकुपिताभ्यां वातपित्ताभ्यां मुखाद- 
न्यत्र गात्रे कृष्ण मण्डर जायते। तत्‌ वातात्‌ 
परुपस्पश इयावें च। पित्तात ताम्रान्तमानीर 
मण्डलम । कफात्‌ श्रेतान्त कण्डूमन्मण्डलूम्‌ । 
रक्तात्‌ रक्तान्तमाताम्र सोर्ष चिमरिचिसायमान 
मण्डर भवति ( असंउ. ३६ ) | 

 चल्वारिंशतपित्तविकारेष्वेकः ( चसू., २०.१४ ) 
_रक्तदोषजरोगेष्वेकः (चसू.२८.१२;असंसू .२०,१४) 
नेन्नरोग5 लिड्ननाशः तिमिराख्य: काचसंज्ञितो 
दृष्टिचतुर्थपटकगतः सन्‌ नीलिका भवति 

पे क्‍ ( सुठ, ७.१८ ) 
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वनस्पति० नीछिनी ( चक्र, ११.१४; घ. १,२३२ 

ह र. १०.९४ ) 
निर्गुण्डीभेदः रोफालिका ( रा. ४.११५९ ) 
खनिज० वद्भम्‌ ( व. ६.१३ ) 
नीछाअनिका ( सुचि, ९,३७ ) 

-काच-पु., नेत्ररोग० लिड्ननाशः, चतुर्थपटलगते 
दोषे काचर्सज्ञितस्तिमिरः ( उसु. ७.१८ ) 
स्नेह-पु., श्रीफलिकास्नेह:, तद्गुणाः-तिक्तः कटुः 
कषायो5घोभागदोषहरः. कृमिकफकुष्ठानिलहरो 
दुष्वरणशोधनश्र (सुसू, ४५,१२४) 

नीलाअन-न., खनिज० अक्षनम्‌ ( रा. १३.२१५ ) 
नीलाअनगुणा:ः-गुरु, स्निग्ध नेच्य दोषब्रयापहुं 
रसायन सुवर्णप्न॑ छोहमादवकारकम्‌ ( र. ३.१०८) 
( नीलाअनी )-ल्ली., वनस्पति० कालछाअ्षनी 
( रापरि, ४.४३ ) 
नीलान्द्रग-पु., पशु० गवयः ( घपरि, ६.३५) 
नीलाब्ज-न., वनस्पति० नीकृपझम्र्‌ (रा, १०,२३९ ) 
नीलाभ्र-न., कृष्णवज्नाश्वकम्‌ ,कृष्णाश्रम्‌ ( र. १७.६७ ) 
नीलाम्बर-न,, वनस्पति० तालीसपतन्नम्‌ ( रा. ६.८२) 
नीलाम्लान-पु., वनस्पति० भातंगछा (रा, १०,४१७) 
नीलास्ली-स्ली., वनस्पति० तद्ुणा:--मधुरा, रुध्या 
कफवातहरा च ( रापरि. ४.३८ ) 
नीलालिकुलसछूला-श्ली , वनस्पति० कुब्जकः 
( धर, ५,१४६ ) 
नीलालु-पु., वनस्पति० तद्ठणाः-- मधुरः शीतः पित्तन्न 
पित्तदाइश्रमापहश्च ( रापरि, ७.३२ ) 
नीलाइमज-न,, खनिज० तुत्थम्‌ ( रा. १३.२०५ ) 
नीलाइमन:-पु., खनिज० राजावतेः ( घ. ६.६० ) 
नीलिनी-बल्ली., वनस्पति० तिकता (कट्ठः ) (रा, ) 
उष्णा केइ्या कफन्नी वातकफन्ली (रा, ) कटि- 
दोषविषोदरवातरक्तकृमिनाशिनी.. कासामगुल्म- 
ज्वरापद्दा च ( रा, ) ( ध, १.२३२ ) 
हिं,--नील. 
म.-नील्ठ. गुव्ठी. 
गु,--गढी, 
बं.-नीलगच्छी, 
त,---अवरि, अवुरि, 
फा.--दओरो, खाद-ए-निला. 
नीलसमाह्ा, नीलबुदह्मा ( क्षा ), ( चक्र, ) भस्या: 
फलपन्राणि विरेचकानि ( चसू, २.५) 
नीढछाञ्षनिका ( चसि, १०,२६; चचि, ३,२९९ ) 
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नीलपुष्पा, श्रीफलिका ( सुचि,३७,१५ ) 
नीलाअ्षनिका, शारद फछम्‌ (ड, ) विरेचने उप- 
युक्‍ता ( सुचि, ३१,५ ) 
रजनिका, शारदफछा ( ड, सुठ, ६१.३६ ) 
पशु० गवयः ( थ. परि, ६.३४ ) 
-घृत-न., स्नेह० गुल्मप्लीहकुष्ठश्विन्नजटरव्यड्रशोफ- 
ज्वरपाण्डुरोगोन्मादहरम्‌ ( असंचि, १६ ) 
नीली-ल्ली., वनस्पति० (सुचि, २०,२८ ). 
-दल-न., नीछाझ्ञनिकापन्रम्‌ ( सुचि, २५,२८ ) 
-रोग-पु., छुद्ररोग० नीछिका ( सुचि, १३.३५ ) 
नीलोत्पछ-न., वनस्पतति० कुमुद्म्‌ (रा, १०,२४८ ) 
दाहप्रशमनगणोक्तभेक॑ द्वब्यम्‌ ( चसू, ४,१७ ) 
कढ्को 5स्य दाहनाशनकवलग्रहणाथथमुपयुज्यते 
( सुचि ४०.६७ ) 
नीलोत्पलादिप्रलेप-पु,, कढ्प० नेन्नरोगेशु प्रलेपनार्थ 
( सखुछ, १२,७ ) 
नीलोत्पछादिशतपाकतेरू-न., सिद्धतेल० हद सर्व 
वातविकारनुत्‌ शुक्रवघैन गर्भद॑ आश्षेपकहिका 
कासाधिमन्थगुल्मश्वासान्न्रवृद्धिप्न॑ च 
द क्‍ ( सुंचि, १५,४५-४७ ) 
नीलोत्पलिनी-ल्ली., वनस्पति ० कुमुद्वती (रा. १०,२५०) 


नीलोद्धतसिरा-ल्ली., लक्षण० कृष्णोद्वतसिरा 
( सुचि <.]११ | 


नीवार-पु., धान्य० उडिका ( चक्र, चचि, २५,५० ) 
उलिकाधान्यम्‌ तद्विधम-एक  धान्यसद॒शबिट्पं 
धान्यक्षेत्रज द्वितीय मद्ादछकाण्डंतु सलिरछूजम्‌ 
अरण्यशालि-रक्तश॒क-प्रसाधिका इति तन्‍नामानि 
द ( सुसू, ४६.२१; सुसू, २०,५ ) 
नीवारगुणा:-कषायों मधुरः शीतः स्तनिग्धः (रा.) 
लघुः ( पथ्यः ) (रा. ) वातरःः शोषणश्र 
( चसू, २७.१७; रा, ६.८७ ) द 
हिं,---तीनी, नीवार, पुनेरा. 
म.>देवभात. 
गु--नानवी. बंटी, 
बे,--उडीधान, क्‍ 
नीहार-पु,, अवश्यायः हिमम्‌ ( चशा, ५.१४ ) 
-निलूय-पु., पर्वत० हिमारूयः ( २, १.११) 
वनस्पति० चोरकः (२, २०.२२२ ) 
नुर-पु., चु भपमाने राति द॒दातीति नुरो रिपु: 
४ (२, २०,२२२ ) 
छ-पु., मजुध्यः ( असंड, २० ). 
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-कपाल-न., शारीर० नरस्य कपालास्थि नेन्नरोगेषु 
सन्धावादी उपयुज्यते (असंउ. २० ) 
-करोटिका-श्ली., मलुष्यस्य कपाछास्थि (र, २३.४७ ) 
-ग-पु.. नृप० मनुपुन्नोडसो शर्या तिनामा 
( चचि, १९५,४ ) 
-शंसाभिप्रायता-खत्री. रक्षण० हिंसाग्रियता, 
परापकाररुचित्वम्‌ ( चक्र. चनि. ७.११ ) 
नणापलिड्भा-ल्ली., ठृतीयप्रकृतिः षण्ढ: ( असंशा, २,५१) 
नत्तकोण्डक-पु., वनस्पति ० मर्कटकः ( ड, ) श्रासप्नोउसो 
( सुउ, ५१.३४ ) 
नप-पु., राजा ( सुक, १.२८ ) 
वनस्पति० राजादनी (ध., ५.५१ ) 
न., वनस्पति० तगरम्‌ ( ध. ३.५३ ) 
“कन्द-पु., वनस्पति० पहछाण्डुमेदः राजपलाण्डु: 
ि क्‍ ( रा, ७.१०४ ) द्व०  पछाण्ड 
“ठ्वुम-पु., वनस्पति० राजादनः, राजादनी 
(रा, ११.१४६ ) 
-प्रिय-पु.,वनस्पति० अपर्वदण्ड: (रापरि, ८.३६ ) 
आम्रः ( रा, ११.३ ) 
पलाण्डडुभेदः, राजपछाण्डुः ( रा, ७.१०४ ) 
द्र० * पलाण्डु 
( -प्रिया )-ल्ली., वनस्पतिं० केतकी (रा, १०.१ ) 
ब्रीहिः ( रा, १६.७८ ) 
खजूरीमेद:, राजखजूरी (रा, ११.६८) द्व० ' खजूरी' 
-प्रियफला-चब्ली, , बनस्पति० वार्ताकी (रा, ७.१२८ ) 
-बदर-पु,, वनस्पति० बद्रभेदः राजबदरः 
(रा, ११.१६० ) द्र० “ बदर ! 
“मद्भव्यक-न., वनस्पति० आहुल्यम्‌ (रापरि,४.३४) 
“माष-पु., वनस्पति० राजमाषः ( घ. ६.<४ ) 
-वर्त-पु., रत्न० राजावतेः ( २. १५,७० ) 
“वल्लभ-पु., वनस्पति० राजाम्र: ( रा. ११.८ ) 
(-चल्लभा )-झ्ली., वनस्पति० केबिका ( रापरि, १०.३३) 
“वुक्ष-पु., वनस्पति० आरग्वधः, किरमालकः 
( ड, सुउ, ५७.९ ) 
गिरिमालकः ( ड. सुठ, ४२.६१ ) 
नपात्मज-पु., वनस्पति० राजाम्रः ( ध. ५.११ ) 
राजाम्रभेद: ( रा, ११.१० )व० ' राजाम्र 
नपान्न-न,, पान्‍य० चीहि ( रा, १६.४१ ) 
नपाहय-पु., वनस्पति० पहाण्डुमेदः: राजपलाण्डु: 
द्र० 'पकाण्ड” ( रा. ७,१०रे ) 
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नपेए्-पु.,. वनस्पति० पछाण्डुमेद:ः राजपराण्डु 


द्र०  पलाण्डु ! (रा, ७.१०४ ) 
बदरभेदः राजबद्रः (रा, ११.१६०) &०  बदर ! 
नपोचित- पु., वनस्पति० राजमाषः ( ध., ६.८४ ) 
नपोपलछ-पु., खनिज० राजावतेः ( भर, ६.६० ) 
नेकराज-पु., वनस्पति० खज्ञराजः ( काखिल, १३.१९ ) 
नेतृ-पु., वनस्पति० निम्बः ( थे, १.२९ ) 
निगुण्डी ( रा, ४.११७ ) 
नेत्र-न., बस्तिनेन्रमू, उत्तरबस्तिधूमयन्त्रबस्त्यादीनां 
नेश्नम्‌ ( चसि, ११.२१; अहसू , १९,७१ | 
सदुदासब्वेतः ह्विसद्ुद्यावाचकः ( २, २६.५४ ) 
यन्त्रम्‌ ( ड, सुचि, ३०.१ ) 
त्रणप्रक्षारूनयन्त्रम्‌ ( सुचि. २.७३ ) 
नलिका, बस्तिनलिका ( सुचि, ३५.१२ ) 
शारीर० ज्ञानेन्द्रियेष्वेकम चक्षः, वामदक्षिणभेदेन 
ते हे, शीषेस्य प्रत्यज्ञे ( सुशा, ५.४ ) तन्नापि नेत्र 
क्रेष्मणः प्रसादातू शुक्सभण्डर्क तत्‌ पितृजस्‌ । 
अशूजश्र कृ्णमण्डर्र तन्‍्मातृजम सध्ये दश्मिण्ड् 
तदुभयात्मकम्‌ ( सुशा, ३,३३१ ) मण्ज्ः प्रसादा- 
दपि नेन्नयोंसत्पत्तिरलुमीयते। नेन्नयोरुपरि मज्ज्ञः 
सारासारत्वस्थ वृद्धिक्षययोश्र इश्टनिष्टपरिणाम- 
दर्शनात्‌ । महानेन्न॑ व मज्जा ( सुसू, ३५.१६ ) 
मज्जा नेन्नांगगोौरवम्‌ (अहसू , ११.११ ) मज्जनि- 
अमस्तिमिरद्शनम्‌ ( अंहसू , ११,१९५ ) इत्यादि 
वचनेभ्यः । पक्ष्मवत्मेशुकुकृष्णसष्टयाख्यानि पद्न- 
मण्डलानिं। तत्सन्धयश्रत्वार;। हो चापाड्रकनीनयो:। 
इति ते घट | पक्ष्मवत्मेनो रेकः, वत्मेशुकुयोद्टितीय 
शुक्लकृष्णयोस्तृतीय:,.._ कृष्णदश्याख्ययो श्र तुर्थः 
नेत्रापाज्षयों: पद्चमः, नेनत्रकनीनकयों: षष्ठ इति 


घट्‌ । अपाड़:. कर्णदिशि, कनीनक॑ नासादिशि 


( इन्दु, ) तन्‍्मानस्‌-साथमब्जलद्॒यं नेन्रदेष्यम्‌। 
एतत:ब्रिभागं तु कृष्णमण्डल्म्‌। ( स॒ुड, १,१३१ ) 
 घटू च पटलानि। द्वे वर्त्मनी। बाह्य च 


आश्रितमम्यम्भसी द्वितीय. मांस तृतीय. 


मेदअतुर्थमस्थि तेषां बहता च्ष्टे: पद्चमांशेन । 


.. (असंशा, ५.७५१-५२)  नेन्रबु्ददमानम्‌ - 


_स्वाइुष्टोद्रमित हथंगुलबाहुल्‍्ये सर्वेतश्र सार्धदवय- 


: कुलम्‌ (सुउ,१,१०) तर्षणपुटपाकसेकाश्रयोतनाअना- . 


द द दीनि नेत्ररक्षाकराणि ( सुठ, १८.४ ) हीनतर्पितनेत्र- 


.. 'हक्षणम्‌ - रुक्षमाविक्मस्राब्य - रूपदशनासहत्वे. 


व्याधिवृद्धिश्च. ( सुठं; १५.१५) आत्यथतर्पितनेत्र- 


लक्षणम्‌ -गुवोविकमतिस्निग्धम्‌ अश्रुकण्डूपदेहयुक्त 


दोषसमुत्किष्ट नेत्र भवति (सुउ, १८.१४८ ) 
सम्यकतर्पितनेत्ररक्षणम्‌ - सुखस्वप्ना सुखावबो- 
धर्त्वे नेश्नस्य मलाभावः खेतत्वादिवर्णस्थ यथाथे- 
ग्रहण तात्कालिक सुख व्याधिविध्वंसो निमेषोन्मे- 
षादीनां क्रियाणां शीघ्रता च ( सुड, १८, १३). 
नेत्रपुटपाके हीनयोग:- अश्रु हषेण दोषोद्मश्र 
(सुउ, १८,३२) नेन्नपुटपाकेडतियोग:-रुजः शोफः 
पिडकास्तिमिरोहंमश्व॒ भवति ( सुठ, १८.३२ ) 
नेन्नपुटपाके सम्यग्योगः- नेन्न प्रसन्नवनण विश 
वातातपसह छूघु सुखस्वभावबोधि च भवति 
( सुडझ, १८,३६१ ) पुटपाककृते तपितनेत्रे च 
वज्योनि- दीपज्वालादितेजांसि सम्मुखवायुराकाश- 
मादशैआदित्यादीनि भास्वराणि च (सुउ,१८,२९) 
तर्पणायोग्यः काल: - दुदिनात्युष्णशीतेषु कालेषु 
चिन्तायासश्रमेष्वशान्तोपद्रवेडशिण च. तर्पणम- 
प्रशस्तम्‌ (सुउ, १८,१८) मन्दविरिक्तनेत्रलक्षणम्‌- 
अध्षयुदग्रतरदोषयद्‌ भवति ( सुठ, १८,७४८ ) 
अतिविरिक्तनेन्रछक्षणम्‌ - जिह्मं दारुणदुवण 
सख्रस्तमतीव.. रूक्षमतिमान्नशो नेत्र... खन्दते 
( सुठ, १८.७६-७७ ) सुबिरिक्तनेन्रलक्षणम्‌- 
विशद लघु क्रियापटुनास्त्रावि सुनिर्मेल संशान्तो 
पद्मव भवत्यक्षि ( सुठ, १५4.७५-७६ ) अतितपेण- 
नेत्र॒लक्षणम्‌ - प्रसादनाज्ञनातियोगे चक्लुः किब्निद्‌ 


हीनविकारं॑ स्थात्‌ ( सुठ, १८.८१ ) असबनेत्र- 


लक्षणम्‌ प्रसादनाझने सम्यग्युक्ते सति नेत्र स्नेह- 
वर्णबछोपेत प्रसन्न दोषवर्जित सर्वक्रियाक्षम 


भवति (सुउ, १८,७९५) अतिविघष्टितनेन्रलक्षणम्‌- 


उसमे 


रागाश्रुवेदनासम्भदषोा. नेत्रे तादशे भवन्ति 


. (छठ, १७.७७) नेन्नरक्षा- जिफला रृधिरखुतिविश्ु- 


ड्िर्मनसो निवृतिरज्ञने नस्ये शकुनाशनता पादपूजा 
घृतपान॑ चेति नेन्नरक्षणानि ( असंठ, १६ ) 


-कोश-पु., शारीर० नेन्नपुटकम्‌ ( असंस्‌. ३३.४ ) 

-गौरव-न., रक्षण० मज्जाबृद्धिजविकारेष्वेक:, अक्षि- 
 जाडयम्‌ ( अहसू, ११.११ ) 

-तर्पण-न, , उपक्रम० नेतन्रपूरणम्‌ (असंसू .<,३२४ ) 

-नाडी-छ्ली., नेत्ररोग० तछक्षणम-कनीनकसंधो 
नेत्रात्‌ दोषयुक्तो5श्रुस्रावः ( मुठ, २.५ ) 


मण्डलुसंधिस्थानम्‌ ( सुशा, ५,२७ ) 
अक्षिविवरम्‌ ( चसि./ २.२१ ) 


-नेर्मल्यकरी-ज्ली., खनिज्ञ० तुत्थम्‌ ( घ, २,१४६ ) 
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-पटल-न,, नेन्नच्छदः ( असंशा, ०.५५ ) 
>पाक-पु., नेतरेरोग० स द्विविध: सशोफजोडशोफ- 
जश्न, तत्र सशोफजनेतन्रपाकलक्षणानि-कण्डूरुपदेह- 
पक्कोदुम्बरसन्निभत्व॑ दाहः संदहर्षस्ताम्रत्वे शोफो 
निस्तोदो गोरव॑ मुहुः रक्‍्तख्रावः पिच्छिलत्व- 
मुष्णशीताग्बुनः स्राव: पुब्धत्वे चाक्षिणि जायन 
तथा5क्षि पच्यते ( छुठ, ६.२११:२२ ) अशोफज- 
नेत्ररोगे शोफवर्ज एतान्येव छक्षणानि भवन्ति 
( सुठ, ६,२२-२३ ) 
-पुष्करा-ल्नी,, वनस्पति० रुद्रजटा ( रापरि, ३,२५ ) 
-प्रक्षाऊुन-न,, उपक्रम० नेन्नधावनम्‌ (सुचि,२४.१६) 
-बल-न., इृशृशक्तिः दशन-सामथ्येम्‌ 
(अहृसू <,४४) 
-बस्तिप्रमाणप्रविभागचिकित्खित-न,, अध्याय ० 
( सुचि, २५ ) 
-बस्तिव्यापचिचक्रित्सित-न., अध्याय० 
... (सुचि, ३६ ) 
-बस्तिव्यापत्सिद्धि-ल्ली., अध्याय० ( सुचि, ५ ) 


_ जबुद्बुद्‌-न., अक्षिगोलकः ( सुठ, १,१२ ) ० नेत्र! 


-मीला-ब्ली,, वनस्पति० यवतिक्ता ( ध. १,२५६ ) 
“मूल-न., बस्तिनेत्रस्य मूल्स्थानम्‌, बस्तिमुखे बन्धेन 
योजनीयो नेन्नस्य भागः ( सुचि, ३५,१६ ) 
-रक्षा-ल्री., द्ग्रक्षणम्‌, त्रिफलारुघिरस्॒तिविशुद्धि- 
. मैनोनिववृत्यादिभिनेन्ररक्षण भवति (असंउ, १६ ) 
-रोग-पु,, रोग ० अक्षिरोगः तन्निदानम्‌-उष्णामि- 
तप्तस्य जलप्रवेशात्‌. द्रेक्षणादिभिः। तथा 
चन्द्रसूयोपरागदरशनात नेत्रामया भवन्ति 
(सुठछ, १,२६.२७ ) 
तत्सम्प्राप्ति:-- अचक्षुष्ये: * कुपिताः पित्तानुसारिणों 
सिराभिरूध्व प्रसताः संत्तो नेत्राववयर्द 
वत्मे सिंत कृष्ण सरन्धि इरष्टि सर्वेमक्षि वा55श्निता 
नेत्ररोगान्‌ कुयु: ( सुठ, १, २०,२१; असंउ, ११ ) 
तत्सड्डगा-चरकमते नेन्नरोगाः षण्णवति:, वर्त्मैस्थाः 
सप्तविंशतिः, .. सन्‍धी नव, शुकृस्थासत्रयोदश, 
कृष्णभागजाः षट्‌, दृष्टिस्था: पद्नविशतिः, सर्वंगा 
 षोडश ( चचि, २६,१३० ) सुश्रतमते स्थानत 
सन्ध्या श्रया नव, वस्मेजा एकर्चिशतिः, शुकुृलभागे 
एकादश, कृष्णभागे चत्वारः, सवोश्नया: सप्तदश, 
इृष्टिजा द्वादश, बाह्मजों द्वो, एवं षद्सप्ततिः 
( छखुठड, १,४४,४५ ) दोषभेदतो वातजा. दश, 
पित्तजा दश, कफजास्योदश, रक्तजाः पोडदा, 


आज आम जा आप आम कक जम के जी न की की फीस लकी मत सम मी के: भी मी का बम मी और कक के पक 


सर्वजाः पश्चविशतिः, बाह्यजी दो पट्सप्ततिः 
( सुउड, १.२८ ) तत्पूवरूपाणि--अक्षि शोफाश्रु- 
कण्ड्मठयुत भबति कफपित्तवातरक्तजनिते गुरू- 
घातोदरागादि, वर्तकोषे शक), रूपे क्रियासु 
चाक्ष्णोब॑णहानिनिमेषोन्सेबादि क्रियाह्ानिश्र 
( सुठछ, १,२१.२३ ) 
अखाध्या नेन्नरोगाः पद्चदश, पचनप्रभावात्‌-हत- 
वत्मेगस्भी रिकहताधिमन्धनिमिषाश्रत्वारः, पित्तजों 
हस्वजाउद्जछाखावों दी, कफनिम्रित्तजः कफख्राव 
एक: , रुधिरज्ञा:, सब्रणशुक्रशोणिताशों घजकाजातरक्त- 
स्रावाश्वत्वारः, त्रिदोषज्ञा अलुज्यक्षिपाकात्ययना- 
कुलान्ध्यपूयास्रावाश्वत्वारश्चव, सनिमित्तानिंमित्ताख्यों 
बाह्मजावसाध्यों याष्यो वा ( सुड, <.११) 
अशर्रकृत्या . द्वादश, शुष्काक्षिपाककफविदरध- 
इृष्टयास्लाध्युषितक्षतशुक्रकाजुनपिष्टकाकलिब्नवत्से घूम - 
दर्शीशुक्तिका प्रक्िन्नवत्मैबलासग्रथिता: द 
आगन्लामययुग्मेन दृषितदृष्टावषि शर्खे नावचार- 
णीयम्‌ (सु, <.५,१० ) भेश्याः पद्च-केष्मोपना- 
हलगणबिसपस्मेकृमिअन्थ्यक्षननामिकाः (सुउ,८,८ ) 
लेख्या नव-उत्साज्िनीबहलवत्मेकदेसदंर्तीश्यावव- 
त्मेबद्वरत्मेक्कि वर्मा पोथकी कुम्भी किनी शकेश 

( सुछझ, <,७ ) याप्याः-सतप्त-भरुणो मारुतजः, 
पीतः पित्तजो, नीछः पित्तजः, सितः कफजो, रक्तो 


रक्तजः, विचित्ररूपस्रिदोषजः, पक्ष्मकोपश्र 


(सुठ, ८.११ ) 
ब्यध्या: पतब्चदश-शिरोत्पातशिराहष॑शों फाशो फथुक्त- 
पाकान्यतोवातपूयालसानिरूविपयेयदरताधिमन्थशे- 
प्माधिमन्धरक्ताधिमन्थवाताभिष्यन्दपित्तासिध्यन्द- 
लेष्मासिष्यन्दरक्ताभिष्यन्दा। (सुठझ, ८,<-५) 
छेद्या एकादश-भर्शोवत्मैशुष्काशो बैदानि 

वत्मैगतानि, सिराजा पिंडका शुक्रगता, सिराज 
जाल शुक्वगत, प्रस्तायेमेशुष्कामेरक्तामोधिमांसामे- 
स्नाख्मोणि शुक्लगतानि, पर्वणिका सन्धिगता च 

..... (छुड, 4.६) 
कफजलिज्ननाशाहथतिरिक्ताः _ सर्वे लिड्ञनाशा 
गरंसीरा हस्थवजाः चासाध्याः। नकुछान्ध्य प्र 
काचाश्व याप्या।। होषा दृस्याधयः साध्याः 
( भसंउ, १० ) दताधिमन्थाक्षिपाकात्ययो, त्योज्यों 
(असंड, १५८) शुक्तिसिराहर्षसिरोत्पातपिष्टकबछास- 


अथिताजुनानि भेषजि: साधयेत | झुक्कामशोणिताम- 
' प्रस्तायमेसंनावामो घिर्मांसाम सिराजाठसिराजपिटिका: 














४६२ 
शखसाध्याः (असंउ,) उपनादहकृमिमप्रन्थिपूयालसक- 
पर्वणी: शर्रेण साधयेत्‌ । अछ्जीजलाख्रावरक्तास्राव- 
प्यास्रावान्‌ पन्न शख्रकर्मणि त्यजेत्‌ ( असंउ, १३ 
नेत्ररोगे पथ्यतमानि कृष्णसर्पवसा क्षौद्धं घान्नीरसो 
रसक्रिया च सर्वाक्षिरोगेषु शस्ता ( असंउ, १९ ) 
पुराणयवगोधूमशालिषष्टिककोद्वमुद्गादयोी. भूरि 
सर्पिःपरिष्ठुता जाज॒छ मांस दाडिस सिता संन्धव 
त्रिफला द्वाक्षा पाने नामस वारि पदन्नाणमातपन्न- 
मभ्यज्ञननावनानि विधिवह्दोषशोधन च 
( असंउ, २० ) इृष्टेरास्थैयेछाभात्‌ रूपाणि सूक्ष्म- 
दीघ्तानि सहसा नावछोकयेत्‌ ( असंउ, १७ ) 
-रोगहन-ल्ली., वनस्पति० बृश्चिकाली 
( रापरि, ५,७ ) 
-लेह-वि., कृमि० कफजो5यं, नेन्रगतमांसादि च 
लेढीति नेत्रलेढा ( सुउ, ५४.१४ ) 
-वर्त्मन-न., नेन्रपक्ष्म ( ड, सुसू, <.१८ ) 
-विकारजित्‌-न., वनस्पति० कतकम्‌ ( ध. ३.१७ ) 
-विनाश-पु., भरिष्ट-रक्षण० दृष्टिनाशः, यश्रन्द्र- 
सूरययो: पतन स्वमे पश्यति तस्थ नेत्रविनाशो भवति 
( असंशा, १२,१८ ) 
-विष-द्ली,, अक्षिपुरीपम्‌_ तच्च मांसस्थ मल 
( सुसू , ४६.०२७ ) 
-विश्रम-पु,, छक्षण० नेशन्रस्योर्ध्यंगमनादि खरूप॑ 
चरुनम्‌ ( चसि. ७,४०७ ) 
-संवेजन-न., छक्षण० नेन्नकम्पनम्‌ (सुचि, ३६,२६) 
-स्तम्भ-पु. , छक्षण० भक्षिस्तन्धता (अहसू , २२,२६) 
.. नेत्रान्त-पुं,, नेत्रस्य पर्यन्तः ( असंशा, <.३५ ) 
नेत्रासिष्यन्द-पु., नेत्ररोग ० संक्रामकोड्यमस्‌ 
( झुनि, ५.३४ ) 
मजदोषजविकारेष्वेक: ( सुसू , *४,५ ) 
नेत्रामय-पु., नेत्ररोगः ( चचि,२६.१३०; भहस्‌ ,२,४ ) 
नेत्रायाम-पु.. नेत्रदेष्यस ( खुठछ, १.१३ ) 
नेत्रारि-पु., वनस्पति० सरनुद्दी ( रा, <.३५६ ) 
नेत्रास्न-न,, नेत्रजलूम्‌ , अश्रु ( खुशा, ४.५० ) 
नेत्रोपदेह-पु., नेत्रमछः ( असंशा, ११.३ ) 
मेत्रोषध-न., खनिज० पुष्पकासीसम्‌ ( थे. २.१२५ ) 
नेह्य-वि., नेत्राय चक्षुपे हितम्‌ (२, ३.१११ ) 
नेपाकू-न., खनिज० ताम्रभेदः नेपालदेशीयखनिलब्ध॑ 
ताम्रम (२, ५.५० ) 
नेपाली पाल )-्ली,, खनिज० मन 3॥शिल्ा ( २, ३०.६ २ 
दी सुद, ३५,२६३ ) 


[ नेत्ररोगहन्‌ ] 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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[ नेपालीज' ] 


वनस्पति० वनमछिका ( ध, ५.१४० ) 
-म्ली,, खनिज० मनःशिलछा ( खुठ, १५.१४ ) 
-जाता-ल्ली,, खनिज० मनःशिला 
(ड, सुठ, ११.१६ ) 
-निम्ब-पु., वनस्पति० किराततिक्तभेदः (रा.५.५२ ) 
० ' किराततिक्त ! 
नेपालूक-न., वनस्पति० जयपारः ( २. १२.४७ ) 
खनिज्र० ताम्रम्‌ (रा, १३,११ ) 
( नेपालिका )-लआ्ली,, खनिज" मनःशिला ( ध. ३.५६ ) 
नेपालाद्रश्नन-न., सिद्धयोग० एतत्‌ काचार्मनेत्रस्राव- 
तिमिरशुक्ठपिछनाइनम्‌ ( र, २३.५१ ) 
नेपालेक्षु-प., इक्षु० पौण्डूकः ( रा. १५४.१८३ ) 
० इक्षु 
नेमि-पु., पक्षि० चक्रवाकः ( चइ. १.१४ ) 
-वुक्ष-पु., वनस्पति० खब्रिभेदः, सोमवल्कः 
(घर, १.२७ ) हू० ख़दिर * 
-सन्धानक-पु,, पश्चनदशकर्णबन्धेष्वेक:ः चक्रधाराव- 
घाने अस्य ( सुसू, १६.१० 
नेकान्त-पु.. तन्त्रयुक्ति/ भनन्‍्यतरपक्षानवधारणम्‌ , यथा 
ये छातुराः केवछाद मेषजाइते स्रियन्ते न च ते सर्वे 
एवं भेषजोपपन्नाः समुत्तिष्ठरन्‌ इत्यादि... 
( चंसि, १२.४३ ) 
नगमेष-पु. » आहृप्रह ० पितृग्रह्देष्वेकः , एतजउ्जुशकक्षणम्‌- 
वशिश्ञुःफेनोद्ञामी मध्यविनामी ऊद्दे जितऊरध्येद्कूरो दनः 
क्षीयमाणो वसागन्धिको निसंज्ञः समज्वरश्व भवति 
( छुछठ, २७.१६ ) आध्मानं पाणिपादस्पन्दन तृद 
. मुश्बिन्धोडतिसारस्स्वरदेन्ये विवर्णता कूजन स्तनने 
_ कासो हिध्मा प्रजागर ओोष्ठदंशोंडससक्लोचस्तम्भो 
बस्ताभगन्चता ऊध्च निरीक्ष्म हसने मसुच्छों एकनंस्र- 
शोफश्न इत्यधिकानि रक्षणानि (असंड, ३ ) 
( नैगमेषी )-छ्री., बाल्मह० नेगमेषस्तरीग्रहः ( काइ, ) 
-प्रतिषेध-पु., अध्याय० ( सछ, ३६ ) 
नेचुल-वि., निशुलस्येदम्‌ फलम्‌ निश्ुलो वेतसः 
(ड., सुचि, २२,२० ) 
-फल-न,, (परिव०) वेतसफलम्‌ (ड, सुठ, ५१,२३०) 
नेपाल-पु., वनस्पति० किराततिक्तसेदः, नेपालूनिम्बमेद 
(रा, ५,५२ ) द० ' किराततिक्त 
इक्षु० अर्य वातकछः कफपित्तध्न: सकषायों विदाद्दी 
च्‌ (सुसू, ४५,१५४) 
नैपालीज-ली,, खनिज० मनःशिछा (सुझ, १४.४ 
| . सुछ...६०.४५ ) 











[ नेऋत ] 


हि जरी धी बट पत अहजआ 


नेऊत-न,. मूलनक्षत्रम्‌ ( इन्दु, असंउ, ४१ ) 
पु., द्वादशों मुहूतेः ( इन्दु, असंउ, ४१ ) 

( नेऋंती )-ल्री., दिग्विशेषः,. दक्षिणपश्चिमयोरनन्‍्तरें 
विद्यमाना उपदिक्‌, अस्यामेव रसशालानिहितानि 
शख्त्रकमणि निर्वत्योनि (२. ७.२ ) 

-भाग-प., राक्षसानां विभागः, गर्भस्य ओजोरूपों- 
अ्शो नेत्रतभाग:,  तत एवाष्टमे मासि जातो न 
जीवति (सुशा, ३,३० ) अष्टसे मासे नेकत- 
भागत्वाद भूतावसरत्वात्‌_ तस्य कालस्य गभस्य 
मरणमाहुः (इन्दु, असंशा, २) 

-मारुत-पु., नेऋतदिग्भिवों वायुः, असो ग्रीष्से5सुखो 
भवति। तदा जन्तवो ज्वरिता इंच भवनित 

( सुसू, ६.२५; असंसू, ४,२८ ) 

नेषध-पु., घान्य० शालिभेदः ( चनि. ४.५; 

उ. सुसू. ४६.४ ) द्र० ' शालि ! 
नैषघधक-पु., शकधान्य० शालिः ( चसू. २७.१२ ) 
नैष्ठटिक-वि., निष्ठा, निश्चयः, तम्भवं नेष्ठिकम्‌ निश्चयेन 

कतेव्यम्‌ ( चक्र, चवि, <,८ : ) 

(नैष्ठटिकी)-वि., मोक्षसाधिका (बुद्धि: ) (चशा, ५.२६ ) 
निष्ठा :स्यन्तदुःखमोक्षरपा तदथंभूता चिकित्सा 


(चक्र,) (चशा, १.५९) 


नैसर्गिक-विं, , निसगोत्सझ्ञातं निसगेदत्तम्‌ 
द द (चस्‌ू, २६.७३ ) 
नोदन-( परिव ० ) न,, प्रेरणम्‌ ( सुठ, ४०,१३७ ) 
नौ-ब्ली., वनस्पति० शमी (रा.<.१७२) 
न्यग्रोध-पु , दक्ष" वटः ( थे, ५.७६ ) क्‍ 
(न्यग्नोधा)-सत्री,, वनस्पति० द्ववन्ती (धनि, १,२२९ ) 
(न्यग्रोधी)-ल्ली., वनस्पति० द्ववन्ती ( चक्र, १२.३ ) 
(धनि, १,२२५ ) 
वनस्पति० सुतश्रणी ( रा. परि, ४.१६ ) 
-पल्ुव-न., पु, शाक० झोीते कपषाये स्तम्भन 
पित्तातिसारिणां दितम्‌ ( चसू. २७,१०५ ) 
-पाद-पु., वट्प्ररोहः ( चक्र, चचि, २१,७३ ) 
-वर्गपु., द्वब्यगण० न्‍्यग्रोधादिगणः पाण्डुरोग- 
शमनः ( सुठ, ४४, २७; सुसू.३७.२९ ) 
-शुद्भ-न., वटस्य कोमलाह्ुरः गर्भस्थापनोपयोगि 


( चशा, ८.२४ ) 
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[ न्यून ] ४६३ 
-न्यग्रोधादि-वि., वटप्रश्भतिवरीः ग्रन्थों प्रदेहपरि- 
षेकार्थमुपयुज्यते ( असंउ, २५; छुछ, ४०,८५७ ) 
न्यग्रोधादिकषाय-पु., कहप० अये क्ाथो दह्ममान- 
प्रमेहेष्वास्थापनाथमुपयोज्यः ( सुचि, ११,७ ) 
न्यञ्रोधादिगण-पु., द्वव्यगण० न्यप्रोधोदुम्बराखत्थ- 
झ्क्षमधूककपीतनककुभामत्रकोशात्र चो रकपत्रजस्बू- 
दृयपियारूम धूकरों हिणीवम्जुककदम्बबद्री तिन्दुकी - 
सछकी रोधसाबररो ध्र भछातकपछाशनन्दी बृक्षा श्रेति। 
अरये ब्रण्यः सड्याहदी भम्ससाधकों रक्तपित्तहरो 
दाहमेदोप्नों योनिदोषदरो5स्ति (सुसू, ३८,४८-४५; 
असंसू १६,.३०५-३ ६; अहसू, १०,४१ ) 
पित्तप्रशमनवर्गोक्तो गणः ( सुसृ, ३५,८ ) 
न्‍्यग्रोधादिपल्लव-पु., न., शाक० न्यग्रोघोदुस्वराख्वत्थ- 
छक्षपद्मादीनां पछवाः, इसे कषायाः द्ीतास्स्तस्भना: 
पित्तातिप्तारिणां हिताश्न ( चसृ, २७.१० ) 
न्यग्रोधादिसिद्धसर्पिसू-न., सिद्धछ़्॒त० पित्तश्वयथों 
पानोपयोगि छुचि, ( २३.११; असंचि, १९ ) 
न्यग्रोधिका-ज्ली., वनस्पतिं० आखुकर्णी (रापरि, ३,२१ ) 
न्यडु-पु., आानुपस्ट्ग० बहुश्ज्ञप , न्यकुशो हरिणः 
(चक्र,चसू २७,३५९) कूलंचरवर्गोक्तः,(सुस्‌ ४६.५४) 
जद्भाल० तद्गुणाः- पित्तक्लेष्महरः किश्विद्वातकरों 
लघुबेलवधेनश्व ( धपरि, ६,३-४ ) 
न्यच्छ-न., छ्लुद्रोग० भस्याधिष्ठानं द्वितीयालोहिता 
त्वक्‌ (सुशा, ४.४.) पित्तरक्तान्वितों वायुरस्य 
कारणम्‌ ( गयी सुनि, १३.४४ ) रक्तदोषज- 
विकारेष्वेकः ( सुसू. २४.५ ) तल्लक्षणम्‌ - 
गात्रे मह॒दल्प॑े वा इदयाम॑ सिते वा सहज 
नीरुज यन्मण्डर्ुं तन्रयच्छम्‌ ( सुनि, १३,४४ ) 
छाम्छनमिति छोके ( ड. सुनि, १३,४४ ) 
न्‍्युब्ज-वि., अधोमुखम्‌ (चशा., <.२५; सुचि, ३५.१६) 
-शयन-न., ( परिव० ) अधोमुखशयनम्‌ 
द द ( काखिल, ११,१८ ) 
न्यून-न-, वाक्यदोष ० अतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमना- 
_ नामन्यतसेनापि अवयवेन न्यून, रहितमेव न्यूनम्‌ | 
अथवा बहुपदिश्देतुकमेकेन देतुना खाध्यते 
तक््यूनम्‌ (चबि, <.७५४) 
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आयुव॑दीय - शब्दकोशः 


[ पक्ति 





पक्ति-पु., जाठरापक्‍्लिः, पच्यते विपार्क जरण वा नीयते । 


अनया इति पक्तिः यद्वा पच्यते इति पक्तिः, तद्वा- 
नपि पक्तिः ( सुडझ, ४०,१३६; चचि, ३,१३० ) 
क्प्निस्थानम्‌ ( ड, सुसू , 4६.४९७ ) 
पाचनम्‌ ( सुसू, १५,४( २ ) 
-व-वि,, पाकोत्मादकस्‌ , पाचक्रम्‌ ( अढस , ४,२५ ) 
-रस-पु., आहाररसः तत्प्रमाणमू-नवाश्षछ्यः शरीरे 
द (का, शा, ) 
-रुज्ञ-त्री,, लक्षण>० परिणामशछो, यश्र भुक्तिडने 
पच्यमाने उपजायते ( २, ४.१८ ) द 
-शूल-पु.,छक्षण० पक्तिरुक्‌ भुक्तान्ने जीय॑ति जरणे वा 
गच्छति सति जायमानः झूछः ( २, १८.१४३ ) 
रोग० परिणामशछः (२, ३०,३१८ ) 
-स्थान-न.,, भभिस्थानम्‌ ( सुठ, ३५.१८ ) 
पक्‍त-वि, , जाठरापिः (चचि, १०,३५९ ). 
-वेग-पु., भग्निबलम्‌ ( असंसू. २६,३१५ ) 
पकित्रिम-वि,, पाकाभिनिवृत्तम्‌ ( सुसू, ४२,११ ) 
न,, फुछालवणम्‌ ( ड. सुसू, ४२,११ ) 
पक्कं-वि,, निरामम्‌ ( चसि, ८.२०; सु, ४०.१८ ) 
पाकमुपगतम (सुसू, २१.१२ ) द 
कालपक्रम्‌ ' काछः पचति भूतानि काकः संहरते 
प्रजाः' इति पक्रपद्सपि काछपक्र नाम 
सृत्युग्रस्तमित्यर्थ प्रकरणबशाद्‌. गृह्दीततातपयेस्‌ 
(ड,चसू, ६.४६; ४. सुसू, ३१.१२; चइ. ४.२२ ) 
न,, वनस्पति० कुरी ( रा, १६,१७५ ) 
-गुदू-वि,, छक्षण० “पाकमुपगत ग़रुदे यस्थ सः 


( चचिं, १९५,९ ) 


-जाम्बवप्रतीकाश-वि., . रक्षण०.. पक्कजम्बुफल- 
सदशवणम्‌ ( छुचि, ६.४ ) 
-पीनस-पु., रोगावस्थापाकप्राप्तः पीनसः 


( चचि, २६,१४५). 


-मृषा-ल्री., सृषा० कुछाकभाण्डरूपा इढा परि- 
पाचिता सपा पका हृण्डिका घंटों वां सेये 
पोट्टस्यादिविपाचनोपयोगिनी (र, १०,२४८ ) 

-रख-पु,, भासुत० सीधुमेदः पकवेनेक्षुससेन कृत 


मद्यसीध्वांसवादि (चचि, ७,४४; भद्स्‌ ,५,७४-७५) 


भरा, को, से, ५५९ 


प्‌ 


। पक्काधान-न., शारीर० 





[ पक्काशयशूल | 





“लोष्ट-पु.,, न,, भृश्छत्तिका थाच दाहप्रशमन- 
बस्त्यर्थ उपयुक्ता ( चसि, ७.१४ ) 
न, भूष्टछोष्टम्‌ , तृष्णाहरणार्थम्‌ एसक्निक्षेपणदी तली- 
कृतं जछे ( चचि, २२,४२ ) 
>शोणिताभर-वि., लक्षण>० पक्रशोणितमिव रक्त- 
क्ृष्णवर्णयुत॑ रूप यर्य ( चचि, १९,९ ) 
“शोध-पु., शोथस्य पक्कावस्था ( चंचि, २०,५६ ) 
-शोफ-पु., (परिव०) पक्कावर््था गतः शोफः 
सुसू, )७,१० ) 
पक्काण्ड-पु., वनस्पति०. तद्गुणा;-करटटुनैस्याझनविधो 
शस्तो जीणेज्वरापहश्न ( रापरि, ८.१६ ) 
पक्का तिसार-पु. न निरामो5तिसारः ( असंसू, ३३,६ ) 
पक्कातीसोर--पु., रोग० निरामो5तिसारः (सुसू ,३८,४७) 
पक्रमन्माधीयते. नाम 
स्थाप्यतेषस्मिन्षिति, पक्राशयः, . वातस्थानमिदस 
क्‍ ( अद्डसू, १२,१ ; सुथि, ३६,१४ ) 
पक्काधानालय-वि,, शारीर० पक्काधानम आारूयः 
स्थार्न यस्य सः, अपानो वांयुः ( छुनि, १.१५ ) 


पक्कान्न-न., कृतान्नम्‌ ( असंतू , ७,२१०; अइसू, ६.४२) 


पक्कामाशयमध्य-न,, शारीर० पकवाशयामाशययो म॑ध्य- 
स्थानम्‌ पाचकपित्तस्थानमिदम्‌ ( अहृसू , १२.१० ) 
पक्काशय-पु,, शारीर० आश्यः (चसू, १४,५ ) 
पद्नदशको इल्लेष्वेकम्‌ ( चशा, ७,१० ) पुरीष- 

, वहानां स्रोतसां मूछम्‌ (चंवि, ५,८ ) पुरीषधरा- 
कछाया: स्थानम्‌ (पुशा, ४,१६) परिपकानामाद्दार 


द्रब्याणामाशयः, बृहदन्त्रम (द्वाराणचन्द्रः ) 


( सुशा, ५,१२ ) वामपाश्रौनुगोध्यम्‌ 


. ( छुचि, ३६,२८ ) पित्ताशयः ( ड. सुचि, २,५२ ) 
स्थृढ्ान्त्रमू (सुशा, ५.८) श्रोणियुद्योसपयधो- 


. नाम; स्थितः (सुस्त, २१,६) उत्पत्तिस्थान वातस्य 

क्‍ हि ( चचि, १५,११ ) 
पक्काशयग़ुद-न,, शारीर० पक्काशर्य गुर्दे तर 
(चशा, ६,३२१) 

पक्काशयशूछ-न,, लक्षण० पक्काशये डआछवदू वेदना 
आओ .. (चस्ू, ७.८ ) 
















४६६ [ पक्ष ] 
क्ष-पु., काछविभाग० मासाध#, एक्ष्यते परियृद्यते 
ज्ञाप्पते चर्वस्य पत्चदशकलानामापूरणक्षयो 
वाइनेन इति पक्षः। पदञ्नदशाहोरात्राणि, शुक्लक्ृष्ण- 
भेदेनासो द्विविधः ( सुसू, ६.५; सुचि, २५,२५९ ) 
वादाज्स ( चसु, २५,२६ ) 
शरीराधम्‌ , वामदक्षिणभेदाद्विविधमस (सुनि, १.६१) 
_ -ग्रह-पु., रोग० एकग्रह:, मध्यमार्गा नुसायसों 











द ( चसू; ११.४५ ) 
-वध-पु,, रोग०. भ्शीतिवातविकारेध्वेक; 

..._ ( चसू, २०,११ ) मध्यमसार्गजो5यम्‌ 
द ( चसू, ११.४९ ) 


एकाज्रोग: ( चचि, १८.५३.) अर्धान्ज 
.. (चचि. २८.३८-४५९ ) 
तत्सम्प्राप्तिकक्षणानि---मारुतस्तनो देक्षिणं वार्म॑ वा 
पक्षमेक हत्वा सिराः स्तायूश्व विद्योष्य सन्धिबन्धान्‌ 
विमोक्ष्य चेष्टानिवात्ति रुजं वाक्स्तम्म॑ 'च 
कुयात्‌। तथेक॑ पाद दस्त वा सड्लोचयति। 
. तोदशूलछकृच  भंवति।  तेनाधैशरीरमकर्मण्यं 
विचेतन भवति (चचि, २८,५३; असंनि, १५) 
साध्यासाध्यता - शुद्धवातहतः . कृच्छुसाध्यतम 
पित्तकफयोरन्यतरेण संस्ष्ट: कृच्छुः क्षयहेतुको 
विवज्य: ( असंनि, १५.४३)... 
“संश्रय-पु., रागतः पक्षसद्भहोअन्यतरपक्षाश्रयणम्‌ 
क्‍ ... ( चसू, २५,२६ ) 
“हत-वि,, रक्षणम्‌० नष्टाधेभागः (चसि, २,२१ ) 
पक्षाघात-पु., रोग० पक्षवधः ( चसू , १४,२१ ) 
पक्षान्त-पु., सम्यगथावधा रणम्‌ , निर्णय: 
( चसू, २५,२७ ) 
पक्षिक-पु., घान्य० ज्ीहिः ( रा, १६.१२० ) 


द पक्षिन--पु., प्राणि० पक्षतिहययुक्तो विहग 


( चसू, १३,११ ) 


क्‍ ( पक्षि ) माबदय-पु., धान्य ० ब्रीहि (रा १६.१२ ) | 


“राज-पु., धान्य० बीहिः ( रा, १६,१२० ) 


पक्ष्मन-न., शारीर० वत्मैभव॑ रोम, पक्ष्मबाल 


. « (ड. सुउ, ३.२९ ) 
वरत्मेंगतरोममालिका ( सुउ, १६.१ ) 


.. ( पक्ष्म )-कोप-पु., नेन्ररोग० उपपंक्ष्ममाला, पक्ष्मबाल 


(ड, सुड. ३,३०/ सर्वेजोअ्यम्‌, तत्सम्प्राप्तिछक्षणम्‌-- 


निष्पादपन्ति। तधरर्ट लोचनमुपतप्यते। तेषूत्पाटितेषु 
वेदनाप्रशमो भवति । वोतातपानंलांश  नांभि- 








पक्ष्माशयगंता दोषास्तीक्षणाअखराणि - पक्ष्माणि 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [पंत ] 





नन्‍्द॒ति व्याधितः (सुउ, ३,३० ) याप्योड्यम 
( सुछ, १.३५ ) 
-कोपप्रतिषेध-पु., अध्याय० ( सुठ, १६ ) 
“बाल-पु., पक्ष्मस्थं रोम ( चचि, १३,३५९ ) 
“मण्डरू-न., शारीर० नयनस्य बाह्यमावरण पटल- 
स्वरूपम्‌ तस्य पटलस्य ऊध्वोधःस्थितस्य मण्डलम्‌ 
( सुउ, १.१५ ) 
“कऊ-वि,, घनरोमान्त्रितम्‌, पक्ष्मश्यो हितम्‌ 
( सुचि, २४.६६ ) 
-शात-पु., नेत्ररोग० तलक्षणम्‌ -- पित्त पक्ष्मान्तमा- 
श्रित सत्‌ कण्डूं दाह पक्ष्मणां शातन च करोति 
( अधंड, ११ ) 
पक्ष्माशय-पु., शारीर० अक्षिरोस्णोउन्तरभांगो मध्य वा 
(खुउ, ३,२९०) 
पक्ष्मोपरोध-पु., वत्मंरोगः पक्ष्मप्रकोपः (ड.) तछक्ष- 
णानि-वत्मेनां. सड्कोचखरत्वान्तमुखत्वादीनि 
( सुउ, १६.९; असंउ, ११ ) 


पहूं-पु., मलूः ( चइ, १२.५५ ) 


लेप: ( असंचि, ५ ) 
“ज-न., वनस्पति० कुमुदम्‌ ( थ. ४.१५४ ) 
-मलोपदेह-पु., पहुमछाभ्याँ छेपः (असंसू, ८.१७) 
पल्लिल-वि., पह्ुयुतम्‌ ( असंशा, ९,१४ ) 
पड्ेज-न., वनस्यति० कमछम्‌ (रा, १०,२४३ ) 
पड्केरुह-न., वनस्पति० कमछूम्‌ ( १०,२४४ ) 
पह्कू-ल्री., पु., धान्य० ब्रीहिः (रा, १६.५६ ) 
“कण्टक-पु., वनस्पति० अपासारगः (रा, ४.३८ ) 
“कन्द-पु., वनस्पति० मालाकन्दः (रापरि, ७.४४ ) 
“बीज-पु., वनस्पति० बर्जुरः ( रापरि, 4.१२) 
“बीजक-पु., वनस्पति०कर्णिकारः (रा, ९,३३६ ) 


पकु-पु., रोग० पहुलछवातः (ड. सुनि. १.७७ ) 


तललक्षणम-द्वयोः सकश्नोवैघात्‌ पहुत्व॑ भवति 
( सुनि. १.७७ ) यदा कटिस्थितो बातो द्वयोरपि 
सकक्‍झोः कण्डरा आक्षिपेत्‌ु, तदा पहुतं जायते 
( असंनि, १५) 

त्व-न., खज्जत्वम्‌ ( असंसू, २०.१३) 


पकछुल-पु, | वातरोग० ह पद्ुतम्‌ ( सुचि,५,२३ ) 


पचन-न.,  विं., अप्निसस्पाद्य आद्ाारादिपाकः पाचनम्‌ 
( छुसू , ११.५ ) पच्यते बिपाकक॑ नीयते अनेनेति 
पचनम्‌ ( सुसू . ४१,४ (३) 

पचम्पचा-ल्ली.,, वनस्पति० दारुहरिद्रा ( ध. १,५५९ ) 


 पश्च-( परिव॒ ० ) वि., विस्तृतम्‌ (२, १५,५८-६८ ) 


री 











| पश्चन--वि, , सह्लुधा० दशारधम्‌ ( चसू, २७,२८ ) 
| ( पश्च )-कमेन-न., चिकित्सोपायः, वमन-विरेक-नस्य- 
<' निरूहानुवासनानि ( चसु, २८.२७; अहसू २७.८ ) 
निरूहवमनकायबिरेकशिरोबिरेकास्रविस्रुतम॒ इति 
पन्न कमोणि (अहसू, १४.५ ) केचन स्नेहनस्वेदन- 
. वमनविरिचनबस्तीन्‌ पश्चक्माण्याहु:, स्नेहनस्वेदने 
वमनादीनां पूर्वकर्मणी (र, १८.१५५ ) 
-कर्मगुणातीत-वि., लक्षण". संशोधनसंशमना- 
भ्यद़्गुग्गुलशिलाजतुप्रभूतीनि, तेषां फलेभ्यो5- 
तीतम्‌ , नात्र वमनादिपश्चकम कथमपि सम्बध्यते 
( सुसू, ३३,९ ) 
-कर्मी यसिद्धि-ल्री., (परिव०) क्षध्याय ० (चसि. २) 
-कापित्थघृत-न., घृत० कपित्थफलमूलपुष्पत्वकूपन्न- 
कल्ककषायसिद्धं धृतम्‌, सर्वमूषिकविषहरमिद्म 
( सुक, ७.४०; असंउ, ४६ ) 
“क्त्‌-पु., वनस्पति० पक्काण्डः ( रापरि, <,१६ ) 
-ऊत्व+-अव्य ० पश्चवारम्‌ ( सुशा, ५.११ ) 
-क्ृष्ण-पु., कीट० सविषोञ्यम्‌ ,. तथा सौस्यः 





छ्ेष्मप्रकोपणश्च, एतेन दष्टे सति कफबिकारा 


भवन्ति ( सुक, <.१२-१०; असंउ, ४३ ) 
-कोछक-न., शुण्ठी-पिप्पलछी-पिप्पलीमूछ--चब्य- 
चित्रकाणि च पश्चकोलुमुच्यते। 
तद्गुणा: -कट्ट॒दीपनमुष्णबीय कोष्टगतवातनाशन 
पाचन रुच्य त्रिदोषन्न स्वरभेदश्ूछगुल्मप्त च । 
जि (२, १३,९५१ ) (ध. ७.१३; अहसू , ६.१६६) 
कर “ पिष्पली पिप्पलीमूर्क चब्यचित्रकनागरम्‌ । 
। एकत्र मिश्रितेरेमिः पद्नकोलकमुच्यते ॥ 
क्‍ -कोलघ्ृत-न., घृत० पिप्पलीपिप्पलीमूछचब्या- 
दिसिद्धम्‌ घतम्‌ हद श्रयधुवातविष्टस्भगुल्माशों - 





जठरामयनाशनम्‌ , रूक्षाणां बहुवातानां संशोध- 


नाथिनामुपयोज्यम्‌ ( चचि, १३,११२-११४ ) 
“खरपर-न,, तुत्थखरपरम्‌, तुत्थकम्‌, किट्टतुल्यतुत्थ- 

खण्ड: ( २, २,१३४ ) 5 
 ज “गढ्स्‍-पु., देश० पदञ्चनदोी देश:, अयमतीव सुमनो 
। .. हरा ( चचि, ४.३ ) 

“गण-ु,, पश्चमूछानि ( सुझ, ४८,१५९ ) 

-गव्य-न.,. गोजाताः क्षीरादिकाः पद्चपदार्था 
! ' गोमूत्र गोमर्य क्षीरं॑ दधि सर्पिश्चव। एतदू 
_... देहशुद्धिकरं कफन्न च । 

गोमूत्र गोमय॑ क्षीरं दुधि सर्पिस्तथेव च॑। 


ससे योजितमेकत्र पश्चगब्यमिति रुखंतम ॥ ' 
हम (थे, .७,५२ ) 








आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 








[पद्चभज्ञ ].. ४६७ 


म्य्च्च्च््य्य्स्ख्ख्य्ल्प"55-" चार चेन नत>-_>-+««_«+०न+«««.«-+-+«+«+«««ऋन्‍७न««««नन+««न>«»ऋ««.ऋ«॒««»««न्‍«ः्»»०« «०००००» ००० जज अमल, .आत जातक जाऔीका-आतग फरार टटरी+.े कि /7००8,..क हि आह स्नधि,औी मी. #क 27% 7 ९.#% है 8,/ ९८६७९. ३ /#/९,./ जि ऑफ, कक .# कलह म ल्‍0३ 0 १.१ 4 हि हक क्‍त >> कक # के कह /% >हाक ० ३8०९ आरथ २० कह (लक 2५ है + तप जाके की 2 


-“गव्यघृत-न,, घृत० कामछापाण्डुरोगप्तम्‌ 
( चचि, १६.४३ ) 
अपस्मारकामछाज्वरनाशनम्‌ ( चचि, १०.१७ ) 
जीणज्वरशोफपाण्डुरोगेषु प्रशस्तम्‌ 
( झुठ, ३९,२४२ ) 
श्वयथाबुपयुज्यते ( असंचि, १५ ) 
-गव्यसर्पिस-न., घृत० अपस्मारभूतचातुर्थकक्षय- 
श्वासोन्‍्मादनाशनम्‌ ( सुछ, ६१,३४-३७) 
पाण्ड्ामयप्नमिदम्‌ ( असंचि, १८ ) 
विषमज्वरे बलार्थमुपयुक्तम्‌ ( काखिल, १.७८ ) 
-शुप्ति-ल्ली., वनस्पति० स्पृक्ना (रा, १२,११४ ) 
“जन-पु.,मनुष्यः, पश्चमिभूतेजेन्चत इति पद्चजनः 
पुरुष: ( का, उदावते, चि. ) 
“ता-ज्ली,, पश्चानां क्षित्यादिभूतानां भावः पद्चता 
पतञ्नत्वमिति यावत्‌, झूत्यु:, पद्न्वगमनम 


( सुसू , २८.३ ) 


-तिक्त-विं,, तिक्तपशञ्चकयुत निरुहांदि, पटोलनिम्ब- 


भूनिम्बरास्नासप्तच्छदानि पश्चतिक्तानि 
( चसि, ८.५ ) 
“त्व-न,, रूत्यु: ( चशा, १.७४ ) 
“त्यग्रहण-न., मरणज्ञानस्‌ ( चशा, १.७१ ) 
-त्वप्रत्यय-पु., रुत्युहेतु:, क्षयादिध्याधि 
( चचि. ३,१३ ) 


 “नखराज-पु. , प्राणि० गोधा ( घपरि. ६.३५ ) 


“निम्व-न., निम्बस्य पश्चाज्ञम, निम्बस्य पत्नत्वक्‌ 
पुष्पफलमूछानि। पद्चनिम्बगुणाः-कुष्ठपशन्चकन्न॑ च्रण- 
नाशने च ( ध, ७.५४ ) 


_>पहु-न., पद्नलवणानि, सेन्धवसोवचैछबिड- 


सामुद्रोद्धिदानि (र. १२,६५९ ) 


“पर्णिका-ल्ली., वनस्पति० गोरक्षी ( रापरि. ५.३० ) 


“पित्तक-न., पित्तपञ्नकम्‌, नागाश्वशिखिगोमत्स्य- 
पित्ते: स्थात्‌ पदश्नपित्तकम्‌। पित्त पद्नविधे 
मात्स्यगवाश्वरुस्थहिंजम।. वाराहर्छागमाहिष- 
मात्स्यमायूरपित्तजम्‌ ( २. १२,१२२ ) 


 “भूत-न.,  भूतप्रश्ककमम्‌, पथ्व्यप्तेजोबायवाकाशानि 


( अहसू, ५.१ ) 


. “भूतप्रसादजा-वि., शथिव्यादिपश्वमहाभूतानां 


प्रसब्नांशैनिर्मिता रृष्यादिः ( सुउ, ७.३ ) 
-भ्द्भ-न.,.. देवदालीं-शर्मी-भक्ा-निर्गुण्डी-सनकाः 

रोगोपशमे जाते रूणस्य स्नानार्थ पानार्थ चोपयुज्यन्ते 
कड़े (थे, ७,१७ ) 





का अल मर अब सम 3 मम न जल क बम मर मम 


। (ल+फअपा2प्जपककारी 902४ &पि थ४५ ए०4५४५५००५ सं खेक: 








४६८ [ पत्रमहाभूतशरीरिसमवाय ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


-महाभूतशरीरिसमवाय -पु., आकाशादिपश्भूता- 
.. नामात्सनश्र संयोगः ( सुशा, १.१६ ) 
-माहिष-न., माहिषपञ्नकम्‌ महिष्या दुग्ध दधि 

घृतं मूत्र मरुआ ( र. २.३३ ) द 
-मुखच्छिद्वा-वि.,, मुखे छिद्धपञ्नकयुता 

( नाड्यादिः ) ( अहसू, २५.१३ ) 





(7# करी परी ककनती पक अर फनी .७५.०७-० 'क)७- 


-सुखी-ल्ली. हे वनस्पति ० ॥॒ आटरूष: ( रा, ४.२९ ) ह 


-पमुष्टि-ली., वनस्पति० स्पृक्का (ध. ३.६२ ) 

>मूल-न., मूलानां पदञ्नकम्‌ ( चचि, १.४१ ) 
महलछ॒घुभेदेन तद्‌ द्विविधम्‌, ततन्न महत्‌- बिल्‍्वा- 
पझिमन्थद॒योनाककाइमययपाटछा;।  एतद्‌ू. सतिक्त 
मधुरानुरसं पाके रथ्वश्िदीपन कफवातन्ने च 
( वसि, ३.१३; सुसू, ३८.६८-६९; थ. ७.२१ ) 


लघुपशञ्चमूलम्‌ - शालिपर्णी प्रश्चिपर्णी बृहती कण्ट- 


कारिका गोक्षुरश्र । तहुणा:- कषायतिक्तमधुरं 
: बुंहणं बलवधेने. वातपित्तशमन त्रिदोषप्नम्‌ 


( सुसू, ३८,६६-६७) ज्वरकासश्वासशूलाप़्िमान्या _ 


_. रुचिन्न च ( धर, ७.१९ ) 
सह्ूद्यया पशञ्चमूलानि पञ्च, विदारिगन्धादि, 
पुननंवादि, जीवकादि, शरादि च 
( चचि, १.४२-४५ ) सुश्रुतगतानि पन्च पद्च- 
मूलानि त्रिकण्टकादि बिल्वांदि विदायोदि कर- 
मदांदि कुशादि च। तन्न ब्रिकण्टकादि-ब्रिकण्टक- 


बादि, 


. ब्हतीद्वयप्रथक्पण्यों विदारिगन्धा च कनीयः । 


.._ बिल्वादि- वाभिमन्थरिण्टुकपाटछा: काइमयेश्रे 
ति महत्‌। विदायोंदि-विदारीसारिवारजनी गुड़ च्यो- 


5जश्वज्ञी चेति वल्लीसंज्म | करमदांदि- करमद्दन्रि- 


« कण्टक्सेरीयकशतावरीगृधनख्यश्रेति कण्टकसंज्ञम्‌ । 


ही कुशादि-कुशकाशनलद॒भकाण्डेक्षुकाश्रेंत तृणसंज्ञम्‌ 


-.- तन्न-आयो त्रिकण्टकादिबिल्वादी वातहरो, मध्यों 


... वल्लीकण्टकर्संज्ञों क्षेष्मशमनों, अस्त्यश्र तृणसज्नः 


, पित्तनाशनः ( सुसू ,३८.६६-७८ ) 
“मूलक-न., पदञ्ममूछम्‌ (सुसू ३८.६७ ) 
-4“मूलकपश्चक-न 
पुननंवादि जीवकादि शरादि गन्धादि च। तत्न 
बिल्वादिचतुष्टयं, सर्वत्र  चरकसुश्रुतादिषु समानम । 
सिज्ञ तु पदञ्चममम्‌, गन्धादि-गन्धहषैदंष्टा सौरभ्य- 
करमर्दिकानां मूछानि ( थ., ७.७४ ) द 








पञ्नमूलानां पञ्नेकम्‌ , बिल्‍्वादि- 


[ पद्चसार | 





-राजीफल-पु., वनस्पति० पटोलम्‌ (रा, ३.७४ ) 

-रात्र-न., रात्रिपश्चकम्‌ ( चसू, ५.१५ ) 

-लवण-न., लुवणपश्चकम्‌-काच-सेंन्धव-सामुद्-बिड- 
सोवचलात्मकम्‌ ( २. ५.२१५९ ) 

. सैन्धव-सो वचेरू-बिड-रोमक-सामुद्गात्मकम्‌ 


(२, ४.६७ ) 
-लोह-न,, खनिज० वर्तछोहम्‌ ( ध. ६.३३ 

(२. ५,२२० ) 
-वकक्‍त्र-पु., योग० पारदगन्धक-वस्सनाभ-मरिच- 


टेकणयुक्त 
सन्निपातंज्वरन्न: कफप्नो5पिदीपनश्र 
( २. १२,११२-१३ ) 

-वरग-पु., अक्षराणां कचटतपानां कचटतपवर्गीयाणा- 

मन्येषां च समुदायः ( चवि, <.५४ ) 

आनूपपञ्ञत्र्ग कूछचराः प्छवाः कोषस्थाः पादिनो 

. मत्स्याश्रेति पदञ्भवगेः ( सुचि, ५,१८ ) 
-वर्धन-पु., वनस्पति० पकवाण्डः ( रापरि, <,१६ ) 
-वल्क-न., पश्चवल्कलम्‌ ( चचि, १४.२१४ ) 


“वल्कलू-न., पद्मक्षीरिवृक्षाणां न्‍्यओोंधोदुस्बराश्त्थ- 


पारीषछ्कक्षाणां त्वकू, स्राविण्यशेसि परिषेचने 
उपयुज्यते ( चचि, १४,२१४ ) न्यग्रोधोदुम्बरा- 
अ्रत्यइक्षवेतसवल्कलेः सर्वे रेकत्र संयुक्ते; पद्नवल्कल- 
मुच्यते। तद्ुणाः-कषार्य शीत वर्ण्य कफ 
दाहतृष्णायोनिदोषशोफप्न च ( चचि, २१.९४; 
ध. ७.१५) सलह्लकी झिर्झिणीजम्बूधवशाब्स- 
लिकात्वच: । (इन्दु.) शिरीषपिप्पछवटऊछुक्षवेतसत्वक्‌ 
(अरु,)मण्डलिसपंचिषे लेपार्थमुपयुज्यते (असंउ,४२) 


 -दिरीष-पु.,, योग० शिरीषबृक्षस्य फलमूलत्वकू- 


पुष्पपत्रः कृत: सर्वविषप्रशमनः ( चचि, २३,२१८) 
विशेषतः कीटविषन्नः (सुक, ५,८१) 


“शुक्क-पु., कीट० सविधो्यम्‌, असो सौम्यः कफ- 


विकारांश्व करोति ( सुक, ८.१२; असंउ, ४३) 


. >शैरीष-न., शिरीषस्येदमिति दैरीष, शिरीषबृक्ष 


पञ्चाज़्म्‌, विषप्नमिदस्‌ ( थे, ५,५७ ) कीटबिप- 
प्तमिदम ( रा. २२.२७ ) 


. “सार-पु., मधुखजुरस्तद्वीकापर्षकसितास्भसा कृतः 


जप “ल्री.,.. कनीयः पद्चमूलम्‌ ( चचि, .३,२३४ ). 
ही , >रक्षक-पु., वनस्पतति० पष्धाण्डः (रापरि. 4.१६) 


रक्तपित्तप्रशमनः ( असंचि, ३ ) 
न,, आद्वारद्रब्य० द्राक्षामधूकखजुरकाइमये: सप- 
_रुपकेः तुल्यांशे: कल्पित पूर्त ज्वीत॑ कर्पूरवासित 
पञ्चसाराझुये .दाहतृष्णानिवर्तक पेयम्‌। वसम्ततों 
पानोपयोगि ( अहस्‌, ३.३१ ) 
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[ पद्चसिद्धोषघिक ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 





[ पढ़ | ४७६५९ 







क्वथित॑ दुग्ध शर्करा पिष्पल्‍्यों मधु सर्पिश्र इत्येषां 
समभागोपयोगेन कृतम्‌ । विषमज्वर-क्षतक्षीणक्षय- 
श्वास-हृद्ोगादिषु शस्यते ( सुउ,३५,२०४-२५० ) 

-सिद्धोषधिक-न., सिद्धोषधिपञ्चकम्‌, कन्दपत्चकम- 
तेलकन्दः सुधाकन्दः क्रोडकन्दो रुदन्तिका सर्प 
नेत्र>्वेति पद्यसिद्ोषधिकस्‌ ( थ. ७:६१ ) 

-सूरण-न., योग० अत्यम्रुपर्णी काण्डीर-मालाकन्द- 
द्विसूरणेयुक्तम्‌ ( थर. ७.६० ) 


पश्चम-पु.,.. खर० सप्तखरेब्वेक'.. कोकिलखरः 
( २, २७.०८ ) 
( पञश्चमी )-छ्ली., तिथि० बालोत्पत्तेः पश्नमे दिने 


दुःसहनामान गजेन्द्र पूजयेत्‌ | येन ब्रणगण्डादिरूपा 
. पीड़ा बालानां न भवति ( का. हिंव्रणीय चि. ) 

पञश्चल-पु., वनस्पति० कोलकन्द ( रापरिं, ७.३८ ) 

पञश्माह्ु-न.,,. अद्गपत्बकम्‌ मूलत्वकृपत्रपुष्पफलमिति 

वृक्षाणां पत्चाज्षम ( चचि. २३,७८; थ. ७.०८ ) 

मूलकाण्डफलपुष्पपन्नाणि (र, १५.९२; २.३०,४२३) 

मूलकाण्डशाखापत्रपुष्पाणि (र, २०,८१) पत्रपुष्प- 
फलनालकन्दः ( र. २०.८१ ) 

( पञ्चाड़ी )-न्ली,, त्रणबन्ध० चतुर्देशबन्धेष्वेकः अर्य 

तरुण ऊध्व॑ विधीयते। तत्स्वरूपम-अस्मिन, त्रणब- 

न्थविशेषे पट्टे चत्वारों बाहव एका चोथध्वें पष्टिका 


( सुसू, १८.१७ ) 


अये दहनुसन्धिभन्ञादो प्रयुज्यते ( असंउ, ३२; 
असंस्‌ , ३८.४२ ) द 

वर्तिः पद्नमिरज्ञभूतेदुब्ये: क्ृता वरतिः, मुखरोगे 
धूमपानार्थमुपयुक्ता ( सुचि, २२,५०५) 


पञ्चाह्लिक-वि., पत्नसहुधाकः (दृष्यगण) (सुउ, ४८.१९). 


पश्चाहुल-पु., वनस्पति० चित्रैरण्डः ( चसू , २७,१०५ ) 
पत्रशाकः एरण्डः, शाकमस्य वात कटतिक्ताम्ल- 
मधोमागेप्रवतेन च ( चसू. २७,१०५ ) 
वनस्पति ० एरण्ड: (ध. १,२५०; र. १२.७४ ) 
( पश्चाडुली )-ल्ली... वनस्पति० तक्राह्या ( रापरि, ४.२५ ) 
पञश्चाहुलतैल-न., स्नेह" प्रण्डतेकम्‌, वातजतिसमिरे 
विरेचनोपयोगि ( खुठ., १७.२५ ) 
पश्चाडुष्ठक-पु वनस्पति० एरण्डः (२, ११,९५४) 
पश्चाज-न., जाया इृदमिति आजम, अजानों, 


दग्ध-दधि-घृत-मुश्र-पुरीषाणां मेलनम्‌ (र, २.३३ ) 


पञ्चात्मक-वि. , पश्नमद्वाभूतमयं पाम्च॒भोतिकम्‌ 
( चसू. २६,१०९ ) 
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पश्चानन-पु., योग० पाण्डरोगराजयक्ष्मीद्रहलीमक- 
बातरोगमछावरोधकुष्टप्रदणीज्वरातिसारश्वासकास- 
कफरोगगलरो गाशो5सप्िसान्यगुल्मनाशनः 
(र, १५,६० ) 
पञ्मामृत-पु., योग० व्याधिवाधक्यनाशनः (र, ३०.८९) 
राजयक्ष्मादिरोगनाशनः (र, १४.३१)... 
न, , योग० इृद दीपन पाचन बालरोगनाशने च 
द (२, २२,१५६ ) 
गब्यमाज्य दधि दुग्ध मधु शकरा चेकन्नीकृत पश्चा- 
मसतमिति प्रकीत्येते। इृदमजीणेभूतबाधानाशनम्‌ 
(थे. ७.५१ ) 
पशञ्चाम्नतपर्पटी-ल्ली., योग० सुवर्णरोष्यताम्राभ्रककान्त- 
लोहायुक्ता क्षयश्रासादिनाशिनी ( र. १४.९७ ) 
पशञश्चाम्ल-न., अम्लपशञ्चकम्‌, कोलारल चुक्रिकाम्क 
मातुलज्ञमम्तवेतसं दाडिस च ( चचि. २२.३५ ) 
पश्चाम्ठक-न.,. बदर-दाडिम-चित्ना-चुल्लिकाचुक्राणां 
च अस्लरसानां पशञ्नकम्‌ ( र. १०.८३ ) 
कोलदाडिमवृक्षाम्लचुक्रिका5म्लवेतसाः इति पन्नाम्ल 
कम्‌ ( ध, ७.५७ ) 
-पञश्चाल-पु., कीट० पत्चालकः ( असंउ, ४३ ) 
पञ्मास्लक-पु,, कीट" सविषो5सो अनेनाभिग्रकृतिकेन 
दष्टे सति पित्तजा रोगा भवल्ति ( सुक, <.१० ) 


ु पञश्चाम्ल क्षेत्र-त. ५ देश ० कॉन्‍्यकुब्ज; ( चवि ३,२३२ ) 


पञ्जेन्द्रिय-वि., पश्चेन्द्रियाणि यस्त्र सः ( सुशा, ५.११) 
पञ्नेन्द्रियश्रहण-न., पत्नमिज्ञानेन्द्रियेज्ञौनम्‌ 
(सुसू, ४०.३) 
पञ्जेन्द्रियार्थविप्रतिपत्ति-त्ली., भ्र्याय० पद्चेन्द्रिया- 
थीनां शब्दादीनां विपरीतावबोधमधिकृत्य कृत 
सुथ्रुतस्थानगर्ताल्लशत्तमः ( सुसू, २० ) 
पट्चूण-न., वखगालितचुण॑म्‌ ( २. १५,२२९ ) 


पटल-न., शारीर० त्वकूसदशस्तनुभागः ( सुउ, १.१४ ) 


..नेन्नरोग० लिड्नाशः (वचि, २३.७३; असंउ, १७) 

-हर-न,, अअ्न० इद पटछरोगनाशनम्‌ (र, २३.५५) 

पटह-पु., वाद्योअ्य॑ दुन्दुभिः, महागन्धहस्तिनामकागद- 
लिप्तपटहवादनेन विषातंस्य विष नश्यति ._ 

.. ( चचि, २३.८७ ) 


पटालिका-ज्री., पटानां बख्रा्णां आलिः पंक्तिः पटालि 
पड्चिमती नवा तृणादिरचिता भित्तिः । वस्रनिर्मित 
 गृद्म्‌ ( अरु, अहसु, ३,३४ ) 
पटु-वि., प्रवीणः, वक्ता ( ड. खुक, १.१० ) 
पु., वनस्पति० काण्डीरः ( ध, ४, ६३ ) 
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_ आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


_[ पतब्लीराग | 
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चोरकः ( रा. १२,१२७ ) 
नियीस० कपूरभेदः ( घ. ४.६२.) 
न., लवण० सैर्धवम्‌ (अहसू , १५.४१) 
-क्षीरा-वि., लवण क्षीर॑ं यस्याः सा (थधात्री ) 
द ( का. फक्कचि,) 
-तृणक-न,, वनसर्पति० लवणतृणम्‌ ( रापरि, <.५७ ) 
-पशञ्चक-न. , लवणपतञ्चकम्‌ ,सेन्धवसोवचैलूबिडसामुद्रो 
... द्विदानि पञ्च पटूनि लूवणानि (२, १६.१५५ ) 
-प्रजा-वि,, कुशलछाधिकप्रबरूप्रजा ( काफकचि, ) 
पटोल-न,, वनस्पति० तृप्तिन्नगणोक्तमेक॑. द्वव्यम्‌ 
(चसू , ४,११ (११) ) तृष्णानिग्रहणगणोक्तमेक॑ 
द्रव्यम्‌ ( चसू , ४.१४ ) उद्धतैनेन कण्ड्रादिहरम्‌ 
( चसू , ३.८ ) अस्य फलछपत्रे शाकत्वेनोपयुज्येते 
(खुसू, ४६.२६८ ) नेन्नरोगे एतन्मुकुलान्याश्रो- 
तनोपयोगीनि (असंउ, १४ ) मधुरतिक्तभेदेनेद॑ 
द्विधा। आय स्वादु कृमिनुद्‌ रुचिकरं हयय॑ च 
द्वितीय कट तिक्तमुष्णे कटुपाकि (घर, ) वृष्ये 
प्रण्यमवातरू (सु. ) ग्राहि वात रुचिप्रदें 
(असं, ) पित्तकफन्न रक्तकण्डूकुष्ठज्वरदाहनाशन च 
( चसू , २७.५६ ; ध. १. ४५९ ) 


हिं.---परवल्, 
स.--पड व ट्ट . 
गु.--परवल, 
प्र---चिचिण्डा 
त, --पुठोल 


€ पटोली )-च्ली., स्वादुपत्रफरं पटोलम्‌ (रा, ७.७६ ) 


तिक्तद्रव्यस्कन्धे पटोली श्रेष्ठा (असंसू, १८.२८ ) 
-घृत-नं,, घृत० रक्तपित्तप्रबलेषु कुष्ठेषृपयुक्तम्‌ 

( चचि. ७,१३७ ) 

न्यूष-पु., यूष० अये हद्यो दीपनः पित्तन्न: कफमेदो 

विशोषणः कुमिकुछ्ठज्वरापहश्च.... 


पटोलांदिकषाय-पु.,कल्प० अये विसर्पन्न 
( चचि, २१.५९ ) 


 पटोलादिगण-पु., दब्यगण० पटोलरूचन्दनकुचन्दनमू्वी- 


गुड्चीपाठाः कटुरोहिणी च। अय॑ पित्तकफारोचकन्नो 
ज्वरोपशमनो ब्रण्य%छर्दिकण्डूविधापहः (सुसू 


३८.३२-२४ )  कफपित्तकुष्ठज्वरविषवम्यरोचक- 
कामछानाशनः ( असंसू, १६.५; अहसू , १५.१५). 


रा :् पटोलादिघृत-न., घृत० रक्तपित्तकफस्वेदक्कैदपूयाड्न- 


शोषणकामढाज्वरविसप गण्डमालानाशनम्‌ 
आम ( सु, ३९,२४६ ) 





( सुसू,. ४६.३७०-३७१ ) 


पटोलाइयचूणै-न., चुण० सर्वोदरप्नमेतत्‌ 
( चचि, १३,११९-१२३ ) 
पटोली-ज्ी., वनस्पति० पटोलम्‌ ( रा, ७.७६ ) 
पटोल्यादिध्वुत-न.,.. घृत०. अपचीकुष्ठ ज्वरनेन्रवदन- 
कर्णप्राणजगदशुक्रत्रणाजुनव्रणनाशनमिदम्‌ 
( सुठ, ३९,२२६-२२५९ ) 
पद्ट-पु., न., वणबन्धनद्वव्येष्वेकम्‌ , वस्रपट्टकम्‌ 
( सुसू ., ५.६; चचि, २५-५६ ) 
-बन्ध-पु., स्वेद० क्षोमकार्पासादिपट्कैबेन्धनम्‌ , 
अयमनम्िस्वेद्प्रकारः ( ड., सुचि, ४.१७ ) 
-रज्नन-न., वनस्पति० कुचन्दनम्‌ ( घ. २.६ ) 
“राग-न., वनस्पति० कुचन्दनम्‌ ( घ. ३.६ ) 
पट्क-पु., न., पट्टिका ( सुसू, १८.३७) 
: काष्टपट्टिका, चिक्कणशिक्षा (र, ५.२१० ) 
पट्टिकारोध-पु., वनस्पति० लोप्रभेदः पट्टिकालोप्रः 
. ( घ, ३,१७७ ) 
पशट्चिन-पु., वनस्पति० छोधभेदः, पहद्टिकालोश्रः 
(घ, ३.११७ ) द्व० “छोघ?! 
प्रठन-3., अध्ययन पाठः ४! पठनविधिः-अद्गुतमचिलम्बित- 
मविशड्धितमननुनासिक व्यक्ताक्षरमपीडितवणम क्षि- 
भ्रवोष्ठहस्तरनभिनीत सुसंस्कृत.. नात्युच्चैनाति- 
. नीचेश्र खरे: पठेत्‌ ( सुसू, ३.५४ ) 
पणधा-ल्ली., वनस्पति० पण्यन्धः ( रापरि, ८.५८ ) 
पणव-पु., दुन्दुभिप्रकारः ( असंशा, १०.७) 
पणाड्गना-ज्ली., वेश्या ( चसि, ११,२५९ ) 
पणिक-पु.. वणिक्‌ ( सुचि, २४.५८; अहसू, २.४३ ) 
पण्यंजीविन-पु., वणिक्‌ ( चसि, ११.२७ ) 
पण्यन्ध-पु., वनस्पति० अय॑ दीघेमध्यहस्वभेदेन 
ब्रिविधः, पण्यन्धगुणाः-तिक्तः क्षारः त्रणसंरोपण 
सारकश्न ( रापरि. ८,५८ ) 


(पण्यन्धा)-ब्ली., वनस्पति० पण्यन्धः (रापरि, <,५८) 


पण्यविलासिनी-स्ली,, भैषज्य० नखम्‌ (रा, १२,१०८) 
पतद्भड-एछु., धान्य० शालिभेदः ( चसू, २७,९ ) 
० शाल्ति ! ( अहसू ६.३ ) 
बनस्पति० जलूमघूकः (रा, ११.५५) 
( पतड़री )-ल्ली., संस्कार० पारद्घटितंकल्केन छोहे जाते 
गोरवतेजस्वित्वादिसहित हेमत्वे ( र, <.५१ ) 
न,, वनस्पति० कुचन्दनम्‌ ( थे. ३.६ ) 
कालीयकम्‌ ( ध. ३.८.) 


 पतड्ढी-ब्ली., संस्कार० (२, ८.५१ ) “(पतज्नी ) 


«'न्शाग-पु,, ञ्नो »[ घकर्केन स्वणादिरज्ितस्य लोहस्य 


रा 


४ 
ढ 
ः 
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[ पतन ] 
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कालातिपातेन, चिरं वाञम्ती ध्मानेन, निर्गेतः सार- 
भागः ( २. ८.५३ ) 
पतन-न., अनूध्व॑स्थिति: ( सुसूं, ३५.३५ ) 
श्रञ्नादो वृक्षपर्वतादेवाँ पातः ( सुनि, १५.३ 
गलनम्‌ ( चसू, ५.३० ) 
“धर्मिन-वि., पतनस्वभावः ( सुसू, ३२,३ ) 
पताक-पु., सपे० निर्विषोड्सो ( असंउ, ४१ ) 
( पताका )-ल्नी., देवगद्दादिध्वजपटः ( असंसू, ८.८३ ) 
वैजयन्ती ( इन्दु, असंउ, ५) 
पतित-वि, , अष्टम्‌ , च्युतम्‌ (सुचि, २४,९५८; सुचि, २.७ ७) 
स्वकीयधर्मात्‌ स्वकीयाचाराह्य अरष्ट: . 
( सुचि, २४,५०,९८ ) 
-गुद्वलि-वि,, छक्षण० पतिता गुद्वलियैस्य 
( चचि, १९,९ ) 
शिरोपऔवादीनामधायमाणता 
( सुसू , ३२.४ ) 
“शह्य-विे,, लक्षण० पाकात स्वयं पतित शल्य यस्य 
स॒उत्क्षेपममबिद्धोडपि पतितशब्यः सन्‌ जीवति 
जा ( सुशा, ६.२७ ) 
पत्तड़्ा-न., चन्द्‌नभेदः, रक्तचल्दनम्‌ (चंचि, २६,२१०; 
छुसू, १४.३६; असंउ. २६ ) व्र० 'चंदन' 
... पत्तूरमू, रक्तचन्दनससं काष्ठम्‌ ( र, ३०.६४ ) 
पत्तुर-पु,, वनस्पति० शालिख़िका (चक्र,चचि, २६,४६) 
शाक० शालिश्वः ( चसू , २७,१०० ) 
वातसंशमनवर्गोक्तमेक॑ वृव्यम्‌, कुचन्दनम्‌ 
(६ सुसू, ३९.७ ) 
शिरवालिका, कृमिनाशिनी ( ड, सुठ, ५४.२६ ) 
स्वेदीपयोगिनी ( ड, सुउ, ११.५ ) प्रलेपनह्ब्ये 





नवयू-न,.,. लरक्षण० 





सितिवारः (सुउ, ५,१९० ) 

सारिवा ( जेज्वटः ) ( चचि, ३,२६७ ) 

लोहमारः (हे,) 

पत्तूरगुणा:-- दीपनस्तिक्त: कफवातजित्‌ ड्रीह्माशॉप्न: 
( अहसू, ६.१००; असंसू, ७,१४५ ) स्वादु- 
पाकरसः शछीतछों नातिपित्तठो छवणानुरसः 
सक्षारों रूृक्षो वातछः सरः कफप्नश्र द 


पत्र-न., वनस्पति० पत्रकम्‌ ( ड. सुउ, १२,१३ ) 
तमालपतन्नम्‌ ( ड, छुठ, २५,२९७; असंसू्‌.२६ 
द धघ. २,५०२ ) 
पर्णम्‌, ब्रणाद्युपरि बन्धनोपयोगि, तत्स्वरूपम-- 





प्वेकम्‌ (सुचि, १५.३५). 


( सुसू, ४६,२७५ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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४७१ 
अककंशमखरधारमश्रुटितं नव॑ सुकुमारकमजन्तुजग्ध 
समदु च ( सुचि, १.११६ ) 
 तालीसपतन्नम्‌ ( ध. २. ५३ ) 
(पत्री)-छ्ली., बनस्पति० गजन्गञपन्नी ( रापरि, १०.४५ ) 
पाची ( रापरि, १०.४६ ) 

“कन्दका-ल्ली.,, वनस्पति० गन्धपलाशः (थ. १.६५) 

-तण्डुली-ब्ली., वनस्पति० शह्धिनी (रा, ३,३८०) 

“तरू-9., वनस्पति० खद्रिभेदः, विटखदिरिः 
( रा, <.३८ ) द्व० ' खदिर ! 

“दान-न., व्रणस्य पषष्टयुपक्रमेब्वेकः पत्रेण ब्रणा- 
च्छादनम्‌, तेन च वैत्यीष्णजननस्नेहसड्ड हणे भवतः, 

. अकर्कशाविच्छिन्नादिगुण पत्रभुपादेयं ब्रणाद्याच्छाद- 
नाथम्‌ ( सुचि, १.८ ) क्‍ 

“भड़्-पु., पत्रखण्ड:, पछवः ( ड. सुछ, १४.१०; 
सुचि. ३२,५; अहसू . १४.६ ) 
छदसमूहः ( असंसू, २६.६ ) 

“यूप-पु., यूष० अयमनिछापहः ( काखिल, ४,४५% ) 

“रड्र--न., वनस्पति० कुचन्दनम्‌ ( रा, १२.१२ ) 
“लवण-न., योग० वातादिदरपत्रेः सह कवणमवक्षुद्य 
यत्‌ क्रियते तत्‌ पत्रल॒वणम्‌ ( सुचि, ४.३० ) 

-वर्ण-पु., वनस्पति० सप्तपण: (रा, १२.१३८ ) 

-चल्ली-ज्ी,, वनस्पति० रुद्रजया ( रापरि, ३.२५ ) 
परलाशी (रापरि, ३.४९) 

-विष-न., स्थावरविष०  विषपत्रिकालम्बावरदारु- 
करम्भमहाकरं भाणि पश्नच पत्रविषाणि, पत्रविषेण 
जुम्माब्नोद्वेश्श्वासा भवन्ति ( सुक, २,५-७; 

क्‍ .. असंउ, ४० ) 

-वुश्विक-पु., कीट० सविषो5सावप़्ि प्रकृतिकः पित्तज- 
रोगान्‌ करोति ( सुक, <,<८-१२ ) 

>शाक-न.. शाकबरगः, कर्कंश-परिजीण-कृमिजुष्टा- 
देशजाकालविरोहि पतन्रशाक॑ वज्यम्‌ | एतद्विपरीत 
ग्राह्मम्‌ ( सुसू, ४६,२९७ ) 

-ेणी-ल्ली,, वनस्पति० हवन्ती ( रा. ५,३४६ ) 

-अष्ट-पु., वनस्पति० बिल्वः ( रा, ११.१३४ ) 

-सेवनी-लब्ली., पत्रगतो मध्यदण्डः, पत्रगता मध्यसिरा 

( असंशा, ६.४ ) 


[ पत्रक | 





.. पत्रक-न., वनस्पति० तमाछपन्नम्‌ (र, १५.३९ ) 


तालीसपत्रम्‌ ( २. ११.५५ ) 

तेजपत्रम्‌ (२, ११.५४) है 
( पत्रिका )-ल्ली., वनस्पति० जातिपन्नी (र, ३०.८१). 
पत्रक-न., वनस्पति० तमालछूपश्रम्‌ ( र. १५.३५ ) 














[ (पत्रिका ) | 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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तालीसपन्रम्‌ ( र. ११.९४ ) 
तेजपत्रम्‌ ( २, ११.५४ ) 


( पत्रिका )-ल्ली., वनस्पति० जातीपन्नी ( र. ३०.८१ ) 


पत्राड्र-न., वनस्पति० कुचन्दनम्‌ (घ, ३.६) 
पत्रात्य-पु., पक्षि० मयूरः ( अहसू, ७.४३ ) 
न., वनस्पति० पिप्पलीमूलम्‌ ( रा. ६.११३ ) 
तालीसपतन्रम्‌ ( घ, २,०७३ ) 
कुचन्दनम्‌ ( रा. १२.१२ ) 
तृणाब्यम-( रापरि, <.५३ ) 
पत्राद्य-न. , खनिज० हरितालभदः पत्रतालकम्‌ 
( र. ३.७४ ) 
पत्रा श्रक-न,, अभ्रकभेदः, श्वेतपत्रमयः पिनाकः, अस्य 
पावकसंसगाहरलमोचन भवति (र. २.१५ ) 
पत्रालु-पु, वनस्पति० इश्लुदभों ( रापरि, <.४७ ) 
द कासालुः ( रापरि, ७.२८ ) क्‍ 
पत्रिन-पु., वनस्पति० दसनम्‌ ( रा, १०.१२० ) 
खद््रः ( रा. <.३१ ) 
ताछः ( रा, ९.५२ ) 
पत्रोणे-पु., त्रणबन्धनद्वव्येष्वेकम्‌ । रछूकाख्य; कम्बलः । 
येहरितादीनि देवाड़ान्युच्यस्ते ते पत्रोणों:। घोत- 
कीशेयम । मागधादिदेशेषु नागवृक्षादयश्रत्वारो 
वृक्षास्तपत्रेश्यो. जातेहैरिततन्तुमिरू्णा रूपेखूयते 
तत्‌ ( सुसू, १८.१६ ) 
पथिन-पु., मागेः ( खुसू, ३४.५ ) 
शारीर० स्रोतः घात्वकाशः दशरीरच्छिद्रम्‌ 
... (चवि, ५,५; असंशा, ६.५० ) 
(पथ्िि) ->च्छेद-पु., बिडालादिभिमागैलझनम्‌ प्रयाणा- 
चसरे चेतदुप्रदास्तमू ( चइ. १२,२५९ ) 
-द्रम-पु., वनस्पति० खदिरः ( ध. १.२७ ) 
पथ्य-वि.,. पथो5नपेतम्‌ , स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुर 
व्याधिपरिसोक्षश्रेति पन्थाप्तस्मादनपेतम। मनः- 
_ प्रियम्‌ ( चसू, २५.४० ) 
दिंतकरमाहारविद्ारोाषधादि ( चसू. १.१०० 
द र. २०.११०; असंसू, २३,२६ ) 
न, भेषजम्‌ ( चचि. १.३ ) 
. छव॒ण० सैन्धवस्‌ (रा. ६.३३ ) 
(पथ्या)-नश्ली,, वनस्पति० दरीतकी ( सुचि, २,७४ 
हि .. २, १२.१२१; धघ. १.२०० ) 
. अन्ध्यककोटकी ( रा. ३.२७३ ) द 
चिर्भटम ( रा. ७.२६२ ) 
न्रपुस० सगाक्षी (रा, ७.२०८ ) 


|... -करा-ली,; घान्यण ब्रीहिः (रा, १६,११२). 
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-कारिन-पु., घीहिः ( रा, १६.१०१ ) 
-गण-पु., पथ्यवगः, (छुचि, १७.३ ) वातादिदोष- 
हरवगौः, भद्वदावादिचन्दुनादिकालेयकादय 
(सु.सू. ३०.७-५) 
-वर्ग-पु., हितकरद्ृव्यसमूहः, घते सेन्धर्व ध्यान्याक॑ 
जीरकमादक तण्डुलीयर्क पटोलमछाब्वादिक री धूमो 
जीणैशालियग॑ब्ये क्षीरं दृधि घरर्त हँंसोद्क मुद्ठाश्रेति 
पथ्यवर्ग: । विशेषतः पारद्सेविनाम्र्‌ (९, ११.१ २६) 
-शाक-पु., वनस्पति० तण्डुकीयकः (रा, ७-१७") 
पथ्या-ल्नी., वनस्पति० हरीतकी (तर, १,२०५) 
-छुत-न,, घृत० 2० मी 
->फल-न., दरीतकीफलम्‌ ( सुउ. १६.८ ) 
-वुन्त-दरीतकीफलबन्धनम्‌,  भस्थिरहिंते॑ फलम्‌ 
( चचि, १६ ,७० ) 
पथ्यादिचूणे-न हरीतक्यादिचु णेम्‌ विसूच्यजीणँ ++ 
झूलारुचिनाशनम्‌, (सुउ, ५६, १४ ) 
पथ्योपचारक्ष-वि.,  हितकरचिकिस्सादिविद (चैद्यः) 
कस ( असंसू, २६.२८ ) 
पद-न., शक्तिमदक्षरम्‌, तत्तत्पदानां तत्तदर्थयु रूढर्त्व 
शक्ति:ः, तस्याश्र ग्रहों व्याकरणोपमानादि ब्थायत्त 
अक्षरसमूहः ( चविं, 2.२७ ) 
 शखस्रपदस्‌ , शख्बस्थानम्‌ (सुचि, 
. क्षतम्‌ ( ड. सुक, ४.१५ ) 
-शतमात्र-- अव्य, ) केवर्ल शतानि पदानि ह 
( असल, १०9.,४5९ ) 
प्॒रदाघातन-न,, पद्धयामुद्वतनम (चनि, ६.४ ) 
पदाज्भी-ल्ली., वनस्पति० हँसपादी ( रा, ५. १६७ ) 
पदातिचयौ-त्री,, पक्रप्रां गमनम्‌ ( सुचि, ११.११ ) 
पदार्थ-पु., तन्त्रयुक्ति० पदस्य पदथोः पदानां खाउर्थ 
( चसि, १२.४१ ) सूत्र पे वा योडथोमि्वितः स 
पदार्थ: । यथा वेदोत्पत्त्यध्याये वेदपदस्थाड उयुर्वेद 
इत्यर्थः, स एवं पदार्थः, पद्मते गम्यते येनाओ इति 
सूत्रस्यापि पदत्वात्‌ सूत्रे योउर्थ:ः अतिपादिल: सः 
पदार्थ: | सुछ, ६५.१० ) 
वस्तु, द्ृव्यम ( २, ७.५-९ ) 


] ऋ क्र ५ $ खुर्तू हे ४५ छ ) 


पदिका-ल्ली., वनस्पति० हंसपादी (रा, ५,१६७ ) 


पद्म-पु , सर्प० दर्वीकरमेदः, पद्मः ( सुक, ४,३४-(१ ) 
द सर्प ' 

: न,, सल्ुुद्या० दकाबुदप्रमाणम्‌, अबुदेत्यनेल दुश- 
कोटिसब्ुधा, तादग दशाडु्द॑ शतकोटिपभ्रसाणम्‌ 


( झुठ, ६०.२२ ) 








रा 
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खनिज० सीसकम्‌ ( रा, १३,२१ ) 


वनस्पति० कमलछम्‌ (रा, १०,२४३; र, १६,१२३; 
असंसू, १२,८०६ ) मृत्रविरजनीयगणोक्तमेक द्रव्यम्‌ 
( चसू, ४.१५ )  निवापणप्रदेहोक्तमेके हृष्यम्‌ 

( चस्‌, ३.२६ ) आसवोपयोगि व्व्यम्‌ 
( चसू, २५,४५९ ) 

सरक्तमष्टदरूपचआम्‌ ( चक्र, चसू, २०,४५९ ) 
रक्तकमछम्‌ ( चसू, २४.२२; सुउछ, ३५,२३६ ) 

इषच्छुक कमछम्‌ ( ड. सुउ, ४७,०५८ ) 
सूर्योदयविकासि कमरूम, शाकत्वेनोपयुज्यते । 
तद्ुणा:- सतिक्तः मसधुरं शीत पित्तकफापह च 
द ( सुसू, ४६,२८५ ) 


( पद्मा )-ल्री.,, कीट० आशम्रेयी छता, खेदजेये 
पित्तविकारान्‌ करोति (असंउ,४४) तदंशलक्षणानि- 


भस्या दंशे प्माभरफोटों भवति। सतु भिन्न सन 
पुनरभिन्नो भवति | स्फोट भाशु छिदत्युप्णे च 


कद ख़बति । स्पर्शेइतिवेदना भवति (असंउ, ४५) 


वनस्पति० भागी ( थे. १.६८; छ, सुउ, ४०,७३३ 
हैं, अहूसू, १५,३२७ ) 
ब्राह्मणयशिका पुरीपसड्गहणीयगणोक्तमेक॑ व्ृ्यम्‌ 
( 'चेसू, ४, 2, ) 
पद्माकारा पद्मरक्ता पद्मगन्धोषधिः द्रोणीप्रावेशिक- 
रसासने प्रयुक्ता ( चचि, १ (४) ७ ) 
मश्निष्ठा (रा, ६.१०) 
शाक० फ्ज्यादिशाकवर्गोक्तमेके शाकम्‌ 
द ( रापरि. ७.५४ ) 
पद्मप्राचारिणी ( जज्जट ) ( चचि, ३,२०८ ) 
प्मचारिणी (सु.,शा, १०,६०; अरु, अश्स्‌ 


१५,२७; घ,४, ५० ) 


तस्या गुणाः-सुगन्धा गौल्या तिक्ता शीता मोहा- 
पस्मारवान्तिमेहमूतातिसाररक्तपित्तहरा च 

( थे, ४,९५०; रा, ५.१३३ ) 

-कण्टक-पु., न., क्षुद्वररोगः पश्मिनीकण्टकः क्षुद्रकुष्ठा- 

नामेकतममवभासिनीलगधिष्ठटानम्‌ (सुशा, ४.४) 

“कन्द-पु., वनस्पति० तद॒णा; -कषायः कटुस्लिक्त- 

विपाकी रूक्षो विश्म्मी शीतबीजों रुच्यः पित्त- 


कफापहो 5स्रपित्तविनाशनः कासतृध्णादाहनिवारणश्र 


( श्र, ४,१६४ )ब्० शालक 
_ शाक० कमलरस्य कन्दः, तद्ुणा; -कषायो हिमो 
_ मधुरविपाकी मारुतकोपनः पित्तशमनश्न 


क्‍ ( घुसू , ४६,३०८ ) 
आ,. को. से, ६० द 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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-ककेटी-श्री., वनस्पति० पद्मबीजम ( चघ, ४,१०९ ) 


-काष्ट-न., वनस्पति० पद्मकः (रा. १२.१५० ) 
-किज्लल्क-पु., न., वनस्पति" पद्मकेसरमस, 
पद्मपुष्पतन्तु:, रक्तपित्त उपयुक्तम्‌ (चचि, ४.६७) 
गर्भस्थापनविधा लेह्मद्रब्यम्‌ ( चशा, <,२४ ) 
साज्नाहिकरक्तपित्तप्रशमनानां श्रेष्ठम्‌ (चस्‌ , २५,४०) 
-कीट-पु., कीट" सविषो5यं, अभ्निप्रकृतिको5सों 
पित्तजविकारान्‌ करोति ( सुक, 4.१०; असंउ, ४३ ) 
-केशर-न.,, वनस्पति० कमरूकिअल्कः 
क्‍ ( चसू , ५,६०; सुसू, ३८.४६ ) 
“फेसर-न., वनस्पति० कमलकिश्लल्कः पुरीपसड्भ- 
दृणीयगणोक्तमेक॑ द्रब्यम्‌ ( चसू , ४.१५ ) 
तद्गुणा;।- मधुरं कटु शीत रूक्ष रुच्य पित्तन्ने तृष्णा- 
रक्तक्षयास्यव्रणदाइप्न च ( धर. ४,१६५ ) 
हिं.-कमलकेंसर . 
म.-कमलकेसर. 
गु--कमलकेसर, 
बं.--पश्मरेनू, 


द -चारिणी-ज्ी. $ वनस्पति ० पशञ्मां ( धर, ४.९० ) हु 


-तन्तु-पु.,. वनस्पति० बिसम्‌ ( रा, १०,२०८ ) 
-तीर्थ-न,, वनस्पति० पाठा ( थे, १.७१-७२ ) 


. >नाकह-न., वनस्पति० बिसम्‌ ( थ. ४.१६१ ) 


“पत्रक-पु.,, न,, वनस्पति० कमछम्‌ (र. १८.१०७) 
पुष्करमूछम्‌ ( २, १८,१०६-१०४; रा, ६.५२ ) 
-पलव-पु., न,, शाक० तद्गुगाः-कषायः झीतः 
स्तम्भनः पित्तातिसारिणां हितः ( चसू, २७,१०० ) 


 -पुष्कर-न., पद्मकर्णिका ( ड. सुनि. १३.११ ) 
-बीज-न.,, वनस्पति० कमछबीजम्‌ ( चचि, २५,६४ ) 


श्वेत छष्षणबहुपुटकन्दः,.. पित्तसंशमनवर्गो क्तमेक॑ 


द्रब्यम्‌ । सर्पच्छश्रकमिति पड ( सुसू, ३९.८ ) 
तद्गुणाः मधुरं तिक्त गर्भस्थापन पित्तप्न रक्तपित्तहरं 


च (ध, ४,१५९ ) 
“>मध्य-न,, पद्मवराठकम्‌ ( सुचि, २५,३०८ ) 
पद्मकेसरम:- ( सुचि, २५,३५९ ) 
“सूल-त,, वनस्पति० पह्मकन्दः ( थे, ४,१६३) 
-रजसू-न., पद्मकेशरस्‌ ( अहसू, १५,३७ ) 
-राग-पु., रत्न० ( र, ४.३; असंसू, १२.१९ ) 
-रूपिणी-ज्ली,, वनस्पति० बृक्षादनी ( ध. ४.५७ ) 
-वती-ब्ली,, वनस्पति० पश्चिनी ( ध. ४,१५७ ) 
प्मा ( ध, ४.९० ) 


-वुक्ष-न,, वनस्पति० पश्मिकः (रा.१२.१५०) 
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“हस्त-वि., पद्माकाररेखा हस्ततले यस्य, तथाविधों 
वैद्य: ( २, ७.२८ ) द 
पद्मक-एु., न., वनस्पति० कुष्ठम्‌ (रा, १२.९८ ) 
हेमप्मम्‌ ( अहसू, १५.१२ 
मरुहझृवः ( अरु, १५.१६ ) 
प्मकाष्ठम्‌ (चसू , ५,२१; सुसू, ३८.३९) 
शिरोरुजि अदेहोपयोगि ( चसू, ३,२४ ) 
वेदनास्थापनगणे एक द्वव्यम्‌ ( चसू, ४.१८ ) 
मद्दाकषायवर्गे वण्यैगणे एक द्व्यम्‌ (चसू, ४.१० ) 
निवोपणप्रदेहोपयुक्तम्‌ ( चसू, ३.२७ ) 
धूमपानोपयोगिद्रब्यम्‌ ( चसू, ५,२१ ) 
पद्मकगुणाः- कषायस्तिक्तः शीतः स्विग्धो गभ- 
स्थेयेकरः पित्तन्नो रक्तपित्तज्वरच्छार्दिविषमोददाह- 
आन्तिकुष्टविस्फोटनाशनश्व ( ध. ३.८८ ) 
हिं.--पद्माख, 
मस.--पद्मकाष्ट, * 
गु.--पद्मकथि, 
बं.-पद्मकाष्ठ, 
पद्मकादिगण-पु., दृव्यगण० पद्मक-पुण्डू-बृद्धि-तुगर्ि- 
“आज्यम्त॒ता-जीवन्ती-काको ली-क्षी रकाको ली- मेदा- 
मद्दामेदा-मुद्॒ पर्णी-माषपर्णा-मधुकर्ष भक-जीवकाः । 
अये स्तन्‍्यकरः प्रीणनो बंहणो जीवनों वृष्यों 
मारुतपित्तप्नश्व ( असंसू, १६.६; अहसू. १५.१२) 
पद्मकादिहिम-पु.. पद्मकादीनां दरीतकषायः. सिराव्यथे 
रक्तेडतिप्रबृत्ते स्तम्भकोड्यम्‌ ( अहसू, २७.४५ ) 
पद्माकार-वि., पह्मकणिकासइशम्‌ ( सुनि. १६.४३ ) 
पद्माक्ष-न., वनस्पति० पद्मबीजम्‌ ( घ. ४.१५५ ) 
पद्माह्ॉा-ल्ली., वनस्पति० प्मा ( रा. ५.१३१ ) 
पद्मिनी-बञ्री., वनस्पति० पद्मा ( रा. ५.१३१ ) 
. तद्॒ुणाः- मधुरा तिक्ता कषाया शीता रूक्षा कफ- 
पित्तन्ती कृमिशोषवानितअआन्तिसन्तापनाशनी च॑ 
( घ, ४.१५७ ) 
-कण्टक-पु., क्षद्रोग ० कफवातजोयम्‌, भस्थाधि 
छानमवभासिनी त्वक्‌। तल॒क्षणम्‌-पश्मचिनीकण्टकस- 
हशे। कण्टकैराचितं बृत्ते कण्ड्मत पाण्डुमण्डर्ू 
शरीरे भवति ( सुनि., १३.४०; असंउ, ३६ ) 
कदेम-पु., योग० विसर्पे प्रदेद्दोपयोगी 
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“पुट-पु., नलिनीपत्रम ( अहसू, ३.३५ ) 


) 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः 






(पयो ) घिज ] 
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पौद्मोत्तरिकानाशक-न., वनस्पति० कुसुम्भः 
(असंसू. ५. 3 5, 
पद्मोत्पलकन्दासव-पु., आसुत० अम्लफछानामनु- 
पानमिदम्‌ ( सुसू, ४६,४३३ ) 
पद्य-न., वनस्पति० पाठाभेदः, श्वासारि: ( थ. १.७२ ) 
पुष्करमूलम्‌ ( रा. ६.९२ ) 


पनस-पु., सपे० मण्डली (सुक,४.३४(२) 


(पनसी)-ञ्ली., क्षुद्धरोगः पनसिका ( सुचि, २०.७ ) 
(न,,) फल० बहिःकण्टकि, महाफलूस्‌ 
( सुसू, ४६.१८१ ) पनसगुणाः - मधुरं पिच्छिकं 
गुरु हुये बलवीयबृद्धिद ग्राहि दजरं रुचिकृत्‌ 
श्रमदाहशोफप्नम्‌ । तद्दीजमीबरतकषाय गुरु खाते 
तत्फलस्य च विकारप्ने रुच्य त्वग्दोषनाशनम्‌ | खां 
पनसं हमे नीरसं॑ मध्यपक्वं॑ तु दीपनम 
( रापरि, ११.५ ) संपक्र कषाये स्वादु सिनिम्धे 
गुरु च ( चसू, २७.१४३-१४४; सुसू, ४६.१ <१ 
अह्ृसू, ६.११९ ) 

पनसास्थि-न., पनसफलबीजम ( सुनि.२.१२ ) 

पनसिका-ल्ली., क्षुद्रोगः, छेप्मवातजेयम्‌ , कर्णस्यास्यन्तरे 


परिसमन्तात्‌ू पृष्ठ वा कमलशालरक़निभा 
कठिनोअवेदना पिडका जायते (सुनि. १३.१२; 
असंउ, ६ ६ ) 


पन्नग-पु., सर्प: ( सुक, ४.११; असंड, ४१ ) 
( पन्नगी )-छ्री., सर्पिणी ( इन्दु.असंड,४१ ) 
वनस्पति० सर्पिणी ( रापरि.५,३५ ) 
पन्नरूपा-वि., नष्टरूपा ( चइ. ७.३. ) 
पन्नरूपीय-वि., पन्नरुपामधिकृत्य कृतम्‌ ( चइ,७.१ ) 
पन्नरूपेन्द्रिय-न,, अध्याय० ( चइ. ७.१ ) 
पयस्‌-न., दुग्धम््‌ (चचि, ३,२३५) द्व० दुग्धम' 
न,, जलूम्‌ ( घ. ६.३०२; सुउ, ५८,६० 
क्षीररूपो वृक्षत्रावः ( र. २,२८ ) 
“विनी-छली., वनस्पति० क्षीरकाकोली (थ, १,१४४) 
क्षीरतुम्बी ( रा. १,२३९ ) 
... क्षीरविदारी ( घ. १.१४५ ) 
दुग्धफेनी ( रापरि, ५.३४ ) 
( पयः )-कन्दा-नल्ली,, वनस्पति० क्षीरविदारी 
( रा, ७.१६, ७ 
-प्लीर-न., वनस्पति० तवक्षीरम्‌ ( रा, ६.८८ ) 


( पयो )-धर-पु., स्तनः, स्तन्‍्याशयः (सुशा, &, २४ 


गे असंशा, २,५११) 
“घिज-न., भेषज्य ० समुद्रफेनम्‌ ( घ, ३,१५४ ) 
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“पाक-पु., कल्प० क्षीरक्काथः, तद्विधिः-हृव्यादष्ट- 
गुण क्षीरं, क्षीराच्तुर्गंण च तोय॑ शहीत्वा क्षीरावशेषः 
कतेब्यः ( सुचि,२.४७ ) 

“फ्ैनी-ब्ली., वनस्पति० दुग्धफेनी (रापरि, ५.३४ ) 

“भव-न., घृतस्‌ , नवनीतस्‌ ( र. १२,५०३ ) 

“युत-वि,, क्षीरयुक्तम्‌ ( सुशा, १०.६२ ) 


झकता-ल्ली., वनस्पति० क्षीरविदारी (रा, ७,१९७ ) 
“वहस्त्रोतसू-न., ( परिव० ) सर्तन्यवहसूक्ष्ममागः 


(काखिल, ११,६३) 


_ -विदारिका-चब्ली.,, वनस्पति० क्षीरविदारी 


(रा, ७,१९७ ) 
-बृत्ति-ल्री., वि., क्षीरब्ृत्तिः. वृत्तिजीबिका , क्षीरेण 
जीविका नाम पयसा भोजनम्‌ ( छुचि. १४,१७ ) 
क्षीरभोजी ( चचि, १(३ )९ ) 


-हैतु-न., भाद्यारद्वब्य० पय एब हेतुः कारण यस्य 


हे 


तद्‌ दधि ( थे, ६.१८८ ). 


पयस्या-ल्ली., वनस्पति० कुटुम्बिनी ( रा. परि, ५,२१ ) 


शतावरी ( र, २२,७६ ) 
ख्ेतदूर्वा ( सुक, <.१३२ ) 
दुग्धिका ( खुछ, ५८,५०९; र, २०,७१ ) 
काकोली ( चसू, ४.१० ) 
क्षीरकाकोली ( २, २५, ७१; रा. ३.१६५; 
सुउझ, १७,८९) 
इन्द्रोक्ता .रसायनी वनस्पतिः ( चचि,१(४).६ ) 
वाजीकरणार्थमुपयुज्यते ( असंउ, ५० ).. 
विदारीकन्दः, बृंद्णीयवर्गोक्तमेक॑ द्वव्यम 
( चसू, ४.९ ) द 
क्षीरिणी, पुरीषविरजनीयगणेष्वेक द्वृध्यम्‌ 
(चसू, ४.१५) ः 
अरकंपुष्पी ( ड. ) रक्तातिसारनाशिनी 
( सुझ, ४०,१२० ) जेज्जट ( सुचि, १७.८; चक्र, 
चचि, २९,५९२; असंसू, ८.५३ ) अर्कसददपत्रपुष्पा 
. छता, छताविषे पानार्थम्‌ उपयुज्यते (सुक.८.१३२) 
गर्भपतने5दृष्टशोणितवेदनावस्थायां प्रतिकारदब्येषु 
एकम््‌ ( सुशा, १०.५७ ) गर्भस्रावपरिह्दारोपयोगि 
द्रब्यम्‌ ( छुशा., १०.५९ ) बल्या मूत्रदोषहरा 
(घुठ,५< ,०५९) पित्ताधिकवातरक्ते पानप्रदेहोपयोगि 
वृब्यम ( सुचि, ५,८ ) 
क्षीरविदारी ( चसू, ४,१०; ड. सुचि, १७,८ ) 
महाकषायवर्गे बल्यगणोक्तमेके.. व्च्यम्‌ 
( चसू, ४,१० ) मद्दाकषायवर्गे वण्य॑गणोक्तमेक 


[ पय;पाक ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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भिीसबा बनी 





दब्यमू ( चसू, ४.१०) पित्ताधिकवातरक्ते 
पानग्रदेहोपयोगि द्वव्यम्‌ ( सुचि, ५,८ ) 
पयस्यादिक्वाथ-पु., योग० पक्‍वपित्तरक्तातिसारनाशनः 
द ( सु, ४०,७४-७५ ) 
पयस्यादिलेप-पु,, योग० अक्षिरागरुजाहरः 
( सुठछ. १७,८५९ ) 
पर-वि., अन्यत्‌ अतिरिक्तम्‌ ( चचि, ४,४ ) 
( अ., ) अनन्तरम्‌ परस्तात्‌ ( चचि, ४,४ ) 
प्रतिवादी ( चवि, <.१८ है 
अन्यो भूतादिः (ड, सुछ, ३५,५०६ ) 

“तन्त्र-न.,, अन्यच्छास्त्रमू, शालाक्यादितन्त्रम 
साहुंबदशनम्‌, अन्यस्थ शाख्म्‌, सुश्रुतसंहिता 
खतन्‍त्रमित्युच्यते, तद्चिन्नमन्यत्‌ परतन्त्रम 
( सुशा, १.२२ ) न्यायवेशेषिकदस्तिशिक्षा- 
व्याकरणादि (सुचि, २८,२७) 

 >तन््वृत्ति-वेै,, परतन्त्रा वृत्तिजीवर्न यर्य स 
गर्भ, मातुराह्ररसाजीवनमस्येत्यसौ परतन्त्रवृत्तिः 
( चशा, ६.२३; असंशा, २.३२) 

“दारगमन-न., परखस्लीसड्ः,. इृदमनायुष्याणां 
श्रष्ठमू ( अप्सू, १३,३ ) 

“वाराभिगमन-न., परखीसज्ञः, इदमनायुथ्याणां 
अ्रष्ठम्‌ ( चसू, २५,४० ) द्व० 'परदारगमन,? 

“पुष्ट-पु. वनस्पति० आम्रः ( घ. ५.१) 

.. पक्षि० कोकिछः ( अहसू. ३,२४ ) 
“भृत्‌-पु. पक्षिण कोकिलः ( अहसू, ७.१६ ) 
“भ्रत-पु. पक्षि० अतुदजातीय: कोकिलः 
द ( घुस, ४६.६७; असंसू , ७,७२ ) 

“मद-पु., रोग० सद्यपानजन्योड्यम्‌, असौ अ्रिदो- 
षजः, तल्लक्षणम्‌-ऊष्माउज़्गुरुता विरसाननरसं 
केष्माधिकत्वमरुचिमलमृत्रसज्ञस्तष्णाशिरो रुजा 
सन्धिभेदश्व ( सुसू, ४७.१७ ) 








“रात्र-न., रात्रे: पश्चिमो यामः ( असंनि,१.१५ ) 


“वारि-न., अन्यक्ृतं तडागादि ( असंसू ३,७१ ) 
-विद्या-ल्ली., श्रेष्ठा विद्या, यथा-श्रीरसाकुशाख्या 


( र.७.२३ ) 


“शस्य-न., परक्षेत्रम्‌ , परधान्य वा (सुचि,२४,९५२) 

“संस्तम्भ्या-वि., परेण अन्येत प्रकृतों स्थापनीया; 
न स्वयमात्मान सत्तबढात्‌ स्तम्भयति 

चर .. [ चक्र. चवि. <,९४ ) 

“हित-पु., योग० सर्वेकुष्विनाशनः ( २.२०,९१ ) 


[ परहित ] हज. 













४७६ [ परमसूक्ष्म ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ परिक्षिप्त ] 
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परमसूक्ष्म-वि,, असमूते:, प्रत्यक्षप्रमाणेनावगन्तुं न 
शक्यः, अनुमानग्राह्मश्नेतनावान पुरुषः, अणुरूपेण 
वर्तमानो5पि प्रत्यक्षेणानुपलब्ध: (ड, सुशा, १.१६) 

परमाणु-पु., सूक्ष्मतमः अतिसूक्ष्मो5णुः ( चशा. ७.१७ 
असंशा,५.१०१) 

-विभाग-पु., परमाणूनां विभजनम्‌, तत्कारणं न 
केवलो वायु: किन्तु कमेस्वभावपरिगृहीतों वायु 

( चशा, ७.१७ ) 

-संयोग-पु., परमाणूनां संयोगः, तत्कारण न 
केवलो वायु: किन्तु कमेस्वभावपरिगृहीतोी वायः 

( चशा. ७.१७ ) 

प्रमात्मलिज्भ-न,, प्राणापानो निर्मेषा“्या जीवन मनसो 
गतिरिन्द्रियान्तरसब्लारः प्रेर्ण धारण देशान्तरगतिः 
स्वमे, पदञ्मत्वग्रदण दक्षिणेनाक्षणा दृष्टस्य खब्येना- 
वगमश्व । तथेच्छा द्वेषः सुख दुःख प्रयत्नश्रेतना 
घतिबुद्धिः स्खतिरहक्लारश्च । परमात्मनः सन्भाव- 
ज्ञापकानि छिज्नानि नाम लक्षणानि . (चंशा, १.७२) 

परमान्न-न., उत्तममन्नम्‌, पक्कान्नम्‌ (चचि, ३०,२३४) 
न, 
चवि, ७,१२ ) 

परमेष्टिनी-ल्ली., वनस्पति० ब्ाह्मी ( रा, ५.१४९ ) 

परमोबध-न., श्रेष्ट भेषजस्‌ ( असंसू. ५,४< ) 

परम्परा-ञ्री,, पक्किः ( सुसू , २५.६ ) 


परस्परालुग्रह-पु., अन्योन्यसाहाय्यम्‌ ( सुशा, ३,३ ) द 
परस्परानुप्रवेश-पु., परस्परसंसग, यथा भूजलानल- 


वाय्वराकाशानां भूतानामन्योन्यम नुप्रवेश 
-.. ( सुशा, ३.३ ) 
परस्परोपकार-पु., परस्परं साहाय्यम्‌। यथा-भूता- 


नामाकाशादीनामवकाशदानादिशभिः ( सुशा. ३.३ ) 


पराक्पुष्पी-त्नी , वनस्पति० अपामागेः ( धर. १.९६१ ) 
पराक्रम-पु., सब्चारः ( चसू, ५.१०० ) 


शोयौख्य मानस बलम ( चक्र, चसू, ११.३). 


पराग-न., वनस्पति० प्मकेसरस्‌ ( रा. १०.२६२) 
>पुष्प-पु., वनस्पति० कदम्बभेद:, धूलीकदम्ब 
(रा, ९,१७३) द्व० 'कद॒म्ब 
पराघातन-न.,. वधस्थानम्‌, इृदमन्नाश्रद्धाजननानां 
क्‍ श्रठम ( चसू , २०.४० ). 
 पराचीन-वि., दृरग्रविष्टम्‌ ( सुसू , २७,७; सुचि, <.४ 
. अह्सू, २८.१५ ) 
पराधिकार-पु., परस्य परेषां वा विषय: 
 (चचि,२६.१३१) 








आहारद्॒ब्य० पायस्ः ( चक्र, चचि, १४.९ 


पराभव-प्‌., अपयशः, झूत्यु:ः ( चड, १९,१<८ ) 
पराभिसन्धान-न. , परपक्षप्रतिबन्धः ( अपंशा, ७. * ) ) 
परामश-पु., ग्रहणम्‌ ( असंसू, ५.)३७ ) 
 परायण-न,, परमश्रे्ट स्थानम्‌, परमाघारः, परे अयने 
श्र्ठ भेषजम्‌ ( चचि,२६.२१४ ) 


परार्थ-न., तुल्यप्रमाणचन्दनकुछुमसेलनम्‌ ।. चन्दन 
कुछुम तुल्‍्ये पराधमभिधीयते ( ध.७,४४ ) 
पराध्य-न., श्रेष्टमू (सुचि, ६.१३ ) 
उत्कृष्टम्‌ (ड, सुझ, ६४,४२३) 
परावर-न,, वनस्पति० परूषकम्‌ (भर. ५.६२) 
परावरदृश-वि., परं आत्माने अवराणि आत्मब्यतिरि 
क्तानि प्रवृत्यादीनि, यः पश्यति तस्य परावरइश 
( अदा, ४,२० ) 
परावरान्तर-न., प्रतिभादी आत्मन! प्रतियादिनगश्र 
श्रष्ठटकनिष्ठभावः ( चवि ) 
पराशर-पु., पुनर्वेसोरात्रेयस्य शिड्षयः तन्त्रकर्ताइसी 
( चसू , १.३१ ) 
पराश्रय-पु., वनस्पति० अतिमुक्तकः (थ, ०.१०.३ ) 
परासु-वि., मरूतः (चइ, ३.०; सुसू, ३१.२ ) 
परिकर्तन-न., छक्षण० कृन्तनवद्‌ वेदना 
( सुठ, ५०,८; सुने, २.४८ ) 
परिकर्तिका-ल्ली., लक्षण० परि स्वेतोभावेन कृल्लतीय 
छिनत्तीव वेदना (ड, सुचि, ३४.१६ ) विशिष्ट 
दशब्यवस्थितवातवेदना परिकृन्ततीव युदस्‌ , मंजर 
द . ( चचि, ३.%«६ ) 
रोग० शूल्युक्त कत॑ने यस्मिन्‌ सः 
( का; गर्मिणीचि, ) ( असंशा, ११.३ ) 
परिकर्मिन-वि,, परिचारकः सूपकारादि: ( सुचि, ६.४; 
 सुक, १.१४-१६) 
परिकीणे-वि., लिप्तम्‌ ( चह. ३.६ ) 
परिकोथन-न., परितः शातनम्‌, पुततीभावः 
( अह्सू , ७.९ ) 
परिकोपक-वि,, परिकोप॑ कुर्वाणः (चवि, ८,१४७ ) 
परिक्रमण-न., चड्डमणम्‌, गतागतम्‌, सर्वतो ऋमणम 
.. (सुचि, ११,११ ) 
परिक्निन्नवर्त्मन-न., नेत्ररोग० ० ' छिन्नवस्मैन, 
. प्रक्चिन्नवत्मे, ल्ष्मजोड्ये साध्यश्र ( सुठ, १.४५ ) 











| परिक्िष्ट-वि., छक्षण० अत्यर्थभवसन्न:, क्रियारहितः 
समन्‍्ततो भावेन छ्लेशमुपगतः ( ड, खुछ, ७छ०,१८). 


परिक्षिप्त-वि,, वेशितम्‌ ( सुचि, ६.४ ) 























[ परिक्वीण ] 





_ परिक्षीण-वि., सर्वतः क्षीणम्‌ ( सुचि, ५.३५ ) 


परिक्षेप-पु., परिणाहृः ( चवि, <.११७ ) 
परिक्षेपिक-वि., प्रतिक्षेपेकशब्दः, प्रतिक्षेपेको नाम 
प्रतिवादी शब्दः संज्ञा यस्य सः, प्रतिवादी इति 
यावत्‌ | यस्य वादे निग्रहादिः सक्लात:ः, सः 
(चक्र. ) (चवि, ८.२०) 
प्रतिवादी ( चंवि, ८.२० ) 
परिक्षेपिन-पु., रोग० भगन्दरभेदः, वातपित्तजोज्यम्‌, 
प्राकारस्य परितः परिखेव गुर्दे परिक्षिप्य गुदस्य 
परितों मण्डछाकृतिनोडी जायते ( असंड, ३७ ) 
परिगीत-न., गीतम्‌, गायनम्‌ ( खुठ, ६०.१० ) 
परिभ्रह-पु., ममता ( चवि. ३,२४ ) 
 भाह्ारद्वव्याणामेकेकश्येन प्रमाणप्रहणम्‌ 
द ( चविं, १.१२( ४ ) 
दारीर० शिक्षे स्फीतदेश इति गल्भाधरः, लिप्जा- 
स्याग्रिमवतुछाकृतिभागः ( चचि, ३०,१७० ) 
परिघ-पु., भगलादण्डः (सुचि, १५,५९५ ) 
रोग० मूठगर्भष्वेकः, परिघ इव योनिमुखमावृत्य 
तिष्ठत्येताइशों गर्भः ( सुनि, <.४ ) 
परिघट्टन-न., परिचालनम्‌ ( असंसू, ३८.३१ ) 
परिघट्टित-वि., समन्ततश्रालितम्‌ ( सुछ, १५,४ ) 
परिचर-पु., परिचारकः ( सुसू, ३४,२४ ). 
परिचारक-पु., चिकित्सापादः, झुश्रूषकः पुरुषः 
( सुसू, ३४.१७ ) प्रेष्यः कमेकरः ( ड, ) 
( सुठ, ६०.२२ ) तल्लक्षणम्‌ - स्निग्धो5ज॒गुप्सु 


बेलवान्‌ व्याधितरक्षणे युक्तो वेद्यवाक्यकृदश्रान्तश्र 


( सुसू, ३४.२४ ) अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमांश्व 
 (अहसू, १.२९ ) सोद्यमः श्रुति: झूरों बलिए्ठश्र 
द ( २, ७, २७ ) 
परिच्छद्‌-पु., आसनोपरिस्थित वख्रम्‌ (चसू, १४,५७) 
साधनसामग्री ( सुशा, १०.५ ) 
वेषः, परिच्छाद्ते शरीरमनेनेति परिच्छदों वेधः 
( चशा, <.१४ ) 
परिच्छेद-पु., विक्छेषः, एथक्त्वम्‌ ( सुसू, २४.११ ) 
परिजाड्य-वि., स्तिमितम्‌, परिपुण जाड्य स्तैमित्यं 
यस्मिस्तत्‌ ( सुड, ७,२२ ) 
परिजारण-न., पारदसंस्कार० जारणा, गाहूनपातन- 
व्यतिरेकेणाअ्रकस्वणौदीनां ग्रास॑ दष्वा पू्वावस्था- 
पादनम्‌ ( २. १.२८ ) 
परिजिही्षो-( परिव० ) स्ली,, परिहर्तुमिच्छा 
( सुचि, ३७,५१ ) 
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परिजीणे-वि., पुरातनम्‌ ( सुसू, ४६,२०७ ) 


परिणतवीरय-वि,, कालपरिणामेन सज्ञातशक्तिकम्‌ 
( सुसू. ६.११ ) 


परिणाप्-पु., काछः ( चनि. १.३; असंसू, २२.१३ ) 


परिपाकः ( चवि,५.३ ) 


पचनम्‌, परिणतिः ( अहसू, ५,२०; चशा, ६.१४ ) 


भिन्नजातीयैरनेकेरेकी भावेन. कार्यस्थारस्भ 
(ड, सुक, ८,४) 
साब्जबानां मूलप्रकृतिः प्रधानसंज्ञका (सुशा.१.११) 
“काल-पु., कालपरिणामः ( चशा,२,४० ) 
-बती-ञ्ली., हिध्माविशेषः यमछा ( असंनि,४, ) 
“शूलू-( परिव० )-पु., रोग० झुछमभेदः, भुक्तान्न- 
पचनसमये जायमानः झूलछः (र, ३.१४७ ) 
परिणामोन्मुख-विं,,. पच्यमानम्‌ ( असंनि, ४.२२ ) 
परिणाह-पएु., विस्तारः (चवि,७.१२; सुचि,३०,७ ) 
परिघः (सुचि, ४०.४; असंशा, <,३०) 
परितमन-(परिव ०)-न., छक्षण० मोहः (सुउ,४१.२५) 
परितोष-पु., परितृष्टिः ( सूसू ,४२,५ ) 
परिद्ग्ध-वि,, समन्‍्ततों दग्धम्‌ ( असंनि, २.२६ ) . 
रिद्र-पु.,, रोग० दन्तमूलगतः, पित्तासक्षफजोडयम्‌ , 
तल्लक्षणम्‌-अस्मिन दन्‍्तमांसानि हीयेन्‍्ते रक्त- 
निष्टीवन च भवति ( स॒ुनि, १६.२१ ) 
परिदाह-पु., लक्षण० समनन्‍्ततो ज्वरूनवत्‌ पीड़ा 
( चनि, ४.४७; सुसू, २१.३२ ) 


परिदृष्ठकंन-वि,, दृष्ट चिकित्साकर्म येन ताद्श 


(चर्वि, ८.४ ) 
परिदेवन-( परिव० ) न,, शोकः ( असंउ, ५ ) 
परिदेविन-वि., शोकाकुरः, वेदनायुक्त 

द ( असंनि, ४.१६ ) 
परिधि-पु., इहस्तप्रमाणः होमकुण्डचतुःपार्थ स्थाप्यः 


 पाछाशादिद॒ण्डः ( चवि, <,९५ ) स्थण्डिरपरित 
. समिध ( चशा, <.११ ) - 


परिधूपन -न., छक्षण० सर्वाज्ञसन्तापः (ड, सुक, ४.३७) 

परिध्वस्त-वि, नष्टम्‌ (चइ. ९.३) “० 

परिपक्क-वि., समन्‍्ततः पक्रम्‌ ( चशा, ६.१७ ) 
पाकात्‌ पूथतां गतम्‌ ( चशा, ६,१७ ) 


>गर्भशद्या-ल्ली., परिपक्के गर्भरूपं शल्य यस्या:सा 


( चशा, ८.३१ ) 
“शरीरत्व-न., वृद्धत्वम्‌ ( सुसू, १४.१९ ) 


परिपचन-न., पात्र" तेलपाचनिका ( चसू. १५,७ ) 


परिपाक-पु., पचनम्‌, (चचि, ३.२८) 
जरणम्‌: (सुस्‌, ४६.५१ ०;) के 
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परिपाटन-( परिव० ) न., किश्विदवदारणम्‌ त्वग्गान्न- 
विदारणम्‌, ( सुनि, १६.५ ) 
परिपालन-( परिव० ) न., रक्षणम्‌ ( सुचि, ३३.३ ) 
परिपिष्टक-न., खनिज० सीसकम्‌ (रा. १३.२०) 
परिपीडन-न., ( परिव० ) उपक्रम० समन्‍्तादौषधेः 
पचनम्‌ ( सुचि, १.४६ ) 
परिपीत-वि भावितम्‌ ( चचि, १,०५८: सुचि, १०.४ ) 
 परिपुटन-न., त्वच उच्चटनम्‌ ( सुसू, १६.१७ ) 
परिपूत-वि., झुद्धम्‌ ( सुचि, २५.२६ ) 
परिपूर्णशरीर-वि., सर्वाज्ञोपचितदेदः ( चशा, ३३ ) 
परिपेलव-न., वनस्पति० केवर्तमुस्तकम्‌ 
( चक्र, चक. १.२३; ड. सुक, २,०५१ ) 
परिपेलवगुणाः- कटूणं सेध्ये कान्तिप्रदे वातकफ्न 
प्र्दमलकण्डूबरणदाहामशूलरक्तदोषप्न चर. 
( ध, ३.५६; अहसू. १५.२६ ) 
हिं.--केवर्डीमोथा. 
म.--केवटीमो था. 
गु.---केवरडीमोंथ, 
बं,--केउटमुथा. 
त.--नीमेत्तकाचु. 
बन्यकः ( सुउ, ४७,३२१ ) 
जलमुस्तम्‌ ( असंक, १; घ. १.४३ ) 
परिपेल्ल-न., वनस्पति० परिपेलवम्‌ ( अहसू, १५,२६; 
घ. ३.७०) 
परिपोट-पु., चर्मदरणम्‌ ( इन्दु. असंछ, २१ ) 
रोग० कणपाल्यां जायमानः, तल्लक्षणम्‌-वातात्‌ 
सुकुमारे कर्ण बहुकाछोपेक्षया सदसेव प्रव्धिते 
. सति पाल्यां सरुक्‌ परिपोटवानरुणः स्तब्धः शोफो 
. भवति ( सुचि, २५ ५; असंउ, २१ ) क्‍ 
» पुटकम्‌ ( असंउ, ३४ ) द 
परिपोटन-न., छक्षण० सर्वतसत्वच उच्चटनम्‌ उच्च- 
टनवद्वा वेदनाविशेषः ( सुनि, १,२५० ) 
परिप्रश्न-पु., प्रश्न), आशझ्ला ( चसू, ३०,८७ ) 
... परिष्तव-पु., नक्षत्रादीनां गतिः ( सुउछ, ७.५ ) 
. परिष्रवन्न- ( परित्र० ) न., इतस्ततों गमनम्‌ 
ह “ ( चक्र, चक १.५ ) 


 परिष्लुत-वि., रोग० रक्तगुल्मस्य अच्युते शोणिते सति 


: जायमानावस्था (काखिल, ५,३२७ ) 
( परिप्ता )-ब्ली., योनिरोग० नीरूपीतासक्ख्रावान्नाम 
_... तादृशशोणितपरिप्छताद .परिष्लतेति .. सुब्दृत्तम्‌ । 
पित्तदायाः पुंसज्ञतो' क्षबथूद्ारयोधौरणात्‌ पिक्त- 
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युक्तेन मरुता दूषिता योनिः झ्ना स्पर्शासहा 
सातिनीलूपीताखरवाहिनी श्रोणिव्रेक्षणरुक॒तो दज्वरकृत्‌ 
( चचि.. ३०,२३-२४) बस्तिकुक्षिगुरुत्वाति- 
सारारोचककारिणी च भवति (असंउ, ३८ ) 
परिबहै-पु., सामग्री, शयनासनपुष्पादिपरिच्छद 
( चशा. <,१२) 
परिबृहण-न., समन्‍्ततो वर्धनम्‌, अतिशयेन बृह्त्व 
परिषृष्टियोी ( चसि, ३,२७ ) 
परिभव-पु., रोग० बालरोगः पारिगर्भिकः ( असंउ, २ ) 
परिभूत-वि., परिभवाख्यरोगयुक्तः (इन्दु, अर्ंउ, २) 
असाध्य: ( काखिल, १३.२५ ) 
परिमण्डरू-पु., कीट० _ मशकभेदः सामुद्रकृष्ण- 
पावेतीया दिपज्ला नामेकतमो5य,. तद्ृष्टस्य तीत्ा 
कण्डूद्शशोफश्व मवति । नखावकृष्टेडत्यथ पिडका.- 
दादपाका भवन्ति ( सुक,८<,३६ ) 
न,, वनस्पति० परुषकम्‌ ( ध.५,६२ ) 
वि., वर्तुझम परिपुण मण्डल ( सुनि.१३.६ ) 
-मध्यास्थि-न., वनस्पति० परूषकस्‌ ( ध.०.६२ ) 
परिमरदेन-न., म्देने, ध्षणम्‌ ( २.२.७६ ) 
परिमशनीय-वि,, अध्याय" परिमशेमरिष्टज्ञापकस्पदौ- 
मधचिकृत्य कृत इति परिमशेनीयः ( चइ,३.१ ) 
परिमाण-न., मानम ( चसू.२६,२५ ) 
परिमीयतेडनेनेति ( सुचि,३१,८ ) 
सद्चथा परिमीयते संख्यायते इति परिमाणं संख्या 
परिच्छेदी वा ( चशा, ७.१४ ) 
-विशारद-वि., परिमाणं यथावज्ज्ञानिन: 
( चक. १२.९७ ) 
परिमागेण-(परिव ०) न., मा्गेणम्‌ गवेषणम्‌ 
( सुचि, ३०.४० ) 
परिमार्जन-न., उद्दतैनम्‌ ( चसू , ५.५३ ) 
परिमिताहार-वि., अनिषिद्धाशन भुझानः, निषिद्धाशन- 
वजनपूर्वक॑ युक्ताद्दरसेवी ( ड, सुछ, ५६,५ ) 
परिस्त'ष्ट-वि,, निर्मेलम्‌ , शुद्धम्‌ ( असंसु, ३.८ ) 
परिस्लान-वि., क्षीणकायः-( चचि, ५.३८)... 
परिम्लायिन-पु., न., नेत्ररोग० पेत्तिकोडयम्‌ 
( छुठछ, १.३२ ) भरागगप्राप्तस्स तिमिरस्य परिस्का- 
यीति संज्ञा ( सुछ, ७,२५ ) रक्ततेजसा मुझ्छित 
पित्त परिम्लायि तिमिरं करोति। तस्मिन्‌ रुग्णो 
दिशाः परीताः पश्यति। तथोच्रन्तमादित्यमिव व 
... खद्योतेस्तेजोमिर्विकीयेमाणान्‌ ... ब्क्षांश्रं.._ पश्यति 
हे ( सुछ, ७,२७-२६ ) 
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( परिम्छायि )-त्व-न., झुष्कता (सुसू, ३२,४ ) 
परिरक्षण-न., सर्वतो रक्षणम्‌, ( सुसू, १५,६ ) 
परिरक्षा-त्री., सर्वतो रक्षणम्‌, समन्‍्ततः संरक्षणम्‌ 
है ः ( अहसू, २५,२ ) 
परिलेहिन--पु., रोग० कणणपाल्यां जायमानः, तहक्षणं- 
कफारकुमयः पाल्‍्यां सर्षपाभा विकारिणीः 
स्नाविणी: कण्डूदाहरुगन्विताः पिडकाः कुर्युः । 
कफासक्कृमिसम्भूतो5सो व्याधिरितस्ततो विसर्पन 
सश$5कुलीका पालों लिह्मात्‌ (सुचि, २५,१०-११) 
परिवर्तन-न., स्वरूपान्तरम्‌, अन्यथाभवनम्‌ 
( चचि, १५,२१ ) 
विलोटनम्‌, पाश्वपरिवर्तनमिति द्ाराणचन्द्र: 
...( सुसू, १९.११ ) 
परिवर्तिका-ब्री., छुद्दरोग० मेढ्चमैणः प्रतिनिवर्तेन- 
स्वरूपो5यम्‌ । तहक्षणम-मणेरधस्तात्‌ कोशो 
ग्रन्थिरूपेण लम्बते। सवेदनदाहो5सो क्वचित्पाक॑ 
च्रजति। मारुतागन्तुसम्भूता सा परिवर्तिका सरुजा, 
छेष्मसमुत्थिता तु कण्ड्मती कठिना स्तनिग्धा च 
( सुनि, १३.४७-५० ) सप्लहे त्वस्या नाम 
' निवृत्तचर्म ! इति ( असंउ, ३८ ) 
परिवाद-पु., दोषकथनम्‌ तज्जन्या निन्‍्दा वा 
( छुचि,, २४.९०) 
परिवापत-न., संस्कार० अमौ तापयिंत्वा द्वावे पात- 
यित्वा निर्वापणम्‌ ( र. २.३८ ) 
परिवार-प्रु., सेवकजनः ( अससू, २८,२९ ) 
परिविस्तर-पु., विस्तार: ( सुशा, ६.२५ ) 
परिवीजन-( परिव०., ) न., परितः वीजनम्‌ 
( सुशा, १०,२३ ) 
परिवृत्तगर्भा-त्नी., परिवृत्तोवाक्‌ परिवृत्तो गर्भो यस्याः 
सा । तल्लक्षणम-गर्भो हृदय विम्लुच्योदरमाबिशति 
बस्तिशिरो&वगुह्माति । आव्यश्रैनां त्वरयन्ति .. 
( असंशा, ३.२१) अस्यामवस्थायां प्रवाहणनियमा- 
नुरूपमुपक्रमेत (असंशा, ३.२४) 


परिवृत्ति-ब्ली., क्षुद्ररोग० परिवर्तिका ( खुचि, २०,४००) 


 परिवेशक-वि., अन्नादें: परिवेषणे नियुक्तः सेवक: 

द (चनि, ६.१३) 

परिव्याध-पु., वनस्पति० वानीरः, ( रा. परि. ५.१७ ) 
कर्णिकारः ( थे. १.२२१; रा, ५,३३६) 

जल्वेतसः ( इन्दु, असंशा, ४.२५; चशा, ८,२५९ ) 
परिव्राजी-छ्ली , वनस्पति० मुण्डी ( घ. १,१५५ ) 

परिशुद्ध-वि,, समस्तान्निर्मेठम्‌ ( सुचि, ३१.५६ ) ० 


[(परिल्मवि |]. लायुर्वेदीय -झब्दकौणः 
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“काथ-वि., स्नेहस्वेदपूर्वकवमनादिभिरविश्ुुद्ध शरीर: 
( सुचि, २५.३० ) 
-कोष्ठ-वि., निर्दोषोदरः (ड, सुचि, ३१.५६) 
परिशुष्क-वि., आईतारहिंतम्‌ ( सुशा, ८.१९; 
सुसू, ४६.३५३) 
परिशोधन-न., वमनविरेचनबस्त्यादिना कोष्ठशोघनम्‌ 
(र.५.५२) हे 
परिषद्-झ्नी., सभा, विह्वत्समूहः, सा द्विविधा ज्ञानवती 
मूठपरिषच्च, द्विविधा5५पि कारणविभागेन पुनस्त्रि- 
विधा, सुहृदु दासीनप्रतिनिविष्टभदात्‌ (चबि, ८.२०) 
परिषेक-पु., स्नानम्‌ ( छुचि, २५.१२ ) धाराप्रसेकः 
(सुछ, ३९,१५६) 
ब्णोपक्रमः परिसेचनम्‌ ( सुचि, १. ८; 
काखिल, १३,२४ ) क्‍ 
स्वेद० तद्विधिः- वातिकोत्तरवातिकानां पुन्मूला- 
दीनामुत्काथेः सुखोष्णेः कुम्मीवर्षणिकाः प्रनाडीबी 
पूरयित्वा यथाहँसिद्धस्नेद्दाभ्यक्तगात्र वस्रावच्छत्न 
परिषेचयेत्‌ ( चसू, १४.४४ ) 
परिष्कृत-न., परिकल्पितम्‌ संस्कृतम्‌ (अहसू , १३,२५) 
परिसंवत्सर-वि., अध्ययन स्वयमुपसंस्कृत्य पुनरध्येता, 
( चक्र, ) संवत्सरं परिप्राप्तः सांवत्सरिकाध्ययन 
कर्तेब्यतया प्राप्त: ( चवि, <. २०). 
वर्षोषितम्‌ ( छुसू, ४६,३३८ ) वर्षातीतम 
क्‍ ( चचि, ११.१४ ) 
परिसर-पु., उपान्त्या भूः (सुचि. २५.१२) 
परिसरण-न., अमणम्‌ ( चनि. ७.७ (१) 
लक्षण० कुण्डलहपञ्रमणम्‌ ( चवि, ६,१३८ ). 


परिसर्प-पु., सर्प० दर्वीकरभेदः ( सुक, ४.३४ (१) 


रोग० विसर्प:, सर्वतः सर्पणात्‌ परिसर्प: 
( चचि, २१.११ ) तहक्षणम्‌-यस्मिन रोगे शरीरे 
 पिडकाः ख़बन्त्यः सत्यः शनेः सर्प न्ति स परिसर्पः 
मी ...( सुनि, ५.१२) 
परिसर्पण-न., अन्वदिषु प्रच्ुलूनम्‌ ( चस्‌, १८,४ ) 
परिसर्पित-वि., परिसर्परोगयुक्तः, कारण्डादिमिः स्प्दी- 
विशेषेः परिसर्पितः (चक्र, चसू, २६.४३ (२) ) 





_ परिसिक्थिका-ब्ली., तजु-पेया ( असंड, ४९ ) 


परिसित्थिक-न., सिक्थोदकम्‌ ( असंउ, ४५)... 
परिसिद्धिका-ल्नी., मण्ड: ( काभोजनक, ५२)... 
परिर्ता-त्री,, आसुतण सुरा (रा. १४,३०२) 
परिस्पन्दन-न., संचंडनम्‌ (अंश, ५,१७०)... « 
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परिस्रच-पु., नासारोग० तल्लक्षणम्‌ अस्मिन्‌ मस्तुलुब्द्‌ 
घनपीतपक्रः कफः ख्रवति (चचिं, २६,११२; ) 

परिस्राव-पु., गाछलनस्‌ ( अहसू, २८.१० ) 
मलानामर्पाल्पशः सरणम्‌ ( झुचि, ३४.१७ ) 
दौर्बल्योदरविश्म्म[रुचिगान्रसदनानि पित्त्ष्मणो 
सवेदन सत्रवण च ( सुचि, २४.१७ ) 

परिस्नाविन-वि., सर्वतः स्रोत शीर्लक॑यस्य तत्‌ 
( मुचि, ८.२३; असंस्‌.. ३३ ) क्‍ 

(परिस्त्नावि)-भगन्द्र-पु., रोग० भगरदरभेदः कफ- 

जो5ये सत्रावयोगात्‌ परिस्रावी। तत्सम्प्राप्तिलक्षणे- 
वातेनाधः प्रेरितः क्षेष्मा भगे कण्डुमतीं पीटिकां 
जनयति। अप्रतिक्रियमाणा सा पाकमुपैति | ब्रणश्र 
कण्डूप्रायः पिक्चिछठमजस्त्राखाब॑ सत्रव॒ति । उपेक्षि- 
तश्व वातमृत्रपुरीषरेतांसि विसजति ( सुनि, ४.७; 
असंउ, २३ ) 

परिस्ल्राव्युद्र-न., रोग० उदरभेदः, छिद्मोंदरम्‌ 
( चस्‌ू. १५, ४ (१); अधपंनि, १२; भह्ननि 


१२. ३२-३६ ) क्षतान्त्रमुदरमिति गयी क्षतोदर- 


मिति (मा. नि.) तलक्षणमू-नाभरध उदरं 
बृढ्िमेति । अतीव निस्तुगते विदह्मयते च छिद्रात्‌ 


परितो यस्मिन्नुदरे स्रावो भवति | तस्मिन्‌ जलो- 


दरादप्याशुत्वेन जलसख्बयो भवति 
( सुनि, ७.२० ) असाध्यमिदम्‌ ( खुचि, १४.३ ) 
परिस्त्रुत-वि., गालितम्‌ ( सुठझ, ५८.४६ ) 
(परिस्त्नुता)-ब्ली,, रेवतीग्रदः, तलक्षणम्‌-यस्याः कृशा- 
त्मनो नायो योनिरभीद्ण सत्रवति सा परिख्॒ता शेया 
( कारेवतीक, ) 
 परिस््रति-ब्ली., स्नावः, पतनमर्‌ ( चशा. २.१५ ) 
द पिच्छिलजलरुस्रवणम्‌ ( इन्दु, असंठ, ३४ ) 
परिहर्ष-पु., झिनझिनिका ( चक्र, चनि, ५.७ ) 
. परिहार-पु., त्यागः, वर्जनस्‌, ( सुचि, २७,८ ) 
.. तन्‍्त्रयुक्ति; दोषवचनस्य परिदहरणम्‌ (ववविं, <,६०) 
“काल-पु., पथ्यकाछः ( चसि, १.४ ) 
. >“विरुद्ध-वि., यथा वराद्यदिसेवनोत्तरमुष्णसेवन 
.. घृताविपानोध्व. च शीतसेवन दोषअकोपात्परिद्दार- 
द .. बिरुद्धं भवति | ( चसू, २६.५८ ) 
: परिहाये-वि., व्याज्य;; - सेवनानह: 
( असंशा, ४.) 


रोमता ( ड. खुउ, २४.५ ) 
लक्षण० कृन्तनवत चेदना दना ( अहृसू, ४.३ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


जे १७७०३ "% हक किष्जीी और डी कक ली कक 


“ परिहरणयोग्यः 


परिहष्गोमता->न्नी,, लक्षण डे उद्धधितरोमता, उच्डेन 
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कं 


के 
की २८८ ५०३५५, डर थार तरीका री कि) २-६ क-ता केस ताक एक कक ००. 


परीक्षक-पु., समीक्ष्य कर्मकतो श्रुतबरुद्धिस्टवत्यादिगुण 
रुपेतः ( चसू , २८.३६-३७ ) 
परीक्षा-ल्ली,, छक्षितस्य यथालक्षणमुपपद्मयते न वेति 
प्रमाणेरवधारणम्‌ ( चवि, <,१८ ) वस्तुस्वरूप- 
निणयः ( चवि, ४.७ ) 
आतुरभेषजादीनां लक्षण: परीक्षणम्‌ (चबिं, <.७५ ) 
परीक्ष्यते व्यवस्थाप्यते वस्तुस्वरूपमनयेति परीक्षा 
प्रमाणम्‌ (चक्र, ) द्विंविधा परीक्षा ज्ञानवतां 
प्रद्यक्षमनुमानं चेति (चवि, ४.७ ) आप्तोपदेश- 
प्रत्यक्षानुमानयुक्तिभेदेन सा चतुर्विधा 
( चसू, ११.१७ ) 
परीक्षित-वि,, यस्य परीक्षा कृता, तत्‌ ( असंसु, <.< ) 
परीक्ष्य-वि., परीक्षणीय परीक्षितु योग्यम्‌ ( चह, १.३-४ ) 
-विषय-पु., ( परिव० ) परीक्षित योग्या दोषोष 
धादिभावाः ते एते-दोषोषधदेशकाछसात्म्या- 
झिसत्वोकोवयोबरानीति दश परीक्ष्या विषयाः 
( चचि, १०.३२६; अहसू, १२.६७-६<« ) 





परीणाम-पु., परिणमनम्‌, रूपान्तरप्राप्तित, जारणाया 


अवस्थाक्ृत नामान्तरम्‌ ( र ८.,७२-७३ ) 
परीणाह-पु., वतुंछता, ( सुचि, २४.४ ) 

विशालता, ( र. ५.६; असंशा, ११,२० ») 
परीपाक-पु., परिणामः, ( सुनि, ७,२०५ ) 
परीवाप-पु., दीर्घिका, जेन्ताकस्वेदाथमस्याः संनिधान- 

मुपदिश्म ( चसू, १४,४६ ) 
परीवाह-पु.ै प्रवाह:, उच्छासः, ( असंस्‌. २६,१७५) 
परीशोष-पु., लछक्षण० परितः संशोषणम्‌, 


( चसू, १७,५०८ ) 
परीषेक-पु., उपक्रम० नेत्रादो दवोषधिन सिश्थनस्‌ सेकः 
(सुडझ, ५.५७). ः 
परीसप्प-पु., रोग० विंसप:ः ( चसू.  १.११७; 
अहृसू , ७. २ ८ 


कृमि० शोणितजो डसौ ( छुडछ, ५४.१५ ) 
परु-पु.,, अन्थिः ( रा, ७.२१९ ) 
न,, वनस्पति० परूुषकम्‌ (श्र, ७,६२) 


| परुष-पु, , कीट० कुम्मी नसतुण्डिकेरी प्रमतीनामेकतसः 


वायब्योडसो, वातरोंगान्‌ करोति ( सुक, ८.०-८ 
असंउ, ४३ ) द 
वि., कर्कशम ( सुनि. २.१५ ) अपिच्छिकर 
रूक्षम ( सुसू , १४,२१ ) द 
-सैमन-वि, , रूक्षरोमयुक्तः ( चशा, ८.२१ ) , 
-वर्णत्व-न,, लक्षण० रूक्षवणता ('चनि, १,२१) 
. >वाचू-वि,, छक्षण० कर्फशवचनः ( छुठ, ६२,८ ) 








छः 


[ परुष ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशाः 
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परुष-न., वनस्पति० परूषकम्‌ (ध, ५.६२) 


परूषक- पु., न., वनस्पति० विरेचनोपगगणोक्तमेकं 


* द्रव्यम ( चसू, ४.१३ ) 


श्रमहरगणोक्तमेक॑ द्वव्यम्‌ ( चसू, ४.१६ ) 
ज्वरहरगणोक्त द्रव्यम्‌ ( चसू. ४.१६ ) 
वातपिते शस्तम्‌ ( चसू, २७,१२८ ) 
'पित्तशूले उपयुक्तम्‌ (सुछझ, ४२,१०८ ) 
-कवलछग्रहोपयोगि ( सुचि, २२,६२ ) 
कषायरसफलेपु श्रेष्टछ्‌ , ( सुसू, ४६,३१४ ) 
धन्वपत्रकः, वृक्षविटपभेदात्‌ स॒ द्विविधः, झद्द- 
ब्पास्थिफलः ( ड, सुसू , ३८.४३; सुसू . ४६,१७२ ) 
परूषकगुणा:-आस परुषकमत्यम्ल कु इंषन्मधुरं 
कषायानुरसं रुघु पित्तजनन वातप्ने च । पक्व्रपरूषके 
मधुरं शीत मधुरविपाकि रक्तपित्तप्रसादन वात- 
-पित्तन्न शोफन्न च (सुसू, ४६.१७२; घ. ५.६२ ) 
हिं.--फालसा, फल, 
म.+-फालसा, 
गु.--फालसा, 
बे.--परुषफलेर गाछ, फलसा 
-पानक-न., आहारद्ृब्य० तद्‌ हथे विष्टम्सि च 
( सुसू, ४६,३५० ) 
परूषकादिगण-पु., वगे० परूषकद्गाक्षाकट्फलदाडिस- 
राजाइनकतकफछशाकफकानि ब्रिफला च। अये 
हजो रुचिप्रदः पिपासान्नो5निरूविनाशनों मूत्रदोष- 
हरश्न ( सुसू, ३८.४३-४४; असंसू, १६,७ 
अहसू, १५.१३). 
परूषकादिगणसिद्धक्नत-न,, छत० पृथश्रख्ये झुक्रदोषे 
प्रद्स्तम्‌ू । ( सुशा, २.५ ) 


परोक्षब्रुत्ति-वि., अज्ञाता दृत्तियेस ( असंसू, 4.७ ) 


जैल्य-पु,, वषुकी मेधः ( सुसू. ५.२४ ) 


(पर्जेन्या )-छ्ली., वनस्पति० दारूहरिद्रा (वनि, १.५९) 


ए-पु., वनस्पति० पछाशः ( १०,२७४ ) 
( पर्णी )-ब्ली., वनस्पति० प्रश्चिपर्णी ( ध. १.५० ) 
शालपर्णी पश्चिपर्णी च ( असंसू , <.२% ) 
”" » साप्तपणः ( २. २५,६ ) 

न., दलूम्‌, पत्रम्‌ ( २. ११.१२४ ) ५५ 
>चोरंक-पु., वनस्पति० चोरकः (रा, १२,१२८ ) 
-भेदिनी-स्ली., वनस्पति० प्रियह्ुुः (रा, १२,२५९ ) 
>“मुग-पुं,, 'इक्षनिवासी प्राणी महुमूपषिकादिः महु- 


', “-“ मूषिकाब क्षशायिका5वकुशपूतिधासवानरप्रश्टितेयः- 


आ, को, से- ६१ 








तत्सामान्यगुणा :-मधुरा ग़ुरवो वृष्याश्रश्षुष्याः 
शोषिणे ग्रशस्ताः सष्टमृत्नपुरीषाः कासारीःश्रास- 
नाशनाश्व ( सुसू, ४६.७६; धपरि, ६.८ ) 
 >-लता-ब्ली,, वनस्पति० ताम्बूछः ( रापरि, ११.६ ) 
-वल्ली-छ्ली., वनस्पति० पछाशी ( रापरि, ३.४५ ) 
-शबरी-ल्ली.,देवता ० इयमोषघीनिमीणविधो पूजनीया 
॥॒ ( असंसू, २८.२२ ) 
पणाश-पु., तुल्सीभदः ( असंसू्‌. ७.१५६ ) 
पर्णास-पु. कृष्णाजकः ( चनि. २.४ ) 
उत्पलपत्र इति जज्जटः ( चचि, ३,२६७ ) 
वनस्पति ० कुठेरकः ( घ. ४.०४ ) 
पर्णासक-पु., तुल्सीमेदः कृष्णाजकबृक्षः, ( चक.१.२५ ) 
पर्णिका-ल्ली., वनस्पति० प्रश्षिपर्गीमिद:, सवोनुकारिणी, 
द  (ध., १.५१ ) 
पर्णिनी-ञ्ली., वनस्पति० शालूपर्णी प्रज्ञिपर्णी माषपर्णी 
मुद्॒पर्णी वा ( असंचि. ५ अहसू , १०,२३ ) 
पर्णी-ल्ली., ( परिव० ) वनस्पति० एरका.._ 
( असंसू, ६.२७ ) 
“सूल-न,, एरकामूलम्‌ ( असंसू, ६.२७ ) . 
पर्पट-पु,, कृताज्ष- भध्य० ' पापड ! इति छोके। 
तद्ुणाः---रुच्यों छघुश्न ( असंसू, ७.३४ ) 
( अहसू, ६.७६; चसू, २७,२७२ ) 
बनस्पति० शीतप्रियः ( अदृसू, ६.७६ ) 
'पर्पट्गुणाः-तिक्तः शीतः पित्तकफ्नों तृष्णा ज्वररक्त- 
दाह्यारुचिग्हानिमदश्नमप्नश्न॒ ( असंसू, १२,७२५ 
ध., १.४५ ) कटुपाकी ग्राही वातरश्न 
( अहसू. ६,७६; चसू. ४.१४ ) 
हिं.--पित्तपापडा, दवनपापडा. 
म.--पित्तपापडा. 
गु.--पीतपापडो, खडसलियो, 
ब--खेतपापडा 
--पर्पाटकम्‌,... या 
( पर्षदी )-ब्ली,, पारददोषविशेषः, रसगन्धपपेटीवदू 
... हश्यमानः पारदस्योपाधिकों दोष: ( र, ११.२२ ) 
पोदबन्धः, बालोग्रखिलरोगनुदसों (र, ११.७३ ) 
-द्वुम-पु., वनस्पति० कुम्भीरः ( रापरि, ५.१९ ) 
पर्षटक-पु.,.. वनस्पति" पर्षट: (चसू. ४.१४; ) 
जा हे ( ध, १.४०; सुसू, ४६,२६२ ) 
( पर्पवटकी )-ञ्लीं,, घनस्पति० पर्षटः ( चसू : २७.१६२ ) 
परपटिकारंस-पु., योग० नवज्वरारिः (२, 8२.१४४ ) 
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पर्यक्ू-पु., खट्टा, परितः अडक्‍्यते लक्ष्यतेडनेनेति पर्येक्ू 
._ बिल्वमयी खट्दाब्पेक्ष्यते ( चशा, <,३४ 
असंशा, ३.२४ ) 


 -पादिका-ल्ली., वन्स्पति० दधिपुष्पी (वध. १.१५३) 


पर्यड्धिका-ल्ली., पर्येस्तिका (सुचि, २४.५४) 
पर्यवदात-वि., विश्युदज्ञानवान्‌ ( चस्‌. १५,७ ) 
. >त्व-न., वेद्यगुणविशेषः विशुुद्धज्ञानवत्तम (चसू . ५, ६) 
-श्रत-वि,, आचायंगुणविशेषः विश्युद्ध ज्ञान यस्य स 
( चवि, <.४ ) 
-श्रतता-ल्ली., सिषग्गुणविशेषः विशुद्धज्ञानवच्वम्‌ 
( चवि, <.८६ ॥ 


पर्यसन-न., परिक्षेपः इतस्ततः स्वच्छन्द प्रेरणम्‌ 
( चंवि, ३.३८ ) 
पर्यस्तिका-छ्ली., अल्पीयसी खटा, पर्यस्थते निश्षिप्यते 
शरीरमस्यामिति पर्यस्तिका अल्पाकारा खद्वा 
द ( असंसू्‌, ३.१२६ ) 
पर्याकाशभूयिष्ठ-वि., परितः सर्वत आकाई भूयिष्ठ- 
मधिकतर्म यस्मिन्‌ सः ( देशः ) ( चक, १.८ ) 


| 


: पर्यागत-वि., परिपक्वम्‌ ( सुसू. ४३.४ ) 


पर्यादान-( परिव० ) न, अहणस्‌ ( सुचि. ४.२५ ) 
पर्याधानोद्धुत-वि., श॒ष्कोद्धतम्‌ (चक्र. चचि. २१,१००) 
पर्याध्मत-वि., अत्याध्मातम्‌ ( चचि, १७,३३ ) 
पर्याप्त-वि., समाप्तम्‌ ( चशा, <.६ ) 

पर्याप्ति-ब्ली., निष्पत्तिः, पूर्ति: ( चशा, ६.१५ ) 

:“ तृप्तिः ( चसू, २७,३२० ) 


_ फ्यौय-पु., डवचितक्रमः ( चशा, ६.७ ) 


परिपाटी ( छुचि, ४०.१८ ) 
संज्ञान्तरस्‌ ( असंनि, १.९ ) 
-वचन-त.., संज्ञान्तरवचनम्‌ पर्यायवाचिपदे 
प्रतिपादनम्‌ इृदमर्थविज्ञानायो पपद्मते (च३,१२.४१) 
पर्युषित-वि., व्युष्टम्‌ ख़कारूं परित्यज्य अवस्थितम्‌ 
(सुउ. ५८,३१; असंसू. ६.४९; सुसू,. ४५.४१) 
राज्युषितम्‌ ( सुसू , ४५,४१; असंसू; १० ) 


पर्युषिताशन्‌-न हासतनीयस्य ओदनायजन्नस्य सेंवनेम्‌ 


( असंनि. ३,२१ ) 
पर्योग-पु., पात्रविशेष: कठाहः. ( चक्र, चनि, ७,२६; 
.. चसू, १५.७ ) 
पैवैन-न., शारीर० अवयवसन्धि: ( चशा., ७.४ 


( सुसू, २५,३८ ) 
/ 5. (परिव०) सन्धिकारः, पवेकालः ( चइ. ४.१४ ) 
परुः ( रा, ७.२१९ ) 


# एल ५ 


(प्ै)-पुण्पी-स्री,, शाक० कुक्कुटी, इयें वातपित्तनाशनी 
. ( चसू. २७,१०८ ) 
-भेद-पु., छक्षण० ग्रन्थिस्फुटनम्‌, सन्धेः स्फोट: 
( छ, सुचि,३४.६; सुक. ७,८-९ ) 
अद्जुलिसन्धिभिदः ( चसि, २.१६ ) 
सन्धिपीडा ( ड, सुउ, ४४.११ ) 
-मेदन-न., लक्षण० पर्वभेदः ( अहसू, १४.३० ) 
“मरण-(परिव ०) पु., कालसत्यु: ( अहसू, ७.७४ ) 
-मूला-ख्री., वनस्पति» ख्रेता ( रापरि, ५.४६ ) 
“रुक्‌-ल्ली., लक्षण० पर्वेसु पीडनम्‌, सन्धिपीडा 
(ड', सुउ,४०,१७४ ) 
-वल्ली-ब्ली., वनस्पति० दूरवाभिदः, मालादूवों 
( रा, <.२३२ ) 
“शूल-पु., लक्षण० पर्वेण: झूछः ( चसि, २,१६ ) 
-शोष-पु., छक्षण० पर्वणः शोषः ( चसि. २.१६ ) 
-स्तम्भ-पु., छक्षण० पर्वणः स्तब्धता ( चसि, २.१६ ) 
पर्वेणी-स्री., शाक्र० पर्वशाकम्‌, इये वातपित्तनाशनी 
( चसू, २७,१०८ ) 
नेत्ररोग० नेत्रे कृष्णुक्तसन्धो पिडका भवति। 
सा च ताम्रा तनुदाहशूछशोफयुक्ता भवति 
( झुठ, २.८ ) इये रक्तजा, साध्या च, 
( सुछ, १.३८; १५,२३-२० ) इये शख्साध्या 
' ( असंउ, १३ ) 
पवेत-पु., देवषिविशेषः ( सुसू, ५,३१. ) 
गिरिः ( रा. १२.९५ ) 

“>लूण-न., वनस्पति० तृणा्यम्‌ ( रापरि, <,५३ ) 
परवेतीयहरिद्रा-त्री,, वनस्पति० दारूदरिद्रा, इये 
आश्रोतने श्रेष्ठा ( काखिछ, १३४२-४३ ) 
पर्वतोद्धूत-न., खनिज० अशभ्रकम्‌ ( धपरि, ६.३-४ ) 
प्वतोपत्यका-ब्ली., पर्वतसमीपा भूमिः (का. विशेषकत्प) 
परवैतोपस्छेष -पु., गिरिसमीपे वसतिः ( असंनि, १,१९५ ) 
पवोनुप्लव-पु.,. बालरोग०.._ तल क्षणम्‌-अस्मिन 

बाल्स्य हस्ताभ्यामुत्थितों वायु: शिरः पृष्ठ ततो 

मुष्को ततः पादी च रुजेत्‌ (असंउ, २) 

पर्वाभिताप-पु., लछक्षण० पर्वसु सन्‍्तापः 
( असंसू , २८.१० ) 

-मोचा-जल्ली., वनस्पति० गिरिकदली 

( रा, ११.११२ ) 

-वासिनी-ब्ली., वनस्पति० आकाशमांसी 
( रा. १२.९५ ) 


पशुका-ख्री,, अस्थि० पाश्चस्थितमस्थि ( चशा, ७.६ ) 
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पष्ठभागनिबन्धनास्थि ( सुचि, ३.२५ ) तत्सद्भया 
उरस उभयपाश्रयोश्रतुर्विशति; पशुकाः 
( चशा, ७.६ ) 
“भेझ्न-न.. (परिव०) छक्षण० पशुकाया विनमनम्‌ 
( सुचि,३,२९ ) 


हि पशुकाग्र--न, पशुकाया अग्रसू ( चेड , १०. ९ ) 


पल-न., मान० क्षचतुष्टयम्‌ ( चक, १२,९५२; 
सुचि, २१.७; असंक. ८ ) “ शुक्तिददर्य पं 
केचिदन्ये झुक्तित्रय बिदुः । ” (र, ११.६ ) 
शारीर० सांसम्‌ ( खुड, १,११; असंसू, ७,१०५, 

अद्ूसू , २८.४५ ) 

राशि: ( चक्र, १,१३ ) द 

पलक्या-ल्री., वनस्पति० पालक्यम्‌ ( रापरि, ७.७२ ) 

पलड्डघ-पु., नियौस० कणगुग्युल्ः ( रा, १२.१८६ ) 

वख्रधूपनोपयुक्त हदें अब्यम ( चशा, <,६१ ) 
वनस्पति० जटामांसी ( चशा, <,६१ ) 

( पलड्डषा' )>-त्री,, नियोस० गुग्गुलः (श्र, ३,१२७; 

. ( खुठ, ३१.४. ) स॑शास्थापनगणोक्तमेक॑ द्ृब्यम्‌ 
( चसू, ४,१८ ) 
वनस्पति० जटामांसी ( चसू, ४.१८ ) 
गोक्षुरमेदः, झ्ुदगोक्षुरः ( रा, ३.१३१ ) 
निष्पावः ( रा, १६,१७५ ) 
महामुण्डी ( रा, ५,२१९ ) 
जाज्म० छाक्षा ( घ. ३,८२; असंछ, ५ ) 

पललक-प9., तिलकत्कः (झुठ, ५४,५७५; चक. ३.१२, 
असंशा, १२.४ ) द द 
न,, तिरपिष्टस्‌ ( सुछ, ३२,८; सुंचि, २०.५१ ) 
भ्ुष्टतिकचूणम, कृमिरोगे उत्क्ेशोपयोति | 
(छुठ, ४३.२०) द 
अ्षररक॑विषहरमेक्क व्रृब्यस्‌ ( सुक, ७,०५२ ) 
सरनेहृस्तिडकल्कः ( ड., ) अछकंविषे अलकाधिपति- 
यक्षोदेश्यर्क बलिव्र्यम्‌ (सुक, ७,६०) 
मांसम्‌ (चनि, ४.७; र, २७,५४; असंशा, १२.४ ) 

पलाण्डु-पु., शाक० स्थूलनाछाम्रपत्रों ग्रुन्दालिकामेदः 


गुणा:-- कह॒नौस्युण्णवीयेस्तीदणो गुरुवातन्नो | 


नातिकफावह:,किब्नित्पित्तकरों बछावहो5भसिविवर्धनः 
( सुसू, ४६९.२४६ ) पछाण्छुगुुणे रसोनसदशो5पि 


तद्रुणन्यूनोडस्ति ( अहसू, ६,११२ ) विपाके |. 


मधुरः केवछो डनिकछनाशनः (घ, ४.७२; रा, ७,१०३ 
असंसू, ७. ) पल 





क्षीरपकाण्द्ु राजपलछाण्डु श्वेत पछाण्डुभेदः 
( घ, ४,७२; रा, ७,१०२ ) 
हिं..-पियाज, प्याज, 
म.--कांदा. 
गु --ड्गकी, 
बं,--पेयॉज, 
त,--इखेक्टनयम्‌, ईरुछछी, 
फा,>प्याज, 
पलार्थ-न., मान० द्वे सुबर्णे, शुक्तिः ( चक, १२,५१ ) 
पलाल-सपु., सस्वश्ून्यधान्यनारूः ( सुचि, ३१,११ ) 
न., तृणम॒ ( चइ, १२.१५ ) 
“जात-न., शाक० तहुणाः -मधुरं सधुरविपाक॑ रूझ्ल 
दोषप्रडामने च ( सुसू, ४६.२५३ ) 
पलाश-पु., बृक्ष० त्रिपणः झ्ुकत॒ण्डाभपुष्पो; किंशुक- 
नामसा5ये वसन्‍्ते पुष्पितों भवति ( सुसू, ६.२६ ) 
'क्तपीतसितनी छवर्ण: कुसुमैरय॑ चतुर्विधः । तत्र 
सितोीं विज्ञानद: (रा. १०,२७६-७७ ) 
आस्थापनोपयोगि व्ृब्यम्‌ ( चसू, २,१३ ) अस्य 
निदाहरसलेपात्‌ कुष्ठे नश्यति। तब्निदीहविधिः 
पलाहास्य प्रधानमूले छिल्लेड्थः कुर्म दृत्योपरि 
वृक्षदाद्यादों गछति स्वरसः स निदोह्दरसत्वेन 
गुछ्ते ( चस्‌, ३.१६ ) एसद्रसविपक्के घृत रक्त- 
पित्तप्रशमनम्‌ ( सुठझ, ४५.२५ ) एतस्मात क्षारों 
विधृतों भवति ( सुसू, ११.११ ) अस्य फछनियुहः 
पित्तातिसारप्नः ( चचि. १५,०५९ ) ध्रृस्तमस्थ रक्त- 
पित्ते उपयुक्तम्‌ ( चचि. ४,८९५ ) पछाशग्रुणा-- 
कषाय उष्णः सकहणे! दीपन: सरो वातेष्सध्तः 
कृमिष्ठी दवृद्धिगुल्मग्रदृण्यशो ध्नश्ष. ।_ बीजमस्य 
पामादित्वगूरोगदरम्‌ | पुष्पसस्य उच्णे कण्डूकुष्ठारति 
नाइने मारुतघ्ने व ( अहसू १५.४१; रा, १०, 
द २७५७-७६; असंसू , १६,२० ) 
हिं.-ढाक, 
सर पतस, 
गु.-खाकरों 
मे --पलाशगाछ-, 
त,-पलाचु, पुरचमरं, 
फा,--दाराखटेपलाशा, 
बनस्पति० शाटी (सुचि, ४.३२ ) ० “ सढी 
( 'शाढी ” ) | 
न,, पणम्‌ ( चक, १.१० ) 


वनस्पति ० तमालपत्रम (्‌ घं. २.५२ ) ा 
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[ पवित्र ] 





( पछाशा )-ञत्री., नियौस० नाडीहिह्ु ( ध. २.४० ) 
वनस्पति० शठी ( चक्र, चसि. ३,३८ ) द्वृ० 
सठी ' (“शठी * ) 

( पलाशी )ल्ली., जाजम० छाक्षा (रा ६.१४२ ) 
वनस्पति० इयम्‌ वल्ली अम्छपत्रा दीधवल्ली सुपणे 
युक्ता वर्णयुक्ता दीधपन्ना रसाम्छा विद्यते तथैव 


नागरदेशे प्रसिद्धा। तद्गुणा:-- मधुरा5स्छा सुखदोष- 
पघिनाशिनी पथ्या पित्तकोपकरी अरोचकहरा च॑ 
( रापरि, ३.५१ ) 
-क्षार-पु.. कल्प० पराशस्य क्षारपरिस्रावणविधिना- 
उधः स्तर हृव्यम ( चंचि, २३.१०१ ) 
पछाशभप्म, रक्तत्रिसेदनमिदम ( सुउ, ४२.२० ) 
-गन्धा-स्री., नि्यौस० तवक्षीरम ( घ. २.५८ ) 
-तरुज-पु., पलाशपछवः, एतत्कल्कड़ेपो दाह- 
विनाशी (सुउछ, ३५,२८५ ) 
-तैल-न, , पछादब्रीजतेछम्‌, इरदे मधुरं कषारय कफ- 
पित्तप्रशमनं च ( सुसू, ४५,१२१) 
-पर्णी-ल्री., व-स्पति० अश्वगन्धा ( रा, ४.४०१ ) 
>लोहिता-ख्री., वनस्परति० चिछी, (रा, परि. ७.६६) 
-सिद्धसर्पिप्त-न., सिद्धप्चत० अन्थिभूतशुक्रशोधन- 
.. पिदम ( सुशा, २.८ ) 
पलाशासन्ता-ब्ली., वनस्पति० गरधपलाहः ( रा, ६.९० ) 
पलाशास्थि-न.ढ, पलाशबीजम्‌ ( र. २०,२० ) 
पलाशिका-ब्ली,, वनस्पति० पछादी ( रापरि. ३,४५५ ) 
पलाशिनी-श्ली., वनस्पति० पद्मिनी (घ. ४.१५७ ) 
पलिक-वि., पछसम्सिते परुमात्रम्‌ 
( चसि. १२.१६ ( २ ) 
पलित-न., वनस्पति० मरिचम्‌ ( ध. २.<८ ) 
शैलेयम ( घ. ३.७३) 
केशशुक्दत्वम्‌ ( चवि, ८,९५७ ) 
झुद्दरोग० शिरःकपाछगतोध्यम्‌ । श्सप्रदोषज- 
विकारेष्वेकः ( चसू, २८,१०; सुसू, २४.५ ) 
तत्सम्पराप्तिः- क्रोधीशोकश्रमकृतः . शरीरोष्मा 
शिरोगतः सन्‌ पित्त केशांश्व पचति | तेन छीषे- 
केशानां पाण्डुवर्णत्व॑ जायते ( छुनि, १३,३७ ) 
प्राकृतवेक्षतमभेदाद द्विविधसेतत्‌ । आक्ृत काछजे 
वेक्ृतमकाछ॒म च । तत्र बातात्‌ स्फुटित सयावें 
ख़र॑ रूक्षे, पित्तात्‌ सदादई पीता ज्वरृतमर्म च। 
कफात्‌ स्निग्ध विवृद्धिमत्‌ स्थूर्ूक सुशुक्क च। 
त्रिदोषाद' व्यामिश्रकक्षणम्‌। तथा शिरोरुजोद्धव 
पलित विवरण स्परनासद च भंवति। तम्न सन्नि- 
पातजमसाध्यम्‌ ( असंउ, २७; चचि, २६,१३२ ) 


पलितोन्दुरू-पु., मूषक० एतदृष्टेडखसम्भवा रोगा 
ग्रन्थिकर्णिकाश्व॒ भवन्ति (असंउ. ४६) 

पल्ल-पु., धान्यस्थापनाथ वेण्वादिक्ृत बृहत्‌ कोष्ठम्‌ 

( चचि, १(२). १३ ) 

धान्यादिराशिः(चक्र, चक. ७,७२; इन्दु, अर्संठ. ४५) 


पलुव-पु., जाति० शूद्धभेदः, जये मांसगोघूममाध्वीक-«७ 


शस्यवैश्वानरोचितः ( चचि, २०,३१६ ) 
पर्णम्‌, पत्रम्‌ ( चसू. १.७३ ) 
हस्ताभिनयः ( चसू, ११.५१ ) 
“ह्रु-पु., वनस्पति० अशोकः (रा, १०,२७२) 
-यूप-पु., यूप०. न्‍्यओघाश्वत्थादिजैः पलुवैनि्भित 
पेयम ( काखिल, ४.५१ ) 
पट्चिवाह-पु., वनस्पति० तद्गुणा:- पश्नूनां बलप्रदः 
( रापरि, ४.५६ ) 
पद्वछू-न., आनूपदेशज तृणादिच्छन्न सरः 
( ड, सुसू, ४५.४ ) 
खातगतः खननाजलसश्याथ.. निर्मितों गर्ते: 
(ड, सुचि, २४.९१ ) 
पवन-पु., मद्याभूत० वायुः ( सुसू , ४२.२; सुचि, ३५,२३०; 
असंसू, ५,२७; अह्सू, ३.३ ) 
दोषविशेषः, वायुः ( चचि. २५,२३७ ) 
वनस्पति ० मजजरः ( रापरि, ८.०२ ) 
( पवनी )-ल्ली., वनस्पति० बीजप्रकरेदः वनबीजपूरकः 
(रा, ११.३४ ) 
-कृत्‌ू-वि., वातकृत्‌ ( अहसू, ६.१२ ) 
-निगम्रहण-वि, वातशमनः ( सुसू, ४२.१०(२) ) 
 -शोणित-न,, रोग० वातरक्तम्‌ (२, ३०.७० ) 


पवनाधिक-वि., वातभूयिष्ठम्‌ ( असंस्‌. ६.११ ) एव- 


द्ुणके देशे कपायमुदर्क भवति ( असंसू, ६.११ ) 
पवनानुलोमन-वि., वातानुकोमनम्‌ 
क्‍ ( सुसू, ४२.१०(२) ) 
पंचनाशिन-पु., सर्पः, वायुभक्षकः ( असंउछ, ४१ ) 
पवनेन्द्रिय-पु., लछक्षण० दुष्टो वायुगैस्थर्य शुक्रस्थान 
समूरछ हत्वा नश्श॒ु्क करोति। स पवनेन्द्रियो 
नरः ( चशा, २.१७ ) 
पवनेन्द्रियत्व-न., पवनशुक्रतवम्‌ पवनस्थ व्यवायकाले 
झुक्रसदृशरूपतया ग्रवतनम्‌, वातद्॒तशुऋत्वम्‌ 
. (चशा, २,१४८ ) 
पवनेष्ट-पु., वनस्पति० निम्बः (रा, ५,४४ ) 
पवि-पु., खनिज० हीरकः (व, ६,५५०; र, २६,५१) 
पवित्र-पु., वनस्पति० पुत्रजीवः ( रापरि, ५.३१ ) 








अर 4 पा बह आज मे की रन सी 
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[ ( पवित्रा ) ] 
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[ पाकातीत | ४८५ 





( पवित्रा )-ल्ली., वनस्पति० द्रिद्रा (रा, ६,७५९) 
पिप्पलभेदः अश्वत्थिका ( रा, ११,१२२ ) 
न., जाड्रम ० घृतम्‌ ( ध. ६,१४४ ) 
मधु ( रा. १४.२७० ) 
-धान्य-न., वनस्पति० यवः ( रा, १६.१२४) 


“पूत-वि., पविन्नमेव सत्‌ मन्‍्त्रेण पूतम्‌ अधिकतरं 


पवित्रीकृतम्‌ ( चशा. <.१० ) 


पवित्चक-पु., वनस्पति० पिप्पछः ( ध. ५,७८ ) 


उदुम्बरः ( रा. ११.१३७ ) 
दमनम्‌ ( रा. १०.१२० ) 
शरः, ( रा. <.२०५९ ) 


पशु-पु., स्ूगः गवाश्वादिः ( अहसू. १५,३४ ) 


-गन्धा-ल्री,, वनस्पति ० अजगन्धा 


( अहसू, १५,३२४ ) 


-पति-पु., देवता० महेश्वरः ( सुसू , १५.२३ ) 


-मोहनिका-ल्ली., वनस्पति० कट्टी, ( रापरि, ३,४३ ) 
पश्चात्‌-( अव्य,, ) एष्टम्‌ ( चक्र, चसि. ५,८४ ) 
-कर्मन-न,, पश्चाच्रिकित्सा० भानंतर्यण सम्पायमान 


कम ( सुसू, ५,३ ) 


पश्चिम-वि. पश्चाहृवम्‌ अनन्तरोत्पन्नम्‌ 
( असंस्‌ , १९,९५६ ) 


“याम-पु., चतुर्थ: प्रहरः (सुक,४ ३१) 


पश्चिमानिल-पु., पश्चिमदिग्जातो वायु: । असौ मूच्छो 
दाद्वतृड़ित्ाणि निद्न्ति (सुसू .६.३१;असंसू.१२,९५६) 
पश्चिमोद्धिगा-वि., पश्चिमसमुद्ने प्रति गरछन्ती नदी 
.. (अइसू , ५,८ ) 

पांशु-ए. धूलिः ( सुचि, २.५७; अहसू, ७.४५ ) 


वनस्पति० पर्षटः ( ध, १.४५ ) 


-ज-न,, पूर्वसमुद्रज लवणम्‌, तद्गुणाः-सतिक्त॑ कट 
रोचन पाकि स्रेस्यनिदापह च ( चसू, २७.३०४ ) 

-बाष्प-पु., शाक्िि० कोरकः ( हे, अहसू, ६.६ ) 

-रागिणी-चञ्ली., वनस्पति० मदहामेदा (रा. ५.१६३) 


“लवण-न,, छूवण» रोमकम्‌ (घ.२,३२) 


*वाप्य-पु $़ शालि० तड़ुणा; -स्वादुरुष्णो गुरुः द 
स्निग्घः पाकेउम्लः ओष्मपित्तकः सष्टमूत्रपुरीषश्चा 
( अहसू , ६.६ ) 


पांुक-न., खबिज० कासीसस, (रो, १३-१८५) 
पांसव-न., छवण० रोमकम्‌ (रा, ६.४० ) 
-क्षार-न., छवण० रोमकम्र्‌ (ध. २.३२ ) 


पांसु-पु., धूलिः (सुनि. २.१५ ) ऊष्मस्वेदोपयोगि 


द्वब्यम ( अहसू, १७.६ ) 


वि., घूसरम ( ड. सुनि, २.१५) 
-ज-न., लवण० पांसुकवणम्‌ रोमकम्‌ 
( अहसू , १०,२७ ) 
-वाप्य-पु., शालि० पांशुवाष्य:ः ( चसू, २७,१२ ) 
पांसुला-ब्ली., वनस्पति० केतकी ( रापरि. १०,२ ) 
पांसूत्थ-न.,, छवण० शिक्ालवणम्‌ रोमकम 
( अहसू, ६,१४९ ) 
पाक-पु., वनस्पति० ब्रीहिः ( घ, ६.७२ ) 
पित्तकमं ० पचनम्‌ ( चसु, २०.१५ ) 
फलम , परिणामः ( सुसू , २८.६ ) 
पक्‍वता ( सुसू, ५,७; अहसू, ७.९५; र, २४,११०.) 
जाटराभेः संयोगाज्ञाते भुक्तद्रव्यस्थ रसान्तरम्‌ 
( सुसू, ४०.१० ) 
लोद्दादीनां गजपुटादिभिः भस्मादिकरणाथ पचनम्‌ 
(र. १०.४८ ) 
मारणं, भस्म ( २. १,२५९ ) 
ताछुगतरोग ० तलक्षणशम-दृष्टेन पित्तेन यस्तालुन 
पाकः, स्‌ पूत्रास्नावी महारुजश्च॒ ( असंउ, २५ ) 
नेत्ररोग०. स सशोफाशोफभेदेन द्विविध: । तत्न 
सशोफलक्षणम्‌-सरकेर्वा ता दिभिख्िमिदोवेरतिरुग॒- 
दाहष्टीवना दिमानू शोफो भत्रति | शुक्कुमण्डरं 
पक्कोदुम्बरसडझाश तथा5श्रूणद्ीतविशद्‌- 
पिच्छिलाच्छघर्न जायते | अश्ञोफे एतान्येव लक्षणानि 
परमल्पशोफतलम्‌ । सर्वगताक्षिर।गोंडये साध्यश्र 
ः ( असंउ, १८; सुठ, १.४२ ) 
>भय-न,, परिपक्ताथा भयम्‌, पचनाद्धीतिः। 
४ ( असंसू्‌ , ३८.३ ) 
-मत्स्य-पु., कीट० सामुबमत्सयोड्यम्‌ | दंषप्रानख- 
विषो5सावश्निप्रकृतिक: । तहृ्॒टे पित्तज्ञ रोंगा भवन्ति 
( सुसू, ४६,११८, सुक, <,<-१२; असंउ, ४३ ) 
-हँस-पु., पक्षि० जलूचरविहंगेप्वेक:ः (चसू , २५,३२८) 
-हंसजवसा- ( परिव० ) शल्ली., श्वेतइंसजा वसा 
इय जरूचरविहृगवसानां श्रेष्ठा ( चसू, २५,३१८; 
असंसू, ६.११३ ) 
पाकल-पु., ज्वर० वातपित्तककेबुद्धासिहीनमध्येजोंय- 
मानोअय सन्निपातज्वरः ( काविशेषकत्प, ) गज़ा- 
नामये भवति ( असंनि, १,५ ) 
. वनस्पति० कुष्ठम' ( ध, ३.४५ ) दर्वीकरदंशे 
नस्थोपयोगि ( चचि. २३,१५६; असंठ, ४२ ) 
कुष्ठशममनोपयोगि ( चचि, ७,१६१) 
पाकातीत-वि,, पाककाछूमतीतं, व्यपगतपाककारूम 


( सुसू, ४६,२१० ) 














ना 





४८६ [ पाकाञ्यय ] 


। आयुर्वेदीय ्‌ शब्दकोश ४ 


_[(पाटछा) ] 





पाकात्यय-पु.ननेत्ररोग० भ्क्षिपाकात्ययः (सुउ, ५,३) 
पाकिन-वि., पाककारि, ( अरु, ) पाचनम ( है. ) 
( अहसू, ६.१४४ ) 
( पाकि )-ता-छ्ली., पित्तकमें० पाचनत्वम्‌ पाक- 
कतृत्वम॒ ( अहसू, १२.५१ ) 
पाक्िम-वि., पाकेन निरवृत्तो यः. स पाकिमः, क्षारपाक- 
विधानोक्तः प्रतिसारणीयः पानीयश्व । ऊषरपांशुका- 
भिनिवेत्तम | ऊषरक्षारः ( सुसू. ४६.३२४ ) 
-लूवण-न., बिडल्वणम्‌ ( सुचि, १९,६२ ) 
पाक्कार-पु., पक्षि० प्रतुदुजातीयः ( चसू, २७.५१ ) 
पाक्य-वि,, क्वाथ्यम्‌, जेज्जटः ( चचि, ३,१९७ ) 
पु., शुतम्‌ , क्वाथः (सुउ, ४५, २१; चचि, ३,१९७ 
सुचि, १६.११ ) 
क्षार० यवक्षारः ( ध, २.१७; र. ७.२२ ) 
लवण» पाकजम, ( चक्र, चचि. १५.८५ सुसू . 
४२.११ ) 
-क्षार-पु., पाकेन सुश्रताद्यक्ततिधानेन कृतः क्षार 
( चक्र, चचि, २१,१२२ ) 
-ज-न., खनिज० काचरुवणम्‌ ( रा. ६.४४ ) 
पाखण्ड-पु., कापालिकादें! ( सुसू. २५.५; 
असंशा, १२.४ ) 
पाडू-पु., सोम ( सुचि, २५,७ ) 
पाहु्य-न., अद्यीतिवातविकारेष्वेक:. चलनक्मस्व- 
सामध्येम्‌ (चसू. २०.११ ) 
पाचक-न., पित्तमेद:, पक्‍्वामाहययोम॑ध्यस्थ पद्नभूता- 
त्मकत्वेषपषि तेजसगुणोदयात् त्यक्तद्ववरत्व॑ पाकादि- 
करमणा5नलशब्दित पित्तमन्न पचति सारकिट्टी 


च प्ृथगण्‌ विभजते। शेषाणामपिः पित्तानां इदे 


बलदानेनानुग्रह करोति ( अहसू, १२,१२ ) 
पाचकांश-पु., पाचको भाग: (असंसू . १५.१६ ) 
पाचन-वि., यदुपयुक्तमन्नपानोषधमपक्वानां सामानां 

धातूनां पाचने समर्थ तत्‌, पाचयति इति पाचनम्‌ 


( अरु, अहसू, <.२१; र. २.४४) 


न,, पचतो5भेः पक्‍तुमधिकां शक्ति यदुत्पादयति 
तद्ब्॒यम्‌ ( अरु, अहसू, १४,७ ) 

. न, उपक्रम० अपक्वशल्यस्थ पाचनद्व्येः पाक- 
विधानम्‌ (सुस्‌. २७,४ ) क्‍ 
लड्डनस्वेदनादि-चिकित्सा यस्याश्व दोषाः पच्यन्ते 

कक 4 ( चसू, १६,२०; चचि, ३.१४३ ) 
रक्तस्तम्मनोपायेष्वेकम्‌ ( सुसू, १४.२५ ) 

. बणस्थ पष्टयुपक्रमेष्वेक:ः उपनाहनिष्पायं कमे 
: - पाचनम्‌ ( गयी ) क्षामपाचकम्‌ ( सुचि, १.८ ) 


(पाचनी)-बल्ली,, मूषा० ( र. १०.१ ) 


पाची-छ्ली., वनस्पति० तद्गुणाः-कटु-तिक्तं- कषायोष्णा 


वातप्नी त्रणहिता ग्रहभूतविकारत्वग्दोषशमनी च 

( रापरि. १०,४६ ) 

पाञ्चकर्मिक-वि., पदञ्नकमौणि शिरोविरिचनवमनविरेका- 
स्थापनानुवासनानि तदथ॑स्तत्सम्बन्धी वा 


( चसू, २.१४) . 
पाश्चप्रसखतिकी-छी., पेया० पशञ्चमिः सर्पिस्तेलवसा- 


मज्जातण्डुलेः अत्येक॑ प्रसतप्रमाणेः शुता; एपा स्नेहनी । 
( चसू, १३,८५९ ) 
पाश्चभमौतिक-वि., पश्नभूतात्मकम्‌ पञ्महाभूतेभ्य उत्प- 
जम तत्‌ पशञ्नविधम-पांथिवमाप्यमासेैय वायब्यमा- 
काशात्मक चेति। यद्‌ यद्दुणभूयिष्ठ तत्तदात्मकं यथा 
पाथिवादि । ( चसू, २६.१०; अहसू 
सुसू, ४६.५-२६ ) 
-तैछ-न., सिद्धतेछ० इद स्वाक्षिनासाकर्णशिरोरोग- 
स्रोतोदुष्व्यादिनाशर्क स्मृतिमेधावपुर्षां बलकरं 
मड्शलकरं च। ( काषट्कत्पाध्याय ३२-४० ) 
पाश्चमूलिकी-ब्ी.. लघुपश्लमूछठसिद्धा यवागूर, स- 
वातेडतिसारे उपयुक्ता ( चसू, २,१९ ) 
पाटन-न., शखस्रकमे० शस्रावचारणम्‌ ( चचि, २५.५५ ) 
छेदनम्‌ ( सुचि, २.६१; अहसू, २५.१०-११ ) 
लक्षण० द्विधा क्रियत इव चेदना ( छुउ, ४३.६ ) 
पाटबन्ध-पु., पारदबन्ध० पोटबन्धः ( र. ११,७६ ) 
पाटलर-पु., घान्य० वर्षापाकि-ब्ीहिभेदः, त्रिदोषकरो- 
ध्यम्‌ (चसू , २७.१०; सुसू , ४६.१२;अहसू ६.११) 
वनस्पति० पुन्नागः, ( रापरि, १०.११ ) 
( पाटला )-न्ली,, जलूचर० नादेयो मत्स्यः, 
( सुसू, ४६.११३ ) 
वनस्पति० महापश्चमूलेष्वेकम, ताम्रपुष्पा, 
( अहसू. ६.१६७ ) 
घान्य० बीहिः, ( रा. १६.१० ) ' 
वनस्पति० सुगन्धिएुष्पवृक्षः ( सुउछ, ४७.५१ ). 
वनस्पति० दशमूलेष्वेकम, . अस्या मूलमास्थापनो- 
पयोगि (. चसू, २.११-१३ ) 
लगसस्‍या त्रिरेचनोपयुक्ता ( सुसू, २५.४ ) 
श्रयथुद्दरगणे उपयुक्ते द्वव्यम ( चसू, ४.१६ ) 
पादलागुणाः-तिक्ता कटुरुष्णः वातपित्तकफ्नी 
वाताखहिक्ावमिशोफारोचकाध्मानश्वासप्ली च 
. ( ध, १.१२० ) 


[ ( पाटली ) ] . आयुर्वेदीय - शब्दकोश; [पराणि] छ्टड 











हिं.--पाइल, पाडरि. द पाटिनी-ज्री., पारददोष ० इये त्वग्विदारिणी 
म.-पाढव्ठ, पाडली. (का. र. ११.२२) 
गु.---पाडल, काकच, पाठ्य-वि., पाटनकर्मेयोग्यो यो व्याधिः नाडीब्रणाः पक्‍व- 
ब॑,-.पारुलगाछ शोथाः क्षतगुदोदरमन्तःशल्याः शोफाः पाव्याः 
“पातिरिमरं ( चचि, २५,५०६ ) 
(पाटली)-ञ्ली,, वनस्पति० पाटछा ( असंसू, १४.४ ) पाठा-न्नी,, वनस्पति० अम्बष्ठा, सिराव्यधनोत्तरम्‌ 
द्र० * पाटका क्‍ क्‍ प्रवृत्तरक्तप्रव्तेनी ( सुसू, १४.३५ ) 
सितपाटलिः ( रापरि, १०.१७ ) शाक० आहिंणी, त्रिदोषन्ती च ( चसू .२७,<<८ ) 
पाटलाभेदः, काष्टपाटछा ( रा, ५.१५२ ) वनस्पति० ज्वरहरगणोक्तमेक दृव्यम्‌ 
कटभी ( रापरि, ५.३७) ( चसू, ४.१६ ) स्तन्यशोधनगणोक्तसेक द्वव्यस्‌ 
पाटलीगुणा :- गौढ्या शिशिरा बल्या वृष्या ( चसू, ४.१२; सुचि. १७.४४; ) अन्थ्यात॑वे उप- 
पित्तदरा मून्नकृच्छुमूत्नाधातहरा च (रापरि. ५.४४) युक्ता, ( सुशा, २.१४; ) छेप्मशलशमनी 
न., वनस्पति० कत्तणम्‌ (घ, १.४०)... ( छुठ, ४२,१११; ) संशोधनवत्युपयुक्ता 
पुष्प० तद्गुणा :-कषायमधुरं शीत पित्तकफास््रजिश्व ( सुसू, ३७,१३; ) स्वातिसारेषु शस्ता 
( असंसू, १२.८६; सुसु, ४६,२८७ ) ( सुउछ, ४०.११४ ) 
पाटला-ख्ली,, वनस्पति० ( सुचि, ४.३२ ) पाठास्वरूपम---ईषद्रोमशा श्रेतपुष्पगुच्छा विद्ध- 
-क्षार-पु., क्षार० पाटछाक्षारो मृत्रविकारप्नः कर्णी छता ( चसू, २७,<८८; सुसू, ३८.६-७ ) 
द (सुउ,५८.४६) पाठागुणाः--तिक्ता गुरूष्णा भम्नसन्धानक्ृत्‌ वृष्या 
-पुष्प-न,, जलूस्य दुरगेन्धनाशनार्थभ्रुपयुज्यते त्रिदोषप्ती विष-कुष्ट-कण्डूच्छदि-हृद्रोग-ज्वराति- 
( असंसू, ६.२८; सुसू, ४५.१२ )  सार-शूछकफपित्तज्वर-वातपित्तज्वर-दाहल्ली च। 
तदहुणाः- सुगन्चि बिददर्द हगे केष्मपित्तविषप्न॑ च ( थे. ).9० ) 
द ( सुसु, ४६,२८७ ) हिं.--पाठ, निमुका, हरजोरि, 
-पुष्पवर्णक-पु., वनस्पति० पद्मकः (ध .३.८८ ) . म.>पहाडमूल्ठ. 
“भस्मन-त., ताम्रपुष्पाभस्म, प्रक्षेपात्‌ सविषजल- गु.--पाड, कात्गीपाट, 


“मूल-न., पश्चमूलेष्वेकम्‌, ताम्रपुष्पामूलम्‌ --वद्वतिर्साप 
(अहसू, ६.१६७-१६८ ) -पत्र-न,, पाठायाः पर्णम, कफजबणे आच्छादनो- 
पाटलि-ल्ली., वनस्पति" मुष्ककः (रा. ११,२२० ) पयोगि ( सुचि. १.११५ ) 
पादछा ( छुठ, ५८,४८; असंसू , १५.११ मधुमेहपिडकासूपयुज्यते (सुचि, १२,५ ) 


अहसू , १५.१७ ) | पाठिका-ल्ली., वनस्पति० पाठा ( घ. १.७० ) 
-क्षार--पु., पाटलाक्षार:, कुष्टदरप्रलेपे उपयुक्त पाठिन-पु.,, वनस्पति० चित्रकः (घ, २.८०; ) 

( चचि, ७,८५९ ) ( रा. ६.१२५ ) 
-पुष्प-न., पाटलापुष्पम्‌, रक्ताभिष्यन्देइक्षनोपपयोगि | पाठिन-एु., वनस्पति० चिन्नकः ( ध. २.८० ) 

(सुझ, १२.११) | पाठीन-एु., जरूचर० नादेयों मत्खः अयमशकलछो दीथघों 


निर्मेलश्न । तदुणाः- छकिष्मछो बृष्यो रक्तपित्तदूषकः 
कुष्ठकच्च (सुसू, ४६,११६). 
रूप्योदरः कृष्णणकः कण्टकमञ्जरिसत्स्य 
पाटित-वि., शखादिभिहिछन्नम्‌ ( अहसू, २५,६८ ).. ( है, अहसू, ६.५२ ) 
न., रोग० भम्मभेदः, तलक्षणम-अस्थ्यणु-बहु- | पाणविक-पु., पक्षि० प्रतुदुजातीयः (असंस्‌,७, ७२-७५) 
विदारित वेदनावच्च भवति (असंसू, ३८.४६ पाणि-पु., शारीर० हस्त: (सुचि, २.४३; चइ. रे.४) 
सुनि. १५.१०) + . तापस्वेदोपकरणेष्वेकम्‌ ( सुचि, ३२.४ ) 


पाटव-न., वनस्पति० कुष्ठम्‌ ( रा, १२.९८ ) 
सामथ्येम्‌, पटु), समर्थ:, पटोभौव: सामथ्येम 


शोधकमिदम ( असंसू, <.«० ) बं.--आकनादि. 
(अहसू, ११.२; असंसू, १०,३ ) 
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-ज-पु., भेषज्य० नखम्‌ (रा, १२.१०८ ) 
-जासुगम-विं., पाणिभ्यां जालुभ्यां च गमागमनस- 
स्येति तादशो बालः ( काफक्चि, १४ ) 
>तंझ-न.., मान० कषेः द्वो द्क्षणो ( चक, १२.९०; 
सुउ, ५८,५५०; असंक, ८; र. ११.४ ) 
अरह्ुलिरहित हस्ततलूम्‌ (ड. सुचि, १०,९ ) 
-तलसंमित-वि., दस्ततछप्रमाणम्‌ ( सुशा, १०.१५; 
असंशा., ७.३३ ) 


-ताप-पु., स्वेदभेदः तप्हस्तेन कृत स्वेदनसम्‌ 


(सुचि, ५.२६; अहसू, १८.३६ ) 
-दाह-पु., लक्षण० हस्तदादः ( सुक, १.३७ ) 
-पादशलाका-खल्री,, पाणिपादे स्थिता$स्थिशछाका 
तिशार्ख पञ्नेति मानता विशतिः पाणिपादशलाका 
( चशा, ७.६. ) 
-पादहदय-न., परदपश्चाशतअल्यड्भेष्वेकम्‌ । पाणे: 
पादस्य च तल्मध्यम । संख्यातः चत्वारि 
पाणिपादहदयानि ( चशा, ७,११ ) 
-पादाहुल्यस्थि-न., हस्तपादाडुढी स्थितमस्थि 
तत्सड्ूया षष्टिः ( चंशा, ७.६ ) 
-मन्थ-न,, भाराशखम्‌ ( सुचि, ४.५ ) 
-मर्द-पु.,वनस्पति० कश्मदेंः (रा.११.१६८) 
-मर्देक-न., वनस्पति० करमर्द: (थे. ७,१०२ ) 
-रूह-पु., भेषज्य० नखम्‌ (रा, १२,१०८ ) 
-शुक्ति-ल्ली,, मान० पढूस ( सुचि, १०.१५ ) 
शिरोविरेचने मात्राप्रमाणम्‌, चतुःषष्टिबिन्दव: 
( ड सुचि ४०,२९८ ) 
-शोथ-पु., रोगलक्षण० करस्य शोथः 
। ( चचि, २३,११२ ) 


पाण्डव-पु., वनस्पति० अज्जुनः ( घ, ५,११४ ) द 
पाण्डविक-पु., पक्षि० प्रतुदजातीयः (चसू, २७,५३ ) 
पाण्डु-वि., वर्ण ० श्वेत: ( सुसू , ३३.२३; सुशा. ६.२६ ) 


पीतवर्ण: ( छ, सुउ, ५२.९ ) 

धान्य. शालिः ( अहसू . ६.२ ) 

पक्षि० अतुदजातीयः ( घर. १.१२ ) 

रोग० पाण्डुरोगः ( र, १२,१-८ ) 
-क्मन:-न., त्रणस्य षष्टयुपक्रमेष्वेक:, रूढानां कृष्णा- 

ब्रणानां ्वक्समानवर्णतापादनम्‌ ( खुचि, १,८ ) 
“तंरू-पु., वनस्पति० धवः ( थे, ६,८ ) 
-ता-ब्नी,, रोगछक्षण० पाण्डुत्वम्‌, श्वेतत्वम्‌ 


( चसू, १६,१३ ) 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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| धाण्डुरोग | 
“त्व-न., रसप्रदोषजरोगेष्वेक: ( चसू, २८,१० ) 
लक्षण० श्रेतता ( अहसू, ७,२४ ) 
-पकुशोषण-पु., सिद्धयोग० ताम्रपारदगन्धकादि- 
निर्मितः शोफपाण्डुनाशनोडयम्‌ ( र. १९.७८ ) 
-पत्नी-ख्री., वनस्पति० रेणुका ( ध. ३.५१ ) 
-पुत्री-ल्री,, वनस्पति० रेशुका (रा, ६.९० ) 
->फल-त., वनस्पति० पटोलः ( धघ. १.७० ) 
(-फला)-खत्री,, वनस्पति० चि्ेटम ( रा, ७,२६२ ) 
(-फली)-ख्ी., वनस्पति० पाटली ( रापरि, ५.४४ ) 
-राग-पु., वनस्पति० दसनस्‌ (धर, ३.६४) 
“रुज़-ख्री, |॒ पाण्डुरोगः ( र, ५.५३ ) 
-रोग-पु. ॥ रोग० 








तत्सम्प्राप्ति: - विरुद्धासात्यभोजनादिना व्यवाया- 
दीनामतिसेवया च प्रकुपित हृदयस्थितं पित्त 
बलिना वायुना प्रक्षिप्ते सत्‌ दश धमनीः संप्राप्य 
त्वश्ांसयोरन्तरं समाश्रित्य कफवातासकृत्वआंसानि 
च वृषयित्वा पाण्डुद्यारिद्रहरितरूपान बहुविधान 
वणास्थाचि करोति। तेधु च॒ पाण्डु्वमधिकम्‌ 
(वचि, *६,७-११; असंनि, १३,३; झुठ, ४४.३) 
तत्सक्ुथा - वातपित्तकफैस्त्रयः संनिपातेन चतुर्थो 


रूदूभक्षणात्‌ु पद्चमः ( चचि, १६.३; 
असंनि, १३,९ )  सुथश्रुते चतुर्विधोड्सी । 


सुद्धक्षणजस्थ त्रिदोषजान्तभूतत्वात, (झुठ, ४४.४ ) 


तन्व्रान्तरेड्यमष्टविधः, पूर्वोक्ताः पतञ्च हे कामले 
हलीमकश्नेति ( ड, सुझ, ४४.४ ) 
तत्पूवरूपम-हृद्यस्पन्दन रोक्ष्य स्वेदाभावः श्रमश्र 
( चचि, १६.१२ ) त्वक्रफोटर्न प्टीवन गात्रसादों 
झखदभक्षणं प्रेक्षणकूटशोथोी विप्सून्नपीतत्वमवि- 
पाको5ब्पवद्धिता च (सुउ, ४४,५; असंनि, १३.१०) 
तत्सामान्यलक्षणानि-कर्णधवेडो हतानरतत्व॑ दुर्बलत्व 
सदनमजन्नद्वषः श्रमों भ्रमोीं गान्नशुलों ज्वरः श्रासों 
गोरवमरुचिगाँत्रमईरनपीडनोन्मथनानि शूनाक्षिकूट- 
हरित्रशीणलोमत्हतप्रभत्वानि कोपः शिशिरद्वषो 
निद्राल॒ल छ्ीवनावपवाक्त्वपिण्डिकोद्ेशनानि कव्यूरु- 
पादानां रुज्ा सदनमज्ञमादेवजो गुणक्षयश् 
( चचि, १६.१३; असंनि, १३,६-९ ) वातज- 
लक्षणानि-वातलेराद्ारोपचारेश्व॒ कुपितो वायु: कृष्ण- 
पाण्जुत्व॑ जनयति । तदा रुक्षारुणाज्ञताउज्धमरदों 
रुकृतोदकम्पा:. पार्वशिरोरुगवर्चःशोषास्थवैरस्य- 
_ शोफानादहुबरक्षया भवन्ति ( चचि, १६,१७-१८ ) 
सिरानखविण्मूत्रनेत्राणां मुखस्थ च कृष्णरूक्ष- 


कक 
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मरुणतं च ( सुउछ, ४४.७; असंनि,१३,११ ) पित्तज- 
लक्षणानि-तृष्ण. मृच्छा पीतमूत्रशकृ् स्वेदः 
शीतेच्छाउन्नारुचि: कटुकास्यत्व वर्चोभिदों विदाहो 
दोगन्ध्ये दोबल्य॑ तमो ज्वर उण्णाम्लयोरनुपदयश्व 
( चचि. १६.१९-२० ) वदनसिरानखविष्मृत्र- 
नेत्राणां पीतहरितत्व॑ च ( सुठछ, ४४.८; 
असंनि, १३,१२९ ) कफजरक्षणानि-गौोरव तलन्‍्द्रा 
छदि: श्रतावभासता प्रसेको छोमहर्ष: सादो मृच्छो 
अ्रमः कम: श्रासः कासो5रुचिरारूस्य वाकूखरगह:ः 
शुक्लशिरानखाननमूत्राधिवचेस्त्. कटुरुक्षोष्ण- 
कामता श्रयथुसेधुरास्यत्व॑ च ( चचि, १६,२३-२०; 
सुछ, ४४.९५ ) लव॒णवक्त्रर्त च ( असंनि, १३.१३ ) 
त्रिदोषजे सर्वदोषलक्षणानि सवन्ति (चचि.१६,२६; 
| सुठ, ४४.१० ) 
सद्धक्षणजसम्पाधिरक्षणानि-प्रायोडसोी. बाढानां 
ब्रति । सत्तिकादनशीलरुस्यान्यतमोीं मरूः कृप्यति। 
कपषाया झूम्मारुतमूषरा पित्ते, मधुरा कफ कोपयेदू' 
रोक्ष्याद रसादींश्व विरूक्षयेत्‌, सत्रोतांसि पूरयति 
निरुणद्धि च। इन्द्रियाणां बर तेजो वीयॉजसी च॑ 


हत्या बल्वणापिनाशने पाण्छुशोंगंं च करोति | 


( चचि, १६,२७-२९; असंनि, १३.१५) तत्न 
गण्डाक्षिक्रूटश्लपादनाभिमेहनाननशूनत्व॑ कृमिको छत्व 
सरक्तकफस्य मलस्यातिसरणं च ( चचि, १६.३०; 
असंनि, १३.१५ ) उत्साहाभावो5पिसादों रुधिर- 
स्प्रह्ा चेति ( कास, २५,३४ ) पित्तदुष्टस्तन्य- 
पानादू बालानां पाण्डुरोगों भवति।स क्षीरजः 
(चचि, ३०,२४५ ) अलसाख्यों छाघरकः पाण्डु- 
रोगभेदम्तस्प रक्षणम्‌-ज्वराड्मदे-श्रमसादतनद्रा- 
क्षयानिवतों छाघरकः (सुठझ, ४४,१२) अस्थेव 


कुम्भसाह्दो नाम, कुम्मकामलेति तन्त्रान्तरे नाम. 


(ड, सुठ, ४४,११-१२) हलीमकलक्षणम्‌- 
पाण्डुरोगे वातपित्तात्‌ हरितश्यावपीतर्त् अ्रमस्तृष्णा 
स्रीष्यदर्षों माहुज्वस्तन्द्रा बढानकअशाश्र भवनित 
( असंनि, १३,२० ) पानकी इति पाण्डुरोगस्य 
भदो5स्ति | तस्य लक्षण द्व०  पानकी ' 
(ड, सुठ, ४४.१२ ) पाण्डुरोगोपद्वाः- श्वासा- 
. तिसारारुचिकासमुच्छो तृट्छदिशूलज्वरशोफदाहा- 
विपाकस्व॒रभेदसादाश्व। मूचेरुजा हृयवपीडने 
' क्ुमश्र ( सुठ, ४४.१ २-३८ ) तद्साध्यकक्षणानि- 
चिरोत्पन्न:  खरीभूतपाण्डरोग: . काहछगप्रकर्षान्न 
सिध्यतिं। यथः श्ूनः पीतदर्शी नरः पीतदर्शी 
.. था, को, से, ६२ 
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यश्र बद्धावपविंटक सकफे हरित चातिसरति दीनः 
*वेतातिदि्धाज्कछदिमूच्छोतृषादितः तिष्ठति यश्र 
पाण्डुरसकक्षयात्‌ श्वेतत्वमाप्नुयात्‌ सोड्प्यसाध्य 
( चचि, १६,३१-३३ ) 
हस्तपादमुखेयु शूनः कृशमध्यंकायो5थवैतद्विपरी तो- 
3न्ते ग्लानो मध्यशूनों गृुदशेफमुष्कशूनः प्रताम्य- 
मानों विसंज्ञकल्पो5तिसारज्वर्पीडितः पाण्डुरोग्यनु- 
पक्रम्य:। ( सुठ, ४४.,३९-४० ) पाण्डुदन्तनखनेत्रः 
पाण्डुसब्ातदर्शी चासाध्यः:। ( सुसू, ३३.२३ ) 
चिकित्सासूत्रम-साध्यं पाण्डुरोगिणमादी घृतेन 
स्तिग्धमूध्वेमधश्र शुद्ध चिकित्सन. हरीतकीचूण 
क्षोद्रप्ततेन द्यात्‌ । विरेचनघ्ृतानि च योजयेत्‌ । 
अनन्तरमयोरजादिचृण प्रयुझीत । 
( सुउछ, ४४.१४-१७ ) 
-रोगचिकित्सित-न., अध्याय० ( चचि. १६.१ ) 
-रोगप्रतिषेध-पु., अध्याय० ( सुउ, ४४ ) 
-संघातदशिन-वि., रक्षण० खेतद्वव्याणां समुहं 
सवोसु दिल्षु द्रः्डु शीलमस्येति ( सुसू, ३३.२३ ) 
पण्डुक-पु., धान्य० शालिभेदः ( चसू, २७,८ ) 
अये पाण्डुतुषः पाण्डुशुकश्र ( सुसू, ४६.४ ) सर्व- 
प्राणिनासय सामान्यतः पथ्यः ( सुसू, २०.५ ) 
वनस्पति० पटोछः (थ, १.४९)... 
पाण्डुर-छु., वनस्पति० घवः ( रा. ९.८ ) 
यावनाछमेदः, घवलयावनालछः, ( रा, १६.१६८ ) 
वि., ख्रेतवर्णमू ( २. २,११४ ) 
देश० अन्नस्थमुद्॒क तिक्तरसर्ता याति (असंसू, ६,९) 
(पाण्डुरा)-छ्ली,, वनस्पति० माषपर्णी ( रा, ३.१७१ ) 
कीट० सोम्या छूता, इये शेष्मविकारदा 
( असंठ, ४४ ). तहशलक्षणानि - दुशः झूनों 
भवति | वकत्रशोफों गौरव ज्वरों जम्भा शिरोरुगू . 
विघूर्णने च अनुभूयते ( असंउ, ४५ ) 
“ठ्रुम-पु., वनस्पति० कुटजः (रा, ९.१९ ) 
“फली-लछ्ली., वनस्पति० पाटली ( रापरि, ५.४४ ) 
पाण्डूरफलसूल-न,, पाटलछामूलम (२, १७,६ ) 
पाण्डुरेक्ष-प., वनस्पति० इक्षभेदः, खेतेक्ल 
( रा, १४.१८१ ) 
पाण्ड[मय-पु., पाण्छुरोग:ः ( चचि, ३०,२४५) 
पाण्ड्रामयिन-वि., पाण्डरोगी ( छुठ, ४४.१४ ) 
पात-पु., पतनम्‌ ( असंस्‌, <.१४७ ) 
संस्कार० पातनम “ मर्दनेमुच्छेने: पातेमनद 
शान्तो भवेद्रसः ? ( २. ११.४६ ) 
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[ पादप ] 





 >यन्च्र-न,, यन्त्र० ऊध्वपातनयन्त्रम हिड़गुलस्थितः 
पारदोडनेन यन्त्रेण आकर्षणीय: ( २, १६.५९ ) 

पातन-न., स्थापनं, निपातनस्‌ (अहसू, २६.४१ ) 
पारद्संस्कार० तच्चोध्वाधस्तियगभेदात्‌ त्रिविधम्‌, 
अनेन संस्कारेण घट्सम्पुटस्थपारदस्याम्रिसंस्कारात्‌ 
स्थानान्तरे आहरण भवति। तेन च नागवद्गभादि- 
सम्परकेजा दोषा नश्यन्ति (र. <,६७ ) 
सच्वपातनम्‌ ( २, २,१५१ ) 

-पिष्टी-स्री., चतुथोशसुवर्णण सह घर्षणात्‌ जाता 
पारदपिष्टी ( २. <.« ) 

पातनाभस्मन--न., पारदस्योध्वपातनविधिना निष्कासित 
भस्म ( २. ३०.७८ ) 

पातनायन्त्र-न., यन्त्र० ऊध्वेपातनयन्त्रम्‌ , उपरि तोया- 
धारयुक्तेन न्युब्जेन भाण्डेनाच्छादितमूध्वेपातन- 
संस्कारार्थ भाण्डम्‌ ( र. ९,६-८ ) 

पाताल-न., छोक० अधस्तनसप्ततलेष्वेकम्‌ ( र, १७.७ ) 

( पातानी )-ञ्ली,, वनस्पति० झरूदुलोमशपतन्रा वल्ली, 
पातालंगारुडी, सर्वविषज्नीयम, ( र. ११.०५ ) 

_>कर्कटी-छी., वनस्पति० कर्कदीमेदः, भूमावेव 

' प्रसंणशीला छघुकर्कटी। इन्द्रवारुणी पाताल- 
गारुडी वा (२. १७.७ ) 

-कोष्ठी-ब्ली., रूण्सयकोश० झूदूनां सत््तपातनीयम 
तत्स्वरूपम्‌-गर्भे पतञ्नच्छिद्रयुतरूचक्राच्छन्न चतुर- 
छुलनिस्नत्वविस्तरतः गतयुक्त' बहिरभागाद' गर्ताभि- 

... झुखनिम्नगामिनीसमुन्नतवड्नाल्‍या संलझ कोकिछे 
: पूरितकृत्स्नांशमेकभस्रया धमनयोग्ये कठिणमभूमों 
निर्मितं वितस्तिमात्र खातम्‌ ( र, १०,४० ) 

-गरुडी-ब्ली., वनस्पति० वत्सादनी (रापरि,३,३२ ) 

 -गारुडी-सब्ली., वनस्पति० बत्सादनी 
( २. २०,१५४ ) 
“मूली-छ्ी., वनस्पति० वत्सादनी (र, ३०.४५ ) 
-वासिनी-ल्ली., वनस्पति० ताम्बूी ( धपरि, ३,१ ) 
पातित-वि., श्रयुक्तम्‌ ( सुनि.१४,१६ ) 
पातुकाम-व्रि., स्नेहादिपानकासः ( चक्र, चसि, २,२१ ) 
पात्र-न., मान० आढकम्‌ इ्द चतुःप्रस्थपरिमितम्‌ 
..... (चक्र. १२.९४; सुछ; ४१,४७; असंक, ८ ) 
( पात्री )-ल्ली., पात्र० वाटी ( चसू , १५,७ ) - 
पात्रका-ज्ली,, मान० चतुःप्रस्थप्रमाणम्‌ आढकम्‌ 
द ( २, ११.८) 
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पाथस-न., जरुम ( असंचि,११; रा, १४,३१७ ) 
( पाथो )-ज-न., कमरछूम्‌ ( र. ७.२९; रा. १०,२४३ ) 


-रूह-त., वनस्पति० कमछम ( रा, १०,२४३ ) 


पादू-एु., शारीर० पादः ( चचि, २८,२९७ ) 
पाद-पु., चिकित्साघारभमूत एको सागः भिषक्‌ 


द्रव्याण्युपस्थाता रोगी चेति चत्वारः पादाः 
( च३,११.२७ ) ( अहसू, १,२७ ) 
चतुथाशः ( अहसू, १९५,२० ) 
अनुयन्त्र० चरणः ( अहसू, २५.४० ) 
एकादरेन्द्रियेष्वेके गमनादिकर्मकरं कर्मेन्द्रियम 
( चशा, ७,७; सुशा,१..) सद्ुद्या दो, प्रमाणम्‌- 
उत्सेधविस्तारायामें:.. क्रमशश्रत्वारि.. षट- 
चतुदशाहुलानि ( चवि, ८.११७; सुसू, ३५.१२ ) 
प्रतिपादे कण्डराह्ययम्‌ सा आपादतलछात्‌ कटिफलक 
यावत्‌ स्थिता ( सुशा. ५.११ ) 
न,, जाह्ञम० व्याध्रनखम्‌ ( ध. ३.६० ) 
-कूचास्थि-न., अस्थि० पादकूचेगते इसे द्वे 
अस्थिनी ( सुशा,५,१९५ ) 
“चतुष्टय-न., चिकित्सायाश्रत्वारों भागा; भिष- 
गोषध॑ परिचारकों रोगी चेति पादचर्तष्टयम्‌ 
( अहसू.१,२७; असंसू ,२,२२ ) 


 “चरण-न,, पह्षयां सद्चारः ( असंसू , ४.४५ ) 


“चारिन-वि., पद्यां सश्लरणशीछः (अहसू ३,४७ ) 

“तरकू-न,, पादमध्यम्‌, मानतश्वतुरहुछायतम पश्चा- 
हुरूविस्तृत च ( सुसू, ३५.१२ ) 

“ते-न., उपानत्‌ ( असंसू, १२.९३ ) 

“जधारण-न., डपानद्वारणम, तद्ठुणाः-चक्षुष्य 
स्पशनहित पादव्यसनापहई बढ्यं पराक्रमसुख वष्य 
प्रीतिवर्धन॑ रक्षोप्नमोजस्य च ( चसू, ५.१००; 
सुचि, २४,७१ ) तदधारणमनायुष्यमनारोग्य 
चक्षुघोरुपघातकृत्‌ ( सुचि, २४.७२ ) 

“जआाण-न. उपानत्‌ ( अहसू , २.३२ ) 
“दारी-ब्ली., क्षुद्रोग० वायुना अत्यर्थरुक्षितों 
पादो दार्येतेउस्थाम्‌ इति पाददारी विपादिका, 
तल्लक्षणम्‌ू-परिक्रमणशीलूस्य वायुरत्यथरूक्षयों: 
पादयोस्तलदारणं विंधत्ते तेन रुजा च भवति 

. ( झुनि, १३.२९ ) 


: “दाह-पु., क्षुद्रोग० पित्तासक्सहितोडनिलः पादयो 


विशेषतश्रद्क्रमणाद्हं॑ कुरुते (सुनि. १,८०; 

अहृसू, २७.१६; असंनि, १५,५५९ ) 
“प-पु,, बृक्ष:, पादेसूलेः पिबति जरूमिति पादपः 
द (असंसू , ८,८४ ) 
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“परुहा-ल्ली., वनस्पति० बृक्षादनी (रा, ५,१४१ ) 
“पाद-पु., पादस्य चतुथाशस्य पादश्रतुर्थाशः, अतः 
षोडशांशः. ( अहसू . ७,४८ ) 

“पीठ-न., पादाधारः ( छुक, १.२६; असंसू, ८.४३ ) 
“प्रक्षाठन-न., पादधावनम्‌, तदुणा:-चक्लुः प्रसादन 
बृष्य पादमलरोगश्नमापहं रक्षोन्ने प्रीतिवर्धन च 

( सुचि, २४.६९ ) 
-अ्रेश-पु., अद्यीतिवातविकारेष्वेकः, यत्र पादः 
स्थापयितु क्षेप्तु वा इृष्ट:, ततोउन्यन्न तत्पतनम 
( चसू, २०,११ ) 
“रूपय-न,, धातु ० रूप्यकम्‌, क्ृत्रिमरजतस्‌ 


(२, ५.२७). 


-शोहिण-पु., बृक्षण बटः (रा, ११,११४ ) 

लेप-सु., चरणलेपः ( असंउ, ५० ) 

“शत-न,, शतपदानामन्तरम, शर्ते पदानि 

द ( सुसू, ४६,४८७ ) 

“शलाका-खत्री., अस्थि० शलकाकावत्‌ पादतलरूस्थ- 
मस्थि, तत्‌ पश्नसहुद्याकम्‌ ( सुशा, ५१९; ड, ) 

“शल्यकाप्रबन्धनास्थि-त,, अस्थि० (चशा, ७.६) 

“शूछ-न., अशीतिवातविकारेप्वेकः पादयों: शूछम्‌ 

( चसू. २०.११; असंसू, २०.१३ ) 
“अम-पु., पादयो: श्रमः ( असंसू, ३.६१ ) 


-संकोच-पु पादयोराकुतश्चनम्‌ ( असंसू, ३,६१ है 


“संप्रह-पु., रोगछक्षण० पादयोबीतपीडा, जडतादि 
सड्भाहर्ण च ( चसू, १४,२३ ) 

“सिरा-ल्री., पादस्थिता सिरा ( असंघतू, ३६.१२ ) 

“सुप्तता-ल्ली,, अशीतिवातविकारेष्वेकः, पादयोर्नि 
व्क्रियर्त स्पशोज्ञता वा ( चसू, २०.११ ) 

-सुप्ति-सत्ली., रोग० पादसुप्तता पादयोः संज्ञाराहियम 


| ( असंसू, ३.६१ ) 

-स्तम्भ-प्रु., रोग० पादयोः स्तब्धता 
( असंसू, २,६१ ) 
“स्फुटन-न., रोग० पादयोषिदारणम पाददारी 
द ( असंसू, ३,६१ ) 


. “हष-पु,, वातरोग० तलक्षणम-कफमारुतकोपत- 


रणो हृष्येते प्रसुप्तवच्च भवत 
( चसि, १२,.१८-(१५); सुचि, ५,२३ 
असंनि, १५०,५८ ) 
“हीन-वि.. चतुथभागहीनम्‌ ( अह्सू, १९,२२ ) 
पादाश-पु., पादश्चतुर्थों भागः अंशोऊपि तुरीयांश 
 तेन पादांशः षोडशांशः ( असंसू, ९,३४ ) 
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पादाधात-सु., पद्धबामज्ञविमदनम्‌ ( अहसू, ३.१० ) 
पादाहुछी-ब्ली., शारीर० चरणाडुलछि ( सुशा, ५.१९ ) 
पादाइुल्‍यस्थि-न.,, चरणाहुछो स्थितमस्थि, प्रति- 
' पादाहुलि त्रीण्यस्थीनि (चशा, ७,६;स॒शा.५,१५९) 
पादाहुष्ट-पु., शारीर० चरणाहुष्ठट: मानतोथ्सो नस 
विह्ाय स्वाज्जुलद्यदीधः ( सुसू, ३५.१२ ) 
पादापकृष्ट- वि., आस्थापनबस्तिसम्बद्ठे: यथा वयः- 
प्रभ्गतिवाक्यसूचिते: ब्रिमिः पादेहदीनम 
( ड. सुचि, ३५,१८ ) 
पादाभ्यज्ञ-पु., डपक्रम० पादयोस्तैछविमर्दनम्‌ 
तहुणाः-पादयोः सिरास्नायुसजझ्ोचाभावक्ृत्‌ निद्रा- 
करो देहसुखकरश्रक्ष॒ष्यः श्रमसुप्तिनुत्‌ पादत्वढरदु- 
. कारी च ( चसू, ५.९२; सुचि, २४,७१ 
असंसू, ३.६० ) 
पादाति-ब्ली.,, रोगलक्षण० पादशूछूम्‌ ( चसू, १४,२३ ) 
पादावक्ृष्ट-वि., चतुथभागावशिष्टम्‌ (ड. सुचि, ३७.४) 
द्र० पादापकृष्ट” 
पादिन-वि., पादयुक्तो कूमेकुम्भीरक्कंटकक्ृष्णकर्कटक- 
शिशुमारनक्रगोधाघण्टिकाप्रद्तयः पादिनः। 
तद्गुणाः-स्वादुरसपाका: शीताः स्निग्धा वर्चैस्या 
बृहणा बहुमलकरा बृष्या बंब्या छ्लेष्मवर्धनाः पित्ते 
हिता वातनाशकाश्व ( सुसू, ४६,१०९-११० 
रा, १७,२३ ) 
पादुका-ञ्ली., काष्ठनिमित पादत्राणम्‌ ( असंसू, ८४३ ) 
पान-न., द्रवद्वच्यस्य गलादधःकरणब्यापारः , पीति 
क्‍ ( चसू , १,८७ ) 
मद्यपानम्‌ ( सुड, ४७.२२ ) 
पेयम्‌ ( सुछ, ५७,१२ ) 
“कपाय-पु,, अनुपानार्थमुपयुज्यमानः कषायः , तप्त- 
लोहानां निवापणोपयोगी त्रिफलादिकषाय 
... (२. २८.३ ) 
“कालछ-पु..तृष्णा ( का, भोजनक ) 
“तृषा-ब्ली,, मद्यातिपानजा तूटू ( चचि, २२.५१ ) 
“तिक-त., त्रिविध पानम्‌, वातपित्तकफकरम्‌ 
द ( चचि, २४,६८ ) 
“प-वि., मद्यपः ( अहसू, २९.१५) 
-विश्वम-पु.. रोग० मद्यजो<यं त्रिदोषजश्र तलक्षणानि 
_ “डँद्वात्रतोदी वसथुज्वरः कपण्ठधूमो मूच्छी 
कफख्रवर्ण मूधरुजा विदाहः सुराज्नविक्तेषु द्वेषश्व 
( सुड, ४७,२२; का पानात्ययचि, ५) 
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४९२ [ पानक |] 


पानीय-न., जरूसू ( सुसू, ४५.२; 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश 


[ पायस ] 





बन्‍तजरी, 





पानक-न., पेय० पीयते इति पानकस, तत्‌ साम्झ 
. सती्षण सहिम सकपूर॑ श्रष्टमस्ति। द्राक्षाखजूरको ला- 
.. दिलिः पानकानि क्रियन्ते ( चसु, २७,२७९; 
सुसू, ४६,३८९, असंसू, ७,७०७; अहसू. ६.३५ ) 
पानक-पु., पानकम्‌ ( सुसू, २८.७६ ) 
पानकि-प., रोग० पानकी (सुउ, ४४.६ ) 
पानकी-पु., पाण्डुरोगभेद:, तहक्षणम-सन्तापों भिन्न- 
:. चचस्त्व बहिरन्तःपीतता पाण्डुता नेन्नरोगश्न 
नेश्नयोः पाण्डुता वा ( ड, सुठ, ४४.१२ ) 
पानविक-पु., प्रतुदजातीयः पक्षी ( चसू, २७.५३ ) 
पाना जीण-न,, मद्यपानजो रोगः, त्रिदोषजः, तल्लक्षणम- 
आध्मानसमुद्विरणाम्लरसो विदाहश्च (सुउ, ४७.२०) 
पानात्यय-पु., रोग० मदातद्ययः, अयमतिमद्यपाना- 
जायते। वातपित्तकफसन्निपातजभेदादर्य चतुविधः 
वातजरुक्षणम-स्तस्भोउज्गम दो हृदयग्रहस्तोदः कम्पः 
: शिरोरुक्‌ च। पित्तजरक्षणम-स्वेद्‌:प्रछ्पो मुखशोषण 
दाहो मूच्छो सुखनेन्रपीतता च। कफडइलक्षणम्‌-- 
वमथुः शीतकफप्रसेक्श्च । सन्निपातजरुक्षणम्‌-- 
' अस्मिन दोषब्रयरक्षणानिं. स्तम्भस्वेद्वमथ्वादीनि 
-चिकित्सित-न,, अध्या० ( काचि, १) 
पानात्ययप्रतिषेधः-पु., अध्याय ( सुउ,४७ ) 
पानात्ययोद्दिष्टविकार- ( परिव० ) पु,, मदात्यय- 
- जन्यो व्याधि:, विच्छिन्नमग्यस्य सहसा5तिमथ- 
सेवनाद्‌ू. ध्वंसकविक्षयों नाम विकारी भवत 
( सुउ,४७,४५९ ) 
पानापक्रम-पु.. रोग० मद्यपानस्थ सहसा विच्छेदेनासो 
भवति ( का पानाह्यय चथि. ) 


असंसू , ६.३० 

ध. ६.३०२ ) 

>क्षार-पु., पानयोग्यः क्षारः, तिलेक्षुरकपाछाशा- 

दिभिराहततः क्षारों गुल्महदरो वातरोगहरश्र काकादनी 
द्रवन्त्यादिभिश्र पानीयक्षारा निर्मोयन्ते । 

( सुडझ, ४२.४०; सुचि, १९.६३ ) 


पानीयालु-पु., वनस्पति० तद्गुणा:-सन्तपंणकर त्रिदोषप्नश्र 


( रापरि. ७.३१ ) 


_पानीयाश्वा-ल्ली., वनस्पति० बल्वजा ( रापरि., <.४० ) 


पानोष्मन-पु., सद्यपानजनितमौष्ण्यम्‌ ( सुछ,४७, ५४ ) 


पाप-न., शाख्राविहितें कम, पातकम्‌, हिंसा, स्तेयम्‌ 


अन्यथाकामः पेशुन्य परुषानृतवचन संभिन्नालाप 
व्यापादः, अभिध्या दुग्विपर्थयथः इति दशविध 
पाप कर्म (अहसू. २.२२ ) 
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-कर्मौल्य-पु., पापकर्मणां शृहम्‌, यत्र हिंसादीनि 
पापकर्माणि क्रियन्ते तत्‌ ( असंशा, १२,१९ ) 
-प्ञ-पु.,, वनस्पति० तिछः (ध, ६,१२२ ) 
-चेलिक-न., शाक० पाठाशाकम्‌ 
( चक्र, चचि, ३.१८९; ड, सुउ, ३९,१५१ ) 
(-चेलिका)-ल्ली., वनस्पति० पाठा (ध, १.७० 
चचि, ३,१८९ ) 
“नाशिनी-खी, वनस्पति० शमी ( घ. ५.९५ ) 
-रोग-पु., पापकर्मजः पापसूछकों वा रोगः, कुष्टम्‌ 
( सुनि, ५.३०; र. ११.८३; सुचि, ९.४५ ) 
पाप्मन-वि, , दुःखहेतुत्वात्‌ पापरूपः ( छेष्सा ) 
( चस्‌, १७.११७ ) 





अश्युभम्‌ ( सुसू, ४.३३ ) 
मालिन्यम्‌ ( सुचि, २८.३ ) ' 
पापम्‌ ( है, अहसू. २.१६ ) 
पु,, ज्वरः पापनिर्व॑त्यत्वात्‌ पाप्मा ( चचि, ३.१३ 
असंनि, १.७ ) 
रोगः (सुचि, २८.३; र. २९,१०६ ) 
(पाप्म)-हर-वि,, दोभाग्यनाशनम्‌ ( असंसू, ६.१४८ ) 
पामा-ल्ली,, रक्तदोषजविकारेष्वेकः ( चसू, २८.१३ ) 
पित्तछेप्माघिक कुष्ठम्‌ ( चचि, ७,३० ) क्षुद्रकुष्ठे 
द्वेकम्‌ । तछक्षणम्‌ -पित्त केप्साधिक्यात्‌ श्वेतारुण- 
श्यावाः कण्डूछाः पिडका भवन्ति ( चचि, ७,२५ ) 
अणुकाः साखावाः परिदाहकाश्रेति ( सुनि, ५,१४ 
का, कुष्ठाचि, असंनि. १४,३० ) 
-हर-वि,, खजूविनाशकम्‌ (असंसू, ६.१४८) 


| पायन्न-न., ओषधदानस्‌ ( कासू. १९५ ) 


( पायना )-ञ्ली., संस्कार० कुण्ठितशख्नस्य तेजन नाम 
तीक्षणलापादनम्‌ , पायना त्रिविधा, क्षारोदकतेलेघु 
सा लाहकाराणां प्रसिद्धा। तत्र क्षारपायित शर्स्त्र 
दरशब्यास्थिच्छेदनिषु, उदकपायिते मांसच्छेदन- 
भेदनपाटनेषु, तेलपायिंत सिराव्यधनस्नायुच्छेदनेषु 

( ुसू, ८.१२ ) 

पायस-पु., न., कृतानज्० पयसि पयसा या संस्कृतमन्नम्‌ 

( चसू, १३,६६; र. १५.६७; अहृसू, ७.३८ ) 

क्षय मन्थालुपानः सन्‌ विरुद्वत्वात्‌ क्रेष्मप्रकोपणः, 

( चसू, २६,८४; असंसू, ९.१७; घुसू, ४६,३४६ ) 

क्षीरसिद्धास्तण्डुला: ( ड. सुउछ, ६०.१२ ) वातशूले 

स्वेदनायोपयुक्ताः ( छुड, ४२.८९ ) पिण्डस्वेदोप- 

योगि द्वब्यम्‌ ( चसू, १४.२५ ) पायसकृतिः- 

अतपघतण्डुझो धोतः परिभृष्टो घतेन खण्डयुक्त- 
_दुग्धेन पाचितः पायसो भवति ( वे. श, सि, ) 
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पायसगुणा:- विष्टम्मभी गुरुबेल्यों मेदःकफकरश्र 
(मुस, ४६,३४० ) ब्रणिनामहितः पूथ्रवर्धनों 
त्रणदुष्टिकरश्न ( सुसू, १९,१६ ) पायसजुष्टे शीतो- 
दकमनुपानम्‌ ( सुसू, ४६.४२४ ) सुखोदकमजु- 
पानमिति ( सुसू, ४६,४२० ) 


पायसाहर-पु., सुगन्धिद्रव्य० श्रीवेटूकः ( ध. ३.१३३ ) 
पायु-पु., शारीर० कमेन्द्रिय० ( चशा, ७,७ ) एका- 


दरशेन्द्रियेप्वेके गुदम्‌ (सुशा, १.४; असंशा, ५.४४) 


-पाक-पु., रोगरुक्षण० गुदपरिक थनम 


( असंशा, ११.१२ ) 


-प्रमाजनी-छी,, शछाका० पायुशछाका, सहूथ्या द्वे 


आसन्नार्थ दशाडुला, दूराथे द्वादशाहुछा 
( अड्सू , २१५,३४ ) 


-शोफ-पु., रोगरक्षण० गुदशोफः ( चसि, ७.४१ ) 
-सन्ताप-पु., रोगलक्षण० गुददाहः (असंनि, ८.१०) 
पाय्वन्तदेश-पु., शारीर० गुदस्य पर्यन्तदेशः गुदस्यान्तः 


( ड, सुनि,४,१० ) 


पारद-पु., खनिज० शम्भुरतः ( सचि, २५,३०५ ) 


क्षेत्रभेदेन पारदः पदञ्नविधः, रसरसेन्द्रसूतपारदमि- 
श्रकश्नति ( २.१.६६ ) तन्न सर्वधातूनां रसनाज्नाम 


. भक्षणाद्‌ रसः, रसोपरसराजत्वाद्‌ रसेन्द्र, एवो 


रसायनोपयोगिनावष्यतिदुर्लभी (२.१.६८-६५ ) 
देहलोद्रसिद्धिं सूते इति सूतः ( र,१.७७ ) रोगपडह्का- 
ब्धिमझानां पारदानात्‌ पारदः ( र,१,७८ ) सर्वेधातु- 
गततेजोभिमिश्रितत्वात्‌ मिश्रकः ( २,१,७५ ) तेषां 
वर्णकर्माणि-रसो रक्तवर्णो रोगनाशकोउमरत्व- 


हेतुश्च, रसेन्द्र: श्यावः सर्वश्रेष्ठो5मरत्वकरश्व, सूतः 


पीतो देहसिद्धिकरोी जरामरणहरश्न, पारदः शेतों 
रोगनाशकोी जरामरणहरश्र, मिश्रकश्वित्रवणः सर्व- 


. ब्याधिजरामरणहूरश्व॒ (र, १,६७-७५ ) तदाहरण- 


प्रकारः---दरददेशेष्वय छम्यते । अधिवक्त्रतः 
पतितः पारदः प्ृथिव्यां लीनो भवति। तत्नस्थां 
झत्तिकां पातनायन्त्रे क्षिप्ला ततः पारद आप्नुवन्ति 
(२,१.८५ ) हिड्डुछादपि पारद भाहियते । पार- 
दस्याष्टादशसंस्काराः---स्वेदन मर्देने॑ मूच्छेनमु- 
त्थापन पतन रोधों नियामन सनन्‍्दीपन गगनभक्ष् 


 सन्लारण गर्भद्गुतिबाँह्मद्ुतिः सूतजारणा ग्रासः 


सारणकम सड्जभगमण वेधकरणं शरीरयोगश्रेति, तत्न 


_ स्वेदनमारभ्य सन्दीपनपयेन्ते उलछ्ेखिता अष्टो 


संस्कारा रसायनोपयोगिनः:, गगनभक्षणादयो5- 


:  वशिष्टा . दृश्य संस्कारा रसायने नोपयुज़्यम्ते । 
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संस्कारसंस्क्ृतः: पारदों दोषरहितः कर्मोपयोगी!च 
भवति । पारदे विषवद्धिमलाश्रेति नेसर्गिकाखयों 
दोषा),. ते ऋमशोी मरणसंतापमृच्छीपदा 
(२. ११.१७ ) नागवज्भराविति योगिकी दोषो, तो 
जाअ््याध्मानकुष्ठादा (२, ११.१८) पर्षटीपाटिनी भेदी 
द्वावी मलकर्यन्धकारी ध्वांक्षी चेति सप्तकझ्जुका . 
यथानामक्रियाकारिणः ( २. ११.२२). 
स्वेदनायथश्टसंस्कारविधिगुणाश्र- क्‍ 
ध्यूपणादिभिदि नन्रयस्वेदनेन पारद्गतमरूशैथिल्य 
भत्रति | छवणासुयोदिभिसेदनेन स्वेदनोरिक्रिन्नदोषो 
नश्यति । ग्रृहकन्यान्रिफलादिभिमृच्छेनेन पारदो 
विषादिदोषरहितों भवति। काझिकक्राथादिभिरु- 
त्थापनसंस्कारेण पारदस्य पूतिदोधों . नहयति। 
उध्योधस्तिग्रकृपातमेन._ रसायनयोग्यः . शान्तश्र 


 भ्रवति । सश्यस्थुजादिसिः रोधनेन पारदोउनुत्त- 


मधीयों भवति। ककोव्यादिशिनियामनेन तथ्चा- 
पढये नश्यति मरिचादिभिदीयनेन पारदो आसार्थी 
भवति । एक्मष्टसंस्कारसंस्कृतः पारदः सर्वरोगहरों 
देहकोहकरश्व भवति ( २, ११,२६-५९ ) 


पश्चविशतिसद्भुधाकाः पारदबन्धाः । तेश्व पारदगर्त 


चाश्नहप॑ दुर्भहत्व॑ च नश्यति । ते चैते-हृठारोदी 
क्रियाहीन आमसासः पिष्टिकाक्षारः खोटः पोटः 
कट्कबन्धः कज्जली सजीबों निर्जीवोी निर्बीजः 
सबीजः झड्डूछा द्रुतिबन्धो बाककः कुमारकस्तरुणो 
वृद्धों मूर्तिबन्धों जलबन्धोउपिबन्ध: सुसंस्कृतबन्धों 
महाबन्धश्रेति (२,११,६२-६४ ) पारदसेवने पथ्य- 
वरीः- घृते सेन्धवं धान्याक जीरकमाद्रक तण्डुली- 
ये पटोछमछाब्बादिक॑ गोघूमों जीणशाहलि्॑ब्य 
क्षीरं दधि हंसोदक मुद्गाश्नेति (र, ११,१२५-२६) 
तत्सेबने3पथ्यानि-कण्टकारीफर्ल काक्लिक॑ कमव्स्तेरू 
राजिका निम्बूककतककलिज्ञकफलादीनि तथा कहु- 
कन्दुककीरुकुक॒टकलछफ्रोडकुछत्थादीनि श्॒ 

द ( ₹, ११,१२९,१३१ .) 


. पारदव्यापत्सामान्यचिकित्सा--पारदसेवने . ज्द्गारे 


सति सजीरक॑ दृष्यक्षम, वातक्षोमे नारायणादि- 
तेलेरभ्यज्रः, भरती मस्तके शीतजछूसेकः,. तृद्शायरां 
नारिकेलंजलादिपानं च (२, ११.१३३-१३७) 


अन्व॒न्तरिनिषण्टूक्ता: पारदगुणाः- मधुराम्छछबण- 


कटुतिक्तकपायरसो योगवाहक आयुष्यों . बढ़य# 


कमरिकुष्ठा दिसर्वरोगन्नश्न ( ध..६,३७.)..... 








[ पारदादिधर्ति ] 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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हिं.--पारा, 
म. पारा. 
गु.--पारो. 

' बं-पारा, 
त,--पांत रच, 

.. फा.-सिमाब, ज्सीबक, क्‍ 
पारदादिवरति-त्ली,, सिद्धयोग० इये तिमिराधिमन्धार्म- 
पिछशुक्लादिनेत्ररोगविनाशिनी (२, २३.४१ ) 
पारदीय-न., खनिज० पारदः ( घ. ६.३७ ) पारा. 
पारम्पर्या नुबन्ध-पु., पारस्पर्येण सन्‍्तानन्यायेनानुबन्ध: 
ह चक्र, चशा, १.९२ ) 
पारशिव-न,, खनिज० लोहम्‌ ( ध. ६.२६ 
पारावत-न., फल० मधुराम्छरसं गुर्वरुच्यत्यभिनाशनम्‌ 
( चसू, २७,१३४; सुसू, ४२.११ ) पित्तकेष्महरं 
ग्राहि विष्टम्मि शीतल वातनुच्च ( सुसू, ४६,१०८ ) 
पु., धान्‍्य० प्रीहिभिदः ( सुसू, ४६.१२ ) 
पक्षि० प्रतुदजातीयः, पारावतगुणाः- मधुरपाकी 
कषायो गुरुविशदो रक्तपित्तप्रशमनश्र 
( सुसू, ४६.७० ) खादुः शीतः स्निग्धो बल्यो 
वीयेवर्धन:ः पित्तप्तो दाहघ्नश्व ( धपरि. ६.५६; 
असंसू , ७.९० ) गरविंषद्दरः ( असंउ, ४० 
द्र्० ६ कपोत $ । 
मं.-पारवा, 
बं,.--पायरा, पारवा, 
-पदी-च्ली., वनस्पति० ज्योतिष्मती 
चक्र, चक. १.२३ ) 
ईंपल्लोहितो हंसपदीभेदः ( ड, सुचि, ९.३२ ) 
तेजोवती ( रा, ३.१९४ ) 
: काकजड्डा ( थे. ४.२३ ) 

-शक्ृत्‌-न., पारावतस्य वर्चः कंठमागंगे रक्तपित्ति 
अथितरक्ते चोपयुक्तम्‌ ( चचि, ४,७२ ) कर्णिका- 
पातने लेपोपयोगि ( सुक, 4,१३६ ) 

पाराबतक-पु., घान्य० बीहिः ( अहसू, ६,५ ) 
पारावतामिष-न., पारावतपक्षिणो मांसम्‌, हदें गर- 

. ,विषे उप्रयुज्यते ( अं, ४० 

पाराशरघृत-न,, सिद्ध॒घ्वत० राजयक्ष्महरमिद्म्‌ 
बे . (असंचि, ७, ) 

-पु., ऋषि० ( सुशा, ३,३२; कासि, ३ 
>यु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथ हिमवतः पा 


... समेतानां अगस्स्थवासदेवादीनामेकतमः (चसू.१,९) क्‍ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


पारिगर्शिक-एु., बालरोग० तल्लक्षणम्‌- गर्भिण्या मातुः 
स्तन्‍ये पिबतः कुमारस्य कासाभिस्तादवम थुतन्द्रा- 
काइयोरुचिअमाः कोष्ठवृद्धिश्न॒ भवति ( मा. ) 
पारिजात-पु., वनस्पति० देवदारु ( इन्दु, असंउ. ६ ) 
वनस्पति० इृदम्‌ उदकमेहे शस्यते ( सुचि.११.५ ) 
पारिभद्रकः, उदकमेह्देडस्य कषाय उपयुक्तः 
सुचि, ११.९ ) 
( पारिजाता )-ब्ली., वेजोबती ( ध, १.२६६ ) 
पारिजातक-परु., वनस्पति० पारिभद्ठर: ( रापरि, <.१० 
पारिभद्ग-१., वनस्पति० निम्बः (२, २८.१२ ) 
पर्वतनिम्बः ( ड, ) अय मृत्रधातहरः, क्टकिबृक्षो 
रक्तकुसुमः फलभद्वसंजकों रोहिणीसद्शपत्नः पूर्व- 
देशे प्रसिद्ध: (ड, सुछझ, ५८.४८ ) सविषजल- 
शोधकोउयम्‌ ( सु, क. ३.९ ) 
अस् क्षारः क्षारकर्मण्युपथुज्यते ( असंसू . १५,१० 
पारिभद्वगुणाः:-कटुरुष्णः पथ्यों दीपनः कफवातनु- 
दरोचकप्नश्व ( रापरि, ८.१० 
हिं,--फरहद, पांगरा, 
म.--पांगारा, पानारा।पारिंगा, 
गु.-पारिंगा, फरहद., 
बे,.-पालदे मान्दारगाछ पालिधार, 
त,--कलियाणमुरुक्कु 
पारिभद्रक-पु., वनस्पति० कण्टकिंशुकः 
( इन्दु, असंउ, ४. ) 
मन्दारः ( इन्दु, असंड. ६ ) 
निम्वः पारिजातः ( इन्दु, असंड, १० 
निम्बः (सुचि, ४.३२; थे, १,२५ 
देवदारु; ( सुसू, ११.११ ) 
पर्वेतनिम्बः ( सुछ, ५४,२६ द 
रक्तकुसुमः कण्टकी फलभव्राज्यः (ड. सुक, ६.३ ) 
क्षारोपयुक्तो वृक्षः ( अहसू, ३०.८ ) 
न,, वनस्पति ० कुष्ठटम्‌ ( ध, ३.४५ ) 
पारियाशत्र-पु,, पर्वत० अन्न सोमनाज्ञी वनस्पतिरुप- 
रूम्यते ( सुचि, २५,२८; चसू, २७.२१२ ) भर्य 
पर्व॑तों विन्‍्ध्याद्रेः पश्चिमों भागः | अत्रेव प्रसिद्ध: 
'अरवली' पर्वतोडन्तभूतः, केचन सिन्धों: पश्चिम- 
.. विक्‍्सथः पर्वत इति वदस्ति 
-जा-विं, पारियात्रप्रभवा (नदी) अस्था उद॒कमारोग्य- 
बलकरं पथ्ये च ( सुसू, ४५,२१:) दोष पौरुषकरं 
 च ( अहसू, ५.१२ ) 8 आर 
शिरोहदरोंगशछलीपदकुष्ठकर॑ चेति ( चसू, २७,२१२ ) 








[ पारिषद्य ] 
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पारिषद्य-वि., परिषदे समवेति परिषदि साधुवी पारिषच्ः, 
सभ्यः ( चसू. १५.७ ) 
पारीक्षि-पु., ऋषि० मौद्ृद्यः, यज्जः पुरुषविषये विवद- 
: मानेष्वेकः ( चसू, २०,< ) 
पारुष्य-न., रोगलक्षण ० काठिन्यभ्‌ क्‍ 
( चनि. ५,७; चनि, ७,७(१) ) 
वागूरूुक्षता ( सुसू, २.६ ) 
रूक्षत्वम्‌ ( हे. अहसू.१२.५० ) 
अश्ीतिवातविकारेष्वेक:ः, त्वक्ाठिन्यम्‌ 
( चसू. २०.११; असंसू .२०.१३ ) 
पारूषकप्नत-न., सिद्धुश्गत० वातरक्त-क्षतक्षीण -विसपै- 
पैत्तिकज्वरनाशनम्‌ ( चचि.२९,०५८-६० ) 
पारेवत-न., वनस्पति० फल० खाहइम्लभेदेनेतद्‌ द्विधा 
पालेवतत रेव्तारूय ऋमेण स्वादु शीतमम्ल्मुण्णं चेति 
( अहसू, ६.११५ ) महदब्पभेदेन द्विधा। 
तहुणा:- मधुरं स्निग्धे हुये वृष्ये रुच्ये शुक्र 
वातप्न॑ कृमितृषाज्वरविदाहम्‌च्छो असम अ्रमविशोषद्न 
च (रा. ११,८९५ ) महापारेवर्त गो्ये बलकृद 
वृष्ये.. मुच्छोज्वरादिष्ममिति पूवोद्धिकगुणम्‌ 
(रा. ११.०१; असंसू, १७.४२; अहसू, १०.२६ ) 
हिं.--पा रेत. 
म.--पालेवत. 
गु.--पाल्वत, 
बं.--पेयारा. 
पारेवतक-न वनस्पति ० पारेवतम्‌ ( रा, ११.८८ ) 
द्र० पारेवत” 
पाकौर-पु., पक्षि० प्रतुदुजातीयः (असंसू, ७.७३ ) 
पार्थ-पु., वनस्पति० अज्जुनः ( ध. ५.११४ 
अससू, १६.१४ ) 
(पाथो)-त्री,, वनस्पति० सुवर्चछा (अरु, है. 
अहसू, १५.२४) द्व०  झ्लादित्यभक्ता ? 
पार्थिव-न., वनस्पति० तगरम्‌ (रा, १०,१०३) 
वि., पए्थिवीविकारः, सुवर्णरजतमणिमुक्तादि 
.. (चसू, १.६८; सुंसू, १.३२ ) 
पात्चभौतिकत्वे5पि पृथिव्याख्यभूतोत्कषयुत द्वव्यम्‌ । 
( चसू, २९.११ ) तहलक्षणं गुणाश्र-गुरुखरकठिन- 
.._मन्द्स्थिरविशद्सान्द्वस्थूलगन्धगुणबहुलम्‌ । 
, .. .तथोपचयसद्भातगोरवस्थेयेकरं च ( चसू, २६.१६ 
ः अहसू. ५.६ ) 
तद्भावा नखास्थिदन्तमांसचमैवर्च: केश भ्मश्रु- 
. लोमकण्डरादयः (चशा, ७.१६) गन्धगन्धेन्दिय- 
सर्वमूतेसमूहादयः (सुशा, १.१५; असंशा, ५,१२३) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





४९५ 


[ पांश्वेवेदना ] 
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(पाथिवी)-ब्नी., छाया० तल्लक्षणम्‌-स्थिरा स्निग्धा घना 
छषट्षणा श्यामा ख्रेता चेति ( च३, ७.१२ ) 
-प्रकृति-वि,, एथ्वीभूतप्रकृतिः,  तल्लक्षणम-स्थिर- 
विपुलुद्रीरः क्षमावांश्र ( सुशा, ४.८० ) 
पापटक-वि., शाक० पर्पटस्य सम्बन्धात्‌ पार्पटके 
पर्पटशाकम्‌ , मण्डूकपण्योदिगणोक्तम्‌, तललक्षणम्‌-- 
तिकते शीर्त कटुविपाकि कफपित्तहरं च। 
( चसू, २७,९५७ ) 
पावैत-पु., वनस्पति० किराततिक्तः ( ध. १.३४ ) 
( पार्वती )-चञ्ली., वनस्पति० सैंद्लीपिप्पली 
(रा, ६.११९ ) 
छुद्दपाषाणभेदा ( रा, ५.२१० ) के 
घातकी ( रा. ६.१५१ ) 
. अतसी (घ. ६.११० ) 
पावैतीय-पु., वनस्पति० झक्षोडः ( ध. ५.६० ) 
कीट० मशकमभेदः, तल्लक्षणम्‌-प्राणदरकीटतुल्यो5- 
यम्‌, येन सपैवद वेगास्तीत्ा वेदनाः साज्निपातिका 
रोगाः, दुशः क्षारासिदग्धवद्‌ रक्तपीतसितारुणो 
भवति ( झुक, <.३६; सुक, <.१७-१८ ) 
( पावैतीया )-च्ली., वनस्पति" घातकी ( धः ३.५० ) 
पावतेया-ल्ली., वनस्पति० जिज्लिणी ( धपरि. ३,२२ ) 
पाश्वै-पु., न., शारीर० पशुकाग्रदेशः ( चसू, १८.२८; 
सुशा, ५,१९५ ) पशुकास्थिभिराबूतः कक्षाया' अधो- 
भागः वामदक्षिणभेदेन ते द्वे (चशा, ७.६; 
सुशा. ५.४; असंशा, <,३० ) तत्ममाणम्‌- दुशा- 
छुछविस्तीण द्वादशाह्ुढायाम च( चवि, <.११७ ) 
तन्न पशुकाः स्थालकानि स्थालकाबुदानि च प्रत्येक 
द्वादशास्थीनि । एवं प्रतिपाश्व पट्त्रिशदस्थीनि । 
. मिलित्वा पाश्वयोद्विसप्ततिरस्थीनि 
( चशा, ७.६; सुशा, ५.१९ ) 
-ग-वि., विद्यमानम्‌ पार्खे (असंनि.२.४) 
>ग्रह-पु., छक्षण० पाश्वैस्य ग्रहणवद्‌ वेदना 
(चचि, ११.१३; असंसू, २८,१०४ भहसू. १७.२६ ) 


:.. -भड्गभ-पु., रक्षण० पाश्ेस्य भज्यमानलबद्‌ वेदना 


... _( सुसू, ३३.१४ ) 
पाश्ेशूछम्‌ ( सुचि, २४.१५ ) 
-रुज-श्ली., लक्षण० पाशें वेदुना ( असंसू, ७,१६०; 

ः न अहसू, ६.१०८ ) 
-रुज़ा-ल्ली,, लक्षण० पाग्वे वेदना ( अहसू , १४.३० ) 
-बेदना-ज्री,, लक्षण० पाश्व स्तम्भतोदादिका पीडा 
( सुनि, १,२३ ) 
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_ पाश्णि-पु., ली 
.... गुह्फाधों सांसछों भागः (चवि, <.१०७ ) एक- 


ह रा ( ना रे ह। 


[ पाश्वैशूछ ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ पालिवर्धनतेल ] 





-शूल-न. , लक्षण० पाश्व शूलवेधवद्‌ वेदना 
( चसू. २३.२७ ) 
पु., रोग० अशीतिवातविकारेब्वेक: 
( कासू, २७,१९५ ) कफवातसमुद्धवोयस-तत्स- 
म्प्राप्तिकक्षणम--कुक्षिपाश्वेब्यवस्थितः छ्ेष्सा मारुत॑ 
रुणद्धि । संरुदमारुत आध्मान गुडगुडायन सूची- 
भिरिव निस्तोद कच्छोच्छासमनन्नासिला् निद्वा- 
. नाश च करोति ( सुड. ४२.११७-११५९ ) 
-संकोच-पु., रोगलक्षण० पाश्वॉत्पाटनमिव चेदना 
(ड. सुनि,९,२१ ) 
-संप्रह-पु., रोगछक्षण० पाश्वैअहः ( चसू, १४.२२) 
“संधि-पु., ममेस्थानम्‌, एतम्‌ प्ृष्ठमर्म, जातितः 
सिराममें ( सुशा, ६.६-७ ) अधःपार्श्वान्तरप्रति- 
बढ़ो। जघनपाश्वमध्ययोस्तियगूर्ध च जघनात्‌ 
पाश्वेसन्धी नाम सिराममेणी । प्रमाणं प्रत्येकम- 
घाोह्लुलम्‌ । तन्न छोहितपूर्णकी छतया मरणम्‌ काछा- 
न्तरप्राणहरं चेतत्‌ (सुशा, ६.२६; असंशा, ७.१९) 
-संरोजन-न., रोगलक्षण० पाश्वैयोः पीडनम्‌ 
द ( चनि. ६.१४ ) 
त्री,, सिरा० सह्थया द्वे ( असंशा, ६.११ ) 
पार्श्वांपवृत्तशिरस-वि,, सूढगर्भप्रकारेष्वेकः पार्श्वमध्य- 
. निक्षिप्तशिराः ( ड. सुनि, <.५ ) 
पार्ल्वाभिघात-पु., पाश्वैसमीपेडभिघात 
( छुशा, ६.३० ) 
पाश्वारति-ख्ली., रोग० पार्श्चशूकछूः ( चचि. ३,२१२ ) 
पुश्वोवनत-वि., पार्श्वे नीच: कृतम्‌ (असंस्‌ , ३७.२०) 





पारश्चावम दें-पु. ४ अद्वितिवातविका रेष्चेकः | पाश्चयोस्तो- 


.... दनम्‌ ( चसू, २०.११; असंसू, २०.१३ ) 
पार्षत-वि., पृषतस्य स्गविशेषस्य मांसादि 
( असंसू, ८,१३० ) 


पार्षदू-वि., सभ्यः सज्जनः ( ड. सुशा, ३.२४ ) 


रुद्रानुचरः ( सुशा, २.२४ )..... . 
शारीर० पादस्य -पश्चिमदेशेडवस्थितो 


मेत्र पाष्णों; अस्थि ( सुशा, ५,१९५ ) 
पञ्नचतुरड्भुलायतविस्तृतेश्मम्‌ ( खुसू, ३५.१२ ) 
द्वे पाष्ण्योरस्थिनी (वचशा, ७.६.) 


-  >“वृहन-त., उपक्रम० पाए्णों नाम गुढुफाधो भागे5- 
« ». भप्रिकर्स (सुठ.. ५६.१२) 


» “शूल्न-न...रोगलक्षण ० पाएं; झूलवद्ेदना | 
कर ( चसि, २.१६ ) 
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पाष्ण्यस्थि-न., अस्थि० पार्ष्णरस्थि ( 


४.३५. #%..४७५./ ४७४ 


-शोष-पु., रोगलक्षण० पार्ष्णः 


शोषः शुष्कता 
( चसि, २.१६ ) 
“घ्तम्भ-पु., रोगलक्षण० पाष्णः स्तब्चता 

( चसि.२.१६ ) 
( अहसू, १९,२४८; 
असंसू , २८.१२ ) 
चंशा, ७.६; 
द सुशा, ५.१९ ) 
पालक-पु., वनस्पति० चित्रकः ( रा. ६.१२४ ) 

शालिपणीमेदः ( घ. १.<८ ) 
कन्द्विष० त्रयोद्शानां कालकृटवत्सनाभग्रम्ती 
नामेकतस, तेन ग्रीवादोबल्यवाकूसड्ी भवतः 
( सुक, २.५-१३ ) 

पालकाख्य-पु., वनस्पति० निष्पावः ( थे. ६,११० ) 
पालक्य-न,, वनस्पति० तहुणाः- मधुरमीपत्कटुक 
शीतल पथ्य ग्राहि सन्‍्तपंण रक्तपित्तहरं च 
( रापरि, ७,७२ ) 


पाष्णिक-न., शारीर० पा््णि 


हिं,--.पालक, पालेकी, 
मसं.--पाल्ख , 
गु.---ठटांको, पाल्खनी भाजी. 
बे.--पालइशाक, 
पालड्ुया-ल्ली,, पत्रशाक० फश्नीचिह्यादिगणोक्तेयम्‌ 
( चसू, २७,१०० ) तदह्ुणाः- रूक्षा बद्धविण्मृत्रा 
वातकृत्‌ पित्तकफे हिता च ( सुसू, ४६,२६१; 
अद्सू, ६.८४ ) 
पालल-पु., झृतान्न ० पछछम््‌-गुडादुपेत तिरूपिष्टमू, तेन 
निर्मित: पाललः, छेष्मजननो5यम्‌ (सुसू ,४६,४००) 
पालाश-वि,, पढछाशसंबन्धि ( मूछम्‌ ) पछाशस्य हृदम्‌ 
( चशा, <,१० ) 
पालाश-पु., सुगन्धि० शटी, (ड. ) चिदारिकारोंगे 
लेपारथम्ुपयुज्यते ( छुचि, २०.१४ ) 
-यूष-पु., ( परिव० ) यूप४ पलमश्षातीति पछाशों 
मांसादः मांसादमांस तत्सम्बन्धी पाछाश!, रसः 
पित्तशूले हितः ( सुछ, ४९,१०७ ) 
-शोणित-न., किंशुकरसः (ड, ) पराशखपघुरम्‌ 
( सुउ,१०.७ ) 
रक्तपितहरम 
क्‍ | .... ( सुठ, ४५ २९ ) 
पालि-ल्ली,, शारीर० कर्णपालिः (सुसू. १६.२२) 
कणलतिका, कणशब्कुलिः ( सुसू, १६, १० ) 
-पर्धनतेकलू-न,, सिद्धयोग० शतावयेश्वगन्धादिविप- 
.” -- क्वमेतत्‌ कर्णपाछिविद्वुद्धिकरम (सुसू: १.६ /२१ -२२) 


| “सर्पिलू-न. , सिद्धघृत० 

















[ पालिशोथ ] 








-शोथ-पु., कर्णपाकिरोग० उनन्‍्मन्थः, बढछात कण 
वर्धवतः कफपित्ते प्रकृपिते स्तब्धमचेदन कण्डूके 
शोथ पाल्‍यां जनयतः ( २, २४.१ ) 

-शोफ-प्ु., कणपालिरोग० उनन्‍्मनन्‍्थः 

. (अहृउ, १७,२१३ ) ः 

“शोष-पु., रोग० पालल्‍्यामसो भवति। तल्लक्षणस्‌-- 
कणेसिरास्थो वायुः पार्कि झ॒ुष्कां करोति 
( २. २४.१ ) 

पालिक-वि., तोछकचतुध्कात्मकपलप्रमितम्‌, पलमात्रम 
( सुचि, ३८.४४; र, १०.२३ ) 

( पालिका )-स्री,, वनस्पति० अतसी (ध, ६.११५ ) 
आलूवारम्‌ ( २. ५.१६ ) 
पात्र० छोहकटाहः ( र. १४,«३ ) 

. . दर्वी ( २. ७.५ ) क्‍ द 

“यन्त्र-न,, यन्त्र० विशेषतो नताग्रभागमूर्ध्यद्ण्ड 
दर्वीव वर्तुाकारं छोहमये पात्रम। इृदं॑ बलिजारण- 
विधो उपयुज्यते ( र, ५.०० ) 

पाछित्य-न,, रोग० पकितम्‌ केशशौकृयम 
. ( चवि. १.१७ ) 
'पालिन--पु., वनस्पति० चित्रकः (ध, २,८० ) 
(पालिनी)-ल्ली,, वनस्पति० त्रायमाणा (रा, ५,३७९ ) 
पालिन्द्‌-पु., वनस्पति० कुन्दुरुः (थ, ३.१३१ ) 
पालिन्द्र-पु., सर्प० मण्डलछी ( सुक, ४.३४-(२) ) 
(पालिन्दी)-छ्ली,, वनस्पंति० इयामछता विषभंगणोक्त- 
मेक दब्यस्‌ ( चसू. ४ (१६) ११ ) 
काछवछ्ली ( ड., सुउ, २६.४० ) 
ब्रिवृत्‌ काछवल्ली (ड, सुक, ७.७० )... 
. इयामा तिबृत्‌, सारिवा ( ड, छुड, १०.७ ) 
.  अवेतत्रिबृत्‌ ( असंसू, <.४९ ) 
त्रिवृत्‌ ( इन्दु, असंउ, ४२; असंसू, १५,२० ) 
पालिन्दि-ल्ली,, वनस्पति० काछवछी, कफविसर्पे हिता 
( सुचि, १७,१५ ) 
पाली-श्ली, शारीर० कणपाकी ( कासू, २१ 
सुचि, २५,२७ ) 
खत्वस्य कोणभागः ( र, ५,८४ ) 
-शोष-पु., कर्णपालिगतरोग० पाछिशोष 
( असंउ २१, ) 


-न,, वनस्पति० पारेवतम्‌ ( ध. ५.६६ ) 





पालेवत 


विकः, प्रादेशिक: ( चसू. ३०.७२ ) 
सं. ६३ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


पालह्विक-वि., पछवो विषयेकदेशः, तत्र भवः पाछ- 
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पाल्यामय-पु.,, कणपाछिगतो रोगः कर्णपाल्यामयाः 
पत्च-परिपोट उत्पात उन्मथो दुःखवर्धनः परिलेद्दी 
चेति ( खुचि, २५.३ ) 

पाल्वकू-वि., पल्वकोद्भवम्‌ ( जकूम ) तहुणा 
विपाके मधुरं गुरु विशेषादोषर्ूं च (सुसू, ४५.३६ ) 

पावक-पु., वनस्पति० 'ित्रकः ( २, २०,५६; 

ध, २,<८० ) 
चित्रकभे दः रक्‍्तचित्रकः ( रा, ६,१२७ ) 
जठरानछः ( सुसू, ४६,४५३; अहसू, <,२४ ) 

न, वनस्पति० कुसुम्भम्‌ ( ध. ६.११८ ) 
“संनिभ्न-वि., वर्णोष्ण्यादिभिरप्तिसदुशः (स्फोटः ) 
( घुनि. १३.१९ ) 

“रुथान-न,, शारीर० अद्णी, पित्तस्थानम्‌ 
( चचि, १५,२१८ ) 


पावकोच्छिष्ट-पु., कोकिकः (२. ७.१६ ) 
पावन-पु., वनस्पति० रुद्राक्ष: ( रापरि, ११.१५ ) 
अज्ञराजनेदः पीतभ्तज्ञराजः ( रा, ४.२१ ) 
(पावनी)-ञ्ली., वनस्पति० तुछसी (रा, १०.७७ ) 
जाब्नम० गोरोचना ( ध. ३.२० ) 
मूषा० ( २. १०.१ ) 
अद्द० पूतना ( का, बाल्ग्रहचि, ) 
“ध्वनि-पु.,जाक्मम० शह्लः (रा. १३,२४३ ) 
पाश-सु., बन्धनहेतुको निगडादिः (सुठ, ६२,१८ ) 
_बन्धनम्‌ ( झुसू. २७.२२ ) 
रज्जुवलयः ( सुसू, २५.७ ) 
जाकम्‌ ( असंशा, १२.४ ) 
सूच्यारिछदिस्थानस्‌ ( भहसू, २६.२०; 
असंसू, ३४.३० ) 
पाशव-वि., तामससच्त्य० तद्ुणाः- दुर्मेधस्त्॑ मन्दता 
स्वप्ने. मेथुननित्यता. जुगुप्सिता55चाराद्यरत्व 
निराकरिष्णुता व ( चशा, ४.३९( १ ) 
... झुशा, ४.५५) 
“रस-पु., तृणरसः, नेन्नरोगेषृपयुकर्त हच्यम्‌ 
( काखिल, १३.५७ ) 
पाशिक़ा -ब्ली., बृक्ष० दाक्षिणात्येषु अ्रसिद्धाः (असंउ, ६ ) 
पाशुपत-पु., वनस्पति० बसुकः ( रा, १०,३३ 
रा, परि. ५,३७ ) 
प्राषण्ड-(परिव ० ) पु., कापालिकादिः (चचि, २३,१६०) 
प्राषाण-पु,,शिका ( चचि, २१,१३१; असंसू, ६.४६ ) 
- ,“कदली-ब्ली.,, वनस्पति० काष्ठकद्ी 
पर " ( थे, ४.७८ ) 


म्ू 











अचल 
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“मूल-न., वनस्पति० गजरम्‌ ( रा. ७.९८ ) 
“सार-न., खनिज० दरितारूम्‌ ( रा, १३.५५ ) 
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-गर्दभ-पु.,छुद्ररोग० तल्लक्षणम--कफवाताभ्यां' हनु- 
सनन्‍्धों स्थिरो5ल्‍्परुजः शोथो भवति (सुनि. १३,१३; 








असंउ. ३६) | पिज्ञक्ष-वि., छक्षण० पिद्नूगो रक्त्ण चक्षुपी यस्य 
-गैरिक-न., खनिज० गेरिकम्‌ (घ. ३:१६७; सः ( असंशा. २,५७ ) 
3 कक, र. ३.४७ ) ' | पिज्गलमास-पु., सविषकीट० गोघेरकेष्वेकस्तेन दृष्टस्य 


शोफो दाहरुजो च भवतः ( सुक, ८,२८ ) 
पिज्लल-पु., सर्प० मण्डली ( सुक. ४; ३४. (२) 

न., वनस्पति ० गजेरम्‌ (घ, ४.६५) 

मिश्रधातु० पित्तकम्‌ ( रा, १३,१७ ) 
(पिड्भला ) -स्ली,, वनस्पति० हरिद्रा (रा. ६.८०) 

भैषज्य० गोरोचना ( घ. ३.२० ) 

मिश्रधातु० पित्तकस ( ध. ६.२० ) 

जलूका०, निर्विधषाणां जलुकानामन्यतमा, किश्नि- 


. >बहल-वि,, अ्रस्तरबहुछूम्‌ ( र. २.८२ ) 
५ “सेद-पु, वनस्पति ० मृन्नतिरेचनीयगणो क्तसेक 
द्रच्यम्‌ ( चसू . ४,१५(३५ ) वातकृच्छुहरं द्वव्यम्‌ 
( स्ुड, ५९५,१७ ) तद्दुणाः- मधुरस्तिक्तः शीत- 
स्िदोषप्तों शुलहड्रोगप्छीहरोगगुल्माशोंबस्तिशुद्धि- 
करो भून्रकृच्छमृत्रशकेराशिश्रशूलतृषादाहमेद्दाइमरी- 
“- विनाशनश्व ( थे. १.१५७; र. २९,६४३ 
असंसू, १५,३५ ). 


5 हिं--पाखानभेद दक्ता बृत्तकाया पिल्ञा5डशुगा च (सुस्‌, १३,१२ ) 
--पाषाण भेद. द्र० “ जछोका ? 
गु-पाषाणभेद, पक्षि० ( असंशा, १२.९ ) 
बं.---पाथरचुरी, हे फीट० सक्षिकामेदः #र० ' मक्षिका ! (सुक, ८,३५०) 
५६ त.--चेरुपूछ़े. “नामक-न., नियौस० तुरुष्कः (घ, ३.२३ ) 


-भेदक-पु., वनस्पति० पाषाणमेदः ( थ, १.१५७ ) “लोह-न,, मिश्रधातु० पित्तछम्‌ (रा, १३,१७) 


>सेदाद्घित-न., सिद्धूघ्रत० वाताइमरीनाशनमिद्म्‌ 





' ... (सुचि, ७.५-८ ) |. कापोसख वख्रम्‌ (चशा, ८.३२) 
. >भेदिन-पु., सिदयोग० अईमरीनाशकोड्यम . कापौसतूला ( सुचि, १,४० ) 
5 0 आ आओ (२. १७,४ ) बीजहीनः कापौसः ( सुसू. १३,१५९ ) 
पाषाणान्तक-पु., वनस्पति० शइमन्तकः (रा, ९,२९०) ... मान० कर्षः ( चक, १२.५० ) 


पिक-पु. प्रतुदुजातीयपक्षि०ण कोकिक वनस्पतिं० कापासी ( रापरि, ४.४५ ) 
( रा. परि, २३.६८; छू. ४२६ ) फल० वातामांदिफछवर्गोक्तः (सुसू. ४६,१८७ ) 
-वान्धव-पु., वनस्पति० भ्राम्रः ( घ. ५.२ ) “मन्द्‌ू-सु., वनस्पति० किराततिक्तः ( धर, १,३४ ) 
' “>भेक्षा-लत्री,, वनस्पति० जम्बूमेदः, भूमिजस्बू: निम्बः ( ध., १.२८; सुचि, २२.५४ ) 
( रा. ११.१३४ ) श्० जम्बू' “मर्द-पु., वनस्पति० निम्बः (वक,१,२२; सुचि, ९, ७) 
ग-पु., वनस्पति० आज्रः ( रा, ११.३ ) -वर्ति-ञ्ली., कार्पोसवर्ति: ( अहसू, २३,३ ) 
पिकेक्षण-पु., वनस्पति० कोकिलाक्षः (रा, परि. ४.४५) | पिचुक-पु., रत्नविशेषः, झर्य मणिरुत्तरापथें प्रसिद्ध 
-पु.; मिश्रधातु ० पित्तलम ( धं. ६.१८ ) ह ( अंचि, २४३ २५२ ) 
:, वनस्पति० वाककम्‌ ( ध. १:४७) : वनस्पतिं० करीरफछम्‌ ( सुचि, ७,१७ ) पिचुकः 
'दस्तिलम्‌. ( रा, १३,६५९ ) .... करीरः तस्थ फलछम्‌ 
ल्ली,, वनस्पत्ति० हरिद्रा (ध. १.५४) कार्पांसफछम्‌ ( ड. सुचि, ७,१७ ) 
वंदरोचता ( रा. ६.८६). -.. | (पिचुका )-ज्ली,, रत्नपुष्पेति काचिदौषधिः 
० गोरोचना (घ, “इ.२०) ( इन्दु, असंछ,४२ ) 
तो ० इयर पिच्॑ंट-न:, खनिज० वज़्म्‌ ( थ, ६.१३ ) 
पिश्चिट-पु., आभेयकीट० ( असंउ, ४३ ) सब् 
अप्निप्रकृतिको5यें पिन्तजरोगान्‌ करो्ति 




























( असंउ, ४५ ) 





पिचु-ए., ञ्ली,, स्थूडकर्पटिका ( चक्र, चचि, १९.४६ ) 


(०4० सपपप पप “८ 
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पिश्चिटक-पु., कीट० (ड, सुक, ३.५ ) शकृन्मृत्न- 
विषो&यम्‌ ( सुक, ३.५ ) 

पिश्चित-न., सद्योवणविशेषः पाषाणरूगुडादिभिरुत्पन्नः 
सद्योव्रणस्य प्रकारः ( सुचि. २.५--१० ) चिप्पटी- 
भूतम्‌, चिर्पितम्‌ ( ड. सुसू, ४५.११२ ) विदलि- 
तम्‌ (इन्दुः असंउ, ३१ ) यत्‌ प्रहारेण पीडनेन वा 


. गान्नमस्थियुक्तमसड्मजप्लुत प्रथुतामापथते तत्‌. 


(असंउ. ३१ ) 
अस्थिकाण्डभडूगस्य प्रकारः, तललक्षणम्‌-यदस्थि 
पीडितसदुर्श विस्तीणतां गते भवति तत्‌ 
( सुनि, १५.१० ) ब्र० “ भप्न ! 

पिच्छ-न,, पक्षः ( असंचि. ११ ) 
(पिच्छा)-ल्ली, वनस्पति० शाल्मढी ( ध. ५,१२६ ) 
शाल्मली-नियासः ( चक. ६.८ ) 
शारीर० पिच्छिकभाग: (चसू, २८.४ ) 
“नलिका-ल्ली,,. मयूरपिच्छजा. पिच्छनाडी 
( अहसू. २५,२४ ) 
 “नोडी-ल्ली., पिच्छनलिका ( असंसू . ३४.१३ ) 
पिच्छन-न., भत्यर्थपीडनम्‌ ( चसू. १८.४ ) 
पिच्छलक-पु., वनस्पति० धन्वनः (रापरि, ५ २० ) 
पिच्छला-द्ली., वनस्पति० झूली ( रापरि. ८.६८ ) 
अतसी ( रा १६.१८७ ) 
पिच्छा-ञ्ली., ( ध. ५.१२६ ) द 
-बस्ति-पु., बस्ति० पिच्छिलद्वव्येः कृत आस्थापन- 
. “वस्ति: ( छुडछ, ४०,१११ ) ८० ' बस्ति ? 
पिच्छिल-पु.,, ग्रुण०.. परिपक्रक्केष्मातकमांसबब्बूक- 
“नियोसप्रश्गतिस्थितो इृढतरक्षेषणकरो गुणविशेष 
'वीयैसंशकोयं ,अग्बुगुणभूयिष्ठश्र क्षुःस्पशीभ्यां आद्व: 
( सु,जू, ४१.११) विशदविपरीतो अन्यस्य 
'लेपने शक्तिः (सु.सू, ४१.४१) इृढतरसंयोगजनकों 
गुण: ( च.शा. ६.१० ) : तस्यथ कमौणि-जीवनो 


बल्यः सन्धानः हृष्मलों गुरुः ( सु,सू ,४६:५१७ ) 


_ बनस्पति० हंष्मातकः (ध, ५, ९४) 
 शाहमली (घ, ५,१२७) 
( पिच्छिला )-ल्ली., वनस्पति० शाल्मछी (ध, ५,१२७) 
बवृश्चिका ( रा.परि, ५.४० ) 
डपोदिका .( रा.परि. ७,७४ ) 
कोकिलाक्षः ( रा,परि, ४:४५ ) 


चउछद्ा-ल्ली,, वनस्पति० उपोविका (रापरि, ७.७४ ) | 


>+द्रृव्य-( परिव० ) न., बिशदविपरीते वत्यम - 
हैः (.सुसू: ३७,११ ) 


आयुर्वेदीय -शब्दकोशः 


सजी सा टी "० री ९७३ पक चज# चेक फिर ३५.०२ 





हे. & ०« ऑन) ->७+3>०«००ई. ७५००». 
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.... -बीज-न., वनस्पति० भव्यम (घ. ५.३५ ) 


“सार-पु., नियौस० मोचरसः शाल्मली 
( रा, <-२१५ ) 
पिच्छोत्पक्ति-न्नी., पिच्छाया उत्पत्ति, जलूजन्म- 
पूर्वरूप पिच्छोत्प्यते (चक्र, चचि. १३.४८ ) 
पिच्छासदुशो भागः पिच्छा; अन्ये तु भक्तमण्डसदृज्ञी 
पिच्छामाहुः (चक्र, चचि, १३.४९) 

पिश्लर-न., वनस्पति० नागकेसरम्‌ (रा, ६.७४) 
खनिज० हरितालम्‌ (घ, ७,११९ ) 

(पिश्वरी )-ल्ली,, खनिज० भअप्नौ ध्मातं ततो बबे- 
कओोषधस्वरसे निवोपित च सत्‌ पाण्डुपीतप्रसे 
जाते लोह्ान्तरयुत कोहम्‌ ( २. <.२२ ) 

-त्व-न., रक्तवर्णः (चसू , ५.३०) । 
पिश्लरक-न., खनिज० हरितालम्‌ (ध, ७.११९ ) 
पिज्ञान-न., खनिज० सुवर्णम्‌ ( रा, १३,२ ) 
पिटका-ल्ली., छक्षण०"पिडका (असंनि, १०,३६ ) 
पिटिका-ब्ली., छक्षण० पिडका, मधुमेहे उपत्रवस्वरूपा 

इयम्‌ ( असंउ, २७. ) 
कपाछगतरोग ० कपाले जाता पिटिका 

रा ( असंउ, २७, ) 

बाकरोग० बाढछानामष्टो पिडकाः स्वशरीरदोषात्‌ 

, स्वदोषाच्चोत्पथ्न्ते ( का द्वित्रणीयचि, ) 
पिठर--पु., पात्र० स्थाली (चसू, १५,७) 
पिडक-पु., रोग० पिटिका (चसू, १७.४) 

( पिडका )-ल्ली., रोग० पीटिका ( चसू, १६.१३ 
सुनि. ६.१४) रक्तप्रदोषजरोगेब्वेकः (चसू , २८.११) 
 बहिसौगेजों व्याधिः, अन्थिरूप: शोफः... 

_ (चचि, १२.८८ ) तह्लक्षणानि-यर्य त्वचि रक्‍्ते 
प्रकृपितं पित्तमवतिष्ठते तस्य पिडका सरागे शोर्थ 
जनयेत्‌ ( चसू. १८,२४ ) 
गुदरोग ० तदवस्था द्विविधाउमिन्ना भिन्ना 

- तन्राउभिज्ञा भगनन्‍्दरपूर्वरूपा, भिन्ना भगनन्‍दरा 
( सुनि., ४,३ ) हव० 'भगनदर 
नेन्नररोग० ( सुझ, १.४० ) 


क्‍ पिडकिन्‌-वि., पिडका वणौष्ठेड्णुमांसाइकुराः तथुक्तः 


( सुसू, २३.१८ ) 


| पिडकोलिका-लह्ली,, नेत्रमछः ( चक्र. चनि. २.६ ) 


पिण्ड-पु., वर्तुलाकृति:ः ( सुशा, ३.१८ ) ... 
अद्भन ० गुटिकाअनम्‌: (असंसू, ३२) द्व० अहुन? 
. ४ ,सारोद्धारः, तात्पयेमू ( चवि, ८.१५) 











_$ी [ पिण्डकन्द | 


आयुर्वेदीय - शब्द कोशः 





[ पिण्डकोद्रे्टन |. 






पिए्डकरण सेलनमिति यावत्‌, जारणाया इदम्‌ 


अवस्थांत्मक द्वितीय रूपम्‌ ( र. <.७२-७३ ) 
( |; ,कवछो ग्रास; ( ड, सु, ६४,<० ) 
व््क् ग्न्थ्याकारः ( चक्र, चशा, ४.१० ) 
न, भेषज़्य० बोछम्‌ ( थ, ३.६२. अ. ) 
[0055 खनिज० छोहम्‌ू (घ, ६.२६ ) 
-कन्द-पु.; वनस्पति? कन्दग्रन्थिः ( राप्रि. ७.२४ ) 
“खर्जूरिका-सख्ी., वनस्पति ० 
तद्गुणाः-मधुरा, शीता, गुरुः, स्निग्धा, घुश्टिदा 
४८ संतर्षणी श्रमहारिणी, वीयबधिनी, हा, पित्त- 
(४५: कफन्नी, दाद्मासपित्ततृष्णाश्वासनाशिनी 


हिं,--खजूर, ... 
म.-हिदी; खजूरी, 
खजूरी 
/ बै.-पिण्डखेजूर 
ता --खजुरपुपण्डु 
.. फा,>तमरसुतब, 
-खर्जूरी-ब्नी., वनस्पति० पिण्डखजूरिका, 
| (रा, ११.६८-७०; घ, ५,५०५ ) 
गुड़ेचिका-ल्री., वनस्पति० गुड़ूची ( रा. ३.३ ) 
-तालकं-न,, खनिज० दृरितालभेंदः द०  हरिताल 
( २. ३.७४ ) 
-तैल-न., सिद्धतेछ० मधूल्छिष्टम॑जिष्टा समेरससारि- 
वाभिः सिद्धमि्दे वातशोणिते3भ्यड्गार्थमुपयुज्यतते 
2, (चत्ि, २५.१२३ ) अपरिख़ु्त किद्युक्त तेलूम्‌ 
६४ 7, १. ड.सुचि, ५.१२ ) 
-तैलक-पु., नियास० तुरुष्कः ( रा: १२.३७ ) 
. “फल ज्री., वनस्पति० कटुतुम्बी (ध., १.१७० 
.. 7 'चक: दै,३; सुचि, १५.१३ ) 
.. >मुस्त-पु., वनस्पति० मुस्ता (ध, १.४१ ) 
मुस्ता-ल्ली,, वनस्पति० मुस्ता ( रा. ६.६१ ) 
 मलपूल-ने., वनस्पति०- तहुणाः- कटृष्णे गु्मवाता- 
दिदोषनुत्‌ ( रा: ७.५७ ) । 
हिं.---मझुछा, मूलबीज 


फ 


ल्‍. 


 गु--भुरी 


. ता,-मूंलाडूँगी ः 








8 6 प्रकड: (्‌ रा, ७ ५७ ) 


(रा, ११,६८-७० ) | 


चिूलंक-न., वेनस्पति० मूलकभेदः। द्र०  मुलक ! 


. >रोहिणक-पु., वनस्पति० चिकड़कतः ( रा, ५,५५० ) 
-स्वेद-पु., उपक्रम० उष्मस्वेदविशेषः पिण्डरूप 
स्वेद: (चस्‌, १४.२५) तत्र कपालपाषाणछोष्ट- 
लोहपिण्डानप्रिवणीन्संदंशेन गृहीत्वा5म्भस्यम्ले वा 
_ निमज्जेत | तेराद्रीबिकवस्नेण वेष्टितेः छेष्ममेदोभू- 
यिष्ठट सरुजसड्भर अन्थिमद्वा स्वेदयेत्‌ | पांसुसि 
कतागवादिपुरीषे धान्यबुसपुलाकपललेवो3म्लोस्क- 
थित्ः पूर्ववद्वेश्तिगेवादिशक्ृता5<ड्रेण पिण्डीकृते 
नोपनाहद्वव्योत्कारिकाकृशरापायसपिण्डेवो वातरोगे- 
.. ष्वति पिण्डस्वेदः ( असंसू, २६.८ ) द 
-हिड्शु-न., वनस्पति० नाडीहिडूगु ( ध, २.४० ) 
पिण्डक-पु., वनस्पति० . कन्दअन्थिः (रा, पंरि,७,२४) 
तुरूष्कः ( ध. ३.९२ ) 
न,, वनस्पति० पिण्डमूलम्‌ (रा ७.५७; पर, १४१) 
भेषज्य० बोलम्‌ (रा, ६.११६) 
( पिण्डंका )-ल्ली., अड्कुरा:, प्ररोहा ( छुशा, ३.१८ ) 
पिण्डलिका-खत्री,, रोग० नाड्या असम्यक्षब्पनजातरोंगा- 
 णामेकतमो5यम्‌ परिमण्डलयुता ( चशा, <,४५ ) 
पिण्डाजन-न., अज्भन० बाहढानां वत्सैरोगे उपयुक्तम्‌ 
( असंउ, १२ ) 
पिण्डातक-पु., वनस्पति० सदनः ( ध. १.१६८ ) 
पिण्डास्रता-ल्ली,, वनस्पति० गुडूची (घ. १९.४) 
पिण्डायस-न., खनिज० तीक्षणणोहम्‌ (रा, १३.३० ) 
पिण्डालु-एछ., . वनस्पति० कन्दशाकम्‌ कन्दुग्रन्थ 
... ( रापरि, ७,२४; चचि, १४.५ ) 
.. गुड्डची, ( रा.३.४ ) 
पिण्डालुक-न,, शाक० (चसू, २७.१२३ ) आल्ुककन्द 
गुरु वातकफकरम्‌ ( सुसू , ४६,३०४ ) 
पिण्डासव-पु.,, आसुत० पिप्पलीगुडबिभीतकसाधितो ये 
.. अहण्यां शस्तः ( चचि, १५.१६०-१६२) 
पिण्डाह्वा-त्ली,, वनस्पति० नाडीहिन्लु (रा. ६.६४ ) 


_ पिण्डि-ल्ली., वनस्पति० अद्योकः ( चि, १४.१० ) 


ताल; ( चचि., १४.१०). ,. 
(8 खजूर ( चचि, १४.१० ) लि कद के, 
पिण्डिका-ज्ली,, वनस्पति० -श्वेताम्ली द 
- .. . (शा, परि, ४.३७ ) 
शारीर० जड़घाप्रिण्डिका (चइ. १०.५ ) 
क्षासंनस्र: ( चसू, १४.४६ ) 


. पिण्डिकोद्नेशन-न... छक्षण०. पुरीषनिग्रहजरक्षणभूत 


४४ पिण्डिकाया हक 20३ ! उद्देष्टनम्‌ । पिण्डिका जड्धाया: पश्चिमे 
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भागे पिण्डिकाकृतिमांसम्‌ , तस्या उद्देश्टनम्‌ उद्दे- 
- श्मानायामिव दुःखम्‌ (अहसू. ४.३. हे.) भशीति- 
वातविकारेष्वेकः ( चस्‌. २०.११ चसू. ७.८ ) 
पिण्डित-वि., कुण्डलीमूतः ( चनि, ३.७ ) 
*  घनीभूतम्‌, संदृतम्‌ ( सुशा, <.२६ ) 
गोलाकारम्‌ ( २. २.७१-७३ ) 
पु,, वनस्पति० तुरुष्कः ( ध. ३२,२२ ) 
पिण्डितोष्मन-वि., पिण्डीमूतो नाम एकन्रीभूत ऊष्मा 
यस्य तत्‌ ( असंसू . ४.१२ ) 
पिण्डी-ज्ली., यवसक्तुपिष्मयो गोलाकारः क्ृतान्नविशेष 
( सुसू, ४६.४१२ ) 
मांसपिण्डी, जड्घापिण्डिका 
( चचि, १२.९८ ) 
वनस्पति० मदनः ( ध. १,१६४ ) 
पिण्डीत-पु., वनस्पत्ति० मदनः ( चचि, २६,२७२ ) 
पिण्डीतक-पु., वनस्पति० मद॒नः (चक, १.२७ ) 
स ब्रिविधः, पीत-श्वेत-क्ृष्णपुष्पवणेभेदात्‌ 
( छुचि, २५.२८ ) 
पिण्डीतगरक-न,, वनस्पति० तगरम्‌ ( रा, १०.१०३ ) 
पिण्डीपुष्प-पु., वनस्पति" अशोकः ( रा, १०,२७२ ) 
पिण्याक-पु. न., तिलकदकः (चक्र. चचि, १४.९ ) 
-तिरूखलि+ (चस्‌, २२.२५) तेलनिष्पीडितानां तिला- 
_. दीनां पिण्डि:, शुष्कतिककब्कः ( चनि, २.४ ) 
. तदुणाः--लेखनो रूक्षो विष्टम्भी, इश्टिदूषणश्र 
.... (छुसू, ४६,३८१ ) 
, सर्वेदोषप्रकोपकः ( सुसू, ४६,२९४ ) 
संयोगतः पयसा सह चिषतुल्ये मवति (सुसू, २०.८) 
..._निर्यास० तुरुष्कः ( ध, ३.२२ ) 
-विक्ृति-चञ्ली,, पिण्याकस्य विक्रृति:, पिण्डवटकादि 
देशीया ( है, अहसू, ६.३४ ) 
पितामह-पु., देवता० अच्या ( चस्‌, १,२४ ) 
पितृ-पु अयेमादिः, परलोर्क गतः पूर्वजः (चनि, ७,१०) 
... अभिष्वात्तादयः ( सुसू, ५.२८ ) 
भूताधिपति० ( असंउ. ७ ) द 
“अहन-पु., पुरुषविग्नहम्रह० ( का, बाल्मरहचि, ) 
:. -नेंगमेषों बालूस्थान्यग्रहेभ्यों रक्षकत्वात्‌ पितृग्रह- 
संज्ञामशहभत ( छुठ, २७,५ ) पितृग्नहाविष्टस्य 
क्षणानि-रोमहर्षी। मुहुस्रलासः सहसा रोदनम्‌्‌ 
ज्वरःः कासो5तिसारो वमथुजेम्भा, तृद्‌, शव- 
गन्धिता5ड्ग्गे प्वाक्षेपविक्षेपो शोफः, स्तस्भो विवर्णता 
: मुष्टिबन्धो54णों: खुतिः ( असंउ. ३ ) 


स्री,, शारीर० 


आयुर्वेदीय - शब्दकोंशः 








[ पित्तथरा ] क०श 
-ज-वि,, पितुजीयते जातो वा इति (चशा; ३.७; 
है -  असंशा, ५ ) 
. -जमाव-पु., पितुः शरीरादागतो भावः . गर्भेस्थ 
केशइ्मश्रुलोमास्थिनखदन्तसिरास्नायुधमनी रेत:- 
प्रभुतीनि स्थिराणि (सुशा, ३.१३). _ 
-जोत्तम-पु., घान्य० माषः (घ., ६.५५). 
-तर्पणपविन्न-पु., धान्य० तिछः ( घं. ६.१२२ ) 
-प्रिय-पु., वनस्पति० अृज्जराजः ( रा, ४,२० ) 
पित्त-न., शारीरदोष० “तप” संतापे तेन सज्जापहे- 
तुर्पित्तमिति (सुसू , २१.५) धारणाध्दातव: इत्यनेन 
पित्त घातुः तस्योत्पत्तिः-भम्य पित्तम्‌ रक्तस्थ मलूः; 
( चचि, १५.१८ ) तस्य स्वरूपम-अपिरेव. शरीरे 
पित्तान्तगठः .कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति 
( चसू, १२.११ ) तदूगुणाः- सस्नेहमुष्ण ती4ण 
द्रव, सरं, रष्वस्के, कटहु, विखते, नीलम 
( छुसू , २१.११; अहसू, १,११) तस्थ स्थानानि- 
नाभिरामाशयः स्वेदों ढूसीका रक्त रसो दृष्टि: 
स्परीनं-त्वत्‌ ( अहसु, १२,२) तदूवुद्धिकालाः- 
यौवने दिवसस्य निशायाश्र मध्यकाले, आुक्तस्य 
मध्यकाले (अहसू, १.८) तथा शरदि च, पित्तवुद्धि- 
भैवति (अहसू, १२.२४,२०) तत्कमाणि-साधारण 
कर्मी55दानम्‌ ( सुसू , २१,< ) पक्त्यूष्मा, दशने 
क्षुधा, तृषा, रुचिः प्रभा, मेधा,प्रज्ञा, शोय , तनुमादंवें 
;  अहसू, ११.२-३ ) तद्वेंदा :- पाचक रक्षक 
आजके साधकम्‌ आलछोचकमिति पश्चवि्च पित्तस्‌ 
( अहसू, १२१०-१४ ) शरीरे पिन्मप्रमाण पद्च 
अक्षकयः (चशा, ७, १०) पित्तदुष्टेलेक्षणानि 
दोषप्रंकरणात्‌ ज्षेयानि। ० दोष! हे 
प्राणिजपित्त> गोपित्त गोरोचनेति प्रसिद्धस्‌, 
: (असंड, ४० ) श्पित्तमपस्मारेड्नाथ प्रयुक्तम्‌ 
( चचि, १०.५० ) सिंहय्याप्रवृकतरक्षतक्षेद्रीपि 
मार्जारदगालुसूगगोधानां पित्त त्रिफंलादिब्नन्येः सह 
जीवने5गदे उपयुज्यते । ( असंसू, <,२५ ) 
 -कंमेन--न., पित्तस्य कमोणि ( अहसू. ११,२-३ ) 
-लेजसू-न., पित्तगत ऊष्मा, पित्तरूपोअशिया 
( चचि, ३०,२२१-२३ ) 
. -द्वाविन--पु,, वनस्पति० मधुअम्बीरः'( ध, ५.१८ ) 
_-द्वुम-पु., वनस्पति" सरल ( घ, ३,७८ ) 
-धरा-ल्ली., शारीर० कछामेदः, पष्ठी प्रित्तथरा 
नाम, पक्रा5*माशयमध्यस्था हये छान्‍्तरश्यधघिष्ठा- 
नतया5$माशयात्‌. पक्काशयोन्मुखमज्ञन बलेन 
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५०२ [ पित्तप्रकृति ] / [ पिधान ] 
विधान पित्ततेजला शोषयन्ती पचति पक्क॑ च |. -विष-वि., यस्य पित्त विषमय, तत्‌ कीटादि-यथा 
घिमुश्नति ( असंशा, ५.४० ) किंच या चतुविधस- शकुलीमत्स्यरक्तराजि वरकी ( वरठी ) मत्स्याश्र पं 


क्षपानमुपभुक्तमामाशयात्‌ प्रच्युतं पक्राशयोपस्थित _ पित्तविषा: (सुक, ३.५)... ः 
धारयति ( सुशा, ४.१८ ) -बेदना-सखत्री..ऊषचोषादिका (ड. सुक. ४.३७ ) 


-प्रक्ृति-वि., दोषप्रकृतिविशेषविशिष्ट: उष्णगौरगात्र- -संशमनवर्ग-पु., पित्तदोषशमनद्रव्यसंग्रहश्र न्दनो- 
'ज्ाम्रनखनेत्रजिह्ीष्षपाणिपादूतलः, .शिथिलुसन्धि- शीरमंजिष्ठापयस्याविदारीशतावरीज्हीबेरगुद्राशेवल- 
बन्धमांसउष्टसमकपिलविरलूम॒दुकेशरोमा. मध्य- कल्द्वारकुमुदोत्पठकंदकदलीदूवो मूर्वाप्रभ्नतीनि काको- 
बलायुरव्पशुकर्यवायापत्यः, झूरोडमिमानी श्ीघ्र- ल्यादिः. सारिवादिरंजनादिरुत्पलादिन्येग्रोधादि- 


वलीखछतिपलितपिप्ल॒व्यडूगती4णक्ष॒त्पिपासो मेधा- स्तृणपंचमूछमिति ( सुसू, ३५,८ ) 














वी दुर्भगः, स्वादुतिक्तकपायशीता5भिलाषोपशयश्र पित्तल-वि., पित्तप्रकृतिषुरुषः ( चसू, ७.३५ ) क्‍ _र 
:. भवति (असंशा, <.१२) दयितसाल्यविलेपन- न., खनिजव॒व्य० रीति: पित्तक॑ वा। तदूगुणाः-- 
.... मण्डनः, सुचरितः, शुचिराश्चितवत्सकों विभव- तिक्तम्‌, छवणम्‌, रूक्षम, शोधनम्‌, सरम्‌, 
साहसबुद्धिबलान्वितो नारीणामनभिमतो धर्मद्वेषी, . बृष्यम्‌ , रसायनम्‌, वातपित्तप्नम्‌, पाण्डुविषक्षमि- 
स्वेदनः, पूतिगन्धिभ्भूयुच्चारक्तो धपानाशनेष्येट, यस्य प्लीद्ावड्धिवकीपछितनाशनम्‌ ( ध. ६.१८ ) 
व तनूनि, पिड्गानि, चलानि, तन्वल्पपध्ष्माणि, हिं.--पीत्तल, लि ज है 
हिमप्रियाणि छोचनानि, क्रोघेन मच्येन सूयोतपेनाशु [ म.--पितत्ठ, सोनपितत्ठ. | | 
रागें त्रजन्ति । सुस्ः कर्णिकारान्‌ पलाशान्‌ दिरग्दा- गु.--पीतल, । 
| होल्काविद्युदुकोनलाँश्व पर्येत । मध्यायुमैध्यबलः . बं,---पितल. | 
..._ पण्डितःक्लेशभीरुष्यौप्रक्षकपिमाजीरयक्षसद्शबृत्तिः फा.--विरज्ञ, | 
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(अहशा, ३.९५०-५५) क्षिप्रकोपप्रसादों विग्वद्य पित्तला )-च्ली., वनस्पति० शालिंपर्णी ( रा. ४.११४ 

वक्ता तेजस्वी समरितिषु दुनिवारवीयों भयजनित- लय , मिश्रधातु० पित्तलम्‌ (रा. पे ७) /। 
नम्नतारहितः न अनतेषु कठोरवृत्तिः प्रणतेष्वपिं पित्तान्तक-पु. ५ पारदयोग & पारदाअकमुण्डलोह- ह 
सान्त्वनदानरुचिः ( सुशा, ४.६८०७॥ ) - तीक्षणछोहमाक्षिकादिसाधितो<यं पित्तज्वरक्षयदाह- 

“प्रसेक-पु., घान्य० का मुदूगः (घ. ६.४१ ). तृष्णाअ्रमशोषनाशकः ( र, १८,२३६-३८ ) 

“मेषज-न., वनस्पति० मसूरिका (ध. ६.५४) पित्तारि-पु., वनस्पति० पर्षटः, (रा. ५.६६ ) 

-रकक्‍्त-न., रोग० रक्तपित्तम्‌ ( असंशा, ६-२४ बबेरः, (रा. १२.१७)... 

>वर्ण--पु., रक्षण० पीतनीछादयः ( सुशा. २.४ ) छापा ( ः ६.१४२) 

“वल्भा-ल्ली. है वनस्पति अतिविषा ( ध. १.११ ) पित्ताशय-पु., पित्तस्थानम्‌, पित्ताशय भआामाशयस्य पे 

-वाहिनी-ज्ी. शरीर सा ( जया हि कक  अधस्तनो5वयवविशेषः “ पक्रामाशयमध्य पित्तस्य ' 

_विकार-पु., पित्तदोषजन्या रोगाः, ते चत्वारिंशत्‌- ( स्थानम ) ( घुस, ९१.६ तत्र . आाम्राहाण! हर 

: प्छोषो दवो दवथुर्विदाहः, असंदाहइस्त्वर्दाह्योअन्त- ३0३ ले ३५ | वा कल के 80 
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दाहो धूमको5म्लक ऊष्माधिक्यमतिस्वेदो5ब्गन्धो- _चचि. ३.१७१-७२ ) अभिस्थानम्‌ ( सुशा. ५.८ ) 
$ड्रावववसदनम्‌ , शोणितक्ेदी मांसक्लेदस्त्वड्मांस- पित्तोष्मन-पु., पित्तस्थ ऊष्मा, पित्तजनक ऊष्मा वा क्‍ 
दरणम्‌, चमैदरणम्‌, रक्तकोठो रक्तविस्फोटो द द द ( चचि, १५.२८ ) क्‍ 
रक्तमण्डढानि, रक्तपित्तम्‌, दरितत्वम्‌, हारिद्वत्वेम, | पिज्य-वि., मातापितृतः अपत्यम्‌ आगतः पैतृकः ' 
_नीलिका, कंक्ष्या, कामछा, तिक्तास्यता, छोहित- ह अज! . (चसू. २५.१७ ) | । 
गन्धास्थता, पूतिमुखत्वम्‌, तृषाधिक्यमतृप्तिरास्थ- पु, घान्य० माषः ( घ. ६.९९) ई । 
पाको मेढपाको जीवादानम, तमःप्रवेशों हरितहारिद्र- |.“ पितु्दित कम श्राद्ददानादि ( स॒ुशा, १०.५३ ) | 
नेन्नमुन्नशकृत्व च ( हे. अहसू , १२.५३ ) ... मधा नाम नक्षत्रम्‌ ( ड. सुक, रेरे८ ) । 
: >विरुद्ध-वि,, यत्‌ पित्तकारि तत्‌ ( इन्दु. ) सैषज्य० मधु (रा, १४,२७०). । 


कटनी 


जम 2 पड कद हे  (असंचि; १.१४७-१८) | पिधान-( परिव० ) न., भाच्छादनम्‌ ( सुचि, ६,४ ) 
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[ ( पिघानी ) ] आयुर्वेदीय :शंब्दकोशः 
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( पिधानी )-ल्ली., भाच्छादनम्‌ ( २., २०.<६-<८७ ) गं।ूपीपतों २ कक «७ ७ ॥ शो 
-पात्र-न., आच्छादनपात्रम्‌ ( र. १८.१५४-५५ ) ब.--अश्वत्थ, 
पिनद्ध-वि., पिहितम्‌ ( असंशा, ५.९३ ) फा.---द्रखतलरजा 
पिनाक-न., नागमण्ड्कादिषु चतुर्विधेष्वअकेष्वेको भेद: | ( पिप्पली )-ल्ली., वनस्पति०. मद्दाकपायवर्गे, दीपनी- 

द्रि० 'अभ्रक ' ( २. २.५ ) यगणे, शीतप्रशमनगणे, भ्ास्थापनोपगगणे चेक 

पिपासा-लब्ली., लक्षण० तृष्णा ( चनि, १.२१ ) द्ब्यम्‌ ( चसू, ४.१७; चसु . ४.९; चविं. १,११६) 

पातुमिच्छा ( सुसु. १.२५ ) तद्गुणाः- कटमैध॒रा, तिक्‍ता, श्शीता, स्निग्धा 

रोग० तृष्णा ( चस्‌. २.२४ ) रसायनी, बृष्या, दीपनी, त्रिदोषष्नी, तृड़ज्वरोदर- 
-निगम्रहज-(परिव.) वि., पिपासाया निग्रहाजातः जन्तुश्वासकासक्षयामनाशिनी ( ध. २.७३ ) 

( चसू, ७.२१ ) केष्मशूलप्रशमनी ( सुज. ४२.११० ) साडअ्द्रो 


पिपासालु-वि., पिपालातिशयवान्‌ ( चशा. <.२१ ) अस्का दिन डिश आग पिपफी। सजग गयी 
पिपासित-वि., तृषितः ( काक, भोजनकत्प. ११.१३ ) स्निग्घा छलेष्मला; झुष्का पिप्पछी कहूष्णा कफ- 


पिपीलिक-पु., कीट० पिपीछिका (अह्सु. २.२३) वातन्नी वृष्या च ( चसू, २७,२९७; 

(पिपीलिका)-ल्ली.,कमि ० बहिमेलजो<ये (चसू,१९५,४(९) सुसू, ४६.२२३ ) अस्याः फर्ूं शिरोविरिचनाथ 
कफजक्रिमिः दर्भपुष्पमहायुदादिषु षद्प्रकारेष्वेक . बमनाथ चोपयुज्यते ( सुसू, ३५.६ ) 
(सुड, ५४,१२९; छुचि, २७.८ ) कण्ख्या हिक्काप्ती ( चसू. ४.१०-१४ ) 
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बहुपादा,कृष्णशुक्बवणो 5णुस्तिलाकृतिः(चवि, ७.१ ०) हिं,-पीपल 

ताः षड़्विधाः-स्थूलशीषो, संवाद्ििका ब्राह्मणिका, --पिपली., ठेंडी पिंपवी 
कपिलिका5इुगुलिका, चित्रवर्णा च; तस्था दृष्ट- गु.--लिंडी पिपर, 

क्षणानि - श्रयथुरपक्‍्िस्पशवद्हशोफो .भवतः बे.-पिपुछ. 

( सुक.८.३४ ). दष्टचिकित्सा-भ्द्गराजस्वरस- ता -पिंपिलि. 


... पिष्टकृष्णवल्मीकमृत्तिकालेपनम्‌ (सुक. <.५४-५५) 
पिपीलिका-श्ली,, (चस्‌. १९,४.५ अहसू, १०.३ ) 
“भारहरण-न., स्वल्पायाः पिपीछिकाया: सार- 

शरीरत्वेन मद्तोी. भारस्यापि. नयनम्‌ 


फा.--पिलपिल दराज 


 कणरोग० तलछक्षणम्‌, कणोभ्यन्तरे एको5नेको वा 


नीरुक्‌ स्थिरो मांसांकुरः पिप्पलीग्रमाणः 





( असंउ, २१; अहृड, १७.१६ ) 


पिप्पछक-न., शारीर० चूचुकम्‌, स्तनाग्रमू 
( चशा. <.५३ ) 


( पिप्पलिका )-स्री,,  वनस्पति० अश्वत्थी, पिप्पछः 
(रा, १११२२ ) 

पिप्पली-ब्ली., वनस्पति० पिप्पछी (चसू . ४.१७ ) 
-द्वय-न., पिप्पली गजपिप्पली च (२, २५.६०-६६ ) 


( चक्र, चवि, <.११५ ) 
“संचार-पु., छक्षण० पिपीलिका शरीरे संचरन्तीव 
वेदना ( असंसू, २७.३७ ) 
-संप्रचार-पु., छक्षण० पिपीलिकासंचारः (चनि,३.७) 
-स्प्रप्ति-त्ली., छक्षण० पिपीलिकामिः सर्प णेनेव क्रिय- 
माणा वेदना ( चंचि, ३०.१० ) 
पिप्पल-पु., वनस्पति० क्षीरिवृक्षः मृत्नसंग्रहणीयगणे 








घूमपानप्रयोगे चेक॑ द्वव्यम्‌ ( चंसू, ४.१५,५-२२ ) 
तद्गुणाः-खादुः, कषायः, हीतः, कफध्नो 
रक्तदोषदाहयोनिदोषरक्तपित्तध्न: द 

( ध. ५.७८ ) तस्थ काएँ दुन्तधावने निषिद्धम्‌ 
( असंसू, ३.२१ ) तत्पत्रम-सृप्यशाकम्‌ 

( चसू , २७,१०५ ) तदूगुणा+- मेघायुवैछूजननम्‌ 
( असंउ, १ ) तत्फछंगुणाः- कषायमधुराम्कानिल 
वातलानि गुरूणि (चसू , २७१६४) 
हिं.--पीपलबृक्ष, 

-म.--पिपल. 





“सूल-न.,, वनस्पति० महाकषायवर्गे दीपनीयगणे 


झूलप्रंशमनगणे चेक द्व्यम्‌ (चसू., ४.५ 
४.१७ ) दीपनीयपाचनीया55नाइप्रशमनानों 

श्रेष्ठमू ( चसू, २५.४० ) तद्गुणा:- कट्ूष्ण दीपने 

रोचने पित्तकरं वातकफन्न कृमिष्नम्‌ (ध, २.७५ ) 


हिं>पीपरामूल, . .. :- 


--पिपव्ठमूत्ठ 


| गु.--पीपरीमूरुना गेठोडा 


ता.--पिप्पली, वेरुपिप्पलीदुम्य, «| “|: 


फा.-फरूफिल्‌, मोया, 
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-रसायन-नत., रसायनाथे पिप्पल्युपयुज्यते, द्वू० 
« रसायन ” ( चचि, १(३).३२-३० ) 
-वर्धमान-न., रसायनयोग० योगो5ये वात- 
: व्याध्यादिनाशनों “बलकरश्वच॒ ( सुउ, ३५,२१६ ) 
 पिपल्‍यः ऋ्रमशो5स्मिन्नसायनयोगे वधिता भवरित, 
तत्‌ पिप्पलीवधमानम्‌ 
( चचि. १, (३ ) ३६-४०; सुचि, ५.१२ ) 
-वर्धमानक-न., रसायनयोग० पिप्पलीव्धमानम्‌ 
.... द्र० ' रसायन ? (सुचि, ५.१२ ) 
पिप्पल्यादि-वि., पिप्पलीति प्रथमशब्दारब्घः द्वव्यगण० 
पिप्पछीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकशुद़्वेरमरिचहस्ति 
. पिष्पलीहरेणुकैलाजमोदेन्द्रयवपाठाजी रकस्षपम द्वा- 
_निम्बफरहिड्जडुमाज्ञमधुरसातिविषावचाबिडज्ञानि 
कटरोहिणी चेति, अये कफहरः प्रतिश्यायानिला- 
रुचीहैन्ति तथा दीपनो गुल्मशझूलप्त आमपाचनश्व 
द ( छुसू, २८.२२-४९३ ) 
-घुत-न., सिद्धप्ठत० उत्तरबस्तिद्वारा रक्तविभेदनार्थ 
रक्तगुल्मे समुपदिष्टम्‌ ( सुठ. ४२.२१ ) श्वासकास- 
हृत्पाश्वग्रहण्यादिरोगेषु प्रंशस्तम्‌ 
( चचि, १८.३६-३८ ) 


'पिप्पल्यादिपश्चवर्ग-पु.,द्ृव्यगण० पतन्चकोलूम्‌, पिप्पली 


पिप्पलीमूछचब्यचित्रकनागरस्‌; वर्गोंड्ये कृमीणां 

प्रकृतिविधातकः ( चवि. ७.२१ ) 
पिप्पल्यासव-पु., आासुत० अरय॑ जज्ञालानां धन्वजानों 

चानुपानार्थमुपयुज्यते (सुसू. ४६.४३३ ) 
पिप्रक्षु-वि., प्रष्डुमिच्छु: ( चचि, २१.१४६ ) 


: पिप्लु-प., खग्रोग० जद॒ुछा, (चक्र) यस्य पित्त अकुपित 
शोणित प्राप्य शुष्यति | तस्य पिछुवी जायनते 


(चसू, १८.२५ ) 
लक्षण० पिडका ( च३, १.११ ) 


पिप्लुत-वि अल्पाद्यपग्रन्थियुक्तम्‌ (कासखिल आ,.१५ ७) 


पिम्परि-पु., वनस्पति० प्लक्षः ( रा, ११.१२६ ) 
पियाल-पु., वत्तस्पति० सारद्रुमः (ड, सुसु,३८.४८-४५) 


द्राक्षाससप्रियः खरस्कन्धार्यः ( अरु, ) चार 
(हे. अहंसू, १५,४१ ) प्रियालफर्क गुरु शीत 
_ बूंहण स्निग्ध कफशुक्ररं दाहक्षतक्षयदरं च 
न ( असंसू,७ 
-ज-न,, तेल० प्रियालतेलम, इद गुरुं शीतल शेष्मर्ू 
केश्य वातपित्तहरं च ( असंसू. ६. ) 


.. पिलिपिच्छिका-ब्नी,, रेबतीग्रद० सा पक्षा्परे 


. काल्ेअपत्य॑ बिनाशयति ( का, रेवतीक, भें, ४७ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





( पिष्टि ) 





पिल्ल-न., नेत्ररोग० ( चचि, २६.२४९ ) दीधेकालाजु- 
बन्धी नेन्नरोगः, ते चाष्टादश, पित्तोत्क्विश्वत्मे 


कफोल्क्टिष्ट व॒त्मे, रक्‍्तोत्क्लिष्टवत्मे, निचयोत्क्लिष्ट- . 


वर्त्म, पोथकी, बिसवत्में, कुकूणकः, पक्ष्मोपरोधः, 
पूयाठलसः. शुष्काक्षिपाकः, सशोफो म्लोषितः, 
पित्तकफरक्ताभिष्यन्दाखयः, पित्तकफरक्ताधिमन्था- 
खयः ( असंउ. २० ) बहुशो वत्मौमिलेखन 
रक्तच्नतिः, आभीद्षण्येन विरेचनञ्ञ पिछरोगे 
प्रयोज्यम्‌ ( असंउ. २० ) 

पिलिका-स्ली. नेत्ररोग० ( काखिल अ. १३.२४ ) 

पिलिमा-ब्ली., नेत्ररोग० ( का. षट्कत्प.१८ ) 

पिश्भ-वि., ताम्रवर्णः ( इन्दु, असंउ,४३ ) 
पिशाच-पु., गह० पिशिताशनः (सुसू, ७.२१ ) 
भूताधिपतिः ( असंउ, ७ ) देवयोनिः (चनि,७.१०) 
पिशाचग्रहजुष्टरक्षणानि-यो विक्ृतद्शनों दु्बेल 
करकैशो बहुजल्पको दुगैन्धो5्त्यशुचिरतिकछोलो बहु 
भक्षको विजनसेवी, शीताम्बुसेवी, रात्रिसेव्युद्धिमो 
रुदनाटनशीलः स पिशाचाविष्ट इति ज्ञेयम्‌ 
( सुउ, ६०.१५ ) 
( पिशाची )-लह्ली., रेवतीग्रह० इये सद्योजातम्रतापया 
घोरा मांसादी च ( का. रेवतीकल्प, ४३.४४ ) 
वनस्पति० गन्धमांसी ( ध. ३.४७ ) 
-पश्चवर्ण-सु., वनस्पति० करवीरः (र. ३०.७० ) 
पिशाचोन्माद्‌ू-( परिव० ) पु., रोग० तलक्षणानि-य 
अस्वस्थचित्तः स्थानमरऊूभमानो नृत्यगीतहासी बद्धा- 
बद्धप्रछापी संकरकूटमलिनरथ्याचेछत॒णाइमकाष्ठाघि- 
रोहणरतिः भिन्नरुक्षस्व॒रों नम विधावन्त नेकत्र तिष्ठ- 
नदुःखान्यावेद्यन्नष्टस्मूतिः स पिशाचोन्मत्तों ज्ञेय 
( चचि, ९,२० ) 

-पिशित-न., मांसम्‌ ( सुचि, ५.७ ) 

( पिशिता )-च्ली.,, वनस्पति० जटामांसी ( घ. ३.४५ ) 

पिशिताशिन-वि., मांसादः ( खगः ) (सुसू. ४६.१३४ ) 

पिशुन-न.ढ, वनस्पति० कुडकुमम्‌ ( ध. ३.१२ ) 

( पिशुना )-ल्ली., वनस्पति० स्प्क्‍का (घ. ३.६२ ) 

पिष्ट-पु., पिण्डः ( २, <.७२-७३ ) 
वि., चूर्णीकृतम्‌ (सुचि, २७,८) खब्बे पेषितम्‌ 

( र. २.८७ ) 
. खनिज० सीसकम्‌ ( २. २३.२५ ) 

( पिष्टि )-ल्ली,, समगन्धपारदस्थ दुग्धेन सह पेषणाजाता 
इत्येकप्रकारका (२. १७ ) द्वादशगुणितेन द्वादश- 
भागेन च पारदेन सह मिश्रितों तीघ्रातपे संमर्दे 
नात्‌ नवनीतरूपः संजातो गन्धकः (.र. ८.७ ) 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





[ पीतगन्ध ] ५०० 





बति७य5.व9 ८१ /त३,८१७/१४./१५९२४५/६/८५.० हा 8 मे का कं 


-पचन-न., पात्र० पिष्टे पिण्डादिरूपापनन पच्यते 
अनेन इति पिष्टपचनम्‌, कटाहः ( छुचि.२७,८ ) 
-मय-वि., पिष्टविकारः (चसू, ५,%) 
-मांस-( परिव० ) न., कुट्धिते मांसम्‌ 
( सुसू, ४६.३५७-३०५८ ) 
-मेह-पु., रोग० कफजप्रमेह० ( सुनि, ६.१० ) 
हृष्टरोमा पिश्मिव सान्हे सिते च॑ मेहति 
( असंनि. १०.१४ ) तस्य चिकित्सा, हरिद्वादारु- 
दरिद्राकषाय उपयुक्तः ( सखुचि, ११.९ ) 
-विक्ृति-स्ली., पिश्जा नाम पिंश्साधिता बविकृति- 
विंकारों यथा पेष्टी ( सुरा ) पिष्टमयमाहारद्रव्यम्‌ 

( चसू. ५.५ ) 

-स्वेदसन-न., पात्र० पिश्ट शाल्यादिचुण स्वियते 

. 3सिन्ञिति पिश्स्वेदन भाण्डम्‌ (अरु० असंउ, ४८) 

-स्वेदनविधि-पु., यथा पिष्टक॑ तोयपरिपूरितपात्रो- 

परिदत्ततृणादिसंस्थित स्वेद्यते, तथा तत्‌ स्वेदनी 
यमित्यथः ( चक्र, चचि, १(१)५०८ ) 

पिष्टक-सु., नेत्नरोग० नेन्रशुक्लभागगतों5यम्‌ कस्मिन्‌ 

रोगे झुक्लभागे पिष्टशुक्को बिन्दुर्भंवति (सुउ, ४.८ 

सुझ., १.१५) 

न, छगणम्‌, ग्राम्योपछमरण्योपलम्‌ (र. ७,८ ) 
पिष्टान्न-न., तण्डुछादिपिष्टजमन्नम्‌ (ड, सुउ,५४,४,१७) 
पिष्टि-ल्ली., पिष्ठी (र.<.<) 

-बन्ध-६ परिव० ) पु., पारदबन्ध० तीत्रातपे प्रगाढ- 
मर्देनाननवनीतसमो जातः। प्रक्रियाउश्र द्वादशांश 
. पारदसेकांश गन्धर्क च जुरिशो मुहुमहुः खबवे 
.. दत्वा तीबातपे मर्देयेत्‌ (र. ११,७० ) 
पिष्टिक-न., अरण्योपलम (२. १०.६६) 
( पिष्टिका )-( परिव० ) स्री,, पारदबन्ध० पिष्टिबन्ध 
( र, १,७० ) 
पिण्डिका ( २, १०.५२-५३ ) 
पिष्टिकोद्भव-न., वनस्पति० तवक्षीरम्‌ ( रा. ६.८८ ) 
पिशेण्डि-ल्ली., वनस्पति० श्वेताग्छी, ( रापरि, ४.३७ ) 
पिहित-वि.,. पिधानेन रुद्धम्‌ (सुड, २४.६ ) 
आच्छादितम्‌ ( अहसू, १९,१५७ ) 
पीटक-न., खनिज० अश्रकम (ध.परि, ६,३-४) 
पीठ-न., आसनम्‌ ( अद्दसू, २२.२७ ) 
-सर्पिन-वि., पहुगुः ( चक्र. चसि. २,२१ ) 
पीठोपमपाली-वि., यस्य तु पालिदय मूछत एवं 'ठिन्ने 
भवति स पीठोपमपाकिः, निर्वेधिमः पदश्चदशकण- 
बन्धाकृतीनामेकतसः (सुसू, १६.१० ). . 
आ, को, से. ६४ &." 
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पीडन-वि,, लेप० सूक्ष्मास्ये बणे रूक्षेः पिच्छिलेश्व पीडनो 
लेपो विधीयते पीड्यते निष्पीड्यते सूक्ष्मास्यत्रण 
वस्तु अनेनेति पीडनों ( लेपः ) ( असंउ, ३० ). 

न., मर्दनम्‌ ( चसू, १८,४ ) भद्ुल्यादिना पीडने 
नाम निष्पीडनम्‌ ( सुसू. ७.१७ ) ब्रणस्थ षष्टयु- 
पक्रमेष्वेक: (सुचि, १.८ ) नमनोन्‍नमनपरिवतेनादि 

( सुचि, ३.१८ ) 
पीडनद्वव्यम्‌, ( सुचि, १,३६ ) 
अभिघातः ( सुनि, १५.३ ) 
. पीडा, दुःखम्‌ ( का. बाल्ग्रहचि, ) 
पीत-वि., पीतवर्णः हारिद्राभः ( सुसू, १४,२१ ) 
आसवादिना भावितं, शोषित च (२, ३०,१-२ ) 
पु., खनिज० गेरिकम्‌ (घ.परि,६.१४) 
गौरीपाषाणसेदः द्व० 'गौरीपाषाण' (र, ३,१३८ ) 
-  बनस्पति० शाखोदः (रापरि. ५.३०)... 
अद्धकोटः ( रा, ५.३८४ ) 
न, , पद्मकम्‌ (रा, १२.१४५ ) | 
न,, विष० हारिद्र विषम्‌ (र, १०.८५) 
न., वनस्पति० कुसुस्भम्‌ (घ. ६.११८) 
पद्मकेसरम्‌ ( रा. १०.१६२ ) ्ि 
( पीता ) ज्ली., वनस्पति० कुरण्टकः ( रा, १०.४१९ ) 
तेजोवती ( रा. ३.३५४ ) 

 दारुद्दरिद्रा ( ध. १,५५९ ) 
प्रियद्धगु: ( रा. १२.२५ ) 

_ मातुलुक़मेदः, वनबीजपूरकः ( रा. ११.३४ ) 
शिंशिपा, कुशिंशपा (रा.६.२०१) 
सुवर्णकदली (रा, ११.११४) 
हरिद्वा ( ध. १५४ ) 
मैषज्य० गोरोचना ( रा. १२.३४ ) क्‍ 
आम्रेयी<लता० इये स्वेदजा वतेते। सा पित्त- 

विकारदा भवति ( असंउ, ४४ ) दंशकक्षणानि- 
विण्मृन्रदंशक्ले दा क्षिदशनानां पीतत्वम्‌, मुच्छोच्छर्दि 
शिरोहु:खज्वरारोचकशूछा भवन्ति ( असंऊं, ४५ ) 

-कंमेन-न., पीतवर्णसुवर्णोत्पादर्क कमे (२. २.१० ) 
-काछठ-पु., वनस्पति० दरिद्ः (रापरि, ९६.२६) 
. कालीयकम्‌ (घ, ३.८) 
 -कीलका-ज्ली,, वनस्पति० आवतकी ( ध. १.१९८ ) 


. -कीला-ल्ली., वनस्पति० आवतेकी (रा, ३.२९६ ) 


-कुरब-पु., वनस्पति० किल्लिरातः ( रा. १०,४१५ ) 
-कुसुम-पु., वनस्पति० किड्िकरातः (रा,१०.४१५) 
-गन्ध-न., वनस्पति० कालीयकम्‌ (रा, १२,१५ ) 
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-चन्द्न-त., वनस्पति० दारुहरिद्वा (घर. १.५७ ) 
.कालीयकम्‌ ( रा, १२.१५ ) 
-तण्डुल-पु., वनस्पति० प्रियडूगुः ( घ. ६.९० 


-तण्डुला )-ल्ली., वनस्पति० बहती, बृहती- | 


मेदः सर्पतनुः ( रा. ४.१२३ ) 
-सैला-सख्ली., वनस्पति" तेजोबती ( रा, ३.३५४ ) 
'-दारु-पु., वनस्पति० हरिद्वुः ( रा. परि. ५.२६ ) 

देवदारु ( चसि. ९.८; सुचि, ३१.५ ) 

दारुद्रिद्वा ( सुचि, १९.१३; ध. १.५९ ) 
-दुग्धा-ल्ली., वनस्पति० काम्नक्षीरी (रा.५,३६३) 


“द्वु-पु., वनस्पति० सरलूः (रा.१२.१३६ ) 
देवदारु ( चक्र. चचि, १०.४३-४४ असंठ, १० 
दारुद्रिद्रा ( घ. १.५७ 
त्व-न., छक्षण० ह्ारिद्रनेत्रवम्‌ (सुउ.३९.३२) 
-पादक-पु., वनस्पति० ठिण्डुकः (रा. ९.१४२ ) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० चम्पकः ( रा, १०.२३५९ ) 
कोविदारः ( रा. १०२९४ ) 
न,, वनस्पति० आहुल्यम्‌ ( रापरि, ४.३४ ) 
-(पुष्पा)-छ्ली., वनस्पति० कोशातकी (घ. १.१८५; 
. ४. हे उ रा, ७,२८८ ) 
कारवल्ली ( रा, ७.२७८ ) 
झिंझिरीटा ( रापरि, ४.५३ ) 
आवतेकी ( ध. १.१५८ 
आढकी ( घ. ६.५३ ) 
-(पुष्पी)-छ्ली., वनस्पति० महाबरा (घ. १.२८२ 
शणपुष्पी (रा, ४,२५८ 
इन्द्रवारणी (रा, २३७२) 
त्रपुसम्‌ ( रा. ७:२४६ 2  - 
नपुष्पीका-ल्री,, वनस्पति० वाछ्ुकम्‌ ( रा, ७.२५० 











बीजा-ज्ली., वनस्पति ० वनसेथिका ( रा, ५,१८५ 
 “अद्वक-पु., वनस्पति० किल्लिरातः (धघ., ५,१५६ 
-भृद्भगराज-पु., वनस्पति० भज्शराजमेद: 
(रा. ४,२१ ) द० ' भ्ंगराज ता 
-माक्षिक-न., खनिज० माक्षिकम्‌ ( रा, १३,३०९ 
“सुह्-पु., घान्य० कुलित्थः ( घ,६.१०५ ) 
मुदृप्रकारः ( सुसू. ४६.२७ ड, ) 
>मूजत्व-न., रक्षण० हारिद्रमूत्नतम्‌. .' 
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लि 


पीतक-पु., वनस्पति० नन्‍्दीवृक्षः 


ः ) 
>फल-पु., वनस्पति० कर्मारः ( रापरि, ११.१३ ) ः 
) 





[ पीतक ] 








-यूथिका-ल्ली., वनस्पति० यूथिकाभेद 
( ध. ५.१४५९ ) द० “ यूथिका 

-थूथी-छ्ली., वनस्पति० यूथिकाभेदः द 
(रा. १०.२०२ ) द०  यूथिका ! 

-रक्त-पु., वनस्पति० पद्मकः ( ध. ३.८८ ) 

-रमस्भा-ल्लरी., वनस्पति० सुवर्णकद॒ली | 

रा. ११.११५ ) 

-राग-न., भेषज्य ० सिक्थकम्‌ ( रा. १३.१७४ ) 

-रूपदशन-न., लक्षण० सर्वेषां वस्तूनां पीताभत्वेन 
दशनम्‌ ( ड. सुक, ४.३७ ) 

-वर्ग-पु., रसकर्मोपयोगी वर्ग: तन्न च पलाशः , परि- 
व्याधों हरिद्रा, दारुहरिद्रा (र, १०.९२ ) 

-वर्ण-न.,, वनस्पति० कालीयकम्‌ ( घ, ३,२७ 

-वर्णक-न., वनस्पति० शीणबृत्तम्‌ ( ध, १.१७५ ) 


-विद्त्व-न., रक्षण० हारिद्ववर्चस्तवम्‌ 
- (छठ, ३९.३२ ) 
-चुक्ष-पु., वनस्पति० टिण्टुकः ( रा, ५९.१४१ ) 
-सार-पु., नियौस० तुरुष्क: (रा, १२.३६) 
वनस्पति० अक्कोटः (धघ, १,२०८ ) 
-सारक-पु., वनस्पति० निम्बः ( रा, ५,४४ ) 


रा. १२.३१ ) 
हरिद्वुः ( रापरि, ५,२६ ) 
टिण्टुकः ( रा. ५,१४३ ) 
किल्लिरातः ( ध. ५.१५६ ) 
धान्य ० हरिद्राभ; शालिः द्र० 'शालि! 

( सुसू, २०.५ ) 
पष्टिकसेदः द्र० 'पश्क! ( सुसू, ४६.८ ) 
न, वनस्पति० दारुद्रिद्रा (ध. १.५८ ) 
प्मकम्‌ ( रा. १२.१४५९ ) 
गूझनम्‌ ( घ. ४.३७ 
गजरम्‌ ( ध. ४.६५ ) 
कालीयकम्‌ (रा. १२,१५ ) 


क 


छोप्रभेदः, पीतछोभ्रम्‌ ( २.२३२,४ ० ) द्र० छोध्? 


काष्ठटागर (रा, १२.४२) || 
कुछुम्‌ ( ध. ३.१२ ) 

खनिज० सुवर्णम्‌ (.धघ.६.२ ) 

अभ्रकम्‌ ( ध. परि, ६,३-४ 

माक्षीकम्‌ ( रा, १३,२०९ ) 

हरितारूम्‌ ( घ. ७,११९ ) 

कृत्रिमधातु० पित्तलम्‌ ( रा, १३,१७ ) 
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पीतिका-ल्री., रूता० तदृष्टरक्षणानि-स्थिरा पिडका, 
छद्दिज्वेरः शिरःशूलमक्षिरक्तत्व' च (सुक, <.१०७) 
: चनस्पति० यूथिकामेदः ( ध, ५,१४९ ) 
। यूथिका * 
कृष्माण्डिका ( १.१८३ ) 
हरिद्रा (ध, १.५४ ) क्‍ 
 दारुद्दरिद्रा (रा. ६.<३ ) 
. शतपुष्पा (घ, २.१) 
. खनिज०  स्फरिकाभेद 
( २. ३.६७-६८ ) #&० ' सोराष्ट्री 
-चुण-न., योग० मनःशीछायवक्षारहरितालसैंधवादि 
साथितम्‌ कण्ठमुखरोगेपषूपयुक्तम 
(चचि, २६,१९६-१९%७ ) 
“द्रुम-पु., वनस्पति० दरिद्वुः (रा, परि, ९.२६) 
पीतनक-पु., वनस्पति० श्षाम्रातकः (घ. ५.१२) 
पीतसा-ल्ली.,. वनस्पति० कर्कटी (रा. ७,२०२ ) 
पीताडू-पु., वनस्पति० टिण्टुकः ( रा, ९.१४२ ) 
पीताभ-न.,, वनस्पति० जीरकम्‌ ( ध. २.६६ ) 
पीताम्लान-पु., वनस्पति० किझ्निरात 
(रा, १०.४१५ ) 
पीताह्-न., वनस्पति० दारुहरिद्रा (ध. १.५८ ) 
पीनगन्धवे-पु., -वनस्पति० एरण्डः (र ३०.१६) 
पीनवदना-वि., पुष्ट बदन यस्याः सा ( सुशा, ३.७ ) 
पीनस-पु., रोग० ( चसू. ५.२७ ”) प्रतिदयाय- 
समलक्षणो. नासारोगः:; अभनेन नासा55नहाते' 
बिद्ञुष्यते, छिच्यते, धृष्यति, नरो न गन्धरसान्वेत्ति 
.. ( चचि. २६.-११३-१४ ) पक्षप्रतिश्यायः ( चक्र 
. चसि. २.२२ ) बालके पीनसपीडिते.. एतानि 
लक्षणानि भवन्ति-मुखेनोच्छासो छकाटाभितापो 
नासास्रावः कासश्र ( कासू, २५,३७-३८ ) 


पीयूष-पु गोदुग्घ० ( चसु, २७,२३४ ) सद्य/असूताया 


गोःक्षीरं सप्ताई यावत्‌ तश्च पीयूषनाम्नाअमिघेये 
भवति । तहुणा:-मधुरो बूँहणों वृष्यों गुरुवोतष्ण 
पुस्वनिद्वाप्रदः ( सुसू , ४५,९५१ ) 


पीलु-पु.,.न., वनस्पति० ( चसू्‌.. ३.४ ) ओत्तरापथिकं 


फलूम्‌ (चक्र, चसू, २७,१४५ ) डउद्दृप्नियो 
गुडफलः (सुठझ, ५५.४३ ) वतहुणाः -कट॒ः, 


कषायो मधुरो5म्लः, सरः दीपनः, पित्तध्नों रक्त- 


पित्तगुल्माशोध्नः (ध, ५.५१ ) ज्वरहरो विरेचनो 
. पशश्च (नवसू, ४.१६,१३ ) कलेष्माभिष्यन्दे स्वेदार्थ- 
आुपदिष्टः (सुज़. ११.५-६). खिन्रन्नः (सुचि, ५,२८) 
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पीतवणो.._ स्फटिका 
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_तत्फछगुणाः-कटुक॑ तिक्तम्‌ कट॒ुविपाकि. पित्तकरं 
सर तीक्षणोष्ण सरनेहँ कफवातंनाशन च॑ 
( सुसू . ४६.१५५ ) हद शिरोविरोचने उपयुज्यते 
( चसु. २.४-५ ) भस्य काष्ई दन्तधावेने निषिद्धम्‌ 


(असंसू. ३.२१ ) 
. हिं,--पील 
--पील, किकलेचा वृक्ष 
गु.--जाल्य 
बे.--पीछुगाछ, 
ता.--कोकु 


फा,--दखतेमिस्वाक्‌ 
-पघृत-न., सिद्धघ्गतत०  राजयक्ष्मादिसवरोगहरमिद 
घृतम्‌ ( का.राजयक्ष्म, ) 
->पत्र-पु., वनस्पति० मोरटः (रा, ३.१३ ) 
. -पर्णिका-त्ली,, शाक० मोरठः (चसू. २७.१०२ 
असेसू, ७.१३९-१४६ ) 
-पर्णी-ल्ली., वनस्पति० बिम्बी ( ध. १,२०२ ) 
मधुरबिम्बी ( रा. ७.३०४ ) । 
सूवों ( चचि, ३०,५०-५१; रा. ३.११ ) 
रास्नाभेदः, द० “रास्ना' ( चचि, २७.४१) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० मोरटः ( ध.१.१५ ) 
बनस्पति० मोरटः ( चचि, १३,६७ ) 
पीलुनी-छ्ी., वनस्पति० मूवी ( रा. ३.१० .) 
पीवर-वि., पुष्टम्‌, पीनम्‌ ( अद्धसू, ३.१५ ) 
( पीवरा )-श्री.,वनस्पति० अइवगन्धा( रो, ४,४०१ ) 
( पीवरी )-शञ्ली,, वनस्पति० शतावरी ( ध. १,२५१ ) 
पुड़व-पु., वनस्पति० ऋषभः ( रा. ५.१५७ ) क्‍ 
पुट-न., रसादिवब्यपाकानां प्रमाणज्ञापनम्‌ (र, १०.४८) 
तत्पयोजनम-लोद्दादीनामपुनभवोी गुणाधिक्यमग्रता 
जलूतरखम्‌, रेखापू्णेता (र, १०,४५) तद्भेदाः- 
मद्दापुटगजपुटवराह्रपुटकुक्क॒टपुटकपोतपुटगो वर पुट - 
. भाण्डपुटाश्य ( २, १०४७-६३ ) 
वनस्पति० जातीफलछम्‌ (ध, ३.३५) 
मैषज्य० व्याधनखम्‌ ( ध. ३,६० ) 


 (पुटा)-ल्ली,, वनस्पति० एछाभेदः भद्वेछा (घ, २,४६) 


द्रू० 'एला ! ., 
. -कन्द-पु., वनस्पति० कोलकन्दः ( रापरि, ७.३८ ) 
-पाक-पु., भैषज्यविधि० ओषधिदृव्यंस्थ कर्ल्क 
कृत्वा काइमरीवटजम्ब्बादिपश्रैस्त गोधूमपिष्टेन वा 
वेशयित्ता दृयह्लुल्मड्ुष्ठमात्र वा स्थूले झसूदा. 
.. छेपयेत्‌ ध्तश्राज्शारवर्णो यावदू्‌ भवेत्‌ तावदनी 
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::.. 'चाचयिल्ोद्धाव्य पीडयित्वा च रसं निष्कासयेत्‌ । 
मात्रा-पछमू, अनुपानम्‌ - कथमात्र. मधु 
(२, १६.६; शाड्गंधर उ. १३.५४ ) तद्ेंदाः- 
... सनेहनों लेखनो रोपणश्र त्रिधा; पुटपाकविषयाः- 
अतिरुक्षनेत्रपु रुषस्य स्नेहनो 5तिस्निग्धस्प लेखनो 
इृष्टिबलवर्धनाथ वातपित्तासग्बणनाशनाथ “च रोपणो 
हितकरः ( शाह, उ, १३.५६-५७ ) नेन्नरोगेषु 
पुटपाको5य तपंणविधिना योज्यः 
द  (अहसू, २४.१९ ) 
-पाककद्पना-ल्री,, कढप० पुटपाकः 
+.. (अहसु,२४,१७,१९) 


-पाकविधि-छु., भैषज्यविधि० 


पुटपाकविधानम्‌ 
क्‍ गा ( असंसू , ३३,< ) 

_ -यन्त्र-न,, यन्त्र० भूमों करीषराशि कइृत्वा तन्न 
.. अआुझां वा करीषान्निक्षिप्य तदझिना प्रहरह्बयपयेन्त- 
.. सन्तार्निंगूढरसमयघटसंपुटस्य पचनम्‌ (र, ७.४५) 
पुटक-न., रोग०  पित्तशेष्मभ्यामन्तनौसायामवरुद्दो 
बायुः. कर्फ शोषयेत्‌ । शुष्क. कफः , पुटतां 


झुष्कलवाच्च चमोइतित्वे प्राप्योति (असंउ, २३) 
पुटालु--पु., वनस्पति" कोछकन्दः ( रापरि, ७.३८ ) 
पुटाह्य-पु., भेषज्यविधि० पुटपाकः ( सुठ, १७.३५ ) 
पुडिका-ल्ली. पत्रे सबद्धीघधस्य घुटस्‌ ( र. २५.३० ) 
पुण्डरीक-पु., न., वनस्पति० श्वेतकमल्‍ूम्‌ , मूत्रचिरजनीय- 
/ . गणे एक द्वव्यम्‌ (चस्‌. ४.१५; सुसू. १३.१४) 
/ :. द्निविकासिकमलूम ( सुशा, ४.३२ 5 
. तहुणा:-मधुरं. तिक्ते शीत - पित्तध्ने 
५. , दाहरक्तविकारशोषपिपासाभ्रमध्नज्ल (ध. ४.१४८ ) 
.... हिं.-कमल, 

.,. म.>-कमछ.. 

गु--कमकछ, ....... , 

बपत्मन, कमल, ., 

ता.--शिवापु तमारिया.. 

पु., दमनम्‌ (घ, ३.६४)... लक! 

_« - शारिभेदः ( सुसू, (४६.४ )ब्र० शालि 
., कन्द्विष० ( असंउ, ४० ) द्वृ० 'विष' तेन 
:.. श्रष्टणो: रक्‍तत्वं उदरे बृद्धिश्ष भवति (सुक, २,१६) 
5... पु, हिंस्रपश्ुु० व्याप्ः ( र, २७.१८ ) 

: + सर्प० राजिसान्‌ (सुक, ४,३४(३) ) 

दवीकरः ( सुक, ४.३४(१) ) क्‍ 

पक्षि० क्षानूपदेशे वर्तेमान;.( चंक॑, १,<.) नलिन- 


गैर 











क्‍ [(पुंटा) पाककलपना ]. आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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नयनः नलिने कमर्ूं, तदाकारनेन्रः. सड्घातचारी 
/.. पक्षी ( ड. सुसू. ४६.१०५ ) किट 
न., रोंग० महाकुष्टेष्वेक कुष्टम्‌ ( चसू., १९, (४) २) 
पुण्डरीकपन्नग्रकाश कुष्टम्‌ ( सुनि. ५,८ ) रक्तान्त- 
मन्तरापाण्डु, कण्डूदाहरुजान्वितम्‌, रक्तेरंशमिरा- 
चित पद्मपत्रमिवाचितम्‌ , घनभूरिकसीकारुधिरबहु- 
लछम्‌ अविरुम्बेन विभेदि च (असंनि. १४,२८-२५) 
-मुखी-ख्ली., निविषजलक़ा ०. ( सुसू, १३.१२ ) 
पुण्डरीकाक्ष-पु., जलूचारिपक्षि० पुण्डरः, 
( चसू, २७.४३ ) नलिननयनः पाण्डुरः 
( असंसू, ७,८१-८३; असंसू, ७,८१-८३ ) 
पुण्डरीयक-न., वनस्पति० प्रपोण्डरीकम्‌ ( ध. ३,९२ ) 
पुण्डय-पु., न., वनस्पति० अपोण्डरीकम्‌ ( ध. ३.९२ ) 
पुण्डू-पु., वनस्पत्ति० तिककः (घ५.१५८ ) 
...  प्लक्षः ( रा, ११,१२६ ) द 
प्रपोण्डरीकम्‌ ( असंस्‌, १६.६ ) 
. शाल्मिदः द्व० 'शाली ! ( अहसू, ६.२ ) 


पुण्ड्रक-उ. ) वनस्पति ० द तिलकः ( रा, १०,२६ ६ ) | हि 


नाम्नी-ल्ली., वनस्पति० अतिमुक्तकः (रा, १०,२६०) 
पुण्ड्राह्न-न. , वनस्पति० प्रपाण्डरीकम्‌ ( अहसू, २०,३७) 
पुण्ड्रेश्चु-पु., वनस्पति० इक्षमदः दर० इक्च!. 
( २, २०.५४-५६ ) 
पुण्य-न., पापाभावः सुकृतम्‌ धमोचरणम्र्‌ 
. (का, रेवतीकल्प ) 
( पुण्या )-ल्ली,, वनस्पति० अश्वगन्धा ( रा, ४.४०१) 
-कीर्ति-ल्ली., ग्रह० रेवंतीग्रहस्य विंशतिसंज्ञानामन्य- 
 तमा (का बाहग्रहचि, ) द 
 -जनी-ब्ली., रेवतीगअह० असाध्या जातहारिणी 
द .. (का, क. खेतीक, ५१ ) 
-तूृण-पु., वनस्पति० द्भः ( रा, <.२०८ ) 


-धूप-पु., धूपकल्प० ( का. धूपकल्पाध्याय, 5 


-शब्द-वि., पुण्यः पावनः शब्दो नाम संज्ञा यर्य सः 


हा क्‍ . (चसू, ७.३० ) 
पुण्याहघोष-पु., पुण्यादशब्दोचारः ( असंसू, ८.५८ ) 


पुण्याहशब्द्‌-पु., मन्नल्शब्दः (चशा, <.३५) ४: 


पुक्तिका-( परिव, ) बज्ली.,. कीट० मशकोपममक्षिकाः 
८.  कृष्णणीः (सुसू, ४७, १३३) 
पुत्तिरसा-ल्ली., वनस्पति० रास्ता (घ. १,२७०) 
पुत्र-पु., अपत्य एमान, तनयः ( स॒शा, २.२६ ) 


.._ सूषिक० एतद्विषतः पाण्डुता, . सादो5झ्ले स्वत 


.:.  शआखुसदशग्रन्थिसंभवं! ( असंउ, ४६,२६६ ) 
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[ पुत्रकन्दा ] 


 - तबिकित्सा-शिरीषेज्डुदूकल्कः समाक्षिकोी लेह्य 
| ( सुक, ७,११-१२ ) 
. -कन्दा-च्ली,, वनस्पति० लक्ष्मणा ( रा, परि, ७.५५ ) 
/ >कामा-वि., पुन्न॑ कामयते इच्छति इति पुन्रकामा 
यद्दा पुत्राथ काम इच्छा यस्याः सा 
( सुशा, २.३२ ) 
-कामीय-वि., पुत्रकामसम्बन्धि ( असंशा. १ ) 
- -कास्येश्टि-(परिव ०) पु., पुन्नप्रात्यथ यज्ञ० 
( का. रेबतीकल्प < ) 
-प्ली-ब्ली., योनिरोग ० जातध्नी यस्था रूक्षो वायुजात 
. जात॑ दुश्शोणितज गे विनाशयति 
. (चसु, १९.४ (९५); चचि, ३०-,२८-२९ ) 
--जीव-पु,, वनस्पति० तदूगुणाः- कट॒वणः शीतो 
रूक्षो वृष्यों गर्भजीवदश्वक्षुष्यः पित्तशमनः कफ- 
वातकारकी दाहतृष्णानिवारणः ( रापरि, ९,३१ ) 
छीपदन्नः ( सुचि, १९,६१ ) 
हिं.---जियापति, जियापोता, 
म.--पुत्रजीवक. 
गु.-पुत्रजीवक, 
--पुतजिया 
: ता,--कारुपालि 
“दा-्ली वनस्पति ० 
तदुणाः-मधुरा, शीता, गर्भसंभूतिदायका, पित्त- 
हरा, नारीपुष्पादिदोषहा, .. दाहअ्रमद्रा 
(रापरि, ४.२७-२८) ह 
. हिं,--छक्ष्मणी, 
म.--लक्ष्मणा. 
|. ता,--ऊँदाबजटे, 
 फा.ममदोमी,..... 
_मणा ( रापरि, ७,५५० ) 





->दातृ-पु., वनस्पति० पुत्रदात्री (रापरि, ३.४७-४८) 





>्द्ात्री-त्री,, वनस्पति" तहुणाः- कटद्रुष्णा, 
सुरज्तिः, पथ्या, वातन्नी, कफ़ापहा, वन्ध्यादोष- 
.. “बिनाशिंनी ( रापरि, ३.४७-४४८ ) द 
.. बन्ध्यकर्कोटकी (रा, ३,२७३ ) 
" >प्रदा-स्री., वनस्पति० स्पंतनुबद्दतीभेदः द० “बृहती” 
(रा, ४,१२३ ) 
-प्रिया-न्ली., प्रतुदपक्षि० ( असंसू, ७,७२-७५ ) 
-अंद्रा-ल्नी,, वनस्पति० जीवन्ती ( रा, ३,१४५ ) 
।$ >श्रेणी-त्री., वनस्पति० आ्आखुकर्णी 





(रापरि, ३,२२ ) 


आयुर्वैदीय - शब्दकोश: 











[ पुनरनवायूष ]... ५०९ 


हल नमक के जब लि कर कक 
समर: कसम कग?यररी तलाश भिकनरी ५३ककरी की पननर +लती किट 3० पफकरय ३. 







द्ववन्ती ( ड, सुसू, ३८,२९; घ, १,२२९ ) 
मेषछझड़ी ( ५.११३; पान, २३ ) क्‍ 
पुञज्रक-पु., मूषिक० पुत्र: तदृष्टलक्षणानि-अज्ञसाद 
.., पाण्डुवणः आखुशावकनिभा भन्थयश् 
द ( सुक, ७.११-१२ ) 
( पुजिका )-ब्ली., यन्त्रे० घर्षणी ( र. ९.<३ ) 
पुत्रज्जीवक-पु., वनस्पति० पुन्नजीवः ( सुचि, १९.६१ ) 
पुत्रिणी-ल्री,, रोग० द्व० 'प्रमेहपिटका? (सुनि, ६.१७) 
पुत्नकामा (२, २२.११). 
पुजीय-विधान (परिव०) न., ग़भाधानार्थ होमहवनादि: 
विधानम्‌ , पुत्रप्राप्यर्थमोपासनामों आज्यद्दोमविधि 
( चशा, <.१०-११; सुशा, २.२७ ) 
वि,, पुन्नप्रापये हितम्‌ ( र., २६.३८ ) 
पुञीयेश्टि-( परिव० ) पु., पुञ्नप्रदो याग० पुत्रकासेशियज्ञ 
,... ( का, जातिसूत्रीय ८ ) 
पुद्ल-पु., एरणात्युद्वलनाद्‌ गलः 'पूरणाद्‌ गलनाहेहे 
पुद्छाः इति न्‍्यायकोषे | आत्मा (चशा. ४.८) 
न,, आकारः शरीरम्‌ ( र, २७,४७-४९ ) 


पुनर्‌-( अव्य, ) मुंहुः (अदसू ४.२६) 





-नव-पु., वनस्पति० पुननवाभेदः रक्ता पुननेवा 
| ( रा, ५,४०८ ) द्र० 'पुननेवा 
-( नवा )-छ्ली., वनस्पति" अनुवासनोपगगणे 


स्वेदोपगगणे वयःस्थापनगणे चेक द्रब्यम 
(चसू, ४.१३-१८ ) तद्गुणाः- तिक्‍्तोष्णा, रूश्षा, 
वातकफध्नी,  शोफपाण्डहद्ोगकासोरः क्षतश्यूल- 
विषरक्तविकारष्नी (घ, १,२७४ ) सा त्रिविधा, 
: $चबैता, रक्ता, नीढा। च (सुसु, ३८,४-५ ) तत्न 
श्वेता- शाकसमिदं, तिक्‍ता, सोष्णा, शीता 
( चसू, २७,५४ ) वातकफध्नी, कासहद्रोगशलास्र- 
पाण्डुशोफविषापहा (सुसू, ४६,२५४-२५५; 
. ,.. रा, ५.४०५ ) रक्ता-तिकता, पित्तेघ्नी, सारिणी 
 शक्तप्रद्रपाण्डुशोफनाशिनी; नीछा-तिक्‍्ता, कठु- 
रुष्णा, रसायनी, वातकफष्नी, हृद्दोगपाण्डुशोथ- 
- » श्ासघ्नी (रा, ५,४०६-११) अस्था मूरूमास्थापनें 
प्रयुज्यते (चसू, २.१२-१३) .  #.. 
... हिं-लाछ साबुनी, मार 
. म.--विषखाप्रा, रक्तनखु 
 बं,--लाल साबुनी 
ता,--भ्ुकरत्तेकिरे, .. 
“नवायूष-( परिव० ) पु., यूष, दघिसर्पिःसमेतो<्ये 
वातन्नः ( का,खिल, ४,५३-५४ ) 








५१०... [ पु्नाभव | 





आम आई 





-भव-पु.; पुनर्जन्‍्म (चशा, ७.२०; सुशा, २.५८ ) 
-भू-स्री.,वनस्पति ० पुननेवा (र.२.३०-३१) 
 >-वसु-पु., ऋषि० आत्रियो भरद्वाजशिष्योउभिवेशा- 

दिभ्यः षड़भ्य थायुर्वेद॑ दत्तवान्‌ ( चस्‌, १.३० ) 


अग्रिवेशस्य गुरु, स हिमवतः पार्श्वे वसति सम 
सोउभिवेशाय योनिव्यापच्चिकित्सामुवाच ( चचि 
._ -३०४-७ ) जनपदमण्डले प्ञालक्षेत्र द्विजाति- 
: - वराध्युषिति.- काम्पिल्यराजधान्यां भगवान्‌ 
पुनर्वसुरात्रेयो 5 न्‍्तेवासिगणपरिश्वतः पश्चिसे घमम 
... मांसे गल्गातीरी वनविचारमनुचरन्नभिवेशादि 
. : शिष्ये: सहवतेमान आसीदित्यपि डपवर्णितमस्ति 
3 (च. वि. ३.३ ) 
-विद्धा-न्नी.; दुश्सिराव्यधप्रकारः, या सिरा सूक्ष्म- 
शख्रेण व्यधनादेकस्थाने - एवं बहुशों भिन्नासा 
.._ ( सुंशा, 4.१९ ) द्व०  सिराव्यध 
पुनरावंतेक-वि., पुनरावत॑मानः घुनरागत 
( चचि, ३.३४३ ) 
पुनरुक्त-न., वाक्यदोष० प्रतिसंबद्धार्थभपि यद्‌ द्विरमि- 





धीयते तत्‌ । तद्‌ द्विविधमर्थेपुनरुक्त शब्द्पुनरुक्ते च॒. 


द ( चवि, ८.५४ ) 
पुनरुद्धव-पु., पुनःसम्भवः पुनःश्रेसज्ञः (अहंसू, ४.२६) 
पुज्नांग-3., वनस्पति० तद्गुणाः-मधुरः, सुगन्धि 
शीतः, पित्तनाशनो भूतविद्वावण 
 ( रापरि, १०.११-१२; सुसू . ३८.२४-२५ ) 
-  हिं.--घुन्नाग 
--गोडी उण्डीण, कडवी उण्डीण 
*गु.--.पुन्नाग 
“-पुन्नागाच्छ, 
ता,--पिन्नप' 
-केशर-न., वनस्पति० प्मकेशरम 
( सुसू, ३८.१४-२५ ) 
पुन्नाट-पु., वनस्पति० चक्रमदेः (रा, ४.८ ) 
पुन्नाड-पुं,, वनस्पति० चक्रमदेंः ( रा, ४.< ) 
न“पु., वनस्पति० घुल्नागः ( रा, पेरि, १०.११) 
पक्षि० (असंशा, १२,९५९) 
(पुन्नाम-)खग (परिव० ) पु.,' पुनामधेयो पक्षी- 
द हँसकारण्डवरचऋवाकादिः ( सुसं. २५,३६ ) 
पुप्पुट-पु., ताछ्ुगतरोग० भेद्यरोग:ः ( सुसू, २५.७ 
सुनि, १६.४४ ) हेष्ममेदोस्यां -दुष्टाभ्यां कोछ- 
. सदशो नीरुज: स्थिरश्न शोफः ( असेंड, २५) 
- »“वुम्तमूकमतरोग० म्रेंग्ररोनोज्यमं,( खुसू २५.७ ) 
द्रृ० 'दन्तपुप्पुटक ४ «० «>> बल / 









भायुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ कोकिल्त्वविम्रंह ] 
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पुर-पु., न., नियोस० गुग्गुल्ः (सस्‌. ५.६९; घ. ३.१२ ७) 


पुष्पमस्य स्थावरजड्रगमविषे धूपार्थमुपयुज्यते 
क्‍ ( असंसू, < ) 
वनस्पति० अगरुसेदः , दाह्मगरुः ( रा. १२.४३ ) 
द्र० “अगरु' अगरू 
शुण्ठी (२. २२.१६७ ) 
मुस्ता ( २, २२.१६७ ) 
-मथनवलछ्ठ॒भ-न., वनस्पति० अगरुभेदः दाद्यागरु 
( रा, १२.४३ ) द्वर० अगरु 
पुरान्तिक-वि., नगरसमीपवर्ति ( असंसू, ३.६ ) 
पुरारिवीर्य-( परिव० ) न., खनिज० पुरारिखिपुरारि 
शिवः तद्वीयेभुतः पारदः ( र. २०.९२-१०२ ) 
पुराह्या-लछ्ली., वनस्पति० शलकी ( छुउ, ५२.२४ ) 
. गुग्युलः ( सुउ. ५२,२४ ) 
पुरस-अंव्य., पुरस्तात्‌ अम्ने ( सुउ. ४१.३ ) 
( पुरः- )स२-वि., अग्रगामि तेन पूर्वरूपम्‌ इति तात्पय 
ग्रहीतव्यम्‌ ( ड, सुंठ, २४.५ ) द 
( पुरो- )गम-वि., पूर्वरूपत्वेन अग्रेसरोअप्रंगामी वा 
.. (सुड, ४१.३ ) 
-डाश-पु., यज्ञाज्रो० कपाछाकारः पिष्टमयः कपाल- 
परिपक्रः (सुउ, ३५.८ ) * 
-वात-पु., पूर्वदिगागतों वातः. ( अहसू, २.४० ) 
-हित-पु., मन्त्रविशारदः पुरोधाः (सुसू. ३४,७०८ ) 
पुराक्ृत-वि,, पूर्वजन्मक्ृतम्‌ ( सुशा, २.५२ ) 
पुराण-वि., प्राचीनम्‌, जीणम्‌ ( अहसू, ३,२० ). . 
-कांस्य-न., चिरन्तनंकॉस्यचूणम्‌ ( र. २३.४० ) 
-घृत-न,, ( परिव० ) छृत० शतवर्षपर्यन्त स्थापितम्‌ 
( चचि, ५,६०-६२ ) दृशवषेस्थितम्‌ 
( छुठ, ५१,१६; सुक, ७.५१; सूउ.५,३ ) 
: तद्दुणा:- कटुविपाकि (सुसु.. ४५,१०७ ) शीत- 
मुअ्गन्धि, . भेदन, .. क्षणशोधने,  रोपणम्‌ 
दीपने, सरम्‌, ( स॒. ); त्रिदोषज्ने, शरासपीनसकास- 
.. मच्छीकुष्ठविषोन्मादंग्रद्दापस्मारयोनिश्वलकणशूछा 
. ,क्षिब्नुलशिरःशूलशोफतिमिरमद्नाशकम्‌ , 

( ध. ६.१५६ ) 
वाताभिष्यन्द्नाशकम्‌ ( सुउ, ९.३ ) 
ज्वरगरशोषनाशनम्‌ किश्लेतत्‌. बस्तिनस्याक्षि 

_ पूरणेषूपंदिश्यते (सुसू, ४५,१०७ ) 
अपस्मारग्रहोन्मादवर्ता विशेषतः शस्तम्‌ 
(चंचि, ९.६३ ) 
“अलकंविषे उपयुक्तम (सुक. ७.५१ ) 


-ज्वर-पु., रोग०” 'जीणज्वर:“(असंस्‌ू, १९:४१ ) 


है हैं द्धू फे 
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[ पुराणपुरीष 





भ्थं 
८2.9० 
ने 
| 
न्य 
[.....> 
' 
*चिफर 
>'च्चि. 








-पुरीष-न., चिरकालसंचितमरूः ( सुशा, १०.४ ) 
-विष-ल्री., पुराणपुरीषम्‌ ( असंशा, ३.११ ) 
-सर्पिस-न., घत० पुराणघृतम्‌ ( सुसू, ४५,१०७ ) 

पुंचराट-पु., भैषज्य० अर्य' वराटीतोडढपग्रुणः पित्तलो- 

उस्थिरगुणकरश्व (२.१६,१२०-२५ ) 


पुंस- पु., पुरुष: ( चसू, १.४७ , 
वनस्पति० पुन्नागः ( रापरि,१०,११ ) 


-कोकिंल-पु., पक्षिण पिकः ( र, २७,१२० ) 
-त्व-न,, श॒ुक्रम्‌ ( सुछ, ५२,४१ ) 


-त्वविश्नह-पु., वनस्पति० भूतुणम्र्‌ 
... ( रापरि, <,४२; रा, <,७३ ) 


>त्वोपघात-पु., छुक्रक्षयः ( खुसू , ४२.१०-१३ ) 


पुरुषत्वनाश:, तद्धेतवः-ममेच्छेद्रछुऋवहनाडीच्छेदी 


मेढद्रोगो छवणरसातियोगो वा ( सुचि, २६,१३ ) 

तथा कटुतिक्तकषायरसानामतियोगश्च... 
|. ( अहसू. १०.१६-१९-२१ ) 
पुंसवन-न., संस्कार० पुंस्त्वकारक॑ कम वैदिक पुन्नजनकं 
विधानम्‌ , तह्िधिः-आपन्नगर्ा स्रियममिसमी द्ष्य 
प्राग्व्यक्ती भावाद्भेस्य पुंसवनमस्य दद्यात्‌। गोष्टे 
जातस्थ नन्‍्यगओरोघस्य . प्रागुत्तराभ्यां शाखाभ्यां 
जुड़े अनुपहदते आदाय द्वाभ्यां धान्यमाषाभ्यां 
संपदुषेताभ्यां गौरसर्षपाभ्यां वा सह द्नि प्रक्षिप्य 
पुष्येण पिजरेत, तथेवापराओीवकर्षभकापामारेसह- 
चरकल्कांश्व युगपदेकेकशो यथेष्ट वाउप्युपसंस्कृत्य 
पयसा, कुड्यकीटक॑ मत्स्यक॑ वोदकाअछो प्रक्षिप्य 
पुष्येण पिबेतू, तथा कनकमयान राजतानायसांश्र 

.. पुरुषकानभिवणानणुप्रमाणान्‌ दक्षि पयस्युदकाअढछों 
बा अक्षिप्य पिबेदूनवशेषतः पुष्येण, पुष्येणेव च 
शालिपिश्टस्य पच्यमानस्योष्माणमुपाप्राय तस्येव च 
पिष्टस्योदकसंसंष्टस्य रसं देहल्यामुपनिधाय दक्षिणे 
नासापुटे ख्यमासिश्वेत्‌ पिचुना । यज्चान्यद॒पि 


.. बाह्मंणा बूयुराप्ता वा स्तियः पुंसवनमिर्ट तब्चालु- 


पक्षी बर्तकादिः 


ट ( चशा, <,१९ ) 
पुंसंशपक्षिन-पु., पएल्िज्नविशिष्ट: 
द ( अहृशा, ६.२३ ) 






पुरीष-न.. ( चसू. १४.४ ) शरीरे पुरीषस्य 
संप्ताह्लुयः प्रमाणम्‌ ( चशा. ७.१५ ) 

. पुरीषादयासक्तकोष्ठः (चक्र, चंसि, २,१२) 

५ “>क्षय-पु., पुरीषवेषम्यावस्थाविशेषः मलस्य स्वप्रमाण- 

(» «हानिः, तस्व रक्षणानि-हृदयपाश्वेपीडा, . सशब्दस्य 

' : »बायोरूध्वंगमनम्‌, कुक्षो संचरण-च.(सुसू १५:११) 





४ “” आमाशयश्र पक्ताशयश्व,.. 








.>ज-वि,, पुरीषात्‌ जातः ( क्रिमिः ) ( चवि, ७.९ ) 

-धरा-बक्ली., शारीर० कलामेदः, अज्नस्य घनकिई 

पुरीष, तस्था55धारा पश्चमी पुरीषधरा नाम कला 

..._ ( सुशा, ४.१६ ) 

-प्रवृत्ति-त्री., रक्षण० विट्भ्व्गत्तिः ( सुशा. १०.७ ) 
>मेद-पु., लक्षण" भिन्नव्चेस्त्वम्‌: विद्भेद 

( चवि, ७.१३ ) 

-मार्ग-पु., शारीर० शक्ृतो वहनाथ बद्दिनिगेमनार्थ 

खत्रोतः ( चनि. २.८ ) 

-वर्तवतन-न,, लक्षण" पुरीषवेगानामग्रादुभावः 

प्रकुपितवायुकमैविशेषः , पुरीषव्ते: नाम बृत्तपुरीषता 

ः ( का. गुल्मचि ) 

-वहस्त्रोतस-न., शारीर० पुरीषवहनाथ ख्रोतः 

तनन्‍्मूलम-पक्वाशयः स्थूलगुदं च, तहुष्टिलक्षणानि- 

कृच्छेणाल्पाल्प॑ सशब्द सशूलमतिद्ववमतिअधितम- 

त्युपवेशनम्‌ ( चवि. ५.८ ) चघिछस्य लक्षणानि- 

आनाहो दुगन्‍्धता ग्रथितान्त्रता ( सुशा, ९,१२ ) 

-विरजनीय-पु., द्वव्यगण० मद्दाकषायचर्ग एको 

गणः, पुरीषस्य विरजन दोषसंबन्धनिरासं - करोति 

( चसू. ४.८ ) 

जम्बुशछकी त्वकृकच्छुराम धुकद्ाब्मली श्रीवेश्कम्टष्ट- 

मत. पयस्योत्पकतिछकणाः इति. दश इसमानि 


पुरीषविरजनीयानि ( चसू, ४.१५ ) 
-विवेचन-न., अज्ञात्‌ . मलभावेन एथकरणम्‌ 
इत्यन्न पित्तेन ( सुसू, २१,१००) इत्यत्र समानेन 
वातेन (सुनि, १.१६ ) इत्यन्न पित्तचराकछूया 
( सुशा, ४,१९५ ) हत्यन्न अधोगतामिधमनीमिः 
अज्नसात्‌ू मलभावेन विवेचने 
पृथक्ररण भवति (सुशा, ५.७ ) इत्यनश्न मरूधरा- 
कलया मलस्य. पुरीषादिमलाभिनिदेत्तिपूर्वक 
विभजनमुक्तम्‌ ( सुशा, ४,१७ ) 
-संग्रहणीयगण-पु., द्वव्यगण० मल्यग्राह्योषधि- 
._गण:, मद्दाकषायवर्गे एको गणः- - प्रियेग्वनल्ता- 
55म्रास्थिकटज्षछो भ्रमोचरससमञझ्ञधघातकी पुष्पप झा - 
. पर्मकेसराणीति ( चसु. ४.१५ ) 2) 
पुरीषाधान-न:, शारीर० पक्काशयः (चक्र, व्वशा, रे.६) 
“८ बातः श्रोणियुद्संश्रयः. तदुपरि अधोनामः 
पक्राशयः ? (सुसू, २१.६ ). “ मुहुश्वारी 
पक्काधानंगुदालूयः ”. (छुनि, १.९ ) “ पुरीषाधानें 
(चशा: ३.६ ) 
अनेल वचोन्रातेन पुरीवाधानपुरीषाधारपुरीषाशया- 
वयवानां पक्कांशयात्‌: भेदों निर्विवादुः; - पंकाशयस्य 
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५१९. [ पुरीषाधार | आयुर्वेदीय 


य-शब्दकोशः 








. [ पृष्कराक्ष ] 








समर जम पीजीतीएथी-ीजीजीजी जा -ीीजी नी जीजीन नी 


भ्क 


पकान्नसापेक्षसंज्ञत्वाव पुरीषाधारपुरीषाधानादीनां 
. . च अन्नमल्सापेक्षतया व्यपदिश्त्वाच् 
पुरीषाधार-पु., शारीर० पुरीषस्याधारो मलाशय 
( चुशा, ७,१० )द्० ' पुरीषाधान”?, “ पुरीषाशय! 
. पुरीषाशय-पु.,-शारीर० पुरीष भआशेते अस्मिन्‌ इति 
पुरीषाशयः पुरीषस्य स्थानम्‌ ( चचि, १५,६ ) 
हक पुरीषाधान ? 
पुरुष-पु., पुरि भोतिके शरीरे शेते वसतीति पुरुषः जीव 
. (सुशा, ३.४ ) सांख्ये ' पुरुषो5नाग्नन्तालिज्ञ- 
: नित्यानपरसर्वगत इति सिद्धान्तितम, तत्समा 
: .  अकृतिः ( सुशा, १.५ ) अये खांख्यादिमतश्रतु- 
.... विशतिकः . पुरुषश्रतुर्या नेष्टिकीचिकित्साया 
अधिष्ठानम्‌ 
“'. ओआयुर्वेदे खादयश्रेतनाषष्ठा धातवः पुरुषः स्घत 
._श्षयय षड्धातुकपुरुषस्तु रोगनाशनी प्रकृतिस्थापनी: 
..__ रसायनीति त्रिविधचिकित्साया अधिष्ठानम्‌ 
3 मय ( चशा, १,१६ ) 
. . शरीरम्‌, अयमर्थों लक्षणया प्रकरणवश्ञाद्वा ज्ञेय 
... £अर्थः प्रकरण छिंगे शब्दस्यान्यस्थ सन्निधिः। 
.. शब्दार्थस्याव्यवच्छेदे विशेषस्म॒तिहेतवः इत्यपि 
.... स्पतेब्यम्‌ (अरु, अहसू, २७,५७३ ) 
... मनुष्यजातिः (सुसू, १,२२ ) 
-.... वनस्पति० पुनागः (रा, परि, १०.११) 
* ... मोरदः (ध, १.१५) 
- “कर-वि., पुरुषत्वामिव्यक्तिकरम्‌ ( चशा, ४.१४ ) 
. /कार-पु., प्रयत्नः ( चवि, ३,२९५ ) 
के है “दन्तिका-ल्ली., वनस्पति० मेदा (रा. ५.१६ २) 
 >विचय-वि., . अध्याय० 
. > ... कतो&्ध्यायः ( चशा, ५.१ ) क्‍ 
. >व्यापदू-ल्री,, पुरुषनिमित्तशुऋदोषव्यापत्‌ 


यम ( चशा, ४.३१ ) 
4अष्ठ-पु 


४८०७८ 


देवता० नारायणः वस्तुतः पुरुषश्रेष्ठ इति 








. नारायणबोध; (छुसू, ५.२५) 
.. पुरुषक-प., पुरुष्ाकृतिः ( चशा, <.१९ ) 
ह पुरुषा | याम-पु 








पुलक-न,, खनिज० कड्कुष्ठम (घ. ३.१४१.), 
पाकाइुशोल्तरमापन्न ,_स्फटिकम्‌,, . वैदूयोंपछकस्‌ 
हि लड़का 524 ) बरी, प्राणिः ग़ोधा ( रा[..)%)७ ) 











पुरुषविचयमधिकृत्य_ 


विशेषणत्वे5पि विशेषणाद्विशेष्यावगतिरिति विशेष्य- 


पादाग्रावस्थितस्योध्वबाहो:. पुरुषस्य 





क्‍ ( पुलकी )-खत्री,, वनस्पति० कदम्बः (रा, तिल लो रो ये अर २्‌ ) 


पुलस्ति-पु., ऋषि० (चसि. ११.४). 
पुलस्त्य-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनार्थ हिमवतः पार्श्वे 
समेतेषु महविष्वेकः (चसू, १.८). - 


पुलाक-पु., धान्य० छुद्गधान्यम्‌ ( चक्र, चसू, १४,४२ ) 


अस्य पोहलेनाशेःस्थान स्वेद्यम्‌ ( चचि, १४.४० ) 
 गवेधुकं, अप्राप्पाक धान्‍्यम्‌ ( सुसू, २२.९ ) 
 पछालम ( इन्दु, असंड, ४३)... | 
पुलाकोदक-न. , तण्डुलोदुकंस्‌ ( चचि, ३०,१७० ) 
सिद्धजल० गवेधुकोदुकम्‌, गर्वेधुकस्तु तृणधान्यम्‌ 
( सुसू, २२.९ ) 
पुलिन-न., स्थांन० जल्मध्योत्यितभूप्रदेश 
( सखुउ, ६०.१० ) 
लिन्द्‌ू-पु श कुरुक्षेत्राद्‌ दक्षिणदेश 
( काखिल, २०,१३ ) . 
पुष्कर-न.,वनस्पति० पुष्करमूछम्‌ (रा.६.९२;सुचि, ३७.८) 
कमकछम्‌ ( रा, १०.२४३ ) 
रक्तप्मम्‌ ( ध. ४,१५२ ) 
जलछूम्‌ ( रा, १४.३१७ ) 

. -ज-न,, वनस्पति० पुष्करमूछम्‌ ( रा, ६.९२ ) 

- -जटा-नश्ली,, वनस्पति० पुष्करमूलम्‌ 

.... (असंचि, १६.९१; ध. १.६९ ) 

- -नाडी-स्ली., वनस्पति० पद्मेनी (रा. ५.१३३ ) 
-पर्णिका-ल्ली., वनस्पति० पश्मिनी ( रा. ५.१३२ ) 
-बीज-न.,, बीज० नीरकमलबीजम्‌ 

ः ( चचि, ३,२५८ ) 

“मूल-न., वनस्पति० हिकाश्वासकासपाश्रशलहराणां 
. श्रेष्ठम ( चसू, २५.४०; सुड, ४२,१२० ) 

- तद्गुणाः-तिकत कटूष्णं कफवातप्न ज्वरारोचक- : 

कासशोफा55ध्मानश्वासहिक्कापाण्डुनाशनम्‌ 





( घ. १.६६ ) 

हिं.केउ, द 

कक पु म.--पोखरमूत्ठ, ४. 
बे,>केउ,,. 

ता.--कोएस्तम्भ,..... ; सर्स्कित' शा... 

-शायिका-ल्ली., पक्षि० पद्मपत्रशायिकाएवेष्वेका 


पुष्कर नाम पद्मपत्रे शेते हृति पुष्करशायिका 

( सुसू. ४६.१५५ ) 

>शिफा-ल्ली., वनस्पति० पुष्करमूछम (:रा, ६.५३ ) 
पुष्कराक्ष-पु... पक्षि० हँसः ( चक, चद्ि, 3३.१%(१) 

















पुष्कराह्-पु., जलचरपक्षि० सारसपक्षी (चसू, २७.४२) 
न,, वनस्पति० पुष्करमूलम्‌ ( थ. १,६६ ) 
पुष्करिका-ल्ली., झकरोग० ( सुसू. २५.७ ) पुष्करस्य 

कर्णिकेव पिटिकाचिता पिटिका ( असंउ, ३८ ) 
पित्तशोणितसंभूता पिडका ( सुनि, १४.९५-१० ) 
पुष्करिन-पु., जलाशय० पुष्करिणी 


फज 





( असंसू, २६.१५) 


( पुष्करिणी )-छ्ली., वनस्पति० पद्चिनी (रा, ५.१३२) 
पुष्करिणी-स्री., ( रा. ७.१३२ ) 
“मदू-ल्लरी.. पुष्करिण्यां स्थिता झृदू रक्तपित्ते 
प्रलेपनाथेमुपंयुक्ता ( चचि. ४.१०४ ) 
पुष्कल-पु., मोक्षः ( चसि. १२,३५-३६ ) 
पुष्ट-वि., पीनः ( अहसू. ३.१२ ) 
पुष्टि-ल्ली., पोषणम्‌, तृप्तिः ( चसू, २५.४० ) 
उपचयः ( चशा. २.१ ७७ 
-दा-ल्ली,, वनस्पति० अश्वगन्धा ( रा, ४.४०१ ) 
ऋद्धिः ( रा, ५.१८८ ) 
पुष्प-न., कुसुमम्‌ ( सुसू, ४६.२८५; चसू, १,७२३ ) 
खनिज० पुष्पकासीसम्‌ ( सुक, ६.२० ) 
रत्न० पुष्परागः ( २. २२.१५-१६ ) 
_नेत्ररोग० कृष्णे श्वेताः, श्वेते वा कृष्णश्यावा 
बिन्दवः , आद्याः शुकुसंज्ञा अपर व शुकक्‍ताख्याः 
(२, २३.५३ ) 
 स्लीणांम्‌ ऋतु: ( सुचि, ३७.१२५ ) आतंवदशनम्‌ 
( चशा. <.५ ) युव॒त्या आात॑वम्‌ ( र. १०.७७ ) 
( पुष्पी )-ल्ली,, वनस्पति० अकेः ( ध. ४.१३ ) 
. _' सुवर्णकेतकी ( रापरि, १०,३) 
-काल-पु.. खीणाम्‌ ऋतुकालछः ( सुशा, ३.१२) 
-कासीस-न., खनिज० कासीसभेदः, नीछकासीसम्‌ 
.. ( चसि, ६.६४ ) तदूगुणाः-कषायमस्रं, तिकते, 


सोष्ण, ने5र्य, कचरजझ्न, पित्तकफध्न, विषत्रणश्रिन्र- 


नेत्रामयकुष्टत्वग़दोषनाशनम्‌ ( थे, ३.१२५० ) 
'डपदेशब्रणचिकित्सायामवचूणनकब्पद्ग ब्येष्वेकम्‌ 
( छुचि, १५,४०-४१ ) प्रतिसारणार्थमुपथुज्यते 
( सुउछ, १४,३-४ ) सुरसारसेः भावितमेतत्पक्ष्म- 
शातेउअञ्षनम्‌ ( असंउ, १२ ) द 
हिं.--पुष्पकसीस, 
म.--शवेतनी व्ठी. . 
गु.--धोछी हीराकशी. 

--पुष्पकासीस 


-केतु-पु., खनिज० पुष्पाक्षमम्‌ ( ध. ३.१६२ ) 
.. आ, को, से, ६० 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


# हक का हज. "९, ३.//) 





[ पुष्पराग ] ५९१३ 
. -गन्ध-पु., वनस्पति० जूणी ( रा. १६.१६५% ) 

(-गन्धा)-चल्ली.,, वनस्पति० यूथिका ( ध. ५.१४८ ) 

-घ्नी-ल्ली., जातहारिणी-रेवतीग्रह० ( का. रेव- 

तीक. ३३-३४ ) 

-ज-पु., वनस्पतति० पुष्पद्ववः (रापरि, १०,७५४ ) 

-दर्शन-न., आतंवदशनम्‌ ( चशा, ८.२४ ) 

-द्रव-पु., वनस्पति० तदगुणाः- कषायो सधुरः 
सुरभिः, सरः, शीतः, सन्तर्पणः, कफपित्तहरो 
दाहअ्रमार्तिवमिमोहसुखामयतृष्णा55त्येरो चकन्न 
( रापरि, १०.५४ ) 
हिं.--फ्ूल, 
म.--फूल. 
नल पीए2, 
बं.--फुल, 
फा.-शुल, 

-धन्वन-पु., योग० बृष्ययोगो<य्य, सुवर्णरोष्यताम्र- 
गन्धकादियुक्तो योगः, वल्लप्रमाणोपसेबितः पुष्टि 
वीयंच्च प्रदत्ते दीपनश्च संजायते (२, २७.११४-१६) 

-निर्यासक-पु., वनस्पति० पुष्पव्वः क्‍ 

( रापरि, १०,५४ ) 

-नेत्र-न,, उत्तरबस्तिनेत्रसंज्ञा ( चक्र, चसि, ९.५० ) 
द्र० ' उत्तरबस्ति! ( ड, सुचि, ७.३३ ) 

-पूवेकासीस-न., खनिज० पुष्पकासीसम्‌ 

( र. ३.५५ ) 

“>फल-न,, वनस्पति० कृष्माण्डः ( ड, सुसू. ९.४ ) 

-मश्नरिका-ल्ली., वनस्पति० इन्दीवरी 

( रा, परि, ३,२७ ) : 

“यूष-पु., यूष० अर्य जीणोतीसारनाशनः 
...._( काखिल, ४,४७-४९ ) 
“रजःप्रकाश-वि., पुष्पधूलिसदृशः 
( चक्र, चक. १.१९ ) 

-रस-पु., न., भेषज्य० मधु ( सुड, १२.१४; 

ध. ६,२३३ ) 

-रसागर-न., वनस्पति० श्वासारिः, पाठामेद्‌ 
(थे. १.७१-७२ ) द्व० ' पाठा 

-राग-पु., न., रंत्न० (असंसू, १२,१९-२१ ) 
श्रेष्टस्य पुष्परागस्य रक्षणम--गुरु), स्निर्धः, 
स्थूछः, समः, सर्वत्र तुल्यों झूदुः, कर्णिकार- 
प्रसुनाभ:, 'छक्ष्णः (र, ४.२५) व्याज्यस्थ रक्षणानि- 
निष्प्रभः कर्कशो रुक्षो वर्णतः पीतकृष्णः नतोन्नतः 
इयावः पिड्रगलः पांडुश्न (२.४.१६ ) तस्थ गुणाः- 
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परररणपचकापतानयासाततउसधचसउर 


 मुजबरिा!: 





तक 


दीपनः पाचनो रूघुश्न वतेते विषच्छद्किफवाताश्िं- 
मान्धदाहकुष्ठाखनुत्‌ ( २. ४.२७ ) 

-विष-न., स्थावरविष० वेन्नकादम्बवछ्लीजकरस्भ- 
महाकरम्भाणि पञ्मपुष्पविषाणि; तहलक्षणानि-छ्दि- 
राध्मान मोहश्र भवेत्‌ ( सुक, २.५-८ ) द्रं० * विष ! 

-शकलिन-पु. ) निर्विषः सर्पः गलगोलीशूकपतन्ना- 

. दीनामन्यतमः (सुक, ४,रे८ (४0)... 

 -शुल्य-पु., वनस्पति० डदुम्बरः (रा. ११.१३७ ) 

-सार-पु., वनस्पति० पुष्पद्रवः ( रापरि, १०.५४ ) 

-सौरभा-चस्ली., वनस्पति० कलिकारी (रा. ४.१८ ) 

-स्वेद-पु., वनस्पति ० पुष्पद्वः ( रापरि, १०.५४ ) 


: पुष्पक-पु., निर्विषसपै० ( असंठ, ४१ ) 


न,, नेत्नरोगः .( चचि, १७.१२८ ) 
खनिज० नेत्ररोगे उपयुक्तम्‌ (काषट्कल्पाध्याय, २५ 
पृष्पाअन-न.. खनिज० अश्नभेदः ( असंसू, १६.३१ ) 
रीतिपुष्पम्‌ ( अहसू, १५,३७ ) तदूगुणाः-शीतम , 
.. पित्तन्नं, हिक्‍्काक्षिरोगविषग्रदाहकासप्नम्‌ 
गा अं ( ध, ३.१६२; र. ३.१० ८ ) 
पुष्पाण्डक-पु., शालि० पुष्पाणीव सुगन्धानि सुकुमारा- 
ण्यण्डानि ठण्डुझानि यस्य स॒ः पुष्पाण्डकः 
(सुसू, ४६,४ ) ह[० “ शालि ' 


: पुष्पाभिकीर्ण-पु., सर्पे० दर्वीकरः, वैकरज्ेभ्यस्तिभ्यो 


जातः सर्प०, क्षय मण्डलिसपंविशेषवत्‌ ज्षेयः 
द ह (सुक. ४,३४(१) ) 
पुष्पास्बुज-पु., वनस्पति ० पुष्पद्षवः (रा.परि, १०,४५४ ) 


पुष्पावतंस-वि., पुष्पसुगन्धीकृतम्‌ (सुसू, ४५,१३ ) 


पुष्पासव-न., भेषज्य० सथु (ध. ६.२३३) 
पुष्पाह्मा-त्ली., वनस्पति० शतपुष्पा ( रा.४.२ ) 
पुष्पित-वि. , इृष्टानिष्टपुष्पगन्धसाइश्यनिरूपितरिष्टलक्षण- 
.. कक्षितः ( चइ, २,८-१० ) 
( पुष्पिता )-वि,, ऋतुमती ( अहसू, १७.२४ ) 
पुष्पितक-वि,, अध्याय" चइ) २.१)... 
पृष्पोद्रेक-पु. , पृष्पस्तुस्तस्योद्रेको5कालप्रवृत्तिः 

2... . ... .. .. (ड. सुचि. ३७.१२५ ) 
पुष्पोपह्तार-न., पुष्परूपस्‌ उपायनमुत्कोचः 
8 ..._( असंसू, 4.५८ ) 
पुष्य-न., नभोनक्षत्र० पुंसवनकर्मणि पुष्ये नक्षत्रे भेषज 
... ककैव्यमित्यायुवेंदे उक्तम्‌ ( चशा. <.१९ ) 
>स्योग-पु., पुष्यनक्षत्रसंबन्धो, महदागन्धहस्तिनास्नो- 

० इंगदस्थ गुलिकाः पुष्ययोगे कायों इति विधिः 
हा कप । हक $ ( चचि, २६३.८१-८२ ) 
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पुष्यात्॒गचूर्ण-(परिव०) न., योग० इद पुष्यनक्षत्रे 


निर्मितम्‌ इति पुष्यानुगम्‌ ( चचि, ३०,५०-%६ ) 
पाठाशाब्मली लो धजम्बूगेरिकादियुक्तमू._ अर्शो- 


इतिसारजरक्तस्रावयो निदोषरक्तप्रदरष्नम्‌ 
( २, २५,९९-१० ३ ) 


पुस्त-न., पत्तलम्न, पन्निका ( अहसू. ३.२७ ) 


-मयपुरुष-पु., वर््रादिरचितों मलुष्यः (सुस्‌. ५,४ ) 


पूग-पु., वनस्पति० पूगफरूस (रा, ११,७१ चसू. ५.७७) 


समूहः ( असंक. ५ ) 
न., पूगीफलछम्‌ ( खछुचि, २४.२१ ) 

-फलछ-न., वनस्पति० गुणाः- कषाय, स्वाहु, रूक्षे, 
सरं, संमोहकृत्‌, रोचने, कफपित्तन्न वक्‍त्रक्‍्लेद- 
वक्‍्त्रमछहरं च ( ध. ३.३५; सुसू, ४९.२० ); 

| असंसू. ३.३७ ) 
हिं.---छु पारी. 
म.-- खुपारी. 
गु.--सो पारी, 
बं.--शुपारी, 
ता,--पाककाया.. 
फा,--पोपिल,. 
-बुक्ष-पु., वनस्पति० पूगः ( रा. ११.७१ ) 
पूजन-न., अचैनम्‌ ( सुछ, ३५.२६५ ) 
पूज्य-वि. 9. पूजाहा, वन्य: , श्र्ष्टः ( चनि, ७.१०; 
अहसु, २.३३ ) 

-मानक-न., वनस्पति० जीरकम्‌ ( थ. २.६६ ) 

पूत-पु., वनस्पति० विकड्कतः ( रा, ५.५५ ) 
दर्भः ( रा, <.२०७ ) द 

( पूता )-ञ्ली., _ वनस्पति० नीछदूवा (रा, 4,९२६ ) 
द्र० दूवा/ 

_ -गन्ध-पु., वनस्पति० बबैरः ( रा.परि, १०,४८ ) 
-द्वु-पु., वनस्पति० पछाशः ( थे. ५,१६१ ) 
-धान्य-पु., वनस्पति० तिलछः ( घ.६.१२२ ) 
-फल-पु., वनस्पति० पनसः ( रा.परि, ११.१० ) 
-पत्नी-छ्री., वनस्पति० तुलसी (रा, १०.७५ ) 

पूतना-ज्ली., वनस्पति० दरीतकी ( चचि, ५.४५ ) 
गन्धमांसी ( घ. २.४७ ) 
बालग्रह० (कांड, २०.२१ ) रेवतीग्रहस्य नाम 
( का बाल्प्रहचि, ) कक्षणानि-वसने, कम्पस्तन्द्रा, 
रात्रो प्रजागरः, हिंध्मा55ध्मान शहझ्लेदः पिपासा, 
मुत्ननिग्रहः, स्रस्तहृष्टाज़्रोमरत्वं, काकवत्‌ पृति- 
गन्धिता ( छुठ, २७.१२; असंउ, ३) 
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-क्रेशी-ब्ली, वनस्पति० गोलोमी (चक्र.चचि.१०.३४) 

-प्रतिषेध-पु., अध्यायसंज्ञा० ( सुउ, ३२.१ ) 
पूति-छ्ली., छक्षण० पूयभवनम्‌ पूतीभावः (चसू, ५.२९) 

दुरगेन्ध: (चवि. <.९७; सुसू ,२१.११ ड.छुठ, २२.८) 

वनस्पति० पूतिकरज्लः ( २, १६.१६५) 

कत्तणम्‌ (रा, <.१०६; अहसू , १२.३८ ) 

बि., विद्नगन्धि ( सुसू, २१.११ ) 

-करश्ज-पु., वनस्पति० करञ्लभेदः ८6० करअञ' 
(रा, ५९,१८० ) 
-करज्ञक्षार-पु.,, नक्तमालरूस्य क्षारः, अये ह्लीहोदरे 
पानोपयोगी ( असंचि, १७ सुचि, १४.१३ ) 
-करज्जदशाक-पु.,न.,.. पत्रशाक० कटुके पाके, 
उष्णवीय खेसने रूघु, वातकफापह शोफप्न च॑ 
द (सुसू, ४६.२७८ ) 
-कर्ण-पु., कणरोग० (सुउ, २०,१०-१६) कणख्रोतः- 
स्थिते छ्ेष्मणि पित्ततेजला विलीयमाने सति 
सवेदनो5वेदनो वा घनः पूतिश्र ख्रावः भवति 
* कर्णात्पूयस्राव इत्यथः (सुउ, २०.१५ असंड, २१ ) 
(कर्णी )-ल्ली., वनस्पति० बाकुची (श्र. १.१६६ ) 
-कर्णिक-पु., वनस्पति० करअ्षभेदः ( रा. ९.१८० ) 
द्व० 'करञ्ञ' 
-काए्ट-न., वनस्पति० सरकः (घ., रे.७छ८) 

देवदारु ( ध, १.७७ ) ह 
-कीट-( परिव० ) पु., कीट० वर्धाकालजः शस्यादः 

कीटः कबुरकः, “तेलिनी”” इति प्रसिद्धः लेपो5स्य 

श्ित्रध्नः ( सुचि, ५.१६; सुड ५०,२३ ) 
-गन्ध-पु., वनस्पति० इड््गुदी (रा. परि. <.१८ ) 

खनिज० गन्धकः (घ., ३,१०५). 

न., खनिज० वड़गम्‌ ( रा. १३.१४ ) 
-(गन्धा)-ब्री., सोम्यछृता (असंउ, ४५) द्व० 'लत़ा' 
-( घास )-पु., पछु० वृक्षबिडालः, सुगन्धिवृषणः 

पणेमगेष्वेकः ( सुसू., ४६.७६ ) - द्र० 'पणेसग' 
-प्राणगन्धिता-ल्ली,,. नासारोग०._ शोणितजो 

व्याधिः, अस्मिन्‌ प्राणस्य गन्धः पूतिभवति 
स ... ( चसू, २४.११ ) 
-दोष-पु., पारदस्य उत्थापनसंस्कारनाइयः पूर्ति 
. छोहजो दोषः (२, ११.३३ ) 


. छक्षण० ( चचि, ४,२६-२७ ) 
. >नास-पु., नासारोग० तालुमूलमाश्रित्य वातादिभि- 
.. दुश्वीसितो वायुसुखान्नासिकायाश्र पूतिभावापन्नः 
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पूतीक-पु. »  टफीं० 


-नरूप-न., नासारोग० पूतिनासः (र, २४.२०) 


पूतीकपत्र ] ... ७५१५ 


सन्‌ बहिगेच्छति । सोडय पूतिनाससंज्ञितो .. 
रोगविशेषः ( सुउझ, २२,७-४; असंउ, २३ ) 
-पत्र-पु., वनस्पति० रिण्टुकमेदः (रा, ५,१४२ ) 
द्र० टिण्डुक' 
-पणै-पु., वनस्पति० करज्ञः ( रा. ५.१७६ ) 
-पूयनिभ-वि., छक्षण० शटितपूयसदृशम्‌ ( झुक्रम्‌ ) 
( सुशा, २.४; असंशा, १ 
-पूरक-पु., वनस्पति० अतसी ( घ. ६.११५ ) 
-प्रजा-वि., छिन्नाज्जप्रद्यज्ञा म्रियमाणापत्या 
(चशा. ४.३० ) 
-फला-ल्ली., वनस्पति० बाकुची (घ. १.१६५ ) 
-भोजन-न., दुगैन्धि भोजनम्‌ ( चवि, ७.१२) 
-मत्स्य-पु., छिन्नमत्स्यः ( इन्दु. भर्संठ, २८ ) 
-मयूरिका-ल्ली., वनस्पति० अजगन्धा (घ, २,१०० ). 
, -मांस-न,, रोग० मांसप्रदोषजो5्यम्‌, मांसदौर्गध्यम्‌ 
क्‍ (चसु, २८.१४ ) « 
वि., अत्यथैदुगेन्धि मांसं यस्य स ब्रणः (सुक, ५,५०६) 
-मांसपिडका-श्ली,, रोग० पूतिमांसवती पिडका 
( चनि, ४.< ) 
-मारुत-पु., वनस्पति० बिल्वः (ध.१.१०६ ) 
-म्ुखता-ल्ली.,रक्षण"० . चत्वाशरिंत्ित्तविकारेष्वेकः 
मुखदोगन्ध्यम्‌ ( चसू, २०.१४ ) 
-मुखत्व-न., क्षण" चत्वारिंशत्पित्तविकारेष्वेकः 
मुखदोगेन्ध्यम्‌ ( असंसू, २० ) द 
-मेद्सू-न,, वनस्पति० इरिसेदः ( थ. ५.१३३ ) 
-योनि-ल्ली., रक्षण० दु्गेधियोंनिः (असंशा, २.४२) 
-लूता-त्री,, सोम्यदता० ( असंउ, ४४) 
दू० छुता 
“>लोह-न., खनिज० नागे वह च 
ः .. (२.१७.४१-४२ ) 
-विशीणैमांस-न., लक्षण० दुगैन्धिशटितमांसम्‌ 
... ( छुनि, १६.६३ ) 


पूतिक-पघु., वनस्पति० चिरबिल्वः (सुसू. ३७.१३ ) 


करअञः (सुचि, ५.४०; थे. ५.१०७ ) 
अस्य त्वक्फलपतन्राणि विरेचनाथंमुपयुज्यन्ते 
द  (असंसू , १४.४ ) 
कण्टकीकरजझ्ः (चसू, १,११६) 
वनस्पति० चिरबिल्वः (सुसू, ३८,८-५ ) 
करज्ञभेदः पूतीकरज्ञः ( सुसू, ३८-१०-११ 
ः का अह्मू, ३०.९ ) 
-पत्र-न., करक्वृक्षस्प पत्रम्‌ ,वातजे बरणे आच्छादनाथे- 
मुपयुज्यते ( सुचि, १.११२-११३ ) 





/ ७५१६: [ पूतीकप्रवाल ] 
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-प्रवाल-पु., कण्टकिकरजझ्ञपछवः तीदणक्षारनिर्माण 
प्रतीवापार्थमुपयुज्यमानेषु द्ब्येष्वेकम्‌ (सुस्‌. )-* 

न्‍ संसू, ३५.१० ) 
पूतीकरञ्ञ-पु., वनस्पति० करज्विशेषः (चचि,२६.२२३) 
कण्टकिकरज्जवृक्षः छीपदे पूतीकरझ्ञपत्नाणा स्वरस 

.... शस्त ( सुचि १९,६० ) 

( - बनस्पति० चिरबित्वः (र, १४.८३-५५ ) 

पूत्यरीमेद्खू-न वनस्पति० करअ्षमेदः पूतिकरक्ष 
( असंसू, १५.४७ ) 
पृत्यास्यगेधिता-ख्नी., लक्षण" सुखदारानयम्र 
( चसू, २४.११ ) 
पूत्यास्यता-छ्ली., सुखरोग० दन्तकाष्ठादिविद्विषो दन्त- 
काष्ठादिकायमकृतवतः पुरुषस्य साखमेलः पृत्यास्य- 
. नॉँमा रोगो भवति (असंउ, २० ) 
पूप-पु., आहारद्ब्य० पिष्टिका (चसू , २७, २६७ ) 
पूपलिका (ड, सुठ, ६०.३२-३३) 
सगुडः स्नेहसिद्धो5पूपः ( इन्दुः असंउ, ४ ) 

- जकब्प-पु., सूदशास्त्रोक्तपूपकटपः ( चक, १. ९४ ) 
-पूपलिका-जल्री., भाहारद्रव्य ० पिष्टकः (वि, ७.२१) 
..: चापड़िका (चसू, २७,२६७ ) 

पूपालिका ( सुठ, ५४.२७-२८ ) 
 >योग-पु., आहारद्ब्यन. गोधूमचुणमत्स्थहिल्ञु- 
पैन्धवादिसिद्धा, अय॑ बृंहणो बलवचेनों हथे 
सौभाग्यदः शुक्राभिव्धनश्र (चचि, २ (४)१५-२२) 
. -वर्ति-त्री,, भाहारद्ृब्य७ वत्योकारा पूपलिका 
द ( चचि, २४.१२६ ) 
पूय-पु., चणे संजायमान आपयो भावः (चसू २६.४२(५) 
स द्ववः पीतवर्णः सभ्वेतों दुगेन्धयुक्तो बरणजन्य 
शारीरभावः (सुठ, ४१.२४; अ्ंसू, २०.)२-१३ 
असंसू, ४०.३; र, १४.१) 
पूयस्तु रक्तजन्यो भाव इति गम्यते रक्तेन पूय- 
भाव॑ गतेन मरणम?” इति. आगमवचनात्‌ 


( सुशा, ६.२० ) कफाइते पूयो न संभवति इत्या- 


गर्मवाक्यात्‌ (सुसू, १७,८ ) शोफे दोषत्रयेण 


5 १ पच्यमाने कफदोधो विशेषतः पूयहेतुरस्ति इति 


... ५ “अवगस्यते 


-.. -गर्भ-वि.,पूयो गर्भे यस्य स ( ब्रणः ) अन्तगेतपूथः 
' ( सुचि, १.४६ ) 


-दशैनं-नं., लक्षण० पूयप्राप्तिः ( सुसू , ५.७ ) 
“/ -प्रख्य-वि,, पू्संश्कम्‌ प्रर्यायतेडनया व्यपदिश्यते 
इनया इति प्रख्या संज्ञा ( सशा, २.९ ) 
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[ पूर्णक ] 


-रक्‍कत-न., नासागतरोग० ( चचि, २६.११६ ) 
पूयरक्‍्त दोषा55गन्तुमेदेन द्विप्रकारम-(१) जन्तो 
नौसा पित्तरक्ताधिक्याद दुष्टेदीवेः रक्तमिश्रे पूर्य 





खवेद्यदा तदा दोषज पूयरकर्त स्थात्‌; (२) छछाददेशे 


 उसिद्दतस्थ नरस्थ नासाअउसक्ूमिभ्न॑ पूर्य स्नरवति 
तदा55गनन्‍्तुज पूथरक्‍त जानीयातू ( छुठ, २२.१ ) 
(असंठ, २३ ) 

 -स्राविणी-वि., पूर्य मुहसहुः खबन्‍्ती (योनिः ) 
(सुड, ३८.२६ ) 


पूयालस-पु., नेत्ररोग० कनीनसंधो पूयस्राव्याध्मायी 


सवेदनः शोफसरम्भपूर्वकः सूक्ष्मो बणः (असंउ.१२) 
संनिपातजो5य साध्यश्र ( सुउ, २.४ ) 
स्नेहस्वेदपूवकमुपनाहन तथा च रक्तमोक्षण हितम्‌ , 
नेन्नरपाकधात्यान्तरबाह्मशुद्धिकरः कृत्स्नों विधिविधेय 
( छुठ, १२, ४५ ) 


पूयात्नाव-पु., नासारोग० पूयरक्ताभ्यां युक्‍तः स्राव! 


( चचि, २६.१४६; र. २४.२० ) 
नेत्ररोग० सासत्रा वातादिमला वत्मैंसंघिकनीनकाते- 
साखत्वआंसपाकतो मुहुः पूर्ण स्रावयन्ति 
( सुउ, २.६; असंउ, १३ ) त्रिदोषजो<साध्यों नेत्र- 
नाडीमेदः ( खुठ, २.६ ) द 
पूरक-ए वनस्पति० मातुलुज्ञः (रा, ११.२७) 
पूरण-न.; उपक्रम० संतर्पणम्‌ ( चवि. ३.४२ ) 
भरणम्‌ ( सुसू, २२.११ ) 
तैलेन प्रणमर्‌ ( चवि. २६,२२१ ) 
पूरास्ल-न., वनस्पति० वृक्षाम्लम्‌ ( रा. ६.१४३ ) 
पूण-वि., पूरितम्‌, अरिक्तम्‌ ( असंचि.२१) 

-कोश-पु., आाद्यारद्व्य० द्वव्यपूरितान्तभौगो भर्ष्य- 
विशेषो यथा यवपिष्टमय भक्ष्यम्‌ ( असंचि, २१ 

सुचि, १०.५ ) 

 -कोष्ठता-छ्ली., छक्षण० संचितकफादिदोषेण कोष्टस्य 

- पूर्ण व्याप्तत्व वा ( छुसू, २१.१८ 

-कोष्ठा-ल्ली.. वनस्पति० मुस्तभेदः नागरसुस्ता 

मुस्त ' (रा. ६.६२ ) 

-चन्द्र-पु., पारदयोग० सूताभ्रलोहशिकाजत्वादि 
सिद्धः बृंहणोडयम्‌ (२, १८.१९० ) 
पारदयोग० 
हृण्यदी:सत्रीरोगादिहरो5नुपानभे देन 

(२, २७,१३०-३३ ) 

-बीज॑-पु., वनस्पति० मातुछुछगः (रा, ११,२६ ) 


| पूर्णक-पु., वनस्पति० तिछकः ( ध. ५.१५८ ) 


सूतगन्धकशंखमोक्तिकादिसिद्ध: , 





या एप 


रा कर जे मकर पर 





दा मी 
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 [ पूर्णाक्ष ] 
पूर्णाक्ष-पु., महर्षि" रसादारसम्यग्विनिश्रयाथसुपविष्टानां 
आव्रेयभद्गकाप्यादीनां महर्षीणामन्यतमः 
द के (चसू., २६.३ ) 
पूर्णास्गत-पु., कश्वित श्राचीनों रसाचायों 
क्‍ हि (२.२२,१३ ) 
पूर्व-वि., आदिमम , अव्यवहिताग्रवति (सुसू, ५.३ ) 
( पूर्वा )-च्ली., दिग्‌० ( चसू. १४.४६ ) 
-काय-पु., पूर्व कायर्य नाम नामेरूध्व भागः 
| द ( खुचि, ६.४ ) 
पूर्वजातीनां पूर्वजन्मनां समता 
(छुशा, २.५७ ) 
-देश-पु., भारतवर्षस्थ पूर्वदिशि वतेमानों देशः 
पूर्वदेशस्तु मधुरः च्वीतलो गुरुविज्ञेयः 
. (काखिल, २५,७-१२ ) 
-देहाजुभूत-वि., पू्वेजन्मन्यनुभूतः (सुशा, ४.३६) 
-पक्ष-पु., तन्त्रयुक्ति० आक्षेपपूर्वकः प्रश्नः पूर्वपक्षः 
.._( छुड, ६५.२० चसि, १२.४३ ) 
-भक्‍त-वि.,. भक्‍तस्य पूर्वम्‌ उपयुज्यमानम्‌ 
( सुउ, ५,१८ ) भैषज्यकारू० ( सुउ, ५.१८ ) 
-रूप-न., व्याधेः प्रागुत्पत्तिलक्षणम्‌, व्याध्युपरूब्धि- 
. कारणेबु एकम्‌ (चनि. १,< ) पूर्वरूपं नाम येन 
भाविव्याधिविदेषो ज्ञायते, न तु दोषविशेषः 
तदुत्पत्स्यमानस्थ' व्याधेरलाभत्वाद्‌ अव्यक्ते रूपम््‌ 


“जातिस्मर-वि., 


( असेनि, १.१०; सुसू, २१.३३ अहसू, १२.६० ) 


-रूपीयाध्याय-(परिव०) पु., अध्याय० (चइ. ५.१) 
-बात-पु., पूर्वदिग्भवों वातः ( चचि, ५,७४ ) 
-बेदना-ल्री., पूर्वरूपम्‌ ( कासू. २५.१३ ) 
पूर्वोपराधज-वि., पूर्वकर्मजः (अहसू, १२.५७ ) 
पूर्वाभिभाषिन्‌-वि., प्र्वमभिभाषितु शीलमस्थेति प्रथम- 
संभाषणशीलः (चस्‌, <.4 ) यह्च्छया 
सड़गते सुहदि तद्बचनात्पूव कुशहप्रश्नादिकारी 
पे ( है अह्सू . २,२६ ) 
पूर्वाह्न-पु., भह्दो दिवसस्थ पूर्वभागः ( सुस , ६.१४ ) 
पूषन--पु., वेवक्षा० सूर्यः. द्वादशादित्यानामन्यतम: 
५ हा बी कक के पी 3० (२, ३०,१२० ) 
पृथकु-अव्य०, भिन्नम्‌ (घ., १.१३) 
-त्य-न.,, असंयोगः ( चसू. २६,२५९ ). 
 -पर्णी-स्री,, वनस्पति० मां (थ., १.१३) 
पृश्चिपर्णा (घ, १.९०; सुसू, ३७.२५ ) 


पृथशिम्ब-पु., वनस्पति० टिण्टुकः ( ध. १,११५ ) 
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प्रो योगीखश्व 


-बीज-पु., वनस्पति० भल्लातकः ( रा, ११.२०२ ) 





...[ ए्थ्वर्षित | 






पृथाज-पु., वनस्पति० अजुनः (रा, ९,१९३ ) 
पथिवी-ब्ली., मद्दाभूत० तमोबहुला इयम्‌ (स॒शा, १.२०) 
भूमिः ( सुशा, १.२०; चवि, ३.२४)... 
देवता० प्राणस्याधिदेवत प्रथिवी ( सुशा, १.७ ) 
->रुह-पु., बृक्षः (सुसू , १६.२७ ) न्‍ 


पृथिव्यात्मक-वि., ए्थिवीगुणात्मकम्‌ ( चशा, ४.१२ ) 


पथु-वि., विस्ती्णः ( सुसू, ३२.३ ). 

द्विकोणम्‌ ( हे अहसू, २८.१८ ) . 

स्री., वनस्पति० हिड़गुपन्नी (घ.२.३८ ). 

मसूरिका ( ध. ६.९५ ) 

उपकुल्ची ( रा, ६.९१ ) ' 

( पृथ्वी )-छ्ली., वनस्पति० श्वेतमन्दारकः (रा, १०.३१ ) 
घुननेवा (रा, ७.४०४ ) द 


-उछद-पु., वनस्पति" दर्भभेदशरपत्रः 
( रा, 4,२०५ ) ह० दर्भ! 
श्लाक्षोडः ( घ. ५.६० ) 

-ता-सख्ली., विस्तीणता (सुनि, १५.१०) « 
-दर्शिन-वि., विशालूदंशी पण्डित;, आयुर्वेदीयः 
आचार्यः (सुश्रुतादिः ) (सुशा, १.११) 

-पत्र-पु., वनस्पति० लशुनभेदः महाकर्दः 
(रा, ७.५६ ) द्र० छशुन' 5 
-पलाद्ा-पु., वनस्पति० सठी ( ध. १.६१ ) 
-पलछाशिका-सख्री,, वनस्पति" सठी ( ध. १,६१ ) 
-फल-पु., वनस्पति० बदरभेदः राजबदरः द 
. (रा, ११.१६० ) #० बदर' 
-बीजक-पु., वनस्पति० मसूरिका ( रा, १६.१४५ ) 
-मुख-वि., विस्तृतमुखम्‌ ( अहृसू, २८.२१ 3१५ 
: _शिम्ब-पु., वनस्पति० टिण्डुकः (रा.५. १४१ ) 
पृथुक-पु., आद्वार्ृब्य० आदेशालिधान्ये ख्दुश्ृष्ट 
मुसलाधातचिप्पटीभूतावयव एथुक इत्युच्यते 
सोडये गुरु: स्निग्धो बृंहणः कफवर्घनश्र 
मय मी मिली उमा ( सुसू, ४६,४१५ ) 
वनस्पति० हिड्भुपन्नी (ह. र. ३०.५७ ).. 
पृथुल्ल-पु., वनस्पति० दर्मभेदः ख़रः -( थे. ४.३३ ) 
दु० दम! दे... «|. 
( पृथुला )-च्ली., वनस्पति० गुण्डासिनी (रा.परि.<.६६) 
वनस्पति० हिह्लुपत्री (घ. २.३८). 
-फलछ-न., वनस्पति० राजबदरः (रा; ११.१६० ) 
द्र०  बदर! पे 
पृथ्वर्षित-वि., अवगाददेष्टापदः देशः (वचि, २३,१२८) 


छः 


“कन्द्क-पु., वनस्पति० गुण्ठः (धघ., १.४३ ) द 
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कि भी आन का की आल 


पृथ्वीका-ल्ली., वनस्पति० श्यामवर्ण: स्थूछजीरकः 





[ प्रथ्वीका ] 


८ 


(ड, सुक, ६.१८ ) &० 'जीरक ! 
वनस्पति० हिड्ूगुपन्नी (सुक, ५,७३ ) 
एका (सुक, ५.७३ ) 

-भटद-पु., रत्न० राजावतेः ( २. १५.५३-५४ ) 
वनस्पति ५ ऋषभकः ( २.१५.५३-५४ ) 
मान० कोलूम्‌ ( ह.र. १५.५३-५४ ) 
धातुविष० मछः ( ह.र. १५,५३-०४ ) 


_पृथ्वीका-ल्ली,, वनस्पति० स्थूछजीरक घूमोपयोगि द्वव्यम्‌ 


(चसू., ५.२० ) 
गुणाः-कटुस्तिक्ता कटुपाका उष्णा ती4६णा गन्धाढ्या 
रुच्या अभिदीपनी पित्तवधनी कफवातध्नी 
 क्षाध्मानगुल्मामदोषध्नी च ( थ. २.५९ ) 
--कलौजी द 
“-कलाजी जिरें. 
बं.--मोट केले जीरे, 
ता.---चीमेच्चीर कं, े 
 एछा ( चचि, ७.१२२ ) 
हिड्डु-पत्री ( सुठ. ४२.९५; घ. २.३८ ) 
भद्वेला (असंस्‌, १४.३; अहसू, १०.४ ) 
-तैल-न., कटुतैल० कृष्णजीरकतेलम्‌ 
( सुसू,. ४५.११५ ) द्व० ' कट्ठतैल 
पृथ्वीज-न., लवण० सांभरलवणम्‌ ( रा. ६.४७ ) 
पृश्चिनपर्णी-त्री, वनस्पति" ग्रुणाः- कटस्तिक्तास्का 


( स्वादुः-घ., ) उष्णा, त्रिदोषप्नी, अतीसारकास-, 


वातरोगज्वरोन्माद्वणदाहरक्तश्वासतृपाहरा 
( रा, ४.११७ ) अणुत्तलद्वव्येष्वेकम्‌ (चसू. ५.६५) 
लघुपश्नमूलेष्वेकम्‌ (चसू, २.११) पित्तक्ेष्मा- 
तिसारप्नप्रेयायाम्ुपयुज्यते (चसू . २,२०) सांग्राहिक- 
वातहरदीपनीयबृध्याणां श्रेष्ठा ( चसू . २५.४० 
असंसू, १३ ) 
श्रयथुद्दरगणे एक द्रव्यम्‌ ( चसू. ४.१६ ) 
. हिं,पिथिवन 
.. म,पिठवण, 
_ गु,--पिठवन, 
बं,--चाकुलिया 
..._ता.-पेरू, मल्लिके का 
पृषत-पु.,. प्राणि० झरूगभेदः,. बिन्दुचित्रितद्रिण 
( चक, ४,१२ ) तस्य मांसरसो जीणज्बरे हित 


( चचि, ३,१९१ ) 


आयुर्वेदीय -शब्दकोशः.... [ पेटारी ] 








चित्तलः ( ड, सुक, ५,७१ ) अर्य सविषान्नदशने- 
नाश्रुक्िन्ननेत्रः संजायते ( सुक, १.३२ ) 
सर्प ० मण्डछी ( सुक, ४.३४ (२) ) 
प्राणि० जड़घालजातीयः ( ध, परि, ३ ) 
-पित्त-(परिव ०) न., चित्ररुम्टगपित्तम्‌ 
(ड. सुछ, ६१,२४-२० ) 


पृषप्र-पु,,, राज०  दीघेसन्रयाजिनानेन पश्चमावाद्‌ 


गवामप्यालूम्भः प्रवर्तितः ( चचि,१५.४ ) 
पृष्ठ-न., शारीर० अन्तराधेः पश्चाज्भागः हद प्रमाणतो- 
: इष्टादशाडूग्गुलोत्सेघम्‌ ( सुशा, ६.२६ 
चवि, <.११७; अहसू, ५.५८ ) 
-गतास्थि-न., एष्टभागे स्थितमस्थि ( चशा, ७.६ ) 
 >अह-पु., लक्षण० पृष्ठ गृह्मते इव बेदना पृष्ठ- 
. ग्रहणवद्‌ वेदनाविशेषः पृष्ठस्य ग्रहः 
(चचि, ११.१३; अहसू.,, १७.२६ ) 
-दोर्बल्य-न., लक्षण० प्ृष्ठटभागर्य दोबेल्यम्‌ 
( चचि, १४,१३३ ) 
-पूरक-पु., कुरुक्षेत्रात्‌ पूर्वदेशः ( काखिल, २५.५ ) 
-भन्ग-पु., लक्षण० प्रष्ठभड़गवत्पीडा 
(काखिल, १२.१० ) 
-मर्मन-न., एष्टभागरस्थ मम, चतुर्देशप्ष्ठममोणि, 
पृष्ठममौणि तु कटीकतरुणकुकुन्द्रनितम्बपा श्वेसन्धि- 
बृहत्येसफलकान्येसो चेति ( स॒शा, ६.६ ) ० “मे! 
“-यान-न., भश्रोष्टादिएष्टारोहणपूर्वक गमनम्‌ 
(सुचि, ६.२२ ) 
“वैंश-पु., शारीर० एप्टाघारः: (सुशा, ६.२६; 
असंशा, ५.७०; अहसू, १५,२५०) 


-संग्रह-पु., लक्षण० पष्ठप्रहः (चसू, १४.२२) . 


पृष्ठायाम-पु., लक्षण" प्ृष्ठबहिनि्गति 
(चक्र, चचि, २८,४४ ) 
पृष्ठारसू-न., बालरोग० ( असंउ, २ ) द्व० 'अहिपुतन 
पृष्ठास्थि-न., भरिथि० प्ृष्ठे स्थितानि अस्थीनि 
 (सुशा, ७.१९ ) द 
पृष्ठेषिका-ज्ली., शारीर० एष्टवेशः ( चक्र, चइ, ३२.५ ) 


पेऊ-ख्री.. वनस्पति० गुणाः -कटकाम्ला, रुचिकृहल्य- 


दीपनी च (रा.परि,७.२१) 
पेटकारी-सख्री.,, वनस्पति० पिटारी ( २. २५.९७ ) 
ज्योतिष्मती ( र. ५.२४१-४२ ) 
क्षुप० कुलिड्गाक्षी ( ह. र. १७.६ ) 
पेटारी-ज्ली., बलाभेदा पिटारी ( ह, र. २४.१३३ ) 
द्रृ० “ बला 














[ पेया ] 
पेया-त्री., कृतान्नपेया सिक्थसमन्विता 
( छुसू, ४६.३३४ ) छ्ुत्तृष्णा-ग्लानिदोबेल्य-कुक्षि 
 शेग-ज्वरनाशिनी, . स्वेदाक्‍शह्विजननी, वातवचा- 
इनुलोमनी च ( चसू, २७,२५०; चसू, २.१९; 











चसि. १.११ ) छघुदीपनी बस्तिशोधनी च 

.... ( सुसू, ४६.३४१-३४२ ) 

>मण्ड-पु. न., पेयाय्रा उपरिस्थितों - द्रवभाग 
( चचि, 2,१२७ ) | 


पेयादिक्रम-पु., पेयादिसेवनविधिः, तस्य कमः- वसन- 
विरेचनादिशोधनेः शुद्धों नरः सुखाम्ब॒ना सनातो 
रक्तशाब्यन्न भुझ्नानः पेयादिक्रम भमजेत्‌। तदथ्यथा- 
पेयां विलेपीमकृत कृत च यूषमन्नकाढान्‌ ऋमेण 
सेवेत । उत्तमशुद्धवा श॒ुद्धः पेयादिक नत्रीन त्रीनन्न- 
कालान्‌ भुझीत । मध्यमशुध्या झुद्धः दो द्वावत्न- 
काछो,. अवरशुध्या 
भुक्नीत । प्रतिदिन द्वावक्षकाली भवत इत्युत्तम- 
शुद्धशुदः सप्तमे४हनि प्रकृतिभोजनमागच्छेत्‌ । 
पेयादिक्रमेणात्यल्पोडषपि... जारटराभप़ि ऋमेण 
संधुक्ष्ष्माणो महान्‌ स्थिरः स्वेपचश्च भवति 
( चसि. १.१०-११; अहसू, १८.२५-३० ) 

पेलव-वि., अच्छम्‌ ( सुसू, ४५-२०२ ) 
अट्पम्‌ ( सुशा, ५.४० ) 
सुकुमारम्‌ ( छुउ. ३५,२९१ ) 

पेशल-वि., कोमठमकठिनम्‌ (सुचि,३३,६;अहसू २.२६) 

-वाच-वि,, प्रियंवदः (इन्दु, असेंठ, ४५% ) 

पेशिक-त., खण्डः ( असंचि, ५ ) 

पेशी-ख्ली., शारीर० पन्च पेशीशतानि भवन्ति । तासां 
चत्वारि शतानि शाखासु, कोष्ठे षट्षष्टिः ओवां 
प्रत्यूध्व चतुस्थिशत्‌, एकेकस्यां तु पादाइगुढयां 
तिस्नस्तिस्तनस्ताः पत्चद॒श, दश प्रपदें, पादोपरि 
कूर्चसन्निविष्टास्तावत्य एवं, दश गुढ्फतलयों 
गुल्फजान्वन्तरे विंशतिः, पदन्च जानुनि, विशतिरूरो 


दश वड़क्षणे, शतसेवसेकस्मिन्‌ सक्मि भवनित | 


एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातो, तिस्त्रः पायो 
एका मेढे, सेवन्यां चापरा, दे वृषणयोः स्फिचो 
पश्न पन्चन, दे बस्तिशिरसि, पद्चोदरे, नाभ्या- 
मेका, प्ृष्ठोध्वेसन्निविष्टाः पद्च पश्च दीघों:, षद्‌ 
पाश्रयोः दश वक्षसि, अक्षकांसों प्रति समन्तात्‌ 
सप्त. दे हृदया55माशययो:, षट्‌ यकृर्छ्ीहोण्डु- 
 (न्दु)केषु, ओआवायां चतख्र:ः भष्टो हन्वोरेकेका 
काकढ़कगछयों तालुन्येका जिह्ढायां, दे 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


शुद्ध एककमन्नकाह 


५९९ 
ओष्ठयो्े. नासायाँ, द्वे नेन्रयोगण्डयोश्वतस्त्रः 
कणयोहँ, चतस्रो छछाटे, एका शिरसीत्येवसेतानि 
पतन्च पेशीशतानि । भवति चात्न-“ सिरास्नाय्वस्थि- 
पवोणि सन्धयश्र शरीरिणाम्‌। पेशीमिः संवृतान्यत्र 
बलवन्ति भवन्त्यतः” | खत्रीणां तु विंशतिरधिका, 
दश तासां स्तनयोरेकेैकस्मिन पश्च-पश्चेति, 
यौवने तासां परिवृद्धि: अपत्यपथे चतख्नरः, तासां 
प्रसते अभ्यन्तरतो द्वे, मुखाश्रिते बाह्य च बृत्ते ढ्वे, 
गर्भच्छिद्रसंभ्रितास्तिसरः शुक्रातेवप्रवेशिन्यस्तिस्त एव, 
पित्तपक्राशययोमध्ये गर्भशय्या, यत्र गर्भस्तिष्ठति । 
तासां बहलपेलवस्थूलाणुए्टधुवृत्तहस्वदीघेस्थिरम्वदु- 
ऋधक्ष्णकर्कशभावाः.. संध्यस्थिसिरास्नायुप्रच्छादका 
यथाप्रदेश स्वरमावत एवं भवन्ति (सुशा,५,३७-४०) 
चत्वारि पेशीशतानि (चशा ,७,१४) 
वनस्पति० मांसी ( घ. ३.४५ ) 


[ पेष्टिक ] 






पेषण-न., धर्षणम्‌ ( र. २.५० ) 


(पेषणी) च्लरी,, यंत्र० चुणनाथ खद्वे द्वव्यविशेष न्यस्य 

यया तस्य कुट्टन क्रियते ( र, ७.५-४ ) द 
चैज्ञल्य-न., छक्षण० पिह्ञाक्षता नेन्नयोः पिज्नलवणः 
. (सुशा, ४.,<३ ) 


पैज्लल्याबाध-पु., रोग० पैज्नल्यम्‌ पिज्ञलनेत्रता 


( चशा, <,३२ ) 
पैक्नि-पु , ऋषि ० रोगापहरणचिन्तनाथ हिमवतः पार्श्व- 
समेतेषु मदर्षिष्वेकः ( चस्‌. १.१२ ) 
पवैचिछदय-न., लक्षण" अतिचिक्रणता पिच्छिलभाव: 
( सुसू , ११.१७ ) 
पैत्त-वि., पित्तप्रकतिकः ( ड, सुक, ५.३८ ) 
विं,, पित्तलः पित्तजनकः ( सुक, ७५.३८ ) 
पेक्तिक-वि., पित्तप्रकृतिः ( छुशा, ४.७१ ) 
चैडय-वि., पितृसस्बंधि(कार्यमम) (सुसू, २५,१७-१८) 
चैशाच-न., राजससच्वस्थेकः प्रकारः। तकक्षणम:-महाशनः 
ख्ैण: खीरहस्कामो5<छुचिः झचिद्वेषी मीरु- 
सीषयिता विक्रतविद्वाराह्रशीलश्न 
( वशा, ४.३८(३) ) 
-काय-(परिव०) पु., राजसकाय० ( सुशा, ४.९३ ) 
पैज्ञाच पेशाचस्वभावः ( सुशा, ४.५२-५३ ) 
पैज्ञुन्य-न., दोषमात्रसूचकता दौजैन्यमिति 
( सुचि, २४,५० ) परस्वाप्रलक्ष तद्दोषकीतेनम्‌ 
( अहसू , २.२१ ) 
पैशिक-वि., तण्डुरूपिष्टक्ृतः (भक्ष्यः) ड. ग्रुणा-उष्णः 
कफपित्तप्रकोपणः, विदाही ( सुसू , ४६,४०१ ) 











[ पोगर ] 


अऔीकि,बी5ह१७॑ी १0 


आल 
वि., यवगोघूमादिपिष्टकृत ( मद्यस्‌ ) ु 
( अहसू , १३.२ ) 
वि,, पिश्संस्कृत पिष्टमय वा (अज्नम्‌ ) (चसू्‌ .२३,४) 
पोगर-न., अलकवत्कुटिलरेंखाः, तरज्नसदृशरंखा 
:. (र. ५.<१ ) 
पोटगल-पु., वनस्पति० होग्गछः ( चक्र.चसि, १०.३३) 
द नकः ( का. बाल्ग्रह चि. ) ( ध. ४. ४१ ) 
वैकरसेभ्यसिभ्यो जातः सरपपविशेषः, अये राजिलेन 
. गोनस्यां वेपरीत्येन वा जातो मातृसमोद्बणविष 
मण्डलिसरपविशेषसदृशों वर्तते (सुक, ४.३४(०५) ) 
पोटबन्ध-पु पारदबन्ध० द्रुतकजलीमोचापत्रके 
चिपिटीकृतः स पोटः (र. ११.७३ ) 
पोटलिका-जञ्ली., प्रसेबिका ( इन्दु, असं,२. १ ) 
 पोटली-ब्ली,, पोटलिका (र. १४.२८ ) 
. पोटा-ख्री., वनस्पति० इक्षुगन्धा (चक्र, चक, १.२५ ) 
 पोद्ल-पु., पोटछी ( चचि, ७,०७१ ) 





. (पोइली )-ह्नी., कप पोहलीरसादिः ( र १६,१३७ ) 


पोइलिका-ख्री., पोटकी ( चशा, <.४७ ) 

पोइली-छ्ली., (२. १६.१३७ ) 

पोत-पु,, वखम्‌ ( २. १३.१३-१२ ) 

-शालि-एु., वनस्पति० सूक्ष्मशालिः ( रा, १६.५२ ) 

द्र० (शालि/ द 

. पोतका-च्ली., वनस्पति० पोतकी ( थे. परि, ४.७ ) 

पोतकी-छ्री., वनस्पति०  ग़ुणाः-शीतछा, स्निग्धा 
केष्मछा, वातपित्तन्नी च ( ध. परि. ४.७ ) 

पोताश्रय-पु,, कपूर० (र. १२,७६-<८ ) 

पोतिका-च्ली.,. वनस्पति० मूछपोती (रा. परि. ७.७८ ) 
शतपुष्पा ( रा. ४.१ ) 


पोथकी-ख्ली., नेत्ररोग० कफात्‌ नेन्नवरत्मनि सपेपाभा _ 


/ .. घना;  श्वेताः शोफोपदेहरुक्कण्डूपिच्छिलाशुसम- 


न्विताः पिटिका भवन्ति (असंउ, ११; छुउ, ३.११) 


पोथकीं शख्रेणावलिखेत्‌ (सुठछ, १३.१४-१५ ) 
पोत्थकी-छ्ली., नेत्रवत्मरोग० पोथकी ( असंउ, २) 
पौश्वल्य-न.. एश्वल्याः स्वैरिण्या भाव 
...  व्यभिचारः ( कासू., २८ ) 
पौण्डरीक-पु., बालुगअह० ( काइ, १६.१७ ) 


-पौण्डर्य-न., वनस्पति० प्रपोण्डरीकम्‌ ( रा. १२,१७४) 


द पोण्ड्क-पु इक्षुभदः ( चसू, २७, २३८ ) 


गुणाः-मधुरः शीतः स्निम्धो बूंहणः शेष्मल 


“.. सरोडविदाही गुरुबष्यःः (सुस, ४५,१५१ 
प हे ध, ४,१२०; छुचि. २६,१७ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





पाश्चवद्यम | 





 पातन-पु., 


[ पौष्कर ] 
पोण्ड्वर्थनक-न., देश० कुरुक्षेत्रात्‌ पूर्वदेश 

( काखिल, २५,८ ) 
बालरोग० . पूतनाग्रहजनितो बॉलरोग 
मात॒कादोषो वा ( असंउ, २) क्‍ 
देश० मथुराप्रदेशः अये महाशननिर्विषादि 
गुणवज्जलोकानां प्रभवभूमिः ( सुसू, १३.१३ ) 








 पौतीक-न,, वनस्पति० पूतिकरज्ञ 


( काखिल, १६,३९५-४० ) 
पौत्तिक-न., पुत्तिकाः पिड़गला महत्यो मक्षिकाः, तद्भवं 
पौत्तिकं मधु, मधुमेदः एतदू घृतवर्णम्‌, 
(चसू , २७,२४३; सुसू , ४५.१३३-३४; 
असंसू, ६,९५८ ) 
पौत्रजीविक-न., अलड्जार० ग्रीवायां कण्ठे वा धारणार्थ 
पुत्रजीवकाष्ठक्ृतरूचकादि आभरणम्‌ ( सुउ, ३१.८ ) 
पौपिक-पु., प्॒पादिभक्ष्याणां साथकः कन्दूक इत्यथेः, 
महानसे' नियुक्तेषु परिचारकेष्वेक 
(सुक, १.१७-१८ ) 
पौर-न., मैष॑ज्य० बोलम्‌ (ध. ३.६२ ) 
वनस्पति० कत्तणम्‌ ( थ. १.<० ) 
-जनपद-पु.,पुरी जनपदे वा कृतावस्थितिकः नागरिको 
जानपदश्रेत्यथे: ( चवि, ३.२० ) 
पोरुष-न., शारीर घातु० शुक्रम्‌ ( चवि, ३०,१३३ ) 
पुरुषकृत कम, प्रयत्न: ( चशा, २.४४ ) 
शारीर॑बरूम्‌ ( चसू, ११.३ ) 
मेदम्‌ (ड, सुनि. ३.१५ ) 
पोरुषादिनी-ब्ली., रेवतीअह० यस्या अपत्यं षोडशाब्दतः 
प्राक्‌ प्रियते, सा जातद्वारिणि साउसाध्या 
(का, रेवति. क. ५२ ) 
पोरुषार्थन-वि., झुक्रार्थी ( चचि. २ (२).३२) 
पोरुषेया-वि., पुरुषोपलक्षिशुक्रबुद्ये दविता बृष्या _ 
( सुसू. ४५.२३ ) 
पौरुषोपचय-पु., झक्रोपचयः ( चसू, १३.१६ ) 
पोरोगवर्ग-पु., सूदशाखासिज्ञ: (चचि, २४.१५) 
पौच॑भक्तिक-वि., भोजनात्माक्‌ प्रयोजितम्‌ 


( चचि, १४,६७८ ) 
(पौवैभ्नक्तिकी)-वि. भोजनात्माक्‌ योजिता 
( चचि.१४.६५ ) 
 पौर्चाह्िऋ-वि., पूर्वाक्कि भव उपयुज्यमानो वा इति 
( चचि, १.(२).७ ) 
पौंष्कर-न., वनस्पति० पुष्करमूलम्‌ ( ध. १.६६; 


सुठछ, ४२,६५९ ) 








[ पौष्कछावत ] 
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आयुर्वेदीय - 
शाक० इद तु कषायमीषह्विश्टम्भि रकतपित्तहरं 
च बीजमस्य रसपाकयोमैधुरम्‌ ( चसू, २७.११९ ) 
कमलबीजम ( सुसु, ४६.१७३ ) 
पोष्कलावत-पु., धन्वन्तरिदिष्येष्वेकः (सुसू्‌. १.३ ) 
वि., पौष्कलावतकृत ( तन्त्रम्‌ ) (ससू, ४.५ ) . 
पौशिक-वि,, संरक्षक, पुष्टिदायकम्‌, पृष्टिः रक्षा वृद्धिवां 
प्रयोजनमस्थेति ( चवि. <.१४ ) 
पौष्पाज्ञन-(परिव०) न., पुष्पाअनम्‌ (चचि, २६,२५०) 
पौष्पिक-न., खनिज० पुष्पाक्षनस्‌ ( घ. ३.१६२ ) 
प्रकटकोष्ठी-छ्ली., यन्त्र० अपाबृता55नन कोष्ठीयन्च्रम्‌ 
द ( २.८.७८ ) 
प्रकटमृषा-श्ली. शरावा55कारसंयुता भ्रुषा, वृन्ताकमूषा 
(२. २,८५९ ) 
प्रकम्पमान-वि., प्रसारणे कम्पमानस्‌ काण्डभभ्नम्‌ 
ह ( छुनि, १५.१० ) 
प्रकरण-न., विषयः ( चवि, <.६८ ) द 
-सम-पु., तंत्रयुक्ति० यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स 
निषीयार्थमपदिष्ट: प्रकरणसमः, पक्ष एवं हेतुरभबति 
यत्र सः ( चवि, <,५७ ) निणयार्थ ग्रयुक्तो हेतुयैन्र 
निणय जनयितुमशक्तस्तुल्यबलेन परेण प्रतिबन्धात्‌ 
. किन्तु धर्मिणः साध्यवत््वं तद्भाववर््व॑ वेति चिज्जां 
जिज्ञासां प्रवतयति स प्रकरणसमः (गो, वृ, १२७) 
तत्र प्रकरणसमो नामाहेतुयथा-अन्यः शरीरादात्मा, 
तस्माज्ञित्यः; शरीर स नित्यमतो विधमिणा चात्मना 
भवितब्यमित्येष चाहेतु:; नहि य एवं पक्ष: स एव 
हेतरिति । व्र० ' तन्त्रयुक्ति! क्‍ 
प्रकामतसू-अव्य,, स्वेच्छया ( ड. सुउ, ५५.३३ ) 
प्रकाश-वि:, सद्शम्‌ ( सुनि, २.१२ ) 
प्रकटः अनाबृतः ( सुशा, ५,४५९ ) 
पु, भालोकः (अहसू, ९.८2)... 
न,, कृत्रिमधातु० कांस्यम्‌ ( ध. ६.२३ ) 
-क्षमता-खत्री,, अरभा भास्रादिरूपसहत्वम्‌ 
... ( अहसू, २४.११ ) 
आग्नेयद्रव्यस्यथ कार्यम्‌ 
(सुसू , ४१.४(३) 








प्रकाशन-नं., अभिव्यक्तिः, 


ज्ञापनम्‌ ( चवि. <.४२ ) 
प्रकीर्य-पु., वनस्पति० उद॒कीये: (रा, ५.१८० ) 
. रीठाकरक्षः (रा, ५.१८७) 
करक्षः ( थ. ५.१०७ ) 
कण्टकीकरञ्ञ: ( सुउ, ११.५; अहसू . १५.१९ ) 
द्र० 'करजझा द द 
आ. को. से, ६४ 
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शब्दकोश: [ प्रकृति |. ०५२१ 


( प्रकीर्या )-छ्लनी,, वनस्पति० केरञ्ञः 
( चक्र,चसि.१०,२६ ) कण्टकी विटपकरञ्ञः 
( सुसू, ३५.९; असंसू, १६.१३ ) 
प्रकीयक-पु., वनस्पति० करक्षः (रा, ५.१७६ ) 
प्रकुश्ध-पु.,, मान० परम ( चक्र, चचि, २८,१२४; 
सुचि, ३७,१०२, असंक, <; अहसु. १५,१४८; 

क्‍ र. १२.१२१-२२ ) 
प्रकुथित-न,, प्रकोधः, पूतिभावः ( सुचि.२३,५ ) 
प्रकुपित-वि., विकृतम्‌ (चशा, ६.१७)... 
प्रकति-स्नी., स्वभाव: (ववि, <.५०) दोषकृतः शरीर- 

सखमावः, . तदथ्था-शआुक्रातेवस्थेदेपिंगेभेस्या55दो 
जन्म भवति, तथा च तेस्तिस्रः प्रकृतयों भवन्ति । 
. बातप्रकृतिः, पित्तप्रकतिः, कफप्रकृतिरिति, तासु 
वातप्रकृतिद्दी ना, पित्तप्रकृतिमेध्या, कफप्रकृतिश्रो- 
त्तमा भवति | द्विदोषजाः प्रकृतयों निन्‍्या समधातु- 
प्रकृतिः सर्वासु श्रेष्ठा भवति (अहसू १.५-१० ).. 
शुक्रशोणितप्रकृतीं, काकगर्भाशयप्रकृतिमातुराद्यार- 
विहारप्रकृतिं, महाभूतविकारप्रकृतिं च गंभेशरीर- 
मपेक्षते । एतानि हि येन येन दोषेणाउधघिकेने- 
केनाउनेकेन वा समनुबध्यन्ते, तेन तेन दोषेण 
 गर्भोइनुबध्यते, ततः सा सा दोषप्रकृतिरुच्यते 
मनुष्याणां गर्भादिश्रवृत्ता, तस्मात्‌ शेष्मलाः प्रकृत्या 
केचित्‌ पित्तलाः केचित्‌, वातलाः केचित्‌, संस्ृष्टाः 
केचित्‌, समधातवः केचिद्धवन्ति ( चवि, 4.५५ ) 
शुक्रशोणितसंयोगे यो दोष उत्कटठो भवेत्‌, तेन 
प्रकृतिजीयते (सुशा, ४.६३ ). विषजातः कीटो 
यथा विषेण न विपद्यते तथा प्रकृतयों मत्य बाधित 
न॒शक्तुवन्ति ( सुशा, ४.७५ ) प्रकोपो&्न्यथा- 
भाव: क्षयों वा प्रकृतीनां स्वभावेन नोपजायते, 
गतायुपस्त्वन्यभावों जायते ( सुशा, ४,७८ ) 
: प्रंक्रतिरोगयोश्रायं. . विशेषः-प्रकरतिरपथ्योपसेवया 
नात्यन्तं बाघते ( मा. पश्चनिदान मधुकोशः ) तथा 
: पुनः सप्तप्रकृयो. जातिकुरदेशकालवयोबल- 
प्रत्यात्मसंश्रयाः ( असंशा, ८.२२ ) दोषवच्च गुणे- 
रपि सत्वादिभिः सप्त प्रकृतयों भवन्ति । तास्तद- 
भिनिवृत्तेरेवे यथोक्‍्तः. शौचादिभिजौनीयात्‌ 
(असंशा. <.२१) केषांचिन्मते भौतिक्यपि प्रकृति- 
..अंवति । एवं पद्चमहाभूतेः पद्ममहाभूतप्रकृतयो 
भवन्ति । तत्र प्रवनभूतप्रकृरतेवोतप्रकतावन्तभावः, 
दहनभूतग्रकृतेः पित्तप्रकृतो, तोयप्रकृतेः कफप्रकृ- 
तावरोधों नाम . अन्तर्भावः कृतः, पार्थिवप्रकृति: 














जरुर 
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[ प्रकृतिकल्पवितत्‌ _ 






स्थिरविपुलशरीरः क्षमावांश्व भवति । नाभस- 
प्रकृतिश्च मह॒द्निः खेयुक्तः झुचिश्रिरजीबी च भवति 

( सुशा, ४.८० ) आरोग्यम्‌-यतः अक्ृतिश्रारोग्यम्‌ 
. ( चवि, ६.१३ ) 
चतुर्विशतितत्वेष्वेकम-सर्वेभूतानां कारण सच्व- 
रजस्तमोलक्षणमष्टरूपमखिलस्थ, जगतः संभवहेतु- 
रव्यक्त नाम । तदेव प्रकृतिरित्युच्यते सांख्यदरीने । 

. -एका प्रकृतिबेहूनां क्षेत्रज्ञानामधघिष्ठानं समुद्ध इवो- 
 दकानां भावानाम्‌ ( सुशा, १.३ ) प्रकृति: अना- 
.. दिरननता नित्या सवेगता च, तथेवेकाडचेतना 
त्रिगुणात्मका बीजधर्मिणी प्रसवधधर्मिणी अमध्य- 
स्थधर्मिणी च ( सुशा, १.५ ) यदा सत्वरजस्तमसाँ 
साम्यावस्था तदा न सगेः, यदा तु सत्वादिगुणानां 
चेषम्यं भवति तदा सगेः। तद्यथा-प्रकृतेबुड्धिस्ततो 5 
हृड्भारात्सात्विकादेकादशेन्द्रियाणि तामसाच्च पद्च- 
_तन्मात्राणि तस्सात्रेभ्यः पद्ममदाभूतान्याकाशादी- 
न्युत्चन्ते (चशा, १.६६ ) सांख्ये मूलप्रकृति 
. बुद्धिरहड्जारः पतञ्नतन्मात्राणीव्यष्टतत्ततानां समुदायो- 
इष्टधातुकी प्रकृतिरित्युच्यते ( चशा, १.१७ ) वेद्यके 
तु “ खभावमीश्वरं कार यच्च्छां नियति तथा। 


परिणाम च मन्यन्ते प्रकृति प्रथुदशिनः ?। इति 


घट अकृतयः उक्ताः ( सुशा, १.११ ) 
वातादिदोषाणां, रसादिधातूनां. च साम्यावस्था 
द द ( चसू , ५.४ ) 
आत्मा ( चशा, ३.२५). 
घातुसाम्यम्‌ ( चसू, ५,४ ) 
.. स्वभाव: ( चचि. ३.१२ ) 
: सांख्यतत्त्व० अव्यक्तस्‌ ( चशा, १.१७ ) 
प्राकृतस्थिति: ( चशा, ४.१४ ) 
स्वाभाविकः प्राणिनो निजो धर्मेः ( सुसू, ३०.३ ) 
. स्वरूपम्‌ ( इन्दुः, असंनि, ४,१७ ) 
 -कद्पवित्‌-वि: द्वव्यस्थ स्वभाव संस्कारज्च जानोन 


द (चचि, ४.३२ ) 
... >गत-वि,, प्राकृतावस्थां प्राप्त. ( चसि, १२.५ ) 
... -गन्ध-पु., स्वाभाविकगन्धः ( सुसू , २८.९५-१० ) 


. “ग़ुरु-वि,, खभावतः गुरुगुणोपेत द्वव्यम्‌ (चसू ५.५) 
-ज्ञ-वि., प्रकृति जानानः (चसू, २९.७ ) 
 -दर्शक-वि., स्वभावद्शकम्‌ ( चचि, २४,७३ ) 
-भाव-पु., साम्यम्‌ ( चशा, ६.१८ ) द 
-भूत-वि.. साम्ये स्थितः ( चशा, ६.१८) 

हा “छऊघु-वि स्वभावतः रूघु द्रव्यम ( चसू, ५.५ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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-वर्ण-पु., देहसमानव्ण: ( चसू, १८.७ ) 
: स्वाभाविकवर्ण: ( चशा, <.५१ ) 
-विकारज्ञान-न., प्रकृतेविकारः तस्थ ज्ञानम्‌ 
( चसू, २९,७ ) 

-विघात-पु., भकृतेः कारणस्थ  ेष्मादिरूपस्य 

विधातः ( चवि, ७.१४ ) 
-विरुद्ध-न... स्वभावेन विरुद्वम्‌ ( सुसू, ३५.३५ ) 
-वैश्षेष्य-न,, स्व॒भावस्था55घिक्यम्‌ (चसू. १८.५३) 
-संपद्‌-ख्री., समवातादिग्रकृतिता ( चशा, ६.३० ) 
-सात्म्य-न., प्रकृतेयत्‌ सालये तत्‌ (चंचि, १.२८) 
-सामान्य-न.., समानकारणता, ग्रक्रियते जन्यते 

अनया इति प्रकृतिः द्वेतुः कारण वा, अतः प्रकृति- 

सामान्य समानकारणत्वम्‌ ( चसू, १८.४३ ) 
-स्थ-वि,, मरणसमीपगतम्‌ ( भूत प्राणी वा ) 

(चसु, ९,२६ ) 
वि., आरोग्यवान्‌ ( सुसू, ४६,५०७ ) 
मनोवाक्कायेषु स्वेन भावेनावस्थितः 

क्‍ द (ड, सुक, ४.१८ ) 
-स्थत्व-न,, दोषाणामविक्षतकायेकारित्वम्‌ 
(ड, सुछ, ३५.१६०-६२ ) 
-स्थापन-न., भेषजम्‌, भ्रकृतों दोषसाम्ये स्थाप्यते 
प्राणी अनेन इति ( चक्र, चवि, ६.२२ ) 
-स्वप्त-पु., स्वस्थाः प्रकृतेरततिक्रमेण यथास्वं स्वप्न 
यथा वातप्रकृतों ससंश्रमम्‌ आकाहगमने, पित्त- 
 ग्रकृती विद्युदृ्काहताशप्रेक्षण,. शलेष्सप्रकृतों च 
कमलहंसचकऋरवाकानां मनोज्ञजकाशयानाञ्व दरशनम्‌ 
क्‍ ( सुसू, २५.६७ ) 
>स्वर-पु., स्वाभाविकस्व॒रः ( चइ. १.१४ ) 
झशुभदायकस्वरः ( चइ. १.१४) 
यस्य बस्तियन्त्रविशेषस्थ कर्णिका 
ब्यक्ुलठाधिका चतुरहछुछा सन्निविष्टा च 
... ( ड. सुचि, ३६.८ ) 
प्रकृष्टासन्नकारण-न., व्यवहितम्‌ अव्यवहिंतजञ्ञ कारणम्‌ , 
ज्वरस्थ रूक्षादि प्रकृष्टम भासन्न बातादि, तथा 
प्रकष्ट रदृकोपः भासन्न॑ तु रूक्षादि, ज्वरादे रोगस्य 
. समीपवर्ति दूरवति च कारणम्‌ 
( चनि, १०४३ ) 


प्रकोथ-पु., एतिभावः ( खुचि. २३.५ ) 


प्रकोप-पु., प्रकृष्ट कोपः ( चसू, १७,११४)... 
प्रकोपय्रतीति प्रकोपः हेतुः, प्रकुष्यति दोषो<नेनेति 
प्रकोपः अकोपदेतुरिति (चचि. १२.३ ) 


222 
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. दोषगति० स्थानादुन्मागगमनम्‌ (सुसु. १.३४ ) | प्रचलाक-पु., पक्षि० सयूरः प्रचलति इतस्ततः पादन्यासं 
द्वितीयक्रियाकारुस्तन्न दोषाणां प्रकोपात्‌ कोष्ठतोद- । करोति नृत्याथमिति प्रचकाकः ( सुचि, १८.२८ ) 
संचरणाम्लीकापिपासापरिदाहा 5 नद्वेपहदयो तक दाश्र प्रचकायन-न., घृणनम्‌ ( चचि, २४.४४ ) 
जायन्ते ( सुसू, २१.२७ ) प्रचीबल-पु., वनस्पंति० मत्स्याक्षकः ( ड. सुउ, २४.३ ) 

प्रकोपण-न., दोषान्‌ प्रकोपयति इति अकोपणम्‌ , वाय्या- | ( प्रचीबरा )-ख््री., वनस्पति० काकजद्भा ( ध. ४.२३ ) 
दीनां रुक्षत्वादिप्रकर्षण.. दोषाणां. कुपित्त॑| प्रछछन-न., अप म ( चसू, ११.५५ ) 
कुवोणम्‌ ( चवि. ४.६; सुठ, २४,४ ) शखधारया अव्पच्छेदनम्‌ ( चचि, ७.४० ) 
प्रकोष्ठ-पु, शारीर० मणिबन्धोपरिष्टात्‌ कृपेरपयेन्तो । प्रदछदन-न., उपक्रम० वमनम्‌ ( अहसू. ५.७४ ) 


हस्तभाग: अयमायामतः षोडशाह्डुरः परिणाइतश्र | प्रचछछादका-वि., सिरास्नाय्वाद्याच्छादनकरी ( पेशी ) 
द्वादशाहुलः ( सुसू, ३५.१२ ) ह 





नम द ( छुशा, ५.४० ) 
प्रक्किन्न-वि., आम (सुउ, ६४.६०) हु क्‍ प्रदछान-न., उपक्रम ० झ्ुरेण त्वगवच्छेदनम 
क्‍ -काय-वि., कुथितशरीरः ( कुष्ठिप्रश्वतिः ) (२, २.७६-८) ) 


क्‍ (ड., सुउ, ६४.६१ ) 
-वर्त्मन-न., नेन्नरोग० छिन्नवत्मे ( सुउ, १२.५२) हि , (४ द 
प्रक्तिन्नात्मन--वि. , अतितराम्‌ आदर देहः (सुशा, ३,७०८ गे 343 $ अवृद्धच्छाय: ( देशः ) ( चचि, ५.१२ ) 
प्रक्केदन-वि., आदेभावकरः ( द्ववगुणः ) प्रच्छित-वि., कृतशख्पदम्‌ ( छुक. 3.४% डर द 
... (सुसू, ४६.५२० ) प्रच्छिन्न-वि., प्रकर्षण चिछन्नम्‌ , नायुक्तत्वात्‌ 
प्रक्षारयत्‌-वि., स्थानादू अ्रेंशयत्‌ क्षपयेश्र (चसू.१३,७१) क्‍ छेदनप्रकर्षोउन्न ( चइ, १ ०.१६ ) 0 
प्रक्षाउन-न., उपक्रम० तोयादिभिः बणोत्संगादीनां प्रच्यवन -न., प्रखखणम्‌ (र. १.६२-६३ ) 
... क्षालनम्‌ (सुसू, ७.१७) ..*४#. प्रच्युत-वि., स्थानात्‌ च्युतम्‌ ( चसू, २६.४३ ) चलितः 
प्रगण्टक-पु., कृपरांसमध्यम्‌ ( रा.परि. १८.३१ ) .. ( सुचि, ३३,३२७ ) स्वस्थानाद्‌ अष्टम्‌ 


प्रगल्‍्म-वि., धष्ट: ( ड. सुक, १.१० ) ( सुसू. ४२,१०२) ) 
प्रजड्जा-त्री,, शारीर० जद्भायाः अधोभागः (कासू, २८) 


प्रजनन-न.ै, शारीर० गुछाप्रदेशः (सुस्‌, २३.५) 
न., पुरुषस्थ जननेन्द्रियम्‌, दोफः ( कासू, २८ ) 
-काल-पु., प्रसूतिकारः ( चशा, ८.३६ ) 


शस्त्रपदकरणम्‌ ( सुचि, ९,१० ) 


( प्रगढ्भा)-ल्ली., प्रोदखी, ब्रिंशद्रृषेतः पश्चाशदरषेपयेन्त 
वयोवती (२, ११.९६ ) । 
प्रशण-वि., अनुगुणः, अनुकूलः (स॒नि, ३.२७ ) | 
प्रमुणीकरण-न., ( परिव ० ) अस्पष्टस्य स्पष्टतापादनम्‌ , | 
व्यक्तीकरणम्‌ ( चचि. २६, १७ ) ः । -कुशला-वि ई लब्धगर्भाया: गर्भनिष्कासने कुशछा 
प्रगे-अव्य., प्रातः ( असंसू, २.४५ ) (खत्री ) (सुशा, १०.४ ) द 
: प्रग्नह-पु., वनस्पति० आरग्वधः (चक्र, चसि, १०.३९) , प्रजा-ब्री., पुत्रपोन्नादयः ( खुशा, १०.५३ ) अपत्यम्‌ 
कर्णिकारः (घ. १.२२१) 5 5. 5. - (चशा, २.२८) 
किरमारुकः ( सुक, ६.३ ) -दा-ल्ली., वनस्पति० पुत्रदा ( रा, परि. ४.२७) 
प्रधर्ष-पु. , उपक्रम ० | घर्षेणम्‌ ( चसू. ३,२५९ ) क्‍ -पति-पु. » उप्सें। लप० येन अद्यण आयुर्वेद: अधीतः 
प्रधषण-न., उपक्रम० चूर्णेन घषेणम । 5...“ पक) 
हक ... ( चसि. १२.१५ (५) ) 'देवता० उपस्थस्थाधिदेवर्त प्रजापतिः (सुशा, १,७ ) 
प्रचण्ड-पु., वनस्पति० श्वेतकरवीरः (२. २२.१६७ ) -सम्पद-स्री., सम्भवदपत्यगुणप्रकर्ष: (चशा, <,२१) 
( प्रचण्डा )-छ्री., वनस्पति० श्रेददृवों (रा, <.२२९ ) । -स्थापनगण-पु., दच्यगण० मद्दाकषायवर्ग एको 
का द । गणः ऐन्द्रीत्राक्कीशतवीयोसहस्त्रवीयां 5मोघा$व्यथा- 
शिवा<रिष्टावाव्यपुष्पीविष्वक्सेनकाता च 
| 


द्रुू० दूवो क्‍ क्‍ । | 
प्रचरण-न., प्रचयेते भक्ष्यते इति प्रचरण, भिक्षामूर्े क्‍ 

तण्डुछादि ( चक्र, चवि. 4,१४९ ) (चसू. ४.१८ ) 
प्रचल-वि., स्वस्थानात्मच्युतः ( अहसू, १५.७१ ) प्रजागर-पु.,, अतिजागरणस्र्‌ (चनि. १,२१) 
प्रचलक-पु., कीट० गुणाः-सोम्यः, शेष्मप्रकोपणल्वात्‌ निद्रानाशरोगः चतुःषश्टिसूतिकारोगाणामेकतमः 

कफविकारान करोति (सुक, <-.१२-१७; असंउ,४३)... . (काखिल, ११,७-१४ ) 

















2/05555:25723577222<#&&&ऋ &88&$&& 





प्रतत-वि., अस्त ( चवि, ८.५८ ) विस्तीणम्‌ 
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प्रजागरूक-वि., अतिशयेन जागरणशीलछः (सुशा.४.६४) 
प्रजाता-ख्ली.. प्रसूता, सम्यक्काले प्रसूता ( स्त्री ) 
( खुनि. ५.२६; चनि, १.२८; सुशा, १०.२२ ) 
प्रजातमात्रा-वि,, सद्यःप्रसूता (काखिल, ११.१८ ) 
प्रजायिनी-ज्ली., अचिरेण प्रसवमाना ( सुशा, १०.६ ) 
प्रजांवरण-न,, प्रंजारक्षकः बन्धविदेषः (का. रेवतीक. ८०) 
प्रजिघांसु-वि., हन्तुमिच्छुः ( चइ, १२.१२ ) 
प्रजीर्ष-वि., रक्षण० विदग्धम्‌ अन्नम्‌ ( चशा, १,१११) 
प्रज्ञा-त्री. , बुद्धि! ( चसू, ७.५१ ) कालत्रयाथप्रतिभा- 


सिनी कालत्रयात्मिका बुद्धि: ( ड. सुसू , ३५.१६; 
र. २.३ ) 


 ग्रज्ञापराध-पु., प्ज्ञाप्रमादजन्य कमें कायवाड्मनोभेदेन द 


जिविधमप्यद्धित कर्म अज्ञापराधः ( चनि. १.३ ) 


८“ धीश्तिस्मृतिविश्रष्टः.. कमे यत्कुरुतेडशुभम्‌ । 


प्रज्ञाउपराध ते विद्यात्सर्वदोषप्रकोपणम्‌ ”' 
(चशा, १.१०२ ) 
प्रणति-त्ली... जनप्रहत्वलक्षणा छोकवन्द्यता 
( चचि, १.८ ) 
प्रणयन-न., औतिः ( चशा, ४.१६ ) 
ग्रणव-पु., #कारः बह्म ईश्वरों वा; अणूयतेअनेनेति 
प्रणव:. * सत्यवाचकः प्रणव: * इति योगसूत्रम्‌ 
( सुसू, २.४ ) 


अणाडी-ल्ली., नाडीयेन्र० नलिका ( चक्र. चसि, ५.१०३) 


प्रणाद-पु., कणरोग० कणद्ष्वेडः कणनादः ( सुड, २०.७) 
प्रणिधान-न., सम्यक्स्थापनम्‌ (सुचि, ६.४ 
सुचि, ३५.३२ ) औषधस्य स्थापनग्रवेशनादिना 
उपयोजनम ( सुसू, ७.१४ ) 
-मात्रा-ल्ली.. ओषधप्रमाणम्‌ यत्व निरूहबस्तो प्रयो 
-. . ज्यम्‌ ( चसि. ३.५ ) 


प्रणिपात-परु., नमंस्कारः ( चनि. ७.१६ ) 
_ अणिहितस्नेह-वि., कृतस्नेहः प्रयुक्ताजुवासनबस्ि 


(सुचि, ३७,६० ) 


( सुचि, ३८.३२ ) 
विस्फारितम्‌ ( छुचि, २४.५६; अहसू. २.३९ ) 
प्रतनुक-वि., प्रकर्षण तनु अल्पतरम ( छुसू, १६.३ ) 
प्रतत्तमांस-( परिव० ) न., अजाजिमरिचप्रक्षेपपूर्वक- 
. मजञ्जारादी पक्क पिशितम्‌ ( सुसू, ४६.३५६-७८ ) 


प्रतमक-पु., रोग० तमकश्वासभेदः ( सा. ख्ासनि, / 


-श्वास-पु., रोग० श्वासमेदः (चचि, १७.६३ ) 
 ज्वरमच्छायुक्तानि तथा तमकश्वासछक्षणानि तत्न 
 भ्रवन्ति द्व० खास 


 आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ प्रताम्यमान |] 








प्रतमन-( परिव० ) न., लक्षण० तमसि प्रविष्टदद्‌ भानम्‌ 
(सुउ, ५६.७ ) 
प्रतर-पु., सन्धिप्रकार० ग्रीवापएष्टवेशयों: अतर 


(सुशा, ५,२७; असंशा, ५.७७ ) 


प्रतरण-न.. नद्यादीनां बाहुभ्यां तरणम्‌ 
(ड, सुचि, २४.५६ ) 
इ॒दे वातप्रकोपणम्‌ ( सुसू, २१.१९ ) 


पग्रतान-पु., विस्तारः ( खुशा, ४.८ ) 


( प्रताना )-ख्री., वनस्पति० गोजिह्ा (रा. ४.१4० ) 

प्रतानवत्‌-एु., वनस्पति" खसोमभेदः ( सुचि, २५,६ ) 
वि., विस्तारयुक्तः ( सुनि, १६.६२ ) 

( प्रतानवती )-झ्ली., स्नायुअ्रकार० ( सुशा. ५.३१ ) 
द्र० 'स्नायु 


प्रतानिका-त्ली,, वनस्पति० प्रसारणी (घ, १.२८० ) 


सारिवा ( ध, १.१६१ ) 
प्रतान्त-वि., लक्षण० अतिक्षीणः ( चसू. १३.५० ) 
-भोक्‍त-वि. पौनःपुन्येन अतिशयेन वा झुजानः 
( का, भोजनकट्प २८ ) 
प्रताप-पु., वनस्पति० अर्कः ( रा. १०.२४ ) 
श्वेताके (रा १०.३२ ) 
स्वेदनम्‌ ( चसू, १4.५ ) 

-लड्लेश्वर-पु., पारदयोग० सन्निपातादिल्नः अत्येक 
हद्विपलयो! रसगन्धकयो: कज्जलीं कृत्वा तस्यां ताम्र- 
भस्म गुग्गुलमनःशिलाः पत्येक त्रिपछठमान हरीतकों 

. कोलत्रयसंमितां षट्शाण त्रिकट, मधूकसारं 

: बचारेणुकविडज्ज' मुस्ताताढीसपत्र नागकेशरमश- 
गन्धां प्रत्येके कर्षमा््न, करअ्बीज वत्सनामं चाघ 
कर्ष, भुधान्रीभद्ञाचुणमघेकर्ष, समुद्रफलचुण नाथ 
कर्षमम एकत्र अगस्त्यपत्रस्वरसेन ब्रिकटुक्काथेन 
ज्वालामुखीरसेन भ्ृद्धराजरसेन च प्रत्येक सप्तवारं 
मर्द्यित्वा ततश्र पित्तपञ्नकेन पत्नवारं मर्देयेत्‌ 


करअ्पन्रैवैत्सनामेन च धूपयेत्‌ | अन्ततश्र पुनराद 
कस्वरसेनाछोड्य तण्डुछा55कारां गुटीं कुयोंत्‌। 


तामेतां मोहनेत्रप्रसुप्त्यादिलक्षण सज्लिपाते आई 


कस्वरसेन गुल्मे अजमोदासाइचर्येण वाते व्यूषणेन 


ग्रहृण्यां च जीरकेण प्रयु्ीत ( २. १९,१२१ ) 

पु., पारदयोग० पारदगन्धकटइणादिसिद्धो $ये 

योगः विपादिकाख्यकुष्टे हन्ति (र. २०.२७-) 
प्रतापन-पु. , वनस्पति० राजाकेः ( ध. ४.१६ ) 
प्रताम्यत्‌-वि., प्रकर्षण मुच्छेन्‌ ( सुसू. ३३.१८ ) 
प्रताम्यमान-वि., मुच्छेन्‌ ( छुउ, ४४.३५ ) 

















[ प्रतिकर्मन्‌ ] 
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प्रतिकर्मन-न., चिकित्सा,यथा वमनादिक्म 
.... (जशा, १,५०; चचि, १२,६ ) 
( प्रतिकर्म )-प्रद्क्ति-ल्ली., चिकित्साग्रवृत्तिः 
द ( चुइ, १२.५८ ) 
प्रतिकष्ट-वि,, कश्प्रदः ( कमैजो व्याधिः ) 
... (सुउ, ४०,१६५ ) 


प्रतिकार-पु., भषजम्‌ , प्रतिक्रियते चिकित्सते अवजीयते 


वा अनेनेति प्रतिकारों भषजम्‌ ( चसू, २६,१०४; 
सुउ, २०.८ ) 
प्रतिकूछ-वि., निषिद्धम्‌ ( ड. सुड. ६०.७५ ) 
प्रतिक्षिपत््‌-वि., निष्कासयत्‌ ( सुठ, ६.२४ ) 
प्रतिखुर-पु., मूढगर्भप्रकारेष्वेकः, निःसतहस्तपादशिराः- 
कायसड्डी प्रतिखुरः ( सुनि, <.४) 
प्रतिगन्‍्धा-ल्ली., वनस्पति० बाकुची ( रा. ४.२२७ ) 
प्रतिग्रह-ए., प्रतिगृह्लाति निष्ठीवनादिकमिति प्रतिग्रहः 
. पात्र० ( चसू. १५.७ ) क्‍ ० 
प्रतिग्रहण-न., ( परिव० ) आलेपनम्‌ ( सुचि, ७.३५ ) 
प्रतिच्छाया-सत्री., पुरुषाकृतिस्वरूपा$5तपे जले आदर्श 
वा दृश्यमानां छायैव प्रतिच्छाया ( चई. ७.५१ 
-मयी-ल्ली., प्रतिच्छायारूपा (चइ, ७.३). 
प्रतिज्ञा-ल्लरी., तेत्रयुक्ति० प्रतिज्ञा नाम साध्यवचन यथा 
“ नित्यः पुरुषः ? इति (चवि, <.३ ०) साधनीयस्य 
अभैस्य धर्मस्सय वा यो निर्देशः स प्रतिज्ञा; 
साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा 
( गौ, १।१३३ ) अन्न वात्यायनः-प्रज्ञापनीयेन 
धर्मेण धर्मिणो विशिष्टस्य निश्चयात्मक विधानम्‌ 
ः | (चसू, ३०.१८ ) 
निश्चयात्मक॑ विधानम्‌ ( चसू. ३०.१८) 
-हानि-ख्ली., तंत्रयुक्ति० प्रतिज्ञाताथच्युतिः यथा 
.. प्रतिदष्ान्तधर्मोभ्यनुज्ञा खद्द्टान्ते प्रतिज्ञाद्यनिः, 
स्वपक्षे प्रपक्षधर्मीभ्यनुज्ञा, स्वय विशिष्य अभिहित- 
परितद्यागः 'कथायां य्च पक्षादि येन निर्दिष्मादितः। 
 तस्यथ तेन पुनस्त्यागः गतिज्ञाह्मनिरुच्यते” इति 
द द .... (तार्किकरक्षायां ३.१३४ ) 
प्रतिजाशवि-वि., दत्तावधानः ( अहसू. ७.१) 
प्रतिज्वर-अ., प्रतिविकारम्‌ ( अहसू, १२.६२ ) 
प्रतितन्त्रसिद्धान्त-पु., . तंत्रयुक्ति/ एकस्मिन्‌ तल्त्रे 
नामशास्त्रण प्रसिद्धः सिद्धान्तः ( चवि. <.३७ ) 
प्रतितर-पु., प्रविष्टजछोत्क्षेपकः, नाविकः, नौकावाहकः 
5 आय ( सुसू , ३४,१५ ) 
प्रतितूनी-छ्ली., रोग० स्वरूपम-गुदोपस्थोत्थिता प्रति- 
छोमविसर्पिणी चेंदना वेगेः पक्काशय याति 
द ...... (सुनि, १.८७ ) 


आयुर्वेदीय - शैंब्दंकोशः - 
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परिग्रहवचन प्रतिज्ञा । 
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.[ प्रतिमश ] 
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प्रतिधूप-पु., भाघातघूपो येन चपेन पुनधुष्यते तादुशो 
घूपः ( काधूमकल्प, ) द 
प्रतिनिविष्टपरिषद्‌ू-लत्री,, परिषद्‌० स्वसोहादोभावेन 
निविष्टाः सभ्या यत्र सा ( चवि, <.२० ) 
प्रतिपक्षशीलन-न., विपरीतगुणाभ्यासः यथा सप्त- 
विधानां सहगसजातपीडाशुहूवानां रोगाणामुप- 
दमा यथास्व विपरीतशुणाभ्यासः ( असंसू, २२ ) 
प्रतिपत्ति-स्ली., तंत्रयुक्ति/ पतिपत्तिनाम यो यथा 
विकारः प्रतिपत्तव्यस्तस्थ तथा<लुष्ठानज्ञानम्‌ 
क्‍ ( चवि, <.१३२ ) 
ज्ञानम्‌ ( चसू. ७.५५ ) 
उत्पन्नायाम्‌ आपदि झटिंति कर्तब्यकरणम्‌ 
द | ( (चक्र.) चवि, <.<६ ) 
..._ शासत्रम्‌ ( चवि, ८.४ ) 

-ज्ञ-वि., तदात्वे तत्काल क्तव्यज्ञः ( चसू, १५.७ ) 
प्रतिपत्नफला-ल्ली., वनस्पति० कुडहुत्जी ( रा. ७.२८० ) 
प्रतिपदू-ल्ली., प्रतिपत्ति, बुद्धिः, धारणा 

पा द ( अहृसू, २,३० ) 

प्रतिपन्न-वि., प्राप्म्‌ (सुचि, ७.३५) 
_ -परिश्रह-वि., पाल्यत्वेन स्वीकृतम्‌ ( अहसू, <.३७ ) 
प्रतिपर्णी-द्ली,, वनस्पति० द्ववन्ती (रा, ५.३४०७ ) 
प्रतिपीत-वि., मात्रया पीतवान्‌ ( छुसू. १४.३१ ) 
प्रतिप्रण-न., झून्यमभूतस्य घुनः पूरणम्‌ (सुचि, २४.२६ ) 
प्रतिप्रसच-पु., सामान्यतो निषेघेडपि विशेषाये निषि- 

छस्य पुनविधानम्‌ (ड., सुचि, ५.३९ ) यथा ऊरु- 

स्तम्भे स्नेहादेनिषेघेषपि कफमेदसोः क्षये स्नेद्दादेस्तत्र 

विधान क्रियते । ः 
प्रतिबः्धक-वि., प्रतिकारकः ( चचि. 4,१२४ ) 
प्रतिबुद्ध्‌तर-वि., अधिकतर प्रबुद्धम्‌ (सुशा, ३.३० ) 


 प्रतिबोधन-न., जाग्ृतिः ( छुशा, १०.४६ ) 


उन्मेष (ड. सुउ, ६.२६). 
प्रतिभा-द्षी, » भा ( चसू, २७,३४९; अहसू, ५.६३ ) 


 प्रतिभान-न., नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धिः । 


प्रतिभान ( चवि, <,१<८ 2 
प्रतिभू-पु., छप्ककः, प्रतिनिधिः प्रतिरूपः 
हे . (छुचि, २४,१०१ ) 


. ग्रतिभोगं-पु., उपभोगः ( चस्‌. १५.३ ) 


प्रतिभोजन-न,, अनन्तरभोजनम्‌ ( चसि, ३,७० ) 

प्रतिमशे-पु., नस्य० तत्प्रमाणम्‌ द्विबिन्दुकः 
(सुचि, ४०.५३ ) नित्यसेवने द्वितः 
(चचि, २६,२७७; अहसू, २०.३२) 

















५२६ [ प्रतिमा ] आयुर्वेदीय - शब्दंकोशः [ प्रतिश्याय ] 





तत्सेवनकालः- तब्पोत्यितेन, प्रक्षालितदन्तेन 
गृहान्निगेच्छता,. व्यायामव्यवायाध्यपरिश्रान्तेन 
मृत्रोच्चारकवलाज्ञनानते, भुक्ततता, छद्ितवता, 
दिवास्वप्तोत्थितिन, साय चेति चतुद्देशकालेयु 
' ग्रतिमश उपादेयः ( सुचि, ४०.०१ ) 

गुणाः---तब्पोत्थितेना$5सेवित प्रतिमशेः 
रान्रावुपचित नासास्रोतोगर्त मल्मुपहन्ति 
मनःप्रसाद. च करोति। प्रक्षालितदन्तेना55- 
सेवितो दनन्‍्तानां.. दृढतां वदनसोगन्ध्य 
चा55पादयति ।  गृह्ान्निर्गैच्छता . सेवितो 
नांसास्नोतसः छ्लिन्नतया रजसा घूमेन वा न बाध्यते । 
व्यायाममैथुनाध्वपरिश्रान्तेनाउडसेवित: .. श्रमसुप- 
हन्ति । मृत्रोच्चारान्ते सेवितों दृष्टेगुरुत्वमपनयति । 
कवलाज्षनान्ते सेवितो दर्टि प्रसादयति | भुक्तवता 
सेवितः ख्रोतप्तां विशुद्धि छघुतां चा55पादयति 
वान्तेनाउडसेवितः स््रोतो-विछमस अ्ेष्माणमपोश्य 
भकक्‍ता55काड्रगमापादयति, . द्वाखमप्ोत्थितेना- 


53सेवितो निद्वाशेष गुरुत्वे मरे चाउपोश्य चित्तेकास्य 
: जनयति, साय चा5डसेवितः सुखनिद्राप्रबोध चेति 


(सुचि, ४०.५२) द्व० ' नस्य !। खोड्य प्रतिमशे 


क्षामक्षततृष्णामुखशोष वृद्ध बालभी रुसुकुमा रेषु अपि 
अकाटवषैदुर्दिनेष्वपि चयोज्यः ( असंस्‌. २५ ) 


डपक्रम० अद्भुव्यादिधषेणम्‌, अनवबदूशब्योद्ध रणा- 
थे पतञ्नदशोपायेष्वेकः ( सुसू. २७.४ ) 


: प्रतिमार्ग-अ., मार्गविरुद्म्‌ ( चनि, २.१९ ) 


प्रतिमेष-पु., योग० बाह्यीपछाशपित्ततादिसाधितो ये 
वल्मीकनाशी (२. २५.६१-६५ ) 


प्रतिरूपक-पु.,. भनन्‍्यथारूपकारी, अतिरूपेण बह्मचायो- 


द्विशेन चरतीति प्रतिरूपकः ( चसू., २९.८ ) 


प्रतिकोम-वि... विपरीतम यथा सर्वद्वल्याहरण शब्य- 


प्रवेशमार्गणेव क्रियते ( सुसू. २७.६ ) 
बविमागेगम्‌ ( चसू, ५,४८ ) द 
छोमाभिमुखम्‌ ( सुसू, १८.४ ) 
>ग-वि., विपरीतमागगतः ( चइ. ७.२० ) 
प्रतिवचनविधि-पु., उत्तरप्रदानप्रकारः (चवि, <.<२) 


. प्रतिबत्सत्‌-वि., प्रवस्तुमुग्यतः, प्रविवत्सन्नाम ग्रवस्तुम्‌ 


इतो निगेन्तुमिच्छन्‌ ( चइ, १२.४३ ) 


. प्रतिवाक्य-न., प्रतिवादिनो वचनम्‌ ( चबि, <.६७ ) 


प्रतिवात-पु., अभिमुखो वातः ( सुचि, २४.५६ ) 
प्रतिवाद-पु., प्रतिपक्ष: ( चसू . २५.२७ ) 


 प्रतिबाप-पु., प्रक्षेपद्रव्यम ( सुचि, ४,२५९ ) 


प्रक्लेप: ( र, २.१७२-७३ ) 


प्रातिवापक -पु., प्क्षेपः ( र, २.१७२-७३ ) 
प्रतिविशेष-पु., प्रतिनियतों विशेषः, वेशिष्टयस्‌ 
. (चचि, ४.४ ) 
प्रतिविष-न., विजातीय विषम, यथा स्थावरस्थ जद्जमं, 
जड़्मस्य स्थावरं विषम्‌ ( इन्दु, असंड,४<८.३७५ ) 
( प्रतिविषा )-ल्ली,, वनस्पति० अतिविषा 
( चुचि, १९.२२ ) अतिविषाभेदः, इ्यामकन्दा 
(सुछ, ४०,४१७; असंसू , <,७८; थे. १.१०; 
र, १६.४५ ) 
प्रतिश्या-ल्ली., रोग० अ्रतिश्यायः ( चसू, १७.१३ ) 


 ग्रतिश्याय-पु., रोग० नासिकातः शेष्मस्रवणम्‌ 


(चनि, ६.१३ ) वात॑ प्रत्यभिमु्खल श्यायो 
गमनम्‌, कफादीनां यस्मिन, स प्रतिश्यायः 
(ड,, सुठ, २४.१) अतिखीसज्ञात्‌ शिरः- 
प्रतपनात्‌ नासाप्रविष्धधूमरजोनिचयात्‌ मूञ्नादिसं- 
धारणात्‌ प्रतिश्यायः सद्यः समुत्पद्यते (सुउ. २४.३) 
_तस्थ॒पूर्वरूपाणि-शिरोगुरुत्व॑ छिक्काप्रवृत्तिरज्ञमदे- 
उद्धषितरोमाश्चर्त्वे ज्वरारोचकादय उपद्रवा भवन्ति 
-(सुठ. २४,५ ) स पश्मविधः ---वातिकप्रतिश्याय- 
लक्षणम्‌-नासा55ध्माता पूरिता च भवति। 
अल्प सिद्धाणख्रावः। गलताल्वादीनां शोषः । शहू- 
नामकास्थिविशेषयोस्तोदः . स्वरस्याल्पप्रतिरोधः 
स्वरविक्ृतिवां | चिह्नान्येतानि वातप्रतिश्याये मवन्ति 
(सुड, २४, ६-७) पेत्तिकप्रतिश्यायरक्षणम्‌-प्राणादी- 
पत्पीतोष्णश्र ज्लावो भवति। क्‍ 
पैत्तिकप्रतिश्यायार्दितो नरः कृशः पाण्डस्तृ ट्पीडित- 
संतप्तश्न भवति। अकस्माध्दूमयुतवह्िवमने नासातो 
मन्यते पित्तप्रतिश्यायी ( सुठ, २४.७ ) कफक्त- 
प्रतिश्यायलक्षणम्‌-व्याधावस्मिन्‌ प्राणाच्छुछः शीतः 


कफो वारं वार॑ स्रवति । नरः शुक्लवदवभासते 


अद्षणो: शोफः शिरोमुखयोगुरुत्व॑ च भवति। शिरो- 
गलादिष्वतीव कण्डूः अनुभूयते (सुठ, २४.९ ) 


रक्‍तजग्रतिश्यायलक्षणम-अस्मिन्‌ व्याधा रक्तजुति- 


. स्ताम्नाक्षवमुरोधातपीडोच्छासवदनयोदुं गेन्धित्वे 
गन्धज्ञानाउभावः कृष्णश्वेतादिकृमिवत्त्वमित्यादीनि 
चिह्वानि भवन्ति | कृमिजत्यशिरो रोगसमानचिह्नी 5ये 


व्याधिः ( सुड, २४.१२ ) साज्निपातिकप्रतिश्याय- 


लक्षणम्‌-शत्रिदोषजे प्रतिश्याये वातादिजानां प्रति- 
इयायानां पीनसानां च चिह्नानि भवनित । व्याधि- 


...._ रेष+ कारणाद्विना भवति; बिना कारण विनिवर्तते 














[ प्रतिषेध ] 








च्‌। सांनिपातिकप्रतिश्यायो5साध्यो, विदेहोक्तत्वात्‌ 
( छुठछ, २४.११ ) प्रतिइयायचिकित्सा-नवे प्रतिश्याये 


केवलसपिंषः पानमपच्यमाने स्वेदः, पक्के घने नस्ये. 


विरेचनघूमपानादि कवल्ग्रहाश्च, कि च “निवात- 
शय्यासनचेष्टनानि मून्नों गुरूष्ण च तथेव वासः । 


तीक्ष्णा विरिकाः शिरसः संधूमा रूक्ष यवाज्न विजया 
च सेव्या ॥' ( सुठ. २४.२१ ) 


प्रतिषेध-पु., प्रतिषिध्यते प्रतिक्रियते इति प्रतिषेधः 


प्रतिकारः, चिकित्सितम्‌ ( ड. सुउ, ५.१ ) 
निवृत्तिः ( सुचि, २७,११ ) 
प्रतिषेधन-त., तंत्रयुक्ति० अपदेशादिभिस्तन्त्रयुक्तिभि 
... परपक्षवृषणम्‌ ( ड, सुउ, ६५.५) 
: प्रतिष्ठा-ल्ली,, कायेकरणा5विरोधेना5वस्थानम्‌ 


(चसू, ३०.५). 


प्रतिष्ठा पनए-च्ली,, तंत्रयुक्ति० परप्रतिज्ञाया विपरीतार्थ- 
स्थापना, यथा-नित्य: पुरुष इति प्रतिज्ञायाम- 
नित्यः पुरुष इति प्रतिष्ठापना ( चवि, 4.३२ ) 

प्रतिष्ठित-वि., भवस्थितम्‌ ( सुचि, २.५० ) 


प्रतिसंसर्ग-( परिव० ) पु., आवापः कब्पादिषु 
द्व्यप्रश्षेप: ( सुचि, ६.९ ) 
प्रतिसंसष्टभोजन-( परिव० ) न., यवाग्वादिक्रमेण 


भोजनम्‌ ( सुचि, ६.१८ ) 
प्रतिसंस्क्ृत-वि., पुनः सेस्कारितम्‌ ( चसू, १ ) 
समासिसूत्रम्‌ 
प्रतिसर-पु., माला (का. रेवती क, ८ ) 
_(प्रतिसरा )-ह्ली., कार्पाससूत्रवेणिका ( इन्दुः असंउ, ४ ) 
प्रतिसारण-न... उपक्रम० धर्षणम्‌, तच्च चतुर्विधम- 
... कह्को, रसक्रिया, क्षोद्रं, चुण च, वाग्भटमते पति 
सारण त्रिविधम्‌, प्रतिसारणमडडुब्य्रप्रणीत कुर्वीत 
( सुचि, ४०,६९-७०; अहसू , २२.१३ ) 
(परिव०) अवचूणेनम्‌ ( चचि, १९,७५० ) 
( परिव ० ) लेप: ( सुचि, ३.१५ ) द 
त्रणस्थ षष्टयुपक्रमेष्वेकः ( सुचि, १.८ ) 


_ प्रतिसारणीयक्षार-पु., कल्प० क्षारभेदः स त्रिविधो द 


द मदु्मध्यस्तीदणश्र ( ड, सुसू , ११.११ ) द्व० 'क्षार 
प्रतिसूर्यक-पु., सविषकीट० सरटः, पश्चगोघेरकेष्वेक 
तेन दृष्ट(्य शोफो दाहरुजी च भवतः, एतदडष्ट 

सर्पदष्टवव्चिकित्सित कार्यम्‌ ( सुक, ८.२८ ) 


प्रतिसोमा-ल्ली., वनस्पति० सौम्या ( रा. परि. ३.३१) 


प्रतिस्लोत्स-न., विरुद्वदिक्को जलूप्रवाद 
(चचि, २७,५५९ ) 


आयुर्वेदी थ - शब्दको रा! 





जर७छ 
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[ प्रत्मक्पुष्पा ] 





प्रवाहविरुद्धम ( चचि, २७,५५९ ) 
प्रतिहास-पु., वनस्पति० करवीरः ( ध, ४.१ ) 
प्रतीकार-पु., चिकित्साप्रयोज्य रोगस्य शमनम्‌ 
( चसू, १५.३; सुउ, १७.३; . अहसू, १३.३६ ) 
-गौरव-न., चिकित्साकाठिन्यम्‌ ( चवि. ३.४) 
प्रतीकारतसू-अव्य,, चिकित्सानुसारम्‌ ( छुचि, २३.३ ) 
प्रतीघातभेद्‌-पु.,प्रत्याधातः ( असंनि, ३ ) 
प्रतीनाह-पु., कर्णरोग० पित्तोष्ण्येन शोषितः कणगतः 
'छष्मा गूथर्क जनयति, सच गृथको द्ववर्तां गत्वा 
यदा प्राणमुखमायाति शिरसश्राभितपनं करोति, 
'तदा प्रतीनाद इत्युच्यते (सुउ, २०,१२;२.२४.१) 
नासारोग० तहक्षणम-सवातः कफ उच्छासमार्ग 
निरुणद्धि (चचि, २६.११२ ) 
प्रतीप-वि., प्रतीप सात्म्यत्रिपपीतमिति गल्लाधरः 
( चचि, २०,१८३ असंशा, १२ ). 
 -ता-ब्ली.; प्रतिकूलता, वेपरीत्यम्‌ 
( चह, १२.५९; असंशा, १० ) 
-दन्त-( परिव० ) पु., वक्रो दन्तः (कासू, २०.४ ) 
प्रतीवाप-पु., क्राथादों द्रव्याणां निक्षेपणम्‌ 
-... (सुचि, ३७.२१ ) 
 कढ्कः ( सुचि, २३,११; र, ४.५४ ) 


प्रतुद-पु., पक्षिगण० ( चचि, १८,१८५ ) प्रतुद्याभिदृत्य 


भक्षयतीति प्रतुदः, ते च कपोतपारावतम्ज्ञराजपर- 
_भ्तकोयष्टिककुलिब्नगृहकुलिड्नगोक्ष्वेडकडिण्डिमाण- 
 बकशतपत्रकमातृनिन्दकभेदाशिशुकसारिकावल्गुली 
गिरिशाल्टा७् षकसुगृद्ाखज्जरीटद्वारीतदात्यूहप्रभ्व- 
तयः ( सुसू , ४६.६७ ) गुणाः- मधुराः कषाया 
शीता मरुत्करा: पित्तक्ेष्महरा बद्धमृत्नाव्पवर्चस 
(घुसू, ४६.६८ ) 
प्रतूणी-ल्ली,, रोग० ग्तितूनी ( सुसू, ४६,३७३ ) 
प्रतूनी-स्ली., वातब्याधि० पतितूनी “गुदोपस्थोत्यिता सेव 
प्रतिकोमविसर्पिणी । वेगेः पक्काशय याति प्रतितूनीति 
सा मता? (सुचि, ५.२५; असंनि,. ११.५० 
अहसू , ६.३३; र. १८.११६-१७ ) 
प्रतोली-ल्ली., वणबन्ध" चतुदंशबन्धविशेषाणामन्यतमः 
क्षय ग्रीवामेद्योविधेयः (सुसू, १८,.१७-१८ ) 
द्र० 'सुतोछी' 
प्रत्यक्पर्णी-त्नी,, वनस्पति" मूपिकपर्णी 
( चक्र, चक .११.१४ ) 
प्रत्यकपुष्पा-ख्री., वनस्पती० कपामागः ( सुसू. ४३.३ 
चसू, १,८२-८५ ) 








ण्रेट [ प्रत्य॑कंपुष्पी | 








इये शिरोविरेचनानां श्रेष्टा ( चसू , २५.४० ) 
प्रत्यक्पुष्पी-त्री., चनस्पति० अपामागः (थे. १,२६० 
चक, १.१४; २, २०,११२; असंसू, 3३.३ 
अहृसू, १५,२८५ ) द 
प्रत्यकश्रेणी-त्री., वनस्पति० मूथिकपर्णी 
क्‍ ( रा, परि, ३.२२ ) 
सुतश्रेणी ( रा. परि, ४.१६ ) 
दन्‍्तीपर्यायः: ( चक, १२.३ ) 
द्ववन्ती (घ, १.२२५ ) 
प्रत्यक्ष-न., प्रमाण० मनसेन्द्रियेश्र' चक्षुरादिभियेज्ञ्ञान- 
मुपलभ्यते तत्‌ (चवि, <.३५; खुसू, १.१६ ) 
भात्मेन्द्रियमनो5थीनां सन्निकषात्तदात्वे या व्यक्ता 
बुद्धि: प्रवतेते, सा अत्यक्ष निरुच्यते (चस्‌, ११.२०) 
इन्द्रियार्थसंनिकर्षजन्य ज्ञान प्रत्यक्षम्‌, (तके०से) 
 अक्षम अक्षे प्रतीय उत्पगते इति ग्रत्यक्षम्‌ इति 
प्रशस्तपादः । तद्विषयाः-पत्यक्षप्रमाणेन ज्ञाता 
घटपटादयः (चसू, ११.७ ). 
-लक्षणफल-वि., श्रत्यक्षाईरक्षणफलवती (ओषधिः) 
( छुसू, ४०.२० ) 
प्रत्यम्न-वि., नवम्‌ ( सुचि, २४.०७; चचि, २८.१२९५% ) 
-चातु-वि., विद्युद्धधातु प्रत्यग्रत्वेन आप्यायितधातु 
( सुचि, १५.३८; अहसू, १६.४६; असंसू . २५.५) 
प्रत्यड्ड-न., अज्ञाउवयवः ( चशा, ७.११; सुचि, ३.२२ 
असंशा, ५.३ ) अवयव अवयवबं अति योड्वयवः 
तत्प्रत्यज्ञमुच्यते ( अरु, अहशा, ३,१ ) षट्पज्ञा- 
शत्प्रत्यज्ञानि ( चशा. ७,११ ) 
प्रत्यक्षन-न... उपक्रम० पश्चात्‌ प्रशान्तदोषे यदख्ञन 
 क्रियते तत्मत्यश्लनम्‌, तीदणाअ्षनदुबेलस्थ नयनस्य 


प्रद्याधासनाथेम,_ यथा-कांस्थमलादिश्रद्य जनम , 
(छुठ. १२,५०-५१; अहसू. २३.३०३; 
हिल क्‍ असंसू, ३२.८ ) 


प्रत्यनीक-वि., विरुद्म्‌ ( सुसू, ४२.८ ) 
प्रत्यनुयोग-पु., तंत्रयुक्ति० उपग्रश्न:, “ नित्यः पुरुष 
इति प्रतिज्ञाते यत्‌ परः “को हेतुः ” इत्याद्द, 
-सो5नुयोगः, अनुयोगस्थानुयोगः प्रत्यनुयोगः, यंथा 
द अस्थानुयोगस्य पुनः को हेतुरिति ( चवि, <.०३ ) 
.  प्रत्यय-पु,, कारणम्‌ ( चशा, १,१०७ ) निदानम््‌ 
ड़ ( चनि, १,३ ) 
पारदयोग० स्वणरजतताम्रस्नोतोज्ञनपारदगन्धका- 
भ्रकमेलूनाजातो यम उन्मादापस्मारों नाशयेत्‌ 
मा ( २, २३,२०५-२६ ) 
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[ प्रत्युपस्थितमूँत्र । 








-भूत-वि., कारणभूतम्‌ ( चसू, <.४ ) 


प्रत्यर-त., जन्मतः पद्नम नक्षत्रम्‌ ( असंनि, १.२१ ) 


प्रत्यर्थन-( परिव० ) न,, अभ्यर्थना, यांचना 
( सुड, ६०,२४ ) 
प्रत्यवायकर-वि,, दासकरम्‌ ( चशा, ६.५ ) 
प्रत्यप्तीला-ल्ली,, रोग० नाभेरधस्ताज्तायमानः संचारी 
चलहीनों वा ग्रन्थिवौताह्ठीठा सेव जटठरे तिये 
गुत्यिता वेदनायुक्ता वातविष्मून्रनाण्यवरुणद्धि इति 
प्रत्यष्टीला ( सुनि, १.५१; असंनि, ११.४५; 
र. १८.२०७-२०९ ) 
याख्यान-(परिव०) न. परित्यागः, वजनम्‌ 
( सुसू , २४.११ ) 
प्रत्याख्येय-वि,, असाध्यो रोगो रोगी वा 


(चचि, १३,७४; चवि, <,३४ ) 


प्रत्याख्येयता-स्ली., असाध्यता ( सुसू. ४.५ ) 
प्रद्यागत-वि,, बहिरागतम्‌ ( चसि. १,२३ ) 
व्याघुटितम्‌, पतितस्‌ ( ड. सुठ. ५४.२३ ) 
पुनः प्राप्म्‌ , पुनराविभूतस्‌ ( असंउ, १ ) 
प्रत्यातप-अ., आतपाभिमुखम्‌ ( अन्न आतपाभिमुख्यमेव 
स्वारसिको3र्थः प्रत्येयः ( सुचि, २४.५६ ) 
प्रत्यादित्यम-अव्य,, भादितद्याभिमुखम्‌ 


“गुद-वि प्रत्यादित्यम्‌ आदित्याभि-(प्रत्यादित्य ) 
मुख गुर्दे यस्य, तादुशः (आतुरः) ( सचि, ६.४ ) 
-मुख-वि., आादित्यामिमुखवंदनः ( सुशा, <.< ) 

प्रत्याध्मान-रोग० ठस्य छक्षणम्‌, आमाशयोत्यित- 

माध्मानमेव विमुक्तपाश्चेह्द्य कफव्याकुछितानिले 

सत्‌ प्रत्याध्मानं शेयम्र (सुनि, १,४८९ ) 

तच्िक्रित्साछदनमपतर्पण दीपनानि च कतेव्यानि 

( सुचि, ५.२६ ) 


प्रत्यास्थापन-न., उपऋम० आस्थापन रक्ष्यीकृत्य दीय- 


माने बस्त्योषधम्‌ ( चक्र, चसि, ८,१७५ ) 
प्रत्युत्पन्न-वि,, तत्कालभवम्र्‌ ( असंस्‌, २२,११४ ) 
-मति-वि., तदात्वे जायमाना अवस्थास्त्रपि अमुझ्य- 
. माना मतिजुद्धियेस्थ, सं: ( वेद्यः ) 


( सुसू, ३४.१९-२० ) 


प्रत्युत्सार-पु., तन्त्रयुक्ति० उत्सारों निवारणम्‌, प्रत्यु- 
त्सारः उपपत्त्या परमतनिवारणम्‌ (चसि, १२.४५) 
प्रत्युपस्थितमृत्र-पु., रक्षण० संजातमूत्रवेग: ( ड. ) 
. एतादुशमून्नविधारणान्मूत्राधातः । मृत्रविधारणपू्वेर्क 
मिथुनप्रसद्गान्मूश्रशुक्रास्यो व्याधिविशेषों जायते 

( खुउ,' ५८.२० ) 


(असंसू. ३६.११ ) 
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[ प्रत्युषस्‌ ] 
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[ प्रधमनैनस्य ] ५२९ 


ल्ल्ल््ल््ल्ल्िििि्््2्अडअडअ>22ंटडः६ ,टहहल्ड्स्फर्र्ट्-््य्््च््यय्य्य्य््य्य्स्स्य्य्य्स््स्ल्स्य्ः 


प्रत्युपस्‌-न., प्रभातम्‌ ( सुसू, ६.१४ ) 
प्रत्येकमर्म निर्देश-पु., अध्यायसंज्ञा० (सुशा, ६.१) 
प्रथम-वि., भादिमः ( सुसू, ४४.३५ ) 
-गर्शिणी-वि., या सत्री अंथमतो गशिणी, सा 
(का, रेवतीकल्प. ८ ) 
. -यवपत्रमुखी-लछ्ली., एषणीशख्र० ( सुसू. <,११ ) 
द्र० ' शस्त्र 
प्रदक्षिणाचारा-वि., भनुकूछाचारा प्रदक्षिणा दाक्षिण्येन 
नाम परच्छन्दालुवर्तनेन युक्ता आचारा यस्या 
सा ( चचि. ३,२६५ ) 
प्रदक्षिणावर्ता-वि.,, दक्षिणदिक्का भ्ञावतों यस्यामर्‌ अथवा 
क्षिणदिगभिमुखावतेयुक्ता (नाभिः) (चशा, <,५१) 
प्रदक्षिणोदक-वि., प्रदक्षिणमिति परितः जर्ूँ यस्य सः 
( देशः ) ( चक. १,९ ) 
प्रदर-पु., खीरोग० ( चसू. १.१११ ) रक्तप्रदोषज- 
रोगेष्वेकः ( चसू, २८.११ ) योनिगतस््रावस्वरूपः 
( चसू. १८.६ ) ' रजः प्रदीयंते यस्मात्‌ प्रदरस्तेन 


वे स्घतः (चचि, ३०,२०५) शुद्धातंवस्थ दुष्टतेवस्य 


वाइतिप्रमाणा प्रवृत्ति: ( सुशा, २.१८ ) तस्थ 
संप्राप्तिः-प्रकुपितो वायू' रक्त प्रमाणाधिक कऋत्वा 
गर्भोशयगता रजोवहाः सिराः समाश्रित्य रक्तमादाय 


तद्रजों यस्मादाझु विवधयति, रसभावात्‌ तस्थ 


 ग्रमाणाधिक्य करोति, त॑ रोग प्रदरमिति प्राहुः 


(चचि, ३०.२०६-८ ) स चतुर्विधः वातपित्तकफ- 


संनिषातभेदात्‌ (मा.) तद्गपाणि-सासान्यरूपाणि- 


सश्ूलः, साइ़मर्दों रक्तातिस्नाव:; तन्न वांतजप्रदरे 


खुतमसक्‌ रूक्षारुणम्‌, फेनिलमर्पं, सशूले, पिशितों 
दकाभम्‌ (मा.) कटिवंक्षणहत्पाभ्वपृष्ठश्रोणिपीडा 
( चंचि, ३.२१२ ) पित्तजे च सपीतनीछासितरक्त- 
मुष्णे, भ्शवेगि, पित्तार्तियुक्तम; कफजलक्षणानि 
. “आम सपिच्छाप्रतिम, सपाण्डु, पुछाकतोयप्रतिमम्‌; 


सांनिपातिकप्रदरलृक्षणानि-सक्षोद्वसर्पिह रिताछूव्ण, 


मजप्रकाशें, कुणपम्र्‌ (मा.) तदुपद्व॒वाः-दौबेल्ये 
अमो मृच्छो, मदस्तृषा, दाहः, प्रछापः, पाण्डुत्व 
- तन्द्रा, वातरोगाश्च ( सुशा, २.१५-२० ) असाध्य- 
 लक्षणानि-भतिक्लछिष्टायाः: प्रक्षीणशोणिताया नाया 
... सर्वहेतुसमाचारादतिवृद्धो वायुः . प्रत्यनीकबर्ू 
दुरगन्ध, पिच्छिकं, पीतं, पित्ततेजोबिदरधं कर्फ 
रक्तमार्गंण सजति। तथा च वसां सेदश्वाष्यपत्य- 


मांगेण सजति। एवं सपिसेजवसोपम॑ स्रार्व स्रवन्त्या- 


. स्तृष्णादादज्वरान्वितायाः, क्षीणरक्ताया दुर्बछाया- 
आ, को, से. ६७ 


: पग्रद्नेष-पु., भप्रीतिः ( चनि, १,३३ ) 





श्रासाध्यः परदरः (चचि, ३०,.२२१-२४ ) 
तबच्चिकित्सासूत्रम-रफ्तपित्तवद्‌ अस्मिन्‌ चिकित्सा 
कायोी (सुउठ, ४५.४४ ) 
प्रदाक्षिणप--न., आनुकूल्यम्‌ ( चसू. १५.७ ) 
प्रदिग्ध-वि., शलिकाप्रोतमद्भारपाचितम्‌ 
द ( सुसू , ४६,३५६ ) 
अनुलिप्तः ( अहसू, ३.११ ) 


अ्रदूषक-वि., विक्तिकारकः ( अर्सशा ६ ) 


प्रदूषण-वि., प्रदूषयति विकृतिं जनयति इति ग्रवूषणः 
विक्रतिकारकः ( अहसू, ६.११० ) 
प्रदेश-पु., स्थानम्‌ ( सुचि. २७.५ ) 
( चक, १२.४५ ) 
तन्व्रयुक्ति० प्रकृतस्यातिऋन्तेन साधने प्रदेशों यथा 
८ देवदत्तस्यानेन दल्यमुध्दुर्त तथा यज्ञदत्तस्थाप्यय- 
मुद्धरिष्यति ” इति ( खुउठ. ६५.१६ ) यद्‌ बहु- 
त्वादर्थस्थकात्स््येनाभिधातुसशक्यसेकदेशेनामि- 
धीयते ( चसि, १२.४२ ) 
प्रदेशिनी-स्री., शारीर० प्रदेशनी ( छुचि, ३० 
चचि, ३०.७३ ) 
प्रदेह-पु., लेपः ( चसू, ११,५५० ) प्लेपः ( सुक, ५७,३४८ ) 
प्रदेहः सामान्येन बहुलो5बहलश्व लेप इति शखबमते 
( चक्र. चचि. ३.१७४ ) तस्थ गुणाः- वातश्ेष्स- 
प्रशमनः, संघानः, शोधनों रोपणः शोफवेदना- 
पहश्च भवति (सुसू. १८.६) शीत उष्णो बहलो- 
<बहुरविशोधी च, वणशोफे पीडनार्थमुपयुज्यमानः 
(सुसू, १८.६ ) परदेह रात्रो न प्रयुक्लीत । शेत्य- 
पिहितस्थोष्मणो बहिः निस्सरणाभावाद्‌ विकार- 
परिवृद्धिः स्थात्‌ ( असंउ, ३० ) द्र० ' लेप ? 
पाकेन घनीभूतो रसः ( ड. सुउ, ४०,१४९ ) 
-स्वेद्-पु., प्रलेपस्वेदः ( कासू, २३.३४ ) 
प्रदोष-पु., राक्रिप्रथमप्रहराधस (ड, छुठ, ६४.१६; 
सुसू, ६.१४ ) अस्तमयादृध्यव॑ घटिकादइये नत्नर्य 
वेति धर्मशास्त्रे;  प्रदोषो5स्तमयादूध्वे. घटिका- 
दृयमिथ्यते ” इति तिथ्यादितत्त्वम्‌ । 
प्रद्वव-वि.,प्रकृष्द्र व्‌ , (ड.,) यथा अब्गव॑ द्रव्य यवागुयूषादि 
( छुठछ: ४०.२७ ) 


प्रधमन-न... धमनम्‌ । उपक्रम० ( चत्ति, ७.८) 
 नस्थभेदः, चुणेस्य मुखेन नाड्या वा प्रध्मापनाव 
प्रधमनम्‌ ( सुचि, ४०.२१ ) द्र० “नस्थ! 
-नख्य-न., उपक्रम० नस्थभेदः ( असंस्‌. २५ ) 











प्रधषण-न., तिरस्कारः ( चसू. ११.३७ ) 
प्रधान-न., आत्मा ( चशा, ४.८; चशा, ७.१४ ) द्वारी- 
रादि-प्रेरक चेतनमित्यात्मा ( चशा, ७.१६ ) 
प्रकृतिः, मूछप्रकृतिः (ड, सुशा, १.४ ) 
-करमन--न., चणसम्बन्धिनी प्रधानचिकित्सा 
०% ३ ( सुसू . ५.३ ) 
-मर्मन-न., स़में० हृदयम्‌ ( ड. सुचि. ३४.१९ ) 
-संश्रय-वि., प्रधानमात्मैव संश्रयः यस्य तादृशः नाम 
- आत्मसंश्रितः ( भावः ) ( चशा, ४.१४ ) 
प्रध्यान-न., प्रसंख्यानम्‌, प्रकृष्ट सज्ञा्त वा ध्यानम्‌ 
( चसू, २४.३२ ) 
-शीकछ-वि., छक्षण० चिन्तापरः (ड. सुउ, ४१,१४८ ) 
प्रनष्मेहन-वि., अन्तराहृष्टलिज्ञ: ( सुसू.३२.४ ) 
प्रन्टशालयविशानीय-वि., अध्यायसंज्ञा० प्रनष्टशल्य- 
द विज्ञानमधिकृत्य कृतः ( सुसू . २६.१ ) 
प्रनाडी-खी., नाडी, नलिका ( अहसू्‌ . २०.१५ ) 
प्रपचन-न., पाकः ( चवि. 4.३६ ) द 
प्रपथ्या-त्री., वनस्पति० दरीतकी (घ. १.९०५) 
प्रपदू-न., शारीर० पादाग्रम्‌ ( चसि. २.१६ ) तन्‍्मानतः 
... चतुरड्जुलायत पन्चाहुलविस्तृते च (सुसू . ३०.१२ ) 
_ >शुल्ू-पु., छक्षण० प्रपदस्‍्य झूछः ( चसि, २.१६ ) 
 -शोष-पु., छक्षण० प्रपदस्य छुष्कता ( चसि. २.१६ ) 
_ -स्तम्म-पु., लक्षण० प्रपदस्य स्तम्भः (चसि. २.१६ ) 
प्रपछव-पु., वनस्पति० अशोकः (रा, १०,२७१) 
प्रपाक-पु., प्रथमपाकः “ चशब्द आदिकर्मणि ” इति 
चक्रपाणिटीकानुसारेण पाकस्थआथम्यं शेयस्‌ 
3 + आम ... (चचि, १५.५ ) 
प्रपाणि-पु., शारीर० कफोण्यघस्तनः पदञ्नदशाडुलो दस्त- 
भागः (चवि, 4११७). द 
प्रपाणिक-पु., शारीर० प्रपाणि: ( असंशा. १०.१५ ) 
प्रपात-पु., प्रकर्षेण पातः पतनम्‌ अस्माजायते तादुश 
. गिरिकन्द्रादिसम्बन्धि अंशस्थानम्‌ (वि. ३.३६) 
7. निश्वेरपतनम्‌ (सुचि, २४.५१ ) नदीतटादिः 
बा कक रओ ७ आओ 7 जे, सुके: मिजण॥ 
अपॉन-न., पानमेंव पानक्रिया (चचि, २४.७७ ) 
प्रपीडन-न., उपक्रम० पीडनम्‌ ( सुसू, ३७.११ ) 
प्रपीत-वि., भावितम्‌ ( सुठ, ५४.२९ ) हो 
प्रपुण्डरीक-न., वनस्पति० प्रपौण्डरीकम्‌ अनेन अयोदश- 





है 8 आदमी 





भय कु] विषेणामन्यतमेन अद्षणो रक्ततवमुदरे न्च वृद्धिजोयते 


कह! (छुक, २.१६ ) 
| प्रपुना८ट-3 १9 वनस्पति ०] ४ चकमदे - (असंसू, ७, ५ 7] ०५-> १४ के ) 














प्रपुन|ड-न., वनस्पति० शाकभेदः चक्रमदें: (चसू .३.१३; 
सुसू, ३५.३ ) 
प्रपुन्नाट-पु., वनस्पति० चक्रमदेः (घ. ४.४) 
प्रपुन्नाड-पु., वनस्पति० चक्रमदेंः (ध, ४.७) 
प्रपूरण-न., संभरणद्वव्यम्‌ ( सुउ, २१.१ ३-१४ ) 
प्रपोण्डरीक-न.. वनस्पति० पुण्डरीकम्‌ (चसू. ३.२६) 
कमलभेदः ( चसू. ५.६४ ) तद्गुणाः-मधघुरं, तिक्ते, 
कपषाय॑, शीत चक्षुष्ये, पित्तन्ने, रक्तपित्तत्रणज्वरदाद- 
तृधानाशकम्‌ ( घ. ३.६२ ) 
कन्द्विष० ( सुक, २.५-१६ ) दै०  कन्द्विष ' 
स्वनामख्यात॑ यष्टिमधुद्रव्यादीपत्स्‍थूछे मधुररसं 
नेन्नाउ5श्रोतनाई द्रव्यम्‌ ( सुसू . ३८,३२५ ) 
श्रीपुष्पम्‌ (सुसू. ३८.३५ ) 
प्रबन्ध-पु., बन्धनम्‌, प्रकर्षण गतिरोधः (हाराणचन्द्रः॥ 
स्‍ ( सुशा, १०.९ ) 
प्रबला-ख्री., वनस्पति० प्रसारणी ( रा. ५.४२३५ ) 
प्रबाहु-पु., शारीर० अँसादवाक्कफोणिपयेन्तो भागः, अये 
प्रमाणतः षोडशाह्ुरूः ( चवि, <.११७ ) 
प्रबोध-पु., अर्थः प्रबुध्यते ज्ञायते इति प्रबोधः ज्षेयार्थः 
' ... ( सुउ, ६५.७ ) 
प्रबाधनी-सख्ी., वनस्पति० धन्वयासः ( रा. ३.२० ) 
 प्रभद्र-प.. वनस्पति० निम्बः ( ध. १,२९ ) 
( प्रभद्रा )-त्ली., वनस्पति० प्रसारणी ( रा. ५.४३५ ) 
प्रभव-पु., भात्मा ( चशा, ४.८ ) 
कारणम्‌, प्रभवति जायते भस्मात्‌ 
कारण हेतुवी ( चशा, १.३ ) द 
: प्रभा-ख्री., वर्णदीप्तिः, शरीरकान्तिस्तेजः, तस्याः संख्या- 
सा सप्तविधा-रक्ता, पीता, सिता, इयावा, दरिता, 
पाण्डुराउसितेति (चइ, ७.१४-१५) 
नु वर्ण प्रकाशयति पर बिश्रकर्षादू दूरत्वात्‌ 


द्र्ति प्रभव:ः 


प्रभा तु वण 
तेजः प्रभा एवं इति छाक्ष्यते (असंशा, ५.८ ) 
-युक्‍ता-ज्री., वनस्पति० बाकुची ( रा. ४.२२८ ) 
 -बती-ख्ली., पारदयोग० पारदसुवर्णीअ्रकहरिताल- 
.तीकणछोहमाक्षिकादिसाधितेयम्‌_ अपस्मारगुल्म- 
झूछादिनाशिनी ( र, २१.१३५-४१ ) क्‍ 
-हानि-ज्लरी., रक्षण० तेजोद्दानिः ( अहृसू, ११.१६ 
प्रभाव-पु,, खभावः, सामथध्येम्‌ ( चक. १.६) प्रकृष्टो 
भाव: प्रभावः, शक्ति: ( चवि. १.४ ) ययोद्वैब्ययो: 
रसवीयेविपाकानां समानत्वमस्ति, कर्मणां च विशेषो 
लक्ष्यते तत्र बविशेषकर्मकारी द्रव्यनिष्ठो.- धर्मः 
. (चसुं, २६.६७ ) सवोतिशायी द्रब्यस्वभावः 
2 ः ..._- ( असंसू, १७ ) 
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[ प्रभावतत्त्व ] 





-तत्त्व-न,, प्रभावनिर्णयः ( चवि, १.५ ) 
प्रभाषण-( परिव० ) न., व्याख्यानम्‌ ( सुसू, ४.३ ) 
प्रभाषणीय-वि., अध्यायसंज्ञा० कधीतशाखस्यथ पुनः 

अथेतो व्याख्यान प्रभाषणमू, तदघिकृत 
कृतो<5ध्यायः ( सुसू , ४.१ ) कक 
प्रभु-प., खासी, क्षेत्रज्ः (सुशा, ४.३६ ) 
खनिज० पारदः (रा, १३.४१ ). 
प्रभूत-वि., बहुलम्‌, भूरि ( सुचि ३४.५ ) 
प्रभेद-पु., भेदनवत्पीडा (सुनि, १.२८) 
प्रश्रंशन-(परिव०) न., अतीवप्रश्नेश:, अत्यर्थेभधःपतनम्‌ 
हि ( सुउ, २२.१३ ) 
प्रमत्त-वि., प्रकर्षणोन्मत्त: अनवहितः, अदृत्तचित्त: 








( चवि, ३.३६) 


: प्रमथ्या-ल्री,, पाचनदीपनीयः कषायः (चचि, १५.१९) 

.. & ग्रभथ्या प्रोच्यते द्वव्यपछात्‌ कल्कीकृताच्छृतात्‌। 
तोयेडष्टगुणिते यस्थाः पानमाहुः पलद्ठयम्‌ 

( शाजधर, अरु. अहृचि. ९.५,६-७ ) 

प्रमदा-ल्ली., पिछासिनी ख्री, प्रमद्यति ह्षयति 


पुरुषमिति यद्वा प्रमदों हृषोउस्ति अस्या यौवनो- , 


त्साहजनित इति प्रमदा ( सुचि, २४.११६; 
| .. अहसू, ३.१५ ) 


प्रमाण-न., मानम्‌ ( चशा, ७.१५ ) अँगुल्या- 


दिभिरुत्सेधविस्तारायामदृष्टया यन्मीयंते, तन्‍्मानम््‌ 

द कप ( चवि, <.११७ ) 
परिमाणम्‌ ( सुचि, ३५.१ ) द 

ज्ञानम्‌, प्रमीयते ज्ञायते इति प्रमाण ( ज्ञानम्‌ ) 

द हि ( चवि, <,७ ) 

प्रमाथिन-वि., अकलोमनम्‌ ( चक्र, चसू. ७.५ ) क्षोभ- 


. कारि, शीक्रकार्यकारि (चचि. १३,१८०) 


« ज्लोतांसि दोषलिपानि प्रमथ्य चविबृंणोति यत्‌। 
प्रत्रिहय सोक्ष्म्याते क्ष्ण्याश्व तत्प्रमाथीति संज्ञितम्‌ ॥ 


(भाप्र, ) स्लोतोभ्यों दोषसंचयं निजवीर्येण 


..._निरस्थति, तत्‌ । ( शाज्ले० ) 
प्रमादायतन-वि., प्रमादोइनवधानता आयतनसाश्रय- 
स्थान यस्य, तारशः (मदः ) ( असंनि, ६.५ ) 
: प्रमादिन-वि., प्रमादशीछः ( खुबि, ३०.४). 
प्रमाजन-न..... बालवस्रादिभिः 
शल्योद्धरणा्थ पद्मदशोपायेष्वेकः (सुसु, २७.४ ) 
पिचुकूचिकया कर्णप्रोब्छनम्‌ ( सुउ, २१.४१ ) 
. प्रमिताशन-न.,. अतीतकाछभोजन स्तोकभोजने वा 
...य्च॒ कशनीयानां श्रेष्ठम्‌ ( चसू, २५.४० ) 


हे 





आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः 
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प्रोम्छनमनवबदू- 
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प्रमीढ-वि., प्रमेहरोगयुक्तः (चस्‌, १३.३५)... 
प्रमीलक-पु., सतत प्रध्यानम्‌ ( चसू. २३.७ ) 
लक्षण० स्तैमित्यम्‌ ( असंड, २७.) 
प्रसूहता-छ्री., प्रकर्षणाचेतन्यम्‌ (ड. सुक. २.१६ ) 
अतिशयेन विचेतनत्वम्‌ ( ड. सुउ, ६१.७ ) 
प्रसमताशन-न., क्षत्तष्णोपरमे जाते, शान्तेड्मनो यदशने 
क्रियते तत्‌ ( का,खिल, ५.६० ) ; 
प्रमेय-न., प्रमाविषयः, यथार्थज्ञानविषयः ( चशा, १.४५) 


प्रमेह-पु., रोग० (चनि. ४; चचि. ६; नि. ६; 


अहनि, १० ) तस्योत्पत्तिः- पुरा दक्षाध्वरध्वेसे 
देहिनां हविष्प्राशात्परमेह उद्धृतः ( चनि, <.११ ) स 
धातुक्षयजवातवृद्धिजो दोषाबूतवातजश्रेति द्विविध: 
(अहनि, १०,१८-१९ ) तस्थ स्वरूपम्‌-प्रभूता- 
विलमूत्रता (अहनि, १०.७ ) तस्थ संप्राप्तिः- 
नवाज्नपानगुडवेकृताद्यपध्यसेविनः अपरिपक्ता एव 
वातपित्तक्लष्माणो यदा मेदसा सहैकत्वमुपेत्य 
मूत्रवाहिख्रो्तास्यनुस॒त्याधों गत्वा बस्तेमुंखमाश्रित्य 


निर्भियन्ते, तदा प्रमेहान जनयन्ति (सुनि, ६.४ ) 


तस्थ दृष्याः--- रसासआंसमेद्मजाशुकराग्बुवसा- 


 छसीकोजांसि. त्रिदोषसहितानि त्रयोदश | 


तस्य मेहसंख्या बिंशतिः-तत्न कफादुदकेक्षुवालिका- 
सुरासिकताशनैलवणपिष्सान्द्रशुकफेनमेद्दय. दश; 


पित्तान्नीलदरिद्राम्रक्षारमझिष्ठाशोणितमेहा:. घट; 


वातात्सर्पिव॑साक्षोद्रदस्तिमेहाश्वत्वारः ( सुनि, ६,४) 
तस्य पूर्वरूपाणि- दृस्तपादतलदादः स्निग्धपिच्छिल- 
गुरुतां गान्रनाणां, मधुरशुक्मृत्रता तन्‍्द्रा सादः 
पिपासा दुर्गेन्धश्र; श्वासताछुगलजिह्वादन्तेषु मलो- 
त्पत्तिजेटिलीभावः केशानां वृद्धिश्न नखानाम्‌_ 

_( सुनि, ६.५ ) तस्य छक्षणानि-तत्र कफजप्रसेह- 
: छक्षणानि- श्वेतमवेदनमुदकसदूशमुदकमेही मेद्दति; 
इक्षुरसतुल्यमिक्षुवालिकामे ही; सुरामेही सुरातुल्यम्‌; 
सरुज सिकतानुविद सिंकतामेही; शनेः सके 
मत्स्न शनेमेंही; विशदे छूवणतुल्य छवणमेही; 


हृष्रोमा पिष्टरसतुल्य पिश्सेही; आवि् सानदे 


सान्द्रमेही; शुक्रतुल्य शुकमेही; स्तोक॑ सफेने फेन- 
 मेही मेहति | पित्तजमेहलक्षणानि-सफेनमच्छे नीरं 
नीछमेही मेद्दति; सदाह दरिद्वा्म हरिद्वामेही; 
अम्लरसगन्धमस्लमेही; खुतक्षारत्रतिम क्षारमेही; 
मक्लिष्टोदकप्रकाईं. मज्निछठासेही; .शोणितप्रकाश 
शोणितमेह्दी मेहति । वातजप्रमेहरक्षणानि-सर्पिः- 
प्रकाश सर्पिमेंही मेहति; वसाप्रकाश वसामेही; 
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७५३२ ु द [ प्रमेह ] कि न आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ प्रमोदक ] 
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क्षोद्ररसवर्ण क्षोद्रमेही; मत्तमातज्ञवदनुप्रबन्धे 
हस्तिमेही मेहद्ति ( सुनि, ६.१०-१३ ) अष्टाज्ञ- 
हृदये चतुविधा भिन्नाः अमेहभेदा वर्णिता:; तत्न 
दो कफजप्रमेहभिदौ-शीतमेही सुबहुशो मधुर 
भुशद्ीतछम्‌; छाछामेही लाछातन्तुयुत पिच्छिरे 
प्रमेहति । पित्तमेहभेदः-कालमेही मसीनिर्भ 


प्रमेहति । वातमेहमेदः-मज्जामेही मुहुसेहुमेज्जामं 
. मज्जामिश्र॑ वा प्रमेहति (अहनि, १०.१२-१४,१७) 
. कृफदोषजा55छालमेहः-तन्तुबद्धमिवा55छार्ू 
पिच्छिल प्रमेहति ( चनि. ४.१० ) कालेनाउग्रति- 

..क्वारिणः सर्वे एवं अमेहा मधुमेहत्वमायान्ति 


( सुनि, ६.२७ ) सतु कारणभैदेन, द्विविध:-धातु- 
क्षयजवातवृद्धिजो दोषा55वृतवातजश्व 


 (अहनि, १०.१८,१९ ) तस्थोपद्ववाः-सक्षिकोप- 


सर्पणमारुस्य मांसोपचयः प्रतिहयायः शैथिल्या- 


: 3रोचकाविपाकाः कफप्रसेकच्छदिनिद्वाकासश्रासाश्रेति 
... ह्लेष्मजानामुपद्वाः: दृषणयोरवदरणं बस्तिभेदो 
... मेंदूतोदो हृदि शुलमम्लीकाज्वरातीसारारोचका 


वमथुः परिधूमायन दाहो मृच्छो पिपासा निद्रानाशः 


: पाण्डुरोगः पीतविष्मूत्रनेन्रत्वे चेति पेत्तिकानां, 
हड्डहो लौल्यमनिद्गा स्तम्भः कंग्पः झूछ बद्धपुरीषततव 


चेति वातजानाम्‌ ( सुनि. ६.१३ ) 


. तस्य साध्या5साध्यखम्‌-दोषदृष्याणां समक्रियत्वात्‌ 


कफजा दुशमेद्दा: साध्या:; विषमक्रियत्वातित्तजा: 


. घण्मेद्दा याप्या:; महात्ययिकत्वाद्या वातजचतुर्मेद्दा 
. असाध्यतमाः (सुनि. ६.८ ) श्रमेहे तुल्यदूष्यता 
... सुखसाध्यस हेतुः (असंसू, ७.२४५) सर्वे मधुमेह 
.. अखाध्याः (सुनि, ६.२७ ) उपद्गवाविश्मतिप्रखुते 
. पिडकापीडित. मानव. ग़ाहः प्रमेही इल्ति 
... [सुसू, ३३.८ ) बीजदोषजकुछजविकारो5साध्यः 
 ,. ( चचि, ६.५७ ) चिकित्सासूत्रम-रूक्षे गाठसुद्वतेने 


व्यायामों रात्रिजागरादयः इत्येवमादिकां कफमेदो 


... हरां चिकित्सां कुयोत्‌ (अहचि,१२.३३ ) न 
... चैतान्कथंचिद्पि स्वेदयेन्सेदोबहुत्वादेतेषां विशीयेते 
_  देहाः स्वेदेत (सुचि, १२.७ ) अमेहनिशृत्ति- 

. हक्षणम-यदा प्रमेहिणो मूत्र पिच्छारहित प्रसन्न रूक्षे 


भवति यदा च मृत्रस्य रसो कट्ठतिक्ती भवतः, तदा 








मक्षिकाभिः ग्ृध्यमानों नरः प्रमेहेण स्पृष्टो मरणाय 

कब्पते ( चइ. ५.१७; असंशा, १२ ) 
-गजसिंह-पु., पारदयोग० पारदे हेमपुतिलोद्दादि- 

साधितो5ये प्रमेहनाशकः ( र, १७.४१-४२ ) 


-चिकित्सित-न., अध्यायसंज्ञा० ( चचि, ६. 
. झुचि, ११.१) 


-निदान-न., अध्यायसंज्ञा० ( चनि. ४.१; 
क्‍ द स॒ुनि, ६.१ ) 
-पिटिका-ल्ली,, रोग० ( चसू. १७; सुचि, १२; 

... सुनि, ६; असंनि, १०; अहनि. १० ) 
रसायनीनां. दोर्बब्यान्नोध्व॑मुत्तिषन्ति. अमेहिणां 
दोषास्ततो मधुमेहिनामघःकाये पिडकाः प्रादुर्भ- 
बन्ति ( सुचि, १२.८ ) प्रमेहेण विनाअप्येता दुष्ट- 
मेद्सो जायन्ते। यावद्वस्तुपरिग्रहस्तावन्नोपलक्ष्यन्ते 
एताः ( अंसंनि, १०,७५० ) तन्न वसामेदोभ्याम- 
मिपन्नशरीरस्प त्रिभिदेषिश्रानुगतधातोः प्रमेहिणो 
दुश पिडका जायन्ते | तद्यथा-शराविका, स्षेपिका, 
कच्छपिका, जालिनी, विनता, पुत्रिणी, मसूरिका- 
$छजी,विदारिका,विद्वधिका; ताश्व शरावमात्रा तद्गुपा 
निम्नमध्या शराविका, गोरसषेपसंस्थाना तत्ममाणा 
सार्षपी, सदाहा कूमेसंस्थाना कच्छपिका, तीबदादा 
मांसजालसमाबृता जालिनी, महृती नीछा विनता, 
महत्यल्पाचिता, पुत्रिणी, मसूरसमसंस्थाना मसू- 
रिका, रक्तासिता र्फोटवर्ती दारुणा$छजी, विदारी- 
कन्दवद्ृत्ता कठिना विदारिका, विद्रधेलेक्षणेयुक्ता 
विद्ृधिका; ठस्थाः साध्यासाध्यत्वम-गुदे, हृदि, 
शिरस्यंसे, पृष्ठ, ममेणि चोत्थिताः सोपद्ववा 
दुबछाग्नेः पिडकाः परिवर्जयेत्‌*(सुनि. ६.१४-२०) 
शराविकाद्या नव पिडकाः प्रागुक्ताः, ताः प्राणवतो- 
बव्पास्त्वदआंसप्राप्ता झद्दयो5वपरुज:.. क्षिप्रपाक- 


भविन्यश्र साध्याः (छचि, १२.३) चिकित्सासूत्रम- 
क्षपक्कानां पिडकानां शोफवत्‌ प्रतीकारः पक्कानां _ 


तु ब्रणवत्मतीकारों विधातब्यः, प्रमेहचिकित्सितेनेव 


एतासां पिडकानां शमः सिध्यति। तत्न पूर्वेरूपेषु 


अपतर्पण बस्तमूत्र वनस्पतिकषायश्रोपदिष्ट: 
सा ( सुचि, १२,४ ) 
पिडकाचिकित्सित-न., अध्यायसंज्ञा० (छचि. १२.१) 
प्रमोद-पु., घान्य० शालिमेदः द० 'शालि! 
द . .... (अहसू, ६.२) 
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 तस्य अ्रमेहरोगो निबृत्त, इति जानीयात्‌ 
.. - +(सुचि, १२.२०)  अमेहे3रिष्टलक्षणानि-स्वप्ने 
हा चण्डालेः सद्द स्नेहरपानं कुबोणः सनातानुलिप्त: सन्‌ 


है 


प्रमोदक-पु., धान्‍्य० शालिमेदः ब्ृ० ' शालि ! 
( चनि, ४.५ ) सर्वप्राणिनां पथ्यः ( सुसु, २०.५ ). 


षष्टिकभेदः ( सुसू, ४६.८) 





ग्ं द | 
॥ 777 ॥ 








प्रमोदिनी-छ्ली., वनस्पति० मछिंका ( ध. ५.१३४ ) 
प्रमोह-पु., लक्षण» चित्तनाशः विचेतस्तवम्‌.. 
। ( चसू, १७,३१ ) 
प्रमोहक-पु., मुच्छो, मोहः, इन्द्रियापटुवम्‌ 
द ( चक्र, चसू, २.६ ) 
प्रयत-वि., पवित्रम्‌ (चइ, १२.१०) 
प्रयोगज्ञों ( वैद्य ) ( सुठछ, २०.१६ ) 
प्रयतन-( परिव० ) न., प्रयत्नः ( सुचि, ७.३२ ) 
प्रयत्न-पु., कार्यारस्मेपूत्साह: ( ड, ) प्रेरणा 
(सुशा, १.१७) प्रयतनम्‌ ( चसू., १.४९ ) 
आत्मन क्षार्य -कर्म, आत्मनिष्ठो विशेषगुणः 
( चसू, १,४५९ ) 
प्रयाण-न., गमनम्‌ ( असंशा, १२.३ ) 
प्रयोक्त-पु., शरीरादिंप्ररक चेतनम्‌, प्रधानम्‌, आत्मा 
क्‍ ( चशा, ७.१६ ) 
प्रयोग-पु., भेषजस्थ योजना ( चनि. <.२३ ) द्व॒व्याणां 
काहग्रकृत्याग्पेक्षा. योजना ( चसू, ४.२९ ) 
चिकित्सादि के ( सुठ, ६०.५४ ) द 
अभ्यासः ( चक्र. चचि, २५,८३ ) 
शब्दयोजना, शब्दप्रयोगः ( चवि. ६.४ ) 





-घूम-पु., उपक्रम० धूमपानभेद:, प्रायोगि कधूम:, 
हु ड़ 


.... ( चसू, ५,३७ ) द्व० “घूमपान' 

-पान-न., प्रायोगिक धूमपानम्‌ (चसू. ५.३३ ) 
द्रृ० घूमपान! 

-समसाहुण्य-न., समस्य समीचीनस्थ प्रयोगस्य 
सह्ुणलम, समे5रपकाले अव्पमात्रे च पिप्पल्‍्यादि- 
प्रयोगे सदहुणा भवन्ति ( चविं, १.१६ ) . 

-सौषछठव-न., योजनासुष्ठुत्वम्‌ भेषजोपयोगस्य समी- 
चीनत्वम ( चसू, १७.७५)... 58 ५ 5 

प्रयोजन-न., यदर्थमारभ्यते तत्‌ ( चवि. ८.४४ ) यमर्थ- 
मभीप्सन जिद्दासन्वा कमें आरभते, तेन अनेन 
सर्वे प्राणिनः सवोणि कमोणि सवा विद्याश्र व्याप्ताः 
द .._( १॥१॥१ न्यायभाध्यम्‌ ) 
तन्त्रयुक्ति- यदर्थ कामयमानः प्रवतते 
( चंसि, १२.४२ ) 
प्रयोह-पु., वक्षाज्ञभेदः अछुरः ( चसू, १.७४ ) अंकुर, 
शाखा5धोभागनिःस्ततजटा (ड. सुड, ४०.८८ ) 
 -बती-वि., बीजाह्लुरजननी ( सुसू. ३६.३ ) 


प्रपन-न., छक्षण० संगतिशून्यवचः, वातप्रकोपेण 


जायमानो विकार ० ( २, १२,९९-१० ० ) 
प्रछूम्ब-पु., वनस्पति० भुस्तृणः (ध, ४.४७) 
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[ प्रमोदिनी ] . श्युर्वेदीय - शब्दकोशः ..[ प्रवाल ] है ५३ ३ 





प्रछय-पु., नाशः ( चनि. ३.७ ) मरणस्‌ (चशा, १.३४) 
महाप्रलयः ( चशा, ४.८ ) 
-काल-पु., रत्युकालः ( सुशा, ४.३३ ) 
-हेतु-पु., प्रछयस्थ कारणम्‌ , मरणहेतुः (चस्‌. २४.५३) 
प्रलाप-पु., लक्षण० संगतिद्वीन निरथेक वा भाषणम्र्‌ 
( चनि. १,३२३; सुसू, ४६,५०४ ) 
प्रलतापक-पु., रोग० संनिपातज्वरभेदः (मा. ज्वर.२१ ) 
लक्षणम्‌-कम्पप्रछापपरितापनशीर्ष पीडाग्रोडप्रभाव- 
पवसानपरः प्रज्ञाप्रणाशविकलः ग्रचुरप्रवादः प्रलापी 
क्षिप्र॑ प्रयाति (अश्विनीसंहिता, मा. ज्वर. २१ ) 
द्र० ' ज्वर 
प्रलापिन-वि,, छक्षण० वाचालः प्रलपनदशीलः, असंबद्ध- 
भाषी (स॒शा, २.२५) 
प्रीयमान-वि., क्षीयमाणः ( सुशा, १०.५७ ) 
प्रद्धठित-वि., वेछितः, उपादृत्तः, छुठितः 
क्‍ ( असंशा. ६.६९ ) 
प्रद्दून-प., कफजक्रमि० दर्भपुष्पमद्माएुष्पादीनां कफकोप- 
समुझ्धवानां. षण्णां.. कृमीणासेकतमो ्यम्‌ 
( सुउ, ५४.१२ ) व्० ' कृपमि ! द 
वि., उछ्धतः, छिन्नः ( असंउ, २०) द 
प्रलेप-पु., उपक्रम० लेपः द्व० ' लेप ! ( चसू. १८.५; 
... चचि. २१.५८-१०७ ) 
-विधि- पु., लेपविधिः, द्रृ० लेप ' 
हा द ( चचि, २१,५८-१०७ ) 
प्रलेपक-पु., रोग० ज्वरभेदः द्व० 'ज्वर! 
( सुउ, ३५.५४ ) तल्लक्षणम-घर्मेण गोरवेण च 
गान्नाणि प्रलिम्पन्निव तथा मन्दज्वरबविलेपीशीत- 
युक्तश्न (मानि,)... 
प्रवण-वि., उन्मुखम्‌ ( चक, १.५ ) 


प्रवर-पु., प्रतिवादिनां मध्ये श्रेष्ठः, प्रतिवादी 


क्‍ द ... (चवि, <.१९ ) 
न., वनस्पति० अगरु ( कासिद्धि, ४.; ध. ३.२५) 
-सत्व-वि., ओ्रेष्ठठः सच्वसारः (पुरुषः) 
.. (चवि, 4,१२१ ) द्व० “ सत्वसार 
प्रवतैन-न., प्रवृत्तिः, प्रादुभीवः ( चसू, १,१३६ ) 


-स्थापन-न., वातबहुलदेशे संस्थापनम्‌ 
हक 5 : ( सुंसू, ४५-१५ ) 
प्रवाद-पु., छन्मदचनम्‌ (सुउ, ४१.३६ ) 


. प्रवाल-पु., न., इक्षाह्ञ० बहुरः, पछवः (असंक, ) 


. सैषज्य० बिद्वुमः, सामुद्रः, तहुणाः---मधुरोअम्लः, 
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चस्तीतः, सरो वीयकरः, कान्तिकरस्िदोषप्तों विष- 
दृष्टिदोषनाशकः (थ, ६.६४ ) ओषछप्रवाछगुणाः-- 
पक्कबिम्बफलवद्रक्तवर्णा गोलाकारो रुम्बायमानों 
वक्रतारहितः, स्निग्धोउत्रणकः स्थूछः ( र, ४.१५ ) 
 निकृष्टप्रवालगुणाः-श्वत ईषत्पाण्डरब्पाकारः सब्चणो 
महाच्छिद्रयुक्तो निभौरः, छुज्नवर्णः (र. ४.२० ) 
कफमूञ्रकृच्छूष्नः ( चचि, २६.५६ ) गंव्यमुत्रेण सह 
आसेवितो5्य पाण्डुरोगघ्न: (सुउठ, . ४४.२१ ) 
जिसे. प्रदेंद्दाथमुपयुज्यते (चचि. २१.८२ ) 
इन्द्रोक्तसायने , ब्राह्मरसायने चोपयुक्तः 
क्‍ ( चचि, १(४).२२; चचि. १.५८ ) 
-गुटिकाभासा[-वि.; रक्षण० प्रवालकृतगुटिकावद्‌ 
आभासमाना ( मसूरिका ) ( चइ. ११.१४ ) 
-गुलिकाभासा-वि., लक्षण० ग्रवालक्ृतगुटिकावद्‌ 
आभ[समाना ( मसूरिका ) ( असंशा. ११.४४ ) 
प्रवालक-न., भेषज्य० प्रवालम्‌ ( र. ४.३ ) 
प्रवासिनी-खी.,धानन्‍्य० चीहिः ( रा. १६.१०% ) 
प्रवाह-पु., प्रवाहणस्‌, निकुहनम्‌ ( ड. सुउ, ५८.१२ ) 
रोग० प्रवाहिका (स॒ुचि, २७.६६) 
प्रवाहण-न. , कच्छात्‌ घरीषादिवेगजननम्‌ (चचि.१५.४६) 
.. प्रकर्षण निरवोहणम्‌ (सुनि, १३.६१ ) 
. निकुन्थनम्‌, कुन्थनम्‌ (सुसू, २२.८) 


लक्षण० अतिसरणम्‌ (सुछ, ४०,१०८) प्रवर्तनम्‌ 
( ड, सुचि, ३७.९३ ) 


( प्रवाहणी )-खत्री., शारीर० गुदवलीतन्नयेष्वेका प्रवाहणी, 
- प्रवाहयतीति प्रवाहणी ( ड. सुनि. २.७ ) 
प्रवाहिका-ख्री., रोग० (चचि, १९.३०; छुठ, ४०; 
 असंस्‌, ६; अहनि, <) तस्थाः संप्राप्तिः- अहिता- 
इानस्य नरस्य प्रवृद्धवायुनिचिते बछासं बहुशः प्रवाह- 
यज्नव्पे मलाक्त च तम्‌ अधस्तान्ञदन्‌ गुदेन पातयति। 
. स्॒ रोगः अवाहिकेति ख्यातः ( सुछ, ४०.१३८ ) 
.. अवाहिकाया भेदाः-रूक्षप्रभवजा-वातकृता, सशूला; 
तीद्षणप्रभवजा-सदाहा, .. पित्तजा; स्नेहप्रभवजा- 
कफजा, सकफा; तीक्ष्णोष्णप्रभवजा, रक्तजा, सशो- 
_णिता (छठ, ४०.१३५) कतिसारवदामपक्कलिज्ञानि 
विद्यात्‌ (सुठ, ४०,१४० ) चिकित्सासूत्रम- 
लघुदीपनस्निग्धा आहारौष॑घयश्रोपयुक्ताः . 
 (सुड, ४०.१५६-५०७ ) तैलेन वातशान्तिभंवति, 
वातदमनेन प्रवाहिका नइ्यति, तस्मात्‌ तेलप्रयोगः 
. कायेः, 'वाय्वाशये सतेले छवि बिम्बिसी नावतिष्ठते 
(अहृचि, ५,४७ ) वमनबिरिचनयो: समानतया 


हो 
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[ (प्रत्रजिता ) ] 


संख्यातासु त्रयोदशव्यापत्सु एका व्यापत्‌ 
द ( सुचि, ३४.३ ) 
प्रवाहिन-पु., रोग० प्रवाहिका ( र. १२.१-८ ) 

( प्रवाहणी )-ञ्री., शारीर० ग़ुदस्वान्तरे स्थिता तियग्‌- 
वलीसंज्ञिता गुदपेशी; प्रवाहणी, मलप्रवाहणात्‌ 
प्रवाहणी, सा गुदद्वाराततीया वली 'गुदपेश्ी 

(असंनि, ७.५; सुनि, २.५ ) 
प्रविकीणेमात्र-वि., विक्षिप्तमान्रम्‌, अव्पविस्तृतम्‌ 
द (ड. सुक. <.७५% ) 
प्रविचार-पु,, एथग्भावः, प्रविभागः ( सुठ, ६४.५६ ) 
प्रविचारणा-स्री,, उपयोगमेदः ( चसू. १३.२५ ) 
प्रविभाग-पु., भेदः ( सुचि, ३५.१ ) 
प्रविल्यन-न., द्रवीकरणम्‌ (असंसू.३८.३) 
प्रविक्षायन-वि,, क्षपणम्‌, द्वीकरणम्‌ ( अहसू, २.५ ) 
प्रविषम-पु., रोग० ज्वरभेदः, विषमः 
.. (२, १२.४०-४१ ) 
प्रवृत्त-वि,, संभूतः ( सुशा. ४.४ ) 
खतम्‌ ( सुशा, २.१८ ) 

प्रवृत्ति-ल्ली.,प्रवतेन नाम शरीरेणामिसंबन्ध(चस्‌ . १.४४) 
आरम्भ: ( चवि, <.१३१ ) प्रतिकमेंसमारम्भः 
( चवि, ८,१२५ ) प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्याथो, 
सेव क्रिया, कमें, यत्नः, कार्यसमारस्भश्र 
( चवि. <,७७ ) प्रथमाविभावः ( चचि, ३.१४ ) 
दुःखम्‌ ( चवि, ५,८ ) संसारः ( चनि. ५.९ ) 

. -हेतु-पु., उत्पत्तिहेतुः ( चसू. १६.२८ ) 

प्रवेणी-स्नी., गोणीति प्रसिद्धा ( चक्र, चसू, ६.१५ ) 
ऊर्णावख्रम (चसू, ६.१५)... 
सूचीबाणाख्य वसख्रम्‌ ( अरु, अहसू, ३.१३ ) 

प्रवेपन-न., छक्षण० प्रकर्षेण वेपनम्‌ कम्पनम्‌ 
द . (चसू. १७. ५६ ) 
प्रवेश-पु., भन्‍्तविगाहनम्‌ ( असंशा, १२.३ ) 


प्रब्यक्त-वि., प्रकर्षेण व्यक्तः, स्फुटः ( स॒ुशा, ३.१८ ) 


--रूप-वि., सुब्यक्तस्वरूपः ( सुठ, ३९.१०० ) 
-लक्षणता-ल्ली., लक्षणानां स्फुट्वम्‌.._ 
( सुसू ., २१.३४ ) 
प्रव्यक्ति-स्री., स्पष्टता, निरावरणता...ः 
द  (ड, सुचि, ३८.२१ ) 
प्रवजित-पु., प्रबज्यालक्षणतपोयुक्तः तपस्वी 


( प्र्जिता )-त्ली., ग्रंहीतब्रता ( ड. सुचिं, २४.११६ ) 
वनस्पति० मुण्डी ( ध. १,१५५ ) द 


( सुसू. २.८ ) 





न 
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प्रव॒ज्या-ख्री., संन्‍्यासः ( कासू. २८ ) 
प्रशाम-पु,, प्रकर्षण शमनम्‌ (चसू., १७,११४ ) 

रोगोपघातमात्रस्योपछक्षणम, तेन.. खाध्यानां 

सिद्धियांप्यानां यापनं, स्वस्थबृत्त च गुक्नत्ते 

( सुसू. १.१५ ) अन्तरिन्द्रियशान्तिः, प्रशमो ये 

सर्वपथ्यानां श्रेष्ठ. ( चसू, २५,४० ) स्वयमुपशमः 

( उस. १.३४ ) 

चिकित्सा, प्रशाम्यति अनेन रोग इति प्रशमः 

चिकित्सायां गृहीततात्पर्योंअच्र द्रष्टव्यः 


(चचि, १२.३ ). 


प्रशमन-न., भेषजम्‌ ( चचि., १.३ ) 

. चिकित्सा ( सुसु, ३.२६ ) 
प्रशस्त-वि., प्रशसितम्‌, स्तुतम्‌ ( खुक. १,१२-१३ ) 

-देश-पु., धन्वदेशः, साधारणदेशः सन्द्ृत्तिका- 

युक्तदेशश्र ( सुसू, २४.२२ ) 
प्रशास्तारतव-न., अदुष्शतेवम्‌, झुद्धातंवस्‌ द 
(ुशा, २.१७ ) 
प्रशाखा-स्री., प्रकृष्टा शाखा हस्तपादस्वरूपा 
( सुचि, ३,५४ ) 


प्रशात-पु., शटनम्‌, उच्चाटनम्‌, प्रणाशः (सुनि. १०.६) 


प्रशातिका-ल्ली., धान्य. “ उडिका ! इति असिद्धा 
. (चसू, २१.२५) जलमध्ये प्रायो भवत्ति 
( चक्र, चचि, ४.३६) द्यामाकसदुशैगुणेः युक्ता, 
हुये कपायमधुरशीतरूघुवातरूकफपित्तध्नसंग्रा- 
हिशोषणादिशुणा ( चसू. २७.१७). 
प्रशान्ति-ह्ली,, अपगमः ( चसू, १८.७)... 


प्रशान्तिका-ल्री., घान्य० प्रशान्तिका ( चसू, २७.१७ ) 


प्रशिधिलाशय-पु., भस्तब्धपक्राशयः 
... ( ड.सुउ, ३५,१२७ ) 


प्रक्ष-पु., अभिधानप्रयोजनादिजिशासा (चवि, ८.५२ ) क्‍ 


पूर्वी परविरोधादिदोषश्न्येन वाक्येन एच्छा 
.. (चसू. ३०.६५ ) 
प्रश्रय-पु., सभ्यता ( असंशा, 4.२४ ) 
प्रश्वास-पु., छक्षण० प्रकृष्ट श्रसनम्‌ ( चवि. २.६ ) 
अन्त:प्रविशद्वायुः ( सुशा, ५.५ ) द 
. घड़िघरोगविज्ञानोपायेष्वेकः ( छुसू. १०.५ ) 
प्रसक्त-वि,, निरन्तरम्‌ ( चक्र. चचि, २०.१५; 
सुड, ५०२७)... ररः 
_ भूयों भूयोडनुषज्ञि (सुउ, ४६.१८ ) 
अत्यासक्तम्‌ ( छुड, ३९.६२ ) 
“उछार्दि-वि.,, लक्षण" यस्य सतता छदिः सः 
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-वमथु-वि,, लक्षण० प्रसक्तच्छदिः ( झहसू. १८.४) 
-शयसन-(परिव ०) न., छक्षण० निरन्तर श्वसनम्‌ 
(सुनि, १६.६१) 
प्रसद्भ-पु., तन्‍्त्रयुक्ति० असज्ञो नाम पूवोडमिहितस्याथेस्य 
प्रकरणागतत्वादिना पुनरभिधानस्‌ (चसि, १२.४३) 
प्रकरणान्तरेण समापन प्रसज्ो यद्वा प्रकरणान्तरितो 
योउर्थोउसकृदुक्तः समाप्यते स प्रसज्...॥# 
पा ( खुड, ६५.२२ ) 
अभ्यासः ( चसि. १२.३२ ) 
उपभोग: ( चनि. ४.५ ) 
मैथुनम्‌ ( सुनि, ५,३२३; मधुकोष, मा. कुछ. ४२ ) 
सातत्यम्‌ ( मधुकोष, सनि. ५.३३; मा, कुष्ठ. ४२ ) 
प्रसद्भित्व-न., आसक्तिः ( सु.शा. ४.५२ ) 
प्रसज्िन-वि., संसक्तः (ड. सुउ, ३५.११८ ) 
प्रसन्न-वि.,, प्रकृतिस्थस्‌, निर्मेलम्‌ ( सुसू, १४.५ ) 
( प्रसन्ना )-छी., मद्य० सुरा ( चक, ७.१३; 
ध, ६.२५०० ) 
सुराया मण्डः, उपयेच्छो भागः, तस्या गुणाः-छ्ये- 
रोचकहत्कुक्षितो दशूछप्रमदनी कफवाताशों विबन्धा- 
55नाहनाशनी च (सुसू, ४५.१७७-७८ ) 
. -दोष-वि., स्वभावा 5 वस्थितवातादिकः इृद्सविष- 
मनुष्यलक्षणम्‌ (ड. सुक, ६.३२ ) 

-बदना-वि., निर्मेल्मुखी ( खुशा. ३-७ ) 
प्रसन्‍नात्मन--वि., संतुष्टान्तःकरणः (सुउ, ३९.१०४-५) 
प्रसमम-( अव्य, ) बढात्‌, हृठात्‌ ( चवि. ३.२० ) 
प्रसर-पु., दोषगति० प्रसरणम्‌ , वातपित्तछलेष्मणां बल- 

बद्विग्रद्मदिभिः प्रकुपितानां किण्वोद्कपिष्समवाय 
इवोब्विक्तानां प्रसरो भवति | तेषां वायुगेतिमत्त्वात्‌ 
प्रसरणहेतुः सत्यप्यचेतन्ये, स हि. रजोभूयिष्ठ:; 
रजश्र प्रवतेक॑ सर्वभावानामू, यथा--मद्दानुदक- 
संचयो5तिव॒द्धः सेतुमवदायापरेणोदकेन. व्यामिश्रः 
सर्वतः प्रधावति, एवं दोषाः कदाचिदेकशो 
ह्विशः समसस्‍्ताः शोणितसहिता वाइनेकधा 
असरन्ति । तद्यथा-वातः, पित्त, केष्मा, शोणितं, 
वातपित्ति वातश्ेष्माणो, पित्तरेष्माणी वात- 
शोणिते, पित्तशोणिते, केष्मशोणिते, वातपित्त- 

_ शोणितानि, वात्लेष्मशोणितानि, पित्तर्लेष्मशोणि- 
तानि, वातपित्तकफाः, वातपित्तकफशोणितानीति; 
एवं पंद्भदशधा प्रसरन्ति | एप दोषगतो वृतीयः | 
क्रियाकालः ( सुसू, २१.२८ ) ३, 8 के 
न., वनस्पति० एलावाहुकम्‌ ( ध. २.७६ ) 
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प्रसरण-(परिव ०) न., श्रमणम्‌ (सुड, ६०.१३) 
-सामथ्थ्य-न., स्थानात्स्थानानतरगमनसामथ्येम्‌ | 
, 
प्रसव-पु., जन्म ( स॒ुशा, ५,४५० ) 
कुसुमम्‌ ( सुक, ६.२० ) 
फलम्‌ ( सुक, ६,२० ) 
वनस्पति० कुरुबकः ( रा. १०.४१३ ) 
-काल-पु. प्रसूतिकालः, गर्भजन्मकालः (चशा.४,२५) 
-धर्मिणी-श्री., प्रकृति, महदहझ्लारादिक्मेण चरा- 
चरस्य जगतः असवितन्नी ( सुशा. १.५ ) 
प्रसवन-वि., प्रसूतिकारकम्‌, प्रसूयते अनेन सहायभूतेन 
.इति असवबरने प्रसवजनकम्‌ (चचि. २०.१०५ ) 
प्रसवमाना-वि., प्रजायमाना ( सुशा, १०.६६ ) 
प्रसह-पु., स्टगपक्षिजाति० (चसू, ६.१२; सुसू. ४६.७४) 
प्रसह्य मक्षयतीति प्रसहः, स द्विविधः--- मांसादो- 
अमांसादअ  (चस्‌ू, २७.५४ ) तक्नामानि--- 
गोखराश्वतरोष्ट्रा3श्वद्वी पिसिंह॒क्षेवानरमा जो रमूषक- 
व्याघ्रवृकबश्जअतरक्षुकोपाकजम्बुकश्येनचाषो लक श्र- 
वायसशरपघ्नी भासकुररगृभ्रवेर्यकुलिड्जक घुमिका- 
मधुहाश्रेति ( असंसू , ७.७७-७५ ) तन्माँसगुणाः-- 
प्रसहमांसं मधुरगुरुस्निग्धोष्ण, बछोपचयवधने 
वृष्य, वातहरं , कफपित्तवर्धन , व्यायामनिल्यदीप्ताप्मीनां 
चहितम्‌, मांसाशिप्रसहमांसम्‌ जीणोर्शोग्रहणीदोष- 
शोषातोनां हितावहम ( चसू. २७.५६ ) भस्मक- 
रोगोन्मादशुक्रक्षयनाशकः ( धपरि, २.१४ ) 


प्रसाद-पु., प्रसन्नता (चशा. ५.५) आरोग्यस्थापन 


अनाबाघकरः शारीरभावः सः (चशा, ६.७४ ) 
'स्च्छो मलरहितो भागः आहदारप्रसादः, भाहाररस 
( चचि, १५.१६ ) 
उपरिस्थितोडघनों भागः ( चसि. ७.१४ ) 
. सारभागः (सुशा, ४.२६ ) 
>भूत-वि., प्रसाद्खरूपः ( चशा, ६.१७ ) 
प्रसादन-वि., वेशद्यकरम्‌ ( चसू, ५.१६ ) खच्छता- 
पादकम्‌ ( चसू. १३,१४ ) 


प्रसाधन-(परिव ०) न., साधनम्‌ ( सुचि, २०.४ ) 


स्पष्टीकरणम्‌, विशदीकरणम्‌ ( सुड, ६५.६ ) 


 प्रसाधिका-सख्री., घान्य० बीहिः ( रा. १६.९८ ) 


प्रसाधित-वि., संस्कृतम ( उसू, ४५.१५-१६ ) 
प्रसारण-न., डिस्तारणक्रिया ( छुशा. ७.३ ) 
( प्रसारणी)-ल्ली., स्वनामख्यातों छता० 
... ( चचि, २८,१६६; छाचि, 
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१०,४४-४५ ) तसर्या . 


[ प्रस्तम्भ ] 






गुणाः- तिक्‍्तोष्णा, गुर्वी, सरा, संधानकरी, ब्ृष्या, 
तेजःप्रदा, कान्तिप्रदा, त्रिदोषध्नी, बछ्प्रदा, अर 
शोथविष्टम्भनाशिनी ( ध. १,२८५ ) 
हिं,--गन्धप्रसारणी 
म.--प्रसारणी, चान्दवेल- 
गु.--असारणवेल्य, 
ब॑,--गन्प्रभादला. 
ता,.--पेनारीसंगाड़., 
प्रसारिणी-छ्ली., छता० प्रसारणी ( रा. ५.१५५ ) 
छज्जालुः ( रा, ५,१५५ ) 
प्रसिदंकेश-वि.,. प्रसाधितकेशः केकतेन रचितकेश 
५ चसू, ८.१८ ) 
प्रसुतता-ल्ली., रक्षण० स्पशेज्ञाननाश ( सुनि, १.३३ 
सुनि, १.८१ ) 
प्रस॒प्ति-त्री., क्षुद्रोग० वायुनोदीरितः शेष्मा त्वचे ्राप्य 
विशुष्याति । ततस्त्वक्पाण्डुः, ऋ्रमेण विचेतना$ढूप- 
कण्ड्रविक्लेदा च भवति | प्रसुप्तितश्चासी व्याथि 
प्रसुप्त्याख्यः ( असंठ, ३६ ) 
लक्षण० स्पशीज्ञानम्‌ ( अहसू. २२.२६ ) 
प्रसूति-ल्ली , अपल्योत्पत्ति: ( चचि, १२.६ ) 
-ग्रह-न., प्रसूतिनिग्रहम्‌ , गर्भसंगम्‌ (२. ५.२३५० ) 
 -मारुत-पु., प्रसूतिकारकों वातः ( चशा, ६.२४ ) 
प्रसून-न., पुष्पस्‌ ( २. १७.४२-४६ ) 
प्रस्तत-वि., विस्तृत: ( सुचि, १,४ ) 
निगेतम्‌ ( सुशा. ९.१३ ) 
संयुक्तपत्चाडुलिः, ईषद्विस्तृतपाणिरेंव 
( सुचि, ३१.६ ) 
मान० पलद्धयम्‌ ( चक. १२.५२ ) 
घोडशतोलकाः (२, २६-५-७) 
प्रसति-त्री., मान० पलद्ठयम्‌ ( सुचि, ६.१८). 
प्रसेक-पु., लक्षण" छाछासत्रावः ( चनि, १.२१ 
सुचि. २४.२३ ) 
प्रक्षरणमर्‌ ( परिव० ) ( खुचि, १.४७ ह 
सुक. ४.३७ ) 
प्रसेचन-न,, उपक्रम० सिद्धनम्‌ ( चचि, ७.१५५ ) 
प्रसेवक-पु., चमेखलछ॒पुटः (ड, सुसू. ५.४) ' हतिश्वर्मे 
प्रसेविका ” इत्यमर 


 प्रस्कन्द्रन-न विरेचनम्‌ ( चसू, १३,८० ) 


प्रस्खकन-न., भाखुडनादि ( ड, ) अकस्मात्‌ प्रश्नशः 
पादा5पंसरण वा ( सुनि, <.३ ) 


 प्रस्तस्भ-पु., रक्षण० प्रकर्षण स्तब्धता (सुसू, ३२.३ ) 


बी ्क 


क्‍ [ प्रस्तर | 


प्रस्तर-पु., स्वेद० प्रस्तरस्वेदः ( सुचि, ४.१०; 
चसू, १४,२७ ) 
-स्वेद-पु., स्वेद० न्रयोदशस्वेदेष्वेक:ः 
(चसू , १४,२७,४२) सुश्रुतमतानुसारेणास्थाप्यन्त- 
. भीवों बाष्पस्वेदे भवति । स्वेदविधिः-कोशधान्यानि 
' था सम्यगुपस्वेद्यास्सीयं किलिसे तत्मतिरुपके- 
इन्यस्मिन्‌ वा शयाने प्रावृत्य स्वेदयेत्‌। एवं पांशुगो 
शकृत्तपबुसपलाछोष्ममिः स्वेदयेत्‌ (सुचि., ३२.११) 
प्रस्तरिणी-त्री., वनस्पति० गोलोमिका ( रापरि, ५.३२) 
प्रस्तायमन-न., नेन्नरोग० . नेन्नशुक्क॒गतोयम्‌ सिते 
सदु आशुवृद्धि अरुक्‌ श्यावलोहित॑ प्रस्तारि माँसं 
जायते ( असंउ, १३ ) नेत्रस्य झुकृभागे विस्तीण 
विरक रक्तनिभमीषज्नीलकोहिते जायते स॒प्रस्ता- 
सैर्माख्यों नेन्नरोगः ( सुउ.४.४ ) एप साध्यो 
. शोगः (सुउ, १.४०) स च लेखनीयः (सुउ, १५.१७) 
थ-पु., मान० शरावद्वयपरिमाणम्‌ ( सुचि, २७.१२ ) 
चतुष्षष्टितोलकमानम्‌, (र. ५.५१ ) साधघेन्नयो 
दृशपलछानि (सुशा, <.१६ ) कुंडवचतुष्टथ वा 
(र, ११.७; चक. १२.९४ ) 
-कुसुम-पु., वनस्पति० जम्बीरः ( रा.१०.८१) 
प्रस्थान-न., प्रयाणम्‌ ( सुसू, २५.२७ ) 
प्रस्पन्द-पु., लक्षण० स्पन्दनम्‌ ( असंसू. १९.३ ) 
प्रस्पन्दन-न.,, छक्षण० शरीरस्य चलनम्‌ 
(सुसू, १५.४ (१) 
प्रस्सलंसन-न., रवावः ( चचि, २६,११५ ) 
प्रस्लेसिनी-ज्ली,, योनिरोग० या रतिप्रसज्ञात्‌ क्षोमिता- 
5तीवातेव खस्रवति दाहपाकादियुता दुःखेन च 
प्रसूयते, इये पित्तजा ( सुउ, ३८.१३ ) 
प्रस्नवण-न., निझरः ( चंसू, २७.२१४ ) 
(परिव ०) जरूप्रपातः ( असंउ, ४५ ) 
सत्रावः ( चनि, ५.११ ) 
दुग्धम्‌ ( ध. ६.१६१ ) 
प्रस्नवणोद्भव-वि., प्रस्रवणोर्ूू्त ( जरूस्‌ ) निझरजलम्‌ 
( छुसू , ४५.३४ ) 
प्रस्नाव-पु., मृत्रम्‌ ( हे. अहसू, २०.२८ ) 
प्रस्तनुत-वि., गलितमदः ( भवहस्ती ) ( छचि. २५.१६ ) 
वि., वस्रेण गालितम्‌ ( चक. २,<) 
प्रस्वपन-न., गाढनिद्रा ( चचि, १५.२३३ ) 
प्रस्वेद-पु., लक्षण० स्वेदाधिक्यम्‌ ( र. १२.११ ) 
. ग्रहरजाया-चश्ली., वनस्पति० कुट्ठम्बिनी ( रापरि, ५.२२ ) 
-प्रहरष-पु,, तृष्टिः ( सुसु, १५.७ ) द 
आ, को. से. ६८ 
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-जनन-न., स्वस्थस्य शुकबद्धिस्रुतिकरत्व॑ च 
(सुसू, १,८(८) ) 


प्रहर्षित-वि., सतब्धम्‌ ( ड. सुचि, ३७,११० ) 


प्रहर्षिन-वि., शीतरूक्षप्रवाताम्लूस्पशासहः (दन्तः) 

( कासू, २०.८) 
प्रहसन्ती-स्ली,, वनस्पति० वासन्ती ( ध. ५,१३५ ) 
प्रहार-पु., क्षाघातः ( छुनि. १५.३ ) ताडनम्‌ 

( चसू. १८.४ ) 

प्रहष्ट/-वि, , प्रसन्‍नमनाः (सुशा, १०.३) 
प्रहाद-प॒., वृप्तिः ( जहृस्‌, ५.७ ) 
( प्रहादी )-ल्री., वनस्पति० हंसपादी ( रा. ५.१६७ ) 
प्रहादन-न., सुखकरणम्‌ ( सुचि, १,१६ ) 
-तैल-न.,. तैछ० यवमश्निष्ठाम्लादिसिडमिद्‌ तेल 
दाहज्वरविनाशकम्‌ ( सुठ, ३५,२८७ ) 
प्रह-वि., जानुभ्यामवनतः ( इन्दु, असंउ, ३ ) 
ग्रांशु-पु., वनस्पति० ताल ( ध, ५.६८ ) 
वि., दीघौकृतिः ( असंउ, ४१ ) 
ग्राक-अव्य., पूर्वम्‌, आादो, प्रथमम्‌ ( सुसू, ३५.१८ ) 
-केवल-पु., प्रागेवोत्पन्नो व्याधिरपूर्वरूपो3नुपद्ववश्न 
(सुसू, ३५,१४८ ) 
-चरणा-ल्ली., योनिरोग० ( चचि, ३०.२० ) अति- 
बालाया मैथुनाद्ायुः एष्टजद्"ोरुवड्डण रुज़न्‌ योनि 
संदूषयेत्‌ ( असंउ, ३८ ) उचितब्यवायकालात्‌ 
प्राक्‌ व्यवायाचरणात्‌ 'आक्चरणा”' उच्यते 
( चक्र, चचि, ३०.२० ) 
-प्रवण-वि., प्राच्यां दिशि निम्नम्‌, प्रागभिमुखम्‌ _ 
( चशा, ८,१० ) ः 
-शिरसू-वि., प्राकृशीषः ( असंसु, २८.२५ ) 
( प्राग )-जन्मा भ्यास-पु., पुर्वजन्माभ्यास 
द ( असंशा. १.७१ ) 
-दैहिक-वि., पूर्वदेहभवम्‌, जन्सान्तरक्ृतम्‌ 
. ( चनि, १.३५ ) 
. -भ्क्त-वि., औषधकाल० भोजनात्पूबव॑मुपयुज्यमानम्‌ 
. ( औषधम, ) तद्गणाः-ओषध शीत विपाकमुपयाति 
बरू न हिसात, भाद्दारावृतत्वान्मुहुरवदनान्न 
निरेति, बृद्धशिशुभीरुकृशाड्रनाभ्यः प्राग्भक्तमोषध 
 देयम (सुठ, ६४.६८-६% ) अपाने विग्युणे सति 
 ग्राग्भुक्तमोषर्ध देयम्‌ ( अहसू. १३.३८ ) 
-भ्रुक्त-न., प्रातरभोजनम्‌ ( सुसू , ४६.४९२ ) 
-रूप-न,, पूवेरूपम्‌ ( असंनि, 4.१०) 
-वात- 3., पूर्वेदिगागतो वातः ( चसू . ६.४० ) 
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-वातसेवा-ल्ली., पूर्वदिगागतस्थ वातस्य - सेवनस्‌ 
( चचि, १४.१९ ) 
-वायु-पु., प्राग्वातः ( असंसू, १२.५७-१६ ) 
-विक्ृत-वि., पर्ववणोदन्यथाभूतो ( चइ. १.९ ) 
प्राक्‌ (ग)-अपीत-वि., प्राकू-पूव न पीते येन, स 
( ड, सुचि, ३३.४४ ) 
प्राक्‌ ( ग्‌)-उत्पत्ति-ब्ली., प्राकाछोत्पत्ति 
द ( चचि. १९.३ ) 
( प्राकू )-सुख-वि., संसुख प्राचीमसिमुखी कृत्य स्थित 
( अहसू, १८.१७ ) 
प्राकार-पु., परिसर: ( असंस्‌. ५.१२१ ) 
प्राकाइय-न., असिद्धिः ( सुसू. २.६ ) 
प्राकृत-वि., स्वाभाविकम्‌ ( चसू. १८.५२ ) सहज- 
गुणसंपन्नम्‌ (चचि,३०,.१२६ ) 
( प्राकृति )-वि., गति० स्वाभाषिकी ( चसू. १७.११५ ) 
-मस्तु-न., केवलस्थ दन्नो यन्मस्तु, तत्‌ प्राकृतमस्तु 
क्‍ ( चचि, १२.३० ) 
प्राची-ल्ली., पर्वदिकु ( अहसू, ५.११ ) 
-बलछ-पु., वनस्पति० काकजद्धा 
(ड. सुसू: ३८.१८-१५ ) 
. मत्ययाक्षकः ( सुसू. ३८.१८-१९% ) 
.. नदीपिप्पक्ली (सुसू. ३८.१८-१% ) 
...  गण्डदूवों (सुसू, ३८.१५८-१९) 
_ जछूपिष्पछी ( छुसू. ३८.१८-१५% ) 
प्राचीना-स्री., वनस्पति० पाठा ( ध. १.७० ) 
प्राचीनागर-न., वनस्पति० आमलछकी भेद 











( असंसू. ७,१९७ ) 


प्राचीनामछूक-न.ढ, वनस्पति" ञामढूकीभेदः, पानीया- 
मककम इति छोके ( ड, चसू. २७,१४६ 


सुसू, ४६,१०८; घ, १.२११८ ) 


प्राचचीनारज्ल-त., वनस्पति० प्राचीनामरुकस्‌ 


( घ, १,२१८ ) 


प्राचेतस-पु., प्रजापति० दक्षः ( असंनि. १.५ ) 
प्राच्य-पु., पौरस्त्यदेश० ( चवि. १.१७ ) तत्नत्यो जनो 
वा, सत्स्यसात्म्या इमें जना: ( चचि. ३०. २३१७) 
प्राच्यदेशोद्धवा नद्यः भशौसि कुर्वते (अहसू, ५.११) 
_ ग्राजन-न.., शख्त्र० सूचिः प्रवीयते क्षिप्यते सन्धानाथमिति 
.... ्राजन सूचिरित्यर्थः, सूचिः ( असंति; २.९ ) 
प्राजापत्य-न,, नक्षत्र" रोहिणी ( इन्दु, ) 
दि] ( असंउ, ५ ) 
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ब्राह्मो वेदिकविधि० ( असंउ, १ ) 
-सत्त्व-न. , शुध्द्सत््वस्य सेदः,शुद्धसच्वस्याष्टमों भेदः, 
प्रजावन्तं, क्रियावन्त, घमशीर्ल जगत्मियमनीष्येम- 
दर शुर्चि प्राजापत्यसत्व॑ विद्यात्‌ ( कासू, २८ ) 


प्राज्य-वि,, विषुरू, प्रभूतम्‌ ( असंशा, <.१६ ) 
प्राश्छ-वि., सरलूम्‌ ( खुशा, १०.१० ) 
प्राण-पु., वात० ( चसू, १२,८; चचि, २८,२३४ 


नि. १.१३; असंसू, २०.४ ) पद्मवातभेदेष्चेक 
जीविता55घारः ( चसू, २५,३ ) प्राणिति श्वसिति 
जीवति स्व बहुकालम्‌ अनेनेति प्राण: | प्राणयति 
जीवयतीति प्राणः, तेन अभिसोमवायवादीनां प्राणन- 
स्वभावात्‌ प्राणत्व युक्तम्‌ ( सुशा, ४.३ ) वकत्र- 
संचारी वायु: ( सुशा, १.१७ ) तस्थ स्थानानि- 
उरः कण्ठः शिरश्र; तत्कमोणि-बुध्दीन्द्रियह्नदय- 
मनोधमनीधारणम्‌_( असंसू, २०.४ ) ीवन- 
क्षवथूद्वारनि: श्वासान्नप्रवेशनानिं (अहसू .१२.४१)दुप.- 
प्राणवायुकमौणि हिक्काश्वासादिरोगा 
(सुनि. १.१३-१४ ) 
बलूम्‌ ( सुसू. ४६.५०७ ) भारदरणादिशक्ति 
( सुसू, ४६.३७२-७४ ) 
प्राणाधिष्ठान हृदयादि (सुसू. ७५.१८) 
अगभिसोमादयः प्राणाः (सुसू, ५.२४) भ्षप्नि 
सोमो वायु: सर्च रंजस्तमः पश्चेन्द्रियाणि भूतात्मेति 
प्राणाः (ड. सुसू. ५.२४ ) 
-काम-वि., प्राणान्कामयतेडसो ( चचि, १.(२)-३ ) 
आयुष्कामः ( सुचि. २७.१२ ) 


-कामीय-बि., प्राणकामशब्दमधिकृय तो 


( रसायनपादः चचि. १.१) 
-क्षय-पु., बलक्षयः, प्राण एवं बल, तस्य क्षयः 
( सुचि. ५.६) उत्साहापचयलक्षणो बलक्षय 
... (ड. सुसु. ३३.५-६ ) 


 -घ्ल-वि., जीवितविनाशकम्‌ ( सुसू, ४०.५ ) 


-जनन-वि., प्राणव्धनः ( छुसू , ४६.३५५ ) 
-द-पु.. वनस्पति० जीवकः ( ध. १.१२३ ) 
वि., ग्राणान्‌ ददातीति, प्राणदम्‌ ( क्षीरम्‌ ) 

( सुसू. ४५.४८ ) 


 (-दा )-ब्ली., वनस्पति० हरीतकी (थ. १.२०७) 


महाराष्ट्री ( रापरि, ४.१३ ) 
जरूपिप्पकी ( असंउ, ४९ ) 
ऋड़िः (रा. ५.१८७ ) 
-धरा-स्री., त्वक्‌० षट्सु त्वक्षु एकेयम्‌ क्रमतः षष्ठी 
त्वक्‌ ( असंशा, ५,२६ ) 


हे | 
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-लाथ-पु., पारदयोग० पारदधत्तूरभागी त्रिफला- 
भ्द्गराजादिसाधितो 5 ये चतुगुज्ञाप्रमाणासेवितो 
राजयक्ष्मनाशकः ( र. १४.५६-५५९ ) 

-पति-पु., प्राणान्पाति रक्षतीति, राक्षः प्राणाचायों 
वैद्य: ( चक्र, चवि. ६.१९ ) द 

-प्रकोप-पु., प्राणसय अतिबूद्धिः, क्षोभः, प्राणों रौक्षय- 
व्यायामलूड्नैरत्याहराभिधाताध्ववेगोदी रणघारणः 
प्रकृपितश्रक्षुरादीनामुपधात,पीनसादिततृद्वास श्वासा- 
दिबहून्व्याधीन्‌ प्रवतैयेत्‌. (असंनि, १६.२१-२२ ) 

-प्रणुत्‌-वि,, प्राणनाशकः ( सुनि, १६.६२ ) 

-प्रत्यानयन-न., प्राणस्थापना ( असंउ, १ ) 

-भृत्‌-वि., प्राणान्‌ बिभति घारयति इति प्राणऋ्त्‌ 
प्राणी, चैतन्ययुक्तः ( चनि, १.३५ ) 

>यात्रा-श्ली,, जीवितयात्रा. प्राणोपछक्षितशरीर- 
_निवोहः ( सुसू, १.४ ) 

-वत्‌-वि., बलवान , शक्तियुक्त: ( सुचि, ६.७ ) 

-वर्धन-न., प्राणानां वधनम्‌ , जीवितवधनम्‌ 

. ( चसू, ३०.१५ ) 

. -वह-स्लोतस्‌ू-न., शारीर० प्राणसंज्ञकवातवहख्रोतः, 
( चवि. ५.८ ) तत्संख्या हें; तन्मूलस्थानम्‌- 
हृदयम्‌; तद्ठहनस्थानानि-रसवाहिन्यश्र प्राणवाहि- 
न्यश्र, धमन्यः; तहिद्धलक्षणानि-क्रोशनविनमन- 
'मोहनअमणवेपनानि मरणे वा (सुशा, ५.१२) 
अतिसष्टमतिबद्ध/ कृपितमभीक्षणमल्पाल्प॑ सशब्द- 
शुल्मुच्छुसन्त दुषठा प्राणवहस्रोतोदुश्शिया 

मल ... ( चवि, ५.४ ) 

-वहा-श्ली., शारीर० हृदयाश्रिता धमनी प्राणवातस्प 
वाहिनी (स॒ुशा, ४.३१)... 

-वायु-पु., वातमेद॒० प्राणः ( चचि, २८.६) 

“ -वाहिन-वि., शारीर० प्राणवदम्‌ ( स्रोतः ) 
द 7 ( चबि, ५.१० ) 

-वाहिस्लोतसू-न., शारीर० प्राणवहस्रोतः 


( चचि, १७.१७ ) क्‍ 


_विलोमता-ल्ली., छक्षण० प्राणवायोविपरीवगमनम्‌्‌ 
द द ( इन्दु, असंनि, ४.५) 


_संशय-पु., जीवितसंशयः जीवितस्थ हानिः क्षयों . क्‍ 


वा संकटमूलकः ( सुचि. २८.२० ) 


-हारक-न., वनस्पति० वत्सनाभः ( घ, ७,१२८ ) 


प्राणाचार्य-पु., आयुर्वेदशासत्रपारग ; 
शीलवान्‌, मतिमान्‌, गुख्वत्पूज्यो वैद्य: क्‍ 
( चचि, १(४).५१ ) 
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प्राणातिपात-पु., प्राणोत्क्मणम्‌ ( अहृसू . १९.४२ ) 
प्राणानुबन्ध-एु., बलालुबन्धः बलाविच्छेदः 

. (चजशा, ३.१२ ) 
प्राणापान-पु., उच्छासनिःश्वासों ( चसि. ५.४ ) 


प्राणाबाध-पु., रुक्षण० प्राणपीडा ( असंशा, ७.२८ ) 
प्राणाभिसर-पु., सुवैद्यः यः प्राणान्‌ गच्छतो व्यावते- 


यतीति ( चसू. ५.१८ ) योउसौ कुलीनः पर्यवदात- 
श्रुतों दृ्कमी छुचिदेक्षो जितहस्तः सर्वोपकरण- 
वान्‌ युक्तसर्वेन्द्रियः प्रकृतिज्ञः पतिपत्तिज्षश्न, तथा 
च यः दरीशभिनिवृत्तिज्ञानादी निःसंशयः सुख- 
साध्यादिव्याध्यवस्थानां व्याधीनां च निदानादि- 
विज्ञाने विगतशझइूस्िविधायुवेदसूत्रादेः प्रवक्ता, मूल- 
फछ-स्नेह-छूवण-क्षी रिवृक्ष-मृत्र-पत्चकमो श्रयोष घानां 
अयोफक्ता,. विज्ञातस्वस्थवृत्तविहितभोजनपाना- 
दिनियमो बहुविधविधानयुक्तेषु स्नेहा्रुपचारेषु च 
कुशलछः, . शिरोरोग-विद्रधिशोफादिनानास्थानंगत- 
क्षुद्रोगाणां लद्ठनायुपक्रमाणां संतपणापतपेणशोणि- 
तादिजानां व्याधीनां ज्ञाता चिकित्सकश्न, तथा 
चावगतहिताहितस्वप्ना35हारदूतादिज्ञान,, आसव- 
.. क्लाथादिसिद्धी दक्षो धात्वाश्रयाणों. रोगाणां 
सौबधसंग्रद्या्णां दशप्राणायतनानां च ज्ञाता कृत्सन- 
तन्त्रस्थग्रहणधारणविज्ञानप्रयोगकर्मकायंकालकतै- 
करणकुशलः सर्वप्राणिषु संपादितमित्रभावश्च; एता- 
दुशो वैद्यः आणामिसर उच्यते । एतह्गुण- 
विपरीतस्तु रोगाभिसरः (चसू. २५.७)... 
प्राणायतन-न., प्राणस्योउअ्यतरन स्थानम्‌, यस्मिन्नायतने 
प्राणाः प्रतिष्ठिताः ( चशा. ७.५ ) तानिं संख्यया 
दृश वर्तन्ते | शह्ढो हृदय बस्तिः शिरः कण्ठो रक्त 
झुकमोजो गुर्दे च, येषामुपघाते आणोपघातो 
भवति ( चसू. २५.१-३ ) प्राणानामप्नीषोमादीनां 
स्थानम्‌ ( सुसू. १५,२१ ) 


प्राणायतनसमुत्थ-वि., प्राणायतनेभ्यः समुत्न्नः 


( चस्‌, +८,७ ) 


प्राणायाम-पु., प्रांणवायोरवरोधनम्‌ “ यम्नियमासन- द 


प्राणायाम... ” इति योगसू्‌त्रोक्तानामष्टयोगाड्ञा- 
नामेकम्‌ यत्च ' प्रच्छदुनविधारणाम्याँ वा प्राणस्थ 
इत्यनेन योगसूत्रेण विशवुतमुपछम्यते. 


पूरक-कुंभक-भेदात्‌ ( ड. सुउ, ५०.१६ )- / : 
प्राणावलूस्बन-(परिव०) न,, प्राणघारणम्‌ 
. :-. (सुनि, ,१३ 
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५४०... [ आआ॥्राणाश्रय ] 


प्राणाक्रय-पएँ., प्राणाघारः ( चचि, २६.४ ) 
प्राणिन-पु., प्राणलहितः पुरुषः ( चशा. १.७७ ) 
आत्मा ( चशा, १,७७ ) 
जीवो जन्तुवो ( चसू. १.४८ ) 


, ( प्राणि )-माठू-ली., वनस्पति० पुत्रदा 


(रापरि, ४.२७ ) 
प्राणेश्वर-पु., पारदयोग० गंधका श्नसूत्रत्रिफलाब्योषादि- 
... साधितोडय सवीद्गसुन्दरः ( र. १८.८४-५० ) 
अभिन्‍यपासाभिमान्यअहणीपाण्डुरो गनाशकः 
(२, १२.१२०-२६ ) 
प्राणोपरोध-पु., प्राणस्याउवरोधः (चचि. १७.१८ ) 
मरणम्‌, बलक्षय इत्यन्ये (चक्र, चसि. २.५ ) 
प्राणायामः ( सुउ. १९.७ ) 
-सपत्न-पु., प्राणिशञ्नुः (ब्याधिः) (चचि.३.७) 
ज्वरः ( चचि, ३,५-९ ) 
प्रातराश-पु. प्रार्भोजनम्‌, दिवा भोजनम्‌ 


. (चचि, १५,२३७ ) 


प्रातिका-न्ली., वनस्पति ० जपा ( रापरि, १०.३५ ) 
प्रातिलोस्य-विं,, विपयेयः, वेपरीत्यम्‌ विपरीतम्‌ इति 


डल्हणोक्ते भावग्रधाननिर्देशो बोध्यः तेन विपरीत 


_ चैपरीत्यमिति आप्नोति (ड. खुउ, ६५.२१) 
प्रातुदू-वि., प्रतुदस्य ( पक्षिणः ) इंदमिति प्रातुदम 
.. (मांसम्‌) (अहसू, ६.७४ ) 
प्राथमकल्पिक-वि., प्रथमे श्रेष्ठ कल्पे पक्षे भवतीति 

प्राथमकल्पिकः, श्रेष्ठ: ( चक्र, चसू. १३.२६ ) 
प्रादक्षिण्य-न., आलुकूल्यम्‌ (चसू. १५.७) 
प्रादुभीव-पुं, $ उक्त: ( असंसू * <,)) ) 
प्रादेश-पु., मान० विस्तृतयोरह्लुष्ठतजेन्योरवकाशमानम्‌ 
न ... (२, १०,३४-३९ ) 
प्राधान्य-न., आधिक्यम्‌ ( चनि. १.१२(१) ) 


 >संग्रह-पु., अ्रेछब्यसंग्रहः, मुलविरेचने५रुणाम _ 


त्रिवृन्मूलं अ्रेष्ठमू, फलेषु हरीतकी, त्वक्षु तिल्‍्वकः, 


तैलेब्बेरण्डज तेलूम्‌, स्वरसे कारवेलिका, पयःसु 


.. सुधापयः ( सुसू, ४४.३-४ ) 


प्रापत-वि., युक्तम्‌ ( सुचि. १.३३-३४; झुचि. २.३७ ) 


 -कारिन-वि,, युक्तकारी ( सुशा, ४.<६ ) 


. प्राप्ति-ल्री., भेषजस्य व्याधि शरीराद्यपेक्षया सम्यग्योजना 
आय . (चसू, १,१२१ ) 


ग्रायश्वित्त-न., पापपरिमाजनी क्रिया ( चनि. ७.१६; 
.. चसू, ३०.२१ है प्राक्तनकर्मोपशमार्थ स्झृत्युक्त- 
... आान्द्रायणादिब्रताजुष्टनम्‌ ( सुस॒, ६,२० ) . 
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भेषजम्‌ ( चचि. १.३ ) 
चिकित्सा (सुसू, ३.२६) 
प्रायोगिकी-वि., नित्य्रयोज्या ( धूमवर्ति: ) 
( चसू, ५.२५ ) 
प्राथना-ल्ली.,, ईप्सितार्थयाञ्ञा (चशा. ४.१९ ) 
अभिलछाषा ( सुसू, १५.९ ) 
प्रालेय-न., हिमम्‌ ( असंचि, ५ ) 
प्रावरण-न., आच्छादनम्‌ ( सुचि, ३२.६ ) 
प्रावार- पु., गुरुप्रावरण कम्बलादि ( चसू. ६.१५ ) 
प्रावष-ख्री., ऋतु० प्राबृडिति प्रथमः प्रवृष्टे: काछूः, वर्षा 
( चवि, <.१२० ) आपषादश्वणी मासों प्रावृड- 
घटकों (चक्र. चशि, ६.०; सुसू, ६.१० ) 
प्रावषेण्य-पु., वनस्पति० कुटजः ( रा.५.१% ) 
कद॒म्बः (रा, ९,१७२) द 
( प्रावुषेण्या )-ल्ली., वनस्पति० पुननेवा 
( रा. ५४०७ ) 
कपिकच्छू: ( रा, ३.२०१ ) 
प्रावष्य-पु., वनस्पति० कद॒म्बः ( ध..४.१०५ ) 
कुटजः (रा, ५.१८ ) 
विकण्टकः ( रापरि, ११.२० ) 
ग्राश-पु., प्राइयते इति प्राशः, आहारः ( छुचि, ४.५ ) 
प्रासह-वि. प्रसहस्येदमिति प्रासहम्‌ ( मांसम्‌ ) 
्््ि (अहसू . ६.५४ ) 
प्रासाद-पु., गृह» हस्येम्‌, देवतानरेन्द्राणामधिष्ठानस्‌ 
( सुसू, २८.१४८-१५९ ) 
प्रसादभागः, स्वच्छो भागः (र, २३.७२-७४ ) 
प्रासतयोगीया[-वि., अध्यायसंज्ञा० प्रस्रतोपलक्षितान्‌ 
योगानअधिकृत्य कृता सिद्धिः, तेन (चसि. <,१) 
प्रास्नवण-वि., पर्वताश्रितम्‌ उच्चप्रदेशप्रखवज्जलस्थानम्‌ 
तत्सम्बन्धि ( जलूम्‌ ) (सुसू, ४५.८) द्व० ' जल 
प्रियंचदा-लत्री., वनस्पति० जाती ( घ. ५.१३७ ) 
प्रिय-पु., वनस्पति० जीवकः ( रा. ५.१७५४ ) 
'डद॒कीयेः करझ्ष० ( ध. ५,१०५ ) 
( प्रिया )-वि., मनोनुकूछा (सुउ, ५५.३३ ) 
स्नी., वनस्पति० वार्षिकी (ध. ५.१३६ ) 
प्रियह्ुः ( थ. ३.१६ ) न्‍ 
मलिका (रा, १०२२५) 
आसुत० सुरा (रा, १४.३०१ ) 
_-जीव-पु. वनस्पति० टिण्दुकः ( घ. १.११४ ).. 
-दर्शन-वि,, प्रिय दशने यस्य सः, सुन्दरः 


. (सुशा, ४.७२, ) 
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वनस्पति० राजादनः ( घ. ५.९१, ) 
-वल्ली-श्ी., वनस्पति० प्रियद्भु: ( ध, ३०.१६ ) 
-वादिन--पु. पक्षि० चातकः ( चइ, १२,७५० ) 
-शत-न, प्रियाणां चाहृक्तीनाँ बारूक्रीडनकदाना- 
दीनां च शतम्‌ ( सुशा, १०.४६ ) 

-शालू-पु. वनस्पति० किराततिक्तः ( ध. १.३४ ) 
-शालक-पु. वनस्पति० सजकः ( ध. ५.१२५० ) 
प्रियक-पु. वनस्पति० स्जकः (घ, ५.१२५; सुउ,४७/६१) 

प्राणि० ललितकः, अजगरप्रायः हक्ष्णो दीघेः... 
- ह ( ड्‌ सुचि, <, २७ ) 
प्रियड्धरी-ल्ली., वनस्पति० लक्ष्मणा ( रा. ४.१२५ ) 
जीवन्तीभदः बृहज्जीवन्ती ( रा. ३.१७५ ) 
द्र० 'जीवन्ती! 
बुद्दती (घ, १.९५ ) 
प्रियहु--पु., सख्वनामख्यातः सुगन्धिलता० _ 
( चसू. ३.२६ ) कुधान्य० ( सुसू. ४६.२१ ) 
तैलयुक्तफलू० ( सुसू, १४.३६ ) तृणधान्य० 
(अहसू, ६.१२ ) संधानीय-मूत्रविरजनीय पुरीष- 
संग्रहणीयशोणितस्थापनगणोक्तमेक द्वव्यम्‌ , 
( चस्‌, ४,५,१५,१4 ) धूमप्रयोगे एक द्रव्यम्‌ 
 (चसू, ५,२० ) तद्गुणाः- तिक्तो; मधुरकषायः 
( चसू, २७.१७ ) शीतो; लघुः (च) रक्तप्रसादनः; 
संग्राही, शोषणः (व) पित्तष्नो मोहदाहज्वरवान्ति- 
रक्तपित्तवक्त्रजाइयध्न: (घ., ३.१६ ) इयामाक- 
सदृशगुणः ( चसू, २७.१७ ) हेमन्ते प्रियद्शुकता 
_चुष्पयुता भवति ( संसू, ६) ( सुस्‌. ६.२२-२३ ) 
तस्व॒ पुष्पमअ्षनाथमुपयुज्यते .. क्‍ 
सुसू, १७,४१०) 
. हिं.--फूलग्रियछ्ु, 
म.--गव्हला. . 
. गु--घडला, , 
बे--गन्धाजियहु,..... . 
कुरुक्षेत्रात्पृवंदेश० ( काखिल, २५,५ ) . 
प्रिय्लका-स्ली., वनस्पति० प्रियज्ञु: ( सुठ, ४५.१९ ) 
प्रियाग्डुगदिगण-पु. दृ्य० ( सुसू, २८.४५ ) 
गणान्तरीतोष'धयः,  प्रियड्भः पुष्पाखनं, त्नोतोद्जनं, 
रसाकने, भाई, पप्केसरं, म्िष्ठाउनन्ता, 
शाल्मली, मोचरसः समज्ञा, पुन्नागश्चन्दुनं, धातकी; 
तहुणाः---पकातीसारनाशनः  संधानीयः, पित्ते 
द्वितकरो प्रणरोपणश्रच ( अहसू, १५.३७-३५९; 


सुसू, ३८.४५ ) 





प्रियात्मज-पु., प्रतुदपक्षि"० शतपन्नभुज्ञराजकोयश्टिजीवं- 
जीवकप्रभुतीनामन्‍्यतमोड्ये... पक्षी. अतुद॒ः, 
द्र० 'प्रतुद ' ( चसू , २७.५० ) क्‍ 
प्रियाम्बु-पु, वनस्पति० आम्रः ( रा. ११.३ ) 
प्रियाल-पु., फल० श्रमहरगणे उददुप्रशमनगणे चेक॑ 
द्रृब्यम्‌ ( चसू , ४,१६-१७ ) चारः 
( सुसू , ४६.१५६ ) मधुरोडम्छः शीतो गुरु; 
स्निग्घः (चसू , १३.१० ); दृष्यों; बल्यो, बेहणः 
( चसू , २७,१५८ ); वातपित्तन्न;; पित्तकफवर्घेनः 
( थे) पित्तदाहन्न: (ध. ५.७२ ) क्षतक्षीणायास्य 
चुण क्षीरेण सद्द दद्यात्‌ ( चचि. ११.३१ ); 
सरक्ते पवने प्रदेहाथम्ुपयुज्यते ( चस्‌.३,२१ ); 
फलस्नेहः पित्तसंसृष्टे वायो उपयोज्यः (सुचि,३१,५) 
तन्मज्ञा-मधुरा, वृष्या, पित्तानिदापहा 
. .[सुसू . ४६,२०५ ) 
हिं.-- पियाल, ला 
म.--चारोठढी, चार. 
गु--चारोछी, ... 
बं,--पिहाल, 
ता,--चौरप्परुप्पु, 
फा.--नुकले, खाजा. 


: (प्रियाला)-ख्ली., वनस्पति० द्वाक्षा ( ध. ५.५६ ) 


-तैल-न., प्रियालसस तेढम्‌ छ्लेष्माभिव्धनस्‌ 
( चसू, २७,२५१ ) शीते, वातपित्तशमन, 
सश्टमूश्नमभिष्यन्यपमिसादनम्‌ (सुसु, ४५,१२० ) 
गुरु केश्यम्‌ ( ध. ६,१४२ ) द 

प्रीणन-वि., ठृप्तिकरः, तपैकः ( चसू, १.१०७ ) 
न,, ठृप्तिः ( अद्सू , ११.४; सुसू, १५,५ ) ्ि 
प्रीति-ल्ली,, मनःसुखम्‌ ( चवि, ४.८; छुचि. २६.३५ ) 
प्रक्षण-न.,, शारीर० अक्षि, श्रेक्ष्यते दृश्यते<नेनेति 
ग्रेक्षण चक्षुः (सुठझ, ४४.५ ) "कई द 
-कूट-पु., शारीर० अक्षिकूटः ( सुउ, ४४.५ ) 
प्रेह्डा-ल्ली,, दोला (स॒ुचि, २४.५२)... 
प्रेह्नेलंन-न., दोलनम्‌, हिन्दोछनम्‌ ( छुनि. <.३ )' 
प्रेत-वि,, रतम (सुठझ, ६०१२) 
पु., पिशाच० (सुसू; ३१.३१) भूताधिपति० 
द :.. ./. : - (असंड- ७ ) 

-गन्धिन-वि., छक्षण० इंटितम्गतकगन्धतुल्यगन्धम्‌ 

रा '. (ड, छुड, ४०.१५ ) 

-रूप-वि., छक्षण० प्रेतसदशो म्टूत इत्यथ्थः 

क्‍ ( सुसु, ६१.१६ ) 
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“ -लछक्षण-न., म्टृतलक्षणम्‌ ( च३. १.१९ ) 
. जलिड्भालु रूपा-वि., प्रेतलक्षणसइ्॒ी (चई. ॥ ७) 
-सत्वनर-(परिव०) पु., राजससत्तमदः, अत- 
स्वभावों नरः ( सुशा, ४.९३-०४ ) 
प्रेत्यमाव-पु., मरणोत्तरं पुरुषस्याउस्तित्म्‌, घुनजेन्म 
( चवि, 4.२७ ) 
प्रेय-पु., सूच्यम्रः ( चक्र. चचि १३,१८८) 
प्रेरण-न., चालना ( चशा, ४.१२ ) 
. आदिकारणम्‌ ( चसू. २०.५) 
 स्वकार्य योजनम्‌ (चशा, १.७०) क्‍ 
अ्रष्य-पु., झश्रूषकों दासः, उपस्थाता ( चनि., २.२२ ) 
प्रेतसत्व-पु.,.. भ्रेतसत्वाधिष्टितनरः, राजससच्वस्थेक 
प्रकारः, तल्लकक्षण-आहारकाममतिदुःखछीलाचारोप- 
चारमसूयकमसंविभागिनम तिको छुपमकम शी ले 
द प्रेत विद्यात्‌ (चशा, ४.३८ (७) ) 
प्रोक्षण-त., उपक्रम० सिद्धनम्‌ (चचि, २५,१२८) 
विधिपूर्वक॑ मारणम्‌ ( चक्र, चचि. १९.४ ) 
प्रोक्षित-वि., व्यज्षनोदकप्रोक्षणपूर्वकम्‌ अथवैमन्त्ररसि- 
मन्त्रितम्‌ ( सुसू, ४६,४४८ ) 
प्रोत-वि., आसक्तम्‌, दृठस्थापितम्‌ ( अहसू, ७.४४ ) 
पु., कपटः (सुसू, ५.६) 
प्रोदृत्तफलयोनि-वि., प्रकर्षणोद्वत्त फर्ं रजोरूप यथा 
योने: सा (सत्री) ( अरु. अहसू, ३०.६ ) 
प्रौक्षनन-न , प्रकर्षणोज्नसनम्‌ संपीडनानन्तरसेवोन्नमनम्‌ 
( चचि, १२,१२ ) 
प्रोष्ठपद-छु., भाद्धपदो मासः ( काखिल, २३ ) 
प्रौद्ा-वि., कामक्षमा ( ख्री) ( सुठछ, ४७.४४ ) 
पुक्ष-पु., क्षीरिब्क्ष० ( खुड, ४०.११५ ) मुन्नसंग्रहणीय- 





 शणे एकं द्वव्यम्‌ ( चसू. ४.१०) धूमपानप्रयोगे 


एकं द्वव्यम्‌ (चस्‌, ५,२९२) तद्गुणा:- कट), कषायः, 

शीतः , पित्तप्नो रक्तपित्तमूच्छो अ्रमप्रछापश्रम नाइक 

(धघ. ५,८१ ) क्षारगद शआवापार्थमुपयुज्यते 

_(सुक, ६.३) तस्थ त्वग्योनिरोगेष्वास्रावे चुणेपिण्ड 

धारणार्थमुपयुज्यते (असंउ, २३५ ) तत्पछ॒वा 
... “शाकल्वेनोपयुज्यन्ते (चसू, २७,१०५) तत्फछगुणा:- 
.._» मधुरकषायाम्लः अम्लपाकी पित्तसलेब्महरोबातलो 
०5 गुरु ( चसू, २७,१६४ ) 


; हि,-पाखर 
. म.-+पिम्परी, पाकरी, बस्सरी पारोसा 
 पिपल. 











_ शु,--पीपये 
बं.--पाकुडगाछ, 
ता --ईचि 
पुव-पु., जलचरपक्षि० (चसू, २७,४१; चचि, २६९.२४६ ) 
छुव॒न्ते पानीये तरन्ति ये ते छवाः 
( सुसू, ४६.१०५-१०६ ) तत्प्रकारा:- हँससारस- 
कारण्डबकक्रोश्वशरारिकाबछाकाद्या:.. सकादम्बा 
. नन्दीमु खाः । तहुणा:-रसपाकयो: मधुरः शीतः 
उष्णः ( रा. ) स्निरधों गुरुवोतलः इलेष्सलो बल्य 
सरः शुक्रलः, पित्तध्नः ( रा, १७,२० ) रक्तपित्त- 
हरो वातध्न: सृष्टमुन्नपुरीषश्च ( सुसूं, ४६.१०६ ) 
नौ: ( सुसू ३४.१८-१९ ) | 
न,, वनस्पति० कैवर्तसुस्तकम्‌ परिपेल्मम्‌, कृष्ट 
'. ग्रलेपनाथम्ुुपयुक्तम्‌ (चचि, ७.१३०; घ, ३.५५ 
सुचि, ११.९ ) 
-ज-पु., पक्षि० प्रसेवकगलः चक्र: द० 4; 
( चसि, ३.१२ ) 
-दला-ल्ली,, वनस्पति० मण्डूकपर्णी ( २, १२.७४ ) 
परुवक-पु., वनस्पति० छक्षः ( ध. ५.८१ ) 
पुवद्भ-पु., वनस्पति० प्छक्षः ( रा, ११.१२५ ) 
परवन-न, गमनम्‌ ( चस्‌. २६.४१ ) नद्यादितरणम्‌, 
स्तानम्‌, जलप्रतरणम्‌ (चवि, ६९.१८; असंसू. १० ) 
बोहाहिन-पु., निविषसप० ( असंउ, ४१ ) 


 प्रीहन-पु., शारीर० पत्चदशको छा्ेष्वेकम्‌ 


( चशा, ७.१० ) 
तत्स्थानम-हृदयस्याधो वामतश्र ( सुशा. ४.३१ ) 
रक्कपित्तस्थ स्थानम्‌ ( सुसू, २१,१० ) 
रक्‍्तघरायाः: कछायाः स्थानम्‌ ( सुशा. ४.१० ) 
रक्तवद्स्रोतोमूछम्‌ ( चवि. ५.८ ) 
फ्लीह्शोणितजः ( सुशा, ४.२५ ) 
रोग० छीहाबूद्धिः ( चसू, १८.२८; अहसू, ११,८ 

(:्लीह)-प्न-एु., वनस्पति० रोहिष 
( इन्दु, असंउ, ४८ ) 
(धनी )-ख्री,, वनस्पति० रोहीतकः ( र. २५.७१ ) 
शरपुद्धा (२. २९.७१). द 
-ज-बि,, छीडि जातः ( चसू, १७,१०१ ) 
_-जठर-पु., रोग० छीहोदरम्‌ ( चचि, १३. ३२८ ) 
>दोष-पु., छ्लीहाया दोषः रोगः ( चसू. १५.३ ) 
 -चूद्धि-ल्ली,, रोग० कोष्ठानुसायेन्तमोगेज एकः 
क्‍ द .. (चसू, ११,४५९ ) 
... रक्तदोषजरोगेष्वेकः (चसू, २८.१२) 


कं 
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[ ह्लीहशत्रु ] 
'तत्संप्राप्तिः-यस्थ॒ कुपितो वातः छीहानमुध्दूय 
तिष्ठति तस्य पाश्व परितुदन्श्छछनेः छ्लीहाउमिवर्धते 
(चसू.<.२८; अहसू ५.३४) छीहबृद्धिद्विविधा-संक्षो- 
भादिच्युतस्य डीढ्ी बृद्धिरच्युतस्य वा शोणितवृद्धया 
बृद्धिः इति छीहवृद्धिद्वेविध्यम्‌ ( चचि, १३.३ ६) 

-शज्रु-पु., वनस्पति० अख्त्थफला ( रा. ४.१३ ) 

प्रीहाभिव॒ृद्धि-त्नी,, रोग० हीहबृड्धिः ( चनि, ८,१६४; 

' द ..  सुनि. ७.१४-१६ ) 
प्ीहोदर-न., रोग० उदरभेदः, विदाह्ममिष्यन्दिरितस्थ 
रुग्णस्यात्यथ प्रदुष्टमू जस॒क्‌ कफश्न हीद्वामिवृद्धि 
. नाम प्लीहोदरं करोति | तल्लक्षणानि-मन्दज्वराधिः 
कफपित्तलिज्लैरुपद्रुतः क्षीणबलोडतिपाण्डुश्व भवति 
(सुनि. ७.१४-१७) तबचिकित्सा-भणिबन्ध सक्ृज्ञा- 
मयित्वा वामाहुष्टसमीरितां सिरामभितप्तेन शरेण 
दह्देत्‌ ( सुचि. ११.१६ ) 

पलछुत-वि,, मिश्रितम्‌ ( सुचि, ३७.४१ ) 

प्छुष्ट-न,, चतुविधापिदगम्पेष्वेकम्त्‌ इ् बेवण्यौतिदाहकरम 

३ २० ( सुसू, १२.१६ ) 

प्लुत-पु., कर्पटः वस्मपष्टिका, वखखण्डम्‌ ( असंउ, १४; 

हे अहसू. २७, ११ ) 
- न,, वस््रमू, (सुशा, ४.४) 
... शुक्नवस्रम्‌ ( ड, सुचि, ३३.१४ ) 
प्रोष-पु., रोग० चत्वारिंशत्‌-पित्त विकारेष्वेक: 
. ( चसू, २०,१४ ) प्रादेशिकः स्वेदरहितः अग्ल्यच्ि- 
षेव दाहः छोषः ( असंसू २०, ) | 
फ ; 
 फक्क-पु., बारूरोग० पाड्ुल्‍्यम्‌, तत्सामान्यकक्षणम्‌- 
संवत्सरवयों बा: पादाभ्यां न गच्छति स फक्कः, 
बहुभोजिनः प्रायः प्रदुष्ट्रदणीका बालाः फकत्वमा- 
भुवन्ति । तेषां भुक्तमपार्थक भवति । मन्दाप्मित्वाद्‌ 
द्रवोत्सगाच॒ बाछा बहुमून्रपुरीषिणे भवन्ति । 
... क्षीरजगर्भजव्याधिजमेदादेष त्रिविधः, तत्न क्षीरज- 
लक्षणम-केक्मिकदुग्धाया धाश््या दुश्क्षीरपानादू 
बालो बहुव्याधिपीडितः कृशश्र भवति । ततः 
पाड्ुल्‍्यमवापोति । गर्भजलक्षणम्‌-गर्भिणीमातृको 
बालः स्तन्‍्यस्थ विनिवर्तेनात्‌ क्षीयते स्रियते वा, स 
गर्भपीडितः फक्क:, रार्भिण्याः स्तन्‍्यपानाज्जात फक- 
त्वम, पारिगर्भिकरोगाज्जात च, व्याधिजलक्षणम्‌-- 





निजागन्तुभिज्वैरादिभिबौलः. छ्लिश्यते. तथा 
क्षीणमांसबल्द्युतिः. सुझुष्कस्फिग्वाहूरुमेहोदर- 
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. >-चिल्यादिगण-पु., 


५४३ 


[(फरणां ) | 


शिरोमुखः पीताक्षो हृषिताजो दृश्यमानास्थिपल्लरः 
प्रम्लानाधरकायो निद्यमृन्नपुरीषकृषन्निश्रेशधरकायो 
वा पाणिजानुगमो वा भवति। दौर्ब॑ब्यान्मन्दचेशो 
मन्दत्वान्मक्षिकाकृमिकीटानां गम्य आसन्नमृत्युरुक्‌ 
च भवति। विशीणहष्टरोमा स्तब्धरोमा महानखो 
दुगन्‍्धी मलिनः क्रोध्यतिविण्मृत्रदूषिकासिद्ाणक- 
मलोक्तवः सन्‌ श्रसिति ताम्यति च ( काफक्षचि ) 
तत्र चिकित्सा-षट्पलामतकत्याणकघृतानामन्य- 
तमपानादनन्तरं सप्ताहापगमेन त्रिवृत्क्षीरेण 
शोधितकोष्ट: फक्करोगी शूद्ववज ब्राह्मीध्रृत पिबेत्‌ 
( काफक्कचि, ) « हा 
-चिकित्सित-न.,. अध्यायसंज्ञा० ( काफक्कचि. ) 
-त्व-न,, रोग० बालपाहुल्यम्‌ ( काफकचि, ) 
-दुग्धा-त्री., कैष्मिकदुग्धा ( काफकचि. ) 
-रश्क-न., बालक्रीडनक ० बालशकटः ( काफक्षचि. ) 
 फशञ्चादिशाक-न,, शाकवग ० फञ्आादिपन्चकं, फल्ञिका 
जीवनी पद्मा तकोरी चुचुकश्रेति पतञ्चके भेडा 
कुणजस््रिपुटश्रेत्येषां पन्नाणां शाकम्‌, तदुणाः- 
: दीपने पाचने रुच्यं, बलवणेविधायक ग्राहि बृष्य 
..सुखावहँ बत्रिदोषशमने च ( रा. परि. ७,९५७ ) 
फश्चिका-ल्री., वनस्पति० तदह्गुणाः-आहिणी दीपनी 
रुचिदायका वातामयद्दरा च ( रापरि, ७.९४ ) 
फशञ्ञी-छ्ली., शाक० ब्राह्मणयश्टिका ( चसू, २७,९५८ ) 
वनस्पति० भार्गी ( सुसू, ३८.१८; सुउ, ४०,११३; 
द धघ. १.६८ ) 
वनजपत्रशाक ० चुन्च्वादिवर्गोक्ता, इयमव्पबला, 
भार्गी ( सुसू, ४९,२५२ ) नि 
बद्धमृत्रा सरा च ( असंसू, ७,१२७) 
पाठभेद:, इयमतिसारशूलगप्रणाशिनी पिच्छा- 
बस्त्युपयुक्ता च ( सुड, ४०,११३ ) 
वृद्धदारुभेदः जीणैदारुः ( रा. ३.१५७ ) 
द्रृब्यगण० फन्नी-चिली- 
कुतुम्बक-कुटिज्षर-शण-शाल्मली-कबुदारादिः 
तद्ग॒ुणाः-मधुरो गुरु: रूक्षो विष्टस्भपूर्वकं जरणशील: 
शीतवीये: पुरीषभेदनश्च ( चसू, २७.५८-१०३ ) 


फटकी-छ्ली., खनिज० सोराष्ट्री, ईषत्पीतेये गुरुस्निग्धा 


. विषनाशिनी ब्रणकुष्ठदरा च ( २. २३.६७ ) 
फटिका-सश्ली., खनिज० सोराष्ट्री ( ध, ३.१०६ ) 
फण-पु.,, ममें० फणा (असंशा, ७.२३) | - 
(फणा)-ब्ली., मर्म० स्थानतः शिरोमम ( सुशा, ६.६ ) 
.. जातितः सिरामर्म (छुशा, ६.७ ) सह्ुंधया 
द्वे, मानम्‌-प्रत्येकमघौद्ुलम्‌, घाणमागस्य हयोः 
पाश्रेयोरभ्यन्तरद्वारविवरसम्बढ्े) फणे बेकल्यकरे 
च ते; तद्विद्वे गन्धाज्ञानम्‌ (सुशा, ६.२७ ) 


+ 











५४४... [(फणी)] 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 











(फणी)-ञ्ली., वनस्पति० सर्पिणी ( रापरि, ५.३५ ) 
फणिज्न-पु., चनस्पति० मरीचक 
( अहसू, १५,३०; असंस्‌, १६.२४ ) 
मरुबकः, तुझसी ( र. २२.१५५९ ) 
फणिज्नक-पु., वनस्पति० मरुबकः ( असंउ, २८ ) 


गुणाः-तिक्तः कट्ठः शीतो रूक्षः ( उष्णः रा. ) . 


रुच्यो मुखसोगन्ध्यकृत कफन्नः कृमिकुष्टविद्धूबन्धा- 
' ध्मानशूलापिमान्यत्वग्दोषरक्तदोषप्तो विषज्नश्र 


द ( ध. ४.५२ ) 
हिं.---मरुआ गोलातुलसी. , 
स.-मरवा, 
बे.---गन्धतुलसी 
त.--मरुकोदुन्तु ५ 


फणिज्ञझ-पु., वनस्पति० फणिज्ञकः (सुउ,११.५ ) 
निगुण्डी (सुउ, १.२५ ) 


फणिज्झक-पु. वनस्पति० फणिज्जकः मरुबकः 


( चंक, १.२०; सुसू, ३८.१८ ) 
फाणिज इति छोके ( सुसू, ४६.२२१ ) 
पर्णासभेदः (चक्र. ) कुष्ठादिददरप्रदेहोपयोगी 
( चसू, ३,४ ) शिरोविरेचनोपयोगी (चसू, २.४ ) 
कुकूणके आश्वोतनोपयोगी ( काखिल, १३.१७ ) 
फणिन-पु., वनस्पति०फणिज्जक (ध, ४.०२) 
सर्प ० दर्वाकरः अये सर्वेषामनिरकोपन 
.... ( सुक, ४,२५९ ) 
( फणि )-केसर-न., वनस्पति०नागकेसरम्‌ 
(रा, ६.७४ ) 
-चस्पक-पु., वनस्पति० नागचम्पक 
(रा, १०.२४० ) 
-जिह्वा-ल्ली., वनस्पति० 'शतावरीभेदः, सहख्रवीया 
(रा, ४,४४२ ) द्व० ' शतावरी 
 -नेत्रा-त्री., वनस्पति० स्पाक्षी, गन्धनाकुली 
(२. ११.४८ ) 
-लता-ल्री., वनस्पति० ताम्बूली धपरि. ११,६ ) 
-वल्ली-ल्ली., वनस्पति० ताम्बूली ( धपरि, ११,६; 
र. १२.६४-७२) 
-हन्तञ्री-ल्ली., वनस्पति० नाकुलीभेदः, महासुगन्धा 
(रा. ७.१०३ ) द्र० 'नाकुली!.... 
-हृत्‌-पु., वनस्पति० घन्वयासभेदः, छुद्वदुरालम्भा 
( रा, २.२३ ) द्वू० “ धन्वयास 


.. फणिजेक-पु., मरुवकः ( इन्दु, असंउ, ४२ ) 


नि सा न कल यम ३ आल 866 हीए िएशीएऑचऑ आज ५५.८६. मा आम री 


| फल्पूँरक | 
फम्फणा-ल्री., वनस्पति० इये गशिणीस्नानजले 
- निक्षेपार्थमुपयुक्ता ( असंशा, ३.१४ ) 








फल-पु., वनस्पति० मदनः ( ध. १.१६८ ) 


( फलछा )-छ्ली., वनस्पति० वार्ताकी (रा. ७.१२८ ) 
न,, यत्‌ साध्यते तत्‌ , परिणामः (चसू. २६.१२) 
उद्निजस्येकमज्ञम्‌, यथा पृष्पकाण्डादि 
द . ( चसू. १.७३ ) 

त्रिफला ( ड., सुचि, ३८.२४; र, २०,२४५ ) 
_बनस्पति० मदनफलम्‌ ( चवि. <.१३५ ) 
असंसू, १६.११; अहसू , <.१५ ) 
. जातीफलम्‌ ( ध. ३.३५ ) कझ्लोलकम्‌ ( ध. ३.२७ ) 
शारीर० मुष्कम (सुनि, १२.४) 
गर्भौशयः ( ड. सुशा, ५,४१; र. २०,२४५ ) 
->कल्प-पु., मदनफलस्य कषायादिकलपना 
* (चक,१.३० ) 
-कोश-पु., शारीर० बृषणः (असंउ. २९ ) 
-कोशवाहिधमनी-सखत्री.,, धमनी० यामाश्रित्य दोषः 
फलकोषष गच्छति ( सुनि, १२.४ ) अण्डकोषा- 
..._ नुसारिणी घमनीति, द्वाराणचन्द्र: 
-कोष-पु., शारीर० अण्डकोषः ( सुसू, २३,५ ) 
-चोरक-पु., वनस्पति० चोरकः ( घ. ३.७१ ) 
-तैल-न.,. तैछ० बस्तिव्यापब्िकित्सायामुपयुक्तम्‌ 
( काखिल, <,९६ ) अनुवासनोपयोगि 
( काखिल, १८.६६ ) फलबिल्वादिसिद्धं तेलम्‌, 
कफाधिकपुरुषानुवासनोपयोगि ( सुचि, ३७.४६ ) 
-अय-न., प्रिफला ( रा, २२.१; र. १५.५८ ) 
-जिक-न., जिफला (रा, २२.१) 
-दशेन-न., आरोग्यछाभः ( सुचि, १,७५ ) 
-पाक-पु., वृक्षस्य फले जाते पाकत्वम, पूर्णोवीय 
वच्वम्‌ ( २, २९.४१) 

 -पाकान्त-वि,, फलूपाकपरयवर्सितं क्षोद्धिद द््यम्‌, 

.. € ओषधिःफलपाकान्ता ” (असंसू, १२.३ ) 

-पिप्पली-ब्ली,, मदनफलूमध्यग्त पिप्पलछीसदरशं 

बीजम्‌ ( चक्र, चक. १.१३; ड. सुसू, ४३.३ ) 
-पिप्पलीक्षीर-न., फलूपिप्पल्याः क्षीरपाकविधिना 
साधितं क्षीरम , अधोगरक्तपित्ते हृद्दहे चोपयुक्तम 
(चक. १,१७ ) 
-पुष्पा-त्री., वनस्पति० खजूरभेदः, पिण्डखजूरिका 
( घ. ५,५५० ) द्व० खजूर” 
“पुरक-पु., वनस्पति० बीजपूरकः, मातुल॒ज्ञम्‌ 
( चचि, २०,२६; घ., ५.२२ ) 











. [ फलपूरमूछ |] 


-पूरमूल-न., बीजप्रकमूलम , वातजहद्रोगे उप- 
युज्यते (चचि, २६.८४ ) किंचेद मूछे रक्तपित्त- 
शमनाथ शतावयादिघ्वते समुपयुज्यते (चचि,४.५५) 

-प्राशन-न., फलभक्षणम्‌ ( काखिल, १२.१५ ) 

-प्रिया-ल्ली., वनस्पति० प्रियक्ुः ( रा. १२.२८ ) 

-मात्रासिद्धि-पु., अध्यायसंज्ञा० ( चसि. ११.१ ) 

-सुख्या-ल्ली., वनस्पति» अजमोदा ( रा. ६.१५२ ) 

“यूष-पु.. योग० कपित्थबिब्वादिफलेः साधितः अये 
जीणोतिसारनाशनः ( काखिल, ४,४७ ) 

-योनि-स्री., शारीर ० गर्भाशयः ( हे. अहसू . ३०.६ ) 

-रोचक-पु., वनस्पति० चोरकः (रा, १२,१२८ ) 

-लुम्बि-पु., फलस्तबकः ( हे, अहसू, ३.३५ ) 

-वर्ग-पु., फलसंग्रहः, मधुरफलानि तालनारिकेल 
पनसादीनि, द्वाक्षाकाइमयेखजूरादीनि तथा वातामा- 
क्षोडाभिषुकप्रभ्वतीनि, क्षीरवृक्षफलजाम्बवराजादन- 

. फब्गुबिव्वप्रभ्तीनि ( चसू, २७,१२६-१२४; 
सुसू, ४६.१६३-१८८; असंसू, ७.२१० ) तत्न 
दाडिमामलकद्रक्षाखजू्‌रपरूषकराजादनमातुल॒ज्ञानि 
फलोत्तमानि ( सुसू , ४६.३३४ ) 

-चर्ति-ञ्लीं., कढ्प० घृताभ्यक्ते गुदे क्षिप्ता हद्षणा 

. स्वाजुष्टसब्निभा। मलप्रवतिनी च या सा 
फलवर्तिः (भा. श्र.) इये मलवायुनिःसारणेन शूल- 
नाशनी इयामामदनजीमूतफलादिशिः कृता वर्तिः 
( सुचि, ५.२६ ) वर्तिक्रियया विण्मू गधोवातानां 
प्रवतेन भवति ( अहसू, ८.१६; छसुछ, ४२,१४५ ) 

-विष-न., स्थावरविष० कुसुद्गतीवेणुकाकरस्भमद्दा- 
करम्भकर्कोटकरेणुकखद्यो तक चमैरी भगन्धासपै- 
घातिनन्दनसारपाकानीति द्वादश फलबविषाणि, तै- 
मुष्कशोफदाहान्नद्वेषाश् भवन्ति ( सुक, २,५-८; 

| । असेंउ, ४० ) 

-वृक्षक-पु., वनस्पति० पनसः ( रापरि, ११.९) 

-शाडव-पु., वनस्पति० दाडिमः ( ध. २.६१ ) 

-शैशिर-पु., वनस्पति० बदरम्‌ ( थ. ५.९६ ) 

-संभारी-ब्ली., वनस्पति० काकोदुम्बरिका _ 

क्‍ ( घ. ५.८८ ) 

-सर्पिस्‌-न., घृत० स्रीमिः पुष्पे सेवित सत्‌ फछाय 


प्रजोत्पादस्वरूपाय भवतीति फलसर्पि:, इ्द योनि- 


शुऋप्रदोषादिहरं ख्रियमाणप्रजानां गभिणीनां च 
प्रशस्तम्‌ (असंउ, ३९ ) 
 -साधिततैल-न., तेल० मदनफछसिद्ध। तेलम, 
कफे5नुवासनार्थमुपयुज्यते ( चसि, ३,७० ) 

आ. को, सं, ६९ 


आयुर्वेदीय - शब्द कोश; 
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५छ५ 
-सार-पु., वनस्पति० कपित्थः ( असंउ, ४९ ) 
-सारासव-पु., आसुत० बिलेशयमांसभक्षणोत्तर- 
मयमनुपानविशेषत्वेन कीर्तितः ( सुस, ४६.४२३ ) 
-स्नेह-पु., फलोद्धवत्वात्‌ स्नेहः फलयोजनया साधितः 
सनेहः, यथा भल्लातकरनेहः ( सुचि, १.५४ ) 
वनस्पति० अक्षोटः ( घ. ५.६० ) 
-स्वाहु-पु., वनस्पति० जलमघूकः ( घ. ५.४८ ) 
फलक-पु., न., काष्ठपट्टिका ( सुचि, ६.४; 
अद्दसू , २५,५५ ) 


[ फलारिष्ट ] 


पाध्वेम्‌ , पद्दः ( र. २.५७ ) 

काष्टपेटिका ( असंसू, <.५५९ ) 

शाल्मलीकाष्टादिविरचित पश्चनिक्षेषणानामेकतमम्‌ 
द ५ (सुसू. ४५.१८ ) 

( फलिका )-झ्ली., वनस्पति० निष्पावी ( रापरि, ७.९९ ) 

फलत्‌-वि., स्फुटत्‌ (ड, सुड, ५९.४ ) 

( फलिनी )-च्ली., प्रशस्तफलवती ( ओषधिः ) सद्भथये- 
कोनरविशतिः फलिन्यः ( चसू. १,७४ ) 
वनस्पति० इक्ष्वाकुः, कटतुम्बी ( चक. ३.३ ) 
प्रिय: ( सुचि, ३८.२७; थ. ३.१६; 
असंसू, १५, ४५; अहसू, १५.१४ ) 
योनिरोग० त्रिदोषजो3यम्‌, तल्लक्षणम-अतिकाय- 
गृहीतायास्तरुण्या योनिः फलिनी कथ्यते . 

( छुछ, ३८.१८ ) 
फरलाम्बु-न,, फछोदकम्‌, फलसिद्धमुदकम्‌ 
द द ( असंचि, ३ ) 
फलाढ्या-ख्री,, वनस्पति० काष्टकदली (रा, ११.११० ) 
फलादि-वि., फर्ू मदनफलमादियेस्थ तथाविध:, गणो ये 
कफजहद्वोगे उपयुज्यते ( सुड, ४३.१८ ) 
फलाम्ल-पु., बीजपूररसः अये क्षारप्रक्षालनोपयुक्तः 
( सुचि, ६.४ ) 
वनस्पति० अम्छवेतसः ( रा. ६.१४७ ) 
न, , बीजपूरादि ( ड. सुचि, रे३.२० ) 
तिन्तिडिका, अम्लवेतसः  ( चचि. १४.९८ ) 
 दाडिमबीजपुरकादिभिरम्लीकृत मम , इृद 
पानाजीर्ण प्रयुज्यते (सुउ, ४७.३८ ) दाडिमादी- 
नामम्ऊम , वातबिकारिणां हितम्‌ (सुचि,४,१२३-१४) 
“ अमञपानामनुपानम इ्द. सर्वेविधर्मांसमक्षणे 
(सुसू , ४६,४२८) सांसेध्वनुपानर्म (असंसू १०.४७) 
फलाम्लक-न., वनस्पति० वृक्षाम्ठम्‌ (रा... ६.१४४ ) 
फलारिष्ट-पु., कब्प० कृष्णात्रेयप्रोक्तो हरीतक्यामलक- 
विशालादिसिद्ध:, भय ग्रहण्यशोहत्पाण्डुरोगछ्ीह- 


५४६ [ फलछाशिन ] 
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कामछाविषमज्वरवर्चोमूत्रानिछविबन्धापिमादेव- 
कासगुल्मोदावर्तनाशनो5भिसन्वीपनश्रच 
(चचि, १४.१४८-१५२ ) 
फलाशिन-वि., फलभक्षकः ( सुसू, ४६.१३४ ) 
फलिन-पु., वनस्पति० पनसः ( रापरि. ११.९ ) 
फलेरूहा-ज्री., वनस्पति० पाटछामेदः, काष्ठपाटला 
(थे, १.१२२ ) द्व० पाटला' 
सितपाटलिः ( रापरि. १०.१६ ) द 
फलोत्तमा-च्ली., द्वाक्षाभेदः, काकलीदाक्षा 
(रा, ११.७९; घ, ५.५८ ) द० द्वाक्षा' 
फलोदक-न... फलरसः, फछसिदधमुदकम्‌, रक्तपित्ते 
तृष्णाहरमेतत्‌ ( चचि, ४.७१ ) 
फर्गु-पु., ज्वर० लक्षणानि-' 'अन्तदाहो बहिः शीत तस्य 
तस्द्रा च बाधते। तुथते दक्षिण पाश्चेसुरःशीषे- 
गढग्रहाः । निष्ठीवेत्‌ कफपित्ते च तृष्णा कण्डूश्व 
जायते । विड्भेद-धास-हिकाश्व बाधन्ते सप्रमी- 
लकाः | विधु-फल्यू च तो नाज्ना सन्निपाताबुदा- 
हतो ।” (मानि, ) पित्तक्केष्माधिक-सज्षिपात- 
ज्वरः, ( काविशेषक, ) । 
ख्री., वनस्पति० मलयुः ( इन्दु. असंज, १० ) 
के काकोदुम्बरिका काष्ठोदुम्बरिका (चक्र.चचि,१०.१९; 
असंसू, १५.३५; अहसू, ६.१२०) 
तहुणाः-मधुरा गुरु: स्निग्घा विष्टम्मिनी तपेणी च 
हे ( सुसू , ४६.१७१ ) 
काष्टोदुम्बरिका ( चचि, २(१).२७; सुउ, ६१.३४ ) 
०... श्रमदरगणोक्तमेक द्रव्यम्‌ ( चसू. ४.१६ 
न,, फल० औदुम्बरम्‌ , तहुणाः-गुरु शीत विष्टम्मि 
_बूंहुण तर्पणे च ( चसू. २७.१२८ ) 
-वाटिका-ल्ली,, वनस्पति० काकोदुम्बरिका 
| (रा. ११.१४२ ) 
_-बुन्ताक-पु., वनस्पति० टिण्टुकभदः, एथुशिम्बः 
(रा, ५,१४२; घ. १.११५ ) द्र० ' ठिण्डुक ' 
ग फल्गुनी-स्री., वनस्पति० काकोदुम्बरिका ( ध, ५.८४ ) 
फंल्गू-त्री., वनस्पति० काकोदुम्बरिका (घ. ५.८८ ) 





का ज/ 5 





फाणित-पु., क्षौद्रगुडकृतः, स्टृदुस्नेहनः, बालबृद्धादीलां 

... सद्यस्नेहनकृत्‌ ( अहसु, १६.४१ ) .. 

..._न,, इक्षुविकारः अधेछत इश्षुससः( चक्र. चक,३,१६) 
स्त्यानमध्वाकृति ( सुठ, ४०.५० ) तत्स्वरूपस- 
किश्चिद्वाठो बहुद्रवगों यः पक्‍व इक्षुससः, स 

*.... फाणितमित्युच्यते (भा, प्र.) तद्गणा:- गुरु सथुर- 

+...  मभिष्यन्दि बूं हणमवृष्य त्रिदोषकृत्‌ (सुसू .४५,१ ९५) 


है| 
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स्निग्धोष्ण चलकृच ( असंसू, १७,४१ ) 
इक्षुविकाराणामहिततममेतत्‌ 
( चसु, २७.३५; अहसू, ५.७१ ) 


फाणितीभूत-वि., फाणितीकृतम्‌, फेनिलम्‌ 
( चक, १.२० ) 


फाण्ट-पु., न, कल्प० कषायभेदः, भेषजमुण्णतोये 
क्षिघ्ला रदित तत्‌ ( चसू. ४.७; असंक, < ) 
आन्तरिक्षेण वारिणा . क्रधितो5घोवशेषितः सकृद्वा 
फाणितः कषायः अल्पदोषबले बाले रुघुब्याधों च 
प्रशस्तो5यम्‌ ( काखिल, ३.४० ) 
फाल-पएु., छोहफलकः, तापस्व्रदे उपकरणेष्वेकम्‌ 
द ( अहसू, १७.१ ) 
-क्ृष्ट-बि,, फोलेन क्ृष्टः ( चक्र. १.५ ) 
फाल्गुन-छु., वनस्पति० अर्जुनः (रा, ९.१%३ ) 
मास० “ फाह्गुनचैन्रो वसनन्‍्तः” (सुसू. ६.१० ) 
फिरज्ग-पु., रोग० अयमागन्तुजः, भस्मिन्‌ दोषसड्षमो- 
इननन्‍्तरं भवति । स त्रिविधः- बाह्य आशभ्यन्तरों 
बहिरन्तर्भवंश्र, बाह्यलक्षणम-विस्फोटसंदशो 5ल्‍परुक 
स्फुटितो ब्रणवद्‌ भवति | आशभ्यन्तररक्षणम-भसो 
सन्धिषु भवति, आमवात इव ब्यथां शोफ च 
जनयति ।  बहिरन्तर्भवरक्षणम्‌-क्षीणोपद्रवैयुतः 
काइ्यबलक्षयनासाभड्भादियुतोी बहिरन्तश्र व्याप्त: 
तन्न बाह्यो नवीनों निरुपद्रवश्र साध्य:, आशभ्यन्तरः 
कष्टसाध्य:, बहिरन्तर्भवश्र क्षीणोपद्रवयुक्तो5साध्यः , 
तदुपद्रवाः-काइयेबल क्षयो नासाभज्ञे वहिमनदता- 
उस्थिशोधो5स्थिवक्रता च ( माफिरज्ञनि, ) 
फुप्फुस-पु., न., शारीर० हृदयनाडिकारुप उरःस्थो- 
उवयवः, असो शोणितफेनप्रभवः ( सुशा, ४,२५; 
असंशा, ५.४८ ) “ उदानवायोराधारः फुप्फुसः 
प्रोच्यते ब॒चै:”” ( शा्मधर, पूर्वखंडे ५.४५ ) 
फुछकी-ञ्ी., सोराष्ट्री-मेदः ( र. ३.६६ ) 
फुलतुबरी-छ्ली., खनिज० सौराष्ट्रीभेदः (२. २.६५ ) 
फेन-पु., समुद्रफेनः, अज्जनोपयोगी (सुउ, १०.८ ) 
लेखनद्र॒ब्यम ( सुचि, १.४०; र. १९,३५९ ) 
. मुखस्त्रावः ( २. २३.७ ) 
(फ्ेना)-छ्ली., वनस्पति० सातलछा ( ध. १.२३८ ) 
न,, समुद्फेनः (घ, ३,१५४) 
जलद्वासः ( सुक, १.४४ ) 
-जन्मन-न., फेनोत्पत्ति: ( सुक, १.४४ ) 
-दुग्धा-ब्ली.,, वनस्पति० दुग्पफेनी 
द ः हि ( रापरि, ५.३४ ) 
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-पटलछ-न,, फेनसमूहः ( असंसू. 4.११ ) 
-भूत-वि., फेनसदृशम्‌ (चचि, १५,९) 
-माला-स्री,, फेनसंहतिः  ( चचि, २३,१११; 
असंसू, <.११ ) 
-मेह-पु., कफजमेहः तलक्षणम-फेनमेही स्तोक॑ स्तो्क 
सफेनमच्छ॑ मेहति ( सुनि., ६.१० ) फेनमेहिने 
त्रिफलारग्वधम्तद्धिकाकषधायो मधुमधुरो देय 
( सुचि, ११.५ ) 
-संघात-पु. अश्टो क्षीरदोषेष्चेकः फेनसमूह: 
( चसू, १९ ,४(१); चचि. ३०,२४० ) 
फेनक-पु., जलविकारः समुद्रफेनः (सुचि, २४.५० ) 
भक्ष्य० गोधूमचूणेकृतः, तत्क़ृतिः- “ विमद्ये 
विमलछां शुक्‍्कां समितां नातिशकेरां संवेष्टनाय 
गर्भाथ खरपा्क घृते पचेत्‌ ” (ड) तद्गुणाः-बंंहणो 
वातपित्तप्नो हृद्यो बल्‍्यः पथ्यतमो लघुश्न 
( सुसू, ४६.३९५९ ) 
फेनागमन-न., लक्षण० फेनस््रावः (चनि, ७.७ (१) 
फेनानुविद्ध-वि., फेनमिश्रम्‌ (स॒नि, १०.११) 
फेनाइमन:-त., धातुविष० मलः (सुक, २,५;असंसू.४०) 
... अनेन हत्पीडनमूच्छो तालुदाद्या भवन्ति (सुक,२,१०) 
फेनिल-वि., फेनसहितम्‌ ( सुसू, १४.२१ ) 
पु., वनस्पति० रीठाकरक्ष: (रा, ९५,१८७; 
क्‍ द र. ३०.६९) 
न., वनस्पति० बदरम्‌ ( ध. ५.९६ ) 
(फेनिला)-ज्ली., वनस्पति० उपोदिका 
( चक्र. चचि. २९.११०; ड. सुठ, ३५,२८४ ) 
-फल-न., भरिष्टकफलम्‌, रीठाकरअ्षः (र, ३०.४६) 
फेनोद्रमन-न., छक्षण० कुमारस्थ ग्रहोपस्ृश्टस्य मुखात्‌ 
फेनस्थ प्रवृत्ति: ( छुशा, १०,७५१ ) 
फोण्डाल-पु., वनस्पति० तद्दुणाः- कदरुष्णो दीपनः 
छेष्मवातप्नश्व ( रापरि, ७३०)... 


ब 
बक-पु., पक्षि० प्लवजञातीयः अय॑ संघातचारी पाण्डुर- 
पक्षो जलूचरश्र ( चसू, २७,४१; सुसू , ४६,१०५ ) 


हिं,--बगुला, 
बे हु --बकोट हे 
स,--बगठ्ठा. 


वनस्पति० वसुकः (रा, १०.३३ ) 
बकर-पु., पक्षि० छुवजातीयः, अर्य बकसदश 
( अहसु, ६.४५ ) 
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बकुछ-पु., वनस्पति० अये वसन्‍्ते पुष्पितों भवति 
(सुसू, ६.२७ ) तद्ठुणाः- मधुरः कषायः शीतो 
हद्यो हर्षकरों विषप्नश्न ( घ. ५,१५४ ) 
न., बकुलपुष्पम्‌, तद्गणाः-- मधुरं कषाये शीतले 
स्निग्ध संग्राहि (ध, ५.१५४ ) पित्तकफास्रजित्‌ 
( असंसू, १२,८६ ) रूक्ष गुरु विबन्धाध्मानजनन 
स्तम्भनं वातकोपन च ( असंसू, ७,१८२ ) 
हिं,--बकुल. 
म--ब कुव्ठ. 
बे._बकुछगाछ, 
ता.--मोगदम. 
बकुछफलछम्‌, तदुणाः-कषाय मधुरं गुरु दन्त्ये च 
(ध., ५.१०४ ) 
( बकुलछा )-न्ली., वनस्पति० कट्ठका ( रा. ६.५४ ) 
बक्स-पु., भासुत० जगछोडद्गवः, किण्वोषधमात्रम्‌ , 
_तद्ढुणाः-गुरुदीपनो विशद॒ः स॒ृष्टविण्सृन्नो5रुपमदो 
विष्टम्भी . वातकोपनश्च ( सुसू, ४५.१०८११-८२; 
असंसू, ६,१२२ ) 
बक्वस-पु., क्षासुत० बकसः, अद्ववों जगलः 
( सुसू, ४५,१८१ ) 
बडिश-पु., ऋषि० रोगापदहरणचिन्तनार्थ हिमवतः पार्शे 


समेतेषु महर्षिश्वेक: ( चस्‌. १.११ ) गर्व हस्त- 


पादो प्र्वेमभिनिर्वतेते इति मतविशेषमास्थितः 
( चशा, ६.२१ ) 
शस्प्र० बडिशम्‌ ( असंसू, ३४.३१ ) 
न,, यन्त्र ० मत्स्यवेधनम्‌ (हे, अहसू, २५.३१ ) 
मत्स्यबन्धनयन्त्रमू ( ड. सुक, ३.२९ ) 
शस्त्र० शल्याहरणोपयोगि, अ्लुशवदानतं तीक्षण- 
कण्टकमुर्ख मानतः पडछुछम्‌ (सुसू. <.३२-११ ) 
गलशुण्डिकार्मादेमहणे उपयुक्तम्‌ ( असंसू, ३४.३१ 
अह्ृसू, २६.१६ ) 
“मुखा-छल्ली,, शछाका० बडिशाकृतिरेषा शल्या- 
55द्रणाथों ( सुसू, ७,१४; असंसू, ३४,१५ ) 
बद्र-पु., वनस्पति» देवसपषेपकः (रापरि, ९,४२ ) 
न., मान० शाणह्यम्‌ ( चक, १२,४५९ ) 
बनस्पति० स्वेद्रोपगगणोक्तसेक द्वब्यम्‌ 
( चसू, ४.१३; असंसू, १५.२७ ) उदर्देप्रशमन- 


गणोक्तमेकं द्रव्यम्‌ (चस्‌. ४.१७; असंसू, १५,४२) 


हृय्यगणोक्तमेक॑ द्वब्यम्‌ ( चसू , ४.१०; 
असंसू, १५.१० ) श्रमहरगणोक्तमेर्क॑ द्वव्यम्‌ 
( चसू, ४.१६; असंसू. १५,३५९ ) विरेचनोपग- 
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3... «-ननननननननननननननननन नमन नमन 5: 
_गणोक्तमे्क द्ृव्यम (चसू, ४.१३; असंस्‌. १४.४) 
वातसंशमनवर्गोक्तमेक द्रव्यम्‌ (स॒स, ३५,७ ) 
पित्तक्लेष्मपप्रकोपि च ( चसू.२७.१३२ ) हिध्मा- 
नाशनम्‌ ( असंसू, १५.३० ) वमिनिग्रहणगणोक्त- 
मेक द्रष्यम्‌ ( असंसू १५.२८ ) बदराणि श्वाविध- 


वराहमांसानि चैकध्यं नाश्नीयात्‌ ( असंस्‌ . ५.५ बा 


कर्कैन्धुकोलबद्रसोबीरसिश्चितिकेतिमेदेन पदञ्नविधम्‌ 
तत्सामान्यगुणाः- मधुरं स्निग्धे भेदने बात- 
पित्तजित्‌ (चसू. २७,१४१) तत्र कर्कन्धुरल्पबदरम , 
कोर मध्यप्रमाणम, बदरं॑ महत्‌, सोवीरं 
महत्तमम्‌ , सिश्चितिकाफर् मुध्टप्रिमाण॑ च, आम 
: कर्कन्घु-कोल-बदरं पित्तकफावहम , पहक्क समघुरं 
स्निग्ध सर॑ पित्तानिल॒हरं च, पक्रमाम॑ चसोधीर 
मधुरं स्निग्ध वातपित्तजिन्, सिश्चितिकाफलमति- 
मधुरम , पुरातन॑ बदर॑ तृद्शमन लघु दीपने 
श्रमध्ने च (सुसू, ४६.१३५ ध. 5५.5८ ) 
बृंहण गुरु विष्टम्भि कफशुऋक्नच्न (अहसू. ६.१२१) 
राजनिधण्दै-बदरं राजबदर-भूबदरी-छुघुबदरभेदेन 
त्रिविधम , तत्सामान्यगुणाः-मधुरं कषायमम्लसुष्णं 
कफकत्‌ श्रमशोषातिसाररक्तदोषध्ने रुच्ये च, तत्न 
राजबदरं सुमधुरं शिशिरं बुरष्य पित्तवातर््न॑ 


 दाहाविशोषश्रमध्न च, भूबद्री-मधुराम्छा रुच्या 


_पथ्या दीपनपाचनी किश्ित्‌ पित्तास्नकारिणी 
कफवातष्नी च, छघुबदरं मधुराम्छे, पक्क कफवात- 


. नाशन रुच्यं स्निग्ध तु जन्तुकृदीषंत्‌ पित्तातिदाह- 
शोषध्मे च ( रा. ११.१६०-६५ ) बदरबीज 


हिक्कानिप्रहणम्‌( चस्‌. ४.१४ ) बदरफर्ं नेत्ररोगध्ने 
च (रा, ११,१५५ ) नाडीब्रणेषु त्वग्‌, वर्तिद्वारा 
-  डपयुज्यते (सचि,१७,३४) बदरमज्या कषायमधुरः 


पित्तनाशनश्र ( सुसू ४६.२०६ ) बदरपन्ने लेपेन . 


 ह्वरदाहष्नम. ( रा. ११.१५५ ) बद्रत्वचा 
“ बिस्फोटशमनी ( रा, ११.१५५ ) बद्रकाष्ठाशिरदुः 
मी (२, १७.६५ ) 
द की द द 
म.--बोर, 
 गु,-बोरडी, ._ #७ 
 बे,--कुल, 

त.--इलन्ते, 
.... फाकनार, छा 

.. टद्री)-बी., वनस्पति० वृक्षः बदरवृक्षः . 
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. (चक, १.४८; खुसू ३८.४८ ) 





[ बद्धगुदोदर ] 


वनस्पति० कार्पासी ( रापरि, ४.४५ ) 
कपिकच्छू: ( रापरि, ३.२०१ ) ््ः 
_तपैण-न., कप» बदरक्ृतस्तपणः, योगः वसन- 
कृदसो ( चक. १.२६ ) 
>_पानक-न.,. आहारद्रब्य० बदरसिद्ध, पानकमर, 
वमनकरमिदम्‌ ( चक, १.२६ ) 
-फली-छी., वनस्पति० बद्रभदः, भूबदरी 
( रा. ११.१६२ )द०  बदर 
-मद्य-न.ढ, भासुत० बदरसिर मच्यम्‌ , वमनकृदिदम 
( चक.- १.२६ ) 
_मांसरस-पु., पेय० बद्रयुक्तो मांससः वामको- 
उसे ( चक. १.२६ ) 
-मोदक-पु., आहारद्ब्य० बदरकुतों मोदकः 
द ( चक, १.९६ ) 


-यूष-पु., आहारद्वब्य० बदरकृतो यूषः, सम्यग्वामकः 


( चक. १.२६ ) वातशूरन्नः ( सुउ, ४२.९८ )० 
-राग-पु., कल्प० बद्रक्ृतो रागः, अरोचकन्नः । 
सम्यग्वामकश्न ( चक, १.२६)... 
-लेह-पु., कब्प० बद्रनिर्मितों लेहः, सम्यग्वामकः 
( चक. १.२६ ) 
-पघाडव-पु.,कल्प० बदरक्ृतः षाडवः पाडवो मधुरास्ल- 
संयोगविशेषरूपः ( चक. १,२९६ ) 
-संमित-बि., अधकर्षप्रमाणम्‌ ( ड. सु, ७<.३७ ) 
बद्रास्ल-न., शुकधान्यकुधान्यशसीप्रभ्ततिनिदिश्पू्वो ज्ष- 
समूहभक्षणोत्तरमिदमनुपानत्वेन प्रकीतितम्‌ 
हे क्‍ .. (सुसू, ४६९.४३३ 
बद्रिका-स्री., वनस्पति० घोण्टा ( रापरि, <.२२ ) 


- बद्रिवल्ली-छ्ली., वनस्पति० बदरभेदः, भूबदरी 


(रा, ११.१६२ ) ० 'बदर! 

बद्री-ख्री., वनस्पति० बदरबृक्षः ( चक, १.८ ) 

-पत्र-पु., भैषज्य ० नखम्‌ (रा, १२.१०४८) 
-पलुचोत्थ-वि., बद्रीपन्नाणां मथंनाज्जात फेनादि 

.. दहे लेपनाथ शस्तम्‌ ( चचि. २४.१६० ) 
बद्रोत्कारिका-लछ्ली., आद्ारद्वृब्य ० बदरनिभितोत्कारिका 

सम्यग्वामनीयम्‌ ( चक. १.२६ ) 
बदुला-ल्ी., वनस्पति० एलामेदः, सूक्ष्मला . 

7 ही . (घ, २,४४ ) द्वर० एला' 


बद्ध-वि,, ग्रथितम्‌ ( सुचि, १४.१७ ) 
-गुद-न., उदररोगः, बद्गुदोदरम्‌ ( छुचि. १४.३ ) 


-गुदोदर-न *) उदररोगः , तत्सम्प्राप्तिः -सद्दान्नभुक्तेः 
पक्ष्मबालैरुदावतैंश्व तथाउशोंभिरन्त्रसम्मूच्छेनेन वा 





_[ बद्धनिष्यन्द ] 
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मार्गसंरोधात्‌ कुपितो5पानोडनिलो5पि हत्वा बचेः- 
पित्तकफफानू -रुध्वा बद्धगुदोदर॑ जनयति 
( चचि, १३.४० ) तद्गपाणि- तृष्णादाहज्वरमुख- 
तालुशोषोरुसादकासश्वासदोर्बल्यारोचकाबविपाक - 
वर्चामृत्रसज्ञाध्मानच्छदिक्षवथुशिरो ह न्नाभिगुदशूला- 
न्‍्यपि चोदरं॑ मूठवात॑ स्थिरमरुण नीलराजि 
सिरावनद्धराजिक वा प्रायो नाभ्युपरि गोपुच्छवदमि- 
निर्वेतेते ( चचि, १३.४१; असंनि, १२.३११-३४ ) 
हज्नाभिमध्ये वृद्धिमेत्युदरम्‌ , अन्न विट्समगन्धिकं 
प्रच्छदैन सवति ( सुनि. ७.१८ ) शस्त्रचिकित्स्यो5र्य 
व्याधिः ( सुचि, १४,१७ ) 
“निष्यन्द-वि., लक्षण० बद्धमूत्र रुद्वपूयगतिके वा 
क्‍ ( सुसू, ३३.२२ ) 
“निस्यन्द्‌-वि., लक्षण० बद्धमृत्रम्‌ (सुसू .४५.१८७) 
-प्रच्युतदोष-वि., छक्षण० बद्धः प्रच्युतः वा 
पुरीषादिरूपो दोषो यस्मिन्‌ सः ( ज्वरः ) 
( चचि, ३,१६८ ) 
-रखसाल-पु., ( परिव० ) वनस्पति० आम्रभेदः, 
.... राजाम्रः (रा, ११.११) द्र० 'आम्र! 
-वर्चस्‌-वि., ग्रथिताल्पपुरीषकृत्‌ ( अहसु, ६.४ ) 
-विद्ठु -वि., बद्ुपुरीषम्‌ ,म्थितपुरीषम्‌ (अहसू.५.५६) 


-विद्वु ता-ल्ली., लक्षण" शक्कतः कऋच्छात्वृत्तिः 


(सुछ, ३९,३० ).. 


बद्धाक्ष-वि., वस्त्रादिभिबंद्धनेत्रः ( असंसू, ३३.९५; 
अहसू, २४.२१-२२ ) 


बद्धाबद्धप्रलापिन-वि., छक्षण० सम्बद्धाउसम्बद्धजल्पकः 
( चचि, ५,२० ) 


बद्धायन-वि., बद़मागेम्‌ ( चचि, १३,३९५ ) . 

बद्धास्य-वि. ,रूक्षण० आारये स्थितिकरत्वेन चिरकालानुबद्धः 
.. (ड. सुउ. ५२.१४) 
बद्धोद्र-न., उदरभेदः, बद्धगुदोद॑रम््‌ 


(चसू. १५,४ (१); अहसू, १५.५) द्र० 'उदर०? 


बद्धोद्रिन--वि.,  बढगुदोदरः (चचि, १३.१०५) 
बधिर-पु., वनस्पति० भूतृणम्‌ (रा, परि, <.४२; 


रा, <.७३) 


कणरोग०. जन्मबल्प्रवृत्तोी.. मातुरपचारजातो 
दोह्दापचारभवश्च ( सुसू. २४.५ ) बाधियंम्‌ न्‍ 
तत्सम्प्राप्तिः-यदा कणेस्रोतसि झुद्धो वायु; सकफो 
वा कर्णशष्कुलीपरिच्छिन्ममाकाशमाश्रित्य... 

विविधमार्ग चाबृत्य तिष्ठति, तस्य चिकित्सामकुर्व॑तो 
बाधियं जायते (सुठ, २०.८; र. २४.१) 
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-त्व--न., लक्षण० स्पशेज्ञानराहियम्‌ (२. १२,९९ / 


-शोग० बाधियेम्‌ (२, १२.५९ ) 


बन्दाक-पु., वनस्पति० वृक्षादनी ( सुचि, ६.१३ ) 
बन्ध-पु., त्रणबन्धनार्थमुपयुक्त॑ वखम्‌, बध्यते ब्रणादि 


अनेन इति बन्धः ( चचि, २५.९६ ) 
प्रकृतिबन्ध:, संसारः ( चशा, १.४१ ) 
विबन्धः, अवरोधः ( सुसू, ४२.९ ) 
लक्षण० स्रोतोरोधः ( अहसू, १०.१२ ) 
सन्धिबन्ध: ( चसू, १८.५१) 
संस्कार० पारदबन्ध: चाश्नल्यदुअहत्वविनाशसह- 
चरिते पारदस्थ स्थिरीमभवनम्‌ हठारोटादयः पद्च- 
विंशतिः पारदबन्धाः ( र. ११.६० ) क्‍ 
उपक्रप्त० बन्धनम्‌ , समन्‍्त्रारिष्ाबन्धो5प्रणबन्धश्र 
( चसू, १८.५ ) 
भूतादिचिकित्सायां रज्ज्वादिभिः समन्त्रेबन्धनम 
( झुठ, ३९,२६५ ) 
वणस्य षष्टयुपक्रमेष्वेक:, व्रणबन्धनम्‌ , सः त्रिविधः, 
सम-गाढ-शिथिलमेदात्‌ ( सुसू, १८.२३; 
सुचि, १.८; असंसू, ३८.४३ ) तन्न समो नेव 
गाढो नेव शिथिलः, सच शाखावदनकर्णकण्ठमेढ़- 
मुब्कएृष्ठपार्श्वोदिरोरःसु विधीयते 
. ( झुसू , १८,२३-२४; अहसू, २९,६२३ ) 
गाठः पीडयन्नरुजः, स च स्फिक्ुक्षिकक्षावड्भणोरु- 
शिरःसु विधीयते 
( सुसू, १८५,२३-२४; अहसू, २५.६२ ) 
शिथिलः सोच्छासः स चाक्ष्णोः सन्धिषरु विधीयते 
( सुसू, १८.२३-२४; अहसू. २९,६८ ) 
बन्धगुणा:-ब्रणस्य झुद्धिकरो रूदुत्वकरो निःशहू- 
रोहणरोपणक्ृत्‌ (सुचि, १.१११) अस्थिसन्धिस्थेर्य - 
करश्र ( सुसू. १८.३ ) वेदनोपशान्तिकरो5सक- 
प्रसादनश्च॒ ( सुसू. १८.२८ ) बन्धाः सद्भूवया 
पतञ्चदश, तत्र कोशोउड्जुलिपर्बसु चर्मादिकृतः, 
स्वस्तिक:. सन्धिकूर्च श्रुस्तनान्तरकक्षाक्षिकपोल- 
कर्णषु, मुत्तोली गीवामेद्यो: , चीनमपाड्योः, दाम: 
सम्बाधे ५ जे वल्भणादो, अनुवेछित शाखासु, खट्ा 
हनुसन्धिगण्डेषु, विबन्ध उदरोरूपएष्टेषु, स्थगिका- 
उछुष्ठाडुलीमेदाअमृत्रवृद्धिपु, . वितान॑_ मूधौदी 
. पथुलेउड्रे,उत्सब्लो5ज्ञविशेषे. छम्बिनि, बाह्मादो ._ 
गोष्फणा नासोष्ठचिब्ुकसक्थिषु, यमको यमलत्रणेषु, 
मण्डल वृत्तेउड्रें, पश्चाड्नी जन्रूध्वे च एपां सर्वेषां 
बन्धानां स्वनामानुगताकारत्वमवबोध्यम्‌ 
( असंसू, ३८,४२; अहसु. २९,५५९ ) 








(५५० [ बन्धविधसन ] 
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_-विधमन-वि.,. सन्ध्यादिबन्धान्‌ विनाशयतीति 
क्‍ ( चसू, २६.४३ ) 
बन्धन-त., संस्कार० पारदस्थ पर्पटी खोटादिख्पः 


संस्कारः ( २. १.३४ ) 

मूषातदाच्छादनयोबैन्धः ( २. १०.५ ) 

संहत्यापादनम्‌ ( सुसू, ४१.४ (२) ) 

यन्त्रकम ० रज्ज्वादिना बन्धनस्‌ ( सुसू .. ७.१७; 
. असंसू, ३४.२० ) 

अहणम ( अहसू. २६.१७ ) द 

_ ब्रणबन्धनादों. उपयुक्त वस्त्रादि ह्ब्यम्‌ 
( अहसू. २५,५७ ) तत्राविकाजिनकाशेयमुष्णम्‌ , 
क्षौम॑ शीतलम, तूलसनन्‍्तानकापासस्नायुवल्कर्ज 

 शीतोष्णम्‌ , मेदःकफाधिके ब्रणे ताम्रायस्रपुसीसानि 
भज्जे च चमवल्ककुशादि प्रयोज्यम्‌ 

( अहसू, २०.५७ ) 
स्रोतसां बन्धः ( असंसू. २०.२० ) 

-गुण-वि., बन्धनमेव बन्धनरज्जुः, तत्सदृशगुणवान्‌ 
शरीरे सिरा, कण्डरा मेदात्मकः कफात्मकश्रेति 
चत्वारों गुणा: ( असंशा, ५.५३ ) 

 -योग्या-च्ली., त्रणपट्टअन्धनाभ्यासः, सा पुस्तमय- 
क्‍ पुरुषाज्ञअत्यज्ञेषु कतेव्या ( सुसू , ५.४ ) 
बन्धुक-पु., वनस्पति० बन्धूकः ( र. ५.१७४ ) 
बन्धुजीव-पु., वनस्पति० बन्धूकः ( रापरि, १०.३५) 
पुत्नजीवकः ( चक्र. चचि, २३,२४३ ) मूलमस्य 
शिरोगतविषे नस्थार्थम्‌ (चचि, २३,१८१) मध्याह- 
_ पुष्पकः ( ड. ) पुष्पमस्थ वमनोपयोगि 
 (सुसू, ३५.३; असंसू, <.५३ ) मध्याह्नविकाशि 
..._ कुसुमम्‌ ( २.२२,६ ) 

. >फल-न., बन्धूकफलम्‌, वमनेन मूृषकविषहरम्‌ 

क्‍ ...[ असंड, ४६ ) 
_ बन्धुजीवक-पु., वनस्पति० बन्धूकः ( असंसू. १४.३०) 

बन्घुर-पु., वनस्पति० ऋषभः (घ, १. १२५) 

बन्धूक-पु., वनस्पति० सितासितपीतलोहितपुष्पविशेषा- 
चतुविधः, तदुणाः-ज्वरविविधग्रहपिशाचशमनः- 
- सवितप्रसादनश्च॒ ( रापरि, १०.३५ ) पुष्पमस्य 
 फझलेष्मरू आहि ( असंसू, १२.५० ) विषसंसश्ज्ञने 
उज्ञनार्थमुपयुज्यते ( सुक, १.७२ ) 

.. हिं.--हुपहरिया, गेजुलिया, 
.... म---डुपारी. 
" गु.--बपोरिया 
ब,--बान्धुलि फुलेरगाछ 
““उचित्तिलकम्‌ 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


[ बहँण ] 
-पुष्पक-पु., वनस्पति० असनः ( थे, ५.१२५ ) 
बब्बु-पु., वनस्पति० बब्बूछः ( र, ५.१७४ ) 
बब्बूल-पु., वनस्पति० बब्बूछः, तहुणाः-कधाय उष्ण 
कफपित्तहदामरक्तातिसारदाहातिनाशन: कासप्नश्र 
( रापरि, 4.१२; र. १७.५६ ) 
बब्भुल-पु.. वनस्पति० बब्बूछः ( असंसु, ३.२० ) 
बश्च-पु., पक्षि० प्रतुदुआातीयः ( चसू. २७,५०१ ) 
प्राणि० अतिक्ोमशः कुकछ्रः, पर्वतोपकण्ठे भवति 
( चसू, २७.३५ ) 
बृहन्नकुछल: ( चसू. २७.३५ ) जाहकः, नकुछ 
( अरु,) अच्छभलछः (हे, अहसू, ६.४८ ) 
गुहाशयप्राणी (ड. सुसू, ६.७२ ) 
वि., कपिरूपिड्नलः ( सुसू, ६.३५). 
-धातु-पु., खनिज० सु«णगेरिकम्‌ (रा, १३.२३३) 
-पिक्त-न,, नकुछपित्तम्‌ ( असंसू, <.१०७ ) 
-वर्ण-पु., पिज्ञऊवण ( असंसू, ४.५१ ) 
बश्यू-पु., वनस्पति० सुनिषण्णकः (रा, ४,२०६) 
प्राणि० गुद्दाशयः ( धपरि. २.६ ) 
बरिहिछ-न., वनस्पति० वालकम्‌ (सुचि, १८.२१) 
बरुक-पु., कुधान्य० कोरदूषकादिगणोक्तमेके धान्यम्‌ 
( सुसू, ४६.२१ ) 
बबेर-पु., वनस्पति० भार्गी ( रा, ६.९५ ) 
बर्बरगुणाः- कटहुक उष्णः सुगन्धिविसप॑विष- 
त्वग्दोषबान्तिनाशनश्र ( रापरि, १०.४८ ) 
(बबेरा) स्त्री, घ वनस्पति ० अजगन्धा (घ, २१०० ) 
न., वनस्पति० काढीयकम्‌ ( रा, १२.१५ ) 
 बोलम्‌ (घ, ३.६२)... 
खनिज० हिड्लुलम्‌ ( रा, १३.४७ ) 
चन्दनभेदः, बबरगुणाः- शीतकछ तिक्त त्रिदोषप्न 
कुष्टकण्डूच्रणन्न॑ विदेषाद रक्तदोषप्लम्‌ (रा, १२.१७) 
कृष्णवर्णम्‌ ( २. ५.१९६ ) 











बबेरक-न., चन्दन० बर्बरम्‌ (रा, १२.१७ ) 


बबेरिक-न.ढ, चन्दुन० बबेरम्‌ ( ध, ३.५९ ) 
बरबरोत्थ-न., चन्दनभेदः बर्बरम्‌ ( रा. १२.१७) 
बबरोद्धव-न., चन्दनभेदः बबेरम्‌ ( थ, ३,५ ) 
बबुर-पु.. वनस्पति० बब्बूलः (रापरि, 4.१२) 
( बुरा )-ल्ली,, वनस्पति० तरटी ( रापरि., <.३२) 
बबूर-पु., वनस्पति० बब्बूछः ( ९, १७,६९-७५ ) 
बबूरी )-त्ली., वनस्पति० बब्बुलः (२, ३.१३१ ) 
बहे-न., पिच्छम्‌ ( ड. सुक, ८.७२ ) 
बहँण-न.. वनस्पति० तगरम्‌ (रा, १०,१०२; 


अस॒स्‌, <.२९ ) 








[ बर्हिं ] ... आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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बहिं-पु., वनस्पति० कुशः ( ध. ४.१३३ ) 
बहिन:-पु., पक्षि० मयूर: ( चसू, २७.४८ ) 
( बर्हि )-चूड-न., सुगन्धिद्वव्य ० स्थोणेयम्‌ 
( घ. ३.६९ ) 
“ चूडा )-छ्ली., वनस्पति०तद्गुणाः-स्वादुर्वश्यकर्मणि 
शस्ता मून्नकृच्छुचिनाशिनी बालग्रहादिदोषध्नी च 
( रापरि, ५.१३ ) 
“जज्जल-पु., वनस्पति० टिण्दुकः ( रा. ५,१४३ ) 
“पत्रभस्मन-न., मयूरपिच्छभस्म, दर्द हिक्ताशमनाथ 
लेह्मम्‌ (सुउ, ५०,२० ) 
-पित्त-न., भेषज्य० मयूरपित्तम्‌, सर्वेविषशमनार्थ- 
मुप्युज्यते ( चचि, २३,२१७ ) श्रित्रे लेपा्थम्ुप- 


युज्यते (चचि, ७,१७० ) नेन्नरोगेषूपयुज्यते 


( असंउ, १६ ) द्व० * मयूर ' 
“पुष्प-न., वनस्पति० शिरीषः ( रा. ५,१८८ ) 
“शब्द्‌-पु., बहिसंज्ञा नाम मयूराभिधानम्‌ 
( चचि, <.१७० ) 
-शिख-न,, सुगन्धि० स्थोणेयम्‌ (रा. १२.१२५) 
बहिंण-पु., पक्षि० मयूरः ( सुचि, ३५,७ ) 
बहिंणाण्ड-पु., मयूयों अण्डम्‌, वाजीकरणाथमुपयुज्यते 
( असंउ, ५० ) 
बहिंष-पु , पक्षि० मयूरः ( असंशा, ३.३६ ) 
वनस्पति० अपामारीः ( असंशा, ३,३६ ) 
बहिंष्ट-न., दनस्पति० नेन्रवालकम, कफज्वरदरतैलोफ्ते 
द्रव्यम ( काखिल, ११,१३६ ) द 
बहिए्ट-न., वनस्पति० वालकम्‌ ( ड. ) हेष्माभिष्यन्दे- 
3नुलेपाथमुपयुज्यते ( सुछ, ११.६ ) 
बल-पु., मेषज्य ० नखम्‌ (रा. १२.१०७ ) 
( बला )-लञ्ली,, वनस्पति० बल्यगणोक्तमेक॑ द्वव्यम्‌ 
( चसू , ४.१० )' साड्भाहिकबल्यवातहराणां श्रेष्ठा 
( चस्‌ू. २५.४०; असंसू. १३.३ ) सरक्तपवने 


प्रदेहोषयुक्ता ( चसू, ३,२१ ) मूलमस्या आस्थापने 


उपयुज्यते ( चसु.२.१२ ) तद्गुणाः-मधुरा अति- 
तिक्ता ( रा, ) शीता, स्निग्धा वृष्या बल्या, ओजो- 
वधिनी त्रिदोषन्नी (पित्तप्ती रा, ) रक्तपित्त- 
क्षयातिसारकफरोगन्नी च (ध, १.२८० ) 


-:खिरेटी 

“लघुचिकणा 
गु.---बलादाणा 
बं,--वेडेला, 
त,--चिनामुद्दि, 





[ बलवतू ] ५५१ 


शाक० वातध्न्यतिसारजिन्च ( असंसू. ७.१४८ ) 
मध्यमपश्चमूलेष्चेकम्‌ , वाव्यालकः 
( हे अहसू, ६.१६५ ) 
वनस्पति० तास्बूली ( धपरि, ३.१ ) 
आतंगला ( रा. १०७ .४१ ) 
राजबरला ( रा. ४.४३३ ) 
जटामांसी ( २. २५.७१ ) 
खनिज० कांस्यम्‌ (घ. ६.२३). 
न,, हृदि स्थितमोजः, सप्तधातुधामभूतम्‌ 
(ड, सुउ, ४१,१९ ) 
उत्साहः ( ड, सुचि, ३३,२७ ) 
देहोपचयः (सुचि, २६.३५) ॥॒ 
प्राण: ( अरु, अहसू, २,१६ ) 
सामथ्यम्‌ क्रियानिर्वतैनक्षमता ( चसू. १३,१८७; 
सुसू, ५.२५ ) बल व्यायामशक्त्या परीक्षेत 
( चवि, ४,८ ) बले त्रिविध सदर्ज कालकृत युक्तिकृते 
च, सहज देहसत्वयो: प्राकृतम्‌ , कालकृत ऋतु- 
विभागजं वयःकृत च, युक्तिकृतमाद्दारविद्दारोत्थ- 
मूजस्करं योग च ( असंशा, <.२८ ) 
विसगादानोपलक्षितकाछ॒कृत च बल हेमन्तशिशिर- 
योश्राग्यम्‌, शरहसन्तयोमेध्यम्‌ , वषोनिदाधयोहनिं 
च ( असंसू ४.४ ) द 
-करण-न., बलूस्य वधनम्‌ , शक्त्युपचयः 
( सुसू, ११.१५ ) 
-क्षय-पु., लक्षण ० ओजोहानिः (सुसू, १५,२३,२८) 
त्रिविधबलहानिः ( सुठ, ३९,१०५) द 
-जिक-न., त्रिविध शारीरं बलम्‌ प्रवरावरमध्यभेदात्‌ 
( चचि, २४,६८ ) 
-अैविध्य-न., हीनमध्योत्तमभेदात्‌ त्रिश्रकारक॑ बलम 
( चक. १२,६० ) 
-“दू-पु., वनस्पति० जीवकः (रा. ५.११५ ) 


-दा-म्री,, वनस्पति० अश्वगन्धा ( रा, ४.४०१ ) 


“दान-न., सामथ्योधानम्‌ ( अहसू, १२.१२ ) 
-“देवा-खत्री. वनस्पति० त्रायमाणा ( ध. १,२५४ ) 
“नख-न,, भेषज्य० व्याप्रनखम्‌ ( रा. १२.११० ) 
-पति-पु., देव० इन्द्र: (सुसु, ५.२५) 
-प्रणाश-पु., छक्षण० शक्तिहानि: ( चसू , १६,१७५) 
-भद्गर-पु., वनस्पति० कदम्बभेदः, घूलीकदर्बः 
.. (( रा, ९,१७३ ) द्वर० ' कदम्व ! 
-भद्वा-ल्ली., वनस्पति० त्रायमाणा ( घ. १,२०४ ) 
-अ्रेश-पु. लक्षण" शक्तिनादः ( अहसू, १३,२३ ) 
-वत्‌-वि., उपचयशक्तिलक्षणोभययुक्तः ( सुचि, ५.६) 
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५५२. [ ( भद्गरावती ) ] 
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. सर्वक्रेशसहः ( सुसू., ३४.२४ ) मनोबलयुक्तः, 
सत््वभूयिष्ठ: ( सुचि, ६.४ ) 


(-वती) न्ली., वनस्पति० एलाभेदः, सूक्ष्मेला 


( रा, ६.६८ ) द्व० * एछा 
-वह्विअ्रह-पु., बलिना सह युद्धम्‌ ( सुसु. २६.६ ) 
-वर्णहानि-ल्ली,, बलवर्णयोनाॉशः (चशा, ४.२२ ) 
-वर्धन-वि., सामरथ्यवृद्धिकृतु. (चसु, १.८७; 
चसू, ३०.१५ ) 
-विश्रेश-पु., लक्षण" बलनाशः ( सुचि. ३४.७ ) 
-विस्त्रेस-पु., लक्षण० बलहानिः सुसू, १५.२५ ) 
“व्यापदू-छ्ली., बल्स्यापच्रयः ( ड. सुठ, ३५.१२५ ) 
तल्लक्षणम्‌- गुरुत्वमज्ञेबु स्तब्चता ग्लानिर्वणभेदन 
तन्द्रा निद्रा वातशोफश्न ( सुसू, १५.२७ ) 
-संक्षय-पु., लक्षण० शक्तिहासः ( अहसू, ७.२४ ) 
-संधान-वि., शक्तिकरम्‌ , शरीरस्य बछेन सद्द सन्धाने 
संहति योगे वा करोतीति ( चसू, ५,९५४ ) 


:. -संभव-पु., धान्य० व्रीहिः (रा. १६.१०१) 
- -समाधान-वि., बलेन सम्यगाधीयते धायेते इति 


( बनि. ६.५) 


 -खाम्य-न, , बलस्य तुल्‍्यता ( चसू, २६.७३ ) 


-हास-पु., रक्षण० शक्तिक्षयः ( चचि, ३०,२४२ ) 


बला-बछ्ली., ( ध.१.२८० ) 


>जलल्‍ूू-न,, बलासिडे शीतजलम्‌ पित्तरक्तरमनमिदम 

( चचि, ४,७८ ) 

-तैल-न., तैछ० बलागुड्चीरास्ताशटीसरलादिनिर्सित 

'तेलमू, तच्छासकासज्वरहिकाच्छदिंगुल्मक्षतक्षय- 

प्लीहशोषापस्मारालद्ष्मीष्न वातव्याधिविनाशरन च 

. (चचि, २८,१४८-१५६) धन्वन्तरिसम्मतमिदं तेलं 

 सूतिकाकृशशिख्वतिवयःसुकुमा रशूलिमहागरदगृहीत- 

दीघेरोगक्षपितवपुर्ममैविद्ध पतिताभिहृत भम्नविश्टिष्ट - 

हिनां.. पाननावनाभ्यड्रबस्तिपु अयोज्यम्‌ , 
एतत्‌.. पौरुषस्कृत्यप्िमेधावीयोंजोवर्धनम्‌, 
आक्षेपकार्धकादिविविधवातविकारनुदन्त्रवू द्धि नुद्‌ 

वन्ध्यानां पुत्रद च (असंशा, ४.५१; असंशा.३.३८; 

सुचि, १५.२९-३५ ) झरूदिते गुह्यरोगे सेचनार्थम 

.. ( असंउ, ३९ ) अशीतिवातविक्रारविंशतियोनिदोष- 

. रजोदोषप्रहशमनम्‌ (काधात्रीचि, ) शतपाकं 

बलातेल वन्ध्यानां बस्त्यर्थमुपयुज्यते(सुचि,३८.<५) 

.. शतपाक॑ सहस््रपाक वा बलछातेले जीवन बृंहणं स्वय- 

मिन्द्रियप्रसादन॑ वातारुग्वातरोगनुच्छुकासग्दोष- 


... नाशन श्रेष्ठ रसायन च ( चचि, २९,११९१-२० ) 
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[ बलामोटा ] 


>अय-न., वनस्पति० बलछा5तिबछका, नागबरढा च 
( अहसू , १०.२३ ) तहुणाः-स्वादु वृष्ये स्निग्घे 
शीत बल्गप्रदं च ( असंसू, १२.८२ ) 

-द्वय-न,, बलाउतिबछका च, एतद्‌ वायु नाशयति 

( अहसू, १५.५ ) 

-पश्चक-न.,, बलाउतिबलछा नागबछा मद्दाबला राज- 
बा च, पश्चकमेतन्मधुरं स्निग्धे ग्राहि. बढ्ये 
वृष्यमायुष्य. पित्तवातप्न मृत्रकृच्छुरक्तप्रदरन्न च 
( थे. १,२८७ ) 

“सूल-न., बढाया मूलम्‌ अक्षप्रमाणोपसेवितमिद्‌ 
पाण्डुरोगशमनमेतत्‌ ( सुउ, ४४.२६ ) 

“यूष-पु., कढ्प० बलातिबलाकृतः, वातप्नो5यम्‌ 

| ( काखिल, ४.५३ ) 

-रसायन-न., योग० कुटीप्रावेशिक बलढामूलम्‌ 
अधेपर पक वा पयसा55छोडित सेव्यम्‌, 
बलकामानां शोषिणां रक्तपित्तिनां शोणितोद्वमिनां 


विरिच्यमाणानां च सेव्यत्वेन प्रशस्तम्‌ (सुचि२७,१०) 


बलाका-चञ्ली., पक्षिण छवजातीया, सचद्भगतचारिणी 
पवनकफप्राया (चक. १,८; सुसू,. ४६,१०५ ) 
इये वारुण्या कुल्माषेश्न सह संयोगेन सेवने 
विरुद्दा (चसू. २६.८४;सुसू .२०,१३;अहसू.७,४२) 


-भच-वि.. बलाकायां भर्वे जायमान बलाकासम्बन्धि 


(पक्षादि) ( सुचि २५,३० ) 

. >भवपत्र-न., बलछाकापक्ष इद॑ सस्यकूसिद्धतैल- 
परीक्षणोपयोगि, तेले न्यस्ते नीलवर्ण भवेत्‌ तदा 
तत्‌ तेल सम्यकृसिध्द्मिति ज्ञेयम्‌ ( छुचि, २५,३० ) 


बलाकास्थि- न., बलछाकाया अस्थि, एतदीयो धूपों 


विषज्नः ( असंसू ; <.११५ ) 
बलाठ्य-पु., वनस्पति० माषः ( थे. ६.९९ ) 
( बलाढ्या )-ञ्ली,, वनस्पति० बला (रा, ४,४२२ ) 
बलादिघृत-न., घृत० बलास्थिरादिसिद्ध सर्पि 
ज्वरकासन्न॑ स्वयं चेतत्‌ ( चचि. ८<,.११४-११६ ) 
बलादिसर्पिस्‌ू-न., घत० बलछाकोछादिनिमर्मितं घृतम्‌, 
.... मूत्रदोषदरमेतत्‌ ( सुछ, ५८.५८-६२ ) 


बलाधान-न., शक्तिसम्प्राप्तिः, बल्प्राप्तिः, शक्त्याधानम्‌ 


( चक, १२.४७ ) 
बलाधिष्टान-वि., बल्मघिष्ठान यस्य तद्‌ (भआारोग्यादि) 


चि, ३,१४२). 


बलामोटा-ञ्ली,, वनस्पति० जयन्ती, तदुणाः-तिक्ता 


कटुरुष्णा कण्ठविशोधनी त्रिदोषप्नी विषगलगण्ड- 


भूतन्लनी च (धपरि, ४.१) कृष्णा बछामोटा 
रसायनी ( रा, ४.२ ) ध 





मी कक 





[ बलाधेलक्षण ] 


आयुर्वेदीय-शब्दकोंशः 





[ बस्तगन्धित्व ] ५५०३ 








हिं.--जैत. | 
म.---शेवरी. 
बे.--जन्‍्ती, 
त.--पीनारिचेकु, 

बलाधेैलक्षण-न., अधेशक्तिव्योयामस्य लक्षणम्‌; यदा 
हृदि स्थानस्थितो वायुवेक्त्र प्रपद्यते तद बलाध- 


लक्षणम्‌ ( सुचि, २४,४७-७८ ) कक्षाललाटनासासु 


हस्तपादादिसन्धिषु प्रस्वेदो मुखशोषश्र तद्‌ बलाधे- 
लक्षणम्‌ ( ड. सुचि, २४,४७ ) 
बलाश-पु., रोग० गलरोगः बलासः ( मा. मुखरोगनि, ) 
बलास-9., दोषः, कफः ( सुउ, ६१.३३; 
| असंसू, २८,१५० ) 
गलरोगः, तत्सम्प्राप्तिकक्षणम-प्रवृद्दो श्लेष्मानिडो 
गले श्रासरुजोपपन्न मसैच्छिद दुस्तरं शोफ कुरुतः, 
तेन कण्ठोपघातों भवति (सुनि. १६.५४; र, ३.९०) 
-क्षतजप्रसूत-वि., शेष्मरक्तसम्भवं ( श्वयध्वादि ) 
. (सुनि, १६.५५ ) 
-अग्रथित-न., नेत्ररोग० कफजोध्यम्‌, तल्लक्षणम- 
नेन्नस्य सिते भागे कांस्थाभो<म्बुबिन्दुतुल्यो रदुः 
अरुजः शोफो भवति (सुउ, ४.५) स सबर्णों 
बहलो गुरु: स्निग्धश्नेति (असंउ, १३ ) साध्यो- 
अयम्‌ ( सुउ, ४.४-५९ ) 
-जित्‌-वि., कफन्नो गणः, आरमग्वधादिरकौदि- 
मुष्ककादिरसनादिसुस्तादिववत्सकादिः सुरसादिश्र 
( अहसू. १५,७ ) 
-प्रकृति-वि., कफप्रकतिकः ( सुशा, ४,७४ ) 
बलासक-पु., विंशतिश्लेष्मविकारेष्वेकः, छेष्मोद्रेका- 
न्‍्मन्दज्वरितत्वम्‌ ( चसू, २०.१७ ) 
 बलक्षयः ( चसू, २०.१७ ) 
नेश्नरोग० बलासग्रथितम्‌ , अस्थ विदेहोक्ते लक्षणम्‌- 
मारुतात्‌ पीडितः #ेष्मा झुक्लभागे व्यवस्थितो 
जलबिन्दुरिवोच्छूनो मुदुश्न भवति (सुउ, ४.९ ) 
बलासावतत-वि,, श्लेष्मच्छन्षम्‌ ( सुउछ, ४३.८ ) 
बलाहक-पु., सरप० दर्वीकरः ( सुक, ४३४ (१) ) 
बलाहलक-न., कन्दविषम्‌ (असंउ, ४०)... 
बलाह्या-ल्ली., वनस्पति० बला ( रा. ४,४३२ ) 
बलोत्तरा-ञ्ली., वनस्पति० बला ( रा, ४.४३२ ) 
बलि-पु., व्यालाचायचन्द्रसेनादीनां ग्राचीनरसाचायोणा- 
मेकतमः ( २. ६.४५ ) 
प० वामनेन पाताले निहितो राजा (२. ३.१८ ) 
खनिज० गन्धकः ( २, २.९४ ) द द 
आ,. को. से, ७० 


अथर्ववेदे प्रोक्तानां चिकित्साविशेषाणासेकतमः , 
आहुतिः ( चसू, ३०.२१ ) 
पूजोपहारः, बल्यते दीयते देवतायें इति बढिः 
:. (सुसू, ५.७ ) 
.. सपशुनैचेद्यः ( ड, सुक, ५.१२ ) 
-भुज्ञू-वि., बाल भुझ्ले इति बलिभुक ( वायसादिः ) 
क्‍ . ( चई. ११.४ ) 
“भू-लत्री., पशुहननस्थानम्‌ ( असंसू, ३.४४ ) 
-भृत्‌-वि., बलि विधिवदत्तमन्न विभर्ति पोषणार्थे 
धारयति इति बलिभ्त्‌ नाम बलिभुक्‌ (वायसादिः) 
( चइ, ११.४ ) 
-बत्सा-ल्ली., खनिज० गन्धकः ( ध.३,१०५९ ) 
-पेसा-ल्ली., खनिज० गन्धकः (२. ३.१९ ) 
बलिका-ख्नी.,, वनस्पति० अतिबछा ( ध. १.२८६ ) 
बलिन-वि.,  शक्त्युपचययुक्त:ः  (सुसू, ४६,४४५; 
अद्दसू , २७.१५ ) 
खनिज० गन्धकः ( र. २.९०; घ, ३,१०९ ) 
वनस्पति० कुन्दुरुः (घ. ३.१३१ ) 
बलीवर्द-पु., पशु० वृषभः ( घ.६.४०५ ) 
बल्‍्य-वि., बलाय नाम बलवूद्धये छहिते तद्‌ू बलकरम , 
बलवर्धनम्‌ (चसू . १,१०७; र. २.३) ऐन्द्रूपम्य- 
तिरसर्ष्यप्रोक्ता पयस्याउश्वगन्धा स्थिरा रोहिणी 
बला5तिबला चेति दशेमानि बल्यानि (चसू.४.१०) 


( बढया )-सत्री,, वनस्पति० अतिबलछा ( रा, ४.४३० ) 


बला (रा, ४,४३२ ) 
अश्वगन्धा ( ध. १.२७२ ) 
प्रसारणी ( रा. ५,४२५ ) 
“दशक-पु., बलकरो दशोषधगणः, 
पयस्यादिः ( असंसू, १५,१२ ) 
बल्वज-पु., तृणचिशेषः ( चशा, <.३४; सुशा, ५,४९ ) 
( बदवजा )-ञ्री,, वनस्पति० तहुणाः-मधुरा, शीता 
..._ वातकोपनी रुच्या कण्ठशुद्धिकरी पित्तप्ती पित्तदाह 
तृषापद्दा च ( रापरि, 4.४० ) 
बस्त-पु., पशु० आम्यवर्रीय अजः, सेघ 
( सुसू. ४६,८५५ र. २१,६० ) 
-कणे-पु., वनस्पति० सजेकः (घ. ५.१२३) 
-गन्धा-चस्लरी., वनस्पति० अजगन्धा (सुचि, ३७,१६) 
घ. २,१००; असंसू, ७.१५८ ) 
बोधयिका (ड. सुउ, ३४.६ ) 
बोबयिका ( ड. छुठ, २१.६) 
“गन्धित्व-न., रक्षण० बृहत्तमबस्तसमानगन्धित्वम, 
.. इृदमइ्मयोसेक॑ पूर्वरूपम्‌ ( सुनि, ३.५) 


ऐन्द्रतिरसा- 
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.. >मार-पु., छगलवन्मरणम्‌, भ्रीवावमोटनेनाशुतस- 
..._ मक्किश्मरणम्‌ ( सुनि, <.१४ ) 
के -मूत्र-न., छागमूतन्रम्‌ ( सुचि, १२.४ ) 
-मोदा-जञ्री., वनस्पति० अजमोदा ( ध., २.९८ ) 
| द -शिरस्‌-न., छागमस्तकम्‌ ( चसू. १४.२९ ) बस्त- 
शिरसः क्वाथों नाडीस्वेदार्थमुपयुक्तः (चंचि. <.७३) 
बस्ताण्ड-पु., न., छागाण्डम्‌ , बस्तस्य वृषण 
( सुचि, २६.१८ ) वाजीकरणार्थमुुपयुज्यते 
( असंउ, ५० ) 
बस्तान्त्रि-न्ली,, वनस्पति० ( ध. परि. १.१ ) 

( अरु, अहृसू. १५.४५ ) 
वृद्धदारुकः ( हे. अहसू, १०.४५ ) 
बस्तान्त्रीगुणाः-तिक्ता कषाया मधुरा कट्ठः शीता 
लघुवातकोपनी बीजदा गर्भेजननी कासलप्नी च 





न फल य अदा से अप वर नम पी दम महक 


2 02. अप मल कर कर 


का 
हां 
| । 
| 
ही 
का 
| 
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हिं.---बोकडी. 
म.--बोकडी. 
गु.--पुंगक. 


द (रा. ३.३ ) 
पगन्धा ( अरु, अदृसू, १५,४५७ ) द 
बस्ति-पु., शारीर० पत्चदशको छाज्लेष्वेकम्‌ (चशा. ७.१०) 
दशप्राणायतनेष्वेकम्‌ ( चशा ७,९ ) विश्रामस्थानम्‌ 
मृतन्रवद्दानां खोतसां मूलम्‌ ( चवि, ५,८ ) आाशयः, 
मुन्नाधारः, सर्वेषां मूत्ररोगाणामधिष्ठानम्‌, स॑ 
चाधोमुखो5पि मूतन्रवहनाडीषु. सूक्ष्ममुखसदस््र- 
निष्यन्देन मुन्नाख्येनावितरतें नवों घट इवाप्सु 
निमझमुखो5पि पाश्चेभ्योउम्भसा पूर्यते तेरेव च 
सत्रोतोभिवांतादयोउपि दुष्टाः प्रविश्य बस्त 
यथाखमाघातान _ग्रमेहांश्व॒ जनयन्ति (असंनि, ५.५) 
क्‍ झुक्रराहिस्रोतोशिः स्व शुक्क विलीन॑ स्वस्थानाद 
द ' बिच्युतं बस्तों सम्भृत्य बहिनियाति (चचि, १५.३५) 
। .. बस्तिदेशः, अये नाभिष्ृष्ठकटीमुष्कगुदवक्ुणशेफसां 
मध्येडलाब्वाकृतिः . शिरास्त्रायुपरिप्रहस्तनुत्वको - 
 डघोमुख एकद्वारश्व (छुनि, ३.१८-२०) रक्तक्ेष्स- 
_- प्रसादाद्‌ बस्ति; (सुशा. ४,२६-२७) तस्मिन्नभिद्दते 
सति  वातमूत्रवर्चोनिग्रहवड्डणमेहनबस्तिशूल- 
. कुण्डलोदावतादयों भवन्ति ( चसि, ९.६). 
मर्म० अल्परमांसशोणितोभ्यन्तरतः कव्यां मृत्नाशयो 
ः ... बस्तिनाम, स्थानत उदरमर्म जातितः स्रायुमम, 
(।“..... सद्ययेकं, मानतश्रतुरछुरूम्‌, सद्यःप्राणहरं च, 
का _  तस्मिन्नरमरीत्रणादुते विद्धे सद्योमरणंम, अश्मरी- 
. निमित्तेडप्युभयतो भिन्ने न जीवति, एकतो भिन्ने 
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. मूत्रख्रावी त्रणो भवति यत्नेनोपक्रान्तों रोहति च 


( सुशा, ६.६.,२०५: असंशा, ७.९ ) 
यन्त्र ० मूत्राशयपुटकस्‌ ( चक्र, चसि. ३.१० ) 
मूत्रपुटकम्‌ ( ड. सुसू. ९.४ ) 
उपक्रम० ब्रणस्थ षष्टयुपक्रमेष्वेकः ( सुचि, १.< ) 
गुदेन भेष॒जयुक्तजलस्य पक्वाशये उस्क्षेपण तथा च 
पकक्‍्वाशयस्यान्तःपरिमाजनम्‌ (चवि, ६.१६ ) 
वातहराणां श्रेष्ठ;, तन्‍्त्राणां श्रेष्ठ: ( चसू, २५,४० ) 
यन्त्राणां श्रेष्ठ: ( असंसू, १३.३ ) 
वातविकाराणां प्रधानोपक्रमः, अद्यीतिवातविका- 
राणां हन्तेत्यय॑ चिकित्सार्धों मतः, मारुत॑ पित्त- 
फेष्मचिड्सहित समूलमसो हन्तीति संपूर्णाउपि 
चिकित्सेति कायचिकित्सिते 

( अहसू, १९५.८५-८६; असंसू, ३६.४ ) 
तन्निरुक्तिः- एणजरद्ववद्यूकरा3जा5विगोमहिषादीनां 
मूत्नाधारः तदाधारं कषायाय्रीषधिद्गव्यं च द 
( सुचि. ३५.१ ) बस्तिगुणा :- स्नेह्ादिसर्वकर्मसु 
बस्तिकमें प्रधानतमस्‌, नानाविधद्वव्यसंयोगाद्‌ 
दोषाणां संशमनसड्भहणानि करोति, क्षीणशुक्रे 
वाजीकरोति, कृश बूंहयति, स्थूछे कशेयति, चल्लुः 
प्रीणयति, वीपलिंतमपदन्ति वयः स्थापयति च । 
अभिबलवणमेधाखरायु:सुखप्रद:. पहुरुणभप्न- 
स्तम्भशूलारोचकपरिकर्तिकादिषु हितः 
( सुचि, ३५,३-४; असंसू, २८.४) दोषधातूनां 
एकलोलीमभावेषप्यसो दोषान निईदरति न धातून 
( अरु, अहसु, १५.८४ ) विधिनास्थसेवनाद्‌ 
रसायनूफलं रूभते ( सुचि, ३७.७५ ) 
बस्तिप्रकारा:- नेरूहिकस्नेहिकभेदाद्‌ द्विविधः 
( सुचि, ३५.१८ ) आस्थापनानुवासनोत्तरभेदात्‌ 
त्रिविधः ( असंसू, २८.५ ) कमेकालयोगभेदाच् 
ब्रिप्रकारकः ( अहसू, १५,६३ ) दोषाणामुस्केशन- 


 शोधनशमनभेदात्‌ कढपनया त्रिविधो बस्तिः 


(अहसू, १५,६१; असंसू. २८.५३) शोधनलेखन- 
वाजीकरणबूंहणग्राहियापनादिभेदात्‌. तत्तत्कमेंकरा 
बस्तयः (चसि, १२.१६; छुचि, ३८,८१-८७ ) 
पयस्कराश्र ( कासू, १९ ) 

बस्तियोजना- सच््वभेदेनोत्तममध्यमहीनेषु ऋमा- 
त्तीक्षणमध्यमूदुभेदतल्लिधा ( सुचि, ३८,९० ) 
कालतः- शीते तीक्ष्ण, उष्णे रूदुट, वसन्‍्त- 
शरदोमैध्यमः, दोषतः- कफवाते तीक्षणः, पित्तरक्ते 
सदुः, कफपित्ते सध्यमश्व (सुचि, ३८.९१) 





[ बस्ति ] आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


दा का आस आल को की आल _* न, 


बस्तियोग्याः- ज्वरातिसारतिमिरप्रतिश्यायशिरो 
रोगाउघिमन्धाईर्दिता55क्षेपकपक्षाघातेकाडुरो गसवो 
ब्रोगा55ध्मानो दरशुक्रातेवस्तन्यना शहद दा मयमन्या- 
हनुग्रहमूठगर्भप्रस्वतिष्वल्य्थमुपयुज्यते । तथा वात- 
पित्तकफरक्तेषु संसर्ग सन्निपातेडपि व हितकरो 
भवति ( सुचि. ३५.५-६ ) बस्तिनेत्र तत्साधारण- 
रूप च-जारद् वहरिणशकराजाविगोमहिषादिष्वन्य- 


तमज स्नेहमुद्॒विम्रदित विगतच्छिद्वशिराग्रन्थिस्कन्धे 


नातिवतुलं रु. दुर्ह कषायरक्ते सुखसंस्थाप्योषध- 
प्रमाण न्युब्ज विवृतानन बस्ति विवेश्य कर्णिकयो- 
ढुंढेन सूत्रेण घने सम च बध्वा परिवत्ये पुनश्चान्य- 
इस्तिमुखबन्धनाथ सृत्रमुपधायानुगुप्त निधापयेत्‌ 
( चसि, ३.,१०-११; सुचधि. ३७५.१३-१७; . 
असंसू. २८.२० ) बाल्यादिमानतस्तन्नेन्रप्रमाणम्‌- 
' घदद्वादशविशतिवषेजातानां षडष्टद्वादशाडुलूसस्सि- 
तानि मुठ्सतीनककेन्धुवाहिच्छिद्राणि बस्तिनेन्राणि 
स्‍्थुः ( चसि. ३,८; सुचि, ३५.७-५ ) बस्तिप्रदान- 
कालः- अब्डलि बस्तिप्रदान गुणकरम, तदा दोषाः 
: स्थानस्था भवन्ति | शरीरं च विवृतस्रोतोमुर्ख 
भवति। वह्िश्वान्नरससान्वितो भवति, ततो बस्ति- 
द्रव्य शरीरमनुक्रामति। बस्तिनिषिद्धो रात्रो, 
तदा प्रयुक्त ज्वराध्मानगोरवादयो भवन्ति 
( सुचि, ३७,४७-४८ )बस्तिप्रदानविधिः- तेलाक्त- 
गात्रस्य कृतमृत्र विशृकस्य नातिक्षुधातेस्थ मनुष्यस्थ 
. समे ईषन्नतमस्तके वा नात्युच्छिते स्वास्तरणोपपन्ने 
शयने सब्येन पार्श्वेन ख्वभुजोपधान 
कृत्ता सुख शयानस्थ वाम॑ सक्थि 
प्रसाये दक्षिण सझ्लीच्य स्निग्घे गुदे स्लनिग्ध 
नेश्रचतुर्थ भाग प्रणयेत्‌ । दत्त नेन्न प्रपीड्य च 
शनेरेव. ततोडपकर्षेत्‌ ( चसि, ३.१३-१९ ) 
बस्तिशीलनविधि:ः-  अनुवासने त्यभ्यस्ते5पिंवधो- 
त्केशों स्वाताम, निरूहेडत्यभ्यस्त वातजा गदा 
_भवेयुःतस्मान्नैकमतिशीलयेत्‌(ड.छुचि३ ७, ७७-७८) 
बस्तो परिद्ायोणि-कोधो मैथुन. दिवास्वाप 
उच्चे: सम्भाषण यानयाने चिरासनमतिचड्रमण 
शीतसेवाविरुद्धाध्यशनमसात्म्यभोजनादीनि 

( सुचि, ३५,२०-३७ ) बस्तिकल्प:- तत्संयोजन- 
विधिः- कक्षप्रमाण सेन्‍्धर्व प्रसतद्वयमान मधु 
स्नेह च पात्र तलेन शनेः शनेमैथ्नीयात्‌। 
. सुमथिते मदनफलेन वातादिषूचितानां सर्वद्गच्याणां 
पलत्रयमान कद्के दुधात्‌ । अनन्तरमन्यस्मिन 





[ बस्तिदोष ] ५०५ 
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गम्भी रे भाजने तत्‌ सर्वमपि खजेन मथ्नीयात्‌ 
ततन्न पतञ्नप्रसतमान कषाय दापयेत्‌। दोषावस्था- 
मवेक्ष्य रसक्षीराम्लूमुत्राणामुपयोग: कार्यः, कढ्पो- 
उसी न तनुन सान्द्रश्न विधियः । सम्यक्‌ सिद्धोड्ये 
कढपो मूत्र पटुत्व कुरुते, वीय चोद्भावयति 


' स्नोतोभ्यः कफमारुतों विष्यन्दयति पित्त 


दरति च। असम्यक्ाथितों बस्तिनोथोय कब्पते 
(सुचि,३८,३३-३६ काखिल. ८ ,४०-४ ६ )वातादिदो- 
पतो बस्तिसद्ुद्या-कफजे विकारे एकं त्रीन्‌ वा, पित्ता- 
त्मके पन्च सप्त वा, वाते नवेकादश वा अयुग्मान 
बस्तीन्‌ू दद्यात्‌ ( चसि. १.२५ ) बस्तिप्रशस्तिः-ये 
स्तब्धाः सड्भुचिताः पह़्वो भप्तरुण्णा येषां शाखासु 
वाताश्ररन्ति तन्र तथा55ध्मापने विग्नथिते पुरीषे 
शूले भक्तानभिनन्दने च बरितिः प्रशस्तः, या 
वातकृतोपसगांः स्त्रियों गर्म न गृहन्ति तासु, 


 क्षीणेन्द्रियेषु कृशोषु नरेषु व बस्तिरेव परमे 


प्रशस्तः,  किंचासो. कायचिकित्सिते संपुर्णो 
चिकित्सेत्युच्यते ( चसि, १,३२-३४ ) 


-कर्मन-न., मृजन्नाधारपुटकेन क्रियमाणा चिकित्सा 


( छुचि, ३५.३ ) 


 -कर्म विश्वरम-पु., बस्तिकमैणि प्रमादः, अनेनाश 


समुत्पग्यते ( चचि, १४.५ ) 


-कुण्डल-न., रोग० त्रयोदशबस्तिविकारेष्वेकः, 


द्ुताध्वलड्डनादिभिः स्वस्थानादुद्गत्तो बस्तिः स्थूछो 
ग़रभवच्च तिष्ठति, तन्न शूलस्पन्दनदाह्ाश्र भवन्ति, 


. बस्तिबिन्दुं बिन्दुँ स्वति, पीडितस्तु संस्तम्भोद्वेष्ट- 


नारतियुक्तः सन्‌ धारां सजेत्‌, अर्य शख्रविषोपमो 
धोरो व्याधिः, तत्र पित्तान्विते बस्तिकुण्डले दाहः 
शूर मृत्नविवणता च भवति। तथा हेष्मान्विते . 
गोरव शोफो मूत्र घने सित स्निध च भवति 
( चसि, ९,४४-४७ ) 


-जब्निद्रधि-ल्ली., बस्तिप्रदेशे जातायां विद्रधो कृच्छ 


पूतिमूत्रवचस्त्वे भवति ( चसु. १७. १०१ ) 


“दान-न., बस्तिप्रदानस्‌ ( चसि, ३.२४ ) 
-दारण-न., मृन्नाशयस्फुटनम्‌, बस्तिदारणवद्वेदना 


( सुनि, ३.८ ) 


-दूषण-वि., बस्ति दूषयति इति बस्तिदूषण नाम 


मुन्नाशये वातादिग्रकोपकारि ( सुसू. ४५,१६५ ) 


-दोष-पु., बस्तियन्त्रस आशयदोषः स पद्नघा-- 
बदहलता5ल्‍पता सच्छिद्रता श्रस्तीणेता दुर्बडतेति . 








५५६. [ बस्तिद्रव्यदोष ] 
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वातलच्छिन्नक्निन्नाश्रेत्षष्टो दोषाः, तेभ्योगतिवैषम्य- 
दोगन्ध्यजिह्मत्वसतिदुअहफेनिलब्युप्तधायत्वानि 
भवन्ति ( चसि. ५,६-७; असंक. ७ ) 
-द्रव्यदोष-पु., बस्तिद्रव्यगतदोषः, स चेकादशधा- 
आमता हीनता5तिमात्रता$तिशीतता&त्युष्णताउति- 
'तीक्षणताइतिरदुताइतिस्निग्धताउतिरूक्षताउति- 
सान्द्रताउतिद्रवता चेति (सुचि, ३५.३२) 


: -ठार-न., बस्तिसमीपम्‌ ( अहशा. २.५३ ) 


मुन्नाशयद्वारम्‌ ( सुशा. ४.२२ ) 
-निबन्धन-वि., बस्तिनिबन्धनप्रयोजनकम्‌ 
( चक्र, चसि-३.१० ) 
-निस्तोद-पु., रोगलक्षण० बस्तिप्रदेशे व्यथा 
( अहसू, ११.१३ ) 


-लेत्र-न,, बस्तिनलिका ( सुचि, ३५.१२ ) 
>नेत्रदोष-पु., बस्तिनलिक्रगतदोषः, सोड्ष्टधधा- 


हस्व-दी ध-तनु-स्थूल-जी णै-शिथिलबन्धन-पाश्व 
च्छिद्रवऋभेदात, तेभ्यःक्रमात्‌ ख्नेहस्याप्राप्तिरतिप्राप्तिः 
क्षोभश्न क्षण क्षणन सत्रवो गुदपीडा ख्नेहस्य जिल्मा 
गतिश्रेत्यष्टी व्यापदो भवन्ति (चसि. ५,४;असंक, ७) 
सुश्नुते एकादश नेन्नदोषाः- अतिस्थू्॑ ककेशम- 
वनतमणुभिन्न सन्निकृष्टकणिक॑ विप्रकृष्टकर्णिकं 
सूक्ष्मच्छिद्रमतिच्छिद्रमतिदी घेमति हस्वम स्रिमच्चेति 
( छुचि, ३५.३२ ) 


“पाक-पु., रोग० -बस्तेः कोथनम्‌ पूतिभावापत्नत्वम्‌ 


( चसि १२.१८-१४ ) 

-पीडनदोष-पु., बस्तिप्रपीडने दोषः, स चतुर्घा- 

अतिपीडन शिथिरपीडन भूयो भूयोडवपीड्न 
 काछातिक्रमश्रेति ( छुचि. ३५.३२ ) 


-पीडनयोग्या-ल्री,,. बस्तिबन्धनस्थ योग्या, 


अभ्यासः बस्तिबन्धनाभ्यासः (असंसू, ३४.३८ ) 
-पूरण-न., मूत्राशयपूरणम्‌ ( सुसू , १ ..५ (२) 


_ -प्रणिधानदोष-पु., बस्तिप्रदानकर्मणि दोषः, स 


पडिधः-बविचलित विवतित पाश्रोवपीडितमत्युरिक्षप्त- 
मवसन्न तियेक्‌क्षिप्तमिति ( सुचि, ३५.३२ ) 


-प्रवर्तित-वि., बस्तिना प्रवृत्युन्मुखीकृतों दोष 
( चक्र, चक्र, १२,८० ) 


॥ ह -सेद्‌-पु., छक्षण० बस्तेभिन्नत्वम्‌, बस्तों एकपाश्व॑तों 
... भिन्ने मून्नखावी ब्रणो भवति, उसयतो भिन्ने नरो 


न जीवति ( स॒शा, ६.२७ ) 


. -खुख-न., सृत्राशयद्वारम्‌ ( सुनि. ३.८ ) 
... “ रोधन-पु., वनस्पति० मद॒नः (रा. 4,२३१). 


आयुर्वेदीय - शब्द कोशः 


. >शय्यादोष-पु., 


[ बस्तिस्नेहदोंष ] 


-विधि-पु., अध्यायसंज्ञा० ( असंसू, २८.१ ) 
-वीर्य-न., बस्तिप्रभावः ( सुचि, ३५,२७८ ) 
-व्यापदू-त्री,, बस्तिप्रदानादिभिमिश्याग्रयुक्तेजनितो 
व्याधि:, व्यापदः सह्ूंया षट्सप्तति:, तत्र प्रणिधान- 
दोबाः षट्‌, नेत्रदोषा एकादश, बस्तिदोषाः पद्च 
पीडनदोषाश्रत्वारः , द्ब्यदीषा एकादश, शय्यादोषा 
सप्त, आतुरनिमित्ताः पञ्मदश, वेचनिमित्ता नव, ते 
चायोगाध्मानपरिकतिकापरिस्रावप्रवाहिकाह दयोप- 
सरणाज्ञग्रग्रह्ातियोगजीवादानभदात्‌; . स्नेहदोषा- 
श्ाष्टो (सुचि, ३५.३३) 
-व्यापत्सिद्धि-त्ली., अध्याय० ( चसि. ७) 
“शय्या-ल्ली,, बस्त्यथ शय्या ( असंक, ७) 
बस्तिशय्यास्थितपुरुषदोषाः , 
स॒ सप्तथा, अवाक्शीषेशयनं,  उच्छीषेशयन, 
न्‍्युब्जशयने, उत्तानशयन, संकुचितदेहशयन, स्थित, 
दक्षिणपाश्वशयन चेति, तेभ्यः क्रमान्मृत्राघातो- 
उन्न्नस्म्प्राप्तिरप्राप्तिः साधुतागतिराश्रागतिसेरुत्कोपः 
पक्काशयतृप्तिश्नेति व्यापदो भवन्ति (सुचि, ३५,३२ 
असंक, ७) 
“शिरस्‌-न., पषट्पश्चाशत्मल्प्ेष्वेकम्‌, नाभेरधो 
बस्तेः शिरः, मूत्नाशयोपरितनो भागः(ड.,सुनि,३,०) 
मानतस्तदृशाडुरुम (चवि, ८,११७; असंशा,<.३०) 
सट्ड्यकम्‌ ( चशा, ७.११ ) 
-शीर्ष-न., बस्तिशिर: (चशा. ७.११) 





-शुद्धिकर-वि., ._ मृन्नाशयशोधनद्वव्यम्‌ (हे ) 


कृष्माण्डादि ( अरु, अहसू, ४,२१ ) 


-शूल-पु., रोग० तललक्षणम-मूत्रपुरीषादिसंरोधात्‌ 
कुपितो वायुबैस्तिमाबृत्य तिष्ठति, ततो बस्तिवड्लुण- . 


नाभीषु झ्ूछो विण्मृन्नवातानां संरोधश्च भवति 


(सुठछ, ४२,१३३-१३१४ ) 


न., लक्षण" बस्तो झूलवद्वेद्ना ( चसु, ७.६ 
अहसू, ५.७५ ) 
-शोथ-पु., छक्षण० मूत्रधारशोथः ( चचि, २६.७ ) 
“शोधन-वि., मूत्रविरेककारि (सुसू, ४६.५४ 
अहसू , ५.१६ ) 

-सिद्धि-ल्ली., अध्यायसंज्ञा० ( चसि, १०.१ ) 


हि सूत्रीयासिद्धि-खत्री हे अध्यायसज्ञा० (चसि, ३.१ / ' 


-स्नेहदोष-पु., बस्तिस्नेहगतदोषः, सोडष्टघा- 
अतिरूदुरतिहिमो5तितप्ताम्लतीक्ष्णो 5तिस्निंग्धो - 


$तिरुक्षो5ढपमात्रारछवणो5तिमात्राछवण: सान्द्रश्न 


( अहसू , १९.४१-४२ ) 


$ ... 
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| बंहलं | 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ बहुँपत्रां ] ५५७ 





बहल-पु., वनस्पति० शिग्रुः ( अहसू, १५.४५ 
( असंसू. १६.१५ ) 
वि,, स्थूछम्‌ , घनम्‌ (सुठ. १५.१८; सुसू. १४.२१) 
-“गन्धकृत्‌-पु, धान्य० ब्रीहिः (रा. १६,१२० ) 
-ता -ज््री., विस्तीणता ( असंशा, ५.५२ ) 
-त्वच-पु., वनस्पति० छोप्रभेदः, शाबररोभ:ः 
(रा, ६.२४१ ) 
-पल्लव-पु., वनस्पति० शिग्रुः ( असंसू, १६.१५ ) 
-चर्त्मन-न,, नेन्नवत्मंगतो व्याधिः, सर्वेजो5यम्‌ 
( सुउ, १,४२ ) तल्लक्षणम्‌-यस्य वर्त्त सवणोभिः 
समाभिः पिडकाभिः समनन्‍्तत उपचीयते, स बहल- 
वत्मीर्यः ( सुठझ, ३.१६ ) अरये लेख्यः साध्यश्र 


( सुउछ, १३.१४; असंउ, ११) 

बहिस्‌-(अव्य,) बाह्मम्‌, बहिभांगे ( चचि. ३.७६ ) 

-ताप-पु., लछक्षण० बाह्मतो दाहः ( चवि. ३.७६ ) 
-तुड्ग-वि., बाह्मत उन्नतम्‌ ( चचि, ५.४२ ) 

( बहिः )-परिमार्जन-न., उपक्रम० बहिःस्पशेमाश्रि- 

त्याभ्यज्ञादिभिव्याधीनां दूरीकरणम्‌ (चसू, ११.५५) 

. वि., बाह्मतः झुद्धिकरं ( भेषजम्‌ )(अपंसू, ३५.४ ) 


-शीत-वि., बाह्यस्पर्श शीतम (सुसू, ४२.१०२) ) 


-श्रित-वि,, बहिमा्गें शाखायामाश्रितम्‌ 
( चचि. २१.२३ ) 
( बहिर )-जानु-अव्य,, जान्वोः बहिः (असंसू, ३.११ ) 
-निष्क्मण-न,, अटनम्‌ (स॒शा,१०-३) 


-मुख-वि., बहिनिःसरणामिसुखम्‌ ( चशा, ६.१७ ) 


-बेगज्वचर-पु., ज्वरभेदः, यस्मिन ज्वरक्दोषो 
विशेषतों बाह्यतों लक्षणानि दुशयति, तल्लक्षणम्‌- 
बाह्योउस्यधिकः सन्‍्तापस्तृष्णादीनां च मारदवें 
सुखसाध्यत्वं च ( चचि. ३.४१ ) 

बहिरन्त्रग-वि., अन्त्राद्माह्गगम्‌ ( चक्र, चचि. १३.३० ) 
बहिंरायाम-पु,, रोग० वातरोगः 
तललक्षणम-बली वायु: एष्टमनन्‍्याश्रिता बाह्मा 

. सस्त्रायुकण्डराः सिराः संशोष्य बहिरायामसंज्ञर्क 
हनुस्तस्भ कुर्यात्‌। चापवन्नाम्यमानस्थ शिरः एष्ठतो 
नीयते, डर उत्क्षप्यते, मन्‍्या स्तब्धा भवति 
ग्रीवाउवसचते, दुल्तानां दशने ज़म्भा छाछासत्रावो 

_बाग्प्रदश्न भवति, जातवेगोउसो आतुरं निहन्ति 

. वचैकल्ये वा प्रयच्छति ( चचि, २८.४७ 

असंनि, १५.२७-२८) 


आयामभेदः 





असाध्यलक्षणम्‌-यस्य 


प्रतिबुद्धस्य हनूमन्ये तथा5क्षिणी स्तभ्येते, भरिष्ट- 
क्षणरक्षितत्वेन सोइसाध्यः ( चइ, ५.२४ ) 
वहिरायासिन-वि.,. बहिरायामातः पश्चान्मुखगामी 
. (ड, सुचि, ५.१८ ) द्व० “ बहिरायाम ” 
( बहिश्‌ )-चर-वि., बहिः सश्नरणशीछः बहिनोम 
शरीरगतरोमकृपेष. संश्वरन्नपक्‍्िरान्तरः 
ः ( ड, सुउ, २३९,२३ ) 
बहु-वि., अधिकम्‌ , बाहुब्यविशिष्टम्‌ ( चवि. ८.५८ ) 
( बह्यी )-श्ली., वनस्पति० गण्डदूवों ( घ. ४,१४५ ) 
-कण्ट-पु., वनस्पति ० बद्रभेदः, सूक्ष्मफलः 
(रा, ११.१६४ ) 
(-कण्टा )-स्ली., वनस्पति० कण्टकारी (रा, ४.७१) 
-कण्टक-3., वनस्पति० गोक्षुरभेदः, क्षुद्रगोश्षुरः 

( रा.३.१३१ ) द्व० 'गोक्षुर' 

वनस्पति० द्वितालः ( रा. ५,९५७ ) 

धन्वयासः ( रा, ३.२५ ) 

(-कण्टका)-न्ली., वनस्पति० अभिदमनी(रापरि.४.३) 
-कन्द-पु., वनस्पति ० सूरण:ः ( रापरि. ७.६ ) 

-कर्णिका-ल्ली,, वनस्पति० आखुकर्णी (रापरि.३.२१) 
-कूर्च-पु., वनस्पति० नारिकेलमेदः, मधुनारिकेरकः 

( रा, ११.११० ) द्व० नारिकेल' 

->क्षार-पु., छवण० सर्वक्षारः ( रा. ६.०७ ) 
-गन्ध-पु., वनस्पति० कुन्द्रुः ( रा. १२,१९० ) 
 (-गन्धा )-च्ली., वनस्पति० यूथिका (रा.१०.२००) 
जीरकभेदः, कृष्णजीरकः (रा, ६.१०४/द्र० जीरक 

चम्पककलिका ( रा. १०,२४० ) 

न., वनस्पति० त्वक्‌ (रा, ६.७७ ) 
-गन्धदा-ल्ली., भेषज्य० कर्तूरिका ( रा, १२,४६ ) 
-घातिनी-ब्ली., प्राचीना रसाचायो योगिनी, अनया 

बूकोद्री गुटिका निदिष्टा (र, २१.१३८ ) 
-ीचिछज्ञा-श्नी., वनस्पति० गुडची (ध.१.४) 
-तिक्ता-ब्ली., वनस्पति० काकमाची (रा. ४.३६ ) 
-दुरूकणिश-पु., धान्य० रागी (रा, १६,१७८) 
-दुग्ध-पु., धान्य० गोधूमः ( रा. १६.१५१ ) 
-धार-न., खनिज० हीरकम्‌ ( ध. ६.५६ ) 
-नाद-पु.,, भेषज० शब्भु ( रा. १३.२४४ ) . 
-पत्र-पु., वनस्पति० मुचकुन्दः ( रापरि, १०.२५ ) 

पछाण्डु: (रा, ७,१०१) द 


(-पत्रा)-ल्ली., वनस्पति० गोरक्षदुग्घी ( रापरि, ५.७३ ). 


जन्तुका (रा, ३.१२७ ) 



















५५८. [ (बहुपत्री) ] 


पिन्‍री' ज्वीपणरी दी जरी५-# कही +२*- 
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तरणी ( रा, १०.२४४ ) 
बहती ( असंसू, <.५१ ) 
कुमारी ( रापरि, ५,१० ) 
मयूरशिखा ( ड. सुक, १.६७ ) 


(- पत्नी )-ल्ली., वनस्पति० हैश्वरी (रापरि. ३,१६ ) 


तुलसी (रा, १०,७८ ) 
हती (रा, ४.१२१ ) 

न., खनिज० अश्रकम्‌ ( रा. १३.२ ) 
-पत्रिका-श्री., वनस्पति० मदहाशतावरी 

( ध, १.२९३ ) 

समेथिका ( घ. ६.१११ ) 

वनसेथिका ( रा, ५,१८४) 

भूधान्नी ( रा. ५.१४० ) 
-पणै-पु., वनस्पति० सप्तपणः (रा, १२.१३५ ) 


(-पर्णी )-श्ली., वनस्पति० अन्या दोडी ( रापरि, ४.४१ ) 


-पाद-पु., दक्ष ० वटः ( घ. ५.७६ ) 
-पादिका-ल्ली., वनस्पति० आखुकर्णा (रापरि, ३.२२) 
-पान-न., बहुमदग्पानम्‌ निरपिस्वेदकरभेत॒त्‌ 

( चसू , १४.६४ 2) 
-पुत्रा-छ्ली., वनस्पति० शतावरी ( सुक, १.६७) 
-पुजिका-सत्री,, अह० ( रेवती, का. बालग्रहचि. ) 


 -पुष्प-पु., वनस्पति० पारिभद्वः ( रापरि, <.१० ) 


-पुष्पिका-स्ली,, वनस्पति० धातकी (रा. ६.१५१ ) 

-प्रज-वि,, बह्नपत्यः ( चचि, २ (१)१९५-२० ). 
तृण० मुझः (रा, <.२०५) 

-फल-पु., वनस्पती० विकज्नतः (रा, ५.५४ ) 
तेज-फलः ( रापरि. ११.१७ ) 


-( फला )-ल्ली., वनस्पति० शद्ाण्डुली (रापरि,७.१३१) 


काकमाची (रा, ४.३५ ) 
माषपर्णी ( रा, ३.१७२ ) 
बृहतीभेद्‌ः, क्षविका ( रा. ४,१२३ ) 
_ बाहुकम्‌ (रा, ७,२००) 
. शगाक्षी (रा, ७,२५७) 
कुड॒हुश्वची (रा. ७,२८० ) 
त्रपुसम्‌ ( रा. ७.२४६ ) 
-फलिका-ज्ली,, बदरभेदः, भूबदरी (रा, ११,१६२) 
द्र०. बदुर 


.._ -फैनरसा-खत्री., वनस्पति० सप्तठा ( चक. ११.३) 
|... फेना-ल्ली,, वनस्पति० सप्तढा (घ. १.२३० ) 
|... “बीजा-लब्ली., वनस्पति० गिरिकदली (रा, ११,११२) 
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| बहुंलच्छद ] 
-मज़री-ब्ली., वनस्पति० तुछसी (घ, ४.५०) 
-मूल-पु., वनस्पति० शिम्नुः ( रा. ७.६० ) 
शरभेदः, स्थूलशरः ( रा, <२१२ ) 
( -मूला )-ल्ली,, वनस्पति० शतावरी (रा. ४,४३८) 
माकन्दी ( रापरि, ७.१५ ) 
-रन्ध्रिका-त्री,, वनस्पति० सेदा ( रा. ५.१६१ ) 
-रस-पु , वनस्पति० इक्षः (असंसू, १६.३५; 
अहसू, १५,४७५ ) 
( रसा )-लञ्ली., वनस्पति० तेजोवती (रा, ३,३५२) 
-रुहा ल्री., वनस्पति० गुड्ूची (रा, ३.३ ) 
-रूप-पु., नियोस० रालहूः ( रा, १२.१७७ ) 
-लछव॒ण-न,, छवण० ओऔषरकम्‌ ( रा. ६,५१ ) 
-वल्क-पु., वनस्पति० प्रियालः ( ध. ५.७२ ) 
-वर्ण-पु., कीट० पश्चगोघेरकेष्वेक:, सबिधों3सी 
. तेन दष्टस्थ शोफो दाहरुजो च भवतः (सुक,<.२८) 
-वल्लरी-स्ली., वनस्पति० डोडी (शानि,) जीवन्तीभेदः, 
शिग्नु:, तुलसी (र, १८.४७) 
-वादिनी-ब्ली., वनस्पति० भज्ञा (भा. प्र.मिश्रप्रकरण) 
-वाहा-ब्ली., वनस्पति० कण्टकारीमेदः (घ. १.९९) 
-वीर्य -पु., वनस्पति० जस्बीरः ( रा. १०.८० ) 
तण्डुलीयकः ( रा. ५.१७४ ) 
शाब्मली ( रा, <.२१२ ) 
( -वीर्या )-बश्ली., वनस्पति० भूधान्री (रा, ५,१४५) 
-शल्य-पु., वनस्पति० खद्रिभेदः, रक्तखदिर 
(रा, <.३६ ) द्व० ' खदिर 
-शाख-पु., वनस्पति० स्नुही ( रा. <.२३५६ ) 
-शिखा-ल्ली., वनस्पति० महाराष्ट्री ( रापरि. ४.१३ ) 
“शुका-हछ्ली., घान्य ० बीहिः ( रा. १६,११८ ) 
-संपुटं-पु., वनस्पति० विष्णुकन्दः ( रापरि, ७.४० ) 
-सार-पु., वनस्पति० खदिरः (रा. <.३२ ) 
-सखुता-छ्ली,, वनस्पति० शतावरी (२, १७.३५-४० ) 








बह्माशिन-वि., लक्षण० प्रचुरभोक्ता ( (3 3 सुउ, ६०.१५ ) 
बहुल-न., वनस्पति० मरिचभेद्‌ 


( रा, ६.१३८ ) द्व० 'मरिच 


(बहुला)-ल्री., वनस्पति० शतपुष्पा ( रा, ४.२ ) 


ताम्बूली ( धपरि, ३.१ ) 
-गन्धा-ल्री., एलामेदः, सूक्ष्मिछा ( रा. ६.६८ ) 
० पुढछा 
-च्छद-पु., शिप्नुभदः, रक्तशिग्नः ( रा. ७.६९ ) 
4 शिम्र १ 
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-वर्त्मन-न., नेत्ररोग० बहलवत्म ( मा. नि. ) 
-वदकलू-पु., वनस्पति० प्रियालः ( घ, ५,७२ ) 
बहेडक-पु., वनस्पति० विभीतकः (घ. १.२१२ ) 
बाकुचिका-स्ली., वनस्पति० बाकुची (र. ३०.४७ ) 
-फल-न., बाकुचीबीजम्‌ सोमराजीफलरूम 
( असंउ, ४९ ) 
बाकुची-स्री,, वनस्पति० सोमराजी अवब्गुजा क्षुपः, 
अस्थाः बीज सुगन्धितैलयुते गन्धवस्वेन असिद् 
त्वग्रोगहरं कुष्टहर॑ च (२, १३.९२ ) गुणाः- 
कटुतिक्ता, पाके कहुका उष्णा कृमिकुष्ठकफापहा, 
त्वगूदोषविषकण्डूतिखर्जूप्रशमनी, रसायनोपयुक्ता, 
रुचिमेधाविनाशिनी,, पाके कटुका, ग्राहिकुष्ठच्णापहा 
(घ, १.१६७; रा, ४.२२५९) श्वेतावब्गुजा-अस्थाः 
फछानि भमेधायुःकामाथसुपयुज्यन्ते ( सुचि, २८.३ ) 
अस्या: कोमछशिम्ब्यः शाकत्वेनोपथुज्यन्ते । फञ्ी- 
'चिल्॒यादिगणोक्तः शाकविशेषः ( चसु, २७,१०२; 
 चसू, २७.५६ ) शाकगरुणा:- कफपित्तहरं, तिकतं, 

कटुविपाक. शीत च ( सुचि, २०.१०; 

.. सुसु, ४६,२६०; चचि, १९,३१२ ) 
हिं.--गोवार, वायची, बावची, बकुची 
म.--बावची 
गु--बावची, बावचिनावी 

“हाकुच, सोमराल (ज ) 
--वोगी वि 
बाकुरलू-न., बकुलवृक्षसम्बन्धि ( फलम ), तस्य गुणाः- 
. मधुरं, कषाये, स्तिग्घ, संग्राहि, दन्तानां स्थिरीकरं, 
विशर्द च ( सुसू, ४६.१६९ ) बाकुलपुष्पं तु 
शाकत्वेन उपयुज्यते । पुष्पशाकशुणाः-सुगन्धि, 
.. विशवदे, हथे, छेष्मपित्तविषन्न च (सुसु, ४६,२८७ ) 
बाढम-( अव्य, ) भल्यर्थम्‌, भूरि, सातिशयम्‌ 


( अहसू, ५,२७ ) 
बाण-पु., वनस्पति० कुरण्टकं, नीलूसहचर 
( अहसू, १५.१७; सुसू, ६.३६; रा, १०,४२०- 
. असंसू. १६.११ ) ' 


दरः ( ध. ४.१३५) 
( बाणा )-ल्ली,, वनस्पति० कुरण्टकः (रा, १०,४२० ) 
“पुछा-ल्ली,, वनस्पति० शरपुद्धा ( रापरि.४.६ ) 
 “वार-न,, वर्म, बाणं शरीरप्रक्षिप्तं वारयति इति 
बाणवारः कवचम्‌ ( सुचि, २४.७४ ) 
. बाणासुर-पु., प्राचीनो रसाचायेः ( २. ६.५० ) 
बाणाह्-पु., वनस्पति० मुझः ( ध. ४,१३२ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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बादर-पु., वनस्पति» का्पोसी ( रापरि, ४.४५ ) 
बादरायण-पु., ऋषि० , रोगापहरणचिन्तनाथ हिमवत 
पाश्वें समेतेषु सांकृत्यकाप्यबडिशबेजवापिश्रभ्दृतिषु 
महर्षिषु एकः ( चसू. १,११ ) " 
बाधन-न., अभेषजप्रकार एक; , तदात्वसात्रबाधर्क, यथा 
स्वल्पमपथ्यम्‌ ट्विप्रकारके बाधनसानुबाधनाख्ये 
अभेषजे इ॒द प्रथमम्‌ (चंचि, १.५; असंसू . १२.१०) 
बाधिय-न., कर्णरोग० श्रवणेडसामर्थ्यम्‌ (चसू. ५.३८) 
अद्यीतिवातविकारेष्वेक:ः . (चसू, २०.११) 
संप्राप्त:---शुद्ध: कफान्वितश्र वायुः शब्दवहासु 
तदा नाडीपु नानाविधान्मार्गान्‌ भावृत्य वर्तते, 
चिकित्साद्वेषिणोी नरस्थ असंशय  बाघिये- 
नामा व्याधिभेवति ( छुउ. २०,८; सुनि, १.४३; 
सुचि. ५.२३ ) सामान्यचिकित्सा-बाधिये क्णे- 
प्रणम्‌ ( सुउठ. २१,३५० ) 
विधुरसंज्ञितयोमेमेणोविद्धयोरिद जायते 
(सु, शा, ६.२७ ) 
बाहतबीज-न,, (परिव०) बृद्द्॒या बीजम्‌ (अहसू १५.४) 
बाहस्पत्य-वि., बृहरपतिना कृत नाम ग्रणीतमिति 
बाहस्पत्यम्‌ ( “ नीतिशासत्रम्‌ ! ) ( चवि, ८.५४ ) 
बाल-पु., अनषोडशवर्षीयः कुमारः, त्रिविधा बालाः --- 
क्षीरपाः, क्षीराज्ञादा:, अज्नादाः इति। तेषु संवत्सर- 
पराः क्षीरपा:, द्विसंवत्सरपराः क्षीराज्ञादाः, परतो- 
न्नादा;(सुसू, ३५,२९५; चवि, ८,१२२) बारः रदु- 
भेषजीयानां श्रेष्ठ: (चसू , २५.४०; छुचि, ३५.२१) 
गन्धद्वृव्य ० वालकः ( २. १०.२२ ) 
केशः ( सुचि, १.४१; सुसू, १.८ (१); ७.१५ 
सुसू, चवि, ३.१४ ) 
(बाला)-श्री,, अप्राप्तयोवना स्त्री (सु. शा, १०,५५८ 
यो. रत्नाकरः; अहसू. १९,८० ) 
“आमरोगपूर्वरूप-न., भविष्यदामरोगस्य बाले 
पूर्वरूपाणिस्तैमित्यमरुचिनिदागात्रपाण्डुता5रति 
रमणाशनशसय्यादीन्‌ धात्रीं च द्वेष्टि नितल्यशः, 
अस्नातः स्नातरूपश्र स्नातश्रास्नातदर्शनः दृइयते । 
भविष्यतः आमस्य एतानि रूपाणि वेद्यो विद्यात्‌ 
(कासू. २५.३२,३३ ) 
“क्रीडन-न,, कृत्रिमहस्त्यश्रवल्िवदेशुकादि 
| (सुसू, १६.३ ) 
-ऋरीडनक-न., बालक्रीडनम्‌ ( काखिल, १२.६ ) 
पु,, भेषज० कपदिका ( घ. ३; परि. २४ ) 
“ग्रह--न., कुमारागारम्‌ ( का, रेवतीकल्प ६५ ) 
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-अह-पु., बालरोग० आविष्टानां अहाणां सामान्य- 
लक्षणम्‌-उतत्रासजुम्भामनक्षेपदीनताः फेनखावोर्ध्व 
दृष्टथोष्ठदन्तदंशप्रजागराः रोदन कूजने स्तन्यद्वेषः 
खरबेकृत नखैरकस्मात्‌. स्वधाज्यज्ञविलेखनम्‌ 
(असंड., ३; सुशा.१०,५१) तन्न बाल्मद्र॒चिकित्सा- 
सामान्येन सस्‍्नानवस्रवसामां समय क्षीर गुडादि 
अद्येभ्यो यदा रोचते, तत्तेभ्यः प्रयच्छेत्‌ । 
गन्धमसाल्यानि बीजानि, रत्नानि | सधुसरपिषी, 

.. अध्ष्याश्व सर्वे सर्वविधग्रहशान्तये भवन्ति (असेउ,<, 

-पत्र-पु., वनस्पति० खदिरः ( ध. १.२० ) 

.. यासः ( ध. १.९२ ) क्‍ 
: -पुष्पा-च्ली., वनस्पति० यूथिका (ध. .५.१४४ ) 

-पुष्पिका-जञ्ली., वनस्पति० यूथिका (रा, १०,२५० ) 

-बन्ध-पु., पारदबन्ध०, समभागाअकेण जारितः 
पारदः ( २. ११.८२ ) 

_-बिब्व-न., अपक्व बिल्वफलम ( २. २२,<८ ) 

-भेषजमात्रा-ल्ली., बाल्व्याधिषु भेषजमात्रा5ढपा 
भवितुमदति। तत्र हेतुः- निवृत्तिवंमनादीनां, 
सदुत्व, परतन्त्रताम्‌, वाक्चेश्योरसामथ्ये च, वीक्ष्य, 

: बालेषु भेषज स्वब्पमात्रे तु यथाव्याधिं अ्योजयेत्‌ 

रा क्‍ ( चचि. ३०,२८४ ) 

>लैषज्यं-न_, भेषज्य० रसाक्षनम्‌ (रा, १३.२२१ ) 

-भोज्य-पु., वनस्पति० चणकः (२. १६.१०६ ) 

-रोग-पु., बालानां व्याधयः (शाज्लधर, पू. ७.१८६) 








तललक्षणानि-- अद्जगत्यज्ञदेशे तु रुजा यत्रास्य 


जायते, त॑ मुहुंमुहुः सण्शति, स्प्श्यमाने च रोदिति 
रोगे मू्धस्थे सति निमीछिताक्षः सन शिरोधारणे- 
इसमर्थों भवति । बस्तिस्थे मून्नसड्भार्तों रुत्ना तृष्यति 
मूच्छति च। वि्मून्नसज्वैवण्येच्छब्यौध्मानान्त्रकूजनेः 
कोष्ठे दोषान्‌ विजानीयात्‌। रोदने: दोषान्‌ सर्वतो 
व्याप्तान जानीयात्‌ ( सुशा, १०.३४-३६ ) 
-चर्ति-ल्ली,, केशरचितवर्तिः ( सुचि. २.६९ ) इय॑ 
शिरसो ब्रणे उपयुज्यते (सुचि, २.७०) 
-बेणी-ब्ली., केशकृता वेणी (चशा. <.४१ ) 
-ब्यजन-न.,. केशमय वीजनसाधने; चामरम्‌ 
बी (छुचि, ४.२५; सुचि. २४.८२ ) 
बालक-न., वनसर्पति० मरीचम्‌ (रा. ६.१३८ ) 
-प्रिया-ल्ली., वनस्पति० कदुछी (रा, ११.१०७) 
. इन्द्रवारुणी ( रा., ३.३७२ ) 
 बालाहुुलि-ब्ली., कतिष्ठाहुलिः, अनुशस्रेष्वेका आवश्यके 











एघणकर्मणि एषण्या अनुपलम्से बालाहुलि- 
रहुराश्र उपयोज्याः (सुसू, ८.१५ तः १९ ) 
ब।लामऊछक-न., आमलक॑ बाढम्‌ ( असंउ, ३७ ) 
बालाख्र-न., आमाम्न जाताजातबीजमपक्वाम्रम्‌ 
. (२. १०.९४ ) 
बालेन्दुकुटिका-वि., बालचन्द्रलेखाबदू वक्रा ( राजी ) 
( चइ, ११.१३ ) 
बालेए-पु., न., वनस्पति० बदरम्‌ (घ., ५. ९६ ) 
बालोपचरणीय-वि., बाछोपचरणमधिक्ृय . हृतो- 
उध्यायविशेषः ( असंउ. १ ) 
बाल्य-न.,, षोडशवर्षपयेन्त वयो5वस्था 
(२. ११,९५६; सुसू, ३५,२५९ ) 
बाह्लीक-न., मेषज्य० कुछुमम्‌ (असंस्‌, <.१०३) 
बाहिक-छ., ऋषि० काह्लौयनबाह्लीकः ( चसू. १२.६ ) 
देश० ( चवि. १.१८; चचि, ३०,३१६ ) 
न., भैषज्य० कुछुमम्‌ ( चचि, २३,१०२; 
ः चचि, ३०.५१; सुक. ६.३ ) 
नियास० हिछु ( ध. २.२६; र. ५.१२८ ) 
-भिषजू-पु., मदर्षि० ( चसू. २६.५ ) 


बावन-न., वनस्पति० चन्दनम्‌ (रा. १२.३ ) 


बाष्कूषणपयसू-न., बहुवारं प्रसूता प्रौदवत्सा वा गोः 
बष्कयणी, बष्कयिणी वा, तस्थाः दुग्धम्‌ (असंक, <) 
तर्क्षीरं पुत्य॑ रतिप्रदें च ( असंउ, ५० ) 
बाष्प-न,, अश्रु (चस्‌. ७.४) रोदनजरूम (सुस्‌.२१.१९) 
(बाष्पी)-छ्ली., वनस्पति० हिड्लुपन्नी ( रा. ६.६२ ) 
-द्वय-न,, वनस्पति० बाष्पिकाद्य, तच्च लोहिते कृष्ण 
च सिन्घुदेशे प्ररोहति ( सुचि, ४.३२ ) 
-निगम्रह-पु., भश्रुनिम्रह; ( चसू, १७.१० ) 
द द्रू०  उदावते ! 
_निम्रहण-न., अश्रुनिग्नहः ( चसू, ७.२२ ) 
-रोधज-वि., अश्रुनिम्रहजनितः ( व्याधिः ) 
(अहसू , ४.१६) 
“सम्ुच्छुय-पु., लक्षण० समुच्छुयो बाहुद्यमाधिकये 
वा, तेन बाष्पसमुच्छुयो5श्रुबाहुल्यम्‌ (सुउ, ६.७) 
बाष्पाबेग-पु., शोकोत्थतेजस उद्गबेकः ( छुठ, ४०.१३ ) 
बाष्पिका-ल्ली,, वनस्पति० हिड्लुपन्नी ( ध. २.३४; 
. असंसू . १२.६४ ) 

जीरकभेदः ( असंचि, ६; असंचि, १६ ) 
बास्त-वि., बस्तोरूवम्‌ , बस्तसम्बन्धि, यथा-बासत मूत्र 
नाम छागमृत्रम्‌ ( चशा. 4.१०; चचि, १०.२६ ) 
बाहु-पु., ऊध्वेशाखा, कक्षातः अँगुल्यग्रपयन्‍तो5वयवः, 

पडगेष्वेकमंगम्‌ ( चशा, ७.५) द 





| बाहुह्रयप्रतिपन्न ] 


अआयुर्वेदीय - शब्द कोश: 
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अंसकूरपरयोरन्तरम्‌ ग्रत्यद़्मेकम्‌ ( सुशा, ५.४ 
सुचि. ३.३७ ) 

-हयप्रतिपन्न-वि., द्वाभ्यां बाहुम्यामुपेतः अष्टसु 
मूढगर्भेषु एक एवंगुणोपेतः ( सुचि. १५.९ ) 

-नलक-पए., बाह्मोः स्थितो<स्थि० दढ्रो बाहुनलकों 
( चशा, ७,६ ) द्व० ' अस्थि ! 

-पिण्डिका-स्नी,, प्रत्यज्ण पट्पल्चाशत्मलब्ञेशु एका, 
द्वे बाहुपिण्डिके ( चशा. ७.११ ) 

“भज्न-न., लक्षण० बाहुसंधिस्खलनम्‌ ह०  भप्त ! 

( सुचि, ३,३१७ ) 

-मर्मन-न., शारीर० उऊध्वैशाखाश्रित मम, बाहु- 
मर्माणि एकादश-द्षिप्र-तलूहदय -कूर्च-कू्च शिरो- 
मणिबन्धेन्द्रबस्ति-कृपर-आणी-ऊर्वी -छोहिताक्षाणि 
कक्षघरं चेति ( सुशा, ६.६ ) द्व० 'मम.' 

-मित-वि., बाह्नोह्विसंख्यात्वेव. बाहमित नाम 

भागद्रययुतम्‌ ( २. १७.१३७ ) 

“मूथन-पु., शारीर० बाहुशिएः (सुशा, ६.२६) 

-वीर-पु., वनस्पति ० कलष्मातकः ( घ. ५.५४ ) 

>शूल्ल-पु., छक्षण० बाहों: झूछः ( चसि, २.१६ ) 

-शोष-पु., छक्षण० बाहोः शुष्कर्व॑ काइये वा 
अ्रद्ीतिवातविकारेष्वेकः ( चसू. २०,११; 
चसि, २.१६ ) अंसफककममंणि विद्धस्य लक्षणम्‌ 

( छुशा, ६.२६ ) 
_>श्रुत्य-न,, बहुश्रुतस्य भाव:, भुयोविद्रचस्‌. 

... (असंसू, २,१३ ) 
“स्तम्भ-पु., रक्षण० बाहोः स्तम्भ: ( चसि, २,१६ ) 
-स्वाप-पु., रक्षण० ऊध्वेशाखायाः सुप्तता, 

 विद्धांसफलकमर्मणो लक्षणम्‌ ( चशा, ६.२६ ) 
बाहुल्‍्य-न., स्थूछता ( सुउ, १,१९ ) 


बाहुल्यानुशय-पु., अनुशेते अनुबध्नाति इति अनुशयः, 


अनुबन्धः सम्बन्ध इति यावत्‌, तेन भूरिसंबंधः 


(चसू , <.६). 


बाह्य-वि,, उपरितनम्‌ ( सुउ, २३.५ ) 
आगन्तुः बाह्यनिमित्तजः ( सुछ, १,२५ ) 

-ज-वि,, आगन्तुकारणोद्धूतो नेन्ररोग ० , स द्विविधः- 
सनिमित्तो5निमित्तश्चन, निमित्तमभिधातादि, सनि- 
मित्तो बाह्मजो नाम अभिषातायुत्पन्न;, अनिमित्तो 
बाह्मजों नाम सुरषिगन्धरवोदिदशनाभिहतशक्ति 

( सुड, १,४३ ) 


-द्रुति-ब्ली,, बहिरेवाश्रकसत्वादिकं हुत ऋृत्वा विहिता. 


आ, को, से, ७१ 


पारदद्गुतिः, जायेमाणानामअकादि लोहानां- बहिरेव 
द्रुति कृत्वा रसरूपाणां तेषां रसे इन्द्रमेलापनम्‌ 

| ु ( र, ४.४१ ) 

“>मल-पु., बाह्यमलायने स्थितो मलः (चवि, ७,१० ) 
-मार्म-पु,, बाह्यरोगमार्ग:, रोगमागाणां न्रयाणासेक- 
तमः, तत्र रक्तादयो धातवस्त्वक्च बाह्यरोग- 
मागेः; तदाभ्रया व्याधयों मण्डलकुष्ठव्यज्गगण्डा- 
लाज्यबदादयः (अहसु,१२,४४ तः ४८; सुनि.५.३) 
-रोगायन-न., बाह्मरोगमांगं: ( अहसु, १२,४४ ) 


_ बाह्यकी-ल्ली., सविषकीट० अश्निप्रकृतिकोंय पित्तजरोग- 


कृत्‌ ( सुक. <.९.१२; असंउ, ४३ ) 
बाह्यायाम-पु., रोग० बहिरायासमः वातरोगोज्य पृष्ठे 
देहनमनात्मकः बाह्मस्नायुप्रतानस्थों वायुः बाह्मा- 
यार्म करोति (सुनि, १.५७; चचि. २८,३५७) द्वू० 
“ आयाम 
'बिज्जुझू-न., वनस्पति० त्वक्‌ (रा, ६.७७ ) 
ब्िडि-न.. छवणभेदः । बिडछोंण इति छोके। बिरति 
.... भिनत्ति मर् बिडम्‌ । तेक्ष्ण्यादोष्ण्याद्‌ व्यवायित्वा- 
हीप॑ने शूलनाशनम्‌, कफवातानासूध्वाधो5नुकोसनम 
(चसू, २७.१०२ ) उष्णं तीक्ष्ण सक्षारं दीपन॑ 
सूक्ष्म शूलहृद्गोगनाशन रोचने वांतानुछोमन च 
(सुसू , ४६,११६ ) कफवातन्न॑ गुल्ममेहप्न च 
(थे, २.२८ ) पारदे अभ्नकसुवर्णादीनां जारण- 
कर्मणि सहाय्यकः कढपः क्षारियवक्षारादिभिरस्ले 
जबीरादिभिरेन्धायैरगैन्धकादिभिय॑त्रैगों मुत्नादिभिः 
 सैन्धवादिभिरंवणेः पारदकवरूस्य जीणैकरणार्थ 
यन्निर्मितं तद्विडमिति परिकीर्तितम्‌ (२, ८,८७५) 
-“मृषा- ज्ली., झूषा० विविधरूद्धिनिमिता विविषे- 
बिछेश्व विलेपिता मूषा इये देहलोद्दाथयोगोपयो 
.... गिनी (२, १०.१९ ) 
बिडाल-पु,, उपक्रम० नेत्रलेप: (असंउ, १५ ) द्रव 
बिडालक 
. आ्राणि० माजौरः (सुचि, ४.१७ ) पषट्प्रकारको 
. माजीरः-आस्यो वल्यस्तोयजातः पक्षिमाजारों विजक- 
.... सुगन्धवृषणश्र ( सुठझ, ४१.३६ ) अस्य सदस्कं 
. रक्त पिच्छिलबस्त्युपपोगि ( छुचि, ३८.८६ ) 
अमाण०, कर्ष: (का. उदावत चि.) 
न,, खनिज० इरितालम्‌ ( ध, ७,११५ ) 


, -पदक-न., सान० कर्षः( असंक, ८; चचि.१३,१६०) 


द्वो द््लुणी बिडाहपदकम्‌ (चक, १२.९० ) 
निष्कचतुष्टय बिडालपदकम्‌ .(.र२. ११.४,५; . 
का. शतपुष्पाक; सुसू, ३९, १४ ) द 
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पु., उपक्रम० बिडाललेपः ( डे कल १४ ) द्वु० 
' बिडालक 
बिडालक-पु., नेन्रवर्त्मोपरि लेपः नेन्नबहिलेंपः, 
नेन्नरोगलक्षणेष्वव्यक्तेषु. पक्ष्मपरिद्दारेणाक्षिकोशा- 
लेपनम्‌ ( चचि, २६,२३१; असंसू, ३२.३ ) 
(बिडालिका)-श्ली,, लक्षण" शोफमेदः, तहक्षणे- 
झशार्तिः, सदाहरागो, गलस्य सन्धो, चिज्ुके, गले, 
श्रासवहनाडीषु च शोफः, स कृत्स्नगलवेष्टकत्वेन 
वलयाकारश्रेद्‌ असाध्यो भवति ( चचि. १२,७६) 
बिन्दु-पु., प्रदेशिन्यड्डुलीपवहयान्मभसमुध्दतात्‌ याव- 
त्पतति तावन्मातञ्रोइसी बिन्दु: ( सुचि, ४०,२८; 
.  अहसू, २०.१०-११ ) 
वतुलच्छेद: ( असंउ, ४१) 
लक्षण० बिन्द्वाकारा त्वगुविक्रतिः (चचि,२३,११४) 
रत्नदोष० बिन्दुवदाकारः आवतेंवर्तकभालबिनदु- 
यवाकृतिरूपः ( र. ४.३६ ) 
उपक्रम ० अभिकरमभेदः, ततन्र वलूयबिन्दुविलेखा- 
प्रतिसारणानीति दहनविदोषाः ( सुसू , १२.११ ) 
अपिकम 
-पत्र-पु., वनस्पति० भूजः (रा.परि.९२२) 
>पात-पु., भाश्वोतनविधों कनीनक देशे ओषधस्याव- 
सेचनम्‌ ( असंसू, ३२,४ ) 
-फर-न., मोक्तिकम्‌ ( रा, १३.६७ ). 
-राजि-पु., सरप॑० राजिमान्‌ सर्प 
( सुक, ४.३४( ३ ) ) 
बिन्दुल-पु., सविषकीट० अभ्निप्रकृतिको&य पित्तजरोंग- 
... कृत ( सुक. <.५; असंउड, ४३ ) 
बिभीत-पु., वनस्पति० बिभीतकः (असंउ,३,२०) 
बिभीतक-पु., असिद्धवृक्ष" बिभीतकः सुस्तादिगणे एक 


द्रव्यम्‌ ( सुसू, ३८.७४ ) ज्वरहरगणे एक॑ द्वव्यम्‌ | 


(चसु, ४.१६ ) गुणा :- बिभीतकफके कषाये 
... स्वाह॒पाकं, उष्णवीयें, कफपित्तनुत्‌ू, हिमस्पश 
 भेदन, कासनाशने, रूुक्ष, नेत्रहित, केइय, कृमि- 
 वेस्वरयनाशन च। बिभीतकमज्ा तृट्छर्दिकफवात- 
 हरो, लूघुः कषायो, मदकुच (भा. प्र.) स्नहयुक्त- 


: द्वव्य० ( चसू, १३-१० ) सरं, कड़, चक्षुष्ये कफासन- 


.. हर च. (ध, १२१४) पछितप्नः (रा, ११.३२४) 
. ,हिं.-मभेरा, बहेरा, भरा, सागोना, भरला, बुहुरा 
 म.--बेहडा, बेहरा, बेडा, यरेहिला बेहेडा 
.. गु--बेरंग 
बं.---बोहेरा, बाहेरी, भेरा, बुहुरु, बोधरा 
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१,--तानी, थानी, कट्टू, एलूपाय, तान्‌ रिक्षाथ, 


तान्‍डी तोन्डा, चट्ु एछपा, तामके, वहैसुडे, 
तानिकोइ, तान्क्के 

_-तैल-न., स्नेह० बिभीतकमजातैलम ; तह्ुणाः-स्वादु, 
हिंमे, केश्यं, पित्तानिलापह च, मधुरतेलगणोक्त- 
मेकम्‌ ( सुसू , ४५,१२०; ध. ६.१३६ ) 

-फल-न., भआक्षफलम्‌ (सुसू, ४६,२००) 

“सीथघु-पु., न., आसुत० बिभसीतकक्काथगुडकृतो 
घधातकीकुसुमादिकृतसंस्कार: सीधुः, तद्गुणाः- 
पाण्डुरोगघष्नो, क्रण्यः, संग्राहको, रूघु:, कषायो, 


मधुरः, पित्तप्नो3सकप्रसादनश्र (सुसू , ४५,१८६ ) 


-सखुरा-स्री,, आसुत० बिभीतकस्य वढ्कलेः सह 
कृता सुरा, वल्कलीति केचित्‌, तद्णाः-रूक्षा, 
. नातिकफा, वृष्या, पाचनी च ( सुसू , ४५.१७५९ ) 

बिभीषण-पु., वनस्पति० नरः ( ध. ४.१४१ ) 
बिम्ब-न., मण्डल नितम्बस्य, हाराणचन्द्रो5न्न बिम्ब इति 
पठित्वा बिम्बः सच्छिद्रं' त्रिकास्थि इति व्याख्याति 
द ( सुशा, ५.११ ) 

वनस्पति० बिम्बी ( असंसू, ७ ) क्‍ 

बिम्बी-ब्ली,, वनस्पति० फलशाकभेदः, अस्याः फलमोष्ठो 
पर रक्तवर्णमस्ति । बिम्बीफर्क द्विविध स्वादुरसं 
तिक्तरसं चेति । तन्न स्वादुरसं बिम्बीफर्ू शाकत्वे- 
. नोपयुज्यते (चसु. २७.१४२ ) सादुरसबिस्बी- 


फलगुणाः-मधुरं कषाय शीतं रूक्ष संग्राहक कफ- 


पित्तहरं स्तन्‍्यक्ृत्‌ तृड़्दाहज्वरपित्तासकासश्वास- 
. क्षयापहम्‌ (सुसू .४६.१६४) कफापहा वान्तिविषा- 
_ रोचकास्म्रपित्तप्नी ( ध. १.२०३ ) मूलमस्या वमन- 
कर शिरोविरेचन च ( चसु, १,७८ ) 
 है.--कंदूरी कि 
--रानतॉडले, तोंडली 
गु.--घोली, 
ब,.--तालाकुचा. 
तं.--कोवाई, 
फा.--कबरे हिंदि. 
-फलछ-न., फलशाक० (सुसू. ४६.१७६ ) बिम्बी 
- -लछोट-पु., मिल्लोटो हिमाद्विजो बृक्षः (सुउठ, १२,११) 
धान्य० घीहिः ( रा, १६.५७ ) 


.. _-शालिक-पु., घान्य० बीहिः, (१६.९७ ). 
बिम्बिशी-ल्ली,, रोग० प्रवाहिका (२, १६.४१) , 


बिस्बिसी-ल्ली.,. रोग०, पअवाहिका (२. ३०.३ हे 
| | ११ 
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बिम्बीतिका-शाक० कुन्दुरिका, तस्याः पन्नाणि गृह्ान्ते 
( सुसू , ४६,२४९ ) 
बिलशायिन-वि.,, बिलेशयः श्वाविच्छछ॒कादि प्राणि० 
एतेषां मांसं झूलरोगे प्रशस्तम्‌ ( सुउ, ४२,९५१ ) 
बिलेशय-पु., प्राणिवग०, बिले बाहुल्‍येन शेरते इति 
बिलेशयः, श्राविच्छल्यकगोघाशशबृू षदेशलोपाक- 

लोमशकणकदुली मरगप्रियकाजगरसर्प मूषिकनकुल- 
महाबश्रुप्रभद्गतयों बिलेशयाः ( सुसू, ४६.७८) तेषां 
सामान्यगुणाः-एते वर्चोमूत्र संहत कुयुः, स्वादु- 
पाका उष्णा स्निम्धा; वाते हन्युः, कछेष्मपित्ते च 
कुर्युः, किश्वेते कासश्वासकाइयोपहाश्व (सुसू ४६:७५; 
चसू, ६,)२; छझुठछ, ४१.३६; सुशा, ४,४५०; 
थ., परि, २.५) 

 >चर्ग-पु,, बिलेशयप्राणिसमूहः ( अहसू ६.४७ ) 

बिल्व-न,, मान०, “ पढूम ? द्वले पछार्थे बिल्वम 
( चक, १२,९५२; असंक, <; र., ११.६ ) 
पु,, वनस्पति०, . बृहत्पल्लमूले एक द्ृव्यम, 
आस्थापनोपगगणे, शभर्शोप्चनगणे, श्रयथुदरगणे 
अनुवासनोपगगणे च एके द्वब्यम्‌ (चसू, ४,११-१६) 
अणुतेलयोगे एके द्वव्यम्‌ ( चसू, ५.६४ ) पित्त- 


छेष्मातिसारध्नपेयायामुपयुज्यते ( चसू, २,२० ) 


अस्य काष्ठट दन्‍्तधावने निषिद्धम्‌ ( असंसू, ३.२० ) 
भस्य पुष्पाणि अज्जने उपयुज्यन्ते ( सुउ, १२.११) 
बिल्वमूलगुणाः-मधुरं, बत्रिदोषच्छदिशूलनुत, रुघु 
मृत्नकृच्छूहरं, अ्रिदोषध्न च ( निधण्दुरत्नाकरे ) 
(ध. १.१०४; रा. ११.१३७ ) बिढ्व सांग्राहिक- 


दीपनीयवातकफप्रशमनानां अ्रेष्ठम्‌ ( चसू २५.४०) 


पक्र बिल्वफल-दुजरं दोषर पूतिमारुतम्‌ , भा तु 

स्निग्धोष्णतीक्ष्ण,आ, कफवातजित,. दीपने च 

( चसू, २७,१३८ ) अस्छ संग्राहि ( ध. १,१०८ ) 

गुरु (रा, ११.१३७) गुणाः-बिल्वो, मधुरो, हृद्यः, 

_क्रषायः, पित्तजितू, गुरु, कफज्वरातिसारध्नो, 

... रुचिकृत, दीपन (रा, ११.१३६ ) पक्क 

. बिट्वफर्े-मधुरानुरसं, गुरु, विदाहि, विष्टम्भकरं, 

दोषकृत्‌, पूतिमारुतम्‌ (ध, १.१०९ ) कद्वतिक्त- 

... कषायोण्ण संग्राहि त्रिदोषजित्‌ ( रा, ११.१३१६ ) 
हिं.--बेल, बील श्रीपल, 


म.--बेल 

गु.-बिल्वफल, बिलिनुं फलछ 
बं--बेल, बील. .... 
त.--बिल्वम्‌, बिल्वप्मम्‌. 


्शैल्‌, 


( बिल्बी )-बश्ली., वनस्पति० हिह्लुपत्री (रा, ६.६२ ) 
-क्षार-पु., योग० बिल्वफलददनेन कृृतः क्षारः उदरे 
. डपयुक्तः ( चचि., १३,१७० ) 

“गन्धक-पु., वनस्पति० अजेकः ( ध, ४.५४ ) 

-न., बिल्वफलम्‌ ( सुचि, २८.४८ ) 

-तैलछ-न., तेल० बिल्वादिसिद्ध तेलस (चसि. ७,०५३) 
वाते बिल्वतैलानुवासनमुपयुक्तम्‌ (चसि, ३,७० ) 
बिल्वमूछमधुयष्टीमदनफलक्काथसिद्धं तेलम्‌ 

(सुचि. ३७,४६ ) 

-पर्णी-स्री., शाक० बिल्वाजेकम्‌ हृ्द कफ नाशयति 

( चाश्तू, २७.१०७ ) 

“पत्र-न., शाक० इद वात नाशयति (चसू.२७,१.०७) 

-पेशिका-श्री., बिस्वमज्जा ( अहसू, १५.३८ ) 
बालबिल्वगिर: (ड. सुचि, ५.७; सुसू, ३८.४६ ) 

-फल-न.,, बिल्ववृक्षस्य फलम्‌ द्व० 'बिल्व ! 

( छुसू. ४६,१७४ ) 

“मात्र-वि., पलमात्रम्‌ ( अहसू. २४.१७ ) 

“सूल-न., बिल्ववृक्षस्य मूछम्‌ (असंउ, ४७ 
अहसू , ६.१६७ ) द्वू० ' बिए 

“शलादु-न., कोमलबिल्वफलम्‌ ( सुठ, ४०,४४ 
असंशा, ४.२३ ) द्र० ' बिल्व 

“शाक-न., शाक० बिल्वशाकम्‌, सामान्यगुणाः- 
मधुरं तिक्‍ते उष्णं वातप्रशमने च (सुसू , ४६.२५४ ) 

बिल्वादिगण-पु., बृहत्पश्नमूछम, गणे5स्मिन्‌ बिल्व; 

अप्रिमन्थः, इयोनाकः, काइमरी, पाटछा चेति 
द्रच्याणि (सुचि, 4१३) द 
बिल्वान्तर-पु., वनस्पति० चीरबृक्षो, दीघमूछो, बीर- 

. वृक्ष), कृच्छारिः, क्षुधाकुशलसंज्ञकः इति अस्य 

रूपगुणबोधकानि नामानि, ग़ुणाः- कट्ूष्ण: 
कृच्छूष्न', संधिशलभूत्‌ वहििदीस्तिकरः, पशथ्यो, 
वातामयविनाइनः ( रापरि, <.३०-३१ ) 


'बिहिविका-ल्ली., वनस्पति० हि्लुपत्री (ध. २.३८ ) 


बिस-न., वनस्पति० कमलनालम्‌ , गुरुप्रकृतित्वान्नाभ्यसेत्‌ 

 ( चसू. ५,१० ) कमछतन्‍्तुः ( चचि, १४.९; 
सुचि, २८.१३ ) मृणाछसूत्रम्‌ ( चचि, ३.२५८ ) 

 पद्ममूछम, प्रमेहे झज्ञाटकादिगणे ( सुचि. ११.१०; 
सुसू, ४६,३०२ ) भिषण्डकं, बिसाण्डक॑ वा 
( सुसू, ४९,४६४; सुसू, ५४.४ ) स्थूलपद्मनारं 
बिसमाहुः। कन्दशाकस्य गुणा:-अविदाहि, रक्‍्त- 
पित्तप्रसादन, विषश्टम्भि, दुजरं, रुक्ष, पिरसं 
मारुतापह च ( सुसू, ४६,३०३ ) मधुरं, बात- 
कोपने च (घ, ४,१६२). 
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पित्तदाहजित्‌, मूत्रकृच्छृविकारप्ने, रक्‍्तवान्तिहर 
(रा, १०,२५८ ) 
. हिं.--कऋमलकी नाल, कमलकी इडंडी, 
म.--कमक्वाचा देठ. 
बे.-.पद्मेरंडाटा 
-कुसुम-न,, वनस्पति० रक्‍्तपञ्मम्‌ ( रा. १०.९४४ ) 
-अन्थि-स्री,, प्ममूछं, कलछुषभरूस्य प्रसादन 
( सुसू, ४५,१७ ) 
-वर्त्मन-न., नेत्ररोग० यद्‌ वत्म बहुसिः सूक्ष्म- 
विछद्वेयुक्त झू्न अन्तरुद॒कं बिसतुल्ये च तद्‌ बिसवत्मे 
( सुसू, ३.२८ ) साध्यो नेन्नरोग० ( सुठ, १.४२ 
' असंउठ, ११ ). तत्न चिंकित्सा-पक्क॑ बिसम्रर्न्थ 
_ स्वेदयित्वाउनन्तरमस्थ पक्कस्य बिसग्रन्थे चिछद्गाणि 
»  निराश्रय भित्त्वा सेन्धवेन कासीसादियुक्तेनाव- 
चूणेयेत्‌ अतिसारयेद्वा, अनन्तरं संघानाथ मधुघृत 
दत्वा सम्यग्बंधभाचरेत्‌ ( सुछ, १४.३-४ ) 
बिसिनी-श्री., वनस्पति० बिसम्‌ ( ध. ४.१६१ ) 
बीज-न., प्रभवकारणम्‌, मूलकारणस्‌ , मूलसूत्रस/ 
संभवहेतु:ः ( चशा, २.३३; सुउछ, ॥१८,«३े, 
“सुड, ९.२० छुसू, १.३९ ) 
' शुक्रशोणितम्‌ ( चशा, ३.१७; चचि, ३०,१२६; 
चशा, २,१८; र. १२.१; छुशा, २,३४८; 
.. असंशा, २,०५१; कासि, २; काशा, ) 
ग्रासआरणाथ दीयमान शुद्ध सुधण रूप्य च 
(२, 4७४ ) विद्िष्टन निवापणेन तत्तद्वण 
रूदुल चित्रसंस्कारकरणसमर्थ च जाते छोहम्‌ 
(२. <.३१ ) चतुष्षष्टिमहाबीजानां साधारणानां 
 सर्वबीजानामेकतमस्‌ ( र. २८.१२-१४ ) 
वनस्पति० जेपालः ( ध. १,२२८ ) 
पुष्करमूछम्‌ ( रा, ६,९५२ ) 
-कण्ठ-पु., यत्र बीजानि बद्धानि सनति स बीजकण्ठ: 
. - फलसस्बद्धः ( चक, ४.८ ) 
-ककेटिका-स्ली,, वनस्पति० चीनाककेटी 
(रा, ७.२६० ) क्‍ 
“ग्भ-पु., वनस्पति० पटोछम्‌ ( रा, ३,७४ ) 
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-अ्रहण-न,, योनोा . निषिक्तस्थ शुक््यानिःसरणम्‌ 


.. (चशा, २,२३; असंशा, २.८ ) 
ल्‍दोष-पु,, शुक्रशोणितदुष्टिः 
 चचि, ६.५७ ) 
. “'र्मेन-वि,, बीज॑ नाम सदृशमछुरं धारयति स 
जीव इत्यथेः स आत्मछीनो भूतसंतानः सदर्श 


( चचि ३०,८: 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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बीजधमो.. भ्वति 
( चशा, २.३५ ) 
-धर्मिणी-वि., सत्वतरजस्तमसां युणानां साम्यावस्थायों 
स्थिता सर्वेषां महृदादिविकाराणां बीजभावेनाव- 
स्थिता प्रकृति: ( सुशा, १.५ ) 
-धातु-प्र., छऋषातुर्गसबीजस्थः ( काशा, ) 

-धान्य-न.,, वनस्पति० धान्यकम्‌ ( रा. ६.९८ ) 

-पादप-पु., वनस्पति० भल्लातकः (रा, ११,२०२ ) 

-पुष्पक-पु., धान्य० यावनाछः ( रा. १६.१६५ ) 

-पूर-पु., वनस्पति० मातुलझम्‌ ( ध. ५,२२ 
र, २.१०८ ) 

_-पूरक-न., वनस्पति० मातुलज्ञम्‌ ( सुठ, ३५,३०३ ) 

-पूरकमज्जन-पु., बीजपूरकफलस्थ बीजस्थितरूदु 
द्रव्यम्‌ , तदुणाः-स्वादुपाको5प्रिबलकृत्‌ स्निग्धः, 

. पित्तानिलापहश्र ( सुसू, ४६,२०७ ) 

-पूर्ण-पु., मातुल॒ज्ञम्‌ ( ध. ५.२२ ) 

-पोषण-वि., बीज नाम शुर्क पृष्यति अनेन बीज 
वा पुृष्णाति इति बीजपोषणः झुकवृद्धिहेतु 
( अहसू, १.४८ ) 

-फलक-प., वनस्पति० मातुछझ्ञम्‌ ( रा. ११.२७ ) 

-भाग-पु., बीजस्थाज्रग्रत्यज्ञनिर्वतेकों भाग: 

( चशा, ३.१७, चशा, ४.३० ) 

-भूत-वि, बीजस्ब॒रूपम्‌ बीजान्तगैतस्‌ 
(असंशा, <.७ ) द 

-रेचक-पु., वनस्पति० जेपाछः ( ध. १,२२७ ) 

-रेचनी-ल्ली., वनस्पति" जेपालः ( रा. ६,३४३ ) 

-चर-पु., वनस्पति० राजमाषः ( ६.८४). 

-वुक्ष-पु., वनस्पति० असनः ( रा. ९,२०७ ) 

-सार-पु., असनसारः ( सुचि, २५.३२ 
असंचि, १८ ) 

-सारारिए्ट-पु., आसुत० बीजकसारज्िफलादाक्षा- 
लाक्षादिभिः सिद्धोय पाण्डुकामछामेहहद्रोंगवात- 
शोणितविधमज्वरारो चककासश्रासहरः (असंचि, १८) 

“स्नेह-पु., वनस्पति० पछाशः ( घ, ५,१६२ ) 

बीजकारिए्ट-पु,, आसुत० बीजसारारिष्टः पाण्डुरोगा- 
दिषृपयुक्तो योगः ( चचि, १६,१०६-११० ) 

बीजांश-पु., बीजभागः ( असंशा, २.५० ) 

बीजानत-न,, वनस्पति० जेपालः.( रा, ६,३४४ ) 

( बीजान्ता )-झ्ली., वनस्पति० इन्द्रयवः ( रा. ९,२२ ) 

बीजास्कू-न., वनस्पति० वृक्षाम्ठम्‌ (रा, ६,१४४ ) 


४ 


देहरूप  भूतान्तरसंगं 
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[ बीजावर्त ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





| ब्रहण ]  णध्टण 
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बीजावतं-पु., यस्मिन्काले द्वावणकारणयोग्य यद्द्वब्ये 
तन्निभा ज्वाछा 'भमनकरणेअ्मों वाउ्वकोक्यते स 
कालो बीजावते इत्युच्यते। अस्मिन्नेव्र काले 
द्रावस्योन्मुखता ज्ञेया । संप्रति सद्यो वा द्रुतिभावि- 
नीति भावः ( २. <.५९ ) 


बीजाह-पु., वनस्पति० असनः (२, १७,७५२ ) 


बीजिन-वि.,, बीजमस्यास्तीति सः, वक्षादिरूपः 


( सुसू, ३६.१२ ) 
बीजोग्र-पु., वनस्पति० वेशः (असंउ. ८ ) 


बीजोपघात-पु., बीजस्य विक्ृतिः ( चसू. १५.४ (५ ) 
बीजकम्‌ पु., वनस्पति० (थ, ५.२२) मातुलुछगम्‌ 
सजकः ( सुचि, ६.१९ ) 
मूठगगर्भ, द्र० ' मुहगभ ” (सुनि. ८४) - 
वनस्पतिं० असनः (थे, ०.१२७; र. १७,३२६; 
चचि. १६,१०६; सुचि, २७.१२; सुंठ, ५८.४७ ) 


बीभत्स-वि., विक्रताकृतिः ( सुचि, ३३.७ ) जुगुप्सितम्‌ 


( चचि, २०.१८). प्यामेध्यादि घृणाकरम्‌ 
( छुठछ, ४५,५ ) 
-चेए-वि., लक्षण०  फेनवमनाइ्नविक्षेपणादिका 


बीभत्सचेष्टाः यस्मिन्‌ू तथाविधः ( अपस्मारः ) 

क्‍ ( चचि, १०,३; चनि, <.५ ) 

5 -त्व-न.,, रक्षण० दुशेनायोग्यलम्‌ ( चनि. ७.७ (३) 
. बुक-पु., वनस्पति० बसुकः ( ध. ४.१९ ) 

बुक्क-पु., हत्मदेशो वक्षःप्रदेशो वा मेदोवहलोतसो सूलस्‌ 

( चवि,, ५.८ छुनि. ५.२१ ) 

बुद्धसुनि-पु., श्राचीनो रसाचायेः ( २, २०,१०७) 

बुद्धि-ल्ली,, निश्चयात्मिका धीः कर्मपुरुषस्य गुणेब्वेक 


( सुशा, १.१७ ) तत्कालबिषया; एकः सालिकगुणः 
निश्चयात्मके ज्ञानम्‌ 


( सुशा, १.१८ ) 
(चस्‌, १३,४३ ) ज्ञानम्‌ ( चसू. १.४९ ) श्रज्ञा 
( चसू. १.५४ ) 

-कर-वि., बुद्धिवधेकम्‌ ( अहसू, १४.२८ ) 


 -निरोध-पु., ( परिव० ) विषयप्रहणे बुद्धेससामथ्ये 


प्रतिदतिरुपम्‌, तामसगुणों हिं सः (सुशा, १.१८) 


_-प्रणाश-पु.. लक्षण० बुद्धेविनाशः (असंसू, ५.३३ ) 


-प्रबोधन-वि., जुड़े! प्रबोधन करोति इति । याव- 
न्‍्मान्रा यस्य शोमुषी नाम बुद्धि; सा तस्य स्फुट- 
प्रतिसासा तदथ्योगाह्ववतीदर्थ: ( अहसू, ५.१ ) 
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-प्रसाद-पु., लक्षण० बुद्धेनिमेलत्वम्‌, बुद्े:ः स्फुट 
यथावद्विषयग्रहण अकालुष्यम । मनःशुद्ो बुद्धि- 
प्रसाद; ( सुचि. ३३.२७ ) 

“मत्‌-वि., उहापोहोपलक्षितधीमान्‌ ( सुछ, २४.४२ ) 

-मैधाकरगण-पु., बुद्धिमेघावर्धकपदाथीनां समूहः, 
सतताध्ययने, वादः , परतन्त्रावछोकन, तद्ठिय्याचाय- 
सेवा चेति बुद्धिमेधाकरों गणः ( सुचि. २८,२७ ) 

-विपयेय-पु., छक्षण>० सम्मोह: (सुशा. ६.३६ ) 

-विश्रेश-पु., लक्षण० बुद्धिअ्रशलम्‌, नित्यानित्ये 
हिताहिते यो विषमाभिनिवेशः सः बुद्धिविभ्रेश इति 
ज्ञेयः, समे बुद्धिहि पश्यति | डाचिता बुद्धिः से 

. यथाभूत पश्यति ( चक्र. चशा, १.९९ ) 

-शुद्धि-ब्ली., रक्षण० बुद्धेः निम्चयात्मकज्ञानकरत्वे 
पायम ( चसू , १६.६) है. के 

>सास्य-न., प्स्तावविशेषे समानज्ञानस्‌ 

( चवि, <,१४ ) 
बुद्धीन्द्रिय-न., शानेन्द्रियम्‌ ( सुशा, १,४ ) पत्र बुद्धी 
निद्रयाणि, तद्यथा-स्पशन, रसने, धाणं, दशेनं, 

श्रोत्र चेति (चशा, ७.७). 
बुद्धीन्द्रियोपरोध-पु., रक्षण० बुद्धेरिन्द्रियाणां रोध 
( चचि, ४,२७. ) 
बुद्धयुपघात-पु., छक्षण० बुद्धेविनाशः ( चसू, <.१५ ) 


बुद्बुद-पु., वायुना अन्तःपूरितों जलादिद्ववबिन्दु 


( अहसू , ७.६) 


शारीर० अक्षिगोलकम्‌ ( छुठ, १.१० ) द्व० 


: नेत्र 
न, नेन्नररोग० अहिताचारहेतुकी व्यधदोषभवों 
वा रोगः ( सुठ, १७,८५-८६ ) 
बुधरत्न-न., रतन० मरकतस्‌ ( घ. ६.४५ ) 
बुमुक्षा-त्री., भोक्‍्तुमिच्छा ( सुचि, ३४.४ ) 
बुभ्ुक्षित-वि., क्षुघायुक्तः ( का, भोजनकल्प, ११ ) 


बुस-न., कणकं, तुषम्‌ , धान्यपलछालस्‌ ( चइ, १२,१५९ 


सुचि, ३२.११ ) 
बुसोषित-वि., बुसमध्ये स्थितम्‌ ( अरिष्टादि ) 

( सुउ, ४२.४८ ) 
बूक-पु., वनस्पति० वसुकः इश्वरमछिका ( अरुणदत्त ) 
बंकपुष्पः ( हेमाद्रि ) ( अहृसू, १५.२४ ) 
ब्रहण-वि., न,, डपक्रम० ( चसू, २२.४२ ) धातुपुश्करं 
शरीरबृद्धिकरं देंहोपचयकरं वा (सुसू, ४५,११२ 
सुसू, ३८.३६; सुचि. १.4; चसू. २६.४२, (१) ) 
बंहण यहेहस्य बृहत्वाय भवति। प्रायः बृंहणे द्वध्यं 
भूस्युदकात्मकम्‌ ( असंसू , २४.४; असंसू, १७,८ ) 








५६६ [ बृंहणबस्ति ] आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ बृहती | 
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प्रायो बुंहणं द्रव्य गुरु, शीत, झदु, स्तिग्घे, बह, 
स्थूलपिच्छिरं, मन्द, स्थिरं, ऊद्षणं च 

. (चसु.२२.१०) सन्तर्पणापरपर्योयः बंहणयोग्या नराः 

व्याधिनैषज्यमयशत्नीशोककर्शितानू,. भाराध्वोरः- 

क्षतक्षीणरूक्षदुबक्वातलानू,_ गर्भिणीसूतिकाबाल- 
बृद्धान्‌ औष्मेउपरानपि बेहयेत्‌ ( अहसू, १४.८ ) 
बृंहणद्॒व्याणि--मांसक्षीरसितासर्पि मे धुरखतिंग्ध- 

बस्तयः, तथैव स्वप्नशय्यासुखा<भ्यज्स्त्राननिवेति- 
हृर्षणानि ( अहसू. १४.५-३४ ) सामान्येन मधुरो 

रसः बृंहणः ( चसू, २६.४२ (१) ) द 

-बस्ति-पु., उपक्रम० बृंदणद्वव्यनिःक्काथास्तत्कल्क- 
स्नेहसेन्धवैः युक्ताः खजप्रमथिता बस्तयों बुंद्णा 
समता; ( सुसू , १५.३३ ) द्र० “बस्ति' 

-रोगिन-पु., यस्य बृंहणे शस्ते, स रुग्णः 

( असंसू , २४.४२ ) द्व० बृंहण' 

- बुेहणीय-वि., ( चसू. ४.८ ) 

: द्वब्यगण०-महापषद्ल मदहाकषायवर्ग एको गणः 
क्षीरिणीराजक्षवका5श्वगन्धाकाकोली क्षीरकाको ली- 
वाव्यायनी भद्रोदनीभारद्वाजीपयस्यष्येगन्धा.. इति 
दरशेमानि बृंहणीयानि भवन्ति ( चसू, ४.९; 

द के असंसू., १५.७; सुउ, ५८.५५ ) 

बुंहित-वि., इंदणोपक्रमेण चिकित्सितः (अहसू. १४.१६) 

_ -लक्षण-न., बहितस्य लक्षणम्‌ । बृंहिते सति बल्ले, 

पुष्टिस्तत्साध्यामयसड्डयश्र ( असंसू, २४.१६ ) 
बुंह्य-वि., बंहणाईः, कतेव्यबृंहणविधिकः, बेहणयोग्यः 
इति ( असंसू, २४.१००१२) 

बृहत्‌-वि., मद्दत्‌ ( रापरि, ७.४० ). 

. डपचितम्‌ ( अहसू, १४.२ ) द 
-कन्द्‌-पु., वनस्पति० विष्णुकन्दः ( रापरि. ७.४० ) 
-कोशातकी-चञ्ली., वनस्पति० कोशातकी 
मी आआ क्‍ (रा, ७.२८४ ) 

-ताल-पु., वनस्पति० हिन्तालः (रा, ९.९८ ) 

-तिक्ता-ख्री,, वनस्पति० पाठा ( थ. १.७० ) 

_ -त्व-नं., झृहतो भावः, महत्वम्‌ ( असंस्‌. ७.९५ ) 


-त्वच्‌-स्री,, वनस्पति" सप्तपणः (रा, १२.१३९ ) 


-पत्र-पु., वनस्पति० हस्तिकन्दः ( रापरि, ७.३५ ) 
छोभ्रः ( चक, ९.३ ) द 
-पन्नी-ख्ली,, वनसपति० तिलकन्दः ( रापरि, ७.५३ ) 
-पणै-पु., छोधः (घ. ३,१७७ ) 
_-पारेवत-न., वनस्पति० पारेवतम्‌ ( रा, ११.९० ) 
-पाली-चब्नी., वनस्पति० जीरक० ( ध,२.७२ ) 











-पीलु-स॒., वनस्पति० पीछभेदः (रा.११.६३) 
-पुष्पा-ल्ली., वनस्पति० कुब्जकः ( ध. ५.१४६ ) 
-पुष्पी-लत्री., वनस्पति० शणपुष्पी ( थ. १.२०० ) 
-फला-स्री., वनस्पति० कृष्माण्डम्‌ ( ध. १.१८३ ) 
इन्द्रवारुणी (रा, ३.१७६ ) 
जम्बूमेदः ( रा, ११.१३० ) द० “ जम्बू ' 
मद्दाबा ( थे. १, २८२ ) द 
कटुतुम्बी ( रा, ३ व २३४ ) 
-सरोरूह-न.-, बृदत्कमलूम्‌ ( चक्र, १.१९ ) 
( बृहच )-चश्ज-ल्ली., वनस्पति ० गुणाः-कटः, कषाया, 
उण्णा, मकरोधनी, रसायनी, गुल्मशूलोदराशोंति- 
. विषध्नी (रा, परि, ४.२२) 
-छद्‌-पु., वनस्पति० अक्षोटः ( रा. ११.<२ ) 
-छिम्बी-स्ली., वनस्पति० असिशिम्बी (रापरि, ७.९७) 
“छुक-पु., प्रतुदपक्षिण ( धपरि, ६.१२) 
द्र० ' प्रतुद, 
( बृहज़ )-जीवन्ती-ज्ली,, . वनस्पति" जीवन्तीमेदः 
(रा, ३.१७५९ ) द० जीवन्ती ' 
-जीवा-सखी., वनस्पति० जीवन्ती (रा, ३.१७० ) 
( बृहदू »-दुल-पु., वनस्पति० हिन्ताछः ( रा. ९.९७ ) 
लोभरभेदः ( रा. ६.२४० ) द्र० “लोश् ! 
-बल्क-पु., वनस्पति० लोध्भेदः ( रा. ६.२४० ) 
-वारुणी-ल्ली., वनस्पति० इन्द्रवारुणी (रा, ३.३७६) 
बृहती-ज्ली.,. वनस्पति० बृहत्पल्लमुले, श्रयथुद्दरगणे, 
हिक्कानिग्रहगणे, महाकषायवर्गे, कण्व्यगणे, भद्ज- 
मर्देप्रशमनगणे चेक द्वव्यम्‌ (चसू ४.१७ ) 
: अणुतिलद्वब्येष्चेक॑ द्वव्यम्‌ ( चसू. ५.६५ ) 
आमलछकीफलाकारफछा क्षुद्॒वातॉकः ब्रणशोधनतैले 
उपयुज्यते (सुसू. ३७,१८ ) भरस्थाः पुष्पाणि 
अञ्ने उपयुज्यन्ते (सुउ, १२.११ ) बृहत्यो वा 
बृहतीद्वयमित्यनेन कण्टकारी बृहती चेति वनस्पति- 
हुये गृह्मयते । विदारीगन्धादिगण (घुसू, ३८.४ ) 
गशिण्यंवस्थायां गर्भस्नावपरिद्याराथेमुपयुज्यते 
(सुशा, १०,६१) अलद्वरक्ताथे उपयुज्यते 
. (छुडठ, ४२,१२८ ) बृहती द्विधा-सिंद्दी व्याप्ती च 
( अहसू, ६.७६ ) बृदवत्यादिगणं उलिखिते बृहतती- 
 दयम्‌ बृहती कण्टकारिका च (सुसू, ३८.३१ ) 
गुणाः- कफवातध्नी, श्वासशलूज्वरापहा, छर्दि- 
हृद्दोगमन्दास्यामदोषनाशनी चु, सोष्णा पाचनी 
च (ध. १.५४ ) कटुतिक्ता, कासध्नी, अरोचक- 
श्रासहद्रोगह्ारिणी च ( रा, ४-१२२ ) 
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[ इहतीद्वय ] 
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(५६५७ 


[ बोछ ] 
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हिं.बातहंटा, बिहाटा. 
म---डोरली, मोतीरिशर्णी. 
गु.--उभी रिंगणी, 
बं.--ब्याकुरा, 
--करीमुल्लि, पप्परामुद्नि 
“हय-न., वनस्पति० बृहती कण्टकारी च 
( सुसू, ३८.६६; असंसू, ७. ) 

-“>फल-न.,, बृहतीद्वयस्थ फलम' फलरशाकविशोषः, तत्च 
कटु, तिकते, छघु, वातकफहरं, कण्डू-कुष्ट-कृमिन्न 
च ( सुसू, ४६९.२६७ ) 

-मर्मन-न., शारीर० प्ृष्ठमम, स्तनमूलादुजूमयत 
पष्ठवंशस्य बृहत्यों नाम मर्मणी, ततन्न बिद्धे सति 
शोणितातिप्रवृत्तिनिमित्तेरुपदवेश्रियते, सिराममंणी 
अधागुले, कालान्तरप्राणहरे च ( सुशा, ६.२६ ) 

बृहत्यादिगण-पु., सन्निपातज्वरापहो गणः, बृहत्यों- 
पोष्करं, भाज्ी, शटी, छाज्जी, दुराढभा, वत्सकस्य 
बीजानि, पटो्ं, कटुरोहिणी च, भर्य बृहत्यादिगणः 
सन्निपातज्वरापहः तथेव सोपद्रवेषु सर्वेषु कासादिषु 
दातव्य; ( चचि. ३.२१३-२१४ ) बृद्दती, 
कण्टकारिका, कुटजफले, पाठां मधुके चेति, अर्य॑ 
बृह्यादिगणः. पाचनीय पित्तानिलापह- 
कफारोचकह द्रो गम न्रकृच्छरुजापह द 
... [ सुसू, ३८.३१-३२ ) 
बृहदेला-ख्री,, एलामेदः ( ध. २.४६ ) द० “ एका 
बृहस्पति-पु., ऋषि० विषदरयोगप्रणेता कैश्चिद्‌ ऋषि 


( असंसू, <.१०२). 


बैजवापि-पु., ऋषि० बीजवापस्थ श्षपत्यं पुमानिति 
बैजवापिः रोगापहरणचिन्तनाथ हिमवतः पार्श्वे 
समेतेषु मदृषिष्वेकः ( चसू, १.११ ) 

बेडाल-वि., ( सुठ. ३५,२६३ ) 

बैभीतक-वि., विभीतकसम्बन्धि ( तैलादि ) 
( सुचि, ५.१७ ) 


-तैल-न., बिभीतकमज्ायास्तेर् बिभीतकफलछोत्थ- क्‍ 


तेल वा ( सुचि, ९,१७ ) क्‍ 
-मज्जा-ज्री., बिभीतकस्य मज्जा, तद्ुुणाः-सदकरः 
कफमारुतनाशनः ( सुसू, ४६,२०५ ) 
-रस-पु., बिभीतकस्य रसः ( चक, १२,१५ ) 
बेभमीतकीखुरा-त्री,, आसुत० बिभीतकवल्कल्युक्त- 
शालिपिष्टकृता सुरा, नातितीत्रमदा, लछघ्वी, 
पथ्या च। बणे पाण्डुरोगे कुष्टे चोपयोक्तव्या 
( अहसू. ५.६९ ) 


बैल-पु., बिलेशयप्राणिविशेषः,. बिले निवसति इति 
बेलः बिलेशयः (चसु, २४,७; चचि, १८,१८८ 
असंचि, ४ ) 
बैल्व-वि., बिल्वस्येदमिति बेल्व॑ नाम बिल्वसम्बन्धि, 
यथा बेब्वकाष्ठे नाम विद्वस्थ काष्टम्‌ 
(चशा., <,३३ ) 
बोकडी-ज्ली., वनस्पति० बस्तान्त्रिः (रा, ३.२) 
बोट-न.,. वनस्पति० शाकिपर्णीभमेद: (ध, १.८९; 
असंचि, ५ ) द्व० ' शालिपर्णी ! 
बोदारशुड्भक-न,, खनिज० मद्यरछझज्कम्‌. सदल्ल पीत- 
वर्ण च गुजेरमण्डले भवेत्‌ । अबवदस्थ गिरे पार्शवे 
बोदारझजड्जक॑ जातम्‌, गुणाः-शीत्तं, वातश्षेष्मशमंने 
पुस्त्वदायकमुत्कृष्ट रसबन्धनम्‌ उत्तम केशरंजन च 


( धपरि, ६.२३ ) 
हिं.---मुरदासिंग, 
म.--सु रदाडदिंग. 
गु.--वोदार कॉकरो 
बं.--मुरदोसिंग, 
-“मुदारर्सिगु 
फा.---मुरदासिंग 
बोद्धू-पु.,, आत्मा, जगद्दोधयिता बोद्धा इत्युच्यते 
( चशा, ४.४ ) 


. बोधक-पु., रसनस्थः सम्यग रसबोधनात्‌ बोधकशेष्मा 


पश्चप्रकारेषु छेष्मस्वेकः ( असंसू, २० 
अद्दसू , १२,१७ ) 
बोधन-न., जागृति! (सुशा. ४.३५) 
बोधना-ल्ली., वनस्पति० कर्कोंदकी (रा, ७,२७६) 


बोधलब्धि-बन्ली,, रक्षण० मूच्छाक्षेपान्मुक्ति:, संज्ञा- 


छाभश्र ( २, १२.९० ) द 
बोधि-पु., वनस्पति० पिप्पलः (असंउ, ४४; र. ५.१६७ 
-कुबछ-न., विकसितकमलम्‌, बोधो ज्ञान विकासो वा, 
बोधिविकसितस 
-वुशक्ष-पु., वनस्पति० पिप्पछः ( ध. ५.७८ 
चचि, २९,१७८ ) 
बोल-पु., न., मेषज्यण उम्रगन्धधनरसः, रसगन्धों 
गन्धरसश्र , गुणाः-बोलं, तिक्ते, हि, उद्दिक्तरक्त 
हन्ति, कफपित्तामयान्‌ हन्ति, तथैव प्रदराविरुजा- 
पद्म (ध, २.६३ ) कट कषाये तिक्तोष्णं, 
रक्‍तदोषनुत्‌ ( रा, ६.११८ ) 
हिं.--बोल, हीराबोल, बीजाबोलछ, 
म.--बोल्. 
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आज 6 आल 


-काएछ-न., वनस्पति० तूलस्‌ ( घ. ५.६४ 






जैक ७ ली ५७7 ९, 
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गु.--हिराबोल. 
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बे --गंधरस, बोल, .हिराबोल, खुनखारापी. - -कोशी-ब्ली., वनस्पति० अजमोदा ( रा. ६,१५१ 
त.ः हइप्पोलम्‌. द -गर्भा-ल्ली,, वनस्पति० अजगन्धा (रा, ४.१५३ ) 
फा,---मुर. ' द घोष खाति: ) 
हि -घोष-पु., वेदध्वनिः ( चसि., १२,१९१ 
-वद्धरस-उ., पारदयोग० ह रसभस्स वत्सनासों समो ॒ हिल की बनरप्ि कुमारी ( ५. ११ 
“ गन्धको द्विंगुणः, . बोलो हरितालभस्म हिल्लु है किक 
््ि -चर्य-न., पेदाध्ययनमिन्द्रियसंयमों वा 


कर्कोटीमूले साक्षिकमसस॒ हरिद्रा कण्टकारी 
यवक्षारों छाढ़की खर्जिका सेन्धव मधूकसार- 
भ्रद्येतानाइकस्वरसेन सप्ताह संमर्य बदराकारां 
गुटिकां कुयोत्‌ । फेष्मकासश्वासपाण्डुनाशनो 5ये 


योगः (२. १३.४१-४३ ) 
बोष्काणदेश-पु., देश० काबेलः, बोष्काणदेशरज हि -चारिण-न., वनस्पति० तूलम्‌ ( घ, ५.६४ 
द स्नी,, करुणी ( रापरि. १०.२७ ) 


... ओ्लेष्ठम ( असंसू, १२.६७ हा हक 
ब्रध्न-पु., चमेरेता, मांसपेशीति केचित्‌ (चवि.७.१२ ) -चारिन-वि., अष्टविधमेथुनोपलक्षितस्रीसंगरद्दितः 
. ( सुश्ा, २.२८ ह द 


शारीर० गुदम्‌ (चचि. १९.६ ) 
रोग० वड्भणसंधिष्चु यदा कुपितों दोषों ग्रन्थिवत्‌ -चारिणी )-ल्ली., बह्मचर्यत्रतमाचरन्ती स्त्री 


(सुचि, २८.२८ ) कामकर्मवजनम्‌, अमेथुनम्‌ 
: अ्रयमेकान्ततः पथ्यतमविहारः (छुसू. २०.६ ) 
बह्मचयैमायुष्यकराणां अ्रष्ठमण्‌ (चसू, २५.४० ) 
ज्युपस्तम्भेष्वेकः ( चसू. ११.३४ ) 


शोभ करोति तदा ज्वरशूलाइसादेयुक्त ते द _( सुशा, २.२८; सुनि, १२.७ ) 

ब्रध्नमिति निर्दिशेत्‌ ( चइ. ११.१५; चनि, ३.७ ) -जदा-बल्ली., वरनस्पति० दमनम्‌ ( थ. २.६४ ) 

रोग० वातादिलिल्लेदंषणे अन्‍्त्रे निरेति । तसम्‌ -ज्योतिष्‌-पु., प्राचीनो रसाचायेः (२. ५.६४ ) 

अन्त्रवृद्धिलक्षण.. अध्नमिति निर्देशितू ।. तथैव -दत्ता-ल्ली,, वनस्पति० श्रग्नहजुष्टे 22 
| असंउठ, ६ 


,.. मूत्रेण पूणे स्थात्‌ तत्‌ पूण खझदु च; सेदसा चेत्‌ 
शोध, स्निग्धे, कठिने च विद्यात्‌ (चचि, १२.९४) 
ब्रह्मन-न., वेदः ( सुसू . २५.३० 
तत््वज्ञानम्‌ ( चचि, २०.३ ) 
मोक्षः ( चशा, ५.१९ ) 


-दारू-न., वनस्पति० तूछम्‌ ( ध. ५,६४ ) 
>हार-न., शिरसि ब्रह्मसन्धस्थानम्‌ ( र. १२.९५ ) 
-पत्नी-छ्ली., वनस्पति० वाराहीकन्दः (रा, ७.१३४ ) 
-पवित्र-पु., वनस्पति० कुशः दर्भः ( रा, ८,२०७ 
आत्मा ( चशा, ४.८ -पादप-पु., वनस्पति० विकड्डुतः ( रा. ५६.५५ ) 
.. परमात्मा (चशा, ५.४)... ः -बीज-न., पछाशबीजम्‌ ( र. ७.२०२ ) 
“... ओझ्वारः [ चचि, १ (३).११; चचि. १,४० ) -सूल-न., पछाशमूलम्‌ ( रु, ३.८२ ) 
पु,, आदिदेवो ब्रह्मा; आयुर्वेदस्या55च्यस्मरणक्ता -मेखल-पु., वनस्पति० मुझः (धर. ४.१३२ ) 
( सुसू, १.२०; सुसू, ३४.८; चस्‌. १.४ ) -राक्षस-पु., भूताधिपति० ( असंड, ७ ) 
कलेष्मप्रकृतिदेव ० ( सुशा, ४.६७ ) बुद्धे रधिदेवतत -रीति-ब्ली., कृत्रिमधातु ० पित्तलस्‌ ( ध, ६.२० 
ब्रह्मा (स॒ुशा, १.७) ब्रह्मा आत्मानं पातु -धर्चसिन-वि., बह्मतेजोयुतः ( सुचि, २८.४ ) 


ह ( छुसू , ५.२५ ) . -विद्‌-वि., अह्यवेत्ता, सुक्तः ( चशा. १.१५७ ) 

रससिद्धिप्रदायकः सप्तविंशतिसंख्याकेष्वन्यतमः -वृक्ष-पु., चनस्पति० पलछाशः ( २, २०.६८ 
| 5 क आशी लिंक (२, १.२-५ ) -वृक्षक-पु., वनस्पति० पछाश/(घ, ५.१६१ ) | 
€ ब्रह्माणी )-ल्ली., इंत्रिमधातु० पित्तरम्‌ ( ध. ६.२० -खुवर्चछा-ल्ली,, वनस्पति० हिरण्यक्षीरा, पुष्कर- |! 
« >कन्यका-ज्ली., वनस्पति० ब्राह्मी (रा, १५,१४८) [ सद्शपत्ना, द्रोणी प्रावेशिकरसायनेप्वेकीषधिः द । 
- -कॉय-वि., चित्तप्रकृति० सात्विककायः , . यस्मिन्‌ ( चचि. १ (४) ७; चचि, १.५८ ) तस्था उत्पत्ति- हा 

_मनुष्ये शोचमास्तिक्य वेदाभ्यासो . गुरुपूजनम्‌ , .. स्थान देवसुन्दे हृदवरे तथा सिन्‍्धों महानदे जछा- हि 

 अतिथिग्रियत्व॑ याग इत्यादयो दृ्यन्ते, स त्रह्मकायो . न्तेषुच मेध्या अह्ासुब्चेछा दबे... 


ध ज्ञेय 


सुशा. ४,८4१ ) कह सचि, ३०.३१ ) महोषधि० सोमसमवीयों, 











[ ब्रह्मसुर्चसा | : 
सक्षीरा, पद्मिनीग्रख्या अरत्निमातन्रक्लुपका, व्यद्भुल- 
सम्मिते: पन्रैनीकोत्पलाकारपुष्पैरं॑ जनसन्निसे: 
फ्ैश्च, देवी ब्रह्मसुवचेलेति जानीयात्‌ 
पा . ( खुचि, ३०.२१-२२ ) 
ब्राह्मी (ध, ४,१००) द द 
_-सुवर्चसा-ख्री,, वनस्पति० भागी ( ध. १.६८ ) 
-स्वन-पु., वेदघोषः, जये अस्थाने प्रशस्तः 
(सुसू, २५.३० ) 
ब्रह्मण्य-पु., वनस्पति० मुझ्ः (रा, <.२०४ ) 
द नं., तूलस्‌ (. थे, ५,६९४ ) 
ब्रह्मर्षिपुञ्न-पु., सुश्र॒तः विश्वामित्रस्य पुत्र, | विश्वामित्रो 
हि राजपिरेव अह्मर्षित्व तपसा गतः ? (सुनि, ७.३). 
ब्रह्मादनी-खी,, वनस्पति० हँसपादी ( रा. ५.१६७ ) 


ब्रह्मोपनेत्‌-पु., वनस्पति० पछाशः ( रा, १०.१७४ ) 


ब्राह्म-न., तह्मणा प्रोक्‍्तम्‌ ( असंउ, ४९ ) 
पु., योग० कट॒काकाबुमूछानि गयवां पित्तेन कल्की- 
कुर्यात्‌ योगोड्य मणिवत्‌ सबन्निधधारणेनाडपि विष- 
हनता तथा च सर्वकर्मसु पूजितः ( असंउ. ४० ) 
न., चित्तप्रकृति"० शुछ्धसात्विकप्रकृतिः, झ्ा्चि 
सत्याभिसंध , जितात्मानं, संविभागिने, ज्ञानविज्ञान- 
वचनप्रतिवचनसंपन्नं, स्मघतिमन्‍्ते, . कामक्रो घ- 
लोभममानसोहेष्यामर्घापेतें, सम सर्वभूतेषु ब्राहयं 
.. विद्यात्‌ ( चशा. ४.३७ (१)) 
-कन्द्‌-पु.,, वाराहीकन्दः ( रा. ७.१३६ ) 
“घूप-पु., घुपकर्प० सर्वरोगेषूपयुक्तः 
-सहर्त-पु., रात्रेरुपान्त्यों मुहूर्तों आह्म:, मुह्दूतों नाडिका- 
दुयम, स्वस्थ आयुषो रक्षाथ ब्राह्मे झुड्डुते 
उत्तिष्ठेतू । अन्न राज़ेश्वतुधेटिकावरोेषे समुत्थान 
कार्यमिति स्थितम्‌। ब्ाह्मश्व पश्चिमयामस्य नाडिका- 
_ द्यम, रात्रेश्वत॒र्देशों मुहूर्तों बाह्मों मुहूर्तः 
( अहसू, २.१ ) 'रात्रेश्व पश्चिमे यासे मुह्दूर्तों आह्य 
.._ डच्यते' इति हलायुधकोरो द 
-रसायन-न., जराव्याधिशसनाथ रसायन० आमल- 
कायसं बाह्यरसायनम्‌-करप्रचितानां यथोक्तगुणा- 
नामामलछकानासुद्धुतास्थां. श॒ष्कचूणितानां माघे 
 फाइगुने वा मासे त्रिःसप्तकृत्वः स्वरसपरिपीतानों पुनः 
झुष्कचूर्णी कृतानामाढकमेक आहयेत्‌ | अंथ जीवनी- 
यानां बंहणीयानां. स्तन्यजननानां झुक्रव्चनानां 
_बयःस्थापनानां षड्विरेचनशताश्रितीयोक्तानामौषध- 
गुणानां चन्दनागुरुघव॒तिनिशखदिराशिशपाउसन- 
साराणां च खेंडशः कृत्तानामभयाबिभीतकपिप्पली- 
आ, को, से, ७२ 





आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः 


६ ५५7३० कह कह %८7 ६०% जहा कै हर फनी ९, फनी ५० िजही के न्‍ी ५ैआर कि ही नह फटी न आल  । 
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वचाचव्यचित्रकविडंगानां च समस्तानामाढकसेक 
दशगुणेनाम्मभसा साधयेत्‌। तस्मिज्नाठकावरेषे रसे 
सुपूत्ते तान्यामलकचूणानि दत्वा गोमयाशिशन्रिः 
वंशविदलशरतेजामिसियां साधयेत्‌ यावदपनयाद्ध- 
ससय, तमसुपदर्धमुपहत्यायसीयु पात्रीष्वास्तीय 


 शोषयेत्‌ | सुशुष्क॑ तत्‌ कृष्णाजितस्थोपरि इषदि 


ऋष्षणपिष्टमयःस्थाल्‍्यां सम्यक्‌ निधापयेत्‌ | तच्चूणस्‌ 
अयश्वुणीष्टभागसंग्रयुक्त मधुसर्पिभ्योमग्रिबक्मसि- 
समीक्ष्य अशोजयेदिति। इदे रसायन जराच्याधि- 
प्रशमन बुध्दीनिद्रियवलप्रद्मस्ति (चचि, १(३),३-६) 
प्रथम ब्राह्म॑सायनम्‌-पश्चानां, पद्चमूलानां प्रतिद्वव्य 
दशपलोन्मितान्भागानू,. दरीतकीसहर्खे. नचर् 


: ब्रिगुणामछ॒क॑ च गृहीत्वा, दशगुणे5म्भसि पाचयेत्‌। 


दशभागावशेर्ष ग्राहयेत्‌ । हरीतकीमामामछकानां 
निरस्थिकदक ग्राहयेत । तस्मिन्‌ नियूददे मण्ड्ूकपण्योः 
पिष्पल्या: शह्डुपुष्ष्याः छुवस्यथ मुस्तस्य, विडद्धस्य , 
चन्दनाडगुरुणोस्तथा मंधुकर्य, दरिद्वाया, बचाया: 
कनकस्य, सूक्ष्मेछायास्त्वचः, प्रत्येक चतुष्प् भागे 
चुण दापयेत्‌। तुलयाउघिर्क सितोपछाचूण दापयेत्‌। 
तैलस्प हयाढकं,सर्पिषस्थीणि गृहीत्वा, तत्सवैमीदुम्बरे 
पात्ने झदुनाम्मिना पाचयेत। शीत लेझा च ज्ञात्वा 
स्तेहार्धप्रमाण. क्षोद्रे. संसजेत्‌ | तस्य मात्रा 
प्रयोजयेत्‌ । इद बाह्मरसायन सुजानों दीवेसायु- 
वैयश्वास्य कार्मांश्व ष्टानू समझते (चचि. १.४१-५७) 
द्वितीय आद्वारसायनम-यथोक्तगुणानामामरुकानां 
सस्ते पिश्टस्वेदनविधिना पयस ऊब्मणा सुस्विज्- 
समनातपशुष्कमनस्थि चूणेयेत्‌ । तदामझकसहख- 
स्वरसपरिपीत... स्थिरापुननेवाजीवन्तीनागबढा- 
अद्यसुवचैछामण्डूकपर्णीशतावरी शंखपुष्पीपिष्पली : 

वचाविडज्ञस्वयंगुप्तार्ताचन्दनागुरुम घुकम घूक- 


: चुष्पोत्पलपद्म मालतीयुवतीयूधिकाचूणोष्टभागसंयुकत 


पुननों गबछासह्खपकस्वरसपरिपीतसनातपशुष्के 

ह्विंगुणितसर्पिषा क्षोद्रसपिया वा छुद्गुडाकृति कृत्वा 
शुचो बढ़े घृतभाविते कुस्से भस्मराशेरघः स्थापयेत्‌ 
अन्तर्मूमेः पक्ष कृतरक्षाविधानसथर्ववेदविदा, पक्षा- 
तये चोद्धत्य कनकरजतताम्रप्रवाहकाछायसचूणोष्ट- 
भागसंयुक्तमर्कपबृद्धा यथोक्तेन विधिना प्रातः 
प्रातः प्रयुज्ञानो$पसिबलममभिसमीक्ष्य, जीर्णे च 
पष्टिक पयसा ससर्पि प्कप्पसेवमानों यथोक्तान्गुणान्‌ 
समश्षुत इति। इदे मद्ृषिंगणसेवितें आह रखसा- 
यन॑ प्रयुझ्ञानों महांबकों दीधौयुररोगः प्रजानां दियः 
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सिदार्थश्रन्द्रादित्यसमदुतिः, स्मखतिमान्‌, विक्रम- 
शालि धरणीधरसारो वायुसमविक्रमों गान्रे विषमपि 
अविषवत्‌ प्राप्नुवन जीवति ( चचि, १,५८-६१ ) 
ब्राह्मण-पु., आह्यणसद्शः ये च पजन्ञगा मुक्ता 
_रूष्यप्रभाः कपिलाः, सुगन्धयः, सुवर्णाभाश्र 
भवन्ति, ते जाल्या ब्राह्मणाः स्म॒ताः (सुक,४,२५) 


द्विजः, विश्रः ( सुसू. २.३ ) 

( ब्राह्मणी )-न्ली., वनस्पति० स्थरक्का (ध. ३.६२ ) 
कृत्रिमधातु० पित्तलम्‌ ( रा. १३.१८ ) 
>यश्टि-स्री,, वनस्पति० भाज्ी (घ. १.६८ ) 

“यशिका-ल्ली,, वनस्पति० भाई ( ध. १.६८ ) 


ब्राह्मणिका-ल्ली. , भमैयकीट० (सुक, <,९; असंउ,४३) 
पिपीलिकाभेदो, वरटी, तया दष्टे संति दुशस्थाने 
 श्रयधुरप्रिस्पशवद्याहशोफो च भवतः (सुक, ८.३४) 


वनस्पति० स्पृक्का ( रा, १२.११३ ) 
ब्राह्मणेष्ट-न., वनस्पति० तूछम्‌ ( ध, ५.६४ ) 
त्राश्मिका-स्री,, वनस्पति० बआह्यी (२. २७.१०० ) 


( ब्राह्मी )-वि., बाह्यी विभूतिः, आत्मविरोषस्य जगरत्ख्टु- 
विभूति, यथा खल्ल ब्राह्मी विभूवि्ोंके तथा 


पुरुषेधप्यान्तरात्मिकी विभूति: ( चशा, ५,५ ) 
ज्री., तेजोवती (रा. ३.३९३ ) 

अजगन्धा (रा, ४.१५३) 

रेवतीग्रह० (का.चि. बालग्रह ) 

वनस्पति० अह्यसुबचैछा ( असंउ, १ ) 


वनस्पति० मण्डूकपर्णी (सुचि,७.२४; सुड.६२,३०) 
प्रजास्थापनगणे. एका ( चसू ४.१८ ) अतत्वाभि- 
निवेशाख्ये मानसबिकारे अस्थाः स्वरसः उपयुक्त: 
न द .._ (चचि, १० ६२) 
_ एतद्बससाधितं घृत कुष्ठेपूपयुज्यते ( असंचि, २१ ) 
गुणाः-रसे तिक्ता कषाया हिमा शोफपाण्डुज्वरापहा, 
दीपनी, कुष्ठकंडूप्नी, वातकफजित्‌, छीद्दरोगपश्नी, 
आयुध्या, सेध्या, .लूघुः, स्वयों, स्म्टृतिप्रदा, 
_ कुष्ठपाण्डमेहाख्रकासजित्‌ू (थे. ४.१०१-१०२ ) 


बुद्धिअज्ञावधिनी च 


हि.---बह्मी, ब्रह्ममाण्ड्‌ की, वरंसी, चेरडी, खुलकुदी, 


म.जाही, ढ 
गु.--अाह्यी, विद्यात्राह्मी, खड भरामी, 


बे.--अह्यीशाक, अधथविर्णी, थुलकुडि, थालकुनि, 


.../ अहामण्डकी, 
त.---वीमी, वह्रीकेरी, बबस्सा, 
6 28000 शक 
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भक्त-पु., ओदनः “ सुधोतांस्त ण्जुछान्स्फी 


 भोजनम्‌ ( सुचि. ३७.६५ ) 
“प-स., अन्नद्नेषः (२, २०,२३२; सुसू, ३२.४ ) 
“रुचि-ल्ली., आहाररुचिंः ( सुसू, ४२.९० ) 
“अद्धा-ज्ली., भक्तेच्छा ( असंसू, २६ ) 


[ ब्राह्मण ] आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ भक्तश्रद्धा ] 


५ पक 


द्वितीया ब्राह्मी-वयःस्था, मत्साक्षी, मीनाक्षी, सोम- 
वछरी इति अपरनामभिः प्रसिद्धा, अन्थे चोलिखिता 


गुणाः- शिशिरा, रुच्या, त्रणदोष-क्षयापहा 
( रापरि, ५.४१ ) 


ब्राह्मी-ल्लरी., वनस्पति० ब्रह्मसुर्चछा ( असंठ, १ ) 
-घृतरसायन-न,, योग० . ब्राह्मीस्वस्सप्रस्थद् ये 


घृतप्रस्थ विडज्ञतण्डुलानां कुडवं द्वे दे बचामृतयों: 
द्वादश हरीतक्यामऊकबीसितकानि ऋक्ष्णपिष्ठान्था- 
वाष्येकध्यं साधयित्वा स्नुगुप्त निदध्यात्‌। ततः 
पूर्वेचिधानेन मात्रा यथाबल्मुपयुझीत, जी पय: 
सर्पिरोदन इत्याद्वारः, एतेनोध्वमधस्तियेक कृमयों 
निष्कामन्ति। अलक्ष्मीरपक्रामति। पुष्करवर्णः, 
स्थिरवयाः श्रुतनिगादी, त्रिवर्घशतायुभंबति | एतदेव 
कुष्टविषमज्वरा5पस्मारोन्मादविषभूतग्रहेष्वस्येष च 
मद्दाव्याधिष्त संशोधनमादिश्वन्ति ( सुचि, २८,६ ) 





-“रसायन-न., योग०, मलछरहिते पलाशोल्खले 


व्राह्मी संकुद्ध तदसमाढ्कमात्र ग्रृद्मीयात्‌। तत्र 
च प्रस्थमात्र गोघृत संमि>_य पाठा5डसलकीहरिया- 
त्रिव्ृर्तां कल्केन घृतपार्क कुर्यात्‌ । अनुपानं-विडक् 
पिप्पलीसैन्धवजटामांसीनां चूणम्‌, मर्यादा सप्तरात्रे 
पक्षो मासो वा (२, २६,४८ ) 


“स्वरसरसायन-न., योग०, हतदवोष एवाडउगारं 





अविर्य अतिसंसष्टभक्तोी. आह्ीस्वरसमादाय 


सहस्नसंपाताभिहुतत कृत्वा यथाबलरूमुपयुञ्ञीत | 


जीणोंषधश्रापराह्ने यवागूमरूवर्णां पिबेत । क्षीर- 
सात्म्यों वा पयसा भुज्जीत । एवं पप्तरात्रमुपयुष्य 
बह्यवर्चसी मेधावी भवति | द्वितीय सप्तरात्रम 
उपयुज्य अन्थमीप्सितमुत्पादयति नह चास्य 
प्रादुर्भवति। तृतीय सप्तरात्रमुपयुज्य द्विरुच्चारित 
शतप्यमवधारयति | एवमेकर्विशतिरात्रमुपयुज्याउ--- 
लक्ष्मीरप्रकामति। मूर्तिमती चैने वाग्देब्यनप्रविशति। 
सर्वाश्वेने श्रुतप उपतिष्ठम्ति | श्रुतघरः पश्चवर्ष- 
शतायुभेवति ( सुचि, २८.५) 


न द 
वैद्यकशब्दसिन्धुः (यु, २.४) 








गुणे पचेत' इति वैद्यकः 
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[ भक्तानभिनन्दन ] 


भक्ानभिनदन ५, ह. पावर प्रात त स्‍स्‍ननतनननननननननननन रन नस , रोग० भोजनारोचनम्‌ 
' ( चसि, १.३३ ) 
भक्तायन-न., अन्नवहस्नोतः (सुउ, ५७,३ ) 
(चसू. १७.४६)... 
भक्तारुचि-ल्ली,; छक्षण० भरोचकः अनन्नासिलाष: 
( सुचि, ३४.१५ ) 
भक्ताश्नद्धा-त्री,, छक्षण० भोजने5रुचि: 
भक्ति-ब्नी., श्रद्ध/ इच्छा (चइ, १.३). 
“निश्चय-पु., इच्छा निश्रयः ( चसू, २७,३०८ ) 
इयत्तानिश्चयः ( चसू, २७,३०८ ) 
भक्तोपघात-पु., उपघात इच्छाप्रतिरोधो४नभिराषों वा 
तेन भक्तोपघातः अनन्नाभिलाष: अरोचकः 
( सुड, ५७.३ ) 
भक्तोपरि-अ., (परिव ०) भोजनास्ते, दशोषधकालेब्वेक: 
कालछः, भ्धोभक्तम्‌ इति सुश्रुतेन निर्दिष्ट: 
( सुउ, ९,८ ) 
भक्तोपरोधठषा-स्नी.. अज्ञाउनभिलाषादल्नमार्गस्य रुद 
त्वाह्मा तृषा भक्तच्छेदजन्या तृषा ( चचि. २२,५ २) 
भक्षक-पु., वनस्पति० गोझ्षरः ( ध. १,१०२ ) 
भक्षटक-सु., वनस्पति० गोल्लुरः (घ.१.१०२ ) 
गोक्षुर० क्ुद्धक्षरः (रा, ३,१२ १) 
भक्ष्य-वि., भक्षणाई:, भक्षणीयः क्ृतान्न० मोदकदाष्कु- 
ल्यादि: ( चसू, २७,२६८ ) फलमांसादिसंयोग- 
साधितभक्ष्यविशेषगुणा:- बल्‍्यो गुरुवृहणो हृदय- 
प्रियश्व (सुसू. ४६ ,४० ७-४ ० ८) गो धूमपिष्टविक्ति- 
रूपो यः क्षीरेणाउडलोड्य क्रियते, स बल्यो 


बृष्यो हथ्ः सुगन्धिको5दाही पुष्टिकरों दीपनः 


पित्तनाशनश्र ( सुसू, ४६.३९५२-३५३ 2 घृतपक्व 
भक्ष्यगुणा:- हृदय: सुगन्धिर्ूघुवीतहरों बल्‍्यो वर्षी- 
दृष्टिप्रसादनः (सुसू, ४६,४०५) तेलपक्वभक्ष्य- 
गरुणाः- विदाही गुरु: पाके कटरुण्णो मारुतध्नो 
दृष्टिध्नः पित्तलस्तवक्प्रदूषणश्र (सुसू. ४६.४ ०५-६ ) 
माषपिष्टकृतभक्ष्यगुणाः- विष्टम्भी पित्तसम: 
क्ैष्मध्नो भिन्ननची बल्यो वृष्यो गुरुश्व 
( सुसू, ४६.४०२-४०३ ) विरूद धान्य भद््यगुणा : - 
गुरुविंदादयुत्क्केशकरों रूक्षो दृष्टिप्रदूषणो वातपित्त- 
छश्न ( सुसू, ४६,४०४ ) द 

“कलप-५., अपूपादिविधानस्‌, अन्न कब्पशब्दो 
विधानार्थों न तु प्रत्ययरूप इति बोध्यम 

“पत्री-ल्ली,, वनस्पति० नागवछी (रापरि, २१,६ ) 

“बीज-पु., वनस्पति० प्रियालूः (रा, ११,१०२ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


.. [ भगन्दर ] ५७१ 


“संविधि-पु., भक्ष्यभक्षणम्‌, संविधिः संविधानम्‌ 
. आयोजन विधान वा (चसू २७.३३ २) 
भग-उु., शारीर० योनिः ( चवि, <.११७ ) 


बषणगुदयोसेध्यभागः (र, २४.१०९ ) 


. वैवता० द्वादशादित्यानामेकतमो5यम्‌ (२. ३०.१ २५) 
_ “विस्तार-पु., भगरन्भ्रम्‌ तस्य परिणाहो द्वादशाहुलः 


हद तु भगग्रमाण चतुर्विधख्तीपरिगणित-हस्तिनी- 
जातिखिया: ज्ञेयम्‌ ( ससू, ३५.१२ ) 


भगन्‍दर--पु., रोग० भगस्थानस्यथ रोग:, भगगुदबस्ति- 


देशदारणान्च भगन्दरः, अरे भगसथानसंश्रित: 
पिडकारस्भो गरुदभगबस्तिदारणो ब्रणात्मको महा- 
व्याधिः ( छुनि, ४.३ ) तस्याउधिष्ठानं मांसधरा 
नाम लक ( सुशा, ४.४ ) स्वहेतुभिः अ्रकुपितो 
दोषः संनिवृत्तः स्थिरीभूतो गुदमभितो5हुलेब्य- 
हुले वा मांसशोणिते अदृष्य पिडकों. जनयति 


( सुनि, ४,५ ) पत्च भगन्दरा भवन्ति (स॒ुनि, ४.३) 


पूवरूपाणि-कटिकपालवेदना-कण्डू दीह: शोफश्न 
युदस्य; छक्षणानि-वातजभगन्द्रेडरुणवर्णीः पिडका 


: तोदादिवेदनायुक्ता भवन्ति। अग्रतिक्रियमा णा च 
पाकमुपैति मून्नाशयाउभ्यासगतत्वान्च ब्रण: अक्िन्नः 


शतपोनकवद्‌ अणुमुखेश्रिछद्वैराउ5पूर्वते । तानि 
चिछद्राणि चाजस्रमच्छ फेनानुविदमधिकमास्राव॑ 
खवन्ति । ब्रणश्र ताड्यते भिद्यते 'छिद्यते 
सूचिभिरिव' निस्तुग्यते गुदं चावदीयते । उपेक्षितंश्र 
वातमृत्रधुरीषरेतसामप्यागमस्तैरेव ौिछिद्वेभवति। त॑ 
भगन्दरं शतपोनकम्रित्याचक्षते । पित्तजः-पित्त तु 


_ अकुपितमनिलेनाधः प्रेरित पूर्ववदवस्थित रक्तां 


तन्वीमुच्छितामुश्टमीवाकारां. पिडकां जनयति । 
सा55स्यशोषादीन्‌ वेदनाविशेषान जनयति | ्षप्रति- 
क्रियमाणा च पाकमुपैति । चणश्राप्िक्षाराभ्यासिव 
दह्मते दुर्गन्‍्धमुष्णमास्राव॑ ख्रवति। उपेक्षितश्व 
वातसूत्रपुरीपरेताँंसि जनयति । ते भगन्दर- 
मुप्टमीवम्रित्याचक्षे। । कफजः-शेष्मा तु 
प्रकुपित: समीरेणाधः प्रेरित: पूवबदवस्थित: 


 शुक्लावभासां स्थिरां कण्ड्मतीं पिडकां जनयति। 


सा कण्ड्रादीन्‌ वेदनाविशेषान्‌ जनयति । अग्रतीकारे 

सति पाकमुपेति | ब्रणश्र कठिन: संरम्भीकण्डूप्राय: 
पिच्छिल्मजुस्रमास्राव॑ स्रवति । उपेक्षितश्र 
वातमूत्रपुरीषरेतांसि विस्रजति, ते भगनन्‍दर 
परिख्राविणमाचक्षते । वायु: प्रक्ुपितः अकुपितो है 
पित्तक्ेष्माणी परिग्रृह्माउथो गतः पूर्ववद्वस्थितः ह 


5. 
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२ | भगन्दरचिकित्सित | 


पादाहडुष्टप्रमाणां' सर्वलिज्ञां| पिडकाँ जनयति । सा 
तोद्दाहकण्डादिवेदनाविशेषान्‌ जनयति। अग्नति- 
क्रियमाणा च पाकमुपेति । ब्रणश्र नानाविधवण्ण- 
- साखराव॑खबति | पूणनदीशस्बूकावतंवच्चान्र 


_- समुत्तिष्ठन्त वेदनाविशेषाः त॑ भगनन्‍दरं शम्बूकावते- 


 ( छुसू, १२.१० ) भगनन्‍्दरपिडका यद्यपक्काः | 


 विघनोतक्रमेणोपऋमेतापक्रपिडक 


. अन्त्रयित्वा भगनन्‍दरं समीक्ष्य पराचीनमवाचीन | 


0 कम कर. रॉ ५ ५ | 
भगनन्‍्दरमुखमादषणीं दत्त्वा शर्ख पातयेद्‌ भ्ासाग्र 


मिल्याचक्षते । मूढेन मांसलुब्चेन यद्स्थिशव्यमन्नेन 
सहाभ्यवह॒त यदाध्वगाढपुरीषोन्मिश्रमपानेना$घ:ः 
प्रेरितमसम्यगागत गुद्मपक्षिणोति, तदा तत्क्षत- 
निमित्तः कोथ उपजायते । तस्सिश्र क्षते पूयरुधिरा- 
वकीणेमांसकोथे. भूसाविव जलकिन्ग्रकछ्चिन्नायां 
क्रिमयः संजायन्ते । ते भक्षयन्तो गृुदमनेकथा 
पार्श्रतो दार्यन्ति | तस्य तेभीगेः कृमिकृतेवात- 
मृत्रपुरीषरेतांस्यभिनिस्सरन्ति । तसुन्मार्गिणं 
 भगनन्‍्दरमिल्याचक्षते  (सुनि, ४) वातपित्तजो 
भगन्दरः परिक्षेपिसंज्ञः । तन्न परिक्षेपिणि प्राकारस्य 
परितः परिखेव अगुददे. परिक्षिप्य गुदस्य परितों 
मण्डलाकृत्या नाडी समुपजायते | बातकफादुजुनामा 
भगन्दर उपजायते। ततन्न ऋख्व्या गत्या गुदः 
अवदीरयते । स्वकारणैः अथमसुत्पन्नम्श आश्रिताभ्यां 


कफपित्ताभ्यामशोमूले जनितः कण्डूदाहादिसान्‌ 
शोफस्तन्मूलक्रेदनिेन. गतिमिरनौडीमिरजलमवि- 


च्छेदेन पू्ये खबति। अयमर्शो भगन्दरः (असंउ, ३३) 


रिश्कक्षणानिं - वातमूत्रपुपुरीषाणि. क्रिमयः 
शुक्रमेव.. यस्य भगन्‍दरात्‌. अख्वन्ति 
ते परिवजयेत्‌। पिकित्सासूत्रम-छेद्यरोगः 


( छुसू, २५.३ ) तत्नाउश्रिकम॑चिकित्सा कार्या, 


स्युस॒हि. विरेचनान्तेनापतर्पणाद्रेकादशग्रकारेणो- 


_पक्रमेत ( खुचि, १.११ ) शल्रकर्म-तत्र सगनन्‍दर- 


पिडकोपढुतसातुरम॒पतर्पणादिविरेचनान्तेनेकादश- 

पक्रेषु चोप- 
खिग्धमवगाहरस्विन्ने शय्यायां संनिवेश्याउ्षसमिव 
वा, ततः प्रणिधायेषणीमुज्नम्य साशयमुद रेच्छस्त्रेण 


। ए्‌ 


झ्न मु - आर व तक २ 
न्तमुंखे चवे सम्यग्यत्रे प्रणिधाय प्रवाहमाणस्य 


वाउ्नि क्षारं चेति; एतत्सामान्य सर्वेतु (सुचि. ८. ४) 
चिकित्सित-न., अध्यायसंज्ञा० ( खुचि, ८.१ ) 


- “निदान-न., अध्यायसंज्ञा० ( सुनि. ७.१ )ा 


+ >पिडका-ख्ली., रक्षण० पिटिकाबिशेषः, सा गृहमूछा, 
 पररमभा, रुगाव्या रूठहकोपिनी सवति 





 आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
>यम्त्र-न. , नाडीयन्त्र० भगयन्त्रे ढे, एकसेकस्िछिद्ठ- 
 सपरं दिच्छितर, 





. अष्टिधासिनां सन्ध्युपगत अधि । रिप्टलक्षणम-सि्न 


[ भ्न ] 


ग्समय्फ 








्राधधयपफ अगर क्षफायभमअ दाग कार पेश लक ब है काश हा! 


"' क»ज कक ब११३ "हेड के ।४ 


तद शॉयन्त्रमेवापनीतो एम 
: मुखाच्छिद्वस्य पाश्चआग आओह्ठः' 
(अड्सू , २५.१६-१५९ ) 


भगास्थि-न,, भगस्य ससंतात्‌ स्थितसस्थि० भगास्थ्ये- 


कमेव ( चशा, ७,६ ) 


भग्न-त., रोग० (सुनि, १५) पतलपीडसग्रहाराक्षेपण- 


व्यालसगदशनप्रभूतिभिरभिधातविशेषेरनेकविधस्‌ 
अस्थ्तां.. भज्जमुपदिशन्ति,. तब प्॒िविधम्‌ 
संधिमुर्क काण्डसश च,  तत्र पहिघे 
संधिम्ुक्त द्वादशविध काण्डभर्श च। तत्रापि संधि- 
मुक्तमुत्विष्ट विश्ठिष्ट विवर्तितमवक्षिप्तमतिश्षिप्त 
तिथक्क्षिप॑ च। तत्र प्रसारणा55कुल्लनविवर्तनाक्षे- 
पणाशत्तयुमरुजत्व॑ स्पशोसहत्व॑ च॒ .. सामार्श्य 
संधिमुक्तलक्षणम्‌ । तत्रोत्पिष्ट संघावुभयतः शोफों 
चेदनाआदुरभांवी विशेषतश्र सासाग्रकारा वेदना 
रात्री प्रादुर्भवनिति । विश्चिष्टेडढपः शोफों बेद्ना- 
सातत्ये संधिविक्रिया च। विवर्तिते संधिपाश्रौज्ध- 
गमनाठ्विपमाज़ता वेदसा 'व। अवक्षिप्ते संधि- 
विश्लेषस्तीव्रुजत्व च। अतिक्षिसे हुयोः संध्यस्थ्नों- 
रतिक्रान्तता बेदना च। तियक्क्षिप्ते एकास्थिपाश्रौ- 


 पग़मनमत्वथ॑ वेदना उ। काण्डभग्मस्थ भेदाः-- 


कर्कटकमश्वकणचूणित पिशच्चितमस्थिसछलित॑ 
काण्डभ्न मजानुगतमतिपातित वर्क छिल्न पाटित 
सस्‍्फुटित च; तत्र ध्वयधुवाहुलय स्पर्दनविवर्तन- 
स्पर्शासहल्वमधपीड्यमाने दब्दः खम्ताजता विविध- 
वेदनाप्रादुभोवः सर्वास्ववस्थासु न शर्मछाभ इति 
समासेन काण्डभग्नलक्षणम्‌ । विशेषतस्तु संमृद- 
मुभयतो5स्थिमध्ये भर्ज ग्रस्थिरियोश्नते कर्करकम । 
अश्वकर्णवदुद्दतमश्रकणैस्‌ । स्पृश्यसाने. शब्दव- 
चर्णितम्‌ । पिच्चितं प्रथुतां गतमनक्पक्षीफम । पार्श्च- 
योरस्थिहीनोद्वतमस्थिच्छलितम्‌ । वेहते प्रकापम 
काण्डभम्ममू। भ्स्थ्यवयवो5स्थिमध्यमनप्रविश्य 








_मजानसुन्नद्मयतीति मज्ञानुगतम्‌। भस्थिनि:शोप 


तरिछन्नमतिपातितम्‌ । क्षाभुम्मबिमुकास्थि वक्म | 

अन्यतरपाश्वो5वशिप्ट छिन्नम । पादितमणुबहुबि- 
दारित वेदनावश्च शूकपूर्णमिवाध्माने बरिपुर् स्फुटित 
मिति । तेपु स्फुटित चूफिंतब्छिज्ापनुपातितमजान- 
गतानि कृच्छुसाध्यानि कृशबृद्धआरछानां क्षतक्षीण 








४ 





कपारू कक्यां संधिमुर्क च्युत॑ जधने पिछ 
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कपारू ललाटे चृणित स्तनान्‍्तरे भ्स शह्ढे पृष्ठ 








कह 


मूथनि विवर्जयेत्‌ (सुनि., १५) अल्पाशिनो5- 
नात्मवत: सोपद्ववस्थ वातप्रकृतेर्भम कृच्छेण सिध्यति 
( साचि, ३.३ ) चिकित्सा- शरीरे चकछानचलानपि 


. संधीन्‌ आज्छने: पीडनेः संक्षेपैबन्धनैयों स्थापयेत 


( सुचि, ३.१८-१५ ) उत्पि्ट विकिष्ट संधि न 
चालयेत्‌ ! शीतान्‌ परिषेकान्‌ ग्रदेहाँश्वावचारयेत्‌ | 
अभिषधाते हते सति संधि प्रकृतिमापञ्न घृतदिग्धेन 
पट्टेन वेष्टयित्वा पद्दोपरि कुशान्‌ दत्ता बन्धमाचरेत्‌ 
( सुचि, ३.२०-२२ ) अज्भुलिसप्तचिकित्सा-भ्मां 
संधिमुक्तां वाउड्डलिं समां स्थापयित्वाउणुपट्टेना- 
$5वेष्टय धृतसेक प्रदापयेत्‌ ( सुचि, ३.२४) 

तकभम्नचिकित्सा-कुशोत्तरं पादतरभर सर्पिषा- 
5भ्यज्य वच्यपट्टेन बध्नीयात्‌। व्यायाम च ना55चरेत्‌ 
( खुचि, ३.२५ ) जद्भोौरूभभचिकित्सा-जदघामूरू- 
सायस्वाउभ्यज्य शीतवृक्षत्वचों दत््वा वस्त्पट्टेन 
वेष्टयेत्‌ू, जह-घोरूभप्ानां कपाटशयन हितम्‌ 
( छुचि, ३.२६ ) ऊवैस्थिनिगेमनचिकित्सा- चक्र- 
योगेन निर्गतमूर्वस्थि आड्छेत्‌ | पूर्ववद्धध्तीयात्‌ 


' ( सुचि, ३,२७ ) कटिभम्नचिकित्सा- ऊर्ध्वगतमस्थि 


बध्नीयादधः कृत्वाउघो गतमूध्ध कृत्वा बध्नीयात्‌। 
अनन्तरं स्नेहबस्तिभिरुपाचरेत्‌ (छुचि, ३,२८ ) 
पश्चुकाभम्नचिकित्सा- घृताभ्यक्तस्य तिष्ठतः 
कवलिकां दृत्वा दक्षिणासु अथवा वामासु 
निबन्धनीवेंष्टयेतू।  अनन्तरं तैलपूर्ण कटाहे 
द्रोण्यां वा शाययेत्‌ (सुचि. ३,२९-३० ) 


. स्कल्धभम्नचिकित्सा- विसंहतस्कन्ध मुसलेनो- 


त्क्षिप्य 2० प्रकृतोी स्थापयित्वा स्वस्तिकबन्धविदेषेण 
यात्‌। कूर्परसंधिभ्रम्नचिकित्सा-- कोर्परसंधि- 
महुष्ठेनानुमाजयेत्‌ू. पीडयेच्च, प्रसायौकुश्नयेत्‌ 


स्नेहसेके. च दापयेत्‌ । जानुनि. गुल्फ 
सणिबन्धे भग्ने संति च विधिरय कार्यः 


( छुचि, ३,३२-३३ ) हृस्ततकमग्नचिकित्सा- 
तलभग्तस्योभयतले समे कृत्वा बध्नीयात्‌ आस- 
तेलेन परिषेक॑ कारयेत्‌ । अनन्तरं हस्ततले पूर्व 
'शत्पिण्डमनन्तरं लवर्ण च घारयेत्‌ जातबले हस्ते तु 
पाषाणघारण कुर्यात्‌। (सुचि, ३,३४-३५ ) 
अक्षकभरनचिकित्सा-अधः प्रविष्ट मुसलेनो न्रमयेत्‌ । 
स्विश्मु्तं॑ मुसलेनाथध:  प्रीडयेत। अनन्तरं 
गाढसेव बच्नीयातू।  बाहुभग्ने-ऊरुभग्नव- 


बिकित्सा- कर्त॑व्या (सुचि, ३,३६-३७) वक्राया 


ग्रीवाया. हन्वोश्व गृहीत्वोन्नसयेत्‌. कुझां 


| भम्म ] क्‍ आयुर्वेदीय - 
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शब्दकोश! [ अम्रसंघानकत्‌ ]. ५७३ 


्य टा2१8+ कवर कम०-क जररापनकअ-मकयानय 
की ०हक . 7 #ै ९ (कक # 


समां दत्ता नातिगाढ नातिशिथिलं वेश्येत्‌ 
( सुचि, ३,३७-३८ ) हनुभग्नचिकित्सा-विसंहते 
हनुसंधो हन्वस्थीनि समानीय  स्वेदयित्वा 
सम्यक्‌ स्थितेयु तेषु पश्चाक्ली वित्तेत्‌। अनन्तरं 
वातष्नमधुरे: सिद्ध सर्पिनेस्यार्थि उपयोजयेत्‌ । 
दन्तभग्नचिकित्सा-तरुणस्य सरक्तानभग्नॉ- 
अलितान्‌ दन्‍्तानवपीडयेत्‌ । बहिः शीतैरालेपयेत । 
अस्जुभिः सिक्‍ला शीतेः संधानीमैरुपाचरेत । 
उत्पलनालेन क्षीरपान कुर्यात्‌, वृद्धस्य चलितान्‌ 
दन्तान्‌ वर्जयेत्‌ । नासाभग्नचिकित्सा-अभिषातेना- 
न्तःअविष्टां नासां शलाकयोज्नस्य वक्राम्‌ ऋतजूकृत्य 
पृथडनासिकयोनीड्यो द्विम्रुब्यों संग्रवेशयेत्‌ | ततः 
पट्टेन संवेष्य घृतसेक॑ कु्वीत ( सुचि, ३.४३-४४ ) 
कर्णभम्नचिकित्सा-भन॑ कर्ण घृतप्छुत समे कृत्वा 
बन्नीयात्‌ू पश्चात्‌ सद्यक्षतविधान कुर्यात 
( छुचि, ३.४५) . कपालभमप्चिकित्सा-मस्तु- 

. लब्गाद्विना भिन्ने कपाले मधुसर्पिषी दत्त्वा 
. निबन्नीयात्‌ | ततः सप्ताह घृते पिबेत्‌ (सुचि, २.४६) 
ऊर्ध्वकाये अप्नानां शिरोबस्तिः कर्णपूरणं च हितम , 
घृतपान नस्‍्ये च हितम्‌; प्रशाखास्व नुवासनम्‌ 
( सुचि, २.५४ ) गयी; सम्यग्रूढलक्षणानि- 
अनाकुछमनुन्नर्त सुखेना55कुब्चनप्रसारणादिकस्‌ 
( छुचि, ३,७० ) भ्ने पाकः कृच्छसाध्यस्य 
छक्षणम्र्‌ ( सुचि, ३.६५ ) 


_>प्रीब-वि., नतम्रीवः ( ुसू.३२,४ ) 


“चिकित्लित-न., अध्यायसंज्ञा० (सुचि, ३) 
“निदान-न., अध्यायसंज्ञा० ( सुनि, १५) 


 “परिषेक-पु,, स्वेदनोपक्रमः ( खुचि, ३.११ 552! 


“पाक-पु., छक्षण" भश्नस्थाने मांसशिरास्नायवादीनां 
पाक: ( सुचि, ३.६९ ) 
“बन्ध-पु., से उपयुक्ते बन्धप्रकारः 
( सुचि, ३.,९,१० ) द 


-रुग्ण-वि, भम्नकायसंधिमुक्तः ( चसि., १, ३२ चक्र, ) | द 


“लेपन-न., भभे आलेपनाभ द्रब्याणि ( छुचि, ३.७ ) 


 “विधि-पु., भप्माउमिहितों बन्धसेकरूक्षभोजनादिः 


| पक हम ( सुचि, २.७६ ) 
“अणबन्धनकारू-पु., सोम्येवु ऋतुषु सप्ताहैबन्धर्न 


परिवर्तयेत,,. साधारणेवु. ऋतुष. पद्चयज्ञ- 

_ दिनानतरेण बणबन्धर्न कार्यमुष्णकालें त्रिभिखि- 
. भिर्दिनेर्तर॑णबन्धन परिवर्तनीयम्‌ ( खुचि, ३.८ हक 

“संधानक्ृत्‌-वि., भम्ससंधानकरः (अहसू, ६.१२) 


६ 


| 
।' 
। 
। 
। 






























|... (भण्डीरी 2“ज्री., वनस्पति० मजञिष्ठा 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ भद्गलता ] 
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-संधिस्थैर्य-न., बाढये मासेनेव संधिः स्थिरो | (भद्गा)-ल्ली., वनस्पति० दूवा० श्रैतदूबों (रा, ८,२२९ ) 


भवति प्रथमे वयस्यपि, सध्यमे वयसि पृर्वद्धिगणो 
द्विमासात्मक: काछ आवश्यकः, वाधके तु प्रथमात्‌ 
त्रिरावृत्तस्त्रमासात्मकः कालछः (सुचि., ३,१६-१७ ) 
“साधन-वि., भम्नसघानकरः ( अहसू, १५,४२ ) 
भद्ग-पु., लक्षण ० भप्तम्‌ (ः सुनि. १५३ ) 
पल्लवः ( सुउ, १७.६१-६३ ) 
पत्रभज्ञ: ( ड. सुउ, ११.५) 
वक्रता (अहसू, १२.०० हे. ) 
(भज्गा)-स्ली., वनस्पति० गुणाः-तिक्ता आहिणी पाचनी 
लघुस्तीक्ष्णोष्ण कफहरा पित्तठा मोहमद्वाग्व्धिनी 
 वहिवधिनी च ( भाग्रमिश्रप्रकरण ) 
हिं.--भांग, भंग, बूटी, 
म.--भांग. 
गु--भांग्य, 
बं.--सिद्धी, 
त,---पांगा, कांजा, गांजा. 
।.. फ्री.>फनव, वेग, 
. ( भज्ठी )-ब्ली., वनस्पति० भल्‍्गा (थ, १.१३० ) 
“जात-न,, अस्थिभज्गसमूह: (सुनि, १५.४ ) 
भद्जुरा-ल्ली,, वनस्पति०-प्रियछुः ( रा. १२.२९ ) 
 अतिविषा (घ, १.१०) 
भजन-न, जजेरीकरणम्‌ ( चसू, १८.४ ). 
भज्ञ: ( सुसू,७.१७ ) का मु 
अर्कः (रा, १०.२५) कि 
( भञनी )-ल्ली., ओषधपचनावसरे द्रवेण द्रब्येण वा 
वह्ेन्यूनता55पादनम्‌ (२. <,४९-५० ). 
भजनक-पु., दन्तरोग० यस्मिन्‌ वकत्न वक्र॑ भवति 
.. दन्‍्तभज्ञश्व तीवरुकू; कफवातजोअ्य व्याधि: 
हक ......  ( सुनि, १६.३१ ) 
भण्टाकी-छी., वनस्पति० बहती (रा, १.१२० ) 
भण्टिका-ल्री., वनस्पति० बहती ( घ.१,१०१ ) 
भण्डिक-पु. » पनस्पति० शिरीषः ( ध. ५,११२ ) 
भण्डी-ब्ली., शाक० वातपित्तनुत्‌ ( चसू, २७,१०७ ) 
'.. मज्ञिष्ठा(ब,१.१८). | | 
. भण्डीर-सु., तण्डुलीयकः ( धघ. ४.११६ ) 
......  नद्यान्नः (रापरि, ४.१ ) रा 


....... भेद्ग-न,, वनस्पति० नीलपग्मम्‌ (घ. ४.१५० ).... 
. हे पु. वनस्पति० स्जुद्दी (रा, <. ३२५६ 











द्रू० * दूवी ? 

जीवन्ती ( रा. ३.१७७ )2 
मुस्ता ( रा. ६.५८ ) 

शमी ( रां. <.१५३ ) 

बल्ग ( रा. ४,४२२ ) 
कट्फलम्‌ (घ. १.७३ ) 
नीलिनी (रा, ४,३४९ ) 
काइमरी ( रा. ५,१४६ ) 
दन्ती (रा, ६. ३३८ ) 
वचा ( रा, ६.८ ) 

दरिद्दा (रा, ६.८१) 
सारिवा कृष्णमूछी ( ध.१.१६२ ) 
ताम्बूली ( घपरि, ३.१) 


_ वनस्पति० गम्भारी, अस्रारणी (२, २२.११४ ) 


( भद्रा 


णी )-ज्ली., वनस्पति० दन्ती (रा, ६,३३९ ) 


 “कण्टक-पु., वनस्पति० गोक्षुरः (रा. ३.१३० ) 
“काप्य-पु., महर्षि० यज्ाःपुरुषीये विवदमानानां 


एकतस: ( चसू, २५,१८; चसू, २६.३ ) 


-काली-न्ली., रेबतीअह० सा दशसे दिवसे3पत्ये 


विनाशयति ( कारेवती, ४६ ) 


“काष्ठट-न., घनस्पति० हरिताछूविषयाधायां लेदर 


उपयुज्यते ( असंउ, ४० ) 
देवदारुः ( थ, १,७७ ) 


“कासी-ह्ली. , तैनस्पति ७ मुस्ता ( रा, ६,७५८ ) 
“जा-ज्ली., वनस्पति० इन्द्रयवः (रा, ५,२१ ) 


“तरणी-ब्ली., वनस्पति० कुब्जक: ( धर, 


५,१४६ ) 


“देन्तिका-ह्ली., वनस्पति० दन्‍्ती अरणी 


( रा, ६,३४१ ) 


. “दारु-पु., न., वनस्पति० देवदारुः । 


( सुसू, ३८,२६ ) 


_ -पर्णी-ब्नी., वनस्पति ० प्रसारणी ( घ. १,२८९ ) 


काइमरी ( रा. ९५.१४६ ) 


“पीठ-न., देवासन० ( असंशा, १२,८ ) | 


“बला-बश्ली., वनस्पति० बला ( रा, ४,४२२ / 


 डुस्त-उ., वनस्पति० मुस्ता ( चचि, १४,१६० ) 


भसारणी ( रा, ५,४३५ ) 


“आस्ता-ब्ली., वनस्पति० मुस्ताविशेषः (चसू, २१,२ २) 
 यव-उ., वनस्पति० इन्द्रयवः (घ, २,१ ५) 

(-यवा) -स्री, रे वनस्पति ० इच्द्रयवः ([ घे, २.१५ ) 

“छता-लह्ली., वनस्पति० हरिद्ा (घ, १.५५) ही 
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माधवी ( रापरि, १.२९ ) 
“वती-ब्ली., वनस्पति० कट्फछम्‌ ( थे. १,७३ ) 
“वल्ली-स्ली,, वनस्पति० मछिका ( रा. १०.२२५ ) 
“शौनक-पु., ऋषि० ( चसि. ११.५; चशा, ६,२१ ) 
-आऔ-सु., वनस्पति० श्वेतचन्दनस्‌ ( ३,२५८; 
चचि, ४.१०२ ) 
भद्वैला-ल्ली., वनस्पति० एला० स्थूढेछा ( ध. २.४६ ) 
द्र० 'एला?, 
भद्वोद्य-न., अक्षनविशेषः ( सुठ, १८.९४-९७ ) 
भद्रोठुम्बरी-त्री., वनस्पति० काष्टोदुम्बरिका 
( सुचि, ५.१५) 
भद्रौदनी-ज्ली,  वनस्पति० बला (रा. ४.४२७ ) 
पीतबला ( चसू, ४.५ ) द्व० 'बढा' 
भमृलक-पु., वनस्पति० कत्तृणविशेषः गुण्ठः (घ.१,८३) 
भय-न,, भीतिः मनो विकारविशेषः 
(चनि ७.४; सुसू, ४६.७००).... 
“जज्वर-पु., आगन्तुभेदःमीतिसमुझूतो ज्वरः 
. ( सुउछ, ३५.७५ ) 
“दा-ज्ली,, वनस्पति० भूधात्री (रा, ५.१४५ ) 
“नाशिनी--्ली., वनस्पति० त्रायमाणा (रा.५,३७५९) 
भयातिसार-पु., भयेन समुत्पज्नोडतिसारः, वातातिसार- 
वदस्य छक्षणानि ( चचि, १५.११ ) 
भरणी--त्री,, वनस्पति० घोषा ( वैशर्सि ) 
नक्षत्र० ( असंनि, १ ) 
भरत-पु., राज० यत्पुत्ना राजतैलोपयोगेन आयुर्वलगति- 
सुखभाजो बभूवुः ( का, फक्करोगचि, ) 
भरद्वाज-पु., 'ऋषि० रोगापदारचिन्तनाथ. हिमवत्पाश्व- 
समेतर्षीनामेकतमः ( चसू, १.५, चसू. १.५ ) 


इन्द्रादायुवे्द ग्ृहीत्वाउयम पिभ्यः सामस्त्येन प्रोक्त- 


वान्‌ ( चसू, १,२६ ) कुमारशिरा भरद्वाजो बात- 

गुणदीषविवेचकानामन्यतमः ( चसू, १२,५) 
भरभरायण-न., कीटे कर्ण प्रविष्ट सति वेदनाविशेषः 

। :.. ( असंसू, ३७,२५ ) 
भर्मन-न., सुवर्णम्‌ (रा, १३,२) 
भर्त्सन-न., निन्‍दा ( असंसू, १२ ) 


भल्लक-पु., वनस्पति० टिण्डुकः प्रथुशिगबः (रा, ९.१४१ । 


भलन्ठा त-पु.,, वनस्पति० भछातक: ( असंसू, १५ ) 


भल्लातक-पु., वनस्पति० ग्रुणाः- कट्स्तिक्तो मधुरः क्‍ 


 कषाय उष्ण: ( घ. ३,१४३ ) कटुविपाकी 
( सुसू, ४६.१९६ ) बृष्यः ( असंउ, ४५ ) कफ- 


वातन्नः कृमिग्ुल्मा$शोग्रहणीकुष्ठो द्रा55नाइप्रमेह- 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश! [ भ्लातकरसाथन ]. ५७५ 
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नाशनः ( ध. ३.१४३ ) ज्वरोदावर्तप्नः 
( सुसू, ४६, १९६ ) बृन्तोबस्थ विष्टस्भी दुजरो 


रूक्ष: शीतकछो वातकरों मधुरविपाकी रक्तपित्त- « 


सादनश्व ( छुसू, ४६,१९० ) 
हिं.---भेला, मिलवा, 
ब्रै.---भेढा, भेलातुकी, 
म.--बिब्बा, 
गु.--भियामु, 
त.--शेनकोश्गइ, शायरंग, 
फा.--बिलादुर, बेहदूर, 
( भल्लातकी )-लत्ली,, मछ्लातकः ( २, १५.३४-३६ ) 
-क्षौद्व-न., भछातकैः सिर्ध॑ क्षोद्रम्‌ 
हा (चचि, १ (२) १६) 
-ब्त-न,, घृत० द्विपर भछातकानां पश्ममूल् पलोन्मित 
.. तथा विदारीगन्धादिंगणं सलिला55ढके आपोध्य 
पादशेषे रसे पिप्पछ्लीं नागरं बचां विड्॒ढ सैन्धर्व 
हि यावश्यूक॑ बिड शर्टी चित्रकं मधुक रास्नां 
च कपषेसम पिष्टा प्रस्थे च पयसो रूब्ध्वा घृतप्रस्थ॑ 
विपाचयेत्‌ । एतद्‌ घृते कफगुल्महरं प्लीदपाण्डा- 
*मयश्वासग्रहणीकासनाशन च (चचि, ५.१४३-४६) 
“तर्पण-न., भल्ातकेः कृत तप॑णम 


पा, 


>तैल-न., स्नेह" भल्ातकोत्थं तैलम्‌, गुणाः --कट 
तीक्ष्णं_ तिकते वातकफकुष्ठमेदोमेहक्ूमिहरम 
क्‍ ( घ. ६.१३८ ) 
: तिक्तानुरसे मधुरं च (सुसू, ४५,१२२)... 
“त्वचू-ल्ली., गुणाः-स्वादुः शीता बृंहणी 
| ( अहसू, ६,१३४ ) 
“पलल-न., भछातकेः सिद्ध पललम्‌ (चचि,१(२)१६) 
-पुष्प-न., भल्लातकस्य पुष्पमञनार्थमुपयुज्यते 
( सुक, १.६९-७१ ) 
आगन्तुशोथकरमिद्म्‌ ( चसु, १८.४ ) 
“मांस-न., भछातकस्थ मांसम्‌ , गुणाः-बृंदवणं स्वाहु 
शीतलम्‌ ( अहसू, ६.१३४ )«..... 
“यूष-पु., भछातकेः सिद्धो यूष: (चचि, १(२),१६) 


“रसायन-न., योग० _ भल्लातकान्यलुपद्दतान्य- 


नामयान्यापूणेरसवीयोणि. पक्कजाम्बवप्रकाशानि 
झुचो झुक्रे वा मासे संग्रह्म यवपल्ले माषपल्े वा 


निधापयेत्‌; तानि चतुर्मासस्थितानि सहसि सहस्ये 
वा मासे प्रयोक्तुमारभेत शीतस्नरिग्धमघुरोपस्कृत- 
शरीरः पूव दुशभछातकान्यापोध्याउष्टगुणेनाउम्मसा 


(चचि.१ (२) १६) 
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साथ साधयेत्‌। लेषां रसमष्भागाउवशेष पूत्त “दाझू- पु., वनस्पति० देवदारूः ( रा, १२.१०३ ) 
सपयस्क॑ पिबेत्‌ सर्पिषाउन्तर्मुखमभ्यज्य । तान्येकैक- -बीज-न., वनस्पति० घत्तूरः (?, १७,३९-४० ) 


भछातको त्कषोपकर्षण. दश असलातकाल्यात्रिंशतः . भवाभीष्ट-एु., वनस्पति० गुग्युल्ठः ( रा, १२,१०३ ) 
प्रयोज्यानि, नातः परखुत्कर्ष:। प्रयोगविधानेने | भविष्य-न., वनस्पति० भव्य (घ, ५.३५ ) 
सहखपर एवं भल्लातकप्रयोग: । जीरणे च ससर्पिषा | भव्य-पु., वतस्पति० कर्मरः, कर्मरक्तफलूम 





पयसा शालिषष्टिकाशनमुपचारः प्रयोगान्ते च॒. ( असंचि, ५ ) 
द्विस्तावत्‌ पयसेवोपचारः । अस्थ ग्रयोगाद्र्षशतत निम्ब्रः ( असंचि, ५ ).. 
अज्वरं वयस्तिष्तीति (चचि, १ (२), १३) तालछोपम केवलवल्कलसंह॒तिमार्त्र फलूम्‌ 
-लछवण-न., भछ्ातकेयुक्ते लवणम्‌ (चचि, १.(२)१६) (ड. सुसू , ४६,१३५ ) इृद्मुत्तरापपजम 
-विधान-न., भछातकविधि:। अये दशप्रकारो क्‍ ( सुठ, ४७,४१ ) 
ह भल्लातकसर्पिमछातकक्षीरं सल्लातकक्षोद्ध गुडभछातक॑ |... आरुकमिति कार्तिकेयपुरे प्सिद्धम्‌ 
भल्लातकतैेल॑. भल्लातक्यूषो... भछातकपलल ः (सुस ४६,१३५) 
भल्लातकसक्तवों भछातकलवण्ण भद्ठातकतर्पणं चेति फल० गुणाः-अम्लमधुरसुण्णे पिचिछक॑ बक्‍त्रशोंधरन 
(चचि, १(२).१६) अर्थ च ग्रकारखिविध: .. रुच्यम्‌ ( ध. ५.३५ ) आहि ( चसू, २७,१३१ ) 
शतान्तः प्रवरः, सपतद्यन्‍्तों मध्यमस्तिशंदन्तो5घम- वातम च ( ध. ५.३५ ) 
श्रेति ( ड. सुचि, ६.१७ ) कषायविधिना सिद्धस्य हिं,-..चल्ता, 
भछातकस्य सेवनसमये मुखस्थान्तर्भागो जिह्ा- म.--करंबेछ; मोटा कर्मछ. 
ताल्वोष्ठरूपो घृताभ्यक्त: स्थात्‌। अन्यथाउतितीद्षण- बे.-.चल्ता, 
त्वात्कपायरय मुखदाह: स्यात्‌ ( सुचि,६,१७ ) त.--उबा, 


“खक्त-पु., भछातके: सिद्धा यवा; (चचि, १(२).१६) भसलाननन्‍द्‌-पु., वनस्पति० कुरुबकः 
“सर्पिसू-न.. भल्लातकश्ृतम्‌ ( चचि, १(२),१६ ) क्‍ द क्‍ 
“स्नेह-पु., भलछातकतेछूम्‌ (सुचि, ६.१८ ) 
भल्लातकादितैल-न., तेल० इद. कफजनाडीबणेबु 
.. समुप्योज्यम्‌ (सुचि.१७,४१-४२) 
.भल्लातकारिष्ट-पु,, योग०.. भल्यातकचित्रकविडज्ञ- 
_ बहतीफलछानि प्रथरिद्वप्रस्थांशान्यच्छघान्या5 म्लद्रोणे 
गोमयाप्िना त्रिभागशेषमबतारयेत्‌ । तत्पूतशीत 


हा ( रा, १०,४१३ ) 
भसित-न., भस्म (२, ४.७०)... 
भसर्सन-न., दग्धकाष्ठादिक्षारः ( सुसू, २५,९-१५ ) 
रक्षा ( चसू, १,७३ ) अरुष्ठतर्जनीभ्यां. मर्दिति 
सत्‌ यद्धातुभस्म तद्ेखान्तरे प्रविशति तद्ेखापूर्ण 
.. डच्यते (२, ८.२७ ) 
“गर्भ-पु., वनस्पति० तिनिद्ः ( रापरि, ५,२४ ) 





मस्तुकलशेन सितोपछातुझया च॒ युक्तमप्िक- | -(गर्भा)-ल्ली,, वनस्पति० "शिंशपा५ ( ध. ५,१२१ ) 6 
.. मागधिकाकब्कलिसते दृढे भाण्डे समावाष्य वैहायसे . “ता-ब्ली., भस्मीभूतत्वस्‌ विनाशः ( चबि, ३,२३ ) 
सुगुप्त . स्थापयेत्‌ 4 ततों वशाहस्थितो5ग्रमुप्युक्तो -प्रहरण-वि., भस्मेव॒ प्रहरर्ण यस्थ स्र॒ यद्दा भस्मनों 6 
' भछातकारिष्ट: शोफोदराशों भगन्दरगहणीकृमिकु छ- विक्षेपणं करोतीति ( चचि, ३,२३ ) 


हि मेहकाइयेकिकसध्न: (असंचि. १५,१००)... |. “रोहा-ब्ी,, वनस्पति० दस्धा (रापरि, ५,२८) 
का 'भद्धातकास्थ-न, ? भेल्लातकफलम्‌ . महाकषायवर्ग -शकंरा-ल्ली., दह्ममानाव्रकाष्टरसाच्छकैरै वान्योस्य- 
हद परी वहा जा कक, ( चस्‌, ४.९ ) इदमप्मिसमे संहता क्षारद्वव्यसमवायिनी ( सुसू, ११.११ डे, ) 
__. दादपाककर सेध्य का जो कं त कक भस्पक-पु., रोग० अस्मिन्‌ रोगे सर्वाण्यपि भक्षितानि 

| नल, 557. “४ ६ हैं, अहसू ६,१३४ : झटिति भस्मीभवन्ति (२, २५.५५ ) प्र 
| कक । हे क्‍ हे या ली छचि. ७.६ ) भरसाख्य-सु,, रोग० मूत्रझुक्रम्‌ (सुनि, ३,१३ ) 

'भद 4.33.) कैपदुकः, लय भदमाहु: (ड भंर्म-न., यन्त्र० अप्निसं ध्रुक्षणा रथ ५ मिते ; दे 
ु हा ह । कोशस्थमत्स्य: ( सुसू, ४६.१ ०८ ) कि 9 गज 8 मि हर क्‍ हा 
हे (हक “ वनस्पति ० भव्यम्‌ ( घ ७,३५९ हल हल 
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भख्रिका-ल्ली. / ेखरम्‌ ( २, ७,०-७) 
भा-ह्ली., प्रभा ( असंसू, ४) कान्तिः ( असंसू, ९.८ ) 











 [ भागनदरी |. 





भागन्द्री-वि., भगन्द्रकरी ( पिडका ) इयें क्‍ 
ब्य्छुले देशे भवति ( सुनि, ४.११ ) 
भाजन-न.,, सान० आढठकम्‌ ( असंक, ८ ) 
भेषजस्थापनस्थानम्‌ ( चक, १.७ ) 
भाण्डम्‌ ( २. ९.९ ) 
भाण्टाकी-ल्ली., वनस्पति० बहती (थ, १.१०१ ) 
भाण्ड-न., उपकरणद्व स्यम्‌ ( ससू , २०.४५ ) 
(भाण्डी)-ल्ली., वनस्पति० मज्ञिष्ठा (घ. १.१७)... 


वनस्पति ० 'भाण्डनी' इति छोके प्रसिद्धों विटपोड्य 


भाण्डधावनाथंमासुतीवला:--भासुतीवछा. नाम 
भआासुती मद्संधान कृवेल्ति इति आसुतीवलाः 
_ मदसंधानकारिणः समाहरन्ति (ड, सुचि, ३१.५) 
“पुट न., मध्यस्थितमूषे तुषापूर्ण स्थूलभाण्डे 
दीयमान पुटम (२. १०.६१) 


भाण्डारलतिका-ब्लनी., वनस्पति० मज्जिष्ठा (रा, ६.१८) 


भाजु-पु., सूयेः, सूर्यकिरणः (र. २०,८६ ) 
ताम्रमू (२. ७.४५) . लक 
द्वादशर्सख्या, भानूनामादित्यानां द्वादशकत्वेन भाजु- 
शब्दो5पि द्वादशर्संख्यार्थको ज्ञायते (र. ११,१०३) 


/ डुग्ध-न,, अर्केक्षीरम्‌ (२, २४.६६ ) 


“फला+>ज्ली.,, वनस्पति० कदली ( रा, ११,१०७ ) 
“लोह-न., खनिज० ताम्नम्‌ (२. ५.१ ) 
भार-पु., गुरुत्वम्‌ ( सुशा, ५.३४ ) 


भान 6० विंदतिस्तुलाः ै ( सुचि; ३१.७ ) गोणी 








द्विसहस्रपछानि ( असंक, <. ) 
. मान» चत्वारिशचुलाः ( र, ११.५ ) 

छ शित रत -वि,, भारेण कंशितः क्षामः (चसू., १ २.४७) 

“वाही-छ्ली,, नीलिनी (घ. १.२३२ ) 

“हत-वि,, भारेण श्रान्तः ( चसि, २.८) 

० भार्गी (रा, ६.५६ ) . 
भारती-ल्ली., वनस्पति० ब्राह्मी (रा, ५,१४५ ) 
भारद्वाज-पु., वनस्पति० कार्पासी ( २. ५.१६८ ) 

अआगस्त्यः ( २, ५.१६८ ) . 

.. बनकार्पासी (२ ५.१६८) 

( भारद्वाजी) -ज्ली., वनकार्पासी (चसू , ४.९) 

भारातै-वि., भारेणातः ( चचि. २५,१०८ ) 








भार्गव-सु,, ऋषि० रोगापहरणचिल्तनांथ हिमवस्पाशे- 


समेतेषु ऋषिष्वेक: चसू. १.१०)... 

न., खनिज० हीरकम्‌ ( घ. ६.५० ) क्‍ 
( भागवा )--ख्री » वेनस्पति ० भार्गी (घ, १.६ ८) 

. आ, को, सं, ७३ द द 
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(भागवी)-ल्ली., वनस्पति* दूर्वा० श्रेतदूवों (थ, ४,१४४) 
द्र० दूर्वां ऐ 
भागवक-न., हीरकम्‌ ( घ. ६.५६ ) 
भार्गी-ल्ली,, वनस्पति० गुणाः-तिक्ता कटरुष्णा कह 
_ विपाका कफवातध्नी श्वासंगुल्मज्वराउसूग्वातयक्ष्म- 


पीनसकासशोफब्रणक्रिमिदाह्नी च (थं, १.६८ ) - 


स्तन्‍्यदोषघ्नी ( सुचि, १७,४४ ) अपस्मारे वराह- 
कल्पत्वेन उपयुज्यते (सुउड, ६१.३८ ) अस्याः 
क्षार; कफुज़ेडनिलजे वा कासे उपयुक्तः (असंचि, ४) 
हिं,--भारंगी, की कुछ ४ पु द 
 म.--भारंगी. 
 गु--भारंगी, 
. बं.--भुईजाम, बामनपंटी, + अर 
भार्यवक्ष-प., वनस्पति० चन्दनं० कुचन्दनम्‌.. 
(रा. १२.१२ ) द्र० ' चंदन” 7१78] 
भालविभूषणसंश-पु., वनस्पति० तिलक: 
( रा. १०,२६७ ) 
भालुकिन--पु., ऋषि० (र. २.१४३ ) 
भाल्लातक-वि., भलछ्लातकसम्बन्धि ( काष्ठम्‌ 
. (चशा, <३२३) द 
भाव-ु., अमभिप्रायः ( छुठ, ४७.१० ) ः 
पदार्थ: ( सुठझ, ५७,१६ ) भवरित सत्तामनुभवन्ति 
इति भावाः द्वव्यगुणकमौणि ( चसू, १,४४ ) 
प्राण, भवति शरीरमनेन स्थितेन इति भावः 
. पश्नमहाभूतानि शरीररूपाणि (चइ, ४.१६) 
स्वभाव: (सुसू, २१.१८)... ह 
. “विशेष-सु., भवतीति भावः विशिष्टो भावः भाव- 
.. विदेषः पदार्थ (चशा, ४.१३). 
उत्पत्तिमान्‌ विशेषः, भावोऊन्र उत्पत्तिवाचकः 
द 8 ... (चवि. ५.३ ) 
“स्वभाव-पु., पदार्थयुणः ( चसू, ३०.२७ ) 


भावन्-न,, वनस्पति० भव्यस्‌ (घ, ५.३५) 


( भावना )-ल्ली., ख्वस्सादिसंयोगं: ( चवि, १,२१ (२ ) 
( परिव० ) संयोजना. ( सुशा, ५.११)... 
भावित-वि., व्याप्तम्‌ द्रवेणाभिमिश्रितविमर्दितम_ 
. (सुचि: १३.१७-१९; २. २.४५) 
भाष्य-न,, भाषणम्‌ (अहसू, ७.५७) धार 
भासू-चत्ली., शरीरवर्ण: प्रभा ( चशा, ७.१६ ) 





अतिभा (चशा, १.३९) 


[_ भास्‌ ] ५७७ . 


प्रतिभा भान्ति प्रकारान्ते भथों अस्यामिति भा: 
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५७८ _[ भांस |] 
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भास-पु., प्रसहजातीयपक्षि० गोकुरूचारी गरृप्रः, अर्य॑ 
भस्मवर्णः (चसू, २७.३६ ) श्वेतशिखावान्‌ 
(सुसू , ४६.७४ ) स्वव्पतुण्डः ( सुसू, २०.१४ ) 
“सुखयन्त्र-न., यन्त्र० स्वस्तिकयन्त्रम्‌ (सुसू ७, १०) 
आभासुर-वि., अतिदीघप्तम्‌ , तेजस्वी ( अहसू , १२.३६ ) 
-पुष्पा-त्ली., वनस्पति० वृश्चिकाली ( रापरि, ५.९ ) 
भास्कर-न., ताम्रभस्स ( २. १४.६१ ) 
 अकेः ( थ. ४.१३ ) 
द्वादशसंख्या ( थ. ४.१३ ) 
वर्णम्‌ ( रा, १३,१ ) हि द 
पु., द्वादशरसप्रदायकेष्वेकः ( २, १.२-५ ) 
भास्करेष्टा-लत्ली., वनस्पति" सुवर्चछा (रा, ४.१४७ ) 
भास्वत्‌-त., खनिज० ताम्रम्‌ ( र. २१.१४-१८-) 
-द्शन-न., तेजसद्गव्यदशनम्‌ ( असंसू, ३३) 
मिक्षु-प्‌., वनस्पति० झुण्डी (घ, १.१५५९) 
ऋषि० ... य॒ज्जःपुरुषविषये विवद्मानानामेकतम 
आत्रेयः ( चसू, २०५,२४ ) 
“संघाटी-श्ली वनस्पति ०  श्रमणककन्था गा 
( असंउ, ६; इन्दु. ) 
भिण्ड-पु., वनस्पति० भेण्डा ( रापरि, ४.२५ ) 








भिण्डातिका-ब्ली., वनस्पति० भेण्डा (रापरि, ४.२५) 


सिदुर-पु., वनस्पति० प्लक्षः सिनत्ति भित्त्यादिक 
.... प्ररोह्यर्थ इति मिदुरः ( रा, ११.१२६ ) 
.+ ही» खनिज० हीरकम्‌ ( घ. ६.५५ ) 
मिद्यमान-वि., अनेक्प्रकारे विभज्यमानम्‌ ( चवि, ६.३ ) 
भिन्न-न., सद्यो त्रण० भेदः ( सुसू, ४२.१०,(२) ) 
» मद्तिस (सुचि, ३०.१४) 
कोष्ठ-वि., यस्वाउन्त्रादो भेंदः संजातः सः, कोष्ठ- 
..._ भेदयुक्तः ( सुसू. १२.१४ ) आह 
 “दला-ब्ली., वनस्पतिं० मू्वो (३.१०) : 
_ “पात्र-न., भग्नपान्नस्‌, विदीण॑पात्रम्‌ ( २४.९८ ) 
“पुरीष-विं., द्रवमरः ( काखिलः १२:२१ ) 


_-सूर्ति-वि., विडंशरीर सी भिन्नकायः (सुउ, ५५,१७० ) क्‍ 


_“रोमन्‌-वि,, च्युतरोंमा ( असंउ, ४४ ) 
“व्चेसूं-वि., भिन्नपुरीषः (सुउ, ४६.४०५९ ) 

..  -वर्चस्क-वि., मिन्नपुरीषः (सुझछ, ५५,४२३) 
. “बर्णे-वि., वर्णदुष्टियुक्तः ( सुछ, ४१.२६ ) 

“स्वर-वि., पु., भिज्नपात्रध्वनिसदशो ध्वनिरयंस्य 









.__अनवस्थित स्वरः (सु, ५३:४ ) 
भिन्नाज़न-न., स्फुटित अंज्ञनम्‌ ( सुचि, ३०.१४ ) 





आयुर्वेदीये शब्दकोशः 





(मा. नि. ) क्‍ 


[_ भीषण ] 








भिरांटिका-बल्ली., वनस्पति» काकमाची (ध., ४.३१ ) 
मभिल्लतरू-पु., वनस्पति० छोधः (रा. ६,२३८ ) 
मिलभूषणी-ख्री,, वनस्पति० काकमाची (रा. ३.४७ ) 
मिद्धिन--प., वनस्पति० छोश्ः ( घ, ३,१७५ ) 
भिल्लोट-पु., हिमवदासन्नभूमिजः ककुभानुकारिफलछो 
वृक्ष ( सुठ, १७,४० ) 
भिल्लोटक-पु., वनस्पति० छोश्नः ( सुचि, २४.१५ ) 
भिषज्ञू-पु., वैद्य: (चसु, २५.४० ) यो भिष 
... ज्यति, यः सूत्रार्थप्रयोगकुशलूः यरय चायुः सर्वथा 
विदितं, स भिषक्‌ (चवि, ८.८६ ) भिषज्यति 
चिकित्सति (चक्र, चवि, <.८६) 





(भिषक्‌ ) छझचर-वि., भिषमग्वेषचरः, वेचम्ुवोउज्ञ 


घूते ( चसू, ११५० ) हक 
-पाहा-वि., वैद्याधमः, निन्दितवैद्य! (रं, ३०,११७) 
-प्रिया-्ली. , वनस्पति ० गुड्ची ( रॉ, ३.२ ) गन 
(भिषग्‌ )-जित-न., चिकित्सितम्‌ (चसू, १०.२४) 
(-जिता >-न्ली. हे वनस्पति ० गुड़ूची ( घ.१ ४ ) 
“ब्रुव-वि., आत्माने केव्के भिषगिति ब्रूंते इति 
मिपज्ुग्घः वैद्य: कुवैद्य: (अंहसू. १२.७० ) 
-वरा-ब्ली., वनस्पति० दरीतकी (रा. ११ 
“विद्‌-वि., निष्णातवेद्य: सिंष् 
च इति कर्मधारयत्वाद मिंषरि 





( चवि, ३२.४१) 
हलक मातृ-ल्री., वनस्पति० वासकः (ध, १:२३) 





+स्री,, भीतिः ( असंशा, < ) 
भीम-पु., वनस्पति० अम्लवेतसः (ध, २,९६) 
भयड्डरम वि., ( सुछ, ६०,१२१) 





_>पराक्रम-सु;, सिद्षौषधिविशेषः भय वल्लदषयप्रमाणो- 


पसेधितः सन्‌ सर्वमेह्नः (र. १७.६९-७७ ) 
भीमाकार-वि., रोदरूपः ( सुठ, ६२.१७ ) 
भीरु-वि., कातरः भयश्ीरः ( चसि, २.४ ) 
ज्ली., वनस्पति० शतावरी (घ. १,२९३) 
लंज्नालुः ( सुउ, ३५,२२८ .) क्‍ 
“त्व-न,, कातरत्व, सभयत्वम्‌ ( चवि. <.१८ ) 
-शिफा-चल्ली., वनस्पति० शतावरी (२. २५,१०५) 
भीरुक-पु., इक्षुभेदः पोण्डकवद्गुणाः अर्थ. 
( सुसू , ४५,१५१ ) द्र० 'इक्षु 
( भीरुका )-चन्ली,, रेवतीम्रह" सा  सप्तमे5हन्यपत्य॑ 
विनाशयति ( काकरेवतीकत्प ४५, ) 
भीषण-पु., वनस्पति० कुन्दुरू (थ. ३,१३१ ) 
हिन्तालः ( रा; ५,५७ ) 
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भ्रुक्त-वि., कृत आहारः, निगीणमन्नम्‌ (हे, अहसू, १.५) |. -कदस्ब-पु., वनस्पति० भूमिकद॒म्बः, मुण्डी 
( भुक्ता )-ल्ली,, वनस्पति० दीषप्या ( पिण्डखर्जुरिका ) |. फ (र. १६.७०-७९ ) 
क्‍ ( रा, ११.७३ ) मद्दाश्रावणिका (रा, ५.२२१) हे 
व >भक्त-वि., भुक्तवान, भुक्तभोजन: _ केताहार इति | -कदम्बक-पु., वनस्पति० यवानी ( रा. ६.१४० ) 
 ] द ...  ( अहसू, ३०,१२ . -कन्द्‌-पु., वनस्पति० भूस्फोटः , मवडुकूवः प्रसिद्ध 
“मात्र-वि,, सद्योभुक्तम, अचिराउुक्तमोजनः ..._ एवं ( अरु, अहसू, ६ , ११४ ) 
हम दम . ( झुसू, ४६,५११ ) “कम्प-सु., भुवः कम्पः, इृदम्‌ अरिष्टलक्षणंम्‌ 
भुक्तिरित-वि,, भोजनेन प्रेरितम्‌ ( सुसू, ४६ ४८४ ) क्‍ ... (चईं.१२.६९ ) 
अश्नदशू-उु., संनिपातज्वरः भुझनेन्र: ( मा ज्वर, १९ ) “कबुदार-पु., वनस्पति० ह्लेष्मातकः द 
भुझ्ननेज-पु., संनिपांतज्वरः लक्षणम्‌-ज्वरबलापचयः ः ..... (रा, ११,१५० ) 
स्टतिशून्यता श्रसनभुम्नविछोचनमोहितः प्रलपन- “कूष्माण्ड-पु., महाकन्द० विदारी (र, २७.५२ ) 
भमकम्पनशोफवान्‌ भुम्नहक्‌ जीवितमाझु त्यजति | -कूष्माण्डी-ब्ली., वनस्पति० विदारिका (रा. ७, १९४) 
हा क्‍ ( मा ज्वर, ३.१५) | -क्षार-न., वनस्पति० मूलकम्‌ (रा, ७.५०) 
भ्ुज-पु., शारीर० बाहुः ( छुशा, ३.2 ). _“खजूरी-ज्ली., वनस्पति० खंजूरी (रा. ११.७३ ) 
. “शगनपु,, प्राणि० सर्पः ( खुड, ३९,२५९ ) “ग्रह-न,, भूरवेदार्थ गृदम्‌ (चसू, १४.३८ ) 
जा खनिज० सीसकम्‌ ( २. २३.३७: ) “घ्नी-ल्री,, खनिज० सोराष्ट्री (रा, १३.१६४ ) 
|| . (-गी-)ल्ली., वनस्पति० सर्पिणी ( रापरि, ५,३९ ) _ “जस्बू-त्री,, वनस्पति० भूमिजस्बू: ( रा, ११,१३४ ) 
। -गदुष्टि-त्री,, गन्धनाकुली' (र. २७,११७ ) ।. “तला-ल्ली., वनस्पति० स्पृक्ा (२, २४,१२० ॥ 
रख “गपतिशिरस्‌-त., ह्िमुखसर्पशिरः अस्य घूमो | -तलिका-ल्ली,, वनस्पति० स्पृक्का (रा. १२,११३ ) 
विषध्नः ( चचि. २३,९५९ ) डी 2 का _ -ताली-चबी., वनेस्पेति० मुसलीकन्द (रापरि, ७.५८) 
“गलता-ल्ली,, वनस्पति० नागवल्ली ( रापरि, ११.६ 2 |. भूृपादली (रॉपरि, ५.७३) 5: 
“गाख्यवल्ली-ब्ली., वनस्पति० ताम्बूली (२.१२५०) | -तुम्बी-ब्ली., अछाम्बुनी (रा, ७.२४१) 
हर स्तम्भ-पु., भ्रुजसव स्तम्भ बाहुसेमियम .._ -तृण-पु., वनस्पति० गुणाः- कटुस्तिक्त उष्णो ल्घू 
$ ही ( चचि, १ (४). ४२) | / 5 रूक्ष: कफवातब्नो जन्तुभुतअद्॒विषनाशनश्र 
पा भुजड्ज-प., बिलेशय० सर्प, नागः ( सुंशां, ४,७१ ) क्‍ 0 ला / गत ७) 
न्‍ . -जिल्ला-ब्ली., वनस्पति० बला ( रा, ४,५३२ ) ७ हि.-आपस, गन्धबेन, अग्यधस, रोशैल: 
“पुष्प-न., वनस्पतिं० नागकेशरम्‌ ( सुछ, ४६.१७ ) म.--रोहिस गचत.... 
“पुष्पादियोग-पु., योग नांगकेशरं मरिचमुरं बं.--रूआघस, गन्धबेन, अग्यधस, रोशेल, 
-.. कोलमजा समग्रमाणाः ज्ञीततोयेन पिबेच्चेत्‌ ता,->शकनहपित्छ,. . | /#॥#]. 
.. मुच्छौशमन भवति (सुउ, ४६.१७ )  “दार-पु., वराहकन्दः, मुस्तकः, सूकरः 
भुजज्ञम-पु., अद्द० यः कदाचिझूमी सर्पवद्धमति, जिह्या ही जम कर हे. 5» पद पैडके ) 
.. सक्षिण्यों विलेढि निद्रालगुडमधुदुग्धपायसेप्सुश्च |. -दारू-पु,, वनस्पति० देवदारुभेदः (र. १4,१८३ ) 
यो भवत्ति; स भुजज्ञमग्रहाविष्टो ज्ेयः . “धरपुट-न., भूमो हृथद्भुलादधो निखनन्य ततन्न मृषां 
। क स्थापयित्वा दीयमाने पुटम्‌ (र. १०.६३ ) 


 ' . ::. :. - (सुउ, ६०.१३) ह 
बिलेशय० भूनागः (२, ५.२३३-३४ ग “धरयन्त्र-न., यन्त्र ०  राजहस्तमान्नगम्भीरे  हस्त- 
न., खनिज० सीसकम्‌ (घ, ६.२१) : » अभात्रायामविस्तारे चतुरख्रे .गर्ते .. रसान्वितां 
झुवन-न., जरछम्‌ (रा, १४.३१८ ) द पारदग्ितां मल॒मूषषां वालुकांगूढसवीज्लां निधाय 
भू-त्री., पृथ्वी (चसू 2.९) गतेकण्ठपर्यन्तं वांहुकया अपूर्योपरि किख्धित पा२श्वे .. 
च दीसवल्योपरैराच्छादयेत्‌ । एंवं' वहिंदानपूर्वक 
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.स्फटिका तुबरी वा (२, ११.४९) 
वनस्पति० रक्तपुननंवा ( २. २४,१४४) क्‍ 
अअकम्‌ ( २, २६,५४-५६ ) 


. पुनः पुनः पचने कार्यम्‌) उपरि..सन्ततसद्नभे 
_ रावश्यकता । अस्य यन्त्रस्यगन्धकजारणायां 












































५८० [ भूधात्री ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ ( भूतन्नी ) ] 
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पारदस्य पाकमूच्छैनमारणाद्नेककर्मस॒॒ सुखेनो- 
पयोगो भवति ( र, ५.४४ ) 
-धात्री-ब्ली., वनस्पति० भूम्यामछूकी ( घ. ३,८४ ) 
. गुणाः- . मधुरा तिक्ता (कषायाम्ला) (रा.) शीता 
पित्तकफष्नी रक्तदोषदृष्टिदाहपमेद्मूत्नरोगघध्नी च 
व .( घ. ३.<४ ) 
हिं.-जराम्ला, निरूरी, 
म.--भुईआवदब्ठी. 
ब॑,-भुई अम्ल, 
ता.--किश्नकेनेक्री . 
-नाग-पु. , छुद्र॒त्नाणिविशेषः गण्डूपद: ् 
| (र, २,१३५-४०) तस्य सत्त्पातनविधिः - क्षालित- 
भूनागमस्तत्तिकां भ्ज्ञराजखरसेदिनत्रयपर्यन्त मर्दयेत्‌ 
एवं दिनन्नयपयेन्त निम्बुद्वैस्तथा निर्मुण्डीखरसेः 
मत्तिकां मर्देयेत्‌ । ततस्तां भूनागमृत्तिकां द्रावण- 
.._गणेन सह संम्े पिण्डाकारं कुयोत्‌, तदनन्तरं 
_ तत्ििण्ड मूषायां निरुध्य घटिकाहयपयेन्त दुर्ढ 
प्रधमेत । ततः स्वाइचीत कृत्वा तत्समाहत्य काष्ठ- 
पके चिक्रणशिल्ायां वा स्थापयित्वातिभारवतो 
राजिकाकारान्‌ रेणून्‌ ग्रह्लीयात्‌ । अनन्तरं द्वादशांश- 
ताम्रसंयुक्तानू रवकान्‌ राजिकातुल्यान्‌. धमित्वा 
काजिकेन पचेत्‌ । ततः रवकान्‌ अतिभरान्वितान्‌ 
काञ्निकेन क्षालयित्वा गरह्लीयात्‌। तेन भूनागसच्त्वेन 
यथेप्सित वज्नादिद्वाव्ण कुर्यात्‌ । इृदे खरसच्त्श्रेष्ठ 
. रसायनम्‌ ( २, ५,२२८-३२) के 
“निम्ब-पु., वनस्पति० भूमिकदम्बः ( रा, ५.१७४ ) 
किराततिक्तः (घ.१.३३) 
“पति-प्रु,, खनिज० ऋषभकः (रा, ५. १५७ ) 
“पदी-स्नी., वनस्पति० मछिका ( घ, ५.१३४ ) 
“पाटली-छ्ी., वनस्पति० अस्या गुणाः-कटुरुष्णा 
: _ पारदसंस्कारोपयुक्ता च (रा, परि, ५.४३) 
: “पालावतै-पु., खनिज० राजाबर्त: (र, १७,७८-७ ९) 
_ “अद्री->ब्री,, बदरभेदः (रा, ११.१६२) द्व० 
खबर 5 जार का. 
““बाष्प्र-न,, भुवो बाष्पम्‌ ऊष्मां हम 
माल 55 7... - ६ अरु, अहसू.:३,४३ ) 
आअशुजू-पु.,, रुप: (असंसू, 4.३)... 
“गएजुजज्ञा-पु, भूनागः (२, ५२३२३) 


जब्बू१< भुनाग.” ० 
ह "सु... उन्निजम्‌ भुवो रोहति इति भूरुहः 


ञ्गन-पु., 


-भुण-पु.,  भआकाशादिमद्वाभूतस्य 
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“लपझ्ना-ल्ली,, वनस्पति० शह्लभुपृष्पी (रा, ३,१७१ ) 
“वैश्मन-न., भूम्यन्तर्वति गृहम्र ( अहसू, ३,१६ ) 


“शय-वि., बिलेशयः ( चसू, २७,०५४ ) 


“शकैरा-ल्ली., शर्करा, वाराहीकन्दः (र.१८,४७-५२) 


“शिरीष-पु., कृष्णशिरीषः ( २, ३०.४३ ) 
-शेल्ु-प., भूकबुंदारः ( र. ११.१५० ) 
“स्वेद-पु., स्वेद" पुरुषायाममात्रां भूमि खनित्वा 
तां भूमिं च खादिरकाहैदग्ध्वा क्षीरधान्याउम्लवारि- 
_भिददेग्धां भुव॑ सिक्‍ता च वातध्नेरेरण्डपछवै राच्छाय 
तत्र पुरुष शाययित्वा स्वेदयेत्‌ (सुचि, ३२,८-९ ) 


भूत-न,, प्राणी ( अहसू, २,२० ) 


पिशाचादिः ( असंसू, ३२.७ ) 
भददः ( अहसू . ४.३१ ) 


स्थावरजज्ञमादि: . स्रगेः;...पृश्चिव्यादि 
ला लि ( सुशा, १.३ ) 

भीतकः ( २. १३,६७ ) रे 

हरितालः (२, १३,६७ ) 

अफूकम्‌ ( घ. ६. १२१). 

पारदः ( ध. ३,३७ ) 


. >छृत-वि,, पिशाचक्ृतम्‌ ( चवि, ८,३७ ) 


-केशी-बख्री » वनस्पति०. शुक्लरोफालिका सी 
हुआ ( घ. ४.८२ ) 
शुक्लाज्जी ( रा. ४,१२१ ) है 

मांसी (सुड, ६०.४७) 

गन्धमांसी (ध, ३.४७ ) 

शुक्ला नियुण्डी ( असंउ, ८ ) 

भूतविज्ञानीयभूतप्रतिषेधास्याध्यायद्रयम 

( अहसू, १.४५ ) 

शब्दादिगुणः 

( चसू. १.५६ ) द्विविधो5य प्रथ्रिष्यपां गुरुत्व॑ 
: तैजोबाय्वाकाशानां रुघुता ( सुसू, ४०,१०, ) 
“अह-( परिव० /-पु,, भूतानां पिशाचादीनां ग्र्हो 
नाम आवेश:.( अहसू, १.४५). 

“आम-पु., आणिसमूह: सर चतुर्विधः स्वेदज- 
जरायुजाण्डजोज्िजभेदात्‌ ( सुसू.१,२२ ) पश्नमद्दा- 
भूतसमूह: (सुशा, १.१२) 

“घ्ल-पु., वनस्पति० छशुनः (रा, ७.९४ ), 
भूजः ( रापरि, ९५,२३ ) 





द ( -घ्नी )-चन्ली., वनस्पति० तुलसी ( घ,४, ०५० ) 
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“जटा-जछ्ली., वनस्पति० गन्धमांसी (रा. १२.५१ ) 
“वासनविद्या-न्नी., भयोत्यादनपूर्वक॑ पिशचादीनां 
विद्रावणम्र्‌ तन्‍्मन्त्रविद्या वा (२. ७.३२ ) । 
_“द्वाविन--सु., वनस्पतिं० क्षुवकः (रापरि, ५.४० ) 
“डुम-सु., वनस्पति० क्लेष्मातकः (रा, ११,१४५ ) 
“नाशन-पु., वनस्पति० रुद्राक्ष: ( रापरि, ११.१५ ) 
सर्षपः ( घ, ४.४२) 
् हिड्डुः ( घे. २,२६ ) ु । 
“निग्रह-प., भूतप्रेतादीनां दण्डादिना रोधनम्‌ 
5 अ आ .. -. (२, ७,३१) 
-अक्ृति-ल्ली., खादीनि बुढ्विरव्यक्तमहड्जारसथाष्टम 
. इति भूतग्रकृति; (चशा, १.६३) 
“भविष्यदीश-वि,, भूतस्य भविष्यतश्व भव्याहत- 
ज्ञानवत्त्वेन इंशः अख्ञु:, त्रेकालिकदृष्टि: (चचि.५,३) 
मात्‌-ल्ली,, रेवतीग्रह० (काबालप्रहचि, ) 

“राव-न., छ्त० इद ग्रहष्नम्‌ ( असंउ, ८ ) 

_“>लोक-पु., अमानुषसष्टिः, अष्टाद्श भूताधिपतयः 
सुरासुरगन्धर्वोरगयक्षत्रह्मराक्षसराक्षसपिशाचत्रेत- 

“ कृष्माण्डककालादी किरवेताछपितरः:. ऋषिगुरुबृद्ध- 
सिद्धाश्न ते पुनः प्रथक्ोटिपरिवाराः। तेषामपि 
चा5परिसंख्येयः परिवार इत्यनन्तो भूतछोकः 

द . (असंउ, ७ ) 

“वन्ध्या-ल्लरी., भूतबाधया वंध्यत्वमापादिता ख्री 

क्‍ क्‍ क्‍ ( २. २२.२ ) 

“वास-पु., वनस्पति० विभीतकः (ध, १.२१२) 

“विद्या-त्री,, भूतानां राक्षसानां वा ज्ञानार् 

. अशेमार्थ च विद्या (चसू , ३०.२ <) तस्या अमानुषो- 
पसगेप्रतिषेधो3पस्मारप्रतिषिध... उन्मादप्रतिषेध 
इस्यज्गानि ( सुसू, ३,४१ ) 





. “विनाशनी-ल्ली., वनस्पति० कत्तणम्‌ ( घ, १.८२ ) 


“बुक्ष-पु., वनस्पति० शाखोटः ( रापरि, ५,३० ) 
“संघ-पु., देवता० ( अहसू, १८.१६ ) 
“संघात-पु., भूतसमूहः ( अहसू, ५.३) 
. “सत्त्व-न., राजससच्त्वस्थ भेदः ( कासू, २८ ) 
“समवायसंभव-ए., भूतसमुदायारब्धत्वम्‌ 
। रे (असंसू, १७ ) 
 “सोर-पु., वनस्पति० टिण्टुकः ( रा, ५,१४१ ) 
“हन्त्री-स्री., वनस्पति० दूवों (रा, 4,२२७ ) 
>हर-पुँं., वनस्पति० गुग्युलः ( रा,१२,१८३ ) 
“हारिन्‌-न., वनस्पति० देवदारुः (रा, १२.१०३ ) 








कम 
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! भूताझ्ि-पु., भोतिकाप्मिः ( असंशा, ६ ) भौमाप्याप्ेय- 


| भूमि ] ५८९ 





वायव्याख्यपश्नविधो भोतिकामिः पद्चा5षहार- 
गुणानू पाथिवादीन पचति. जरठराम्नेः 
समीपस्थ: ( चचि, १५,१३ ) उक्त च' जाठरेणा- 
भिना संघुक्षितबलः पार्थिवादिद्वव्यव्यवस्थिता: 
भूताप्नयः पदञ्च स्तर स्त्रे द्वव्ये पचन्ति द 
(चक्र, चचि, १५.१३ ) 
भूताहुश-पु., वनस्पति० झ्ुबकः (रापरि, ९.४० ) 
शद्धो, घत्तूर, हरितालभस्म (र, १३,३७-४० ) 
भूताहुशरस-पु., भेषज्य० पारदगन्धकताम्रहरिताल- 
वत्सनाभशंखभस्मयुक्तः, . श्वासकासक्षयनाशन: 
द .. (२. १३.३७-४० ) 
भूतात्मन-पु., भात्मा (चशा, १.५७ ) चेतनाहेतुः; 
क्षेत्रतः (सुशा, ४.३६ ) जीवः, ग्राणेब्वेक: 
ः ( सुशा, ४,३ ) 
भूतादि-पु., भद्दकारमेदः तामसा5हंकारः( सुशा,१,४ ) 
 भूर्त पृथिव्यादिकक आदिसूछकारण यस्य 
ताइशः, आदत्ते जनिमत्स्यादिति आविमृलकारणम्‌ 
.. (सुशा, १,१४) 


भूताधिपति-पु., अष्टादशभूताधिपतयः सुरासुरगन्धर्व- 


 अश्त्यः (भुसंउठ, ७) 
भूतांभिषड्ग-पु., अद्दावेशः ( सुउ. ३५, ६८ ) 
भूतामिषद्भजजजज्वर-पु,, आगन्तुज्वरः , लक्षणम्‌---- हस्त 
.. कम्पने रोदन उद्देगश्व (सुउ, ३९,८० ) 
भूतारि-पु., वनस्पति० हिड्डः ( रा, ६.५५ ) 
भूतावेश-वि., भूतानामावेशों यस्मिन्सः (ज्वरः ) 
के ० 7 ि ( चचि, ३,१२३ ) 
भूति-ल्ली,, वनस्पति० कत्तुणम्‌ (घ. १,८० ) 
भूतृणम्‌ ( रापरि, <.४२) 
ऋद्धि: (रा. ५.१८८ ) 
भस्म ( २, २१.१९-२१ ) 
कल्याणम्‌ ( काइ,३५ ) 
_ “दू-न., वनस्पति० कत्तणम्‌ (ध.१.८० ) 
भूतिक-पु., वनस्पति० अजमोदा (असंशा, ४ ) 
.. भूतृणम्‌ ( रापरि, <,४२ ) क्‍ 
कत्तणम्‌ (रा, <.१०६) द 
भूतीक-पु., वनस्पति० यवानी शीतप्रशमनगणोक्तमेक॑ 
द्रव्यम्‌ ( चसू , ४.१७ ) क्‍ 
कत्तणम्‌ (चचि, १५,२०; चसि; ४.४) 
भूतोदन-पएु., मांसमिश्र ओदनः ( असंउ, ४ ) 
भूमि-ज्री., देशः, तत्प्रकारास्तु-अइ्मवती स्थिरा, गुर्वी द 
जयासा कृष्णा वा स्थूलवृक्षसस्यप्राया, स्वगुण- 
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कप्कन्फकम्तप्त०ककप्फपकफकनकतफक पाक पारा आाआइककम्फ कक कपकप्फन्क कक कक कपक पक शक्कपकफकपउ०क १ क कप्ककप्क पक ककपक कक थक कपकपकाकम का >भारत यारा का मम जज अमआातरजललकी कलश विन कलश] 
है आन न आओ आओ आओ मन था 


- भूयिष्ठा, स्निग्धाशीतरा55सन्नोदका स्निग्धसस्येतृण- 

.. कोमललवृक्षप्राया शुक्लाउम्बुगुणभूयिष्ठा।नानावर्णा रष्व- 
: इमवती प्रविरछाउब्पपाण्डुवृक्षप्ररोहाउप्मिगुणभूयि ष्ठा, 

. रक्षा भस्मरासभवर्णा तनुरूक्षाव्परसकोटरवक्षप्राया 
_ बायुगुणभूयिष्ठा. झद्दी : समा श्रअ्रवत्यव्यक्तरसजला 

सर्वतो5सारबृक्षा . महापर्व॑तवृक्षप्राया शयामा 

. चाउ5काशंगुणभूयिष्ठा ( सुसु. ३६.३-४ ) 

पृथ्वी महाभूतम्‌ (सुसू, ४२.३ ) .. 

. .. क्ृष्णमृत्तिका (सुंक, ५.८४-८६ ड. ) 

: -कंदम्ब-पु., वनस्पति० कद॒म्बः (र, ५.१७४ ) 


82 -कम्पे-पुं., भूमे: कम्पः, उत्पातः ( चंवि, ३, ७,(३)) 


: -कोष्ठी-ब्ली., भूम्यन्तगतगतारूपा कोष्ठी (२, ६.७) 
_ -खजूरी-बछी., वनस्पति० दीप्यां (रा, ११.७३) 
” -गन्धिक-न., वनस्पति० शालिपर्णी (घ. १.८८ ) 
: “शहँ-न., भूम्यन्तव॑र्ति गृहम्‌ ( चचि, ४.१०६ ) 
:चरी-ब्ली.,. वनस्पति० आखुकर्णी ( रापरि. ३.२२ ) 
-ज-पु., निर्यास० गुग्गुलः (रा, १२,१८८) 

.. भूमिकदम्बः (रा, ५,१७४) गे 

...  छोह्टमू (र, ५.८२) 


“जम्बू-खत्री., जम्बूमेदः (रा, ११. १ ३४) ब्र्० ह जम्बू हा 


“जोद्धिद्‌-न., शाक० तहुणाः- गुरु नातिवातर्ू च 
दम ....[ सुसू, ४६. २९३ ) 

-परीक्षा-त्री,, .. इबअशर्करा5इमविषमवर्मीक- 
इमशाना55घातनदेवता55यतनसिकताभिरनुपहतां ह 
| ४४अनूषरामभहुरामदूरोदकां. स्रिग्धां - प्ररोहवती 
| / “खद्दीं 'स्थिरां समां कृष्णां गौरीं लोहितां वा 

भूमिमोषघग्रहणाय . परीक्षेत । - तस्यां जातमपि 
. कृमिविषशख्रा55तपपवनददनत्ोयसम्बाधमारें- 





_रनुपद्दतमेकरसं पुष्ट प्ृथ्ववगामूलमुदीच्यां चोषध- 


_साददीतेत्येष भूमिपरीक्षाविशेषः सामानन्‍्यः 
ला 5,  (सुसू. ३६.३ ) 
“प्रविभागीय-वि,, अध्यायसंज्ञा ० (सुसू ३६.१ ) 
“मण्डपभूषणी-ल्ली., वनस्पत्ति० माधवी रे 
, रजसू-न,, रत्न० वक्रान्तम्‌ ( घ. ६.४४ ).. 
/7जलझा-ब्री.,/ वनस्पति० विष्णुक्रान्ता ( ध, ४,११५ ) 
- सह-स., वनस्पति० शाकः (घ. ५.३ परि.) 






“सार-पु., भूमेः सारः उत्कृर्शशः (काखिल, २२.७). क्‍ 


.... न., खतिज० पारदः ( र. १७६७-६८ ८ 
| तीद्षणलो हु (२: १७.६७-६४ कक 
शिलाजतु ( र; १ ७.३१७-ह४) /प6 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 











[ भूस्तण ] 
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भूस्यामलक-पु., वनस्पति० तामलछकी (र, १७,४-५ ) 
भूम्यामली-ब्ली., तामछकी (रा, ५,१४४) 
भूस्याहुसुय-न., वनस्पति० ( रापरि, ४,३६ ) गुणाः- 
....तिक्त ज्वरकुष्ठाउमसिध्मजुत्‌ ( रापरि. ४,३६ ) 
भूयस्‌-( अव्य० ) पुनः, भूरि अतिशयेन (सुड,५५.२७) 
भूरि-वि., खनिज० सुवर्णम्‌ ( र, १६.६७-७५ ) 
“गन्धा-ह्ली., वनस्पति० मुरा ( थ. ३,६७ ) 
-तेजस्‌-न., खनिज० सुवर्णम्‌ (रा, १३.२ ) 
“डुग्धा-जत्री., वनस्पति० वृश्चिकाली ( रापरि, ९.८) 
“पत्र-पु., वनस्पति० उखलः (रापरि, 4.४६ ) 
“पान्न-न., बहुमदपानम्‌ ( अहसू , १७,२८३; ) 
_-पुष्पा-ल्ली,, वनस्पति० शतपुष्पा (रा, ४,३ ) 
“फली-चब्ली., वनस्पति० पाटली ( रापरि. ५.४४ ) 
. “बला-न्ली., वनस्पति० अतिबंछा ( ध, १,२८६ ) 
_“मली-ब्ली., वनस्पति० अस्बष्ठा (रा. ४.१७१ ) 
ेष्मन-वि., शेष्माधिक्ययुक्तम्‌ फेष्मबहरूम 
( अहसू , १६.३७) 5 कह. 
भूज-पु., वनस्पति० तदुणाः-कट्ठः कषाय उष्णः पथ्यो 
दुष्टकोटिल्यनाशनस्थिदोषध्नो भूतरक्षाकरश्र 


क्‍ ( रापरि, ५,२२ ) 
हिं.भुजपन्न, क्‍ 
म.--भोजपत्र, 

. ब.-मभूजपत्र, द 

“अन्थि-पु., भूज़ेपत्रस्थ अन्ध्य 






फटकी, उपरसबि० (२. ६.४२ ) क्‍ 
. क्षमा-वि., भूषणधारणार्थ समर्था ( सुचि, २५,२८ ) 
भूषणाहई-न., खनिज० सुवर्णम्‌ ( ध. ६.२ ) 

अ्वालम (घ. ६६४) .रररः 
भूषणाहँतम-न., भेषज्य० मौक्तिकम्‌ ( घ. ६.६२ ) 


भूस्तण-पु., वनस्पति" गन्धतृणः, कहरुकषोष्ण: वक्‍त 


शोधनः पुंस्त्वन्नश्न (चसू, २७.१७२) 

: कृमिहरतृणः ( चवि. ७.१७ ) 

. शुदाकनामधेयो द्रोणपुष्पसदशों, रोहिषसमिति 
| केचित्‌ ( उ. सुसू , ३८,१८-१९ ) तस्यगुणाः-- 
कफन्नो लद्युः रुक्षस्तीक्ष्ण उष्णः पित्तवर्धनः पाकेन 
रसेन च कटुः (सुसू, ४६,२३५) 
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भ्रकुटी-आणि०मण्डूकभेद: तेन दष्टस्य दाहइछदिसुच्छो 
कण्डूश्व भवति, मुखात्पीतफेनागमश्र 
 अयम्‌ ( सुक, 4.३१ ) द्व० ( मण्ड्क ! 


भ्रगु-पु,, ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथे हिसवत्पार्श्व 


समेतानाम्रषीणामेकतमः ( चसू, १,८ ). 
भ्रेज्न-न., वनस्पति० तस्वक्‌ (घ, २,५० ) 
शुज्ञराजः (घ. ४.११) | ४. 
... गुडलवकू ( चक, ७:३४ ) 
'अभ्रकम्‌ ( रा. १३.२ ) 

( भृद्जा )-ल्ली., कलेष्मविकारकारिणी छूता ( असंउ, »४ ) 
दशलक्षणानि-अ्रमरवर्ण:, देशस्थाने पिडका दाह 
कोठानि च ( असंउ, ४५ ) 

“जा-ल्ी., वनस्पति० भाज्जी ( धे. १,६४८ ) 


-प्रिय-पु वनस्पति० धघूलि कद॒म्ब (रा, ५.१७३) 


कदुबः ( ध. ५.१०४ ) 


(-भरिया)-ल्री., वनस्पति० माघवी (रापरि, १०.२९) 
“मारी-ल्ली., वनस्पति० अमरारिः ( रापरि.१०.४१) 


केविका ( रापरि. १०.३३ ) 


 >मूलिका-ल्ली., वनस्पति० भ्रज्ञाहा ( रापरि, ७.२०) 
“मोहिन्‌-पु., वनस्पति० चम्पकः (रा, १०,२३८). 
5 एरज-पु., वनस्पति० भ्वज्लराजः (, ध ४.११ ) 


“रस-पु., मार्केबस्व॒रसः - (सुक, 4.५६) 


' “राज-पु., वनस्पति० गुणा:-तिक्तोष्णः रुश्षश्र क्षुष्य 


. केशरज्षनः कफ़ष्नः शोफामपाण्डुहंद्रोगविषध्नश्र 
पा । ( घ., ४,११ ) 
हिं,--आुंग्रा मोच्न्द 

म.-- माका' 

“भांग्रा; साकेव, 

--केसू रिया; केसुती 
ता,--कैकेशी, 0 2 जुआ 
प्रतुदपक्षि० अमरवर्ण: (चसू, २७.५० ) 
आानूपदशे वततेमानः पक्षिविशेषः अंमरः(चक.१.८) 
सविषाज्न दुष्डाईय कूजति ( असंसू, ८ ) 


“राजतेल-न., श्रासकासविनाशि तैलम्‌ , तदिद सग- 


राजस् दशगुण शुभे रसे सिद्धू भवति समूचित- 


विचारणात्स्नेहमच्छपान वा योजयेत्‌ (सुड,५१,३०) 
स्वस्तिकयन्त्र ० अस्थिविदृष्ट- 


शजमुखयन्ञ- 
शल्योद्धरणाथमुपदिष्टम्‌ ( सुसू, ७.१० ) 
“-रेणु-पु., वनस्पति० भृंगराजः (ध, ४.११) 


“वल्लभ-पु., वनस्पति० घाराकदम्बः (रा, ९,१७२) 


भूमिकद॒म्बः ( रा, ५,१७४ ) 
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कवणे ५८३ 





_-( वल्लभा )-ल्ली., वनस्पति" भूमिजस्वूः 
द पर (रा, ११,१३४) 
तरणी (रा, १०,२४४) बा 
“ब्क्ष-3., वातदरबित्वादिवृक्षः (सुउ, ३५.४ ड, ) 
भ्रेज्ञाज्जी-ज्री,, वनस्पति० लवज्ञम्‌ (रा, १२,८ ५) 
भ्रृड्भानन्दा-ली,, वनस्पति० यूथिका ( रा, १०.२५० ) 


. अज्ञाभीए-पु., वनस्पति० आज्रः (रा, ११,२) 
सेज्लै।र-पु., वनस्पति० भ्ज्ञराजः ( घ. ४,११ ) 


लवज्ञम्‌ ( ध, ३,४१ ) 

न., सुवर्णपात्रम्‌, भद्गपात्रस्‌ (चसू. १५ ७) 
अेज्ञारक-पु., वनस्पति० भ्ृद्लराजः ( घ, ४.११ ) 
भ्ज्भारि-ल्ली., वनस्पति० अमरारिः ( रापरि, १०.४१ ) 

केविका ( रापरि, १०,३३ ) 


अज्ञाह्म-पु., वनस्पति० अद्भराजः ( रा. ४.२० ) 


(भज्ञाह्ा)-स्री., . वनस्पति ०. गुणाः- कट॒स्तिक्तो षणा 
दीपनरोचनी न्‍च ( रापरि 3.२० ) हा 





भ्रज्जिन-पु., वनस्पति० भ्ज्ञराजः (र. २७,८५ ) 


रसमण्डपे पूजनीयो देवता० (र. ६.२० ) 
भ्रज्ञेघा-लत्री,, वनस्पति० काकजम्बू: (रा,.११.१३२) 
कुमारी ( रापरि, ५.११ ) 
तरणी ( रा. १०,२४४ ) 
भ्रत-वि., भरित्रीकृतम्‌ मांसस्‌ ( चसु, १३.८६ ) 
भ्रतिक-पु., वनस्पति० भूतृणः (थ, ४.४७) 
भ्रशम्‌-( अत्य ) भत्यन्तम्‌ (स॒चि, <,«) 
(भ्रश)-ढुगै-न., प्रतिवादिनो5बिद्तत्वेन दुर्गमिव दुर्ग 
( प्रकरणम्‌ ) ( चवि. <.९५ ) 
जिका-चल्ली., वनस्पति० महानीली (रा. ४.३५३) 
“वातरू-वि., अतिवातक्ृत्‌ ( अहसू, ६,१२७ ) 
“स्निग्ध-वि., अतिशयेन स्निग्घः ( सुचि, ३१.५४ ) 
भ्रूष्ट-वि., भजितम्‌ (सुसू , ४६,३४८) 
“तण्डुल-पु., भ्जिततण्डुरूः, गुणा:-लरूघुः सुगन्धि 
कफहा च ( ४६,३४८ ) 5. 
“खद-बल्री., दग्धम्टक्तिका ( चसू, ४:१५ ) 
“यन्त्र-न.,  तिर्यगाकारचुछयां. तियेडसुर्ख घंटे 
स्थापयित्वा मुख विद्दाय सर्वों घटो::विलिप्यते 
 तस्सिश्न नागभस्म विधीयेते, एतदेव 'भ्रृष्टयन्त्रम 
( २. ५.१८१ ) 








भेक-पु भूमिशयप्राणि० सण्डूकः .( चसू, २७,२३८ ) 


बिलेशयानामहिततमः ( चसू, २५.३९ ) 
-वर्ण-वि,, भेकरय वर्ण इव वर्णों यस्य स 
( चचि. १६.३५ ) स््ड 











५८४ ्् [ भेड ] द आयुर्वेदीय न शब्दकोश; [ भोगिन | 


फफकफफ करफकककफफफकपफफफकफकलकफकककक कफ फक क कफ फक कक कश्ककफफ कफ कक फरूफकफफउ कफ कफ कफ कफ कफ कफ कक काका उतारा का हब नडआ जम वलीलिअललविललन वन लक लक 
00,00.#0 ही आह, "हुई 





'ऋ्नाफनाए:आऋकबाएफएए7 ]डरशतततरछ: पा जएतःकपातप.४0:4-पनर किए: कै बवापप का करापपटरपाफ: ५" े 
हा नह हे 
(#४ऑशीणीणीए ०00 ओआ ही + 22 (ही ० /6 हद नई. जन 4 कक न री न 
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मेड-पु., ऋषि० पुनर्वसोरात्रेयय्य शिष्य: भेड- | भेदिन-पु., वनस्पति० अस्लवेतसः (रा, ६.१४७ ) 
. संहिताकारः ( चसू., १.३१ ) द जयपालछः ( २. २०.२६ ) 
पह्लु० मांसगुणाः- मधुरं शीत गुरु विषश्टम्सि ..._ रन्भ्करः पारदस्य कब्नुकाख्यों दोषः (२, ११,२२) 
बुंहर्ण सर्वदीषकरम्‌ (रा, ६.३८८) (सेदिनी )-स्ली., वनस्पति० क्ृष्णजीरकः (रा. ६,१०४ ) 
( भेड़ा )-ख्री,, वनस्पति० पद्मबीजम्‌ (थ. ४.१५९ ) सेद्य-वि., विभाज्यो ( विषयः ) ( चवि, ६.४)... 
. फल्ञादिशाकवर्ग शाकः (रापरि, ७.९०). अष्टविधशख्रकर्मस्वेकम्‌ (सुसू, ५.५)... 
मेण्डा-ञ्री,, वनस्पति० ग्रुणा:- अम्छोष्णा ग्राहिका रुचे-- | -योग्या-ल्री., भेदनकर्माभ्यासः (सुसू, ५,४ ) 
कारिका च (रापरि, ४७.३३७) |  ए॒रोगप्रतिषेध-पु., क्षष्यायसंज्ञा० (सुउ, १४.१ ) 
हिं.--लोटछोटी, कुंजिया,... मेरी-च्ली., वांद्य० दुन्दुभिः (चइ., १२,७९५ ) - 
म.--वनभेण्डा, रानतुपकाडा, वागडु | भेल-सु., ऋषि० (कासिद्धि, १) ः 
भेण्डी, आओ आय, _इनव॑सोरात्रेयरथ शिष्यः, तन्त्रकर्ता (चसू, १,३३ ) 
... बं,-जेन ओचरा, . जा द भेषज-न., ओषधम » रोगनिवारकं द्वव्यम्‌ (चसू, १.६ २) 
मेत्तृ-वि., विभागकर्ता ( पुरुष: ) ( चवि, ६.४ ) ... भिषग्विज्ञाननेयल्वाद्धेषज हल विदु 
सेद-पु., वेदना० भिद्यमानत्व इवं पीडा (चवि, २८.२०) 5 न ली मी काखिल, ३,२८ ) 
 " भेदनम्‌, वांयोरेक वेकृत कर्म (चसू, २०,१२) #पित- 2 0 मु 
स्फोटनम्‌ (सुउ, ३५,2८७). हा हि त-वि., शोधनकर्शितः ( अहसू, ४.२८ ) 
विरेचनम्‌ ( र, १९. ४-६ ॥ हे . यागनपु,, ओषधर्य जम यम 
क्षणनम्‌ (सुठ, ४५.९)... . आप 
कुठारेण विदारणवद्‌ वेदनाविशेष: (सुनि, ११.४) | विकास्युक्ति-ज्नरी,, 23 8 मं 
आह व : -संब्वत्ति-ञ्री., भेषजस्य संपादनम्‌ ( चइ. १.३ ) 
सर्गः, हऋूथप्रवृत्तिः ( चसू, २८,२२). मेषजचतुष्क-न., . चरकसूत्रस्थानसप सर है, 5 
विकृतिः  चचि, ११.६१)... | अध्याया: (चचि, ३,२१५) न कक हि 
-.... कित्सस्तरीय-वि., भेदकांरणान्तरभवम्‌. | सेषजापमानिन-वि., भेषजद्ेषी( रुचि, “३०.४ ) 
आन / वनस्पति० अस्लवेतसः (घ.२.९६)... हे -५अ ३० 2०8१७-३ >ड 
'सेदन-न., वनस्पति० हिडुः (रा, ६.६०)... 2 सिंदगृप्त 
. संकतस ( 00 7 अत का ह 3., रसरत्नसमुचयकर्ता सिंहर घसूनुना यस्य पेन 
४, | रेल कम ।$ ९३६ ) रा | री कक कक .. श्ालोचितं तस्थ कतो (२, १ ,५-९ ) अर 
हि 30 जद आओ के के की श्रीशक्षरकिक्वरभेद: (र, ७.२३-२४ ) 
उपक्रम» आशयबिदारणमू (चसू, ११.१५)... | भैरबानन्दजोशिय + पीर पड). 
कु भेदनवद्‌ बेदला (अल ) बे / हा “+गन्द्यांगन-पु., आजम पा शक 
_त्वग्विदारणमिव वेदना ( सुसू. २२.११ ) . सैषज्य-न., भेषजमेव सैषज्यम्‌ , औषधम /चस. १.५ 
हे दिभि “उस, ९२.११. य-न., ष्‌ चसू 
.. .._ बध्दिपत्रादिभिः शास्तैः स्फोटनम्‌ ( सुसू. २७,४) करत न घग  8) 
भेदनीय-वि., भेदनाय हितम्‌ ( चसू, ४,८ ) महा-  -कांल-पु.; सब खि न 
5 कषायवर्ग एको गणः (चसू, ४.९ ) खुबद्ाइ्कों- | -मात्रा-ख्री, ओषधमात्रा मक ह हि आह 
..._ झवकाग्निसुलीचित्राचित्रकचिरबिल्वशह्लिनी-... |... / जर० 'औषध' 20% कक 
(..__ शकुलादनीखणक्षीरिण्य इति (चसू, ४.९ मैषज्यागार-न,, सैषज्यस कं 
. दाम दा परिमाे संत्या इति यावद,... 9 भोग-. से का नस (सं, ८) 
..._ एणाः-सर्वदोषकरों सलुदूषकश्व (सुसू, ४६,६९५) . गिन /“जी., ० सर्पिणी (रापरि, ५,३९५ 
0 5 कं इशक्रश् ( सुसू, ४६,६९० ) . भोगिन:-पु., सपेः ( सुक, ३.३५ ) है 
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भोगिगन्धिका-ब्नी., वनस्पति ० नाकुली (घ. ४,१० ) मनोविकारः (चनि. १.२१) भज्जप्रदोषजरोगेष्वेक: 
भोगिवल्लभ-न. » तैनस्पति० चन्दनम्‌ ( रा, १२.३ ) ( चसू, २८,१७ ) चक्रस्थितस्लेव संवेदनम्‌ 
भोजन-न., आहारः ( झसू. ४६.४७१ / 4० ' आहौर' . (तचि, ३.३९-४० ) रजःपित्तानिलादूअमः 
_“विधि-पु., आद्ारविधिः ( अहसू, <,३५-३८ ) द ( सुशा, ४,५६ ) 
“वारिवर्जिन्‌-वि., भोजन जलूं च थेन त्यक्तं त्यक्तव्यं 
_ वा सः (चचि, १२,२६) | 
भोज्योपरोध-पु., रक्षण० भोजनस्थ गछे संगः 
हर द | द (सुउछ, ५२.७) 
भोतिक-वि., भूतसंबन्धि ( चशा. <.४९ ) भूतदरस 


| चशा, <,४९ ) 
















अमण-न., चलछनम्‌ ( सुशा, ६,२५४ ) 
अमर-3., कोट० झूकतुण्डविषः (सुक, ३.५) अपि- 
. प्रकृतिक:, अय॑ पित्तजरोगान्‌ करोतति मं 


के 


द ( सुक, <,<-१२ ) 
खनिज० लोहम्‌ (घ, ६.२६ १ 
( भ्रमरा )-ल्ली., वनस्पति० भज्ञाह्मा ( रापरि, ७.२० ) 
( भ्रमरी )-ल्नी., वनस्पति० पुन्रदात्री ( रापरि, ३.४७ ) 
.. झमरारिः ( रापरि, १०.४१ ) 0 
वनस्पति० जन्तुकारी ( रा, ३.१२ 4 ) हा 
-च्छल्ली -तरी., वनस्पति० सृज्ञाह्मा (रापारे, ७.२०) 
“-बान्धवा-ल्री., वनस्पति० वासन्ती (ध. ५.१३९ ) 
 अमरातिथि-सु., वनस्पति० चम्पकः (रा, १०,२३८ ) 
अमरानन्द-पु., वनस्पति० बकुलः (रा, १०,२६२ ): 
( अ्रमरानन्दा )-सञ््री,, अतिमुक्ता ( रा. १०,३६० ) 
अमराभ-वि., अमरवज्नीलवर्ण: (सुचि, २५.३६ ) 
भ्रमरारि-स्री., वनस्पति० गुणाः-तिक्ता, वातलेष्मज्व्र- 
शोफकण्डूतिकुष्ठ्वणदोषास्थिदोषनुत्‌ 4 जनक; 
द ' ... [ रापरि, १०.४१ ) 
अमरेष्ट-पु., वनस्पति० रिण्दुकः (रा, ९.१४३ ) 
( भ्रमरेष्टा )-त्री., वनस्पतिं० भाई (रा, ६.९६) : 
' जम्बू , वेतसी (थे, ५:४७)... ४४: 
. भूमिजम्बू: (रा, ११,१३४ ) 
भ्रमरोत्सव-पु., वनस्पति० अतिमुक्ता (थ, ५,१५३ ) 
( भ्रमरोत्सवा )-ज्ली., वनस्पति० माघवी 
8 ० ४ ५ 7, ॥ (शाप. वि०२९) 
अष्ट-वि., स्थानच्युतम्‌ ( अहसू, १७,२३ ) द 
“आद-न., खस्थानाइहिरागते च तद गुदेंस 
द .. (सचि,६,४) 
“अध्न-वि., अष्टगुदः ( चसू, १ ४.१७) 
. “योनि-ब्ली., रोगं० सवस्थानाच्च्युता योनिः क्‍ 
पका पा एच अब १६ ) 
भ्राजकाशि-पु., आजकपित्तम्‌ ' यत्त स्वेचि पिर्र 
. तस्मिन्‌ू आजकोउपिरिति संज्ञा सोअभ्यज्ञपरिषेका- 
वगाह्मवलेपनादीनां क्रियात्रव्याणां पक्ता च्छायानां 
. वे प्रकाशकः ! ( सुसू, २१.१०) 
आओ जत-न., प्रकाशन, दीपनम्‌ ( अहसू, १२.१४ ) 
अआाजिष्णुता-ब्नी., दीक्िमत्तम्‌ ( छुशा, ७.१०) खरे 
लान्तत्व-न., अमणम्र, रिष्टकक्षणमर (सुसु. ३२४) 


मोक्तिकम्‌ ( रा, १३,६६ मे ः 
“पक्तू-पु., पाथिवाद्ंशपाचको भूतापशिः, स पत्नविध: 
द छ् के ( चचि, १ ५, ३८ ) 
 -प्रकृति-त्री,, महाभूतकृतस्वभाव: नराणां भौतिकी 
प्रकृतिं पू्वोचार्या आहु: तत्र पवनगप्रकृतेवातप्रकृतो, 
दहनप्रकृतेः पित्तप्रकरतो, तोयप्रकतेः कफप्रकृतो 
अन्तभावो सुश्रुतेन क्रतोडखि। पार्थिवप्रकृतिस्तु नरः 
स्थिरविषुरशरीर: क्षमार्वाश्र | नाभसप्रकृतिस्तु 
नरः झुचिश्रिरजीबी मह्तिः सैर्युक्तो भवति 
20 ( सशा, ४.८० ) 
भोतिकेन्द्रिय-न., आकाशादिमहाभूतजन्यश्रोत्रादि- 
ज्ञानेन्द्रियमित्यायुवेंदीयाः ( खुशा, १.१४)... 
भौम-पु., वनस्पति० पुनववा (रा, ५,४०८ ) 
. सर्पभेद० त्रिविधा एते दर्वीकरसण्ड 










._. पार्थिवम्‌ (चसू, १.६८ । 

._ >जरू-न., भूमिप्रासं जरूम्‌, तथ्चाकाशंगुणबहुलं 
ग्राम, तत्त सप्तवि्ध-कोप॑ नादेय सारसं ताडागे 
प्राख्नवणमोद्धिदं चौण्ट्य॑ चेति (छुसू, ४५,७ ) 
शुू० जक ! 

7 रत्न-न., भैषज्य० अवाल्म्‌ (रा,१३,७३) 
भोरज-वि,, भूज॑पत्रसम्बन्धि ( चसू. ३,४ ) 

अश-पु., दूरगतिः ( चसू, २०.१२) न्‍ 

अ्रशधु-पु., नासागतरोग० लक्षणम्‌-मूध्नि पूर्वसंचितः 
छेष्मा पित्तेन तप्तत्वमापन्न: सन्‌ सदा नासाद्वारेणेंव 
सान्द्रविदग्धो छवणगन्धवान्‌ भूत्वाउतिशयेनाथ: 
स्रव॒ति तदा3ययं रोगो ज्ञेयः ( सु, २२,१३-१४ ). 

भ्रम-पु., रोग० अल्पसंज्वम्‌ , अदीतिवातविका रेप्वेक: 
( चसू, २०.११ ) लक्षण० (चक, ७.४४ ) 


है 


आ, को, से, ५७४ 














न 


५८६... [ भान्तप्रेश्षिन्‌ ] 
अआन्तप्रेक्षिन-वि, ,सर्वपदाधोनामयथार्थ दशन कुबाण: 
सर्वपदार्थीयथार्थदर्शी ( छठ, ३५,३५९ ) 
/ श्रामक-न., कान्तलछोद्दप्रकारेष्वन्यतमम्‌ ( र, ५.८५ ) 
आमर-न., अमरोदझूव श्रेते मधु ( चसू. २७,२४३ ) 
तहुरु पिच्छिलं स्वादु च ( सुसू, ४५.१३३-१३५ ) 
कान्तलोदप्रकार: (ध; ६,२५९ ) 
ख्र-ल्नी., प्रयज्ञ० अभ्लदेशः, दे जवां ( चशा. ७.११ ) 
:  अक्षिकूटोपरि रोमराजी ( सुसू , १२.९ ) 
-कुटीमुख-पु., सर्प ० दर्वीकरसर्पः (सुक,४.३४(१) 
“व्युदास-पु., रोग० झ्लुवों भन्नः, अश्ञीतिवात- 
विकारेष्वेकः ( चसू , २०.११ ) 
अ्रणहन्तु-वि., गर्भधातकः, भ्रूणदा ( चसू. <.१५९ ) 
आ्राष्ट-न., खपर (अहसू, ६.४२)... 
भ्वामलकी-ञ्ली,, वनस्पति० तामरूकी ( धघ. ३.८४ ) 


मर. 


मंकरं-पु.,. जरूचरप्रोणि०, मत्स्यें:, मनुष्य कृणाति 
हिंनस्ति,. में विष किरति वा इति मकरः वारिशय- 
प्राणी[चस्‌. २७.४ ०)हिंखदेष्टकः(सुसू.४६,११ ८-९ 
ष्क यम का अहसू, ६.५३; असंउ, ४३.१ ) 
मकरन्द्‌-पु.,/वनस्पति० कुन्दः ( रा. १०.२५६ ) 
.._.. न., पं्मकेसरम्‌ ( ध. ४.१६५ ) द 
“वास-पु., वनस्पति० घूछीकदम्बः (रा, ९,१७३ ) 
मकुष्टक-पु., धान्य० कलायभेदः ( अहसू, ७,३२ ) 
मकुष्ठ-पु., धान्य ०बेदलमेदःकृमिकरो5यम (सुसू .४६,२७ 
असंसू, ७,२६ ) 











मक़ुष्ठक-पु,, धान्य० गुणाः-मधुरो आही रूक्षः शीतलो 


रक्तपित्तज्वरादिषु . दास्तः कृमिकरः कफपित्तहर 


:: छघुः (चसू, २७.२७; सुसू, ४६.३० ) 


क्‍ बे.--मुगानि शक 
( मकुष्टका 2-ल्ली,, घान्य ०. गुणा;--कषाया मधुरा, लघु- 
>” वातला, ग्राहिणी, रुच्या, कफपित्तप्नी, रक्‍्तपित्त- 





' ब,--भनमूग, ...... 
_जा;>-कल्कापायरे, .. 


५७७०-०७ का 
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[ मगधा ] 





मकेरुक-पु., पुरीषजः क्रिमिः ( चसू, १५,४ (५९ ) 
असंनि, १४.५७ ) 
मकल॒-पु., रक्षण० शूलो5यं, प्रसूताया वायुरसगारोध्य 
बस्तिशिरः प्रभ्वतिषु शूछे. करोति (ड, सुनि, ८.६) 
चतुःषष्टिसृतिकारोगेष्वेकः ( काखिल, ११,७-१४; 
असंशा, ३.३५) चिकित्सा-मकछरोगस्योपचरणम्‌ , 
तच्च वीरतवादिसिद्ध जलम्‌ ( क्राथः ) ऊषकादि- 
कल्कमिश्रित सर्पिषा सुखोष्णेन रृवणचूर्णन वा यथा- 
दोष पाययेत्‌ ( सुशा.१०.२२ ) 
-संशितविद्रधि-पु., मकलझूलविशेषरोगात्पश्रात्‌ 
. कुक्षो विद्रधिजोयते ( सुवि, ५.२७ ) 
मक्षिका-ल्ली,, कीट० (चइ., २.२१ ) स्विषमक्षिका 
(वचि, २३,१५८) सा षड़िधा-कान्तारिका, कृष्णा, 
पिछुगला, मधूलिका, काषायी, स्थालिकेत्येवं षट्‌ , 
ताभिदृश्स्य कण्ड्शोफदाहरुजी भवन्ति, स्थाछिका- 
.._ कषायीम्यां कण्डूशोफादिसद्विताः इंयावपिडको- 
: त्प्तिरुपद्रवाश्च॒ ज्वरादयो भवन्ति, काषायी 
_ स्थालिका च प्राणदरे (सुक,८.३५; सुचि,२४,८२ ) 
नीलमक्षिका (ड, सुठ, २०.१३). 
ग्रृहमक्षिका (सुठ, ४५.३१; असंसू, ७,२६०; 
अहृसू, ७.१४ ) 
वनस्पति० लक्ष्मणा (रापरि, ७.५७) 7 
“कान्त-न., मक्षिकाभ्रियस्‌ ( चचि.१९,९ ) 
“कनन्‍्त-न., मक्षिकापरीतम्‌ ( चचिःः१९,९ ) 
 >दुश-पु., प्रायेण मक्षिका नेत्रे दशन्ति, मक्षिकादंशः 
श्रयधु बहुको दाहकण्ड्मांश्र भवति ( असंउ, ४३ ) 
( सुक, ८,५४-५५ ) 
“मल-न., वनस्पति० सिक्‍्थकम्‌ ( रा, १३,१७३ ) 
रण्विषू-ख्री., मक्षिकाविशेषस्य पुरीषम्‌ छर्दिनिग्रहणार्थ- 
.... मुप्युक्तम्‌ ( चचि, २०,२९५ ) | 
 “शकृत्‌-न., मक्षिकापुरीपम्‌ इृदं, सिताचन्दन- 
मधुयुतं छदिषु शमनार्थ लेहयेत्‌ (सुछ, ४५.३१ ) 
मक्षिकाश्रय-न., प्राणिन० सिक्‍थम्‌ (ध. ३,११९ ) 
मक्षिकोपसरपंण-न., मक्षिकाणामनुसरणम्‌, ेंप्सज- 
प्रमेहाणामुपद्रवः ( सुनि. ६.१३ ) 
मख-पु., यज्ञः ( असंशा, १२.८ ) 








5. 

















मगध-पए ., देश० प्राचीनः प्रसिद्धों देशविदोष: स कुरु- 


क्षेत्रात्‌ पूर्वदेशः ( काखिछ, २५,८ ) 
( मगधा )-ल्ली., वनस्पति० -पिप्पली (सुठ, ५२,३४ ) 
कडुकद्नन्यस्कन्धे भगधा श्रेष्ठा ( असंसू, १८,२८ -) 
मगधा-हल्ली., ( सुछ, ५२,३४ ) 
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. [ मगधाफल ] 








तीज ५५२ %,* %ह ९. २. ६. 


“फल-न.,, वनस्पति० पिप्पछी ( सुठ, ४७,३८ ) 
मगधोद्धवा-त्री., ( सुछ, ११.१४ ) 


(रा, ६.११०; र. २३.६४ ) 


मज्ञल-न., देवतानमस्कारादिनिविश्नकार्यसमाप्त्यर्थ यत्‌ 


क्रियते तत्‌ ( चनि, ७.१६ ) 


हा प्रशस्तोषध्मणिधारणादि ( सुसू, ६,२० ) 
... श्रथ्व॑वेदे चिकित्सा ( चसू, ३०,२१ ) 


मड़ला 


गीतादि ( सुसू, १६.३; अहसू, १८.१३ 2 
स्वस्तिकपूर्ण कुस्मादि ( ड़. सुसू, १०.४ ) 
)“ञ्री., वनस्पति० हरिद्रा (रा, ६.८० ) 
नीलदूबों (रा, 4,२२६) 


. “चउछाय-पु., छक्षः ( रा, ११.१२६ ) 
“अवब्‌-पु., मैषज्य० शह्भुः (रा, १३,२४४ ) 


मड़ला 


प्शत-न., प्रस्थातगमनप्रवेशेषु दधिमधुघ्ृतलाज- 
पुष्पाउक्षतोदुम्बरा श्रत्थमु क्तामणिच्छत्रदूर्वा कुशा 5 5द्‌- 


: शकन्याध्वजस्यन्दनाउष्टापदा5क्षनृप श्रीतरुभद्रपी ठानि 


सस्वानि मत्स्या, हया हंसश्राषो बृषः केसरी दक्षिणा- 


वर्तश्भा&ब्जसिद्धाथंका रोचना स्वस्तिकस्तोरणं 
_ कीचका वेणवों वरुणमधुमदसिक्तगण्डगजस्तोयर- 


माजुष वर्धमान सहर्त्न नराणां प्रथुक्तानि यानानि 


स्बो>म्बुदः पूर्णकुम्भो दरिद्रा3द्विरिन्द्र: फलान्याद्रे- 





धन्वन्तरिवोमनो बाह्मणो भूमिरम्युध्दुता सिद्धमन्न 
वराहश्व॒ तोयोत्थितस्तिनयनसुसूदनस्कन्द्पक्मासना 


: “लोकपाछाः सुराः खं दिशो5मिः सरांसि ख्रवन्त्य 


./ समुद्रा.. सखा मारुतों... 


ज्योतिष ध्रमैशास्राणि 


. “# तीर्थानि कार्य धर्मार्थकामा5उश्रित वारखिल्यादयों 


 वेदवाक्य निधिः कोस्तुआः काञने मणिभद्र सुमेरु 


_शान्तिलेक्ष्मी:सरस्वत्यपत्यक्षमा स्वस्तिशब्दो वषट्कार 





बुद्धि: साविश्युमा55काशगढ़ा शची देवसेना सुधा 





प्रियज्ु: प्रदीपो बचामोद॒को 





उन्‍कारपुण्याहधमक्रियाश्रेतदशेत्तरं मड्लानां शर्त 
दशनात्स्पशनात्कीतेनाचा5शुभानि व्यपोह्या<र्थ सिदि 
दिशन्त्युत्तमाम्‌ ( असंशा, १२.८; असंसू. ३.२३ ) 


मड्भगल्य-पु., वि., मंगलाय हितम्‌ (सुसू, ४५.६५ ) 


पाण्डुवण: मसुरः ( सुसू, २०.५). 
वनस्पति० रीठाकरक्ष: (रा, ५,१८३) 
पिप्पठः ( घ. ५.७८ ) 

जलमधूकः ( रा. ११.५५ ) 


_नारिकेल; (रा, ११,१०४ ) : 


कृपित्थः ( रा. ११,१५५ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


( मज्भढ 
।  चनस्पति० माषपर्णी ( रा, ३१७० ) मकर 


| (्‌ छुसू. ४2 


४ ( अहगशा, 





"पल रण च करोति ( सुसू. १ ५-५-१-) 


[ सज्न्‌ या ५८७ 
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जीवकः (रा, ५.१०४ ) 
मसूरिका ( रा, १६,१४५ ) 


 चरदनम्‌ (रा, १२.१) 


वैदलभेदः (ड, सुसू, ४६.२७) 


 खनिज० सुवर्णम्‌ (रो.१३.३) 


मेषजदूब्य ० सिन्दूरम्‌ ( रा, १२:१६१ व पु 
ल्‍्या )-ल्ली., वनस्पति० ऋदट्धिः (रा, ५,१८८ ) 


जीवन्ती ( रा. ३,१७७ ) 


प्रियड्ुु: ( रा, १२.२० ) ह 


दरिद्रा (रा, ६.८० )' 

शमी (घ., ५.९५) 

बचा ( रा, ६.८) - 
गोरोचना (रा.१२,.३३ ) 
श्रेतवचा (रा, ६,१० गगिलाए 
अगरुभेदः (रा, १२.४५) 


मज़ल्यकध्ृत -न.,. धृत० विषभज्वरनाशन सिद्धघृतम्‌ 


( काखिल, ११,१६७-६८ ) 


मजन-पु., अस्थिविवरगतो5तिस्निग्धघातुः 


( अहसू, १, १३; चचि, १५,१६ 5 सुसू १४.१० ) 
मजवहस्रोतांसि मज्ज्ञः स्थानं, मजवहख्रोतसाम- 


' स्थीनि मूल संघयश्र ( चवि, ५.८ ) अस्थनो. मज्जा 

.../ जायते ( चचि, १५,१६ » मेदसो5स्थिषु पूरणात 
| « अमज्जा जायते  इंत्यप्युक्तम्‌ - (चचि, १५-३२) 
. पतञ्चर्विशतितमे दिने मंज्जा प्रजायते (सुसू. १४.१०) 


अंस्थ्तो मज्नोऊवे पद्मदिनान्यावर्यका 
लू )४,॥ ) श् अतिस्निर्ध स्न 











र्श् 


ड 


ग्धगम्भीरस्वरः : सोभाग्यो 





असि ॥ स्थप्रण ८ 2७ कै 4. | 
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कम 








उपधातुः (शाज्ञ धरः) अक्षित्वग्विशां स्नेहो मज्जमल: 
( अहशा, ३.६४ ) मज्जा बृद्धो नेन्नयोरज्ञानां च. 
गौरव कुयौव्‌ ( अहसू, ११.११ ) मज्जनि क्षीणे- 
3स्थ्नां सोषिये अमादिश्व ( अहसू , ११,१९५ ) तमो- 
दशेनमूच्छो अमपर्वस्थूछमूलारुज॑न्मनेत्रासिष्यन्द- 
प्रभ्मतयो मज्जदोषजा: बिकाराः (सुसू. २४.५ ) 
मांसमज्जा3स्थिसनेहसंयुत स्वाहम्ल्संयुते दृब्ये मज्ज- 
क्षीणो$भिकाड्डति (ड. सुसू, १५,२९-३ १) 
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५८८. [(मज) ] आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ मणिबन्धकूर्परान्तर ] 








स्थूछास्थिषु विशेषेण अभ्यन्तराश्रितों मज्जा 

(सुशा, ४,१३) यरय फलस्य मज्जाउस्ति तस्य फलस्य 

वीयेमिव मज्ज्ञों वीयेम्‌ ( सुसू, ४६,२०४ ) अस्थि- 

गतधातुविदशेषः, गुणाः-मधुरो बृंहणो वृष्यो बल्यश्र। 

तस्य शैत्योष्णे यथासर््व बोदच्ये (चसू; २७,२५५) 
( मज़ )-परिपाक-पु., . छक्षण०. अस्थिमध्यस्थ: 
'. मज्ञापाकः (सुनि, ५.३४) 


-मेह-पु., रोग० वातजो5यम्‌, मजमिश्रं सजाने वा 


मेहति ( असंनि, १०,२७; चनि, ४.३९). 
-वाहिस्लोतसू-न., खोतो० उत्पेषात्यभिष्यन्दाभि- 


घातप्रपीडनेर्विरुद्धानां सेवनेन दुष्यति 
( चवि, ५.१८; असंदा; ६.४३ ) 


“सार-पु., मृद्ज्ञाः बलवन्तः. स्ग्धवर्णस्वरा: 
स्थूलदीधेबृत्तसंधयश्र मजसाराः ते दीर्घायुषो 
बलवन्त:श्रुतवित्तविज्ञानाउपत्यसंमानभाजश्व भवन्ति 
(चवि. 4,१०८; सुसू, ३०,१६ ) दू० “मजन! 


मजर-पु., वनस्पति० तदुणाः- मधुरो घेनुदुग्धकरः 
४ कण शा कलह कम शक .. ( रापरि,. <."०२ ) 


मज्जा-ब्ली., भस्भः शुद्ध्लेहभाग:ः ( चशा; ७.१५ )- - 


|:  अतुष ख्रेहेष्वेकः ( चसू, १.८६). 
द फलमजा (चक. <.७) 
7 >ज-+पु., वनस्पति० भूमिजः (रा, १२,१८५ ) 
'सार-न., वनस्पति० जातीफलम्‌. (रा, १२.६७ ) 
मश्निपत्र-न., वनस्पति० सुरपर्णकम्‌ ( रापरि, १०,७५० 
मञ्जरि-त्री., पृष्पशाखा (असंसू, १६,१८) 
मञरी-ख्ी:, वन॑स्पति० सुरखा (रा, १०,७८ ) 

+-पु., वनस्पति० वेतसः (घ. ५.११६ ) 
., साधेपादह्यम्‌ (र, २२,१२३) 
जिष्ठ-न., रक्‍्तव्ण मूछम्‌ (२, १०.९१) 
( मजिष्ठा )-ज्री., वनस्पति० मज्लिष्ठा मंधुरा तिक्‍्ता 












ननम्रं न 














रक्तातीसारकुष्ठटाखरवीसर्प - 





। गुरुरुष्णा विषश्लेष्मशोथ- | 


(भा.त्र,). 


लता, पित्तसंशमनवर्गे प्रोक्ता ( सुसू. ३५,८ ) 
मूषिकविषहरा तजनितकर्णिकापातनी च 
है _( असंउ. ४६; असंसू, १५.३८ ) 
“मैह-पु., पित्तनिमित्तः प्रमेदभिदः (चसू १९.४; (५) 
( सुचि. ११.९ ) 
लक्षणानि-अस्मिन्‌ मजिष्ठोदकर्सकार्श भ्र॒श विद 
च ॒पित्तस्थ परिकोपात्‌ प्रमेहति ( चनि, ४.३३ ) 





मश्निप्ठादिकषा 


मजिष्ठादिकषाय-पु., 
श्रेष्ठावचाबाकुची पाठापपैटा55रग्वधकटुकी मधुयष्टी - 

. मूर्वाहरिद्रात्रायमाणाकिटिमारविडड्गभवासाउस्ता- . 
गुड्चीवत्सककाकोली धन्वयासा इति मज्िष्ठा- 
55द्किषायगणः अये कुछ्धप्चः (र. २०.३१-३२) 
मशिष्ठाद्सिपिंस-न., घर्त० इदं योनिश्वलं शुक्रदोष च 





_नाशयेत्‌ (२, २५,८२-८४ ) 
मश्िष्टोदक-पु., लोहितवर्णसच्शः मज़िष्ठक्ाथः 
कक .. ( सुनि, ६.११ ) 
मञ्जुका-ल्री,, वनस्पति० मज्िष्ठा (ध. १.१७) 
. मच्जूलीयक-पु., प्रतुदपक्षि: (असंसू, ७.७२-७५) 
मज्जूषमूषा-ल्ली., एपा मण्ड्कमूषायाः अपरां सब्ज्ा 
कै ह ( र, -१०,३१ ) 


. मष्जूषा-ज्री., वनस्पति० मजिष्ठा (रा, ६.१६) 


मणि-पु., रत्न" यर्व धारणेन भूतादीनामुपशमों 
..... भवति ( चनि. ७,१७; सुसू, ४५,१७ ) मरकत- 
चन्द्रकान्तपञ्नरागाढ़ि (अ, चंवि, ६.१८ ) 
सर्पफणोद्वतो मणि: (इन्हु:;असंउ, ४ २; अहसू १३.५) 
_ अवयव० लिल्नस्याउप्रभाग: ( चचि, ३०.१७५. 
हम की सुठछ, ५८.१५ ) 
_ “कुहिम-न., सणियुक्ता भू: ( अहसू, ३.२४ ) 
 -चूर्ण-न., स्फाटिकादिचूणेम्‌, वणर्य सवप्रयोगे 
-  डपयुक्तम्‌ ( सुचि, १.१०० ) ्ि 
“चिछद्गा-ल्ली,, वनस्पति० मेदा ( ध, १.१२७ ) 
>तुण्डिक-पु., जल्चरप्राणिविशेष: | 
अर श (असंसू ७,८ १-८३) 
-पर्पटी-ब्ली., भेषज्यन» नासिकारोगविनाशकरी 
मा . (२, २४.२६-३० ) 
“बन्ध-पु., शारीर० संधि: (सुचि,३,३३ ) 
मर्मविशेषः ( असंशा, ७.६ ) अस्मिन्‌ विद्धे कुण्ठता 
१ के ओ ( सुशा, ६,२४ ) 
पाणिमूलम्‌ ( सुचि, ५,४) 
“बन्धकूपरान्तर-न., प्रमाणम्‌ , धोडशाहुरूम्‌ 
दीघोयुःपुरुषछक्षणम्‌ ( सुसू , ३५,१२ ) 

















[ मणिबीज ] 


“बीज-पु., फछ० दाडिसः (रा, ११.९४ ) 
“भव्द-मु., देवयोनि० यज्ञः ( असंशा, १२,८ ) 


भाजन-न., रत्नखचित पात्रमू, शिक्षिरवारिपूर्ण 
गुल्मदेशोपरि धारणार्थम्‌ 


( असंचि १$; सुउ, ४२,१०५ ) 
“मन्थ-न,, भैषज्य० सैन्धवम्‌ (ध, २.२५,असंउ ८) 
“मयपान्न-न., (परिव०) रत्नखचितं पात्नस्‌ 


.रत्न-न.,.. पद्मरागमद्दानीरूपुष्परागविदूरकमुक्ता- 
विद्ठुमवज्जेन्द्रवैडडयैस्फटिकादि ( असंसू, १२.२१ ) 
“राग-न., खनिज० हिडुरूम्‌ (रा, १३.४८) 
एरागकर-न., खनिज० हिद्छुलम्‌ (घ, ६,४०) 
“शिला-ज्री,, खनिज० मनःशिका (र, १२.९९ ) 
मणिक-पु., गोछकः भाण्डविशेषों वतुछाकारः 
( चसू, १५,७ ) 
भुजास्थि ( चशा, ७.६ ) द 
करबाहुसन्धिः ( चइ, ३.५ ) 
मण्ड-पु., भाद्यारद्॒वज्य ० सिक्‍येर्विरहितो मण्डः 
( सुसू, ४६,३४४ ) मस्तुकः (सुसू, ४५,९५० ) 
अपिदीपनो वातानुछोमनः स्वेदजननः स्रोतोमदुत्व- 
कारी. रद्धितविरिक्तत॒षित प्राणधारणश्र 
( चसू. २७,२०३ ) सचतुर्विधः, तद्यथा-मण्डः 
पेया विलेपी यवागूश्व ( सुसू, ४६,३४४ 
 अहसू, ६,.२६-२७; असंसू, ७.४०-४१ ) 
 दधिमेष्डः (चसू, २०२२०) 
(मण्डा )-श्री,, सुरा (घ. ६,२५५ ) 
मण्डक-पु., ब्रीहि० ( रा, १६.५७ ) 
भाहारद्वव्य ० गोधूमपिष्ट कृत पक्कान्षम 





मण्डन-पु., अतिमुक्तः ( ध. ५.१५३ ) 
मण्डपारोह-पु., वनस्पति० मुखालुः (रा, परि. ७.२२) 

मण्डपी-छ्ी., वनस्पति० निष्पावी (रो परि, ७.५९ ) 

क्षुद्रोपोदकी ( रापरि, ७,७६ ) 
मण्डछू-पु., वेध्नाकारत्रणबन्धः बाहुपाशश्रोंदरोरुपछ्ादिके 
 वृत्तेजक्े मण्डलबन्धों विधेय: / सुसूं, १८.१७-१८ 
.._ असंसू. ३८,४२; अहसू, २९.६० ) 
» आंत, चक्राकृतिः ( चसू, १९५,४ ) 

रोग० सप्तकुष्ठेल्वेकम्‌ ( चसू.१९५,४ ( २) कफा 
. धिकक्‍यात्‌ मण्डछाकारं कुष्ट भवति । ततन्न *वेतं रक्त 


स्थिरं स्थान स्निग्धमुत्सन्नमण्डलमन्योन्यसंसक्ते 


चेति मण्डरूखरूप तथ्य कृच्छुसाध्यम 
. (चचि, ७.१६; चसू. १९.४ (२) 
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( सुसू, ४५.१३ ) 


( २, २७.९४-९६ ) 
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शक अऋलनकात०2 आठ पा/ापछल्‍न्‍कनकरामरत. 











लेख्यरोगोअ्यम्‌ (सुसू, २५.५-१० )...... 
शारीर० वतुलाकारो नेत्रभागः, पक्ष्मवत्स श्वेतकृष्ण- 
इष्टीनां पञ्च मण्डछानि नेत्रे बाह्यतों मध्यपर्यन्त 
क्रमेण भवनित ( सुठ, १.१५ ) 
संधि० सण्डलाकृतिसंधिः ( सुश!, ५.२७ ) कण्ठ- 
, नेन्नहृदययक्ृतक्कोमनाडीषु मण्डलसंज्ञा 
( असंशा, ५.७७ ) 
कारू० द्वाचत्वारिं शदृष्टचत्वारिंशदह्ा दिनानि 
( २, १४.५२ ) 
( मण्डला )-ल्ली., रोग० क्षुद्वरोगः विपुलोत्सन्ना सरागा 
पिटिका55चिता पिटिका ( असंउ, ३६ ) 
( मण्डली )-लछ्ली., वनस्पति० स्वादुपत्रफला 


.. - (रा, ७,७६ ) 
वनस्पति० गुद्डची (घ, १.३); वटः (रा, ११,११३) 
“पतिका-ल्ली., वनस्पति० क्ररः ( रा. ५,४०६ ) 


-पार्णिका-ल्ली., वनस्पति० शिशपा (इन्दु, असंउ; ४४) 
-“पुच्छक-पु.,, कीट० प्राणनाशनः (असंड, ४३ ) 
तेन दृश्स्थ वेगज्ञान सर्पवद्धवति तास्ताश्न तीता 
चेदना भवन्ति । तथा सांनिपातिका रोगा भवन्ति, 
दृशस्तु वर्णन रक्‍्तपीता5सितारुणः क्षाराप्मिदग्धवच्च 
( सुक, <,१६-१८ ) 
मण्डलाग्र-त,, शखत्र. अतन्मुंखसंज्षितमग्रे5धैचन्द्राकारं 
शब्रमू (सुचि, १५,१३१) वत्मरोगे 
छेदनार्थमुपथुज्यते ( असंड, १२; अहसू, २६.५ 
असंसू , ३४, २४ ) 
मण्डलिन:--वि., सर्प० अस्थ विष पित्तप्रकोपणमित्याहु 
(चचि., २३, १२४ ) भण्डल्युक्तः सर्प 
( चचि,२३, १२५ ) भमण्डलिनः टद्वांविशतिर्शयाः 
-भावशमण्डल ख्रैतमण्डलो, . रक्तमण्डल 
श्रित्रमण्डलः, एथषतो, रोअरपुष्पो, मिलिन्दको 
गोनसो, बृद्धगोनसः, पनसो, मद्दापनसो, वेणु 
: पत्रकः, शिश्ञुकोमदनः, पलिन्द्रः, पिन्नरूः, पुष्प" 
 पाण्डः, प्रडड्गोउसिको बनञ्चः, कषायः, कल॒षः 

. पारावतो, दस्तभरणश्रित्रक एणीपद 
( सुक. ४. ३४ ) 
( मण्डलि )-दंश-पु; मण्डलिसर्पस्य दंदा: (सुक, ५,७ ) 
-विष-न. , तल्लक्षणम-त्वगादीनां पीतत्व॑ श्ीताभिलाषा 
परिधूपन दादस्तृष्णा मंदो मुच्छो ज्वरः शोणिता- 
. गमनमुध्व॑मधश्र मासानामवशांतन श्रयथुर्दशकोथ; 
पीतरूपदशनमाशुको पस्तास्ताश्व पित्तवेदना भवल्ति 
ै ( खुक, ४:३७ ) 
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निदिष्ट: पक्षि० ( सुसू, ४६.१०५ ) द 
मण्डूक-पु.,, जलचरप्राणिण अस्य दंशाहिंषबाधा 
भवति । मण्ड्केः सर्विषेदेष्टलक्षणम्‌ ' छद्िनिद्रा 
च '( चचि, २३,१५४; घं, ६,४८३ )- भेकः, 
स चाष्टविधः--क्ृष्णः, सारः, कुददको, हरितो, रक्तो, 
' यववर्णोभो, भ्वकुटी, कोटिकश्र (सुक, ८.३१, 
5: 5 5 माव्षिरोिग, ५१, ₹ ५,२१ ) 

... न., चतुर्विधाश्रकाणामन्यतमम्‌ ( र, २.५ ) 

( मण्ट्रकी )-ल्ली., वनस्पति० आह्मी ( २, २२.४४-४८; 
सुठ, २१,४७६ ३, ५: १४८ ४ का 
आदित्यभक्ता (धघ, ४.९८ ) 

' 7  मण्ड्कपर्णी (२, २७,५७-१०१). रे 

!: : भेषज्य० मुक्तातां शुक्तिः नेत्ररोगे लेखनार्थम्ुपयुक्ता 

| ४०३.० ५) पयूः -लोक मर्ज सु: कई कार ८ ) 
 >पर्ण-पु., वनस्पति० प्रथुशिम्बः (रा, ९१७२) 
. (-पर्णी )-ब्री., वनस्पति० आह्मी,गुणा:-कषाया पित्ते 
5 हिता स्वादुपाकरसा हिमा: रूष्वी च 
..._[( सुंसू, ४६,२६२ ) क्षतक्षीणे उपयोज्या 














हिं.-ब्रह्ममाण्डूकी, 
जा आ--बआह्यी/ 

| शाक० ( चसू, २७. ९५; र. 3१.५२-०७ ) 

“5 आदिल्यमक्ता (घ. ४.९८) 

7 मजिश्ट (रा, ६.१६ अहसू. ६.७६; असंसू, १५.४९) 
४ ैयस्थापनगणे एक द्वव्यम्‌ ( चसू. ४,१८ ) 
2002 दिगण-पु. :रॉकेगण० ( चसू, २७९५-९७ ) 


|. ४ 





पपू 


च 


वृब्यगण० .-तिक्‍्तरसग्रायाणि 








०,२३१ ) . 





५९० [ मण्डितुण्डिका ] . आयुर्वेदीय - शब्दकीरश 


मण्डितुण्डिका-ल्री., पक्षि० सुश्रुते प्छववर्ग डल्हणेन 














मण्ड्ूकोत्पत्ति-ञ्नी., मण्डूकानामुत्पत्ति:, तद्यथा-प्राबूटू- 
काले व्षमाणे महोरगः शुक्र सजेत्‌ू, ततः 
'शरत्यतप्तायां भूमी जरूरय मण्डो भवतति, 
तस्मिन्‌ू मण्डोदके जाता मभण्डूकाः, तेन 
_संज्ञिता भण्डूका इति (ड, सुक. <.३१ ) 
मण्ट्ूर-नं., लोहकिहस्‌ ( चचि. १६,७२ ) शुणाः- मधुर- 
कट्‌षण, कृमिवातनुत्‌ , पक्तिशूलमरुच्छूलमेहगुल्मार्वि 
शोफलुत्‌ (थ. ६.३५) तस्य निर्माणविधिः- 
. प्थमतों गोसूत्रेण त्रिफडा क्रथनीया | ततस्तत्काथे 
सम्यक्परितप्त॑ छोहकिट्ट शनेस्तावत्सेचयेत्‌, यावत्‌ 


स्वय॑ जीर्णतामाप्नोति । पश्चात्तच्चूण पेषणयोग्य 
जायेते । एतव्‌ ्रिफलाकाथसिश्धित छोहकि मण 
नाज्ना समाख्यातम्‌ (२. ५.१५९ ) इद पोण्ड- 






. रोगशमनम्‌ ( सुठ, ४४.२३). 

_>वंटक-पु., योग० पाण्ड्रोगे उपयुक्त:, गुडनागर- 
मण्डूरतिकांशान्मानत; समान्‌ गृहीत्वा पिप्पलीं 
द्विगुणां गृद्दीत्वा च ग्रुटिकाः च कृत्वा पाण्डरोगिणे 

. दयात्‌ । त्रिफलात्रिकटुमुस्तविडज्ञचवकचित्रकदावी- 
_ ल्वड्माक्षिकअन्थिकदेवदारूणां प्रथक्पृथर्भागानां 
द्विपलिकानां चुण कुर्यात्‌। तदनन्तरं मण्डूरं गृहीत्वा 
शुदमसअनसब्िस चूर्ण कृत्वाश्श्गुणे . गोमूत्रे 
पत्तवा तस्मिन्‌ तच्चूणे प्रक्षिपेत्‌ । अनन्तरमुदुम्बर- 
समान्‌ वटकान्‌ भोजने डपयुझ्जीत । एते वटका: 
पाण्डरोगिणां.. आणदास्तथा . कुष्ठाईजीणशोथो- 
रुस्तम्भा5श:कामढामेहष्ठीदादिरोगेषु चोपयुज़्यन्ते 

|... ( चचि, १६७२-७७ ) 
मतड्र-प॒.,. .ऋषि०  ( काकरेवतीक. ८० ) अनेन कनी- 


यसा कश्यपपुम्रेण मातज्ी नाम विद्या पितामहादेवात्‌ 
प्राप्ता। 3 





क्‍ त्री., बुद्धि: ( छसू. २.३) 


_दा-ज्ली,, वनस्पति० ज्योतिष्सती 
.. सिगडी ( शापरि, ४.३१ 0 । 
| एमलू-वि., ऊद्दापोहबित्‌ (ड, छुछ, ६३,५) । 
मत्कुण-पु., कीट० अर्थ रुधिरंवच्व्ावणाख्यमृषा- 
-. लेपनार्थमुपयुज्यते ( र, १०,२१-२ २; असंउ, १) 


( रा, रे + २९५ / 





मत्त-वि., मदयुक्तः ( चसि. २१.४ ) 


: पु, वनस्पति० घत्रः ( र, २६,८-१०; 
_ अरुसू, ३८.१३; अहसू, २५,१५ ) 


( मत्ता )-ल्ली,, सुरा ( रा. १४,३०१ 0. 
मत्ताक्ष-पु., पक्षिण कोकिलः मत्तस्थेव रक्ते अक्षिणी 


परत सः च ( चसि, १२.१९ (१) ) 











आयुर्वेदीय-शब्दकोशः 





मत्सरिन-वि., परयुणासहनश्ीरः ( सुशा, ४.६४ ) 

मत्स्य -पु., जलचरप्राणि० मीनः, भस्य दशेन विषयाधा 
भवति (चचि, २३.१५५) गुणाः-स्निग्धो 
वृष्यो बहुदोषो गुरूष्णो मधुरों बल्‍्यो बृंहणः 
पवननाशनश्र ( चसू, २७,८२ द 


काल |, घुसू, ४६९,११८-१२५) 
 -हिं,--मछली 


बल शा पा 
( मत्स्या )-स्ली., वनस्पति० पोतकी, ( धपरि, ४.५ ) 
“गन्धा-ल्ली., वनस्पति० जरूपिप्पछी (घ, ४.६४ ) 
महाराष्ट्री ( रापरि. ४.१२ ) 
“ताल-पु., मत्सशकलः ( सुसू, ७.१२; 
है. 3 द अहसू ; २५,१० ) 
“निस्तलनस्नेह-पु., मत्स्या #ज्यन्ते येन स्नेहेन 
.. सः, तत्र साधिताः पिप्पल़ीस्थजेत्‌ ( अहसू , ७.३७ ) 
-निस्तारून-न., पात्र ० मत्स्या निस्ताल्‍्यन्ते पच्यन्ते 
यस्मिनू तत्‌ पात्रमथवा निस्तालन नाम मत्स्यस्य 
. 7 बच्चा ( चसू, २६,०८४ ) 
“| >पचन+-त,, पात्र० मत्स्याः पच्यतते यरिसन्‌ भाण्डे 
है ५ >तत्‌ ( अहसू, न्‍हस, ७, ३ ६ असस्‌, ९;१० ) । 
“परिपचन-न:, मत्स्या: पच्यन्ते यस्मिन्‌ भाण्डे तत्‌ 
मत्स्पपरिपचन तत्न, सिद्धां काकमाचीं . नाय्ात्‌, 
“75 “सस्कार द् विरुद्धर ॥( ( खुसू: २०.१४ ) 
7 >पित्ता-ल्ली।, वनस्पति० कठुका ( ध. १.३७ ) 
+5अश्रेदिनी-ल्ली;, वनस्पति० कटुकाः ( रा. ६.५५ ) 
5 ऑस-न.,  मत्यानां' मांसम्‌ समांसमेतदभमिण्या 
... निषिदम , भक्षणात्व सा चिरनिमेषं स्तब्धाक्ष वा 
:* सु सूते ( असंशा, २,६१ (५८) ) 
-मांसनित्या-सञ्ली., मत्सयमांसस्थ निल्यसेवन कुर्वाणा 
सा स्ब्धाक्षमपत्यं जनयति ( चशा, <.२१ ) 
-शकला-सल्ली., वनस्पति० कटका (घ. १.३७ ) 
. >शकलोपम-वि., मत्स्यश्वक्सद्शम्‌ (चचि, ७,२१) 
 “>सर्त्व-पु., भनवस्थित्यादिभिभैत्स्यसत्वो परक्षितेरुपेतः 
पुरुष! ( सुशा, ४.९६ ) ५५ 
-सात्स्य-वि,, अभ्यासान्मत्स्सास्म्यतां गतः. 

( चचि, ३०,३१७ ) 
मत्स्यक-ल्री., हस्वमत्स्यः ( चशा, <.१५९.) 
मत्स्यण्डिका-ल्नी... गुडस्य॒ संस्कारः, . ववखण्ड 

गुणा:-शीताः स्निग्धा गुरुतरा मधुरतरा बवृष्याः 























रक्तपित्तप्रशमनास्तृष्णाप्रदा मना श्र 
( सुसू , ४५,१६२; चसू, २७,२४० ) शर्कराभेदः, 
 मन्द स्वन्दमानः पक्क इक्षुरसः ( भा. प्र, ) भेदिनी 
बल्या, लष्बी च (२, १७,४८-००; ध.- २,१०४ 
असंचि. ४; अहस्‌, ५,४५९. ) द 
मत्त्याक्षक-पु., वनस्पति० ब्राह्मी (सुशा, १०,६८-७०) 
(मत्स्याक्षिका)-श्ली., मीननेत्रसमाकारा तिक्तसूक्ष्मपन्ना 
भूमा किश्वचित्रसरणशीलछा5तिक्षुद्रक्षुपा पढवल- 
संनिहितदेश उत्पग्यते ( र, २.१९) . 
वनस्पति० गण्डदूवोँ ( घ, ४,१४५ ) 
मत्स्याक्षी-स्री., वनस्पति० ब्राह्मी ( रापरि, ५.४१ ) 
मीनाक्षी (र, ११.५२-५७ ) पर 
गडण्दूवों -(रा, ८.३४) गुणाः-तिक्ता कषांया स्वाद्टी 
कटुविपाकिनी लघुः शीता ग्राहिणी कुष्टपित्तकफरक्त- 
हारिणी च ( २, १५,१०३-१०६ ) 
काकमाची- ( रा, ४.३६ ) हा 
मत्स्याख्यक-पु., . वनस्पति० ऐन्द्रीसेद 
( चचि, १. (३).२४ ) 
मत्स्याण्ड-न,, मत्स्वस्थाण्डम्‌ ( सुचि, १८.२५ ) 
मत्स्याण्डजाल-न,, मत्स्याण्डजाकनिभमिति डपमार्थे 
ग्रहीतमू (असंउ. ३५) शारीरविकृतघटक० 
मत्स्याण्डजालनिर्भ मेद रररररः 
मत्स्यादनी-लछ्ली., वनस्पति० जलपिप्पली ( ध, ४.६४ ) 
महाराष्ट्री ( रा, परि, ४.१२ ) 
मत्स्यान्त्रशब्द्‌-पु., मत्स्यान्त्रमिति नाम कृत्वा अर्थात्‌ 
तच्छन्दापदेशेन गण्डूपदानि देयानि - 
( चचि, 5:१५१ ) 
मत्स्याशिविहद्भ-पु., अस्य मांस पित्तकरम 
( सुसू, ४६,१३५ ) 
मत्स्येन्द्रमात्‌-त्री., वनस्पति० अपिद्मनी (रा, ४.४१) 


मथन-न., मन्थनवद्‌ वेदना ( असंनि, २०,९ ) 
मथित-न., भाद्यारद्ृव्य० तकरम्‌ ( ध. ६.२१२ ) 
दृधि ( ध, ६.१८५ ) निजेलतक्रम्‌ (२, .१७.१२१ ) 


थनवद्वेदना ( चनि, १.२१ ). 


मंथितान्न-न., तक्ोदनः (र, १६.११८) 
..._ वि., बंढीयसा केनचिद्‌ विलोडितः ( सुचि, २.७७). 
मथ्य-न., मन्धनकाष्टयन्त्रकस्‌ ( चक्र. चसू, ११.२४ ) 
मद-58,, मत्तता ( चसु. १७.८ ) पूगफलेनेव मत्तता 


(छुड, ४५.९५ ) 
ग्रशोणितोत्थो विकारः ( सुस्‌, ११.९ ) 
उन्मत्तावस्था विषरुधिरमयजाखयों मंदाः 








( सुसू, ४५,१०७ ) 








५९२ 








:: “मी-ज्ली., वनस्पति० जम्बू: 


| मदकरी ] 
शोणितजब्याधिः, तत्संप्राप्तिः-यदा कुपिता मरा 
_रक्‍्तरससंज्ञावहानि च, स्रोतांसि प्रतिहत्याउवति ए्न्ते 
तदा मलिना55हारस्य रजोमोहा55बृतस्य॒ नरस्य 
मदा55खझु्यो व्याधिर्जायते ( चसू. २४.२५-२७ ) 
संख्या-प्थक्दोषे: सर्वेश्व॒ रक्‍्तसथविषैरपि मदः 
सप्तथा जायते ( अहनि, ६.२६ ) द 
वातजे पुरुष:- सक्तानव्पद्गुताभाषश्रल: स्खलित- 
चेष्टितः रूक्षश्यावारुणतजुर्वातोहृवे मद्ें भवति। 
पित्तजे पुरुष: पित्तेन क्रोधनः रक्‍्तपीतामः कलह- 
प्रियो भवति। कफात्‌ स्वल्पसंबद्धवाक्‌ पाण्डु: 
ध्यानपरो5छसो भवति । संनिपातजः सर्वदोषलक्षणो 
भवति। रकक्‍तात्‌ स्तब्धाड्रदृश्टिता पित्तलिड्ञानि भवन्ति 
" मथेन विक्वतेहासरा्गता भवति। विषेण कम्पो- 
 उतिनिद्रा च. भवति | विषजो मदः सर्वमरदेभ्यो- 
5घिको भवति (अहनि, ६.२६-२९५ ) मदेशु 
वातपित्तन्नी चिकित्सा काया (अहचि, ७,१०० ) 
. बनस्पति० महानिम्बः (रा, ५.४६) 
. हस्तिमदः ( रापरि, ६.२० ) 
करतूरिका (रा, १२.४७ ) 


_ -करी-ब्ली., वनस्पति० सुरा ( ध. ६,२५५) 


'-कारिणी-ज्ी., वनस्पति० यवानी (थे, २.५४ ) 
“गन्धा-ल्ली., वनस्पति० अतसी (रा, १६.१ <७ ) 


सुरा (रा४३२०२) | क्‍ 
“जी., वनस्पति० जम्बूः ( रापरि, ५.२४)... 
“छु-छ., वनस्पति१साडः (घ, ५.७०) 





. >प्रालन-न., कामझान्तिः (२, २७,१३ ) 


“मत्त-पु., वनस्पति० भज्ञरवल्ली 





: “ *मादिनी-चन्री » वनस्पति० गणिकारी ._ 





-शाक-ए., वरत्पति० उपोदकी (रापरे |, 


' का 


.. मदन 


हक के ( चसु... ३. ७-८ ) ॥ हे गृणाः-कट: ग 


ह -शौण्ड-न, व्रनस्पति 6: जातीफहम ली 





(घ. ३.३५) 
“हस्तिनी तनी-न्ली., वनस्पति० अज्ञारवल्ली (रा, ९,१८१ ) 
न-न., वनस्पती० वमने उपयुक्त मेषजम्‌ू. 
है गुणाः-कटुः, . तिक्तमुष्णं 





० कफवातप्न बणज्वरग्रतिश्यायगुल्मविद्धिशोफहरं 


33 


चुरासहपिष्ट: असकछ्लेपा्मुप्रयुज्ते.....ः 
0 दी . ( खुचि, १८.४५ ) 

















गरवल्ली ( रा; ६. १८३३) .. 


. 5  ( रापरि, १०६३१ > हे 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश; | मंदनफलमज्जन्‌ ] 





. हिं,--मेन्दफल, 
म.--गेठ्ा, गेठफव्ठ, 
गु.-मींढोल, 
बे.--मयनाफल, 
ता.---प्रज्ञ, क्‍ 
वनस्पति० आस्थापनोपगगणे एंक॑ द्रव्य, अस्य 
फलसुपयुज्यते ( चसू, ४.१३; असंसू, १४.३ ) 
पु., पिण्डीतकः (सुसू, २८.२०-२१) शुकलकृष्णपीत- 
पुष्पभेदात्स त्रिविधः तत्न फ्लू आह्यम्‌ 

( छुसू, २९.३; भहसू्‌. १५.१-३ ) 

सिक्‍्थम्‌ ( असंसू, ७.२१९; र, ३,१०६-१०७ ) 
वनस्पति० बकुछ (रा १०,२६३ ) 
अक्लोट ( रा. ९,३८३ ) 
न., वनस्पति० दमनकः घत्तुरः (२. २७.१ २६-२७) 


( मदनी )-ञ्री., वनस्पति कस्तूरिका ( ध. ३.२८ ) 


. सुरा (रा, १४.३०२ ) 
: अतिमुक्तः ( रा, १०,२६० ) 

“कट्प-पु., अध्यायसंज्ञा० मदनकदपविषयको, 

अध्यायः ( चक, १.१). द 





“कामदेव-पु., पारद्गन्धकौ समभागिको त्रिकटु- 


क्ाथेन संमर्थ गोल कत्वा भूकृष्माण्डान्तरवस्थितं 

तेनेव पिधाय दयडुरूमित 

च पाचयेत्‌ । ततस्तस्मादाहतय -पछसंमि 
“>दतावरी- 


'पिप्पछीकपिकच्छूफलतिलानां चूण प्रत्येक पर, यव- 
: चूर्ण. पल्चपर्क कदलीफानि पत्नपछानि, मधुयष्टी 
पलद्टय, वेशलछोचने च द्विपलिक संमिश्रय मद्दाबला- 
नाग्रबराद्ाक्षापिष्पलीक्षवामछकीदावैः सप्तससधा 
. भावयेहन्तपात्रे च निवेशयेत्‌, भर्य॑ मदनकामदेव- 
रस आतेवदोष नाशयेत्‌, वीर्थ वर्धयेत्‌, ध्वजभज्ञ- 
भयमपनयेद्ति उत्तर वाजीकरणं ज्ञेयम्‌ 
.ा ( २. २७,५२-५८ ) 
“कोद्गव-पु., घान्य० मदोत्पादकाः कोज़वाः 
कट 2 ( सुचि, १७,३७ ) 






घ्ते 
भेते 









: “तण्डुछ-पु., मदनफलशस्यम्‌ (चक्र, चचि, १४, ५४) 


“पुष्प-न,, मदनफलम्‌ ( सुसू , ४३.३ ) 
“फल-न., फल० मदनवृक्षस्य फलम 
द ( चस्‌. २५.४०; र, १२.११९-२०; 
ड़ सुसु. ४३.३) 
“फलमज़न-पु., मदनफलमध्यस्य स्निग्धो भागः 
जज क्‍ _( ड, सुसू ४३.३ ) 

















| मदनबीज ] 





“बीज-न., सदनस्य बीजसक्षणहेतुको मोहः स्थात्‌, 
तत्र (१) शीतपयः पिबेत्‌ (२) शिक्षिरं गुडोदर्क 
पिबेत्‌ ( काक, भोजनकल्प ) 
“मश्नरी-ल्ली,, वनस्पति० जिज्लिनी ( ध. परि, ३,२२ ) 
-मोदक-पु., भैषज्य० अये वातश्लेष्मकासशूलवली- 
पलिता55मवातसंग्रहग्रहणीनाशनः अत्यन्त बृष्यो_ 
अयम्‌ ( २, २७.१०६-११२ ) क्‍ 
“पेछूय-न,, कामवर्घन भूषणं रत्यर्थमुपयोगि कटक॑, 
यद्रतिसमये हस्त उपस्थे वा धार्यते कामवर्धनार्थम 
( २, ११.११०-११ ) 
“संजीवन-पु., पारदादियोगः सर्वव्याधिहरः 
(२, २७,.९४-१०५) 
“सुन्दररस-पु., पारदयोग ० क्षय वृष्यत्वमापादयति 
( २. २७.३१ ) 
मदनक-पु., सदनफलम्‌ ( असंउ. ४० ) 
. पु., वनस्पति० घत्तूरः (थ, ४.७ ) 
न,, सिक्थकम्‌ (घ, ३,११५) क्‍ 
मदनाअभ्रज-पु., वनस्पति० कोद्गधवः ( ध, ६,१३७ ) 
मदनायुध-पु., वनस्पति० कामबृद्धिः ( रापरि, ४.५१ ) 
मदनाह-पु., वनस्पति० मदनः (रा, <,२३२ ) 
मदनीयहेतु-पु., धातुकी (अ,,) धातकी ( हे. ) 

( अहसू, १५.३७ ) 
 मदनीया-ह्ली., वनस्पति० मछिका ( थे, ५,१३४ ) 
मद्नेचछाफल-पु., चक्रलतताम्रः (२, ११.१२ ) 
मदनोद्भधवा-ल्री,, मधुशर्करा (घ. २.१०६ ) 
मद्नोन्मद्रस-पु., पारदयोग० _अर्ये मद्नोज्वरूनः 

नाम कामोद्दीपनः ( र, २७,३४; २४-२६ ) 
मद्यन-( परिव० ) न., मनोश्रमणम्‌ (सुठ, ६२.३ ) 
मद्यन्तिका-त्री,, वनस्पति० मछिका ( सक, १.६५ ) 
भेहंदीति छोके, यस्याः पिष्टेः पत्रेनेखानां रागे स्त्रिय 
उत्पादयन्ति ( सुचि, २५.४३ ) ग्रुणा:- वान्ति- 
कृमिकृष्छफनाशिनी कृष्णा नेन्नमुखरोगान्विष- 
वर्णाश्रापदरति (र, २४,९५५; असंसू. ८,४०; 
५ -चचि. ८,१२९ ) 
'हिं,--मेहंदी, मे 

 म.--मेंदी. 

गु,.--मेदी, ४ 

बं.--मेदी, द 
ता,--ऐवन, कम 
मदात्यय-पु., रोग०मद्यपानजो मदः, मर्च रूघूष्णतीक्षण- 


सूक्ष्मास्लव्यवाय्वाशुगं रूक्ष विकाशि विश दशगुर्ण. 


आ, को, सं, ७५ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ मदात्यय ] ५९३ 
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स्खतम्‌ ( चचि, २४,३० ) भर्य हृदयमाविद्य 
दशभिः स्गुणेरोजसो दश गुणान संक्षोभ्य चेतो- 
विक्रियाँ नयति (चचि, २४.२५) हृदि 
मथगुणाविष्ट हपषेस्तर्षो रतिः सुखमिति चित्रा 
राजसतामसा विकारा यथासर्व॑ मबन्ति 
मथस्यथा$तिसेवनान्मोहनिद्वावसाना जायन्ते स 


मद्यविश्रमों “मद” इत्यभिधीयते, मथस्थ 
प्रथभमदः प्रहषेण: पानान्नगुणद््शकः प्रीतिकरः 


-कथावाद्यगीतग्रहासानां प्रवतेकः सुखनिद्वाप्रबोधश्र 


स॒ न बुडिस्मतिहरों न चाउक्षमताकरः एप 
सुखदी. भवति . (चचि, २४.४२-४३ ) 
सध्यसमे . मदे तु स्घतिमोंहो वाग- 
व्यक्ता च मुहुसुंहुः सजति । तथेव संबद्धा- 
5संबद्धवचनत्व घूर्णन स्थानपानान्नसांकथ्ययोजना 
सविपयेया; एतान्यपि मध्यममदलक्षणानि 

( चचि, २४.४४-४५ ) तृतीर्य मद प्राप्त: पुरुषः 
मदमोहा55व्ृतमना भग्नवृक्ष इव निष्कियो भवति। 
जीवन्नपि म्रतेः समः सः | स रमणीयान्‌ विषयान्‌ 
सुहज्जम यदर्थ मर्य पीयते तां रति च न विन्दृति। 
सुख दुःख॑ कायो&काय छोके यत्च हिताऊहिते 
तद॒पि स न जानाति। स' सर्वेभूतानां दृष्यो 
निन्‍्यो5आह्यश्र । स व्यसनित्वादुत्तरकाले व्याधि- 
मश्ुते (चचि, २४,४६-५१ ) अतिकर्शितो रुक्षा 
5व्पश्रमिताशी ख्रीशोकभयभाराध्वकर्मशिः रुक्ष 
परिणते मर्य निश्ि निद्रां विदृत्य च पिबति तस्थव 
तच्छीघ वातप्राय. मदाह्ययं करोति 
( चचि, २४.८९-९० ) बहुप्रढापस्थ हिकाश्वास- 
शिरःकम्पपाशश्श्वूलप्रजागरेबातप्रायं मदात्यय विद्यात्‌ 
(चचि. २५.९१) अभ्यातपग्रियोम्लोष्णतीक्षणभोजी 
क्रोधनो यरतीक्षणोष्णमम्॑ मच चातिमात्र निषेवते 
तस्थ॒वातोब्बणस्यथ पित्ताद्विशेषेण मदात्यय डप- 
जायते स आश्ञु प्रशम याति हन्ति वा। दरित- 


-वणैस्थ  तृष्णादाहज्वरस्वेदमूच्छोतीसारविशभ्रमेः 


पित्तप्राथ मदाल्यय विद्यात्‌ ( चचि, २४.९२,९४ ) 
मधुरस्निग्धगुवाशी . अव्यायामदिवासप्तशय्या- 
सनसुखे रतश्र यस्तरुणं मधुरप्राय गौडपेश्टिक वा 
मय पिबति, स छीछघ्र कफप्राय मदातद्ययमधिगच्छति 
शीतपरीतस्य छ्रोचकहल्लासतन्द्रासतमिद्गोरवैः 
क्रफप्राय मदाद्यये विद्यात्‌ ( चचि, २४-५५-५७ ) 


. सान्निपातमद्रृक्षणानि-बल्वच्छरीरदु:ख, संमोदो, 


हृदयव्यथा5रुचि:, प्रतता तृष्णा, ज्वरंः शीतोष्णे 





५९४७ | मदाढ्य |) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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शिरःपाश्ोस्थिसंधीनां घिदयुत्तल्या वेदना$तिबला 
जुम्भा स्फुरण वेपन श्रम उरोविबन्धः कासो 
हिका श्वासः प्रजागरः शरीरकम्पः क्णाक्षि- 
: मुखरोगस्थ्रिकग्रहशछवतीसारहछासा अमः प्ररापो- 
उसतां रूपाणां दशेन तृणभस्मलछतापण पांशुमिश्रा- 
<वप्रण विद्न्जैः प्रधष॑ण व्याकुकानामशस्तानां सप्ानां 
च दशनानि। एतानि सवोणि मदात्ययस्थ रूपाणि 
लक्षयेत्‌ (चंचि, २४,१०१-१०६ ) चिकित्सा- 
. मचसेवाल्पप्रमाणेन दीयते (चचि, २४,११३ ) 





ययच्छीतरपर्श!ं शीतवीरय॑ तत्तत्‌ पित्तशान्त्यर्थ 


दुद्यात्‌ ( चचि, २४.१५६ ) वातशान्त्यर्थ पेष्टिक- 
मचलवण दुद्यात्‌ उलछ्लेखनोपवासाभ्यां मदात्यय॑ 
जयेत्‌ ( चचि, २४.१५७ ) 
मदाह्य-पु., फल० आम्रः ( रा, ११.२) 
मदातुर-पु., मदरोगी (चसू, १३,५५ ) 
मदापह-वि., सदो विषमद्यशोणितोत्थो चिकारः 
.. तन्नाशकः (सुसू, ४६,२५५ ) 
बृक्ष० तालः (रा. रा, ५.९२) 
वनस्पति० कद॒म्बः (रा, ९,१७० ) 
मदात-वि., मदयुक्तः ( अहसू , २.७) 
मदोद्य-पु., मदोत्पत्तिः (अहसू, ७.१६ ) 
मदोद्धव-पु., फल० श्षाम्रः (घ. ५.१ ) 
मदोत्कटा-ख्ली,, वनस्पति० अतसी (रा, १६.१८७ ) 
सुरा ( रा. १४. ३०४ ) न, 
मद्रिा-त्री,,, भासुत० . सुरामण्ड:, हिक्ाश्वास- 
.. अतिश्यायकासवर्चो प्रहारुचिवम्यानाहविबन्धेषु हिता, 
वातन्नी च ( चसू. २७,१८०; सुचि, २६,८-९ ) 
'पिश्टसुरा (सुठ, १७,१९-२१) 
सुरा (थ. ६.२०७) न 
“सख-पु., फल० आम्रः ( घ. ५.१ ) क्‍ 
मद्रिग्र-न., मद्रिया उपयच्छो भाग: ( सुछ, १७.४ १) 
महु-पु., जरूचरपक्षि०ण जरूकाकः (चक, १.८; 
कै. " सुसू . ४६.१०५-१ ०६; अहसू . ६.५२ ) 


दा 


. मालुयासपे: ( सुसू , ४६.७६ ) 
: >मूषिक-पु., मालुयासर्प: ( सुसू, ४६.७६ ) 
... पणेरूगः, काकुलीरूगः ( सुसू, ४६.७६ ) 
महुर-प, पक्षि, महुः (र, २८.७७) द 
महुलि-पु. कीट० आणनाशनः (असंउ,४३) 
 मद्य-न.ढ, भासुत० द्ाक्षादिसन्धान मद्यमुच्यते। पैशिक 
माद्दीकं गौड़ चेति त्रिविधम (सुसू , ४५,१७०-७१) 


..._ भचस्रूपम्‌-लबूष्णतीणसूद्षमाम्लच्यवाय्यांशुग- 











- मेव च रूक्ष विकाशि विद्दमिति मथस्य दशगुणाः 


( चचि, २४.३०; सुउ, ४७,३ ) मयगुणाः-ह्॒य 
दीपने रोचन खरवणग्रसादन प्रीणन बूंहर्ण बल्ये 
भयशोकश्रमापह स्वापन नष्टनिद्राणां मूकानां 
वाग्विबोधनमतिनिद्राणां. बोध. विबद्धानां 
विबन्धनुत्‌ वधबन्धपरिक्ेशदुःखानामबोधने मद्यो- 
त्थानां रोगाणां प्रबाध्कं च (चचि, २४.६४ ) 


बलिनः कृताहारा महाशनाः स्निग्धा: सत्तववयोयुक्ता 


मदथनित्या मेदःकफाधिका मन्दवातपित्ता इढाप्नयो 
मयपकुछोत्पन्ना इत्येतेषां मद्यममबाधघकं॑ भवति 
( असंनि, ६.१३ ) सर्व मर पित्तकरमस्कं रोचने 
दीपन भेदन कफवातप्न॑े हुये बस्तिविशोधरनन 
पाके रूघूष्ण तीक्ष्णमिन्द्रिययोधर्न विकासि सूष्ट- 
विण्मूत्र च ( सुसू, ४५,१७०-७१ ) नव॑ मद्य गुरु 
दोषकोपने च, जीणे मद्य स्रोतसां शोधन दीपने 
लघु रोचन दर्षणे प्रीणन॑ भयशोकश्रमापहूं 
प्रागव्भ्यवीयेप्रतिभातुष्टिपुष्टिबलुप्रद॑. न 

( चसू, २७.१९३-९५ ) चिरस्थितं मर्ण जातरसं 
दीपने कफवातजित्‌ रुच्यं असन्ने सुरभिमदावह च 


( सुसू, ४५,२०३-२०४ ) सूतासु दुष्प्रजातासु 


योनिअंशे5तिमैथुने, बाछानां दन्तजन्मनि, पिपासया 


पीडितेषु, तालुकण्ठोष्ठशोषे रोदितेडतिपजागरे 


वातश्केष्माउउत्मके. व्याधो मर्य हितम 
( काचि पानात्यय, ) सोमनस्यजननानां . श्रेष्ठम 
( चसू. २५.४० ) मांसोचितानां मद्यमनुपानाथे 
शस्तम्‌ ( चसू, २७,३२४ ) 


. मदयनिषेधः-सर्पविषे मद्यमहितकरम्‌ (सुक. ५.१ ८) 


त्रणिनामहितम्‌ ( सुसु, १५,१५९ ) 
मद्यस्यविकारकवैल. क्रुद्धभीतपिपासितशोका- 
5भितप्तज॒भुक्षितव्यायाम भारा5 ध्वपरि क्षत वेगरो धा- 


_ 5मिद्दताउत्यम्लभक्ष्याउवततो द्राब्जीण भुक्ता- 
. <बलोष्णाभितप्रतेत्यादेभिः. सेब्यमान॑. मर्थ 


बिविधान्‌ व्रिकारानू करोति ( सुउछ, ४७,१५-१ ६; 
अहसू. ५.६२-६४; र. १८,१२६; सुछ, ४७,३ ) 


“कर्मेन-पु., मद्यमौष्ण्याच्छीतोपचारं हल्ति, तेकष्ण्या- 


न्‍्मनोगतिं. हन्ति, सोक्ष्म्यादवयवान्‌. विज्ञति, 


वेशद्यात्तफशुऋनुत्‌, रौक्ष्यात्‌ मारुत॑ कोपयेत्‌, 


आशुत्वादाञु कमेकृत्‌, व्यवायित्वाद्दिसर्पतीति कर्म 
द ( सुछ, ४७.४-५ ) 


“गन्ध-ए., वनस्पति० बकुछः ( ध. ५,१५४ ) 
“दोष-पु., मोहो भय झोकः क्रोधो सत्युरूनमादो 
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मदो मूच्छायो5पस्मारो5पतानकश्रेद्याद्या सद्य क्‍ 
( असंनि, ६.१० ) 
“ठ्ुम-पु., वनस्पति० माडः ( घ. ५,७० ) 


“नित्य-वि., सच्सेवर्न नित्यं कमे यरय सः ख्रेहयोग्यः 


( चसू, १३.५२ ) 
मचसात्म्यः ( चसू, १४.१६ ) 

“प-उ., मचपानशीलः, मदशीलः ( सुसू, १९,१८ ) 

“पान-न., अभ्यक्ञेत्सादनस्नानवासोधूपा<नुलेपने: 
स्निग्धोण्णैश्वाज्नैर्भावितो वातिको मध्य पिबेत्‌ 
( चचि. २४.२१ ) शीतोपचरेविविधैरधुरस्निग्ध- 
शीतलेश्रान्नेभावितः पैत्तिकः पिबन्मण न सीदति 
( चचि, २४,२२ ) उपचारेरशिशिरेधन्वजै्मासे- 
मोरिचकेः सद्द यवगोधूमभुक्‌ छैष्लिकः भर्च पिनेत 
( चचि, २४.२३ ) क्ेष्सिकानब्पपित्तांश्र स्निग्धान्‌ 
मात्रोपसेवितांश्व मद्यमबाधाकरं, विपरीत बाधा- 
करम्‌ ( सुछ, ४७.१३ ) 

“पानजदाह-पु., तत्र मद्यपानजदाहे मनो<नुकूलानां 
पीनाज्ीनामादवसनानामबलानां कछलेषो दाहशमन- 
करः ( सुछ, ४७,६३-६४ ) 

-पानजविकार-पु., पानात्ययः परमदः पानाजीण 
पानविश्रम इति मद्यपानजाः चत्वारों बिकाराः 

द ( सुछ, ४७,१७ ) 

“पुष्पा-ल्ली,, वनस्पति० धातकी (रा, ६,१५३ ) 

“प्रसंग-पु., मदात्ययः ( चचि, २४,०५४ ) 

“रुजा-ब्ली., रोग० मदात्ययः ( सुसू, ४६,४२६). 
द्र० मचप्रसंग' ः 

“रोग-पु., मदचग्रवृत्तो रोगस्रिविधः, तद्थथा- 
पानात्यय:, पानविम्रम:, पानाइपक्रमश्र 

द ( कासंचिपानात्यय चि, ) 
-पासिनी-छ्ली., वनस्पति० धातकी (घ, २,५९० ) 
“विकारिन-वि., मद्यजव्याधिविशेषवानस्ेद्यो3यस 

क्‍ ( चसू , १४,१७ ) 
“सात्म्य-वि., यर्त मर्य सुखावहं भवति, सः 
( चचि. ३.१९४-९५ ) 

“सेवन-न.,.. सहसाविच्छिन्नमथस्यातिमग्सेवया 

पानातद्ययरोगा जायन्ते (सुउ,४७.४ ९) तस्य विधि:ः-- 
खिग्वेरत्रेमासि्क्ष्येश्न ,सह सेवित मद्यमायुः- 
प्रकर्षकरं बलकर॑ पुष्टिकरं च भवति ( सुउ, ४७.७ ) 

“हत-वि,, मदात्ययातेः, यथा कस्यचिन्नरेग्ट्रोपहतस्थ 
तत एवं प्रसादोीं भवत्ति, नान्यत एवं मचहृतस्थ 
नरस्य मद्यत एवं असादो भवति, नान्‍्यत इति 


[ मद्यहुंम | आयुर्वेदीय - शब्दकोश; [मु]. ५९५ 
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कृत्वा मदात्यये मद्यमेव विधिवददेयम्‌ 
( सुउ, ४७,४८ ) 


मद्याक्षेप-पु., सचजो विकारः ( चसू, २५.४०; 


असंसू, १३,३ ) 
मदालु रस-पु., मथस्य चत्वारोडनुरसाः ते मधुरः 
कषायस्तिक्त: कटुकश्रेति ( चचि. २४,११५ ) 
मद्यामोद-पु., वनस्पति० बकुछः (रा, १०,२६३ ) 
मद्यार्ति-ब्ी., मद्यविदाहः ( खुसू, ४६,४२५ ) 
मद्योत्थज्वर-पु., रोग० -मचपानजो ज्वरः 
(चाचि, ३,१४४ ) 
मद्योद्धव-पु., मदात्ययः ( २, १२. १-८ ) 
मधु-न., सेषज्यण मधु तु सधुरं कषायाजुरसं रूक्षं 
शीतमश्िदीपन वण्य स्वयं रूघु सुकुमारं लेखन 
ह॒य॑ वाजीकरणं संधाने शोधन रोपणं ( संग्राहि ) 
चक्षुष्प असादने सूक्ष्ममार्गानुसारिपित्तइलेब्म- 
मेदोमेहहिक्ाश्वासकासातिसारच्छद्ितृष्णाकृमिविष- 
प्रशमन *च, तत्त रुघुत्वात्कफध्ने पेच्छिव्या- 
न्माछुर्यात्षपायभावाच्च वातपित्तप्तम्‌ 
( सुसू, ४५,१३२ ) मधुजातयः-पौत्तिकं, आमर्ं 
क्षोद्रं,, माक्षिकं, छात्रमाध्यमौद्यलकदारममित्यशी 
( सुसू, ४५,१३३; चसू, २७,२४३ ) नव मधु 
छद्सिहप्रशमने, मधु रूक्ष दलोहूव नाति- 
डैष्महरं बंहणीय च (सुसू, ४५,१४०) पुराण मधु 
मेदःस्थोल्यापह आह्यतिलेखन च, पक्क॑ मधु 

. दोषत्रयहरमाममस्ल ब्रिदोषकृत्‌ (सुसू, ४ ५,१४१) 
मधुनों योगवाहित्वम्‌-नानाद्वव्या55त्मकत्वा- 
द्विविधेयोंगिबंहूनामयान्‌ निहन्यात्‌ (सुसू.४५, १४२, 

.... चसू, २७,२४९ ) 

' भधुनः विरुद्धा3विरुद्ध त्वम-नानाहव्यरसगुणवीर्य- 
विपाकविरुद्धानां पुष्परसानां मक्षिकासंभवत्वान्चा- 
$नुष्णोपचारम्‌ । उब्णेर्विरुध्यते सर्वे विषान्वयतया 
मधु । उष्णात॑मुष्णेरुष्णे वा तन्निहन्ति यथा विषम्‌। 
तत्सोकुमायाच्॒_तथैव शैत्यात्‌ नानौषधीनां रस- 
संभवात्व । उष्णेर्विरुध्यते विशेषश्च  तथा- 
$3नतरीक्षेण जलेन चापि (सुसू, ४५,१४३-४५; 
चसू. २७,२४७-४८ ) उष्णेन मधु संयुक्त वमने- 
प्ववचारितम्‌ । अपाकादनवस्थानान्न विरुध्येत पूर्व- 
वत्‌ ( सुसू. ४५,१४६ ) मध्वामांत्परस्त्वन्यदाम 
कष्ट न विद्यते। विरुद्वोपक्रमत्वात्तत्‌ सब हन्ति .. 

. यथा विषम्‌ ( सुसू, ४५.१४७; चसू, २७,२४७ औ 

. वसनोपगगणे एक॑ द्वब्यम्‌ (चसू, ४.१३)... 
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शोणितस्थापनगणे एक द्वव्यम्‌ ( चसू, ४.१८ ) 
छेष्मपित्तप्रशमनानां श्रेष्ठम्‌ ( चसू, २५,४० ) 
मेषज्य० छर्दि हिक्काश्वासकासशोषादिषु 
समुपयोज्यम्‌ (घ, ६.२३३) 
मास० चैत्र: ( च. चसि. ६.५; सुसू. ६,६ ) 
'फल० आम्रः ( थ. ५.३ ) 
सुरा (रा, १४.३०२ ) मधुप्रधान आसव:, तदिद 
मधु विबन्धप्नें कफन्न॑ लघु अल्पमारुतं च॑ 
( चसू, २७,१८५; सुउ, ४४.३६ ) 

मादक, माद्दीक पानकं श्रेष्ठम्‌ (सुसू, ४६,३३८) 
वनस्पति० पुष्परसः ( सुसू, २५,५५९ ) 
हिं.--मधु. ः 
म.---मध. 
गु.--मध. 
बं.--मधु, 
ता.--तेन्‌. क्‍ 

-कर्कटिका-ल्री., वनस्पति० मधुखजूरिका 

का ( रा, ११.७१ ) 


-ककैटी-त्री., मातुलछज्ज० गुणाः-स्वादु जीता, 


वृष्या, रुच्या, दुजेरा, त्रिदोषप्ली, रक्‍्तपित्तदाहद्रा 
. ( थे. ५,३१ ) 
“क्रोड-पु., पाकधनीभूतमछुगर्भो भध्षय० 


(चसु, २७,२६७ ) मातुलझत्वचा चेव वेड्ितो ' 


मधुशीषकः मधुदीर्षक एवं मधुक्रोडः 

द द (ड, चसू, २७-२६७) 
_ >खर्जूरी-खी,, पिण्डखर्जूरी (रा, ११.७१) 
»गण्डूषधारण-न.,, मधुना . गण्डूषधारणम्‌ 
.... ( असंसू. ७१,७४; अहसू, २२.८ ) 
_ टगन्ध-पसु., वनस्पति० बकुछः (ध, ५.१५४ ) 
_“गन्धिन-वि., माक्षिकगन्धि (सुशा, २.११-१२ ) 
“ज-न., वनस्पति० सिक्‍्थम्‌ ( घ. ३.११९ ) 


("जा )-ल्ी., माध्वी सिता (रा, १४,१६८) 
_“जम्बीर-पु., वनस्पति" जम्बीर० (घ. ५.१८ ) 


“जम्बीरफल-पु., मधुजस्बीरः ( घ, ५.१८ ) 

. जस्भ-सु., वनस्पति० मधुजम्बीर: ( रा... ११,२० ) 
 >्जाति-ब्ली.. मधुप्रकाराः-अशे मधुजातयः, तथथा 
... पौत्तिक॑, ज्षामरं, क्षौई माक्षिक छात्रमाध्येमोद्याल्क 
. दाल चेति (ससू, ४५,१३३)... 

.. “ताल-पु., बक्ष० श्रीतालः (रा, ५.९५ ) 

. “छण-सु., वनस्पति० इक्षुः (रा. १४,१८० ) 
.. त्वू-न., मधुरत्वम्‌ ( २, १२.९ ) कक 








“दला-ख्री., वनस्पति० भूचों (रा, ३.१० ) 
“द्वव-पु., वनस्पति० मधुशिग्रुः (असे का चि, ४ ) 
“बातु-एु., हेममाक्षिकम््‌ ( थे. ३,१४८ ) 
-घूलिका-सत्री., वनस्पति०मूर्वा ( रा, ३.१० ) 
“नारिकेरक-सु., तारिकेलम्‌ ( रा. ११,११० ) 
“नालिकेर-न., वनस्पति० ग्रुणाः-मधुरं. शिशिरं 
रिनग्धं रुच्ये कान्तिकरं बलपुष्टिकरं वीयेविवर्धन्न 
दाहतृषातिपित्तदारि दुज॑रं जल्तुकारि बाता- 
$तिसारश्रमशमनम भिसांदकरमाम फेष्मप्रको पकरं 
स्थैयेकरं घनमदनकढावर्धने च (रा, ११,१११-१२) 
द्व० नारीकेल ! 
-पर्णिका-ल्ली., वनस्पति० मधुपर्णी (सुशा, १०,६१) 
जीवन्ती ५ इन्दु. असंशा, ४५०)... 
“पर्णी-ल्ली,, वनस्पति" गुड्ची (चसू, ४.९; 
द द ध. १.३ ) 
काइमरी (ध, १.११७; चसू, ४.१३ ) 
यथ्टिका ( २, २२,५२-९६ ) 
विकड्कतः ( च. चचि, २५,७२ ) 
मधुककेटी ( रा, ११.३१ ) 
क्लीतनक जलूजस्‌ ( ध, १,१४४ ) 
“पण्याद्तिछ-न., योग० वातशोणिते उपयुक्तम्‌ 


( चचि, २९,८८-९५ ) 


“पाक-पु., मधुवज्ञायसानो5वलेह: द 
््ि (२, २०.१६३.६५ ) 

(-पाका )-ल्ली., वनस्पति० षड्भुजा (रा. ७,२५५) 
“पीलछु-छ., वनस्पति० बृद्ृत्पीछः (रा, ११,६३ ) 
“पुष्प-पु., वनस्पति० बकुरूः (रा,१०.२६२) 

शिरीष:ः ( रा. ५.१८९ ) 

जलूमधूक: ( घ. ५,४५९ ) 

अशोकः (रा, १०,२७० ) 


_(-पुष्पा )-ल्ली., वनस्पतिं० दुन्‍्ती (रा, ६.३३५ ) 


नागदन्ती ( रा, परि. ५,२६ ) 
(-पुष्पी)-ल्री,, वनस्पति० दुल्ती (र. २०.१५३-५४) 
“पुष्पिक-सु., वनस्पति० जरूमधूकः (थ., ५.४५ ) 
“फल-न., मधूकबृक्षफलम्‌ (र, १२.९९ ) 
वनस्पति० पाढेवतम्‌ ( रा, ११,८८ ) 
. फल० मधुनारिकेरः ( ध, ११,११० ) 
.. वनस्पति० श्षातम्रः ( घ. ५.३ ) 


7६ फला )-ब्री., वनस्पति० पड़भुजा (रा, ७,२५५) 


उत्तरापथिका ( रा. ११.७६ ) 


_“फ़लिका-च्ली., वनस्पति० मशुखजूरी (रा, ११.७१) 
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[ मधुबहला ] 


“बहला-ल्ली.,, वनस्पति० वासन्ती (रा, १०,२३४) 

“बिम्बी-ल्ली., वनस्पति० मधुरबिम्बी (रा, ७,३०४ ) 

“बीज-पु., फल० दाडिमः ( रा. ११.५४ ) 

“भवा-ल्ली.,'वनस्पति० मधुशकरा ( ध, २,१०६ ) 
, 'मज़न्‌-पएु., वनस्पति० आक्षोडः ( रा, ११.८२ ) 

“मती-स्लरी., वनस्पति० काइमरी (रा. ५.१४८ ) 
मूर्वा (रा, ३.१० ) 

“मस्तक-पु.,, आहारद्रब्यन६ समितावेष्विक पाक- 
घनीभूता मधुरा घतोदरा मधुमस्तकाः, ते एव मधु- 
शीर्षका उच्यन्ते, केचिन्सधुमस्तकशब्देन 
खजकमाहुः ( ड. सुसू , ४६.३९५-३९६ ) 

“मेह-पु., रोग० अमेहः (चसू, १९५,४(५) द्व० 'प्रमेह 

“मैहता-ल्ली., पारिभाषिकी संज्ञा, मधुमेहत्वम 

(सुचि, १२-६) 

“यथ्टिका-ल्ली., वनस्पति० यष्टीमधु ( ध. १.१४२ ) 

“यश्टी-ल्ली., वनस्पति० यष्टीमघु ( थ., १,१४२ ) 

“रखस-पु., वनस्पति० तालः (रा, ५,५९२ ) 

(-रसा)-ल्ली. , उत्तरापथिका घ. ५५८, चचि ३,२५८ ) 
वनस्पति० मूवों (सुछझ, १९५,१४ ) स्तन्‍्यदोष- 
दरणार्थमुपयुज्यते ( सुचि, १७.४४; घ, १.१३ ) 
"अप ( रा, ६.१८४ ) 

“रेणु-ल्ली., वनस्पति" कटसी (रापरि, ५.३७ ) 

“वल्ली-ब्ी., वनस्पति० यष्टीमधु (रा, ६,१८२) 
उत्तरापथिका ( रा, ११.७६ ) द 
वनस्पति० सधुकर्कटी ( घ. ५.३१ ) 
क्वीतनकम्‌ (रा, ६.१८४ ) 

“बैक्ष-पु., वनस्पति० मधुकः ( थे, ५.४५ ) 

“बत-सु., कीठ० अमरः (२, २७.५८ ) 

“शकरा-ब्ली., शर्कराभेदः पाकात्कालान्तरशोषणाहद्ा 
घनीभूता5वयव मधु शर्करातुल्यत्वात्‌ ' मधुशकरा 
इत्युच्यते ( सुसू, ४५.१६६ ) . गुणाः-रूक्षा 
वस्यतिसारनाशनी छेदनी च (चसू, २७,२४२ 
द थे, २.१०६; अहसू , ५,५७३ ) 
वनस्पति० निष्पाव: ( रा, १६,१७५ ) 
साध्वी सिता ( रा. १४.१६८ ) 

“शिक्ुु-पु., वनस्पति० शोभाझनः च (चवि, ७.१७) 
लोहितकुसुमाल्पविटपः शोभाजझ्नकभेदः 

( सुसू, ४६,२२१ ) 
भुणाः- सरस्तिक्तः शोफप्नों दीपनः कट्श 


( छुसू, ४६,२३७ ) 


पत्रशाकः, रक्तशोभाझनकः ( सुसू, ३८.१०-११ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
न्च्लचचचच्च्््ख्य्क्स्््व््ि्ि्लििििििििि>>--+-_>>__...... 


[ मधुक ] ५९७ 

-शिप्रुक-पु., वनस्पति० शिश्ञः (घ, ४.४०; 

ः रा, ७.६४ ) 

-शिक्नुकरीर-न., मधुशिग्नः रक्तशोभाज्जनकः, तस्य 
करीरं कोमर नालुम ( सुसू, ४६,२८५ ) 

-“शिश्नकुसुम-न.,, रक्तशोभाज्ञनस्थ पुष्पस्‌, गुणाः- 
पाके कट्ट वातहरं सष्टमृन्रपुरीष च द 

( सुसू, ४६.२८३ ) 
“शुक्त-न., जम्बीररसकृतः सन्धानविशेषः 

( सुउझ, ३५,२५८; चचि., २६,२२७ ) 
“शेष-न., वनस्पति० सिक्थकम्‌ (घ. ३.११५९ ) 
-श्रेणी-ल्ली., वनस्पति० मूर्वा (रा. ३.१० ) 
“संश-पु., वनस्पति० उदुम्बरः (रा, ११,१३७ ) 
“संभव-न., वनस्पति० सिक्थकम्‌ (रा, १३,१७३ ) 

. >सत्ता-हल्ली., वनस्पति० अद्भारवछ्ली (रा, ५.१८२ ) 
“सिता-ल्ली., वनस्पति ० निष्पावः ( रा, १६.१७५ ) 
“स््रव-पु., वनस्पति० मोरटः ( ध, १.१५) 

मुरझ्ी ( अ., अहसू. १५.१५ ) 
मधुकः ( ध, ५.४५ ) 
( “स््रवा )-ल्ली., वनस्पति० दीप्या (घ., ५.५५ ) 
मूवां (रा, ३.११ ) 
यष्टीमधु ( घ. १,१४२ ) 
हँसपादी (रा, ५.१६६ ) 
-हन-पु., मधु हन्तीति, प्रसहजातीयभेदः 
हा ( चसू, २७.३६; अहसू, ६.५० ) 
मधुक-पु., वनस्पति० सधूकः सधुतृक्ष:ः ( थ, ५.४५ ) 
गुणाः- मधुरः शीतः पित्तन्नों दाहअ्महरश्र 
द क्‍ ( घ. ५.४५ ) 
यथष्टिसधु ( चस्‌. ५,२१ ) महाकषायवर्गे कण्डूप्नगणे 
एक द्रव्यस्‌ ( चसू, ४.११ ) 
हिं--->जंगली मोह, 
म.--मोहडा, 
गु,--महूडा, 
बे,--मह, री 
ता.-+कह्चिलिपी, 
वमनोपगगाणे एक द्वव्यम्‌ ( चसू, ४,१३ ) 
आस्थापनोपगगणे एक द्वव्यम्‌ ( चसू, ४.१३. ) 
शोणितस्थापनगणे एक द्वव्यम्‌ ( चसू, ४,१८ ) 
_ चक्नुष्यवृष्यकेश्यकण्व्यवण्य॑विरजनीयरोपणीयानां 
श्रेष्ठमू ( चसू. २५.४० ) 
वाजीकरणार्थमुपयुज्यते ( असंउ, ५०; 
अह्सू, १५,२; सुचि, १५,४४-४५) 
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' वनस्पति? क्लीतनकम्‌ (रा, ६,१८४; 
द .. २, १३,८२-९१ ) 
सिक्‍थकम्‌ ( थ. ३,११९ ) 


( मधुका )-खी., वनस्पति० यष्टीमछु (रा, ६,१८२) 
 -तैल-न., तैल० गुणाः-मधुरं कषाये कफपित्तप्रशमने 


च ( सुसू, ४५,१२१; चचि, २५,११५-११८ ) 


मधुर-पु., वनस्पति० राजाम्रः ( रा. ११.८) 


मधुककेटी ( थ. ५.३१ ) 
 सुक्ष्मफलः ( रा, ११,१६४ ) 

रस० सन्तानिकागोदुग्धादिकः (ड., सुउछ, ६३.१६) 
गुणा:--स्वादु: सोम्यो वातन्नः पित्तप्त: छीतः 
स्निग्धो गुरुश्व ( सुसू, ४२.४-७ ) ह 
वनस्पति० ग़ुडः ( घ. ४,१२८ ) 

जीवन्तः ( रापरि, ७.८९ ) 

जीवकः ( २, २०.५४-५८; घ. १,१२३). 
राजमाषः ( रा. १६.१३५ ) 

निष्पावः ( रा. १६.१७५ ) 

रक्तशिग्मः ( रा, ७.६६; असंउ, १९ 

रक्तेक्षः (१४,१८५)... 

न., खनिज० वज्भम्‌ (रा, १३.१४ ) 

वनस्पति० ग्रञ्षनम्‌ ( घ, ४.३७ ) 


कुरी (रा. १६.१७५ ) 


( मधुरा )-लत्री., वनस्पति० काकोली (थ. १.१३२ ) 


मेदा (रा. ५.१६१ ) द 

बुहज्जीवन्ती (रा, ३,१७५ ) 

मधुखजूरी ( रा. ११.७१ ) 

पालक्यम्‌ ( रा. परि, ७.१२ ) 

त्रीहिः ( रा, १६.९८ ) का 
शतावरी ( रा. ४.४३५ ) मसूरिका ( थ. ६.९५ ) 


“ककंटी-खी., वनस्पति० मधुककंटी (रा, ११.३१ ) 


“खजूरी-जी., वनस्पति० मधुखर्जरी (रा, ११,७१) 
“गण-पु., “ घृतहेमगुडाक्षोडमोचचोचपरूषकम । 
 अभीरुवीरापनसराजादनबलछातन्रयम्‌ । मेदे चतस्रः 
'पर्णिन्यों जीवन्ती जीवकर्षभो । मधूक॑ मधुक॑ बिम्बी 
विदारी श्रावणीयुगम्‌ । क्षीरशुक्ला त॒गाक्षीरी 
क्षीरिण्यों काइमरी सहे । क्षीरेक्षगोश्षरक्षोतर- 
_ द्वाक्षादिमेधुरों गणः?? ( अहसू. १०,२२-२५ ) 
“जमस्भल-पछु,. वनस्पति० मधुजम्बीरम्‌ (रा. ११,२०) 
“अय-न., घृ्त गुडो मधु चेति (र, १०.७३ ) 
-तजिफला-ल्ली., वनस्पति० स्वादुत्रिफला, मधुराणि 


..... व्राक्षाकाइमयेखरजूरीफलानि त्रीणि (रा, २२.२) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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“तंवच-पु., वनस्पति० घव: (रापरि, ५.८ ) 
“पटोली-जख्री., वनस्पति० स्वादुपत्रफला 
(रा, ७,७६ ) 
-प्रभाव-न. , मधुररसस्थ॒ यत्कर्म-तथैव यस्य मधुर- 
रसकर्मसदशकमवत्‌ इति भावः, तत्‌ 
( चवि, ८,१३८ ) 
“फल-पु., मांसलफलः (रा. ७.२७१ ) 
वनस्पति० राजबदरः (रा, ११,१६० ) 
(-फला )-लन्री,, वनस्पति० मधुककंटी 
( रा, ११.३१ ) 
वालुकम्‌ ( रा, ७,२५० ) 
“बिम्बी-सख्री. न वनस्पति ० बिस्‍्बी ( रा, ७,२०४ ) 
“बीजपूर-पु., वनस्पति०मधुकर्कदी (रा, ११.३१ ) 
“खत्तिका-ख्री., रृत्तिका ( चक, १,५ ) 
“रस-पु., रस० मधुरों रसः शरीरसात्याद्रसरुधिर- 
मांसमेदो5स्थिमज्जोजःशुक्राभिवर्धन. शआयुष्यः 
पडिन्द्रियप्रसादनो बल्वर्णकरः पित्तविषसारुतप्न- 
स्तृष्णादाहप्रशमनस्त्वच्य: केइ्यः कण्व्यो बल्यः 
प्रीणनों जीवनस्तपणों बुंहणः स्थैयेकरः क्षीणक्षत- 
सन्धानकरः स्निग्धः शीतो गुरुश्न 
( चस्‌. २६.४२ (१) ) मधुरो रस एवाउल्यर्थमुप- 
युज्यमानः स्थो्य मार्दवमालूस्यमतिस्वर्स गौरव- 
मनज्ञाउभिलाषमस्रेदोबेल्यमास्यकण्टयोमौसाभिवृद्धि 
शासकासग्रतिश्यायाइड्सकशीतज्वरा55नाहा5डस्थ- 
माधुयवमथुसंज्ञाप्रणाशस्बर प्रणाशगढगण्डमाला- 
छीपदगछशोफबस्तिधमनीगलछोपलेपा5क्ष्यामया 5 भि- 
'ध्यन्दान्‌ इत्येवमादीन्‌ कफजान्‌ विकारानुपजनयति 
( चसू. २६.४२ (१ ); सुसू, ४२.१० (१) 
द्र्० ६ रस 9. | 
“लछता-ज्री., वनस्पति० क्चीतनकम्‌ (रा, ६,१८४ ) 


_ “बर्ग-पु.,, मधुररसद्गव्यसंग्रहः, तद्था-काकोल्यादिः 


क्षीरधृतवसामज्जशालिषष्टिकयवगोधूममाष>श्भाटक- 
कसेरुकत्रपुसिवो रुकको रुकाछाबुकालिन्दकतक- 
गिलोड्यपियालपुष्करबीजकाइमर्यमधूकद्ा क्षाखजुर- 
राजादनतालनालिकेरेक्षुविकारबला 5 5तिबला- 
5अत्मगुप्ताविदारीपयस्थागोश्षु रकक्षीरमोरटम धूलिका- 
कूष्माण्डप्रभतीनि समासेन मधुरों वरेः 
द .... (सुसू, ४२.११ ) 
“स्कन्ध-पु., दृष्यगण० जीवकर्षभको जीवन्ती वीरा 
 तामछकी काकोली क्षीरकाकोली मुद्ृपर्णी माष-, 
पर्णी शाल्पर्णी प्रश्चिपण्येसनपर्णी मधुपर्णी मेदा 
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मद्दामेदा कर्कटशज्ञी आज्भाटिका छिन्नरहा च्छत्ना- 
$तिच्छन्ना श्रावणी महाश्रावणी सहृदेवा विश्वदेवा 
शुक्का क्षीरशुक्ला बठाउतिबला विदारी क्षीरविदारी 
छुद्गसहा मद्दासहा ऋष्यगन्धाउश्वगन्धा वृश्चीरः 
पुननवा बृहती कण्टकारिकोरुबूको मोरटः श्रदंष्टरा 
संहषो शतावरी शातपुष्पा मधूकपुष्पी यथ्टीमधु 
मधूलिका मृद्वीकाी खजूरं परुषकमात्मगुप्ता 
पुष्करबीज कदोरुके राजकशेरुके राजादन कतक 
काइमयय शीतपाक्योदनपाकी तारूखजू्‌रमस्तक- 
' मिक्षरिक्ष॒वालिका दर्भ: कुशः काशः शालिश॑न्द्रे- 
त्कटकः शरमूले राजक्षवक ऋ्यप्रोक्ता द्वारदा 
भारद्वाजी वनन्रपुष्यभीरुपन्नी हंसपादी काकनासिका 
कुलिड्जाक्षी क्षीरव्द्ली कपोलवल्ली सोमवल्ली गोपवल्ली 
मधछुवल्ली चेति (चवि, <.१३५ ) 


मधुरक-न., धूमपानप्रयोगे एक द्वब्यम्‌, जीवनीयानि 


जीवकर्ष भकादीनि द्वव्याणि ( चसू, ५.२६ ) 
( मधुरिका )-ल्ली., वनस्पति० मिश्रेया (रा, ४.६ ) 
राजिका ( रा, १६,९५० ) द 
मधुराभ्रजा-ख्री,, वनस्पति० खजूरी ( ध. ५,५३ ) 
मधुरान्वयता-चब्ली., ( परिव० ) मधुद्वव्यप्रभवता 
( सुसू, ४५,१७२ ) द 
मधुरीभूत-वि., प्रकरणाद्‌ वराहसर्य छालाख्रावमूच्छोदिभिः 
विषीभूतम्‌ ( सुउ, ६१.३९ ) । 
मधुरोषध-न., जीवनीयगणोक्तद्ब्यजातम्‌ 
( चशा. <,४ ) 
मधुलिका-बश्ली., वनस्पति० गुड्डची ( ड. सुछ, २४.२८ 
मर्कंटकः (सुसू, ४२.११). 
मधुष्ठील-पु., वनस्पति० मधुकः ( ध. ५.४५ ) 
मधूक-पु., वनस्पति० यष्टिसमघु ( चसू, १३.१० ) 
वनस्पति ० दाह्मप्रशमनगणे एके द्रव्यम्‌ 
द (चसू, ४,१७ ) 
पु., छुदगुडविशेषः मधूकपुष्पोत्थफाणितगुणाः-- 
रूक्ष, वातपित्तकृत्‌ कफप्न पाके मधुरं कषाये बस्ति- 
दूषण च ( सुसू, ४५,१६९ ) शिरोविरेचनाथथमुप- 
युज्यते ( सुसू, ३५.६; असंसू, १६.५; 
क्‍ द अह्ृसू , १५,४१ ) 
न,, वनस्पति० मोह ( चसू. ३,२१ ) 
फल० इदे वातपित्ते शस्तम्‌ ( चसू, २७.१२८ ) 
“ज-पु., वनस्पत्ति० गुडपुष्पप (सुठ, ३०,१७८; 
द ( अहृसू, ६.११९ ) 
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“जतैल-न., स्नेह० (घ. ६.१४१ ) 
-लैछ-न., ग्रुणाः- वातपित्तहरं केश्ये छेष्मर्ू गुरु 
शीतल च (असंसू, ६.१०९-११० ) ल्‍ 
“पुष्प--न,, मधूकस्प पएुष्पस्‌ ( सुसू, ३८,३९-४ ० ) 
“युगलरू-न.,, वनस्पति० यथ्टिमधु मधूकश्र 
: (२. १७,३९-४० ) 
“सार-पु., मधूकवृक्षस्यान्तरभाग:, तस्यथ मधूकरय 
सार० ( सुचि, १८,२३; र. १३,४१-४३ ) 
मधूकादिलेह-पु., लेह० वमिकफप्रसेकादुपत्र॒वनाशकः 
( छुछ, ३९,३००-३०१ ) 
मधूकासव-पु., भासुत० मधुकपुष्पविडंगयुक्तः भय 
ग्रहण्यां शस्तः ( चचि, १५,१४६-४५९ ) 
मधूक्षित-वि., ईंषन्सात्रमधुयुक्तम्‌ (ड.सुउ.४०,७६-७७) 


_मधूच्छिष्ट-तन., वनस्पति० सिक्‍्थकम्‌ ( चसू. ५,२७५; 


द सुसू. ५,४; घ. ३,११९ ) 
मधूच्छिष्टविश्रह-पु., सिक्‍्थकेन झत्तिकायां निर्मित- 
सञ्बनकरूपविग्नह: ( चशा, ३.१६ ) 
मधूत्थ-न., वनस्पति० सिक्‍्थकम्‌ ( रा, १३.१७४ ) 
मधूत्थित-न., वनस्पति० सिक्‍्थकम्‌ ( ध. ३.११९ ) 
मधूत्पन्ना-सत्री,, माध्वी सिता (रा, १४.१६८ ) 
मधूत्सव-पु., वनस्पति० कुरुबकः ( रा, १०,४१३ ) 
मधूदक-न., मधुसहितमुदकस ( चसू, २७,३२३ ) 
(उसू , ४६,४२५; असंसू, १०,५१; अहसू , १४,२१) 
मधूल-पएु., वनस्पति० क्लीतनकम्‌ ( रा, ६.१८४ ) 
( मधूली )-ख्री., वनस्पति० उत्तरापथिका (रा. ११.७६) 
फल० आम्रः ( रा. ११.२ ) 
गोधूमभेद:, मधुरा स्निग्धशीतलछा च 
द क्‍ . ( चसू. २७.२२ ) 
मधूलक-एु., गोघूमविशेषः ( चनि, २.४ ). 
वनस्पति० पाणमोद्दा इति लोके प्रसिद्धा 
द ( चबि. ८,१३६ ) 
( मधूलिका )-श्ली., जलदः ( घ. ५.४८ ) 
मर्कटहस्ततृणम्‌ (चवि, 4,१३९) 
आसुत० मधूलिका छेब्मछा, अन्‍्ये ग़ुणास्तु 
यवतण्डुछकृतसुरावत्‌ ज्षेयाः ( चसू, २७,१९०; 
रा हर .. रा, १४.३०३ ) 
वनस्पति० जलयष्टी ( ड, सुठ, ३५.३०० ) 
मर्कंटकः (ड., सुठ, ५२.३४ ) 
तृणजातिः ( ड. सुउ, ५१.२१ ) शुडतृणः 
(इ, असंउ, २) ग़ुणाः-शीतवीयाँ, विशेषेण 
स्निग्धा, वृष्या च ( असंसू, ७,१५९ ) . 











६००. [ मधूषित | 
क्लीतनकम्‌ ( ध. १.१४४ ) 
मूवां (२. २१.१९ ०-९७ ) 
" की०० मक्षिकामेदः (सुक, <.३०) 
.. कुंधान्य० ( सुसू, ४६.२१ ) 
मधूषित-न., वनस्पति० सिक्थकम्‌ ( रा. १३.१७४ ) 
मध्य-न... प्रकरणादिदे जम्ब्वाम्रयोरष्टीलामध्यमिति 
जज्जटः ( चचि, ३०.५० ) द 
( मध्या )-खत्री,, वनस्पति० ब्राह्मी (रा,५.,१४०) 
-काल-पु., भेषज्यकाल० मध्यभोजनः 
( चचि. ३०.२९५ ) 
-भक्त-न., भेषज्यकाल० मध्येभक्तम्‌ 
( असंसू , २३.१५ ) 
मध्यन्दिन-पु., वनस्पति० बन्धूकः ( रापरि. १०.३५) 
मध्यमपश्चसमूछ-न., बला-पुनरनवा-एरण्डशूर्पपर्णीद्य च 
द ( धर, ७.१८; अहसू . ६.१६५ ) 
मध्यमा-( पादस्य )-ल्री., शारीर० प्रदेशिन्याः सकाशा- 
न्मध्यमाउज्जडुकीपञ्चयम भागहीना (सुसू, ३५.१२ ) 
मध्यमाहुलि-ख्री., पश्चउ॒ मध्यमा, भकुछ्ठात्‌ तृतीया- 
हुलि: ( सुचि, ३५,७ ) द 
तस्याः प्रमाण पदन्चाडुला, इद दीघीयुःपुरुष- 
लक्षणम्‌ ( सुसू, ३०.१२ ) द 
मध्याह्-पु., दिनमध्यभागः ( सुसू, ६.१४ ) 
मध्येभक्त-न.,, यद॒भक्तस्य नाम भोजनस्यथ भध्ये 
पीयते इदू अविप्रसरणस्वभावात्को्ठगतान्‌ 
रोगान्‌ हन्ति ( सुउ, ६४.७१-७२ ) 
मध्वरिष्ठट-पु., योग० विडद्भपिप्पलीत्वक्क्षीरीकेशरम रिचा- 
दियुक्तः अहण्यां शस्तः (चचि, १५.१६३-१६७) 
मंध्चाम-न,, सधुनः आमम्‌, मध्वाममुपक्रमविरोधित्वा- 
न्‍्मानवे सद्यो हन्ति । आसे उष्णा क्रिया क्रियते 
 तत्‌ मध्वामे विरुद्धा; यत्त शीत तदामे 
विरुद्ध, तस्माद्ारुण मध्वामम। महद्दात्ययं दुश्चिकित्स्ये 
च( चसू, २७,२४७ ) द द 
मध्वजीणम्‌ ( सुसू, ४५,१४७ ) 
मध्वाप्न-पु., वनस्पति० चऋलताम्रः (रा, २१.११) 
मध्चाहुक-नत., कन्दशाकः, तत्च रोमश मंधुरा55स्वादं, 
 शुणाः- रक्‍तपित्तहरं शीत मधुरं गुरु बहुशुकऋं 
स्तन्‍्यवृद्धिकरं च ( सुसू, ४६.९५८-५९ ) 
मध्यावास-पु., आम्रः (२.११.३). 
_मध्वासव-पु., आसुत० ( चसू. २७,१८७ ) गुणाः- 
. छघुशछेदी मेहकुष्ठविषाउपहस्तिक्त. . कषाय:ः 
,.._  शोफप्नस्तीदणः स्वादु: अवातकृच 
...._ (ससू,४५,१८८-८९;अहसू.५,७५; असंसू १०,४८) 
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[ मनःशिला ] 





मनसू-न. » अतीन्द्रियम्‌ ( चसू , ८.४) तत्त सत्वसंज्ञकम्‌ 

तदथोत्मसंपदायत्तचेष्ट चेशप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम्‌ 

( चसू, ८.४) मन आत्मना इन्द्रियेश्व सह 

संयुक्ते ज्ञानगारणमस्ति । तद्यथा-भात्मा मनसा 

संयुज्यते.। मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थनेति 

( चक्र, चसू. ८.१२ ) एवं मनसो वेवृत्याज्जञानस्था- 

भावस्तत्सांनिध्याच्च ज्ञानमिति. बैबृत्यान्नाम 

वृत्यभावादसब्निघेरिति यावत्‌, ज्ञान ज्ञानाभावश्र 
मनसो लक्षणम्‌ ( चशा, १,१८-१९ ) मनसों 
द्वो ग्रुणावणुत्वमेकर्त चेति युगपज्ज्ञानानुदया- 
न्मनसोउणुत्वमेकर्त. च सिद्ध भ्रवतः 

(चक्र, चशा. १,१८-१५) चिन्त्यं विचार्यमूहां ध्येय 

संकरप्य चेति मनोविषया: | यत्किल्विन्मनसो श्षेय 

तत्सर्वमेव मनोविषय इति संज्ञितम्‌ (चशा, १.२०) 

तत्न कतैव्यतया5कतैव्यतया वा यन्मनसा चिन्त्यते 
तब्निन्त्यम्‌। उपपत्त्यनुपपत्तिभ्यां यद्विम्रश्यते तद्ठि- 
चार्यम्‌ , एवमेतद्भविष्यतीति संभावनया यदूदाते 
तदूद्यम्‌ू, भावनाज्ञानविषय ध्येयस्‌ , गुणवत्तया 
दोषवत्तयाउवधारणविषर्य संकर्प्यमिति मनो- 
विचाराणां खरूपम्‌ ( चक्र, चशा, १.२० ) मनसः 
कर्मांणीन्द्रियाभिग्रहः. स्वस्थ॒ च॒निग्रह ऊद्दो 
विचारश्रेति (चशा. १,२१) भनःपुरःसराणी- 
निद्रयाण्यर्थप्रदणसमर्थानि भवन्ति (चसू, <.७ ) 
मनस्तु नवद्वब्येष्वेकम्‌ ( चसू १.४८ ) मनो<्था- 
व्यभिचरणेन परीक्षेत ( चवि, ४,८ ) 

खनिज० मनःशिला ( २, १२,१२१-२२ ) 

“कर-वि., मनोगुणकरणम्‌ (चक्र, चसू, १,१०७ ) 

“कान्त-वि., मनःग्रियम्‌ ( सुसू, ३४,२२-२३ ) 

“( मनः )-पुरःसर-वि., मनोउधिष्टितम्‌ (चसू, <,७) 

“प्रसाद-एु., चित्तप्रसन्नता (असंसू, २७,१५९ ) 

“शय-पु., मनसि शेते इति मनःशयः मनसिजः 
कामः ( चचि, २,(१), १० ) 

“शिल्ा-लत्री,,, खनिज०. तहुणाः-कटुस्तिक्तोष्णा 
स्निग्धा, लेखनी, सर्वरसायनाग्रया, कफवातहन्त्री, 
विषभूता55वेशभयोन्‍्मादनाशिनी (थ, ३.९६ ) 
कुष्ठादिहरप्रदेहे दहुप्रश्नतित्वग्रोगहरणेडवचूणनार्थ 
चोपयुज्यते ( चसू, ३,५,१० ) उपदंशविसरपपारणां 
शान्तिकारिणी ( सुचि, १५,४६-४७ ) त्रेपृत्सन्न 
मांसेषु मांसस्फोटनाथ, चणसंशोधनवर्तिकल्कघृत- 
तेलेघूपयुज्यते ( सुसू, ३७,.१४,३१-३३ ) नेत्ररोगे 
बत्य॑ज्ञनांयुपदिष्टानामेकतर्म द्वष्यम (सुउ,११,८ ) 

















[ मनःशुद्धि ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


कम ७ पलक परटइलारनकननलन्तर फ 


[ मत्रपूताम्बु | ६०१ 





मनःशिलादोषाः-बलमांय, पाण्डुतां, मूत्ररोधे, 
श्करां च करोति( ध. ३,१०० ) अशुद्धमनःशिछा- 
सेवनेना5श्मरीमृन्रकृच्छा 5भिमांचमलावरो धा भवन्नित 
( २, ३.१०२ ) ते दाः-श्यासिकाकणवीरकाखण्ड- 
पूविकाश्रेति (२, ३.९६) तस्थाः शोधनसू-अगरत्य- 
पत्ररसेन, शुज्ञवेरसेन वा सप्ततारं भाविता 
मनःशिंला शझुध्यति (२, ३.१०३-४ ) तत्सत्तपातन- 
विधिः-साउष्टमांशेन छोहकिद्वेन गुडगुग्गुढसपिषा 
च युक्ता कोष्य्यां रुध्चा दुढ ध्माता सच मुखेत्‌ 
(र, ३.१०५-७ ) 
-शुद्धि-नत्ली,, . लक्षण"७० मनसः इन्द्रियार्थप्रहणे 
पाठवम्‌ ( चस्‌' १६.६ ) 
-संकल्प-पु., चिन्तनम्‌, मनसः कमे 
( ड, सुशा, १,१७ ) 
-संताप- पु., मानसदुःखम्‌, त्रासः 
( चचि, ३०. २३३;३६ ) 
( मनो )-गुप्ता-त्री,, खनिज० मनःशिक्ा 


( ध. ३.७६ ) 
-जवब-पु.,, मनसा जबते गच्छतीति मानसवेगः 
( चशा, २.३१ ) 
_ >जवृद्धि-ल्ली., वनस्पति० कामबृद्धि 
( रापरि, ४.५१ ) 


-श्ञ-वि,, मनःप्रियस्‌ (चचि, ८.१६२) मनोउलुकूछम 
( सुशा, ४.४६ ) 
पु,, वनस्पति० कुन्दः ( रा. १०.२५६ ) 
न, वनस्पति० जीरकम्‌ ( थे. २.६६ ) 
(-ज्ञा)-स्री., वनस्पति० आवर्तकी (रा. ३.२९६ ) 
उपकुञ्ली ( रा. ६.९१ ) 
ककोटकी ( ध. १.१८७ ) 
जाती ( ध, ५.१३२७ ) 
वन्ध्यककॉटकी ( ध. १.१८५ ) 
आसुत० सुरा (रा. १४.३०३ ) 
खनिज० मनःशिंला ( ध. ३.५६ ) 
-ज्वर-पु., रोग० मानसो ज्वरः ( असंशा, ४.५१ ) 
-दैन्य-न., लक्षण". छ्लिष्टचित्तत्वमू,  विषण्ण- 
मनस्त्वम्‌ ( सुठ, ५७.१७ ) 
-दोष-पु., मानसावगुणाः (अहसु, १.२६ ) 
-धातन्री-लक्ली., खनिज० मनःशिला द 
(२. १२,१२१,३२ ) 
-रम-विं., रुचिजनकम्‌ ( सुसू, ४६,४५४ ) 
(-रमा)-ल्ली., भेषज्य० गोरोचना (रा, १२,३१४ ) 
आ, को. से. ७६ 


डबल 3 (/ १ /फ है हु जि जि #३ ३.० नी हक #&2 


( मनस्थिनी )-ल्री., वनस्पति ० कर्कोटकी 


 मन्त्र-पु., उपक्रम० 


ल्‍्ली 8. जी आए # के अच मात कि कक अत आय आफ जी हक #औ१9 


>वह-वि, , मनोवाहि ( स्नोतः ) ( चनि, ७.४ ) 
-वहस्जोतसू-न.,.._ मनोवहनसारगः, . मनोवहानि 
स्रोतांसि यद्यपि प्रथड्गनोक्तानि तथाइपि मनसः 
' केवर्क चेतनावच्छरीरमयनभूत ” इत्यभिधाना- 
त्सर्वेशरीरखरोतांसि गह्मन्ते, विरोषेण तु हृद्याथ्रित- 
त्वानस्मनसस्तदाभ्रिता दश घमन्‍यो मनोवहाः 
अभिधीयन्ते ( चक्र, च॒इ, ५.४१ ) हृदयदेश- 
संबन्धिधमनी विशेषेण मनोवहा ( चचि. ९.५ ) 
-विकार-पु., रोग ० उन्मादो5पस्मारश्र 
( चक्र, चचि. ३२,३०५ ) 
-विपर्यय-पु., लक्षण० मनोवेपरीत्यस्‌ 
( स॒ुशा, ६.३६-३७ ) 
-व्याकुछन-वि., मनःशान्त्यपद्दारकमम्‌, मनो- 
व्याकुल्यते3नेनेति मनोव्याकुछनम्‌ (सुशा, ४.४७) 
-समाधि-पु., मनसः समाधिः चित्तेकाइ्यरक्षणा 
बृत्तिः, निषेघरूपा वा शान्तिः ( चचि, २४.५२ ) 
-हर-पु., वनस्पतति० कुन्दः ( थे, ५.१५० ) 
न., खनिज० सुवर्णम्‌ (रा, १३.१) 
-( हरा )-ज्ली,, बनस्पति० जाती (रा, १०,२३१) 
यूथिका ( रा, १०.२०२ ) 
-हछा-ल्री,, खनिज० मनःशिला ( ध. ३,९५६; 
द क्‍ सुचि, २५,३०८ ) 
मनस्थिन-वि,, प्रशस्तं मनो यस्थ सः ( चवि, ८,१०४ ) 


(रा, ७,२७६ ) 
मनीषिन-पु., विवेकशाली मुनिः ( चइ, ५.१८ ) 
मन्तु-3., प्रजापति: ( छुसू, ५.२५ ) 
वनस्पति० स्प्ृक्ता (रा, १२.११३ ) 
मनुष्य-पु., मानव: (चशा, ३.१५) 
विम्ब-पु. न., मनुष्याकारः ( चशा, ३.१६ ) 
-विभ्रह-पु., पुरुषदेहो, मानवदेहंः ( चशा. ३.१६ ) 
मनो5मिताप-पु., मनःसंतापः ( चशा. २.७ ) 
मन्तु-पु., आात्मा ( चशा, ४.८ ) 
मन्त्रोपचारः (चसू, १८.५) 
. अथर्ववेदे चिकित्सा ( चसू, ३०.२१ ) 
अक्षरसमूह ० यस्योच्चारेण व्याधिरुपशाम्यति देवा- 
दयश्र असज्ना भवन्ति (चनि, ७,१६ ) सपपेविषे 
मन्त्रप्रयोगः क्रियते ( सुक, ५.१० ) . 
-कोविद-पु., मन्त्रज्ञः पुरुष: ( ड. सुक, ५.८ ) 
-देवता-खी., मन्त्र्य देवता (असंसू. ५.१२१ ) 
. -पूतास्बु-न., मन्त्रेण पविन्नीकृतं जले, तस्थ प्रोक्षणा- 
... ट्विषशमने भवति ( चचि, २३,२२३ ) 





-विशारदू-वि,, मन्‍्त्राणामृग्यजुःसासो क्तानामथर्व- 
वेदोक्तानां च पण्डितः ( ड, सुसू, ३४.७ ) 
मन्त्राभिमन्त्रित-वि., मन्त्रेरभिमन्त्रितम्‌ 
द (अहसू.१८.१५) 
मन्थ-पु.,, कल्पष० (चचिें, ४.५९ ) जरूघृताक्तसक्तः 
(ड., सुठ, ६४.४४ ) सर्पिषाउभ्यक्ताः शीतवारि- 


परिष्ठता नातिद्रवा नातिसान्द्रा सक्तवों मन्थ इत्यु- 


पद्श्यते । स च सद्योबलकरः पिपासाभश्रमनाशनः 
( सुसू,. ४६.३८५-३८६ ) तद्ुणा:-शीतः, पित्तप्तो 
दाहारुचिमूचछोश्रमनाशनः. ( ध, ७.४७ ) 
तृष्णाजोदावतेशमनः ( सुड, ५५,३१४ ) 
. वनस्पति० अप्लविमन्‍न्थः (२, १२,७४ ) 
...नेन्नरोग० अधिमन्थः ( सुठ, १.३७ ) 
. “हत-वि., खजविछोडितम्‌ ( सुउ. ४१,०५२ ) 
मन्थन-पु., वनस्पति० अप्निमन्‍्थः ( थ. १,१११ ) 
न,, छक्षण० शरीरमन्धनवद्‌ वेदना ( चचि,६.७७; 
ि द सुउ, ६.१२ ) 
मन्थनोद्धव-न., आह्यारद्॒व्य० नवनीतम्‌ (थ. ६.२२५) 
मन्थान-पु., मन्थनद॒ण्ड: ( चसू, ११.२४ ) 
वनस्पति० आरग्बधः (रा, ९.३३३ ) 
-भैरव-पु., पारदयोग० पारदताम्रतालहिंग्वादि- 
... साधितो«यं कफरोगादिष्नः ( २, १३.७६-७८ ) 
: प्राचीनरसाचायेः (२.१८.१७२) 
रसरत्नसमुच्चयकत्रों... सिंहगुप्तसूनुना55छोचित- 
.. स्तन्त्रकतों ( २. १.५-९ ) 
मन्थानक-पु., वनस्पति० तद्गुणाः-मघुरः, स्निग्धो 


दोग्धा, बहुवीयकः तृणविशेषः ( रापरि. <.५५) 


मन्द्‌-पु., शुण० तीक्षणविपरीतः शनेः कार्यकारी गुणः 
_ (चशा, ६.१०) अस्य शमने शक्ति: (अहसू . १.१८) 
“कफ-वि., छक्षण० नन्‍्यूनकफः ( चसि, १.९ ) 
-कर्मन्‌-वि., अलसः ( सुसू, ४६,४४४ ) 
“गन्ध-पु., वनस्पति० सप्तपणः ( रा. १२,१३० ) 
-चेष्टता ज्री., रक्षण० मन्दकायव्यापारता 
ः हे इक  ( सुसू , १५.७ ) 
- “जरसू-वि., छक्षण० यर्य वार्घक्य मन्द॑ चिरेण 
जायते सः पुरुषः ( चवि, <.१११ ) ह 
“ता-बी., रक्षण० जिह्मता,कोटिल्यम्‌ (सुशा.४.५५) 
“तैजसू-वि., लक्षण० मन्दतेजस्कम्‌, अव्पप्रभावम्‌ 
दम कर ( अहसू. ७.१७ ) 
.... . -रुज़-वि., छक्षण० मन्दवेदनम्‌ ( चचि, २८.३६ ) 
.. ऊवण-वि., इंपलछबणम्‌ ( चचि, १७,१०७) 








] 


| 
: मयूर-पु., पक्षि० बहीं (चसू, २७.६५). 
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“वार-पु.,शनिवासरः ( २, २०,१५६ ) 
“विकार-वि., अल्पविकारयुक्तः ( चवि, 2,१११) 
“विश्रेशा-वि., मन्दं स्व॒ल्पो विश्रेशों कर्षणम्‌ यस्यां, 
सा मन्दविश्नशा मात्रा,मध्यमा मात्रा(चसू. १३.३७) 
“सरण-न., ( परिव० ) शनेविसर्पणम्‌ (सुनि,१०,६) 
-स्तनित-वि., मधुरशब्दी मेधघादिः “ स्तनितं 
मेघगजितम्‌ ” हृति कोशात्‌ ( असंसू, ४.४१ ) 
“हुतभुज-वि., मन्दाप़िः ( २, १६,१६२ ) 
मन्दक-पु., न., आहारदब्य० दधिभेदः 
(चचि, २१,१५८ ) क्षीरविकृृतिः, यदा क्षीर 
विक्रियामापन्न घनत्व न याति, तदा तन्‍्मन्दकम , 
त्रिदोषकरमिदम्‌ ( चसू, २७,२२८ ) 
मन्दाभिता-ब्री., रक्षण० अभिमान्धम्‌ (सुसू, १५,९) 
द्र० ' अभिमांद ? 
मन्दानल-वि., लक्षण० मन्दाप्मिः ( सुसू, ४६.४४४ ) 
मन्दार-पु., वनस्पति० पारिभत्रः (रापरि, ८.१०; 
असंउ, ४२ ) 
राजार्कः ( ध. ४.१६ ) 
मन्दारोग्य-वि., रोगी ( छुसू, ४६.४४४ ) 
मन्दाशित-वि., अब्पाशितः ( का भोजनकल्प, ) 
मन्दोष्मता-ब्ली., मन्दोष्ण्यम्‌ ( सुसू , १५.७ ) 
मन्मथानन्द-पु., वनस्पति० राजाम्नः ( रा. ११.११ ) 
मनन्‍्मथालय-पु., वनस्पति० आम्रः (रा, ११.२ ) 
मन्मथावास-पु., वनस्पति० राजाम्रः (रा, ११.९ ) 
मन्मथोद्भधवन-पु., वनस्पति० राजाम्र:ः (घ, ५.११ ) 
मनन्‍्या-त्री, शारीर० धमनीसम० (सुशा. ६.२७ ) 
ग्रीवासिराह्ययम्‌ (चक्र, चचि, ५,८४ ) ओऔवा- 
. पश्चिमभागस्था धसनी (ड. सुनि, ११.१० ) 
>ञअह-पु., छक्षण० मन्यास्तम्भः (चसू, १७,१४; 
सुनि, १,७२ ) द० “ मन्यास्तस्म ! 
“शूल-पु., लक्षण० ग्रीवायाः पश्चाद्धागो सन्‍्या, तत्न 
भव: झूलः: ( चनि, ३.७) 
“स्तस्भ-पु., रोग० मनन्‍्याया: क्रियाहानिः कशीति- 
वातबिकारेष्वेक: ( चसू, २०.११; सुनि. १,६७ ) 
.  तत्संग्राप्तिः- मन्‍ये संश्रितों वातो यदा अन्तनौडीः 
: अपदथवते, तदा मनन्‍्यास्तम्भ कुयोत्‌ (वचि. २८.४३) 
अये छ्लेष्मणा55बृतेन वातेन जन्यते.. 
(मा, चसू.५,५५ ) अये शिरोविरेचनाहँ: 
$. 2३ ... ( चसि. २,२२ ) 
मयष्ट-पु., वनस्पति० मकुष्ठकः (रा, १६, १४५) 











[ सयूरकण्ठप्रतिम ] 





तनन्‍्मांसगुणाः-मधुरं, कषाये, छवणे, सुस्निग्धे, 
झुकरं, बल्ये, मेघाकरं, सखयेस््‌ (ध, ६,४४५) 
त्वच्ये, केश्यमरुचो हितमपिदकृश्रोत्रेन्द्रियदाब्येक्रत्‌ 
( सुसू, ४६.६४-६५ ) 
वनस्पति० अपासागेः (२, ५,१७१-७२) 
-कण्ठप्रतिम-वि., मयूरकण्ठतुल्य 
. [सुक, १.२९,३० ) 
“कण्ठाभ-वि., मयूरकण्ठतुल्य: (असंसू, <,२४) 
“आऔवक-न., खनिज० तुत्यकम्‌ (घ. ३,१४५) 
-चन्द्रिका-ल्ली. मयूरपिच्छस्थितः चित्रविचित्रवर्ण 
(२. १.७२ ) 
“चूड-न,, वनस्पति० स्थोणेयम्‌ (रा, १२,१२५ ) 
“जब्न--पु., वनस्पति० टिण्टुकः (थे, १.११४ ) 
-तुत्थ-न., खनिज० तुत्थकम्‌ ( रा,, १३.१०५ ) 
-पादनाहू-न., मयूरपिच्छस्येव नालम्‌ 
( चचि, १७,११७ ) 
“पिच्छ-न., चन्द्रको नाम मयूरस्थ पिच्छम्‌ 
(२, २३.६ ) अस्मीकृ्त श्रासकासयो: केवर्ल वा 
धूपनार्थ प्रयुज्यते (र, २१.६०-६२ )' 
“वसा-लत्री,, मयूरस्य वसा सेय॑ नेन्नरोगेष्वअनार्थ- 
मुप्युज्यते ( असंउ, १६) 


मयूरक-पु., वनस्पति० अपामागेः ( चचि, १२.२३; 


सुचि, ५,७; ध. १,२६० ) 
अजमोदा ( असंचि, २४ ) 
वायब्यः कीट० ( असंउठ, ४३२ ) 

( मयूरिका )-त्ली,, कीट० तद्लुणाः-वायब्या, वात- 
कोपना सती वातरोगान्‌ करोति (झुक. <.५-८ ) 
वनस्पति० अम्बष्ठा (रा, ४,१७० ). 

“सुतुत्थक-न., खनिज० भयूरतुत्थकम्‌ 
( २, १४.१-१० ) 
मरक-पु., जनपदोध्दुंसकरः रोग: ( सुसू, ६.१७ ) 


 मरकत-पु, न., रत्न० ( चंचि. २३,२०२-०३ ) 


गारुत्मतम्‌ ( ध. ६.४९ ) हरिन्मणि: ( र, २.६२) 

अये श्रेतारुणपीतनीरुसेदाच्चतुर्विध: ( ध. ६.५२ ) 

तहुणाः-मधुरं, शीत, रुच्ये, पुश्टिदं, विषन्नं, आम- 

पित्तहरं भूतनाशरन च ( घ. ६.५० ) 

-पत्री-छ्नी., वनस्पति० पाची (रापरि, १०.४६ ) 

मरण-न,, झूत्युः ( चस्‌. २०.२५ ) 

(परिव०) भस्मीभवनम्‌ ( २.२.६८-६९ ) 

वनस्पति० वत्सनाभः ( घ. ७.१२८) 
मरणाख्यलिड्ड--न., (परिव०) रिष्टलिज्नम (चइ.१२,६५) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


न््््ज्न्म्च्य्य्स््य्तन्ल्ल्ल्खड,ः::हकफस स सस खस ससफसफसडफ़्फ,:सफअइक्‍चचओरीीीीथनओओलअ>-स-3+>+>+>3>+9++3ब+म+»+क+बुसक»««ब«ऋबकण««बबछबरकब»+ ० ०मनऊ कक « »मक५» ५ 9 ५» + न» भ3+०5 था ५++मआ 333५ मम कक आाक 3०3 भथ उन्‍ीकिै १. टी ऐसी िजी पी घनरी ५.# ९.४ बी, जाप, _ीज ही चली हही, ही, हरी कह, ,न्‍रग हर १७०5४ १२१७३)४० ०७८१६, हि. २ार ५.ह१.ज ६.6 ९. ९,००१ ९, ९.३ ३.४ ५ ,.# ६.५ 








[ (मरुजा) | क्‍ ६०३ 





ह०ह ६,८७४ १-३ ६३/५०/३३३७ ५.२१, ६// ६. ९.८ ३..०६../२१६../६../ ६.०/९./ ६.१ ६.२ 'जं ७४ ७०८१३ ६५३ ६.८ ९.४ ६४ कजरी १७ सनी परी ध्जन्‍ीं पुरी जन्‍रीकरनी २ ही रस जम 5 पता एटा के नती ९ ह० ९०न्‍री ३, 


मरणोद्य-वि,, मरणकारणम्‌ ( चइ, १.२० ) 
मरालेका-सखत्री,, वनस्पति० सातछा (घ, १,२३८ ) 
मरिच-न,, वनस्पति० मद्दाकषायवर्ग दीपनीयगणें, 
कृमिष्नगणे, शिरोविरेचनोपगगणे, झ्ूलूप्रशमनगणे 
चेक॑ द्वव्यम्‌ ( चसू, ४.५,११,१३,१७ ) तद्ग॒णाः- 
कट तिक्तमुष्णम्‌; नावयथमसुष्णम्‌ (व.), छघु, दीपने, 
रुचिकरं, पित्तकृत्‌ , अवृष्यम्‌ ( चसू, २७,२०८ ) 
कफवातध्न, जन्तुहद्*ोगनाशनस्‌ (घ, २.८८ ) 
कुष्टहरमदेहे डपयुज्यते (चसू, ३.१२) तत्र 
आद्मरिचगुणाः-कटु स्वादुपाकि उष्णं, गुरुछ्षेष्स- 
प्रसेकि शुष्कगुणाः:-ऊ्ूघु अवृष्य कफवातजिच्र 
(सुसू, ४६,९२४ ) तत्र शुक्मरिचगुणाः-रसे' 
पाके च कटकं, नात्युष्ण, नातिरूक्ष, तीक्षण, दीपने , 
रोचन, पित्तकोपकरं, अकृष्यं, रसायन, विषध्नं, 
दृष्टिरोगध्ने,  भूतनाशनस्‌ (रा, ६.१३९; 
चचि, २३,१९३-१ ५९४; सुसू. ४६.२२५०)पिष्टकाख्य- 
नेन्नरोगेडज्ञनाथमुपयुज्यते ( सुक. ड. ११.१३) 
तत्फरू-शिरोरेचनार्थमुपयुज्यते ( सुसू, ३५.६ ) 
हिं.---मिरच. 
म.-“मिरी, मिरे पांढरे. 
गु,--मरी. 
 बं,--मरिच, 
ता.--मिलगु, 
फा,--पिलपिले, 
-षोडशावर्ति-छ्री., नेत्रवर्ति० पथ्यातुत्थकयष्टी- 
मरिचादिनिमितेयं सर्वनेत्ररोगन्ली (सुछ, १८.१०७) 
मरिचोपदंश-वि., सरिचावचूर्णित व्यज्ञनम्‌ ._ 
( सुछ, ४०.१४५९ ) 
मरीच-पु., वनस्पति० जम्बीरः ( रा, १०,८१ ) 
( मरीची )-श्ली., वनस्पति० मरुबकभेदः श्रेतमरुबकः 
द्र०  मरुबक ? ( र. ३०,४७-४९ ) 
अकंमूलम्‌ ( र., ३०.४७-४५९ ) 
मरीचि-पु., महर्षि० ( चसू. १२.११) 
मान० षड़्ध्वेश्यों मरीचि: ( चक. १२.८७ ) 
मेघज्योतिः ( चइ, ४.१२ ) 
झूगतृष्णा ( ड. सुउ, ७.८ ) 
मरु-पु., वनस्पति० जम्बीरः ( ध. ४.५२ ) 
“ज-पु., वनस्पति० अ्ृष्टयवः (चक्र, चक. ९.७ 
... इन्दु, असंड, २ ) 
खद्रिभेदः विट्खद्रि: द्व० ' खद्रि ! (रा, ८.३८) 
(-जा)-ल्ली., वनस्पति० झूगाक्षी (रा. ७,२५८ ) 














्क 





६०४. [ मरुदेश ] 
“देश-पु., देशसंज्ञा० ( ड, सुसू, ४५.२३ ) 
“देश्य-पु., नियौस० गुग्गुलः (रा, १२,१८४ ) 
“बक-उ., वनस्पति० तद्ुुणाः-कट्ठतिक्तोष्णो रुच्यो 
मुखसुगन्धकृत्कफध्नः कृमिकुष्ठविद्बन्धाध्मानशूल- 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: [ मर्मन्‌ ] 
पारदसंस्कार० द्ववद्गुतस्य द्व्यस्थ खब्वे शोषण 
. यावद्धषणस्‌ ( २, २,२०-२१ ) द्व०  पारद ? 
उपक्रम० अज्ञमदेनम्‌ ( अहसू, १३.१ ) 
मदेनक-न., तेलम्‌ ( ध. ६.१२५) 
मर्मन-न., शारीरस्थान० (चसू. ११.४८ ) मारयतीति 












मान्चत्वग्दोषनाशनः (घ. ४,५२-५३; रा.१०.८३) 
हिं,--गोला तुलसी... 
म.--मरुबक. 
बं.-गन्धतुलसी, 
फरणिजकः ( घ. ४.५२ ) ै 
“भू-ल्ली., मरुदेशः, आरोग्यदेशानां श्रेष्ठोअ्यम्‌ 
द द ( चसू, २५,४० ) 
“भूमि-त्री., देशसंज्ञा० मरुदेशः ( असंसू, १३,३ ) 
“वक-पु., वनस्पति० मरुबकः ( चक. १.२३ ) 
..._ 9० * मरुबक ? 3 + 
“संभव-न,, वनस्पति० चाणाख्यमूछम्‌ (घ. ४,३५) 
(-संभवा)-ब्ली., वनस्पति० घन्वयासः (रा.३,२२) 
“स्था-ल्री., वनस्पति० धन्वयास (रा.३,२२ ) 
मरुत्‌-पु., वातः (छुनि. १.१२)... 
( मरुच्‌ )-छम-पु., वातोपशमः ( अहसू . २०,३० ) 


( मरुद )-भव पु., वनस्पति० घन्वयासः ( घ. १.२२ ) 


पद्मकः ( ध., ३.८८ ) 

“( भवा)-खत्री., वनस्पति० कार्पासी (रापरि, ४.४६) 
मरुत्तक-पु., वनस्पति० जम्बीरः (धर, ४.५२ ) 
मरुव-पु., वनस्पति० जम्बीर: ( रा, १०.८० ) 
मकेट-पु., वृक्षचरप्राणि ० तन्‍्मांसगुणा:-कषाय॑ सन्‍्तर्पण, 

. बृष्य, बल्ये, बद्धुविण्मूच्रकरं, कफकरं, कफवातघ्ने- 

शासामवातसेदःपाण्डुकृमिनाशनस्‌ (थे. ४४३ -४४) 
(मर्कटी)-च्ली., वनस्पति० कपिकच्छुः (ड, छुंक, २९, ७; 
सह :... . घ.. १,१०१) 
अपामार्गः ( घ, १.२६१ ) ः 
अजमोदा (रा. ६.१५० ) 

शूकशिम्बी ( चचि, ५,४० ) 

“तिन्दुक-पु., तिन्दुकः (घ, ५.४१) 


मकेटक-पु., कन्दविष्‌० ( असंउ ४० धर द्र्० “'कन्द्विष” | 


मर्जिका-मज्जिका-स्नी, » ऊैतान्न० शिखरिणी रसाला 
(ध. ६.३०१;थ. ६,३०१ ( रह) ) 
मर्दूक-वि., पीडाकरः ( सुचि, ४२,१३५) 


_ घर्षेकः ( र. ५.८६-८७ ) 


मा _ ह्ुतद्रव्यपेषणोपयोगी लोहदण्डः 2३: पे ेंद 
..... मर्देन-न., खल्वे पेषणम्‌ (48३) | .. 





 पु., वनस्पति० चक्रमदे: ( चचि, १४.९ 0 ही 


मर्म (ड. सुशा, ६.१) मरणकारित्वान्ममे, मरण- 
सहशदुःखदायित्वाद्या (अरु, अहशा, ४.६८ ) 
मर्माणि नाम मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिसंनिपाताः ; 
तेषु स्वभावत एवं विशेषेण ग्राणास्तिष्ठन्ति | तस्मा- 
न्ममैस्वभिहतास्तांस्तान्भावानाप चन्ते 

( सुशा, ६.१५ ) तत्संख्या - सप्तोत्तरशतम्‌ , 
तेषामेकादशेकस्मिन्‌ू सक्सि भवन्ति । उदरोरसो- 
द्वॉदश चतुदंश प्रष्ठे, भीवां अत्यूध्व॑ सप्तार्शेशत्‌ 
( स॒शा, ६.५ ) आश्रयानुसारेण ममैणां प्रकाराः 
संख्या च,मांसमर्माण्येकादश , सिरामर्माण्येकचत्वा- 
रिंशत्‌, स्नायुमर्माणि सप्तविंशतिः, अस्थिममीण्यष्टो, 
सन्धिमर्माणि विंशतिः, ततन्र सक्थिमर्माणि 
क्षिप्रतलहदयकूर्चकूर्चशिरो गुल्फेन्द्रवस्तिजान्वाण्युवि- 
लोहिताक्षाणि विटप॑. चेति,  एतेनेतरसक्थि 


 व्याख्यातम्‌। उदरोरसोस्तु  गुदबस्तिनाभि- 


हृद्यस्तनमूलस्तनरोहितापछापान्यपस्तस्भो चेति । 


 पृष्ठमोणि . तु कटीकतरुणकुकुन्दरनितम्बपा श्वै- 


सन्धिबृहत्यंसफलकान्यंसी चेति । बाहुमर्माणि तु 
क्षिप्रतलहृद्यकूचकूचैशिरो मणिबन्घेन्द्रबस्तिकृप॑- 

राण्यूविछोहिताक्षाणि कक्षधरं चेति; एतेनेतरो 
बाहुब्योख्यातः। जन्ुण ऊर्ध्वे चतस्रो धमन्यो5्ष्टो 


 मातृका द्वे कृकाटिके द्वे बिधुरे द्वे फणे द्वावपाड़्ी 


द्वावाव्तों द्वाुत्सेपो दो शड़खावेका स्थपनी पद्म 
सीमन्ताश्रत्वारि अद्भाटकान्येको<घिपतिरिति; तत्न 
तलहृ दयेन्द्रबस्तिगुदस्तनरोहितानि मांसममांणि, 
नीलधमनीमातृका शक्ञाटकापाजस्थपनी फणस्तनमूला- 
पलछापापस्तम्भहद्यनाभिपा श्रेसन्धिबहतीछो हिता- 

क्षोब्य: सिराममाणि, आणीविटपकक्षधरकूर्चकूच- 


_ शिरोबस्तिक्षिश्रांसविधुरोत्सलेपाः. स्नायुममौणि, 


कटीकतरुणे नितस्बांसफलकशड्डुसस्त्वस्थिममाणि, 
जानुकूपैरसीमन्ताधिपतिगुल्फमणिबन्धकुकुन्दरावत- 
कृकाटिकाश्रेति सन्धिममीणि; परिणामानुसारेण 


न # पे । नविंश 
मर्मणां. प्रकाराः-सच्यःआ्राणहराण्येकोनविंशति: , 


कालान्तरप्राणहराणि तन्रयस्तिशत्‌, विशल्यप्नानि 


..त्रीणि, चेकल्यकराणि चतुश्रत्वारिंशत्‌, रुजञाकरा- 
यहा; तत्र सद्याप्राणहराणि सप्तरात्नाभ्यन्तरान्त- 








[ ( मर्म )-ग 





तेष्वपि क्षिप्राणि कदाचिदाशु मारयन्ति, विशल्य- 
प्राणहराणि च कदाचिद्॒त्यभिददृतानि मारयन्ति । ततन्न 
सद्यःप्राणदरमन्ते विद्ध कालछान्तरेण मारयति, 
काहान्तरप्राणदरमन्ते  विद्धं/ वेकल्यमापादयति, 
विशल्यग्राणहरं॑ च; वेकब्यकरं काछान्तरेण 
क्लेशयति, रुजाँ च करोति, रुजाकरमतीब- 
बेदने भवति (सुशा, ६.३-८, २३,२२ ) तत्न 
सद्यःप्राणहराण्यामैयानि, भप्मिगुणेष्वाशु क्षीणेषु 
क्षपयन्ति | कालान्तरप्राणद्राणि सोम्यामैयानि , अपि- 
गुणेष्चाशु क्षीणेषु क्रोण च सोमगुणेषु काछान्तरेण 
क्षपयन्ति; विशल्यग्राणद्राणि वायव्यानि, शल्यमुखा- 
वरुद्दो यावदन्तवोयुस्तिष्ठति तावजीवति, उद्धृत- 


मात्रे तु शब्ये ममस्थानाश्ितो वायुनिष्क्रामति 
तस्मात्सशल्यो जीवत्युद्धतशल्यो प्रियते, पाकात- 
पतितशल्यों वा जीवति; वेकल्यकराणि सोम्यानि 
सोमो हि स्थिरत्वाच्छैत्यात्व प्राणावढम्बन करोति 
रुजाकरा ण्यप्िवायुगुणभूयिष्ठानि, विशेषतश्च॒ तो 
रुजाकरो; पाश्चभोतिकी च रुजामाहुरेके 
(छुशा, ६.१६ ). तेषां. प्रधानममोणि-हद्वस्ति 
शिरांसि, तन्मूलत्वाच्छरीरस्य (चसि, ५.३) मर्मेबिद्ध- 
लक्षणानि-देहप्रसु प्तिमुझता संमोहः शीतकामिता 
सेदो मूच्छो वमिः श्रासः (असंशा, ७,२७ ) 
श्रक्रियाकाडे.. मर्मेस्थानं परिवजेनीयम्‌ 
( छुशा, ६.३० ) ये रोगा म्मस्थाने भ्रवन्ति, ते 
ग्रायेण कृच्छुतमा भवन्ति ( सुशा. ६.४३ ) 
हृदयस्‌ ( चक्र, चचि २१.२६ ) 

( मर्म )-ग-वि., सर्मणि गतः ( अहसू. १.३० ) 


“धट्टन-न., लछक्षण० हृदयमंथनम्‌ ( असंनि, ४,२०५) . 


 “इझिछद्‌;-वि.,. प्राणायतनहदयम्मच्छिद्‌ 
“उछेद-पु., रक्षण० ममेबिद्धवत्पीडा ( चचि, ३,८१ 
सुछ, ३५,८८; सुचि, २६,१२ ) 
“उछेद्न-न., मर्मेच्छेदः ( असंनि, २,<६ ) 
“जात-वि., मर्मण्युत्पन्नः ( सुचि, १८.१४ ) 
-अय-विं,, न्नीणि प्रधानममोणि, शिरो हृदय बस्तिश्व 
( चसू, २५,३ ) 
-संरोध-पु., मर्मणां रोधः ( चसू, १७.१११ ) 
“सदन-न., मर्मेस्थानम्‌ ( सुशा, ६.३० ) 
-हत-पु., मर्संसु हृदयादिषु हतः (सुचि. २.७८ ) 
मर्मरिका-ल्ली,, कर्णस्थसिरा० तद्दयधोपद्ववाः--वेदना 
ज्वरो अन्थयश्व ( सुसू, १६.५ ) 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः 


)0५,जह कक कीं कैरी कहा था ह ५-87 की दत्त कूनत सकती सक 


( मधुकोशः सुनि, १६.५४ ) क्‍ 
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बल 3 कक जन या के ६७० ०३ | 
रान्मारयन्ति, कालान्तरप्राणहराणि पक्षान्मासाद्दा मरमरी- 


कर्णगतसिरा० ( असंउ, १) 
मर्माभिघात-पु,, मर्माघातः ( असंशा, ७.३६ ) 
मर्माशक्षय-मर्मस्थानम्‌ ( असंशा, ७.३६ ) 
मर्मोपघात-पु., मर्माघातः ( चचि, १२,६ ) द्व० “मर्मः 
मर्मोपहासिन:--वि., मर्म-ब्यज्ञ, न्‍्यूने, तदुपह्ासकः 

( चसू., ७.५६ ) 
मर्यछ-पु., ऋषि० ग्राचीनो रसाचायः (२, १५,७-९ ) 
मर्यादा-स्री., सीमा ( सुशा, ४.० ) 

-विभक्त-वि., समसीमाव्यवस्थापितः ( चइ, १.९ ) 
मरश-पु., नस्यभेदः ( अहसू, २०.५-२१ ) द्रृ० “ नस्य * 
मल-पु., त्याज्यांशः, किटस्वरूप:, शरीरस्यथा3बाधकरः, 

तद्यथा-शरीरच्छिद्वेषृपदेहाः एथग्जन्मानों बहिमुखाः 
परिपक्राश्न धातवः, प्रकुपिताश्व वातपित्तश्लेष्माणो 
ये चान्येडषपि केचिच्छरीरे तिष्ठन्ती भावाः 
दरीरस्योपधातायोपपथन्ते, स्वास्तान्मले सम्रध्ष्सद्दे 
( चशा. ६.१७ ) द्व० ' किट्ट ? 
पुरीषम्‌ ( स॒नि, ७.१७ ) 
वातादिदोषः ( चसू, २८.३१ ) 
खनिज० छोहमछः शिलाजत्वादिः ( चसू, १,७० ) 
न,, भैषज्य० समुद्रफेनम ( छुठ. ११,<८; 

भ, ३.१५४ ) 

-करी-छी.,.  कफपित्तादिदोषवर्धकः कब्नुकास्यः 

_ पारद॒दोषः ( २. ११.२२ ) 
-क्षय-पु., (परिव०) कक्षण० मछस्य क्षीणत्वस्‌, स॑ 
देहपीडनो भवति ( अहस्‌, ११,२५७) 

-ग्रह-पु., छक्षण० मछावरोधः: ( अहसु, १०.२२ ) 

-घ्त-पु.. वनस्पति० शाह्मलीकन्दः (रापरिं, ७.४६) 

-ज-विं,, मछाजात इति ( चवि, ७.५ ) 

-( जा )-चञ्ली., अह० पूतनाअहः (का. चि.) 

-जित्‌-वि., मछहरः ( अहसू, ३.७२ ) 

-द्राविन-पु., वनस्पति» जयपाछः, दन्‍्तीबीजे 

( थे. १,९२७ ) 

-“धरा-ल्ली.,, शारीर० पुरीषधरा कछा (सुशा, ४,१७) 

“नाशिनी-ल्ली., वनस्पति० जातिपत्नी (घ, ३.३३ ) 

-निग्रह-पु., छक्षण० मछावरोधः 

(२, २१.१३०-३३ ) 
-पाचन-वि., दोषपाचनम्‌ ( असंचि, १,२२०-२३ ) 
-पू-त्री., वनस्पति० काकोदुम्बरिका ( चचि, १,६२; 
सुचि, ८,५० ) 
काष्टोदुम्बरिका ( ड. छुचि, ५,१५ ) 
-बन्ध-पु., छक्षण० मछावरोधः (३,१०२ ) 
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“बन्धन-न., (परिव०) मछावरोधः (२. २.५-६ 
“भूत-वि,, मलस्वरूप: ( चशा, ६.१७) 
-शुद्धि-स्री., पुरीषोत्सजनम्‌ (र, २०,११५-१७ ) 
“संकर-पु., मलूमिश्रणम्‌ ( अहसू, ५.४४ ) 
-संक्षय-पु. मलस्य क्षय: (चसू.७.४३ 
मलस्य खमानादपि क्षयः ( चसू, ७.४३ ) 
“सद्भ-पु., छक्षण० मछावरोधः ( अहसू, १३,२४ ) 
-हन्तू-पु., वनस्पति० शाब्मलीकन्दः 
( रापरि, ७.४६ ) 
मलय-पु., देश० नन्‍्दनवनम्‌ ( सुसू, ६.२५-२५ ) 
पर्वत० अन्न चन्द्रमा! इति सोमविदेष उपलब्यते 
हिमवलयबुेदे सह्ये महेन्द्रे मलयेडपि तभथैव 
( सुचि, २५.२७ ) 
वनस्पति० पद्मकः ( ध, ३,८८ ) 
( मलया )-चब्ली,, वनस्पति० बाकुची ( २, २०,२०० 
“ज-न., वनस्पति० चन्दनम्‌ (थ.,३,१; सुउ,४७,५५) 
शैतचन्दनम्‌ ( र, १८.२११ ) 
-वासिन-वि., मलूयदेशस्थितः जनः 
( चचि. ३०.३१ ) 
मलयज-न,, वनस्पति० चन्द्रनम्‌ (रा, १२.३) 
मलयू-सखत्री,, वनस्पति० काकोदुम्बरिका (थे, ५,८८; 
असंचि, २२) 
मलयोत्थ-न., वनस्पति० काछीयकम्‌ ( घ. ३.८ ) 
मलयोद्भव-न., वनस्पति० चन्दनम्‌ (रा, १२.१) 
मलयोद्भूता-वि., मछ्यपर्वतोक्षवा ( अहसू, ५,१० 
मलाक्तता-स्नी,, रक्षण० पह्मछोपदिग्धता 
( अरु, अहसू, ७,११ ) 
मलाधार-पु., शारीर० मरूस्याधारः, आशयः, स्थानम्‌ 
क्‍ ..[ घनि. ३.२० 
मलाधिक्य-न., छक्षण० .. विंशतिश्ेष्मबिकारेप्वेको 
.. विकारः, मह॒बृद्धिः (चंसू, २०,१७) 
. मलालुछोमनी-वि., वातादीन्‌ स्ंवमार्गस्थान कुर्वाणा 
का द ( अहसू, ६.२९ ) 
मलापहा-लब्ली., वनस्पति० कुछत्था ( ध, ३,१५६ ) 
मलायतन-न,, मल्स्थानम्‌ ( सुसू. २४.९ ) 
मलायन-न., शारीर० मल्स्थान मठमार्गों वा 
क्‍ ( चसू. ७.४२; अहसू, २.३१ ) 
_मलारि-पु., छुवण० सर्वक्षारः (रा, ६.५७ 
मलिन- वि., समछम्‌ (सुड, ५४.३)... 
.. कलुषम्‌ (अरु,) नीकम्‌ (हे अहसू, २७.४१ ) 
खनिज० ट्ढूण: (रा, ६.२९ ). 


का 
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क्ष] 
( मलिना )-ख्री,, वनस्पति० कण्टकारीमेदः व्ृ० 
'कंण्टकारी” ( धर, १.९५ ) 
मलिनाजड्री-स्ी.,वनस्पति ०कण्टकारीमेदः,द्र ० 'कण्टकारी” 
भ. १.९९ ) 
मलिनाहार-पु,, पूतिद्वे्टामेध्यपर्युषित भाहारः 
क्‍ ( सुठ, ६१.४ ) 
मलीमस-न., खनिज० पुष्पकासीसस्‌ (ध, ३,१२५ ) 
विं., मल्तिनम्‌ 
मलोचितत्व-न., मछस्य सहजसात्यता अभ्यस्तमरत्वम्‌ 
( अहसू, ११,२५० ) 
मलोत्पत्ति-ब्ली,, मछठप्रादु्भावः ( सुनि, ६,५ ) 
मलोत्सर्ग-पु., 3रीपमलस्य विसजनम्‌ (२. २८,८० ) 
मलोद्भव-न., खनिज० छोहकिटट मण्डूरम्‌ (ध. ६,३५) 
मलोपघात-पु., मछूस्योपधातों नाम नाशः(चबिं,७,१० ) 
मल्य-न,, नेन्नरोग० मछदिग्धाक्षिता (चचि, १७,१२८ ) 
मल्ल-पु,. शराब: (२, ५,६८ ) 
पणेम्‌ (२, २७.९८ ) 
( मल्ठी )-छ्ी., वनस्पति० मल्लिका (रा, १०.२२५) 
“मुषा-त्री., सपा" शराबसूष्रा (र, १७,५४,५८ ) 
मल॒क-पु., जरूचरपक्षि० मदिनचन्नुचरणईसभेदः 
( असंसू , ७,<१-८३४३ 

















मत्स्य० (का, घात्रीचि, ) 
“संपुट-पु., संपुट० शरावमुखयोः संपुटीकृतपात्रस 

( चचि, २६,१३६ ) पातब्यघृमनिर्ममार्थमर्ध्व- 
।.. च्छिदसंपुटः ( चचि, १७,७५९ ) 








बृत्तमछिका ( रा. परि, १०,२३ ) 

मज़ल्या (रा, १२.४५ ) 

मेथिका ( थ, ६,१११) 
-पुष्प पु, वनस्पति ० कुटज ० (्‌ घं, ३९,१४ ) 


न, शाक० तदूगुणाः-तिकत, 
सौरभ्यात्‌ ( सुसू, ४६,२८६ ) 

मल्लिकाक्ष-एु., झक्‍्छशबछो इंसभेदो मछिनचन्नुचरण- 
इंसभेदः ( ड. सुसू, ४६,१०५ ) 


पित्तनाशरन 
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मशक-पु., क्लद्वकीट० ( चचि, २३,१५७ ) 
मक्षिका० ( सुसू, १८,२९५ ) तदृष्टलक्षणम-कण्डू- 
मान्‌ मन्दवेदनः, शोथः ( मा विषरोग० ५४ ) 
सबविषकीट० सच पद्चविधः-सामुद्रः परिमण्डलो 
हस्तिमशक:, कृष्ण, पावेतीयः, तेदंशरस्य तीतां 
कण्डूदशशोफश्च, पार्वतीयस्तु कीटे : प्राणदरैस्तुल्‍्य- 
लक्षण:, तेन नखावकृष्टेडत्यथ॑ पिडका दाहपाका 
भवब्ति (सुक, ८.३६ ) असाध्यमशकक्षत- 
मिति पशञ्चसु मशकेषु पार्वतीयक्ृतमसाध्यमाहुः 
(चक्र, चचि, २३.१५७ ) तद्चिकित्सा-गोमूत्र- 
युक्ता कृष्णवबल्मीकम्त्तिकालेपनम्‌ ( सुक, 4.५० ) 
क्षुद्रोगभेदः रक्तदोषजविकारेष्वेक: तस्याउधिष्ठानं 
तृतीया श्वता नाम त्वक्‌ (सुशा, ४.४) तच्चिकित्सा- 
प्रतिसारणीयः क्षार उपयुज्यते (सुसू. ११.७ ) 
द्र० * मषक 

मष-:ु., क्षुद्रोग० त्वक्स्थास्तिताभाः कृष्णा अवेदना 
उन्नताश्र पिटिकाः ( असंउ, ३६ ) 

( मषी )-ल्ली., दग्घत्वात्कृष्णतां याते द्वव्यम्‌ , भस्म, 
कजलम्‌ ( २, ५.२३३-२६ ) 

मषक-पु., बहिमीगेजः क्षुद्रोग० (चसू, ११,४५९ ) 
माषवदुत्सन्न: पिटकाविशिष्टो रोगः 
( सुनि. १३.४२ ) मषके समुक्कृत्त्य क्षारेणाउथवा 


वह्निना युक्त्या अदहेत्‌ (सुचि, २०,३२-३३ ) 
द्र० मशक' 


>लेख्यद्छकू-पु., वनस्पति० श्रीतारः (रा, ५,९५५ ) 
मसार-पु., रत्न० मरकतरत्नम्‌ ( इन्दु. असंचि, ६ ) 
मसी-ल्ली,, मस्म, रक्षा, दग्धाउवशिर्ट कजरूम 
( सुउ, ५१.३८ ) 
कज्जकी (२, १२.१२१-२२ ) 
कृष्णभस्म ( २, २३.२५) 
मखूर-पु., शिम्बीधान्य० ( चसू, २७,२८; 
अहसू, ६.१७ ) तद्गुणाः-मधुरः, शीतो, लघुः, 
संग्राही, वातरोगकरः, कफपितप्नो, मृत्रकृच्छुन्नः 
(घ., ६.९५; रा, १६.१४९५ ) सच द्विविध:- 
कृष्ण: पाण्डुरश्च; ततन्न कृष्णणों मसूराभिधानाः, 
पाण्डुवर्णों मज्ञल्यका3भिधानाः (ड, सुसू. ४६,३०) 
हिं.--मसूर, 
म.--मसूरा, चणई. 
गु,मछुर, | 
बं,--मसूरी, मसूरिकलाय. 
( मसरा )-ल्ली,, वनस्पति० त्रिवृच्छधामा (घ, १.२४३) 


मस्त-न,, शारीर० मस्तकम्‌ (रा, २४.३१ ) 
मस्तक-न., शारीर ० प्रत्यक्ञेष्वेकम्‌, शिरः (सुसू ३५,१२) 





( मसूरी )-ल्री,, वनस्पति० श्यामाभेदः त्रिवृच्छयामा 
( रा, ६,३६५ ) 
“दलमात्रा-वि., मसूरदलूप्रमाणा ( सुउ, ७.३ ) 
“दलमुखा-वि,, मसूरदलवन्मुर्ख यस्याः सा (शलाका) 
( असंसू, ३४.१५ ) 
“विद्लप्ररु्य-वि., मसूरपणसंनिभ 
(असंशा, ११.४५ ) 
-विद्रा-ल्ली., वनस्पति० इयामरूता 
( चक्र, चक. ११.१४ ) 
निम्तुपमसूरा ( चचि, ७,१३७ ) 
मसूरक-पु., शिम्बीधान्य० मसूरः (रा, १६.१४९ ) 
मसूरिका-ल्ली.,, रोग० ( चइ, ११.१४; सुनि. १३,३८ ) 
तत्संग्राप्तः-शोणितसंस्वृष्ट पित्त यदा त्वच दूष- 
यति तदा सर्वगान्रेषु मसूरमुद्रमाषतुल्याः पिडकाः 
करोति ( मधुकोश, मा. मसूरिका ) तत्पूर्वरूपाणि- 
ज़्वरः, कण्ड्गान्रभद्गो३रतिअंमो वेवण्य, नेन्नरोगः 
शोथः;._तत्पद्नभेदाः-वातजमसूरिकालक्षणानि- 
स्यावारुणा रुक्षास्तीत्रवेदनया5न्विताः कठिनाश्रिर- 
पाकाश्व स्फोटा भवन्ति । सन्ध्यस्थिपरवेभेदः, कास 
कम्पो5रतिः कृमस्ताल्वोष्ठजिह्ाशोषस्तृष्णा5रूचि 
पित्तजलक्षणानि-रक्ताः पीतसिताः सदाद्यास्तीअ- 
वे दनयाउन्विता:, शीघ्रपाकाश्न॒ स्फोटा भवन्ति । 
अज्ञमदों विड्भेदी दाहस्तृष्णा3रुचिसुखपाको- 
5क्षिरागस्तीत्रज्वर रक्तजमसू रिकालक्षणानि-- 
पित्तजवल्॒क्षणानि; कफजमसूरिकालक्षणानि-श्रेता 
- स्निग्धा रऋूशे स्थूछाः कण्ड्रा मन्दवेदनाश्रिरपाकाः 
स्फोटा भवन्ति। अरुचिनिद्वा55लूस्य स्तैमित्यं, 
शिरोरुग्गात्रगोरवं, हल्लासः; साज्निपातिकमसूरिका- 
लक्षणानि- चमेदलमसूरिकालक्षणानि-नीलाश्रिपिट- 
विस्तीणों:, भध्ये निम्नाः, महारुजश्रिरपाकाः 
पूतिख्रावाः, प्रभूताः स्फोटा: , कण्ठरो धाउरुचिस्तम्भा- 
उरतिप्रछापाश्व ( मा. मसूरिका. ) 
मखसण-वि., गुण० चिक्कणः, ऋक्षण: ( २. २.५७ ) मद 
( २. ३,४५९ ) 
न., खनिज० सुवर्णगेरिकम्‌ ( घ. ३,१७० ) 
मस्कर-पु., वनस्पति० वेशः (रा, ७,२१६; ध.४.१३७) 


हि 


शीर्षोध्वेभाग: ( सुशा, ५.४ ) 
“मज़न-पु., तालादीनामग्रभागे या मज़ा भवति. 
सा (सुसू, ४६,३१०) द्वू० तार, नालिकेर, खजूर! 

















कटे क्‍ | मस्तकशालिनी ] 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ महाकंषाय ] 
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-शालिनी-ब्ली., यशोदायिनी (र. १२.१०४ ) 
गोछाकारा (१२,१०४) 


मस्तिष्क-पु.,, न, शारीर० शिरोगतस्नेह: (चक्र, ) 
शिरसि... मस्तिष्कस्याउधीज्ञकिः. प्रमाणम्‌ 
(वशा, ७.१५) शिरःस्थो मजा (चक्र.चसि. ९.७९) 
मस्तुलब्लखुतावन्यजीवजान्मस्तिष्कान्खादेत्‌._ 
( असंउ, ३१ ) 
-स्नेह-पु., ( परिव० ) उपक्रम० शिरोम्यड्रः 
( सुचि, ३१.३ ) 
मास्तष्कय-न., शिरोबस्तिप्रकारः सच स्नेहाउक्तपिचु- 
छोतादिभिः क्रियते (सुचि, ३,५४ ) 
मस्तु-न., दधिजछूम ( रा, १५,२४५ ) दृध्न उप्च्छो 
भागः, “उक्त दधि हिगुणवारियुतन्तु मस्तु* 
( अहृकृश ० चसू. १३.६६; सुचि, ५.८ ) तहुणाः- 
अमर, कषाये, मधुरं, छघु, स्रोतोविशोधनं, बल्य, 
प्रहदनं, प्रीणन तृष्णाक्ृमहरं कफवातापह द्राकाल- 
भेदन भक्तच्छंदकृच ( छुसू. ४५.,८१-८२ ) 
-लुड्ढ-प., न., शारीर० शिरसो बलाधाने रुत्यान- 
घृताकारमस्तुछज्ञमुच्यते ( ड, सुचि, २,७० ). 
मज्जा० ( इन्दु. असंउ, २ ) कपालमज्जा 
( इन्दु, असंउठ, ३१ ) अर्धविक्ती न-घृताकारो 
_ मस्तकमज्जा ( सुसू, २३,१२ ) कपालपूरणम्‌ 
( इन्दु, असंउ, २५ ) 
 आलुद्नक्षय-पु,, रोग० मस्तुलज्ञक्षयात्ताल्वस्थिवायु 
नोमयेत्तेन च रु्णः तृड़देन्ययुक्तो भवति, तत्र 
मधुरकः शत घृते पानाभ्यक्षनयोयोज्यम्‌ , शीतारखु- 
चुलकरासेचनात्व्रासन कार्यम्‌ द 
.... [सुशा, १०,४२-४३ ) 


/ 


-लुड्गदर्शन-न, , मस्तकमज्जादशनम्‌, भिन्ने वा शिरः- 


कपाले यत्र मस्तुलज्ञदशेन तत्र ब्रणस्यासाध्यत्वम्‌ 
(सुसू . २३,१२ ) 
लुज्ञस्राव-पु., मस्तुलुज्लस्य बहिरागमनस्‌ 
( सुसू, २३.१२) 
_ 'छुड्नस्ुति-त्री,, मस्तुलज्ञख्रावः, मस्तुलज्जख॒ता- 
... वन्‍्यजीवजान्मस्तिष्कासखादेत ।  शल्ये. हते- 
.. अन्यस्मादज्ात्स्नेहवर्ति निधापयेत्‌ ( असंड, ३१) 
“लुज्ञीपम-वि., मस्तुल॒ज्ञअतिमम्‌ (सुठ, ४०.१९ ) 
मस्तुक-न., दधिजलूम्‌ मरतु ( असंसू. २५,७४.) 
मस्त्वारनालवसन-न., मस्त्वारनारूस्तिमित वसनम्‌ 
द ( चक्र. चचि, २२,३७ ) 
महत्‌-पु., पञ्मनविशतितस्वेष्वेकम्‌ (सुशा, १.४ ) 
/ शारीर० हृदयम्‌ ( चसु, ३०.३ ) 








( महती )-श्री., वनस्पति० बहती ( ध, १.९३ ) 
वार्ताकी ( रा, ७.१२८ ) 
( महत्‌ )-तमसू्‌-न., मरणरूप॑ तमः (चइ, ११.५) 
-पंश्चमूल-न., बृहत्पश्मूलम ( चसू, २६,४८; 
( सुसू, ३८,६८-६५९ ) द्र० ' पश्चमूल ' 
-स्रोतलू-न., शारीर० ज्लोतो० महाख्रोतः 
( सुनि. १३,५५० ) 
(महा)-जाली-ख्ली., वनस्पति० आवतेकी (रा.३,२५६) 
( महा )-कटभी-छ्ली,,. वनस्पति० कथ्सी, खेता 
( रापरि, ९.३८ ) 
-कनकछखुन्द्र-पु., पारदयोग० कान्‍्ते काख्ने च 
पारदसमभारग जारयित्वा गन्धकं॑ च जारयेत । 
ततः भस्मीक्ृषत ते पारद 'चतुनिष्कमितं सुबवण च 
निष्कमित काल्तपात्रे प्रक्षिप्य पश्चाशज्निष्कमितं 


गन्धकं ततन्नाउन्धमूषायां बदराभिना जारयेत। 


ऋक्ष्णीकृत्य मधुपुर्ण घृतभाण्डे निक्षिपेत । अमुनेव 
प्रकारेण पथ्यानां पशिसंयुक्त त्रिशत साधयेत्‌ 
यत्नात | तह्दुणाः-पाण्हुप्रहणीप्रमेद्रकृष्ठशू छा- 
55मयादिनाशनः ( र. २७.७७-८८ ) 
-कन्द-पु., वनस्पति० राजपछाण्डुः द्र०  पकाण्डु ' 
। (रा, ७,१०४ ) 
लशुनभेदः ( ध, ४.६६ ) 
- मुखालः ( शापरि, ७.२२ ) 
न., चाणाख्यमूलम्‌ ( रा, ७.५३ ) 
मूलकम्‌ ( ध. ४.३३ ) 

-कपिल-पु., . मूषिक०७... दृष्टलक्षणम-रक्तजान्‌ 
विकारान्कुरुते | ग्रन्थिमण्डलकाणिकाः पिडकादारुण- 
शोफाश्न ( सुक, ७,२५-३० ) 

-कपोत-पु., सर्प० दर्वीकरः (सुक, ४.३४ (१) ) 

“करम्भ-पु,, स्थावरविषभेदः, यस्य पंन्रपृष्पफछानि 

..च विषमयानि भर्वंति (सुक, २.७५; असंउ, ४० ) 

कल्क-पु., पारदाभ्रककम्पिलकादिसाधितो 5ये 
दिव्यास्मतरस इत्यपरपयोयः,  दृढदीपनपाचनः, 
श्वासकासक्षयपाण्डुरोगविनाशकः (र, २७.१ ३७-५४) 
>कल्याणकघ्त-न., घृतत० स्थिरानतरजनीसारिवा- 
प्रियज्लुकानीलोत्पछादिसिः साधितमिदं॑ बूंहणीयं, 

सज्निपातहरमुन्माद्चिकित्सायामुपयुक्तम्‌ 
(६ चचि, ९ ,४२-४४; खुछ, ३९,२३८ ) 

-कषाय-पु.,दशसंख्यावच्छिन्नस्येककार्यकरणार्थो पात्त- 
स्योषधगणस्थ संज्ञा ( चक्र, ) चरकमहर्षिनिदिष्टाः 
पद्चाशन्महाकषायाः ( चसू, ४.८ ) 
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_ महाकषायसंग्रह ] 
-कपायसंग्रह-पु., महाकषायाणां संग्रह 
(असंसू, १५७,५१) 
“काल-पु., रसमण्डपे पूजनीयो नन्‍्दीभड्रगीप्रभ्दती- 
नामेकतमः, देवता० ( २, ६,२९५ ) 
(-काली )-ब्री., वनस्पती ० कृष्णकठिनसारमयो वृध्षः 
गृहधारणः क्ृष्णकापोसी, कऋष्णराजिका, बकायनः 
( २, १०,७३-७६ ) 
-“कुझुदा-ज्री,, वनस्पती० काइमरी (रा, ५,१४८) 
“कुम्भा-ल्ली,, वनस्पती० कट्फलछम्‌ (घ, १.७३) 
-कुष्ठ-न., रोग० कुष्ठभेदः ( सुनि, ५,९ ) 
सप्तमेदाः- कापालमोदुम्बरं, मण्डलमृष्यजिहं 
पुण्डरीक॑, सिध्मं, काकणब्ल ( चचि, ७.१४-२० ) 
द्व०  कुष्ठ 
-कुष्ठचिकित्सित-न. » अध्याय० (सुचि, १०.१ ) 
-कुह-पु., कफजकृमि० (असंनि, १४.०१ ) 
द्र्० ( करमि १ ः 
“क्रृष्ण-पु., सपे० दर्वीकरः ( सुक, ४.३४(१) ) 
मूषिक ० तदृश्लक्षणम्‌ -क्रुद्वपित्तजविकारान्कुरुते । 
देश ग्रन्थिमण्डकऊकणिकाः पिडकादारुणशोफाश्र 
(सुक, ७,२५-३० ) 
-कोशातकी-ज्ली., वनस्पति० धामारवर्भद 
( ध. १,१९० ) 
-क्षार-पु.,, छवण० सर्वेक्षारः ( रा, ६,५७ ) 
-खदिरघृत-न,,. घत० खदिरिशिशपाकरंजारिष्ट- 
वेतसादिसिद्धमिर्द कुष्ठविकारे उपयुक्तस्‌ 
(चचि, ७,१५२-०६ ) 
-गद-पु., अतत्वाउमिनिवेशाण्यो व्याधि 
द.०  अतत्वाभिनिवेश ' ( चचि, १०.६० ) 
मारणात्मकत्वादसाध्यत्वाच्च महत्व येषां ते गदाः 
वातव्याधिः, प्रमेहः, कुष्टमर्शोीं भगन्दरमइमरी 
मूढगर्भ इत्यष्ो (सुसू, ३३.४) 
राजयक्ष्मा ( चचि, <,२७ ) 
-गन्ध-पु., वनस्पति० कुटजः ( रा, ५.१९ ) 
न,, हरिचन्दनम्‌ ( रा. १५,१५९ ) 
भैषज्य० बोलम्‌ ( रा, ६.११७ ) 
“गन्धा-स्री., वनस्पति० केविका ( रापरि, १०,३३) 
-गन्धहस्तिन-पु., योग० पत्रागस्मुस्तेलाचन्दन- 
सप्कादिसाधितो5यय विषादिहतेषु शमनार्थमुपदिष्ट: 
( चचि, २३,७७-८५९ ) 
-गुण-वि., कायवाकृचित्तगुणवान्‌ ( सुशा, ३.३५ ) 
सर्व रजस्तमश्र ( असंसू, १ ) 
. आ, को, से, ७७ 
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| महातिक्तकसपिंस ] ६०९, 
“शुद-पु., क्रिमि० कफजोडयम्‌ (चसू, १९,४( ९ ) 
द्व० 'क्मि' 
“गुल्मा-सत्री,, वनस्पति० सोमवल्ली (रापरि. ३.३ 
रापरि. ३,२५९ ) 
“गुहा-ल्ली,, वनस्पति० पृश्चिपर्णी (रा, ४,११७ ) 
“अ्रह-पु., राहु: ( असंउ, ७ ) 
-प्रहोपगमन-न., चन्द्रसूयग्रहणम्‌ ( चसू. ८.२४ ) 
“घृत-न,,  पुराणघृतम,  पएकादशोत्तरशताधिकं 
वाषिकघृतम्‌ , तद्गुणाः-कफध्नं, बल्ये, पवित्र, मेध्य, 
विशेषेण तिमिरापहं, सर्वभूतहरम्‌ 
( छुसू , ४५,१०९-१११ ) द्व०  घूत ! 
-घोषा-च्ली.,, वनस्पति० कर्कट्श्श्क्नी ( थ, १,८५ ) 
“चज्चु-श्ली., वनस्पति० बृहच्ब्चु: (रापरि, ४.२०) 
“चतुष्पाद-पु., भध्याय० ( चसू, १०.१) 
“चूत-पु., वनस्पति० राजाम्नः ( रा, ११.१० ) 
-चिछद्वा-स्ली., वनस्पति० मद्दामेदा (रा..५.१६४) 
-छाय-पु., वनस्पति० बढः ( रा, ११,११३ ) 
“जटा-बल्ली., वनस्पति ० रुद्बजटा ( रापरि, ३.२५ ) 
“जम्बू-पु., वनस्पति० जम्बू: ( थे, ५.८३ 
रा, ११,१३०) 
-जब-वि., शीघ्रगति० ( अहसू, १२.६). 
“जाति-ल्ली., वनस्पति० वासन्ती (रा, १०.२३४ ) 
-जालिनि-ख्री., वनस्पति० घामागवः ( चक, ४.३ ) 
पीतकोशातकी ( चक्र, चक, ३.१७ ) क्‍ 
-जाली-ब्ली., वनस्पति० आवतेकी (घ. १.१५८ ) 
कोषांतकी ( थे, १.१८९ ) 
“ज्वराहुश-पु,,पारदयोग०पारदर्गंधकध त्त्रव्योषादि 
साधितो<5य सर्वदीषजज्वरप्न:ः ( र, १९,४३-४६ ) 
-तालेश्वर-पु., पारदयोग० पारदतालताप्यशिला- 
दिभिः कृंतो5य सर्वकुष्ठानां विनाशक 
( २, २०,१४४-४५ ) 
-तिक्त-पु., वनस्पति० मह्ानिम्बः ( रा, ५,४६ ) 
किराततिक्तः ( ध. १.३५ ) 
-( तिक्ता )-न्ली,, वनस्पति० शद्धिनी (रा, ३.३८०) 


-तिक्तघ्ृत-न., घत०  सप्तच्छदातिविषाशस्याक - 


तिक्तरोहिण्यादिसाधितमिदे पाण्डुरोगे उपयुक्तम्‌ 
( चचि, १६.४३ ). पेत्तिकेडसरदरे प्रशस्तम्‌ 
 ( चचि, ३०,९५९ ) 

-तिक्तकप्ठत-न.,.. घत० अपस्मारभगंदरोदरभप्रदर- 
ज्वरन्तम्‌ (असंचि, २१) द्र० “ मद्दातिक्तघृत 


-तिक्तकसर्पिस-न., घत० मद्दातिक्तघृतम्र्‌ 


( सुचि, ५.४ ) 
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-तेजसू-न., खनिज० पारदः (रा, १३.४० ) 
>जफल-न,, घृत० मधुयष्टीकाकोलीद्वयव्याप्रीकृष्णा- 
त्रिफरादिसिद्धमिर्द दृष्टिविकारध्नम्‌ ( असंउ, १६ ) 
-“दण्डा-ल्लरी., वनस्पति० नागबछा (रा, ४.४२८ ) 
“दशन-वि,, महादन्तः ( सुसू, ३५.४ ) 
“दारु-पु., वनस्पति० देवदारुः (ध, १.७६) 
-दूषक-पु., धान्‍्य० शालकिः ( सुसू, ४९.४ ) 
-देव-पु., रसरत्नसमुच्चयकनत्ना. सिंहगुप्तसूनुना- 
55छोचितस्तन्न्रकर्ता ( २, १,५-५ ) 
-द्रोण-न., रत्न० अ्ेतवेकुण्ठम्‌ ( इन्दु, असंउ, ४२) 


-( द्रोणा )-त्री,, वनस्पति० तद्गुणाः-कटस्तिक्ता, द 


मेध्या, पारदशोधनी, कफघ्नी, वातातिभूतनुद्‌ 
अग्निमान्यापहा ( रा, ५.५० ) 
हिं.--गोमा मधुपति. 
म.--बहुफूल. ॥ 
गु,--कुलानु फूल, 
बे,--दरुनाफूला 
ता.--तुम्बे कीरे 
-(द्रोणी)-श्ली., वनस्पति० महाद्रोणा (रापरि,५.५०) 
“धन-वि., विषुलूधनशाली ( सुचि, ११.११ ) 
-नल-पु., वनस्पति० नकछमभेदः तद्ुणाः-अतिमधुर 
ईषत्कषायः शीतो रुच्यों दीपनो वृष्य:(घ.४.१४२ 
रा, ८२२५ ) 
-निद्रा-त्ली., रक्षण० अतिनिद्रा ( असंनि, २,२३ ) 
( चसु, ११.४८; असंसू, २२.१५ ) 
“निम्न-न,, शारीर० कोष्ठ:, महास्रोतः 
-निम्ब-पु., वनस्पति० निम्बभेदः, तद्गुणाः-तिक्तः 
शीतः पित्तकफण्नः कुष्ठरक्तविकारविषूचिकानाशकः 


( ध. १.३१ ) 
हिं--महानिम्ब, 
म.--बकाणा लिम्ब; विलायती निम्ब 
.ब.--गोरानिम, 
ता,--मछाय “हे म्बु. 
फा,--ताक 


“नील-पु, न., रत्न० इन्द्रनीरूम्‌ 
(असंसू. १२,१९-२१ ) 


वनस्पति ० नीलभ्वज्ञराज द्र० भ्द्धराज' (रा,४,२२) 
हैल० बटप्ररोहपिण्डीतमूलत्वक्षष्णसैयेककेतकीस्तन- 
निर्यासादिसिडमिद तेल केशरअकम्‌ 


(र, ३०,५८-६१) 


)-ल्री,, वनस्पति० महाजम्बू: द्व० जम्बू! 
. (रा. ११.११० ) 
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गिरिकर्णी (रा. ३.१२५ ) 
(-नीली )-ल्ली.,, वनस्पति० द्व० 'नीली' 
(रा, ४.३०३ ) 
-नीलघ्लृत-न,, घृत० त्रिफलात्रिकटुसुरसामद्यतिका- 
$५रग्वधादिसिद्धमिद, भगनदरकृम्यशोनाशकम्‌ 
द ( सुचि. ९,३४-३८ ) 
-नीलतैल-न,, तेल० बेभीतकतैले आदित्यवछी- 
कृष्णसेरेयकसुरसमार्कबकाकमाच्यादिसाधितमिद 
शिरोरोगेषु पाननस्थक्रियादिभिरुपयुज्यते 
द ... ( चचि, १६.२६८-७५० ) 
-पश्चगव्यघ्रुत-न., घत० पत्चमूलद्वयत्रिफलारजनी- 
कुटजसप्तपणा दिसिद्धमि्द अपस्मारविनाशनम्‌ 
( चचि, १०,१८-२४ ) 


>पश्चमूलासव-पु., जासुत० अये मण्ड्कपण्योदीनां 


शाकानामनुपानत्वेन विहितः ( सुसू, ४६,४३३ ) 


“पश्चाहुल-पु., वनस्पति० स्थूकरण्ड: द्व० एरण्ड? 
(रा, ८.४४५९ ) 


-पत्र-पु., वनस्पति० टिण्टुकः 
( चक्र, चचि, १४,१२४ ) 
-( पत्रा )-ल्ली., वनस्पति ० नागबछा (रा. ४,४२७) 
-पद्म-पु., रोग० विसर्पभेदः #० “ विसपे ' 
(असंउ, २) 
सर्प० दर्वीकरः ( सुक. ४.३४ (१ ) 
-पद्मतिल-न., तेल० पद्मवेतसयष्टीमधुफेनिकापञम- 


कादिसिदमिद वातशोणिते ज्वरें च डपयथुज्यते 
( चचि, २९५,११०,१३ ) 


-पन्स-पु., सर्प० मण्डली ( सुक, ४.३४ (२ ) 

-पाणि-वि., आजानुबाहुः ( सुसू, ३५.४ ) 

-पाद-वि., उच्ताहुलिप्रमाणात्किश्चिदायततरपा द- 
युक्तः ( सुसू , ३५.४ ) 

-पारेवत-न., वनस्पति० पारेवतभेद्‌: ह० 'पारेबत” 


(रा. ११.९५०-) 

“पाश्वे-वि.,, उक्ताछुलिप्रमाणाधिकपाश्वयुक्त 
( सुसू , ३५.४ ) 
-पालेवत-न,, वनस्पति० पारेवतमेदः द्व० 'पारेवत' 
(ध, ५,६६) 


-पाशुपत-पु., वनस्पति० वसुक: (थे, ४.१९) 


_-पिण्डिन-पु., वनस्पति० कषाय उष्णस्त्रिदोषशमन- 


श्रमैरोगरक्‍्तदोषजित्‌ (रा, ५.३३) 
“पिण्डीतक-पु.,, वनस्पति० महापिण्डी 
: (रापरि, ५.३३) द्र० “ महापिण्डिनू ? 
. वाराहमदनः (रापरि, ८२८) 
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आय आ 


-पीलु-छ., वनस्पति० बृहत्पीलुः ह० 'पील 
(रा, ११.६३ ) 
“पुट-न,, पुट० दिहस्तनिम्ने द्विहस्तचतुर्रे खाते- 
कुण्डे-वनोपलसहस्रेण पूरणं कुर्यात्‌, तत्र क्रोद्यां 
प्रयत्नेन रुछ्टं पुटनोंषध॑ पिष्टिकोपरि निश्षिपेत । 
अनन्तरं वनोपलसहस्राथ ऋ्रोश्निकोपरि विन्यसेत्‌ 
वाह्निं च अज्वाल्येत्‌ ( र. १०,५२-०३ ) 
“-पुरुषदन्ता-ल्ली,, वनस्पति० शतावरी 
( चचि, ५.४६ ) 
महामेदा ( इन्दुः, असंउ, ५ ) 
सहस्रवीयां, शतावरीमेदः ( ध. १,२९३ ) 
-पुरुषदन्तिका-जल्ली,, वनस्पति० शतावरीभेदः, 
सहस््रवीयां द्र० “शताबरी” ( रा, ४,४४१ ) 
“पुष्प-त, वनस्पति० कोबिदारः ( रा, १०,२९४ ) 
कफजकृमि ० दर्भपुष्पमहापुष्पप्रभतीनां षण्णा- 
मेकतमः ( सुठ, ५४.१२ ) 
“पृष्ठ-वि., उक्ताहुरिप्रमाणाल्किश्चिद्धिकप्ृष्टयुक्तः 
( ससू, ३५.४ ) 
-पैशाचिकघृत-न.,.. शत०  जटिलाकेशीपूतना- 
मकंटीवचान्रायमाणादिसाधितमिद उन्मादगहा- 
पस्मारनाशनंबुद्धिस्खतिकरं च (चचि, ५,४५-४८) 
“प्रक्राति-न्नी,, सत्वरजस्तमःकृतः स्वभावः, चित्त- 
प्रकृति: ( ड. सुशा, ४.९९ ) 
 -प्रसवशक्तित्व-न., अतिग्रजोत्पादनसामथ्य॑म्‌ हद 
कोबेर-कायलक्षणम्‌ ( सुशा, ४,८४ ) 
“फल-पु., वनस्पति० बिल्वः ( ध. १.१०६ ) 
पीलुभेदः बृद्दत्पीलः, 6० ' पीछ ” (रा, ११,६३ ) 
( -फला )-वि., शारीर० हृदयमूछा घमनी 
( चसू, ३०.३ ) 
स्री., वनस्पति ० कोशातकी ( ध. १,१९० ) 
. नीछिनी (रा, ४,३५० ) 
इन्द्रवारुणी ( थ, १,२०० ) 
नागबलछा ( रा, ४,४२७ ) 
क्षीरतुम्बी ( रा, ७,२३८ ) 
कटतुम्बी ( थ. १,१७० ) 
जम्बूभेदः महाजस्बू:, द्वर० ' जम्बू ” (रा. ११.१३०; 
घ. ५,८२३ ) 
मधुककंटी (घ, ५.३१) 
. मातुलजझमभदः, वनबीजपूरकं, द्र० “ मातुलक * 
(रा, ११.३४ ) 
“बन्ध-पु., पारदबन्ध० (र, ११.५३) द्र० पारद ! 
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-बश्ज-पु.,प्राणि०नकुछभेदः बिलेशयवर्गीयाणामेकतमः 
( छुसू, ४६.७८ ) 
“बल-पु., वनस्पति० बेशः ( रा, ७,२१५ ) 
धन्वनः (रा. परि, ९.२० ) 
तमालः ( रा, परि, ५.१५ ) 
पक्षः ( रा. ११.१२५ ) 


( “बला )-ल्ली,, वनस्पति० नीलिनी (रा, ४.३५१ ) 


वत्सादनी ( रापरि. ३.३३ ) 

बला० तदुणाः-शुक्रवृद्धिकरी, बल्या, वातघ्नी 
हृद्दोगाइशेःशोफविषमज्वरनाशिनी ( थ. १,२८२ ) 
हिं.-खिरिटी 

म.---सादेव; चिकणाभेद. 

गु.-बाणमेथी 


” ता.--अथिषद्वाचेडी, 


फा.---शाम्बीडेबारी, 
“बलबला-श्री., वनस्पति० बलढाभेदः (घ. १,२८७) 
“भद्गा-ल्ली., वनस्पति० काइमरी (रा, ९,१४७ ) 
-भल्लाततैल-न., तैछ० इद सर्वेकुष्ठानि नाशयति 
( २, २०.१६३-१६५ ) 
“भूत-न., प्रकृतेविकार० विशेषशुणयुक्तमाकाशादि 
द्रव्यम्‌ , से वायुरमिराप: पृथिवी-इत्येतानि पतन्न- 
महाभूतानि तदुणाः-हब्दस्पशरूपरसगन्धाश्र 


( चशा, १,२७ ) तन्न अग्रतिघातचल्त्वीष्ण्यद्ववत्व- . 
काठिन्यानि यथाक्रम लिज्नानि ज्ञेयानि (असंशा, ५) 


 >भूतराव-न,, घछृत० नतमधुककरअछाक्षापटोली- 


समञ्ञदिसिद्ध मिद ग्रद्दोन्मादकुष्ठज्वरनाशनम्‌ 
( असंउ,८ ) 
“भूतविकारप्रक्ृति-त्नी., महाभूतविकाराणां 
स्वभावो दोषप्रकृतिहेतु: ( चवि, <,५५ ) 
“भूतापझ्ि-पु., भूतापिः ( असंशा, ६,५५९ ) 


>भुड़-पु., वनस्पति० नीलभुड्जराजः, ० “भृज्ञराज' 


( रा, ४.२२ ) 
“भेरी-ज्ली., वनस्पति० वचा (र, ३०,५७ ) 
इन्द्रवारुणी ( २, ३०.५७ ) 


 “मन्दार-पु., वनस्पति० अकः (र, १२.४८ ) 


-मर्मन-न., मर्मं० शिरोहदयबस्तथ इति त्रीणि 
मद्याममोणि ( चसि, ५.७ ) मुधेजिहबन्धनकण्ट, 
हृदयनामिबस्तियुदा इति सप्त  महामसौणि 

( असंशा, ५ ) 


. “मांसी-ज्ली,, वनस्पति० रुदन्‍ती (रापरि, ५.१५ ) 


“मायूरघृत-न., सिद्ध॒श्वत० जीवन्तीत्रिफलामेदा- 
द्विकापरूषकादिसिद्ध पक्षपित्तान्त्रादिवर्जितमयूरा- 








६९२ [ महामायूरी ] 


आयुर्वेदीय के शंब्दकोशः 





[ महारोग ] 








वयवेषु साधितमिदम अखिलशिरोरोगकासश्रास- 
याग्रहएप्ठग्रदशोषशुक्रदोष55द्विकारेघु. नस्य- 
पाना5भ्यड्रबस्त्थादिभिरुपयुक्तम्‌ 
द ( चचि,२६.१६७-१७५ ) 
-मायूरी-ल्ली., विद्या० (असंड. )) चतुःसहस्तरी 
... (इन्दु: असंउ, १ ) 
-मा्तण्डतैल-न., तेरू० निम्बाझोलवन्हिराजवृक्षा- 
क्षसनुगादिसाधितमिद कुष्ठकण्ड्क्ृमिनाशनम्‌ 
(२. २०.१६५९-७२ ) 
-मीन-पु., सामुद्वमत्स्य ० ( सुसू, ४६.११८ ) 
-मुण्डानेका-ल्ली., वनस्पति० महामुण्डी 
( रा, ५.२२० ) 
-सुण्डी-स्ली., वनस्पति० स्॒रनामख्याता, तदुणाः- 
तिक्तोष्णा, ख्रक्ृद्वोचनी, मेहकृद्सायनी” च 


: हिं,--मुण्डी 
प.--बरसवोडी, बॉडथरा 
- बे,--मुण्डी, 
...  ता.-कोष्टक 
. >मसुनि-पु., ऋषि० राजधिप्रमुखो धन्वन्तरि 
( सुसू. ४६.५३२) 
वनस्पति० तुम्बरुः (ध. २.४२) 
“मूल-वि,, गम्भीरमूलम्‌ ( सनि, ५.५ ) 
 (-मूला )-वि., महद्‌ नाम हृदय मुर्क यस्याः, सा 
. धमनी ( चसू. ३०.३ ) 
... स््री,, हिध्मा० द्र० 'हिक्का! ( असंनि, ४.२६ ) 
“मूषा- स्री., मुषा० तले कूर्परसन्ध्याकारा ऋमभेणों 


.. परिभागे विस्तृता स्थूलवृन्ताकवच्च स्थूछा मूषा, 


॥ . अयोअ्कसच्बादेद्रावणे पुरे चोपयुक्ता 


“सग-पु., सगसमूह० वराहमहिपन्यछुरुरुरोहित- 
..._वारणरूमरश्वमरखज्जगवयाश्रेति दश महामरूगा 
( अहसू, ६.५१ ) मांसगुणः-शीतबीयेः 
(असंसू. ७,९५६) न्यहुः मद्दामगेषु श्रेष्ठ; (असंसू , ७) 
.. >मैदा-ल्री,, वनस्पति० मेदाभेदः, स्वादु), शीता, 
'... कफपित्तवर्घनी, . वातध्नी,  दाहरक्तपित्तज्वरक्षय- 
नाशिनी (ध., १.१२७; चसू, ४.९) .द्र० ' भेदा ! 


' >मोह-पु., छक्षण० जन्ममरणकालिकः अतिशयेन 


....  संज्ञानाशः ( चनि, १,३५ ) 
हक हा च्य हम उपत्रक-पु., वनस्पति० कोचिदारः 


( रा. ५.२२२ ) 


(२, १०,३० ) 
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-योगेश्वरी-छ्ली,, वनस्पति० बछामोटा 
( धपरि, ४.३ ) 

-योनि-श्ली.,, योनिरोग० तत्संग्राप्तिः-दःखशस्यायां 
मेथुनात्कृपितो वायुयोन्यास्यें ग्भकोष्ठ च विष्टभ्य 
योनिं बिद्वर्तां स्थानसस्तां वातिक्याख्यव्यापदमिव 
दुःखितासुत्सक्षमांसां महारुजां च कुरुते 
( चचि,३०,३०-२७; सुउ, ३८,१९५; असंउ, ३८ ) 

-रक्‍्त-न., भेषज्य० प्रवालम्‌ ( ध, ६.६४ ) 

-रजत-न,, खनिज० सुवर्णम्‌ (रा, १३,१ ) 

-रत्न-न., रत्नवगं० पद्चमद्ारत्नानि-पञ्मरागसरकत- 
वच्जेन्द्रनील॒पुष्परागाश्रेति (र, ४.५ ) 

-रखस-पु., रसशास्त्रे श्रेष्टत्वेन स्वीकृतान्यष्टखनि- 
जानि द्वव्याणि, अधस्तनोक्तानि द्वव्याणि महा- 
रसस्वेनाग्रतने काले संमतानि-अभ्र, वेक्रान्तं, 
माक्षीक॑, विमर, सस्यकमद्रिज, चपछो रसकश्रेति 
महारसत्वेन राजनिधण्टों वर्णितानि-द्रदः, पारद 
ससस्‍यो वेक्रान्तमअर्क, माक्षिक॑ विमर चेति 
द (रा. २२,१; र. ६.४३ ) 
पु., न., खनिज० पारदः ( ध, ६,३७ ) 

न., असुत० काज्लिकम्‌ ( ध, ६.२४५० ) 


. “राजगिरि-पु., वनस्पति० आरग्बधः (र, ५,१७७) 


“राजचूत-पु., वनस्पति० राजाम्रः ( रा. ११,९ ) 


. “राजद्रुम-पर., वनस्पति० आरग्वधः ( रा, ९,३३४) 


-राजफल-पु., वनस्पति० राजाम्रः ( रा. ११.१० ) 
-राजाम्रक-पु., वनस्पति० राजाम्रः ( रा. ११.९ ) 
-राष्ट्र-न., मह्राष्टमू, कुरुक्षेत्नात्पूवदेश० अन्न 
मगधासु महाराष्ट्रमीति मगधसर्य महाराष्ट्रत्वेन ' 
निर्देशः कोशल्यदेशस्योलेखश्रास्ति / का उपोद्धात 
काखिल ) 
“( राष्ट्री /-ल्ली., वनस्पति" तदहुणा:-कटुः कषाया 
तीक्ष्ण, मुखशोधनी, व्रणकीटादिदोषध्नी रसदोष- 
निबहँणी (रापरि, ४ ) 
जलूपिप्पलिका ( २.,, ११.५२-५७ ) 
कण्टकारी ( र., ११,५२-५७ ) 
-राष्ट्रि-न., वनस्पति० जलूपिप्पलिका (र.,२४,३६) 
महाबृहती ( २, २४.१६ ) 


(-राष्ट्रिका )-ल्ली., वनस्पति० जरूपिप्परिका (२, २४.३६) 


महाबृददती ( र., २४.३६ ) 


.. -रोग-पु., रोगसमूह० वातब्याधिरश्मरीकुष्ट ग्रमेह 


उदरं, भगन्दरोब्शोसि अहणी चेत्यष्टो रोगा 
महारोगाः प्रकीरत्य॑न्ते ( असंनि, <.३२ ) 
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[ महारोगाध्याय ] 








“रोगाध्याय-पु., अध्यायसंशा० (चसू, २०.१ ) 
“लछलाट-वि,, उक्ताडुलिप्रमाणात्किन्निद्धिकलछाट- 
युक्त; ( सुसू. ३५.४ ) 

-लोह-न., खनिज० काम्तलोहम्‌ (रा, १३.२७ ) 

-वजकतैल-न., तैल० सिद्धार्थककरमै दयदरिवादय- 
रसाञ्नादिसिद्ध मिर्द, कुष्ठे उपयुज्यते 

( सुचि, ५,५७-६४ ) 

“बेज़कसर्पिस-न., घृत० वासाम्ततानिम्बवरापटो- 

छादिसाधितमिदं, कुष्ठख्िन्रप्लीहवर्ध्मी5इ्मगुल्मप्तम्‌ 

( असंचि, २१ ) 

“वदन-वि., उक्ताह्लुछिग्रमाणात्किश्चिद्धिकवदनयुक्त 

( छुसू, ३५,४ ) 


 -वर्षोभू-पु., वनस्पति० पुनरनवाभेदः, द्र० 'पुनर्नवा! 


( ध,१,२७६ ) 
“वल्ली-ज्जी., वनस्पति० कटी ( रापरि, ३,४३ ) 
क्षीरतुम्बी ( रा, ७.२३५ ) 
माधवीछता, ख्रेताछाबुः ( असंचि, २३ ) 
कट्ठवछिका ( असंचि, २३ ) 
-वखसु-न., खनिज० रौप्यम्‌ ( ध, ६.६ ) 
“वात-पु., रोग० वातब्याधिरय, धावनप्ररापा55क्षे- 
पकादिवातविकाराः ( २, १२.६४-७३ ) 
बातव्याधिचिकित्सित-न,, भध्यायसंज्ञा ० 
( सुचि. ५,१ ) 
-विकार-पु., रोगसमूह० (असंसू, २०,१८ ) 
वू०  भद्दारोग ! 
“विद्या-ल्ली,, पारदयोग० पारदाअनागकान्तावि- 
साधिता इये प्रमेहनाशिनी ( र, १७,४३-४७ ) 
-“बिष-पु.. प्राणि० गोधा ( ध. परि, ६,३५९ ) 
न., विष० काढकूटशुद्गयादिसारक॑ विषम्‌ 
(र, २५,१ ) 
कन्दविष० तल्लक्षणम्‌ , महापिषेण हृदये अन्थिश्यूछो- 
हरमी भुश भवतः (सुक,२,५-१७, असंउ, ४० ) 
द.र० . कन्दविष क्‍ 
“बिपवृश्चिकद्श-पु.,. तीट्षणबृश्चिकदृशः  श्भृ० 
वृश्चिक ' ( असंउ, ४३ ) 
“वीर-पु., वनस्पति० एकबीरः ( रापरि, <,< ) 
करवीरः ( रा, १०.१ ) 
पारदयोग ० पारदतुत्यविषतीक्षणणंधमोक्तिकादि: 
साधितो<य ग्रहणीक्षयादिहरः (२, १४,७१-७४ ) 
-बीर्य-पु., वनस्पति० गृष्टिः, वाराहीकन्द 


( रा,, ७, १३१) 


“शशि लि2006/28% 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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(-वीया ;-ल्ली, वनस्पति० सहस्रवीर्या, शतावरीभेदः 





[ महाशूक ] ६१३ 





द्र० ' शतावरी ! (रा., ४,४४२) 
-बुक्ष-पु., वनस्पति० स्नुही (चवि, <.१३६; 
ध. १,२३५ ) 
पील॒भेदः बृहत्पीलुः , 4० ' पीछु ! (रा,, ११.६३) 
-वृक्षक्षीर-न., स्लुझ्लाः क्षीरम्‌ (सुशा, १०.२१ ) 
“बुक्षपयसू-न,, स्जुद्दीक्षीरम्‌ ( सु. ४१.४८ ) 
-वेगवती-बश्ली., वनस्पति० सोमसमवीया मदौषधिः 
अस्या उत्पत्तिस्थानम्‌, नलसेतुरमैय श्र 
( सुचि, ३०.,५-३६ ) 
-व्याहृति-ह्नी., शब्दसमुदाय० ' भूः, भुवः, स्व: ? 
इति ( छुसू, २.४ ) 
“बीहि-पु., घान्य० द्व० “ज्ीहि! (चनि, ४.५; 
( घे. ६७२ ) 
-शह्लु-पु., भेषज्य ० बृहच्छ्डनाभिः ( २, २५.१९ ) 
शारीर० मनुष्यकपारम (२, २०.१९ ) 
“शण-पु., वनस्पति० शणपुष्पी ( ध, १,२०० ) 
“शतावरी-ल्ी.,. वनस्पति०. खनामण्याता 
सहस्नरवीयां, तद्गणाः-मधघुरा, तिक्ता, शीता, वृष्या, 
त्रिदोषष्नी, महााश्रेष्टसायनी (रा, ४,४४१ ) 
हिं.-- शतावर 
म.--शतमूत्ठी, आसवली, 
गु.---शतावरी, 
बं,...शतमूली, * 
ता,---तण्णीर, चताबरि, 
फा.--गुजदस्ति, 
-“शब्दा-वि,, छक्षण० महास्ते शब्द कुबोणा (हिध्मा) 
द ( असंनि, ४.२६ ) 
“शर-पु., वनस्पति० द्वू० 'शर” (रा, <.२१२) 
“शाखा-न्ली., वनस्पति० नागबछा ( रा, ४,४२७ ) 
-शालि-ब्ली., घान्य० शालिवर्गं एकः शाक्लिः द्रू० 
'शाह्लि! ( चसू, २७, ८; सुसू, ४६.४ 
घ, ६,६९-७१ ) स्थूछशाकिः ( रा, १६,९ ० 
वरीहिः ( रा. अब ह 
-शिम्बी-छ्ली,, वनस्पति० असिशिम्बी 
( रापरि, ७,९५७ ) 
“शिरा-ल्री., सर्प ० दर्वीकरमेदः ( छुक. ४.३४(१) ) 
-शुण्डी-ल्ली., वनस्पति० हस्तिश्वुण्डी 
( रापरिं, ५,२० ) 


>शुभ्थअ-न.. खनिज० रौष्यम्‌ (रा, १३.७ ) 


“शूक-पु.,, धान्‍्य० शालिभेदः द्ृ० शाहछि! 
| झुसू, ४६.४ ) 
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-शुद्ध-पु.,, पशु० अष्टपाद:, शरभः 
( ध.परि,६.३६; २५३ ) 
-शौण्डी-छ्ी., वनस्पति» कटी (रापरि, ५.३८ ) 
-शोषिर-पु., दन्तमूलगतरोगः, दन्तमांसस्य सर्व- 
दोषजश्वार्य सप्तरान्रान्मारयति । अस्मिन वेष्टेभ्यो 
दन्ताश्चलन्ति, ताल्वोष्ठदन्ता अप्यवदीयेन्ते, दनन्‍्त- 
मांसानि पच्यन्ते, मुर्ख च परिपीड्यते 
( सुनि, १६.१९-२० 
“श्यामा-सल्री., वनस्पति ० वृद्धदारुकः 
क्‍ सुसू . ३८.२९-३० ) 
शिशपा ( थ. ५.१२१ 
-भ्रावणिका-स्नी., वनस्पति० महामुण्डी 
( ध, १.१६०; रा. ५,२१५ ) 


-श्रावणी-ल्री, वनस्पति० अलम्बुषा (चक्र. ) 
शीतपुष्पा (चचि, १(४).६ ) सोमसमवीर्या 
महोषधिः ( सुचि, ३०.५ ) 


बृहन्मुण्डितिका ( चक्र. चचि, २८.१६० ) 
-श्वास-पु., ( परिव० ) रोग० श्वासभेदः 
( चचि, १७,४६-४८; सुउ, ५१,१२ ) द्र० “श्वास 
-श्वेता-त्री,, वनस्पति० गिरिकर्णी 
( सुसू, ३८.१६-१७; ध. ४.८५; असंउ, ४ 
कटभी ( चसु. ४.१३; रापरि.९,३८) 
वन्ध्याकर्कोटिका ( सुसू, ३८,१६-१७ 
“षष्टिक-पु., पष्टिकभेंदः , द्० ' षष्टिक (सुसु,४६,८) 
“समड्भरा-लत्री,, वनस्पति० महाबला ( रा, ४,४३२ 
| घ, १,२८० 
“सरस्वतीचूण-न., योग० अश्वगंधाजमोदावचाकु- 


ष्टादिसाधितमिद चूण मूकत्व॑, बुद्धिजाड्य॑ च 
हरति ( २, २४.७१-७३ ) 


जै-पु., वनस्पति० असनः ( ध, ५.१२५ 
पनस (रा परि, ११.९ ) 


“सर्प-पु. ) सर्प० दर्वीकरभेद सुक, ४,२४ ( १ ) 
“सह- वनस्पति० कुब्जकः ( ध., ५.१४६ ) 
सहा )-ब्ली., वनस्पति कुब्जकः ( घ., ५.१४६ ) 
मुद्रपर्णी ( चक. ४.१६ ) 

माषपर्णी ( सुसू ३३.४-५; ध. १,१८६ ) 

राजतरणी ( सं, १०,२४६ ) 
“सार-पु., वनस्पति० खदिरभेद: चिट्खदिरः, द्र० 
.* खदिर ! ( रा.,, ८.३८ 
“खुगन्ध:-पु.,, योग० प्रपौण्डरीकसरलूदेवदारुकुटन्न- 
टादिपब्वाशीत्योषधिसिद्धो3थे सर्वविषहर 

असंउ, ४७ ) 
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-( सुगन्धा )-झ्ली,, वनस्पति० रास्ता (इन्दु) 
( असंउ, ४५ ) 
उत्पलसारिवा ( ड, ) सर्पसुगन्धा (ड,सुउ.२६.४० 


नाकुली (ध. ४.१०५ ) 
-खुगन्धि-एपु., योग० . चंदनागरुकुष्टठठगरतिल- 
पणिकादिसिद्धो$यं, सर्वविषे उपयुक्तः 
( सुक, १,७०-७७; सुक, ६.१४-२७ ) 
- >सुपिर-पु,, दन्तरोग० सुषिरे वर्तमानः शोफः 
संनिपातज्वरयुक्त: सपूयरुधिरखावी . विश्विष्ट- 
दन्तबन्धनों नाम्ना महासुषिर इृत्युक्तअसंउ,२५) 
“सेना-ब्ली., गहमातृ० ( असंउ, ४ ) 
-सोम-सोम ० (सुचि, २५.६ ) #० सोम” 
“स्कन्ध-वि., उत्ताह्ुलिप्रमाणास्किश्चिदधिकस्कन्ध- 
युक्तः महास्कन्धत्वमिदं दीर्घायुर्कक्षणानामेकतर्म॑ 
ज्ञेयम्‌ ( सुसू , ३.५४ ) 
(-स्कन्धा)-छ्ली., वनस्पती० जस्बू: (थ, ५,८३) 
-स्तनाग्न-वि., विशालस्तनाग्रः (सुसू, ३५.४) 
“स्नेह-पु., स्नेहचतुष्टयम्‌, भूरिस्नेहवर्रब्यम, घृततेल- 
वसामज्ञाख्याश्रत्वारों महास्नेद्वाः (चसू, १,७५०; 
अहसू, १६,४) 
“स्फिच्‌-वि., महती स्फिक्‌ कटिपश्राज्ञागों यस्य सः 
शुक्रसारपुरुष:) (वि, ८,१०५) 
-स्त्रोतस-न., शारीर० कोष्ठः ( चवि, ५,८ ) 
-स्वेद-पु.,, लक्षण० अतिस्वेद: (असंनि, २,२४) 
-हिक्का-ल्ली., रोग० हिक्काभेदः, तत्संप्राप्तिः-अनिलः 
सकफः प्राणोदकान्नवाहीनि स्रोतांसि मर्माणि 
संरुध्य हिक्काँ करोति। तललक्षणानि-उच्चे्धोषवर्ती 
भुश हिक्कों करोति। ऊष्माणं संरुध्य संज्ञां 
मुष्णाति, स्तम्भ जनयति, अश्नपानानां मार्ग रुणडि, 
उपहतस्म्टति:, साश्रुविद्तनेत्र:, स्तब्धशह्डुध्युतअ्न- 
सकतजब्पप्रढापप, भ्शान्तचित्त:..._ 
( चचि, १७,२२-२६ ) वेगेन देहसायम्य घोषयति 
सर्वगात्रप्रकम्पिनी अतित॒धाकरी च॑ (घुठ, ५०,१४) 
सा महामूछा, महावेगा, महाशब्दा, महाबछा, 
सद्य:प्राणहरा च विद्यते (चचि, १७.२६ ) 
द्व० ' हिक्का 
महागद-पु., योग० त्रिवृत॒विशल्यामधुकहरिदादि- 
सिद्धो3्य विषष्नः ( सुक,०,६१-६३ ) 








महाड्भुर-पु., वनस्पति० गोक्षुरः ( रा, ३,११० 


चित्रकः ( रा, ६.१२७ 
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महात्यय-वि., गम्भीरः ( ड. सुउ. ३५.१२४ ) 
महात्ययिकत्व-न., शीघ्रविनाशकारित्वम्‌ (सुनि, ६.८) 
महाद्वि-पु., वनस्पति० आरग्वधः (रा.५,३३४) 
महानन्दा-ञ्री,, आसुत० सुरा (रा,१४,३०३-२५४ ) 
वनस्पति० आरामशीतछा ( रापरि, १०,५२ ) 
महानस-न.. पाकशाक् रसवती इति कछोके 
( सुसू, ४६.४५३ ) तन्च आपैराश्रितमसंकर्ट झुचि 
स्थात्‌ । तत्ना5प्सैगैणसंपत्न, भध्ये, मुसंस्कृतमत्न 
सुसंगुप्त झुचो देशे स्थापयेत्‌। तत्च प्रशस्तदिग्देश- 
कृत, शुचिभाण्ड, महच्छुचि, सजालके, गवाक्षाद्य- 
माप्तवगेनिषेवितं, सविताने, चिकक्षसश्संसष्ठे, 
कृताचेन, परीक्षितस््रीपुरुष भवेत्‌ 
(खुक.. १.१२-१३ ) तत्रू. कुलीनधार्मिकत्वा- 
दिभियुक्त, वेद्ययुणान्वितमध्यक्ष॑ नियुञ्ञीत 
( सुक, १.१४ ) 
महाभिष्यन्दिन-वि,, अतीवाभिष्यन्दकारी, तथथा- 
ये मगाश्र घिहृज्जाश्वाउतीवा55सस्ननिछया ग्रामा- 
सन्नगृहाः समीपोदकगोचराश्र ते (सुसू, ४६.९२) 


महाभ्रसत्व-न., पारदयोग० कृष्णाश्रकधान्याभ्रभज्ञा- 


म्बुतुत्थकपारदादिसिंद्धमिंद अखिलातिनुत्‌ 
रा (२. २७,६७-७० ) 
महामय-पु., महारोगाः ते च वातब्याध्यरमरीकुष्ठ- 
प्रमेहादयो5ष्टो ( र. १५.९-१३ ) | 
महामोद-पु., वनस्पति० कुन्दः ( रा. १०.२०६ ) 
महारम्भ-वि., महर्विरबछवन्धिः पूर्वरूपरूपेयुक्तः ( अरु ) 
तीव्रसंरम्भः ( हे. अहसू, १२.५८ ) 

न,, छवण० सास्भरर॒वंणम्‌ ( रा.६.४७ ) 
महारिष्ट-पु., वनस्पति० महानिम्बः (रा, ५.४८) 
महाहे-न., वनस्पति० चन्द्नम्‌ ( ध. ३.१ ) 
महावरोह-पएु., वनस्पति० छुक्षः (रा, ११.१२६ ) 
महाशना-ल्ली., वनस्पति० महाशतावरी (रा, ४.४४२) 
महाहव-पु., महासंग्रामः ( इन्दु, असंउ, ७) 
महाहिगन्धा-ल्ली,, वनस्पति० नाकुली ( रा. ७.१५४ ) 
महिला-स्री.,, वनस्पति० रेणुका (रा, ६.९९ ) 
महिष-पु., पशु० महाम्गजातीया55नूपपशु 

(चसू , २७,३५०) तन्मांसगुणाः-तिकते, मधुरमुष्णं 

स्निर्ध, गुरु, निद्वाकरं, शुऋर्, बल्ये, तपेणं, वृष्ये 

मांसदाढ्यकरं, पित्तप्नम्‌ ( ध. ६.४०१ ) स्तन्‍्य 
व्धनम्‌ ( सुसू, ४६.९८ ) 

शालिवरग एकः, द्व० शालि” ( सुसू. ४६.४ ) 

-प्लीहन-पु., भेषज्य० अक्षणादिकसैद्वारा नेन्नरोगे- 
पूपयुज्यते ( असंउ, १६ ) 


-यकृत्‌ू-न., भेषज्य० अक्षणादिकर्मद्वारा नेन्नरोंगे- 
पृपयुज्यते ( असंउ, १३ ) 
-वल्ली-झ्ली., वनस्पति० सोम्या ( रापरि, ३.३० ) 
-वसा-ल्री,, भेषज्य० आनुपम्दगवसानाम हिततमा 
( चसू, २०,३९ ) 
-शालि-ब्नी., शालि० द्व० 'शालि! ( अहसू, ६.२ ) 
महिषाक्ष-पु., नियौस० गुग्गुलः (थ. ३,१२७ ) 
महिषाक्षक-पु., निर्योस० गुग्गुलुः (रा, १२,१८४ ) 
महिषाक्रान्ता-ल्ली., वनस्पति० आस्फोतो<5क॑ 
( इन्दु, असंड, ४४ ) 
महिष।मिष-न.,, महिषसांसम्‌ द&० “ महिष ? 
( अहसू, ८.४० ) 


 महिषासुरसंभव-पु.,  भूमिजः गुग्गुभेदः, दव० 


' गुग्गुल्झ ' ( रा, १२,१८८ ) 
महिषी-स्ली., ( चसू. १.५३ ) 
-कन्द्‌ू-पु., वनस्पति० झुभ्रालः ( रापरि, ७.३३ ) 
-क्षीर-न., दुग्ध० महिषीदुग्ध, स्वभ्नजननानां श्रेष्ठम्‌ 
( चसू, २७५,४० ) 
-घृत-न,, घृत० तहुणाः-मधुरं, सुशीतें, शुरु, कफ- 
करं, बल्ये, वण्य, दीपने, चल्लुष्यं, वातपित्तन्न, 
रक्‍्तपित्ताशोग्रहणीनाशकम्‌ ( ध. ६. १४७ ) 
 -दृधि-न., दृधि० तद्गुणा:-मधुरं, स्निग्ध क्षेष्मक- 
दल्ये, वृष्यें, शोधने, रक्तपित्तश्रमनाशनस्‌ 
( थ. ६.१५९३ ) 
-दुग्ध-न., दुग्ध० तद्गणाः-मधुरं, शीत, स्निग्धतरं, 
गुरु, वहिनाशनं, निद्वाकरं, बलकरं, पुष्टिदे, वृष्य, 
... पित्तप्ने, दाहरक्तविकारध्नम्‌ ( चसू. २७,२१९ ) 
-पयस-न., दुग्ध ० महिषीदुग्धम्‌ ( चसू, २७,२१९ 
क्‍ घ, ६,)७० ) ह 
-प्रिया-त्री,, वनरपति० झूली (रापरि. <.६८ ) 
-मूत्र-न., मुन्न० तहुणाः-कटृष्णम्‌, अरशोदिरशूल- 
कुष्ठमेहा55नाहशोफगुल्सपाण्डुक्षिदोषकण्डूति- 
नाशनम्‌ ( ध., ६.४५२ ) 
मही-ल्ली., वनस्पति ० कुकी (२. २९.८९-९२ ) 
-कद॒म्ब-पु., वनस्पति ० मुण्डी ( सुउ, ४१,४७ ) 
अटम्बुषा ( ड. सुचि. १७.१५) 
भूकदम्ब (ड. सचि, १७.१५) 
>ज-न,, वनस्पति० आद्कम्‌ ( ध. २,८४ ) 
-सह-पु., वनस्पति० सागः ( रापरि, ९,६ ) 
महेन्द्र-पु., पर्वत० अन्न “ चन्द्रमा ” सोमविशेष उप- 
..छम्यते ( सुचि, २५,२७; अहसु, ५.११ ) द 
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महेन्द्रकन्या-खत्री,, वनस्पति० इन्द्रवारुणी 
*. (२, २४,१३९ ) 
महेन्द्रवारुणी-ह्ली., वनस्पति० इन्द्रवारुणी 
क्‍ ( रा. ३.३७५ ) 
महेरणा-ल्ली., वनस्पति ० सछकी (ध, ३,१३५) 
.. महेश्वरकोपप्रभव - बि., रुद्कोपसंजातः (ज्वरः ).... 
( चनि, १.३५ ) 
महेश्वरबीज-न., खनिज० पारदः (र, १६.६९) 
महेश्वरी-त्री., कृत्रिमघातु० पित्तलम्‌ ( धर, ६,१९५ ) 
महैरण्ड-पु., वनस्पति० स्थूहैरण्ड: द्व० “ ए्रण्ड ! 
(रा, <.४४५ ) 
. महैला-ज्ली,, वनस्पति० भद्ठैला द्वृ० 'एुला' (रा, ६.७०) 
महोटिका-ब्ली., वनस्पति» बृ्ताकी (रा, ७,१२७ ) 
बहती ( थ, १.९३ ) 
महोत्पछ-न., वनस्पति० कमलछम्‌ (रा, १०,२४४ ) 
महोत्लव-पु., शक्रोत्सवादिः ( खुसू, २.१० ) 
_महोद्यप्रत्ययसार-पु., पारदयोग० रसर्गंधकाअताम्रा- 
दिसाधितो5यं सर्वरोगहरः ( र. १५,४४-५२ ) 
महोद्या-ल्ली,, वनस्पति० बछामोटा (रा, ४.४२७) 
महोदर-न., रोग० जलोदरम्‌ द० 'डद॒र' (र, २,१२२) 
_महोद्रत्व-न., लक्षण० दुष्प्रजातायाः सूतिकारोगः 
चतुःषष्टिसूतिकारोगेष्वेकः ( काखिल, ११,७-१४ ) 
महष॑भी-ल्ली.,, वनस्पति० कपिकच्छू: (घ. १.१५१ ) 
महर्षिसंघ-पु., महर्षीणां समुदायः ( चसि, ३.३ ) 
महोजसी-सब्नी., वनस्पति० तेजोबती (ध, १.२६६) 
महोदनी-नल्ली., वनस्पति० शतावरी (रा, ४,४२९) 
महोषध-न. » वनस्पति ० भुस्याहुल्‍यम्‌ (रापरि, ४.३६) 
वत्सनाभः (घ.७, १२८) 
छशुनः (घ, ४.६६). 
शुण्ठी (चसू, ४.१२; छुसू , ४४,.७-४८; ध. २.८२) 
. अज्ञनम्‌ (सुठ, ५,२३) 





(महोषथी) -ख्री,, वनस्पति ०. नीलदूवा, द्ब्ण दूवो ? 
है . (रा, <.२२७) 


कटठुका (रा, ६.७०) 
अतिविषा (रा, ६.७) 
लक्ष्मणा (घ, १,९५७) 
.. बाह्यी (घ, ४.१००)  । 
. महोषधि-ल्ली., वनस्पति० वाराहीकन्दः (रा. ७.१३६) 
.... सोमसमवीयया महौषधिः, ता एता महौषधयः- 
.. शैत्रकापोती,.. कृष्णकापोती, गोनसी, वाराही, 


:  भेज़गरी, कन्या, छत्नाइतिछन्रा, करेणुरजा, चक्र- 
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का55दिव्यपणिनी, बह्मासुबर्चछा, श्रावणी, महाश्रा- 
वर्णी, गोलोमी, अजलोमी, महावेगवती; तासां 
सोमवलत्क्रियाशीःस्तुतयः शाख्रेडभि हिताः 

( सुचि. ३०.५ ) ' महेन्द्रामकृष्णानां आ्ाह्मणानां 
गवासपि । तपसा तेजसा वाऊपि प्रशास्यध्च 
शिवाय वे ॥ ! इत्यनेन मन्नेण महोषधीनामुदधरण 


... करणीयम्‌ ( सुचि, ३०,२७ ) 
मांस-न,, धातु० सप्तधातुष्वेकस्‌ (असंसू, १.३१) 


दशग्राणायतनेष्वेकम्‌ ( चशा, ७,९५ ) माँसवहानां 
स्नोतसां मूरू स्नायुस्त्वकू च ( चवि. ५,८ ) मांस- 
धराकलायासधिष्ठिते मांसे सिरादीनां प्रताना 


_भवन्ति ( सुशा, ४,८ ) रक्‍तस्यथ सारांशात्‌ मांसस्य 


उत्पत्ति, (असंशा. ६.६६ ) मांसवहस्रोतस्सु 
मांसधात्वभिना मांसोत्पत्तिभवति (चचि, १५.१६) 
रसोत्पतत्यनन्तरं तृतीये5हनि मांसोत्पत्तिः इति 
केचित्‌, दशमे5हनि इति च अपरे (सुसू, १४,१४; 
चचि, १०,२५९ ) पिच्छिल घन इलप्षणमीपद्‌ रक्‍त- 
मिति मांसस्य स्वरूपम्‌। मांससारः पुरुष: अच्छिद्र- 
गात्रो गूढास्थिसन्धिमांसोपचितः, शझ्बूछछाट- 
कृकाटिका क्षिगण्डह नुग्रीवास्कन्धो दरकक्षवक्ष:पाणि- 
पादसंघयः स्थिरगुरुझुभमांसोपचिता मांससाराणाम्‌ 
( चवि. ८,१०५; सुसू, ३५.१६ ) मांस-कर्म-मांसं 


'शरीरपूर्टि करोति (सुसू, १५,५(१) ) लेपने 


मांस श्रेष्ठ कमे ( अहसू, ११,४ ) मांसाद्‌ वसा 
तथा षट्ट त्वच इत्युपधातवः संभवन्ति । शरीरच्छि- 
देषु मछः- खमक इति संझितों मांसघातोर्मेलः 
( चचि, १५,१७; सुसू, ४६.५२५९ ) मांसावयबः 
संघातः पररुपरं विभकक्‍त: पेशी इवत्युच्यते 
( ड, सुशा, ५.३९ ) मांसक्षयलक्षणम्‌--इन्द्रिय- 
दोर्ब॑ल्यं गण्डरिफक्शुष्कता सन्धिषु वेदुनाइच मांस- 


.. क्षये भ्वन्ति (अहसू ११.१८) दधिसिद्धान्यम्लानि- 


पाडवकानि स्थूछक्रब्यादमांसानि मांसक्षीणोउमि- 
कांक्षति ( ड. सुसू, १५,२९५ ) मांसवृद्धिलक्षणम्‌-- 
गण्डालुदग्रन्थिगण्डोरूद्रबूद्धिता कण्ठेष्वधिमांस च 
मांसबृद्धी भवन्ति (अहसू, ११.१० ) अधिसां- 
साबुदं कीं, गलशालहकशुण्डिके पूतिमांसारूजी-- 


गण्डगण्डमालोपजिह्ििका: इति मांसाश्रयान्‌ मांस- 


प्रदोषजान्‌ विकारान्‌ विद्यात्‌ ( चसू, २८,१३-१५ ) 
मांसजविकारेंषु संशोधन शस्क्षाराप्षिकर्त च॑ 


. क्तेब्यम्‌ ( अहसू. ११,३० ) 
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प्राणिजद्ष्य० अन्नद्वव्य ० प्राणिनां मांसमन्नद्रव्य- 
त्वेनोपयुज्यते; अष्टया मांसं-मूगविष्किरप्रतुद- 
बिलेशय-प्रसह-महाम्ग-जलूचर-मत्स्यभे देन 

( है. अह्ृसू, ६.४३ ) मांस बृंंहणीयानां श्रष्ठम्‌ 
( चसू, २५,४० ) मध्यमे वयसि स्थितस्य पश्वादे: 
मांसं श्रेष्ठम्‌ (सुसु, ४६,३३६-३९) मांसपरीक्षायां 
प्राणित: चरो नाम भद्ष्य विहारश्न, शरीरावयवाः 
स्व॒भावों धातवः क्रिया: लिऊ् प्रमाण संस्कार: 


मात्रा च परीक्ष्यते ( सुसू. ४६.१३८ ) फछाशिनां 


विहड्गानां मांसम्‌ अतीव रूक्षे, पिशिताहिनां तु 
अत्यर्थ बूृंहण, मत्साशिनां पित्तकरं, धन्वचारिणां 
वातघ्नम्‌ अभक्ष्यमांसं-म्वतं कशमतिमेदुरं वृद्ध बाल 
विषहृतमगोचरभूतं सर्पव्याप्रादिभिः सूदितं मांसं 
न भक्षणीयम्‌ , अस्माद विपरीत दोषरहिंत मांस 
बृंहण बलूवधन च ( चसू, २७,३११-१२ ) 
>कच्छप-पु., रोग० कच्छपरोग 
( सुनि, १६.४०-४ ३ ) 
“कन्दी-ज्नी., मांसाढ़करः (उस. ५.१५) 
-कृद्वर्ग-पु., भेषज्य० मजिष्ठा-सेन्धव-क्षौद्रनाग- 
दुन्ती-ब्रिवृतू-तिलाः, रसाझने द्विरजनी तेजोह्ा 
निम्बपल्लवा: । अये वरगेः भगनदरें उपयुक्त 
(असंउ. ३३ ) 
-कोथ-पु., छक्षण० मांसस्य पूतीमाव 
( सुसू, २५.३-० ) 
-क्ैंदः-पु., रोग० मांससय छेदन, चत्वारिंशत्‌पित्त- 
विकारेष्वेकः (चसू. २०,१४ ) 
-क्षय-पु., लक्षण० मांसस्थाउपचयः: (सुसू.३३.५ ) 
-गुटिका-ल्ली,, कल्प० एपा शुक्रवर्धनी 
( चचि, २.,( ४) ११-१४ ) 
“चक्षुस्‌-न.,चर्मचक्षुः ( का, भोजनकल्प ) 
-चउछेद-पु,, लक्षण० मांसस्य चछेदनम्‌ क्‍ 
(अहसू, २५.४६ ) 
-जाल-न., मांसस्थ, मांसकृतं वा जालम्‌ मांस- 
जाछानि चत्वारि-तान्येकेकस्मिन्‌ मणिबन्धे गुल्फे 
च संभ्रितानि ( सुशा, ५,१२ ) 
-तान-पु., रोग० गछरोग० प्रतानवान्‌ लरम्बनशीछः 


श्रयथुः क्रमेण गछोपरोध कुरुते; अर्य सुकष्टः. 
... प्राणप्रणुत्‌ सर्वेदोषजों विकारः ( सुनि. १६.६ २) 
-तोय-न., मांसधावनोदकम्‌ ( सुठ. ४०.१० ) 


-दग्ध-पु रोग० अग्निदग्घे अवस्था० लक्षणम्‌ 


... कपोतवर्णल्वमब्पशोफरुजता शुष्कसंकुचितत्रणता च 
( असंस्‌. ४,६ ) 


आ, को, से, ७८ 


छः 
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-दरण-पु.,, रोग० मांसस्थाध्वदरण शीणैतेति 
यावत्‌ | चत्वारिंशत्‌-पित्तविकारेष्वेक 
( असंसू, २०,१४ ) 


क्‍ -दाह-पु., उपक्रम० मांसस्य दहनम्‌ 


(अहसू , ३०,४४३ ) 


. -द्राविन-पु., वनस्पति० अम्लवेतस 


(रा, ६.१४८ ) 
-धरा-ल्ली,, शारीर० सप्तसु करास्वेका, सप्तानों 
कछानां प्रथमा मांसधरा नाम, यस्याँ मांसे सिरा- 
स्नायु धमनी स्रोतसां प्रताना भवन्ति (सुशा, ४,<) 
सप्तसु त्वक्षेका सप्तमी मांसघरा नाम त्रीहिहय- 
प्रमाणा भगनन्‍दरविद्वध्यशोड्थिष्ठाना ( सुशा, ४.४ ) 
“धावन-न., मांसग्रक्षालनोदकम्‌ (चचि. १९.९ ) 
-पाक-पु., रोग० चत्वारिंशत्‌ पित्तविकारेष्वेक 
( कासू, २७.१९५-३० ) 
शूक दोष जरोगेष्वेकं क्षणम-मांसानि-शीयन्ते 
त्रिदोषजाश्व वेदना भवन्ति (सुनि, १४,१४-१७ ) 
-पुष्पिका-ल्ली,, वनस्पति० अमरारिः (रा. १०.४१) 
-पेशिका-ल्ली., मांसपेशी ( असंसू, ३४.३९ ) 
-पेशी-ब्ली,, मांसवर्ति: ( सुसू, ५,४ ) सॉसखण्ड 
(छुचि, १.१२२) पेशी “चत्वारि मांसपेशीशतानि' 
(काशा ) 


 “प्ररोह-मांसाइकुरः ( सुनि, २.४ ) 


->मेषजकदक-पु., कल्प० ( अहसू, २४.१७ ) 
-मर्मन--न., शारीर० मर्म० तढछहृदयेन्द्रबस्तिगुद- 
स्तनरोहितानि मांसममाणि । तन्न एकादश सांस- 
मर्माणि, चत्वारि तछहददयानि, चत्वारि इन्द्रबस्तीनि 
एके गुदे, द्वे बस्तरोदििते एवमेकादश (सुझा, ६.७) 
मांसममेविद्धलक्षणम-स्पश न जानाति, विपाण्डु- 
वर्णश्र स्थात्‌ ( सुसू. २५,४० ) 5 
“मासा--न्ली.,, वनस्पति० माषपर्णी (ध, १,१३६ ) 
-रज्जु-ल्ली,, शारीर ० मांसनिबन्धनस्नायुः, पेशीनिब- 
न्चनाथथ प्रयुक्त । महत्यो मांसरजवश्वतस्त्रः 

पृष्ठच शमुभयतः, दे बाह्य दे चाभ्यन्तरें 

( सुशा, ५,१४ ) 
“रस-पु., मांसस्य रसः, मांसयूषः, तस्य पाकविधि 
_-प्रस्थेधस्मसि पक मांस साध्य, पादस्थितो रसः 
( अहको ) मांसरसगुणाः---सर्वेभूतानां. प्रीणनो 
हृद्यो बहुरोगप्रशमनः स्वर्यों वयोबुद्धीनिद्रयायु बलकरो 
 व्यायामस्रीमथनित्यानां च हितकरः । कृशब्याधि- 
मुक्त-झुष्क-बराथि-वर्णोथिक्षीणरेतसां च हिता- 
चह्‌ ( चसू , २७,३१२-३२१५७ ) प्राणजननों बात- 
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पित्तश्रमहरः श्रासकासक्षयापहः स्म॒ृत्योजःस्वर- 
हीनानां ज्वरक्षीणक्षतोरसां भम्नविश्लिष्टसंघीनां च 
हितः ( सुसू, ४६.३२०५९-६१ ) 
-रुहा-ल्ली.,, वनस्पति० मांसरोहिणी (रा, १२,१३८) 
-रोहा-ब्ली., वनस्पति० मांसरोहिणी (ध.. ४.९४ ) 
_ -रोहिका-स्री,, वनस्पति० मांसरोहिणी 
क्‍ ( रा, १२,१३५ ) 
. -रोहिणी-लछ्ली.,. वनस्पति० गुणाः-कटुस्तिक्ता, कपा- 
योष्णा, आहिणी, वण्यो, पित्तध्नी, स्व॒रसादरक्त- 
पित्तप्नी च ( ध. ४.९४ ) 
-रोही-ब्ली., वनस्पति ० मांसरोहिणी (रा, १२,१३८) 
-वहस्तोतसू-न.,. शारीर० खोतो ०मांसवहानां च 
ख्ोतसां स्नायुमूल त्वकू च (चवि,५,<) मांसवहे 
द्वे, तयोमूलं स्नायुः, त्वकू, रक्‍तवहाश्र धमन्‍्यः, 
तत्रविद्धस्य श्रयथुमासशोषः सिराग्रन्थयों मरण च 
( सुशा, ५.१२ ) स्थूलगुर्वेभिष्यन्द्भोज्यानि जग्ध्वा 
निरतिशय दिवास्वापसुखमनुभवतां मांसवहं ख्रोतो 
दुष्यति (चवि.५,१५) 
-वाहिस्रोतस-त,, शारीर० मांसवह ख्रोतः 
( चवि. ५.१५ ) 
“शात-पु,, मांसक्षरणस्‌ ( सुचि. ५.५१ ) 
-संघात-पु., रोग० ताहुगतरोग० ताब्वन्तःस्थ मांसं 
इलेष्मणां दुष्ट नीरुज मांससंघात इति व्यपदिष्ट: 
सन्‌ (सुनि, १६.४४ ) मुखरोगेषु मांसो- 
पचयः मांसदोषजविकारेष्वेक: ( सुसू, २४.९ ) 
छेद्यरोगोय ( सुसू, २५.३-५ ) 
-संरब्ध-वि., मांसोपचितम्‌ ( सुउ, ६,१२ ) 
“सात्म्य-विं,, यस्थ मांसं सुखावह भवति सः । 
अनुभूयमानमांससात्म्यसुकरम्‌ (चचि, ३.१९१) 
“सार-पु.,, धातुसार० शंख-ललाट-कृकाटिका 
.. उक्षिगण्डहनुओवास्कन्धो दरकक्षवक्ष:पाणिपादसंधयः 
स्थिरगुरुझुममांसोपचिता मांससाराणाम्‌। सा 
सारता क्षमां धतिम्‌ अछोल्यम्‌ वित्त विद्या 
सुखमाजवमारोग्यं बलमायुरच दीधमाच्ट 
सा ( चवि,, 4,१०० ) 
-सिराप्रणाश-पु., लक्षण० मांसस्य सिराणां च 
. नाहाः (झुनि., १०.६ ) 
मांसलू-पु., वनस्पति० मांसलफलः (रा, ७.२७१ ) 
 घान्य० साषः ( घ. ६.९५ ) 
.. बस्तिदोष० अस्मिन्‌ विस्नत्वे भवति ( चसि, ५,६ ) 
>फल-पु., वनस्पति० कलिज्ः ( रा, ७,२७१ का 


-( फला )-ल्ली., वनस्पति० बृन्‍्ताकी (रा, ७.१२७) 
मांसाइकुर-पु., रक्षण> मांसस्वय प्ररोहः 
( सुसू, ५,१५५ डल्हण ) 
मांसादमांस-न., मांसाशिनः व्याप्नादे! मांसम्‌। हद 
विशेषतः मांसवर्धेनं बूृंहणं च ( असंस्‌, २४.५५ ) 
माॉसावगाढ-वि., मांसान्तगतम्‌ ( सुसू, २७,० ) 
मांसामन-न., नेन्नरोग० शुक्रदस्थ लेखनाअनाभ्या- 
सुपचारः ( ड. सुउ., १५,१७ ) 
मांसाव्वतवात-पु, रोग० तस्थ छक्षणम्‌-विवर्णः, 
कठिनः शोफः तथेव पिटिकाः, हर्षः, पिपीलछिका 
सम्चारवद्वेदनाविशेषः ( चचि, २८,६४-६५ ) 
मांसिनी-ल्ली., वनस्पति० जटामांसी (रा, १२.९० ) 
मांसी-ल्ली,, वनस्पति" जटामांसी (चसू, ५,२१; 
सुसू , ३८.२४; ध, ३.४५ ) 
मांसोचित-वि,, मांससात्म्यः, अभ्यासात्‌ मांस सात्म्य 
संजातं यस्य, सः (चचि, ३०.३१६ ) 
मांसोदक-न,, मांसरसस्य अच्छों भागः सौरावाख्यः 
( ड, झुछ, ४<८,२८ ) 
मांसोद्म-पु., मांसाइकुरः ( सुनि. १६,३७ ) 
मांसोन्नति-ल्ली,, रोग० उन्नतमांसम्‌ । कर्य रोगविशेषों 
लेख्यः ( सुउछ, २५,९-१० ) 
मांसोपचय-पु., छक्षण० मांससकूघातः 
( सुनि. ११,१३-१४ ) 





मांसोपदेश-पु., मांसभक्षणे व्यक्षन० ( सुछ, ४१.३ 4). 


मांस्पाक-पु., गुल्मरोग० सल्निपातजोइयम्‌ । सर्ववेदनो 
मेदूमांसशातनइव ( असंउ, ३८.३२० ) 
मा-ल्ली,, वनस्पति० छवज्ञम्‌ (२, १८.४७-५२ ) 


ह माकन्दः-पु. वनस्पति ० क्‍ आम्र: ( रु, २ २, २६५; 


क्‍ ध., ५,२ ) 

( माकन्दी )-ञ्री., वनस्पति० तस्थाः गुणाः- कहुका, 
..तिक्ता, मधुरा, दीपनी, रुच्याउल्पवातछा पथ्या च 
रा ( रा, ७,१५० ) 
माकुछि-पु., सप० वैकरअ्ः, क्ृष्णसर्पेण गोनस्पां 
जात; । अथवा गोनसेन कृष्णसर्पिण्यां जातः 

४१ ( खुक, ४.३४ (७) ) 
माक्षिक-पु., न., खनिज० उद्त्तिः तापीकिरातचीनेषु 
यवनेषु च सुबर्णशेलप्रभवः कानों रसः विष्णुना 
विनिरमितः । सूर्योशुसम्तप्तस्ताप्यो साधवे मासि 
दृश्यते । मधुरः अम्लः काग्ननाभासः रजतसंनिभः । 


द्विविधो माक्षिकः खण॑माक्षिकस्तारमाक्षिकक्च । 


तन्न॒कान्यकुब्जोत्य॑ स्र्णमाक्षिकं तापीतीरसम्भूते 














[ (साक्षिकी ) | 
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पञ्चचण सवर्णवत्‌ | शोधनम्‌- तप्त बराक्ाथे क्षिप्त 
माक्षिक शुद्धिमायाति । मारणम्‌-मातुलुगाम्ल- 
गन्धाभ्यां पिष्ट मूधोदरे स्थित पद्नकोलपुटे ध्मात॑ 
माक्षिकं म्रियते । गुणाः- कट्द, तिक्ते, मधुरम्‌ 
(रा, १३,२११ ) उष्ण, रसायने, वृष्य, चक्षुष्यं; 
त्रिदोषशमन बस्तिरोगारीःशोफोदरक्षयविषापहम्‌ 
(ध., ३,१४८; रा, १३ ) अमहलासमूरच्छाश्वास- 
कासघ्नम्‌ कफापह च(रा, १३.२११) माक्षिकधातु- 
तापीजममसतोपमम्‌ काश्चनाभासं मसधुरं अम्ू वा 
रजतप्रभ॑ पिबतः  जराकुष्टमेहपाण्ड्वामयक्षयाः 
नश्यन्ति ( छुचि, १३.१७-१८ ) खणेमाक्षिक 


नेत्ररोगे प्रतिसारणार्थम्ुपयुज्यते ( सुठ, १३.६-४ ) 


पाण्डुरोगे उपयुक्तम्‌ ( चचि, १६,७३ ) 
हिं.---सोनामाखी . 


म.--माक्षिक. 
गु.---सोनामखी. 
ता.--पौ न्निमिल्रे. 


मधु ( चसू. २.२५ ) पिज्ञलवणों महत्यों मक्षिकाः 
तद्धवम््‌ ( सुसू, ४५,१३३ ) गुणाः-लघुतरं रूक्षं 
श्रेष्ठ आासादिरोगेषु विशेषतः प्रशस्तमू 
(सुसू. ४५,१३६ ) 
(माक्षिकी )-वि., मक्षिकायाः इयम्‌ (चचि, १७,१३२) 
-ज-न,, सिक्थकम्‌ ( रा. १३,१७४ ) 
-धातु-पु., खनिज घातु० खणेमाक्षिकम्‌, माक्षिकम्‌ 
द ( चचि, ७.७० ) 
“-फल-पु., वनस्पति० मधुनारिकेरः 
( रा. ११.२१० ) 
माक्षीक-न., खनिज० माक्षिकम्‌ ( र. १.१ 
रा, १३,२०९ ) 
-शर्करा-त्री,, मधुशकेरा ( धर. २.१०६ 
रा, १४,१६८ ) 
'मागध-पु., वनस्पति० जीरकम्‌ (घ, २.६६; 
० < रा, ६,१०० ) 
( मागधी )-ल्ली., वनस्पतिं० पिप्पली ( छुचि, ८.४२ 
द घ. २,७३; रा, १०.२५० ) 


मागधिका-ल्ली., वनस्पति० पिप्पछी ( सुड, ११.१३ ) 


-विधान-न., पिप्पलीरसायनम्‌ ( सुउ, ४१.५७ ) 
मागधिकादिसिद्धतेल-न., तैल० पिप्पल्यादिक्वाथ- 
. कब्काभ्यां सिद्ध तेलम, इर्दे कफजगलूगण्डनाशकम्‌ 
... ( सुचि, १८.४८-४९ ) 

माड्नुल्य-ञ्री,, धान्‍्य० मुद्दः ( थ, ६,८१ ) 
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( माल्या )-त्ी., वनस्पति० गोरोचना (घ. ३.२० ) 


जीवन्ती ( ध, १.१४० 9 
माड़ल्याह्वा-त्री., वनस्पति० न्नायमाणा ( रा. ५.३७०) 
माचिका-ल्ली., वनस्पति० अस्बष्ठा, तहुणाः-कषाया, 

वातकफधण्नी, पित्तप्रकोपशमनी, त्रणशशोधनरोपणी 

(ध., २.११६ ) 
माचीक-पु., वनस्पति० देवदारुः ( चवि. 4,१४४ ) 
माजारिक-पु., वनस्पति० अपामागे! (रा, ४,३८४ ) 
माजिए्ट-वि., माज्लिष्ठाया: इृदम्‌, मश्लिष्ठासम्बन्धि 
( चनि, ४,२५० ) 
-कल्क-पु.,,. ( परिव० ) भेषज्य० मझ्षिष्ठायाः 
कल्कः ( सुछ, ४०.१२१ ) 
“चुणे-न., भेषज्यण मज्लिष्ठाचुणम्‌, रक्तातिसारे 
उपयुक्तम्‌ ( सुठ,, ४०.१२१ ) 
-मेह-पु., रोग० प्रमेह" नरः पित्तस्य परिकोपात्‌ 
मजिष्ठोदकसंकाश भूश विख्रे प्रमेहति 
(चनि, ४.२५ ) 
माठर-पु., ऋषि० ( कासंसि, १.११ ) 
. >माड-पु,, वनस्पति० कपायः, शिक्षिरों, रुच्यों, दाह- 
करो, वातपित्तक्षेष्मकृत, तृष्णापहः, अ्रमहत्‌ 
के ( घ. ५,७० ) 
-म्ुम-प., वनस्पति० माडः ( ध. ५.७० ) क्‍ 


माणिका-ल्ली,, मान० श्रष्टोी पछानि, ह्विकुडबम 
ह ( चचि, १८.४३ ) 
माणिक्य-न., रत्न० पद्मरागम्‌ (२. ४.६ ) गुणाः- 


दीपने, वृष्ये, कफवातक्षयातिनुत, भूतवेतालूपापज्न , 

कर्मजव्याधिनाशनम्‌ (र, ४.१३) माणिकय द्विविध, 

पद्मरागारुय॑ नीऊगन्चधि च तत्‌ तु वृत्तायत सम॑ 
 गान्न श्रेष्ठमुच्यते ( र, ४.९-१० ) 

“तिलक-पु., पारदयोग० पारदगन्धकमाक्षिकाअका- 
दीनि समभागिक्रानि शतावरीरसेन मश्षिषप्ठादि 
कषायेण च संमे विशोष्य च पक्रमृषायां 
पचेत्‌ । अये कुष्ठनाशनः ( र, २०,८२-८५ ) 

माणिभद्गरक-पु., शृडयोग० अशैसश्रिकित्सायामुपयुक्त 
( असंचि, १० ) 
माणिमन्थ-न., सैन्धवम्‌ ( र. १८.१३९५-४१ ) 
माण्डव्य-पु., ऋषि० सप्तविशतिसंख्याकेष्वन्यतमों रस- 
सिद्धिप्रदायकः ( २. १.२-५ ) द 
मातड़-पु., देश० 
( काखिछ, २५.५ ) 
( मातड़ी )-ल्री., रेबतीगरह० सा नवमे5हनि अपत्य 
विनाशयति ( का, रेवतीक, ) 


कुरुक्षेत्रस्थ पूर्वप्रदेशें विद्यममानः 
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मन्त्रविद्याण मतड्लेन महपिणा कश्यपपुन्रेण 
कनीयसा55सादिता, सा दुःसखप्तकलिरक्षोपष्न्य- 
भिशापनाशनी च ( काकरेवती, ) 
मातंगजचर्मन--( परेव० ) न., हस्तिनश्रमे, इद खिव्रे 
लेपार्थमुपयुज्यते ( छुचि, ५.१६ ) 
मातरिश्वन:-पु., वातः ( सुशा, ६.१९ ) 
मातुझुक-एु., धत्तूरः ( रा. १०.११ ) 
मातुलिद्न-ए., वनसरपति० मातुलुड्रः (रा. ११,२२ ) 
मातुलिड्षिका-ल्ली., वनस्पति० वनबीजपूरकः 
(रा, ११.३४ ) अस्छा, कटुरुष्णा, रुचिप्रदा, 
वातविनाशनी, कफापहा, अस्लदोषा, कृमिनाश- 
कारी, श्रासनिषूदनी ( रा. ११.३४ ) 
मातुलुड्ग-प., फल०, गुणाः-अम्छः, कट), उष्णः, 
छघुः, कष्ठशोधनः, दीपनः, हृदय, पाचनः, श्रास- 
कासा5रुचितृष्णाहर: (ध, ५,२२) छद्िनिग्रहणः 
(चसू. ४.१४) प्रलेपाह्मातशोफजित्‌ (सुसू, ३७.३) 
मातुलड्गत्वक्‌ तिक्ता, दुजेरा, वातकफापहा, 
क्रिमिप्नी च, मातुलज्ञमांसं खादु शीत गुरु 
स्निरध मेध्यं मारुतपित्तजित शूलवातजच्छर्यरोचक- 
नाशनम्‌ । मातुलज्केसर॑ छघु दीपने संग्राहि 
गुल्माशोष्ने च ( सुसू, ४६.१४५-१५१ ) विबन्ध- 
मंदापक्‍्मि मद्यविपष्ठव-हिक्का-धास-कास-वर्चोगदध्ने च 
( चसू , २७,१५४ ) मातुलद्गरसः झुलाउजीण- 
विबन्धेषु मन्दे5ग्नी, अरुचो कफमारुतयोश्र 
विशेषेण उपदिश्यते (सुसू, ४६,१५२) मातुलब्- 
_मम्कफलेपषु श्रेष्ठम्‌ (सुसू , ४९.३३४) मातुलद्भबीज 
तिक्त पथ्ये कफशमने अशेःश्रयथुनाशनम्‌ 
(रा, ११,३० ) मातुलब्नमूल कृमीन हन्ति 
द ( ध. ५.३० ) 
( ध. ५.३० ) मातुलुब्षपुष्ष॑ गुल्मजित्‌ 
. हिं.--बिजोरा, माफल:, 
म.-महाक्कुग, 
_गु,--बालंक, बिजौरा, बिजोरु लिंबू, 
बे,--छोडोंगो नेबू. 
फा,--तुरंज 
मातुलुद्गाम्ल-न.,, मातुछुज्ञरस; ( छुचि, ५,३२८ ) 
मातुलुड्गासव-पु., भासुत० भर्य सामुद्वमत्यानामनु 
..._ पान० (सुसू, ४६,४३३ ) 
मातुलुड्री-ल्ली,, वनस्पति० सुरभिफलो<3रण्यबीजपूरकः 
तत्पुष्पम्‌ शिरोविरेचनार्थमुपयुज्यते ( सुसू, ३५, ६ ) 
मधुककेदी ( सुउ, ४५,३२६ ) क्‍ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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मातृ-ल्री,, जननी ( सुशा, ३.३१ ) 
ग्रहमातृ० सेना सुसेना माता च महासेना यश- 
स्विनी ( असंउ, ४) 
रेवतीग्रहस्थ नाम ( कासं, बालग्रहचि, ) 
कफजकृमि ० ( असंनि. १४.५४-५० ) 
वनस्पति० हरीतकी ( काकलप, ) 
मांसी वनस्पति० ( रा, १२,९५१ ) 
वनस्पति० इन्द्रवारुणी (रा, ३,३७१ ) 
वनस्पति ० महामुण्डी (रा, ५,२२०) 
वनस्पति० मूषककर्णी ( रापरि, ३.२२ ) 

“ज-वि.,, मातुः शरीरादागतः ( अवयवविशेषः ) 
गभस्य मातृजानि अंगानि-त्वकू च छोद्दित च 
मांस च सेदश्व नामिश्र हृदय च क्लोम च 
यक्ृच्च छीहा च वृक्तों च बस्तिश्व पुरीषाधानं 
चामाशयश्र पक्काशयश्रोत्तरगुदू चाधरगुद च 
क्षुद्राउन्त्र च स्थूछाउइन्त्र च वपा च॑ वपावहने 
चेति ( चशा, ३,६ ) मज्जा मातृजः (सुशा.३. ३३) 
आमाशयगर्भाशयक्लोमानि मातृजानि 

( असंशा, ५,१४ ) 

-नन्दिन--पु., वतस्पति० गुच्छकरञ्ञः (रा, ५,१८४) 

-निन्द्क-पु., प्रतुदपक्षि ० प्रियात्मकः, पुत्ररख्क इति 
( ड, सुसू, ४६,६७ ) 

“हैंद्य-न., शारीर० मातुः हृदयम्‌ (चशा, ४,१७५) 

मातक-पु., वनस्पति० ऋषभः ( थे. १.१२५ ) 

-केश-पु., गोकेश:, अर्य धूपनार्थमुपयुज्यते 

( का. धूपकल्प, ) 
( मातका )-च्ली., सिरा० ( असंशा, ७,२३ ) 
>दोष-पु.,, बालरोग० मछोपलेपात स्वेदाद्वा ग्रुदे 
रक्तकफोद्धवस्तान्नरो त्रणो जायते स कण्ड्मान 
अन्त्भांगे भवति भूयुपद्रवश्ध (असंउठ, २) 

-मर्मन-न., मर्म० ऊध्वजनञ्ुगत ग्रीवार्यां चतुरञ्जुल- 
प्रमाणमू (सुशा, ६,२७ ) इद सिराममे 
( छुशा., ६.७ ) स्यःप्राणहरम (सुशा, ६.९ ) 
अष्टो मातृकामर्माणि (सुशा, ६.६ ) भीवाया- 
मुभयतश्रतस्रश्च तस्र:सिरा मातृकाः (सुशा, ६,२७) 


 मात्रा-ल्ली,, अनपायिपरिमाणम्‌ ( चसू. १३.५ ) 


प्रमाणम्‌ ( सुचि. ३१,२५ ) 

कारूमान० ( अहसु. २२,३३ ) निमेषोन्मेषकालेन 
सम यावत्‌कालं हस्ताग्र दक्षिणं जानुमण्डर् पर्येति, 
सातु मात्रा स्म्िता ( अहसू, २२,३३ ) 
आक्षिनिसेषः ( असंसू, ४.५ ) पुंसां यावस्काज़े 
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[ मात्रागुरु 


निर्मेषोन्सेषण भवति अछुलेवो स्फोटर्न रूघोवाष्य- 
क्षरस्य उच्चारण भवेत्‌, सा मात्रा इत्युच्यते 

द (ड, झुचि, ४.२०) 
आहारस्याउनपायि परिसाणम्‌ ततन्न कुक्षेरपीडने, 
पाश्चयोरविंपाटनमन्नेन हृदया55बाघो जठरस्थ 
तु॒ गोरबं, चछ्लुरादीनां प्रीणने छ्लुत्पिपासयों: 
शमनमुच्छासश्रासहास्यादिकधासु. सुखवरतेनमन्नि 
भुक्ते दिवा निशि च सुखेन परिणाम इति 
लक्षणान्यादह्ारमात्रया भवन्ति 

( सुसू, ४६.४६५-४६६ ) मात्नां द्व्याण्यपेक्षेते, 

गुरुद्रव्याणामव्पा मात्रा रूघुद्रव्याणां यावत्तप्तिमो- 

त्रोक्ता, तथा मात्रा अग्निमपेक्षते (चसू, २७.३४१) 

अट्पत्वम ( असंस्‌, २०५, ४०-४१ ) 

-शुरू-वि., यद्‌ मात्रया गुरु तत्‌, अतिमात्रमित्यथः 
द ( चस्‌. ६.५ ) 

“प्रमाण-न., मात्रायाः प्रमाणम्‌ ( चसू, ५,४ ) 

-बस्ति-पु., उपक्रम ० अनुवासनबस्तेभेंद: 

(सुचि, ३५,१८) स्नेहपानस्थ स्वया मात्रया समो 

योजितः स्नेह: मात्राबस्तिरिति स्मृतः, स बाल 

बृद्धाउध्वभारसखीव्यायामा55सक्तचिन्तकैवी त भग्ता- 
<बछा5व्पाभिनपेरवरसुखात्मभिः सदा शीलनीयः, 
यश्व निष्परीहारों दोषप्नो बल्यः सष्टमलः सुखश्र 
( अहृसू, १९५,६७-६९ ) 
-विकल्पक्ष-वि., अन्नादिद्वव्याणां गुरुघुगुणाउपेक्षया 
प्रमाणज्ञः: ( चचि, ३.१९३-१९४ ) 
मात्राशितीय-वि., मात्नाशितमघिक्ृत्य कृतो 5 ध्यायसंज्ञा- 
विदेषः ( चसू. ५,११ ) 
मात्राशिन-वि., मात्रया भशितुं शीरू यस्य, सः 
क्‍ ( चसू. ५.३ ) 
मात्सय-न, ,परगुणेष्वमाध्यर्थ्य क्रौर्य वा 

(घुसू .१.२५(३))परगुणासहिष्णुत्वम्‌ (अहसू ४.२४) 
मात्स्य-वि., मत्स्यस्थ इृदं, मात्स्यम्‌ (चसू, १३.८३) 

न,, चित्तप्रकृति० तामससत्वस्येकः पअकारः भीरुस- 

बुधमाहारलुब्धमनवस्थितमनुषक्तकामक्रो घ॑ 

सरणशीके तोयकाम मात्स्य सत्त्व विद्यात्‌ 
द (चशा, ४.३९(२) 
मादन-पु., वनस्पति० मदनः (रा, <.२३१ ) 

न,, भत्तताकरणम्‌ (सुसू. ४०.५) 
(मादनी)-ल्ली., वनस्पति० माकन्दी (रा, ७.१५) 
मादिका-ल्ली., वनस्पति० भज्ञा (व. १,१३०) 
माठु-ल्ली,, वनस्पति० भड्ा (घ. १.१३०) 


भआयुर्वेदीय - शेब्दकोर्श: 
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माद्री-सल्ली,, वनस्पति० अतिविषाभेदः क्ृष्णा5तिविषा 
( वैशर्सि, ) 
माथव-पु., वैशाखमासः ( चसू. १३.१८; सुसू, ६.६ ) 
पु., वनस्पति० मुद्रः (घ. ६.८१ ) कृष्णमुद्दः 
( असंचि. ७ ) 

पु., वनस्पति० मधुकः ( ध. ५,४०५ ) 


पु., मद्य" मधुकृत मचम्‌ ( सुड, ५७,१४-१०) 


अरोचकष्नम्‌ , मध्वरिष्टम्‌ ( असंचि, ७ ) 
वि., मधुना संस्कृत० ( अहृसू. ३.२२ ) 
( माधवी )-श्ली,, वनस्पति० अतिमुक्ताख्यों छृता० 
( अहसू , ३,३४; थ. ५.१५३ ) 
ज्री. वनस्पति० वासन्ती ( ध. ५,११५; 
(रा, १०.२३४ ) 
ज्री,, मधुशर्करा (ध, २,१०६ ) 
ज्री., वनस्पति० वाराही ( घ. ४.९२ ) 
ल्लनी,, वनस्पति० छता० गुणाः-कटुतिक्तकपाया 
मदगन्धिका, पित्तप्नी कासब्रणदाहशोकनाशिनी 
( रापरि, १०.२५ ) 
स्नी,, वनस्पति० शतपुष्पा (घ. २.१ ) 
ज्री,, सुरा ( ध. ६,२५५ ) 
“ड्वुम-एु., वनस्पति० आम्र: (रा, ११.१) 
-प्रथम-वि,, माधवों वेशाखः, तस्थ प्रथमः नाम 
तदादी भवः ( चेत्रः ) ( चसू. ७,४६ ) 
“प्रिय-न., वनस्पति० कालीयकम्‌ ( रा, १२.१५ ) 
माधवेष्टा-ल्ली., वनस्पति० बाराही (रा. ७,१३४ ) 
माधवोचित-न., वनस्पति० कझ्लोलकम्‌ (ध, ३.३७ ) 
माधवोरूव-पु., वनस्पति० क्षीरी (रा, ११.१४६ ) 


माधचुतैलिक-पु., बस्ति० अस्मिन्‌ बस्तौ मधु तैलं च 


प्राधान्येन प्रदीयते इत्यसो माधुवैलिक इत्युच्यते 
( सुचि, ३८,१०१ ) माधुतैलिकस्य पर्यायः, यापनों 
युक्तरथों दोषहरः सिद्धबस्तिरिति (सुसू, २८.५ ) 
. माधुतैलिकबस्तियोग्या रदुकोष्ठाः सुखिनो5तपदोषा 
नित्यसिनिग्धाश्र ( सुचि, ३८,११७ ) 
माधुमेहिक-वि., मधुमेहजम्‌ ( चसू, १७.७ ) 
माधुर्य-न., मधुरता ( चनि, ४,४७ ) 
माधूक-वि,, मधुकस्येदम्‌ ( अहसू, १५.४ ) 
माध्वी-न्नी., शकेराविशेषः (रा, १४,१६८ ) ग्रुणाः- 
बल्‍्या, वृष्या, तपेणी च ( रा, १४.१६८ ) 
ज्री., वनस्पति० पिण्डखजूरिका (रा, ११.७१ ) 
माध्वीक-वि., मधूक्धवम्‌ ( चस्‌, ६.२६ ) । 
न,, सुरा (१४,३०२) 
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न,, मधुयोनिमय्म्‌ चिरसंस्थित च (ड,,) द्वाक्षा- 
सवः ( जेजट, ) प्रमेहेषु पानार्थेम्ुपयुज्यते 
( सुचि, ११.११ ) 


( माध्वीका )-ल्ली., धान्य० श्रेतनिष्पावः (रा, १६.१७५) 


-फल-पु., वनस्पति० मधुनारिकेरः (रा, ११.११०) 


मान-न., प्रमाण० ब्रिविध मानम-तुलामाने, प्रस्थमान, 


अद्भुलीमान चेति । ' मान तुलाह्ुुलीप्रस्थेः ” इत्य- 
मरः ( अमर. २; वेश्यवग, <५ ) पुनइच द्विविध 
कालिड्ठ मांग चेति। तत्र कालिज्भात्‌ मागर्ध अ्रेष्टम्‌ 
( चक, १२,१०५ ) चरकोक्ता मानपरिभाषा-षड्‌ 
ध्वंश्यो मरीचिः स्थात्‌, षण्मरीच्यः सर्षपः, अष्टो 
रक्ताः सर्पपास्तण्डुर:, तण्डुरुद॒य धान्यमाषः, 
घान्यमाषद्दय यवः, चत्वारों यवाः अण्डिका, 


चतस्त्र: अण्डिका मापकः, माषकन्नयं शाणः (घाणः) 


( चत्वारों माषकाः शाणः ) (असंक, «) दो 
 शाणों द्वेक्षणः, दो द्रक्षणो कर्ष:, हो कषों शुक्ति 
द्वे शक्ती परूं, दे पले प्रस॒त, प्रसतद्वय कुडवः, 
द्वो कुडबों मानिका, मानिकाहय अथौत्‌ चत्वारः 
कुडवाः अस्थः, चतुःप्रस्थमाठकम , प्रस्थाउश्टक॑ कंस: 
( चक, १२,८७-९४ ) चत्वारि आढकानि द्रोणः, 
चत्वारों द्रोणा वह: (असंक, < ) शर्त पलानि 
तुला ( चक, १२,५७ ) तुलाबविशति:, द्विसहख- 
पछानि वा भारः ( असंक, < ) सुश्रुतोक्ता मान- 
परिभाषा- पलकुडवादीनामतो माने तु व्याख्या- 


स्थामः- तन्न द्वादश घान्यमाषा मध्यसाः सुबण- . 


माषकाः ते षोडश सुवर्णम्‌ , अथवा मध्यमनिष्पावा 
एकोनरविंशतिधरण, वान्यघेतृतीयानि कषेः, तत- 
श्रोध्च चतुगुणमभिवधेयन्तः पलकुडवप्रस्था55ढक- 
द्रोणा इत्यभिनिष्पच्यन्ते, तुठा पुनः पलद्वतं, ताः पुन- 
विशतिभारः, शुष्काणामिद मानम्‌ , आदाणांदवाणां 
च द्विगुणमिति (सुचि, ३१,७ ) रसरत्नसमुच्च- 
योक्ता मानपरिभाषा-षट्‌ झुटयः एका कछिक्षा, पद 
लिक्षा यूका, षट्‌ यूका रजः, षट्‌ रजांसि सर्षपः, षट्‌ 
स्पा यवः, षट्‌ यवा गुज्ना, तिख्रो गुल्नाः वल्लः, पद 
गुझा माषः, द्वादशमाषास्तोलः अछ्टो तोलाः परम । 
_रसरत्नसमुच्चये रसोपयोगिनी मानपरिभाषा-षडण- 
वख्चुटिः, षट्‌ चुय्यों छिक्षा, पड़ लिक्षा यूका, पड़ 
यूका रजः, षड़ रजांसि सर्षपः, षट्‌ू स्पा यवः, 
'षड़्‌ यवा गुज्ला, गुज्लाहय निष्पावः , गुञ्लाबत्रितयं वल्लः, 


द्वो वल्लो माषः, द्वो माषो धरणम्‌ , द्े धरणे शाणः 


स्‌ एवं निव्कः, निष्कहर्य वटकः, स एवं कोलः, 


कोलब्रितयं तोलः | निष्कचतुष्टय कर्ष:, द्वो कषों 
शुक्तिः हे शुक्‍्ती पलम , केचित्‌ शुक्तिन्नर्य पल विद :। 
पलट्टय प्रसतम , द्वे प्रस्ते, कुडबः, सा एव अअ्षल्ी 

द्वो कुडवों मानिका, द्वे मानिके प्रस्थः, प्रस्थद्वर्य शु 


शुभद्वय पात्रके, पान्नकद्दयमाढक, चत्वारि आढ- 
कानि ब्रोणः । पलानां शर्ते तुला, चत्वारिंशत्तठा भार: 
( २, १.११-१३) वाग्भटस्तु शाण पाणितर्छ 
मुर्टि कुढ्वप्रस्थमाढकम्‌ | द्रोणे वह च क्रमशों 
विजानीयाअतुगुणम्‌ ( अहक. ६.२२ ) भावमिश्र- 
स्तु* मागधपरिभाषायां षड़रक्तिको माषश्रतु- 
विशतिरक्तिकष्टक्कः, षण्णवतिरक्तिकः कषें।। ये 
चरकसम्मतः । सुश्रुतमते तु पत्चरक्तिकों माष 
विंशतिरक्तिकष्टह्ड:, भद्वीतिरक्तिकः कषेः । भयमेव 
कालिड्भपरिभाषायामपि । यतस्तत्राष्टरक्तिको माषों 
द्वात्रिददक्तिकश्कू), साधेटडूद्यमितः कर्ष:॥ ! 
कलो नराणां मन्दाभित्वात्‌ हस्वत्वात्‌ हीनसच््वत्वात्‌ 
च तदयोग्या सुज्सम्मता मानपरिभाषा, भावमि श्र- 
मतेन प्रोच्यते, द्वादश गोरसर्षपाः यवः, यवद्वय 
गुझा, त्रिगुज्ञो वलः, अष्टगुआः माषः, काचित्‌ 
सप्तगुक्षा: माषः, माषचतुष्टय शाणः, षणमाषको 
गद्याण:,  दशमाषकः कषेः, कषेचतुष्टय॑ पछे 
शशाणमित प्ले, चतुष्प्॑ कुडव:, दोष 
पूर्ववत्‌ वाग्भट्मतानुसारेण जश्षेयम्‌ (भा.प्र.) 
सर्वश्नोत्कर्षणा55त्मनो ज्ञानम्‌ (सुसू, २.६ ) 
आत्मनि उत्कषेबुद्धिः ( ड. सुशा. १.१८ ) 
प्रभावादिः विशेष: ( चवि. १.३ ) 
-तुण्डक-एु., जरूचरप्राणि० ( चसू, २७,४१ ) 
“व्रुम-एु., वनस्पति० शात्मली (अहसू, १५.३७ ) 
-विकल्पज-वि., वातादेः क्षयसमतावृद्धिस्वरूपस्थ 
मानस्थ परस्परसम्बन्धा5सम्बन्धकृतः सेद 
( चसू. १७.३ ) 
-विरुद्ध-वि., प्रमाणतो विरुद्वम्‌ (सुसु., २०,१५) 
“>मानक-न,,कन्दशाक० महापत्रम यथापूर्वमध 
पत्रपरित्यागि (ड. ), मानकन्दः, माणक इति 
नाम्ना प्रसिद्धः, तद्ुणाः-स्वादु, कटु, ईंषत्‌ कषाये 
शीत, रुक्षे, गुरु, ( लघु-भाषर ) विष्टम्भि, कफवातर्लू, 
पित्तहरं, ( रक्तपित्तप्न, शोथहत्‌) 
( रानि, सुसू, ४६,३०६-३०७ ) 
हिं,---सालिब मिन्नी, गोरूमा 
म.--भ्ुईकाकली, अम्बरकन्द्‌. 
गु.--साछम, मानकन्द, 
बे.-संग मिदन्ति, 
फा.--संग मिन्नि, 











[ ( मानिका ) ] 


(मानिका )-ब्ली,, मान० कुडबद्धयम (चक, १२.५३) 
मानस-वि, , मनसः इृदस , सनःसम्बन्धि (चस्‌ , ११,४५७) 
न,, मनः अमर-- 
मनःसंबंधि, मनोविषयकमस्‌ (सुचि, २४.९८ ) 
( मानसी )-बश्ली. आाह्मी ( असंउ, ४२ ) 
“रोग-पु., मनोरोगः ( चसू, ११,४५० ) 
“वयाधि-पु., मनोरोगः ( सुसू. १.४ ) 
मासुप-वि., मनुष्यस्थ इृदमिति मानुफम्‌ 
( चसू, २७,१२४ ) 
“पंयसू-न., ख्रीदुस्धम्‌, स्तन्यम्‌ (चसू, २७,२२४) 
“मूत्र-न.,.. मासवर्सूत्रम्‌ तदुणाः-तिक्त, लब॒ण- 
मुण्ण, रूक्ष, रोचने, पिसकफवातब्न रक्तपित्तकृमि- 
मोहविधा55मबणभूतत्वग्दी षध्तस्‌ ( ध, ६,४०७ ) 
मानुपीपयसू-त., दुःध० नारीस्तन्‍्यम्‌, तद्गुणाः- 
मधुरं, कषाये, शीत, स्निग्धे, छघु, स्थैयेकरं, 
चक्ष॒प्य, बल्ये, जीवन, बूँहण, तप, दीपने, 
पाचने, रुच्यम्‌ (थे, ६.१७५ ) सात्म्य, स्नेहन 
रक्तपिसे नावम, अक्षिशुलछिनां तपंणम्‌ 
( चसू, २७,२२४ ) 
मान्द्-न,, मस्दता, क्षयः ( चसू, ७,४५९ ) 
न,, जटठ्राभिमस्दता ( २, १५.४३ ) 
माया-प्लरी,, परबन्धनबुद्धिः ( (ड) सुक, १.५ ) 
“फल-न,, वनस्पति+ तदुणा-कटु, उष्णं, 
शैयिल्यसको चक केशकाप्ण्यकरम , वातहरम 
.. (रा,.६.२२ ) 
म.-मायफल, 
बं.-माजुफल, 
मायि-वनस्पति० सायाफछम्‌ ( रा, ६.२२ ) 
>फल-न,, वनस्पति० मायाफलम ( रा, ६.२२ ) 
मायिका-बत्री., वनस्पति० मायाफछम्‌ (रा, ६.२२ ) 
मायूर-वि,, मयूरस्थेवम्‌, मयूरसम्बन्धि (बस. १३.८३) 
( मायूरी )-ञ्ली., विद्या० छघुमायूरी सप्तशती 
(इन्दु, असंठ, १ ) 
ज्री,, वनस्पति० अजमोदा (२, ६,१५१ ) 
 >घुत-न., घृतयोग०. मयूर॑ पक्षपित्तान्त्रशकृत 
मण्डा5छ्चियर्मित दशमुछादिभिजले पकस्वा तस्मसिन 
क्षीससमे धृतप्रस्थ पंचेत; तवृध्वजत्रुगदेषूपयुक्तम्‌ 
.._ ( चचि, २६.१६३-६४ ) 


मारक-न., खमिज० श्ज्म्‌ (्‌ रा, १३.४८) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[मार्कण्डेय].. ६२३ 


मारण-न., संस्कार० भस्मकरणम्‌, सर्वेछोहानां पारद- 
भस्मना सारण श्रेष्ठमू, मुलीसिमोरण मध्यमम्‌, 
गन्धकादिभिश्व मारण कनिष्ठ भवति । भरिलोहेन तु 
मारण दुर्गुणप्रदे भवति (२, ५.१६ ) 

मारिचक-विं,, मारिचसंस्कृतम्‌, संस्कृतमिति सूत्रण 
मरिचकेः संस्कृतमित्यर्थ सारिचकम्‌ 

( चचि, २४.२३ ) 

मारिष-शाक० फश्नीचिलयादिगणोक्तः, ख्ेतरक्तभेदेन 
स द्विधा । तदुणाः-मधुरः शीतवीयों गुरुविष्टस्थ- 
जरणशीछो रुक्षः पुरीपभेदनश्र ( चसू . २७,१००; 
असंसू, ७.१३५ ) रक्तमारिषों नातिक्षारमयः सरः 
फेप्सकः स्वस्पदोषः कटुपाकी थ ( २, २८,९५१ ) 
तण्हुलीयभेदः ( हर, २८.५१ ) 

मारीच-पु., ऋषि० कश्यप: रोगापहरणचिस्तनार्थ हिस- 
बतः पाश्वें समेतेषु महथपिष्वेकः ( चसू, १.१२ 
। का साजनकहप, ) 
न,, वनस्पति० कक्नीकम (ब. ३,३६७; रा. १२,६५९) 

>पश्चक-पु., वनस्पति० सरछः ( घ, ३.७८ ) 

मारीखि-पु,, ऋषि० मरीचेरपरत्य पुसानिति सारीचिः 
कद्यपः ( चशा, ६.२१ ) 

मारीष-पु., पत्रशाक० सारिषः (२. १२.१२९ ) 


मारुत-पु., दोष ७० वातः ( चसु, १,५५०; अहसू, १,१५७ ) 


शमनचिकित्सा०. वायुसेवनम्‌ ( असंसू, २४,५; 
अहसू, १४.७ ) 
>ज-वि,, वातजम््‌ ( सुठ, ५५७,२० ) 
-पर्यय-पु,, नेत्ररोग० बातपयौयः (सुउ,१,३०-३१) 
>प्रक्ृति-वि,, बातप्रकृतिः ( सुशा, ४,६४-६६ ) 
>मूढता-ब्ली., बातस्थ प्रतिक्रोमता ( अरु, ) वायो- 
विमागेगतिः ( है, अहसू , <.३० ) 
“रोगिन-वि., वातव्याध्यातुरः ( अहसू , १६.९५)... 
“सद्भू-वि., छक्षण० वातावरोधः ( चसि, ३.६० ) 


_ मारुतापह-पु., वनस्पति० बरुणः ( ध, ५.११९ ) 
। मारुतात-वि, , बातब्याधिपीडितः ( चसू, १६,१० ) 


मारुताशय-पु., वाताशयः ( चच्चि, २१,४६ ) 
पकराशयाधःदरीरम ( चक्र, चचि, २१,४६ ) 


| मार्केण्डी-छ्ली,, बनस्पति० भा (२, १७.२९ ) 


प्रम्याहुल्‍्यम्‌ ( २, १७,२५९ ) 
मार्कण्डीय-न,, वनस्पति० भूस्याहुल्‍यस्‌ (रापरि, ४.३६) 
मार्कण्डेय-पु.,, ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथ हिसवतः 
पाते समेतेषु महार्षिष्वेक:ः गर्भशागसर्भवव्रिषये 
विवदुमानानामेकः ( चसू, १.५; सुशा, ३,३२ ) 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


_[ माल्तीतीरसम्भव ] 











मार्कव-पु.,. वनस्पति० अज्गराजः (चवि, ७,२१; 
सुचि, ७,२४; ध. ४.११; र. ११.४८ ) 

मार्गे-पु., शरीरच्छिद्र ० स्रोत: (चवि,५,५; असंशा, ६.५०) 
रोगमागः, बाह्मम॑ंध्याभ्यन्तरभेदेन त्रयो रोगमार्गा 


( असंसू, २२.१५) 


मकरादिराशिपरिच्छन्न आकाशभाग: रवेः मागेः 
( असंसू, ४.७ ) 
वनस्पति० अपामागेः ( र. २०,२२२ ) 
वि,, रूगस्येद मार्गमस रझूगसम्बन्धि 
.. (चचि, १९,७४; खुशा, ३,२७ ) 
-ग-वि., मार्गेण गच्छन्‌ (चवि,५,९) 
“परिग्रहीत-वि., मागेसम्बद्धः सूर्यों वायुः सोमो वा 
( चसू, ६.५ ) 
-विशोधन-न., यन्त्रकर्म० मृत्रपुरीषसद्ने स्रोत 
शोधनम्‌ ( सुसू. ७.१७ ) 
वि,, मूत्ननाडीवरणादिमागांणां शुद्धिकरम 
( सुसू, ४२.१०(३) ) 
_“बिहित-(परिव ०) वि., विधिविहितम्‌ (वसू.१६,२६) 
“शुद्धि-ल्ली., यन्त्रकर्म० खरोन्नःशुद्धि 
( अहसू. २५,४१ ) 
-शोधन-न., यन्त्रकर्म० मार्गविशोधनम्‌ 
( असंसू , ३४.२० ) 
“स्थ-लोतोगतस्‌ (असंशा, ६.५१) 
मागोवरण-(परिव०) न., मार्गीवरोधनम, मागरोध 
सुचि, ५.७ ) 
मार्गोपरोध-पु., मागेस्यावरोध!ः (चसू. २६.८२ ) 
स्रोतसां रोधः । अरय॑ रसदोषजविकारेष्वेक 
( सुसू. २,४९ ) 
माजेन-पु., छोधसेदः, पट्टिकारोप्रः ( रा. ६.२४१) 


(मार्जनी )-ल्ली,, ग्रहमाजनी ( असंशा, १२.४) 


मार्जार-४., प्राणिण प्रसहसग० (अहसू. ६,४८ ) 


बिंडाल:, मार्थिमुखम्‌ ( चसू, २७,३५० ) दंष्टानख- 
 विषोध्यम्‌ ( सुक, ३.५ ) अस्य मृत्रपित्तरकलो म- 
. नखचमोण्युन्मादादिषपु. सेकाअननस्थधूसार्थमुप- 
थुज्यन्ते (चचि, ९,७४-७७) अस्थ सर्पविष॑ नाति 
बाधते ( सुक. ४.४५ ) पित्तमस्थ सर्वविषदरम 
( सुक, ५,६८-७३; असंसू, ८,२९५) दइदं 
ग्रहचिकित्सायामुपयुज्यते (सुउ, ६०-४० ) 
. गशुह्शय० अरण्यबिंडालः (सुसू, ४६.७२; धपरि, ६) 
वनस्पति० चित्रकभेदः, रक्तचित्रकः (रा, ६,१२७) 


हा के माजोरी )-श्ली., सुगन्धि० कस्तूरिका (घ, ३,२८ ) 
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“गन्धिका-ल्री,, वनस्पति० मुद्॒पर्णी (थ, १.१३८ ) 
“मुख-न., खस्तिकयन्त्र ० माजोरमुखसदरं यन्त्रम , 
इृदमस्थिनिमप्शब्योद्धरणार्थम्ुपयुज्यते 
( सुसू, ७,१० ) 
मार्जाली-ब्ली., सुगन्धि० कस्तूरिका (रा, १२,४६ ) 
माजत-वि., सुघृष्टभ्‌ (चचि, २(२)२५) 
मातंण्डवल्॒भा-ल्री,, वनस्पति० भादित्यभक्ता 
( रा. ४.१४५ ) सूयभक्ता, सूर्यपुष्पी 
मार्तण्डेश्वर-पु,, योग० गन्धकताम्रमाक्षिकादिसिद:ः 
अय॑ वातायश्महारोगश्रासकासक्षयदकलीमकपाण्डु- 
सल्निपातज्वरनाशनस्तीत्रदीपनो वन्ध्यत्वनाशनश्र 
(र., २१,५६-१०२) 
मातिक-विं,, झत्तिकाया इृदम्‌, मत्तिकानिर्मितं वा 
सत्तिकासवम्‌ (चचि,, १(२ ).४ ) 
मार्देव-न,, रदुत्वम्‌ ( चसु. २६.४३ (१); चशा, ४.१४) 
सोकुमार्यम्‌ ( अहसू. ११.३ ) 

“कर- वि., शरीरकोमलतोत्पादकम्‌, सोकुमायकरम 

( सुसू, ४६.४१५-४३७ ) 

माद्दीक-न., आसुत० द्वाक्षोद्नव मद्यम्‌ ( सुचि, ८.१७ ) 

तहुणा:-मधुरं कषायानुरसं रूघु छघुपाकि सरं 

शोषविषमज्वरनाशन च ( सुख, ४५,११७-१७३ ) 

लेखन हये नात्युष्णमव्पपित्तानिरं पाण्डुमेद्दाईीः- 
कृमिनाशन च (अहसू, ५,७० ) 

पानक० द्वाक्षारसोहृवम्‌, तहुणाः- अ्रमहरं मूच्छों 
दाहतृथापह च ( सुसू, ४६,३९० ) 

“शुक्त-न., आसुत० माद्वीकम्‌ ( असंसू, ६.१३६ ) 
माषे-पु., शाक० सारिषः ( असंस्‌. ७.१३९-१४३ ) 
माल-न., उपरिभागः ( इन्दु, असंउ, ४४ ) 

( माला )-दश्ली सुगन्धि० वृक्ष० सपक्का ( र, १७.३४ ) 
मालती-ल्ली., वनस्पति० पाठा (थ. १,७० ) 

.. जाती ( च॒चि, ३०,५९५; सुसू, ३८,६४; 

असंसू, ३०,१४; ध. ५.१३८ ) 
माल्तीनाम्ना प्रसिह्ा काचित्‌ नदी, यत्तीरसम्भ॑ 
ख्ैतर्टकणम्‌ (रा, ६.३१) 

“कुसुम-त., जातीपुष्पस, हर्द नेश्नयो: स्पदीनाश्नेत्र- 

शेद्यकरम्‌ ( असंसू, ३३,९० ) 

-कोरक-पु., जातीपछवः, अस् क्षारः खिशञ्रे लेपार्थ- 

मुपयुज्यते ( असंचि, २२ ) 
जातीपुष्पम्‌, इदे तिमिरे:्षनार्थमुपयुज्यते 
( छुठ, १७,३७ ) 
“तीरसम्भव-न., टक्ृणमेदः श्वेतटक्षणम्‌ , (रा, ६.३१) 
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छेप्मपित्तजननानां.. श्रेष्ठ. ( चसू, २५,४०॥ 
असंसू, १३,३ ) विप्रेभ्यो माषदानमगशुभस्वप्ता- 
पत्तिहरस्‌ (सुस. २९५,७१-७२ ) तदुणा:-ब्ृष्यो 
वातहरः स्निग्धोष्णो मधुरो गुरुबहुमझों बल्यः 
पुस्वदायी च ( चसू, २७,२४ ) तथा भिन्नपुरीष- 
सूत्र: सनन्‍्तपेणः स्तन्यकरश्न (सुसू, ४६,३४ ) 
क्ेष्मपित्तकरः स्वादुपाकः ( असंसू, १७,४० ) 
शुक्रवृद्धिविरेककनश्च ( अहसू, ६,२१-२२) तथा 
रक्तपित्तप्रकोषणो रोचनश्र (रा, १६,१०४ ) 
हिं,--उडद, उरीद, 


-पत्र-न,, जातीछूतायाः पत्रम्‌ , स्वेदीपयोगिद्वब्येप्वेकम्‌ 

(असंसू. २६,६ ) 

-पत्रिका-ब्ली,, वनस्पति० जातिपन्नी (थे. ३,३३ ) 

-पुष्प-न., शाक० जातीपुष्पस्त्‌ (ड. सुचि, ३७,१०१) 

सुमना: (अरु, अहसू, २४,२१३) इदे शाक- 

स्वेनोपयुज्यते | तद्गुणाः-विक्त मारुतजित्‌ सौरभ्यात्‌ 
पित्तनाशनय च (सुसू, ४६,२८६; 

( असंसू, १२,८७-८८ ) 

>फल-न,, वनस्पति० जातीफलछम्‌ (थे, ३.४५) | 

“रससम्भमव-पु., क्षार० टक्ृणक्षार (थ, २.२२) । 














मालूय-न,, वनस्पति० पद्मकः (रा.१२.१४५) म.--उडीद, 
मालविका-सल्ली., वनस्पति० त्रिब्रृत्शयामा (थ, १,२४३) गु."अडद. 
मालवी-न्ली., वनस्पति० पाठा (रा.६,१००) क्‍ बे,--माषकलाय, 
माला-हछी., द त.---उद्ुन्तु, 
+कण्ट-पु., वनस्पति० क्षपामागः (रा, ४.श८८) फा,--माष, 


मान० वलछद्वयम्‌ (२, ११.३) पहुआमानम्‌ 
द ( रा, १३,११-१२ ) 
शिम्बीधान्य ० राजमाषः ( घे, ६,८४ ) 
-“कदरक-पु., चूणितसाषाणामादों पिष्टि:। अ्से श्िरो- 
बस्ती वस्थोपरि बढ़े चर्मपद्टे लेपार्थमुपयुज्यते 
( अह्सू, २९,२५९ ) 
“चुणे-न., मापपिष्टम्‌, इ॒दू सूक्ष्ममुखब्रणप्रपीडनाथ- 
_ झुपयुज्यते (सुसू, ३७,११ ) ब्रणमुखे विकिरणा- 
थमुपयुज्यते ( अदसू, २७.४८ ) 
सिराग्यधविधों भसुकस्थायनाय चोपयुज्यते 
( अरसंस्‌, ३६.१० ) 
“पत्रिका-छ्ली,, वनस्पति० साषपर्णी ( रा, ३,१७१ ) 
“-पर्णभृत्‌-वि., हरितमाषपणोनि पोषणाथ बिभर्ति 
धारयति खादति वा इति हरितमाषपणस्वद्‌ 
(गवादिः ) (सुचि, २६३२७) ह 
-पर्णी-ल्ली,, वनस्पति० जीवनीयवर्गोक्मे्क जब्यम 
( चसू ४.५; असंसू, १५.६; अहसू, १५.८ ) 
शुक्रजननगणोक्तसेक॑द्वब्यम्‌ ( चसू, ४.१२ ) 
तद्ुणा;-तिक्ता छीता वृध्या शुक्रवृद्धिकरी बल्या 
पुष्टिकरी वातपित्तन्नी रक्तपित्तदाहज्बरनाशनी च॑ 
( ध, १.१३६ ) तथा जीवनी स्तम्यश्लेष्मकरी च॑ 
( मुसू, ३८.३५-३६ ) 
हिं.--माषोणी, वनउछद, 
म.--रानडडीद. 
गु.--मंगली अड़द, 
बं,--माखानी, माधानी, 
त.--पेर्वीडुकोक्कु, 


“कन्द्‌-पु., वनस्पतिं० तद्गुणाः-सुतीक्षो दीपनो 

वातसेष्माउपकर्षणो गण्डमाछागुल्मप्नश् 
ह ( रापरि, ७.४४ ) । 
“गुणा-ल्री,, रूता० उपपादिका ( असंउ. ४४ ) 
तईंशकक्षणम--देशो रक्तो धूमगन्धो विद्वीयेमाणश्र . 
भवति | दादो मूच्छो ज्वरश्व जाग्ते (सुक,८,१२७) 
तथाउन्तदांही बहिः शैेत्यमाध्मानं सूत्रकृच्छूता | 
मृच्छोप्रछापा5तीसारज्वराश्र भवस्ति (असंड, ४५) 
“ग्रन्थि-ल्ली., दूवाभेदः, माछादूवों (रा, <.२३२) 
“तृण-पु., वनस्पति० भूतृणः (घ, ४,४७) । 
न., वनस्पति० भूतृणम्‌ (रापरिं, <,४२) द 
“दुरवा-स्री,, दूवांभेदः (रा, <.२३१२)  । 
मालछालिकैा-स्नी., वनस्पति० रुएक्का (रा, १२,११३) | 
मालाली-ब्ली,, वनस्पति० स्पृक्का (ध, ३६२) 
मालुविटपिन-पु., वनस्पति० कुम्भीरः (रापरि, ९,१%) 
मालूक-पु., वनस्पति ० अजैकभेद:ः (रा १९,८६ ) 

मालूर-पु., विस्वफलम (२, २२,१५७ ) 
वनस्पति० कपित्थः ( रा, ११,१५० ) 
मा्य-न., पृष्पमाछा, पृष्पस्‌ (चक, २.१२; सुक,५,१२) | 
-परिक्ेशन-न,, छक्षण० पुष्पादिष्वप्रीतिः । 

“पुष्प-पु,, वनस्पति० शणः ( रापरि, ४.१० ) 
-( पुष्पी )-ल्ली,, वनस्पति० शणपुष्पी (घ., १,२००) 
-पुष्पिका-ल्री.,, वनस्पति० शणपुष्पी (रा, ४,२५८) 
माष-पु., शिम्बीधान्य० स्वेदोपगगणोक्तमेके वन्यम्र्‌ 
(चसू, ४.१३; असंसू, १५,२७ ) अये शमी- 
धास्पानां द्वीनतमः (चसू, २०,३९५; अहसू.६.२५) 
आ, को, से. ७९ 
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_“पिष्ट-न., माषपिष्टिट, इृदे शिरोबस्तो वस्थोपरि 
... लेपनार्थमुपयुज्यते ( असंसू, ३१.१९ ) 
-पूपलिका-स्री., भक्ष्यण माषस्य कृता माषमयी 
पूपलिका ( चचि, २४,१२६ ) 
“मिश्रक-पु. ' माषतण्डुलक्ृतमन्नम्‌ (चसू, १३,८ ९) 
“थूष-पु., कृतान्न० माषाणां सण्डः, वृष्योज्यम्‌ 
(चचि, २(१ ). ४७ ) आशभ्यन्तरमलवर्धनश्र 
जी (असंस्‌ ७.४९ ) 
-वर्णा-वि., माषयूषप्रभा, कृष्णकपिला 
( सुसू. «,१३ ) 
-विक्ृति-ब्ली., माषनिंसितं भक्ष्यादि 
( अहृसू , ३.१२ ) 
-“विद्ल-न., माषस्य विदल्लीभू्त धानन्‍्यम्‌, माषदाली 
का ( चसू. २.३२ ) 
“षष्टिकपायस-पु., झृताज्न० क्षीरचतुर्रुणे विदा्यो: 
- . रसे मायेः षष्टिकेश्व साधितों घताढ्यः पायसः । 
*. अंयमतिवृष्यः ( चचि., २(३).१४) 
“सुप-पु., कृताज्न० माषाणां यूषः, मूलकेन सह 
माषसूपाभ्यवहारों विरुद्ध: (असंसू, ५९.९; 
द का अहृसू, ७.३३ ) 
माषक-पु., मान० अण्डिकाचतुश्यस्‌ (चक. १२,८८; 
के । | असंक, ८ ) 
शाक० वास्तुलः (अरु. ) तदुणाः-रूक्षो ग्राही 
. हिमो गुरुश्च ( अहसू. ६,९२ ) 
मास-पु., न., काछ० झुक्ककृष्णेतिपक्षद्धयात्मको मासः । 
:.. चैन्रादयों द्वादशमासाः (सुसू. ६.५; असंसू, ४.५) 
, अस्वेरूप-न., मासानां लक्षणम्‌ ( असंसू, ४.६३ ) 
मासानुमासिक-वि.,  मासानुक्रमेण प्रतिमासं दीय- 
४. मानम्‌ ( सुशा, १०,५८ ) क्‍ द 
मासान्त-वि., मासं यावत्‌ मासावसानम्‌, मासावधिकम्‌ 
कर । द ( असंशा, ५.२१ ) 
मासारथमासस्थ-वि., अतीतसाधमासम्‌ ( अरिष्टादि ) 
आम मी. औ १ ( चक, ८,१७५ ) 
मासरी-ल्री., मसूरद्लधारा तनन्‍्वी, भेदनानां शस्तराणां 
..घाराप्रमाणमिदम्‌ (ड, सुसू , <.१०; द 
आल क्‍ .. असंसू, ३४.३५ ) 
भांहिष-वि.; महिषस्थ महिष्या वा सम्बन्धि 
द दे ( चसू, १,१०२; सुसू, ४५.९९ ) 
“पश्चक-न.,, महिष्या: क्षीर-द्धि-धृत-मृत्र-शक्ृद्गसा: 
द हि ( २, १०,७८ ) 
“बस्ति-पु., महिषस्य बस्ति:, अये बस्तियन्त्रार्थमुप- 
.. युज्यते (चसि, ३.१०)... पर द 
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-रस-पु., माहिषमांसरसः, दधिदाडिमसहितो घृता- 
व्यो3्ये पर॑ बृष्यः ( चचि, २(४).१५-१६ ) 
माहिषास्थु-न., महिषीमूत्रमू, इद रसकर्मण्युपयुक्तम्‌ 

( २. १०,७८-७९ ) 
माहिषास्ल-न., माहिषदधि, माहिषतक वा 
...._( कागभिणीचि, ) 
माहेन्द्र-वि., आन्तरिक्ष जलूमू (चसू, ५,६६ ) इद 
राजयक्ष्मणि परिषेकार्थम्नुपयुज्यते ( चचि, <.<६ ) 
ददं सर्वेषामनुपानानां श्रेष्ठम्‌ (सुसू, ४६,४३४ ) 
( माहेन्द्री )-ल्ली, वनस्पति० इन्द्रधारुणी 
द (रा, ३,३७५ 
“काय-वि., सात्तिकप्रकृतिभेदः, यस्मिन्‌ पुरुषे महा- 
शयत्व॑ शोयमाज्ञा शास्त्रबुद्धिसात्य॑ भुत्यभरण- 
मिल्येवमादयो दृश्यन्ते स माहेन्द्रकाय: 
. (सुशा, ४.<२ ) 
“सलिल-न., आन्तरिक्षोदकम्‌ ( असंसू ,४,७ ) 
माहेश्वर-पु., सिद्धधूप० श्रीवेशकदेवदारुहिज्ुमुस्ताकट- 
कावचादीनि द्वव्याणि छागमुत्रे मर्दितव्यानि। 
योगोय धूपनाद्‌ ग्रहपीडाहरः (र, २१,६०-६२) 
घृतगुग्गु्विब्वदेवदारुनसेरुयवयुक्तो . धूपः । 
अहापहो+यम्‌ ( काधूपकल्प, ).. 
अगद० सगोमूत्राउजगन्धा सगुग्गुलुगहधूमश्र । 
..._योगोड्य सर्वविषहरः ( असंउ, ४० ) 
(माहेश्वरी)-ल्लरी., वनस्पति० शह्धिनी (रा, ३.३८१) 
मित-वि., परिमितम्‌ ( असंसू, ३.८८ ) 
मित्र-पु., देवता० सूर्यः, पायोरधिदेवतम्‌ (खुशा, १,७ ) 
न., वयस्यः, सुहृद्‌ ( असंसू, <.३ ) क्‍ 
“विन्दा-ल्ली,, इृष्टि- आयुष्कामस्येयमिष्टिविहिता 
( अर्ससु, ५,११५ ) 





सिथुन-न., मघुसर्पिषी, दृयम्‌ यथा मधुसर्पिषोः 


क्‍ ( खुठ, ६५.३४ ) 
मिथुनी कृत-वि.,मिथुनभावापन्नम्‌ , भैथुने सम्यक्संयुक्तम्‌ 
क्‍ द ( चशा. २,३ ) 
सिथ्या-अव्य., असम्यक्‌ अविध्यईम्‌ ( चसू, १,५४ ) 
-अणिहित-वि., असम्यग्रीत्या प्रणिहितम्‌ 
हि ( चसि, ४.३ ) 
“अतिकर्मन्‌-न., मिथ्याकृत वसनादिकं पश्चकर्म 
द क्‍ (चचि, ५.५ ) 
“युक्त-वि,, असम्यकृप्रयुक्तम स्नेहवमनादि 
बी ' ( छखुछ, ४०,४ ) 


के 
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-योग-पु., असात्ययोगः (चसू, <.१५ ) अनुचितो 
योगः ( चसू., ११.३९ ) सम्यग्योगादन्यस्थ्रविधो 
योगः । मिथ्यातियोगो हीनयोगश्र ( चसू, ८,३७; 
अहसू, १२.३६ ) यथा विक्ृतबीभत्सरूपादिदर्शन 
चक्षुषी भिध्यायोगः (चसू, ८.१५ ) सेव्यस्वेन 
निषिद्धविषयस्य सेवनम्‌ । यथा परुषेष्टविनाशादि: 
श्रवर्ण शब्द्स्य मिथ्यायोगः (सुउ, ६१.४ ) अय॑ 


व्याधिकराणां श्रेष्ठ; (चसू, २५,४०; असंसू.१३.३). 


“विहार-पु., अयथाबलरूमारस्भः ( सुचि, ५.५) 
“संसजन-न.,  पेयविलेप्यादीनां. मिथ्यायोग 
अविधिप्रयोग: ( चचि, १३.१२; चनि, १.२८ ) 
मिथ्यारस्भ-पु., मिथ्यायोगः (चक्र.) क्यथाबल्ूं प्रयत्न 
( चशा. १,१०४ ) 
मिथ्याहार-पु., देशकाहप्रकृत्यादिविरुद्ध: संयोगविरुद्ध- 
श्राद्वरः ( सुचि, ५.५ ) 
मिथ्योपचरित-वि. असम्यक्चिकित्सितः 
( चवि, ३,३८ ) 
मिन्मिण-पु., रोग० मिम्सिनः (सुनि, १.८७) गेंगाणा 
मिन्मिन-वि., मिम्मिनः, अस्पष्टनासागतशब्दोच्चारवान 
... _चबि, ८,८; ससू. २४.५) 


मिम्मिण-वि., सानुनासिकाव्यक्तस्र; 
( असंशा, २.५४ ) 


'मिम्मिन-पु., रोग० सानुनासिकशब्दम्‌ , तछक्षणम्‌-- 


सकफो वायु: शब्दवाहिनीधेमनीराबृत्य. नरान्‌ 
मिम्मिनांस्तथा मूकगद्दांश्र करोति 
( चशा, ३.१५; सुनि, १.८७ ) 
मिलिन्द्क-पु., सर्प० मण्डलिजातीयः 
( सुक, ४:३४ (२) 


सिशि-ल्री,, वनस्पति" शतपुष्पा (अहसू, १५.३; 
.. २, २२,११०; ध, २.१ ) 


मिश्रेया ( ध. २,४ ) 

मिशी-ल्ली., वनस्पति० जटामांसी ( ध, ३.४५ ) 
शतपुष्पा ( र, १६.६७ ) द 

सिश्र-पु., वनस्पति० चाणक्यमूलकम्‌ (असंक, हे ) 
चाणक्याख्यमूलम्‌ ( ध. ४.३५ ) 


“पुष्पा-ल्ली., वनस्पति० वनसेथिका (रा, ५.१८७) 


“लोह-न., पित्त कांस्य वर्त चेति धातुत्रयम 
(र, ५.१-४ ) 
“वर्ण-पु., इक्षभेदः, पुण्डूकः (रा, १४,१८३ ) 


-वर्णफला-ब्ली., वनस्पति० वार्ताकम्‌ (रा, ७.१२८) 


मिश्रक-पु., कृतान्न० तण्डुछावराज्नोदनः (इंदु, असंउ, ४) 
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पारदभेदः, सर्वधातुगंत तेजो यत्र मिश्रित तिष्ठतीति 
 मिश्रकः (२.१.४९) 
न., लवण० ओऔषरकम्‌ (रा. ६,५.१ ) 
वज्ञप्रकारयोरन्यतरत्‌ ( २, ५,१६१-१६२ ) 
वि,, अध्यायसंज्ञा० सुश्रुतस्थ॒सूत्रस्थानगत 
सप्तात्रिशत्तमो5ध्याय:, अस्मिन्‌ शोफस्य तब्रणस्थ च 
सिश्रयोगाः कथिता: | तथा ब्रणषष्टथपक्मेचु 
विम्लापनायष्टी उपक्रमा मिश्रीकृत्य कथिता 
के ( सुसू. ३७ ) 
“चिकित्सित-न.,,. अध्यायसंज्ञा०.. सुश्रुत- 
संहितायां  चिकित्सास्थानगतः पश्चर्विंशतितमो: 
ध्थ्यायः ( सुचि, २० ) 
"स्नेह-पु., सिद्धस्नेह० ज्रितुतत्रिफलादन्तीदशसूलानि 
' पञ्चद्शपढानि चतुगेणे जले पत्तवा चतुर्भागस्थित 
तद॒सं सर्पिरेरण्डते्ल क्षीरं॑ चेकन्र साधयेत । 
'.. स्नेहो&्यें कफगुल्मनुत्‌ तथा कफवातविबन्धेषु 
. कुष्ठफ्लीहोदरेषु योनिश्वूलेषु च हितः 
( चचि, ५,१४५-१५१; असंचि,१६ ) 
पैत्तिकोन्मादहरश्व ( चचि, ५,७६ ) 
पिप्पल्यामलकद्राक्षाश्यामामिः पछोन्मिताभिरेरण्ड- 
तैरूसपिषोः अस्थों षडुणे क्षीरे पचेत्‌। स्नेहो5ये 
गुल्मिनां खेंसनस्तथा वातव्याधिषिद्रधिवृद्धिहरश्र 
( असंचि, १६; अहचि, १४,८९-९०) 
कृष्णतिकभछातकार्ना तेले सर्पिश्न प्रत्येक द्रोण- 
प्रमाणेन द्रोणत्रयम्‌, आमलूकरसशालूसारादिकषायो 
च द्रोणद्यम, एतेषु कल्कीकृतेस्रिफलात्रिकट- 
_विडबज्भादिभिः स्नेहपाकविधानेन स्नेह विपचेत्‌ । 
क्षय सर्वकुष्ठनाशकः दीघोयुदें! सर्वव्याधिहरश्र 
( ड, सुचि, १००१५) 
सिश्रेया-त्री,, वनस्पति० तद्गुणाः-तिक्ता स्वादुः ( कट्ठः ) 
( रा, ) हिमा स्निग्धा वृष्या बल्या वातपित्तप्ती 
( कफन्नी ) (रा.) अशंःक्षयक्षतक्षीणाउस्रदोषड्लीहप्ली 
तथा जन्तुन्नी च (घ, २.४ ) 
हिं ओोप, 
म.हापू. 
--छवॉनुं बी 
+-सूल्फा, 
त,--शटकु पिवराई, 
समिसि-ल्ली., वनस्पति० शतपुष्पा ( सुचि, ३८.४४ ) 
मिहिका-ल्ली., सुगन्धि० कपूर: ( रा. १२.५६ ) 
मीन-पु., जरूचर० मत्स्यः ( र, २८,७७ ) 
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-तैल-न., सिद्धतेछ० मीनानां कषायेण रसेन च 
पक्कं तेलम्‌, हद वातव्याधिहरम्‌ (काधात्रीचि, ) 
-हशू-ल्री,, वनस्पति०, मीनाक्षी, मस्त्याक्षी 
४ सीनाख्यायां मद्दाराष्ट्रधां काकमाच्यां ततः परम्‌ । 

ब्रह्ममण्डूकिकायां तु मत्स्याक्षी च प्रवतते ” 
(र, १५,७०-७६ ) 

_-नेत्रा-ल्ली,, वनेस्पति० गण्डदूवा (रा, <.२३४ ) 

मीनाक्षी-ल्ली,, वनस्पति" ब्ाह्मयी ( द्वितीयब्राह्मी ) 
द ( रापरि, ५.४१ ) 
जलब्राह्मी, मत्स्याक्षी ( र. २.२७-२८ ) 

मीनाण्डी-ब्ली,, इृक्षुबिकार० शर्करा (ध, २,१०४ ) 

मीमांस्य-वि., विचायेम्‌ ( सुचि, १.७५-७६ ) 

मुकुन्द-पु.,, वनस्पति० शालि० पघष्टिकभेदः, वाकस- 
तृणम्‌ (चक्र, चसू, २७.१८ ) तद्ग॒ुणाः-कषायों 
मधुरो रूघुः शीतः सड्भाही शोषणो वातकः कफ- 
पित्तप्तश्न (चसू, २७.१८ ) तथा रूुक्षो लेखना- 
त्मकश्व ( असंसू, ७.१६-१७; सुसू, ४६.२१ ) 

मुकुन्दक-पु.,, शालि० मुकुन्दः (चनि. ४.५)... 

मुकूलक-पु., वनस्पति ० दन्ती (चसू. २७,१५७) 

.._ न., फछ० ओत्तरापथिकमिदम, दन्तीफलस्‌ , 
तद्॒णाः-मधुरं स्निध गुरूष्ण बलप्रदे बंहणं वृष्ये 
वातप्न॑ कफपित्तवधन च (चसू. २७,१५७ ) 
स्वादपाकरसं बिश्टम्भि दाहक्षतक्षयहरं, रक्तपित्त- 
प्रसादन च ( अहसू. ६,१२० ) 

मुक्त-वि., प्रत्यासन्नमोक्ष:, न तु सर्वथा मुक्तः 

( चक्र, चवि, <,३७; चशा, ५,२२ ) 

.... बन्‍्धनरहितम्‌ , निसृष्टम्‌ ( चचि, १९.५९ ) 

(( मुक्ता )-ल्ली., रत्न० मोक्तिकम्‌ (चचि. १(४).२२ 

 « सुसू, ४७,३२५; रा, १३.६६ ) 

वनस्पति० रास्ना ( चसू, ४.१८ ) 
-नाल-वि,, रोगलक्षण० असंबृतगुद 

(चक्र, चसि, २.१२) मुक्तगुदः ( चचि, १९,९ 

द असंशा, ११०.१६ ) 

“बन्धन-वि,, विस्ष्टबन्धन), बन्धनात्‌ प्ृथरभूत 

( असंशा, ४.२७) 

-(बन्धना)-ल्ली., वनस्पति० वाषिकी (घ. ५,१३६) 

_-बन्धा-नल्ली., वनस्पति० वार्षिकी (रा, १०.२२९ ) 

. . द्र० 'मुक्तबंधना 

 -बेग-वि., विसर्जिता वातविण्मृन्नादिवेगा येन स 

क्‍ हा ( असंसू, ३.४१ ) 

“सन्धानबन्धन-वि., लक्षण० मुक्तसन्धिबन्धनम्‌ 

:.... ( चक्र. चसि, १२.३) 
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“सार-न., आसुतम्‌ , सूक्तम्‌ ( ध. ६.९४६ ) 
मुक्ता-ल्ली., ( चसू. ६.३१ ) मोक्तिकम्‌ 
-पुष्प-पु., वनस्पति० कुन्दः ( रा, १०,२५६ ) 
 >फल+-न., रत्न० मोक्तिकम्‌ (रा, १३.६७; र. ४.६) 
>लेप-पु., उपक्रम० कब्प० मोंक्तिकानामालेपः, 
विषजन्यशोथदाहतोदश्वरापहः ( चचि, २३.१९९ ) 
मुक्ताभा-स्री., वनस्पति० मछिका (रा, १०,२२७ ) 
( रापरि, १०,२३ ) 
मुक्तिका-त्री., रत्न० मोक्तिकम्‌ ( रा, १३.६७ ) 
मुख-न., कारणम्‌, “ मिथ्यायोगो व्याधिमुखानाम्‌ ?! 
( असंसू, १३,३ ) 
वि., प्रधानम्‌ ( सुचि, २४,१३३ ) 
संस्कार ० स्वर्णरोष्योत्पादनाथ पारदे चतुःषश्थरेन 
बीजस्य नाम शुद्धयो: स्वर्णरूप्ययोरन्यतरस्य 
प्रक्षेपणस्‌ (२. <.७६-७७ ) 
अनुयन्त्र ० आननम्‌ ( अद्ृसू , २०.४० ) 
शारीर० आननम्‌, हनुतः कपालछान्तो भागः 
तत्ममाणम्‌-द्वादशाहुलोत्सेघे... चतुविशत्यक्भुल- 
_परिणाहँ च ( चवि, ८.११७ ) 
शिरःप्रत्यज्ञ५. आस्यम्‌, वदनम्‌, मुखकुहरम्‌ , 
तत्ममाणम्‌-चतुरहछ्ुलिविस्तारम्‌ (ड, सुसू, ३५,१२) 
ओष्ठो दन्‍्तमूछानि दनन्‍ता जिह्ला ताहु गछः सर्वोणि 
चेति सप्त मुखरोगाणामायतनानि (सुनि, १६,३ ) 
“कर-वि., आ्रासप्रहणशीलरूस्ती भ्रजु भुक्ष:-पूर्वेसंस्कार- 
जनितदोषरहितः (२, ११.४७ ) 
“गन्धक-पु., वनस्पति० पढाण्डुः (रा. ७,१०० ) 
-“दूषण-पु., वनस्पति० पहछाण्डु: ( ध. ४,७१ ) 
-दूषिका-स्ली,, क्षुद्रोग० तरुणानां मुखे कफमारुत- 
शोणितेः शाल्मलीकण्टकाकाराः सरुजो घना मेदो 
गर्भाश्व पिडका जायन्ते, ता मुखदूषिकाः 
( सुनि, १३,३५; असंउ, ३६ ) 
“धावन-न., उपक्रम० कषायकवल्ग्रहगण्दूषा दिभि- 
राननप्रक्षालनम्‌ । अनेन मुखबोधनमरोंचकद्दानिश्व 
भवति ( ड, सुउ, ५३,८; सुउ. ५७.१३-१४ ) 
वि., मुर्ख धावति झुध्यति अनेन इति मुखधावने 
नाम मुखशुद्धिकरम्‌ , सुखधावनाथमुपयुक्तम्‌ , दार्वी- 
त्वग यवानी तेजोह्ना पिप्पली तिन्तिंडीक॑ चेति पत्नच 
मुखधावना; (चचि, 2,१३८) 
“पाक--पु., लक्षण० आननस्य पाकः ( चनि, १,२४ ) 
रक्तदोषजविकारेब्वेकः (चसू,२४,११; सुसू , २४.५) 
स पतद्चनविधः- वातपित्तकफरक्तसबन्निपातजभेदात्‌ । 
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तत्र वातजे-सर्वसरोडनिलों वदनस्यान्तःसश्वारिणो- 
5रुणान्‌ रुक्षांश्र बणान्‌ करोति | ओोष्टो ताम्रवर्णों 
चलत्वचों भवतः। जिह्ाा च शीतस्पशी5क्षमा 
गुरवी स्फुटिता कण्टकेराचिता स्थात्‌। पित्तजे-दाह 


 ओषस्तिक्तवक्त्रता क्षारसिक्तमणसद्शा वेदना च 


भवति। कफजे-मधघुरास्यता कण्डूमत्‌पिच्छिला 
ब्रणाश्र भवन्ति। रक्तजे-दाह भोषस्तिक्तवक्त्रता 
क्षारसिक्तत्रणतुल्या चेदुना च भवति। सातब्निपातिके- 
सरक्तेवातादिभिदेषः सर्वलक्षणानि भवन्ति 
(असंउ, २५) 
-प्रक्षालन-न,, आननक्षालनम्‌ , तद्वाह्याभ्यन्तरभेदेन 
द्विविधम्‌।  तत्रान्तमुखप्रक्षारूनद्वव्याणि-दश्षीरि 
वृक्षाणां न्‍्यग्रीधादीनां' कषायाः क्षीरयुक्ताः। एतेषां 
गण्ड्ूयक्रल्धारणादिभिमुखय्गता रोगा नइयन्ति। 
बाह्यमुख प्रक्षालनद्रव्याणि-भिल्लो दककषाय आमछूक- 
कषायः शीतोदर्क चेति। अनेन नीलिका- 
मुखशोषपिडकाव्यज्ञानि रक्तपित्ततजा. रोगाश्व 


नइयनित ( सुचि, २४.१५-१७ ) 
-प्रिय-पु., वनस्पति० निष्पावः (घ, ६.११० ) 
नारज्: ( घ. ५,२० ) 
“बाष्प-पु,, आननगत उष्णो वायुड, अय॑े 
वक्षोपयोगेन नेन्रस्वेदने उपयुक्तः ( असंउ, ३१ ) 
“बोधन-न,, रसनाबोधनम्‌ रुच्युत्पादनम्‌ 
( चसू. २६.७५ ) 
“भड्-पु., वनस्पति० शिप्र: ( घ. ४,४० ) 
शिप्रुभेदः, खेतशिग्रुः (रा, ७,६४ ) 
“मण्डनक-पु., वनस्पति० तिछकः ( थे, ५.१५८ ) 
“मण्डकू-न., मुखम्‌ ( काबालग्रहचि, ) 
मुखमण्डनकारकं द्रव्यम्‌ ( काबाहग्रहचि, ) 
-मण्डिका-ज्ली,, बाहरुग्रह० रेंबती, इये स्कन्द- 
परिचारिका (काबालग्रहचि,) तस्‍्जुष्टरक्षणम--पाणि- 
पादा55स्यरमणीयता क्ृष्णणौमिः सिरासिरुद्र- 
स्था55चितत्व॑ म्लानाज्नत्वमुद्विमन॒ल बह्ाशित्वम्‌ 
( छुठ, २७,१५ ) भरोचक॑ ज्वरश्व (असंड, ३ ) 
तब्िकित्सासूत्रम--कपित्थादिक्वाथेन. परिषेक; 
भज्ञवृक्षस्व॒रसबस्तगन्धादिकल्कसिद्धा भ्यां वसातैला- 


भ्यामभ्यज्ञ:,. मधूलिकामघुरादि. _गणसिद्ध- . 


घृतपानम्‌ू,  वचाकुष्टसर्पिरादीनां घुपः, चाष- 
सपादिजिह्वानां धारणम्‌, सपुरोडाशपायसेन च 
गोष्ठमध्ये बकिदानम्‌ गायच्यभिमन्त्रितजल्ेन गोष्टे 


शिशुस्नपनम्‌ रक्षामन्त्रेग च बालछरक्षार्थ तड़ह-. 


स्तवनमर्‌ ( सुउ, ३५, २-५ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोदः 
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“मण्डिकाप्रतिषेध-पु., भध्यायसंज्ञा ० (सुउ, ३५ ) 
-मण्डिता-ल्ली,, बारुग्रह० मुखमण्डिका 

( असंछ, ३ ) 
-मण्डितिका-ल्ली.,बारुप्रह ० मुखमण्डिका (असंउ, ३) 
-मात्रम-(अव्य.) प्रधानसात्रम्‌ ( सुचि, २४.१३३ ) 
-माधुर्य-न., लक्षण० मुखस्य मधुरत्वम्‌ू... 

द ( चनि. ६,१३; चनि. १.२७ ) 
रोग० विंशति श्लेष्मविकारेष्वेकः, मुखे मधुररसप्रति- 
पत्ति; ( चसू, २०.१७; असंसू , २०,१५ ) 

-रागकरी-न्नी., वनस्पति० ताम्बूली ( धपरि, ३.१ ) 
-रोग-पु., सुखे समुरहूतो ब्याधिः, चत्वारों मुख- 
रोगाः, वातपित्तकफसनब्निपातभेदात्‌ ( चसू, १९.३) 
तललक्षणानि-तत्र वातजे-शोषः कार्कश्य रोक्ष्य 
चकाश्व रुजो भवन्ति। तथा मुखतः शीत कृष्णा 
निष्पतनं, प्रस्लंसन-स्पन्दून-तोद-मेदाश्व 
भवन्ति । पित्तजे-तुष्णाज्वरस्फोटकतालुदादा 
धूमायनमवदीणता तथा मूच्छो विविधा रुजः 
शुक्कारुणवज्यों वणोश्व भवन्ति । कफजे-कण्डूगुरुत्वे 
सितविजलत्वे... स्नेहो5रुचिर्जाब्य कफप्रसेक 
उत्क्केशोउपिमान्य तन्द्रा मन्दा रुजश्न भवन्ति। 
सन्निपातजे-वातपित्तकफजोक्तानि सर्वाणि छक्ष- 
णानि भवन्ति ( चचि, २६,११-५२२ ) चरके- 
संस्थानदूष्या35कृतिनामभेदाचतुःष श्मसिखरोगाः । 
संस्थानमोष्ठादि, दृष्य॑ रक्तादि, आक्ृतिलिज्ञम्‌ , 
नाम च शीतादादि ( चचि, २६.१२२ ) सुश्ुते- 
पश्नपष्टिसुखरोगाः, सप्त मुखाड्रानि, ततन्र जायमाना 
व्याघयः पश्नषष्टिः । तत्रीष्ठयोरष्टो, दन्तमूलेणु 
पञ्नदश, दन्तेष्वष्टो, जिह्यायां पन्ञन, ताछुनि नव, 
कण्टे सप्तदश, सर्वायतनेषु च बन्रयः इति पश्चनपष्टिः 
( सुनि, १६.१-३) अष्टाइ्नसड्डगहे-पत्नसप्तति- 
मुंखरोगां,, अछ्टों मुखाज्ञानि, तन्न जायमान- 
व्याधयः पद्मसप्ततिः । तत्रोष्ठयोरेकादश, गएण्डे 
एकः, दन्तेषु दश, दन्तमूलेषु त्रयोदश, जिद्नायां 
षट्‌ , तालुन्यशो, गलेडष्टादश, स्वी55स्पे चा5छ्टौ, 
इति पत्चसप्ततिः (असंउ, २५ ) बारूमुखरोग- 
लक्षणानि-अत्यथ छालाख्ावः स्तन्यद्वेषाइरतिब्यैथा- 
स्तथा पीतक्षीरोह्रमनम्‌ नासयेव श्वासोच्छासश्र 
भवति ( कासू, २५.८ ) भसाध्यमुखरोगा एकोन- 
विंशतिः-मांसजरक्तजब्रिदोषजाश्रेति न्रय ओछ्ठ- 
प्रकोपाः, त्रिदोषजदन्तनाडी सोषिरश्रेति द्वो दुन्त- 
मूलगतो, श्यावदन्तदालनभज्जनाश्रेति त्रयो दुन्त- 
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गताः, अछासो जिह्वागतः , अबुद तालुगतम्‌ , स्वरघ्न- 

वलयवृन्दबछासचिदारिकागछोघमांसतानशतप्नी- 

रोहिण्यश्रेति नव गछगता इत्येकोनविंशतिः 
है की. ( सुचि, २२,७७-८१ ) 
-रोगचिकित्घित-न., अध्यायसंज्ञा० (सुचि, २२) 
“रोगनिदान-न., अध्यायसंज्ञा० (सुनि. १६): 
-रोगारि-पु., सिद्धोषधि० स्वणमाक्षिकत॒त्थादि- 

_निर्मितो5य योगो मुखरोगनाशनः (र, २४.७०) 
-वाचिका-श्ली., वनस्पति० अम्बष्ठा (घ, ३,११६) 
“वादन-न., (परिव ०) मुखेन चुकचुकादि शब्दकरणम्‌ 

हु (असंसू, ३.९६) 

“वास-पु., वनस्पति० भूतृणम्‌ (रापरि, <.४४) 
-विकूणन-न., मुखनिमीलनम्‌ ( असंउ, २) 
-विशोधन-न.,. ( परिव० ) उपक्रम० क॒ण्ठग- 

क्लेष्माउपकर्षणेन मुखस्य निर्मेलीकरणम्‌ द 
... (सुशा, १०.१२) 
-वैरस्य-न., लक्षण" मुखविर्सता ( चनि, १,३३ ) 
-वैशद्य-नं., मुखेउरुच्यादिनाशः ( चचि, ३,१५८ ) 
-शोधन-न., वनस्पति० त्वक्‌ ( रा, ६.७६ ) 

वि., मुखगतदोषशोधनः ( चचि, <.१३८ ) 

_ -शोधिन-पु., वनस्पति०. जम्बीरः (रा. ११.१८ ) 
-शोध्य-न., वनस्पति० खक्‌ (व, २.५०)... 
-शोष-पु., रक्षण० झुष्कमुखत्वम्‌ ( चचि., २२,८; 

रा ... चनि., १.२१; असंसू , ३.२५ ) 
अश्वीतिवातविकरेष्वेक:ः. (चसू. २०,११; 
हा 2 .._ असंसू, २०,१३ ) 
-शोषहर-वि., आस्यशोषहरम्‌ ( अहसू, २२,९ ) 
 -सन्दंशविष-वि., मुखसंदंशे विष यसय सः 
अर क  ा अफीम 0 00० | मुक ) 
“स्राव-पु.,. छक्षण० मुखप्रसेकः, छालाखरावः 
28 222 -.... (चसि,२,२१) 
.._ विंशतिश्ेष्मविकारेष्वेकः (चसू, २०,१७) 

मुखाग्र-न., मुखस्याग्रम्‌ मुखमेवाग्र वा (चशा, ७.१४) 

_झुखाचिका-ल्ली., बाल्म्रह० स्कन्दस्य परिचारिका, 

द मुखमण्डिका ( काबालग्रह थि, ) 

मुखामय-पु., समुखरोगः ( चचि, २६.११९ ) 
आुखामोद-पु., शिग्युभदः, नीलशिय्रुः (रा, ७.६२) 

. (मुखामोदा)-ल्री., वनस्पति० सलकी (रा, ११.१९६ ) 
मुखायाम-पु., मुखदैष्शम्‌, तत्प्रमाणम्‌-चिबुकादारभ्य 
. ... छल्ादान्त यावद्‌ द्वादशाहुलूम्‌ ( सुसू, ३५.१२ ) 

मुखाजेक-पु., व्रनस्पति० ,कुठेंरकः (रा, १०.८४ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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मुखालु-पु., ख्नामख्यातः वनस्पति० तद्दुणाः- मधुरः 
शिशिरों रुचिकृद्वातकृत्‌ पित्तप्नो दाहशोषतृषापहश्र 
( रापरि, ७.२२ ) 
मुखालेप-पु., उपक्रम० मुखस्याउडलेपः स त्रिविधो 
दोषप्नो विषन्नो वर््येश्रेति (असंसू, ३१.१४; 
अहसू, २२,१४ ) उष्णशीतभेदात्‌ स्॒ द्विविधः । 
 उब्णो वातकफन्नः तथा शीतः पित्तन्नो विषध्नो 
 बण्येश्व । तत्प्माणम- सच भ्रिप्रमाणश्रतुर्भीग- 
त्रिभागाधोड्डुलोत्सेघध इति (असेसू, ३१,१४; 
अहसू. २२.१५ ) मुखालेपे कृते»तिभाष्यद्दास्यक्रो ध- 
द्वासमादीज्न सेवेत। अन्यथा कण्ड्त्वकशोषपीनस- 
दृष्धयुपघाता भवन्ति। शुष्क मुखालेपमार्द्ीक्षत- 
मेवापनयेत्‌ अन्यथा च्छविभड़गे भवति | तदनन्तर- 
मभ्यज्ञ: काये: | मुखालेपायोग्याः-राज्रिजागरिता- 
*जीण॑दत्तनस्था5रुचिहनुग्रहप्रतिश्यायिनश्र 
( असंस्‌. ३१.१५ ) हेमन्तादिऋतुभेदात तद्गष्याणि 
-कोलमजा वृषमूर शाबरं गोरसर्षपा हेमन्ते। 
सिहीमूर्ू कृष्णतिका. निस्तुषा यवा दार्वीत्वकू च 
शिशिरे । दर्भभूलहिमोशिरमिशिशिरीपतण्डुलाश्र 
वसन्ते। उत्पलकह्नारदूवॉमधुकचन्दनकुमुदानि च॑ 
ग्रीष्मे । मांसीतगरकालीयकतिलोशीरपञ्मकानि च॑ 
वर्षासु । यथ्टीकाशनता5गरुतालीसपुण्डाहगुन्द्राश्र 
शरदे ( अहसू, २२,१८-२१ ) तद्दुणाः-सम्यक्‌- 
प्रयुक्तोनयमकालवलीपलिततिमिरव्यज्ञतिलकादि- 
नाशनस्तथा चक्षुबछदों मुखसोन्द्येवर्धनश्र 
(सुचि, २४.६५; असंसू, ३१.१५; अहसू, २२,२३) 
मुखालेपनशील-वि., मुखलेपाभ्यासी 
' ( अहसू. २२,२२-२३ ) 
मलखास्राव-पु,, मुखे उदकस्रावः कफस्रावो वा 
है द ( सुसू, ४२.९ ) 
मुखोच्छास-पु.. (परिव०) छक्षण० मुखेनोच्छासः 
( कासु, २५,३७-३८ ) 
मुखोद्धषेणपिण्डी-ल्ली, सुखझुद्धिकरा ब्यंजनरूपा 
० . (असंसू्‌, १०.३८ ) 
मुख्य-वि,, ओषधीयोग० सर्वसमम्‌ (ड, सुठ, ४४,२४ ) 
प्रधानम्‌, यथा तिलतेलं तेलानाम्‌ (अहस्‌ , ५.५५) 
मुग्धवाचू-वि., अस्पष्टवाकू, अव्यक्तवचनप्रवृत्तिः 
की ( अद्दसू , १३.७ ) 
मुचकुन्द-पु.,, वनस्पति० तहुणाः---कटुस्तिक्तः कण्ठकरः 
कफकासत्वग्दोषशोफब्रणपामाविनाशनः 
द  ( रापरि, १०.२५ ) 
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मुचुण्डी-खी., यन्त्र० सा ऋजुः ऋछूक्षणा सूक्ष्मदन्ता 
सक्तह्विभुजा मुले मुद्विकायुक्ता च। इये वलयपीडनाद्‌ 
गम्भीरवणमांखानां तथा देषितस्थाउमेणश्रा55हरणें 
उपयुक्ता ( असंसू, २४.७.; अहृसू, २५,९ ) 
मुचुलुन्द-पु., वनस्पति० कण्टकीमदनः 
(ड. सुचि, १८.१० ) 
मुचकुन्दः (सुचि.१८.१०) 
मुचूटि-छ्ली,, प्रमाण" मुश्टप्रमाणम्‌ , प्रकुश्च:, पलम्‌ 
क्‍ -( काखिल,३,८८-८५९ ) 
मुश्चक-पु., वनस्पति० मुब्ककः ( घ, ५.१३२ ) 


 मुश्च॒ुटि-जत्री., तर्जन्यब्ुछटाअमात्रग्राह्मप्रमाणम्‌ 


( ड., सुचि, ४०.४६ ) 
सुज-पु., वनस्पति० तृण० ( चसि, २.२२; सुसू ४५,१४८) 
तहुणा:-मघुरः शीतः कफपित्तजदोषजिद्‌ 
विसर्पा ख्रमृन्नवस्यक्षिरो गनुत्‌ 
पावनों भूतनाशनश्र ( ध, ४.१३२ ) 
“वत्‌-एु.,, सोम० ( खुचि, २९,५-८ ) 
-वलूय-पु.,, पद्चनिश्लेपणान्यतमभूता. मुझतृणै- 
विरचिता वल्याकारा बृहन्मुद्विका जलपात्राधारा 
द क्‍ ( सुसू, ४५,१८ ) 
मुज़नक-पु., ठृण० मुझ्नः (रा, <.२०४ ) 
मुजात-पु., वनस्पति० कन्द्‌० मुझ्नातकः 
( चचि, २९.६६; सुचि, १७.१५; असंचि २४; 
.. अहसू. ६.<३ ) 
सुज्ञातक-पु., वनस्पति० शाक० ओऔत्तरापथिककन्द:, 
तदह्दुणाः- स्वादु: शीतो गुरु: स्निग्धस्तपणो बूंहणो 
वातपित्तहरों बल्यो वृष्यश्च (चसू. २७,१२०; 


मुण्ड-पु., शालिमेदः, मुण्डशालिः ( रा. १६,७९५)... 


( मुण्डी )-छ्ली., वनस्पति० तहुणाः- कटुस्तिक्ता कषा- 
योष्ण. कफपित्तध्न्यास|रुच्यपस्मारगण्डछीपदा- 
5तिसारकासविषच्छदिविनाशिनी. तथानिराख्र- 
विनाशिनी च ( ध. १.१६०; र, १३.८२ ) 
हिं.---छोटी मुण्डी, गोरखमुण्डी, 

. म.--सुडी, बोंडथरा, बरसबोंडी. 
 गु---नदानीमुंडी, बोडियोकलार, 
बं,--मुंडीरी, धुलकुडी, 
त,--विष्णुकरन्त, 
फा,--सखिमि-इ-हमत्‌ , 
न., भेषज्य० बोलम्‌ ( रा, ६.११६) 
कोहभद्‌ः, तन्म्ददु-कुण्ड-कडारभेदेन त्रिविधम। 





पित्तदादतृपापह: 





तद्दुणाः - झूदु कफवातशूलाशोमेहा55मकामला- 
पाण्डुगुल्मामवातजठरातिहरं दीपने रक्तवर्धन कुष्ठ- 
शोधि शोफापह च (र, ५.७८; घ. ६.२७) 
“चणक-पु., शिम्बीघान्य ० कछायः (घ, ६,१०३) 
-ज-न., छोहभेदः, तीक्षणछोहम्‌ (रा, १३.३०) 
-शालि-पु., वनस्पति० शालि० तद्भुणाः- त्रिदोषप्लो 
मधुराम्छों बलप्रदृश्च (रा, १६,८५९) 
मुण्डनक-पु., शालिभेद:, मुण्डशालिः (रा, १६.८५ ) 
मुण्डाख्या-ञ्ली,, वनस्पति० महामुण्डी (रा, ५.२२० ) 
मुण्डायस-न., छोहभेदः, मुण्डस्‌ (रा, १३,२५९ ) 
मुण्डिका-श्ली., वनस्पति० मुण्डी (र, २.४३ ) 
मुण्डिन-पु., पशु० जड्डालजातीयः ( ध. परि, ३,२८६ ) 
मुण्डिनिका-ल्री,, वनस्पति० मुण्डी (थ. १,१५५ ) 
मुतोली-ल्ली.,. चणबन्ध०» बन्धोज्य॑  म्लुटिकाकारो 
बहड्लिजोलवह्॒हुरन्प्रकश्र । बन्धस्थास्थ प्रतोली, 
गोतुण्डिका, चालनीति च नामान्तराणि 
क्‍ ( छुसू, १८,१७-१८ ) 
मत्तोली-ल्ली,, त्रणबन्ध० मुतोली ( असंसू, ३८.४२; 
अहसू , २९,६० ) 
पात्र० तृणनिर्मित पान्नम्‌ ( अद्वक, १.३ ) 
मुत्सुख-न., वनस्पति० ऋद्धिः ( २, ५,१८८ ) 
मुद्रिफल-पु., वनस्पति० बिकण्टक: (रापरि, ११,३२०) 
मुह्-पु., शिम्बीधान्य० चेंदुल० अये हरितपीतक्ृष्णरक्त- 
... भेदेनानाविधः । तत्न हरितः अधानः 
( सुसू , ४६,२५; असंसू , ७.२६ ) दशामीधान्यानां 
श्रेष्ठ: ( चसू. २५.३८ ) सूष्योक्तमश्र 
( चसू, २७, २३; असंसू, ७.२६ ) सर्वप्राणिनां 
पथ्यः ( सुसू, २०,५ ) तद्गुणाः-कषायमधुरो रूक्ष 
शीतो छघुः कट॒पाकी विशदः कफपित्तप्नश्व 
(चसू, २७,२३ ) नात्यथ वातकों इश्टिप्रसादनश्न 
( सुसू. ४६.२५; असंसू, ७,२६ ) संड्रगही विबन्ध- 
कृन्मेद छ्षेष्मास्रपित्तेषु लेपसेक्योहितश्र..* 
( अहसू. ६.१७ ) दीपनो रक्तामयमृत्रामयजिच्च 
( ध. ६.८१ ) हरिन्मुद्वस्त कषायो मधुरः कफ- 
पित्तजित्‌ रक्तमून्नामयन्न शीतछों छघुदीपनः 
(रा, १६.१३१ ) कृष्णमुद्गस्तु त्रिदोषप्नो मधुरो 
वातनाशनः रूघुः दीपनः पथ्यो बलवीयौद्गपुश्टिदः 
(रा, १६.१३० ) अुद्यूषगुणाः-पित्तस्वराति- 
शमनः छुघुः संतापहारी, रक्तप्रसादनोडरोचक- 
नाशनः यदि सैन्धवेन युक्तस्तदा सर्वरुजापह्ारी 
( रा, १६.१३३ ) &० ' मुद्यूष, ! | 










 मुद्दरक-१ 


६३२ ..[ मुद्गपर्णी ] 








हिं.---दारिसु $ गज. 
म.-मूग. | 
शु लय, 
बं.--मुग, 
 त+-पच्चप्पयरु, मुंगु, 
 फा,--डबुनुमास. द 
 -पर्णी-ह्ली., वनस्पति० जीवनीयगणोक्तमेक॑ द्वव्यम्‌ 
( चसू, ४.९५; असंसू , १५.६; अहसु, १५.४ ) 
शुक्रजननंगणोक्ता ( चसू, ४.१२ ) 
तहुणाः---स्वादुः शीता जीवनी बृंहणी दृष्या 
कफशुक्रवृद्धिक्त्‌ स्तन्‍्य कछेष्मकरी पित्तप्ती वातरक्त- 
दाहज्वरक्षमिन्नी च (सुसू, ३८.३५; घ. १,१३८) 
हिं.--मुगवन, माठ मुगानी. 
म.--सुगवेल, रानमूग- 
गु.----जक्ली मग. 
बे,--मुगानी, वनमाषा. 
. त,--नरिप्पयर, क्‍ 
. -मण्डोदक-न., कढ्प० मुह्मण्ड:, इद कपायतित्तं 
कट॒पाकिसेन्धवादियुत सत्‌ कफप्नम्‌ (का भोजनकल्प, ) 
“यूष-पु., कल्प० मुदसिद्धो यूष:, कण्टकारीरस- 
साधितो5य सर्वकासपन्तः ( चचि, १८,१८४ ) बहु- 
 द्ववो सुद्रकषायों ज्वरें उपयुक्त: 
(चचि. ३,१५६-१५७ ) चतुभागाम्बुसाधितो 
. मुद्दरसो दीपनो हृद्य: कफन्नः शुध्दानां ब्णिनां च 
हितः ( सुसू , ४६,३६७ ) क्‍ 
दाडिमा55मलकसाघितो5य संशमनो हद्यो लघु: 
.. य्राणाप्नचिजननो मूच्छोमेदोन्नः . पित्तवातजिन्न 
.. ( सुसु. ४६,३७३ ) पित्तछ्ेष्महरश्र 
पक द ( अरु, अहसू, ६.३३ ) 
“रखस-पु., मुद्ृयूषः ( सुचि. १७,४३ ) 
-वर्णा-वि., हरितमुद्व्णा (मुसू. १३,१२ ) 


_मुद्वर- पु., उपयन्त्र० (सुसू, ७.१५ ) अलुय॒न्त्र० 


.. काष्ठादिनिर्मितोइ्यमस्थिविनश्शल्यस्थ चालनार्थ- 
मुप्युक्तः ( सुसू, ७१५; असंसू, ३४.१८) 
वनस्पति० . तहुणाः-मधुरः: शीतः. सुरभिः 
पित्तप्रकोपहच्च ( रापरि, १०,२१ ) 


 >फल-पु., वनस्पति० कमौरः (रापरि, ११.१३ ) 
वनस्पति० कमोरः (रापरि, ११.१३ ) 
... मुद्ल-न., वनस्पति० कत्तुणम्‌ (रा, <.१०६ ) द 
... मुंह्ादिजवेसवार-पु., मुद्गादिसिद्ध नागरघांन्यकादि- 


संस्कृत कुद्धित मांसम्‌ ( अहसू, ६.४१ ) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


कस  औ  क  आ  क की की मां नील की री आक रात शा मिमली ली शिया या "३३0५८, अ/१0३ ५ टच फल च७ ढक. िध िजी १३5३5 वध जद #ी5ज ७० ,/ध ७५९ ७७४४४ ७/७/:७/४७०७.४७//१७/०७/४../७/“७/७./%० - 








च ७८ कह %.ज %-स नी कल शतक 8. हैं के करन्‍क-्जी के ० ३३ #]१क..ी कि 0+ -> ० ७ तटामह ककथ० हक के कक 


मुह्ाामलकयूष-पु., कढ्प० मुद्गामढकाभ्यां साधितो 
यूषं: । कर्य गाही कफपित्ते हितश्व । 
( सुसू, ४६,३७४ ) 
मुद्गोलुम्ब-पु., खिन्नाः किब्निद्‌ भ्ष्टा मुद्गाः 
( छुचि, २३.१२ ) 
सुद्रणी-त्ली., भेषज्य० छाक्षा (रा. ६.१४२ ) 
मुद्रिका-त्ली.,. शख्राज्ञ० भिषकृप्रदेशिन्यपपर्वप्रदेश- 
प्रमाणो बछयः, ऊर्मिका ( सुसू. ८.४ 
अहसू , २६.१४ ) 
अलझ्भार० अद्भुलीयकम्‌ ( र. २.१३१९-१४० ) 


सुनि-पु., पुनर्वह्ठः, ( इन्दु असंक, ५; अहसू, १.३ ) 


कश्यपादयः सप्त ( असंसू, २८.३५ ) 
वनस्पति० अगरत्य: ( २, ११.११० ) 
त्रपुसम्‌ ( रा, ७.२४६ ) 
. डर्वारुकम्‌ ( ध. १.१७६ ) 
दमनः ( ध. ३.६४ ) 
“खर्जूरिका-ल्री., खजूरीभेदः, राजखर्जरी 
( रा, ११,६८ ) 
“जछद-पु., वनस्पति० सप्तपर्ण: (रा, १२,१३८ ) 
“द्वरुम-पु., वनस्पति० अगरत्यः (रापरि, १०.१३ ) 
“धान्य-न., धान्य» नीवारः ( रा, १६.१३५ ) 
“प्रिय-पु., वनस्पति० ज्रीहिः ( रा. १६.१२० ) 
“प्रिया )-ब्ली.,, वनस्पति० ब्रीहिः ( रा, १६.१०९). 
-भक्तप्रसादक-पु., वनस्पति० नीवारः (घ, ६.८७) 
-भक्तप्रसादित-पु., वनस्पति० नीवारः (थ, ६,८७) 
“भक्ष्य-पु., घान्य० इयासाकः (धघ., ६.८८ ) 
“मित-वि., मुनयः सप्तषयः, अतः सप्तसद्ुधाकम्‌ 
द है (२. ५,८४४ ) 
-शरेष्ठ-पु., प्राचीनो रसाचार्यः (र, ६.४५-५३ ) 
-सह्लुथ्र-वि., सप्त (र. ५.१६६ ) द 
-सुनीश्वर-मुनिश्रेष्ठ: ( प्राचीनो रसाचार्यः ) 


(२.५. ६४-६६) 
मुपविप्रज्ञविप्रिय-पु., वनस्पति० ब्रीहि 
( रा. १६,१०१ ) 


सुस॒क्षु-वि., संसारान्मोक्तुमिच्छुठ, सः (चशा, ५,१२ ) 
मुमूषु-वि., आासन्नमरणः गतायुः,( चसि, २.५ 
... चइ, १.२३ ) 
“-लिद्भ-न., रिष्टलक्षणम्‌, रूृत्युसूचकाचिहमम्‌ 
( चवि, ३,४५ ) 
मुर-न,, वनस्पति० मुरा ( असंउ, ५ ) 





दि 
के 


[ (सुरा) ] 


(मरा )-त्ली., सुगन्धि० तहुणाः-तिक्ता कट्ुः कषाया 
शीता पित्तकफप्ती .. क्षतश्वासरक्तदोषविष- 
दाहभ्रममूच्छोतृषापद्या च ( ध. २.६७ ) 

म॒रड्री-त्री., शिग्रभदः, शोभाञ्षनकः (ड. सुक, ५.६८ 

असंचि, १७ ) 
मुरलत-मत्झ्० नादेयोइसो, तदह्ढणाः-बंहणो दृष्यः 
स्त्यक्रिष्मकरश्व ( सुसू, ४६.११६ ) 
मुरुद्भी-ल्ली,, शिम्रुभदः, सोभझ्जनकः (इन्दु, अस्उ,४२) 
मधुख्रवा ( इन्दु ) मूवो ( असेउ. १० ) 
शि्मभेदः, मधुशिप्नु ( सुचि, ६.९५ ) 

मुशलरू-न., सुसछम्‌ ( असंशा. ३.२३ ) 

( मुशली )-ल्ली., वनस्पति० तालमूलिका, सुसछीकन्द 

( र,.१२,१०९ ) 

मुष्क-पु., शारीर० वृषणः ' ३०,१७५; 

सुनि, ३.१८; असंशा, ६.४३ ) 
वनस्पति० मुष्कक (रा, ११.२९२०; र. १७.५२ ) 
-कच्छू-ज्री., छुद्वरोग० बृषणकच्छूः अन्न अहिपूतन- 
पामावद्‌ उपाचरेत्‌ ( सुचि, २०.६० ) 
->स्लोतस-न., स्नोतो० मुष्कस्थित खोतः,. शुक्रवह 
नाडी ( सुचि, ७.३६ ) 

मुष्कक-पु., वनस्पति० घण्टापाटलकम्‌ 
( चक्र. चचि. १५.१८५ ) कृष्णपुष्पमोक्षक 
(ड., सुसू , ११.११ ) पुष्पमस्थ कफपित्तहर कुष्ठन्न 
शाकोपयोगि च ( सुसू, ४६,२८४ ) श्रेष्ठः क्षार- 
वृक्षः, शुक्ककृष्णभेदेन द्विविधो5सो, तदुणाः-कट 
रम्छो ग्राही रोचनः पाचनों वातकफहरों गुल्म- 
छीहोदरप्तश्न ( ध. ५.१३२ ) 
हिं.---मोखा, फरवाह, 
म.--मोखा, मोखाडा. 
गु.--मरखो. 
बे.---घण्डापारूल, 
त,.--मोकलिःह 
न,, कन्दविष० इृदमतितीक्ष्णमाझुप्राणहर॑ च 

( असउ , ४० | 

“अ्वार-पु,, पक्लार० मुब्ककाणा क्षार 

द .. ( चचि, २६.१९२ ) 

-निचय-पु., मुष्कककाण्डसमूहः ( असंसू, ३९.१०) 

-भस्मन-न., मुष्ककरक्षा ( चचि, २६.१९३ ) 

-मुष्ककादिगण-पु., वरग० मुब्ककपछाशधवचित्रक- 

मदनवृक्षकशिशपावज्बृक्षाखखिफला च,  तदुणाः- 
मेदमेहाशःपाण्डरोगप्तः शर्करानाशनः झुऋदोषजिन्च 


द भा. को, से. <० 
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( सुसू, ३५२०-२१). 


[ सुस्त ] ६३३ 





मुष्ककपछाशधवस्नुग्वराद्ी पिशिशपाः । तद्ुणा:- 

गुल्ममेहाइमरीपाण्डुमेदोउशॉप्च:ः. कफशुक्रजिन्व 

( अहसू, १५,३२; असंसू, १६.२६ ) 

सुष्टि-पु., परिमाण० स द्विविधः, सनखमुष्टिरन्तनख- 
मुश्श्चिति ( चक, ५.१४ ) 


परिमाण० प्रदेशिन्याः मूलपयन्त कृत मुश्टिपरि- 


मांणम्‌ ( चक. ३.५ ) 
वनस्पति० मुब्ककः ( घ. ५.१३२) 
वनस्पति० विषमुष्टिः (र. २४.१३४) 
ख्री,, घण्टापाटछा ( र. २४,१३४ ) 
पु., ज्ली., मान० द्वे पलार्थ पलम्‌ इति यावत्‌ 
( चक, १२.९२; सुचि, २९.१२; र. ११.६ ) 
मुश्टिक-पु., वनस्पति» धान्य० शालिः (ध, ६.६९ ) 
.. न.,, मान» मुष्टिः, चतुस्तोलकमानम्‌ 


(२, २८.४८-५२ ) 
मुसलमूषा-त्री,, मूषा० मूले चिपिण वतुछा 
चाष्टाह्ुुलोज्नता च । इये खीरोगोपयुक्तस्य 


चक्रिबद्धरसस्य निमोणे उपयुक्ता (र, १०.३२ ) 
मसली-ल्ली.,. वनसर्पति० कन्द० ्ेतकृष्णमेदेनेये 
द्विविंधा । तन्न श्वेता स्वत्पगुणोपेता कृष्णा च 
रसायनी । तद्ुणाः- मधुरा शीता पिच्छिला वृष्या 
पुष्टिबलप्रदा कफदा पित्तप्ती पित्तदाहअ्रमहरा च 
 ( रापरि, ७.५८; र, २४.७ ) 
हिं,---काछीमुषछी, नियामुसि, सिया, 
म.--मसुसत्ठी. द 
गु,--मुसक्ठी . 
पं, तालमूली, तालुर 
ता.---निलप्पने, तिरक्षत्तार क्‍ 
मुस्त-न.,.. वनस्पति० लेखनीयगणो क्तमेक॑ द्वव्यम्‌ 
( चसू, ४.९५(२) असंस्‌. १५,<८ ) तृप्तिन्नगणोक्तमेक्क 
_ द्वव्यम्‌ (चसू, ४.११; असंसू.१५, १६) स्तन्‍्यशोंधन- 
गणोक्तमेक॑ द्वव्यम्‌ ( चसू, ४.१२; असंस्‌ १६.३४) 
कण्डून्नगणोक्तमेके द्वव्यमू ( चसू, ४.११ ) 
'तृष्णानिग्रहणगणोक्तसेक॑ द्वव्यम्‌ ( चसू, ४,१४ ) 
साड्भराहिकदी पनीयपाचनीयानां श्रेष्टम्‌ 


( चसू, २०,४०; अससू, १२.३ ) नागरमुस्त-» 


भद्दमुस्तभेदेन मुस्ते द्विविधम्‌। तद्ग॒णाः-तिक्तकटुक- 
कषाये शीत पाचन सद्भाहि छेध्मपित्तन्न 
रक्तविकृतिज्वराउतिसारतृष्णाकृमिन्ने च 


( असंसू, १२,१७; थे १:४० ) ह 
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६३४ [ मुस्ता | 
हिं.--मोथा, 
म.--मोथा. 
. गु,--मोथ, मोध्य, 
ब,--मुथा, मुता, 
--को रैक्विकंकु 
फा. मुरकंजमीन्‌ द 
( मुस्ता )-ल्ली,, वनस्पति० मुस्तमू (२, २,२४ ) 
। | असंसू , १६,४० ) 
-शुण्ख्यस्बु-न.,.. मुस्ताशुण्ठीभ्यां कथित जलस्‌ 
(असंसू, ४.२७ ) 


मुस्तक-न., वनंस्पति० मुस्तम्‌ ( असंसू , १६,१८ ) 
स्थांवर ० कन्द्विष० एतत्‌ स्निग्ध घन गुरु कर्मण्ये 
 च (असंउ, ४८; र. २९.१८ ) अनेन गात्नस्तम्भो 
: चेपथुश्र जायते ( सुक. २,५,१५) 
मुस्तादिकगण-पु., वर्ग ०मुस्ताहरिद्वादारुदररिद्ाहरीतक्या- 
मलकबिभीतककुष्टह मवतीवचापाठाकटुरो हिणीशा्ज- 
छ्वाति विषाद्राविडी भला तकानि चित्रकश्व । गणो<र्य॑ 
. कफनाशनो योनिदोषदरः स्तन्‍न्यशोधनः पाचनश्र 
( सुसू, २८,५४-०५; असंसू, १६.३४ 
अहसे, १५.४० ) 
मुघ्ताद्यणण-पु.,, वरगे० मुस्तपर्पटायष्टादशद्व व्यसड्राहः । 
... अय॑ पित्तोत्तरसन्निपाते द्वितः ( काविशेषकल्प ) 


 मुहुर्‌- ( अव्य ) पुनः ( असंसू, २३,२० ) 


“सुहुर्‌-( अव्य, ) पुनः पुनः भैषज्यकाल० यदौषध॑ 
. सभक्तमभक्त वा सभुक्तमभुक्त॑ वा वारंवारमुप- 


युज्यते तत्‌ श्वासकासहिक्वातृटच्छदिषु विषनिमित्तेषु 


विकारेषु च मुहुर्महुभेषज देयम्‌ ( चचि, ३०,३०० 

.. सुउ, ६४,७८३ का्खिल, ३,४८ ) 

मुहूर्त-पु., न... काहूभाग० इये ज्योतिःशासत्रीया संज्ञा 
( चसू, १५, ५ ) विंशतिकलो मुहूते क्‍ 

 ( झुचि, २९५,१० ) दिनस्थ राज्रेश्व पद्नदशों भाग 


( सुसू. ४५,७ ) घटिकाहयम्‌ ( छुचि, ३३.७ ) क्‍ 


- नाडिकाहयम्‌ ( असंसू, ४.५ ) 


 मूक-वि., शब्दोचचारणाक्षमः । वातप्रकोपेण गर्भात्‌ 
प्रति मूको भवति (सुशा. २.७१) सकफो 


. वायुः शब्दवाहिनीः धमनीराबृत्य नरान्‌ मूक- 


. . सिन्मिणगद्ददान करोति (सुनि, १.८५ ) 
-ता-बज्ली., अवाक्त्वम्‌ , उच्चेः संभाषणाद्वायुः शिरसि 
रुजमान्ध्य, जाबइयम्‌ , अजिप्नत्वं, बाधियं तथा 


मूकतामापादयेत्‌ ( सुचि. ३९.३० ) 
भीवायां समाणि चतस्रो धमन्यः (दे नीले दे मन्‍्ये 
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च) तत्र विद्वस्य मृकता5रसग्राहिता स्वरवेकृत 
चेति छक्षणानि भवन्ति ( खुशा, ६,२७ ) 
“त्व-त., रोग० मूकता दब्दोच्चारणेडसामर्थ्यम 
( चसू, ५.३८ ) अदयीतिवातविकारेष्वेक 
( चसू, २०.११ ) 
“मूषा-लत्री,, अन्धमूषा । सपिधाना वज़ादिमूषा 
(२. २.७१ ) 
मूच-पु., मत्स्यजातीयः ग्राणि० (काखिल० २४,४९-०१) 
मूढ-वि., अज्ञः ( छनि, ४,९ ) व्यामोहयुक्तमना 
( सुसू, ३३.१७ ) 
-गर्भे-पु., गर्भरोग०, अष्टमहागदेष्वेक 
(सुसू, ३३.१३ ) मूढश्वासों गर्भश्वेति मूठगभः । 
निरुद्वगतिः व्यासक्तगतिः गर्भ: (ड) सुनि ,<.१) 
गर्भस्य पतनावस्थायां.. अकालप्रसवावस्थार्या 
कालप्रसवावस्थायां वा अरय॑ व्याधिभंवति। तस्मात्‌ 
चतुर्थभासादनंतरं घनावयवत्वात्‌ मूढगर्भों भवति 
( (ड.) सुनि, ८.१० ) व्याख्या-सर्वावयवसंपूर्ण- 
मनोबुद्धयादिसंयुतः । विगुणापानसंमूढो मूढगर्भो 
5मिधीयते। तमेव कदाचिद्विवृद्ध मसम्यगागतमपत्य- 
पथमनुग्राप्मनिरस्यमान मूढगर्भ इति भाचक्षते 
( सुनि, <.१-३ ) हेतुसंप्राप्तिः-वायुः यदा मूढो 
विमागेगामी निरुदुगतिः भवति तदा निरुद्धगति- 
त्वेन स्वकायौनहों भबति (सुनि, <.३ ) 
गति० विगुणानिलप्रपीडनवेचित्यादसंख्यगतयो 
भवन्ति (असंशा, ४,२९ ) समासतस्तिविधा 
गतिः-ऊध्वो, तियेक्‌, न्युब्जाच (असंशा ४.३० ) 
. संस्थानानि, नामानि लक्षणानि च। संस्थानानि 
पुनरष्टो (असंशा. ४; स॒नि, ८,५ ) पूर्वरूपस- 
योनितो रक्तस्रवर्ण झूछ च भवति (मानि, ) 
सामान्यलक्षणम्‌-अधोवातस्य रोधनेन सलूमृत्रवात- 
गर्भाणां संगो भवति ( अहसू, ४,२) योनिजठर- 
कट्यूरुप्रदेशीष॒ झूलों मून्नसदूुगश्च (मा,) प्रधान- 
लक्षणम्‌-अपत्यपथमनुप्रापस्थय गभरय॒ अनिरस्य- 
मानत्व प्रधान रक्षणम्‌ (सुनि.८.३) विशेषलक्षणम- 
अनुमता सुश्ुतस्याश्विधा. मूढगर्भगतिः-द्वाभ्यां. 
सक्थिभ्यां योनिमुखमागतः प्रथमो मूढगर्भः । 
कश्चिदाभुभेक सक्थिरेकेन हद्वितीयो मूढगर्भ 
_ स्फिग्देशोेन योनिमुख प्तिपथयते आशभ्रुम्रसक्थि- 
शरीरश्व तृतीयो मूढगर्भः | परिघस्येव तियगागतः- 
. कश्निदुरःपाश्वएष्ठानामन्यतसेन योनिद्वारं पिधायाव- 
'तिष्ठते, स चतुर्था मूढ्गर्भ: | एकेन बाहना योनि 
आुखे प्रतिपद्यते पार्थमध्यनिक्षिप्तशिराः स पाश्लौप- 
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बवृत्तशिरा:, षद्चममों मूढगर्भ: | आभुम्शिराः बाह 
दयेन योनिमुख अतिपय्मते, स षष्ठ;। यदा 
भाभुम्नसंकुचितमध्यो हस्तपादशिरोमिः योनिमुख 
प्रतिपद्यते। स सप्तमो मूठ्गर्भा3शक्याहरणश्र । 
श्षष्टाडरहूदये एको विष्कम्भप्रकारं:। एकेन सक्थ्ना 
योनिमुर्ख प्रतिपय्यते अपरेण सक्थ्ना गुर्दे प्रतिपयते 
सोउष्टमः । स आद्वरणा5शक्यो शज्गहृदये द्वितीयो 
विष्कंभप्रकार: ( सुनि. ८ ) अन्ये मूठगर्भप्रकाराः 
तल्लक्षणानि च। कीलमूढगभलक्षणम्‌-सम्यक्‌ कील- 
वत्‌ संकीलकः । तेनोध्वबाहचरणशिरोशभिः कीलूक 
वलछझो योन्याँ संकीलकः ( मा., ) प्रतिखुरः-प्रति- 
खुरः “ कायसज्ञी ' इत्यपरपर्यायः । खुरेः हस्तपादेः 
योनिमुर्ख प्रतिपद्यते ( मा,,) बीजकः-भुजद्वयो- 


'पहिते शिरों यस्व, स तथाभूतः सन्‌ यो योनि 


गच्छेतू स बीजकः (मानि,, ) अन्यः प्रकारः- 


यस्य एको भुजः शिरसासह निर्गेच्छति, स बीजकः 


( ड. सुनि, 4.४) परिघः-यः परिघेण तुल्यः 
योनों स्थितः, स परिघः ( मानि,, ) विपुलशिरो 
मूठगभे:-शिरसा विपुलेन योनिमुख पिधाय रपो 
भवति (मा) जठरेणागतमूढगर्भस यः उद्रेण 
योनिद्वारं पिधाय सक्तो भवति ( मा, ) कुब्जमूह- 
गर्भः-स द्विविधः अन्तःकुब्जो बहिःकुब्जश्व (मा.) 
एकभुजागतमूढगरभ:, भ्रुजद्वयागतः, तिर्येंगागतः, 
अवाड्मुखः, ग्रीवाभड्रादधःसंरुमः, पाश्वेनतमूढ- 
गर्भेश्रेति ( मा. )  मुढगर्भोपद्वाः-योनिसंवरण, 

कुक्षो मकछश्व (मा, ) गर्भकोषपरासंगः 
मकलो योनिसंबृतिः इति ( सुसू, ३३.१३ ) 
असाध्यलक्षणानि--विपरीतेन्द्रियाथो क्षेपकयो निर्भर श- 
संवरणमकल॑श्रासकासअमादीनि ( सुनि, <.६ ) 
या मूढगर्भो अपविद्धशिरा शीताज्ी, निरपत्रपा, 
नीलोत्संगसिरा च भवति तस्वयाः मूठगर्भोडप्यसाध्यः 
(मा. ) तन्र शीतगात्रां प्रत्युद्वारां च- वर्जयेत्‌ 


_(असंशा, ४.३१) मूढगर्भाचिकित्सा-सा चतुर्विधा, 
ओऔषधचिकित्सा-जरायुपातनसामान्यकम, अथर्ववेद- _ 


विहितमन्त्रादिकर्स, शल्याहरणकमे, शख्त्रकमें च । 
जीवति तु गे सूतिकागर्भनिहेरणे प्रयतेत 


( सुचि, १५,५ ) तन्नापरापातनोदितानि ओषधानि 


विदध्यात्‌। च्यावनान्मंत्रानुपशाणुयातर्‌ 
..... (सुचि, १५.५-९ ) 
ततन्न निष्फले मञ्ने तन्त्रे च दुष्टकर्मणा शल्यददन्नो 


..._ भिषजा हल्याहरणोपायाः कतैब्या:। मूहगर्भ- 








शल्योद्धरण कष्टतममस्ति (सुचि, १५.३ ) अन्न 
हि योनियकृतष्लीद्ाअ्रविवरगर्भाशयानां मध्ये कमे 


. कतैव्य स्पेन, उत्कर्षण-( अधोगतस्योध्वी|करणम्‌ ) 


अपकर्षेण-( ऊर्ध्वगतस्थाघःकर्षणम्‌ ), स्थानापवर्तन 
( व्यावतैन-गर्भशय्यायां. तियगादिस्थितस्योत्ता- 
नस्थाधोव्यावृत्त्यास्थापनम्‌ ) प्रतिकोममनुछोमयेत्‌ 
( सुशा. १०.१० ) पीडन॑ ( चम्पनस्‌ ) क ऋजूकरण 
( वक्रस्य प्राज्कीकरणम्‌ ), चेकहस्तेन गे गर्मिणीं 


: चार्हिसता पर च यत्नमास्थायोपक्रमेत (सुचि, १५.३) 


संगे सूत्यः प्रयतेरन पूर्वोक्तानि च मओोषधानि 
प्रयुक्नीत ( असंशा, ४.३३ ) सुश्रुतस्या्ं मूहगर्भ- 
ब्रितय पादाभ्यामाहरणीयम । तदितरत्त ब्रितर्य 
शिरसा, द्वो अन्त्यो मृठगर्भो आहरणा5शक्‍यों 
तस्मात्तयोः शख्ग्रमवचारयेत्‌ (सुचि. १५,५; 
असंचि, ४.३९-४२ ) गशिणीरक्षार्थ यन्त्रशस्राद्यु- 
पायेन गर्भपातन कार्यम्‌ । अभुक्तवत्यां शख्रकर्म 
कुवीत ( सुसू. ५.१६; अहसू, २९,१६ ) शख्र- 
कर्म-उत्कतेनमदनच्छेदनदारणानि .। ततः खियमा- 
शास्य मण्डलाग्रेणाडुकीशस्रण वा शिरो वबिदायय, 
शिरःकपालान्याह॒त्य, शह्बुना गृहीत्वोरसि कक्षायां 
वा5पहरेत्‌; अभिन्ने शिरसि चाक्षिकूटे गण्डे वा। 
अंससंसक्तस्यांसदेशे बाहू छित्वा, दुतिमिवात्त 


वातपूर्णादरं वा विदाये, निरस्यात्राणि शिथिली- 


भूतमाहरेत्‌। जघनसक्तस्य वा जघनकपाछानीति । 
यद्यत्‌ गर्भस्थाडुं तत्र सज्नतिं, तस्य तदर् छिस्वा 


क्‍  सम्यडनिदरेत्‌, नारीं च यत्नतो रक्षेत्‌ । अनिल- 


कोपतो ग्भस्थ 'चित्राः गतयों जायन्ते । ततन्नानप- 
बुद्धि: वेद्यो विधिपूर्वक वर्तेत | मुहर्तमपि सतत गर्स 
नोपेक्षेत । अपतन्तीमपरा पातयेत्‌। पाश्वीभ्यां 
परिपीड्य अथवा हस्तेनापहरेत्‌। एवं निहंतदल्या- 
मुष्णेन वारिणा सिद्चेत्‌ योनो स्नेह च निधापयेत्‌ 
(सुचि, १५.१२०१९ ) मातुः झतायाः अपि 
जीवतो गर्भस्यापकर्षणमुदरपाटनपूर्वकमवर्य कवे 


व्यम्‌ । बस्तमारविपज्नायाः गशिण्याः कुक्षिः यदि 


प्रस्पन्देत ( जीवतो भर्भर्य लक्षणम्‌ ) तहिं भिष- 
क्तत्क्षणात्‌ ते शिक्षु गशिण्या। उद॒रं पाटयित्वो- 
द्वरेत । ( सुनि, <.१४) रिष्टलक्षणयुक्ताया: 


_ मूढगभौयाः अपि गे शखस्रेण. निहरेत 


(काखिल, १०,१७२ ) 


- गर्भा )-ब्ली., मूढो गर्भो यस्या: सा। मूढग्भाया 


रिष्लक्षणानि-यस्थाः मुर्खे पूतिगन्धि शूले 
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६३६... [ मूढगर्भचिकित्सित ] 


< (८0% (० 7०5४७ ह 











चेबोपजायते निद्रा वा अभिद्ववति सा मूढगर्भा न 
जीवति ( काखिल, १०,१६८ ) पाश्वज्गूलं, तृष्णा, 
संज्ञानाशः, श्वासो वत्मरोधः: झ्यूनपादसुखता, 
_कटिग्रहः, ्रछाप), इत्येतानि यस्याः रक्षणानि, सा 
.. मूढगर्भी नो जीवति ( काखिल. १०,१७० ) 
-गर्भचिकित्सित-न., अध्यायसंज्ञा० (सुचि, १५.१ ) 
-गर्भनिदान-न., अध्यायसंज्ञा० (सुनि, ८. १) 
-गर्भशब्य-न,, मूढंगर्भ एवं गर्भिण्याः शल्ये 
भवति | तस्योध्द्रण कष्ट त्म वि्वते (सुचि, १५.३) 
-परिषद्‌-ल्ली., ज्ञानहीनानां समूहः परिषद्‌ वा। 
परिषत्तु खलु॒ द्विविधा-ज्ञानवती मूठपरिषच्च 
द ( चवि. <.२० ) 
“मारुत-पु., झूढ़वातः ( असंसू, २४.६१ ) 


.ः -वात-पु. गम रोग० मार्गावरुद्ः न्‍ गतिरहितः » रुंद्ध- 


गतिवों वातः । अपानवायों अवरुद्टे सति विद्येषत: 
.. आध्मानं झूलो मलावरोधश्र जायते, तन्न चिकित्सा- 
_ वातस्थानुकोमनस्‌ ( चचि,१६, चचि, <.१४७; 
. चचि. ११.२७; चसू, २३,२२; र, २१,१२२; 
का ... काखिल, १८.५७ ) 
“वातानुलोमन-वि., अननुलोमगो वातोउनुलोम- 
ताम्‌ आपाचयतेथ्नेनेति मूढवातानुकोमनम्‌; अस्‍्लो 
रसो मूढधातानुकोमनः ( अहसू, १०,११ ) 

“संज्ञ-वि., नश्बुरिः। मानसोन्मादलक्षणानामेकम्‌ 
द ॥. ( खुउछ, ६२.१३ ) 
-संज्ञता-बत्री., छक्षण० नष्टसम्यग॒ज्ञानता वातक्षय- 

.. छक्षणानामेकम्‌ ( सुसू, १५,७ ) क्‍ 

मूढात्मन-पु., विस्मतशीलः (सुसू, ३१.११) 
मूत्र-न., मरू० (चस्‌ू, १.६५) अज्नमरू० , (चसू १४.४; 
 भूत्रशइत्स्वेदाः इति त्रयो मरा: (असंसू, १,३१ ) 
अन्नक्ेदनिवोदणेन मूत्रम्‌ ( असंसू, १९.५ ) शरीरे 


| ... मूत्रख प्राहतं प्रमाण चत्वारोइझलयः (चशा, ७.१५) - 
(2240 00 * | साजुष मूत्र विषापहम्‌ ( असंसु, ६,१४८)... 
कार्यम्‌-बस्तिप्रणविक्लेदकन्मृत्रम्‌ (सुसू. १५.५ २) 


मूत्रक्षये लक्षण-बस्तितोदो5व्पमृत्रता च॑ 

. (स॒ुसू, १५,११) मूत्रस्य बृद्धिलक्षण-प्रचुरमूत्रगमन 
झुहुः सुट्ठु प्रवात्ति बस्तितोद आध्मान नच्‌ः ड़ 
(६ सुसू, १५.१५ ) मूत्रवेगविधारणावद्ञभड़ा- 


_इमरीबस्तिमेदवड्क्षणबेदना:  तथा5घोवातरोघज- ह 


विकाराः . शकृद्रोधजा विकारा अपि जायन्ते 


चशा, ७.१५) मूत्रशक्ृती अन्नमछो (अहसू १.१३.) 





] ( अहसू , ४.४-० ) मूच्रस्य निर्माणें-पक्काशयगता ह 





भायुर्वेदीय - शब्दकोश; [ मूत्र ] 
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या मूत्रवहा नाड्यः ताः सरितः सागरमिव सदा 

मूत्र तरपयन्ति । आसां सहखशो मुखानि 
सूक्ष्मत्वान्नोपलम्यन्ते । मृत्रस्याशयोउस्य निःस्वन्देन 
जाग्रतः स्वपतश्रेव वा .पूर्यते यथा55मुखात्सलिले 
न्‍्यस्तो नवो घटः पा4श्चेभ्यः पूर्यते तद्बत्‌ 

( सुनि, ३,२०-२३ ) आणिनां मूत्राणि चिकित्सा- 
यामुपयुज्यन्ते।॥ अष्टो मुख्यानि  मृत्राणि, 
तद्थथा-गोमृत्रंमाहिषमूत्रमविमूत्रमजामृत्रम श्रमृत्न, 
गजसूत्र, खरसूत्रसुट्टमूत्रं च (सुसू, ४५,२१७- 
२१९ ) मूत्रस्य सामान्यगुणाः-हृमिशोफो दरानाह- | ४००७ 
शूलपाण्डुकफानिलगुल्मारुचिविषश्रित्रकुष्ठाशासि 5२8 
च मूत्र जयेत्‌ू (अहसू, ५,८२-८३) 

तन्र विशेषगुणाः-अश्वमूत्र योनिरोगेषु पिच्वादि- 
धारणे उपयुज्यते | भपस्माररोगे कपिलानां गवां 
तथा , श्र्॒गालूबिडालानां. सिंहादीनां च॒ मूत्र 
नावनार्थ उपयुक्त भवति (चचि, १०.४१) 
नश्टात॑वोपचारेषु गोम्‌ त्रमुपयुज्यते ( सुशा, २.२ (२) । श्र 
श्पि[ ४ 2४१५२ अर हर हि ५ 
अथ मूत्राणि-गोमहिषाजाबिंग जहयखेरोष्टाणां | ७८ | 
तीक्ष्णान्यु ष्णानि, कटटूनि, तिक्तानि, छवणानुरसानि,, (८ 
लघूनि, शोधनानि, कफवातकृमिमेदोविषगुल्माशै-|+ कह 
उदर-कुष्ठशोफारोचक पाण्डुरोगहराणि हानि " 
दीपनानि च सामान्यतः । 

तन्न गोमूत्र कट, तीद्ष्णोष्णे, सक्षारत्वादवात्ू 
लघ्वप्निदीपनं, मेध्यं, पित्त, कफवातजितू, .... 
झूलगुल्मादरानाहविरेचकास्थापनादिषु मूत्रप्रयोग-.. 
साध्येषु प्रयोजयेत्‌ । माहिष मूत्र दुर्नामोदर- 

शूलेषु  पाण्डरोगे चोपयोजयेत। 

छागमूत्रं- कासश्वासापहं, शोफकामलापाण्डुरोग- 


८0९४” 


ः न॒ुत्‌, कटुतिक्तान्वितमीषन्मारुतको पने च। मेषमूर्ज- 


सक्षारं, तिक्तकटुकमुष्णे, वातपन्नं, कासप्लीहोदर- 
श्वासशोषवर्चोग्रहेषु च हितम्‌। अश्वमूत्र-दीपन 
कट तीक्ष्णोष्ण, कफहरं, वातचेतोविकारनुत, 
कमिदद्युषु च शख्यते। गजमूज्ं-सतिक्त, लवण, 


.. भेदि, वातघ्नं, पित्तकोपन, तीक्ष्ण, श्षारा्थ, 


किलासरोगे च॒ प्रयोजयेत्‌ । गर्दभमू््न-गरचेतो- 
विकारष्नं, ती4र्ण, अ्रहणीरोगनुत्‌, . दीपने, कृमिवात- 
कफापह च। ओए्ट मूत्रम-अशोध्न, शोफकृष्ठोदरो- 
न्‍्मादमारुतकृमिनाशरन च (सुसू , ४५,२१७-२२७) 
सामान्येन गोमूत्र॑तु॒ गोरेंब न तु वृषभस्थ। 
आचायांणां मते गोमहिष्यजावीनां. ख्रीणां, 





गजहयखरोष्टाणां घुनः पुंसां, भनुक्तव्यक्तिके तु 
मूत्रपांठे उभयोरपि मूत्राणि ग्राह्याणि 
( ड. सुसू, ४५,२२१ ) 
( मृत्रा )-ल्ली., आम्रेयद्ता० स्वेदजेयम्‌ | पित्तविकारदा 
व ( असंउ, ४४ ) भस्याः देशो विसर्पी, कृष्ण- 
शोणितः पूतिश्र भवति । लक्षणानि तु-श्रासकास- 
ज्वरच्छदिमुच्छोदाहभ्रमः ( असंउ. ४५ ) 
“कच्छु-न., रोग०, कृच्छेण नाम कष्टेन दुःखेन 
जी वा मुत्नप्रवृत्तियेस्मिन्नसों रोगविशेषः ( सुनि, ३.६; 
ओ द सुउछ, ५५,१ ) मृतन्रकृष्छमइ्मयोदिविकारे प्रधान- 
" लक्षणभूतमपि भवति (सुनि, ३,६) संप्राप्तिः- 
पित्त क्रुडे कफानिडों भनुरूत्य यदा बस्ति दूषयति 
तदा मुत्रकृच्छू जायते (काचि मूत्रकच्छू० ) भति- 
व्यायामात्तीकणोष घसेवनान्मथप्रसंगाज्नित्यद्वुतप्ष्ठ- 
यानादानूपमत्स्याध्यशनादजीणोन्मृत्रकृच्छाणि स्यु 
(चचि. २६.३२) एतैह्रैंतुमिः कुपिता दोषा 
बस्ती कोप॑ प्राप्य मृन्नमाग यदा परिपीडयन्ति, 
तदा मूत्रकृच्छ॑ जायते ( चचि. २६.३३ ) संख्या- 
संप्राप्तिः-भष्टो मृन्नकृच्छाणि-वातजपित्तजकफज- 
सन्निपातजभर्मरीजशुक्रजक्षतजशर्कराजानि ( चचि, 








सिमेदे तीव्राः रुच:, अल्पशो मुहुमुहुःक्ृच्छान्मृन्नयति 
( चचि, २६.३४ 

सुठ, ५९.४; असंनि, ५.६) पित्तजमृत्रकृच्छु- 
लक्षणानि-भत्यन्तदाहपरीतैर्सु ष्कमेहनबस्तिभिः पी 
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अहुमृत्रयति ( चचि, २६.३४; सुउ, ५९.५; 
असंनि, ५,७) कफजम्‌त्रकृच्छूलक्षणानि-बस्तिमेदयो- 
गोरवे, शोफः स सपिच्छे स्निग्ध शुकृमनुष्णं च 
मुत्र मेहति ( चचि, २६.३०; सुठ, ५५.६; 
असंनि. ५, ८, सन्निपातजमुत्रकच्छूलक्षणानि-सवोणि 
रूपाणि भवन्ति, आतुरों रुजाभियुक्तस्ताम्यमानो 
नानावण कृच्छेण मेह॒ति । विशेषास्तत्र मच्छोअ्रम- 
विछापकाः:, ( चचि, २६.३०; सुउ, ५९,७; 
असंनि, ५,५; काचि. मूत्रकृच्छ० ) 
अद्मरीजमृतन्रकृच्छुलक्षणानि-स॒ सेवनीमेहनबस्ति- 


क्षो भात्क्चित्सास्गपि मेहति (चचि, २६.३८ ) 
शुक्रजमृत्रकृच्छुलक्षणानि-बस्तिमेदहनशूछवान्‌ सश्जुक्रे 


२६.३२-४४ ) वाठजमुन्रकृच्छुकक्षणानि-वर्द्क्षणब- 


कृष्ण रक्त वा सरुज सदाह, सरक्तमुष्णं कृच्छात्‌ 


झूऊ विशीर्णधारं मूत्र करोति, वेदनातों मेह 
रुद्गाति, मुहुः शक्न्मुश्जति मेहते च। अश्मरी- 


डे 


| ( मूत्रा ) ] आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ ( मूत्र )प्रन्थि | ६३७ 
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कृच्छान्‌ मूत्रयेत्‌ | झयूनः स्तब्धो भशबेद्नस्तब्धबस्ति- 
वृषणों च तुच्ेयाताम्‌ (चंचि, २६.४२) 

क्षतजमृत्रकृच्छूलक्षणानि-मृत्रवाहीनि स्रोतांसि 
शब्येन क्षतानि अभिददृतानि च यदा भवन्ति तदाइति 


 चेदन मन्रकृच्छे जायते। तेन च बस्तिकुक्षे्वंदना 
मनत्रस्याप्रवृत्तिश्त भवतः । वातबस्तिलक्षणतुल्यानि 
च्‌ लक्षणानि भवरित (सुउ, ५५,८-५) शकेराजमूत्र- 
कृच्छुलक्षणानि-हत्पीडा, कम्पः, कुक्षिशूले, मन्‍्द- 
वाहित्व॑, मूच्छो, दारुणो मून्नावरोधः इत्येवमादीनि 
च लक्षणानि भवन्ति । शकेरासु मत्रवेगेन निरस्तासु 


सतीय यावदन्या गुडिका ख्रोतोमुख नायाति 
तावद्ेदना प्रशाम्यति। शकराया; ख्रोतोमुखप्राप्तायां 


गुडिकायां सत्यां हत्पीडादिमृत्राधातान्ताः बेदना 
भवन्ति (सुठझ, ५५,११-१४ ) बाले मूृत्रकच्छ- 
विशेषलक्षणानि-रोमहरषोंज्ञहर्षो मूत्रकाले बेदना 
ओष्टदशन्न पाणिना बस्तिस्पशेश्व (कासू, २५.२१) 
उपद्रवाः-मूच्छां अ्रमविछापा: काश्येमरति: अरुचि 
अनवस्थितिस्तृष्णाशूछविषादातिश्र (कार्स मूत्रकनच्छू) 
हृत्पीडा, वेषथुः कुक्षों झूछं, दु्बेलो$पिः, मूच्छो, 
दारुण मूत्रकृच्छूं च ( सुउ, ५५,१३ ) चिकित्सा- 
स्वेद्योब्य रोग: ( चसू, १४.२२ ) ततन्न पथ्यतमः 
आहारों गोदुग्धम्‌ ( अहसू, ५,२३ ) वातादिभेदेन 
यत्न यो. विधिरुक्तस्ते तथा स्नेहादिकक्रममपि 
कुर्यात्‌ । मृत्राधातचिकित्सितमपि कुर्वीत 
( सुउड. ५५,१६ ) श्रेष्ठो मृत्रकृच्छरोगहरो 
वीरतरादिगणः ( अहसू, १५.२५ ) 
-कृच्छुप्रतिषेघध-पु., भध्यायसंज्ञा० (सु, ५९,१ ) 
-कृत्‌-वि., मृत्रलः ( अहसू . ७५.४२). 
-क्षय-पु., लक्षण० मृत्रस्य स्प्रमाणापेक्षया न्यूनत्वम्‌ 
लक्षणानि-बस्तितोदा5व्पमूत्रता च ( सुसू, १५.११; 
असंनि, ९,३२१ ) 
-क्षरण-न., छक्षण० मुृन्नस्रवणम्‌ (सुचि, ७.३३ ) 


-क्षार-पु., मुृन्राज्वातः क्षारः ( चवि, ७,१९५ ) 
-क्षीण-वि., मूत्र क्षीण संजात यस्य सः । सामान्येन 


दोषधातुमलक्षीण: स्वयोनिवधन यत्तदन्नपानं प्रका- 

ड्वति । मून्नक्षीणः पेयामिक्षुरसं क्षीरं सगुड बदरो 
द॒क॑ त्रपुसिवोरुकाणि चाभिरुषति क्‍ 

( छुसू. १५: ड, २५,३१ ) 

-ग्रन्थि-पु., रोग०, बस्तिद्वारस्याभ्यन्तरे, वतुलः 

अचलछो मूत्रवाहिस्रोतोनिरो धकारी वेदनावान्प्रन्थि: 

सहसा जायते स मूुत्नग्रन्थ्याख्यो मून्नाघातः . 

( सुउ, ५८.१८-१९; असंनि, ९,२७ ) 


























“अह-पु., मूत्रस्याप्रबत्ति: (चचि, १३,३०८) 
मूत्रकृच्छूम्‌ ( काचिमूतरक्च्छू० ) 

“-अहण-वि., मून्नातिप्रवृत्तिरो धकम्‌ ( असंसूं, १५,३३) 

“ज-वि., मूत्ररोधजः (अहसू, ४.६) | 

“जठर-न., रोग०, मूत्रवेगे<वरुद्ें सति तदुदावत्ते- 
हेतुनाष्पानवायुः कुपितः सन्नदरं पूरयेत्‌ स ततो 
नाभेरधोभागे. सतीत्रपीडमाध्मानं . जनयेत्‌ । 
मूत्रपुरीषमागो वरोधको5ये मून्रजठराभिधो व्याधि- 
ज्ेयः। द्वादशमृत्राघातेष्वेकः। हेतुः-मूज्नवेगाव- 
रोधजः उदावतेः। संप्राप्ति:-कुपितापानेनो दर- 

. प्रणम्‌। लक्षणम-अधःखोतोनिरोधाध्मानादि । 
चिकित्सा-मृत्रविरेचनीं ततन्न चिकित्सां प्रयुक्षीत 


(सुउ, ५८.१३-१४; चसि. ९.३०; असंनि, ९५,२ ७) ह 


“दर्शन-न., बणमुखे मुत्नागमनम्‌ ( अहसू, २८.९ ) 

-दोष-पु., लक्षण०, मूत्रदुष्टिः (चनि, ४.४७ ) 
रोग० , मूत्रकृच्छम्‌ (सुनि, ३.२८; सुचि, ३७.१२०; 
सुड, ५८३२६)... रः 

“दोषाहुश-पु., पारदयोग० अभ्रकपारदस्वणलोह- 
वज्गशशिलाजतूनां समांशान्‌ वसुकाथेन मुसलीरसेन 
गोक्षुरक्ताथेन च॑ दिनत्रय संमदेयेत। वलह्॒यमात्रोप- 
सेवितो&य॑ वातकुण्डलिका55नाहमून्नावरो धाइमरी- 
रोगान्हन्यात्‌ (र, १७.८, - १०). 


>धारासक्भ-पु., लक्षण० मृत्रस्य धारायाः संग 


( छनि. ३.७ ) 
“निम्नह-पु., मूत्रवेगस्य निरोधः ( चसू, ७.६ ) 
-पुरीषगन्धि-वि., मूज्रपुरीषयोः गंधो यस्मिन्‌ तत्‌ 
शुक्रम्‌ ( सुशा, २.४.) द 


. >अतीघात-पु., रक्षण० मून्ननिरोधः ( सुनि, ३.९ ) 


“प्रसेक-पु., शारीर० मूत्रमागेः, बस्तिमुखाश्रय 
ख्रोतो, येन मूत्र बहिः स्रवति ( सुचि, ७,३३ ) 


अभीक्षणम्‌ अल्पारुप सूत्रप्रवृत्तिः ( सुशा, १०,७ ) 
 >फला-ब्ी., ककेंटी (रा, ७.२०२; प्र,४१) द 
-मार्ग-पु... शारीर० मून्रवाहि ख्रोतः मूत्रवहनस्य 


मूत्रविसजनस्थ च स्रोत: । मून्रपथः ( सुसू, ७.१४ ) 


.. -राग-पु.. लक्षण० मृत्रस्य रक़्तवर्णता 


( काखिल० २.४४ ) 


“रुजा-छी,, लक्षण० मूतन्नप्रवृत्तो वेदना 


... ( छुछ, ५८.३५ ) 


है. “रोग-पु.,- प्रमेहादयो रोगाः ( र, १७:६८ ) 
._- “रोध-पु.,, मृल्नवेगनिम्रहः ( अहसू, ४.५) 
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“ल-वि., मून्नवधेकम्‌ ( अहसू, ६.४ ) 
(-ला )-ब्ली., ककेटी (रा, ७,२५२; प्र. ४१ ) 
-वर्ति-सत्री., योग०, उद्रमद्वारोगकासश्रासपीनस- 
 ग्रसेकश्यथुगुल्मपाण्डुरोगक्ृमिणको छारोचका विपा- 
. कोदावर्तध्नी ( असंचि, १७; सुचि, १४,११ ) 
-वर्तिक्रिया-न्ली,, मृन्नवर्तिचिकित्सा 

( सुचि, २३.१२; सुठ, ४२.५८; सुचि, १४.११ ) 


-वह ( स््रोतस )-न., शारीर० मूत्रवहना्थ स्रोतो 


विशेष: । मूत्रवहे द्वे तयोमूर्ू बस्तिमेंदूं च । 
तत्र॒ विद्धस्यानदबस्तिता मृत्रनिरोध: स्तब्ध- 
मेदूता च (सुशा. ५.१२ ) मृत्रवहानां स्रोतसां 
. बस्तिभूल वड़क्षणो च | अतिसृश्टमतिबर प्रकृपित- 
मल्पाब्पमभीक्षणं वा बहले सझ्ूल मूत्नयन्त दृष्ठरा 
मूत्रवहान्यस्य॒ज्नरोतांसि श्रदुष्टानीति विद्यात्‌। 
क्षीणस्याभिक्षतस्थ॒च ॒मूत्रितोदकभध्ष्यस्रीसेवनात्‌ 
मून्ननिग्रहान्मृत्रवाहीनि दुष्यन्ति (चवि. ५.२० ) 
“वहा ( नाडी )-शारीर० मृन्नवाहकनालिका 
( छनि. ३.२१ ) 


 -वाहि( स््रोतस्‌ )-न मृत्रवहस्नोत (चविं, ५,२० 


असंशा. ६ ) 


' -विनिश्नहे-पु., लक्षण०, मृत्रस्याप्रवृत्ति: 


( छुठ, ५५.१५ ) 

“विरजनीय-वि., मूत्र नयति विरागमथवा मूत्रस्य 

दोषसंबन्धिनिरासं करोति नाम ग्राकृ्त वर्ण स्थाप- 

यति मूत्रविरजनीयम्‌ (चसू, ४,८ ) मून्नविरज- 
नीयगणो महाकषायवर्गोक्तानामेकः ( चसू , ४.१५; 

अससू, १५,३४ ) ह 
“विरेककर-वि., मूत्रविरेचनीयम्‌ (असंसू, १६.१८) 


छ -विरेचनीय-वि.. मृत्रस्य विरेचन करोतीति । 


पु., महाकषायवर्ग एको गणः (चसू, ४.१५ 
. असंसू, १५,३५ ) 


_“विशोधनद्रब्य-न., मून्र्य शोधनकरं द्वव्यम्‌। 


यथा तृणपत्चमूछानि, गोक्षुरक, कृष्माण्डकः पाषाण- 
भेदप्रश्मतिं ( सुचि, ७.३५ ) 

“विष-वि., स्विषमूत्रयुक्तः (आ्राणिविशेषः ) मूत्रे 
विष येषां, ते मृत्नविषा: । चिपिटपिच्चिटककषाय 

. वासिकसर्षपकतोटकवर्च:कीटकोण्डिन्यका: शक्ून्‍्मृत्र 
विषाः ( सुक, ३,५ ) 

विषा-ब्री., छूता० ( सुक. <.१११ ) 


-बुद्धि-ब्री., बहुमूत्रता ( सुसू, १५.१५ ) 











| मूत्रवृद्धिजविकार ] 
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वृद्धिरोग०, वेध्योअयम्‌ ( सुसु, २५,१० ) मूत्रवृद्धि 
रोगहेतुः मुत्रसंघारणशीलस्य कुपितों वायुः मृन्न- 


बृद्धेः कारणम्‌ । लक्षण-सा वृद्धिः अम्बुपू्णों द्ुतिरिव 
क्षुभ्यति, मूत्रकृच्छूं, वृषणयोवेदनां, कोशयोश्र 
श्रयधुमापादयति (सुनि, १२,६) मृत्नवृद्धिस्रावणार्थ 
नाडीयन्न्रमुपयोक्तव्यम्‌ ( सुसू, ७.१३ ) 
-वृद्धिजविकार-पु.ढ, मृत्रव्ृद्धिजन्यविकारः 
( असंसू , १९.१५ ) 


“वद्धिनाडीयन्च्र-न,, नाडीयन्म्र० विशतिनाडी- 


यन्त्रेषु एकम्‌ । मृत्रवृद्धिस्नावणार्थम्‌ इृद्मुपयोज्यम्‌ 


( सुसू, ७.१३ ) 
-वैरेचनी चिकित्सा-ल्नी,, (परिव० ) मृत्रस्य 


बिरेचने यया क्रियते, सा चिकित्सा . 


क्‍ के क्‍ (चसि, ९.३० ) 
-बैचर्ण्य-न., छक्षण" मुन्नस्य आकृतवर्णद्वानिः 


( चसू, १७,७१ ) 


-शर्करा-ल्री,, रोग०, अणुशो भिन्ना मृन्नाश्मर्यव । 
वायो प्रतिलोसे निरुद्धाते, अम्ठोमे च मूत्रेण सह्द 
निर्गेच्छति । मृत्रमार्ग चेत्सक्ता, दोब॑ल्याड्लसदन- 
काइये कुक्षिश्ुलारुचिपाण्डुत्वमुष्णवाततृष्णाहुत्पीडन- 
वम्यादिकं चर करोति | तारुण्येप्यपचारेण जायते 
मूत्रशकेरा (२, १७.४; सुनि, ३,१४-१७ ) 

“शुक्र-न., रोग०, मून्राघात० यः पुरुषः संजातमुत्र- 
वेगः सन्‌ मेथुन करोति, तस्य भस्मोदुकप्रतीकाईँ 

मृत्रयुत रेतो मून्नस्यादों कदाचित्‌ पश्चाद्वा वायों 
- विचिन्नक्रियाकरत्वात्‌ प्रवतेते तन्मूत्रशुऋमुच्य ते 
( सुउड, ५८.२०-२१; असंनि, ५.२८ ) 


. -शुल्ल-पु.,, छक्षण० यदा मेदान्त्रमदेकी वायुः 


अवरुध्य मूत्र ग्रद्घाति, तदा नाम्यां वद्धक्षणपार्खषु 
कुक्षो चशूछों जायते, स मारुतान्मृन्नशलो ज्लेयः 
( सुछ, ४२.१३५ ) 


-शोधन-वि... मूतन्रमतिवाहयतीति मुत्नातिवाह्क 


नाम मूत्रशोधकम्‌ ( अहसू, ५.४७.) 
-संक्षय-पु., रोग० रूक्षस्य ग्छानदेहस्य बस्तिगत- 
पित्तमारुतों कुपितो सदाहवेदन कष्टजनने मूत्रक्षय- 
मुत्पादयतः 4 मूत्रस्य शोषणादत एवं चात्यल्पत्वा- 
त्तस्थाप्रवृत्ति: ( सुउ, ५८,१७ ) 
-संद्भ-पु., छक्षण०, मुत्रस्याप्रवृत्ति,, मुत्नावरोधः 


अर्य मारुतवेगुण्याद्धतति ( चसि. ३,६०; 


, चचि., १३.४१ ) मून्नाधातभेदः (सुनि, <.३) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


रीधरी जाम रा 0... ही जारी आरी हक हो कहा की 


[ मृत्राधात].. ६३५ 


बे बह #. + कम 





गर्भप्रस्ससनकाले गर्भिण्याः लक्षणमेकम्‌ 
( खुशा, १०.५७ ) शक्कतः प्रतीघाताद विगुणतां 
प्राप्तो वायु: सथ्यूलमाध्मानं मूत्रसंग च करोति 
(सुउ, ५९,९-१० ) 
“संगिनी-ञ्ली,, सूतिकारोग०, दुष्प्रजातायाश्रतुः- 
 घष्टिरोगाणासेकतमो योनिगतो रोगः । प्रसवानन्तरं 

मारुतवंगुण्याजाता मृत्नाप्रवृत्ति 

( काखिल, ११,४-१४ ) 


संग्रहणीय-वि., मृत्रातिप्रवृत्तिरो धनम्‌ 


पु., द्रब्यगण० जम्ब्वाम्नप्कक्षगटकपीतनोदुम्बरा- 
श्रत्थभछ्ा तकाइमन्तकसो मवल्‍का इति दशेमानि 
मूत्रसंग्रहणीयानि भवन्ति ( चसू, ४.१५ ) 
-संपृक्त-वि., मृत्रेण सहितः मूत्रेण सह प्रवृत्त: 
( सुनि, ३,४ ) 
-साद-पु., रोगं० मुत्रावसादः, मुत्राधातप्रकार० 
( असंनि, ५.३२ ) 


_ >स्रावि ( बण )-पु., यस्मान्मूत्रस्तावो भवति, सः 


अश्मरीशस्रकमेणि अविधिना भिन्ने मूत्राशये 
मृत्रल्लावी त्रणो भवति ।स तु॒ यल्नेनोपक्रान्तो 
रोहति (खुचि, ७.३३ ) 
-स्रोतस-न,, मुत्रमागें: (सुनि, १३.५३ ) 
-स्लोतःपथ-पु., मून्नमागैः ( सुशा, ४.२२ ) 


| मृत्रण-न., मेहनम्‌ ( चसू, १८.४ ) 
मृत्राघात-पु., रोग०, मृन्नावरोधः, मृत्रदुष्टि:, संख्या- 


सुश्रुतसंहितायां द्वादश मत्राघाताः वर्णिताः । वात- 
कुण्डलिका, अष्ठीका (वाताष्टीछा ), वातबस्तिः, 
मूत्नातीतो, मृत्नजठरो, मृत्नोत्संगो, मून्रक्षयों, सृन्न- 
ग्रन्थिमूत्रशुक्रमुष्णणातो.. मुनत्नोकसादः (कफजः ) 
मृत्रोकसादः ( पित्तजः ) ( सुठ, ५८.,३-४ ) 
श्रष्टाज्नसंग्रहे तु भधिकानि वातजपित्तजकफजसब्नि- 
. पातजानि चल्वारि मृत्रकृष्छाणि, वात-पित्त-शलेष्म- 
शुक्राइमयश्र तत्र: | एवं मिलित्वा विंशतिमन्ना- 
घाताः वर्णिताः सन्ति ( असंनि, ९,२ )- माधव- 
निदाने तु सुश्रुतस्थ द्वादश, बस्तिकुण्डलाख्य- 
मेकमिति त्रयोदश मुत्नाधाताः वर्णिताः (मां. ) 
रोक्ष्यद्वेगविधातात्कुपितो विग्युणश्र वायुः बस्तो 
मृत्रे संगृह्य कुण्डकीकृतश्ररति । ततो5ढ्पाल्पमथवा 
सरुजस्क शनेः शनेस्‌त्र र्जेत्‌ | ते सुदारुणं व्यार्थि 
वातकुण्डलिकां विद्यात्‌।गुदबस्तिस्थो5पानो 
वायुरष्टीलावत्‌ अचलछमुन्नत घने अन्धि करोति। 
तेन च विण्मूत्नानिल्संगः आध्माने वेदना च॑ 
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६४० [ मूत्राघातप्रतिषेध ] आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ मूच्छेन ] 
बस्तो जायते । ता वातवाष्टीलेति विदु:। यो | मूत्रातीत-पु., न., रोग०, त्रयोदशबस्तिविकारेष्वेकः 


मूत्रस्य वेगे विधारयेत्तस्य बस्तिगतो5निलः 
 बस्तेमुख निरुणद्धि । तेन बस्तिकुक्षिनिपीडितो 
मूत्रसंगो भवेत्‌ । स कष्टसाध्यो व्याधिवातबस्तिरिति 
विज्ञेयः । यो मूत्रस्य वेगे संधाये भूयोभूयः खष्डु- 
मिच्छति, तस्य भूञ्र नाभ्येति। यदि वा कथचित्‌ 
संप्रव्तते. पुनः पुनः प्रवाहतो मन्दरुजमब्पमल्‍्प 
 चागच्छति मूत्रवेगविधातज ते मून्नातीतमिति 
विद्यात्‌ । उदावर्तहेतुना मूत्नस्य बिहते वेगे कुपितो 
5पानो वायुर्म॑शमुदरं पूरयेत्‌ । नाभेरधश्र तीत्रवेदनस्‌ 
आध्मान जनयेत्‌ तमधःसत्रोतोनिरोधन मूत्रजठरं 
विद्यात्‌ । बस्तो अथवा नाले मणी वा यस्य 
प्रवृत्त मूत्र सजेत प्रवाहतो वा सरक्तमल्पम्प सरुजं 
नीरुज वा शनेरयाँ खवेत स विग्ुणानिलजो 
मूत्रसंगसंज्ञितो व्याधिः । रुक्षस्य कह्लान्तदेहस्य 
बस्तिस्थों पित्तमारुतों सदाहवेदन कृच्छे कुयोताम्‌ 
तदासो मूत्रक्षय इति शेयः । अभ्यन्तरे बस्तिमुखे 
 मूत्रमागनिरोधनः अद्मरिकक्षणो वृत्तो5ढुपः 
स्थिरों वेदनावाँश्व अंथिः सहसा जायते स 
मून्नग्रन्थिरित्युच्यते । संजातमूत्रवेगो यः पुरुष 
मैथुन करोति तस्थ भस्मोदकप्रतीकाश मृन्नयुत 


रेतः मूत्रस्यादों कदाचित पश्चाद्रा वायोविचित्र- 


करत्वात्वर्तते ते मूत्रग्ुकरमित्याहु: ।. व्यायामा” 
ध्वातपै्वा ताबूत पिंत्ते बासित आ्राप्य बस्त भेढ़ 
गुद च प्रददन्‌ मुत्रे दरिद्रिसथवा सरक्त रक्तमेव 


वा5धः कृच्छात्खावयेत्‌। रोग तमुष्णवातं वद्न्ति। 


यदा मूत्र विशदें पीतक सदाह बहले शुष्क 
: रोचनाचूर्णसन्निम च भवति तदा तं॑ रोग पित्तक्ृ्त 
_ मूत्रोकसादमिति चदन्ति। यदा तदेव मूत्र पिच्छिले 
. संहत श्वेत तथा कृच्छातप्रवतेन शह्लुचुणेप्रपाण्डुरं 
. शुष्क च भवति तदा तमामय कफक्ृत मृत्रोकसादे 
विद्यात्‌ (सुडझ, ५८.५-२६) मुत्राघाते सामान्य- 
_ चिकित्सा-स्वेद्योई्यें व्याधि: ( चसू, १४.२१ ) 
वीरतवोदिगणोक्तानि द्वव्याणि कषायद्वारोप- 
योज्यानि ( सुसू , ३८.१३ ) 
कषायकब्पसपीषि, भरध्ष्यान्‌ लेहान, क्षीराणि 
.  क्षारमयासवस्वेदान्‌ उत्तरबस्तीन्सनेहविरेचन 
.  अर्मरिनाशन व विधि मतिमान्वैद्यो मृत्राघाते 
समाचरेत्‌ । मून्रोदावर्तयोगांश्व कात्स्न्येनान्न प्रयो- 
_ जयेत्‌ (सुउ, ५८,२७-१५८) 
मूत्राधातप्रतिषेध-पु., भध्यायसंज्ञा०  ( सुठ, ५८.१ ) 


( चसि, ५.३५ ) मूतन्नाघातप्रकार ०, प्रवृत्तोन्मु्ख 
मूत्नस्य वेगे संधाय पुनः मृत्रग्रवृत्त्याकाडार्यां तन्न 
प्रवतेतेषदयवा कर्थचिदल्पाद्प॑ मन्दरुज संप्रवतेते। 
मूत्रातीताख्योडसो मृन्रवेगविघातजों ज्लेयः । अन्न 
मन्द्रुगव्पप्रवतेन लक्षणम्‌ (सुठ, ५८.११-१२; 
_असंनि, ५,२४ ) 
मूत्रातुर-वि., मृत्ररोगपीडितः ( सुचि, ३३.१४ ) 
सूत्राधार-पु., मृन्रस्याधारः, मुन्नाशय इत्यथे 
( असंशा, ५,४६ ) 
मूत्रारति-ब्ली., मृत्नपीडा (सुचि, ३८,८-५) 
मूत्रावसाद-पु., रोग० मून्नाघातप्रकार ० मत्नोकसाद 
( असंनि, ५,३२ ) 


मृत्रावतवात-पु., मृन्नेणाब्ृतो वातः, तत्न मून्नविरेच- 


नानि ओषधानि स्वेदाः उत्तरबस्तयश्रोपयुझ्लीत 
(चचि, २८, १९७ ) 


मूत्राशय-पु., मृत्रस्याशयः अवस्थानग्रदेशः बस्ति 

(सुशा, ५,८) सप्ताशयेषु एकः । सद्यःप्राणहरमर्मे । 
' बस्तिस्तु स्थूलगुदमुष्कसेवनीशुऋमृन्रवाहिनीनां 
नाडीनां मध्ये मृन्नाधारोउम्बुवदानां सर्वस्नोतसामु- 
दधिरिवापगानां प्रतिष्ठा ( चसि, ५.४ ) नाभिषृष्- 
कटीमुष्कगुदवड्भणदोफसां मध्ये . एकद्वारस्तनु- 
त्वकोषधोमुखो बस्तिः । मछाधारो मृत्नाशयः, श्रेष्ठ 
प्राणायतनम्‌ ( सुनि, ३.१८-२३ ) 


मूत्राप्टक-न., अध्मृत्रसमूह: । गो&जाविमहिषीगजा श्रोष्ट- 


खरोद्भवानि मूत्राणि समाहतानि मृत्राष्टकमिति भाहुः 
( घनि. ७,६०५ घृ, ३०९; धघनि, ७.७३ प्र, ३०८ ) 
मूत्रासव-पु., आसुत० कुष्ठे समुपयोज्यः (सुउ, ५७.१४; 
सुठ, ४४.३६ ) पाण्डुरोगे पानाथ प्रशस्तः, अरो- 
चकव्याधिनाशाथ विरेचनाथ्थ चाप्युपयुक्तः 
( सुसू. ४४.३० ) 
मूत्राछुत-पु., भवलेह० मूत्र उपितः पाण्डामयप्नः 
(सुउ,४४.२३) 
मूत्रोत्सद्भं-पु., रोग० मून्नाधात० (सुठ, ५८,१५-१६; 
चसि, ९,३४ ) 
मूत्रोपघात-पु., मृन्नकृष्छस्‌ ( सुठ, ५५,३ ) 
मूत्रोकसाद-प॒., सूतन्नाधात० स द्विविधः पित्तजः कफजश्र 
द ( सुउ, ५८,२७०; चसि, ९.२८ ) 
मूत्रिका-योग०, रसक्रिया० लेपात्‌ श्रिश्ननाशिनी 
( असंचि, २२ ) 


मृच्छेन-न., अमः; मोहः ( अहसू.,, १२,५२ ) 
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[ मूच्छो ] 


परस्परमेलनम्‌ ( असंसू, २१.३७ ) 
( परिव ० ) मार्गावरोधात्कोपनस्‌ ( चसि, ७,१५० ) 
रोग०, मूच्छो ( २. १२.१० ) 
पारद्संस्कार० पारदोपरि उत्तोषधेनंश्टपिष्टत्व- 
कारकमथौन्मर्दनपूर्वकपाचनरूपं॑ कम, येन तस्य 
वड़्नागादिकच्चुकानां नाशो भवति 
(२ <,६४, २. १.३२ ) 
मूच्छौ-ल्ली., छक्षण० चेतनाच्युतिः (सुनि, १,२३ ) 
रोग० ( चसू, २४.२७; सुठ, ४६,५०३ ) क्षीणस्य 
हीनसत्त्वस्थ तथाउभिषघातादिभिवोग्रा दोषाः बाह्मे- 
ध्वाभ्यन्तरेषु च करणायतनेशु निविशन्ते, तदा 
मानवा मूच्छेन्ति । भनिलादिश्िः संज्ञावहासु नाडीषु 
पिद्दितासु तमः सहसा<भ्युपैति तेन च सुखदुःख- 
व्ययोहों. भवति, सुखदुःखब्यपाहात्‌. नरः 
काष्टवत्पतति, स॒ मोह एवं मृच्छेत्युच्यते। 
सा षड्विधा-वातादिभिदेोषेः शोणितेन मदण्येन 
विषेण चेति। पद्स्रप्येतासु मृच्छोसु पित्त 
प्रभुत्वेन बतेते । मच्छोयाः पूर्वरूपाणि-हृत्पीडा, 
जम्भणं, ग्ानिः संज्ञादौबेल्य चेति। वातजमूच्छो- 
लक्षणानि-नी् क्ृष्णमरुण वा जाकाश पश्येस्तमः 
प्रविशति शीघ्र च प्रतिबुद्धघते, वेषथुः भज्ञमर्दों 


हृदयस्थ प्रपीडा, काइये इयावा5रुणाच्छाया चेति 


बातजानि। पित्तजमुच्छोलक्षणानि-रक्‍्त हरितवण 
वा पीतमथा5पि वा वियत्पर्यंस्तमः प्रविशति स- 
स्वेदश्व प्रतिबुध्यते, पिपासा संतापों रक्तपीताकुले- 

. क्षणत्व संभिन्नवर्चस्त्व पीताभा च इति पित्तजानि- 
कफजमूच्छोलक्षणानि-मेघसंका्श तमोघनेवो55बृत- 
माकाश पहरयंस्तमः प्रविशति, चिरात्च प्रतिबुद्धयते, 
 श्रार्द्रेण चमेंणा प्रावृतेरिव गुरुभिरज्नैरुपलक्षितः सन्‌ 
सप्रसेकः सहल्लासश्र भवतीति कफजानि लक्षणानि 
जश्ेयानि। सवोकृति: संनिपातात्‌। अपस्मार इवागता 

. सा मूच्छों बीभत्सचेष्टितेविना जन्तुमाझु पातयति । 
. रक्तजमूच्छौ-एथिव्यापंस्तमोरूप॑ रक्‍्तगन्धस्तदु- 
न्वयस्तस्मात्‌ू मानवा भ्रुवि रक्‍तस्य 
मूच्छेन्ति रक्त दृष्ठा यदभिमुद्यति स द्रव्यखभाव 
अथौत्‌ रक्तस्य खभाव इत्येके वद॒न्ति। रक्तज- 
मूच्छीयां. स्तब्धाज्इश्टिग[ढोच्छवासश्र . मूच्छितः 

. भ्स्ति | मद्यजमुच्छायां मधेन विलूपन्‌ शेते, नष्ट- 
मानस: विश्रान्तमानसश्र भवति; गात्राणि विक्षिपन्‌ 
भूमो पतति यावत्‌ तम्मथ् जरां नाम जरण परिणाम 
था न गच्छति । विषजमूच्छोछक्षणानि-वेपथुः 

आ. को, से, 2१ क्‍ द 
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गन्घेन 
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सप्स्तृष्णा स्तम्भस्तीव्रज्वरश्नेति | मूच्छो पित्ततमः 
प्रायाइस्ति | देहिनां मूच्छो कृतवेगेषु दोषेः स्वय- 
मेवोपशाम्यति ( मा. ) संक्षेपतश्चिकित्सा-सेकाव- 
गाही श्ीतप्रदेहाः व्यजनानिछा गन्धवन्ति शीतानि 
पानानि हारा मणयश्रेति ( छुठ, ४६.१४ ) प्रसक्त- 
मूच्छोमभीक्ष्ण शिरोबिरेकेस्तीदणवमनेश्च जयेत्‌ । 
पथ्ये मधुरवगेसिद्ध पयः, रक्तशालिः यवाः दाडिमें 
चेति ( सुउ, ४६.१६;१८ ) 

-प्रतिषेघध-पु., अध्यायसंज्ञा० ( सुउ, ४६.१ ) 
मूच्छाय-पु., रोग० मूच्छो (अहसू, ५.४०) क्‍ 
मूर्चिछित-वि., अतिशयग्रकुपितम्‌ (स॒उ, ३.३) आलोडितसम्‌ 

(चसि, ७.१८ ) परस्परमिलित मिश्रित वा 
(सुशा, ७.१७) अन्योन्यप्रसरेण . एकत्व 
प्राप्तम्‌ ( असंनि, ३.३ ) बृद्धम ( सुनि, १६.४७ ) 
. मुच्छौरोगयुक्तः ( अमर, २,६,६१ ) 
 स्वीयचापलपरित्यागपूर्वकं कजलाभस्वरूपापन्नः 
( पारदः ) ( र. १.३४ ) क्‍ 
( मूर्डिछता )-वि., संयुक्ता (सुसू . ४४.७१)... 


मूर्त-वि,, कठिन, परिच्छिन्नपरिमाण्युक्तम्‌ (सुशा, १.१९) 


धंनमद्रवम्‌ ( चवि, २.७ ) 
मूर्ति-त्री,, आकृतिः ( खुसू, ३४.१० ) व्यक्तिः 
“ (चसू, २६.३५ ) काठिन्यम्‌ ( चशा, ४.१२ 
 -बन्ध-पु., पारदबन्ध०, अभ्रकजारणाद्विना सोम- 
वलयादिदिव्योषधीमिरेव कृतो+पक्‍िसद्ः पारदः 
की (२, ११.४६ ) 
-मत्‌-वि., मुतेत्वयुक्तम्‌ सुव्यक्तम्‌ ( चशा, ५.३ ) 


मूथन-पु., शिरसः उपरितनो भागः । शिरः 


द ( असंशा, १०,१२ ) 
दशप्राणायतनेष्वेकम्‌ ( चशा, ७.५ ) द 


है मूथे )-गुण्डन-न., वंल्ला दिना शिरसः प्रच्छादुनम्‌ 


क्‍ (असंनि, ५ ) 
-गौरव-न., मुध्नि जडता, शिरोगो रवम्‌ ,शिरोजाइयम्‌ 
( अहसू, ४.१२ ) 


-तरपण-न,, मूधेतैरूम्‌ ( अहसू, ७.६६ ) 
-तिलल-न., मूध्नि तैलस्थ विमर्देनम ( अहसू. ३.१० ) 
चतुर्विध मूधतैलम्‌-अभ्यज्ञ-सेक-पिचवो बस्तिश्रेति । 
यथोत्तरं ते बलिनः (असंसू, ३१.१६ ) 
मूतैलगुणाः--कचानां सदन, सितत्वे, पिश्नरत्वं, 
परिस्फुटनं च नाशयति | शिरसः वातरोगाञ्लयति, 
इन्द्रियप्रसादं, स्व॒सबर्ू, दलुबलं, मूर्धाबर्ले च 
. जनयति ( असंसू्‌, ३१.२०; अहृसू , २९.३४ रे 


हे 
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-तैलनिषेवण-न., मूर्धतैल्सेवन, तन्च  निद्वानारो 
हितम्‌ ( सुशा, ४.४३ ) | 
 -वैलिक-वि, , भृध॑तैलसंबन्धि ( छुठ. १८.४५ ) 
 “रुज़-ज्ली., शिरोवेदना ( असंसू. ५.३३ ) 
“रोग-पु., शिरोरोगः (अहसू, १२.४५; चसि,२.२२) 
-विरेचन-न., चिकित्सा० शिरोविरिचनम्‌; नस्थम्‌ 
द ( चचि, ३,१७३ ) 
-विरेचनगण-पु., शिरोबिरिचनगणः, वेल्लन्तरादि- 
गण: ( अहसू, १५,४; अहसू, २१.१८ ) 
मूर्धाभिघातिन-वि., . मूधगतरोगी, विक्रतमस्तिष्कः 
.. [(सुशा, १०.९ ) 
मूर्धरेचन-पु., नस्यभेदः, शिरोविरेचनम्‌ (अहसू, २० . ७) 
मूधावरण-न., लिज्ञमणेरावरणं यथा दाक्षिणात्याः 
. झृत्रिममर्णि कारयन्तीति जेज्जट: पाठः 
( सुचि, २४,१२० ) 
मूर्धास्थिरुज्-ल्ली., शिरोउस्थिवेदना, साज्निपातिकज्वर- 
लक्षण" ( छुड, ३५.३६ ) 
मूवा-त्री,, वनस्पति०, चोरस्नाथुः, धनुगुणोपयोग्या, 
... दूधउड ? इति छोके (सुसू, ३८.६) भारग्वधादि- 
गणे उलिखिता; यया पूर्वदेशे गुणान्कुर्वन्ति 
धनुषाम्‌ । मूर्वातानेम्रण सीब्येत्‌ ( सुसू, २५,२१ ) 
मूबोदिसिद्धं सपिः अभ्निदग्धवणानां. रोपणम्‌ 
( सुसू, १२९,२७-२८ ) महाकषायवर्ग तृप्तिप्नगणे 
सनन्‍्यशोधनगणे चेक॑ द्वब्यम्‌ ( चसू, ४,११-१२ ) 
दस्तिमेहे उपयुज्यमानतिन्दुकादिकषाये द्वष्यमेकम 
 (सुचि, ११.५ ), मून्नदोषनिवार्क॑ द्वव्यम्‌ 
( सुछ, ५८,३६ ) अनुवासनकर्मणि उपयुक्त 
द्रव्यम्‌ ( सुचि. ५.१२ ) पटोलादिगणे द्वब्यमेकम्‌ 
. (सुसू, ३८,३३ ) तीक्षणचाकचक्यविशिष्टत्रिदल- 
पत्रा वल्ली, “ चुरनहार, ' “ मोरचेछ ” इति छोके 
 असिद्धा । कुष्ठामयध्नगणे व्रब्यमेकम्‌ ( २, २०,३३) 
. शुणाः-स्वादुरसोष्णा, हृद्गोगकफवातजित्कुष्ठकण्डू- 
 वमीमेहविषमज्वरनाशिनी (ध, १.१३; पर, ५ ) 
...तिक्ता कषायोष्णा (रा, ३.१२; पृ. ५). 
.... हिं.--मृवों मुदरी चुरनहार चुर्णहार, 
. मल्‍मोरबेल,.. 
गु.---मुरवेल द 
 बै.--मुवों मुगी मुरहा शोचमुखी वोडाचक, 
. “पत्र-त., मूवोलतायाः पन्नं, कफजब्रणे उपयुक्तम्‌ 
पड डी द .._( सुचि, १,११५ ) 
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मूल-न., प्रधानकारणम्‌ 'दोषधातुमरूमूर्ल हि शरीरम”” 
( सुसू, १५,३) कारणम्‌ (अहसू, ११,१ 
चचि, ३०,५; चसि, ५.३ ) 
संभवहेतु: ( सुसू, १,२८ ) 
पभत्रस्थानं, प्रारम्भस्थानं वा, यथा आ्राणवहानां 
स्नोतसां हुदयं मूर्र मद्दास्रोतश्न (सुशा, ५.१२; 
चवि, ५,८; सुसू. १.१० ) 
वनस्पत्यंग ० शिफा “मूलत्वक्सारनियाँ सनाछ स्वरस- 
पल्लवाः क्षार: क्षीर॑ फर्क पुष्प भस्म तेलानि 
कण्टकाश्र ( चसू, १.७३ ) 
वनस्पति० मूलकम्‌ ( र, ११,२६ ) 
गजरम्‌ (घ, ४.६५) 
पिप्पीमूछम्‌ (घ, २.७० पृ, ८४, ) 
पुष्करमूछम्‌ ( ध. १.६६ ) गम 
प्रहणस्थाने, यथा शलाकामूछम्‌ ( अहसू, २५.३७ ) 
घूमनेत्रस्य॒ वर्तिसंवरणस्थान. घूमनेश्रमुछमिति 
हि द (सुचि, ४०.५ ) 
रोग० गुदाशः (र, २२,२७; २,१३२; २०,११८) 
( मूली )-ल्ली,, मूछकम्‌ (२, २४.५१ ) 
“कुठारक-पु,, थोग०, वरनागो5अकसस्व ताम्र 
तीक्षणछोहं॑ सर्वे समभागं त्रिगुणेन हरितालेन 
मेलयित्वा पारदेन सह संमझे पिष्टि कुर्यात्‌ । तां 
पिष्टी भल्लातकवृक्षमूले खाते कृत्वा स्थापयेन्मास- 
पर्यन्तम्‌ । ततस्तां गोदुग्धे ततश्र भछातकतैले 
छोहभाण्डे च स्थापयेत्‌ । तेलमेतत्प्रस्थमात्र भवेत्‌ | 
तस्मिस्तां पिष्टि पचेत्‌। तत्तेलेन च गन्धकं मर्द 
यित्वा तेन सह भस्मक्रियां कुर्यात्‌ । ततश्र कार्तिक- 
मासोत्थकुरण्टकपन्रजेन रसेन सद्द पारद मर्देयित्वा 
. भस्मतां नयेत्तत्च भस्म समभागिकेन पूर्वरसेन 
सह मेलयेत्‌। ततश्र वन्यसूरणनिगुण्डीमद्वाराष्ट्रीगज- 
कर्णिकावज्वल्लीचित्रकाणां रसेन मदेयित्वा शोषयेत्‌ । 
पुनश्च त्रिवारं भ्ज्ञराजरसेन मर्दयेत्‌ अर्य वल्लमात्रोप- 
सेवितो5नुपानत्वेव. ससर्पिव्कयवानी चित्रक- 
विडज्ञनत्रिफला-पूर्णलहितः अर्शोसि मुखनासिका- 
55मयान्‌ छ्लीह्रहणीगुल्मयक्रृदप्ििमान्थकुष्ठानि च॑ 
... नाशयेत्‌ (२, १५३४-४२). 
>अन्थि-ब्ली., दूवा०्, माछादूबी (रा. ८.२३२; 
न ः पृ, १६३ ) 
. “ज-न,, आदेंकम्‌ (घ. २.८४; पर, ८७ ) 
ऊपुष्कर-न,, पुष्करभूछम्‌ (रा, ६.५३; पृ, १९) 
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-पोती-ख्री, , वनस्पति ० , गुणाः--त्रिदोषन्नी, वास्तुक- 


भेद: वृष्या, बल्या, लष्वी, बल्पुष्टिकरी, रूच्या, 
जठरानछूदीपनी च (रापरि. ७.७८,७९-३५०३ ) 
“फलद-पु., पनसः ( रापरि, ११.५-३७३ ) 
“विरेचन-न,, चिरेचनकरं मूल, यथा अ्रिवृन्मूलम 
( सुसू, ४४.३ ) 
“विष-न., स्थावरवृक्षरूतादिमूलानां विषम्‌ ( चचि 
२३,१२३; १३.१३२ ) भष्टो मुलविषाणि-क्लीत- 
काश्वमारगुक्नासुगन्धगगरककरघाट विद्युच्छिखाविज- 
याधीत्यष्टो मूलविषाणि तस्य छक्षण-मूलविषेरुद्दे धरने 


प्रछापो मोहश्व भवेत्‌ (सुक. २,७) विषचिकित्साया- _ 


मस्य प्रमाणं-चतु्भिथ्रवेहीना मात्रा। षड़मियेवे 
मंध्यमा मात्रा। अष्टामियेवेरुत्तमा मात्रा । मूलविषस्य 
यथायथ यथाविधि मात्रा प्रयोज्या | तत्र कीटदृष्टस्य 
दो यवो । वृश्चिकद्टस्य तिलमात्रम | असक्स्थे विषे 
नेव प्रयुक्लीत । छतादश्टस्थ पाने विष नेष्यते । किंतु 
लेपादिकर्मणि प्रशस्तम । दष्टानां पानलेपयोमेलविप 
प्रशस्तम्‌ ( असंउ, ४८,३७५ ) 

“शाक-न., शाकभेदः यथा नवनीतेन मूलशाक्क 
विरुध्यते (असंसू, ९.५ ) पर 
“सन्नियम-पु.. मूलसंख्याविनिश्रयः; मूलस्थान- 

... विनिश्चयः ( सुशा, ९.३ ) 

-सिरा-त्री., शारीर० प्रधानसिरा, मूलस्थानाश्रिता 
सिरा, एताः संख्यातः चत्वारिशत्‌ ( सुशा, ७,६ ) 

“हेतु-पु., प्रकृतिहेतुः, यथा शोफरय मारुतः दाहस्य 
पित्त, शैत्यस्य कफः ( काखिल. १७.२४ ) 

मूलक-न., पिप्पछीमूछम्‌ ( सुछ, ४२.७२ ) 
गजरम्‌ ( घ. ४.६५; प्र, १४७ ) 
वनस्पति०, स्वनामख्यातमूलशाक०, ग्रन्थिविसर्पे 
शुष्कसूछककल्को लेपार्थम्रपयुज्यते ( असंचि, २० ) 
नाडीस्वेदार्थमुपयुक्त॑ द्वव्यम्‌ (चसू, १४.३१ ) 
गुणा:-बालमूछकमब्यक्तरसं, किंचित्क्षारं, सतिक्त्क 
दोषहरं, लघूष्णे, गुल्मकासक्षयश्वासब्रणनेत्र- 
गलामयान्‌ स्वराप्िसादोदावरतंपीनसांश्र नियच्छति। 
यत्‌ महत्‌ तद्से पाके च कटुकमुष्णवीय त्रिदोष- 
कृत गुर्वेभिष्यन्दि च। तदेव स्निग्धखितन्न वात- 
 जिक्ववति । शुष्कमूछक॑ तु॒वातश्ेष्महरम । 

महतच्छुष्कमादं चानप्रिपक॑ चेहोषरूू भवति 
( अहसू ,. ६.१०२-१००; छझुसू, ४६,२४१; 
चसू , २७.१६८; सुसू , ४०,० ) कृमिहरशाक० 
( चवि. ७,१७ ) गुरु, विश्स्भि, तीक्ष्णमामन्रिदो- 
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पनुत्‌, स्निग्धस्विन्ने तदेव कट्ष्ण कफवातनुत; शुष्क 
तु त्रिदोषशमन, विषदोषहरं, लघु च (घ,४.३४; 
पृ. १४० ) दीपने, हृत्रोगनाशन, रुचिदे च 
(रा.७,५२) मूलकन्दजा: शिवाः रसे विपाके च मधघुराः 
बलग्रदाः पित्तनिब्ंणाश्र ( सुसू , ४६.४६-४७ ) 
हिं.---मूछी, छोटी मूली, मुरई: 
म.---म॒व्ठा. 
गु--मूला, नाहानी मुक्ी. 
बे,--मूछा, चणकमूली, 

“-मुलेंगि 
फा,--तुख, तु 


_कन्दविषभेदः, विषलक्षणानि-वैवण्ये, छदिः, हिक्का 


शोफः, ग्रमूढहता च (सुक, २,५;- असंउ, ४० 
र, २५,१७ ) 


( मूलिका )-ब्ली., सर्पाक्ष्यादीनां मूलम्‌ (२. ११,५१ ) 
-तैल-न., मूछकबीजानां तेकम्‌ । गुणा;-तीक्ष्ण 


कट अस्रपित्तकृतू. कर्शःकुष्ठक्ृमि क्ेष्मशुकमे दो - 
$निलापहम्‌ ( असंसू, ६,१०६ ) कट्तैले उछिखितं 
शिरोरोगापदरं च ( सुसू, ४५.११५ ) 

सिद्धतलू०, रास्नाशिरीषयष्टिमघुशुण्दीसहचराम ता- 
स्पोनाकदेवदारुद्मस्पाकाश्वगन्धात्रिकण्टकानां. दश 


. पछान्‌ भागान्‌ कषायसुपकल्पयेत्‌ । ततस्तेन 


कषायेण सर्वेगन्चैश्व कार्षिके: दृध्यारनाठमाषाम्बु- 
मूलकेक्षुसे: एथक्प्रस्थोन्मितिः साथ तेलप्रस्थं 
विपाचयेत्‌ू. एतन्मूछकतेलछारू्य॑ वर्णौयुर्वल्वधन द 


तथा ऐ्लीहमूत्रग्रहश्चासकासवातरोगनुत्‌ 
( चचि. २८,१७२-१७५ ) 


-पर्णी-ल्ली., गुग्गुछृः ( चचि, ३.२६७ ) 


शिश्रुः (४,३९५, प्र. १४२ ) द 
तिका-ल्ली., शाक०, बाढरूमूछकम्‌ । गुणाः- 
शाकत्रगें श्रेष्ठ, चक्षुष्या, कट्ठतिक्तरसा, हृद्या, 


. रोचनी, वह्िदीपनी, सर्वदोषदरा, रूष्बी, कण्व्या 


च (सुसु, ४६.२४०; सुउ, १७.५०) 


द “फल-न., मूछकशिब्रिः.  मूछकफ़छानि उष्णानि. 


शोथपाचनानि च ( सुसू. ३७,५ ) 


“यूष-छु,, बाछश॒ष्कमूलयूष: । अयमपि मुद्गांदि- 


सहितो ज्ञेयः । जेज्जटस्तु यद्यपि बाढमूलक॑ 
त्रिदोषध्न तथापि तस्व न यूषकरणे श्रुतिरस्तीत्याह। 
गुणाः- श्वासकासप्रतिश्यायप्रसेकारोचकज्वसॉस्तथा 
कफमेदोगलामयान्हन्ति. ( सुसू, ४६,३७२; 

काखिल, ४.४० ) 
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मूलाकरोद्भव-वि., मूलभूत खनिसंभूतम्‌ रुवणभेदः, 
मूलभूत: आकरो मूछाकरः, प्रशस्थतरतुरज्ञ- 
मोत्पत्तिभूमिस्तन्रोद्धव॑ रुवणम्‌ । तल॒वर्ण कहुक 
: छेदि च (सुसू,. ४६,३२१ ) 
मूलामय-पु., गुदाशः ( २. ५.७२) 
मूलारिष्ठ-वि., अरिष्ट० ( असंचि, १४ ) 
मूलारति-ब्री., गुदपीडा, ग्दाशः ( र. २.११० ) 
मूलासव-पु., आसुत० अद्दृण्यां शस्तस्तथेव दीपनो रक्‍्त- 
पित्तजित्‌ू आनाहकफहुद्वोगपाण्डुरोगाज़सादनुच्च 
( चचि, १०.१५६-५५९ ) 
मूलाह-न., मूलकम्‌ ( रा. ७.५०; छू० १४० ) 
मूलिनी-वि., मूल प्रशस्ततम यर्थाः सा। षोडशकोना 
द मूलिन्यः (चसू, १.७४, 
मूषक-पु., श्राणि० द्व० “ मूषिक ! ( चवि, ३,७(३ ) 
ध. ५,१३२; पृ, १९६; ध, ६,४३३; छू, २७४ ) 
वनस्पति० मुष्कक (घ, ५,१३२; ए. १९६) 
सोमलः, गोरीपाषाणः ( र, ३,१३५ ) 
-कर्णी-त्री,, वनस्पति० ( चसू, ४.११ ) मूषककर्णी 
गुणाः-कटुः उष्णा पाचनी कफपित्तहरा आनाह- 
ज्वरशूछातिनाशिनी ( रापरि, ३,२३ ) एतत्कोमल- 
पछुवा: रोगे उपयुज्यन्ते ( असंचि, २२ ) 


म.--उंदीरकानी, 
 गु.--उंदरकनी, 
_ ब,--ंदूरकानी, 


त,--+चवरियारकुन्तल, 
 फा,--गोसेमुष, सतर, 


-मारी-बञी., सुतश्रेणी (रापरि, ४.१६; पर, ३३६ ) 


मूषा-त्री., झूत्तिकालोहनिर्मितः पात्रविशेषों यो 5पक्‍ितापन- 
योगाद्धातूनां दोषमोक्षणेन नाम निरसनेन सत्व- 
निपाताय साहायो भवति ( २, १०.१ 


मूषाप्यायन-न., मृषाक्षिप्तस्य द्वावणयोग्यद्वव्यस्य द्वुति- 
समये. मूषाया: अधितः क्षणमात्रमुद्रणम्‌ 
( २. १०.३२ ) 

मूषिक-पु., प्राणी०, मुषकः, आखुः, प्रसहवर्गे, प्रोक्त 
(चंसू; २७,३५० ) भूमिमूषिकः बिलेशयवर्गे कीतित 

( सुसू , ४६,७८ ) अरये जज्ञम-सविषप्राणिविशेष 


« आुथ्रुते अष्टाद्शप्रकारका;-छालनः, पुत्रकः, कृष्ण: 


:  दसिरः, चिक्वि(की) रः, छुछ्ुन्दः, अरूस: 
: कषाय्रदृशनः, कुलिज्ञः, आजितः चपरः, कपिलः, 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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( सुछ, १८,४६) 


[ मूषिकविष ] 
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कोकिलः, अभरुणसंज्ञ:, मद्याकृष्ण:, महाश्रेतः, कपि- 
लाखुः, कपोनाभश्र इत्यष्टादश (सुक, ७,३-६ ) 
अष्टाज्रसड्रहे-छालन:ः,  चपलः, पुत्रः, हसिरः, 
चिक्किर:, क्षजिरः कषायदन्तः, कुछकः, कोकिलः, 
कपिछः, असितः, अरुणः , शबलूः, श्रेतः, कपोत:ः , 
पलितोनदुरः (5:), छुछुन्द्रः रसालः (रसाछाख्यः), 
इत्यष्टादशभेदाः ( असंउ, ४६ ) मूषिकाः पद्चनधा 
विष क्षिपन्ति, श॒क्रेण, पुरीषेण, मूत्रेण, नखेदष्ट्रा- 
_ भिश्र । तथा च गर्सिण्या मूषिकया दष्टेडम्लादि- 
दोहदः, ऋतुमलया दष्टे रक्तमेहनम।ध्सान रतिशील- 
ता च ( सुक, ७,७ ढ, ) मूषिकाण्ड वृष्यघृतसिध्य- 
थेमुप्युज्यते ( सुचि, २६.३१ ) 
मूषिकविषेषगदः--कुष्टे, त्रिकटुर्क, दार्वी, मधुर्क 
रुवणद्वय, मालती, नागपुष्पं च एतानि कपित्थरस- 
पिश्नि दर्कराक्षोद्रसंयुतानि अद्यात्‌ । अर्य॑ सार्व- 
कामिकनामा5गदः ( सुक, ५,८२-८३ ) वृक्षमूषि- 
को5पि मूषिकसंज्ञयोलिखितः, सच पणेम्गेष्वेकः 
( घुस, ४६.७६ ) 
( मूषिका )-ल्ली., मूषा (२. १०.९ ) 
निर्विषाणां जलोकानामन्यतमा जलोका, मृषिका- 
कृतिवणानिष्टगन्धा च ( सुसू , १३,१२ ) 
( मूषिक )-कल्प-पु., अध्यायसंज्ञा० ( सुक, ७.१ ) 
-दूश-पु., आगंतुरोग० मूषकस्य दंशः (सुक, ७,३३) 
द्र० 'मूषकविष' 
-पर्णिका-ल्ली., वनस्पति० पुत्रश्रेणीति ख्याता, शोथे 
. उन्म्दनार्थमुपयुकता ( चचि, १२.७२ ) 
-पर्णी-ल्ली., वनस्पति०, दन्‍्तीपयौयः ( चक, १२,३; 
सुउ ५४,२७ ) मूषिककणाख्य द्ृव्यान्तरमिति 
केचित्‌ ( सुउ, ५४.२७ ) द द 
-विष-न., मृषकविषम्‌। भूषिकाणां विषमअदशने 
प्रकृष्पति । किया मूषिकवि्ष यदोषाधिकं तत्तस्य 
 वृद्धिहेतुषु कालेषु प्रकृप्यति। तत्र वमनविरेचन- 
शिरोविरेचननयनाअषनादिः दृषीविषापदश्च विधिः 
काये: ( असंउ, ४६; सुक, ७.४१ ) मूषिकाणां 
शुक्र यस्मिज्नद्े पतति वा ते झुऋदिग्घेरज्ैैयदज्ज स्पशंति 
तेन रक्‍ते दूषित भूत्वा पाण्डुतामापथते। ततो 
ग्रन्थयः श्रयथुः कोठो मण्डलांनि अमो5रुचिः 
शीतज्वरो5तिरुक्तोदो वेपथुः पर्वभेदन च रोमहरषः 
खुतिमुच्छो तथा छ्लेष्मानुबद्धबह्नाखुपोतकच्छदन च 
. सकृद्धतति । मूषिकविषप्रभावान्मूषिकबालाकार- 
_ मांससूण्डानां छदेन सक्ृद्धवतीति। मूषिकविषं 
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व्यवायि कृछे भूयोभूयः कुप्यमान काछान्तर- 
प्रकोपि दीधकालानुबन्धि चास्ति। एतज्जुश्स्य यदा 
मृच्छौ ज्ञशोफो वेवर्ण्य केदः शब्दाश्रुतिः ज्वरः 
शिरोगुरुत्ं. छाछासक्छर्दिश्वन भवति तदा- 
इसाध्यमाखुविषम्‌। तथा च झूनबस्तिविवर्णोष्टो 
मूषिकामैः ग्रन्थिमिः व्याप्तः छुछुन्द्रसगन्धो 
भवत्याखुदूषितः सोउप्यसाध्यः ( असंउ, ४६ ) 

न,, मूषकर्दशलक्षणानि- ग्रन्थयः, शोफाः, मण्ड- 
छानि, पीडकोपचयश्नोग्र:ः विसपीः, किटिभानि च 
जायन्ते । तथेव पर्वभेदः तीध्रा रुजः, मूच्छोउज्ज- 
सादन, ज्वरः, दोबेल्यमरुचिः, श्वासों वमथुलॉम- 
दर्षणं च ( सुक, ७,८-९५ ) चिकित्सा च-भपितसेन 
घृतेन दहेत्‌। तथा च विखावयेत्‌, प्रलेपयेश्न 
शिरीषरजनीकुष्टकुछुमे रमतायुतेः (स॒ुक. ७.३३) 
शुकाख्यकोषवत्यांश्व मूर्झे मदन देवदालीफ्े च 
दन्ना पाययेत्‌ । पीत्वा स रुणो विष वमेत्‌। 


अनन्तरं फछं, बचा, देवदाली, कुष्ठ, गोमूत्रपेषित 


दप्न्ा सह लेहाम्‌ । सर्वेमूषिकदष्टानां. एप 
* सुखावहों योगः ( सुक, ७,३४-३६ ) 


मूषिका-च्ली., प्राणि०स्त्राः शरीरेण सिद्ध तेल गुदअंरो 


पानाभ्यज्ञार्थमुपयुज्यते मूृषिका निगेतान्त्रां कृत्वा 
महत्पदञ्नमूलस्य अस्थ क्षीरप्रस्थे त्रिगुणितजले विपचेत्‌। 
क्षीरप्रस्थे धवश्चिष्टे तेलकुडवं दत््वा भव्रदावोदिकल्क 
पाक॑ कृत्वा तेले साधयेत्‌ (सुचि, २०.६२ ) 


मूषिकाहया-सलत्री., दववन्तीभेदः ( चक. १२.३; 


घ. १,२२५; पृ, ५४ ) 
सुतश्रेणी (रापरि. ४.१६; ४. ३३६ ) 
मूषोद्र-न शरावसंपुटम 


' सक्षण-न., तेलम्‌ ( ध. ६.१२०; ४. २३३ ) 
मग-पु., प्राणि० हरिणः ( चसू, १३.११ ) स्टगमांसम्‌ 


गुणाः-एतन्मांस हि रुच्ये ग्राहि दोषब्रयापहे 
पड़सं, बलद पथ्ये, लघु, ह॒चे, कफास्रजित्‌ 


( घ ६,४००: पै, २७० ) द 


( सगा )-स्लरी., महाबरा (रा, ४,४२७; ६. ६५) 

( सुग )>-गासिनी-विडल्लम्‌ ( ध. २.११; ४. ७१ ) 
-चरमज-वनस्पति० जवादि (रापरि.१२,६; 0.३७७) 
-चारिन-पु., श्राचीनो रसाचायेः (र. <.७७ ) 


-चारिमुनीन्द्र-ए., प्राचीनो रसाचाये 
। ( २, १७,१० ० ) 
-चिर्मिंदी-ल्ली., वनस्पति० स्टगाक्षी (रा, ७.२५८ 
हू. ४२ ) 


| 
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 -तृष्णिका-ब्ली., म्रगजलूम्‌ ( चक. १.८ ) 


-दूवी-ल्ली., दूवों० गण्डदूवों, श्रेतदूवो, नीलदूवा 
(२. ११.५२ ) 
-द्विज-पु., रूगपक्षी (चंचि,१७,५३) पशु आणि पक्षी, 
-नांभि-ल्ली., भेषजद्वब्य ० कस्त्रिका 
(ध, ३.२८; छू, १००; र. २१.१९०) 
-पित्त -न., दरिणस्य द्रवपित्तम्‌, इर्द विषहरम्‌ , जीवन- 
नामागदेष्वेक॑ द्रृव्यम्‌ ( असंसू, <.२% ) 
-प्रिय-न., वनस्पति० तृणाब्यम्‌ ( रापरि, <.५३ 
पृ, ३६१) 
-प्रियक-पु., सर्प०- गोनसः, बिलेशयेष्वेकः; 
वातरोगे3ये पथ्यः ( सुसू, ४६.७४-८२ ) 
-भक्षा-ल्ली,, वनस्पति० गन्धमांसी (रा, १२,५१; 
पृ, १०७५ ) 
-भोजिनी-सख्ली.. वनस्पति० इन्द्रवारुणी 
( सुचि, १७,३७ ) 


क्‍ -मद-पु., भेषजद्गवव्य ० कस्तूरिंका 


(घ, ३.२८; र. १७,१२८; ४, १००) 
-मातृका-ञ्नी,, खल्पा प्रथूदरा हरिणजातिः जाज्ञल- 
सूग० (चसू, २७,४०५; चसू, १७५,७ ) अल्पा 
प्रथूदरा चतुरइखी ' भेदली ' इति छोके; जद्जाल- 
वर्गें, अस्याः मांस सर्वेप्राणिनामाहाराथ हितम , 
गुणा:- शीता अरूक्‌ पित्ततमनी सन्निपातक्षय 
श्रासकासहिक्काउरुचिप्रणत्‌ 
( सुसू, ४६.५८; सुसू, २०.७५ ) 
-रसा-चछ्ली., महाबला ( रा. ४.४२० ए.६५ ) 
-लिणिडिक-न.,._ भेषजद्गृब्य ० स्गविट्सदुश 
कर्कटाख्यम्‌ ( अहसू, ६.१३८ ) 


-(लिण्डिका) स्नी,, वनस्पति० बिभीतकः आसवोप- 


युक्तेषु फलेष्वेका ( चसू, २०,४५० ) 
गाड्लेरुकीफलम्‌ ( शिवकोष १२७) 
-वर्ग-पु., मांसवर्गे प्राणिः, एणकुरब्नदरिण- 
शशहदाम्बरचा रुष्कदरभाद्याः सरूगाः स्यखताः 
द ( अहसू, ६.४३ ) 
-विषाण-न,, रूगझाज् दरिणछाड्डं वा (र. २३.१७) 


>व्याल्विदष्ट-वि, , दुष्टर्रगक्षितम्‌ 


(सुसू . ४५.११२) 
-शिरस-न., नक्षत्र ० झगशीषम्‌ ( असंसू, <.»२ ) 


सगाक्षी-त्री., वनस्पति० इन्द्रवारुणीमेदः (्र,१.२०२ 


पू.५९, ) 


... अपुस० (रा, ७,२५७; एू. ४३) 











६४६ [ मगाक्लपोटलीरस ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


[ स्तगर्भा ] 
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न 


मुगाडूपोटलीरस-पु., पारद्योग० पषोडशनिष्कपरि 
मितान शह्॒नाभीन गोदुग्घेन पेषयित्वा सूषां कुयोत्‌। 
तत्राधनिष्के सूतभस्म निष्कत्रयं च गन्धक्क निश्षिष्य 
रोधयेन्म॒दा च छिप्वा गजपुटेन पचेत्‌। मूषया 
सह चूणयेत्‌ एवमेतद्रसायनं सिद्ध भवति । 
मात्रा-गुझ्नला परिमिता । फलं-क्षयनाश 
द (र. १४.२३-२५ ) 
मगाण्डजा-बछ्ली., भेषजद्गब्य० कस्तूरिका ( ध. २.२८ 
... प्र, १०० ) 
सगादनी-सल्ली., वनस्पति० 'चिर्भट० (सुचि, ५.५८ ) 
इन्द्रवारुणी (सुछ, २८,७; असंउ, ४२; रा, ७, २ हक 
४२ 
. ध, १,२४४; प्र, ५८; १,२०२; प्र, ५५) कर्कटिका 
(सुक, ५.६५) 
महाबला ( रा, ४.४२४; ए. ६० ) 
सगादिनी-ल्ली,, वनस्पति० गवाक्षी (असंउ, ६; इन्हु, ) 
स्गारि-पु., वनस्पति ० शिग्नुभेदः (रा.७.६६; ४. १४२) 
मगेक्षणा-त्री., वनस्पति० कर्कटी (रा, ७.२५७; प्र,४२) 
मगेन्द्रवारुणी-त्री., वनस्पति० इन्द्रवारुणी 


( असंसू, १४.३ ) 

02300 , वनस्पति० आटरूषः (रा, ४.२९; 
पृ, ११ ड 

म॒गेवारू-पु., वनस्पति० इन्द्रवारुणीमेदः (थ, १,२०२; 
पृ, ५९ ) 


ककटीभेद्‌ः (रा, ७,२५७; प्र, ४२) 
मगेवारुक-पु.,, प्राणि० मूगभक्ष्य 
गुह्ाशयेष्वेकः ( सुसू, ४६.७२ ) 
सगेष्ट-पु., वनस्पति० मुद्गर (रापरि, १०.२२; पर, ३६५) 
म्ुगेवौरू-स्री,, वनस्पति० इन्द्रवारुणी (सुउ, ३०.६; 
( असंसू , <४२ ) 
म॒गेर्वा स्कमुख-न,, स्वस्तिकयन्त्र ० रूगैवोरुकमुखसदर्श 
यन्त्रम्‌ ( सुसू, ७,१० ) 
म्गोर्वास-त्री,, वनस्पति ० गवाक्षी ( असंउ, ४ ) 
रूुग्य-वि,, मगस्ंयेद, म्हगसम्बन्धिमांस० 
मांसेबु एक रूग्यमासम्‌ ( अहसू, ६.५४ ) 
मसुदुक्षण-न., म्रक्षणस्‌ । तेलघृतनवनीतादिना5भ्यड्र 
.. (२.२५,३८) 
. मुजा-ल्ली., प्ररिमाजेनस्‌ (चसि, ११,२९ ) डद्धतनम 
( चनि. ४.५ ) झुद्धप्रभा ( सुचि, २४.३० ) शुद्धि 
द ( चवि, ७,१०; सुचि, २४,३९५ ) 
“वर्जन-न., शुद्धिकरस्तानादिवजनम्‌ (चवि, ७,१०) 


शगालाकृतिः, 








अष्टविध- 








सुड:-पु,, भ्रीशडूरः सडयति सुखयति शे करोति इति 


स्डः ( २. १३.१२ ) 
मसणारू-न,, बिसम्‌ (घ. ४.१६१; पृ, १६७ 
सुठ, ३५.३११-१६७; सृचि. ५.८ ) भोजनस्थ 
पूव योज्यं, न तु भुक्ते कदाचन (सुसू, ४६.४६४) 
पद्ममूल्तत्स्थूलप्ररोहः ( सुशा, ५.१० ) पद्चनाछुम्‌ 
. [ सुसू, ४६,२९८ ) तनुकमलतन्तुः (वचि.१४.९) 
वनस्पति० उश्यीरम्‌ (सुचि, २.४०; घ.,३.१४;: 
पृ. ५६ ) 
( सुणाली )-ल्ली., (बिसम्‌ ध.४., १६१; प्र, १६७ ) 
कमलभेदः: (चचि, <.१२९ ) 
(मृणाल)-कण्ठ-पु., जलचारिपक्षि० ( चसू, २७,४२; 
असंसू, ७,<२ ) छुववर्गीयः पक्षि० 
( सुसू, ४६,१०५ ड, ) द 
. >वलया-वि., म्णाकूनिर्मितवछयवती, कमलनालस्य 
कह्कणानि धायेते यया सा ( कान्‍्ता ) 
( असंसू. ४.३६ ) 
सणालक-न., बिसम्‌ ( श्र. ४.१६१; पर. १६७ ) 
( सणालिका )-ल्ली,, बिसम्‌ ( ध, ४.१६१; ए. १६७ ) 
मुणालासव-पु,, आसुत० नादेयमत्स्यभक्षणोत्तर- 
.. मलुपानत्वेन विहितोइयम आसवः 
( सुसू. ४६९.४३३ ) 


सणालिनी-ज्ली., बिसम्‌ ( रा. १०,२५८; प्र, १६७ ) 
 सुत-वि., द्यक्तप्राण 


शोधयित्वासतंसम्यस्र ष्व्यों 5ग- 

विनिश्चयः |? ( सुशा, ५.४७ ) अन्न म्ततपदस आस- 

जमरणवाचकम्‌ इत्यवधेयम्‌ , मझुतस्थ चिकित्सा- 

विषयाभावात्‌ ; वृक्षप्रपातविषमपतित स्ततमस्भसि । 
उद्बद्धं च झ॒त॑ सचश्रिकित्सेन्नष्टसंज्ञवत्‌ 

( सुक ५७ ण्‌ ) 

भस्मरूप आराप्तः ( पारदः ) छोह वा (र, १.३४ 

( २. <.२७ ) 

न., वाराहीकन्दः (२, २७.११७) 

वत्सनाभः ( २, २७,११७ ) 

( “गर्भा )-श्ली., रूतो गर्भो यस्याः सा स्री, सत- 
गभाया: स्त्रियः लक्षणानि- यस्या: अन्तःकुक्षों गर्भो 
म्रियते तस्थाः स्मितं स्तब्धमुदरमातत शीत- 
सइमान्तगेतमिव भवत्यस्पन्दनश्र गर्भः अस्थाः 
झूलमधिकमुपजायते, न चाब्यः आदु्भवन्ति 
योनिन प्रस्रवति, अक्षिणी चास्याः खस्ते भवत 
कि च असों ताम्यति, व्यथते, श्रमते, श्रसिति 
अरतिबहुला च भवति, न चास्था वेगप्रादुर्भावो 
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यथावदुपलभ्यते, इत्येवंलक्षणां खिय मसतगर्भा 
विद्यात्‌ ( चशा, <,३०; असंशा, ४,२८ ) 
“जीविन-पु., तिलक: (रा, १०,२६६) 


“वत्सका-नश्नी,, जातमात्र मासातपक्षाद्रषोद्धित्रि- 


वर्षवी यस्या अपत्ये ज्रियते, सा स्ली (र, २२.५६ ) 
“संजीवन-पु., योग० सूचिका55भरणापरपर्यौयों 
रसः ( २. १२,७६-७९ ) 


योग० पारदलोदत्रिकटुककछुष्टमनःशिलाहरिताल- 


कुम्भीचित्रकभ्ज्वराजमारीषतण्डुलीयकमाक्षिक- 
दस्तिशुण्डीस्तुल्य भागास्तद्धभागीौ च॑ पारदगन्धो 
दिनत्रयमादकरसेन. भावयित्वा वालुकाशिना 
पचेत्‌ । ततश्र वालकायन्त्रावस्थायामेव 
भनज्ञाजम्बीरनिर्भुण्डीचाड्रेरीणां प्रथप्रस॑ चतुद्देश- 
दिन यावज्िक्षिपेत्‌ स्वाज्नदीतं पुनराद्रंकरसेन मर्दयि- 
त्वोपयोजयेत्‌। वल्ल॒प्रमाणोपसेवबितो ये सन्निपाता- 
दिरोगान्‌ अपहन्ति ( २, १२.१२९-३२ ) 
योग०, पारदगन्धो एकद्ठविसागो वत्सनाभहरिताल- 
कह्ुष्टमनःशिलाहिड्ुलो हचित्रकत्रिकट भ्रज्ञराजस्व णै- 
माक्षिकाअ्रकहस्तिशुण्य्यतिविषाकुम्भी तण्डुली यक- 
_ताम्रभस्मानि पत्येक भागेकमित्येतत्सर्वमाकरसेन 
त्रिदिन मदेयेत्‌ । ततश्र काचकृषप्यां पाचयेत्पाचनाव- 
 सरे च जम्बीरत्िफलानिगुण्डीनां रसं प्रत्येक॑ पल- 
त्रयमात्र चाह्नेयोश्व पलमात्र कृप्यां प्रक्षिपित । सप्त- 
द्निपयेन्ते च पाचयेत्‌। तत स्वाज्शी तलसुद्ध त्या- 
55द्वेकरसेन मर्देयित्वा शोषयेत्‌ । गुल्लाह्यमात्राश्र- 
युक्तो5य॑ सन्निपातज्वरजिदूवरः (र२.१२,१३३-१३५९) 
अगद०, स्पृक्काष्ठवस्थोणेयकादि: सुगन्धबहुलेदैच्ये 
विषशसमनो योगः ( चचि, २३.७५४-६० 
अचसंउ, ४० ) 
न,, भेषज० मतस्य मस्तकवल्पस्थ वा अम्रृतवत्‌ 
संजीव भेषजम्‌ ( चचि. २३,३७ ) 


-( संजीवनी )-ज्ली., वनस्पति० गोरक्षदुग्धी 


( रापरि, ५.५३; पृ. ३४४ ) 
योग० कान्तलोहा भ्रकमाक्षिकाणां सत्वानि हीरक- 
स्वणपारदानां भस्मानि च सप्ताह निम्ब॒ुकाग्मम्लरसेन 
पिष्ठा गोलकीकृत्य च गोजिह्ा काकतुण्डीहरीतकी- 
निरगुण्डीमधुसेन्धवेलेपयित्वा भूधरयन्त्र पचेत्‌ । 
एवं पक्षपरयन्ते कुर्यात्ततोी यवचिब्वापलाश- 
बिभीतकस्ेपकार्पासतण्डुलेलिप्तायां मूषायां स्वत 


स्व॒ल्पं ट्कृण श्वेतकाच च दत्वा शोषयेत्तदनन्तरं 
बिड़योगेन समभाग स््रण जारयेत्‌ । इये वी 


संवत्सरपयन्त मुखे धारिता सती झुऋस्तम्म॑ कुरुते 
जरां च हरति (२. ३०.१०१-१०७ ) 
सताजीवी-ब्ली., गोरक्षदुःघी (रापरि, ५,०५३; प्र. ३४४) 
मसतालक-न., तुबरी (सौराष्ट्री) (थ. ३.१०५; पृ, ११६) 
सतोत्थापन-पु., योग० अज्नताम्रलोहानां प्रत्येक पर 
घृते दुः्धे च पचेत्‌ तस्मिन्‌ विडद्भन्रिफलाचित्रक- 
त्रिकटूनां प्रत्येक पछुमात्राणां चूण क्षिपेन्मदयेच । 
मात्रा-एकमाषतः आरशभ्य क्रमादृष्टमाषपर्यन्तम्‌ । 
अनुपान-घृर्ते मधु मर्य दुग्ध नारिकेलोद्क वा। 
पथ्यें-शर्कराशाल्यज्नमांसससादि। फरूं-हच्छुछ- 
पाश्चशूछगुल्मशिरःशूलामवातकटियग्रह्मप्िसा न्य्क्षय- 
कुष्ठकासश्रासविचर्चिकाइमरी कृत्छाणां नाश 
(र. १८.१२२.३० ) 
सत्तिका-छ्ली,, तुवरी (ध. ३.१०६; प्र. ११६ ) 
गुड़्ची ( थ, १.४. पृ, < ) 
सुदू-कृष्णखत्तिका गुणाः- पावनी. रससिद्धि- 
विधायिका, लेपेन योजिता चेत देशादिसर्वशोफानां 
हन्त्री ( ध. ३; परि. ३१; छू. १३३ ) 
 -क्षार-न., मूछकम्‌ ( घ. ४.३३; प्र, १४० ) 
'-पञश्चक-न., रसप्रयोगकुशले! कीर्विता। पद्न 
खत्तिकाः । ताश्व इष्टिका गेरिके लवण भस्म वलमी- 
कम्रत्तिका चेति ( २, १०,८४ ) 
_ बर्धमानक-पु., कुरुक्षेत्रात्यूबंदेश० 
(काखिल, २५,८ ) देवीपुराणे षट्चत्वारिंशे5्ध्याये 
वश्नसमीपवर्तिवरघभानदेशोछेखः सम्रुपलभ्यते (काउं.) 
त्यु-पु., शरीरेन्द्रियात्ममनसां बियोगः 
( सुसू, १.९५ ( ४ )) मरणम्‌, द्विप्रकारको रूत्यु- 
दौषागंतुजसेदेन ( सुसू, ३४.७ ) 
अथर्ववेदविदः एकोत्तरं मरत्युशत प्रचक्षते | तत्रेकः 
कालमस्त्यु;, दोषाः सर्वे आगन्तवः ( अपमत्यवो- 
_ उकारूसत्यवों वा ) सविता: | अपरं च जलूमपिविष 
दस्त्र ख्रियो राजकुछानि चेतेषकालूम्टत्यवः 


(सुसू, ३४.६; चशा, ६.२८; असंसू, ५.११३) 


ज्वरः, रुत्युकारणान्मृत्यु: ( चचि, ३.१३ 


सुउ. ३९.९५ ) 
“काल-पु., प्रतिपुरुषनियतो रूत्युकाछझः 
. ( चशा, ६.२८ ) 
 “नाशन-पु., खनिज० पारदः ( रा, १३.४२ 
पृ, २१४ ) 


 -वारि-न,, रूत्युरेव वारि ( चइ, ११.११ ) 


 >सामान्य-न., रृत्युजनकदृवसाम्यम्‌ (चबि, ३,१ ३ ) 


छ् 
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-हर-वि., रूत्यु्ञयः झत्युनिवारकः ( सुसू, ).२१ ) 
-हारिन-पु., योग० चतुर्ुलानिं तिलोत्सेधमयः- 
पत्राणि धात्या रसे एकविंशतिवारं प्रतष्य निवापये- 


त्ततश्न॒ शतपके स्थाबयां क्षिप्त्वा तदुपरि धाह्य- 


. इस प्रक्षिप्प भस्मराशो निधापयेत्‌। प्रतिमा 
लोहंदण्डेन तदवघदयेत्‌। रसे5शुष्ियमाणेउन्यरसं 
.. प्रक्षिपेत। वत्सरादनन्तरमायसपत्राणि द्ववी भवन्ति । 
'ततश्र ते द्रावमायसेन चालनीसदृशपत्रेण लोह- 


. भाण्डेड्वगाल्यावलेहत्वो द्य यावत्पाचयेत्‌ । . 


अनुपानम-सर्मांरे मधुसपिंषी | जीरणे ओषधे 
मांसरसक्षीरसाज्यपष्टिकोदनादीनां .. भोजनम्‌ । 


एवसेकवर्षपयन्तम आचरेत्‌।. वर्षमन्यत्कुटीं 


प्रविशेत्‌। फलम्‌-एव्मनेन रोगजराम्त्युशख्राप्मि- 

विषजलेरनभिगभ्यो भवेद्षैशत च सर्वभावेष्व- 

तीन्द्रिथो जीवेत्‌ (र., २८.५४-१०१ ) 
मत्युज्य-पु., पारदयोग० हरितालताम्रभस्मपारद्‌ 


गन्धकाअकजेपालान प्रत्येक शाणमात्रान्‌ टक्ूणमनः- 
शिलामाक्षिकाणि द्ाणद्रयमितानि वत्सनार्भ च . 
द्विशाणपरिमित मिलित्वा चित्रकरसेन च भावयित्वा 


जायते । भय सर्वेज्वरविनाशनः ( र. १२.४७ ) 
सिद्धोषधि० क्षारद्रय त्रिकट छवणपश्चक॑ मिशि 


अतेषां समभाग पटचुण कृत्वा तत्समां पारद- 


. _गन्धकथोः कजलिकां प्रक्षिप्य सर्वमेकत्र दिनत्रय 
मर्देयेत। मात्रा-पतञ्मगुझ्ञा। फलू-सन्निपातनाशनम्‌ । 
अनुपानं-चित्रकादेकसेन्धवानां चुणेम्‌) पशथ्ये- 
दध्योदनः ( र. १५,७-१५ ) 


योग० . माक्षिकहरिताछताम्रवत्सनाभमनःशिला- 


.._ जयपालूपारदगन्धकामुशलीरसेन . मर्दिताः- 


कुक्कुटपुटेन च 'पाचिता रृत्युक्षय इतिं ख्याति 
भजनिति । अर्य॑ योगो नवज्वरं सान्निपातिकज्वरं 
च नाशयति । ततन्न बलछ॒द्ये प्रमाण दधिभोजन : 


द च पथ्यम्‌ ( २. १२.१०९-११ ) 
स॒त्सा-स्री., सत्तिका ( ध. परि. ३.३०; ए. १३३ ) 
.... सेषजद्वब्य० सौराष्ट्री ( धे, ३,१०५; पर. ११६ ) 


: सत्स्न-वि., पिच्छिलम्‌ (स॒नि, ६.१०; सुचि, १५.९). 


( सत्स्ना )-ल्ली,, खनिज० तुवरी 


झत्तिका ( धपरि ३,३०-१३३ ) 


सत्स्ताशुक-न सत्कपटम चिक्कणमदा लिपि कर्पटम्‌ | 
रसपूरितघटसुखस्य कुपिकायाश्र पाश्रैस्यावलेपना्थ- 


मुप्युज्यते (२. १७,१३७ ) 





( थे. ३,१०५; पृ. ११६) 


स्द-सख्री,, भेषजद्वव्यण म्त्तिका छद्निग्रहगणे एक 
द्रब्यम्‌ (चसू, ४.१४ ) अतिमात्रेण झज्कक्षणं 
श्रयथुमापादयति (सुचि, २३,४ ) पाण्डुरोगे- 
मद्टेषणाय तल्लीव्यतृप्त्यर्थ विडल्गेनातिविषया पाख्या 
निम्बपल्वैर्वा तॉकेः कट्टरोहिण्या मूर्वया कोटजेभो 
बिता रत्तिकोपयोज्या ( असंचि. २१ ) कष्णम्त्तिका 
( सुचि, २.४६ ) केदारमखत्तिका इये रक्तपित्तरमनी 
( सुउछ, ४५,३२३ ) 
खनिज० सोराष्ट्री (घ. ३,१०६; प्र. ११६ ) 
-भक्ष्ण-न., रत्तिकासक्षणम्‌ पाण्डुरोगस्य पू्वेरूपेषु 
सद्धक्षणेच्छा दृइ्यते (सुउ, ४४.५ ) मन्नक्षणेन 
जाता; रोगाः पाण्डुच्छदिश्वयथुश्रासकासातिसार- 
जन्तवः रूच्छोशिंसदनस्तन्यद्वेषाज्रुग्श्नमा: च 
(असंउ, १ ) 
“भाजन-न., झरत्तिकापातन्रम ( चक, ७.२४ ) 
-भुण्टछोष्टनिवापित-वि., अभ्िना भ्ष्टो मत्खण्डो 
यस्मिन्निवापितः, तादुक्‌ू जले, तृष्णाच्छ््यैति- 
योगप्रशमनानां श्रेष्ठम्‌ ( चसू, २०,४० ) 
-भृश्टलोए प्रसाद-पु., मदभ्ृष्टकोश्टनिश्षेपणेन प्राप्तो 
जलूप्रसादो नाम जलनेमेल्यम्‌ ( असंसू, १३ ) 
( मृत्‌ )-कपार-न,, खर्परम्‌, शोणितस्थापनगणे एक 
* व्रध्यम्‌ ( चसू, ४.१८) 
-कर्मसंपन्न-वि., सदा भित्तिलेपन॑ यत्र सम्यक्षतं 
तत्‌ ( चसू. १४,४६ ) द 
-कुश्वा-ल्ली., तिलवातामादीनां इषदि पिष्टानामुष्णो- 
दकम्रदिता पिण्डा, “ उत्कारिका ? इत्यन्ये 
( चचि, १५,२२७ ) 
-पिण्डी-ब्ली., छोष्टम्‌ ( असंसू , ३,८ ) 
( सन )-मयपात्र-न.,, झद्विकारभूत पात्रम 
( सलू )>-लेपन-न., झूदा लेपनम्‌ (असंसू. ३३.८ ) 
सुदद्भ-पु., वाद्य० (सुशा, ४.७३ ) 
सदद्भफल-न., कोशातकी ( चक, ६.३). 
सदड्भगफलिका-श्ली., कोशातकी (घ, १.१९२; पृ. ४६) 


 भद्ति-न,, गुह्वरोग० शूकजन्यरोगेष्वेक: झकपाकानन्तरं 


पीडिते मेढूं वातकोपतः सशो्फ भवति 

( सुनि, १४.७; असंउ, ३८ ) 

लक्षण० पाश्रोवमोटितम्‌ ( चनि.१,२१) 
“चिकित्सा-त्री,,. झदितनाम्न: शझूकरोगविशोषस्य 

चिकित्सा । ईषदुष्णेन बढातैलेन परिषेचन कार्यम्‌। 

मधुरे : घृतस्निग्धेरुपनाहै्दितमुपनाहयेत्‌ । मधु- 

राणि काकोल्यादीन्यइनीयात्‌ ( सुचि, २१,८ ) 

वि. , मदिताडुः ( अह्ृत्‌, १७,१५ ) 
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सठु-ल्री., वनस्पति० कुमारी (रापरि, ५, १०; ४,३४०) 


न... मुण्डाख्यलोहप्रकारस्योपप्रकारः,  एतत्‌ 
ब्रुतद्रावि चिक्कणमविस्फोर्ट झूदु च; मुण्ड ब्रिविध- 
मुच्यते, मूदु कुण्ठ कडारं च (२, ५,७४ ) 
सीसकम्‌ ( रा, १३,२१ ) 

वि., सुसह्यत्, अव्पबलम्‌, कोमरूम्‌, सुकुमारम्‌ 
अतीक्षणस्‌ ( चक, १२,६८; चनि, १,१२ (४) 
चक, १२,१०४; सुचि, २४.१३; छुसू, १५.२१; 
सुशा, ५,४०; चक, १२,५६; झुसू, ३२,३; 
सुसू , ३९, ११; छुठ, २९,५९८ ) 

पु,, ग्रण० कठिनविपरीतः, तोयाकाशगुणभूयिष्ठ- 
स्व्वगिन्द्रियग्राह्मगुण: (चशा.६.१०; सुसू. ४१.११) 
छथने दाक्तिः ( अहसू, १.१८; सुसू, ४६,५१८ ) 


(मुद्दी)-स्री., द्राक्षा, रद्दीका (रा. ११.७७; ४. १८०) 


-न., सद्वीकरणम्‌ , तन्य मधुरस्निग्धकोष्ण- 
लवणैरन्तर्‌बहिश्र  क्रियमाणेलेपादिभिः । ब्रणस्थ 
ष्॒थुपक्रमेष्वेकः ( सुचि, १,८ ) 
“>कीलरू-वि., शिथिरुबन्धनम्‌ ( सुसू , ७.१९ ) 
-कोष्ठ-वि., स्वल्पौषधविरेचनयोग्यो रूदुवीयोषध 


विरेचनयोग्यो वा (सुस्‌, ३९.१३) प्रायेण बहुपित्तः _ 
( चसू. १३.७ ) 


-क्षार-पु., त्रिविधक्षारेष्वेकः ( सुसु, ११.११ ) 
-ग्रन्थि-पु.,वनस्पति ० मज्वरः (रापरि,८.५२; ए.१६१) 
-चउछद-पु., वनस्पति० नकः (रा, <.२२२;४,१६२) 
फोण्डालुः ( रापरि, ७.३०; छू. ३४५ ) 
श्रीतालः (रा. ५,५५०; छू, १८२ ) 
-( उछदा )-ल्ली, वनस्पति" शिल्पिका 
क्‍ ( रापरि. ८.४९; प, ३६१ ) 
-ज्वर-पु., रोग० सौम्यज्वरः ( चचि, १३.३८ ) 
-दर्भ-पु., वनस्पति० दर्भः ( कुदझाः ) ( ध. ४.१३३ 
पृ, १६१ ) 
-पत्र-पु., वनस्पति० नछः (रा, <.२२२;०.१६२) 
भूजेः ( रापरि, ५.२३; पृ. ३६५ ) 
-पत्री-छ्ली,, वनस्पति० शाक० चिल्ली 
( रापरि, ७,६६; छ. २५३ ) 
-परवक-पु., वेत्रः ( रापरि. ७.१४; पृ. २४८ ) 


-पाक-पु., स्तोकाप्िसंयोगसाध्यः पाकः 
द . ( चसु, २७,२७७; सुचि, ३१,११) 


-पाश-वि., तलुपाशम्‌ ( यन्त्रम्‌ ) ( सुसू, ७.१९ ) 
-पुष्प-पु.,शिरीषः (घ.११२;४.१९५२) 
-पुष्पक-एु., शिरीषः ( रा, ५.१८८; ४. १९२ ) 

. आ, को. सं, <२ 
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-फल-पु., करीरः ( ध. ५,५५९; पृ, १८९ ) 
नारिकेल० मधुनारिकेलकः (रा, ११.११०; (.१८४) 
विकण्टकः ( रापरि, ११.१९; छू. ३७४ ) 
विकड्डतः (घ, ५.४३; प्र, १७७) 

_-भ्रष्ट-वि,, अव्पर्भर्जितम्‌ ( सुसू, ४४.३८ ) 
-मांस-वि., कोमरुमांसम्‌ ( अहसू. २८.२ ) 
-मुख-वि,, यन्त्रदोष ० शल्यपीडनासहमुखम्‌ 

( सुसू, ७.१९ ) 

-लता-ल्ली., वनस्पति ० शूछी (रापरि,<.६<८;४.३६३) 

-वहा-वि., मन्दवहा ( चसू, २७.२११ ) 

-विद्वत-वि., अगम्भीरम्‌ ( मनः) चवि, <,९५४ ) 

-वीर्य-वि,, अतीक्ष्णवीयेम्‌ ( सुशा, १०.६७ ) 

-संमत-वि., म्दुरिति संमतः ( चसू, १८.३८ ) 

-संशोधन-न., अतीक्ष्ण विरेचनम्‌ ( अहसू, १३.१) 

-सार-न., वनस्पति० तूलम्‌ (रा, ५,<७; छ. १८१) 

मदारक्षज्भ-न., बोदारझज्ञम्‌ (र.,३.१३४) 

मदारशड्भक-न., उपरस० बोदारझब्कम्‌ 
( धपरि, ६.२३; ए. २५२ ) 

मठ झि-पु., तेलसाधनाथ प्रयुक्तो नातितीत्रो वह्ि 
(बचि २.२५८) 

मद्रप्रिता-त्री., अभ्ेरल्पबरूत्वम्‌ ( चनि. १,२७ ) 

मद्दीका-ज्नौ,, श॒ुष्का कपिला द्वाक्षा (घ., ५.५८; 
पृ, १७५ ) काकोल्यादिंगणे एके द्वव्यम्‌ 
( सुसू, ३८.३५ ). स्नेहोपगगणे एके द्वव्यम्‌ 
( चसू, ४.१३ ) अस्या उद॒क॑ सशकरं पित्तशूल- 
शसमने भवति (सुउ, ४२.१०८ ) वातहरा 5पि 
कोष्टे वातकृतल स्वभावसिद्धम अस्याः 
( असंसू, ७.२४० ) रसायेस्तुल्याईपि मधुकरय 
च मखद्दीका3तिशायिद्वव्यस्वभावयोगाद्ि रेचनी 
भवति (असंसू, १७.४६) फलानामअ्या 
( चसू , २५.३८ ) गुणाः-मधुरा शीतला स्निग्धा 

हणी बवृष्या तृष्णादाहज्वरश्रासरक्तपित्तक्षत- 

क्षयवातपित्तोदावतेस्वरभेदमदात्ययतिक्तास्यता- _ 
5$स्यशोषकासनाशिनी च (चसू, २७.१२६) 
_ मद्दीका ख्ेता च द्वाक्षा काइमीरभवा ज्ञेया। सा 
बीजविवर्जिता रूद्वीका प्रोच्यते ( चचि, २४.१८० ) 

मद्वीकेक्षुरसासव-पु.,. आसुत० खद्बीकेक्षुरसाभ्यां 
मिलिखा कृत आसवः माध्वीकसमों गुणेः, 
कफष्न: मझद्दीकेक्षरसासवो<5प्येवम्‌ , परं नात्युष्णः 

 (चसू, २७,१८४; असंसू ६,१३२)... 
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मृष्ट-वि., निर्मेशम्‌ ( चचि. <.१३६ ) वदनप्रियम्‌ 
द ( चसू, २७.१९८ ) 
सुष्टक-न., वनस्पति० राजिका ( चसू, २७.१७० ) 
मेखला-ब्ी., क्षुद्रसुबर्णघण्टिकायुक्तः कटिदोरक 
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न., शारीर० उपस्थम्‌, शोफः तत्च पडहुलछदीधे 
पञ्चाहुलपरिणाहं व ( चवि, <.११७ ) बहिमुख- 
स्रोतोविशेषः (सुशा, ५,१०) गवाह्दय- 
निबन्धिनीनामधो भागगतानां कण्डराणां सेढ्मगप्र- 


( सुउ, ४७,६४ ) 
वनस्पति० प्ृश्मिपर्णी ( रा. ४,११७ प्र.२४ ) 
मेघ-पु., वनस्पति० मुस्ता ( ध. १.४०ए.१५ ) 
( मंघा )-ञ्ली., वनस्पति० मुस्ता ( रा, ६.५८ प्र, १७) 
“नादू-पु., शाक० तण्डुलीयकः ( २, १८.२१२; 
र. १२.२१; घ. ४.११६ पृ, १५७ ) 

__ नादी )-ब्ली., तण्डुलीयक; (२, २५.१२१ ) ( सुनि, ३.१० ) 

“नादरस-पु., वातादिज्वरन्तो योग०, समगनन्‍्ध- “रोग-पु., शिक्षरोगः ( सुचि, २६.१२ ) 

ह पारदपादांश कांस्यपित्तलताम्रभस्मभि: सा “शुद्धि-त्री., मेढ्शोधनम्‌ ( अहसू, २०,३५० ) 
तण्डुलीयरसेन मर्द्यित्वा एकमेवपुर्ट दृत्वा अये मेण्डू-न., सेढ्म्‌ (असंशा, ५.८१; ५.१६; ८.३०) 
क्रियते। अये रसोडनिलादिज्वरेषुमाषप्रमाणेन -पाक-पु ,, लक्षण» शोफसः पाकः (असंसू. २०.१४) 
दातव्यः ( र, १२,२१ ) क्‍ -स्तम्भ-पु., लक्षण० शेफसः स्तब्धता 

-पुष्प-एु., वनस्पति० वेतसः (घ.५,११७६५. १९५३) ( असंस्‌. २०.१३ ) 
“प्रसव-न., जलूम्‌ (रा; १४.३१४; पृ. २५८ ) [| मेथा-सब्री., वनस्पति० वनमेथिका, द० “ मेथिका 
-मोदिनी-ख्ली., वनस्पति० ( रा, ११,१२८; (रा, ५,१८५) 
४. १८६ ) | मेथिका-ह्ली., वनस्पति० शाकभदः, 'वातपित्तहरा तिक्ता 
“राव-पु., मेघनाद॑:। अम्बुचारिपक्षि० (चसू २७.४३) लष्वी छ्लेष्माविरोधिनी? मेथिका तत्समं किद्निद 
चातकः । मेघरावः संघातचारिप्लवेष्वेकः हिस्फित्य॑ पुष्टिदं गुरु (ड. सुसू, ४६.२०६ ) 


रोहः (सुशा, ५,११ ) मूत्नवेगरोधास्मेद्वेदना 
जायते ( अहसू, ४.४ ) 

“पाक-पु., रोग० रक्तप्रदोषजविकारेष्वेकः 
( चस्‌, २८,१२, सुसू, २४.५ ) चत्वारिंशत्पित्त- 
विकारेष्वेक: ( चसू , २०,१४ ) 

-प्रमद-पु., लक्षण० मेद्दनस्य प्रकर्षण मर्देनम्‌ 
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( सुसू, ४६,१०५-१०६ ) . * मेथिका कदुरुष्ण दीप्विकरी रक्तपित्तश्रकोपनी 
र-पु., भेषजद्ब्य० चीनकपूर वातप्रणाशिन्यरोचकद्दरा च (घ, ६.११२) अहित्थस्तु 
( रा. १२.६३; ए.१०१ ) वनमेथिका, मेथिकासह॒शः परल्तु तदब्पगुणः 


-स्तनितोद्भधव-पु., वनस्पति० विक्रण्टक 
क्‍ ( रापरि, ११.२०; पं, ३४७ ) 
मेघागमप्रिय-पु., वनस्पति० क॒दम्ब- धाराकद॒म्ब 
( रा. ९,१७२; छू. १९० ) 
मेचक-पु., वर्ण० कृष्णस्य वस्मादेः ससारगन्धकादि- 


( ध. ६.११३) अश्वबक्ता तुरुष्कदेशे बृहत्पन्रा 
मेथिका भेद एवं। ' हिस्फित्थ ' इति छोके। सेथिका- 
हिस्फित्थयोगुणसाइइयमस्ति । वनसेथिका वाजिनां 
बल्या, तेषासर्थ एवं विदेषेण पूजिता ( भा, प्र. ) 





मि्मेसणीकृतस्थ यो वर्ण, सः (चचि, ४.१२) ह.--मैथी क्‍ 
इयामलवर्णः (सुनि. ६.२६ ) । “मेथी. । 

. न,, अज्ञनम्‌ (ध. ३.१५१; पर. १२५) | 5 बन्‍णमैथी, ५ 

( मेचका )-ब्नी., वायुरोगदा वायवी लूता | इयमुद्निदा |. | मी, | | 
. वतेते (असंउ, ४४ ) देशलक्षणानि-दंशमध्ये “बैन्दायाम पा । 
जतुकगोपमा ._ पिटका. ज्वरः शोफश्च॒ जायते 02 कट | । 


द मेथिनी-ल्ली., वनस्पति० मेथिकामेदः वनमेथिका द्र्० । 
' सेचकाभ-वि., स्निग्धक्ृष्णस्‌ ( चचि, १९,५ ) ' सेथिका ' ( रा, ५.१८४ ) । 
मेचकाभिधा-स्री., वनस्पति० वत्सादनी (रापरि.३.३२ मेथी-ज्ली., वनस्पति० वनमेथिका इये शाकत्वेन उप- 
. पृ, ३३२) युज्यते ( रा. ५.१८४; प्र, २३१ ) 

मेदक-पु. , जगलः, सुरादीनामधःस्थितों घनो भाग. 
( चनि, २,४; चचि,. ७,९५०. चूक, १.१२ हे । 


( असंउ, ४० ) 


मे “पु. पशु० उरश्न:, ' मेंढा ! इति लोके 
( र. १०,९५७ ) 














[ मेदज |] 
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[ मेदोदृद्धि ] हा 





श्रतसुंरा जगलछाख्या ( चसू, २०,४९५ ).. 

मचथम्‌ ( थे. ६,२०६; पृ. २०१) 

मेदज-पु., गुग्गुल० (रा, १२,१८८ ) 

मेदसू-न., शारीर० रसादिसप्तधातुष्वेकः: 
( चसू, २६.४३ (०) ) मांसात्‌ परिणतो धातुः। 
स्‍्नेहने काये करोति (सुसू, १५,५(१); 
सुसू , १४,१० ) प्रक्ृतिस्थस्य सेदसः प्राकृत कमे- 
सस्‍्नेह-स्वेदीं इृढत्व॑ पुष्टिमसधां च । दशारीरे 
मेदसः प्रमाणं द्वावक्षकी (चशा, ७,१५) 
अण्वस्थिषु. मेदः स्थूलास्थिषु तु॒विदेषेणा- 
भ्यन्तरस्थितः पीतो रक्तश्न मज्ता बतेते, इत्तरेषु 
सर्वेषु सरक्ते सेद उच्यते ( सुशा, ४.१३ ) सेदः- 
क्षयलक्षणम्‌-कव्याः स्वपन ऐीह्वोबेद्धिः क्ृशाज्भता, 
संधिशून्यता,  रोक्ष्य मेदुरमांसप्राथना . च 
( सुसू, १५,९५; अहसू, ११.१८; असंसू, १९,१० ) 
मेदोवृद्धिलक्षणम-अब्पे चेष्टिते श्रमः श्वासश्र 
तथेव स्फिक्स्तनोद्ररूम्बनं च, मांसबृद्धिलक्षणानि 
च भवन्ति (असंसू, ११.१०; असंसु, २४.२३ ) 
आमरसवदतिस्निग्धमसम्यक्परिणतं मेदः प्रमेह्दा- 
अनयति (सुनि, ६.४) मेदःक्षीणों नरः मेदः - 
सिद्धानि मांसानि ग्राम्यानुपीदकानि च सक्षाराणि 
च विदोषेणाभिकाडुति (सुसू, १५.२९५-३१ ) 
जांगमद्गरव्य० सामान्यगुणा:--वातध्ने बकूपित्तकफ- 
प्रदें बसामज्ज्ञोः सदृशस्वरूप च ( अहसू, ५.६१) 
ग्राम्यानूपीदकानां च बसामेदोमजानों गुरूष्णमधुरा 
वातध्नाः जाज्केकशफक्रव्यादादीनां लघुद्णीतकषायाः 
रक्तपित्तध्नाः प्रतुद्विष्किराणां छ्ेष्मध्ना।। ततन्न 
घृततेलवसामेदोमज्ञानो यथोत्तरं गुरुविपाका वात 
हराश्व ( सुसू. ४५,१३१ ) 

-क्षीण-वि,, क्षीणमेदोधातुमान्‌ (नरः) 

( सुसू, १५,२९५-३१ ) द्वू० मेदस 

“पुच्छ-पु., आम्यपश्चु० एडकः, मांसगुणा:- बृष्यं 

मेषसदशम्‌ ( सुसू, ४६.८८ ) दुम्बक इति प्रसिद्ध! 


(ड, सुसू, ४६.८८) 


-संश्रय-वि,, अतिस्थूछः ( चक्र, चसू, २८.१५ ) 

“सार-वि,, यस्मिन मेदोधातुः सारत्वेन वर्तते 
तादशः पुरुष० वर्णखरनेत्रकेंशलोमनखदन्तोछ- 
मृत्रपुरीबेतु॒ विशेषतः स्नेहवान | सा सारता 
वित्तेश्वयेसुखोपभोगप्रदानान्याजैव सुकुमारोपचारतां 
चाचष्टे ( चवि, ८,१०६ ) बृहच्छरीर: स्निग्धमृत्र- 
स्वेद्स्वरआयासासहिएणुश्र ( सुसू, ३५.१६ ) 


“सारा-श्ली., वनस्पति०. सेदा 
(रा. ५.१६१; ए. ३१ 2 
-स्थ-वि,, मेदोघातुगतः ( चचि,३.७५९ ) 


( मेदो )-ग्रन्थि-पु., रोग० सेदोजप्रन्थिः, अबृद्धमेदो 


वायुना मांसेड्थवा त्वाचि नीते अन्थि कुरुते । 
लक्षणानि-शरीरवृद्धिक्षयवृद्धि हानि: स्निग्धो मद्दान 
कण्ड्युतो5रुजी ग्न्थिभेवति । भिन्न पिण्याक- 
सर्पिप्रतिम॑ मेदः खवति 
( सुनि, ११.७; र. २४.१२६ ) 
-दोष-पु., मेदोघातुदुष्टि:ः ( अहसु, १५,२० ) 
-दोषज-वि., मेदोधातुदुष्टिजन्यः ( विकारः ), ग्रन्थि- 
बृद्धिगछगण्डार्बु दमेदोजो छप्रकोपम धुमेहाति- 
स्थोल्यातिस्वेदप्रभ्टतयो सेदोदीषजाः ( विकाराः ) 
.. ( सुसू, २४,९ ) 
-“द्ववा-सत्री,, वनस्पति० सेदा (रा. ५,१६१; ए. ३१) 
“धरा-ल्ली,, कछा० तृतीया मेदोधरा नाम, मेदो हि 
तस्यामुदरे5ण्वस्थिषु च सरक्त भवति तदेव च 
शिरसि कपालप्रतिच्छन्न मस्तिष्कार्य मस्तुलुज्भाख्य 
च, स्थूलास्थिषु च मजा ( असंशा, ५.३७; 
.. ( सुशा, ४.१२ ) 
“युतानिल-पु., सेदाबतो वातः ( डल्हणः; 
सुचि, ५३०) 
-रोग-9 , रोग० मेदोधातुदुश्जिन्यरोगः (मा. ) 
-चर्ति-त्री,, शारीर० अतीव तरल स्तरचतुष्टया- 
त्मकमान्त्राच्छादन वपानाम्ना प्रसिद्म 
( सुचि, २.४५ ) 
-वहस्ल्रोतसू-न., शारीर० मेदोवहे हे ख्रोतसी 
'तयोमूर कटी बृक्की च, तत्र विद्धस्थ स्वेदागम्न 
स्निग्धाड़ता ताछुशोषः स्थूलशोफता पिपासा च 
( छुशा, ५९.१२ ) मेदोवहानां स्लोतसां बुको' 
( वृक्की ) मूछ वषावहन च (चवि, ५.१६ ) 
अव्यायामाद्‌. दिवास्वप्नान्मेद्यानामतिभक्षणाद्‌ 
वारुण्याश्रातिसिवनान्‌ मेदीवाहीनि. ख्रोतांसि 
दुष्यन्ति (चवि, ५.१६) 
-वहा-(सिरा)ल्ली.,, श्यरीर० मेदोधातुवहनारथ सिरा _ 
यत्रस्थी दोषः अन्येयुष्क॑ ज्वरं करोति 
.. (चचि.२,६३-६४) 


 >वाहिस्लोतसू-न., सेदोबहस्रोत: ( चवि, ५,१६ ) 
-वुद्धि-क्ली,, रोग० भेदोजमुष्कबृद्धिरोगभेदः, 


लक्षणम्‌-इये मृदुः स्निग्धा कण्ड्मत्यव्पवेदना 
ताक़फल्वणीं च भवति ( सुनि. १२.६ ) 
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६५२ [ मेदा ] 


मेदा-ज्ली, , वनस्पति० झशुक्रजननगणे, स्नेहोपगगणे जीव- 


'नीयगणे चेक॑ द्वव्यम्‌ ( चसू, ४,५-१३ ) जीवनीय- 
पञ्नमूलेष्वेक॑ द्ृव्यम्‌ ( चचि, १,४४ ) मेदा महा- 
मेदा चेति मेदाहयय जीवनीयगणे. वर्तते 

. (असंसू, १५.६ ) गुणाः- खादुः शीता क्षयदाह- 
ज्वरापह्ा पित्तध्नी कफव्धिनी च | महामेदा शीता 
स्वादुः कफपित्तविवधिनी दाहास््रपित्तक्षयवातज्वरान्‌ 
हन्ति ( ध. १२९८-१२९; प्र, ३० ) वातदोषकरी, 
'महामेदा तु छताजातः कनदः, तहुणाः-शीतारुच्या 
कफशुक्रप्रबुद्धिकृतू दाह्यासत्रपित्तक्षयवातज्वरष्नी च 

। ( रा. ५, १६२,१६४; ४. ३१ ) 

-द्वय-नं., मेदा, महासेदा चेतद्ूर्य जीवनीयगणे 
प्रोक्तम्‌ ( अहसू, १५.८ ) ; 

मेद्नी-ख्री., वनस्पति० सेदा (रा.५.१६१;४.३१) 
... काइमरी (रा, ५.१४४; पृ, २९) 

-सार-पु.. योग० छोहताम्रभस्मनां प्रत्येक॑ पलन्न्य 
भ्ज्ञराजरसगोमूञ्रत्रिफलाक्ाथे: . प्रथक्‌.त्रिवारं 
संमयोम्लकाजिक तस्मिन निक्षिप्य प्रदरचतुष्टय 
यावत्पचेतू । ततश्वच॒ समभागगन्धर्क संमिश्य 
विशतिवारं पुटेत्‌ ततश्र पलमाज्न पारदं तदहादशांश 
वत्सनाभ सर्वे: सम च कटद॒त्नय ग्क्षिप्य पेषये- 
त्थापयेच्च । मात्रा-वकूः, अनुपानम-घ्ृतयुक्त ब्रि- 
कटुचुृणेम्‌ , फलम्‌-श्षयय सर्वेषां कुष्ठानां श्रिन्रस्य हन्ता 
सन्‌ गुल्मप्लीहकुक्ष्युरोगोदावर्तमद्दावातमन्दाभि- 
तागछग्रहमहोन्मादकणदन्तरोगसर्पछूतादिविष- 

- भगन्दरविद्रध्यन्त्रवृद्धिशिर:शूलान्नाशयति 

( २. २०.१२२-२५९ ) 


. मेदुर-वि., मेदस्वी (चसि. १.३६; छुचि, १०.३; 


असंसू , २५.६५ ) 


े ( मेदुरा )-ज्री,, वनस्पति० काकोली (रा.३,१६६;४.३१) 


मेदोबुद्‌-पु., न., रोग० मेदसोउबुदम्‌ (सुचि, १८.४१) 


 भेद्य-वि,, मेदुरम्‌, मेदोजनकम्‌ ( चचि., ५, २३ ३; 


सुनि. ६.३ ) भेद्यो नाम स्थूछः सानद्रः पुष्टो 

मेदोभवों मेद एवं वा (चचि, ३०.८८) 
“मांसोपदेश-पु., मेदुरप्राणिनाँ मांसस्थोपदंशः, 

उपदेशो नाम भोजनमध्ये सेव्यमानो रुचिजनको 


.... ., भक्ष्यविशेषः ( असंशा, ४.२४) 
. _ मेघा-ल्री,, घारणावती घीः ( चसू, २७,३५०; 


सुशा, ३,३३ ) पित्तस्थ कार्यम्‌ (सुस्‌ू, १५,४, (२)) 


सात्विकगुणो&यम्‌ ( सुशा, १.१८ ) सेधां ग्रन्थादि- 


.._ धारणेन परीक्षेत ( चवि, ४.८ ) . 
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-कर-वि,, धारणाशक्तिवर्धकम्‌ (अहसू, १४.२८) 

-कत्‌-पु., वनस्पति० शितिवारः (रा.४,२०७;४.३६) 

-विन--वि., बुद्धिमान्‌ ( सुचि. २८.४ ) 

हक वनस्पति० तेजस्विनी (रा, ३,३५४; 
प्‌, ६१ 





मेधायुप्कामीय-वि., . मेधायुष्काममधिकृत्य क्ृतः, 


( अध्यायसंज्ञाविशेषः ) अध्याय० (सुचि, २०.१) 


मेधावी-छ्ली,, मद्यम्‌ ( रा. १४.३०२, पर, २५४ ) 
मेध्य-पु., घान्य० यवः ( रा, १६,१२४; पृ.२२३) 


वनस्पति० खद्िरिः (रा, <.३२; 9.१२) 

वि., यज्ञियम्‌ पु,, मेधो यज्ञ विशेषणाद्‌ 

विशेष्यावगतिरिति तद॒हों मेदुरों बस्तः। तस्थ 
: झरवथान॑ रक्ते घृततेलसुष्ट अवाहिकायां पिबेत्‌ 

( खुड, ४०.१४८ ) ५ 

वि., मेघाकरं, सेधाजनकम्‌ ( चसू. ५.९८ ) 


(मेध्या)-ल्ली,, वनस्पति० केतकी (रा, १०,१; प्र. २०४) 


गोरोचना ( ध. ३.२०; पृ. ९८) 
ज्योतिष्मती (रा, ३,३९५; पृ. ६१) 
तेजोव्ती (रा, ३.३९४; ए. ६१ ) 
बैतवचा, वचा० ( घ, २.६; ए, ७० ) 
शझ्भुपुष्पी ( ध, ४.११३ पू, १५६) 
शमी (रा, 4,१५२; पृ, १८८) 


( मेध्य ै»- रसायन-न., सेघाजनक रसायनम्‌, सण्डूक- 


पण्यो: खरसः यष्टीमधुकस्थ चूण क्षीरेण सह, 
गुड्च्या रसः शद्भाखपुष्प्या: समूछपुष्प्या: कल्कः 
एतानि सेध्यरसायनानि रोगनाशकानि बलामप्निव्णे- 
स्वरवधनानि सन्ति । इशंखपुष्पी विशेषेण मेध्या 

( चचि, १,(३)३०,३१ ) 


मेरु-पु., पर्वबेत० सोव्णः पर्वेतः (र ७५छ ॥ 
मेलक-वि., धात्वादिमेकनकरः (पुरुषः) (२. ६.५५) , 


-लवण-न,, ओषरकम्‌ ( रा. ६.५१ पर. ७६ ) 


-मेलन-वि,, कठिनलोहस्टदुस्वर्णयोरिव परस्परविरुद्धयो: 


_धात्वोः संमेकनकारकः (माक्षिकधातुः) (र, २.८ ५) 


मेला-ज्री, » पेनस्पति० महानीली ( रा, ४,२५३ पृ.५५ ) 
मेष-पु., भ्राम्यवर्ग पश्चु० 'मेंढा' इति छोके ( चसू १५.७; 


सुसू , ४६.८० ) मेषस्य मुत्राशयः बस्तियस्त्राध 
प्रशस्तः ( सुचि, ३७,१०७ ) शरदयस्थ मांसमिशष्टम्‌ 


(चस्‌, ६.४३) सेषमांसयुणाः-वातहरं॑ दीपन कफ- ' 


कक! 


९ 
टू 


(; 
!: 


पित्तरं, सर्वआरम्यमांससदृशगुणसेव ( थ. वर्गेतराणि .. 


१६ ) मेषरोग्णामन्तर्घुमदग्ध॑ भस्म क्षोद्रोपेत्त 


हिक्काशमनाथ लेहाम्‌ ( सुउ, ५०,२० ) मेष ' 









































[ (मेषी) ] 


झज्मअनद्व्येपूपयुज्यते ( असंसू, <.५६ ) मेषी- 
मृत्रगुणाः-कटट॒तिक्तमीषत्क्षारमुष्ण वात॒ध्ने कास- 
प्ीहो दरशासशोषदर्चो प्रदेषु हितम्‌ (रा, १५,५०३; 
धघ., ६,४५१; ए. २८७ ) 
( मेषी )-ज्ली., मेषस्य स्री, छागी (२, ३,१६० ) 
वनस्पति० अजशाज्जी (२, २७.३८ ) 
वनस्पति० जटामांसी (रा. १२.५१; ए, ११५० 
-विषाण-न., मेषविषाणसइश सेषशुज्ञीफलम्‌ मेष- 
वाज्लीक्ाथकर्कपक्क घूते तिमिरेषृपयुज्यते 
( सुछ, १७.३१ ) 
-शुद्भ-न... वनस्पति० कजशुद्धी, स च पुत्रञ्लीवक 
सदृदतरुविशेषः ( ढ. सुसू , ३८.८-५ ) 
-( शड्डी )-ल्ली., वनस्पति० अजरझाज्जी 
( सुसू . ३५. ६-७ ) 
-शद्लीपुष्प-न., पुष्प० विषसंसष्टेडअनार्थमुपयुज्यते 
(सुक, १.६९-७१ ) 
मेषक-पु., वनस्पति० जीवन्तः (रापरि, ७,८५९; पृ, ३५५) 
मेषाध्ष-पु., वनस्पति० चक्रमदः ( ध. ४.५; ४. १३४) 


मेषाक्षिकुसुम-पु., वनस्पति० चक्रमदे 
( व., ४.४; 2. १३४) 


मेषान्त्रि-पु., वृषमेधा; बस्तान्त्रिः ( ध, १ वर्गेतर १; 
रा, ३.२; ४. ६८ ) 
मेषास्य-पु., ग्रह" भर्य पुरुषशरीरग्रहः ( असंउ, ३ ) 
मेषाह्य-पु., वनस्पति ० चक्रमदेः ( रा. ४,८; ह. १३५) 
मेषिन-पु., वनस्पति" तिनिश 
( रापरि, ५.२४; 2. २६५ ) 
मेषीमूज-न. आविकमृत्रम्‌ ( ध. ६.४५१; हू. २८३ ) 
मेह-पु., रोग० प्रमेहः (चचि, ६,५; छुनि. ६.< ) 
द्र० प्रमेह 
-कंतैनरस-पु., पारद० पारदस्तत्तुल्यं नागे पद्न- 
भाग व का्पोसनियासं दत्त्वा3गस्त्यस्य बीजशते 
क्षिप्त्वा सब चेतत्कार्पासबीजमज्ञायुते तक्रे पिष्ठा 
माषमिता गुटिकाः कायो:; माज्नाग्रत्यहमिका ग्रुटिका; 
अजुपाने कपिस्थनियोसो माषेक मधु च; फर्ू- 
प्रसेहगणनादः (२, १७,१२१) 
-गद-पु., प्रमेहरोगः ( चचि.६,१३-१४ ) 
-तिष्यारि-पु., वनस्पति० तिक्तखदिरिः (र.१७.६७) 
करझ्ञः ( २. १७.६७ ) 
-ध्वान्तविवस्वत्‌-पु., पारद योग० समभागेन 
पारदगन्धकाभअ्रकभस्मानि जम्बीररसेन संमये तर््मि- 
स्ताम्नर भस्माध भाग प्रक्षिप्प गोदुग्धखजूरशकराहंस- 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


[ मेहारि ] ६५०३ 
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पादीद्वावेण गुड़चीसत्त्वयुक्तेन तथा च मांसीदरीतकी- 
ककट्शृंगीनिमेलीदन्तीनां. क्राथेन संमदेयेत्‌ । 
मात्रा-वछः, अनुपानं- शुक्रमेहे शाल्मकीक्वाथः 
अशैसि मधु, अश्मयां मधु, सर्वमेहेषु गोदुग्धस्‌ 

( २. १७.४८ ) 

“बद्ध-पु., पारदयोग० पारदभस्मकान्तभस्ममुण्ड- 
भस्महिछाजतुमाक्षिकमनः शिला ब्रिकटु॒न्रि फला क्रो छ- 
बीजक पित्थमजाहरिदाः सवाणि एतानि अिशद्वारं 


भज्ञसेन मर्देयिता संशोष्य च सधुयुक्त 
माषमात्रम लिह्यात । फर्क सर्वमेहनाशः । अनपाने 
पण्महानिम्बबीजानि तण्डुकोदकेन पिष्ठा माषद्वर्य 
घृते संमिश्य पिबेत ( २, १७,१४०-४३ ) 
-मर्दुनरस-पु.. योग० सीसभस्साभ्रकभस्मना सह 
सप्तवारं मर्देयित्वा सप्तवारं पुंटेत्‌। ततस्तत्र कान्त- 
भस्म समभाग्ग क्षिप्त्ता गोमूत्रकशिलाधातुद्रवेण 
परिमदेयेत्‌ । शोषयित्वा नागकरण्डके स्थापयेत । 
मात्रा-गुन्नाहयम्‌ । अनुपाने निम्बामरूकरसः, 
फरूं-सोपद्रवसेहनाश: ( र, १७.<३-८७ ) 
-वण-पु., मेहहेतुकोी त्रणः ( सुचि, २.९४ ) 
-शबत्रु-पु.,, योग०  कान्तलछोहाअ्रकमण्डूरभस्मानि 
दरीतकीचुण च क्रमेण पंचषद्पद्नदशतोलकानि 
त्रिंफहशाः चत्वारिंशत्तोलका एतत सर्वमेकन्र 
मर्देयित्वा गरुटिकाः कायों: । फरूं-मेहनाशनम 
द द (२. १७.६० ) 
-हर-योग० गन्धकसाहाय्येन सिद्ध राजावतंभस्म 
.. तद्भस्मना मारितमश्नक कान्तछोह चताभ्यामअक- 
कान्ताभ्यां च मारितः सूतः पारद्समो गन्धकश्न 
एतत्‌ सर्वमेकन्र संमील्‍्य ब्रिद्निं-संमझे पुट्येत्‌ । 
स्वाज्शीतमाकुली बबूरगुआमूलानां. क्वाथेनाष्टवारं 


* मर्देयित्रा झुष्क॑ पटचूर्ण कुयोत्‌। अयये सकलमेह- 


नाहँ करोति ( २. १७.१०२-८ ) 
मेहन-3., वनस्पति० मुष्ककः (रा, ११.२२०; छू. १५६) 
मेहारि-पु., पारदयोग० अधभागयुक्तगन्धकेन पारदस्थ _ 
कज्जलीं कृत्वया कृष्णधत्तरसेनेकाह मर्दयेत । 
_ ऋत्कर्पटबविलिप्तायां परिपू्ये यामचतुष्टये छव॒ण- 
यन्त्रे पाचयेत | स्वाज्षशीते पारदेंडथेभागमश्रकर्ंस्स _ 
लोहभस्म च मर्देयेत्‌ । मात्रा-वललः | सितामधुयुत 
गुड्चीसत्वमचुपानम्‌ । समधुपिष्पलीक॑ चूणवा। 
 फरूं-राजयक्ष्मपाण्डुमेहादिनाशः 
द (२, १७.१३७-३९ ) 

न,, योनि: ( अहसू. ७.६५ ) 
मेढ्रम्‌ ( सुसू, ३५.१२ ) 
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मैण्मिण्य-न., सानुनासिकशब्दविशिष्ट: शब्दवहधमनी- 
| विकार; ( चसू. २६.८४) 
मेत्र-पु. , काल० अनुकूछो मुहूतेः ( चवि, <,५ ) 
मेज्रेय-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथ हिमवतः पार्खे 
समेतेषु महषिय्वेकः ( चसू. १.१३ ) 
मेथिल-पु.. तन्त्रकार० रसरत्नसमुच्चयकत्नो सिंहगुप्त- 
सूनुना55छोचितस्तन्त्रकतों (र, १.५-५ ) 
मभैथुन-न., स्नीपुरुषयोः संयोगः, व्यवायः (सुशा, २.४८) 
मैथुनासहिष्णुत्व-न., लक्षण० मैथुने*सहत्वम्‌ 
द ( सुशा, ९.१२ ) 
मेमतायनि-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनार्थ हिमवतः 
पा््वे समेतेषु ऋषिब्वेकः ( चसू, १.१३ ) 
मेरेय-पु. , नं,, आसुत० सुरासवयोः प्रत्येक॑ निष्पादितयो- 
रेकीकृत्य पुनःसंधानात्‌ मेरेयः 
( छुसू, ४५,१८५-१९०; चक, १.१२ ) ग्रुणाः- 
मधुरो बृष्यः सन्तपंणों गुरुः (असंसू, ६.१३१) 
तीक्षणः (चसू. २७,१८७ ) अ्मेहेषु वज्यम्‌ 
( सुचि, ११.५ ) चणिनामहितम्‌ ( सुसू, १९,१८ ) 
.. पड्धान्यासवेष्वेकम्‌ ( चसू , २५.४५ ) 
मोक्ष-पु., सुक्तिः, पुरुषस्थ संसारजन्ममरणादिभिर- 
... संयोग: ( चवि. «4.३७; चशा. ३.९ ) 
- बिसगेः ( अहसू. २१.१२ ) 
वनस्पति० मुष्ककः ( २, २,७१ ) 
( कृष्ण ) पाटछा ( २, २.७१ ) 
“>काल-पु., सुक्तिकारः ( असंनि. २,९५४ ) 
“शाखिकसमय-पु., मोक्षशास्त्र सांख्यादिक॑ तस्सि- 
.न्रस्य शब्दस्यायमर्थ इति संकेतः सिद्धान्तविशेषो 
-: वा ( चवि, <,५४ ) पा क्‍ 


मोक्षक-पु. , वनस्पति० मुब्ककः , 


... (ध. ५१३२; पृ, १९५६ ) 
मोक्षण-न., मोचनम्‌ (अहसू, २५.६४ ) 
मोघ-वि., निष्फलम्‌ ( सुसू, ३१.३२). 
( मोघा )-ज्ली,, वनस्पति" सितपाटलिः क्‍ 
(रापरि, १०.१६; ए. ३६९; रा, ६,१५२; प्र, २५) 
मोच-न., फछ० कदलीफलम्‌ (अहसू. ६.११९; 

-. असंसू, ७,१७६-७७; चसू, २७,१४३; द 

. ; झचि, ३१.५) द्र० 'कदलीफछ! 

ः पु., मोचरसः ( रा, <.२१८; ए. १९६ ) 
(मोचा )-ह्ली., वनस्पति० शछकी ( अहसू. १५.२६ ) 

_ कदुछी (२,१७,१२८; धघ. ४.७५; छू, १४८) 
नीलिनी (घ, १.२३२; पूं. ५५) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश 


७७ ७७७७७४/७७७७७७४७७७७७७/७४७४७७७४७७७७७७७४७॥७७॥७४७७७७॥७७७॥७७७७७७७७७७७७४७७७७७॥७/७७/७७७७७७/७७७ाराााणाआ भइक इन के नल आल कल का मनी बता अनशन कि ििमिक कि मिकनि क नितिन बिक कप भ्रम था 





[ मोरट] 


िबंसनपरप्रवा॒तवद>प:ल्‍कः अकाल धनम पापा सरकार बक 





शाब्मली ( ध, ४,१२७; प्र, १९५ ) 
“चूण-न., मोचरसचूणंम्‌ ( असंशा, १.३६ ) 
-निर्यास-पु., मोचरसः (र, १६.११०; 
रा. <.२१५; पृ. १९६; घ. ५,१२६; पएू, १९५० ) 
“निर्यासक-वनस्पति० ( थ. ५.१२६; प्र, १९५ ) 
“फल-न., कदलीफलम्‌ ( र. २७.५२-०४ ) 
-रस-पु., शाब्मलीवृक्षस्तस निर्यासः महाकषायवर्गे 
संधानीयगणे एक द्वब्य तथेव शोणितस्थापनगणे 
पुरीषसंग्रहणीयगण चेदनास्थापनगणे चैक॑ द्ृव्यम्‌ 
( चसू., ४.५-१८ ) प्रियज्ञवादिगणे एके द्रव्य 
( खुसू, ३८.४५ ) गुणाः-कषायः कफवातहरों 
रसायनों ग्राही बलपुष्टिवर्णवीयंग्रज्ञायुदेदसिद्धिदः 
शाल्मलीतुल्यगुणश्र (रा, <.२१६; प. १९६ ) 
शाल्मली ( ध, ५,१९५; पर. १९५ ) 

-सार-पु., मोचरसः(रा,<.११५;२.१६.१५;५०,१५६) 
-स््राव-पु., मोचरसः ( ध. ५.१२६; प्र, १९६ ) 
मोचक-पु., वनस्पति० मुष्ककः (रा, ११.२२०; पृ.१९६) 
(मोचकी)-ज्ली., वनस्पति० शाब्मली, व्रणरोपणतैले 
उपयुज्यते ( सुचि, २,५४; असंसू, ३.२१ ). 
मोटा-ल्ली., वनस्पति० बछा (रा. ४,४२२; पृ, ६४ ) 
मोदक-पु., झहह्ुटिका (चक, ७.३६; र. १७.६७ ) 
भक्ष्य ० छडुकः, ग्रुणाः-बंदणाः, सुदुजराश्र 

. ( छुसू, ४६.३९५-३९६ ) 
( मोदकी )-ज्ली., जिन्निणी ( थ. ३.२२; ४, १३२ ) 
“कल्प-पु., सूदशास्त्रोक्तमोदकपाकविधि: 
द . (चक. १.२३ ) 
“मोदक-पु., तवराजशकेरां (रा, १४.१६५ पृ, ९२) 
मोदनी-ख्री., वनस्पति० यूथिका(रा.१०,२५०;४.२००) 
मोदयन्ती-ल्ली., वनस्पति" मछिका ( सुचि, २०.३३ ) 
मोदा-ख्री., वनस्पति० अजमोदा (ध. २.९८; प्र.८९ ) 
दामोढ्या-ज्री., वनस्पति० अजमोदा (रा, ६.१५१; 
3 |. 8 
मोदिनी-स्ली,, वनस्पति० मछिका (रा, १०,२२५; 
पृ, १९५७; रापरि, १०,२३; पृ, ३६९ ) 
मल्लिका० वृत्तमछिका (रा, १०,२२७; पू, १९७) 
 अजमोदा (रा, ६,१०१ प्र. ५०) 
मचम्‌ ( रा. १४.३०३; एव, २०४ ) क्‍ 
मोरट-पु. $ ., सेंय्रसृताया; गोः क्षीरं, सप्ताह यावत्‌ 
पीयूष:, तदेव सप्ताद्ात्पतों यावत्मसन्नतां न 
गच्छति तावन्मोरट इत्युच्यते, गुणाः-मधुरो इंहणो 
वृष्यश्च ( सुसूु, ७५.९१ ) दीघ्ताग्नीनामनिद्राणां 
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मोहिनी 


[ ( मोरटा ) ] 





सुखप्रदम्‌, तथा गुरु, तपेणे, बूष्ये, पवननाशने च 


( चसू , २७,२३४ ) 
वनस्पतति० भूवा० (ध, १.१५; छू, ५) 
इक्षुमूकम्‌ ( २, २,७१; सुचि, ७,५ ) 
क्कीकपुष्पः मोहइहर' इति छोके (डल्हणः 
दश्तिकणैपछाशः वरुणादिगणें वीरतबादिगणे चैक 
दृब्मम ( सुख, ३८.१०-११ ) 
( मोरटा)-श्री., वनस्पति० मूवी (ध, १.१३; पर. ५ ) 
मोरण-पु,, क्षीरसद्शः किछाटिकः; दक्ला तक्रेण वा सह 
पाकात्‌ पूथरसूते प्रनववभाग क्षीरं-कृचिका। 
सेव पाकादिना. क्षीरशाकः | तयोधैनभागः 
प्रथगुद्ृतः-किलाटः, ज्वभागों मोरणः; गुणाः- 
शुक्रनित्ाकफकरः विश्टम्सिगुरुदोपछ 
( अहसू  ५,४१ ) 
मोह-पु., भज्ानं, तमः, मनोविकार०, मोहमविज्ञानेन 
परीक्षेत्र ( चवि, ४,८; चनि, ७,४ ) 
कक्षण० ममसों वैचित्यसू (सुउझ, ६२.६ ) 
3च्छासजोदावर्तछक्षणम्‌ (सुठझ, ५०,१७ ) 
कार्योकायोनभिज्नखम , विचाराशक्ति 
( अहृसू, १,१ ) 
मृच्छों, सुखदुःखसंज्ञानाशः ( घुउ, ४६.७; 
पुनि, १.२३ ) 
“धृप-पु', मोहकरधूपकल्पविशेषः 
मोहन-पु.,, वनस्पति० घत्तूरः (रा, १०.१२; पृ, १३५) 
-बल्िका-स्री,, वनस्पति० वटपन्ना, वटपस्रिका 
( घुछ, ६०.४८ ) द 
-बल्ली-खी,, वनस्पति० आह्षी ( असंउ, ८ ) 
क्षिरीप: ( असंठ, ८ ) 




















मोहनिका-खत्री,, वनस्पति० पुत्नजीवः (सुचि, २८.२ ५) 


वनस्पति० ' अवाकृपुष्पी ” ( सुचि, २८,२२) 
मोहांश-पु., मोहो विपरीतज्ञान तस्यांशः, सूठतांशः 
(चशा, ४.२९ ) 
-ल्री., वनस्पति० उपोदकी ( रापरि, ७,५७४; 
पृ, ३५३ ) 
रेबलीग्रह० हे जातद्वारिणी ( कारेबतीकत्प ३५ ) 





प्रीकिरण-पु,, भूताधिपति० अष्टादशानासेकमोइयम 


(असंउ, ५ ) 
मौक्त--वि,, मुक्ताया इृदम्‌ ( सुठ, १०.१५ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


मौक्तिक-न., 





[ मोहूर्तिक ] ६५५ 





प्राणिजदृब्य न मोक्तिकयोनयः शुक्ति 
शह्ी गजः क्रोड: फणी भत्सो दर्दरों 
वेणुश्र्यष्टो (र. ४.१४ ) तन्न मौक्तिक शुक्तिजं 
भ्रेष्म्‌; उत्तम तथा शु॒र्भ मौक्तिकमाकारेण मह- 
द्ोछाकारं छादि श्वेत छूघु स्निग्धे रहिमिवन्निसे् 
तोयप्रम॑ च (२, ४,१४) यत्त रुश्षाई निजेके शयाव॑ 
ताम्राभ छवणोपममर्चशुरअओ विकटाकार॑ ग्रन्थिले 
तत्त्याज्यम्‌ ( २, ४.१५ ) नवरत्नेष्वेकम्‌ (२, ४.५) 
गुणा;- मधुर शीर्त सरं॑ वीयकृत बल्ये पुष्टिकरं 
पित्तत॑ दृष्टिरोगविषदाहराजयक्ष्ममुखरोगप्न॑'च 
( ध, ६.६२; एू, २१८ ) मधुरं छघु हि कान्ति- 
वृष्टयिपुष्टिकरं भेदि विषनाशरन वीयैप्रदे॑कफ- 
पित्तनाशन कासश्रासक्षयाश्िमान्यनादन दाहप्न- 
सायुथ्य॑ च॒ (२, ४.१५) विसर्पे सर्पिषा सह 
प्रदेहाथमुपयुज्यते ( चचि, २१,८१ ) 
“तणडुछ-पु., वनस्पति० घवलक्यावनाकः धान्यविदोषः 
( रा, १६.१६८; एू, २२५ ) 
मोक्तिकेय-न., प्राणिजव्ब्य० सौक्तिकम्‌ 
( रा, १३,६६; छ. २१८ ) 
मौच-वबि,, मोचस्येद्मिति मौ्च ( कदलीफछम ) मोच- 
फकमित्यथ:, कदकीफछम्‌, गुणा:-स्वादुरसं कपाये 
नातिशीतर्क रक्तपित्तहरं दृष्य रुच्ये कलेष्मकरं गुरु 
सच ( सुसू , ४६.१८ ) 
मौञीतृण-न., वनस्पति० मुक्षः (रा, ८,२०४:७, १६०) 
मोजीपत्रा-ल्री,, वनस्पति० बल्वजा 
( रापरि, <.४०; 2,३६० ) 











मोद्य-न,, सूढता, भक्ञानम्‌ ( असंशा, १२.१९ ) . 
| मोत्रकूच्छिकी-वि., मूत्रकृच्छे प्रोक्ता तदुपयोगिनी वा, 


( चिकित्सा ) ( चवि, ५.२८ ) 
मौहरस-सु., मुह्यूषः ( असंसृ, ६.४८, अदसू, ६.३३ ) 
प्रौद्वल्य-पु., ऋषि०_ यजःपुरुषविषये विवदमानाना- 
मेकतमः पारिक्षिः ( चसू, २०,८ ) 





| मौलिन-बि., मुकुटधारी, मौलिसुकुटम्‌ तद्वान्‌ 


( सुचि, ३०,७ ) 
मौस्तकपाय-पु., मुस्ताया अयमिति मौस्तः, मुस्तक् 


पक्कानीसारे उपयुक्तः (सुठ, ४०,७२ ) द 
मोहर्तिक-पु,, मुहूर्तः ज्योतिःशाब्रो पल्क्षणम्‌, तज्वानाति 
इति भौहूर्तिकः ज्योतिर्विद्‌ ( असंशा, १,०५४ ) 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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म्रक्षण-न., भालेपनम्‌ ( सुचि, ९.१८ स्‍्लायिन-वि., क्षययुक्तम्‌ ( सुठ, ७,२४८ 
म्रल्लण-न., लेपनम्‌ ( असंउ, २४ ) उछ-न., खनिज० हिल्लूऊ (घ.६.४०; ४. २१४ ) 
श्रदिमन--पु., रदुत्वम्‌ ( असंसू. <.१२ खनिज० ताम्रम्‌ (र. १२९.१२१-२२ ) 
मदुशद्वादन्न इमानिचूप्रत्ययो ज्ञेयो भावार्थे । . -कन्द-पु., वनस्पति० रुझ्न (घ, ४.६६; ४. १४७) 
सलान-पु., वनस्पति० राजतरणी ( रा. १०,२४६ ) -भोजन-पु., वनस्पति० गोघूमः (घ., ६.९७, 
. -ता-ज्ली., ग्लानिः ( असंसू . ३२ ) पृ, २२७ 
स्‍लानाड्रु-न., झ॒ष्के झुष्यद्‌ वा अभज्गञम्‌ ( सुचि, ५.७ “मुख-न., खनिज० ताम्रम्‌ ( ध. ६.९; ४. २०७ ) | 






म्लानि-चश्ी., म्लानता किंचिच्छुष्कतवम्‌ ( अहसू, ७.५)... स्लेचछक-न,, खनिज० ताम्रप्रकार० ( २. ५.४५ ) 





[ यकृत ] 


यक्ृत्‌ू-न., शारीर० पद्नदशकोशगश्ेष्वेकम्‌, दक्षिणकुस्षे- 
रधःस्थशरीरावयवः ( चशा, ७.१० ) रक्षकपित्ता- 
घधारः शोणितवहानां स्रोतसां मूछम्‌ (च. वि, ५,८) 
दुक्षिणपाश्चस्थं काछखण्बम्‌,  रक्तघराकछायाः 
पुरीषधराककायाश्र स्थानम्‌ (सुशा, ४,१०;४,१७ ) 
उत्पत्ति:--तच्छोणितजस्‌ (सुशा, ४,२९५) तस्य 
स्थानम-हुद्यस्य दक्षिणतों सकृत्‌ कोम 
( छुशा, ४,३१ ) रसधातुः यक्ृत्‌ छीद्वानी प्राप्य 
रागमुप ति। यकृतः रक्तराकछाय्यां शोणित भवति। 
तत्रस्थ शोणित होषाणां शोणित स्थानानां बढदाने- 
नानुग्रह करोति (सुसू, १४.४; सुशा, ४.१० ) 
“पिण्ड-पु., शारीर० यकृत, (सु, ६,१४ ) 
-प्रकाश-वि.,,. गक्ृत्खण्ड्संनिस. क्ृष्णछोहितम्‌ 
( सुनि, २,११ ) 
( यक्ृज-)ज-वि,, यकृति जात; ( चसृ, ७,१०१ ) 
( यकृदू-) दालिन-यकृन्नाशकम्‌, दोषैययकृज्लेद्यति 
दालयतीति ( मानि, सुनि, ७.१६ ). 
दाल्यूद्र-न., रोग ० उदरभेदः तस्योत्पत्ति छीहो 





बृद्धिमेति ( सुनि, ७,१६ ) 





(ड सुड १७,१७-१८ ) 


कुबेरादयः (सुस्‌, ५.२१) भूताधिपतिः (असंठ, ७) 
बनस्पति० बदः ( २,११.३५ ) 


निर्यास० राह (२, ११.३५) 
( यक्षी )-ल्री., रंबतीग्रहू० सा द्वितीये दिवसे5पत्य 
विनाशयति ( कारेवतीक, ४४ ) द 
“कदम-पु,, सुगन्धिवब्ययण० कुछकुमागरः सहा- 
सुगन्ध इत्यपरपयोयः, कपूर:, कस्तूरी, चन्दनम, 
तदुणाः-दीतः, सुगम्धिः, काम्तिप्रदों स्वग्दोष- 
शिरोतिविषनाशनः ( धघ, ७.४५ ) 
“गुहा-श्री,, वनस्पति० प्ृश्निपर्णी 
(काखिल, अ. ११.५७ ) 








भा, को, सं. <३ 
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यक्ष-पु,, देवयोनि० ( डे, सुक, ७,६१०६२; चनि, ७,१०) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ यज्ञिय ] 


शालिपर्णी ( काखिल, अ, ११,९५७ ) 

“अह-पु., अह० यक्षाउ5विश्टलक्षणानि-रक्तनेन्र: कम- 
गयसूक्ष्मरक्तवख्रधारी, प्रचुरसत्वों द्रुतमतिरत्प- 
वक्ता, क्षमाशीछस्तेजस्व्री केनापि भ्रमिछषित वस्तु 
ददामि हति साषिता ( सुछ, ६०,११ ) 

“तरु-पु., वनस्पति० -बटः (रा, ११,११४ ) 

“दिश-ल्री., यक्षराट्कुबेरस्थ दिशा ' उदीची * 

(९, ७,१०९ ) 

“धूप-पु., नियोस० राछः (घ., ३; घ, ३,१२१) 
वनस्पति० सजकः (रा, ९,२०५ ) 

-लोचन-पु., वनस्पति० पूतिकरशष 

( २, ११,३७-३५ ) 
यक्षाक्ष-पु., वनस्पति० पूतिकरज्ञः (र, ३०.६९ ) 
यक्षाचास-पु., वनस्पति० बटः ( रा, ११,१४४ ) 
यक्षोन्माद्‌ू-पु., रोग० (चवि, ९,२० ) 

यक्ष्मन-पु., रोग० राजयक्ष्मा ( चइ, ५.८ ) 

रोगः ( चनि. १.५ ) 
ज्वरः 
दोषः ( चवि, ६,४ ) 

यश्मिन-बि,, यक्ष्मरोगी ( छुउछ, ४१,३१ ) क्‍ 

यजुसू-न., यजुर्वेदः, चतुणो वेदानामेकः (चसू ३०.२०) 

यज्जपुरुषीय-बवि., भ्ष्यायसंज्ञा० (चसू, २५,१ ) 

यक्ष-पु., अज्ञदेवता (चक्र, चवि. ३,२४ ) 
“नेत्री-ल्ली,, वनस्पति" सोमवह्ली ( धपरि, ४,४ ) 
“भूषण-पु.,( परिव ० ) वनस्पति० दस 
(रा, 4,२०७ ) 
-योग्य-पु., वनस्पति० उदुम्बरः (रा, ११.३६ ) 
-चल्ली-छी., वनस्पति० सोमवल्छी (रापरि, ३,३ ) 
-वृक्ष-पु., बनस्पति० वटः ( रा. ११,११६ ) 
-श्रेष्टा-त्री,, वनस्पति० सोमवल्लछी (रापरि, ३.३ ) 
यज्ञाडु-पु, वनस्पति० उदुम्बरः ( भ. ५.८६ ) 
खदिरः (रा, ८२१) द 

( यक्ञाड्ा )-ख्री., वनस्पति० सोमवल्ली (रापरि, ३,३ ) 

यशिय-पु., वनस्पति० विकक्नतः (रा,९,५५ ) 

_अदुम्बरः ( ११,१३६ ) 























( यज्षिय )-पत्रक-पु., वनस्पति० दर्श (रा, ८.२०७) 
यज्ञीया-ल्ली., सुरा (चचि, २४.५ ) 
यशौही-ल्री,, यज्ञ वहतीति अनेन लोकिकयज्ञान्त- 
राण्यपि सुरया क्रियन्ते इत्युच्यते 
( चक्र. चचि, २४.४ ) 
यतवाचू-वि., वाक्संयमी वाग्यतः ( असंसू, ३ ) 
यक्त-वि., यत्नपरः ( सुसु, ३४,७-<८ ) 
यथा-भ., यादृकू ( चसू, २५.४० ) 

“कालू-भव्य,, कारुमनतिक्रस्य ( सुशा, ४.१९ ) 

“चित्र-अव्य,, यथाविन्यासस्‌ ( चवि, ६.५ ) 

“ल्याय-अव्य,, यथागमम्‌ ( चसू. १४.५ ) 

“प्रधाल-अव्य,, अधाने नाम प्राधान्यम्‌, प्राधान्य- 
मनतिक्रम्य इति यथाप्रधानम्‌ ( सुचि, ३१.५ ) 

-प्रयोजन-अव्य,, प्रयोजनस्थानतिक्रमेण द 
(सुचि, ३१.५ ) 

“सात्म्य-अव्य,, दस्तपादादीनां सात्म्यविरोधि यथा 
स्वात्तथा ( चसू , २५.४० ) 

यथापि-अव्य,, अभस्‍िमनतिक्रम्य ( चसु, २५.४० ) 
यथार्थ-अव्य,, यथाप्रयोजनम्‌, अर्थः प्रयोजनम्‌, तेन 
यथार्थ यथाग्रयोजनम्‌ ( सुशा, ४.२८ ) 
यथोद्देश-अव्य,, उद्देशमनतिक्रम्य ( चशा, ४,४१ ) 
यदुच्छा-च्री., भकक्षिता, अतर्कितोपनतत्वम्‌ 
(सुशा, १.११) | 
“सिद्धि-ल्ली,, अकस्मात्सिद्धिः ( चसि. २.२८ ) 
यन्त्र-न,, पारदादेरेकत्र स्थिरीकरणा्थ साधनम, बार्तिके 
स्वेदनादिकमोथ निर्मित दोछायन्त्रादिकम 
( र, १.९-१० ) 
 दल्यानामाहरणोपायः; एताइशानि यन्त्राण्येकोत्तर- 
शतस्‌ । अन्ये तु शतशब्दस्य संख्यामात्रत्वा- 
दसंख्यानि यन्त्राणीत्याडुः ( सुसू, ७.३ ) छोहवेणु- 
वृक्षसृत्रशुज्ञवल्कलतृणानि स्नायुप्रताना अभ्मान- 
श्रेतेभ्यों यन्त्राणि निष्पाथन्ते तानि च स्वस्तिक- 

. अन्त्राणि संदेशयन्त्राणितांढथन्त्राणि नाडीयन्त्राणि 
शल्ाकायन्त्राण्युपयन्त्राणि चेति पुनरपि षोढा 
( छुसू, ७,५ ) यन्त्रकर्माणि चतुर्विशतिः-निघोतन- 

 प्रणबन्धनब्यूदनवतंनचालनबिवरतैनविवरणपीडन- 
मागविशोधनविकर्षणाहरणाब्छनो न्नमनविनमन- 

. _भञ्जनोन्‍्मथनाचुबणेषणदारणजूकरणग्रक्षाछूनप्रधमन- 
प्रमाजैनानि (सुसू, ७.१०)  अतिस्थूला- 
$सारा5तिदीधो5तिहस्वराग्राहि विषमग्राहिवक़- 
शिथिल्ात्युन्नतमरदुकी लग्हदुसुखमतदुपाशभेदेन 


यमानी-ब्ली,, वनस्पति" अजमोदा ( चचि, ८,१२६ ) 
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यन्त्रदोषा द्वादश (सुसू, ७.१५ ) तन्न यन्त्रमूल 
नास यन्त्रमुष्टि: ( अहसू, २०,६ ) 
शरीरसंधिः ( चसु. १२,८ ) 
“निपीडन-पु., रज्ज्वादिबन्धनस्‌ (अहसू, २७.५१) 
“विधि-पु., यन्त्रकट्पन यन्त्रभेदो वा ( सुसू, ७.१ ) 
-विध्यध्याय-पु., अध्यायसंज्ञा० ( सुसू, ७.१ ) 
त्रण-न., पह्ग्रन्थेबेन्धन ततच्चोध्वांदिसेदेन त्रिधा 
( सुसू , १८.१९ ) 
( यन्त्रणा )-ञ्री,, चणबन्धः यन्त्रणवद्यिमपि त्रिघा 
( सुसू, १८.३६ ) 
“शाटक-न., रुग्णस्य नियन्त्रणार्थमुपथुज्यमानों 
वस्थविशेषः ( सुचि, ६.४ ) 
यन्त्रोपाय-न., यन्त्रणप्रकारः (खुशा, <.<) 
यम-पु., देहेन्द्रिययोनिरोधः. ( सुचि, २५.१० ) 
अहिंसा सत्यमस्तेय बह्मचर्यमपरिग्रहश्नेत्ति पत्न 
योगसूत्रोक्ताः यमाः ( ड, सुचि, १,१३३ ) 
ज्वरः यम्यते नियम्यते अन्त नीयते जीवितमनेनेति 
यमो ज्वरः ( खुठ, ३९,९०-९६ ) 
युग्मम्‌ ( चशा, २.११ ) 
“कुलछ-न., यमगृहम्‌, रूत्युगहम्‌ ( काजातिसूत्रीय, ) 
“क्षय-पु., यमगृहस्‌ ( चइ, ४.१८ ) 
“ज-वि., यमयोगेर्भयोरेकः यमरूः ( कारेवती ). 
“ठ्वुम-3., वनस्पति० शाल्मछी (रा, <.२१२) 
“राष्ट्र-न., यमाकयः (सुसू. ३१.१३)... : 
“सरक्त्व-वि.,, चित्तप्रकृति: प्राप्तकारी दुढोत्थानो 
निर्भयः शुचिः स्मपतिमान रागमोहमदद्वेषरहितश्र 
पुरुषो यमसत्त्ववानू ( सुशा, ४.<६ ) 
सात्त्विककायरक्षणेब्वेकम्‌ ( सुशा, ४,<६ ) 
यमक-पु., घतलैले स्नेहह॒यम्‌ ( चसू, २.२७ ) 
च्रणबन्धः, हुयोत्रणयोः संयमनो बन्ध 
( सुसू , १८,१७-१८ ) 


(यमिका)-बन्ली,, रोग० हिक्काप्रकारः, अयय॑ यमछवेगेन 


जायते (चचि,१७,४२३) 
रेवतीग्रहस्य नाम ( काबालग्रहचि, ) 
यमल-वि., युग्मजम्‌ , सद्दितीयम्‌ (सुउ, ५०.१०-११ ) 
(यमला)-बल्ली., हिक्कारोगः; यमिका (सुउ,५०,१०-११) 
>चछद्‌-पु., वनस्पति० कोविदारः (रा, १०,२९३) 
“पत्रक-पु., वनस्पति० अश्मन्तकः (ध., ४.९४ ) 
-वेग-पु., हिकाया वारद्दय बहिःप्रवतैनम्‌ 
( सुउझ, ५०,१०-११ ) 
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( चचि. <,१४१-१४४ ) 


यव-पु,, सान० पट्सपेपसितः (र, ११.२) 


धान्यमाषहयम्‌ (चक. १२,८८ ) गुज्नायाः 
पष्ठांशः ( २.३. १२७-१२५ ) 
घान्य०, गुणाः-मधुरः कषायस्तिक्तः (कट्वविपाकी ) 
( सुसू, ४६.४१-४२ ) मधुरविपाकी (रा, १६ ) 
शीतो रूक्षो गुरुः सरः ग्राही (रा. १६ ) बृष्यों 
वातप्नः ( सुसू, ४९.४१-४२). वातकरः 
कफपित्तप्नो मेदप्रमेहपीनसश्रासकासो रुस्तम्भकण्ठा- 
मयत्वग्रोगप्नश्न॒ ( ध, ६.७८ ) स्वस्वर्णकृल्लेखन- 
स्तृपाहर: प्रसादून।ः (सुसूु., ४६,४१-४२ ) 
स्वेदोपगच्छदिनिग्रहणगणे श्रमहरगणे चेक अृष्यस्‌ 
( चसू, ४,१३,१४,१६ ) वातसंशमनवर्गे एक 
वृब्यसू (सुसू, ३५,७ ) घुरीषजननानां अश्रेष्ठः 
( असंसू. १३,३ ) यवकब्को ब्रणे प्रशस्त 
(छुचि, १.६० ) 

हिं,--जौ, जवे, 
म.--जव, 
ब,--यव, 

--थवैक्कोतुम, पार्लियरिचि 

-कोलकुलत्थयूष-पु., आद्वारद्॒ब्य ० अये कण्व्यो 
उनिछापहश्र ( सुसू, ४६,३७५ ) 

-क्षार-पु., भेषज्य० ( थे, २.१७ ) गरुणाः-कद्ठरुष्णो 
रुक्षस्तीक्षए/ सरो दीपनो रक्तदूषणः पित्तदृषणः 
कफवातन्न उदरामजशूलाइमरिमत्रकृछविषदोषध्न- 
श्र ( व. २.१७ ) वहिसमः शुकश्ेष्मविबन्धाशों- 
 गुब्म्लीदृविनाशनः ( सुसू , ४६,३२३ ) 


-झ्षारघृत-न, , यवक्षारसहित घृतम्‌; कासे उपयुज्यते 


(वचि, १८,१६६ ) 
-चिझ्ा-ल्ली,, वनस्पति० “यवेची” काटेघोतरा' 
इति असिद्धा ( र, २५,२२ ) 


-चित्रा-ल्ली,, वनस्पति० क्षीरिणी, काश्ननक्षीरी 


(रा, ५,३६३) 
-ज-पु., यवक्षारः ( घ, २.१७ ) 

यवानी (रा, ६१४१) 

न., नियोस० पलछाशगन्धा ( रा, ६.८८; पान ८१ ) 
-जा- निर्यास० वंशरोचना ( ध. २.५६ ) 
-तिक्ता-बश्ली,, वनस्पति० शद्भखिनी (ध. १,२५६ ) 

यवक्षेत्रेषु जायते तिक्तसप्ताष्टपन्ना चेति यवतिक्तेति 

नाम्ना प्रथिता ( सुसू, ४५.१२५ ) 
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“पाडव-न,, चुणेकल्प० यवानीषाडव्म 
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-तिक्तातैछ-न., यवतिक्ताजन्य तैलम गुणाः- सर्व- 
दोषप्रशमनमीषत्तिक्तमग्निदीपन लेखन मेध्यं पथ्यं 
रसायन च ( सुसू, ४५.१२५ ) रेचन सुरभि च॑ 

( थे. ६.१४३ ) 

“पाड्-लत्री.,, हस्तरेखा कुमारहरुते अच्छिन्नेयं प्रद्वस्था 

( कास्‌ू. २८ ) 

“पहु-पु., यवस्थापनकोष्ठी ( सुचि, १२,१६ ) 

“प्रस्या-लत्री , छुद्दररोग० कफवातोत्था माँससंश्रिता 
यवाकारा कठिना ग्रथिता च पिडका (सुनि, १३.५) 
चिकित्सा-एताम्‌ आदे स्वेदयेत्‌ परिपाकगर्ता 
मित्ता ब्रणवत्समुपाचरेत्‌ ( सुचि, २०,५-६ ) 

“फल-पु., वनस्पति० वेंशः ( ध, ४.१३७ ) 
कुटजः ( रा, ९.१५ ). 
वेशफलः ( असंउ., ६ इन्दु ) 

-(फला)-श्ली,, वनस्पति० दुग्धिका (डल्हण) 

( सुक, ६,१५०) 

“फलाहुर-पु., वनस्पति० वेशाग्रमू (रा. ७.२१९) 

“भस्मन-न., मैषज्य० यवक्षारः (खुउठ, ४३.१२ ) 

“अशाक-पु., शाक० क्षेत्रवास्तुकम्‌, फश्मीचिल्यादि 
गणे ( चसू, २७,१०२ ) 

-शुक-पु., भेषज्य० यवक्षारः (रा, ६.२४ ) 

“शूकज-पु., वनस्पति'० मुण्डशालिः (रा, १६.८९ ) 

शालि ' ु 

यवक्षारः ( अहसू , ६.१५० ) 
“संभवा-ज्ली., वनस्पतिनियाौस० वेशरोचना 

(ध.२ .५६ ) द 


 >सुरा-त्री,, आसुत० ग़ुणाः-विष्टम्सिनी गुर्वी 


रूक्षा त्रिदोषकृत्‌ ( अहसू, ५.७० ) 
-सूचक-पु., मैषज्य० यवक्षारः (रा. ६.२४ ) 
-स्वेद-पु., स्वेद० अनपिस्वेद: ( असंचि. ५) 


यवक-पु., वनस्पति० शालिभेदः ( ड. सुसू, ४६.४ ) 


शालि, क्‍ 
 गोघूमः ( ध, ६.९७ ) रे 
. चीहिः( घ. ६.७२ ) : 
घधानन्‍्य० ( चसू , २७.१२ ) अल्पयव 
(चसू, २१.२५ ) गुवाहारद्वब्यम्‌ ( चस्‌. ५.११ ) 
 झूकधान्यानामपथ्यत्वेनासआ्यतमः ( चसू , २५.३९ ) 
गुणाः-मछुरः, पाकेउम्ल उष्णो गुरु, स्निग्धः, 
क्ेष्मपित्तलः, सष्टमूत्रपुरीषश्च ( अहसू. ६,६-७ ) 


यवन -पु., यवनदेशीयः यश्र मांसादिसात्म्य 


( चचि, ३०.३१६ ) 
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.. गोघूमः वनस्पति० ( रा, १६.१५१ ) 
-हिष्ट-पु., निर्यास० गुग्गुलः ( रा, १२.१८३ ) 
यवनाहू-पु., वनस्पति० जूणों (व. १६.१०४) 
घान्य० यावनाढुनिभः खरपत्रो नदीजो दृठत्वक्‌, 
. गुणाः-ईषन्मघुरो रुच्यः शीतः पित्ततृषाध्तः पश्चृ- 
नामहितश्र ( ध. <.३८ ) 
यवनेष्ट-न., खनिज० सीसकम्‌ ( ध. ६.२१ ) 
. मरिचम्‌ , वनस्पति० (घ. २.<< ) 
गज्ञनम ( रा, ७.५५ ) 
लशुनः (रा, ७.९६ ) 
पलाण्डु० राजपलाण्डः ( रा, ७.१०३ ) 
पलाण्डः (घ. ४.७१)... 


( यवनेष्टा )-ल्ली.. वनस्पति० खजूरी (रा, ११.६५; 


पान, १७८ ) 
यवस्-पु.. वनस्पति० बुसम्‌ ( सुसू. ३४.५ ) 
यवसाह-पु., वनस्वति० यवानी ( ध. २.९१ ) 
यवागू-ल्नी., आहारदब्य ० ( सुउ, ४०,९५२ ) तण्डुलादि- 

कृता पेया ( चचि, ३,१४२ ) ' यवागूविरलद्गवा ? 

 ( सुसू. ४६.१४५० ) यवागूं षड़गुणे जले पचेत्‌ 

द (ड, सुसू , ४६.३४७५) 

यवाग्रज-पु., भेषज्य० यवक्षारः ( चचि, २६.६४ ) 

यवानीझ्षुपः ( चचि, २६.६४ ) 

न., भेषज्य० तुषोदकम्‌ ( ध. ६.२५१ ) 

वनस्पति० यवानी (घ., २.९१ ) 
यवाड्ूडर-पु., यवस्थाह्ुरो मन्त्रक्मण्युपयुज्यते 


यवाढक-न,, सान० चतुष्षष्टिपानि ( सुउ, ५२.४३ ) 
. यवानक-पु., न., वनस्पति० यवानी (असंचि, ८ ) 


( यवानिका )-ल्ली,, वनस्पति० यवानी (घ. २.५१). 


यवानी-खी., वनस्पति० गुणाः-कटुस्तिक्तोष्णा दीपनी 
वातकफध्नी झूलाध्मानाशःक्ृमिच्छदिध्नी गुल्मोदर- 


 नाक्षिनी च (ध. २.९३ ) पाचनी रुघुस्तीक्षण | 


. पित्तछा झुऋष्ठीहानाइगाशिनी च (२.१६,५६ ) 
हृद्याउ5स्वादनीयपित्तो रक्केशकरी च (चूसु .२७.१७०) 
दोगेन्ध्यनाशिनी ( चसू, २७,३०७ ) 

 हिं.--अजवाइन, अजमान 

. म>ओवा. 
है पक शु --+अजमो 

 बं.-यमानी योयोन 

त्त.--अमन 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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(असंसू, < ) 


यशकस्या-त्री., वनस्पति० ऋद्धिः (रा, ५,१८७) 





[ यथ्टिकर्ण ] 
यवानीभेद: तुरुष्काउ5रूया ( घ. २,९५४ ) गुणा:-- 
रूक्षा आहिणी मदकारिणी कट्ः ( ध. २.९४ ) 
-पषाडव-न.,, योग० यवानीतिन्तिडीकनागराम्ल- 
वेतसदाडिमबदरवृक्षाम्लानि क्षेप्रमाणानि 
घान्यसोवर्चछाजाजीवराड्रान्यधकषे प्रमाणानि 
 पिप्पलीनां शर्ते मरीचानां द्वे शते शर्करायाः 
चत्वारि पलान्येकत्र  चूणयेत्‌ । ग़ुणाः-जिह्ा- 
विशोधन हुवे हत्प्लीहपाश्वेश्यूछप्त रोचन विबन्धा- 
नाहनाशने कासश्रासदरं ग्राहि ग्रहण्यशोविकारनुत्‌ 
द ( चचि, <.१४१-१४४ ) 
यवाज्नविक्ृति-ब्नी., यवक्वतान्नविशेषः 
( खुछ, ३९०,२७० ) 
यवापत्य-न., भैषज्य० यवक्षारः (रा, ६.२४) 
यवापूप-पु., भाहारद्र॒व्य" यवक्ृतो5पूप 
(चसू, २७,२६५) 
यवाम्छज-न., भैषज्य० तुषोदकम्‌ (रा, १५,२९७ ) 
यवारूक-पु., पक्षि० यवगुडुरुकः विष्किरवर्गीयाणासेक- 
तमो5यम्‌ ( सुसू . ४६.५५ ) 
यवास-पु., वनस्पति० यासः (चचि. ४.६८) 
-शक्करा-सख्री, , वनस्पति० यासशकरा द 
( इस, ४५,१६७ ) 


 यवासक-पु., वनस्पति० यासः ( ध. १,२२ ) 


यवाह्-पु., भैषज्य० यवक्षार: (सुचि, २०,१९,२० ) 
यवोत्थ-न,, भेषज्य० तुधोदकम्‌ ( ध. ६.२५१ ) 
यवोदन-पु., यवक्ृताहारः ( खुठ, १७,४५९ ) 
यव्य-पु., भेषज्य० यवक्षारः ( घ. २.१७ ) 
यंशस्‌-न,,निर्मेठयुणकीतनम्‌ ( सुसू. ३४.१३ ) 
-करी-स्लरी,, वनस्पति० जीवन्तीभेदः बुहज्जीवन्ती 
(रा, ३.१७५९ ) द्व० ' जीवन्ती ? 
जीवन्ती ( थे, १,१४० ) 
 थवतिक्ता ( रा. १.२५६ ) 
-विनी-ब्ली., वनस्पति० यवतिक्ता ( रा, ३,३८१ ) 
वनस्पति० तेजस्विनी (रा, ३.३९४ ) 
( यशो )-द्‌-पु., खनिज० पारदः ( २. १.२-५ ) 
प्रहमात॒० ( असंउ, ४ ) 
-धन-पु., सप्तविंशतिरससिद्धिप्रदायकेष्वेक 
(२, १.२-५ ) 


जीवल्ती ( रा, ३.१७७ ) 


'यशथ्टि-ख्री,, वनस्पति० भाई (रा, ६.०६ ) 


-कणै-पु., पदञ्मदशकणबन्धेष्वेक: (सुसू . १६.१० ) 


ः 
। 
। 
। 
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[ यष्टिमघुकान्बितघृत ] 
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[ (याभ्या) ] ६६१ 





सच ग्रथितरमांसस्तब्धसिरासन्ततसूक्ष्मपालियुक्तः 
( छुसू , १६.१० ) 


-मधुकान्वितघृत-न., यश्टिमधुमिश्र घृतम्‌, ब्णे 


वेदनाशमनार्थमुपयुज्यते ( सुसू. ५.४२ ) 
-मार्कव-पु., नलिका-भुज्जराजः ( असंउ, २८ ) 
“लता-श्ली,, वनस्पति० अमरारिः ( रापरि, १०.४१) 
यथ्टिक-पु., वनस्पति० यष्टीमघु (चसू, ४,१४ ) 
(यश्िका )-ञ्ली., प्रतुदपक्षिण ( चसू, २७.५२ ) 
यशथ्टिकाश्नामण-न., यन्त्रयश्यादिना ज्रामणम्‌ , जलशीती” 
करणानामेकतममिदम्‌ ( सुसू . ४७,१५९ ) 
यष्ट्री-ल्ली,, वनस्पति० यट्टीमथु (ध. १,१४२ ) 
-मधु-न., वनस्पति० गुणाः- मधुरमीषत्तिक्त शीत 
वृष्य चक्षुष्य रुच्यं पित्तन्न शोषक्षयविषच्छदितृष्णा 
ब्रणपे च (ध. १.१४२ ) सेध्यरसायनप्रयोगे5स्य 
चूण क्षीरेण सहोपयुज्यते ( चचि, १(३),३४ ) 
हिं,--मुलहटी, मीठी छकरी, मुलेठिका, 
म.-ज्येष्टमध, जेष्टमध, 
गु,--जेटीम धनो सूल् 
फा,--वेखमे हेकूम झु, 
-मधुक-न., वनस्पति० यष्टीमघु ( सुउ, ४५.२४ ) 
-मधचुकपायस-न.,. आहारब्यण यष्टीसधुक- 
साधितक्षीरसिद्धास्तण्डुछाः यट्टीमथुकान्वित पायस 
वा (छुडठ, ५३.१३ ) 
यप्टीक-न., वनस्पति० य्टीमथु ( ध, १,१४२ ) 
यष्टु-वि, / यज्ञकतों ( चसू. ८.१८ ) 
यष्ट्याह्न-न., वनस्पति० यष्टीमधु ( ध. १,१४२ ) 
यस्यश्यावनिमित्तीय-वि., 
_ कृतोड्ध्यायसंज्ञाविशेषः ( चइ, ९.१ ) 
याक्षसत्व-न., चित्तप्रकृतिः, राजससच्वभदः, दान- 
शय्याउत्यलड्रारपानभोजनमेथुनेनित्योपेत॑ प्रमुदितिम 
( कासू, २८ ) 
याचनक-पु., वनस्पति० ए्रण्डभेदः रक्तेरण्डः 
(रा, <.४४७ ) द्व० 'एरण्ड 
याज्षिक-एु., वनस्पति० पलाशः ( घ, ५,१६१ ) 
पिप्पछः ( रा, ११.११८ ) 
खदिरिभिदः , ताम्रकण्टकः ( रा, ८.३६ ) द्० 'खदिर 
-समय-पु., याज्षिकसिद्धान्तः, पूर्वमीमांसाशास्त्रीय- 
सिद्धान्तः ( चवि. ८.५४ ) 
यातुक-पएु., शाक० शुक्ला शाकपर्णी, फश्नीचिल्॒धादिगणे 
प्रोक्तेयम्‌ ( चसू, २७,१०२)... 


क्र 


यर्य. श्यावरूपमधिकृत्य_ 








यातुष्न-पु., नियोस० गुग्गुललः ( रा. १२.१८४ ) 
यात्राकर-वि,, यापनाकरम्‌ ( चसू. १८,३५९ ) 
यादुच्छिक-वि,, यदृच्छया नाम स्वेरतया स्वच्छेदं वा 
कमे कुवेन ( चसि, २.५ ) 
यान-न-, गमनम्‌ (सुसू, ४६,४५० ) 
वाहनम्‌ ( घुसू, २,१० ) 
-क्लान्त-वि., यानेन रथादिना क्लान्तः 
(चसि, २,१४ ) 
“यान-न., यानेन गसनम्‌ ( अहसू, १६.२७ ) 
यान्त्रिक-वि,, यन्त्रपीडितः ( चसू, २७,२३७ ) 
यान्त्रिकेक्षु रस-पु., यन्त्रपीडित इक्षुरसः, गुणा।-गुरु- 
विंदाही विष्टम्भी ( सुसू. ४५,१५८ ) 
यापन-वि., धारणम्‌ ( छुनि, १.१२ ) 
पोषणम्‌ (सुसू, १४.३ ) 
रोगशमनम्‌ ( सुचि, ६.१३ ) ह 
-बस्ति-पु., निरूहबस्ति० ( सुचि, ३५.१८ ) क्ढेब्ये 
उपक्रमविशेषः ( चचि, ३०,२०३-२०४ ) भति- 
योगे लक्षणम- शोफाभिनाशपाण्डुताशझूछाशे:परि 
कर्तिकाज्वरातिसाराः ( चसि, १२,३०-३१ ) तत्न 
वर्जनीयम्‌-व्यायामो मेथुनें मर्य शिक्षिराम्बु संभो- 
जने रथक्षोभो मधु च ( चसि. १२.२३ ) 
यापनीय-वि., याप्यः ( सुसू, २२,१० ) 
याप्य-वि., असाध्यम्‌, “ याति नाहशेषतां व्याधिरसाध्यो 
याप्यसंज्ञितः ” ( चचि, ८.३४ ) आयुषः शेषत्वा- 
दसाध्यो5पि पथ्यसेवया छब्धाल्पसुखो व्याधि 
( चसू. १०.१७ ) 
-ता-खी., कृच्छुसाध्यता ( सुसू, ४.५ ) 
याम-पु., प्रहरः ( र. ३.२५ ) 
यामिनी-ल्ली.. रात्रिः ( सुचि, २६.८ ) 
यामुन-न., खनिज० अज्ञनम्‌ ( रा., १३.२१४ ) 
यामुनेय-न., खनिज० अद्लनम्‌ ( रा. ३.१५१ ) 


_यास्य-वि दाक्षिणदिग्देशीयम्‌ (२. ७.३ ) 


न., नक्षत्र० भरणी (खुक, रे३८) 
शुछ्ूसत्त्यप्रकारः ( चशा, ४.३७(४) ) लेखास्थवृत्तः 
प्रातकारी . स्म्टतिमानसंग्रद्यायउत्थानवानेश्रयेवान 
व्यपगतरागेध्योद्वेषमोहश्च- यास्यः (चशा,४.३७(४) 
सन्निपातज्वरमेदः वातहीनकफमध्यपित्ताभियृद्धिजः 
द्र० ज्वरा ( काकविशेषकल्क ) 

( याम्या )-ख्री., भरणीनक्षत्रम्त्‌ ( असंउ. ४१ ) 

रेवतीग्रह० साउं्टमे दिने5पत्यें विनाशयति 
( कारेवती, ४६ ) 














६६२ [ थाम्योद्भूत ] द 


 श्ायुवेंदीय - शब्दकोशः 


[ युगषद्क ] 








याम्योदभूत-पु., वनस्पति० श्रीतालः ( रा, ५.९५ 

यायावर-वि.. गमनशीलः, नेकन्र कृतावस्थितिकत्वात्‌ 

आभीद्ष्येन विचरणशीलः ( चचि. १(४).२ ) 

. याव-पु., यवप्ृधुकः ( चसू, २७,२७३ ) 

( यावी )-ल्ली., वनस्पति० शह्धिनी ( रा. ३.३८१ ) 
-शकरा-ल्री., भैषज्य ०यवासशर्करा ( थ. २.१०७ ) 
-शाक-न., शाक० केचिच्छड्धिनीमाहु: (अंसंसू. ७) 
-शुक-पु., भेषज्य० यवक्षारः ( सुचि, १.४० ) 

.. -शुकज-पु., भेषज्य० यवक्षारः ( ध. २.१७ ) 

यावक-वि., यवक्ृतः ( चइ, १२,७२ ) घृतमिश्रं यव- 
कृत तर्पणम्र्‌ अज्न० ( चचि. <.६० ) 

यावन-पु., वनस्पति० तुरुष्कः ( घ. ३.२२ ) 

( यावनी )-चल्ली., वनस्पति० यवानी ( घ. २.९४ ) 

इश्लुभेदः करड्शालिः ( रा. १४.१८५ ) द्र० इक्ष' 
-प्रिया-स्री., वनस्पति० नागवल्ली ( धपरि, ३,२ ) 
यावनाल-पु., वनस्पति० गुणाः- ईषन्मघुरः शीतो 
' रुच्यः पित्तन्नः पित्ततृषाप्नश्च ( रापरि, <.२३८ ) 
जूणेः ( रा. १६.१६७ ) 
यवक्षारः ( सुउ, १५,११,१२) 

( यावनाला )-ह्ली,, वनस्पति० जूणी (थ, ६.१०८ ) 

( यावनाली )-श्ली., शर्कराभेदः “ हिमजा ? “ गुडजा 

इति प्रसिद्धा, गुणाः-स्वादुस्तिक्ताव्पोष्णा पिच्छिला 


सारिका रुच्या दाहकरी रक्तविकारकरी वातप्नी च . 


( रा. १४.१६३ ) ब्रृ० ' शर्करा 
-जभस्मन-न., भेषज्य ० यवक्षार 
( सुठ, ४२,४०-४४ ) 
यास-पु., वनस्पति० धन्वयासः ( घ. १,२२ ) 
-शकेरा-ब्ली., दुराढ्भाक्राथकृता शर्करा, सतिक्ता 
कषायमधुरा शीता च ( चसू, २७.२४१ ) 
_युक्त-वि,, निषुणः ( छुसू, ३४,२९४ ) द 
 ( युक्ता )-ल्ली., वनस्पति० रास्ना ( असंस्‌, १५,४५९ ) 
.. “मात्र-वरिं,, थोग्यप्रमाणम्‌ ( सुसू, २४,२२-२३ ) 
.. -रथ-पु., निरूदबस्ति०, रथेषु युक्तेषु हस्त्यभ्वे 
.. कल्पिते वा यो बस्तिदातु शक्यते स युक्तस्थों बस्ति 
(सुचि, ३८,११५) तत्रेरण्डमूलक्राथमधुतैलसेन्धव - 


वचापिष्पछीफलानि द्वव्याणि ( सुचि, ३८.११५) 


 “रखसा-चत्री., वनस्पति० रास्ना (घ.१,२७०) 


-खेन-वि:, युक्ता सज्जा सेना यर्य सः (सुसू, ३४.३). 
-सेनीय-वि युक्तसेनमधिकृत्य क्ृतो<्ध्यायसंज्ञा- 


विशेषः ( संसू, ३४.१ ) 
“स्नेहं-वि., अल्परनेह: ( ड, सुचि, ३७,५६ ) 


युक्तार्थ-पु., युक्तः प्रमाणोषपन्नः अथेः (सुउ.१,७) 
युक्ति-ल्ली., तन्न्रयुक्तिः ( सुड, १.७ ) 


प्रमाण० ( चसू, ११.२५ ) बहुकारणयोगजमावस्य 

ब्रिकाढसाधक ज्ञानम्‌ ( चसू. ११.७ ) 

योजना ( चचि, २४.६० ) 

अविना भावरूपः सम्बन्ध: ( चवि, ४.४ ) 

योगः ( चसू. ५.७ ) 

उपायः ( चसु, २६.१२ ) 
“श-वि., युक्ति योग जानाति इति योगज्ञः 

( चचि, ३,२०४ ) 
-दर्शन-न., उपपत्तिदशनम्‌ ( चवि. <.३ ) 
-मष्ट-वि., ईषद्भ्ृष्टम ( चसू, २७,३१० ) 
“युक्त-ए., वनस्पति० तुरुष्कः (घ.३,२३) 
“विशेष-पु., योजनाविशेषः ( सुसू, ४१.५) 
-“व्यपाश्रय-वि., युक्तियाजना योगो वा एव व्यपाध्रयः 

यस्य तद्‌ ( चचि, <.«७ ) 


युग-न.,, पत्चसंवत्सरात्मकः काछः ( सुसू, ६,५ ) कृत- 


त्रेताह्मपरकलिनामानः क्रमेण सत््वरजस्तमरुख भावा- 
श्रत्वारः काछाः ( काशा, ) 


ऋद्धिः वनस्पति० (धर, १,१४० ) 

-“( युग )>-घद्क-न,, भादियुगं देवयुर्ग कृतयुरों 
त्रेतायुगं द्वापरयुगे कलियुग चेति षड़युगानि, तत्र 
युगभेदेन शरीरस्वरूपभेद:-क्ृतयुगे नारायण नाम 
देहिनां संहनने शरीरसुत्यच्यते । तस्व घन निष्कपार्ं 
शिरो5स्थीनि च सत्वास्पदान्याकृतयों वज़गरीयस्यः, 
हृदि चास्य महाशिरा देव, त्वगस्य शिरश्राभेद्यम- 
च्छिद्य सर्वतोषस्य झुक्के, योजरन चोत्सेधः सप्तरा््न 
चास्य गर्भवासः, सद्योजातस्य चास्य सर्वकर्माणि 
शकक्‍यानि, न चास्य क्षुत्पिपासाश्रमग्लानिशोक- 
अयेष्यो5धर्मचिन्ताव्याधिजरा बाधन्ते, नच स्तन्य- 

 वृत्तिभवति, . धर्मज्ञानविज्ञानतपरिस्थितियुक्तयश्र 

. भवन्ति । तस्य पलितोपमाधमायुरुत्कृष्टमाहुः । 
अथ त्रेतायामघनारायण नाम देहिनां शरीर- 

पद्मयते । तस्येकास्थिप्राय शरीरमाकुश्चनप्रसारण- 
वज्य गर्भावासो5ष्टमासिकः स्तन्यजीविका च द्वे 
शिरःकपाले पाश्चयोरेकेकः संधिरुरसि च. ध्यस्थि 
पृष्ट, कोष्ठसय सिरा विंशति:, झुक्क च पलितोपम () 
चतुभांगमायुरुत्कृष्ट. पूवान्चारधगुणावसपंणमिति । 
अथ द्वापरे कोशिकसंददनन दरीरमुत्पग्यते केशमात्रा- 


णुसुषिरास्थि अतिक्षिप्तसंधिमैद्दाइस्तिबलः सिरानु- 
वेष्टितगात्रे गान्नसन्धिष्वस्थ झुक पलितोपसा (?) 
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ष्टरभागमायुरुत्कृष्ट पूवाच्चाधंगुणावसपंणमिति | अथ 
कलियुगे अज्ञप्तिपिशित संहनन शरीरमुत्पयते । 
पृथरदन्तजन्स दशमास॑ गर्भवासः संवत्सरादूध्वे 
प्रतितिष्ठति बा्चं च चविस्जति व्याध्याबाधानां 
बाहुल्‍ये च ( काशा, ) 
युगन्धरा-ल्ली., वनस्पति० जूणी ( ध. ६.१०८ ) 
युगपत्‌-अव्य० एककालमू (सुनि.१,२१ ) 
युगलाक्ष-प्‌., वनस्पति० बबुरः (रापरि, <.१२) 
युग्म-वि., समसंख्याकम्‌ (चशा, ८.५ ) 
पर्वेसंधिः ( चसि., ३.२५ ) 
युगछम्‌ ( सुशा, ३.३४ ) 
“पत्र-पु., वनस्पति० कोचिदारः (रा, १०.२९४ ) 
“फला-ञ्ली., वनस्पति० इन्दीवरी (रापरि, ३२७ ) 
वृश्चिकाली ( रापरि, ९.५ ) 
“शुक्र-न., नेन्नकृष्णमागग्त सच्न्ण शुक्रयुगलम 
( सुड, ५.५ ) 
युवति-त्री,, वनस्पति० नवमालिका (चचि, १.५८ ) 
युवतीष्ा-न्ली,, वनरपति० सुवर्णयूथा (रा, १०.१५१) 
युवानपिडका-ल्ली., छ्लुद्वरोगः यूनां मुखे भवा 


कफमारुतरक्तजाः पिडका मुखदूषिकाः शाल्मली 
कण्टका युवानपिडका वेति ख्याताः ( मानि, ) 


यूक-पु., कीट० (चइ. २.२१ ) केशकीटः स्वेदजः 
( सुचि, २७.८ ) बाह्मकृमि० (असंनि, १४) 
बहिरमलज: ( चसू, १९,४-५ ) अणुस्तिछाकृतिबहु- 
पादयुक्तः-कृष्ण: शुक्‍्को वा, तस्य स्थान केशरमश्रु 
लछोमपक्ष्मवासांसि ( चचि, ७,१०) 
मान० षड़ लिक्षा: एका यूका ( र, ११.१ ) 





। यूथिका-न्नी वनस्पति० पुष्पछठता० (घ, ५,१४८) 
क्‍ गुणा;-मधुरा ( कषाया ) (असंसू, ७) छीता 


सुगन्धिः पित्तन्नी शर्करापित्तदाहतृषात्वग्दोषप्ती च 


( ध. ५.१४८ ) 
हिं.--जाति. द 
क्‍ म.--चमेली. 
गु,- चमेली 
है बं.--चमेली, 
| त.-मह्िगह, 
/ यूप-न., वनस्पति० तूलम्‌ ( ध. ५.६४ ) 


“द्रुम-पु., वनस्पति" खदिर्भिदः: ताम्रकण्टक 
रा (रा. <.३६ ) द० 'खदिर 
यूपक-पु., न वनस्पति० तूलम्‌ ( थे. ५.६४). 

यूष-पु., धान्यादिक्काथः ( चसु, १३.२२ ) आहारद्व्य० 


मुद्मसूरचणकादिक्ृतः ( सुठ, ४०.२७) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[योगराज |. ६६३ 
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गुणा:-रोचनी दीपनो वृष्यः स्व॒रवणबलासप्निकृत्‌ 
प्रस्वेदजननस्तुष्टिपुष्टिसु खप्रदः (काखिल,४, १५-१७) 
भेदाः-मुहयूषी विरसिकायूषोी दाडिसयूषश्ि- 
त्रकयूष आमढुकयूषः पश्चकोल्यूबी धान्ययूषः 
कुलत्थयूष: फलयूषः पुष्पपत्रयूषी वल्कयूषः 
 पल्वयूषो महायूषो रास्नायूषश्वद्वेरीयूषी मूलक- 
यूषः पुननवायूधो5तिबलायूषो गुडकाम्बलिकायूष- 
खिकटुियूषो रुशुनयूषों वास्तुकयूषश्र 
( काखिल, ४.१९-२३ ) 
योग-पु., सम्यकश्रवृत्ति ( चसि, ६.३१ ) 
संबन्धः ( चसू. १.५४ ) 
योजना युक्तिः ( चसू, २५.४० ) 
 तनन्रयुक्ति० योगो नाम योजना, च्यस्तानां पदाना- 
मेकीकरणस्‌ ( चसि, १२,४१ ) येन वाक्य युज्यते 
स योगः (सुउ, ६५.५ ) 
प्रयोग: ( चसू. १.८७ ) 
विषयव्यावृत्तर्य मनस आत्मन्येव समाधानमव- 
स्थितिवों ( चशा, ५.१७ ) 
ओषधसमूहः (सुचि. ६.१३ ) 
_संयोगः ( अहसू, ६.३२ ) 
-प्लेम-पु., अलब्धछाभलब्धपरिपालनपूर्वक॑ जीवित- 
... निर्वाह: ( चवि, ३.३६ ) ह 
“ज-पु., वनस्पति० अगरु ( ध, ३.२५ ) 
“धर-वि., बुद्धयादीनां योग मेछके धारयति, यद्दा 
बुद्धघादियोगस्य घारक इति ( चशा, १.३५ ) 
-बस्ति-पु., बस्ति० त्रयो निरूहाख्रीणि चांनुवासनानि 
.. तथा चाथ्रन्तयोद्रों स्लहबस्ती इत्येवम्‌ अछ्टों बस्तयों 
योग इत्युच्यते ( चसि, १.४५ ) का 
-मृषा-ज्री., भस्मीकृतको किलतुषसंयुक्ता कृष्णाझृत्ति 
का वल्मीकमसत्तिका विविर्ध बिडे चेत्येतेषां संयो 


गाज्ताता विविधबिडेन च लिपता मूषा 
(२. १०.,११-१२ ) 


.  -रद्ज-पु., वनस्पति० नारब्ः ( रा. ११.२४ ) 


-राज-पु,, कल्प० पाण्डुरोगे उपयुक्तः, न्रिफलाया- 
खयो भागार्त्रिकटुकस्य च त्रयो भागा विडज्भचिनत्रक- 
मूलस्य भागकः शिलाजतुरूष्यमलानों पद्चभागाः 
माक्षिकलोहस्य च पद्मभागाः , अष्टो भागाः सिता- 
याश्रेत्येतत्‌ सब्र माक्षिकेणा5उछ्ुत्याउडयसे' भाजने 
स्थापयित्वोदुम्बससमां मात्रां सेवेत, तन्न काक- 
माची कुलत्थकपोतकानि वज्योनि, इर्द सर्वरो गहरं श्रेष्ठ 
रसायनम्‌ । तथा5यं कब्पविशेषः पाण्डुरोगविष- 
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कासयक्ष्मविषमज्वरकुष्ठाजीर्णमेहशो षश्चासा रो चका- 
पस्मारकामछार्शोनाशनश्र (चचि, १६,८०-८६ ) 
-राजगुग्गुलु-पु., भेषज्य० पिप्पलीपिप्पलीमूछचब्य- 


चित्रकशुण्दीपाठाविडल्ञेन्द्रयवहिड्जु भारज्ञीवचासपैपा- 
तिविषाजीरकरेणुकक्रष्णजी रकगजपिप्पली कटुकाज- 


मोदामूवोभ्यः समभागिकाभ्यः चूणिताभ्यो द्विगुणां 
त्रिफलामादाय तत्र च शुद्गुग्गुलुं प्रक्षिपप यथाव- 
न्‍्मदेयित्वा तद्वटिकाः कुयौत्‌। अलुपानं-मधु, 
समयः-प्रात:: फरूम-भरशोवातगुल्मपाण्डरोचक 
नाभिदश्यूलोदावतप्रमेहवात्तरक्तकुछक्षया5पस्मारहद्रोग 
. ग्रहणीश्रासकासभगन्द्रा भिमान्द्यवीयेयो निदोषाणां 
शमनम्‌, निष्परीहार'ं पानभोजनयो: तत्कृतान्‌ 
सतताभ्यासाइली पलित नश्यति वर्षशतन्नय आयु 
जायते क्षीरघृतपरिप्लुताहारश्रास्य विशेषेण भक्ष 
.. णीयः (२. २१.७४-«३ ) 
-चाह- विं., एतादुशः वायुः, येन स योगाद्योगिनो 
गुण वहतीति; तेजसा युक्तो दाहकृत्‌, सोमयुक्तः 
चेत्‌ शीतकर इति (चचि, ३,३८-३५) 
-वाहिन-वि., यत्‌ संयुक्तस्य द्वव्यस्थ रसं वहति, तत्‌ 
( चसू , २७,२४५ ) याद्ग्रत्येण संयुज्यते ताइ- 
ख्ृव्यस्य कमें करोतीति, योगवाहिषु श्रेष्ठ मधु 
( सुसु ४५,१४२ ) 
योगर-पु., खनिज० सूक्ष्मताराणि ( र. ५.८२ ) 
योगाअन-न., अज़्न० _ कासीससामुद्ररसाज्ञनजाति- 
कोरकादिभिः कंतम्‌ ( सुठ, ११.१५-१६ ). 


योगावह-वि., योग्यम्र्‌ ( चनि, २.१४ ) 


योगिन--पु., वनस्पति० नारज्ञः ( ध.५.२० ) 
रसरत्नमुच्चयंकत्रो.. सिंहगुप्तसूनुना 
स्वीकृतः तन्त्रक्ता (र, १.५-५९ ) 


योगः समाधि: सयस्य विद्यते सः ( सुसू . ३.१ ७) ' द 


 -दण्ड-पु., वनस्पति० चेन्नः ( रा.परि, ७.१४ ) 
योगीश्वरी-श्ली., वनस्पति० वन्ध्यकर्कोटंकी 
(थ. १.१८६ ) 


. योगीष्ट-न,; खनिज० सीसकम्‌ ( ध. ६.२१ ) 


योग्या-ह्ली., वनस्पति० ऋद्धिः ( धं. १,१४५ ) 


. सम्यक्कमाभ्यासः ( सुस्त, ५.१ ) 
-खूत्रीय-वि., योग्यासूत्रमधिकृत्य. कृतो<ध्याय- 
संज्ञाविशेषः ( सुसू , ५,१ ) 


क्‍ योग्याहँ-वि., यस्य कर्मणो यस्मिन द्व॒व्ये साम्य भवति 


तत्कमोभ्यासयोग्यम्‌ ( सुसू, ५.५ ) 


योजन-न चत्वारः क्रोशा: ( सुचि, ३०.३५ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दको शः 
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प्रमाणत्वेन 





[ योनिविशोधन ] 





( योजना )-ब्ली., प्रयोगः योजनम्‌ ( अहसू, ४.७ ) 
-वल्ली-ख्री., वनस्पति० मंजिष्ठा (ब. १,१७) 
-सिद्धि-लत्ली,, योजनायां सत्यां सिद्धि 

(चइ, १२.८२ ) 
योज्य-न,, खनिज० पुृष्पकासीसम ( ध, ३.१२० ) 
योनला-ल्ली., वनस्पति० जूणों ( ध.६. १०८ ) 

योनि-ल्ली., कारणम्‌ (चचि. २४,६ ) हेतुः (सुसू. १५,८) 

उत्पत्तिस्थानम्‌ ( सुनि, १०,२१-२२ ) आधार- 
कारणम्‌ ( चसू, २६.५ ) अभिव्यक्तिकारणम्‌ 
( चसू, १२,८ ) तत्तजन्मग्रहणोचिता जाति 
( चशा, १.६) जन्म, चेतनशरीराणां जातिभेद्‌ 
( चसू, ११.११ ) 
शारीर ० इखनाभ्याकृतिरावतेन्नययुक्ता (सुशा, ५,४३) 
अपत्यपथः(चचि, ३०.१५) गर्भाशयः(सुसू ११, २४) 
योनिमुखम्‌ ( सुशा, ५,४५ ) अपत्यपथे चतस्रः 
पेश्यस्तासां प्रसतेउभ्यन्तरतो दे मुखाभ्रिते बाह्य 
च वृत्ते द्वे गर्भच्छिद्रसंश्रितास्तिस्रः शुक्रातंवप्रवेशि- 
न्यस्तिस्रः एवं पित्तकफाशययोमैध्ये गर्भेशय्या यत्र 
गर्भस्तिष्ठति (खुशा, ५.३५)  पुँसां पेहयः पुर- 
स्ताथाः प्रोक्ता लक्षणमुष्कजाः 
तिष्ठन्ति फलमन्तगत हि ता: ॥ ” ( सुशा, ५.४१) 
-कन्द-पु., रोग० यो योनो प्यशोणिंतसंकाईं 
निकुचाकृति, संनिर्भ कन्दें जनयति, स एवं योनि- 
कन्दः ( मा, ) 
-गद-पु., ख्रीष्वपत्यमार्ग जातो रोग 
( चचि ३०,२९७ ) 
-गुल्म-पु., रोग० योनिस्थों गुल्म 
( काखिल. १०,१४६ ) 
-चछेद-पु., लक्षण" योनिविदारणम्‌ तस्य च्छेदाद्ुजा 
प्रादुभंवति ( सुचि, ७.३६ ) 


. -दोष-पु., रोग० योनिरोग: (चचि, ३०,९५५ ) 


. >पुट-न,, अपल्यपथः ( असंउ, १ ) 
_-प्रदोष-पु., रोग० योनिरोगः ( चसू, १३.९५ ) 
_-प्रस्सनवण-न,, लक्षण० योनिश्नावः ( काजातिसुत्रीय ) 
-अ्रेश-पु., योनिरोगः योनिबहिगेमनम्‌ (सुनि, <.६) 
-रोग-पु., रोग० योनिसहितगर्भाशयस्यथ विंशति- 
संख्याकेब्वन्यतमों रोग: ( र. २,१७५ ) 


-वात-पु.,योनिरोगःयोनिस्थवातदोष:(चचि,३०,५४) 


-विरेचन-न., उत्तरबस्तिः ( चचि. ५,१७४ ) 


-विशोधन-वि., योनेर्विशेषण शोधन नामशुद्धि- 


_ करणम्‌ ( चस्‌. १३,१५७ ) 


। स्रीणामावृत्य 








| योनिव्यापद्‌ ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश ; [ रक्त | ६६५ क्‍ 
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० चरके विंशतियॉनिव्यापदः ताश्व-वातजा पित्तजा 
कफजा त्रिदोषजञाउसग्जा5रजस्का5चरणा5तिचरणा 
प्राक्चरणोपछुतोदावर्तिनी कर्णिनी पुत्रध्न्यन्तमुंखी 
सूचीमुखी शुबष्का वामिनी षण्डी महायोनिश्र 
( चचि, ३० ) सुश्रुतेषपि विंशतिः, उदावता वन्ध्या 
विज्ञुता परिछुता वातछा रुधिरक्षरा “वामिनी 
संसिनी पुत्रप्ती पित्तछाउत्याननदा कर्णिन्य- 
चरणाउतिचरणा ज्ेब्मिका षण्डी फछिनी महती 
सूचिवक्त्रा सर्वजा च (सुठ, ३८.६-० ) संमग्रहे 
लोहितक्षयाउधिका ( असंउ, ३८ ) तन्न वातजायाँ 
योनी... तोदशूछस्तम्भकार्कश्यानिः. पिपीलिका- 
विसर्पणमिव वेदना, सशब्दरुक्‌ फेनतनुरूक्षातेवम्‌ 
( चचि, ३०.५-११ ) पित्तजायां योनो दाहपाक- 
ज्वरोष्णनीरुपीतातैवाभञ्योष्णकुणपत्रावाः ( चचि, 
३०.१२) कफजा योनिः पिंच्छिक शीता 
कण्डूग्स्ताउल्पवेदना पाण्डुवर्णी पाण्डुपिच्छिलातेव- 
वाहिनी च ( चचि, ३२०.११,१४ ) 

_-व्यापच्िक्ित्सित-न., अध्यायसंज्ञा० 

(चचि, ३०.१) 

-व्यापत्प्रतिषेध-पु, , अध्याय ० ( घुठ, २८.१ ) 

-ब्रण-पु., लक्षण० योनो त्वग्विदरणम्‌ (असंस्‌, ३४) 

-नेणेक्षणयन्त्र-न., यन्त्र० इ्द मध्यभागे सुषिरं 


दैध्येण षोडशाहुकें तथा मुद्गिकया ऊर्मिकया- 


. उसंचारिण्या युक्त, तत्र चत्वारि पत्राणि, चतस्रः 
शलाका वर्तन्ते, तस्य मुख मुकुलसदृशम्‌; इृदम्‌ 
मूले भाक़ान्त मूछशछाकाक्रमणान्मुखे प्रसरेत्‌ 


( अहसू , २५,२२) 


 -शूलछ-पु., छक्षण० योनिवेदना ( सुनि.८.३ ) 

, -शोष-पु., योनेः झुष्कता ( चसि. २.१६) 

.. .>संवरण-न,, योनिरोगः, योनिसंकोचः (सुनि, <.६) 
-संवृति-ल्ली,, लक्षण० योनिसंकोच: (सस्‌, ३३.१३) 
-स्तम्भ-पु., रक्षण० योनेः स्तम्भ: ( चसि, २.१६ ) 

_ >स्रवण-न., छक्षण० योनिख्रावः ( असंशा, ४.११ ) 
योषा-ल्ली., नारी (२. ११,१०५) 

योषित्‌-ल्ली,, वनिता (सुछ, १०.५)... 
-क्षीर-न., खीस्तन्‍्यम्‌ (सुठ. १०.७). 
-प्रखड्ग-पु., योषिता सह पसंगः, व्यवायः 
ल्‍ . ( सुचि, २६.४ ) 

( योषिद्‌ ) विविक्तरति-वि., योषित्सु विविक्ते एकान 
च रतियेस्य सः ( सुउ, ६२.१०). 
आ, को, से, <४ 
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“व्यापदू-ज्ली., योनिरोग: ( चचि, २०.७ ) तत्र यौगिक-वि., युक्ति प्रमाणीकृत्य कृम्‌, ओषघकल्पना- 
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दिषृपयुक्तम्‌ ( चवि, <.१४५ ) 

युक्तम ( अबि, <.४५ ) 

पारदे नागस्य वज्ञस्य वा संयोगाज्वायमानो (दोषः) 
(२, ११.१७-१८ ) 


यौवन-न., आर्त्रिंशह्वर्ष वयोवस्थाविशेषः (सुस्‌,.३५,२५) 
_ -पिडका-ल्ली., क्षुद्रोग० मुखदूषिका पिडका 


( सुनि, १३.३ ) 
र्‌ 


रकसा-ज्ली,, रोग० छ्षद्वरोगः, शरीरें कण्डुन्विता 


संख्रावहीना या पिडका, सेव रकसा ( स॒ुनि. ५.१५) 


रक्त-वि., रक्तवर्णयुक्तम्‌ ( सुसू, ३८.५२ ) 


पु., वर्ण० ताम्रवर्ण: ( सुसू, ३२.३ ) 
न., रजः (चचि, १५-१७) काातेवम्‌ (सुसू, १४.६) , 


न, सप्तधातुष्वेक।. (अहसू, १.१३ ) 


दुशप्राणायतनेष्वेकम्‌ ( चसू, २५,३ ) आगसे 
रक्तनामानि शोणितछोहितासररुधिरक्षतजादीनि; 
स्थानमस्य यक्ृतछ्लीहानों, तत्रस्थमेव शोषाणां 
शोणितस्थानानामनुअह करोति (सुसू. २१,१६ ) 


: रक्तोत्पत्ति:-द्विंतीया रक्तघरा कलार्मांसस्थाभ्यन्तर- 
 तस्तस्यां शोणित विशेषतश्च सिरासु यक्ृत्ष्लीडोश्व 


भवति (सुशा, ४.१० ) तत्राभिरेव रसे रक्ततां 
नयति (चचि, १५.२८) ' स्वस्थानस्थस्य 
कायाभिरंशा धातुषु संभ्रिताः तेषां सादातिदीप्षिभ्यां 
घातुबृद्धिक्षयोद्भोव:॥ '. ( अह्ृसू, ११.१४; 
चचि.१५,३ ८-३५ ) उत्पत्तिकालः रसः किकैकाहे- 
नेव संपंचते तदनन्तरं ये-षड्‌ धातवस्ते प्रत्येक 
पशञ्नमिरहोभिः संपद्चन्ते (सुसू, १४.१५; ड ) 
खभावः-तत्राम्बुशारीरमहासारभूते रसाख्यमवि- 
कृतमविकृतेन तेजसा रक्लितमिन्द्रगोपाकारं च 
शशशोणितगुजझ्ञाफलारक्तकपद्मसुवणवर्ण घौत॑ च 
विरज्यमान मधुरमीषछवण च स्निग्धमणीतोष्णं 
गुरु पिन्तेकचयकोपोपशमन्न सोम्याप्रैयं प्रकृत्या 
रक्तमाहुसदा दूष्यम्‌। दोषमिति केचित्‌। 
उमयात्मकमिलन्ये (असंसू, ३६.६ ) “दवरूपो 
धातुः (चचि, १५,३६) पाग्चभौतिकगुणाः-विस््रता 
द्ववता रागः स्पन्दन रघुता च ( सुसू, १४.९ ) 
अनुष्णदीत मधुरं स्निर्धे वर्णतों रक्त गुरु 
विस्ल॑ च (सुसू, २१.१७) रक्तसारतायां 
स्निग्धताम्रनखनयनतालुजिद्वौष्टपाणिपादतलूम्‌ 

.. (सुसू, रे७,.१६) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ रक्तगुल्म ] 
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कण . ..ललाटंमेहने स्तिग्धरक्तवण श्रीमछ्भाजिण्णु 
रक्तसाराणाम्‌ । सा सारता सुखसुद्धतां सेधां मन- 
स्वित्व॑ सोकुमार्थ अनतिबलमक्ेशसहिष्णुत्वमुष्णा- 
सहिष्णुत्माचष्टे ( चवि, <,.१०४ ) प्रमाणम्‌- 
अष्टावक्षछकय:ः (चशा, ७.१५ ) कर्म-वर्णप्रसादो 
मांसपुश्जिवन धघातूनां. प्रण,  असंशये 
स्पशज्ञानं च (सुशा. ७,१४; सुसू. १०,५८१) ) 
. यह्वद्लीहानो शोणितजो, शोणितफेनग्रभवः फुफ्फुसः 
शोणितकिद्प्रभवः उण्डुकः. (सुशा, ४,२०५) 
अवयवजनकत्व-यक्ृत ड्रीद्वानो शोणितजोरक्तफेन- 
प्रभव: फुफ्फुसः रक्तकिहप्रभावात्‌ उण्डुकः तथेव च 
आँत्रे, गुदे, बस्ति, जिव्हा, वृक्ती, वृषणो हृदय चापि 
रक्तात्‌ तथेवान्येषां घातुघटकानां सारान्‌ भवति 
(सुसु, ४२६.३१ ) 
उपधातवः-अरूजः कण्डराः सिराः (चचि,१५, १७) 
मलः-पित्तम्‌ ( चचि, १५.१८; सुसू , ४६.५२५ ) 
... प्रशस्तिः-रुचिरं देहस्य मूछ तेनेंव स धाय॑ते 
. तस्मायत्नेन तत्संरक्ष्यम्‌ (सुसू, १४,४४) केचिद्रक्त 
चतुथ दोष मन्‍्यन्ते ( अरु, अहसू, १.६,) रक्त 
वृद्धिलक्षणानि- विंसपेष्ठीहाबृद्धिविद्रधिकुष्ठवातरक्त- 
गुल्मोपकुशकामलाब्यज्ञापिनाशसंमो हरक्तत्वडूनेत्र- 
 मूत्रताः ( अहसू, ११,८-९ ) रक्तक्षयलक्षणानि- 
अम्लशिशिरप्रीतिः सिराशैथिव्य रुक्षता च 
( अहसू, ११.१७ ) रक्तप्रकोपहेतुः-पित्तप्रको पणैरेच 
चाभीकण. द्रवस्तरिग्धगुरुभिराहारे दिवास्वप्तक्रो घा- 
. नह्वतपश्रमाभिधाताज्जीणेविरुद्धाध्यशनादिसिश्च 
(सुसू, २१.२५) रक्तरोगाः-कष्टविसर्पपिडकामशक- 
नीलिकातिलकालकन्यच्छव्यड्रेन्द्रल॒प डी हविद्रधि- 


.  गुल्मवातशोणिताशो 5बुदाज्ञम दो सदर रक्तपित्तप्रभ - 


तथो रक्तदोषजा: (सुसु, २४.९) दुष्टरक्तरक्षणम्‌- 


वातादरुणार्भ विश फेनिर्ू तनु च, पित्तात पीता- 


सितं रक्त ओष्ण्यवशात्‌ चिरेण स्त्यानं, कफादीष- 


त्पाण्डुपिच्छिलं तन्तुमद्‌ घनम्‌, संसर्गात्‌ त्रिलिक 


सानिपातिकम्‌ ( चसू. २४.२०-२१ ) म्गादि 


... ग्राणिनां रक्त भेषजत्वेनोपयुज्यते 


७ अकाल के ( अहसू. २७.४३; असंउ, ३९ ) 
. न., खनिज० हिह्लुलम्‌ ( रा, १३.४७ ) 
 सिन्द्रम्‌ (रा, १२,१६०) 
... वनस्पति० मजञ्िष्ठा ( २.२५,१३२ ) 
. रेक्तशिय्रुः (र, २९,१३२) 
रक्तचन्दन (रं, २५,१३२) 


की. 


पद्मकः ( रा,.२२,१४९ ) 
कुछुमस्‌ ( ध.३.१२ ) 
अपामागः ( ध.१.२६३ ) 
चरीहिः ( रा. १६.७९ ) 

हिज्जुलः ( रापरि, <,७० ) 
मैषज्य० अवालम्‌ (घ, ६.६४ ) 


(रक्ता)-ल्ली,, वनस्पति० मज्लिष्ठा (सुचि.३७.३१ ) 


मांसरोहिणी ( थे, ४.९४ ) 
गुझ्ा ( रा, ३.४७ ) 
उष्टूकाण्डी ( रापरि, १०.४३ ) 
भषज्य० छाक्षा ( घ. ३२,८२ ) 
लतासेदः, वायब्यछता; देशछक्षणात्रि-पाण्डु- 
पिडकाज्वरश्रेतातिसारश्रासदादसरक्तक्ेदा: 
( असंउ. ४५ ) 
शारीर० कर्णगतसिरा (असंउ, १) 
“कन्द्‌ू- वनस्पति० पछाण्डुभेदः राजपछाण्डु: 
( रा, ७,१०४ ) ब्रृ० पलाण्डु 
रक्तपिण्डालुः ( रापरि, ७,२६ ) 
-कर्मन-न., सुवर्णोत्पादकं॑ पारदादिरक्षक॑ कम 
( २. २.१० ) 
-काण्डा-ल्ली,, वनस्पति० पुननेवा (रा, ५.४०६ ) 
-काष्ट-न,, वनस्पति० चन्दनभेदः, कुचन्दनम्‌ 
( ध, ३,६ ) द्व० * चंदन ! 


“कुसुम-पु., वनस्पति० पारिभद्ग: ( रापरि, ८.१० ) 


धन्चनः ( रापरि, ५.१९ ) 
“केसर-पु., वनस्पति० पारिभद्रः ( रापरि, ८.१० ) 


_“कोठ-प॒. चत्वारिंशत्पित्तविकारेष्वेकः, त्वचि दढु- 


वद्गक्तमण्डलोत्पत्ति: ( चसू, २०.१४ ) 
-क्षय-पु., रक्तस्थ प्रमाणहानिः ( सुनि, ११.१७ ) 
-क्षीण-वि., क्षीणरक्तः ( ड, सुसू, १५.२५-३१ ) 
-ख्यातक-पु., वनस्पति० अपासागेः ( घ.१.२६३ ) 
“गन्ध-पु., रक्तधातुनिष्ठो विस्नों गन्धः, तेन मूच्छो 
संजायते ( सुड, ४६,५-१० ) 
“गन्धक-पु., नियौस० बोलम ( रा. ६.११६ ) 
-गुल्म-पु., रोग० असो स्त्िया एवं भवति। या 
ऋतुमती नवप्रसूता योनिरोगिणी वा वातलानि 
यदा55सेवते तदाउस्या वायु: प्रकुपितः सन्‌ योन्‍्या 
. मुखमलुप्रविश्यात॑वमुपरुणद्धि । तदुपरुध्यमान मासे 


मासे कुक्षिमभिनिवर्तेयति गर्भलिड्ञानि च तन्दा- 


उज्ञलसाददोहदस्तन्यद्शनादीनि चामिनिर्वतैयति । 
_ वायुसंसगत्पुनः पित्तेकप्रकोपकतया वातपित्तगुढ्म- 




















पि फ़रारार इस्म् भवा हा नी सार वीलि सभाशाय 





जे सुतरां शूले योस्‍्यां दागेस्यमसाखाव थ करोंति। 
गृल्मसबीजेरीस इब ने स्फुरति पिण्डीसूत एवं चिरण 
सशके स्पस्चल । गुल्म एव ब्धचते ने कुक्षिः 
( असंनि, ११ ) रक्तगुल्मगर्भयोः समानकक्षणे्पि 
) गर्भाआअत्यक्यान विचेश्ले र 
तु छोशवबड़िचरेशते (२) गा व्यायिद्ध 
ले, गुल्मोड्ण्याविद्ं विबतेले (३ ) गर्भा 
इबल्पइनि सासि सालि च॒ ता तामवस्थां अतिएशले | 
गुल्मस्तु मन्‍्द सब विवधते। (४) गर्मिणी 
अनिमिस दहाते उययते वा। गुक्मिसी बाते 
स्वत लत (काखिल, ६.७५६-६१ ) उपहा;-- 
ज्यरारचिश्रासकासशो पकाइयोरतिशोफाः 
(काछिल, ९,उ४ ) चिकित्सा- * मासे ब्यतीते 
दशमे चिकित्स्थ: ' (वचि, ५.१५) काछपरिणामतों 
. इक्तगूह्मस्यथाइइडशमाब्मासात पर॑ परिपाकों 
भवति। परिषाकतों नासिदुरपक्रमोइसे व्याधिः 
(काखिर, ९,,५३-०३ ) शब्ासाध्यो5्य व्याधि 




























शमयंत सस्यता दुशस ( मुठ 
हि, | छा चम्जन 





थे..जावन्दन 
गु.>गवनीछी 
ता »“अजीनचन्दुनम्‌ 





“यलछा-ख्री,, वनस्पति० नकिका ( २, १२.८८ ) 

“धरा-ली,, शारीर० द्वितीया कछा, रक्तधारिणी 
बसख्याः स्थान अपन आपका म्तस्था शोणित 
विशेषतश् शिरास ; 








( सुशा, ४.१७ ) 
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के मी मर कस डे की बा > हल मो ब 


हाजी) 'म्‌(र, ११,११४) | 
गोमूत्रिका ( रापरि, <,४८ ) 


वनकिल की कसम अर 


|! 
। 
। 








“धातु-पु., भेषज्य० गैरिकम्‌ (वध. ३,१६७) 


“पवा-न, , बनस्पति० का 
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द पाल ॥४ से, # 4 ह ५ 


खनिज० ताम्रम्‌ ( घ, ६.९५ ) 
“धातुक-न,, खनिज० ताम्रम्‌ ( भ. ६,५ ) 
“लोलू-पु., वनस्पति० जीवन्तः ( रापरि, छऊ,८९ ) 
“पंश्न-पु., बेनस्पति० फोण्डालुः ( रापरि, ७.३० ) 
“परत्रिका-पु,, वनस्पति० माकुछी (रा, ७.१५२ ) 
पुनरनवाभेदः करः ( रा, ५,४०६,२४ ) 
छमेदू।, गुणा:-तिक्त मधुरं 
कद (रा,) शीत वृष्य सब्तपेंणे कफपित्तन्नं 
( वातज्न ) ( रा, ) सम्तापरक्तविकारज च 
( थे, ४.१०.२ ) 
हिं,---विलोफर, छोटा कम्वल्न, कृष्ण कमल, 
ब,--सुलक, रक्तोप्पल, 
गु,---निलोपल, 
ता,--बैहम्बल, इन्दिरावचम्‌ , अस्लितमरे, 
-पल्बक-पु., वनस्पति० भशोकः (रा, १०,२७१) 
-पाक-पु., छक्षण० पक्र रक्तम्‌ (अदसू , २५.८-१०) 
न्‍पादा-ली,, सॉम्यछताभेदः तस्पा दंशछक्षणानि-- 
दंशः आपाण्दुपिटक: शोफयुक्तश्ल सवति रक्त- 
खावश ( असंउ, ४५ ) हर्य छेप्मचिकारदा$ण्डजा 
खे भवति ( असंउ, ४४ ) 4० ' छता 
-पादी-ख्री,, वनस्पति० छल्मालुः ( थे, ४.१०५ ) 
धिरप्राशनम्‌ (अहसू , २७,४२३) 
"पालेवत-न.,, वनस्पति० पारेवतम्‌ ( थे. ५,६६ ) 
“पिण्डक-पु., वनस्पति० रक्तपिण्डा 
(रापरि, ७,२६ ) 
“पिण्डाल लू पु., पनस्पति० गुणाः- मधुराम्छों गुरु- 
_ बुष्यः बीतो बल्यः पिशन्नः अमसदाहलः 
है ( रापरि, ७.२६ ) 
हिं.रताल, पिण्डाल कॉद, शकरकन्दी 
म.--छाल रताछे, पांढरे रतात्टे, 
गुरताल, शकरकन्द, खेताल, 
बे,--लालपिण्डाल, गोलआल, चुंबडिआल 
त,--यामस्कोले 
फोा,-जरदाक लाहोरी, 
“पित्त-न,, रोग० निरुक्तिः-संसर लोहितपवृषणा- 
छोट्टितगग्धवर्णान॒विधानाश पित्त लोड़ितपित्त- 
मिल्याचक्षत [ घनि, २.५ ) उत्पत्तिकधा-रक्तपित्त- 
































कोपस्त खलु पुरा वक्षयज्ञोध्वेसे रकोपामर्धा भिना 
ग्राणिनां. परिगतदारीरपआणानामभवम्जरसभ 
( चनि, २.१० ) संप्राप्तिः-सवहेतुभि; अकृपिते 


































६६८. [ रक्तपित्तचिकित्सित 


॥ 





पित्त शरीरमनुसर्पचयदैव यक्ृस्प्लीहप्रभवाणां 
छोहितवहानां च सत्रोतसां छोहिताभिष्यन्दगुरूणि 
मुखान्यासाद्य अतिरुनध्यात्‌ तदेव छोहित दूषयति 


(चनि, २.४ ) तत्रिविधमूध्वेगमधोगमुभयमागेज* 


च (चनि, २,८ ) पूर्वरूपाणि-अनन्नाभिलाषो, 
भुक्तस्य विदाहः, शु॒क्ताम्लगन्धरसो द्वा र३छर्दे र भी क्षण- 
मागमने छर्दितस्य बीभत्सता स्वस्भेदों गान्नसदने 
परिदाहो मुखाद्धमागम इव छोहलोहितमत्सामग- 
_ न्थित्वमिव चास्वस्य रक्तहरितहारिद्वत्वमज्ञावयवशक्- 
न्मूत्रस्वेदलालासिड्घाणकास्यकणमलपिडको लिका- 
पिडकानामड्गवेदना छोहितनीछूपीतर॒यावानामचिष्स- 
तां च रूपाणां स्वग्ने दशेनमभीक्षणम्‌ (चनि. २.६) 
लक्षणम्‌-ऊरध्वंगरक्तपित्तस्य-बहुछ्लेष्मणि.. शरीरे 
छ्लेष्मसंसगांदूध्व॑ प्रतिपद्यमान॑ कणेनासिकानेत्रा- 
स्पेभ्य: ग्रच्यवतेड्घोगे तु बहुवाते शरीरे. वात- 
संसगोद्धः प्रतिपद्यमान॑. मूत्रपुरीषमार्गाभ्यां 
प्रच्यवते । उभयगे तु बहछेष्सवाते शरीरे 
क्लेष्मवातसंसगाँद्‌ द्वावपि मार्गों प्रतिपय्यते । तो 
मांगों अतिपच्यमान सर्वेभ्य एवं यथोक्तेभ्यः खेभ्य 
अच्यवते शरीरस्य ( चनि. २.८). 
उपद्रवाः-दोर्बल्यारो चकाविपाकश्वासकासज्वराती- 
सारशोफशोषपाण्डुरोगाः खरभेदश्व ( चनि, २,७) 
रिष्टलक्षणानि-यत्कृष्ममथवा नी शक्रधनुष्प्रभ॑ 
वा तथा यद्वाससो रक्षनमतिमात्न पूतिभ्दु्श सर्वो- 
पद्रवयुक्तबल्मांसक्षयसहित तदसाध्यम्‌ 
( चनि, २.२३-२६ ) चिकित्सासूत्रम-सन्तर्पणोत्थ 
बलिनो बहुदोषस्थ नरस्य रक्तपित्तमूध्वेर्ग विरेकेण 
साधयेदधोगत तु वमनेन, अपतर्पणोत्य रक्तपित्त 
दुर्बलस्याल्पदोषस्योध्वगं शमनेरधोग बंहणेरुपाचरे- 
दूध्यंगे तिक्तकषायको रसो शमनार्थ अयुद्ञीत । 
अधोगे मधुरो रसो बुहणार्थ देयः (अहचि, २,५-७) 


_-पित्तचिक्तित्सित-न., भरध्यायसंज्ञा० 


-पित्तनिदान-न., अध्यायसंज्ञा० ( चनि, २ 


( चचि, ४,१; अह्ृचि, २) 


अहनि. ३ ) 

“पित्ताहुश-पु. » योग० पारदो हिहुछः कु :क्कुटाण्ड- 

रसो टड्कणं गन्धकश्नेति सर्वे समभारं घृतेन परि 

मर्देयेत्‌। अनुपान जीरकक्काथ: । मर्यौदादिनत्रयम्‌ । 
सात्रा-माषः, भय ग्रहणीरक्तपित्तन्न 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


। . (२. १३.९-१३ ) 
“-पुष्प-पु., वनस्पति० करवीरः ( ध, ४.२ ) द 


[ रक्तमद ] 





अपामार्गः ( घ. १.२६३ ) 
अगस्त्यः ( २. २७,३३ ) 
बन्धूक: ( रापरि, १०,३५ ) 
पुनागः ( रापरि, १०,११ ) 
पछाशः ( ध. ५.१६१) | 


-( पुष्पा )-ल्ली., वनस्पति० शार्मली (थ, ५,१२७) 


-( पुष्पी )-ल्ली., वनस्पति० आवत्तेकः (रा, ३,२९३ ) 
जपा ( २, १५,२५-२८ ) 
करुणी ( रापरि, १०.२७ ) 
उष्टकाण्डी ( रापरि, १०,४३ ] 
“पुष्पक-पु., वनस्पति० पर्पटः (रा. ५.६६ ) 
शाल्मली ( घ. ५,१२७ ) 
-( पुष्पिका )-ल्ली,, वनस्पति० विष्णुक्रान्ता 
( घ. ४,११५ ) 
पुननेवाभेदः क्ररः (रा, ५,४०७ ) ब्र० पुननेवा” 
भुपाटली ( रापरि, ५.४३ ) 
पाटछा ( रा, ५,१५० ) 
“पूरक-न., वनस्पति० वृक्षाम्लम्‌ (घ, २.९७). 
“अतिषेध-पु., अध्याय० ( छुछ, ४५ ) 
“प्रसव-सपु., वनस्पति० कुरुबकः (रा, १०,४१२ ) 
मुचुकुन्दः ( रापरि, १०,२५७ ) 
“फल-पु., वनस्पति० शाल्मछी (रा, <.२१२ ) 
बट; (घ., ५.७६ ) 
-( फला )-छ्ली., वनस्पति० बद्दतीभेदः बृन्ताकी 
( रा, ७.१२८ ) द्र० ९ बहती * 
बिस्‍्बी ( ध. १.२०२ ) 


| “बिन्द-पु वनस्पति ० अप।मा्गे ( रा,४,३९० ) 


“बिन्दुचिताड्भु-वि., रण्बिन्दुब्याप्शरीरः (बालः) 
जन्तुकादतबालस्य छक्षणम्‌ ( कासु, २५.३९ ) 
“बीज-पु., वनस्पति० दाडिसः ( ध.२.६१ ) 


-बीजका-ख्ली., वनस्पति० तरटी (रापरि, 4.३२). 


“भेदन-न., रक्तस्रावणम्‌ ( सुछ, ४२.२० ) 
“मण्डल-न,, लक्षण० रक्तवर्ण मण्डरूम्‌ 
( छुचि, ५.४ ) चत्वारिंशत्पित्तविकारेंष्वेक 


( चसू, २०,१४ ) 
पु., मण्डलिसपं: ( सुक, ४.३४ (२ ) 


'- मण्डला )-त्री,, कीट ० गलगोलिका (सुक, <,२९) 


-मत्ता-वि,, रक्तपानेन मत्ता ( जछोका ) 
( अहसू . २६.३९ ) 


-मद्‌-पु., रोग० रक्तजन्यो मदः (अहसू,२६,४४ ) 
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>मारिष-पु., शाक० रक्तश्वेतभेदाहिंविधः, गुणाः 


मधुरः शीतो विश्म्भी गुरू पित्तनुद्विषमाधिजित्‌ 
(२, १८,१३५९-४१ ) 
“मार्ग-पु,, शारीर० रक्तस्थ मागेः, सिराख्रोतो- 
धमस्थादिः ( चचि, २५.३५ ) 
>मूलक-पु., वनस्पति० देवसर्षपक: 
( रापरि, ५,४२ ) 
“मूला-श्री,, बनस्पति० कज्जालुः (रा, ५७.१६१ ) 
“मूली-बी,, वनस्पति" समझा ( चसि. १०,३१ ) 
>मेह-पु., रोग० अमेहः, झोणितज़ो स्याधि 
द ( चसू, २४.१२ ) 
>मोक्षण-न,, रक्तल्लनावविधिः ( चसू ७,१७०) उप- 
क्रम० ( चसू, २३,८ ) दुष्टरक्तनिहरणार्थमुपयुज्यते 
तस्थ साधनानि सिराब्यधो विषाणमछाबुजंछोका 
शखस्यपद॑च; उत्ताने दुष्टरक्त पदैरवगाढे जछोकों 
भिरवगादतरं ' तुम्बैरवगाढतर्म विषाणेन, सावो- 
क्रिकमवगाढठतर्स सिराष्यथेन च॑ निहरेत्‌ 
( सुशा, ८,२० ) तस्थ मह्दती मात्रा अस्थप्रमाणां 
प्रस्थश्षात्र साधत्रयोवशपक्षप्रमाण: 
( सुक, ५,३१-३२ ड. ) 
यश्टिका-श्ली., वनस्पति" मज्लिष्ठा ( थ. १,१७ ) 
>यष्टी-ह्री,, बनस्पति० सश्िष्ठा (घ, १.१७) 
यावनाछ-पु., बनस्पति० यावनाकभेदः, तुबर- 
. आावनसाछः (रा, १६.१७१ ) 
>योनि-ब्ली., योतिरोग० असर्दरः 
( अचि ३०,८६ ८७ ) 
-“रजसू-न., मैषज्य० सुबर्णगेरिकम्‌ ( ध, ३,१७० ) 
-राजि-पु., कीट० तस्य ग्रुणाः-बायब्यों वातकोपनों 
बातविकारकारी ( छुक, ४,००८ ) 
>राजिमत्स्य-पु., कोहितराजियुक्तो मत्त्पः 
( सुक, ३.५ ) 
-राजी-न्ली,, कीट० गछगोछिका (सुक, <,२%) 
“रेणु-पु.,, खनिज० सिन्दूरम ( थे. ३,१०१ ) 
वनस्पति० पुनागः ( रापरि, १०,११ ) 
-रैवतक-न,, वनस्पति० पारेवत्भेदः, मद्दापारेवतस्‌ 
(रा, ११.६० ) द्र०  पारेवत * 
>लछक्षण-न.,, छक्षण० शुद्दातेवरक्क्षणम 
(सुशा, २.१८ ) 
-ला-ख्री., वनस्पति० काकादनी (रा, ३.४३ ) 
सूची (रा, ३.१०) 
>वर्ग-पु., द्ब्यगण० 











कुसुम्भे खादिरों छाक्षा 





आयुर्वेदीय - दब्द्कोशः 


चझ 


[ रक्तष्टीबन ] ६६९ 





मश्लिष्टारक्तचन्द्न रक्तशिग्रबेन्धुजीवः कपूरगन्धिनी 
स्वर्णमाक्षिकं चेति (२.१०,५१ ) 
“वर्त्मक-पु,, पक्षिण कुक्कुमभेदः स्थूलकुक्ृमः 
( चसू , २७.४७ ) 
-वर्षाभू-न्नी,, वनस्पति० घुननंवाभेदः, वसुकः 
(रा, ५,४०७ ) द्र०  पुननेवा 
-चहस्रोतस्‌-न,, शारीर० रक्तघातुवहस्रोतः रक्तवहे 
दे स्रोतसी, तन्मूछस्थानं यक्ृस्प्लीहानो, वहनस्थाने 
रक्तवाहिन्यश्र धमनन्‍्यः, विद्वस्य कक्षण-इयावाज्वता 
ज्वरों दाहः पाण्हुता शोणितागमन रक्तनेन्रता च 
( मुशा,९ ,१२ ) दुशिदवेतुः-विदाह्मश्नपानस्निरधों पण- 
द्रबानज्ञपानातपानछाः ( चबि, ५,१४ ) 
>वात-पु., रोग० तललक्षणानि पादयोरमितापः 
शोथश्व शरीरे च रक्तच्छाया (२, २१.४४ ) 
-वारिज-न.ढ, वनस्पति० रक्तप्मम्‌ (रा,१०,२४१ ) 
-वाहिनी-जी., शारीर० सिरामेदः रक्तस्थ वाहिनी 
स्थान यकृरप्ठीद्दनो, सेख्या पंचसप्ततिशतम्‌ 
(सुशा, ७,६; सुशा, ५,१२ ) 
“विद्रधि-पु., ख्लीरोगः भातंवजन्यविद्रधिः, ख्रीणा- 
मपप्रजातानां. प्रजातानां वा अहितसेवनात्कुक्षो 
दाहज्वसयुक्तो विद्रधिः ( सुनि, ५.२६ ) 
“विस्फोट-पु., रोग० चत्वारिंशत्‌ पित्तविकारेष्वेकः, 
रक्तजा पिडका ( चसू, २०.१४ ) 
-विश्सधाबण-न., उपक्रम० रक्तमोक्षः, सर्पविषे 
श्रेष्ठ उपक्रम: ( सुक, ७,१४-१५ ) 
“चूध्ष-पु.,, वनस्पति० रक्तचन्दनवक्षः, तत्पुष्पशाक- 
गुणाः-कफपित्तदरं कुष्ठप्ते व ( सुसू, ४६.२८४ ) 
-वुद्धि-ल्ली,, रोग० सुष्कवृद्धिरोगभेदः, छक्षणम्‌-- 
कृष्णस्फोटाबूतां पक्कोदुम्बरसंकाशां ज्वरदाहोष्स- 
बतीमाशुसमुत्यानपाकां रक्तवूर्ड्े वदन्ति 
(सुनि, १२,६ ) 
-शाकिनी-ज्ली., वनस्पति ० रक्तसहचरी, रक्तपुननेवा 
रक्तदण्डपत्न मारीपशाक वा (२, १८,१०७ ) 
-शालि-पु., वनस्पति० शाक्िः (घ, ६.६९ ) 
शुक्रधान्यभ्रेष्टः (सुसू, २०,५ ) बीहिविशेषः 
(रा. १६,८७ ) 
*शाद्य-पु,, वनस्पति० ब्रीहिः ( रा, १६.१०४ ) 
-शिक्नु-पु,, वनस्पति० शिम्रुः (रा, ७,६६ ) 
>शीपषक-पु., जरूचरपक्षिविशेषः, सारसभेद 
( चसू, २७.४४) 
-प्रीवन-न.. ( परिव० ) कछक्षण० 
थूत्कणम्‌ ( सुनि, १६,२०-२१ ) 


हा 


कोहितस्थ 
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ज्वर्वमितृषामोहशूछा तिसारहिक्ा55ध्मानभ्रमण- 
दवथुश्वाससंज्ञाग्रणाशा: रसना च विक्ृता इयामा 
रक्ता मण्डलोत्थानख्पा; मयोदा-दश दिनानि; 
व्याधिरयमसाध्यः ( मानिज्वर, २० ). 
-सपपक-पु., वनस्पति० राजिका ( थे, ४.६० ) 
>सहाख्य-पु., वनस्पति० कुरुबकः (रा,.१०.४१२) 


“सार-पु., धातुसारविशेषः, अये ख़िग्धताम्रनख- 


नयनतालुणिह्वोहपाणिपादतलः(सुसू, ३५,१६; चवि, 
<.१०६ ) 
वनस्पति० अम्लवेतसः (रा, ६,१४७) 
खद्रिः ( घ, १२५ ) 
रक्तचन्दुनस्‌ ( घ. २.४ ) द 
 "सारमुख-पु., वनस्पति० घीहिः ( थे, ६.७२ ) 
“स्थापन-वि., रक्त प्रच्युते रक्षति इति रक्तस्तम्भकम्‌ 
( चचि, ३०,८७१) 
“सत्रव-पु., नेत्ररोग० रक्तात्ताम्न बहु चाश्रु संखवेत्‌ 
( असंउ. १३ ) 
“स्राव-पु., नेत्ररोग० रक्तस्नावः ( सुछ, १.३६ ) 
-स््राविन-पु., वनस्पति० अम्छवेतसः ( ध. २.९६ ) 
“खुति-ब्ली., लक्षण० रक्तस्नावः ( अहसू, ११.३० ) 
_ रक्तक-पु., वनस्पति० चन्दनभेदः, रक्तचन्दनम्‌ 
( रा. १२.१२ ) द्र० चन्दन! 
शिप्रुः ( घ, ४.४० ) 
रक्तशिग्नः (रा, ७,६६) 
अशोकः ( घ. ५.१५९ ) 
न, भाचीनामछकम्‌ ( घ. १,२१८ ) 
न., खनिज० ताम्रमू (ध, ६.५ ) 
_रफक्ताक्ष-वि., लक्षण० रक्तनेन्न: ( असंशा, २ ) 
रक्तागम-पु., रक्तनिर्गेमनम्‌ ( सुड. ४१,१२) 
रक्तागस्त्य-पु., अमर अगस्त्यः ( र. १८,४७-०२) 
रक्ताह्डर-पु., भेषज्य० प्रवालम्‌ ( रा, १३.७३ ) 
रक्ताड्ु-पएु., वनस्पति० अपस्‍िमन्‍्थः (ध, १,१११) 
कम्पिछक: (व, ३,१३८) 
_भषज्य० ग्रवारुम्‌ (रा, १३.७३) 
( रक्ताड़ी )-ब्ली,, वनस्पति० मज्लिष्ठा (थ, १,१८ ) 
रफक्ताछुछ-न., वनस्पति० ब्रीहिः (रा, १६.१०७ ) 
_ रक्तातिसार-पु., रोग० सरफ्तपुरीषातिबिसगैरक्षण: 
_( चसु. २,२१ ) पित्तातिसारिणो5तिमान्रपित्तलाज्न- 
5 पानादिसेवनादक्तातिसारः प्रभवति, ततश्र ज्वर- 
झूलतृड़दाद्या गुदपाकश्च जायते (चचि, १९.७० ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ रक्तोदरकुठार ] 


-प्टीविज्वर- 3० रोग० संनिपातज्वरभेदः , तल्लक्षणम्‌-- 





रक्तात्मक-पु , रोग० रक्तजशिरोरोग: (सुठ, २५,८ ) 


रक्तानिलातिं-त्री., रोग० रक्तवातग्रधानों रोगः 
( चसू, ३,२२ ) 
रक्तानुगत-वि., दुश्रक्तसंबद्ध: ( सुचि, ३,२३४ ) 
रकतान्तनेतज्र-वि., नेश्रस्य प्रान्तभागे रक्तवर्णों यरय, सः 
( छुशा, ४,७४ ) 
रक्तापामाग-पु., वनस्पति० अपामाररः ( २, ५,२०० ) 
रक्तापह-न.,वनस्पतिनियौस ० बोछम्‌ (रा, ६.११६ ) 
रक्तामिपन्न-पु,, नेत्ररोग० रक्ताभिष्यन्द! । लक्षणानि-- 
ताम्रा श्रुता छोहितनेन्रता समन्ताद॒तिलोंहितराज्यश्व 
दाहम्पाकः शिशिराभिनन्दा धूमायनमुण्णाश्रुता 
पीतनेत्रता च (सुउ. ६.५ ) 
रक्तामिष्यन्द्प्रतिषेघ-पु., भ्याय० (सुछ, १२) 
रफक्तामलान्तक-पु., वनस्पति० कुरुबकः 
क्‍ ( रा, १०.४१२ ) 
रक्तासमत-न,, विषभेदः; शुर्भ वर्ण यथोक्तवर्ण गन्धरस- 
स्पर्शसं पत्तिविशिष्ट नूतन महाविर्ष रक्तदमक्भीकमिति 
केचिद्वद्न्ति (२, २१,११७-२० ) ब्र० ' विष * 
रक्ताम्भोज-न,, वनस्पति० रक्तपशञ्मम्‌ (रा. १०,२४१ ) 
रक्ताप्न-पु., वनस्पति क्ुद्रान्रः: (रा, ११.६ ) 
रफक्ताउस्लान-3., वनस्पति० कुरुबकः ( रा, ४१२ ) 
रक्तालु-पु., वनस्पति० रक्तपिण्डालुः (रापरि, ७.२६ ) 
रफक्तालुक-न,, बनस्पति० रक्तपिण्डालुः (सुसू ,४६.२९५८) 
रक्तावसेक-पु., उपक्रम० रक्तनिदेरणम्‌ (चचि, ५,३२) 


रक्ताशय-पु.,.. आशयविशेषः. शोणितस्थानभूतो 
रु 

यक्ृत्छीहानी ( ससू , २९,५; सुशा, ०,८ ) 
रक्ताझाव-पु.,. नेन्ररोग०... सरक्तोण्णप्रभूतनाति- 


सान्द्रख्रावयुक्तः; असाध्यो5यस्‌ ( सुठ. २,७ ) 
(रक्तिका)-ज्री,, वनस्पति० काकमाचीभेदः चूड़ामणिः 

( रा, ३.४७ ) #० 'काकमाची” 

राजिका ( शा, १६.९० ) 
रक्तिन-वि,, रक्तदोषी (चसू, ५,४२) 
रक्तेक्षु-पु., वनस्पति ० इक्षु० (रा.१४.१८५) 
रक्तेयोौरु-ल्ली., वनस्पति० इन्द्रवारुणी (रा, ३,३७३ ) 
रक्तेरण्ड-पु., वनस्पति० प्रण्डविशेषः ( थ, १,२९६ ) 
रक्तेरण्डतैल-न., अससिस्तैक्ष्योपण्यादिगुणा एरण्डवैला- 

पेक्षया तीत्रतरा: ( अहसू , ५,५८ ) 
रक्तोत्पक-न., रोग रक्तपद्मम्‌ (रा, १०,२४१). 
रफक्तोदर-न., रोग० रक्तगुल्मः (र. १८,७१ ) 
रक्तोदरकुठार-पु,, योग० पारदजेपालावियुक्तः 

द द द (२, १८,७१ ) 
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2 रक्तदृषितः ( सुनि, १६,९ ) 
श्क्षणी- जी... वनस्पति० श्रायमाणा [ |, "५,३७९ ) 
रक्षस-न, , योनि० रक्षांसि रावणानुचरादीति द 
द ( युसृ, २१.३१ 3, ) 
पु, प्राणि० गबधः ( थे, ६,३१० ) 
(रक्षो-)ग्रह-पु., अहृ« जुष्लक्षणम्‌-मासरक्तमाध्वी 











काविनानासराबिकारास्वावनेस्छा 


नशा तिदारो शुचित्ते चर 
(सुड, ६०,१४ ) 
>पम “वि, , रक्षसां विध्वेलकर म्‌ (सुचि. ३०.१४-१५ ) 
पु.,, बनस्पति० सर्पपः (२, १६.६८ ) 
अरतसपपः ( सुठ, ६०,४५९ ) 
“अधूप-पु., बचादिद्वब्याणां धूपः, अणे बाछरोरे 











१३ १३ वनस्पति० बचा! [ २, ६ / 


सर्पपमेद: ( चचि, २३,७५९ ) 
“भय-न,, शक्षसभयम््‌ ( सुसू , ७,२० ) 














रक्षा-त्री,, रक्षणविध्रि: ( चशा, ८.४७ ) 
सरययनम्‌ ( सुठ, २०,१०७ ) 
व्पं-पु., रक्ष क्ह्पः ( सुक, १.१ ) 
शम्‌ ( सुचि, १,<, 





न्श्रितात का ० ([ असंसू, ८ / 
जविर: [ १ &£#,%8 मै ) 

तारक: ( २, ११.९४ ) द 

न., खतिजन बढ़म्‌ ( थे, ६.१३ ) 

का ।-ब्री,, वनस्पति मेंदा ( |, ५,१६१ ) 


. |] है। है 9 श्र ) 
कहुशम ( धे, ३,१४१ ) 
लिनी (२, ४,३५१ ) 
“पुष्प गीलियी (रा, ४,३५१ ) 
“मातु-त्री,, वनस्पति० क्ाक्षा (घ, ३,<२) 
>योग-पु., रक््योजना (सुचि, २७.४)... 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


५ लाये 20 लज॥गहलयपरिनि लता व्काभभ पद सध्दपोपिएमनिकयासार थक प्थाइआाफा पे धिकरगम११ पिता तभ १ रह /४॥ ३ 





बसी, ८.४७ ॥ 


दम (रा, १२,१२ ) 





[ (रजो)बहुल ] ६७१ 









रजुक-पु,, वनस्पति० भ्ज़्राजः ( रा, ४.२० ) 
रक्िणी-खी., वतस्पति० शतबरीसेदः (रा, १,२९३ ) 
हरित्रा ( ध. १.७५ ) 
रकुलता-लरी,, वनस्पति० आतंकी ( रा, ३,२५६ ) 
रजत-न,, खभिज्ञ० रोष्यम्‌, तत्‌ ब्रिविधे-सहज खनि- 
जाते कृत्रिममिति तत्र पूर्वपूर्वमुसततमम्‌ ( २. ७, २ 
चचि, १.०८; थे, ६.० ) 
“प्रभ्भ-पु., वनस्पति० सोममेदः (सुचि, २९,५ ) 
रजतोपल-पु., खनिम० रौप्यमाक्षिकम्‌ (र२, ३०,३१५ ) 
रजसक-पु,, वनस्पति० कम्पिल्क: ( अहसू, १०,४७० ) 
रजनी-शी, , वनस्पति० हरिव्रा (सुचि, २८,३; ध.१,५४) 
“खुर-पु., योनि० निशाचरः ( चशा, २,१० ) 
ल्‍पुय-न,, बनस्पति० पिण्डइरिदा दारूहरित्रा च॑ 
[ डे. सुठ, ३५०,२३१० ) 
“पुष्प-पु,, वनस्पति० करज्ञः, उदकीये 
(रा, ५६,१८०) 
अन्यादियोग-पु., योग० बृश्चिकदशो प्रच्छिते रजनी 
पवन्‍्योपशिरीषफलपुष्प अ्ररदु एर क्तप्रवतेना ये 
प्रतिसारणम्‌ ( सुक, ८,६७-६८ ) 
ख्िया आतंवस्‌ ( चशा, ४.७ ) 
प्रकृतेखिगुणेश्वेको गुणः, अयमप्रीत्यात्मकों दुःख- 
झूपः प्रभृश्तिकर उपध्म्मकश्छों गुण: (सुशा, १,३) 
मानसदोषबोरेक ( जसू, १.५७ ) 
अयोरजः ( बचि, १६,८२ ) 
मान पड्यूका:८ ६ रजः ( २.११,१ ) 
चूर्णस्‌ ( २, २.४५ ) 
घूछिः ( सुछ, ५०,३ ) 
क्षायो: रजः (२, १७,६९५)... 
प्रकृतेगुण:, आणेष्वेक: ( सुझा, ४.३ ) 
वमस्पति० पर्षट ( थे, १,४५० ) द 
“( रजस )-वला -श्री. संकर 
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हा हे ( अशा, २,३ ) 
(असंउ, ३८,३१० ) 









“शुरू-पु,, लक्षण० आतेवश 

| (रजो ) दोष-पु., भा ववदोद : ( चचि 
आतेवनाशः ( अहसू , १५,३ ) 
( जो ) बहुल-वि,, . रजोगुणप्रबक्च 



































& ७२ [ (रजो)वहसिरा ] 
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( र्जो ) वहसिरा-श्ली,, शारीर० सिरा० गभौशयगता 


रजोबाहिनी नाडी ( चचि, ३०,२०७ ) 
रजोद्धव-पु,, वनस्पति० सर्जकः (रा, ५,२०४.) 


रज़्जु-त्ली., मुझ्बब्वजादिनिर्मिता ब्रणबन्धनद्रव्येष्वेका, 


सूत्रम्‌ (सुसू, १८.१६) 
रख़क-न., रज्ञनकारकम पगञ्नपित्तेष्वेकम्‌ 


(असंसू , २०.५ ) 
यक्वत ड्रीन्हो:पित्त रक्षकोउस्मिः स रसस्थ रागकृत्‌ 
( छुसू, २१.१० ) 
आमाशयाश्रित पित्त रक्षकम्‌ ( अहसू, १२.१३ ) 


खनिज० हिड़गुलम्‌ ( १३,४८ ) पित्त! 
खनिज० कान्तलकोहभेदः (घ, ६.२९) 
(रज्जिका)-सत्री., वनस्पति० भदूगा ( घ.१.१३० ) 


“पित्त-न., पद्मप्त्तिष्वेकम्‌ ( अहसू, १२.१३ ) द्व० 
.. दोष”, पित्त! 


रञ्नून-पु., वनस्पति० कम्पिछुकः (थ 
मुक्षः ( रा, <,२०० ) 
_ न., रागद्रब्यम्‌ ( चशा, <,१७ ) 
खनिज० हिढ्गुरुम्‌ ( रा. १३,४७ ) 


यथाविधिसाधितेन सुवर्णादिबीजधातूनां जारणेन 


जायमानस्य पारद्थ पीतादिवर्णः (र, <,<६ ) 
( रजनी )-ख्री,, वनस्पति० जेतुकारी (घ, ४.८८ ) 
ताम्बूली ( थ. परि, ३.३ ) द 
नीली ( ध, १.२३२ ) 
हरिद्रा ( रा, ६.७९ ) 
रआअनक-पु,, वनस्पति? कट्फलम्‌ ( रा, <.१०१ ) 
रजिनी-ब्ली., वनस्पति० हरिद्वा (ध. १,७५४ ) 
रणप्रिय-न., वनस्पति० उशीरम्‌ ( ध. ३.१४ ) 


. रण्डा-ल्री., वनस्पति० दन्ती ( चक, १२,४ ) 
_रत-वि,, तत्परः, मप्नः, आहितचित्तः ( खुचि, २७.६२ ) 
(रती)-ब्ली., मान० एका गुझ्ा (२, १८.२०८ ) 


रतिकाम-वि., रतिरूपस्थ कास्यार्थस्य प्रार्थिता 


उत्पत्तिस्थानानि-खनिः सागरादयश्व 


( र., ४,३६-३१७ ) तेषां शोधनम्‌-माणिक्य 
जम्बीरादिना3म्लेन, मौक्तिक॑ जयन्त्यारसेन, बिदु्म 
यवक्षारादि-क्षारवर्गण, ताक्ष्य गोदुग्घेः, पुष्परागं 
कुरत्थक्राथयुक्ते: काज्िकविशेषे:, वच्नं-हीरकं 





(चचिं, ५,२३ ) 
रत्न-त., मणिः ( खुचि, २४.६५)  नवरत्नानि- 
. मुक्ताफर्ू; हीरकं, वेडूय, पद्मरागकं, पुण्पराग 
. गोमेदं, नीले, गारुत्मते, प्रवालम्‌ (ध, ७.८९ ) 





आयुवदीय शब्दकोशः [ रत्नाकर ] 
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तण्डुलीयजलेः, नीलमणिनीलिनीरसेन, .गोमेद॑ 
गोरोचनामिः, वेदूय त्रिफलाक्राथेः शुध्यति 
(२. ४.६१-६५ ) तेषां मारणम्‌, बच्च विना5ष्टो 
शोषरत्नानि. समभागशिलागन्धकतालकेः सह 
लकुचद्रावेण संमदितिरष्टपुटेम्नियन्ते । ( र. ४.६६ ) 
वजच्ध मत्कुणरक्‍्तेन सप्तवारं विकिप्त॑ विशोषितं 
कासमदरसपूर्णलोहपात्रे निवेशित सप्तवारं परिध्मात्॑ 
सत्‌ म्रियते। ( २. ४.४४-४५ ) तेषां प्रतिविधा- 
नम्‌- रामठादिसव यत्नतः संमर्थ गोलकं॑ कृत्वा 
तन्मध्ये जातान्युत्तमानि नवरत्नानि क्षिपेत्‌ । 
ततस्त॑ गोलक॑ भूजपत्नरे स्थापयित्वा सूत्रेणावेष्टय 
पुनश्चव वस्लेण सम्यग्वेष्टन कृत्वा समस्ताम्लपदार्थ- 
सहितेन काक्लिकेन पूर्ण घटे गोछक॑ दोलायस्त्रे 
स्थापयित्वा दिनत्रयपयेन्त तीक्ष्णाभिना स्वेदयेत्‌ , 
ततो. दोलायन्त्रादु गोछरके गदीत्वा, 
काझिकेंन. क्षालयेत्‌ू । कननन्‍्तरं तस्माद्‌ 
रत्ताद्‌ द्ुतिमाहरेत्‌ु॥ सा द्वुतिः रलनतुल्यप्रभा। 
यस्य रत्नस्थ या द्वुतिः, सा तद्ग॒त्ननणों भवति 
(२, ४.६७-७२ ) अतिरत्ननियतनवग्रहनामानि- 
माणिक्य रविः, मुक्ता सोमः, विद्युमं भोमः 
ताक्ष्य बुधः, पुष्पं गुरु, भिदुरं शुक्रः, नी शनि 
गोमेदर्क राहु, वेड्य केतुः (र, ४.६ ) 
रत्नधारणगुणाः-रक्षोप्तमों जस्यमुत्तम॑ सौभाग्यकरं 
प्रीतिवर्धने च ( सुचि, २४,६४-६५ ) तथा धन्य 
मडल्ये श्रीमद्‌ आयुष्यं व्यसनसूदन- हषेणमोजस्य 
काम्ये च ( चसू, ५,५९७ ) 
खनिज० हीरकम्‌ ( ध, ६,५६ ) 
प्रवालम ( २. २३.४० ) 
मोक्तिकम्‌ ( २, २३.४० ) 
-करण्डक-पु,, पारदयोग ० भूनागा भ्रकसत्वकान्तादि- 
सिद्धः, भय शूलरूज्वरग्रहणीकासनाशक 

(र. १३.३६ ) 


>कैतुधारिणी-त्री,, मंत्नविद्याण रत्नकेतुनाम्ना 


धारिणीति सौगतादीनां नाम बोद्धादीनां या 
प्रसिद्धा सा ( इन्दुः असंउ. १ ) 

-कोश-पु., सप्तविंशतिसंख्याकेष्वन्यतमी रससिद्धि- 
प्रदायकः आचाय: ( र. १.२-५ ) 

-घोष-पु., प्राचीनों रसाचायेः अर्य सप्तर्विशति 
रसाचायाणामेकतमः ( र, ६.४५-५३ ) 


रत्नाकर-पु., मैषज्य ० समुद्रफेनः ( र. २३.३९ ) 
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[ रत्नाभरणधारण ] 


रत्नाभरणधारण-न., रत्नालड़कारधारणम्‌ इदे 
धन्यत्वादिकरस्‌ ( चसू. ५,९५७ ) “ द्व० रत्न 


रथ-स., यानम्‌ , म्वहणम्‌ (असंसू. ८.४३) 


वनस्पति० तिनिशः (रापरि, ५,२४ ) 
-कार-पु., छोहकारः ( सुचि, ५.१८ ) 
-क्षो-पु., यानयात्राजन्यक्षोभ 
( चसि, १२.१४(४) ) 
>चयौ-ल्ली., रथेन गमन नाम पर्यटनम्‌ 
( सुचि, ११.११ ) 
रथाक्ष-पु., रथस्य चक्राधारः ( असंसू, २.५७ ) 
रथाहु -पु., वनस्पति० तिनिशः (रापरि, ९,२४) 
न,, चक्रम्‌ ( सुक, ४.२२ ) 
वनस्पति० ऋदढ्धिः (बे, १,१४५) 
( रथाड़री )-ल्ली., वनस्पति० ऋद्धिः (घ. १,१४५ ) 
रथक-न,, त्रिचक्रयुक्तो बालरथः स च बालानां गमना- 
भ्यासोपयोगी ( काचि, फक्कचि, ) 
( रथिका )-ह्ली., वनस्पति० तिनिशः ( रापरि, ९.२४ ) 
रथ्या-ल्री,, मागीः (चचि, ५.२० ) 
रदन-पु., शारीर२० दन्तः ( असंशा, ११.३ ) 
रदित-न.,, देश० अये विलिखितो5नवगाढश्व सर्पदंश 
( ड, सुक, ४.१७ ) 
रन्ध्रकण्ट-पु., वनस्पति० जालबबुरः (रापरि. ४.१४) 
रन्प्रण-न, , बन्धनम्‌ ( २, १०.५ ) पारदादिबन्धनम्‌ 
द : (२. ९,६७ ) 
रन्ध्रपत्र-पु.,, वनस्पति० नकछ ( रा, <.२२२ ) 


रम्भ्रवेश-पु., वनस्पति० वेशः (रा, ७.२१६) 


रन्थ्राण-न., बन्धनम्‌ ( २. १०,५ ) 
रन्थ्री-ज्री,, वनस्पति० नकः ( ध, ४.१४१ ) 
रपक्ष-पु., वनस्पति० अ्ज्लराज: ( रा. २०,२२२ ) 
रमण-पु., वनस्पति ० 'केडयेनिम्बः ( रा, ५.४८ ). 
रम्भा-त्री,, वनस्पति० कदली (घ, ४.७५; २, २०.१७६) 
रम्यक-पु., वनस्पति० महानिम्बः ( सुसू, ३८,२९५-३० 
घ. १.३१ ) 
न,, पटोलमूलम्‌ ( सुसू, २५,४ ) 
रम्यपुष्प-पु., वनस्पति० शाब्मलछी ( रा. <,२१२) 
रम्यफल-पु., वनस्पति० कारस्करः ( रापरि, ५,३५ ) 
रम्या-श्ली., वनस्पति० विशारा (रा, ३.३७५ ) 
.. पक्चिनी ( रा, ५,१३२ ) 
रह्ुक-पु., प्राणिण अस्य जिह्मामुखमण्डितिकाजुश्स्य 
धारयितुमुपयुज्यते ( इन्दु, असंउ, ६०,०५७ ) 
रव-पु., वनस्पति० तिनन्‍्दुकः ( रा, ११,४० ) 
आ, को, से, ८५ 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः 
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रश्मि-पु.,, किरणः ( २, २,३२ ) 


॥ सम ] . ६७३ 





रबक-पु., रेणुः सत्॒कणः (र, २.३४; र. ५,२३० ) 
रवि-पु., खनिज० ताम्रम्‌ ( २. ५.१६६ ) 
वनस्पति० अर्कः ( घ, ४.१३ ) 

-जघधर-पु., भेषज्य० रविजो यमः ते धरति धारयति 
इति रविजधरों महिषः तत्पयौयत्वात्‌ महिषो 
गुग्गुलज्षैयः महिषः ग्रुग्युः (र, ३०.५७). 

-तप्ततोय-न,, रविणा तप जलूम्‌ (चचि, १२,६७) 

-ताण्डव-पु., पारदयोग० पारदगगंधकताम्रादि- 
सिद्धोड्ये भगनन्‍्द्रनाशकः (२. २४.१२४ ) 

“ प्रेय-न., वनस्पति० रक्तप्मम्‌ ( रा. १०.२४१ ) 

-लोह-न., खनिज० ताम्रम्‌ (रा. १३.११ ) 

-वल्ली-ज्ली., वनस्पति ० भादित्यवल्ली (असंउ, १,१४) 


रबीए-पु., वनस्पति० नारड्गः (रा, ११.२४ ) 


( रबवीश्शा )-ल्ली., वनस्पति ० सुवर्चछा आदित्यभक्ता 
( रा. १४,४ ) 


“जाल-न., खनिज० रौप्यम्‌ ( ध.६.६ ) 
रख-पु., जलम्‌ ( रा, १४,३१८ ) 
_“क्राथः ( चचि, ७,१३१ ) 
खरसः ( २. २.१९ ) 
. मांसरसः ( चसि, १.११ ) 
अभिरुचि; ( १.५७ ) 
 वनस्पति० इक्षुससः, इक्लुः ( चसूं, २७,२३७ ) 
 जातिपन्रनरसः, जातिपच्ने ( ड, सुठ, १७.१२-१३ ) 
आमलकीपत्ररसः, क्षमलकी (सुउ, १७.१२-१३) 
 भैषज्य० बोछूम्‌ ( ध. ३.६२; चचि, २८,१५२ ) 
... खतिज० पारदः ( २, १.६६ ) 
. रसकम्‌ (र, १२,१६० ) 
सिल्दकम्‌ ( र, २२.१६७ ) 
शिलछारसः ( २, २२,१६७ ) 
क्षाहाररसः ( चसू. २८,४ ) 
_ शारीरधातु० सप्तधातुष्वेकः, रसधातुः 
( चसू, १३.१४ ) अज्नजन्यः प्रथमो देहधातु: 

.. ( चचि, १०.१७ ) 
रसनाग्राह्यो गुणस्तस्थ जे योनिः ( सुसू, ४२,३ ) 
मधुराम्छलछवणतिक्तकटुकषायाः षड़सा 

. तदुत्पत्ति:-प्रथिव्युदकाभ्यामुल्बणाभ्यां मधुररसस्थ, 
तेजःप्रथिवीभ्यामम्ल्स्थ,. उदकतेजोभ्यां छवणस्थ, 
वाय्वाकाशास्यां तिक्तस्य, तेजोवायुभ्यां कटुकरथ, 
वायुप्रथिवीभयां कपायस्योत्पक्तिमवति ( अहस्‌. 

.. १०.१) तेषां रूपाणि-तत्र मधुररसरूपस्‌-वक्त्र- 
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... मनुलिस्पदयासादयमानो देहस्य हादनो5क्षप्रसादनः 
का पिपीलिकादीनां प्रियः च; अम्लरूपम्‌-- मुखक्षालनः 
रोमहर्षणो दन्तहषणो5 क्षिश्रुवनिकोचन;; छूवणरूप- 
म-भारय स्यन्दयति कपोलगलदाह च करोति; 
..... तिक्तरूपम-भार्य॑ विशद्यति, रसनां प्रतिहन्ति; 

* ) ._.. कटुरूपम-जिह्नाग्रमुद्देजयति, चिमिचिमां कुर्वन्नक्षि- 
.. नासारस्य स्नावयति, कपोछों दहति; कषायरूप॑- 
८... जिह्लां. ज़डयेत्‌, कण्ठ्रोतोविबन्धे च कुर्यात्‌ 





'विपाकः; अम्ल्स अस्छ एवं, कट्ुतिक्तकषायाणां कटठः 
(अहसू, ९,२१ ) तेषां वीयौणि-शीतवीयेरसाः- 
मधुरस्तिक्तः कषायश्र, उष्णवीर्या: अम्लो लव॒ण 
कटुः; तेषां गुणाः-स्निग्धरसाः-मधुराम्छछवणाः, 
: रूक्षरसाः-तिक्तकदुकषाया:;..गुरुरसाः-मधुर 
छबवणकषायाः, लछघुरसाः- अम्ककटुतिक्ताः 
( अहसू, १०,३७-३ ९) तेषां कम्रोणि-मधुररसस्थ 
कमोणि-सप्तघातुवधनः ओजः स्तन्‍्यवधेनश्रश्लुष्यः 
केंइ्यो वण्यों बलकृत्‌ संधानों रसरक्तप्रसादनों 
बालबृद्धक्षतक्षीणहितस्तृष्णामूच्छोदाहप्रशमनः 

षडिन्द्रियप्रसादन: कृमिकरश्च;. अम्लकर्माणि- 
जरणो दीपनः पाचनः पवननिग्रहणो5नुछोमनः 
कोष्ठचिदाही, बहिःशीतः . क्लेदनः प्रायशो 


-हृय्यश्च; लवणकमोणि-संशोधनः पाचनो चिश्छेषण: 






















विशोधनः सर्वशरीरावयवमाद॑वकर श्र; कटुकमीणि- 

_ दीपनः पाचनों रोचन। शोधनः स्थोव्याल्‍ुूस्यकफ- 
कृमिविषकुष्टकण्ड्प्रशमनः:. सन्धिबन्धविच्छेदनो- 
5वसादनः स्तन्यशुक्रमेदसामुपहन्ता च; तिक्त- 
कर्मोणि-छेदुनों रोचनो दीपनः शोधनः कण्डूकोठ- 
तृष्णामूच्छोज्वरप्रशमनः स्तन्यशोधनो विष्मृत्नक्षेद- 
मेदोवसापूयोपशोषणश्र; कषायकर्माणि-संआाहको 
.. रोपणः स्तम्भन: शोधनों लछेखनः शोषणः पीडन 
* झ्ेदोपशोषणश्र ( चसू. २६.४३; सुसू , ४२.१० ) 
: तेषामतियोगलुक्षणानि-मधुरातियोगः-कासखासा- 
_छसकवमथुवदनमाधुयेस्वरोपघातकृमिगलछगण्डा- 
नापादयति तथा<बु दछ७वीपदबस्तिगुदोपलेपासिष्यन्द- 








7 + संमीलनरोमसंवेजनकफविलयनशरीररैथिल्यान्या- . 
पादयति, तथा क्षताभिहृतदुग्धदश्टभशम्नश्ूनप्रच्युताव- 
तच्छिन्नभिन्नविद्धोत्पिष्टादीनि. पाच- 

भावात्परिदृदति कण्ठ्मुरो हृदय चेति। 





(अहसू.१०.२-६ ) तद्विपाकाः-मधुररूवणयोम॑धुरो - 


क्लेदनः शैथिल्यक्ृदुष्ण: सर्वेर्सप्रत्ममीको' मागे- 


;  अ्रभृतीक्षनयति | अम्झातियोगः- द्न्तहृषेनयन- 
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लूवणातियोगः- गात्रकण्डूकोठ्शोफबवैवण्यपुस्त्वो 
पघातेन्द्रियोपतापमुखाश्षिपाकरक्तपित्तवातशोणिता- 
सलीकाप्रभ्तीनापादयति रोगान्‌ । कटुरसातियोग:- 
अममदगलताब्यो पशोषदाहसंतापबर्रूंषिघातकर्प- 
तोदभेदकृत्‌ करचरणपाश्रपृष्ठप्रश्नतिषु च वातझूलाना - 
पाद्यति । तिक्तातियोगः- गांत्रमन्यास्तम्भाक्षेप- 
कार्दितशिरःशूलभ्रमतो दभेदच्छेदास्ववेरस्पान्यापा- 
दयति। कषायातियोगः- हृत्पीडास्यशोषो दराध्मान- 
वाक्यग्रहमन्यास्तम्भगात्रस्फुरणचुमुचुमायना कुल्नना - 
क्षेपणप्रभ्ततीन्‌ जनयति रोगान्‌ ( चसू, २६.४३; 
सुसू, ४२.१० ) मधुरादिरसगणाः- द्वाक्षामधूवे- 
क्षक्षोद्रगुडदुग्धादिमेधुरो गणः; भामलकीमातुलुडा- 
म्लीकाम्लवेतसदाडिमद्धितफ्रा दिरिम्छो गण:, 
सोवर्चछसामुद्रसैन्धवादिर॑वणो गणः, भूनिम्ब- 
निम्बकटुकीचन्दनहूरिद्रादिः तिक्तों गणः, हिड्लु- 
मरिचर्पषचकोलछादिः - कट्गेणोः, हरीतकीखदविरो- 
दुम्बरमुक्ताप्रवाछादिः कषायो गणः 
( चवि, <.१३९-१४४; अहसू, १०,२२-३२ ) 
पण्णां रसानां संयोगात्‌ त्रिषष्टि:ः रसमेदाः भवन्ति 
| ( सुसू,. ४२.१२ ) 
( रसा )-ल्री,, वनस्पति० रास्ता (थे, १,२७०) 
सुरा, मद्यम्‌ ( ध, ६,२५५ ) 
-क्रिया-ल्नी., कल्प० घनीभूतरसस्य संज्ञा. 
. (चचि, २६,२०२) माक्षिकादिना यदू द्रवी- 
क्रियते द्वव्य, सा रसक्रिया ( अरु, ) अवलेह: 
( हे अहसू, २२,१३६ ) फाणिताकृतिः, “ गृहीत्वा 
क्राथकल्केन क्राथ पू्त पुनः पुनः। क्राथयेत्फाणिता- 
_ कारमेषा ग्रोक्ता रसक्रिया (ड, सुठ, १०,७) 
. सम्यकसिद्धलक्षणम्‌ नातितनु्नातिघनां शलाकोप- 
लेपक्षमा अड्डल्युपलेपक्षमां वा (सुउ, १८.१०६ ) 
सा च उपक्रमत्वेन शोधनरोपणभेदेन द्विधा 
| (सुचि, १,<८ ) 
“क्रियाकद्पन-न., कल्प ० रस क्रिया (सुचि,१,७३) 
 -प्षय-पु.,, लक्षण" रसधातुयुक्तप्रमाणहीनत्वं द्रृ० 
“रसधातु ' ( सुसू, १५,९ ) 
-गन्ध-न,, भेषज्य० बोलूम्‌ ( रा, ६.११७ ) 
-गन्धक-पु., खनिज० गन्धकः (रा, १३.१६७) 
“गर्भ-न.,, खनिज० रसाझ्ननम्‌ (घ, ३,१५८) 
भैषज्य० रसाञ्ननम्‌ ( ध, ३.१५८ ) 
खनिज० हिहुछम्‌ (रा, १३,४८) 
“पझे-पु., खनिज० टड्कणः ( रा, ६,२८ ) 
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-चिन्तक-वि., रसवेत्ता ( भिषक्‌ ) (चसू, २६.२४) 
“ज-वि,, रसात्‌ जायते इति ( चशा, ३.३ ) 
रसदोषेण जातः ( चसू, २८,२५ ). 
आहारद्ब्य० गुडः (रा, १४,१९८) 
“जभाव-पु., रसेभ्यः परिणतेभ्यः संजातः भाव: 
तेन गर्भस्य शरीरोपचयो बर्क वर्णःस्थितिहीनिश्र 
(सुशा, ३,३२३) 
“जात-न., खनिज० रसाझ्नम्‌ ( ध. ३,१५८ ) 
“तन्मात्न-न., पश्चतम्नात्रेष्वेकम्‌ तन्च रसतन्मात्रम्‌ 
अनुरूतो रसः सूक्ष्म जलूम्‌ ( सुशा, १.४ ) 
-वालिका-ब्ली., वनस्पति० इश्षुभदः करझूशालि 
( रा, १४,१८५ ) 
“देश-पु., रसतो देशभेदः, सच जाड्ूगछानूप- 
साधारणभेदात्‌ त्रिधा ( असंसू, १८,२८ ) 
_ -दोष-पु., पारद्दोषः (र. ११.१७-२० ) 
जछदोष, द्ृ० “ जछ ? (सुसू, ४५.११ ) 
-दोषज-वि.,, दोषदूषितरसजाता बिकाराः तेच 
भ्न्षाभश्रद्धा४रोचको5पिपाकोउज्ञम दो ज्वरो ह्लास- 
स्तृप्तिगोरंच हृज्मोगः, काइयंवैरस्थाइृगसादाकाछ- 
वलीपलितद्शनानि (सुसू, २४.५ ) तन्द्रा तम 
पाण्डुत्वे स्लोतोरोधः क्ैब्यम अभिनाह श्र 
..._ (चसू, २८.५-१०) 
“दोषसन्निपात-पु., रसानां दोषाणां चान्तःशरीर- 
मेलकः (चवि, १.७)... 
“धांतु-पु.,, खनिज० पारदः (रा, १३.४२) . 
शारीरधातु० सष्तधातुष्वेकः, अहरहगच्छतीत्यतो 


रसः ( सुसू, १४.१३ ) पाश्चभोतिकस्थ चतुविधस्य _ 


पड्रसस्य॒द्विविधवीय स्याष्टविधवीय॑स्यथ वानेक- 
गुणस्योपयुक्तस्या55द्ार॒स्य सम्यक्परिणतस्य 
यस्तेजोभूतः सारः परमसूक्ष्मः, स रस इत्युच्यते। 
तस्य हृदय सस्‍्थानं, स हृदयाश्वतुविशति- 
धमनीरनुप्रतिश्योध्यंगा दश दशाधोगामिन्यश्रतस्रश्र 
तियेग्गाः कृत्सन शरीरमहरहस्तपेयति वर्धयति 
धारयति यापयति चादृश्ह्वेतुकेन करमणा। तस्थ 
शरीरमनुसरतो5नुमानाद्वति उपलक्षयितव्या 
क्षयबृद्धिवेक्री: । स खलु द्ववानुसारी स्नेहनजीवन- 
तर्पणधारणादिभिविशेषेः सोम्य इत्यवगम्यते 
( छुसू, १४.३ ) स सर्वरसानां प्रीणयिता, तस्मात्‌ 
पुरुष रस विद्यात्‌ । ततोच्चाउन्नात्पानादाचार 
रसं प्रयत्नतो रक्षेत्‌ ( छुसू, १४.१२ ) त्रीणि त्रीणि 


कछासहस्नाणि पशञ्नदश च कछाः स एकैकस्मिन्‌ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोद; 
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धाताववतिष्ठते । एवं मासेन रसः शुक्र, ख्रीणां 
चातव भवति ( सुसू, १४.१४ ) रसकमौणि-तुष्टिः 
प्रीणन, रक्तपुष्टिश्व॒ (सुसू, १०.५) रसक्षय- 
लक्षणानि-हत्पीडाकम्पश्नन्यतास्तृष्णा( सुसू .१ ५.५) 
रोक्ष्य,. श्रमो, ग्कानिः, शब्दासहिष्णुता च 
( अहसू, ११.१७ ) रसवृद्धिलुक्षणानि-हृदयोत्क्ेदः 
प्रसेकश्न॒ ( सुसू., १५.१४ ) गौरवालरूस्यश्रास- 
कासातिनिद्रताः. खैल्यशैत्य छ॒थाज्ञत्वमपिसदनम्‌ 
( अद्सू, ११.७) रसनिमित्तमेव. स्थोल्य 
काशये च ( सुसू, १५,३२ ) 
“नॉथ-पु., खनिज० पारदः (रा, १३,४० ) 
“नाभ-न,, खनिज० रसाझ्ननम्र्‌ (रा. १३,२२२ ) 
-निगम-पु., रसग्रन्थ० (र. <.९५ ) 
“पड्ुू-पु,, पारदयोग० गनन्‍्धकादिधातुलिः सह 
मेलनेन द्ववेण मर्दिता पारदस्य कजली (र. <,६ ) 
-पत्िका-स्ली., वनस्पति० पाछक्या ( २. १०.८१ ) 
चुक्रम्‌ ( २. १०,४८१ ) 
कपित्थम्‌ ( २, १०.८१ ) 
“पाकज-पु., भाद्दारद्वव्य ० ग्रुडः (थे, ४,१२८) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० जलदुः ( थे, ५.४९) 
-प्रदोषज-वि., रसप्रदोषेण जनितः रसदोषजः 
( चसू, २८,११ ) 
“प्रभाव-पु., रससस्‍्य कर्मविशेषका रित्वम्‌ 
( चव्रि, १.१२ ) 


_-प्रक्ेपिन-वि., रसप्रेपनरूपतया निवत्त रसप्रलेद 


इति यावत्‌ ( चक्र. चचि, २४,१२८ ) 
-प्रवाहिन-वि,, रसवहम्‌ सत्रोतः ( सुउ, ३९५,१७ ) 


. “अखाद-पु., रसस्य सारः, “ रसस्थ प्रसनो भाग: 


( झ्ुनि, १०.१८ ) 
-फल-पु., वनस्पति० नारिकेलः ( ध. ५.७४ ) 
-बोधन-न.,, रसस्य रसनया ज्ञानम्‌ 
( अहसू, १२,१७ ) 


 >भस्म-पु., पारदयोग० पारदभस्स 


(र, ३०,११-१३ ) 
-भावित-वि., मांसरसभावितम्‌ (सुउ, १७.१३-१४) 
“मेद-पु., रसस्य भेदी नाम प्रकारः ( सुउ. ६३,३ ) 
-मेद्विकल्प-पु., अध्यायसंज्ञा० (खुल, ६३.१ ) 
-मैरव-पु., पारंदस्य शिवलिक्नम्‌ (र, ७.३) 


 >मण्डप-न.,, रसशालासमीपस्थ ध्वजच्छन्नवितानाब्य 


. पारदनिर्मितशिवलिड्डस्प स्थानम्‌ (र, ६.१३) 
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>मूर्चिछत-वि., रससंयुतः (सुउ, ४२,१३१-१३२) 
>यवागू-त्री,, मौसरसयवागुः. दन्तहषेविकारे 
उपयुक्ता ( सुचि, २२.३५ ) 
-योनित्व-न., ह्ववसंबन्धादेवाम्लादीनामुपपन्नम्‌ 
.. (च्ति,१०,१४) 
 -रक्षन-न,, रससस्‍्य रज्जनम्‌ ( अहसू. १२.१३ ) 
-रत्नसमुच्चय-पु., रसग्रेथ” सिंहगुप्तसूनुना 
वाग्भटेन पिरचितो रसोपरसधातृपधातुविषयको 
ग्रन्थः, अयमेव सिंहगुप्तसूनुवीग्भटअष्टाज्नहद्यका राद्‌ 
. बाग्भटात्‌ अरवोकालभवः इति ज्ञेयम्‌ (र.१.८) 
-राज-पु., खनिज० पारदः (रा, १३.४०) 
-लिड्भा-न., पारदशिवलिज्ञम्‌ (र, १.२४) 
-लोह-पु., न., खनिज० पारदः ( ध, ६.३७ ) 
-वर्त्मन-न., आहाररसस्य संचारमारगीः, मार्गेणेतेन 
 चातुपोषण भवति ( सुउ, ४१.९ ) 
-वह-वि., रसवह ( स्नोतः ) ( चनि. १,२० ) 
(-वहा)-ब्ली., रसवहस्तरोतः ( असंशा, ४ ) 
“वहस्लोतस्‌ू-न,, शारीर२० सत्रोतो० रसधातोः 
प्रभवस्य वहनस्थ च स्थानम्‌ (चवि. ५,७) रसवहानि 
बहूनि स्रोतांसि चरकमते, सुश्रुतमते तु रसवहे द्वे 
स्रोतसी (सुशा, ५.१२) रसवहानां ख्रोतसां 
हृदय मू दश चर घमन्‍्यः (चवि, ५.८ ) 
रसवहस्रोतोद्वयस्य मूल हृदय रसवाहिन्यश्र 
यः (सुशा. ५.१२ ) फ 
. गुरुशीतमतिस्निग्धभतिमात्र समइनतां रसवह्यानि 
स्रोतांसि दुष्यन्ति, तथेव चिल्त्यानामतिचिन्तनादपि 
तहुष्टिः संभवति ( चवि, ५.१३ ) रसधातुप्रदोषजा 
. रोगा एवं रसवहसत्रोत्सां रोगा 
 (चसू, २८.५-११ ) रसवहसत्रोतोबिद्धस्य लक्षणानि 


..._ मोहनअमणवचेपनानि मरणे वेतिं (सुशा, ५,१२ ) 
“चाहिन-वि., शारीर० रसवहम्‌ (ख्रोतः ) 


-वाहिनी-ज्ी., शारीर ० गर्भपोषणार्थ मातृहृदयगर्म 
. . नाभिप्रतिबद्धा नाडी (चशा,४.१७) 
-वाहिस्रोतस-न., शारीर० रसवहस्रोत' 
..( चवि, ५.१३) 
: “वाहि-धमनी-स्ली., रसवदसत्रोतःसंबन्धिनी धमनी 
(सुशा, ९.१२ ) अन्न वृत्तों पुबद्भाव इति रस 








विज्ञेयाः 


प्राणवहस्नोतो विद्धवक्भवन्ति, तानि तु क्रोशनविनमन- 


. (असंशा, ६.४३ ) ' 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





 >संसग-पु, षण्णां 


[ रसहारिणी | 
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-विमान-न. , अध्यायसंज्ञा ० ( चवि, १.१ ) 

-विरुद्ध-वि., रसतो विरुद्धम ( सुस्‌, २०.१६ ) 
द्र० ' विरुद्ध ? 

-विशारद्‌-वि., रसवीयेबिपाकपिशारदः, 
विषविशारदः ( सुसू, ३४.७ ) 

-विशेष-पु., रसनेन्द्रियविज्ञेयःप्रमेद्वादिषु साक्षिका- 


पिपीलिकादुपसरपंणेनानुमेयो. मधुरादिरसविशेष 
क्‍ ( सुसू, १०.५ ) 
-विशेषविज्ञानीय-वि,, . रसविशेषविज्ञानमधिकृत्य 


कृतः (अध्यायसंज्ञा०) (सुसु, ४२.१ ) 
-वेदिनी-ल्री., शा० सिराविशेषः, जिह्यायां वतेमाना 

सिरा ( असंशञा, ६.१७ ) 

-वैद्यक-न., रसशास्त्रस्‌ ( २, ७.२८ ) 


5यापवद्‌-ज्री., मधुरादिस्सजन्यविकार; (सुस्‌. ६.३) 


-शुक्त-न., आासुत० इक्षुरसादिकृ्त श॒क्तम्‌ 
(सुसू, ४५.२१२ ) 
-शेषाजीणै-न., रोग० अजीर्णभेदः ( अहसू, ८,२५९ ) 
तल्लक्षणम-भआाहारस्येव. पक्रस्योर्वरितों.. रसो 
रसरोषलद्नवमजी णेमू, तत्नोद्नारशुद्धावपि भक्त- 
काड्भडा न जायते, हृद्डुढ़ता छाकास्रावश्च भवति 
( छुसू, ४६:४९९-००३ ) 
-संपद-ल्ली,, रससंपत्तिः ( ससू, ६.३ ) 
-संयोग-वि., रसे स्नेहार्थोक्तससे उचितः संयोगो 
येबां, ते रससंथ्ोगाः ( चक्र. चसू, १३.८४ ) 


“संयोगसंग्रह-पु., रससंयोगानां संग्रहणम्‌ 


क्‍ ( चसू, १३,८४ ) 
-“संवहन-न.,. रसप्रेरणम्‌ (सुनि, १.१७-१८ ) 
द्र० * रसघातु 
मधुरा विरसानां 

मेछनम्‌ (सुछ, १.७) 
-खसात्म्य-न,, सेवित: सन्‌ यो रसः सुखकारणं 

कारोग्यकारण भवति, तत्‌ रससात्यम्‌ 
द ( घुसू, ३५.३९०४० ) 
-स्थान-न,, रसस्था5श्रयों हृद्यम्‌ ( सदा, ९,७ ) 
-स्थानाभिपूरण-न., हृदयाभिपूरणम्‌, आमपक्का- 
शये5धोनाभेरेंवेवमन्नरसो - वर्तुलीकृतों स्सस्थान- 
स्व पूरणं ततश्रोध्व॑ गाभिस्तियंग्गामिश्व धमनीभिः तत्र 
तत्नोपनीयते हति स्कलशरीरतर्पणमधोगतानामेव 
कम, रसस्थाने च हृदय तत्पूरणं च (ड.,सुद्या,५,७) 


_ “हारिणी-वि., रसवाहिनी ( घमनी ) 


(अप्तंशा, २.१७ ) 


परस्परेण 
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रा , खनिज० खर्परः (र२,२.१५४) तस्ठेदा।-सदलो 
दुदुरः निदेछः कारवेछश्र। तहुणाः-लोहपारदरअनः 
पिंत्तकफष्नः सर्वमेहनेन्नरोगक्षयध्न: (घपरि,६,२०) 
अम्ृतम (२, १२,१२४ ) 
रसन-न,, ज्ञानेन्द्रिय० ( चशा. ७,७ ) 
रसनेन्द्रियम्‌ , रसना (चशा, ४.१२; चशा, ७,७) 
आस्वादन भक्षणं वा; रसीभवने द्ववीभवन वा 
(२. १.७५ ) 
( रसना )-ल्ली., रसनेन्द्रियम्‌ ( चसू, १.६४ ) 
वनस्पति० रास्ता ( धर, १,२७० ) 
रसनेन्द्रिय-न,, इंद्रिय० रसना, जिह्ना ( सुशा, १.१९) 
रसयित्‌-वि., रसज्ञापकः, आास्वादयिता ( सुशा. ३,४ ) 


रखाग्रज-न., खनिज० रसाअनम्‌ (रा, १३,२२१ ) 


रसाग्रप-न,, खनिज० रसाक्षनम्‌ ( घ, ३.१५८ ) 

रसाहुदा-पु., रसरत्नसमुच्चयकतुः प्राक्तनस्तन्त्रकर्ता, 
यर्य तन्त्रमाकोच्य सिंहगुप्तसूनुना वाग्भटेन स्वीयः 
संग्रहः कृतः ( २, १.५ ) 

_ घनस्पति ०नन्दिका, पत्राकारा, शम्बरी महोबधी--हरय 
पारदस्य भावनस्वेदादी डपयुक्ता (र, ११.५४-५८) 
खनिज० टड्डूणक्षारः (२, ११,५४ ) 

( रसाहुशी )-च्ली., मंत्रविद्या ० *& कामराजशक्तिबीज- 
रसाछुशाये आजिया विद्यां ससाकुशीमिति 
( २.६.२३ ) 


रखसाड्रुक-पु., वनस्पति० श्रीवेष्टक: ( रा, १२,१९२ ) 
 रासाशत्व-न,, लक्षण० जिह्ना रसं न चेतयत इल्यर्थ: 


( अठ, अहृस्‌, ७,२१ ) 
रसाअन-न., दारुहरिद्रा क्ाथक्रतमअनम्‌ (चचि, ७,६१) 
दार्वीक्राथसम.क्षीरं पादावशेषघनद्गव्यम्‌ 
( छुसू, १४.३६ ) तस्यथ शोधनम्‌ , सूर्यावर्तादिगण- 
भावनया रसाज्ञनं दोषरहिते भवति (र, ३,११८) 
तद्ुणाः-तिक्त, कद, शीतमुष्णं, वण्य, चक्लुष्ये, 
 हत्मससादन पित्तकफ्नं, 
मुखरोगविषच्छद्नाशनम्‌ ( भर, ३,१०८ ) नेन्नरोगे 
_वर्त्यक्षनारथमुपदिश्सू (छठ, ११.९५) सिरा- 
व्यधनानन्तरमतिग्रवृत्ते रक्ते तत्त्तम्भनार्थमुपथुज्यते 
माषायवगोधूसचुणे: शनेः शनेत्रेणमुखमवचुर्ण्या- 
ऊुल्यग्रेणावपीडयेत्‌ू. (सुसू, १४.३६ ) तह्ठवि- 
विधम सत्रोतो5ज्ञन॑ कृष्णपाषाणाकृति धातुद्गब्यम , 
अन्ये दारुद्दरिद्राक्राथेन कृत्रिम पीतलछोहितम्‌ , 
क्षत्र सोवीराज्नसाहचर्या ध्दातुद्वब्यमेव . 


रक्तपित्तहिध्माश्रास- 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


॥ रसायन ] ६७७ 











रखसाद्य -पु., वनस्पति० आम्रातकः (घ. ५.१३ ) 
(रसाह्या)-ज्ली.,, वनस्पति ० रास्ना ( रा, ३.३५७ ) 
रखात्यय-पु. अत्ययो नाशः, तेन रसनाहः 

(असंसू , १२,३५९ ) 
रसाधिक-पु., खनिज० टह्कृणक्षार (रा. ६.२८ ) 
रखान्तर-न., अन्यो रसः ( अहसू. ९,२० ) 


_रखाभितपंण-न., रसधातोः पोषणम्‌ ( सुशा, ९.९ ) 


( ड. सुसू, ३८.४१-४२) 


रसामिथा-ल्ली., वनस्पति० पिण्डखजूरिका 
(ध. ५.५० ) 
रसाम्ू-पु., वनस्पति० अम्कवेतसः (घ. २.९६ ) 
न., आसुत० शुक्तम्‌ ( अहसू. ५,७६ ) 
वनस्पति० वृक्षाम्लम्‌ (रा, ६.१४४ ) 
( रसाम्ला )-श्ली,, वनस्पति० पलछाशी 
( रापरि, ३.०० ) 
रसायन -न,, भायुर्वेदाज़्० ( चसू, ३०,२८ ) जराव्याधि- 
नाशकमोषधम्‌ , “ स्वस्थस्योजस्करं यत्त तद्ृष्यं 
. तब्सायनम्‌ ?? ( चवि, ३,१४ ) शस्तानां रसादीनां 
सप्तचातूनां छाभोपायः ( चचि, १,(१)-८ ) 
तद्गुणाः-दीघेमोयुः स्मघतिमें घा$5रोग्ये, तरुण वय 
प्रभावण॑खरोदाय, पर देहेन्द्रियवर्ल वाक्सिद्धि 
प्रणतिः कान्तिश्व (चचि, १,८) कानिचिदु- 
दाहरणानि-वर्धभानपिप्पली रसायनम-प्रथम दिने 
दशपिप्पली: सदुग्ध सेवेत। अनन्तरं प्रतिदिन 
दशदशपिप्पलीनां क्रमेण वर्धनाद ' दशदिने 
दुगः्धेन सह सेवेत। तथेव क्रमशः प्रतिदिन 
दशददापिप्पलीरपनयेत्‌। एक्मेंकोनविंशतितमे दिने 
सहस््रपिष्पल्यों भवन्ति। एतद्रसायन परमायुष्य 
वयसः स्थापन बूंहण स्वयं, मेध्यं, हीद्ोदर- 
विनाशन च भवति (चचि,१.(३२)३६-४०) छशझुनो- 
5पि. रसायनविधिनोपयुज्यते । शीतवातहिस- 
. दग्धतनूनां स्तब्धभम्नकुटिलव्यथितास्थ्नां पत्रनो- 
: पहतानां च लंशुनः परम भेषजम्‌ | लछशुन शीते 
 शीलयेत्‌। कफोल्बणो वसन्तेडपि तथा वातार्तों 
वर्षास्वपिं स्निग्धशुद्धतनुः शीतमधुरोपस्कृताशयो 
छझुने सेवेत ( अहउ, ३५,११३-१४ ) भछातक- 
मामलकादिभिरुपयुक्ते. प्रशस्तशरीरकरणं.. तथा 
सेध्यमायुष्करं॑ च सर्वकफरोगेषु तथा विबन्धेषु च 
प्रयुक्तीत । तद्‌ भछातकरसायने शीघ्रमप्रिबरप्रदक््‌ 
(अह्ृउ, ३५,४० ८२). 
चूणे सघृ्त मधुभागमिश्र लिज्यात्‌। तेन दीर्घायु: 
केशानां कृष्णत् च भवति (अहउ, ३५.१५५) तथा 


) 


गोक्षरामलकगुड्चीनां ., 








आशज उ पकी कव जी फल 
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रसायनसमाश्रय-न,, आहारद्वव्य ० दुग्धस्‌ 
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६छट. _[( रसायनी) ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ रसोत्तम ] 
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_शीलाजतुरसायनम , तद्दिधिश्व-शिलाजतु कोष्णे वात- 


'हरादिक्वाथे प्रश्षिप्य रोदे शोषयेत्‌ ततः क्राथाद्‌ 
उद॒छत पुनरपि तदसे क्ाथे प्रक्षिपेत्‌ अनेन विधानेन 
लोहेः सह चूर्णीकृत शिक्वाजतु पयसा पिबेत्‌। पलूम्- 
पर कर्षो वेति अस्य त्रिधा मात्रा । अस्य प्रयोगः 
सप्तसपाहाभिव्यापकः परो भ्वति, ब्रिसप्ताहात्मको 
मध्यः, एकसप्तकोडवरो भवति। अस्य सेवनेन 
दीघेमायुलेभते । जराव्याधिप्रशमन भवति, पर देह- 
दाल्य॑ जायते । नरः मेधास्मघतियुक्तो भवति। 
'शिलाजतुप्रयोगेषु विदाहिगुरुपदा्थोन्‌. सर्वकार्ूं 
बर्जयेत्‌, विशेषतः कुरुत्थान परिवर्जयेत्‌ | ते पर- 
मइमनो भेदना:ः सन्ति। अतस्तेषामत्यन्तविरुद्ध- 
: त्वात्‌ तान्‌ परिव्जेयेत्‌ू। पयांसि, तक्राणि रसः 
यूषास्तोय समृन्ना विविधाः कपषायाः गिरिजस्यालोड- 
.. नाथ शस्ताः। भुवि साध्यरूप एकोअंपि रोगों 
नास्ति, यः शिलाह्येन न सिद्धंथेत्‌ तस्य विधिमि 
कालयोंगे: च क्ृतः प्रयोगो विपुलामूजो ददाति 
. (चचि, १(३ ) ५१-५४; ६२-६५ ) 
(रसायनी)-स्री,; रसवाहिनी, रससत्रोतः (चचि.२०.१०) 
धमनी ० ( सुचि, १२.८ ) 
वनस्पति० गोरक्षदुग्धी ( रापरि. ५.५३ ) 
_काकमाची ( ध. ४.२१ ) बे 


.. « , जटठामांसी (रा;.१२.१३९ ) 


5 गुड्ची(घ, १६४७) 75: 
रसायनतन्त्र-न., आयुर्वेद्स्याश्टाड्षेष्वेकम्‌ ( सुसू, १.७ ) 
वयःस्थापनसायुमेंधाबरूकर॑ . रोगापहरणसमर्थ 


तन्त्रम ( सुसू, १.९५(७) ) 
रसायनपर-वि, ,स्वभावव्याधिनिंवारणविशिष्टेषधचिन्तक 
.. रसवीयोषधप्रभावेण मरणनिवारकः (सुसू, २८.५) 


 रसायनपाद-पु., अध्यायपाद० (चचि, १.१) 
यनवरा>स्री,, वनस्पति० काकमाची ( घ.४.२१) 


. रसायनविधिः , - रसायनग्रयोग 


(चचि, १,(२)३) 


रसायनविधिश्रेश-पु., रसायनविधो प्रमादः, एतस्माद्‌ 


. व्याघयों भवन्ति | तन्न रसायन मुक्‍त्वा यथास्व- 
मोषधे.- देयम्‌ .( असंउ. ४५; चचि, १(४)-२९ ) 
रसायनश्रेष्ठ-पु., खनिज० पारदः (रा, १३.४३) 


कह | (घ. ६,१६१) 
| चिब ब्कार-पु., रसायनस्य अकरणम्‌, अधिक्रियते 
धकारः, प्रकरणस्‌ ( चवि, ३.३६ 2, 











रसायनायोग्य-वि,, रसायनोपयोगानहेँं:, अनात्मवान- 
छसो दरिद्रः, प्रमादी, व्यसनी, पापकृदू, भेषजाप- 
मानी रसायनायोग्यो मतः (सुचि, ३०,४ ) 


रसाणैव-पु., रसग्रन्थ० आयुर्वेदे रसशास्तरस्य कश्नित्‌ ._ 


प्रधानो अन्थः ( २, ११.१० ) 

रसाल-पु., वनस्पति० इक्षुः ( पोण्ड्कः ) 

द ( ध. ४.१२० ) 
धान्य० गोधूमः ( रा, १६.१५१) 
वनस्पति० आम्र: ( घ, ५.१ ) 

( रसाला )-ल्ली., वनस्पति० द्वाक्षा ( ध, ५.५६ ) 
आहारद्रव्य० शिखरिणी (ड. सुसू, ४६.३८४ ) 
करमथितेन मरीचशकंरादियुक्तेन दध्ता कृता (अरु,) 
तद्गुणा:-बंहणी, बल्या, स्निग्धा, वृष्या, रुचिप्रदा 
( चसू, २७,२७८ ) प्रतिश्यायप्नी 

( अहृड, ४०,५१ ) 

( रसाली )-ल्ली,, वनस्पति० इक्ष! (करझशालिः ) 

(रा, १४.१८५) 
रसालाख्य-पु., मूषिक" एतद्विषतो ओवास्तम्भो 
देशमण्डले वेदना च जायते ( असंउ, ४६ ) 
रसावेष्ट-पु., वनस्पति० श्रीवेश्कः ( १२, १९३ ) 

रासिक-वि., मधुररसम्‌ ( च३.२.२२) . 
धान्य० गोधूसः ( घ. ६.९७ ) 
नीवारः ( घ., ६.८७ ) 

( रसिका )-श्ली., रोग० क्षुद्रकृष्ठभेदः, कण्डूबर्तियुक्ता 
स्रावहीना पिडका ( २. २५,७५० ) 

रसेक्षु-पु., वनस्पति० इक्षुः (पौण्ड्कः ) 


(रा, १४.१८३ ) 


रसेन्द्र-पु., खनिज० पारदः ( घ, ६.३७ ) 
रसेन्द्रचूडामणि-पु., पारदयोग० पारदयुक्तबृष्ययोगः 
( २, २७,१२५) 
रसेन्द्रतिलक-पु., अन्थकार० _ रसरत्नसमुच्चयकन्नो 
सिंहगुप्तसूनुना निदिष्टः कश्चित्‌ रसतन्त्रकार 


(२. १.७) 


रसेन्द्रनाग-पु., पारदयोग० पारद्सीसादिसाधितोडय 

.. प्रमेहकुष्ठवातनाशनः ( २. १७,६४ ) कक 

रसेन्द्रवेध-एु., पारदस्य द्वुतलोहादौ लेपक्षेपादिरूपेणा- 
न्‍्तःप्रवेशः ( २. ५.५) 

रसोत्तम-पु., न., खनिज० पारदः (घ, ६.३७; चचि, 

द कक २५,११६ ) 

वनस्पति० मुद्रः (घ.. ६:८० ).. 

न,, घृतम्‌ ( चक्र, चचि, २५,११६ ) 
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[ रसोद्धव | 








रसोद्धव-न., खनिज० रसाझ्ननम्‌ (ध. ३,१५८; रा. 

क्‍ १३,२२१ ) 
हिझ्जुलम्‌ (रा. १३,४८ ) 

रसोद्धृत-न खनिज० रसाक्षनम्‌ (रा, १३,२२१ ) 

रसोन-पु., वनस्पति० लशुनः (चचि, ३,३०४; ध.४.६६) 

रसोनयोग-पु. , योग० लशुनरसायनम्‌ ( सुड.४१.५७ ) 
द्र० * रसायन ? 

रसोपचय -पु., ( परिव० ) रसपोषणम्‌ (सुशा. ९.१ ) 

रसादन-सु., मॉसरसेन सिद्धू ओदनः (चचि, १९,२५७) 

रसोषधि-पु., । रसाथनोषधि ( र, ३०,८२ ) 

रस्या-त्ली,, वनस्पति० रास्ना ( धं, १.२७० ) 

. “रसाश-वि,, षड़भागम्‌ रसानां षट्संख्याकत्वेन 


रसपद षडर्थकंम्‌, अतः रसांश नास पड़मागम 


( २. १७.६५ ) 
रहसू-न., एकान्तः ( चशा. २.३) 
( रहः ,-कामता-स्री,, लक्षण" एकान्तप्रियत्वम्‌ 


(चनि, ७.७ ) 


राक्षस-पु., राजससच्त्वस्थकः प्रकारः ( चशा. ४.३८ ) 
योनि० रावणादिः ( छुसू, ५.२१; चनि, ७,१० ) 
भूताधिपति० ( असंउ, ७ ) 


पारदयोग० ताम्रपारदगंधकादिसाधितो&य मन्दाप़ि- 


नाशनः ( २. १६.१६२ ) ; 
(राक्षसी)-ल्ली., वनस्पति० कार्पासी (र, १७,४१) 
“काय-चित्तप्रकृति ० राजसकायः (सुशा, ४,५१,९२) 


राक्षसस्वभांवः, तह्लक्षणम्‌-एकान्त-ग्राहिता रोदा- 


सूया धर्मंबाह्यता तमोयुक्तत्वं च (सुशा.४.५१,५२) 
“वकत्रवत्‌-वि., दिव्योषधिसमायोगेन प्रकटकोष्ठयां 
ध्मानादखिललोहादिभक्षण सामथ्य प्राप्त: ( पारदः) 
महासुखवानित्यथ: ( र, ८,७८ ) 
राक्षसोन्माद-पु., रोग० उन्मादभेदः तहक्षणम्‌- 
शखशोणितमांसरक्तमाल्यामिरापित्व॑ सन्तजेकत्वे 
( चचि, ५,२० ) द्र० “उन्माद 


राग-पु., केशरक्ञकद्वव्यम्‌ ( चचि, २६,२८२) 
 व्यज्ञन० अन्नरोचनार्थमुपयुज्यमानः, कपित्थादि- 


द्रब्यक्ृतः ( चक्र, चचि, २०.३६ ) 
सितारुचकसिन्धूत्थेः सवृक्षाम्लपरूषकेजम्बूफलरसे 
युक्तो राजिकया कृतः, तहुणाः-छघुबृहणों बृष्यों 
हथो रुच्यो दीपनः , श्रमध्नस्तृष्णामूच्छो भ्रमच्छदिध्न 
क्‍ .. ( झुसु, ४६.३८३ ) 

पानकभेदः, मधुराम्लछवर्ण पानकम्‌ 
( चसू , २७,२८१ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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रक्तिमा (असंसू , २०.२०) रक्तता तेजोगुणः 
ि ( सुसू . १४.९ ) 
रूपम्‌ ( सुझ, ७.२६ ) 
रक्षनम्‌ (सुसू, १४.४) आप्यस्य रससस्‍्य यक्ततड्ठीहानों 
प्रापस्य रक्तीमवंनम्‌ , शुद्धस्य चेतसो रजस्तमोभ्यां 
रक्षनम्‌ ( हे. अहसू , १,१) 
रक्तवण ताम्रपत्रम्‌ ( र. १२.१०४ ) 
मनोभाव० कामः (२. १.१) 
वनसपति० अछक्तकः ( रापरि, ६.१२ ) 
“खाडव-पु., आहारद॒ब्य० मुद्ृयूषस्थ संयोगा- 
रण नामान्तरम्‌ , मुद्यूषो दाडिमस्टद्वीकायुक्तः, 
तद्दुणाः-रू्यो छघुपाकोी ._ दोषाणामचिरोधकृत 
( छुसू, ४६.३६७ ) 
-दालि-ब्ली., वनस्पति० मसूरिका (रा. १६,१४९ ) 
“पुष्प-पु,, वनस्पति० बन्घूकः (रापरि, १०.३५) 
-प्रसव-पु., वनस्पति० कुरण्ठकः (रॉ, १०.४१३) 
-षाडव-पु., व्यंजन० रांगप्रधानः षाडव 
( चक्र, चक, ७,३३ ) तत्त क्रथितं, गुडोपेत, नव 
सहकारफल तैलनागरसंयुक्तम्‌ ; तह्ुणाः-कट॒म्लस्बादु- 
लवणो रघुः मुखग्रियो हृद्यो रोचनो दीपनश्व 
द ( चसू , २७,२८१) 
-सर्पपतेल-न., तेछ० बालानां छीहोदरनिवर्तनाथंम 
उपयुज्यते 
( काककडुतैलक, २५.२६ ) द्व० ' पीतसर्षपतैल ' 
रागाड्ी-ल्री., वनस्पति ० मझ्लिष्ठा (रा, ६.१८) - 
रागाढ्या-ञत्री., वनस्पति० मज़िष्ठा (रा, ६.१७ ) 


रागिन-वि., रक्षनशक्तिमान रागिद्रव्यम, तत्च लेपो- 


प्ध वर्णान्तरं नयतीत्यथ: ( हे अंहसू , २५.३ ) 
पु., वनस्पति० अशोकः (घ., ५,१५५ ) 

.  घान्य० तदहुणाः-तिक्‍्तों मधुरः, कषायः, शीतो 
बल्यो रक्तपित्तप्न: (रा, १६.१७८) ४ 
हिंमका, स्‍ 

“-नाचणी. द | 
शु,.--बबटों,  + 
बं.-मुरोआ, 

ता.--इरागी. द 

राजन-पु., कपः (घ. ६.६०) 
. खनिज० हीरकभेदः राजावतेः ( ध. ६.६० ) 


( राज्षी )-ल्ली.,. वनस्पतिं०  राजक्षवकः (सर्षपः ) 


(रा, १६.७० ) 
कृत्रिमधातु० पित्तकम्‌ ( घ+; ६,१९६ ) 
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६८०... [ (राज) कन्या | 


'. सधाटपयदपादाकाटाट गए: "का 


परमिट 





(रापरि, १०,३३ ) 
-कदरोरुक-पु., वनस्पति० मुस्ता ( चसि, १०.३७; 
ह हे ध, १.४० ) 
-कसेरु-पु. | वनस्पति ० मुस्ता ( घं, १.४० ) 
-कसेरुक-पु., वनस्पति० मुस्ता (असं, कल्प. ४ ) 
-क्ृषष्णा-ल्ली,, वनस्पति० जन्तुका (रा. ३,१२८ ) 
-कोल-पु., वनस्पति० राजबदरः (रा, ११.१६० ) 
का क्‍ द्र०  बदर ! 
-कोशातकी-ल्ली.,. वनस्पति" कोशातकीभेदः, 
_घामागेवः(चक, ४३; घ, १.१८५९)द्१० 'कोशातकी' 
-क्षव-पु., शाक० दुग्घिका, रूघुग्राही त्रिदोषध्नो 
ग्रहण्यशोविकारध्नः ( हे. असंसू, ७,११३,११४ ) 
राजशाकम्‌ ( अरु, अहसु, ६.७२ ) 
. वनस्पति० राजसर्षपकः (२.२८,७६-७७ )  ., 
“क्षवक-पु., शाक० दुग्धिका, राजक्षकः (चसू.४,९) 
वनस्पति० राजसर्षपकः ( ध, ४.४३) 


. “क्षवकशाक-न,, शाक० राजसषपक 


( सुसू, ४६.२७६ ) 

“खजूरी-खी,, वनस्पति० खजूरी (रा. ११.६८ ) 
-“गिरि-पु., धान्य० राजादिः, शीतो रुच्यः पित्तध्न 
( रा. ७,१८२ प्र, २३० ) 


-शेह-न., राजगृहम्‌ ( सुसू, ३४.१२ ) 


“जम्बू-पु., वनस्पति० महाजम्बूः द्रृ० “ जम्बू 


(रा, ११,१३०) 
.. _-तरणी-दब्ली., वनस्पति० कषाया, सुरभिः, चल्लुब्या 


हया, कफकारिणी ( रा, १०,२४६ ) 
“तरू-पु., वनस्पति० आरग्वध: (सुउ, ५७.१४ 


क्‍ रा. ९.१३३ ). 
. -तैल-न,, तैलयोग० एरंडांशुमतीयवकोलादिसिडम्‌ । 


तत्फकरोगे उपयुक्तम्‌ ( का. चि. फकरोगचि. ) 


. “दनन्‍्त-पु., शारीर० मध्यदन्तस्थ संज्ञा (कासू, २०.४) 


“ड्रुम-पु., वनस्पति० आरग्वधः ( सुक, ३,.९-१० ) 


; . “द्विश्-वि,, राज्ञो द्विष्टः राज्ञोडप्रिय: (चवि, ८,१३) 
“वधान्य-न., धान्‍्य० शयासाकः ( घ. ६,८४८ ) 


धान्य० ब्रीहिः ( रा. १६,<८१ ) 


. "नामा-ल्री., वनस्पति० पटोलम्‌ ( ध, १,५० ) 
_>नीलिका-ज्ली., वनस्पति० महानीली (रा, ४,३५३) 
.. ““पत्ी-ल्ली., वनस्पति० रेणुका (थ. ३.५१ ) 

हा -पर्णी-त्री । 





वनस्पति० प्रसारणी ( रा, ५.४३५ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
वनस्पति० नीलिनी (रा, ४ ३४९ 9 
( राज )-कन्या-बल्ली., वनस्पति० केविका 














[ राजयक्ष्मन्‌ ] 


'केलटीफि,की किक... 43 # फट कि न 


“पलाण्डु-पु , वनस्पति० पलाण्डुः ( रा. ७,१०३ ) 





“पिण्डा-ल्ली., वनस्पति० राजखजूरी ( रा. ११.६८ ) 


-पीलु-प. , वनस्पति० बृहत्पीलु: ( रा, वव,६ ३ ) 
द्र० पील' 
“पुत्र-पु., वनस्पति० राजाम्र: ( घ. ५.११ ) 
-(पुत्री)-ल्ली,, वनस्पति० जाती ( ध. ५.१३७ ) 
वनस्पति० रेणुका ( रा. ६.९९ ) द 
कटठतुम्बी (रा, ३.२३४ ) 
कृत्रिमधातु० पित्तलम्‌ ( घ. ६.१९, ) 
-पुष्पी-ल्ली.. वनस्पति० करुणी ( रापरि, १०,२७) 
-प्रस्तर-पु., रत्न० राजाबतः (घ, ६.६०)... 
-प्रिय-पु., वनस्पति० राजपछाण्डुः ( रा, ७.१०३ ) 
द्र० ' पलाण्डु 


है! “प्रिया )-ख्री., धान्य० ज्ीहिः (रा, १६.११२) 


वनस्पति० करुणी ( रापरि, १०.२७ ) 
राजपुष्पी. ,. 


“फल-पु., वनस्पति० राजाम्रः (रा. ११,८ ) 
राजादनः ( रा, ११,१४६) 


( “फला )-नश्नी., वनस्पति० जम्बूः ( रा, ११,१२८ ) 


-बद्र-पु., वनस्पति० बदरः (रा, ११.१६० ) 


“बला-ल्ली., वनस्पति० बलापन्नक्ेष्वेका (घ.१.२८ ') 


प्रसारणी ( ध. १,२८९ ) 


 >भाषा-ह्ली., घान्य० बीहिः ( रा. १६.१०५९ ) 
_“मात्र-पु., राजसहशः, ऐश्वरययुक्तः (चसु,२७,२०८) 


>माष-पु., शिम्बीधान्य० कवायो मधुरः, शीतो 
रुच्यो वातकृहलदायकः , कफपित्तध्न: (चसू २७.२५ 


ध. ६.४४ ) 
 म.-चव्ठी. : 
गु--चोलढ्ा. 
ष--वरवटीकलाय, 
फा,--लोविया 


 “सुद्द-पु., घान्य० मुहर, (कष्णमुद्धः) (व. ६.८३) 


“सगाइक-पु., पारदयोग० सुवर्णरजतकान्तताम्रादि 
साधितोडय क्षयग्रहणीपाण्डुज्वरनाशकः (२.१७, १००) 


 यक्ष्मन-पु., रोग० राज्ञो नाम चन्द्रमसों यक्ष्मा 


रोग हृति राजयक्ष्मा, राजा चासों यक्ष्मा 
राजयक्ष्मा, रोगराडित्यथः ( अहनि, ५,२-३ ) पूर्व 
दक्षनामा प्रजापतिरभूत्‌ । तस्य बह्यो दहितरो 
बभूवु: | तेन च सप्ताधिका विंशतिः कन्यकाश्चन्द्राय 
_विवोढ़े नाम वराय दृत्ताः। स॒ चन्जमास्तासु मध्ये 
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[ राजयक्ष्मा ] 


रोहिण्यामेवानुरक्ती बभूव । ततश्र  सशोका- 


भिरखिन्यादिभिदुहितृभिरात्मपिता दक्षो रोहिणी- 
विषयक चन्द्रासड्गबृत्ते श्रावितःः । ततो दक्षेण 
दुद्दितणां वातोमाकण्ये, चन्द्रमाहुय, सर्वास्वषि 
निजञ्पुत्रीपु समतया वर्तनाय चन्द्रोड्मिहितः | स 
च तथेति स्वीकृत्यापि खगुरोबंचनमनादुत्य न तासु 
समवतेत । ततो दक्षप्रजापतेः क्रोधो निश्चवासरूपेण 
मूतिमान्‌ भूत्वा निःस्त्य यक्ष्मरूपेण रोहिण्यामति 
प्रसड़गेनाविर्क॑ चन्द्रमाविशत्‌ । ततोडइसी तेन 
रोगेणामिभूतः सन्‌ गतप्रभो गतोत्साहश्र संजातः न 
गुरुवचनातिक्रमेण आत्मान कृतागर्स मत्वा तसेव 
दक्षनासानं गुरु शरण गतवान | ततो देववेद्याभ्या- 
मश्रिभ्यां स उपचारितः | ततः प्राप्तबलश्रन्द्रो 
छब्धगुरुप्रसादो 5श्विभ्यां चिकित्सितो3भृत्‌ 
( ड, सुउझ, ४१.४.५ ) तस्थ राजयक्ष्मण: स्वरूप॑ 
शोषरूपो व्याथधिः, तस्थ हेतवः-सप्तधातुक्षयों 


 बातमूत्रपुरीषादिवेगप्रतीधातो विषमाशनम्‌ साहस 


इति प्रधानहितुचतुष्टयम (सुछ,४१,<-५, चनि.६.३) 
संप्राप्तिः-कफप्रधानेदोषे रसवरत्मसु रुद्ेषु. अति 
व्यवायिनो वा क्षीणे रेतस्यनन्तरा: सर्वे घातव 
क्षीयन्ते । ततो मानव: श्ुष्यति ( खुठ, ४१.५-१० ) 


: पूर्वरूपाणि- श्वासाज्ञम देकफ्संस्रवतालुशोषवम्यभि- 


सादमदपीनसकासनिद्राः शुकक्‍लेक्षणत्व च 
(छुठड, ४१.२९ ). सत्रीमच्मांसप्रियता,  नख- 
केशातिबवृद्धि बलक्षयः (अह्नि, ५९-११) स्वप्नेषु 
काकशुकशल्लकिनीलकण्ठगृघ्रकपिकृककासकेरारुह्म- 

मानमात्मानमीक्षते जलरहिता नदीः शुष्कान्‌ 
पवनघूमदवादितांस्तरूंश्व पश्येत्‌ ( चनि, ६.१३ 
सुठ, ४१,३० ) तलक्षणानि-राजयक्ष्मणो भेदा 

स्रिख्पः पड़रूप एकादशरूपश्रेति; त्रिधा, तम्न 
त्रिरूप:-अंसपाश्वाभितापः, करपादसंताप:, सवो 
ड्रगज्वरः.. स्व॒सवर्णोगद: कासो5रुचिज्वेरो 


पाइव्शूछ॑ च (चचि, ८.४६; चचि, <,५२ ) 


पड़रूप:-भक्तद्नषो ज्वरधासकासरक्तष्टठीवर्न खरभेद 
एकादशरूप: शिरसः परिपूणेत्व, कासः, श्वास 
खरभेदः, क्लेष्मणइछदन शोणिवष्टीवर्न, पाश्व 
संरोजनमंसावमर्दों. ज्वरोइतीसारो5रोचकश्न ति 
(चनि. ६,१४ ) वातजन्यकक्षणानि- शूल 
स्व॒रभेदों सपा श्रंसंकोच:, पित्तजानि-ज्वरो दाहो 
उतिसारो रक्तागमः, कफजानि-शिरसः परिपुणत्वम- 
भक्तच्छन्दः कासः कण्ठोद्ध्वंसः (सुउ, ४१,११-१३) 
आा, को, सं. ८६ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


 [राजहसत ] ६८९ 
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उपद्रवाः-पीनसायिका दशरूपिणो राजयद्ष्मणः 
कण्ठोद्ध्वंस. उरोरुजा जुस्भाष्ज्ञमदों निष्ठीवो 
वहिसाद आस्यपूतिता इत्येवमादय उपद्ववा 
भवन्ति (असंनि, ५.१६ ) असाध्यरक्षणानि- 
मांसबलक्ष यो5तिसारः शुनमुष्कोदरत्वमन्नह्ेष 
ऊध्व॑श्वासः कृच्छेण बहुमूत्रता (मा राजयक्ष्मा८-१२) 
ज्वरानुबन्धरहितं बलवन्त . क्रियासहमात्मवन्त 
दीप्ताप्चिमक्॒श नरमसुपक्रमेत्‌ (मा. १३ ) 


-यक्ष्मचिक्ित्लित- न... अध्यायसज्ञा० अध्याय ० 
( चचि, ८.१ रा 


“राजिका-ल्ली., वनस्पति० राजक्षवक 
(रा. १६.७० ) 
-रीति-ब्ली., रृत्रिमघातु० पित्तलम्‌ ( ध. ६.१९ ) 


 “रोग-पु,, रोग० राजयक्ष्मा (र. १४.१.) 


-वल्लभ-पु., वनस्पति० राजादनः ( रा, ११,१४७ ) 

. बदर० राजबदरः ( रा.११.१६०) 

-वुक्ष-पु., वनस्पति० आरग्वधः (चक,<,३) 
कर्णिकारः ( ध. १.२२१ ) 

-दाक-पु., वनस्पति० वास्तुकम्‌ ( रापरि, ७.६२ ) 

-शाकिनी-लछ्ली., वनस्पति० राजगिरि 


( रा, ७.१८२ ) 
“शरोखरवटी-छली,, पारदयोग०  पारदवत्सनाभ- 
गंधकादिसिद्धा, इये अशेःश्लपाण्डुनाशिका 
(२, १६.१५४ ) 


. -सर्षप-पु., वनस्पति० राजसर्षपकः (थ. ४.४३ ) 


-सर्पपक-पु... वनस्पति० कटस्तिक्तः, कटुपाक्युष्णो 
रुच्यो दीपनों दृष्टिबस्तिप्रदूषणः, पित्तलूः, कफ- 
वातन्नः, कण्ठरुक्क्ृमिनाशनो गुब्मकण्डूकुष्टब्रणापही 
वातशूलनुत्‌, पित्तदाहप्रदः ( रा, १६.७१ ) 
हिं,-- राई 
म.- मोहरी. 
गु.--राई. 

' बे,..राजसर्षा. 
ता,--वर्णालढु 
फा,--खरद्‌ल 


क्‍ -हँस-पु., पक्षि० छवजातीयो5यम्‌ 


( चसि, १२, (१) १८; चसू, २७,४१ 
.. सुसू, ४६,१०५ ) 
-हषैण-न,, वनस्पति० तगरम्‌ (२.१०,१०२) 
-हस्त-पु., मान० सपादहस्ताखिशदहुलूपरिमाणों 
(२, २.४ ) द 

















६८२ [ राजत ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश; [ राजिकाह्यया ]. 






राजत-वि,, रजतमयम्‌ (पात्रम ) (सुचि, २५,१० ) 
-चूणें-न., रजतस्थ यत्‌ चूण तत्‌, सूक्ष्म शुक्तिकाख्य- 
नेन्ररोगेडअनार्थम्ुपयुज्यते ( सुठ. १०,१५ ) 
“पात्र-न., रोष्यपात्रम्‌ ( असंसू. १०,३७० ) 
“भाजन-न,, रोष्यपात्रम ( सुठ, ४२,१०५ ) 
राजन्य-पु.,, वनस्पति० राजादनः ( ध, ५,९१ ) 
राजस-वि., रजोगुणयुक्तः, रजोगुणेनाधिष्ठित 
( सुशा, १,१४८ ) 
“काय-पु., चित्तप्रकति" रजोगुणयुक्त: पुरुष: 
. तद्धेदाः षट्‌ आसुरसापशाकुनराक्षसपेदशाचश्रैतसच्वा 
( सुशा, ४.९४ ) तल्लक्षणानि--. दुःखबहुछता- 
_ उटनशीछता$शतिरहेंकार भानृतिकत्वमकारुण्यं 
दस्भो मानो हे: कामः क्रोधश्व ( सुशा, १,१८ ) 
अनायेत्व शोय॑ मात्सयेममितसापित्व लोछपत्वम्‌ 
( असंशा, ५) मध्यममनोबल्युक्तोडन्ये: पुरुषै- 
रवष्टभ्यमानों दुःख सहते, रजसि मध्यस मनोबरूम्‌ 
( सुसू, ३५.३८ ) 
राजादन-पु., न., वनस्पति० स्वादुफलवबृक्ष 
( चसू, २७,१४३; सुसू, ४२.११ ) स्वादुः कषाय: 
(व) शीतलो5म्लो रुच्यस्तपंणो बृष्यो हृद्यो वातः- 
पित्तष्नो मेहष्नः ( ध. ५.५१ ) तत्फलगुणा:- 
स्वादु, कषायं, स्निरधे, गुरु ( सुसु. ४६,१६६ ) 
हिं.---खिरनी 
““खिरणी. 
गु.--रायण. 
बं.---क्षीरिणी, 
ता,--पछ्ा, - 
“बनस्पति० चारः ( हे, अहसू, १०,२३; 
'खुछ, ४ड,श६ ) 7 हलक 
( राजादनी )-ब्ली., धान्य० ब्ीहिः (रा, १६.१०५ ) 


राजादिरि-पु., घान्य० राजगिरिः (रा, ७,१८२ ) 


राजादिरि-पु., रत्न० राजावतें: (घ, ६.६० ) 


राजानुशात-वि, , राज्ञोडमिमतः (वैद्य: ) (सुसु, १०,३) 
 राजान्न-न,, धान्य० ब्रीहिः ( रा, १६.७९ ) 
राजाप्र-पु., वनस्पति< आम्रभेदः, राजाम्रयुगलम:- 


. राजाम्रो महाराजाम्नश्र; कोमढूफलस्थ गुणाः- 
. कटुम्ले, पित्तकफास्रपवनश्रासातिदाहप्रदम्‌; सुपक्त- 


'गुणाः-मधुरं शीत गुरु बृष्य पुष्टिवीय- 





 बह्प्रदे त्रिदोषशमन तृथ्णाविदाहश्रमश्वासारोचक- 
४४3 नाहक च (घ. ५.११ ) 





... साजास्ललयु.. वससतिद बम्डवेतसः (रा, ६.१०७) | 
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राजाके-पु., वनस्पति० तद्गुणा:-कटुस्तिक्तोष्ण:. कफ- 
वातध्नो मेदोविषकुष्ठन्णशोफकण्डूबिसर्पनाशकः 
(घ, ४.१६ ) 
राजाहे-पु., घान्य० बीहिः (रा, १६.८१ ) 
( राजाही )-ल्ली., वनस्पति० जम्बू: (रा, ११,१२८ ) 
राजावर्त-पु., रत्न० द० हीरक' (ध., ६.६० ) 
कआवतेमणि: (२, ३,११५) तस्य शोधनम्‌-शिरीष- 
. पुष्परसैस्तथा च ऋज्ञवेरस्स राजावरतः शुद्धों भवति 
(२. ३,१६९ ) तस्थ मारणम्‌-जम्बीररसगन्धक- 
सहितो राजावतेः सप्तवारेण पुटनात्‌ म्रियते 
( २, ३.१७० ) तस्थ सत्वपातनविधिः- राजा- 
वर्तस्य चूंण तु खदिराज्जरिध्मापित सर्वे मुख्चति 
( २, ३.१७१ ) तद्गुणाः- कटुः शीतः स्तिग्धः 
पिन्तज्नः (घ, ६.६०). .. 
राजावतरस-पु., पारदयोग० . पारदशुल्बसधुकराजा- 
वर्तादि साधितो<यंसर्वमदात्यय॒हरः (२,:१४,१०४) 
राजाह्ू-न,, वनस्पति ० कर्णिका 
राजादनः ( हैं. अहसू, १५.१३ ) 
 आरमग्वधः ( अरु, असंसू, १६.७ ) 





 राजि-ल्ली., पक्किः ( असंसू, <.११ ) 


-चित्र-पु., सर्प० राजिमान्‌ (सुक, <,३४-(४) ) 
-चित्रक-पु., सर्प० वैकर ज्लेभ्यस्त्रिभ्यों जातः सर्प 
( सुक, ४.३४ ) द्र० ' राजिसत ! 
-फब्गु-पु., वनस्पति० काकोदुम्बरिका ( घ. ०,८८ ) 
राजिका-ल्री., वनस्पति० तदुणाः-कटुस्तिक्तोष्णा, निद्रा 
दाहपित्तकरी, कफवातप्ली, कुष्टगुल्मशोफग्रहविकार- 
प्लीहाशूछकृमिवरणनाशनी च (घ, ४.६०) 
+-राई 
म.--मोहरी. 
गु--राई, 
बं.--राजस्ो, ' 


- ता.--वर्णाल्र, 


काकोदुम्बरिका (रा, ११,१४२) 

राजसर्षपकः ( ध. ४.४३ ) रा 

झुद्दरोग ० घममस्वेदपरी तेउड्डे जायमानाः सरुजो घना 

राजिकाकारवर्णों: पिटिकाः ( २, २५.१ ) 
 “पत्र-न., वनस्पति० तद्गुणाः-कटु, स्वादूष्ण वह्नि 

दीपन वातकफापह, क्ृमिकण्ठामयहरम्‌ 

( रा परि, ७,८ ४) 
>फरल-पु., वनस्पति० सर्षपः ( ध, ४.४२ ) 

राजिकाइहया-ब्री., छुद्धरोग० राजिका ( असंउ, ३६ ) 


ग (अरु, अहसू, १०,१३१) 


मा न चाय पर ० ५228 कक 2 08407 02 2 00%/2 7७६ न 
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राजिमत्‌-पु., सर्प० बिन्दुलेखाभिरस्थाडुं चित्रितमस्तीति 
राजिमान्‌ ( चंचि, २१.१२५ ) रेखायुक्ता फणा- 
वर्जित इंपद्धिष: (ड, सुक, ४,१० ) तस्यथ च 
राजिमतो दंशः पिच्छिलः स्थिरशोफकर: स्निग्धः 
पाण्ड: सान्द्रासकशछेष्मव्याधिकर 
( चचि, २३,१२५ ) द्वादशभेदाः-पुण्डरीको राजि- 
चित्रों बिन्दुराजिः कर्दमको5ह्डुलराजिस्तृणशोषकः 
सर्षपकः श्रतहनुदेर्भपुष्पश्नक्रो' गोधूमकः किकि- 
. सांदः (सुक, ४.३४३) तहििषकक्षणानि-त्वगादीनां 
शुक्त॒त्व, शीतज्वरो रोमहर्षों गात्राणां स्तब्धत्वं, 
सान्द्रकफप्रसेकआदंशशोफो 5 सी६्षणम क्ष्णो: कण्डू- 
शछदिः कण्ठे श्रयथुघुधुरक उच्छासनिरोधः तमः- 
प्रवेश: तास्ताश्व कफवेदना: ( सुक. ४.३७ ) 
राजिल्फला-ल्ली., वनस्पति० चीणाककेटी 
द .. (रा, ७,२६० ) 
राजी-न्ली., सूत्रवद्वेखा (चइ. ११.१३ ) 
वनस्पति० राजिका (घ. ४.६०) 
वनस्पति० बाकुची ( रा. ४.२२७) 
. _-जन्मन-न., छक्षण०. व्यक्तसिरावम्‌ ,  राजीनां 
जन्म नाम अभिव्यक्ति: ( चचि, १३.१५ ) 
-फल-पु., वनस्पति० पटोलम्‌ (ध. १.५०) 


'राजीमत्‌-वि., लक्षण" नीलछूपीतादिरेखायुक्तम्‌ 


(ड सुउ, ४०,२०) 
पु., भोमसर्प ० राजिमान्‌ ( असंउ, ४१ ) 


(राजीमती)-च्ली., शाल्श्वकाभराज्याबृतेव तारा दृष्टिवी 


( असंउ, १७ ) 


राजीव-पु., मत्स्य० नादेयोअयम्‌ ( सुसु, ४६.११३) 


सामुद्रो5यं, वज्ञाभो बह्ायतो5सो 
( सुसू, ४६.११८-११९ ) 
_प्राणि० जड्डालू ( जातीयः ) ( घ, २.३; ए. २८६ ) 
न,, वनस्पति० रक्‍्तप्मम्‌ ( ध. ४.१०२ ) 
कमलम्‌ ( रा. १०,२४४ ) 

| नमत्ख-3, हर सत्स्य ० नादेयो5यम्‌ 9 आलाल ( र्‌ ) 
विष/ सुक. ३.६; सुसू, ४६,११३ 

सुसू , ४६.११८-११९ ) 


राजेए-पु., वनस्पति०, राजपलाण्डुः ( रा. ७.१०४ ) 


द्र०  पलाण्डु 
न, घान्य० ब्रीहिः ( रा, १६.८१ ) 


(राजेश्टा)-छ्ली,, वनस्पति० कदली' ( रा. ११.१०७ ) 


राजखजूरी (रा. ११.६८) द&० 'खजूरी”! 
राजोद्देजन-पु., वनस्पति० झुबकः ( रापरि, ९.४०) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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[ रामशीतलिका ] ६८३ 
राट-पु., वनस्पति० मदनः ( ध. १,१६८ ) 
राठ-पु., वनस्पति० मदनः ( चक, १.२७ ): 









राष्ट्रते-पु., रत्न० राजावतेः (र, १७.८५ ) 


राढह-पु., वनस्पति० मदनः (चचि, २६,१४) 
रात-पु., वनस्पति० मदनः (असंक. १) 
रात्रि-ल्ली., रजनी (सुशा, ४.३८) 
.. वनस्पति० हरिद्वा ( सुचि, ९.१२; र. ५,११७ ) 
-जांगरण-न., रात्रों जागरणम्‌, तेन वातपित्त- 
निर्मित्ताः कासश्रासप्रतिश्यायादयोरोगा भवन्ति 
द ( छुशा, ४.३८ ) 
-बलिन-वि., रात्रो बलछ्वान्‌ ( चचि, १२.१४ ) 
राजिक-पु., वृश्चिक० साध्यसंज्ञोड्य वृश्चिकः रात्रि 
विचरणादू रात्रिकः ( असंउ, ४३ ) द 


राज्यन्ध-न., नेन्ररोग० नक्तान्ध्यम्‌ ० “ नकतान्ध्य ? 

. (२, २३,६३ ) है 

राज्यन्धहराज्षन-न., अजन० हद राज्यन्धत्वनाशनम्‌ 
(र. २३.६१) 


राज्यानध्य-न,, लक्षण० कफविदग्धदंशि:, रात्रावनन्‍्धत्वम्‌ 
( छुछ, १७,१६-२६ ) 


 रानकदली-ब्ली., वनस्पति० काष्ठकददली (घ. ४.७८ ) 
 राम-पु., प्राणिण महार्ंगः, हिमालयवासी जाह्ुरूसगः 


( चसू, २७,४५ ) जड्डालमूगाः 
.. (ड. झुसू, ४६.५४ ) 
न., वनस्पति० तमालपन्नम्‌ (ध.२.७५२) 
कुष्ठम्‌ (घ, २.४५)... 
(रामा)-स्री., खी (२.११.१०१) 
- बनस्पति० आरामशीतछा (रा, परि, १०.५२ ) 
वनस्पति० कुमारी ( रा. परि, ५.११ ) 
लक्ष्मणा ( रा. ४,१२४ ) 
सैषज्य० गोरोचना ( रा, १२.३४ ) 
. -काण्ड-पु., वनस्पति० अपर्वद॒ण्ड: ( रापरि, ८.३६) 
.. -तरणी-्ली,,वनस्पति०. तरणी (थ, ५,१४५) 
.. सैयेकः ( इन्दु, असंड, २८ ) 
>-बाण-पु,, वनस्पति० अपवैदण्डः (रापरि, <.३६ ) 
पारदयोग०: पारदतारनागस्व॒रणा दिसाधितो3यं सर्व- 
.  प्रमेहनाशकः ( र, १७,८८९-९५३ ) द 


 >वलुभ-न., वनस्पति० तक (रा&६.७६ ) 


 -शर-पु., वनस्पति० अपर्वद॒ण्डः. (रापरि <,३६ ) 
-शीतलिका-ब्ली., वनस्पति० आरामदीतका 














ह्टछ [ शमसेनक ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ रिष्टाभास ] 
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“सेनक-पु., वनस्पति० किराततिक्त:ः ( ध. १.३३ ) 
रामठ-न., निर्यास० हिछु ( घ., २.३६ ) 
( रामठी )-न्ली., वनस्पति० नाडीहिहु, हिडुपन्नी 
द ( ध. २.४० ) 
रामण-पु., चनस्पति० केडयेनिम्बः(रा,९ ,४८) 
वनस्पति० तिन्दुकः ( ध, ५.४० ) 
रामा-सञ्ली., (२. ११.१०१ ) 
-वामाड़िघातक-पु., वनस्पति० अशोक 
(रा, १०.२७२ ) 
रामालिड्रनकाम-पु., वनस्पत्ति० कुरुबकः 
( रा, १०,४१३ ) 
रामेषु-पु., वनस्पति० अपर्वद॒ण्डः ( रापरि, ८.३६ ) 
राल-पु., निर्योस० शालवृक्षस्य नियासः, तदहुणाः-मधुर 
कषायः तिक्‍्त उष्णः ( छीतः-(रा) ) स्तम्भनो 
न्रणरोपणों वातपित्तन्न: स्फोटकण्डूतिब्रणनाशनो 
विषादि-भूतहन्ता.भग्नसंधानकंत्‌ ( थ, ३,१२१; 
रा, ९,२०४ ) अर्ये सुरमिधूपः (घ, ३.१२१ ) 


हिं,--साल 
मं.--साल, राछेचा वृक्ष 
बं.-.साल 

(राला)-ज्ली,, वनस्पति० शालनियौसः, राल 


(थे, ३,१२१ ) 
रालक-पु., नियोस० रालः ( असंसू. ७ ) 
राशि-पु., समुदायः ( चशा १.३५ ) 
प्रमाणम्‌ , परिमाणं वा ( चक्र. चंवि, १.२२ ) 
राष्ट्रिका-ल्ली., वनस्पति» बहती ( ध. १,९३ ) 
रासभ-पु., पशु० गदुभः (सुचि, ७.१८-१९ ) 
-वर्चसू-न., गर्दभपुरीषम्‌ , तंदिद मृत्रुजापहम 
( सुउ,५८,३५ ) 


रासायन-वि., रसायनस्थायें रासायनः, रसाथनसम्बन्धी 


(सुचिं,, २७.४) 
रास्ना-सल्री,, वनस्पति० तृणविदशेष:, अनुवासनोपगगणे 


एके द्व्यम्‌ ( चसू. ४.१३ ) शीतापनयनप्रलेप- 


 नानां श्रेष्ठा ( चंसू, २५.४० ) तद्गुणाः-तिक्तोष्णा . 
गुरु: पाचनी, कफष्नी; वातहराणां श्रेष्ठा (व), 


_... “विषवातरक्तकासशोफकम्पोदरनाशिनी 
. (ध. १.२७० ) पाश्वेरुजाध्नी (चसू, ३,२५०) 
..... वासशुलण्वराशीतिवातविकारहत्‌ (भाप्र) आम 
६ 5 वातनाशिनी (२.१३,७४-७५ ) 
.._... 'वनस्पति० सुरभी (ड. सुसू, ३५.१६-१७) 
कह सुरसा ( सुचि, ५,७) 








लक्ष्मणा ( रा. ४:१२५ ) 
शाक० ( असंसू, ७.१४८ ) 
“युष-पु., यूष० वातध्नो3यम्‌ (का खिल, ४,५३-५४) 
राहु-पु., वनस्पति० मदनः (रा, <.२३०) 
“चउछचत्ञ-न., वनस्पति० आद्कम्‌ (घ., २.८५) 
-द्शन-न., राहोदेशेनम्‌ ( चइ, १२,६५९ ) 
रिक्त-वि., तुच्छम्‌, स्नेहादिगुणशून्यम्‌ * 
( चक्र. चचि, २८,१८ ) निष्फलम्‌ (च३.१२,६५९) 
रिज्विणी-ज्ली., वनस्पति० मुन्नपर्णी (थ, १,१३८ ) 
कण्टकारी (र, १६.७३ ) 
केवर्तिका ( रा, परि, ३.३५ ) 
रिपु-पु., वनस्पति० चोरकः (ध. ३.७१ ) 
रिप्ट-त., लक्षणम्‌ ( चसू. ३०.२५ ) भविष्यतों झुत्यो- 
लेक्षणम्‌ । रिट्टेन विना मरण नास्ति, रिष्टदशने 
जीवित नास्ति। स्थाय्यस्थायि भेदेन द्विविध 
रिष्टमेति कृष्णात्रेय/ (अरु, )  दोषाणां . 
बाहुल्‍याद्विशरभासो भवति दोषशमे 
तच्छमनमिति तदस्थायि, स्थायित्वमवर्य मझूत्यवे 
कल्पते ( अहशा, ५.३ ) रूपमिन्द्रियस्व॒रच्छाया- 
प्रतिच्छाया क्रिया दिष्वन्येव्वपि प्राकृतेषु भावेध्वनिमि- 
ततो चिकृती रिष्टमिति सामान्यतों बोध्यम्‌ | कानि- 
चिद्रिष्टलकक्षणानि-यस्य केशरोमाणि निरभ्येगानि 
अपि अभ्यक्तानि इव ईद्ष्यन्ते । नेन्रलक्षणानि-अत्यर्थ 
चले स्तब्धान्तगंतनिगते जिले विस्तृतसंक्षिप्ते 
संक्षिप्तविनतअ्रूछते उद्आ्रान्तदशने हीनदराने नेत्रे। 
अल्यर्थविवृता संबृता वा पिटिकाचिता शोथाक्रान्ता 
स्फुटिता स्छाना नासिका। पक्कजम्बूफलनी छो ओ | 
सशकेराः श्यावास्ताम्रा: पुव्पितपद्धिता दन्ता 
सहसेव पतेयुरवां। जिह्या विसर्पिणी झ्ूना शुष्का 
गुरु श्यावा लिप्ता सुप्ता सकण्टका जिह्ना 
( अहशा, ५.६-११ ) यस्य सततोष्मसु गात्रेषु 
भशमोध्ण्यमहेतुकः स्वेदः स्तम्भो वोपलूक्ष्यते । 
निनिर्मित्त बलवर्णहानिः खरभेदो वा ( अहशा, 
५.३९:४० ) रिष्ज्ञानो वेद्य आदरणीयः आयुर्वेद- 
विदि वेचे आयुर्वेदफर्ले सकछे प्रतिष्ठित । 
तस्माद्विष्टशानादतो सिषरभवेत्‌ (अहशा. ५,१३१) 
“लक्षण-न., लक्षण० भविष्यतों शत्योलैक्षणम 
(चई. < ) 
“विज्ञान-न., रिश्ज्ञानम्‌ ( असंशा, १०.३२ ) 
रिप्टाभास-पु., आभासरूप॑ रिश्टलक्षणम्‌ द 
( असंशा, १०,३४ ) 


१] 











[ रीठा ] 


रीठा-वनस्पति० रीठाकरक्षः ( रा. ९,१८६ ) 
>करजश्ज-पु., वनस्पति० करक्षमेदः तदहुणाः- 
.. तिक्तः कटुरुष्णः स्निग्घो वातकफष्नः कुष्ठकण्डूति- 
विषविस्फोटनाशनः ( रा, ५.१८६ ) 
हिं,--रिठा 
“रिठा, रीठा. 
बं,.--बारारिठा, 
ता.--पूनन कोह्गई, 
फा,--राथोह 
रीति-ब्ली., कृत्रिमघातु० पित्तलतम्‌ जसदम्‌ (चसू. ५,७४) 
-कुसुम-न., खनिज० पुष्पाक्षमम्‌ (ध, ३.१६२ ) 
“ज-न., खनिज० पुष्पाक्ननम्‌ ( ध, ३.१६२ ) 
-पुष्प-न,, खनिज० पुष्पाक्षनमम्‌ ( थ, ३.१६२ ) 
रीतिक-न., खनिज० पुष्पाक्षमम्‌ (रा. १३,२२४ ) 
(रीतिका)-ल्ली., इत्रिमघातु० पित्तरम्‌ ( ध. ६.१८ ) 
रूकू-ल्री., लक्षण० वेदना (चसू, २८.१७) 
रुक्म-न., खनिज० सुवर्णम्‌ ( ध. ६.१ ) 
वनस्पति० नागकेसरम्‌ ( रा, ६.७४ ) 
“लोह-न., खनिजञ० तीक्षणलोहम्‌, सुवणसदशसार- 


छोहम ( २, २८,४८-५०१ ) 
>सार-खनिज० सुवर्णस्य प्रसादभाग 


( छुशा, ४,२६-२७ ) 
रुक्मिणी-ल्ली., वनस्पति० काश्ननक्षीरी (रा. ५,३६० ) 
रुग्ण-वि., भातुरः रोगी ( छुसू, ४२.१०(२) 

चसि, १,३२ ) 
रुूचक-पु,, वनस्पति० मातुछुज्ः (ध, ५०.२३ ) 
न,, छवण० सोवर्चछम्‌ (घ, २.३०) 
5... भअस्थि० दशना रुचकानि (सुशा, ५.२० ) 
कण्ठभूषणम्‌ ( चइ, १२,७७; सुठ, ३१.७ ) 
“-भूषणा-वि., मूले शताडुगुलीयका 
( हे. अहसू, २५.९ ) 
रूचि-ब्ली., मैषज्य० गोरोचना ( ध. ३.२०) 
अन्नाखादः ( चसू, १६.५ ) 
प्रीति: ( अहसू, ११.३ ) 
-कारिणी-ज्ली., वनस्पति० द्वाक्षामेदः, काकलीद्रक्षा 
द (रा, ११.७० ) 
-“द-वि., रुचिकारकम्‌ ( अहसू. ४.२५ ) 
-रज्न-पु.,, वनस्पति० शिम्नः ( रा, ७.६२ ) 
रुचिर-न., खनिज० रोप्यम्‌ (घ. ६.०५; रा. १३.७) 
वनस्पति० लवज्ञम्‌ ( रा. १२.८४ ) 


मूलकम्‌ (रा, ७,५१ ) 
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[रूद्] . ६८५ 


( रुचिरा )-ख्री., भेषज्य ० गोरोचना (ध, ३.२० ) 
“फला-ल्ली,, वनस्पति० मधुर-बिम्बी 
( रा, ७,३०४ ) ह&० “बिम्बी!, 
रुचिष्य-न., वनस्पति० मूलठकम्‌ (धथ. ४.३३ ) 
रुच्य-पु., वनस्पति० कतकम्‌ ( रा, ११,२३० ) 
जीरकप्त्‌ (घ. २.६६ ) 
धान्य० ब्रीहिः ( रा. १६.७८ ) 
: न,, बीज्ञ० निर्मेलीबीजम्‌ ( र, १७४८-५० 9 े 
( रुच्या )-श्ली,, वनस्पति० कृष्णजीरकः 
(रा. ६,१०४ ) द्व० “ जीरक ! 
“कन्द -पु., वनस्पति० सूरणः ( रापरि, ७.६ ) 
रच्यक-न, , छवण ० सोवर्चछम्‌ (रा, ६.३८ ) .. 
रुज़्-स्ली., रोगः ( अहसू, १२,४५० ). 
रुजा, पीडा ( २. २.३ ) 
रक्षण० वेदना ( चसू, २८,१७ ) 
वनस्पति० कुष्ठम्‌ ( सुडछ, ४२.२५ ) 
रुज़ा -स्री,, वनस्पति० कुष्ठम्‌ ( ध. ३.४० ) 
लक्षण० बेदना ( सुनि, ५.१०-११) 
-कर-वि., वेदनाकरः (सुशा, ६.१४; असंध्त , १६.१७) 
वनस्पति० हिन्ताछः ( अहसू, १५.२१ ). 
-सह-पु., वनस्पति० धन्वनः (रापरि, ५.२० ) 
रुजापह-वि., रुजानाशकः ( सुचि, २४.३१ ) 
पु., वनस्पति० घन्वनः (रापरि, ५,२० ) 
रुज़ा-ज्ी., छुद्धररोग० कपाढुगतोडयम्‌ , इन्द्रल॒प्तम्‌ 
(असेउ, २७ ) 


 रुज्या-ह्ली., कुद्धरोग० इन्द्रठ॒प्तम्‌ ( सुनि, १३.३३-३४) 


रुणशालि-पु., वनस्पंति० ब्रीहिः (रा, १६,१०४ ) 
रुणाली-ब्ली., वनस्पति० त्रीहिः ( रा, १६.१०४ ) 
रुदन्तिका-ल्ली., वनस्पति० रुदन्ती (र, २०६८-७४ ). 
रुदन्‍्ती-श्ली., वनस्पति० तदुणाः- कटस्तिक्तोष्णा, रसा- 
यनी, कफधष्नी, क्षयक्ृमिरक्तपित्तश्रासमेहहारिणी 
(रापरि, ५,१५७; र. ४.६८ ) हट मे 
रुदित-न,, रोदनम्‌ ( खुशा, ५.५ ) 
रुद्ध-वि., प्रतिहतस्‌ ( असंशा, १२.११ ) 
“गुद-पु., न., छुद्दरोग० सन्निरुदगुदम्‌ 
. ( असंउ, ३६ ) 
 >मणिक-पु., रोग: निरुद्धमणिः (असंसू, ३४.१३) 
>शब्द-पु., छक्षण० रुद्वशब्दोशारणम्‌ द 
(सुसू. २५.४२) 
रुद्र-पु., देवताविशेषः (सुशा. ४,७६ ) 
.. एकादशो भागः (२, ४.५० ) _ 
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ह८६  (रुद्रा ] 





( रुद्रा )-त्री,, वनस्पति० रुद्रजटा (रापरि, ३.२४) 
( रुद्राणी )-ल्ली., वनस्पति० रुद्जटा ( रापरि, ३.२० ) 
द्रू० “रुद्रा ? 
“कोप-पु., रूस्य क्रोधः ( चचि, ३,१४ ) 
-गण-पु., देवता० शिवगणाः येघामपचितिरपस्मार- 
शमनी (सुउ, ६१.२६ ) 
-ज-पु., खनिज० पारदः (रा, १३.४२) 


.>जटा-ब्ली., वनस्पति० तहुणा:- कट्ठः श्वासकास- _ 


हृद्दोगनाशिनी, भूतरक्षो निर्बाहणी नाम भूतराक्षस- 
. नशिनी (रापरि, ३.२४) 
हिं.--इशरमूल. क्‍ 
म.--सापसन्धि, 
गु--रुहिमूला, 
बे,--इ्शर मूल, 
ता.+-पेरुम रिन्‍्दु. 
फा.----झखन्दहिन्दी , क्‍ 
-पत्नी-छ्ली., वनस्पति० अतसी ( ध, ६.११४ ) 
“पूजा-बछ्ली.,, शिवपूजनम्‌ ( सुउ, ६१.२६ ) 
>भाग-पु., रोगिक्रीतस्थ द्वव्यस्थ सूल्याद् एका- 
दरशांशों वणिजा वेद्याय दीयते, स॒ रुद्रभागः इति 
कथ्यते (२, 4३२) 
-रेतसू-न., खनिज० .पारदः ( घे. ६.३७ ) 
“लता-च्ली., वनस्पति० रुद्रजटा (रापरि ३.२४ ) 
द्व 6 भ्स्द्रा रे 
रुद्रवत्‌-पु., वनस्पति० देवदारुः ( रा, १२.१०३ ) 
रुद्राश-पु., एकादशभागः ( २. १२२,२४ ) 
द्व०  रुद्रभाग हर! 


रुद्राक्ष-पु., वनस्पति० स्व॒नामख्यातः (रापरिं .११.१५) क्‍ 


अम्ल उप्णो वांतध्नः कफधण्नः रुच्य: शिरोतिशमनः 
भूतग्रहनारानश्र ( रापरि, ११.१६ ) 


रंद्रोपमा -वि.; रुद्रसदृशम्‌ (र. १२.१०४) 


'रुघिर-न., रक्तम्‌ ( सुसु. १४.४४ ) 


वनस्पति० कुछुमम्‌ (ध. ३.१२; चसू, ४.१८ ) 
“स्राव-पु., रक्तस्य स्रवणम्‌ ( सुनि, ११.१५-१६ ) 

धरावसंचन-न., उपक्रम ० रक्तावसेचनम्‌ 

( असंसू, २६.१८ ) 





.. रुधिरोक्षित-वि., रक्तप्रोक्षितः ( असंशा. १२.२३ ) 
. रुबु-पु,, वनस्पति० रक्तरण्डः द्व० ' एरण्ड 


( घ. १.२५६ ) 


« रुबुक-पु., वनरपति० रक्तेरण्डः द्रू० एरण्डः 


( थे. १,२९६ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ रुक्षाप्ति ] 








रूरू-पु., आनूपपशु ० बहु» हरिणः (चसू. २७.३९) 
अर्य॑ शरदि शुज्ञत्यागी, तनन्‍्मांसगुणाः- मधुरं, 
कषायानुरसं, गुरु, वातपित्तोपशमने, झुक्रविवर्धनम्‌ 

क्‍ ( सुसू, ४६.९९ ) 
पश्ु० रोहिणः (घ, परि, ६.३४ ) 
-पिक्त-न., भैषज्य० रुरुदरिणस्थ पित्तम्‌ , नेत्नरोगेषूप- 
युज्यते ( असंउ. १६ ) ह 
रुषित-न., क्रोधः ( छुचि, ४०.१३ ) 
रुहा-स्री,, वनस्पति० खेतदूर्वा (थ. ४.१४४ ) 
दूवों * 
वनस्पति० मांसरोहिणी ( घ. ४.९४ ) 
समझज्ञा, ( जज्जरट: चचि, ३,२६७ ) 
वृक्षरुह्ा ( चक्र, चचि, ३,२६७ ) 
“पंत्र-न., शाक० उदग्रशाकम्‌ (चक्र,चचि,१४,१२४) 
रूक्ष-वि., गुण० रोक्ष्यम्‌ वीयेसंज्ञको गुणः, स्निग्धविपरीत- 
गुणों विशेषात्‌ स्तम्भनः खरश्र ( सुसू , ४६,५१६ ) 
तैजसद्रव्यगुणो वायुगुणभूयिष्ठ: शेष्मन्नः, चक्षषा 
. आ्राह्मः ( सुसू, ४१,११ ) शोषणे शक्ति 
( हें. अहसु, १.१८ ) निदद्वेव निःस्‍्नेह शोषण च 
द्रव्यम ( २.१३.१ ) 
लक्षण० यथुक्तः अस्वेदों भवति ( चसू, १४.१६ ) 
न,, वनस्पति० मरिचम्‌ ( रा, ६.१३५-३७ ) 
: पु., वनस्पति० धन्वनः ( रापरि. ५,२० ) 
मऊुष्ठकः ( रा. १६.१४४ ) 

( रूक्षा )-ल्ली., वनस्पति० दन्‍्ती ( रा, ६,३३८) 
“गन्धक-पु., नियोौस० गुग्गुल्ुः (रा, १२.१८४) 
-उछवि-वि., लक्षण" अस्निग्धकानिति 

( छुउ, ६२.८ ) 
-ज्वर-पु., रोक्ष्यप्रधानों ज्वरो, वातज्वर इत्यर्थ 


( २. १६,६१-६४ ) 


-दर्भ-पु., वनस्पति० शरपत्रः ( रा, <.२०५९ ) 

“खात्म्य-वि., रूक्षे यस्योपशेते सः (चबि.<,११८) 

-स्वेद-पु., उपक्रम० स्वेदभेदः, अस्नेहः स्वेद्‌ 
( चचि. १७.८५ ) द ० स्वेद 


रुक्षण-वि., रोक्ष्य खरत्व॑ बेशर्य यत्‌ कुयोत्तद्धि रुक्षणम्‌ . 


( चसू, २२.१० ) 
न,, स्नेहविपरीतं कमें ( चसू, १३.५३ ) 
रुक्षणात्मक-पु., वनस्पति० करालः ( ध. ६.१०५९ ) 


रुक्षाशि-वि., रुक्षयुणभूयिष्टो बातदुशाझिः (पुरुष: ) 
( चसि, २.१९) 
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[ रूढि ] 









रूढि-ब्ली., रोपणम्‌ ( अहसू, २५.६७ ) 
रूप-न., तेजसगुण० चद्तुरिन्द्रियग्नाह्मः श॒ुक्रादिकः 
हा हि ( चशा, ७.१६ ) 
सान्दयेम्‌ ( सुसू, ५,२७) 
लक्षणम्‌ ( अहसू, १०.६) 
शरीरम्‌ , आकृतिः (चशा,२,४२) 
“अहण-न,, आकारग्रहणम्‌ ( चशा, १,.१४८-४५९ ) 
“तन्मात्र-न., पद्नतन्मात्रेष्वेकमनुद्भूत रूपम्‌, सूक्ष्म 
तेजः ( सुशा, १.४ ) 
-“द्वव्य-न., रूपप्राक्ततकारणम्‌ ( चचि, २(४)४५) 
'-प्रतिच्छाया-ल्ली,, रूपस्थम प्रतिबिम्बस्‌ (चइ, ८.३) 
रूपिका-लछ्ली., वनस्पति० श्रेता्कः ( सुचि, १७,२५ ) 
रूपेन्द्रिय-न., ज्ञानेन्द्रिय० चक्ष), तैेजसमिन्द्रियम 
( छुशा, १.१५ ) 
रूप्य-न., खनिज० रौप्यम्‌ ( चसि. ३.७ ) 
-कत-पु., रौप्यस्थ जारणं मारणं वा कुवाणः 
( रजतकारकः ) तारबिसछः ( २, २.१०० ) 
>कृष्टि- ञ्री,, तारकृष्टिण पारदेन गन्धकादिभिश्र 
.. मारयित्वा बहुवारम॒त्थापित रोप्यम (२. <.५ ) 
तारकृष्टी (२, <.% ) द्व०  रूप्यक्ृश्टि, 
 -मलर्ू-पु., रोप्यमरूम्‌ (चचि,१६.८१) चांदीचा मत, 
-मूषा-ल्ली., मूषा० श्वेत्गेण भावितया पाषाण- 
रहितया “ अस्तरवालुकादिवर्जितवा मझत्तिकया 
निर्मिता मुषा ( २, १०,१८ ) 
रूषित-वि., चचितं लिप्तम्‌ ( चचि, ४,१०८ ) 
(रूषिता)-वि, ,भवकीणों (अहसू, २६.४३) 
रेक-पु., उपक्रम० विरेकः विरेचनम्‌ ( र, २०,९ २-५६ ) 
रेखा-ब्ली., रत्नदोष० रेषा, राजिः (२. ४.३६) 
-पूर्ण-न., रेखामिः .पूणेम्‌ (र, <.२७ ) अंगुष्ठ- 
.. तजनीथ्यां रृष्टे सति तयोः रेखान्तरे यद्विशति तद्‌ 
रेचक-पु., वनसरपति० दन्‍्ती (घ., १.२२७; पृष्ठ ५३ ) 
तिरकः (रा, १०,९६६; पा. २०२) 
न., खनिज० क्ठुष्ठम (ध, ३,१४१) 
रेचन-पु., वनस्पति० आरम्बंधः ( थ. १,२१९ ) 
उपक्रम० विरेचनम्‌ (२. ३.१२४) 
( रेचनी )-ल्ली,, वनस्पति० काछाअनी (रापरि, ४,४३; 


पृष्ठ ३३८) 


रेचनक-पएु., वनस्पति० कम्पिछकः ( ध. ३,१३८ ) 
रेची-ली., वनस्पति ० अक्लोट:( ध, १,२०८; पू, ६०) 
 कमिपलछकः (घ. ३.१३८) 
तिलक: ( घ, ५,१५८; छू, २०२ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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रेणु-पु., त्री., वनस्पति० रेणुका ( रा. ६.९५ ) 
रेणुकबीजम्‌ ( सुचि, ३७.१७ ) 
पर्पटः ( सुचि, ३७.४० ) 

“कदम्बक-पु., वनस्पति० कद॒म्बः (रा. ९,१७३ ) 
रेणुक-न., पुष्पविष० ( असंउ, ४० ) 
वनस्पति० कह्ुुष्टम'( र, ३,१२०-१२३ ) 

( रेणुका )-ल्री,, वनस्पति० हरेणुः (असंउ, २) 
तहुणाः-कट्ः शीता, मुखबवैमल्यकारिका, वृष्णा- 
विषदाद्दोबैल्यकण्डूखजूनाशिनी ( ध, ३.०१ ) 
हिं,.---संभाछक बीज, रेणुका, 
म.--रेणुकबीज, 
गु--हरेण, 
प,---रेणुक 
ता.---येट्टी क्‍ 
फलविष० ( असंउ, ४० ) द्वू० विष” 

रेतसू-न,, शारीरधातु० झुक्रम्‌ ( चसू, १.६५ ) 

-(रेतो)दोष-पु., झुक्रदोषः (चसू, १९.३) *+ 

“मार्ग-पु., छक्रमांगें: झुक्रस्थानम, ( चसू, २,३२ ) 

“वहा-वि.. झ्ुक्रवाहिनी (नाडी) (चचि, ३०.१ ८५०) 
रेतित-वि,, सूक्ष्मचुर्णितम्‌ ( र, ५,११५ ) 

रेबत-पु., वनस्पति० जम्बीरः ( असंचि, २४ ) 
आरगख्वधः ( असंचि, २४ ) 

(रेवती)-ब्ली., बाल्म्रह० ( सुड, २७.११ ) 
स्त्रीविग्रहप्रहः स्लीजातीयदेवता (असंउ, ३) तज्नामानि 
“वारुणी, रेवती, ब्राह्यी, कुमारी, बहुपुत्रिका 
श॒ुष्का, षष्ठी, यमिका, धरणी, मुखमण्डिका, माता, 

 शीतवती, कण्डू:, पूतना, निरुश्चिका, रोदनी, 
भूतमाता, छोकमातांमही, दरण्या, पुण्यकीतिरेतानि 
रेवत्या नामानि विशतिः (काचि बालभइचि ) 
रेवतीग्रद्याविष्बाल॒कस्य लक्षणानि-श्यावनीछता, 
कणेनासाक्षिमदेनम्‌, कासो, हदिध्माइक्षिविक्षेप 
सुखबक्रता, वकत्ररक्तर्वम्‌ , बस्तगन्धित्वम , शोधों, 
ज्वरश्न ( असंउ. ३ ) द 

“कट्प-पु., भध्यायसंज्ञा० (का संकल्प रेवतीकल्प, १ 

“प्रतिषेध-पु., अध्यायसंज्ञा० (सुड, ३१.१ ) 
रैतिक-वि., रीतिः पित्तलमेदः, तद्विकारं, तन्मयम्र 
( छुसू, २६,२० ) 

शैवत-पु., सोम० ( सुचि, २५,७ ) व्रृ० ' सोम ? 

न.ढ, वनस्पति० पारेवतस्‌ ( रा. ११.८८ ) 
रैवतक-न., वनस्पति० पारेवतम्‌ (घ, ५,६६ ) 
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रोग-पु., रुजति इति रोगः (असंनि, १ ) व्याधि 
( चसू, १.६ ) दुःखम्‌, “ एकाकारा एवं रोगासतथा 
रुक सामान्यादसंख्यभेदाः | ” ( असंसू, २२) 
पर्यायाः-विकार आतझ्लो गदो व्याधिराबाधा 
हुःखमासयो रोगः इत्यादयः (असंनि, १) 
 व्याधयश्वच. रोगझबद दोषप्रकृतिशब्द 
विकारशब्दे च. छभन्ते।” (चवि, ६,४ ) 
रोगप्रबूत्तिः ' दक्षयज्ञे वधन्रनासादेवर्षीणां पलायताम' 
. “'रोगाः सर्वे समुत्पन्नाः सन्तापादेदचेतसोः। * 
( कासंहिताकल्प ० १४-१७ ) 
“ ब्रिवि्ध तु निमित्तमेषममसात्येन्द्रियाथ्थेसंयोग 
प्रज्ञापराध: परिणामश्र | ते पुनः  गत्येकमति 
योगाउयोगमिथ्यायोगभेदास्त्रविधा... भिद्यन्ते |- 
असास्मेन्द्रियार्थंसंयोग:--तत्र. यथास्व चल्लु- 
 रादीन्द्रियाणां रुपादिभिरथेरतिसंसगगों5तियोगः । 
अल्पशो नेव वा संसगेस्त्वयोग:ः। सूक्ष्मातिदूरा 
०. ल्तिकस्थातिभाससद्विरवाप्रियविकृतादिदशैन 
द्विशत्युच्चपरुषभीषणादिश्रव्ण पूल्यमेध्याति- 
तीढ्ष्णोग्रप्रतिकूलाद्राप्राणं.. .. खभावादिभिराहार- 
कल्पनाविदेषायतनेर॒पथ्यानां रसानामभ्यवहारस्तथा 
सस्‍्नानादीनां शीतोष्णादीनां च स्पृइयानामयथावहु- 
पसेवनमणुचिभूताभिधातविषवातादिसंस्पशे श्र 
मिथ्यायोग 
प्रज्ञापराध:-कायवाझानोभे देन तु त्रिविधमप्यहिते 
क्रम प्रज्ञापराधः | तन्र कायादिकमेण $तिप्रवृत्तिरति- . 
, योगः। अब्पशो नेव वा प्रवृत्तिरयोग :। वेगोदीरण- 
. धारणविषमाड्नचेश्रमस्खलनकण्डूयनप्रभुप्रहारप्राणा- 
.. यामादि तथा शक्षुत्पिपासाअंधे भुक्तमाषणादि भय- 
_ शोकेष्योमात्सयांदि दशविधं चाउकुशलं के यथारवं 
_ मिथ्यायोगः 


, परिणामः-परिणामः पुनः कार उच्यते | सो5पि 
. शीतोष्णवरषेभेदात्त्रिधा . तन्नाउतिमात्रस्वरक्षण 
कालछो$तियोगः । हीनस्वलक्षणस्त्वयोगः | विपरीतो 
>मिथ्यायोग:। ते एतेइतियोगादुयः सामान्‍्यतों 
अनुपशयकरक्षणाः । स्वो वा प्रज्ञापराध एवाय यदेषा- 
_ सविवजनम्‌ । अर्थकर्मकाछा: पुनः सम्यग्योगेनोपश- 
_ याह्यूयिष्टे स्वास्थ्यहेतवः | तत्रापि रसवज्यों विषया 

. : ब्थायथमिन्द्रिय बाधन्ते5नुग्रहन्ति व शेषा रस- 
:.. कमकालास्तु से देहम्‌ (असंसू, २२) रोगाः 








... उेेंदमेदेन ब्विविधा भवन्ति-मत्युक्षकमेजा 
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पूर्वकर्मजाश्व ( असंस्‌. २२ ) प्रत्युत्पन्न कमें परकृत- 
मपि वर्णयन्ति तन्च परामिसंस्कारमा वक्षते 

( असंसू. २२ ) रोगो रोगस्य देतुः--अधानमेव 
रोगो<न्यस्थ हेतुभवति, यथा ज्वरो रक्तपित्तस्थ 


_रक्‍्तपित्त वा ज्वर्स्॒ तो श्रासस्य, छ्लीहा जठरस्थ, 


तच्छुयथो:, अशासि गुल्मोदरातिसारप्रहणीनाम्‌ । 
प्रतिइयायः कासज्वरयोः । तो क्षयस्य । क्षयः शोषस्य 
( असंसू , २२) रोगभेदाः--स रोगो द्विंविध- 
श्रोक्‍्तः शारीरों मानसस्तथा (काखि, ३,१९५) सप्त- 
विधत्वम-सहगर्भ-जातपीडाकालुप्रभावस्व भावजाः 
सप्तविधाः रोगाः | तम्न सहजाः-झुक्रातवदी षान्वया: 
कुष्ठाशॉमेहादयः. पितृजञा:-मावजाश्व । गर्भजाः- 


जनन्यपचारास्कौब्ज्य- पाज्लुल्य-पैज्ञल्य-किछासादयो- 
: अन्नरसजा दोहदुबिमानजाश्व । जातजाः-स्वापचारा- 


त्सन्तपेणजाः अपतर्पणजाश्व । पीडाकृताः-क्षत-- 


_ भज्ज-परद्यर-क्रोच-शोक-भयादयः शारीरा मान- 


साश्र | काछूजाः-शीतादिकृता ज्वरादयो व्यापन्नजा 
असंरक्षणजाश्र . । अभावजाः-देव-गुरु-शाप- 
अथर्वणादिकृता ज्वरादयः पिशाचादयश्र । 


. स्वभावजाः- क्षुत्पिपासा जरादयः अरक्षणजा 
 अकाछजाः (असंसू, २२ ) ' निजागन्तुविभागेन 


तत्र रोगा द्विधा स्खताः! (असंसू, १,२०) 
स्वतन्त्रा रोगाः-स्पष्टाकृतयों यथास्व समुत्यानो- 
पशयाश्र इतरे, परतन्न्नास्तु तद्विपरीताः, परिवार- 


_ रहितो5ननुबन्धारूयः, परिवारसहितो5नुबन्धाख्यः, 


तत्राउन्यपरिवारा व्याधयों ह्विविधाः पुरोगामिनः 


: पूर्वरुपसंज्ञा,, अनुगामिनश्रोपद्रवसंज्ञाः-- | 
. (भसंस्‌, २२) समुत्थानविशेषाद्ञेदाः-द्वे रोगानीके 
 आशयभेदेन, आमाशयसमुत्यथ च पक्राशयसमुर्त्थ 


च! (चवि, ६.३) खवोदड़्जा ज्वरादयः, 
अवयवजाः श्रित्रादयः, ऊरध््वौद्धजा मुखरोगादयः 
( अहसू . १९.८५ ) त्रिविधाश्व पुनव्यौधयः 


मदुमध्याउधिकमातन्राभेदेन । तत्राषब्पछक्षणा 


मुंदवों मध्यरक्षणा मध्याः सम्पूर्णछक्षणास्त्वधिक- . 


मात्राः ' ( असंसू, २९; चक. १२.५८ ) साध्यो3- 


साध्य इति व्याधिद्गिधा; तो तु पुनद्विधा। 
सुसाध्यः कृच्छुसाध्यश्व याप्यो यश्वानुपक्रमः 


 (असंसू, २) साध्यरोगलक्षणम्‌-“सर्वोषधक्षमे 
देहे यूनः पुंसो जितात्मनः | अममैगो व्पहेत्वग्ररूप- 


रूपो3नुपद्व /। अतुल्यदूब्यदेशतुप्रकृति: पाद्सम्पदि। _ 























| रोग ] . भआयुर्वेदीय - शब्दकोश: क्‍ [ रोगपरीक्षा ] ६८९ 


ग्रहेष्वनुगणेब्वेकदो षमार्गों नवः सुखः । सुखसाध्यः 
सुखोपायः कालेना5ल्‍पेन साध्यते ॥ ! क्ृच्छुसाध्य- 
लक्षणम्‌--' कृच्छेरुपाये: कृच्छुस्तु महर्धिश्व चिरेण 
च। असाध्यलिड्ः सड्जीणेस्तथा शर्त्रादिस्ताधनः ॥ 

याप्यलक्षणम्‌--' शेषत्वादायुषः पशथ्येयौष्यः आयो- 
विपयेये । दत्वाउड्पसुखमल्पेन हेतुना स प्रतन्‍्यते ॥ 
याति नाठोषतां रोगः कमेंजो नियताअयुषः। 
प्रपतन्निव विष्कम्मेघोयेतेउन्राउअतुरो हिंतेः॥ 
असाध्यलक्षणम्‌- परोडसाध्य;ः. क्रिया: सर्वाः 
प्रत्याख्येयो5तिवतते। तस्मादुपेद्यय. एवासो स्थितो- 
उत्यन्तविपयेये ॥ अममोहा5रतिकरो दृष्टरिष्टो5क्ष- 
नाशनः ” ( असंसू, २) अवस्थाभेदेन साध्या- 
उसाध्यता-' यन्नरं सहसा रोगो दुबरू परिसुद्चति। 
संशयप्राप्तमात्रे यो जीवित तस्थ मन्‍्यते ! 
(असंशा. ११ ) ' वातव्याधिरपस्मारी कुष्ठी शोफी 
तथोदरी । गुल्मी च मधुमेही च राजयक्ष्मी च यो 
नरः । अचिकित्स्था भवन्त्येते बलमांसक्षये सति। 
अन्येष्वपि विकारेषु तान्भिषक्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ * 


( चइ, ५.८-५ ) रोगपरीक्षा- ' रोगमादो परीक्षेत 


तदनन्तरमोषधम्‌ । ततः कर्म भिषक्‌ पश्चाद्‌ 
ज्ञानपूव. समाचरेंत्‌ || ” ( असंसू, २३ ) रोग- 
ज्ञानोपायः-“ ततन्नागमतो-रोगमेवमेच प्रकोपनमेव 
योनिसमेवमात्मानमेवसधिष्ठानसे व वेदनसेव रूप- 
दब्दगन्धरसस्पशमेव पूर्वरूपमेवसुपद्वसेव वृद्धि- 
स्थानक्षयान्वितमेवमुदकंमेबेनामान॑ . परीक्षेत । 
तस्मित्नियं प्रतिकारस्यथ प्रवृत्तिर्यथा निवृत्तिः। 
प्रत्यक्षतस्तु-आातुरस्य यथास्मिन्द्रियेव॑णेसंस्थान- 
प्रमाणोपचयच्छाया विण्मूत्रच्छदिता55थिक्यमन्‍्त्र- 

कूजनमडुल्यादिसन्धिस्फुटनं_ देहशकृद्रणादिगन्धे 
सुप्तशीतोष्णस्तम्भसंस्पन्दनखरस्पश चविद्यात्‌ 
: प्रकृतिविकृतिभुक्तमास्थरस तु प्रइनेन तथा सुच्छदु- 


दुश्छदेतल . रूदुऋरकोष्ठतां खम्नदशैनमभिप्राय _ 


जन्मा55मयग्रवृत्तिनक्षत्रद्धि शेष्सुखदुःखानि. च। 
तथा वयः अ्रल्यक्षेण च। अनुमानतस्तु 
-यूकापसपेणेन दरीरस्य वेरस्यम्‌ । मशक्षिकोप- 
सपंणेन माधुयेम । तथा$पम्रिं जरणशक्तदा, बल 
व्यायामशक्त्या, गूहलिड्गव्याधिमुपशया5नुपशयतो , 
दोषप्रमाणमुपचार विशेषेणायुषः क्षय. रिश्टेः प्रकृति- 
सत्वसारसात्म्यबलान्यनुशीलनेनेति /(असंसू, २२ ) 
 रोगोपशमः- पूर्वकर्मजाः . कर्मक्षयादुपशाम्यन्ति, 
प्रत्युत्यन्षकमेजा हेतुव्याधिविपरीतदीलनाच्छाम्यन्ति। 
आ, को. सं, <७ 
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* प्कछो5पि चाय रोगसमूहः प्रतीकारवानायुर्वेद- 
विहितमुपदेशमपेक्षते । यस्मिन्नियतहेतुको5प्यामयः 
सम्पग्भिषगादेशानुष्ठानादुपात्तायु:संस्कारापरिक्षये 
सह्यवेदनतां प्रतिपद्यते । अनुपक्रम्यमाणस्तु सर्व 
एवं प्रायशो भनकक्‍त्यकाण्डे' | स्रवमपि च देवाज्नि- 
दानाइढ्पतया वा निवर्तमानः षोडशगुणसमुदित- 
क्रियोपलम्भादाशु अपरिक्लिष्टस्य चा5पगच्छति । 
अनियतफलदायिनि तु देवे हिताभ्यासरतस्थाव- 
काशमेव न लभते व्याधि: । तस्मान्न कस्याश्विद्व- 
स्थायामात्मवान्‌ हिताहितयोस्तुल्यदर्शी स्थात्‌ 
(असंसू, २२) अपुनर्भवोपायः- ]निवृत्तो5पि 
पुनव्योधिरव्पेनायाति हेतुना । देहे मार्गीकृते दोष- 
शोषः सूक्ष्म इवानछः ॥ तस्मात्तमनुबन्नीयात्मयोगे 
णानपायिना । सिद्धानामपि योगानां पूर्वषां दाढ्ये- 
मावहन्‌॥ ? ( असंसू, २३ ) 
दोषः, ' रोगदशब्दो दोषेधु व्तते 

(ड. सुचि,१३.१६; चवि, ६.४ ) 

_ यक्ष्मा ( चचि. ८.११ ) 

ज्वरः ( चक्र, चचि. ३.११ ) 

वनस्पति० कुष्ठम्‌ ( ध. ३.४५ ) 


र 


>्ञयाम-पु., ग्रामः समूहः, तेन रोगप्रामो रोगसमूह 


क्‍ असंनि, १) 
-तसक््व-न., रोगस्य निश्चित स्वरूपम्‌ ( चवि. ४.७ ) 
-दर्शन-न., रोगस्य प्रत्यक्षपरीक्षा, यथा रोगा अशैः- 

अ्भ्वतयः, तेषां दशने नाडीयन्त्रेण कतेव्यम्‌ 
( सुसू, ७.१३ ) 


-लुद्धेषज-न., रोगलुन्नाम रोगदरं, ताहश भेषजम्‌ 
( चचि, १.४ ) 


. -परीक्षा-शत्री., रोगर्य परीक्षणम्‌, रोगस्थ प्रमाण 


ज्ञौ्नें विनिश्चयों वा। सा परीक्षा प्रत्येकरोगविशेष- 
ज्ञानार्थम्‌ इष्यते रोगविज्ञानोपायाः पत्च-तेच 
- निदान पूर्वरूपं। रुूपमुपशयः सम्प्राप्तिश्च । तत्र 
निदान रोगोत्पादको हेत॒ुः, सो5पि द्विविधः-आसन्न 
विप्रकृष्ट भेदात्‌। तत्रासन्नो हेतु: कुपिता बाता- 

. दयः, विप्रकुश्हेतुदोंषप्रकोपकरमा55द्दारविहारादि । 
_ डत्पित्सुरामयों येन रूपेण छक्ष्यते, तत्पूर्वरूपम, 
यथा55छस्यादि ज्वरस्य॒पूर्वरूपम्‌ , व्याधीनामब्यक्त 

.. लक्षणमपि पूर्वरूपम्‌ । पूर्वरूपमेव व्यक्ततां यात॑े 
 रूपमित्यभिधीयते रूप्यते निरूप्यते सम्यक्‌ ज्ञाप्यते 
अनेनेति रूपम्‌ लक्षणमिति यावत्‌, रूपावस्थायां 
बातादिदोषाणां रोगाणां च लक्षणानि सुब्यक्तानि 
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भवन्ति । ओऔषधान्नविह्ाराणां सुखावह उपयोग 
उपदयः, स हि व्याधे:, सात्म्यमिति स्म्टतः । विप- 
रीतो5नुपशयो व्याध्यसात्म्य55मिसंजक्लितः । सम्प्रा- 
प्िस्तु रोगस्थोत्पत्तिरागतिवां यथा दुष्टेन दोषेण 
देंहे चानविसर्पता येन प्रकारेणा5५मयस्य निवृत्ति 
 स॒ प्रकारः । निदानादीनां पश्चानां रोगविनिश्रये 
हेतुत्वम्‌ । निदानादयः पश्च व्यस्ताः समस्ता वा 
व्याधिबोधका भवन्ति ( अहनि, १.२-८ ) 
_-प्रकृति-त्ली,, रोगकारणम्‌ ( चसू. २८.७ ) 
... रोगस्॒भावः ( कासू, २७.४ ) 
-प्रकोपण-न., रोगाणां. प्रकोपकत्वेन कारणम्‌ 
(असंसू, १० ) 
दोषप्रकोपहेतु:ः, यथा अभिष्यनिद्विष्टम्भिविदाहि 
हिमगुरुरुक्षण किछाटदधिकूर्चीकामत्स्यशुष्का55म- 
मलक॑ क्षारपिष्ट विरूढाब न शीछकयेत्‌ समस्तम्‌ 
( असंसू, १० ) 
-प्रभाव-पु., रोगशक्तिः ( असंसू. २२ ) 
>भिषग्जितीय-वि., रोगभिषग्जितमधिकृत्य इतं 
( विमानम्‌ ) अध्यायः संज्ञाविशेषः ( चवि, <.१ ) 


-मार्ग-पु., रोगस्थानम्‌ (चसू, ११.४८ ) “ त्रयश्र 


रोगाणां मार्गा बराह्ममध्याभ्यन्तराः । तन्न बाह्मो 
रक्तादिधातवस्त्वकू, स पुनः शाखाख्य: । तदाश्रया 
. गण्डपिटकारुज्यपचीचमेकीलाडुदा5द्मांसमषब्यज्ञा- 
दयो बहिभीगाश्र शोथाउशोगुल्मविसप विद्वृध्यादय:। 
मध्यो मूथेहरदयबस्त्थादीनि ममोण्यस्थिसन्धयः । 
तत्रोपनिबद्धाश्न स्नायुसिराकण्डराद्यः । तदाश्रयाः 
. पक्षवधग्रहा5पतानकादितराजयक्ष्मास्थिसन्धिश्यूल- 
..गुदअंशादयो मूधीदिरोगाश्र । आभ्यन्तरो महास्रोतः 
. शरीरमध्य महानिम्नमामपक्ताशयाश्रयः कोष्ठो5न्‍्त- 
रिति पयोयाः । तदाश्रया ज्वरातिसारच्छेरूसक- 
विसूचिकाकासश्रासहिक्का55ध्मानो दरष्ठी द्ादयो 5 न्त- 
गगाश्व शोफाशोविद्रधिगुल्मादयः । ' (असंसू . २२) 
-राजू-पु., रोग० राजयक्ष्मा रोगेषु प्रधानत्वेन राजते 
शोभते इति रोगरादू ( असंनि, ५ ) 
-राज-पु., रोग० राजयक्ष्मा ( चचि, ८.३२ 
द असंचि. ७ ) 
: -विनिश्चय-पु., रोगाणां निश्चित ज्ञानम्‌ ( मानि. ) 
माधवकृतरोगविज्ञानग्रन्थस्य नाम ( मानि 


मा हे पश्चनिदान, २ ) 
»झाविशेषविज्ञान-न,, . रोगज्ञानार्थमाप्तोपदेशादि 


. हप्क्ाल्य्माणम्‌ ( चवि. ४.३ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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-व्त्ति-वि., रोगी ( सुसू, २०.५ ) 
-वज-पु., ब्रजः समुह्दः, रोगसमूहः ( र. ५.२३ ) 
-शिला-ल्ली., खनिज० मनःशिला ( रा, १३.१५८ ) 
-सद्ब-पु., रोगसमूहः ( चचि, १३,९ ) 
-समु॒त्थान-न., रोगाणां हेतुः, समुत्तिष्ठति प्रादु- 
भवति भस्मात्‌ इति समुत्थानं हेतुः कारण वा 
( चसू, २८.४४; असंसू. ९ ) 
-सात्म्य-न,, रोगस्योपशयः, यथा गुढ्सिनां क्षीर- 
मुदावतिनां घृत प्रमेहिणां क्षोद्रमिति 
 (ड, छुसू, ३५.३९ ) 
-साधन-न., व्याधिभिषजम्‌ साध्यते अवजीयते 
... अनेनेति साधनमतन्न भेषजम्‌ ( सुउ, १.८ ) 
रोगाधिकरण-न,, रोगस्थाधिकरणम्‌ संश्रयत्वेन स्थानम्‌ 


( चसू. १९.३ ) 

रोगाधिकार-पु., रोग समुदििश्यक्ृषतो5ध्यायः, चरक- 
सूत्रस्थानस्याष्टोद्रीयाख्य.... एकोनविंशो5ध्यायः 

( चसू. १९ ) 


रोगाधीश्वर-पु., रोग० राजयक्ष्मा ( र. १७.१३५९ ) 
रोगानीक-न., अनीक॑ समूहः, रोगसमूहः, अ्रभाव-बला 
_ घिष्ठान-निममित्ता55शयभेदाचक्च, प्रत्येक दे इति 
च दश रोगानीकानि | प्रभावभेदात्साध्यमसाध्यम्‌ 
बलभेदान्मद दारुण च, अधिष्ठानभेदान्मनो- 
उधिष्ठाने शरीराउधिष्ठानं च, निमित्तभेदाच्व स्वधातु- 
वैषम्यमागन्तु च, आशयमभेदादामाहशयपक्काशय- 
समुत्थम्‌ ( चवि. ६.३ ) 

रोगानीकराज़्-वि., रोग० रोगसमूहस्य राजा, ज्वर 
( सु, २५.८ ) 
गोगाजुत्पादनीय-वि.,भध्यायसंज्ञा० रोगाजुत्पादनभधि 
कृत्य कृतः (अध्यायविशेषः ) (अहसू, ४.१; 
. असंसू, ५) 

रोगासुबन्ध-पु., रोगस्य अनुगामित्वेन संबन्ध 
( असंसू, २२ ) 
रोगाभिसर-पु., रोगाणाम्‌ अभिसरः आनेता कुरछक्षण- 

. युक्तों वेद्यः ( चसू, २५.५; चसू, २९,९ ) 
रोगाश्रय-वि,, रोगसंश्रितः, रोगाजुबन्धी (उपद्ववः ) 
चि २१ ४० ) 
रोगिन-पु., ज्वरादिरोगो3स्यास्ति इति यद्वा रुजति 
ज्वरादिना पीडामनुभवति इति रोगी (अहसू, १,२२) 
रोगोपहतशरीरः ( अहसू, १.२२) भातुरः, 
पादचतुष्टये एक: (अहसू,. १.२७ ) आतुरस्य 
चतुगुणाः-. आद्यो रोगी भिषग्वस्यो ज्ञापकः 
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सत्ववानपि। ” (अहसू, १.२५ ) धघनवान्वैद्य- 
वश्यो रोगा55द्वारविद्यरादीनामन्वयव्यतिरेक॑ 
बोधयितुं समर्थो्मीरुश्व ( असंसू, २ ) 
अचिकित्स. आतुरः-भनपवादप्रतीकारो5घनो- 
5परिचारको वेद्यमानी चण्डो5सूयकस्तीव्राधरमरुचि- 
रतिक्षीणबलमांसशोणितोडसाध्यरोगोपहतो मुमूपै- 
लिज्ञान्वितः ( चवि. ३.४५ ) द 


( रोगि )-त्व-न., रुग्णभावः ( असंसू ५ ) 
“परीक्षा-त्री., रोगस्य ज्ञानाथैमातुरस्य परीक्षा । 


परीक्ष्यभावा:-इह खलु॒वर्णश्र स्वसश्व॒गन्धश्न 
रसश्र स्पशेश्र श्रोत्नं च प्राण च रसने च स्पशेन 
चसत्व॑ च भक्तिश्न शोर्च च शरीक चाचारश्र 
स्वतिश्र55कृतिश्र प्रकृतिश्य॒ विक्वतिश्र ब्रू च 
ग्लानिश्व मेघा च हर्षश्न रोक्ष्य च स्नेहश्र तन्द्रा 
चारम्भश्र गोरव च छाघर्व च गुणाश्राहारश्र 
विह्ारश्नाह्रपरिणामश्रोपायश्रापायश्च_ व्याधिश्र 
व्याधिपूर्वरूप च वेदनाश्रोपद्रवाश्व च्छाया च॒ प्रति- 
च्छाया च स्वप्नदेशन दूताधिकारश्च पथि चौत्पा- 
तिकमातुरकुले भावावस्थान्तराणि च भेषजसंबृत्ति- 
श्र भेषजविकारयुक्तिश्वेति परीक्ष्याणि प्रत्यक्षान- 
मानोपदेशेरायुष: प्रमाणावशेष॑ जिज्ञासमानेन 
भिषजा | ततन्न तु खब्वेषां परीक्ष्याणां कानिचित्‌ 
पुरुषमनाश्रितानि कानिचिच्च पुरुषसंभश्रयाणि । तत्र 
यानि पुरुषमनाभ्रितानि, तानि उपदेशतो युक्ति- 
तश्र परीक्षेत । पुरुषसंश्रयाणि पुनः प्रकृतितो 
विकृृतितश्र ( चइ, १.३-४ ) भातुरदेहस्थितानां 
भावानां परीक्षण संक्षेपतः दशैनस्पशनग्रश्नेः कुय्यौत्‌ 
( अहसू, १,२२ ) बिस्तरतो रोगाणां विज्ञानोपायाः 
पड्विधा: पद्नमि: श्रोन्नादिभि: प्रबनेन च । पदञ्नमिः 
श्रोत्रादिभिरातुरशरी रगतान्सवा निन्द्रियाथीन्परी क्षेत। 


तद्था-शब्दविशेषः-अन्त्रकूनमम्‌. अड्भुलि- 


पर्वणां च सन्धिस्फुटन स्वरविशेषांश्च, ये चान्ये 
$पि केचिच्छरीरोपगताः शब्दाः स्युः, तान्‌ श्रोत्रेण 
परीक्षेत । रूपविशेषाः-वर्णसंस्थानप्रमाणच्छायाः 
शरीरप्रकृतिविकारो. चक्षुवेषयिकाणि. यानि 
चान्यानि, तान चक्षुषा परीक्षेत । शरीरो- 
पचयापचयायुलेक्षणबलूवरणविशेषा: चक्षुरिन्द्रिय- 
विशेयाः (सुसू, १०.४-५) . गन्धविशेषाः 
आतुरस्प सर्वशरीरगतान्गन्धान्प्रकृतिवैकारिका- 
न्प्राणेन परीक्षेत । स्पशेविशेषाः- स्पश प्रकृति- 


विकृतियुक्ते हस्ताभ्यां परीक्षेतर । शीतोष्ण- 
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. छक्ष्णफर्कशमदुकठिनत्वादयः स्परशविशेषाः ज्वर- 


शोफादियु (सुसू, १०.५) रसविदेषाः- रसं 
तु खल॒ आतुरशरीरगतमिन्द्रियवेषयिकमप्यनु- 
मानादवगच्छेत्‌, न हि अस्य ग्रद्यक्षग्रहणमुपपचते; 
तस्मादातुरमुखरसमातुरपरिय्रश्नेनेदन... विद्यात्‌ । 
यूकासपंणेन त्वस्य शरीरवेरस्यम्‌ । मक्षिकोपसर्पणेन 
शरीरमाधुयम्‌ ( चवि, ४.७; सुसू, १०.५ ) 
प्रक्षविषय:- ग्रहण्यास्तु स्दुदारुणत्व॑ स्वप्तदशन- 
मभिप्रार्य दविशेष्टसुखदु:खान्यातुरपरिप्रश्नेनेव विजा- 
नीयात्‌ ( चचि, ४.८ ) प्रश्नेन च विजानीयादहेश 
कार जाति सात्म्यमम्‌ आतड्समुत्पत्ति वेदुनास- 
मुच्छायं बलमन्तरभि वातमूत्रपुरीषाणां प्रवृत्त्यप्रवृत्ती- 
कालप्रकषोदींश्र विशेषान्‌ ( सुसू, १०.५ ) अफ्े 
जरणशतक्तया परीक्षेत, बर्ू व्यायामशक्त्या, श्रोत्रा- 
दीनि शब्दाद्र्थप्रहणन, मनो5थोव्यभिचरणेन, 
विज्ञान व्यवसायेन, रजः सद्नैन, मोहमविज्ञानेन, 
क्रोधमभिद्रोहेण, शोक देन्येन, ह्षमामोदिन, प्रीति 
तोषेण, भये विषादेन, घेयेमविषादेन, वीयेम्ु॒त्थानिन, 
अवस्थानमविअम्तेण, श्रद्धामभिप्रायेण, मेधां ग्रह- 
णेन, संज्ञां नामग्रहणेन, स्म्टति स्मरणेन, ह्वियम- 
पत्रपणेन, शीलमनुशीलनेन, द्वेष प्रतिषेघेन, उप- 
घिमनुबन्धेन, टतिमछोल्येन, वर्यतां विधेयतया, 


वयोभक्तिसात्म्यव्याघिसमुत्थानानि कालदेशोपशय- 


वेदनाविशेषेण, गूढलिक्क व्याधिमुपशयानुपनुप- 
शयाभ्यां, दोषप्रमाणविशेषमपचारविशेषेण, आयुष: 
क्षयमरिष्टे, उपस्थितश्रेयरत्व॑ कल्याणाभिनिवेशेन, 


पर 


अमर सत्वमविकारेण (चवि, ४.८ ) अपरा 


श्र श्र 


अष्टविधा परीक्षा- ' नाडीं मूत्र मर जिहल्लां शब्द 
स्पश दृगाकृतिम्‌।” परीक्षेत (योगरत्नाकरे प्रथमभागे) 


रोगेश-पु., रोगाणामीशः, राजयक्ष्मा ( चचि, <.११३ ) 
रोगोच्छेद-पु., रोगस्योच्छेद: रोगनाशः 


( अहसू. <.४४ ) 


रोगोपक्रम-पु., रोगस्योपक्रमः, उपचारचिकित्सितम्‌ 


( असंसू, २२ ) 


रोचन-पु., वनस्पति० रोहितकः ( ध. ५.१३० ) 


जम्बीरः (घ. ५.१४) 

करअ्ः (रा, ५,१७६ ) 

निम्बूकः ( रा. ११.२२ ) 

शिप्नुभेदः, मधुशिम्रुः द० 'शिम्नु! (रा, ७.६४ ) 
दाडिमः ( रा. ११.९४ ) रा 

अज्लोल: ( रा, ५,३८४ ) 








०० 7००००००आ्ण्ण०>>>ााा आरा :5::5555% 0 ऋए"एएएएएए७७७७७४७४७४७४७४७४४एएशल्‍शस्‍शशशस्‍शस्‍शशश॥//शशशशशशशशशशशशश#शश््््््् एड छशछशछछशशणभणणणशणणणनणाणएछएानाणा॥्णाआणणणणणणाााा99 44000 00202 ४० 0 | 6७ "08 


६९२ [ रोचना ] 
आरग्वधः ( रा, ५,३३२ ) 
कन्द्‌० पछाण्डु: ( रा, ७.१०१ ) 

न., भैषज्य० गोरोचना, गोरोचनम्‌ (सुड.,११.१२; 
भसंसू, ६; अहसू, ५.६२ ) 

(रोचना)-ञ्ली., भेषज्य"ण गोरोचना ( चसू, १.६५ 
काकषट्ककल्पाध्याय २८; छुचि, ९,१०; ध. ३.२० 

र. ४.६४-६५ ) 

( रोचनी )-जञ्ली., वनस्पति० दन्‍्ती (रा, ६.३३८ ) 
आमककम्‌ ( रा. ११.३२६ ) 
भेषज्य० गोरोचना ( रा, १२.३३ ) 

-फल-पु., वनस्पति ० मातुछद्ठः ( रा. ११.२७ ) 
(-फला )-त्ली,, चिभेटम्‌ ( रा. ७.२६२ ) 
रोचनक-पु., वनस्पति० जम्बीरः ( ध, ५,१४ ) 

( रोचनिका )-ख्री., वनस्पति० चेशरोचना (रा. ६.८६) 

रोचिष्णु-वि., रोचनशीर् रुचिकरं वा 

(ससू. ४५,१५३-१९४; अहसु, ५.३० ) 
रोदन-त., रक्षण>० आक्रन्दनम्‌ (मानि, बालरोग ४ ) 

( रोदनी )-श्ली., रेवतीगरहस्य. नाम ( काबाहग्रह ) 

रोदनिका-ब्ली.,वनस्पति० धन्वयासः ( रा. ३.२५ ) 

. रोध-पु., अवरोधः, यथा मुन्नस्य मलस्य वाउवरोधः 
(र, १७.१ ) यथा वाता&वरोधः ( विहसू, ४.२ ) 

रोधन-न., पारदसंस्कार०" जरूसेन्धवयुक्तस्य पारदस्य 
दिनत्रयपर्यन्त घटयन्त्रे स्थापनम्‌ (२. <,६८ ) 
द्र०  पारद ! क्‍ 

रोधस-न., तीरम्‌ ( असंसू, ४ ) 


# % ३ ४.# कह कह $-१ ७७ कक 


रोध-पु., न., वनस्पति० छोश्चरः (घ, ३:१७५) 


न्‍्यग्रोधादिगंण. (छुसू, ३८.४८) तिल्वकः 

. ( छुसू, १२,२७-२८६$ अद्सू, १५ २६) 

शाबरकलोअभरः, शाबरम्‌ , शावरम्‌ 

(अहसू १५.२६; सुउ,४०.६४ ) 
-पुष्प-पु., सपै० मण्डलिसपेभेदः ( सुक, ४. ३४(२) 
-पुष्पक-पु., सप॑० वेकरज्ेम्यस्रिभ्यो. जातः 
... (सुक, ४.३४) द्व० सर्प! 
: धान्य० छोप्रपुष्पाकारः झको यस्य, लोधश्ूक 
क्‍ ( सुसू, ४६.४ ) 


-युग्म-न,, वनस्पति० छोप्रद्वयस्‌ , छोधः शाबरक, 


छोप्रश्व (अहसू.१५,४ १;अहसू ,१५,२६;असंसू .१६) 
एकः शाबरलछोप्रोइन्यः पह्िकाछोध्ः श्रेतलोधो 
लाक्षाप्रसादनः वा इति ( शालिग्रामनि, पृ. २२० ) 

. -शुक-पु., धान्य० शूकधान्यवर्गीयों छोथ्रपुष्पाकारः 
शालिः ( अहसू, ६.१ ) द्व० 'शाहि” 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





| रोमन ] 








रोध्रादिगण-पु., द्ृव्यगण० छोप्रादिगण 


(सुसू , ३८,१४-१५; असंसू , १६;अहसू , १५,२६) 
रोधशाबररो ध्रपछाशजिब्लिणीसरछकट्फलकद॒म्ब- 
कदल्यशोकेऊवालुपरिपेलवमोचाश्र,. अये मेदः- 
कफहरो योनिदोषहरः स्तम्भी वण्यों विषनादानश्र 
(असंसू , १६) 


रोधासव-पु., आसुत० रोधदूर्वाशठीविडल्ञत्रिफला- 


पुष्करमूछचतुर्जातादिसाधितो&ये प्रमेहकुष्ठस्थोल्य- 
कृमिपाण्ड्रादिषु उपयुक्तः ( असंचि, १४ ) 


रोपण-वि,, रोपयति ब्रणमिति रोपणः, यथा कषायों रसः 


(चसू , २६.४३-(६) ) यथा समधुकास्तिला रोपणा; 
(असंसू, ३५) यथा रोपण मधु (अद्वसू, ५.५२ ) 
न,, त्रणरोपणम्‌, तत्सप्तविधम-कषपाय-वर्ति-कल्क 
-घृत-तैल-रसक्रिया-चूणभे देन 

( सुसू, ३७.२२-२८ ) 

क्षीणमांसादिवधनम्‌ , इदे पद्नधा प्रविभक्तस्योद्क- 
कमेणानुगुह्ृतः, छेष्मणः कर्म ( सुसू , १५.४ ) 

-कल्क-पु., चणरोपणार्थमुपयुज्यमानः कल्क: 

( सुसू, ३७.२४ ) कब्कद्ृब्याणि-समड्रा, सोमः, 
सरकछा, सोमवल्कः, चन्दनः, काकोल्‍्यादिगंणश्व 
( सुसू, ३७.२४ ) द 

-वर्ति-ब्ली., श्रणरोपणार्थमुंपयुज्यमाना वर्ति 
: ( सुचि, १.६४ ) 

-वर्त्यड्र--न,, रोपणवर्ती द्ृष्यम्‌ सोमाश्वगन्धारता- 
काकोल्यादिः ( सुचि, १.६४ ) 

-रोप्य-वि,, रोपणीयः, यथा ब्रणाः- “बहिःशुद्धाः 
इवाभान्ति रोप्यास्ते संप्रकी तिताः (चचि, २५,२५०) 
शालि० ये शालय एकवारमुत्पाव्यान्यत्र रोप्यस्ते 
ते रोष्याः (डल्हण:) गुणाः- छघुः शी प्रपाक्यदाददी 
दोषदहरो हक मूत्रविवधनश्र ( सुसू, ४६,१८ ) 

_ शालि ?, 


रोमक-न., लवण०  रुमानदीभव॑ लव॒णम्‌, छवब॒ण- 


स्कन्घेषु._ ( चवि, 4,१४१; अहसू, १०,२७ ) 
हृदभवम्‌ ( चक्र. चचि, १५,८4५ ) शाकम्भरी- 
देशोर्त्थ कवणम्‌ ( छुसू. ४२.११ ) गरुणाः- छूव॒ण- 
कदटुतिक्तें, कट्रपाकि, सूक्ष्म तीक्ष्णमत्युष्ण, क्षारं, 
लघु, आहि, दीपने विष्यन्दि वातप पित्तकोपकरं 
वातानुछोमर्क विड़भेदि मूत्र दाहशोषकरं 'च 
( छुसू. ४६.३१८; रा, ६.४०; ध, २.३२ ) 
खनिज० कानन्‍्तकोहम्‌ ( रा, १३,२८ ) 


रोमन-न., छोम, केशः, अस्थो मलछः (सुसू, ४६.५२९) 


० चातु 
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[ रोमकन्द्‌ _ 
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[ रोहिणी ]  पिमकल] 3 आयोदीव शोर [रोहिणी] ६९२ 


० इन्यस्यप्का हक 


( रोम )-कन्द्‌-पु., वनस्पति० करदअन्थि: 
( रापरि, ७.२४ 
“कान्त-न,, खनिज० कान्तलोहप्रकाराणामन्यतमम्‌ 
( २. ५.८९; ध. ६.२९ ) 
“कूप-पु., रोमरन्प्रम्‌ ( सुसू, ३१.१७ ) रोमविवरम्‌ ) 


रोमकूपो धमनीमुखप्रतिबद्ध: ( खुशा, ५,५ ) रोम- 


कृपा न कदाचन वधेन्ते, ते च ध्रुवा मर्तानास 
( छुशा, ४.६० ) 
“उछेदिन:-वि... शस्त्रगुण" शरीरजरोम्णां संयोग- 
मात्रेणेव च्छेद करोति इति, सुनिशितं शस्त्र रोम- 
च्छेदि भवति (ड, सुसू, ८.१४ ) व्र० शस्त्र! 
_“च्युति-ब्ली., लक्षण» रोमशातः, रोसपतनम्‌ 
( अहृसू , ११,२२ ) 
“फल-न., वनस्पति० भव्यम्‌ ( घ. ५.३९ ) 
“भोजिन-पु., रक्तजहूमि०. रोमादः, रोमाणि 
भुक्केल्ली इति रोमभोजी, स कुष्ठबिसर्पपिड- 
कादीन्‌ रोगान्‌ . करोति, रोमभोजिषु इन्द्रल॒प्त- 
विधानवत्‌ चिकित्सा कर्तव्या ( सुछझ, ५४.३७ ) 
“राजि-बल्ली., रोम्णां समूहः पहि्कवा (असंशा,२) 
“राजी-ब्ली., रोमराजिः ( चनि. ३.१४ ) 
“राज्युद्रम-पु., रक्षण« रोमराजिप्रादुर्भावः 
का ( सुशा, ३.१४-१५ ) 
-वल्ली-ब्ली.,, वनस्पति० कपिकच्छू: (रा, ३,२०२ ) 
“शतन-न., छक्षण० छोमपतनम्‌ (र, २०,१९७ ) 
“शातन-न., क्रिया० छोमापहरणम्‌ 
द ( छुचि, १,१०६ ) 
ओषधयोग० द्वौं भागौ शह्भचुणेस्थ हरिताहू 
चेकभागम्‌, झुक्तेन सद्द पि्ट लोमशातनम्‌ 
द ( सुचि, १,१०५ ) 
“संजनन-न., छोमोत्पत्तिकरं कर्म, ्रणस्य षष्टथ- 


पक्रमेष्चेक: तदथ लेपः; हस्तिदन्‍तमसीरसाझ्षनेन 


अजाक्षीरसहितेन लेपाह़ोमाणि जायन्ते 
: ( ड, सुचि, १.८ ) 
“-संवेजन-लक्षण० रोमहर्षः ( सुसू. ४२.१०(२) 
-हषे-पु., लक्षण० रोमाश्चः, रोग्णामुद्नमः 
( चनि, १.३३ ) 
रोमश-पु., रृमिण कफजकृमिः, यतो<यं सर्वतो रोमा- 
न्वितः तेन रोमश इति अन्वर्थकनामा शुक्ूवर्णः 
( छुड, ५४.१३ ) द्र० ' कृमि ! 
रोमाशञ्-पु., लक्षण० रोम्णां नाम केशानामग्रोत्थापन 
रोमहर्षः ( र, १२.५ ) लोस्नां' संहर्षणम 
(र, २१,२-३ ) 


रोमाशििका-स्री., वनस्पति० रुदन्‍्ती (रापरि, ५.१५) 
रोमान्तिका-शञ्री,, रोग० पिडकाज्वरादियुक्तो रोगः, 
पित्तकफजन्यो5यम्‌ , लक्षणम्‌-श्षुद्धप्रमाणाः शरीरे 
सर्वाज्ञगाः सज्वरदाहतृष्णा: कण्ड्युता अरुचिप्रसेक- 
सहिताः पिडका भ्रवन्ति (चचि, १२.९२ ) 
रोमकूपोन्नतिसमा. रागिण्यः काससंयुक्ता 
रोमान्त्यः ( मा, ) | द 
रोमाद-पु.,, कृमि० रोमाण्यत्तीति , शोणितजः क्ृमिः, 
अदृर्योज्यमू,. असाध्यः. (सुउ, ५४.१५) 
द्र० 'कृमि' 
वनस्पति० कन्द्अन्थिः ( रापरि, ७,२४ ) 
कुस्भीरः ( रापरि. ९.१९ ) 
वि,, अवस्था० कठिनावस्थायां प्राप्त 
..._( झसू. ४३.४ ) 
खनिज ० कासीसम्‌ ( चचि, २९,१०२ ) 


( रोमशा )-ब्ली., वनस्पति० दग्धा (रापरि, ९,२८ ) 


जलकाभेद:, सा वलियुक्तत्वाद्वोमाउवततेव ग्रति- 
भाति ( सुसू, १३,११ ) द्व० * जलूका ? 
वि., छोमशा ( सुचि, ३०,१२-१३ ) 
रोमालु-पु., वनस्पति० कपिकच्छूः (रां. ३,२०२) 
कन्द्प्रत्थिः ( रापरि, ७.२४ ) 
रोमावर्त-पु., - शरीरे केशानामावततेः ( असंशा, ७) 
आवतंवद्वतुलाकारा केशरचना, स्थानसेतद्धिपति 
नाम्नः कपाछान्तगतमर्मणः, मस्तकस्याभ्यन्तरोध्व 
मर्म, बहिर॒स्य लक्षणमुपरिशद्रोमावत्तः 
द (सुशा, ६.२७) 
रोष-पु., कोपः, क्रोध: (चशा,५.५)... 
रोषांश-पु., क्रोधांशः (चशा, ४३६)... 
रोहण-न., ( परिव० ) रोपणम्‌ (स॒ुचि, १.१११) 
... अ्रणसन्धानम्‌ (सुझा, ६.२० ) 
रोहत्पवी-श्ली,, . वनस्पति०  दूर्वाभेदः मालादूवां, 
. ब्र० “दूवों! ( रा.<.२३२ ) 
रोहा-ब्ली.,.वनस्पति० अअ्षलिकारिका ( जजटः ) 
छज्जालः ( चचि, ३२,२६७ ) रा द 
रोहिण-पु., पछु० गवयः, तस्थ गुणाः-मघुर उष्णः 
_ स्निग्धो वृष्यः कफपित्तकरः ( धपरि. ६.३४ ) 
वनस्पति० भूतृणम्‌ ( रापरि, 4.४२) 
वटः (रा, ११.११३). द 
रोहिणी-छ्ली., शारीर० ट्वग्विशेपः, असो ब्रीहिप्रमाणा 
(असंशा, ५,३२) पष्ठी त्वग, वेदिन्यास्त्वचो5घः-. 
स्थितः। सा अन्ध्यपच्यरजु द'छीपदगलगण्डाधिष्ठाना 
(सुशा, ४,४ ) द्र० 'त्वच? रा 
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सिरा० छोहिता5परपयाया, सा नाउत्युष्णशीतला, 
रक्तवहा (छुशा. ७.१८ ) सा समा गूढा स्निग्धा 
शुद्धरक्तं वहति ( असंशा, ६,२७ ) द्व० 'सिरा! 
जलचारिपक्षिविशेष: ( चसू, २७.४४ ) 
वनस्पति० हरीतकी ( धर. १,२०५ ) 

मज्िष्ठा (रा. ६.१५ ) 

मांसी ( रा. १२.१३५९ ) 

काइमरी ( रा, ९,१४७ ) 

कटुका ( छुठ, ३५,२१४; २. २२,१३१; 

थे, १.३७; च॒ूचि, ७.१००; चसू. ४,१०; 

असंसू , १५; चचि, ३०,२६१; असंचि, १८ ) 
कट॒तुम्बी ( सुचि. १.८६ ) 

कट्फल ( सुसू ,३८.४८-४५९ ) 


. मुखरोग० जिह्मामूछगतो गलरोगः (सुसू , ११,७ ) 


विरुद्धा$शनजो रोगो<य (चसू.,- २६.८४) ब्रिदोषा- 
त्मक आशुकारी भ्शशोथवान्‌ (चस्‌ः', १८.२५ ) 
दुष्रक्तजो मांसाछुरयुक्तो गलरोधी (सुनि, ४६,४७) 
सम्प्राप्ति:- प्रकृपिता वातपित्तकफा गलमाश्रित्य 


जिह्मामूले समन्ताच्छोणिते प्रदूष्य मांसाकछुरान्सजन्तो 


गलस्थाध्वरोधे कुर्वन्ति (स॒ुनि. १६.४७; 
असंउ, २५ ) छक्षणम्‌- वातजरोहिणी-भ्वशवेदना- 
युक्ता मांसाकछ्ुराः कण्ठरोधिनः स्युः, तालु कण्ठश्व 
शुष्यति, कण्ठेड्न्न असज्यते, तन्न कम्पविनाम- 
स्तम्भादय उपद्रवा भवन्ति । सप्ताहच् रुग्णो 
जहत्यसून (सुरनि, १६.४८ ) हन्वोः श्रोत्रयोश्र 
रुजे करोति ( असंउ, २० ) पित्तजरोहिणी-अस्या 
तीच्र ज्वर-ऊषा-तृण्मोहद-कण्ठयूमायनानि भवन्ति । 
सा शीघ्रोत्थाना शीघ्रपाकाइतिलोहिता स्पशना- 


. असह्ा च ( सुनि, १६.४९; असंउ, २५ ) तीव्रज्वर 


चतुदिनात्‌ प्राणनाशिनी- ( गयीच सुनि, १६.४९ ) 
कफजरोहिणी-क फादन्तबेहि:शोथः श्वास: कण्ठरोध 

इत्येतानि रक्षणानि व्याधितरूयहादसून्त्यजेत्‌ 
( गयिः सुनि, १६.४५ ) पिच्छिला पाण्डुरा च बतते 
( असंउ, २५ ) रक्तजरोहिणी स्फोट्युक्ता पित्त 

समानलिज्ञा सा रुधिरात्मिकाइसाध्या 

( सुनि, १६,५०) वर्णतः स्पशेतो वा तप्ताज्ञारनिभा 
कर्णरुजाकरी च (असंउ, २५) संनिपातजरोहिणी- 
त्रिदोषलक्षणयुक्ता गस्भीरपाकाउसाध्या .. 

( सुनि. १६.५० ). चिकित्सासाध्यायामवस्थायां 


द ५ .. शोणिवमोक्षण छदने घूमपान गण्डूषो नस्थक्म च 
.. कार्यम्‌ (सुचि, २२,५५-६०) रोहिणीरोगी धूमपाने 
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गहितः ( चसू, ५,४५; असंसू, ३० ) रोहिण्यां 
शोणितमोक्षणविधि:, अह्ुललिशस्रकेण मधुरवण- 
ग़र्भण वा नखेन सम्यग्लिखित्वा विज्शावयेत्‌ 
गण्डूष नावन च कुयोत्‌ (सुसू, २५,९-१० 

असंसू, २६ ) 


८० ७... 


रोहिणिका-ब्ली., रोग० रोहिणी ( असंसू, ३० ) 
रोहिणी-ब्ली., ( ध. १.२०५ ) 
. >फल-न., फल० हरीतकीफलूम्‌ ( सुचि. १.९७ ) 


कटुतुम्बीफलम्‌ ( सुचि, १.९५ ) 
-शाक-न., शाक० कटुकाशाकम्‌ तत्पयोमधुभ्यां ना- 


भ्यवहरेत्‌ ( सुसू, २०.१३ ) 


रोहित-पु., झूग० पशुवर्गीयः, तस्य छोहितचमैत्वात 


नाम रक्ताजिनत्वात्‌ रोहितः ( सुचि, २५,१३ ) 
कूछचरवर्गीयः (सुसू, ४६.९४ ) महामूगेष्वेकः 
( अहृसू. ६.७०; घ. परि, ६.३४ ) 
मत्स्य ० ( चसू, २५,३८ ) बादेयः- 
( ड.सुसू, ४६,११५ ) मत्स्येषु श्रेष्ठ; (असंसू, ७) 
जछूचरो5यम्‌ , यस्य उदरं मुख नेत्रों पक्षो च रक्‍्त- 
वर्णको, कि वा पक्षों क्ृष्णवर्णों कुक्षिः श्वेतः 
अज्ञचर्म कृष्ण मुख च वतुरू मतस्‌ ( रा, ७,४४१ 
र. २८.७७) रकताज्ः क्ृष्णपृष्ठ: (हे. अहसू ६.५२) 
स्वभावः-प्रतिख्तोतोविचारी, औँकाशछवनो नित्य 
शैवाल्भक्षी दिवास्वप्नविवर्जी च (असंसू,७ ) 
महाबलरूः ( चसू, २७,८३ ) घनशकल द 
( ड. सुसू, ४६,११५) गुणाः-कषाया<नुरसो 
लघुपाको वातद्रो नातद्यथ पित्तकोपनों दीपनीयों 
वर्ण्यों वृष्यश्रक्लुष्यो बलवधेनः ( चसु. २७,८३; 
सुसू, ४६.११५ ) मधुरो्र्घाज्षवातापहश्र 
( ध. ६.४११ ) अस्य मांस चुर्णाझने उपयुज्यते 
( असंउ, १२ ) 
वनस्पति० रोहितकः ( रा, <.२१७ ) 
“पिक्त-न., सेषज्य० रोहितमत्सस्य पित्तम्‌, दर्द 
विषनाशनाया5ज्नरूपेण भ्रयुज्यते 
( चचि, २३,१८३ ) 
“मत्स्य-पु., मत्ख०रोहितः ( सुशा, ५.४४ ) 
रोहितक-पु., वनस्पति० तस्थभेदः रक्तपुष्पः 
दाडिमपुष्पतुल्यपुंष्पः (व, ५,१३०) अन्य: श्वेतपुष्पः 
सिताज्नः ( रा. <.२१८ ) तस्य गरुणाः- कटठुः कषाय _ 
उष्णः (घ.) शीतः (रा,) स्तविग्थः सरो वातकफहरः 
( शालि, नि. ) यक्ृत्छीहरोग-गुल्मोद्र-क्ृमि-बरण 
“नेत्ररोग-रक्तरोग-कर्णरोग-भूतबाधाहरः, विष- 
वेगविनाशनश्र ( ध, ५,१.३० ) 

















[ रोहितकछता ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





ह है के है दि 
जी ७१ ही जटिल पिला तकरी जरा हरी अली पटल पी पक ३ जलती मिली जल अं पनी न री 0 जी आम आज कल 0 8 आ आह आम न न आम ड़ ते "पकड़ 0. बिजक जज 3०० 3+ कलर कितनी फनी मिड ऑिओ निज जी». ओजज बल ही ५.78 जल ९ २75, हरी ३ हट फिजल *१॥0"॥ 7ननिज 


हिं.--रोहेडा. 

म. रक्‍्तरोहिडा. 

गु.--रगतरोहिडो, अ्वतरोहिडो. 

बं,--रोढा, रयना, नयना, कडार, ( शालि, नि. ) 


-लता-बश्ली,, रोहितकः, अभय कामछागुद्मप्ठीहोदर- द 


क्रिमीन्‌ हन्ति ( चंचि, १३.८१ ) 
“पहुल-न., घृत० रोहितकर्पचकोरूसाधितमिदे छ्लीहो- 
दरे उपयुक्तम्‌ ( असंचि, १७ ) 
रोहिताकार-वि., रक्तवर्णः रोहितमत्स्यवदाकारः यस्य सः 
यथा शकलिमत्स्यः ( चसू, २६.८३ ) 
रोहिन-प.,.._ वनस्पति० रक्तपुष्पः रोहितकभेद: 
द्र० रोहितक' ( ध. ५.१३० ) 
पूतिकरज्ञः ( ध, ५,१०९ ) 
पश्ुु० रोहिणः ( धपरि. ६.३४ ) द० ' रोहित ?. 
रोहिष-पु., न., वनस्पति० कत्तणम्‌ ( ध. १.८० 
चक, १,९ )  रामकपूर इति ख्यातः 
( चक्र, चचि, ३,२६७ ) 
भूतृणम्‌ ( ध., ४.४७; असंड, ४३ ) 
कन्दविष० ( असंउ, ४० )द्र० “ कन्दविष ! 
रोहीत-पु., वनस्पति० रक्तपुष्पः (रोहितकभेदः ) 
द (सुउ, १७.४१ ) 
न., रोहितकः, “ दाडिमपुष्पकाख्यम्‌ । ' ( इन्हु; 


असंउ. ४३) दाडिमपुष्पतुल्यपुष्प: (सुठ, १७.४१) . 


रोहीतक-पु., वनस्पति० शाब्मलीमेदः, द्व० 'शाल्मली' 
(ध. ५,१३० ) 
रोकम-वि,, रुक्मनिर्मितः, सोवर्ण: ( छेदनशद््रविशेषः ) 
( चशा, ८.४४ ) 
रोक्ष्य-न., लक्षण" रोग० अश्यीतिवातविकारेष्वेकः 
रुक्षत, त्वचो रूक्षत्बम्‌ ( चसू, २०.११; 
असंसू. २० ) 
रोद्र-वि,, रुद्राधिष्ठितम्‌ , भयंकरम्‌.. द 
( चविं, <.११५; सुशा, ४.<८ ) 
(रीद्री)-स्ली., ग्रह" जातहारिण्या रेवत्या नाम, 
( कारेवतीकल्प० ७ ) सा एकाददे5हनि अपत्ये 
विनाशयति ( का रेवतीकल्प० ४६ ) 
वनस्पति ० रुद्रजटा ( रापरि, ३,२४ ) 
-भाव-पु., को धात्मकः स्वभाव:, रुद्रः कुडश्वा सी भावः 
स्वभाव इति ( चचि, ३.१५ ) द 
-रूपिन-वि., लक्षण" भयावहरूपी (दूतादिः ) 
( सुसू, २५,७-८ ) 


रोप्य-न., खनिज० गुणाः- कषायमम्लं ख्रिग्धे मधुरपाकि 
सरं॑ रुच्ये वृष्य वातपित्तदरं वलीपलितनाशरन 
विषष्ने च ( ध.६.५) तस्य मारणम-रूष्य स्नुक्क्षी- 
रहरितालाभ्यां म्रियते ( र, २८.११ ) 
रोरव-वि., रूरः हरिणविशेषः, तत्सम्बन्धि, यथा तस्य 
चर्म, रोरव चम ( चशा.८५१० ) 
रोहिणेय-रत्न० मरकतमणिः (ध. ६.४५ ) 
रोहित-वि., रोहितसम्बन्धि ( पित्तम्‌ ) 
( खुठ, १७.१३-१४ ) 
रोहितक-वि रोहितकसम्बन्धि ( पुष्पम्‌ ) 
चचि, ६,३२५ ) 


ल् 
लकुच-पु., न., वनस्पति० झुद्गपनस (सुसू .४६.१५५ ) 
गुणा:- तिक्तः कषाय उष्णो लघुदोही मल- 
संग्रहकृतू कफहरः (रा, ९.४४ ) लकुचफलें 
त्रिदोषकरं शुक्रनाशनम्‌ ( सुसू. ४६.१५५; 
र. २.१०३ ) आस लकुचमुण्ण गुरु विष्टम्भकृत 
सुपकक मधुरमम्क॑ चानिलपित्तहत्‌ कफवहिकरं रुच्य 
वृष्य च ( भाप्र, ७,३०-३२ ) 
हि,--बडहर, द 
म.--क्षुद्रफणस, ओटीचे फव्ठ. 
गु.छकुक, 
बं.--डेयो, मादार 
-फल-न,, लकुचवृक्षस्य फलम्‌ , निकुचफलम , पयसा 
दध्ना माषसूपेन गुडेन मधुना घृतेन वा प्रागन्ते 
वा संयोगादहितम्‌ ( सुसू, २०,१३; असंसू. ९ ) 
लक्तक-न., जीर्णवर्स्र छक्तकम्‌ ( चसू. १४, ११; 
सुचि, ३२.० ) धूमद्वव्येघूपयुक्तम्‌ (चचि,१८,७३) 
लक्ष्ण-न., आयुर्वेदः ( चसू. ३०.३१ ) 
असाधारणो धर्म: ( सुशा, १.३ ) 
ज्ञापको हेतुः ( सुस्‌. ३.१४ ) 
.. चिहम्‌ (चसू, ५.३८ ) रूपम्‌ ( चनि, १.९ ) 
 छक्ष्यतेडनेनेति इति रोगज्ञापकहेतुः ( सुनि. ५.६ ) 


व्याधिलेक्ष्यते येनेति (अहसू. १.२२) व्याधिरूपम्‌ . 


* रोग ! (असंनि, १ ) 
शारीरावयंव ० छिझ्ढे ( स॒ुशा, ५.४१ ) 


. लरक्ष्मण-न., वनस्पति० यष्टिमधु ( अहसू, ६.९४ ) 
(लक्ष्मणा )-त्ली,, वनस्पति". तस्थाः खरूपम्‌ 


पुत्र॒का55का ररक्ताव्पबिन्दुभिलोल्छितच्छदा 
क्ष्मणा ' पुत्रजननी बस्तगन्धा55कृतिभवेत्‌ ॥ 


[ (छक्ष्मणा)]. . . ६९५ 





भी 
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( ड. सुशा, २.३२ ) अस्यथाः पुष्पं गोक्षीरसदर्श 
रोमवछिसमन्वि्त च (अहकोषः) गरुणाः-मधुरा 
शीता रसायनी बल्‍्या त्रिदोषशमनी स्त्रीवन्ध्यत्व- 
विनाशिनी (रापरि, ७.५० ) पुन्नजननी ( इन्दु. 
असंशा, १, प्र, २०० ) पुंसवनार्थमस्या: कन्द 
क्षीरेणाभिषुत्य दक्षिण नासापुदे पुत्रकामाये ब्रिये 
नस्य॑ दद्यात्‌ (स॒ुशा, २.३२) आस्था मूल 
पुंसवनविधो नस्यदानार्थम्‌ ( असंशा, १.६१ ) 
श्रेतकण्टकारी ( सुशा, १०.१५ ) कण्टकारी 

( थे, १,९७ ) 
शाकफज्लीचिल॒यादिगणे प्रोक्ता ( चसू . २७,१०१ ) 


लक्ष्मणक-पु., वनस्पति० मुचकुन्दः ( रापरि, १०,२०५) 
लक्ष्मन-न,, चिह्मम्‌ ( सुक, ४,२६ ) रोगलक्षणम्‌ 


(२, १२.९ ) 


लक्ष्मी-त्री,, वनस्पति० ऋद्धिः ( ध.'१.१४५ ) 


शमी (ध. ५.९५; सुसू, १९,२९५; हे. 
अहसू, २९.३१ ) 
रक्ष्मणा ( ड. सुसू, १९,२९ ) 
विद्णुक्रान्ता ( ड. सुसू, १५,२५९ ) 
हरिद्रा ( रा, ६.८१ ) 
पद्मेनी, प्मचारिणी ( धनि, ४,९०; असंउ. ६ 
असंसू, ३८ ) 
“ताल-पु., वनस्पति० श्रीतालः (रा.९,५५ ) 
“फल-पु., वनस्पति० बिल्वः (ध. १०७) 
-वत्‌-पु., वनस्पति" रोहितकभेदः, ख्ेतरोहितः 
( रा. <.२१८; पृ, १९६ ) 
-वेष्ट-पु., धूपद्वव्य० श्रीवेश्कः (रा, १२.१९२) 


लक्ष्य-न., दृश्यम्‌, शेयम्‌ यस्य लक्षणमस्ति तत 


(चइ. ७.६ ) 
“निमित्त-वि., लक्ष्य ज्ञेयें, तस्य निमित्त हेतु 


( चइ, ७.६ ) 
लगण-पु., नेत्ररोग० वर्त्मौश्रयः, तस्थ रक्षणम्‌-वर्त्म॑नि 


कठिनः स्थूछो5पाको5रुज: कण्ड्युक्तः पिच्छिलः 
कोल्प्रमाणो ग्रन्थिभंवति ( सुउ. ३.२७ ). साध्यो 
 अयम्‌ ( सुउ, १.३४ ) स कफाक्भवति (असंउ. ११) 
चिकित्साभेद्योगः अंयम्‌, भिन्ने क्षारमिं च 
युआीत ( सुउ, १४,५-६ ) द्व० "नेन्नरोग 


 लरग्ुड-पु., वनस्पति० रक्त करवीरः ( ध. ४.२ ) 
लघु-वि,, गुण० विंशतिगुणेष्वेकः ( अहसू, १,१८ ) 


गुरुत्वरहितः ( चसू, १,५९५ ) आकाशगुणमभूयिष्ठो 
वायवप्निगुणबहुलो गुरुविरुद्ो गुण: (चवशा, ६.१०) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ छघुलोकेश्वर ] 


कमें-भनुसादकरो नुपलेपकृत, कफदहरो, लेखनो 
रोपणश्र ( सुसू. ४६.५१५९ ) शीघ्रपाकी 
( चशा, ६.१० ) रुघून्यप्रिसंधुक्षणस्त्रभावा नि 
( असंसू , ११ ) भस्थ छड्टने शक्ति: 
( अहसू, १.१८ ) 
न,, वनस्पति० छामज्जकम्‌ ( घ, ३.<६ ) 


( लघ्वी )-ब्ली., वनस्पति० स्पृक्का (रा, १२,११३ ) 


-काय' वि., लक्षण० संजातदेहलाघवः: 

( सुसू , ४६.५०७ ) 
-काइमये-पु., वनस्पति० कट्फलम्‌ (रा, <,.१०१) 
-कोष्ठ-वि., लक्षण० उद्रगौरबरहितः 

( छुठ, ४०-१६२ ) 
“चिमिंटा-छ्री., वनस्पति० रूगाक्षी ( रा. ७.२५८) 
-ता-नश्ली., अगुरुत्वम्‌ (सुसू.१४.९५) 
“द्वाक्षा-न्नी., वनस्पति० द्वाक्षाभेदः काकलीद्राक्षा, 
निर्बीजा, व्र० ' द्वाक्षा ! (रा, ११,७५ ) 
“पत्रक-पु., वनस्पति० शिप्नु: (घ, ४.३५) 
“पत्रफला-श्ली., वनस्पति० उदुम्बरभेदः, नद्युदुम्ब- 
रिका, द्र०  उदुम्बर ? (रा, ११.१४० ) 
-पत्री-ल्ली., वनस्पति० अश्वत्थभेदः, दस्वपतन्निका, 
अश्वत्यिका, अश्वत्थि, द्र०  अश्वत्थ ! 
(रा, ११.१२२ ) 
-पर्णिका-ज्री., वनस्पति० मूवी ( रा, ३.१० ) 
शतावरी ( रा. ४,४३८ ) 


“पाक-वि., यदनायासेन पच्यते तदू (चसि. ६.१५) 


“पुट-न,, छुट० अधैगजपुटम्‌ ( रा, ५,१६७ ) 
“पुष्प-पु.,, वनस्पति० कद्म्बभेद: भूमिकदस्बः 
द्र०  कदस्ब ! (रा, ९,१७४ ) 
-( पुष्पा )-ल्ली., वनस्पति» केतकीमेदः, सुबण 
केतकी ८० ' केतकी,' ( घपरि,५.१ ) 
ञ पूर्वक पु., वनस्पति ० भूकबुदारः 
. (रा. ११.१५०; प्र. १८८ ) 


-अआह्मी-स्री., पनस्पति० ब्राह्मीभिदः क्षुद्रपुत्रा 


ब्राह्मी” ( रा. ५.१५१ ) 
-भूतद्रुम-पु., वनस्पति० भूकलैदारः (रा, ११,१५०) 
“मन्थ-पु., वनस्पति० अप्लिमन्थभेदः, क्षुद्रा5प्मिमन्थः 
ह्ू० अमिमन्थ ' (रा, ५.१३८ ) 
“मांसी-छी., वनस्पति० गन्धमांसी ( रा. १२,९५३ ) 
-लोकेश्वर-पु., पारदयोग० पारदगन्धकवराटिका- 
ट्ृणादिसाधितो<य मूत्रकृच्छे उपयुक्त 
द (२. १७,२२-२५० ) 











ऊडटदाह धटटइप्ाप्र/्गााए 


























[ छूघुबधनक ] 






-वंधनक-न., उपक्रम० कणव्यधस्य रूघुछिद्रम्‌, तस्य 
व्धनाथ यत्कर्म तत्‌ ( सुसू, १६.८ ) 
-शीत-पु., वनस्पति० भूकबुंदारः ( रा. ११,१५० ) 
-शेलु-पु., वनस्पति० भूकबदारः (रा, ११.१५० ) 
“सदाफलरा-स्री,, वनस्पति० उदुम्बरभेदः, द्वू० 
 उदुम्बर ” (रा, ११.१४० ) 
“सिद्धाश्रक-पु.,, पारदयोग० पारदगन्धकाअक- 
तीक्ष्णदिसाधितो5य दीपनः पाचनो ग्रहण्यादिरोंग- 
हरः ( २, १६.६२-६६ ) 
-हस्त-वि., छेद्यादिक्रियासु वेपनादिदोषरहितः 
( सुसू , ३४.१९-२० ) 
“हेमठुग्धा-स्री., वनस्पति० नद्युदुम्बरिका 
(रा, ११,१४० ) द्व० “ उदुम्बर ! 
लघूदुम्बराव्हा-ल्ली., वनस्पति० उदुम्बरभेदः, नद्युदुस्ब- 
रिका, द्र० “उदुम्बर ” ( रा. ११.१४१ ) 
लघूष्णीष-न., शिरोवेश्न० अल्पतन्तुकृत शिरोवेष्टनम्‌ 
... (झुचि, २४.४९ ) 
लष्वक्षर-न., अकारादिक्षक्षरम्‌ ( सुसू. ६.५ ) 
लष्वन्न-न,, अन्न रक्तशाल्यादिक मात्रातः प्रकतितो वा 
लघु चचि, ३,१६३ ) 
लड्ढू-पु., आचीनो रसाचार्यः रसरत्नसमुच्चयकारेण 
निर्दिशनामेकतमः (र, ६.४९-५०३ ). 
( छड्ढा )-ब्ली., घान्य० कराछा ( रा, १६.१७४ ) 
लड्ढेश-पु.,रावणः रसरत्नसमुच्चयकर्त निर्दि ष्ेणु सप्तविशति- 
संख्याकेष्वन्यतमो रससिद्धिप्रदायकः ( र १.२-५ ) 
लब्बन-न., उपक्रम० (चसू २२.४; असंसु, २४) शरीर- 
छाघवकरं द्वब्य कमें वा, छघुभोजन उपवासो वा, 


( चवि, ३.४३ ) उपवास; (अहसू, <,२१ ) 
_ यत्किड्िंछाघवकरं देहे. तललड्नम्‌ , तदेवास्य 


तर्पणम्‌, “ छट्डन छाघवाय थत्‌ ! ( असंसू , २४; 
अहसू , १४.२ ) छड्ठनभेदाः-शोधन शमने चेति 
'द्विधा छद्वनम्‌ (असंसू, २४. अहसू. १४.४ ) 
दशविंध लड्ठनम्‌, संशुद्धिश्रतुष्प्रकारा-वमनविरेचन- 
नस्य॒रक्तमोक्षाख्या, संशमन च पड्विधं-पिपासा- 
मारुतसेवना55तपसेवनपाचनोपवासब्यायाम से दा- 


दिति ( चसू, २२,१८ ) द्वादशविधम्‌ निरूहवमन- 


विरेचननस्थरक्तमोक्षा इति पञ्नविध शोधने, पाचन, 
दीपनं, क्षत्तड़ व्यायामा5:तपमासुताश्रेति सप्तधा 
संशमनम्‌ (१४,०-७) छ्ठनद्ृव्यस्वरूपम्‌-छघु-उष्ण- 
तीक्षण विशद-रूक्ष-सूक्ष्म-खर-सर-कठिण गुणयुक्तम्‌ 


( चसू, २२,५,१२-१३ ) छट्ठनोपयोगाः-अनशन- 


आ, को, से, ८८ 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः 
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सर्प: उपक्रम: आमज्वरें चिशेषत उपयुक्त 
तेन दोषक्षयादिकर्म भवति (चचि, ३.१४०; 
१४१ ) आमाख्येब्जीण लछक्कनमेव ,. कार्यम्‌ 
( सुसू, ४६,५०५ ) दोषाणामब्पे बले उपवास- 
रूप ल्डनमश्निव्रुद्धिकरं भवति (असंसू, ११) रल्ठन- 
योग्या:-सेहा55मदोषज्वरो रुस्तम्भ कुष्ठ विस प- 
विद्र घिष्ठीहशिरोरोगकण्ठरोगाक्षिरोगपीडितान 
स्थूलांश्व अतिस्निग्धांश्व॒ लझ्येत्‌ (असंसू, २४ 
अहसू, १४. ११ ) अधिकस्थोल्यबरूपित्तकफान्‌ 
संशोधनेन ल्डयेत्‌। आमदोषज्वरच्छयतीसार- 
हृद्रोगादिपीडितानादोी पाचनदीपनेलेड्डयेत्पश्चाच्छो 
धनेः ।  एतेषामुक्तानां हीनस्थोल्यबलूत्वे सति 
क्षत्तष्णानिग्रदरूप॑ छट्ठडने हितसम्‌। मध्यबले- 
दोषेरातानू समीरणातपा5अ्यासैलडयेत । चूंह- 
णीयेध्वार्तेधु लद्नसाध्यरोगोत्पत्तो स्वब्पं॑ छड्डूने 
दितम्‌ ( अहसू, १४.१२-१५ ) सुलद्वितलक्षणम्‌- 
विमलेन्द्रियवा, मलानां प्रवृत्तिगान्ररूघुता, रुचि 
क्षुत्रपोरेककाल्मुदयः, हृदयोद्वारकण्ठानां शझुद्धिः, 
रोगमार्देवमुत्साह:, तन्द्रानाशश्व 
( अहसु., १४.१६-१७; असंसू, २४; का, विशेषक ) 
.. अतिरुद्धनलक्षणमअतिकाइय-अम-कास-तृष्णा- 

... 5रोचका55दीनामाथिक्यम्‌। स्नेहाउपरि-निद्धा-हक्‌- 
श्रोत्र-झुक्रोज:-क्ुत्‌-स््ररादीनां. क्षय:। बस्ति- 
हन्मूधै--जड्ञोरु-त्रिक-पाश्व-देशे रुजा, पवो5स्थि- 
भेद मछमृत्राउवरोधश्च । ज्वर-प्रलापो-ध्बेबात- 
ग्लानि-च्छयादयो. जायन्ते. ( असंसू, २४; 
का विशेषक ) छद्ञनकमें-अनवस्थितदोषाणां पाचन- 
मशेः दीपने ज्वरस्थ नाशनमाहारेच्छाकरं रुचिकरं 
लाघवकरं च (सुउ,३९,१०३) स्वास्थ्यमोजश्र जायते 
(असंचि. १) छछ्ठनस्येष्टाउनिश्त्वम्‌-क्षयरोग- 
वातरोगवातज्वरक्रो धकाम।दिजज्वरेषु नेष्ट छडघनम्‌ 
_ (सुचि, १.१३ चचि, ३.१३५-१४०;) अस्थिवृद्धों 
वातक्षये. छ्वनसिष्टम्‌. (अहसू, ११.२९ ) 

-“बंहणीय-वि., अध्यायसंज्ञा ० लड़घनबूंहणे अधिकृत्य 

कृतो5ध्यायः ( चसू, २२.१ ) 

छट्ठय-वि., लडघनयोग्य: ( असंचि, ३ ) 

लज्जा-लत्री., वनस्पति० छजालुः (रा. ५-१६०) 
संकोचवृत्ति: (चवि, २,७(३)) 

लजालु-बत्री,, वनस्पति» गुणाः-कटः शीता पित्त- 
कफन्नी अतिसार-शोफ-दाह-श्रम- श्वास-बरणकुष्ठ- 
रक्तविकारहरा च ( रा, ५.१६० ) 











६९८ [ छज्नालुका ] 
हिं.--लजावन्ती, लाजवती, शमानी, छु्डेमुइ 
म. लाजाछु, छाजरी, संकोचनी 

“-रिशासणी 

बं.--लछजावती, छाजुक 

लज्ञालुका-त्री., वनस्पतिं० छूजालुभेदः ग्रुणाः-कटु 
कषाया मधुरोष्णाउत्यथंदीपनी सेध्या वातशछलेष्महरा 
रसायनयोग्या ( असंउ, ४९) 

लाज्जिका-ज्ली., वनस्पति० लजाछुः(रा.५.१६०) 

लट्टा-न्ली., पक्षि० प्रतुदवर्गीयः रक्तपुच्छाउधोभागः 
फेल्लाकः ( चसू, २७.५१ ) 

लद्डघषक-पु., पक्षि० प्रतुद्वर्गीयः लछद्दा भेद: (चसू. २७.५१) 
फेज्ञातकः ( सुसू, ४६.६७ ) 

लट्टा-त्री., वनस्पति० ढुम्बा ( इन्दु, ) कटुका छाम्बुनी 
( असंउ, २६ ) कुसुस्भम्‌ (व, ६,११८; प्र. २३२) 
पक्षि० लट्टा ( सुसू, ४६.६७; अहसू. ६.४७ ) 
वनस्पती० कुसुम्भम्‌ (ध, ६,११८ ) 

लद्गाक-पु., गग्युछशाकम्‌ ( अहसू, ६.५३ ) 

लड्डंष-पु.,पक्षि० अतुद्वर्गीय: ( असंसू, ७ ) द्रृ० अतुद! 
लता-स्नी., वनस्पति० प्रियहु: ( सुउ, ६०,४८; 








गुड़ची (सुशा, १०.६० ) 

दूवाभेदः, स्यामदूवां, द्रृ० 'दूर्वा ( चसू, ४.१० 

क्‍ असंस्‌. १०) 
*वेतदूवां द्र०  दूबो ! (घ, ४.१४४ ) 
शतपुष्पा ( इन्दु, असंड, ८)... 
मज़िष्ठा ( चक्र, चसि. ४.२१; चस्‌, ३,२७ ) 
सारिवा ( घ, १.१६१ ) 

..त्रपुसम्‌ ( ध. १,१७५ ) 

“करज्ज-पु., वनस्पति० ग्रुणा:- कट्ठः उष्णः (ग्राही ) 
(शा, नि, ) “ कफवातनुन्मेहकुष्ट-अर्शो-त्रणहरः 
परं॑ कृमिनाशनः ? (शा, नि. ) पतन्नमस्य कटूण्ण 
कफवातनुच्च । तद्वीज दीपने पथ्ये शलगुल्महरम 

( रापरि, <,२४ ) 
तस्य फल कष्टफलम्‌ सागरगोटा इति म. भाषयाम्‌ 

. ( रापरि. <.२४ ) 

हिं.--करज्ञा करू्जुवा | 

 म.>सागरगोटा 
“-कंकच, तेना फल-कांकचिया 
“-+फकॉटा करज्ञ । 
“कस्तूरिका-ल्री,,  वनस्पति० तहताफरछगुणाः- 
. स्वादुद्ीत छघु कफहदरं बरुष्यं बस्तिशोधरन् हे 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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असंसू, « ) 


[ (लम्बा ) ] 








दोगन्ध्यहरं बस्तिरोगमुखरोगतृष्णाच्छर्दिहदरम्‌ (शानि) 
तिक्ता छेदिनी च ( असंसू, १२ ) गुणतः कपूरसमा 
( सुसू, ४६,२०४ ) 
हिं.-छताकरस्त्री, मुष्कदाना, 
म.--लताकस्तू री. 
गु.--लताकरतूरी, 
बं,-लताकस्तूरी, 
त.---कठेकस्तूरी, 
(शानि ) ( नांड, पृ, ६२६ ) 
-तालह-पु., वनस्पति० हिन्तालः 
( रा, ९.९७; पृ, १८२ ) 
-बीज-न,, वनस्पति ० छताकस्त्रीबीजर, 
( २. १९,३९-४१ ) 
ज्योतिष्मतीबीजम्‌ ( २. १९,३५-४१ ) 
-मणि-पु., मेषज्य० प्रवालम्‌ ( रा,१३,७३ ) 
-वल्ली-श्ली., वनस्पति० केवर्तिका ( रापरि, ३. ३५ ) 
-विद्लल-न., इयामछतादिपाटिताधंम्‌, व्णबन्धनार्थ- 
मुपयुक्तम्‌ ( सुसू. १८.१६ ) 
लताजड्ली-जछ्ली., वनस्पति० कर्कट्छाज्ली (रा, ६,१११ ) 
लताके-पु., वनस्पति० पलाण्डुभेदः, हरितपछाण्डु:, द्र० 
' पलाण्डु ' (घ, ४.७१ ) 
लद्दि-ल्री,, अश्वशक्ृत्‌ (२, १०,५ ) 


लण्सिका-ञ्री., कृतान्न० तस्थाः कृतिप्रकारः-'' समितां 


सर्पिषा झृष्टां शर्करां पयसि क्षिपेत । तस्मिन्धनी- 
कृतेन्यस्येछवड्ममरिचादिक॑ सिद्धेषा. रूप्सिकों 
ख्याता । ( भाप. कतान्न वगे ) 
लब्ध-वि,, प्रापम्‌ ( सुशा, २,३२ ) 
_“गर्भा-वि,, छब्धः गर्भः यया सा; प्राप्तराभा, स्थित- 
गा, गर्भिणी (खुशा, २.३२ ) 
-दौहदा-वि., आप्ततौहदा प्राप्ताओभिलषितपदाथों 
 डपनताभिप्रेतविषया वा ( छुशा. ३.१८ ) 
-“पाक-वि., प्राप्तपाकम्‌ ( अहसू, ५.५७ ) 
लब्धावमान-वि,,. छक्षण०.. भ्रभ्यवहायप्राप्तपदार्थ- 
तिरस्कारः ( चनि, ७,७(१) ) 
ल्म्पक-पु., रसरत्नसमुच्चयकतेनिदिष्टेषपु सप्तविंशति 
संख्याकेष्वन्यतमः रससिद्धिआदायकः (र. १.२-५) 
लम्पट-पु.,. रसरत्नकतेनिद्ष्टिनामेकतमः प्राचीनों 
रसाचाय:ः ( २. ६.४५-५३ ) 
लम्ब-वि., रम्बमानः ( सुचि, ७.३१ ) 


. ( लस्‍्बा )-ल्री,, वनस्पति० कटुकाउलास्बुनी (घ. १,१७०) 

















। [ लम्बकर्ण ] आयुर्वेदीय | शब्दकोशः | |] छवण ] ६९९ 
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् इक्ष्याकृपर्यॉय: (चक. ३.३) तिक्तालाबू: लवड्ग-न., वनस्पति० ( चसू, ५,७७ ) पुष्पवृन्त द्वव्यम्‌, 
। ( सुठ, ३४,७ ) तुम्बी (अहसू ,१०,१) ताम्बूलद्ब्येपूपयुक्ते धृष्यम्‌ (चसू.* ५.७७ ) भुक्ते 


पत्रविष ० ( सुक, २.५; असंउ, ४० ) द्व० 'पतन्नविष' रितकफनाशार्थम्पयुज्यते ( सुसू, ४६.४८५-४८६ ) 
-कणै-पु., वनस्पति० अक्लोट: ( रा.५,३८४ ) गुणा:- तिक्त ( कट्ु-छु ) शीत सोष्णके तीक्षण रूघु 
है -दन्ता-बल्ली., वनस्पति० सेंहली पिप्पली स्निः्ध मधुरविपाक॑ हमे चश्लुष्ये वृष्यं रेचन 
(रा, ६.१२० ) सुखदीगेन्ध्यनाशनम्‌ (दीपन पाचने रुच्यम-(भाग्र) 
-बीजा-ब्ली., वनस्पति» सैंहली पिप्पली त्रिदोषन्न विष-मूधरो ग-कासहरम्‌ (आध्मानझूलक्षय- 
(रा, ६.११५ ) हरम्‌-(भाष्र) तृष्णापहम्‌ (सुसू, ४६,२०२ ) 
| -शीषै-वि,, लक्षण० रूम्बमानमस्तकः (सुचि, ७.३१) हिक्काश्वासहरम्‌ ( ध, ३.४१; रा. १२.८७ ) 
ल्म्बन- लक्षण० खस्थानादधो5वनमनम्‌ हिं.--लोक्, लवंग, 
(अहसू, ११.११ ) म.>लवंग. 
रूम्बितार्पित-वि,,. छक्षण० . अर्पितसकलदंष्टाप्राप्त- . ग्ु>ख्वींग, 
 हक्षणम्‌ ( दृष्टम्‌ ) ( चक्र. चचि, २३,१३५ )  ब.-लवज्ञ, 
लस्बुजा-ल्ली,, वनस्पति० महामुण्डिः (रा, ५:२२१ ) त,--किरं बेर 

य-पु., ( परिव० ) विकयनस्‌ (२, १.४१) जाशः |. फा.--मैहक. 


“कलिका-ल्ली., वनस्पति० छवज्ञम्‌ (रा. १२.८४ ) 
लब॒ड्भगक-न., वनस्पतति० लवड्जम्‌ ( असंस्‌ू, १२ ) 
लवण-न., भेषज्य० सेन्धवादि (चसू, १,७०,<८५ ) 

पञ्चनविधम-सेन्धव-सोवर्चल-बिड-भओोद्धिद-सासुद्राणि 
नये. बिडस्थाने काललूवणमाह:ः 

( सुसू, ३७,१३-१५ ) षड़िधम-सामुद्रे सेन्ध् 

बिडे सोवर्चलं रोमक॑ चूलिकालवणं च (र, १०,६५९) 

अष्टविधम-सन्धव-सो वर्चलह-बिड -सामुद्र- 

ओद्धिद-क्ृष्ण-रोमक-पांसुज चेति 

(है, अहसू, ६.१४३-४४ ) धूपनद्वव्येष्वेकम्‌._ 

( असंसू, ३८ ) निरूहगणेष्वेकम्‌ (अहसू. १५.३ ) 

शिरोविरेचनाथंमुपयुज्यते ( सुसु, ३५,६ ) गुणा;- 


( सुशा. १.९ ) 
ललन-पु., नियास ० रालः.( थ. ३,१२१ ) 
वनस्पति० सजकः (रा, ५,२०५ ) 
प्रियाछः ( थ, ५,७२ ) 
क्‍ ललनाप्रिय-पु., वनस्पति० कद॒म्बः ( ध, ५.१०४ ) 
! न, वाछकम्‌ ( रा. १०.६८ ) 
ललाट-न., शारीर ० सड्ख्यया छछाटमेकम्‌ (सुशा. ५,४) 
भालदेश: प्रमाणतश्च तुरह्जुलम, ( चवि, <.११७ 
सुसू, ३०.१२) कपाछम्‌ (चवि, ८,१०५) 
शीर्षस्येक प्रत्यक्षम ( सुशा, ५.४ ) 
तन्न प्राशस्त्यम्‌ वलिने (भं) सुश्षिश्टसंध्यर्धचन्द्रा- 


हे! कं कृति छलाटमिष्टम्‌ ( असंशा. 2) ०8. र्वणरसं, मधुरपाक्युष्ण-तीक्षण-रदु-सूक्ष्माभिकरं 
“भैंदू-पु., रक्षण» ललाटस्थ भेदः, छलाटे भेदन- रूच्ये वातन्ने कफपित्तकृत्‌, सृष्टमरूम (अहसू , ६१४३; 
! वत्पीडा, अशीतिवातविकारेष्वेकः ( चसू, २०,११ असंसू, १२९; रापरि, २०,६१ ) गुल्मे हितकरं 
..... असंसु, २०) ( सुछ, ४२.५९ ) आयो . लछवणमचक्षुष्यमन्यत्र - 
-लेप-पु., उपक्रम ० ओषध॑ पिष्ठा कपाछप्रदेशे कृत सेन्धवात्‌ (असंसू, १८ ) क्षीरेण सद्द लवण 
आलेप:, अतिश्यायादिदरो&यम्‌ ( चचि, २३.७० ) विरुद्म्‌ ( असंसू, ५ ) अतियोगः- “ अल्यर्थमुप- 
ललास्य-वि., लछाटे भवा छलाटसम्बन्धी ( सिरादिः ) युज्यमानं . शरीरस्य॒ग्लानिशेथिल्य दोबेल्यामि- 
[0 ( अहसू, २७.९ ) .. निेत्तिकरं भवति, ये होने आमनगरनिगमजनपदा: 
|: ४ .. लललित-वि., सुन्दरम्‌ ( सुशा. ३.२३ ) सततमुपयुञ्ञते, ते भूयिष्ठ ग्लास्नवः शिथिल- 
(ललिता)-ञ्ली., भेषज्य० कस्तूरिका(रा.१२.४७) ..मांसशोणिता अपरिक्केशसद्ाश्व भवन्ति; तथथा- 

लवब-पु., अंशः (२. १६,१३८ ) भागः  बाहीक-सोराष्ट्रकसेन्धव-सोवीरकास्ते हिं 
.. (र., १७,१३े०-३८) |[. पयसा5पि सह लवणमश्नन्ति, ये3पीह भूमेरत्यूषरा 
न., वनस्पति० लवझ्जम्‌ (घ,३.४१) ... देशास्तेष्वोषधिवीरुद्दनस्पतिवानस्पत्या न जायन्ते 


छामज्जकम्‌ (घ, ३.८६)... |. अल्पतेजसों वा भवन्ति, छ्वणोपहतत्वातू । 
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तस्माछवण नात्युपयुञ्जलीतातिकवणसात्यानां पुरुषा- 
णामपि खालित्यपालित्यानि. वल्यश्राउकाले 
भवन्ति ( चवि, १.१८ ) | 
सैन्धवम्‌ ( असंसू, ११; र. ११.२६ ) 
भेषज्य० छोणारक्षारः ( रा. ६.५३ ) 
(सुठ, ६६.१६ ) पड़्सेष्वेकः छव॒णरसः 
(असंसू. १३ ) 


( लवणा' )-खत्री,, वनस्पति ० तेजोवती (रा, ३.३९२ ) 


-किशुका-बल्ली., वनस्पति० तेजोवती (रा, ३.३९०३) 
-क्षार-न,, क्षार० लोणारक्षारः ( रा. ६.५३ ) 

-गण-पु., रूवणस्कन्धः-सेन्घरव सोचर्चछ॑कृष्णलवण्ण 

' बिडे सामुद्रमोद्धिदे रोमक॑ पांसुलवर्ण शीसं 

स्वजिकाक्षारश्र ( अहसू, १०,२०७ ) कवणस्कन्धः 

( चवि, ८,१४१ ) 


-तृण-न., तृण० गुणाः-क्षाराम्ठकषाय अश्वत्नृद्धिकरम्‌ | 


स्तन्यवृद्धिकरम्‌ ( रापरि० <,५७ ) 
-तैल-न,, छवणवत्तेरम्‌, लवणयुक्तम्‌ (चचि,१७,७१) 
-दय-न., सोवर्चल सेन्धर्व च 
( सुसू, २०५; सुक. ५,<८२ ) 
-द्रव्यस्कन्ध-पु.,, छवणगणः ( असंसू, १८ ) 
“नित्य-वि,, नित्य रूवणरससेवी ( चशा, <.२१ ) 
>पश्चक-न., पश्चलवणानि- “सेन्धर्व रोमक॑ चेव 
सामुद्रलवर्ण तथा । बिडे सोवर्चछाख्य च युक्त 
लवणपत्चकम्‌” ( घ. ७.५०) 


_>प्रियता-च्ली., लक्षण० छवणरसभूयिष्ठपदार्थोभिकाष' 


( चनि. १.३३ ) 


द -भेद-पु + सार० लव॒णारस्‌ ( रा. ६.०३ ) 


“मेह-पु., रोग० मेहभेदः कफजमेहः, लक्षणम्‌- 
लवणमेहे लवणासबुतुल्य॑ विशर्दे मूत्र भवत्ति 
( स॒ुनि, ६.१० ) चिकित्सा-पाठागुरुहरिद्राकषाय 
उपयुक्तः ( सुचि. ११.९ ) 
नयन्त्र-न., यन्त्र० वाछुकायन्त्रवद्यन्त्रसम्‌॒ अन्न 
वालुकास्थाने लवणनिश्षेपः रसादिपचनार्थम्ुपयुक्तम्‌ 
(२, २.९२-९,३२९) 
-“रस-पु., रस० षड़्सेब्वेकः (सुसू, ४२.३) तोयापि- 
गुणबाहुल्याल्वणरसस्य संभव: ( सुसु , ४२.३ 
असंस्‌. १८; चसू. २५.४०; असंसू . १३) गुणाः- 
लवण: क्षार उदष्णो गुरुः स्निग्ध आश्नेयश्र 
_( छुसू, ४२,४-७ ) छवणरसो वातप्नः प्रक्तेदिभावा 
द्वातस्य विबन्धे जयत्युष्णत्वाच्छेत्य॑ निहन्ति 
गुरुत्वाक्माघवं निहन्ति ( काख़ि, ६.३०-३१ ) मुखे 


क्षिप्तेस मुर्ख स्यन्द्यति कपोलयोगले च दाह 
करोति ( अहसू. १०.४ ) लरूवणरसे नियासादि 
कल्पनानामसंभवः ( असंसू. १०; द० रस ?) 
-वर्ग-पु., लवणरसयुक्तद्वव्याणां संग्रद्द 
( सुसू , ४६,३१३; चवि, ८,१४१ ) 
“पट्क-न., सामुद्र-सिन्धु-रुचक-बिड-रोमक-पांशु- 
लवणानि ससेत्य एतल्लवणषट्कम्‌ (थ. ७.६७ ) 
-सात्म्यता-स्री,, भोजने रूवणरसाभ्यधिकाभ्यासो 
रक्तप्रकोपकस्तैमरित्यादिविकारजनकः (काखि, ५.४४) 
-स्कन्ध-पु,, रवणवगं: (चसि, ७,३१ ) स्कन्ध- 
द्रव्याणि-सेन्धवसोवर्चछकालूविडपाक्यानुप कूप्य- 
वालुकेलमोलकसामुद्ररोमको द्धि देषरपाटेयकपां छझु जा- 
न्येवेप्रकाराणि चाउन्यानि छवणवर्गपरिसंख्यातानि 
( चवि, <.१४१ ) 
लवणाब्धिज-न., रूवण० सामुद्रलूवणम्‌ ( रा, ६.४२ ) 
लवणाम्बु-न., लवणजलूम्‌ कर्णसत्रोतोगते कीटे कण 
सुखोष्णेन छवणजलेन पूरयेत्‌ ( अहसू, २८.४२ ) 
लवणाम्बुधर-पु., क्षारसमुद्रः ( असंशा, ३, ) 
लचवणार-न.., लव॒ण० लोणारक्षारः ५ गुणा:-लवएं क्षार- 
युक्तमत्युष्ण तीक्ष्ण वातप्नं पित्तकरं गुल्महरश्न 
(रा. ६.५३ ) 
लवणासुरज-न., ल्वण० लवणारम्‌ ( छोणारक्षार !। 
( रा, ६.५४ 
लवणास्यता-ञ्ली., छक्षण० मुखे लवणरसता 
( अहसू, २७.३; चसू, २७.१४ ) 
लवणोक्ता-ब्ली., वनस्पति० ज्योतिष्मती ( ध, १,२६७) 
लवणोत्तम-न., सैन्धवम्‌ ( छुउ. ५७,७; असंउ, ४३ ) 
लवणोत्थ-न., छवण० छोणारक्षारः (रा, ६.५३ ) 
रूवणोद्घिसंभव-न., छूवण० सामुद्रम्‌ (घ २.३४ ) 
लवलिका-ल्ली., वृक्ष" लवली (२. २.६४ ) 
लवली-श्ली,, फलबृक्ष ० घनस्निग्धा हरितांशुः प्रपुज्नाट- 
सदुक्च्छदा सुगन्धिमूछा पाण्डुकोमरूवल्कछा 
(ड, सुसू, ४६.१८९ ) लवलीफछगुणाः-मधुरं 
अम्छे कषाये किंचित्तिक्ते गुरु रूक्ष॑ रोचने ह॒र्य 
विदश्दस । कफपित्तहरं वातलं। मृन्नाश्मरी-अशो- 
रोगहरम्‌ अवद्शक्षमं हयम्‌ ल्वलीफल प्राइय द्रव्या- 
न्तरे रुचिभवति ( चक्र, चसू २७,१४५; 
सुसू , ४६,१८५ असंसू, ७ ) 
हिं.--हरपर रेवडी, 
म. -- काथआवछे, रायआवल्े. 
गु.-. खादी आवक, 














[ छवलीफछ | 


-फल-न,, फल० छव॒ब्या: फलम्‌ ( असंसू. ७ 
लशुन-पु., न., कन्द॒० पश्चमिः रसेयुक्तो रसेनाम्लेन 


वर्जित:, तस्माद्सोनः (भाप्र, ) हृरितवर्गोक्ति 
द्रब्यमू ( चसू, २७,१७६-) गिरिज क्षेत्र 
चेति द्विविध लछशुनम्‌, तत्र गिरिज अ्रेष्ठम्‌ 
(काक, ११४) शिरोविरेचनद्रध्येप्वेकम्‌ 
चसू, २.०५; सुसू, ३५.६) “ छछुनों गुल्मा- 
इनिलहराणां श्रेष्ठ: ” (असंसू, १३ ) स्नेहोष्ण्य- 
गौरवैः वात क्षपयति ( असंसू. १७ ) तस्थ नित्यो- 
पयोगः- कृतान्नेषु संस्काराथेमुपयोज्यः 
(सुसू, ४६.२२१) रसायनाथ पोषे माघे 
लझ्जुनान्युपयोज्यानि ( काक, लझुनाध्याय. ३५ 
लशुनसेविनां मद्य मांसम्‌ आरके च हितम्‌ । 
व्यायामा55तपक्रो धअतिजलपानदुग्धगुडसेवन- 
महितम्‌ ( भा, प्र. ) सूतिकागर्भिणीशिक्षुपु आम- 
ज्वरे अतिसारे च कामछायां तृष्णाचछदिहिकाश्वासा- 
इउतिवृद्धिषु छशुने न प्रयोजयेत्‌ ( का. लशुनकत्प अ.) 
लशुने रसविशेषः कन्देघषु कटुकः, पत्रेषु तिक्तः, 
नाछे कषायः बीजे तु मधुरः ( भा. प्र, ) तक्रे स्थाप- 
नेनास्य शुद्धिमवति (२, २४.५) गुणाः-कटुः 
स्वादुरम्ल: पाके कट्ठः उष्णो गुरु: पिच्छिलः, 
सुतीक्षण उम्रगन्धः दीपनः पाचनः सरो रसायन: 
रक्तपित्तप्रदूषणः ( असंस्‌ , ७.१६२-१६५ ) बल्यो 
बवृष्यो सेधा-स्वर-वर्णकरः नेश्यः भग्नास्थिसन्धान- 
करः कफवातहरः अरोचक-कृमि-ह॒द्रोग-शोफ- 
जीण-ज्वर-शूछ-विबंध- गृुल्म-कास- धाल -मू न्र- 
कृच्छु- ख्रेतकुष्ठाइशॉ-मेह-हिध्मा-पीनसहृरः 
( चसू, २७.१७६: का. लशुनकल्प; अहसू, ६.१ ०५- 
१११; ध, ४.६६; रा. ७,५५०; भा. प्र. ) आस्थापने 
कृमिहरः (चवि, ७.१७) कुष्ठादिहरः प्रदेंहे 
( चसू, ३.४). अजा<विमृत्रेण. भावितो्यम्‌ 
आपध्रातः हिंकां निहन्ति ( सुछ, ५०,२३ ) द 
हिं.---लशुन, छसुन, लहशन, लंहसन, कांदा, 
म.--लख्‌ण, पांढरी, तांबडी लखूण. 
गु.--छसण, 
बं,--लसुन-लशुन-रसून, 
ता.--बहइपाण्डु, बह्लइपाण्डु, . « 
फा,--सीर, ( ज्ञा, नि. ) 
यूष-पु., यूष० छशुनसथा यूषः, स वातनाशकः 
( काखि, ४.६४ 


लसत्फलछ-पु., धान्य० खस्तिलः ( ध, ६.१२० 
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लसिका-स्ली., चणगतमुदकम्‌, ठसीका (अहसू, ३०.४५) 
लछसीका-श्ली., शरीरान्तरीतपिच्छिलुद्वव ० 


( चसू, २६.४३(५) शरीरस्थ जलस्य पिच्छिको 
भागः ( चसू. २०.८ ) यत्त त्वगन्तरे बणगतसुद॒क 
तत्‌ लसीकाशब्द छमते (चशा, ७.१०) 
त्वगाश्नयो जलूप्रायो रसमरः (अहसु. १२.२) 


 रसस्य. . .मलः कफः लसीका च ' ( असंशा, ६ ) 


अवगाढपूयलरूसीकासु . . .मांसदाहः ( असंसू, ४० ) 


लाक्षा-त्री,, भेषज्य० रक्षकद्वव्यम्‌ ( सुस्‌. ३५.६ ) 


इथं कृमिजा ( घ. ३.८२) सालपलाशादिनियोसः 
( सुसू , १४.३६ ) सद्यःक्षते रक्तस्ावपरिहारार्थ- 
मवचूणेनद्रन्यम्‌ ( असंसू, १६ ) 
: लाक्षा सद्यःक्षतध्तानां श्रेष्ठा' (असंस्‌, १३ ) 
छाक्षादिगणेध्वेक॑ द्वव्यम्‌ ( सुसू, ३८.६४-६५ ) 
कुष्टेष्वालेपनार्थमुपयुज्यते ( छुचि, ५.१० ) ग्रुणाः-- 
तिकता कषाया ( मधुरा ) उष्णा (शीता) 
भा. प्र, ) स्निग्धा ( दुष्ट्रणविशोधनी ) ( सु. ) 
कफपित्तध्नी, रक्‍्तपित्तकृमित्रणरक्‍्तदोषविषसज्वर- 
भूतज्वरहरा ( ध. ३,<२ ) 


हिं.---लाख, छाही. 

म---लाख . 

गु.--लाख, 

बं.छाहा, 

ता,--भरक्कु, 

फा.--छाक. हा 

-कत्य-न., पादतलयों रक्षनात्मके छाक्षाकर्मोनुष्ठानम्‌ 


(7, 9.35 ) 


-प्रसाद-पु., वनस्पति० शाबरछोप्रः 


थे. २,१७७ ) 


-प्रसादन-एु., वनस्पति० क्रमुकः शाबरलो भ्रः 


( घ के ३ हा १ ४७ ) 


-रस-पु., योग० हछाक्षानिःस्॒तो द्ववो रसः, छाक्षा- 


जलूम्‌, छाक्षाक्राथः: ( छुशा, २.१७ ) लाक्षारस- 
साधनविधिः-दोलायन्त्रे पड़्गुणे जले छाक्षाद्रव्यम्‌ 
उत्काथ्य त्रिससधा परिख्राध्य छाक्षारसं साधयेत्‌ 


:... (घेश. सिं:) 


ह ( सुचि, २५.२६ ) क्षतक्षीणे लाक्षारससिद्धं क्षीरं 


छाक्षादिसिद्ध छत वा प्रशस्तम्‌ ( चचि, ११.३४ 


-बुक्ष-पु., इक्ष० छद्गाम्रः ( कोशाम्रः ) (ध. ५.५) 
लाक्षोदक-न., ओषघकल्प० छाक्षादिगणक्राथः नाडी- 


ब्रणेषु दोषापनयनाथथेमुपयुज्यते ( खुचि, १७,३७ 
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20. नजानिरप पावन ता: देशकपापरन शायर -आारूयपा ना 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ छाजवणां ] 





कुभकामछायाः अवस्थान्तरेण संज्ञान्तरम्‌ ; अस्य 
अलसक इत्यपि संज्ञा। लक्षणानि-ज्वराज्शमर्दअ्रम- 
सादतंद्राक्षयाः इति ( सुठ, ४४.१२ ) 


चिकित्सा-द्वाक्षागुड्च्यामलकीरसे: सिद्ध घृ्त 


छाधरकाख्यपाण्डो: शमनम्‌ ( सुछ, ४४.३६ ) 
लाघव-न., छक्षण० रूघुता गुरुत्ववैपरीत्यम्‌ 
( चसू, १६.५ ) 
शीघ्रक्रियता ( चसि. ३.१५ ) 
लाघवक-पु., रोग० छाघरकः ( सुउ, ४४.६ ) 
लाइ़ल-पु., घान्य० शालिभेदः द्व० ' शालि ? 
( चचि, १४.९५; अहसू . ६.३ ) 
न.,, कृषि यन्त्र ० क्ृष्युपपोगि हरूम (सुक, ४.२२) 
वनस्पति० कलिकारी ( सुचि, ९.५० ) 
( लछाड़ली )-ब्ली., वनस्पति० कलिकारी (सुचि, २५.१५; 
असंशा, ३.२०; र. १२.१०१ ) 
इन्द्रपुष्पिका ( इन्हु ) ( असंस्‌, ७,१४६ ) 
. महाराष्ट्री ( रापरि, ४.१२ ) 
नारिकेल:ः ( ध. ५.७४ ) 
ऋषभकः ( रा, ५,१५८ ) 
जलपिप्पलिका ( था. ४.६४ ) पे 
लाड़ुरूक-पु., क्ृषियन्त्र० लाज्गलूम्‌ ( सुचि, <,१० ) 
पु., छेद० पाश्चद्दये छेदः ( असंउ. ३३ ) 
वनस्पति० कन्द्विषपरिगणितानामेकतमः द्वू० 
* कंदविष ? असंउ, ४० ) द 
कलिकारी ( चचि, ७,१०९ ) 
( छाड्रलकी )-ह्ली,, वनस्पति० कलिकारी 
(छुचि, २०.४ ) 
शाक० गुणाः- तिक्त अम्झं, कट शक्षद्धेदि च 
. (चसू, २७,१०८ ) 
( छाड्नलिका )-ल्ली,, वनस्पति० कलिकारी (असंसू, ३५) 
चउछेद-पु., हरूसदुशः छेदः, ' द्वाभ्यां समाभ्यां 
.. पाश्वोभ्यां छेदो छाह़लूको मतः ” (सुचि, <,१० ) 
लाड़लाह्य[-श्ली,, वनस्पति० कलिकारी 
... ( सुसू, ३७.१३ ) 
लाह़ुलिनी-ज्री., वनस्पति० कलिकारी (रा, ४.१७ ) 
छाड्भली-बी., ( छचि, २५.१९ ) 
>मूल-न., कलिकारिमूछम्‌ ( असंशा. ३ ) 
. लाद्भल्या-ज्ली., वनस्पति ० कलिकारी ( ध. ४.९ ) 
लाहुल-पु., घान्य० शालिभेद॒ः द्व्‌० शाहि ! 
क्‍ (चसू, २७,८ ) 


जड #कपा> 7: 4 -म्दऊ 9 [5३ >प्रथपपजपफ के, 4 (की 
१ 03 0 थी 20000..0॥ 49250: 00 ॥_# 760 डीजल ४ ५#' ५०८८” 


लाघरक-पु., रोग० पाण्डुरोगभेदः (सुउ, ४४.६ ) 


६५. 
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लाइगूलिका-सख्री., वनस्पति० प्रश्चिपर्णी (रा, ४.११७) 


लाइगूली-ब्ी., वनस्पति० कपिकच्छू: ( सुसू. १९,२५९ 
धघ., १,१५१ ) 


जन )४..०३.८ 


लाज-पु., छाजाः ( असंस्‌, १५). क्‍ 
लाजा+-पु., भाहारद्रव्य० ब्रीहिविकार: ( चसू. २.२४ ) 


पुष्पित. धान्यम, भर्जिततण्डुलादिधान्यस्‌ 
(सुठ, ५०.२६) ये के च व्रीहयो 
अआष्टास्ते लाजा इति (रापरि, १६.४८) 


शोणितस्थापनगणे एके द्वव्यम्र ( चसू, ४.१८; 
असंसू, १५) छद्निगम्रहगणे एके द्वृव्यम्‌ 
( चसू, ४.१४; असंसू, १५ ) “ छाजा*छदिन्नानां 
. श्रेष्ठा:” ( असंस्‌, १३ ) दाहप्रशमनगणे एक द्वव्यम्‌ 
( चसू, ४.१७; असंसू, १५ ) बीहि-विकाराणां 
छाजानां पिपासाध्नपेयायामुपयोगः ( चसू, २.२४ ) 
गुणाः-मधुराः कषायमधुरा ( छुसू, ४६.४१३ ) 
शीता रघुरुक्षा दीपनाः स्वल्पमृत्रमछा बल्याः 
पित्तकफध्ना*छघतीसारदाहरक्तरोगग्रमेहमे दस्तृष्णा- 
हराः कासध्नाश्र (अहसू. ६.३६; भाप्र, १२,१७५) 
गुरुपित्तठात्‌ ब्रीहेः संस्कारात जाताः छाजाः 
ल्घुपित्तदरा भवनिति ( असंसू, ७ ) 
( छाजा )-खत्री,, छूता० सप्तसु उपपादिकाख्यासु 
लूतासु एका ( असंउ, ४४ ) द्व० “छता ! 
-गन्धि-वि., छाजा इव गन्धः यस्य तत्‌ (ओजः ) 
( चसू. १७.७० ) 
-चूणै-न., छाजानां चुणैम्‌ ( चचि. ४.३४ ) 
-तपेण-न , योग० छाजसक्तुकृततपंणविशेषः ज्वरे 
रक्तपित्तरोगे च बलरक्षणार्थ साधित-पेय-द्धव्यम्‌ 
(असंचि, १) विषज-तृथ्णायां पाने खशकेरं 
छाजतपंणमुपयुक्तम्‌ ( असंउ, ४७ ) ततन्न निर्माण- 
विधिः-छाजान्‌ सक्तून्‌ वा स्वच्छजले किंचित्‌ काले 
स्थापयित्वा .झदुभूतानू तानू विम्द्य वसख्ात्‌ 
गालित॑ यद द्वव॑ द्रव्य तदेव छाजतपेण भवति 
_ तह्द॒ुणाः-तृष्णातीसारशमनः धातुसाम्यकः दाह- 
मूच्छोनिवारणः ( चसू, २७, २५४ ) 
>मण्ड-पु., मण्ड० क्ृताज्न० पेयाया उपरितनों 
भागो मण्ड: (ड. सुसू., ४६,३४२ ) तदूगुणा:- 
ईंषद पिप्पलीनागरयुतः सुसंस्कृतों छाज्रमण्डः 
पाचनो दीपनों वातानुकोसनोी हृ्श्च॒ भवति 
( सुसू , ४६. ३४०-३४१ ) 
-वर्णां-श्नी.,. लृता० उपपादिकाख्या तु छतास्वेका 
( असंउ, ४४ ) देशलक्षणम्‌-दंदी ध्याम पूतिरक्त 


| लार्जसक्तु | 








सखवेत्‌, दाहो मृच्छो5तिसारः शिरोदुः्ख च जायते! 
असाध्यश्र (सुक, <.१२३ ) अतिरुक्‌ शीतज्वरश्र 
भवति ( असंउ, ४५ ) ह० ' छूता ! 
-सकतु-पु., झृतान्० गुणाः-कषायो-मधुरः शीतो 
लघुश्न ( २७,२५७ ) 
लाजादितोय-न.,. औषघयोग०. छाजोत्पछोशीर- 
कुचदनानि दत््वा तोय॑ प्रवाते ग्रिशि वासयेत्तत्‌ 
सुगेधि पुष्पाधिवासित शर्कराक्षोद्रयुक्त जल 
द्राक्षा-प्रगाढ क्षतजतृष्णाशमनाथ पाययेत्‌ 
(छुठ, ४८,२४-२० ) 
ला5छन-पु., तृणधान्य० रागी ( रा, १६.१७८ ) 
न, रोग० छुद्ररोग:, कक्षणम्‌-शरीरे कृष्ण सिते 
वा सहज मण्डलम्‌ ( असंठ, ३६ ) 
लाटपण-न., वनस्पति० त्वक्‌ ( घ. २,७५० ). 
लामज़्क-न,, वनस्पति० उद्यीरभेदः ( सुसू, ३५.९५ ) 
दाहत्वग्दोषस्वेदापनयन प्रलेपनानां श्रेष्ठम 
( चसू, २५.४०; असंसू, १३.३ ) गुणाः-तिक्ते- 
शीतल, छघु ( भा. प्र, ) सगन्धम्‌ त्रिदोषहरम्‌ 


( भा, प्र. ) विषत्वगामयमन्रकृच्छदाहहरम 
( भा. प्र, ) ( चसू, ३.२५; ध, ३.८६ ) 
हिं.-लामजक 


म.--पववठ्ठा बात्ठा, लावज' 
-5पिछो वाल्ओों सुगन्धिपिलू, खडजल जलवाक्ो, 
बं.--करन्कुस गन्धवण्णों 
_पर्वेतोदभवर्मूछम्‌ ( सुछ, ४७.५८ ) 
लालन-पु., मूषिक० 
हिक्काच्छदिश्व ( सुक. ७.१० ) मूच्छी (असंउ, ४६) 
चिकित्सा--सामान्यचिकित्सिते. दोषश्रत्यनीक 
 सामान्यमूषकप्रतिकारवत्‌ कतेव्यम्‌ व्याधिप्रत्यनीके 
चिकित्सिते-तण्डुकीयककबकः समाक्षिको लेह्यः 
तप्तघृतद्ग्धस्य दृशस्य विखावर्ण विधेयम्‌ 
( सुक, ७,१०-११ ) 
लारूस-वि,, छालसायुक्त:, अभिराषुकः . 
( सुसु, ४५.२०७ ) 
लाला-चल्ली., शारीरभाव० मुखे ख्रावस्वरुपोष्यम्‌, अस्य 
प्रस्तवण मुखे भवद्‌ बोधककफव्यपदेश्यम्‌ 


( चनि. <,६ ) द 


-मेह-पु., रोग० प्रमेहभेदः ( चसू, १९.४ (५) ) 
कफजोष्यम्‌, तल्लक्षणम्‌-पिच्छिकें तन्तुबद्धमिव' 
मेहति ( असंनि, १० ) द्व० “ प्रमेह ! 


छ 


आंयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


तदृष्टलक्षणानि-छाछाखावो 
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-विष-वि., छालायाम्‌ विष यस्य, सः (लतादिः ) 
( छुक, ३.५ ) द्र० विष ! द 
-स्रवण-न., लक्षण० छालाख्रावः ( कासू, २५.८ ) 
-स्राव-पु., छक्षण० छाछायाः खावः ( चसि, ९.६ ) 
लालालुः-वि., लक्षण० बहुलालायुक्तः 
( चचि, ३०,२४७ ) 
लाव-पु,, पक्षि० ( चसु, ६.२५ ) स्थछचरः विष्किर- 
वर्गीयः ( सुचि, <.१३;अहसू , ६.४४ ) 
जाड्लछः ( सुसू .२०.५ ) 
चित्रयोधी ( हेमाद्ि, अहसू, ६.४४ ) 
हिं,--लवा, 
म.>-लावा पक्षी. 
बं.--लाझुया, बॉटठा, छाओया पारवी, 
( चसू. २७.४७ ) छाव: चतुर्विध: गौरकः, पांशुलः 
पौण्ड्को दर्भश्न (ड. सुसू, ४६.६०; 
ध. ६.४६० ) अस्य मांस शशसमानगुणक॑ वतैते 
( असंसू, ७ ) पक्षिमांसेषु श्रेष्टटमम्‌ 
( चसू, २५,३८ ) मांसगुणाः-मधुरं कषाय होते 
स्निग्धं छूघु हय॑ पथ्य दीपने त्रिदोषध्न ग्राहि 
संनिपातज्वरे प्रशस्तम्‌ ( घ. ४,४६०; 
चसू. २७, ६५; सुसू , ४६.६० ) प्रकारभेदेन गुणा;- 
गौरकः-कफवातप्नः, रूक्षोइपिंदीपनः; पांझुछः- 
फ्लेष्मलः, वीयोष्णो वातहरः; पौण्ड्कः-पित्तकृत्कफ- 
वातहरो. छुघु:; दर्भरः-रक्तपित्तन्न, हिमः, 
हृद्दोगहरः ( थ, ६.४६१-६३ ) 
( छावा )-चल्ली,, पक्षि० छावः (रा, २०,४७९-८० ) 
लावक-पु., पक्षि० छावः ( र, २७,४९-५१ ) 
-पुट-न., पुट० संपुटितशरावाकारमृषां भूमो निधाय 
षोडशिकामात्रे: पलमाने: वन्योपलैस्तन्मनिस्तुपैवां 
दीयमान पुटम्‌ । खदुद्ब्यसाधनाथंमुपयोज्यमिदम्‌ 
( २, १०.६४ ) 
लावकीयूष-पु., कृतान्न० छावमांसरसेन कृतो यूषः 
क्‍ (सुउछ, ४२.५३ ) 
लावण-पु,, छवणसमूहः ( सुक.५,८१ ) 
-क्षार-पु., योग० ज्योतिष्पमत्याः क्षारः, स च ढोह-- 
रसायने उपयुक्तः ( चचि, १(३).१५ ) 
लावण्य-न., रूपातिशयः ( ड, सुसू, ४५.५६ ) 
लावाक्षक-पु., धान्य ० ब्रीहिभेदः छावा5क्षिसद्शतण्डुलः 
( छुसू , ४६,१२ ) द्वू० ' ब्रीहि ! 
लाचाख्य-वि., धान्य० बीहिभेदः छावाक्षका : 
( अह्दसू, ६.५ ) द्व० ' घीहि ! 








कप | छासिनी ] आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ लिज्ञनाश ] 





लासिनी-खी., सर्प० निविषः (असंउ. ४१) 
द्र०  सपे ? 
लिकुच-पु., वनस्पति० लरकुचः ( चसू. ४,१०; 
। रापरि, ५.४४ ) हृद्यगणे एकं द्वव्यम्‌ 
( चसू, ४.१०; असंसू, १० ) फलानामवरत्वेन 
लिकुच सर्वदोषकृत्‌ ( असंसू, ७ ) 
लिक्षा-त्री., केशकृमि० केशकृमेयूकाया अण्डस्‌ 
( रापरि, १९.३२ ) छिक्षा ( असनि, १४ 
र. २४.८१ ) 
मान० घट्न्रुटिमानम्‌ (२, ११.१ ) 
लिद्ग-न., शारीर» मेढ्म्‌ ( स॒ुनि. १४.३ ) उपस्थम्‌ 
(२. २०.१६ ) 
लक्षणम्‌, चिहम्‌, | हेतुलिड्ञोषधज्ञानं स्वस्थातुर 
परायणम्‌ ' ( चसू, १.२४ ) तत्पयायाः-आकृति 
लेक्षण चिह्न संस्थान व्यञ्ञनं रूपमिति ( चनि, १,९) 
द असंनि १; चनि. १.६; 
“आह्य-वि., अनुमानग्राह्मम्‌ ( चशा, १.६२ ) 
“जा-ल्ली., वनस्पति० लिड्लिनी ( रापरि. २,१७ ) 
“नाश-पु., नेन्नरोग० इृष्टिनाशः ( सुछ, १७,५०८ ) 
लिज्जठ चश्लुरिन्द्रियशक्तिस्तस्य नाशो यस्मिन, स 
लिज्ञनाशदोष: ( ड. सुठझ, ७.१५-१६ ) लिब्थते 
जञायते3नेनेति लिज्गदब्देन दृष्टिरुच्यते, तस्य नाशो 
लिज्लननाशः ।-आढमलः , चतुर्थेपटडगत दो षलक्षणम्‌-- 


तिमिरस्थ हेतुभूतों दोषो, चतुर्थ पटर्ू गतः सन्‌ 


सर्वतो दृष्टि रुणद्धि, स लिड्जनाश उच्यते | तन्ना- 
उल्पेषु _ दोषेघु_ केषाश्विह्वस्तुविशेषाणामु पलम्भो 
भवति यथाउन्तरिक्षे चन्द्रादिवो नक्षत्राणि 
विद्युतो निर्मेंठानि तेजांस्यग्न्यादीनि दीपतिमन्ति 
यानि अन्यान्यपि वस्तूनि तानि पश्यति 

(सुठ, ७.१५-१७ ) लिछूगनाशो नीलिकाकाच- 
संज्ञितः ( सुउ, ७.१८ ) द 
नेत्ररोग ० दृष्टिमण्डलगतः, नीलिकापटलमान्ध्य- 
मिति पर्यायाः- ( असंउ, १७ ) दश्मिण्डरू मसूर- 
दल्मात्र पश्चभूतप्रसादजम्‌ ( छुउ, -७,३ ) 
इष्टिमण्डछ०  सद्ुुत्चत्यातपेडत्यथ छायायां विस्तृत 
भवेत । झूथमाने च नयने मण्डर् तद्विसपंति 
(सुउ, ७.३१-३३ ) छिद्ञनाशः कफोत्थ पटलम्‌ 
(अरु, अहसू , २६.१३ ) सम्प्राप्तिः- दोषों दृष्टि 
मण्डल छादयेत्‌ ( असंड. १५ ) संख्या-लिज्ञनाश 


 सप्तथा सात-वातातिपत्तात्कफेन त्रिदोषेरुपसगंण 
संसगेणाइसजा च ( शाज्ञ, प्र, ७.१६५-१६६ ) 





तस्य षड्िधर्त्व सण्डलरागभेदेन-वातादूदशिमिण्डलू- 
मरुण चन्ञर्ूू परु्ष च भवति। पित्तान्नीर कांस्याभ 
पीतञ्ज | ड्लेष्मणा बहुल स्निग्धे शह्वकुन्देन्दु- 
पाण्डुम्‌ । ब्रिदोषजे तु चित्रवणम्‌ । रक्तज 
दोणितात्मक स्थूछकाचारुणप्रस प्रवालूपपन्राभ 
च भवति । ( शाक्ञे, प्र, ७.१६५.) संसगजे सद्डीण- 


 लक्षणम्‌ .( असंउ, १५ ) आगन्तुलिद्ञनाशस्य 


लक्षणप्र-अव्पसत्त्वस्थ सहसेव मास्करादेस्तेजस्विरूप 
पश्यतो नथनाश्रिता वाताद्या दर्शक तेजः संशोष्य 
दृष्टि मुषितदरशनां वेदूयवर्णा स्तिमितामव्यथां 
प्रकृतिस्थामिव कुर्वन्ति । अयमोपसर्गिक आगन्तुको 
लिज्ञनाशः ( असंउ, १५ ) तदुपद्ववाः षटू-आावतेकी 
शर्करा, राजीमती, छिलन्नांशुका, चन्द्रकी, छत्रकी 
चेति । ऋमेण लछक्षणानि-श्रेतारुणा55वर्तवद्नवस्थिता 
चकछा च। अर्कक्षीरलेशेनिव कृचिकापिण्डेनेव 
चा55चिता नाम व्याप्ता । शालिशूका55भराजि- 
भिरावृता । अन्तराउन्तरा विच्छेदयुक्ता विषम- 


संस्थानदग्धप्रतीतियुक्ता रुजासहिता. दृष्टिः । 
कांस्यकोहसमच्छाया मयूरबहीग्रा35कारा । 


अनेकवर्णा किद्निदुल्नतत्वाच्छन्नसद्द्मी (असंउ,१७) 
साध्यासाध्यत्वम्‌-वातपित्तरक्तसेसगैसज्निपातोप- 
सगजाः षडसाध्याः, कफज एवं साध्यः 

(इन्दु, असंउड, १५; सुउ, ७.३३ )असों कफजोडपि 
उपद्रवरहितश्रेत्साध्यः . (असंउ, १७) 
चिकित्सितम--यचघेन्द्वाकृतितु मु क्तासद्शाक्ृतिः 
प्रस्वेदबिन्दुसदशाकृतिः कटिनो निम्नोज्नतो राजिमान्‌ 
बहुप्रभ: सरुजः सलोहितस्तन्न दस्त्रकर्म न कुर्चीत 
(सुउ, १७.५०-०६ ) सिराव्यधकर्मनिषिद्धानां 
तृट्पीनस-कासिनामजीणे भी रुवमितशिरःकण्णाक्षि 


. शूलिनामत्युष्णशीतवाताभ्रेड्सम्पूण लिड्ननाश न 


विध्येत्‌ (असंसू, १७). शास्त्रकमेविधानम-यतः 


 क्ैष्मिकलिज्ननाशो दुष्टिसण्डलाउउश्रितक्ष्मसंहल्या 
भवति . तस्माच्छलेष्मसंहतिविशक्तेषाथ शलाका5ग्रेण 


दृष्टिमण्डल निर्किखितू ( सुउ, १७.६३ ) सा 
ताम्रमयी सुवणमयी वा ककंशादिदोषरहिता- 
इष्टाह्डुलायता मध्ये सूत्रेण परिवेष्टिता5ह्डुष्टपर्वसंमिता 
स्यात्‌ (सुउ. १७.८२-८५ ) सा ट्विमुखी मुखे 
कुरण्टकमुकुलाकृतिश्च॒स्थात्‌ ( अहसू. २६.१३ ) 
शस्त्रकमेस्थानमासन रुग्णस्य च-निराबाधे 
धूलिधूमवातातपा दिरहिते ग्रहे उत्तान एवं शयीत। 
ततन्र शस्त्रकर्मेकाले -यावच्छलाका नेत्रे तिष्ठति, 








है. 


_नानि सप्ताहस नाचरेत्‌ 


[ लिज्ञनाश ] 
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तावत्कारू उद्वारकासक्षवथुष्ठीवनो त्कम्पनानि नाच- 


 रेत्‌ (सुठ, १७,६७-६८) शस्त्रक्मेविधि:-स्निग्धस्य 


यथा बिरिक्तस्य घृतेः सम्भोजितस्थ निशि रसेन 
प्रीणितोत्तमाञ्भस्या5 भुक्तवतः सज्मोपकरणस्थ विमले 
5हनि साधके च कृतस्वस्तयनस्यथ विहिता55दित्य- 
विदेहाइधिपतिप्रणामस्य पूर्वाह़े निवातप्रकाशदेश- 
स्थस्पप्रद्यादि्यमास्तरणेन. छब्घमादुवायां. धूमों 
प्रसारितचरणयुग्ममुपविष्टरय क्षितितलगतसम- 
तलोभयपाणे: पछष्ठतः सुखोपविष्टेन परिचारकेण 
हस्ताभ्यां निश्चछठमवलूम्बितशिरसः किद्चिदुत्ताना55- 
स्यस्थ॒ रवां नासामितरचेक्षणमीक्षमाणस्यातुरस्य 
नात्युच्छितासननिविष्टो भिषक्‌ दक्षिणहस्तानुलोम'- 
मक्षिमुखबाध्पस्विन्ञ निमीलितमीषदद्भुष्टोद्रविस्ध- 
दिततारकतया परिष्ठुतदोर्ष सब्याडुष्ठप्रदेशिनीभ्या- 
मुन्मील्य दक्षिणमध्यमाप्रदेशिन्यहुह्टेनिष्कम्पं ग्रृही- 


तया शलठाकया कृष्णभागाद्घागद्गयस्यापाज्ञा दक भाग- 


स्य च सह्से दुष्टेराजव नात्यूध्वमधो वा नेन्नसहजन्म नि 
सन्‍्धों स्वाभाविके 'छिद्वे विध्येत्‌ (इन्दु) देवकृत- 
च्छिद्रादन्यत्र व्यधात्सिरावेधाच्छोणितेनाक्षि पूर्येते 
(ड,सुउ, १७, ७२) 'एवमेव हस्तकर्मवे परीत्येना55तुर- 
स्व दक्षिण नेत्र विध्येत्‌ ! ( इन्दु, ) सम्यक्‌च्यघ- 
लक्षणम्‌-अथ शब्दवदवेदर साम्बुबिन्दुखुति च 


सम्यग्वि्ं विद्यात्‌ । प्रविष्टमात्रां च शलाकां 


धारयेत्‌। रागाउश्रुवेदना3नुत्पादनाथ च स्तन्येन 


सेचयेत्‌ । ततः पुनरातुरमाश्रास्य अमयन्‌ शलाका 


दृष्टिमध्य यावद्धवेशयेत्‌ । अधश्वास्याइवछोकयतो 
लिड्गनाशमद्गुतमविरम्बितमनुसुखमधोमुखमपनये: 
दुच्छिघयेचेनम्‌ । तथा दुक्‌ स्नस्तकफस्य विश्युध्यति। 
विशुद्धदृश्टश्राहुलि तन्‍्तून्‌ ज्ञातीन्सन्ततीश्र दशेयेत्‌ । 


प्रेक्षमाणस्था मी लितान्नेत्राच्छने: शनेः अमयन्निव 


शलाकामपकर्षेत्‌ । अथ . व्यपग्रतदोषस्ययथावत्प- 
इयतः सुखोष्णघृता55छुत पिचुमीक्षणस्योपरि दत्वा 
बध्नीयात्‌ । ततो निवातमागारमलुप्रवेश्य संवेइय 
च सोपधाने मझदुशयने शयाने दक्षिणेदक्षिणि विद्धे 
वामेन पाचन, वामे दक्षिणेनोंभयरिसज्नत्तानमनु- 
कूछामिः कथामिरुपाचरेत्‌। यथाशक्ति चेनमुपवास- 
येत्‌ । उद्गारक्षवथुकासनिष्टीवनोत्क्षेपणानि ज्यहैँ 


परिहरेत्‌। स्नानास्वुपानदन्तधावना5धोमसुखा5वस्था- 
स्त्रहविधि चेक्षत। 


मूश्नि पादयोश्वच घृताभ्यज्ञमाचरेत तृतीये चाहिं 
मुक्तवाक्षि परिषेचयेदेरण्डपछवच्यतेन  दुग्धेन 
आ, को, सं. ८५९ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश 


कवोष्णेत दुग्घेन वा। जीवनीयेवो सिद्धेन 
पयसा हृविषा वा। तद्छघुना पद्चमूलेन | ततः 


 डपद्रवा: रागः 


[ लिज्ञनाश ] ७०५ 
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पूर्ववद्वध्नीयातू । ततःप्रस्॒त्येवमेव प्रत्यहमास- 
प्ताहम्‌ । सप्तमे तु दिवसे सर्वथा मोक्षयेत्‌ दशसे 
वा । भोजटयेचेन व्योपामलकयुक्त द्ववमीषत्स्नेह- 
लवण वाव्यमुष्णोदकह्वितीयं, बिलेपीं वा । एव- 
माचरतो रुज्ञारागादयों नानुवतेन्ते ( असंउ, १७ ) 
लिज्ञनाशस्य स्वभावदोषा:- स्फुटनमवगलने 
विस्तरण लीनतोत्छ॒ुवर्न चेति। तत्रोपचाराः- 
स्फुटने एरण्डपत्रादिभिः स्वेद: शोधने च कृष्णादि- 
भिरवपीडन । अवगछने स्तन्‍्यसेको5बपीडन 
जलोकसश्र । विस्तरणे सुखोष्णास्बुवासः स्वेदो 
घृतसण्डश्व । उत्प्लधने विन्नासनं, शीताअम्भसा 
प्रतत चोच्छिन्दनम्‌ । लीनतायां क्षीरेण नाडीस्वेदः 
शताह्ादिघृर्त प्रतिमशश्रेति (असंउ, १७) 
अस्थानव्यधोपद्ववास्तत्र चिकित्सित.. च-- 
(सु. १७.७३-०५५ ) अपाज्ञा55सन्नविद्धे शोफशूछा- 
श्रुरक्तता भवन्ति । तन्न भ्रमध्ये उपनाहमुष्णाज 

सेचन च कुयात्‌ (सुछ, १७.७३ ) आसन्नक्ृष्णेन 
व्यधाद्रागः कृष्ण च पीड्यते ततन्नाधः्शोधन 
विरेको जलीकोमिः रक्तमोक्षणमाज्यसेकश्व कारयः। 
उपरिविद्धे कष्टा रुक सम्प्रवर्तते तत्रोष्णाज्यपरिषेकः 
प्रशस्तः | अधोवेघेन  झुलाश्रुरागास्त्वत्य॑र्थ 
शकाकामनु च आज्लावः, तत्र पूर्ववशच्चिकित्सितम्‌ 
शछाकय्राउतिविघटिते रागाश्रुवेदना स्तम्भी हथेश्व 


 जायते ततन्नाउन॒वासने स्नेहस्वेदी च हितो | तरुणदोषे 


भ्प्रापलिज्ञनारों व्यधान्नेत्र श॒ुक्ला$रुण भवति 
तीत्रा रुक नष्टद्शने च। ततन्र मधुरसिद्धेन 
घृतेन नेन्नश्नसेकः कार्यः। शिरोबस्ति दुच्यात्‌ च 


तेनेव घतेन | मांसनोजनमपि दद्यात्‌ 


दुष्शछाकाजनिता व्यापदू-ककेंशा शलाका झूछे 


कुरुते । खरा समन्तादोषस्यागम रन कुरुते । स्थूलाओ 
विशाल वर्ण कुरुते। विषमा जला55ख्रार्व कुरुते। 


अस्थिरा क्रियासडूगं करोति। दुष्टव्यधा55द्वाराचारजा 
शोफोअ्जुंदं चोषो बुढ्॒दे 
शुकराक्षिताउघिमन्थादयश्रान्ये रोगाः स्युः । यथारखे 
तानुपाचरेत्‌ ( छुउछ, १७,७३-<३ 

सुठ. १७,८५.८६ ) यदासामान्योपायेनोपद्गवा 


न शाम्यन्ति तदा ओपनासिका5पाज्ञया ललाव्याः 


सिराः व्यघेत्‌ भ्ूर्ललाट्शड्डप्रदेशेषु दहेत्‌ 


( असंउ, ४०; सुठछ, १७.५०) 


जे 
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>पतन-न., लक्षण० 





गुह्यरोगभेदः उपदेश: 
( असंउ, ३८; र. २५.२१ ) 
-पाक-पु., लक्षण० लिड्गस्य पचने कोथो वा 
( चचि, ३०.१६९ ) 
-वर्ति-त्री,, रोग० लिड्गभाशोरोगः ( मानि, ) 
“विकार-पु., रोग० सेढ्रोगः ( र. २५,१३८ ) 


-बुद्धि-ल्ली., मेदूस्य लिडूगवर्धनोपायेः स्थूलीकरणम्‌ 


( सुनि. १४.३ ) 

-“व्याधि-पु., रोग० मेढ्रोगः ( र. २५.१६ ) 
“सम्भूता-ल्ली., वनस्पति० लिड्लिंनी (रापरि. ३,१६ ) 
लिड्वञाशस्‌-न., रोग० मेदूरोगः लक्षणम-अक्ुरैरिव 
सद्भातैरुपयुपरिसंस्थितेः ऋमेण ताम्रचूडशिखोपमा 
वर्तिः जायते। कोशस्थाभ्यन्तरे सन्धों सर्वसन्धि- 
गता लिज्ञवर्तिः 'लिज्ञार इत्यभिख्याता ( मानि, ) 
लिड्विका-श्ली., वनस्पति० लिज्लिनी ( र, २०,३०-३५ ) 

लिड्विन-वि., बह्मचारी, तपस्वी दूत० 


( चइ, १२.१७ ) 
लिड्लिनी )-ल्ली., अद्मचारिणी, तपस्विनी 
( छुचि, २४.१२२ ) 


वनस्पति० गुणाः-कटः उष्णा दुगेन्धा रसायनी 
वृष्या सर्वसिद्धिकरी दिव्या रसनियामिनी सिध्म- 
« * हरा च ( रापरि. ३.१८ ) 
हिं.--शिवलिड्जी, ई-श्वरलिज्ञी, 
म.--शिवलिश्ली, 
-“-शिवलिजद्भी 
लिद्दी-स्नी., अश्वशक्ृत्‌ ( २, १०.५ ) 


लिप्तास्यता-ल्ली., कक्षण० लिप्तमुखत्वम्‌, लेपयुक्त- 


मिवास्यें यस्य सः तस्य भाव: ( सुउ, ३९,५० ) 
लिप्सु-वि., आस्वादयितुमिच्छु: ( सुउ, ६०.१४ ) 


लिह्याख्या-त्री., रोग० कर्णपालिकाया पिटिकायुक्तो 


'... रोगः कफासक्कृमिजाः सूक्ष्माः सकण्ड्क्लेदवेदना 
पिटका: तासामेव लिह्याख्येतिसंज्ञा | ता उपेक्षिताः 

.. पार्ि छिहय॒ः शोषयेयुश्र ( असंउ. २१ ) 
लीढ-वि., लेहनपद्त्या ग्रहीतम्‌ , यथा5न्नमवलेहादि च 
. ( सुशा.४.१९ ) 

लीन-वि., असम्यग्द्शितम्‌ (ड. सुठ, ६५,६ ) 
शिष्टम्‌, यथा स्रोत:सु लीन आामः (अहसू, ८.२८) 
- छये गतम्‌, स्वोवयवशः एकीभूतम यथा रसः 
कंवलितगगने (२. १.४२) गूढः, यथा रसः 

पारदी भूतले खाते गूढः ( २, १.८८ ) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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[ छूता ] 


-गर्भ-पु., गर्भरोग० ( असंशा, ४ )यस्था गर्भिण्या 
वातोपसष्टखोतसि संठीनो भवति गर्नः ते 
लीनमिद्याहु: ( असंशा, ४.३२ ) सम्प्राप्तिः- 
स्रोतसामात॑ववहादीनां बातोपद्गवग्रहीतत्वाच्छोषा- 
दिमिरुपद्ुुतत्वाल्लीयते श्छिष्यति नितरामनाष्यायि- 
तस्तेन छीनो भवति ( सुशा., १०.५७ ) लीनो 
गभः प्रसुध्तो न स्पन्दते ( असंशा, ४ ) चिकित्सा- 
तेलेनचाभीक्षणमुदरवंक्ष णो रुकटिपा श्रेपृष्ठान्यभ्य- 
जैयात्‌। मुहुमुहुश्ैनां ह्षयेत्‌। एव्मबृद्धो5स्पन्दनो 
वा तीद्षिविरेच्यः अपरापातनीयेश्र पातयितब्य 

( असंशा, ४ ) 
“त्व-न., एकदेशस्थितत्वम्‌ ( सुउ, २९.६५) 
लीलाविलाख-पु., पारदयोग० पारदगंधकताम्ररोप्या- 
द्साधितोउर्य अम्कपित्त नाशक 
(२, १८,१२०-२२३ ) 


लुड्ग-पु., न, वनस्पति० मातुलुदड़्म ( २, २.८६ 
घ. ५,२३ ) 


लुश्बनन-न,, उत्पाटनम्‌, यथा केशादीनां लुश्बनमुत्पाटनम्‌ 
( असंचि. ५ ) 
लुझाय-पु., पशु० महिषः (२. १२.७४ ) 
“कन्द-पु., वनस्पति० शुअ्लाह्ुः ( रापरि, ७.३३ ) 
-लोचन-पु., नियौस० धूपद्वब्यम, गुग्गुल़भेदः 
. महिषाक्षगुग्गुछुः ( र. १२.१२१ ) द्व० “ गुग्गुल 
लुलित-वि., आन्दोलितम्‌ ( असंचि, ६ ) 
लूता-त्री,, सविपकी द० स॒ वृत्तः,  अष्टांध्रिश्व 
(सुक. <.५०-९३ ) तस्थ पादषड्भमिति केचित 
( भह्व.कोष. ) कीटलक्षणं धारयन्त्यः लता: कीटाश्व 
संज्ञिताः ( असंउ. ४४ ) नानारूपमहाविषास्ताश्र 
षोडश ( सुक. <८.९०-५३ ) तेषां सम्भवः-विश्वा- 
मिन्राय क़ुददस्य वसिष्ठस्य ये छछाटजाः स्वेदलेशाः, 
ते निकेटवर्तिनि लूनें चिछत्ने तृणे पतिताः, ते एबं 
लूताः स्मताः। खाण्डवद॒हने दह्यमानानाम्‌ 
आसुराणां शरीराच्रे5भिस्फुलिज्ञा विनिश्रेरु: ते 
सम्प्रति रूता वतेन्ते । भुक्तस्य दुष्स्यान्नस्य 
मूच्छनान्मिश्री भावात्कोद्रवविषवद्ये विषस्फोटा 
उत्पयन्ते, ते रूताः | विषस्फोट० ( असंउ, ४४, 
सुक, <,९५०-९३ ) भेदाः-विषप्रभावात्तीक्ष्णम ध्या- 
बरत्वेन त्रेविध्य छूताया: । तीक्ष्णाया लक्षणानि--- 
लूतायास्तीक्षणविष दाहपाकस्रावकरम्‌ | ता: सप्त- 
रात्रेण नरं॑ निहन्यु: (सुक, ८.८३) मध्यमरक्षणम- 
'यासां बिर्ष भध्यमवीयेयुक्त ताः सप्तरात्रेणाधि- 
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[ छूता |] ... आयुर्वैदीय - शब्दकोश:  [छाता ] ७०७ 


केना5पि नरं घ्नन्ति | मध्यमवीर्येण दशाहेन ध्नन्ति 
( सुक, <,<३२; असंउ, ४४) अवरविषवीर्येण 
पक्षमात्रेण नरं॑ विनादायन्ति .( सुक, <,८४ ; 
सवा लूताः श्वास-दंष्टा-शक्ृत्‌-मृन्र-शुक्र-जख- 
छाला55तैवे विषमुद्दमन्ति (सुक, ३.५; असंउ, ४४) 
तेषां विषश्रसारः-लूतादूषित वख्र-शयना55सनादिके 





देहे संपक्त विंकारक॒त्‌ (असंउ, ४४ ) सामान्य- . 


देशलक्षणम-देशसमन्तात्‌ पिडका विविधाकारा 
महान्ति मण्डछानि च महान्तो मझदवों रक्ताः 
स्यावाश्वकाः शोफा भवन्ति ( सुक. <,९९-१०० ) 
दंशव्रणो दुदुमण्डरसंनिभः। वर्णन सितो 5सितो5रुण: 
पीतः द्यावो वा स्पर्शेण झुदुरुब्नतश्र | देशप्रण- 
मध्ये कृष्णश्याववर्णा वा देशव्रणस्थ परितो 
जालका55कारामिः सूक्ष्माभिः सिराभिराबतः 
बिसर्प-शोफ-बहुवेदना-ज्वरा55शुपाक-विक्ेद- 
कोथावदरणान्वितश्र भवति | देशब्रणोद्भुतेन पूयेन 
यदज्ञं सपृशाति, तन्न तस्मिन्नज्रेषपि बण कुरुते, 
( असंउ, ४४ ) तज्ञान्तरोक्तम-ज्वररोमहषेरक्त- 
मंण्डलादिकम्‌ ( ड. सुक, <.<०-८२ ) दूषीविषा- 


भिर्ताभिदेश्स्य रक्षणम्‌-' दंशस्य मध्ये यत्कृष्णं 


इवाब वा जालकाकृतम्‌ । दग्धाकृति भ्र्श पाकि 
क्ेदशोथज्वरान्वितम्‌ ” ( चचि, २३.१४४-१४५० ) 
कालदृष्टया विषपरिणामो लक्षणानि च-लूतानां 
श्वासाग्ष्टविधविषोह्ममनसाधनसंपकादुहूतो देशो 
ब्रणो दिनाथे पश्चदशनाडिकामान्र न दृश्यते। ततः 
प्रथमे5हन्यसो दंशोडव्यक्तवर्ण: प्रचलः किंश्वित्कण्डू- 
रुजान्वितः सूचीव्यधवत्पीडामावहति द्वितीये5हनि 
देशः पर्यन्तभागेष्वत्युन्नतः पिटकाइचितप्रतीति- 


. युक्तश्न व्यक्तवर्ण: स्पष्टपीतरक्ताग्न्यतमवर्णो मध्ये 


निम्नः कण्डूयुक्तो अन्थिसद्शश्र भव॒ति । तृतीये5हनि 
रूप दशयति। देशो ज्वरान्वितों रोमहषैकारी रक्त- 


 बणमण्डलः शराबाकारो5घिकव्यथो रोमकृपेषु रक्‍्त- 


स्राववॉश्व भवति । चतुर्थे5हनि विष कोपमेति । दंशे 
प्रादेशिकदाह: श्वासअमग्रदः शोफो भवंति । पञ्ञमे- 
5हनि दशस्थित विष विषकोपजान दाहकण्डूपर्वेभेद्‌- 
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हन्मोहादिकान्वक्ष्यमाणां सँस्तान विकारान्‌ कुरुते। 


पष्टेपहनि दुशस्थित विर्ष सर्वममोाणि व्याप्नोति। 


 'सप्तमेडहनि अखिल्मर्मस्थित विष जीवित नाशयति 


” (असंउ.४४) सवबासां छतानां विषमेकविंशतिदिनेः 
शाम्यति । देशभदालक्षणानि-श्रासकृतदंश:ः 
'सहसा शयते ज्वरदाहवांश्व भवति। छालाकृतो दंशः 





अव्पमूछः अल्परुक्कोठः: कण्ड्रः रदुश्व भवति । 
नखदंशः चोषपिडकाकण्डूघूमायनाइन्वितो भवति। 
मृत्रक्ृतः दंशः, परितः रक्तवणः, मध्ये कृष्णवणः 
विद्वीयेते | स तु आवर्तसद्शः झूनः पूतिः सर्पति 
दल्मते च दंष्टाकृतो दृशः उम्रतरः विवणः कठिनः 
स्थिरश्न भवति गम्भीरशोफवांश्व । आतंवेन कृतो 
दोषः किंशुकोदरवर्ण: विपक्रपीलुफलवत्पांण्डुवर्णो- . 
भवति। पुरीषजे देशः दुगेन्धिदाहकण्डूचिमचिमा- 

न्वितश्व॒ भवत्याशु च पच्यते। शुक्रकृतो दंशो ग्रन्थि- 
संस्थान: कठिणस्तीत्रवेदनश्च भवति (सुक,८,८<८) 
असंउड, ४४ ) लताविशेषनामानि लक्षणानि 
च- वायबव्यलूता-कुमुदा-भरूविषा रक्ता-चित्रा- 
सनन्‍्तानि;-मेचका-कसना; एताः सप्त वायव्याः । 
ते च उद्धिदाः वायुरोगदाश्व भ्रवन्ति । तेषां 
सामान्यतो लक्षणानि-परुषता श्यावता पर्वमेदादि- 
रुक्‌ । तत्र आालकविषाख्यया लूतया भआादेशे 
रक्तमण्डनिमें स्घेपा इव पिडका जायन्ते। तथा 
तालुशोषश्र दाहश्थ भवतः ( सुक <.१०९-११० ) 
झभामेयरूता नामानि-कपिला-शअभिमुखी-पीता- 


 प्मा-मृत्रना-सिता-असिता च। ताः पित्तविकारदाः 


स्वेदजाश्व भवन्ति । तासां छक्षणानि-दाहस्तृटू 
स्फोटो ज्वरश्र। सोम्यलृता नामानि-पाण्डुरा -रक्‍्त- 
पादिका-भ्उज्ञा-पिड्भा-त्रिमण्डछा-पूतिः-बीरा चेति । 
फष्मविकारदास्‍्ता अण्डजा भवन्ति तासां 
लक्षणानि-कठिनो पाण्डुवणः शोफः कण्डूरल्परुजा 


 च। सड़ीणलता नामानि-ताश्व उपपादिका उच्यन्ते 


तज्नामानि- काकाण्डी- एणपदी- छाजा-बेदेही - 
जालिनी-माढा-गुणा-सवर्णा चेति । ज्वरूद- 
पिवदाशु गान्राणि व्याम्ुवन्त्यसाध्याशक्ष भ्वन्ति। 


'तेषां लक्षणानि-हन्मोहदी हिध्मा श्रासः शिरोग्रहः 


पिटिका श्वेताइसिता पीतरक्‍्ता वा शोफोद्धवो 
वेपथुर्वमथुर्दाहस्तृडान्ध्ये वक्रतासता च । श्यावोष्ठत्व॑ 
बक्रदुतत्व॑ प्रृष्ठमीवावभअझने पक्रजम्बूसवर्ण. देशा- 
च्छोणितस्नावो भवति (असंउ ५.४४ ) साध्या- 


 उसाध्यता-कृष्छुसाध्या छूता अष्टौ-ताः त्रिमण्डला 


श्वता कपिछा पीतिका आलूविषा मृतन्रविषा रक्‍ता 


कसना चेति। चविशेषेण तामिदेशे श्लेष्मवातिका 


गंदा भवन्ति (सुक, ८,५४-५६ ) अ्रष्टो 


असाध्याः-सोवर्णिका छाजवर्णा जाकिनी एणीपदि 


कृष्ण. अभ्निव्णा काकाण्डा मांछा, गुणाः- 
एतामिदेशे बत्रिदोषजा गदा भवन्ति 
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[ छतातन्तु ] 





(खुक, <.९ ७-९ ८)चिकित्सा-तात्कालिकंचिकित्सितम्‌ 
लूताभिदृश्मान्रस्य देहिन: सम्यगादंद बृद्धिपत्रेण 
उद्धरेत्‌ (सुक, <.१२९५ ) सामान्यतों दशविध 
उपक्रम:--- यथा नस्थाक्षनाभ्यज्लनपानधूमावपीड- 
कवलग्रहा उभयतः प्रगाढं संशोधन सिरामोक्षश्र 
( सुक, <.१३४ ) सेदिनी सारो रसो रूतां नाशयेत्‌ 

(२, २०.१२०-१२८ ) 

-तन्तु-प., छ॒तायाः सूत्राकारा छाछा (अहसू, ५.८) 

-“देश-पु., रूतायाः देश: ( असंउ, ४४ ) 

-विष-न., रछूताया विषमस्‌ ( सुक, ८.७० ) 

छूतारि-पु,, वनस्पति० दुग्धफेनी (रापरि, ५,३२४ ) 

लेखन-वि., लेखनकर्मकारी, पत्तकीकरणः 
(सुसू , ४६.५१५९) देहधातुमलान्वा विशोष्य यछ्ेख- 
येत्तत्‌ (भाष्र. पू. ६.२२४) यथा क्षोद्रम्‌। भनिला- 
. नरगुणभूयिषप्ठम्‌ ( सुसू, ४१.६; असंसू. १७ ) 
यथा रूप्यम्‌ (असंसू, १२) यथा माद्वीकम्‌ 
( अहसू, ५.७२ ) यथा मधु (सुसू, ४५,१३२ ) 
 न., ओषधघकर्म० पत्तत्वीकरणम्‌ , वीयंबरेन ओपषध- 
कमेनिष्पत्तिः (सुसू, ४०.५ ) द 
शख्त्रस्य कम० यथा दन्तलेखनशखसत्रेण दन्तानां 
लेखनम ( असंसू, ३४) उपक्रम ० दब्यतन्त्रे शरसख्त्रेण 
 विलेखनम्‌ ( चसू. ११.५५ ) शस्तरादिध्षणेन 
बणस्थ तनूकरणम्र्‌ ( सुचि, १.८ ) 


3. री 








रिक्तीकरणम्‌, यथा लेखनाअनेन नयनस्थ दोष- , 


स्रावणम्‌ ( सुछ, १८.५३-५४ ) 
( लेखनी )-वि., लेखनकमेकरी ( यथा धाना ) 
( असंसू, ७ ) 
छ्री,, वनस्पति० काश; ( रा. <.२०१ ) 
 >बस्ति-ख्ली., बस्ति० स च त्रिफलाक्ाथगोमत्रक्षोद्र- 
 क्षारसमायुतः ऊषकादिप्रतीवापयुक्तः .स्थोल्ये 
उपयुज्यते (छुसू, १५.३२ ) द्वर० “बस्ति? 
लेखनाअन-न., 
.. .अज्नम्‌ । तेन नेन्रस्य. दोषस्रवणात्‌ रिक्तीकरणं 
... भवति ( सुठझ, १८.५३-५४ ) अस्य गुणाः-नेत्र- 
. . जत्मैसिराकोशस्रोतःशुज्ञाटकाश्रित दोष मुख- 
नासाक्षिमि: लेखनाअन स्रावयेत्‌ /सुउठ, १८.५४) 
. लेखनाअने पत्चविधम-तद्यथा वातपित्तकफरक्त- 
संनिपातभेदेन। अअ्षने दोषभेदेन विशिष्टरसानामु- 
. पयोगः-तद्यथा वातेडम्लछवणो, पित्ते तिक्‍्तकघायों, 
... ेष्मणि कठठतिक्तकषायाः रक्ते पित्तवत्‌, सन्निपाते 
:/ - रसहये तज्रर्य वा ( सुनि, १८,०५३ ) रोगभेदेन 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





नेश्नरोगोपयोगि लेखनवच्यसाधित 


 [छेप ] 














योजनाकारुूसेदः-स यथा पूर्वाह्ले.. क्ेष्मरोगे 
सायाह्ने वबावरोगे रात्रो पित्तजे योजना इति 
( सुठछ, १८.५४ ) 
लेखनात्मक-वि., लेखनकरम्‌, यथा विविधधान्यानि 
लेखनात्मकानि ( असंसू , ७ ) 
“वाते-ल्ली., छेखना अनार्थम्रुपयुक्ता वतिः (असंउ. १४) 
लेखनीय-वि,, लेखने हित: ( चसूं, ४,८ ) लेखनीयानि 
द्ृब्याणि मुस्त-कुष्ठ-हरिद्रा-दारुहरिद्र/-वचा-अति- 
विषा-कटुरोहिणी-चित्रक-हैमवती इति दश । इमानि 
लेखनीयानि ( चसू, ४.९; असंसू, १५ ) 
लेखसाटक-पु., वंनस्पति० ्लेष्मातकः (घ., ५.९४ ) 
लेखा-ज्ली., रेखा ( चइ. ११.९; असंशा, ११ ) 
“ख्थवृत्त-विं,, रेखा, मयौदा, कततैव्याउकतैव्यमर्यादा 
...तन्न स्थित बूत्ते यस्थ सः (चशा, ४,३७ (४ ) 
लेखाहँ-पु., वनस्पति० श्रीताछः ( रा, ५९,९५० ) 


"'लेखिन-वि., लेखनद्रव्यसंयुक्त: अथवा, लेखनकर्मकारी, 
पु., निरूहप्रकार ०छेखी शोधनद्गव्ययुक्तत्वात्‌ 

द ( सुचि, ३५.१९ ) 
 लेख्य-न., . शज्लरकर्मम्रेंदं._ अष्टविधशस्त्रकर्मस्वेकम्‌ 


लेखनीयम्‌ ( सुसू, ५.५ ) 
वि,, लेखनकर्मयोग्यस , यथा किझासम्‌ 
( चचि, २५,५०५ ) 
लेख्यविषयाः-चतस्रो रोहिण्यः किलासमुपजिहिका 
मेदजो दन्तवेद्भो ग्रन्थिवेत्म अधिजिहिकाओर्शों 
मण्डलकुष्टे मांसकन्दी मांसोन्नतिरिति लेख्या रोगा 
( सुसू , २५,९-१० ) 
“पत्र-पु., वनस्पत्ति० तालछः ( ध, ५.६८ ) 
-रोगप्रतिषेध-पु., भध्याय० -( सुठ, १३.१ ) 


लेख्याश्जनन-न., नेत्राज्लन० कुक्क॒टाण्डकपालरुशुनकटुक- 


त्रयकरक्षबीजरासिद्ध मिदे नेन्नरोगे उपयुज्यते 
( सुछ, १२,२५-२६ ) 


लेप-वि., लिहन्‌ ( असंउ, ४९ ) 


पु., उपक्रम ० आलेपनम्‌ ( अहसू, ६.१८; 

सुसू, १८.७.८ ) स त्रिविध:, प्रलेपः प्रदेह आले- 
 पश्च। प्लेपः शीतस्तनुरविशोषी विशोषी च। 

प्रदेहस्तु उडष्ण: शीतो वा बहलो<बहुरविशोषी च। 
. मध्यमोउनत्र आलेपः। तत्न रक्‍्तपित्तप्रसादकृदालेपः, 

प्रदेही वातछ्लेष्मप्रशमनः  सन्धानः शोधनो 
 रोपणः .शोफवेदनापहश्च । अविदग्घेषु शोफेष्वा- 

लेपन हित भवेत्‌ | रसरक्तमांसप्रसादनानामग्र्य दाह - 

कण्ड्रुजापहम्‌ ( सुसू , १८.७-८ ) आलेपो दशविधः - 





जप ननजिलधञनपेधनन+ समन 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


 [लोचन].. ७०९ 
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पाचनः, पीडनः, शोधनो, रोपणः, सवण्णकरश्र 
( असंउ, ३० ) लेपविधिः- नातिशीतों नात्युष्णो 
नातितनुनातिबहलः स्थात्‌। शोफानां सामान्य 
प्रधानतमश्रो पक्रमः. तनुलेपान्नोष्माणमन्तःप्रवेद- 
यति सुखाय व भवति ( सुचि, १७.७ ) लेपस्य 
प्रमाणम-महिषाद्ंचर्मोत्सेघ: (सुसू. १८,११ ) 
घनतनुलेपत्वात्समं ०» शीतस्पशोडपि चन्दनः 
घनलेपेन दाहकृद्भवति । उष्णस्पशवतो5गुरोस्तनु- 
लेपः शीतक्ृत्‌ भवति (असंसू, ७.) लेपार्थ 
सामान्यतः. शिम्बीधान्यानामुपयोगो. भवति 
( अहसू. ६.१८ ) द्वू० “प्रदेह ? 
धातुकमे०_ उपलेपनम्‌ । मांसधातोः श्रेष्ठ कम 
( असंस्‌, १; अहसू, ११.४ ) 
प्रलेपनम्‌, इन्द्रियस्रोतर्सां प्रेपः ( चसू, २३.७ ) 
-ज्वर-पु., रोग० स्व्पशीतयुक्तः कफज्वर 
( चक्र. चइ. <,२४; असंशा, ११ ) 
-वेध-पु., छोहस्य लेपेन खरणतां रोप्यतां वा प्राप- 
णम्‌ । वर्णोत्कर्षाथं वाराहपुर्ट देयम्‌, “ लेपेन 
करुते लछोह स्वण वा रजत तथा। लेपवेधः स॑ 
विज्षेयः ” ( २, <.९० ) 
लेपन-पु., निर्यास० तुरुष्कः, घूपार्थम्ुपयुक्तः 
(रा, १२.३७ ) 
न., उपनाहनम्‌, वातादिदरक्रिया ( सुठ, २६.६ ) 
लेलिह-पु., कृमि० पुरीषजः ( चसू, १९,४ (५ ); 
चवि, ७.१३; असंनि, १४ ) ० क्ृमि 
लेलीत-पु,, खनिज० गन्धकभ्ेदः, वटसोगन्धिकः 
गन्धपाधाणों वा,,द्व० * गन्धक ! (घ, ३.११४ ) 
लेलीतक-पु., खनिज०  पाषाणमभेदः ओत्तरापथिक 
| चक्र, चचि, ७.७० ) 
-वसा-त्री., सावर्चललवणतंलम्‌ , गन्धक इत्येके 
( अरु० अहृचि, १५.२४ ) जत्तरापथे रसरूपा 
प्रसिद्धा, कुछ्ठघप्नी ( असंचि, २१ ) 
लेलीन-पघु., खनिजद्गव्य० गन्ध॑पाषाणः ( ध. ३.११४ ) 
खनिज० गन्धकः (घ, ३,१०९) 
लेह-पु., अवलेह:, आशः, मधुसर्पिरनन्तचुण च 
( सुशा. १०.१३ ) 
कढ्प० घनक्रिया (र, <.२ ) शार्करादीनां पाकात्‌ 
कृतः, लिह्मते इति लेहः ( चक्र, चसू, १३,२४ ) 
यथा कुठजाउवलेहः वासा5वलेहः( ड, सुचि. ६,२१) 
यथा भागेवश्नोक्तश्र॒ववनप्राद: ( चचि. २८,२४२ ) 


स्नहिकः निवापणः, प्रसादनः , स्तम्भनो, घिलायन 





व, 


'लेहस्य सम्यक्सिद्धि' तन्तुमत्वेन तथा अप्सु सज्जनेन 
..च जानीयात्‌ ( असंक, ८ ) 
लेहन-न., कल्प० अवलेहः ( कासू, लेहनाध्याय ) 
लेहिन-पु., रोग० कर्णपालिरोग० परिलेही (र. २४.१) 
लेड्जी-त्ली., वनस्पति० लिज्लिनी (रापरि, ३,१६ ) 
लोक-पएु., जगत्‌ (चशा, ४.१३ ) सृष्टिः, “लोकों हि 
द्विविधः स्थावरों जद्भमश्र” ( सुसु, १.२२ ) 
जड़्मो भूतश्रामः (चसू.. १.४६) 
. मानवः, जनः ( चवि, <.१४ ) 
सम्ुदायः ( चशा, ५.३ ) 
-कान्ता-ख्री,, वनस्पति० ऋद्धिः (रा, ५,१८७ ) 
-दोषद्शिन्‌-वि,, छोकस्प दुःखाक्रान्तत्वरूप दोष॑ 
पश्यति ततश्र विरक्तो भवति यः, सः (चशा.५.१२) 
“नाथ-पु., राजा ( र. <.४६ ) 
पारदयोग० रसतुत्थनागगंघकर्टकणादिसाधितो 5य 
राजयक्ष्महर: ( र. १४.५३-५० ) 
पारदयोग० पारदगंधकवराटकर्टकणादिसाधितो <य 
वातातिसारनाशनः ( २, १६.३२-३१५) 
-नाथगुटिका-स्ली., पारदयोग० पारदलूवणपंचक- 
सहिंग्वादिसाधिता इये सन्निपातहरा 
(२. १२,७४-७५० ) 
-पॉल-पु,, देवता० जनपालकः एते हि. ' दशनात्‌ 
स्पशनात्कीतेनाजबाउशुभानि_ व्यपोश्या 5र्थसिद्धिं 
दिशन्त्युत्तमाम्‌ ' ( असंशा, १२ ) 
“मातामही-ख्री., रेवतीग्रहस्य नाम (का बाल्ग्रहचि,) 
-संशिका-छ्री., वनस्पति० गुड्डची (रा.३.४ ) 
-सम्मित-वि., छोकतुल्यः ( चशा, ४.१३ ) 
लछोकप्रमाण: ( चशा, ५,३ ) 
लोकाक्ष-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनार्थ हिमवतः पार्श 
समेतेषु महर्षिष्वेकः ( चसू, १.१२ ) 
लोकावयच-पु. , छोकस्यावयवः, यथा तरुतृणपद्वादि 
( चशा, ५.४ ) 
लोकेश-पु., खनिज० पारदः ( रा, १३.४१ ) द 
लोकेश्वर-पु., पारदयोग० पारदसुवर्णगंधकचित्रका- 


दिसिः साधितोडयम्‌ अप्लनिमान्यकारयेकासहिका- 


हरः ( २, १४.३३-४४८ ) 
पारदयोग० गेंधकरंखपारदचित्रकादिसाधितो&ये 
ग्रहण्यादिहर: ( २, १६,२७-३१ ) 

लोचन-न., शारीर० नेन्नम्‌ ( सुठ, १.१४; असंसू, ३ ) 
वनस्पति ० नेतन्रवाछा इति असिदुम, वालकम्‌ 


(२. ११.३७-३९ ) 
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५१० [(लोचनी ) ] 
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( लोचनी )-खी., वनस्पति० महाश्रावणिका ( मुण्डी ) 
. (रा, ५,२१९ ) 
-हिता-ज्लो., वनस्पति ० कुछत्थिकां ( थ. ३.१५०६ ) 
कुरुत्था ( रापरि, ५.१८ ) 
लोचमकैट-पु. , वनस्पति ० अजमोदा ( घ, २.९८ ) 
लोट्टाक-पु., शाकमेदः, फञलीचिछयादिगणे, छोट्टामारिषः 
ः ( चसू, २७.१०० ) 
लोठन-न., इतस्ततो नयनम यथा शिरोलोठनम 
द ( चचि, ३.१०६ ) 
लोडा-ब्ली., वनस्पति० क्षुद्वाम्लिका (रा, ५.४३ ) 
लोढर-पु.. रोग० हलीमक: (असंनि. १३) द्व० 'पाण्ड 
लोण-न., छवणरसम्रत्तिका, उवणम्‌ , सेन्धवम््‌ 
( र, १०.८४ ) 
(लोणा)-ज्जी,, वनस्पति क्षुद्वाम्लिका ( घ, ५.३६ ) 
-तृण-न., वनस्पति० रूवणतृणम्‌ ( रापरि, <,५७ ) 
“अय-न., छवणत्रयम्‌, सेन्धर्व विड्लवर्ण सोवर्चल 
चेति (र, १५,२६-२< ) 
लोणाम्लिका-चज्री., वनस्पति० छुद्दाम्लिका (रा, ५.४३) 
लोणा रक्षार-न., लवण० तद्गदुणाः-रूवण . क्षारयुक्त- 
मत्युष्णं तीक्ष्ण वातन्न॑ पित्तकरं गुल्मंदरं च 
(रा. ६. १३ ) 
लोणिका-सञ्ली., वनस्पति० छ्ुद्राम्लिका (ध. ५३६ ) 
शाक्र० फल्लीचिल्थादिगणे ( चसू, २७.१०२ ) 
शाक० घोली ( चचि. ९.३३ ) छोणिया 
गुणाः-स्वादुपारुससा लवणाइनुरसा सक्षारा शीता 
रूक्षा कफध्नी नाउतिपित्तत़ा वातला सरा 
( सुसू , ४६,२७४-२७५ ) 











हिं.--खुसा 
-भ्ुईंघोव्ती, घोल 
--छोटा छनींया, . 
गु.--लोनी, 
ता.--पारुकिरे, | 
फा.--कुरफा 


लोणीका-शाक ० घोली ( चचि, १४.१२३.) लोणार 

( अहसू, ६.५३-५६; असंसू, ७ ) 

क्षुद्राम्लिका, ( चाड्ेरी ) ( भा. प्र.; असंचि, १०) 
लोध-पु., न., वनस्पति० बृक्षो5ये हेमन्ते पुष्पितो 

भवति ( सुस्‌. ६.२३-२४ ) कुष्ठहरप्रदेहे उपयुक्तः 

.. (चसू, ३.५; चसू, २.१२ ) त्वग्दोषस्वेदहरप्रधर्षण.. 

४ - द्रच्ये (चसू, ३.२९) दोगेन्ध्यहरप्रदेहे (चसू.३.२९) 

_. « निवोषणप्रदेंद्दे (चसु, ३,२६ ) वस्मैरोंगे लेपार्थ- 


आयुर्वेदीय 
आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 








[ लौपाक ] 





मुपयुक्तः (असंउ, १२ ) पुरीषसंग्रहणीयगणे 
( चसू, ४.१५; असंस्‌, १५) सन्धानीयगणे 
( चसू. ४.५; अहसू. १५.३८; असंसू, १५) 
शोणितस्थापनगण (चसु. ४.१८; असंसू, ३६ ) 
अवचूणनाथ ददुरोगे (चसु, ३,१० ) सिरात्रण- 
सुखे (अहसू, २७.४८) पघधूमपानप्रयोगे 
(चस्‌ ५.२२) श्यामादिशाकवर्ग (असंसू ७) गुणाः- 
कषायः शीतो रूक्षो आही-रोपणः ( असंसू, १६) 
“वयःस्थापन:ः ( असंस्‌, १५ ) कफहरस्तृष्णा- 
5रोचकवरिषहरः, पक्कातिसारहरः (असंसू. १६)-रक्त- 
पित्तप्रशमनः (सुड, ४५,२५) छघुः कफपित्तनुत्‌, 
चल्लुष्य:ः, रक्तातिसार-शोथग्रदरध्नः 
( भाषर,; घ, ३,१७५; शानि. ) 
हिं.--लोध, पठानी लोध, 
म.--लोध, लोध. 
गु,.--लोधर, पठानी लोधर 
. ब--लोधकाष्ठ, पाटियालोघ, लोध् 
ता,---वेह्लीलोथी 
तिव्वकपयोयः, लोधमेदः ( चक, ५.३ ) 
क्रमुक', लोभ्भेदः, श्रेतलोध्रः (रा, ६.२४१ ) 
वढ्कलो भ्रः, गुणाः-कषायः श्ीतश्रक्षुष्यो विषद्दत्‌ 
वातकफहरो रक्तविकारन्नः (ध. ३,१७७ ) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० मधुबक्षः ( मछुक ) 
( घ. ५.४५ ). 
-पुष्यिणी-सत्री., वनस्पतिं० धातकी ( रा. ६.१५२ ) 
लोधक-ए., वनस्पति० लोभ: (रा, ६,२३८) 
लोधादि ( गण )-पु., द्ृब्यगण० लोध-सावरलो धर- 
पलाश-कुटब्नट-अभशोक-फज्ली-कट्फल-एलवाल्‌क 
-शल॒की-कदम्ब-साह-कदली इति  सेदः- 
कफहरो गणः। योनिदोषहरः स्तम्भी वष्यों 
विषविनाशनः ! (सुसू , ३२८.१४-१५; असंसू. १६) 


लोधासव-पु., आसुत० छोधशरटीपुष्करमूलमूर्वादि- 


साधितो&“य कफपित्तप्रमेहादिहरः (चचि., ६.४४) 
चुश्नप्रभ्नतिशाक भोजनोत्तरम्‌ भनुपानार्थेम्‌ 
दे (सुसू, ४६,४३३ ) 

लोपाक-पु., प्राणि० झगवर्गीयः, छुगारूमेदः लछाह़टक 

छाड्रलकः, छोमशः इति प्योयाः (चसू, २७.३६; 

खुचि, 4.३७; . सुचि, २५,२५; अहसू, ६.४९; 

सुसू, ४६.७८; असंचि. १० ) ' 

हिं.--लोमडी, है 

म--कोल्‍्हा, 


;. 
; 
) 
॥ 
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[ छोभम |]. आयुर्वेदीय - शब्दकोश ; [ छोह | ७९१ 
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अस्य मांस यथ्षिमिणे उपयुक्तम (चचि. <,१५२) 
अस्य मांसरसः प्रवाहिकायामुपयुक्तः 
( चचि, १९.३८ ) 
लोभ-पु., मनोविकार० छोल्यम्‌ ( चनि. १.१८; 
चनि, ७.४ ) लछोलप्वम (अहसू, ४.२४ ) 
परस्वग्रहणाउमिलाषए (सुसू, १.९५ (३ ) 
लक्षण० अलब्धेष्वभ्यवहार्यषु छोलता, वासना 
(चनि, ७.७ (१) 
लोभनी-ख्री, वनस्पति० महाश्रावणिका ( मुण्डी, 
मुण्डिका ) (रा, ५,२२०) 
लोभनीया-ख्री., वनस्पति० श्रावणी, 
मुण्डी, मुण्डिका ( ध. १.१६० ) 
लोमन-न., शारीर० (चसू, १.६५ ) अस्थ्नो मरः 
(चचि, १५.१९ ) बाह्मत्वव्वतिकेशः “ तनूरुहं 
रोम छोम। ! ( अमर; सुशा, ३.३३ ) तत्संख्या- 
एकोनअ्रिंशत्सहसत्राणि नव च शतानि षट्पब्लाशत्कानि 
केशइमश्रुडोमानि (२५ (५५६) चशा, ७.१४) 
(छोम)-करणी-जञ्ली., वनस्पति० मांसरोहिणी 
क्‍ ( रा, १२,१३९ ) 
-कूप-पु., त्वग्रन्धम्‌ , खेदवाहने मूलम्‌ (चवि,५,८) 
-कूपायन-न., लोमकूपर्त्वग्रन्धम्‌, स एवं मार्ग 
( चशा, ६.२३ ) 
-दोष-पु.,. छोमविकारः, अस्थिप्रदोषजरोगेष्वेक 
चसू, २८.१६ ) 
-दीप-पु., कृमि० शोणितजस्ताम्रव्ण:, तत्संस्थानम्‌- 
अणुर्बृत्तोषपादः, सूक्ष्मताच्च भवत्यदृश्य इत्येके 
( चवि. ७.११; चसू, १५,४ (९); असंनि, १४ ) 
क्ृमि ? 
पिश्लर-वि,, रोसभि! पिल्लरं कपिलवण्णम्‌, रोम- 
राजिभिराचितमित्यर्थ: ( चचि, ७.१५) 
-राजि-ब्ली५, रोमराजि: ( कासू, २८ ) 
-राजी-ल्ली. ,रोमराजी, सेयम्‌ उभयतो मध्यभागमाग- 
ता नातिधना प्रशस्थते बेधव्यायातिस्थूछा। अतिस्थूल- 
घनलोमा पोंश्रल्याय । अधोजाता दोभाग्याय | 
नाभिमतिदृत्ता मध्यत्वाय ( कासू, २८ ) 
-राज्युद्बम-पु., छक्षण० अधउदरे रोसणां राजिवद्‌ 
उद्गम: ( चशा, ४.१६ ) 
-रोहण-न.,. ब्रणोपक्रम०  छोम्ञां. रोहणम्‌, 
रोमसंजननोपक्रमः ( चचि. २५,४३ ) 
-विध्वंस-पएु., रक्‍्तजक्ृमि० ( असंनि. १४ ) 
द० कुमि 
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-शातन-न., रोमशातनस्‌ छोमापहरणम्‌ 
'( छुचि, १.१०५ ) 
-हष-पु., लक्षण>० पुलकाश्चितत्वमू, रोमहर्षः, 
रोमाश्चः ( चचि, २८.२१ ) 
लोमश-पु., खनिज० घातुकासीसम्‌ ( चसू. ३.४ ) 
. न, वनस्पति० उपगतरोमफलम्‌, लोमशफलछा, 
शशाण्डुकी ( चक. २.६ ) 
( छोमशा )-ल्ली., वनस्पतिं० काकजड्ा ( ध. ४.२३ ) 
वचा ( ध. २.६ ) 
दशणपुष्पी ( रा, ४.२५८ ) 
गन्धमांसी ( ध.३.४७ ) 
उवोरुकम्‌ (ध. १.१७६ ) 
-कण्टा-ज्ली., वनस्पति० कर्कटी (रा, ७.२०२ ) 
-कण्ण-पु., प्राणि० बिलेशयः , नलत्कर 
( सुसू, ४६.७८ ) 
-पत्रिका-ज्री,, वनस्पति० देवदाली (रा, ३,२४४ ) 
“पुष्पक-पु., वनस्पति ० शिरीषम्‌ ( रा, ५.१८५९ ) 
-फला-ल्ली., वनस्पति० शशाण्डुली 
( रापरि, ७,१०३ ) 
द्व० लोमश?, 
लोमाद-पु. 3 कृमि० छोमानि अत्ति ह्ति (चसू, १ ९, ४-९) 
शोणितजः: ताम्रवणं: अणुः बवृत्त: अपादः 
सूक्ष्मत्वादद॒श्यः ( चवि, ७.११ ) द्र० 'कृमि' 


लोमापनयन-न., चणोपक्रम० छोग्नां केशानां लेखनम्‌ 


लोमापहरणम्‌ ( छुचि, १.८ ) 
लोमापहरण-न.,, उपक्रम० छोमशातनम्‌ (सुचि. १.८) 
रोमाकीर्णो त्रणो यस्तु न सम्यगुपरोहति। 
क्षरकतेरिसंदृशेस्तस्य रोमाणि निहरेत्‌ ।! 
( सुचि, १,१०४ 
लोलन-न., लक्षण" छोठनम्‌ ( असंनि, २) 
लोला-ल्ी., वनस्पति० छ्लुद्वाम्लिका (ध. ५.३६ ) 
लोप्ट-न,, र्॒त्पिण्ड: ( असंसू, ३; अहसू, १७.६ ) 
“मेद्नि-वि., मत्पिण्डस्फोटनशीलः ( गहिंतदूतः ) 
( सुसू, २९,११ ) 
लोह-पु., खनिज" (चसू, १,७० ) श्षत्र छुद्धातुः 
कषोर्थेवाची । रोगाकषेकत्वाद्‌ 'धातूनां छोह इतिं 
संज्ञोचिता ( २. ५.४ ) लोहः स्वणोदिः (असंसू, ८) 
छोहः पदञ्नविधो भवति रजतताम्रन्रपुसीसलोहात्मक 
(चसू ,१.७०) छोद्दानि षट्न्रपुसीसताम्ररूप्यसुवर्ण- 
कृष्णलौददानि ( सुचि. १३,५-६ ) 
सुवण रोप्यं ताम्रमायसं वह. सीसक॑ चेत्येतानि 
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घटू (२. १०,६७-६८ ) तेषां भेदा -शुद्धलोहम- 
कनकरजत भानलकोहाश्मसारम । पूतिलोहम- 


नागवज्ञाभिधानम्‌ । मिश्रठोहम-पित्तर कांस्य- 


वर्तम्‌ (२. ५,१-३; १.५-१० ) कृत्रिम लोहम्‌- 
कांस्य पित्तठ॑ च (२, १०.६७-६८ ) 
न, , खनिज० ( ध. ६.२६ ) आयसम्‌ 


. (२. ५,७३ ) कृष्णवर्ण घातु:, हीनघातु 


( सुसू, २५,७१-७२; सुसू, ४६,३२८ ) प्रकार।- 
मुण्ड तीक्ष्ण कानतम्‌ च ( २. ५.७३; 
सुसू, ४६.३२८ ) लछोहदोषा:--* गुरुता दृढता क्ेदो 


 कइमंली दाहकारकः, अश्मदोषः सुदुर्गुल्घः ।? इति 


अयःस्थिताः सप्त दोषाः ( दीकों ५,१०५ ) 

अशगुद्धलोहसेवने... परिणामाः-अशुद्धकोहसेवना- 
दायुवेर्ल काम्तिश्व बिनइ्यति हृदि पीडा- 
करमालसकरं शरीरे रुजाकरं च भवति 
तस्माद्विशोध्य मारयेत्‌ (२, ५.७९ ) लोहपतन्रम्‌- 
प्रथर्म शोधनात्पूव॑ पत्राणि कारयेत्‌। चतुरह्जुल- 
विस्तारमायामेश्च चतुरह्ुर तिलोत्सेध तनु च 
छोहपतन्र प्रचक्षते (टीका, र, ५.१०५९) 
छोहग्रहणस्थान्या रीतिः-शस्त््कूछ्ोहकाराणां गृहे 
शोणोद्वान्त छोहचूण्ण चम्बुकाइमना सद्भगहयेत्‌ 
(टीका, र. ५.१०५ ) लोहशोधनम्‌-शशकरक्त 


प्रलिप्त सञ्वारं तापित लोह शुध्यति (र, ५,१०९) 


. शब्द: । मृषागत रत्न समे स्थिते च तदा विशुद्धं 


बत्रिफलाक्काथेन सामुद्बूवण संपिष्य ततस्तेन छोह- 
पन्ने प्रढेपयेत ॥ अनन्तरं तछोहपन्न निवापणीयसेवं 
सप्तवारं कार्यसू । अनेन छोहं झुरद्दधू भवति 
(२. ५.११२ ) चूडामणिमते विशुद्धकक्षणम्‌-न 
विस्फुलिड्ञा न चबुह्दुदश्च यदा न लेखा पटक न 


प्रवदन्ति ( टीका, र. ५,१०९ ) छोहमारण-भस्मी- 
करणम्‌ समभागगन्धमिश्र॑ छोहचुण कुमारीरसेन 
संमये संपुटीकृयय पचेत्‌। एवं कियत्कारूपयन्त 


.. पुनः घुनः पुटीकृत छोहमवरये म्रियते (र, ५,१३२) 
लोहस्यपत्राणां मारणाथ चूर्णीकरणम्‌-लोहस्य 


पत्राणि तीब्रबह्मी ध्मात्वा सत्यो जले क्षिपेत्‌। 


. केषांचिन्मते तस्य पक्षेपर्ण . गोमूत्रे क्रियते। अनन्‍्तरं 
- - तेषां पाषाणोरूखलछोदरे . छोहपारया गाढनिघाते 
चूण कार्यम्‌ । एवं यदि चूण न स्थार्ताह तहोहं 


शरावसंपुरे रुध्दा तीथवाभस्‍िना ध्मात्वा जले क्षिप्वा 
.. पूर्ववच्चुणयेत्‌ (२. ५.१८-२१ ) निरुत्थपरीक्षा- 
...._ “सर्वमेतन्मत  छोह 


पत्तव्य मिन्नपत्चके: । 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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[ छोहगन्धि ] 
यदचेव स्थान्निरुत्थ तत्‌. (टीका र. ५.१५-१६) झूंते 
छोह वारितरं भवेत्‌ (र, ५,११६ ) भस्ममात्रा- 
इनुपाने च-त्रिकटुवेल्लाज्यमथुसहित शाणपरिमाणं 
सेवेत ( २. ५.१४८ ) 
भस्मगुणाः-कषाय तिक्तमुष्णरुक्ष. तीक्षणम्‌ 
(ध.६,२६) कृमि-पाण्डु-वात-क्षीणत्व-पित्तरो ग- 
स्थोल्याउशो- ग्रहणी- ज्वर- शोफ-प्रमेह-गुल्म- 
फ्रीह--विष-कुष्ठा उप्रिसान्यहरस्‌ । कफहर॑े बछकर 
रसायन च। म्॒तानि छोहानि रसीभवन्ति, युक्तानि 
महामयान्‌ निष्नन्ति अभ्यासयोगाइुढदेहसिद्धि 
कुर्वन्ति जरारुग्विनाशरन च(र.५.१४६-१४७)लोहस्य 
द्रवीकरणम्‌ वनस्पतिभस्मावापेनेकर्विशतिवा रगोमूत्र- 
भावितस्य देवदालीभस्मनों वापेन मृषारस्थ तीक्षण 
छोह सलिलसदुश द्ुते भवति। अस्मिन्‌ प्रथम 
मूषाग्त छोह वहियोगाइमनीयं, ततो वापो देय:, 
(२, ५.१०५१ ) गन्धकेन द्रवीकरणम्‌-प्रथमतों 
गन्धकः सप्तदिनपयेन्त देवदादया रसेन भाव्यः, 
ततो5स्यथ भावितगन्धकरय॒ प्रवापमात्रेण छोह्दा 
द्रवीभावमापद्चन्ते ( २, ५.१५४ ) 
खनिज० मुण्डकोहस्‌ , ( रा. १३-२५ ) 
वरतेकीहम्‌ ( ध. ६.३३ ) 
कृत्रिमधातु ० कांस्सम्‌ ( ध. ६.२३ ) 
न., नियोस० अगरु ( ध., ३.२५ ) 
अगरुभेद:, काष्टागरु, द्व० अगरु! (रा. १२,४२) 
-कर-पु., सुवर्णकरः छोहात्संस्कारे : सुवर्णीकरणं 
लोहकरत्वम्‌ ( र. १.७० ) 
-काठिन्यनाशनवर्ग-पु., छोहस्य काठिन्यनाशक- 
द्रव्याणां वगेः समूहः , 'माहिषसेदाण्डग भेः कालिज्ञे 
धवबीजयुक्‌ । शशास्थीनि चेति (२, १०,९५७ ) 
-कान्तिक-न., खनिज० कान्तलोहम्‌ (रा, १३.२७) 
-कारिन-वि., छोह नाम वपुदृढर्त करोति इति 
छोहकारी शरीरदाह्यावहः ( र, २,५५९ ) 
-किट्ट-न., खनिज०. लोहमलम्‌ ( सुउ, ४४.३२ ) 
लोहोच्छिष्टम्‌ ( मण्डूरः ) ( रा. १३.३६ ) 
-खज्भ-न., खनिज० तीक्षणछोहम्‌ शज्नायसम्‌ द्वृ० 
“ छोह ” ( रा. १३.३० ) 
-खण्ड-न., छोहमय दव्यौदिकम्‌ ( २, २२,११३ ) 
-गन्ध-पु., लक्षण० रैक्तगन्घः ( सुड, ४७,६८ ) 


+-गन्धि-वि.. छोहम. अयः तदन्धवद्‌ गन्धो5स्येति 


( चचि, १५.७४) 
ध्मायमानकोहस्येव गन्धः अस्य (सुसू, २८,५-१०) 





[ छोहगन्धित्व ] 
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-गन्थित्व-न.,. छक्षण०.. रक्तगन्धित्वम्‌, लोह- 
गन्धिभाव:, रक्तगन्धिभावः, भिन्नकोष्ट 
( सुचि, २१५ ) रक्तपित्तपूर्वरूपे ( चनि. २.६ ) 
ग्रहणीरोगे छोहगन्धोद्गारित्वम्‌ ( सुउ, ४०,१७४) 
-चाटु-पु., पात्र० छोहमयी द्वी ( २. ५.१८१ ) 
-चूणैं-न., खनिज० मण्डूरम्‌ ( रा. १३.२६ ) 
खनिजधातुचूणम्‌, अवसादनगणे उपयुक्तम्‌ 
( सुड, १२.२४-२५ ) 
-ज-न., खनिज० वर्तोहम्‌ ( रा. १३.३४ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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[ छोहितमत्स्यगन्धित्त ]. ७१३ 
हरो विषमज्वरनाशनो5मिष्यन्दाउपहरणश्र 
(सुचि, १२.१२-१९) 





लोहित-पु., वनस्पति० इक्षुभेदः, रक्तेक्ष 
( रक्तेक्ष)द०  इक्षु | ( रा. १४.१८५९ ) | 


कन्द्‌० रक्तपिण्डालुः ( रापरि, ७.२६ ) 
घान्य० त्रीहिः ( रा. १६.८७ ) 

न., वनस्पति० तृणकुछुमम्‌ ( रा.१२.२३ ) 
वृक्षण हरिचरदनमस्‌ ( रा, १२.१२) 

वृक्ष० रक्तचन्दनम्‌ द्र०  खन्‍दने ( ध. ३.४ ) 


मण्ट्रम्‌ ( रा. १३.३६ ) शारीर० रक्तघातुः (चनि, २,४; अहसू. २७,१-२ 
-द्राविन-पु., खनिज० ट्डणक्षारः ( रा, ६.२८ ) रूप० रक्तवर्णम्‌ रक्षण० ( चनि. २.६, 
-नाडी-ब्ी., छोदहनलिंका, छोहपात्रम्‌ अहसू, २७,२ ) 
( सुछ, ११.१२ ) न., स्त्रीशोणित० आतैवम्‌ , ऋतुकाछोजवम्‌ 
-निर्योस-न., खनिज० मण्डूरम्‌ (ध. ६.३५ ) (सुशा. १.१६ ) 
-पारा-न्नी,, छोहमयसम्मदुनोपकरणविशेषः छोह- ( लोहिता )-छत्री,, शारीर० त्वग॒भेदः, द्वितीया त्वकू, 
घर्षकः ( २. २.४७-४८ ) सा ब्रीहे: पोडशभागप्रमाणा, तिलकालकन्यच्छ- 
-पुरीष-न., खनिज० लछोदहममलूम्‌, मण्डूरस्‌ व्यज्ञाधिष्ठाना ( सुशा, ४.४ ) द 
के (ड, सुचि, १८.५२ ) वनस्पति० पुननवाभेदः, करः, ह्ै० “ पुनर्नवा ! 
० अगरु: (ड, सुचि, १८.५२ ) (रा, ५.४०६ ) 
पारावतविट (ड सुचि, १८,५५२ ) -क्षया-श्री. न्‍ रोग७ योनिव्यापद्‌ ० तललक्षणम्‌--- 
-पृष्ठ-पु., पक्षि० प्रतुद्वर्गीयः ( चसू. २७.५१ ) वातपित्ताभ्यां रजः क्षीयते, सदाहकाइर्य चेवण्य च 
हिमालठये जातः पक्षि० गुणाः-अस्य मांस पाके (असंउ, ३८ ) 
गुरु रखतः कषाय॑ शीत बूंहणं बृष्ये च -क्षरा-लत्री., रोग० पित्तजयोनिरोगेष्वेकः, तलक्षणम्‌- 
( काखि, ३४.३५; असंस्‌, ७ ) यदा दाहयुक्तमातेव सत्रवति तदा दाहपाकादियुता, 
-मल-पु., खनिज० मण्डूरम्‌ (सुसू, ३८.६२; इये योनिः लछोहितक्षरेति ज्लेयम्‌ ( सुउ, ३८,१२ ) 
. र. २६.५०; रा, १३.३६ ) -गन्धास्यता-चब्नी.,रोग ० मुखस्य लोहसमानगन्धत्वम्‌ , 
-मारण-न., करमं० जायसमारणम्‌ ( र. २८,१४ ) रक्तसमानगन्घत्वम्‌ , गन्धोउत्र जामगन्धः, चत्वा- 
४ * छोह रिंशत्पित्तविकारेष्वेकः (चसू , २०.१४; असंसू,२०) 
-रसायन-न., योग० कान्ताभ्रकरसायनपयोय- -चन्दन-न., दक्ष" चन्दनभेदः, रक्तचन्दनम्‌ 
भूतम्‌ , इदे रसायने दीधोयुष्करं नानाविधानुपानेन .. द्वू० ' चन्दन ? ( चचि, ४,१०२ ) ं 
रद नानारोगेपूपयुक्तस्‌ ( र, २८.५४-८६ ) -पित्त-न., रोग० रक्तपित्तम्‌ ( सुठ, ४५.१३ ) 
-वालरू-पु., घान्य० शालिः (चसू, २७.५) -पुष्पी-लत्री., वनस्पति० उष्ूकाण्डी 
-वालाख्य-पु., घान्य० शालिः ( अहसू, ६.३ ) .... (रापरि, १०,४३ ) 
-शुद्धिकर-न., खनिज० श्रेतटक्ृणम्‌ ( टक्कणक्षार ) -पूर्णकोष्ठता-छ्ली., रक्षण० रक्‍्तपूर्णोरस्कता 
न्‍ (रा, ६.३१ ) (सुशा, ६.२५ ) 
है -सक्कूर-न., खनिज० वतेलोहम्‌ (रा, १३.३४ ) रक्तपूर्णोद्रत्वम्‌ ( सुशा. ६.२६ ) 


लोहक-पु., झत्रिमधातु० पित्तलम्‌ ( ध. ६.१८ ) 
लोहलत्व-न., भव्यक्तवाक्व्वम्‌ ( र, १५,८१-८४ ) 
लोहारिए्ट-पु,, आसुत० लछोहपन्नशाल्सारमधुमाक्षिक- 
पिप्पछादिगणादिसिद्धो ये अम्नेः प्रसादकः , काइयेकरः 
शोफनुत्‌, गुल्महत, कुष्टमेहपाण्डुरोगहरः छरीहोदर- 
आ, को, से. ५० ह 


-मत्स्य-पु., रोहितमत्स्यः (चनि. २,६) ० मत्स्य! 

-मत्स्यगन्ध-वि., छक्षण० कोहितमत्स्य गन्ध इच 
गन्धो यस्य तत्‌ (असंनि, ३)... द 

-मत्स्यगन्धित्व-न.,.. लक्षण० छोहितमत्स्यसमान- 
गन्धवत्वम्‌ ( चनि, २,६ / 








७९४ [ छोहितमत्‌ ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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 “खत-ल्री., खनिज" गेरिकम्‌ (चचि, २३,१०१ ) 
- >मेह-पु., रोग० प्रमेहभिदः, पित्तजः, रक्तमेहपयायः, 
लक्षणम्‌-पित्तस्य प्रकोपेण नरः बिखर छवणमुष्ण च॑ 


रक्त मेहति (ल्‍चनि. ४,२५; चसू, १९,४( ५ ) 


द्वू०  प्रमेह  ) 
“राजी-वि,, रक्‍तवर्णा रेखा दारीरें यस्थ स 
( शकली मत्स्यः ) ( चसू, २६,<३ ) 
“वह-वि., शारीर० शोणितवहम ( स्तोतः ) 
( चनि, २.४ ) 
'-शालि-पु., धान्‍्य० लोहितकपयायः, रक्तशालि 
( चसू, २०.३८; सुसू , ४६.४ ) 


लोहितक-पु., धान्य० रक्‍तशालिः, गुणाः-शुकधान्यानां 


पथ्यतमत्वेन श्रष्ठटम: ( चसू, २५,३७ ) 
दोषध्नश्रक्षुष्यो बलवर्णकृत्‌ स्वर्यो हृचस्तषापदह 
झुकलो मृत्नछो - ब्रण्यो ज्वरहरः सर्वदोषविषापहश्न 
हे (सुस्‌ , ४६९.६-७) 
(लोहितिका)-श्ली,, शारीर०. सिरामभेदः कर्णस्था 
.._ छोहितवणों सिरा । तस्या व्यधादुपद्ववाः-मन्या- 
स्तम्भा5पतानकशिरोग्रहकणशूछाः (सुस्‌.१६.५) 
वन स्पति० मज़िष्ठा ( सुचि, ११.१० ) 
लोहिताक्ष-पु., सर्प ० दर्वोकरभेदः ( सुक. ४.३४ (१) 
द्वू 0 
-सिरा-ख्री,, शारीर० अव्यध्यसिरा, अत्येकशाखाया- 
मेका, तस्थाः स्थानम्‌-ऊरुमूले ऊरुममोध्वमधो 
वेक्षणसन्धे:। बाहुमध्येडषपि तथेव । छोहिताक्षसिरा 
सक्थिमध्ये बाहुमध्ये (सुशा, ७,२२ ) 


हट 


लोहिताक्षमर्मन-न., शारीर० तस्य स्थानम्‌-ऊर्व्या ऊध्व- 


मधोवद्भुणसन्धे: ऊरुमूले लोहिताक्ष नाम मर्म । 
 सक्थिमर्मेदें, सिराममेभेदः मानस्‌-अर्धादभडुलम , 
 बामदक्षिणनदेन दे मसेणी। विद्धे लक्षणम्‌-लोहित- 
क्षयेण पक्षाघातः सक्थिशोथः वेकल्ये च 
का ( स॒ुशां, ६,६,७,१२,१३,२४,२९; असंशा,७ ) 
ग्रेहितागस्त्य-पु., वृक्ष ० रक्तागस्त्यः द्र० ' अगस्त्य ? 
द ( २, ३०,१०७ ) 
लोहिताड्ग॒-पु., वनस्पति० कम्पिछृकः (ध. ३,१३८ ) 


. लोहितार्मन्‌-न., - नेत्ररोग० नेन्रशुकृभागगतोअ्यम्‌ , 
लक्षणम्‌-नेत्रस्य झुक्ुभागे 


क्षत॒जासंपर्याय: । द 
यन्मांस पद्मपन्नरप्र|ं॑ बृद्धिम॒ुपैति, तहोहितामम 


( सुउ, ४,५ ) नेत्रशुकवलेखनाअनेनोपकरणीयम्‌ 


( सुउ, १५.१७ ) 
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लोहितालु-प., वनस्पति" कन्दो&य रक्तपिण्डालः 
( रापरि, ७.२६ ) 


, फोण्डालः ( रापरि, ७.३० ) 
लोहितेक्षु-पु., वनस्पति० रक्तेक्ः, ० “इक्ष 
( रा, १४,१८० ) 
लोहिनी-खी,, शारीर० त्वग्मेदः, छोहिता त्वक्‌ 
_( असंशा, ५ ) द० ' त्वच्‌ 
लोहोच्छिष्ट-न. ,खनिज० मण्डूरम्‌ ( ध, ६.३५ ) 
लोहोत्थ-न., खनिज० मण्डूरम्‌ (ध. ६.३५ ) 
लोहोदक-न., सिद्धोंद्क० अगरोः सिद्धुमुदकम 
( चसू. २३.१८ ) 
लोकिक-वि,, अपरीक्षकाणां छोके संजातम्‌ , अपरीक्षका 
एवहि वर्तेमानमात्रे प्रवतेन्ते-परीक्षकास्तु जन्मान्तर- 
कारिण्येव ( चक्र, चसू ; २७.३५० ) अपरीक्षकश्व 
: रजोमोहाबृतात्मा ( चक्र, चसू, २८.३६ ) 
लोकिकार्थ-पु., छोकाचारः ( अहसू, २.४५ ) 
लोक्य-वि,, छोकानुगतम्‌ ( चवि. ८.१४ ) 
लोल्य-न., लोलंपत्वस्‌ (चसू. २५.४० )  लौल्ये 
क्ेशकराणां श्रेष्ठम्‌ ” (असंसू, १३ ) 
लक्षण ० सर्वेरसेषु लोलुपत्वम , तिक्ता5म्छादिरसा5- 
मिलाषः ( सुउठ, ४०.१७४ ) सर्वरसा5भिकाडुग, 
रसेघु गृद्धिः (स॒नि, ६.१३) 


लछोह-वि., लोहस्येद लोहमय वा लौहम्‌ 


(चचि, १.(३)-२०; सुसू, ७,७; र.५.११७,१२०) 
(लोही)-ब्ली., छोहपात्रम्‌ ( अहसू, ३०.१५) 
“दूर्वी-ल्ली., पात्र० छोहमयी पाकक्रियोपयोगिनी 
खल्वा5ग्रमुखपात्रयुक्ता पश्चाद्दीघेदण्डा भवति 


( २, १३.८०-८१ ) 

_>पर्पटिका-ल्री,,, पारदयोग० _ लोहपारदगंधक- 
भज्ञकादिसाधिता इये स्वरभेदे उपयुक्ता 

(र. १३.८०-८१) 


“मल-पु., खनिज० मण्ड्रम्‌ (२, १५,६८ ) 
-रखसायन-न., योग० छोहपत्नत्रिफलागोमृत्रक्षारादि- : 
साधितमिद झोहादिरसायनम्‌ बलादिवर्धनम्‌ 

(चचि, १(३)१५-२३) 
_-शलाका-स्री., छोहस्य कोहमयी वा शह्लाका 
(चचि, २५, ८ २) 


. लछौहितक-न., ऋृत्रिमधातु० पित्तलूम्‌ (रा. १३.१७ ) 


-पु.,, धान्य० छोहितशाढहिः छोहितकः, 
गुणा:-कषायो रूघुः मधुरः वातलश्र (चसू .२७,१७) 
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[ वंश ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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८] 


चेश-पु., वनस्पति० वेणुः, नाडीस्वदार्थमुपयुक्तसेक॑ 
द्रब्यम्‌ ( चसू, १४.३१ ) गुणाः-अम्लः, कषायः, 
कटुस्तिक्तः, शीतो, भेदनो, विष्म्भी, पित्तप्नो 
मुत्न#च्छ्प्रमेहाशा दादरक्तविकारन्रणशू लहर श्र 





( ध, ४.१३७ ) 

हिं.--बांस, 

म.--वेत्ध- 

गु.--वास, 

बं.--वांश, . 

ता.--मूंकिल 

द्विविधः घनवंशो रन्भ्रवेशश्व (अरसस्‌, २६.६ 

अहृसू, १७,८ ) 


वनस्पति० स्जकः (रा, ९,२०५; र, <.३६ ) 
इक्षुः (धघ., ४.१२० ) 
वेणुजः ( रा. १६.१२६ ) 

-करीर-पु., वनस्पति० वंश्ञाइकुरः, सामान्यगुणाः- 
कफहरः. सृष्टमृत्रपुरीर्षश्च । विशेषगुणा:-कफलो 
रसपाकतो मधुरो विदाही, वातलरूः  कषायों 
विरुक्षणश्र ( सुसू, ४६,२९०; अहसू. ६.९० ) 

-कपूररोचना-स्लरी., वनस्पति० वेशरोचना 

(रा, ६.4६ ) 

-क्षीरी-स्री., वनस्पति० वेशरोचना ( ध. २.५५ ) 

-गा-ल्री,, वनस्पति० वेशरोचना (रा. ६.<५ ) 

-ज-पु., वनस्पति० वेणुजः ( रा. १६.१२६ ) 

(-जा)-ञ्ली., वनस्पति० वंशरोचना ( ध. २.५० ) 

-तण्डुल-पु., वनस्पति० चेणुजः ( रा. १६.१२६ ) 

-दुरू-न., वंशस्य खण्डम्‌ ( असंस्‌ू, २६,१० ) 

(-दला)-सत्री., वनस्पति० चंद्यपतन्नी ( रापरि, <.५४) 

-धान्य-न.,, वनस्पति० वेणुजः ( रा, १६.१२६ ) 

-पत्रक-पु., वनस्पति० इवेतेक्षुः ( रा, १४.१५८१ ) 

-पत्नी-ज्री., वनस्पति० गुणाः- सुमधुरा; शिक्षिरा, 
रुच्या, पशुदुग्धदायिनी, पित्तनाशिनी, रक्तदोषहरा 

( रापरि. ८.५४ ) 

'.. वनस्पतिनियास० नाडीहिह्लु ( ध. २.४० ) 

-पीत-पु., वनस्पति० कणगुग्युल्ः ( रा, १२.१८६ ) 

-रोचना-ल्ली.,  निर्यास» (थ, २.५५ ) गुणाः- 
कषाया मधुरा तिक्‍ता शीता रुक्षा बल्या बूंहणी 


रकक्‍तशुद्धिकरी तापद्दरा कासमुत्रकृच्छुक्षयश्रासहरा च 
( ध. २.५५; असंसू. १२,२९ 


-केख-पु., वेशतनुवल्क (इन्दु ) ( असंउ, ४४ ) 
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-लेखन-न., वनस्पति० वंशनीलिका 
(चचि, १८,७३ ) 
-लोचन-न., भैषज्य० वेशरोचना ( चचि. २३.७१ ) 


-विद्छू-न., वेशकम्बिका ( सुचि, २७,८ ) 
-शर्करा-ल्ली,, नियोस० वेशरोचना (रा, ६,<६ ) 
-सम्पन्ना-वि.,, चंशवत्‌ उत्कृष्टा सरलतीक्ष्णत्वेन 
( नासा ) ( चशा., <.५१ ) 
चेशक-पु., इक्षमेदः, स च सुशीतो मधुरः स्निग्घो 
बृहणः छेष्मलः सरोडविदाही गुरुवृष्यः किब्नित्स- 
क्षारों वेशको मतः (सुसू, ४५.१५१-५२; 
चसू, २७,२३८ ) व्र० 'इक्षु” 
वेंशाप्र-न., वनस्पति० करीरः ( ध. ४,१४० ) 
वेशाहकुर-पु., वनस्पति० वंशाग्रम (रा. ७.२१५ ) 
वेशाइःकुरपरु-पु., वनस्पति० वेशाग्रम ( ध. ४.१४-० ) 


वैशान्तर-पु., वनस्पति० नरः (रा, ८,२२१ ) 


वेशावलेख-पु., दस्तादिना अवलिख्य निष्कृष्यते 
अवलेख:, वंशत्वक्‌ ( सुचि, १८.२० ) 
वेशावलेखन-न., वेशाच्छोलनम्‌ वेशत्वक्‌ 
क्‍ (ड. सुड, २१.१५ ) 
वेशाह्र-पु., वनस्पति० वेणुजः ( रा, १६,१२६ ) 
चेशिर-न., भेषज्य० सामुद्वलूवणम्र्‌ ( रा, ६.४२ ) 
चेद्या-ल्री., नियोस० वेशरोचना ( ध. २.५६ ) 
वनस्पति० दृधिपुष्पी .( रा, ७.२०४; पा. ३६ ) 
वक्‍तक-पु., वनस्पति ० धान्य० व्रीहिः (रा. १६.११२) 
वक्‍त-वि., वचनकमहेतुः ( क्षेत्रज्ञः ) ( सुशा, ३.४ ) 
वकक्‍त्र-न., मुखम्‌ (र. २.११०; सुनि, १.६९ ) 
-कटक-न., अश्वादे; वक्त्रस्थ लोहमये मण्डलूम्‌, 
. खलिनम्‌ ( भह्वसु, २८,२९५; असंसू, ३७,१६ ) 
-मण्डिका-ल्ली., बाल्म्रह० मुखमण्डिका 
(छठ, २७,१५ ) 
-रस-पु., सुखे उत्पथमानों रसो, ज्वरादि व्याधि- 
जन्यस्तिक्तादि: ( चचि, ३,१५८ ) 
-वादित्रि-न., वकत्रमेव वादिन्नम्‌ ( सुचि, २४.५५ ) 
-वास-पु., वनस्पति० नारडगः (रा, ११.२४) 
-शब्या-ल्री,, वनस्पति० काकादनी 
( ध. ४.२७; प्र, १३९ ) 
श्रेतकाम्भोजी (घ. ४.३१; पृ. १४० ) '& 
-शोधन-न., वनस्पति० भव्यम्‌ (थ. ५.३५ ) 
-शोधिन:--पु.,, वनस्पति० जम्बीर: ( ध. ५.१४ ) 
-शोष-पु., भाननशुष्कत्वम्‌, मुखशोषः 
( घुठ. ५२,५ ) 














" ७१६ [ वक्‍त्राधिवासन ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश; [ बचा ] 

। व््ख्ख्््््ल्ल्टिलिलिलड ्ट डेट खसणणशजशगीणणणजजएश: 
वक्‍त्राधिवासन-पु. , वेनस्पति० नारडगः वल्लणानाह-पु.,. छक्षण० अश्ीतिवातविकारेष्वेकः 

" ( घ, ५.२० ) जड़घाया आनाहो नाम शोफः ( चसू. २०,११ ) 

| द वक्‍त्राधेबक्रता-छ्नी., अधमुखबकता, अर्दितरोगस्य ( असंसू, ३०.१३) 

| लक्षणम्‌ ( सुनि, १.७० ) द वज़-न., खनिज० रहुगम्‌ (२. १.४१; रा. १३.२१) 

वकऋ-न., बस्तिनेत्रदोषः ( चसि, ५.४)... तस्य शोधनमू-वह्ियोगान्‌. बहु. द्वावयित्वा 


त्रिवारं षोडशांशदरिद्वाचर्णसहिते नि्ुण्डिकास्वरसे 
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वनस्पति० तगरम्‌ (ध. ३.०३; सुक, ६.३ ) 
अस्थिभद्गस्य प्रकार, आभुम्ममचिमुत्तास्थि वक्रम्‌ 
( सुनि, १५,१०; असंउ, ४४) 
-कण्ट-पु., निर्यास» खद्रिः (रा, <,३१ ) 
-कण्टक-पु., वनस्पति० बदरम्‌ (रा, ११.१५७-) 
-ग-वि., समाक्रान्त राशि मुक्तवा पुनः पूर्वमेव 
मुक्तराशि नक्षत्रे वा याति सः ( अद्दः ) 

। ( सुसू , ३२.४ ) 
“दन्ता-ज्री., वनस्पति० दुन्‍्ती (रा, ६.३३८ ) 
-ध्यज-पु., वक्रमेदूः ( असंशा, २.४३ ) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० पछाशः (रा, १०,२७४ ) 

अगस्त्यः ( रापरि, १०.१३ ) 

वक्रिन वि., वक्रध्वजः वक्रध्वजवान्‌ गर्भः 

( चशा, २.२० ) 
वक्षस्‌-पु., शारीर० स्तनान्तरम्‌ ( सुउ, ५२.११ ) 
उरः (सुचि, ३.७०)... 
हृदयम्‌ ( सुसू , २७.५; असंशा, ७.११ ) 


. -तोद-पु., लक्षण० अद्यीतिवातविकारेष्वेक:, वक्षसि 


तोदः ( चसू, २०.११; असंसू , २०.१३ ) 


( वक्षो )-मर्मन-न., उरःस्थममाणि (स॒शा, ६,१०-११) क्‍ 


_वक्षउद्धपष-पु., रुक्षण० वक्षसः उद्धूषेः, नाम अल्‍्पीयान- 
शोफः, अद्यीतिवातविकारेष्वेक: ( चसू, २०.११ ) 
वक्षउपरोध-पु., लक्षण०. अशीतिवातविकारेष्वेकः 
वक्षस उपरोधः ( चसू. २०,११; असंसू. २०.१३ ) 

- बडुनाल-न., नछिका० मूषानिमोणोपयोगि खत्तिकया 
निर्मित, पत्चाडुलमधोनामितमरत्निप्रमिते नारुम्‌ 
( २. १०.४६ ) 

ल्ली., रससाधनोपयोगिनी वक्रा नलिका 


वल्लुण-पु., शरीरे स्थानविशेषः ( चसू, १४,१० ) 
ऊरुसंधिः ( चचि, ३०,१७२-७३; .सुसू; ५.१३ ) 
सक्थिसंधि: (चशा, ७.११) 
गण्डक; ( ड, सुठ, ४२.१३४; अहसू, ४.४ ) 
“ज-पु., वड़क्षण जातः ( चसू, १७,१०१ ) 
“संधि-पु., मेद्सक्थिसन्धिदेशः (सुनि, १२.६ 
( असंशा, ७.४ ) 





(२. ६.४५) 


क्षिपेत्‌ । एवं तत्‌ झुद्धू भवति (र, ५.१६४-६५ ) 
तस्य मारणम्‌-खपेरे वह द्वावयित्वा ततन्न षोडश- 
भाग रस (पारद ) क्षिपेत्‌। ततस्तत्राल्पमरप 
शुद्ध हरितारं दत्वाउ्गस्व्यवृक्षस्य काष्टेन मदयित्वा 
तस्य भस्म कुर्यात्‌। तत्‌ रसादिषु शस्त बतंते। 
(२. ५,१६८ ) खुरक॑ मिश्रक॑ चेति द्विविध वच्च- 
मुच्यते | खुरक॑ गुणेः श्रेष्ठ मिश्रक॑ अवरम 
( भा. प्र. ) गरुणाः-कट्ठ॒ तिक्तंकषाय लवण शीत च, 
(रा,) उष्ण रूक्ष सरं कान्तिकरं रसायन कफपित्त््न 
प्रसेहकृमिदाहपाण्डुहर॑ च ( घ, ६.१३ ) 
हिं.-रांगा . 
म.-कथील,. 
गु.कथीर. 
बे,.--रांग. 

वद्भेश्वर-पु., भेषज्ययोग० पारद्वंगयुक्तः प्लीदगुल्मोदर- 
नाशनोध्यम्‌ ( २, १८.५६ ) 


चच-पु., वनस्पति० बचा ( २, १८,४७ ) 


वचन-न., वागिन्द्रियस्य विधयः, भाषणम्‌ (सुशा. १.०) 
 “परीक्षा-ल्री., (परिव०) प्रश्नपरीक्षा (वचि, २५,२३) 
-शक्ति-ह्ली., अर्थकीतैनसामथ्यंस्‌ ( चवि, ८,५) 
चचा-झ्ली., वनस्पति० गुणाः-कट्स्तिक्तोष्णा, वमनी, 
कण्व्या, सेध्या, वातकफन्नी, कृमिविवन्धाध्मानशूला- 
मग्नन्थिशो फज्वरातीसारभूतहरा (घ, २. ६;चसु .३,५) 
ग्रन्थिला5प्युग्रगन्धा प्रज्ञावधिन्योषधिः 
( २,१३,७१ ) 
. हिं.--बच, 
म.--बेखेड. 
गु---बज, 
बं...बच. 
ता.--बचंपु. 
बस्तिषूपयुज्यते ( चसि. ३,१४ ) 
विरेचनार्थम्ुपयुज्यते ( चसू. २,५ ) 
स्तन्‍्यदोषहरणार्थमुपयुज्यते ( खुचि, १७.४४ ) 
.. ब्रणशशोधनचूर्ण उपयुज्यते ( सुसू, ३७,१९ ) 
घुपनद्वव्यम्‌ ( सुसू, ५.१८) 
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[ वचायुज़ ] 
केष्मशूलप्रशमनी (सुउ,४२,१११; असंसू १६.४० ) 
उम्रगन्धा (२. १२.१२१-२२) 

-युज़-ब्ली., वनस्पति० वचाद्वयम्‌, बचा पारसीक- 
बचा चेति (र. २३,.६५-६८ ) 
वचादिगण-पु., द्रच्यगण० वचामुस्तातिविषाभयाभद्र- 
दारूणि नागकेशरं चेति । तद्गुणाः-स्तन्यशोधन 
आमातीसारनाशन _ आमसंस्ष्टदीषाणां पाचनश्व 
( सुसू, ३८.२६-२८ ) 
वचाम्बु-१., वचाक्वाथः, वातजारोचके वमनार्थमसों 
योज्यः ( सुछ, ५७,६ ) 
वज्ञर-न., खनिज० तीक्ष्णलोहप्रकारः ( घ. ६,२८ ) 
वज्ञ-न,, खनिज० नरजातिक वच्नरमषश्खमष्टकोणमष्ट- 
फलकमष्टपाश्व षट्कोणमतिदेदीप्यमान॑ मेघयुक्ते- 
न्द्र्धनुवंत्‌ प्रकाशमान तथा वारितरं नामातिरूघु 
बतेते (र, ४,२९५) ख्रीजातिक॑ वज्ञमाकारेण चिपिटा- 
कारं॑ गोछाकारमायतं लुम्बायमान वा वतते। 
( २. ४.३० ) नपुंसकजातिक॑ वच्धमाकारेण बतुरा- 
कारं॑ तथा कुण्ठितकोणाग्रभाग॑ गुरु च बतंते 
( २, ४.३१ ) नरादिक तदू वज्ञमेकेक प्रत्येक चतु- 
विध वर्तते। श्वेतरक्तपीतक्ृष्णभदेन तद्‌ ब्राह्मण 
क्षत्रियवेश्यशूद्राभिध बतेते । (१) श्रेतो-विप्रः 


(२) रक्‍तः-क्षत्रियः (३) पीतो-वैद्यः (४) कृष्ण: 


-शूद्र । बच्चे निजनिजवर्णफलूप्रदमबत्राह्मणो 
बआ्राह्मणस्थ, क्षत्रिय: क्षश्रियस्य फलप्र॒द भवति | भय 
साधारणोी नियमः । पर. श्रेष्ठश्रेष्ठजातिक॑ 
बच्चे नीचनीचवर्णफलप्रद भवति। विप्रदहीरक सर्वन्न 
फलदमिति भावः (र, ३३.३४ ) तस्थ भेदाः- 
नर-नारी-नपुंसकभेदेन त्रिविध वर्तते। रखेन 
विपाकरेन वीर्येण च पू् पूर्व बच्च श्रेष्ठ बर्तते 
( २. ४.२९ ) तस्थ गुणाः- भायुध्मद शीघ्रमुत्तम- 
गुणप्रदायि वृष्य पोष्टिक सर्वदोषप्रशमन समस्त- 
रोगहरं, पारदस्य बन्धनं मारणं दीपने रूत्युद्दरं 
च (२. ४.३० ) तस्य अयोग:- त्रिगुणेन पारदेन 
सह वज्च संमच ततो गुटिकीकृतं तद्‌ योजनीयम, 
सुखे धता ग्रटेका चलहन्तविबन्धन करोति। 
( २, ४.४८-४५ ) तस्थ शोधनम-कुलत्थक्राथे 
कोद्वक्काथे वा एकप्रहरपर्यन्त॑ दोलायन्त्रेण स्वेदित 
बच्चे झुद्ध भवति (२. ४.३८ ) तस्य मारणविधिः- 
मत्कुणरक्तन बच्चें चतुबौर॑ प्रथमतो भाव्यम्‌। 
मदनफलरसेन भूनागान्‌ पिष्टरा तेन कल्केन वच्धे 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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लिप्त्वा विंशतिवार॑ पुर्ट ( गज वाराहं वा ) ददच्यात्‌ 
अनेन वज्ज भस्मीभवति- ( र. ३९.४७ ) तस्यो- 
पयोगः- पुंजातिक॑ पुंसि ख्त्रीजातिक॑ खियां 
मपुसकजातिके च नपुसके योज्यंम | एतजन्नियम- 
भज्गञात्‌ बच्चे फलग्रद न भवत्यन्यत्र पुंवचञ्जात, पुवच्ध 
सर्वश्रेव योजनीयम्‌ ( र. ४,३२ ) 


हि.---हिरा. 
म.-हिरा, 
गु.--हिरो. 
बं.--हिरे, 


घातु० ( चचि, ७,७२ ) 
वनस्पति० कोकिलाक्षः ( रापरि, ४,४५० ) 
कुशः ( रा, 4,२०७ ) 
वालकम्‌ ( ध. १.४७ ) 
सनुही ( २, २०.१५५९ ) 
खनिज० वेकान्त (घ., ६.४४ ) 
रत्न० विषापहः ( चचि, २३.२५२, 
सुसू , ४६.३२९-३० ) 
हीरकम्‌ ( २, २.५५-५६;, ध. ६.५५ ) 
चतुर्विधादभ्रकादन्यतमम्‌ ( २. २.५ ) 
( बच्ची )-ल्ली., वनस्पति० स्नुही (र, २१.५२ ) 
अस्थिसंहारिका ( र, २४,१०७ ) 
-कण्टक-पु., वनस्पति० स्नुकु; सेहुण्डः 
॥॒ (घ. १.२२० ) 
कोकिलाक्षः (रापरि, ४,४८ ) 
“कन्द्‌-पु,, वन्‍्यः सूरणः (र, २,१०५ ) 
“कन्दक-पु., सूरण:, शकरकन्दाख्यों वा 
( २, २९.८९ ) 
“कपाठट-पु., पारदयोग० अहणीगदहर 
क्‍ ( २, १६,४४८ ) 
“कारक-न., मैषज्य० व्याप्रनखम्‌ ( थ, ३,६० ) 
-क्षार-पु., भैषज्य० सामुद्रसेन्धवकाचयवक्षारसौव- 
चैलटंकणयुक्तः, . अर्य॑ सर्वोदरगुल्मशोफश्ूलानां 
नाशकः (२. १९,२६-३१ ) रा 
-तैल-न,, सर्वान्कुष्टान्मदेनान्नाशयेत्‌.. 
द ( २, २०,१५५-०५९ ) 
“द्रावणका-ह्ली., सुषाविशेषः ( र. १०,१३-१४ ) 
-धर-पु., पारदयोग ० पारदगन्धकताम्राभ्रकभस्मादि 
युक्तः पक्तिश॒कादिनाशनः ( २, १६,१०५ ) 
“धार-पु., पारदयोग० पारदवज्ञाभ्रकसुवर्णौदियुक्तो- 
5ये ख़र्व कुष्ठद नाशकः ( र, २०.१४० ) 
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-पश्चर-पु., पारदयोग० व्याधिवाधेक्यम॒ृत्युप्रभृतिहर 
द ( २, ३०,८४-८७ ) 
-पात्र-वच्धमर्य पात्र, रागखाण्डवसइकान वज्वेडूये- 
विचित्रेशु पात्रेषु निदध्यात्‌ ( असंसू, १०.३६ ) 
-पुष्पा-ल्री., वनस्पति ० शतपुष्पा ( रा. ४.२ ) 
-प्रोक्ता-त्री., वनस्पति ० सुधा ( इ. असं, ३.८ ) 
वज़्कन्दः ( सुछ, ६०.४८ ) 
-बीजक-पु., वनस्पति० छताकरञ्षः (रा. परि, ८.२४) 
“सूली-ज्ी.,, वनस्पति० माषपर्णी ( रा, ३.१७१ ) 
-मूषा-ल्री., मूषाविशेषः (२. १०.१० ) 
“रखस-पु., पारदयोग० क्षयनाशन 
(र. १४.६५०-६९ ) 
“लता-जस्री,, भस्थिसन्धाना ( र, २८.१३ ) 
-वल्ली-छ्ली., वनस्पति० अस्थिसन्धाना, त्रिचतुष्कोण- 
काण्डा सूक्ष्मबहुपर्वका वृक्षोपयुत्पद्यममाना ओषधि 
(र, ४.७४ ) 
-वृक्ष-पु., वनस्पति० सस्‍्नुक्‌ ( रा, <.३५६ ) 
>शब्य-ल्री., वनस्पति ० कुट्ठम्बिनी (रापरि, ५,२१ ) 


-शेखर-पु., पारदयोग० क्षयकुष्टद्रोडय मार्स यावत्‌ 


मात्रासेत्रितः: ( २. २.७४ ) 
वज्ञक-न., खनिज० वेफ्रान्तम्‌ ( ध. ६.४४ ) 
 सैषज्यण छलवणम्‌ (रा. ६.५५ ) गुणाः-उष्ण 
तीक्षण रोचन सरं॑ गुल्मोद्रविष्टम्भशूलद्र॑ च 
( रा. ६.५५ ) 
सिद्धसपि० इदे सपिः जिसपेज्वरकामलास्रकुष्ठा- 
. पहम्‌ ( असंचि, २१ ) 
-क्षार-खनिज० वज्॒कम्‌ (रा. ६.५५) 
>तैले-न., सिद्धतेरू० कुष्ठचिकित्सार्थम्‌ 
नि ( सुचि, ५,५४-०७ ) 
. वज्ञाभिधाना गुटिका-ज्ली,, योग० पाण्डुरोग- 
हृद्दोगगलरोगगरो द्रासग्द्रभगंदरगुल्मवध्मेशुक- 
.. मत्रदोषहरा (असंचि, १८) 
वज्रास्थिद्वहुखली-ल्ी., वनस्पति० कोकिलाक्ष 


( रापरि. ४.४८ ) द 


वज्िणी-श्ली वनस्पति ० वज्ची (्‌ रा, २८,५८-५९ ) 
वश्चना-ज्री., धूतेता ( र. ७.३५ ) 

वज्जुल-पु., वनस्पति० वेतसः ( ध, ५.११६ 

. (सुचि, ५.४; असंसू, १६.३५; अहसू, १५.४१ ) 
.. -द्वुम-पु., वनस्पति० अशोकः (रा, १०,२७०) 
बद-पु., वंनस्पति० ( ध, ५.७६ ). गुणाः-कषायों 
मधुरः शीतो रूक्षः स्तम्भनः कफपित्तष्नस्तष्णा- 
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आयुरवेदीय - शब्दकोशः 


चटभ-घु., कीट० सोम्यकीटः छलेष्मप्रकोपण 


[ बट्ठछोहक ] 





-२ १-५“, टकर न 


च्छदिमूच्छोरक्तपित्तज्वरदाहमोह॒त्रणशोफहर 
( ध. ५,७६ ) 
हिं.--बड, 
म.--वड. 
गु.--वड, 
बं.--बट. 
निः्मरोहों वटः (चचि. ३,२५८; असंसू, १५,३३) 
न्‍्यग्रोधः ( २, २,२७-२८ ) 
अस्य काएं दन्तपवनाथमुपदिष्स्‌ ( अहसू, २,२ ) 
(चटी)-छ्ली., वनस्पति० नदीवटः (रा, ११.११६ ) 
गोलाकारा गुटिका (२, २.७४ ) . 
 "त्वचू-ल्री,, वटत्वचा, कषायोअउस्य योनिरोगेषु 
सेचनाथंमुपयुज्यते ( असंउ, ३५९ ) 
“पत्र-पु., वनस्पति० सिताजेकः (रा, १०.८० ) 
कुठेरक: ( ध. ४.५४; अहसू, २४.१८ ) 


 “पत्रा-ह्ली., वनस्पति० बृत्तमछिका (रा, १०,२२७) 


मलिका ( रापरि, १०, २३ ) 

. -पत्नी-ल्ली., पाषाणभेदकः (रा.५,२११) 
-प्रवाल-पु., वटस्य कोमलपत्रम्‌ (सुचि, १७,३५-३६) 
-“छुव-पु., वनसंपति० प्लक्षः ( ध. ५.८१ ) 
-बीज-न., वटस्य बीजम्‌ ( असंचि. ४ ) 

“शुह्ध-पु., अविकसितनववटपलछबव 
( चचि. ४,८६-८७ ) 
( सुशा, २,३२ 
असंशा, १.६१ ) 


 पुंसवनद्रव्येष्वेके.. द्वव्यम्‌ 
वटाडुरः ( इन्दुः असंड, ४२)... 
-सौगन्धिक-पु., खनिज० गन्धकः (रा. १३.१६६; 
.. ध. ३,११४ ) कट्ठः उष्णो लछोहसंहारः: सूतहननो 
रसायनस्तवग्दोषकुष्टविसपैहरः ( ध. ३,११४ ) 
-“हन- पक्षि० प्रतुदवर्गीायोड्यम (चसू, २७,०५१ 
असंसूं, ७.७२-७० ) 
वटक-पु., वनस्पति० नदीवटः ( रा.११.११६ ) 
पिष्टकासम देंककूधमाण्डकमूलका दिकूत: मुग्दादिकृत 
. वटकः ( सुसूं, ४६.२५५ ) 
मान० कोछः स च निष्कद्वयमित 
( असंक, <; २. ११.४ ) 
गुटिका, गुटी, मोदकः ( र. <.२ ) 


(असंउ, ४३ ) 


चदलोह-न., खनिज० वर्तलोहम्‌ (घ. ६.३३ ) 
वद्लोहक-न., खनिज० वरतेलोहम्‌ (रा, १३.३४ ) 


ू 





चत्सक-न., वनस्पति० कुटजः 
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वडवा-ख्री., जश्वा ( च६इ.१२.७५ ) वत्सर-पु.; संवत्सरम्‌ ( अहसू , १५.१८ | 
-सुख-पु., वडवानछः ( असंशा, ५.५६ ) वत्सादनी-ल्ली.,. वनस्पति० गुणाः-मधुरा, वृष्या, 


-(मुखी)-ञ्री., रेवतीम्रह० (काकरेवतीक. ५६ ) 
योग० छेष्मजवब्याधिनाशिनी सर्वरोगहरा च 
. (२. १६.१३४८ ) 
वडवाशि-पु., पारदयोग० पारदादिभस्मयुतोज्य स्थोये 
तुन्दे च नाशयति (र. १८,१९५३-९४ ) 
वडवानल्ः, समुद्रोद्रमधिष्ठितोइशिः..... 
(२, १६.१२५) 
तीब्रास्‍घ्िः ( २, २७,७८ ) 
वडवाशिमल-पु., भेषज्य० अभिजारः ( रा. ६:१४ ) 
वडवानल-पु., बिड० पारदयोग० पारदादिभिस्मयुतो<य 
घनुवातद॒ण्डवातशा छुछाकम्पवातानां नाशकः 
( र. २१.१४५-४ ८ 
वडवानलगुटिका-ल्री., योग० हरितारूमाक्षिकसरणो दि- 
युक्तोड्ये शूलकृम्यपिवेषम्यग्रहणीशोथपाण्डु- 
'गुल्माशोवातकफरो गहरः श्वासकासज्वराणां नाशकः 
। ह क्‍ र. १५,१६२-६० ) 
बृहत्फलः शखेतपुष्पः 
स्निग्धपत्रः पुमान्‌ भवेत्‌ । श्यामा चारुणपुष्पा स्त्री 
फलवबृन्तैसथाउणुमिः ( चक, ५,४; थे. २.१३ ) 
वनस्पति० वत्सकबीजभूतः इन्द्रयवः ( रा, ५.२१ ) 
खनिज० पुृष्पकासीसम्‌ (धथ., ३, १२५; 
ह अह्ृसू, १०.२८ 
-कल्प-पु., अध्यायसंज्ञा० ( चक, ५.१ ) 
-फल्ूं-न., वनस्पति० इन्द्रयवः कुष्ठे आलेपनाथ्थ- 
मुपयुक्तम्‌ ( चचि, ७.१३२; असंउ, ४० 
-बीज-न., वनस्पति० इन्द्रयवः (घ, २.१५) 
वत्सकादिगण-पु., द्रव्यगण० वत्सकमूवीभाजकटुका- 
मरिच घुणप्रिया च गण्डीरम्‌। एका पाठाउजाजी- 
कटड्रफलाजमोदसिद्धाथवचा: इत्येष वत्सकादिगणो 
हि. वाताश:प्रस्नतिगदान निहन्ति 
जप ( अहसू. १५,३३-३४ ) 
त्सनाभ-पु., विषविशेष:, तहुणाः-अतिमधुर इेषदुष्णः 
पित्तसंशोघनो, वातकफन्नः, कण्ठरुजाकणेरुजासं नि- 
पातहरः ( ध. ७,१२८ ) कन्दविषमस्‌ , स्निग्धधन- 
गुरुकमेण्यगुणस्‌ (असंउ, ४८; सुक, २.५ 
क्‍ र, १०.८८ ) 
हिं.--बचनाग, | 
म.--बचनाग. 
गु->-वछनाग, 
बं-.अमृतविष, .... 


संतपंणी, रुच्या, पित्तनुत, दाहात्नदोषविषदोषवि- 
नाशिनी (रापरि, ३.३४; चसू, २७,१०६ ) 
गुड़ची (सुसू .३५,७ ) ग्रुणाः-डष्णा, तिक्ता, 


वातप्रशमनी ( छुसू . ४६.२०४-५०; ध, १.१, र 
१७.१३८-२९; असंसू. ७,१४९ ) 


वद्दग्धक-न.,, वनस्पति० कत्तणम्‌ ( रा, <.१०६ ) 
वदन-न., मुखम्‌ ( सुशा, ५.१० 
. -जिह्मत्व-न., सुखबकऋता ( चसि, ५.६ ) 
वदनोपचय-पु., सुखपुष्टिः (चसू ७.७८ ) 
वदान्य-वि,, उदारः, दानशीलछः, ( २. ७.३४ ) 
वद्रपश्चमूल-न,, महत्‌ पद्चमूछम्‌ , बृदत्पश्लमूलम्‌ 
द (असंउ, ४ ) 
वध-पु., अद्वव्यसेषजेष्वेकोपायः । वधो5न्न न साक्षान्म- 
.्युरपितु वधस्याशिनयों वधभयय वा (चंवि, ८.८७ 
उन्मादोपक्रमविशेष: ( चनि, ७.८; अहसू, ११.४५) 
वधू-ल्री.,, वनस्पति० स्पक्‍का ( ध. ३,६२ ) 
सठी ( ध, १.६१ 
प्रियडगुः सारिवा वा ( र, २१.१२५९ ) 


वध्च-न., अनुयन्त्र० ( अहसू, २०.४० 
वन-न., मेषज्य ० जलम्‌ ( रा. १४.३१७ ) 
-कदली-च्ली., वनस्पति० काष्टकदली (रा.११.११० 
-कन्द-पु., वनस्पति० सितसूरणः ( रापरि, ७.८ ) 
. धरणीकंदः (रापरि.७.४२) 
-कोद्रव-पु., वनस्पति० कोद्ववः ( ध, ६.८६ ) 
-खण्डा-ख्री,, वनस्पति० पद्मेनी ( घ, ४. १५७ 
-गोक्षीरज-पु., नियौस० वंशलछोचनाभेद्‌ 
वनस्पति० पछाशगन्धा (रा, ६:८५-)  ' 
-चन्द्रिका-स्री,, वनस्पति० मछिका (रा, १०,२२५ 
“उछाण-न,, वन्योपलरूम्‌ ( २, ४,२४,२५-२६ ) 
“ज-पु., वनस्पति ० नागचम्पकः  ( रा, १०,२४२ 
तुम्बुरु:ः ( ध, २.४२ ) 
सितसूरणः ( रा, ७, परि, < ) 
वनबीजपूरकः ( रा; ११.३३ ) हक 


। ( -जा )-ब्ली. , वेनस्पति० मिश्रिया ( रा, ४.५ है 


मुद्रपर्णी (घ, १,१३८)... 
. . गान्धपलकाशः ( रा. ६,<८९ ) 

कासझ्नी ( ध, १.९८ 

अड्वंगन्धा ( रा, ४.४०० , 

अरण्यकापासी ( रापरि, ४.४७ ) 

दोफालिका ( ध, ४.८३ ). 


३.. 
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 -वल्लरी-ज्री,, वनस्पति० निश्रेणिका 


 “वासक-पु., वनस्पति ० शाल्मलीकन्द 


-वासिन-पु., वनस्पति ० शाल्मलीकरद 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ वनितास्तन्य ] 





ईँ शा कक आज मम, 4. 00०. 





अजीज 





“-जमूर्धजा-ल्ली., भेषज्य० कर्कंटराज्ी 
( ध. १.८६ ) 

-तिक्तक-न., शाक० पथ्यसुन्द्रम्‌;. कफपित्तहरं 
तिक्ते शीर्त कटुविपाकि च ( चसु, २७.५५ ) 
वनस्पति० वत्सकः ( अहसू, ६.७७ ) 

“दमन-छ., वनस्पति० दुमः ( रा, १०,१२२ ) 

-दीप-पु., वनस्पति० चम्पकः (रा, १०,२४० ) 

-पुष्पा-सत्री,, वनस्पति० शतपुष्पा (रा, ४.३ ) 

-पुष्पोत्सव-पु., वनस्पति० आम्र: (घ. ५.२ ) 

“पुरक-पु., वनस्पति० वनबीजपूरकः (रा. ११.३३) 

-प्रिय-न., वनस्पति० त्वक्‌ ( घ. २.५० ) 

-बबैर-पु., वनस्पति० शालहुकः (रा, १०.<६-१४५) 

-बबैरिका-छ्ली.. वनस्पति० सुसुखः 

(रा, १०.८८-१४६) 

-बीज-पु., वनस्पति० वनबीजपूरकः (रा, ११.३३) 

-बीजपूरक-पु., वनस्पति० मातुलुब्न० 

( रा, ११.३३ ) 

-मलिका-ल्ली., वनस्पति० गष्मी ( रा. १०.२३६ ) 

-मालिका-ल्री., वनस्पति० ग्रेष्मी ( ध, ५.१४० ) 

-मालिनी-ख्ली., वनस्पति० वाराही ( ध. ४.९२ ) 
आष्मी ( ध, ५,१४० ) 


“मसुह-प., वनस्पति० सकुष्ठका ( ध, ६.९२ ) 


चेदलमेदः मुद्गिका (सुसू, ४६.२७) 
-( मुद्रा )-ल्ली., वनस्पति० मुद्गपर्णी 
(रा, ३.१७५ ) 
-मेथिका-ज्ञी., वनस्पति० मेथिकाविशेषः : 


(घ. ६,११३) 


-मोचा-ल्ली., वनस्पति० काष्ठकदली (रा, ११.११०) 
-रम्भा-सत्री,, वनस्पति० गिरिकदली 

(रा. ११.११२) 
“लक्ष्मी-त्ली., वनस्पति० कदली (रा, ११.१०७ ) 


( रापरि, ८.५० ) 


( रापरि, ७.४६ ) 








-विलासिनी-ख्ली., वनस्पति० शह्ड्पुष्पी 
(ध. ४.११३ ) 
-चुन्ताकी-स्ली., वनस्पति० बहती (रा, ४.१२१) 


-शालि-शोौ., वनस्पति० ब्रीहि:ः ( रा, १६|९५ ) 


-शुद्भारक-पु., वनस्पति क्षुद्रगोशक्षुरः 
(रा, ३.१३२ ) 
-सूरिका-स््री,, वनस्पति० कपिकच्छू: ( रा, ३,२०२) 


_ -स्था-ल्ली., वनस्पति० अश्वत्थी (रा, ११.१२२) 


_ अल्यस्लपर्णी (रा परि. ३.३९ ) 
-हरिद्वा-त्री., वनस्पति० शोली (रा, ७.१७ ) 
“हाखस-पु., वनस्पति० कुन्दः ( रा. १०.२५६ ) 


वबनक-पु., धान्य० वनकोद्गवः ( चसू. २६.८४ ) 
वनस्पती-ख्नी., पुष्परहितों फलद्वमः (चक्र, १.८) 


वनस्पति० वटः (थे. ५.७६ ) क्‍ 
वटप्लक्षपिप्पलोदुम्बरादयो वनस्पतयस्तेषां कषायः 
पित्तजग्रन्थो धावनार्थमुप्युज्यते (सुचि. १८.११; 
असंसू, ८.६८ ) 

-कषाय-पु., न्यग्रोधादिकषायः ( सुचि. १२.४ ) 
-देवता-ज्ली., ये वनस्पतीन्‌ हिंसन्ति परिगृहीता- 
नपरिगृहीतान्‌ वा, तेषां वनस्पतिदेवता अभिक्रु- 
ध्यन्ति अस्विश्वानरों नाम, सोमः पितृमन्नाम, 
स्वधितिः शिवों नाम, आपो वरुणो नाम, भूमिनि- 
ऋतिरनाम, गोवियज्नाम, गोः इकोको नाम, देव 
पवमानो नाम, आदित्य: पूंषा नाम, दिशः 
काष्टा नाम, इन्द्रो वरुणो नाम, वायुः प्राणो 
नाम, ता वे द्वादश वनस्पतीनां देवताः। एता 

एवं वनस्पतीन प्न्ते कमपि न्नन्ति । 

( काक रेवतीकल्प, ६५% ) 
-प्रसव-पु., उदुम्बरादिक्षीरवृक्षादीनां नूतनपछवः । 
गुणाः- कषायः शीतः संग्राही रक्तपित्तातिसारिणां , 
दस्तः ( सुसू, ४६.२४५ ) 
-सिद्धघ्वत-न., 'नेह० क्षीरिवृक्षसिद्धघृतम्‌ , कफजति- 
मिरे तपेणार्थमुपयुज्यते (सुछ, १७.४२) 


वनान्तपवन-पु., आम्रादिवाटिकासमीपवातः अस्य 


सुखस्पर्शेन मद्यपानजदाहस्योपशमी भवति 
. ( छुठ, ४७.५७ ) 


(रापरि, ७.४६ ) | वनाप्र-पु., वनस्पति० क्षुद्वान्न: (रा, ११.६ ) । 

द वनार्द्रका-ल्री., वनस्पति० वनजाद्ेका द । 
ि ( रा परि, ७,२१ ) 

वनितास्तन्य-न.,.. ख्रीदुग्धम्‌ मानुषदुग्धभास॑ सद्‌ 
हितम्‌ ( असंस्‌, ६.६२ ) 


शुआलः ( रा परि. ७.३३ ) क्‍ 
-वासी-ख्ली., वनस्पति० ऋषभः [रा, ५,१५८ ) 
.. वाराही (रा, ७.१३५) 

मुष्ककः ( रा. ११.२२१ ) 











[ वनेज्य ] 
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_ वनेज्य-पु., वनस्पति० राजाम्र; (रा, ११.११; ए. १७०) 
वनोद्‌भव-पु., वनस्पति० तिछाः (ध. ६.१२२ ) 
( वनोद्भवा)-चल्नी. » वैनस्पति० मुद्नपर्णी (रा, ३.१७०) 
अरण्यकापांसी ( रापरि, ४,४७ ) 
वनबीजपूरकः (रा, ११.३३ ) 


वनोकसू-पु., मर्कटः (घ, परि, ८ ) | 
वन्दका-ल्री., वनस्पति० वृक्षादनी (ध. ४.९७ ) 
वन्द्नीय-पु., वनस्पति० पीतो भ्ुछूगराजः (रा, ४,२१) 
(बन्दनीया)-स्ली., भेषज्य ०» गोरोचना (थ, ३.२० ) 
वन्दाक-पु.. वनस्पति० वृक्षादनी 
ह ( इंदुः, असंउ, रा, ६,१४१ ) 
वन्ध्य-वि., अनपत्मकः ( पुमान्‌ ) (२. २२.३) ' 
(चन्ध्या)-स्नी., निरपत्या ख्री (सुक, ६.११) आदिवन्ध्या 
रक्तवन्ध्या वातवन्ध्या पित्तवन्ध्या छ्लेष्मवन्ध्या 
संनिपातवन्ध्या भूतवन्ध्या देववन्ध्याउभिचारवन्ध्या 
चेति नव वन्ध्याः (र. २२.३ ) 
वनस्पति ० वन्ध्यकर्कोटकी ( रा, ३.२७३ 
र₹, २०,०४-०५५ ) 

“ककोटकी-ल्ली., ठता० तिक्ता, कट्वी कफापहोष्णा 
स्थावरादिविषनाशिनी रसायनी चेति (२.१७,१६) 
त्रपुविशेष: ( थ, १.१८७ ) 

-ककॉटी-सख्री,, वनस्पति ० कर्कोटकी (रा. ७,२७६ ) 

बन्ध्यात्व-न., ञ्री., रोग० अश्वीतिवातरोगेष्वेक: अन- 
पत्मता ( कासू, २७,१९-२५ ) 
वन्य-पु., वनस्पति ० सितसूरणः ( रा. ७; परि. < ) 
महानलः ( ध. ४.१४२ ) 
त्वक ( रा, ६.७६ ) 
परिपेछ्मम ( ध. ३.५५ ) 
गृष्टिः ( रा, ७.१३५ ) 
केवर्तमुस्तकम्‌ ( चक्र, चसू . ३.८ ) 
वनाकम्‌ ( चचि, ३,२०८; अहसू. १५.६ ) 
( वन्या )-स्ली,, वनस्पति० राजखजूरी (रा. ११,६८ ) 
मुस्ता ( रा. ६.५९ ) 
मिश्रेया ( रा. ४.६ ) 
गन्धपछाश ( रा, ६.<९ ) 
चूडामणिः ( रा, ३,४७ ) 
मुद्गपर्णी (रा, ३.१७५ ) 
कुरण्ट: ( रा, १०,४१० ) 
गोपालककेंटी ( रा. ३.२६४ ) 

“कुक्ृट-पु., ताम्रचूड:. वनजातः कुक्कुटः, गुणा;- 
स्निग्धः उष्णों वृष्यः: स्वेद्स्वरबरूवहों ब्रंदणो गुरु- 
मैयूरतुल्यगुणश्र (सुसु. ४६९.६५-६६ ) 

आ, को. सं, ५१ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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-कुलत्थ-पु., धान्य० गुणाः-आनाहमसेदो-गुद्कील- 
हिकाश्रासापहः शोणितपित्तक््च, कफरय हन्ता, 
नयनामयप्नश्र ( सुसू, ४६.३८ ) 

-जीर-पु., वनस्पति० ब्हत्पाली (घ, २.७२ ) 

>चुक्ष-पु., वनस्पति० पिप्पलः ( ध, ५.८० ) 

वन्यादिपिप्पली-सख्री., वनस्पति० चविका (रा, ६.१२२) 
गुणाः-उष्णा, तीक्ष्णा, रुव्या, दीपनी' 

( रा. ६.१२२ ) 
वन्यारिष्टा-ल्ली., वनस्पति० शोली ( रापरि, ७.१७ ) 
वपाटिका-ख्री,, रोग० छुद्धरोग० अवपाटिका 

( सुचि, २०.४२ ) 

वपावहन-न., मेदःस्थानम्‌ ( चशा, ७.१० ) 
वपोदरस्था स्निग्धवर्तिका, थां जनास्तेलवर्तिकेत्याहु 
( चवि, ५,८ ) 
वपुसू-न., शरीरम्‌ ( सुचि, २४.५३ ) 

वमथु-पु., लक्षण" छदिः ( सुठ, ५१,४८६ 

.. सुसू, ४६,५०४; अहसू , २.४ ) 
वमन-न., उपक्रम० यदूध्वंभागेन मुखेन दोषदरण 
करोति ( चक. १.४ ) वन केष्महराणां श्रेश्टम्‌ 
( चसू, २५,४० ) प्रशस्तिः-शछ्रेष्मणि वमने कु्यात्‌ 
संयोगे च कफाधिके । आमाशयगतान्नशल्यनिह- 
रणार्थमुपयुज्यमाना चिकित्सा (सुसू, २७.४ ) 

. बमनाहोंः- नवज्वरातिसाराधःपित्तासग्राजय- 

'क्षिमणः । कुष्ठमेहापचीगन्थिछीपदोन्मादकासिनः 

 श्रासहलछलासवीसर्पस्तन्यदोषोध्वरोगिण: । अवाम्या- 
ग्भिणी, रुक्ष: क्ुधितो नित्यदुःखितः । बालवृुद्ध- 
कृशस्थूलह॒द्ोगिक्षतदुबेठाः । असक्तवमशथुष्ठीहति- 
मिरक्रिमिकोष्टिन: । ऊध्वप्रवृत्तवायवस्त्रदत्तबस्तिहत- 
स्॒राः । मूत्राधात्युद्री गुल्मी दुर्वमोउत्यभिरशेसः ॥ 
उदावतंश्रमाष्ठीछापा श्वरेरघातरोगिण: । ऋते विष- 
गराजीणविरुद्धाभ्यवद्दारतः । प्रसक्तवमथो: पूर्व प्राये- 
णामज्वरो5डपि च। घूमान्तेः कर्मसिर्वज्यों: सर्वेरेव 
त्वजीणिनः ( अहसू, १८.१-७ ) विधिः-अथातुरं 
स्निग्ध॑ स्विन्नमभिष्यन्दिमिराहोररनवबछूदोषमसव- 
लोक्य .श्रो वमने पाययिताउस्मीति संभोजयेत्ती- 
एणा्ि बलवन्त बहुदोर्ष महाव्याधिपरीत वमन- 
सात्म्य च। अथापरेथ्ु: पूर्वाह्दे साधारणे काले 
वमनद्रृ्यकषायकल्कचूणरनेद्दानामन्यतमस्यथ मात्रा 
पाययित्वा वामयेद्यथायोगं कोष्ठविशेषमवेक्ष्य, 
असात्म्यबीमत्सदुगेन्धिदुदेशनानि च वमनानि 
विदृध्यातू, अतो विपरीतानि विरेचनानि, तत्र 
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पन्न स्वेभ्यः स्थानेभ्य 


[ वसन |] 


सुकुमारं कृश बाल बृद्धे भीरुं वा वमनसाध्येषु 


विकारेषु क्षीरद्धितक्रयवागूनामन्यतममाकण्ठं पाय- 


येत्‌, पीतोषध  च पाणिशिरमित्से: प्रताप्यमान 
मुहूतमुपेक्षेत, तस्य च स्वेदप्रादुभावेन शिथ्विकतामा 
प्रचलित कुक्षिमनुसते 


जानीयात्‌, ततः ग्रवृत्तहल्लासं ज्ञात्वा जानुमान्रासनो- 


पविष्टमापिरूुंढाटे घष्ठे पाश्चयो: कण्ठे च पाणिमिः 


सुपरिग्ृहीतमड्ग्गुली गन्धवेहस्तोत्पलनाछानामन्यत- 
मेन कण्ठमभिस्पृशन्त वामयेत्तावद्यावत्‌ सम्यग्वाः 


न्तकि डूगानीति। क्षीरादयो वमनद्वध्यसंस्कृता ज्ञेया 
अथवा क्षीरादीन्‌ पू् पाययेत्‌, अनन्तरं मात्रया- 
वमनद्रव्यमिति (सुचि, ३३,५-७ ) कफे तीक्षणो- 
ध्णकडुकेद्रेन्येवैमेत्‌ । पित्ते स्वाइुशीवेद्द॑व्येबमेत्‌ 
स्रिग्धाम्ललूवणेवायुना युक्ते कफे बमेत्‌ ( अहसू. 
१८,२१ ) मयौदा-यावत्‌ पित्तस्थ दशेन स्थात्‌, 
कफसय वा छेदोषन्तः स्थात्‌ तावह्मेत्‌ । हीनयोगे- 
नरः कणाधात्रीसिद्धार्थशवणोदकेरसकृद्ठमेत्‌ । 
सम्यग्योगे कफपित्तानिकाः क्रेण. निविबन्ध- 
निःसडूरं प्रवर्तन्ते। अतियोगे-पुनः फेनचन्द्रकरक्त- 
वद्मित भवति । सम्यग्योगेन वसमिते सति 
मुहतमाश्रास्थ घूमन्रयात्‌ अन्यतममेक पाययेद्वेद्:, 


अनन्तरं स्रेहाचारमादिरोत्‌ । ततः साय प्रभाते 


बुभक्षित उष्णोदकेन स्ातो रक्तशाल्यन्ने भुझ्नानः 
पेयादिक क्रम भजेत्‌, यथा प्रधानशुध्या शुद्धो नरो 
द्वावन्नकाछावेकस्मिन दिने पेयां भजेत्‌ । द्वितीये- 
5हन्येकमन्नकार्ल विलेपीम आद्रियेत। तृतीये वासरे 
द्वावन्नकालो विलेपीसेव । चतुर्थे दिवसे अकृतं 
शुण्ठीलवणायसंस्कृर्ते यूषे, कृत शुण्डीरूवणादि- 
संस्कृत यूष॑ च द्वावज्चकाली भजेत्‌, पत्नमे 5द्ठि प्रथमे- 
5क्काले च अमुमेव सेवेत। त्रिष्वपि कालेष्वकूतं 
कृत च यूष भजेत्‌ विभज्य ताबदू गम्यते। एवं 
कालत्रय कृताकृर्त रसं विभज्य भोजयेत्‌। सप्तरात्रेण 
प्रकृतिभोजन क्रमेण सेवेत । तथैव मध्यशुद्धि- 
शुद्धस्यावरशुद्धिशुद्धस्य च यथास्त्रे योजना कार्यो 


 (अहसू, १८,२९५ ) वमने आल्तिकी वेगिकी 


मानिकी लेज्लिकी चेति चतुर्विधा झुद्धिरुच्यते। 
आन्तिकी शुद्धि: पित्तान्तत्वे वमनमिति मयोदा। 


वैगिकी शुद्धिश्वतुर्भिवेंगेजघन्य वमनम्‌। यक्तु 
 घड्भिस्तन्‍्मध्यमम्‌ 


: यच्वष्टाभिस्ततू. प्रवरम्‌ । 


.. . (चसि, १.१३-१ ४) मानिकी शुद्धि: विरेकादनन्तरं 
रा वमितदोषस्थ प्रस्थमानमुक्तम्‌ । लेज्जिकी शुद्धिः 
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. सम्यग्वमनलक्षण 
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पित्तान्तत्वाद ... बोध्यम्‌ 
(वसि.१.१३) वमने मदनफल श्रेष्ठम , वमनावसरे 
तत्कषाय म्दितगालित सूत्रोदितेन विधिना 
पिबेत्‌ । तेन साधु बमेत्‌ (अहक, १.१-८) * मदन- 
मधुकरुम्बानिम्बबिविशालात्रपुसकुटजमूवा देवदा ली 
कृपिप्षम्‌ । विदुलदहनचित्राः कोशवल्यों करक्ष 
कणलूवणवचेलासभपा*च्छदुना नि । ' इति मदनादि- 
गणः प्रयुज्यते ( अहसू, १५.१) झदुकोप्ठेन 
क्ुद्व॑ताउढ्पकफेन वा. पीतमतितीक्ष्ण हि स्तोक॑ 
तथा<जीण दुबेलेन वा पीते वमनमधः प्रयाति । तेन 
इशष्टहानिदोषप्रकोपाश्व भवन्ति । अस्यां व्यापादितें 
नरं स्निर्ध कृत्वा पूर्वमतिक्रम॑ स्मरन्‌ वामयेत्‌ 


( अहक. ३.१-२ ) भतिवमतो वायुना यस्थ हृदय 


पीड्यते तस्मे स्निग्धाम्ललवणं दुद्यात्‌। पित्ताधिक्ये 
मधुरशीतादिक॑ कफाधिक्ये रुक्षकटुतिक्तादिकं 
दद्यात्‌। तथाउतिवमने रेचने दद्यात्‌ , शीताम्बुपरि- 
षेचन च कुर्यात्‌। फलरसेः सघृतक्षोद्रशकरं मन्ध 
पिबेत्‌ ( अहक, ३,१-३० ) वमनप्रक्रिया वमतो- 
$न्तःप्रविष्टजिहायां हृथा यूषमांसरसाः स्निग्धाम्ल- 
लरूव॒णा: कवलग्रह्य हिताः, किंच तस्य पुरतः अन्ये 
नरा अम्छानि फलानि भक्षयेयु: उष्ण-तीक्षण-सूक्ष्म- 
व्यवायि-विकाशीन्योषधानि स्ववीयेण हृदयमुपेत्य 
धमनीरनुरुत्य स्थूछाणुस्नोतोभ्यः केवल शरीरगतं 
दोषसड्रघातमाप्रेयत्वाद्‌ विष्यन्दयन्ति, तैक्ष्ण्याद्‌ 
विच्छिन्दन्ति, स विच्छिन्न: परिप्छवन स्नेहभाविते 
काये स्नेहाक्तमाजनस्थमिव क्षोद्रमसजज्नणुप्रवण- 
भावादामाशयमागम्योदानप्रणुन्नो 5पिंवाय्वात्मकत्वा- 
दूध्वेभागप्रभावादोषधमूर्थ्यमुत्क्षिपयते (चक, १.५) 
वमनप्रशस्ति: सम्यग्वमनेन के दोषा: न प्रादुरभवन्ति 
ते यथा कास उपलेपःसखोतःसु मलवृद्धिः स्व॒र- 
भेदी निद्रा तन्द्राउ&लस्यदोगन्ध्य विषोपसगा 
शीतलिकादय: कफप्रसेकः गअहणीरोगश्च न भवन्ति 

( सुचि, ३३.१२ ) 


. बनस्पति० शणः (रापरि. ४.१०) 
(वमनी)-छ्री., वनस्पति० शणपुष्पी (थ, १.२००; 


असे. रक्‍तपित्त चि, ३) 


-द्वव्य-न., वामक॑ द्रब्यमू फलजीमूतकेक्ष्वाकु- 


घामागवकुटजकृतवेघनफलानि। फलजीमूतकेक्ष्वा कु- 
धामागवपन्रषुष्पणि ( चवि, <.१३५ ) गुणाः- 
वमनद्वव्ये सरं सूक्ष्म तीक्ष्ममुष्ण विकाशि च 
भवति । वमनद्वव्य विरेचनगुणें: समे वर्तते । परं 
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[ बमनद्रंव्यविकल्पविज्ञानीय ] 
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( बयः ) स्थांपनेगेण ] ७२३ 
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प्रभावात्‌ वमनद्वव्यस्योध्व॑गामित्व बरतेते 
सुचि, ३३.३३ ) 
-द्रव्यविकल्पविज्ञानीय-वि,, अध्यायसंज्ञा० वमन- 
द्रब्यविकल्पविज्ञानमधिकृत्य कृतोध्ध्यायः 
( छुसू, ४३.१ / 
“मात्रा-सत्री., वसनद्रव्यकषायमात्राः- प्रधानमध्यमा- 
5घमभेदात्तन्त्रान्तरोक्ताः कथ्यन्ते। यदाह चक्षुष्यः- 
क्ताथपाने नवप्रस्था ज्येष्ठा मात्रा प्रकीतिता 
मध्यमा षण्मिता प्रोकता त्रिप्रस्था च कनीयसी 
| ( सुचि, ३३.७ ) 
“विरेचनव्यापत्सिद्धि-त्री,, अध्याय॑संज्ञा० 


( चसि. ६.१ ) 


वमनीपुष्प-न., वनस्पति० शणपुष्पी ( असंचि, ३ ) 
वमनीयधूम-पु., स्नोथुचमखुरप्रश्तिभिः कृतो घूम: 
(ड, सुउ, ६४.८२ ) 

वमनोपग-वि., वमनोपयोगि (चसू, ४.८ ) 
वमनोपगगण-पु., द्वव्यगण ० मधुमधुककोविदारक- 

बुंदारनीपविदुरूबिम्बी शणपुष्पीसदापुष्पाप्रत्यकृपुष्पा 

इति दशेमात्ति वमनोपगानि भवन्ति (चसू .४.४-१३) 

महाकषायवर्गे एको गणः- ( चसू, ४,४-१४३ 
वमायिनी-स्ली., वनस्पति० अड्गारवलछी (रा, ९.१८२) 
वमि-ल्री., वमनम्‌ ( २, १२.१० ) 

-निम्रहणवर्ग-पु., द्वब्यगण० लछाजाम्रबदरदाडिमयव- 
पष्टिकमातुछुइूगसेव्यानि जाम्बवाम्रपछवानि 
वमिनिग्रहणानि झत्स्ना च ( असंसू, १५.२८ ) 

वयसू-न., शरीरावस्थाचिशेषः , तारुण्यम्‌ ,वयस्तश्रेति काल- 
प्रमाणविशेषापेक्षिणी हि शरीरावस्था वयो5भिची- 
यते। तद्यो यथास्थूलसेदेन त्रिविधम-बालं- 
मध्य, जीर्णमिति । तत्र. बालमपरिपक्षधातुमजात- 
व्यक्षन सुकुमारमझेशसदमसंपुर्णब्ं छेष्म धातुप्राय- 
माधोडशव्षं, विवर्धभानधातुगुणं पुनः प्रायेणानव- 
स्थितसच्त्वमा त्रिशद्रषेमुप दिश्म मध्य पुनःसमत्वागत- 
बलवीयपोरुषपराक्रमग्रहणधारणस्मरणवचनविज्ञान- 
सर्वधातुगुण बलूस्थितमवस्थितसत्त्वमविशीर्यमाण-- 
घातुगुणं पित्तधातुप्रायमाषष्टिव्षमुपदिष्टमू, अतः 
पर॑ हीयमानधात्विन्द्रियवलवीयपौरुषपराक्रमप्रहण- 
धारणस्सरणवचनविज्ञानं अश्यमानधातुगुण वायु- 
घातुप्राय' ऋ्रोेण जीणेमुच्यते आवषशतम्‌। वर्ष- 


शर्ते खल्वायुष: प्रमाणमस्मिन काले, सन्ति च 


पुनरधिकोनवर्षशतजीविनो४पि मनुष्या:, तेषां 
विक्रतिवज्यः अक्ृत्यादिबरुविशेषेरायुषो लक्षणतश्न 


प्रमाणमुपलछभ्य वयसखित्व विभजेत्‌ 
( चवि, <.१२२ ) 
तत्रोनषोडशवर्षीया बाछा:| ते त्रिविधाः- क्षीरपा 
क्षीरात्नादा अन्नादा इति। तेषु संवत्सरपराः 
क्षीरपा:, द्विसंवत्सरपराः क्षीराज्नादाः, परतोचन्ञादा 
इति । षोडशसप्तत्योरन्‍्तरे मध्य वयः | तस्य 
विकल्पो-बृद्धियावन संपूर्णता परिद्ाणिरिति । तत्न 
आविंशतेबेद्धिः आश्रिंशतो योवनम्‌, आचत्वारिं- 
शतः सर्वधात्विन्द्रियबरुवीयसंपूणता, अत ऊध्व- 
मीषत्परिहाणियाॉवत्‌. सप्ततिरिति। सप्ततेरूध्वे 
क्षीयमाणधात्विन्द्रियबलूवीर्यो त्साहमहन्यहनि वली- 
पलितखालित्यजुष्ट कासश्वासप्रभ्टतिभिरुपद्रवैरभि- 
भूयमाने सर्वेक्रियास्समर्थ जीर्णांगारमिवाभिवृष्ट- 
मवसीदन्त बृद्धमांचक्षते ( सुसू, ३५.२९ ) 
पक्षी ( असंसू.<.२३) 
( बयः )-परिणाम-पु., वयसः परिणतिः पक्कता वा 
( सुसू, १४.१८ ) 


-परीक्षा-त्री,, वयः कालेन कालविशेषेण परीक्षेत 
हे ( चवि, ४८ ) 


-सात्म्य-न., वयसः सात्म्यम्‌ ( चचि, १,२८ ) 
“स्तम्भन-वि,, अवस्थाविशेषस्थापकम्‌ (र. ५.१४५) 
“स्थ-वि,, तरुण: (ड., सुछझ, २४.२४; 
अददसू. ६.६८ 
(-स्था)-ज्री., वनस्पति० गुड्ची ( सुड,३६,६) 
ब्राह्मी (चवि, 4,१५१; असंसू. १५.४७ 
द रा परि, ५,४१ ) 
काकोली (ध. १.१३२ ) 
क्षीरकाकोली ( ध. १.१३४ 
आमलकम्‌ (ध, १,२१५ ) 
हरीतकी (ध. १.२०५; र. २२,९५६; सुउ. ३२.४ ) 
>स्थापन-वि,, वयः तारुण्यं स्थापयति इति 
योवनकरम्‌ ( चस्चु. ४.८ ) (स. स्‌. १. (७)८ ) 
>स्थापनगण-वि., द्वव्यगण० पचन्नके महाकषायवर्गे 
एको गणः, वयस्तरुण स्थापयतीति (चसू, ४.८ ) 
अम्टताउभया धातन्नीमुक्ताश्नेताजीवन्त्यतिरसामण्ड्क- 
पर्णीस्थिरापुननंवा इति दशेसानि वयःस्थापनानि 
भवन्ति ( चसू. ४.१८ ) 
वर्षेशतमायुःस्थापनम्‌ ( सुसू , १.८(७) ) 
घृतगुणेब्वेक:. यावदेवायुः प्मित तावदेवायुः 
स्थापयत्यनाबाधम्‌ ( सुसू, ४५.९६ ) 
कुद्कुमम्‌ (घ. ३.१२ ) 





६५॥॥ 
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वर-न., वनस्पति० त्वकू ( रा, ६.७७ ) 


खनिज० सेन्धवम्‌ ( अहसु. १०.२७ ) 
आद्रेकम्‌ ( ध, २,<८४ ) 


(वरा)-सत्री,, वनस्पति० काकमाची (रा, ४.३६) 


त्रिफला (र२,१२.५१-५२;२,२,८६ अहसू.१५,३२) 
गुड्डची (रा, ३.१ ) 
- भेदा ( रा. ५.१६१ ) 
ब्ाह्यी (रा. ५.१४५० ) 
पाठा ( ध. १.७० ) 
. हरिद्वा ( रा, ६.७५ ) 
विडज्भम्‌ ( रा. ६.१६ ) 
. वन्ध्यकरकोटकी ( रा. ३.२७४ ) 
शतावरी ( चचि, १९.६२ ) 
आसुत० सुरा ( ध. ६.२०५ ) 
(बरी )-छ्ली., वनस्पति० शतावरी ( सुउ,१७.३४ 
अहसू. २०.३७६ र, २०,७१ ) 
>करण्डक-पु., करण्डकः ( २. १७.८१ ) 
-तंरुू-पु., वनस्पति० भछ्लातकः (रा, ११.२०२ ) 
-तिक्त-पु., वनस्पति० कुटजः ( रा, ५.१९ ) 
निम्बः ( रा, ९.४४ ) 
पर्षटः ( ध. १.४५ ) 
-( तिक्ता )-ह्ली., वनस्पति० पाठा (थ, १.७० ) 


* >तिल-पु., तिछभेदः, कृष्णतिछः ( र, ३०,४८-४९ ) 


ब्र० तिल 
-त्वच-पु,, वनस्पति० किराततिक्तः ( ध. १.३४ ) 


-दा-ल्ली., वनस्पति० सुवर्चछा ( घ, ४.५८ ) 


-दारू-ञ्ली., न., स्थावरविष०पत्रविषम्‌ ( असंउ, ४०; 


सुक, २.५) 


-नाग-न., अझो ध्मानेन बहुशो द॒र्द रु कृष्णं 
द्ुतद्वावं च जाते नीलाअनोपेते तीक्षणलोहम्‌ 
( र. <.३५९ ) 


् -पोत-पु., पशु० जाड्बरूस॒ग ( चसू , २७.४६ ) 
. “मूषा-ल्ली., सूषरा० इये पहरावधिमपिं खहते 


्ू 


न 2 (२. १०,१६ ) 
>लोहक-न., सगनन्‍्धलकुचद्रवे बहुवारं निक्षिप्य 
पुनः पुननिष्कासित तीक्षणकोहयुक्त द्वुत ताम्रम्‌ 
(२, <.१२) 


. -वर्णिनी-ब्ली., वनस्पति० हरिद्रा (घ., १. ५४ ) 


-वर्णी-त्री., वंनस्पति० हरिद्वा (२, ११.१०४ ) 


« “-चवार्तिक-पु., रसशाखतत्वज्ञः, वृत्तिष्टीका, तां 
जानाति इति वातिकः, वरः श्रेष्ठभ्नासों वातिक 


वरवातिकः ( २. <.७२ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





| वराह | 
वरक-पु., धान्य० पष्टिकभेदः, ततोडब्पान्तरगुणों वा 
( चसू, २७,१४ ) 
वनस्पति० कृष्णमुद्‌गः ( ध, ६.<८३ ) 
प्रियद्भु: ( रा. १६.१४४ ) 
विंष्किरपक्षिविशेषः ( असंसू , ७.७१ ) 
इ्यामबीजम्‌ ( चसू. २७,१८४; सुसू , ४६.२१ ) 
वरट-पु.; पक्षि० हंससदशः ( अहसू, ६,४६ ) 
( बरटी )-ल्ली,, कीट० झुकतुण्डविषः अभ्निप्रकृतिकः 
पित्तरोगक्नच ( सुक, ३.५; सुक, <,<-१२ ) 
. ब्रटी-ब्ली,, ( सुक, ३.५) 

“पत्र-पु., कीट० आम्रेयः ( असंउ. ४३ ) 
“मत्स्य-ए., मत्यः अयमस्थिविषः ( सुक. ३.५ ) 
वरण-न., आवरणम्‌ ( चचि. २३, ४७; असंसू, २६.६) 

वरुणवृक्षः ( असं, राजयक्ष्मचि, ७; र. २५,१२३) 
“बन्ध-पु., प्रजारक्षणबन्धः ( कारेवती क. <० ) 


बरणादिगण-पु., द्रव्यगण०  वरणसेयेकथुग्मशतावरी- 


दहनमोरटबिल्वविषाणिका: । !  द्विबृद्दतीद्धिकरआ- 

जयाद्वय बहलपलछव॒दर्भरुजाकरा 

( असंसू, १६.१५-१६ ) 

वराड्र-पु., वनस्पति० अम्झवेतसः (का सिद्धि ४ ) 

न., वनस्पति० गुडत्वक्‌ 

( चक्र. चचिं, १२.१५ (३ ) 

त्वक्‌ ( ध. २.५०; अहसू. २१.१४ ) 

वनवासिका त्वक्‌ ( ड. सुक.६.३ ) 
( वराड्ली )-ल्ली., वनस्पति० हरिद्वा (रा, ६.७५) 

दन्तीमेदः, अरणी (ध. १,२२० ) द्वर० “ दन्ती ? 
बराहइुध्रि-स्री., त्रिकाल्मूठम ( र. ३०.६५ ) 
वराट-पु., भेषज्य ० कपदिका ( ध. ३ परि. २४ ) 


चराटिका-ल्ली., मैषज्य० कपर्दिका ( ध. ३ परि, २४) 


कपर्दी (२, ३,१४५-४६ ) 
वेरास्ल-पु., वनस्पति० मातुलुज्ञ/ (थघ., ५.२३) 
वरारुह-पु., वनस्पति० बि्वः ( घ. १,१०७ ) 
वरासव-पु., भाखुत० त्रिवृत्‌ तिल्‍्वको हरीतकी एरण्डः 
कारवेछिका, सुधापयः इत्येवमादिप्रधानविरेचन- 
द्ृब्यकृतोईयम्‌ आसवो वरासवः सेह॒ुण्डवर्जितः 
( सुसू ,. ४४.३०) 
वराह-पु., पश्ु० सूकरः, तस्मांसं स्नेह बहणं बृष्य 
श्रमन्नमनिलनाशन बढ्य रोचने गुरु स्वेदर्न च 
.. (चसू, २७.७८-७९५; अहसू, १४.३४ ) 
कुरुक्षेत्राद्‌ दक्षिणदिग्वर्ती देशविशेष 
( का्सखिल, २५.१४ ) 


| [ वराह ] 


बम 








न,, खनिज० हीरकम्‌ ( घ. ६.५५ ) 
ध ( वराह )-ल्ली., वनस्पति० मुस्ता (ध, १,४० ) 
(वाराही)-ञ्री., (रा, ७.१३४ ) 


“कन्दू-पु., कन्दशाकविशेष:।, बकाछुकः, ग्रुणा।- 
ऋष्मन्नी रसपाकतः कट्को मेहकुष्ठक्रमिहरों 


बढ्यो बृष्यो रसायनश्र ( सुसू , ४९,३०९ ) 
वनस्पति० गृष्टि: (रा, ७.१३६ ) 

-कर्णी-स्री., वनस्पति० अश्वगन्धा (रा, ४,४०० ) 

" -“दन्त-पु., वरादहस्य दन्‍्तः ( चचि, ७,१६० ) 
सच -देशन-पु., सूकरदन्तः, क्षतशुक्रकाख्यनेत्ररोग- 
हरवत्युपयोगिद्वव्यम्‌ ( असंउ, १४ ) 

“पत्री-ल्ली., वनस्पति० अश्वगन्धा (रा. ४,४०२) 

-मांसप्राया-वि., वराहमांसस्थ निद्यसेवन कुर्वाणा 

( गभिणी ) ( चशा, <.२१ ) 
“मेदसू-न., शकरमेदः इद नेन्नरोगेषु नस्थ-शिरो- 
बस्त्यादिभेषजेषूपयुज्यते (असंउ,१९;सुचि, २६.१७) 
-वसा-चत्री., इयें आनुपसगवसानां श्रेष्ठतमा 
( चसू, २५,३२८; अहसू, ७४२. ) 
 -विष्ठा-ब्नरी,, सूकरशक्ृत्‌ सुदग्धा च मषीरूपा 
सर्वनाडीविनाशिनी ( असंउ, ३५ ) 
वराहिका-ल्ली., वनस्पति० कपिकच्छूः ( रा, ३.२०२ ) 
अश्वगन्धा ( रा, ४,४०० 
वरी-छ्ली.,, ( ध. १.२९१ ) 

“मूल-न,, शतावरीमूलम्‌ ( सुचि, १५.४५) 
वरीयसी-स्ली,, वनस्पति० शतावरी (रा, ४,४४० ) 
वरु-ल्ली., धान्य० ( असंसू , ६०.१५ ) 
वरुक-पु., वनस्पति ० शणबीजम्‌ श्यामाकदसशः कषाय- 

हे मधुरर्घुवातलशोषणादियुणः ( चसू, २७,१८ ) 
. _  वरुण-पु., वनस्पति० गुणाः-तिक्तः कट्ः शीतः स्निग्धो 
वातप्नों विद्रधिजन्तुरक्तदोषशीतवातहरश्र 


( थे. ५,११९ ) 
हिं.--वरना. 
म.-वायवरणा. 
गु,.--बायवरणो, 
बे,-वरुणगाछ, े 
जा ..... वनस्पति० तमारः (अरु, अहसू, १५,२१५ 
| द द र, १६,१०५ ) 


न., वनस्पति ० जीरकम्‌ ( घ. २,६६ ) 
देवता० (सुसू, ५,२६-२७ ) 
तिक्तशाकद्गुमः ( सुशु, ३९.७ ) 

( वरुणा )-ल्ली., वनस्पति० वरुण: ( २, १८.२ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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“शाक-न., शाक० वरुणपतन्नाणां शाकत्वेनोपयोगः 
( सुसू , ४६,२७१ ) 
वनस्पति ० वरुण:, तस्य पन्नाणि शाकत्वेनोपथुज्यन्ते 
द ( छुसू , ४६.२७१ ) 
वरुणात्मजा-खत्री., आसुत्त० सुरा ( ध. ६.२०५ ) 
वरुणाद्गिण-पु., द्वव्यगण० वरुणादिभेषजत्रव्यसमूहः, 
वरुणातेगलशिग्नमघुशिय्वतकोरीसेष श्डगी पूती क- 
नक्तमालमोरटाप्नमिमन्थसेरेयकद्दयबिग्बीवसुकवसिर- 
चित्रकशतावरीबिब्याजश्क्गीदभा बहती चेति 
( सुसू, ३८.१०-११ ) 
वरुणास्ल-न,, वनस्पति० वरुणः ( र. २०,१६७ ) 
वरुणालय-वि., सामुद्रम्‌ ( जलम ) समुद्रो वरुणारूयः, 
वरुणाल्योद्धवमेव वरुणालूयम्‌ ( चसू. २७,२१६ ) 
वरेण्य-न.,, वनस्पति० कुछुमम्‌ (रा.१२.२१ ) 
वरोहशाखिन-पु., वनस्पति० प्लक्षः ( रा, ११,१२४) 
वर्चस-न., पुरीषम्‌ ( चशा. ७.१६; सुशा, ६.२५ 


अहसू, ६.४; र. ३.१२४ ) 
( वर्च; )-कीट-पु.,. सविषकीटः अयमश्निप्रकृतिकः 
पित्तजरोगकृच ( सुक, <.८-१२ ) 
“क्षय-पु., वर्चसः पुरीषस्य क्षय: ( चचि, १९.४१ ) 
-संग-पु., वर्चसो अहः ( चचि, १३.४१ ) 
-सांग्राहिक-वि., वर्चसः संग्रहकारकः 
( चसि, ६.७० ) 
पुरीषोत्सनोर्थ कृतः स्थानविशेषः 
. (चसू. १५,६ ) 
( बर्चों )-प्रह-पु., शकृद्विबन्ध: ( चचि, १३.३८ ) 
-आहिन-वि., मलूग्राही ( सुचि, ३४.१२ ) 
“निरसनी-ख्री., धमनीभेदः ( असंशा, ६,३२ ) 
+निरोध-पु., छक्षण० पुरीषस्याप्रव्तनम्‌ 
( सुउ, ५६.८ ) 
-भेद-पु., द्ववमरत्वम्‌ ( असंनि, १३,१३ ) 
-वाहिस्लोतस-न., स्रोतोमेदः ( चवि, ५.२१ ) 
द्र०  ख्नोतस्‌ ! द 
वर्चीवा-ज्री., वनस्पति ० पुनरनवाभेदः 
(का खिल. १४ ) द्र० € पुननेवा * 
वर्चा5प्रवतिेन-न,, लक्षण० .. पुरीषवेगधारणहेतुकर- 
पुरीषाप्रबृत्ति: ( चसू, ७.८ ) 
य-वि., अनुपक्रम्य: अचिकित्सनीय: (स॒ुचि, ८.३३) 
वर्ण-पु., अक्षरम्‌ ( चवि.<.३८ ) 
शरीरकानितिः ( सुशा, ४.४ ) 


'. जातिः ब्राह्मणक्षत्रियादिः ( सुसू, २५.५ ) 
कछा ( र. ५.९५ ) 


“ख्थान-न., 
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“दाजी-चब्ली., वनस्पति० हरिद्वा ( रा. ६.७९ ) 
“नाश-पु., लक्षण० वर्णहानिः ( चाचि, ४.२७ ) 
“पश्चक-न,, शुक्तादि पग्चवणोंः-झुकू-हरित-कृष्ण- 
“पीत-रक्ताः पञ्च ( सुनि, ६,२६ ) 

-पुष्पी-छ्ली., वनस्पति० उश्टूकाण्डी (रा परि, १०.४३) 
“पूरक-पु., वनस्पति०शालि ( घ.६.७१ ) 


“प्रणाश-पु., वर्णनाशः ( चसू, १६,१५७ ) 


“असाद-पु., शरीरकान्तिः ( सुसू, १५.५ ) 
“प्रसादन-न., वनस्पति ० काष्ठागरु (रा, १२.४२ ) 
वि., वर्णवेशद्यकरः: ( सुसू, ३८,२५ क्‍ 
अहसू , १०५,४४ ) 
“मेद-पु., गौरादिवर्णान्यत्वम्‌ ( सुसू, १५.२६ ) 
“भेद्नी-ख्ली., वनस्पति० प्रियक्ूगुः (घ. ३.१६ ) 
“मूषा-ल्री., मूघा० एघा वर्णोत्कषकरी (२, १०.१७ ) 
“वती-जख्ली., वनस्पति ० हरिद्वा (घ. १,५४७ ) 
“विलासिनी-छ्ी., वनस्पति० (हरिद्वा घ. १.५०) 
“वेद्धा-सत्री,, वर्णश्र्ठा, यथा शझूद्रो न वेश्यम 
परिणयेत उपेयाद्दा बेइयो न क्षत्रियां, क्षत्रियो न 
आह्यणीमिति ( ड. सुचि, २०,११५ ) 
“शुद्धि-स्री., लक्षण" सम्यक्‌ विरिक्तस्येक॑ लक्षणम्‌ 
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“पुष्पक-पु., वनस्पति० राजतरणी (रा, १०.२४६ ) 

-चर्ग-पु., द्रव्यगण० चन्दनतुड्गभपद्मकोशीरमधुक- 
मंजिष्ठासारिवापयस्यासिताछ॒ता इति दरेमानि 
वण्यौनि भवन्ति ( चसू, ४.१० ) 

“सम-पु., तत्नयुक्ति० हेत्वाभासभेदः वर्ण्यन साध्येन 
दुष्टान्तो5सिद्ध त्वेन सम इति वण्येसम 

( चवि, <,५७ ) 





वते-न., वतुलीकरणम्‌, वायोरेक कर्म ( चसू, २०.१२ ) 


वर्तछोहम ( र. ५.३-४ ) 
-तीक्ष्ण-न,, खनिज० वर्तुकोहम्‌ ( रा. १३,३४; 
र. ५,२२३ ) 
“मान-वि,, क्रियाविशेषवान्‌ ( सुसू, २.६ ) 
वि,, प्रवरतेमानम्‌ ( सुशा, ३.११ ) 
“लोह-न., खनिज० वर्तलोहम्‌ (ध, ६.३३ ) 
“लोह-न,, खनिज० वरतेलोहम्‌, गुणाः-अम्लकटुकं 
शीत रूक्षे कफपित्तकृमिन्ने रुच्ये त्वच्यं: मल्युद्धि- 
करं च(र, ५,२२१ ) तस्य निर्मोणविधिः-वत्त- 


. लोहे “भरते! इति ख्यातं बतेते । कांस्यार्करीतिलोहा- 


दिजात॑ वर्तेकोह वतेते। वर्तेछोह पश्चलोहाख्य 
पञ्नछोहपर्यायं भवति। (२, ५.२२० ) तस्थ शोध- 


| ( चसू, १६. ५) . नम-भर्तोख्यों धातुरक्‍िना द्वावितः सन्‌ अश्वमृत्रे 
-स्वरीय-वि,, अध्यायसंज्ञा०. वर्णस्वरावधिक्ृत्य प्रक्षिप्तश्न विद्युध्दूयति । सप्तधेति संग्रदायः 
कृतोध्ध्यायः ( चइ, १.१ ) ह (२. ५.२ २२ ) तस्य मारणस-गन्धकहरिताछाभ्यां 
वर्णेक-पु., वर्णकरं द्वव्यम्‌ (चचि, ७.९२)... पुटित बतेलाहक म्रियते ( र, ५.२२४ ) 
त्वचो वर्णकरं चूर्णम्‌, दुष्टवर्णकेन त्वग्‌ दृष्यते वरतक-पु., विष्किरपक्षी० गरुणाः-कषायः कह॒रुघुः 
( चचि, २३.११८ ) मेध्याप्मिवर्धनबृष्यग्राहिवर्णप्रसादकरो वातप्नश्र 
वनस्पति० कम्पिछकः ( सुचि, २५.३५ ) ... (घ. ६,७०८; असंसू , ७,७० ) 
वनस्पति ० चन्दनम्‌ ( सुचि, २५.३८ ) क्‍ हिं.--बटेर, 
रोचनिका, अस्पास्त्वक्‌ नारीक्षीरेण पिष्ठा पित्ता- म.--गांजीण पक्षी, 
द भिष्यन्देडक्षमम्‌ ( सुठ. १०.१० ) बं.--बाटेर, द 
(वर्णिका)-चश्री., धात॒वादोदिष्टो विशिष्टो वणः वर्तीरभेदः (ड. सुसू , ४६, ५५; अहसू, ६, ५०; घ, 
(२, ८.४९-५० ) ... वर्गतराणि, १० ) 
वर्णाधिकार-पु., वर्णोनधिक्ृत्य यदुच्यते तत्‌अकरणम खनिज० वर्तलोहम्‌ ( ध. ६.३३ ) 
( चइ. १.८ ) (वर्तिका)-बल्ली., पक्षि० वतैकसद॒शः कश्रितपक्षी 
वर्णिनी-ख्री,, वनस्पति० हरिद्वा (रा, ६.८० ) .. ( चसू. २७,४८ ) 
. अह्यचारिणी (अहसू , ७.७) वतारभेदः ( ड, सुसू, ४६.५५; अहसू. ६.४५ ) 
वर्ण्य-वि., वर्णकरम्‌, वर्णाय हितस्‌ इति वर्ण्य॑म्‌ भेषज्य० अजझाज्ञी (घ, १.८७) 
द ( चसू. १.८७ ) वरतेन(परिव०)-न.,, थापनम्‌, रक्षणम्‌ ( अहसू, १,७ ) 
साध्यम्‌ ( चवि, <.३४ ) | वरतुलीकरणम्‌ ( सुसू, १.१७; असंसु, २०.२० ) 
साध्यधर्मों यत्र वण्येते स; पक्ष: दुष्टान्तश्व॒ वर्ण्य -स्तम्भिता-वि., वर्तनेन कठिनीकृता ( गरुलिका ) 


इति ( चवि, ८,५७७; अह्सू, १५,२७; र. ३,११०) | ( चचि,.२(४)-१२ ) 





दल इकार5क- 





[ बरतेमान. ] 





वर्तेमान-वि., अड्गगुलिपीडनात्‌ वर्तिताम्‌ आपद्यमानः 
( चक्र. चक. १२,१०३ ) 
वर्ति-छ्ली,, फलवर्तिः पुरीषनिस्सरणार्था ( चबि, २,१३ ) 
यहष्टि: ( चसू, ५.२३ ) 
वातनिग्नहजे बिकारे उपयुज्यते ( चसू. ७.१३ ) 
नेत्ररोगशमनाथ कृतोषधिद्वव्याणां गुटिका 
( छुउछ, ११.१० ) 
विकेशिका ( सुसू, ५.१७; र. २४.९५; 
अहसू., १५.१५ ) 
कफवरति: छालछारूपकफवर्ति: ( ड. सुक, ३.४२-४३) 
“क्रिया-सत्री,, चतुगुणेन क्राथेन पाकाद्व्यांकारता 
कतेव्या ( चक, १,२१ ) 
“प्रयोग-पु., उपक्रम ० धूमवर्तिप्रयोग: 
( छुछ, ५०,२५९ ) 
वर्तित-वि,, वर्तीकृतम्‌ ( चचि, १८.१४५ ) 
वर्ती-छ्ली., वर्ति: (सुछ, ११.१० ) 


वर्तीर-पु, विष्किरपक्षिविद्योष: ( घं, परि, १० ) 
कपिश्षठानूकः नाम कपिज्ललसदशः पक्षी 
( सुसू, ४६.५५; भहसू. ६,४४ ) 


वर्तीरक-पु., पक्षि० (चसू, २७.४७ ) 


वतुछू-वि,, ब्ृत्तः (२, १८,२६ ) 
पु, वनस्पति० गुण्ठः ( ध, १.८३ ) 
कलायः ( घ. ६.१०३ ) 
न., ग्रक्षमम्‌ ( रा, ७.५५ ) 
खनिज० टड्ढूण: ( रा, ६,२५९) 
( बतुली )-त्ली., वनस्पति० श्रेयसी, पिप्पलीभेद 
(रा, ६.११८ ) ब० 'पिष्पली! 
 “खब्व-पु., यन्त्र ० मर्देनेडतिसुखप्रदो5यम्‌ 
(२. ५.८६ ) 
वतुलोह-न., खनिज9 वर्तलोहम्‌ ( ध. ६.३३ ) 
वर्त्मन-न., नेत्रपुट्म्‌ (र, २३.३१ ) 
मागेः ( असंसू, ३.५० ) 
नेत्राच्छादनम्‌ (सुसू, १२.५; सुउ, १.२२ ) 
(वर्त्म)-कदम-पु., रोग० नेत्ररोगविशेषः (सुठ, ३.१९) 
-कोष-पु., नेन्रपुटकोषः ( सुछ. १,२२ ) 
-गतरोगविज्ञानीय-वि. ,अध्यायसंज्ञा० वर्त्मेगतरोग- 
विज्ञानमधिकृत्य कृतोडध्यायः ( सुड, ३.१ ) 
-पटल-न., नेत्ररोग० नेत्रे वत्मौख्यस्य विभागस्य 
त्वकूसदशो भागः ( सुठ, १.१७ ) 
“मण्डरू-न,, नेन्नरोग० पक्ष्मणोउन्तमौग 
( सुउ, १,१५; असंशा, ५.५२ ) 
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[ बर्मन्‌ ] ७२७ 
-रोग-पु., रोग० नेन्नावरणान्तर्भागीयो रक्तवर्णों 
व्याधिः (सुउ, ३.८ ) वत्मेसंश्रया एकर्विंशति- 
विकाराः- उत्सज्ञिनी कुस्भमीका पोथकी वर्त्म- 
श्कराउशॉवत्स झु॒ष्काशोंबज्ञननामिका बहलवर्त 
वत्मावबन्धकः किश्वत्म कर्दमवत्मे श्याववर्त्म 
प्रक्ति अवर्त्मापरिक्किन्नवत्मे वातहतवरत्म अबुद निमिषं 
शोणिताशों छगणो बिश पक्ष्मकोपः ( सुउ. ३.८ ) 
“वातहत-न., नेनत्ररोग० असाध्यो वातजो नेन्नरोग० 
( घुड, १.२५-३० ) 
“शकरा-लब्ली., नेत्नरोग० नेन्रवत्मैनि सूक्ष्मपिडकाबूता 
स्थूछा पिडका ( सुउ, ३.१२) 
-संकोच-पु., नेत्ररोग० वत्मेनः संकोचः, उभय- 
निमेषयो: संकुचितत्वम्‌ अशीतिवातविकारेष्वेकः 
( चसू, २०.११; असंसू, २०.१३ ) 
-स्तम्भ-पु., नेन्नरोग० वत्मैनः स्तम्भ: अश्यीतिवात- 
विकाराणामेकतमः उभयोनिमेषयोगम॑ध्ये विद्यमानों 
जलादेब हिनिंगमनमागैस्थावरोधः ( चसू.२०.११ ) 
वत्मावबन्ध-पु., नेन्ररोग ० अये साध्यो नेन्नरोगः 
( छुठ, १,४०५ ) 
लेख्यवत्मैरोगः ( सुउ. १३,१४-१५ ) 
वर्त्मोपलेपिन-वि., . वर्त्मोपलेपनयोग्यम्‌ ( अज्लनम्‌ ) 
तच्च अद्भुल्येव प्रयोज्यम्‌ ( सुछ, १८.६५ ) 
वर्धन-पु., दन्तरोग० (सुनि, १६,२४-२५ ) 
न,, छेदनम्‌ ( इन्दु, असंउ, १ ) 
वृद्धिकरणस्‌ ( सुसू. १४.३ ) 
वर्धमान-पु., वनस्पति० एरण्डः (चचि, १७,<८०; 
सुक. ६.३ ) 
शराबः ( चइ, १२,७३; छुसू, २५,२८-३१ ) 
अलड्कार: ( इन्दु, असंशा, १२,८ ) 
सैषज्य० अये पारदादिभस्मयुतः सूतिकारोग- 
नाशनः ( र, २२.४० ) 
( वर्धमाना )-ल्ली., वनस्पति० मधुकर्कटी (ध, ५.३१) 
वर्धभानक-पु., वनस्पति० एरण्ड: (चसि, १०.१९; 
असंशा, ३, १४ ) 
वर्धिका-त्री,,. रेवतीअह० सा ह्वादशे दिवसेउपत्य 
विनाशयति ( कारेबतीक ४६ ) 
वर्ध्म-न., रोग० वृद्धि: (अहसू, १५.३३) 
( र, १८,११-१३ ) 
वर्मन-न., लोह्ादिकृत शरीररक्षकमाच्छादुनम 
' ( चचि, २३,११९ ) 
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( बर्म )-कण्टक-पु., वनस्पति ० पर्पटः ( घ. १.४५ ) 
वर्मिन-पु., मत्स्य ० मत्स्येषु श्रेष्ठः ( सुसू, ४६.३३३ ) 
सर्पाकारों मत्स्यः (सुसू, ४६,११३; अहसू, ६.५३) 


. (वर्मि )-मत्स्य-पु., उरगाकृतिदी्धों मत्स्यः 


( सुसू , १३.११) 
वर्य-पु., मैषज्य० कपर्दिका (घ. ३.२४ ) 
वयोज्ञन-न., खनिज० रसाझ्नम्‌ ( रा. १३,२२३ ) 
वर्ष-पु., न., प्जन्यवृष्टिः ( चचि, १५,३२७ ) 

.. स्राव: ( चसू, ५.५६ ) 
. काल० संवत्सरः ( असंसू, ४ ) 
( वर्षा )-श्री., ऋतुर्वर्षालक्षणः ( चवि, ८.१२७ ) 
घड्करतुष्वेक: (चसू, ६.४) 
वनस्पति० जीरकमेदः, कृष्ण: (घ. २.७० ) 
द्वू० 'जीरक 
भाज्ी (रा, ६.५५ ) 
श्रावणभाद्रपदमास हयात्मक: कालविभाग: 
( सुस्‌ . ६.६; अहसू ३.१ ) 

-केतु-पु., वनस्पति० करः ( थ. १.२७६ ) 

“गणालुबन्धिन-वि., चिरकारी ( सुनि, ११.१२ ) 

“-पुष्पा-ल्ली,, वनस्पति० महाबरा (ध, १,२८२) 

-शत-न., वर्षाणां शतम्‌, तथाहि आयुः शतव्े- 
मर्यादमस्ति इति ( चवि. <.१२२ ) 

वर्षा-त्री., पड़ऋतुष्वेकः ( चसू , ६.४ ) 

-चर्या-स्री,, आदानकालेन स्लछानशरीरा नरा 
भवन्ति, एवंविधानां नराणां पूर्वेमेव सन्नोडप्मि- 
वर्षासु दोषेरघिकतरं सीदति। सतुषारेण सहसा 
शीतलेन मारुतेन, भूबाष्पेणाग्लपाकेन सलिनेन च 
जलेन मन्देन च वहिना सर्वदोषाणां प्रकोपो 

 भवति, विशेषतस्तु वातस्थ | अस्मिन काले यज्चय 
वातादीनां सर्वेषषा दोषाणां प्रशमन यज्च जाठराप्रे- 

. स्तेजन तत्सवे सेव्यम | आस्थापन कार्यम्‌। जीण्ण- 

. धान्‍्य तथा स्नेहशुण्व्यादियुतानू रसान्‌ मुद्द- 
दाडिमादिकृतानू_ भजेत्‌। जाइछ् पिश्षितं 
चिरन्तनं मध्वरिष्ट च सेचेत। सोवचैछुकवणाह्थ च॑ 
मस्तु पिबेत्‌ | पञ्बकोलावचूर्णित दिव्य कौप॑ झूर्ते 
जल पिबेत्‌। व्यक्ताम्ललवणसनेंह संशुष्कमन्न 
सेवेत। सततमपादचारी धूपितासबरः सुरभि 

. स्थात्‌। बाष्पशीतशीकरवर्जिते हस्येप्ष्ठे बसेत। 

... नदीजछादीन्‌ त्यजेत्‌। ( अहसू. ३.४२-४४ ) 

“जलवहा-वि., व्षोसु जरूं वहन्ती (नदी ) 

. ( चस्‌, २७,२१३) 
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-नादेय-वि., व्षासु नदीस्थ जरूम (चसू, २०,३५९) 
-निल-पु., वृष्टिसंयुक्तो वातः (सुसू , १२.३८ ) 
-भव-पु., वनस्पति० ऋ्रः ( रा, ५,४०८ ) 
वि., वर्षो भागान्तोपलक्षिता: ( चवि. <.१२७ ) 
-भू-लत्री., वनस्पति० पुननेवा, गुणाः- रूक्षा, कफा- 
निरापहा, गरुब्मप्लीहशूललप्ती मान्यप्ती च 
( रापरि, ७.९३ ) ह० “ पुननवा ? 
श्रेतपुननेवा ( सुचि, २२,३०९; र. ५.१६० ) 
रक्तपुननेंवा ( सुठ, ४२.४६; अहसू, ६,९५७ ) 
-भ्वादिक्षीर-न., वर्षाभू-यश्टिम धुम धूक-लाक्षा-त्वक्‌- 
कबुदाराइ-कुर-जीरकाणि द्वाक्षा-कृष्णाकेशराणि च 
क्षीरे समालोड्य पानातद्ययविकारे इदं क्षीरं प्रयुज्येत 
( सुठ, ४७.४६ ) 
वर्षान्त-पु., हेमन्तपरीष्मवर्षाऋतुत्रयम्‌ ( संशोधनाय 
अयोग्यम्‌ ) ( चवि, ८.१२७ ) 
वर्षाहिक-प॒. न्‍ निविषसप॑: ( सुक, ४, ३४(४) ; असंउ, ४१ ) 
वर्षोषित-वि., संवत्सरजीणम्‌ ( असंसू, ७.३८ ) 
वलक्ष-न., भेषज्य० मोक्तिकम्‌ (रा.१६.६६ ) 
वलभ-पु., कीट० सविषकीटः तस्थ गुणाः-सोम्य 
केष्मप्रकोपणः तेन कफविकारक्चच्च (सुक, ८ .१२-१५) 
वलभिका-चब्ली., कीट० झकतुण्डविषा ( सुक, ३.५ ) 
वलभीयन्त्र-न., यन्त्र ० खरूचरीयन्त्रम्‌ ( २, ९.४९ ) 
चलय-न,, ध्वजभज्ञे लक्षणम्‌ (चचि, ३०,१७० ) 
गोलाकृतिः दहनः ( सुसू , १२,११ ) 
कटकम्‌ अलझ्जञारविशेष: ( २. ११,१०८ ) 
_कण्ठगतव्याधिः ( असंउ, २५; असंसू, ४०,५ ) 
वलयास्थि-न.,. अस्थिप्रकारः,  पाणिपादपार्शव पृष्ठेषु 
वंछयानि ( असंशा, ५.७२ ) 
वलयीकृत-बि., वलयाकारा ( बिडालिका ) 
(चचि, १२,७६ ) 
वलाहक-पु., निर्विषसर्प: ( असंउ, ४१) 
वलि-ल्ली,, त्वकू-संकोच: . (इन्दुः असंड, २८, 
सुशा, ४,६८ ) 
गुद्वलि: ( चसि, ३,२४-२० ) 
वरत्मैनः पक्ष्मसमीपस्थो भागः ( खुड, १६,७ ) 
वाधक्यरक्षणानामेकम्‌ ( २. ३,६२-६५; 
अहृसू, १०.१३ ) 
“भक-पु., कीट० आणनाशनः (असंड. ४३ ) 
वलिभ-वि., वलियुक्तम्‌ ( छछाटम्‌ ) ( चशा, <.५१ ) 
ली-बख्ी., रोग० त्वग्रोगः (चवि. <,९५ ) 


ख्ख्ः 
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ल्वणरसस्थातियोगोद्धव एको विकारः 

( चसू, २६.४३(३) 
गुदस्था पेशी ( असंनि, ७.४ ) द 
त्वकूसंकोचः (सुनि, ७.७; असंसु, ३,२९ ) 


“नाश-पु., उदरस्थितानां वलीनां नाशः 

(चचि, १३.१९ ) 
-पलितप्न-पु., भेषज्य० (२. २६.८-१० ) 
-पाक-पु., गुद्बकीपाकः ( चचि, १९,१०१-१०२ ) 
-विनाश-पु., त्वक्संकोचनादः ( सुनि, ७.७). 

वढक-न., वृक्षादित्वक्‌ ( ड. सुक. ५.३-४ ) 
वल्कल त्वगपि (२. १६.१४ ) 

“तरू-पु., वनस्पति० पूगफलम्‌ (रा,११.७१) 
-द्वुम-पु., वनस्पति० भूजः (रापरि, ५.२२) 
-पत्र-पु.,, तालभदः वनस्पति० हिन्ताल 


( रा, ९.९७ ) 
“यूष-पु., दाडिमादिवल्कानां यूष: अयमतिसारक्न 
| ( कासंखिल, ४.५०-५१ ) 


चदकल-पु., वनस्पति० ऋ्रमुकः ( ध.३. १७७ ) 
न,, त्वक्‌ (रा, ६.७६ ) द 
पलाशोदुम्बरादीनां भग्मादिबन्धनयन्त्रार्थभ्‌... 
( सुसू , ७.१५ ) 
चणसीवनार्थम्ुपयुज्यते ( अहसू, २५,५३ ) 
( वल्कला )-ल्री.,वनस्पति० इवेतशिका (रा, ५.२१३) 
. तेजख्िनी ( ध. १,२६६ ) 
-अतसी ( घ. ६.११४ ) 
वट्गुजा-श्ली., वनस्पति० बाकुची ( रा, ४,२२७ ) 
वल्गुली-पु.,, कीट० ग्रुणा:-प्राणनाशनस्तेन दृष्टस्य 
वेगज्ञानं सर्पवत्‌ सवति, तास्ताश्व बेदना भवन्ति, 
तथा च साज्निपातिका रोगाः जायन्ते, दंशस्तु 
वर्णन रक्‍्तपीतसितारुणः क्षाराभिदग्धवच्च 
( सुक, <.५-१८ ) 
वल्गुली-ज्ी., पक्षि० प्रतुदभदः गदुलिका इति डढ्हणः 
( सुसू. ४६.६७ ) 


वल्मीक-पु., कृमिशेलकम्‌ ( सुचि, २४.५१ ) 


छुद्दररोगः ( २. २५.१; सुचि, २०,४८-०५ 
द असंउ, ३७ ) 
छेय्यरोगः ( सुसू, २५,३-५ ) 
शो पिपीलिकागहम्‌ ( र. १०,८४; चक, १.९ 
२७,६५०; असंसू , २.६ ) 
-मृतक्तिका-ल्ली,, वल्मीकस्य रत्तिका, अस्या ऊरु- 
स्तम्भव्याधों प्रलेपनं कुयोत्‌ (चचि, २७,४५% ) 
आ, को. सं, ९९. 
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हृदयावरणार्थ कृष्णा वब्मीकम्रत्तिका सपैविषे हिता 
(छुक, ५.१७-१८ ) 
-शीर्ष-न., खनिज० ख्रोतोझ्लनम्‌ (रा, १३.२२६ ) 
-संभवा-त्री,, वनस्पति० भूतुम्बी (रा, ७,२४१ ) 
वचलु-पु., मान० गुश्षात्रितयं वल्ल इति 
(२. ११.३; अहसू. ७.३२ ) 
, न., खनिज०तीक्षणछोहप्रकारः ( ध. ६.२८ ) 
( बल्ली )-छ्ली.,, वनस्पति० चविका (रा; ६.११५ ) 
नीलूपुष्पा (घ, ४.८५ ) 

-जे-न., वनस्पति० इन्द्रयवः ( घ, २.१५ ) 

वल्॒कि-ञ्ली., वीणा ( असंचि, २.८२ ) 
वल्ल॒की-ख्ली., वीणा ( असंचि, २.८२) 

वनस्पति० सलछ॒की ( घ. ३.१३५० ) 
वल्र-न., वनस्पति० कालेयकम्‌ (रा, १२.४१ ) 
( वल्री )-चछ्ली., वनस्पति० 'चित्रकः ( व. २.८० ) 

मेथिका ( ध. ६.१११ ) 

वनसेथिका (रा, ५.१८५ ). 

मालछादूबो ( रा. <.२२२ ) 
वल्धि-ल्ली., वनस्पति० अजमोदा ( थ. २.५८ ) 

-कण्ठारिका-ख्ली,, वनस्पति० अभिदमनी 

द ( रापरि, ४.३ ) 

-दूर्वा-स्नी., वनस्पति० माहादूर्वा ( रा, <.२३२) 

दूवो ' 

-सूरणा-श्ली., वनस्पति० अल्यस्लपर्णी 

.. ( रापरि, ३.३९). 
वल्ली-ल्ली., चविका ( रा. ६.११५ ) 

-कर्ण-पु., पदञ्नद्शकणबन्धेष्वेक: (सुसू, १६.१० ) 

“ज-न., विषभेदः, पुष्पविषम्‌ ( असेउ, ४० ) 
वनस्पति० मरिचम्‌ ( घ. २.८८) 

-पाषाणसंभव-न., भेषज्य ० प्रवालम्‌ (घ, ६.६४) 

-पुष्प-विषभेदः ( सुक. २.०) 

-फल-न.,. वनस्पति० जीमूत-दक्ष्वाकुप्रस्टतीनि 
फलमात्रासिद्धिपठितानीति ( चचि. २०.२२ ) 
ककेटीप्रभ्गतीनि ( सुचि. १४.८, असंस्‌, ७.१३४ ) 

-बदरी-ब्ली., वनस्पति० भूबदरी ( रा, ११.१६२ ) 

-मुद्व-पु., वनस्पति" मकुष्ठका (रा, १६,१४५) 

-बुक्ष-पु., वनस्पति० सर्जकः (रा, ९.२०४) 

-शिम्बी-स्ली., झुकशिम्बी (सुसू, ४६.४६-४७) 

--संज्ञ-पु.. गण० पद्चानां मूछानां समाहारः, गुणाः- 

. रक्तपित्तदर:, शोफन्रयविनाशनः, सर्वमेहहरः, झुक- 
दोषविनाशन इति ( सुसू , ३८.७२ ) 
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वर्ल्ूर-न., झुष्कमासम्‌ ( चसू, ५.१० 
सुठ. ४२,७०-७६ ) 
वब्लूरक-पु., पदञ्नदशकर्णबन्धेष्वेकः ( सुसू, १६.१० ) 
वशइकर-वि., बद्यीकरणम्‌ ( र, ११.१०७ ) 
वाशेक वि., शून्यम्‌ ( चनि. ६,८ ) 
वशित्व-न., योगिनामष्टविधसिद्धीनामेकेय॑ सिद्धि 
वशित्व चाष्टसिद्धयः ” इति ( चशा, १.३९ ) 
वशिन-पु., स्वाधीनप्रवृत्ति: आत्मा ( चशा, १,७८ ) 
वशिरि-पु., वनस्पति० चविका (रा, ६. ११५) 
रक्तपुष्प: ( घ. १,२६३ ) 
न,, सामुद्रल्वणम्‌ ( असंचि, १३ ) 
सूर्योवर्तः ( चसू, ४.१५; असंसू, १५.३५ ) 
मर्केट्संज्ञस्तृणजातिः ( सुचि, ७.५ ) 
अपामारः ( ध.१.२६१ ) 


वशिष्ठ-पु. ४ कषि० भआयुर्वेदशः, अये हिमालये इन्द्रा- 


देशात्‌ रसायनग्रयोगं कृतवान्‌ ( चचि, १.(४)-३ ) 


चश्यकर-वि,, वश्यताकरम्‌ , वद्चीकरणम्‌ (२, २७.१३) 


वच्यता-ल्री,, आधीनत्वस्‌ ( चवि, ४.८ ) 
वरद्या-त्री., रेवतीग्रहः, साउसाध्या जातहारिणी (का 
रेवती क. ४९ ) 

वश्यात्मन-वि., वश्येन्द्रियः (वेद्य:) ( चसू. ८.१८ ) 
वषदकार-पु., वषट्कृतिं: ( असंशा, १२.८ ) 
चस-पु., वनस्पति० वसुकः ( रापरि, ५.३७; पृ. ३४३ ) 
वसन-न., वसख््रम्‌ ( अहसू .१७.१ ) 

वनस्पति० तमालपन्नम्‌ (रा, ६.४०; छू, ४०) 


 चसनन्‍्त-पु.,, ऋतु० पड्ऋतुष्वेकः (चसू, ९६.६; 


सुसू, ६.६; असंसू. ४.५; अहसू. ३,१ ) मास- 
द्वयात्मकः कालविभाग: । चेन्नरवैशाखो (सुस्‌. ६.६) 
मधुमाधवों वसन्‍्तः । मधुश्ेत्रो माधवों वेशाखः । 
गड़गाया दक्षिणदेशे भाद्रपदाश्युजी मासों 
वर्षाघटको आमनन्ति सुश्रुताचार्योः (सुसू, ६.१०) 
अस्मिन्‌ ऋतो कषायरसो बलवान्भवति । कफरय च 
प्रकोपो भवति (सुसू. ६.११ ) 
 वसनन्‍्तचया-- शिशिरे सश्चितः कफः वसन्‍्तकतों 
. सूर्य-सन्तापेन प्रविंछीनः सन्‌ कुपितों भवति | स 
. जाठराप्मि हत्वा विकारान्‌ कुरुते, अतः ते त्वरया 
... जयेत्‌ | तीक्षे: वमनेः नस्याद्रेः उपक्रमेः तथा 
रघुरुक्षेमों जनेः व्यायामोह्रतनेः आधातिश्व उढ्बणे 
«  कर्फ जयेत्‌ | स्‍्नातः सन्‌ कर्पुूरचन्दनागुरुकुंकुमेः 
: अनुलेपन कुर्वीत। पुराणयवगोधूमान्‌, क्षौहं, 
ज़ाज़ल झूल्य च मांस भुझ्जीत। सहकाररसमिश्रितान्‌ 





मनःप्रसादादिकरान हृच्यान्‌ निर्दोषान आसवादीन्‌ 
वयस्थे: परिवेष्टिव: सन्‌ पिबेत्‌ । सीधुमाहीक- 
माधवान्‌ सेचेत। अपिच शज्जबेराम्बु, साराम्बु, 
मध्वग्बु, च पिबेत। दक्षिणानिलशीतेषु, परितः 
_ जलवाहिषु अंदुष्टसूयेषु काननेषु मध्याह्ल गमयेत्‌। 
वसन्ते गुवेन्न शीत दिवास्वप्त स्निग्धाम्लमधुरांश्र 
भोज्यपदाथोन्‌ व्यजेत्‌ ( अहसु, ३,१५-२६ ) 
-कुसुमाकर-पु., पारदयोग० पारदहेमाअरकलोहादि- 
साधितो3्य प्रमेहक्षयकासतृष्णाश्वासरक्तपित्तविषदर: 
( २. १७.१२८-३४ ) 
-जा-ख्ली., वनस्पति ० वासतर्ती (घ, ५.१२५ प्ृ,१९८) 
“दूत-पु., बक्ष० भआम्र: (रा, ११.२; ए. १७० ) 
-दूती-ब्ली.,वनस्पति०वासन्ती (रा,१०,२३४प. १९८) 
गणिंकारी ( रापरि, १०.३१; पर. ३७० ) 
पाटछा ( ध.१.१२०; प्र, २९ ) 
“पादप-पु., वृक्ष०, आम्रः ( ध. ५,३, ए. १६९ ) 
-पुष्प-पु., वनस्पति०, घूलिकदम्बः, द्व० “ कदस्ब ! 
क्‍ ( रा, ५.१७३; १. १५१ ) 
वसनन्‍्तक-पु., वनस्पति० स्थोनाकभ्ेदः, पृरथुशिम्बः, 
टिण्दुकः ( रा, ९.१४२; पृ, २८ ) 
वसनन्‍्तोत्सवमण्डन-न., खनिज० सिन्दूरम 
( घ, ३,१०१; प्र, ११५) 
वसनन्‍्तोद्भधव-वि, वसन्‍्ते. उच्धतः. वासंतिकः, 
यथा-ज्वरः कफजः वसन्ते उद्धूतः प्राकृतज्वरः, 
स सुखसाध्यः (चचि, ३.४२त:४७ ) 
वसा-ख्री,, शारीर० उपधातुः, मांसस्योपधातुः 
( चचि, १५.१७ ) ' सर्पिस्तेंठ वसा मज्जा स्नेहो 
दिश्श्वतुविधः ” ( चसू, १,८६, चसू. १.६८; 
चसू, १३,११ ) स्नेहेषु इयं अवरा (असंसू, २०; 
अहसू, १६.२ ) झुद्धमांसस्य स्नेह, ' शुद्धमांसस्य 
यः स्नेहः सा वसा परिकीर्तिता । ? (छुशा, ४.१३) 
मांसनियोसः (ड. ) सुसू, २३.१२ ) शरीरे प्रमा- 
णम्‌-वसायास्त्रयो5झ्जलयः (वशा, ७.१५) सामान्य 
गुणाः:-मधथुरा बूंहणी, वृष्या, बढ्या च। तस्या 
शेत्योष्णे यथासच्त्वं ज्ञातव्ये (चसू, २७,२५५). 
उष्णाप्यप्िसादिनी (असंसू. १७) मांसानुगुणस्व॒रूपा 
( अहसू, ५,६१-६२ ) विशेषशुणाः-प्रतुदानाम्‌ 
आनुपसत्त्वानां -महिषादीनां ओदकानां मत्स्थादीनां 
च वसा मधुरा, गुर्वी, उष्णा, वातन्नी च। ऋव्याद- 
व्याप्रादीनाम्‌ एणादीनां अश्वादीनां च कषाया, 
रृष्वी, शीता, रक्तपित्तप्ली च । ग्राम्याणां तु गवोष्ठ- 
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| बस्तादीनां मधुरा, गुर्वी, उष्णा, वातप्नी विष्कि- सूर्यावतेफलस्‌ (सुसू. ४६,१५० ) तद्गुणाः- 
| राणां छावादाना बसा छेष्मप्ली ( सुसू. ४५.१३१ ) |. विपाके मधुरं शीतल विश्टस्मि दुजरं रूक्ष वातकोप- 

चुलूकस्य तथा मत्स्य वसा बातरोगे उपयुक्ता नम रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ( सुसू. ४६.१५०-१५१; 
द नक्रकूमं-वसा वातरोगे विशेषेण उपयुक्ता क्‍ ' सुसू, ३८,१० ) 
; ( चचि. २८ १२८ ) विविधोपयोगाः-सेये श्षीत- | वसिष्ठ-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथे हिमवतः पार्जे 

सखभावकाले हेमन्तशिश्िराख्ये भोजने उपयुक्ता समेतेषु भगुकश्यपजमदस्रिप्रभ्मतिम दर्षी घु . एकः 

( अहसू. ३.१३ ) लव॒णान्विता सद्यःस्नेहनारथंम्‌ ( चसू, १.४८ ) 

( असंस्‌, २०.७३-७७ .) सिंहस्य वसा ससेन्धवा वसु-पु., संख्यासड्रेत० वसूनामष्टत्वात्‌ वसुपदम्‌ अष्ट- 
.. नस्येन विषमज्वरशमनार्थमुपयुज्यते संख्याभिधायकत्वेन प्रयुज्यते भष्टो (र. २०,२२२) 
ह ( चचि, ३.३०६ ) ग्रुधोरगताम्रचुडजा बसा यथा वसुमित नाम अष्टो इति संख्या (र,१८.१६०) 
मधुकान्विता एकशो द्विशः समस्ता दा देवता०  पुरासघवसवः आसन तेषामष्टमो श्रुवो 

वातजतिमिरेडज्ञनाथ हिताः ( छुड, १७.३५ ) नामा5सवत्‌ ।! सोमः घरः ( धवः ) अश्निः वायु: 

ऋक्षवसा. नेत्नरोगेषु. तर्पणादिकमैसूपयुक्ता प्रभासः अत्यूषः आप! ध्ुवश्व इति अष्टो 

(असंउ.१६) चूणोअ्षनयोगे उपयुक्ता(सुउ,१८.८४) (का क रेवती, ६) आपो थ्रुवश्र सोमश्र 

विविधरोगेषु बाह्याभ्यन्तरो पयोगा:-सन्ध्य-  धरश्रेवानिकोडनलछः | अत्यूषश्व श्रभासश्र वसवोडष्टो 

स्थिमरमकोछरुजासु दग्धाहतश्रष्टयोनिक्णशिरोरुजि प्रकीषिता: ॥ ” महाभारते 

तथा पोरुषोपचये व्यायासे च ( चसू, १३.१६; रत्नम्‌ ( सुचि, ३०.४० ) क्‍ 

असंसू, २५ ) जम्बूकमण्डूककच्छपगोसूकरनर- लरूवण० ओद्धिदुछकवणम्‌ (ध., २.३२; पर, ७४ ) 

ककोटरदिंशुमाराजोष्टखरसेषमहिषाणां वसा रस- वनस्पति० ऋद्धिः ( ध. १.१४०; . ३४ ) 

कर्मणि उपथुज्यन्ते (२. १०.७६ ) वसुकः (रापरि. ५.३७; छू. ३४३ ) 

खनिज० गन्धकः (२. २०.१० ३ तः ५ ) चित्रकः ( २. २०.२२२ ) 

वनस्पति० मेदा ( रा. ५.१६०; ए. ३१ ) _ बकुछः (र, १७,२-३ ) 

-गन्धिन-वि., वसावद्यस्य गन्धः तदा यथा कफ- पाषाणभेदः ( २. १७.२-३ ) 
दूषित रक्तम्‌ ( असंसू, ३६)  -गुण-वि., अष्टभागिकम्‌ अष्टेंगुणम््‌ ( र. ४.५० ) 
>मेह-पु., रोग० मांससनेहः वंसा तत्सदशमृत्रत्वात्‌ -चिछद्र(-सत्री., वमस्पति० महाभेदा 


( सुनि. ६.१२ ) वातनिमित्तप्रमेहभद 
( चसू, १९.४(५) ) लक्षणम----नरो वसामिश्र 
वसा वा मुहुरमेंदृति ( चनि, ४.३५ ) वसासिश्रे 


(घ, १,१२७; प्र. ३० ) 
-तर्को-स्री,, वनस्पति ० झतसी (घ.६.११४;४.२३१) 
-धाखजूरिका-त्री,,, वनस्पति" खर्जूरीभेदः 

बसां वा मेहति ( असंनि, १० ) 'चिकित्सा-अप्लि- धाख र्जूः 


भूखजूरी द्र॒० “ खर्जूर ! (रा. ११,७३६; ए. १७९) 
थकषाय शिंशपाकषाय वा के १.५) |. भल्क-छ., वनस्पति० श्रेतपुननेवा, द्व० ' पुननवा 


-योग्य-वि.,. स्नेहनाथे वसापानयोग्यः ते च- (२. ५.१२७ ) 


करेतोर -श्रेष्ठ-न.. खनिज० रोप्यसू (घ. ६-५ पृ, २०६) 
व्यायामकर्शिता महारुजःशुष्करेतोरक्ताः महापि- यो पक है 
मारुतप्राणाश्व बसायोग्याः ( सुचि, ३१.१७ ) वखुक-पु., धान्य० मुद्रः | ध. ६.८१४.२२४ ) 


वि. | घ.४.,१ ७ 
-सगन्धि-वि,,. रक्षण5.. वसातुल्यगन्धिकः, वनस्पति ० राजाके: (थ.४.१६ ४.१३७) 


बसासमगन्धित्वे नेगमेषजुष्टलक्षणम्‌ (सुउ.२७.१६) ॥ पे ' हे कट 2 ' कै 2 । 
-सात्म्य-वि., वसापानमलुकूरे यस्य, सः 8 : ( ड. खुसू, ४६. 





( चसू, १३,४५९ ) : बकः (सुसू, ३८.१० ) “बकपुष्प” इति छोके 
। वसादनी-ल्ली., वनस्पति० आटरूष ( ड, सुसू. ३८.१० ) शिवमल्िकापयोय: 

| ( रा, ४.२४; ए. ११ ) ( सुसू, ३५.७ ) इश्वरमछिका ( असंचि, १३ 
वसिर-पु,, क्षुप० अपामागः (सुसू, ३2.१० ) वशीरः, [. थ, ४.१५; ४. १३८ ) स च सितरक्तमेदेन द्विधा 





तृणजातिः, मर्कटपिष्प़ीपयोयः (रा, ४,३८७). ( रापूरि, . ५.३७; ४, ३४३ ) . झुक्रशोधनगणे 
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करी जीना नी 


( चसू. ४.१२; असंस्‌ू , १५ ) मून्नविरेचनीयगणे 


( चसू. ४.१५; असंसू, १५ ) गुणा:- कट्ठः तिक्तः 
उष्णः दीपनः कफपित्तन्न:ः ब्रण-दाह-श्वास-प्रम- 
अजीण-वातरोग-गुल्मन्न; ( ध. ४,१९५; पृ, १३८ ) 
म.--भुइगुली. 
ता.--अड्म्बेडी, 

शैतवसुकः  रसायनगुणाधिकः 
रापरि. ५,३७; ए.३४३; ) 
वृक्ष० बृहद्॒कुलबुक्षः ( सुचि, ७.५ ) 


( नाड, ४७६; 


न,, नियास० अगरुभेदः, कालेयककृष्णागरुपयायः 


द्व० 'अगरु! ( रा. १२,४० प्र, ९९० ) 
छवण० ओद्विदम्‌ (व, २.३२; पर. ७४ ) 
वसुन्धरा-त्री., पृथ्वी ( सुसू, ५.२८ ) 
वसपम-पु., खनिज० सर्जिकाक्षार: (रा, ६.२६ प्ू, ७२) 
वबस्त-पु., दन्तसंज्ञा० राजदन्तस्य पाश्चवतः दनतः बस्त- 
संज्ञितः, अय॑ राजदन्ततो द्वितीयः (कासू, २०.४) 
वस्तान्जी-ब्ली., वनस्पति० वृद्धदारुः, वृद्धदारुक 
( इन्दु, असंसू, १६) 
वस्तु-न., वास्तु, अधिष्ठानम्‌ ( सुनि, १४.१३; 
सुनि, १४.१२ ) 
वस्तुक-न., वनस्पति० वास्तुकम्‌ ( रापरि, ७.६२; 
३५२ ) 
वस्म-न., वासः ( असंसू, ६ ) भनुयन्त्र० 
( अहसू, २५,३५९ ) विषप्रयोगसाधनेष्वेकम्‌, वख्- 
विषश्रयोगे ( असंसू, 4). 
वनस्पति ० तमालपतन्नम्‌ ( घ. २,५२; पर, ८० ) 
“कम्बल-न., वसनोन्दुकम्‌ (सुचि, ६.४) वस्त्र- 
चुभ्भलकम्‌.. 
-क्रिसि-पु., यूका ( चक्र, चचि, २३,१०० ) 
-गालित-वि,, वख्नरपूतम्‌ (वंचि, १८,४५९ ) 
“चुम्बल-न., पद्टमय: कोमलपिण्डः 
... ( इन्दु, असंशा, ४ ) 
-चुस्भलक-न,, वस्तचुम्बलम्‌ ( सुचि. ६.४ ) 
ऊपश्चल-पु., कन्द० कोलकन्दः ( रापरि, ७.३८ 
पु, ३५० ) 
 >पट्ट-न., व्रणबन्धनवस्त्रृ० वस्त्रस्य अदीधी पट्टिका 
है ( सुसू, ५.१७ ) 
-पात-पु., वस्त्रस्य पतनम्‌, बालकस्य मुखादिषु 
.. वस्न्रपतनम्‌ , बारूकपालनविषयः (असंउ, १) 
. -पुटिका-ब्ली., पोटलिका, यथा झ्॒ष्कचूर्णानि बस्त्रे 
बद्धानि अवप्नाणाथ दीयन्ते ( कासि, ४) 
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-पूत-वि,, वस्त्रान्तरालपतितः;, यथा सक्तवः आदि 
( चचि, ११.८१ ) 

-भूषण-पु., वनस्पति० साकुरुण्डः ( रापरि, ६.१६ 
पृ, ३४६ ) 


-(भूषण[)-ल्री., वनस्पति० मज्लिष्ठा (घ. १.१८ प्र.१०) 


-रड्डाग-श्ली,, वनस्पति० केवर्तिका ( रापरि, ३,३५ ) 

पृ,, ३३२ ) 

-रजन-न., वनस्पति० कुसुम्भम्‌ (घ. ६.११८; 

.. पृ, २३२ ) 

वस्त्रान्त-पु., दशाहीनस्य वस्त्रस्यान्तः (सुसू .२९५,९-१५) 

वस्ञ्ान्तर-वि.,, _ वर्रेण अन्तरीकृतः ( लेपः ) सहि 
... सुखेनापनेतुं शक्यते (सुचि, १७.६ ) 


वस्थ्ोध्द्रण-न., कमें० सप्तशीतीकरणानामेकतमम, 
वर्रेण गालनम्‌, जलूस्य शीतीकरणार्थम्ुपयुक्तम्‌ 
( सुसू, ४५.१९ ) 


वह्नि-पु., अपिः ( असंसू, २८ ) 
पारददोष० (र. ११.३२ ) द्व० 'पारद' 
वनस्पति० अजमोदा ( सुउछ, ५२,३५० ) 
चित्रकः ( २, १२,१३३-१३७; ध. २.८० छू, <६) 
भल्लातक: (२, १३,८२-८५; रा, ११,२०२; 
पृ, १२३ ) 
निम्बूकः ( रा, ११.२२; छू. १७२ ) 
-कर्मन-न., चुल्लीआष्रयादिभिः पचनादिकम्‌ , रस- 
शालाया: आगम्मैये कोणे प्रकोष्टे वा वह्िकर्माणि 
करणीयानि (र, ७.३ ) 
-काछ-न., वनस्पति० अगरुसेदः, दादह्यगरुः द्व० 
“अगरु! ( रा. १२.४३; ए. ९९ ) 
-जार-पु., भेषज्य ० साधारणरसेष्वन्यतम: अभिजार- 
पयोयः, अम्बरः, अभिजारः ( २. ३,१३४-१३५० ) 
-ज्वाला-श्ली., पारदयोग० . पारद्गंधकाअकादि- 
साधितेय गुटिका ग्रहष्याधिहरा 
( २, १६.९९-१०४ ) 
-द्मनी-ल्ली., अगिद्मनी ( रापरि, ४.३; पृ, ३३५) 


.. -दीपिका-ल्ली., वनस्पति० अजमोदा 


( रा, ६.१५१; प्र. ९० ) 


-पुष्पा-त्री,, वनस्पति० घातकी (घ., ३.६०; . 
. पृ, ११३) 

-पुष्पी-ल्री., 'वनस्पति० धातकी (घ. ३.५० 
पृ, ११३) 

-पूत-पु., वृण० कुश:ः ( द्भंः ) ( रु, <.२०; 
पा पृ, १६१) 





। 
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बकरी 





-बीज-पु., वनस्पति० निम्बूकः (रा, ११.२२; 


द पु, १७२ ) 
-मथन-पु.,, वनस्पति० अभिमन्थः ( ध. १.१११; 
प्ृ,२७ ) 

-मन्थ-पु., वनस्पति० अप्लविमन्धः ( ध. १.१०१ 
पृ, २७ ) 


-मित्रा-ह्ली., मूषा (२. १०.१) 
-म॒खी-छ्ली., वनस्पति० छाज्ललिका, ( कलिका ) 
( असंसू, १५ ) 
-मत्स्ना-ल्री., रत्तिका» खटिकासेन्धवलोहकिट्टै- 
मैहिषीदुग्धमार्दितिघोराशितापसह्ा जाता ऋत्तिका 
(२. ५.६४ ) 

-लोहक-न., हंत्रिमधातु० कांस्यम्‌ 
( रा, १३,२४; छ. २१० ) 
-वेश-पु., ऋषि० अभ्निवेशापरनामा ( चसू. १३.३ ) 
-व्यापद-ब्ली., रोग० अभिमान्द्यम्‌ (सुसू. ४६,४५८) 

-शह्भू-पु., वनस्पति० जीरकम्‌ 

(रा, ६.१००; ए. 4३ ) 
>शिख-पु., वनस्पति० कुसुम्भम्‌ ( घ. ६.११९; 
क्‍ द प्र, २३२ ) 

कुछुमम्‌ ( रा. १२.२१; पृ, ९६ ) 


-शिखा-ब्ली., वनस्पति० धातकी (रा. ६-१५२; हे 
११४ 


कलिकारी ( रा. ४.१८; ४. १३६ ) 
-साद-पु,, रोग० विंशतिकफरोगेष्वेकः, चरके 
शीतापक्‍िता नाम्ना उक्तः ( कासू, २७.१९-४३ ) 


बह्िका-ल्ली., अप्नितापः ( २. <.५० ) 


वा-अव्य० “अमश्रक्रगतस्य वा इत्यन्र वा शब्दःइवार्थ ? 
(ड, सुठ, ६२.७ ) भिन्नक्रमे | यथा ' पिप्पल्यो वा 
श्कराचूणयुक्ताः ” ( सुउ, ५०.१६ ) 
वांशिक-पु., वर्नस्पति० इक्षुभेदः (अहसू, ५,४५) 
इ्झ्ु 


वांशी-ब्ली., भेषज्य ० वंशरोचना ( छुठ, ३५.३; ध. २ 
५०; असंचि, ४ ) 


वाक्य-न,, अर्थवोधकपद्समूहः ( तकंसंग्रह ) 


“दृण्डक-न,, पु., सुदाधतम वाबयम्‌ 
( चवि, <,२० ) 


-दोष-पु., वाक्ये न्यूनत्वादिः दोषः, न्‍्यूनमधिक- 


मनर्थकमपार्थक विरुद्धमिति पतञ्न वाक्यदोषा 
( चवि, ४.५४ ) 


-निम्रह-पु., लक्षण० वाक्स्तम्भः, वाड्िग्रह 
( चसू, १३.७६ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


वागुज्लार-पु., मत्व० अय नादेयः, 


- [ (वाक्‌ )यत ] ७३३ 
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“प्रशोसा-खत्री., न्यूनत्वादि-दोषरहित वाक्यम्‌ , वाक्य- 

गुणः, पदञ्चदोपरहित वाक्यम्‌ ( चवि, ८.५५ ) 

-योजन-न., असम्बद्धस्थ वाक्यस्य योजने सम्बन्धनं 
नाम परस्परमन्वयद्शनम्‌ ( ड, सुठ, ६५.४ ) 

-वल्ली-ज्ी., वनस्पति० करञझ्लभेदः, अज्गरवलिका, 
द्र० “'करक्ष! (घ, ५,११०; ४. १९१) 

-दोष-पु., तन्त्रयुक्ति० वाक्यरीषो नाम यछाधवार्थ- 
माचार्येण. वाक्येपु पदमकृत गम्यमानतया 
पूयते । यथा ' जाड्लुजः रखे: । ” इत्यन्न मांस- 
शब्द: पूर्यते। (चसि, १२.४२) येन पदेन 
अनुक्तेन वाक्य समाप्येत, स॒ वाब्यरोषः 

( सुउ. ६५,१५९ ) 
वाक्यछू-न., खनिज० रोप्यम्‌ (ब.६.६; ए.२०६) 
' बादुंस ” इति 
लोके ( छुसू, ४६.११३-११४ ) द्व० ' नादेय ? 
( वाग )-प्रह-पु., छक्षण० वचनावग्रहः ( चचि, १६, २४; 
चसि. २,२२३ चसू,. १६.११; असंसू,. २०; 
अहसू, १७,२० ) 
लक्षण० अतिवमितलक्षणेष्वेकम्‌ ( चसू, १६.११ ) 
स्नेहस्थामात्रया मिथ्याहारविहारतः भवल्क्षणम्‌ 
( असंसू. २५ ) अतिस्तम्भितलक्षणेष्वेकम्‌ 
. (अह्सू. १७,२०) 
वाचू-चलञ्री,, देवता० वागधिष्ठान्री देवता 
(चचि, १.३-(१४) 

. कर्मेन्द्रिय० वागिन्द्रियम्‌ , एकादरेन्द्रियेषु एकम्‌ , 
शब्दोचारणहेतुभूतमिन्द्रियम्‌ ( सुशा. १.४ ) 
वाचा, वाणी, उच्चारणम्‌ ( असंसू, ९५ ) 
कालमान० छ्वक्षरोच्वारणम्‌, तत्कालमानार्थमुप- 
युक्तम्‌ ( छुसु, ११.१८ ) क्‍ 

(वाक)-छल-न., अविदोषाभिहितेडर्थ वक्तुरभिप्राया- 
दर्थान्‍्तरकल्पना वाक्छछम ( गौ, सू. १.२-१२ 

चबि, <,५६ ) 

-प्रवर्तिनी-त्री,, सिरा० जिह्मायां वर्तमाना सिरा 
पाश्वेवामदक्षिणभे देन चतसत्र: सिराः ( असंश|, ५) 

-प्रव्नुक्ति-स्नी,, कर्म० वाचः प्रव्तेनम्‌ उदानवायोः 
कमेणासेकतममिदम्‌ ( अहसू, १२.६ ) 

-मटठ-पु,, भिषक्श्रेष्ठ: अष्टाज्नहद्यकर्ता, अय रसरत्न- 
समुच्चयकरतंणो वाग्भटाद्‌ सर्वथा अपर इति 
निश्चितम्‌ ( अहसू, १.१ ) द 


-यत-वि,, वाचि यतो नियन्त्रित इति मितभाषी क्‍ 


(सुचि, २९,१० ) मौनी ( सुचि, ३८.३ ) 
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“वस्तुमात्र-अद्य ० केवर्क शब्दप्रयोगरूपम्‌ यथा 
ना5काले रूत्युरस्ति । ? इति (चशा, ६.२८) अर्थ- 
रहितशब्दमान्रस्‌ ( चशा, ३,१७५ ) 

-वहसिरा-ल्री,, सिरा० जिह्ायां बाग्वहे सिरे 
अशर्कृत्ये ( सुशा, ७.२२ ) 

-विशारद-वि., वाकूपटः, सच अर्थवत्ती सलक्षणां 

हृदयग्राहिणीमपुनरुक्तां वार्च वद॒ति इति, यथा धन्व- 
न्‍्तरिः ( सुचि, २.३ ) 

“व्यायाम-पु., उच्चेर्भाषणादि (सु॒शा, <.२४) 

“शत-न,, काकृपरिमाण०» शतसंख्यागणनपरिमितः 
कालः ( सुछ, १८,८ ) 
शतलघ्वक्षरोच्वारणकालः ( सुचि, ३७,६० ) 
मात्राशतम्‌ ( अरु०) शतगुर्वक्षरोच्चारण पर्यापकाल 

(है, अहसू, २०,२२) 

“सद्भ-पु., लक्षण० अशीतिवातबिकारेष्वेक 
( चसू, २०.११; असंसू, २० ) वाचोडनिरगमः 
... ( सुनि, १.७० ) 
वाक्स्खलनम्‌ (असंसू, २७ ) तच्च कफाधिक्यक्ृत 
लक्षणम्‌ ( अहसू. <.९ ) 

“सिद्धि-त्री., यदुच्यते तदबइय भवति इसल्यर्थः 
मुखेनोचारितवाक्यविशेषस्य॒तथात्वेनेव. परिणतिः 
सा रसायनालभ्यते ( चचि, १,८ ) 

वागिन्द्रिय-न., कर्मेन्द्रिय ० जिह्ला ( चशा, १.२५ ) 

_ शब्देन्द्रियम्‌, तदेकमपि द्विधा भवति...' अर्घेन- 
शब्द वदति गह्नत्यर्घेन ते पुनः । तस्याधिष्ठानद्वयं 
जिह्ना श्रोन्नभेदेन (काचि फक अ. ७) 


 बाचोगत-वि वाचिकम्‌ ( बाक्सिद्धिवाक्योत्चारणादि ) 


( चाचि, १०, (४).२५ ) 
वाजिन:-पु., प्राणि० अश्वः (सुचि. २६.६ ) घोडा 
( वाजिनी )-ल्ली., वनस्पति० अश्वगन्धा 
(रा ४,४००, ए ६२) 
( वाजि )-करी-स्ली., वनस्पति० अश्वगन्धा 
( ध, १,२७२; प्र. ६२ ) 
-कर्ण-पु., वनस्पति० अश्वकर्ण., उद॒दैेशमनगणे 
प्रोक्तानामेकतमः ( असंसू, १५) 
“गन्धा-ल्री., वनस्पति० अश्वगन्धा (सुड, ४१.४२; 
असस्‌, १५, र, २५.८२; ध. १.२७२; पृ, ६२ ) 
“दन्ता-ज्री,, वनस्पति० आटरूष 
(रा, ४.२९, प्र. ११ ) 
. “नाश-पु., वनस्पति० वनसेथिका (थ, ६,११३ 
पृ. २३१ ) 


. शआयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ वाजीकरण ] 
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-भक्ष-पु.,, शिम्बीधान्य६ण चणकः हरिमन्थ 
( रा. १६.१५६; ए., २२ ) 
“मूत्र-न., अश्वमूत्रम ( चसू, १,१०४; असंसू. ६ ) 
मूत्र 
“व्चस्‌-न,, अश्वपुरीषम्‌ , तदसो मूतन्नरुजापह 
( सुउछ, ५८.३५ ) 
-विष्ठा-ल्नी., अश्वपुरीषस्‌ ( सुचि, २०,२७-२८ ) 
“स्थान-न., अश्वशाला ( असंड. २९ ) 
वाजिर-खनिज ० तीक्षणलोहप्रकाराणामन्यतमम्‌ 
(र, ५,८०) लक्षणम्‌-वज्ञसंकारेः पोगरे:, सान्द्रकेः 
सूक्ष्मेखे: निचित इमामलाज् च (र, ५.८५) 
द्र० 'तीक्षणलोह 
वाजीकर-वि., शुक्रवधेकम्‌ ( सुचि, २६.५ ) 
“भाव-पु., अवाजी वाजीव अत्यर्थ मेथुने शक्‍तः 
येन भावेन ( चक्र. चचि. २,(१)३ ) येन नरः 
. वृषायते, उपचितप्रवृत्तिसन्मुखशुक्रो. भवति स 
भाव: ( चचि, २.(३),२०-३० ) द 
वाजीकरण-न,, चिकित्साज्ञ० शायुर्वेदस्याष्टचिकित्सा- 
जैयु एकम्‌ , तच् वृषचिकित्सात्मकम्‌ (अहसू.१.५) 
तत्तुष्टिपुश्टरिकरमपत्यकरं सद्यःसंप्रहषषण.. देहस्यो- 
जेस्कर॑ च ( चचि, १.९-१२; असंउ, ५० ) 
वाजीकरणयोग्यः-स्थविरा:  रिरंसवः क्लीबाः 
अल्परेतसः अर्थवन्तः विछासिनः रूपयोवनशालिनः 
बहुभायाकाः स्त्रीसज्ञक्षीणा: स्त्रीणां वाह्॒भ्यें 
चेच्छन्‍्तः नराः वाजीकराहीः ( खुचि, २६.४-५ ) 
ऊजस्करोषध० ( असंसू, १२ ) 
शुक्रोत्पादकम्‌ (ओषधम्‌ ) वाजीशब्देन शुक- 
मुच्यते (ड. सुसू, ४०.५) शुक्रवृद्धिकारकमोषधम्‌ 
( चसू, ३०.२८ ) वाजीकरणे त्रिविधम-शुक्रजनक॑ 
झुक्रप्रवतेकें, शुक्रजनकप्रवरतक च । शुक्रजनकम-- 
मांसघृतादिक यतो मांसरसादि रसादिधातु-क्रमेण 
परिणते सप्तधातुपुष्टि करोति। झुक्रप्रवतेकम- 
उच्चटा-चूणादिके शुक्रषिरिचनम्‌। तस्थ च॒ वैरे- 
चनिकत्वे सति आश्क्षयकारित्व॑ स्थात्‌ अतो विरेचर्न 
शुक्रय पतनायाभिमुखीभावमात्रकारणम्‌ । झुक्र- 
जनकप्रवतेकस्‌-गव्यघृतगोधूममाषाण्डफलादिकम्‌ । 
केवल देहबछूकरं॑ गोधूमादिकम्‌ केवलमनोबलूकरं 
. संकब्पादि तु प्रवतेकम्‌ । घृतक्षीरादि देहमनोबल- 
करं सदुभयकरम्‌ ( ड, सुचि. २६.६ ) वाजीकरण- 
द्ृब्याणि-विचित्राणि भोजनानि, . विविधानि 
पानानि, श्रोन्नानुगामिन्यः वाचः, त्वचः संपशसुखाः , 
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_( पुष्पी )-ह्ली 


[ ( बाजीकरणी ) ] 
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सेन्दुतिकका_ यामिनी, नवयोवना कामिनी, 
श्रोत्रमनोहारि गीत॑, ताम्बूले, मद्राः, ख्रजः, 
मनो35प्रतीघातः इत्येतानि वाजीकरणानि 
(सुचि, २६,७-९ ) 
(वाजीकरणी)-वि., वाजीकरा ( ओषधिः ) 
( छु' १४.१७ ) 

-चिकित्सित-न., अध्यायसंज्ञा ( सुचि. २६.१ ) 

-तन्त्र-न,, आयुर्वेदस्याष्सु अद्भेपु एकम्‌ 
(सुसू . १.७) अव्पदुष्क्षीणविशुष्करेतसामा- 
प्यायनप्रसादीषचयजनननिमित्त प्रहर्षजननाथ च 
न्रन्तम (सुसू . १.५ (<) 

-वर्ग-पु,, वाजीकरणद्वव्यसमू ह, आत्मगुप्ताफल-माष 
गोधूम-शालिषष्टिक-क्षो द्ू-द्वाक्षा-सितो पछा- 

... इक्ष॒इक्षुरक-क्षीर-उच्चटा-शरमूल-विदारी- 
दइतावरीखजूर-मोचफलर-चोचफल-जीवनीयानि 
द्रव्याणि वाजीकरणानि ( असंउ, ५० ) 

_-शशाह्लुरस-पु., पारदयोग० हेमसूताअमुशली 
कदछीकंदा श्रगंधादिसाधितमिद ख्रीसेवने अत्यथ' 
सामथ्यकरः ( २, २७,२४-२७ ) 

वाजीकरणाध्याय-पु., अध्यायसंज्ञा० ( चचि. २.१). 
वाजीकृत-वि., वाजीकरम्‌ वाजीकरणम्‌ (अहसू, ७.७३) 
वाजीक्रियारत-वि., वाजीकरणचिकित्सामप्मः 
( सुचि, २६.११ ) 
वाटिका-ञ्ली., चषकः ( २. ७.२१ ) 
वाटिन:--पु., पक्षि० जरूचरो5यम्‌ ( चसू. २७,४३ ) 
वाटी-छ्ली., वनस्पति० बला ( ध, १,२८०; पृ, ६४ ) 
वाख्य-पु., कृतान्न० भ्ृष्टयवक्ततभक्ष्यस्‌ (सुसु. ४६.४१०) 
भ्रृष्टयबोदनः ( चसू, २७,२६५; असंचि, १४) 
यवमण्ड: (असंसू, १७ ) निस्तुषेषदलितानों 
यवानां मण्ड: ( चचि, ६,१९ ) 
( बाख्या )-ल्ली., वनस्पति० अतिबरछा (असंसु, १५) 


-कृत्‌-वि., भ्ृष्टचिदकीकृतः, यथा यवः (असंचि, १) 


-पुष्पक-न,, चन्दन त्रिभागमितं कुछुम च 

( घे, ७,४४: पृ, २०४ ) 
( पुष्पिका )-ल्ली,, वनस्पति० - बछामेदः, बलिका 

द्र० बला * (रा, ४. ४३०; ए. ६५०) 
वनस्पति० बलामेद:,  बलिका 
द्र० * बला ! ( ध. १,२८६; चसू, ४.१८; ए. ६०५) 
वाब्यावनी-ती., वनस्पति० बलाभेदः, महाबलछा 
 (घ, १.२८२; ए. ६५ ) श्वेतबछा ( चसू, ४.९ ) 


आयुर्वेदीय - शंब्दकोशः 
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[ बात | ७३५७ 
वाब्याशिन-वि., वाव्यान्नसनशितु शीलमस्य इति 
(चचि., १६.१०५ ) 


वाडवद्धि-न., अश्वद्धि ( सुसू, ४५.७२-७३ ) 
बात-पु., मद्ाभूत० ( चशा, १,२७ ) पद्ममहाभूतेष्वेक 


द्रव्यम्‌ (चसू, 4.५) 
वायुःअनिलःसमीरणःइत्याद्यस्तस्य पयोयाः वा गति- 
गन्धनयोरिति धातुस्तस्मात्कृद्विहितेन प्रत्ययेन वात 


. इति रूपम्‌ (सुसू . २१.५) वातीति वातस्सदागतिः 


( सुनि. १.१) झाब्दतन्मात्रसहितात्स्पशतन्मात्रा- 
ज्तायते शब्दस्पशयुणो वायुः (सुशा. १.४ ) एफ 
स्वयम्भूमंगवान्वायुरित्यभिशब्द्तसस्वातन्त्या लित्य- 
भावात्सवंगत्वात्सवेषामेव. सर्वोत्मा सर्वकोक- 
नमस्कृतः स्थित्युत्पत्तिविनाशेष्वरोषभूतानां कारणम्‌ 
( सुनि, १,५-७ ) बाह्मयवातः-अन्तरिक्षवातः- 
वायु:-यंथा शिवों वायुरववोां ( चसू, १.३८; 


अहसू. ४.३१ ) आणसंज्ञाप्रदानहेतूनां श्रेष्ठ: 


( चसू. २५,४०; असंसू. १३ ) तथा च वायुघोता 
शरीरिणाम्‌ ( चचि, २८,३ ) जगद्धारकदेवता० 
(सुसू, २१.८; चचि. ३,<८२) दे देवते मारुताकाशे 
वातः श्रितः (कावि, ) त्वचो5घिदेवत वायु 
( सुशा, १.७ ) यथा रक्षामन्त्र:ः “ अम्नी रक्षतु ते 
जिह्लां प्राणान्वायुस्तथेव च ! (सुसू, ५.२४) अस्य 
विश्वास्य सर्वांथौनर्थकरणे एके कारणमदुष्टदुष्टो 
वायुः । विदशेषतः . दरीरस्थय । असो बविश्वकमो 
विश्वात्मा विश्वरूपःः. प्रजापतिः. स्रष्टा 


 धाता विशुर्किष्णुः संदर्ती रूत्युरन्तकस्तस्यादुष्टो 


सदा यतितब्यम्‌ ( असंनि, १५) शारीरभाव० 
तस्योत्पत्तिः-. वाय्वाकाशधातुम्यां वायुः! 
(असंसू २०) धातु० देहधारणाद्धातुः शरीरेक- 
जन्मत्वाच्छरीरधारणेन धातुसंज्ञां लभते क्‍ 
( इन्दु असंशा, < ) अव्यापन्न सन्‌ देहसम्भव- 

हेतुभवति । तेन च धायेते इद॑ शरीरमागारमिव 
स्थूणन (सुसू, २१.३ ) यथाउनिलो जगद्धारयति 


तथा शारीरो वातो देहँ घारयति (सुसू. २१.८ ) 


तस्योत्पत्ति:-वायुः पुनरभेराहारस्य च बह्नल्पतया _ 
तस्मात्तस्मान्मूच्छेना विशेषादमूतेः शब्दवानीषच्छब्द - 
प्रचुरो पल्‍पो वा पद्चात्मा कोष्ठे सम्भवति ( असंशा 
६. ६७ ) चलत्वाद्ृजोबहुछः (सुशा, १.२०; असंशा, 
५ ) प्राणेब्वेकः-वायुश्र दोषधातुमलादीनां सन्लार- 
णेनोच्छासनिःश्वासाभ्यां च प्राणयत्ति,-जीवयति- 
(सुशा,४.३) दोष ० दूषणस्व॒भावादोषः (असंसू.२०) 
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त्रिदोषेष्वेक'.  वायुः. पित्त कफश्रोक्तः 
शारीरों दोषसद्भहः ” (चसू, १.५७ ) “ वायु: 
पित्त कफश्नेति त्रयो दोषाः समासतः ? (अहसू , 





१.६ ) स अकृतिभूतः शरीरोपकारकः ( चवि.१.०) , 


प्रकतिभूतस्य तस्य कमै-त॑ देहमुच्छासनिःश्वासोत्साह- 
प्रस्पन्देंद्रियपायववेगप्रवतेनाभिवांयुरनुगूह्लाति 

(असंसू .१५) मरू० मलिनीकरणादाद्ारमलत्वा- 
न्‍्मछः ( असंसू, २० ) पक्राशयगतोअन्नकिद्जो वायु: 
( चसू, ७,३ ) तस्य ग़ुणाः स्वरूप च-रूक्षरुघुचल- 
बहुशीघ्रशीतपरुषविशदः ( चवि, ८.५८ ) भव्यक्तो 
व्यक्तकमों च खरः शब्दस्पशंगुणो रजोबहुलो- 
5चिन्त्यवीयों दोषाणां नेता5घशुकारी मुहुश्चारी च 
( सुनि, १,७-५ ) स्वतन्त्रः सर्वशरीरचेष्टेककारण 
हेतु्मागैत्रयजानामपि रोगाणाम्‌ ( असंसू, २८ ) 


'क्षनिलः सूक्ष्:ः ( असंसू. १ ) 


कषायतिक्तकटुको वायुदुश्ोडनुमानतः (असंसू, २०) 
तस्य समानयोनिः कधषायरसः ( सुसू . ४२.<(१) ) 
कमे-वायुः प्राणयति जीवयतीति प्राणः 

( ड'. सुशा, ४.३ ) यदा वायुः स्वमानस्थो5च्याहत- 
गतिः स्थात्तदा नरो वीतरोगो वर्षेशर्त जीवेत्‌ 
( चचि, २८,४ ) वायुस्तन्त्रयन्त्रधर:, प्राणोदान- 
समानव्यानापानात्मा, प्रवरतेकश्रेष्टानामुचावचानां 
नियन्ता प्रणेता च मनसस्सर्वेन्द्रियाणामुद्योजकः , 
सर्वेन्द्रियाथोनामभिवोढा, सर्वशरीरधातुच्यूहकरः, 


सन्धानकरः शरीरस्य, अवर्तको वाचः, प्रकृतिस्पश- 


शब्दयोः, श्रोन्नस्पशनयोमुर्ल, हर्षोत्साहयोर्योनिः 


समीरणोअेः, दोषसंशोषणः, क्षप्ता बहिमेलानां, 


स्थूलाणुस्नोतसां भेत्ता, करता गर्भाकृतीनामायुषो- 


अनुवृत्तिप्रत्ययभूतो भवद्यकृपितः. ( चसू, १२,८ ) 


सो5यमकुपितो देह्े चरतां दोषधात्वप्नीनां समतां 
विषयेषु सम्प्राप्ति क्रियाणामानुछोग्य च करोति 
( सुनि, १.१०; अहसू, ११,१-२; भअसंसू, १९ ) 
कमे सामान्य विशिष्ट चेति द्विविधम-सामान्य- 
मिन्द्रियार्थो पसम्प्राप्ति:, विशिष्ट प्राणादिवातस्य देह- 
घगित्यादि ( सुनि. १.४ ) पवनः स्वाः सिराश्चरन 
पञ्चानां बुद्धीन्द्रियाणां मनसो बुद्धेश्व॒ सवे रवे विषये 
प्राकृतायां प्रवृत्तो मोहस्याभाव॑ करोति 

( छुशा, ७.८ ) वायुपरमाणवः संयोगविभागचेष्टा- 
घिकारा भाकुश्चनप्रसारणको छाज्नधातुचेतनाः 


ख्ोतांसि विभजन्ति (काशा, जातिसूत्रीय, ३) 


< संयोगविभागें परमाणूनां कारणं वायुः कर्म 


हा 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 








। बॉ ] 


४४४४ ४४७८१ 
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स्वभावश्र । ” यदा संयोजकस्व॒भावेन कममेणा परि- 
ग्रहीतोी वायुभेवति तदा परमाणूनां संयोग 


कुर्वच्छरीरमारभते यदा तु वियोजनस्वभावेन कर्मणा 


वायुः परिगृहीतो भवति तदा विभाग परसाणूनां 
विनाशरूपं जनयति (चक्र, चशा, ७.१७ ) 
प्रकृपितवातकर्म-कुपितवातस्तु शरीरे शरीरं॑ नाना- 
विधेर्विकारेरपतपति बलवर्णसुखायुषामुपघाताय 
मनोव्याहरषयति, सर्वेन्द्रियाण्युपहन्ति विनिहन्ति 
गर्भोन्‌_ विक्ृतिमापादयत्यतिकारं वा धारयति, 
भयशोकमो ह॒देन्य प्रदपाज्ननयति, प्रा्णँश्रोपरुणद्धि 
( चसू. १२.८ ) पर्वणां सड्लोचस्स्तम्भो भेदश्वा- 
स्थिभिदों रोमहर्ष: प्रकापः पाणिए्ट्ठशिरोग्रह: खाह्ल्य 
पाहछुल्य कुब्जत्वमज्ञशोषो निद्वानाशों गर्भशुक्र- 
रजोनाशो गात्नस्पन्दन॑ ग्रीवाशिरोनासाक्षिजत्रूणां 
हुण्डन भेदतोदात्याक्षेपमोद्दा5५यासान्करोति, 
हेतुस्थानविशेषाच् रोगविशेषक्षद्धवति 


(चचि, २८,२०-२३ ) खंसव्याससब्नसादभेद- 


तोद्हषतर्षवर्तमदेकण्ठव्यधवेष्ट भज्ञशू लशो षस्वाप- 

पारुष्यसोषियसझ्लोचस्पन्दनानि कषायरसर्त्व॑ 
श्यावारुणवर्णतां च करोति (असंसू, २०; 
अहसू, १२,४९-०१ ) वातभेदाः-( सुनि. १) 
वायुः प्राणादिभेदेन पश्मधा भिद्यते, तद्यथा-प्राण 
उदान-समान-व्यान-अपानाः ( चचि,  २८,७०; 
असंसू, २० ) तत्र आ्रणेन प्राणयति विशेषत 
आयुषश्चानुवतन करोति । उदानो बलस्थानुवतेन 
करोति । समानोग्न्युत्तेजन॑. करोति 
(चक्र. चशा, ६९,१०५ ) व्यानेन रसधातोविक्षेपण 


भवति ( अहशा, ३.६८ ) व्याने सवाः क्रिया: 


शरीरिणां प्रतिबद्धा: सन्ति ( अहसू, १२.७ ) 
अपान:ः शुक्रातंवशकून्मून्नगर्भनिष्कमणक्रियः 
(अहसू, १२.५ ) वातस्थानम्‌ पक्ताशयकटीसक्थि- 


श्रोन्नास्थिस्पशनेन्द्रियं च (अहसू, १२,१).. 


नाभेरधों वायोः स्थानम्‌ ( अरु. अहसू, १.७ ) 
विशेषतः श्रोणिगुदादि ( ड. सुनि, १.४ )  पक्का- 
शयो विशेषेण वातस्थानम्‌ ! (चसू., २०,८ ) 
वातकोप:--- ' वयो७होरात्रिभुक्तानामन्ते वातस्य 
कोपो भवति (अहसू. १.८) चयग्रकोप॑- 


_ प्रशमाः ऋ्रमेण ग्रीष्मवर्षोदरत्सु जायन्ते 
( अहृसु, १२.२४ ) ' भूयिष्ठे वधेते वायुर्वार्धक्ये 


(ससू, ३५.३१ ) जीएेंडन्ने बधधते वायु: 
..... ( सुसू, ४६,४८४ ) 











_ वालेनाप्िविषमी सवति ( अद्दसू, १.८ ) 

वातेन कोष्ठः क्रो भवति ( अहसू, १.५ ) 

वातप्रकृतिः-यदा वातदोषः झुक्रशोणिते अधिको 
भवति तदा स वातप्रकृतेहतुमेवति (असंशा, ८) 
वातेन हीना दोषप्रकृतिभंबति ( अहसू, १,९-१० ) 
वातगतिः-क्षयः स्थान वृद्धिश्नेति दोषाणां 
त्रिविधा गतिः। अपरा च ऊध्वाधस्तियेग्भेदेन 
त्रिविधा। कोष्ठटशाखाममास्थिसंधिषु च त्रिविधा। 


कालप्रकृतिश्रयप्रकोपप्रशमरूपा प्राकृततो वेक़ृततश्व 
वातादू भवत्ति 


( चसू, १७,११२-११५) . वातचयकोपहेतुः- 
चीयते लुघुरूक्षाभिरोषधीमिः समीरणः | तथेव 
आहारादिना (अहसू. १२,२४-२८ ) ' उष्णेन 
युक्ता रुक्षा८द्याः वायोः कुवेन्ति सबञ्बयम्‌ | शीतेन 
युक्तारुक्षाओः ग्रुणा-वायोः अकोप॑ कुवैन्ति 
( अहसु. १२,१९-२० ) धातुक्षयात्तथा मार्गोबर- 
णेन वेगप्रतिबन्धाच्च वायुः कुपितोी भवति 
( चचि, २८,५९५ ) रुक्षछघुशीतवमनविरेचना- 
53स्थापनशिरोविरेचनातियोगव्यायामवेगसन्धा रणा- 
$नशनाभिधातब्यवायोद्वेगशोकशोणितातिषेकजाग- 
रणविषमशरीरन्यासेभ्यो5तिसेवितेभ्यो वायु: प्रकोप- 
मापद्यते (चनि, १.१५) अत ऊदध्वे प्रकोपणानि 


वक्ष्यामः। तन्र बलवद्विअह्मतिव्यायासव्यवायाध्ययन- . 


प्रपतनप्रधावनप्रपीडनाभिधातरूड्डन$छवनतरण- 
राज्िजागरणभारहरणगजतुरगपदातिचयोकटुकषाय- 
तिक्तरुक्षरूघु शी तवीयेशु ष्कशाकवढ्ल्र वरको दालक- 
कोरदूषश्यामाकनी वा रमु द्वमसूराढकी द रेणुकछा- 
यनिष्पावानशनविषमाशनाध्यशनवातमूत्रपुरीष- 
झुकच्छदिक्षवथूद्वारबाष्पवेगविधातादिभिविरेषः 
वायु प्रकोपमापथते ( छुसू , २१,१५९ ) 
तिक्तोषणकषायरससेवनेस्तथा व्धोसु अहोरात्रि- 
भुक्तान्ते च समीरणः कुप्पति (अहनि, १,१४-१५; 
असंनि, १.२६ ) अन्यदोषपूर्णभ्य:ख्रोतोभ्य आवरण 
प्राप्य बलीं वातः कुप्यति ( असंनि, १५ ) 
वातक्षयहेतुः---चातगुणस्थ विपरीतगुणानां स्निग्ध- 
'गुरूष्णादीनां देहे वधनेन वातदोषस्य क्षयो भवति 
_( अर, अहसू , ११,२४ ) गुरुस्निग्धादिभिरोषधी- 
भिवातस्थ शमो भवति ( अहसू. १२.२५) 
वातबृद्धिलक्षणानि---तत्र वातबृद्धों वाक्पारुष्य 
काइये काष्ण्य गात्रस्फुरणमुष्णकामितानिद्वानाशो 


गाठवचेस्त्वं च भवति (सुसू, १५.१३) संज्ञानाश- 


आ, को, से. ९५३ 
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बलेन्द्रियोपधातास्थिशूलमजाशोषमलसबज्भाध्मा ना - 
टोपमोहदेन्यभयशोकप्रछापादिभिवंद्धो.. वायु: 
पीडयति ( असंसू, १५.६; असंसू, ११.५-६ ) 
गर्भिण्या: प्रकृपितों बातो गर्भाशयेडवतिष्ठमानों 
गभस्थय जडबधिरमूकमिन्मिणगद दख झकुब्जवामन- 
हीनाड्ाधिकाज्ञत्वान्यान्य वा वातविकारं करोति 
(असंशा. २) वातक्षयलक्षणानि-प्रसेक-भरुचि-हछास- 
संज्ञा-मोह-भव्पवाक्चेष्टता-प्रहषष..._ अद्गसाद- 
अभिवेषस्यादिभिंः क्षीणो वायुः देंहँ पीडयति 
( असंसू, १९ ) सलेष्मबृद्धियुक्तानां रोगाणामुत्पत्ति- 
भंवति (अहसू, ११.१५ ) वातक्षये स्वयोनि- 
वधेन यदज्ञपानं तत्प्रकाइक्षति । यथा यवमुद्ग- 
हरेणून रूक्षठझघुभोजने कषायकदटुतिक्ते च भोजनम्‌ 
(ड, सुसू, १५,२९-३१ ) सामनिरामवायुलक्षणम्‌-- 
आमयुक्तोी वायुः  कुक्षिपीडादीनू. करोति 
( असंसू, २१ ) तन्द्राल्ेमित्यगोरवस्निग्धत्वारोच- 
कालस्यशेत्यशोफापिहानिसिः. कटुरूक्षामिलाषेण 
तद्विधोपशयेन च सामो वातो ज्ञेयः (असंनि. १६) 
यदा तन्द्वास्तमित्यादीनां विपयेयस्तदा निरामो 
वातो ज्ञेयः (असंनि, १६) आसमविपयेये तु 
पक्कत्वम्‌ ( असंसू, २१ ) अवयवगतवातलक्षणम-- 
त्वग्गतसमीरणलक्षणम्‌-वैवण्येस्फुरणरो क्ष्यसुप्ति- 
चुमचुमायननिस्तो दनत्वग्भेदपुटनानि 

( चचि, २८.३; स॒नि. १,२०; असंनि, १५ ) 
रक्तगतसमी रणलक्षणानि-तीब्रसन्तापरुजा वैवर्ण्य 
कृशता5रुचयः गात्रे अरूंषि, भुक्तस्य स्तम्भः 
( चचि, २८.३१ ) ब्णान्करोति (सुनि, १.२६ ) 
सूचीभिरिव निस्तोदन स्पर्शद्वेष: प्रसुसता पित्त- 
विकाराश्च ( सुनि, १,३०-१४ ) श्रम करोति 
(असंनि, १५) मांसाश्रित:-सश्यूछान्ग्रन्थीन्‌ करोति 
( सुनि, १.२६ ) मेदोगतः-मन्दरुजो5ब्रणान्ग्नन्थीन्‌ 
करोति ( सुनि, १.२६ ) मांसमेदोगतः-अज्भगुरुता 
दण्डमुष्टिहततोद्‌:, सरुकृश्रमः (चचि. २८.३२ ) 
कर्केशान्ग्रन्थीन्ञ्रसय च करोति (असंनि, १५). 
अस्थिगतः-अस्थिशोषम्‌ अस्थिसेदम्‌ अस्थिशयूलं 
च करोति (सुनि., १.२८) सक्थिसन्ध्य- 
स्थिश्ूक तीत्र बलक्ष्य करोति (असंनि, १५) 
मज्जगतः-मजा-शोषे रुज च करोति (छुनि,१,२५) 
अस्थिषु सोषियेमस्वम्त स्तब्धतां च ( असंनि, १५) 
मज्जास्थिगतः-अस्थिमेद्पर्वभेद्संधिझ को मांस- 
बलक्षयो३निद्गवता संतता रुक्‌ च ( चचि, २८,३३ ) 





७३८ 


[ बाते ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


| बांतकलाकलीय ] 
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झुक्रगतः-ग्थितवर्णा दियुक्त झुरक्त करोति, तथा 
शुक्रस्या5तिशीघ्रप्रवृत्तिमतिमन्दप्रवृत्ति वा करोति 
(सुनि, १.२९ ) गर्भेस्थ शीघ्रम॒ुत्सग गर्भसंगग 
गर्भविक्ृति च करोति (असंनि. १५) क्षामा- 
55शयस्थितः -ह॒ज्ञाभिपाइवोद्रपीडं तृथ्णामुद्वारं 
विसूचिकां कासंश्वासों कण्ठाउडस्थशोर्ष च करोति 
( चचि, २८,२७-२८ ) नाभिस्थः ऊर््वैस्थान्गदा- 
न्‍्करोति ( असंनि, १५ ) छद्यूध्वेगतरक्तपित्तमोह- 
मूच्छोहड्रहपाइर्ववेदनादीन्‍करोति (सुनि.१,२२-२३) 
पक्वाशयस्थों वातोन्त्रकूजन झूला55टोपो कृच्छुमूत्र- 
पुरीषत्व॑ ब्रिकवेदनां, श्रोन्रादिष्विन्द्रियवर्ध च 
कुर्यात्‌ ( चचि, २८,२८-२९५; सुनि, १.२३, 
सुशा, २.५३ ) अश्मरीवर्ध्मीज्शोरोगांस्तथा5घर- 
कायस्थान्कृच्छानुपद्वान्करोति (असनि, १५ ) 
शिरागतो वातः झूल्े सिरा55कुल्लनपूरणं च करोति 
(सुनि, १.२७ ) सिरास्वाध्मानरिक्तते करोति 
(असंनि, १५ ) स्नायुप्राप्तो बातः स्तम्भकम्पो 
शूलूमा55क्षेपण च कुर्यात्‌ सुनि, १.२७)गृधसी- 
मा5ज्याम॑ कुब्जतां च करोति (असंनि, १५) 
संधिगतो वातः जुम्भां ज्वरं च करोति (चचि,८१७) 


. आकुंचनग्रसारणादिक्रियां हन्ति, संधिशूलशोफो 
- करोति ( सुनि., १.२८ ) शोफस्थ वातपूर्णेहतिस्पश 
प्रसारणा55कुचनथोस्सवेदनां. प्रवृत्ति च करोति 


( असंनि, १५) 
पाश्वेस्थः  पाइवेश्वूछं, गुदस्थितो वर्चोभेदम, 
लरःस्थश्रोरःशूल करोति (चचि, <.१७ ) कोष्ठे- 


_इशोमिः विण्मून्नवातानां ग्रहद्यूलाध्माना 5इमशर्कराः 


...( असंसू. ७) प्राणवहस्रोतःसंरुद्धो. वातउच्छास- - 


करोति (चचि, २८.२६ ) रुद्वो वातो5पशिमान्य 
करोति, सेदसा रुद्धो वातोअशिवृद्धिकृद्भधवति 


निःश्वासरोध करोति मरणं वा55पादयति 
(चचि, २३.६५ ) शरीरावयबगतो वातो- 


_ अमितान्गदान्करोति ( सुनि, १.३२ ) 
. . भ्रावृतमार्गों वातो बाह्याः शिराः प्राप्योच्छेदलिड 


डपेक्षितः 


श्रयर्थु करोति ( चचि, १२,८ ) एकधातुगतो वातः 
सर्वधातुगतो भवति, सर्वदेहाभ्रित- 


. स्तम्भनाउक्षेपस्वापशोथश्ूछान्करोति (सुनि, १.३१) 


संध्या$5कुंचनकम्पन॑ च करोति (असंनि. १५) 


श्रोन्नादीनिद्रियगतो वातः इन्द्रियवर्ध करोति, श्रव- 


णादिशिक्ति ' नाशयति ( असंनि, १५) यदा 


दे « : -तुल्मागेगो वातो गर्भस्य रसवद्ानि खोतांसि शोषयति 
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: जनयति पादे5पि 


-कलाकलीय-वि.,.  भ्ध्यायसंज्ञा ० 
शब्दमधिकृत्य कृतो<ध्यायः ( चसू. १२.१ ) 
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तदा बातरोगी हीनाझी वा भवति ( असंशा, २ ) 
प्रकृपितों बावो5शीतिवातविकारान्करोति 
( चसू, २०,५-११ ) सर्वेषामपि रोगाणामुत्पत्तो 
वायोः पर हेतुनोस्ति ( अहसू, १९.८५-८६ ) 
पाणिपादच्छेदे ममेब्यथे च अतिख्नतितों विक्ृ- 
तेन वातेन मरण भवति ( असंशा. ७.३२ ) वातस्थ 
शुभाष्शुभरुक्षणम्‌-सदुः शीतो<नुकूछश्र सुगन्धिः 
वातः शुभः खरो$निष्टगन्धिरुष्णः तु अनिष्टः 
( सुसू, २५,४१ 
वातशमन: उपक्रमः---वातविपरीतगुणैद्व थ्ये: मारुतः 
संप्रशाम्यति ( चसु, १.०९ ) स्नेहस्वेदा5म्यज्ञ- 
बस्तिस्नेहविरेचनशिरःस्नेहशिरोबस्तिस्दुशय्या 5 पि- 
सन्‍्तापत्रह्मचर्यादीनि वातरोगेषु. योज्यानि 
(सुचि. ४.२१-२६ ) शाखागतवातेषु विशेषेण 
बस्तिः अशस्तः (चसि, १,३२) आमाशयगते 
वाते प्रथर्म वमने देयम्‌ ( सुचि, ४.३ ) 
पक्काशयगते वाते स्नेहयुक्त विरेचन दद्यात्‌, शोधन- 
द्रब्ययुक्तो बस्तिरपि तत्नोपयुक्तः (सखुचि, ४.५) 
आमाशयगते वायो. रूक्षपूव.. स्वेदमा- 
चरेत्‌ ( असंसू, २६ ) ल्वव्यांसरक्तसिरागते वाते 
स्नेद्ाभ्यज्ञोपनाहमरदनालेपनरक्तमोक्षेरुपचरेत्‌ 
(सुचि, ४.७ ) स्तायुसन्ध्यस्थिगते वाते स्नेहो- 
पनाद्वाभिकमेंबन्धनोन्म देनरूपाचिकित्सा 
( सुचि, ४.८ ) स्त्रीणां वातोपद्ववेषु बस्तिचिकित्सा 
प्रशस्ता ( चसि, १,३४ ) अतिबले वाते रसायन- 
चिकित्सोपयुक्ता भवंति ( चंचि, १(३) २५ ) 


-कण्टक-पु,, रोग ० अशीतिवातबिकारेष्वेकः ,चरके तु 


अनुक्तः, अन्नोक्तो गणनायाम्‌ (कासू, २०५,१९-२१) 
गुल्फसन्धिसंश्रितो वातरोगः, खुडकावातपयोयः, 
खडलकाश्रितत्वात्‌, (मधुकोश, मानि. ) सम्प्राप्तिः- 
लक्षण च-विषमस्थाने निश्षिप्ते पादे गुल्फसन्धि- 
श्रितः-खडुलका श्रितः-वातः प्रकोपमापद्यते। अथवा 


श्रमकृपितः वातः गुल्फसन्धिमश्रित्य गुल्फवेदनां द 
रुजामू (सुनि, १.७९; 
असंनि, १५) चिकित्सा-तत्न वातव्याधिचिकित्सितं 


कुयोत्‌ (सुचि.५,२३) स्वेद्योड्ये रोगः (चसू .१४,२३) 


(अहसू. १७.२६) सिराव्यर्थ कुयात्‌ (सुचि, ५,२३) 


क्षिप्रममेणो ब्यछ्डुले उपरि सिरां: विध्येत्‌ 
. (अहसू, २७.१६) 
वातकलाकल- 
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[ बातकुण्डलिका ] 





-कुण्डलिका-खत्री., रोग० त्रयोदशम्‌त्राधातेषु एक 
मूत्ररोगः (सुसू, २३.८; चसि. ५,४०) सम्प्राप्तिः- 
रोक्ष्याद्देगविधाताद्वा मून्नाशयस्थितः कुण्डलीकृतो 
विशुणो वायु: शनेः शनेः अल्पावप॑ मूतन्न सजति 
( छुडछ, ५८.६ ) लक्षणम्‌-मून्नावरोधः बस्तिस्थाने 
तीवशूल॑ गोरव॑ भम्नाकारवेदना मूतन्नविट्सज्ञादिश्व 
भवति ( चसि, ९.४०; असंनि, ९५ ) याप्यरोगो- 
5यम्‌ , चिकित्सा-कषायकब्कसपीषि भक्ष्यान्लेहान 
पयांसि च क्षारमयासवस्वेदान्‌ उत्तरवस्ति च 
कारयेत्‌ | सर्वेपि मूत्राधाताः प्रायशों वातजन्याः; 
तस्मात वातध्नो विधिरत्र हितः 

( ड, सुछ, ५८,२७-२८ ) 

-खुडता-ल्ली,, रोग० अश्यीतिवातविकारेष्वेकः 

( असंसू, २० ) 

“खुड़ता-त्री., वातरोग० वातखुडडुता, अज्ञीति- 

वातविकारेष्वेकः, * चाछुक ' इति प्रसिद्ध 
( चसू. २०.११ ) 

-“गजाह्ुश-पु., पारदयोग० पारदलोहगंधकताल- 

माक्षिकादिसाधितो5ये वातविकारध्नः 
( २, २१.१५६-१५७ 

“गुर्फ-पु., वातरोग०. अशीतिवातरोगेष्वेकः, 
गुल्फसन्धिस्थः वातप्रकोपः (कासू, २७,१९-२० ) 

-अह-पु., लक्षण०. बातावरोधः, गुदस्थितकुपित- 
वातलक्षणम्‌ ( चचिं, २८,२६ ) 

-(धत )-वि.,, वातनाशकम्‌, यथाउन्नम्‌ (असंसू. ५ ) 

>प्रगण-पु., गण० वातोद्धवपीडानिवारकः द्वृव्य- 
समूहः ( सुउ, २१.२८ ) वातध्नानि द्रव्याणि- 
शालिपर्णी -प्र्निपर्णी -बूहती---कण्टकारिक -बला- 
श्रदृष्टा-बिल्व-पाठा -नागरधान्यकानि 

क्‍ ( ड, सुछ, ४०,१४७ ) 

-घ्नतिल-न,, वातष्नद्रव्येः सिद्ध तेलम्‌ 


( अहसू, ३.१०) 


ध्नी-ल्री., वनस्पति० शालिपर्णी (रा, ४,११४ 
पृ, २३ ) 
अश्वगन्धा (रा, ४.४०१; पर, ६२ ) 
सिग्रडी ( रापरि, ४३१; प्र, ३३७ ) 
“जित्पन्न-न., वातशमनपत्रम्‌, यथा एरण्डपन्नादि 
( अहृसू, १७.५ ) 
-तप-पु., रोग० वातजतृष्णा ( चक, १२.१२ ) 
-थधामन-न,, वातस्थानम्‌, यथा पक्काशयाद 


( असंस्‌. २८ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


[ बातप्रक्ृति ] ७३५९ 
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“निम्न ह-पु., वातवेगस्य नियमनम्‌ ( चसू, ७,१२ ) 
“निरसल-न., वातनिःसरणम्‌ ( खुशा, ६.२५ ) 
-निरोध-पु., लक्षण० वाताउप्रवर्तनम , अधोंवाता- 
5प्रवतेनम्‌ , अपानवायोरश्रबृत्तिः ( सुउ, ५६.८ ) 
“प्योय-पु., नेन्नरोग ० अस्मिन्‌ प्रदुष्टः वातः कदाचित 
पक्ष्मडये कदाचित्‌ अक्षिणि कदाचिकुबि पर्यायेण 
रुज: करोति (सुउ, ६.२५) वातपयौये तपण 
योज्यम्‌ ( अहसू, २४.२ ) 
“पित्ताधिक-वि., वातपित्तेडधिके यस्मिन्‌ सः (नरः 
( चसू. १३.१५ ) 
-पूर्णकोष्ठता-ञ्ली., लछक्षण० वातपूर्णोरस्कता 
इृदमपस्तम्भ-मर्मविद्धलक्षणम्‌_ ( सुशा, ६.२५ ) 
-पूणेदतिस्परश-पु.,लक्षण० इतिश्रमकोशः वातपूरित- 
चर्मकोशवत्‌ स्पशः (चचि. २८.३७;असंनि, १५) 
-पोथ-पु., वनस्पति० पछाशः ( चचि, ३,२५८) 
ध. ५,१६१; एप, २०३ ) 


(वात)-प्रकृति-त्री., दोषप्रकृति० ( चवि., ६.१३ ) 


तनुरुक्षस्तब्धाल्पाज्दन्तनखरो मनेत्रस्वरउद्ध ढ़ - 

पिण्डिक:ः शीतद्वेषी, सशब्द्सन्धिगामी, झीकप्रा- 
रम्भक्षो भग्रहणविस्मरणश्र ल्घतिमतिगतिदृष्टि- 

स्व॒भावसाहादेः, स्तेनो5नायों मत्सर्यजितेन्द्रिय 

प्रियगान्धत्रतिहासचिछासकलहम्ट गयोद्यानयात्रः 

स्निम्धोष्णम घुराम्ठलूवणा न्नपानका डक्षो पशयश्र 

भवति ( असंशा. <.९ ) स्फुटितघूसरकेंशगात्रो बहु 
प्राप्यब्पणित्तजीवितनिद्रः सन्नसक्तचरूजजेरशब्दो 
नास्तिको बह्ृशनः क्ृशदीघांकृतिनं च॑ कान्‍्ता- 
दुयिताबहुप्रजो न इदृढः, नेत्राणि-खरघूसराणि 
वृत्तान्यचारूणि म्टतोपमानि, सुप्ते सति तानि 
उनन्‍्मीलितानीव भवन्ति । श्रक्ठगालोष्टगू भाखु- 
. सहशवृत्तिः, सुप्तः शेलहुमगगनानि पहयेत्‌ । गगने 
च याति ( अहृशा, ३,८५-८९ ) प्रजागरूको 
दुर्भग:: .. स्फुटितकरचरणो5वपरूक्षइम श्रुनखकेशो 
हिंसाशीको दनन्‍्तखादी क्ृतष्नो द्वुतगतिः 
( सुशा, ४.६४-६७ ) उद्डी वांतप्रकरतिः पश्चः 
( सुशा, ४.६७ ) ते एते वातप्रकृतयों लूघुत्वात्‌- 
लघुचपलगतिचेष्टा55हारव्याहारा,... चढुत्वात्‌- 
अनवस्थितसंध्यक्षिश्रूहन्वीष्टजिह्ाशिर :स्कन्धपाणि- 
पादाः, . बहुत्वात्‌ू-बहुप्रदापकण्डरासिराप्रताना:, 
दशीघ्रत्वात्‌-शी घ्रसमारमस्भक्षो भविकारा:, शी षघ्र- 
आ्रासरागविरागाः, श्रुत्ग्राहिणो5व्पस्म्तयश्र, 
शेत्यात- शीता5सहिष्णवः अततशीतकोद्दिपक- 
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स्तस्भाः, पारुष्याव--परुषकेशइमश्रुरोमनखदशन- 
वबदनपाणिपादा,._ वेशद्यात-स्फुटिताज्ावयवाः 
सततसंधिशब्गामिनश्र ( चवि, ८,९५८ ) 
>बलास-पु,, रोग० वातस्थावरणेन बल्मस्त्यस्सिन्‌ 
शोणिते इति (चक्र.) वातरक्तम्‌ ; (चचि, २९.११ ) 
-बलासक-पु., रोग० ज्वर्भेदः, तह॒क्षणं-नित्ये 
मंदज्वरः रुक्ष: शुनकः स्तब्धाड़ः छेष्मभूयिष्ठः 
ब्याधितो भवति (सानि.) द्वु०._ ज्वर ! 
! ( चचि, १, ( ३ ) ३७५ सुठ, ३९.५८ ) 
पक ज्वर, लक्षणे--- नेहमी मंद ज्वर, रूक्षता, 
-बस्ति-पु., मूत्ररोग० ( चसि, ९,३७ ) मूत्नाघाते- 
पेकः, सम्प्राप्तिः छक्षण च-मृन्नवेगविधारणाद्वस्ति- 
गतः अकुपितः वायुः बस्तिद्वारं निरुणद्धि | तेन 
मूत्रसज्रः बस्तिकुक्षिनिपीड्न कण्ड्श्.. भ्रवति 
(सुंड, ५८.९-१० ) अधिकवायुकोपात्‌ कदा- 
दर्सि सस्थानात्मच्याव्य गर्भमिवोद्दत्त स्थूछं 
परीछुत च कुरुते | तन्न झूं स्पन्दन दाहः उद्े- 
ष्टन बिन्दुद्ः मुन्रखवर्ण च। बस्तों पीडिते सति 
घारया मूत्रप्रवृत्तिः ( इन्दु असंनि, ५,१९-२० ) 
_ साध्यासाध्यता-उभ्यविधो5पि वातबस्तिः कृच्छू- 
साध्यः, तत्र द्वितीयों वातप्रबरूः कृच्छुसाध्यतरः 
( असंनि, ५,२१ ) 
-बुद्दद-पु., वारिबिस्बुकी (वै. श, सि. ) वातक्तो 
बुदुदः, बस्तिप्रदानात्पूथ बस्तियन्त्राद्मातस्य बुह्दुदे 
निःसारयेत्‌ (असंसू, २८) 
-सूल-न., वातस्य मूछमादिकारणम्‌ ( चसू. २०.१३ ) 
_-यन्त्र-न,, वातसब्लालक॑ यन्त्रम्‌, व्यजनम्‌ 
द ( चचि, २४.१५८ ) 


“+रक्त-न., वातमिश्रित रक्तम्‌, यथा वातरक्तवह- 


सिराछक्षणम्‌, इयावारुणाः प्रस्पन्दिन्‍यः सूक्ष्माः 
क्षणपूणरिक्ता वातरक्त वहन्ति ( असंशा, ६ ) 
रोग० वातशोणितम्र्‌ ( चचि, २५.१; सुसु. २४.९ ) 
वातबंछासः, वातबछाशः (चचि. २५.११ ) 
..बातास्रम्‌ (अहसू, ११.५ ) खुडः, आढ्यरोगः, 
_ ज्लाव्यवातश्च इत्यपि पयोयाः ( सुचि, ५.५) 
 बातरक्ताभ्यां जनितः व्याधिः (चचि, २९,१ ) 
रक्तदोषजविकारेष्वेक: ( चसू, २४.१२; 
| सुसू, २४.५ ) विबवृद्धो वायुः बृद्धेन रक्तेन पथि 
-/ श्ाबृतो रक्त सन्दूषयेत्‌ (चचि, २९.१०-११) 
: तदा.. तोदस्फुरणसेदगुरुत्वसुप्तिक्षतादि-लक्षणा- 
 न्वित पीडने « हस्तपादाद ्रद्स्‍ुरेसन्धिषु भवति 


डे ध्ज 
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( असंनि, १६ ) दोषप्राधान्याद्वातरक्त इति व्यप- 
देशों न तु रक्‍तवात इति (मधुकोष, मानि, ) 
विशेषस्थानम-करों पादी अद्भुल्यः सर्वेसन्‍्धयश्न 
( चचि, २५,१२ ) हेतुः सम्प्राप्तिश्न-छूवणरसस्था- 
तियोगेन' जायमानेषु विकारेष्वेकः 

( चसू, २६.४३(३) ) प्रायशः स्थूलः सुखी सुकुमारो 
मिथ्याहारविहारी च पुरुषों वातरक्तस्थ . विषयः 
( सुचि, ५.५ ) लवणाम्लकटुक्षारादि-दिवास्वप्न- 
प्रजागरान्तेः कारणेः मिश्शन्नसुखिभोजिनां सुकुमा- 
राणां चह्गडमणरहितानां वातशोणित कुष्यति 
( चचि. २९,५-१० ) रोगाध्यप्रमदामदयव्यायामै- 
श्राउतिपीडनात (सुनि, १.४०-४१ ) उक्तेन 
निमित्तेन तथा हस्त्यश्रोष्टपादातिगमनेन च बात- 
प्रकोपनिमित्तेन विदाह्मन्नमक्षणन रक्तदुशिनिमित्तेन 
चाखिके दुष्ट रक्‍ते पादयोश्रीयते | पश्चादाखुबिष- 
मिव देहमनुसपति (सुचि, ७.४ ) पूव॑ विशेषा- 
यानयानाञैः प्रढुम्बो हस्तो पादो दुष्ट रक्‍ते धावति 
( असंनि. १६ ) संख्यासम्प्रासिः-वातपित्तरक्त- 
कफन्रिदोषाधिक्ये: वातरक्त पत्चनविधम ( मानि ) 
विधिसम्प्राप्तिः-द्विविध वातरकत गम्सीरमुत्तानं च 
( चसू. १९,३ ) ख्ब्यांसाश्रय वातशोणितसुत्तानं 
ज्ञेयम्‌ ( चचि, २५,१९ ) गम्भीरधात्वाश्रय वात- 
शोणित गेसीर॑ ज्लेयम्‌ू ( चचि, २९,१५९ ) 
उत्तानमेव कालान्तरेण सवोन्धातूनभिद्ववदम्भीरं 
जायते ( असंनि, १६ ) गम्भीरं वातरक्तमवगाढ- 
मित्येके भाषन्ते (सुचि, ५.३ ) लक्षणम्‌- 
तत्र उत्तानस्य लक्षणम्‌-त्वक्कण्ड्रादिसंयुता5$ताम्रा 
इयावलोहिता दाहतोदस्फुरणाकुश्चनयुक्ता भवति 
( चचि, २५.२०; असंनि. १६ ) उत्ताने कुछवरूत्वा 
कालान्तरेणावगाढीभवति (सुचि, ५.३) भवगाढस्य 
गम्भीरस्य वा छक्षणम-गम्भीरे वातशोणिते- 
उन्तर्भशार्तिमॉस्तब्घः कठिनः इयावस्तातन्रो दाहतोद- 
स्फुरणपाकवान्‌ श्रयधुभेवति । . रुग्दाह्ान्वितो 
वायुः सन्ध्यस्थिमजसु छिन्दुज्लिव चरति वेगषाश्र 
सन्नन्तो वक्रीकुर्व#छरीरे सर्वेतश्ररन्खज पहुंच 
करोति (चचि, २९,२०-२३; असंनि, ६ ) पूर्व- 
रुपम्‌-प्राम्पे शिथिलों स्विल्नो छीतछों सविपयेयों, 
वैवण्य॑तोदसुप्तत्वगुरुत्वोपसम न्वितो, पादी भवेताम्‌ 


( सुनि. १.४७ ) तोदो दाह: कण्डूः शोफः स्तम्भ: 


स्तब्धता त्वक्परुषता शिरास्नायुधमनीनां स्पन्दन- 
मूरुदुबेठता. पाणिपादतलाडुछिगुल्फमणिबन्ध- 
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प्रभ्नतिषु चावयवेषु अकस्माच्छयावरक्तमण्डलाना- 
मुत्पत्ति: (सुचि, ५,४ ) का्ण्य स्पर्शा्त्व क्षते 
रुकू च भवति, इति वातासकपूर्व लक्षणम्‌ 
( चचि, २९०, १६-१८ ) वाताधिकवातरक्तलक्षणम्‌-- 
स्पशोहिग्नी. तोदभेदप्रशोषस्वापोपेतो - पादी 
भवतः ( सुनि.१.४५ ) सिरायां शूलस्फुरणतोदन 
शोफस्य रूक्षत्वकृष्णत्वर्यावताबवृद्धिहानयो 
धमन्यडुलिसन्धीनां सड्ोच:, भड्गग्नहो5तिरुक्छीत- 
द्वेघ। शीता5उनुपशयः . स्तम्भोी वेपथुश्र 
( चचि, २५.२५-२६; असंनि, १६ ) पित्ताधिक- 
वातरक्तलक्षणम्‌-पित्तासूग्भ्यामुग्रदाहो - अत्यर्थोष्णो 
रक्तशोफो रूदू च पादी भवेताम्‌ ( सुनि, १.४५ ) 
विदाह: सम्मोहः स्वेदों मूच्छोमदस्तृष्णा स्पशो- 
क्षमत्वं रुग्रागः शोफे भशोष्मता पाकश्व सवति 
( असंनि, १६; चचि. २९,२७-२८ ) रक्ताधिक- 
वातरक्तलक्षणम-अतिरुक्तोदवास्ताम्र:ः कण्डूकेद- 
समन्वितः शोफः । तन्न चिमचिमायने स्निग्धरूक्षा- 
भ्यामनुपशयत्वं च (असंनि,१६;वचि, २५,२७-२ ८) 
कफाधिकवातरक्तलक्षणम्‌-पादो कण्डूमन्तो श्वेत- 
शीतो सशोफो पीनस्तब्धों भवेताम्‌ (सुनि, १.४६) 


... स्तेमित्य गरुरुता सुप्तिः स्निग्धर्ख शीतता मेन्दा 


कण्डूमेन्दा च रुग्भवति (असंनि, १६;चचि,२९५,२५) 
त्रिदोषजवातरक्तलक्षणम्‌-संवर्द्े शोणिते दोषाः 
स्वं स्व रूप पादयोदशयन्ति । हेतुलक्षणसंसगो- 
द्विद्याहून्द्रश्रिदोषजम्‌ ( चचि, २९,२५० ) उपद्रवा:- 
अस्वप्त - अभरोचक - श्रास - मांसकोथ - शिरो प्रह-- 
मूच्छो-मद-रुक्‌-तृष्णा-ज्वर-मोह-प्रवेपक-हि का- 
पाडुल्‍य-विसपे-पाक-तोद-अम-क्ुम-अह्गुछि- 
वक्रता-स्फोट-मर्मग्रह-अवुदरूपा उपद्रवा भवन्ति 
 ( चचि, २५,३२ ) साध्यत्वादि-एकदोघानुगंं नवे 
निरुपद्रव वातशोणितं साध्यम्‌ द्विदोषजमकृत्स्नो- 
पद॒र्व याप्यम्‌ ( चचि. २५.३०-३४ ) द्विदोषज 
नव याप्यमसू ( असंनि, १६ ) संवत्सरोत्थितं 


.. याप्यम्‌। ( सुनि, १.४५-५० ) बत्रिदोषज कृत्स्नोप- 


द्रवमेकेनाईपि मोहाख्योपद्गवेण युक्त संप्रस्नावि 
विवण स्त्धमर्ज॑दकृत सह्लोचकरमिन्द्रियतापन- 
मसाध्यम्‌ ( चचि, २९,३०-३४; असंनि, १६ ) 
आजानुस्फुटित प्रभिन्ने प्रख्तम्‌ उपद्रवैजु ४ प्राणमांस- 
क्षयादिभिरसाध्यम्‌ (सुनि, १.४९-५० ) रिष्टलक्षणम्‌- 
मोहमूच्छामदानिद्रज्वरान्वित शिरोग्रहा5रुचिश्वास- 
सक्लीचकोथवत्‌ रिष्ट विद्यात्‌ ( असंशा. ११,३३ ) 
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. _शाखासन्धिषु निविश्य वातो रक्तमारग निह॒त्यान्योन्य- 
मावाये चेदनाभिरसृन्हरति (असंनि, १६) 
चिकित्सा-बलक्षयमांसक्षयपिपासाज्वरम्‌च्छो श्वास- 
कासस्तम्भारोचकाविपाकग्रसरणसझोेचनेरनुपद्ठुतत 
बलवन्तमात्मवन्तमुपकरणवन्त चोपक्रमेत (सुचि, 
०५,६ ) जलोकोमिः . वातशोणितिनः स्त्रिग्धस्य 
बहुशो5ल्पावप रक्त हरेत्‌ । पाल्यन्वायुं यथादोष॑ 
यथाबर्ल रक्तमोक्षण कार्यम्‌ ( अहचि, २२.१-२ ) 
स्नेहयित्वा ख्रेहयुक्तेविरेचनेवि रेचयेत्‌ (अहचि, २२, 
७) बस्ति च दद्यात्‌, 'नहि बस्तिसम किब्निद्वातरक्त- 
चिकित्सितम्‌ । ' ( अहचि, २२.१३ ) डउपनाह- 
परीषेक-प्रदेद-अभ्यज्ञन-अप्रवातगृह-हर्षण-स्ह दु- 
गण्डोपधानानि सुखशयनानि म्ृृदुसंवाहनानि च 
वातरक्ते प्रशस्यन्ते ( सुचि, ५.१५-१६ ) “ गग्गुल- 
कढ्पः उपयुक्तः ' (सुचि, ५.४५) ततन्न" अपध्यम्‌- 
व्यायाम-मेथुन-कोप-उष्णास्छ-छवणाशन--दिवा- 
स्वप्त-अभिष्यंद्यज्ञ-गुर्वन्नानि विवर्जयेत्‌ 

द (छुचि, ५.१७ ) 

-रेतस-न., छक्षण० अष्टरेतोदोषेष्वेकः, वातदुष्ट 
रेतः शुक्रम॒ वातेन तनु रूक्षे फेनिलमरुण चिच्छिन्ने 
सरुज चिराजन्निषिच्यते ( असंशा. १ ) 
वि., वातदुष्ट रेतः यस्य सः अर्ये प्रजोत्पादनासमर्थः 

(सुशा. ३.३ 

-रोग-पु., रोग० वातकृतदुःखम्‌ अष्टदुश्विकित्स्थ- 

महागदेष्वेकः ( सुसू, ३३.४-५ ) वातजन्यों रोग: 

..... (सुनि, १.१ ) 
वातदोषदूष्यसम्मूच्छेनविशेषर्प:.. सर्वाज्षेकाब्- 
रूपो व्याधिः वात व्याधिरुच्यते (चचि, २४) हेतुः 
सम्प्राप्तिश्व॒ रुक्षशीताब्पछष्वन्नसेवरन व्यवायोडति- 
प्रजागरो विषमोपचारों दोषरक्तातिख्रावों छल्ठन- 
छुवनातिगमनव्यायामाः. धातुसंक्षयचिन्ताशोक- 
रोगातिकर्षणदुःखशय्यासनक्रो धद्वास्वप्नवेग- 
सन्धारणमभिघाताभोजनमसोाघाताः..गजोष्टाश्व- 
शीघ्रयानापतंसनानि इत्येतेः कारणेः कुद्दो वातः 
सर्वाह्नैकाज्सं श्रयान्विविधान्वातरोगान्करोति.._ 
( चचि, २८.१५-१९ ) वर्षासु वर्षान्ते निशान्ते 
दिवसान्ते वयो5न्ते जीणौन्‍्ते वातजों रोगो भवति 
(चचि, ३०.३०९-३१२ ) यदा प्रकृपितों वादुः 
स्वाः सिराः प्रतिपय्यते ददा वातजा रोगा जायन्ते 
(सुशा, ७.५ ) देंहे रिक्तानि ख्रोतांसि पूरयित्वा 
बल्यनिक्ो विविधान्‌ ब्याधीन्‌ करोति 





आधा ७2३ ७. ध5# ९. 


( चचि, २८,१८-१५ ) हीनमात्रभोजनाद्वातरोगा 
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भवन्ति ( अहसू, <.३ ) पूर्वरूपस-वातव्याधीनाम्‌ 

अव्यक्त लक्षण पूर्वरूपम्‌ ( चचि, २८.१५-२० ) 
छक्षणानि-पर्चेणां सड्लीच:ः स्तम्भो भेदश्॑। अस्थि- 
सेदों रोमहषः प्रदाप: पाणिप्ृष्ठश्षिरोग्रहः खाज्ज- 
पाइ्ुल्‍्यकुब्जत्वमज्भानां शोषोडनिद्वता गर्भशुकरजो 
. नाशो गात्रस्य स्पन्द्न सुप्तता च शिरोनासाक्षि 
 जत्रूणां ओवायाश्र हुण्डनंभेदस्तोदातेयः आश्षेपो 
. मोह आयासः इत्येवंविधानि रूपाणि कुपितो5निलः 
करोति। हेतुस्थानविशेषाच्च कुपितोडनिकछों रोग- 


विशेषकृद्धधेतू (चचि, २८.२०-२४ ) अश्ीति- 


 बौतविकारा:-नखभेदो विपादिका पादशूरं पाद- 
अंशः पादसुप्तता वातखुडुता ग्ुल्फम्नहः पिण्डिको- 
द्वेषटनं गधसी जानुभेदी जानुविश्छेष ऊरुस्तम्भ ऊरु- 
 सादः पाइुल्ये शुदअंशो गुदातिबेषणाक्षेपः 
शोफःस्तम्भी वल्लुणानाहः श्रोणिसेदी विड्भेद 
उदावतेः खज्ञत्वे कुब्जत्वं वामनत्व ब्रिकग्रहः पृष्ठ- 
ग्रहः पा्शावमरद उदरावेष्टो हन्मोहों हृद्र॒वों वक्ष- 
उद्धर्षो वक्षउपरोधो वक्षस्तोदों बाहुशोषो ओऔवा- 
स्तभो मन्यास्तम्भःकण्ठोद्ध्वंसों हनुभेद भोष्ठभदो- 
उक्षिभिदों दन्‍्तभेदों दनन्‍्तशेथिब्यं मूकत्वे वाक्सब्रः 
कषायास्यता सुखशोघो5रसज्ञता घ्राणनाश 
कर्णशूलमशब्द श्रवणमुच्चे:श्रुतिबाधिय वत्मेस्तम्मो 
वत्मेसझ्लोचस्तिमिरमक्षिशूलमक्षिव्युदासोी अच्यु- 
दासः शहुभेदी लछलाटभेदः शिरोरुक्केदशभूमि- 
स्फुटनमदितिसमेकाड्भसवाद्धरोगः पक्षयध आशक्षेपको 
दण्डकस्तमोी अमो वेपथुजेम्भाहिका विधादो- 
3तिप्रकापो रोक्ष्य पारुष्य शयावारुणावभासता5सप्तो 
5नवस्थितचित्तत्व' चेल्यदीतिवातबिकारा 
( चसू, २०.११ ) उपकद्रवा:-प्राणक्षय मांसक्षय 
श्रासतृष्णाशो षच्छदिज्वरमूच्छौ5तिसार हिक्कारूपा: 
( सुसू , ३३,५-६ ) साध्याउसाध्यत्वम- निरुपद्रवा 
बलवतः नवा वातरोगाः साध्या: | सन्धिच्युत्यादयः 
 बातरोगाः.. स्थानस्थ गास्भीर्या चत्नात्कदा- 
. चित्सिध्यन्ति न वा सिध्यन्ति (चचि, २८,७२-७४) 
_ रिष्टलक्षणानि-शून सुप्तत्वच भर  कम्पाध्मान- 
. निपीडिते नरं वातव्याधिविनादयेत्‌ 
( सुसू, ३३,७; असंशा, ११.३२) 
चिकित्सा-स्नेहः स्वरेदोउभ्यज्ञी बस्तिः स्नेहविरेचर्न 


:... शिरोवस्तिः शिरःस्नेहः स्नेहिको धूमः सुखोष्ण 


स्नेहृगण्डूषः , स्नेहिंक नस्यम्‌ । रसाः मांसानि क्षीराणि 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


३ कि .औ)७./ % #ै5 #क,# $% ४ ४.८ /ध६,# ४ # ६, ६ /५,# ९६.० ५,५ 


-विकार-पु., वातरोगः, 
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स्नेहाः: स्नेहयुक्त च यत्थात्तत्सवेम्‌ उपयोज्यम्‌ 
भोजनानि फलायस्लयुक्तानि, स्निग्धानि, छवणानि; 
सुखोष्णाः परीषेकाः, संवाहनानि कुछुमागरु- 
पत्रनाणि, कुष्ठैछातगराणि, कोशेयोर्णिकरोमाणि, 
गुरूणि कापोसानि, निवातातपयुक्तानि गर्भगहाणि, 
झद्दी शय्या, अगभिसन्तापः बह्यचयेमित्यादीनि 
योजनीयानि वातरोगेषु (सुचि, ४.२१-२६; 
चचि,२८,७५-८३) स्निग्धस्विन्नस्य हि तोदभेदना- 
55्यामशूछादयोी. वातविकारा: शीभमुपशा- 
म्यन्ति । स्नेहश्व धातून्पुष्णाति बर्ूं च देहे जन- 
यति | तस्मात्पुनः पुनः स्नेहखेदी शीलयेत । 
तन्म्दूकृते च कोष्ठे नावतिष्ठन्यनिरछा5मयाः | 
सर्वशरीरगते वायो विशेषतः पक्‍चाशया55श्रिते 
रदुसस्‍्नेहविरेचनसेरण्डतैर्ू वा क्षीरेण दद्यात्‌ । एवं 
हि विश्युद्धक्नोतसोइनावृतः पवनो विचरन आशु 
शान्तिसेति । दु्बेलेडविरेच्ये निरूद पाचनीयदीप- 
नीयद्व्ययुक्त भोजन देयम्‌ | एवमपिच अनिवृत्तो 
अवपीडकस्नेहान्‌ बस्तिकम च प्रयोजयेत 

( असंचि, २३ ) यदा स्नेहस्वेदे््नतः छेष्मा पक्रा- 
'शये स्थितो, यदा वा पित्त पक्काशयगते रूप 
दशयेत्तदा तत्र बस्तिविनियोज्य: (अह्नचि, २१.८३) 
बलातेलादि विविध: सिद्धः स्नेह: पाने नस्येउन्वा- 
सने5भ्यज्ञने च योग्यकाले सम्यक्प्रयुक्तो दुष्टान्‌ 
 वातान्‌ भाश्ठु शानित नयेत्‌ (अहचि, २१.८२ ) 

-रोगिक-वि.,,  वातरोगविषयकः, . यथाथधध्याय: 

चसू , २८.२५ 

-रोगिन-वि., वातव्याध्यातुर की ” 
( चचि, २८,१०५,१०६; असंशा, २.२ ) 

-वर्णे-पु., वातस्य वर्णः, यथा5रुणकृष्णादिः । यद्यप्य- 
व्यक्तस्य वायोरवणो5सम्भवस्तथाउपि वातदुष्टे दूष्ये 
वातेनारुणकृष्णो वर्णों भवतः तो च पश्चमहाभूत- 
विकारात्मनः भवतः ( ड. सुशा, २.४ ) 

“वहस्लोतस्‌-न., स्रोतो० वात यत्स्रोतः वहति तद्‌ 
( सुठ, ५५,३८ ) द्र० ' ख्रोतस ! 

“वाहिनी-ल्ली., सिरा० बाहुल्याद्‌ वात॑ बहन्ती 
वातवाहिनीनां संख्या पत्चसप्ततिशर्त भवति 
(सुशा, ७.६) विशेषस्थानं तानि श्रोणिगुदपक्राशया 

६ * संस रब के ) 

तेच अशीतिसंख्याकाः 

( असंसू, २० ) द्व०  बातरोग ! शत 














। 
[. 
| 
। 
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-विध्वेंसन-पु., पारदयोग० पारदाभ्रककांस्यशुद्बा- 
दिसाधितो5यम्‌ , अशीतिवातरोगहरः 
(२. २१.१२४-१३४ ) 
-विनादशनी-खी., वनस्पति० कतैणसेदः, कपटस्‌ 
( ध. १.८२; प्र. २२ ) द्वर० ' कतेण ! 
-विपर्यय-पु., नेत्ररोग० छक्षणम्‌-नेन्ने जिह्मं शून च 
भवति तीज्ा व्यथा पेच्छिल्यादिराहित्यं च 
( असंउ. १८ ) 
-पृद्धि-त्री., वातदोषस्थ बृद्धिः ( अहसु, ११.२४ ) 
पु., रोग० वातकृतो बृद्धिरोगः कुरण्डः ( मानि, ) 
-वृष्टि-त्री., वातेन मिश्रिता बवृष्टिः 
( ड. सुसू, ६.२४ ) 
-वेदना-ल्ली., वातकृत दुःखस्‌ पीडा वा यथा-तोद- 
भेदादिः ( सुक, ४.३७; सुशा, २.४ ) 
व्याधि-पु., रोग० वातदोषक्ृतः रोगः (चसू 
१३,४४ ) द्व० * बातरोग 
वि., वात एवं व्याधियेस्थ रोगिणः स ( नरः ) 
( चइ. ९,८-९ ) 
-व्याधिचिकित्सित-न., अध्यायसंज्ञा० (सुचि,४.१ 
चचि. २८.१; असंचि, २३; अहृचि, २१.१ ) 
-व्याधिनिदान-न,, अध्यायसंज्ञा० 
( सुनि, १,१; असंनि, १५; अहनि, १५,१ ) 


“शमन-वि., बातस्थ हमने करोति इति, यथा 


द्ृब्याणि भद्गदार्वादीनि वातध्नानि विदार्यादिगणों 
 वीरतरादिगणश्र, बृहत्पश्नमूर्ल लघुपशञ्चमूर्ल वल्ली- 
: पश्चमू् कण्टकपब्चमूर जीवनपशञ्चमूछ  मध्यम- 

पञ्ञमूर्ल चेति वातशमनानि ( असंसू, १४ ) 


“शूल-पु., लक्षण० वातेन क्ृतः झूछः (चइ, १०,१३१) 


रोग० झुलरोगभेदः, वातजशूकछः (मानि, ) 
क्र० झूल 
-“शूलास्प्र-न., सिद्धयोग ० वातशूलनाशकः 
(२. १८.१३१-१३३ ) 
-शोणित-न. रोग० वातरक्तम्‌ ( चसू, २४.१२ 
सृ, २४.९५; २, २१,८ ० ) 


-शोणितचिकित्सित-न., अध्यायसंज्ञा ० 
चचि, २९५,१ ) 
-शोणितिक-वि,, वातरक्तरोगयुक्त 
( चसू, १३.३५ ) 
-शोथ-पु., रोग० शोथभेद्‌ः वातजः झोथः, वातिक 
शोथः ( काखि, १७; चसू, १८,७.(१) 
द्रृ०  शोथ 
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“शोफ-पु. रोग० शोथरोगमेदः,  वातशोथः 
( अहृनि, १३,३०; चचि, १२,७७० ) द्व० शोथ ! 

-शेष्मसमुत्केुश-पु., छक्षण० वातस्य क्लेष्सणश्न 
उद्दिरणम्‌ ( चसू, ५.३४ ) 

“गलेप्महरगण-पु., द्ृव्यगण० वातकफहरद्रब्यसड् ह 
शालिपणी - प्श्चिपर्णी -बृहती-कण्टका रिका-बला- 
श्र्दृष्टा-बिल्व-अप्रिमन्थ-पाठा-नागर - धान्यक- 
शठी-पलाश- हपुषा-- वचा - जीरक - पिप्पली-- 
यवानी-पिप्पली मूछ-चित्रक-गजपिप्पली -बृक्षाम्ल 
दाडिमाम्क-हिछु-बिड-सैन्धवानि इत्येतैः सम्पन्नो 
वातकछ्ेष्महरः गण: (चचि, १५,२६-२८) तद्गुणाः- 
दीपनः पाचनों ग्राही बल्यो रोचनो»5तिसारिणां 
शस्तश्व ( चचि, १९,२५९ ) 

-श्वयथु-पु., छक्षण० वातसम्भवः शोथः 
( काखि, १७.१४ ) द्व०  शोथ ' द 

“खसड़-पु.,. लक्षण" वातस्थाप्रवृत्ति,, सक्तिः 

( चचि, ५.१० ) 

“सदट्ठडात-पु., वातरोगसमूहः ( र. ११,२१ ) 

“सम्भव-वि., वातादुत्पज्ञ यथा-वातसंभव:ः श्रयथु 

( काखि, १७.१४ ) 

“संरोधजरुजा-ब्ली,, लक्षण० वातमागेसंरोधादुत्पन्न 
शूलः ( सुसू, ४४.४९ ) 

-संशमनवग-पु., द्ब्यगण० वातप्लगण 

( सुसू, ३५,७ ) 

“सह-वि,, वात सहमानः ( चसू, १३.४७ ) 

“सहत्व-न,, लक्षण" वाते सोह शीलमस्य सत्वम 
वातसहिष्णुत्वम्‌ ( चनि. १.३३ ) 

“साधारण-वि., न चवात॑ कोपयति न च वात॑ 
शमयति इृति, यथा शशः (सुसू, ४६.८० ) 

“सार-ए., वनस्पति० बिल्वः (ध, १,१०७; छू. २७) 

-स्थान-न., वातदोषस्यथ स्थानम्‌ ु 

( चसू, २०.८; असंसू, २० ) 

-हत-वि., वातेन हतम्‌ , यथा-शाकम्‌ 

(चस्‌, २७.३१६) 


-हतवत्मेन-न., नेत्ररोग० नेन्नवरत्मंगतो रोग 


लक्षणम-यदा वत्मे विमुक्तसन्धि निष्कियम्‌ 


अदक्यनिमीछने सरुजमरुज वा तदा तद्वातहतबत्मे 


विद्यात्‌ ( सुठ, ३.२३; असंउ, ११ ) 
पु.,, वातशमनवगः ( गण: ) द्वव्याणि-भव्ददारु- 
कुष्ठ-दरिद्रा-वरुण - सेषझद्भी- बछा - अतिबला- 


आतंगछ-कच्छुरा - सछकी- कुबेराक्षी - बीरतरू- 
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[ बातारि ] 








सहचर-अप्रिमन्‍्थ-वत्सादनी-एरण्ड -अश्मभेदक- 
 अलक-अर्क-शतावरी -पुननैवा -- वसुक -- वशिर- 
काञ्चनक-भाही - कापपोसी - वृश्चिकाली - पत्तर- 
बदर-यव-कोर-कुलत्थप्रश्गतीनि,  विदारिगन्धा- 
दिश्व द्वे चाद्ये पञ्ममूल्यों इति ( सुसू, ३५.७ ) 
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. "हरमूल-न., वातप्लनवनपतिमूछम्‌, यथा दशमूरम्‌ 


( सुचि. ५.७ ) 
वबातरू-वि., वातदोषाधिकः (चवि.६.१६;अहसू ,.१४,<) 
बातप्रकृतिकपुरुषः ( चसु, ७,३९५ ) गर्भाद्मश्वति 
वातदोषाधिक्यं यस्य, सः ( चवि. <.%८ ) 
द्रव्यकमें ०. वातवृद्धिकरम । यथा... कछाय- 
स्व्वतिवातछः ” ( अहस्र, ६.१८ ) 
वातदृष्टिः, अये बस्तियन्त्रदोषविशेषः (चसि, ५.६) 
पु., वनस्पति० प्रियद्भु: (रा. १६,१४२; छू. २२०) 
(वातला)-वि., वातप्रकृतिः ( नारी ) ( चचि, ३०.९ ) 
वाताण्ड-पु., रोग०  वातवृूद्धिः, वातजाण्डवृद्धि 
( असंउ ४< )द्र्० वृद्धि ; 
वाताजुकोमन-न., वातस्थानुकोमनम्‌-खमारगगप्रवतेनम्‌ 
( अहसू, ५.७६ ) 
वि., वातानुलछोम्यकरम्‌ , मार्गोवृतस्य वातस्य स्नोतः- 
झुद्धिकरत्वेन स्व॒मागेप्रवतेकम्‌॥ यथा बिडे वातानु- 
छोमनम्‌ ( सुसू. ४६.३१६ ) 
बाताजुलोम्य-न., उपक्रम० वातस्थानुछोमनम्‌ 
( चसू., १३.५८ ) 
वाताप्रवतेन-न. ,छक्षण० वातस्थाप्रवतेनम्‌, वातावरोध 
द ( चसू , ७.८ ) 
वाताघात-पु., रोग० शष्टमृत्रोपघातेष्वेकी भेदः मूत्रोप- 
चघातः मूत्रकृछ़ः ( ड, सुउठ, ५५,३) लक्षणम्‌-वाता- 
घातपीडितो मुष्क॑ मेहन बस्ति च पीडयित्वाइ- 
वढपा5ढप सेहति वाताघातेन ( सुठ, ५९.४ ) द्र० 
6 मृत्राघात ? 
वातातपस्थिति-श्री 
परिहारस्थित्या रसायन क्रियते 
..._( हे अहसू, २०-३६; असंसू. २५ ) वातातपिंकम्‌ 
 बातातपिक-न.,_ रसायनभेदः, वातातपसेवया5पि 
यत्कियते तद्‌ ह्विविधरसायनप्रयोगयोः एकम्‌, 
(चचि. १.१६ )  रखायनानां द्विविधं, कुटी, 
प्रावेशिक॑ मुख्य वातातपिकमन्यथा 
द ( अहउ, ३९.५; असंसू . ४९ ) 
बातात्मक-वि ,, वातप्रकृतिकः ( सुचि, ३.३ ) 
वात आत्मा हेतुयैस्थ सः ( वातिकः ) यथा 
वांतजविसपेः ( सुनि १०.४ ) 
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चबातादि-वि.,, वात आदियेंषां ते, 


रसायनसेदः , यच्च वातातपाद- 


वातपित्तकफा: 
( असंशा, «८ ) 
वातादिधामन-वि., 
रक्तम्‌ ( अहसू, २६,००८ ) 
वातादिमार्ग-पु., वातादिवहानां मागेः, वातादिवहानां 
दशधमनीनां हृदय स्थानम्‌, रसवहा एवं या 
 दश घधमन्यः हृदयाश्रया उतक्तास्ता एवं वातादि- 
बहा: ( चक्र, चचि, २४.३५ ) 
वातादिविधात-पु., वातादिदोषबाधनम्‌(सुशा, १०.४६) 
बाताध्मात-वि., वातदोषपूरितम , यथा शरीरम्‌ 
( चवि, ८,१२७ ) 
वाताम-पु., न,, फल० नेन्नोपमफलमुत्तरापथे प्रसिद्धस्‌। 
स्निग्धभधुरमज्स. ( छुसू, ४६.१८७-१८४८;॥ 
असंचि, २४; अहसू., ६.१२० ) अम्तप्रारो 
उपयोक़ितसेक दब्यम्‌ ( चचि, ११.३७ ) गुणा:- 
मधुरः उष्णः गुरु स्निग्धो बृंहणों वृष्यों बलप्रदो 
बातघध्नः कफपित्तवधेनश्व (चसू, २७,१५७ ) 
पित्तछेष्पहरः ( सुसु, ४६.१८७-१८८ ) 
हिं.--बदाम मीठे, बदाम कडवे 
म>गोडे बदाम, कड्ढ बदाम. 
गु.--बादाम मीठी, बादाम कडवी. 
बं,.--बादाम, 
ता.--नटबडुम, बदाम कोद्गाई (नाड. ) 
. फा.--बदामशीरी, बदाम तल्ख 
वातामादिगण-पु., गण० वातामादिद्वव्याणां समूह: । 
वातामाउक्षोडाउभिपुक निचुछ-पिचु-निकोचक-उरु- 
माणप्रभ्ृतीनि । गुणाः-पित्त छेष्महरः स्निग्धोष्णः 
गुरुः वातामवत्‌ अस्य गुणा 
( छुसू, ४६,१८७-१८८ ) 
वातायन-न., भित्तिगवाक्षः ( असेसू, २१.४ ) 


. बातारि-पु., वनस्पति० टिण्टुकः ( रा. ९.१४३ ) 


. सूरणः (घपरि, ४.६; ४. १६८ ) 
यवानी ( रा. ६.१४०; ए.८८ ) 
एरण्ड (रा, ८,४४५; 9.६८ ) 
विडज्ञम्‌ ( रा. ६.१५; ४. ७१ ) 
_ नीलः (रापरि, ९५११.२०१; हू. ३६४ ) 
भल्लातक (रा, ११.२०१; छू. १२३) 
पारदयोग०. पारदगन्धकब्रिफलाचित्रकादिसाधि- 
तो5य बृद्धिरोगनाशकः (र, १८.३१-३६ 
र. २१.४-९५ ) 
बनस्पति० स्नुही (रा, <.३५६; हू. ५६ ) 


वातादिस्थानस्थितंमू;,. यथा . 
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निर्गुण्डीभेदः रोफाली ,निगुण्डी (रा.४.१२१;४.५६) 
पुन्नदात्री ( रा. परि, ३,४७; पृ. २३३ ) 
... भाज्नी ( रा. ६.९६ प्र, २० ) 
वातातै-वि., वातपीडितः । स्नेहाहेंष्वेक 
( अहसू, १६.६ ) 
वातादित-वि,, वातपीडितः ( अहसू. १५.५२ ) 
वाताध्षत-वि., वातेना5डब्रृतः । यथा स्नेहः (चसि.४.२८) 
वातावुतपथ-वि.,. वातेनावरुदइ्ं ख्रोतः यस्थ, सः 
( अहसू, १६.१० ) 
वबाताशय-पु, वातस्थाशयः पक्काशयः। वातस्थानम्‌। 
पक्काधानम्‌ (सुशा, ५.८ ) 
..._ उदानवायोराघारः फुप्फुसः ( शाज्ञधर ) 
वाताप्ठीला-ल्ली., रोग० (चचि, १३,१६२ ) वातेन 
प्रकृपितिन अष्ठीकावत कृतो ग्रन्थिः। संप्राप्तिः- 
नाभेरधस्तातु पक्काशये संजातः  संचारी 
अचलो. वाउष्टीलावद्दनोध्वेमायतोन्नतो ग्रन्थिः 
वातष्ठटीलेति ज्ञायेत (सुनि, १,९० ) लक्षणम्‌-स 
ग्रन्थिः संचारी वाउचलो वा भवति । वातविण्मृत्र- 
मार्गाणामवरोध करोति (मानि) रिप्टलक्षणम्‌- 
 अतिसंवृद्धा वाताष्टीछा हत्संनिधो तिष्ठन्ती हृदि 
दारुणा रुजाकरी अन्नद्वेषकरी च भवति । सा सद्यो 
जीवित मुष्णाति ( चइ, १०.४; सुसू, ३१.१८; 
असंशा, ११ ) 
रोग० मूत्राघातरोगेष्वेकः, संप्राप्तिः-गुद्बस्त्योरनन्‍्त- 
रमाप्ितः अपानवायुः अष्टीकावद्धनमचरुमुननते 
ग्रन्थि करोति । लक्षणम्‌-तेन बस्तावाध्मान विट्सज्ञगे 
मृत्र्सज्ञो<निलसड्ज: बस्तावातिवेदनादिरृक्षणानि च 
भवन्ति (सछुठ, ५८,७-८; असंनि, ५ ) 
वातासहत्व-न., छक्षण० वातसोदुत्वाभाव 
( चनि, १.३३ ) 
वातास्त्र-न., रोग० वातरक्तम्‌ ( २, १२.१-८ ) 
वातिक-वि. वातप्रकृतिकः ( मनुष्यः ) ( चसू. १३,८४७ ) 
वातविकारवान्‌ ( चसू, १४,२७ ) वातभूयिष्ठ 
द ( छुशा, ४.६७ ) 
वातहरं बाते हितम्‌ ( चक्र. चसू, १४.४४ ) 
-घषण्डक-पु., षण्डभेदः वाय्वप्नमिदोषाद्यस्थ वृषणों 
नाश गतो सः ( चशा. २.२१ ) 
वातेन्द्रिय-पु., न,, नपुंसकभेदः सम्प्राप्ति:-यदा तु 
खत्रीरतोी पुंसः पूर्व कृता्थी सम्प्राप्रत्यवसाना 
भवति ततोडस्थाः: स्त्रियः पश्चात्पुंसः शुक्रमुत्सषट 
भवत्ति; रतिकालभूतेन. हर्षेणानवस्थितचेतसः 
आ, को. सं, ५४ 
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वातोपक्रम-पु., वातस्योपक्रमः उपचार 


सत्या अत एवं कारणाद्वातो दुष्टस्तच्छुक पश्चादु- 

त्सृष्ट विगुणीकरोति, गर्भशुक्रबीजभागे विक्ृति- 

. मापादयदत्यस्थ गर्भस्य च स॒ वातः पुंस्त्ववहानि 

स्रोतांसि चोपहन्ति; तदा जातो नपुंसको नाम्ना 

वातेन्द्रियों भवति | लक्षणम्‌-- स स्त्रिया सद्गत 

शुऋवन्मेदेन वातसेवोत्सजाति (इन्दु असंशा, २) 
वातोद्धत-वि., वातविक्षिप्तम्‌ | यथा रेत 

(चसू. ५.३२ ) 





( अहसु, १३.१-३; असंसू. २१ ) 
वातोपद्रव-पु., वातव्याधि: ( चवि, <.१२७ ) 
वात्सकफलू-न., वनस्पति० कुटजफलम्‌ इन्द्रयवः 

( सुछ, ४०.४४ ) 
वात्स्य-पु., काश्यपसंहितायाः प्रतिसंस्कतों ( काईं, ) 
वृद्धजीवकर्वेद्यः । अनेन काइ्यपसंहितातन्न्नम नाया- 
सात्‌ यक्षालब्ध तत्पुनः संस्कृतम्‌... 
(का संद्विताकहप, २०.२७ ) 
-प्रतिसंस्क्ृत-वि., वात्स्यक्ृतप्रतिसंस्करणयुक्तम्‌ । 
यथा बुद्ध-जीवकीये तन्त्रम्‌ ( काइ. ) 
वाद-पु., परेण सह विगृह्य. शास्त्रोपस्कृत कथनम्‌ 
बुभुत्सोः कथा वाहः ( चवि, <.२८ ) 
-मर्यादा-त्ली., वादव्यवस्था, वादे इद वाच्यमिद- 
मवाच्यमेव सति पराजितो भवतीत्येवरूपा व्यवस्था 
( चवि, <.२६ ) 
-मार्ग-पु., वादपदछूतिः ( चवि. ८.२७ ) 
-मार्गपद्‌-न., वादे मार्ग दर्शक पदमस्‌। वादस्य मागेः 
वादपद्धतिः, तत्नोपयुक्तं पदम्‌ ( चवि. ८.६६ ) 
-विश्नह-वि., वादों विग्रहः शरीरमिव यस्थ सः 
जल्‍पो वितण्डा वा ( चवि, <.६७ ) 
-संघट्ट-पु., वादेउन्योन्य पीडको मेलकः वादसंघषेः 
( चसू. २५.२८ ) 
वादनीय-पु., वनस्पति० वेशभेदः, रन्प्रवंशः द्वू० 
“वेश? ( रा, ७:२१६, ए. १६२) 
वादित्र-न., वाद्यम्‌ | यथा म्वदब्ादि (सुचि, २४.१०१) 
.. एतच्छब्देन विषभुक्तो नाम विषजुष्टो निर्विषतां 
याति ( असंसू. ८ ) 
-क्िया-ल्ली,, वाद्यवादनम्‌ ( असंसू. ३ ) 
वादूल-पु., प्राणि० चमेंचटी। तस्थ मांसरसपाने वात- 
शामकम्‌ ( काखति, १०.११३ ) 
वाद्य-न.,, वादिनत्रम्‌ । भेरीपटदादीनि वाद्यानि 
( सुक, ३,१४-१५ ) 
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वाभीणस-पु., आणि० बिडाल्भेदः, जाहकम्‌ 
द ( इन्दु, असंउ, १ ) 
वानप्रस्थ-पु., वनस्पति ० मधुकः (थ, ५.४५; प्र, १७७) 
वानर-पु., असहमग्राणी ० ( अहसू, ६.४८ ) पर्णम्तगवर्गीयः 
(६ सुसू. ४६.७६ ) वाने वनसम्बन्धि फलादिकं 
राति गृह्लाति इति, कपिः (चसू, २७,३०८ ) 
सर्विषमन्न दृष्ठा वानरः शह्नन्मुञ्जति 
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( अहसू , ७,१७ ) स देष्टानखविष: ( सुक, ३.५) . 


( वानरी )-त्री., वनस्पति० कपिकच्छू: ( २, ३०-४७ ) 
वानसी-ल्ली... देश० कुरुक्षेत्र्म दक्षिणदिग्भागे अये 
देशविशेषः स्थादिति उन्ञीतम्‌ ( काखि, २५,१३ ) 
वानस्पत्य-पु., ओद्धिद० चतुविधोद्धिदेष्वेकम्‌, पुष्पेः 
फलेयुक्तः वानस्पत्यः (चसू, १,७१-७२ ) पुष्प- 
फलवान्वृक्ष: (चक, १.८)... 
न., सत्वभेद०» तामससत्वस्थ एको भेदः 
| द ( चशा, ४.३९-(३) ) 
..वि., तामससत्वयुक्त: । यथा नरः (खुशा, ४.५७ ) 
“काय-पु.,तामसकाय ० लक्षणम्‌--यस्मिन्नरे एकस्थान- 
रतित्वम्‌ , नित्यम आहारे एवं रतिः, सत्वधर्म- 
कामार्थवर्जितत्वम्‌ इत्येवमादिगुणाः दुश्यन्ते स 
वानस्पत्यकायों ज्ञेयः (सुशा, ४.९७) 
वानीर-पु., वनस्पति० वेतसभेदः, सुगन्धिमूलः 
. ( चक्र. चचि, ३,२५८ ) असुगन्धमूलम्‌ (जेज्ट) 
( चाचि, ३.२५८ ) आनूपदेशोद्धपधः जलवेतसः 
( चक, १.८ ) बृन्‍्तपुष्पः जलवेतसः 
( रापरि, ५,१७ ) ग्रुणाः-तिक्तः कषायः श्ीतः 
सड्भाही  कफन्नः  पित्ताखकफदोषब्रणरक्षोष्न: 
( रापरि, ५.१७; प्र. ३६५; शालि, नि, प्र, ३४७ ) 
हिं.-- बेंत, जलबेंत, 
' म.--थोरबेत, बेत. 
गु.-नेतर, 
बं,--वेत, वयसा, जलूवेत, 
ता.>बेध्म,.... 
फा,>वबेत, पी 2 
न., वनस्पति० उश्वीरभेदः, सुगन्धिमूलम्‌ रक्तपित्ते 
प्रलेपाथमुपयुक्तम्‌ , द्व० 'उशीर” (चचि, ४,१०२) 
-ज-पु., वनस्पति० मुझ्षः (रा, <,२०४; छू, १६०) 
न, कुष्ठटम्‌ ( ध. ३.४९; प्र, १०५ ) 


बानेय-न., वनस्पति० जलूमुस्तम्‌ (घ. १.४३ पृ. १६) 
वान्त-वि., वमितः ( चचि. <.११९; छुचि, ३३.७ ) 


> कृतवमनः | ( सुचि, ३९५, २ ) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 








[ वामपाश्चोश्रय ] 
वान्ताद-पु., ग्राणि० वान्तमत्तीति । प्रसहजातीयः 
प्राणिविशेष:, कुक्करः (चसू, २७.३६) 
गुहाशयवर्गीयः (ड, सुसू, ४६.७२ ) श्वा ( अरु, 
अहसु, ६.४९ ) 
वाप-पु., आवापह:, प्रतीवापः, द्ब्ये द्वव्यान्तरप्रक्षेपणम्‌ 
( २, ८.४६ ) 
(वापी)-ब्ली,, जछाशय० कूृपभेदः (चसू, २७.२१४ ) 
इृष्टकासिबद्धा ससोपानतीर्था 'पुष्करिणी” ति छोके 
( ड. सुसू, ४५.४ ) पाषाणादिबद्धा ससोपाना 
स्वल्पा जछाधारिका ( सुउ.६४,४१-४३ ) नववारि- 
पू्णी निःसारितपूर्वपानीया हतमलछा निर्मेछजल- 
भता । मददाहशमनार्थ अवगाहनाय प्रशस्ता 
( सुछ, ४७,५८-५५९ ) वापीजलगुणाः-मधुरं लघु 
च ( असंस्‌., ६ ) कट्ट सक्षारं वातशझेष्महरं पित्तरू 
च (सुसू, ४५,३३ ) 
वापन-न., (परिव०) कमै० म्ुण्डनम्‌ ( सुचि. २९,१२ ) 
वाष्य-न,, वनस्पति० कुष्ठम्‌ (घ, ३.४९; चचि, ७.१३०; 
र. २७.१०-११ पृ, १०० ) 
: वि., वापीभवम्‌ ( जलम ) ( सुसू. ४५.३३ ) 
वामक-पु., नप० काशिपतिः ( चसि, ११.५; 
क्‍ हर चसू, २५.५ ) 
वामदेव-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथ हिमवत पार्शः 
समेतेषु महर्षिष्वेकः (चसू, १.९) 
 ऋषि० अर्य॑ हिमालये इन्द्रादेशाद्रसायनप्रयोग 
कृतवान्‌ ( चचि, १.(४).३ ) 
वामदेब्य-वि., वामदेवेन इष्टम यथा-साम 
.. (का जातिसूत्रीय ज्ञा,  ) 
वामन-वि., दस्खाकृतिः ( चशा, ३.१५; असंशा, २) 
अत्यन्तहृस्वशरीरः ( सुसू, २४.५ ) ः 
वामनापलत्व दोहददविमानजन्यम्‌ ( सुशा, ३.१८) 
“त्व-न., रोग० अश्यीतिवातविकारेष्वेकः अतिहस्व- 
देहत्वम्‌ ( चसू, २०,११; असंसू, २० ) 
वामनीय-वि., वमनकरम्‌। यथा मदनादि 
(सुचि, <२५) री 
वामपाश्वे-पु., शारीर० उदरोरसोः वामभागः 
( छुसू , ४६.४८७ ) 
. आसन» बस्व्यर्थम्ुपयुक्तः ( अहसु, १९,२३ ) 
वामपाश्वोश्रय-वि., वामपाश्रोश्चितम्‌ | वहिग्रहणीगुद- 
. बलीमुखानिवामपार्श्राश्रितानि तत्पाश्वशायिनस्तानि 
'निम्नानि भवन्ति ( असंसू, २८ ) 
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वामाचार-वि, विपरीतव्यवहारवान्‌ । यथा-गहितदूत 
( सुसू, २५.५-१० ) 
वामावर्ता-श्लरी, ,वनस्पति० आवतंकी (रा,३,२५७,ए, ४७) 
वासिन-वि,, वामकम्‌ , यथा-मदनवचादि (र, ५,४५९) 
( बामिनी )-छ्ली,, रोग० विंशतियोनिव्यापत्सु एका 
( चसू, १५,४ (५) ) सम्प्राप्ति: छक्षण च-निषिक्त 
शुक्र गभाशयात्सरुज नीरुज़ वा मरुत्‌ षडद्दात्सप्त- 
रात्रादा बहिनिरस्येत (चचि, ३०,३३-३४; 
असंउ ३८ ) याउ5तैवमिश्र सवाते शुक्रमुद॒मति 
दाहपाकादियुता च सा वामिनी योनि: 
( खुछ, ३८.१२ ) 
वास्य-वि,, वमनाहेम्‌ | अवाग्स बमना5नहेंस। वास्याः- 
विष-शोष-स्तन्‍्य दोष- मन्दापि- उन्माद-अप- 
स्मार-छीपद-अबुद-विदारिका-सेदो- से ह--गर-- 
ज्वर-अरुचि-अपची-भामातीसा र- हृद्रोग- चित्त- 
विभश्रम-विसरप-विद्रधि-अजीण- मुखप्रसेक-हछास 
-श्ास-कास-पीनस-पृतीनास- कण्टोष्टवक्‍्त्रपाक- 
कणसन्नाव-अधिजिह्वा-उपजिद्विका-गलशुण्डिका 
अधोगरक्तपित्त-कफस्थानजाः विकाराः 
( सुचि, ३३,१८ चसि, २.१० ) 
अवास्याः-वमनानहो:-पुष्पिणी-ऋतुमती-कुटी गता- 
गर्भिणी-अव्पक्षीरा-लघुक्षीरा क्षीरच्छदनपुत्रा-प्रच्छ- 
दिनी-सुभगा . पण्डितमानिनी-जाठरी-वातज्वरी-- 
स्थूछः अक्षिरोगी-तृष्णालुः-मूच्छोवान्‌ निरूढानु 
वासिता-क्षतक्षीण:-अतिबारलः  अतिवृद्धः-गुदम- 
छीहोध्वरक्तपित्ततोमव्यापत्कणेरोगशिरःकम्पादिता: 
-अधौवमेद्क- सूयौवर्त- रेवतीपोण्डरीक- शकुनि 
पूतनामुखमण्डिकार्ताश्र इत्येते न वाम्याः _ 
( कासि, ७; चसि, २.८ ) 
वायवाल-न., रत्न० गारुत्मतम्‌ (घ, ६,४५९; ४. २१६) 
वायबी-ल्नली,, छाया० रूक्षा इयावारुणा द्वतप्रभा छाया 
वायवी ज्ञेया। सा अकर्मादुत्पन्ना विनादाय, 
सहजा तु क्रेशाय कल्पते ( चइ. ७.११-१३ ) 
वायबीय -बी., वायुगुणभूयिष्ठे ( दब्यें कम वा ) 
(चशा, ७.१६; सुसू.४१.४(४) ) ० वायब्यद्रब्यम्‌ 
वायव्य-वि., वायवीयम्‌) वातजः ( रोगादिः ) 
( चनि. १.४) यथा ग़ुणाः-वायब्यास्तु स्पर्शः 
स्पशनेन्द्रिय सर्वेचेश्समूह: सर्वशरीरस्पन्दर्न रूघुता 
च[ सुशा., १,१९ ) 
( वायव्या )-ल्ली,, वनस्पति० करक्षमदः अद्भारवलछिका 
( घ, ५,११०; ४. १५१ ) 
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-द्वव्य-न., पाग्चमोतिकसपि वायुगुणभूयिष्ठे द्ृब्यम्‌। 
वायब्यद्वष्यस्थ गुणा:- लघुशीतरूक्षखरविशद्सूक्ष्म- 
स्पशेंगुणबहुलम्‌; तत्करम-रोक्ष्यग्लानिविचारबेशग- 
राघवकरम्‌ ( चसू, २६.११; अहसू, ९,८ ) 

-मर्मन-न., यत्र ममसु वातः भूयरत्वेन अवतिष्ठते । 
तद्विशेषः- शल्यमुखावरुद्दो यावदन्तवोयुस्तिष्ठति 
तावजीवति । उद्धतमान्ने तु शब्ये मर्मस्थानाश्रितो 
वायुः निष्फरामति तस्सात्सशल्यो जीवति , उद्धत- 
शल्यो म्रियते । पाकात्पतितशब्यों वा जीवति 

( सुशा, ६.१६ ) 
वायस-पु., पक्षि० प्रसहवर्गीयः (सुसू, ४६.७० 
अहसू, ६.४५ ) वय एवं वायसः। वयते वा 
( चसू, २७.२६ ) 
( वायसी )-ल्ली., वनस्पति ० काकमाची 
( चक्र. चचि, १२.६३; छुचि., ५.२९; र, ३०.४७ 
घ, ४.३१; ए, १३८ ) कु 
काकादनी (रा, ३,४४; ए. १३९ ) 
काकनासा ( रा, ३.४०; ए. १३९ ) 
काकजड्डा ( रा, ४.३८, पृ, १३५९ ) 
काकोदुम्बरिका ( इन्दु, असंउ, ४४ ) 
काकतिक्ता ( सुचि, ९,२५९ ) 
तेजोबती ( रा, ३.३५३; पर. ६१ ) 
शाक० काकमाचीशाकम्‌ ( असंचि, ४ ) 


“तुण्ड-पु,, अस्थिसन्धिभेद्‌ ० वायसतुण्डाकृतिः 
सन्धिः । यथा हनुसन्धिः ( सुशा, ५,२७; 
असंशा, ५) 


-पीलुक-पु., वनस्पति० काकाण्डः, काकनन्दी । 
सेव वायसपीछुक इति जज्वटः ( चचि, २३.२१७ ) 
..गुज्ला ( इन्दु, असंउ, ४३ ) 

वायसादनी-हछ्ली,, वनस्पति० तेजोबती ( रा, ३.३९३३ 
प्र, ६१ ) 

काकादनी (रा, ३.४२; पृ. १३५९ ) 
वायसाह्मा-क्ली,, वनस्पति० काकमाची (रा, ४.२५; 

.. पृ, १३८ ) 
काकनासा ( रा, ३,४१; ए. १३५९ ) 


( वायसी )-शाक-न., शाक०__ काकमाचीशाकम्‌ 
( असंचि. ४ ) 

वायुसेक्षुक-पु., वनस्पति० काद्ाः ( घ, ४.१३०; 
द पृ. १६० ) 


बायसोलिका-ल्ली., वनस्पति० काकोली 
( रा. ३,१६६; ४. ३१ ) 
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वायसोली-श्ली., वनस्पति० काकोली 
(घ. १.१३२; छू. ३१ ) 
वायु-पु., वातः ( चचि, २८,१४; चचि, ३०,२३; 
सुशा. ३.४ ) केवल्वायु: अनावृतवातः । केवल 
वायुमुद्दिरय केचिद्वदाः वेपथ्वादय उक्ताः | तथा 


चाबू्त वातमुद्दिश्य केचिद्वदाः (चक्र. चचि, २८.१४) 


पित्तसम्मूच्छितो वायु: पित्तेन सह एकतां प्राप्त 
दाहादीन्‌ करोति ( चचि, ३०,९२३ ) 
 >कोण-पु., वायव्यदिकोणः, रसशालायाः वायब्ये 

. .. कोणे शोषणकर्म करणीयम्‌ ( र. ७.३-४ ) 

- >कोप-पु., वातप्रकोपः ( असंसू, २५ ) 

- -चंय-पु., वातस्थ सद्चयः ग्रीष्मजात 
ः ( अहसू. १२.२४ ) 
-चातु-पु., दोष०ण वात एवं। शरीरधारक 

वायवीयः शारीरभावः  चवि, <.१२२) 
-निवोहिन-वि.,, व्रण० यस्माद्वायुबहिनिरगच्छति, 

सः ( असंसू, ३८ ) वायुनिगेमद्वारभूत 

( अहसू, २५.५२ ) 

-परमाणु-पु., वायोरत्यन्तः सूक्ष्मो विभाग 
| . ( काजातिसूत्रीयशा, ३ ) 
-पिण्डक-पु., नपुंसक० वातपिण्डकः । यदा पुँ- 
गर्भस्य वायवप्मिदोषाह्षणनादस्तदा वायुपिण्डकाख्यो 

..._ नपुंसको भवति (असंशा. २ ) 

 "प्रकोप-पु., वातप्रकोपः वर्षासु वातः प्रकुष्यति 

( अहसू . १२,२४ ) 

«  -प्रशम-पु., वातस्य शमनम्‌ , शरदि वातस्य शमन 

. भ्वति (अंहसु, १२.२४) 

वाय्वात्मक-वि.. वायुरूपम्‌, वायवीयम्‌। यथा-स्पशनम्‌ 

( चशा, ४,१२ ) 

वाय्वामय-पु., वातरोगः (अहसु, १८.२६). 

बार्‌-न,, जलम्‌ ( रा, १४.३१८; छ. २०८ ) 

वारड्ड--न., शखनालूम्‌ ( सुसू , २७.१२) 

. *  ग्रहणस्थरूम्‌ यथा स्वस्तिकयन्त्रस्य (सुसू. ७,१० ) 


शख्त्रमस्तके शिखाकारोध्वयवः (अहसू, २८.२५) 
वारड-पु., पक्षि० विष्किरजातीयोध्यम्‌ (चसू, २७.४५) 


* विष्किर 
वारण-पु., प्राणि०: गजः ( असंचि. ९; अहसू, ६.५० ) 
... न,, निवारणोपायः ( छुचि, २७.५) 

“काप्ठ-न., पुन्नागकाष्ठटम , वरुणकाष्टम, सूतिकागारा- 
| / - थैसुपरयुज्यते। ( चशा, <.३३ ). द 
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-कैशर-न., वनस्पति० नागकेशरम्‌ (सुछ, ५०.२३) 
-मोक्तिक-न., वारणस्थय मस्तकोरहूत मोक्तिकम्‌ 
( असंउड, ४२ ) 
वारणक-पु., वनस्पति० करज्लभेदः कण्टकीकरअ्षकः 
द्र० 'करज्ञ!' ( अहसू, १७,७ ) 
बारपत्नी-ख्री., वनस्पति० धरणीकन्दः (रापरि, ७.४२ 
क्‍ पृ, ३५० ) 
वाराह-वि., वराहसम्बन्धी यथा वारादरसः, वराहस्य 
मांसरसः ( चसू. १३.८३ ) 
-कर्णी-सत्री,, वनस्पति" अश्वगन्धा ( ध. १.२७२ 
द पृ, ६२ ) 
-पित्त-न., भेषज्य० वराहस्येदमिति वाराहम , 
वराहस्य पित्तम्‌ ( चचि, ३०,७१ ) 
“पुट-न., पुट० वराहसंज्ञित पुटम; तच्च अरत्नि- 
मात्रनिम्नविस्तारे चतुर्रे खाते दीयमान पुट्म 
( २. १०,५४-५७; र. २.४१-४२ ) 
“मदन-पु., वनस्पति० महापिण्डीतक-सरस्निर्धपिण्डी- 
तकभेदादिविधः । गुणाः-कटः तिकक्‍तः छदैनः 
पक्वामाशयशोधनः कफरोगहद्रोगहर 
( रा, <,२८; छू. ३५५ ) 
वारहिकंद-पु., वाराही (सु, थि. १७.३६ ) 
वाराही-जञ्ली., कन्द० मदहाकन्दशाकम 
...._ (सुचि, ७,१०; र. १२.१२७) 
वाराहीकन्द: 
महोषधि० सोमसमवीयो । तस्याः प्राप्तिस्थानम- 
कार्मीरस्थ क्षुद्रकमानसं सरः। तत्र वसन्‍्ततों 
दृश्यते 'वसन्‍्ते कृष्णसपीख्या गोनसी च 
प्रदृश्यते ” ( सुचि, ३०,५; सुचि, ३०,३२-३४) 
वाराही-ज्ली., कन्द० गृष्टिकाकन्दः । गुणाः-तिक्तः कट 
दीतः हद्यो ब्यः रसायनों वृष्यः कफपित्तध्न 
कुष्टक्ृमिगरविषमेहष्नः (घं. ४.९२; पृ. १५२ ) 
हिं.--गेंठी, भिर्वोलीकन्द्‌, 
म.--डुकर कन्द. 
गु.--वाराहीकन्द, सुअरिआ, सालीवणावेल्य, 
ब,---चामाछ, चुवडिआलु 
“मूल-न., वाराहीकन्दः ( वाराही ) (सुचि, २७.११) 
 वाराहीमूलरसायनम्‌-वारादह्दीकन्दकढ्क॑ क्षीरचतुगगुण 
घृतद्वोणं पचेत्‌। अनेन क्रमेण शतपाकं घृर्त द्रोण- 
संमितमुपयुज्य वर्षशतायुभवति। अन्ये पुनः 
अनुक्त जलमेव चतुगुणमाहुः | यद्यपि . स्नेह- 
पानानन्तरं स्नेहुभोजन निषिदं तथाप्यन्न वाराद्मा 
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शतपाकसंस्कृतस्य स्वभावतः  शमनीयरूपस्य 


सर्पिषः: पाना5नन्तरं रसायनविधिना सर्पिषा . 


भोजन युज्यते इति न दोषः ( ड, सुचि, २७.११ ) 
वबारि-न., द्वव्य० जलम्‌ (घ, ६.३०२ ५, २०५) 
वनस्पति० वालकम्‌ ( ध. १.४७; र. २१,१९० 
१६ ) 
कल्प ० क्राथः। यथा ब्रिफलावारि अत्रिफलाक्राथ 
द (सुचि, ५.४२ ) 
-कोष्ठ-न,, पाषाणादिविरचित कुशूलाकारं जलूपात्रम्‌; 
तदिदम्‌ अवगाहार्थमुपयुक्तम 
( सुठछ, ६४,२५ ) 
“ज-न., वनस्पति० कमछम्‌ , रक्तप्मम्‌ 
( चचि, ४.१०४ ) 
रूवण० द्रोणेयस्‌ ( द्रोणीलवणम्‌ ) ( रा. ६.४५ 
.. पृ, ७६ ) 
वि,, जलोद्धवम्‌। यथा जलोद्धवानां मांसम्‌ 
( अहसू, १७,८ ) 
-तर-वि,, वारिणि जले ततु शीलमस्येति वारि- 
तरम्‌, यथा झरूत॑ छोहम्‌ (२, <.२६ ) 
वनस्पति० उश्ीरम्‌ ( रा, १२.२६ एू. ५७ ) 
>दा-जल्ली,, वनस्पति० मुस्ता (रा, ६.५८ ४. १५) 
-भव-पु., भैषज्य० शहूः ( थ. ३.१७५९ 
पृ, १३० ) 
न., खनिज० स्तोतोञ्ननम्‌ ( रा. १३.२२६ 
पृ, १२७ ) 
-रूह-न,, वनस्पति० रक्तप्मम्‌ ( रा, १०,२४४ 
पृ, १६५ ) 
-“वल्॒भा-त्ली,, वनस्पति० विदारिका ( रा, ७,१९४ 
३५ ) 
-वाह-पु., वनस्पति० मुस्ता ( र. २७.११७ ) 
-सम्भव-पु., धान्य० यावनारः ( रापरि. <.३८ 
पृ, ३६० ) 
न., वनस्पति० लवड्रम्‌ (ध. ३.४१, ए, १०४ ) 
खनिज० अअ्षनम्‌ (रा. १३.२१७; ए. १२५ ) 
“सात्म्य-न., भाह्यारद्रब्य ० दुग्धम्‌ (घ., ६.१६१ 


पृ, २३९ ) दूध, 


वारुण -पु., वनस्पति० वरुणः (चसू ,१४,३१ ) क्‍ 
वि., पश्चिमदिग्देशीयः प्रतीच्यय, यथा कोणः, रस- 
शालायाः पश्चिमे कोणे प्रक्षालनादिकं कर्म करणी 
यम्‌ (२. ७.३४ ) 

न,, जलम्‌ ( थे. ६,३०२; पृ, २५५ ) 





न., वि., सत्व० शुद्धसत्वस्य प्रकारः लक्षणम 
( सुशा, ४.४३ ) 


(वारुणी)-चन्नी,, बालग्रह० रेबत्या विशतिनामसु एकम्‌ 


(का बाल्य्रहचि ) जातह्ारिण्या रेवत्या अपरंनाम 
( काक रेवती० ७ ) सा पत्नमे5हनि अपत्ये विनाश- 
यति ( काक रेबती० ४५ ) 
वनस्पति० इन्द्रवारुणी (रा, ३,३७२; ए. ५८ ) 
करुणी ( रा परि, १०.२७; एू, ३७० ) 
श्वतपुष्पी, नागदन्ती ( थे. १,२५२; पृ. ५९ ) 
गण्डदूवो, ' हरियात्वी ' इति ख्याता, द्व० ' दूवों ! 
| (घ., ४.१४०; पृ, १६३ ) 
आसुत० ( ध, ६.२५५; ए. २५१ ) सुरा ( सुउ. 
४२,१०२ ) प्रसन्नापर्यायः ( अद्दसु, ७.४२ ) 
श्रेतसुरा सा च जतपुननंवादिमूलयुक्तेन शालि- 
पिष्टेन क्रियते। गुणा :-लुघुस्ती क्ष्णा ह॒द्या शुछू-कास-- 
वमि-श्रास-विबन्ध-आध्मान-पीनसध्नी ( अहसू. 
५,६८ ) वातशूलशमनी ( सुउठ, ४२.१०२ ) 
-काय-पु., चित्तप्रक्ृति ०सात्विकोडयम्‌ (सुशा,४,<३) 
लक्षणम-शीतसेवा, सहिष्णुत्व॑ पिड्जछाक्षता 
पिज्नलकेशत्व॑ प्रियवादित्वमित्येतानि वारुणकाय- 
लक्षणानि ( सुशा, ४.८३ ) 
-कांष्ट-न,, पुन्नागकाष्ठम्‌ू , वरुणकाष्टे वा 
( चशा, <.३३ ) 
-धूप-पु., धूपकल्प ० _ शकुनी-पौण्डरीक-रेवती 
ग्रहरोगेषु प्रशस्तः ( काक धूपकल्पा० १ ) 
-पुष्पा-ल्ली,, वनस्पति० विज्ञाका ( इन्द्रवारुणी ) 
(असंउ, ४५ ) 


. -वायु-पु., पश्चिमदिग्वायु:। 'बषोसु ( वर्षाऋतो ) 


' वारुणो वायुः वाति। ? ( असंसू .४ ) 
“सत्व- ( परिव० ) शुद्धसत्व० ' लक्षणम्‌-- 
रं धीर॑ शुचिमशुचिद्वेषिण यज्वानमम्भोविहाररति- 
मकछ्िष्टकमाण स्थानकोपग्रसाद वारुण विद्यात्‌ 
(चशा, ४३७(०) ) 


( वारुणी )-प्रसाद-पु., वारुणी खेतसुरा (हरे 


अहसू, ५,६८ ) तस्या उपरितनः स्वच्छभागः अये 
यदथ्षिमणः पीनसादिलक्षणेश्रु उपयुक्त 


द ( चचि, <,६५९ ) 
-मण्ड-पु,, वारुण्या उपरिस्थितों भाग: 
( चचि, <.१६४ ) 


वाक्ष-वि., वृक्षस्येदस बृक्षमयं वा यथा वल्कछादि 


(सुचि, २४.१३) यथा वृक्षभव वल्कलम्‌ 
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७५० [ वाक्षेपद्ट ] 





बणबन्धनद्रब्येषूपयुक्तम (चचि,२५:५६) वृक्षकाष्ठ- 
मयम्‌ ( अहसू, २५.२१ ) 

-पद्ट-पु., ( परिव० ) वढकलम्‌। घणबन्धनद्वब्येपू- 
पयुक्तम्‌ ( चचि. २५.५६ ) 

-शद्य-न.,, वृक्षकाप्टमय दल्यम्‌ अनिहंत तच्छलये 
रक्त मांसं पचति क्षिप्रम्‌ ( सुसू. २७,१५९ ) 





वाक्षि-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथ हिमवतः पार 


समेतेषु मद्ृषिषु एकः ( चसू, १,१० ) 
वाजे-न., वनस्पति० कमछूम्‌ , रक्तपद्मस्‌ 
क्‍ (रा. १०,२४३; ४,१६५) 
वातलक्षण-न., आरोग्यलक्षणम्‌ । अनिर्वेदी बाते- 
लक्षणानां श्रेष्ठ लक्षणम्‌ ( चसू, २५.४० ) 
वार्ता-खत्री., रोग० या रूयाक्ृतिबाहुल्यात्खी, ख्री-कार्यो- 
करणाच्च स्री ( इन्दु. असंशा, २) खीकराणांच 
शरीरबीजभागानाम्‌ एकदेशः प्रदुष्टो भवति तदा 
बातो समुत्यद्यते ( चशा, ४.३० ) 
अवस्था ( अहसू, २५.८० ) 
वातौक-पु., पक्षि० वर्तीक: वनचटकः (२, १८.४३ ) 
फलशाक० ( चसू, २७.९७ )  वतुरूफलछ 
( सुसू, ४६,२६५ ) बृन्ताकपयौय 
( हे. अहसू. ६.७७ ) तकारी, ब्रेतवार्ताकिनी 
( इन्दु, असंउ. ४३ ) गुणाः- स्वादु ( कट्ठतिक्तम्‌ ) 
( चसू, २७,१६२; असंसू, ७,१ ) तीदक्ष्णोष्ण लघु 
_( बुद्ध गुरु ) कट्विपाक दीपन॑ शुक्र ( हब रुच्य ) 
(असंसू, . ७) . वातकफप्तम्‌ ( बातघ्न ) 
( चसू , २७,१६२ ) बार कफपित्तघ्ने जीण-बृढूं 
सक्षारपित्तलम्‌ ( सुसू. ४६,२६५ ) ज्वरहिका- 
कासघ्नम्‌ ( भाप्र, शाकवरग ). 
हिं.-बैंगन, भंठा, भटा, 
म.-वांगे. 
. गु.---रिंगणा, रिंगणी, 
. बे.--वेगुनगाछ. 
--ऊँठिरेकइ, 
फा.--वादंगान्‌ 


(वार्ताकी)-ख्री., फलशाक० वार्ताकम्‌ (रा.७.१२७;ए,२६) 


.. वनस्पति० बृह्दती ( ध. १.५३ ए. २४ ) 
' +फल-न., फल० वार्ताकम्‌ (असंसू, १४ ) 


 बातोकिनी-नल्ली., वनस्पति० कासघध्नी कण्टकारी 


(ध, १.५८; प्र, २५ ) 


चातोकु-पु., फलशाक० वातौकम ( चसि ९५७८ 


सुचि, ४.३१ ) 


आए आज 











वनस्पति० बहती ( छुठ, २१.५२ ) 
वातिक-पु., वार्तासु छोकश्रुतबृत्तान्तेषु विषये स्मरण- 
कुशलः, समस्तशास्त्रतत्त्वज्ञ: ( र. ७,२५ ) 
वातिका-पु., पक्षि० वातिकः, विष्किरवर्गीयः 
(अहसू. ६. ४४ ) वनचटकः, स्व॒ल्पः संघातचारी 
( सुसू , ४६.५९; चसू, २७.४७ ) 
वार्तिका-ल्ली,, फलशाक० वातौकम्‌ (ध.१.१०१ प्र,२६) 
वाधक-पु., ग्रहरोग० वाधेकग्रहजुष्ट:ः, लक्षणम-यश्र 
पर्वत-गज़-बृक्षादिभ्यः पतनाद्‌ वाधेकेन संसृष्टो 
भवति, स॒ विस्फारितनेत्रः त्वरितगतिः स्वफेनलेही 
निद्रालः अति पतति अति कम्पते च। एताइश- 
लक्षणो न जीवति, तस्मादसाध्यः ( सुठ, ६०.१६ ) 
न., वयोवस्था० जरा (२, २६.४ ) 
: बनस्पति० कुरी (रा, १६.१७५; पृ, २३० ) 
वाधिफ्रेन-न., भेषज्य ० समुद्रफेन 
( थे. ६.२१७; प्र, १२६ ) 
वाधिभव-न,, लवण० द्रोणील्वणम्‌ (रा. ६.४५ पृ, ७६) 
वाधेय-न., रूवण०» द्रोणीकवणम्‌ ( रा, ६.४९ पृ, ७६ ) 
वायमांण-वि., प्रतिषिध्यमानः  'निवायमाणः यथा 
वायेमाणः परग्ृहे न प्रविशेत्‌ (इन्दु, असंसु, ३ ) 
वार्यवसेचन-न., श्वीतोदकपरिषेकः, नेत्रे विलम्बिनि 
शिरसि वायेसेवचने कार्यम्‌ ( सुछ, १९५,८ ) 
वायोकस्‌-सल्ली., जलकीट० जलोकाः ( छुक, ५,५९-६० ) 
वार्योबिद-पु., राजषिविशेषः ( चसू. २६.४) 
वातगुणदोषविवेचने विवद्मानानामेकतम 
. ( चसू, १२.८ ) 
यज्जःपुरुषविषये बिवदमानानामन्यतमः 
( चसू, २५,१२ ) 
. रोगमेदे तस्थ मतम्‌ दो रोगो निजागन्तुश्व इति' 
( कासू, २७,३ ) आयुर्वेदश्ः ( कासि, ३ ) 
वाषे-वि., वृषो नाम वृषभः, वृषस्येद वार्षम, यथा 
वृषभवर्व मृत्रम, अपस्मारचिकित्सायां घृते सिध्यथे- 
मुपयुक्तम्‌ ( चचि, १०,२६ ) 
वार्षिक-वि., वर्षासु भवम , यद्वा वर्षतों वृष्ट तत्‌ यथा 
जलम । गुरु अभिष्यन्दि मधुरं च 
( चसू, २७,२०३ ) 
. न, , वनस्पति० त्रायमाणा ( थ, १,२०४; प्र. ५९ ) 
( वार्षिकी )-छ्ली., वनस्पति० वर्षोद्लदा (वनमलिका ) 
गुणाः-शीता सुगनन्‍्धा हृथ्या त्रिदोषप्ती विषस्फोट- 
कृमि-आमहरा (ध, ५.१३६ ) सुखपाकहरा 
 ( शालिग्राम ) 














[ वाषिकर॒ंसाथन ] आयुर्वेदीयं - शब्दकोश; [ बांसन ]. ७५१ 


हिं.--बेला, मोतिया, घुघुरुमोतिया, वन मोगरा 
मोगरा, 
म.--मोगरी, रानमोगरी,  बटमोगरा, 
सोटई मोगरी. 
--बेल्य, डोलर, जंगली चिखलयी, रान मोगरों 
,“बेंलडफुलगाछ, महिकाफुलरेगाछ, मह्रिकाभेद 
ता,---मह्ििंगाइ 
. फा,--झ्ाम्बक, गुले सुपाद, क्‍ 
-रसायन-न.,. सिद्धयोग० वषेपयेन्त सेब्य 
. रसायनम्‌ | तस्य सेवनेन झुअकेशानां कालिमा 
जायते । दीघोयुष्यं॑ पुश्िवीय दिव्यदृश्श्र जायते 
(२. २६.३२ ) 
वाल-पु., चामरः ( असंसू, ३८; अहसू, २९.४१ ) 
खिल्य-पु., ऋषि० ( चचि. १.५४ ) रोगापहरण- 
तनाथ हिमवतः पार्श्व समेतेषु महषिषु सम्मि- 
लिताः स्वव्पप्रमाणा: मद्षेयः ( चक्र. चसू., १.१३ 
.. असंशा, १२ ) 
-वर्ति-न्नी., केद्यानां सन्धिग्रन्थिविरहिता वर्ति 
खते च मस्तुलुड्गे वतिरेषा प्रवेश्यते 
क्‍ ( असंउ. ३१ ) 
वालक-न.,, तृण० ( चसू, ३.२९; ड 
सुचि. १७५.१०-१३; सुउ, ५२.२४ ) गुणाः-तिक्त 
शीत केश्य पित्तकफन्न ज्वर-विसप-रक्तरोग-कण्डू- 
कुष्ट-दाहच्छारदि- तृपा-अतिसार-श्रित्र-त्रणप्नम 
(ध. १.४७; प्र. १६ ) 
हिं.-खस, खसबेना, 
समस.--वाव्ट. 
गु-वाह, 
बे.--खसखस 
 ता,--वश्विर 
वनस्पति० उचश्चीरम्‌ ( ध. ३.१४; छू. १६ ) 
सुगन्धवालकम्‌ , नेन्नवालकम्‌ (असंसू, १२ 
द असंसू, १५ ) 
विष० कन्द्विषम्‌ । गुणाः-स्निग्धधनगुरुकमेण्यम्‌ 
( असउ, ४८ ) 
वालु-न., वनस्पति० वालुकम्‌ ( ध. १.१७८ छू, ४१ ) 
वाहुक-न., वनस्पति० एलावालुकम्‌ ( घ. ३,७४६ 
पा प्र, १११ ) 
त्रपुसभेदः, गुणाः-मधुरं शीत, गुरु, ( अपक्रम ) 
लघु ( पकमर. ), भेदि, अभिक्ृत्‌ ( पक्रम्‌ ) 
रुच्ये कासपीनसकरम्‌ ( रा. ७.२५१ ) 


| 





रक्तपित्तप्नम्‌ ( घ, १.१७८; पृ, ४१) 

हिं.---तुती फुट, 

म.--वाछुक. 

बे.-.-.फुती 

त,--कक्रि, 

विष० तद्दाकानिभम्‌ (२. २५,१६ ) 
( बाहुका )-लह्ली., सिकतगुणाः-मधुरा शीता चातप्नी 


न्ताप-श्रम-शाखाशेत्यहरा. ( धपरि, ६.१८ 

पृ, २९०१) 

( चालुकी )-चन्नी., वनस्पति० वाहुकम्‌ (रा, ७,२५० 
पृ. ४१ ) 

-पर्ण-पु., वनस्पति" अइमन्तकः ( ध. १.१९५४ 

पृ, ४६ ) 

'. -पुट-न., पुट० उपयेधस्तप्तया वाछुकया दीयमान 
पुटम्‌ ( २. १०.६२ ) 


-प्रक्षेपण-न., जलुशीतीकरणार्थम्रुदकपात्नस्य 
वालुकामध्ये प्रक्षेपणम ( सुसु, ४५,१९ ) 
-यन्त्र-न,, यन्त्र० वालुकापूरित खपैरं यत्र वालुका- 
| मजिताया रसयुक्तकूपिकायां: पचने विधीयते 
चुलिस्थेनाउपिना (र, ५.३९५-४० ) अन्तद्ि- 
भागरसपूरिताकुरूपरिमाणम दवसथावगुण्टितकाचकूपी - 
पचनाथ निमितं वाहुकायुक्ते वितस्तिगग्भीर॑ कल- 
_दोना5७च्छादित भाण्डम्‌ ( र, ५.३६-३९ ) 
वालुकादिकासीस-न,, भैषज्य ० कासीसभेद:, वालुका- 
समानवणेः ॥ गुणाः- लवणाम्लमुष्ण॑ धूमसद॒र्श 
केशरअके विषश्रिन्नष्नम्‌ ( र, ३,५५ ) 
वालुकैललूवण-न,, रुवण० ' वाहुका सिकता ताभि- 
युक्ता इछा प्थिवी वालुकैला, तत्र संभर्व॑ लवण 
वालुकैलम । * गुणाः- कट॒कं छेदि द 
हे (ड, सुसू,. ४६.३२१ ) 
वाब्कपट्ट-पु., वल्कछूमयः पहद्ट: । अनभिस्वेदार्थमुपयुक्त 
( सुचि, ४.१७ ) 
वाल्मीकी-वि., वल्मीक॑ पिपीकिकाग॒ई तस्माज्ाता 


वाल्मीकी स॒त्तिका । स्रा मुघायोग्या (र, १०,६-७) 


वाह्भ्य-न., वछुभरय भाव: | प्रियत्वे, प्रियकरत्वम्‌ 
सुचि, २६.४ ) 
 बास-पु., निवासस्थानम्‌, ग्ृहम्‌ । यथा शरीरिण 
निवासस्थान शरीरम्‌ ( चइ. ११.२३ ) 
वासक-पु., वनस्पति० आाटरूषः ( ध. १.२३; पृ, ११) 
वासन-न., संस्कार० गन्धनम्‌ ( चवि., १,२२२) ) 
सोगन्ध्यादिकरम्‌ (असंसू, ७ ) 








७५३१. [ (वासनी ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


| बांहनश्रंस ] 
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परिव० न,, स्थापनम्‌ ( सुचि, २.७८ ) 
( बासनी )-ल्ली., वनस्पति० वत्सादनी 
( रापरि, ३.३३; एव. ३३२ ) 
बिभीतकः (ध. १.२१२; 
द पृ, ७० ) 


वासन्त-पु., वनस्पति० 


तिऊकः ( रा, १०,२६७; छू. २०२ ) 
वासन्ती-स्ली., वनस्पति० जाती० तदह्गुणाः-झीतछा 
सुगन्धा हा स्वेदनाशनी श्रमहारिणी 
( घ, ५,१३९; पृ, )९%<८ ) 
गणिकारी ( रापरि, १०.३१ ) 
बासन्तकवसा-स्ली., भेषज्य०ण वासन्तः उच्टकः तस्य 
बसा ( चचि, १४.५६ ) 
वासव-पु., इन्द्र: ( असंशा, ३ ) 
वाससू-न., वस्रम्‌ ( सुचि, २७,४ ) क्‍ 
वनस्पति० तमालपतन्रम्‌ (घ, २.५२; छू, ८० ) 
(बासा)-ल्ली,, वनस्पति० आटरूषः ( चसु. १४.३१ 
सुउ,४५.३३; अससू , २६; अहसू .६,.७७; घ.१.२३: 
पृ,११) 
वासुकि-पु., सपे० दिव्यः सपेः ( असंउ, ४१ ) भस्य 
विषमतिधघोरम्‌ (चचि, २३,१९०८-१ ५५) निः श्वास- 
दृष्टिविषः ये तक्षकादयस्तेड्सछ्ेया: तेषु वासुकिः 
श्रष्ठः ते उजख््रे गजेन्ति वर्षन्ति तपनित च 
( छुक, ४,५-७ ) देवदानवेः. समुद्वमन्थनाथ्थ- 
मुपयुक्तः सर्पराज: ( २. ३,१७-१९ ) 
वासुदेव-पु., प्राचीनो रसाचायेः ( र, १६.६१ ) 
रसरत्तसमुच्चयकत्रों सिंदगुप्तसूनुनाउ5छोचितस्तन्‍्त्र- 
कतो ( २. १.५-५ ) 
(बासुदेवी)-स्ली., वनस्पति० शतावरी 
( घ, ४.४०. प्र, ६७ ) 
वास्तिका-छ्ली,, वनस्पति० वनसेथिका (थध, ६.११३ 
पृ. २३१ ) 
वास्तु-पु.,, न.,, भधिष्ठानम्‌ ( सुनि, १४.१३ ) प्रदेशः । 
. _तस्थ अशस्तत्वम्‌-प्राड्रिनम्नवमुदडनिम्न्त कृष्ण- 
. मत्तिकतल्व॑ सुवर्णरक्तिकत्वमित्यादिकम्‌ ।  प्रशस्त 
. वास्तुनि गृहे शचों आतपवर्जिते।निवाते न च 
.._ शोगाः स्युः शारीरागन्तुमानसाः ॥ 
( छुसू, १९,३-४ ) 
.. न,, शाक० वास्तुकम्‌ ( रापरि, ७.६२; ए. ३५२) 
.. “निवास-वि., ग्ृहभूमिनिवासी ( सुसू, ५.२२ ) 
. “परिग्रह-पु., स्थानसंश्रयः ( चसु, १७.१०४ ) 
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-विद्या-ब्ली., शाख० वास्तु गृह तस्य रचनाशाखम्‌ , 
वास्तुशाखम्‌ ( असंशा. ३ ) 
-विद्याकुशल-पु., वास्तुविद्यावेत्ता ( सुसू, १५.६ ) 
-विद्याहदद्य-न., वास्तुविद्यातत्वम्‌ ( चशा, <,३३ ) 
बास्तुक-पु., न., पत्रशाक ( अस्ेचि, १०; सुसू , २०.५; 
सुचि, ६.८; चचि, १९,३१ ) तस्थ भेदः कहू- 
वास्तुकः ( हे. अहसू, ६.७२; ड., खुचि, ६.८; 
च. २७,८८ ) झाकवर्गे श्रेष्ठ: ( सुसु, ४६.३३५ ) 
गुणा:-मधुरः क्षारः ( कद्गविपाकः सुसू, ४६,२६० 
भाप्र, ) सुशीतलः ( रुघुः ) (भाप्र ) ( दीपने- 
पाचनम्‌ ) ( भाप्र, ) वर्चाभदी ( असंसू, ७ ) 
रोचनः मेधाव्धेनः (सु. ४६.२६० ) मलूमूत्र- 
जुद्धिकत ( शुक्रबलप्रदः भाग्र ) ब्रिदोषजित्‌ ज्वरा- 
शोनाशनः ( प्लिहकृमिहरः) ( भाप्र, ) 
( रापरि, ७.६२; पृ. ३०२ ) 
हिं.--बधुआ, बडा, बथुआ, चन्दन, बेढ़ु, क्‍ 
म.--चाकवत, चकव॒त, चिस्बिल, चिखिल) 
गु.-बथुओ, टांको, चीलो, 
बे.बेतुया, बेत्तोशाक, 
. ता.+-परुप्पु, 
 फा.-मुसेलेसा, सरमक, सलमह, 
( वास्तुका )-श्ली,, वनस्पति० चिल्ली ( रापरि, ७.६६ 
. (9,३५३, ) 
( वास्तुकी )-न्नी., वनस्पति० चिल्ली ( रापरि, ७.६ ५" 
२०३ 
“बीज-न., टड्डवास्तुकबीजम्‌ । चूणेमस्थ रक्तपित्त- 
. शमनम्‌ ( सुउ. ४५.३१ ) 
वास्तृक-एु., वनस्पति० वास्तुकम्‌ 
( सुसू, ४६,२६०; रापरि, ७.६२; छू. ३५२) 
वाह-पु., वाहनयोग्यः पश्चुः । यथाश्रादिः ( असंसू. ३ ) 
मान० द्वात्रिशत्‌ शपोणि ( चक, १२.९७ ) 


_ बाहक-पु., कीट० सविषः कीटोइयम्‌ | ग्रुणाः-प्राण- 


नाशनः, येन दश्स्य वेगज्ञानं सर्पदेशवद्षवति 
तास्ताश्व॒ तीवरा वेदुना भवन्ति, सन्निपातिकरोगकर 
किंचाय॑ दंशः वर्णन रक्तपीतसितारुणः क्षाराप्मि 
दग्धवच्च ( सुक, <.१५-१८; असंउ ४३ ) 


बाहन-न., उल्ते अनेन इति वाहनम्‌ | यथाश्रादि 


( सुनि, ४.३ ) यथा रथाश्रादि ( सुसू, ४६,४९० 
.. अहसू, <,५५ ) 

न., कर्म० प्रवाहणम्‌ (असंउ, ३८) 
-अम-पु., प्रवाहणजन्यः श्रसः ( काखि, ११.४४ ) 

















| वाहँमानो | 








वाहमाना-वि., प्रवाहणं कुबैन्ती (चंचि, ३०.२७ ) 
( बाहिका )-ब्ली., रोग० प्रवाहिका (काखि, १०.५५ ) 
विशतिगुण-वि., गुरुलष्बादिविंशदिगुणयुक्तः आह्वारः 
( चसू , २५,३२६ ) 
विकक्षसष्टसंस्टृष्ट-वि., विगततृणस्थानसंपर्कम्‌ (मद्दान- 
समर ) ( सुक. १.१२-१३ ) क्‍ 
विकछ्भुत-पु., वनस्पति० फछ० तदूगुणाः-तिक्तास्ल- 
मधुरः शीतो छघुः पाके मधुरो दीपनः पाचनः 
कफपित्तन्न: शोफकामलारक्तपित्तन्नः (रा, ५.५४) 
हिं.--कंटाई बिलांग्रा बिलांगुरा, 
म.--भेकव्ठ, वेहकल्ठ, बेहव्ठी. 
गु.--विकलो, . 
 बे.--वैईच, 
ता,--हलछमाणिका मालिगु, द 
(विकड्डःता)-ल्ली,, वनस्पति० बलिका ( रा, ४.४३ ) 
विकच्छा-ञ्ली,, वनस्पति० महाश्रावणिका 
द ( रा, ५,२१५ ) 
विकट-वि.,, बिस्तीर्ण: ( छुठछ, ४७,४३ ) 
पु., वनस्पति० साकुरुण्डः ( रा, ६.१६ ) 
पु., गौरीपाषाणभेदः (र, ३,१३८ ) 
वि., विषमम्‌, अन्थिरूम्‌ ( र. ४,१५ ) 
विकटोरू-वि., विस्तीणों ऊरू यस्याः, सा 
_ ( छुठ, ४७,४३ ) 
विकण्टक-पु., वनस्पति० तद्गुणाः- कषायकटुको रूक्षो 
. रूचिप्रदो दीपनो वस्ररज्विधायकः कफप्नः 
(रा, ११,१९ ) 
विकत्थन-वि,, आत्म'ाधित्वात्‌ निन्दितः 
(चइ. ७.१५ ) 
( विकत्थना )-ञ्ली., पीडा छाघा, खग़ुणप्रशंसा 


( असंचि, ५) 


विकर्ण-पु., वनस्पति० स्थोणेयक्म्‌ ( घ. ३,६५९ ) 
विकर्तिका-ब्ली., लक्षण० गुदें कतेनवत्पीडा 

द ४... + ... ( चचि, २६.७ ) 
विकषण-न,, यन्त्रकर्म ० निददरणम्‌ ( सुसू, ७.१७) 
विकलत्व-न., वैशुण्यम्‌ ( सुशा, ६.३४) 


विकलस्व॒रता-श्री., गद्ददादिस्वरत्वम्‌ (ससू, ३२.४) 


विकल्प-पु., प्रयोगः ( सुसू. ४३.१ ) 
व्याधिगणनारूपः सम्प्राप्तिभेदः ( चनि, १.१२ ) 
: , अशांशकर्पना ( चसू, २०.३ ) 
तन्त्रयुक्ति० ( सुउछ, ६५,३९५). 
पकारः, भेदः ( सुसू, ४५,९५५ ) 
:. न्यूनाधिकता (चवि, ७.५) 
. आ को, सं, ५५, 
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विकल्पन-न., तन्त्रयुक्ति/ विकल्‍्पः पाक्षिकाभिधानम्‌ 
यथा सारोदक॑ वा5थ कुशोदक्क वा इत्यादि ( चक्र ) 

( चसि. १२.४४ ) 

( परिव ० ) अवधारणम्‌ ( सुउ, ३९,९५९ ) 
(विकल्पना)-स्ली., विशोषकल्पना ( चसि. ११.२३ ) 
विकसा-ल्ली., वनस्पति० मांसरोहिणी (ध. ४.५४) 

वनस्पति० मजिष्ठा (घ. १,१७ ) 
विकखरा-श्ली., वनस्पति० पुननेवाभेदः रक्तपुननंवा 

( रा, ५,४०७ ) 
विकाणा-बल्री., वनस्पति० क्षीरकाकोली (इन्दु,असंउ.<«) 
विकाणिका-ल्ली., क्षीरकाकोली (ड, सुठ, ६०,४७ ) 
विकार-धु., रोगः (चसू, १२.६२) 

दुःखम्‌। घातुवेषम्यस्‌ (चसू, ९.४) 

दोषवेषम्यम्‌ ( अहसू, १.२० ) 

दोषः ( चवि, ६.४ ) 

ज्वरः ( चचि, ३.११ ) 

अव्यक्तप्रकृते: काय॑ तत्‌ षोडशसंख्याक॑ पतन्च बुद्धी- 

निद्रयाणि पन्नच कर्मेन्द्रियाणि समनस्काश्न पंचा्थो: 

है (चशा. १,६४ ) 

परिणाम ० ( चसू, <.१४ ) क्‍ 

-चिह्क-न., रोगछक्षणम्‌ (असंस्‌, <.१५४ ) 
“जात-न., विकारसमुदायः ( अहृसू , १२.३३ ) 
>नामाकुशरू-वि., विकारनामानसिज्ञः (वेद्यः ) 
द (अह्ृसू , १२.६४) 
-परिमाण-न., विकाराणां संख्या ( सुसू, २४.१२ ) 
-प्रकृति-स्नी.,रोगहेतुः(अहसू १२.६६) 
-प्रभाव-प., विकारस्थ कर्मविशेषकार्यत्वस्‌ 
ि (चबि.१.१२) 
-विद्‌-वि., विकारं जानाति इति विकारविदू ( वैद्यः ) 
द क्‍ ( सुचि, ३८.११२ ) 
>सामान्यगुण-एु., विकारस्थ सदुशो गुणों यस्य 

सः ( देशकालादिः ) (बइ, १२.१०) 
विकाशिन--वि., गुण० शेथिल्यकारकम्‌ (सुचि, ३३.३३). 
द यो धातुभ्यः भोजश्च विशोष्य सन्धिबन्धान 

शिथिरान्‌ू करोति । यथा कफ्रमुककोद्वद्रब्याणि 

कप द द ( चक, १.५) 

विकासिन्‌-वि., विकसनशीलम्‌ ( चसू, २६,७९५ ) 
क्ेदच्छेदनः ( चसू. २६.४३ (३) 
“त्व-न,, हिंसनशीलत्वम्‌ यथा विषस्य प्राणध्नत्वात्‌ 
द (चच्रि. २३,२६ ) 
-भाव-पु., विकसनशीरत्वम्‌ ( चचि, २४.३३-३४ ) 
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विक्िर-न., जलाशय० निशरः वालुकादि विकीये 
गृह्ममाणोद्कस्थानम्‌ ( सुसू , ४५.४ ) 
विक्िरिण-न,, इतस्ततः प्रसरणम्‌ ( सुनि, ३.७ ) 
विकीरण-पु., वनस्पति० अर्केः ( ध. ४.१३ ) 
विकीर्णरोमन-न.,. वनस्पति० सुगन्धि० स्थोणेयकर्म्‌ 
(रा, १२.१२५० ) 
विकुटा-ख्री.,, रेवतीग्रह ०» ( कारेतीक, ३४.३५ ) 
विकुवोण-वि., विक्ृतिं गच्छन्‌ ( अहसू, १२,६२ ) 
विकूजन-न., अन्त्रभागे जायमानो  गुरगुर्‌ ” इति शब्द 
(र, १८.४४ ) 
अव्यक्तशब्दकरणम्‌ ( सुछ, ५६.७ ) 
विकूणन-न., छक्षण० संकोचनम्‌ ( असंउ, १८ ) 
विक्ृत-वि., पिक्ृतिमापन्नस्‌ ( अहसू. १.७ ) . 
->वड्याधि-पु., गलत्कुष्ठादिरोग० 
( सुसू, २५,९-१५ ) द्व० ' कुष्ठ 
->स्वरता-बन्ली., . स्वाभाषिकस्थ॒सखरस्थ॒वेपरीत्यम्‌ 
है हे क्‍ ( सुसू, ३२.४ ) 
 विकृतक-पु., सणि० वेक्रान्तः (२. २,७४ ) 
विक्रताकृति-वि., भ्मानुषाकृतिगर्भ: ( स॒ुशा. २.५० ) 
विक्ृति-न्ली., व्याधिः (चचि, १५.३७ ) 
. विकृतस्थितिः (चशा, ४.१४) 
“बलरू-न., रोगस्य बलम्‌ ( चवि, <.१२३ ) 
-विषमसमवबेत-वि., विक्ृत्या हेतुभूतया विषमः 
* ग्रकृत्ननचुगुणः समवायः यरय, सः ( रसंः दोषो 
» नी ( चवि, १.१० ) 
विक्र॒तेक्षण-वि., पुष्पितनेन्रादिः ( सुसु, २५.९-१५ ) 
विकृन्तन-वि., विशेषेण क्ृन्तनम्‌। सर्वधातूनां स्वगुण- 
_« अकर्षेणाधः्पातनम्‌ (२. २.६१ ) 
विकृष्ककाल-पु., चिरकालः विप्रकृष्टकाल 


(सुठ,५०,११-१२) 
विकेशिका-स्री, तिलकल्कमधुघ्॒ताक्तवस्वस्थ सूत्रस्य _ 


वा वर्तिः ( सुसु. १८,२१ ) 


विकेशिकोषध-न., विकेशिकायां उपलिप्त ओषधम यत्‌ _ 


पणेषु उपयुज्यमानम्‌ ( सुसू, १८.२१ ) 
'विकोथ-पु., पूतिभवनम्‌, दुर्गेन्धीभवनम 


(खुड, २०.१५) 


विक्रान्त-न., खनिजद्गब्य०. वेक्रान्तम्‌ ( रा, १३,५० ) 
.. वि., बिक्रमी (सुचि, ३०.६) 

( विक्रान्ता )-ल्ली., वनस्पति ० द्ववन्ती (रा, ५,३४७ ) 
वनस्पति० हँसपादी (रा. ५,१६६ ) 

“ वनस्पति० विप्णुक्रान्ता ( रा, ५.१७३ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश/ 
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वनस्पति० सुवचेला ( रा, ४.१४५ ) 

वनस्पति० बत्सादनी (रा, ३.३२ ) 

वनस्पति० अपराजिता (रा, ४.१ ) 
विक्रियमाणा-वि. , रूपान्तरमापद्ममाना (चवि, <.७१ ) 
विक्रोशन-(परिव ०) न., रोदनस्‌ ( सुउठ, ६२,< ) 
विक्लुव-वि., भीतः, कातरः, स्तोकक्केशामिभवनीयम्‌ 

( मनः ) ( चवि, 4.९४; सुचि, ७.३० ) 
विक्कित्ति-त्री,, पिक्लेदनम्‌, शुष्कत्वनिवृत्ति 

( अहसू . <.५२ ) 


विक्िप्ति-त्री., दृव्यान्तरसंयोगः ( चवि, ८.१३६ ) 


विक्ेद-पु., कैदः ( सुसु. १५,५(२ 

विक्षय-पु., रोग० मद्यजव्याधि० द्यक्तमथस्थ पुनः 
सहसा भअनुचितमचसेवनेन वातात कष्टतमोड्खों 
व्याधिभवति, विशेषतः दुबेलस्य। तलक्षणानि- 
हत्कण्ठरोग:ः, संमोहः, छदि:, अँंगरुजा, ज्वरः 
तृष्णा कासः शिरःझूलश्रेति ( चचि, २४,२०२ ) 

: हत्कण्ठरोधः ( असंनि, ६.२३ ) 

विश्षिप्यमाण-वि., प्रसायेमाण: प्रेयेमाण: 

( ड, सुउ, ३९, २३ ) 
विक्षीर-पु., वनस्पति० अर्कः ( थ. ४.१३ ) 
विक्षेप-पु-, श्रेरणन्‌ (उस, २१.०) 

व्यानस्थ कमें, रसधातोः शरीरें वहने ग्रश्षेपण ज 
(चचि, १५.३६ ) 

अद्भगविक्षेप: । अवयवानाम्‌ इतस्ततः क्षेपणम्‌ 
० ( सखुठ,३०,८५ ) 
-संघातकर-वि., वियोगमेलककर 


( चक्र. चसि, १.३५ ) 


विक्षेपण-न., प्रेरणवद्‌ वेदनाविशेषः ( सुसू . २२,११ ) 
विगत-वि., गतम्‌ ( चनि, १.४४ ) 
ज्वर-वि., मुक्तज्वरः सन्तापरहितः ( चनि. १,४४) 
“लक्ष्मी-वि., निःशोभः अश्रीकः _ 
(चचि, २३,१०७ ) 


विगतोन्मादलक्षण-न., नष्टोन्‍्मादस्यलक्षणम 


( चचि, ५,९५७ ) 
विगन्ध-वि., विगतः पूतिगन्धः यस्थ सः ( चक्र 
चसि. ३,११ ) विशिष्टगन्धवत्‌ ( विखगन्धम ) 
विकृृतगन्धम्‌ (सुशा, ३.१०) 
विगनन्‍्धक-ए., वनस्पति० इच्ुुदी ( रा.<,१८ ). 
( विगन्धिका )-ल्ली., वनस्पति० हपुषा (रा, ४,१२ ) 
वनस्पति० अजगन्धा (थ, २,१०० ) 


विगीत-वि,, विपरीतत्वेन ज्ञातम्‌ निन्दितम 
( चइ. ४.७ ) 
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विगीति-ल्ली,, . विरुद्धकोटिकार्थसमावेशात्मक-विरुद्ध- 
कथनम्‌ ( चवि, ६.४ ) | 
विशुण-वि., संकुचितम्‌ (सुनि, १२.६ ) 
कुपितम्‌ ( सुछ, १.२०-२१ ) 

दुष्टम्‌ ( सुउ, ७,६ ) 

. विपरीतम्‌ ( सुचि, ३८,१८-१९ ) 
विशुणानिल-पु., उन्मागंगामी वायुः ( छुठ, ५६.२० ) 
विग्ह्मयवक्‍तृ-वि., परवाक्यमुच्छिय बक्‍तु.. शीछः 

द ( सुशा, ४,६८-७० ) 
विग्ह्यसं भाषा-त्री. » जब्पवितण्डास्वरूप॑ संभाषणम्‌ 
कक ( चवि, <,१६ ) 
विग्नथित-वि., सम्यर अनछुरितः, अन्थिभूतः ( न्रणः ) 
( सुसू. ५.३६ ) विषमसंस्थानः (अहसू, २९,४४) 
विश्नह-पु., शरीरम्‌ ( चशा, ४.५ ) द 
वाद:, वाग्युद्धम्‌ ( चवि, <,२० ) कलहः 
द .. ( अहसू. २,४२ ) 
विघट्टन-वि., विविधप्रकारेण चालनम्‌ ( सुउ.४६,२३ ) 
विघण्टिकामिध-पु., वनस्पति० ग्रुच्छाहकन्दः 
(रा, ७.६१ ) 

















विघात-पु., वजनम्‌ ( चशा, ४.४१ ) 
विघुष्ट-वि., शब्दितम्‌ ( अहसू, ३.२४ ) 
बिघूर्णन-वि. , अमणम्‌ (असंउ, ४५ ) 
विघृष्ट-वि., घ्ितम्‌ ब्रंणप्रकारेष्वेकः (असंशा, ११.४७) 
विधेशानकान्ता-स्री., वनस्पति० इवेतदूर्वा 
्प ( रा, <-२२९ ) 
विचक्षण-वि., चतुरः ( सुचि, ८.३७ ) 
( विचक्षणा )-ल्ली., वनस्पति० नागदन्ती (रा, ५,२६) 
विचर्चिका-ल्ली., रोग० कुष्ठभेदः, अये कफप्रायः, 
.._ तल्लक्षणानि-गात्रेषु अतिकण्ड्तिरुजः रूक्षा राजयश्र 
,. भवंति (सुनि, ५,१३; चचि, ७,३०) . 
विचर्ची-च्ली., क्षुद्रोग० विचर्चिका (सुनि, १३.२८ ) 
विचार-पु., संकल्पनम्‌, तच्च मनसः एके के... 
- पर ( चशा. १.२१ ) 
: गतिः, विचरणम्‌ ( चक्र, चसू, २६.११ ) 
विविधाश्रेशः (अहसू. ५.९)... 
विचारण-न., गतिविशेषकरम्‌ , विधारणम्‌ , 
मनसो5नेकविकल्पकारणम्‌ ( सुसू , ४१,४(४) 


विचारणा-लब्ली., द्रब्यान्तरासंयुक्तस्नेहपानं॑ वर्जयित्वा 
क्ृतः स्नेहोपयोगः (चसू, १३.४) 
_जहापोहाभ्यां वस्तुविमशः (सुशा, १.१७ ): 

विचार्य-वि., विचारयितुं योग्यम्‌; मनोविषयाणां एकः। 
उपपत्त्यनुप्पत्तिभ्यां यद्विसरश्यते तत्‌ (चशा,१,२०) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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विचिकित्सा-जञ्री., सन्देहः ( चस्‌, ११.७ ) 
विचित्त-वि,, नष्टमनस्कः (सुउ, ४८.१५) 
विचित्र-न., वनस्पति० छीणैबृन्तम्‌ ( थ, १,१७५ ) 
पु., वनस्पति" अज्योकः ( ध. ५.१०५९ ) 
( विचित्रा )-ल्ली., वनस्पति० रूगाक्षी (रा, ७,२५८ ) 
-प्रत्ययारब्ध-वि., परस्परविलक्षणेः कारणैरारूधम्‌ 
( अहसू. ९.२८ ) 
“पभत्ययारब्धद्रव्य-वि,,  परस्परविलक्षणमहाभूत- 
संघाता$5रब्घं द्वव्यस्‌ , क्वाचिद्र॒व्ये यादगेव भूत- 
* संघातो द्वव्यस्था55रम्भकस्ताइगेव रसादीनाम्‌ 
तत्समान-प्रद्यया55रूधम्‌ , तत्सामान्यगुणात्नाउति- 
क्रामति । क्वचिदन्याइस्भूतसंघातो द्वब्यस्या- 
 55रस्भकोअन्याइअसस्थाडन्याइग्गुणस्येय्रादि, तद्ठि- 
चित्रप्रत्यया55रब्धम्‌ तत्सामान्यगुणानतिक्रामति । 
यथा “ खादुगुरुश्व गोधूमो वातजिद्वातकृतयवः । 
उष्णा मत्स्याः पयः शीत कट्ठः सिंहो न शुकरः 
द न ( अहसू , ५,२०८ ) 
विचित्रक-पु., वनस्पति० भूजः (रापरि, ५,२२ ) 
विचिन्तित-वि., कल्पितम्‌ ( चइ, १२.५८ ) 
विचिलक-पु.,सविषकीट ० तदंशपरिणाभाः प्राणनाशनाः, 
वेगज्ञानं सर्पवद्धवति, तास्ताश्र तीत्राः बेदनाः 
भवन्ति, तथा साजन्निपातिकाः रोगा भवन्ति, दंशस्तु 
वर्णन रक्तपीतसितारुणः क्षारा5ग्रिदग्धतुल्यः 
: ( सुक, <.१५-१८ ) 
विचूणेन-( परिव० ) न., चुर्णीकरणम्‌ ( र. २.३४ ) 
विचेय-वि., चयनाईः, गवेषणीयः ( सुचि, ३०.३७ ) 
विचेष्टन-न., विगतकायपरिर्पन्दनम्‌ विरुद्धचेष्टन कर- 
... चरणादिक्षेपा55द्कम्‌ (सुसू, २५,३४-३५ ) 
विच्छिन्न-वि., अन्तराउन्तरा वेगितस्‌ ( चचि, २०.९ ) 
सविरामम्‌ ( असंनि, ४ ) अल्पा5हुपप्रवतेकम्‌ | 
मो ( ड. सुउ, ४०.१७ ) 
“मद्य-वि., त्यक्तमचः ( पुरुष: ) ( ड, सु, ४७,४५९ ) 
विच्छेद-पु., खण्डः (असंसू, ६)... 
विजन-पु., एकान्तः विविक्तदेशः जनरहितस्थानम्‌ 
हे द '..._( सुसू, ४६,४५८ ) 
विजयधूप-पु॒. $ सिद्दोषघि० शिलछाजतुकणगुग्गुलु- 
महिषाक्षगुग्गुल॒ श्वेतकरवीरचोरकसरलकुन्दु रुकृष्ठ- 
रोहिषतृणराछाबोलानां धूपः, अर्य सुभगत्वबुद्धि- 
_विजयप्रदः  पिशाचादिग्रहनाशनो जीणैज्वरे च 
विहितः (र, २२.१६७-६८).. क्‍ 
विजयन्तिका-ल्ली., वनस्पति० बिल्वः (ध., १,११० ) 
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आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः 
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विजयभैरवतेल-न.,  सिद्॒तेछ० हरितालूमनःशिला- 
गन्धकपारदान्समभागिकान्‌ धान्याम्लेन पेषयित्वा 
वख्रे विलेप्प तद्वतिकामुद्दीपयेग्रेन लें पतति। 
अस्य पानविलेपनाभ्यां कम्पवातप्रमुखानां वात- 
रोगाणां विनाशो भसवति (र, २१.१६१) 
बाहकम्पशिरःकम्पजालुकम्पे कांगवातादिवातविका- 
राणां विनाशनम्‌ ( र. २१.१६२-६३ ) 
विजया-ल्ली,, वनस्पति० हरीतकी (ध, १.२०५) 

वनस्पति० नीलिनी ( ध, १.२३३ ) 

वनस्पति० वचा ( रा, ६.८ ) 

वनस्पति० श्वेतवचा ( रा. ६.१० ) 

वनस्पति० मज्लिष्ठा (घ., १.१८ ) 

वनस्पति० अप्निमन्थ: ( रा, ५.१३६ ) 

वनस्पति० छ्ुद्रामिमन्थः ( रा. ५१.३८ ) 
वनस्पति० मेदा ( घ. १.१३० ) 

. वनस्पति० भन्ञग ( र, १२.१२१-२२ ) 

वनस्पति० शुक्काड्ली ( रा. ४.१२१ ) 

वनस्पति० शानन्‍्ता ( रा. <.१५५ ) 

वनस्पति० अपराजिता ( ध. ४. परि, १ ) 
वनस्पति० नीछदूरवाँ (रा, <,२२७ ) 

वनस्पति० बला ( चचि, २५,४७ ) 


 -गुठटिका-ल्ली., सिद्धोषधि० हरीतकीचित्रको प्रत्येक 


पलत्रय एलात्वक्पन्रमुसानामधपल. रेणुकाउधेपर्े 
नागकेसरमर्धपक,.. त्रिकटुपिप्पलीमूलवत्सनाभाः 
: प्रत्येक परे, पारदः पलछमान्रकः तत्समश्र गन्धकः 
इत्येतानि सूक्ष्माणि चूणयित्वा तुलार्घे पुराणे गुडे 
विनिक्षिपेद्ध तदस्तश्न बद्रास्थिप्रमाणेन गुटिकाश्वरेव 


मात्रा-एका गुटिका | समयः रात्रो। फर्ूं शोथ- 


पाण्डुनाशनस्‌ ( २, १९.९४-९८ ) 
-वटिका-ल्ली,, पारदादियोग० पारदभस्म गन्धक 
.. विशाछा कुष्ठे वत्सनाभो रेणुका पिप्पलीमूल 
बाकुची विषसुश्टिरश्वगन्धा पलाशबीज त्रिकटु 
त्रिफछा त्रिजातकं॑ वचा इसत्येंषां ग्रहीत्वा चूणे 
समभागिकेन गुडेन गुटिकाः कुयौत्‌। भनुपाने 
मधु । पथ्ये सिताघृतक्षीरशाल्यज्न यवोदनो वा। 
 विहारः ब्रह्मचयेम। फरम-सप्तकुष्ठानां विनाश 
(२, २०.१९-२० ) 

विजला-खी., वनस्पति० चब्चुः (रापरि, ४.१८ ) 


विजुल-पु., वनस्पति० शाल्मछीकन्दः (रापरि, ७,४६) 


विज्ञसम्भक-पु., व्याधिलक्षण० बहिरायामः 
द ( चसू, १४.२१ ) 


॥ 








(विजुस्मिका)-ब्ली., रोग ० अश्ीतिवातरोगेष्वेकः , जुम्मा 
( कासू, २७.१९-२८ ) नाड्या असम्यक्कतब्पनजेय- 
मस्ति मुहुर्महुईद्धिमती ( चशा, <,४५ ) 

विज्ञस्भण-न,, ज़म्भणम्‌ ( अहसू, २.३५ ) 

विज्ञल-वि., पिच्छिलम्‌ ( चचि, १५.५ ) 

विज्जुल्लिका-ख्री., वनस्पति० जन्तुकारी (रा, ३,१२९) 

विज्ञान-न,, शास्त्रस्य विस्तृत स्विशे्ष वा ज्ञानम 

( चवि, ८.१८ ) 

प्रवृत्तिविदोषानुमेय ज्ञानम्‌ (चक्र. चवि, ४.८ ) 

शिव्पशास्रादिबोध: ( सुशा, १,१७ ) 

लक्षणम्‌_ विज्ञायते सम्थक्परिचीयते भनेनेति 

विज्ञान लक्षणम्‌ ( ड.सुचि,३५.३३; चइ. ९,२३ ) 

-तैलगर्भ-पु., वनस्पति० अक्लोटः (रा, ५,३८५ ) 
विज्ञानोपाय-पु., ज्ञापकसाधनम्‌ (सुसू. १०.४ ) 
विज्वर-वि., सनन्‍्तापरहितः नीरोगः ( चचि, ३.३ ) 


. विज्वरत्व-न., रक्षण० ज्वरशानितः (चचि, ३,१७० ) 


विटक-पु., खनिजद्गवव्य० गौरीपाषाणः (घ. ६ परि, १४) 
विटप-न., म्म० ( असंशा, ७.४ ) वेक्षणबृषणयोम॑ध्यस्थ 
“>मर्सन-न. , वक्षणवृषणयोरन्तरे विटप नाम मम, तत्र 

विद्धस्य षाण्ब्यमब्पशुक्रता वा भवति (सुशा. ६,२४) 
सक्थिमसे (स॒ुशा, ६.६) स्नायुममें ( सुशा, ६.७ ) 
वैकल्यकरं मर्मे ( सुशा, ६.१२-१३ ) विटपमर्मणी 
द्वे वामदक्षिणमेदेन (सुशा, ६.१२) मानम्‌- 
एकाइुलरूम ( सुशा, ६.२८ ) 

( विटपिन )-पु., वनस्पति० बटः (रा, ११,११३ ) 

विटप्रिय-पु., वनस्पति० मुन्नरः ( रा, १०.७१ ) 

विट्वल्लभा-त्नी., वनस्पति० पाटछा (रा, ९,१५० ) 


विड-न., छवणम्‌ (ध. २.२८) पश्चलवणेप्वेकम्‌ 
| ( चसू , १),<< ) 
विडड्भ-न.ढ,. वनस्पति० तद्गुणाः-कटु-ईषततिक्तम्‌- 


उष्ण-रूक्षे-लूघु-( शिरोविरेचनम्‌ ( चसू. ४.११ ) 
वमनम्‌ ( सुसू. ३९.३ ) विरेचनम्‌ (चसू्‌ . १.८१ ) 
वातकफप्नम्‌; विषक्ृम्यपिमान्यारुचिआन्तिहरम्‌ 
( कुष्ठक्ष ) ( चसू. ४.११ ) 
हिं.---वायविडज्ञ', द 
म.--वावडिंग ह 

--वाबडिंग, करकनाओ त 
बं.-विडज्ञ 
 ता.--वायुविलन्ञम, 
 फा,--वारंगफावली, 








[विडज्जभतण्डुरूरसायन | 


-तण्डुलरसायन-न., रसायनकद्प० तस्थ विधिः- 

. द्वोणमान्रान्‌ विडद्भतण्डुलान्‌ पात्रे पिष्टवत्‌ उपस्वेच, 
विगतकषाय स्विन्नस्‌ अवताये शिलायां पिष्ठा 
अनंतरं लछोहकुम्मे मधूदकोत्तरं प्रावृषि अन्तगेहे 
भस्मराशों चतुर्मासप्येन्त स्थापयेत्‌ । अनंतरं तम्‌ 
उद्धत्व॒ विद्युरशरीरः सहखसंपाताभिहुत छृत्वा 
प्रातः प्रातः बलछानुसारेण उपयुजीत। जीर्णे सति 
घृतवन्तम्‌ ओदने मुद्गामछकयुषेणालूवणेन सह 

. अश्षीयात्‌। शयनाथ पांशुशय्या एवं उपयोक्तव्या । 
एवं कृते सति मासादूध्व सवागेभ्यः क्ृमयः निष्करा- 
मन्ति, तानणुतिलेनाभ्यक्तस्थ वेशकंबिकया अपहरेत्‌। 
द्वितीये मासि पिपीलिकाः, तृतीये यूकाः ता अपि 
तथैवापहरेत्‌ | चतुर्थ दन्तनखरोमाणि अवश्शीयन्ते। 
पञ्चमे प्रशस्तगुणलक्षणानि जायन्ते, अमानुषम्‌ 
आदिल्यप्रकाश॑ वपुः आपनोति, दूराच्छुवणानि 
दर्शनानि च तमुपनमन्ति, | स च रसायनोपयोक्ता 
रजस्तमसी चापोह्य सत्वमधितिष्ठति, श्रुतनिगाद्- 
पूर्वोत्पादी गजबराउश्रजवः पुनयुवाउष्टो वर्षशतानि 
आयुः भअवाप्तोति । तस्य पुरुषस्य अभ्यज्ञार्थम्‌ 
अणुतिकम उत्सादनार्थ अजकर्णकषायः खानाथ्थ 
सोशीरं कूपोदर्क चंदनम्‌ उपलेपनाथ च उपयोक्त- 
व्यम्‌ू। आद्दारपरिद्दारा भल्लातकविधानवत्‌ ज्ञेयों 
( सुचि, २७, ८ ) | 

-तैल-न. ) कृमिहरसिद्धतेल ० अन्यगुणा:ः-अनिरूकफ- 
कृमिकुष्ठप्रमेहशिरोरोगापहरम्‌ ( सुसू,४५,११५ ) 

' -सार-पु., विडड्भबीजम्‌ ( सुसू, ४४.० ) 
| विडज्ञतण्डुलः (र, २६.१६ ) 

-सिद्धतैल-न., विड्वैरण्डादिव्रब्यसिड तैलम्‌ तत्‌ 
कुष्ठकृमिमेदाशों ग्रहणीकैब्यविषमाधिनाशनम्‌ इदू 
पानाभ्यज्ञानुवासने: उपयुज्यते (चसि ४,१८-२४) 

विडाल-पु,, प्रमाण० कषेः ( काचि, ) ( उदावर्तचि, ) 

( विडाली )-लछ्ी., वनस्पति० विदारिका 

. (थे. १.१४७ ) 

विडालिका-वनस्पति० विदारिका ( घ. १.१४७ ) 

वितण्डा-ब्ली., वादप्रकारः वितण्डा नाम परपक्षे दोष- 
वचनमात्रमेव; स्वपक्षस्थापनाशून्यः परपक्षदोषवचन- 
परो वादो वितण्डा ( चबि. ८,२८ ) 

वितत-वि., विस्तृतम्‌ ( खुचि. २०.१३ ) 

वितथ-न., अयथार्थम्‌, असत्यम्‌ ( सुउ, ६०.८) 
निष्फलम व्यर्थेम्‌ ( सुसू, २०,२२ ) 

वितके-पु., सम्भावनात्मकुं ज्ञानम्‌ ( चवि, ४.४ ) 
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[ विद॒ल ] 


४०५७ 





विशिष्टसकोीं बितर्कों नाम अव्याप्त्यतिब्याप्त्यादि- 
दोषरहितम्‌ अलुमानम्‌ ( चवि, <.८ ) द 
वितस्ता-ख्ली,, नदी०, सिन्धुदेशे विद्यमानायाः कस्या- 
श्रित नद्या: नाम । अधुना झेलम बितस्ता बिहृट- 
 इत्यादिभिनामभिः प्रसिद्धेयं नदी। यवनेस्तु अस्था 
एवं हैडास्पेस बिडास्पेस ( टोमेनी ) इति नाम 
कृतम्‌ । अस्याः नयाः कास्मीरदेशे उत्पत्तिरस्ति 
( छुचि., २९५,२८ ) 
वितस्ति-स्लनी,, मान० विस्फारितकरस्थाड्गुष्ठाप्रात्क- 
निष्ठिकाग्रे यावन्‍्मानम्‌ ( र. १०.३४-३५९ ) 
वितान--पु., बन्ध० शिरखाणाकारेण विस्तारो बरणबन्ध- 
विशेषः, स॒च मूधेनि विधेयः ( सुसू. १८.१७ ) 
वितानक-पु,, वनस्पति० माडः ( ध. ५.७० ) 
दण्डधुतविस्तीण परिपट्टम्‌ , उल्लोचः(असंस्‌. ६.६१) 
वितुन्नक-पु., वनस्पति० घान्यकम्‌ (घ. २.६३) 
(वित॒न्निका)-ज्ली,, वनस्पति० तामरकी (रा. ५.१४४) 
वितुन्नभूता-च्नी. , वनस्पतिं० तामलकी ( घ. ३.८४ ) 
वितुन्ना-ल्ली., वनस्पति० तामछकी (रा, ५,१४४ ) 
वितुष-वि., विगतः तुषः यस्य, निस्तुषम्‌ 
( असंसू . ६.१४० ) 
वितूर्णक-न., सस्ता ०केवरतेमुस्तकम््‌ (काखिल. १५ ) 
वितोद-पु.,. छक्षण०.. सूच्यादिभिस्तुद्यमानमिव 
विविध-वेदना ( सुउ. ४८.७ ) द ' 
विज्वासन-न., उपक्रम विशेषेण त्रासों भीतिजननम्‌ 
( चनि, ७.८ ) भयोत्पादनम्‌ ( चवि., ६१८ ) 
विदग्ध-वि., पक्कापक्रमू ( चचि, १५.१० ) अपक्म्‌ 
द ््््ि ( चचि, १५.१४ ) 
अपक्वम्‌ ( चचि, १९.१४ ) द 
विरुद्वपरिणतिं आप्तः ( ड. ) सुछ, २२.१० ) 
. -ब्रध्न-वि., विदग्धगुदः ( चसू. १४.१७ ) 
विदग्धाजीणै-न., रोग० विदग्घेडजीरण अमतृण्मूच्छोः, 
पित्ताच्च विविधा रुज़ः, 'धूमाम्लः उद्भारः, दादहः 
स्वेदश्व जायते ( असंस्‌, ११.५७ ) 
विदग्धाहार-पु., अम्लीभूताहारः ( सुसू. ४६.५२७ ) 
विदर्भ-पु., दन्तरोग० अमिघातजो<यँ रोगः। दन्त- 
मांसेषु दनन्‍्तकाष्ठादिना घृष्टेषु मद्दान्‌ संरंभो जायते । 
यर्सिन्‌ सति दन्ताश्व चलन्ति; अय विदभेसंज्ञः 
रोगः ( असंउ, २५ ) 
विद्ल-न., धान्यप्रकार० शमीधान्यावयवः द 
( सुसू, ४६,३४८ ) 





वि कब 





७५८ [ ( विदृढा ) ] 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश: _ विदाहिन्‌ ] 








. काष्ठचूणेम्‌ ( चचि. १(३),३ ) 
( विद्ला )-ल्ली., वनस्पति० इथामा (रा, ६,३६५ ) 
विद्ष्ट-वि., अत्यासक्तम्‌ ( सुसू , २७.१४ ) 
“जिल्वाग्न-पु., संकम्मजिह्मा्ः (सुझा, <,<८ ) 
विदारक-न., औषधिद्रव्य न» छूवणभेदः  वच्धकम्‌ 
. ( रा. ६.५० ) 
( विदारिका )-स्री., रोग० कफमासुतेभ्यः कक्षावंक्षणेषु 
. कठिनो मंदवेदनायुक्तो ज्वरान्वितों यो ग्रन्थि 
उत्पद्यते, सा विदारिका ( चचि. १२.८९ ) सेव 
* विदारी ? ( असंउ. ३६ ) 
प्रसेहपिटका ० ( असेनि. १०.४१ ) 
कर्णरोग० संनिपातात्‌ यः श्रयथुः सवर्णांदिस्वरूप 
उपेक्षितश्चब पक्रः सन्‌ कटतेलनिर्भ तत्सदर वा 
स्रावे खवेत्‌ कृच्छेण च रोहति; बहुकालप्रयुक्त- 
औैषज्यसंस्कारात्‌ रूढो भवति, सः श्रयथुः विदा- 
, रिकेति व्यपद्श्यिते सा विदारिका रूढा लरब्धासपदा 
सती अवश्य क्णेशष्कुलीं संकोचयेत्‌ (असंउ. २१५) 
वनस्पति० विदारी ( ध. १,१४७ ) 


विदारण-न., नखादिभिरवदारणवद्‌ वेदनाविशेष 


( सुसू, २२,११ ) 
वि., शोफादिपाटनः ( क्षारः ) (हे.अहसू.६.१५१) 


विदारि-ल्नी,, वनस्पति० विदारी (असंसू. १६.३ ) 


“फन्द-पु., शाक० अये जीवन: ५ बृंहणः » दष्यः, 
कण्व्यः, रसायने शास्तः, बल्यः, मूत्रलः स्वादु- 
शीतलछः च ( चसू, २७,१२१) 

-“गन्धा-खत्री,, वनस्पति० शालिपर्णी (घ., १.८८ ) 

“गन्धादिगण-पुं., द्वव्यगण० अये व्याधिग्रत्यनीकः, 
ततन्न द्वव्याणि विदारिगन्धा विदारी विश्वदेवा 
सद्ददेवा श्रदद्टा प्रथकृपर्णा शतावरी सारिवा 
कृष्णतारिवा जीवकषभंकों महासहा क्षुद्रसहा 
बहत्यो. पुनरनवैरण्डो हंसपादी वृश्चिकाल्यषभी 
चेति । विदारीगन्धादिरयंगणः पित्तानिछापह 
दशोषगुल्माज्गमर्दो ध्वश्रासकासविनाशन 

क्‍ ( सुसूं, ३८.४-५ ) 

-गन्धादिध्वुत-न., सिद्धुघ्नत« विदारिगन्धादिगण- 
सिद्ध काकोल्यादिगणकल्कग्रतिवापं॑ पयोमधुसिता- 
युक्त छत पेत्तिक अपस्मारे शमनाथ पांययेत्‌ 

( ड, सुउ, ६१,२५० ) 

_>गन्धाद्राण-पु., अस्मिन्‌ गणे विदारिगन्धा बृहती 
पृश्चिपर्णा निद्ग्धिका - श्रदृष्टा चेत्येतानिः दच्याणि 
भवल्ति ( च्रचि. १,४२ ) 





विदारिणी-ल्ली,, वनस्पति० काइ्मयेः (रा. ९,१४७ ) 
विदारी-ञ्ली,, वनस्पति० सच गुणतः मधुरा शीता गुरु 
स्निग्धा बल्या वृष्या वातपित्तप्नी रक्तपित्तप्नी च 
( थे. १.४८; रा. ७.१९५ ) 
हिं.--बिल्लेयाकनद, बिलाइकन्द्‌, विदारीकन्द 
बिलारी 
--भुईकोहलछ्छा, बेन्द्रीचा बेल 
--फर्बेढानों कन्द, भोकोदुं 
बे.भुइकुमडा, शवेतभुंडकुमड, कालभूइकुमड 
ता,--फालमोडिका 
रोग० पित्तेन अन्तगगले रागदाद्वतोदपूतिविशीण- 
मांसयुतः यः श्रयथुः उत्पद्यते सः विदारीति 
नास्‍्ता प्रसिद्ध: ( सुनि, १६.६३ ) 
क्षुद्ररोग ० कक्षवड््क्षणयो: विदारीकन्द्वत्‌ कठिना या 
पिटिका जायते सा (असंउ, ३६) द्व० “विदारिका' 
“कन्दू-पु., कन्दशाक० शाकगुणाः-मधुरः बूंहणः, 
बृष्यः, शीतः स्त्रयेः अतिमूत्रठः, बल्यः पित्तवात- 
हरश्व ( सुसू, ४६,३०० ) 
“गणासद्धतेछ-न,, विदारीगणन सिद्ध तेलम। इ्दे 
वृश्चिकदृशे सेचनोपयोगि (सुक, <,७० ) 
-गन्धा-ल्ली., वनस्पति० शालिपर्णी अंगमर्दप्रशमन- 
. द्वव्यगणोक्तमेकं द्वव्यम्‌ ( चसू. ४.१७ ) 
विदार्य-पु., वनस्पति० विदारी (असंसू, १५.१४ ) 
विदायादिगण-पु., द्रव्यगण० अस्मिन्‌ गणे विदारी 
'एरण्डः सेष»शड्ी क्षुद्रवर्धाभू: सुरदारु सुद्गपणी 
माषपर्णी कपिकच्छु: अभीरू वीरा जीवन्ती जीवक 
ऋषभकः सारिवा हंसपादी चेत्येतानि द्वव्याणि 
 बतते (अहसू, १५.९-१० ) 
विदाह-पु,, लक्षण ० विशेषेण सर्वाज्दहनसिव चत्वारिंशत- 
पित्तविकारेष्वेक: ( चंसू, २०.१४ ) 
. रक्तादिविदाह:, उपनाहस्वेद्जन्यः ( चसू, १४.३८ ) 
अन्नस्य विदग्धत्वम्‌ , उदरे, उरसि वा तस्थय संज्ञा 
- जायते ( चचि, १५.५५ ) 
अम्ऊपाकः (ड.सुउ,६४.१०) 
पाकावस्था ( इन्दु, असंउ. २८ ) 
विदाहिन-पु., शुण० यत्‌ अस्लोदारदाहतृष्णाप्रभ्वती- 
नुदीय कृच्छात पाकमुपगच्छति, पित्त च प्रकोपयति 
तद्‌ ( हृव्यम्‌ ) (सुसू. २१.२१ ) ' द्वब्यस्वभा- 
वादथ गोरवाह्या चिरेण पाक जठराभियोगात्‌ । 
पित्तप्रकोपं विदृहत्‌ करोति तदन्नपानं कथित 
.विदाहि. ( डल्हण, सुसू, ४५,१५८ ) 
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विदाहकराणि द्वव्याणि यथा मरीच-स्षेपमद्य- 
प्रभ्दतीनि ( सुउ.५०,३ ) 
विद्तिवेद्तिव्य-वि., विदितानि वेद्तिव्यानि ज्ञेयतत्त्वानि 
यस्य येन वा सः ( चवि, ७.४ ) 
विद्तिागम-वि., ज्ञातमोजनादिशास्र: हेयोपादेयाथोव- 
घारणाथ परिशीलितशासत्रः (सुसू, ४६.४६०; 
सुउछ, ५६.५) 
विद्दुर-वि., स्थायी ( चइ. २.१६ ) 
( विदुल )-पु., वनस्पति० चेतसः (घ, ५,११७ ) 


( बिदुला )-ञ्ली., वनस्पति० सातछा (ध, १.२३८ ) द 


विदूरक-न., मणि० वेडूयेरत्नम्‌ (र, ४.५ ) 


 विदेहाधिप-पु., निमिः इति नाम्ना प्रसिद्ध: विदेददेशस्य 


राजा यः शालाक्यतन्त्र चकार (सुउ. १.५ ) 
विद्ध-न., सद्योत्रण०. आशयेन बिना यत्सथाने 
.... निर्गतशब्य वा स्थात्‌ उन्नमितमुख वा सात्‌ 
ते बिछ॑ ब्रण विद्यात्‌ (सुचि, २.१९-२० ) 
इृदमष्टविधम-अनुविद्धम, उत्तण्डितम्‌, अति- 
विंडम निर्विद्धम, अनुभिन्नम्‌ भिन्नोत्तुण्डितम्‌ , 
अतिभिन्नम्‌, निभिन्नम्‌ (असंउ., ३१ ) सुशथ्रुते 
 पदञ्चप्रकाराः- सिराविद्धः स्नायुविद्ध:ः सन्धिविद्धः 
.. अस्थिविद्धों ममंविद्धश्व ( सुसू, २५,३६-४० ) 
( विद्धा )-ल्ली., क्षुद्ररोग० वातपित्ताभ्यां पद्मकर्णिकाकारा 
'पिटिकासि: आचिता पिटिका ( अंसंउ, ३६ ) 
विद्या-ल्ली., ज्ञानम्‌ भायुर्वेदः ( चसू, ३०.३१ ) 
-धर-पु., पारदादियोग० गन्धक-ताछक-माक्षिक- 
ताम्रमनःशिरा-पारदभस्मानि समभागानि दिनन्नय 
पिष्पल्याः कषायेण स्नुहीक्षीरेण भावयित्वा 
निष्काध-प्रमाणेन मधुना प्रातभेक्षयेत्‌ । तदनु च 
गोमूत्रं. पिजेत । असो गुल्म छीहाने च नाशयेत 
द .. (२. १4.६६-६८ ) 
...._ देवयोनिविद्येषः ( सुसू. ६.२५ तः २८ ) 
(-धरी )-ञ्री., देवयोनिविशेषजन्या खत्री (र. ३.३) 
-धरयन्त्र-न., यन्त्र० चतुसुख्यां चुलयां स्थापित 
रसपचनार्थ.. निमित_ स्थाली-द्वितय-संपुटम्‌ 
. “ क्रोष्ठीयन्त्रम्‌ ! इत्यपरासिधम्‌ ( र. ५,२७-२८ ) 
विद्यत-ल्री.,, तडित्‌ ( सुसू, ५.२५ ) 
-तुल्यवेदना-छ्ली., छक्षण" विद्युद्वत्क्षणमात्र- 
'.... स्थायिनी बेदना ( चचि, २४.१०२ ) 
-पुआवती-ञ्ली., आटरूषः ( २. १३.६८ ) 
. ब्राह्मी (२. १३,६< ) 
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[ विद्रधि ] ७०९ 
“प्रभा-ज्री., विद्युत्रकाशः ( सुशा, १०.४६ ) 
-सस्पात-पु., विद्युतः पतनम्‌, तवडित्पातः 

क्‍ ... .( असंसू, ३२.७ ) 

( विद्या )-छिका-श्ली., स्थावरविषान्तगतसूछबिष ० 

५ द ( सुक, २.५ ) 
(विद्युज्ञ)-ज्वाला-ल्ली., वनस्पति० कलिकारी 
द (रा, ४.१८ ) 
विद्रधि-पु., श्री, रोग० शीघ्रविदाहित्वात्‌ विद्वधि- 
रि्यभिधीयते. ( चसू. १७,५९० ) रक्तदोषज- 
विकारेष्वेकः (सुसू, २४.५ ) एकदेशोत्थितः 
उत्सेधप्रधानः आशुकारी शास्त्रकमेसाध्यो रोगः 
( सुनि. ५.१ ) तस्थाधिष्ठान मांसघरा नास त्वक्‌ 
(सुशा. ४.४ ) सम्प्राष्तिः-अकुपिता: दोषाः 
त्वग्रक्तमांसमेदांसि प्रदूष्प अस्थि सम॒श्रित्य 
महामूल्ं रुजावन्तं बृत्त घोर. शोफ जनयन्ति ते 
विद्धिमाहुः (सुनि, ९,.४-५ ) बाह्माभ्यन्तर 
भेदेन द्विधा, दोषादिभेदेन अये षड्विधः, 
वातजः पित्तजः हेष्मजः साज्निपातिकः क्षतजः 
( अभिघातजः ). रक्तजश्रेति. ( सुनि, ५.६ ) 
सामान्यलक्षण:ः-महामूर् रुजावन्त वृत्तम्‌ अथवा 
आयते शोफं विंद्रधि वदन्ति (सुनि. ५.४-५ ) 
तन्र वातजः, कृष्णारुणपरुषात्यर्थवेदनः चित्रोत्थान- 
प्रपाकश्व ( सुनि, ५,७ ) पित्तज:, पक्तोदुम्बरसड्लाशः 
इयावः ज्वरदाहवान्‌ क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्व 
( सुनि. ५,८ ) कफजः-शरावसदुशः पाण्डः शीतः 
 स्तब्धः अल्पवेदनः 'चिरोत्थानप्रपाकः सकण्डुश्व 
( सुनि, ५.५ ) साज्निपातिक:-नानावणेरुजाखावः 
घाटाछ: विषमः मद्दानूु विषमपाकी च॑ 
(सुनि, ५.१०-११) अभिघातजः-तैस्तेभोवेरमिहते 
.. क्षतेः अपथ्यसेविन: वा वायुविस्तृतः क्षतोष्मा . 
सरक्त॑ पित्तमीरयेत्‌ । ठदा ज्वरतृष्णादाद्यादीनि 
लक्षणानि भवन्ति, अर्य अभिघातजः क्षतज:ः 
वा पित्तविद्वरधिलक्षणयुक्तः भआागन्तु-विद्वधिः इत्यु- 
च्यते (सुनि. ५.११ तः१३ ) रक्तजः-कृष्ण- 
स्फोटाबूत:ः इयावः तीवदाहरुक्‌ज्वरयुक्तः पित्तविद्रधि- 
छक्षणयुतश्च॒( सनि, ९,१३-१४ ) आमभ्यन्तर- 
विद्वधिः- गुवैसात्म्यविरुत्रद्धान्नञजुष्कसंस्रष्ट भोजनातिः 
व्यायामब्यवायवेगाघातविदाहिलि: छथक्‌ सम्भूय 
वा कुपिताः दोषाः. गुल्मरूपिणं व्मीकवत्‌ 
समुन्नद्वमन्तः गुदे बस्तिमुखे नाम्यां कुक्षो वेक्षणयो: 
बुक्कयोयक्रृति छ्लीन्हि हृदये क्लोम्नि वा विद्रधि 
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[ विध्व॑ंसरस | 











कुवेन्ति । तेषां रक्षणानि आमपक्वावस्था च बाह्य- 


विद्रधिवत्‌ू जानीयात्‌ । अधिष्ठानविशेषेण तस्थ 


लिड्ञानि; यथा-गुदे वातनिरोधः, बस्तो भव्पक्ृच्छू- 
मूत्रता, नाभ्यां हिका55टोपः, कुक्षो मारुतकोपनम्‌ 
वेक्षणोत्थे विद्वथों तीवकटीपृष्ठप्रहः, द्कययों: पा 
सडझ्ोचः: छ्लीन्हि उच्छुसावरोधनम्‌, हृदि तीघ- 
सर्वाड्गग्रहः दारुणशूछः, यक्ृति श्वासः तृष्णा च 
क्लोमजे-अधिका पिपासा (सुनि, ५.१५ तः २२) 
साध्यासाध्यता-यः चिद्रधिः मर्मोत्थ: यदि आम: 
पक्रः वा महान अढ्पो वा सः कष्टसाध्यः 
( सुनि, ५.२३ ) नामेरुपरिजा: छ्ीहयकृतक्कोमकुक्षि- 
हृदयजाः पक्का. ऊध्ये खबन्‍्ति, . इतरे 
गुदबस्तिवृक्कवक्षणजा: क्घों यानित। एप चाधो- 
निःखतेषु जीवति नोध्वैनिःसतेषु । हज्नाभिबस्ति- 
जानू वजयित्वा येषन्ये गुद्कुक्षिवेक्षणवृक्कड्डीह- 
यकृत्कौमजास्तेष्वन्तविद्रधिषु. बाह्मयतोी भिन्नेषु 
कदाचिदैववशाजीवेत. न पुनरितरेष्वभ्यन्तरतो 
मिन्नेष्वित्यथें! ( सुनि, ५.२४-२५ ) त्रिदोषजः 
विद्रधिः हनज्ञाभिबस्तिशः पक्चः  असाध्यः 
(सुनि, ५,३४ ) सर्वविद्रधयों वातादिना यदा- 
अउस्थ्याश्रित्य जायन्ते उपेक्षणादनन्तरं तदगतमज्जा च 
परिपच्यते । सः यदि भिन्नः तदा मेदःप्रभ स्निग्ध 
झुक पूर्य खेत (सुनि, ५,३५८) उपद्रवाः-आध्यमाने 
बद्धमुनश्नता छदिंः हिक्का तृष्णा रुक श्वासश्र 
(सुनि, ३३,२२) चिकित्सासूत्रम-अरये भेद्यो रोगः 
(सुस, २५.५ ) बाह्ये तु विद्रधों अम्मजाते 
पाचनपाटनशोधनादिरुपचारः करणीयः । आशभ्यन्तर- 
विद्रधों वरुणादिक्राथ ऊषकादिकढ्क च पिबेत्‌ रक्त - 
निमित्तजे तथा आगन्तुजे पित्तविद्रधिवत्‌ चिकित्सा 
 कुयोत्‌ ( सुसू, १६.२७-३४ ) अपके मधुशिम्रः। 
विद्रावणी-स्ली,, वनस्पति ० काकमाची (रा, ४.३६ ) 
विद्वुम-पु., प्रवाऊुम्‌ ( सुनि. २.१३ ) 
-लता-सख्ली., वनस्पति० नकिका ( घ. ३.४३ ) 
- -लतिका-ख्ली., वनस्पति० नलिका (ध. ३.४३ ) 
विद्वेष्य-न., वनस्पति० कझ्लोलकम्‌ (रा.१२.६९) 
विधान-न., तन्त्रयुक्ति० . अकरणालुपूष्यां अभिहित 
विधानम्‌, यथाक्रममुक्तमित्यथं: (सुउ, ६५.२५ 
. चसि, १२.४३ ) 
_विधिः, क्रिया ( छुठ, १०.३ ) 
यज्ञकमें (चवि, ३,२४ ) पा 
प्शरण-न., संघारणम्‌, निम्नहः ( चसू. ७.१६ ) 
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विधार्यवेग-पु., संधारणीयवेगः ( चवि, ३.३८ ) यथा 
साहसम्‌ भशंस्तमनोवाक्कायक्माणि, लोभशोक- 
 भयक्रोधमाननेलैज्ज्येषातिरागामिध्यायाश्र 
( चसू, ७.२६-२७ ) 
विधि-पएु., चिकित्सा ( सुचि, २२.७२ ) 
सम्प्राप्तिभिदः, विधिश्र प्रकारों भेदः इत्यर्थः, यथा 
द्विविधा व्याधयो निजागन्तुरभेदेन त्रिविधाखिदोष- 
भेदेन, चतुर्विधाः साध्यासाध्यस॒दुदारुणभेदेन 
( चनि, १.१२.(४ ) 
विधानम्‌ , कल्पना ( चसू, २८.४२ ) 
यज्ञविधायको वेदः ( चक्र, चवि. ३.२४ ) 
प्रयोग: ( सुसू , ३७,५ ) 
-कोविद्‌-वि., विधिज्ञो ( वैद्यः ) ( सुड, ६२.३२ ) 
“श-वि., विधि जानाति इति (चसि, ३.१२) 
. -नियमित-वि., विधि: शासत्रोक्तो नियमः तेन 
नियमितम्‌ ( अहसू, <.५५ ) 
“मभेद्‌-पु., विधि० ( चवि. <,<१ ) 
“वंत्‌ू-अ., विधिः नाम शासत्रमू। विधिवनज्नाम 
. शास्पपूर्वक शास्राहँ वा (चशा, ६.३४ ) 
-विश्वेश-पु., विधिव्यापत्‌ ( असंसू , ३३.१० ) 
-विरुद्ध-वि., नियमविरुद्धम्‌ शास्रविरुदधम्‌ 
( चसू, २६,१०१ ) 
-विशेष-पु., विधानभेदः, उपक्रमभदः (सुचि.१.४) 
-विहित-वि, , विधिना विहितम्‌ शासत्रविहितम्‌ 
( चसू. २७.३ ) 
-शोणितीय-वि., भ्ध्यायसंज्ञा० ( चस्‌. २४.१ ) 
विधुर-न., मर्म० ( असंशा, ७.२३ ) 


( विधुरा )-ब्ली, औवागतसिरा० ( असंशा, ६.१५). 


“मर्सन-न., मर्म० ऊध्वेजञ्ुगतमर्म (सुशा, ६.६ ) 
शिरोमम, 'कण्णप्ृष्ठतो5घःसंश्रिते! ( सुशा, ६.२७ ) 
सस्‍्नायुमम,. विधुरोत्सेपाःः . स्नायुममौणि 
(सुशा, ६.२७) वेकल्यकरमर्म (सुशा, ६.१२-१३) 

.. वबिधुरे द्वे (स॒ुशा, ६.६ ) मानम्‌-अधोगुरुमितस्‌ 

द (स॒शा, ६.२९) 

विधूपन-न., ( परिव० ) घूमायमानत्वम्‌ ( सुड, २२,६ ) 


_विधूमाशि-पु., निषूमापिः ( कासू, २३.२७ ) 


विध्वत-वि., इतस्‌ ( अहसू, १३.३२ ) 

विध्वति-त्री., धारणम्‌ ( अहसू, ५.४४ ) 

विध्मापन-वि., नाशनः नाम नाशकरः (हे,अहसू १०.१२) 

विध्वंसरस-पु., सिद्धाषधि० टक्ूणन सद्द गन्धर्क 
जातीफलस्य काथेन सप्तवारान्मदेयेत्‌ विसूचि- 
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नाशकोउयम्‌ , मात्रा नवगुजझा | अनुपानं-सिता। 

पथ्यं-तक्रोदनः वास्तुकशा्क च ( २. १६.११६ ) 
विनता-ल्ली., रोग० प्रमेहपिटका० महती नीला अब- 

गाठरुजाछेदा प्ष्ठोदरान्यतराधिष्ठानमा च भवति 


( चसू, १७,«३ ) 

विनमन-न., आनतपृष्ठत्वम्‌ , विशेषेण नसनम्‌ 
द ( स॒शा, ९.१२ ) 
यन्त्रकमें०_ ऊध्य प्रविष्टशल्यस्थ अधोनयनम्‌ 
(छुसू, ७.१७ ) 


विनम्न-न., वनस्पति० तगरम्‌ (रा, १०,१०२) 
विनय-पु., इन्द्रियवशित्वम्‌ ( सुसू, २.३ ) 
विनयोपपन्न-वि., जितेन्द्रियः ( सुनि, ७.३ ) 
विनाम-पु., विनमनम्‌, वक्रता ( चनि. १.२१ ) व्यथया 
शरीरनभनम्‌ ( चनि. १.३३ ) 
विनामक-वि., रोगरुक्षण० शरीरबिनमनकारी 
( चसू. १४.२१ ) 
( विनामिका )-च्री रोगलक्षण० अन्तोच्छूना मध्य- 
निम्ना नाभिः ( चशा, ८.४५ ) 
विनाशन-वि., मूलच्छेदनः ( ड, सुसू, ३८.९ ) 
विनासिका-द्ली. तन्नामकसविषकीट ० तद्गरुणाः-अश्नि- 
. ग्रकृतिकः, क्षय पित्तरोगान्‌ करोति (सुक, <८.«-१२) 
विनिदाघ-पु., निदाघः । उष्णोपगमः दाह इति यावत्‌ 
(२. १७,५८-५९ ) 
विनिदेहती-ख्री., चित्रकः ( सुउ, ४४.२८ ) 
विनिर्मेधन-न., (परिव०) मथनम्‌ ( सुचि, ३८.३७ ) 


. विनिविष्ट-वि., प्रविष्टः ( असंसू, ३४.३ ) 


विनिःश्वसन-न., शब्दकरणम्‌ ( चचि, १५.५ ) 
विनीत-वि., विनययुक्तः । शक्तिमान्‌ इत्यर्थ द 
...(ड, सुक, १.१४ ) 
वनरपति० दमनम्‌ ( रा, १०.१२० ) 
विनोदविद्याधर-पु... पारदादियोग०. पारदगन्धक- 
टड्डूणानि तत्समभागानि जयपारू-बीजानि गृहीत्वा 
मदेयित्वा च सम्पादितो5यं योगः। ततन्न अनुपानं- 
दुग्ध गुडश्च । सम्यग्विरेचनाभावे. मुद्रक्ार्थ 
तदाधिक्ये वा तक बब्बूलीका्थ वा पिबेत्‌ | फरूं- 
ज्वरोदराशःशूछानां नाशः ( २. १९,४,६ ) द 
विन्ध्य-पु., पर्वत० अन्न “चन्द्रमा” इति सोमविशेष 
उपलबभ्यते ( सुचि. २५,२८ ) 


विपक्कता-न्नी,, पक्तता ( चसू. १३.५५ ) 


विपक्ष-वि., हेतुविपरीतः ( भेषजादिः ) द 
( हे, अहसू, १२.५९ ) 
आ, को, से. ५६ 


विपदू-ख्री., वेगुण्यम्‌ ( चस्‌, २५.२५ ) 


नह ॥०ैी+, हक अैऋ?,क १३-7पक |ह फिजती के ##%# आह, १ कजी (६, व फि-क के (44 मी 8 आआ 


विपत्कर-न., जन्मतः तृतीय नक्षत्रम्‌ ( असंनि. १.२१ ) 
विपरिणमत्‌-वि., परिणमनमानस्‌ ( असंसू. ४.३ ) 
विपरिधावन-न, , लक्षण० विशेषेष समन्‍्तात्‌ू-गमनम्‌ 
(ड., सुउ. ५६.७ ) 
विपरीत-वि., विरुद्धम्‌ ( अहसू, १.१४ ) 
-गुण-वि., विपरीतः ,गुणः यर्य सः ( आद्ारादिः ) 
( चवि, १.७ ) 
-गुणभूयिष्ठ-वि., विपरीताः गुणाः भूयिष्ठाः यस्मिन्‌ 
सः ( आहारादिः ) ( चवि. १.७ ) 
-व्यवाय-न.,.. विपरीतमेथुनम्‌ ( पुरुषायितम्‌ ) 
( असंस्‌, ५,७० ) 
-स्वलक्षण-वि., यत्र स्वस्थ लक्षण विपरीतमस्ति, 
विद्यमान नास्ति इति यावत्‌, तत्‌ द 
.. ( अहसू. १२.३५ ) 
विपरीताभिनिवेश -पु., विपयेयेण ज्ञानम्‌ 
( चशा, ५,१० ) 
विपरीताविपरीतत्रणविज्ञानीय-वि., अध्यायसंज्ञा[० 
( सुसू. २८.१ ) 
विपरीताविपरीतस्वप्ननिद्शनीय -वि., अध्यायसंज्ञा० 
( सुसू, २५,१ ) 
विपरीतेन्द्रियार्थ-वि., रूपाद्र्थाग्रहणआन्त 
( झुनि, ८.६ ) 
विपर्णा क्वित-वि., विगलितपत्रैः चिद्धितः ( छुसू, ६.३० ) 
विपर्यय-पु., क्षयः ( भहसू. १.१४ ) 
तन्त्रयुक्ति० यद्‌ यत्र अमिहित, तस्थ आतिलोर्ट 
विपयेयः । विपयेयेण विपरीतसेव गम्यते, अथापत्त्या 
अविपरीत एवं अर्थ: प्रतीयते इति विपयेय-अथों 
पत्त्यो: भेदः ( सुउ, ६५,२१; चसि. १२,४३ ) 
विपश्चित्‌-वि,, विद्वान, ज्ञावा (सुचि, ३८,५-१० ) 





 विपाक-पु., जाटरापिना संयोगाद्रसपरिणासान्ते यद्‌ 


रसान्तरमुत्पद्यते स॒ विपाकः ( अहसू, ५,२० ) 
चरके त्रिघा विपाकः वर्तते कट्वम्छः मधुरश्र । 
तत्र कटुतिक्तकषायरसानां विपाकः, प्रायशः कड्ढ- 
भंवति, असम्लस्य अम्को, मधुरः स्वादुकबणयोः 
(चसू, २६.५७-०८ ) सुश्रुते “आगमे हि 
द्विविध एवं पाकों मधुरः कटुकश्न । तयोमेधुराणख्यों 
गुरु: कटुकाख्यों रूघुरिति | तत्र पृथिब्यप्तेजोबाय्वा- 
काशानां द्वेविध्य भवति गुणसाधर्म्याद्ुसुता छघुता 
च भवति, प्रथिव्यापश्च गुब्येः, शोषाणि कघूनि 
: तस्माद्‌ क्विविध एवं पाक इतिं ( सुसू, ४०,१० ) 








क्‍ विप्रतिपत्ति-ल्ली,, विरुद्धज्ञानम , विपरीतज्ञानम 
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वीयोत्‌ विना. पाको नास्ति (सुसू, ४०.१५) 
विपाककमोणि-मधुराम्लछखवणरसाः . स्निग्ध्भा- 
वात वातमूत्रप्रीषानुकीमनकराः कट्ठुतिक्तकषायास्तु 


रुक्षस्रभावात्‌ वातविण्मृत्नरेत्सा विबंधकराः ।. 


विपाकस्य रसतुद्यफलत्वात्‌ ( अहसू, ५,२२ ) मधुर- 
विपाकः सृष्टविण्मृश्नकरः कफशुक्रलूश्र ; अस्छविपाक: 
. पित्तकृत्‌ खृष्टविण्मृन्नं: , श॒ुक्रनाशनः कटुविपाक: 
.. वात्लः बद्धविण्मून्न: शुक्रन्नश्न (चसू, २६.६१-६२) 
विपाकः कर्मनिष्ठया उपलम्यते .( चसू. २६.६६ ) 
नेसर्गिकं बलम-विपाकः रस हन्ति तो वीये, तान 
: प्रभावों व्यपोहति ( अहसू, ९.२० ) 
विपाचन-न., पाचनम्‌ ( सुचि, ४.३३ ) 
विपाण्डु-पु., वनस्पति० त्रपुसम्‌ (घ. १.१७५ ) 
विपादि-ल्ली., रोग० छ्ुद्रकुष्ठ७ विपादिका 
(अहसू. २७.१६) 
(विपादिका)-ख्री., रोग० अश्ीतिवातविकारेष्वेकः , तत्र 
: लक्षणम्‌-पाणिपादस्फुटनम्‌ ( चसू, २०.११ ) 
रोग क्षुद्रकुष्ठेष्वेक: वातकफात्मकः (चचि,७,२०) 
. लक्षणम्‌ू- कण्डूदाहरुजायुक्त पादसफुटनम्‌ 
.. ( सुनि. ५.१३ ) तीव्राति-मन्दकण्डूसराग- 
. पिठिकाचिताः पाणिपाददायोंः ( असंनि, १४,२५० ) 
_ 'चिकित्सा-जीवन्ती मप्लिष्ठा दावीं कम्पिलृकः तुर्त्थ॑ 
.... पयश्च इंत्येतेः ' कृतः घततैलपाकः सजरस- 
.. मधूच्छिष्टावापयुक्त: विपादिका-कुष्ठ अभ्यक्षनेन 
शामको भवति । (चचि, ७.१२१ ) 


विपादी-ब्ली., रोग० विपादिका (२.२०,५२-५७) 


. विपाना-ज्ली,, भासुत० सुरा (रा, १४.३ ०३ ) 


विपुलशिरस-वि., मद्दाशिरा: (मूढगर्भ: (मा, ४) 
विपुलर्वा-ल्ली., वनस्पति० कुमारी (रा. ५.११) 


. विपुलेकदारिन्‌-वि., “ अनेक श्रकारेण दीरयते 


( सुनि. १५.१० ) 
विपुषा-त्री., वनस्पति० हृपुषा ( थ. २.५ ) 
विपूयक-पु., “ दुर्गेन्धता ”! (ड, ) “चविपूयक इति 

.. विदोषेण पूययोगित्वम ? ( मधुकोशे; सुनि,५,२३ ) 
विप्र-पु., वनस्पति० पिप्पलः ( थे. ५.७९ ) 

-काष्ट-पु., वनस्पति० तूलम्‌ ( रा, ५.८७ ) 
विप्रकीर्ण-वि., विकीणम्‌ , प्रक्षिप्तम्‌ ( अहंसू.१,४ ) 


. विप्रकृृति-त्री., विपरीतस्रभावः ( सुशा, २.४५ ) 


विप्रकृष्ट व क्ति-वि., दूरस्थग्रहणशीकानि मनश्रक्षुरादीनि 
( काशा ) 


(चवि, ७,< ) 





विप्रतिपन्न-वि., संशयमापन्नः ( चवि, ७.४ ) 
विप्रांतिपादन-न., ( परिव ० ) विरुद्धकथनम्‌ 
( अहसू., १९,७० ) 

विप्रतिवाद-पु., एकस्मिन विषये मतान्‍्तरम्‌ 

( चशा, ६,२१ ) 
विप्रत्यय-पु., विपरिताभिनिवेश: ( चशा, ५,१० ) 
विप्रलश्मिन--पु., वनस्पति० किल्लिरातः (घ.५.१५६ ) 
विप्रद्धाप-पु., विविधप्रकारेंण बिछपने नाम जब्पनम्‌ 

(सुउ. ४८.७ ) 
विप्रसारणशीछू-वि., संकोचनछीलः ( सुसू. ३१.१३ ) 
विप्रा्जी-ल्ली., वनस्पति० कट्दुका ( थ. १.३८ ) 
विप्रिय-वि., द्विश्म्‌ ( अहसु, १२,३७ ) 

विप्लुत-वि., व्याकुलः संकटमप्तः ( चसि, <.३ ) 
विक्ृतम्‌ ( ड. सुउ, ५७.६ ) 
प्रसरणशीलम्‌ ( चचि, १९५,५ ) 
सर्वत: अवकीणम्‌ (सुउ, ७.२३ ) 

( विप्लुता )-त्री,, योनिरोग० . लक्षणानि-पिच्छिला 
खस्राविणी योनिः ( चचि, ३०,८१-८२ ) नित्य 
वेदनायुक्ता झूलादियुता च (सुठछ, ३८,१० ) 
अधावनात्संजातजन्तुः कण्डूछा च भवति योनि 
कण्ड्वा च अतिरतिप्रिया भवति (असंउ, ३८ ) 

विफला-ल्ली., वनस्पति० केतकी (रा. १०,१ ) 

विबद्ध-वि., अवरुद्धम्‌ ( सुउठ, ५६, २० ) 
-दोष-पु., स्तम्भितवातादिदोषः। संग्रहीतवातादि- 
दोषः ( खुठ, ४०,२९-३० ) अगप्रवृत्तदोष 
.. [ छुउछ, ३५,१४४ ) 
-मार्ग-पु,, क्षवरुद्धमागें: (चचि, <.५८ ) 

विबन्ध-प., लक्षण० अप्रबृत्ति: (सुछ, ४०,१०७ 

॥ चसू, २.१३ ) 
अनुबन्धः (सुउ, ५१. ४९-५० ) 
बन्ध० अयमुद्रोरूएष्ठ योजनीयः ( सुसू .१८,१७ ) 

विभक्त-वि., विभाग प्रापितः, एथक्क्ृतः (असंसू , <.६३) 

. -गाजत्व-न.,.. विभागेन स्थितगात्रत्वम्‌ ( अरु. ) 
सुसन्निविष्टावयवत्वम्‌ ( हे, अद्सू, २.१० ) 


विभक्ति-खत्री., विभागः ( सुशा, ७.१; चसू, २६.११० ) 


विभजन-न,, विभागीकरणम्‌ ( सुशा, ५.३ ) 
विभाग-पु., विभक्तिः ( चसू, २६,२५९ ) 
एकदेशः ( चवि. ४.४ ) 


 विभाण्डी-ब्री,, वनस्पति० आवर्तकी ( ध, १.१९८ ) 


विभावन-न., चिन्तनम्‌ ( सुशा, १०.३३ ) 
ज्ञानम्‌ , बोधः ( असंसू, १०.२० ) 
व्याख्याने: कथनम्‌ 
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। 





[ (विभावना ) ] 
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(विभावना)-ल्ली,, भावना, शुष्कद्वब्य द्रवेडमिसिश्रय 
तस्य शोषणावधि खरवे मर्देनस ( र, २.१५० ) 
विम्ाषा-ल्ली,, विविध भाष्यते इति, पर्यायशब्देः 
कथ्यते इति ( छुडछ, ४४.६ ) 
विभीतक-पु., वनस्पति० बिभीतकः (घर. १,११२ ) 
विभ्ु-प., आत्मा अविनाशिखरूपः ( चशा, ४.८; 
क्‍ सुशा, ५.५० ) 
रोग०. सन्निपातज्वर्भेदः. . कफपित्ताधिकः, 
तल्लक्षणानि-अन्तदीहः बहिःशीत  तन्‍द्रा दक्षिण- 
पाश्वतोदः उरःशीषगलग्रहः कफपित्तनिष्ठीवर्न तृष्णा 
कण्ड्विद्भेदश्ासहिक्काः सप्रमीलकाः (मा.ज्वरनि.) 
( मधुकोष, ) 
-त्व-न,, शक्तत्वम्‌, विषयग्रहणसामथ्यम्‌ 
( चसू. <,१४ ) 
विभूति-ब्री., व्यक्तिः, मूर्ति: ( चशा. ५.५) 
विश्वश-पु., अवनतिः, नाशः ( सुचि, ३४,७ ) 
विस्लसः, स्वस्थानच्युति: ( चसि, २,१५; 
चसू, १५,१३४ ) 
विपरीतप्रवृत्तिसामथ्यम्‌ ( चसि, ६.३९ ) 
विश्रम-पु., विविधः अमः, संमोहमदापस्मारोन्मादादिकः 
.. मानसविकारः ( सुचि, ३५,२५७ ) 
: व्यापद्‌० (खुउ, ५५.४०) 
क्षोभः ( अहसू, २५,३२८ ) 
विश्रान्त-वि., आन्तः ( चसू, २७,२०७ ) 
. “काल-पु., अकालः मिथ्याकालो वा (चसु, २७.२० ) 
. -दशेन-वि,, आंतियुक्तं दशेनम््‌ ( असंशा, ९.११ ) 
_“बिल-वि., रुढधद्वारः ( चसि, ५.४८ ) 
>मानस-वि., विक्षिप्तचेताः ( सुछ, ४६.१२ ) 
. -लोचन-वि., अल्यन्तघूर्णिताक्षः ( नरः ) 
.... (घुस, ३३.१७ ) 
विमर्दक-न., वनस्पति० चक्रमर्दः ( रा. ४.८ ) 
विमदेन-पु., उपक्रम० मर्देनम्‌ ( अहसू, १३.११ ) 
विमल-पु., न., खनिजद्गव्य० महारसेब्वेकम्‌ (ध, ६.१) 
तपतीतीरे अये छूभ्यते । विमले अष्टाखफूकक- 


वृत्तत्वानि भवन्ति; हस्ते घ्षेणेन करे कालिसा- 


विकरत्व॑ च न भवति । तस्वथ भेदाः-हेमविमलः 
रूप्यविमलः कांस्यविमलछश्च । तस्थ गुणाः-कटुः 
तिकतः: उष्णो5तिरसायनो वातपित्तप्नस्त्वग्दोष- 
त्रणनाशनश्न ( ध. ६.६ ) माक्षीकभेदः ( २, २.१ ) 
अअकम्‌ ( ध. ६.३४ ) 

( विमला )-छ्ली., वनस्पति० सातछा ( ध. १,२३८ ) 


विमलेन्द्रियता-ब्ली., करण-पाटवम्‌ ( असंसू, २४.१९ ) 
विमान-न.,.. विशेषेण मीयते ज्ञायते दोषभेषजाइनेन 
इति ( चबि, १.१ ) | 
चरकसंहितायां स्थान०  अस्पमिस्थाने5श3ध्याया 
वर्तन्ते, अन्न सूत्रादिस्थानोक्तविषयाणां विशेष- 
 विचारः कृतः ( चवि. १.१ ) 
“ता-खस्री., विवृद्धमानता, प्रमाणवृद्धि: इति यावत्‌ 
.. (चचि, ३०,२०८ ) 
विमानना-ञ्नी,, खण्डितत्वम्‌, अवधारणा (सुशा. ३,२१) 
घिमार्ग-पु., विरुढ्ों मागेः (सुउ, ३५,२३ ) 
-ग-वि., तियेगू गतः (ड, सुठछ, ३५.२३) 
-गमन-न., विपरीतमार्भे गसनस्‌ ( चवि. ५.२४ ) 
-दृष्टि-वि,, देत्यज़ुष्टलक्षण० विमारगद्शनः नास्तिक 
। ( ड, खुठ, ६०.९ ) 
-स्थ-वि,. विरुद्धे मार्गे स्थितः (चचि, २८.१२) 
विम्क्तकण्ठ-वि., गिलूनकर्मणि अस्वाधीन: कण्ठो यस्य 
सः ( सुनि, १६.६१ ) 
विमुक्तगर्भशल्या-वि., विम्नुकतं गर्भरूप शल्य यस्याः, 
सा सद्यग्रसूता (चशा, <,३१) 
विप्तक्तत्व-न., मोक्षः ( सुसू, ३२.४ ) 
विम्रुख-वि., पराड्सुखम्‌ ( चवि. <.२५ ) 
विमूच्छित-वि., बहुशो भ्वृष्टम्‌ ( अहसु, ७,४३ ) 
विम्तदितकणै-वि. , संकुचितकणम्‌ ( सुसू, २७.१६ ) 
विभोचन-न., (परिव ०) मोक्षणम्‌ ( सुशा, २.३१ ) 
विम्लापन्त-न., ब्रणस्योपक्रम० भद्ुष्टछोह्दोपलवेणुदण्डेः 
कोष्णे: मर्देनम्‌ ( सुचि, १८.१२-१३ ) 
वियव-पु., पुरीषजकृमि० (सुठ, ५४.८ ) 
वियोग-पु., विभागः (चशा. ५,< ) 
वियोनि-वि., योनि: कारण, तद्॒हितः, निहैतुक 
. (चई, २.१६ ) 
ज्नी., हस्तजड्रधान्तरम्‌ ( सुनि, १२,७; गयी. ) 
विरज्भ-न., खनिजद्गव्य ० कह्ठुष्ठम्‌ ( थे. ३.१४१ ) 
विरलू-न,, दधि ( रा, १५.२४५ ) 
(विरला)-चब्ली., वनस्पति० तिन्दुकः (असंसु, १६,३५ ) 
विरस-वि., विगतरसम्‌ ( सुसू, ४५,१४). 
विरुद्धर॒सं, अनिष्टर्स वा ( सुसू, ४५,१९५८-२००) 
-काय-पु., (परिव०) अनिष्टरसयुक्त शरीरम 
( चइ. २,२१ ) 
 -क्षीरा-वि., विरसस्तन्या, यस्थाः स्तन्‍्ये वेरस्यं 
सज्ञात सा (ख्री) ( चचि, ३०.२६३-२६४ ) 
विरसाननत्व-न., मुखवेर॒स्यम्‌ ( सुउ, ५७.४ ) 
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७६४ [ विरसिका ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश: | विरुद्ध | 


विरसिका-ल्ली., यूष० मुद्वतकाम्ठसिदः यूषः 
( काखिल, ४.३५ ) 
विराम-पु., विश्रांतिः ( चसू. २१.२९ ) 
विरिक्त-वि.,, कृतबिरेचनः ( सुचि, ३९,३ ) 
( विरिक्ता )-ल्ली. , विरेचनेन सम्यगृजातविरेका 
( चचि, ३०.२५६ 
“केम-पु., पेयादिक्रमः ( सुउ, ५६,२७ ) 
-शिरस-वि., कृतशिरोविरेचनः (सु, २१.५७ )) 
विरिजपज्िका-ल्ली., वनस्पति० नाकुछी ( ध. ४,१०३) 
विरुद्ध-वि. »  यत्तिआखितद्॒व्य॑ दोषसुसत्केशयति न तु 
निहेरति, तत्सर्वे विरुदम्‌ (हे,अहसू. ७.४५) यथा- 


सवोनेव मत्स्यान्न पयसा सहाभ्यवहरेद्विशेषतस्त 
चिलिचिमं, स हि महाभिष्यन्दित्वात्‌ स्थूललक्षण- ' 


. तरानेतान व्याधीनुपजनयत्यामविषमुदीरयति च। 
आस्यानूपौदकपिशितानि च मधुतिरूुगुडपयोमाष- 
मूलकबिसैविरूटधान्यैवी नेकध्यमद्यात्‌ तस्मूलं हि 
बाधियांन्ध्यवेपथुजाड्यक लूमूकतामैण्मिण्यमथवा 
मरणमाप्रोति | न पोष्करं रोहिणीक॑ शाक॑ कपोतान 
वा सर्षपतेलम्टृष्टान्म धुपयोर्भ्या सहाभ्यवहरेत्‌ , तन्मूर् 
हि. शोणिताभिष्यन्द्धमनीग्रतिचयापस्मारशंखक- 
गलरूगण्डरोहिणीनामन्यतम प्रा्नोत्यथवा मरणमिति। 
न मूलकलशुनकृष्णगन्धाजकसुमुखसुरसादीनि भक्ष- 
यित्वा पयः सेच्यं, कुष्ठाबाधभयात्‌ । न जातुकशाक 
न निकुर्च पक्क मधुपयोभ्यां सहोपयोज्यम्‌ , एतड़ि 
मरणायाथवा बल्वर्णतेजोबीर्योपरोधायालूघुब्याधये 
पाण्ड्याय च भवेत्‌ । तदेव निकुच पक्क न मापसूप- 


गुडसर्पिसि: सहोपयोज्य वेरोधिकत्वात्‌। तथा, ! 


55म्राम्रातकमातुलुड्गनिकुचकरमर्द्मोचदन्तशठब दर, 

. कोशामस्रभव्यजाम्बवकपित्थतिन्तिडीकपारावताक्षोड - 
. पनसनालिकेरदाडिमामलकान्येवंप्रकाराणि चान्यानि 
द्रन्याणि सर्वे चाम्र॑ द्ववमद्र्व च पयसा सह वि- 
रुद्म्‌ । तथा कह्ुुवनकमकुष्टककुलत्थमाषनिष्पावाः 
पयसा- सह विरुद्धा: | प्मोत्तरिकाशार्क शाक्करो 
मेरेयो मधु च सहोपयुक्त विरुद्ध: वार्त चातिकोप- 
_यति । हारिद्रकः सर्षपतेलम्ष्टो विरुद्ध: शलेष्माणं 
. चातिकोपयति । उपोदिका तिरुकल्कसिद्धा हेतुरती- 
 सारस्यथ। बलाका वारुण्या सह कुब्मापैरपि 
विरुद्धा, सेव शूकरवसापरिश्ृष्टा सद्यो व्यापादयति । 

.. मयूरमांसमेरण्डसीसकावसक्तमेरण्डासिंछुष्ट मेरण्ड- 
.तैलयुक्त सद्यो व्यापादयति। हारिद्वक्मांसं हारिद्र- 
सीसकावसक्त हारिद्राभिद्ुईं , सद्यो व्यापादयति; 
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तदेव भस्मपांशुपरिध्वस्त सक्षोद्द सद्योमरणाय 
कल्पते । मत्स्यनिस्तारलनसिद्धाः पिष्पल्यस्तथा . 
काकमाची मधु च मरणाय खात्‌ । मधु 
चोष्णमुष्णातैस्य च मधु मरणाय ॥ 
मधुसर्पिषी समघृते, मधु वारि चान्तरिक्ष समघृत, 
मधु पुष्करबीजं, मधु पीत्वोष्णोदर्क, भलछातको- 
पए्णोदक, तक्रसिद्धः कम्पिछृकः परयुषिता काक- 
माची,  अद्ारशूतल्यो भसासश्रेति विरुद्धानि 
( चसू, २६.८४ ) यत्‌ देशकालामिमात्रासात्म्या- 
निलछादिभिः तथा संस्कारत: वीयतः कोष्ठतः अव- 
स्थात: क्रमतः परिहारतः पाकतः संयोगतः 
विरुद्धम हृद्विरुद्ध संपद्विरुदह विधिविरुद्धं तत्‌ 
सर्वेमहितमिति जानीयात्‌। यथा-जाड्ले देशे रूक्ष- 
तीक्ष्णादिभिषज तथानूपे स्निग्धशीतादि एतद्‌ देश- 
विरुद्वम्‌ । शीतकाले शीतरूक्षादिसेवन तथा उष्णे 
कटुकोष्णादिसेवनसेतत्‌_ कांछविरुद़स । चत्ु- 
विधेषनले यद्‌ विरुद्वमाद्ारादिकं तदभक्‍िविरुद्म्‌ | 
समघृतमधुसपि: मात्राविरुद्रम | कटुकोष्णादि- 
सात्म्यस्य यत्‌ स्वादुशीतसेवन तत्‌ सात्म्य- 
विरुद्धम । या समानगुणाभ्यासविरुद्धान्नोषधक्रिया 
सा5निलादिशिः विरुद्ठा। संस्कारतः विरुद्ध तद्‌, 
यद्‌ भोज्य विषवद्‌ भवेत्‌। यत्‌ शीतवीये द्वव्यस्थ 
उष्णवीयेद्॒ब्येण सह सेवन, तद्‌ वीयविरुदम । 
यत्‌ क्रूरकोष्ठस्य अत्यल्पं॑ मंदवीयेमभेदन भेषज- 
सेवन तथा मरूदुकोष्ठस्य गुरुभदनीय तत्‌ कोष्ठ- 


. विरुद्धम | भ्वस्थाविरुद्धं तद्‌ यत्‌ श्रमव्यवाय- 


व्यायामसक्तस्थानिककोपनमाहारं तथा निद्राल्सस्था- 
लसस्य भोजन क्लष्म कोपनम्‌। विष्मृत्नमनुत्सज्य 
तथा अभबुभुक्षितः सन्‌ सुक्ते अतिक्षुद्वशानुगः अुंक्ते 


वा ततू सर्वे क्रमविरुद्म्‌। परिहारविरुद्धं यथा 
वाराह्यादीज्निषेष्य उष्णसेवन तथा घृतादीन पीत्वा 


शीतसेवनम्‌। दुदीरुसाधितमपक्कं तण्डुलू, 
अल्य्थेपक्क॑ दुग्ध वा भ्रुज्ञानस्य तत्‌ सर्वे पाक- 
विरुद्धम्‌ । संयोगविरुद्दं यथा पयसा सह अम्ल- 
सेवनम्‌, यद्‌ हृद्विरुद्ध यत्‌ सज्लातरसमतिक्रान्त- 
रसं विपज्नरसं वा तत्‌ सर्व संपह्दिरुदम्‌। निम्ठते, 
यत्‌ न भुज्यते तद्‌ विधिविरुद्धम 

( चसू. जले ०१ ) 
क्विरुद्धं यथा-कपोतान्‌ सर्षपतेलभ्टष्टान्नाात; 


. कपिश्षरमयूरकावतित्तिरिगोधाश्रैरण्डादाव्यपरिसिद्धा 


एरण्डतेकसि्धा वा नाथात्‌ कांस्थभाजने 











[ विरुद्धगुणसंनिपात ] आयुरवेदीय - शब्दकोशः [ विरेचन ] ७६५ 
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दशरात्रपर्युषिंत सर्प. मधु चोण्णेरुष्ण | विरूढ़क-न., अंकुरितधान्यम्‌ (चसू, ४६.३८१-३८३ ) 
वा. सत्स्यपरिपषचने. अज्भवेरपरिपयने वा | विरूप-वि., विकृताकारं विक्रतरूप वा ( चसू. २८.१८ 


है 
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सिद्धां काकमाची; तिलकव्पसिदमुपोदिकाशाक वनस्पति० पिप्पछीमूलम्‌ (रा, ६.११३ ) 
नारिकेलेन वरावद्सापरिभ्टर्श बलाकाँ; भासमज्नार- ( विरूपा )-ल्ली., वनस्पति० धन्वयासः ( रा, ३.२० ) 
, शल्य नाश्षीयदिति। मानविरुद्धम्‌ , यथा मध्यम्बुनी वनस्पति ० अतिविषा ( ध. १.११ ) 
मधुसपिषी मानतस्तुलये. नाक्षीयात्‌; स्नेही पविरेक-पु. | गुदमार्गेणान्तःस्थितस्य दोषस्यथ निःसारणम्‌ 
मधुस्नेही जलस्नेही वा विशेषादान्तरीक्षोद- .._ (अहसु, १.२६ ) 
कानुपानी । .. भ्षत्न दोषमलरेचनात्‌ विरेचन वमने च 
, रसतः वीरयतः विपाकतश्न विरुद्धानि-तत्र मधुराम्लो ( ड, सुचि, ३४.२२ ) 
रसवीयविरुद्ो मधुरल्वणो च मधुरकढुकी च मूच्छेनाख्यः पारदसंस्कार ० ( २. ११.३३ ) 
सर्वतः मधुरतिक्तो रसविपाकाभ्याम्‌ मधुरकषायों विरेचन-न., उपक्रम० पित्तहराणां श्रेष्ठण्‌ (चसू २०,४०) 
च अम्ललवणो रसतः अम्ककटुकों रसविपाकाभ्याम्‌ स॒च अधोभागेन गुदेन दोषनिहुरण करोति 
अम्लतिक्तावम्लककषायो च सर्वतः छुवणकड़को . (चक, १.४) बसने विरेचने च शरीरमलविरेचना- 
रसविपाकाभ्यां छूवणतिक्तो छवणकषायों च सर्वतः, द्विरेचनसंज्ञां लहमते (चक, १.४) एतत्‌ पच्यमान- 
कट॒विक्ती रसवीयीभ्यां कटुकषायों च, तिक्तकषायों ..दोषनिदरणार्थमुपयुज्यते ( चक. १२.६५ ) 
रसतः ( सुसु, २०.८-१६ ) क्‍ तस्योपाधिकभेदाः. चतुर्विधाः, तद्‌ यथा-भनु- 
-गुणसंनिपात-पु. , विरुद्वगुणयोः मेलकः (चवि, १.4 ४) छोमनम्‌-यन्मलछानां पाक॑ कृत्वा बन्ध च 
-योनि-वि., परस्परविरुद्ो धर्मों यस्य यद्वा परस्पर- भित््वाउधो नयति तदनुछोमने शेयम्‌; यथा दरी- 
विरुद्ध कमें यर्थ्र वा ( चइ. ६.२२ ) तकी । स्लेसनम-यत्‌ कोष्टे श्िष्ट पक्तवन्य मलादिक- 
विरुद्धान्न-न.,विरुद्वाहारः, द० विरुदम्‌ '(असंस्‌.२७.६) मपक्त्वैवाधो नयति, तत्‌ खेंसने ज्ञेयं; यथा कृत- 
विरुद्धाभ्यवहार-पु., विरुद्वाहारः ( अहसू, १८.६ ) मालकः 
विरुद्धाशन-न., विरुद्धाहारः ( अहसू. <.१३ ) भेदनम-यदबरू मलादिक बढ वा, मछेः पिण्डित 
विरुद्धाशनजरोग-पु., विरुद्धाव्येन अज्ञेन यः व्याधिः वा भित्वाउधः पातयति, तद्‌ भेदन ज्ञेयं; यथा 
द उत्प्यते) सः। यथा-षाण्द्यान्ध्यवीसपेदकोदर- कटुकी ्््ि 
विस्फोटकोन्मादुभगन्द्रमृच्छो मदाध्मानगढछग्रह- रेचनम्‌-यद्‌ विपक्रमपक्क वा मछादि द्ववतां नयेत्‌ 
पाण्डरामयामविषकिलासकुष्टप्रहणी गदशोथाग्ल- _ रेचयत्यपि,तद्‌ रेचन; यथा त्रिब्रता(शाज्ञ, पूर्वखण्ड) 


पित्तज्वरपीनससन्तानदोषा रूत्युश्व... 
 (चसू, २६,१०२-१०३ ) एतेषां व्याधीनां प्रति- 
। .. काराथे . बने, विरेचने व्याधिविरोधिवनन्ये: 


विरेचनप्रक्रिया-तत्रोष्णतीक्षणसू क््मब्यवायिविका- 
सीन्येबधानि स्ववीरयेण हृदयमुपेत्य धमनीरलुस्त्य “ 
स्थूछाणुत्नोतोभ्यः केवल शरीरगत दोषसंघातमास्म- 


+ 


« पु के ्े बैमसिसंस्कार । 
सम वात रे रनमिक्‍ार..... वलव्ायण, विष्माद वि, 
विरुद्धाहार-पु., विरुद्ठः आद्यारः द्० ' विरुदट ! 085 है की लेदभाविते काये 
पक | (छुचि, २३.४) | स्नेहाक्तमाजनस्थमिव क्षोद्रससजन्नणुप्रवणभावादा- 
विरुद्धोपक्रम-वि., विरुढ्रः उपक्रमः यर्थ यरिसन्वा माशयमागस्य सलिलपृथिव्यात्मकत्वादधो भाग- . 
सः (चसू. २८.७; सुसू, ४५,१४७ ) प्रभावाचौषधस्थाधः प्रवतेते (चक. १.५ ) क्‍ 
विरूक्षण-वि.,. विशेषेण रूश्षणम्‌, विशेषर्क्षखकरम्‌ |... विरिचनयोग्याः-कष्टज्वरमेहोध्वैरक्तपित्तभगन्दरोद- 
द्ृव्यम्‌ ) ( चसू. ५.४० ) राशवन्नष्ठीदगुल्माबुदगरूगण्डग्रन्थि विसूचिंकालूस- 
विरूढ-वि., अंकुरितम्‌ (चसू. १८.६) .. कमृत्राधातक्रिमिकोष्ठविसपैपाण्डुरोगशिरःपा्शश्ूलो- 
“धाना-ल्लनी. » अकुरितस्थ यवस्य धाना | दावतेनेत्रास्यदाहह दो गव्यज्ननीलिका नेत्र नासिकास्य- 
द नह (चसू, २७.२६७) | स्वणहलीमकश्रासकासकामछा5पच्यपस्मारोन्माद- 
-धान्य-न., अंकुराः उत्पन्नाः यस्मिन्‌ धानन्‍्ये, तत्‌ वातरक्तयोनिरेतोदोषतैमियोरोचकाविपाकच्छर्दि- 


उत्पन्नाहुरं धान्यम्‌ ( चसू, २६.८४ ) .... श्रयथूदरविस्फोटकादयः पित्तव्याधयो विशेषेण महा- 
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रोगाध्यायोक्ताश्व; एतेषु हि विरेचन प्रधानतममित्यु- 
क्तम्‌ ( चसि. २.१३ ) सुश्चते-गरविद्रधिवृद्धि- 
च्रणाक्षिपाककाचतिमिराउशिष्यन्दाश्र(सुचि,३३ ,३२) 


. विरेचनायोग्या:- सुभगक्षतगुदमुक्तनाराधो भाग- 


रक्तपित्तिविलड्वितदुरबलेन्द्रियाल्पा शिनिरूढका मादि 
व्यग्राजीणिनवज्वरिमदात्ययिताध्मातशब्यादितामि- 
हतातिस्तिग्धरूक्षदारुणको छ्ाः क्षतादयों गशिण्यश्र 
( चसि. २,११ ) विरेचनविधि:-आतुरं पूवाह्े 


छूघु भोजयेत्‌, फढाम्लमुष्णोदर्क चेनसनुपाययेत्‌ । 


अथापरें5द्दनि विगतश्ेष्मधातुमातुरोपकमणी 


... याववेक्ष्यातुरमथास्मे ओषधमाज्रां पातुं प्रयच्छेत | 
 तन्र झदुः, करों, मध्यम इति त्रिविध 


कोष्ठो भवति, तत्र झरूदी मात्रा मद्वी, तीक्षणा 
क्रें, मध्ये मध्या कतैव्येति । पीतोषघश्च 


तन्‍्मनाः दबय्याभ्याशे विरेच्यते (सुचि, ३३,२०-२१) 


- _ विरेचने मूत्रपुरीषपित्तोषधकफाः ऋमेण गच्छन्ित 


( सुचि, ३३.२३ ) विरेचन पीतवॉस्तु बुधः वेगान्‌ 
न धारयेत्‌। निवातशायी शीताम्बु न स्पृशेत्‌ न 


अवाहयेत्‌ू च (झुचि, ३३.२२) विरेचने 


दश वेगाः जघन्यमानम्‌ विंशति वेगाः मध्यम- 
मानम्‌, त्रिशद्वेगाः अवरमानमिति बोदव्यम्‌। 


. तथैव वमनाद्विगुणप्रस्थो जघन्ये विरेचने, त्रिगुणः 


मध्यमे, चतुगुणश्र प्रवरे इष्टः अन्यत्व कफान्तत्वं 
विरेकस्पेष्टमू । विरेके सबविद्धान्‌ द्वित्रान्‌ वेगानपनीय 
शेष सेयम्‌ ( चसि. १.१३. चक्र. ) सम्यग्योग- 

क्षणानि-दीबेल्य, छाघर्व, ग्लानिव्योधीनामणुता 


| रुचिप्रादुभोव हृद्दणंशुद्धि झलुत्तष्णा काले चेग- 


प्रवर्तन डुद्धीनिद्रयमनःशुद्धि: मारुतानुकोमता 
कायामेश्रानुवतेनम्‌ (चसू, १६.५-६; चसि.१.१७) 


हीनयोगलक्षणानि-ष्टीवनं, हृदयाशुद्धिः, शेष्म- 


पित्तयो:, उत्क्केशः, आध्मानम्‌ अरुचि:, च्छदिः 
अदोबेल्यम्‌ , . अल्राघवम्‌ , जड्भोरुसादः तनद्रा 
स्तैमित्य॑ पीनसागमः._ मारुतनिग्नहश्र । 
( चसू, १६.७-८; चसि. १.१८) विरेचनात्‌ 


. अबत्तो अवर्तनोपायः-अप्रबृत्ती तु ऊष्णासु [| 
पाययेत्‌._ पाणितापेन च डद॒रं स्वेदयेत्‌ 


प्रघऐने. अत्पे सति तस्मिनू. दिने 


... भ्रुक्ता द्वितीयंदिने पुनर्विरेचन॑. पिबेत्‌ 
. “  थस्तु निवृत्तस्नेहवान्न बिरेच्यते, स पुन 
.. स्निः्धस्चित्नो दुशदिनेभ्यः ऊर्ध्व विरेचन पिबेत्‌ 


( अहसू, १८,३५-३७ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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अतियोगलक्षणानि-विटपित्तकफवातानां यथाक्रम- 


मागमनात्‌ परं ( चसू, १६.५ ) सचन्द्रके सलिल- 
मधःसत्रवति ततो मांसधावनग्रकाशसुत्तरकाले जीव- 
शोणितं च ततो गुदःनिस्सरणं वेपथुर्वमनातियो- 
गोपद्ववाश्रास्य भवन्ति ( सुचि, ३४,१३ ) ऊध्वेगाः 
वातरोगाश्व वाग्ग्रहश्चास्य भवति ( चसू. १६.११ ) 
अतियोगचिकित्सा-तं॑ निःखुतशोणितविधानेनो- 
पचरेत्‌ , निःसर्पितगुदस्य गुदमभ्यज्य परिस्वेद्यान्तः 
पीडयेत्‌ । वेपथों वातव्याधिविधानं कुर्वीत, 

व्हानिःसरणादिषृक्तः प्रतिकारः, अतिप्रवृत्ते वा 
जीवशोणिते काइमरीफलबद्रीदूर्वोशीरे: श्वतेन 
पयसा  घृतमण्डाक्षनयुक्तेन.. सुशीतेनास्थापयेत्‌ 
न्यग्रोधादिकषायेप्लुरसघृतशोणितसंसष्टेश्ेन॑ बस्ति- 
भिर्पाचरेत्‌ शोणितष्ठीवने रक्तपित्तरक्तातीसार- 
क्रियाश्रास्य विदृध्यात्‌ । न्यग्रोधादिं चास्य विद- 
ध्यात्‌ पानभोजनेषु ( सुचि, ३४.१४ ) विरेचनान्तरं 
पेया दिक-क्रम:-प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्दों नरः ऋमेण 
यथासंख्य पेयां नत्रीनन्नकालछान द्वावन्नकालावेक- 
मन्नकाल भजेत्‌। यथा प्रधानशुद्धया शुद्धों नरो 
द्वावन्नकालावेकस्मिन. दिने पेयां भजेत्‌ । द्वितीये- 
इहन्येकम न्ञकार पेयां द्वितीयमन्नकारलं विलेपीम । 
ततीये बासरे द्वावनज्षकालो विलेपीमेव चतुर्थे 
अकृत यूष, कहते यूष॑ च द्वावन्नकालो 
भजेत्‌ । पत्नमेउद्धि प्रथमेडन्नकाले च। त्रिष्वपि 


कालेष्वकृ्तें कृत च यूष भजेत्‌ | एवं काहछतन्रय 


क्ृताकऊृत रसे विभज्य भोजयेत्‌। सप्तरात्रेण प्रकृति- 
भोजन क्रमेण सेवेत (अहसू, १८.२५) विरेचन- 
प्रशस्ति:-सम्यगुपास्यमान विरेचन बुद्धे: प्रसादम्‌ 
इंद्रियाणां बर्ू धातुस्थिरत्वम्‌ अभ्निदीध्ति चिरा््र 
वयसः पार्क करोति ( सुचि, ३३,२७ ) 
वनस्पति० प्रथुशिम्बः ( रा. ९,१४३ ) 


-द्रव्यधिकद्पविज्ञानीय-वि., अध्यायसंज्ञा० 


( सुसू. ४४.१ ) 


->फलछ-न,, वनस्पति० पीलः ( ध. ५,५१ ) 
“व्यापदू-स्ली., विरेचनप्रमादजन्या व्याधयः यथा- 


सावरेषोषधवत्त्म जीणोषधत्वम द्दीनदोषापहत- 
त्वम्‌, वातशूछ, अयोगो5तियोगो, जीवादानम््‌, 
आध्मानं, परिकतिका, परिस्रावः, प्रवाहिका, द्वद- 
योपसरणम्‌ , विबन्ध:, अंगपरिग्रहश्व (सुचि, ३४,३) 
सावरोषोषधस्य छक्षणानि- तृष्णा, पार्थ्वशूर्ल 


2905:0%7५८-+२२३-५५४५७३२०३३/४८०/२ ४३४४ 3720 0:5722 5४: : :८ ६ २८272::८८०7 :7० ७० ४०... 7. - :- मच करनी पक ०. 2००००, "९१ २२ 2०१३४४६००३०२ ७ 0०,5०० २.20 7752७, 25:९7, 7७०58 , |: १६००३: लय :5::72:5:7-%४:::४४: ८४2 ४:२४::०४२:४:००-२ए२उ 48:22 2082 /%::%% ७२०२५ कप ५२२२२ ४२८२९०५५०५८५२२४+ ६८१४५५०४०५५०००२५५५५१४५ 


प्र 2 02 5 था पल 

















[ विरेचन ] आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः ...[ विलम्बिका ] ७६ ७ 


५ धाबी धान कल. गे नी ५6 तीक७ ढरी0।५ 7 कक ५0ल 03 ी+%..॥ 0७,./009..270./0% ,८८%,, 75०7७, ९ /७-..//०५, न जी न या आज मम जा का आओ आज] न मी मी न न नील आम जा न जज न आय कक न या आय आज मु 22७४४. 








टीका 05८ ५ 








कर >किलफबत9 मत: चलपंशिएकसफलिक4250४१४५४ ९४३७8. के:क्घाफ केस शहप्टेएरट) कप हक च तप टतउपककी हिट एप एवगपताएर गा रमका 5: 


3७003 30:20 4529 








च्छ्दिमूछां, पर्वभेदो, हललासो5रतिरुद्वाराविशुद्धिश्र 
(सुचि. ३४.६ ) तेषां चिकित्सा- ततन्र अधो- 
भागिके विरेचनद्वव्यविषये यः सावशेषोषधो 
$तिप्रधावितदोषस्तमसम्यग्विरिक्तमप्यतिप्रधावित- 
दोषत्वहेतुन॒ वामयेत्‌. परमतिबल् पुरुषम 
(सुचि, ३४.६ ) जीणोषधत्वे छक्षणानि-व्याधि- 
विश्ननमों बल-विअंशश्व । चिकित्सा- तम्‌ अनढ्प- 
ममन्दमोषध  च पाययेत्‌ । हीनदोषापह्नतत्वे 
लक्षणानि-.गुदपरिकर्तनमाध्मानं शिरोगारवम- 
निःसरण वा वायोः, व्याधिवृद्धिश्व चिकित्सा- तसु- 
पपाद्य भूयः स्नेहस्वेदाभ्यां विरेचयेदृढतरं, दुढं 


 बहुप्रचलितदोषं वा तठृतीये दिवसे5ब्पगुण चेति। 


वातशूले लक्षणानि-प्रकुपितवायुः पाश्रेप्ृष्ठश्रोणि- 
मन्यामर्मशूल्॑ मूच्छो अम मर्द संज्ञानाश च 
करोति | चिकित्सा-तमभ्यज्य धान्यस्वेदेन स्वेद- 
यित्वा यष्टीमघुकविपक्रतेन तेलेनानुवासयेत्‌ । 


अयोगातियोगलक्षणानि-विरेचने वृष्टच्यम्‌ आध्माने 


अनिलमूत्रपुरीपसंग:  समुन्नद्वोद्रता पाश्चभज्ी 


'गुद्बस्तिनिस्तोदन भक्तारुचिश्र भवति। चिकित्सा- 


तमुपस्वेद्यानाहवतिदीपनबस्तिक्रियाभिरुपचरेत्‌ । 
परिकर्तिकायां लक्षणानि-गुदनाभिसेद्बस्तिशिरस्सु 


. सदाहँ परिकर्तनमनिरूसज्ञो वायुविष्टस्भो भक्तारुचिश्र 
5 भवति। चिकित्सा तन्न पिच्छाबस्तियष्टीमधुकक्ृष्ण- 
तिरकलकसधुघृतयुक्त 


शीताम्जुपरिषिक्तं चेन 
पयसा भुक्तवन्त घृतमण्डेन य्टीमधुकसिद्धेन तेलेन 
वा5नुवासयेत । . परिख्रावे लक्षणानि-दोबेल्योदर- 
विष्टम्भारुचिगात्रसदनानि भवन्ति, सवेदनों चास्य 
पित्तक्लेष्माणो' परिखवतः । चिकित्सा-तमजकण- 
धवतिनिशपकाशबलाकषायेमं धुसंयुक्तेरास्थापयेत्‌ 
उपशान्तदोर्ष स्निग्ध च भूयः संशोधयेत्‌ 


 प्रवाहिवायां लक्षणानि-- तत्र सवाते सदाह सशूले 


गुरु पिच्छिलं श्वेत कृष्ण सरक्तें वा #॒श प्रवाहमाण- 


. कफमुपविशति । द 
'चिकित्सा--- ता परिस्रावविधानेनोपचरेत्‌। 


हृदयोपसरणे लक्षणानि--- अधानममेसस्तापादे- 


.. दनाभिरत्यथ पीड्यमानों दनन्‍्तान्‌ किठकिठायते 


उद्गताक्षो जिह्लाँ खादति प्रताम्यत्यचेताश्र भवति। 


 चिकित्सा-ते परिवजयन्ति मूखाीः, तमभ्यज्य 


धान्यस्वेदेन स्वेदयेत्‌, यश्टिमधुकसिद्धेन व तेलेना- 


» नुवासयेत्‌, शिरोविरेचन चास्मे तीक्ष्ण विदध्यात्‌, 


ततो यष्टिमघुकमिश्रेण तण्डुलाम्बुना च्छदयेत्‌, यथा- 
दोषोच्छ पे चेने बस्तिभिरुपाचरेत्‌ । 
विबन्धे लक्षणानि-वातमून्रशकृदूअहः आटोप: 
दाहो ज्वरों वेदनाश्व तीत्रा भवनिति । चिकित्सा- 
तमाशु वामयित्वा प्राप्तकालां. क्रियां कुर्वीत। 
 अधोभागे त्धोभागदोषहरब्य सेन्धवास्क- 
मूत्नसंसष्ट विरेचनार्थ पाययेत्‌। आस्थापनमनुवासने 
च यथादोष विद्ृध्यात्‌। यथादोषमाहारक्रम च 
प्रयुज्ञीत ( सुचि, ३४.६-२० ) 
-साध्य-वि,, विरेचनेन साध्यः ( असंसू , २७.९ ) 
-हृतानाह-वि., विरेचनेन हत आनाहो यस्य स 
(चइ, ९५.१० ) 
विरेचनाश्रय-पु., विरेचनाधिकरणम्‌ , क्षीरमूलत्वक्‌ 
पत्रपुष्पफछादि ( चसू, ४.५ ) 
विरेचनीय-(परिव०) वि., विरेचनार्थ योग्य 


विरेचनोपग-वि... विरेंचन-क्रियाया सद्दायत्वेनो-- 
पगच्छति इति तद' यथा-द्वाक्षाकाइमयेपरूषका$- 
भयामलकेबिसीतककुवछूबदरककंन्घुपीलूनी ति 

( चसू. ४.१३ , 
विरेचनोपयोगिन-वि.,. विरेचने उपयुज्यमानानि 
(द्रव्याणि ) तानि यथा त्रिवृत्‌-श्यामादन्ती- 
द्रवन्ती-शद्धिनी-सप्तता 5जगन्धा5जश्टज्लीवचचा गवा- 
क्षीछृगलान्त्रीसुवणेक्षीरीचित्रककिणिही हस्व प ञ्च मू लन 
वृश्नीरपुन्तनवावास्तुकशाकसालमूछानि तिल्वकरम्य- 
ककाम्पिलकपाटलछीत्वच: बज्रिफलापीलुपियारूकुब॒ल- 
बदरकर्कन्धुकाइमयेपरूषकद्गाक्षानी लिनी की तनिको - 
दकीयाविडड्गपूगपत्चाइुऊफलानि चतुरद्भुलफलपतन्ना- 
णिपूतिकत्वकूफलपत्राणि महद्दावृक्षसप्तपर्णज्योतिष्म- 


विरेचनोपयोगीनि ( असंस्‌, १४.४ ) 
विरेच्य-वि., पिरेचनाह:, विरेचनयोग्यः 
( चसि, २.१३; सुचि, ३३.३२ ) 
विरोचन-पु., वनस्पति० घृतपण्णः (रा, ५,१७८ ) 
वनस्पति० रोहितकः ( रा. <.२१७ ) 
विरोध-पु., विरुदवत्वम्‌ ( असंसू . ५.२४ ) 
रोहिन--वि,, प्राप्रोहम , भक्क/ुरितम्‌ ( सुसू :२०,८ ) 
विलक्ष-वि., चलदृष्टि: (अहसू, ७.१२ ) 
विलडघन-न., उपक्रम ० विविधलड्डनम्‌ (सुठ, ५६,१२) 
विलम्बन-न., कालातिपातः ( असंस्‌ . ३,९३ ) 
विछम्बिका-ख्ली., रोग० ( छुठ, ५१.५६ ) 


(सुचि, ३३,२५-३० ) द 


तीक्षीराणि क्षीरमस्तुमग्धान्याम्लमून्नाणि चेति _ 
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[ विलम्बिमुंष्क ] 


भोजन कफवातदुष्ट सत्‌ यर्थ ऊध्वम्‌ अधश्व न 
प्रवरतेते तन्न एचलक्षणकों व्याधिः विरम्बिकाभिधां 
भजते । आयुर्वेदज्षा: ताम्‌ अतिदुश्चिकित्स्याम्‌ 
अतएव असाध्यासाहुः ( सु ५६.३-९ ) 
विलम्बिसुष्क-वि., रोगलक्षण० चिलूम्बितो मुष्को 
यस्य सः ( असंउ, ३१ ) 
. विलूय-पु., ऊूयो नाम लीनत्वस ( अहसू , २५,२८ ) 
विलयन-न., द्ववभावः ( ड. सुउ, ५१,४५९ ) 
विलापन-वि., द्ववत्वकरम्‌ ( छुचि. २४.०१ ) 
विलायन-वि., विंलायको नाम विरूयनकरः (असंउ.३०) 
विलिद्ग-वि., विगतसहजलक्षण: ( चइ. ४.१६ ) 
_विल्ललित-वि,, आछोडितम्‌ ( चवि. ७.२१) 
विलेखा-ल्ली,, तिर्य॑ग्रजुबका विविधा लेखा, भय 
दहनविशेषः ( सुसु, ११.१२) 
विलेपिका-ख्ली., कृतान्ष० ( चसू, २७,२५१ ) 
विलेपी-ब्ली., कृताज्ष७ यवागू० बहुसिक्था लेह्या, 
सा च चतुर्गुणेजेलेः सिध्यति | तद्गुणाः-तर्पणी 
हद्या आहिणी बलव्धेनी पथ्या रूप्वी दीपनी 
क्षुतृषापहा च ( सुसू, ४६.३४३-३४४ ) सा च 
.. अणाक्षिरोगसंशुद्धस्नेहपायिनां हिता .. क्‍ 
(चस्‌. २७. २५१; अदसू, ६.२९; सचि, ३५,८-५) 
विलोचन-वि., रोगलक्षण० वक्ननेत्र: (ड, सुउ, ६१.५९) 
विलोडित-न,, जाज्ञमद्वच्य० तकरम्नेदः मथितम 
ला . ( ध. ६.१८५० ) 
विलोभन-न., छोभः छुब्धच्वम्‌ ( सुउझ, ४८.१६ ) 
विलोमत्व-न., लक्षण० प्योकुरत्वम्‌ ( चचि, १७,२० ) 
विवर-न. » अवकाश: (सुचि, १५.३) ््ि 
विवरण-न., यंत्रकर्म ० ग्रसारणम्‌ , अंगुल्यादिमिः संपीड्य 
-शल्याद्राहरणम्‌ ( सुसू. ७.१७ ) 
_विवर्जन-न., (परिव०) परिहरणम्‌ ( सुचि, २.५१ ) 
विवर्ण-वि., मलिनवणेम्‌ ( सुक, १.१८-२३ ) 
विविधवणेस्‌ ( सुक, ५.४१ ) वर्णान्तरमापन्नम्‌ 
कप ( सुसू , ४५,६४ ) 
“ता-खी., छक्षण० वर्णविपयंयः ( चसू, २८.१६ ) 
“द्न्तता-ब्ली,, मलिनदुन्तता ( कासू, २०,६ ) 
“पुष्प-न., अलुज्ज्वलवर्णबिन्दुः, दन्तादिष्वरिष्ट- 
.. - लक्षणम्‌ (सुसू, ३२.४) | रखरः 
.  विवर्तन-न., विपरीतवर्तनम्‌ , सन्धिमुक्तस्य सामान्‍्य- 
छक्षणम्‌ ( सुनि, १५.६ ) 
. अन्त्रकर्म० ( सुसू, ७.१७ ) हि 
_ भम्यथास्वेन अवतेनस्‌ ( गंगाधर; चशा. 4.१९ ) 











आंयुवेदीय - शब्दकोश: 





[ विशद॒ंकरंण ] 
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विवर्तित-वि., विपरीर्त वर्तितम्‌ ( सुनि, १५,७ ) 
विवर्धन-न., ( परिव, ) बृद्धिः (झुशा, ५.३ ) 
विवस्वत्‌-पु., आादिलः ( सुस्‌. ६.८ ) 

विविक्त-वि., विभक्तम्‌ (चशा, ७.१६ ) 

. -ता-खी., सम्यक्प्ृथंगवधारणम्‌ सनस: एवेन्द्रियार्थषु 
सम्यगवधारणसामथ्यम्‌ । रसादिधातुवहस्रोतसा- 
मनावृतत्वम्‌ ( सुचि, ३८.१४-१५ ) 

_ “प्रियता-ब्री., छक्षण० विजनश्रियता, विविक्तश्रियता 
नाम एकान्तश्रियता ( चचि.९,१४ ) 

“स्थ-वि., विजने स्थितः ( अहसू. ८.३६ ) 
विविध-वि., अनेकविधम्‌ ( असंउ, १६.१). 
विविधाकार-वि., विविधलक्षणः ( सुउ, ६०.६ ) 
विविधामिमत-न., आसुत० ( ध. ६,२४६ ) 
विविधाशितपीतीय-वि., अध्यायसंज्ञा ० 

( चसू, २८,१ ) 
विवृत-वि., भनाच्छादितम्‌ (सुचि.२४,११७). 
विस्तीरणम्‌ ( अहसू, २५,४०९) व्यात्तम्‌ (सुचि, ८, ९) 
( विद्वृता )-ब्ली., क्षद्वरोग० तह्लक्षणानि-पित्तेन पक्को- 
दुम्बरसबन्रिभा महादाहज्वरकरी विश्वतानना वृत्ता 
पिटिका (असंउ, ३६ ) द 
वि., विवृतमुख्ती योनि (चचि, ३०.४४ ) 
प्रसतद्वरा ( धमनी ) ( सुनि, १०.१७ ) 

“शायिनी-वि., अनाब॒ते देशे शयनशीछा (गर्सिणी) 

क्‍ ( चशा, <.२१ ) 
विव्वृताक्ष-वि., रक्षण० उच्चलिताक्षः (सुउ, ६१.९ ) 
स्तब्धाक्ष: ( सुचि, ७.३१ ) ््ि 

विद्वत्त-वि., वकरम्‌ ( छुचि, ३.३७ ) 


विवृत्ताक्ष-वि., व्यावर्तिलनेन्रः ( ड. सुक, ५.४ २-४ ३) 


बिवेक-पु., विच्छेदः (चशा, ४.१२ ) 
... प्रृथक्करणम्‌, वायुकमंणामन्यतममिदम्‌ 
द ह * (सुसु, १५.४(१ ) 
विवेचन-वि, हे विवधेनम्‌ ( सुचि, २४.५६ ) । 
. न,, विभजनम्‌ ( अहसू, १२,८ ) 
विशद्‌-वि., ग्रुण० क्षालने शक्ति: (हे.अहसू, १.१८ ) 
अपिच्छिल्म्‌ (ड, सुचि ३१.११)... 
रूक्षम (स॒ुचि, १२,२० ) तस्थ कमीणि-छेदा- 
_चुषणरोपणः असंन्धानः, अजीवनः, अक्लेषी च 
का ... ( सुसू, ४६,५१७ ) 
“करण-वि,, विशरदेंद्रियः देह: यद्दा विशरदेद्रियत्वम 
..... (ड. सुउ, ६४.८४) 
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डे 


(विशारदा)-ल्ली 


[ विशर्धित ः 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ विशोधनवधू ] ७६९ 
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विशर्धित-न,, पायुक्ृतः कुत्सितशब्दः ( खुक, ३,४ ) 


विशल्यप्न-वि., मर्म० विशल्यप्राणहराणि वायब्यानि 


शल्यमुखावरुद्धों यावदन्तवायुस्तिष्ठति तावज्नीवति 
उद्धुतमात्रे. तु॒ शल्ये 


विशल्यप्नानि उत्क्षेपो द्वो एका स्थपनी चेति 


( खुशा, ६.११) 


विशव्या-श्ली,, वनस्पति० गर्भपातनी ( असंउ, ४२ ) 

वनस्पति० रांगछी ( असंउ, २६ ) 
वनस्पति० पाटछा ( ड. ) “गुड्ची '--(हाराण) 

( सुशा, १०,११ ) 
वनस्पति० अभिशिखवृक्षः ( सुचि, १८,४८-४९ ) 

:. चनस्पति० काष्ठपाठछां (ड. सुक, ५,६१ ) 

वनस्पति० इन्द्रवारुणी ( ड. सुउ, ५५,४५९ ) 
वनस्पंति० दुन्‍्ती ( ध, १.१.२२३ ) 
वनस्पति० कलिकारी ( ध. ४.९ ) 


विशस्त-वि छिन्नम्‌ ( सुनि, १०,१९ ) 


विशाख-पु., पुरुषशरीरग्रह० ( असंड, ३ ) 
पुरुषवाचक ग्रह ( स्कंदापस्मार ) 
वनस्पति० पुननवा (घ, १.२७४) 
“संज्ञ-वि., अह० विशाख इति संज्ञा यस्य स 
स्कन्दापस्मारस्य द्वितीय नाम (सृउ, २९,९ ) 


विशारद-वि., यः शरीरे चेव शास्त्रे च दृष्टार्थ, स 
.. विशारदः चिकित्साकुशलूः स्थात्‌ ( सुशा, ५,५१ ) क्‍ 


पु., वनस्पति० बकुछः ( ध. ५,१५४ ) 

वि., पण्डितः ( सुसू, ३४,७ ) 

पु,, सप्तविशतिसंख्याकेष्वन्यतमों रससिद्धि प्रदायक 
( २, १.२,५ ) 


. तनन्‍्त्रकारविशेषः, विदेहः, निमिः (सुठ, १.१२) 
घन्वयासभेद:, 


वनस्पति ० है 
क्षुद्रदुरालम्भा ( रा. ३.२२ ) 


विश्ञाल-वि., विस्तीणम (सुसू, ५.८) 
(विशाला)-छ्ली., वनस्पति० इद्बवारुणी ( सुचि, ९,८ ) 
 (विशाली)-ब्ली., वनस्पति० अजमोदा (रा, ६.१५१) 


“पत्र-पु., वनस्पति० श्रीतारः (रा, ५,५५० ) 
वनस्पति० कासालहः (रा, ७.२८) द 
“फलिका-त्री वनस्पंति ० निष्पावी ( रा, ७,१०० ) 


विशालाक्षी-त्री., वनस्पति० नागदन्ती (रा, ५.२६). 
विशालोपोदकी-ख्ी., वनस्पति" उपोदकी 


ह ( रा, ७.७४ ) 
आ, को, सं, ५७ द 


ममेस्थानाश्नितो _ 
वायुर्निष्कामति तस्मात्‌ सशलयों _ 
जीवत्युद्धृतशल्यो म्रियते ( सुशा, ६,१६ ) न्नीणि 
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वाशख-पु., वनस्पति० शरः (रा, <.२११) 

...वि., खण्डितम्‌ (पान्नादि) ( चक्र, चर. १२,३२४ ) 

(विशिखा)-ल्ली., कर्ममारीः, रूग्णस्य निवासः, रथ्या 
(सुसू, १०.१; चसू, २०,९ ) 


. विशिखाजुप्रवेशनीय-वि., अध्यायसंज्ञा० 


( सुसू. १०.१ ) 
विशिखान्तर-न,, अपत्यमागेः, अपत्यपथाभ्यन्तरम्‌ 
( सुशा, १०,९ ) 
विशिष्ट-न., खनिजधातु ० सीसकम्त्‌ (ध., ६,२१) 
विशीणे-वि., पतितम्‌ ( असंस्‌ू. ४.३१ ) 
-पर्णी-ख्री,, वनस्पति० निम्बः (रा, ९.४४ ) 
-बाचुू-वि., लक्षण० अस्फुटवचनः ( चचि, १७.४७ ) 
विशुद्ध-वि., झुद्धम्‌ (अहसू, १३.१६ ) 
मलरहितम्‌ ( सुचि, २४.१८ ) 
..._' न., वनस्पति० आकृकम्‌ ( ध. १.८५ ) 
“देह-वि., वमनविरेचनाभ्यां विशेषेण झुद्धः देद्दो 
यरय, सः । झुद्धतनुः ( सुछ, ५६.१३ ) 
“रक्त-वि,, शुद्धरक्तः: ( असंसू, ३६.२५ ) 
-वर्णे-वि., प्रकृतिसिदववर्णम्‌ ( सुड, १५.१५ ) 
विशुद्धोपचित-वि,, पूर्व बिशुदधः कृतसंसर्जनत्वात्‌ पश्चात्‌ 
. उपचितः ( सुचि, २६.३९ ) 
विशुष्करेतस्‌-वि., स्वमानादत्यर्थ क्षीणरेताः ( पुरुषः ) 
द ( सुसू . १.<(<८) 
विशुष्कान्न-न., झप्कमन्नम्‌ ( सुसू. ४६,४९६ ) 
विशेष-पु., भेद: ( चसू. १.६४ ) 
वेशेषिकसंमतषट्पदार्थेषु॒ दृव्यगुणकमोदी नामन्य- 
तमः ( चवि, <,२५ ) 
अतुल्यार्थता, असमानों घम्मंः ( चसु" १,४४-४५ ). 
उपशम!ः ( प्रकरणवशादयमर्थोउन्र ) 
द ; .. (ड. सुड, २५,५ ) 
. शब्दादिः, . सुखदुःखादिभिरनुभाष्येधमेंदिंशिष्य- 
माणत्वाहिशेष 


. विशेषक-पु.. वनस्पति० तिरूकः ( ध. ५,१५८ ) 


विशेषण-न., विशेष: (सुउ, ४२.१४)... 
विशोक-पु., वनस्पति० अशोकः (घ, ५,१५९) 


 विशोधन-पु., भारग्बधो दल्ती वा (२, २१.१३५९ ) 
( विशोधनी )ज्ली., वनस्पति० नीलिनी ( ध, १.२३२ ) 


वनस्पति० नागदुन्ती (रा. ५.२६ ) 
वनस्पति० दन्‍्ती ( रा. ६,३३५ ) 
“वधू-जत्री., झुनी, झुनकचिल्लीशाक वास्तुभेद 
(२, २१.१३५ ) 
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विशोध्य-वि., शोधनाईः (सुचि, ३३.४२)... 
विशोष-पु., लक्षण० विशेषेण शोषः ( सुउ. ४८,७ ) 
विशोषण-न., रुंघनम्‌ ( इन्दु. असंचि, ११ ) उपक्रम० 
लघुरुक्षाषपभोजनम्‌ ( सुठ, ५२.२८-२९ ) 
द्रवस्निग्यो: शोषणः (सुसू , ३८.१३ ) 
विश्रगन्धा-ज्री., वनस्पति ० हपुषा ( ध. २.९५ ) 
विभ्रब्ध-वि., जातविश्रम्भः विश्वस्त (अहसू, २.२७. ) 
विश्रमण-न., विश्रान्तिः ( अहसू . ४.१५ ) 
विश्रा-ब्ली., वनस्पति० दृपुषा (घ, २.५) 
विश्छि्ट-वि., विघटितः ( सन्धिः ) ( सुचि. ३.२० ) 
स्वस्थानात्‌ च्युतः ( सुचि, २.७७ ) 

' ->देह-वि,, भभशरीरः (असंउ, ३१) तस्य चिकित्सा- 
स्स्थानच्युतावयवों देहः तेलपूणोयां द्वोण्यां 
स्थापनीयः अशनार्थ च मांसरसादिक दातव्यम्‌ 

( सुचि. २,७७-७८ ) 

. >चक्षस्ू-वि., छक्षण० अवसब्नवक्षाः पीडितवक्षा 

द (ड, सुउ, ५२.११ ) 

-सन्धि-वि., च्युतसन्धि: ( असंसू, ७,४७ ) 
विश्छलेष-पु., विभागः विभक्तीकरणम्‌ (चक,१२,४८-४९) 
सन्धीनां प्रसारणादो अप्रवृत्ति 
.. (ड, सुक, २,२९-३० ) 
'विश्छेषण-वि,, रूवणरसस्य गुणः । 
. प्रत्यवयवानां प्रथकरणः, छेद्त्वात्‌ 


( सुसू. ४२.१०(३)) 


विश्च-न., वनस्पति० झुण्ठी (चचि, ३,२५०) 
वनस्पति ० बोलम्‌ ( रा, $.११७ ) 

( विश्वा )-छत्री., छुण्ठी (ड, सुचि. ३७,२०) 

.._” बनस्पति० अतिबिषा ( घर, १.१०) 

. -कर्मन-वि., विश्वकर्मकरणक्षमः ( विश्वकर्मा ) 

ः (चशा, २.३२ ) 
पु., आत्मा ( चदशा, ४.४८ ) 

_“गन्ध-न., मैषज्य० बोरूम्‌ ( रा. ६.११७ ) 

.. - बनस्पति० पहछाण्डुः ( रा, ७.१०१ ) 

» -अ्रन्थि-त्री., वन॑स्पति० हंसपादी ( ध. ४.१११ ) 

 -देवा-ल्ली., वन॑स्पति०' गांगेरुकी (ध., १.२८४ ) 


सितकुसुमानाम्नीबछां ०». (ड, सुशा, २,३२; 
.... असंशा, १.६१ ) 


छ् “धूपक-न वनस्पति ० अगरु ( थ. ३.२५ ) 
-पर्णी-त्री., वनस्पति० तामऊकी (रा, ५.१४५) 
भेषज-नं.. वर्नस्पंति ० शुण्ठी (घ २,८२ ) 


आत्मा ( चशा., ४.८ ) 





की ( “रूप स्‍पु, 








वि., नानारूप: ( विकारः ) ( सुठ. ६१.२१ ) 
-( रूपा )-श्ली., वनस्पति० अतिविषा ( रा. ६.७ ) 
-रूपक-न., वनस्पति० कालेयकम्‌ (रा, १२,४० ) 
-हित-पु.,. योग०. पारदसंलिप्तताम्रगन्धकेन 
मारयित्वा तत्सम॑ चित्रक॑ हरितार्रू सम्पिण्डितें 
ब्रिदिन मर्देयेत्‌ । मातन्रा-वछद्वयम्‌। अनुपाने- 
मरिचचुण घृतयुक्तम्‌, निग्ुण्ड्यादिलेपो3नेन सा्के 
प्रयोज्यः । अर्ये कुष्ठप्न: ( २, २०,०५७ ) 
विश्वम्भर-पु., सविषकीट० सोम्यः, अर्य॑ शछेष्सप्रकोपणः 
कफविकारान्‌ करोति (सुक, ८.१२ ) तेश्व दष्टे 
देशः सर्षपाकारासिः पिडकाशिः सस्जाभिश्रीयते 
शीतज्वरातेश्र पुरुषों भवति (सुक, <.३२ ) 
विश्वाख्या-लन्ली., वनस्पति० शतावरी (रा, ४,४४० ) 
विश्वांची-त्री., वातरोग० बाहुप्ृष्ठतः अड्जुलीनां तले 
प्रति या 'कण्डरा वातदुष्टा सती बाहुचेष्टापहारिणीं 
विश्वाचीं करोति ( सुनि, १.७५ ) 
विश्वामित्र-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथ हिसवतः 
पाश्व समेतेषु महर्षिषु एकः ( चसू. १.१० ) 
विश्वोषध-न., वनस्पति० शुण्ठी (घ. २.८२ ) 
विष्‌-ल्लरी., परीषम्‌ ( चसू, १.६९; सुउ, ५५.४ ) 


( विद )-क्षय-पु., पुरीषक्षयः ( अहसू, ११.३२ ) 


-खद्रि-पु., वनस्पति० खद्रिः ( रा. <,३८ ) 
“प्रभ-वि., मृन्रपुरीषगन्धी विट्ग्रहणेन अन्न पुरीष 
मृत्र च गृह्मयते मलमुन्नवाचकत्वात विट्शब्दस्य 
(ड, सुशा, २.१०) 
“प्रभशुक्र-न,,मृन्नपुरीषगन्धिशुक्रम्‌ , तस्य चिकित्सा-- 
विट्प्रभे श॒क्के चित्रकोशीरहिहुमसिः सिद्ध॑ छत 
पाययेत्‌ ( सुशा, २.१० ) 

-प्रवृत्ति-स्री., पुरीषप्रवृत्तिः ( अहसू. ४,४ ) 

“शूलछ-न,, रोग० शूलमभेदः, अर वातप्रकोपात्‌ रुढू- 

.. मलेन भवति | रुक्षाहारस्य कोष्ठमरूरुद्वता अध्ि- 
मांचम्‌, ख्रोतोरोधात्‌ दक्षिण वाम॑ वा कुक्षि- 
मादाय तीव्श्यूलः, वायुवर्धने सघोष, पिपासा, 

 अमः मुच्छो मृत्रपुरीधोत्सगगेणापि शास्त्यप्रतीतिः 
( सुछ, ४२,१३६-१३५ ) तस्य चिकित्सा-स्वेद्न, 
शमन निरूहस्नेहबस्तयः, कोष्ठशोधन, उदावते- 
चिकित्सा च कतेब्या ( सुठ, ४२,.१४०-१४१ ) 

( बिड़ )-गण-पु., पुरीषगणः। पारावतः, चाषः, 

कपोतः, मयूरः, ग्रध्रः कुक्कुटश्रेत्येषां विछ्ठा; 
गणो3य पुटलेपनाभ्यां सर्वकोहशोधनः (र, १०.९०) 


.. -अ्रहद-पु., पुरीषसज्ञः ( अहसू,१८.३५९ ) 
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-अहणवर्ग-पु., पुरीषसंग्रहणीय:ः वरगेंः, यथा- | 


इ्यामाउनन्ता प्मा कटज्ञः पद्मकेसरं छोप 
धातकिकुसुमसमद्भाममोचरसाम्रास्थि 
( असंसू , १५.३१ ) 


द -बन्ध-पु., पुरीषबन्धः पुरीषसद्भ 


(छुउ, ४०,१०६ ) 

-बल-न.,, पुरीषेण प्राप्त बलम्‌ ( चचि, <,४२ ) 

-भेद-पु.,.. छक्षण०  द्ववपुरीषता, अशीति- 

वातविकारेष्वेकः ( चसू. २०.११; छुठ, ५४.१० ) 
-भेदिन-वि,, पुरीषस्य भेदकम्‌ । विडभेदी 

( अहसू. ४.६ ) 

-“अ्रेश-पु., शिथिलूपुरीषस्य पतनम्‌ (असंनि, २.१५) 
“सूजसंग्रह-पु., रोगलछक्षण० विण्मून्रसज्ञ 


( असंसु, ११.३४ ) 
-मृज्रार्ति-त्री,, मलमून्नावरोधविकार 
(र. २२,१०१ ) 


-राग-पु., पुरीषस्य रक्तवर्णलवम्र्‌ ( काखिल, २.४४ ) 
-रोध-पु., पुरीषसज्भः ( अहसू, ४.६ ) 

-वम-वि., पुरीषोद्दामी, पुरी्ष वमन्‌ (अहसू. ४.२१) 
-वहस्लोतस-न., पुरीषबहस्तोतः (चचि, २०,१६ ) 


० ० -विघात-पु, । रोग० मूत्रकृच्छु० .. त्रयोद्शबस्ति- 


विकारेष्वेक:, तल्लक्षणम-वायुना पीडिते शक्ृन्मृत्न- 
स्रोत: प्रपय्यते, ततो विड्धगन्धि विट्संसृ्ट च 
पुरुषः कृच्छान्मृन्नयति ( चसि. ५.४३ ) 


, “विरजनवगै-पु., पुरीषविरजनवरं: जम्बुसल॒की- 


प्रशृतिद्वव्ययुतः ( असंसू, १५,३२ ) 
-वृद्धि-ल्ली,, पुरीबबृद्धिः ( अहसू. ११.३२ ) 


-सड्ड-पु., रोगलक्षण० पुरीषसज्ञः ( चचि. ५,१० ). 
विष-न., गरम, प्राणनाशकद्वव्यमू (चचि, २३ 


सुक,१.६) तदुत्पत्तिव्युत्पत्तिश्च-तह्मा प्रजामसजत्‌ । 


. क्रेटमो नाम दर्पितोडसुरः सजने विष्नमकरोत्‌ । 


'क्ुदस्य ब्रह्मणो मुखान्मूतिमान्‌ क्रोचः समुत्पन्नः । 
स केटर्भ ददाह, क्रोधस्यथ तेजस्तु वृद्धि प्रापम्‌ । 
: तद्‌ दृष्ठा देवाः खिन्ना अभ्षवन्‌ । खिन्नत्व॑ नाम 
विषादत्वम्‌, विषादजननत्वाद्विषम्‌ । बह्मा ते क्रोध 


स्थावरजड्डमेषु न्यस्तवानू (सुक, ३,१८-२२) 


सुरासरैरमतारथ मध्यमाने समुद्रे3म्तोत्पत्ते:प्राग्दीघत- 
तेजाश्रतुर्दष्टो हरिकेशो5नलेक्षणो घोरदशनः पुरुषों 


जज्ञे । ते दृष्ठा जगद्निषण्ण जातम्‌। तेनासों _ 


_विषसंज्ञित: ( चचि. २३,४-५ ) तत्प्रकाराः-ह्विविध 
स्थावरं जज्डमम्‌। त्रिविध, स्थावरं जड़मे कृत्रिम च 
(ड, सुसू, ३४.४ ) दोषभेदेन त्रिविधम्‌-वातिक- 


ई 


पेत्तिकछेष्मिकमिति (चचि, २३.१६९) तदाशभ्रयाः- 
स्थावरस्य दशाधिष्ठानानि-मूले पन्ने फल पुष्प त्वक 
क्षीरं सारो निर्यासों धातवः कर्दश्च; क्लीतका5श्व- 
मारगुज्ासुगन्धगगेरककरघाटविद्युच्छिब्ाविजया- 
नीत्यष्टों मूलविषाणि, विषपत्रिकालम्बावरदारुकरम्स- 
मदह्ाकरम्भाणि इति पश्च पत्रविषाणि; कुमुह्वती वेणुका- 
करम्भमहाकरस्भकर्कोटकरेणुकखद्यो तकचमरी- 
भगन्धासपंधातिनन्दनसारपाकानीति द्वादश फल- 


विषाणि; वेन्रकादम्बवल्लीजकरस्भमहाकरम्भाणि इति 


पन्च पुष्पविषाणि; अन्त्रपाचककतरीयसोरीयककर- 
घाटकरम्भनन्दननाराचकानि इति सप्त त्वक्सार- 
नियोसविषाणि; कुमुदप्तीसनुहीजालक्षीरीणि न्रीणि 
क्षीरविषाणि; फेनाइमहरितारू च हे धातुविषे; 
कालकूटवत्सनाभसर्षपपारूककर्दमकवै राटकमुस्तक - 
शद्भीविषप्रपुण्डरीकमूछकहाछाहरुम द्वाविषकर्कटका * 
नीति त्रयोदश कन्दविषाणि; इत्येव॑. पद्न- 
पत्चाशत्‌ स्थावरविषाणि - भ्वनिति ( सुक, २.४-५ ) 
जन्नमस्य षोडशाधिष्ठानानि-दुष्टिनि:श्वासदंष्टून खमृत्र- 
पुरीषशुक्रालातंवमुखसंद्शविशधिततुण्डास्थिपित्त, 
शूकशवानीति (सुक. ३.४ ) तत्सामान्यगुणा 
उपपत्तिश्च-लघुरूक्षमाशु, विश, व्यवायि, तीक्ष्ण 
विकासि, सूक्ष्ममुष्णम निर्देशयरसम्‌ (चचि, २३.२४) 
तद्गौक्ष्याद्यायुं कोपयेत्‌; औष्ण्यात्‌ू सशोणितं पित्त 
कोपयेत्‌; तेक्ष्ण्यान्मतिं मोदयेन्ममैबन्धांश्र 'छिनत्ति; 


. . सोक्ष्म्यात्‌ शरीराउवयवान्प्रविशेद्विकरोति च क्षाशुत्वा- 


दाझ्यु दन्ति; व्यवायित्वात्‌ प्रकृति भजेत्‌;, विका- 
शित्वाद्ोषान्धातून्मछानपि क्षपयेत्‌, वैशद्यादति- 
रिच्येत; लाघवाइुश्चिकित्सम्‌; अविपाकित्वा हुहरं 


 चिरक्केशकारि च (सुक.२.१९५-२३ ) विषद्रुक्षणानि- 


अपार्थ बहु. संकीण मूढवहूाषते; अड्गुलीः 
स्फोटयति, अकस्माद्‌ भूमि विलिखन्‌ दसेदपि, 


_वेपथुमान्‌ भवति, त्रस्तश्रान्योन्यमीक्षते; क्षामो 
'विवणवक्त्रो नखें: किल्विच्छिनत्ति असकृहीनः करेण 
शिरोरुहानालमभेत्‌ । अपद्वारोनियियासुः पुनः पुन- 


वीक्षते (सुक, १.१५-२१ ) विषदानग्रकारा:- 


. अज्ने, पाने दन्‍्तकाष्टेडभ्यज्जेडबलेखने, उत्सादने, 
'कषाये, परिंषेके3नुलेपने स्रक्ष, वस्लेषु, शय्यासु, 


कवचाभरणेषु पादुकापादपीठेषु, गजवाजिनां प्रष्ठेषु, 
विषजुष्टेष्वन्येषु नस्गधूमाअजनादिषु .च विषप्रदान 


_ संभवति (सुक. १.२५-२७ ) विषान्नपरीक्षा-विषा- 
ज्ञेन हुतभुग्टश चटचटायते, तीक्षणघधूमो भवति, 
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बिना ब जी ५ नी बरी नी मी जी. जी पी रीनी जप जी जी जा, 


[ विष]. 


चिरान्नोपशाम्यति;. जीवेजीवका. विर्ष' दृष्ठा 


. ब्रियन्ते; शुकसारिके क्रोशतः, हँसः क्ष्वेडति; भज्ञः 


राजः कूजति; म्कटो विष्ठां. मुख्जति; 


.... (सुक, १.२८-३३) विषान्नपरिणामा:-आमाशयगर्त॑ 


विर्ष मृच्छाच्छादिमतीसाराउध्मानदादहवेपश्विन्द्रिय- 


। वेक्॒त्यानि कुर्यात; तत्राशु तण्डुलाम्बुद्ध्यादिसहित 
मदनादिचूणवॉमयेत्‌ू। पक्काशयगर्त विष दाह- 


मूच्छो5तीसारतृष्णेन्द्रियवेक्ृता55टोपकाइय पाण्डुता 
कुर्यात्‌ । तत्र .ससर्पिष्क॑ नीलिनीफछचूण 
विरेचनाथ्थमथवा दन्ना मधुसंयुतः दुषीविषारि 
पेयो ( सुक, १.४०-४३ ) उपफक्षिप्तस्थान्नस्थो 


- असर्पता बाष्पेण हत्पीडा, आन्तनेन्नत्व॑ शिरोदु:खं 


तदन्नमुपसेवमानस्थ . 


. मगदमजेयपघृतं, शतवषैस्थितपुराणघृ् नकुलमयूर- 


च जायते ( सुक, १.३४-३५ ) अमादान्मोहाद्दा 
.. जिह्वाउष्ठीछावदरसवेदिनी 
भवति । सा तुथते दल्मते चा55स्पात्‌ छलेष्मा प्रसि- 
च्यते (सुक, १,३८-३५) तत्परिद्दारः-मद्दासुगन्धि- 


दरिणगोधादिमांसं वा हृदया55वरणाथे दच्यात्‌ । 
_तीक्ष्णमनविरेचन सिराव्यध॑ क्षिप्र कुर्यात। 
... मिन्रभध्यगो नित्य हृदयावरण कुर्यात। सर्पि 
देधिपयः क्षोद्रं शीतर्ू जकू वा पिबेत्‌ 

- ( छुक, १,७५-८० ) तत्संप्राप्तिः-विषं देहँ संग्राप्य 


प्राक शोणितं दूषयति | ततः केफपित्ताइनिले 


सद्दाशयान्दूषयति। ततो हृदय संप्राप्य देहोच्छेदाय 
प्रभवति (असंउ, ४०) तदुपद्ववाः-षोडशोपद्गवाः- 


..._ ज्वरकासवमिश्वासहिक्कातृष्णाउतिमृच्छौब्रणदाहां- 
-.. तिसारबस्तिरुजाशोथपूतिगन्धत्वरक्तस्रावाशिमन्दता 


( असंउ, ४७ ) स्थावरविषरक्षणानि-सप्तः वेगाः- 


अथमे चेगे-जिह्लाश्यावता, स्तम्भो, मूच्छों, त्रास 


हि कुमो वमिश्र; द्वितीये-वेपथु:, स्वेदो, दाहः, कण्ठ- क्‍ 


. बेदना, आमाशयप्राप्तं सद्‌ विषे हृदि वेदनां जनयति 
_ तृतीये-तालशोष आमाहये झूछं, छोचनानां 
: दुर्बलहरितशून्यत्व॑ च; चतुर्थे-पक्‍्वाशयगते विषे 


... *हिध्सा, कासोइन्त्रकूजन शिरसो5तिगैरवम्‌ ; पदञ्चमे- 
...  “कफप्रसेको वेवर्ण्य 


पर्वभेदः, पक्काधाने वेदना 


... सर्वेदोषप्रकोपश्व; षष्ठे संज्ञाग्रणाशो भ्रृशमतीसारश्व 
 सप्तमे-स्कन्धप्ृष्ठ कटी भड़ो मत्युश्व (असंउ, ४० ) 


हे ५ ' ' विषदिग्धशस्त्रविद्धलक्षणानि-मुहुमुह 


*.. विवणेभाब भजते, आश्ु विषाद गच्छति; अस्य 


बा  ग्रान्न कींटेरावृतमिव चिमिचिमायते | श्रोणिप छशिर:- 
, स्कन्धसन्धिषु संवेदना: स्युः। कृष्णदुष्टा$खस्नाव- 








आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


(7५. #757%.2₹९०..० १... 


दुष्टाविषा;; 


. जलायुका 


अताम्योत, _ 





[ (बिषा ) ] 
स्तृण्मूच्छाज्वरदाद्य दृष्टिकालुष्यवमथुश्वासकासाश्र 
भवन्ति | ब्रण आरक्तपीतप्यन्तः इयावमध्यो5तिरुक्‌ 
च ब्रणगत मांस कृष्णतां गत्वा झूयते, सचद्यः पच्यते 
च। ग्रक्किन्नमभीक्षण जीयेते सपिच्छिरूपरिस्रतश्न 
चरणों भवति। (असंउ, ४०) जद्बमविषा55श्रयाः 
दृष्टिनिःधासविषा दिव्या: सर्पो५५ भोमास्तु 
मार्जोरश्ववानरसकरमण्ड्कपाकम त्स्थ- 
गोधाशम्बूकप्रचछाकगृहगोधिकाचतु ष्पादकी टास्तथा- 
अन्ये दुंष्टानखविषाः चिपिटपिचिटककषायवासिक- 
सर्षपकतोटकवर्च:कीटकोण्डिन्यका:  शह्नन्मृन्नविषा 
मूषिका:, झुक्रविषाः, छूता छाछामृत्रपुरीषमुख- 
संदंशनखशुक्रा53तेवविषा. वृश्चिकविश्वम्भरवरटी- 
राजीवमत्स्योचिटिज्ञाः. समलुद्रवृश्चिकाश्रारूविषाः; 








. चित्नशिरःसरावकुद्शितदारुका रिसेदकसारिकामुखा 


सुखसंदशविशधितमून्नपुरीषविषा:, मक्षिकाकणम- 
मुखसंदंशविषा: विषद्वतास्थि सर्प- 
कण्टकवरटीमत्स्यास्थि चेत्यस्थिविषाणि,शकुली म त्स्य- 
रक्तराजिवरकीमत्स्थाश्र पित्तविषा:, सूक्ष्मतुण्डोच्ि- 
टिज्वर्टीशतपदीशूकवरूमिका शज्ञिञ्रमराः. झक- 


तुण्डविषा:; कीटसर्पदेहा गतास्वः शवविषाः 
दोषास्त्वनुक्ता मुखसंदंशविषेष्वेवः गणयितव्या: 


( सुक. ३.५ ) सामान्यचिकित्सा-प्रथमे ' विषवेगे 
वान्त शीताग्बुना अभिषिश्वेत मधुसप्पिभ्याँ 
समायुतमगर् पाययेत्‌ ; द्वितीये वान्त विरेचन 
पाययेत्‌; तृतीयेष्गदपान नस्यमझ्ञने च हितम्‌, 
चतुर्थ स्नेहसंमिश्रमग्द पाययेत्‌;. पञ्चमे क्षोद्रमघुक- 
क्ाथयुक्ते ते प्रदापयेत्‌; षष्ठेडतीसारवत्‌; सप्तसे5व- 
पीडः; मू्ि काकपद कृत्वा सास्रक्‌ पिशित क्षिपेत्‌ 


( सुक. २.४०-४३ ) तद्॒पथ्यानि-तिलमयकुरत्थ- 
ख्ज्ञइभया5व्यासमैथुनदिवास्वप्ाश्व (असंउ, ४७) 


विषरहितपुरुषछक्षणानि-प्रसन्नदोष:. स्वभावा5व- 

स्थितवातादिक:, प्रकृतिस्थधातुरज्नाभिकाड्ृुड सम- 

मून्नजिह्नः, प्रसन्नवर्णन्द्रियचित्तचेष्टो नरोडविष इति 

जानीयात्‌ (सुक, ६.१२)... 

वनस्पति० वत्सनाभः (चचि. १(३).२४ 
सुचि, ५,५०७; ध. ७.१२८ ) 

अतिविषा ( २, १२.१३३-३९ ) 

नियास० बोलम्‌ (रा, ६.११६ ) 


जलम्‌ ( रा, १४, ३१७ ) 
( विषा )-लञ्ली., वनस्पति० अतिविषा ( चइ, १२,८५ 


घ. १.१० ) 


2, कह 5, २.2 0.ध९/धध०५. कि. के. ९ /# २.१ १.३% ४५,११९; 


[ विषकण्ट ] 





द्रवन्ती (थ, १.२२९ ) 
-कण्ट-पु., वनस्पति० इह्जुदी (रापरि, 4.१७ ) 
-कण्टक-पु., वनस्पति० धन्वयासः (रा, ३,२५० ) 
-कण्टकिनी-स्नी., वनस्पति० वन्ध्यकर्कोटकी 
( ध, १.१८५ ) 
“कन्द्‌ू-पु., वनस्पति० झुआलुः (रापरि, ७.३३ ) 
-कन्या-ञ्री., स्ली० आाजन्मविषसंयोगाद विषमयी 
कृता कन्या, सा स्पशोच्छासादिभिःसंगन्तारं हन्ति। 
तन्मश्तकस्य॒ संस्पशोत्‌ पुष्पपछवों  स्छायतः । 
शय्यायां मत्कुणेबंस्रे यूकाभिः स्नानवारिणा जन्‍्तु- 
मभिश्रियते । एवं ज्ञात्वा तां दूरतस्त्यजेत्‌ 
( असंसू, <,<७-८५ ) स्पृशन्ती सती स्वेदेन 
हन्ति । मेथुने गम्यमाना वृन्तात्पक फलमिव 
मेहन प्रशातयति ( ड. सुक, १.४-६ ) 


-क्रिसि-पु., कीट० विषात्मकः क्रिमिरस्थ जन्म 


विषेण भवतीति प्रसिद्धिः ( अहसू, १.५ ) 
-गण-पु., द्रब्यगण० साक्तकमुस्तकशज्जिवालक 
सर्षेपाहयवत्सनाभाख्यानि, एतानि स्निग्धधनगुरूणि 
( असंउ ४८ ) 
-प्व-वि., विषनाशकम ( चसू, १.५७ ) 
पु., वनस्पति० कद॒म्बः ( रा, ९,१७४) 
घन्वयासः ( रा. ३.२६ ) 
वनबरबरिका (रा. १०.८८ ) 
गण० विषहरों महाकषायवर्गे एको गण: 
( चसू. ४.८ ) 
(-प्ला )-ल्लरी., वनस्पति० सोमराजी ( असंउ, ९ ) 
कटभी ( इन्दुः, असंउ. ९ ) 
(घनी )-खत्री,, वनस्पति० इन्ब्रवारुणी (रा, ३.३७१) 
..  वृश्चिकाली ( रापरि, ९.७ ) 
पुननेवा ( रा.५,४०७ ) 
हपुषा ( रा, ४.१३ ) 
काष्ठकदली ( ध. ४.७८ ) 
हरिद्रा ( ध. १.५५; सुउ, ६२.० ) 
_भूधात्री (रा, ५.१४५) 
पृश्चिपर्णी (ध.१.५१ ) 
जीमृतकः ( रा, ३.२४४ ) 
गुड्डची ( असंसू, <,७७ ) 
पद्मचारिणी ( असंसू. <.७७ ) 
करअ्नभेद्‌ः, अद्जारवल्ली (रा, ५. १८१ ) 
द्र० करजअ् ! 
' -प्लगण-पु., द्ृव्यगण० महाकषायवर्गे षट्स्वेकः, 


_ आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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हरिद्रामझ्लिष्ठासुवहासूक्ष्मलापालिन्दी चन्दुनकतक- 
शिरीपसिन्धुवार छेष्मातका इति  दरशेमानि 
विषन्नानि भवन्ति (चसू, ४.११) 
-प्नविधि-पु., कब्पोक्तो विषश्नो विधि 
...( सुसू. ३७.५ ) 
-प्िका-ल्ली,, वनस्पति० कटभी, श्वेताकटभी 
( रापरि, ९.३८ ) 
-चिकित्सित-न., अध्यायसंज्ञा० ( चचि,२३.१ ) 


_ >जग्ध-वि., विषयुक्तः, विषस्प्रष्टमू, विषाक्तम्‌ 


( असंसू , <:१२६ ) 
-जुप्ू-वि., विषयुक्तः (असंसू. <,२३; सुसू, २३.७) 
“तिन्दु-पु., वनस्पति० कारस्करः ( रापरि, ५.३५ ) 
-तिन्दुक-पु., वनस्पति० कारस्करः ( २, १२.२० ) 
“दू-न,, खनिज० पुष्पकासीसम्‌ ( ध. ३.१२७ ) 
-(दा)-स्ली., वनस्पति० बृहती ( ध. १.५३ ) 
 श्तिविषा ( ध. १.११ ) क्‍ 
-दात-वि., विषप्रयोक्ता ( छुक. १.१८-२३ ) 
“द्रुम-पु., वनस्पति० कारस्करः ( रापरि. ९.३५) 
-हन्द्र-न,, वनस्पति० खेत, कृष्ण व वत्सनाभम्‌ 

( २. १९५.३९-४१ ) 


 -धूम-पु., विषयुक्तो धूमः, तलक्षणानि-श्रमाता 


खगा भूमो प्रपतन्ति । तन्र कासः प्रतिश्याय 
शिरोरुजस्तीव्रा नयना5डमयाश्र भवन्ति । लाक्षादि 
द्रव्य वह्ली निधाय धूम विशोधयेत 


( छुकू, ३,१६-१७ ) 

_ +निमश्चय-पु., विषस्थ सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ 
(सुचि, १.१२४ ) 
-पत्रिका-ब्ली., स्थावरविषा5न्तगेतपत्रविषभेद्‌ 


जैपालादिबीजमध्यस्थपत्रम्‌ ( सुक, २.५) 
-पणै-पु., वनस्पति०., विषवृक्षः ( र, ३०.७० ) 
-पाठुका-स्ली,, सविषपादुका, तल्लक्षणानि-शोफः, 
. क्ावः, पादयोः स्वापः, स्फोटाविभावश्व भवति 

( सुक. १,७२-७३ ) चिकित्सा-अभ्यज्ञवच्चन्दनादि- 

लेप: ( सुक. १,५३-५४ ) 


_ -पिडका-ल्ली., रोग० पिडकामेदः इये विषसंजिता 


( का भोजनकत्प ) द्र० 'पिडका 
-पीत-वि., पीतविषः ( असंसू, ८ ) 
-पुष्प-न., सविषपुष्पम्‌ (असंस्‌.६.९३) क्‍ 

तन्र लक्षणानि-पुष्पाणां गन्धद्वानिः, विवणेत्वं 

म्ठानता च भवेत्‌॥। जिघृतः शिरोदुः्ख छोचने 
वारिपूर्ण व भसवतः । चिकित्सा-तत्र बाष्पेरिते 

मुखा55लेपे च कर्म ( सुक, १,६५-६६ ) द 
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-पुष्पक-पु., वनस्पति० मदनः ( ध. १.१६८ ) 
-प्रदात-वि.,, जीवहरणाथ विष प्रददानः, विषप्रयोक्ता 
( चचि, २३,१०७ ) 
-“प्रशमन-न., आयुर्वेदाज्भविशेषः अगदतन्त्रम्‌ , तन्च 
विषनाशनम्‌ ( चसू. ३०.२८ ) 
विषापहम्‌ ( सुसू, ४०.५ ) 

-(प्रशमनी)-सञ्ली., वनस्पति० कर्कोटकी (ध, १.१८७) 
“मभद्रा-खत्री,, वनस्पति० अप्रििमन्थः (य.१,२२५(०३) 
-भद्विका-ल्ली., वनस्पति० अप्रिमन्थः (घ, १.२२५) 
>भ्रुक्त-वि,, भक्षितविषः ( अहसू, ७,२७-२९ ) 
“>भोजन-न., विषयुक्तमोजनम्‌ (का. विशेषकल्प ) 
-मर्देनिका-ल्ली., वनस्पति० नाकुलिसेदः 

द्व० “ नाकुलि ? (रा, ७.१५४ ) 
-मादिनी-ल्ली., वनस्पति० नाकुलिभेदः द्व० 'नाकुलि' 
(थ. ४.१०५ ) 
_>मुक्त-वि.,निर्विषत्व प्राप:,तल॒क्षणानि-असो प्रशान्त- 


: दोषप्रकृति: सुधातुराहारकामः सममूत्रविट्कः 


प्रसन्नचित्तेन्द्रियचेष्टितश्चल॒ भवति (असंउ, ४७) 
“सु्टि-वि., वनस्पति० कारस्करः ( अहसू, १५,३०; 
द द र, १०,८७; रापरि. ४.३९ ) 
-मुशिकि-पु., वनस्पति० महानिम्बः ( थे. १.३१ ) 

राजनिम्बः (सुसू . ३८.१८-१९ ) 

ककोटी ( सुसू, ३८.१८-१९५ ) & 
“मूषिका-ल्ली., विषमणिः ( चचि.२३,२०२ ) 
तज्नामघेया परमोषधिः ( इन्दुः असंड, ४२ ) 


. शैथिल्यकेशपतनाड्भद्गविक्षेपा: -.. शिशिरेल्ञेम- 
हृषोभाव:, भ्भिधातादपि दण्डराज्यनुद्वमः, क्षतर्ज 
क्षताच्व नायाति ( चचि, २३.३३-३४ ) 

. -मोहप्रशमनी-श्लरी., वनस्पति० बलामोटा 


 >लता-ब्ली., वनस्पति० इन्द्रवारुणी (रा. ३,२७३ ) 
' -वर्ग-पु., द० “विषगण! (र, १०,८५७) 


. -वात-पु.,सविषवातस्थ शरीर॒संस्पश;, अयमप्यागन्तु- 
...._ शोथोत्पादकों भवंति (चसू, १८.४ ) 
. "वेद्रावण-न., शत ० इृदम अशोमेहकृमिपाण्डुविष- 
.... . नाशकम्‌ (२, २५,६५-६७ ) 
.. जबैग प्रा 7-पु., ..विषस्य घात्वन्तरगमनम्‌ ह० “ विष ! 





| /(-चचि, २३,१५-२१; सुक, ४.डर-४५) 





>म्ुत-वि., विषेण झूत:, तहछक्षणानि-नीलोष्ठदन्त- 


( ध.परि, ४.३) | 


 न्‍वल्ली-खी., वनस्पति० इन्द्रवारुणी (रा, ३२,३७३ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: [ विषमज्यर ] 
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“संकट-न,, विषदोषः विषप्रक्ृतिकालान्नदोषदूष्यादि- 
सज्जमः, एतद्साध्यम्‌ , शतस्येको5न्र जीवति 
द ( असंउ,४० ) 
>संधारण-न.,  विषकृताधारणम्‌, विषवल्लीभिः 
करबन्धनम्‌ ( असंसू, <.५८ ) 
-सेवन-नत., विषभक्षणम्‌, मूलजकन्दज्ञान्यतरविषस्य 
सेवन दूष्योदरे प्रोक्तम्‌ ( सुचि, १४,८ ) 
-स्पृष्टस्थल-न,,विषजुष्स्थलूम्‌ , तल्ल॒क्षणानि-गोवाजि- 
नागोपष्ट्सरा नरा वा येन येन गात्रेण स्पृशन्ति, 
गान्नं च तच्छूनतां यात्ति, दह्यते च, तथा रोमनर्ख 
विशीयते । तब्विकित्सा-सर्वगन्धद्गब्ययुक्तैरनन्तां 
. पिष्ठी तज्जलं विषदूषितप्रदेशे सिश्धेत्‌ 
( छुक, ३.१०-१२ ) 
-हंत-वि,, विषदिग्धशखस्रविद्धम्‌ ( चसू, २७.३११ 


सुसू. ४६.१२७ ) 


“हन-पु., वनस्पति" जीमूतकः (रा, ३,२४३ ) 
“हन्तू-लत्री,, वनस्पति० शिरीषः ( रा, ९.१८८ ) 
-( हन्त्री )-ख्री., वनस्पति० वन्ध्यककॉटकी 
( रा.३,२७४ ) 
विषम-वि., दुश्चिकित्यम्‌ ( चचि, ७,१४ ) 
पु,, ज्वर:, द्व० “ ज्वर ! ( सुछ, ३५,६३; 
क्‍ चचि, ३,२९०-९६ ) 
-क्रियत्व-न.,, विरुद्धोपक्रमः ( सुनि. ६,< ) द 
-आहिन-वि., एकदेशग्राही ( यन्त्रविशेषः ) 
( खुसू. ७.१९ ) 
“ज्वर-पु., ज्वर० द्व० ज्वर ' ( चचि, ३,१६१; 
सुउ, ३९.६६ ) 
 कृशानां व्याधिमुक्तानां मिथ्याहारादिसेविनामल्पो- 
5पि दोषो दृष्यादेरन्यतमतो बल छब्ध्वा सप्रत्यनीक 
क्षयवृद्धिभाक्‌ सन्‌ विषम ज्वरं करोति | तेषां 
कृशादीनां वाताद्न्यतमो दोषो बलवान भृत्वा स्व 
स्वे काले संतापमुत्पादयन्‌ प्रवतेते, प्रत्यनीकबलेना- 
 बछो भूत्वा पुनश्चेष निवर्तते । क्षीणे दोषे5य 
.. विषमज्वर: सूक्ष्मो भूत्ता रसादिषु धातुष्वेव 
लीयते । स लीनो ज्वरो छीनत्वात्‌ काइयबैवण्य 
जाड्यादीनू आदधाति | एतादुशज्वरेषु आरम्भ- 
क्रियाकालानां वेषम्य विद्यतेडतस्तेषां विषमज्वर इति 
संज्ञा दत्ता ( अहनि, २,६४ ) विषमज्वरः अनु- 
पड्रवानस्ति । केषांचिन्मते संततसततान्येद्युष्क- 
.. तृतीयकचतुर्थका इति पञ्च विषमज्वराः ( मधुकोश 


.. द्वीका, ) संततज्वरं हिखा सततोःन्येथुष्कतृतीयः 
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चतुर्थकाः चत्वार एव. विषमज्वरा इति खरनादः 
( मधुकोश मा. ) भूमिस्थ बीज यथा काले प्ररोहति 
तद्गबत्‌ दोषो. धातूनधिशेते, काले एवं प्रकुप्यतीति 
विषमज्वराणां स्वकालप्रवतेने हेतुमाह चरक 
( चचि, ३,५३-५५९ ) 
-पतित-वि., निम्नोन्नतप्रदेशात्पतितः (सुक, ५.५५ ) 
“प्रजनन-न., विषमप्रसूति: ( चनि, १.२८ ) 
“बिकृतिसमवाय-पु., (परिव० ) द्रृ० ' विकृति- 
विषमसमवायः ” ( असंसु, २३.३ ) 
“विज्ञान-न., अनुचित ज्ञानम्‌ ( चशा, १.१०९ ) 
“शयन-न., अव्यवस्थितं शयनम्‌ ( चशा. <.३० ) 
रात्रिजागरण दि्वासखप्रश्न ( सुसू, १५,२० ) 
-शरीरन्यास-पु., शरीरस्य विषमस्थितो न्यासों 
नाम स्थापनम्‌ ( चनि. १.१० ) 
-स्थित-वि., विषमस्थानस्थितः ( चचि, २०.२० ) 
विषमाधि-पु., विषम पचतीति विषमो5सि 
( चचि, १५.५० ) क्चिन्मन्दः, क्चित्तीक्षण: 
कदाचिद्पचारादपि न विक्रियते  इत्येवंरूप 
( चवि, ६.१२ ) अनियतपाकः ( अहसू , १.४ ) 
विषमाड्ु-न., दुःस्थितमड्जम्‌ ( अहसू, १२.४१ ) 
विषमाभिनिवेश-पु., अयथाभूतत्वेनाउध्यवसान नित्ये- 
उनित्यमिति धारणा ( चशा., १,९९ ) 
विषमारम्भविसर्गित्व-न., आरम्भ उत्पादो, विसर्गों 
मोक्षस्तों विषमी यस्य स विषमारम्भविसर्गी, 
तस्थय॒ भावों विसर्गितम्‌, इंद वातज्वरलिज्ञाना- 
मेकतमम्‌ ( चनि, १,२१ ) 
विषमाशन-न., विंषमद्गव्याणामशनम्‌ , बहुस्तोकमकाले 
वा5न्नाद्शनम्‌ (चनि, १,२८) आहारमिथ्यायोगः 
( छुठ, ५०.५ ) 
विषमाहार-पु., विधमाशनम्‌ ( चनि, १,२२ ) 
विषमोपचार-पु., प्रकृतेबेछादीन्भावानवेक्ष्य. कृत 
 उपचारः समोपचारः, तद्विपरीतो विषमोपचारः 





( छुसू , ३१.३० ) 


विषय-पु., इन्द्रियार्थ', इन्द्रियविषयः, शब्दस्पशरूप- 
रसगन्धा इति पद्च विषयाः ( सुनि, १.१० ) 
हस्तादिकर्म निद्रयाणां विषयाः--- वचनादाना55ननन्‍्द- 
विसगविहरणानि ( सुशा, १.५ ) 

विषयाभिज-वि., स्वोचितपुण्यदेशे जातः (भेषजादिः, 
( चचि, १(४).१० ) 

विषयोपलब्धि-पु., शब्दादीनां विषयाणामवगति:, 
अनुभूतिः ( सुशा, १,१७ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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विषा-त्री,, वनस्पति० अतिविषा (झुक्ुकन्दा ) 
*. [(असंसू. १६.१४ ) 
-छय-न., वनस्पतिद्वयम्‌, अतिविषा प्रतिविषा च 
एका शुक्लकन्दाइन्या पीतवर्णा (असंसू, १२,७० ) 
विषाख्या-त्री,, वनस्पति० झुकृकन्दा 
( अरु, अहसू, १५,४० ) 
विषाज्षन-न., सविषनेत्राअनम्‌ , सविषा5श्ने5श्रूपदेहो 
दाही वेदना दृश्टिविश्षमो5थवा5<न्ध्यम्‌ भवेत | 
तबच्चिकित्सा-सद्यो घृत पेये समागर्ध तपंण च॑ 
कतेव्यम्‌ ( सुक. १.६९-७२ ) 
विषाण-पु., न., ज्वः, वातान्वितरक्तविनिहँरणाथ- 
मुप्युज्यते ( चचि, २१.६९; चशा, <,६२ ) 
.. न, श्ज्ञाकारा मूषा ( २, २२.२४-२५ ) 
( विषाणी )-ल्ली., वनस्पति ० बृश्चिकाली (रापरि, ९.७) 
... वनस्पति० क्कंट्शज्ञी ( थ. १.<६ ) 
विषाणिक-पु., प्राणि० रोहिणः ( धपरि.६.३४ ) 


( विषाणिका )-स्ली., वनस्पति० सेषइज्ली 


( चसू, १.७८; चचि १३,१६४; सुसू, ३९ ४; 
' े . घर, १.४७ ) 
ऋषमभकः ( इन्दु, असंउ. २६ ) 
सातला ( रा, ३५० ) 
आवतेनिका ( सुचि, १८.४८-४५९ ) 
आवतैकी (रा, ३.२५६ ) 
य० ककेटशज्ञी (घ. १.८६) 


विषाणिन--पु., वनस्पति० :इम्जाटक ( रापरि, ७,१८ ) 


. ऋषभः ( ध. १.१२५ ) 
'.. आखज्युक्तः प्राणी, दरिणादिः (सुचिं, २४.७६ ) 
विषातुर-वि., विषपीडितः ( सुक, ६,२५-३१) 
विषाद-पु., मनोचिकारः ( चसू. २५,४० ) 
दुःखम्‌ ( चवि, ८<.११९ ) 
वाक्कायचित्तावसादः ( ड. सुक, ३.२१ ) 
रोग० अशीतिवातविकारेब्वेकः (चसू, २०.११ ) 
रक्षण० चेतसो5नवस्थितिः खेदो वा (चनि, १.२१) 
( विषादी )-ज्ली., वनस्पति० हँसपादी (रा, ५.१६६ ) 


विषादनी-लछ्ली., वनस्पति० पछाछी ( रापरि. ३.४५ ) 


विषाधान-वि., विषस्थ प्रसारकम्‌ (चक्र, चचिं, २३.४२) 

विषानिरू-पु., विषयुक्तो वायुः, तलक्षणानि-श्रमार्ताः 

खगा भूमो पतन्ति । तेन विषेण कासप्रतिश्याय- 

शिरोरुजश्च॒ नयनामयाश्र भवन्ति | तम्न छाक्षा- 
हरिद्रादिचुणमनिले बिकीये पुनरनिर्ू विशोधयेत्‌ 

( सुक, ३,१६-१७ ). 











। 
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विषान्वय-वि., विषयुकतः, विषेण अन्वयः सम्बन्धो 
यस्मिन्‌ सः ( असंसू. ६.९३ ) 
विषान्वयता-ख्री,, . विषाहारमक्षिकाणां .प्रसोतृत्वेन 
सम्बन्धी नाम तादशमक्षिकाजनकत्वम्‌ 
( सुसू, ४५,१४४ ) 
विषान्वित-वि., सचिषः (अहसू. २५.७३; सखुक, १.५१) 
विषापह-पु., वनस्पति० मुष्ककः ( रा. ११.२२१ ) 
( विधापहा )-ल्ली., वनस्पति० इन्द्रवारुणी 
( रा, ३,३७३ ) 
तिलकरदः ( रापरि, ७,५३ ) 
विषाभ्यज्भ-पु., अभ्यज्ञनद्॒व्य तेलादि, तेः कृतो3भ्येगो 
विषान्वितः सन्‌ पिच्छिको घनो विवर्णों वा भवति 
( सुक, १.५१ ) अभ्यद्रप्युक्ते नाम अभ्येग- 
माचरितवति नरे. ल्वग्दाहस्वेदपाकस्फोटा- 
5वद्रणान्युपप्नन्ति ( असंसू, <.४१) द 
विषाभ्यास-पु., विषपरिशीलनम्‌ (असंसू, <.५७ ) 
विषारि-श्री., वनस्पति० करञ्ः (रा.९.१७८) 
बहअज्तुः ( रापरि, ४.२० ) 
विषाल-वि., विषपीडितः, तस्य चिकित्सा-विषदेगप्राप्रो 


सत्यां मुखेन वमनार्थ मांसरसादिपान कार्येम्‌। . 
ऊष्णवज्यों विधिः कार्यस्तन्न स्वेदी न क्रियते, पर. 


कीटबिर्ष शीतेनाइभिप्रवधेते ( सुक, ६.२८ ) 
विषाशिन-वि., विषमशितं हशीलमस्येति अभ्यस्तविषो 
नरः, .. विषगरभूतभुजन्भनग55खुगणजरा5कालरूत्यु- 
ग्रहपाप्मानो न बाधन्ते विषसात्म्य नरम्‌ 
( अंसंउ, ४८ ) 
विषूचिका-ल्ली., रोग० विस्गूचिका (२, १२.१-८) 


विषूची-छ्ली., रोग० द्व० “विसूचिका' (र, १२.१-८ ) 


... ० ' विसूचिका 

विषोपखसगे-पु., सर्पादिदंशेन विषसंबन्धः (स॒शा. <.५) 

विषोपऋम-पु., उपक्रम० विषचिकित्सा, मन्त्रा5रिष्टोत्क- 
तेननिष्पीडन-चुषणा 5पिपरिषेका 5वगाहरक्तसो क्षण- 
वमनविरेकोपधानहंद्या55वरणा 5 झ्नननस्पघूम- 


'लेद्दोषधप्रशमनप्रतिसारणप्रतिविषसंज्ञासंस्थापनलेप- 


-. मतसंजीवनानि, इति चतुविशतिविषोपक्रमभेदा 
द ( चचि. २३.३५-३७ ) 
विषोपहत-वि., विषभिश्चितम्‌ ( चनि, १.२८ ) 
० विषेण झतः ( खुशा, ५,४९ ) 
विषोषध -न.. खनिजम, विशेषतो दरितालसोमऊमनः- 
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 वत्सनाभाहिफेनविष- 


[ विष्णुऋ्रान्ता ] 


सर्पवृश्चिकादिकानां 






मुश्यादिक॑ ग्राणिज वा 
साक्षाद्विषम्‌ ( २, १२,५५० ) 
विष्कम्भ-पु., स्तम्भ:, स्थूणा ( सुस, २३.११ ) 
मूढगर्भ० ( अहशा. २.३० ) 
विष्किर-पु., पक्षिवग० विकीये यो धान्यादिक भक्ष- 
यति (चसू, २७.५०; सुसू, १६.१९) छाववर्तीक- 
वार्तीररक्तवत्मैककक्कुभाः._ कपिक्षकोपचक्राख्य- 
चकोरकुरुबाहवी वर्तेको वर्तिका, तित्तिरः ऋकरः 
शिखी, ताम्रनचूडाख्यवरकगोनदेगिरिवर्तिकाः सार- 
पदेन्द्राभवरटाश्रेति विष्किराः ( असंसू, ७.६५-७१) 
तनन्‍्मांसगुणाः-मधुरं , कषाये, शीत, कट, रूघु, बढ्य 
वृष्य, पथ्ये, रुच्य, त्रिदोषप्तम ( धपरि, २.१० ) 
सर्पविशेषः , दुर्वीकरः ( छुक. ४.३४ ( १ ) 
-वर्ग-पु., पक्षिवर्ग ० द्वू० 'विष्किर ! (अहसू. ६.४६) 
विष्टब्ध-वि., प्रतिरुद्ध: स्थिरः ( अहसू., <.२६ ) 
विष्ब्धाजीणै-न., रोग० अजीणंभेद्‌ः द्र० “अजीणे ! 
(असंस्‌, ११.५६) 
विष्टम्भ-पु., अप्रचकनरूपतया5वस्थानस्‌ 
( चक्र, चचि, १५,४५ ) 
विबन्धः ( सुचि, ३४.१६ ) 
गुडगुडाशब्दः ( ड. सुछ, ५४.१० ) 
मलछा5वरोधः ( र, १३,२४ ) 
सवाततो दशूछा मलस्या5प्रवृत्ति: (सुसू. ४५,१५८ 
... सुसू , ४६९.२५५) 
विश्वम्मिन-वि.,, विश्म्मभकम्‌ विष्टम्भकारकम्‌ 


(र, ११,१२७-२८). 


( विष्टम्मिनी )-ख्री., विष्टम्भकारिका (असंसू, ६.१२४) 
द्र० “विष्टस्भिन 


विश्वरुहा-त्री,, वनस्पति० सुवणेकेतकी द्व० ' केतकी ' 
( रापरि. १०.३ ) 
विष्टिका-ख्री., वनस्पति० शणपुष्पी (रा, ४.३०० ) 


विष्ठन-न., ( परिव० ) मलछोत्सजनम्‌ (२. ५.१९९) 


विष्ठा-त्री., ( परिव० ) पुरीषमलः (२. ५.१९९ ) 


_किष्णु-पु., देवता० ( सुशा. १.७ ) 


 -कन्दू-पु., वनस्पति० तद्गुणाः-मधुरः, शीतो रुच्य 
सनन्‍्तर्पणः पित्तप्नो दाहशोफहरः ( रापरि, ७.४० ) 

-ऋन्ता-स्ली., वनस्पति० तहुणाः-कटुस्तिक्तः कफ- 
वातप्नली च (घ. ४.११५ ) 
हिं.--शडूकापुष्पी, द 
म.--शंकावली, विष्णुऋँता. 
ता.--विश्णुक्रान्ती, 

. बछामोदा (र, २०.६५-७६ ) 
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-गुप्त-पु., वनस्पति० विष्णुकन्दः ( रापरि, ७,४० ) 
द्र० विष्णुकंद 
न., चाणक्यमूलम्‌ ( ध. ४.३५ ) 
गुप्तक-न., वनस्पति० चाणक्यमुरूम्‌ ( ध.४.३५ ) 
द्र० विष्णुगुप्त 
-वल्लभा-श्लनी., वनस्पति० तुलसी ( रा, १०.७७ ) 
विष्यन्द-पु., ख्वणम्‌ , स्रावः ( अहसू. ५.७ ) 

.,, सर्पिःक्षीरगुडाइन्वितमामगोधूसचूण । हर्थ 
सुगन्धिवल्यादिगुणकरम्‌ (सुसू. ४६९.३९८) 
घृतभ्टृष्टतण्डुकः ( सुसू, ४६,३९८ ) 

न., विछयनम्‌ ( चसु, २८.३३ ) 
स्रवणम्‌ ( सुचि, ४.३३ ) 
विष्यन्दनाख्यतेछ-न... तेल० सुधासेलब्रिवृत्पम्वति- 
. द्व्यसिद्ममिद शोधनं-रोपण च ( असंउ, ३३ ) 
विष्यन्दिन-वि., खराबी, खुतिमान्‌ ( अहसु. ३०.२४ ) 
विष्वच-वि., सर्वंगतः, सर्वन्न स्थितः (वचि. २६.१११) 
( विष्वकू )-पथरुथ-वि., सर्वत्र संचारी क्‍ 
( चचि. २६.१११ ) 
>-सेनकान्ता-ख्री., वनस्पति० वाराहीकन्द 
(ध. ४.९२ ) 
प्रियह्ुः ( चसु. ४.१८ ) 
-सेना-ल्ली., वनस्पति० प्रियज्ुुः (सुसू. १५.४८ ) 
-स्थित-वि., सर्वेत्र स्थितः ( चसि. १.२८ ) 
ब्रिसंख्योपगत-वि., विपरीतसंख्यायुक्तम्‌ (चइ. ४.१७) 
बिसंज्ञ-वि., विपरीतसंज्ञ: ( सुउ, ६२.१३ ) 
विगतसम्यग्ज्ञानः ( ड, सुक. ३.२५-२७ ) 
-ता-ब्ली., छक्षण० संज्ञानाशः ( चसू, १३.७५ ) 
विसंवादिन:-वि., असंगतार्थी ( अहसू . २.२६ ) 
विसंहत-वि., विधघट्टितः ( छुनि, १६.३५ ) 
विश्िष्टम्‌, स्वस्थानाच्च्युतम्‌ ( सुचि, ३.३५ ) 
विरूरण-न., प्रसरणम्‌ ( सुचि, ५.६ ) 
विसमे-पु. हे सजनम्‌ , बलादिजननम्‌ ('सुसू , २१.८ ) 
. मलछादिविसजनम ( चशा, १.२६) 
ज्वरमुक्तिः (चचि, ३.५९-६० ) 
-काल-पु., विर्जति जनयति सोमांश श्राणिनां च 
 बलमिति विसगेः ( चसू. ६.४ ) शरद्हेमन्त- 
शिकश्षिराखय ऋतवो विसगेकालः (चचि, ३.४५ ) 
 विसर्जनी-श्ली., शारीर० विस॒जतीति विसजेनी, गुदस्य 
बाह्माभ्यन्तरवलिमध्यस्था विसजेनीसंज्ञितगुदपेछी 


सुनि, २.५ 
आ को, से, ५4 ' । 
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[ विसपे ] 
विसप-प., रोग० बहिमागजान्तर्मागेजश्च कोष्ठालुसारी _ 
रोगः ( चसू. ११.४९ ) विदोषेण सर्पतीति विसर्प 
(चसू. १८.२३) तत्संप्राप्तिः-स्वड्मांसशोणित- 
गताः कुपिता दोष! स्वोज्ञसारिणसास्थित विस्तृतम- 
नुन्नतमाशु शोफे कुर्वन्ति, ते सर्वतोी विसरणाश् 
विसरपमाहु: (नि. १०.३) तत्स्थानं-वेदिनी 
नाम त्वक्‌ ( सुशा, ४.४ ) त्रयः, दृष्याणि दोषा 
त्वझ्मा्सं रक्त लसीकाश्व (चंचि, २१,१५८) तत्संख्या- 
संप्रापतिः-चातजः , पित्तजः, कफजो, बातपित्तजो5पक्‍ि- 
विसर्प:. कफवातजो ग्रन्थिविसपैः, कफपित्तजःकर्दम- 
-विसपः, संनिपातजोडमिघातजश्न (असंनि, १३.४०) 
तत्पूवेरूपाणि- रक्तमण्डलकोत्पत्तिस्तृष्णाज्वरारति- 
दाहाः, स्वादु्मीतोपशायित्वम्‌ (कासू ,२५,२७) 
तलक्षणानि-तत्र वातजानि- अमदवधु- 
पिपासानिस्तो दशूलाग्नमर्दोद्वेष्टनकर्पज्वरतमककासा- 
'स्थिसंधिभेदविश्लेषणवेपनारोचकाविपाका श्रक्षुषो- 
राकुरुत्वमसत्रागमन पिपीलिकासंचार इव चाद्लेषु 
यरिंमश्रावकादो विसर्पों विसपेति सो5वकाशः दयावा- 
रुणाभासः श्रयथुमान्‌ निस्तोदभेदशुक्तकयामसंकोच- 
हर्षस्फुरणेरतिमात्रे प्रपीड्यते;पित्तजानि-ज्वरस्तृष्णा- 
मच्छी मोहरछव्रिरोचकोउज्ञभदः स्वेदोडतिसात्रम- 
न्तर्दाह्ः प्रछापः शिरोरुक्‌ चक्षुपोराकुलत्वमस्वप्नो- 
इस्तिरमः शीतवातवारितर्षो 5तिमात्र, दरितद्वारिद्र- 
नेत्रमुन्नवर्चस्त्व हरितद्दारिद्रर्पदशन च यस्मिश्रा- 
वकारे विसरपोनुसपंति सो5वकाशस्ताम्रहरितहारि- 
द्रनीलकृष्णरफ्तानां वणौनामन्यतमवण पुष्यति। कफ- 
जानि-शीतकः शीतज्वरो गौरव निद्वातन्द्राउरो चका 
मधुरास्यत्वमास्योपछेपो. निष्ठीविका छदिरालूस्ये 
स्तैमित्यमभिनाशो दोर्बल्यं च, यस्मिश्वा5वकाहदे 
विसपॉ5नुसर्पति सोइवकाशः श्रयधुमान्पाण्डुनाति- 
रक्तः स्नेहसुसिस्तम्भगौरवेरन्वितो5व्पवेदनः कृच्छू- 
पाकैश्विरकारिमिबंहुरूत्वगुपलेपेः स्फोर्टेश्व श्वेतपाण्डु- 
 भिरनुबध्यते, प्रभिन्नस्तु श्वेत पिच्छिकं तन्‍्तुमद्घन- 
मनुबरूं स्निग्धभाउ5ख्रावं: खबति; ऊध्वे च 
. शुरुभिः स्थिरेजोडाउवततैः स्निग्जैबेहुलत्वगुपलेपे 
प्रणेरनुवध्यते 5नुषड्जी च भवति, किंचान्न श्वेतन- 
खनयनवदनत्वडूममून्रवचेस्तवम्‌ 
( चाचि, २१.३०, ३२, रे४ ) 
अभिधातजविसप॑:-बाह्महेतो: क्षतात्‌ क्रुडों मारुत 
 सरक्त पित्तमीरयन्कुछत्थसच्शेश्चितं स्फोटेः, शोफ- 
ज्वरख्जादाहाब्य॑ इयावकछोहित॑ विसपे कुयात्‌ 


७59७ 
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( असंनि, १३,६७-६८ ) तत्साध्या5साध्यत्वम्‌-- 
बहिसांगो5उश्मितं. साध्यमुमयाउउश्रितमसाध्यम- 
न्तरा55श्रिते दारुणं विसर्पे कृच्छुसाध्यम्‌ विद्यात्‌ 
( चचि, २१,२४ ) ्््ि 
तद्विष्टलक्षणानि-कासवैवण्येज्वरमूच्छी5ड्रभद्ञअ्रमा- 
5स्यशोफहल्लासदेहसादाइतिसारा:...._ 

( असंशा. ११.३० ) तत्सामान्यचिकित्सा-- 

छ्ठनोछेखने तिक्तसेवन रुधिरस्थाउवसेकश्र 

(चचि. २१,४३-४५९) संशोधनसेव श्रेयसी चिकित्सा 
( सुचि,. १७,१६-१७ ) 

“कुछ-न,, रोग० कुछभेदः द्व० कुष्ठ! 
द .. ( सुनि. ५.११ ) 

“चिकित्सित-न., अध्यायर्सज्ञा० ( चचि, २१,१ ) 


-“जित्‌-पु., पारदादियोग० योगो5य विसर्पनाशकः 


द द (२, २०.१ ) 
“नाडीस्तनरोगचिकित्सित-न.,  अध्यायसंज्ञा ० 
क्‍ ( सुचि, १७.१ ) 
“नाडीस्तनरोगनिदान-न., अध्यायसंज्ञा० 

क्‍ ह ह ( सुनि १०.१ ) 

विसर्पिणी-वि., बहिनिर्गता (प्रेतजिह्ना) ( चइ, 2.१४ ) 
द कक स्री,, वनस्पति० शद्छिनी (घ. १.२५६ ) 
विलर्पित-न., स्पशविषाणां जन्तूनां विसर्पितसज्ञः 


( सुसू, ४२.१०(२) ) 


विसारिणी-ज्ी., वनस्पति० माषपर्णी (रा, ३.१७१) 

विसारिभाव-पु. » विप्रसरणस्वभावः (ड, सुउ, ६४.७२ ) 
विस्रुचि-स्ली., रोग ० विसूचिका ( अहसू, <.१७ ) 

विखचिका-ल्री., रोग० ( चस्‌. १८.६ ) कोष्ठाइ्लु- 

सार्यनतमौंगैज भामदुष्टिजन्यच्छथैतिसारा55दिमि- 

रूध्वेमधश्न दोष प्रच्यावयन्‌ रोगः (चसू, ११.४५, 

. चबि, २,१३ ) तक्निरुक्तिः- यस्यामनिछोडजीर्णेन 


. गात्राणि सूचीमिस्तुदज्ञिव संतिष्ठते, सा विसूचिकेति . 


निगद्यते । (सुठ, ५६.३-४) तल्लक्षणानि-मुच्छो- 
5तिसार१छदि: पिपास्रा झूलों अम उद्देषनं, ज़म्भा, 


दाहो वैवण्य कम्पो हृढ्ुजा शिरोविदारणमिव वेदनाश्र 


 (सुउ,५६,६) तद्धेदाः-तत्र वातजा झूछा55नाहाउज्ञ- 

. मर्देखुखशोषप्ररापकम्पमच्छोअमजुम्भेद्वेष्टनाउक्षि- 
प्रवेशशिरोहदयाउतिरुकुशिरा55कुब्चनस्तम्भना नि 
करोति । पित्तजा पुनज्वेराउतिसारा न्तर्दाहवैवर्ण्य- 
तृष्णामदुअम प्रकपनानि, कफजा छर्थरोचकप्रसे- 

 काज्नसादाविपाकशीतज्वरगात्रगोरवाणि जनयति 


हा (अहसू . ११.१६ ) अखाध्यलक्षणानि-हयावा _ 
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[ विस्फोटक |] 
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दुन्ताः, इ्यावा नखाः, मन्‍्दा चेतना, श्यावों 
अधरो, छर्वदितत्व॑ क्षीणदृष्टि्व॑ क्षीणसरत्व 
शिथिला5खिलसंधित्वम्‌ ( सुछ, ५६.११ ) बालेषु 
विसूचिकाया विशेषलक्षणानि-दाहो हृतशूछः: 
(कासू , २५,२६) 
“प्रतिषेध-न., अध्यायसंज्ञा० ( सुड, ५६.१). 
विखघ्ति-ल्ली,, विसरणम्‌ ( चनि, ४.< ) क्‍ 
विस्तर-पु., परिणाहो विशालता ( र. १०.,३४-३९ ) 
विस्तार-पु., परिमाण० व्तुाष्गारस्प व्यासः 
( चसू. १४.४६ ) देहविस्तारः ( चवि. <,११७ ) 
परिणाहों विंशाछता ( र, १०.३४-३५९ ) 
विस्तीणें-वि., विस्तृतत्वेन प्रशस्तम्‌ (स॒सू . ३५.४ ) 
“दृष्टि-ब्ली., नेन्नरोग० विस्तीण मण्डल यर्य तन्नयनम्‌ 
क्‍ । -( छुठ, १९,६-७ ) 
“्वू-वि., उक्तप्रमाणात्किश्विद्विस्तृततरअआयुक्तः 
. (सुसू , ३५,४) 
“स्तनानतर-वि.,  उक्ताउहुलिप्रमाणाहिस्तीणैस्तना- 
3न्तरयुक्तः इद दीर्घायुष्ट्बलक्षणम्‌ (सुसू: ३५,४ ) 
विस्तीणॉरस्क-वि., विस्तृतवक्षोयुक्तः इदं दीर्घायु- 
लक्षणम्‌ ( सुसू, ३५,४ ) । 
विस्तृत-वि ., विस्तीर्ण: ( सुनि, १०.३ ) 


. विस्फ-सु., छ्ुद्वरोगः (र. २५.१ ) 


विस्फुटित-वि ., विषुरुस्फुटितम्‌ ( सुनि, १५.१० ) 


'विस्फुलिज्ञ-पु., अप्विकणः (सुउ, ७.३ ) 
. विस्फुलिज्ञाभा-वि ., विस्फुलिंगसदृशी, विस्फुलिज् 


_सूक्ष्मोउओप्चिकण: स यथा. तेजसोडपि न दद्दति 
तद्गवत्तेजसी दृष्टिपपि न दंहति ( सुउ, ७.३ ) 
विस्फूर्जितदेह-वि., आयामितमध्यशरीरः (सुशा, ८. <) 
विस्फूर्जितपृष्ठ-वि., आयामितं पृष्ठ येन सः (सुशा, <,८) 
विस्फोट- पु., पित्त्ेष्मा+घिकं कुष्ठम्‌ (वचि, ७.३०) 
.. पु, छुद्ररोग० मसूरिकाभ्योडपि कष्टतरा महारुजा 

घना: स्फोटाः ( असंउ, ३६ ) तल्लक्षणानि- विद्वम- 
संनिभा अनन्‍्तर्वकका किणाभाश्व. पिटिका 
( असंशा, ११.४५-४६ ) ज्वरदाहः (र, २५.१ ) 
ते विसपवदुपक्रमेत (काखिलं, १४)... 
“कुष्ठ-न., रोग० शखुद्कुष्टमेद: द्वर० “ विस्फोट ! 
आल द ( चचि, ७.२५ ) 
विस्फोटक-पु., छ्लुद्दरोग० सस्फोटों रोगः 
( चचि. १२.५०; चसू, २६.१०२ ) पित्तरक्तता 
' क्चित्सवेन्न वा देहेडमिदग्धनिभाः सज्वरा: स्फोटाः 
. जायन्ते (सुनि, १३,१८) ततन्र चिकित्सा-पित्तजस्थ 











| 


[ विस्मापन ] 
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[ वीरतरादिगण ] 
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विसर्पस्य क्रियया एने साधयेत्‌। मधुरोषधसिद्धेन 
च घृतेन रोपयेत्‌ ( सुचि. २०,७-८ ) 
विस्मापन-न., विस्सथजननम्‌ ( चसू , २४.५१ ) 
आश्रयोत्पादनमुन्मादोपक्रमः ( चनि, ७.८ ) 
अव्ृव्यमेषजेष्वेक उपायः ( चवि, <,<७ ) 
विस्मारण-न.,. विस्म्नतिकरणम्‌ ( चनि. ७.८ ) 
विस्म्नति-ल्ली,, रोग ० अपस्मारः ( २. २९,१३८-१५१ ) 
विस्यन्दिन-वि., छेष्मखरावी, एतेन छ्लेष्मणो जनक- 
प्रवरतेकत्वमुक्तम्‌ ( ड. सुसू , ४६,२०१ ) 


विस्नेंस-पु., स्थानाच्च्युतिः ( सुसू , १५,२६.२७ ) 
क्षीणता ( सुचि, ३४.११ ) 
विस्लेसन-न., रेचनम्‌ ( चवि. १.१८ ) 
विस्ल-वि., गुण० आमगन्धः ( चसू , २०.१५ ) 
पूतिगन्धम्‌ ( चनि. ४.४७ ) | 
-ता-बञ्ली,, आमगन्धिता रक्तगतभूमिगुणानामन्यत- 
मो5यम्‌ ( सुसू , १४.९ ) 
विस्लस्त-वि.,, शिथिलः ( सुसू , ४६.५३१ ) 
विस्लावण-न., स्रावः (सुथचि, १.८ ) रक्तमोक्षणम्‌ 
( सुक, ५.३६ 
विस्ल्राविता-वि., निःसारितपूर्वपानीया ( वापी 
४. ह (ड. सुउ, ४७,५८-५९ ) 
विस्लाव्य-न., अष्टविधशस्त्रकर्मस्वेक॑ तत्व विस्त्रावणीयम्‌ 
हि . (उसू . ५.५) 
विहद्ग-पु., मांसादो जरूचरश्व पक्षी (ड. सुउ. २७.१० 
विहत-वि., उद्बवेजितः ( सुसू, ४६.४१५९ ) 
निरुद्वगतिः, ( वायु: ) (सुनि, १३.५५ 
“मनस्‌-वि., प्रतिहतचित्तः ( सुशा, १०.४६ ) 


-मुख-वि., विहते नाम विगतरसं मुख यस्थ, स 
( चचि, १९,९ ) 


विहताचिस्‌-वि., ज्वालाशून्यः ( चचि, २३.१०५९ ) 


विहरण-न., गमनम्‌ ( सुशा, १,५ ) 

विह्ल-वि., विकलः ( सुड, ६१.१३ 

विहायसू-पु., न.,.आकाशः ( सुउ, ६४.६-१३ ) 
विहार-पु., (परिव० ) कायविहारश्वतुविधः- गमन- 

चड्भूमणस्थानासनभेदेन ( ड. सुचि. २९,१० 
“चपल-वि., चपछगतिः ( सुशा, ४.<८९-९५० 

विहारिन--पु., वनस्पति० भूकृष्माण्डः (र, १७.२० 
बीचीतरड्भ-पु., ऊर्मिपरम्परा (झुचि, १३,२०-२१ 
वीटिका-ल्ली., विशिष्टाकारं खपेरस्‌ (२, २५,३०-३१ 
वीतंस-पु., पक्षिबन्धनोपायजालादिः ( चसू , २९,१० 
बीततुष-वि., अपनीतत्वक्‌ निस्तुषः ( असंचि, १,१०१ 
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वीतरोग-वि . , नीरोगः ( चक्र. चचि., २८.४ ) 
वीतीभाव-पु ., अतिक्षीणत्वम्‌ ( चइ. ३,४ ) 
र-पु ., वनस्पति० तण्डुलीयकः ( रा, ५,१७० ) 
वाराहीकन्दः ( रा. ७.१३६ ) 
न,, वनस्पति० आरुकम ( ध. ५,३८ 
डउशीरम्‌ (ध., ३.१४ ) 
मरिचम्‌ ( रा. ६.१३६ ) 
आसुत० काजिकम्‌ (रा. १५,२५४ ) 
खनिज० छोहम्‌ ( ध, ६.२६ ) 
( बीरा )-ल्ली., वनस्पति» क्षीरकाकोली 
( चचि,५,४३; धनि,, १.१३४ ) 
वृद्धि: ( चचि, २५,६० ) 
विंदारी ( चचि., ११.६२ ) 
शालपर्णी ( चक्र. चचि, ९,४०५ 


कटुकी (चक, ४.१३ ) 
कृष्णातिविषा, द्र० 


रानि, ६.८ ) 

बृहहला ( चक, ४.१३ ) 

कुमारी ( रापरि. ५.११ 2 

शतावरी ( चचि, २८,१६१ ) 

महाशतावरी ( रानि. ४,४४१ ) 

भूधात्री ( असंचि, १०; रानि. ५.१४५) 

ब्राह्मी (रानि, ५,१४५ ) 

काकोछी (असंउ, ५; रानि. ३.१६६ ) 
. गम्सारी ( २. ३०,६६-६७ 

पृश्चिपर्णी ( असंचि, ५; वेशसि. ) 

तालमूली ( असंचि, ५; वेशरसि, ) 

आमलकी ( असंचि. ०; वेशर्सि, ) 

एलवालुकः ( असंचि, ५; वेशसिं) 

रम्भा ( असंचि, ५; वेशसिं, ) 

सुरामांसी ( असंचि. ५; वेशसि, ) 

शिंशपाबृक्षः ( असंचि, ५; वेशसिं, ) 

भूम्यामलकी ( असंचि, ५; वेशसि, ) 

जटामांसी ( असंचि, ०; वेशरसि, ) 

आसुत० सुरा ( रानि, १४,३०२ ) 

छूता० सौम्यल्ृता० तदँशछक्षणानि-भस्या दंश 

पिटकाजालका55बूतो चित्रमण्डलवान्शिरोरुगन्नद्दे प- 

चीतज्वरकरश्न ( असंउ, ४५ ) हि 

-तर-पु., न., वनस्पति० डशीरम्‌ ( धनि, ३.१४ ) 

दरः ( 5, सुछ, ९.२० ).. ,“ 
“तरादिगण-पु., दुच्यगण० तद्गब्याणि-वेल्ुन्तरा- 


अतिविषा ” ( चक, ४.१३ 
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वीर्य-त., गुण० शरीरे येन द्वव्यगुणेन या क्रिया क्रियते 





5रणिकबूकबृषा5इम से दगोकण्टकेत्कट्सद्याचरबाण- 
काशवृक्षादनीनलकुशद्वयगुण्ठगुन्द्रा भल्लूकमो रट- 
कुरण्टकरम्भपाथो:,. तहुणा:-अइमरीशकेरामृतन्र- 
कृच्छा55घातरुजादरों वातव्याधिनाशनश्र 
( अहस्‌ु, १५,२४ ) मुत्रविरेचनः 

( असंसू, १६.१८-१९ ) 











[ वीयगर्मप्रतान | 





तद्दीयेम्‌ ( चसू, २६.७० ) ना<वीये किब्नित्कुरुते 
यस्सात्सर्वा क्रिया वीयेक्ृता एवं । वेध्के रसविपाक- 
प्रभावव्यतिरिक्ते प्रभूतकार्यकारिणि ग्रुणे वीयेमिति 

( चक्र, चसु, २६,७० ) रूदुतीक्षणगुरु- 
लघुस्निग्धरुक्षोषणशीतरुमित्यट्टविंध..._ वीयेमिति 





केचित्‌; अन्येषां मते शीतोष्णमिति द्विविधमेव 
वीयेमपिषोमीयत्वाजगतः, उक्त च. नाना- 
5इस्मकमपि द्रव्यमझिषोमों महाबछो, व्यक्ता- 
5व्यक्तं जगद्व ना$तिक्रामति जातुचित्‌ (अद्वसू, 
५.१७) शीतमुष्णे स्निग्ध॑ रूक्षे विशद 
पिच्छिरं: झूदुतीक्षण चेत्यष्टविध वीयेम्‌; एतानि 
वीयोणि. खबलगुणोत्कषोद्रसमभिभूया55त्मकमे 
 कुवेन्ति। यथा तावन्महत्पद्बयमूक कषायतिक्ता- 
-त्वाद्गिण-पु., द्ृव्यगण० ( सुसु, ३८.१२-१३ ) नुरसं वात शमयति, उष्णवीर्यत्वात; तथा कुछत्थः 
-तर्वादिसिध्दुजल-न., क्वाथविशेष कषायः, कटुकः पलाण्डु, स्नेहभावाच्च, मधुरश्वे- 
; ( सुशा, १०,२२ ) क्षुसों वात वर्धयति, शछ्ीतवीयैत्वातू; कटका 
डे . -द्वुन्वनस्पति० अजुनः (रानि. ५.१९२) ....  पिष्पली पित्त शमयति, रूदुशीतवीयेत्वात्‌ , 
| | भछातकः (२, २८.१३) मा55मलके लवर्ण सन्धर्वं च; तिक्ता काकमाची 
-पत्रिका-ल्ली., वनस्पति० चन्जः (रापरि, ४.१८ ) पित्त वर्धयति उष्णवीयत्वातू, मधुरा मत्स्वाश्र 
-पर्णी-न., वनस्पति० सुरपर्णः (रापरि, १०.५० ) कटुक॑ मुलक शलेष्माण वर्धयति, स्निग्धवीयेट्वात्‌ 
_-पुष्प-पु., वनस्पति० सिन्दूरी ( रापरि, १०.१९ ) अमर कपित्म हेष्माण शमयति, - रुक्षवीयेत्वात्‌, 
“-रजसू-नत., खनिज० सिन्दूरम्‌ ( रानि, १२,१६० ) मधुरं क्षोद्रं च; तदेतन्निद्शनमात्रमुक्तम्‌ 
-वृक्ष-पु., वनस्पति० बिल्वान्तरः ( रापरि, <.३० ) .. (सुसू, ४०.०) द्रव्याणि येन ग्रणेन कर्माणि 
-वेलस-पु., वनस्पति० अम्लवेतसः ( धनि. २.९६ ) कुवेन्ति तद्दीयेम्‌ ( चसू , २६.१४ ) “ समगगुण- 
“खेन-न., वनस्पति० आरुकम्‌ (धनि. ५.३८ ) सारेषु, शक्त्युत्कष॑विवतिषु व्यवहाराय मुख्यत्वाह- 
वीरक-पु., वनस्पति० करवीरः ( रानि. १०,२ ) हम्रग्रहणादपि गुंवोदिष्वेवाउष्टासु वीयोख्याउन्वर्थेति' 
वीरण-पु., न., वनस्पति० उश्वीरम्‌ (रानि, १२,२५० एतड्टेतुचतुष्टयविपरीतत्वाद्रसायेषु वीयेसंज्ञा नास्ति 
रू .... चसू , ४,१२; असंसू , १५.२२ ) ( अहसू , ५.१४-१६ ) वीयॉपलब्धिः- द्रव्यस्य 


हा :..... -तरू-पु., वनस्पति० अजुन 

(ड, सुचि . १५,४४-४५ ) 
मं भछातकः ( धनि, ३.१४३ ) 

| ..... कोकिलाक्ष (ड, सुचि, १५,४४-४५०) 

| शबरा ( सुसू, ३८.१२-१३ ) 

| द बिल्वनासिका ( ड. सुसू, ३९,७ ) 

शरः (ड,सुसू . ३९.७)... 

बिल्वः गीलको ( उठ, ४०.४१ ) 
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तृण० ( इन्दु, असंशा, ४,२० ) 
“मूलक-न., वनस्पति० उशीरम्‌ ( धनि, ३.१४ ) 


वीरलल-पु., जलूचरप्राणि० “ सुश्रुते ' ' चिरह्लिः ! 'चिलल 


प्राणि० ( काचि बाह्ग्रहचि, ) 


_निपाताच्छरीरे यावदधिवासाञ्च॒वीयमुपलम्यते 


( चसू , २६.७१ ) उष्णवीयेलक्षणम्‌- वातकफयो: 
शमने करोति, अमतृड्ूग्लानिस्वेददाहम55शुपाकितां 
च करोति | शीतवीयेलक्षणम-- हादन जीवन 


वीरानक-न., वनस्पति० आरुकम्‌ ( धनि, ५.३८ ) स्तम्भं-स्वेदाउपनयनम्‌, रक्तपित्तयो: प्रसाद च 
, » वीरान्तक-पु., वनस्पति० अजुनः ( धनि. ५.११४ ) करोति ( अहसू , ५,.१८-१९ ) 
वीरास्य-पु., वनस्पति० लताकरञ्ञअः ( रापरि, <.२४). शक्ति: ( सुउ, ४१.१५ ) ' 
वीरिणीमूल-न ., वनस्पति० उश्यीरम्‌ ( धनि, ३.१४ ) .. प्रभावः (ड. सुचि, ३५,२५७ ) 
वीरुधू-त्री., प्रतानयुक्तोझ्धिदविशेष०ण  छतागुल्मादिः अचिन्तल्यक्रियाहेतुः ( छुसू, ४५.११ ) 
( चसू,१,७ १-७२ ) उपचयशक्तिलक्षणम्‌ ( सुसूु, ३५.१३ ) 
आरबअ्धदुष्करकार्येध्वव्यावृत्तिमिसस: ( चवि, ४,८ ) 
"गर्भप्रतान-पु., वनस्पति० पटोलम्‌ ( धनि, १,५० ) 
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विस्तृतछता ( चक, १.८ ) 
विस्तांरबल्यों गुल्मिन्यश्र वीरुधः ( स॒सू. १,२९ ) 
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[ बीयबत्‌ ] 
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[ वृक्षाम्लू ] क्‍ ७८ ९ 
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'"वत्‌-वि., शक्तिमान्‌ सबरः ( सुशा, ३.१८ 
“सम-शभनन्‍योन्यानुपहतसामथ्येः ( दृव्यभागः 
.. (चक्र, चसि, १०,१८ 
वीर्याविरुद्ध-वि., वीयेंणाविरुद्यम्‌ , अनुकूछम्‌ 
( चवि. १.२४ 

वीसपे-पु., रोग० विसर्पः (चसू , २८.११) 

वीसपोगमन-न,, विसर्पोत्पत्ति: ( चनि. ५.७ ) 

चुक-पु., क्षुद्रव्याघर० कुकक्‍कुराइनुकारी पशुशत्रुः ( चक्र 
चसू, २७.३५ ) 

कुक्करसद॒शः पशुः, गुहाशयेष्वेकः ( ड, सुसू, ४६. 

क्‍ ७२; धपरि, ६ ) 
वातशलेष्मात्मके उन्‍्मादे वृकस्य मृत्रपित्तराकृछोम- 

नखश्रमंभिश्र सेकाउञ्ञने प्रधमने नस्ये धूम च 

कारयेत्‌ ( चचि, ९,७४-७५) 

(चूकी)-ल्ली., वनस्पति० पाठा ( धनि, १.७० ) 
“घूमक-पु., शाक० भूमिशिरीषः ( चसू. २७,१०१ ) 
-पित्त-न ., बृकस्य पित्तम्‌, विषहरमिदस्‌ 

( असंसू, ८, २९ ) 
-सुख-न ., यन्त्रविशेषः, कुक्कुरसदशः पश्चुः, श्ष॒द्रो 
बृकः, तन्मुर्ख यन्त्रम्‌ ( सुसू, ७.१० द 
-विष-न ., बृकस्प विषम, व्यॉलविषवत्कण्डू- 
निस्तोद्वैवण्येसुप्यादीनि. लक्षणोनि. बृक- 
विषाहृवन्ति ( असंउ, ४६.३६६ ) 
बुंकोद्री-त्री., पारदादियोग० इर्य ग्रुटिका अशेषवात- 
रोगमन्दाउप्मिताग्रहण्यादिनाशनी 
(२, २१.१३५-३८ ) 
वुक्क-पु., शारीर० क्ुक्षिगोहकपिण्डः, _ मेदोवह्दानां 
स्रोतसां मूल च ( चवि. ५.८ ) पश्चदशकोष्टाजै*वे- 
कम्‌ (चशा, ७.१०; अहसू, ६.७१ ) शरीरे द्वो 
वृक्की-एको वामपाइवैस्थितो, द्वितीयो दक्षिणपाइर्य 
स्थितः (ड. सुनि. ९.१८ ) तदुत्पत्तिः-रक्तमेद:प्र- 
साददृकी जायेते ( खुशा, ४.३१ ) 
. -ज-वि,, बृक्‍के जातः ( विद्रधिः ) ( चसू, १७,१०१) 
बृक्ष-पु., वनस्पति० छोश्नः ( रानि, ६.२३४८ 
कुटजः ( सुठ, ४०.६९ ) 
पुष्पफलवदुद्धिद ० द्रुमः ( सुसु, १.२५ ) 
-ज-वनस्पति० इन्द्रयवः ( सुड, ४२.७१ ). 
“त्वचू-च्री., न्यग्रोधादिशीतवृक्षाणां त्वक 
(छुचि, २.२६ ) 
-धूप-पु., नियोस० सुगन्धिधूपः हूु० ' श्रीवे्टक ' 





( रानि, १२,१९२ ) 





-पतित-वि., वक्षात्पतितः (सुक, ५.७५)... 
-बीज-न,, वनस्पति० इन्द्रयवः ( सुड, ४२.५० 
-मर्कटिका-चल्ली., पर्णम्टंगविशेषः ( रापरि, ८; 
पृ, २८६ ) 
-मार्जार-पु., पर्णर्ुगविशेषः ( धपरि, ८ ) 
-रुूहा-स्ली.; वनस्पति० वृक्षादनी ( चसू. ४.१२ ) 
जन्तुका ( रा.३.१२९ ) 
-शायिक-पु., निरविषसपैविशेषः ( असंउ , ४१) 
-शायिका ) छ्ली., वृक्षमकंटिका पर्णम्दगविशेष:ः गिली 
इति छोके ( सुसू, ४६.७६ ) 
वक्षक-ए., वनस्पति० कुटजः ( चचि, ७.९७ ) 
-तेल-न., कुटजबीजतेलम अनिरूकफकृमिकुष्ठद्रिंग- 
हरमिदम्‌ (सुसू , ४५,११५ ) 
“त्वचू-ख्री., कुटजत्वक्‌ (२. २२.७८ ) 
-बीज-न., वनस्पति० इन्द्रयवः ( सुउ, ३९,१९१ ) 
वृक्षादनी-लत्री,, वनस्पति० मूज्नविरेचनीयगणे हिक्का- 
...निग्रहणगणे, शुक्रजननगणे च॒ प्रोक्तमेक॑ द्वव्यम्‌ 
( चसू . ४.१२, १४, १५,; सुशा , १०.६० ) 
तद्दुणा;-तिक्ता, कषाया, शीता, ग्राहिणी, ब्रण- 
रोपणी, बृष्या, रसायनी, कफपित्तप्ती, अ्रमना- 
:. 'शिनी च ( ध, ४.९७ ) 
हिं.---वन्दा, बन्दाल, बदाक, वादा, 
“--वाडगुव्ठ, कामरुख, 
बे,--वॉहु, परगाछा, मान्दडा. 
अदशोकः (सुऊं, ४०,४१ ) 
वृक्षकरूम्बुका (सुउ, ५.१८ ड. ) 
कामबृक्षकः ( ३८.१२-१३ अरु, 


पक्षादन्यादिघृत-न.. घत० वाताभिष्यन्दे उपयुज्यते 
द ( खुठ, ५९,१<.१९ ) 


व॒क्षासल्ू-न वनस्पति० महाकषायवर्गे ह्यगणे प्रो *म्‌ 
. एंक॑ द्वव्यम्‌ ( चसू , ४.१० ) तदहुणाः-अस्लं, कु, 
कषायमुष्णे, रूघु, रूक्षम्‌ (चसू , २७.१५१ ) 
ग्राहि, रुचिकृतू, कफन्नम्‌ (चसू , २७,१५१. ) 
वातप्नमशस्तृष्णोदरहद्रो गगुल्माउतीसारत्रणदो पन्ने 
च (धघ. २.९५ ) 
हिं,--विषाम्बिल, तत्तडीक 
,-अमखूल, कोकम्बसोल, 
गु--कीकम, रा 
->महादा 
अम्लकुटा, चुका, तेन्तुल 


+ 
2 
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७८२ [ वृक्षाम्लफल ] 
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नबी कक ० 
कक आन लक ककया भा था था यथा 


चुक्षास्लफल-न,, वनस्पति० वृक्षाम्लम्‌ (रा. ६.१४४) 
वृश्षारुहा-त्लरी., वनस्पति० बला ( रा, ४,४३२ ) 


वृक्षारुहाख्या-त्री,, वनस्पति" अम्रतस्रवा 


( रापरि, ३,४५७ ) 

क्षेशय-पु., निर्विषसर्पविशेषः ( सुक, ४.३४.(४) 
त्त-वि., वतुलम्‌ ( अरु. अहसू, १९,७१ ) कोणरहितम्‌ 

( है, अहसू, २८,१८ ) 

न,, आचारः ( सुछ, ६४.१ ड. ) 
. पु,, वनस्पति० यावनारः, धवलूयावनालः 

(रा, १६,१६८ ) द्र० * यवनाल ! 

कूर्म: (२, २३,४३-४५ ) 


( वत्ता )-ल्ली., व्तुछा ( सुशा, ५,४० ). 


स्री., वतुलाकृतिः स्नायुः (सुशा, ५.३१ ) 
वनस्पति० रेणुका ( रा. ६.१००.) 
निष्पावः (रा, १६.१७५ ) 
प्रियहुु: ( घ. ३.१६ ) 
धामागंवः ( रा, ७,२८४ ) 
मांसरोहिणी (घर. ४.५४ ). 
जम्बू: ( रापरि. ५.९४ ) 
झिज्झिरीटा (रापरि, ४.५३ ) 
“ककेटी-स्ली., वनस्पति० षड़्‌भुजा (रा, ७,२५५ )' 
“कोश-पु., वनस्पति० देवदाली (घ. १.१७३ ) 
( -कोशा )-ल्ली., वनस्पति ० देवदाली (ध, १.१७३ ) 
“गर्भा-वि,, वृत्तो गर्भो यर्याः सा (चशा , २.२४) 
“गुण-पु., वनस्पति० गुण्ड: ( ध. १.३ ) 
“शुण्ड-पु., वनस्पति० गुण्डः ( रापरि, <,६१ ) 
-तण्डुल-पु., घान्य० जूर्णा ( रा, १६.१०८ ) 
“पत्रा-ल्ली., .वनस्पति० पुत्रदान्नी ( रापरि, ३.४७ ) 
 “पत्रिका-वनस्पति० बस्तान्त्री वर्षणधा 


(रा. ३.२ पृ. ६८) 


“पर्णी-ल्ली., वनस्पति० पाठा ( रा, ६.९९ ) 
“पुष्प-पु., वनस्पति० कद॒म्बः (घ, ५,१०४ ) 
भूमिकदम्बः ( रा, ५,१७४ ) 
वानीरः ( रापरि, ५.१७ ) 
कुब्जकः ( रा. १०,२४८ ) 


(६ पुष्पा )-ज्ली., वनस्पति० मछिकां ( रा. १०,२२७ ) 


: जम्बूः (रापरि, ५.२४) 


 '“-पुष्पक-पु., वनस्पति० धघूलिकद॒म्बः द्रू० “कदम्ब 


( घ, ५.१०५ ) 
“फल-पु., वनस्पति० मांसलफलः त्रपुसभेदः, द्वू० 
त्रपुस ? ( रा, ७.२ ७१) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ बृद्धदारक ] 
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बदरम ( रा. ११,१५७ ) 
दाडिमः ( रा. ११.९४ ) 
न., मरिचस्‌ ( रा, ६.१३५ ) 
(>फला )»-ल्री.,, वनस्पति" बृहतीभेदः, बृन्ताकी 
द्र० * बृहती ” ( रा. ७,१२८ ) 
.. आमलकम्‌ ( रा. ११.३२६ ) 
-बीज-पु., वनस्पति० राजमाषः (रा. १६.१३० ) 
भेण्डा ( रापरि, ४.२६ ) क्‍ 
-( जाबी )-चञ्ली., वनस्पति० आढकी (ध. ६.९३ ) 
“बीजका-बश्ली., वनस्पति० पाटली ( रापरि, ५.४४ ) 
“मल्िका-ल्ली., वनस्पति० अकेः ( शुक्लार्कः ) 
(रा, १०,२५९ ) 
मछिका (रापरि, १०.२३; रा, १०,२२७) 
-सौोष्ठव-न., साधुवत्तम आचारप्राशस्त्यम्‌ 
( चवि, <.१४ ) 
वत्ति-ल्ली,, चिकित्सा (चचि, १८,१३८ ) 
डउपचारविधानस्‌ ( चसू, १३.७ ) 
स्वभाव: ( सुक, ३,२०५-२७ ) 
शरीरधारणम्‌, उपजीबिका ( सुठछ, ६४.६४ ) 
वर्तनस्‌ (असंसू , ६.३१ ) 
“कर-वि,, निवोहकरम्‌ उपजीविकावहम्‌ 
( खुसु, १.१९ ) 
वृत्तेर्वा र-सल्ली,, वनस्पति० षद्भभुजा (रा. ७,२५५ ) 
व॒त्न-पु., असुर० ( असंसू , ८.१०१ ) 
वुध्द्‌-वि., स्थविरः, जरठः (चसू , २५,४०) सप्ततेरूध्वेम्‌ 
( सुसू , ३५.२९ ) नवत्यूध्व ब्रृद्ध: (सुचि,३५,२१) 
. पु., वनस्पति० बृद्धदारुः (घ, ४.१० ७) 
भूताधिपति० (असंड, ७)... 
न., वनस्पति० शलेयम्‌ ( ध. ३.७३ ) 


. “काइयप-पु., ऋषि० अर्य बाकोषधविषये मतविशेष- 


मास्थितः ( कासिद्धि. ३ ) 9 ॥ 
“गोनस-पु,, मण्डलिसपः ( सुक. ४.३४( २) 
“जीवक-पु., - आयुर्वेदशो. महर्थि० काइयपसर्य 
शिष्यवरः रोगाणामपरिसंख्येयत्व॑ मन्‍्यमान 
की ( कासूलेहाध्याय' ) 
-“जीवकीयतन्त्र-न., काइयपसंहिता (काकव्पाध्याय) 
“ज्वराशुक-पु., पारंदयोग० रसहिंगुलजेपाल्युक्तः 
ज्वरस्‍्न: (२, १२.४२) 
 “दारक-पु., वनस्पति० वृद्धदारुः (र, २८.४३-४७) 
वनस्पति० महिषवल्लिः, वेकरिका (असंउ, ४९) 


| वृद्धदाई ] : क्रायुवेंदीय -शंब्दकोशः.. [वृश्चिक]... ७८३ 
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“दारू-पु.,, वनस्पति० गुणाः- कटस्तिक्तो, मधुरः 


(राज) उष्णः पिच्छिलो बल्यः कफवातन्नः शोथ- 
कमिरक्तमेहरक्तविकारमेहवातो दरनादनश्र. 


(ध, ४.१०८) 
-दारुक-पु., वनस्पति० वुद्धदारुः ( ध. ४.१०७ ) 
“फल-पु., वनस्पति० करक्ञः ( रा. ९.१७६ ) 
-बन्ध-पु., पारदबन्ध"  षड़्गुणाअकेण जारितः 
पारदः (र. ११.४० ) 
-रूहा-स्री,, वनस्पति० . शतावरी (चसू, ४.१२ ) 
-चत्स-पु., एकवषो55त्मको वत्सः (सुचि, २६.३७) 
ब॒ुद्धि-ली., पु., रोग० वध्मे, मेदोजविकारेप्वेक: 
. (सुनि. १२; असंनि, ११; अहनि, ११ ) संप्राप्तिः- 
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कन्द० महाश्रावणी ( सुसू, ३८.३५-३६; 
अरु, अहसू. १५,१२ ) 
-कार्णिका-ल्ली., वनस्पति० पाठा ( रानि, ६.९८ 
>कत्‌-वि,, वधनकारकम्‌ ( असंशा. ८,३६ ) 
-दू-पु., वनस्पति० ग्रृष्टिः ( रानि. ७,१३६ ) 
जीवकः ( रानि, ५,१५० ) 
-दात्री-छ्ली., वनस्पति० ऋद्धि: (रानि. ५,१८८ ) 
 -पत्र-न., छेदनशख्र० (सुचि. १५.१६ ) क्षुरा- 
5कारम्‌, तच्च द्िविधम-एकमश्िताउग्र॑ द्वितीय 
प्रयताग्रे, द्वेडपि सप्ताह्ुुलप्रमाणे (ड, सुसू. < .३-४) 
-बला-ल्ली,, वनस्पति० बला ( रानि, ४.४३२ ) 
-रोग-पु., रोग० वृद्धि: ( छुनि, १९.३ ) 


क्रुद्ो -रुढ़गतिवायुः शोफशलछकरः सन्‌ चरन्‌ : द्र० बड़ ! 
.. बंक्षणतों मुष्कों प्राप्प फलकोशाउभिवाहिनीधेमनीः लत दचिकिरि ] 
वृद्धि यपदंशस्टीपदर्चिकित्सित-न.,  अध्यायसंज्ञा० 
.. अपीड्य फलकोशयोः, फरकोशस्थ वा बृद्धि करोति कवडु 88 डी पक अमह 
.. (असंनि, ११.२२-२३ ) संख्या सप्तविधा-वातजा, किक . द 
( घ ध्द्युपदंशस्छीपद्निदान-न., अध्यायसंज्ञा ० 


पित्तजा, कफजा, रक्तजा, मेदोजा, मुत्रजा, अन्यजा, 
(असंनि, ११.२४ ) प्ूर्वेरूपाणि-बस्तिकटिमुष्क- 
मेढवेदना, . मारुतनिम्नह',. फलकोशशोफ: 
.... ( सुनि, १२.५ ) लक्षणानि- वातजबूद्धिः- वात- 
... पृणहतिस्पशों रूक्षोडद्देतुरुक्‌ च; पित्तज:- बृद्धि रोगः 
पक्कोदुम्बरसझ्ाशो दाहोष्मपाकवान्‌; कफजः-शीतो 
गुरु, स्निर्घः, कण्ड्म।न्‌, कठिनो5रुपरुकू; रक्तजः 
क्ृष्णस्फोटा55बृतः पित्तवृद्धिलिज्ञश्च; मूत्नजः- मृत्र- 
धारणशीलस्य मुन्नजबृद्धि भवति ।. गच्छतो$स्भ:- 
पूृणदतिवरक्षोभ याति । मूत्रकृच्छुम रहदु 
सरुक्‌ु .फलकोशयोबेछठय च खात्‌ । 
मेदोजः मदुस्तालफलोपमः. कफजबृद्धिकक्षणश्र 
(असंनि, ११,२५,२८)  आन्त्रजबुद्े कैक्षणानि 
: संप्राप्तिश्न-वातकोपिमिराद्दारैः शीततोया5वगाहने- 
.. धौरणेरणविषमा5द्प्रवतेना55द्भि: क्षो भणैःचेष्टिते: 
कुपितो वायुयेदा शछ्षुद्राउन्त्रावयर्व खस्थाना- 
द्विंगुणीक्ृत्य , संकुचीकृत्याइ्धो नयेत्तदा वंक्षणसंधि- 
स्थो वायुग्रेन्थ्याउडर्भ शोर्थ कुयौत्‌ । ततन्न अन्थि- 
रूपेण स्थित्वा कालान्तरेण फलकोर्ष गच्छति । तां 
... मुष्कबृद्धिमा55घमानरुक्स्तम्भवतीसुपेक्षमाणस्य 
... पुरुषस्थ प्रपीडितः। सशब्दमूध्व॑मुपैति, विमुक्तश्न 
बायुः पुनरा55ध्मायते ( अछह नि. ११,२८-३१; 
मधुकोष, मा. दृद्धिः ) 


| ( सुनि, १२.१ ) 
न्‍्त-न,, पुष्पदण्ड:ः ( २, ११.५५-१०१ ) 
प्रसवबन्धनम्‌ ( सुनि, <.३ ) द 
(बुन्ता) -त्ली,, वनस्पति०. बुन्ताकी, बृहतीभेद्‌: 
द्व० बहती” ( धनि., १,१०१ ) 
बुन्तक-पु., घान्य० शालिः ( थनि. ६.७० ) 
वुन्ताक-पु., न., शाक० वातौकी ( २, १२.१५०.५१ ) 
वृन्ताकी )-त्री., वनस्पति० बृहतीभेदः गा 
.... ( धनि, १.१०१ ) 
-मृषा-ल्री.,मूषा ० घत्तरपुष्पवदूर्धनालवती बृन्‍्ताका- 
55कारा. मूंषा, खर्परादिरदुद्वव्यसत्वहरणार्थ- 
मेषोपयुज्यते ( २. २.१६१-६२ ) 
वुन्द्‌-पु., कण्ठरोग० भेद्योग: (सुसु, २०.५-७; 
सुनि. १६.५६ ) तल्लक्षणानि-बृत्तोन्नतो गल- 
. पाश्वेगों दाहज्वरकरः शोफः ( असंउड, २०५ ) 
न्दा्रक-पु., घान्य० शालिः ( धनि, ६.६९ ) 
बुश्चधा-स्री., वनस्पति० अछिपत्रिका ( र. २९.१२७ ) 
वुश्चिक-पु., विषयुक्तकीट० ( चचि. २३.१५०; 
सुक, ३.५) वृश्चिकस्य विर्ष तीक्षणममाशुकारि, तदंश- 
समये एवा5प्रिरिव दृहति, आश्रेव तहंशन्नणादूध्वै- 
दमारोहति पश्चात्तदंशब्रणमाश्रित्य तिष्ठति, ततो 
दंश आश्वेवाउधिकवेदनायुक्तः इयाववर्णस्तो द- 
युक्तः स्फुटनप्रतीतियुक्तश्न भवति ( असंउ, ४३ ) 


बर्धनम्‌ ( चसू , २८.३३ ) 
.. वृश्चिकास्तु त्रिविधा:, मन्दमध्यमद्याविषे देन 


वनस्पति० ऋद्धिः ( थ, १.१४०; सुचि, ३७.१२ ) 
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[डश्चिकर्ण |... क्षायुर्वेदीय-शब्दकोशः ....[ वृषणकच्छ ] 
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सुक, <.५६ ) गवादिशकृत्कोथजा मन्दविषा 
वृश्चिकास्ते रोमबहुला बहुसंध्युपेतपुच्छा: रक्ता 
उदरे पाण्डुरवणोश्र भवन्तित (असंउ. ४३) 
मन्दविषा द्वादश वृश्चिका: - कृष्ण: श्यावः कबैरः 
पाण्डवर्णों गोमून्ना55भः कर्कशो मेचकः पीतो धूम्रो 
रोमशः शाइुलाभो रक्तश्र (सुक, <,५७-६० 
मध्यविषाखयः वर्णतः- रक्‍त- पीत- कपिलाः 
उदरेण धूम्नाः, पुच्छदेशे पर्वन्नययुताः सर्पमृन्नो- 
चारपृत्यण्डेभ्य उद्धवन्ति 

( सुक, <,५७,०८,६१-६३ ) सरपकोथजा वश्चिका 
महाविषास्ते वर्णन ताम्रा नानावणी यिचित्रवर्णी 
रक्तवणोश्वच भवन्ति “ ( असंउ, ४३ ) सपादीनां 
सरतशरीरक्केदादश्रिकोत्पत्ति', सर्पादयो वश्चिकेदेश 
सद्य एव जीवित त्यजन्ति ( असंसू . ७.२५७-०८ 
तनत्र॒सर्पदृष्वच्चिकित्सा कार्या-वश्चिकदंशमादो 
स्वेदित पश्चात्प्रच्छितं रजन्यादि चुर्णदुश्रक्त- 
प्रव्तेनाथ प्रतिसारयेत्‌, सुरसाग्रज मातुलेड्भाउम्ल- 
गोमुन्रपिष्ट लेपनाथेम्‌ , सुखोष्ण गोमय स्ेद- 
नार्थम्‌ , पानाथ क्षोद्ययुत गोघृत, तथा च॑ बहुशर्कर 
क्षीरम्‌ उपयुजीत ( सुक, <,६७-६९ ) 


वृश्चिकर्णी-त्री., वनस्पति० आखुकर्णी ( रापरि. ३,२१) 
वृश्चिका-सत्री., वनस्पति०  तदुणाः-अम्छा, पिच्छिला, 


अन्त्रवृध्यादिदोषनुत्‌ ( रापरि, ५.४०) 


“विष-न., वृश्चिकदृशविषम्‌ ( सुक, ८. ७२-७३ ) 
वुश्चिकाली-ल्ी.,, वनस्पति० तद्ुणाः-कटस्तिक्तोष्णा, 


सेषझआज्ञी ( घ. १.८७; असंचि, १७ ). 


वुश्चीर-पु., वनस्पति० ख्ेतपुननवा (चक्र, चक, ४.१६ 


वृश्थीव-पु. » वनस्पति० श्वेतपुननवा ( सुठ, ३५,२०२ ) 


हृदक्त्रशद्धिकृ्तू, बढया, रक्तपित्तविबन्धारोचका- 
5पद्दा च ( रापरि, ५,७ ) हे 
हिं,--बहेंन्त 
म.--खाजकोलती 
बं,--बिचुती, रु हम ' 
ता.-काब्जुरी,..... 





चक्रा (इन्दु, असंउ, ९)... :- 
उष्टघूमकः ( इन्दुः असंउ, ५ ) 
बृश्चिकपत्नी (चचि, ५.४७) 


रै 


थे. १.२७४ ) 


वृश्चीवाद्यरिए्ट-पु.,, अरिष्ट ० भ्षर्य गुल्मन्नः 





का, 5... ( छुछ, ४२,४६-४८ 
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चृष-वि,, झुक्रोपचयवान्‌ ( चक्र, चसि, १२,२८ 
पु., वनस्पति० आटरूषः ( सुठ, ३९,१९५ ) 
ऋषभः ( ध. १,१२५ ) 
कंफप्रकृतिआणिविशेषः (सुशा, ४.७६ ) 

. आम्यपशुविशेषः वृषभः ( धपरि, १६ ) 
बिलेशयप्राणि० ग्राममाजीरः वनमार्जारो वा 
(असंसू , ७,.७६-७७) 
बलीवद: ( चचि, ३,३०२-३ ) ै 

( वुधा )-ल्ली,, वनस्पति० द्ववन्ती (रा, ५,३४६ ) 
आटरूष: ( २, १३.३ ) 
आाखुकर्णी (रापरि, ३२२२)... 

-कर्णी-ल्ली., वनस्पति० आखुकर्णी (अहसू, १५,३०) 

“गन्धाख्या-ल्ली., वनस्पति० बस्तान्त्री (रा, ३.२ ) 

“घृत-न., छत० हद कासश्वांसयक्ष्म ; 

फ .., .-. (खुछ, ४१,४३-४४ ) 

-ता-ल्ली., वृष्यता ( अहसू , ७.५४ ) 

-त्वक्ृत्‌-वि., झुक्वृद्धिकृत्‌ ( चसि, <.११ ) 
“देश-पु., प्राणि० बिडारः ( चचि, ३,३०२) 
मार्जारो वनमार्जारों वा (सुसू .. ४६.७८ ) 

“ध्वाइक्षी-सत्री,, वनस्पति० मुस्ता (रा, ६.६२; 

१.४१ ) 




















$. 
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-पर्णिका -त्री., वनस्पति० फञ्िपत्रिका 
द ,. .. (चसू, ४.११ (१५) 
-“पुष्प-न., शाक० गुणाः-कफपित्तहरं तिक्त कट 
शीत च.( चसू, २७.५६ ) 
प्ुष्टिका-ल्ली., वनस्पति० ( असंसू, ७ ) 
-मूलादितिेक-न., तेल० ( चचि. २८,१७०-७१ ) 
-वर्चस-न., वृषभपुरीषम्‌, इद रक्तपित्तन्नम्‌ 
| सुउ. ४५.३१ ) 
चृघषक-पु., वनस्पति० आटरूषः ( चसू, २३.१५; 
सुचि, ३७.१९ ) 
पाषाणभेदः ( असंक. ५ ) द 
-बीज-न., शाकबीजम्‌ ( असंचि, ३१.७८ ) 
चृषण-पु., न., शारीर० अण्डकोशः, मुष्कः, पुंदेहे 
पट्पन्चाशत्मल्ड्वेष्वेकम्‌, संख्यातः, द्वो ब्रृषणों 
( चशा, ७.११ ) की 
झुक्रवहानां स्लोतसां मूछे च ( चवि, ५.८ ) मांस- 
रुघिरकफमेदसां सारादुत्पययते क्‍ 
३ के कक ( चसू, १८.३० ) । 
-कच्छू-ल्री., छ्ुद्दरोग० कण्डूलस्त्वग्विकारः कफ- े 
रक्तजन्यः ( सुनि, १३,५९-६० क्‍ 
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“नाश-पु., सुष्कनाशः , ( असंशा, २,४६ ) ' 

वृषणाक्षेप-पु., रोग० बृषणस्थाक्षेप:, अशीतिवातबिकारे- 

प्वेकः ( चसू, २०.११ ) 

वषभ-पु., पशु०. बलीवदें:,  तन्‍्मांसगुंणाः-स्निग्घ गुरु 
बंहण, बल्ये. कफपित्तकरं पीनसकरं वातप्न काइय- 
मन्दाउप्रिनादन चर ( ध. ६.४०५ ) 
वनस्पति० ऋषभः ( थे. १.१२५ ) 

वुषभी )-ल्ली., वनस्पति० दृधिषुष्पी ( घ. १.१५३ 
वृषभाक्षी-त्री., वनस्पति० इन्द्रवारुणी (घ. १,२४४ 
वृषस्यन्ती-वि., रताथिनी (खत्री ) ( सुशा, २.४७ ) 
चुषा-ज्ली., वनस्पति० आखुकर्णी ( रापरि, २.२२ ) 

आटरूषः: ( २. १३.३. ) 
-कपि-पु., शझ्लरः, अपिः ( चचि, २३.९२ ) 
वषाकर-पु., धान्य० माषः ( घ. ६.९९ ) 
वृषाणिन-पु., वनस्पति० ऋषभः ( रा, ५.१५७ ) 
घथ्टि-स्री,, वो, पजेन्यः ( अहसू , ३.६ ) 
चुष्य-वि., शुक्रवृद्धिकरम्‌ ( चसु, १.१०७ ) पुंस्तकरम्‌ 
( असंउ, ५० ) वाजीकरम्‌ (चचे, १.५) 
यत्किश्वित्‌ स्निग्ध मधुरं बंहणं गुरु मनसो हर्षणं 
च तत्सवे वृष्यम्‌ ( चचि, २(४).३६ ) 
पु.,, वनस्पति० इक्षुः ( रा. १४,१८० 
न., आमछकम्‌ ( ध. १.२१५ ) 

वृष्या)-ल्ली,, वनस्पति० बलाभेदः, बलिका, व्‌ बला 

ध द . (थ, १,२८६ ) 

भूधात्री ( रा. ५.१४५ ) 

-कन्दा-ल्ली,, वनस्पति० बिदारी ( घ. १.१४७ ) 

-गन्धा-श्ली,, . वनस्पति० . बलाभेंदों बलिका, 

द्र० “बला ? ( थ. १,२८६ ) 
.. -गन्धिका-ल्री,, वनस्पति० बढाभेदोी बलिका, 
द्रु० बला ! (घ,१,२८६) 

-योग-पु., वाजीकरयोगः ( अहसू. ४.२७ ) 

-वल्लिका-ल्ली., वनस्पति० बिदारी ( ध. १,१४७ ) 

“पल्ली-ल्ली., वनस्पति० विदारी ( घ. १.१४७ 

वेक्क-पु., आम्यवर्गे डल्हणेन निर्दिष्ट, आणिविशोषः 

( ड'. सुसू , ४६.८५ ) 
बेग-पु., अवृत्््युन्मुखत्वम्‌ ( चसू , ७,३ ) गतिदायको 
गुणः ( छुनि, १,४८७ ) 
.... ज्वरादीनामा5डविभावः, संचारः ( चचि, ३.७० 
शरीरगतस्थ वातादेगतिः ( असंनि, १५.३१ ) 
शरीरे रसायनोषधिपाकसमंये जायमान दाहमूच्छो 


55क्षेपादिकम्‌ ( २. १२,७९-८५ ) 
आ, को, सं. ९५५ 


वृषेणनांश ]  भआयुर्वेदीय - शब्दकोशः व[वेणु ] छ्ट५ 





कच्क, 





न आन आज मा जज 


-धारण-न., गतिविरोधः तच्चानारोग्यकराणां भ्रेष्ठम्‌ 
(असंसू. ५.२६ ) 
“नामन-न., दाक ० काकादनी (सुसू ,४६.२३८) 
“निम्रहशील-वि., वेगनिग्रहरतः / ड, ) नित्य वेग- 
घारणं कुवोणः ( सुउ. ६१.५) 
-अवर्तन-न., शारीरवेगानां प्रबृत्तिः (चसू १६.०५) 
-रोधिन-वि., वेगधारणदीलः (असंसू, ५.७९ ) 
द्र० ' वेगनिग्रहशील, ” 
-वत्‌-वि., प्रसरणशीछः ( ड, सुउ, ३५,२३ ) 
-विघात-पु., वेगावरोधः ( सुचि, ५.३ ) 
द्र० वेगधारण,” | 
-विधारण-न,, वेगधारणम्‌ ( असंसू, ५ ) 
-विधारिन--वि.,  वेगावरोधकः (अहसू, <,१०) 
द्री० वेगनिग्रहशील, 
“संधारण-न., वातवबिण्मून्नादिवेगानामवरोध:ः 
( चसू . २५,४० 





/#ीक अल किकी 


द्र० विगधारण.” 

“हानि-पु., वेगनाशो वेगनिगेमनम्‌ (सुउ, ३९,७४) 
गागम-पु., वेगग्राप्तिंगस्या355गतिः ( खुठ, ३५,७३ ) 
गाघात-पु., वेगधारणम्‌ ( छुठ, ५०,४ ) 

_द्र०  वेगधारण, * 
वेगान्तर-न., अन्यो वेग: ( सुक, २.४४ ) 
वेगापाय-पु., वेगह्ानिः ( सु, ३९,१४०-१४६ ) 
द्र० वेगहानि' द 
गामिघातशीछ-वि., वेगनिग्रहणकरः 
( असंसू ,-२७,३३ ) 
... ब्र० विगनिग्नहशीछ 
बेगित-वि.; वेगयुक्तः ( अहसु, २.१५) 
वेगिन-पु., रोग० बाह्यायामः ( असंनि, १५,२५९ ) 
( बेगिनी )-ल्री., रोग० हिध्मा, यमछापरपयौया 
... (असंनि, ४,२४ 
वेगोदीरण-न., वेगोत्पत्तिः ( अहसू . १२.४१ ) 
ड-न., साद्रंविच्छिन्नचन्दनः (काखिल, १५.१६)... 
वेणागमूलक-न.,, वनस्पति० उदश्यीरम्‌ ( रा, १२.२६ ) 
वेणिका-ल्ली.. शुणन्रय्थितउपयन्त्र ० ( सुसू , ७.१५ ) 
विषवारणिका रज्ुः, विषद्ृष्टस्य दृंशोपरि बन्धनार्थ 
प्रयुक्ता ( चचि, २३,३८ ) 
वेणी-ल्ली,, वनस्पति० देवदाली (चक्र, चक, २.३ 
ध. १.१७३ ) 

बेणु-पु., वनस्पति० वेशः ( ध. ४. १३७; चसि, ३.७ 

वाद्य० बेंशी ( सुचि. ३४.१२ ) 








उटद [ वेणुकरीर ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ बेदनास्थांपन ] 
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-करीर-पु., वंशसूलाउछुरः शाकः, तद्गुणाः-गुरुः 
कफमारुतकोपनश्व (सुसू , ४६.३०५० ) 
“-गहर-न,, वेशनलिकाउभ्यन्तरमस्‌ 
( सुठ, १७. १९-२१ ) 
“ज-पु., वनस्पति ० वेणुयवः ( रा, १६.१२६ ) 
 -जात-न,, शाक० कषाय वातकोपने च 
( सुसू . ४६,२९३ ) 
-नाडी-ज्ी., नाडीभाजनविशेषः (सुउ, १७.८-१०) 
“निर्देखन-न., वंशतक्षणं, वंशत्वक्‌ (सुचि, १९,८) 
“निस्वन-छु., वनस्पति० इश्षुः (घ, ४.१२०) 
-पत्रक-पु., सर्प० मण्डली (सुक. ४.३४(२) ) 
(-पत्रिका)-च्ली., वेशपत्रम्‌ ( खुक, १.५२-५४ ) 
-पत्री-ब्ली., नियौस० नाडीहिह्लु ( ध. २.४० ) 
-पर्णी-त्री., ठृणधान्य० ( असंस्‌ , ७.१५ ) 
-पर्वेन न., वेणुप्रन्थि, अन्थ्यादिषु विमदेनोपयोगि 
( असंउड, ३५ ) 
-बीज-पु., वनस्पति० वेणुयवः ( रा. १६.१२६ ) 
“यव-पु., वनस्पति० वेशफ्छम्‌ (चसू. २७.२० ) 


वेशतण्डुलः (सुसू, २०.५) तदगुणाः-कंषायो- 
: अनुरसों मधुरः; कट॒पाकी, रूक्ष उष्ण:; शीतः (रा) 


बद्धमुन्नो वातकोपनः, कफहरः (सुसू . ४६.२६ ) 
पित्तप्नो वीयेबृद्धिकरों बल्यः, ' प्रमेहक्रेभिविषनाशक 
(रा, १६.१२६ ) द्व० ' वंश 

बेणुका-ज्ली., तन्‍नामकफलविषभेदः ( सुक. २.५ ) 

बेत-पु., वनस्पति० चेन्रः ( रापरि. ७,१४ ) 

बेतस-पु., वनस्पति० तद्गुणाः-तिक्तः ईैषत्कषायः, कटुः, 
स्वादुः, शीतो रक्षोन्नो भूतनाशनो रुच्यों दीपन 


कफपित्तप्नो ब्रणशुद्धिकरो रक्तपित्तनाशनश्र 
. (घ., ५,११६ ) 


हिं,ल्‍बैत,.... 
--बैत, थोरवबेत. 
बं,--वेत 
. फा.--वैत 
.. सुगन्धिसूलम्‌ ( चक्र, चचि. ३,२०८ ) 
 चेत्रः ( चसू, ३.२७ ) 
अम्लवेतसः ( २, १५.६६ ) 
'शख्त्र०वेतसपतन्नाकारं शस््रम्‌ , तदृव्यधनार्थमुपयुज्यते 
( अहसू , २६.९ ) 
( बेतसी )-छ्नी वनस्पति ० जस्बू: ( घ. ५.८४ ) 
.  >पत्रक-न., .व्यधनोपयोगिशस्थ्रमह्ुुरूविस्तारं चतुर- 
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कुछमायतं, चतुरहु् बून्त; केशिकी धारा 
.... (सुसू . <.४ ) 
“शाक-न., शाक० इ्द कटुतिक्ताम्ल वातरूमधो- 
मार्गप्रवतेनें च (चसू , २७,१०५ ) द 
बेतसाम्क-न., वनस्पति० अम्छवेतसः ( चचि, १२,५५०; 
ध. २.९६ ) 
वेताल-पु., भुतयोनिविशेष: ( चचि, २३.८८ ) 
भूताधिपतिविशेष: ( असंउ, ७ ) 
वेन्न-पु., न., वनस्पति० कषायः, छीतः, पित्तप्नो 
. भूतप्नश्व॒ (रापरि, ७,१४ ) 'निवोपणप्रदेहे उप- 


युज्यते (चसू. ३,२६ ) तस्य पुष्पं॑ विषा- 


,. 5न्वितमस्ति ( सुक. २.५ ) 
-करीर-पु., वेन्नाह्लुरः ( सुसू , ४२.११ ) 
>फल-न,, प्मबीजसम फलम्‌ 
३ ... (ड. सुसू , ४६,१३९ ) 

वेन्राग्न-ल., शाक० चेन्नकरीरम्‌, तहुणाः-कफपित्तहरं 

तिक्ते शीत कटुविपाकि च ( चसू , २७,४ 


सुसू , ४ ६५,२७० ) ँ 


बेत्रास्ल-न.ढ, वनस्पति० अस्लवेतस 
(सुठ, १२,१७-१८ ) 
बेद-पु., ऋग्वेदादिः ( चसू , ३०.२१ ) 
ज्ञानम्‌, वेत्ति इति वेद: ज्ञानम्‌ ( अमरकोश ) 
आयुर्वेद: ( सुसू , ३.४ ) 
संख्यासंकेतविशेष:, चत्वारों वेदाः, तेन वेद्पद्स्य 
चतुः:संख्यामिधायकत्वम्‌ ( र, २९,२३-२४ ) 
( बेदी )-श्ली., आसनम्‌, पिण्डिका ( चशा, <.१० ) 
. -भूव्हा-ल्ली,, वनस्पति० गन्धपलाशः ( रा. ६.९० ) 
--यित्‌-पु., मनसो ज्ञापयिता ( सुशा. ३,४ ) 


-वादिन-पु., वेदप्रतिपाग्रेकानुवादकः, वेद्सिद्धान्ता- 


नुगामी, आयुर्वेदवादी ( ड., सुशा, ५.१८ ) 
. -विद्‌-वि., भायुर्वेदज्ञः ( चसू , १,७६ ) 
बेदना-नल्ली., रक्षण० दुःखम्‌ ( चशा, १.८६ ) 

सुखदुःखोपलब्धिः ( चशा, ४.१५ ) 

रोगः (चशा, १.८६)... 

लक्षण ० झूछः ( सुशा, १०,७ ) 

आविः, प्रसववेदना ( असंशा, ३.३० ) 

“प्-न., झूलझ्नः ( घूपः ) ( सुसू . ५.१७ ) 

वेदनाश्रयसंशक-वि., वेदनाकारणत्वेन व्यपदिष्टम्‌ 

कारणत्वेनोक्ते कालाद्रयोगादि ( चशा. १.३५ ) 


बेदनास्थापन-वि., वेदनोच्छेदपूर्वक॑ शरीरस्थ ग्रकृतों 


स्थापनम्‌ ( चसु, ४.१८ ) 
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. [ वेदनास्थापनगंण ] 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः 


[ वेसवाराम्बुरूप ]. ७८७ 
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वेदनास्थापनगण-., द्वच्यगण० महाकषायवर्ग एको 
गण:, वेदनायां संभूतायां तां निहत्य शरीर प्रकृतो 
स्थापयंति । शालकट्फलकद॒म्बपद्मकतुम्बमोचरस- 
शिरीषवज्लुलैलवालुकाशोका इति दशेमानि वेदना- 
स्थापनानि ( चसू, ४.१८ ) 

बेद्यितृ-पु., मनसो ज्ञापयिता ( छुशा, ३.४ ) 

बेदाडु--न,, शिक्षा कल्पो व्याकरण छंदो ज्योतिष निरुत्त 
चेति षड्वेदाज्ञानि ( काखिछ, २.३ ) 

वेदिका-त्री,, विवाहादिनिमित्तमामेष्टकादि रचित- 
अ्तुरकः ( सुसू, २९,३२ ) 

वेद्ति-पु., आत्मा, जगद्वेदयतीति वेदिता ( चशा, ४,८) 

वेद्नी:-ब्ली., त्वग्विशेषः, पञ्नमी त्वक्‌, वीहेः पद्नभाग- 
प्रमाणा ( खुशा, ४.४ ) 

बेदोत्पत्ति-ब्नी. , आयुर्वेदोत्पत्तिः ( सुसु, ३.४ ) 
अध्यायसंज्ञा० ( सुसू . १.१ ) 

बेध-पु., व्यवायिगुणेरोषथे: सहितः मूषाह्दुतताम्ररजता- 
दिद्वव्ये क्षिप्त: पारदः ( र, <.<८ ) किमियानातम्ना 
प्रसिदः संस्कारः वेधविद्या रसाणेवा55दौ दुल- 

विधाननाम्ना श्रसिद्धा ( २. ५.११) 

“कर्मन-न., वेधादिक कम किसिया (र, ७.३-४ ) 

-मुख्य-पु., वनस्पति० कर्चूरः ( थ. ३.५४ ) 
(-सुख्या)-ल्री., मेषज्य० कस्तूरिका ( ध. ३.२८ ) 
बेधक-पु., वनस्पति० अस्लवेतसः (रा, ६,१४६ ) 

न., वनस्पति० धान्यकम्‌ (रा. ६.५८ ) 
वेधनी-छ्ली., वनस्पति० वनमेथिका (रा, ५,१८४ ) 
वेधिन-पु., वनस्पति० अम्लवेतसः (रा. ६.१४६ ) 
वेध्य-न., भ्रष्टविधशखस््रकमेस्वेकम, अल्पमुखेः शख्तरे- 

व्येधनीय सिरादि (ड, सुसू . ५,५) वेध्यविषया:- 

बहुविधा: सिरा मूत्नवृद्धिदंकोदरम्‌ (छुसू . २५,१०) 
वेपक-पु., वेषनम्‌ , कम्पनस्‌, तेन वेपकों रोगत्वेन कम्प- 

नम्‌ ( सुचि, ३६.४५ ) द 
घेपथु-पु., छक्षण० कम्पः, वेपनम्‌ (चनि, १,२१; 
ः थ सुचि, २४.८७ ) 

रोग० अशीतिवातविकारेष्वेकः (चसू, २०.११) 
वेपन-न., वातरोग० कम्पः ( चचि, २८,१३४; । 

सुशा, ६.२४ ) 
वेपमान-वि,, कम्पमानः ( खुठ, ६१.११) 
बेला-ज्ी., कालः ( सु, ३५.७२) 

कूलमयादा, तीरम्‌ ( सुचि, ३५.३० ) 

बेल-पु., न., वनस्पति० विडज्ञः ( असंउ, ४७; 
अहसू , १५,४ ) 


मरिचम्‌ ( २. २.७५ ) 
वेलहन्तर-पु., वनस्पति० वालकम्‌ ( अहसू, १५,२४ ) 
वेलरिका-ल्लरी,, वनस्पति० वृद्धदारुः ( असंउ, ४५ ) 
वेल्लितक-पु., वेकरज्षेभ्यखिभ्यो जातः सर्पविदेषः 
अये मण्डलिसपंविशेषवद्वतेते ( सुक. ४.३४ ) 
न,, सीवनप्रकारेष्वेकः, तच्च कुटिकं तियेक्‌ श्रणि- 
हितया सूच्या सूत्रेणकेनावेश्य संपादितम 
द ( सुसू , २५.२१ ) 
वेल्ठितबन्ध-पु., बन्ध० तियेक्स्थे शाखाघाते घनवास- 
साउसो प्रसंपाद्यः ( असंउ, ३१ ) द 
वेशवार-पु., संस्क्ृतमांसविशेषः निरस्थि पिशित पिष्टे 
स्विन्न॑ घृतगुडाइन्वित. कृष्णामरिचस्संयुक्तम्‌ , 
तदुणाः-गुरु: स्निग्धो बलोपचयवधनः 
( चसू, २७.२६९; खुचि, २.२० ) 
शाकादिषु व्यज्ञनाथंमुपयुक्त' धान्यजीरकादियुक्त 
चूणम््‌, उपस्करः ( चसू, १४.४२ ) व्यञ्षनम्‌ 
. (सुचि, ३२.१२ ) 
वेशवारोपनाह-पु., उपक्रम ० स्वेद्विशेषः 
क्‍ ( सुचि, ३२.१२ ) 
वेश्मन-न., गर्सिणी यत्न घसति तत्स्थानम्‌ 


(का, जातिसूतरीय ) द 


( वेश्म )-कुलिज्भ-पु., ग्रहकुलिज्नस्तद्गणाः- रक्तपित्त- 
दरो$तिशुक्रलुश्च ( सुसू . ४६.७१ ) 
“घूम-पु., अगारधूमः, सहधूमः ( चचि, २६.१४ ) 
वेश्य-पु., वेश्म (असंसू . ७.७९) 
द्र० ' केहमन्‌ ? . गए 
वेष-पु., नेपध्यम्‌ ( अहसू , २.३१ ) 
बेष्ट-पु., निर्यौस० श्रीवेशरकः (रा. १२.१९२ ) 
. न,, चेश्टनम्‌ , दन्तवेष्टनम्‌ (सुनि, १६.२१-२३ ) 
“सार-पु., नियौस० श्रीवेशकः (रा, १२.१९३ ) 
वेष्टक-पु., वनस्पति० शाल्मली ( ध. ५.१२६ ) 
श्रीवेश्क: (रा, १२.९२) ः 
बेषन-न., अग्रन्थिबन्धने स्पोदिमिः ( चसू, १८.४ ) 
... लक्षण» उद्देश्नम्‌ ( चसू , १७,३१ ) वलनम (हे.) 
ग्रथनमिवाउज्ञस्य ( अरु, अहसू , १२,५० ) 
वेसवार-पु., संस्कृतमांसविदोषः वेशवारः (चसू . ३.१९) 
द्व० विशवार! ,_ पा कि 
स्विश्नपिश्मुद्रादिकल्कः (सुसू , ४६,४०० ) 
वेसवारास्बुरूप-वि,, वेसवारसंमिश्रजछसदशम्‌ _ 
द ( सुउ, ४०,१९ ) 
द्र० वेशवार”, के 
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वेकरज्ज-पु., सप० संकीर्णजातः 
*..- ज्जातीयसर्पाश्यां जातो वेकरजञ्ञः ( सुक, ४.९५-१० ) 
वैकरजझ्ञाखयः-तद्यथा-माकुलिः पोटगरः खिग्ध- 
राजिरिति, ततन्न कृष्णसपेण गोनस्यां वेपरीत्येन वा 


जातो माकुछिः, राजिलेन गोनरस्यां वेपरीत्येन वा 


जातः पोटगलः, कृष्णसरपेण राजिमत्यां वेपरीत्येन 
वा जातः स्रिग्धराजिरिति, तेषामागस्थ माकुले 
पिववद्विषोत्क्ष:, द्योमावृवदित्येके 


..( खुक, ४.३४)(५) 
वैकरश्ोद्भधव-वि., वेकरक्षाजातः, वेकरजेभ्यस््रिभ्यो 
जातः.. तद्यथा-दिव्येलकः रोभ्रपुष्पकः, 


राजिचिन्रकः , पोटगलः, पुष्पाभिकीणः, दर्भपुष्पः, 
वेछ्लितकश्रेति, तेषामाद्याख््ोयो राजिख्वत्‌ रोषा 
-मण्डलिवत्‌ ( सुक, ४.३४ ) 
चैकल्यकर-वि., वेकल्ये कर्मांसमर्थत्वम्‌, तत्करम्‌ 
द द ( सुशा, ६.२२ ) 
-मर्मन-पु., मरम०. चतुश्रत्वारिंशद्वैकल्यकराणि 
मर्माणि ( स॒ुशा, ६.८ ) तानि लोहिताक्षादीनि 
( सुशा, ६.१२-१३ ) 
वेकल्यकराणि सोम्यानि, सोमो हि स्थिरत्वाच्छे- 
व्याच्च प्राणाउवढम्बन करोति (सुशा, ६.१६ ) 
वैकारिक-वि., विकृतिभवम्‌ ( चशा, ४.२५ ) 
( वैकारिकी )-श्री, विकारभवा निद्रा ( सुशा, ४.३३ ) 
. -बर्ण-पु., विकृतवर्णः, नीलश्यावताम्रहरितशुक्काश्र 
.._ वर्णो$, शरीरस्थ वेकारिका भवन्ति ( चइ. १.९ ) 
-स्वर-पु., विक्ृतसख्वरः विकारजनितः खरो वा एडक- 
कल्ग्रस्ताब्यक्तगद् दक्षामदीना5नुकी णौस्त्वातुराणां 
स्वरा वेकारिका भवन्ति ( चइ. १.१४ ) 
वैकारिकाहँकार-पु., अहंकारमेदः, सात्विकः शरहँ- 
... कारः (सुशा, १.४ ) 
वेकिर-न,, जल० सिकतां विकीये यज्जलमा55पग्मते तत्‌ 


...._ .तस्थ गुणाः-कड़, सक्षारं, केष्मन्ने, छघु दीपने च॑ 


पे ( सुसू , ४५,३५० ) 
वेकुण्ठ-छु., वनस्पति० अजेकः ( रा, १०,<५) 


वेंक़त-न,, विकारः विक्ृतिरेव वेकृतम्‌ ( सुसू, १४.३). 


स्वभावतः प्रकृतितो यहैकृतमन्यथात्व॑ तत्‌ 


वि,, विकारभवः ( असंशा, < ) 
(चेंकती )-वि,, विकृतिमुछा ( चसू , १७.११५ ) 
वेकृत्य-न., भन्यथात्वम ( सुउः ३९,११६ ) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


पृथग्जातीयसर्पिणी पथ- 


( सुसू , २८.८ ) 


[ वेदर्भ ] 

वैक्रान्त-पु., न., रत्न० महारसेष्वेके, खनिजोपछ० 
गुणाः- आयुष्य॑ बढ्ये वण्येमतिदृष्यं दीपने रसा- 
यनम्‌ ।  प्रमेद-वाधेक्य-क्षय-प्रहणी-काससप्नश्न 
( ध. ६.४४ ) तस्थ द्वुतिविधानम्‌--भम्लवेतसरसेन 
भावितं झुछवण बेक्रान्त तीत्रातपे सप्ताह्मयत्‌ द्ववतां 
गच्छति । केतकीस्वरसः सेन्धर्व स्वर्णपुष्पिकेन्द्र- 
गोपश्रेतत्‌ सर्वे भाण्डे' विनिक्षिपेत्‌ । तस्मिन्भाण्डे' 
सप्तदिनपयन्त वेक्रान्त स्वेदयेत्‌ । एवं सप्तदिन- 
स्वेदनाउनन्तरं तद्‌ द्ववर्तां गच्छति (२, ४.७० ) 

चैखानस-पु., ऋषि० रोगा5पदहरणचिन्तनाथ हिमवतः 
पाश्व समेतेषु महर्षिषु एकः ( चस्‌ , १.१३ ) 

वैगन्धिक-पु., छुद॒गन्धकः ( चक्र, ) त्रिजातकश्रतु- 
जोतकः । जज्वटः ( चचि. २३,२२३ ) 

वैगुण्य-न. » विग्युणस्य भावः, विषमों गुणः 

(चवि, २,१९ ) 


के कक २ कस के करफन जय 


बक्रता (सुचि, १५,४ ) 

चैचित्त्य-न., विक्ृतचित्तत्वं, क्षुब्धमनस्त्वम 
( चचि. ३.३६ ) 

उन्‍्मादादिमानसविकारः ( झुचि, ३९५,१४ ) 
वैजयन्तिका-छ्ली., वनस्पति० अपिमन्थः (रा, ९,१३६) 
बैजयन्ती-खी., वनस्पति० अप्निमन्‍्थः ( खुचि, ४.३२ ) 

सुक्तकः ( इन्दु, असंउ, २२ ) 

टाहकछा इति भाषायामिति ( इन्दुः असंचि, १४ ) 


'बैडडु्यप्रभराज-पु., देवता० (अहसु, १८.१७६) 


विदूरगिरिसंभवम्‌ ( सुठ, १५.२६ ) 


बैड्टर्य-पु.; न., रत्न० (असंसू, ८.५६) शुभवैडू्य 


लक्षणम्‌-श्यामवर्ण शुअवर्ण श्रेतवण वा । सर्वतः 
समाना55कारं॑ समे प्रकाशमानम्‌ । निकृष्वेड्य 
क्षणम्‌-इयाम-तोयसमच्छाय चिपिट लष्वल्पभारं 
कटिने रक्तवर्णाभित रेखासहितम | वेड्ये-गुणाः 
रक्तपित्तन्ने ग्रज्ञाउउयुबेलबधेन _ दीपने मरूमोचन 
पित्तप्रधानरोगप्ने च (२, ४.६१-६२-६३ ) 
अक्षिरोगनुत्‌ू (चचि, २६.२४६ ) विषल्नम्‌ 
(चचि, २३.२५२-२०३ ) लेखनम्‌ 


... ( सुसू , ४६,३२५ ) 
बैणब-वि., वेणुमयम वेणुभव वेणुकृत वा 
( सुसू , २६.१९ ) 
वैतरण-पु., धन्वन्तरिशिष्येष्वेकः ( सुसू . १.३ ) 
_बैदम-पु., दन्तमूछरोगः दुन्तमूलेषु जायमानों रोगः 


तन्र दन्‍्ताश्रका भवन्ति, अयमभिघातजवैद्भ 
इत्युच्यते ( सुनि, १६,२३-२४ ) 









[ बैदल ] 

बेंद्ल-वि., मुद्नादि" माषकुछत्थादयों हिंन वेदरत्वेन 
निर्दिष्ट, शिम्बिदलयोविभजनात्‌. वेदरूत्वे 
मुद्दादीनाम्‌ू। मुदृवनसुद्नकलायमकुष्ठमसूरमद्भगल्य- 

चणकसतीनत्रिपुटकदरेण्चाढकीग्रद्धतयो. वैदला- 

(सुसू , ४६.२७ ) तत्कृतभक्ष्यम्‌, गुणाः-कषाये 

सृष्टमारुत छूघु च (सुसू, ४६.४०२ ) वबेदलानां 

सामान्यगुणमाह कषायमधुराः शीताः कटुपाका: 
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वातकरा . बद्धमृत्रपुरीषकराः  पित्तक्ेष्महराश्व 
द ( सुसू . ४६.२८ ) 

कीट० तदह्ुणा:-वायव्योध्सी वातरोगान्‌ करोति 
( सुक, ८,५-८ ) 


.... चैदर्य-पु., न,, रत्न० वेडूयेम्‌ 
(चचि. २३,२०२-५३; र, ४.६१ ) 
-पात्र-न., ( परिव० ) वेदूयरत्नरचित भाजनम्‌ 
(असंसू , १०.३६ ) 
वैदेहनिमि-पु., ऋषि० (कासू. २७.३ ) 
वैदेहिका-ल्ली., वनस्पति० पिप्पली ( असंउ, ४७ ) 
वेदेही-स्री., छता ० संकीणी छूता० तस्याः देशलक्षणानि- 
*... अभिदग्धनिभो शुशवेदनायुक्तो गम्भीरों हत्पीडा- 
तीक्षणज्वरमोहयु क्त श्र ( असंउ, ४५ ) 
वनस्पति० पिप्पली ( रा, ६.१०९ ) 
वेद्य-पु,, भिषक्‌, विद्यायोगाद्वेयत्वम 
(चचि,१,(४), ५२-५३) वैद्यगुणाः-पर्यवदातश्रुतता, 
परिदृष्टकमता;दाक्ष्यशौच ,जितहस्तता,उपकरणवत्ता 


( चवि. ८.८६ ) वैद्यश्व॒ तत्ताधिगतशाख्त्रार्थः स्वये- 

कृती छघुहस्तः शुचिः, झरः, सज्जोपस्करमेषजः 
प्रत्युत्पन्नमतिर्धी मान्‌ व्यवसायी विशारदः, सत्यधर्म- 

परः (खुसू , ३४.१९-२० ) कुछीनो घामिकः 

स्रिग्घ: सुभ्गृतः सततोत्यितः अलुब्धो5शठो भक्तः 

:. कतज्ञषः प्रियद्शनः क्रोधपारुष्यमात्सयमाया55छस्प- 
।,_- विवर्जितो. जितेन्द्रियः क्षमावान शीलदयान्वितः 
असंश्रान्तो 5नुरक्तः हितेषी प्रगलभो निपुण आलूस्य- 

... वर्जितः (सुक. १.८-११) रसबिशारदः स्थात्‌ 


( सुसू . ३४.७ ) 
वेचस्य शख््रकंमैणि गुणाः-शोरयमाशुक्रिया शाख््र- 


तेक्ष्ण्यमस्वेदवेपथुरसम्मोहश्र (सुसू .५.१०) द्विविधो 
वेद्यः-प्राणाउभिसरः रोगाउमिसरः (चसु , २५.५७) 
“नाथ-पु., योग० शह्भुभस्म निष्कमात्र कपर्दिका 
भस्म चतुनिष्क मयूरतुत्य कषोश हरितालगन्धक- 
टक्कणानि कषेसान्राणि रोप्यनागपारदभस्सान्यधै- 
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सर्वेन्द्रियोपपन्नता, प्रकृतिज्ञता, प्रतिपत्तिज्ञता च 
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कार्षिकाणि चित्रकक्काथेन संमचे वराटमण्डूरचूर्णन 
तद्ोलक॑ विलिप्य गजपुदे पचेत। मातन्रा-अधेमाषा । 
अनुपानं-ताम्बूठरसमदित मरिचचूण तास्बूलपत्ना- 
ध्वल्तिपसि मधुना हैयंगवीनेन घृतेन वा युक्तम्‌। 
मर्यादा-द्वाचत्वारिंशदष्टचत्वारिंशद्दा दिनानि। भये 
योगः क्षयनाशकः ( र, १४.५२ ) 
-मानिन-वि., शभ्रवैद्यमप्यात्मानं वेद्य मन्‍्यमानः 
द : ( चवि, ३,४५० ) 
-वाक्यक्ृत्‌-वि., वेद्यवाक्यमविकल्पस्‌ आचार्येत्वेन 
अलुरुध्यमानः परिचरगुणेष्वेकः ( सुसू, ३४.२४ ) 
-वाक्यस्थ-वि., वेद्यावचनकरः, व्याधितग़ुणेष्वेकः 
गुणः ( सुसू, ३४.२१-२२ ) 
-विदग्ध-वि., वेच्यमानी, वेच्ंमन्यः ( चसि, २.५) 
-समूह-पु., वेधसमसुदायः, स च निःसंशयकराणां 
श्रेष्ठ; (चसू , २५.४० ) 
वेद्युत-वि., वेद्युतों नाम दिव्यापिभेद्‌: (स॒ुचि,३,२६-२७) 
वि., विद्युत्सम्बन्धी ( असंशा, ५.५६ ) 
वैद्रम-वि., विद्वुमसम्बन्धि ( चूणम्‌ ) ( खुउ, १०.१५ 
पैधम्थे-न., विरुद्ो धर्म: (चवि, <.३६ ) विसरशों 
धर्म: (स॒शा., १.५ ) विधमों नाम पिरुद्धधमो 
विपरीतधमोा वा, तद्गच्व॑ वेधम्यैस्‌ 
वैधात्री-त्ली., वनस्पति० बाह्मी (रा, ५.१४७ ) 
आमककी (२ .२३.६४)  ... 
वैनतेय-पु.. देवता० विनतात्मजो गरुडः 
( असंसू , <.९४ ) 
वैपादिक-न. । रोग० क्षुद्रकृष्ठेष्वेकम्‌ ततन्र छक्षणम-- 
पाणिपादस्फुटन तीघ्रवेदनस्‌ ( चचि. ७,२२ ) 
वेपादिका-खत्री., रोग० वेपादिकम्‌ ( सुचि, २५.४२ ) 
द्र० वपादिक! , क्‍ 
चैमल्य-वि., विमछता, शुद्धिः ( अहसू , ४.३० 
चैयाप्न-वि., व्याप्तस्थेदे नाम व्याप्रसम्बन्धि यथा 
तच्यमोदि ( चशा. <.१० 
चैरस्य-वि., छक्षण० विरसता ( चसू. ५,७२ ) शअनिष्ट- 
रसता (चइ. २.१९) उचिताद आहाररसादन्यथा- 
त्वम्‌ (चक्र. चसू, २८.९-१ ०) रसदोषजविकारेष्वेकः 
क्‍ ( सुसू. २४.९ ) 
चैराटक-पु., कन्दविषभेदः, रक्षणम-अन्भदुः्ख शिरो- 
रोगश्व जायते ( सुक, २.५ ) 
चैरान्तक-पु., वनस्पति० अ्जुनः (रा, ९.१९१ ) 
ैरूप्य-वि., विरूपस्य भावों नाम विरूपता 
' (चशा, <,३२ ) 


टी िआरी व, 
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चैश्कीयदवब्य-न., विरेको विरेचनम्‌, विरेकस्येद्मिति 
बेरेकीय, तत्च द्रव्यम विरेचनद्वव्यम्‌ 
( सुसू, ४४.१२ ) 
वैरेचन-वि., विरेचनोपयोगि विरेंचनसम्बन्धि .. 
( सुसू. ४४.५ ) 
कूम-पु., धूमविदोषः असो दन्तमूलगताधिमांसे 
वातश्ेष्मजकासे' च प्रयोज्यः ( सुचि, २२,२०५ ) 
वैरेचनिक-वि., विरेचनसम्बन्धी ( योगः ) 


( सुठ, ४४.१५ ) 
वैरेच्य-वि., वेरेचनिकः, यथा धूमविदेषः 
द ( चसू . ५, २७ ) 


द्र०  वैरेचन धूम ! क्‍ 
बैरोथधिकत्व-न,, विरोधकत्व॑ नाम द्वव्याणां परस्पर- 
... शुणविरुद्वत्वम्‌ ( चसू , २६.८० ) 
बैरोधिकनिमित्त-वि., विरुद्धाइशननिमित्त: ( विकारः ) 
( चसू , २६.११३ ) 
चैवण्ये-वि., वर्णहीनता ( चनि, ५.७ ) विवर्णता 
( सुनि, १.२० ) 
बैवस्व॒त-पु., देवता० यमः ( सुसू , ३१.२४ ) 
वि., यमाधिष्ठितः, याम्यः यथा पाशः 
( चचि, १(४).६० ) 
“प्लय-पु., यमगृहम्‌ (चचि, १,(४).६०) 
चैवादिक-वि., विवाद कुर्वाणः विवादे नियुक्तो वा 
. ( चसू , २५,९ ) 
वेशद्य-वि., णच्छत्वं, पिच्छिलगुणस्थ विनाशको गुण- 
विशेष: ( चवि, ८.९८ ) निर्मेछता 
( सुचि, २४.९-१० ) 
चैशल्य-न., विगतशल्यत्व नाम शब्यराहित्यम्‌ 
( चशा, <,३१ ) 
चैशाखत्री-त्नी., वनस्पति० पुनर्नवामेदः क्र 
(रा, ५.४०७ ) द्व०  पुननेवा ? 


 चैशारद्य-न., पाण्डित्यम्‌ । परवचनामिभवपाण्डियम्‌ 


द ( चवि. <,१५ ) 
चैशीजाता-श्ली., वनस्पति० पुत्रदात्री (रा, ३.४७ ) 
चैशेषिक-वि., विशिष्ट:, परस्परव्याब्ृत्त 
इति यावत्‌ ( चशा. ४.१४; सुचि, ५,११ ) क्‍ 
बैश्मिक-वि., वेइस गृहम्‌, ततन्न भवो नाम गृहप्रतिष्ठित 
( चइ. १२.३५ ) 
_ तलक्षणम-असी  सपाः कृष्ण- 
वच्ननिभा धूम्राः पारावता55भाश्र 
द ( सुक, ४.२७ ) 


चैद्रय-पु,, सर्पजाति 
छोहितवर्णो 
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वैश्रवण-पु., कुबेरः ( चचि, २३.८१ ) 
वैश्रवणावास-पु., वनस्पति० बटः (घ. ५,७६ ) 
चैश्वदेवी-ख्री., पूतनाग्रहस्याउपरं नाम (का-बालग्रहचि,) 
चेश्वरूप-न., विश्वरूपस्येदस विश्वरूपसंबन्धि 
( असंसू , २२.१० ) 
घेश्वरूपय-न., नाना ग्रकारं रूप यर्य स विश्वरूप:, तस्य 
भाव: । विश्वरूप्यम्‌ यथा दोषाणाम्‌ 
( सुठ, ६१.१८-१५९ ) 
वेश्वानर-पु., देवता० अप्नि: ( सुसूु, ५.२९ ) 
पारदयोग० विष्णुक्रान्ता जेपालू छाड़ली देवदाली' 
इत्येम्यो द्विगुणे गन्धर्क पारद चादाय सर्वानेतान 
यवक्षारयुक्तचित्वाफलक्काथेन  पक्षमात्र मर्देयेत्‌, 
पुटयेच्च । मात्ना-गुज्लात्रयम्‌ | अनुपानम-उष्णाम्बु 
घृतसेन्धवानि च। फरूं-गुल्मनाशः ( २, १८.७४ ) 
पारदादियोग०. पारदगन्धकताम्रशिलाजतुकान्त- 
छोहचित्रकत्रिकट॒कुष्ठ निर्गुण्डीमुस ली वत्सना भा- 
5जमोदानां चूण निम्बक्काथेनेकविंशतिवारं भ्वज्ञराज- 
रसेन च सप्तवारं मर्देयित्वा ततो गुटिकाः कुर्यात्‌ । 
अनुपाने मधु। समयो रात्रि! | फरूं-जछोदरविनाशः 
.. (२. १९.३२-३५ ) 
-पोटली-पु., पारदादियोग० पारदगन्धककपदे- 
भस्मानि गोदुग्धेन संमथ गजपुटे पचेत्‌ । अनुपान 
“एकोनविंशतिमरिचानां चुण मधु घृत च। मात्रा 
-वलम्‌ । पथ्यं-दृधिभक्तः घृततक्रोदनों मध्याह्ले; 
रात्रो च दुग्धोदनः। परिद्यारः- विदाहि विद 
भूरिलवण तेलपाचित बिल्व॑ कारवेल्े बृन्ताक॑ 
काज्जिक॑ च वजयेत्‌। अय॑ योगस्तीत्रतरमपक्‍्िदीपनः 
.... (र. १६.१३०-१३७ ) 
चैश्वानरोचित-वि., वैश्वानरोचितो नाम अिसेवा- 
... सात्म्यः यथा बाब्हीकादिजनः ( चचि, ३०,३१६ ) 
वैश्वामित्र-पु., विश्वामित्रस्थाउपत्य वैश्वामित्रः सुश्रुत 
( सुउ, १८,३ ) 
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घैषस्य-वि., विषमस्य भावः, विषमता (चसू , १७.५४) 


-गमन-वि., विषमावस्थाप्राप्तिट, बृद्धिप्हासगमनमिह 
वेषम्य जश्ेयम्‌ ( ड. चशा, ६.४) 

चैष्किरिक-वि., विष्किरस्येदम्‌ वेष्किरिकम्‌ (मांसादि ) 

( अहृसू . ६.५४ ) 

वेशस्भ्य-वि.. विश्म्मित्वम्‌, स्तम्भनम्‌ (सुसू, ४२, <८(१ )) 


चैष्णवी-त्री,, निद्रा विष्णुमायारूपत्वेन विष्णोरिय 


वेष्णवी इति (सुशा. ४.३३) .. 
वनस्पत्ि० शतावरी ( रा. ४,४४० ) 





[ वैष्णवीसेना ] 
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नियास० वेशरोचना (घ. २.५०) 
. -सेना-ज्ली., हरिताकम्‌ ( र. १२,१०४ ) 
चैसपै-वि., विसपैचिकित्सितोक्तम्‌ ( सुडछ, २६,१४ ) 
वैस्वय-न., रोग० विक्ृतस्व॒रत्वम्‌, विक्ृतस्वर: 
( चसू , ५.३० ) 
वि., विस्वरत्वोत्पादकम्‌ ( सुसू . ४५.२१ ०-२११ ) 
चैहायस-न., अन्तरिक्षम्‌ ( चचि. १२.३१ ) 
वोडिक-पु., कोशस्थवर्गे डल्दणेन निर्दिष्टः प्राणिविशेष 
... (४, सुसू , ४६.१०८ ) 
बोह-पु., वेष्टिकमकरः, परिवेष्टा ( सुक, १.१७-१८ ) 
वनस्पति० ऋषमभः (रा, ५,१५७ ) 
व्यक्त-वि., . इन्द्रियग्राह्मम, ' व्यक्तमैन्द्रियकं चेव 
गृह्मते तद्दिन्द्रियेःः (चशा, १.६२) महदादि 
तत्तम्‌ ( चशा, १.६० ) 
-कर्मन-वि., वायुः, प्रकटक्रियोडव्यक्तो वायुः स्वकर्मो 
त्पादनेन व्यक्तो भवति तस्माद्‌ व्यक्तकर्मो 
( सुनि. १.७ ) 


-गन्धा-सत्री., वनस्पति० गिरिकर्णी ( रा, ३.१२५ ) 


यूथिका ( रा. १०,२५१ ) 
-त्रिवर्ण-वि., व्यक्ताः स्फुटाः अक्षणोः रक्तशुक्ककृष्ण 
..._ वर्णाः यर्मिन्‌ तद्‌ ( असंसू, ३,२६ ) 
-रसता-ख्री., रसनेन्द्रियग्राह्ममघुरादिरसता 
. (सुसू . ४५,११ ) 


-लक्ष्ण-न., (परिव०) सुस्पष्ट चिहमम्‌ (सुशा.१.२१) 


व्यक्ति-स्ली., व्याधिव्यक्तिः ( सुसू, २१.३६ ) 
-दर्शक-वि., आकारदशकः (चक्र, चचि, २४.७३ ) 
-व्यवसायार्थ-वि., पूर्वोक्तारथवैशद्यहेतुकम 
_.. ( चनि, १,४१ ) 
व्यक्तीभाव-पु., अभिव्यक्ति: ( चशा, 4.१९) 
 व्यग्न-वि., व्याकुछः ( चसि. २.४ ) 
व्यड्र-न.,. रोग० क्षुद्रोगः, रक्तदोषजविकारेष्वेक 


 क्रोधा55यासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतो मुखमा- 


गत्य नीरुज तनुक॑ वयावे मण्डर् विस्गजति अतरस्ते 
व्यज्ञमा55दिशित्‌ । ( सुनि. १३,४५-४६ ) 
तस्थाउधिष्ठानं द्वितीया छोहिता नाम त्वक्‌ ( सुशा, 
४.४ ) बहिमांगेजो व्याधिः ( चसू , ११.४५ ) 
व्यजन-न., ताल्बुन्तकम्‌ ( सुसू . ४५.१९ ) 
व्यजनानिल-पु., तालबृन्तवायुः, तद्ुणा:-भय शोषदाह- 
श्रमस्वेद्मूच्छौन्न: ( सुचि., २४.८२ ) 
व्यज्जन-न., भुज्यमाना5न्नस्य रोचना्थमाद्रेकलशुनादिना 
निर्मित द्ृव्यम ( र, ५,२२०-२२ ) 
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चिह्मम ( चसू. १८.५ ) 
शरीरें व्यज्यमान इमश्लुस्तनादि ( चशा, ४.१४ ) 
-केशी-स्ली., वनस्पति० नीलिनी (रा, ४.३५० ) 
व्यश्ित-वि., प्रकटितम्‌ (सुनि, ७.७५-६ ) 
ब्यतिकर-पु., संयोग: मिश्रणम्‌ (छनि, १०.१२ ) 
व्यतिक्रान्तपाक-वि., भतिशतः, अतिपाचितः 
( चसु. २७,२७५ ) 
व्यत्यास-पु., विरुदक्रमं, परिवतेनम्‌ क्रियापरिवतेनम्‌ 
( चचि, १५.१९६ ) 
अमेलकः, समाहाराभावः ( चचि, १९,९ ) 
वैपरीत्यम्‌ ( सुशा. ६.२७ ) 
व्यथन-न., वेदनाविशेष: ( चनि. <,६ ) 
व्यथान्तक-पु., वनस्पति० कर्णिकारः (ध, १.२२१ ) 
व्यथापूर्वे-वि., व्यथात्पुरःसरः, यस्मिन्‌ व्यया भवति स 
'.... ( चनि, १.३० ) 
व्यथितास्थ-वि., व्यधितमुखः ( सुशा. ४.६८-७० ) 
व्यध-पु., लक्षण० विद्धत्वम्‌ ( चसू , १७.२५ ) ताडन- 
म्िव मुद्वरादिना ( अरु,) सूचीविद्धस्येव व्यथा 
(है, अहसू , १२.४५ ) 
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व्यधन-न.,. वेधः तीद्ष्णाग्रशस्रेण.. छिद्वीकरणम्‌ 
(सुचि, १.८) शक्यतन्त्र उपकमविशेष 
( चसू .११.०५ ) 
व्यधनीयप्रदेश-पु., व्यधनकमैयोग्य: प्रदेश 
. (असंसू , ३६.१२ ) 
व्यध्य-वि., व्यधनीयः, व्यधनकमोहः ( ब्याधिः ) 
(चचिं, २०.५७ ) 


व्यन्तर-पु., सर्प ० दर्वीकरादीनां संकरात्‌ ज्लीपुसमि श्री- 
“ भावात्समुत्पन्नः सर्प: ( असंउ, ४१ ) 
पगतसंदेह-वि., निःसंदेहः संदेददररहित 
.. . (चसू , २९५,७ ) 
व्यपदेश-पु., निर्देशः मुख्यव्यवहारः ( अहसू , ५.२ ) 
व्यपरोपित-वि., रोपितमातन्रः ( चशा. ६.२६ ) 


व्यभिचरण-न,, एक परित्यज्य अन्यस्य म्रदणम्‌ 
( चसू , <.५ ) 

ब्यभिचारः, अनेकान्तिकः हेताउडउभासः 
( चवि., ८.४५ ) 


व्यभ्र-वि. , अनअम्‌, मेघरहितम्‌ ( दिनम्‌ ) 
( सुचि, ६.४ ) 
व्यस्छ-वि,, विदग्ध पक्रापक्रम्‌ ( अहसू . २५.४८ ) 
-ता-छ्ी., विदादहः ( चचि.५.३७ ) 
व्यवसाय-पु., निश्चयः ( चवि. ८,४७ ) 
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७९२ [ व्यवसायिन्‌ ] 
प्रवृत्ति: ( चवि, ४.८ ) 
ज्ञानेन निर्धारणम्‌ ( सुचि, ३३.५ ) 
वयवसायिन-वि., अये विषमा5वस्थास्वपि चिकित्सा 
कुर्वन्न मुद्यति । अन्ये उत्साहीति मन्‍्यते 
.. (सुशा, ३४.१९-२० ) 
व्यवस्थित-वि., स्थिरम्‌ ( सुस्‌ू, ४०.३ ) क्‍ 
व्यवहार-पु., शब्दप्रयोगः ( अहसू . ९.१५ ) 
व्यवहारोपजी विन: व्यवद्दरं व्यवद्यारोपलम्य 
.. धनादि आडंब्य जीवन, वृत्तिजीवी (चवि. ३.२० ) 
ब्यवाय-पु., खीसेव। विषयोपभोगः, . मेशुनम्‌ 
.... (सुचि, २६.३ ) 
-शील- ( परिव० ) वि., व्यवायी, मैथुनोपसेवी 
(छुचि, २६.११ ) 
-शोष-पु., रोग० शोषभेदः, ततन्न रक्षणानि झुकऋक्षय- 
. लिड्भानि पाण्डुदेद्त्वें प्रतिकोर्म धातुक्षयश्र 
( सुउ, ४१.१७ ) 
ब्यवायिन-वि., गरुण० यत्सर्व देह व्याप्य पश्चात्पाक 
याति तद्‌ ( सुउ, ४७.३ ) 
व्यसन-न., व्याधिः । पीडा ( चसू. ५.१०० ) 
मरणम्‌ ( चचि, १५,२३४ ) 
. बस्नादीनां स्फुटनादिरूपो अंश 
( चइ, १२.२७-३० ) 
सर्पेपिशाचाद्रम्रिघातः ( चसू. ५.९७ ) 
... दुःखम्‌ (सुसू, २५.३७ ) 
-सूचक-वि., संकटसूचकः (शब्दः) (चशा, १.११५९) 
व्यसनिन-वि., दयूतमग्रवेश्यादीनि व्यसनानि सन्ति 
यस्य सः ( सुचि ३०.४ ) 
संकटप्राप्त: (चइ, १२,२१-२२) 
. अतिदुःखी (असंशा, १२.१३) 
व्यस्त-वि., अन्यत्र गतम्‌ (चइ, ३.५) 
... असमस्तम्‌ ( सुड, १०.६ ) ल्‍ 
-हलु-वि., विघटितमुखसंधिः ( स॒शा, १०.९ ) 
व्याकरण-न., विवरणम्‌ ( छुशा. ४.१ ) 
व्याकुल-परिव० वि., रक्षण० अस्वस्थचित्त: 
....__( सुसू, ३.५४ ) 
व्याकुलित-वि., भावृतः ( सुनि, १.८९ ) 
व्याकृति-वि., विकृताकारम्‌ ( असंशा. १०,५ ) 








 व्याख्या-त्री,, विवरणम्‌ (सुसू .१.३५ ) 


व्याख्यान-न., -तन्त्रयुक्तिः व्याख्यान नाम यत्सर्व 
_बुद्धयविषय व्याक्रियते ( चसि., १२.४३ ). 


.. _ व्याघातक-पु,, भारग्वधः ( काखिल, १४ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश 
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[ व्यात्तानन ] 


व्याप्र-पु., प्रसहजातीयसमूगः ( चसू , २७.३५) गुहा- 
शयेब्वेक:ः ( सुसू, ४६.७२ ) तस्मांसगुणाः- 
सधुरं-उष्णे-स्निग्ध-लघु-दीपन -बल्ये-वृष्य 
रुच्य वातपित्तन्न च ( ध. ६.३५१ ) 
वनस्पति० एरण्ड० रक्तेरण्डः ( घ, १,२९६ ) 
"ब्० एरण्ड” . 
( व्याप्री ) -त्लरी., वनस्पति० कण्टकारी (अहसु, १०.३० 
धघ. १.९५ ) 
-करज-पु., प्राणिजद्व्य ० नखी 
( चक्र, चचि. २६,१८४ ) 
-चर्मन-न., व्याप्चचर्म ( असंउ, ४ ) 
-तल-न., भेषज्य० व्याप्रगखम्‌ ( घ. ३.६० ) 
-देश-पु., हिंखपशुविशेषस्य व्याप्तादेः देश: 
( सुक, ७, ४३-४५ ) 
-दल-पु., वनस्पति० एरण्डभेदः, रक्तेरण्ड 
( घ., १,२९६ ) &० एरण्ड 
-नख-पु., वनस्पति० सनुही ( रा, <,३५६ ) 
वनस्पति० नखी (चचि, १२.७२ ) 
सैषज्य० तदुणाः-तिकतः कषाय उच्णः व्ण्यः 
सौगन्ध्यद: कफ-वात-ग्रह-भूत-कच्छु कुछ-ब्रण- 
मश्व॒ (घ. ३.६० ) 
-पदी-ख्ली., वनस्पति० शादूलूपदिका 
( इन्दुः असंउ. ४४ ) 
_ >पाद-पु., वनस्पति० विकड्ृतः ( ध. ५.४३ ) 
वनस्पति० विकण्टकः (रा. ११.१९ ) 
. (-पादी )-ञ्ली., वनस्पति० विकक्गतः कण्टकारी 
(२. ११.९० ) 
. -पादप्रजा-स्री., वनस्पति० वन्ध्यकर्कोटकी 


द ( असंसू . <.२९ ) 

“मसुखयन्त्र-न., व्याघ्रमुखेन सदर यस्य मुख तत्‌ 
स्वस्तिकयन्त्रन ० ( सुसू ,. ७,१० ) ह 

_-वसा-ल्री,, भेषज्य ०  नेत्ररोगेष्वअनाथमुपयुज्यते 

( असंउ, १६ ) 

>विष-न., लक्षणानि व्यालविषवत्‌ कण्डूनिस्तोदवे 

वण्येविदाहरागरुक्पाकादीनि भ्रवन्ति (असंउ. ४६) 


: व्याप्रायुध-न., भेषज्य० व्याप्रनखम्‌ ( ध. ३.६० ) 


व्याडि-पु., सप्तविंशख्यतिसंकेष्वन्यतमो रससिद्धि 
. प्रदायकः ( २. १.३ ) 


 व्यात्तानन-वि,, विदवृता55स्यम्‌ ( चचि, २८,१०२ ) 


घ वैजं८६ ८ « 
. -पिक्त-न., मैषज्य० विषहरद्वव्येष्वेकम्‌ 
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[ व्याधि ] 
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व्याधि-पु., रोग० विविध दुःखम्‌ आदधातीति दुःख 


कायवादयानसी पीडा, पुरुषस्य दुःखाय संयोगों 


येषां ते दुःखसंयोगा व्याधय डच्यन्ते 


( सुस्‌, १.२३-२४;चनि, १.४ ) 


दोषः ( चक्र. चसि. १०.१८ ) 

ज्वरः ( चचि, ३,११ ) 

वनस्पति० कुष्ठम्‌ ( ध. ३.४५ ) 
-कशित-वि. , व्याधिक्षीण: ( अहसू, १४,८ ) 


-काल-पु भेषज्यकाल ० ( चचि, ३०,२९९६-३१२ ) 


-क्षमत्व-न., व्याधिसहत्वम्‌ ( चसू . २८.७ ) 


-घात-पु., वनस्पति० आरग्वधः ( अहसू, १५,४५ ) 


कर्णिकारः ( ध. १.२२१ ) 
वानीरः ( रा. ५,१७ ) 


-घातक पु., वनस्पति० आरमख्वधः ( असंचि. १० ) 


-जन्मन-न., रोगसंभवः ( सुशा, १०, २८ ) 

-जान-न., रोगज्ञानम्‌ ( कासंखि, ३.१६ ) 

-जिक-न.. व्याधित्रयम, त्रिविधो व्याधि 
मदुमध्यतीबभेदेंन सोम्या$अभेयवायव्यभेदेन वा 


चचि, २४.६८ ) 


-निग्नह-पु., रोगनाहशः , रोगप्रतिकार 


(छुचि, ३८.१४ ) 
-निर्धातकर-वि. , व्याधिनाशकरम्‌ (चचि, १(१)१३) 


-प्रतिद्वन्द्र-वि, व्याधिप्रत्ययीकम्‌ ( चसू , ७.४४ ) 
-बल-न., व्याधेबैलम्‌ ( चसू , १३. ७७ ) 
दोषबर्ू रोगबर्ल वा (सुसू , ३५.१० ) 
>मेद-पु., रोगप्रकारः ( सुठ, ४०.१६२ ) 
-मारदेव-न., व्याघेरूदुत्वम्‌, र॒दुब्योाधि 


( अहसू , १४.१८ ) 


-म्ुख-न., रोगकारणम्‌ ( असंस्‌ . १३.३ ) 
-मोक्ष-पु., व्याधिमुक्तिः ( अहसू . २५.४३ ) 
-रिपु-पु., वनस्पति० कर्णिकारः ( रा, ५,३३६ ) 


-रूप-न., रूप्यते लक्ष्यतेडनेनेति रूप छक्षणम्‌ , तेन 


रोगलक्षणम्‌ ( चवि. ७.५) 
-लिड्ग-न., व्याधिलक्षणम्‌ ( चनि. <,४३ ) 
-वश-पु., व्याधिबरूम्‌ व्याध्यनुरूपम 


(छुशा. <.< ) 


-विपरीत-वि., व्याधिविरुद्धः ( असंसू. १२.७ ) 
-विपर्यय-पु., व्याधिनाशः ( अहसू. <,२३ ) 
-विश्रम-पु., कोष्ठादिक्षोमः ( सुचि. ३४.७ ) 


. -बेगसमुद्धमित-वि., व्याधिबलेन अग्रकृतिस्थित 
| ( चनि. ७.४ ) 


आ, को, से, १०० 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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-खंकर-पु., व्याधिसेलकः ( चनि. <,२६-२५९ ) 
-संस्थान-न., व्याघेः लक्षणम्‌ , आकृतिः वा. 
(अहसू, १२,६५०) 
-समुत्थान-न., व्याधेः उद्धवः ( चवि. ४.< ) 
-समुद्देशीय-वि,, अध्यायसंज्ञा० ( सुसू. २४.१ ) 
 >समुद्धव-पु,, व्याध्युत्पत्तिः ( सुड, ६१.१५,२१ ) 
-समूह-पु., रक्षणसमूहः ( चचि. 4.३२ 2 
 -खात्म्य-वि.,, उपशयात्मकम्‌ ( सुशा, १०.२० ) 
-हतमास-न., व्याधिना म्तशरीरस्य माँसमस्‌ 
(छुसू . ४६.१२७ ) 
-हन्‌-पु., वनस्पति० आरग्वधः ( थ. १.२१९ ) 
-हन्तू-पु., वनस्पति० वाराही ( रा, ७.१३६ ) 
-हर-न., भेषजमस्‌ ( चचि. १.३ ) 
-हेतु-पु., रोगहेतुः ( चनि. <.२४ ) 


व्याधित-पु., रोगी (सुसू . ३४.२१-२२ ) 


-रूप-वि., व्याधितसदशः ( चवि, ७.३ ) 
-रूपीय-वि., अध्यायसंज्ञा० ( चवि. ७.१ ) 
व्या ध्यवस्था-ल्ली,, व्याघेः सामाग्वस्था 
( अहसू , १.२४ ) 
व्याध्युपलब्धि-ज्री., रोगस्य ज्ञानम्‌ ( असंनि, १.७ ) 
व्याध्युपरूष्ट-पु., व्याधियुक्त रोगी ( सुसू . ३४.१५ ) 
व्यान-पु., वायुः, व्यानो हृद्यवस्थितः कृत्स्नदेहचर 
शीघ्रतरगतिप्रसारणा55कुल्लनो स्क्षेपा व क्षेपनिमिषो 
न्मेषणजम्भणा5न्नस्वादनसत्री तोविशो धनस्वेदा5रूक्‌ 
खावणाइ5दिक्रियो योनो च झुक्रप्रतिपादनों विभज्य 
चान्नस्य किद्वात्सारं तेन ऋमशो धातृस्तपेयति 
( असंसू , २०.४; चचि, १५.३६; चचि, २८.९ 
. सुनि. १,१७ ) 
-प्रकोप-पु,,_ अतिगमनध्यानक्रीडाविषमचेष्टित- 
विरोधिरूक्षमीदर्षविषादाबः  प्रकुृपितोी व्यान 
पुंसत्वोत्साहबलानां अंश शोफचित्तोत्छवज्वरसवो उन्न- 
रोगनिस्तोदरोमहषीड्भसुप्तत्वकुष्ठविसपा दीन्‌ सवो ड्रग- 
व्याधींश्व करोति ( असंनि .१६.२५-२६ ) 


 व्यापदू-छ्ली., अन्यथा55पत्तिः ( सुसू . १५.२७ ) 


संकटम्‌ ( सुचि, ३४.१ ) 
व्याधिः ( चसू . १५.३ ) 
विक्ृति:, विकारः ( चसू , १३.७ ) क्‍ 
व्यापन्न-वि.. दोषा55क्रान्तम्‌ ( खुसू , ४५.११ ) 
विक्ृतम्‌ ( सुनि, १.४; चसू . १५.३ ) 
व्यापाद-पु., प्राण्युपधातचिन्ता परानिष्टचिन्तनम्‌.._ 
( अहसू , २.२२ ) 








७९४. [ व्यापादन ] 
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व्यापादन-( परिव० ) न,, दिंसनम्‌_ (सुनि, ७.४४ 
क्‍ सुसू , १२.१६ ) 
व्यापार-पु.,, कम ( असंनि, १५.६) 


व्यापिन-न., व्यापकः ( अहसू . १.७ ) 
ब्याप्ते-ल्ली.,, व्यापकता ( अहसू , ६.५२,८-७ ) 
सर्वश्रोतो5नुसरणम्‌ ( हे. <. ५२ ) 


ड्याप्य-न., वनस्पति० कुष्ठम्‌ ( असंसू , ३.१६ ) 


व्याभ्ुञ्न-वि,, वक्रम्‌ ( असंशा, ४.३८ ) 


व्याम-पु., तियग्विस्तृतबाहुद्दयप्रमाणम्‌ (चसू , १४,४३) 


व्यामार्थमात्रा-त्री., अधव्यासप्रमाणम्‌ (सुचि., ३२,७ ) 
व्यामिश्र-वि.. संमिश्रम ( अहसू, ६.५४ ) 
व्यायच्छमान-वि,, व्यवारय ' आचरतः ( चनि, ६.८ ) 


व्यायाम-पु., कर्म० शरीरा5यासजनने कमे, शरीर- 
चेष्टा ( अहसू , २.१० ) स्थैयेकराणां. ओष्ठः 


( चसू . २५,४० ) अनसिस्वेद: ( सुचि. ३२.१५ ) 
व्यायामाच्छरीरस्य सम्यकृपुष्टि: , सुघटितर्त्व, कानित 

* अश्निदीध्तता, अना55छूस्प, स्थिरत्वं छाघव, मजा- 
(झुद्धिः), श्रमकृुमपिपासोष्णशीतादीनां सहिष्णुता 
आरोग्यब्योपजायते । व्यायामसदर्श स्थोल्या 


5पकषेणं किचिन्नास्ति । व्यायामिनो5रिभये नास्ति। 
व्यायामी सद्दसा. जरां न प्राप्नोति । तस्यथ मांस 
स्थिरीभवति । व्यायामस्विज्नगान्नस्स पदभ्यासु- 
. द्वतितस्थ व्याधयो न भवन्ति । वयोरूपगुणद्दीना- 
5पि पुरुषाः व्यायामेन सुद्शना भवन्ति । व्याया- 
मिनो विरुद भोजन चिदग्धथमविदर्ध वाउस 
निदोष . पच्यते । बलिनां स्निग्धभोजिनां च॑ 
व्यायामः सदा पथ्यो भवति। व्यायामादसिदीपतौो 
सत्यां सर्वरोगोपशमः ( सुचि. २४.३८-४५ ) 
अतिव्यायामजा. रोगाः-क्षयरतृष्णाउरुचिश*छर्दि 
रक्तपित्त अ्रमः कृमः कासः शोषः ज्वरः श्वासश्र 
( सुचि, २४.४५-०५० ) व्ोकाले मरदुब्यायाममाच- 
रेदित्युक्तत। स॒ च शरीर्ेशदोषशोषा<थ 
वद्धिसंघुक्षणार्थ च ( सुड, ६४.६-१० ) 
-कर्मन-न., कम ० घनुराकषेणनियुद्धप्रश्टति 
( सुउ, ५०.४ ) 
-नित्य-वि., व्यायामक्म नित्य यस्य सः नित्यव्यायामी 
( चसू , १३.५२ ) 
“नियम-पु. , नित्यव्यायामः | स्निग्बभोजिनां बलिनां 
..पुरुषाणां कृते व्यायामस्तु सदेव हितकरः. आत्म- 
 हितेषिभिजने: सर्वेष्य तुष्वहरंहः स्वबलाधिन व्यायाम: 
_ कतैच्योडन्यथा स॒ एव व्यायामों मनुजं हन्यात्‌, याव- 


.._. / -त्कालपयेन्त हृदि स्थितो वायुवेक्त्रतां न प्रपयते 


जा 
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तावत्कालपयेन्तमेव व्यायाम: करणीयः, “ हृदि 
स्थानस्थितो वायुयंदा वकत्र अपचते। व्याया् 


कुर्वतो जन्तोस्तद॒लाधे स्य लक्षणम्‌ ॥ * 
वयोबलूशरीरकालछाशनदेशा 5नुसा रेणेव.. व्यायामः 
. कतेब्योधन्यथा स एवं व्यायामः व्याधिजनकः स्थात्‌ 
( सुचि, २४,४५-४५९ ) 

-शक्ति-ल्लरी., शरीरा5ब्यासजनन कर्म व्यायामस्त- 
त्करणे सामथ्येम्‌ ( चवि, <.१२१ ) 

-शोष-पु., शोषभेदः, तल्लक्षणानि-व्यायामशोषी 
स्नस्ताज़ः, संभ्तृष्टपरुषच्छवि:, प्रसुप्तगात्राइवयवः , 
शुबष्कक्रोमगरा5ननः, पीतरक्ताइसिता5रुण- 
च्छदिः, संतप्तवक्षा अत्यथेदूयनात्परिताम्यन्दुगन्ध- 
वदनोच्छूससः भिन्नवरणखरश्र स्थात्‌ (सुउ, ४१.२२) 

-सात्म्य-वि., व्यायामेन सात्म्यम्‌ (सुसु, ३५,३५०) 

व्यायामायोग्य-वि., व्यायाम कतुमयोग्यः, यथा- 
रक्‍तपित्ती कृुशः शोषी श्रासकासक्षया5पतुरो 
भुक्तवान्व्यवायक्षीणो श्रमा5उतेश्र 
(सुचि, २४,५०-५१ ) 
व्यायोजिम-पु., बन्ध० पदञ्नदशकणैबन्धाकृतिष्वेकः स च 
स्थूलाणुसमविषमपालिः ( सुसु, १६.१० ) 
व्याल-पु., हिंखपशुः (वचि, २३,१७६) यथा श्थगाला- 
5श्वतराउश्चऋक्षद्वीपिव्याप्रवृकादिदेष्टाप्रहारिणः 
द ( असंउ, ४६ ) 
सर्प: ( ड, सुउ, ६२.१७ ) द 
वनस्पति ० चित्रकः ( धनि, २.८० ) 
क्षीरविष० ( असंउ, ४० ) द 

-खज्ज-पु,, जैषज्य० व्याध्रनखम्‌ (रानि, १२,१११ ) 

-गन्धा-ल्री., वनस्पति० नाकुछी ( रानि, ७.१०३ ) 

-जिह्ा-ल्ली,, वनस्पति० बलछा ( रानि. ४.४३२ ) 

-देश-पु., व्याछादीनां दंशनम्‌, तलक्षणानि- 

हृच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्भतृषामूच्छो: ( चचि, २३.१७६) 

-दूष्ट-पु., वनस्पति० गोझ्ुरः ( धनि, १.१०३ ) 

“दंष्टक-पु., व्यालदंष्र: ( धनि. १.१०३ ) 

-मख-पु., भेषज्य० व्याध्रमखम्‌ (रानि, १२,१११) 

-पत्रा-ल्ली.,, वनस्पति० उ्वोरुः ( धनि, १,१७६ ) 

 -पाणिजै-पु., भेषज्य ० व्याप्रनखम्‌ | 
द है ( रांनि, १२.१११ ) 
-बल-पु., भेषज्य० व्याप्रनखंम्‌ ( रानि, १२,१११ ) 
-विष-न., हिंखपशूनां विषम्‌, एतेन कण्डू- 
निस्तोदवेवण्येसु पिक्छेदज्वरश्नसाः विदाहराग- 
रुक्‍्पाकाः शोफग्रन्थिविकुश्धन दृशाउवद्रण स्फोटाः 


क्र क्ष्र 





[ व्यालाचाये ] 
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कर्णिका मण्डछानि च भवम्ति । निविषे दंशे 
एतद्विपरीत लिज्जे नाम कण्डूनिस्तोदायभावः 
( असंउ, ४६ ) 
व्यालाचार्य-पु.,. रसरत्नसमुच्चयक्ृदुद्धष्टानामन्यतमः 
....प्राचीनों रखाचाये: ( २, ६.४९-५३ ) 
व्यालायुध-पु., भेषज्य० व्याप्रगखम्‌ 
( रानि. १२.१११ ) 
अरे निविषो भवति 
( असंउ, ४१ ) 


व्यालीढ-न., सर्पदंशभेदः, 


व्यालप्त-न., सर्पदेशभेदः, अये सविषः (असंउ, ४१) 


व्यावतक-पु., वनस्पति० चक्रमदेंः ( धनि. ४.५) 
व्यावतन-न., यन्त्रकस ० ( अहसू . २५.४१ ) 
व्याविश्न-वि., उद्विप्नः ( सुठ. ६०.१५) 
व्याविद्ध-वि., वक्रम्‌ ( सुउ. ७.१८-१५ ) 
व्यावृत्ति-श्ली., उद्वृत्तिः यथा चक्षुपोः (सुचि, ३४.१२) 
व्यास-पु., विस्तारः ( चसू , ३०.१८ ) 

-योगिन-वि., अमेलकयोगिन्‌ ( चसु, १३,२७ ) 
व्याहन्यमान-वि., अवरुध्यमानः ( सुडझ, ५५.४) 
.व्याहार-पु., उक्तिः ( असंशा, <.१६ ) 


व्याहृति-ब्ली., उच्चारणम्‌; यथा भूभुवःस्वरादि 
( काजातिसूत्रीय, < ) 


व्युपद्गरव-वि,, विगता: उपद्रवा यर्य सः, उपद्रवरहित 
(सुचि, २.५० ) 
व्युषित-वि,, विशेषेणोषितम्‌ ( सुसू . ४६,४७५-७७ 
अहसू , ५.१८ ) 
रात्रिमतिक्रान्तम्‌ ( चक, १.१४ ) 
व्युष्टा-वि., परिसमाप्ता ( रात्रि: ) ( चवि. ७.१६ ) 
व्युष्टाजीणै-न,, रोग० प्रभातकालिकमजीर्णम्‌ 
( काखिल. ५.६१ ) 
व्यूढ-वि., विशालम्‌ ( सुचि, ३८.३ ) 
( व्यूढा )-वि., शोभनोज्नता ( शय्या ) ( सुचिं, ३८.३ ) 
व्यूह-पु., समूह: (चवि, ६.११). 
व्यूहन-न.. ( मांसादीनां ) यथास्थान स्थापनम्‌ 
( अद्वसू , २५.३१ ) 
छित्तवोत्तण्डितस्योद्धरणार्थमूर्वीकरणम्‌ 
( ड. सुसू. ७.१४ ) 
व्योमन-न., महाभूत ० आकाशस्‌ (सुशा, १.४ ) 
खनिज० अश्रकम्‌ ( रानि, १३. २) 
_( व्योम )-वल्लिका-ल्री., वनस्पति० खबल्ली 


ब्योमोद्क-न., भेषज्य० दिव्योदकम्‌ 
. ः ( रानि. १४,३२० ) 


( रापरि. ३.१९ ) क्‍ 


व्योष-पु., न., त्रिकट यहा शुण्ठीमरीचपिप्पल्यः नागर- 
मरीचपिष्पल्यः ( चसू , १३.८४; घ. ७.६ ) 
-गर्भ-वि, व्योषः गर्भे यस्य तत्‌ ( असंसू , २५.७४ ) 
ब्रण-पु., वृणोत्रीति त्रण: अथवा खरुढ़ेषपि ब्रणवस्तु न 
नहयतीति ब्रणः (सुसू, २१.४० ) द्वौ घणों 
भवतः-शारीर आगन्तुश्च । तयो: शारीरः पवनपित्त- 
कफशोणितसंजन्निपातनिभित्त:; आगन्तुरपि पुरुषपशु- 
पक्षिव्यालसरीसपप्रपतनपीडनप्रद्यारा5पिक्षारविष- 
तीक्ष्णोषधशकलकपा छशज्ञचक्रेषु परशुशक्तिकुन्ता- 
द्यायुधाभिधातनिमित्त:। सर्वेस्मिन्नेवा55गन्तुचणे 
तत्कालमेव प्रसुतस्य क्षतोष्मण: उपशमाथ पित्तव- 
च्छीतक्रियावचारणविधिविशेषः सन्धानाथ च मधु- 
घृतप्रयोग इत्येतद्विकारणोत्थानप्रयोजनम्‌, उत्तर- 
कार तु दोषोपछुवविशेषाच्छारीरवत्‌ प्रतीकारः । 
दोषोपड्ववविशेषः पुनः समासतः पदन्नदशग्रंकारः, 
प्रसरणसामर्थ्यात्‌ु. यथोक्तोी.. ब्रणप्रश्नाधिकारे; 
शुद्धत्वात षोडशप्रकार इत्येके । तस्यथ लक्षण 
द्विविधे-सामान्य, वेशेषिंकं च। तन्न सामान्य 
लक्षण रुकस्व॒रूपम्‌ ' ब्रण ' गात्रविचूणेने, त्रणयतीति 
व्रणः। विशेषलकक्षणं पुनर्वातादिलिड्रविरोषरूपम । 
तन्न वातात्‌ इयावारुणाभस्तनुः छ्ीतः पिच्छिलो- 
5ल्पस्रावी रुक्षश्रवट्वटायनशीलः स्फुरणायामतोद- 
भेदवेदनाबहुलो निर्मासश्रेति । पि्तात्‌ क्षिप्रजः 
पीतनीलाभः 'किंशुकोदका55मोष्णसत्रावी दाह्पाक- 
रागविकारकारी पीतपिडकाजुश्श्नति । कफात्‌ 


प्रततचण्डकण्ड्बहुलः स्थूलोष्ट स्तब्धसिरा- 
स्‍नायुजाछाउवततः. कठिन: पाण्ड्वभासों 
मन्दवेदनः शुक्लशी तसान्द्रपिच्छिलास्रावी 


गुरुअेति । रक्तात्‌ू प्रवाछदछनिचयप्रकाशः क्ृष्ण- 
. स्फोटपिडकाजालोपचितस्तुरड्गस्थानगन्धि: 
सवेदनों धूमायनशीलो रकक्‍तस्रावी पित्तलिड्नश्नेति। 
वातपित्ताभ्यां तोददाहघूमायनप्रायः पीतारुणा- 
भस्तद्वणस्रावी चेति । बात श्ेष्मम्यां कण्ड्यनशीला 
सनिस्तोदो रुक्षो गुरुदोरुणो मुहुमहुः शीतपिच्छिला- 
व्पत्नावी चेति । वातशोणिताभ्यां रुक्षस्तजु- 
स्तोदबहुलः सुप्त इवच रक्ता5रुणा भस्तद्वणा- 
5उस्नावी चेति। पित्तशोणिताभ्यां घृतमण्डाभो 
_मीनधावनतोयगन्धिमेदुविसप्युष्णकृष्णस्लावी चेति। 
क्ेष्मशोणिताभ्यां रक्तो गुरु, स्निग्धः पिच्छिलः 
 कण्डूप्रायः स्थिरों सरक्तपाण्डुख्रावी चेति। 
. वातपित्तशोणितेभ्यः स्फुरणतोददाहघूमायनप्राय; 
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पीतस्तनुरक्तत्रावी चेति। वातश्लेष्मशोणितेभ्यः 


कण्ड्स्फुरणचुमचुमायमानप्रायः. पाण्डुघनरक्ता- 


स्रावी चेति। पित्तश्लेष्मशोणितेभ्यः दाहपाकराग- 


कण्डूप्राय: , पाण्डुघनरक्तास्नावी चेति । पवन- 
पित्तकफेभ्यः.. त्रिविधवर्णवेदनाखावविदेषोपेत:। 
पवनपित्तकफशोणितेभ्य:. निर्देहननिर्मैथनस्फुरण- 


तोददाहपाकरागकण्ड्स्वापबहुली नानावणवेदना- 


ख्रावविशेषोपेतश्च । जिह्लातठाभः सुब्यवस्थितो 
निराखावश्रेति शुद्धों त्रण इति। वच्रणवर्णोः- 
भस्मकपोता5स्थिवण: परुषो5रुण: कृष्ण इति 


 सारुतजस्य; नीक:ः पीतो हरितः इयावः कृष्णो 


रक्तः पिज्ञरः कपिछः इति रक्तपित्तसमुत्थयो:; 
श्वेतः स्निग्धः पाण्डुरिति -छ्लेष्मजस्य; सर्ववर्णोपितः 
सान्निपातिक इति ( सुसू , २२.१२ ) दुश्ब्रण- 


 लक्षणानि-अतिसंबुतो 5तिविश्वतो5तिकटिनो 5ति- 


भरदुरुत्सन्नो५वसन्नो5तिशीतोउत्युष्ण 
कृष्णरक्तपीतञ्ुक्लादीनां वर्णानामन्यतमवर्णों भैरवः 


.. पूतिपूयमांससिरास्नायुप्रभ्वतिभिः पूणेः पूतिपृया- 


स्राव्युन्माग्युत्सज्रयमनोज्ञदशनगन्धोडत्यर्थ चेदना- 


. वान्‌ दाहपाकरागकण्ड्शोफपिडकोपद्गुतोउत्यर्थ दुष्ट- 


शोणिता55खावी दीघकालानुबन्धी चेति 
( सुसू , २२,७ ) ब्रणारिष्टानि-मुमूधूणां चणा 


मद्यागुवोज्यसुमनःपद्मचन्दनचम्पकगन्धाः श्रवाजि- 


मूषिकध्वाक्भपूतिवछरमत्कुणगन्धा:.. पह्ुगन्धाश्र 


स्वताः । पित्तवर्ण सति पित्तवेदनाभूतानां दाहा- 


दीनाम्‌ अभावश्रेत्तद बेकृते वणुस्य ज्षेयम; 


..._ कफनिमित्तः कण्डूमान्‌ स्थिरः श्वेतः स्निग्धस्तस्य 
दाहरुजे वर्णवेक्रतम्‌ । यंः वातजः कृष्णः तनुख्रावी 


मर्मतापी किन्तु स्वल्पमपि रुज न करोति 


परिवर्जयेत्‌ । ये ब्रणाः क्ष्वेडन्ति ज्वलन्ति, घुघुरा- कु 


 यन्ते, त्वड्मांसस्थाश्र सशब्द पवन विसजनिति 


ये च मर्मखसंभूता अत्यर्थ वेदनाः जनयन्ति, ते 


ते गहिताः । ये बणाः अन्तः अत्यर्थ दहान्ते 


बहिःशीताश्व भवन्ति तथा ये बहिरत्यर्थ दह्यन्ते 


. अन्तश्र शीतकछाः भवन्ति, तान्‌ परिवर्जयेत्‌ । 


येषपु त्रणेषु . ध्वजपताकादण्डा: शोभन्ते 
आसादाकृतिश्व अ्तिभाति तथा ये चूार्णो 


बकीणों इव भान्ति, तान परिवजयेत्‌ । 


येषां ममेसु ब्रणाः प्रवृद्धप॒ूयरुधिरास्तथा ये प्राण- 
मांसक्षयश्रासकासा3रोचकपीडिताः_ सन्ति तान 


५. परिव्जयेत्‌। ये ब्रणा; सस्यगारब्धाः क्रियामिने 
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सिध्यन्ति, तानपि बजयेत्‌ ( सुसू, २८.१०-२१ ) 


'शुद्धुबवणलक्षणानि- त्रिभिदोषिरनाक्रान्तः इ्यावोष्ठ, 


समः, पिडकी, अवेदनः निराखावश्व 

(सुसु, २३.१८ ) रोहड्रणलक्षणानि-- यस्यान्ताः 
क्ेदवर्जिताः कपोतव्णप्रतिभाः स्थिराश्र पिटिकावन्त: 
स रोहतीति आदिशेत्‌ ( सुसू . “२३.१५ ) सम्य- 


: ग्रब्बणलक्षणानि- ये समतर्ूं त्वकवर्ण रूढवर्त्मीन- 
मग्रन्थिमशूनमरुज, ते ब्रणे सम्यग्रुढमिति विद्यात्‌ 


( सुसू, २३.२० ) . 


. तस्थ व्रणस्य पष्टिस्प्रमा भ्रवनिति। तद्यथा- 


अपतपेणमालेपः परिषेकोउभ्यज्गअ: स्वेदो बिम्ला- 
पनमुपनाहः पाचने विखावणं सनेहो वमने विरेचन 
छेदन भेद दारण लेखनमेषणमाहरणं व्यधरन 
विख्रावण सीवन सनन्‍्धान पीडने. शोणितास्थापन 


निर्वापणमुत्कारिंका कषायों वर्तिः कल्कः सर्पिस्तैरू 


रसक्रियाइवचूणेने._ चणघूपनमुत्सादनमवसादन 
मदुक्म॑ पाण्डुकम पतिसारंण रोमसअनने 
लोमापहरण बस्तिकर्मोत्तरबस्तिकर्म बन्धः पत्रदान 
कृमिन्न बृंहणण विषन्ने शिरोविरेचन नस्‍्ये कवलूधारणं 
घूमों मधु सर्पियन्त्रमाहारो रक्षाविधानमिति | तेषु 
कषायो वर्तिः कढ्कः सर्पिस्तेर् रसक्रियाइवचूणन- 
समिति शोधनरोपणानि, तेष्वष्टो शस्त्रकृत्याः 
शोणिता5अ<स्थापन  क्षारो5प्मियन्त्रमाहारो रक्षाविधान 
चोक्तानि, स्नेहस्वेदनवमनविरेचनबस्त्युत्तरबस्ति- 


शिरोविरिचननस्थधूसकवलूधारणान्यन्यत्र वक्ष्याम 
, - यदन्यदवशिष्टम्ुपक्रमजाते. तदिह. वक्ष्यते 
 (सुचि. १.१-९५ ) कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां 


मधुमेहिनां च ब्रणा: कृच्छेण सिध्यन्ति (असंउ, २५) 
. चरके विंशतिब्रेणाः- कृत्यो५कत्यो-दुष्टोउदुष्टो- 


ममैस्थितो5ममस्थितः- संबृतो5संबृतो-दारुणो 
. 5दारुणः- खाव्यस्रावी-सविषो-निर्विषो-विषम- 


स्थित समस्थित उत्सब्नथनुसत्सड्ग्युत्सन्नोडवसन्न 


 इति ( चचि, २०,२०-२१ ) शुध्दरणकक्षणम- 
. नातिरक्तो नातिपाण्डुनौतिश्याबोडब्पवेदनायुक्तो « 
.. नोत्सब्नो न चोत्संगी रोष्यश्रेति ( चचि, २५.८६ ) 


अशुद्धवणलक्षणम्‌--स॒पूतिगन्धो विवर्णों बहख्रावो 
महारुक्‍चेति (चचि, २५,<३ ) तन्र इयाव 
स्तब्धः कठिनसंस्पशों मंदस्रावस्तीत्रवेदनायुक्तः 


. ब्णों मसारुतसंभवः ( चचि, २५.११ ) तृष्णा-मोह- 


ज्वरस्वेददाहदुष्टयवदारणयुक्त:र . पूतिस्रावगन्धश्र 


. भ्रणः पित्तसम्भवः ( चचि, २५,१३ ) बहुपिच्छो 
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गुरु: स्निग्ध: स्तिमितोीं मन्दबेदनः पाण्डुवर्णों- 
5व्पक्केदश्विरकारी त्रण: कफसम्भवः 

( चचि. २७५,१५ ) द्वादक्षग्रदुष्टा ब्रणाः-श्वेतो- 
5वसन्नवत्मो5तिस्थूलवत्मौतिपिश्रों नीढः 
इयावो5तिपिडको रक्तः कृष्णो5तिपूतिकों रोष्यः 
कुम्भीमुखेश्रेति ( चचि, २०,२४-२५ ) च्रणोपद्ववाः 
-विसपः.. पक्षघातः . सिरास्तम्भो5पतानको 
मोहोन्माद्व्रणरुजो ज्वरस्तृष्णा हनुअ॒हः कासइछदि- 
रतीसारे । हिक्का श्रासों वेपथुश्नेति 

( चचि, २०,२९-३१ ) पदट्त्रिशद्‌ ब्रणोपक्रमाः- 
€ शोफन्न पड़्विधे शख्रकस अवपीडन निवापण 
सन्धान स्वेदन शमनमेषणमिति, शोधनों रोपणों 
कषायों सप्रलेपनो, तदगुणे द्वे तेले, छादने पत्र, 
बन्धने पत्र, भोज्यमुत्सादन सावसादनो दाहो 
द्विविध:. काठिन्यमादेवकरे शुभ धूपनालेपने 
ब्रणावचूणन वर्ण्यरोप्ण छोमरोहणं चेति 

चचि, २५, ४०-४३ ) सर्पिस्तेऱवसापूयरक्त- 
इयावाम्लूपूतिकाः व्रणगन्धाः प्रकीतिताः 
..._( चचि., २५, २७ 

-केतु-श्री., वनस्पति० दुग्धफेनी ( रा, ५.३४ ) 

-कोविद-वि., चणविद्वान्‌, बरणज्ञः ( सुसू , १८.३५ 

-गन्धज्ष-पु., यो ब्रणस्य गन्ध जानाति सः 

( चचि, २५,२७ 

-ग्रन्थि-न्ली., त्रणयुक्तो अन्थिः (सुसू . २३, ८ 

-प्री-सख्री., कन्दगुड्ची, कुमारी (२. ११,३७,३९ 

-चिन्तक-पु., त्रणचिकित्सकः, शख्त्रकमैज्ञः 

द ( चचि, २५७,३१ 
ष-पु., पूयः ( सुसू . २७.५ ) 

“घूपन-पु., त्रणस्य घूपेनाइनुयोजनम्‌ षष्युपक्रमाणा- 
मेकतमः (सुचि, १,८ ) 

“धूम-पु., त्रणार्थ धूप:; शरावसंपुटोपनीतेन नेत्रेण 
न्रणधूप त्रणमानयेत्‌ । तस्थ गुणाः-घूपनात्‌ वेदनों 
पशमो त्रणबेशद्रमाखावोपशमश्रेति 

सुचि ४०,१५९ ) 
“नेत्र-न,, ध्रणयन्त्रम, तद्शूुल प्रकीतितम्‌ 
( सुचि, ३५,११ ) 

-प्रच्छादन-न., वणच्छादनम्‌ ( चचि, २५,९५५ ) 

-प्रज्नाध्याय-पु., अध्यायसंज्ञा० ( सुसू, २१.१ ) 

“यन्ञ्-न., नाडीयन्त्र० तत्च ब्रणच्छिद्रायामपरिणाहम्‌ 


(सुसू, ७.१३ ) 


त्रण] ७९७ 





-रोपणकषाय-पु., त्रणस्थ रोपण यः करोति सः 
कषायः; यथा. न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थकदम्बछ क्ष- 


वेतसकरवीरार्ककुटजसिद्धाः कषाया ब्रणरोपणा: 
(बचि,२०.<८७) 


-रोपणतैछ-न., च्णरोपणारथ तेलम्‌ , चन्दन पद्मर्क 
रोभसुत्पल प्रियहुहरिद्वा मधुर्के पयः इत्येतदरर- 
द्ब्यसिद्ध ते बणरोपणं ज्ञेयम्‌ (सुचि,२८ ,३८-२५९) 

-वर्णे-पु,, ब्रणस्प व्ण:; तद्यथा सस्मकपोतास्थिवर्ण: 
पुरुषो5रुणः कृष्ण इति मारुतजस्य; नीलः पीतो 
हरितः इयावः कृष्णो रक्‍तः कपिलछः पिड्गकऊ इति 
रक्‍्तपित्तसमुत्थयोः; श्वेतः  स्निग्ध: पाण्डुरिति 
फेष्मजस्थ; सर्ववर्णोपेतः सान्निपातिक इति वणज्ञानं 
विधातब्यम्‌ ( सुसू , २२.१२ ) 

मेन--न., चणमुखम्‌ ( सुसू , १८.२१ ) ब्णगता- 
अत्वारः पाश्वो: वाच्या: (ड. सुचि. १.३९ ) 

-वस्तु-न., च्णाधिष्ठामम्‌; अष्टो त्रणवस्तूनि त्वड़ू- 
मांसं सिरा स्‍्नायु अस्थि सन्धिः कोष्ठी मर्मे 
चेति (सुसू , २२.३ ) व्रणचिहमम्‌ 


( ड, सुसू , २१.४० 
-शुद्धि-त्ली., घणस्थ दोषदुष्टिनिबृत्ति 
( छुसू , १८.६ ) 


-शोधन-वि., वणझुद्धिकरः ( चचि, २५.८० ) 
-शोफ-पु., त्रणस्थ पूर्वरूपस्‌ ( चचि. २०.४४ ) 


द -शोष-पु. ु रोग० शोषभेदः रक्तक्षयाद्वेदनाभि- 


स्तथा5हारयन्न्रणात्‌ त्रणशशोषः भवति । अयम- 
साध्यतमः ( सुउ, ४१.२३ ) 
-शोषिन्‌-वि., वणनिमित्त क्षीणः (झुचि, १.३० ) 
-संनिवेश-सु., धंणाउवस्थानम्‌ (सुसू . २२.३ ) 


-संरोह-पु., क्षण" ब्रणरोपणम्‌ ( असंउ, २% ) 


-संस्थान-न., ध्णा$5कृतिः ( असंसू , ३७.१३ ) 

-स्थान-न., न्रणवस्तु ( चचि, २५.२६ 

-स्राव-पु,, वणस्य स्रावः: चतुर्देश त्णसत्रावाः 
छूसीकाजलपूयाउस्ग्धारिदारुणपिञ्षराट,.._ कषाय- 
नीलरूहरितस्निग्धरुक्षसिताउसिता इति रूपेः समु- 
हिष्टाः ( चाचि, २५.२८-२५% ) 

-हारक-पु., वनस्पति० भूमिकद॒स्बः ( रा, ९,१७४ ) 

-हृत्‌-पु., वनस्पति० कलिकारी ( रा. ४.१४ 


ब्रणारकृतिसमास-पु., दोषजन्नणा55कृतीनां. संक्षेपः, 


ताश्वलवार आयताश्रतुरखा वृत्तास्रिपुटकाः इति 
द (सुसू , २२.५ ) 


न्नणान्त-पु., चणेकदेशः ( सुचि, ३.५३ ) हर 














अध्ययन मम लेक: ५2 किकाप 





७९८ [बंगायतन |. आयुर्वेदीय - शब्दकोश [ त्रीहिक ] 


॥०७%७७कककक कक ककक कक का एक कक कक था नाक का भा भा कक थक क कक कक का कक फ कक कफ कक कफ क कफ कक क फ कभाफ कक क कफ क कफ क कफ कक क कफ कक क कक कसा आस आ अं अआ बल मल नवाब की किक कक ल तल लड डी तल लीन जन अ वी निकल ज उं्रदा्या।त्रलए जा लक: जा पछढा१०-मटा.4८मगत:१२९- एक्ट /ल्‍क: आर ९: पसकरसबफक अर 7] फट मम 
कल अ आल आी ली जी कक _ी जी बी बीज जी आन नी व व ली जी जी हज च जी जी का वि जा लीजा टी जी बरी जी जरी नी बीयर +_समीकी की री _ी करती जी की जीन 2ीी नली जरी _री जी फट बरी जी री की जी #ी सी कली जी दी सती दमन जी न. जी जरीफ करी क्‍२१ कर हरी हाजी परीभयमी ल्‍री कटी वन री कर तन री कह. जी आन 
008७0 आगरा 


वनस्पति० बोलछूम्‌ ( रा. ६.११७ ) 
तब्रणायतन-न., आयतर्न नाम स्थानम , अद्जप्रत्यज्ञादिकं 
त्रणस्थानम्‌ (सुसू , १८५,२२ ) द्व० “ ब्रणवस्तु ?, 
ब्रणायाम-पु., रोग० वातव्याधिविशेष 
क्‍ ( असंनि, १५,२५९ ) 
बणारि-पु., वनस्पति० अगस्त्यः (रा, १०,१३ ) 
ब्रणितोपासनीय-वि., अध्यायसंज्ञा० ( सुसू, १९,१ ) 
बण्य-वि., ब्रंणेम्यः हितः , यथा पटोछादिगणः 
( सुसु, ३८.३४ ) 
व्रत-न,, शास्त्रोदितविधिना भोजनादि 'नियमादि 
(ड. सुठ, ६०.२१ ) 
हि-पु., धान्य० तद्गुणाः-मधुरो5म्लपाकः पित्तकरो 
गुरुबहुमून्रपुरीधोष्मा च ( चसू. २७.१५) तदू- 
. भेदा:-यथा ऋृष्णत्रीहिंशालामुखजतुमुखनन्दीमुख- 
. छावाक्षकत्वरित॒कुक्कुटाण्डकपारावतकपाटलाप्रभ्ृतयो 
त्रीहयः ( सुसू, ४६,१२ ) सुश्रुते तदूगुणा।- 





वीयेतो अहिमः कपायः अल्पाभिष्यन्दी बद्धवचोः 
षष्टिकगुणतुल्यश्र (सुसू . ४६.१३ ) 
मान० यवः ( ड, सुशा, ४.४ ) 
-धान्यक-पु., वनस्पति० ब्रीहिः ( रा. १६.१०० ) 
-पर्णिका-ल्ली., वनस्पति० शालिपर्णी (रा, ४,११४) 
“प्रमाण-न., मान० यवः ( असंशा, ७.३४ ) 
“मात्र-वि., यवमात्नम्‌ ( सुशा, <.९ ) 
“मुख-न., शखस्त्र० व्यधनोपयोगि शखम्‌ षडडुलायतं 
इयड्डुल बनते चतुरह्डुरं फर्क ब्रीहिविस्तारं तनुसंगू- 
( मं ) ढकण्टक च मुखम्‌ (सुसू , <.४; ड., ) 
अमांसलेषु स्थानेषु सिराव्यधनाथथमुपयुज्यते 
( सुशा, <.९ ) 
“वक्‍्‌त्र-न., व्रीहिमुखम्‌ ( अहसू. २६.११ ) 
-श्रेष्ठा-ल्ली,, वनस्पति० चीहि: ( रा. १६.७८ ) 


बीहिक-पु., वनस्पति० ब्रीहिः (रा, १६,१०० ) 
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शक-पु., तन्नामकः छोकः ( चचि, ३०,३१६ ) 
शकट-पु., वनस्पति० तिनिशः ( रापरि, ५.२४ ) 
शकटाक्ष-पु., वनस्पति० धवः (घ., परि ५.४ ) 
शकल-न., वनस्पति० त्वक्‌ ( ध. २.५० ) 

( शकली )-ब्ली., रृष्वामछकफछमं ( र, ३०,५८-५५ ) 
शकलिन-पु., मत्यख० ( चसू , २६.८३ ) नयना5अ्मये 
तस्य स्परी उपयुक्त: ( काखिल, १३,७५० ) 

विंषसप ० ( असंउ, ४१ ) | 
शकुन-पु., पक्षि० वामो दक्षिणो वा शुभसूचको5यम्‌ 
( सुसू , २५,३३ ) 


पु., न,, झुभाझुभविज्ञानसाधनम्‌ (सुसू . २५.३ ) 


पक्षिविशेषप्रशस्तवाक्यादि (ड. सुसू , १०.४ ) 


(शकुनी )-ह्ली., बाल्ग्रह० नवप्रहेष्वेकः (सुउ. २७,१०) 


क्षीरदुश्हितुकारको ग्रहः ( कासू, १५ ) 

शकुनाहत-पु., धान्‍्य० शालिभेदः द्व० ' शालि * 
..._ ( चसू, २७.८; सुसू, २०.५ ) 

शकुनि-ल्नी,, खीशरीरअह० ( असंड, ३ ) रेवतीग्रह- 

गृहीतरूपम्‌ (का रेवतीकल्प, ७) तहक्षणानि- 

सरस्ताड्वत्वमतिसारो जिह्वातालुगले ब्रणाश्र भवन्ति । 

दाह्यदियुक्ताः स्फोटाः सन्धिषु पुनः पुननिशि 

स्युस्ते चाह्नि प्रविदीयन्ते। मुखपाको गुद्पाको भय, 

शकुनिगन्धत्वं, ज्वरः ( असंउ, ३ ) 
शकुनी-ख्ली., ( छुड. २७.१० ) 

-प्रतिषेध-पु., अध्याय० (सुड, ३०,१ ) 
दाकुन्द-पु., वनस्पति० करवीरः (रा, १०, १) 
शकुलाक्षिका-ञ्री,, वनस्पति० गण्डदूवौ, द्व० दूवां 

.. (ध.४.१४५ ) 
शकुलाक्षी-त्री., वनस्पति० गण्डदूर्वा, ० ' दूवो 
(रा, <.२३५ ) 


शकुलादनी-छी,,वनस्पति० कटुका(चसू ,४.९;घ.१,३८) 


महाराष्ट्री ( रापरि, ४.१२ ) 

जलूपिप्पछी (घ, ४.६४ ) 

शाक० तद्दणाः-तिक्ता,  कड॒विपाका, शीता, 

कफपित्तहरा च ( चसू , २७.९६ ) 
शकुलीमत्स्य-पु., मत्यय० ( सुक.३.५ ) 
शक्ृत्‌-न., मरः, पुरीषम्‌ (सुचि, ७.२१). 
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[ शक्रगोप ] 

अधोनिदिष्टप्राणिजपुरीधाणि औषधार्थमुपयुज्यन्ते- 
गोमहिषीगजाश्राजाविखरोष्टा विष्किरमसग- 
महास्टगजलूचारिप्रसहाः ( असंसू , ६.१४०-४७ ) 


दक्षादिपक्षिण. (भहस्‌ , ३०,१७ ) छाग 
(सुछ, ४४.२२ ) 

( शरद /-अह-पु., लक्षण० विज्ञदः, पुरीषग्रह 
( अहसू . १८.१० ) 


-दशन-न., पुरीषदर्शनम्‌ ( अहसू . २८.९ ) 
.“>भेद-पु., छक्षण० विड्॒भेदों द्रवपुरीषत्वम 
( चइ, १० ,२०; सुछ, ५४.११ ) 
“रस-पु., पुरीषोत्थससः (चचि, १७.११६; 
सुठ, ३५,२४० ) गोगजा5श्वाउव्यजानां शकृद्रसा 
यक्ष्मनिवारकाः ( सुठ, ४१.४४ ) 
“-रसघृत-न., सिद्धघृत० यक्ष्मनिवारणम्‌ 
( छुठ, ४१,४४-४६ ) 
“वमन-न., छक्षण० पुरीषच्छदिः (छुठ, ५६.२४ ) 
“वाहिन-वि., प्रीषवहम्‌ (स्रोतः) (असंशा, ६.४३) 
ब्वृ० ' स्नोतस्‌ 
-विष-न.,  पुरीषविषम्‌ , 'चिपिटपिनच्िटककषाय- 
वासिकसर्घपकतोटकवर्च:कीटकी ण्डिन्यकाः शकद्विषा 
भवन्ति (सुक. ३.५ ) द० ' विष ? 
( शकून' ) -मार्ग-पु शारीर० गुृदम (ड. सुउ, ५८, ७) 
शक्ति-ब्ली., उत्साहशक्तिः, सामथ्येम्‌ ( सुसू, २.३ ) 
कायुध० ( छुसू, २८,१८-१९ ) 
-विनिश्चय-पु., भातुरशक्तिविनिश्रय 
( छुसू, ४३.१० ) 
शक्तु-पु., ऋश्ानां निस्तुषयवानां- चूणम्‌, सक्तवः, (हे) 
तद्दुणा:-बूंहणा. वृष्यास्तृष्णापित्तकफापहाः सद्यो 
बलकरा भेदिनः पवनापहाश्र ( सुसू . ४६,४११) 
शोफपाचकं द्वव्यम्‌ (सुसू , ३२७,५ ) सक्त॒नां लेदर 
आशय जीयेते ( सुसू, ४६.४११-१२ ) 
शक्त्युकषें-पु., सामथ्योत्कर्ष:ः ( अहसू , ५.१५ ) 
शक्य-वि,, साध्यः ( चचि, १७,१४५ ) 
शकऋ-पु., इन्द्र: (चसू , १.५) 
वनस्पति० कुटजः ( चक, ५,४; रा. ९,१८ ) 
“गोप-पु., कीट० इन्द्रवधू:, इन्द्रगोपकः 
. ( छसू , ६.३२ ) 


























८०० . [ शक्रनील ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ शाड्भेद ] 





“नीरहू-न., रत्न० इन्द्रनीरम्‌ ( २, ४.५१-५३ ) 
“पादप-पु., वनस्पति० कुटजः ( रा, ५,१८ ) 
-बीज-न., वनस्पति० इन्द्वयवः (रा, ९,२१ ) 
“मातृ-स्री., वनस्पति० भारी ( ध. १.६८ ) 
-“यव-पु., वनस्पति० इन्द्रयवः (ड,सुउ, ३९,२२७) 
-वल्ली-झ्ली., वनस्पति० इन्द्रवारुणी ( रा. ३,३७३ ) 
“खसदन-न.. इन्द्रगृहम्‌ (सुचि, २५,१७) : 
->सलोकता-छ्री,,. मरणोत्तरम्‌ इन्ध्सालोक्यम्‌ , 
इन्द्रसमानलोकता ( सुसु, १.४१ ) 

शाकाह-छु., वनस्पति० इन्द्रयवः ( ध, २.१५) 

शक्कु-वि., प्रियवाक्‌ (असंसू, २.४) 

शबड्भर-वि,, सुखकरम्‌, कल्याणकरम्‌ ( चचि. २६.९६; 


सुचि, २८,७६ ) . 


( शह्वरी)-वि.. सुखकरी ( इन्दु, असंउ, ४३ ) 
..स्री., वनस्पति० शी ( घ. ५.९५ ) 
शह्लरादि-पु., वनस्पति० ब्रेताकः द्व० अकै! 
रा द (रा. १०,२५९ ) 
शड्भाविष-न., शह्था यसर्यथ बाधा भवति तत्‌, अन्न 
निर्विषदेशेना5५पि शझ्बया 'विषलक्षणानि भवन्ति । 
ज्वरच्छद्मिछादाहग्लानिमोह्दईतिसारा अपि वा 
भवेयुः ( चचि, २३,२२१-२२ ) 
शक्कित-पु., वनस्पति० चोरकः ( घ. ३.७१ ) 
शहु-पु., तीक्षणाउ्मो छोह्ादिमयःशस्वविशेष 
... (चनि,३,७) यन्त्र ० आकुश्विता55कारो बडिशविशेष 
.. (सुचि, १०,१२ ) 
>फला-चब्ली., वनस्पति० शमी ( घ. ५.९० ) 
>फलिका-ल्ली., वनस्पति० शमी (रा.<.१५२) 
>सुखी-ल्ली,, निर्विषजलका० सा च यक्ृद्वर्णा 
शीक्रपायिनी, दीवैतीक्ष्णमुखी च ( स॒सू , १३.१२ ) 
: द्व० 'जछोका? 
-रुूफोटन-न., लक्षण" कीलकाहननवत्तीबवेदना 
( खुड, ४२.८१) 
द्ढु-पु., मेषज्य ० जरूस्थकीटशरीरघटक द्वव्यम्‌ 


 पाकी,उष्णः शीतः)(रा)चश्लुष्यः , पृष्टिवीयेबलग्रद 
. पित्तन्न,  परिणामशूलरक्तपित्तगुल्मशूलश्वासविष- 
-  नाइकः (थ, ३,१७९; रा. १३,२४५) रक्तसं- 

ग्राहकः ( चचि, १९,८२ ) रक्तपित्ते दाहपिपासा- 
. नाशकः ( चचि, ४.७३ ) विसर्पे प्रदेहार्थमुपयुज्यते 
*  (चचि, २१.८२ ) पाण्डुरोगनाशकः (सुउ,४४,२१) 
. नखम्‌ ( घ. श.७८ ) 


- -नाभ्याकृति-वि 


(चचि,३.२६१) तद्गुणाः-खादुः , (कटुः) (रा) कट्ठबि- 


जलूचरकीटक० (चसू. २७.४०) वारिशयपदार्थ 

(सुउ, १२.२५-३० ) 
शारी२० कर्णसमी पस्थाउस्थिविरेष: ( चशा, ७.६; 
अरकणेमध्यम्‌ ( इन्दु, असंउ, २७ ) 
दुशप्राणायतनेब्वेकम्‌_ (चसू, २५.३ ) मर्म० 
( असंशा, ७.२३ ) द्व० ' म्मन्‌ 


-कपाल-पु., सपे० दर्वीकरभेदः (सुक.४.३४-(१)) 


-फेशान्तसन्धि-पु., शद्वेन केशान्तेन च सम 
सन्धिः ( चक्र, चचि, ९,७७ ) 

-चूणे-न., सुदग्धराह्डचूणम्‌ ( ड, सुउ, ३१.६ ) 

-द्राविन-पु., वनस्पति० मधुजम्बीरः ( थ. ५.१८ ) 
अम्लवेतसः ( रा, ६.१४८ ) रा 


-नक-पु., भेषज्य ० क्षुद्वशड्डुः, शझ्भनक 


( ड. सुसूं , ४६.१०८ ). 


>नाभि-पु., भैषज्य ० शह्ूुस्य नाभिः (अहसू .३०.१६) 


_ वनस्पति० . भस्यलेपो वेदनाशान्त्यथ शित्रे 
उपयुक्तः ( असंचि, २२ ) 
सुगन्धिद्ृव्य० अजुनाहनेन्ररोगे माक्षिकेण युक्तेय 
मज्ज़नोपयोगिनी ( असंउ, १४ ) 
क्षारः (ड. सुसू , ११.११). 
'. अल्पमुखाउन्तमेद्यासुषिरा 
( योनिः ) (सुशा, ५,४३ ) 
-पुष्पिका-ल्ली., वनस्पति० विष्णुऋष्ता 
(घ, ४.११५) 
शह्भुपुष्पी (२, ११.५४-५७ ) 
श्रेतपुष्षा (रा ११.५२-५७ ) 


-पुष्पी-सत्री,, वनस्पति० ( चचि, १०,६२ ) 


तदुणा:-कटुस्तिक्ता; ( कषाया ) ( सु. ); ( उष्णा ) 
(ध.सं. ) ( शीता ) ( रा, ); मेध्या, रसायनी 
स्वर्या; सरा, वृष्या, स्मृतिकान्तिबलाभिदा ( सु, ) 


पित्तकफंन्नी, . कासविषा5पस्मारभूतग्रहनाशिनी, . 

मानसरोगहच (ध, ४.११३; रा, ३.१७२॥ 
सुउ, ५२.४२ ) 

हिं.---शह्लि नी. 

म--शह्नपुष्पी. 

बं.-...डछुनी. 


हफुषा ( सुउ.५२,४२ ) 
चिरिण्टी ( इन्दुः; असंउ, ४८ ) 
वीरटिः ( इन्दुः, असंउ, १ ) 
-भेद-पु., लक्षण० इशहुस्स लछाटास्थिविशेषस्य 
भेद्वत्स्फुटनम्‌; अश्वीतिवातबिका रेष्वेक 
( चसू . २०.११; असंनि, ४ ) 








आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ शणपुष्प ] ८०९१ 





“नी ५४.4१ ,७० 


“मर्मन-न., अ्रुवोः पुच्छान्तयोरुपरि कर्णेललाटयों 
मैध्ये शह्»ो नाम ममेणी, तत्न विद्धे स्योमरणमर 
( सुशा, ६.२७ ) द्० “मर्मन' 
-मालिनी--ब्ली., वनस्पति० शझ्डपुष्पी 
( रा, ३,१७१ ) 
>मूल-न., वनस्पति ० मूलकम्‌ ( रा. ७.५१ ) 
“यूथिका-ल्ली,, वनस्पति ० श्वेतयूथिका ८० “यूथिका' 
(थे. ५.१४५९ ) 
“शूल-पु., लक्षण० ललाटा55स्थिशुलूम्‌ 
( चनि. ३.७ ) 
शकछुक-पु., शिरोरोग० पिक्तप्रधानेः सरक्तेवातायैदोषैः 
शद्भे दारुटः शोफो भवति। अन्न शोफे तीच- 
दाहरुजारागप्रलापज्वरतृद्भ्रममूच्छो.. भवन्ति । 
भास्ये तिक्त बदन पीते च भवति। अये रोगः 
श्षिरात्राज्वीवित हन्ति ( चसि, ५,७२; 
सुछ, २५.१६-१७; असंउ, २७ ) दुश्निकित्स्थोड्य 
व्याधिः, नस्यार्थ, पानाथ च क्षीरयुक्त घुते देयम्‌ । 
शीतपरिषेकश्न कार्य! ( सुठ, २६.३८-३९ ) 
शड्रालुक-न,, कन्दशाक० ( सुसू, ४६,२९८ ) 
शह्नावरतसंधि-पु., अस्थिसन्धिप्रकार० श्रोत्रश्भाटकेषु 
शब्भावतो: ( सुशा, ५,२७; असंशा, ५.७७ ) 
शबह्ुुगह्वा-त्री.., वनस्पति० शह्डूपुृष्पी (घ. ४.११३ ) 
( शह्लिका )-श्ली,, वनस्पति० शह्लपुष्पी 
क्‍ (२. २१,७१-७३ ) 
मेषज्य० क्षुद्रेंशह्भुः ( र. ७.२२ ) 
शह्िनी-ल्ली,, छता० महाकषायवर्ग भेदनीयगणे एक 
द्ृब्यम्‌ (चसू. ४.५ ) कदुतिक्ता5म्छा, गुरु 
स्निग्धा, विशोधनी, दीपनी, रुच्या, त्रिदोषशमनी, 
कृमिविषकुष्टशोथोदरनाशिनी, . रक्तदोषप्ली च 
( ध, १,२५६; रा, ३,३८० ) स्नेहविरेचने उप- 
युक्ता ( सुचि. ३१,५ ) त्रणशोधनी 
( छुसू, २७.१२ ) तत्सिद्धतेर् दुष्घ्रणशोधनम्‌ 


( सुसू . ४५,१२४ ) 
हिं.---शक्लिनी 
-यवोची, टिटवी 
“शह्डहेल्य आख्युफुटामाणा, 
--थवेची 


ख्वतबुध्ता ( चक्र, चसू , १,८१-८५ 
ड, सुसू , ३८,२५-३० ) 
“फल-पु., वनस्पति० शिरीषः ( थ, ५,११२ ) 
आ, को, से, १०१ 
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शह्लेश्वर-पु., पारदयोग० शंखवराटकनीलतुत्थपारदादि 
साधितो5य राजयक्ष्महरः ( २, १४.२०-२२ ) 
शची-सद्ली., इन्द्रजाया ( असंशा, १२.८ ) 

“पति-पु., इन्द्रः (चसू . १,१५८ ) 
शटिका-सत्री., वनस्पति० सटी (रा. ६.८६) 
शटी-सखत्री., वनस्पति० सटी (चसू , २७.८८) 

आम्रहरिद्रा ( चचि.१९,२७ ) 

-शाक-न., पतन्रशाक० तद्गुणा:-शीतं, लघु, संग्राहि, 

दोषापहं च ( सुसू , ४६.२७६ ) 

-सिद्धसर्पिस्‌ू-न., सिद्धघृत० (सुशा, २.८ ) 
शख्यादिचूणे-न., सिद्धोषधि० 

( चचि, १७,१२३-१२४ ) 
शख्यादितिल-न., सिद्धतेछक० ( सुचि, ३७,<-१० ) 
शख्यादिकवर्ग-पु., द्वब्यगण० इहाटी, पुष्करमूलूं, 

दुरालभा, व्याप्री, शुज्ञी, गुडची, नागरं, पाठा, 
कटुरोहिणी, किरातम्‌ , एब गणः संनिपातज्वरापह 
( चचि, ३,२११-२१२ ) 
शठ-वि ( चक्र, चसू. ७.५६ ) 
पु. वनस्पति० घत्तूरः ( ध, ४.७ ) 
तगरम्‌ ( घ. ३.७३». 
न., वनस्पति० कुछुमम्‌ ( रा, १९.२१ ) 
खनिज० तीक्षणलोहम्‌ , #&० “ लोद्द ” (रा, १३.३०) 
( शठी )-बश्ली., वनस्पति०स्ठी (घ.१.६१;अहसू .६.७२) 
शठास्वा-स्री., वनस्पति० अम्बष्ठा (रा, ४.१७० ) 
शण-पु., वनस्पति० क्षुपो5यम्‌ (सुसू . ३७,९) तदुणा/- 
अम्लः, कषायों मरूगभोश्रपातनो वान्तिकृद्वात- 
कफनुत्तीघ्राह़्मदैजित्‌ ( रापरि, ४.१०-११ ) शस्य 
का दनतघावने निषिडम्‌ ( असंसू , ३.२१ ) 
हिं.--अम्बाडी 
म.--अस्बाडी. 
प--मेस्टापत 
ता.--ओढीभांजी द 
-घण्टिका-ल्ली,, वनस्पति० शणपुष्पी ( ध.१.२००) 
-जसूत्र-न., शणनिर्मिता रज्जुः बणोष्ठसीवनार्थमुप- 
युज्यते ( सुसू , २५,२ ०-२१ ) 
. >तूल-पु., तूल० (सुसू . २३.१२) शणाख्यरव 
.. द्वव्यस्थ सूक्ष्मरोम ( इन्दु. असंउ, २५ ) 
-पुष्प-न., शाक० ( चसू ,२७.९५ ) इद बन्धनाई 
त्वचः शणस्य पुष्पम तदुणा:-मधुरं, मधुरविपाकं॑ 
रक्तपित्तदरम्‌ ( सुसू . ४६.२८१ ) 
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(-पुष्पी)-ल्ली., वनस्पति० वमनोपगगणे एके द्वव्यम्‌ 
(चसू . ४.२३; सुसू , ३९५,३ ) तद्ठुणाः:-तिक्ता, 
कषाया, वमनकरी, त्रिदोषप्ती, कण्ठमुखहद्रोग- 
ज्वरा<जीणरक्तदोषप्नी च 

( ध. १,२००; रा, ४,२९५८-९९ ) 
हिं,--जन्जा निया, 
म.तागी. 
बं--जन्जानिया, 
ता,--वेश्वकिल्‌ , 
सं,--घंटालक, 

शणक-पु., चुच्च्वादिवर्ग शाक० (सुसू , ४६,२४९ ) 

( शणिका )-बश्ली., वनस्पति० शणथचुष्पी ( रा, ४,२९८) 

दाणलू-न., वनस्पति० शणम्र्‌ (२, १०,१० ) 

शणफ्डक-पु., बिलेशयप्राणि०- ( असंसू , ७,७६-७७ ) 
शत-न., संख्या" ( ध, ४,१३७ ) 
“कुन्द्‌-पु., वनस्पति० करवीरः (रा, १०,१) 
“-कुलीरक -पु., बायव्यः कीट० तद्गुणा:-असौ वात- 
कोपनो वातजरोगान्‌ करोतति ( सुक, <,५-८; 
असंड, ४३ ) 








“कुसुमा-त्री., वनस्पति० शतपषुष्पा 
... (चक्र, चसि, १२.१६ (१) 
-कीटि-पु., रत्न० हीरकम्‌ ( ध, ६.५६ ) 
“मतु-पु., देव ० दशतमखः इन्द्र (चसू, १.२३) 
-अन्थि-खत्री., वनस्पति० नीलदूवा, द्व० ' दूरी ! 
| । द (रा, ८,२२६ ) 
“पमी-ख्री., आयुध० कण्टकाचिता यहष्टिः ( इन्दु ) 
.. अयःकण्टकाच्छन्ना महती शिक्ा (सुनि, १६.५७, 
ः द असंउ, २५ ) 
कण्ठरोग०... अभूते्मासाझुरे : परिबृता 
तीवतृडज्वरमूड रुग्युक्ता कण्ठस्नोतसि समन्‍्ताब्याप्ता 
या वतिरतिरुकरी भ्रवति स्रा रुजया55कृत्या च 
शतप्नी-सादृश्यात्‌ शतप्नीत्युच्यते (असंउ, २५) 
“वारुक-पु.,, कीट० भये मुखसन्दंशविशधितमृत्र- 
. .पुरीषषिषः ( सुक, ३.७) 
- -धोत-वि., शतवारं धोतम्‌, धावितं प्रक्षालित वा 
। ( चशा, <.२४ ) 
-धोौतघछृत-न, , शतवारं धोत॑ घतम्‌ ( चशा, ८.२४ ) 
... शतवारान्‌ शीतजलेन धौतं फेनिल्ं घृ्त एतज्ज्वरेषु 
... दाहविनादने नितरामुपयुक्तम्‌ ( सुठ, ३५,२८३ ) 
' >थौताज्य-न., शतघोतघ्ृतम्‌ ( अहसू, २६.४७) 
-नेजिका-खत्री., वनस्पति० शतावरी ( रा, ४.४३५९ ) 
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-पत्र-9., प्रतुदपक्षि० काष्ठकुक्कटकः (चसू , २७,०५०) 

द्र० प्रतुद ' 

आनूपदेशे वर्तेमानः पक्षि० मयूरः, शुकः, सारस:, 
( चक, १,< ) विष्किरपक्षि ० दावोघाटः 
(ड, सुसू . ४६.०९ ) द्व० ' विष्किर ? 
न, वनस्पति० कमरम्‌ ( चसू , ४.१५; 

ह रा, १०,२४४ ) 

रक्तप्मम्‌ ( ध. ४.१५२ ) 

-( पत्रा )-ञ्री,, वनस्पति० तहुणाः- तिक्ता, कषाया, 
सुरभिः, रुच्या, पित्तप्ती, कुष्मुखस्फोटपित्तजदाह- 
नाशिनी च ( थे. ५,१५१-१५२ ) 
हिं,--कानवाल, 
म.--कमल. 
बे,- पद्म, 
ता.--तमाराइ, 

-( पत्री )-ज्ली,, वगस्पति० शतपतन्रा ( थे. ४,१५२ ) 

“पत्रक-पु., अतुदपक्षि० राजशुकः 
( ड, सुसू , ४६.६७ ) व० 'प्रतुद! 

-( पत्रिका )-ख्री,, वनस्पति० शतपत्रा 

(घर, ५.१५१ ) 
शतपुष्पा ( रा, ४.२ ) 

“पदी-ब्ली,, बहुपदयुक्तकीट० कारुण्डा 
( चक्र, चचि, २३,१५६,२१५ ) कर्णजलूकिका 
(इन्दु.असंउ,४३) सा चाष्टघा परुषा, कृष्णा, चित्रा, 
कपिछा, पीतिका,  रक्ता,  खेताउश्निप्रभा 
तदंशलक्षणानि-शोफो चेदना हृदयदाहः, श्वेतापमि- 
प्रभाभ्यामेतदेव, लक्षणम्‌-दाहो मूच्छी श्वेतपिडको- 
त्पत्तिश्व ( सुक, ८.३० ) अस्या विषे स्वर्मिकाक्षारा- 
दीनामागदी योज्यः (चचि, २३,२१५) 
वनस्पति० शतावरी ( ध. १,२९१ ) 

“पद्धिष-न., शतपथ्ाः विषम (सुक, ८.४९) 

 बआ० 'शतपदी * 

-पर्वैक-पु., वनस्पति ० जरूगण्डीरः (सुछ, ५८.४४) 
इक्षु० द्र० “इक्ष ” ( अहस .५.४६ ) 

-पर्वो-ल्ली., वनस्पति० ख्रेतदूर्वा द्वृ० ' दूवी * 

( चचि, २,२५८; चक्र, ) 

-( पर्विका )-ल्ली., वनस्पति० नीछदूर्वाँ 

(रा, ८२२६; अहसू , ७,२५ ) श्ृ० * दूबा ) 
कटुका (घ, १.३८) 
वेशः ( ध. ४,१३७ ) 
नीरदूवां, द्रृ० ' दूवों! (घ. ४,१४३ ). 
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“पाक-वि., शतशः क्ृतः पाकसंस्कारों यस्थ, स 
( चवि, ६,१७ ) 

-पाकतैछ-न., सिद्तैल०. ओोषधीमिः शतवारं 

सिद्धू तेलम्‌ , इृदे योनिरोगे प्रशस्तम्‌ 
(चचि, ३०.१०५, सुचि, ४,२०९) 

“पाकबलातेल-न., सिद्धतैलल० 
तिलतुल्यबलामूछाष्टरमुणसलिछाश््शंशरेषितकषाय- 
भावितानां तिलानां तेल्मादाय सामाल्यक्काथ- 
परिभाषाक्राथेन चतुगुणेन शतशः पचेत । एतस्य 
सेवनेन पुरुष: सर्वपापर्विनिर्मुक्तः शतायुर्भवेत्‌ 

( सुचि, १५.४०-४३ ) 

“पादक-पु,, भाशम्ेयकीट ०» सविषो5सो कीटः पित्तज- 
रोगान्‌ करोति ( सुक, ८,<-१२ ) 

_“पादी-छी., वनस्पति० कटी ( रापरि, ९,३८ ) 

-पुष्पा-ल्ली,, वनस्पति० अनुवासनोपगगणे आस्था- 
पनोपगगणे चेक द्वव्यम्‌ ( चसू . ४.१३ )तद्गुणा:- 
कटुस्तिक्तोष्ण... स्निग्धा; तीक्ष्ण, दीपनी 
(भाष्र मिश्रप्रकरण ) कफवातप्ती, ज्वरनेन्नदोष- 
च्रणातिसारनुत्‌ सेये बस्तिकमंणि शस्ते 
( थे. २,१; रा, ४.१-४ ) उपनाहस्ंवदे डपयुक्ता 
(चसू , १४,३६) ऋतुप्रवतेनी, योनिशुक्रविद्यो धनी, 
पुन्नप्रदा, वीयकरी (का दईतपुष्पावरी क) 
हिं.--सोया.. 
म.--बाल्ठतशोप. 

--खझुवानी भाजी-सुवादाना 
बे,--झुल्घा 
फा.--शुत-तुख्मेश॒त 
मरिश्रेया ( चचि, ३,२५०; सुचि, ३,५८) 
. शगाक्षी (रा, ७.२०७ ) 

“पुष्पादछ-न,, वनस्पति० (रापरि, ७.८२) तहुणा;- 
मधुरं, सोष्णे, दीपने, पथ्ये, रुचिग्रद॑, पित्तकृद्वात घ्नं, 
गुल्मशूछजिश्व ( रापरि, ७,८२ ) 

-पुष्पिका-ल्ली,, वनस्पति० मिश्रेया (र. १९.७-९ ) 

-पोनक-न., चालनिका, तितठः (असंउ, ३३) 
रोग०. वातजभगन्दरः, दतपोनकवद्धगस्थाने 


बहुच्छि्ययुतो त्रण: (सुनि, ४.७५; असंउ, ३३) 


द्र०  भगन्दर ! द 

गुह्रोग० शूकदोषजविकारेष्वेक:, वातशोणित- 
कोपेन मेहन॑ सर्वतो5णुमुखेश्रिछद्रेश्चितं भवति 
( सुनि. १४.१२ ) तच्चिकित्सा-शतपोनकस्य लेखन 
कृत शोधनाथ शोधनद्वब्यकृताया .रसक्रियाया 


आयुरवेदीय - शब्दकोशः 
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उपयोगः करणीयः, तथा रोपणकाले रोपणकषाय- 
द्रव्यकृताया रसक्रियाया उपयोग: करणीयः । कि च 
रोपणार्थ. प्रथक्पण्योदिसिद्धतिछ्मप्युपयोक्तव्यस्‌ 
( सुचि, २१.१४ ) अभिना ख्रावमागेददना5नन्तरं 
रुजाख्रावापहं स्वेदमाशु कुर्वीत । स्वेदाथ च यथो- 
क्तानि स्वेदद्ब्याणि, कृशरां, पायस वोपयुंजीत । 
एवसेव आम्यमानूपमोदर्क वा मांस स्वेदार्थमुप- 
योजयेत्‌ ( सुचि, २१,१२-१५९ ) 

“प्रसून(-त्नी,, वनस्पति० शतपुष्पा ( रा, ४.२ ) 
-बाहु-पु., वायव्यः कीटविशेष: वातरोगान्‌ 
करोति ( सुक, <,५-८ ) 
“भावित-वि., शतधा भावितम्‌ ( चचि, १,(४)१०) 
“भिषजू-लब्ली., नक्षत्र० शततारका (असंसू, ८,९५२ ) 
“मूला-ब्ली., वनस्पति० शतावरी ( रा.४, ४३५९ ) 
नीलदूवों द्व० 'दूवां! (रा, <,२२७ ) 
“मूलिका-ज्ी., वनस्पति० द्ववन्ती (रा, ५,३४६ ) 
“मूली-ब्ी., वनस्पति० शतावरी (र, २०,<२-८५) 





-वल्ली-ब्ली,, वनस्पति० नीलदूवा, द्व० “दूवी' 


( थे. ४.१४३ ) 
-विषाणिका-ह्ली,, वनस्पति० शतावरी 
( चक्र, चचि, १०,४२ ) 
-वीर्या-ल्ली., वनस्पति० शतावरी ( सुसू, १५.२५ 
द रा, ४,४३९ ) 
महाशतावरी ( रा. ४.४४२ ) 
दूवां ( चसू . ४.१८ ) 
नीलदूवां, द्व०  दूबों ! (सुसू . १९,२५९ ) 
उत्तरापथिका, द्वाक्षाभेदः, द्व० 'द्वाक्षा! 
द (रा, ११,७७ ) 
शतमूली (असंचि, ७ ) द 
-वेधिन-पु., वनस्पति० अम्लवेतसः (घ., २.५६ ) 


शतारू-न., छ्लुद्रकुष्ठ० इद पित्तछ्लेष्माधिकं, तकक्षणम्‌- 


रक्ताः श्यावा दाहयुक्ताः पीडाकरा बहवों ब्रणाः 
( चचि, ७,२६-३० ) 


शतारुष्क-न., कुष्ठटरोग० (का, कुष्ठ, थि, ) 
शतावरी-श्ली,, वनस्पति० (चसू , ५.६५) 


शाक० वातपित्तसंशमनवर्गे चेके द्वव्यम्‌ 
( सुसू , ३५,७-८; अहसू , १५,२१ ) तदहुणाः- 
: तिक्ता,  मधुरा; शीता, स्निग्धा, वर्णोजोबल- 
बधेनी, स्मतिसेघामतिकरी (का शतावरी कल्प ) 
वृष्या, रसायनवरा, वातपित्तन्नी,  क्षयाउस्र- 
विकारन्नी च ( घ. १२५१-५२; रा, ४.४३७-४० ) 
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महदब्पसेदेन सा हिविधा, तन्न महती, सहस्र- 
वीयी ( सुसू- ४६.३०१ ) 
हिं.---सतावर, 
म.--शतावरी, आसवली. 
गु--शतावरी, 
बे.--शतमूली 
फा.--गुजंदस्ति, 
सहखवीया, महाश्तावरी ( ध. १.२५३ ) 
-करीर-न,, शतावयेकछुरम्‌, तदुणाः-सतिक्त लघु, 
चक्लुष्यं, वृष्य, दोषत्रयग्रणुत्‌ ( असंसू , ७,१२७ ) 
-घृत-न., सिद्धुघ्रृत० वृष्ययोगो5यम््‌ 
( चचि, २.(३)-१८ ) योनिरोगे उपयुक्तम्‌ 
(चचि., ८,१०५) रक्ताउतिसारचिकित्सायामुप- 
युक्तम्‌ ( चचि, १९,९८ ) 
-पायस-पु., पायस० शतावरीमूलश्शतेन पयसा 
कृत आद्वारः, असो तिमिरनाशनः 
( सुड, १७.४५ ) 
शतावर्यह्रुर-पु., कन्द्शाक ० शतावर्यी अह्ुरः, तहुणाः- 
तिक्तः, कफपित्तहरश्व ( सुसू , ४६.३०२ ) 
शताहक-न., वनस्पति० फल० सेह इति “ शरका ! 
इति च ख्यातम्‌ , दर्द दोषध्नं-गरहारि च 
( चसू , २७,१४५ ) 
शताहया-क्षी., वनस्पति० शतावरी (रा, ४,४३८ ) 
शताह्मा--ल्ली., वनस्पति० शतपुष्पा (सुचि,३७,८;घ.२.१) 
शतावरी ( रा. ४,४३८ ) 
मिश्रेया (चसू , ३.२० ) 
शबज्ुकण्टक-पु., वनस्पति० घोण्टा (रापरि, <.२२) 
शजत्रुपत्न-तन,, दनस्पति०, अम्लवेतसपतन्नम्‌, इदमक्षिरोगे 
.... परिषेकोपयोगि ( काखिल, १३.५९ ) 


 शाजुभन्ग-पु., वनस्पति० मुझ्नः ( रा, <.२०५) 


शदन-न., शातः, पातः ( अरु, अहसू , ७.११ ) 
शनेमेह-पु., रोग० कफजप्रमेदभेदः (चसू , १५,४-(०) ) 
. दाने: शनेमेन्द मन्‍्द कृच्छे मूत्रयति (सुनि, ६.१०) 
प्रमेद 
शफ-पु.,, भेषज्य० नखम्‌ (ध. ३.५८ ) 
शफर-पु.,, जरूचरपआ्रणि० नादेयमत्सवर्गे डब्हणेन 
निर्दिष्ट: (ड. सुसू , ४६,११३ ) तद्गुणाः- तिक्तः, 
_ कठः, स्वादु:, शुक्रठः, कफवातजिश्व (र, २८,७७) 
द्र० ' नादेयमत्स्य | 
( शफरी )-ल्ली., मत्स्य ० ( चचि. २(४ ) १७ ) 


हि 058 ] 
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शबरकन्द-पु., वनस्पति० गृष्टि; वाराहीकन्द 
( रा, ७.१३५ ) 
शबरोद्धव-पु., वनस्पति० रोधम्‌ ( र. ३०.६४-६५ ) 
शबरू-वि,, नानावणः, चित्रविचित्रः (इन्दु, असंउ. ४३) 
पु., मूषिक० एतद्विषतः पित्तजा रोगा अन्थयः 
कणिकाश्र जायन्ते ( असंउ, ४६ ) व० “ मूपषिक ! 
वनस्पति० 'चित्रकः ( रा. ६.१२५ ) 
-वर्ण--पु., कबचैरवर्णों मिश्रवर्णों वा ( सुनि, ६.२६ ) 
शब्द-पु.ढ, सार्थों वणससमूहः, संकेतबलादर्थप्रकाशिका ब्ण- 
माला (वक,) स चतुविधः दृष्टा्थोउ्दृष्टार्थ: सत्यो- 
उनृतश्र ( चवि. <.३८ ) 
आकाशस्य गुणः, स च श्रोत्रप्राह्मो ध्वनिव्णीत्मकः, 
( चशा, ४.१२; सुशा, १.४ ) 
( परिव० ) नादः ( सुनि, ७,२१-२३ ) 
-तन्मात्र-न., पद्चतन्मात्रेष्वेकम्‌. अनुद्धृतस्वरूप: 
सूक्ष्मशब्दः ( सुशा. १.४ ) 
-पुनरुक्त-न.ढ, वाक्यदोष० तस्थेव शब्दस्थ पुनरभि- 
धानम्‌। यथा घटो घट इति (चवि, ८.५४ ) 
-प्रादुर्भाव-पु., सशबता शब्दायितम्‌ 
है ( खुसू , १२.८ ) 
-वहस्लोतस-न,, शारीर० स्नोतोभेदः, कण- 
शष्कुलीपरिच्छिन्नमाकाशम्‌ ( मा मधुकोष,; 
सुनि, १.८३ ) 
-वाहिनी-वि., शारीर० वाग्वाहिनी ( धमनी ) 
( मुनि, १.८५ ) 
स्री,, कणगता सिरा० ( असंशा, ६.२८ ) 
-वेध-पु., संस्कार० मुखस्थितपारदेन नक्िकया 
रूघुधमनेन लोहादेधौतोः सुवर्णरीष्यत्वसंजननम 
(२, ८.५४ ) 
“अव-पु., शारीर० कणेः (चइ, <,१२) 
शब्दादिजरोग-पु., रोग० अहितशब्दरूपादि जस्यों 
_ विकारः ( चसू, २५.१४ ) 
शब्दासहत्व-न., रक्षण० शब्दों न सह्ायते इति 
( चनि. १,३३ ) 
शब्दासंहिष्णुता-न्ली., रक्षण० शब्दासहृत्वम्‌ 
( अह्ृसू. ११,१७ ) 
शब्दिता-ल्ली,, वनस्पति० धातकी (घ.३.५० ) 
शब्देन्द्रिय-न., शारीर० श्रवणेन्द्रियम्‌ श्रोत्रस्‌ 
( सुशा, १.१५ ) 
शम-पु., विकारासम्भवः, विकाराणामुपदमः 
( अससू २०, १० ) 
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[ (शमी ) ] 








( शर्मी )-लत्री., वनस्पति० ( चक. १.८ ) तहुणाः- । 


कषाया, स्वादुस्तिक्तोष्णा ( शीता) (र, १८,१०६) 
गुरु; (छूघुः ) रेचनी (र, १८,१०६ ) केशनाशिनी 
रक्‍्तपित्ताइतीसारनाशिनी (घ, ५.९५) कास- 
शासभ्रमकुष्ठाउशेःकृमिनाशिनी (र, १८,१०६-८) 
अस्य कढ्को विषजरक्ताउडल्नावे पाने उपयुज्यते 
( असंउ, ४७ ) अस्य काट दन्‍्तधावने निषिद्धम्‌ 
( असंसू , ३,२१ ) 
हिं.-समी. 
म.--शमी. 
गु.-खिजडी 
“शह्ि 
शिम्बीधान्य ०» एतस्थाः क्ृष्णपीतरक्तश्वेतकुशिम्बी 
भेदेन विविधा जातयस्ताश्र मधुराः शीतकछा गुर्व्यो 
बरध्न्यो रक्षणात्मिका बलिभिः सस्नेहभोज्याश्र 
( चसू , २७,३४ ) 
शमन-न., उपक्रम० ( चसू . १,१०९; सुसू , २०.२१ ) 
यदाषध वातादविदोषानज्न शोधयति तथा स्वप्रमाण- 
स्थान्नोदीरयति विषमांश्र समीकरोति, तत्‌ शमनम्‌, 
तत्ससविधम-पाचन, दीपने क्षुत्तडव्यायामातप- 
मारुताः ( अहसू , १४.६-७ ) 
-गण्डूष-पु., उपक्रम० गण्ड्षभेदः, चतुविध- 
प्रकारेष्वेक... तिक्तकपायमधुरशीते:. पटोछा- 
5रिष्टजम्ब्वाम्रमाठतीपल्लवोत्पछम धुक्काथसितो दक- 
क्षद्रक्षीरेक्षससघृतादिभिः शमनः (असंसू, ३१.४) 
“धूम-पु., उपक्रम० धूमभेदः, श्रिविधधूमप्रकारें- 
प्वेक:, प्रायोगिको मध्यमश्रेत्यपरनाम्नी, स्वस्थ- 
कमेणि वातकफसंसरों च उपयुज्यते 
( असंसू, ३०.४,१८ ) 


“मस्य-न,, उपक्रम० नस्वभेदः, नसस्‍्य, नीलिकाब्यड्ड- 


केशदोषा5क्षिराजिषु शमने नस्‍्ये हितम्‌ 
( अहृसू , २०.४ ) 
“स्नेह-पु., स्नेहप्रकारेष्वेकः स्नेहः ( अहसु, १६.१९) 
शमनीय-विं., शमने द्वितस्‌, व्याधिशामकम 
(चचि, ३.१६०-१६१ ) 
-द्रव्यगण-पु., भौषधिसमूह ० (काखिल, २.५७-५८) 
दशमूलछशटीरास्नावयस्थार्पचको लश्ाड्रें शा रो हिणी- 
पाठासरलदेवदारुम॒ुस्ताउमूतावृश्चिकालीककेटा- 
दुराक्भात्रायन्ती इत्येवसादीनि शमनीयानि 
शमल-न., पापम्‌ ( इन्दु, असं्, ९,३ ) 





आधुर्वेदीय - शब्दकोश; 


[ शम्बूकादिवर्ति ] ८०५ 





शक्कत्‌ू, शमछशिथिरूभाव:, द्ुतपुरीषत्वम्‌ 
( इन्दु. असंउ, ४५ ) 
शमी-ल्ली., ( चक. १.८ ) 
“पत्रा-ल्री,, वनस्पति० छजालुः (घ. ४,१०९ ) 
“फल-न., फलछ० तद्ुुणाः-मधुरमुष्णं, गुरु, रूक्षे, 
केशप्तम ( चसू , २७.१६०; सुसू . ४६,१९३ ) 
“यन्त्र-न., यन्त्र ० अर्शोयन्त्रसम किन्तु च्छिव्ररहित 
यम्त्रस्‌ , तच्च अशेःप्रपीडनार्थम्ु पयुज्यते 
( अहसू , २०.१५ ) द्रू० “यन्त्र ? 
शम्पाक-पु.,, वनस्पति» आरग्वध: 
( चचि, १०,१५-२२; सुउ, ३५,२४५ ) 
चतुरइुछः ( चक्र, चसि, ३.६१ ) 
किरमालकः ( ड. सुचि. ३१.५ ) 
शस्बर-पु., वनस्पति० अजुनः (रा, ९.१९१ ) 
/ ( रा, ६.२३८ ) 
जद्जालप्राणि० ( धपरि. ३ ) 
जाज्नलम्टग० असौ छघुप्कृतिः ( चसू . ५,५, ) अस्य 
मांसरसो गर्भस्थापनाथेम्ुपयुज्यते ( चशा, 4,२४ ) 
हिं.-साम्बर, बारहसिंगा. 
स,-सास्वर, 
प्र ,---शम्बर 
न., जलूम्‌ ( रा, १४,३१७ ) 
( शम्बरी )-ल्ली,, वनस्पति० दनन्‍्ती ( चक, १२,३ ) 
द्रवन्ती (ध, १,२२९ ) 
मृषककर्णी ( रापरि, ३,२२ ) 
खुतश्रेणी (रा, ४.१६ ) 
-पादप-पघु, वनस्पति० छोअः ( ध. ३,१७५ ) 
इम्बुक-पु., कीट० कोषस्थजन्तुः, तद्गुणाः-प्राणनाशनः, 
तेन दृष्टस्य वेगज्ञानं सर्पवच्धवरति; तथा च॑ साज्नि- 
पातिका रोगा भवन्ति, दुशस्तु क्षाराभिदग्धवत्‌ 


ग्रँ 


वर्णन रक्तपीतसितारुणः. ( सुक, <.,१५-१ ८; 
द .... असंड,४३ ) 
शम्बूक-भावतेंकोशः,. 'साछुछा' इति छोके 


( ड'., सुसू, ४६.१०८,११० ) दुंद्रानखविषः 

( सुक, ३.५) 

आवतयुक्तो मत्य० (सुसू , ४६.१०८-११० ) 

मैषज्य० क्षुद्धशद्भः, छघुशहूु: (सुनि, ४,<८; 

रा, १३,२४६ ) 

दम्बूकादिवर्ति-ल्ली., पारदयोग० सिध्दाज्ञन० शुक्वाम- 
तिमिरपिल्ान्दन्ति ( रू, २३,५९-६० ) 
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[ शरद ] 
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हाम्बूकावतै-पु., रोग० भगन्दरभेदः, वायुः अकुपित: 


प्रकुपितों पित्तछेष्माणो परिशृद्याउधो गत्वा 
पूर्वेबद्वस्थितः. पादाब्जुष्टाप्प्रमाणां. सर्वलिज्ञां 
पिंडकां जनयति, साउस्थ तोददाहकण्डादीन्‌ 
वेदनाविशेषाञ्षनयति, अग्रतिक्रिमाणा च पाक- 
मुपेति, चणश्र नानाविधवर्णमासत्राव॑ खबति, 
पूणनदीशम्बूकावतेबच्चानत्न समुत्तिष्ठन्ति. वेंदना- 
विशेषाः, ते भगनदरं शम्बूकावतेमित्याचक्षते 
( सुनि, ४.४ ) द्वर० ' भगदर 

शम्भु-ए., ऋषि० आदिमचस्दसेनादियु सप्तविंशति- 
संख्याकेष्वन्यतमो रससिद्धिप्रदायको रसाचाये: 


(२. १.२-०५ ). 


“ज-पु., खनिज० पारदः ( २, १.६६ ) 

-वल्॒भ-न., वनस्पति० पुण्डरीकम्‌ ( थ. ४.१४८ ) 
दम्या-ल्नी., दक्षिणहस्तेन वादनम्‌ ( चनि. ७.७ (१ ) 
दशम्याक-पु., वनस्पति० कणिकारः ( ध. १.२२१ 


अहसु. १५,२ ) 


आरग्वधः ( असंचि, १.६३-६४ ) 
-मज्जा-ब्ली,, आरग्वंचमज्जा ( सुसू, ४६,२०७ ) 
शयन+-न., ( परिव० ) स्वापः ( सुसू. ४६.५०५ ) 
शय्या, तच्च सपादपीठं, नात्युच्छित नातिनीचपाद, 
प्रधानसूद्वास्तरणोपपन्न, प्राक्छीर्षक, झुक्पटोत्तरीर्य 
प्रशस्तम्‌ ( चसि, ३,३३-३४ ) 
शयनेप्सु-वि, स्वप्तुमिच्छुः, सुघुप्सु:ः (सुउ, ३५.४३ ) 
शय्या-न्ली., शयनम्‌ ( अहसू, १४.१० ) 
 “दोष-पु., शयनस्थ दोषः ( सुचि, ३६.२५-३० ) 
शय्यासन-न., शय्या एवा55सनम्र्‌ ( सुचि. २४,८१ ) 
दार-पु., वनस्पतिं० ( चचि, १(३).३; सुसू . १२.४ ) 
तहुणाः-मधुरस्तिक्तो5ब्पोष्णो. . बल्‍यो. वीयैकरो- 
5ढपवातकरः, कफल्लो आन्तिमदनाशकः 
(ध, ४.११५७) मृत्रकृच्छाउश्मरीदाहा5स्रक्षयपित्तज- 
रोगजित्‌ ( भाप्रमिश्र, ४.१६१-१६२ ) 
हिं.-- रामशर, द 
म.-शर, 
 बे-शर, कि 
. .शब्य० लोहादिनिमितों बाणः. स च द्विविधः 
कर्णी, ऋक्ष्णश्न ( सुसू , २६.५-७ ) 
-काण्ड-पु.,, शरेषिका (सुशा, ४.७२; 
असंशा, <,१५ ) 
“पत्र-पु., वनस्पति० कुद्ः ( रा, ८२०५९ ) 
. पुल्ल-ए., शरगुणसन्धानस्थानम्‌ ( सुसू . ७,१४ ) 
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यन्त्र ० शरपुद्भाउडकारा शब्यचालनाथां शलाका 
( छुसू , ७.१४ ) 
न., यन्त्र ० दरकतेरी ( अहृसू, २५.३१ ) 

-( पुछ्ा )-ल्ली,, वनस्पति० तद्णा:- कट्ठस्तिक्ता, 
कषाया (भाप्र, ) उष्ण (छघुः) (मभाप्र, ) 
वातरुजापहा, कृमिन्नी; यक्षतक्ठीहगुल्मत्रणविषापहा, 
विशेषतस्तु छ्लीहनाशिनी ( भाप्र, मिश्र, ४,२१०; 
रापरि. ४.६) तद्दीज सतक्रपीत मृषिकविषनाशनम 


( असंउ, ४६ ) 
हिं,--सरफोका, 
म.--उन्हाव्ठी. 
बें,.--बननील, 


ता.--कोल्लक्वकेक्वपि, 
-पुद्ुमुख-न., शलाकायन्त्र० ( असंसू, ३४.१७ ) 
-( पुछुमुखा )-जञ्री., शलाकायन्त्र० ( असंसू, ३४.१५ ) 
द० शरपुखमुख', 

-पुछुसु खयन्त्र-न, , शलाकायन्त्र ० 

( अहसू, २५.३३ ) 
द्र० 'शरपुखमुख”, 

-लोमन-पु., ऋषि० रोगापद्दरणचिन्तनाथ हिस- 
वतः पाश्व समेतेषु महिष्वेक:ः (चसू, १.११ ) 
यज्जःपुरुषीयाध्याये विवद्मानानामेकतमऋषि 

( चसू, २५ < ) 
शरण-न., गृहम्‌ (चशा., <.५; सुचि, ५.१५ ) 
शरण्या-ल्री.ै, रेवत्या विशतिनाम्नामेकतर्म नाम 

( का बाह्ग्रहचि, ) 

शरदू-त्री., ऋतु० (चसू ,६.७) आश्रिनकार्तिका, कार्तिक- 
मागंशीषों वा शरदूघटको मासो (सुसू , ६६-१०) 
कन्यातुले शरद ( हे,अहसू, ३.१-२ ) अन्न 
ल्वणरसों बलवान्‌ भवति (सुसू . ६,६-१० ) 
शरदि आचरणबविधिः  (सुठ, ६४.१३-१८ ) 
वर्षाशीतोचिताज्ञानां, शरदारम्भे. सूर्यसंतापेन 
सद्सा तप्तानां नराणां वर्षासंचितं पित्त शरदि 
कृप्यति । तत्र पित्तजयाथ तिक्तघृत॑ विरेचने 
रक्तमोक्षे च कुर्बीत | क्षुधितः सन्‌ छघु तिक्त 
स्वादु कषार्य चान्न भजेत्‌ | शाढरुयों मुद्रः सितों 
आमलकं, पटोलं, मधु, जाज्॒ले च मांस सेवनीयम । 
पानादिष्वम्रतोपस॑ हंसोद्क नाम निर्म, दोषप्न 
जलरूमुपयोक्तव्यम्‌ । एतद्‌ हंसोदक सूर्यकिरणेदिवा- 
तप्त चन्द्रकिणनिशि शीतीकृते तथैवा5गस्त्यो- 
दूयनिविषम॒स्ति; तन्नाउमिष्यन्द्‌ न वा रूक्षम । 

















3: >पकार नहर चय एणटशा के १०. 
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प्रदोषे चन्दनोदशीरकर्पूरमुक्तास्रग्वसनेश्रोडज्वल 
सन्‌ सोधेषु ज्योत्स्नाम उपसेवेत | द्वारदि तुषारं 
क्षारानू, दधि, तेढू, वसामातर्प तीक्ष्णमझ्यं, 
दिवासवप्नं, सोहित्ये, पुरोवार्त च परित्यजेत्‌ 
( अहसू . ३२,४५-५४ ) 
( शारत्-काल )-पु., शरद्‌ (२.१३.१३-१५९) 
( शरत्‌ )-पद्म-न., वनस्पति० पुण्डरीकम्‌ क्‍ 
( ध, ४,१४८ ) 
-पुष्प-न,, वनस्पति० आहुल्यम्‌ ( रापरि, ४.३४ ) 


शरभ-पु,, प्राणि० हिंखपशुः (खसुठ, ३९,१५१) ' 


महाश्रद्ञी हरिण:, अष्टापद जष्गप्रमाणो महाशद्ी 
जाज्लूम॒ग: ( चसू. २७,४५ ) भर्य भद्ारद्रव्य- 
त्वेनोपयोज्यः प्रकृतिलुघु: ( चसू, ५,५; 
सुउ, २५,१५१) काइसीरे प्रसिछूः (सुसु. ४६.५४) 
शरारि-पु., जरूचरपक्षि० शराढी (चसू, २७,४२ ) 
धवरूस्कन्धों दीघेचब्जु: पक्षिविशेषः ( सुसू, ८.४) 
'शरारिमुख-न., शस्त्र ० षडड्डुरुप्रमाणदी् केशप्रमाण- 
: धारं विख्लावणोपयोगि शस्त्रम्‌ ( सुसू .८.३-४ ) 
शरारीमसुख-पु., जल्चरपक्षि० खद्रिवर्णः “गिगराटी ! 
इति लोके (ड, सुसू . ४६.१०५-१०६ ) 
शरायास्य-न., शस्त्र० शरारिमुर्ख नाम शस्त्रम्‌ 
( अहसू , २६.९ )द्र०  शरारिमुख ? 
शाराव-पु., झन्‍्मयपात्र ० पलछाष्टकमापनपरिसाणपात्नम्‌ 
( सुनि. ६.१५ ) 
वायव्यः कीटविशेषः ( असंउ, ४३ ) 
-कुदे-पु., वायव्यकीट० वातकोपनो5सौ वातरोगान्‌ 
करोति ( सुक, ८.५-८ ) 
“मात्रा-वि.,, शरावप्रमाणा ( सुनि, ६.१५ ) 
- “संपुट-पु., शरावयो: सम्पुटो-युग्मम्‌, पुटम- 
पात्रहयो भयमुखसंयोजनम्‌ ( सुचि, ४०,१९५ ) 
दशराविका-ब्नी., मेहपिडका ० इये इयावा छेदवेदनायुक्ता 
निम्नमध्योत्रतोष्ठा. शरावसंस्थानप्रमाणा वतेते 
(चसू , १७.८३; सुनि. ६.१५) द्व० “पअमेहपिडका ! 
शराद-वि., पद्ममभागम्‌ ( २, १७.६५-६६ ) 
शरीर-न., शीरयते इति शरीर्म्‌, देह।, आपादमस्तक- 
माक्ृतिः ( चवि, <.११५; सुसू., १५,३ ) आत्मनों 
भोगायतनम्‌,  तन्च॒पश्चमहाभूतविकारात्मकम 
( चसू , १.४२ ) 


स्प-पु., छक्षण० देहकम्पः ( चइ, ११.१०). 


-क्ेद-पु., लक्षण० देहस्य केदः, स्वेद 
( चसू , २६,४३ (६) 
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-शुण-पु., शरीरे निष्पद्ममानो गुणः, शरीरधातुः 
(चशा, ६.१७ ) 
-चिन्ता-स्री., जीणो5जीणैनिरूपणादिका, ( चिल्ता ) 
कीदश से शरीरं किल्न मयाउस्य हितमनुष्ठित- 
मित्यादिख्पो विमशेः ( हे, अहसू . २.१ ) 
-खिछद्ग-न,, सोतांसि सिरा धमन्यो रसवाहिन्यो 
नाड्यः पन्‍्थानो5यनानि मागोः शरीरच्छिद्राणि 
संवृताउसंबृतानि स्थानान्याशयाः क्षया निकेता- 
श्रति शरीरे घात्ववकाशानां लक्ष्याइलक्ष्याणां 
नामानीति ( असंशा, ६.५० ) 


-जक्केद्‌-पु., शरीरें जायमान छिन्नत्वम्‌ 


क्‍ ( चनि, ४.७ ) 

-क्षान-न,, शरीरस्य ज्ञानम्‌ ( चसू , २५,७ ) 

-तर्व-न,, शरीरस्य तत्त्वम्‌, शरीरस्य रक्तादिरुपस्प 
स्वभावरूप तत््वम्‌ ( चशा, ६.३ ) 

-दोगैन्ध्य-न.,, छक्षण० देहस्य दुगेन्घत्वम्‌ 

( चसू , ३.२५ ) 

-पुष्टि-ल्ली.,, शरीरस्य पोषणम्‌, इदं मांसस्थ प्राकृ्त 
कम ( सुसू , १५,५(१) 

-प्रमाण-न., शरीरस्पोत्सेधविस्तारा55यामादिमानम्‌ , 
तत्र पादो चत्वारि पट्‌ चतुर्देशाहुलानि, जद्डे त्वष्टा- 
दशाडुले षोडशाहुलपरिक्षेपे च, जानुनी चतुरदह्ुुले 
पोडशाह्ुरूपरिक्षेपे, ज्रिंशदुद्डुलपरिक्षेपावष्टादशारु- 
लछावूरू, पडजुरूदी्ों ब्ृषणावष्टाहडुलपरिणाही, शोफः 
पडडुलदीधे पश्चाहुरूपरिणाह, द्वादशाडुरूपरिणाहों 
भगः , षोडशाडुरूविस्तारा कटी, दशाहु्क बस्तिशिरः, 
दशाडुलुविस्तारं द्ादशाहुरूमुदरं, दशाहुलूविस्तीर्ण 
द्वादशाहुरायामे पाण्े, द्वादशाहुर्क स्तनान्‍्तरं, 
द्यड्भधक॑ स्तनपरयनत,  चतुर्विशत्यद्भुछविशाछ, 

. द्वादशाज्लुलोत्सेधमुरः, दयड्जुझ॑ हृदयम्‌, अष्टाजुलों 

. स्कन्धी, षडह्ुुलाबंसो, षोडशाडहुढठो प्रबाहू, 
पत्चदशाडुलों प्रषाणी, हस्तो द्वादशाडुछो, कक्षावष्टा- 
हुछो, त्रिकं द्वादशाहुलोत्सेघम्‌ भष्टादशो डुलोत्सेश 
पृष्ठ, चतुरहछुलोत्सेघधा  द्वार्विशत्यड्डुरूपरिणाद्दा 
शिरोधरा, द्वादशाडुलोत्सेध चतुविशत्यकुछपरि- 
णाहमा नने, पद्चाहुछमास्थं, चिबुकीष्ठकर्णा क्षिमध्य- 
नासिकाछडार्ट चतुरहु रू, पोडशाहुछोत्सेध द्वा््रिश- 
दुद्लुलपरिणाई दिरः; इति एथत्तवेना5ज्ञावयवानां 
मानमुक्तम्‌ । केवछ पुनः शरीरमड्डुकिपर्वाणि 
चतुरशीति:। तदायामविस्तारसम॑ समुच्यते । 
तन्नायुबै्मोजः सुखमेश्र्य वित्तमिष्टाश्राउपरे भावा 
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भवन्तायत्ता: प्रमाणवति शरीरें; विपयेयस्तथतो | शरीरिन-पु., शरीरमस्थास्तीति शरीरी (चक्र. चसू, १.६) 




















रे जप त्वचः कछा धातवों मछा दोषा यक्षृिरप्रीहानों 

ा ... फुप्फुस उण्डुको हृदयमादाया अन्त्राणि बृको 
स्रोतांसि कण्डरा जाछानि कूचों रज्ववः सेवन्यः 
संघाताः सीमनता अस्थीनि सन्धयः स्नायवः 
पेइयो मर्माणि शिरा धमन्यो योगवहानि स्रोतांसि 
इति ( सुशा, ५.५ ) 

शरीरायास-पु,, शारीरः अ्रमः ( असंसू , ३,६२ ) 





( सुसू . ३६.३ ) 
वालुकाभेदः ( चक, १.८ ) 
रोग० मुन्राघातप्रकारः, अइ्मरीमेदः मृून्नशकरा 
( चसू , १९.४ ( १) वायुनाउणुशो भिन्ना5इमरी 
एवानुछोमे च मारुते सिकतेव मूत्रेण सह च्यवते 
(असंनि, ५.१८ ) मुन्रपथात्‌ क्षरमाण: सूक्ष्म: 


सिकतासदशो5इमा ( सुचि, ७.१७) बस्तिगताइमरी _ 





हीनेडघिके वा ( चवि, <.११७; सुसू . ३५.१२ ) आत्मा, जीवात्मा, चेतनाधातुः, शरीरधारणसमर्थः द 
-प्रूय-पु., ( परिव० ) देहनाशः, देहचेतनाधातु- पुरुष: ( सुशा, १.१६ ) 
नाशः, रत्यु: ( सुशा, ६.२० ) शरीरोपचय-पु., शरीरस्य सम्यक्‌ पुष्टिः देहसंव्धनम ' 
-मेद-पु. ५ शरीरनाशः ( सुठ, ४७,१४ ) ( सुशा, १०.३१ ) 
-मध्य-न., स्रोतो ० महासत्रोतः ( असंसू . २२.१५ ) शरेन्दुक-पु., वनस्पति० भूतृणम्‌ ( रापरि, <.४२ ) 
-यन्त्र-न., यन्त्रस्थानीयों देहः (असंशा, ६.६८) | शरेषीका-ब्ली., शरपृष्पस्य नाली शरिकेति प्रसिद्धा 
ः . -यात्रा-ल्ली,, देहवतनम्‌ आयुष्कमणम ( का. सिद्धि ) ( चसू, ५,२३ ) 
| -वद्य-पु., शरीरसामथ्येम्‌, शरीरप्रभाव शर्करक-छु., वनस्पति० मधुजम्बीरः ( ध. ५.१८ ) 
| 9 ( सुशा, ८.< ) | शकैरा-पु., सिकता ( असंशा, ३ ) । 
ल्‍ -विचय-पु., शरीरस्य विचयनम्‌ , शरीरस्य श्रविभागशः ( शकरा )-ञ्ली,, भाहारद्रव्य० इक्षुविकारः सिता 
परिज्ञानम्‌ ( चशा, ६.३ ) ( चसू , ४.१८ ) खण्डसिता, खण्डदर्करा.... 
अध्यायसंज्ञा० ( चशा, ६.१ ) ( चसू , ४,.१६-१७ ) सितोपछा, “ तबराज ? इति 
-विबन्धन-न., शरीरस्यधमनीजालब्रिबन्धनस्‌ लोके (ड, सुसू, ४५,१६२) मधुशकेरा 
( सुशा. ९.९ ) (थे. २.१०६ रा. १४.१६१ ) तदह्ुणाः-मधुरा, 
-वृत्ति-श्ली., शरीरस्य सम्यक्ार्यम्‌ ( कासू. २२.३४ ) शीता; ग़ुरुतरा, स्निग्धा, वृष्या (सुसू .४५-१६२) 
-बुद्धि-स्री., लक्षण० शरीरस्थाउभिवृद्धिः (का शा, ४) पित्तप्नी, सर्वदादरक्तपित्तच्छदिमूच्छोतृषाश्रमरक्त- 
-संख्या-त्री,, (चशा. ७.३) शरीरशब्दो<य दोषभ्रान्तिकृमिकोपप्रणाशिनी. (घ. २,१०४; 
समुदायवृत्तिरवयवेष्वपि वतते, तेन अवयवानामपि रा. ४२,१०४) इक्लुविकाराणां श्रेष्ठतमा 
संख्या शरीरसंख्येत्यभिहितम्‌ ( ड. सुशा, ५.१ ) ( चसू . २५.३८ ) ज्वरहरगणे, दाहप्रशमनगणे, 
-संख्याव्याकरण-न, , अध्यायसंज्ञा० (सुशा, ५.१) . शोणितस्थापनगणे च प्रोक्तमेक॑ द्वव्यम्‌ 
-संख्याशारीर-न., अध्यायसंज्ञा० ( चशा. ७.१) |. ( चसू , ४.१६-१८ ) धूमपानप्रयोगे एक द्वव्यम्‌ ल्‍ 
-संपद-बत्नी दरीरसोष्ठवम शरीरस्वाभाविक- | ४ चसू , ५.२१ ) विमलछ॒जाता मत्स्यण्डिकाखण्ड- 
बलोत्कर्षः ( चश्ा. ६.१३ ) शकरा उत्तरोत्तरं शीताः स्निग्धा गुरुतरा, मधुर- 
-सदन-न., रुक्षण० अड्सादः ( चसू. १४.१४ ) तरा, वृष्िया, रक्तपित्तप्रशमनास्तृष्णाप्रशमनाश्र 
शरीराधिकार-पु.,, शरीरबिचयविषयकम्‌ अधिकरण भवन्ति | यथा यथेषां वेमल्यं व्धते तथा तथा 
नाम प्रकरणम्‌ (चशा.६.२०) स्नेहगोरवशैत्यानि. सरत्व॑ च. वधत्ते 
शरीरान्त-पु., शरीराग्रभूतो हस्तपादादि: ( सुसू . ४५.१६ २-६३ ) उत्कृष्टा-गुणवती शकेरा, । 
( चक्र, चइ, ९.६ )  सारस्थिता, सुबिमठा, निःक्षारा च ज्षेया | 
शरीराभिनिवैत्तिशान-न... शरीरस्वाउमिनिद्वत्ति: (छुसू , ४५.१६४ ) शर्करा मुखर क्षारादिदाहे 
क्‍ तस्थाः ज्ञानम , तथ्थथा दारीरं शुक्रशोणितसंयोगा- कवलग्रहणार्थमुपयुज्यते (स॒ुचि, ४०,६७-६८ ) 
। दिभ्य उपजायते इति क्ञानम्‌ (चक्र, चसू. २९,७) हिं.--मिश्री, चीनी. 
': शरीरावयब-पु., शरीराह्जोपान्नप्रतिभाग: --साखर 
( चसू. २७,३३४; छुसू. १४.३ ) तत्संख्यान- पक्रभाण्डसूक्ष्मखण्डस्‌, घटखपेरखण्डादिः 


अर 28०: बटन मर न 





[ शर्करा ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





.[ शछाडुवग ] ८०९ 





वातभिन्ना शर्करेत्युच्यते ( ड. सुसू , ३८.१२-१३ ) 
वायुना भिद्यमानस्य पित्तेन पच्यमानस्थ डलेष्मणो 
भिन्ना अवयवाः शर्करेति संज्ञिताः (सुउ, ५५.१२) 
शर्करालक्षणम-सुवर्णसच्शास्तथा सर्षपसन्निभाः , 
( का. मूत्रकृच्छूचि.) शिलाजतु चिरसंभूतामरमरीं 
शर्कशं च मिनत्ति (सुचि. १३.१६ ) शकेरादि- 
प्रतीकारे वीरतचादिगणः उपयुज्यते। 

( सुसू , ३८.१२-१३ ) 
कआाहरणयोग्यः रोग० मृन्नरशकरा, पादशकेरा 
दम्तशर्करा चा5:कषेणीयाः (सुसू, २५,११-१२ ) 
दन्तरोग० दुन्तशकरा ( सुचि, २२९,३६ ) दन्ताना- 
मप्रक्षालनाथो5श्नादिमलः छेष्मा वा वातेन शोषितः 
सन्‌ पूतिगन्धिः स्थिरीभूतश्न भवति । स एवं 


दुन्‍्तशकराख्यः (असंउ, २५ ) द्व० ' दन्तरोग !; 
« दन्‍्तशकेरा ! 


नेश्नरोग० वत्मैशकरा, वत्सौश्नयोड्ये रोगः 
( सुछ, १३.१६ ) अकक्षीरलेशेनेव कूर्चीकपिण्डेनेव 
चाचिता तारा इष्टिवों (असंउ, १७) भस्मिन्‌ रोगे 
छेदपूविका लेखनचिकित्सा कायो (सुउ, १३.१६) 
आसुत० शक्करासवः, पाण्डुरोगे पानाथ प्रशस्तः 
( सुउ, ४४.३६ ) 
शकरा-त्री., ( चसू . ४.१८ ) क्‍ 
-चर्त्मन-न,, नेत्ररोग० वर्त्सशरकरा द्वू०  दार्करा ' 
( छुछ, १,४१ ) 
शर्कराक्ष-पु., ऋषि० रोगा5पहरणचिन्तनाथ हिमवतः 
पार्च समेतेषु महर्षिष्वेकः ( चसू, १.१२ ) 
शर्करापहरण-न,, मृत्रादिमार्ग सक्तायाः शकेराया 
अपहरणम्‌ ( सुचि, ७,३५ ) 
शर्करास्थु-न., शर्करायुक्त जलम्‌ ( सुसू. १२.३३ ) 
शर्कराबुदू-न., क्षुद्रोग० तलकक्षणम--शेष्मा, मेद्स्तथा- 
उनिछो मांससिरास्नायू: प्राप्य ग्रन्थ कुर्वन्ति । 
असो. भिन्नो मधुसर्पिवेसानिभमत्यर्थमाख्राव 
स्रावयति । तत्राउनिको वृद्धि गतो मांस विशोष्य 
ग्रथितां शर्करां जनयेत्‌ । ततः सिरा दुर्गन्‍्ध छ्लिन्न- 
मत्यथ नानावरण. च रक्त सहसा खबन्ति 
( सुनि, १३,२५-२८ ) मेदो<बुंदवदुपक्रम्यो5य रोगः 
. (छुचि. ९०.१७; सुचि, १८,४१-४३ ) 
शकैरोदक-न., शर्करायुक्त जलम्‌ (असंसू , १०.४६ ) 
दगर्मन-न., सुखम्‌ ( असंशा, ९,२४८; अहसू , ४.३ ) 
( शर्म )-कर-वि., सुखकरम्‌ ( सुउ. ५७.५३ है 
दशर्ब-पु., देवता० श्िवः, रुद्रः (चचिं. ३.१५ ) 
अ), को, से, १०३२ 


शर्वरी-ख्ली., राज्रिः ( असंड, ४१ ) 
वनस्पति० हरिद्वा ( असंचि, ७ ) 


दर्वाक्ष-पु., वनस्पति० रुद्राक्ष: ( रापरि, ११.१५ ) 


शलभ-पु., कीट० (चवि, २,७(३) ) अस्य दशे वातपित्त- 
हरी क्रिया कतेव्या ( चचि, २३,२११ ) 
शलाका-ब्ली., यन्त्र ० सार्गान्वेषिणी छोहादिमयी यह्टि: 
( चसि. ५,५४ ) शह्ाकायन्त्राणि नानाप्रकाराणि, 
नानाअयोजनानिं यथायोगपरिणाहदीधघोणि च; तेषां 
गण्डूपद्सपफणशरपुह्डुबडिशसुखे दे हे, एघणव्यूहन- 
चालनाहरणार्थमुपदिश्येते,. मसूरदलमात्रमुखे दे 
किंचिदानताग्रे. छ्लोतोगतशब्योद्धरणाथैम्‌; षद्‌ 
कापोसकृतोष्णीषाणि, प्रमाजेनक्रियासु; त्नीणि 
दृब्यौकृतीनि खललमुखानि, क्षारोषधप्रणिधानाथ; 
त्रीण्यन्यानि जाम्बवबदनानि, नत्रीण्यडुशवदनानि 
पडेवापशिकर्मेस्वशिप्रेतानि नासाबुदहरणाथ्थमेक॑ 
कोछा5स्थिदुलमात्रमुख खछतीद्णोष्टम्‌; अज्नार्थे- 
मेक॑ कछायपरिमण्डलूमुभयतो मुकुछाग्र; मून्नमागे- 
विशोधनाथैसेके॑ मालंतीपुष्पवून्‍्ताप्प्रमाणपरिमण्ड- 
लम्‌ (सुसू७.१४) शकाका; पशञ्च कनकरजतताम्र- 
छोहोरूवा अछुछी च । तत्नाय्रे प्रसादने5ज़ने 
ख्ेहने च, मध्या लेखने, अन्त्ये रोपणे, र्दुत्वाद- 
जुल्येव प्रधानम्‌, अन्तःसरुजेडदिण सेव प्रयोज्या 
शेषा दशाहुछा राजमाषस्थूछा: सु छृक्ष्णास्तचुमध्या 
मुखयोमुकुछाकाराः कलायपरिमण्डलाश्व 
( असंसू, ३२.११ ) 
शकाका (सुसू. ७,१४ 
अहृसू , २५,२८ ) 


“अयन्चञ-न, ४ यन्त्र ० द 


शलाकाग्र-न., शछाकाया मुखम्‌ ( असंसू, ३७.१६ ) 
शल्ाकाधिष्ठान-न 


दछाकानां स्थानम्‌ , यथा पाणि- 
पादशछाकाया अधिष्ठानम्‌ चत्वारि पाणिपाद- 
शलाकाउघिष्ठानानि (चशा. ७.६) 


शलाकिन-वि., शछाका शकः, झकयुक्तः ( यवः ) 


( सुठ, ११.११ ) 


 शलाहु-पु., आमफलम्‌ ( ससू. ४३.३ ) 


कोमल फलम्‌ (ड, सुठछ. ४० ,७३ ) 
वनस्पति० कोमल बिल्वफलम्‌ (सुठ, ४०.७३ 
घ., १,१०६) 
कोमल जम्बूफलम्‌ ( सुउ. ४०.७३ ) 
-बर्ग-पु.. द्रव्यगण० कुम्भीकखजूरकपित्थविद्ववन- 
स्पतीनां बगेंः, असो नाडीघ्रणरोपणार्थम्रुपयुज्यते 
(सुचि, १७,२७-२८) 

















[ शत्यूछ ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


| शल्य | 





शल्दूल-पु., आणि० शछकः (घपरि. ६.३७) 
दाल्य-न.,, सर्वशरीराबाधकरं शबल्यम्‌, तत्न शल्य नाम 


विविधतृणकाष्ठपाषाणपांशुको हलो शा 5स्थिबारूनख पू- 
या55स्रावदुष्त्रणान्तगेभोश्व ( सुसू , १.७ ) 'शल् ! 
' श्वल्ठ ! इति आशुगमने घातू , तयोरागस्य शब्य- 
मिति रूपम; 'शल!' हिंसायां, रुजायां वा (ड); 
(सुसू , २६.३,५) तद्दिविधम , शारीरमसागन्तुक्क च; 
तत्र शारीर॑ दन्तरोमनखादि धातवोऊन्नमछा 
दोषाश्र दुष्टा; भागन्त्वपि शारीरशल्यव्यतिरेकेण 
यावन्तों भावा दुःखसुत्पादयन्ति तावन्तोडमिप्रेति । 
अधिकारों हि. लोहवेणुक्॒क्षतृणशज्भास्थिमयेपु, 
तत्नापि विशेषतों छोहेष्वेव, विशसनाथोंपपन्नत्वा- 
लोदस्य, कछोहानामपि दुवोरत्वादणुमुखत्वाददूर- 
प्रयोजनकरत्वाच्च शर॒ एवाधिकृतः। स च- 


द्विविधः,. कर्णी ऋष्णश्रन, ओआयेण विविध- 
वृक्षपत्रफलपुष्पतुल्याकृतयों व्याख्याताः, 


काश्रिदपराश्र ब्याल्मगपक्षिवक्त्रसच्शा: । 
सर्वशल्यानां तु महतामणूनां वा पद्चविधों 
गतिविशेषः ऊर्ध्वमधोडवाचीनस्तियंगजुरिति । 
तानि शब्यानि वेगक्षयात्मतिधातादा त्वगादिषु 
च्रणवस्तुष्ववतिष्ठन्ते, धमनीख्रोतो5स्थिविवरपेशी- 
प्रभतिंपु वा शरीरप्रदेशेषु; तद्द्विविध सामान्य 
वेशेषिक च, इयाव॑ पिडका55चित शोफवेदनावमन्तं 
मुहर्महः शोणिता55सख्राविणंहुदव॒दुन्नते. रूदु- 


मांस च ब्रणं जानीयातू सशल्योज्यमिति 


सामान्यम्‌; वेशेषिक तु त्वग्गते शब्ये विव्णः 
शोफो भ्रवत्यायतः कठिनश्र; मांसगते शोफाइमसि- 


वृद्धि: शल्यमागोउनुपसंरोह: पीडनाउसहिष्णुता ह 


चोषपाका च; पेश्यन्तरस्थे5प्येतदेव चोषशोफवर्जम 
सिरागते सिराध्मानं सिराशूक सिराशोफश्न 
सनायुगते सनायुजाछोस्क्षेप्ण संश्म्भश्रोग्रा रुक च 


स्रोतोगते सत्रोत्सां स्वकर्मगुणहानि:; घसनीस्थे 


सफेने रक्तमीरयन्ननिछ: सशब्दो निर्गच्छल्यद्गमर्दः 
पिपासा हछासश्र जायन्ते; भस्थिंगते विविध- 
वेदनाप्रादुभावःशोफ श्र; अस्थिविधरगते5स्थिपूणता - 


 उस्थिनिस्तोदः प्रबल्संदर्षश्वप्तन्धिगते.स्थिवच्चष्टो- 


परमश्च; कोष्टगते आटोपा5उनाहो जणमुखात्‌ 
मूत्रपुरीषा55हारदशन च मर्मगते मर्मविद्धवत्‌ चेष्टा | 
सूक्ष्मगतिषु. शब्येष्वेतान्येव. लक्षणान्यस्पष्टानि 


 भवन्ति। महान्त्यव्पानिं वा शुद्देहानामनु- 
_ कोमसब्निविष्टानि रोहन्ति, विशेषतः कण्ठखोत- 


सिरात्वकृपेश्यस्थिविवरेषु; दोषगप्रकोपव्यायामासि- 
घाताउजीर्णभ्यः प्रचलितानि शब्यानि पुनबोधन्ते । 
तत्न, लकग्रनष्टे स्निग्धस्विज्ञा्यां रून्‍न्माषयवगो- 
धूमगोमयमदितायां त्वचि यनत्र संरस्भो चेदना वा 
भवति तन्न शब्य विजानीयाव, स्त्यानघृतस् अचनन्‍्दन- 
कब्केवा. प्रदिग्धायां त्वचि शब्योष्मणा5ज्शु 
विसरति घछृतमुपशुष्यति चा5डलेपो यत्नर, तत्र शल्य 


_विजानीयातू; मांसप्रनष्टे स्नेहस्वेदादिशिः क्रिया- 


विशेषेरविरुद्ेरातुरमुपपादयेतू, कशितस्थ तु 
शिथिलीभूतमनवबद्धं क्षुभ्यमाणं यन्न॒ संरम्सं 
वेदनां वा जनयति, तत्र शल्य विजानीयात; 
कोष्ठास्थिसन्धिपेशीविवरेष्ववस्थितसेवसेव परीक्षेत 


सिराधमनीस्रोतःस्नायुप्रन्टे खण्ड्वकऋसंयुक्ते याने 
व्याधितमारोप्याशु विषभेद्ध्वयनि वाहयेत्‌ यत्र 


संरम्भो वेदना वा भवति, ततन्न शल्य विजानीयात; 
अस्थिप्रनष्टे स्नेहस्वेदोपपन्नान्यस्थीनि बन्धनपीड- 
नाभ्यां भ्रशमुपाचरेंत्‌ , यनत्र संरम्भो चेदना वा 
भवति, तत्र शब्य विजानीयात, सन्धिप्रनष्ट 
स्नेहस्वेदोपपन्नान्‌ सतन्‍्धीन्‌ प्रसारणाकुद्धनबन्धन- 
पीडनेमशसुपाचरेत्‌ यत्र संरम्भो चेदना वा भवति, 
तत्न शब्य विजानीयात्‌, ममेप्रनष्टे त्वनन्यभावान्म- 
मेणामुकत परीक्षण भवति । सामान्यलक्षणमपि च 
हस्तिस्कन्धाश्वपृष्टपर्वतद्गुमा55रोहणधघलुर्ब्यायामद्ु त- 


याननिथुद्धाउध्वगमनलड्भनछुवनप्रतरणव्यायामेजैस्मो 


द्वारकासक्षवशुष्टीवनहसनग्राणायामेवीतमूत्र पुरी ष- 
शुक्रोत्सगेंवों यत्र संरम्भो वेदना वा भवति, तत्न 
शब्ये विजानीयात्‌ । यस्मिन्‌ देशे तोदादयः सुप्तता 


 गुरुता भवन्ति, यत्र बहुशों घइ्टते, झूयते, रुज्यते, 


आतुरो ये देशमभीक्ष्ण परिरक्षति, तत्न 
बहुशः: . संवाह्ममानः दब्ये विनिर्दिशेत्‌ । 
निःशल्यस्य लक्षणम्‌-भव्पा55बाधघं नीरुज निरुपद्र॒वं, 
प्रसन्न, झदुपर्यन्त निराधइमनुन्नतमातुरतञ्नरणमेषण्या 


यथामाग सर्वतः प्रसाराकुश्ननादू दृष्ठा चिकित्सक- 


स्तन्जिःशब्यमिति निदिशित्‌ । हेतुभेदेनान्तःस्थ- 
दब्याउवस्था-अस्थ्यात्मक॑ शस्य भज्यते, अन्तश्व 
शीर्यते | शाहमायसं प्रायो नि््लुज्यते । यदि वाक्षे- 
वेणवताणानि न निर्डियन्ते, तहिं वाक्षीदीनि शल्यानि 
देहिनां रक्त मांसं च क्षिप्नं पचन्ति । कानक॑ राजते 
ताम्र रोतिंक त्रपुसीसकमर्य शब्ये पिच्ततेजः- 


प्रतापनाचिरस्थानाहिलीयन्ते । अन्ये ये स्वभाव- 


छीता झूुदवों मतास्ते न्बीभूताः सन्‍्तः शारीरें 
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धातुभिरेकत्व. यान्ति । विषाणदन्तकेशास्थिवेणु- 

दारूपलानि रूण्सयानि शब्यानि च दारीरे न 

विद्ीयन्ते ( सुसू., २६.१-२२ ) 

वनस्पति० बिल्वः ( रा. ११.१३४ ) 

बिलेशयग्राणि० शछूकः ( रा, १७.१ ) 
-कैडर्य-पु., वनस्पति० मदनः (रा, ८,२३० ) 
-गर्भ-वि., आशभ्यन्तरशल्यः (वरणः) ( सुचि. १.४१ ) 
-शान-न., शब्याद्ञम, शल्यतन्त्रम्‌ ( सुशा, ५.४६ ) 
-दा-ब्ली,, वनस्पति० मेदा (रा, ५.१६१) 
-निधोतनी-वि., शब्यहारिणी (अहसू . २५.१५-१ ६) 
-निघोतनी नाडी-छ्ली., यन्त्र ० शब्यदहारिणी नोडी 

(असंसू , ३४ ) 

-पर्णिका-छ्ली., वनस्पति० मेदा ( थ. १.१२७ ) 
-पर्णी-च्ली., वनस्पति० सेदा (घ. १.१२७ ) 
>फल-न., वनस्पति० मदनः ( २, १९.३५-४१ ) 
-चारड्भर-न., शक्त्यादिशल्यमुष्टि: ( उसू . २७.१४ ) 
-हर्त॑-पु., शल्यमाहरतीति शब्यनिहेतो, शब्याहरण- 

कतो (चशा, <.३१ ) 


शल्यक-पु., बिलेशयप्राणि० वच्ञशकलो बृहृद्ोधानुकारी 


८ साछा ? इति छोके (डल्हणः), तस्थ गुणाः-स्वरादुः 
शीतः पित्तप्तों रूघुः विधापदश्च (सुसू .४६.७८,८२) 
वनस्पति० मदनः (घ, १.१६८) द 
-रोमन-न,, शहकीति ख्यातस्य प्राणिनो रोमाणि, 
अस्यान्तथूमदग्धे भस्म हिकाशमनार्थ क्षोद्वोपेत 
लेहयेत्‌ (सुड, ५०,९२०) द 
-वसा-ख्री,, भेषज्य० इये 
प्रयुज्यते (असंउ, १६) 
शल्लक-पु., बिलेशयप्राणि० शलकः महाशछकः , शल्ली 
( चक्र, ) तन्मांसगुणा:-मधुरास्ले विपाके. ' कड॒के, 
त्रिदोषम, शोथकासश्रासहरं च ( चसू . २७.७१ ) 


नेन्नरोगेष्वश्ननाथ 


 बातशेष्मात्मके उन्मादे शहकस्थ मूत्रपित्तशकू- 


छोमनखैश्र॒ससि: सेकाअने प्रधमने नस्ये धूम च 


कारयेत्‌ ( चचि, ५,७४-७५; धपरि, ६.३८ 78 


प्रहचिकित्सायां शककस्थ चमेरोमाणि धूमार्थम्ुुप- 
युज्यंते ( सुउ ६०.२८ ) | द 

( शुका )-त्री., बिलेशयप्राणि० शल॒कः ( धपरि, ६.५) 

( शब्लकी )-ज्ली,, वनस्पति" बृहइक्षः शाल्भेदः 

 (चक. १,८; खुसु, ३८,१४-१५ ) 


-रोमन-न. ) रोम० द शब्यकंरोम ( सुउ, ५०,२१० ) द 


द्र० ' शछक 


शल्ल॒कि-ल्ली., कनस्पति० सजभेदः ( चचि, २८.१६॥ 0 


शब्यापनयन्त-न., शब्यनिहैरणम्‌, शब्ये द्विविधमव- 
बद्धमनवबद्ध च, तन्न समासेनानवबद्धशब्योद्धरणाथ 
पञ्चदश हेतव:-खभावः, पाचन, भदन, दारण, 
पीडने, प्रमाजन, निध्मोौपनं, वमने, विरेचने, 
प्रक्षालने, प्रतिमदशः, प्रवाहणमाचूषणमयस्कान्तो 
दर्षश्षति, तत्ना5श्क्षबथू द्वारकासमूत्रपुरीषा5निले: 
स्वभावबलप्रवृत्तेनयनादिभ्यः शब्ये पतति । मांसा- 
अवगाढ शब्यमविद्यममान पाचित सत्‌ ग्रकोथात्‌ 
पूयशोणितवेगाद्वौरवाद्या पतति। पक्रमभिचमान 
भेदयेद्दारयेह्ा, भिन्नमनिरस्थमान पीडनीयेः पीडयेत्‌ 
पाणिमिवाँ; अपृून्यक्षशल्यानि परिषेचनाध्मापने- 
बौलवस्रपाणिपिः प्रमाजयेत्‌ आहारशेब शछेष्महीनाणु- 
शब्यानि श्रसनोत्कासनप्रधमनेनिधमेत्‌ । अज्नशब्यानि 
वमनांगुलिगप्रतिमशैप्रद्मतिभिः विरेचने: पक्काशय- 
गतानि,वणदोषाशयगतानि ग्रक्षालने: ,वातमूत्रपुरीष- 
गर्भसद्बेषु प्रवाहणमुक्तम्‌, मारुतोदकसविषरूुधिर- 
दुष्टस्तन्येष्वाचूषणमास्येन विषाणिवों; अनुलोमसन- 
वबद्धमकर्मेमनल्पत्रणमुखमयस्कान्तेन; हृच्यवस्थित- 
मनेककारणोत्पन्ने शोकशल्यं हर्षेणेति । सर्वशल्यानां 
द्वावेबाइ55दरणहेतू-प्रतिकोमो5जुलोमश्च, प्रतिकोम- 
मर्वाचीनमानयेदनुलोम पराचीनम!उत्तुण्डित छित्तवा 
निर्धातयेच्छेदनीयमुखम; छेदनीयमुखान्यपि कुक्षि- 
वक्ष कक्षा क्षणपशुकान्तरपतितानि च हस्तशक्ये 
यथामार्गेण दृस्तेनेवापहर्त प्रयतेत । इस्तेनेवापदर्त- 
_मशकय विशस्य शस्त्रण यन्त्रेणा पहरेत्‌। रूच्छेन्तसेने 
शीतलेन जलेनावसेचयेत्‌ू । मर्भाणि संरक्ष्य 
मुहुराधासयेत्‌ । ततः शब्यमुद्धृत्य निर्कोहिते अर 
कृत्वा खेदाईममग्रिघृतप्रभ्शतिभिः संस्वेद्यावदह्य 
प्रदिद्य सर्पिमधुभ्यां बद्ध्वा5*चारिकमुपदिशेत्‌ । 
हृदयमभितो वर्तमान शल्य शीतजलादिभिरुद्वे- 
जितस्थाउपहरेद्यथामारीम्‌; दुरुपहरमन्यतो35पबाध्य- 
मान पाटयित्वोद्धरेत्‌। अस्थिविवरप्रविष्टमस्थिविद्॒श 
वाडवरगुह्म पादाभ्यां यन्त्रेणापहरेतू, अशक्यसेव वा 
बछवद्धिः सुपरिगृहीतस्थ॒यन्त्रेण. आहयित्वा 
शब्यवारई प्रविभुज्य. धनुगुणैबद्ध्वेकतश्रास्य 
पन्चाड्यामुपसंयतस्थाश्रस्य वक्त्रकविंके बच्नीयात्‌, 
- अथेने कशया... ताडयेबथोन्नामयन्‌ 
शिरो वेगेन इडब्यमुद्धरति। इढां वा 
वृक्षशाखामवनम्य तस्यां पूर्ववद्‌ बद्ध्वा उद्धरेत्‌। 
अदेशोत्तुण्डितमष्टीलाउश्ममुद्दराणासन्यतसस्य प्रह्य- 
रेण यथामागंमेव अन्त्रेण विचाल्यापहरेत्‌ | 
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आयुर्वेदीय - शब्दको शः 


[ शख्वत्‌ | 








विम्ददितकणानि क्णवन्त्यनाबाधकरदेशोत्तुण्डितानि 
पुरस्तादेवाकपयेत्‌ । जातुषे कण्ठासक्ते कण्ठे नाडीं 
ग्रवेश्याप्नित॒रप्तां च शछाकां, तयाउवयगृह्य शीता- 
भिरद्धिः परिषिच्य स्थिरीभूत शब्यमुद्ध रेत । 
अजातुष तु जतुमधूब्छिष्टप्रक्तिथा शलाकया 
पूर्वकल्पेनेत्येके । अस्थिशव्यमन्यद्वा तियक्कण्ठा- 
सक्तमवेक्ष्य केशोण्डुक॑ इृढेकदी घेसूत्रबर्ू द्वव- 
भक्तोपहित पाययेदाकण्ठात्‌ पूणकोष्ठ च वामयेत्‌ , 
वमतश्र शल्येकदेशसक्त ज्ञात्वा सूत्र सहसा 


त्वाक्षिपेत्‌ू; मदुना वा दन्‍तधावनकूचैकेनाउपद्रेत्‌ 


प्रणुदेद्दाउन्तः । क्षतकण्ठाय च मधुसपिषी लेहुं 
प्रदच्छेत्त्रिफकाचूण.. वा मधुशकराविसिश्रस्‌ । 
उदकपूर्णाद्रमवाकृशिरसमवपीडयेडुनीया द्वामये दवा 
भस्मराशों वा निखनेदामुखात्‌। ग्रासशब्ये तु 
_कण्ठा55सक्ते निःशइ्मनवलुद्ध॑ स्कन्घे मुश्टिना- 
उसभिहन्यात्‌ स्नेह मछे पानीय वा पाययेत। 
बाहुरण्जुछतापारी:. कण्ठपीडनाद्वायुः प्रकुपितः 
छेष्माण कोपयित्वा ख्ोतो निरुणद्धि, छाछाखाव॑ 
फेना55गरने संज्ञानाश चा55पादुयति; . तमभ्यज्य 
संस्वेद्य शिरोबिरेचन तस्मे तीक्षंण विदृध्याद्वर्स 
च वातघ्न दद्यात्‌। अनाहतं शब्य शोथपाको 
उच्मा रुजो वेकल्य मरणें चापि कुयौत्‌। बुद्धिमान 
बैद्यो निपुणया मत्या शब्ये यत्नाद्विनिहिरेत्‌ 
( खुसू, २७.१-२६) 
शल्यापनयनीय-वि., अध्यायसंज्ञा० ( सुसू. २७.१ ) 
_ शल्यापहतुंक-न., आयुर्वेदाज्ञ० शब्यतन्त्रम्‌ 
( चसू, ३०,२८ ) 
दाल्याहरण-न., शब्यनिहेरणम्‌ ( असंसू, ३७.१ ) 
शल्याहरणविधि-पु., शल्यनिहरणविधि 
( अहसु, २८.१ ) 
' शाव-पु, न., स्तप्राणिशरीरम्‌ (सुसू , ४५.९५-१०) 
-कोथ-पु.,प्रेतस्प कुधितम्‌, कुथितत्वम्‌ 
( भर्संठं. ७.२०७-८ ) 
-विष-वि., शवे विष यर्य सः शवविषः (कीटादिदेह:ः) 
( सुक, ३.५ ) 
दशबदा-पु., बिलेशयजाड्शलम्रग० वातप्रकृतिप्राणिविशेषः 
. (छश्चा, ४.६७ ) तन्‍्मांसगुणाः-स्वादु, कपाये 


कटुपाकि, शीत, छघु, रूक्षे, विशद्मब्पमारुत- 


सज्ञिपाते शस्तं, पित्तकफापहम्‌ ( चसू , २७.७६; 
सुसू, ४६.८०) तन्मांसरसो वास्तुकयुक्तो 
विबन्धेन युक्ते रक्तपित्ते उपयुक्त: ( चचि, ४,४५९ ) 


'फंन अकम+ के». 


तस्य पित्त शिरःकपालू च नेन्ररोगेषूपयुज्यते 
(असंठ, १६.९०; घपरि, ६.५) 
हिं,---खरगोश, खरहा, 
म.-ससा, 
बे,--खरगोश, 
-घातक-पु,, प्रसहप्राणि० (थे. परि. ६.१४ ) 
द्र० असह ! 
-घातिन-पु., प्रसहपक्षि०चि्ल्याकारो महाचरणनखः 
गअहारेण शशका55दरणशीलः, शशाप्मिरिति छोके 


प्रसिद्ध:, अन्ये पाजीत्याहुए ( ड. सुसू , ४६.७४ ) 


“घधातिमुख-न., स्वस्तिकयन्त्रशरारी मुखसदर 
यन्त्रम्‌ ( सुसू , ७.१० ) ह० 'स्वस्तिकयत्र 


-छधत-न., शशमांसघृत». इदमूध्वेजञुगदापहम्‌ 
( चचि, २६.१७० ) 


“प्ली-छ्ली., असहपक्षि० पाज्चिरिति ख्यातः, शहे 
हन्तीति ( चसु, २७.२६ / 


हिं.---शिकरा. 
म.--बहिरी ससाणा. 
बे,.--पाश्नी, 


-शिम्बिका-ल्ली., वनस्पति० जीवन्ती (रा. ३.१७८) 
-शोणित-न., शदशरक्तम्‌ ( अस॑ंसू , ३६.६ ) 
शशाक्ु-पु., निर्योस० चन्द्रपयोयत्वेन कपूर: 


(रा, १२.०६ ) 
शशाइकिरण-ए., कृतान्न० कपूरनाडिका 
( अहसू . ३.३२ ) 


शशाण्ड्ुढली-ल्ली,, वनस्पति० कोमलेय तिक्तकट॒ः, 
जरठा सती कट्टवम्ल्युक्ता कफा वहा च पाके तु अम्ला 
मधुरा विदाहकृच; सेय शुष्का रोचनी दीपनी च 
( रापरि, ७.१०३ ) 
शशाखसज-न., शशरुघिरमस्‌ ( सुशा, २.१७ ) 
शशिन-पु., वनस्पति० उच्दीरम्‌ ( रा, १०.६९ ) 
नियोस ० कपूरः ( घ. ३.३१ ) 
(शशि)-कान्त-न., वनस्पति० कुमुदम्‌ (रा.१०,२४६) 
-प्रिय-न., रत्न० मोक्तिकम्‌ (रा. १३.६७) 


>मित-वि., एकभागम्‌, शशिनः चन्द्रपयौयत्वेन 
एकत्वसंख्याकत्वमापद्ते (२. १७.१३८ ) 


-राजी-ब्ली., वनस्पति० बाकुची (र, २५,१०६ ) 
“-लता-स्ली., सोमवल्ली (र, ११.९०-९२) 
-लेखा-ल्ली., वनस्पति० बाकुची ( थ. १.१६६ ) 
-वाटिका-ल्ली,, वनस्पति० पुननंवा ( थ, १.२७४ ) 


शश्वत्‌- भव्य० ) प्रतिदिनम्‌ नित्यम्‌, निरन्तरम्‌ 


( छुनि, १४.६ ) 























| शष्कुलिका | 


शब्कुलिका-ल्री., कृताकज्ष० शष्कुली (सुचि, १०.५) 
शष्कुली-सख्री., भाहारद्वव्य० शालिपिष्टे: सगुडतिलेस्तेल- 
पक्काः शष्कुल्यः क्रियन्ते । 'शाछ्ुछि' इति छोके 
( ड. ) हलेष्मपित्तजननानां, श्रेष्ठाउसौ 
( चसू, २५,४०; सुसू . ४६,४०० ) 
शारीर० शणष्कुल्या55कारो बाह्यकणेस्थ विभागः 
( सुचि, २५.११ ) 
सूदशासत्रोक्तशप्कुली निर्माणविधि 
.. ( चक. १.२४ ) 
शष्प-न,, वनस्पति० नीलदूवां, हू० 'दूवो' (ध.४.१४३) 
बालतृणम्‌ ( सुसू , ६.३२ ) 
शस्तभूमिज-वि., प्रशस्तभूम्यां जातम्‌ ( सुचि, २४.५ ) 
शखस्य-त.,  छेदनादिषूपयुक्ते लोहादिकृते. बस्तु 
( सुसू , <.१४ ) तत्संख्या- विशतिः शख्राणि- 
मण्डलाग्रकरपतन्रवृद्धिपत्रनखशस्त्रमु द्विको त्पलपत्न- 
कार्वधारसूचीकुशपत्राटीमुखशरारिमुखान्तमु खत्रि- 
कृर्यककुठा रिकात्री हिमुखारावेतसपतन्रकबडिशद्‌न्त- 
इंक्ेषण्य:; शर्त्राणां | कमोणि-मण्डछाप्रकरपत्रे 
स्थातां छेदने लेखने च, बवृद्धिपन्ननखशखमुद्रि- 
कोत्पलपत्रकाधधाराणि छेदने भेदने च, सूचीकुश- 
पत्राटीमुखशरारिमुखान्तसुखन्निकूर्चकानि विस्रावणे, 
कुठा रिकाव्रीहिमुखा55रावेतसपत्रकाणि व्यधने सूची 
च, बडिश दन्तशहुश्राहरण, एषण्येषण आजनुंलोम्ये 
स, सूच्यः सीवने; इंत्यष्टविघे कमेण्युपयोग 
शस्त्राणां व्याख्यातः । शख्रधारणविधिः:-तत्र वृद्धि- 
पत्र वृन्‍्तफलसाधारणे भागे ग्रह्लीयाद्वेदनानयेवं 
सवाणि, . बृद्धिपनत्र मण्डछाग्र च. किश्वि- 
दुत्तानेन पाणिना लेखने बहुशो&वचायम्‌ बृन्‍्ताग्रे 
विस्लावणानि, विशेषेण तु बालबूदसुकु- 
मारभी रुनारीणां राज्ञां राजपुत्राणां च॒ त्रिकू्चे- 
केन विस्रावयेत्‌ु, ततप्रच्छादितवृन्तमडुष्ठप्रदे- 
_ शिनीभ्यां. घीहिसुर्ख, कुठारिकां वामहस्त- 
न्यस्तामितरहस्तमध्यमाडुल्याऊड्डुष्टविष्टब्चया5मि- 
हन्यात्‌ आराकरपत्रेषण्यो मूछे, दोषाणि तु यथायोग 
ग़ह्लीयात्‌ । तेषां नाम॑भिरेवा55क्ृतयः प्रायेण 
व्याख्याताः: ततन्र नखरास्त्रेषण्यावष्टाहुले, सूच्यो 
हधहुछखयहुुछा वा (ड, ) प्रदेशिन्यप्रपर्वप्रदेश- 
प्रमाणा मुद्रिका; दशाहुछा शरारिमुखी, सा च॑ 


“कंटप-पु., 


कतेरीति कथ्यते । शेषाणि तु पडहुछानि, शस्त्र- 


. शुणाः-तानि सुग्रहाणि, सुलछोहानि, सुधाराणि, 
सुरूपाणि, सुसमाहितमसुखाआणि; अकराछानि, 
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चेति शस्त्रसंपत्‌ । शस्ञ्रदोषाः-ततन्र वक्रे, कुण्ट, 
खण्ड, खरधारमतिस्थूछमतितुच्छमतिदीधमतिह- 
स्वमित्यष्रों शखदोषाः अतो विपरीतगुणमाददीत 
अन्यत्र करपतन्रात्‌ । तद्धि खरधारमस्थिच्छेदनाथेम्‌ 
तन्न धारा भेदनानां मासूरी लेखनानामघमासूरी, 
व्यधनानां विस्लावणानां च केशिकी छेदनानामधै- 
केशिकीति | बडिद दन्तशह्लुश्चा55नताग्रे, तीक्षण- 
कण्टकप्रथमयवपत्रमुख्येषणी गण्डूपदाकारसुंखी च 
तेषां पायना त्रिविधा क्षारोदकतैलेघु. तत्न 
क्षारपायितं शरशब्या5स्थिच्छेदनेषु उदकपायिते 
मांसच्छेदनभेदनपाटनेषु तेलपायिते सिराव्यधन- 
स्‍्तायुच्छेदनेषु । तेर्षा निदशानाथे. ऋकृषणशिला 
साषत्रणों धारासंस्थापनांथ शाल्मली फलकम्‌ 
 ( सुसू. ८३-१३ ) अनुशस्थाणि-त्वक्सारस्फटिक- 
काचकुरुविन्द जलोको 5भिक्षारनखगोजी शे फा लिका- 
शाकपत्रकरीरबालाहुझुय: शिक्षूनां शख्रभीरूणां 
च शस्तराउउभावे. बुड्धिमान्वेयः छेद 
भेथ्रे.. च त्वक्सारादिचतुर्वग योजयेत्‌ । 
दशक्येष्वाहायच्छेयभेय्रेष नर्ख॑ योजयेत्‌ । ये 
नेत्रवत्मैगता मुखगताश्र रोगास्तान गोजीरेफालिका- 
शाकपत्रेविखावयेत्‌ । एषण्यछामे एब्येषु तु 
बालाडुल्यछुराहिताः ( सुसू, <.१५-१५९ ) 

 खनिज० छोहम्‌ (घ, ६.९६)... 


>कर्मेन-न., उपक्रम० शख्नेयेत्‌ शब्या55हरणादि 


क्रियते तद्‌ शब्यचिकित्सा ( चसू , १.९१ ) तत्च 
दशस्यकमैं-पाटन, व्यधने, छेदने, लेखने ग्रच्छन॑ 
सीवन चेति पड़िधम्‌ ( चचि, २०.५५ ) छेद, भेद, 
लेख्य वेध्यमेष्यमाहाय, 'विख्राव्य सीव्यमित्यष्ट- 
विधम्‌ ( सुसू . ५.५ ) 
-क्ृत्य-वि., शरस्त्रेण कतु चिकित्सितुमहः (सुचि, १.९५) 
-कोश-पु., शखपेटी ( अहसू . २६.३३-३४ ) 
-कोशतरू-पु., वनस्पति० महापिण्डी... 
(रापरि, ५.३३ ) 
-तैध्ण्य-न., शखस्य तीक्षणवम्‌ (सुसू , ५.१०) 
-दोष-पु., शखावगुणः कुष्टखण्डत्वादिः ह० “शस्त्र! 
( सुसू , <.% ) 


 >पंद-न,, शर््त्रण छेद कृत्वा यत्सथानं भवति तत्‌, 


शखस्थानम्‌ ( सुसू , ५.७ ) 


 >पदाइ्नन-न., अइझने चिहम्‌, शखच्छेदकृते द 


चिहम्‌ ( असंसू , ३७ ) 
-परिहतैदय-वि., (परिव०) शब्नेण निःसारणीय 
हा ... (छुशा. ५.१५ ) 








८१४... [ शस्प्रणिधान ] 
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>प्रणिधान-न., शखधारणं शख्तकरणं छेदनादि कम 
( चस्‌, ११.५० ) 
“भीरू-वि., यः शख्राद्‌ बिभेति सः ( सुसू , <.१६ ) 
“मार्ग-पु., च्णे यन्न शख्त्रे अथुक्त, तत्स्थानम्‌ 
द ( सुठ, १६.६ ) 
-योजना-न. , शख्रस्योपयोगः ( अहसू . २५,२ ) 
-विधि-पु., उपक्रम० शखकर्म ( अहसू . २६.१ ) 
-संनिपात-पु., युद्धम्‌ ( सुचि, २४.५१ ) 
“संपदू-ल्री., शखगुणाः, द० “ शस्त्र ' (सुसू, ८.८) 
शस्त्राज्ञा-त्री,, वनस्पति० क्षुद्राम्लिका ( रा. ५.४४ ) 
श्त्रायस-न,, खनिज तीक्ष्णलोहम्‌ द्० 'लोह' 
(रा, १३,३० ) 
शस्य्रावचारणीय-वि., अध्यायसंज्ञा० (सुसू, ८.१ ) 
शस्मोचित-वि,, शखसात्ययम्‌ , अभ्यस्तशस्त्रपातादि: 


( चाचि, ३०,३१६ ) 


दशस्य-न., अस्थिरहितं फलम्‌ ( चचि, १,३७ ) 
 घान्यम्‌ ( चवि, ३,७(३) 
-जाति-ब्ी., अज्नसमूहः, तत्र धान्यानि झूकधान्य- 
कुधान्यशमी धान्यानि ( सुसू , ४६.४३२ ) 
शाक-पु., वनस्पति० सागः ( सुसू , ३८.८-५ 
रापरि. ५.६ ) 
आहारद्ब्यनण (चसू, १३.२३ ) व्यक्षनसेदः, 
शाकवर्गः ( सुसू , ४६.३५० ) 
-चुक्रिका-ल्ली,, वनर्पति० अस्छिका ( रा.११.३६ ) 
'-चछदनप्रकाशा-वि., शाकतरुपगत्रसमा ( जिह्ठा ) 
खरः (सुनि, १६.३७ ) 


“जफल-( परिव० ) न., सागफलूम्‌ (सुचि, ७.६) 


“पत्र-पु., वनस्पति० शिश्नः (रा, ७.६० ) 
न., सागपत्रमू, अयमनुशख्त्वेनोपयुज्यते 
( सुसू . ८.१५ ) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० करीरः ( थे, ५.९९ ) 
“फरल-न,, सागफलम्‌ ( सुसू , ३८.४ ३-४४ ) 
-बीज-न, » सागबीजम्‌ ( सुशा. १०,५९-६२ ) 
-योग्य-पु., वनस्पति० धान्यकम्‌ (रा, ६.९८ ) 


ह नरशज़-पु, द वनस्पति 0 वास्तुकमस्‌ ( रापरि ७;६२ ) ह 


_ -वर्ग-पु., व्यक्षनाथेमुपयुक्तमोन्धि दे द्ृब्यम्‌ (चसू, २७ 
सुसू , ४६.३३५; रा, मूलकादिवग ) मूल, पत्र 
_क्रीरमग्र, फरू, काण्डसधिरूढक॑ त्वकपुष्पं छत्रक- 

. ज्वेति दशविध शाकम्‌; तत्र मुछुशाक मूलकगृझ- 
_नादिकं, पत्रशार्क वास्तुकादिं, करीरं नारशाकम्‌ 
-मधुशिप्नुकरीरादिकम्‌, अग्न॑ कोमछाह्ुुरः वेशकरी- 


चर 


रादिः (चसू , २७; सुसू . ४६.२८९-२९० ) फलशार्क 
कृष्माण्डम्‌ अछाब्वादि (सुसू, ४६.२१३-१६ ) 
पुष्पमगस्तिपुष्पादिकम्‌ , छन्नकशार्क पछालेछ्लुकरीष- 
चेणुक्षितिजादिकम (छुसू, ४६.२११-२८० ) 
पड़िंय शाकम-पत्रे, पुष्पं, फू, नारूं, कन्द, 
संस्वेदज च तब्च यथोत्तरं गुरु विद्यात्‌। प्रायः 
सव्वाणि शाकानि गुरूणि, रुक्षाणि, विष्टस्भीनि 
बहुवर्चासि स्ृृष्टविण्मारुतानि च सन्ति । शाकक॑ 
वपुभिनत्ति, अस्थिरक्तशुक्रवर्णनेन्रप्रशञास्सतीनीदश- 
यति, पछित॑ करोति, तथेव गतिमपि हन्ति। 
शाकेषु सर्वे रोगा वसन्ति । तस्माब्द्ुध: शाकवि- 
वर्जन कुयोत्‌ ( भाप्र पूर्वखनण्ड, वर्गेप्रकरण ६; 
शाकवर्ग ) रसमेदेन शाकवर्गः-तिक्तप्रायो मण्डूक- 
पण्योदिशाकवरग: ( सुसू , ४६,२६२ ) कषाय- 
मधुरशारक चुज्लयूथिकादि ( सुसू. ४६,२४९ ) 
पिण्याकतिरूकब्कादि शुष्कशाकानि सर्वद्ोषप्रको- 
पणानि शाकेषु घुष्पे, पत्रे फले, नाले, कन्दे च 
गुरुता ऋभादधिकतरा वतेते । सर्वे सकषाय॑ स्वादु- 
शार्क विड्भेदि, गुरु, रूक्ष प्रायो दुर्जरमस्ति । 
कर्कश जीणे, कृमिजुश्मदेशजमकालबिरोहि पत्न- 
शार्क वर्जयेत्‌ (सुसू . ४६.२५६-२९७ ) स्विन्न 
निष्पीडित स्नेहसंस्क्ृत शा्क हितम्‌, अस्खित्नं 
स्नेहरहितमपीडिते शाकमहितम्‌ (सुस्‌ , ४६.३५०) 
पत्रफलपुष्पादि अशुष्क तरुण नव शाक॑ अ्रेष्ठम्‌ 
(सुसू , ४६,३३९ ) पुष्पपतन्नादि यथोत्तरं गुरु, 
पत्रशाकमपेक्ष्य. पुष्पशाकं॑ गुरु, ततः 
फलशाकम्‌, ततो नाछशाकं,  ततोडपि 
_कन्दशाकमिति ज्लेयम्‌ (सुसू , ४६,२९६ ) 
तत्र किश्वित्संस्कारक॑ किंचिच्छाक॑ किचिद्धेषज 
किद्जिदाहारयोगीति ( छुसू . ४६,२४३ ) तद्गणाः- 
विष्टस्भि, वात च ( सुसू , ४६.२४२ ) 
“वीर-पु., वनस्पति० जीवन्त: ( रापरि, ७,८५९ ) 
-अ्रष्ठा-ल्ली., वनस्पति० जीवन्ती ( ध. १.१४० ) 
अन्या दोडी (रापरि. ४.४१ ) 
वृन्ताकी ( रा, ७.१२८ ) 
“खात्म्य-वि., शाकस्य सात्म्य यस्य सः, शाकान्यु- 
पदोरते थरय॒ सः ( चचि. २९,०५३ ) 
शाकट-पु., वनस्पति० इलेष्मातकः (रा. ११,१४८ ) 
-पोतिका-ल्ली., वनस्पति० मूलूपोती (रापरि,७.७८) 
शाकन्ध-पु., वनस्पति-कोबिदारः (र, १८,१३५-४१) 
सूरण ( २, १८,१३५-४१ ) 
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शाकाज्ु-न., वनस्पति० सरिचस्‌ (रा. ६,१३५) 
शाकान्न-न., शाक्युक्तभोजनम्‌ (सुसू . ४६; 
घुसू , ४६९.४५१ ) 
शाकास्क्ू-नत.,, वनस्पति ० चिह्लासार: (रा, ११.४१ ) 
वनस्पति० वृक्षाम्तम्‌ ( घ, २.५० ) 
शाकुन-न., चित्तप्रकृति" राजससत्वस्येकः प्रकारः, 
शाकुनकायः ( चशा. ४.३८(३) ) 


“काय-वि.,, राजससत्वभेदः, शाकुन-सखभाव:, 


तल्लक्षणम-प्रवृद्धकामसेवी, क्षजस्राहारः: सेविनू 


अमर्षण: अनवस्थायी च (खुशा, ४.९१ ) 


शाकुनिक-पु., शकुनान्‌ पक्षिणो दन्ति इति पक्षिणां 


हन्ता, व्याधः, श्ंगयुः ( सुसू . २,८ ) 
शाकुनेय-पु.,, ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथ हिसमवतः 
पाश्व समेतेषु महषिष्वेकः (चसू, १.१३ ) 
शाकुन्तिक-प्रु., पक्षि० ( चसू , २५,१० ) 
शाकुन्तेय-पु., महर्षि० ( चसू , २६.३ ) 
शाक्कर-पु,, सोम० ( सुचि, २९,७, ) द्व० ' सोम ! 
शाखा-ल्ली. हे हस्तो पादो प्च्‌ ( ड) चतस्त्र: दरीरस्य शाखा: 
रु .. ( सुशा,५,३ ) 
रसादयों घातवः ( चसू , २८.३१ ) 
रक्तादयों घातवः, त्वकू च बाह्यो रोगमार्गः 
( चस्‌ , ११.४८ ) 
आयुर्वेदाउपरपयोय: ( चसू . ३०.३१ ) 
वृक्षशाखा ( सुसू , ७.१५ ) 
“कण्ट-पु., वनस्पति० स्नुद्दी ( रा. <.१५० ) 
>दृष्ट-वि., हस्तपादादी दृष्टः ( छुक, ५.३-४ ) 
-बात-पु., रोग ० शाखागतवातः ( अहसू , ५,२८ ) 
-वातहर-वि., शाखागतवातः, ते नाशयतीति 
। ( चसू .९७.२२१ ) 
“संख्य-वि., शाखासु स्थितः ( अहसू, १७,२५ ) 
शाखाद-पु., प्राणि० छागः ( असंसु, ६,११४) 
दस्ती (असंसू , ६,११४) 
शाखादमेद्स-न.. अजमेदः ( असंसू , ६,११४ ) 
हस्तिमेदः ( अर्ससू, ६.११४ ) 
शाखानिल-पु., करादियु रक्तादिषु वा ग़तो वायु 
(चचि, १२.३८ ) 
शाखालुसारिन-वि., शाखागत 
( चचि, ३,२८५-२९० ) 
... द्व०  शाखानिल', 
शाखाम्ल सेदन-न.,, वनस्पति ० खुक्रम्‌ (रा, १५,२९२) 
शाखालू-पु., वनस्पति० वानीरः (रापरि, ९.१७ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


न 
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शाखाशितमर्सन-( परिव० ) न., शझाखाश्रित॑ मम 
( चसि, ९.३ ) द्व० “ समेन्‌ ? 

शाखिन--पु., वनस्पति० पीछुः ( ध. ५.५१ ) 

शाखोट-पु. , वनस्पति० तठद्ठुणा--तिक्त उष्णः 
पित्तकृद्दातहारी ( रापरि, ९५,३२० ) वत्सिद्धं तेल 
अपचीरोगहरम्‌ ( सुचि, १८,२३ ) 


'शाखोटक-पु., वनस्पति० शाखोटः ( सुचि. १८,२३ ) 


शाह्लु-न., शह्वस्य इदमिति शाइ्रम्‌ ( चुणंम्‌ ) 
( सुछ, १०,१५८ ) 
शाटक-पु., न., वस्त्रपन्‍्टम ( सुशा, ८.८ ) वख्रखण्डस्‌ 
( अहसू, १७.५ ) 
शाण-पु., मान० त्रयो माषका: शाणः (चक, १२.८९) 
.. कर्षचतुथोशः ( अहसू, ७.२८ ) द्व० मान? 
शाण्डाकी-बश्ी., व्यज्ञन० शिण्डाकी ( चचि, २१.१८ ) 
“ शिण्डाकी राजिकायुक्तः स्थान्मूछकदरूद्ववैः, 
सर्षपस्वरसेवापि शालिपिष्टकर्सयुतेः ?? (भाप्र.) 
-वबठटक-न., क्ृतान्न० शाण्डाक्यां स्थापित मुद्गार्दि- 
वटकम्‌ ( अहसू , ६.३४ ) द्व० शांडाकी 
शाण्डिल्य-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथ हिमवतः 
पाश्व समेतेषु मद्ृषिष्वेकः ( चसू . १.१० ) 
वनस्पति० बिल्वः ( घ. १.१०६ ) 
दातकुम्भ-न., खनिज० सुवर्णम्‌ (सुउ,१०.९;ध.६.१ ) 
शातन-(परिव ०) न., नाशः (स॒ुचि. ६.१२) विदारणम्‌ 
(अद्दसू , ३०.३६ ) 
शाद्वछ-न., वनस्पति० नवतृणम्‌ ( चचि, १०.४८-४५९ ) 
नीलदूवा, द० “ दूवों ? ( ध, ४.१४३; असंउ, २४) 
वि., वर्णतों हरितम्‌ ( असंनि, <,९ ) द 


 झान्त-वि., उत्सन्नस्‌ ( चचि, १५.४ ) 


पु., वनस्पति० दमनम्‌ (घ., ३.६६ ) 
(शान्ता)-छ्री,, वनस्पति० नीलछदूर्वां, द्व० “ दूवो ! 
.. (रा, «२२६ ) 
शर्मी (रा. <,१०२ ) 
रेणुका ( रा. ६.१०० ) 
आमछकम ( रा, ११.३२० ) 
-ज्वर-पु., लीनो ज्वरः ( सुड. ३५,१६४ ) 
शान्ताड्गर-वि., निवोणाइगरसदुशः कृष्ण... 
( चक्र. चचि, २१.३६ ) 


शान्तनु-पु., कुधान्य० कोरदूषकादीनासेकतमः 


( सुसु, ४६.२१ ) 
शान्तात्मन-वि., शान्तख्वभावः: ( सुठ, ६०.१२ ) 
शान्ति-खी., शमनम्‌ ( चनि, <३०) 
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चिकित्सा ( चनि. <.३०-३१ ) 
भेषजम्‌ ( चनि, ८.३०-३१ ) 
विरजः, ब्रह्म (चशा.५.२३) 
परमक्षरमव्ययमसूतं, विपापं, शान्ते, निवोणम 
(चशा, ५.२३) 
-कर्मन-न., चिकित्सा ( सुसू, ३.२६ ) 
अथर्ववेदोक्त देवाद्रुपसष्टचेतसां देवादिग्रहशम- 
नाथ या क्रिया क्रियते, सा ( सुसु. १.८. (४ ) 
वेदोक्तमन्त्रेयेजनादिकम्‌ (सुसू, ६.२०) 
शापापशमनी-चल्ली., वनस्पति० शमी (रा. <.१५२ ) 
शापित-पु., वनस्पति० हछेंष्मातकः ( थे. ५.९४ ) 
शाबर-पु., वनस्पति० छोभ्ः (रा, ६.२३५) 
द क्रमुकः, छोपमभेदः द्ै० “ लछोध्न! (रा.६.२४१ ) 
घान्य० शालिभेदः द्व० “शालि ? (घ. ६.७० ) 
-लोध्-पु., वनस्पति० 4० लोभ! (असंसू . १६.२०) 
शाबरक-पु., वनस्पति छोभ्रः (घ, ३,१७७) 
-लोध-पु., वनस्पति० लकोधमभेदः, द्वू० ' छोघ्न ! 
क्‍ (अहसू , १५.२६ ) 
शामाम्ली-ज्ी., वनस्पति० नीछास्ली ( रापरि, ४,३८ ) 
शाम्भव-पु., वनस्पति० वसुकः ( रा. १०.३४ ) 
नियोस०» गुग्गु्ुः (रा, १२.१८४ ) 
कपूरः ( १२.५६ ) 
क्‍ वनस्पति० देवदारुः ( रा, १२.१०३ ) 
( शाम्भवी )-त्री,, वनस्पति० नीछदूवाों द्व०  दूर्चा 
क्‍ (रा, ८२२६) 
शारद्भ-पु.,म्रतुदपक्षि० ( चसू , २७,५३ ) द्व०  प्रतुद 
दारद-पु., ऋषि० आचीनो रसाचायेः (र, ६.४९-५३ ) 
घान्य० शरत्कालीनशालि: द्व० ' शालि? 

द ( चसू , २७.१४ ) 
पष्टिकसेंदः, ह० ' षष्टिक  (ढ. सुसू , ४६.८ ) 
प्रीहि० द्व० 'प्रीहि ! ( अहसू . ६.९ ) 
मुद्वभेदः ६०  मुद्ग ? (रा, १६.१३० ) 
वनस्पति० काशः ( रा, <.२०० ) 

न., पुण्डरीकम्‌ ( ध. ४,१४८ ) 
( शारदा )-ञ्ली., वनस्पति० सारिवा ( घ. १.१६१ ) 
(शारदी )-चझ्ली,, वनस्पति० बाह्मी (रा. ५,१४५ ) 

महाराष्ट्री ( रापरि, ४.१२ ) 

जलपिप्पछी ( ध. ४.६४ ) 

>सुद्ृ-पु., धान्य०हरितमुद्गः स हि प्रायः शरदि 

भवति ( चक्र, चचि, १०.४६ ) द्र० ' मुद्ग 

शारदिक-पु., वनस्पति० बकुछः (रा, १०.२६२ ) 


<क 
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( शारदिका )-स्री., वनस्पति० वालुकम्‌ (रा, ७,२५०) 
शारपद-पु., विष्किरपक्षि० मछकहझः ( चसु, २७,४५० ) 
द्वू० विष्किर 
दशारिका-ल्ली., पक्षि० सारिका ( चचि. २३.२०३ ) 
-मुख-पु., वायव्यः कीट ० ( असंउ, ४३ ) 
शारिन-पु., वनस्पति० शरपन्रः (रा, <.२०५ ) 
मुज्ञः ( रा, <२०४ ) 
शारीर-वि., शरीरें संजातः ( चचि, ३.२६ ) 
शरीरस्पेद्म शरीरसम्बन्धि ( असंशा, १२,३३ ) 
-व्याधि-पु., वातादिवेषम्यनिमित्तो व्याधिः 
( सुसू . १४. ) 
-ब्रण-पु., रोग० ब्रणः (मा. ) 
-शब्य-न., शरीराबाधकरम्‌ दुु दोषधातुमलादि 
द्रृ० 'शब्य ! (सुसू . २६.६ ) 
-स्थान-न., शरीस्येद शारीरम, चरकसंहितायां 
चतुथ स्थानम्‌ ( चशा, <.६५% ) सुश्रुतसंहितायां: 
तृतीय स्थानम्‌, चिकित्साउथिष्टानभूतशरीरमधि- 


कृत्येद स्थानमुपद्श्मू अतः शारीरस्थानमिति 
साधु ( सुशा, १ 


शारीरी-शलाका-+ परिव० ) श्ली., 
दिजा शछाका ( सुउ, १८.६३ ) 
शारकर-पु,, आसुत० मचलेदः ( चसू. २६.८४ ) 
शर्कराप्रकृतिक आसवः, गुडदकरया खण्डशकेरया 
वा क्रियते । तद्ुणाः-मधुरों रुच्य:; मुखग्रियः 
( थे) दीपनः; सुगन्धिः, सुखमदो ह्ृथो वर्ण्यों 
जरणीय:; इन्द्रियबोधनों वातपन्न;; बस्तिरोगनुचश्च 
(चसू , २७,१८३; सुसू .४५.१८३ ) 
शाऊ-वि., महिषादिश्टज्ञमय ( यन्त्रम्‌ ) ( सुनि, ६.११) 
भाजनादि झुंगनिर्मितम्‌ तन्न रूवणरसप्रधानमज्जन 
स्थापयेत्‌ ( छुछ, १५.६१-६२ ) 
न,, वनस्पति० शआआद्रेकम्‌ ( ध. २.८५) 
शाई'एश- ल्ली,, वनस्पति० गुझ्ञा ( असंसू , १४.३ ) 
काकजछू ( २, १२,५७-९८ ) 
काकमाची ( र, १२,५७-९८ ) 
शार्ईशदिकवर्ग-पु., द्रब्यगण० शाह्लै्टा, कण्टकारी, 
करीरस्तिलपणिकेन्द्रवारुणी मुस्ता, दरिद्रा, पिप्पली, 
धत्तूरः, कठ॒तुम्बी, तिन्तिण्यपामार्गो >ड्डो लमूलमित्ये- 
तेषां वगेः, अये सज्निपातहरः ( २, १२.५७-९८ ) 
शाड्र|ख्य-पु., प्रतुदपक्षि० ( असंसू, ७,७२-७५ ) 
द्र० अतुद 
शाड्रेंशा-स्ली,, वनस्पति० गरुज्ञा (वचि, २७,३३) 


शलाका ०' झुद्ञा- 
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काकजच्डा ( छुचि, २३.१२ ) 
काकमाची ( सुसु, ३८,६-७ ) 
यवतिक्ता ( छुसू , ३८,५४-५६ ) 
अद्भारवल्ली, करज्ञभेद:, द० * करश्ष ! 
(रा, ९.१८२ ) 
शीता, कफपित्तहरा च ( चसू , २७.९६ ) 
भम्भ्ुरुद्यको वेशितफल: काकमाच्यनुकार 
(ड. सुचि, ३७.३६ ) 
शारदूल-पु., वनस्पति ० चित्रकः (रा, ६.१२४ ) 
शाल-पु., वनस्पति० सजकः ( चसू . ४.१८; 
थ. ५,१२३; सुसु , ३९५,६ ) 
शह्ु:, वुक्षविशेष: (ड. सुचि, १५,३३-३४ ) 
लछकुचः ( रापरि, ५.४४ ) 
नियोस० रालः घ. ३,१२१ ) 
-कल्याणी-श्ली.,, वनस्पति० शालिद्ञः 
.. (चसू, २७,१०२ ) 
“निर्यास-पु., नियाौस० धूमदव्रव्यमिदम्‌ 
( रा. ९.२०५; सुठछ, ५१.५१ ) 
रालः (घ, ३.१२१) 
“पर्णी-स्री., वनस्पति० शालिपर्णी ( चसू , २,२० 
द ( सुचि, ११.१० ) 
“रस-पु., नियौस० रालः (रा, १२.१७७ ) 


-सारादिगण-पु., वनस्पतिसमूह० (सुसू, ३८,८-५) 
-सारादिलेह-पु., सिद्धीषधि० लेह० तद्गुण:-सर्व- 
.. भेहनाशकः (छुचि, १२.१०) 
शालन-न., व्यक्षन० अवदशः, येन सहान्न भोकतु 
युज्यते ( अरु, अहसू , ६,१०६ ) 
हरितकम्र्‌, यदुपदंशेषु युज्यते येन च व्यज्ञन 
वास्यते ( हे, अहसू , ६.१०६ ) द 
शालाक्य-न,, आयुर्वेदाड़ ० शलाका शालाक्यतन्त्रम्‌ 
( चसू , ३०.२८ ) 
“तन्त्र-न,, शलाकया फ्रियते इति शाढाक्य, तदेव 
तन्त्रमू, विशेषेण ऊध्वेजत्रुविभागरोगेपूपयुक्तम्‌ 
( चचि, २६.१२३ ) नेन्नकणेशिरोप्राणेत्यायूर्ध्वाज्न- 
गतबिकाराणां निरूपक तन्त्रम्‌ (सुउ, १.५ ) 


' शालाप्रि-पु., अभिशालास्थों गाईपत्याक्‍िः ( काशा, ८ ) 


शालामकेटक-न., वनस्पति० चाणक्यमूलम्‌ 
( ध. ४.३५ ) 
शालामुख-पु., धान्‍्य० क्ृष्णकृष्णशुक्लाकारतण्डुरा 
बीद्िभेदाः द्व०  बीहिं ! ( सुसू. ४६.१२ ) 
शगालावृकी-ज्री,, रेवतीअहयगृहीतरूपस्‌ 
क्‍ ( का रेवतीकल्प ७ ) 
आ, को, से, १०३ 
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/+ 


शालि-पु., स्री,, धान्य० ( चसू , २७.९-१५ 

सुसू , ४६.४-७; रा, १६.७८; छू. २२० ) लोहित- 
शालिकलूमकर्द्सकपाण्डुकसुगन्धकद कुनाहत पुष्पा- 
ण्डकपुण्डरीकम हाशालिशी तभी रुकरो प्रपुष्पकदी धै- 
शूककाआ्वनकम हिषमहाझूकहायनकदूषकम हा दूषक- 
प्रभ्ततयः शारूयः ( सुसू , ४६.४ ) सामान्यगुणाः- 
रसे विपाके च मधुरा, शीता, स्निग्धा, छध्वी, 
बलावहा, पित्तन्ती, अल्पवातकफकरी बद्धाल्पवर्चो 
सवासु शालिषु छोदहितकशाकिः श्रेष्ठा, तद्गुणा:-- 
स्वयों, चक्षुष्या, हथा, झुक्रमूत्रछा, वर्णबछूकरी, 
त्रिदोषप्ली, तृष्णापद्दा, बण्या, ज्वरप्ती विषापहा च 
( सुसू , ४६.५-७ ) अकण्डितशुक्ा हैमन्ताः 
शालयः, भनन्‍्ये तु कण्डितशुक्ला अकण्डितशुक्लाश्व 
हैमन्ताः, ग्रेष्माः, षष्टिकाः, वार्षिकास्तु ब्रीहयः, 
* कण्डितशुक्कास्तु बीहयः ? इत्यन्ये 

(ड, सुसू, ४६.४; असंसू , १५,२२; अहसू . ६.३) 
पश्टिशलिः कृष्णाली रक्तशालिः मुण्डशालिः 
मद्दाशालिः सूक्ष्मशालिः गन्धशालिरित्येव शालि- 
बेहुविधः गोरनीलभेदेन षष्टिशालिः द्विधा। गौर- 
शालिंगुणाः-रुच्यः शीतलो दोषद्वारी बल्यः पथ्यो 
दीपनो वीयेबवृर््धि च करोति । नीलशालिस्त्वेतस्मा- 
त्किश्निदूनगुणः । कृष्णशालिगुणाः-त्रिदोषप्तो मधुरः 
पुष्टिवर्धनः वर्णकान्तिकरो बल्‍्यो दाहजिद्दीयंबृद्धि: 
कृच्च । रक्तशालिगुणाः-सुमधुरो छघुः स्निग्धो 
बलावहः रुचिकृद्दीपनः पथ्यों मुखजाड्यरुजापह 
स्वोमयहरो रुच्यो पित्तदाद्यनिरास्रजिन्व । 
मुण्डशालिगुणा:-त्रिदोषन्नो मधुराम्छो बहूप्रदः । 
मद्दाशालिगुणा:-स्वादुमेधु रशिशिरःपित्तशमनो ज्वरं 
जीण-दाह जठररुजमाझ शमयेत्‌ । बारूतरुण- 
वृद्धानां दितत्वेन सदा सेब्यः संर्वेरनछबरूवीयौणिं 
चासो कुरुते । आप द 
सूक्ष्मशा लिगुणा:-समघुरो रूघुः पिताखदाहनुत 
दीपनः पाचनः किश्चिद्वातविकारजिश्च; गन्धशाहि- 
गुणाः-मधुरोडतिबृष्यः.. पित्तश्रमास्रारुचिदाह- 
शानितिदः स्तन्‍्यों गर्भेस्थिरताल्पबातदः पुश्िप्रदः 
अल्पकफो वल्यश्र ( थे. ६,८४-५४ ) 

. हिं,--चावल, 

* म.-भात. 

गु.-शाल्य, 

बं.--शालिधान्य, 

फा,-विरंज, 
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-दुला-ख्री., शाल्पर्णी. ( रा. ४.११५ ). वनस्पति० मिश्रेया ( ध. २.४; छू. ६५% ) 


-पर्णी-ख्री., वनस्पति० गुणाः-स्वादुः तिक्तोष्णा गुरु- 
बरष्या, रसायनी, पुष्टिदा क्रिमिप्रणुतु, विषमज्वर- 
वातन्नी,. मेहाशेःशोथसन्तापज्वरश्वासविषापहा, 
त्रिदोषशोषच्छदिल्नी क्षतकासातिसारजिन्व 

( ध. १.८७ पृ, २३ ) श्रयथुदरगणे प्रोक्तम्‌ एके 

द्वब्यम ( चसू , ४.१६ ) 

हिं.--शालवन 

म.--सालवण. 

गु.--शालिपर्णी, 

बं.--शाल्पानि, 

ता,--मेम॑ह्ि, 

वनस्पति० माषपर्णी (रा.३.१७१; असंसू, १३.३ ) 

-पर्णीका-ज्ली., वनस्पति ० शालिपर्णी 

( भसंसू , १५.२६ ) 

-पिछ-न., शालीनां पिष्टम्‌ ( सुचि, ३.७ ) 

“प्रवर-पु., शालिभिदः व्व० ' गैलि ! (ध, ६.६९ ) 

--षष्टिकमूल-न., शालिषष्टिकस्य मूलम्‌, गर्भस्थाप- 

. नार्थेमुपयुक्तम्‌ ( चशा, <.२४; ४. २१५ ) 

शालिन-न., वनस्पति० पद्मकन्दः 
(घ. ४,१६२; ४. १६४७) 
शालीन-वि., आश्रमवासी ( चचि. १(४).३ ) 

पु., वनस्पति० मिश्रया ( ध, २,४; छू. ६९ ) 

न,, वनस्पति० पपद्मकन्दः (घ, ४.१६३; प्र. १६७) 
शालीना-ल्ली., वनस्पति० मिश्रेया (घ, २.४; ए. ६९) 
शालुक-पु., वनस्पति० पद्मकन्दः (घ, ४.५६; ए. १४५) 
शाल्ू-पु., वनस्पति० पद्मकन्दः ( सुउछ, ५४.४ ) 
शाल्क-पु., कण्टरोग० कण्ठशाढ्ृकः (स॒ुनि, १६.५१) 

तल्क्षणम-गलले. कफसंभवः . कोलास्थिमात्रः 

कंटकशूकभूतः खरः स्थिरः गअशथिभेवति | शख्तर- 
साध्यो5यम्‌ ( सुनि, १६,५१ ) 

शाक० शाकमस्य गुरु विष्टमिस छीतक् च 

( चसू , २७,११६ ) 


; हक 


कर डा 


सुखप्रसवंकमों कफवातध्नो नेन्नामयरक्तदोषहरश्र 

हा ( ध. ४.५६; चचि, ३०,८५-९० ) 

-वनस्पति० . जातीफछम्‌ (ध, ३.२५; ए, १०२ 

डी ... (अहसू , ६.९१ ) 

-“कन्दू-पु.,वनस्पति० पच्मकन्दः ( सुसू , ४६.४६४ ) 
शालेय-पु., वनस्पति ० चाणक्यमूरूम 

अकसर ( चसू , २७,१७० ) 


वनस्पति ० पह्मकन्दः, तद््‌गुणा:-कटुरुष्णो रुच्य: 


शात्महछ-पु., वनस्पति० शाबत्मली ( थे. ५.१२६ ) 


शाब्मछक-पु., वनस्पति० मोचरसः शाब्मलीवृक्षः 
( अंक, ४ ) 


दशाल्मलि-ब्ली., वृक्ष" शाल्मडी ( छुउ, ४५.३४ ) 
-पत्रक-पु.,, वनस्पति० स॒प्तप्णेः (ब. ३,४८०; 
पृ, ११२ ) 
“पुष्प-न., शाक० (चसू , २७.९९ ) 
-वेष्ट-पु,, नियॉस० मोचरसः (रा. <.२१५) 
पृ, १९६ ) 


शाल्मलिक-पु., वनस्पति" रोहितकः (घ. ५.१३०; 


पृ, १९६) 
दशाल्मली-ल्ली., वनस्पति" ग्रुणा:-मधुरा, कषाया, 
शीता, स्निग्धा, शुऋलश्लेष्मलबल्यकारिणी, च 
(धघ, ५.१२६; ए. १९५) अतिसारशूछप्ती 
पिच्छाबस्त्युपयुक्ता च ( सुठ, ४०,११३ ) 
हिं.--शैमुर 
म.--सावरी. 
गु--शैमलो, 
बं.--सिमुलगाध, 
ता,--पूरणि, क्‍ 
वृक्ष० दन्ना संसक्ृता3तीसारश्ूछविनाशिनी पिच्छा- 
बस्त्युपयुक्ता च (सुसू , ४०,११३; 
असंसू , १५,३२ ) 
छ्री,, (असंसू, ३६.१०; चसू, ४.१५) 
“कन्द-पु., वनस्पति० गुणाः- मधुरः, शिशिर 
पित्तदाद्यर्तिशोषसन्तापनाशनः, महरुसंग्रहरोधजिन्व 
( रापरि, ७.४६; पृ. ३५१ ) 
“पुण्प-न,, तूलवृक्ष० गुणाः-तत्च मधुरं, मधुरविपाक॑, 
रक्तपित्तदरं॑ च ( सुसू , ४६.२८१ ) 
“फल-पु., वनस्पति० तेजःफलः ( रापरि, ११.१७; 
पृ, ३७४ ) 
“फलक-न,, मण्डलाग्रादिशस्राणां धारासंस्थापनाथ 
शाल्मढीकाष्ठफलम्‌ उपयुज्यते (सुसू , ८.१३. 
असंसू , ३४,३७ ) 
“सदू-ल्री,, शाल्मकीपिच्छा, मोचरसः 
(सुचि, १५,९ ) 
-वे"्टक-पु., न,, नियोस० शाब्मलीनियासकः 


( सुछ, ४०,६९५ ) 


-श्छेष-पु., शाल्मठीनियोस:, मोचरसः 
द क्‍ ( चचि, ३०.५१ ) 
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शास्मझुका-ज्ली.,, वनस्पति० शेलकः ( असंसू , १४,३ ) 
शाल्यन्न-न., ब्रीहीनामज्मम॒ (२, २०.१९-२२, 


अहसू, ५.३). 


. शाल्योदनोपम-पु., वनस्पति० कुन्दः 
( घ. ५,१५०; प्र, २०१ ) 
शारवण-पु., उपनाह० अये सुखोष्ण: स्पष्टलवणः 
वातरोगिभ्यश्र सर्वदा हितः ( सुचि, २२.४ 
सुउ. ९,६ ) 
शाव-वि.,. शवस्येदमिति शावो नाम दवसम्बन्धी 
(गन्धादिः) ( चचि, २०,२७ ) 
शास्त्र-न., शास्यतेड्नेन शासत्रम्‌। भायुर्वेदः, वे्क- 
शास्त्रम्‌ ( चवि. <,३ ) विशिष्टविषयस्थ प्रकरणम्‌ , 
यथा-' खरभेदादिशास्त्रमू” (ड, सुउ, ४१.५८; 
. अहसू . १२.५६ ) 
“चक्षुस्‌-वि., शास्त्राधारेण सर्वपदाथानां परीक्षकः 
( चचि ३०,२३१ ) 
दुष्ट-वि,, शास्त्रेण दृष्ट प्राप्त सिद्ध बा 
( सुशा, ५.४८ ) 
“निश्चय-पु., चिकित्सादिशास्त्रनिर्णयः (सुसू , ४.७) 


-प्रामाण्य-न,, आगमग्रामाण्यम्‌ (सुसू , ४०.३ ) 


“-बहिष्कृत-वि., शास्त्रे बहिभूतः शास्त्रपरम्परीण- 
... ज्ञानहीनः ( ससू , ३,४५९ ) क्‍ 
-वाद-पु., शास्त्रवचनम्‌, तच्च छोकानुग्रहप्रवृत्ति- 
मूछकमिष्यते ( चसू . ११,२७ ) 
शिशाप-पु., शक्ष० दिशपा ( अहसू , १५,३२५ 


असंसू , १६.१४ ) 
दिशपा-ल्ली., ( चक. १.८ ) 

( शिशपा )-स्ली,, वनस्पति० गुणाः- कटुसक्तोष्णा, 
_वण्यों, बल्या, रुच्या,  कफवातप्ली, कण्डुबस्तिरोग- 
हिक्काशोफपित्तदाद्याउतीसाराइजीणैदरा च 
(चक, १,<; घ, ५.१२१; पं. १९४). 
हिं.--शीसव, 
म--काव्ठा शिसव, 
गु,.--शिशम, 
बं--शिशुगाछ, 
ता,-इृ्टि 

-तैल-न,, सारतेंलह० गुणा:- तिक्‍ते, कटु, कपाय॑, 
दुष्म्रणशो धन कृमिकफकुष्ठाउनिलहरं चे 

( सुसू , ४५,१२३ ) 

-सारतैछ-न,, तैल० तीक्ष्ण कटुखपित्तकंद्ःकुष्ठ- 

कृमिशेष्मशुक्रोदाइनिलाउपहम्‌ (असंसू , ६.१०६) 


शिखा--्नी,, वनस्पति० .. बर्हिचुडा 


“सारधूम-पु., धूम ० शिंशपासारस्य धूम 
( चशा, ८.३८ ) 
“स्नेह-पु., तेल० तिक्तकटुकषायः दुष्टनणशोधन 
कृमिकृष्ठकंफानिकूहरश्व ( सुसू . ४५.१२३ ) 
शिशुमार-पु., जल्चरप्राणि० ( असंउ, २२ ) 
शिक्य-न., द्वब्यरक्षणार्थ रज्जुकृत आधारः (चक, १.१३) 
मुझादिविराचितो द्वव्यरक्षणप्रयोजनः पात्राधार- 
विशेष: (सुसू. ४५.१८)... 
शिक्यावलरूस्बन-न., शिक्ये 'तत्र जलाउ्वरूम्बन 
शीतीकरणार्थम्‌ , इृदं सपशीतीकरणानासेकतमम्‌ 
( सुसू, ४५.१९ ) 
शिखण्डी-ब्ली., वनस्पति० गुज्ला (घ. ४.२५; पृ, ११०) 
सुवर्णयूथा, यूथिकाभेद॒ः द्ू० “ यूथिका 
द ( रा. १०.२५१, छू. २०० ) 
शिखर-न., वनस्पति० लवज्ञम्‌ (ध, ३.४१; ए. १०४) 
भषज्य० ककटराड्जी ( रा, ६,१११; छू. २२ ) 


( शिखरी )-ल्ली,, वनस्पति० वृक्षादनी 


( रा, ५,१४१; ए. १५३ ) 
 “दशन-पु.. लक्षण" शिखरवत्‌ तीदष्णाग्रत्वेन 
शोभना दन्ता यस्य सः ( चवि, ८,१०९ ) 
शिखरिन--पु., वनस्पति० अपामार्गः (घ.१.२६०;ए४.६०) 
. भैषज्य० कुन्दुरुः (ध. ३.१३१; एं. १२१) 
.. वनस्पति० जूणों (रा, १६,१६७; प्र, २२९ 
द ध अहसू , ३०.२४ ) 
( शिखरिणी )-श्नी., वनस्पतिं० वनमलिंका 
. ( घ., ५.१४०; पृ, १९८ ) 
आहारद्ब्य० ' शिकरणं ' इति छोके 
र, २७.५४-९६ ) 


(रापरि, ५.१३; प्र, ३४१ ) 
“कन्द-न,, वनस्पति० .. गज्लनम हे 
। . (रा, ७.५५; पृ, १४१ ) 
“वला-ल्ली., वनस्पति" बहिंचूडा 
( रापरि, ५.१३; छू, ३४१ ) 


'शिखालु-श्ली.,. वनस्पति० :बर्हिचूंडा 


( रापरि. ५.१३;४., ३४१ ) 


शिखिन--पु., पक्षि० मयूरः (चसू . २७.५८ ) अस्थ 


पित्तस्थ लेपात्‌ श्ित्रे नेश्यति ( सुचि. ९.२६ ) 


. . कुक्क॒टः (ड, सुक, ५.६८-७३ ) 


. शिंखायुक्तः यः स्‌ ब्राह्मण: ( चशां, <,५० ) 
. शिखा ज्वाला, तद्वान्‌ अप्निः ( २, ३.<५ ) 
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खनिज० तुत्थकम्‌ ( र. ११.५० ) 
: वनस्पति० चितन्रकः ( २. १३,७४-७५ ) 
शितिवारः ( ध. १.१५७; प्र, ३६) 


वि., शिखायुक्तः, सशिखः ( ब्राह्मणादिः ) 
( चशा, <,५० ) 
( शिखिनी )-ल्ली., वनस्पति० बहिंचूडा 
( रापरि, ५.१३; पृ. ३४१ ) 
( शिखि )-कण्ठ-न., खनिज० तुत्यकम्‌ 
(रा,१३,२०५; पृ, १२४. अहसू , ७.१४ ) 
-कर्णी-ल्ली., वनस्पति० त्रिपर्णी, अभिकर्णी 
(र, २५,५७) 
_ “-चन्द्रक-पु., वनस्पति० असो कणैरोंगे तेलनिर्माण- 
'.. विधाबुपयुज्यते ( असंउ, २२) 
- “तुत्थ-न., मयूरतुत्थम्‌ (र.१८,६९) द्व० 'तुत्थक 
. -अ-पु., दग्धकाष्ठकठिनखण्डः (२, ७.५-१५ ) 
* कोकिलः शिखिनमर्सि बत्रायते निर्वापणादिति 
शिखिनः कोकिलः ( २, २.१७० ) 
“निभ-अभिवद्‌ रक्तवर्णम्‌ (र, २३,७५-७६ ) 
“नेत्र-पु., वनस्पति० बिल्वः (रा.११.१३५; पू. २७) 


. -पित्त-न., मयूरपित्तम्‌, श्रित्रे लेपार्थमुपयुज्यते 


( असंचि, २२ ) द्व० पित्त! 
“प्रिय-पु., वनस्पति० बदरभेदः ( रा. ११.१६४ ) 
द्र०  बदर 


पु ह “बहँविचित्रार्चिसू-वि,, मयूरपिच्छानीव विचित्र- 


'.. -मोदा-छ्ली , वनस्पति० अजमोदा (रा, ६.१५१) 


वर्णोन्यचीषि यस्य सः, अप्िः | यदा विंषदुष्टमन्न- 
मो प्रक्षितं भवति तदा चाप्नेज्वीछाः शिखिबह 
इव विचित्रवणों भवनित | धूमश्र कुणपगन्धि- 
... ब्रवति ( चचि, २३,१०८-१ ०५; सुक, १.२५ ) 
“मूल-न., वनस्पति० गृज्ञनम्‌ ( रा, ७.५५ ) 


“-वाडव-पु., पारदादियोग० पारदताम्राअ्रगन्धकादि 
साधितो<य वातगुल्मदरः ( २, १८,५८-६१ ) 
“शिखा-ल्ली., वनस्पति० समेथिका ( घ. ६.१११ ) 
शिक्नु-पु., .वनस्पति० शिम्बीबृक्षः ( र, १४. 
. अहसू., ६.१०६ ) शोभाक्षनमम्‌; विटपशाकम्‌, 
:, (छुठ, ४२.९४) हरितविशेषः, सच हथ भआस्वाद- 


::.. भीयः पिततोल्डेशकरश ( चसू, २७,१७० ) नाडी- 


स्वेदार्थमुपयुक्तमेक द्ृव्यम्‌ ( चसू, १४,३१ ) अस्थ _ 


..._ बीज शोीषषविरेचने उपयुज्यते ( चसू, २,३-० ) 
खेहयुक्तत्॒व्यविशेषः (चसू . १३,१०) गुणाः-तिक्त 


. + कटुरुष्णस्तीक्षणो रुच्यो दीपनः कफवातन्न शोफ- _ 


कृम्यामदोषविषमेदविद्रेंघिप्ली हागुल्ममुख जाड्य- 
बणदोषहरः ( घ. ४.३५; सुउ, ३९,२७२ ) 
हिं.---सहाज्ञना, 
में.--शेवगा. 
गु.--सरगवो, 
बं.--सजिने, 
ता,--उत्कटन्‌ , 
-ज-न., वनस्पति० मरीचम्‌ ( ध. २.९० ) 
-पत्रज-न,, शाकवि० गुणाः-कट्ष्ण रुच्ये दीपने 
पाचन पथ्यं वातकफापह कृमरिध्ने च 
( रापरि, ७,७१ ) 
“फल-न., शिग्रोः फलम्‌ ( सुचि, १८,२३ ) पाण्हु- 
रोगशमनाथ सुखाम्बुना एतद योजयेत्‌ 
( छुठछ, ४४.२६ ) 
“बीज-न., वनस्पति० सितमरीचम्‌ (ध., २.५० ) 
मरीच 
शिश्नुक-पु., वनस्पति० शिग्रु: ( ध. ४,३९५; छू, १४२ ) 
शिक्षितिकाफलछ-न., बद्रभेदः, गरुणाः-कषाये स्वाद 
संग्राहि शीत च (सुसू, ४६.१३९५-१४० ) 
० बंदर 
शिण्डाकी-ञ्ली,, आसुत० गुणाः-कालाम्का चिरकालाव- 
. स्थानादम्छा रोचनी लघुश्न (चस्‌, २७,२८५ ) 
शित-वि,, तीक्षणम्‌ ( रा, ६.३१; ए. ७३ ) 
-क्षार-न,, खनिज० ख्रेतटडृणस्‌ (रा,६.३१; ४.७३) 
द्ब्० ट्क्रूणा 
“जाम्रक-पु., वनस्पति० भआम्रभेदः ८० ' राजाम्र ! 
( रा. ११.११; ए. १७१ ) 
-पर्णी-ञ्ली,, वनस्पति० आटरूष: (रा.४.२९;४, ११) 
-वर-पु,, वनस्पति० शितिवारः 
द ( रा, ४.२०६;४, २६ ) 


. शितावरी-बज्ली,, वनस्पति० शितिवारः 


(रा, ४,२०६; पर. ३६ ) 


 शिति-पु॒., भूजपन्नम ( र. २१,२९-३० ) 


-कण्ठ-न., खनिज० तुत्यम्‌ (थ, ३,१४०; छ, १२४) 
“मूलक-न., वनस्पति० डउशीरम्‌ 
'. (रा, १२.२६; ए. ५७ ) 
-वर-पु., वनरस्पति० शितिवारः (ब, १,१५०; प्र, ३६) 
-वार-पु., वनस्पति० गुणा:- कषाय उष्णो, बृष्यो, 
ग्राही, ब्रिदोषन्नो, ज्वरदाहहरश्व 
( ध. १.१५०; पर, २६) 
-वारक-पु., वनस्पति० शाहिद 
( चक्र, चचि, २६.५६ ) 





६ 
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शिथिल्‍क-वि., पीडनाक्षमम्‌ ( सुसू . ७.१९) 
“बन्धन-न., बस्तिनेन्नदोष० अस्मिन्‌ ' सत्रवः ' दोषो 
भवति ( चसि. ५,४-५ ) 
शिथिलेन्द्रिय-प॒., रक्षण० दुर्बलेन्द्रियः 
( चचि, १६.६ ) 
शिप्रा-ल्ली, महिषी (र. १०.९६ ) 
मुक्ताशुक्तिः (२. १०.९६ ) 
शिफा-ख्ली., वनस्पति ० द्ववन्ती ( रा,५, ३४७; पर. ५५) 
हरिद्वा ( रा, ६.८१; छू. १८ ) 
शतपुष्पा (ध. २,१; पृ. ६९ ) 
मूलम्‌ ( र. २,७१-७३ ) 
शताह्वा (र, २३,४३-४४ ) 
“रूह-पु., वनस्पति० वटः (रा, ११,११४; छू. १८४) 
शिबिर-पु., तृणंधान्य० स॒ च कषायमधुरवातलूशीत- 
लघध्वादिगुणः ( चसू, २७.१८ ) 
शिम्ब-पु., शमीधान्य ० गुणाः-कषायों मधुरः विपाके 
कट्ठः रूक्षः विषशोषशुक्रबलासदृष्टि क्षयक्रत्‌; विदाही, 
प्रशिन्नविण्मारुतपित्तलश्व ( सुसू , ४६.४४-४५ ) 
शिम्बिका-ल्री., वनस्पति० मुद्गपर्णी (र. ११.५३-५७) 
( शिम्बी )-ल्ली., वनस्पति० कपिकच्छू 
( रा, ३.२०१;प. ३५ ) 
मुद्रपर्णी ( ध. १,१३८; छू. ३२०) 
विविधशिम्बिजातिः , गुणाः-शअवृष्याइचक्षुष्या 
विष्टभ्य पच्यमाना, रुक्षा, कषाया, कोष्टे वात- 
_ प्रकोपिनी च ( चसू . २७.३२ ) 
शिम्बि-त्री,, एरकातृणम्‌, मुद्गादिशिम्बीमूलम्‌ 


(२. २३,४१-४२ ) 
शिम्बी-ख्री., ( अहसू, ६.१७ ) 

-धानय-न., धान्य० गुणाः- वेदुरक मधुरं॑ कषाय- 
_कटुपाकि हि रूक्ष वात कफपित्तबद्ध मृत्रमर्े 
मुहमसूराभ्याम्‌ू ऋते55ध्मानकारि च 

( अहसू, ६.१७ ) 
“>फल-न., वनस्पति ० क्षाहुल्यम्‌ 
.. ( रापरि, ४.३३; प्र, ३३७ ) 
शिरसःपरिपूर्णत्व-न., शिरोगोरवमम्‌ ( सुड, ४१,१३ ) 
शिरस्‌ू-न., शारीर० मस्तकम्‌ (चवि, ४,११७; 
सुउ, १८.४८-४५ ) चक्षुरादिप्रधानेन्द्रियाणामा- 
$5श्रयः (सुशा, ३.३२) षडब्जेष्वेकम्‌ (सुशा, ५,३) 

' शरीरप्रमाण * क्‍ 

-ताप-पु., शिरोरोग० षड़विधो5यम्‌-तत्र वातज- 
लक्षणानि-शझ्डूनिस्तोदः, घाटायाः संभेदने, झुवो- 


मेध्यस्य छलाटस्य च पतनवद्‌ वेदना, स्वनतः 
श्रोन्नवाधाउक्ष्णोराकर्षणस्‌ , शिरसो घूणन सन्धि- 
मोक्षवच्च, सिराजालूस्य स्फुरण, कन्धराया हन्वोश्र 
स्तब्धर्व॑ प्रकाशाउसहत्व॑  प्लाणखावो5कारणेनिव 
व्यथा च शमश्र, शद्भुनिस्तोदा$5दिकस्य मदेनसस्‍्नेह- 
स्वेद्बन्धेश्व मारदव जायते, पित्तजरक्षणानि-ज्वरः, 
शिरोधूमायन स्वेदनमक्षिददन मूच्छो रात्रो तथा 
शीतोपचारेश्व मादव भवति, कफजलक्षणानि- 
अरूचिः , शिरसो गुरुता, स्तिमितता शीतता चालस्ये 
सिराणां निःस्पन्दता दिवा पीडा सन्दा भवति 
निशि. गाढतरा जायते, रक्तजलक्षणानि-रक्तज- 
शिरस्तापः पित्तजशिरस्तापाधिकरुजोी-..._ भ्रवति, 
संनिपातजलक्षणानि-संनिपातजशिरस्तापो वातादि- 
सर्वछृक्षणयुक्तो भवति, कृमिजलक्षणानिं-संकीर्णे- 
राहारैः शिरसि क्वेदिते रुधिरे मांसे च संनिपाते च 
कोपिते कृमयो मूृध्नि जायन्ते। ते च मूर्थ्नो रक्त 
पिबन्तः घोरा वेदनाःकुर्वन्ति | ताश्व वेदना मनोविओ- 
शकारिण्यो भवन्ति ( असंउ. २७ ) 4० 'शिरोरोग' 
-तालु-न-, शिरसः तालु ( चशा, <,४३ ) 
-त्राण-न,, शिरोभूषणम्‌, .शिरोरक्षणार्थभाभरणम्‌ 
( सुक, १.५९ ) 
(शिरः )-कपाल-न.,. भस्थि० शिरः कपाछास्थि 
( चशा, ७.६ ) 
-कम्प-पु., रक्षण० शिरसः कम्पः वातों रूक्षादिभि: 
क्रडः शिरःकम्पमुदीरयेत्‌ ( चसि, ९.८६; 
असंउ, २७; र. २४.७४ ) 
“शुरू-न., पु., छक्षण० ( चसू , ५,५९५; चसू , ७,८ ) 
>शुलप्न-वि.,, शिरसः झूर्ल पीडाविशेषं॑ दन्तीति 
शिरःशूछप्तम , मूधैविरेचनम्‌ ( सुउ, ३५,१२५ ) 
-स्तम्भ-पु., रक्षण० शिरसः स्तम्भ: (चसि, २,२२) 
->स्नेह-पु., शिरसि स्नेह्ावचारण सामान्यवातो- 
पक्रमेषु एक उपक्रमः ( सुचि, ४.२२ ) 

( शिरश ) छेदन-न., शीर्षच्छेदः, यस्य शिरसि खत 
कण्टकिनी छता जायते स शिरोरोगेण वा शिर- 
श्छेदनेन हन्‍्यते ( असंशा, १२.१४ ) 

(शिरो) गौरव-न,, छक्षण० शिरसो गुरुत्म्‌, शिरो- 
जाबयम्‌ ( चसू . २.६) 

गोरवप्न-वि., शिरसो जाड्ये नाशयतीति (मू्थे 
विरेचनम्‌ ) ( छुछ, ३९.१२९ ) 
-अ्रह-., पु., छक्षण० शिरसो गह्ममाणत्ववद्‌ वेदना 
( छुठ, ३५,४५९ ) 
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. >ञ्राहिन-वि., छक्षण० शिरोग्रहणवद्‌ बेदनया युक्तः 
| | ( चचि, ३,७१ ) 

 >ञ्रीव-न., शिरश्व ओवा च शिरोग्रीव्रम्‌ (चशा,७.५) 
-“धरा-जल्ली., शारीर० मनन्‍्या ( चवि,<८.११७ ) 
-... ग्रीवा ( सुशा, ७.२२; असेशा, <.३२) 
, "न्‍्यास-पु., शिरक्तः पाश्वतों गसनम्‌ 

( चचि, २३,२२९ ) 

-बस्ति-पु., उपक्रम० शिरसि प्रभूतते्धारणस्वरूप 


तस्य विधिस्तु-शुद्धाक्तस्विन्नदेहस्य जानुसमे रूदुनि 


. पीठे डपविश्टस्थ पुरुषस्य सायाहे द्वादशाडुलविस्तीएण 
 गव्य माहिष वा चमपट्टं शिरःसममाकण्णबन्धनस्थानं 
, बध्नीयात्‌। तस्थोपरि वख्रमा55वेष्टय चेलवेणिकया 
. बद्ध्वा माषकब्केन तत्स्थानं लेपयेत्‌। ततश्र यथा- 
व्याधि >उते स्नेह कोष्णं कृत्वा शिरसः उपरि 
.._निषेचयेत्‌ | तन्च  निषेचन स्नेहस्य. केशभुव 
ऊर्ध्वमहुलिप्रमाण यावत्‌ कतेव्यम्‌ । स च स्नेह 
यावत्‌ वकत्रनासिकास्रुतिः स्थात्‌ तावत्‌ बिधार्य: 
( अहसू, २२,२७-३० ) शिरोरोगे नेन्नरोगेषु च 
अयमुपयुज्यते (सुउ. ५,५) दन्तदृरषविकारे च 
हितकरः ( सुचि, २२,३६; अहसू. २२.२६ ) 
-बस्तिकोश-पु., बस्त्यर्थ शिरस उपरितनो भागो य 
.... पह्चेढिकामाषचूर्णादिभिः सम्यग्बध्यते क्‍ 
 < ( सुठ, १८,४५-५० ) 
 -बस्तिविधि-पु., शिरसश्रमैपट्टेन परितो बद्ध्वा 
..._ बहुतेलेन शिरसि तैलादिप्रणम 
( अहसू , २२,२७-३०; असंसू, ३१,१५९ ) 
.... द्री० “शिरोबस्ति ! 
. “भेद-पु., रोगलक्षण० शिरोविदारणमिव वेदना 
..._ विसूचिकालक्षणेष्वेक॑ लक्षणम्‌ ( सुउ, ५६.६ ) 
 “>भ्रम-पु.,, लक्षण" चक्रस्थितिवत्‌ शिरसि भ्रम 
द ( चंचि. २२.१२ ) 
>श्रमण-न., छक्षण० शिरोअ्रमः, शिरसि. भ्रम 
( २, २१.१८६-८७ ) 
. “रुज-खत्री,, छक्षण० ( चसू , १३.१६ ) शिरसो रुक 
तोदनम्‌, पीडा ( चसू , २०.११; सुठ, ३९,३० 
असंसू , २०,१३ ) 


5 “रुजा-ल्री., शिरोरोगः, शिरोरुक्‌ (चसू. ३.२२; 


चसू . ७.६ ) 
“रूह-पु., केशः ( चचि. २६,१३२; सुक, १.२२ 
असंसू, ३,७२३ ) 


. . “रेक-पु., उपक्रम० शिरोबिरेचनत्वेनोपयोज्य तस्यम्‌ 


( अहसू, १४.५; असंसु, २४,७ ) 
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-रोग० पु., रोग० शिरसि जायमानो व्याधिः । प्राण- 
सर्ता प्राणा;, सर्वेन्द्रियाणि च यत्र श्रिताः तदज़ा- 
नामुत्तमाउंडें शिर इत्यभिधीयते। संग्रहः-अधौव- 
भेदको वा स्थात्‌ सर्वे वा रुज्यते शिरः। प्रतिद्या- 
मुखनासाक्षिकणेरोगशिरोभ्रमाः अदिति, शिरसः 
कम्पो गलमन्याहनूनां ग्रहः विविधाश्रापरे वातादि- 
क्रिमिसंभवा रोगाः भवन्ति ( चसू, १७,१३ ) स 
च वातपित्तकफसन्निपातकृमिभेदात्‌ पद्मनविधः, तत्र 
वातजे शिरोरोगे बृद्धों वायु: शिरोगताः सिरा 
आविश्य कुप्यति । ततस्तस्थ महच्छूले जायते । 
शद्धी निस्‍्तुचेते, घाठा संभिद्यते, सअमध्य छलादं 
चा5तिवेदनमिव तपति, स्वनतः श्रोत्रे वध्येते 
अक्षिणी निष्क्रिष्येते, शिरो घृणेति, सिराजाछमति- 
स्फुरति शिरोधरा स्तभ्यते, स्निम्धोष्ण चोपशेते 
(चस्‌., १७,१८-२१) पित्तजलक्षणम्‌-कटम्ललब॒ण- 

_क्षारमच्क्रोधाउ5तपा5नलैे: शिरसि संदष्ट पित्त 
शिरोरोगाय कढ्पते । तेन शिरो दल्यते, सज्यते 
शीत सुषूयते, नाम शीतमिच्छति चक्षुषी दक्येते 
तृष्णा अ्रमः स्वेद्श्व जायते ( चसू, १७,२२-२३ ) 
कफजलक्षणम्‌-स्वप्न सुखे गे रुस्निग्धातिभो जनेरास्पा- 

: सुख: शिरसि संदुष्टः कछेष्मा शिरोरोगाय कब्पते | 
तेन शिरो मन्दरुज सुप्त स्तिमितभारिकं च भवति । 
तथा55छस्यमरोचकस्तन्द्रा उत्पते । त्रिदोषजे 
शिरोरोगे वाताच्छूछे अ्मः कम्पः, पित्ताद्ाद्दो 
मद्स्तृषा, कफाहुरुत्व तन्द्रा च जायते 
( चसू , १७,२४ ) कृमिजलक्षणम्‌-तिलक्षीरगुडा- 

_ जीणपूरतिसंकीणभोजनाहोषलूस्थाउस्क्षफमांसानां 
क्ेद उपजायते ततः शिरसि संक्लेदात पापकर्मण 
पुरुषस्प॒ जाताः क्रिमयो जनयन्ति शिरोरोगम; 
कि च रुज़ाकण्ड्शोफदोगन्ध्यदु:खित क्रिमिरोगा 
$5तुरं विद्यात्‌, क्रिमीणां दशनेन च क्रिमिरोगा5उतुरं 
विद्यात्‌: ( चसू, १७,२७-२५ ) साज्निपातिक- 

लक्षणम्‌-शिरो5मितापे . दोषत्रयप्रवृत्त. सर्वाणि 
लिज्ञानि समुद्धवन्ति । रक्तजलक्षणम्‌--रक्ता5उत्मकः 
पित्तसमानलिज्ञ: तन्र शिरसः स्पर्शासहत्व भवेत्‌ । 


... क्षयजः शिरोरोग:ः-शिरोगतानाम रूग्वसा के प्ससमी- 


रणानां संक्षयेण अस्य प्रादुभोावः भवति सस्वेदन- 
च्छदुनधूमनसथेः कफक्षयः, नागरादितीवधूमेन 
वसामस्तिष्कादिक्षयः, सिरामोक्षा55दिमिरसकृक्षयः 
अत एवेते: संस्वेदनादिभिः क्षयजर्थ रोगवबृद्धि 
( मा, शिरोरोगनि, ४,६ ) नवशिरोरोगसामान्य- 
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चिकित्सा-मध्वादियुक्तेः शिरोविरिचनद्वव्येः शिरो- 
विरेकः । ततः सर्षपतेलेन नस्यम । शअशासल्तेषु 
शिरोरोगेषु स्नेहस्वेदान्‌ कृत्वाउनन्तरं सिराणां 
मोक्षण कतेब्यम्‌ ( सुउ, २६.४२-४४ ) 
द्र० 'शिरस्ताप! 

-रोगप्रतिषेध-पु., अध्यायसंज्ञा० (सुउ, २६.१) 

-रोगविज्ञानीय-वि., अध्यायसंज्ञा० शिरोरोग- 
विज्ञानमधिकृत्य कृतः ( सुउ, २०.१ ) 

-रोगारि-प्रु,, ( परिव० ) पारदादियोग० पारदा- 
>भ्रकतीक्षणलो हकान्तताम्राणां भस्मानि स्नुहीक्षीरे: 
संमच तेषां पिण्डानि कु्यात्‌ । मात्रा-माषमात्रम। 
फलम्‌-सूयो55वर्तादिशिरोरोगविनाशः (र, २४.९२) 

-विरेक-पु., नस्यम्‌ ( ड, सु, ६४,३८-३९ ) 
विरेचनद्रव्य-न., नस्वद्गव्याणि, एतानि तानि 
अपामागपिप्पछीमरिचविडद्भशिग्रशिरी पतुस्बुरुपिल्‍्व- 
जाज्यजमोदावाताकी एथ्वीकरेलाहरेणुकाफछानि च 
सुमुखसुरसकुठेरकगण्डीरकालमालकपर्णा सक्षवक- 
फणिज्झक दरिद्राशड्वेरमूछक लशुनतकोरीसपषपपत्राणि 
च, अको 5ल्क कुष्ठनागदन्तीवचा5पामार्ग श्वैता- 
ज्योतिष्मतीगवाक्षीगण्डीरपुष्प्यवाकपुष्पीबृश्चिकाली 
वयस्थातिविषामूठानि च, हरिद्राशज्ञवेरमूलक रशुन- 
कन्दाश्र,. लोप्रमदनसप्तपणनिम्बाकैपुष्पाणि च, 
देवदावेगुरुसरलूशलकी जिज्लिन्यसनहि हुनियोसा श्र 
तेजोवतीवराजेड्ुदीशो भाज्ञ नबृहतीकण्टकारिकात्वच- 
श्रेति (चवि, <.१५१ ) 

-विरेचन विकल्प-पु., उपक्रम० शिरोबिरेचनमेद 
( सुचि ४०,२११ ) 

>विरेचनोपग-वि,, शिरोविरेचनोपयोगी; महा- 


कषायवर्गे एको वरः, तन्न शिरोविरेचनोपगानि 


द्रब्याणि-ज्योतिष्मतीक्षवकमरिचपिप्पलीविडद्भशिग्न- 

स्ेपा5पामागतण्डुरुश्वितामद्ाश्वेता इति दरेमानि 

शिरोविरेचनोपगानि भवन्ति (चसू , ४.१३ ) 

_ -वूत्त-न., वनस्पति० मरिचम्‌ ( ध. २.८८; ए.८७) 

-हुण्डन्न-न., लक्षण० केशभूमिस्फुटन, शद्भुलछाट- 

भेदभ्े, (चचि, २८.२२) 

शिरोभिघात-पु., रोग० शिरसि अभिघातः शिरस्यामि- 

हते गण्डस्पन्दनज़म्भणादिलक्षणानि भवन्ति 


( चसि. ९.६) 


शिरो5सिताप-पु., रोग० शिरोरोगः ( चनि, ३.११ ) 
शिरः अतप्यते, शिरोडभितप्यते येन सर 
 (सुसू, १४,२०; असंउ, २) 


शिरोभ्यक्ु-पु., शिरसोउ्भ्यज्ञः, स च सर्वशिरोरोग- 

शमनः, केशानां रूदुत्वदीधेत्वबहुत्वस्रिग्धत्वकृष्ण- 
त्वादिकरः, मुखअसादनः, इन्द्रियतपेणश्र 

( सुचि, २४,२०-२६ ) 


_ शिरापत्र-पु., वनस्पति० हिन्ताल: 


(रा, ९.९८; पर.१८२ ) 
शिरालपत्रक-पु., वनस्पति० श्रीताल 
(रा, ५.९५; प्र. १८२ ) 
शिरिवारिका-स्री., वनस्पति० चाब्रेरीशाकम्‌, तघ्च 
गुल्मोदावर्तेशलेषु प्रयोज्यम ( काखिल. १८,२३ ) 
शिरीष-9., वनस्पति० गुणा:- तिक्तः, कट्रुष्णो (दीतः) 
(रा) रुघुर्वण्येसिदोषन्नो वातविषकुष्ठकण्डूत्वग्दोष- 
श्रासकासपामा5रूग्विनाशनः (घ,५.११९;ए.१५२) 
शिरीषपुष्पं विषन्नानां श्रेष्मू, ( चसू, २५,४० 
झुक. ५.१७-१८ ) विशेषतो शिरोविरेचनार्थमस्य 
फल ग्राह्मम्‌ ( छुसू , ३५,६;: २. २५,११० ) अस्य 
पशञ्चाज्ञानि विषदराणि (असंउ,४०; अह्दसू .१०,३१) 
हिं,--शिरीष, 
म.--शिरसी. 
गु.--सरसिडियो, 
,---शिरीषगाछ 
ता,--चिरीटं 
जैल-न.,. योग० योनिरोगेपृत्तरबस्त्थादिषृषयुज्यते 
.. ( असंउ, २९ ) 
-पत्रा-ल्ली., वनस्पति० श्वेता (रापरि, ५.३८; पृ. २६७) 
-बीज-न,, भेषज्य ० शीर्षबिरेचने उपयुज्यते 
. ( चसू. २.५ ) 
शिलगर्भजा-ज्ली., वनस्पति० पाषाणभेदः 
(रा, ५,२०९; पृ. ३७ ) 
शिलूज-न., खनिज० शैलेयम्‌ (रा, १२,१३०; ए. ११) 
( शिरूजा )-ल्ली,, खनिज० शिलावल्का 
( रा, ५.२१३; ए. ३२७ ) 
शिला-ल्ली., खनिज० अइ्मादिकृतपिण्डिका 
(चसू, १४,४४७ ) 
खनिज० मनःशिला ( ध, ३.९६; ४. ११५ ) 
नियौस ० कपूर: (रा, १२.५६; ४, १०१. र. ३.१; 
द सुचि, २५,३८; असंसू, २१,४ ) 


-ज-न., खनिज० शिलाजतु ( सुचि, ७.११; 
.. २, २.११४-१५ ) 

-जतु-न., शिलानिःखुतगिरिजघातु० 
( सुचि. १३,४-५ ) 


2000, 
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तस्थोत्पत्ति:- रजतात्‌ हेम्नस्तात्रात्‌ कृष्णायसादपि 
चतुभ्यों धातुभ्यस्तस्य संभवः ( चचि, १(३).४८ ) 
शिलाजतुजातिः-हेमाद्याः सूर्यसंतप्ता जत्वार्भ रूदु 
. मृत्स्नाउच्छे यनन्‍्म्े ख्रवन्ति तच्छिछाजतु । स॑ 
सुवर्णस्य निस्रवो मधुरः सतिक्तो जपापुष्पनिभश्र 
- विपाके कदः शीतश्च । रूप्यस्थ कटुकः शखेतः 
शीतः स्वादुर्धिपच्यते । ताम्रस्य बहिकण्ठाभ- 
... स्तिक्तोौष्ण: कटः पच्यते । यस्तु गुग्गुछकाभासो 
छवणान्वितस्तिक्तकः विपाके कट्ठः शीतः सर्व- 
. श्रेष्ठथ्ध स चाउयसः । सर्वे गोसून्नगन्धयों योगिकाः 
सर्वकमंसु रसायनप्रयोगेषु पश्चिमस्तु विशिष्यते । 
(चचि, १(३).५५-६१ ) तस्यथ आधान्यम्‌- 
. अपुसीसताम्ररूप्यसुवणलोहजानि षट्‌ 
(छुचि, १३,७-८ ) षट्प्रकारेंषु यत्‌ क्ृष्णमरूघु 
_ स्निग्धे निःशर्कर॑ गोमूत्रगन्धि च॒ तत्‌ प्रधानम 
(सुचि,१३,५-१० ) रसः-शिलाजतुरसे कषायमनम्लं 
पाके कट्ठ नात्युष्णशीत च ( चँचि, १(३).४९ ) 
. गुणाः-तद्विधिमिः रसायन वृष्य रोगनुत्‌ 
वातपित्तकपप्नेनियूहें: सुभावित सर्वेरेकेकशो5पि 
परं॑ वीयत्किष करोति ( चचि, १(३).५० ) तस्थ 


शुद्धि-वद्दी क्षिप्तिे यत्‌ लिज्ञा55कारमधूसक॑ 


सलिले विलीन शुद्ध च तत्‌ शिक्राजतु (र, २,११६) 
ऊषकादिगणे एक द्वव्यम्‌ ( सुसू , ३८.३७ ) 
' हिं,--शिलाजीत, 
“+शिलाजित., 
बं,---शिलाजित, 
ता,--कल्मते. 


 -जॉतुप्रयोग-पु.,, त्रिफहारसेन शिलाजतुसेवनम्‌ क्‍ 


. त्रिदोषजश्रयधुहरम ( चचि, १२,४५९ ) स्थोल्यविं- 
 नाशकोड्यम्‌ ( जहसू, १४,२३) 
>जतुव॒टक-पु., पाण्डुरोगे कल्प० 
है ( चचि, १६,८७-९२ ) 
_ -जित्‌-न., खनिज० शिलछाजतु (२. १५.३२ ) 
- >तल-न,, शिलापृष्ठम्‌ (अहसू , ३०.११) 
“तोय-न, , शिलोदकम्‌ ( र. ११,<८ ) 
.... ->त्वच-ख्री., खनिज० शिलावल्का 
ः ( रा, ५,२१३; पर. ३७ ) 


-दह्ुु-पु., खनिज० शैलेयम्‌ (घ, ३,७३; प्र. ११०) 


*. -चांतु-पु., खनिज० सुवर्णगैरिकम्‌ 
के ( रा, १३,२३३; छू. १२९ ) द 
_« >निर्धात-पु., व्यायाम ० पाषाणा55स्फालनम्‌ 


(ड. सुछझ, ६४.३८) 


आयुवेदीय - शब्दकोश; 
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-पद्ट-न,, संघषकः पाषाण: (२, २.५० ) 
“पुष्प-न., खनिज० शैलेयम्‌ ( ध. ३.७३; ए. ११०) 
-पूत-पु.,पारदयोग० पारदमनःशिलापादेंद्रवारुण्यादि- 

साधितो5य हिकाहर; ( २. १३.७२-७५ ) 
-प्रसून-त., खनिज० शेलेयम्‌ 
(रा, १२.१३११; प्र, १११ ) 
-भेद्‌ू-पु., वनस्पति० पाषाणभेदः 
( थे. १.१५७; प्र, ३६ ) 
-रम्भा-लज्नी,, वनस्पति० काष्टकद॒ली 
(रा, ११.११०; प्र, १४९ ) 
“वढ्का-ज्ली,, पाषाणभेद्विशेषः, तद्गुणाः-स्वादुहिमः 
मेहकृच्छृविनाशनी, मुन्नारोधाइमरीशूलक्षयपित्ता- 
पहारिका च ( रा. ५.२१४ ) 
शिलात्मक-त,, खनिज० सैन्धवम्‌ (व, २.२५; पर, ७३) 
शिलात्मज-न,, खनिज० मुण्डलोहम 
( रा, १३.२९; पर, २११) 
शिलान्त-पु.,, वनस्पति० अइमन्तक 
( रा, ९,२९०. पृ, ४६ ) 
शिलिका-बश्ली., गिशानार्थ नाम शख्रादितिक्ष्ण्याथ शिला- 
- विशेष: ( असंसू , ३४.३७ ) 
शिलीन्ध्र-न., दक्ष" वर्षासु भूमिः शिलीन्‍्धोज्ज्वछा 
भवति, छत्रकम्‌ ( असंसू . ४.४२ ) 
शिलोञछवृत्ति-वि,, भूमिपतितस्पोत्सष्टस्य कणशः शस्य- 
हण शिलरः भूमिष्ठमात्रस्य शस्यस्य ग्रहणमुम्छः, 
तद्ृत्तिः तज्तीवनोपायाश्रयः इत्यर्थः (सुचि,११,१२) 
शिलोत्थ-न,, खनिज० शेलेयम 
( रा. १२.१३१; छू. १११ ) 


_शिलोद्भधव-न., खनिज० शिलाजतु (२. २,१२२ ) 


शैलेयम्‌ ( ध. ३.७३; पर, ११० ) 
शिलोद्धेद-पु., वनस्पति० पाषाणसेदः 
(चचि. ३०.९० ) 
शिल्पिका-श्नी,, वनस्पति० गुणाः- मधुरा, शीता बृष्ये 
बलद चास्या बीजम्‌ ( रापरि, ८,४५९; पर, ३२६१ ) 
शिल्पिन-पु., भेषज्य ० नखस्‌ (थे. ३.५८; पर. १०७ ) 
( शिह्पिनी )-ल्ली., वनस्पति० शिल्पिका 
( रापरि,८,४९; पृ, ३६१ ) 
शिल्॒क-पु., वनस्पति० स्थोनाकः (घ. १.११५; पृ. २८) 
शिव-दवि., क्षारस्थ ग्रुणेब्वेकः, सौम्यः ( सुसू, ११.१६ ) 
पु,, खनिज० पारदः ( २, १२.१२९-३२; 
रा, १३.४१; ए,२१४; अहसू , ६,२७ ) 
निर्यास० गुग्गुल्ुः (घ, ३.१२७; प. १२० ) 
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न., कल्याणम्‌ ( सुचि, ३०.२७ ) 
खनिज० सेन्धवम्‌ (धघ, २.२०; प्र. ७३ ) 
श्वतटडृणम्‌ ( रा, ६.३१; छू, ७३ ) 
लोहम्‌ ( ध, ६.२६; छू. २१० ) 
सामुद्रलुवणम्‌ ( रा, ६.४२; ए. ७५ ) 
वनस्पति० जामलकम्‌ (ध, १.२१५; पृ, ५१ ) 
(शिवा)-ल्ली., वनस्पति० आमलकम्‌ 
( ध, १.१२५; छू, ५१, असंसू , १५,४८ ) 
सैषज्य० गोरोचना (रा, १२.३३; पृ, ५८ ) 
वनस्पति ० हरीतकी (ध, १,२००; प्र, ४९. 
र. १२.३८-३९ ) 
_नीछवूवों (रा, <.२२६; पृ. १६३ ) द्व० दूवो ! 
दरिद्रा ( रा. ६.७५; प्र. १८ ) 
पक्षि० ( असंशा, १२,५ ) 
-कतागद-पु., योग० विषदरोषधगण:, गजपिप्पलि 
कासीसक्षारयश्टिमधूरकरफक्तानतवचादन्त्यश् 
( असंउ, ४० ) 
-ज-पु., खनिज० पारदः ( रा. ११.८२ ) 
(-जा)-बल्ली., वनस्पति० लिज्जिनी 
( रापरि, ३.१७; प्र, ३३० ) 
-“दारु-पु., वनस्पति० देवदारुः (रा,१२.१०३;५४.२१) 
-ट्रम-पु., वनस्पति० बिल्व 
( रा, ११,१३५; ए. २७ ) 
-द्विश्टा-ल्ली,, वनस्पति० केतकी 
( रापरि, १०,१; ए. २०४ ) 
“पिण्ड-पु,, वनस्पति० बुकः द 
(रा, १०.३३; छू. १३८ ) 
-पुष्पक-पु., वनस्पति० क्षर्क: क्‍ 
( रा, १०,२४; छू. १३७ ) 
-प्रिय-न., वनस्पति० रुद्राक्ष 
( रापरि, ११,१५७; प्‌. ३७४ ) 
-बीज-न., खनिज० पारद 
(रा, १३,४१; ए. २१४ ) 
-मत-पु., वनस्पति० वसुकः... 
क्‍ ( रापरि, ५,३७; प्‌. २४३ ) 
“मल्लक-पु., वनस्पति० अजुनः 
(रा, ५,१९१; ४. १९३ ) 
-( मल्लिका )-ल्ली., वनस्पति ० वसुक 


( रापरि, ५.३७; ए., रे४३ ) क्‍ 


बुकः ( ध. ४.१९; पृ, १३८ ) 
को सु, १०४ ' 
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-मल्ली-ञ्ली., वनस्पति० वसुक 
(रा, १०.३४; छू, १३८ ) 
-वल्लभा-सत्री., वनस्पति० शतपत्री क्‍ 
द (थे. ५.१५१; छू. २०१ ) 
-वलिका-ल्ली., वनस्पति० लिड्विनी 
( रापरि. ३.१६; छू. ३३० ) 
-वल्ली-ब्ली,, वनस्पति० श्रीवल्ली 
( रापरि, <.३३; छू. ३५५९० ) 
. छिड्जिनी (रापरि, ३.१७; छू. ३३० ) 
-शेखर-पु., वनस्पति ० धत्तुर 
(रा, १०.११; ए. १३५ ) 
_ बनस्पति० वसुकः (रापरि. ५.३७; ४. ३४३ ) 
बुकः ( ध, ४.१९; पृ, १३८ ) 
+संभव-पु., खनिज० पारदः ( २, १.<७ ) 
शिवाक्ष-पु.,वनस्पति ० रुद्राक्ष: (रापरि.११,१५;४.३७४) 
शिवाडुः-पु., वनस्पति० वसुकः (रा, १०.३३; ए. १३४) 
शिवाटिका-ञ्ली., नियास० नाडीहिड्डु (घ.२.४०; ए.७७) 
वनस्पति ० काकोदुम्बरिका ( ध. ५,८४८; ए- १८७ ) 
श्वतपुननवा ( असंउ, १२ ) 
शिवादी-च्ली,, वनस्पति० श्वतपुननेवा (ड. सुउछ, २३,४) 
शिवात्मज-न., खनिज० सेन्धवम्‌ (रा, ६.३३; ए. ७३) 


' शिवाह्माद-प॒. , वनस्पति ० वसुकः (रा.१०,३४; पए.३१८ ) 


शिवाह्-पु., वनस्पति० बसुकः (थ. ४१९; पृ. १३८ ) 
( शिवाद्वा )-शन्ली., वनस्पति० रुद्रजटा 
( रापरि, ३.२४; ४. ३३१ ) 
शिवेशा-स्त्री., वनस्पति० शर्मी (रा. <.१५२; छ.१८४) 
शिवेष्ट-पु., वनस्पति० वसुकः ( रा, १०.३३; ए. १३८) 
बिल्वः ( रा. ११.१३४; ४. २७ ) 
( शिवेष्टा )-ल्ली.,, वनस्पति० नीछूदूवां 
(रा, <.२२६; पृ, १६३ ) द्व० ' दूर्वो, ? 
शिवा-च्लरी.,, ( ध. ५.९५ ) द 
-फला-खी., वनस्पति० शमी (घ, ५.५५; प्र, १८८) 


शिशिर-पु., ऋतु० उत्तरायंणें आदानकाले माघ- 


फाब्गुनद्यात्मकऋतुः (चसू , ६.४ ) अस्मिन 
तिक्तरसो बलवान्‌ भवति । सर्वप्राणिनां बला5प- 
हरणं च भवति । तत्र हेमन्ताउपेक्षया शैत्यमधिक- 
सादानकालज रोह्ष्य च भवति। (सुसू , ६.६-१० ) 
तन्न हेमन्ततुवद्‌ विधिः कायेः, द्व० ' हेमन्त 
वनस्पति० उदच्चीरम्‌ ( रा, १२९,२६; ए. ९७ ) 
न, भेषज्य० सामुद्रछवणम्‌ (घ. २.३४; पू, ७५ ) 
.... पु., कुधान्य० ( असंसू , ७.१५ ) 
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( शिशिरा )-ब्ली., वनस्पति० नागरमुस्ता (रा, ६.६२; 
प्र, १५ ) 
रेणुका ( रा. ६.१००; पृ. १०५ ) 

-चर्या-ख्री., शिशिरे आचरणविधिः हेमन्तवत्‌ विधि: 
( खुड, ६४,३१ ) शिक्षिरतों बर्तन० हेमन्ते या 
चर्या निर्दिष्टा सेव कार्या । शिशिरे हेमन्तापेक्षया 
शेत्यमधिकमस्ति तथादानकाछूज॑ रोध्ष्यमपि 
'विद्यते अतः स्निग्धादिसेवन विशेषतः कार्यम्‌ 

द ( अहृसू, २.९७ ) 

-ज्वर-पु., शीतठज्वरः ( चचि, ५,१० ) 

“छदय-न., वनस्पति० एक सितचन्दनमन्यद्रक्तचदनशब्ञ 

( अहसू . १५.११ ) 
-प्रीति-म्नी,, छक्षण० शेत्यप्रीतिः (अहसु, ११.१७) 


शिशिराभिनन्दा-ल्ली,,. लक्षण०. शीताभिलाषः 
( ड, सुठ, ६.७ ) 

शिशिराश्रुता-श्ली., लक्षण० नेतन्राच्छीताश्रुखाव 
( सु, ६,६ ) 


शिशु-पु., बालः ( कासंखिल, १२.३ ) 
-प्रिय-पु., आद्यारद्ृब्य ० गुड 
(रा, १४,१९८; छू, १६० ) 
आहारद्॒व्य० नवनीत ( घ. ६.२२५;प्ृ, २४८ ) 


जलजन्तुः, अस्बुकूमें: (सुचि, २६.१५; र, १०.७६) 
-मारमज़ा-ल्लरी., शारीर० अम्बुकूमेस्स मज्ञाख्यो 
धातुः निरुद्धमण्याख्ये गुह्यरोगे परिषेकार्थमुप- 
युज्यते ( असंउ, ३९ ) 
-मारवसा-खत्री., शारीर० अस्बुकूृमस्स मांससनेह 
गुल्यरोगे परिषेकार्थमुपयुज्यते ( असंउ, ३९ ) 


शिद्वुकमद्न-पु., सर्प० मण्डलिजातीय ( सुक, ४.३४) 


शिष्य-पु., छात्र: ( सुसू , २.३ ) 
शिष्योपनयन-त 
. शिष्यस्थाचायसमीपे नयनम्‌ ( असंसू , १.१ ) 

शिष्योपनयनीयाध्याय-पु., (परिव०) अध्यायसंज्ञा० 
( छस्‌ . २.१ ) 

शीकर-न., सतुषारों वायुः ( असंचि. ५ ) 
शीघ्र-विं., गुण० अतिगतिः, झटितकमेकारी ( वातगुणः ) 
। ( चवि <,१०० ) 


द न,, वनस्पति ० छामजकम्‌ ( घ. ३,<६; ए.११३ ) 
(शीघ्रा)-स्ली., वनस्पति० दुन्‍्ती ( थ. १.२२३; पृ, ५३ ) 


“पुष्प-पु., वनस्पति० अगर्त्य 


( रापरि, १०,१३; पृ, ३६५ ).. 
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[ क्‍ शीतक्षय ] 


-प्रभाव-पु., पारदयोग० पारद्गंधकव्यो मतीक्षणताछा- 
दिसाधितो<य ग्रहण्यतीसारादिन्तः (२, १६.९६ ) 
-चलीपलित-वि., भकाले वलीपलितम्‌ (चशा,<८,२१) 
शीत-वि., अनुष्णः शीतलः (गुण० ) ( चसू, १.५५; 
सुसू, ४६,५१५; चशा।, ६.१० ) 
कढप० आपोधितात्‌ द्वव्यात्‌ प्रतप्ते तोये निशि 
संस्थितात्‌ यः कषायः नियाति सः ( चसू, ४.७ ) 
विंशतिगुणेष्वेकः ( चशा, ६.१० ) 
छेष्मा ( ड. सुशा, .३२.१८ ) 
न,, लक्षण० शेत्यम्‌ ( चसू.१४.२३ ) 
रसाज्लननम्‌ ( ड, सुठ, १७,१३-१४ ) 
कपूरम्‌ ( ड, सुठ, १७,१३-१४ ) 
वनस्पति ० चन्दुनम्‌ ( अहसू, १५,३७ ) 
पु., पर्षटः ( रा, ५.६०; ए. पित्तपापडा, १६ ) 
निर्यास० कपूर: ( रा, )२,.५६; ४, १०१ ) 
वनस्पति० त्वक्‌ ( रा, ६.७७; पृ, ७९ ) 
बबेरिकम्‌ ( रा. १२,१७०; पृ, ५५ ) 
पु,, निम्बः ( रा, ९.४४; है. १३) 
जछेष्मातकः (रा, ११,१४८; पृ, १८८) 
पीलः ( ध. ५५१; प्र. १७८ ) 
( शीता )-छ्ली., वनस्पति० तेजोवती 
( ध, १.२६६; ४, २६१ ) 
कुटुम्बिनी ( रापरि, ०५.२२; प्र. ३४१ ) 
शिल्पिका ( रापरि, <.४५; ए. ३२६१ ) 
अतसी ( ध. ६,११८; पर. २३१) 
बछा (रा, ४.४३२; पृ. ६६ ) 
अतिबलछा (रा, ४,४३०, पृ, ६५ ) 
आमछकम्‌ (रा, ११,३२०; पृ, ५१) 
आसुत० सुरा ( रा, १४.३०१; प्र, २५४ ) 
“कषाय-पु., कढ्प० द्वब्यं संक्षण्णमुष्णोदके श्रक्षिप्य 
निशास्थितम्‌ । द्रव्यादापोथितात्‌ तोये प्रतप्ते 
निशि संस्थितात्‌। यः कषायो5मिनियाति, स 
शीतः समुदाह्मतः ( चचि. ३.१५७ ) तस्थ रक्ष- 
णम्‌--- द्वव्यमापोथित सम्यगत्युष्णोदक्संस्थितम्‌ 
राज़िपयुषित शीतकषार्य फाणित विंदुः। 
द ( छुचि., १६.११ ) 
-काम-वि., लक्षण" शीत कामयमानः शीता- 
भिलाषी ( चचि, १६.२१ ) 
-कुम्मिका-ल्ली,, वनस्पति० काष्टपाटछा 
(चचि, ३.२०८ ) 
-क्षय-पु., छक्षण० शैत्यहानिः ( अहसू , १७.१५ ) 











[ शीतगन्ध ] 
-“गन्ध-पु., वनस्पति० चन्दनम्‌ (रा. १२.३; 
पृ, ९३ ) 
“गात्र-वि,, रक्षण० ( मानिज्वर. १३; 
असंशा, ४.३१ ) 
“ज्वर-पु., लक्षण० शीतयुक्तो ज्वरः ( चवि, २.७ ) 
-तोय-न शीतोदकम्‌ ( सुसू , ४६.४२० ) 
“दन्त-पु.,, वाताइनता उष्णसहाः शझ्ञीतस्पर्शे 
5घिकव्यथाः भवन्ति । शूलेन दाल्यन्ते इब च 
वेदना ( असंउ, २० ) 
-दन्तिका-सञ्ली,, वनस्पति० नागदन्ती 
( रापरि, ५.२७; छू, २४२ ) 


“द्वव्याक्षन-न., शुक्तिकायां वेदूयादिसूक्ष्मचूर्णन 


शर्कराक्षोद्रमिश्रितिनाअननमाशुकमैकारि 
( सुउ, १०,१४ ) 
-पाकिन--पु., वनस्पति० गुआभेदः 
( काखिछ, ११.१५१-५२ ) 
पु., वनस्पति० गण्डदूवों (चचि, ३,२५८ ) 
..गुझ्ला (घ, ४२९५; ए. १४०; अहसू, १.५६ ) 
.. शीतला मधुरस्कन्धगतद्॒ब्येष्वेकम्‌ (चवि. ८,१३०) 
-( पाकिनी )-ल्ली., वनस्पति० बला (रा, ४,४३२; 
द 5 82) 
-पाक्य-न., वनस्पति» बलछाफलरूम्‌, गुणाः- 
रसपाकयोमैघुर॑ शीत॑ रूक्षे विष्टम्भि दुजेरं 
वातकोपन रक्तपित्तप्रसादन च ( सुसू .४६.१५० ) 
-पादकरानन-वि., छलक्षण० शीतचरणहस्तमुखः 
( छुचि, २.७१ ) 
-पादकरोच्छास-वि., लक्षण० पादो करो उच्छास 
यस्यारिष्टभूत त्रयमेतद्यदेकदेंव शीत भवति स 
( सुसू , ३१.१४ ) 
-पिटिका ज्ली., शीता पिडका (असंशा, ५.२९ ) 
-पिडका-ल्ली,, कफक्ृता पिडका ( चनि, १.२७; 
-पित्त-न., रोग० शीतसारुतसंस्पर्शात्‌ दृष्टो कफ- 
वातौ पित्तेन मिकित्वा अन्तर्बहिविसर्पतः। तदा 
पिपासा5रोचकहछासाज्ञसादाहृुगोरवाणि . रक्त- 
नेत्रत्व च जायते ( मानि. ) द 
-पुष्प-पु., वनस्पति० शिरीषः ( रा, ५,१८४; 
प्र. १९२ ) क्‍ 
(-पुष्पा )-छ्ली,, वनस्पति० अतिबछा (रा. ४,४३०) 
पृ. ६५) 
-पूतना-ञ्ली., बालग्रह० तत्र लक्षणानि-कम्पो रोदन 
तियेगीक्षण तृष्णा3न्त्रकूजोड$तीसारो वसावदह्विख- 
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-चल्लभा-सत्री 





[ शीतंवल्ली ] ८२७ 








ह गन्धिता, एकस्य पाश्वेस्य शीतत्वमपरस्थ चोष्णवम 
( असंउ, ३ ) 
“पूतनाप्रतिषेध-पु., अध्यायसंज्ञा० ( सुठ, ३४.१) 


_ “प्रवीकार-पु.,, शीतबिपर्ययः ( डब्णोपचारादिः ) 


 उष्णः (सुसू , ३५,२१ ) 
“प्रभ-पु., नियास० कपूरः ( रा. १९.५६; ए. १०१ ) 
-“प्रशमनगण-पु., द्वव्यगण० महाकषायवर्ग एको 
गण:, तगरा5ग्रुरुधान्यकशब्नवेरभूतीकंवचाकण्टका- 
यप्मिमन्थस्योनाकपिप्पप्य इति झोीतप्रशमनानि 
द्रव्याणि भवन्ति ( चसू , ४.१७ ) | 
-प्रिय-पु., वनस्पति० पंर्पेटः ( रा, ५.६५; पर. १६ ) 
“फल-पु., वनस्पति० शछेष्मातकः ( रा. ११.१४८ 
द द पृ, १८८ ) 
उदुम्बरः (रा. ११,१३७; प्र. १८६) 
न., रावणाम्लिका ( सुसू . ४६.१६३ ) 
-भजिरस-पु., पारदयोग० पारदरसकतालुतुत्थ- 
गेंघकादिसाधितो5य विषमज्वरध्नः 
(२. १२,३०-३३ ) 
-भीरू-पु., वेनस्पति० मछिका 
( घ. ५.१३४; पृ, १९७ ) 


द -भीरुक-पु.., शालिवर्गषु एकः, द्व० “ शालि ! 
( सुसू . ४६.४; अहसू. ६.३.) 


-मश्री-स्ली., वनस्पति० शोफांलिकाभेदः ( रा. ४ 
१२१; पृ, १५० ) द्व० शोफालि ! 
“मदक-उ,., वनस्पति० रसोनः (रा, ७,९४; प,१ ४७) 


>मेह-पु., कफदोषप्रधानः प्रमेहभेदः, तललक्षणम्‌- 


अतिमधुरं शीत मृत्रम्‌ अतिमेहति 
( चनि, ४.१०; असंनि, १० ) द्व० * प्रमेह ” 

-रस-पु., शीतकषायः ( चचि, ७.४४ ) 
-रासिक-पु., आसुत० शीतिेक्षुससकृते मचम्‌ । 

स च शीतरसिको ( सीधुः ) जरणीयो विबन्धन्न 

स्व॒रवर्णविशोधनः. शोफोदरा्शेसां. हितो 

लेखनश्र ( सुसू, ४५,१८५; चसू. २७.१८५ ) 
-वती-ज्ी., रेवतीग्रहस्य नाम (का. बाल्ग्रहचि, ) 
-वरा-त्री.,, वनस्पति० बला (रा, ४.४३२; पृ. ६६) 
-वल्कल-पु., वनस्पति० उदुम्बर: 

(ध, ५.८६; छू. १५६ ) . 
वनस्पति० जम्बुभेद 
( ध, ५.८४; ए. १८६ ) द्व० _ जम्बू! 


ग्री-ल्ली,, वनस्पति० शीतपर्णी (चचि. ३,२६७) 





[ शीतवात ] 
-वात-पु., रोग० अस्मिन्‍्व्याधों गात्राणि हिमवच्छी- 
तानि रोमाश्चोी ज्वरोउक्षिवेदना5डरूस्थ चेति 
लक्षणानि जायन्ते (२. २१.३; अहसू , २५.६६ ) 
वीर्य-पु., वनस्पति० पद्मकः (घ, ३.८८ छू, ११३) 
न, वीयाख्यो गुणः शीतवीय द्वव्य व्हादन जीवन 
। .... स्तम्भन रक्तपित्तयो: प्रसाद च करोति 
। (अहसू , ५,१५९ ) 
-( वीर्या )-चन्ली., वनस्पति० मेथिका 
( ध. ६. १११; प्र, २३१ ) 
नीलछदूवां ( ध., ४, १४३; प्र. १६३ ) द्व० 'दूर्चा' 
हा -वीरयक-पु., वनस्पति०० झक्षभेदः द्र० ' पक्ष 
। ( रा, ११,१२५; पृ. १८५ ) 
“शिव-पु., शतपुष्पाभेदः ( सुचि, ११,१० ) 
निर्योस० कपूर: ( सुसू , १४.३५ ) 
न., लवण० सेन्धवम्‌ (घ. २,२०८; पृ. ७३ 


! व्श्टः 


असंसू , ३६.१० ) 
(-शावा )-ल्ली., वनस्पति० मिश्रेया 
( ध. २.४; ए. ६९ ) 
-शोफता-सब्ली., लक्षण" शोफरय शैत्यम्‌ 
( अहसू , २५.९ ) 
-संरोध-प्रु.,, छक्षण० शीतस्य निरोध 
( अहसू . ३.७ ) 


. -संवासा-ल्ली., वनस्पति० वासन्ती 
द ( ध. ५.१३९; ए, १५८ ) 

“सह-पु., वनस्पति० निगुण्डी 
.. (घ. ४.८१; छू. १५० ) 
(-सहा/-खत्री,, वनस्पति ० शेफालिका 


( रा. ४.११९; पृ. १५० ) 


वासन्ती (रा,१०,२३४; पूं, १०८८) 
“सहत्व-न., लक्षण० शीत सहते इति शीतसहः 
तस्य भाव: ( चनि, १.३३) 
य-वि., शीतोपक्रमसाध्य: ( चबि, ३,३५९ ) 
शीतक-पु., लक्षण" झ्ीतस्‌ ( चक्र, चचि. २१,३४ ) 
वनस्पति ० अम्लछोटः, अम्लस्कंधद् ध्येष्वेकम्‌ 
| ( चबि, 2,१४० ) 
' शीतज्वरः ( २. २९.१३८-१४०; हे. अहसू. ५.३० ) 
का शीतपूर्वो विषमज्वरः ( अरु, अहसु, ५.३० ) 
.._ शीतरू-पु., वनस्पति० चम्पकः ( ध. ५.१४२ 


( शीतला )-त्री,, रोग० भूताउघिष्ठटितविषमज्वरवरेण्या 








शआयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


पृ, १९९ ) 





शीतलूया$5क्रान्‍्ता मसूर्य: शीतछा बहिः ज्वसयेयु:। | 


| शीताज्रः ] 





ताः सप्तविधा: ज्वरपूवों शीतला बृहतस्फोर्: बहती 
भवेत्‌ । सा सप्ताद्दान्निःसरति सप्ताहाच्च पुणैतां 
गच्छति । तृतीये सप्ताहे खर्य शुष्यति स्खछति 
च। सा वातछ्लेष्मसमुझूता कोद्गवा कोद्गवाकृति- 
त्वात्‌ । सा पार्क न गच्छति। कश्चित्तां पक्केति 
पग्राहद । सा विशेषतों जलशकवदब्भानि विध्यति 
सप्ताहाइशाहाद्या विनोषधमेव शान्ति याति। 
पाणिसहेति ख्याता शीतछा ऊष्मणा ऊधष्मजारूपा 
सकण्डू: स्पदोग्रियान । सा सप्ताहात्‌ स्वयमेव 
झुब्यति । चतुर्थी शीतछा सर्षपाकारा पीतसषेप- 
वर्णिनी सर्षपिकेति नाम्ना प्रकीतिता। अन्नाभ्यडुँ 
विवजयेत्‌ । एपा किड्धिदृष्मनिमित्तेन राजिका- 
कृतिजायते । सा बाहढानां सुर्ख स्त्रयं शुष्यति। 
घष्ठी शीतछा लोहितोत्तममण्डला कोष्ठवजायते । 
ज्वरपूवों सा व्यथायुक्ता । भस्यां ज्वरों दिनन्नयं 
तिष्ठति । स्फोटानां मेलनादेषा बहुस्फोटा दश्यते। 
एकस्फोटे च सा कृष्णा चमेंजाइसिधा च बोद्धव्या 
( मा. परि, भाव, मध्यमत्व ) 
वनस्पति० नीलदूवां (ध. ४,१४३; ए. १६३ ) 
र्वोँ १ 
कुटुम्बिनी ( रापरि, ५.२२; पृ. ३४१ ) 
आरामशीतला ( रापरि, १०,५२; छू, ३७२) 
श्रीवल्ली ( रापरि, <,३३; ए, २०५ ) 
-चउछद्‌-पु., वनस्पति० चम्पक 
( रा. १०,२३८; ए, १९९ ) 
. -शरजस-न,, नियास० कपूरः (ध, ३.३१, प्र. १०१) 
शीतलक-पु.,, वनस्पति० जम्बीर 
द रे (रा. १०,८०,ए, १४४ ) 


न., वनस्पति० कुमुदम्‌ (रा, १०,२४६; एप, १६५) 


शीतांशु-पु., चन्द्र: ( सुसू , ६.८ ) चेंद्र 
नियोस० कपूर: (रा, १२.५६; छू. १०१ 
अह्सू , २,५१) 
शीताशिता-सब्नी., अभेः शीतत्वम्‌, विंशतिश्रेष्सविकारें- 
प्वेक:, अभिमान्य पाचनाक्षमत्वम्‌ 
( चसू , २०,१७ ) 
शीताह्भ-पु., रोग० सन्निपातज्वरभेदः ( मा ज्वर, २) 
सान्निपातिक-त्रिदोषात्मक ज्वराचा प्रकार 
.. लक्षणम्‌- हिमसद॒शरीरों वेषथु श्वास हिका 
._ शिथिलितसकलाडरः. कृमथुद्वधुकासच्छयथैतीसार- 
युक्तखिन्ननादोगप्रतापः. छीतगातन्र:, . अ्रभावात्‌ 
: त्वरितमरणहेतुः ( अश्विनीसंहिता, मा, २१,१३ ) 








मा कर मल अर अर 





न्‍ बबपा तन अल कल जद. कब न कक पल की 
न की कर 

















[ (शीताड्री) ] 
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| शुक | ८२९ 





(शीताज्ली)-बछ्ली,, दनस्पति० हंसपादी 


( रा, ५.१६७; ए. २५६ ) 
शीता के ताञन-न., जोतोझनम्‌ ( चक्र, चसि. ९,११० ) 
गीताद-पु., रोग० वन्तमूछगतरोगः, छक्षणम--यस्या- 

कस्माहस्तवेष्टेश्यः रक्त प्रवतेते, दुगेन्धीनि कृष्णानि 
प्रक्रेदीनि झवूनि च दल्तमांसानि शीयेस्ते, परस्पर 
ख पचन्ति | स कफशोणितसंभमव: दीतादों नाम 
व्याधिः ( सुनि, १६,१४-१५ ) 
भेषज्य० रालः ( रा. १२.१७६; प्र, ११९ ) 
न,, वनस्पति० चन्दनम्‌ (रा, १२,२; पृ. ५३) 
रत्त० मौक्तिकस्‌ (रा, १३.६६; ४, २१८) 
वनस्पति० पश्चकः ( रा, १२.१४९; छू, ११३ ) 
शीताभिप्रायता-खल्री,, छक्षण० शीतश्रियत्वम्‌ 
( चनि, १.२४ ) 
शीताभिभूत-वि,, शीतजस्यव्याधिप्रस्तः (वचि, १.३५) 
शीताश्थ-पु., नियौस० कपूरः (ध, ३.३१; 9. १०१ ) 
शीताम्थ॒-न., शीतजरूम्‌ शीताम्ुना विदृग्धमन्न दीजघे 
परिपाकमेति । अषस्य शैस्येन पित्त निहस्ति 
(भहृस्‌ , १३.८ ) 
शीतारि-पु., पारदयोग० पारदस्येक भारो गन्धकस्य च 
दै। भागा पुनर्नवाचित्रकयों: क्राथेनादी विमरथ 
पश्ञावश्गुणे पक्काकंपत्ररसेन पाचयेत्‌। ततस्तत्र 
पारदादर्धभाग वत्सनामं अक्षिप्य चित्रकस्य क्राथेन 
विपाचयेत । सात्रा-वछे तदर्थ वा। अनुपानम-- 
भार्रेक-स्ववसः मरीचचुण च सघृतम्‌। समय- 
भर्यादा-सालः, अय योगों वातव्याधिविनाशनः 
(२, २०,११-१२ ) 
हीतारतवा-वि., शीतमार्तव यस्याः सा (स्त्री) 
ह (का, गरुल्म, १५) 
हीतासहत्व-न,, छक्षण० शीत न सहते, इति शीता- 
. सहिष्णुत्वम्‌ ( चनि. १.३३ ) 
झीतिकाज्यर-पु., शीतपूर्वों ज्वर,, विषमम्वरों वा 
(२, ५.१८५-१९० ) 
हीतीकरण-न,, विशेषतः जवनृब्यस्थ अधिकस्वेन शीतलछ- 
करणोपायः, सच सप्ततिधः-प्रवातस्थापनम्‌ , 
उदकप्रश्षेपण, यशिकाश्राम्ण, ब्यजनं, वस्तोद्धरणं 
वालुकाप्रक्षेपण,, शिक्यावरूम्बन सच (सुसू , ४५.१९) 
शीतोच्छास-वि, , छक्षण० अरिष्टकक्षणमूतः दीतोच्छासो 
यर्य सः ( चइ. ११.२० ) 
शीतोदक-न,, डीतजकमस्‌ (सुसू, ४६.४२४ ) 
द्र्० | जल ४ ह 





शीतोदकमाता-ल्ली., अठ्प शीतोदकम्‌ 
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( सुचि, २५.१२ ) 

शीतोपचार-पु., शीतेन चिकित्सा, शीतस्पशद्ृव्येनोप- 

क्रमः, रक्तपित्ते दाद्यदिषु च बाह्मतः शीतस्पशे- 
दृब्योपयोगः कार्य: ( सुडछ, ४५,३४८ 

अहसू , २७.४७ ) 
शीतोष्णव्यत्यास-पु., शीतोष्णपरिवर्तनम्‌ 

( चनि. ५.६ ) 
शीधु-पु., भासुत० पक्केक्षुरसक्रतः मद्यविशेष 

( चसू , ६.१२ ) 
शीरिन-पु., वनस्पति० झूदुदभेः (घ, ४.१३३;४.१६१) 
शीणे-वि.. जजरीभूतम्‌ ( अद्सू , २४.१ ) 

-पक्ष्मन-वि., शीणाोनि पक्ष्माणि यस्य स 
( अहृसू , २४.१ ) 

-रोमक-न,, सुगन्धिद्रब्य० स्थोणेयेम 
( घ. ३.६९; प्र, ११० ) 
-लोमन-वि., लक्षण० विगलितानि छोमानि यस्य स 

( चचि, १६.१५ ) 

“वुतक्त-न., वनस्पति० त्रपुसम्‌ (ध. १,१७९; प्ू,४२) 
>बुल्त-न.,वनस्पति० त्रपुसभेदः,बालशीणेबृन्तगुणा:- 
सक्षारं मधुरं कफावह च। भध्यद्षीणैबृन्तगुणाः-- 
भेदन दीपने हु॑य च। जीणेशीणवून्तगुणा:-आनाहा- 

5ष्ठीलनुत्‌ छघु च ( सुसू , ४६.२२०; 

अहसू , ६.७० ) 

शीर्ष-पु., वनस्पति० श्रीवेशटकः ( ध, ३,१३३; ए.१२१) 

न,, वनस्पति० कालेयकम्‌ (रा, १२.४०; ए. ९५ ) 
“केसरक-पु.,वनस्पति० बकुलछः (घ,५,१५४;९.२० २) 
-रोग-पु., शिरोरोग० (चचि. ३०.२४१ ) 
-“विरेचन-न., शिरोबिरिचनम्‌ ( नस्यम ) 

( चसू . १.७५ ) 
शीर्षाद-पु., कृमि० शिरःसर्पणशीलः ( चवि, ७.२० ) 
शील-न., सहज दृत्तम्‌ ( चईं. १.३ ) सहजो वस्तुषु 

रागः, शीकमनुशीलकनेन परीक्षेत 
( चक्र, चवि, ४.८; सुसू , ३०.३ ) 
दीलन-न,, सततक्रिया, अभ्यासः ( अहसू . १६.३ 
सुचि, ३७.७७ ) 


द शीस-न,, खनिज० कासीसम्‌ ( अहसू , १०.२७ 


रा, १३,१८०; प्र, ११९ ) 
शुक-पु.,पक्षि० तन्मांसं रसे कषाये विपाके भ्रम्ले, रुक्ष- 
शीतल शोषकासक्षयद्दित संग्राहि छघु दीपने च॑ 
. ( चसू , २७,७४; अद्वसू . २.४०; असंसू , ७,७२; 
धघ, ६.४५०; पृ. २७७ ) 
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ह>-्वीतोः - पन्थिपरणकर्म्‌ ( चसू, ५.२३ ) 
मं.--पोपट. “वकक्‍त्र-पु., निविषसर्प० ( असंउ, ४१ ) 
बे,--ठिया, पाखी. -पूर्णकण्टत्वम्‌-सत्री., छक्षण० ( २. २८.१५) 
'ता--किक्कि, “वछ्ुभ-ए., वनस्पति० दाडिमः (घ, २,६१; पृ. ८१) 


_ बनस्पति० चमैकारवट: ( सुड, ५१,२३ ) 
->उछद-न.,, वनस्पति० स्थोणेयक्म 
(ध. ३.६९; प्र, ११० ) 
_ -जिह्वासंसख्थान-वि., आक्ृद्या शुकजिह्ाग्रसदशम्‌ 
(अशः ) (सुनि, २.११) 
-तरू-पु., वनस्पति० शिरीष: (रा. ९५.१८९ 
असंउ. ८; ए. १९२ ) 
-तुण्ड-पु., खनिज० किश्वित्पीतश्रमोरो5परपर्यायों 
हिद्ुलप्रकारः ( २, ३.१५७ ) ' 
रक्तवर्णो गन्धकप्रकारः (र, ३.१६) 

“नखस-पु., वनस्पति० टिण्दुक: ( काखिल, ११.९४ ) 
(-नसा )-ल्लरी,, वनस्पति०  चमकारवट:; इये 
. एका नाडीव्रणोपयोगिनाम्‌ ( सुचि, १७,३७ ) 

“नाशन-पु., वनस्पति० चक्रमदे 
क्‍ क्‍ (रा, ४.९; पृ. १३५) 
.. -नास-पु., वनस्पति० टिण्टुक 
( ध. १,११४; पृ, २८ ) 
“( नासा )-ल्ली., वनस्पति० शुकनासा, चमेकारवट: 
( असंउ, ३९; सुचि, १,११५ ) 
-पिच्छ-पु., खनिज० अमलसारो गन्धक 
(२, ३.१५ ) 
“पिच्छक-न... खनिज० अमछूसारगन्धक 
क्‍ ( २. २२,३०-३६ ) 
-पुच्छ-न., वनस्पति ० स्थोणेयकर्म 
द . ( घ. ३,६९५; छू. ११०) 
-“पुच्छक-न., वनस्पति० स्थोणेयकम 
. ( रा, १२,१२७; पृ, ११० ) 
-प्रिय-पु., वनस्पति० शिरीष 
क्‍ .. (थे. ५,११२; पृ. १९२ ) 
। (-प्रिय्ा )-ल्ली,, वनस्पति० जम्बूः द 
पक ( रा. ११.१२८; प्र. १८६ ) 
महाजस्बू: (रा; ११.१३७०; पृ. १८६ ) 
का जस्बू ० 
. >फंल-पु., वनस्पति० अके क्‍ 
पा ( रा. १०.२६;४. १३७ ) 
४ >बहँ-न,, वनस्पति» स्थोणेयकम | 
द (:घ, ३२,६५९; ११० ) 


शुकाख्य-पु., वनस्पति ० चर्मकारवटः (ड, सुक, ७,३४) 
( शुकारू्या )-ल्ली,,, वनस्पति" चमंकारवटः, अन्‍्ये 
झुकशिम्बामाहुः ( ड. सुउझ, ४४.१९ ) 
दुकाह्य -पु., वनस्पति० चम॑कारवट 
( सुचि. १८,४८-४५० ) 
शुकेष्ट-पु., वनस्पति० राजादनः (रा, ११.१४ ७;५,१८७) 
शिरीषः (रा, ५.१८८; पृ. १९२) 
शुकोद्र-न., वनस्पति० तालिसकम्‌ 
( ध. २.५३; पृ. <०, ) 
आघुत० यन्मस्त्वादि शुचो भाण्डे सगुड- 
क्षोद्रकाजिकम्‌ तत्‌ ( चसू , २७,२८४ 
असंस्‌ . ७.२४३ ) तद्ग॒णाः-मधुरं, तिफ्तमम्लमुष्णं 
ती4र्ण, छूघु, कट्ठ, रक्तपित्तकरं, पाचन, भेदन 
मूत्र, ह॒थे, रोचन, कफपित्तप्नं, पाण्डुकृमिशिरों 
रोगनासिकाहुगेन्धनाशनम्‌ 
( अहसू , ५.७६; ध. ६.२४६ ) 
चुक्रमू, तण्डुलाम्बुसोवीरादिभिः कृतसंधानम 
(ड, सुउे, ३९,२७२ ) 
वि., अस्लीभूतम्‌ ( काखिल, १६.९ ) 
( शुक्ता )-श्ली., वनस्पति० अम्छिका 
( थे. ५.३३; प्र, १७४ ) 
“त्व-न., अम्छता ( च, चचि, १५,४४ ) 
“पाक-पु., लक्षण० शुक्तमिवान्नस्थ पाकः 
... ( चचि. १५.६० ) 
शुक्तक-पु., रोग० अम्लपित्तरोगः ( काखिल, १६.४३ ) 
शुक्ति-ल्ली,, मान० शर्थपलम (चक. १२.९१ 
सुचि. ६.१८ ) 
वनस्पति० बदरी ( चसू २५,४९ ) 
वारिशयश्राणि० मुक्ताप्रभवो जन्तु 
। चसू ,. २७,४०७ ) 
नेत्ररोग०. नेत्रस्य शुकृुभागे जलरुशुक्तिरिव किस्ि- 
दीघोः श्यावाः पिशितनिभा ये बिन्दवः, स 
शुक्तिसज्लो नेत्ररोगः ( सुड, ४.७ ) 
व्याघप्नखभेदः ( सुसू , ३८,२४-२५) 
जलशझुक्ति: ( सुचि, २०.३ ) 
_ भेषज्य० नखम्‌ | ध. २.५८; पृ. १०७ ) 
प्राणिविशोषास्थि ( अहसू , ३०.१६ ) 


शुक्त-न 
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“चूण-न., बदरिका, तस्वाश्रर्णम्‌ ( चचि, २५,६०७ ) द 
“ज-न., रत्न० मौक्तिकम्‌ (व, ६.६२; ए. २१८ ) 
-पणै-पु., वनस्पति० सप्तप्णः 






(चचि, ३०,१४५ ) द्ववं, मधुगन्धि,  तेलक्षोद्र- 
निर्भे च (सुशा, २,११-१२) सोम्यम्‌ (सुशा, ३.३) 





ह ( घ, ३,८०; एू. ११२ ) 
“प्रमाण-न., भधेपरतप्रमाणम्‌ ( सुउ, ५०.२०; 

हि पृ,, १०७ ) 
“शहछ-पु,, सपषज्य० नखम्‌ 
(रा, १२,१०७; पृ. १०७ ) 
“संभव-न., रत्न० मोक्तिकम्‌ (घ, ६.६२; प्र. २१८) 


( शुक्तिका )-ल्ली., नेत्नरोग० शुक्तिः ( सुठ, ४.३ ) पित्त 


सिता$सितश्यावपीतकान्‌ बिन्दून कुयोौत्‌ । सर्व 


झुक मलछाक्तादशतुल्य॑ सदाहरुक च भवति |. 


रोगे5स्मिन्‌ शक्रज्ठेदतृष्णाज्वराश्च भवन्ति 

( असंउ, १३ ) तन्न चिकित्सा-त्ैफलादिघृतेन 
तेल्वकेन वा दोषसंशोधना5नन्तरं शीतैद््रन्येरअन 
कार्यम्र्‌ (सुछ, १०.१४ ) 

वनस्पति० अम्लिका ( ध. ५.३३; प्र. १७४ ) 


झुक्र-न., सप्तथातुषु सप्तमो धातुः (चसू , २८.४; 


अहृसू , १.१३ ) दशप्राणायतने ष्वेकम्‌ (चसू, २५,३) 
झुक्रवहस्नोतांसि (चवि, ५.८) शझुक्रवहे दे, 
तयोमुल स्तनों वृषणी च (सुशा, ५.१२ ) नृणां 
कृत्खदेद्याअित शुक्रम (सुशा, ४,२३ ) झुऋहे ढ्े 
धमन्यी ( सुशा, ५,७ ) इति झुक्रस्थानानि । मज्ज्ः 
झुर्् प्रजायते ( चचि, १५.१६; छुसू . १४.१० ) 
यथा पयसि सर्पिः इक्षों च रसो गूढखथा नुणां 
शरीरेपु शुक्र विद्यते। प्रस्षमनसों दृ्षीत्तत्संप्र- 
वर्तते । बस्तिद्वारस्याउथों दयहुले दक्षिणे पार 
मूत्रत्नोतःपथात्‌ पुरुषशुक् प्रवतते (सुश्ा,४,२१-२३) 
बाले5पि शुक्रमस्ति । किन्तु यथा पुष्पमुकुरूस्थो 
गन्ध इष्दास्तीति नेवास्तीति वा वक्‍तुं न शक्यते तथैव 
सोध्ष्म्याच्छुक्रस्था5भिव्यक्तिनौस्ति। बाछानामपि वयः 
परिणामात्‌ झुक्रप्रादुभावों भवति। (चसृ.१४,१८) 
रसो मासेन झ॒क्रीभवति ( सुसू १४.१४) 
केचिदाचार्या अद्दोरात्नाच्छुक्रोत्पत्तिमाहुः । 
अपर पडद्वादन्न झुकत्व॑ याति इत्याहुः | सुश्रुतादीनां 
मते मासेना5न्न शुक्र भवति (अहशा.३,६५-६६) 
बृष्याणि क्षीररसमधुकमाषकृष्माण्डहसादिपक्ष्यण्ड- 
प्रायाणि द्रब्याणि प्रभावेण सद्यः शुर्क कुर्बते 

( अह्ृशा, ३,६७ ) 


बहुले मधुर  स्निग्भभविस्तने गुरु पिच्छिलम्‌ 


( चचि. २,४(००) ) भअविदाद्िि, स्फटिकसंनिभम 


इति शुक्रस्वरूपम्‌। शुक्रसारलक्षणानि- सोम्याः 
सोम्यप्रेक्षिण: क्षीरपर्णोचना इव प्रदर्षबहुला: 
स्निग्धवृत्ततारसमसंहतशिखरद्शनाः प्रसन्नस्निंग्ध- 
वर्णस्वरा आजिष्णवो महास्फिचश्वच शुक्रसाराः । ते 
सत्रीसियोपभोगा बलवन्तः सुखेश्रया55रोग्यवित्त- 
संमानाउपत्मभाजश्र भवन्ति (चवि, ८,१०९ ) 
स्निग्धसंहतइवेता5स्थिदुन्तनर्ख बहुलकामप्रज शुक्रेण 
( सुसू, २५.१६ ) शरीरे शुऋत्याअर्धाअलिः प्रमा- 
णम्र्‌ ( चशां, ७,१५) शझुर्क़ घेये च्यवन प्रीति 


देहबले हे बीजार्थ च करोति ( सुसू, १५.४(१) ) 


शुक्रसय श्रेष्ठ कम गर्भात्पादनम ( अहसू, ११.४ ) 
ओज: झुक्रमल: ( अहशा, ३.६४ ) ओज/ झुऋसयोो- 
पधातुः (शाह्ल, पूर्व, ५.१७ ) शुऋवृद्धिरक्षणानि- 
वृद्ध शुक्क अतिल्रीकामतां शुक्राइमरीमपि करोति 
( अहसू : ११.१२ ) शुक्रक्षयलक्षणानि- क्षीणे शुक्रे 
'चिरात प्रसिच्येत शुक्र शोणितमेव वा। तोदोत्यर्थ 
बृषणयोमेंदू घूमायतीव च (अहसू. ११.२० ) 
शुक्रदोषजविकाराः- शुऋस्य दोषात्‌ क्लीबमल्‍्पायुः 
विरूप वा अपत्ये प्रजायते | तथा गर्भो न जायते 
पतति प्र्नवत्यपि । दुष्ट हि शुक्र नरं सापत्ये सदा> 


च बाघते ,( चसू , २८.१८-१९ ) कैब्याप्रदर्ष- 


झुक्राइमरीशुऋमेहशुक्रदोषाश्व तद्ोषजाः 
(छुसू, २४.९५ ) वांताउदिमिरष्टधधा झुकऋदुष्टि- 


वाोतादिकुणपग्नन्थिपूयक्षीणमछा55हये बीजासमर्थ 
झुक्रमिति ( अहुशा, १.१० ) 


नेत्ररोग० शुक्र द्विविध सबणमत्रणं च, यत्‌ कृष्णे 
दृश्यरुप॑ भवेद्द सूच्येव. बिडं प्रतिभाति, 
उष्णमश्रु खबति, भत्यर्थ च पीडां करोति, तत्‌ 
सब्रणशुक्रम्‌। इद रक्तजमसाध्यं च। तत्नापि यत्‌ 
इृष्टेः समीपे न भवेदवरगा्ं च न संस्रवेत्‌ , 
अवेदनावन्न च युग्मशुक्रे, तत्‌ सन्रणशुक्र कदा- 
चित साध्य भवेत्‌ | असितप्रदेशे सित स्वन्दात्मक 
नातिरुक्‌ू नाल्यश्रयुक्तमाकारे इवाच्छधना5नुकारि 
भाति | तद्बरण शुक्र साध्यतममिष्यते । गम्भीर- 
जात॑ बहले चिरोत्थित झुक कृच्छुम अस्ति । 
( सुउ, ५.४-५ ) . सन्नणश्लुक्रचिकित्सा-सत्रण 
शुक्रमुत्तानमवगा्दई ककेश  वाउपि शिरीष- 
बीजादिभिभेषेयेत्‌ । ताम्ररजःशड्डा दिभिरअ्षन शुक्र- 
नाशने भवति। बिभीतकाउस्थिमजा सक्षौदः 

















४ [ (शुक्रा ) ] 








. झुक्रनाशनोी भ्रवति। अव्णशुक्रचिकित्सा-रक्त- 
विस्ावर्ण प्रदेहपरिषेचननस्यधूमाश्रोतना5भ्यद्धन- 
तर्पणस्निग्धपुटपाकालेख्या5 अ्नानि । रक्तविश्वावणा - 
दिनोपक्रान्तस्थ लेख्या्ननेनाउअण शुक्रमपहतेव्यम्‌ 
(सुठ, १२.२७; असंउ, १३ ) खाध्य व्रणशुक्र- 

. . छक्षणम-नेत्रस्य कृष्णभागे सिते स्थन्दाउत्मक- 

मव्परुगश्रुयुक्तम भ्रदलानुकायत्रणशुक्रम्‌ (सुउ,५.८) 

पु., मास० आषाठमासः (चचि, १.( २). १३ 

सुसू, ६.६ ) 
ज्येष्ममासः ( असंउ, ४९ ) 

( शुक्रा )-ल्ली,, भेषज्य ० वंशरोच॑ना 

. ( रा. ६.<०; पृ, ४१) 

-करश-वि., झुक्रोत्पत्तिकरम्‌ (अहसू. ५.४१ ) 

-क्षय-पु., झकऋ्रय क्षयः, झुक्रोदुष्टि 


(चचि, ११.६५ ) शुऋक्षये मेद्वपषणवेदनाउशक्ति- 


मेथुने चिराह्मा प्रसेकः, प्रसेके चाद्परक्तशुऋदशनम्‌ 
व्यवायशोषे झुक्रक्षयलिज्धं च (सुउझ, ४१.१७) शुक्र- 
 क्षये क्षीरसर्पिषोरुपयोगो मधुरस्निग्धशीतानाम- 
परेषां च द्वव्याणाम्‌ ( असंसू , १५,१४ ) तथा च 
शुक्रक्षीणो नरः मयूरकुक्कुटहंससारसानां आस्यानू. 
पोदकानाम्‌ च अण्डानि अभिकांक्षति 
द द ( सुसू , १५.२९-३१ ) 
-प्लीण-वि,, लक्षण० शुक् क्षीण्ण यस्य स 
(सुसू , १५,२९-३१ ) 
ञअह-पु., लक्षण० झुकस्य ग्रहः रेतोविबन्ध 
( अहसू , १९.३ ) 
. >म्न-वि., शुक्रक्षयकरम्‌ ( असंसू , १२.५७ ) 
 >जननगण-पु., द्वव्यगण० चतुष्के महाकधायवर्गे 
..._ एको गणः,  जीवकषेभककाकोलीक्षीरकांकोछी मुद्ग- 
पर्णीमे दावृद्धरुह्ठा जटिलाकुलिज्ञा इति दशेमानि शुक्र- 
जननानिं द्वव्याणि भवश्ति ( चसू , ४.१२ 
पा असंसू . १५.२४ ) 
. -दू-वि., शुकवबूद्धिकरः ( सुसू . ४६.३५५ -३६१ ) 
-दोष-पु., शुक्रधातोः विक्ृतिः छेब्याप्रहर्षादयः शुक्र 
क्‍ दोषाः ( सुसु, २४.९ ) ह 
... “-धरा-त्री., शारीर० रेतोघरा कछा ( सुशा, ४.२० ) 
>नाशन-बि,, शुक्रन्नः, झुक्के नाशयतीति 


द ( चसू, २६.६२) 
.... ... >प्रदोष-पु., शुक्रिकारः ( चसू, १,१११ ) 
.... -सभाण्डी-ल्ली., वनस्पति० झ्यामा त्िबृत्‌ 
द ( ध, १,२४५; पृ. ५७ ) 


आयुवेदीय - शब्दकोशः 





[ झुक्रशोणितसंसग ] 
>मांसल-विं,, शुक्र मांस च यो जनयति स॑ 
( चसि, १०,२५९ ) काकोली क्षीरकाकोली मुद्गपर्णी 
दतावरी विदारी मधुयश्टया55छा झुद्जाटककरशोेरुके 
आत्मगुप्ताफरं॑ माषाः गोधूमा यवा जलजानृपज 
मांसमित्येते शुक्रमांसठा: ( चसि, १०.२८-२५ ) 
->मेह-पु., रोग०  कफदोषप्रधानः अमेहमभेदः 
( चनि. ४.१०; सुनि, ६.१० ) तत्र नरः शुक्रा55म 
शुक्रमिर्र॑ वा मेहति ( असंनि, १०,१५ ) दूव्वादि- 
कषायः ककुभचन्दनकषायो 5तश्रोपयोज्य 
( छुचि, ११.९ ) ८०“  प्रमेद 
“ल-वि., शुक्ररम्‌ ( चसू , २६.६१ ) 
-वहा सिरा-खत्री., झुक्रवाहिनी सिरा (सुशा, २,४७०) 
-वबहस्तोतस्‌ू-न., झुक्रवहनाथ सत्रोतो० (चवि, ५.८ ) 
तस्य स्थानम--वृषणों । शुक्रददस्नोतश्रछेदात्‌ मरण 
क्ैब्य वा भवति (सुचि, ७.३६) तुदृष्टि 
अकालयोनिगमनाभिग्रहादतिमेथुनाच्छर्नक्षारा- 
उपप्मिभिश्व भवति ( चवि, ५.१९ ) 
-वाहिन:-वि., शुक्र वहतीति ( असंशा, ६.४३ ) 
-वाहिस्लोतसू-न., खोतो० शुक्रवहस्नोत 
( चवि, ५,१५ ) 
-विधारण-न.,, शुक्रवेगनिम्रहः चलितशुक्रस्य बछाद 
घारणम्‌ । शुक्रवेगविधारणं वा (सुचि, २४,११५ ) 
-विष-वि, झुक्के विष यस्य सः, यथा मूषिकाः 
शुक्रविषाः ( सुक, २.५ ) 
-वृद्धिकत्‌ू-वि.,, श॒क्रवृद्धिकरम्‌ ( असंसू , ७.३२ ) 
-वेगधारण-न., झुक्रवेगावरोधः शुक्रवेगविधारणा- 
: त्तत्मवर्ण गुह्मवेदनाश्रयथुज्वेरा हृब्यथामृत्रसड्भाज्ज- 
भज्ञवृज्यरमषण्ढताश्व भवन्ति । झुक्रोधज- 
विकारेषु ताम्नचूडसुराशालीनां सेवन बस्ति- 
रभ्यड्राउवगाहन तथा बस्तिशुद्धिकरेः सिद्ध क्षीरं 
प्रिया: स्रियश्र भजेत्‌ ( अहसू, ४.१५ ) 


कली 
4, तन 


क्‍ -बेगनिग्रह-पु., झुक्रवेगधारणम्‌ , षांब्यकराणां श्रेष्ठ: 


( चसू , २५.४०; असंसू . १३.३ ) 
“शुद्धिकरवर्ग-पु., कुष्ठेठबालुककट्फलकाण्डे- 
टवेक्षवव्धिफेनकोशी रे: वसुकेश्षकैः झुक 

. सकदम्बनिर्यासिः शोधयेत्‌ (असंसू . १५,२५७ ) 


ह क्‍ -शोणितप्रकृति-त्री,, शुक्रशोणितमेलनकाले ऋतु- 


रूपे यो दोष उत्कटो भवति, स ग्रकृतिमारभते 
(चं, चवि. <.९५ ) 

-शोणितसंसर्ग-पु.,, छुक्रशोणितमेलक 
( वशा, ३.३ ) 





| शुक्रशोधन ] 





“शोधन-वि., शुक्रदोषहरः (चसू , ४,८) 
“शााधघनतगण-पु., द्वव्यगण० चतुष्के महाकषायवर्गे 
एका गण: । कुईंछवालुककटुफल्समुद्रफेनकदस्ब- 
नियासेक्षुकाण्डेक्विक्षुर॒कवसुकोशीराणीति दशेमानि 
शोधनानि व्च्याणि भवन्ति (चसू, ४.१२ 
असंस्‌ , १५,२५ ) 
स्ंपयू-खी,, शुक्रस्या5दु एलरूपोत्कर्ष: (चशा., २,६) 
“सार-वि,, शुर्क सार॑ परोत्कृष्टर्ल यस्य सः, तछ॒क्ष- 
णानि-सोम्याः सीम्यप्रेक्षिणश्र क्षीरपूर्णलोचना इय 
महषबहुका:, स्निग्धवृससारसमसंदहरतशिखरदशना 
प्रसन्नस्निग्धवर्णस्त्र। भ्राजिष्णयो. महार्फिचश्न 
शुकऋलाराः । ते खीप्रियोपमोगा बलवन्तः सुखेश्चया 
$5रॉग्यवित्तसंसानाइपत्यसा जश्च॒ भवन्ति 
( चबि, ८,१०९; सुसू . ३५.१६ ) 
“सवण-त,, झुकर्य सवणम्‌ ( अहसू, ४.१५ ) 
झुकक-पु., नेत्ररोग ० ( अहसू, २४.२ ) द्व० * नेत्नरोग ? 
झाक्रलू-वि, , झुक्रकररः ( चसू, २६,६९ ) 
शाक्राधात-पु,, शकस्याइवरोधः ( अहसू, १७,२७ ) 
हाक्राशय -पु., शारीर० शुक्रस्या55शयः बृूषणों 
( चचि, २६,७२ ) 
शाक्राइमन--पु., रोग० झुक्राइमरी ( अहृसू. ६.१५ ) 
बुक्राइमरी-ब्री,, रोग० शुक्रदोषजविकारेष्वेकः, श॒क्र- 
निमित्ताइइमरी (सुनि, ३,१२; सुसू, २४.९; 
अइसू. ११.१२; असंनि, ५,१७ ) 
काक्रोत्सेक-पु,, शुक्रताव:, श॒क्रा55घिक्यम्‌ 
(सुचि, ३७,१२६ ) 
काक़ु-वि,, वर्ण० घवक्कः ( सुसू , ३२,३ ) 
कार्पोसनर्णम्‌ ( सुसू, ४६.२१२-२१३ ) 
नेत्रस्थ शुकूमण्डछम (२, २३.३१; असंसू, ७.३६) 
बनस्पति० जीरकः ( घ. २.६८; ए, <३ ) 
कुन्दः ( धर, ५,१५०; पृ, २०१ ) 
एरण्डः ( ध, १,२५०; पृ, ६७ ) 
( ढाका )-ली,, वनस्पति० काकोली 

























३. 


मधुरस्कम्भे शृब्य ० शर्करा ( चक्र, चवि, ८,१३५ ) 
बिदारी ( थे, १,१४७; 2. १४ ) 
क्द्‌-पु,, वनस्पति० शुआलु 
क्‍ .. (रापरि, ७,३३; प्र, ३५०) 
(-कम्दा)-शख्री,, वनस्पति० अतिविषा (थ, १.१०; प्र,८) 
"कर्कटक-पु,, पादिष्वेकः, श्रेतवणकुलीर: 
(सुसू , ४६,१११ ) 








* आओ, की, से, १०५ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


(थे, १,१३२; प्र. ३१ ) क्‍ 
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नह आर ५ #..# %,ह 5.र ९ जा हनन 3. भा न की, 


-गतरोगविज्ञानीय-वि. , अध्यायसंज्ञा० 


( सुठ, ४.१ ) 
“पुष्पा-ल्री., वनस्पति ० विष्णुऋान्ता 
.. ( ध. ४.११५; पृ, १५७ ) 
“पुष्पी-स्री., वनस्पति० नागदन्ती 
( रापरि, ५,२७; पृ. २४२ ) 
-भागगतरोग-पु., रोग० नेन्नस्थ झुक्ृभागे संभूतो 
रोगः । शुक्ृमागस्येकादशरोगाः प्रदिष्टा: सुश्रुतेन 
( सुठ, ४.३-४ ) रोगाः- २) भ्रस्तायेमें (२) शुक्कार्म 
(३) क्षतजाम (४) अधिमांसामे (७) स्नायवमें (६) 
शुक्तिका (७) अज़ुनः (८) पिष्टकः (५) सिराजालम्‌ 
-(१०) सिरापिडिकाः (११) बलासकः 
( सुउ, ४,३-४ ) द्व० * नेन्नरोग, ? 
-मणि-पु., रत्न० मोौक्तिकम द 
( रा. १३.६७; ए. २१८ ) 
-मण्डछू-न., शारीर० नेन्नमण्डलेष्वेक, तेष्वपि च 
नेत्र क्ेष्मणः प्रसादाच्छुकृुमण्डल॑ तत्पितृजम्‌ 
( असंशा, ५.५१ ) 
“मेह-पु., छेष्मनिमित्तः प्रमेहभेदः, तललक्षणम-नरः 
कफग्रकोपात्‌ श॒ुक्षपिष्टनिर्स मूत्र प्रमेहत्यभीक्षणम 
( चसू , १९,४ (५ ) द्व०  गमेह, ” 
-रोहित-पु., वनस्पति० श्रेतरोहितः 
(रा. <,१८; प्ू. १५६ ) द्वू० ' रोहितक, ! 
-वर्ग-पु., झकुद्धव्याणां वरीः, खटिनीश्रेतसंयुक्ताः 
शद्भुश्ुक्तिवराटिका: भ्ृष्टाउइसशककरा चेति शझुकछुवर्गे 
( थे, ७.६३; छू, ३०७ ) 
-वण-वि., झुक्॒वर्णीयः ( पदार्थ: ) यथा कार्पोसास्थि- 
तफ़भस्मक्षारादिः ( उुसू, २५.२७ ) 
-वृक्ष-पु., वनस्पति० धवः (रापरि, ९,५; पृ, २०५) 
-शाल-पु., वनस्पति० केडये: (रा, ५.४८; पृ.१४ ) 
“शेफालिका-चब्ली., शेफाली, निशुण्डी 
द . (थे. ४,<रे; पं, १०० ) 
शुक्काक्ष-पु., जरूचरपक्षि० मलिकाक्षभेदः, हंसभेदः, 
अन्ये मलिनचन्लुचरणहंसमभेद 
... (ड. सुसू , ४६,१०५-१ ०६; असंशा, २,५७ ) 
शुक्रागी-ल्ली,, वनस्पति० शेफाली, निगुण्डी 
. (रा. ४.१२१; छू, १५० ) 
झुक्लार्क-पु., वनस्पति ० श्रेताक्कः (रा, १०,२९५; पृ,.१३७) 
झुक्कलामन-न.,  नेत्ररोग० नेन्नशुकृुभागगतो रोग 


(सुउ, ४.३-४ ) नेन्नस्यथ शुक्कभमागे कोमल 


किश्चिच्छेतममम चिरेण वधते स झुक्लामोख्यो नेन्न- 
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रोगः ( स॒ुठ, ४.५) तब्चिकित्सा-विस्तीण तनु वा 

शुक्काम॑ छुक्रवदेव 

( सुठ, १५,१७; असंउ, १३) द्र० ननेन्नरोग.' 
झुद्भ-पु., नवपछव! ( चसू, १.७४ ) 

शुद्भा-ल्री,, नवपछवम्‌, प्रल्मग्रपछवः 

( सुचि, ३४.१२ ) 
शाचचे-वि., झुचिताकरम्‌ ( चसू , ५.९५ ) 
बाह्याभ्यन्तरशोचयुक्तः (सुसू , ३४,१९-२१ ) 
अनुपहतम्‌ (ड.सुसू , ४५,२०) वेद्यग्ुणेष्वेको गुणः 
पु,, मास० ज्येष्टमासः (चचि, १(२). १३; 
सुसू , ६.६ ) आषादमासः (चसि. ६.५) 
“ह्ुम-पु., वनस्पति ० पिप्पलः ( थे, ५,७५० ) 
“वीर-पु., वनस्पति० दुर्भः ( थ. ४.१३३ ) 
शुण्ठ-पु., न-, वनस्पति० ग़ुण्ठः ( घ.१.८३ ) 
( शुण्ठी )-त्ली,, . वनस्पति०. सुगन्धिकन्द्विशेषः, 
शुष्काहकस्‌, महाकषायवर्गे तृप्तिन्षगणे तृष्णा- 
निम्नदणगणेउर्शोन्नणणिे.. चैक॑ द्वव्यम्‌ 
( चसू .४,११-१४ ) गुणाः-कठुरुष्णा. स्निग्धा 
वृष्या कफवातप्ली . शोथकृम्यरुचिश्रासपाण्डु- 
छीपदोदरशूलबन्धाध्माननाशिनी (घ, २,<२ ) 
 रसशेषाजीणनाशिनी ( सुसू, ४६.५११ ) 
कामछाप्नी (छुठ, ४४-२० ) हिकानाशिनी 
( शुठ, ५०'२२ ) शीर्ष॑बिरेचने उपयुज्यते 
चसू , २,५ 

हिं.--अद्रक, सोंठ, की 
म.--सुंठ. 
गु,---अठु, 
बं.--अदा, सोंठ. 

[,-चकक्‍कु, शुखु,' 
फा,---झंजाबिल 

शुण्ठक-न.,, वनस्पति ० झुण्ठी ( चचि, १२,४४ ) 

झुण्टिक-न., वनस्पति० झुण्ठी ( चचि. १२,४७४ ) 

_झुण्डिक-पु., वनस्पति० जीहिः (रा.१६.११७) 

शुण्डिन:-पु., वनस्पति० ज्ीहिः ( रा, १६,११७) 

शुण्डी-स्ी., वनस्पति० वस्तिशुण्डी (रापरि, ५.२० ) 

शुछ्ू-वि., योग्य ओषधश्रयोग:, या भेषजयोजना दोष- 
मेक शमयेन्नान्य दोषमुदीरयेत्‌, सा शुद्धः प्रयोग 
इत्युव्यते ( चनि, <,२३ ) 
शोधितः, कृतवमनविरेचनादि द 
( अहसू, २०.१३; ४.२० ) 
कवल:, इतरासंबद्ध: ( सुनि, १.६३.) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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वि,, कषायरकज्लितम्‌ ( सुचि, १५,१५ ) 
न., लवण० सेन्धवम्‌ (थ, २.२५ ) 
(शुद्धा)-ब्ली,, शर्करा (घ., २.१०४ ) 
कुसुम्भम्‌ ( थे. ६.११८ ) 
-कण्ठता-स्री,, रक्षण० शुद्धकण्ठस्य भाव: 
( अहसू , १४.१७ ) 
“कोष्ठ-वि,, झुद्धं कोष्ठे यस्य सः; शोधितकोष्ट 
( चचि, १.२८ ) 
-देह-वि,,, वमनविरेचनादिभियेस्थ शोधितो देहो 
यस्य सः ( २, १६.१२-२५ ) 
“लोह-न., खनिज० त्रयो लोहप्रकाराः, शुद्ध छोहं 
पूतिलोह मिश्रलोह चेति। तत्र स्वणरजतताम्रलोहानि 
झुद्धलछोहानि (२.५.१ ) 
-वातहत-वि., शुद्धेन कफायसंसष्टेन वातेन हतः 
( सुनि.१.६३ ) 
-अण- पु., खावरहितो च्रणः, रक्षणानि-त्रिदोषैरना- 
क्रान्त: श्यावोष्ठट: पिडकाउन्वितः. समोडचेदनों 
निराखावश्व ( असंउ, २९ ) 
“शुक्र- वि., शुद्ध श॒ुक्रे यस्त्र सः, अदुश्शुक्र इत्यर्थः 
(असंशा. २.२२ ) 
“शुक्रक- न., नेन्ररोग० कफाच्छलु इव नातिरुक्‌ 
. शुक्र च। तत्साध्यस्‌ ( असंउ, १३.२२६ ) 
“सरक्त्व- वि., सात्िकप्रकृतिः, लक्षणम्‌-- भारोग्य 
अशमो रूप ज्ञान विज्ञान भाय॑ता दीधघ॑मायुः सुखा- 
धत्यक्ते च ( कासू , २८ ) 
शोचसास्तिक्यं- कृतज्ञता दा क्षिण्ये व्यवसायः शौर्य 
गास्भीये बुद्ििधा स्मृति: शुक्ृघसंरुचिसक्ति- 
रनभिष्वद्गस्तमोगुणविपयेयश्रेति शुद्धसत्ततलक्षणानि 
( असंशा, ५.१९ ) 
“सत्वज-वि., शुछखसत्वयुक्तः ( असंशा, ५.१९ ) 
“स्तन्यलक्षण-न., शीतरूममर्लू तनु शझ्भावभास- 
मप्सु न्यस्तमेकी भाव॑ गच्छत्यफेनिलमतन्तुमनजो- 
र्झवते3वसीद॒ति वा, तच्छुद्डमिति विद्यात्‌ 
( छुशा, १०. ३१ ) 
“स्नाता-वि., रजसा55दो शुद्धा पश्चात्सनाता अन्त- 
बहिःशुद्देत्यर्थ: । 
( छुशा, २.२०; का, जातिसूत्रीय, शा. ७ ) 
“हृदयता-लत्री,, हृदयस्यथ निर्मेलत्वम्‌ , निर्मेलह्दयता 
( अहसू , १४.१७ ) 


शुद्धातीसार-पु., रोग० निरामातीसांर 


( अहसू , १९५,२ ) द्व० अतिसार' 
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शुद्धानिलार्त-वि.,, असंसष्टेन अनिलेन पीडितः, केवल- 
वातपीडितः ( चचि, २८,११८ ) 
शुद्धातिवा-वि,, शुद्धमदुष्टमार्तव यस्थाः सा 
( सुशा, २.२४ ) 
शुद्धावत-पु., यदा धातूनां सत्वपातनविधो वह्निः प्रदीध- 
ज्वालः अतोच्छायसंयुक्तश्र भवेत्तदा स शुद्धावर्तों 
ज्ञेयः । अयसेव कालः सत्त्वनिगेमनार्थ योग्यः 
रसार्णवे3स्येव नाम “छोहावतेः इति प्रसिद्धम्‌ 
( २, ८.५८ ) 
शुद्धाक्न-न,, शुद्धरक्तम्‌ ( अहसू , २६,४२ ) 
शुद्धि-ल्ली., शोध नाम दोषापाकरणम्‌ ( चचि, १२.५ 
चसि, १,१२; सुशा, २.१; असंसू, २५,२२; 
अहसू , ९७,४७ ) 
->कर-बि., शुद्धि शोधन करोति इति शुद्धिकर 
( अहसू , १९.६१ ) 
-काछ्िन--वि., शोधनामिछाषी, यः शुद्धि काह्लते 
सः ( असंसू , ७ ) 
-वर्ग-पु.,, भैषज्यगण० अरय्य शोधनगुणयुक्तः काच- 
टकूणशिप्रा्ां समूह: (२, ३.१६५ ) 
-शुद्ध-वि,, शोधनादिना झुद्धः ( असंसू , २७,२१ ) 
शुद्धोद्रारता-ज्नी., रक्षण० झुद्योद्नारस्स भाव 
. (अहसू , १४,१७ ) 
शुध्यपाय-प., झुद्धीकरणार्थ कृत उपायः (चशा.५.,१३) 
शुनकच श्ुका-ल्री., वनस्पति ० क्षुद्नचन्चु 
(रापरि, ४.२२ ) 
शुनकचिल्ली-छी., वनस्पति० चिल्लीमेदः, गुणाः- 
कठुस्तीक्षणा कण्डूतिब्रणह्वारिणी च॑ ( रापरि, ७० ) 
शुभ-वि., न., सान० पग्रस्थद्यम्‌, अष्टाविशतल्यधिकशत- 
तोछके मानम्‌ ( र. ११.८ ) 
दर्शनस्पशनरसनप्राणनश्रवणादिभिर्य॑त्सुखदं 
तच्छुभम्‌ ( सुछ, ४७.२५ ) 


( शुभा /-छत्री,,, वनस्पति० खेतदूवों ( रा. <,२३०) 


* दूबा ? 
शमीभेदः ( रा, <.१५८ ) द्व० शमी ? 
पाठा (घ, १.७० ) 
वेशरोचना ( चचि, <.१४०; र, २७.५२; 


घ., २.५० ) 


गोरोचना ( र, २७.५२; रा. १२.३३ ) 
प्रियक्ुुः ( रा, १२,२५९ ) 
“करी-स्ली,, वनस्पति० शमी ( रा. ८,१५२ ) 
-कर्मन-न,, दोषशमन कर्म ( अहसू, ५९.२२ ) 
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-गन्धक-न, , भेषज्य० बोलम्‌ ( रा. ६.११७ ) 
-“दू-पु., वनस्पति ० पिप्पछः ( थे. ५,७५९ ) 
-पत्रिका-ल्ली,, वनस्पति० शालिपर्णी (रा. ४.११५) 
शुभ्र-न., खनिज० रोप्यम्‌ (घ, ६.५) 
कासीसम्‌ ( २. १३.१७९ ) 
लव॒ण० सास्भरक्वणम्‌ ( रा, ६.४७ ) 
वनस्पति० उश्यीरम्‌ ( रा, १२.२७) . 
पद्मकम्‌ ( रा. १२,१४५ ) 
अअ्रकम्‌ ( धपरि, ६.३ ) 
(शुभ्रा)-सत्री,, आद्वारद्॒ब्य० शर्करा (घ. २,१०४ ) 
वंशरोचना ( ध. २.५५ ) 
“कुछ-न., रोग० श्वेतकुष्ठम्‌ ( र, २६.३३ ) 
“गोर-पु., वनस्पति० सघेपः ( घ., ४.४२ ) 
“पुष्प-पु., वनस्पति० खसखसः खस्तिल 
द ( घ. ६.१२० ) 
“मरिच-न., वनस्पति० मरिचम्‌ ( ध.२.५० ) 
शुभ्रवी-स्री., वनस्पति० कुड॒हुल्ली (रा, ७,२०० ) 
शुभ्राशु-पु., वनस्पति० कपूर: ( रा. १२.५६ ) 
शुभ्रालु-प., वनस्पति० महिषीकन्दः, गुणाः-कटुरुष्णो 
रुच्यो महासिद्धिकरः सितः कफवातामयन्नों मुख- 
जाड्यहरश्व ( रापरि, ७.३३ ) 


. शुल्ब-न., खनिज० ताम्रम्‌ (र.५.५९; र, १.४१;घ. ६.९) 


“नाग-न., ताम्रनागयों: संस्कारविशेषेण मेलनम्‌ 
समभागमाक्षिकेण मारितं ताम्र पत्चनमित्रसंस्कारेण 
समुत्थितें कुयोत्‌। एवं दशवारं कृत्वा तद्वन्मारित 
विशुद्ध नागमित्येतदुभय॑ मिथः सम चतुष्पलमितत 
ग्रहीत्वा पुन समभागेन नीलाअ्षनेन मारितं 
पञ्नमिन्रसंस्कारेण पुनरुत्थापितं कुर्यात्‌ । एवं 
सप्तवारं मारणपूर्वकोत्थापनेन संशुद्धमेतद्रव्यद्वन्द् 
शु्बनागसिल्यर्थ: ( र, <.१८-१९ ) द 
शुषा-ल्री,, वनस्पति० कासमदे: (चसू . २७,८८) . 
शुषिरिस्नायु-ल्री,, शारीर०  सबच्छिद्वस्नायुः, सुषिरा . 

स्‍्नायवः. आसमपक्राशयान्तेषु बसतो च विद्यन्ते 
( सुशा, ५.३२ ) 
शुध्क-वि., अनादेस ( असंशा ११.५ ) 


 (जुष्का)-ल्री,, रेवतीग्रह० रेवतीविंशतिनाम्नामेकतम 


. नाम (काबाहुग्रहचिकित्सा० ) 
योनिव्यापद्‌० ( चसू , १५,४ ( ५ ) ) व्यवायकाले 
वेगान्‌ रुन्धन्त्या: प्रकृपितो5निकों विण्मून्नसंगारति 
योनिमुखस्य च शोर्ष कुयोत्सा शुष्का योनिः 
( चचि, ३०.३२; असंउ, ३८.) 
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-कण्डू-ल्ली,, छक्षण० झुष्ककण्डा पीडितो रुग्णः 
शयने5ज्ानि घर्षति रोदिति मर्दुनमिच्छति च 
क्‍ (कासू , २५.३० ) 
-कास-पु., रोग० कफादिनिष्ठीवनरहितः कासः 
( अहसू, ६.६५;वनि, १.२१ ) द्व० कास' 
क्षण० ( चनि, १,२१ ) 
-चूर्णित- वि., आदो झुष्कः पश्चाच्चूणित: 
द ( चचि, १(३).३ ) 
-चछार्दि- ज्री., लक्षण" शुष्का च असो छः, 
बातज्वरस्थैक छक्षणस्‌ (चनि.१.२१) द्वू० “ छर्दि ! 
-द्वव्यमान-न,, परलादिमानम्‌ ( सुचि, ३१.७; 
.. चेके, १९.५८ ) 
_-पाण्डु-पु., रोग० वातजपाण्डु: ( र, १९.७५-८४ ) 
द्र० ' पाण्ड 
-मांस-न., आद्रतारहिते मांसम्‌, ग्रुणाः-तज्न 
अरोचकं गुरु प्रतिश्यायकृच (सुसू . ४६.१२७) 
“मूलकयूष-पु., झुष्कमूलकानां यूष:, स च हिक्का- 
शासनिवारणः कफग्रहण्यां च शस्त 
( चचि, १७,९५९; चचि, १५,१४४ ) 
-रेवती-स्लरी,, . रेवतीग्रह"ण सा जातहारिणी; 
(का, क. रेवती ) तया आविष्टस्य रक्षणानि-पुरीष- 
द्ववता, पुरीषहरीतत्व, क्रमेण सर्वाज्ञक्षयः, केशशातो- 
अन्नद्देषः स्वरदेन्य वेवण्य रोदनसुदरे ग्रन्थयः सिराश्र 
दीघेकालानुवतेन गृध्रगन्धित्वम्‌ ( असंउ. ३) 
-शाक-न.,. आहारदव्यम्‌ , शुष्के शाकम्‌; तश्च 
प्रकृत्पया गुरु (चसू, ५.१० ) रुक्षदेशर्ज 
शाकमित्येके (चचि. १९,३३) 
वनस्पति० कासमदेः ( चचि, १९,३३ ) 
...शुष्कवाताककचरिकादि ( हे, अहसू . ६.३४ ) 
“स्तनी-वि., छुष्की स्तनों यस्याः सा ( कासू , १९ ) 
शुष्काक्षिपाक-पु., नेन्नरोग० तहक्षणानि-नेत्रे 
..._निमीलित कठिनरूक्षवत्म, विछोकने आाकुलदशन- 
मुन्सेषेडतिकठिन भवति, स साध्यः (सुउ, ६.१२६ 
असंउ- १८ ) 


_शुष्कान्न-न., पिश्टान्नादि तदक्‍्लिमान्यकरम्‌ 


( सुसू . ४६.४९७ ) 

शुष्काशंस-न., रोग० अशोमभेदः ( चचि. १४.१६५९% ) 
. दढु० 'अशस 

नेत्नरोग० नेन्नवत्मनि संभूतो5न्तरेघु खरः स्तब्धो 
दोधो5शावदछुरश्न भवति, स खाध्यः (सुउ, ३.१४) 


हा क्‍ द शुष्काशुप्क-न., भेषज्य० समुद्रफेनम्‌ ( धनि, ३,१५४ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ शुकपूर्णगछास्थता ] 
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शुष्कार्न-न., झ॒ष्क॑ च तद्‌ असर नाम रुधिरम्‌ 


(अहसू , २५.५२ ) 


शूक-पु., शालि० ( अहसू , ६.२ ) 


धान्‍्य० धान्यशूकम्‌, कूल! 'कुसछ' इति मराठी- 
भांपायाम्‌ ( असंउ, २५; अहसू . ३०.११ ) 
जन्तु ० सजन्तुजकूमछः ( सुनि, १४,१ ) विषजन्तुर 
(मा. ) ऊषरजलेपु बाहुल्‍येन इश्यमानः कश्नि- 
दोषधिविशेष: | स सविषनिविषभेदादद्विधा । तत्र 
विषवान्‌ रोगकारकः ( असंउ, ३८ ) 
रोग० द्व० 'शूकदोष” ( सुनि., १४.३ ) 
योग० भेढूवृद्धिकरः कामसूत्रादों वात्स्यायनायुक्तो 
योग: ( चचि, ३०.१६७ ) 
-क्रिमिशुक-पु., शकवतां क्रिमीणां झकः, आगस्तु- 
शोथकारणम्‌ ( चसू, १८.४ ) 
-ज-पु., भेषज्य० यवक्षारः (घ, २,१७ ) 
न,, धान्य ० शुकधान्यम्‌ ( अहसू, ६.५ ) 
-तुण्डविष-पु.,« श्राणि० ज्ञलमविषविशेषः सूक्ष्म- 
तुण्डोबच्विटिड्रवरटीशतपदी शूकवऊूमिकाशज्िअमराः 
शूकतुण्डविषाः ( सुक. ३.५ ) 
-दूषित-वि,, झुकेन दुर्टि नीतम्‌ ( सुनि. १४.१० ) 
-दोष-पु., शेफसो बृद्धिकराणां योगानामतियोंगाहु- 
योगाद्वा जायमानो रोगः, झूकनिमित्ता व्याधय एव 
शूकदोषाः कथ्यन्ते ( सुनि, १४.१ ) 
रोग० शूकलिज्ञवृद्धिमिच्छतामक्रमप्रवृत्तानां शूक- 
दोषनिमित्ताः दृद्य चाष्टो च व्याधयों जायन्ते। 
तद्यथा-स्षेपिकाइष्ठीलिका ग्रथितं कुम्भीकाउछजी- 
मस्दित संमूढडपिडकाउवमन्थः पुष्करिकास्पशहानिरु- 
 क्तमा शतपोनकर्त्वक्पाकः शोणिताडुदे मांसाबुदद 
मांसपाको विद्रधिस्तिछकालकश्रेति ( सुनि. १४,३ ) 
-दोषनिदान-न,, अध्यायसंज्ञा ० ( सुनि, १४.१ ) 
-धान्य-न,, शूकयुक्त धान्यम्‌ ( चसू, २७,६ 
अहसू, ६.१ ) 
-निपातन-न., श्कों नाम लिझ्नबृद्धिकरं सबिष- 
कीट्शूककृत लेपादि, तस्यथ निपातने प्रयोगः । 
शूकनिपातनात्प्रकृपिता दोषा मेढे श्रयर्थु कुर्वन्ति 
( छुनि, १२,७ ) 
“पत्र-पु., निर्विषसरप ० ( सुक, ४.३४(४) 
“पूर्णगलास्यता-ल्ली., रक्षण० झूकपूर्णों गत आस्ये 
च यस्य तस्थ भावः; गले भास्ये च शकेवेंधनवद्‌ 
चेदना (चचि, १८.५) 
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-वुन्त-पु,, सविषकीट० विश्वस्भरभेदः (सुक, ८,३२३) | 


धर ०  विश्वम्भर 
-चून्तविष-न,, झकबृन्तकीटस्य विषम्‌, तच्चिकित्सा- 
तगरं कुष्ठमपामार्ग सथेव भ्टृज्ञस्वरसपिष्टा कृष्ण- 
वद्मीकसत्तिका ( सुक, <,५४ ) 
-शिम्बी-ख्री,, वनस्पति० कपिकच्छू: (रा, ३,२०१) 
शूकर-पु., पशछु० बराहुः, वन्‍्यश्ूकरः ( अहसू, ५,२८ ) 
झुकरबस्तिब स्तियस्त्राथ प्रशस्त 
श॒करी ( छुचि, ३७.१०७ ) 
( शुकरी )-स्ली,, वनस्पति० वाराहीकन्दः 
( चचि, ५.४६ ) 
-दृष्टक-पु., क्षद्रोग ० सदाहो रक्तपर्य्तस्त्वक्पाकी 
तीव्रबेदन:ः कण्डूमान्‌ ज्वरकारकश्न क्षय 'वराहदाढ' 
इति छोके प्रसिद्धः ( मा, ) 
दूष्टा -त्री,, वराहस्य दंष्टा; मधुध्ठतयुक्ता व्यज्ञन्यच्छ- 
नीछिकासु लेपार्थमुपयुज्यते ( सुचि, २०,३६ 
असंउ, ३७ ) 
-धसा-सत्री , वराहमांसस्नेहः ( चसू, २६.<४ ) 
हक , पान्‍्य० ब्ीहिभेदः ( अहृसू. ६.९ ) दर० 
शूकराक्षिता-बन्नी,, अधोदृष्टिलम्‌ , व्यधदोषभवों रोग 
असो अद्विताचाराद॒पि भवति (सुउ, १७,८७-८६) 
दगकरास्थिक्षार-पु., क्षार० दस्तिमेहे पानार्थमुप- 
युम्यते ( सुचि, ११.५ ) 
शुकाजीण-न,, न पुनः पुनवुस्‍वचारितशकविक्षृतिरूपस 
वाजीणम्‌ (सुनि, १४,११ ) 
शूद्र-पु., सर्प० रक्षणम-महिपीद्विपिवर्णः परुषत्वर्भिन्न- 








वर्णश्न, अश्र सर्पेपु परिकब्पित झाद्गल्ते केवल 


सर्पभेदामिप्रायकमिति शेयम्‌ (सुक, ४,२८ ) 
-प्रिय-पु., वनस्पति० पकाण्डुः (रा, ७. १००) 
शून्न-वि,, शोथयुक्तम्‌ ( चसू... २६.४२(२) 





( शुना )-स्ली., योनिरोग० शोथयुक्ता ( ग्िणी ) 
(काखि, गर्भमिणीचे, ) अन्तमुखी, सूचीमुखी 
योनिः ( चचि, ३०,<८२ ) 

“मुदल्योद्र-वि,, शोफयुक्त गुढामुदरं च यस्य 
( चह, ६,१४ ) 
-ता-ब्ली., छक्षण० उच्छूनता, उत्थितत्वम्‌, भन्‍्तस्ते 
शिशों छक्षणमेकम्‌ ( सुनि, <.१२) 
-पादू-वि,, शोफयुक्तः पाद़ी यस्य, सः 
द ( चइ. ६,१४ ) 


सुचि, २३,९ ) क्‍ 
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-पादकर-वि,, शोफयुक्तो पादो करों च यस्य स 
(सुउ, ४०,१७४ ) 
“पासु-वि., शोफवान्पायुर्यस्य सः ( अहसू . १५.५ ) 
-रसन-वि., उच्छूनजिह्दः ( असंउ, ४३ ) 
-वृषण-वि,, झूनों वृषणो यस्य सः (असंशा, ११.१७) 
-संकाश-वबि.. शूनवत्‌ प्रतीयमानः, शूनतुल्यः 
(चइ, <.१० ) 
-हस्त-वि., शूनो दस्तो यस्य सः (चइ. ६.१४ ) 
शूनाक्ष-वि., झूने अक्षिणी यस्थ सः ( चचि, १३.७२ ) 
शुन्ाक्षिकूट-वि., शोफयुक्तोक्षिकूटो यरय 
(चचिं, १६.१७ ) 
रहितम्‌ ( गहादि ) 
(असंउ. ३,४६ ) 
( शुन्या )-ल्ली,, वनस्पति० नलिका (घ, ३.४३) 
-ग्रृह-न., ज़नरहित गृहम्‌ ( असंसू . ३.४६ ) 
-ता-न्ली., लक्षण० मस्तकादी संविद्भाव 
( चसू , १७.३१ ) 


शून्य-वि,, अधिवस्तृमिमलुष्ये 


रिक्तत्वम्‌ ( अहसू . ११.१६ ) 
_-त्व-न,, रिक्तत्वम्‌ ( अहसू . ११.१६ ) 
-देह-वि,, रिक्तों देहः शक्तिहीनों देह: यर्प् स 
.. (वसि, १२.४) 
>मध्य-पु., वनस्पति० नछः ( थे, ४.१४) ) 
-शरीर-वि., बलहीनदेहः ( असंशा, रे ) 
-शरीरा-वि., प्रजाता सखी, गर्भव्यपगम एवं शरीर- 
झन्यत्वे. हेतुः। तथा अवाहणबेदनाक्वेद्रक्त- 
निःस्रतिश्व विशेषेण हेतुः ( चक्र,चशा. <,४% ) 
-हृदय-न., लक्षण० विचाररहिते मन हषोमर्षा दि- 
विकाररहितमन्तःकरणम्‌ ( चचि, ९.६ ) 
शूस्यागार-न,, निर्जनगृहम ( छुशा, १०.४६ 
स॒ुचि, २४.९१ ) 
शुन्याटंबी-ल्ली., शल्यारण्यम्‌ ( असेशा, १२.१५) 
शुर-वि., विषादरहितः ( सुसू, ३४.२० ) 
पु., वनस्पति० सजकः (थ, ५.१२३) 
छकुचः ( रापरि, ५.४४) 
मसूरिका (रा, १६.१४५% ) 
चित्रकः ( रा.६.१२० ) क्‍ 
-सेनक-पु., ऋषि० रससिद्धिप्रदायकः रसरत्नसमु 
ब्यकारेण प्रकीर्तितेषु सप्विशतिरसग्रदायकेष्वेक 
ह (२.१.१-२ ) 
शुप-पु., मान० द्रोणइयस्‌ ( चक. १२.९६ 
असंक, 4,१६९ ) 
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पान्न ० वेशनि्ित धान्यात्तपसृत्तिकादिनिर्सनोप- 
योगि दीघोयत पान्नमू , “ सूप ” “' झलिया ! इति 
लोके ( असंउ, १; र. ७.२२ ) 

-“पर्णी- खत्री., वनस्पति० मुद्गपर्णी ( थे. १.१३८; 
असंउ, १५ ) 


 -पर्णद्गवय- न., वनस्पति० मुद्गपर्णी माषपर्णी च 


( चचि, १,४३ ) 


शूल-पु., लक्षण० रुजा ( चसू , १४.१३ ) मज्जास्थिगतस्य 


कुपितानिलस्येके लक्षणम्‌ ( चचि. २८.३३ ) 
सर्वशूललक्षणेषु वायुरेंब प्रधान कारणम्‌ (मा.) 
रोग० शह्भुस्फोटनवद्यस्माच्छूलासक्तस्थ तीचा वेदना 
भवति तस्माच्छूछमिहोच्यते (सुठ, ४२.८१ ) 
शूलरोगोत्पत्तिकथा-पुरा मदननाशाय कुपितों हरः 
शूलू मुमोच | ते प्राणहरं शूलूमागच्छन्त दुष्ठा भया- 
'ऋन्‍्तो3नड्रस्त्राणारथ विष्णुशरीरं प्रवियेश | ततः स 
झूलों विष्णुसेव प्रहतुं यावद्गच्छति तावदहिष्णुहुक्लार- 
महिम्ना तत्रेव भूमी पपात। ततोउनन्तरं पतञ्नभूता- 
त्मक॑ शरीर प्रविद्य तदेव दूषयन्‌ झूलरोगः 
सज्ञातः । (मा. ) हेतुसंप्राप्तिः- वातमृत्रपुरीष- 
निग्रहातिभोजनाजीर्णा ध्यशनायासविरुद्धा ्नसेवनानि 
क्षुत्काले पानीयपाने विरूढसेवन पिश्टान्नणुष्क- 
मांसानां तथैवंविधानां द्वव्याणां सेवनात्‌ झूछो 
जायते ( छुड, ४२,७७-८० ) संख्या-वातजपित्तज- 
कफजसंनिपातजामजपरिणामशल्लन्नद्गवाख्यशूला- 
शत्यादयः शुरूप्रकारा भवन्ति | ततन्नापि परिणाम- 
झूछः:. कफजवातजपित्तजकफजद्व न्द्द जसंनिपातज- 


भेदात्सप्रथा । तन्न वातझूकछः-अतिव्यायामयान- 


मैथुनेभ्यः प्रजागराच्छीतजलातिपानात्‌ कछायमुद्- 
. कोरदूषादिभक्षणादतिरुक्षाशनात्‌ कषायतिक्ताति- 
विरूठजान्नाद्िण्मू “झुक्रानिकवेगरोधात्‌.. शोकोप- 
वासादतिहास्याद्भधाषणाह्ा प्रवूद्धों वायुः पाश्वेएछ- 
हृत्रिकबस्तिप्रदेशेषु शूरे जनयति। जीणे प्रदोषे 
घनागमे शीते च स सुतरां गाढं॑ कुप्यति | अर्य 
मुहुहुरुपशमं आप्नोति प्रकुप्पति च। संस्वेदना- 
भ्यञ्ञनसदनेः स्तरिग्घोष्णभोज्येश्व शर्म यातति | 
पित्तजशूलः-अतिक्षारोष्णविदाहि... तेलनिष्पाव- 
कुरत्थसौवीरयूषसुराविकारसेवनेरतिकटुम्लूपदार्थ- 
भोजनेन क्रोधेनायासेन सुर्यातपेन मेथुनातियोगाद्वा 
प्रकृपितं. पित्त नाभ्यां. तृण्मोहदाद्यार्तिकरं 
स्वेदमूच्छोअमचोषयुक्ते शूल करोति। 

.. विशेषतश्र मध्यक्लिष्घंरात्रे शरदइतोौ भक्षितवतो 


विदाहकाले च पीडां करोति । कि तु शीतस्वादु- 
भोजनेश्व प्रशास्यत्ि । कफजशूलः-आनूपमांस- 
जलूचरमांसकिलाटपयोविकारे माँ सेक्षुपिष्टकृशरा- 

तिरुशष्कुलीसेवनेनान्येश्व.. बछासजनकेहईतुसिश्र 
प्रकृपितः छेष्माउज्माशये झूछं करोति। तेन च 
हलास: कासः सदनमरुचिलाछास्रावो बद्धकोष्ठता 
शिरोगुरुत्वमित्यादीनि लक्षणानि भवंति। सूर्योदये 
शिशिरे वसन्ते भुक्ते सति चाय पीडां करोति। सानि- 
पातिकश्यूछः-एतत्सर्वलक्षणसमन्वितोी भवन्ति । 
परिणामशूलछः-यदा स्वैर्निंदानेः अकुपितो वायुः 
कफपित्ते व्याप्य संनिहितस्तिष्ठेत्तदा स परिणाम- 
शूछ जनयति | सामान्यरक्षणानि-आहारे पच्यमाने 
यच्छूछ॑ तदेव परिणामर्ज जानीयात्‌। वातिक- 
परिणामशझूलम्‌-आध्मानाटोपविण्मूत्रबन्धनार ति- 

चेपनयुक्त॑ स्निग्धोष्णोपशमश्राय॑ विजानीयात्‌ । 
पैत्तिकं तु परिणामशूलछ तृष्णादाहारतिखेदोपेतत 
कटुम्ललबणेबूढ. शीतशमग्रायं चविद्यात्‌ 
कफजस्तु छर्दिदहछाससंमोहोपेतः. स्वद्परुग्दी धे- 
सनन्‍तति: कटुतिक्तोपशान्तश्व भवति | संसष्ट- 
लक्षणेहन्द्रज. परिणामशूल रक्षयेत्‌ | बत्रिदोषओ 
तु क्षीणममांसबलानलमसाध्य विद्यात्‌। अन्नद्ववाख्य- 
झशूछः-पथ्यापथ्यप्रयोगेण. भोजनाभोजनेन चाज्ने 


 जीयेमाणे जीर्णेडजीणें च शूछः सज्लायते । न च 


कदाचिच्छम॑ं याति । नच स्वास्थ्यमश्वत्ते “वान्त- 
मात्र जरत्पत्त झूलमाशु व्यपोहति ” । (मा. ) 


. चिकित्सा-यस्मादन्राशुकारी पवनस्तस्मात्त्वर्या ते 


जयेत्‌ । तथव झूलाभिपन्नस्थ स्वेद एवं सुखावहों 
भवति (सुउ. ४२,८८ ) वमने लड्डने स्वेदः 
पाचन फलवतेयः क्षाराश्चुणानि गुटिकाः शूलनाशनाः 
शस्वन्ते (सुउ, ४२.१४५ ) द 


( शूली )-ल्री., वनस्पति० अस्थाः पत्र शूलूवत्‌, मूल तु 


घूसरमस्याः शाखा न विद्यन्ते, सा च जलाश्रया 
पिच्छिला महिषीप्रिया रूदुरूता; गुणाः- पिच्छि- 
लोष्णा गुरुगोंब्या पित्तदाहहरा बढ्या रुच्या दुग्ध-. 
बवृद्धिकरी च ( रापरि, <,६८ ) 


“केसखरिन:-पु., पारदयोग० द्विगुणेन गन्धकेन पारदं 


संमर्थ त्रिगुणे ताम्रसंपुरे संरोधयेत। ऊर्ध्वाधो 
छव्ण दत्वा झद्धाण्डे प्रक्षिप्प ग़जपुटे पाचयेत्‌। 
मान्रा-गुज्ञाइयम्‌; अनुपानं-पर्णखण्ड तदनु च 
हिज्जुश॒ण्ठीवचाजीरकमरी चानामुष्णोदुकेन तोलक- 
मात्र चूण पिबेत्‌ । फलम्‌- असाध्यशूलनादः 

््ि ( र, ८,११८ ) 
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-क्षय-पु., शूलापनोद:, शूलनिवृत्ति 
(अहसू , १७.१५ ) 
-गजकेसरिन-पु... पारदयोग० पारदगन्धकहरि- 
तालान्येकद्ठि त्रिभागानि गरहीत्वा तेषां कजलीं च 
कृत्वा पलताम्रसम्पुटे स्थापयित्वा पिधाय च गजपुटे 
पचेत्‌। सम्पुर्ट ताबदाकण्डं सेन्धवेन पूरयेत्‌। वख्र- 
गालितमस रस कृष्यां स्थापयेत । कूपी सेन्धवपूरिते 
'भाण्डे स्थापयेत्‌। मात्रा-वछम्‌, फरलूं-शझूलनाशः 
(२, १८.१५४-५६ ) 
-गुल्मादिरक्षोप्न-पु., वनस्पति० हिड्डः(रा, ६.५०) 
-घातिदशक-न. , द्रव्यगण० झूलघप्नगण 
(असंसू .१६.२७) झूलप्रदामनवरग: ( चसू , ४.१७ ) 
-प्ू-वि., शूछनाशनम्‌ (अहसू, <.१८ ) 
-प्रवरग-पु., शछप्रशमनवगः (असंसू , १५.४४ ) 
-चिक्त्सित-न,, भध्यायसंज्ञा० ( का#खि १८. १) 
-पत्नी-स्री,, वनस्पति० झूली (रापरि, ८.६८) 
-पाणि-पु., वनस्पति० शस्भुः (असंउ, ३ ) 
“प्रशमन-वि,, शूलप्नः ( चसू . ४.८ ) 
-प्रशमनवरग-पु., महाकषायवर्गे प्रोक्त एको गणः:, 
तत्न पिष्पकी -पिप्पलीमूछ-वव्य-चित्रक-*शज्भवेर- 
मरिचाजमोदाजगन्धाजाजीगण्डीराणीति द्वव्याणि 
दश ( चसू . ४.१७ ) 
-विश्छेषण-न,,. नानाग्रकारातिशूकाहतगात्रस्येव 
बेदना ( छुसू . २२.११ ) 
-हन्जी-स्ली., वनस्पति० यवानी (रा, ६.१४१ ) 


शुलद्धान्तक-पु., पारदयोग० पारदभस्माअकभस्मनी प्रत्येक 


पर्ू ताम्रभस्म दे पले गन्धर्क पकत्रय हरितालं 
विमलं स्वणमाक्षिक च कषे, पछाधसम्मिता लाड्गली- 
कन्दनागवज्गी पछाधकोी चतुष्पछं त्रिवृच्चूण 
सर्वाण्येतानि भूस्यामलकीरसेन दल्तीक्राथेन च॑ 
सप्तधा भावयेत्‌। मात्रना-वछूम, अनुपानम्‌ - 
आद्रैकस्वरसः, . पथ्यं-दृधिभक्तम, फर्छकू-सवे- 
रोगसवंशूलहरत्वम्‌ ( र. १८.१३४-३८ ) 
शूलारि- पु., वनस्पति० इच्जुदी ( रापरि.८.१७ ) 
शूलाविष्ट-वि., शूछादितः ( छुछ, ४०.५ ) 
शूलिकाप्रोत-वि., छोह्दादिशकाकारोपितम्‌, इदसेव झुले 
पक्वत्वात्‌ शुल्यम्‌ अभिधीयते ... 
( सुसू. ४६.३००-३०६ ) 
शुलिनी-ल्ली., वनस्पति० शूछी ( र. २३.२२-२३ ) 
चित्रकः ( २, २३.२२ ) 


शुलीक-पु., देश० ततन्नस्था जनाश्र; अय॑ मांसादिसात्यः 


(चचि. ३०.३१६ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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शूलोद्ेश्टन-न शूलेन कृत्वाउज्ञमोटनम्‌ नाम चझूलहेतुर्क 


क्‍ ( सुक, ४.३७ ) 
शूल्य-न., झलूपक्तमांसम्‌ ( अहसू, ३.२०; असंचि,७ ) 
-मांस-न., छोहादिशलाकारोपितसप्िना पक्र॑ मांसस्‌ 
हिज्जदके परिक्षिप्य झूले निष्पीडित ततः पुनः पुन 
सिक्तवा जलेन विधूमेज्यों प्रतापयेत्‌। फलाम्लेनापि 
पक्क॑ सोरभयुक्त भवति ( सुसू , ४६.३५०७ ) 


शगाल-पु., पछु० जग्बूकः गुहाशयवर्गीयः 


क्‍ ( सुसू, ४६.७२ ) 
-मांसगुणाः-उष्णमतिस्तिग्धे गुरु बढ्यें वांतप्ने च 
| ( ध. ६.४३ ८ ) 
( शुगाली )-खत्री., वनस्पति० कोकिलाक्षः 
( रापरि, ४.४८ ) 
-घण्टी-ज्ली., वनस्पति० कोकिलाक्ष 
( रापरि, ४.४८ ) 
-दंश-पु., जम्बूकदेशः, यदा श्रद्चगालतरक्ष॒व्याप्रक्षो 
दीनां संज्ञावहाश्रितः शेष्मप्रदुष्टो वायुः संज्ञा 
मुष्णाति तदा प्रखसतलाह्ूूलदनुस्कन्धा अतिलाढा- 
वन्तोउइतिबघिरा. अन्धाश्रेतस्ततो. धावन्ति । 
तेनोन्मत्तेन सरविषेण दुध्टिणा दष्टस्य पुरुषस्य 
देशोत्तरं सुधता भवति, भूयान्‌ क्ृष्णरुधिराखावो 
जायते, दिग्धविद्धस्य लक्षणानि च जायन्ते 
( सुक. ७.४२-४६ ) 
-पिच्च-न., जम्बूकपित्तम्‌; एतद्विषहरम्‌ (असंसू . ८) 
अनेन कृता वर्तिनौवनाअनाथेमुपयुज्यते 
( चचि, ९,६७ ) 


-मसुख-न., स्वस्तिकयन्त्र० अष्टादशांगुलुप्रमाणमि्द_ 


झागाल्‍लमुखसद् यन्त्रम्‌ ( सुसू., ७,१० ) 
-विज्ञा-ल्री.,, वनस्पति ० पृश्चिपर्णीभिदः (घ. १.९० 
द सुड, ४२.११३ ) 
-विष-न., जम्बूकविषम्‌; तल्लक्षणानि-व्यालविषवत्‌ 
कण्डूनिस्तोद्वैवण्योदीनि भवन्ति ( असंउ, ४६ ) 
-शाव-पु., छझूगारूस्स बालः; अस्य मांस यथ्िमिणे 
हित भवति ( चचि, <.१५२ ) 
शगालिका-स्री,, वनस्पति० विदारी ( ध. १.१४७ ) 
पृश्चिपर्णी (रा, ४.११७ ) द 
शुहुलाबन्ध-पु., पारदबन्ध>० हीरकेण मारितेष्न्यस्य 


पारदस्प निक्षेपः , वच्चादिमारितो$वच्ादिमारितश्रेति 


पारदद्दयमपि एकन्नीक्तव्यम्‌ ( र. ११.4० ) 
झुछुलारणक-पु., वनस्पति० कोकिलाक्ष 


( रापरि, ४,४८ ) क्‍ 
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८४० [ झट्ठछावात ] आयुर्वेदीय -शब्दकोशः... [ शज्जलिक ] 





हज हि. 0०.0०, 


शछूलावात-पु., रोग० तत्र लक्षणानि-देह: शुष्कपाण्डु: 
निद्रानाशः, शिरोच्यथा वान्तिहिक्का विस्फोटश्रेति 
(२. २१.१४७-४८ ) 
शछुलिका-ख्री., वनस्पति० कोकिलाक्ष 
क्‍ ( रापरि, ४.४५ ) 
शाड़-पु., तन्न्रकार० रसरत्नसमुच्चयकनत्नां सिंहसूनु- 
गुप्तेना55छो चितस्तन्त्रकतों ( २, १,५-९ ) 
न., विषाणम्‌ प्राणिजद्वव्येष्वेकम्‌ ( चसू, १.६५ ) 
न., यन्त्र० ( चचि, ८.<२; सुसू, १३.५) झझ्ज 
तु दृस्वमध्यदीधेसश्दशद्वादशाह्ुलायत च्यजुल- 
प्रवेशमुखमग्ने स्षपोपमच्छिदं तनुचमेन्ं! चूचुका- 
कारं च। तद्वातविषरक्ताग्बुदुष्टस्तन्यचूषणाथम्‌ 
उपयुज्यते (असंसू, २४.१४; अहसू, २५.२६ ) 
( झड्ी- )ल्ली., कीट० वायव्योड्यम्‌ ( असंउ, ४ 
सुक, <,५-४ ) 
झज्ननिर्मितवाय्विशेषः ( र., ६.१४ ) 
वनस्पति० ककंटराज्ली ( घ. १.८०; 
चसू , ४.१६; अहसू. १५,१२ ) 
अतिविषा ( घ.१.१० ) 
-कन्द-पु., वनस्पति ० झुद्जाटकः (रापरि, ७.१८ ) 
-बेर- न., वनस्पति० आद्कम्‌ ( ध., २.८४ 
असंसू . ७.१५६ ) 











झुण्ठी (ध. २.«२ ) 
 -बेरक-न., वनस्पति० आदहंकम्‌ (असंसू .७.१५६) 
-मेदिन-पु., वनस्पति० गुण्ठः ( घ., १.८३ ) 
“सूल-पु., वनस्पति० झऋाज्लाटकः (रापरि, ७.१८ ) 
-येत्र-न., नाडीयन्त्र० झज्बम ( सुसू , ७.१३ ) 
-रूह-पु.. वनस्पति० झाद्औाटकः (रापरि, ७.१८ ) 
-रोह-पु., वनस्पति० भूतृणः (रा, <,७३ 
रापरि, <,४२ ) 
- -बेर-न., वनस्पति० आरद्रेकम्‌ (चसू , ४.९; 
सुचि, १४.१०; चसू. २५.३८ ) 
 -वेरपचन-न., झ॒ण्ठीपाकभाण्डस्‌, झज्ञवेरं पच्यते 


उस्मिन्निति अधिकरणार्थ ह्युट्प्रद्ययतोउचन्र द्ृष्टन्यः 


सिद्धां तत्र काकमा्ची नादात्संस्कारविरुद्वृतात्‌ 
:.. (असंसू . ९.१०; सुस्‌ . २०.१४ ) 
. -बेरास्बु-नत., शु॒ण्व्या सहक्थितं जलम 
.. (अहसू, ३,२३ ) 
-बेरा्ट्रकरस-पु., वनस्पति० आदेकरसः 
(चचि, १३, १५३ ) द्व० “आईेक 


पर -बेरिका-लछ्ली,, शाक० गोजिहिका, दरितवर्ग.._ 
हे ( चसू , २७,१७१ ) 





झुद्भक-पु., वनस्पति० जीवकः (ध, १.१२३ ) 

( शद्भी >-विष-न., “महोरा ! इति हस्तिनापुरनिकटे 
प्रसिद्धे विषम्‌, ' सिंगिया ' इति वा (र, १२.७६) 

शुड्भाट-न.ै, वनस्पति० झुज्ञाटकः ( र. १३,१३-१५९ ) 
मम ० झाद्औाटकमर्स ( चचि, २६,१३९ ) 

( शड्भाटी )-श्ली,, वनस्पति० जीवन्ती (रा, ३,१७८; 

असंचि, ७ ) 

त्रिकण्टकफलम्‌ , शज्ञाटकः . ( सुछ. ४२.७० ) 

शड़टक-पु., न., वनस्पति० त्रिकोणाकृति:ः जलूज- 
कन्दशाकः;. गुणाः-गुरु. विश्म्मि शीत च 
( चसू,, २७,११७; सुसू,, ४६.३०४ ) जलमध्ये 
त्रिकण्टकफलम्‌ ( सुचि, ३,६१ ) रक्तपित्ते उपयुक्तः 
(चचि,४.,७१) फछासवार्थ॑मुपयुक्तः (चसू ,२५,४५९) 
गर्भस्थापनार्थस्नुपयुक्त: (चशा.<.२४ ) बृष्यघृते 
उपयुक्त: ( चचि, २(२).२२) . पित्तजविसर्पे 
सघृतलेपनार्थमुपयुज्यते (छुचि, १७,६ ) मेहे 
उपयुक्ते द्रव्यम्‌ ( सखुचि, ११,१० ) शीतो, ग़ुरुः, 
लघुः, सरः ( रापरि, ७.१८ ) विष्टस्भी वृष्यतमः 
रुच्यः,.. तापश्रमत्रिदोषप्नन, .. मेहनदाब्येक्ृत 

( रापरि, ७,१८ ) 





हिं.---सिंघाडा, 
म.-शिगाडे. 
गु.--शिगोडा. 
बं,--पाणिफल, शिंगाडा, 
ता.-पौरी मत्ताईंसाल, शिंगारकोट्टाइ 
 फा.झुरंजान्‌, 
 मर्म० छज्जाटकमर्म ( चचि, २६.१११ ) 
न,, त्रिपथम्‌ ( असंउ, ५) 
-कशोेरुकासव-पु.,, आसुत० कूछचराणां प्राणिनां 
मांसभक्षणोत्तरमनुपानत्वेन प्रोक्त 
( सुसू . ४६.४३३ ) 
-मर्मन-न.. घ्राणश्रोन्राक्षिजिह्लासन्तर्पणीनां सिराणां 
मध्ये सिरासंनिपातः झद्ाटकानि, तानि चत्वारि 
ममोणि, इमानि सिरामर्माणि चतुरह्ुुरुप्रमाणानि 
सद्यःप्राणहराणि च (खुशा, ६.६ ) 
शुद्भार-न,, खनिज० सुवर्णम्‌ (रा, १३.३ ) 
अगरुभेद्‌:, कृष्णागरु (रा, १२.४०) द्व० अगरु! 
-भूषण-न., खनिज० सिन्दूरम्‌ ( ध. ३.१०१ ) 
झुक्कलारक-न., खनिज० सिन्दूरम्‌ (रा. १२. १६१) 
शड़हू-पु., वनस्पति० जीवकः ( रा.,, ५.१५०४ ) 
झुज्लिक-न., विष० वर्णन कृष्णपिज्ञलम्‌ ( र. २९,१७ ) 


+-० रच रर५शपरअपकता5 ला नदी ना 52. 2 तन क्तिनाजयो 4 अदा न कण जल का ५० हु ५४ %४४०७७- +5 








[ ( शक्धिका ) ] 
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(डाज्लिका)-ज्री., वनस्पति० कर्कटशज्ली (रा, ६,११० ) 
शुल्लिन-पु., कीट० अरे झूकतुण्डविषः ( सुक, ३.५) 
कन्द्विष० गुणाः-स्रिग्यी घनो गुरु) कमेण्यश्र 
( असंउ, ४०.४८ ) 
वनस्पति० ऋषभकः (रा, ५.१५७ ) 
प्लक्षः ( थ, ५,<८१ ) 
वद; ( घ. ५,७६ ) 
आम्रातकः ( भर, ५,१२ ) 
(शुद्धि)-विष-न,, कन्द्विष० अनेनाज्ञसाददाहोंदुर- 
विवृद्धयों जायन्ते ( सुक, २.५ ) 
झुज्ञीक-न., वनस्पति० कर्कटछाज्ञी ( असंचि, ४ ) 
विष० कपिलदेशेषु नदीवृक्षेषु जायमान गोशुज्भव- 
हिंघा शज़युक्तमन्तर्बहिःश्रेत हस्तिनापुरनिकटे 
“महोरा' इति नाम्ना प्रसिद्ध विषम ( र, १०.2०) 
( शूद्भीका )-स्ली,, वनस्पति० आमलकी ( असंउ, ४८ ) 
शुक्षम्यादिचूणै-न,, योग० द्रब्याणि-कर्कैटछाज्ञीवचाकट्‌- 
फलरोहिषतृणमुस्तादेवदारुह्मण्ठी. धान्यहरीतकी- 
भारजीतादीनि । एतद्धिड्लुयुतमुष्णजलेन पी घोर- 
मपि कासं निहन्ति (सुछ, ५२,१४ ) 
हात-वि., कथितम्‌ , उत्कथितस्‌ 
( चसू ४.७; सुचि, ५.१८ ) 
-फ्रीरद्धि-न,, क्रथितक्षीरोद्धव दघि, गुणाः- 
वातपित्तहरं धात्वभिबलवर्धन रुच्ये च 
। (सुसू , ४०.७७ ) 
-शीत-वि,, भादी छत पश्चाच्छीतम्‌ 
( छुचि, २४,१०० ) 
-शीतजल-न,, जादो कथित पश्चाच्छीतरू जलूम्‌, 
हद मद्यपानसमुझते रोगे पित्तोत्यिते शेगे 
संनिपातजे च रोगे प्रशस्तम्‌ ( सुसू. ४५,४२-४३ ) 
शेखर-न,, वनस्पति० लवज्जम्‌ (रा, १२.४४) 
( शेखरी )-श्ली,, वनस्पति० वृक्षादनी ( ध. ४.५७ ) 
होफस-न., शारीर० मेहनम्‌, पट्पद्चाशत्‌अलख्ेष्वेकम्‌ 
शुक्रहस्तोतोमूलमस ( चशा, ७.११; चवि, ५.८; 
द सुनि, ३,५ ) 
-स्तम्भ-पु., रोग० मेद्स्तम्भः, अद्ीतिवातविकारें- 
प्वेकः ( चसू. २०,११ ) द 


शेोफालिका-ल्ली., वनस्पति ० निमुण्डीः ( ध, ४.८३; 


रा. ४.१२१ ) 


-पत्र-न,, रक्तवृन्ता शारदकुसुमा शेफालिका, 


अस्याः पत्रमनुशख्त्वेनोपयुज्यते ( सुसू. <.१५ ) 
शेल्ु-पु., वनस्पति० केष्मातकः ( चचि. २३,१4७; 
ध, ५.५४; सुक, २,४५-४६ ) 
श्रा, को. सं, १०६ 





भयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


व्याप्त 





[ शैछक ] द ८४९ 


शोवल-पु., न., वनस्पति० शेवालूम्‌ ( असंचि, ८ ) 
प्मकम्‌ ( असंचि, ८ ) 
शेष-वि., अवशिष्टम्‌ ( सुठ. २३.१२ ) 

-दोष-पु., अवशिष्टो दोष: ( अहसु. १३.१५ ) 
शैक्‍्य-वि., तीक्षणम्‌ ( डल्हणः सुसू , <.१९५) 
शेक्यायस-न., कृतन्रिम'धातु ० सारमयछोहम , 'पोलाद' 

इति म, भाषायास्‌ (सुसू, <.१९ ) 


शेखरिक-पु 9 वनस्पति ७ अपामागेः ( घ., १,२६१; ु 


द चवि,७,१९ ) 
_ विडज्ञम्‌ ( चवि. ७.१९ ) 
शझोगप्रव-वि. शित्रोः इृदमिति शैप्नवस्‌ ( अहसू, १०,४ ) 
शोत्य-न. », शीतत्वमू (चनि, १.२७) लक्षण० 
( चनि. १.२७ ) रिष्टक्षण० हस्तपादोच्छासादिषु 
स्वभावोष्णतायुक्तेषु यत्र शेत्य॑ तद्रिश्लक्षणं 
मरणाय कब्पते ( सुसू, ३२.३ ) 
है अग्नेरतिमन्दता ( असंसू, २०.१६ ) 
शेथिल्य-न., अनिबिड्संयोगता ( चशा, ४.१४ ) 
शोरीय-न. वनस्पति० सेरेयम्‌, झिण्टिका (चसू .१४,३२) 
शैरीष-वि., शिरीषस्य इद, इति शेरीषम्‌ (शिरीषपुष्पादि) 


(सुठ, ६१.३२; असंसू, १२-८५ ) 


शिरीषबीजम्‌ , अपस्मारशमने सिद्धार्थकघृते एक 


द्रृव्यमू (सुछ, ६१.२२ ) ब्रणेपूत्सन्नमांसेषु . 


मांसस्फोटनार्थम्ुुपयुक्तम्‌ ( सुसू, ३७.,३२२-३३ ) 
दौरीषत्वचू-सत्री., शिरीषवृक्षस्य त्वक्‌ सेये कुछलेपे 
उपयुज्यते ( चचि, ७.९६. ) 


शैर्यक-पु., न., वनस्पति० कुरण्टकः (२.११.५३-५७) 


शैल-पु., पर्वतः ( सुचि, ३०.४० ) 
न,, भैषज्य० शिलाजतु (रा. १३,२३५, ए. १२८) 
सोरकम्‌ ( २. २.१५१ ) 
-गर्भाह्ठा-खत्री., वनस्पति० शिलावढ्का (रा,५.२१३) 
-ज-न,, वनस्पति० शेलेयम्‌ (रा. १२.१३१;४. ११०) 
-जजतु-न., भैषज्य ० शिलाजतु (सु, ४४.३१ ) 
-जतु-न., मैषज्य० शिलाजतु (चचि, २८.२४२ ) 
-जामूल-न., वनस्पति० सेंहलीपिप्पली ( रा.६.११९) 
-मेद-पु., वनस्पति० पाषाणभेदः (सुठ, १०.४) 
-चर-पु., पर्वतश्रेष्ठ: (हिमारूयः) ( चसि, ३.३ ) 
-चरकला-ब्ी., वनस्पति० शिकावलका 


-सुता-छ्ली., वनस्पति० तेजोबती (रा, ३३७२) 
शैलक-न,, खनिंज० शैलेयम्‌ (रा, १२.१३१) 


(रा, ५,२१३) 





] 
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आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ शोणपाण्डुश ] 








शैलान्तर-न,, शेलयोमैध्यभाग:, शैलूस्था गुद्दा 
( चवि. ६.१७ ) 
शैल-पु. » पेनस्पति० झेष्मातकः (ध., ५.९४ ) 
शैल्भूघ-पु., वनस्पति० बिल्वः (घ, १,१०६ ) 
शैलेन्द्रस्थ-पु., वनस्पति० भूरजः ( रापरि, ५,२३ ) 
शैलेय-न., भेषज्य ० शिछाजतु ( ध. ३.१६५; 
चचि, २८,१५२; र, २२,१६७ ) 
वनस्पति ० भद्धमुस्तम्‌ ( चसू. ३,२८; चक,१.२३ ) 
भैषज्य० शिलापुष्पम, “ दृगडफूल ! इति छोके 
( २, २२,१४८ ) 
वनस्पति ० सुगन्धिद्ृव्य७ धूमपानप्रयोगे एक 
द्वन्यस्‌ ( चसू, ५,२२१; चचि,. ३.२६७; 
असंसू, ७,१५६ ) गुणाः-तिक्त (घ) शीत 
छघु, हुवे कफपित्तहरं कण्डूकुष्ठाइमरीदाह- 
विषहृहडद्रक्तहर च (सुक, ६.१४-२७ ) 
तिक्त सुगन्धि रक्तदोषतृष्णावमिश्रासत्रणदोषहर॑ं च 
द (थे. ३.७३ ) 
हिं,--पत्थरफूल, भूरिछरिला, 
म.-दगडफूल. 
गु---पत्थरफूछ: 
बं.---शैलज, 
फा,--दहाल, 
शैलेयक-पु. + वेनस्पति० शैलेयम्‌ ( चक, १.२३; 
््ि . असंशा, ४.५१ ) 
दोौलोद्भव-न.. छवण० शेलोकहृवछूवणम्‌ 
( सुसु , ४६.३२१ ) 
( शैलोड्भवा )-सञ्नी,, वनस्पति० शिलावल्का 
( रा. ५.२१६ ) 
शेव-पु., वनस्पति ० वसुकः (रा, १०,३१३. रापरि, ५.३७ ) 
घत्तुरः ( १०.१२ ) 
( शौवी )-वि., शिवदेवतायाः नाम शिवार्था यज्ञे दत्ता 
(आहुति: ) (चचि, ३.१८) 
“पत्र-पु., वनस्पति० बिह्वः (रा, ११. १३४) 
शैचल-न., वनस्पति० दूवों ( सुठ, १०.४ ) 
पद्मकम्‌ (चचि, ४.१०३) 
शेवालम्‌ ( सुसू. १३.१४; सुचि, ५.८ ) 
_ >श्यावा-त्री., शेवरछूमिंव इयावा नाम कृष्णा, 
झुद्धजलोद्धवा जलूका निर्विषा शैेवलइयावा वर्तते 
के कप ( अहसू, २६.३८ ) 
दोचाल-न., वनस्पति०. निवीषणप्रदेहे उपयुज्यते 


( चसू. ३.२६; असंसू, ६.२७ ) गुणाः-तिक्तकड़क॑.] 


कषाय शीत कान्तिद मध्य वातान्ध्यविसर्पकण्डू- 
कुष्ठविषापह॑ च (घ, १.४२ ) खिग्धे तापहरं 
त्रणनाशन च ( रा, <,६४ ) 
हिं.---सिवार, 
म.--डशेवाल्े. 
गु.--शेवाल, लील, 
बे.शेयोआहढा. 
फा,.--पशमेंदरा, जामेंगुक, जबाल, 
“मूल-.न... शैवालस्य मूछमस्‌ जलरूप्रसादनकरमिद्द 
द्रब्यम्‌ ( सुसू . ४५.१७ ) 


क्‍ रेशुकसर्पिसू-न, , (परिव ० ) ससिद्धघृत० वातगुल्म- 


निवारणार्थम्नुपयुज्यते ( काचि, २७ ) 
शेशुकस्नेह-पु., (परिव०) बाछानां बस्तिकर्मोपयोगी 
सिद्धस्नेह ० ( कासि, ८ ) क्‍ 
शोक-पु., मनोभाव० दुःखम्‌ (चनि, ७.४;सुचि,३९.१४ ) 
शोक देन्येन ( रोदनादिना ) परीक्षेत ( चवि. ४,८) 
असो शोषणानां श्रेष्ठ: (चसू ,२५,४०; 
असंसू, १३.३ ) 
-कार्शित-वि, , शोकेन कशितः नाम क्षीणः शोककरशितत 
बृंहयेत्‌ ( अहसू . १४,८ ) 
-नाश-पु., वनस्पति० अशोकः ( ध, ५,१०५ ) 


-शल्य-न., शोक एवं शब्यम्‌; हृत्यवस्थितमनेक- 


कारणोत्पन्न शोकशब्य हर्षेण जयेत्‌ (सुसू , २७.५) 
शोकजनितमानसोन्‍्मादे सान्त्वनादिभिः शोकशल्य- 
मपनयेत्‌ ( छुठ, ६२.३५ ) 
-शोष-पु., ( परिव० ) रोग ० शोकजः शोषः 
( छुछ, ४१.१८ ) 
शोकातीसार-पु., रोग० शोकेनोत्पन्नो&तीसारः द्वू० 
* अतिसार ” (चचि, १९.११) द 


क्‍ शोण-पु., वनस्पति० टिण्डुकः ( रा, ५,१४३ ) 


वि., रक्तवणम्‌ ( र. ५,५० ) 
इक्षुभदः, रक्तेश्लु: ( रा, १४,१८५ ) द्र्०् श्छ्षु! 
सिन्दूरम ( रा. १९,१६० ). 
( शोणी )-ल्ली., वनस्पति० सेरेयकः 
ः ( रा, १०,४१९; छू. ६३ ) 
-झिण्टिका-त्री., वनस्पति० सैरेयकः 
क्‍ (रा. १०,४१५; एू. ६३ ) 
 “पत्र-पु., वनस्पति० घुननेवा (रा. ५,४०८ ) 
“पद्म-न., वनस्पति ० रक्तप्मम्‌ (रा, १०,२४१) 
“पाण्डुरा-वि., रक्तश्रेतवणो, इये झत्तिका मृषाथ 
इस्यते (र. १०,६ ) 














[ शोणपुष्पी ] 


-पुष्पी-लत्ली,, वनस्पति० सिन्दूरी ( रापरि, १०.१९) 
-शालि-ब्ली,, वनस्पति० रक्तशालिः (रा, ६,८७ ) 
शालि ! 
-संभव-न., वनस्पति० पिप्पलीमूलम्‌ (रा.६,११३) 
शोणित-न., शारीरधातु० रक्तम; दशग्राणायतनेष्वेकम्‌ 
( चशा, ७.९; धशुसू, २१.१७; सुसू, १४.२१ ) 
शरीरे शोणितप्रमाणं अष्टावज्चलयः (चशा, ७,१५७) 
आतेंवम्‌, रजः ( सुशा. २.१ ) 
स्नलीचीजममू ( चशा, ३.३; सखुशा, ५.३; 
_ काजातिसुत्रीय, ४) 
वनस्पति० चन्दनभेदः, रक्तचन्दनम्‌ (रा, १२.१०) 
द्र० चन्दन 
कुछुमभदः ,तृणकुछ्डुमम्‌ (रा, १२,२१३) द्व० 'कुछुम' 
कुछुमम्‌ ( रा, १२.२१ ) 
-किट्ट-न., रक्तधातोमेछः पित्तम ' शोणितकिट्- 
प्रभव उण्डुकः ' ( सुशा, ४.२५ ) 
>क्लेद-पु.,, रोग० शोणितस्य प्रमाणतो5प्यघिक- 
मादेत्वम्‌, चत्वारिंशत्‌ पित्तविकारेष्वेक 
( चसू , २०, १४ ) 
-क्षय-पु., लक्षण० रक्तनाशः ( छुशा, ६.२४ ) 
रक्तधातुप्रमाणहीनत्वम्‌; शोणितक्षये त्वक्पारुष्य- 
मम्लशीतप्राथना सिराशेथिल्‍्ये चेति छक्षणानि 
भवन्ति (सुसू, १५.९ ) 
-गन्ध-पु., रक्तस्य गन्धः ( सुसू ., १३.२१ ) 
थ-वि., शोणितलाल्यः ( सुसू , १३.२१ ) 
-“गुल्म-पु., रोग० रक्तगुल्सः, पशद्चगुल्मग्रकारेष्वेकः 
( चनि. ३,३ ) द्व०  गुढ्म ” ' रक्तगुल्म 
-च्छर्दि-त्री., लक्षण० रक्तस्थ च्छदिः; क्षतक्षीणस्य 
पूर्वरूपसेकम्‌ ( चचि, ११.१३ ) | 
-ज-वि,. शोणितातः शोणिते वा जातम्‌ शोणितरसं श्रय 
वा ( चवि. ७.९ ) द 
-ज-क्मि-पु., रोग० कुष्ठे: समान समुत्थानं 
स्थानं--रफक्तवाहिन्यों धमन्‍्यः, संस्थानम्‌--भणवो 
वृत्ताआापादाश्र, सूक्ष्मत्वाच्चैके भवन्द्यद॒र्या:, वर्ण: 
ताम्रः, नामानि-केशादा, लछोमादा, लोमद्वीपाः, 
सोरसा, भओडुम्बरा, जन्तुमातरश्रेति; प्रभावः- 
केशश्मश्रुनखलोमपक्ष्मापध्वेंस:ः, ब्रणागतानां च॑ 
हेकण्ड्तोद्संसपणानिं, अतिवृद्धानां च 
त्वक्सिरास्तायुमांसतरुणास्थिभक्षणमिति, 
चिकित्सा-कुष्टसमा ज्ञेया (चवि. ७.११ ) 
-ज़रोग-पु. रोग० रक्तजरोग: (चसू , २४,११-१७) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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रक्तजा रोगाः-सुखपाको$क्षिरागश्च॒ पूतिधराणस्य 
गन्धिता । गुल्मोपकुशवीसपरक्तपित्तप्रमीझकाः । 
विद्वधी रक्तमेहश्र ग्रद्रो वातशोणितम। वेवण्यमप्ि- 
नाशश्र पिपासा गुरुगात्रता। संतापश्रातिदोबैल्य- 
मरुचि: शिरसश्र रुक्‌। विदाहश्रान्नपानस्य तिक्ता- 
स्‍्लोडिरण कूमः। क्रोधप्रचुरता बुद्ेः संमोहो 
लवणास्यता। स्वेदः शरीरदोगध्य॑ मदः कंपः 
खरक्षयः । तेंद्रा निद्रातियोगश्च॒ तमसश्चाति- 
दर्शनम्र। कंडु रुक्‌ कोठपिडिका कुष्च्मदरादयश्र, 
शीतोष्णस्निग्धरुक्षाओ: उपक्रान्ताश्व ये गदाः 
सम्यक्साध्या न सिध्यन्ति रक्तजांस्तान्विभावयेत्‌ । 
( चसू , २४,११-१७ ) 

“दशन-न., लक्षण० मुखादिमार्गेण शोणितनिरगम 
(सुउ. ४१.११ ) 

-पित्त-न., रोग० रक्तपित्तम्‌ ( चसू. १.१०८ ) 
-पूर्णकीछठता--श्ली,, रक्तेन पूणः कोष्ठ: यस्य 
यस्मिन्वा, तस्थ भाव:; पाश्वेसंघिममैविदड्‌लक्षणम्‌ 
(असंशा. ७.१३ ) 
“प्रभ-वि., रक्तच्छाय:, रक्तकान्तिः ( सुनि, १६.५ ) 
-फेन-पु., रक्तस्य फेनः, “ फुप्फुसः शोणितफेनप्रभव 
.. (छुशा, ४.२५ ) 

-भाव-पु., लक्षण० रक्तस्रावः ( असंशा, ४.२७ ) 


-मेह-पु., रोग० रक्तवणमृत्रत्वाद्क्तमेह:, पित्तज- 
मेहेष्वेक:ः (स॒ुनि, ६.९; छुचि, ११.९; 
.. असंनि, १०.२५ ) द्र० ' मेह ! 


-रोग-पु., शोणितजा रोगाः ( चसू. २४.१८ ) 
-वर्णनीय-वि., अध्यायसंज्ञा० शोणितवर्णनमधि- 
कृत्य कृतोड्ध्यायः ( सुसू , १४.१ ) 


-वहस्तोतस-न., खोतो० शोणितवहनशीर ख्रोतः 


( चवि, ५,< ) 
-वाहिनी-ख्री,, सिरा० शोणित वहति यस्थाम्‌ 
( चनि, ६.८ ) 
-प्लीवन-न.., रक्तस्थ थूत्कारः (चनि, ६.१४ 
.... मुचि, ३४.१३ ) 

-संमोह-प्‌., रक्ताप्रवृत्तिः ( सुशा, <.१९ ) 


-स्थापन-वि,, दुष्टशोणितस्थ दुष्टिमपहल शोणिते 
प्रकृतो स्थापयतीति रक्तप्रसादन वा ( चसू. ४.८ ) 
-स्थापनगण-पु., द्वष्यगण० . शोणितस्थापनानि 


द्ृब्याणि-मधुमधुकरुधिरस्त्कपालछो प्रगेरिकमोच- 
रसप्रियहुशकराछाजा इति दशेमानि द्वव्याणि 
( चसू , ४,३४९ ६३ असंसु, १५.४५ ) के 
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-स्राव-पु., रक्तल्लावः ( सुनि. <.३ ) 
शोणिताक्त-वि., रक्तयुक्तम्‌ ( सुचि, २५.१२ ) 
शोणितागमन-न., लक्षण० रक्तख्रतिः (स॒ुश[. %.१२) 


अतिरक्तस्लावस्थ प्रवृत्ति 
( छुशा, ६.२६ ) 
शोणितातियोग-पु., लक्षण>० . शोणितस्थातिस्राव 
भरशोविकारे शोणितातियोगोपद्रवा आश्षेपादयों 
भवन्ति ( सुनि, २.१३ ) 
शोणितातिषेक-पु.,.. छक्षण० 


शोणितातिप्रद्य क्ति-श्नी 


शोणितस्यातिसख्राव: 
द ( चनि, १.१९ ) 
शोणितादिधातु-पु., शारीरधातु० शोणितादयो घातवः 
ते च यथोत्तरं गुरवो ज्ञेयाः ( चसू. २७,३३७ ) 
शोणिताभिष्यन्द-पु,, नेन्ररोग० द्व०  अभिष्यन्द 
( चसू , २६.८४ ) 
शोणितार्बुद्‌ू-न., रोग० रक्ताबदम्‌ . शकदोषजरोगेष्वेकम्‌ 
( सुति, १४.१३; असंउ, ३४ ) द्व० “ अबुद 
शोणितार्मन-न., नेन्नरोग० शुकृमण्डले सम हूद्षण 
प्माभमधिमांसक भवति ( असंउ, १३,२२६ 


सुछ, १.३८) 


शोणिताशस्‌-न., नेत्ररोग० (सु, १.३६ ) नेन्नवत्म 
गतो5छुरान्वितः, . यस्मिन्वत्मैस्था मखदवो<छुरा 
असकृच्छिज्ना अपि विवधन्ते, दाहकण्डूरुजावन्तश्र 
भवन्ति ( सुउ, ३.२६ )असाध्योडयम्‌ (सुउ.१२६) 


 शोणितावसेक-पु., उपक्रम ० रक्तमोक्षणम्‌ (सुशा,<,४) 


शोणितावसेकसाध्यरोगाः- त्वग्दोषा ग्रन्थयः शोफा 

शोणितजा. रोगाश्व, तेघु 

( सुसू , १४.३४ ) द० “रक्तमोक्ष 
शोणिताबृत-वि., रक्तेनावृतम्‌ ( सु, २१.३४ 


चचि, २८,१९४ ) क्‍ 


जशोणितास्थापन-न.,,_ शोणितातिग्रवृत्तिस्तम्भनस्‌ 
(सुचि, १.४८ ) एतद्धि. चतुविधम--संधाने 
स्कन्दन पाचन दहने च। कषायो त्रण संधत्ते, 
हिम रक्ते स्कन्‍्दयते, क्षोमादिज भस्म संपाचयति 
दाहः सिराः संकोचयति ( सुसू. १४.४० ) चणस्य 

द पष्टयुपक्रमेष्वेक: ( सुचि, १.८) 

शोथ-पु 


कफान्‌ बहिः सिरा नीत्वा तेः रुद्चगतिः सन्‌ 


स्वच्यांससंश्रयमुत्से्े कुयोत्‌ । अतो निचयात्संहर्त | 
ते शोथमाहः । हेतुविद्ोषे: रूपभेदाच्व शोध नवा- | 


स्मकमाहुः । वातजपित्तजकफजसंनिपातजदन्द्रज- 


भेदात्सस, विषजाभिधातजश्न ह्विंधा, इति नव- 
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सिरां विध्येत्‌ 


रोग० संप्राप्तिः-दुष्टो वायुदुश्ान्‌ रक्तपित्त- 





[ शोथ ] 
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प्रकारा: शोथाः: । शोथहित॒ः झुद्ध्यामयाभुक्तादिभि 
कृशानां' च॒ क्षाराम्ठतीक्ष्णोष्णयुरूपलेवन निजस्य 
शोथस्य कारणम्‌ । तथा च आस दधि रूच्छाक- 
विरोधिदुष्ान्रपानादिगरोपसूष्टाज्नसेवनमशासि 
निष्क्रियलव देहाशुद्धिममपघातः आसगशपतनादिका 
विषमा प्रसूतिः वमनादीनामसस्यगुपचारश्रेति 
निजस्य शोथर्य हेतवः । प्ूवरुपम्‌-उपतापः 
सिराप्रसरणवत्पीडाउज्गगौरव च | सामान्यलक्षणानि 
-गौरवमनवस्थितत्वमुत्सेध ऊष्मा. सिरातलुत्व 
छोमहर्षों वेवण्ये च। तत्र वातजशोफलक्षणानि-- 
वातजशोथः स्थानात्स्थानान्तरगतिस्तनुत्वक्‌ स्पशा- 
ज्त्वकारी परुषो5रुणो$सितो हषातियुतः | अनि- 
मित्ततः प्रशाम्यति | प्रपीडितः प्रोन्नगति | दिवा 
च बलवान्‌ भवति। स्नेहोष्णमदनायैश्व प्रशाम्यति । 
पित्तजः शोथः सरदु॒स्पर्शों गन्धयुक्तः कृष्णपीतरक्तो 
अमज्वरस्वेदतृ्णामदान्वितो 53तिशयदाहपाकवान- 
क्षिरागकृत्स्पष्टरुक च । कफजः शोथः-गुरुः स्थिर 
पाण्डुररोचकान्वितः असेकनिद्नावमिवह्िमान्थकारी 
चिरोत्पत्तिविनाशोीं निपीडितो नोन्नमति। रात्नों 
च बलवान्भव॒ति । द्विदोषजः शोथो निदानाकृतिसं- 
सर्गाज्जलेयः । संनिपातजः शोफो व्याम्तिश्रलक्षणः 
सर्वाकृतिश्न॒ भवति । अभिघातजशोथः-शस्त्रादि- 
च्छेदमेदक्षतादिभिरभिधातेन भवति। तथा च शीत- 
वातः समुद्गवातैसे्ातककपिकच्छुज रसेः शकेश्र 
संस्पर्शाह्॒वंति। स विसर्प वान्भ्ठशोष्मा लोहिताभास 
. ग्रायशः पित्तरक्षणश्र । विषज्ञशोथः- सविषप्राणि- 
. परिसपंणमृत्रणाइंद्रादन्तनखाघातादुविषप्राणिनामपि 
विण्मृत्नशुक्रोपहतमरूवदखसंसगोत्‌ विषदृक्षानिल- 
स्पशौद्वरयोगावचूणनाद्वा असो भवति । सच झदु- 
अश्रको5वलूम्बी शीघ्रो दाहरुजाकरश्व भ्रवति । 
आदयभेदेन शोथस्थानानि आमाशय्रस्थिता दोषा 
ऊध्वे शोथ कुर्वन्ति । उरःपक्काशयमध्ये तु पकाशयस्था 
. दोषाः शोध कुर्वेन्ति । पक्काशयादधः वर्चः- 
स्थानगता दोषाः शो कुर्वन्ति । सर्वेसरं शोथ कृत्स्न- 
: देहमनुप्राप्ता दोषाः कुवेन्ति । साध्यासाध्यलमस्‌-- 
मध्यदेशस्थितः सर्वेगश्च कष्ट: । अधाझ्ी रिष्टभूतः 
 ऊध्वेपरिसपण:... श्रासपिपासाच्छदिदोबेल्यज्वरा- 
रोचकादियुक्तश्रासाध्य:ः । अकारणसमुत्यितः पादजः 
शोथः पुरुष हन्ति । मुखजों गशुह्यगश्न नारीं पुरुष 
च हन्ति । कुक्ष्युद्राश्रितः गले मर्मणि वा स्थित 
स्थूलः खरो वाउसाध्यः । तथेव बालबुद्धकृशानाम- 
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साध्य:। अनुपद्बवो नवश्व शोथः साध्यः (मां,) 
उपद्रवाः-ख्ासः पिपासा दुर्बरत्वे ज्वर*छद्रिरो चको 
हिक्काउतीसारः कासश्र ( सुचि, २३,८) शोथः 
शोफशब्देनापि केषुचिद्‌ गन्थेषु निदिश्यते 

( सुसू, १७.१८-१९५; सुचि, २३.; काखिल, १७; 
चसू, १८; चचि, १२; अह्ृनि, १३; अहृचि, १७ ) 


पश्चकपायवर्ग एको गणः 
(चसू , ४.१६ ) 
शोशथिन-वि,, शोथयुक्तः ( चसू , १३.५१ ) 
शोधक-पु., वनस्पति ० कहुष्ठम ( रा, १३,२००) 
शोधन-न,, वनस्पति० कहछुछम्‌ (थ. ३.१४१ ) 
कासीसम्‌ ( १३,१७५ ) 
उपक्रम० दोषाणां शरीराह्नहिनिहरणम्‌, चिकित्सा 
प्रकारः ( चसू . १.७६; सुचि, १.५४ ) शोधने 
शमने चेति समासाद्विघोषध भवति (अहसू, १.२५) 
तत्रापि शोधन पदञ्चधा-निरूहो वमने कायरेकः 
शिरोरेको5खविखतिश्र ( असंसू, २४.७ ) 
'ब्रणोपक्रमेषु शोघन नास पुयादिदुष्टद्रत्य- 
विस्रावणम्‌ ( छुसु, १७,१८ ) बरणशोधन तावद॒४- 
विधम्‌-कपायवर्तिकल्कधघृततैलरसक्रियाचूणघुपन- 
भेदेन ( सुसु, ३७,१२९ ] शोधनाहीः- स्थोल्यबल- 
पित्तकफादिकाः, .. आमदोषज्वरच्छथैतीसारहददा- 
मयातोः, विबन्धगोरवोद्ारहल्लासपीडिताश्र 
(अह्दसू , १४.१२-१३ ) 
दोषनिहैरण भेषजमस्‌ ( चसू . १.१०५ ) 
पु., वनस्पति० निम्बूकः ( रा, ११.२२ ) 
( शोधनी )-श्ली., वनस्पति ० नीलिनी ( रा, ४.३४५९ ) 
ताली ( रापरि, ३,३७ ) 
जेपालः ( रा, ६.३४४ ) 
-गण्ड्रष-पु., शोधनार्थ गण्डूषः ( असंसू , ३१.४ ) 
० ' गण्डूष ध ह 
-द्रव्य-न,, शोधने द्रव्यम्र यथा वचाकोशातकी 
निम्बपिप्पल्यादी नि द्वव्याणि ( काखिल, २ ) 
-द्वव्यसंभुता-वि., विरेचनह्ृब्यनिभिता (वर्तिः ) 
( सुचि, ३७,११८ ) 
-बस्ति-पु., निरूद्दबस्तिः ( सुचि, ३०,१९ ) 
-मार्ग-पु., दोषनिहरणार्थमासन्नो मागं:... 
(अहसू , १३,३० ) 


-हर-वि,, शोथप्नम्‌, 


शोधनादिगणसंग्रह-पु., अध्यायसंज्ञा ० (अहसू, १५) 


शोधनालेप-सु., कल्प ० प्रणशोधनार्थमालेपविशेष 
( असंउ, ३० ) 
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शोधनीयगण-पु., छोहादीनां शोधनकरं द्वव्यत्रयम्‌ , 
काचः टरक्कण झुक्तिश्नेति (र. १०.५६; र. ३६.३७) 
शोफ-पु., रोग ० शोथः ( खुनि, १०.३ ) 
शरीरेकदेशोत्थितः शोथः, द्व० ' बणशोथः त्ण- 
शोफः ! (सुसू .१७.३) अवस्थामेदेन स ब्रिधा-- 
. आमः पच्यमानः पक्रश्व॒ ( सुसू, १७.५ ) 

( शोफा )-ल्ली., वनस्पति० हरिद्वा ( रा. ६.४१ ) 
-क्रिया-ल्ली., अणशोफचिकित्सा ( सुचि, १८.३ ) 
-ध्ली-वनस्पति० पुननवाभेदः, रक्तपुननवा 

(रा, ५,४०७) द्र० ' पुननेवा 
शालिपर्णी ( रा, ४.११४ ) 
-चिक्त्सित-वि., अध्याय० ( काचि, शोफचि, ) 
-नाशन-पु., वनस्पति० नीरः ( रापरि, ५.११) 
-हारिन-प., वनस्पति० वनबबेरिका (रा, १०.८८) 
शोफाभिवृद्धि-न्ली., शोफस्य समन्ततः प्रसारः _ 


( सुशा, ६.२४ ) 
शोफित-वि., शोफयुक्तम्‌ ( चइ, १०.१५) 
शोभना-ल्ली,, वनस्पति० वासन्ती ( ध, ५,१३५ ) 
हरिद्वा ( रा, ६.८१) 
शोसा-ख्री., वनस्पति० गोरोचना (रा. १२.३३ ) 
शोभाशन-पु., वनस्पतिं० शिप्रु भेदः, नीछशिश्रुः 
(रा, ७.६२; सुछ, ४५.१९) &०  शिह्रु? 
शझोभाश्नक--पु., वनस्पति० शिग्नुः ( सुचि. ७.२४; 
चसू , ४.१३ ) 


शोलिका-ल्री., वनस्पति० शोली ( रापरि, ७.१७ ) 


शोली-ल्ली,, वनस्पति० वनहरिद्वा, वन्यारिष्टा, शोलिका 
 इत्यस्या भ्रपरनामानि, गुणाः-कटुगाल्‍्या तिक्ता 
रुच्या दीपनी च ( रापरि, ७.१७ ) 


हिं.--वनहलदी फ 
,-रानहव्ठद, शोली. 
गु,--वनहलद्र, 
ब,--बनहलुंद 
ता.--कस्तुरिमंजल ह 
शोष-पु., शुष्कता, वायोः कर्मस्वेकम्‌ ( वसू . २०.१२ 
 अहसू . १२.५० ) 


क्षण० मुखशलयोः शुष्कता, अतिलुज्नदोष० 
(सुउठ. ३५,१०५ ). पित्तज्वरलक्षणेष्वेकम्‌ 
(२, १२.१०) 
रोग० गर्भशोषरूपो रोगः (चशा. २,१५ ) वात- 
शोषणेन विहतोजस्त्वाद् भय शुष्कता , उपशुष्ककगर्भ 
इति वा ( खुशा, १०,५७; चशा, २.१५ ) 


हा 














८ए६र. [ शोषद्वार |. 


आंयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


[ श्याम ] 
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रोग० शोषभेदाः-व्यवायशोषः, शोकशोषः, जरा- 
शोषः, व्यायामशोष:, अध्वशोष:, उपवासशोषः, 
च्रणशोषः, उरःक्षतशोषः च (सुठ, ४१.१६ ) 
एते सर्वे शोषाः धातुक्षया एव तेषां चिकित्सा 
घात॒क्षयोक्तेवः कतैव्या (सुठ, ४१.२७ ) 
-हदार-न., शोषस्थ नाम राजयक्ष्मणः कारणम 
(असंसू, १३.३ ) 
“निदान-न., अध्यायसंज्ञा० (नि. ६.१ ) 
-प्रतिषेध-पु., अध्यायसंज्ञा० ( खुठ. ४१.१ ) 
शोषण-वि,, ब्रणस्याद्रभावनाशकः ( क्षारगुणः ) 
... ( छुसू, ११.५) 
न,, उपक्रम ० द्वरवभागविशोषणम्‌ शुष्कत्वापादनस्‌ 


वनस्पति० शुण्ठी ( रा, ६.१३० ) 
शोषापहा-ल्ली. , उैनस्पति० क्लीतनकम्‌ (रा, ६.१८०) 
शोषित-वि., अ्रपितम्‌ श॒ुब्कीकृतम्‌ ( सुशा, ४.१९ ) 
शोषिन-वि., झुब्कः ( चशा, <.२१ ) 
कर-वि., शुकरस्य अयम झूकरसम्बन्धि / मांसादि ) 
( चसू , ४.११ ) 
-बस्ति-पु., झकरस्य बस्तिः, बस्तियन्त्रार्थम्पयुज्यते 
( चसि. ३.१० ) 
“मास-न,, शकरमांसम्‌ , तच्च गुवाह्यरद्रव्यम्‌ 
( चसू. ५.११ ) 
“रस-पु., शुकरमांसस्थ रसः ( चसू. १३.९५०(१) ) 
शोकरीवसा-ल्ली., वराहमांसस्य स्नेह (चचि, ३०.८७) 
महाम्टगवसानां श्रेष्ठ (असंसू, ६ ) 
शोक्तिक-न. , तेनस्पति० बद्रीफरूस्‌ ( चनि. २,४ ) 
शोक्तिज-न., भेषज्य० मोक्तिकम्‌ (घ. ६.६२ ) 
शोक्तेयक-न., सैषज्य० शुक्तिप्रभवम्‌ मौक्तिकम.._ 
.. (रा, १३.६७ ) 
शोच-न., शुचिकर्म  ( असंसू. ३.५ ) शुचिता; तत्च 
द्विविध बाह्ममाभ्यन्तरं च। तत्न बाह्य स्लनानादिक- 


माभ्यन्तरं मनःशुद्धिः श्रुतिस्मृतिविहितानुष्ठानं 


चेति ( सुसू, २.३ ) 
-छ्विष्‌-वि., शोच द्वेश, भशुचिः, शोचानभिलाषुक 
.. [ छुउ, ६०.१४ ) 
-द्वेष-पु., स्वच्छताया अध्रियत्वम्‌ स्वच्छतानभिरुचि 


द .. (चनि, ७,७(३) ) 
-विधि-पु., स्खत्युक्तविघिना मलोत्सर्गाद्याचमन- 


पर्यनतो विधिः ( अहसू , २.१ ) 


शोचाचार-पु.. शोचमयो नाम झुछ्ो धममनिष्ठापूत . 


आचारः धर्मेबिहितमाचरणम्‌ ( सुशा, ३.३५ ) 


कट 


( चचि, २७,२५) : 


दोाचाधान-न., श॒ुद्धीकरणम्‌, पानीयेन रझूदा च पादा- 

झवयवानां मल्मार्गांणां च शुद्धि; ( चसू , ५.५८ ) 

पैण्डि-स्री,, वनस्पति० पिप्पलीमुरूम्‌ ( असंचि. १० ) 
जूणो (असंचि. १० ) 


शोण्डी-खी., वनस्पति० पिप्पी (थ, २,७३; 


(२, २३,४० ) 
कटभी ( रापरि, ९,३२७ ) 
शोनक-पु., ऋषि० ( चसि, ११.४ ) यज्जःपुरुषविषये 
विवदमानानामेकतमः (चसू , २५.१५) रोगापहरण- 
चिन्तनाथ हिमवतः पार्शे समेतेषु मदृषिष्वेकः 
(चसू, १.१३ ) गर्भस्य शिरः पूर्व संभवतीति 
मतप्रतिपादकः (सुशा. ३.३२ ) 
शोर्य-न., झरत्वम्‌ ( सुसु, २.३ ) निर्भेयत्वम्‌, मीतो हि 
साध्यमपि ब्रणमवगाहमूले नारभते भारब्घे 
वाइत्यवशेषयति । वेच्स्य शखकर्मणि एकः प्रशस्त- 
गुणः (सुसू, ५.१० ) सर्वकर्मस्वविषादिता, असो 
सत्त्वसारस्थ गुण एक: (सुसू , ३५.१६ ) 
शोषिर-.,, रोग० दन्तमूछगतरोगः, छक्षणम-कफ- 
रक्तजो दन्तमूलेषु रुजावान्‌ शोफो भवति, स 
छाछास्रावी कण्डूमांश्व भवति (सुनि, १६.१८ ) 
तस्थ चिकित्सा-रक्तमोक्षण,... कषायोषघैर्टेप 
क्षीरिणश्र वृक्षा गण्डूषाथम, सिद्धसर्पिन॑स्यार्थम्‌ 
( झुचि, २२,१६-१८ ) 
शोषिय-न,, छिद्वभावः, यदाकाशीय॑ द्वब्ये तन्मादेव- 
सोषियकाघवकरम ( सुसू, ४१.४(५) ) 
व्वोतन-न., आश्रोतनम्‌ ( काखिल, १३.४० ) 
इमशान-न., झूतस्थ दाहनिखननाथन्त्यसंस्कारस्थानम्‌ 
( सुशा, १०.३; अहसू, २,३८ ) 


_ इमश्रु-ल्नी., पुंसुखे प्रवृद्धा रोमराजिः (असंशा., २ ) 


दाढी ” इति मराठीभाषायाम्‌ 
-कमेन--न., इमश्रुकल्पनविधिः ( असंशा. १२,१९ ) 
-दोष-पु., इमश्रुविकारः, अस्थिप्रदोषजरोगेष्वेक 
(चसू, २८,१६ ) 
शमाशानिकशकुनि-पु., पक्षि० ग॒ध्रः ( (चवि, ३,७(३) 
इयाम-वि.,, ईषत्कृष्णम्‌ ( सुचि. १,३२ ) 
पु., वनस्पति० धत्तूरः (रा. १०, ११) 
असनः ( घ., ५.१२५० ) 
_( श्याम ) इयामाकः (रा, १६.१४० ) 
पीछुः ( थ. ५.११ ) 
. न, मरिचम्‌ (व, २.८८) 
वि, वण० इेषतकृष्णम्‌ ( सुचि, १.३२ ) 








[ ( इयामा ) ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


[ इयामादिगण ] ८४७ 








( शयामा /-ल्री., चनस्पति० कस्तूरिका (रा, १२.४७ ) 
प्रियह्ुुः ( ध, ३,१६; सुचि, ३७.२७ ) 
हरिद्वा ( रा. ६,८१; र, ५,१५७ ) 
वटपन्नी ( रा. ७,२११ ) 
वृक्षादनी ( रा, ७.१४२ ) 
दूवोभेदः नीरदूरवां (रा, ८,२२६) द्व० “दूवों! 
गुहूची ( रा, ३.१ ) 
प्मबीजम्‌ ( रा, १०,२०६) 
पुननेवाभेद: नीलूपुननैवा (रा. ५.४१० ) 
“० “ पुननेवा ! 
पिप्पली ( ध. २.७३ ) 
गोरोचना ( रा, १२.३४ ) 
नीकछिनी ( रा, ४,३४९ ) 
तुछसी ( रा, १०.७८ ) 
वृद्धदारः ( सुसू, ४५,१२४; सुचि, ३७.४० ) 
त्रिवृद्धेदः, खेतत्रिव्रत्‌ू (सुसू , ३८,२५ ) ब्रृ० 
' ख्रिवृत्‌ ', 
त्रिवृद्धेदः,. श्याममूला तिब्वत्‌ (चसू, १.७७; 


अहसू ,. १७.४५: सुचि २१०,७५०००, १ ) 
द्र० * त्रिबृत्‌ ! 

ब्रिवृद्धेद, अरुणमूछा त्रिब्रत्‌ (सुउ, ४२.५४ ) 
द्र० | त्रिवृत्‌ 


त्रिवृत्‌ ( ध, १,२४३; असंसु. ७; चक, ७.४ ) 
पक्षि० पिज़छा ( असंशा, १२,५ ) 
“कन्दा-ज्ली,, वनस्पति० अतिविषा ( ध. १.१० ) 
-काकुलीसुग-पु., सप० ' मारूयासर्प ”! इति 
ख्यातस्य भेद: ( चसू, २७.३७ ) 
-काण्डा-स्त्री,, वनस्पति० दूर्वाभिदः, गण्डदूवा 
(रा, <.२३४ ) ब्र० “दूवों? 
न्थि-स्री,,. वनस्पति० दूर्वाभेदः, गण्डदूर्वां 
(रा, <.२३४ ) ब्र०  दूवी ! 
-त्य-न., इयामवणणत्वम्‌ ( असंझा, १ ) 
-चैश-पु., वनस्पति० इक्षुभेदः, कृष्णेक्षु 
(रा, १४.१८७ ) द्० दक्ष द 
“घर्ण-पु., वनस्पति० शिरीषः ( घ, ५.११२ ) 
“शालि-पु., ल्ली., वनस्पति० शालिमेदः, कृष्णशालिः 
(रा, १६.८६, ) 6० ' शालि! 
-सार-पु., वनस्पति० खद्रिसारः, कृष्णवणेनियास 
(घ, १,२७ ) व्र्‌०  खदिर ! 
इयामक-न., चनस्पति० कत्तणस्‌ ( घ. १,४८०) 
इबासाकः (रा. १६.१४०; अहसू , ६.११ ) 
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( इयामिका )-ल्ली,, खनिज० मनःशिल्ा 
(र. ३.९६-९७ ) 
इयामरू-घु., दनस्पति० शिरीष: ( रा, ९,१८५ ) 
पिप्पछ; ( घू, ५,७८ ) 
भद्गराजः ( रा. ४.२२ ) 
( इयामला )-ल्ली., वनस्पति० अश्वगन्धा (रा. ४.४०१) 
कटसी ( रापरि, ५,३७ ) 
जम्बू: ( रा, ११.१२८ ) 

( इयामली )-चत्री., भेषज्य० कस्तूरिका (रा, १२.४८) 
“5छद-पु., वनस्पति० पिप्पछः ( घ, ५.७९ ) 
-तृणा[-वि,, इयामछानि तृणानि यस्थाः 

( असेसु, ४.४२ ) 

इयामलालुक-पु,, वनस्पति० नीलछालुः (रापरि, ७.३२) 

इयामलिका-ल्ली., वनस्पति० नीलिनी (रा, ४.३५१) 

इ्यामलेक्षु-पु., वनस्पति० इक्षुभेदः, ऋष्णेक्षु 

( रा, १४,१८७ ) द्र० 'इश्लु 
इयामा-स्नरी., ( रा. १२.४७ ) 
-जिदवृत्कलप-पु., जिबुद्धेदः एवं इयामा। तेन शयामसा- 
यार्क्रिवृतश्च कढपः श्यामात्रिवृत्कल्पः (वक, ७.१) 
“छदय-न., वनस्पति० पिप्पली, प्रियद्भधुश्वन (असंउ,४४) 

दस्यामाक-पु.. तृणधान्य० सामान्यतः सर्वप्राणिनां 
पथ्य; (सुसू, २०,५; चसू, २,२६) इृदे कुधान्यम्‌ 
कषायमधुरो रूघुवोतछः कफपित्तन्नः शीतः संग्राही 
शोषणश्र (चसू, २७.१६ ) उ्यामाकस्निविधः- 
तोयदयामाक उदष्ट्र्यामाको हस्तिइ्यामाकश्नेति 
( छुसू, ४६.२१; अहसू, ६.११ ) गुणाः- मधुर 
कषायः शीतः स्रिग्धो रूघुवातकरः संग्राही 
कफपित्तन्नों विषज्नश्र (घ, ६.८८ ) 
हिं,--शामा, 
म.--सावे. सावा. 
गु.--सामो. 
बं,.--श्यामाघास 
ता.---श्यामाख 

शयामाजड्ली-ल्री,, खनिज० मनःशिलाप्रकार: (२, ४.९६ ) 

... ्रु० “ सनःशिला 

इयामादिगण-पु., श्यामामहाश्यामात्रिवृदल्तीशहिनी- 
तिह्वककरिपछकरम्यकक्रमु कपुत्रश्रेणी गवाक्षी रा ज- 
वृक्षकरज्द्वयगुड़्चीसप्तलछाच्छगलान्त्रीसुधाः सुवर्ण- 
क्षीरी चेति, गुणाः-असो गणो ग्रुल्मविषापह: 
आनाहोदरविड्भेदी उदावतेनाशनश्र 
( छुसू , ३८.२९; चवि, ८,१३६; अहसु , १५.४०; 
असंसू , १६ ) 

















८४८ [ श्यामादिलेप | 
इयामादिलेप-पु., योग० सविषआलेप० श्यामेन्द्र- 
गोपासोमोत्पलानां लेप: सविषान्नस्थ हस्तस्पर्शे 
हस्तदाहे नखशाते च शस्यते ( छुक, १.३७ ) 
इयामादिसिद्धक्गत-न., सिद्धघ्न॒त० इयामा गिरिहाझन- 
_ कीरसेथु द्वाक्षासे सपतलिकारसे क्लीतककढ्केन 
सामान्यस्नेहपरिभाषया सिद्ध 'घतम्‌ । पित्ताबुदे 
पित्तोदरे चोपयुज्यते ( सुचि, १८.३४ ) 
इयामेक्षु-पु. , वनस्पति ० इक्षुभेदः, कृष्णेश्षुः 
( रा, १४,१८७ ) ह&० | इश्षलु '. 
इयाव-वि., वण० ईपषत्कृष्ण अरुणमस्मकपोतास्थिवर्णों- 
परक्षकः ( सुछ, ४०,९-१०; सुशा, २,२९५ 
सुसू, १४.२१ ) 
पु,, रोग० कर्णवेधापयोगेन जायमान उपद्वव- 
 विशेषः ( सुसू. १६.२६(११) ) 
दन्तरोग० दनन्‍्तो रक्तादिभिः श्याववर्णों भवति 
यस्मिन्स रोगः ( असंउ. २५) 
-कर्दम-पु., नेन्ररोग० अये सांध्यः ( सुड, १.४१ ) 
-गन्ध-पु., दध्यादेस्ताम्रघृष्टसमान॑ गन्धमाहुः; 
केचित्त “शाव” मिति पठन्ति, शवस्यथ गन्धः: 
शावः गन्धः ( चचि, चक्र, २५.२७ ) 
“जिह्न-वि., इ्यावजिह, . ऋतुमत्या अतिहसना- 
दर्भ: श्यावजिह्लों भवति ( सुशा, २.२५ ) क्‍ 
>तालु-वि.,, श्यावतालः, ऋतुमत्या भतिहसनादभ: 
इ्यावतालुभवति (सुशा, २,२०५ ) 
-दन्त-वि., श्यावदुन्तवान्‌ ऋतुमत्या अतिहसनादूर्भ: 
श्यावदन्तो भवति ( सुशा. २.२५) 
वि., कृष्णददनः विसृच्यादीनामसाध्यलक्षणम्‌ 
( छुठ. ५६.११ ) 
-दन्‍्तक-पु., दन्‍्तरोग० लक्षणम-यो दन्तो5रूजा 
मिश्रेण पित्तेनाशेषतो दग्धः इयावतामपि गतः स 
इ्यावदन्तको रोगः ( सुनि. १६,३१४ ) 
>मण्डरू-न., ईषत्कृष्णं मण्डलम वातरक्तगतसेक 
लक्षणम्‌ ( सुचि, ५,४ ) द 
-मार्जोरवसा-स्ली., कृष्णमाजारस्थ मांसस्नेहः 
नेन्नरोगेष्वद्धनाथमुपयुज्यते ( असंउ, १६ ) 


ह -बत्मन-न. | नेन्नरोग ० यत्र नेन्रवत्मे बाह्यतोउन्तश्र ह 


श्यावं शोफयुक्त चेदनायुक्ते दाहकण्डूपरिक्लेद्युक्त 
भवति। अये साध्यो रोग: (सुउ. ३,२०; 
है . असंउ, ११; सुठ, १,४१ ) 
भ्यावाड्भता-न्ली., छक्षण० शरीरस्य क्ृष्णारुणवर्णत्वम्‌ 
.. यक्भद्विद्धस्थ विवणेता० ( सुशा, ९,१२ ) 
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दर्यावारुणवर्णता-श्नी., लक्षण० व्यावारुणस्थ वर्णस्य 
सत््वम्‌ दशन वा वायोः कमे ( असंसू, २० ) 

इयावारुणावभासता-बल्ली,, रोग० त्वचि कृष्णा- 

रुणत्वयोरवभासनम्‌, अश्गीतिवातविकारेष्वेकः 

( चसू , २०, ११ ) 

श्यावोष्ठट-वि., श्याव ओछष्ठो यर्य सः श्यावदन्तोष्ठनखर्त्वे 

विसूच्यादीनामसाध्यलक्षण० (सुउठ, ५६.११ ) 

इयेन-पु., प्रसहपक्षि० ( चशा, <.२८; चसू , २७.३६ ) 

स॒ प्रतुद: (रा. १७.३) शशनकः सिद्चानों 
गरुडान्वयः ( सुसू , ४६.७४; सुचि, ३५.७ ) 


हिं,--बाज 
म.-ससाणा, 
बे.--वाज, 

द्र०  प्रसह ! 


“घण्टा-छ्ली,, वनस्पति० दल्ती ( रा, ६,३३८ ) 
-सुख-न., स्वस्तिकयन्त्र० इ्येनमुखसदुई यन्त्रम्‌ 
(सुसू . ७.१० ) 
इयेनादियाग-पु., याग० शतन्नोरवधार्थ क्रियमाणा अभि- 
चारप्रयोजनका यागाः ( असंसू , ५,११४ ) 
इयोनाक-पु.,  वनस्पति० ठिण्डुकः ( चसू. २.११; 
चसू , ४.१३,१७ ) 
-तैछ-न., तेल०. तस्थ विधिरुपयोगश्र बलातलवत 
कतैब्यः ( का.घात्रीचिकित्सा, ) 
भ्रद्धा-त्री,, मनोभाव० इच्छा ( चशा, ४,१६ ) श्रद्धा- 
मभिप्रायेण परीक्षेत ( चवि. ४,<,१० ) 
अन्नग्रहणेच्छा, “ अम्छो रसः श्रद्धाम॒ुत्पादयति ! 
( सुसू . ४२.५ ) 
-भोज्य-न., इच्छामोजनम्‌ , श्रद्धोत्पादर्क भोज्यम्‌ 
( का.विशेषकल्पाध्याय, ) 
श्रपण-न., क्थनम्‌ ( चंचि, १५,८०५ ) 
श्रम-पु., श्रान्तिः, कमेण्यन्यसिसन्नक्षमत्वम्‌ द 
( चनि, १.२१ ) बह्मायासकृतः कष्ट: (सुसू ,४५,३) 
रोग० अशीतिवातविकारेष्वेक:ः ( कासू, २७.१९) 
लक्षण० अये स्व॒ल्पायासेन परिलद्ष्य 


द ( चर, १६.१४ ) 
“प्ली-छ्ली., वनस्पति० क्षीरतुम्बी (रा, ७,२३९ ) 
_ “नाशनबगे-पु., द्ब्यगण० . श्रमनाशकराणां 


द्रब्याणां वगेः दाडिसफट्गुपरुषकप्रियाल्यवषश्टिके- 
क्षुबदरद्राक्षाखजूराश्रेति ( असंस्‌ू, १५ ) 
-निःश्वासधारण-न,, श्रमेण यः श्रासों भवति 
तस्य “निग्रह: तेन गुल्माद्या रोगा भवब्ति 
( चसू, ७,२४ ) 
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-भेश्लनी-छी.,, वनस्पति० ताम्बूली ( धपरि, ३.३ ) 


-श्वास-पु., छक्षण० द्रुततमन-बलवद्विग्रद-भारो 
दृहनादिभिः श्रम: समुत्यज्ञ: श्वासः (सुछझ, ५५,३५०) 

-श्वासरोधजरोग-पु., अध्वव्यायामादिना साहसेन 
सद्यो जातः श्वासः श्रमश्वासः। तद्देगविधारणाद्ुब्म- 
हृद्दोगसंमोहा जायन्ते। तन्र विश्रमण वातज्ना 
चिकित्सा च हिता ( अहसू, ४.१४) 

-श्वासातुर-वि., श्रमजन्यवेगोछूतश्रासविधारणजो- 
दावतपीडितः ( सुड, ५०.३५ ) 

“हरवगे-पु., पदत्चके महाकपायवर्ग पुको वर्गः, 
श्रमनाशनवरों: ( चसू, ४,८,१६ ) 

भ्रमित-वि., श्रान्तः ( चचि, २८,३२ ) 

अ्रवण-पु., वनस्पति० इड्भुदी (सुचि, ३१,५ ) 

न,, कणेः ( अहृसू, २.९ ) 

( श्रवणा )-श्ली,, वनस्पति० मुण्डी ( रा, ५.२१७ ) 
-शीर्षिका-ल्ली,, वनस्पति० मुण्डीका (ध.१.१५५९) 
“स्लोतस-न,, कण्णरन्ध्म्‌ कणंयोद्द्र रन्‍्प्ने बहिमुखे 

स्रोतसी ( सुशा, ५,१० ) 

श्रवणापाज्भान्तर-न., कणोपाह्नयोरत्तरम्‌ तत्पञ्चाडुलूम्‌ 

(झुसू . ३५.१२ ) 
अ्रवणावरोध-पु., छक्षण० बाधियेम्‌ .( सुउ, ५५,१६ ) 
 श्रवणाह्यया-स्ली., वनस्पति० मुण्डिकाचूण ब्रणरोपणार्थ- 

मुप्युज्यते ( सुसू, ३७,२७ ) 

श्राद्ड-वि,, श्रद्धाहितुत्वेव वियते अस्येति आराद्धः कफ- 

प्रकृतिपुरुषकक्षणेष्वेके छक्षणस्‌ ( असंशा, <.१६ ) 
श्रान्त-वि., द्वुतगमनादिना खिन्नः (सुठ, ५५.१७ ) 
पु., रोगलक्षण० तद्वान्‌, अस्वेथो5यम' 


(चसू , १४.१७ ) ' 
श्रावणाह्वा-त्री,, वनस्पति० झुण्डी (घ, १.१५५). 


भ्रावणी-ज्री,, वनस्पति० मुण्डी (चचि, २८,१५५ 
सुचि, ३०.७५; घ. १,१५५ ) 
“युग-न,, वनस्पति० श्रावणी, महाश्रावणी च 


( अहृसू , १०,२४ ) 
श्री-त्री,, वनस्पति० बिल्वः (२, ११.५२,५७ ) 
ऋद्धि! (रा, ५,१८८ ) 
श्रीवेष्को नवनीतघुपः (सुठ, २४.२७ ) 
लवक्गम्‌ ( सुचि, २२,६०९ ) 
“कण्ठ-पु., पक्षि० इयेनः ( असंशा, १२ ) 
“कन्दा-छ्ली,, वनस्पति० वन्ध्यककॉंटकी (रा, ३.२७३) 
 “क्ृष्णदेव-पु., ऋषि० रसरत्नसमुच्चयकर्त्री निर्दिष्ट: 
कश्चित्‌ प्राचीनो रसाचाये: (२, ११.१३१ ) 
आ, को, सं, १०७ 
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“केतलन-न., खनिज० सुवर्णेम्‌ (ध, ६.२) 
“खण्ड-न., वनस्पति ० चन्दनम्‌--( रा.१२.१ ) 
सितचन्दनस्‌ ( २. २२,७२ ) द्वू० ' चन्दन 
“ताल-पु., वनस्पति० ताछल० (रा, ९.९० ) 
“देवी-ल्ली., वनस्पति० कर्कटीपन्नाकारा “देवी 
नामनी छता (२, ११.७२-०७) 
“घूप-पु., 'बूप० ( का,घूपकल्पाध्याय, ) 
“निकेत-न., 'धूप० नवनीतधूपः सरलनियोसः 
( सुचि, ५.१२ ) 
“लेवास-पु., नियोस० ( गन्धाविरोजा इति छोके ) 
( चचि, २८,१०३ ) 
“निवासक-पु., वनस्पति० कुरण्टकः ( असंचि,२३ ) 
“पहम-न., वनस्पति० कमछम्‌ (रा, १०,२४३ ) 


-पर्णी-त्री,, वनस्पति० कट्फछस्‌ (ध, १.७३; 
चचि, ३,२०८ ) 

काइमरी (छुठ, १२.११,१२; चचि, <,१२५; 
ध. १,११७ ) 


अपभिमसन्थः ( घ. १,११० ) 
-पर्णीति्ल-न., तैल० काइमरीतैलम्‌, एतत्‌ पित्तश्ेष्म- 
प्रशमनम्‌ ( असंसु, ६)... 
-पर्वत-पु., पर्वत० अन्न “चन्द्रमा 
विशेष उपलभ्यते ( सुचि, २५,२४ ) 
-पुष्प-न., वनस्पति० अपोण्डरीकम्‌ (थ, ३,९०२ ) 
लवड्भम्‌ ( थ, २.४१ ) द 
“फल-पु., वनस्पति" राजादनः (रा, ११,१४७ ) 
न., बिल्वः ( २, १०,७३ ) 
आमलकम्र्‌ ( घ, १,२१५ ) 
-( फला )-स्ली., वनस्पति० नीछिनी ( रा, ४,३४५) 
(-फली )-ब्ली., वनस्पति० तेजोवती (रा. ३,३५३)... 
>फलाह्म-पु., वनस्पति० बिल्व: (घ., १,१०६ ) 
-फलिका-चञ्ली., वनस्पति० नीलिनी ( ध. १.२३२) 
मद्ानीली ( रा. ४.१५३ ) 
कुड॒हुत्नी (रा, ७,२८२) द 
-रख-पु., वनस्पति ० श्रीवेष्टकः (रा, १२,१९२ ) 
-वल्ली-म्ली., वनस्पति० वार्षिकी द 
(रा, १०,२२५; पृ. १९७ ) 
गुणाः-कटुका5स्छा वातंकफापहा शोफप्ती च॑। 
तत्फलं तेललेपप्नमत्यम्रू परं रुचिकृत्‌ 
( रापरि, <.३३.३४ ) 
-वाटा-ख्ली,, वनस्पति० ताम्बूकी ( रा, ११,७-) 
-वाटी-स्ली., वनस्पति० ताम्बूछी ( रा, ११.७ ) 


इति सोम- 
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-वारक-पु., वनस्पति० शितिवारः ( घ. १.१५८ ) 
-वास-पु., वनस्पति० श्रीवेष्टकः ( ध, ३.१३३ ) 
-वासक-पु., वनस्पति० श्रीवेशकः ( असंसू. १६; 
अहसू. १५,४१३ ) 
-वासुदेव-पु., ऋषि० रसरत्नसमुच्चयकत्नों निद्िष्ट 
प्राचीनो रसाचायेः ( र. १६.६७ ) 
-विभूषण-पु., मैषज्य० शह्ढूः (व. ३.१७५) 
-बेष्ट-पु., वनस्पति० श्रीवेष्टकः ( र. २१.६० ) 
-बेष्क-पु., वनस्पति० सरलवृक्षनियासः, नवनीत- 
घूपः ग्रियडग्वादिगणेष्वेक: (सुचि, ११,१० ) 
पुरीषविरजनीयगणे एक॑ द्वव्यम्‌ ( चसू. ४.१५) 
सरलरसः नवनीतपिण्डग्रायः गुग्गुलीति छोके 
 असिद्ध:, बणधूपनद्वब्येष्वेक द्रब्यम्‌ (सुसू,१७,२१) 
घूमपाने उपयुक्तमेक द्वव्यम्‌ ( चसू , ५,२३ ) 
एलादिगणे सुगन्धिद्रव्यमेकम्‌ (सुसू, ३८.२४ ) 
गुणाः- स्वादुतिक्त: कषायः व्रणरोपणः कफपित्तन्न: 
रक्तजरोगन्नः ग्रहन्न: शीषेरोगनुत्‌ (घ. ३.१३३ ) 
कटुतिक्तः योनिदोषजित्‌ रुजानाशनोअ्जीणेप्न 
आध्मानजिच्च ( रा, १२,१९४ ) 
हिं.---सरलका गोंद, सरलका रस, चन्द्रस, 
गन्धविरोजा, द 
म.---संरठाडिक, चन्द्रुस 
गु.--चन्द्रस, जनाजन, गन्धवेरीजो 
-टर्पिनतेल, नवनीतखोटी गन्धविर॒जा 
ता.--पिनेमारू 
फा,--सन्द्रुस, काइरुवा 
बिल्वः ( चक. १,२३; चचि. १२.६६ ) 
-वेष्टकादिचूणे-न., वातजोष्ठप्रकोपे श्रतिसारणार्थम्नु- 
. पयोजनीयं.. श्रीवेष्टकसजरससुरदारुगुग्युल्यशि- 
मधुकानां चूणेम्‌ ( सुचि, २२,५) 
सोमदेव-पु., ऋषि० रसरत्नसमुच्चयकत्री निर्दिष्ट 
.. प्राचीनो रसाचाये; (२, ५.६६ ) 
-श्रीमत्‌-वि., शोभायुक्तम्‌ ( चव्रि. <.१०४ ) 
ऐश्रययुक्तः ( छुशा, ४.४० ) 
पु., वनस्पति० तिछकः ( ध. ५.१५८ ) 
पिप्पछः ( थे. ५,७५९ ) 
दूरम्‌ (ध. ३.१०१ ) क्‍ 
(श्रीमती) -ञ्ली., वार्षिकी ( ध. ५, १३६ ) 
(श्रीमत्‌ )-दशैनलोचन-वि., कान्तियुक्तलोचनः 
.. शोभनाकारनेत्रः (चचि, १८.२७) 











न कक 


श्रुप्ती-त्री., क्षार० स्वर्जिका, भजगल्लिकारोगे आलेप- 
नार्थमुपयुज्यते ( सुचि, २०.३ ) 
श्ुत-न,, ज्ञानम्‌, श्रेयस्करो विवादकगुणो जब्पकगुणो वा 
( चवि. <,१८ ) शास्त्रज्ञानभ्‌ ( चसू , २८.३७ ) 
याहेन-वि,, श्रुते यथातथ तत्कारूं गृह्लाति, ततन्न 
नाधिका बुद्धिः प्रभवति इति ताइश: 
( चवि. <,१०० ) 
-निगादिन-वि., श्रुते निगदति तथाश्रुतशब्दपूरों 
वदति इति श्रुतग्रहणशक्तिमान्‌ ( सुचि, २८.३ ) 
-शान्ति-वि,, आकर्णितशान्तिमयमज्जरूपाठः 
( सुचि, २५.१२ ) 
-स्फोटा-ब्ली., वनस्पति० कर्णस्फोटा (रापरि,३,४१) 
श्रेणिका-त्री,, वनस्पति० निश्रेणिका ( रापरि, <.५० ) 
श्रेयसी-ख्री., वनस्पति ० गरुणबती ( चशा, <.३ ) 
वनस्पति० रास्ना (चसि, ९५.८; चचि, २६.९३; 
थे. १,२७० ) 
पिप्पठीभदः, हस्तिपिप्पी ( चचि. १०.२०; 
घ. २,७८; असंउ, २२ ) द्र० “पिप्पली' 
अम्बष्ठा (रा, ४.१७१ ) 
प्रियक्ुः ( रा, १२,२५० ) 
पाठा ( रा. ६.९८ ) 
दरीतकी ( रा, ११.३०७ ) 
कफन्नशाक० (चसू , २७,१०७ ) 
वि,, गुणश्रेष्ठ: ( चशा, <,३ ) 
श्रेष्ट-न., भेषज्य० मोक्तिकन्‌ (थ. ६.६२ ) 
खनिज० वड़म्‌ ( ध. ६.१३ ) 
रोप्यम्‌ ( ध. ६.६ ) 
( श्रेष्ठा )-खत्री., वनस्पति० पच्मा ( घ. ४.९०; असंक,२ ) 
त्रिफछा ( असंक, २; र. १०,५९ ) 
श्रष्टास्क-न., वनस्पति० वृक्षाम्लम्‌ ( रा. ६.१४४ ) 


श्रोणि-बत्री,, शारीर० करिः, वातस्थ स्थानम्‌ 


( सुसू , २१,६; सुचि. ३,५०; सुशा, ३,८ ) ऊरु- 
संधेरधस्तात्‌ स्मरमन्दिरोपरितनभागः; द्वादशा- 
छुलप्रमाणा ख्रीश्रोणि:, तत्प्रमाणं पुरुषोरःसमानम्‌ 
( छुसू. ३२५,१२ ) श्रोण्यां पदञ्चास्थीनि सन्िति 
( सुशा, ५,१५९ ) द्वू०  कटि ! 
-काण्ड-पु.,, न... शारीर० श्रोणिभागः, कटिक- 
तरुणमर्मेस्थानमस्थ समीपे वर्तते (सुशा. ६.२६ ) 
“अह-पु., लक्षण० कटिग्रहः ( चसि. ५,६ ) 
“अदेशप्रतिव्यूढा-वि,, कटिप्रदेशविशाला 
(शय्या ) ( ड ) शोभनोज्नता ( सुचि, ३८.३ ) 








[ श्रोणिफलक ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ क्ीपद ] ८५९ 





“फलकऋ-न,, भस्थि ० 
>भेद्‌्-पु., रोग० श्रोण्योस्तुदनम्‌, श्रोण्योर्भेद्वत्‌ 
पीडा, भद्ीतिवातविकारेष्वेकः ( चसू , २०.११; 
असंसू , २०.१३ ) 
“शूल-पु,, छक्षण० कटिशूछः, वातजशूलस्य छक्षणम्‌ 
( सुचि, ३४.९ ) 
श्रोण्याकुद्नन-( परिव ० ) न,, पाष्ण्यों पादेन वा श्रोण्या 
भआहननम्‌ आधातो वा ( असंशा. ३ ) 
श्रोत-वि, , शब्द झुणोति इति श्रोता, क्षेत्रज्ञस्थात्मनो 
नाम ( सुशा. ३.४ ) 
श्रोत्न-न., ज्ञानेन्द्रिय० शणोत्यनेनेति श्रोन्नम्‌ 
( चसू , ८,८ ) पश्चबुद्धीनिद्रियेष्वेकम्‌ (चशा, ७.७) 
भ्रवणेन्द्रययय ( छुशा, १.४ ) इदमान्तरिक्ष- 
मिन्द्रियम्‌ (चशा, ७.१६; अहसू . १२.१; 
असंसू , ७,२४१ ) 
अतीन्द्रियश्रवणमेश्रयक्रृत योगिनाम्‌ तन्च तेषाम्‌ 
अष्टविधेष्वैश्वरबलेष्वेकम्‌ ( चशा, १,१४० ). 
-दौरबैल्य-न छक्षण० श्रोत्रेन्द्रियस्य दोबैल्यम 
( चसू , २३.२८ ) 
-दुड्भाटक-न,, शारीर० श्रोन्नविवरान्तगतों भाग 
शद्भावतैप्रकारकाः संघयः ( छुशा. ५,२७ ) 
कर्णपथः ( असंउ, १ ) 
श्रोत्रादिपरीक्षा-त्री,, . श्रोत्रादीनि शब्दाथ्र्थप्रहणेन 
परीक्षेत । श्रवणादिज्ञानेन्द्रियपरीक्षणं शब्दस्पशोदि- 
विषयग्रहणेन कार्येम्‌ ( चविं, ४,< ) 
श्रोत्रिय-पु., वेदविद्धाह्मणः ( खुचि. ३४,१० ) 
श्रोत्रेन्द्रिय विज्लेय-वि,, श्रोत्रेन्द्रियिण ज्ञातुं शक्यम्‌ 
( कक्षण रोगी वा)। यथा रोगपरीक्षायामाध्मा- 
द्रोगेपूपरभ्यमानो गुडगुडादिशब्दः 
( छुसू , १०.५ ) 
अपाह-पु,, वनस्पति० श्रीवेष्टकः (चसू .३,२;असंसू ,१०) 
बिल्वः ( असंउ, १० ) 
अऋध्ण-वि, , खरबिपरीतः ( अहसू . १९,७२ ) 
,, ग्रुण० विंशतियुणेष्बेक: ( अछ्ूसू , १.१८ ) 
मसणम्‌ (छुवि, २४.१३ ) अपरुषस्‌ 
(र, ३०,१-२) क्रकर्कशः (सुसू, ११.१६) 
तस्कमें-रोपणे शक्तिः ( अहसू . १.१८ ) पिच्छिक- 
गुणवत्‌ छक्ष्णों जीवन: शेप्मछः संधानकृहल्यों 
गुरुश्न ( सुसू , ४६.५२१ ) 
चिक्रण: , स्नेह विना5पि स्थात्कठिनो पि हि चिक्रणम्‌ 
यथा शरीरघातुगुणेष्येकः ( चशा, ६.१० ) 


श्रोणिफलके (चशा, ७,६ ) ४ 
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न., वि., अतिकोमहकूम यथोत्तरबस्तियन्त्रस्य 
प्रवेशाउग्रम्‌ ( अहसू , १५,७२ ) 
वनस्पति० अश्मन्तकः ( घ. १,१९४ ) 
न., वनस्पति० कतकम्‌ ( घ. ३२.१७२ ) 
( खछक्ष्णा )-ब्ली., वि., स्पशसुखा तह्विपरीता कर्केशा 
यथा पेशी ( सुशा, ५.४० ). 
-गण्डत्व-न,, लक्षण ० मसरणकपोरुत्वम्‌ 
(चचि, १३.२१ ) 
-ता-(परिव०) ज्ली., रदुत्वम्‌ ( चनि, ०,७ ) 
-पेषित-वि., सुक्ष्ममद्तिम्‌ ( सुचि, ३८.३४ ) 
->सुख-वि., यन्त्रलक्षण० ऋद्षणगुणयुक्तमुखोपेतम्‌ 
( सुसू . ७.५ ) 
-शिला-चब्ली., छक्ष्णशिलिका, नापितशिलिका, माषयू- 
पोपमेय, शस्त्रनिशानाथेम्‌ उपयथुज्यते (सुसू,८.१३) 
अऋद्णाडु-वि,, रक्षण० ऋछक्ष्णमज्ल यस्य॒ सः ( शेष्मल- 
नरः ) (चवि. ८.५६) 
स्झुथ-वि., शिथिरुम्‌ ( असंशा, <.२४ ) 
-संधिता-न्ली., लक्षण० संधिशेथिल्यम्‌ , सनस्तसन्धि- 
त्वम्‌ ( अहसू , ११.१६ ) 
अथाड्रत्व-न,, लक्षण० भवयवशधिव्यम्र्‌ 
( अहसू, ११.८ ) 
शाघनीय-वि,, प्रशंसाऊहें:, प्रियः ( असंसू , <.५ ) 
श्ििश्वर्त्मन--न., नेत्ररोग० छक्षणम्‌ अस्मिन्‌ वर्त्मनी 
कण्ड्श्रयधुरागिणी क्िष्टे च भवतः (असंउ , ११ ) 
ख्ह्ीपद-न., रोग० (चसू, २७.२१२ ) पादाद्युपरि 
 शोथात्मकोड्य. रोग: (चचि, १२.५८) 
' हस्तिपाद ” इति छोके | केचिच्छिलावत्पद छीपद- 
मिति वदन्ति ( मधुकोष मानि. ) अय हस्तिपाद- 
सदशों विशेषतः पादस्य भवति | अस्तमिन्नोगे 
शोथेन पादः स्थूछः, कफंसस्बन्धेन कठिनश्र 
जायते । तस्य स्थान रोहिणी नाम षष्टी त्वक्‌ 
(सुशा, ४.४ ) हेतुः-पुराणोदकभूयिष्ठ. देशे 
पर्वतुंषु शीतले च देशे अये रोगः प्रादुर्भवति 
( छुनि, १२,१४ ) यत्र स्थिरप्रवाह्ाय नयस्तत्र देशो 
कृमिश्छीपदकण्टरोगा: भवन्ति ( अहसू . ७५.१०; 
असंसू . ६) महेन्द्रअभभवनदीजन्यः (सुसू .,४५,२१) 
संप्राप्तिः-अनुपदेशे कफोड्बणा दोषा वद्धक्षणोवा- 
दिमधःकाय प्रस्थिता मांसासग्गाः सन्‍्तः कालेन 
पादों चाश्रित्य शनेधघन शोफ॑ कुर्वते (सुनि, १२.१०; 
असंउ, ३४ ) कफोत्तरा रक्तचलाश्रिता मछा घने 
शोफ॑ कुर्वन्ति ( र. २५.५६ ) पादवद्धस्तकणोक्षि- 
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आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः 


[ ( क्लेष्म )संशमनवर्ग ] 
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नासिकोष्टेष्वपि छीपदे जायते इति केषांचिदा- 


चायाणां मतम्‌ ( सुनि, १२.१५; असंउ, ३४ ) 
संख्यासम्प्राप्तिः-तत्त्रिविध वातज पित्तज 
केष्मज च ( सुनि, १२,१०; असंउ.३४ ) सामान्‍्य- 
लक्षणम्‌-अस्मिनत्रोगे. कफरय प्राधान्यादवयवस्य 
गुरुत्वे महत्त्व चास्ति ( सुनि, १२.१३ ) लक्षणम्‌- 
वातजे-खरं क्ृष्णं परुषमनिमित्तानिरुरुज बहुशः 
_ परिस्फुटति च ( झुनि, १२.११; असंउ, रे४ ) 
पित्तजे-पीतावभाससीषन्म्ददु ज्वरदाहुप्राय च भवतति 
( सुनि, १२,११; असंउ, १४ ) कफजे-श्रेतं 
स्तिग्धावभासं मन्दवेदर्न भारिके महाग्रन्थिक 
कण्टकेरुपचित च भवति (सुनि, १२.११) गुरु 
 बृहन्मांसाह्वुरेश्चितमरुकच भ्रवति ( असंड, ३४ ) 
साध्यासाध्यत्वम-यत्संवत्सरातीत महद्वल्मीकवज्ञात 
प्रसते तद्वजनीयम ( छुनि, १२.१२ ) सपरिखते 
चासाध्यम्‌ ( असंउ, ३४ ) सर्वलिज् कण्डुरं कफ- 
प्रकृतिकस्थ क्षेष्मयुत वजनीयम्‌ (मानि,) चिकित्सा- 
वास्यो5्य रोगः (अहसू . १८.२; असंसू ,२७) अनु- 
वासनानह: ( अहसू . १९.५ ) शछीपदानां निवृत्तये 
. सर्षपतेलं पिबेत्‌ ( छुचिं, १९,६० ) अन्न आद्वेकमु- 
पयुक्तम्‌ ( अहसू , ६.१६५ ) द्ववन्त्यादिक्षारा उप- 
युक्ताः ( सुचि, १५,६८-६५ ) क्षिप्रममैण उपरि 
चतुरडुलेडछुष्टे सिरां विध्येत्‌ ( सुचि, १५,५६-६२) 
कठिणसुप्तमांसेडमिकमं चिकित्सा. कार्यो द 
( सुसू , १२.१० ) वातिके गोमूज्रयुक्तमेरण्डतैल- 
पानमशभिदाहं सिराव्यधं च. कुर्यात 
(सुचि,१५.५२-५४) पेत्तिके पित्ताबुदविसपेवत्कियां 
... कुर्यात्‌ ( सुचि, १९.५० ) 
-प्-पु., सिद्धयोग० छीपदनाशक 

... (२, २५,५७-७०९ ) 
“निदान-न., छछीपदरोगस्य निदानम्र (सुनि, १२,१) 
श्छेषक-पु., शारीर० कफमेद:। _ पवोस्थिसन्धिषु 

छ्ेषणात्‌ छेषाच्छेषकः ( असंसू, २०; 
के अहसू, १२,१४८ ) 
आलेष्मन-पु,, दोष० कफः अम्भःपृथिवीभ्यां श्लेष्मा उत्प- 
“ . चते (चवि, १.५; असंसू. २०; चवि, <.१२२) 'डछिषू 





आलिड़ने । ” इत्यस्मात्कृद्धि हितेन प्रत्ययेन छ्लेष्मा 


हे हति । एतेन क्लेष्मणः सन्ध्यादियोजन दर्शितम 


(सुसू , २१.५ ) भव्यापन्ञ: सब्छरीरधारको व्यापन्न: 





(४ सन्विनाशकारणः ( सुसू, २१.३ ) द्र० ' कफ ? 
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दोष ० दोषाः पुनखयो वातपित्त छेष्माणः 
( चवि. १.५ ) तस्य साम्यादरोगता स्वास्थ्यमिति 
( अहसू . १.२० ) दूषणस्वभावाद्योषा इति 
(असंसू , २० ) कफदोषः ( २, ३.७७; 
चवि, १.५ ) 

मर० कफमलस्वरूप: मलिनीकरणादाहारमछत्वा- 
न्‍्मलछः ( असंसू, २० ) 

( जछेष्म )-जकिमि-पु., रोग० कफजक्रिमिः 
(चवि. ७.९ ) द्व० कृमि! 

-धरा-ल्ली., कलछा० क्ेष्मधारिणी (भाप्र,) घातुक्रम- 
सम्भवविदेषाचतुर्थी कछा, तत्स्थेन हि. हेष्सणा- 
53 क्षेषिताः सर्वसंघयों इढा भवन्ति, सोपानड्ा 
इवाक्षाः ( असंशा, ५.३८; सुशा, ४,१४ / तस्थाः 
कमेसंघयः साधु व्तन्ते छेष्मणा संश्िष्टाः सन्‍्तः 

( सुशा, ४.१५ ) 

-धातु-9., शारीर० शरीरधारकः कफ 

( चबि, 4८.८१२२ ) 


-पिच्छा-ब्नी,, कलेष्सरूपा पिच्छा । हेष्मसंयुक्ता 
पिच्छा । पिच्छा नाम अंतच्रस्थ पिच्छिलं द्वव्यम्‌ 
( चचि, १४.१३६ ) ० पिच्छा! 
-पित्त-न,, छेष्मसंसष्ट पित्तम्‌ कफपित्तम 
( चसू , ५,४० ») 
-प्रकृति-वि,, दोषप्रकरृति० कफप्रकृति: ( नरः ) 
( सुशा, ४,७२ ) 
-प्रसेक-पु., छक्षण० कफप्रसेक:, मुखे छाला- 
स्रावादि! ( चसू ) 
-भू-पु., षटपश्चाशत्प्रस्मज्ेष्वेकम्‌ । कण्ठस्थ पाशि- 
योग्येवस्थितो भागः। द्वो छेष्स सुवो (चशा,७,११) 
“मूल-न., कफमसूछम्‌ ( चसू , २०,१५९ ) 
-रुद्धंबिलू-वि., कफरुछद्वारः (बस्तिः/चसि. ५.४) 
-विकार-पु., कफरोग:। कफविकारास्तु तृप्तितन्द्रा- 
दिकाः विशतिः, द्वर० ' कफ ! ( असंसू . २० ) 
-विदग्धद॒ष्टि-पु., नेत्ररोग० अर्य दृष्याश्रयः | तत्र 
लक्षणम्‌- यदाब्पकफदोषस्रिषु पटलेषु स्थितस्तदा 
रूपाणि शुक्लानि पश्यति | दिवा सूयोनुगृहीतचक्षु- 
रीक्षेत । रात्रों नक्तान्ध्यमापद्यते (सुछ, ७.३७-३८) 
“शमन-वि., कफशामकम ( असंस्‌ू . १४ ) 
-संभवरोग-पु., कफजरोगः ( सुशा, ७.१३ ) 
“संशमनवर्ग-पु,, कफशमनद्॒व्यसंग्रहः कालेयका- 
गुरुतिलपर्णी कुष्ट हरि द्राश्शी तशिवशतपुष्पासरकरा स्ना- 
. प्रकीर्योदकीयडुदीसुमनाकाकादनीछाड्नलीहस्तिक णे- 
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ल था छह 


मु ज्ातकलामजकप्रभ्तीनि वल्लीककण्टपन्नमूल्यो 


पिप्पल्यादिः. बृहत्यादिः. मुष्ककादिवचादिः 
सुरसादिरारवधादिरिति श्लेष्ससंशमनवर्गाः 
. (सुसू , ३९५,९ ) 


-स्थान-न., कफस्थानम्‌ ( असंसू . २० ) 
स्छेष्मछ-वि., कफ्म्कृतिकः (चसू , ७.३५) छेष्म- 
दोषाधिकः जनन्‍्मत एवं। “ हेष्मरूस्स छेष्मनिमित्ता 
ब्याधयः प्रायेण बलवन्तश्र भवन्ति” 
( चवि, ६.१८ ) छलेष्मभूयिष्ठ:ः ( चवि, <.९६ ) 
कफकरम्‌ यथा पयःप्रश्नति सापतिछादि वा 
( भह्स्‌ , ५.२१; भहृसु, २७,२ ) 
अष्माघात-पु., रोग० हेष्मज मुत्रकृष्छूम , तलक्षणम-- 
स्निरध शुक्लमनुष्णे थे सेहति मुध्कमेहनबस्तीनां 
मन गुरुत्व॑ संहृष्टरोमर्व च भवति ( सुउ, ५५,६ ) 
छेष्मात-पु., वनस्पति० क्लेष्मातकः (२, ११.५४ ) 
शेप्मातक-पु., वनस्पति० मद्दाकधायवर्ग विषज्तगणे 
प्रोक्तम्‌ एक वब्यम्‌ ( सुचि, २१.५ ) 
शेलः ( अहसू , ६.१२०; असंउ, ४४ ) 
बहुवारः ( चसू , ४.११ ( १६ ) 
फल्मस्य छेपतः स्तम्यशुध्चर्थमुपयुज्यते 
(चचि. ३०,२७०; सुचि, ५.१० असंस, १५) 
गुणाः-स्वादुः कट्ः कपायः शीतः ( गुरुः, फ्े 
गुरु) (चसू, २७,१५५) क्रिमिशलामरक्तदोष- 
वरणविस्फोट्द्रः (ध, ५.५४ ) फछगुणाः-गुरु- 
कफकृत्‌ ( सुसू, ४६,१५३ ) 
हिं,-बरालसोडा,.. ०» 
म,-भोंकर, भोकरी, शेव्ठवेट, शेव्ठवण, 
गॉँधणी, 
गु.--गुदन, गुन्दों मोटो, गुन्दी नानी, 
ब,---बहुयार, बहुवार, चालता गाछ, बोहरी, 
ता,--विडी, नसविल्ली, 
फा,--सिपिस्तान, 
(लेष्मातकी >-ब्ली,, वनस्पति क्ेप्मातकः 
(सुक, ५,७०-७६ ) 
क्लेष्मातक्याग्रांद: क्षरद ० दर्वोकरविषहरः 
राजिछविषदरश्च ( सुक, ५,७५-७६ ) 
-तैल-न,, गुणाः- गुरु झीतर्ज छेष्मके वातपित्तहरमस्‌ 
( असंसू, ६ ) केइ्यम्‌ ( ध, ६.१४२ ) 
-त्वचू-क्ली,, पानाभ्यअ्षनादिमिलेताविषे उपयुज्यते 
( सुक, ८,१९० ) 
(खुठ, ४७.३२ ) 





“प्रेसव-न,, बहुवारपृष्पस , 





[ कै रेष्म )स् 
[ ( ऋष्म )लान ] आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


स्छेष्माधिक-वि., कफदोषाधिकः (नरः) (चस्‌.१३.१०) 








 [ (ख्र)दंश | 
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सलेष्माधिष्ठान-वि., यत्‌ छेष्माणमुपादाय भव॑ति छेेष्मा- 
७. मम ( सुनि, ३.३ ) 
स्लेष्माशिष्यन्द-पु., नेन्नरोग० कफजोउमिष्यन्दः 

( सुछ, ११.१ ) 
श्लेष्माभिष्यन्द्प्रतिषेध-पु., अध्यायसंज्ञा० 

(सुठ, ११.१ ) 


स्छेष्माशय-पु. $ अफाशय।ः । उरःस्थानम्‌ ( सुशा, ५,८ ) 


स्लेप्मालाव-पु., नेत्ररोग० नेन्रसंधिगतः रोग०, अश्रु- 
स्रावाख्य:, तत्र लक्षणम्‌ , श्वेतसान्द्रपिच्छिलनीरुज- 
... फझ्ेष्मखावयुक्तः रोगोड्यमसाध्यः ( सुउ, २,६ ) 
ेप्मोत्केश-पु., लक्षण ० कफोरत्क्ेशः ( अहसु , १८.३ <) 
स्छेष्मोत्तर-वि,, श्लेष्माघिकः ( नर: ) ( चसि. १.५ ) 
जेष्मोत्सेक-पु., छक्षण० कफोत्लेकः । कफवृद्धिः 
द (सुछ, ३९.१९४ ) 
स्लेष्मोद्निएण-न,, रक्षण० कफरय ख्रावः | विंशति- 
फलष्मविकारेष्वेक: ( चसू , २०,१७; असंस्‌ . २० ) 
सछेष्मोपनाह-पु., नेन्नरोग० नेत्रसंघिगतः. कफजो 
रोगः साध्योड्यम्‌ (सुछ, १.३५) आये भेद्यो 
लेख्यश्र ( सुछ, १४,९-१० ). | 
ग्छैष्मिक-वि,, कफविकारयुक्तः (नरः) ( चस्‌, १४.२७ 
कफप्रकतिकः ( पुरुष: ) (छुक, ५.३५ ) 
शैष्मिकौजस-न.. ओजो० ओजो यदुष्टबिन्दुक तब्य- 
तिरिक्तमोजः शेष्मिकोंजस्तद्विशुद्केष्ससमगुणम्‌ । 
तस्व प्रमाणमर्धाक्षकिः ( चशा. ७,१५ ) 
स्टोकस्थान-न, /  सुनस्थानस्‌ ( चवि, ८,२५९; 
चसू , ३०.३३ ) ' छोकार्थः संग्रहार्थश्र 
छोकस्थानम्‌ | ! ( चसू, ३०.४५-४६ ) 
धवन-पु., प्राणि० कुक्कुरः ( सुचि, २४.७६ ) वातप्रकृतिः 
प्राणी ( सुशा, ४.६७ ) दुल्तनखविषः (सुक, ३.७५) 
उन्मत्त. सन्देशेन. विषबाधां करोति। 
उन्‍्मत्तश्वरक्षणम-शिरो5भितापी छाछाखावी अधो- 
वक्‍त्रश्न॒ ( चचि, २३.१७५ ) अखस्तलाडूलोडत्यर्थ- 
बधिरान्धः सोउन्योन्ये अभिधावति 
(सुक, ७,४३-४६ ) ह#०  अछकविष 
(अब)-प्रह-पु., बारुप्रहरोग० रक्षणम्‌-स पुरुषदेहधारि- 
अहः । तेन प्रवेशितेन कम्पह्मषितरोमत्व-स्वेद- 
चक्षुनिंमीलन-बहिरायामने - जिह्नादेशान्तःकण्ठ- 
कूजन--धावन-विद्वन्धत्व-क्रोशनादीनि - लक्षणानि 
भवन्ति ( असंड, ३ ) 
-देश-पु., रोग० अलछक॑ विषरोग० (सुक, ७,४२-४४ ) 
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“देष्ट-पु., स्टग० जाड़गछो झूगः ( चसू , २७.४५ ) 
चतुदट्ठो जड्भाकवर्गीयोडतिदुष्टः कर्कंटंक इति 
कातिकपुरे प्रसिद: ( ड. सुसू , ४६.५४ ) अस्य 
मांसरसो हिक्कायां प्रशस्त: ( सु, ५०,२५९ ) 

-( देष्टा )-त्री., वन्तस्पति० गोक्षुर: (चसू , २३.१२; 

ध. १.१०३; चसू, ४.१३; सुचि. २.४८ ) 
वनस्पति० कण्डूकरी ( असंउ, ४६ ) 
म्ग० श्रदेंष्ट:ः (सुसू , २०.५ ) 
“देष्टाद्घित-न., सिद्धप्वत० क्षतक्षीणे उपयुक्तम्‌ 
( चचि, ११,४४-४७ ) 

“वष्टावसुकासव-पु., आसुत० पिप्पल्यादीनामजु- 
पानार्थमुप्युक्तः ( खुसू , ४६,४३३ ) 

“दन्त-पु.,, कुकरदन्तः, कुष्ठप्रशमनयोगे उपयुक्तः 

( चचि, ७.१६० ) 

“पच-पु., चाण्डालः (असंसू . ३८ ) 

“पाक-पु., चाण्डालः, छुब्धकः ( असंशा, १२ ) 

-पित्त-न,, जाड्इमद्रच्यण झुनः पित्तम। तदिदं 
अपस्मारं$झ्लननाथ प्रयुक्तम्‌ ( चचि. १०,५०; 

असंसू , «) 

-पुच्छा-ल्ली,, वनस्पत्ति० प्ृश्षिपर्णी (रा, ४.११८) 

श्वश्र-न., गतेम्‌ ( चशा, <,२१ ) 

गतेः ( सुचि, २४,८९५; असंशा, २,६० ) 
गुहा ( चक, १.९ ) 
बिलम्‌ ( सुसु, ३६.३ ) 
-प्रपात-पु., गर्ते पतनम्‌ ( असंशा. २ ) 
श्वयथु-पु., रोग० उत्सेधलक्षण: शोफः 
( चस्‌, १,११०; काखिल, १७,१४-१६; 
सुचि, २३,४ ) द्व०  शोथः * 
“कर-वि., शोथकरः शोफजनकः ( सुसू, ४०.५) 
“पूर्वेक-वि., शोथपूर्वकः शोफपुरस्सर 
( अहसू, २९,१; असंसू, ३८ ) 
“हरगण-पु., गण० शोथहरः । दशमूछानि श्वयथु- 
शोथ-हराणि ( चसू . ४.१६ ) 
अ्वयधथुक-पु., शोथः ( र. २.११० ) 
ध्यस्‌-अव्यय० परस्मिन्नदनि ( चक, १.१४ ) अपरेशु 
( सुचि, ३३.५ ) 

( श्यो-2-वम्य-विं, , अपरेद्रुवेमनाई: (अहसू , १८,१२) 

श्वसन-पु., वायु: ( सुछ, ६.२४ ) 

वनस्प्रति० मदनम्‌ ( चक- १.२७ ) 
न,, निःश्वसनम्‌ (सुनिं. १६.६१ ) 
 श्वासाधिक्यम्‌ ( चचि, ३.४१ ) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश: [ श्रास ] 
स्य्य्स्य्य्य्य्य्य््य्य्य््य्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्च्य््स्स्ल्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल्स्स्ल्््ड्््ि््््ड्डिड: 





( श्चवसना )-ञ्री., शारीर० श्वासवहा नाडी 
( चक्र. चचि, १२,७६ ) 
-“कच्छु-न,, लक्षण० दुःखेन श्वासविमोक्षणम्‌ 
( सुनि. ११,२५८ ) 
( श्वा ) विद्रोमन-न., शललकस्य केशाः, शछ॒कस्य रोग्णा- 
मन्तधूमदग्ध॑ भस्म हिकाशमाय क्षोद्वोपे्त 
लेहयेत्‌ ( सुछ, ५०,२० ) 
श्वाविधू-पु., प्राणि० बिलेशयः शह्॒कपर्यायः 
(चचि, १७.११२; छुसू , ४६.७७; चसू , २७,३८) 
सूचिसद्शरोमयुक्तः । “ साबई? “साढू? इति 
छोके ( सुसू , ४६.७७; चचि, १८,१७०: 
छुठ, ५१.३३; अहसू . ६.४७; असंसू , ७ ) भस्य 
मांस वातानुबन्धजे श्रासे उपयुक्तम्‌ 
( चचि, १७,११२ ) 
श्वास-पु., कर्म ० श्रसनम्‌ । प्राणवायोगतागतम्‌ 
( सुउछ, ५५.० ) 
लक्षण ० स्तनमूछ-स्तनरोहित-अपस्तम्भममैसु 
विड्॒स्पेके रक्षणम्‌ ( सुशा, ६.२० ) श्लेष्मज्वर- 
लक्षणम्‌ ( चनि, १,२७ ) 
रोग० अद्यीतिवातरोगेष्वेकः (कासू , २७,१५-२९) 
श्वसनरोग० ( चसू, १,१०८ ) अन्तमागजो रोग० 
( चसू . ११,४५९ ) महाव्याधि० (सुउ, ५१.५ ) 
शीघ्रकारी रोगः (असंनि. ४.२५) देतुः संग्राप्तिश्व- 
विदाहि-गुरु-विष्टम्भि-रुक्षाभिष्यन्दिभोजना नि, 
व्यायामकर्म-भाराध्व-वेगाघातापतर्पणानि भाम- 
दोषामिघात-स्त्री-क्षयरोगप्रपीडनानि, विषमाशना- 
ध्यशन-समशनानि, शीतपान-शीतासन-शी त- 
स्थानानि,  धूमानछानिल-रजांसि. इत्येतानि 
धासस्य कारणानि ( सुठ, ५१.३ ) आमातिसार- 
वमथुविषपाण्डुज्वरे मैमोघातेन च श्रासो भवति 
( असंनि, ४ ) उरःस्थों मारुत उदानः प्राणवाहीनि 
खोतांसि प्रविश्य कुपितः सँस्तन्नस्थं कफमुद्भुय 
शा करोति ( चचि, १७,१७ ) प्रकुपितः प्राणो 
वायुः खासरोग कुरुते (सुनि, १.१३-१४ ) 
प्राणवायुविगुणो भूत्वोध्व॑गश्च॒ भूत्ता कफसंयुतः 
सम्छासं जनयति (सुउठ, ५१.४ ) कफपूर्वको 
मारुतः सख्रोतांसि संरुधष्य श्वासान्करोति 
( चचि, १७.४५ ) कफोपरुद्वगमनो विष्वगास्थितः 
पवनः खहेतुदुष्ट: सन्प्राणोदकान्नवाहीनि स्रोतांसि 
दूषयन्ुरःस्थ आमाशयसमुझूव॑ श्वासं कुरुते 
( असंनि, ४ ) संख्यासंग्राप्तिः- झ्षुद्रकस्तमकरिछलन्नो 





“बलेल्‍बलन+ जब २2229: 
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[ श्वास ] आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


महानूध्व॑श्र (छुठ. ५१.५ ) पूर्वरूपम-आनाह 
पाश्चशूछो हृदयपीडा प्राणस्य॒ च पर्योकुछत्वम्‌ 
| चचि, १७,२० ) हत्पीडा भक्तद्वेष५रतिवंदन- 
वेरस्प च ( सुउछ, ०१,६ ) शह्ुभेदः ( असंनि, ४ ) 
पूर्वरूपे बाल उरसानिष्टनति अस्य च श्वासोउत्युष्णो 
भवति (कासू . २५.१७) एतानि श्वासपूर्वरूपाणि । 
सामान्यलक्षणम्‌-श्वसनवृद्धि: । छुट्ग्चासलक्षणम-- 
तत्र आयासातिभोजने: प्रेरितों वायुः छुद्दनामानं 
स्वयं संशमन श्वासं जनयति ( असंनि, ४ ) यस्य 
किबित्कमौरभमाणस्य पुरुषस्थ यः श्रासः प्रवतेते 
निषण्णस्य शान्तिसेति स॒ छुद्र।ा खास: 
(ड,छुउ,५१,७) तमकछक्षणम्‌-पवनः पतिलोर्म सिरा 
गच्छन्‌ कफमुदीर्य शिरो ग्रीवा च परिग्ृह्य पाश्चेमुरश्र 
पीडयन्कासं घुघुरक मोहमरुचि पीनसं तृष तीघव्रवेगे 
प्राणोपतापिन च शास च करोति। तद्वेगेनातुर- 
स्ताम्यति । निश्ठयृत्यनन्तरं सुखमाप्तोति क्षणम्‌ । 
शयानः कृच्छाच्छूसिति। निषण्ण: स्वास्थ्यमच्छति। 
उच्छिताक्षत्व॑ छलाटे स्वेदोद्मः शुष्कास्यतोष्ण- 
कामित्वे कम्पश्न भवति ( असंनि. ४ ) स शाम्यति 
कफे हीने (सुउ, ५१.९-१० ) प्रतमकलक्षणम्‌- 
तमकस्व भेदः प्रतमकः (चक्र, चचि. १७.६३-६४) 
यदा तमको ज्वरमृच्छोयुतः शीतोपशयश्र तदा स 
प्रतमकसंज्ञः ( सुउ. ५१,१०; असंनि, ४ ) छिल्न- 
श्रासलक्षणम-छित्नश्वासेन सविराम श्रसिति म्से 
च्छेद्रुजादितः स्वेदमूच्छोयुतः सानाहो बस्तिदाह- 
निरोधवानधोदष्टिविंताक्षो रक्तैककोचनो मुद्यज्‌: 
च्छुप्कास्यः प्रछापवान्दीनो नष्टच्छायो विचेतनश्र 
भवति ( असंनि, ४; असंउ, ५१,११ ) महाश्वास- 
लक्षणम्‌-ऊध्व॑ नीयमानो वातः सशब्दो मत्तषेभ 
इवोचेः श्रसिति । महाश्वासी प्रनशज्ञानविज्ञानो 


'विश्रान्तकोचनो विवृताननो बद्धमृन्रवर्चस्कः क्लान्त- 


मना भवति। तठदा प्रश्नसितं च दूराह्धिज्ञायते 
( चचि, १७.४६-४८ ) झुष्ककण्ठो मोहितः कर्ण- 
शह्ुशिरोरुजावान्‍्भवति. वक्षश्र समाक्षिपति 
( असंनि, ४ ) ऊर्वश्वासलक्षणम्‌-ऊध्वेश्वासपीडितो 
दीघेकालमूध्व॑श्रसिति, श्वासं न अधः करोति। 


 हलेष्माबतमुखस्त्रोतस्त्वेन क्ुढ्ों वायुस्तेन पीडित 


उध्वैदधशिविपश्यन्विश्रान्ताक्ष इतसुततः अमुद्यम: 
च्छुष्काय्यो. वेदनातेश्रारतिपीडितो. भवति 
(चचि,._ १७.४९-०१ ).. हहस्त्यादिममैंसु 
क्राकृष्टत्वमित्र हतस्वरत्वु च भवति (सुठ, ५१,१३) 


श्वासान्तक-पु., सिद्धयोग० श्रासकासादिहर 


( श्वासिकी ] । ८ ७५ 








'छिद्यमाने मर्मेणीव वेदनावाजन्निरुद्ववाक्च भवति 
( असंनि, ४ ) साध्याइसाध्यता-क्षुद्गश्वासः साध्य- 
स्तमकः कृच्कुसाध्य: । महोध्वच्छिन्नसय: 
शासाः सर्वेसम्पुर्णलक्षणा असाध्या: (सुउछ, ५१.१४) _ 
बलिनां नवश्वेत्तमकश्वासः साध्यः (असंनि. ४ ) 
उध्वैश्वासारिष्रलक्षणम-गतोष्मर्ते... शूलोपहत- 
वड्भणत्वम्‌ शप्राप्सुखत्व॑ चेति रिष्टरक्षणम्‌ 
(चइ, ९.१३ ) ज्वरमूच्छादुपद्रवयुक्तो प्रतमक- 
सनन्‍तमकावसाध्यों ( छुठ, ५१,१४ ) चिकित्सा- 
सामे त्वामविधि चरेत्‌ ( अहचि. ४.१६ ) बल- 
वां शआासरोगिणामादों स्नेहस्वेदेरुपाचरेत्‌ । 
पश्चाहमन विरेचन च हितम्‌ | श्रासे स्नेहबस्तिः 
कंदापि न देयः (छुड. ५१.१५-३६ ) 
कफग्रस्ते वमनमुपयुक्तम्‌ । वातकफानुबन्धे धूम 
प्रयोजयेत्‌ ॥  घूमाः सर्वे सस्पिष्का योज्याः 
( सुउ, ५१.४७-०२ ) तृषितः श्वासी दंशमूलक्काथ 
पिबेत्‌ (चचि, १७.१०५ ) कफरुद्धमा्गशुध्यथ 
मुहमहुर्लेहा देयाः ( चचि, १७,१२० ) पथ्यम्‌- 
श्रासादिती दुनन्‍्तपवन न सक्षयेत्‌ ( अहसू . २.४ ) 
-कासकरिकेस रिन-पु., पारदादियोग० तार- 
ताम्रपारदादिसाधितो3ये श्रासकासल्न 


( र, १३,६४-६५ ) 

-कासहरी वटी-ल्ली., ग्रुटिकाकल्प० श्वासकासल्नी 
( र, १३,६४८ ) 

-घवटक-पु., सिदयोग० अ्वासकासज्वरादिदर 
(र, १३.५७-०८ ). 


-प्रतिषेध-पु., अध्यायसंज्ञा० (सुउ. ५१.१) 
-भसक्ष-पु., वनस्पति० बबुरः ( रापरि, <.१३ ) 
-रोध-पु., छक्षण० श्वासावरोधः ( असंनि. ५ ) 
-शमनवर्ग-पु. , ध्ासहरगणः। चण्डा5म्ल-वेतस-शठी 
तामछकी- सुरसा-हिहु-जीवन्ती- पुष्करमूछेछागरूणि 
इत्यये वगेः श्रासशमनाय भवति ( असंसू , १५ ) 
-हर द्वव्य-न., द्ंव्य० ( चसू , ४.< ) शासशमनवरः 
दशटीपुष्करमूलाम्लवेतसेलाहिंग्वगरुसुरसाताम छूकी 
वन्तीचण्डाश्रिति श्रासहरद्वव्याणि ( चसु. ४.१६ ) 


(र. १३.५४ ). 


ध्वासारि-पु., वनस्पति० पुष्करमूछम्‌ (रा. ६.५३ ) 


पाठा (घ., १.७१-७२ ) 


ध्रवासिकी-वि., श्रासशमनविषयिणी, श्रासबिकारशमनी 


चिकित्सा ( चवि, ५,२६ ) 








८५६ [ श्वासिन्‌ |. आयुर्वेदीय - शब्दकोश: [ श्वेतदण्डा ] 
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श्वासिन-वि., श्रासयुक्त: ( सुसु. २९,१४ ) 
( श्वासि-)-शस्त-वि., श्वासरोगिणां हितकर द्ृव्यम्‌ 
( सुउ, ५१.४६ ) 
श्वित्च+न,,. रोग० (चचि. ७,१६२ ) कुष्टभेदः 
( सुचि, ९.११; असनि, १४ ) खेतकुष्ठम्‌ 
( र. १.३५ ) श्ेतभावाच्छित्रस ( का,कुष्टचि, ) 
रक्तदोषजरोगेष्वेक:ः ( चसू . २८.१३ ) शित्रे 
दोषतो वर्णमदः छक्षणें च-चातादूक्षमरुणम्‌ 
पित्तात्तमलपन्नवत्तात्न सदाह॑ रोमध्वंसि च । 
कफाच्छेते घने गुरु सकण्डु च (असेनि, १४ ) 
दृष्यविदेषेण वर्णभदः-रक्ताअति दोषे रक्तम्‌ । 
मांससमाश्रिते ताम्रमू । मेद्‌ आश्रिते श्रेतम 
(चचि, ७,१७४ ) साध्याइसाध्यता-यद्वरक्तोम 
तनु पाण्ड नातिचिरोत्थित मध्यावकाशे उच्छूने 
तत्‌ साध्यम्‌ ( चचि, ७,१७६ ) यद्गक्तठोमवत्‌ 
परस्परतो5भिन्न सर्वतःः अखूते यहद्ृर्षगणोत्पन्न 
तञ्नेव सिध्यति (चचि, ७,१७५ ) एतत्कुष्ठादपि 
बीभत्स यतः दीघ्रमसाध्यतां याति तस्मादेत- 
च्छान्त्यै क्षिप्र प्रयतितव्यम्‌ ( असंचि, २२ ) 
चिकित्सा-श्वित्रे स्फोटजनन पथ कर्म करतव्यम्‌ । 
स्फोटमेदादनन्तरं. तेछप्रयोगेण._ रोपणादिक्म 
कतैव्यम्‌ ( छुचि, ५,१५-१६ ) खिन्नकुष्ठे तुत्थादि 
लेपयोगः उपयुक्त: (सुचि, ५.२७ ) मयुूरतुत्थ 
खिन्नापहस, (र, २.१३२ ) असनादिगेणः खिन्न- 
कुष्ठादिहरः ( अहसु , १५,२० ) कुक्कुटपुरीषयोग 
श्रित्रजित्‌ू ( सुचि, ५.१९-२० ) आवल्‍्युजे बीज- 
मसअग्यम्‌ श्ित्रकृष्ठदराछेपे (सूचि, ५,२५-२६ ) 
गोउजादिमुत्ँं श्रित्रनाशकम्‌ ( अहस्‌ ,. ५,<३ ) 


-कुष्ठारि-पु., योग० श्रिश्ननाशकः ( र. २०,२०३ ) 


-पतिल-न., तैक० श्वित्रनाशनम्‌ ( र. २०,२२३ ) 
“परसायन-न., सिदहयोग० श्रेतकुष्ठादिनाशन 


( २, २६.३३-३४ ) 


श्विज्ञारि -पु., पारदादियोग० पारदगेंधकासीसरससुर- 
... साचांगेयांदिसाधितों5य श्रिन्नकुछन्नः 
(२, २०.१९८-२०२ ) 
श्वित्रिन-वि,, श्रिन्नरोगग्रस्तः ( सुचि, ५,२६ ) 
श्वेत-पु., मूषिक"७. अये कफजान्‌ विकारान्‌ करोति 
(सुक, ७.२०-३० ) द० 'मसृषिक” 
वनस्पति ० अकेभेदः झुक्लाकेः ( रा, १०.२५ ) 
. न,, खनिजद्गष्य ० श्वेतटक्कृणम्‌ ( रा, ६.३१) 
. बुनस्पृति० चन्दुनमेदुः ( ध. ३.५.) 


-काकुलीमग-पु., सर्प० अये भूमिशय 


. . -चिल्ठी-ब्ली,, वनस्पति० चिल्लीमद 








पीली जटिल 


आहार द्वब्य० तक्रमेदः मथितम्‌ ( ध. ६.१८९ ) 

द्र० तक्र, * 

रोग० खिन्रम्‌ ( चचि, ७.१७४ ) 

वि,, वण० शुक्कः ( अहसू , १२.५४ ) 
“कन्द-पु., कन्दु० श्वेतपराण्डु: ( रा. ७,१०१ ) 
-(कन्दा )-खत्री., वनस्पति० अतिविषा (रा, ६.७ ) 


( चसू .२७,२७ ) 
-काच-न., लवण० छवणम्‌ ( र, ३०,१०४ ) 
-काण्डा-ज्ली., वनस्पति० श्रेतवूवो (रा. <,२२५ ) 
-कापोति-ज्ली., वनस्पति" सोमसमवीयों महो- 
षधिः । सा निष्पन्ना कनकाभासा मूले ब्यद्धल- 
सम्मिता छोहितान्ता सपोकारा “ ख्वेतकापोती ? 
 इत्युच्यते, सा समूछफलवुन्ता भक्षयितव्या। तस्याः 
प्राप्तिस्थानम-कोशिकी नदीं पूर्वतः योजनत्रयात्मकः 
वब्मीकयुक्तः क्षितिप्रदेश:, तन्र वल्मीकमूधेसु इये 
लभ्यते ( सुंचि, ३०.११,३० ) 
-काम्बोजि-बश्ली., वनस्पति० गुज्ञा 
( सुचि, १५.४२-४५; असंउ, ३५ ) 


 -काम्मोजी-ल्ली., वनस्पति० काकमाचीसेदः, काक- 


माची (धघ. ४-३१ ) 
-कुन्द-पु., वनस्पति० करवीरः ( धघ, ४.१ ) 


-कुम्मीका-ल्ली., वनस्पति० पाटछाभेदः काष्ट- 


पाटछा ( ध. १.१२२ ) 
-कुष्ठ-न रोग० श्िन्रम्‌ ( ८ हुए 05०) 8६ / 


-क्रिया-बत्री., कमे ० भित्त्यादों सुधालेपादिना श्रेत- 


त्वोपपांदक्क कर्म ( २. २.१० ) ' 


. >शुज्ञा-ब्नी., वनस्पति" गुल्लाभेदः द्वि० गुज्ला' 


( घ. ४.३१ ) 

-घण्टा-ल्ली., वनस्पति ० नागदन्ती ( रापरि, ५.२४) 
-चन्दन-न., वनस्पति० चन्दनभेदः, दरिचन्दनम्‌ 
क्‍ (थ. ३.१ ) 
-“चामरपुष्प-पु., वनस्पति० काश: (घ. ४,१३० ) 


( बंपर ७,६८ ) 


-जलज-न,, पद्म० कुमुदम्‌ ( ध. ४.१५४ ) 


-जीर-न., खनिजद्गव्य० शब्लुजीरकम्‌ (र, २४.२२) 
-जीरक-पु., वनस्पति० जीरकभेदः ( रा, ६.१०२ ) 
-टक्कूण-न,, खनिज० टड्ृणमेदः ( रा. ६.३१ ) 


_ -दण्डा-ल्लरी,, वनस्पति० दूवभिदः, खितदूवों 


द्रू० 'दूवों! ( घ. ४.१४४ ) 
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-दूर्वा-ल्ली., वनस्पति० दूबो (ध, ४.१४४ ) 
“द्रुम-छ., वनस्पति० वरुणः ( घ, ५.११५ ) 
-द्वीप-न., देश० चन्द्रद्वीपस्‌ | गंधकप्राप्तिस्थानेष्वेकम्‌ 

(२, ३,२-३ ) 
“नामा-ल्री., वनस्पति० गिरिकर्णिका (घ., ४.८४; 
चसू , १.७७ ) किष्णुक्रान्ता ( चस्‌ . १,७७ ) 
-निष्पाव-पु., शिम्बीधान्य ० निष्पावभेदः 
(रा, १६.१७५ ) 
“नेत्र-न., रोग० विंशतिश्ेष्सविकारेष्वेक:, नेतन्रयोः 
श्रतत्व॑ पाण्डरखं. बा (चसू, २०.१७; 
असंशा, ४ 
-पत्र-न.,, पद्म० श्वेतपद्मम्‌ पुण्डरीकम 
(रा, १०,२३७ ) 
( -पत्रा )-ल्ली,, वनस्पति० श्रेत॒रशिशपा 
(रा, ५.२०० ) द्वर०  शिशपा, ? 
“पद्म-न., पद्म० पुण्डरीकम्‌ (थे, ४,१४८ ) 
-पयसू-न., तऋ० दृध्नो द्विगुण जरूं मिश्रयित्वा 
कृते तक्र श्रेतपयः ( थे, ६.२११ ) 
“-पाक-पु., वनस्पति० खेतगुझ्ला, द्रृ० गुझा' 
(असंउ, २४ ) 
“पादता-नल्ली,, छक्षण० श्रेतपादत्वस ( असंशा, ४ ) 
-पिण्डीतक-पु., वनस्पति० मद्दापिण्डीतरुः 
... ( रापरि, ५.१३ ) 
“पुष्प-पु., वनस्पति० अ्ेतपुष्पनियुण्डी, निगुण्डी 
(२, २२,१६०; ध., ४.८१ ) 

. करवीरः ( थ, ४.१ ) 

वरुण: ( घ, ५,११९ ) 

(-प्रुष्पी)-ल्री,, वनस्पति० गिरिकर्णिका (ध, ४,८४) 
इन्द्रवारुणी (घ. १,२५२)... 

-पुण्पक-पु., वनस्पति० करवीरः ( रा, १०,२ ) 

( -पुष्पिका )-ल्ली., वनस्पति० पुत्रदात्री 

द ( रापरि, ३.४७ ) 

. “पोर-पु., वनस्पति० इक्षुमेदः | भर्ये वंशेक्षुबद्दुणः 


किब्चिदुष्णो वातहर: (सुसू , ४०,१५२ ) द० 'इक्ष' 


>फला-ल्ली,, वनस्पति० बृद्दतीभेदः, श्वेतबृहती 
द्र० बहती ! ( रा, ४,१२५ ) 
-बबेर-न., वनस्पति० बरबरभेदः, बबेरिकम्‌, 
द्वृ० ' बबेर ! ( रा. १२.१७ ) 
“>बीज-पु., शिम्बिधान्य० कुछत्थः ( रा, १६,१६६ ) 
. जूहती-ब्ली,, वनस्पति० बृहतीभेदः ( रा, ४.१२५; 
असंशा, १ ) 6० “ बृद्दती ? 
आ, को, सं, १०८ द 














-भण्डी-छ्ली.. वनस्पति ० अपराजिता 


(चचि. २३,२१० ) 
“मण्डल-पु,, सरप० मण्डलिसपेभेदः 
( सुक, ४,३४(२) ) ० “ मण्डलिन 
न,, शारीर० नेत्रप्रत्यज्ञम नेत्रे श्रेतवणः मण्डला- 
कारी विभागः ( सुउ, १.१५ ) 
-मन्दार-पु., वनस्पति० भर्केभेदः ( रा. १०,३१ ) 
“मरिच-पु., वनस्पति० शि्लुः ( घ, ४.४० ) 
न.,शोभाञ्षनबीजम्‌ ( चचि,२६,२४५ ) 
>महोटिका-क्ली..,.. वनस्पति०. बृहतीभेदः, 
द्र० ' बृहती ” ( रा, ४,१२५ ) 
-पम्ुष्कक-पु., वनस्पति० मुष्ककभेदः (थ, ५.१३२) 
द्र० सुष्कक 
“मुत्र-न., लक्षण० श्लेष्मविकार० मूत्रस्य श्वेतत्वम्‌ 
( चसू २०,१७; असंसू २० ) 
“मूल-सु., वनस्पति० पुननेवाभेदः श्वेतपुननेवा 
द्रृ० ' पुनन॑वा ? ( थे. १,२७६ ) 
-मोक्षक-पु., वनस्पति० मुष्ककमेदः (सुचि, ४.३२) 
0  रका। 
>रोध्र-पु., वनस्पति" छोधमेदः, द्रृ० ' कोश ? 
(रा, ६, २४१ ) 


. -रोहित-पु., वनस्पति» रोहितकभेदः, द्ृ० 'रोहितक' 


( रा, <,२१८ ) 
-वचा-बश्ली,, वनस्पति० बचामेदः ( घ, २.६ ) 
द्र्‌० बचा 
अतिविषा ( रा. ६,८ ) 
-वर्ग-पु., . व्यगण० .तगर-कुटज-कुन्द-गुज्ञा- 
जीवन्तिका--श्रतकमछक़न्दाश्रेति द्रब्याण्यत्र । स रस- 
कर्मोपयोगी ( २, १०,९५३ ) 


-वर्चस्व्य-न,, रोग० शेध्मविकारेष्वेकः श्वेतपुरीष 


स्वम्‌, शकृतः खेतलम्‌ ( चसू, २०,१७ ) 
>घणैता-ज्री,, रक्षण० श्वतता, धवलत्वम्‌ 


(असंसू , २० ) 


-वाररकू-पु.,. पक्षि० छुववर्गीयः | झुकृपक्षः प्रसेवक- 
गछः; ' ज्येष्ठबछाका ? इति छोके 
(ढ, सुसू , ४६.१०५०-१०६ ) 
-वारिज-न,, कमलभेदः पुण्डरीकम्‌ ( थ, ४.१४८) 
-वार्ताकिनी-ज्री,, वनस्पति० बृहतीमेदः, श्वेतवृहती 
'बहती ' (रा, ४,१२५). 
-वाह-पु., वनस्पति० ब्रृक्ष० अर्जुन: ( असंसू. १६; 
अह्ृसू , १५,१९ ) 
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-शकृत्व-न., लक्षण ० ख्वेतवचेस्त्वम्‌ ( असंसू. २० ) 
-शालि-पु., धान्य० अकण्डितशुक्कधान्यम्‌ । शालि- 
भेदः ( चचि, २१.८० ) मागधे पुण्डरीकशालि- 
रिति ख्यातः (चचि, २१.११३; ध. ६.७१ ) 
-शिशपा-ल्ली,, वनस्पति० शिशपाभेदः, 
द्र० ' दिशपा ? ( रा, ९,२०० ) 
-शिक्नु-पु., वनस्पति० शिग्र॒ुभेदः, द्व० “शणिश्नु' 
( रा, ७.६४ ) 
-शिम्ब-पु., शिम्बीघान्य० निष्पावः ( घ. ६.११०) 


-शिल्ला-ल्री., वनस्पति० पाषाणनेद्‌ः (रा, ५,२१३) 


-सार-पु., वनस्पति० वृक्ष० खद्रिभिदः, सोमवढ्कः 
द्र० ख़दिर' ( ध. १.२७ ) 

-सिही-खत्री., वनस्पति० बृहतीभेदः ह&० 'बृहती' 

( रा, ४.१२५ ) 

>सुरसा-सख्री., वनस्पति० निगुण्डीमदः शुकहेफा- 

लिका, द्र० निगुण्डी' (ध. ४,<३ ) 

-सूरण-पु., कन्द ० सूरणभेदः, 
द्र० ' सूरण ” ( रापरि, ७,< ) 

-स्पन्दा-ल्ली,, वनस्पति० गिरिक्णिकाभेदः, श्रेत- 
गिरिकर्णिका, अपराजिता, द्व० * गिरिकर्णिका 

( घ. ४.८४ ) 

घत्रलूपाणेत्वम्‌, हस्तस्थ 


सितसूरणः , 


“हस्तता-ल्ली., लक्षण० 
श्रेतवणता ( असंशा, ४ ) 
(श्वेता )-छत्री,, शारीर० ल्वग्भेदः। तृतीया त्वक्‌, 
छोहितायास्त्वचो 5घो ब्रीहिद्दादशभागप्रमाणा 
यवस्थ विंशतिभागेषु द्वादशयवभागाः (है यव ) 
चमंदल-अजगल्ली-मशकाधिष्ठाना च सा 
(खुशा, ४४; असंशा, ५) 


छूता ० देशलक्षणम्‌ -दंशदेशे श्वेता कण्ड्मती 


पिडका भवति। सा दाहमूच्छोज्वरकरी विसर्पक्ेद्‌- 
रुककरी च (सुक, <.१०३-१०४ ) द्र० लता! 
वनस्पति० सारिवा (ध. १,१६१ ) 
-अतिविषा ( थ. १.११ ) 
बचा (चसू , २.४; सुक, १.६३-६५; असंउ, ४२) 
काइमरीभेद० काइमरी (रा, ५.१४७ ) 
कटभी भेदः खवेतकटभी खेते इति कटभीद्वयम्‌ 
(ड. सुक्र. ६.१४-२७; असंउ, ६ ) 
 बृहतीभेदः, खेतबृहती, द० “बहती” (रा. ४.२२५) 
 छक्ष्मणा ( रा. ४.१२३ ) द 
रास्ना ( चसू , ४.१८ ) 
., कदुल़ीमेदः, काष् कदुलली ( ध, ४.७८ ) 


वेशरोचना ( रा. ६.<६ ) 
पाटलाभेदः, काष्टपाटछा, द्व०  पादला ! 

(ध. १.१२२ ) 
दूर्वा भेदः, श्वेतदूवों हदै० “ दूवां ! (रा, <.२२९ ) 
पाषाणभेदः ( रा, ५.२०९) 
गिरिकर्णिका ( असंस्‌ , ८; ध., ४.८४) श्रेतस्पन्दा, 
अपराजिता इति पर्यायों (चक्र, चचि, १०.४२; 
असंसू .१४ ) श्वेतस्यन्दा इत्यपि पयोय 

( सुचि, २२.६३; सुक, ५,७५-७६ ) 
विषाणिका (चचि, १०.४२) 
वृक्ष० श्वेतस्थन्दः ( ड. सुक, १,५१-५४ 
सुठ, २४. ३२) जज्जट (चचि, ३,२६७ ) 
श्रेतागुणाः-भतिमधुरा, शीता, स्तन्‍्यदा, रुचिकृच 
(रा, ५.४६; छू. ३४४ ) 
छ्ुविक्ृति० शर्करा ( थ. २.१०४ ) 
भयतक-प., वनस्पति० शिप्नुभेदः ( घ. ४.४० ) 
न., खनिज० रोप्यम्‌ (ध. ६.५) 
श्वेतटक्ुणम्‌ (रा. ६.३१)... 
श्वेता-स्ली,, वन० श्वेताकटभी (अहसू . १५.२८ ) 
“युग्म-न., वनस्पति० एका किणिहीसंज्ञा अन्या 
मद्दाश्वेता पालिन्दीसंज्ञा कटभी 
( असंस्‌ , १६; अहसू , १५.२८ ) 
श्वेताक्ष-पु., वनस्पति० सोमविशेषः ( सुचि, २५.५ ) 
श्वतातिदिग्धाडु-वि., रक्षण० श्रेतवणयुक्ताज 
(चचि. १६.३२ ) 
श्वेतापराजिता-न्ली,, . वनस्पति" श्वेतगिरिकणिका 
(२. १६.९९-१०१ ) द्व० ' गिरिकांणेका * 
ख्रेतपुष्पा विष्णुक्रान्ता ( र, १६.९९-१०१ ) 
श्वेताम्बर-पु., वनस्पति० शितिवारः ( रा. ४.२०७ ) 
श्ेतास्ली-क्ली.,, वनस्पति० ग्ुणा--मधुरा बृष्या 
बलदायिनी पित्तन्नी च ( रापरि, ४.३७.) 


श्वेतारियोग-पु., योग० खेतकुछन्नः पलमात्रे पारदे 


समाने गन्धकं जारयित्वा तत्पारदे पलतन्नय निम्बूक- 

रसेन संम्ददित गन्धकं प्रश्षिप्य काकोदुम्बरिको- 

बाकुची-चित्रक-भ्ृज्ञराज-कोरण्टानां क्राथेः परि- 

मर्देयेत । ततश्रेकदिन - कद्ठतुम्बीकाथेन संमंचे 

काचकूप्यां सिकतायन्त्रे यामद्वर्य पचेत्‌ । तस्य 
मात्रा वल्लद्ययम्‌ । अनुपाने कृष्णनागवल्लीपणेम्‌ 

मी . (२. २०.२१४-२१८ ) 

>बेतार्क-पु,, वनस्पति०  अर्कभेदः श्वेतपुष्पो5केः, 

' अर्क (२. ११,५२-५७ ) 














आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 
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श्वेतार्ष भ-वि., ऋषभसम्बद्ध ( चशा. <.१० ) 
श्वेतावभासता-ब्ली., रोग० छेष्मविकारेष्वेकः श्वेताव- 
भासनम्‌ ( चसू. २०.१७; असंसू, २० ) 
श्वेतेश्षु-प., इसख्च० सितेक्षः, द्र० “ इश्ष 
( रा, १४१८१ ) 
श्वेतिरण्ड-पु., वनस्पति० एरण्डभेदः (रा, ८,४४५) 
द्र० 'एरण्ड” 
श्वेतोदर-पु., सर्प० दर्वीकरभ्ेदः ( सुक, ४.३४ (१) ) 
द्रृ० ' दर्वीकर 
अबत्य-न,, लक्षण० शुक्कत्म्‌ ( अहसू, १.२७; 
चनि, ११.७; ) 
श्वेष्य-न,, लक्षण० श्रित्रित्वम, श्रेतकुष्टयुक्तत्वम्‌ 
( चसू . २३,२४ ) 
षं 


घड-पु., पेय" दाडिमगोरसादिना घनपछवफलादिशिः 
कृतः तृष्णायामुपयुक्तः ( सुठछ, ४०,९५७) दाडिम- 
तक्रशाकादिसंस्क्ृतों दृवः (ड, सुउछ, ४०.२७ ) 
(घडी)-श्ली., वनस्पति० सटी (शठी ) (असंउ,२४; 
असंउ, ४५९ ) 
पडऊद्भ-पु., वनस्पति० गोक्षरभेदः, शक्षुद्रगोक्षुर 
( रा. ३.१३१; ध. १.१०२ ) 
सर्प ० मण्डली सर्पः ( सुक, ४,३४(२) ) 
न,, पण्णामज्ञानों समाहारः (चसू , ३०.४ ) तत्‌ 
शिरोउन्तराधिद्वों बाहु सक्थिनी च (असंशा, ५; 
शा, ७.४) 
घृत० षट्पलकघृतम्‌ ( ड, सुठ, ४२.२४ ) 
द्र० षटपलघृत 
वि., षडज़्युक्तम्‌ शरीरम्‌ (सुशा. ५,३ ) भ्रियंगु 
पिप्पठी भव्रमुस्ते दरेणुः, क्षोद्वं, बदरचुण च 
( का, गर्भिणीचिकित्सा ) 
षडडद्भगुग्गुल्ु-पु., योग० गरुग्युुकलपः | रास्ना-गुड्डची- 
देवदारु-शुण्ठी-एरण्डमूलानि समभागानि 
गुग्गुलु च सर्वेषां समभाग मिश्रयेत्‌ । अर्य 
वातरोगे उपयुक्तः ( २. २१.१६० ) 
डड्भघृत-न., सिद्धघ्गत० षट्पलघृतम्‌ ( सुउठ, ४२,२४ ) 
पडड्ुलसंमितनेत्र-वि., षदड्भुलसम्मित नेत्र यस्य सः 
( बस्तिः ) ( चसि. ३.८ ) 
पडड्रोदक-न., जरलू० घनचन्दनशु'्ख्यम्बुपर्पयोद्गीरै : 
साधित जे षडज्लोदकम्‌ ( असंचि. ३ ) तन्च 
पाचन तृड़ुज्वरापहम्‌ ( अह्बचि, १.१५; 
चचि. ३.१४५ ) 





पडिन्द्रिय-न,, षण्णामिन्द्रियाणां समाहारः, मनसा सद्द 
पश्चिन्द्रियं पडिन्द्रियम्‌ ( चसू , २६.४३(१) 

घणू-वि., संख्याब्द० षट्‌, 

-निष्कतेल-न.. तेल्योग० . तेकमिदस. आम- 
वातादिहरम्‌ ( र, १६.४२-४३ ) 
“मास-न., षण्णां मासानां समाहारः (असंशा, ९) 
-मासोषित-( परिव० ) वि., षण्मासं यावत्स्थितः 
(असंसू . २) 
 >सुख-पु., कातिकेयः, उमाशइ्डरापत्ये पण्मुखयुक्तम्‌ 
( काचि, ) 
-( मुंखा )-ञ्ली., वनस्पति० षडूभुजा (रा.७.२५५ ) 
-( सुखी )-छ्ली., ग्रहरोग० बालुग्रहः । रेवतीग्रहः । 
देवता5पि सा सूतिकाषष्ख्यां पूज्या | तस्याः तिथिः 
षष्ठी ( का.बालग्रहचि० ) 
“मूल-वि,,. षण्मूछानि नाम कारणानि यस्य स 
( झुचि, १,१३४ ) 
घण्ड-पु., नपुसक० अश्युक्षण्डप्रकारः । ख्रीचेष्टिताकारः 
नरषण्डः । तस्थोत्पत्तिहेतुः- यो नरो भायायारूतों 
उत्तानीभूय विपरीतबन्धेन प्रवर्तते ततस्ख्रीचेष्टिता- 
कारपुत्रः षण्डसंज्ञको जायते ( सुशा. २,४१-४२ ) 
योषितामपि एतादुर्श षण्डर्त दुृश्यते। स नारी- 
घण्ड: ( सुशा, २,४३-४४ ) 

( घण्डी )-ल्लरी,, योनिरोग० लक्षणम- सा बीज- 
दोषात्खीगर्भस्य वातहतगर्भाशया तेन स्त्री 
नृद्वेषिणी अस्तनी च भवति | सो3साध्ययोनिरोगः 
( चचि. ३०,३४-३५ ) षण्डी योनिरनातेवाउस्तना 
मेथुने खरस्पर्शा च भवति (खुउ, ३८.१८ ) गर्भ 
बीजदोषतो जायमाना स्त्री नृद्धेषिणी योवने<प्य- 
स्तनी स्थात्‌ ( असंउ, ३८ ) 

पण्ढ-पु., नपुंसकः ( सुशा, २.४१-४२ ) 
द्र्ण  षण्ड 

-ता-बख्री., स्रीगमनाशक्तित्वम्‌ ( अरु, अहसू , ४.२०) 
नयोनि-ल्ली,, योनिरोग० चिंशतियोनिव्यापत्स्वेकः 
* घण्डीयोनिः ” (चसू , १९.४( ५९ ) 
-संज्ञा-वि., योनिरोग० द्वू० ' षण्डीयोनिः ? 
द ( असंउ, ३८ ) 
घपषु-संख्याश० ( सुसू . १४.३ ) 

( घट )-कल्प -पु., कध्याय० तत्न बाकानामक्षिरोगशम- 
नाथे षट्‌ द्रव्याणां कल्पा उक्ताः। तानि द्रव्याणि- 
चक्षुष्या पुष्पक॑ं माता रोचना रसाक्षनं कतकफक 
च ( का, षट्कल्प० ) 
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(घद )-कोण-न,, रत्न० हीरकः ( घ. ६.५६ ) 
-कोलछ-न., द्वव्य० घड्षणम्‌ ( र, २१.१३५ ) 
-कोदा-वि., षद्कोशात्मकम्‌ ( काशा, १० ) 

 >पदु-पु., कीट० अमरादिः (चसू, २६.४३; 

सुसू . ६.२०-२८ ) 

_ -परदाभिसरण-न., छक्षण० यथा प्रमेहे षट्पदानां 

देहे तथा मुत्रे च सब्चारो भवति ( चनि, ४.४७ ) 
-पदमश्नरी-छ्ली., वनस्पति" अशोक 
(घ. ५.१५५ ) 


-पदानन्दवर्धन-पु., वनस्पति ० किल्लिरातः 

( ध. ५.१५६ ) 

-पदानन्दा-ज्ली., वनस्पति० वाषि 
(ध. ५.१३६ ) 

. >परकत-न., घ्त० ( चसू . २४.५७ ) 
. >पलघछ्चत-न.,. धुत० तत्साधनप्रकार -पिप्पली 
पिप्पलीमूलचब्यचित्रकशद्भवेरयवक्षारसन्धवानों _ 
पलिकाभागाः घृतप्रस्थे तत्तत्य क्षीरं तदेकध्य 


 क्षीरघट्पकके छृतम्‌, इदे कफात्मक गुढ्म भ्रहणीं 
पाण्डरोग... क्लीहकासविषमज्वराभिसान्थ श्रयथूश्र 
हरति (सुचि, १४.१४; चचि, ७.१४७-)४४८ 
क्‍ चचिं, १०,१७० ) 
>पलसापिेंस-न.,.. शत० षद्पलछघृतम्‌ तदिद 
क्लीहाभिसंगादिनाशकम्‌ ( सुचि, १४.१४ ) 


. -पलसर्पिस्‌ू-न.,.. घत० षट्पलछघृतम्‌ (चक्र. ) 
( चचि, ३,२९८ ) 
( घड़ )-अन्थ-पु.,, इक्ष० करञ्ष ( चचि, ७,११३ ) 


करअ्षमेदः , पूतिकरञक्षः ( ध. ५.१०९ ) 
-( अन्था )-ज्ली., . वनस्पति० वचा ( सुचि, ९.८; 

असंचि, १; श्वेतवचा ( ध. २.६ ) 
- - खटी (छाठी ) ( थे. १.६१ ) 
>अन्थादिचूण-न., चुणेकल्प० फक्लेष्मिकगुल्मे झले 

चोपयुक्तम्‌ ( सुछ, ४२.७१-७२ ) 


विदोषा यत्र योगे, स षपड़घरणों योगः। तत्र 
द्रब्याणि-चित्रक-इन्द्रयव-पाठा-कटुका-अति- 
. विधा-अभया चेति। वातव्याधिप्रशमनो5ये योग 
आमाशयंगतवातपस्येव प्रशामको न त्वाक्षेपकादीनाम 
( छुचि, ४.४ ) 
दार्वीकलिज्ञकटुकातिविषाभशिपाठाः इत्येतेषां सूक्ष्म- 





िस्कफ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


वल्ट्ऊ्ऊ्झ्य्य््य्ल्य्च्ल््ल्स्ल््य्य््य्य्य्य्य्च्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्स्य्स्य्य््स्स्स्स्ः 


“पदातिथि-पु., वनस्पति० चस्पकः ( घ. ५,१४२) 


विपाचयेत्‌ ( सुचि, १४.१४; चचि.७.१४७-१४४ ) च 





_ध्रण-पु., योग० षण्णां चित्रकादीनां धरणा मान- | 


[ षष्टिक ] 
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चूण मूत्रेण सह पीते अद उद॒रं कुष्ठमेहकोीष्ठगतवात- 
ग्रहण्यादीन रोगान्‌ हन्ति ( असंचि, २३ ) 
-धातुज-वि.,, षड्घधातुसमुदायात्मकम्‌ प्चमहा- 
..भूतानि आत्मा च षष्ठ इति षड़धातवः, तेभ्यो. 
.. जातम्‌ ( चसू , २५.१७ ) द 
: -भ्रुजा-म्नी,, वछीफछ० ग़ुणाः- 'तिक्ता मधुरा 
किंचित्‌ अम्लविपाका तपेणी पुश्टिकरी वृष्या मूत्रला 
. कफकरी पित्तन्नी दाहअ्रमोनन्‍्मादन्नी च (रा, ७.२५०)- 
हिं.---खबुज 
 म-खबुज 
. मगु.--ठड्बेज 
बे.--खेमुज 
-रस-वि., षड्सात्मकः ( आहारादिः ) (सुसू. १४.३) 
-राज्र-न., षण्णां राज्नीणां समाहारः (असंशा, ५ ) 
_-रेखा-स्री,, वनस्पति० षद्भ॒ुजा (रा, ७२५० ) 
खरबुज, पहा  षड़भुजा 
-विरेचनशताशितीय-वि.,. अध्यायसंज्ञाविशेषः 
द ( चसू . ४.१-) 
_विरेचनशतीय-वि., अध्यायसंज्ञा ० (चसू , ४.१) 
घथष्टि-पु., धान्य० त्रीहिः ( रा. १६.१०१ ) ड़ 
. -ज-पु., धान्य० पष्टिकः (रा. १६.८४ ) 
-तण्डुलजोद्भवा-च्ली ., वनस्पति० वंदारोचनामेद 
(ध, २.५६ ) 
-वासरज-पु., धान्य० षष्टिकः ( रा, १६.<८४ ) 
-शालि-पु., षष्टिकः ( रा. १६.८४ ) 
छ्लिक-पु., झुकधान्य० बीहिभेदः - ( चसू , ४.१२; 
सुसू, ४६.१०; अहसू. ६.७-८ ) भेष्मिके घान्यम्‌ 
( सुउ, ३५.३१८-३१५ ) अकृतितो लघुधान्यम्‌ 
( चसू , ५.५) श्रमनाशनगणे प्रोक्तमेक उद्यम 
( चसू , ४.१६; असंसू , १५ ) यो ब्रीहिः षष्टि- 
रात्रेण पच्यते, स षष्टिकः | षष्टिकों ब्रीहिषु श्रेष्ठ: 
(छुडठ, ३५.३१८-३१९; चसू, २७.१३ ) हिंत- 
स्वेनाभ्यसनीयमेक॑ द्वव्यमू ( चसू . ५.१२ ) 
सर्वप्राणिनामाद्दराथ हितम्‌ ( सुसू, २०.५ ) 
वसिनिग्रहणगणे ओक्त द्वव्यम्‌ (असंसू, १५) 
षष्टिको व्ीहिषु श्रेष्ट. । षष्टिकः ह्विंविधो गोर 
क्ृष्णगोरश्च । ततन्र गोरः कृष्णगारतः श्रष्ठ 
( असंस्‌, ६.७-८ ) गुणाः- स्वादुः शीतों छछु 
स्थिरो ग्राही तब्रिदोषप्नः ( चसू, २७.१३; 
.. :अहसू . ६.७ ) बलवधेनो विपाके मधुरो लोहित- 








[ पष्टिक(मूछ) | 





अक ज 


शालिभिस्तुल्यगुणः ( सुसू , ४६.) ०-११) ) बहण- | 


कर्मकारी ( अहसू . ४.२८; ध. ६,७२ ) 
“मूल-न., शूकधान्यधिशेषस्थमूछस । तत्स्तन्य- 
जनकम्‌ ( चसू , ४.१२; असंसू . १५ ) 
-वरीौ-पु.,, गण० पष्टिक-काह्ुुक-मुकुन्दक-पीतक- 
प्रमोदक-काकलकासनपुष्पक- सहाषष्टिक -चुणेक- 
कुरबक-केदारप्रभ्टृतयः षष्टिकाः (सुसू , ४६.८ ) 
पष्टिकादिगुटिका-सत्री., योग० गुटिका कल्पः । क्षय 
योगो बृष्योउपत्यकरश्व ( चचि, २ (२). ३-९ ) 
पष्टिकोदन-पु., योग० शुअं पृष्टिकादर्न घृतेन सह 
पयसि पत्तवा दार्करामघुसंयुक्ते कुयोत्‌, अये 
यूष्यः ( चचि, २.(२)२७ ) 
घष्ठी-ल्ी., बारुग्रह० रेंवतीअहस्य नाम । नन्दिकेश्वर- 
पश्ममानां आतुर्णां षष्ठी भगिनी ( काबालग्रहचि, ) 
सा षष्टेडहन्यपत्ये विनाशयति ( कारेवतीक० ४५ ) 
-ग्रह पु., बाल्प्रह० स क्षीरदुश्हितः | कासू . ५ ) 
-निशा-ल्ली,, सूतिकायाः षष्टठी निशा। सूतिकाषष्टी 
(का.बालग्रहचि,) अस्यां बाछ॒हिताय रक्षाबलिक्रिया 
कतव्या ( असंड, १ ) 
पघपाड्व-पु.,, झैताबझ "० 
द्रवपदा्थः पानक० 
( चसू, २७,२८१; छुस , ४६,३७८ ) 
यूष० ( सुड, ४७,२५-२६; चचि. ११.4८-५८ ) 
व्यज्ञन० राजिकया संस्क्ृतः जम्बूफलरसेः सिता- 
रुचकसिन्धूत्ये: सबृक्षाम्ठपरूषकेयुक्तो रागषाडवः । 
पाडवाः पुनर्मधुराम्छछबणसंयोगजाः नानाविधाः 
( सुसू , ४६.३८३ ) मधुराम्डकटूनां तु संस्काराः 


घाड़वा मताः ( ड, सुउ, ५७.१२ ) 
पाण-पु., मान० शाणः धरणद्यम्‌, माषचतुष्टयम्‌ , 
तोछकपादः । इति मानम्‌ (र, ११.३)... 
पाण्छ्य-न.,. रोग० पघण्ठस्यथ भावः (छुचि. ९.८ ) 
.. अश्ीतिवातरोगेष्वेक: (कासू , २७,१५-२५ ) 
नपुंसकत्वम्‌ ( चसू , २६.१० २ ) विरुद्धाशनजो 
रोग० छ्लीबत्वम्‌ ( चसू, २६.८४ ) लक्षण० 
(सुशा, ६,९२४ ) 
पाण्मासिकरसायन-न., योग० पण्सासायस्य योगस्य 
प्रयोगाजरा काइये च विनइयति (र, २६.१२-१२) 
पोडश-वि., संख्या० (चसू . १०.३ ) 
-कल-वि., षोडशगुणम्‌ । कछादब्दोी गुणवचनः 
(चक्र, चसू . १०.३ ) 
वि,, पोडशविकारात्मकः ( चिकित्साधिकृतकर्म- 
पुरुषः ) ( सुउ, ६६.७ ) 


व्यक्षन०. मधुराम्लद्ब्यकृतो 
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-गुण-वि., घोडशभागम्‌ ( अहसू . १४.२७ ) 
पोडशिका-खत्री,, मान० पलम्‌ ( चंक, १२.५२ ) 
कषेंः ( असंक, < ) ह 
-तैछ-न., कर्षपरिसाणं तिलतैरं तालस्य सत्वपातनार्थ- 
मुपयोज्यम (र. ३.८८ ) क्‍ 
प्ीवन-न., कमे ० मुखस्रावोद्ारः (अरु, अहसू . १२.५) 
रक्षण० मुखात्कफादीनां बहिनिक्षेपणम्‌ 
( सुसू . १६,७; अहस्‌ . <.५% ) 
वि... छीवनाथे कफोर्क्ेशार्थमुपयुक्ते ( द्ृव्यम्‌ ) 
. ( चचि, १५.१९८ ) 


संयत-वि., संयमनश्ीरः, संयमी (सचि. २४.११३ ) 
बद्धम पाशादिना (खुठ, ६२.१८) है 
संयतात्मन-वि., जितेन्द्रियः ( छुशा, ३.२४ ) 
संयाव-पु., भद्दय० उत्कारिका (चक्र, चचि. ३०.१०७) 
यवोदनः (इन्दु, असंउ, ४) , 
मधु ( घृत ) दुग्घेन सुशोभनां समितां मर्देयित्वा 
घृतोत्तरे खण्डे पचेत्‌। खण्डेलामरिचाद्वकचूणोनि 
चास्मिन्‌ क्षिपेत्‌ ।॥ स च संयावः संपद्यते । स गुरु 
बुँहणश्व (सुसू , ४६.३५५-३९६ ) 
. नातिसदुकठिनः समिताशकंराक्ृतभक्ष्यविशेषः -.. 
कि (स॒नि, <.१० ) 
संयोग-पु., संबन्धः, ( ध्मीधमौद्मिः ) (चशा. ५.२१) 
द्रव्याणामुचित मेलनम्‌, संहतीभावः (चसू .४.९२; 
ा सुसू . २०.३ ) 
“पुरुष-पु., चतुर्विशतिको राशिपुरुषः (चशा, १.<५) 
_विरुद्ध-वि., मेलनाहिरुडत्वमापन्नस्‌ (चसू. २६.९९) 
-शरमूलीय-वि., अध्यायसंज्ञा० ( चचि, २() ) 
संयोजन-न., संहनने सच्जातो वा ( चवि, <.११६ ) 
संयोग: , बिध्युक्त मिश्रणम्‌ ( असंस्‌ . २८५.४१-४२) 
संरब्घ-वि., क्षब्धम्‌ ( सुउ, ६.१६) | 
सम्यक्कलितः ( ड, सुउ. २७.५ ओर. 
विशालमूलः (सुचि, १.२५) .. 
-नेत्र-वि., छक्षण० सशोथलोचनः ॒ 
३ . (ड. सुउ, ५१.१२ ) 
संरम्म-पु., आरभटी ( चक्र.) शोरयम्‌ ( चचि, ९.१२) 
कोपः ( इन्दुः असंउ, १.) का 
- कक्षण० चित्तक्षोमः ( चनि. ७.७(२) 
श्रयथुरागवेदनाप्रादु्भावः (सुसु, १६.६; - 
. झुड, १३.१८ ) 











८ ६ रै [ संरम्भिन्‌ ] 
संरमस्भिन-बि., शोथवत्‌ ( ब्रणादिः ) ( सुनि. ४.७ ) 
सराग-पु., कामः (ड. सुठ, ५७.६ ) 
संरोष-पु., संक्षोभः ( सुड, १५.३ ) 
संरोहण-न., सम्यग्विरोपणम्‌ ( चनि, ५,७ ) 
संलीन-वि., एकस्थानस्थित: निश्चलः (असंशा, ४.२३) 
संडुलन-न.,, स्फुरण दृ्षः ( असंशा, २.९ ) 
संलोच-पु., लुत्लनवद्‌ वेदना ( सुछ, ४१.१२ ) 
संवत्सर-पु., ह्वादशमासात्मकः कालः, वर्षम्‌ 
..( सुसू, ६.४; चसू, ६.४ ) 
“प्रयोग-पु., वर्षपर्यन्त भेषज्यस्य सेवनम्‌ 
( चाचि, १(२).११ ) 
सवत्सरात्मन-वि., संवत्सरस्वरूप: ( कालः ) 
( सुसू . ६.४ ) 
सरोषित-वि., वर्षस्थितम्‌, पुराणम्‌ 
( सुसू , ४६.५१ ) 
संवनन-न., वशीकरणम्‌ ( इन्दु, असंउ, ५० ) 


संवरण-(परिव० ) न., भाच्छादनम्‌ 
( असंशा, ४,३१; छुठ, ३५,२८६ ) 


संकोचः ( सुशा,३.९ ) 
(संवरणी)-ञ्नी., पेशी० गुदस्य बाह्य भागे स्थितानां 


तिसणां मध्ये मरूस्य संवरणात्‌ संवरणीत्याख्या 
प्रथमा वछ्ी ( छ॒ुनि, २.५; असंनि, ७.५ ) 


संवर्तक-पु., वनस्पति० बिभीतकः 
( चक्र, चचि, ३,२०८; ध., १.२१२; एव. ५० ) 
संवर्धनघ्ृत-न.,,. घत०. खदिरपृश्चिपर्णीस्यन्दन- 
सेन्धवबलाद्वयादिद्वव्याणां. कषायैस्तुल्यक्षीरयुतिः 
सिर मधुयुते घृत बालानां शीघसंवधनम्‌ 
द द ( का.सू ,लेहाध्याय, ) 
संवासित-वि., मिश्रीकृतः ( ड, छुउ. २२.७ ) 
संवाहक-वि., संवाहयति नाम शरीरमदनादि करोति 
 सः, ( परिचारकः ) (चसू . १५.७ ) 
( संवाहिका )-स्नी,, कीट० पिपीलिकाभेदः, एतस्था दुंशे 
श्यधुरभिस्पशवहाहों भवतः ( सुक, <,३४ ) 
संवाहन-न., उपक्रम० झदुमदेनम्‌ ( सुशा, ४.४३; 
* असंसू , ५.६४ ) 
द सुखकरः स्पशेः (ड, सुक. ५,३८ ) 
संवाहिनी-ख्री., शारीर० नाडी, वाहिनी (चशा, ४.१५) 
संविधान-न, चिकित्सा ( सुचि, ३४.५ ) द 
कर्म (ड. सुक. २३.८). 
परिच्छदः, सामग्री ( सुचि, ५.६ ) 





वान्‌ ( छुचि, ५.६ ) 
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-वत्‌-वि., चिकित्सोपयोगिसामग्रीयुक्तः, परिच्छद- 


| संशमन ] 
संवेभक्त-वि,, विभज्य कर्मणि नियोजित: 
( ड, सुक, १,१४-१६ ) 
संविभागरुचिता-सत्री., सात्विकगुण० संविभज्य पररपरं 
भोज्यादिवितरणेन भोक्‍तुमभिछाषुकता 
( ड, स॒ुशा, १.१८ ) 
संविभागिन-वि., सम्पक्‌ू फरविभजनशील: 
( चशा, ४.३७(१) 
समीभूतदृष्टिक: ( असंसू . ३,८४ ) 
संवीत-वि., आच्छादितम्‌ ( सुछ. ३५,२९१ ) 
संवीताक्ग-वि., आच्छादिताज्ञः ( असंसू . ३,४ ) 
संवृ त-वि., आच्छादितः ( झुचि. २४.१२४ ) 
पु., वनस्पति० बेतसः ( ध. ५,११७ ) 
-कोष्ठ-वि., वायुनाउल्‍्पीकृतकोष्ठ:, वायुव्याप्तकोष्ठः 
( चसि, २.८; असंसू, २७.७ ) , 
“मुख-वि., आच्छादिताननः ( असंसू , ३.९४ ) 
-योनि-ल्ली., छक्षण० संकुचिता योनिः 
( चचि, ३०,४४; असंसू . ९.७० ) 
“बण-पु-, भाच्छादितः संकुचितो वा ब्रणः 
( चचि, २५.२० 2) 
सवचृतायन-वि., संबृतानि इन्द्रियरूपाणि छिद्गाणि यस्य 
. सः ( आत्मा ) ( चशा. ५.१५ ) 
सवृतासबत-वि., अग्ने संबूर्त मूलेइसंब्र॒तम्‌ ( सिरादि ) 
( चवि. ५.५; असंशा, ६.५० ) 








संव्त्ति-ल्ली., निष्पत्ति: ( चई. १२.५६ ) 


संवेजन-न,, उद्वेजनम्‌ भयहेत्वादिना त्रासनम्‌ 
( चचि, ५,२९ ) 
कम्पनम्‌ ( सुचि, ३६.२६ ) 
संवेशक-वि., शयने सहायकः, निद्वापकः ( परिचारकः ) 


( चसू , १५,७ ) 


संबवेशन-न., विस्नरवणम्‌ ( ड, सुसू . १५,११ ) 


(( परिव० ) एकत्र संस्थितिः ( सुड, ६०,६१ ) 
( परिव० ) शयनम्‌ ( सुचि, २९.११ ) 
संव्यूढ-वि., बन्धान्मुक्तम्‌ ( असंउ, ३२ ) द 
“पिटिका-लब्ली., गुद्यरोग ० संमूढपिटिका (असंउ. ३८) 
संब्यूहन-न., यन्त्रकमें ० एकत्रीकरणम्‌ 


( अहसू , २५,४१३ ) 
संब्यूहिम-वि., संहतत्वेन पक्कतीक्षण: (क्षारः).... 
द द ( सुसू , ११.१२ ) 
संशमन-वि., _ व्याधिनिग्रहहेतुष्वेक'.. दोषशमनम 


( सुसू , १.२७ ) शमनकरं स्नेहादि (चसु. १३.६१) 





[ संशमनीय ] 





यद्॒व्य न वासयति, न विरेचयति, व्याधिना 
सहेकीभूय तत्स्थमेव.. व्याधिमुपशमयति तत्‌ 
( सुसू , ३६.६ ) सम्यक्‌ शमयतीति संशमनम्‌, 
सम्यत्तव नाम दुष्टदोपस्थानिहेरणपूर्वक॑)ं शमनम- 
दुश्स्‍्यानुदीर्ण च ( सुसू , ३५,७; असंसू , २३.६ ) 
( परिव० ) न,, मन्दीकरणम्‌ (ड. सुउ, ४०,६ ) 
संशमनीय-वि., संशमयितु योग्यम्‌ संशमनाहम्‌ 
(छुशा, १०,६७ ) 


द संशय-पु., तन्त्रयुक्ति० विशेषाकाडुगनिधारितो भय- 
विषयज्ञानस्‌ (चसि, १९.४३) उमयहेतुद्शनम्‌ 
(छुठ, ६५.३२ ) 


-प्राप्त-वि,, मरण भवति न वाअनेनारिष्टेनेति संशयो 
यस्मिस्तत्‌ मरणरूपसंकटग्रस्तम्‌ ( चइ, ५.१५) 
“सम-वि., भहेतुभेदः, यः संशयहेतु; स एवं संशय- 
च्छेदहेतु: । यथा-अयमायुर्वेदेकदेशमाह कि त्वयं 
चिकित्सकः स्थान्नवेति संशये परो ब्यात्‌-यस्मा- 
दयमायुर्वेदिकदेशमाह तस्माच्िकित्सको5यमिति 
( चवि, ८.५७ ) 
संटुरू-वि., शुद्ध:, सुविरिक्तः ( अहसू , १५.४ ) 
संशुद्धि-न्ली,, संशोधनम्‌ ( अहसू , २.९ ) 
-विशेषणीय-वि., अध्याय ० ( काखिल, ७ ) 
संशुष्करुधिर-वि., संझ्॒ष्के नाम क्षीण रुधिरं यम्य स 
( चस्‌.. १३.४७ ) 
संशुष्करेतस-वि., संझुष्क॑ नाम क्षीण रेतो यस्थ सः 
( चसू . १३.४७ ) 
संशोधन-न., उपक्रम० व्याधिनिग्नहहेतुष्वेकः, दोष- 
शोधनम्‌ ( चसू , १३.७; सुसू , १.२७ ) 
वमनविरेचनबस्त्यादिपंचप्रकारकम्‌ (सुसू , १५,१२) 
द्व० 'शोधन!' 
-कालछ-पु., वमनविरेचनादिश्रदानसमय 
( चवि, ७.४ ) 
-घृत-न., सिद्धस्नेह० अर्कोत्तमसनुद्दी जातिमूल- 
हरिद्राहयकासीसादिभि: साधितं घृतम्‌, चणस्य 
पूयादिदोषनिदंरणाथमुपयुज्यमानमेतत्‌ 
( सु, सू. १७.१८ ) 
-वर्ति-ल्ली,, कदप०. अजगन्धा5जराद्बीगवाक्षी- 
लाड्रल्यादिभिर्निरमिता ब्रणसंशोधनी भेषज्यवर्ति: 
द ( सुसू, ३७. १३-१४ ) 
“-शील-वि,, नित्य संशोधनाभ्यासी ( सुनि. ३.४ ) 
-संशमनीय-वि., अध्यायसंज्ञा० ( सुसू. ३५,१ ) 
संशोधनाहँ-वि., संशोधनयोग्यः ( अहसू , १४.१२ ) 


: श्रयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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संशोध्य-वि., शोधनाहँः, कर्तव्यशोधनः 
( अहसू , १६.५ ) 
संशोष-पु., शष्कत्वम्‌ ( अहसू . ११.२३ ) 
संशोषण-न., शुब्कीकरणम्‌, रूक्षणम्‌ ( सुउ, ४१,४ ) 
संश्छिष्ट-वि., घट्टितम्‌, समासक्तम्‌ (सुनि, १०.१३ ) 
वि., दृढ्योजितम्‌ ( बन्धनम्‌ ) ( २, १०.५ ) 
संषछेष-पु., अश्थक्त्वमेकत्वम्‌ ( सुसू, २४.११ ) 
संसरग-पु., संयोगः-दोषाणां रसानां वा (चवि. १.८ ) 
विषयसेवनम्‌ ( चशा., ३.३ ) 
उपक्रम०  अज्ञसंसगः पेयादिः, तपपेणादिकम्‌ 
(सुउ, ४५.१७ ) पेयादिक्रमः ( छुठ, ३५,१०२ ) 
हुयोदोषयोयुगपत प्रकोप: ( चसू , १७.४२. 
सुचि, ३५,६ ) द्योः प्रमाणाधिकयो: क्षीणयोवा 
दोषयोः संयोगो नामेकस्मिन्नधिष्ठाने मेलनम्‌ 
( सुचि, ५.११; अहसू , १.१२ ) दोषाणां षोढा 
संसगेः ( असंस्‌ . १.३० ) 
( संसर्गी )-ल्ली.,, उपक्रम० पेयादिक्रमः (असंचि.२.३४) 
-ज-वि., इन्द्रजः ( ज्वरादिव्याधिः ) (सुउ. ३५,६१) 
देवादिद्वोहजनसंपकोजायमानः ( रोगः ) 
( सुस्‌ . २४.७ ) 
“पाचन-न., पेयादिक्रमपाचनस्‌ ( खुउछ, ४२,१२६ ) 
-बलयोजन-न., संसर्ग दोषबलमवेक्ष्य भेषजद्गव्य- 
. प्रयोगः यथा वातकफज्वरे वातस्य बलवस्ते गुरूष्ण- 
स्निग्धादिद्वव्यस्थ, कफस्य बलवत्तवे च रूघृष्णरूक्षादि- 
द्रव्याणां योजनम्‌ ( चचि, ३,२७१ ) 
>भक्तक्रम-पु., पेयादिक्रमः (ड., सुउ, ५६.२३ ) 
संसरजन-न., पेयादिक्रमः ( चसू , १६.२६ ) 
संमिश्रणम्‌ ( चसू , १८.६ ) 


' संसर्पण-( परिव० ) नं,, बालस्य भूमो परिसपेणम्‌ 


( का. संबाल, ) 
संसार-पु., वनस्पति० खद्रिभेद्‌ः, विट्खदिरिः 
( रा. 4.३८; ४.१२ ) द्वर०  खदिर 
संखसज्यमान-वि., संयुज्यमानः ( सुशा, ३.४ ) 
संखसए्-वि., एकीकृतः ( सुठ, ३५,२०१ ) 
कृतसंसजेनक्रमः, कृततपंणादिक्रम: (सु, ४७.६८) 
-भक्त-वि,, आदी कृतसंसजेन: पश्चात्च कृतभोजन 
( चसि, १.२० ) 
-भोजन-न., कदशनभोजनम्र्‌ ( ड. सुनि, ५.१० ) 
संसष्टाहार-पु. ध तर्पणादिक्रमः ( सुउ, ४७,६५८ ) 
संस्कार-पु., गुणान्तराधानम्‌ ( चवि, १.२२(२) दोषाप- 
नयनम्‌ (चक, १२,४८-४५) संस्कारेण द्वव्याणां 
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आर 8 


गुरुलूष्वादिगुणविषयासो भवति, यथा ग़ुरुणां 
 च्ीहीणां संस्काराल्लाजानां छघुत्वे तथा छघूनां 
सक्तूनां संस्कारात्‌ सिद्धपिण्डिकानां गुरुत्वस्‌ 

, अल) 

5 द्वव्यान्तरसंयोगजनितं गुणान्तरम्‌ (चसृ, १३.१३ 

हे, अहसू , ५.५६ ) 
कारणम्‌ ( चक्र. चसू .११.२५ ) 
- रससंस्कारः, स च स्वेदनमदनमूच्छनोत्थापनादि- 
भेदादष्टादशविधः ( २. ११.११ ) 

-वाह-वि., क्ीब० बस्तिवाजीकरणादिना यस्थ शुक्र- 
मदुष्टद्वारं सत्‌ प्रवर्तेते सः, अस्सिन्नासेक्यसोगन्धिक- 
कुम्भीकादयः कीबा अन्तभूता 
. (चक्र, चशा, २.१९ ) 

-वाह्य-वि., कीब० संस्कारवाहः ( असंशा, २.४० ) 

--विरुद्ध-वि., संस्कारतो विरुद्ध यद्धोज्यादि तद्विषवत्‌ 
यथा-एरण्डसीसकासक्ते शिखिमांसम्‌ 

द ( चसू, २६.५२-५३ ) 
संस्क्ृत-वि., संस्कारयुक्तः संस्कारितः (सुसू, ४६.२६१) 
संस्क्ृति-च्नी., संस्कारः ( २. १.७० ) 
संस्तम्भन-न., उपक्रम० संग्रहणम्‌ (ड.) चिबद्धत्वा- 

. पादनम्‌ ( दोषाणाम्‌ ) ( छुछ, ४०.६८ ) 

' संस्तर-पु., दभोणां स्थण्डिक्म्‌ पिण्डस्थापनाथ दर्भः 
. कतो रचनाविशेषः (सखुठ, ६०.१२) 


-स्वेद-पु,, उपक्रम० स्वेदभेदः अष्टविधोष्मस्वेदे- 


प्वेक: यथाहँस्वेदद्॒व्याणि पिहितमुखायां कुस्भ्याँ 
सम्यगुपस्वेध निवातशरणशयनकिलिखे प्रस्तायो- 


' बिकको शेयवातहरपत्नान्यतमोत्तरप्रच्छदे. कुथका- 


विकाजिनग्रावारादिष्ववच्छन्न स्वेदयेदिति 
( असंसू्‌. २६.५ ) द्व० ' स्वेद 


संस्तृत-वि., संब्यासम्‌, आच्छादितम्‌ (असंस्‌. ६.२१). 


सस्त्यान-वि., घनीभूतम्‌ ( चचि. २६,१०५ ) 
संस्थान-न., आकृतिराकारों वा ( चक्र, चंसू , १८.४२ 
द शा सुसू, १२.१२; अहसू , २५,१४ ) 
लक्षणंम्‌ ( चवि, ४.६; अहसू, १२.६५; 
असंसू, २२.९ ) 

रूपम्‌ ( चनि, १.९; असंनि, १.११ ) 
द  स्थानम्‌ (चचि. २६.१२२ ) द 

_ संस्थितं-वि., सुस्थितम्‌ ( सुचि, ३०.१५ ) 
... आंकृतिमानू (सुचि. ३०.१५) द 
(संस्थितां )-ल्री., आकृति: ( सुचि.३ ०.१५ ) 
संस्थिति-ज्ली., निगेमरोधः: (ड, रुचि, ३७,१२५). 


आयुर्वेदीय - शब्दकोरा: 


संहित-वि., साधितम्‌ , 


सकल-न., वनस्पति० पद्मकन्द 
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एकरिसिन्रेव स्थाने आसने स्थितिवों (अहसू .१६.२७) 
संस्पश-पु., स्परसेबन्धः ( चशा, ६.१८ ) 
संस्पर्शन-वि,, संस्पृश्यते इति संस्पशन यथा मुक्तादि 

( चनि. २.११ ) 
संस्पशैनेन्द्रिय-न., वि., संस्पशनयुक्त॑ शरीरस्‌ 

( चक्र, चशा, १.७९ ) 
स्वेदाधिक्यम्‌ ( चसू, ३,२५; 

र, १२.१०१-१०३ ) 
-ज-पु,, प्राणि० भरुवः शरीरस्य च संस्वेदाज्ञातः 


संस्वेद-पु... लक्षण० 


; ( सुसू , १.२२ ) 
संस्वेदन-न., पारद्संस्कार० स्वेदनम्‌ मलशेथिल्य- 


कारकम्‌ ( र, २, ६७ ) 
संस्वेदिन-वि., स्विन्न: पस्वेदयुक्तः ( ड, सुउ, ६०.९ ) 
संहत-वि., घनम्‌ ( सुसू, ३५.१६ ) द 
पु., रोग० शोथः ( असंनि, १३,२४ ) 
संहताड्र-वि., गूढाड़ः, सच दीर्घायुः (सुसू . ३५.५ ) 
संहनन-वि., संघानकरो भम्मविश्िष्टादीनाम्‌ 
हि ( सुसू . ४६.३५५-३६१ ) 
न., संघातो दृढता (चवि, <.सं.११६;सुनि,११,६) 
संयोजनम्‌ , मेलकः ( चसू , २१.१८ ) 
संहर्ष-पु., स्पधो (चवि, <.१५१) 
. शेमोदह्रमः ( सुसू , २६.१० ) 
मनस:ः प्रसन्नत्वम्‌ ( सुनि, १०,२०-२१ ) 
( संहषा )-लत्री., मधुरस्कन्धोक्तवनस्पति ० 

(चक्र ) वत्सादनी ( चवि,<.१३५९ ) 

: बनस्पति० जन्तुकारी ( ध. ४.<<; पृ, १५१ ) 
संहर्षित-वि,, स्पर्धावान्‌ (ड. सुठ, ६२.११) . 
कृतसम्यक्सधानम्‌ 

( सुचि, ३,७० ) 
-पुष्पिका-ल्री., वनस्पति ० मिश्रेया 
( रा, ४.६; ४.६९ ) 


वनन्‍्दाकः 


संहिताकदप-पु., भध्यायसंज्ञा ० ( काकसंहिताक, ) 


संहिताविधि-पु., संहितास॒रूपम्‌ ( का,संहिता क. ) 
संहृष्रोमन-वि,, लक्षण० उद्धषितरोमां, पुलकितः 
द ( ड, सुउ, ५९.६ ) 
स-अव्य., इंषत्‌ ( हे, अहसू . १.११ ) 
सकण्डूक-पु., रोग० कर्णपालीरोगः, कफवातजो<5यम्‌, 
तल्लक्षणम्‌-कणपालयां कण्डूभवति (सुचि, २५,८; 
सुसू , १६.२६ ( ७-८ ) 


(ध. ४.१६३; पृ. १६७ ) 
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७ 
र, ३०.४५ ) 


कत्तणम्‌, रोहिफ्तृणस्‌ू (थ 


सकुरुण्ड-पु., वनस्पति० साकुरुण्ड: 
( रापरि, ६.१६; पृ. ३४६ ) 
सक्कत्‌-अव्य, किश्चित्‌ ( ड. सुनि. १६.८ ) 
एकवारम्‌ ( ड, सुचि, ३७.६४ ) 
-फला-्ली., वनस्पति० कद॒ली 


(रा, ११.१०६; एू. १४८) 


( सक्ृद्‌ )-वीर-पु., वनस्पति० एकवीर 
( रापरि, <.८; छू, ३५७ ) 
सक्त-वि., बद्धम्‌ ( चवि, <.९८ ) 
रूम्म्‌ ( सुनि, १६.५८ ) 
-गति-वि,, अविसारी अ्प्रसरणशीलम्‌ 
( चसू , १८.१३ ) 
-मृत्र-वि., लक्षण० विबद्धमूत्रः ( ड, सुउ, ४०.५ ) 
-विष्‌-वि., रक्षण० विबद्धपुरीषः (सुउ, ४०.१३०) 
सक्ति-ब्ली,, अप्रवतैनम्‌ ( छुठ, ५५,२५९ ) 
सक्तु-पु., वनस्पति० यवः ( चसू , २३,२४ 
रा, १६.१२४; पृ. २२३ ) 
भाहारद्रब्य ० यवतण्डुललाजादिचुणेम्‌ 
( चसू , २७,२६३ ) 
भष्टानां निस्तुषयवानां चुण सक्तवः, तदह्ुणाः- 
वातछो रुक्षो बहुवर्चो॥नुकोमी सचस्तर्पण: 
सद्योबलकरश्र (चसू . २७,२६२; असंसू , ७.२२०) 
छघुः कण्ठनेन्रामयक्षुत्तट्‌्अ्रमच्छदिव्रणापद्द 
( असंसू , ७.६० ) 
सतकष्ृृतो5यं पानेन विषनाशनः (असंउ, ४७) 


-पिण्डि-श्ली., स्वेदादिसमये चल्लुषोराच्छादनोप- 


योगिनी ( असंस्‌ , २६.२१ ) 

-पिण्डिका-श्ली,, सक्तभिः कृता पिण्डिका त्रण- 
शोफपाकार्थमुपयुक्ता ( चचि, २५.५० ) 
मन्थकव्प-पु.,. योग०  क्षुण्णान्यवान्निस्तुषान्‌ 
रात्रों गोमृन्रपयुषितानहनि किलिसे शोषयेदेव॑ 
सप्ताह भावयेच्छोषयेच्च । ततस्तान्सक्तन्क्तत्वा 
भछातकादिचूर्ण.. चतुभौगयुक्तानसनादिकषायेण 
क्षय पीतश्रतकुष्ठदरः ( असंचि, २१ ) 

क्तक-न,, कन्दविष० साक्तुकम्‌ ( २, १०.४५ ) 

सक्थि-न., शारीर० कटिसंधिमारभ्य पादाहुलि यावत्‌ 


(ड. सुसू , ३५.१२ ) -गुल्फादिविटपान्तम 

(सुनि, १,७४ ) वह्ठुणायहुष्ठान्तम्‌ 

( हे, अहसू . १२.१ ) जड्ढा ( ड. खुचि, १५ ९) 
, को. सं. १०९ 
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. वातस्थानमिद्म्‌ ( चसू . २०,८; अहसू , १२.१ ) 
सच्ुुधातः दे ( चशा, ७.५ ) 
>शोष-पु., ऊरुशुष्कलम्‌ ( सुशा, ६.२४ ) 
“सदन-न., ऊरुग्लानि! ( सुशा, ३.१३ ) 
सख्य-न,, मेत्री ( सुसू , २५,६८-७१ ) 
सगर-पु., नप० ( का, फक्कचि. ) 
बिलेशय० दिंव्यः सपे: (अर्संठ, ४१) 


न., खनिज० हिद्ुलस (रा, १३,४७; ए. २१५) 


सगोत्रा-वि, समान गोत्र यस्याः सा इय व्यवाये प्रतिषिद्धा 
( सुचि, २४.११६ ) 
संकर-पु., तृणादिचयः (चक्र, चचि, ९.२० ) अवकरः 
द ( सुनि, ७.१७ ) 
सर्ववर्णानां सिश्रीभावः ( सुसूु. ३४.९ ) 
संमिश्रणम्‌ ( असंशा, <.१८ ) 
एकन्रावस्थानम्‌ ( हे, अहसू , १.३२ ) 
-कूट-पु., अवकरनिकरः ( इन्दु. असंउ, ६ ) 
-स्वेद-पु., स्वेद० त्रयोदशस्वेदेष्वेकः 
( चसू, १४,३९५ ) अष्टविधोष्मस्वेदेष्वेक: पिण्ड- 
स्वेदः ( असंसू . २६.७ ) वस्त्रान्तरितेरवर्खान्तरिते- 
वी यथोक्ते: पिण्डेरुपस्वेद्नम्‌ ( चसू , १४.४१ ) 
तद्विधि:-कपालपाषाणछोष्टछोद्पिण्डानप्िवर्णान्‌ 
संदेशेन गृहीत्वाउम्भस्थम्ले वा निमज्जयेत्‌ । तेरादा- 
विकवस्रेण वेध्टितः शेष्ममेदोभूयिर्ट सरुजमहञ 
ग्रन्थिमद्वा स्वेदयेत्‌ । पांशुसिकतागवादिपुरीष- 
घान्यबुसपुलाकपललेचा 5म्छोत्वव्थितः पूर्चवद्वेध्टिति- 
गंवादिशक्ृता55ररेण.. पिण्डीकृतेनोपनाहद्वव्यो 
व्कारिकाकृशरापायसपिण्डेवों स्वेद: । अय वातरोगेषु 
शस्यते ( असंसू, २६.८ ) 
संकल्प-पु., प्रतिपन्ञानां भावानामुपकारक॑ मसेदमप- 
कारके ममेदमिति गुणतो दोषतो वा कव्पनम्‌ 
( चक्र, चसू , <.५ ) 
कामः (चचि, १५.३४; असंसू . ५.६५ ) अर्य॑ 
बृष्याणां अष्ठः ( चसू , २५.४०; असंसू , १३.३ ) 
-प्रवण-वि... कामप्रवण:, विषयचिन्तनपरः 
( चचि, ३०,१५०-१५६ ) 


_ संकर्प्य-वि., मनोविषयाणामेकः ग्रुणवत्तया दोषवत्तया 


वा्वधारणविषयभूतम्‌ ( चशा, १.२० ) 
संकीणे-वि., विरुडबीयम्‌ ( चसू , १३.६० )..... 
संकुचितम्‌ (अहसू , ७६५०) 
संमिश्रितम्‌ (सुसू , ४६,४४६)... 
-भोजन-न., ४णास्पदमरादिमिश्रितव्यक्षनादि 
- भोजनम्‌ ( चक्र. चवि, ७.१२ ) . 








८६६. [ संकी्णरोमन्‌ ] 
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विरुद्वाहारः ( चक्र, चसू , १७.२७ ) 
-रोमन-वि., घनरोमा (ड. सुनि, १२.७ ) 
संकीर्णाशन-न,, संमिश्रमोजनम्‌ ( असंनि. १.१९ ) 
संकील-पु., मूढगभ० कीलछः ( मानि, मूढ्गभे, ) 
संकुचित-वि., संकुचितगात्रः ( चसि, १.३२ ) 
संकुछ-वि., मिश्रीभूतम्‌ ( सुछ, ७.१४ ) 
संकोच-पु., आकुश्चनम्‌ ( चसू , २८,२१ ) अग्रसायत्वम 
क्‍ ( है, अहसू , १२.५० ) 
लक्षण० अवयवाकुश्चनम्‌ 
( चसू , १४.२४; चचि, २८.२० ) 
गोछकः पिण्डः ( २, २०,११-१३ ) 
न,, मैषज्य० कुछुमम्‌ 


( चचि. २,(३).२८; थे. ३.१२; ए. ९५५) 


संकोचन-न., संकोचः ( सुचि, ५.६ ) 
( संकोचनी )-ल्ली., वनस्पति० छज्नालुः 
( रा, ५.१०९;पए., १०७० ) 
संकोथ-पु., पूतिभावः ( चसू , १७,१११ 
असंशा, ११.१९ ) 
संक्रामकरोग-पु., संक्रमको व्याधिः संसर्गसंभवों 
व्याधि:, कुष्ठज्वरशोषनेन्राभिष्यन्दासत्था औप- 
सर्गिकाः शीतलिकामसूयाौद्यश्र रोगाः 
( सुनि, ५,३४ ) 
संक्िन्न-वि., सस्यगाद्ीमावमापन्नम्‌ द 
( सुसू , ४६.४९६-४९७ ) 
संक्किश्ट-वि., दुष्टम्‌ (सुचि, १.३१-३२ ) 
-कर्मन-वि., पतितः, निन्यकर्मकृत्‌ (चशा, १.१०६) 
सक्षय-पु., नाशः (चसि, ५.३४ ) 
संक्षिप्त-वि., सूक्ष्मम्‌ ( क्षतम्‌ ) ( ड. सुक, ४.१६ ) 
अल्पम्‌ ( सुसू , ३२.३ ) 
» रोग० शुष्कशष्कुलिरुत्सन्नपालिरितराब्पपालि 
बा हे ६ घुस  १8, 7०) 
बन्ध० पदत्चनद्शकणबन्धेष्चेकः ( सुसू ., १६.१० ) 
संक्षेप-पु., सम्यक्प्रेरणम्‌ (सुचि, ३.१८ ) 
 आकुश्चनम्‌ ( सुचि, ३.१८) 
संक्षोभ-पु., संचढछनम्‌ ( सुनि, १५,१०५ ) णल्यर्थ- 
चलनम्‌ ( सुउ, ४८.४ ) 
संक्षोभण-न. » पेलनम्‌ ( सुचि, २३,४ ) 
संक्षोभियानयान-न., विक्षोभकयानेन वाहनेन मार्ग 
क्‍ क्रमणम्‌ ( असंशा, २.६० ) 
संख्या-लत्री., गणितम्र्‌ यथा एकद्िन्यादि 
(चसू . २६.२५ ) 


संप्राप्तिमिदः,. यथा-भष्टठी ज्वराः पशञ्च गुल्माः 
इत्यादि (चनि. १.१२(१); असनि, १.१४ ) 
क्रमः ( सुउछ, ६१.१६ 2 
ज्ञानम्‌ ( चक्र, ( चशा, ६.१० ) 
-सामरथ्यकर-वि., अभ्यासेन, बहुवारं सेवनेन 
कार्यकरः संख्या ज्ञान गणना वा, तन्न सामथ्य 
करोतीति संख्यासामथ्येकरः ( चक्र. चशा, ६.१० ) 
संख्याग्रसंभव-वि., संख्यापरिसाणसेभवम्‌ (चवि,७.८) 
संख्यातधर्म-वि., सम्यग्ज्ञातो मोक्षरूपो धर्मों येन, स 
( तत्त्वज्ञ: ) ( चशा, १.१०१ ) 
संख्यातसंख्येय-वि., संख्यातं ज्ञात ज्ञेये येन सः 
(सांख्य: ) ( चसू , १३.३ ) 
संख्यान-न., परिगणनम्‌ संख्यायते येन शरीरं तत्‌ 
सेख्या (चशा, ५.५) 
संख्यानप्रमाण-न., संख्यानस्थेयत्ता, यथा-षद्‌ त्वचः 
( चशा, ७.३ ) 
संख्या च परिमाणं च ( चशा, ७.३ ) 
संख्येय-वि,, गणनीयम (सुशा, ५.५) 
संग-पु., सक्ति:, प्रसज्जनम्‌ (चसू . २०.१२; सुंउ, ५८,८) 


अप्रवृत्ति-. (चसू,. २८,१२९) अवरोध: 
( चसि. ६.५५; सुठ, ४२.९ ) बहिरनिःसरणम्‌ 
( अहसू , ११.२० ) 


विस्तृतानासेकत्रानयनम्‌ ( असंसू, २०,२० ) 
अपवर्गेतरफछदसनोवाक्ायकम॑ ( चशा, ५.१० ) 
( संगा )-ल्ली,, खनिज० सोराष्ट्र 
( घ. ३.१०५; ए, ११६ ) 
संगिनी-सत्री., वनस्पति० वटसेदः, वटी ( रा, ११,११६; 
क्‍ १4८४ ) ब्रू० बट! 
संग्रह-पु., बह्मर्थकवाक्यानासेकत्र संकलनस्‌ 
( चवि, <.३ ) / विस्तरेणोपदिष्टानामथीानां सूत्र- 
भाष्ययो: । निबन्धो यः समासेन संग्रह त॑ बिदु- 
बुधाः ” (नया. को. ) 
ग्रन्थ ० अष्टाइ्डसंग्रद्ाख्य: संहिताग्रन्थ 
क्‍ ( चचि. २५,२६ ) 
रोग० अद्णी ( र. १६.६१ ) 
-ग्रहणी-ल्ली., रोग० आमवातजेयम्‌ । तलक्षणानि- 
अन्त्रकूजनमालस्थ शीतो घनः स्निग्ध आमयुक्तो 
बहुलः पिच्छिलो द्ववरूपश्च मलः सशब्दो सन्द- 
वेदनो भवति | तथा दौबे्य सदन च भवति । 
पक्षान्मासाइशाहाज्नित्य॑_ वा5प्येवें मर मुशञ्नति 
रुएण: । किन्तु रात्नों स एव शालिति गच्छति । दुर्वि- 








[ संग्रहण ] 
शेया दुश्चिकित्सा चिरकालानुबन्धिनी 
( मा, अ्रहणी; र, २७,११०-११२ ) द्व० ' ग्रहणी ” 
संग्रहण-वि,, संग्ृह्मते वर्चोउनेनेति संग्रहणम्‌ नाम 
स्तम्भनम्‌ स्तम्भनकृत्‌ ( चचि, १९,२५० ) 
न., विबद्धस्वम्रू ( सुझ, ४०.२९-३० ) 
संग्राहिन--वि., स्तम्भनकृत्‌ ( अहसू , ५,३६ ) 
पु,, वनस्पति० कुटजः ( रा, ९,१९५; पृ. ७१ ) 
संघट्टन-न,, संघषेणम्‌ (वशा. <.४२) परस्पराभिघातः 
( इन्दु;, असंड, १, ) 
संघपुष्पा-ल्ली, वनस्पति" धातकी 
( रा, ६,१५९; पृ, ११४ ) 
संघष-पु., छक्षण० करकरिमा (ड, सुठ, ६.६ ) 
(संघर्षा)-ल्ली,, वनस्पति० अरूक्तकः 
( रापरि, ६.१२; प्र, ३४६ ) 
संघारी-छ्ली., जीणवसख्नरम्‌ भिक्षुप्रर्वतेः ( सुठ, ३३.६ ) 
वस्लनमिंदं _ अहचिकित्सायां धूपनोपयोगि 
( का, बाहग्रहचि ). 
संघात-पु., संहननम्‌, निबिड्संधानम्‌ 
( चक्र. चवि. <.११६ ) 
समुदायः ( छुसू , ४६,१०० ) 
उच्छायः ( छुसू . १७.३ ) 
काठिन्यम्‌ ( सुसू , ४१,४ ( १) 
है, अहसू , १०.१२ ) 
कलूहः, घातनम्‌ ( असंसू . <,६४ ) 
रोग० तालुगतोडयम्‌, मांससंघातः 
( छुचि, २२.५७; सुनि, १६.४० ) 
अस्थिसंधि० दुढसंयोगः, संख्यया ते चतुद्देश 
गुल्फजानुवद्भणेपु त्रयश्रेकस्सिनू. सक्सि, एंव 
शाखास्‌ मिलित्वा द्वादश, त्रिके एकः शिरसि चेक 
( झुशा, ५,१६ ) परमते ते चाष्टादश, श्रोणिकाण्ड- 
मुर्प्थकः, वक्षउपर्यकः, उदरोरःसंघाने चेकः 
अँसकूटमुपर्यकश्व पूर्वोक्ताश्वतुदेश च 
( ड, सुशा, ५.१७ ) 
-चारिन-वि., मिलित्वा संचरणशीलो हंसादिः, तत्र 
सद्भातचारिण: छववर्गोक्ता हँससारसक्रोश्नचक्र- 
वाककुररकादम्बकारण्डवजीवक_्षीवकबकबलाका- 
श्रेतवारलप्रभूतयः ( सुसू , ४६,१०५ ) 
-पत्रिका-ब्ली,, वनस्पति ० शतपुष्पा 
(रा, ४.२; एव. ६९ ) 
-बलप्रवृत्त-वि., प्रहारशक्तिजात आधिमोतिको रोगः 
शख्रक्ृतव्यालकृतभेदेन स ट्विंविधः (झुसू , २४.६) 
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“विधमन-वि., यः शोणितसंघातं विधमति विनाश- 
यति सः ( चसू , २६.४३(३) ) 
“शूलवत्‌-वि., लक्षण० अष्ठीलावत्संहतवस्तुशूल्युक्तः, 
महाशल्युक्त: ( सुसू, ३३.१६ ) 
( सच्‌ )-छाक-न., वनस्पति० आद्रैकम 
( घ. २,८४५; पृ, <७ ) 
सच्छछिद्र-वि., छिद्रयुक्तम्‌, सान्‍्तरम्‌ (चशा, ६,२८ ) 
सजीवबन्ध-पु., पारदबन्ध ० भादो ताम्बूलीदरूरसमदितः 
पश्चाह्वन्ध्याककोटकीकन्द्मध्ये ग्रक्षिप्प संपुटितो 
बहिस्ेदख्राभ्यां संपुटितों भुमी गजपुटेन पुटितोअ्य॑ 
भस्सीभवति ( २. ११.७६ ) 
सजीवभस्मन-न., पारदस्य जारणासंस्कारं विना दिना 
केवल मर्देनादिसंस्कोरेः झुद्धमात्रस्य विछन्नपक्षस्याशि- 
सहस्य यद्धस्म क्रियते तत्‌ । किश्विब्याधिनाशन- 
मेतन्न तु रसायनयोग्यम्‌ ( र, ११.११४ ) 
सज्जोपस्करभेषज-वि., सज्ानि प्रगुणान्युपस्कराणि 
यन्त्रशखादीनि मेषजानि' च यस्य सः ( वेद्यः ) 
( सुसू, ३४.१५ ) 
सचय-पु.,स्वस्थानबृद्धि: चयः ( सुसू . ६.११ ) 
संचरण-न., संचारः, शरीरे वातादीनामितस्ततो गमनम्‌ 


.. (सुसू , २१.२७ ) 

संचारिन-वि., औपसर्गिकः, सांसरिकः, संसगैजः 

द _ (असंनि, १४.४४ ) 
नेन्नत्वग्विकारादिः स्पर्शेकाहारादिनिमित्त: 

( असंनि, १४.४४ ) 


अनियतस्थानः ( इन्दु, असंउ., २५ ) 
(संचारिणी )-ब्ली., वनस्पति० हंसपादी 
(रा, ५,१६७; है, १५६ ) 
-फलद-पु., वनस्पति० बिल्वः क्‍ 

(रा, ११,१३५; पर, २७ ) 
संचितदोष-पु अतिशयेन स्वस्थाने वृद्धि गतो वात- 

पित्तादि: ( अरु, ) वेषम्यं प्राप्तो वातादि 
( अहसू , ४.२५ ) 
आकृष्यते .इव वेदना 
(ड. सुड, ४७.६७ ) 
संजयन्ती-ख्री,, नगर० अस्थाः पूर्वतः क्षितिप्रदेशे 


संचूषण-न., रोगलक्षण० 


वल्मीकमूर्थसु ख्रेतकापोती नाम वनस्पतिलभ्यते 
( सुचि, ३०.३४-३५ ) 
संजात-वि,, समुतन्नम्‌ (असंसू , ७.२०९)... 
-रस-वि., संपक्रमाम्रादि ( असंसू . ७.२०५९ ) 
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“रुधिर-वि,, समुत्पन्नरक्तो बरणादि 
(अहसू , २९.५६ ) 
 -बेग-वि., समुरूता मलमून्नादिवेगा यस्य सः 
। ( अहसू , १९.४७ ) 
“सार-वि., संजातबछूः (चशा, <,२६ ) 
“सारत्व-न,, समुत्पन्नस्थिरांशवम्‌ ( असंशा, ४.७ ) 
संजीवन-पु.,, योग० छाक्षाहरेणुनलदप्रियह्भशिप्रद्नय- 
यश्किपृथ्विकादिभिः साधितो$य योगो35झ्लननस्थ- 
पाने: सर्वविषदरः ( सुक. ५,७३-७५ ) 
योग० स्वयस्भूविहितोअ्यम्र्‌ , चन्दनकुछुमकुष्टकाड्ी 
लाक्षाप्रियहुमुस्तस्थोणेयशेलियरो चनामदन छुव- 
श्रीवेश्कविडड्रेलादिभिः साधितो5यमगदः पाननस्या- 
झनघूमालेपनधारणेविषसुप्तानां जीवनः कृत्याकार्मण- 
कष्टादिग्रहदपीडाहरो यशाः्रदी राजद्वारे जयावह: 
सर्वविषहरश्र ( असंउ, ४० ) 
योग० पछमात्र पारदे वरनागेन युक्त त्रिशद्वारं 
पातनायन्त्रे पातयेत्‌ । पारदे झा दृष्डा समभागेन 
: शराजावतेंभस्मना अष्टमांशेन त्रपुभस्सना च सह 
त्रिंशद्वारं निम्बद्लरसेन मर्देयेत्‌। संशोष्य च 
वरकरण्डके स्थापयेत्‌। अये सर्वमेहनाशनः 
क्षुद्वोधकरश्व ( २, १७,७८-८२ ) 
( संजीवनी )-ञ्ली., वनस्पति० रुदन्ती 
( रा, ५.१५; एछ, ३४१ ) 


सकज्ञा-त्री., शुद्धिः, श्लान्तिराहित्यम्‌, संज्ञां नामग्रहणेन 


परीक्षेत (चबि, ४.८ ) 
स्खतिः ( चसू , १३.७४ ) 
संवेदना, सुखदुःखादिज्ञानम. ( चनि, <,८(३); 
री | सुउ, ६१.४) 
जाग्ृति:, मूच्छोपगमनम्‌ ( चनि, <८,<(२) 
अभिधानम्‌ ( चनि, २.३ ) 
-दवर्ग-वि 
केडयेहिड्डुचोरकादिः ( असंसू , १५,४७ ) क्‍ 
 नाश-पु., लक्षण० संज्ञा षष्ठश्रतनाधातुः, चेतन्य- 
.. नाहः (सुशा, ६.२०). 
 “-प्रद्रोत-वि,, संज्ञासिः कृतः, संज्ञितः, अभिहित 
हु हे ( चवि. ६.११ ) 
 “वहस्लोतस-न., ख्रोतो० संज्ञाहेतुमनोवहस्त्रोतः 
( चसू , २४.२५ ) मनोवहा धमनी 
( सुउ, ६१.८ ) 


श् 
भ्ः है 
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( सुशा,.४.३३ ) ते ख्ोतसी द्वे “ द्वाभ्यां प्रबुध्यते ” 
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-वहानाडी-जी., मनोवहा धमनी, सा च इन्हिय- 
गृहीतां संज्ञां जानाति ( सुठ, ४६.६ ) 
“स्थापन-वि., संज्ञां ज्ञान स्थापयति तत्‌ 
( चसू , ४.८ ) हिड्डकेटयोरिसेदावचाचोरकवयस्था- 
गोलोमीजटिलापलूुंकषाशोकरोहिण्य इति दशेमानि 
 संज्ञास्थापनानि द्वव्याणि ( चसू . ४.१८ ( ४८ ) 
साटेका-स्री,, वनस्पति ० गन्धपरलाश 
( रा, ६,८५; ध, १९ ) 
सटी-सछ्ली., वनस्पति० सठी (घ, १.६१; छू. १८ ) 
सटक-न., दघि० लवड्नब्योषखण्डेनिमैथ्य. गालिते 
दि, दाडिमजीरकादियुक्त सस्नेह दधि, तह्ुुणाः- 
रोचन दीपने स्वयं वातपित्तन्न॑ गुरु मझाष्टतरं प्राण- 
वधन च ( सुसू . ४६.३९६-३२५७; असंउ, ४५९ ) 
सठी-स्ली.,, वनस्पति० तदुणाः-तिक्ताअम्छोष्णा तीक्ष्णा 
लघुर्वकत्रशोधनी कफहत्‌ सन्निपातज्वरत्रणकासप्ती 
 च(घ. १.६१; छू. १८ ) 


हिं.--कचूर, 
म.--कचोरा. 
गु.--कचूरा, 

शक ( 
बं,--कर्चूर. 
ता.--कचर 
फा.--जरंबाद 


सदढी-छ्ली., वनस्पति० कर्चू रम्‌ ( ध, ३.९४; छू. ११४ ) 
सांण्ड-त्री,, शझूकधान्य० तदुणाः-कफपित्तहरा रुक्षा 


कषायमधुरा हिा, वातछा बद्धविण्मून्ना छघु- 
लेंखनात्मिका च (असंसू , ७.१५ ) 


द सत्‌-वि. » अस्तीति लब्धात्मकम्‌ , सत्ताविशिष्टम्‌ 


( चशा, १,५५९ ) 
न,, सत्तायुक्त द्ृव्ये गुण: कमें वा ( चवि, <.५६ ) 
“कार-पु., पूजा ( ड. सुउ, ६०,५ ) 
“तम-वि., अत्युत्तमः ( सुचि, २९,२५९ ) 
सतत-अ, , निरन्तरम्‌ 
“ज्वर-पु., रोग० विषमज्वर्भेदः ( चंचि, ३,३४ ) 
तललक्षणम-- रक्तधात्वाश्रयों दोष: सपम्रत्यनीको- 
5होरात्रे दो काली व्याधित ज्वरयति | कालबृद्धि- 
क्षयाभ्यामसोी.. भहोरात्रे.. द्विकाल्‍मनुवर्तते 
( चचि, ३,३४; सुठ, २५,०५२ ) भ्ामाशयोज्स्य 
स्थानम्‌ ( का. खिल, १.३२ ) 
सततकज्वर-पु.,. रोग०. ज्वस्भेदः सततज्वरः 
(चचि. ३.६१-६२; का. खिल, १.३२ ) 
वनस्पति० गोधूम 


सतिनामन-पु., 
(ध., ६.९७; ए, ५९७ ) 
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सतीन-पु., शिम्बीघान्य० वतुझकछायः (चसि, ३,<८; 
सुसू , ४६.३३; रा, १६.१६४; छू, २२६ ) सर्व- 
प्राणिनां सामान्यतः पथ्योड्यम्‌ (सुसू , २०.५ ) 
मूच्छोयां च हितः ( सुउछ, ४६.१६ ) 
( सतीना )-जत्री., वनस्पति० मसूरिका 
( ध. ६.९५;प५. १५७ ) 
'वेष्णुक्रान्ता ( थ, ४,११५; प्र, १५७ ) 

“ज-न., शाक० वतुरूकलायपत्रशाकम्‌, तहुणाः- 
इंषत्तिक्त त्रिदोषप्त कट्ट नात्युष्णशीते रूघु, ग्राहि, 
कुछलन च ( अहसू , ६.७२; सुसू , ४६,२६६ ) 
“यूष-पु., मण्ड० वतुरकछाययूषः, अये कफानुगे 
रक्तपित्ते भोजनाथ हितः ( सुउ. ४५,१६ ) 

सतीमनक-पु., वनस्पति० कलायः 
( थे, ६.१०३; पर, २२८ ) 
सतुष-वि., तुपसहितम्‌ ( असंसू , ६.१४० ) 
सत्तानिवृत्ति-न्नी,, आस्थानिवृत्तिः (चशा, ७.१८) 
सत्य-वि., यथार्थ: ( चवि, ८.३८ ) 
रागद्विषश्ूल्यः ( चशा, ६.२८ ) 
पु., वनस्पतिं० पिष्पछः (थे, ५,७५९; प्र. १८५ ) 
न,, मिथ्याभाषणनिदवृत्ति:; (सुसू , ३४.१५-२० ) 
-कर्सन-पु,, वनस्पति० बिल्व: (थ, १,१०७; पृ, २७) 
-लास्री-छ्ली,, वनस्पति० आदित्यभक्ता 
(रा, ४.१४५; प्र, १५३ ) 
“पर-वि,, सत्यभाषणपरः ( सुसू , ३४.१९-२० ) 
अवितथवाक्‌ ( असंसू , ५.४६ ) 
सत्यासिसन्ध-वि., सत्यभ्रियः (बा, ४.३७ (१) ) 
सच्च-न., यज्ञ: ( सुचि, २४.५८; भहसू . २.४३ ) 
सर्व-न., मनः ( चसू , ८.४; अहसू , १९,६७ ) आत्म- 
संयोगाच्छरीरस्थ प्रेरक धारक च, बलसेदेनेतत्प्रवर- 
मध्यावरं चेति त्रिविधम्‌ | ततः प्रवरम ध्यावरसच्वा: 
पुरुषा भवन्ति । तत्र अवरसत््वाः सच्चसाराः, 


मध्यसच्वास्तवपरानात्मन्युपनिधाय.. संस्तम्भयन्ति- 


हीनसत्त्वास्तु सत्वबर्ू श्रति नोपस्तम्भयितुं शक्यन्ते 
( चवि, <.११९ ) 

प्रकृतेखिगुणेष्वेक: सत्वगुणः। अरये प्रीद्यात्मकः 
प्रकाशकों रुघुश्न (चसू, <.०; छुशा, १.३) 
अये निद्गाप्रबोधनः ( सुशा, ४.३५ ) 
मनोभेद्विशेषः झुद्धराजसतामसभेदात्सच्व 
त्रिविधम (चचि, २४.६८; चशा, ४.३६ ) 
प्राणेष्वेक: * अप्नमिः सोमों वायुः सच्चे रजस्तमः 
पश्नेन्द्रियाणि भूतात्मेति प्राणाः ”” ( सुशा, ४.३ ) 


मानसं बलम्‌ (है. अहसू , २५.१०) तदश्चाविकारेण 
परीक्षेत ( चवि, ४.<८ ) 
गवादिः पश्चुः प्राणी वा ( सुछ, ५०,१५९ ) 

. सार, क्षाराम्लद्गावकेः सहित कोष्ठीमध्ये ध्मातस्य 
दृव्यस्यथ बहिरागतः सारभागः सच्वम्‌ (२, ८.३४ ) 
कब्प० गुड्च्यादिसत्वम्‌, तद्दिधिः-यगुड्च्यास्त्वच 
निहंत्य लघूनि शककानि कृत्वा दषदि पेषयेजले 
च मज्ज्येत्‌ । ततश्रच॒तानि मन्थदण्डेन संमथ्य 
वस्त्रेणावगगालयेत्‌ | तत  उपरितर्न जल त्यक्तवा 
55तपे शोषयेत्‌ । शुष्के सति पुनजेलप्रक्षेप आविल- 
जलत्यागः शोषण च कार्यम्‌ । एवं चतुःपश्चवारं 
कृते सति श्वेत सत्वें नियोति। एवमन्यत्रापि 
सत््वस्य निहरणम्‌ आचयेम्‌ ( र. १८.१८६ ) 

-करण-वि., संत््वे नाम मनाकरण यर्य सः, 
( जीवः ) ( चशा, ४.८ ) 

-“ज-वि., मानसः ( भावादिः ) ते च मानसा भावाः 
शोचास्तिक्यवेदाभ्यासगुरुपूजनप्रियातिथित्वादयः 

( सुशा, ३,३३ ) 

-परिप्तव-पु,, सच्स्य चत्चछवम्‌, मनोविश्वम 

( चचि, ५.६ ) 

-पातनकोष्ठी-खी,, रसादिखनिजानां सारनिष्का- 
सनाथ निमिता (२,७.६) 

-भेद-पु., मनोभेदः .( चशा, ४.३६ ) 

-वत्‌-वि., उत्तममनोबलः ( पुरुषः) सच्त्तसार 
तल्लक्षणम-असो जुध्या मनोदृढीकृय पीडादिकं 
सहते (सुसू . ३५,३८ ) व्यसने5प्यनाकुछ: केश- 
सहिष्णुश्न भवति द 
(सुसू , ३४,२१; असंशा. ८.३२; अहसू , १.२५ ) 

-वर्जित-वि,, सच्वगुणरहितः (सुशा, ४.५७ ) 


-विज्ञान-न,, मनोविज्ञानम्‌ ( कासू , २८ ) 


-विशेषकर-वि., सत्ववधनम्‌ (असंशा, १.६६) 
-संज्ष-वि,, मनः ( चसू , १.५५ ) 

-संशक-वि., प्राणिसंज्ञ़कः (समुदयः ). 

( चशा, १.४७ ) 


क्‍ “संपदू-स्री बलवृद्धिकर भावेष्वेक: उत्कृषसखस्‌ 


( चशा, ६.१३ ) 


- -संप्रयोग-पु., मनोगमनम्‌ ,मनःप्रचारः (चशा. २.३) 


-सार-वि., सत्वमेव सारो बल स्थिरांशो वा यस्थ 
स पुरुष:, प्रवरमध्यहीनभेदाज्रिविधाः सत्वसाराः, 
 तत्र सच्वसारः प्रवरसत्व;, तलक्षणम्‌- स्खति- 
मान्मक्तिमान्कृतज्ञः प्राज्ञः झुचिमेदोत्साहो दक्षो 

















८७०... [ सक्त्यावजय ] 





सी 


धीरः समरविक्रान्तयोधी व्यक्तविषादः सुध्यवस्थित- 


गतिगंग्भीरबुद्धिचेषश्ः._ कब्याणाभिनिवेशी च 
( चवि, <.११०: सुसू . ३५,१६ ) खब्पशरीरो 
5प्यसी निजागन्तु-निमित्तासु महतीषु पीडास्रपि 
« निष्येथों दरयते | मध्यसच्वरुक्षणम-अपरानात्मन्यु 
पनिधाय संस्तम्भयत्यात्मना55त्मान परेश्वापि सं- 
स्तभ्यते । हीनसत््वलक्षणम--असा नात्मना, नापि 
परे: सत््वबरूं प्रति शक्यते उपस्तम्मयितुं, महा- 
दरीरोउप्ययं खब्पानामपि वेदनानामसद्ो दृश्यते, 
सब्निहितमयशोकछो भमोहमानो. रोद्रभेरवद्धिष्ट- 
बीभत्सविक्ृतसंकथास्तवपि च॒ पशुपुरुषमांसशोणि- 
तानि चाबेक्ष्य विषादवेवर्ण्यमच्छोन्मादअमगप्रपत- 
नानामन्यतममाप्नोति मरणमिति (चवि. ८.११५) 
सत्वावजय-पु., भहितेभ्योअर्थभ्यो मनोनिग्रद्द 
( चसू . ११.५४; असंस्‌ . १२.५ ) 
सर्तवोत्पत्ति-श्नी., सच्चे कृम्यादिः प्राणी, तस्थ जन्म 
द ( सुनि, ५.१८ ) 
सक्त्वोपादान-वि,, मनःकरणः पुरुषः आत्मा जीवात्मा 
( चशा, ४.८ ) 
सदन-न., छक्षण० सादः, अद्ञसादः ( चनि. १.३३; 
स॒ुनि, १.३५ ) अड्जानामनुत्साह: 

(ड, सुठ, ६२.१०; अहसू, १२,५२ ) 
सदा-अव्य,, नित्यम्‌ , सततम्‌ ( असंचि, २.३ ) 
. -गति-पु.,. दोष० वातः, वायु 

(सुउ, ५०,३०; असंचि, २.३ ) 


भ 


“पुष्प-पु., वनस्पंति० अकः (रा, १०,२५७; पृ, १३७) 


कुन्दः (ध. ५.१५०; प्र. २०१ ) 
(-पुष्पा )-ल्ली., वनस्पति० अर्क: ( चसू , ४.१३ ). 
( -पुष्पी )-ल्ली., वनस्पति० अकेपुष्पिका 
(चक्र, चक. १,१४; सुसू . ४३.३; असंसू , १४.३) 
राजाकः ( ध, ४.१६; पृ, १३७ ) 
-प्रसून-पु., वनस्पति० रोहितक 
(रा.८.२१७; पृ. १९६ ) 
 >फल-ए., वनस्पति० उदुम्बरः 
द ( थे, ५,<६; पृ, १८६ अहसू , १५.४१; ) 
वः ( रा. ११.१३०; पृ, २७ ) 
-( फला )-न्नी., वनस्पति ० ब्रिसंधि 
द ( रापरि. १०,३७; प्र, ३२१ ) 
“भद्वा-ल्री., वनस्पति० काइमरी (ड, सुठ,२४.३२ ) 
“मांसी-ब्ली., वनस्पति० मांसरोहिणीभेदः 
( रा, १२,१३५; पृ, १५३ ) द्ू० 'मांसरोहिणी' 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





| ( सद्यः )रेहन | 
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सदातुर-वि., नित्यव्याधितः ( चसू , ७,४० ) 
कालभोजन न समाचरन्ते, अकालनिदहारबिहारांश्व 
सेवन्ते ते सदातुराः | यथा वेदाध्ययनव्रताहिकपरों 
द्विजः, नृपाझुपसेवी परिचारकः, नृचित्तपरिवतिनी 
पणा्नना सदासनपरा अनुबन्धविक्रयादिकोभिनो 
वणिजः इत्यादयः ( चसि. ११,२८-३० ) 
सदुशकर्मत्व-न., तुल्यक्रियात्ममू, यथा सह गायतां 
गायनानां भिन्नगीतक्रियाणामप्यभिन्नगीतक्रियात्व- 
प्रतीतिः ( ड, सुशा, ५.३ ) 
सदुशांशक-वि., तुल्यभागिकम्‌ ( अहसू , १४.२६ ) 
सदुशागमत्व-न., आघ्तानाँ वचनमागमस्तस्य सदुशत्वम्‌ , 
समानतन्त्रत्वम्‌ यथा “ आकाशीयावकाशानां देहे 
नामानि देहिनास्‌। सिराः सत्रोतांसि मागोः खें 
धमन्यः ॥ ” इत्याप्तोपदिष्टन सिरादिसादुइ्येन न 
निधाये ज्ञायते सिरादिषु कस्येदं तोयादिवहन कम 
द (ड, सुशा, ९.३ ) 
सझन-न., ग्रृहम्‌ ( सुचि, २५,२५ ) 
सद्यस्‌-अव्य,, तत्कालम्‌ झटिति ( असंशा. ११.३७ ) 
( सद्यः )-क्षतप्ररोह-वि,, तत्कालमेव' क्षतस्य प्ररोहणं 
यत्र ( कासू, २८ ) 
-क्षतत्रण-वि,, लक्षण० तत्काल क्षतयुक्तो त्रणो यस्य 
है ( सुचि, २,८१ ) 
-क्षीण-वि., तत्काल शीघ्र वा बरढादिविहीनः 
( असंसू . २४.५७ ) 
-प्रसूता-वि., प्रजातमान्ना खत्री, ( का भोजनकल्प ) 
“प्राणहर-वि., आश्यु ग्वत्युकारकम्‌ ( चवि, ८,५९४ ) 
-प्राणहरमस॑न-न., वत्क्षणप्राणहर॑ मम, सद्यःशब्दः 
सप्तरान्राभ्यन्तरवाची ( ड, सुशा, ६.२३ ) 
तानि संख्ययेकोनविशतिः-चत्वारि झ्ुद्भाटकानि 
एकोउथिपतिः, है शहर, अष्टो मातृकाः, गुर्दे 
हृदय बस्तिनोभिश्रेति ( सुशा, ६.९; 
असंशा, ७,३ ०(१) 
 -शुद्धि-त्री., तदहःकृतवमनबिरेचनादिः 
( असंसू , ६.४५; है, अहसू , ५.१७ ) 
 -स्मेह-वि., तद॒हरेव स्िग्धत्वापादकः, यथा आज्य- 
_मांसरसाः, ख्लेहभजितपेया:, सरब्रेहफाणितस्तिलूचूण: , 
कृशरा, घृताह्योष्णा क्षीरपेया, सगुडो दक्नः सरः, 


छवणोबबणाः स्त्रेहाश्न॒ (अहसू , १६.४०-४३ ) 
बालवृद्धादिषु स्लेहपरिहारासहिष्णुष्वेते युक्ता 
(असंसू , २५,६८ ) 


-स्मेहन-वि,, झटिति स्नेहनकरं द्ब्यम, यवकोलकुल- 

















[ ( सत्यो )ग्रहीतगर्भा ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ ( सद्‌ )बृत्त ] ८७१ 





त्थक्काथः पिप्पलीयुक्तः, पयो दृधि सुरा घृत चेति 
( खुचि,, ३१.४३ ) पिप्पल्यों छूवण घृततेलूवसा- 
मज्तानो दधिमस्तुकादयश्र राजभ्यों राजसमेभ्य- 
श्वाढय्रेभ्य एते प्रयुक्ताः (सुचि, ३१,३८-४४; असंसू 
२५,७५० ) 
(सद्यो)ग्रहीतगर्भा-चल्ली, रे सय्योलब्धगर्भा तल्लक्षणानिं- 
श्रमों ग्लानिः पिपासा सक्थिसदन शुक्रशोणितयोरव- 
बन्धों योनिस्फुरण च (सुशा, ३.१३) तथा 
प्रहर्ष हल्लासस्तर्थ्ा प्सेको हृदयव्यथा गरिमा 
तृप्तिश्न ( असंशा. २) 
“बलूकर-वि., झटिति बलप्रदस्‌ ( सुसू, ४६.४११ ) 
-झुक्त-वि., अप्राप्तविदाह्यवस्थः ( उद्घारादिः ) 
( अहसू . ८.२० ) 
“मण्डलूपतन्रक-पु,, पुननवाभेदः. रक्तपुननेवा 
(घ., १,२७६ ) द्व०  पुननेवा ? 
>मरणीय-वि,, अध्यायसंज्ञा० ( चइ, १०.१ ) 
“म्ण-पु., भागस्तुत्रण: ( सुचि, २,१ ) प्रहतृयन्त्रा- 
युधाघातगात्रेजोॉयमानो चरण: (असंउ, ३१; 
. अहसू, २५,४९० ) 
“अणचिकित्सित-न., अध्यायसंज्ञा० (सुचि, २.१) 
-वणविनिश्चय-पु., सद्योध्षणानां निदानम्‌ 
( सुचि, २.९५ ) 
सद्यस्क-वि., भाशुसमुद्ुतम्‌ ( चसि, ६.८२) 
सद्यो5नुगत-वि,, सद्योगृहीतम्‌ ( गर्भादि ) 
(चशा, २.२२) 
( सद्‌ )-रत्ल-नं., खनिज० हीरकम्‌ू._ 
( ध. ६.५०; एप, २१६ ) 
>वचन-न,, सतां वचनम्‌, आगमवचने वा, इृदम- 
नुष्टेयानां श्रेष्म ( चसू , २५.४०; असंसू, १३.३) 
“बृत्त-न,, शान्तिशोचाचारादियुक्ताः सन्‍्तः, तेषां 
वर्तनम्‌ (चस्‌ , ७,५३ ) सता देहकझानःप्रवृत्तिरूप- 
मनुष्ठानम्‌ ( चसु, ८.१७; अहसू , ४.३२ ) भात्म- 
हित॑ चिकीषता सर्वेण सर्वे सर्वदा स्घतिमास्थाय 
सद्वत्तमनुष्टेयम , तथ्था देवगोबाह्मणगुरुवृद्धसिद्धा- 
चायोनर्चयेत्‌, अग्निमुपचरेत्‌ ओषधी 
प्रशस्ता धारयेतू, दह्वोी कालछावुपस्पृशेत्‌, 
मछायनेष्वभीक्षण.. पादयोश्च  वेमल्यमादध्यात्‌ , 
न्रिः पक्षस्य केशइमश्रुठोमनखान्‌ संहारयेत्‌ , 
नित्यमनुपहतवासाः, सुमना। सुगन्धिः स्थात्‌, 
साधुवेशः, प्रसिद्ध केशः, मुधेश्रोश्नप्राणपादतेलनित्य 
धूसपः, पूचोभिभाषी, सुमुखः, दुग्गेष्वभ्युपपत्ता, 


होता, यश, दाता, चतुष्पथानां नमस्कती, बलीना- 
मुपहता, अतिथीनां पूजकः, पितृभ्यः पिण्डद 
काले हितमितमधुराथवादी, वश्यात्मा, 'धरमोत्मा 
हेतावीष्युः, फले नेब्यु:, निश्चिन्तः, निर्भीक 


. हीमान्‌, धीमान्‌, महोत्साहः, दक्षः, क्षमावान , 


धार्मिक, आस्तिकः विनयबुद्धिविद्यासिजनवयो- 
वृद्धासिद्धाचायोणामुपासिता, छत्नी, दण्डी, मौली 
सोपानत्को, युगमात्रदग्विचरेत्‌, मज़ुछाचारशील 

कुचेलास्थिकण्टकामेध्यकेशतृषोत्करभस्सकपालस्नान- 
बलिभूमीनां परिहतो, प्राक्‌ श्रमाव्यायामवर्जी स्थात्‌ 


सर्वप्राणिषु बन्धुभूतः स्थात्‌, ऋद्धानामनुनेता 
भीतानामाश्रासयिता, दीनानामशभ्युपपत्ता, सत्य- 


संघः, सामगप्रधानः, परपरुषवचनसहिष्णुः, अम्षन्नः, 
प्रशमगुणदर्शी, रागद्वेषहेतूनां हनता च, नानूतें 
बूयात्‌, नान्यस्वमादंदीत, नान्यखियमभिलल्‍षेन्ना- 
न्यश्रिय वा, न बेरं॑ रोचयेत्‌ , न कुयांत्‌ पाप, न 


पापेषपि पापी स्थात्‌, नान्‍्यदोषान्बूयात्‌ , नान्‍्य- 


रहस्यमागमयेत्‌ , नाधामिकन नरेन्द्रद्विष्टेः सहासीत, 
नोन्‍्मत्तेने पतितिने भ्रणहन्तृभिने श्षुद्वैने दुष्टेः न 
दुष्टयानान्यारोहेत्‌ , न जानुसम कठिनमासनमध्या- 
सीत , नानास्तीणमजुपदृतमविशालमसम वा दायन 
प्रपच्चित, न गिरिविषममस्तकेष्वनुचरेत्‌ , न द्ुमसा- 
रोहेत्‌ू, न जलछोग्रवेगमदगाहेत, न कूलच्छाया- 
मुपासीत, नास्न्‍युत्पातमभितश्ररेत्‌, नोचेहसेत्‌ , 
न दाब्दवन्त मारुत मुझ्नेतू, नानावृतमुखों 
ज़म्भां क्षवर्थु हास्य वा प्रवतेयेत्‌ , न नासिकां कुष्णी- 
यात्‌ , न दन्‍तान्‌ विघद्येत्‌ु, न नखान्‌ वादयेत्‌ 
नास्थीन्यमिहन्यात्‌, न भूमि विलिखेत्‌, न छिल्या- 
त्णं, न छोष्ट सद्वदीयात्‌ू, न विगुणमन्जेश्रेष्टत 
ज्योतीष्यनिष्टममेध्यमदास्त च नाभिवीक्षेत, न 
हुँकुयोच्छव, न चेत्यध्वजगुरुपुज्याशस्तच्छायामाक्रा- 
मेत्‌, न क्षपाखमरसदनचेत्यचत्वरचतुष्पपोपवन- 
इमशानाघातनान्यासेवेत, नेकः शून्यगृह न चाटवी- 
मनुप्रविशेत्‌ , न पापवृत्तान्‌ खीमित्रस्ृत्यान्‌ भजेत्‌, 
नोत्तमेविरुध्येत, नावरानुप।सीत, न जिह्ायँ रोचयेत्‌, 
नानायमाश्रयेत्‌, न भयसुत्यादयेत्‌ू, न साहसाति- 
स्वप्तप्रजागरस्नानपानाशनान्यासेवेत, नोध्वजानुश्विरं 
तिष्ठेत्‌, न व्यालानुपसर्पेन्न दुष्टिणो न विषाणिनः, 
पुरोवातातपावश्यायातिप्रवाताअह्मात्‌ू , कि नार- 
मेत, नासुनिभ्वतोडभिमुपासीत नोच्छिष्टट, नाथ 


 क्ृत्वा प्रतापयेत्‌ , नाविगतक्लमो नानाइुतवदुनों न 
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[ (सद्‌ )इत्त |. 


नम्म उपस्पृरोत्‌ , न स्नानशाव्या स्परेदुत्तमाजु, न 
केशाग्राण्यभिहन्यात्‌ , नोपस्पृश्य ते एवं वाससी 
 बिश्रयात्‌ , नास्ष्ृष्ठा. रत्नाज्यपूज्यमज्ञलसुमनसो- 
इसिनिष्क्रामेत्‌ , न पूज्यमज्जलान्यपसब्य गच्छेल्ेत- 
राण्यनुदक्षिणम्‌ , नारत्नपाणिनोसनातो नोपहतवासा 
नाजपित्वा नाहुत्वा देवताभ्यों, नानिरूष्य पितृभ्यों, 
नादत्वा गुरुभ्यो, नातिथिभ्यो, नोपाश्रितेभ्यो; 
नापुण्यगन्धों नामालछी नागप्रक्षाल्ितपाणिपादवदुनों 
नाशुद्मुखों नोदझइमुखो न विमना नाभक्ताशिष्टा- 
शुचिक्षुधितपरिचरो न पान्नीष्वसेध्यासु नादेशे 
नाकाले नाकीणण नादत्वाञ्ग्रमपये नाप्रोक्षितं प्रोक्ष- 
णोदकने मन्त्ररनसिमन्त्रित न कुत्सयन्न कुत्सित न 


प्रतिकूलोपहितमन्नमाददीत, न पयुषितमन्यत्र मांस- 


हरितकशुष्कशाकफलभक्ष्येभ्य:, नारेष भुक्‌ स्थादन्य- 
बआराइधिमघुलूवणसक्तसपिस्येः, न नक्ते दध्रिभुल्लीत 


न सकतूनेकानरनीयाज्न निशि न भुक्त्वा न बहुन्न 


द्विर्नोंदकान्तरितात्‌, न छित्चा द्विजेमक्षयेत, नानृजुः 
क्षुयाज्नाद्यान्न शयीत, न वेगितोउन्यकायः स्थात्‌, 
न वाय्वपिसलिलसोमार्कद्विजगुरुप्रतिमुर्ख निष्ठीविका 
(वात) वर्चामृत्राण्युत्सजेत, न पन्थानमवमून्न- 
येन्न जनवति नान्नकाले, न जपहोमाध्ययनबलिमद्भल- 


क्रियासु रलेष्मसिड्राणकं मुझख्ेतू, न स््रियमवजा- 


नीत, नातिविश्रम्भयेत्‌, न गुह्ममनु श्रावथेत्‌, नाथि- 


कुयात । न रजखर्ां नातुरां नासेध्यां नाशस्तां 
नानिष्टरूपाचारोपचारां नादक्षां नादक्षिणां नाकामां , 


तान्यकासां नान्‍्यस्त्रियं नान्ययोनि नायोनो न 
चेत्यचत्वरचतुष्पपोपवनश्सशानाघातनसलिलोषधि- 
 द्विजगुरुसुरालयेषु न संध्ययोनातिथिषु नाशुचिनीज- 
: ग्वभेेषजो नाप्रणीतसंकल्पो नानुपस्थितहर्षी नाभुक्त- 

वबानज्ायशितो न विषमस्थो न मृन्नोच्चारपीडितो न 
अ्रमव्यायामोपवासक्ृमाभिहतो नारहसि व्यवार्य 
गच्छेत्‌ू, न सतो न गुरून्‌ परिवदेत्‌, नाशुचिरणि- 
. चारकमैचेत्यपूज्यपूजाध्ययनमसिनिर्वतयेत्‌, न विद्यु- 

: त्ख्नातैवीषु, नाभ्युदितासु दिल्कु, नाम्निसंछवे, न 
भूमिकम्पे, न महोत्सवे, नोल्कापाते, न महाग्रहोप- 


 गसने, न नष्टचन्द्रायों तिथों, न संध्ययोर्नासुखा- 
रोनावपतितं नातिमात्र न तान्‍्ते न विस्वर नानव- 


स्थितपद नातिद्वुत न विलम्बितं नातिक्लीब नात्युच्चे 

. रनातिनीचे: स्वरेध्ययनमभ्यस्येत्‌ु, नातिसमयय 
' जद्यात्‌, न नियस॑ भिन्‍यदयात्‌, न नक्ते नादेंरो चरेत, 
न संध्याखभ्यवहाराध्ययनस्थ्रीख़प्सेवी स्थात्‌, 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 











[ संततज्बर | 

बालवृद्ध लुब्धमूखंक्चि श्क्ीबः सह सख्ये कुयोत्‌, 
न मथययूतवेशयाप्रसज्गरुचि: स्थात्‌ , न॒गुद्मय॑ विवृणु- 
यात्‌ , न कश्चिद्वजानीयात्‌ , नादमानी स्थान्नादक्षो 
नादक्षिणो नासूयकः, न बाह्मणान्‌ परिवदेत्‌, न 
गयां दण्डमुग्च्छेतू, न वृद्धान्न गुरूआ गणान्न 
नुपान्‌ वाउचिक्षिपेतू, न चातिब्रूयात्‌ , न बान्ध- 
वानुरक्तकृच्छुद्धितीयगुह्मज्ञान्‌ू बहिष्कुयोत्‌ , नाधीरो 
नात्युच्छितसत्त्वः स्थात्‌ , नाभ्तस्त॒त्यः, नाविश्रब्ध- 
स्व॒जनः, नेक: सुखी, न दुःखशीलाचारोपचारः, न 
सर्वविश्रम्भी, न सर्वाभिशड्री, न सर्वकालविचारी, 
न कार्यकाल्‍ूमतिपातयेत्‌ , नापरीक्षितमसिनिविशेत्‌, 
नेन्द्रियवशगः स्थात्‌ , न चञ्चल॑ मनोअ<लुआमयेत्‌ , 
न बुद्धीन्द्रियाणामतिभारमादध्यात्‌, न चातिदीघे- 
सूत्री स्थात्‌, न क्रोधहर्षावलुविदध्यात्‌ू, न शोक- 
मनुवसेत्‌ , न सिद्धावुत्सेके यच्छेन्नासिद्धों देन्ये, 
प्रकृतिमभी क्षण स्मरेत्‌ , हेतुप्रभावनिश्चितः स्याढेंत्वा- 
रम्भनितद्यश्र,, न कृतमित्याश्रसेत, न वीय 
जह्यात्‌, नापवादमजुस्मरेत्‌, नाश्ुचिरुत्तमाज्या- 
क्षततिलकुदसपपेरमि. जहुयादात्मानमाशीभिरा- 
शासानः, अम्नि्मं नापगच्छेच्छरीराद्यायुमें प्राणा- 


 नादधातु, किष्णुमें बलमादधातु, इन्द्रो मे वीय, 
शिवा मां प्रविशन्त्वाप आपोहिष्ठेत्यपः: सप्शेत; 


द्विः परिरज्योष्टो पादो चाम्युक्ष्य मृधनि खानि 
चोपस्परोदद्धिरात्मान हृदय शिरश्च, बह्मचर्यज्ञान- 
दानमेन्नीकारुण्यहषापेक्षाप्रश मपर श्र स्थयादिति 

.. ( चसू , <.१७-२५९ ) 


-बत-न.,, सतां चतस्‌, अवश्यकतेव्योड्थे:, त्याग: 


आद्वंसन्तानता, कायवाक्चेतसाँ दमः, परार्थेषु 
स्वाथथबुद्धिरित्यादीनि सदड्रतानि (अहसू , २.४६ ) 


-वैद्यद्वेष-पु., सद्बैद्यविषये5प्रीतिः ( असंस्‌, १३,३) 
सनालक-पु., वनस्पति० जीवन्तः 


( रापरि, ७,८५९; प्र, ३०० ) 


सनिग्नरह-वि., सवार संदंशयन्त्रादि (सुसू , ७.११) 
_ संतत-वि., निरन्तरम्‌ ( चचि, ३.५३ ) 
ज्वर-पु., रोग० ज्वरभेद्‌:, संततज्वरः रसवाहिसिः 


ख्रोतोभिविस्तताः सर्वदेहानुगा वातादयों गुरव 


 दोषाविच्छिद्न ज्वरं कुरवन्ति | संतत्या सपताहादीन 


व्याप्याउबिसर्गी अतः संतत इत्युक्तः। वातिकः 


: संततः सघरात्रेण, पेतिकों दशरात्रेण, ैष्मिको 


द्वादशाहेन ज्वरः पाक प्रगच्छति । स शीघ्र शीघ्र- 
कारित्वात्‌ , अशर्म याति हन्ति वा। कालदूष्िय- 
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प्रकृतिभिस्तुलयों दोषों निष्प्रत्यीकः सन्‌ संततज्वरं 


कृरुत। अतः स दुस्सह्ृः। संततो द्वादशाश्रयी 
उक्तः, वातादिलन्नविदोषा: रसादिसप्तधातवो मूत्र पुरीष 
चेति संततस्य द्वादश भाश्रया: | यदा सर्च रसा- 
दिका आश्रया विश्युद्धा भवन्ति, तदा संततः ज्वरः 
प्रशाम्यति । यदा वा एते रसादयः सर्वे सर्वथा वा 
अविशुद्धा भवन्ति, तदा स मानव हन्ति । यदा 
तु संततस्य एते आश्रयाः नातिशुद्धयन्ति सर्वशों 
वा न शुध्ययन्ति, तदा द्वादशेउहन्यव्यक्तलक्षण 
विस कृत्वा दीघेमपि कालमनुचरतते । अस्योपश- 
मो5पि तदा दुर्कशों भवति ( चचि, ३.५३-५५ ) 
स्वंतति-ल्ली,, सातत्यमू ( चशा, २.४२ ) नेरन्त्यम 
( उ, सुछ, २९.६९ ) 
स्वंतमक-पु., तमकश्वासभेदः, तल्लक्षणम-उदावतेरजो- 
अजीर्णक्लिन्नकायनिरो धसमुज्नवो5यम्‌, भन्धकारेण 
तमोंगुणेन वाउस्थ वृद्धिः शीतैश्वास्य शान्तिः, 
तसमसि मजान्तमिव स्वात्माने मन्यते 
( चचि, १७,६३-६४; मा. श्वासनि, ) द्व०  श्रास ! 
स्ततर्जक-वि, भयदशेकः ( चचि, ९,२० ) 
स्वंतपेण-वि,, तृप्तिकरम्‌, आऔणनम्‌ (छुसू . ४६.३४ ) 
न,, उपक्रम० बूंहणसू ( चसू , २३.३० 
सुचि, २४,२९६; अहसू . १४.१ ) 
षेय० द्वाक्षादाडिसखजूरलाजाचूणौदिसाधित समधु- 
धृ्ते पानकम्‌, तद्गुणा:-शीत्त बढ्ये रसायन ह॒ये 
वीयंबूद्धिकर॑ नेत्ररोगम च( थे, ७.४९; पृ. ३०५ ) 
-निमित्त-वि., इंद्रणद्वेतुकः (स्थौ्याविव्याधिः ) 
( असंसू , ११.४७ ) 
स्तपैणीय-वि., भ्ध्यायसंज्ञा० (चसू, २३,१ ) 
स्ंतान-पु., तन्‍्तुः ( हे. ) सेंत्तिः, सूत्ररूपता 
( अरु, अहसू , २५,०५८ ) 
-दोष-पु., म्ृतवत्सत्वादिविकारः (चसू . २६,१०३ ) 
स्वंतानिका-ब्ली., क्षीरोपरिस्थः स्त्यानो भागः द 
( वक. १.१७ ) क्षीरजालिका ( सुशा, ४,४ ) क्षीर- 
सरः (सुसू , ४५,५९४ ) द्र० दुग्धसंतानिका' 
घृतोपरितनः सत्यानों भाग: (छुठ, ४०.१८ ) 


हे 


व्रणबन्धनद्रब्येष्वेकम्‌ , कुशछसंतानिका कोकिल- 
वृत्तिद्वित्रितन्तुरचिता, मर्कटीवासमिति केचित्‌ 

(ड, सुसू , १८.१६ ) 
ल॒ता० इये वायवी, तदंशछक्षणानि-दंशे झूछः, 
अश्लुभिनेत्रपरयी कुलल्‍वस्‌ , अदर आशक्षिपको बातजा 
विकाराश्र ( असंउ, ४० ) 
आ, को, सं, ११० 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ संधान | ८७३ 

संतानी-ब्ली., छूता० संतानिका ( असंउ, ४४ ) 

सताप-पु., लछक्षण० तापः देहिकमानसभेदात्‌ द्विविधः 
शरीरस्योष्ण्याधिक्यम सनसो वेचित्त्यादिख्पा 
पीडा च ( चचि, ३,३१; सुनि, १,३२ ) ह 
अग्न्यादिभिदाहः यन्न पयोमांसरसो वा .अनुपान- 
त्वेन उपयोज्यः ( सुसू , ४६,४२६ ) 
तेजसभावः, औष्ण्यम्‌ ( सुशा, १.१९ ) 
“लक्ष््ण-वि., संतापो लक्षण यरय सः ( ज्वरः ) 

( चनि, १.३२ ) 
संतेजन-न., उत्तेजनम्‌ संदीपनम्‌ ( खुचि, ३४.१० ) 
संत्रस्तगोचर-वि., संत्रस्तविषयग्रचारम्‌ ( सार्पसत्वम ) 

( चक्र, चशा, ४.३८ )(४ ) 
संदंश-पु., यन्त्र० सनिग्रहानिग्रहरभिदात्‌ स द्विविध: 
सनिग्नद:ः. सवारक्नलो. नापितस्येव. छोहकार- 
संदंश इव कीलबद्धः, अनिग्नहस्तु सुवर्णकारस्येव, 
उभावषि षोडशाइुली, त्वब्यांससिरास्रायुगत- 
शल्योद्धरणार्थंम्रुपयुज्येते (सुसूं, ७.११; 
असंसू , २४.६; अहसू , २५.७ ) 
अपरः संदेश: षडड्भुलो5धोह्ुरूविस्तृतो वऋद्विबाहु- 
रह्डुष्टाह्डुुलिप्रान्त्समागमाकृतिः सूक्ष्मशब्याक्षिपक्ष्म 
ब्रणाधिमांसाहरणाथेमुपयुक्त: (सुचि, १.१०४) 
असंसू, ३४.६; अहसू , २५.८ ) द क्‍ 
(संदेशी)-ल्ली., रेबतीगह० इयमसाध्या जातहारिणी 
( का, रेवतीक, ) 
संदानिका-त्री., वनस्पति० खद्रिभिद्‌० अरि 
( रा, 4,४०; ए १२ ) द्र० खदिर क्‍ 
संदिग्धनों-त्ली., शब्भ्गरमानमजाना संशयिता नाम सकट- 
स्पृष्टा नोका ( हे. अहंसू , २.१५ ) 
संदिग्धवाचू-वि., अव्यक्ता वाग्‌ ग्रस्य सः (पुत्र ) 
(अरु, अहसू , १३.७) 
संदेहलक्ष्ण-वि,, संदेहोत्पादकः संदेहात्मकः . 
( चांवें, <,४३ ) 
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संधर्षा-ल्ली,, वनस्पति० अलक्तकः 

( रापरि, ६.१२; ४, ३४६ ) 

[त-वि., सम-एकत्र धारयतीति संधातृ 
आओ, कै (चसू , २७,२४५ ) _ 
धान-वि., संघट्कम्‌ ( चसू . १.१०४८ ) भभसन्धान- 
करम्‌ (सुसू ,४६.५१७; सुंसू , १४.३९) 
न. ब्रणस्य पष्टयपक्रमेष्वेक:. व्रणोष्ठादिसंयोजनम्‌ 
(ड. सुचि, १.८ ) रक्तस्तम्भनोपायेष्वेक 
( सुसू . १४,३५ ) ड़ 
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मद्यादः उत्पादनम्‌ ( है, अहसू . २.४० ) 
'घस्थानम्‌ ( सुशा, ६,२७ ) 

आसुत० सद्य ( रा, १४.३०२ पृ, २५४ ) 
टाजिकम्‌ ( २, ४,६४-६० ) 

७ अन्‍्थानीयो गणः, मधुमधुकप्ृश्चिपर्णीकटफल- 
छोभ्र्ियज्रुधातक्यः । अंबष्टकीसमज़ग मोचरसश्रेति 
सघधानः ( असंस्‌, १५.१० ) 

“कर-वि., सन्धाने कुवोण: ( कपायरसः ) 

( चसू . २६.४३(/६) ) 

“कारिन-वि,, भझानां साधन: नाम सन्धायक 
( अहसू , ६.१६ ) 

“कलू-बि., सन्धाने कुर्वोणस्‌ (चसू, २७,२१ ) 

| शकेषकरम | अह्सू , १०,८ ) 

बिशि-पु., कणेरोगे उपक्रम ० शआतुरे अथितकेशान्ते 
बन्धनसुपधारितवति सत्ति छेद्यभ्नयलेख्येरुपपतन्ने- 
रुपपाद कर्ण, शोणित दुष्टमदुर्ट वेति शवेक्षेत । 
ततो बातदुष्टे घान्यास्छोष्णोदकाभ्यां, केष्मदुष्ट 
बारुणीसछिछाम्यां प्रक्षाल्य पुनश्चावलिख्यानुन्नत- 
महीनविषस सब्धि निवेश्य ततों मधुघृताभ्या- 
मम्यम्थ पिचुष्ठोतयोरन्यतरेणावगुण्स्य. सूत्रेण 
साठिगाइमशिधिछ्क च बध्चा सिराषग्यधोक्तेन कपा- 
कसम वा चू्णनावकीयोंचारिकमुपदिशेत्‌ , संधिम- 
मी प्यन्त क्षोमसूत्रेण सीब्येत । अतिक्षीणपालिक 

गेणिताक्तेन पिचुना चेश्येत्‌ ,। व्रणवच्चेन- 
सुपाचरत , | ध्यहाश्वतुरहाद्रा सकिलेन परिषिच्य 
पिचुँ सूत्र चापनयेत्‌, न चाशुद्धरक्तमतिप्रवृत्तरक्त 
क्षीणरक्त वा कण संदध्यात्‌ , तस्य हि. स्वयमपि 

विक्िष्यते, आध्मायते श्यावतामुपैति पच्यते 
शुब्यति चिराद्रोहति रूछोप्याभरण न क्षमते। 
किंय से सशोफकण्डुसन्तापो ग्रन्थिमांश्च भवति। 
सत्र ले यथास्व प्रतिकुर्वीत | दुष्टक्ते च रक्त- 
सवसेचयेत । क्षीणरक्त स्नेहपाननस्यमांसरसा- 
नाभ्यज्ेईहयेत्‌ । शोफरागादियुक्ते कर्ण सन्धाने 
माचरंत्‌ | तथा5क्रतवभमनादिकस्य घस्मरस्य 'च सन्धाने 
साचरेत । अस्यष्णे देशो काले च सनन्‍्धान नाचरेत्‌ 


























( असंउ, २२) 
धानीय-वि., संघानाथ हितः, पढ़ महाकघाय-वर्गे 







पुकों गण: ( चसू , ४.८ ) वद्द्॒व्याणि-मधथुकमछु- 

पर्णीपश्रिपण्यस्वष्कीसमज़पमो चरसधातकीलो ध्रप्नि- 
ऋकटफकानीति दश । द्वव्याणीमानि भम्सन्धान- 
गरकाणि ( चसू , ४,५; असंसू . १५,१० ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: [ संधि ] 
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संधायसंभाषा-शझ्ली,, . तह्िद्यसंभाषाभेदः तद्विधिः- 


ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्तिसंपन्नेन अकोपनेना- 


नुपस्कृतविद्यनानसूयकेनानुनेयेनानुनयको विदेन 
क्ेशक्षमेण प्रियसंभाषणेन च सह संधायसंभाषा 


विधीयते। तथाविधेन सह कथयन्विस्रब्धः कथयेत्‌ 
प्रच्छेदपि च विख्रब्ध: प्ृच्छते चास्मे विखब्धाय 
विशद्मथ ब्रयात्‌, न च निम्रहभयादुद्विजेत निगुद्य 
चैन न हृष्येत, न च परेषु विकथ्येत, न च मोहा- 
देकान्तग्राही स्थातू, न चाविदितमर्थमनुवर्णयेत्‌, 


सम्यक्चानुनयेनानुनयेत्‌ तन्नचावहितः . स्थात्‌ । 
इत्यनुकोमसंभाषाविधिः ( चबि. <,१७ ) 


संधारण-न.; शक्ृदादिवेगानां निरोधः ( चनि. ६.३ ) 
संधाव-पु., उपक्रम० अज्धजनवदेवास्थ क्रिया। स च 


सेधावो नाम छोहपान्ने गोमृत्रघ्ृष्ट घ्ृतधूपित ताम्रम्‌ 
संधावाज्ञित चक्षुदीषरहित भवति ( असंउ, २० ) 


संधि-पु., ऋतुससंघिः ( अहसू, १३.३०) 


शारीर० अस्थिसंयोगस्थानस्‌ ( चशा, ७.१४ ) 
मज्ञावहानां खोतसां मूलम्‌ ( चवि, ५,८ ) 

द्विविंधा: संधयः-चेष्टावन्तः स्थिराश्च, शाखासु 
न्‍्वोः कठ्यां च चेष्टावन्तः, शोषाः संघयः स्थिराः, 
द्विविधा अपि कोरोरूखलसामुद्गप्रतरतुन्नसेवनी- 
वायसतुण्डमण्डलशझ्ञावतभेदादष्टविधा:,. तेषा- 
मह्ुलिमणिबन्धगुल्फजानुकूप रेषु कोराः, कक्षा- 
वड्ढडणदशने पूलूखला अंसपीठगुदभगनितम्नेघु 
सामुद्रा,, ओीवापइवेंशयोः प्रतरा), शिरःकटी- 
कपालेषु तुन्नसेवन्यः, हन्वोरुमयतों वायसतुण्डाः, 
कण्टह्द्यनेत्रक्कोमनाडीषु सण्डला:, श्रोत्रछ्यद्भाटकेषु 
शह्भ॒वर्तोीश्चव (चशा, ५,२७ ) संघिसंख्या-द्वे 
संधिशते ( चसशा, ७.१४ ) काइयपसहिताया 
मेकाशीत्यधिकतन्रिशतसंधयः उक्ताः (का, शा. ) 
सुश्र॒ुते दशोत्तरे द्वे संधिशते (सुशा, ५,२६ 
अहशा, ३,१६ ) तद्विभागः-शाखास्वष्टषष्टि:, 
कोष्ठे एकोनषष्टिः, ओवां ग्रत्यूध्व च ज्यशीतिः, 
एवं मिलित्वा दशोत्तरद्विशतम। तत्रेकेकस्यां 
पादाहुल्यां. न्रयस्रयः, द्वावक्ुष्ट, जानुगुर्फ- 
वद्डुणेब्वेकेक:, एवं प्रतिशाख॑ सप्दश, मिलित्वा 
शाखास्वष्टपष्टि: सन्धयः, त्रयः कटीकपालेबु, 
चतुरविशतिः पृष्ठवंशे, चतुविशतिः पाश्चयोः, उरसि 


. चाष्टों मिलित्वा कोष्टे एकोनषष्टि:, अष्टो ग्रीवायाम्‌ , 
त्रथः कण्ठे, हृदयक्लोमनिबद्धासु नाडीष्वशदश 


दुन्तमुलेयु द्वा्निशत, एकः काकलके, एको 














[ संधिच्युति ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकीशः 
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नासायाम्‌, हो वत्मेमण्डछयोर्नेन्राभ्रयों, गण्ड- 
कणैशछ्भेघु पट, द्वो हनुसंधी, दो श्रुवोरुपरि 
ष्टात्‌, द्वो शह्ुयोस्परिष्टात्‌, पञ्च शिरःकपालेषु, 
एकश्च मू्नि, एवं मिलित्वा ओवां अत्यूध्च 
ध्यक्षीतिः ( सुशा, ५,२४-२७ ) 


“च्युति-ल्री वातरोग ० संधीनाँ च्युतिविश्छेष ड़ 


(चचि. २८,७२) 
-जा-ल्ली,, वनस्पति० त्रिसंधि: 
( रापरि, १०.३७; पर, ३७१ ) 
-दग्ध-न., उपक्रम० अभिकमे, संघेदोहः | तहक्ष- 
णम्‌-रूक्षारुणता, कर्केशस्थिरत्षणता च 
(छुसू , १२.८ ) 
“नाल-पु., भेषज्य० नखम्‌ 
(रा.१२.१०८, छू, १०७ ) 
-पीडा-ज्नी., संधेः संधों वा पीडा 
(अहसू , १७,१६ ) 
-बन्ध-पु., सुझछिश्संधित्वम्‌ (हे. अहसू . ११.३ ) 
>भमग्न-न,, अन्न भमभ्मपर्द “नपुंसके भावे क्तः” इति- 
सूत्रेण भावार्थंक शेयम्‌ । भम्नप्रकारः, संघिभज्ज 
उत्पि्टवविश्िशवक्षिप्तातिक्षिप्ततियेक्क्षिप्तविवर्तित- 
भेदातू पड़िय तत्‌ ( असंउ, ३२ ) 
>मर्मन-न., मर्म० संधिबाहुलयात्संधिमर्म 


संधिममीणि विशतिसंख्याकानि । द्वे जानुनी, हो. 


कृपरो, पत्र सीमन्‍्ताः, एको5थिपतिः, दो गुल्फो 
द्वौ मणिबन्धो, दो कुकुन्दरी, द्वावाव्तों, दे 
कृकाटिके च ( सुशा, ६.७; असंशा, ७.२५ 
. अहशा, ४.४४-४५ ) 
-महारुज़-वि., लक्षण० संधिषु महंती पीडा यस्य 
सः प्रभूतसन्धिरेकः ( चसू , १३.४८ ) 
-मुक्त-न., रोग० संधिभन्ञ:- (इंदु. ) दयोरस्थ्नो 
संधानस्य विश्छेष: ( सुनि. १५.४ ) 
-मोक्ष-पु., संघेइ्चलनप्रसारणादिक्रिया 
(काखिल, १०,१६४ ) 
-रुज्ञ-श्नी.ढ, रोगलक्षण० संधीनां वेदना 
( सुउ, ३५.३६ ) 


-लेपन-न., मूषातदाच्छादनयोलेंपनेन बन्धः (र.५.८) 


->वल्ली-छ्ली., वनस्पति ० त्रिसंधि 


(रापरि, १०.३७; छू. ३२७१ ) 

-विक्रिया-ल्ली., लक्षण० संध्यस्थ्नोमध्यनिम्नतम्‌ 
(तन, बज; ७४) 

संधिस्थाने विषमाज्ञता ( इन्दु. ) क्‍ 


-विद्ध-वि., संधो विद आतुरः, तल्लक्षणानि-शोफा- 
तिवृद्धिः, तुमुछा रुजो बलक्षयः पर्वसु भेदशोफों 
संघिकर्मापरतिश्व ( सुसू . २५.३८ ) 

-विमोक्ष-पु., रक्षण० संधिभम्नम्‌, संधिमुक्तम्‌ 

( सुचि. ३.५० ) 

-विश्लेष-पु., संधिविस्लंसनम्‌ ( सुनि, १५,७ ) 

-विश्लेषण-न,, लक्षण० संधिच्युतिः 

द (वचि, २१.३० ) 
-वेदना-ल्ली., सेधीनां संधिषु वा ब्यथा 

(अहसू ., ११. १८ ) 

-दब्दगासिन-वि., संधिस्फुटनशब्दवान्‌ ( पुरुषः ) 

( चवि. <.%८ ) 

-शूल-पु., रोग० संधिषु झलवद्ठेदना 
( चचि, २८,३३ ) मध्यममारजो्यम्‌ 

( धस्‌ , ११.४९ ) 

-संग्छेष-पु., संधीनां बन्धः ( अहसू . १२.१८ ) 

-संश्हषण-न., संधिबन्धनम्‌ (सुसू . १५.४) 

-स्थैर्य-न., संधीनां स्थिरता ( सुचि, ३.९ ) 

-स्फुटन-न., संधिगतः स्फुटनात्मकः शब्द 

( चवि, ४.७ ) 
संधिक-पु., रोग० संनिपातज्वरः तहलक्षणानि- झूले 
शोषो वातचेदना छेष्मद्वानिबेलद्यानिजोंगरण च। 

अस्य मयादा सप्तवासराः, साध्यो5यम्‌ 


( माज्वर, ९ ) द्व० “ज्वर” 


संघीयमान-वि., एकीक्रियमाणस्‌ ( चवि, ६.३ ) 
संघुक्षण-न., दीपनम्‌ ( अहसू , <.२० ). 
संघुक्ष्यमाण-वि., उद्दीप्यमानः प्रज्वाल्यमान 
क्‍ ( अहसू . १८.३० ) 
संध्यन्त पु, संघिसमीपग: प्रदेशः ( सुचि, ३.५३ ) 
संध्यस्थिशूल-न., छक्षण० संध्यस्थिषु झूलवत्पीडा 
( चचि, ३.३९५-४० ) 


_ संध्यापुष्पा-त्री,, वनस्पति० जाती 


(रा, १०,२३१; छू. २९८ ) 


संध्याश्र-न., खनिज० सुवर्णगेरिकम्‌ 


(रा, १३.२३३; ए. १२५ ) 
संध्याराग-न., खनिज० सिन्दूरम्‌ 
(रा, ११,१६१; ए. ११६ ) 
सन्न-वि., अभिघातादिभिरन्तःप्रविष्टम्‌ ( सुचि, ३,४३२ ) 
अधःखतम , अधःप्रविष्टम्‌ ( सुचि, ३.३६ ) 
-कटि-वि., छक्षण० शिथिछकटिः कटिस्नेसवान्‌ 
( सुछ, ४०,५ ) 


3.५ ९. 
हि 
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संनिकषे-पु., सानब्निध्यम्‌ , नेकव्यम्‌ ( सुशा, ५.३ ) 

.. >जा-वि.,  आत्ममनदइन्द्रियार्थतिचतुष्टयर्संबन्धेन 
सज्ञाता ( बुद्धि: ) (चसू , <.१२) 
संनिकृष्टवृत्ति-वि.,, समीपवर्तिविषयग्रहणशीरूम्‌ , धरा 
रसने त्वगिति च संनिकृष्टवृत्तीनि (का. था. ) 

संनिधान-न., निकट्त्वम्‌ (अरु, अहसू, ७.०१ ) 

संनिपतित-वि., एकत्र संगतम्‌ सेनिपात आप्तम्‌ 
(चचि, ३.२८५-२८६ ) 
संनिपात-पु., त्रयाणां कुपितानां वातादिदोषाणामे 
.. करिमज्धिष्ठाने मेलनम्‌ (चंवि, ६.११) त्रिदोषाणां 
_ झ्ुगपत्‌ प्रकोप: (चसू .१७,४१) प्रकृतिसमसमचेत- 
ज्वराद्यारम्भकदोषत्रयप्रकोप: (ड खुचिं. ३०,६ ) 
दशाधाउसा (असंसू , १.३० ) संनिपातों दुश्चि- 
कित्स्यानां श्रेष्ठ. (चसू , २५,४० ) नत्रयाणां 

... वृद्धानां क्षीणानां वा दोषाणां सेयोगः 

ह (अह्सू , २१.१ ) 
संयोग: ( सुशा, १.१६ ) अल्न्तमिश्रीभाव: 
परस्परमिश्रणम्‌ ( छुशा, ६.१०; असंसू, १.३० ) 
-कुठार-पु., पारदयोग० नागे बहू पारद जेपाले 


गन्धर्क ताम्नर वत्सनाभ चेति समभागसेकतन्नाद्रेक- 


निगुण्डीचाद्रेरीरसेः क्रमेण म्देयित्वा साधितोडय 

. रसः, रसो5ये सनिपातनाशनः (२,१२,१४०-१४१) 

“  -कुष्ठप्न-पु., पारदयोग० तीक्षणलोहाश्रकयोर्गोलिक 
गन्धके परिपाच्य तेन साके इरितालमाक्षिकविशा- 
छाचित्रकबोलपाठाजटामांसीवत्सना भरुज्जीटड्रूणमधु- 
यष्टीसिन्दराणां चूण मिश्रयित्वा55द्रकरसेन च॑ 


समझे बदरप्रमाणा गुरिकाः कृर्यात्‌। रसोञसो 


... संनिपातकुष्ठनाशनः (२, २०,१६-१८ ) 
_-गजाहछुःश-पु., पारदादियोग०पारद्गन्धकताम्राअक- 
भस्मानि तथा छाइ्लीचित्रकहिद्भुवन्ध्याककोंटीपटो 


. लनिशुण्डीसुगन्धारास्ना निम्बपछवाः, पाठा, क्षार- 


त्रये, ध्वेडे, बोलो, धत्त्रस्तण्डुलीयर्क झज्ली मधूक- 

सारं चेति जम्बीराम्लेन मर्देयित्वा सिद्धों रसः । 

अये संस्वेददाहाभिन्यासन्नः (र, .१२,१०१-१०३) 
ज-वि,, त्रिदोषकोपजन्यः ( ज्वरादिव्याधिः ) 

द ( चूचि, ३,८५९० ) 

-ज्वराकृति-ख्री., लक्षण०संनिपातश्वरलक्षणम्‌ 

ह (चचि,, २.१०३-१ ०५९५ ) 

. >विसर्प-पु.,, रोग० त्रिदोषजविसर्प: तलक्षणम-- 

..सर्वायतनसमुत्थः सर्वलिज्जव्यापी सर्वधालवनु- 
सायोशुकारी महात्ययिकश्चाचिकित्स्यो5यम्‌ 


( चचि, २१,४२ ) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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-हन-पु., वनस्पति० किशततिक्तः नेपालनिम्ब 
निद्वारिः ( रा. ५.५२ ) गुणाः-तिक्तः, शीतोष्णः, 
 छघु;,  योगवाही, अतिकफपित्ताखशोथतृष्णा- 
ज्वशपहः (रा, ९, ५३ ) 
वनस्पति० किराततिक्तः ( ध. १,३०५; छू. १४ ) 
साॉनिपाताशननरस-पु.,, पारदयोग० निरत्वग्जेपालज 
बीज दशनिष्क मरिच पिप्पलीसूतश्वेते प्रत्येक 
निष्क॑ सर्वमेकन्र जम्बीरससेन सप्ताहपर्यन्त मर्दनेन 
सिध्यतव्ययम्‌ । रसोउ्यमझनेन  संनिपातज्वरहर: 
(२, १२.११७-११ ८) 
संनियोग-पु., तन्त्रयुक्ति० स-नियोगो नामावश्यानुष्ठे- 
यतया विधानस्‌। यथा-“न त्वया स्वेदमूच्छो- 
परीतेनापि पिण्डिकेषा विमोक्तव्या? इत्यादि 
। आज्ञापनं रोगिणे (चसि, ५२,७४४ ) 
संनिरुद्ध-वि,, प्रतिरुढम्‌ , अवरुद्म्‌ (सुनि, १३,५०६) 
“गुद्‌-पु., क्षुदरोग० तस्संप्राप्तिकक्षणे-वेगसघारणा- 
द्वितो वायुगुदमाथश्रितः सन्‌ निरुणद्धि, ततो 
महाखरोत: सूक्ष्मद्वारं करोति, तस्य ( नरस्य ) 
मार्गस्य सोद्ष्म्यात्कृच्छेण पुरीषोत्सगों। भवति । 
कालभेदात्सहजजातो त्तरेति द्विविधः, स्थानभेदाच्च 
गुदविवरे ग्रुदमागंचर्मसकोचाहुद॒द्वारे चमैसकोचा- 
ऋूवति द्विविधः ( सुनि, १३.५०.०६ ) 
-“गुदजठर-न., उदररोग० बढ़गुदोदरम्‌ 
(सुसू , २३.८ ) ० “ उदररोग ? 
-“गुदयन्ज-न., यन्त्र० संनिरुद्धशुदाख्यव्याधिहरं 
नाडीयन्त्रम्‌ ( सुसू, ७.१३ ) 
संनिरोध -पु., सम्यगवरोधः ( सुक, २,३५९ ) 
संनिवाय-वि., निवारणीयम्‌, चिकित्स्यम्‌ 
( मुठ, ४८.१७ ) 


खसंनिवेश-पु., तत्तत्स्थाने यथावदवस्थितिः ( सुशा, २ 


५६ ) संस्थानम्‌ (सुसू , २२.४ ) संस्थापनम्‌ 
( सुचि, ७,३० ) 
सेनिहित-वि., सम्यगवस्थितः (सुउ, ४७,८ ) 
संन्यस्त-वि., सेन्यासरोगातुरः ( सुछ, ४६,२ ०-२१ ) 
-संज्ञ-वि., रोग० संन्यासः ( सुउ. ४६,२०-२१ ) 
संन्यास-पु., रोग० तत्संप्राप्तिः-मलिनाहारस्थ रजो- 
मोहाबवूतस्य नरस्य कुपिता भतिबरछा मछाः प्राणायत- 
नसंध्रिताः सन्‍्तो रक्तरस-संज्ञावहद्ाानि ख्रोतांसि 
पतिहत्य वाग्देहमनसां चेशमाक्षिप्य दुबे जन्‍्तु 
संन्यस्यन्ति ( चसू ,२४.२५-२७,४२;असंनि, ६.१५) 
तल्लक्षणम--तमसो5तिरेकात्रभुतदोषाच संमूच्छित: 








[ ( सपिण्डक ] 


संन्‍्यासातुरों मेव संज्ञां छभते (सुझं, ४६.२० ) 
तदसाध्यलक्षणम्‌-तीक्षणाअनादिभिरल्ब्धसंज्ञ 
आनाहछाछाश्वसनयुक्तश्चा55तुरो. वज्यः 

( सुड, ४६,२२-२३ ) अर्य मदमूच्छोयादिवद्धतेषु 
बेगेषु नोपशास्यतिं किन्तु 'चिकित्सापेक्षा ब्तते 






( असंनि, ६.३६ ) तद्चिकित्सासूत्रम-तीदणाझ- 


नान्यवपीडा धूमाः प्रधमनानि सूचीभिस्तोदन 
दाहों नखान्तरें पीडा छोमकेशार्नां छु्ननमात्मगुप्ता- 
वधधीदिश्च॒एतेः प्रबुद्डसंशे रष्वब्नैविस्मापने: 
श्रुतिप्रियगीतवादित्रादिशब्वे: खंसनोलिखने: शोणि- 
तावसेकाह्युपायैरस्थ मनः प्रत्यहेतुतो रक्षितव्यम्‌ 
क्‍ ( चसू , २४,४२-५३ ) 
ऋ्रमैत्यागः (चशा, १.१०४ ) 

संस्कार० ओषघथुक्तस्थ सज्जाण्डरूद्स्थ पारद्स्य 
मन्दाप्मि युताया चुलथामध्ये स्थापनम्‌ (र, <,९७) 
शोधनसंस्कारे5स्यान्तभौवः (र. 4,९५७) 


सपिण्डक-पु., भद्षय० मधुक्रोड: सपिष्टकपिण्डकः . 


... (चक्र, चसू . २७,२६७ ) 
सपीतक-वि., ईषत्पीतवर्णम्‌ ( छुठ, २४.७ ) 
सप्त-वि., सह्लुध्या० ( खुचि, ५.१८) 

-कृत्वस-अव्य,, सप्तवारम्‌ (संचि, ५.१८) 
-चछद-पु., वनस्पति० सप्तपणः ( चचि, ७.६५ 
|... सुसू, ३९.४; ध. ३.४०; ४. १)२ ) 
.. -च्छद्त्वचू-स्री,, सप्तपणैस्स वल्कलम द 
-पत्र-पु.,, वनस्पति० मुद्गरः 
है .....  ( रापरि, १०.२१; एं. ११२) 


: -पर्ण-पु., वनस्पति०  कुष्ठश्नगणोक्तसेक द्वव्यम्‌ 


. (चसू, ४.११; असंसू, १५.१८) उद॒दे- 
प्रशमनगणोक्तमेक द्वव्यम्‌ ( चसू , ४,१७ ) मुल- 


मस्य वमनोपयोगि ( असंसू , १४.३ ) त्वगस्य चणे 


लेपार्थुपयुज्यते. ( असंसू ,. ३८.५४; 
अहसू , २५.७६)  क्षीरमस्थ विरेंचनोपयोगि 
 (असंसू, १४-४ ) . बृक्षोथ्येः : क्षारोपयोगी 


(सुसू, ११.११) अर्थ शाब्मल्सिदशपर्णो 


गजमदरान्धपुष्पः शरदि विकेसनशीक उचवृक्षः 
(सुसू, ३८, ६-७ ) तहुणा:-तिक्त 'उश्णो हद्यो 
दीपन:... सरख्दोषप्चनः. शूरगुढ्म- 
क्मिकुछठकण्डूब्रणरक्तामयन्नश्व (घ. ३.८०; 2,११२) 


विषहरों मेहज्वरनाशनइच (सुसू , ३८.६-७ ) 


सातवन इति छोके 
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-पर्णी-ल्ली., वनस्पति० लज्जाहुः 
(रा. ५.१६०; ए, १५६ ) 
-राज-न,, सप्तानां रात्रीणां समुदायः ( अहसू. २.६) 
-शिरा-खत्री,, वनस्पति० ताम्बूली 
(रा, ११.६; छू. १३१ ) 
“सप्त-सेख्या-वि० क्‍ 
सप्तर्षि-पु., वामदेवादंयः सप्त ऋषयः, कश्यपात्रि- 
भरद्वाजविश्वामिन्रगोतमजमदझिवसिष्ठा वा 
( चचि. ३.२२; असंशा, १०.६ ) 
सप्तछा-सत्री,, वनस्पति० सातछा ( चचि, १५,१७२; 
सुसू , ४४.८४; ध. १.२३८; अहसू , ६.७०; 
| पृ, ५६ ) 
सेहुण्डभेदः ( ड, ) श्रीफलिका च ( सुसू . ३५.७५ ) 
यवतिक्ताभेदः ( ड, ) शहिनीसे दः ( छुक, ५,८४ )- 
द्र० ' शद्धिनी ! 
बुन्ना (ड. ) सुसू . ३५.४ ) 
वनमलिका ( रा. १०.२३६; ए. १९९ ) 
-शह्लिनीकत्प-पु., अध्यायसंज्ञा० ( चक, १ ) 
-र्तेह-पु., सातलास्नहः, तद्ुणाः-कद्स्तिक्तः कपायो- 
_ उधोभागदोषहरः कृमिकफकुष्ठानिलहरों दुष्टननण- 
शोधनश्व ( सुसू . ४५.१२४ ) ड़ 
सप्तलिका-ल्ली., वनस्पति० थवतिक्ता शह्धिनी 
द द (सुचि, १८.३४ ) 
सप्तार्नतवटी-ज्ली., पारदयोग ० पारदुगन्धकपिप्पलीह- 
रीतकीबिभी तकाटरुष भाई णामेकोत्तराधिकभा गाना 
बब्बुछक्राथसंमर्दितानां, बिभीतकप्रमाणा वटिकाः 
कायीः, इये श्रासकासादिनाशिनी ( २, १३.७५ ) 
संप्ताह-पु., सप्तानां दिनानाँ समाहारः, दिनसप्तकम्‌ 
की द ( अहसू , २०.१६ ) 
सप्ताह्-एु., वनस्पति० सप्तपणः ( छुचि, ५.५०; 
हक असंसू , ४.५० ) 


सप्रजा-ज्ली,, अवन्ध्या ( चशा. २.५) 


सप्रसादक-पु., वनस्पति० शालिः 
(घर. ६.७१; ४, २१५ ) 
सप्राक्पेष्य-पु., बसिप्रकारः, बस्तिसूत्रीयोक्तबलादि- 
... बस्ट्युक्तकल्कयुतों बस्तिः ( चक्र, चसि, ७.११ ) 


खसबर-न., शालिपर्णीमेद: ( घ., १.<<८; पं, २३ ) द्वू० 


... ' शारिपर्णी ! क्‍ 

सबीजबन्ध-पु., पारदबन्ध० पिष्टीकृतेरअकसच्वसुवर्ण- 
रूप्यताम्रकान्तेः परिजारितस्ततः पदुणगन्धकेन 
मारितः पारदः मद्दाप्रभावोडसो ( र, ११,७९ ). 
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सभक्त -न., भेषज्यकाल० सह भक्तेन-भअज्नेन यदुपयुज्यते 
» पह्ुणा;-इदं ख्रीणां दुबंढांनां शिशनां तथा 
वृद्धानां च हितम, आओषधद्वेषिणां क्षतक्षीणानां 
पथ्य बलाप्मिरक्षक च 
( सुठ, ६४.७४; काखिल, ३,४५९ ) 
सभा-ल्री., जनसेलकस्थानम्‌ ( चक्र, १.९ ) 


सभूतिक-पु., वनस्पति० बिल्व 
( रा. ११,१३५; प्र.२७ ) 


सम-वि., त्वकूसम॑ त्वकूसमतर्क॑ अविषमपरिघवत 
(सुनि, १३,४१ ) 
ऋजु: (ड, सुचि,३७,११० ). 
समदृष्टिः ( असंसू , ५.४६ ) 
“क्रिय-वि., समा क्रिया यरय सः ( चशा, ६,२८ ) 
-क्रियत्व-न,, समा क्रिया नाम चिकित्सा यस्थ, 
.. स समक्रियः, तद्भावः ( छुनि, ६.८) 
-गॉन्धिक-न., वनस्पति० डदश्चीरम्‌ 
( घ, ३.१४; प्र. ९६ ) 
-घृतसक्तुप्राशाभ्यास-पु., उपक्रम० सहसमधघृत- 
सकतुप्राशस्य सतर्त सेवनम्‌ । स॒दृष्योदावर्ते- 
हराणां श्रेष्ठ; ( चसू , २७.४० ) 
_-ज्वर-पु., ज्वरभेदः, अव्पहेतुर्बहिमोर्गों वेकृतो 
निरुपद्रव एकाश्रयः सुखोपायः रुघुपाकश्न ज्वर 
समज्वर इत्युच्यते ( काखिल, १.८ ) द्वृ० “ ज्वर 


“तलू-न,, करतलेन सदृशम्‌, करतलरूसाइश्ययुक्तम्‌, 


जिह्ातलेन वा (सुसू , २३.२०) 
-व्वागतवीर्य-वि., समत्व॑ परिपृणेत्वम आगतं वीये 
यस्य सः, परिपुणेसर्वधातुकः ( सुसू , ३५.१३ ) 

>देह-वि,, ऋछ उपधिष्ट: ( सुसू , ४६.४६४-६५ ) 


“देहाझि-वि,, समकायाप्निः ( खुसू, ३५,४६-४७ ). 


-दोष-वि,, समप्रमाणावस्थिता बातपित्तकफसंज्ञक- 
दोषाःयर्य यस्मिन्वा सः ( सुसू , १५.१४ ) 
 “चधातु-वि,, प्रकृति" वातपित्त छेष्माणों गर्भाग्भुति 
समा: यस्य सः। अन्न धातुशब्दो दोषपरयोयपर 
( चवि, <.९५; अरु, अहसू , १०.१) 
द्व०  अकृति ? समप्रमाणावस्थिता रसादि धातव: 
ल्‍ ( सुस्‌ . १६.४० ) 
“छ्ुत-वि,, समग्रमाणगृहीतम्‌; समग्रमाणम्‌ 
द .... ( असंस्‌ , १९४ ) 
“भक्त-वि., सभक्तम्‌, अन्न समशब्दः सहार्थे 
द्ृष्टन्यः, तेन समभक्त सभक्तम्‌ इति..' 
( असंसू , २३.१७ ) 


-योग-पु., सम्यग्योगः ( चशा., १.१२९ ) 
-योगवाहिन-वि,, समानां तुल्यानां वातादीनां 
योगो समेछकः, ते समयोग वोह शीलमस्येति 
समयोगवाहि ( शरीरमस्‌ ) ( चशा, ६,४ ) 
-वर्ज-( अ; ) समो नाम समाप्नमिः, ते वजयिता 
( चचि, १५,७१ ) 
-वर्णजा-छ्ली,, वनस्पति० ब्ीहिः 
(रा, १६.१०७;४. २५२ ) 
-वर्तिन-पु., निष्पक्ष सर्वप्राणिदरत्वात्‌ यमः, काल- 
झत्यु: ( चईइ, ११.२५ ) 
-सर्वधातु-वि., समधातुप्रकृतिः ( पुरुषः ) 
( चवि, ६.१४ ) 
समड्भरग-श्ली,, वनस्पति ० छजालः 
( चचि, ४,७६९; अहसू , १५.३७; घ., ४.१०९, 
एप, १५५ ) 
मज्ञिष्ठा 
( चचि. ४.८९; सुचि. २,७३; धघ. १.१७; प्र, १० ) 
वराहक्रानता ( चसू , ४.५ ) 
अज्जलिकारिका (सुसू , ३७,२४ ) 
बछा ( ध. १.२८०; पृ. ६४ ) 
समनरूक-वि., मनसा सहितम्‌ ( चसू ,८,१५ ) 
समनन्‍्तदु॒ग्ध-पु., वनस्पति० स्नुही 
द ( घ, १,२३५, प्र, ५५ ) 
( समनन्‍्तदुग्धा )-ज्री,, वनस्पति० स्नुही 
( थे, १,२३५. पृ. ५५ ) 
समम-अव्य,, एककालम्‌ ( सुठ, १३,१५७ ) 
समय-पु., जस्य इदब्दस्येद्मर्थजातमभिधेयमिति अभि- 
घधानासिधेयनियमनियोग: । समयः सिद्धान्त: 
'समयः शपथाचारकालूसिद्धान्तसंविदः ? इत्यमरः । 
समयस्त्रिधा भवति -आयुर्वेदिकसमयो याज्षिकसमयो 
 मोक्षशास्त्रिक समय इति (चवि, ८.५४ ) 

.. काछः, नियतायुमैयोदा (असंसू , « ) क्‍ 
समवाय-पु., वेदेषिकसंमतषटपदार्थेष्वेक:.. सो&यम्‌ 
अयुतसिद्धवृत्तिनिद्यसंबन्ध: ( चवि, ८<,२९ ) 

संयोगः, समूहः (सुशा, १.१६)... 
समवायिन-वि., समवायाधेयः ( चसू, १,५१ ) 
संसर्गी ( सुउठ, ३९,२५४ ) 
-(समवायि कारण)-न., यत्समवेत कार्यमुत्पचते 
ततू कारणम्‌- यथा तन्तवः पटस्य 
... ( चसू. १.५१; सुसू, ४०.३ ) 
समशन-न., भोजनप्रकारः पथ्यापथ्यान्नस्य एकन्र सेवनम्‌ , 
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पथ्यापथ्य किश्विदेकत्र सिल्िते, यथा रक्तशाब्यन्न 
यवकानल च मिकछितम्‌ ( चक, चचि, १५,२३६ 
छुठ, ५०.५; अहसू , ८,३२३ ) 
समछिल-पु., वनस्पति० भाम्नभेदः, कटुरुष्णः रुच्यो 
मुखविशोधनो दीपनो दाहकृत्‌ कफ्वातप्रशमनकरः 
( रापरि, ४.१; ए. ३३४ ) 
समस्तगात्र-वि., सकढगप्रशस्तगात्रयुक्तः (सुशा, ५.४५) 
समसस्‍्तज-वि,,. सन्निपातज:, . दोषत्रयसमवायदुष्या 
सम्भवन्‌ ( ज्वरादिरोगः ) ( २, ३०.२३ ) 
समांश-वि,, तुल्यप्रमाणम्‌ ( अर, अहृसू . ७.३९ ) 
समाझि-पु., वहियेथाविधि भुक्‍्त सम्थगेव पचेत्‌ सः 
(असंशा. ६) 
वि,, समा भअम्नयो यस्थ सः (सुसू , १५,४१ ) 
समातृगण-पु., माठ्समूहयुक्तः ( ईश्वरः ) 
( चचि, ३,३१० ) 
समाधान-न., समाधिः समाधीयतेडस्मिन्‌ चित्तमिति 
समाधान समाधिः ( चशा, १.८० ) 
समाधि-पु., विषयेभ्यो निवत्योत्मनि मनसो नियमनम्‌ 
द ( चसू , १.५८ ) 
. समान-पु., वातभेदः ( चसू . १२.८ ) स्थानानि आम- 
पक्काशयमध्यः (सुनि. १.१६ ) अभिसमीपस्थान, 
सर्वे च कोष्ठम्‌ ( अहसू , १२.८ ) खंददोपास्थु- 
वाहीनि खोतांसि, अन्तरभेः पाश्वमागः 
( चचि. २८,८ ) समानो वायुः स्व कोष्ठ चरलयज्न 
_ गृह्लाति पचति विवेचयति मुञ्जति च _ 
(अहसू , १२,८ ) अप्निसंधुक्षणं करोति 
( असंसू , २०.४ ) प्रकुपितः समानः गुल्माप्ि 
सादातिसारप्रभ्वतीन्‌ गदान्‌ कुरुते ( सुनि, १.१७ ) 
ह्र० दोष! “वात! 
वि., तुब्यधर्मकम्‌ ( हे, अहसू , १.१४ ) 


गुण-वि., समानो गुणों येषां ते ( आद्वारविकारा: ) 


. (चशा, ६.९ ) 

-गुणभूयिष्ठ-वि., समानो ग्रणो भूयिष्ठोईघिकतमों 
यस्मिनू, सः (चशा, ६.९ ) 

-प्रकोप-पु.,विषमाजीणेशीतर्सकी्भो जनाकाछशयन- 

गरादिः प्रकुपितः समानः शूछगरुल्मग्रहण्यादीन्‌ 

पक्रामाशयजान्‌ गदान्‌ करोति 

( असंनि, १६,२७-२८ ) 

-वायु-पु., वातभेदः, समानः ( चचि. १५.२०३ ) 

समानाभिहार-पएु., समानेन द्वव्यादिना सह मिश्रणम्‌ 

( चसू , ११.८ ) 


समावतेन-न., पारदसंस्कार ० द्वावणम्‌ 
क्‍ (२. २१.१०४-१०६ 2) 
समाभ्यासन-न., विश्रमणस्‌ ( चचि. २८.७६ ) 
( अव्य० ) समान्तरम्‌, समामध्ये, संवत्सरमध्ये, 
समा नाम वषेमन्तरवधियेस्मिन्कमणि यथा 
स्थात्तथा ( चइ, ११.३ ) 
समास-पु., संक्षेप: ( चसू , ३०,१८; सुशा, ५.६) 
संग्रह, अन्योन्यमेलकः ( चक्र, चसू , १३,२७ ) 
समासन्नवर्तिन-वि., समीपस्थित: ( परिचारकः ) 
( असंस्‌ , <.३ ) 
समासीन-वि,, सम्यगासीन:, उपविष्ट: 
( सुसू , ४६.४६५-४६६ ) 
समाहित-वि,, न्यूनातिरिक्तमानवजितम्‌ ( यन्त्रादि ) 
(सुसू . ७.९ ) 
समाह्ान-न., निष्कारणमाहूय स्वेच्छाछापकथनम्‌ 
( सुचि, २४,१०१ ) 
समिति-दल्ली., संग्राम: ( छुशा, ४. ६८-७० ) 
समिध-त्री,, खदिराणां क्षीरवृक्षाणां वा द्वोमार्थ 
वितस्तिमात्र काष्ठम्‌ ( सुसू , २.४ ) 
( समिद्‌ )-चर-पु., वनस्पति० प्रकाश 
. ( ध. ५.१६२; पर. २०३ ) 
समीक्ष्यकारिन-वि,, विर्ृश्यविधायी, बिग्ट॒श्य विचाये 
.... कार्यसम्पादकः (अहसू , ४.२६) ि 
समीरण-पु., दोष० वायुः ( सुनि, १.१५ ) 
वनस्पति० जम्बीरः (रा, १०.८०; छू, १४४ ) 
समीरस(एर-पु.,वनस्पति० बिंल्वः (रा, ११.१३५, 
ः द ; पृ, ५७ ) 
समुच्चय-पु., तन्‍्न्रयुक्ति० यदिद चेदे चेति हृत्वा 
... विधीयते। यथा “व्णश्र खरश्र ' इत्यादि 
( चसि. १२.४४; सुठ, ६५,३८ ) 
समुच्छाय-पु., उद्गतिः ( ड. सुसू . १०.५ ) 
सम्न॒त्क्षिप्ता-वि., अतित्वरिता ( चक, चचि. २८.४१) 
समरुत्था-त्री., उत्पत्ति: ( सुनि, ६,७ ) 


समु॒त्थान-न., कारणम्‌ ( चशा, ६,२७ ) निदानसम्‌ 


( चनि. १,३ ) 

संप्राप्तिः ( सुनि, १३,४५० ). 
(परिव० ) मझतस्थ छोहस्य पुनः स्वभावगमनम्‌ 
( र. <.१८ ) 


क्‍ समुत्सन्न-वि,, विदृद्धमांस: ( ब्रणः ) 


( अहसू , २५.६९ ) 


क्‍ समुद्य-पु., समुदायः ( चवि,१.११ ) 
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समुदाय-पु., समवायः, समूहः (सुसू , ४१.३ ) 
-प्रभावतत्व-न., मेछकप्रभावनिणय: (व्ववि, १,१०) 
समुदीरण-न., उत्पत्तिकरणम्‌ ( सुउ, ५७.५ ) 
सम्लुदीणे-वि., प्रकुपितः ( सुचि, ३४.७ ). 
समुदह्-न., संपुटम्‌ ( सुछ, ४४.२९ ) 
समुद्वीण-वि., पारदेन सम्लुद्गीणैः गेंधकादि घातुः, अस्त- 
धातु: ( र. १५,४४-४६ ) 
समुद्धम-प्‌., विज्रमः ( चवि, ५.८ ) 
सप्तुद्धान्त-वि., विक्षिप्ः ( डल्हणः सुड, ३५,२३ ) 
सम्नुद्र-पु., सागरः, रत्नाकरः ( सुसू , ५,२६-२७ ) 
-कफ-पु.,भैषज्य ० समुद्रफेनः ( असंड, १४ ) 
-कान्ता-ञ्ली,, वनस्पति० स्प्रक्का 
क्‍ ( रा, १२,११३; छ. १०८ ) 
._ >ज-न,, रूवण० सामुद्रस्‌ 
द (धघ. २.३४; ए. ७५; र, १८.१३१ ) 
. >जल-न., सागरोदकम्‌, तहुणाः-छूवर्ण विख्रमुष्ण 
.... रक्तविकारकरं पित्तकरं वेवण्यंदाहकरं च 
( रा, १४.३२३; छू, २५८ ) 
. >फल-न,, वनस्पति० तदहुणा:-कट्ष्ण. ब्रिदोषप्न 
पिशेषतों वातंप्च भूत-कफासय-आन्तिनाशक 
ब्रिदोषब्याधिहरं च 
( रापरि, ६.१४; र. २०.१३०-१३६; प्र. ३४६ ) 
-फैन-न., पु., भेषज्य ० जाज्ञमविशेषः, शुक्रशोधन- 
.. गणोक्तमेके द्वब्यम्‌ (चसू , ४.१२ ) भय कुष्टेषु 
.. लछेखनोपयोगी (चचि, ७.५७; सुचि, ५,१० ) 
 अनुशरस्त्र च ( असंसू , ३४.३२ ) तद्ुणाः-कषाय: 
शीतो लेखनो रुच्यः कफप्नों गुल्मप्ठीहहरः कर्णपाक- 
नेश्कण्ठरोगविषदरश्न ( घ, ३,१५४; पृ, १२६ ) 
 >मण्ड्ूकी-छ्ली., जलशुक्तिः (ड.,) मुक्ताशुक्तिः 
का ( सुचि, १.१०० ) 
-“लवण-न., लवण० सामुद्रलढ्वणम्‌ू . ... | 
( रा, ६.४२; ४, ७५ ) 
-वृश्चिक-पु., कीट० आालविषः. सामुद्रो वृश्चिक 
मे वृश्चि ? (सुक, ३.५) .. 
.. समुद्रान्ता-ल्ली., वंनस्पति० कार्पासी 
क्‍ ... ( रापरि, ४.४६; प्र. ३३८ ) 
समुन्नद्ध-वि., संमन्तादुन्नतम्‌ ( छुनि, ९.१७ ) 


समुन्नद्धोद्रता-ल्ली., छक्षण० समस्‍्तांदुद्रस्योन्नतत्वम, 


. उदराध्मातत्वम्‌ ( सुचि, ३४.१० ) 
 समूहक्षारक-पु., रवणभेदः, सर्वक्षारः 


( रा, ६.५७, पृ. ७६ ) 





ससृूहगन्ध-न,, गंधद्ृव्य० जवादि 
( रापरि, १२.६; प. ३७५ ) 
सम्ुद्ध-वि,, डपचितः (चइ. ९,४ ) 
संपत्ति-ल्ली,, समृद्धि: ( सुचि, ३१,१२ ) 
संपदू-त्री., प्रशस्तगुणता ( चक्र, चसू . ५.७ ) उत्कृष्ट- 
ग्रुणः ( चचि, ३०,२२५ ) 
तपदा-ल्री,, वनस्पति० ऋद्धिः (रा, ४.१८४; पृ, ३४) 
सपन्न-वि., रसादिसंपत्त्या यद्युक्त तरसंपन्नम्‌ 
(अहसू , १.२८ ) 
पाकर्संस्कारादिना युक्तम्‌ ( असंसू , २,२३ ) 
संपर्क-पु., सेबन्धः (असंसू , <.<४ ) 
संपाक-पु., क्राथः ( चशा, <.४१; असंशा, ३(४).३४ ) 
संपाचन-न., उपक्रम० पाचनम्‌ ( सु, ५६.१२ ) 
संपूरक-वि., अतिमात्राशनशीलः ( चचि, १५,७ ) 
संपूरण-न., अत्यशनम्‌ ( चचि, ५,१४ ) 
संपूर्णता-ल्ली., ( धात्वादिविषयकं: ) पूर्ण्वम्‌ 
( ुसू , ३५,३९० ) 
संपृक्त-वि.,, संयुक्त: ( अहसू , १३.२७ ) 
संपोधन- ( परिव० )-न., कुद्टनम्‌ ( असंक, १ ) 
संप्रचछन-( परिव० )-न,, उपक्रम० लेपनम्‌ 
( सुचि, ९.२४ ) 
संप्रच्छित-वि., छेपितम्‌ । 
संप्रतिपत्ति-झ्ली., सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ (वि, ७.८ ) 
यथाकतेव्यतानुष्ठानम, इये काछज्ञानप्रयोजनानां 
श्रेष्ठा ( चसू . २०.४० ) द 
संप्रबोधन-न,, उपक्रम ० संज्ञाजननम्‌ (चवि, १०.१४) 
संप्रयोग-पु., संयोगः, संबन्धः ( चशा, ३.१३ ) 
प्रयोग: ( चनि, ७,७(१) ) 
सड्गर:, विषयसेवा, व्यवायः ( सुचि, २६.१० ) 


संप्रवतेन-( परिव० ) न,, प्रवर्तमानस्योपेक्षया अ्वर्तनम्‌ 


( चक्र, चचि, १९,१४ ) 


. संप्रसक्त-वि., निरन्तरम्‌ ( सुनि, ७,११-१३ ) 


संप्रसादन-वि., सवर्णत्वकरम्‌ ( चक्र, चचि, २१.९८ ) 
संप्रसाधन-न,, मण्डनस्‌ (चसू , ५.९५ ) 

संप्रहार्य-वि., शक्‍्यवारणम्‌ , शक्य निवारण यस्य 
( याम्यसत्त्तः ) ( चशा, ४.३२७(४) 
संप्राप्ति-स्री., व्याध्युपछब्धिकारणेष्वेकम्‌ 

( चनि, १.६ ) तत्खरूपम्‌-यथा दुष्टेन दोषेण यथा 

च  संनिवेशविशेषेण देहमनुधावता 

सता प्रत्यामयें या निरवृत्ति, सा संग्राप्तिः 

. ( अहनि. १.८) “ व्याधिजन्मसात्रमन्त्कारण- 

_ व्यापारजन्य संग्राप्तिमाहु: '? ( चक्र, चनि, १.११ ) 


जि 











[ संप्रीणन | 


संख्याप्राधान्यविकव्पबककालविशेषभेदात्सा बहु- 
विधा संभिद्यते ( चनि. १.१२(१ ) तन्न संख्या- 
संग्राप्तियिथा-अष्टो ज्वराः, पन्च कासाः। ग्राधान्य- 
संप्राप्तियथा-स्वरा तन्व्यपारतन्त्याभ्यामनुबन्ध्यनु- 

बन्धसेदात्तरतमयोगाहा । च्याघीनां ग्राधान्या- 
प्राधान्ये, ताभ्यां भिद्यमाना तहिशेषा वा संप्राध्तिः 


विकव्पसंप्राप्तियिथा-विकदपो_ ना बातादि- 
याधौी समवेतानामंशांशकर्पना 


दोषाणासेकरि 
तहिशिष्टा विकव्पसंप्राप्तिः। बढुविदोषा संप्राप्तियेथा 
हेतुपूर्वरूपादीनां तुछनया व्याधेबेलाबलूत्वविनिश्रयो 
बलसंप्राप्ि:। कालविशेषा संप्राप्तियेथा-दोषाणा- 
सत्वहोरात्राह्रसमयनियतः प्रकोपः कालविशेषा 
संप्राप्ति: (चनि, १.१२; असंसू , १.0 ३-१४ 
द . अहृनि. १,<-११ ) 
योगः प्राप्ति: ( चशा, १.९८ ) 
उपलब्धि: ( छुनि. १.१० ) अहणम्‌ 
रा ( सुशा, ६.३६ ) 
संप्रीणन-वि., बैहणम्‌ ( चशा, <.३१ ) 
संप्रव-पु., निमजजनम्‌ (चनि, 4.५). 
विश्रमः, स्वरूपान्यथात्वम्‌ ( चक्र. चचि. १०.३ ) 
. वि., संकीणम्‌ (सुसू . ११.१८; खुसू . १९.५ ) 


संबद्धम्‌, संधियु'्त (वल्भलुणादि) (असंसू, ३८.४२) 


 संबाध-पु., मत्कुणादिभिः पीडा.. 
द ( सुशा, १०.३; असंशा, १२,१५९ ) 


-निःखति-बख्ली., संकटनिस्तरणम्‌ ( चइ. १२.<८४ ) 


. संबाधाअन-न., अज्ञनप्रकार० सधावः ( अर्सठ, १४ / 


संभरण-न., संचयः, प्राप्ति: ( चसू , १५,३ ) 


संभव-पु., तन्त्रयुक्ति० संभवों नाम यद्यस्मिन्नुपपयते, 


. स॒ तस्थ॒संभवः , यथा मुखे पिडुव्यज्ञनीलिकादय 
संभवन्तीत्यादि ( चसि. १२.४० ) 


प्रमाण० सम्भव॒ति अस्मात्‌ इति सम्भवः कारणम्‌ , 


संभवो नाम यो यतः संभवति, स तस्य संभव: । 
यथा षड्घातवों गर्भेस्य संभवः ( चवि, <.४५% ) 


 >हेतु-एु., संभव उत्पत्तिस्तन्न कारणम्‌, अभिव्यक्ति- 


कारणम्‌ ( ड, ) यथा-अव्यक्त जगतः- संभवहेतु 
( सुशा, १.३ ) 
संभार-ए., उपकरणादिसामग्री ( चसू , १७.३ ) यन्त्र- 
 शख्रक्षाराप्िशलाकाप्रस्व॒ति 
(खुसू , ११,१८५; अहसू , ५.६६ ) 


. संभाषावाध-ए.. संभाषणकमे,. तद्विधिः-भिष- 


ग्भिषजा सह संभाषेत ! तह्वि्यसं भाषा हि ज्ञानासि- 


आ, को, सं, १११ 
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योगसंदर्षकरी भवति। वेशारद्मयमपि चामिनिवे- . 
वैयति। वचनशक्तिमपि चाधत्ते। यशश्चाभिदीप- 
यत्ति | पूर्वश्रुते च संदेहवतः घुनः श्रवणाच्छृत- 
संशयमपकर्षति । श्रुते चासंदेहवतो भूयों5ध्यव- 
सायमभिनिर्वेतियति । अश्रुतमपि च कंचिद्थ श्रोन्न- 
विषयमापादयति । यज्चाचायेः शिष्याय शुश्नूषये 
प्रसन्न: ऋभेणोपदिशति गुह्माभिमतमर्थजात तत्पर- 
स्परेण सद्द जल्पन्‌ पिण्डेन विजिगीषुराह संहर्षोत्‌। 
तस्मात्तहिद्यर्स भाषामभि प्रशंसन्ति कुशछा 
क्‍ ( चवि,, <.१५ ) 
संभिन्न-वि,, मर्दितम्‌, एकीकृतम्‌ ( र. २.१२६-१२७ ) 
असंबदम ( अहसू . २.२२ ) 


संभिन्नालाप-पु., भसंबद्धप्रकलपनमसत्मछाप 
( अह्सू , २.२२ ) 


संभुक्त-न., भेषज्यकाल० चित्रभोज्येः सह तैषज्यप्रदा- 


नम, अरुची काछो यमुक्तः (चक्र. चचि, ३०.३०१) 
संभ्त-वि., सम्यक्षतः ( सुचि, ४०.६४ ) 
-त्व-न., पुष्टत्वम्‌ ( अहसू , १४.३५ ) 

संभ्रष्टपरुषच्छवि-वि., छक्षण० संभ्टृष्टस्य दग्धस्येव 
परुषा छबियेस्य सः ( अध्वप्रशोषी ) 

'. (सुउ, ४१.२१ ) 


_ संभोग-पु., ( ख्क्चन्दुनादीनाम्‌ ) उपभोग 


( सुचि, ३५.३५ ) 


संभोजन-न., यथेष्टभोजनम्‌ ( सुचि, १७,४५-४६ ) 


' « & पथ्यापथ्यमिहेकत्र मुक्त संभोजन सतम्‌ 7” 
द ( छुचि. १.२७ ) 
संभोज्य-न., भेषज्यकाल० संभुक्तम्‌(वचि, ३०.३०१) 
संमदेन-न., उपक्रम० सम्यक्‌ समनन्‍्ततो वाऊज्ञानां मे 
. नम, व्यायामादिश्िः श्रान्तानां श्रमहरसेतत्‌ 
(२, ३०.९४.५५) 
संमित-वि., तुल्यम्‌ ( चशा, ५.३ ) 
संमीलितद्रम-पु., एननेंवामेदः, रक्ता पुननैवा 
( रा, ५.४०; ए. ६३ ) ब्र० ' घुननेवा 
संमूढ-वि., संयुक्तम्‌ ( चचि, १३.१८७ ) 
. पिच्ितांवनतम्‌ ( ड. सुनि, १४.८ ) 
-पिडका-छ्ली., क्षुद्रोग० झकदोषजविकारेंष्वेकः, 
 तलक्षणम्‌-पाणिभ्यां भ्श्संमृढे छिल्ले पिडकेये 
- भ्वत्ति | सा च वातरक्तसंभवा ( सुनि. १४.८ ) 
संमूर्चिछत-वि., संमिश्रितम्‌, एकीभूतम्‌ ( चचि, १.०२) 
मिलितम्‌ ( ड. सुच्रि, ३८,३८ .) 
बृद्धि गतस्‌, प्रवुद्धम्‌ ( ड. सुनि, ११.१३-१४ ) 
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संमोह-पु., संमूढता अमः ( सुसू., ५.१० ) 
लक्षण० असमोहविषये मोहः (चनि., ७,६ ) 
रोग० मूच्छो ( ड. सुठ. ३५,२५९; असंस्‌. ५७, १ ८) 
संमोहित-वि., लक्षण० मूच्छितः, अवष्टब्धः (स॒नि, <.३) 
सम्यक्‌-अव्य., सुष्ठ, यथायोगम्‌ ( खुशा, २.१०-११ ) 
-पीत-वि., युक्तमात्रया पीतः ( धूमादिः ) 
. ( चसू , ५.३७-३८ ) 
 -योग-पु., समुचितः प्रयोगः, यथास्व॒रूपस्थिति 
आरोग्यकारणम्‌ , ( भरु, ) असम्यस्योगाद्विपरीतः 
| ( अहसू , १.१९ ) 
-वसित-वि., सम्यग्रीव्या वमितः कृतोचितोहमन 
( चसि. १.१५-१६ ) द्र० वरना. 
-बिपक्क-वि., समीचीन पक्रम्‌ (अज्ञम) 
... (सुसू , ४६.५२७ ) 
-विरिक्त-वि., सुविरिक्त: (चसि, १.१७-१८ ) 
द्रू० “'विरिचन' | 
-संबुद्ध-वि., सम्यक्तत्वज्ञः ( बुद्धादिः ) 
.. (अहसू . १८,१७व) ) 
“स्निग्ध-वि., सुष्ठ स्निग्धः द 
...._ ( सुचि, ३१.५३; अहसू , २०.२३ ) 
( सम्यग )-दुग्ध-न., चतुविधाग्निदग्धेष्वेकम्‌ 
(सुसू . १२.१६; अहसू , ३०.३४, असंसू , ४०.७) 
द्ु० अप्निदग्धा 
सस्यगलनुपान-न., सुयोग्यमनुपानस्‌, तदह्ुणाः-बूंहण 
वृष्य रोचन तर्पणं दोषसंघातभेदन मादेवकरं 
श्रमकुमहरं दीपन पिपासाच्छेद्न वर्णकरं बलढये 
दोष॑शमर्न न्च ( सुसू , ४६.४३५०-४ २८ | 


' ( सम्यंड )-निवेशन-न., यथास्थानं स्थापना 


( छुचिं, २.३२ ) 
सर-पु., गुण० रेचनकरों गुण: ( चशा, ६.१० ) अनुलो- 
मनम्‌ (सुचि.३३.३३; अहसू , १.१८)... 
:दृध्युपरितनस्नेह: (चसू , २७,२२८) 
मलपित्तदरों गुण: ( सुचि, ५,४०-२ ) 
वनस्पति० महापिण्डीतरूु:ः .. 


( छुचि, ७९-१२; रापरि, ९.३३ ) 


४ £कुधोन्य० सरकणिका ( सुसू . ४६.२१ ) 

गै., वनस्ंपति० प्रसारणी ( रा, ५,४३४ ) 
जप्रकर्ष-पु., गुण० व्यवायी ( अससू , १.४१ ) 
सरक-पु., आसुत० छुरा (रा. १४.३०३ ) 





न., जलपृणपात्रम्‌ ( सुस्‌ . १३.१५ ) रूण्मयपात्रम्‌ 


शरावः! (सुचि,४,२८ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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[ (सरसी ) | 





हि 








सरक्त-पु., वनस्पति० ताम्रकण्टकः  रक्तखदिरः 
द्र०  खदिर ? (रा, 4.३६) 

-पर्यन्त-वि., पर्यन्‍तो मयौदा, रक्तव्णों मयादा 

यस्य सः ( चचि. ५.४२ ) 

“मूजरत्व-न,, लक्षण० रक्तेन सह मूत्र यस्य सः, तस्य 

भावः ( चचि, ११.१३ ) 
सरज-न,, भेषज्य ० सौवीराख्यमअञ्ननम्‌ , रालम्‌ 
(२. २३.४१ ) 
सरट-पु., प्राणि० कृकछास: ( २, २४.१३७ ) 
सरणशील-वि., गमनशीलम्‌ ( मात्स्यसत्वम्‌ ) 

द ( चशा, ४.३५ (२) 
सरणी-ब्ली., वनस्पति० प्रसारणी ( ध. १,२८९ ) 
सरप्रकर्ष-पु., युण० व्यवायी (असंसू , १.४१ ) 
सरलू-पु., वनस्पति० देवदारु:, तदुणा:-तिक्तः कटु- 

रुष्ण: स्निग्ध:, कोष्ठशुद्धिकरः कफवातप्नः वक्त्र- 
स्रावस्वरअ्रशनेत्ररो गत्रणत्वग्दोषशो फकण्डूतिदर श्र 
( थे. ३.७८; चक, १.२३; सुचि, ३८.२५; 
अहसू , १५.२६ ) 
हिं.--घूपसरल, 
“सुरूचे झाड. 
गु.--सरलदेवदार 
>>सरलगाछ, 
( सरला )-श्लवी., वनस्पति० त्रिवृत्‌ ( चचि, १३.१५५, 
द सुचि, २२.५० ) अरुणमूला त्रिवरत्‌ (सुसू , ३७.६) 
धूपकाष्ठम्‌ ( सुचि, २५.१५ ) 
झुक्रभाण्डी ( ध. १,२४५ ) 
-स्नेह-न., सरलवृक्षसारतेठम ( सुसू . ४५,१२३ ) 
गुणाः-कषार्य, तिक्तं, कटुकं, ब्रणशोधने च॑ 
रा (असंसू , ६.३०६ ) 
सरलाइुः-पु., वनस्पति० श्रीवेश्कः (रा, १२.१९३ ) 
सरखस-न., जलाशय ० दिव्यखातं पुरुषब्यापारं बिना जाते 
तत्पुनः पम्पादि द 
( चक्र, चसू , २७,२१४; सुसू . ४५,४ ) 
( सरो )-रूह-न., वजस्पति० रक्तपंझम्‌ (ध, ४.१५२) 
(-रुहा )-ल्ली., वनस्पति० पद्मिसी (घ., ४,१५७ ) 
सरस-वि., अभ्वृष्टः ( चसू , २७,२७३ ) 
_वनस्पति० काष्ठागरु (२,२२.१६७ ) 
( सरसा )-ज्ली,, वनस्पति० सहसख्रवीयां मद्दाशतावरी 


द रा (रा, ४,४४१) 
. (सरसी )-खत्री., तुम्बरपत्रिका (अरु.) कपित्थपर्णी 


( है, अहृसू ..१५,३०; अपंसू . १६.२४ ) 
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सरसा-ल्ली,, भिया स्त्री । 


-संमतदेश-वि., सरसाः प्रिया: तासां संमतः 
( देशः ) ( चचि. २४.१३ ) 
सरसिज-न., वनस्पति० कमलम्‌ ( रा, १०,२४४ ) 
सरसीरुह-न,, वनस्पति० कमलम्‌ ( रा, १०,२४३ ) 
सरस्वती-ल्ली., वनस्पति० ज्योतिष्मती ( रा. ३,३९५ ) 
ब्राह्मी ( रा. ५.१४७ ) 
वाक्‌ (वसि, ११.११) 
 खरावकुर्दि-छु., कीट० शरावकुर्द: ( सुक. ३.५ ) 
 सरित्‌-न्नी., नदी ( सुचि, ३०.३४ ) 
“पतिफल-न., समुद्रफलम्‌ ( र. १२.१२१-२२ ) 
सरीसप-पु.,  श्राणिण सपोादि: (चचि, ३,७५३) 


. सुचि, १.३) 


सरीसपोरग-पु., सपें० अल्र्थसर्पणशीरू उरग 


(चक्र, चवि, ३.३६ ) 


सरुग्ग्रात्र-वि, वेदनायुतावयवः ( सुचि, ५.१९ ) 

सरूपता-ल्ली., सादश्यम्‌ , तच्च द्विविधम--शरीरसाददय्य 
मनःसादइयं च ( चशा, २.२२) 

सरेतस्‌-वि.,, सशुक्रम्‌ ( सुशा, २.४४) 

सर्ज-पु., वनस्पति० सर्जकः ( घ, ५.१२३ ) 


_ नियौस० सजेरसः (चसू . ३.०; सुसू . ३८.२४-२५; 
असंसू, ३६.१० ) 


रालः ( र. २.१६६-६८ ) क्‍ 

नेत्ररोगेषुपयुक्त,.. छेष्माउक्षिरोगेषु. वति- 

मनिर्माणोपयोगि द्वव्यम्‌ ( असंउ, १९ ) 
-निर्यासक-पु.,.. वनस्पतिं०_ नियोस० राह: 
द द ( रा, १२.१७७ ) 
->रखस-पु., वनस्पति० सजकः (रा, ९,२०४ 


चसू, ३.१०; असंशा; ३.२० ) 


सर्जक-पु., वनस्पति० गुणाः:-कषायः, कदटुस्तिक्त उष्ण 
रूक्षो, वण्येः, ओेष्मवातपित्तन्न), कुष्ठकण्ड्कृमि- 
रुजा5तीसारविस्फोटहर श्र 
( ध, ५.१२३; सुक, ६.३; र. २३.३७ ) नेन्नरोगे- 
पृपयुक्तः ( असंउ, १९ ) द 
हिं-शालहभेद, 

--राछेचा वृक्ष 
. ( सर्जिका )-ल्ली.,, मैषज्य ० सर्जिकाक्षारः 


( ध, २.२०; चचि, ७.११४ ) 


सर्जिका-ज्ली., द 
-क्षार-पु., क्षार ० गुणाः-कटुः ,क्षाररसः , उष्णस्तीक्षण 
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वातकफक्नः, गुल्मा55ध्मानकृमिमान्यमेदोरोगजठर- 
नणहरश्र ( ध, २.२० ) 


सर्जिकादिचूण-न योग० सर्जिकातुत्थकासी्स शेलेय 


रसाज्षन॑ मनःशिलासमेश्रूणेम्‌ । तद्गरणवीसपंनाश 
करोति ( सुचि, १९.४०-४६ ) 


सपे-पु., प्राणि० बिलेशयोअयस्‌ , अशीतिसपौ:-ते पुनः 
. पद्नविधाः; दवीकराः, मण्डलिनः, राजिमन्तः, 
_निविषा:, वेकरज्षाश्रेति । दर्वीकराः फणावन्तः, 


मण्डलिनः-फणावर्जिता;ः-विविधमण्डलेश्रित्रिताः , 
राजिमन्तोी. रेखायुक्ताः, 'फणावजिता 


ईषहिपा. पुण्डरिकादयः, .... निविषा 
. गललोमीश्यकपत्रादयः, वेकरक्षा:;: संकीणजाताः- 


ते च पृथग्जातीयसर्पिणी एथग्जातीयसर्पा भ्यामुत्पन्ञा;। 


तत्र दर्वीकरां: षड़विशति:, मण्डलिनो द्वारविशतिः, 


राजिमन्तो दश, निरविषा द्वादश, वेकरआ्लाख्रयः । 
चित्रा मण्डलराजिला वेकरज्ञोज्धवाः सप्त मवन्ति | 
एते सपोः पादाभिसष्टाः स्वभावदुष्टा वा ग्रसनाथिनो- 
5पि वा महाक्रोधा भीमदशनाप्लनिविधं दशन्ति। 


तन्न रदित सर्पित निर्विषं चेति दंशत्रेविध्यम । 
: सपोद्टाउभिदतमपि केचित्तद्विदो दंशप्रकारमिच्छन्ति । 


यत्र दुन्‍्तानां क्षतानि एक॑ हे बहूनि वा निमभानि 
यान्यल्परक्तानि चब्बनुमालकयुक्तानि वेकृत्यकरणानि 
च, संक्षिप्तानि सशोफानि च॒ क्षतानि यत्र सन्ति, 


.. तत्‌ सर्पितं विद्यात्‌ । तच्चाधत्यवगाढम्‌ । यस्सि 
_#दंशे सलोहिता राज्यों नीछा: पीतास्तथा सितास्त- 
द्वरदित विज्ञेयम । तच्चा5ल्पविष॑ंम्‌ । यत्र प्रकृति- 


स्थर्य देहिन अशोफमब्पदृश्5सक्‌ क्षत क्षतानि 
वा सन्ति तदू अविष॑ विद्यात्‌ । सर्पस््ृष्टस्य भीरो- 
भैयेन कुपितो वातः शोफं कुरुते । तत्‌ सपोज्ञा- 


: उभिद्दते विद्यात्‌ | व्याधितोद्दिभसपोणां दृष्टान्यल्प- 
'विषाणि सन्ति। तथैवा5तिबवृद्धबारुसपोभिदृष्टमत्प- 


विष स्म्तम्‌। सुपर्णदेवबह्मर्षियक्षसिद्धनिषेविते देशे 


. तथा विष्नौषधियुक्ते च देशे विषेन ऋमते । दर्वी- 
करा: सर्पो: फणिनः छीघ्रगामिनः चऋलाड्जलच्छन्न- 


स्वस्तिकाछ्ुशधारिण: सन्ति | मण्डलिनस्तु प्रथव 


_विविधेर्मण्डलेश्रित्रा मन्द॒गामिनो ज्वलना$कंसमप्रभा 


राजिमन्तश्न विविधवर्णामिः . राजिमिस्तियगूध्व 
चित्रिता इव भान्ति ( सुक, ४.९-२४ ) बाह्मणादि 
क्षणानि-ये कपिला < क्तारुष्यप्रभाः सुगनन्‍्धय 


सुवर्णाभास्ते सर्पा जात्या ब्राह्मणाः स्म्टृताः । येच 
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[ सपे ] 

स्निग्धवणों भ्रुशकोपना येषषा सूर्यचन्द्राकृति- 
च्छत्रलक्ष्म विद्यते तथाम्बुर्ज विद्वते, ते क्षत्त्रिया 
सर्वे । कृष्णा वद्धनिभा वर्णतो छोहिता घूम्राः 
पारावताभाश्च सपा वेद्याः रूख्टताः । ये महिष- 
ह्ीपिवर्णाभाः परुषत्वचों भिन्नवणोश्र ते शद्गा 
परिकीतिता।। सर्वे स्पा फर्णिनः जन्‍्तोवातें 
कोपयन्ति । मण्डलिनश्व॒ पित्तमू, अनेकराजय: 
कफ को पयन्ति । असवर्णाभ्यामपत्य द्विदोषकरलक्षणं 
करोति। रात्रेः पश्चिमे यामे सर्पाश्रित्राश्वरन्ति । 


शोषेषु यामेषु मण्डलिनो, दिवा दुर्वीकराश्चरन्ति । 


तरुणा दर्दीकरा बृद्धा मण्डलिनो वयोमध्या 


. शाजिमन्तो म॒त्युहेतवों भवन्ति | नकुछा55कुछिता 


बाला वारिविप्रहताः कृशा बृुद्धा सुक्तत्वचो 
भीताश्व सपी अव्पविषाः समता: 

( सुक, ४,२०-३३ ) 
दर्वीकरभेदाः-क्ृष्णसपों, महाकृष्णः, कृष्णोदरः 
श्रेतकपोतो, महाकपोतो, बलाहकों, महासर्प 
शह्ुकपालो, लछोहिताक्षो, गवेधुकः, परिसर्पः 
खण्डफणः, ककुदः, पद्मो, मद्दापश्रो, दर्भपुष्पो 
दधिमुखः , पुण्डरीको, भ्रुकुटी मुखो, विष्किरः , पुष्पा- 


_भिकीर्णो, गिरिसर्प:, ऋज॒सर्पः, श्वतोदरो, मद्दा- 
शिराः, अलगदेः, आाशीविष इति । मण्डलिनस्तु- 


मण्डलः, पृषतो, रोभरपुष्पो, मिलिन्दको, गोनसो, 


 स्तु-पुण्डरीको 
कर्वमकरतृणशोषकः, सर्षपकः, श्तद्दनुदभप्ुष्पक- 


आदरशमण्डलः, श्वतमण्डली, रक्तमण्डलश्चित्र 
बृदडगोनसः, पनसो, महापनसो, वेणुपन्रकः 
शिशुको, मदनः, पालछिन्दिरः, पिज्ञरूस्तन्तुक 
पुष्पपाण्डु:, षडज्ली5मिको, बच्चुः, कषायः, कलुष 
पारावतो,हस्ताभरणश्रित्रक,एणीपद्‌ इति। राजिसन्त- 


राजिचित्नो5हुलिराजिबिन्दुराजिः 


.. अ्क्रको, गोघूमकः, किकिसाद इति । निविषास्तु- 


: घुष्पशकली, ज्योतीरथः , क्षीरिकापुष्पको5हिपताको- 


गरूगोली, शूकपतन्रो5जगरो, दिव्यको, वर्षोहिकः 


<नन्‍्धाहिको, गौराहिको, छ॒क्षेशय इति । वेकरआास्तु 


.. अ्रयाणां दर्वीकरादीनां व्यतिकराज्ञाताः, तथथा- 


.._ सर्पेण गौनस्थां वैप्रीत्येन वा जातो माकुछिः, राजि- 
लेन गोनस्याँ वैपरीत्येन वा जातः पोटगलः, कृष्ण- ्ि 
|... सर्पेण राजिमलां वैपरीत्येन जातः स्निग्धजातिरिति। 
_ “तेषामादरस्य पित्वद्विषोत्कपः, दंयोमोलृवदिस्थेके। 








माकुलिः पोटगलः स्निग्धराजिरिति । तन्न, कष्ण- 





घेकरआानां पुनदिव्येछकरों भ्रपुष्पकराजि 








चापि चु, अभ्रेव 





आयुर्वेदीय -शब्दकोशः | सप॑ ] 





'चित्रकपोटगरुपुष्पाभिकीर्णदर्भपुष्पवेछ्चितकाः सप्त । 
तेषामाद्याखयो राजिल्वच्छेषा मण्डलिवत्‌, एवसे- 
तेषां सपोणामशीतिध्योख्याता ( सुक, ४.३४ ) 
तन्न महानेत्रजिह्ना 55स्यशिरसः पुमांसः, सूक्ष्मनेत्र- 


 जिह्बाउडस्यशिरसः स्थरियः, उभयलक्षणा मन्दविषा 


अक्रोधा नपुंसका इति। तत्न सर्वेषां सर्पाणां 
सामान्यत एव दुृष्टछक्षणम्‌-विष हि निशितनिर्खिशा- 
शनिहतवह॒देश्यमाशुकारि मुहर्तमप्युपेक्षितमातुर- 
मतिपांतयति, न चावकाशो5स्ति वाकूसमूहसुपसतु 
प्रत्येकसपि दष्टलक्षण5मिहिते सर्वेन्न तअ्रविध्य 
भवति। त्रेविध्य. च-एतध्दातुरहितमसंमोहकरं 
सर्वसपैच्यक्षनाउवरोधः 
( सुक, ४,३५-३६ ) तत्न दर्वीकरविषेण त्वड्रनयन- 
नखददशनवदनमृत्रपुरीषदृशकृष्णत्व॑रोक्ष्य शिरसो 
गौरव॑ सन्धिवेदना कटीपष्टम्ीवादौबेल्य जुम्भणं 


 चेषथुः स्व॒राउ्वसादों घुघुरको जडता शुष्कोद्वारः 
कासश्वासो हिका वायोरूध्वेगमन शूलोद्वेटन 


तृष्णा छाछाखावः फेना55गमन स्ोतो5वरोधस्ता- 
साश्र वातवेदना भवन्ति | मण्डलिविषेण त्वगा- 
दीनां पीतत्वे रीताउमिराषः परिधूपन दादस्तृष्णा 
मदो मूच्छो ज्वरः शोणितागमनमूर्ध्यमधश्व मांसा- 


. नामवद्यातन श्रयथुर्दशकोथः पीतरूपदशेनमाशु- 
_कोपस्तास्ताश्व पित्तवेदुना भवर्त । राजिमद्विषेण 


शुकूत्व . स्वगादीनां शीतज्वरों रोमहषे: स्तब्धत्वें 
गान्राणासादेशशोफः सान्द्रकफप्रसेकरछदिर सी ृण- 
मदक्ष्णोः कण्डूः, कण्ठे श्वयथुधुधुरक॑ उच्छास- 
निरोधस्तम:प्रवेशस्तास्ताश्ष कफवेदना भवन्ति। 


: पुरुषाउभसिदृष्ट ऊध्वे प्रेक्षत, अधस्तात. ख्त्रिया; 
सिराश्रोत्तिष्टन्ति छछाटे, नपुंसकाउभिदृष्टस्तियेक्‌- 
: प्रेक्षी मवति, गर्भिण्या पाण्डुमुखो ध्मातश्र, सूति 
कया कुक्षिशला55तः सरुधिरं मेहत्युपजिहिका 


चाउस्य भवति, ग्रासाथिनाऊन्न॑ काछ्डुति, बृद्धेन चिरा- 
न्‍्मन्दाश्व वेगाः बालेना55शु स्टदवश्न, निविषेणा- 
$विषलिज्ञ भन्धाहिकेना:न्धत्वमित्येके, असनाद- 


- जगरः शरीरप्राणहरो न विधात्‌। तन्र सद्यःप्राणदरा- 
 उहिदृष्ट: पतति शख्राउशनिहत इव भूमी खस्ताज्ञ 


स्वपिति । तत्न सर्वेषां सर्पाणां त्रिषस्थ सप्त - वेगा 
भवन्ति तत्र, दर्वीकराणां अथमे चेगे विर्ष शोणितं 


दूषयति, तत्‌ प्रदुष्ट कृष्णतामुपैति, तेन काष्ण्ये 
_ पिपीलिकापरिसर्पणमिव चाउनड्ने भवति। द्वितीये 








[ सर्प ] द आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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मांस दूषयति, तेनाउत्यथ कृष्णता -शोफों 


. अन्थयश्राउन्ञे भवन्ति । तृतीये मेदो दृषयति 
तेन देशक्लेदः शिरोगोरवं स्वेद्श्रक्षुअहण च । 
चतुर्थ . कोष्ठमनुप्रविश्य कफप्रधानान्‌ू दोषान, 
दूषयति, तेन तन्द्वाप्रसेकसंधिविशक्तेषा भवन्ति । 
. पञ्नमेउस्थीन्यनुप्रविशति प्राणमंर्सि च दूषयति, 
तेन पर्वमेदी हिका दाहश्व भवति । षष्टे 
मज्ञानमलुप्रविशति ग्रहणी चाउत्यथ' दूषयति, 
तेन गात्राणां गौरवमतीसारो -हृत्पीडा मुच्छो च 
भवति | सप्तमे श॒क्रमनुप्रविशति व्यान चाउत्यथ 
कोपयति कर्फ .च सूक्ष्मख्रोतोभ्यः प्रच्यावयति, 
तेन छ्ेष्मवर्तिप्रादुभावः. कटीपृष्ठभज्ञ: सर्वेचेष्टा 
विधातो छालास्वेदयोरतिप्रवृत्तिरुच्छुसनिरोधश् 
भवति ] मण्डलिनां प्रथमे वेगे विर्ष शोणितं 
दूषयति तत्‌ श्रदुष्ट पीततामुपैति, तन्न परिदादः 
पीतावभासता चाड्रानां भवति। द्वितीये मांस 
दूषयति, तेनाउत्यथ पीतता परिदाहो देशे श्रयधुश्र 
भवति | ठृतीये मेदो दूषयति, तेन पूर्ववच्नश्लुगरह 
तृष्णादंशक्ेदः स्वेदअ । चतुर्थ कोष्ठमजु- 
ग्रविश्य. ज्वर्मापादंयति । पशन्चमे परिदाहँ 
सर्वगात्रेषु. करोति । षष्ठसप्तमयोः. पूर्ववत्‌ । 
राजिमतां प्रथमे वेगे विष शोणित, दूषयति। 


तत्‌ भ्रदुष्टे पाण्डुतामुपैति, तेन रोमहषे: शुक्काव- 


भासश्र पुरुषो भवति। द्वितीये सांसं दूषयति, 
तेन पाण्डुताउत्यथ जाडय शिरःशोफश्च भवति। 
तृतीये मेदो दृषयति, तेन चक्षलुग्रदण दंशझेदः 
स्वेदो प्राणाक्षिखावश्च भवति। चतुर्थ कोष्ठमनु- 
. ग्रविश्य मनन्‍्यास्तम्भ शिरोगोरव चा55पादुयति। 
पञ्ञमे वाक्सई हीतज्वरं च करोति । ष४सप्तमयोः 
पूर्ववदिति ( सुक, ४.३७-३९; चचि, २३,१६४; 
 असंउ, ४८ ) सप्तकछासु एकेकामतिक्रम्य विषे 


बेगे प्रफुरुते । सर्पदुशेन प्रथमे वेगे पश्चुः झनाक्ी 


दुःखित; सन्‌ ध्यायति । द्वितीये वेगे छाढासख्रावः 


कृष्णाड़: सन्‌ : हृदि . पीड्यते । तृतीये शिरोदुःखे 


भवति कण्ठ्ग्रीवं च भज्यते । चतुर्थ वेगे मूढो 
. दनन्‍्तान्‌ खादन चेपते । असून्‌ जहाति । पक्षी प्रथमे 
विषवेगे ध्यायति। अतः परं मुझ्यति। द्वितीये 
विहल्स्तृतीये म॒त्युर्च्छति । माजोरनकुछादीनां 
विष नातिप्रवतेते ( सुक.. ४.४२-४० ) सर्पेविष- 
चिकित्सा-स्वे रेव सपें: शाखादशस्थ देहिन आदितो 
दृशस्योपरि चतुरहुले अरिष्टा बन्नीयात्‌। भरिष्टा 
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नाम वरस््ादिभिः मन्त्रपुरस्कृतबन्ध! । अथवा 


रूदुना प्लोतचमीन्तर्वेल्कानामन्यतसेन देशान्‌ बच्ची- . 


. यात्‌। अरिष्टामिनिंवोरित विषे देह न गच्छति 


(सुक, ५.३-४ ) यत्र बन्चो न संभवति, तन्न 
दंशमुत्कृत्यदह्ेत्‌ । सर्वेत्रेवा$5चूषणच्छेददाहाः 
पूजिताः ( सुक, ५.५-६ ) अपि तु मण्डलिना दुष्ट 
न कर्थचन दाहयेत्‌.। यतः पित्तबाहुब्यविषाईशो 
दाद्माद्विसरपते ( सुक. ५.७ ) देवबह्मषिभिः प्रोक्ता 
मन्‍्त्राः सुदुस्तरं ब्रिषं हन्युः । सन्‍्त्रस्याउसिद्धा- 
बगदक्रमो "योज्यः (झुक, ५.१३ )  रक्तविख्रा- 
वणमपि कार्य रक्ते. निर्हियमाणे कृत्सने 
विर्ष निद्चियते (सुक. ५.१४) देश प्रच्छयित्वाउगदैः 


प्रल़ेपयेत्‌ । चन्दनोश्लीरयुक्तेन वारिणा परिषेचयेत्‌ । 


( सुक, ५.१६ ) वैलकोलत्थमथसोवीरकाणि न 
पिनेत्‌ । अन्यत्त द्रव किब्नित्‌ पीत्वा पीत्वा तदुह्व- 
मेत्‌ । प्रायः वमनेनेव घि५े सुर नि्हियते 
( सुक, ५.१८-१५ ) फणिनां प्रथमे विषेगे शोणितं 
हरेत्‌ । द्वितीये वेगे मधुसर्पिभ्यामग्द पाययेत्‌ । 


तृतीये विषनाशने नस्यकमोझने युक्ष्यात्‌ | चतुर्थ 
 बान्त यवागू दापयेत्‌ । पदञ्नमषष्टयोरादोी शीतोप- 


चार कृंत्वा तीक्षण शोधन यवागूं चापि पाययेत्‌ । 
सप्तमे तीक्ष्ण नस्यमअने सू्शि. च काकपदे हृत्वा- 
उरूग्वा पिशित चर्म क्षिपेत्‌ ( खुक, ५,२०-२३ ) 
मण्डलिनां प्रथमे वेगे दर्वोकरवदाचरेत्‌। द्वितीये 
मधुसर्पिभ्यौमग्द पाययेत्‌ । तृतीये तीक्षणशोधनं 
यवाग्गू दद्यात्‌ । चतुर्थ पदञ्नमे च दर्वाकरवदाचरेत्‌ । 
पष्टे मधुरसगद पाययेत्‌ सप्तमे विषनाशनो5गद: 
पेयः (सुक, ५.२४-२७ ) राजिमतां प्रथमे वेगे 


अछाबुभिः शोणितं हरेत्‌ । मधघुसर्पिभ्योमगद पाय- 
 थेत्‌। द्वितीये बान्‍्तं विषनाशनमगद पाययेत | 


तृतीयादिषु दर्वोकरवत्‌ क्रिया कायो । षष्ठे तीक्षणम- 


.. झने सप्तमेड्वपीड् ( सुक, ५.२५ ) गर्भिणीबाल- 


बृद्धानां विधा55तानां सिराव्यधनवर्जित रूदु 

विधान शस्यते (सुक, ५.३०) अजाविके नरतुल्यानि 

रक्तावसेकाअनानि महिंषे उद्ठे च - त्रिगुण गवाउश्वे 
द्विगुण नागानां चतुगुण रक्ता5वसेकादि कार्यम्‌ । 
सर्वपक्षिणां नरविषहरद्रब्येण केवल सुशीतान्‌ 
परिषेकान्‌ प्रदेद्दांश्राउवचारयेत्‌ ( सुक.५.३२ ) 


( सर्पा )-च्ली,, मैषज्य० ब्रोणीप्रावेशिकरसायनेष्वेका, 
.. सर्पाकारा जोषधि० (चचि, १(४).७ ) 
-कण्टक-पु., सर्पदन्तः ( सुक. ३.५ ) 











८८६ क्‍ [ सपेकाय ] 


>काय-वि,, राजसकाय० यस्तीक्षण: आयासी भीरु- 
अ्रण्डो सायान्वितो विहारचपछ आहारचपल 
इत्येवमादिलक्षणः. सर्पकायो . नरः .विज्ञेयः 
का ( सुशा, ४,८९-९० ) 
-गन्धा-ख्री,, वनस्पति० नाकुली 
.. (ड,. सुक, ५,८४-<८६; ध. ४.१९३ ) 
वर्षासु छन्नाकारा (सुछझ, ६०,४७ ) सर्पछन्निका 
(ड. सुक, ७,२८-३१ ) 


क्‍ -अभ्रॉन्थ-वि.. वनस्पति पिप्पली मूलम्‌ (रा ६,११ ३) 


->घाति-न., फलविष ० ( सुक. २.५ ) द्व० ' विष 
“चछत्चक-न., सर्पफणाकारं छत्रकम्‌ , इर्द शाकवर्गे 
नान्‍्तभूतम्‌, अतः तद्गुणादिक नोक्तम्‌ द 

(चसू , २७,१२३ ) 
-तचु-च्ली.,, वनस्पति० बृहती (रा, ४.१२३ ) 
-दुशा-पु., सर्पस्य दृंशः, प्रकाराः- गूहसंपादितवृत्त- 
पीडितलम्बितापतसर्पितम्शाबाधेत्यादयः सामा- 
न्यतो दुशप्रकाराः ( चचि. २३.१३५, असंउ, ४१ ) 
सपे ? 
-दुशन-न., सपंदेशः (चचि, २३.५० ) द्व० सर्प 
-“बदेष्टा-छ्ली., विषयुक्तः सर्पदन्तस्तस्य चत्वारो भेदा: 
वामा5घरा वामोत्तरा दक्षिणा5धरा दक्षिणोत्तरा 
च ( चचि, २३.१३७ ) ह० सर्प? 
वनस्पति० मेषशुज्ञी (ध. १.८७ ) 
“दण्डा-ल्ली., वनस्पति० सेंहली पिप्पली 


( रा. ६.११९ ) 


“दण्डी-छ्ली., वनस्पति० गोरक्षी ( रा परि, ५.३० ) 
“दन्ती-ज्ली., वनस्पति० नागदन्ती ( रा परि, ५.२७ ) 
“दूमनी-बल्ली., वनस्पति० वन्ध्यकर्कोटकी 
(थे. १.१८५ ) 
“दष्ट-वि., सर्पेण दृष्टः ( चसू , ५३.३२; सुक, ५.१ ) 
"दृष्टविषचिकित्लित-न., अध्यायसंज्ञान...... 
फ ( खुक, ५.१ ) 
-दष्टविषविज्ञानीय-वि,, अध्यायसंज्ञा० 
( सुक, ४.१ ) 
“निर्मोक-पु., सपंत्वक्‌, योनिधूपनद्॒ब्येष्वेकम्‌ 
. (६ चशा, <.४१;. खुशा, १०.११; २, २१,६०-६२) 
 आऑफण-न.; शलाकायन्त्र ० सर्पम्ुखम्‌ ( सुसू . ७.१४) 
अइमयोकपषेणे उपयुक्तम्‌ ( अहसू. २७.३२ ) 


. (-फणा-)-सख्री., सर्पफणम्‌ ( अहसू . २५.३३ ) 


“मणि-पु., रत्न० सर्पविषशमनार्थ घारणीयो मणि 
* ( चचि- २३,२०२-५३ ) 
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-मांस-न., सर्पस्य मांसम्‌ ( असंसू , ७,२०९ ) 
-वसा-ल्ली,, सपैस्य वसा, सेये नेन्नरोगेषु अख्नाथे- 
मुपयुज्यते ( असंउ, १९ ) 
-वेताली-खी., मझ्याख्या मद्दावेताली च 
( इन्दुः असंउ, ४२ ) 
-सक्त्व-वि., राजससल्वभेदः, सर्पस्वभावः ( कायः ) 
(सुशा, ४,८९-९० ) द्व० “सर्पकाय ! 
 -सुगन्धा-ल्री.,, वनस्पति० नाकुली 
( इन्दु: असंउ, ६; घ. ४.१०३ ) 
“स्त्री-ल्ली., सर्पिणी ( असंउ. ४१ ) द्वर० सर्प 
सर्पाक्षी-त्री., वनस्पति० रक्तपुष्पा ( सुक. ४,१४-२७ ) 
वनस्पति० गन्धनाकुली 
(२, ११.३७-३९; ध. ४,१०६ ) 
महासुगन्धा ( ध. ४.१०५ ) 
विष्णुक्रान्ता ( थ, ४.११५ ) 
गण्डाली ( २, ११,५२-५७; असंड. ४४ ) 
सर्पाख्य-पु., वनस्पति० शुआलुः (रापरि, ७.३३ ) 
सर्पौड्रामिहत-न,, सर्पशरीरेण ताडित॑ स्पृष्ट वा 
( शड्लाविषम्‌ ) ( सुक. ४.१९ ) मै 
सर्पाज्ञी-त्री., वनस्पति० सेंदली पिप्पली (रा. ६.११५९) . 
सर्पाद्नी-श्ली., वनस्पति० नाकुछी ( ७,१७३ ) 
सर्पांवास-न., वनस्पति ० चन्दनम्‌ (रा, १२.२) 
सर्पास्य-न., सर्पवक्त्न नाम शस्त्र नामाउनुगता55कारं 
प्राणाशेश्रछेदने कर्णाशेशछेदने च॑ योज्यम्‌ 
.... (अहसू , २६,८ ) 
सर्पिणी-त्री., वनस्पति ० भुजगी ( रापरि, ५.३९ ) 
सर्पित-न., सर्पदंश० सर्पों यन्र दनन्‍्तानामेक॑ द्वे बहूनि 
वा पदानि निभप्नान्यव्परक्तानि यान्युध्दृत्य करोति 
तथा च तानि चद्बुमालकयुक्तानि वेकृत्यकरणानि 
संक्षिघ्तानि सशोफानि क्षतानि, भवन्ति तत्‌ 
सर्पितमिति विद्यात्‌ ( सुक, ४-१४-१ ६ ) द्व०' सपे ? 
सर्पिस्‌-न., घतम्‌ ( २. २०.१९-२२ ) 
(सर्पिर )-गुड-पु., योग० . धान्नीविदारीजीवनीया- 
दियुक्तः, ग़ुडः स्व्यानसर्पियुक्त: भेषजद्वव्ययुक्तश्न 
 थक्ष्मापस्मारमेहलन्नो5यम्‌ ( चचि, ११.५०-५०७० ) 
योग० पुननवा बलाविदार्यादियुक्त:ः, शोषे कासे 
क्षतक्षीणे रक्तनिष्ठीवनादी च हितम्‌ 
ह (चचि. ११.५६-६१ ) 
>द्रोणी-स्नरी., उपक्रम० बद्धगुदे परिख्राविणि च 
डद॒ररोगे शल्यकर्मोनन्तरं ब्णित्वेना55ध्मानछेदा- 
निबृत्यर्थमुपयुन्यते ( सुचि, १४,१७ ) 








[ (सर्पि )र्मण्ड ] आयुर्वेदीय - शब्दकोशः...[ सर्वरसप्रत्यनीक ].. ८८७ 





हरी अतीक 3७... # ०.१७, ध--पज हा | ्क्पका लक हा 


-मण्ड-पु., विलीनघृतस्थ घनीभूत उपरितनो 
: भागों मण्ड: (सुसू , ४५,१०६ ) 

-मेह-पु., रोग० बातजप्रमेहभेदः द्व० “ पमेद्द 
... (झुनि, ६.१२ ) 
(सर्पिष)-पान-न., उपक्रम० वातपित्तोत्तरे ज्वरे मन्द- 
कफे, परिपक्रेषु दोषेषु ज्वरशान्त्यथ घृतपाने ग्रशस्थते 
क्‍ ..._( चचि. ३,१६४-६५०; असंसू , १३,४ ) 
-मती-वि., छतयुक्ता (य्वागूः ) (चसू , २.२६ ) 

सब्े-वि... अखिलम्‌ ( सुउ, ३९.७ ) 

-कायचिक्त्सा-ल्ली., सर्वेस्मिन देहे करणीया 
चिकित्सा अखिलदेहचिकित्सितम ( सुछ, ३०.७ ) 


-कुष्ठान्तक्तत्तेड-न., तेछ० कृष्णाउञरक गन्ध्क _ 


नीलज्योतीरस पारदं कह्ूणीनिम्बकापासबीजानां च 
तेलमित्येतत्सवेमयःखब्वे मर्देयेत्‌ | बहिरन्तश्रोप- 
योजयेत्‌। फर्लं-सर्वकुष्ठविनाशः ( र, २०.४७-४८ ) 
-कोप-पु., सर्वदोषाणां बृद्धिः ( अहसू . १३.१५ ) 
-क्षम-वि., सर्वर्साभ्यासक्षम:ः, च (चसि, १२.५ ) 
-क्षार-पु., ऊवण० (रा, ६.५७ ) 
_-क्षीरी-ञ्री., वनस्पति० क्षीरिणी (ध. १.२४२ ) 
-गत-वि., सर्वव्यापी, विभुः साइथे चरके चा55त्मा 
विभुनित्यश्र । सुश्रुतमते पुरुष असर्वंगतो  नितल्यश्र 
हे (सुशा, १.१६ ) 
_>गतत्व-न., सर्वशरीरांवववगतत्वम्‌ ( चवि. ५.४ ) 
-गतरोगविज्ञानीय-वि., अध्यायसंज्ञा० (सुउ, ६ ) 
-गन्ध-पु., गन्धयुक्तानि सर्वेद्ृव्याणि, एला5गरु- 
चन्दनकस्तूरीकपूर तुरुष्कादीनि 
'. ( चचि, २८,१७४-१५०-०४ ) 
-गन्धवर्ग-पु,,. एलादिपठितानां.. गन्धद्रव्याणां 
समूह: ( असंसू . ८.७२ ) क्‍ 
-गन्धादि-एु., एलादयः, कटुकफरादय इत्यन्ये 
(छुचि, ३.५९; सुसू . ३८.२४ ) द्व० एलादि 
_-गन्धाम्बु-न., सर्वसुगन्धिद्व्ययुक्तमुदकम्‌ _ 


( असंसू . <.५४ ) 
-गन्धोदक-न. ,सर्वसुगन्धिद्वव्ययुक्ते. जलूम्‌ 
क्‍ ( असंस्‌ . १) 
-गुणसमुदित-वि., सर्वप्रकृतिषूक्तप्रशस्तगुणयुक्त 
( चवि ८,१०० ) 


-अ्रन्थिक-न., वनस्पति० पिप्पलीमूछम्‌ (ध.२.७५) 


-ग्रह-पु., सस्या55हारस्य प्रमाणगप्रहणम्‌ , एकपिण्डेन 


सर्वग्रहः ( चवि. १.२२(४) 
-चक्षुस्‌-न., सर्वे च तत्‌ चक्षुश्र॒ सर्वप्रमाणम््‌ 
( चवि, ३,३६ ) 


लिप कै आजीी जगो अली है, 0>न्‍री जन ५४4४५ 


-ज-पु. ध्याधिमेदः, त्रिदोषजः साज्निपातिको वा 
('र २९,१३८-४० ) 
_जनप्रिया-ख्री., वनस्पति० ऋड्धि: ( ध. १.१४५ ) 
-ज्वरान्तक-पु., योग" हरितालं ताम्रभस्म लोह- 
भस्म पिप्पलीतुत्थमअकभस्म कान्तलोहभस्म नाग- 
भस्म पुननंवाचूण चेत्येतेषां समभागिकानां #ज्ज- 
राजकासमद पुननैवामद्दार्कपत्ररसेरवधरषणाद्वालुका- 
यन्त्रे च परिपचनाजायमानो योगः सर्वज्वराणां 
च विनाशनः ( २, १२.४८ ) 


_-तन्त्रसामान्य-न., सौभ्रुते शल्यत्त्रेडपि सर्वेषां 


व्याधीनां यथास्थूछमवरोधः कृतः, यथा शालाक्या- 
दीनां सामान्यात्‌ तुद्यस्वात्‌ (सुसू , २४.४ ) 

-तन्त्रसिद्धान्त-पु., सर्वतन्त्रसिद्धान्तो नाम तस्सि- 
स्तस्मिन सर्वेस्मिस्तन्त्र तत्तत्‌ असिझं; यथा सन्ति 
निदानानि, सन्ति व्याधयः, सन्ति सिध्युपाया 
साध्यानामिति (चवि, ८.३७). 


. _तिक्ता-बख्ली., वनस्पति० काकमाची ( रा. ४.३५ ) 


-दोषसमीरण-बि., सर्वेदोषकोपनः, सर्वदोषप्रको 
पकः ( चसू . २७,२१३ ) 

“धान्यक्रतयूष-प., यूष० अयूषयोनित्वाच्छूकधान्य 
कुधान्ये विहाय मुद्गादिशमीधान्यानामपथ्यवज्य 
यूषः । अर्य तन्‍्त्नान्तरे नवमुष्टिनाम्नाउमिद्दत 

( सुसू . ४६.३२७५ ) 


-पच-वि., सर्व पचतीति ( चसि, १.१२-१३; अहस्‌ 


१८.३०; अर्ससू, २७.२४ ) 
-पावक-पु., सर्वे च ते पावकाश्व सर्वेपावकाः । 
जाटराभिभूताप्रिधात्वप्यः ( अहसू , ४.३० ) 
-पुष्पी-ल्री., वनस्पति० नागदन्ती ( रापरि. ५.२७ ) 
-बुद्धयड्भहीन-वि., . ऊद्दाउपोहविचारस्ट॒लादिलि 
हीनम्‌ ( चशा, ४.३९(३) द 


क्‍ -भूतचिन्ताशारीर-न अध्यायसंज्ञा० सुश्रुतशारीर- 


तन्त्रे प्रथमोदध्यायः, सर्वभृतानि स्थावरजब्नमानि 

. महाभूतानि एथिव्यादीनि वा, तेषां चिन्ता 
हेतुस्वरक्षणकार्येश्रिन्तनमस्मिन्‌ अ्रध्याये5स्तीति 

... (सुझा. १.१) 


. -भूतप्रमर्दिनी-खी., वनस्पति० वन्ध्यकरकोटकी 


(ध. १.१८६ ) 


 -मार्गीजुसारिणी-वि., सर्वमागोंः कोष्टसंघिम्म- 


शाखास्ता ( मात्रा ) अनुसते शीछमस्येति 
(चस्‌ . १३.३४ ) 
-रसप्रत्यनीक-वि.. मधुरादिपब्रसानां प्रत्यनीको 























८८८ [ सर्वरससा त्म्य ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


[ सवोनुकारिणी ] 





ऑि७बली 


'विपक्षउच्छेदक इत्यथें:। यथा-सर्चरसविरुद्धो 
लव॒णो रसः (सुसू . ४२.५(३) 

-रससात्म्य-वि., षण्णां रसानां सात्म्य यस्थ, सः 
ह ( चंवि, <,११४ ) 
-रसाभ्यास-पु., पड़सानां सेवनम्‌ , तत्‌ बलकराणां 

श्रेष्ठम्‌ ( चसू , २५:४०; असंसू . १३.३ ) 
-रोगाग्रज-वि., सर्वशारीरर'गाणां श्रेष्ठ: ( ज्वरः ) 
( चचि, ३.४ ) 


_>रोगाधिपति-पु., सर्वरोगाणामधिपतिः (ज्वरः ) 


( चनि, १,३५० ) 

-लवण-न,, भेषज्य ० छवणम्‌ ( रा, ६.५१ ) 
-लोक-पु., सर्वेप्राणिनः उद्धिज्वाश्व, पडधातु- 
समुदायों हि सामान्यतः सर्वेछोकः ( चशा, ५.७ ) 


>लोकाश्रय-पु., योग० पारदेगन्धकी पले पछार्थ 


_ माक्षिकहरिताले, वत्सनाभरसके, अत्येक॑ कर्ष सर्वे 
संमये कृप्यां पाचयेत्‌। कफवातजरोगानशासि शोफं॑ 
पाण्डु राजयक्ष्माणं शूलू ज्वरं च नाशयति । जठरापिं 
च दीपयतति (२. १५.१७-२४ ) 

-वातारि-पु,, पारदयोग० हरिताछूमनःशिलामा- 
क्षिकादियुक्त:, अशीतिवातव्याधिना शनः, गुल्माप्नि- 
मांचकृमिहिकादिनाशन: ( २, २१.११७-२२ ) 

-विम्क्तसंधि-वि,, यरव सर्वेडपि संघयः प्रशिथिली 


भूताः, एतारशो नरः प्रशिथिकाखिलसन्धि 
( छुठ, ५६,११ ) 

-वृत्ता-विं,, पाशरहिता ( सूची ) 
( अहसू . २६,२२ ) 


रा -श्वेता-त्री,, कीट० गछूगोलिकामेदः (सुक.८.२९) 
 >संन्‍्यास-पु., सर्वक्रियात्यागः (चक्र, ) स हि. 


परमसुखमोक्षहेतुः ( चक्र, ) सुखानां श्रेष्ठ 
चसू , २५,४० ) 


>सर-पु., . मुखरोग० मुखदन्तोष्ठादि सप्तस्थानानां 


व्यापकतया सर्वेसरत्व॑ ज्ञेयम्‌ (मधुकोश, ) वात- 
- पित्तकफशोणितसिन्नाश्रत्वारः सर्वसराः: यस्य बदन 
सतोदे: स्फोटेः समन्‍्तादाचितं, स वातजः सर्च- 
सरः | यस्थ तु सदाहैस्तनुभिः सपीते रक्तेः स्फो्े 


 बदनमाचितं, सर पित्तजः सर्वसरः । यत्न यस्य च 


. “बदनमल्परुजैः कण्डूयुतैः सवर्ण: स्फोटेराचितं, स 


... कृफजः सर्वसरः । रक्तजः सर्वसरों मुखपाकसंज्ञः, 


स पित्तोदित एक एवं ( सुनि, १६६५-६६ ) सर्व 


दे “ सरतीति सर्वेसरः ( सुचि, २३.३ ) द 
हा >सरत्व-न., सवाज्जैब्यापित्वम्‌ ( चचि; २५,१३ ) 





सर्वेरसाभ्यासक्षमः सर्वेचेशक्षमः च 
( चसि. १२.५९; टिप्पणी-पाठान्तरम्‌ ) 
-हित-न., वनस्पति० मरिचम्‌ ( रा. ६.१३६ ) 
स्वेतोभद्र-प., छेदविशेष:, सर्वतरछेदः ( असंसू , ३३) 

वनस्पति० निम्बः ( ध. १.२९ ) 
( सर्वेतोभद्रा )-ल्ली,, वनस्पति ० काइमरी 
( घ, १,११७ ) 
सर्वेतोभद्रक-पु., छेदविशेषः, अये भगन्दरशखकमैणि 
क्रियते ( सुचि, ८.१० ) 
( सर्वतोभद्विका )-ल्ली., वनस्पति० काइमरी 
(ध, १.११७ ) 


>सह-वि 


: सर्वतोमुख-न., जरूम्‌ (रा, १४,३१८ ) 


सर्वाक्षिगतरोग-पु., नेत्ररोग० एते सप्तदश-चत्वारः 
स्थन्दाः ( अभिष्यन्दा: ), चत्वारश्राधिमन्थाः, द्वो 
पाकी, हताधथिमन्थो5निरूपयेय: शुष्काक्षिपाको- 
अनन्‍्यतो बातोअस्लाध्युषिता दृष्टि: सिराणामुत्पातः, 
सिराणां दृ्षे इति ( सुउ, ६.३-४ ) 


सव्वोगार-न., सर्वेसंपन्न गृहम्‌ ( सुशा, १०.५ ) 


स्वौद्भअ्रहण-न., छक्षण० वेदनया सर्वेषामज्ञानां बद्धत्व- 
वद्‌ अनुभवः ( सुठ, ३९५,१३-१४ ) 


सर्वाद्गरोग-पु., रोग० भद्ीतिवातजिकारेष्वेकः, सर्व 


 देहँ संकोचयति वातः, तोदशूले च करोति 
( चसू , २०.११ ) पक्षवधस्येव संग्राप््यादि शेयम। 
सर्वेकायाश्रितों वायुः सिराः स्नायूः विशोष्य 
संधिबन्धान्‌ विमोक्षयन्‌ संपूर्णमज्ञ विचेतनमक्मैण्यें 
च करोति ( असंनि, १५.४३ ) 
सर्वीज्ञशोफ-पु., रक्षण० स्वोज्ञव्यापकः शोफ 


( असंसू , ३६.८ ) 
सर्वोज्लसारिन-वि., सर्वाज्ञप्रसारी ( शोफः ) 
.... ( सुनि, १०.३) 


स्वाद्भसुन्द्र-पु., पारदयोग० अभ्रकगन्धकव्यूषणहिडु 
गुग्गुलादियुक्तः, अर्य॑ गुल्मशूछसज्निपातज्वरड़ीहा- 
ग्रहणीरोगनाशनः (२, १८.७८-८२) 

( सर्वाद्भगसुन्दरा )-त्री., वाग्भटकृताउष्टोड्डह्नदस्था5रुण- 

... दत्तनाम्ना टीकारेण विरचिता टीका सवाहसुन्द्रा 
इति ख्याता ( अरु, भहसू , १.१ ) 

सवाोत्मन.--वि., सर्वहेतुः सर्वकारणस्व॒रूपः ( वायुः ) 


... (सुनि, १.६) 
सर्वानुकारिणी-ल्री., वनस्पति० प्रश्चिपर्णी .. 
( घ. ९.९१ ) 


_ शालिपर्णी ( रा, ४,११४) 





८-७... मत जप पप्प्स्त पल; कं 
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ध्य्ट्ज्प्प्ख्जखय दल: 








| सर्वाछभूति ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ सलछिलरिपु |. ८८९ 





सर्वाजुभूति-ब्री., वनस्पति० झुक्रभाण्डी (थ, १.२४५) 
त्रिवुत्‌ (चक, ७.४ ) 

सर्वाभाव-पु., धर्मादिचतुर्वगौभावः ( चनि, ६.७ ) 

सर्वामयप्न-पु., योग० तुत्यद्दरिद्राकन्दगन्धकादियुक्तः 
अये सर्वरोगहरः ( २, १८.२१-३० ) 


सर्वारोग्यव॒दटी-त्री., पारदयोग० नागवत्सनाभहरिताल- 


मनःशीलादियुक्तः, अय॑ योग: ग्रहणीपाण्डाद्नेक- 
व्याधिहरः ( २. १६.७६ ) क्‍ 
सर्वार्थसिद्धाच्य-न., भज्जनम्‌ ( असंसू . ८.९१ ) 
सव्ोशय-पु., शरीरं देहः, च ( चवि, २.१८ ) 
सर्वेध्वर-पु., पारदयोग० ताम्रगन्धका5अकलोहवत्स- 
नाभादियुक्तः भस्मानि प्रत्येक चतुष्परूं, कषेमात्रे च 
प्रत्येक लोहपारदयोभंस्म स्नुद्यकेक्षीररण्डजम्बीरो 
शीरद्रवेण मदेयित्वा दिनत्रय वालुकायन्त्रे स्वेदयेत्‌। 
 तन्र च पिप्पलीं कषेमात्रां वत्सनाभ च निष्कमात्ने 
प्रक्षेपयेत्‌ । मान्ना-गुझ्ला । अये प्रसुपिविनाशकः 
(२. २०,२३-२५ ) 


पारदयोग० गन्धताम्रा भ्रलोहृहिहुलवज् भरम- 
हरितालसत्वादियुक्तः भर्यमण्डछाख्यकुष्ठनाशकर 
( २. २०,१८१ ) 


पारदयोग० समुद्धफेनम्दगविषाणसमुदायादियुक्त 
क्षय उन्मादापस्मारनाशकः ( र, २३.१७-२१ ) 
पारदयोग० लोहहिह्लुलादियुक्तः अरय॑ स्पशेवातातप- 
नुत्‌ (२. २१.१४-१८ ) 

सर्वेश्वरपर्पटी-ल्री,, पारदयोग० लछोहगन्धकरव्नादि 


युक्त: पर्षटीकढण, सोअय विद्रधिपाण्डग्रहणीड्रीदा 


यक्षत्प्रमेहादिनाशनः (२, १४4.४-२० ) 
सर्षप-पु., वनस्पति० स्नेहयुक्तदच्यविशेषः 


( चसू , १३.१० ) धूपनद्वव्यम्‌ ( सुसू , १९,२४८ ) 
 गुणा:-कटस्तिक्तः अत्युष्णो रक्षोप्नो रुच्यः कफ- 


वातन्न:ः  कृम्यामकण्डूकुष्टअ्वणरोगरीषीेरोगवात- 
रक्तत्वग्दोषविषभूतन्रणहरश्र ( ध, ४.४२ ) बीज- 
तेल कुष्ठादिरोगहरप्रदेहे ( चसू , ३.६ ) बीजस्यो- 


पयोगः - शिरोविरेंचने (चसू, २.३-५ ) नाडी- 


स्वेदार्थमुपयुक्तमे्क द्वव्यम्‌ ( चसू . १४.३१ ) भय 
शोथस्थ पाचन करोति ( सुसू . ३७.५ ) श्वेत- 
सषेपः ( छुचि, ५७.३७) 

है हिं.--सर्षों, सरसो, । 
म.--शिरस, मोहरी. 


गु.-सरशव, 
बें,.--सरिषा, 


भ्रा, को, सं. ११९ 


 सर्षपक-पु., कीट० 


शाक० कृमिहरः ( चवि, ७.१७ ) 
मान० घण्मरीचिसम्मितः मानविशेष 
( चक, १२,८७; र. ११.२) 
विष ० तदिदे विष पीतवणम्‌ (२, २९,१७; 
अहसू , १५,१; असंसू , १४ ) 
( सर्षपी )-ल्ली., रोग० मेहपीडका सर्षेपिका 
( चसू . १७.८३ ) द्र० “ प्रमेहपीटिका 
शूकरोग० ( सुचि, २१,३ ) 
“कन्द-पु., कन्दविषभेदः ( सुक. २.५७) . 
-तैल-न., तैल० सर्षपबीजोत्थतैछम्‌, तन्च प्रमेहे 
शाकसिध्यथेमुपयुज्यते | 
( छुचि, ११.६; थ, ६.१३० ) उन्मादे नसत्वेन 
समुपयोज्यम्‌ ( सुठछ, ६२.१६ ) 
>शाक-न,, शाकानामहिततमम्‌ (चसू , २५,३५९ ) 
-स्नेह-पु., सर्षपस्प तेलम्‌, उन्मादे सर्पपतेलेन 
म्यज्ञदिक कार्येम (सुठ, ६२.१६) ब्र 
'सर्षपतेल.” क्‍ 
प्राणनाशनः ( असंउ, ४३ ) शक्क- 
स्मृन्नयोरेवास्य विषमस्ति (सुक. ३.५) 
सर्षपाहय-पु., कन्दविष० सर्षपकन्दः, भये स्निग्ध- 
घनगुरुकरमण्यगुण; ( असंउ, ४८ ). 
सर्पपिक-पु.,, सविषकीट० गुणाः- प्राणनाशनस्तेन 
: दृष्टस्थ वेगज्ञानं : स्पंवद्धवति तास्ताश्व तीता 
. बेदना भवन्ति, तथा च साक्षिपातिकाः रोगा 
 जायन्ते देशस्तु वर्णन रक्‍तपीतसिता5रुण 
क्षाराभिदग्धवच्य ज्ञेयः ( सुक, ८.१५-१८ ) 
गुह्मरोग०.. अस्मिन्रोगे गुदस्यथ बहिरन्तवों 


जाताः कफरक्तजाः  स्षेपप्रमाणसंस्थाना घनाः 

पिटिका भवन्ति ( असंउ, ३< ) 

. ( सर्षपिका )-ल्ली., रोग० प्रमेहपिटका, शीघ्रपाका 
महावेदना तद्‌ 


सर्षपाकृतिप्रमाणा.. सर्षपिका 





सलवण-न., खनिज० वद्स्‍लम्‌( घ. ६.१३). 
सलिल-न., जलूम्‌ (चक, १२,१००; ध ६.३०२ 
..... २. २०,५४-५५ ) 
-ज-न,, वनस्पति० कमकछम्‌.( रा. १०.२४४ ) 
-प्रकाश-वि., पु., अच्छः ( खुसू . २२.< ) 
-रिपु-पु., वनस्पति० अगस्त्य 
. भछातकः ( २,३०,४८-४% ) 











द मा न [ सल्गून ] 


शआयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ (सहदेवा ) ] 





समुद्रशोषः ( २. १७.६७-६८ ) 
काम्मिकशाकः (२. १७,६७-६८ ) द 
सल्ून-पु- कृमि० पुरीषकृमिः ( असंनि, १४.५८ ) 
सलुक-पु., वनस्पति० सछ॒की (रा. १२,१९५ ) 
( सल्लकी )-सश्लरी., वनस्पति ० गुणाः-कषाया तिक्ता मधुरा 
शीता आहिणी कफपित्तवातप्ली कुष्ठरक्तविकारा5शै- 
चणदोषहरा च 
( ध. ३.१३५०; सुचि, २१,१०; असंस्‌ . १५.३२ ) 
हिं,-सालइई 
 म.-साव्यी. 
गु.--सालेडुं. 
बे,--शलई, 
क्‍ ता,--परछ्लिसाम्प्राणि, 
. सल्ली-जञ्जी,, वनस्पति, सछकी (रा, ११.१५५) 
 खब-पु., प्रसवः (का रेवतीक, ४२) 
सवन-न., यज्ञः (वचि, १(४).४७) 
जननम्‌ (सुसू . ३.१२) 
सवर्ण-वि,, वक्समानवणः (अहसू , २५,२) 
(सवर्णा)-श्ली., सड्डीणां छूता, सा चोपपादिका 
उच्यते (असंउ, ४४)... 
वि.,न,, सवर्णरणम्र्‌ , स्वाभाविकवर्णापाद- 
नम्‌ (सुचि, १,५५७) 
सवर्णीकरण-वि., वर्णसमानं यः करोति, सः (लेपः) 
( च्रवि, २५,११६; असंउ. ३०, ) - 
सवातिक-वि., वातिकोत्तरवातिकः 
( चक्र, चचि. 4.७३) दू० वातिक! 'उत्तरवातिक! 
सवितृ-पु., वनस्पति० अर्क: ( रा. १०.२५ ) 
सव्यपाणि-पु., वामकरः (ड, सुचि, ३८.३ ) 
सव्यभिचार- तन्त्रयुक्ति+ अनेकान्तिको हेत्वाभासः 


.. साध्याभाववति हेतोब॑त्तिखम्‌ (चविं, 2४५). 
प्व्यसाचिन-पु., वनस्पति० अजुनः (रा, ९.१५२) 
सव्यात्तगर्भा-वि., सब्येन पार्ग्रेना55त्तो ग्रहीतो गर्भ 


यया, सा ( चशा, २,२४ ) 
सत्रणशुक्र-न.,, नेन्नरोग० नेत्रस्थ कृष्णमण्डले सूच्या 
विद्धमिवान्तःप्रविष्टरूप वतुरे प्रतिभाति। तत्न 
उष्णाश्रुताउत्यथ पीडा च भवति ( खुउ, ५.४ ) 
सब्रणझुक्लु-न., नेत्ररोग ० सच्रणझुक्रम्‌ ( सुठ, ५.४ ) 
 सशूलक-पुं., कृमि० पुरीषज: क्रिमिंः ( चसू . १९,४(९) 
सच्यामा-त्री., वनस्पति० ब्रीहिः ( रा. १६.५८ ) 
ससंभ्रम-वि., संभ्रमेण सहित, भीतिजनक 


( चवि. ३,७(३) 
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(-चरी )-ञ्ली 


ससार-पु., भेषज्य० स्फटिकः ( चचि. १७.१२५ ) 
न,, अगरुभेदः, कृष्णागरु (घ., ३,२७ ) 
द्र० * अगरु ! 
सस्नेह-वि., ईषत्‌ स्निग्धम्‌ ( चसू , १.६० ) 
सस्य-न., खनिज० सस्यकं तुत्थम्‌ (२, २.१३८ ) 
निस्तुषमपक्त धान्यम्‌ (२, २.४७-४४८ 
असंसू , ४.३९ ) 
-संवरक-पु., वनस्पति० सर्जकः ( ध, ५.१२३ ) 
-संवरण-पु., वनस्पति० जरणद्ुम द 
(रा परि, ५.१३ ) 
सस्यक-न., खनिज० महारसेष्वेकम्‌ ( ध परि, ६,१ ) 
तुत्थलनिजसार रूपम्‌ ( र, ६.४३ ) तुत्थकेम्‌ 
(९, २) 
सह-पु., कालूविभाग० मासः मार्गशीर्ष 
( चक्र, चसि, ६.० ) 
.. भरेषज्य ० नखम्‌ ( ध. ३.५८ ) 
( सहा )-स्री., वनस्पति० तरणी ( घ, ५,१४५ ) 
माषपर्णी ( सुचि, ५.१२ ) 
स॒ुद्॒प्णी ( ड. सुक. ७,२०-२१; र, ११.९५०-९२ ) 
जीमूतकः ( रा, ३.२४३ ) 
-कार-पु., वनस्पति० आम्र 
( घ. ५.१; असंउ, २०; अहसू , ३ १२) 
-कारतेल-न., देल० आम्रफलमज्जस्नेह 
| ( सुछ, ४५,१२७; ध. ६,१४३ ) 
“काररख-पु., भाम्नरसः (असंसू , ७.१५०-५१ ) 
-चर-पु., वनस्पति० झिण्टी 
( चचि, २६,२६४; सुसू , ३५,७ ) 
वनस्पत्ति० कुरण्टः (रा, १०,४१५ ) 
“>चरद्वय-न., कण्टरेलुद्यम्‌ ( सुसू , ३८,१२-१३ ) 
चारिन-वि., सहयायी ( चसू , २७.४३ ) 
-“ज-वि., जन्मबल्प्रवृत्तम्‌ ( सुनि,. १३.४४ ) 
न्यच्छोब्बकाद्योरोग 
>जसात्म्य-न., स्वाभाविकसात्म्यी भाव 
... (चचि. २६.२९३ ) 
-देव-पु., वनस्पति० नीलिनी ( ध. १,२३३ ) 
(-देवा )-खत्री,, बलछामेदः ( सुशा, २.३२ ) 
वनस्पति० गाद्ेरुकी (ड, सुचि, ५,१२ ) गुणा।- 
मधुराम्ठा कषाया उष्णा गुरु: कट॒स्तिक्ता वातप्नी 
व्रणपित्तविकारजिचँं 
( थे. १,९८५; असंशा. १.६१ ) 
 महाबरा ( ध. १,२८२ ) 








[ ( सहदेवी ) ] आयुर्वेदीय - शब्द्कोश।..[ (सांग्राहिकी )]. ८९१ 


(-देवी )-श्ली., वनस्पति ० महांबला 


( घ. १,२८२; २, १३.१३-१५ ) 


सहस-पु., कारुविभाग० मागेशीर्षः मासः 
( चक्र. चचि. १.(२)९३; असंउ, ४९ ) 
सहसा-( अव्य, ) झटिति ( अहसू , ७.४५ ) अविम्तश्येव 
( ड, सुउछ, ४७.४९ ) 
सहस्य -पु., काविभाग ० पोषमास 
( चचि. १(२)१३; सुसू . ६.६; असंउ, ४५९ ) 
-प्रथम-वि., काहुविभाग० सदहस्यः पोषः, तस्थ 
प्रथमः ( मागेशीषें: ) ( चसू , ७.४६ ) 
सहरत्न-न., सल्डधा० दशशतम्क ( रा. <.२३० ) 
-काण्डा-ब्ली., वनस्पति० दूवोभेदः, श्वेतदूवों 
(रा, <.२३० ) द्व०  दूवी ! 
_ -दूष्ट-पु., मत्स्य० महापाठीनों नादेयः 
द ( सुसू , ४६.११३ ) 
-धोतघृत-न., घत० जलेन ताम्रादिपात्रे सहखवारं 
धौंत॑ घृतम्‌ तच्च दादज्वरशमनार्थमुपयुक्तम्‌ 
द ( चचि. ३,२५७ ) 
-पत्र-न,, दनस्पति० कमलम्‌ ( रा, १०.२४४ 
. असंसू, २१.५) , 
-पर्वन--ल्री., वनस्पति० दूवाभेदः श्वेतदूवों ( रा. ८ 
. २३० ) द्० “दूवो! 
 -पाक-वि,, सहखवारं कृतः पाकसंस्कारः यस्य, सः 
( स्नेह: ) ( चवि. ६.१६ ) क्‍ 
वि,, सहस्नधा कृतपाकम्‌ ( घृतम्‌ ) 
( चवि. १(२),४ ) 
-पाक-न., संस्कार० सहसत्रवारं पाचिते तेलम्‌ 
( छुचि, ४.२९ ) 
-मूथन्‌-वि., सहखमूधोनमिति* सदखशीषो इत्यादि 
वेदप्रतिपांदित!! । नामसहस्रेण. इत्यादि महा- 
भारतोक्ता नामसहसत्रण प्रतिपादितः ( बिष्णुः ) 
( चक्र, चचि, ३,३११ ) 
>मूली-बी., वनस्पति० द्ववन्ती ( रा. ५. ३४७ ) 
-वीयें-वि., बहुतरशक्तियुक्तम्‌ ( अहृसू. ५,३९ ) 
(-वीर्या )ल्नी,, वनस्पति० दूवा च ( चसि, १२.१९(३) 
श्वेतदूवों ( सुसू. १५.२९ ) द्व० 'दूवों ! 
शतावरी ( ध. १.२९३ ) 
-बवेध-न,, आसुत० सूकतम्‌ (ध. ६.२४६ ) 
-वेधिन-न., नियास० हिह्लु (रा. ६.६० ) 
पु., वनस्पति० अम्लवेतसः ( रा.६. १४८ ) 
मैषज्य० कस्तूरिका ( रा. १२.४७ ) 


-संपाताभिहुत-पु., संस्कार० हवनम्‌, सहखसंपा- 
तामिह॒ुत कझृत्वा सहखसंपाताध्याय ऋणग्वेदे पठयते 
तेः मन्त्रेः सहस्न हुत्वोपयुक्लीत । जेजटस्तु-संपात- 
शब्देन यक्षिकानां खवर्ण तथा हि आहाय  संस्क्ृत्य 
द्रव्याणि हूयन्ते, हुत्वा हुत्वा च पानीयादिपूणपात्रि 

 संख्राव्यन्ते । एतदुक्तः भवति; सहसखपंतपतने, 
यस्मिन्नभिहठते तत्तथा, तत्कृत्वोपयुआीतेत्यर्थः । 
गयीतु अथवेबद्धिः संपातक्रमेणोषधाउइथघिकारिणा 
सन्त्रेण त्रिपदा गायश््या वा प्राक्तनकमेक्षयार्थ विश्न- 
शान्त्यथमभिमताशीम्राध्यथ वा सहस्लाभिहुर्त कृत्वा 
द्रव्याणि प्रयुज्यन्ते (ड सुचि, २७.८ ) 

सहसलांशी-ज्ली., वनस्पति०पीलुः ( ध. ५.५१ ) 


 सहस्वाक्ष-पु., देवता० इन्द्र: ( चसू , १.१८ 


र. ७.१-२, अहसू . १.३ ) 
सहस्ाक्षदिशू-सत्री., इन्द्रस्य नाम इंद्रेणाघिष्ठिता दिशा, 
प्राची ( र, ७,१-९ , 
सहा-ज्री,, वनस्पति० तरणी ( घ, प. १४५ पृ, १९५ ) 
-चर-पु., वनस्पति० सददचरः ( ध, १,२७८ ) 

सैरेयः ( चचि, २८.१६१; अहसू , १५,२४ ) 

नीलपीतझिण्टी ( असंचि, ५; सुचि, ३७.२० ) 
-द्वय-न., शिम्बीधान्य० मुद्गपर्णी मांषपर्णी च॑ 

( अहसू , १०.२४; सुंसू , ४६.४६ ) 


सहाय-पु., मित्रम्‌ ( असंसू , ३,४३ ) 


सहिष्णु-वि., क्षमायुक्तः ( सुछ, ६०,११; सुशा, ४.७२ ) 
-ता-छ्ी., ( परिव० ) सहनश्ीलता क्रक्रोधनत्वम्‌ 
( सुउ, ६०.४ ) 
सह्य-पु., पव॑तः सद्याद्रि 
( खुचि, २५,२७; अहसू , ५.११ ) 
सांकध्य-न., कथनम्‌ ( चचि,'२४.४५ ) 


सांकृत्य-पु., ऋषि० ( चसे . १.११ ) 


_ खांकृत्यायन-पु., मदर्षि० कुशः ( चसू . १२.४ ) 


सांकोचकविष-न., कन्द्विष० ( असंउ, ४०) 
समेतेषु महर्षिष्वेकः ( चसू . १.८ ) 
न,, सांख्यद्शनम्‌ ( चशा, १,१०१ ) 
अतिसारप्रवाहिका निश्चारकादिविनाशक 


(सांग्राहिकी )-वि पुरीबसंगप्रहकारिणी (यवागू: ) 
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सांखू्य-पु., तत्वज्ञ सांख्यदशनज्ञः ( चशा, १.१५१ ) 
ऋषि० रोगापहरणचिन्तनांथ . हिमंवतः पाश्वे 


सांग्राहिक-वि., ग्राही (चचि, १९.०६; सुसू, ४१.६ ) 


(खुड, ४०,१४७) 


(चसू , २,२५) 
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४ -स्री,, वनस्पति० त्रिसाधि 
सांध्यकुसुमा-त्री या] 
सांनिध्य-न,, आश्रितत्वम्‌ ( ड सुशा, ३.३ ) 

-. संयोगः ( सुशा, २.३३ ) 

. सांनिपातिक-वि., त्रिदोषजः ( ज्वरादिः ) 
( चनि, १.२९ ) 
सांनिपातिकोदर-पु., रोग० उदरभेदः, दृष्योद्रम्‌ 
( सुचि, १४.३ ) 
सांपन्निक-वि., संपन्न एव सांपन्निकः ( चचि, १(४).३ ) 
सांसर्गीक्रिया-( परिव, ) स्री,, पेयादिक्रम 
( चचि, १९.६१ ) 
साकुरुण्ड-पु., वनस्पति ० गुणाः-कषायः लघुः रुचिक्ृ- 
द्वीपनः, वख्तररकञ्ञनकः, 'छेष्मवातापहारी च 
द (रा परि. ६.१६ ) 
साक्तुक-पु., कंन्दविष० ( असंउ, ४० ) तद्च स्निग्घ 
... घन गुरु कमेण्य च ( असंउ, ४८, ) 


साक्षिन-वि., द्रश ( चशा, १,५ ) ज्ञाता (सुशा, ३.४) 


(साक्षि)-भूत-वि., सोक्षिसदृशः ( चशा, १.१० ) 
साग-पु,, वनस्पति० गुणाः-मधुरः कषायः कफन्नः 
पित्तदाहअ्रमापहः रुच्यश्व ( ध. परि, ५.३ ) 

हिं---सागवन 
म.सांग. 
 गु--साग, 
'. बं.-शेगुनगाछ, _ 
“बा.-ठेक्कू, 
सागर-पए., छूवण०» सामुद्वल्ूवणम्‌ ( र, २०,२२२, ) 
भ्षज्य ० समुद्धफलम्‌ ( र, २०,२२२ ) 
“ज-न,, लवण» सामुद्गवकवणम्‌ ( ध. २.२४ ) 
भेषज्य ० समुद्रफेनम्‌ ( घ. ३. १५४ ) 
-संस्पशन-न., - सागरजरूस्य स्रागरवातस्य॒ वा 
संस्पशः (चसू, १८.४). “5.४ 
सागरास्भस-न,, सामुद्र जलम्‌ ( अहसू , ५.१२ ) 
सागराल्य-पु., सर्प० दिव्यसपैः ( असंउ, ४१ ) 


सागरेन्दुसता- ज्ली.;वन्तस्पति० नागरसुस्ता (रा. ६.६२). 





सातला-ख्री., वनस्पति० चर्कशा ( चक्र. चक. ७,०५७ 
र. २६:२५ ) गुणाः- तिक्ता कषाया छघुः शोधन- 


करी वातरछा रक्तविकारशोफोदरा55ध्मानविसर्पकुष्ठ- | 


विस्फोट्च्रणशशोफहरा च ( घ, १.२३८ ) 


. « हिं,--सातत्ा 
5 म/निवडुंगाचा भेद 
किया साथेर | 





आयुर्वेदीय -शब्दकोशः... [ साह्य] 


ब.--सिजविशेष, 
फा,--एशन्‌, 
एक वनस्पती. . 


सातिसार-वि., अतीसारव्याधियुक्तः ( चसू . १४.१६) 
सात्म्य-वि,, डचितस्‌ (२, ३०.११० ) 


न., सात्म्य नाम तद्‌ यत्सातत्येनोपसेव्यमानसुप- 
शेते (चवि,<.११८) यदात्मन्युपशेते तत्‌ सात्म्यम्‌ 
( चवि. १,२० ) यो रसो निषेवितः यस्य सुखा- 


. यैव कब्पते, तत्सात्म्यमिति-निद्शित्‌। एवं व्यायाम- 


जातमन्यद्वा सात्म्यमिति निद्शित्‌ | सात्म्यानि तु 
देशकालजातिऋतुरोगव्यायामोदकदिवास्वप्तरसप्रस- 
तीनि प्रकृतिविरुद्धान्यपि यान्यबाघकराणि भवन्ति। 


 तन्न देशसात्म्य यथा-देशो हि ह्विंविधो, भूमि 


रातुरशरीर च | तन्ना55तुरशरीरसात्म्य॑ द्विविध समु- 


. दायस्येकमसन्यदवयवस्थ । तन्न समुदायस्य यथा- 
 मधुरो रसः सर्वधातुवधनः, अवयवसात्म्य यथा- 


चक्षुष्यकेद्यकण्व्यादिदव्यम्‌ । भूमिसात्म्यमपि समु 
दायेकदेशभेदेन द्विविधं; ततन्न समुदायस्य सात्म्य 
यथा-जाइलदेशे यो आहाराचारों तो अनूपे विप- 
रीतो । देशावयवानामपि यथा-बाह्लीकपलछवचीना- 


. दीनां-माषगोधूममाध्वीकादिभिः सात्म्यम्‌ । जाति 


सात्म्य यथा-मनुष्यजातेः सात्म्य शाब्या- 


.. दयः, रूगपक्षिजातीनां च तृणपतल्ादीनि । 


ऋतुसात्य यथा-ऋत्वभिदितमन्नपानादि । रोग- 
सात्म्य यथा-गरुल्मिनां क्षीरम्‌, उदावतिनां घृतम्‌ 
प्रमेहिणां. क्षोद्रमित्यादि (ड. सुसू . ३५,४० ) 


 यदाचित्यान्नामाभ्यासाद्विषम्रिवा55शीविषस्य नोप- 


घातक भवतीति भाव: । देशानां गुण: विपरीतगुण 


.  देशसात्म्य भवति । यथाउनूपादिदेशानां स्नेहगोर- 
*.. वादिसिगुणः सह विपरीतगुणम्‌ | रोध्यराघवयुक्त 


जाज्नऊमांसमध्वादिरोगाणां ग्रुणेविपरीतगुण रोग- 


 सात्म्य तत्‌ ( चसू , ६.४५,५० ) ओचित्याय्स्थ 
पुरुषस्य देशस्य यद्पथ्यं सात्य तद्‌ एकान्तात्‌ 


त्यजनू न सुर लभते। बाह्ीकाः पलवाश्रीना 


..  शूल्ीका यवनाः शंका: मांसगोधूममाध्वीकशख्- 


वेश्वानरोचिताः सन्ति । प्राच्याः मत्स्यसात्य्याः, 
सनन्‍्धवाः क्षीरसात्य्या, अइमका55वन्तिकानां तु 


तेलाउम्ले सांत्म्यमित्युच्यते । मलयवासिनाँ कन्द- 


. मूलफले, दक्षिणापथे सात्य पेया, उत्तरे पश्चिमे च 
. मनन्‍्थः सात्म्यम्‌ । मध्यदेशे यवगोधूमगोरसा 


सात्म्यम । एतेषां- तत्तत्सात््ययुक्तानि भेषजान्यव- 





| सात्म्यज | 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


[साधु | ८९३ 





चारयेत्‌। सात्म्यमाशु बले धत्ते। बह्मपि नातिदोष॑ 
भवति ( चचि, ३०.३१७-२० ) सात्ये नामोप- 
शयः, ओषधान्नविहाराणां सुखावह उपयोगो 
व्याधिसात्म्यम्‌ ( अहनि, १.६-७ ) सात्यमुपशय- 
विशेषेण परीक्षेत्र ( चवि,४.८ ) भसात्म्यमिति ते 
विद्याद्यन्न याति सद्दात्मताम्‌ 
आहारद्रवब्य० तक्रम्‌ ( ध. ६.२११ ) 
उचितम्‌ ( २.३०.११० ) ' 
-ज-न., सात्म्यजन्यों भावः ( असंशा. ५.१७ ) 
-वि., सात्म्य यो जानाति सः सात्म्याभिज्ञ 





( चसू, २७, ३४७) 


-विकार-पु.. अपध्यमपि सात्म्य सहसा त्यक्ते विकारं 
...करोति, एवं जातो विकारः सात्म्यविकार इत्युच्यते 
(अहसू , ७,४५९ ) 
-विरुद्ध-न., कटुकोष्णादिसात्म्यस्थ स्वादुशीतादि- 
सेवन सात्म्यविरुद्धम्‌ ( चसू , २६.५२ ) 

“संपदू-त्री., उत्कृष्ट सात्म्यम्‌ सात्म्योत्कष 

( चशा, ६.१३ ) 
सात्स्यीभाव-पु., सात्म्यस्य भावः ( चशा, <.४८ ) 


सात्तिक-वि., सच्चगुणयुक्ता प्रकृतिः सत्तगुणयुक्त- 


पुरुषः (खुशा, १.१८) 

ऋषि० सप्तविंशतिसंख्याकेष्वन्यतमी रससिद्धि 

प्रदायकः भाचायः ( २. १.२-५) 
-काय-पु.. सात्विकस्वभावः (सुंशा, ४.८८ ) 


साद-पु., छक्षण० सदनम्‌ अवसन्नत्वम्‌ ( चसू २०.१२; . 
सुठझ, ४४,३८ ) ऊरुसदनम्‌ ( चनि, १.२१) 


दोबेद्यम्‌ (चचि, १६.२४, अहसू . १२,४५९ ) 
. बछानिः ( ड. खुठ, ४०.११ ) की 
सादनी-ली., वनस्पति० कट॒का (रा, ६.५५ ) 
सादिन-पु., रोगलक्षण"० . अँगग्लानियुक्त: सादः 
सदनम्‌ ( ड. सुउ, ४०.११ ) द 
. खसाहश॒य-न., समानधरमंत्वम्‌, तद्धिन्नत्वे सति तद्ग॒त- 
भूयोधमंवत्वम्‌ ( चवि, 4.४२ ) 
साहुण्य-न., प्रशस्तगुणयोगिता ( चवि, १.२५, (१) 
साधक-पु., चिकित्सकः ( छसुठ, ३९,२३७ ) 
वि., सिद्धिकारकम्‌ ( असंस्‌, १३.३ ) सिद्धिदायक 
( अहसू, १५.३६ ) 
पु., रससाधनकारकः ( र. ७.२७ ) 
न.. यत्‌ पित्त हृदयस्थं तस्मिन्‌ साधको3पिरिति 
संज्ञा ( सुसू, २१.१० ) 
>पित्त-न,, पित्तभेदः यत्‌ पित्त हृदि स्थिते बुद्धि 





अन्न न ननननननननन पकप कल सम््तन्त्न्न्््च््न्न्न्््यिखचस्स्सस्य्य््च्चच्च्च््च्च्थ्च्च्य्य्स्प्स्थ्स्स्म्ल््स्स्स्स्म्प्स्स्स्स्स्प्पििि 





मेघामिमानायैरभिप्रेताउथसाधने करोति, तत्‌ 


( अहसू, १२.१४ ) 
साधन-न., चिकित्सा चिकित्सितस्‌ 
(ड सुउ, २७,३; चचि, २१,४३५ अहसू . १२.३१) 
साधनोपाय-पु., सिद्धेरपायः (सुचि, ६.३)... 
साधम्य-न., साचइ्यम्‌ (च. वि. <.३६; सुशा, १९. ) 
साधारण-पु., देश० तत्र साधारणो जाह्ललानूपोभय- 
देशलक्षणयुक्तः प्रदेश 
( चवि, ३.४८; अहृसू , ३.४४ ) 
-ऋतु-पु., शरत्कालः ( छुचि, ३.८ ) 
-कर्मन-न., देवव्यपाश्रया युक्तिव्यपा श्रया च चिकित्सा 
. ( चक्र, ) तृतीयकचतुर्थलयोः सफलछा भवति 


( चचि, ३.२९२ ) 


-कारू-पु., नातिशीतोष्णकालः ( अहसू, १८.१२ ) 

-तोय-न... साधारणदेशस्थे जरूम, गरुणाः- पाके 
अविदादि तृष्णान्न॑ प्रशस्त प्रीतिवर्धन दीपने स्वादु 
रूघु च (सुसू , ४५.३९ ) 

-देश-पु., देश० अनुपजाड्लूयोरेव द्वयोर्देशयोर्वीरु- 

:.. द्वनस्पतिवानस्पत्यशकुनिम्ठगगगणयुतः स्थिरसुकुमार- 


बलवर्णसंहननोपपन्नसाधारणगुणयुक्तपुरुष: साधा- 


. रणो ज्ञेयः (चक, १.«) यस्मिन देशे शीतवर्षो 
 ध्ममारुताः समाः जन्तोदोंषाणां च समता5स्ति, स 
दशः साधारण दइत्युच्यते (सुसू , ३५.४३ 

अहृसू . १.२४ ) 
>मास-पु., ऋतुसंधिस्वरूपो मासः साधारणमास 
श्रावणः कातिकश्रैत्नश्रेत्येते त्रयः (अहसू , १३.३३) 

-मृत्तिका-ल्ली., सर्वमूषाणां निमोणाय साधारण- 

. तयोपयुज्यमाना मझ्रत्तिका, या दरधतुषेः शणेन 
कोकिलचुरणेरश्रमलेन च सहैकत्र छोहद॒ण्डेन कुट्ट- 
यित्वा जायते (२, १०.४) 

-रख-पु., कम्पिछश्न पछो नवसागरों गोरीपाषाणः 

.. कपर्दों वहिजारो गिरिसिन्दूरहिड्डुो ब्रोदारशज्- 





मित्यो साधारणरसाः (ध, ७.९४-५७) मातल्ज्- 


अज्गभवेररसेन त्रिरात्र भांविताः कम्िपिककांदय 
साधारणरसाः शुष्का दोषवर्जिताः झुद्धा भवन्त 


(२. ३,१६४). 


-लक्ष्ण-वि., शीतादिलक्षण साधारण यस्मिन्‌ स 
( ऋतुः ) (चविं, <१२५-१२६ ) द 
_विधि-पु., सर्वदोषशमनः ( चसू . ६.३५ ) 
साधित-वि., पाचितम्‌ (अहसू , ७.३७ ) 
साधु-पु., वनस्पति० दुमनभेदः ० “दमन 
जा; क्‍ ( ध. ३.६६ ) 
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७९४. [(साध्वी) ] 
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( साध्वी )-ख्री., वनस्पति० सेदा ( रा. ५,१.६१ ) 
 >गन्धिक-पु., वनस्पति० दुमनभेदः ० दमनः 
( घ. ३,६६ ) 
: -पुष्पी-त्री:, वनस्पति० घातकी (रा, ६.१५२ ) 
-वृक्ष-पु., वनस्पति० वरुणः ( रा, ९.१९६ ) 
साधुक-पु., वनस्पति० दुमनभेदः ० “ दमन ! 
( ध. ३.६६ ) 


 साध्य-वि., निवारयितुं प्रतिकतुं शक्यः ( चसू . १.६२) 


साध्यव्याधियुक्तः ( सुसू .. ३४.२१; अहृसू , १.२९) 
पाचनीयम्‌ ( चचि, १.४० ) 
वृश्चिक ० साध्यसंज्ञादुश्चिकात्‌ ( तस्य दंशात्‌ ) 


 शेफः सतम्भो हृष्टरोमता च भवति। तस्थ देंशः 


शीताम्बुनेवाज्ानां सेके करोति ( असंउ, ४३ ) 


 साध्यासाध्यत्व-न, , साध्योइसाध्यश्रेति द्विंधा व्याधि 


तो पुनर््धिविधो-सुसाध्यः हृच्छुसाध्यश्रेति ह्विधा 
साध्य: । याप्योडनुपक्रमश्वेति द्विधाउसाध्यः । तत्र 
. सुसाध्यस्य रक्षणम्‌-यो व्याधिः स्वोषधक्षमे देहे, 
यूनः पुंसो जितात्मनः देहे जातो5ममगो3ब्पहेत्वब्प 


पूर्वरूपो $ल्‍परूपो5 नुपद्रवो 5तुल्यदूष्यो5तुल्यदेशो $- 


: तुल्यतुरतुल्यप्रकृतिश्व तथेव भिषगादिचतुष्पाद्संपदि 


 सद्यामनुगुणेबु अहेषु सत्सु जात एकदोष एकमार्गो 


नवश्वार्य सुखसाध्य इत्यप्युच्यते ।. सुसाध्यलक्ष- 

णाद्यो द्वित्रिविपयेये स्थितः, स कृच्छूलाध्य: । साध्य- 

लक्षणविपरीतत्वे सति आयुषः शेषत्वाायो मारयि 
तुमसभर्थ: पथ्येश्वाहारबिह्रैः यश्र यांपनीय: 
_याप्यः। यो व्याधिः सुखसाध्यलक्षणा5त्यन्तविपयेये 


स्थितः यश्रोत्सुक्यमोद्दारतिकृथश्र दृष्टरिष्ट: यश्र 


._ सर्वेन्द्रयचिधाती स अनुपक्रम. एवं स्थात्‌। इति 
. सर्वेबां व्याधीनां साध्याइसाध्यत्व॑ विद्यते 


(अहसू , १,३०-३६) 
सानन्द-पु., वनस्पति० गुच्छकरज्ञः (रा, ९,१८४) 
. सालुज-पु., वनस्पति० तुम्बुरुः (ध, २.०२ ) 


न, वनस्पति० प्रपोण्डरीक़रम्‌ (रा, १२,१५४) 


| द सालुजानुज न., वनस्पति० प्रपोण्डरीकम्‌ (घ, ३.९ २) | 
 सानुशय>वि. , सद्दानुशयेन. रागादिना .. वतेते इति 


सानुशयः ( भात्मा ) ( चशा, २.३२ ) 


.. सान्तदौष-पि,, अभ्यत्तरं पूयसहितम्‌ ( सुसू .५.३८ ) 
. सानत्वपरायण-वि., सान्त्वपरायणं» ( असंसू , ३.५ ) 





सान्द्र- कि घनः; निरन्तरः (चशा, ६.१०; ) 


अहसू , १.१८ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





[ सामान्यविषेशसिद्धान्त ] 








8५/३५/१७००. 


वि. , ग्ुण० अस्य प्रसादने शक्ति 


( हे अहसू , १.१८ ) 
न,, आहारद्॒ब्य० मथितम्‌ द्० 'दघधि! 
(॒ घ., ६.१८५९ ) 


-ता-बश्ली., घनता, (सुसू , ११.१७; अहसू , १९.४०) 
-प्रसादमेह-पु., रोग० अमेहभेदः सो5सो कफदोष- 
प्रधान: ( चनि. ४.१० ) द्व० ' प्रमेह 
“मृत्र-वि., सानद्ग मून्ने यस्थ सः ( च३, ६.१६ ) 
-मेह-पु., रोग० यस्मिन्‌ पर्युषित खान्द्रीभवत्सानद्र- 
...मेह्दी मेहति ( असेनि, १०,१२ ) 
सापिधान-वि., सावरणः (घटः ) ( सुचि, २५,२५९ ) 
सामक-न., घान्य० इयामाकः ( काखिल. ११.१३५ ) 
सामग्रय-न.. सामग्री, संकलनसेकत्रीकरणमनुपघातः 
(ड, सुशा, २.३३ ) 


सामज्वर-पु., ज्वरावस्था, आमदोषयुक्तो ज्वर 


द ( चचि, ३,२८४ ) द्व०  ज्वर 

सामन-न., सामवेदः (चसू , ३०.२० ) 

प्रियवाक्यम्‌ ( सुशा. २.२८ ) 

सान्त्वनम्‌ ( चक्र, चसि, ६.८५) 
साममल-पु., आमेन सहितो मछो नाम दोषः, सामानां 

मलानां छक्षणानि ख्रोतोरोधबलअशगोरवा5निल- 

मूठताः आल्स्याउपक्तिनिष्ठीवमरुसड्ञा 5रुचिक्माः 

इति (अहसू , १३.२३) 
सामरस-पु., अपक्त:ः रसः ( चचि, १५,७५७ ) 


सामथ्य॑-न., प्रयोजनम्‌ ( चशा, ४.४१ ) 


>योग-पु., शक्तियोग: शक्तिमच्वम्‌ ( चसू. १.१०५ ) 
.. समयोगः ( चसू . 4.१५) द 
सामान्य-न., वेशेषिकाम्युपगतानां षण्णां पदाथानामेक- 
तमः, जाति: ( चवि, ८.२९ ) 
अनेकासु भिन्नदेशकालासु व्यक्तिष्वेकत्वज्ञापको 
धर्म: (चसू , १.४४) क्‍ 
तुल्याथेता (चसू . १.४५; अहसू . १२.३१; वि.,) 
तुल्यम्‌ (सुचि, २२.२६) ्््ि 
-चउछल-न.,,.. संभवतो 5र्थैस्थाइउतिसामान्ययोगाद- 
संभूतार्थकल्पना सामान्यच्छछम्‌ (चवि, <.५६) 
“योग-पु., समानेकरूपार्थयोगः (चशा, ६.१०) 


पु -विदशेषसिद्धान्त-पु., सर्वस्मिन्‌ काले सर्वभावानां 


व्ृब्यगुणकमोत्मकानां सामान्य बृद्धिकारणं भवति । 
 तथैव तेषां विशेषो हासहेतुः। सामान्यमेकत्व- 
 बुड्धिकरम्‌ । यदनेकासु भिन्नदेशकालछासु गवादिव्य- 
क्तिषु “अर्य गोः, क्षय गौ: इत्यादिप्रकारा एकाकारा ._ 











(सामि ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश; . [सार ] ्ति ८ ९५ 
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: बुद्धिस्तत्‌ सामान्यम्‌ । एवमेव विदोधो व्यावृत्त- 
बुद्धिकरत । इृदे सामान्यविशेषज्ञान शास्रब्यवहारो- 
पयोगि। तेन शास्त्र समानानामेकस्मिन्‌ वर्ग विशे- 


षाणां च मिन्नभिन्नवर्गेष्वन्तभावः क्रियते | तुल्य- 


कमता सामान्यमतुब्यकमंता च विशेष इति शाख्त्र- 


व्यवहार: ( चसू, १४४-४० ) हशारीरभावाः 


समानगुणैः समानगुणभूयिष्ठेवा 5प्याहाार विहारेरभ्य- 
स्यमानेत्रृद्धि प्राप्नवन्ति | ह्ास तु विपरीतगुणे- 
विपरीतगुणभूयिष्टेवा 55द्वारविद्रेरभ्यस्थमा ने 

(चशा. ६९.५) देहे धातवो ये गुरवस्ते गुरुमिरेक्य- 
कारितयोपचीयन्ते। रूघवस्तु छघुभिः | तद्विपरीतस्तु 
प्ृथकृत्वकारिभिरपचीयन्ते । तस्मादन्येभ्यो द्वव्ये 
भ्यो5पि सुतरां रक्तमाप्यायते रक्तेन मांसं मांसेन 
मेदी मेदसा मज्या मज़ा झुक्र झुक्रेणा$$मगर्भण 
गर्भ । यत्र त्वेव लछक्षणन सामान्येन सामान्यवता- 
माद्वारविद्दराणामसान्निध्ये. स्यात्‌। सन्निहितानां 


चाउभ्यवहरणमशक्य विरुद्धत्वात्‌ घृणित्वादरुचिरन्य- . 


स्माद्दा कारणान्तरात्तत्र सामान्यगुणभूयिष्ठानामन्य- 
प्रकृतीनामाहारविहाराणामभ्यवद्ारःअयान | तद्यथा 
शुक्रक्षये क्षीरसपिषोरुपयोगो मधुरस्निग्धशीता- 
नामपरेषां च॒ द्वव्याणाम्‌ (असंसू, १९.१४ ) 
सामि-अव्य., अधैम्‌ ( अहसू . १२.४२ ) 
-भरुक्त-वि., भर्धभुक्तः कृताधेभोजन 


(अहसू . १२.४२ ) 


सामित-वि., कृतान्न० समिता गोधूमचूण, तया हृता 

सामितः, सामितादयः मुद्गादिन्यस्तगभों भवन्ति 

( सुसू , ४६.३०८ ) गोधूमचूण, घबरा धोता: 

कुद्धिताः शोधिताः प्रोक्षिता विनिरपृष्ठाश्नालिता 

. गोधूमाः समिंता इति समता: ( सुसू . ४४.१२-१३) 

सामुंह- शरीर० संधिविशेषः, समुद्रः संपुटस्तदाकृतों 
भवाः , अंसपीठगुदभगनितश्बेषु सामुद्रा 


( स॒ुशा, ५,२७; असंशा, ५.७७ ) 
ओषधकाल%० यत्रादो भेषज ततो5नन्तरमेवा55द्दारः , 
ततो5नन्तरमेव पुनर्मषज तत्‌ (है, अहसू, १२.३७: 
 अचि, ३०,३०१; सुठ, ६४,.७६-७७ ) कम्पा55« 


क्षेपकहिध्मादिविकारेषु सामुद्दे योज्यम्‌ 


क्‍ सामुद्ग-न., छवण० दक्षिणसमुद्रभवस्‌ 


( चक्र, चसू , १०८८-८० ) गुणाः- पाके मधुर 
नाव्युष्णविदाहि भेदन स्निग्यधमीष झूछझे 


( अहसू . १३.४१ ) द 





। 





नातिपित्तरूं च ( सुसू , ४६.३१५; 

चसू , २७,३०४; ध. २.३४ ) 
कीट० मशकः तदृश्स्य तीत्रा कण्ड्दंशशोफो 
नखावकृष्टे पिडकादाहपाकाश्र भवन्ति (सुक, <.३६) 
अवन्यधिष्ठाने जलमिति (ड.सुसू ,४५,७) हर ० 'जल! 

भेषज्य ० समुद्रफेनस्‌ (ध. ६,२१७ ) 

-ज-न., भेषज्य० प्रवालम्‌ ( ध, ६९,६४ ) 
-मत्स्य-पु., मत्स्य ० तिमितिमिज्ञिलकुशपाकमत्सथ- 
निरुठनन्दिवारछकमकरगगेकचन्द्रकमहा मी नराजी व- 
प्रश्वतयः सामुद्राः | सामुद्रा गुरवः स्रिग्वा मधुरा 
नातिपित्तता उष्णा वाताहरा वृष्या वर्च॑स्थाः 
शेमवधना:ः, बलावहा:, विशेषेण मांसाशित्वात्‌ 

समुद्रजाः ( सुसू , ४६.११८-१२० ) 
-यन्त्र-न.,, यन्त्र ० लवणयन्त्रम्‌ | छवणयन्त्रे सामुद्र- 
लव॒णस्थ स्थापनोक्ति: सामुद्रयन्त्र नाम लवणयन्त्रमिव 
(२, १८.११४-१५ ) 
सामुद्रक-न, , छवण० सामुद्रलूवणम््‌ ( चसू . २७,३०४ 
रा, ६.४२; ) 


( सामद्विका )-त्री., जलौका ० सविषजलकानामन्यतमा 


सेय चित्रपुष्पा55कृतिचिन्ना (सुसू, १३.११ ) 
द्रि० ' जलछाका 

साम्प्रत-अव्य,, वर्तेमानकालम्‌ ( असंसू . 4.४४ ) 
वि., उचितम्‌ ( असंसू , « ) 


साम्मर-न., छवण० ओषरकं गाठरूवणम्‌ ( रा, ६.४७) 


साम्भार-न., छूवण० ओषरकम्‌ ( रा, ६.५१ ) 
साम्य-न.,, परस्परतुल्यगुणता ( चवि. <.१०१ ) 
अविकृतत्वें; यथोचितप्रमाणखम्‌ ( अहसू . १.२० ) 


 खाम्राणिकर्देम-न., वनस्पति० जवादि (रापरि, १२.६) 
. खाम्राणिज-न,, वनस्पति० पारेबतम्‌ ( रा, ११.९० ) 


सास्ला-ख्री., वनस्पति० चित्रा ( ध. ५.३३ ) 
साम्लिका-ख्री.. वनस्पति० चित्वा (रा, ११.३६ ) 
सार्यसमयान्ध्य-न.,, रोग० राध्यन्ध्यमू 
(२. २३.६४ ) 
सायक-पु., वनस्पति० शरः ( ध. ४.१३५ ) द 
-पुन्लां-त्री., वनस्पति० शरपुद्धा (रो परि. ४.६ ) 


. सायमास-पु., निशि भोजनम्‌ , नेशभोजनम्‌ 


(चचि, १५,२३७ ) 


क्‍ सायाह्र-5 संध्याकाल ( अहंसू, १९,३०५ ) हा 


सायाहिकज्वर-( परिव० ) पु., सायंकाले प्रवृत्तो ज्वरः 
....._ (का खिल, ११.१४७-४९ ) 


खार-पु., औद्विददब्येप्वेकम्‌, भोद्धिदृदवब्यस्थ त्वगन्तगेतः 











८९६६ [ (सारी ) ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ सारलतैल ] 








कठिनो भाग: ( चसू , १.७३ ) अन्तर्भागं: 
(सुक, ७,३७ ) अन्तगतः प्रधानभूतो&व्यवः 
(सुसू , ४५.१२३ ) 
बलम्‌ ( चवि,, <.९६ ) | 
'विडादिमलरहितों5शः ( सुसू . १४.३ ) 
स्थिरांशः कठिनो भागः ( सुशा, ५.२१ ) 
तभांगः (सुक, ७,३७ ) अन्‍न्तगेतः प्रधानभूतो 
अवयवः (सुसू , ४५,१२० ) 
कल्कः ( सुचि, १८.५३ ) 
स्वरसः ( २, २०.६१-६२ ) 
बृक्षण शाल्वृक्षः सर्जकः ( सुचि. २७.१२; 
स॒ुचि, २२.६९ ) 


खनिज० तीक्षल्तोहप्रकाराणामन्यतर्म॑ तत्‌ वर्णन 
पाण्डु वेगवता घनाउज्घातेन च भहुरशीर्ूं वतते 


(२. ५,८० ) 
रसः, सत्वम्‌ ( २. २.२७ ) 
क्षार० वच्रकक्षारः ( रा, ६.५५ ) 
खनिज० पारदः ( २. १२.१०४ ) 
आद्वारद्ृव्य० नवनीतम्‌ (रा, १५,२०७ ) 
प्राणि० मण्डूक:; तेन दृष्टस्य दुंशो कण्डूभवति, 
मुखात्‌ पीतफेना55गमश्न ( सुक, «,३१ ) 
मज्जा (इ, असंउ, २९ ) 
उपरितनः स्निग्धो भागः ( सुउ, ४०,१४५ ) 


. विदश्युद्धतरो घातुः (चवि, 4,१०२) उत्कृश्घातुत्व- 


मुत्कृष्टयातुवा ( छुसू , ३५,१६ ) 
( सारी )-छ्री., वनस्पति० सातछा ( घ. १,२३८ ) 
_>तैल-न,, सरल्सारस्नेहः , शिंशपागरुसरलदेंवदावी दि- 
तेलम्‌, कुष्ठरोगेडभ्यड्रार्थ शस्यते 


“द्रुम-पु., वनस्पति० खदिरः ( रा. <.३२ ) 
“पदू-पु., पक्षि० अषये प्रतुदवर्गीयः 
( ड. सुसू . ४६.६७; असंसू ,७.७१ ) 
 >पाक-पु., फरूचिषमेद:, यस्य फर्क विषमय भवति 
( सुक, २.५ ) 
“सूषिका-ज्री,, वनस्पति० देवदाली ( रा. ३,२४३ ) 
“वत्‌-वि., स्निग्धमभिष्यन्दि ( भोज्यम्‌ ) 


( ड. सुउ. ३९,१७८ ) क्‍ 


'. >विधमन-वि. » अलनाशने त्वक्सारादिक्षयकरं वा 


«7 विष-न., स्थावरविष० अन्त्रपाचककरतरीयसौरीयक- 





( छुचि, २०,१७-१९ ) 





करधाटकरम्मनन्दुननाराचकानि सप्त सारबविषाणि 


सारविषेणास्थदोर्रन्ध्य पारुष्य शिरोरुकू कफसंख- 
वश्च जायते ( सुक, २.५). 


-शून्य-वि, , सारहीनः प्रसादरूपबलरूरहितेषु 
( काखिल, ११.४५ ) 
-स्नेह-पु., वनस्पति० ते! कठिनभागात्‌ साधित 
सस्‍्नेहः (सुचि, १.९३ ) 
सारक-पु., वनस्पति० जेपालः (घ, १,२२७) 
(सारिका)-स्नी ., प्रतुद्पक्षि० तन्‍्मांसगुणा: स्निग्ध वात 
बृंहणवीयेबृष्यसेध्यरसायनस्‌ 
( घ. ६.४०२; सुसू, ४६.६७) 
हिं.--मैना., 


म---साूुंकी . 
बे. मयना 
ता,--मैना 


- सारघ-न,, भेषज्यण सरघा मधुमक्षिका तामिः कृत 


मधु (घ, ६,२२३; र ५,४५७) 


सौरक्ग-पु., गोरदरिण:ः, अये मांसगणे श्रेष्ठः 


(ड, सुसू , ४६९.३३३) 


सारणा-जञ्री,, संस्कार० तेलेन संभ्ठते डमरुकाख्ययमन्त्रे 


_ चेधा55घिक्यसिध्यर्थ स्वर्णादिबीजनागवड्डानां 
प्रक्षेपणम्‌ (र. <.<७ ) 

>तैल-न.,. पारदस्कारोपयोगि तेकम। तद्यथा- 
मज्िष्ठा किंशुकक रक्तचन्दन खदिरं करवीरं देवदारं 
सरले रजनीदुयमन्यानि रक्तपुष्पाणि छाक्षारसेन 

पिष्ठा तेल विपाचयेत्तेन बीजादिरअन कु्योत्‌ 
( २. २२,.३०-३६ ) 
-विधि-पु., संस्कार० सारणातैछमूषायां तेछमपगत- 
.._ कट्कविसलमापू2्योस्मिन्नधिकमुष्मात्मनि द्वुतबीज- 
प्रक्षेपसमकालमेव समावजनीय: सूतवरस्तदनु सद्यो 

_ मूषामुखमाच्छादनीयमेतत्तेछाक्तपटखण्ड ग्रन्थि- 
बन्धेनारुणसितबीजाभ्यामम्ुना सारणकमैणा मिलि- 
तश्रेतू ससारितः सम्यक्संयमितश्र विज्ञेयः, 
 प्रतिघतारितस्‍्तु द्विगुणबीजेन, तद्ग॒दनुसारितस्तु 
भ्रिगुणबीजेना5न्न त्रिविधायामेव सारणामरुणसित- 


 करमणोः क्रामणार्थमीषत्पन्नगवज्ी विश्राणनीयों . 


इृति आयुवेद्प्रकाशः (२, २२,३०-३२ ) 


सारणी-ज्ली., वनस्पति ० प्रसारणी 


( र, २१.७१-७३; ध. १.२८-० ) 


_ खसारमेयगणाधिप-पु., कुक्कुरसमूहपतिः, अलुकाधि 


पतियक्ष एवं सारमेयगणाधिपतिः (ड, सुक. ७.६१) 
सारलतैल-न.- स्नेह" सरल्स्येद्मिति सारछू तैलम 
( घ. ६,१४० ) 
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आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः 
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सारस-पु., पक्षि० छुववर्गीयः, अस्था5स्थि कफजमुत्र- 
कृच्छे उपयुक्तम ( चचि, २६.५५ ) गुरूष्णत्वादि- 
गुणकः पक्षी, रक्तचञ्जकः (ड, सुउ, ३५, १५४-१५७५) 
लटक्ष्मणो रक्तशिराः प्रसिद्दः एंव (सुसू , ४६.१०) 
सरोवरजलूम्‌ ( सुसू , ४५,३२ ) 
वनस्पति० कमछम्‌ ( रा. १०.२४३ ) 
सारसाहिक-पु., निविषसपे० (असंड, ४१ ) 
सारस्वतध्रत-न., छत० त्रिफठा लक्ष्मणानन्ता ब्राह्मी 


सारिवादियुक्तम्‌ , तच्च मेधास्मत्यायुःपृष्टिबद्धिद _ 


रक्षोन्न॑ विषन्न॑ च। विषन्न, पानाभ्यद्धनतो योज्यम्‌ 

( असंउ, १ ) 

सारस्वतबलू-न .,परिव. मन्त्रबकछूम्‌ (चक्र चचि, २४.८) 
सारामुख-पु., शालि० (भद्दसू, ६.१) 
सारास्थघु-न., श्वेतखदिरजलमस्‌ ( र. २५,११५ 


अहसू . ३.२३). 


 साराम्भस-न., सारोदकम्‌ ( सुचि, २५.३३ ) 
 सारिक-वि; सारेण संस्कृत सारिक॑ सारयुक्ते, संस्क्ृतम्‌ 
| ( चचि, २(४).१२ ) 
सारिकामुख-न,, कीट० गुणाः-वायव्यो वातकोपनो<य 
वातरोगान्‌ करोति (सुक, <.५-< ) 
सारिणी-खी; वनस्पति० कुदिशपा (रा. ९.२०१) 
कार्पासी (रापरि, ४.४५). 
महाबछा ( रा. ४,४२४ ) 
पुननंवा (रा. ५.४०७ ) 
सारित-न., खनिज० अज्ननम्‌ (घ. ३.१५१ ) 


सारिव-पु., धान्य० शालिभेदः ( अहसू . ६.२ ) 
(सारिवा )-ब्ली., मद्ाकषायवर्गे एक द्वव्यस्‌ 


वण्येगणे एक द्वव्यम्‌ ( चसू , ४.१० ) 
दाहप्रशमनगणे एक॑ द्वब्यस्र्‌ ( चसू , ४.१७ ) 
स्तन्यशो धनगणे एक द्वव्यम्‌ ( चसू . ४.१२ ) 
ज्वरहरगणे एकं द्वव्यम्‌ ( चसू . ४.१६ ) 


. बनस्पति० सा द्विधा; श्वेता कृष्णा चेति | श्वेता 


सारिवा शीता मधुरा शुक्रढा गुरुः स्निग्धा तिक्तः 
सुगन्धिः कुछठकण्डूज्वरापहा 
. मान्यश्रासकासा5रुचिदरा आमत्रिदोषविषहृद्गक्त- 
रुक्प्रदराप्पहा. कफाउतिसारतृड्दाहरक्तपित्तहरा 
वातनाशकरी च (थे. १.१६१ ) द 
. हिं,--अनंतमूल 
--ठुधसालि, अनंतमूत्ठ 
आ, को. से, ११३ द 


(चसू , ४.१०). 


देहदोगेन्ध्यापि- 





गु,.--कपूरी., 
बं.--अनंतमूल, 
ता.--तन्नारि, 
सारिवाख्य-पु., शाल्धिन्य० (चसू , २७.५ ) 
सारिवादिगण-पु., सारिवामधुकचन्दनकुचन्दनपद्मक- 
काइमरीफलमधधूकपुष्पाण्युदीरं चेति | ' सारिवादि 
पिपासाप्नो रक्तपित्तदरों गणः। पित्तज्वरप्रशमनों 
विशेषाह्दनाशनः ध ( सुसू , ३२८,२३९-४ ० ) 
सारी-स्री., वनस्पति० सातछा (घ., १,२३८) 
सारोदक-न., सारो बाह्मस्त्वग्रहितो भागः, सारेः 
खद्रिदिसारेः षडज्भविधिना श्टवतमुद्क सारोदक॑ 
ज्ेयस्‌ ( चचि, ६.४६ ) 
बाह्मत्वग्रहितस्य दवृक्षप्रकाण्डस्य भागः सारस्तस्य 
क्राथः (सुठ, ४४,२५०) 
साजक-पु., सर्मकस्यायमिति साजेकः, सजरसः " 
असंचि. ८ 
सार्प-वि... चित्तप्रकृतिण सर्पसदृशस्व॒भावम्‌, राजस- 
सत्त्वस्येकः प्रकारः, लक्षणानि- क्रढुशरमकुछ भीरू 
तीक्षणमायासबहढूं संत्रस्तगोचरमाद्दारविद्ारपरं साप 
विद्यात्‌ (चच्या, ४३८(४)) . ...ररररः 
सार्वशुण-न., पा्थिवद्ृव्य० छवणमेद:ः, उद्धिदम्‌ 
क्‍ . .( ध. २,३२ ) 
... छवणसेदः, ओषरकम्‌ ( रा. ६.५१ ) 
सावैयोगिक-वि; सर्वेष्वास्थापनसाध्येषु रोगेषु वात- 
.. व्याधिज्वरगुव्मादिषु यथोक्तदोषसंबन्धे. स्ति 
योगिका इत्यथः ( चवि. <.१४५ ) 
सार्वरस-न., छवण० ओषरकम्‌ ( रा. ६.५१ ) 
सार्वसह-न., पार्यिवद्ृव्यण सर्वेसहा एथ्वी, तस्था 
इृदमिति सार्वसदम्‌, छवणमेदः, औद्धिंदे छवणम्‌ 
(रा, ६.४० ) 


द द साथप-न., शाक० तत्रेद॑ त्रिदो्ष बद्धविण्मूत्र च 


( चसू, २७,१२२ ) विदाहि रुक्ष तीक्षणमुष्णश्न 
शाकानामवरमिदम ( सुसू , ४६,२६८ ) 
 कन्दविष० ( असंउ,४० ) 

_ सर्पपतेलम, तच्च कुछन्नम्‌ ( चचि, ७,११५ 
सुछझ, २३.५; चसु. २७,२९० ) गुणा 


: कृमिन्त॑ कण्डूकुष्ठापह लघु कफमेदोहरं लेखने 

. कट दीपन च ( सुसू, ४५.११७; अहृसु, ५.५९ ) 
-पृत्र-न., वनस्पति० गुणाः-कटुक स्वादु अत्युष्ण 
रफ्तपित्तप्रकोपनुल्‌ 
(रा,परि, ७.८५) 


विदाहि शुक्ह्द्गुचिदायके 














८९८ [ सार्षपशाक ] 


“शाक-न., सर्षपशाक्क, शाकानामवरम्‌ 
(सुसू , ४६९.२६८ ) द्व०  साधेप, ! 
साल-पु., वनस्पति० (चक्र, १.८ ) 
सजकः ( सुसू . ३८.१४-१७ ) 
 >कल्याणी-श्ली.. शाल्ज्विसेदः ( असंसू , ७.१३९ ) 
“सार-पु., साल:, शह्ुस्तस्स सारः (सुसू , ३८,८-०) 
-सारादिगण-पु., साहूसाराजकर्णखदिरकद्रकाल- 
धक्रमुकभू जभेषशज्ञीति निशचन्दनशि दैपाशिरी - 
पासनघवाजुनताल्शाकनक्तमालपूतिकाश्रकणोगुरुणि 
कालीयक॑ चेति, गणो<य कुष्ठविनाशनः सेहपाण्डा- 
53मयहरः कफमेदों विशोषणः ( छुसू . ३८.८-९ ) 
वण-पु., स्वेद० उपनाहस्वेदः ( अहसू . १७,४ ) 
सावरक-न., वनस्पति० रोधः (ड., सुउ, ४०.३९ ) 
सावररोध्र-पु., ख्ेंतस्थूछत्वक्‌ (सुसू . ३८.१४-१५ ) 
सावरिका-ब्ली., निर्विषाणां जलूकानामन्यतमा, सा च 
स्निग्धपद्मपत्रवणा 5ष्टादशाह्ुरुप्रमाणा च, कपिला 
पिज्ला, शहुमुखी, मूषिका, पुण्डरीकमुख्री, 
सावरिका चेति (सुसू , १३.१२ ) द 
छोश्नः ( सुसू , ३८.४६-४७ ) 
सावित्र-वि,, सबितुरिद्मिति साविशन्नस सोरम 
( असंसू . ८.१७ ) 
 (साविन्नी )-ज्ली., मंत्र ० गायज्नीमंत्र 


सासक्न-वि,, अश्रुपूणेलोचनः ( ड, सुउछ, ३९.४० ) 
साहचर-न,, सहचरपुष्पस्‌ , श्यामापुष्प वा 

(्‌ सुचि २०.२८ ) 
साहचरतेल-न,, सहचरतेरूम्‌ , नवे सिराग्रन्थों पानार्थ- 
.... मुपयुज्यते (असंउ, ३७५) 
 साहचर्य-न.,, एकाउंघिष्ठानवृत्तिखम्‌ (अहसू. ५.५) 
 साहस-न., सहसा अविचारजन्यबलेन कृत साहसम्‌, 


अविचारेण यत्सहसा क्रियते तदू (चशा .६.८). 


अयथाबलूमारम्भ: ( चनि, ६,३ ) आत्मशक्तिमना- 
लोच्य सहसा क्रियते इति (चसू , ७.२६ ) तद्च 
मनुष्यमारणं स्तेय परदाराउभिमधेणं पारुष्यमनृत- 
मिति पत्चविधध साहसम्‌ ( सुसू . ४५,२०८ ) 
साहसिक-वि,, साहसयुक्तः ( चसि, २.४ ) 
 सिंह-पु., ग्राणि० हिनस्तीति सिंद्दः (चसू . २७.३५ ) 
गुद्दाशयेष्चेकः (सुसू , ४६.७२) शेष्मप्रकृतिको5सो 


( सुशा, ४.७६ ) अस्य मांस, यथ्षिसिणे प्रशस्तम्‌ 
(च., वि, <.१५३ ) अस्य चसे धूपनोपयोगि 





क्‍ हे! 4 3० आसंड, ४) अख् पिच विषहरम (असंसू , <,२५) 


थआयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


( चचि, १(३).५ ) 


 खिहलक-न., खनिज० 


सिंहलख्था-ल्ली,, वनस्पति० 


[ सिकता ]] 
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सिंहगुणाः- मधुरो गुरुरुष्णवीयः स्निग्धः कटुपाकी 
बेढयो मारुतनाशनो नेतन्रगुलद्यविकारिणां हितश्न 
( सुसू , ४९.७२; ध, ६,३९४; प्र. २६५; 
अहसू , ९,२८ ) 
व्याप्र: ( चक्र. चचि, ३.३०६ ) 
वनस्पति० शिम्रुभेदः, रक्तशोभाज्नः 
( चचि, ५,२७; रा. ७.६६, ४, १४२ ) द्रृ० 
( सिंही )-श्री., वनस्पति० लक्ष्मणा ( ध. १,९५७; प्र, २५) 
बृहत्कण्टकारिका ( ड. सुउ, ३९,२१९ ) 
आटरूषः ( रा, ४.२८; एू, ११) 
-गुप्त-पु., रसरत्नसमुचयकतुवोग्भद्टस्य पिता 
(२. १.८ ) 
-घोष-वि., सिंहसमानखरः, कफग्रकृतिलक्षणेष्वेकम 
न ( सुशा, ४.७३ ) 
-पर्णी-ल्नी,, वनस्पति ० आटरूषः 
( घ. १.२३; पृ, ११ ) 
-पुच्छिका-ल्ली., वनस्पति० प्रश्चिपर्णी 
( रा, ४.११७; प्र, २४ ) 
-पुच्छी-छ्ली., वनस्पति० गुहा ( इन्दु ) शश्निपर्णी 
( असंउ, ४ ) 
“सुख-न., स्वस्तिकयन्त्र ० सिंहमुखेन सदर्श मुख यस्य 
_तत्‌ | अस्थिविदृष्टशल्योद रणार्थेम्‌ 
( सुसू , ७.१०; अहसू , ४.२५ ) 
(-सुखी )-त्री., वनस्पति" आटरूष 
. (थध, १.२३; पृ. १२ ) 
->वल्ली-ख्री., वनस्पति० इये शुष्यतां कुमाराणां 
परिषेचनोपयोगिनी ( असंउ, २ ) 
-विज्ञा-त्री,, वनस्पति० मांषपर्णी 
( घ. १,१३६; पृ. ३२) 
-स्कन्दी-ल्ली,, वनस्पति० इये शुष्यतां कुमाराणां 
परिषेचनाथों ( असंउ, २ ) द 
सिहण-पु., प्राचीनो रसाचायेः ( र. १६.१३५ ) 
पित्तलम्‌ 
( रा. १३.१७; पृ. २०९ ) 
( सैंहली ) पिप्पली 
( रा. ६.१२०; प्र. <५) 


सिहिका-ल्ली., वनस्पति० बहती ( ध. १,९५३; एव. २४) 


आटरूष: ( घ. १.२३; पृ, ११ ) 
सिकता-खत्री,, भेषज्यण वालुका 
( चचि. १२,७०; सुनि, ६,१० ) 
इस्लुषिकार ० शकेरा ( थ, २,१०४; ४. %१ ) 








[ सिकताकुम्भ' ] 
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“कुस्म-पु., यन्त्र ० बालुकायन्त्रम्‌ (२. १६,१६२ ) 
-मेह-पु.; रोग० प्रभेहभेदः, कफ्जोडयम्‌, । तहक्ष 
णम््‌-अस्मिन्‌ नरो मून्नगतान्‌ मूर्तोनणून दोषान 
मेहति ( चनि. ४.२० ) सरुजं ससिकतं च मेहति 
( सुनि, ६.१०; असंनि, १०.१६ ) द्र० “ प्रमेह ? 
“यन्तञ्र-न,, यन्त्र० वालुकायन्त्रम्‌ (२, १२.३८) 
-चर्त्मन-न,, नेत्ररोग० तछक्षणम्‌ - वर्त्मैनोइन्तर्मांगे 
... ककंशा रूक्षाः सिकतोपमाः पिटका भवन्ति 
( असंउ, ११ ) 
: -शर्करान्विता-ब्ली,, छक्षण० वाहुकासद॒शया शर्क- 
रया सहिता5इमरी (सुसू , ३३.१२ ) द 
सिक्‍थ-पु., तण्डुलकणः ( काखिल, ४.७३ ) 
न,, मैषज्य० मधूच्छिष्टमू, सिक्थकम्‌ 
(सुचि, २०.१८; ध. २.११; प. ११८ ) 
सिक्थक-न., मभेषज्य० मधूच्छिष्टम ( सुचि, २५.४० ) 
तहुणाः-मधुरं कु पिच्छिले रद भम्नसन्धाने 
च्रणरोपर्ण भेदन लेपात्‌ स्फुटिताह्ञविरोपण च। 
तथा वातप्न भूतविसपेकण्डूकुष्ठदाताखननाशन च । 


(ध. ३.११९; छू, ११८ ) 
हिं,---मोम, 


म.-मेण, मुमः 
गु,.--मीण, 
बं,--मोम, मम. 
त.--मेलछुकु 
फा,-मोम, 
सिग्रडी-ल्ली., वनस्पति० कदुरुष्णा देहदाब्येकरी वातहत्‌ 
पृष्ठशूलन्नी च ( रापरि, ४.३२; पृ. ३३७ ) 
सिद्नण-पु., श्राचीनो रसाचाये:, सिंहण 
क्‍ (२. १६.१३०-१३६ ) 
सिद्ठाणक-न. , नासिकायां छेष्ससखखरूपो मर 
. (चनि, २,६; असंशा, <.२४ ) 
-प्रतिम-वि., रक्तमिश्रसिद्भाणकसदृशः, स च स्नायु- 
गत आज्ावः ( सुसू . २२.८ ) 
सिश्चतिकाफल-न,, वनस्पति० बदरीमेद 
( असंसू . ७.१८६ ) ह्र० “ बदर 
सिश्चती-ल्री,, वनस्पति० बद्रभेदः, सिश्चतिकाफलम्‌ 
( असंसू . ७,१८१-१८४ ) द्व०  बद्र ! 


सिश्चितिकाफलछ-न., फल० बदरभेदः (चसू, २७,१४२). 


द्र० बदर ! द 
सिण्डाकी-खी,, आद्वारद्व्य० मूलकादिशाक॑ कफिद्जित्‌ 
स्विस् क्षुणएणं सुगन्धिकदुद्वव्यान्िचितं घटफी- 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; 


धलाप मात माता तकअा 5 रतन कल बाकप्रतऋफाउ मक्का थक - 4३ मा ककत का उकर ३ म्पाउातभ का 
५ 





[ सित्कर्णिक |] ८९९ 
कृत सिण्डाकी, सा च द्विधा शुष्काउउद्रों च। 
तन्न शुष्कसिण्डाकी विश्म्मेनी वातकोपनी च 
( सुसू , ४६,२५५ ) 
आह वातका रुचिष्याउनलदीपनी च 

( सुसू , ४६,२९५ ) गुरु: कफपित्तकरी च 
द द ( सुसू . ४६.३८१-३८२ ) 
शाकसिक्थमण्डासुति:ः (सुसू , ४६,.३८१-३८२ ) 








सित-वि,, वर्णविशेषः झुअ्रम्‌, श्वेतस्‌ ( असंउ, ४२ ) 
( सिता )-ल्ली., वनस्पति० सितपाटकछि 


( रापरि, १०,१६; पृ. ३६९ ) 
लक्ष्मणा (घ, १.५७; पृ, २५) 
मलिका (रा. १०,२२५; पृ, १९७ ) 
विदारी ( रा. ७.१९३ प्र. ३५) 
बाकुची ( रा. ४,२९६; ए, ३८ ) 
निष्पाव: ( रा, १६.१७५ ) 
गवेधुका ( रा. ४.१८१ ) 
कटभी ( इन्दु, असंउ, ४२ ) 
श्रेतवचा ( इन्दु, असंड, ४२ ) 
दूर्वाभेदः श्वतदूवो (सुसूं , ३७.२५; घ. ४.१४४; 
पृ, १६३ ) 
पाटलछाभेदः, काष्टपाटछा ( रा, ९.१५२ ) 
इक्षविकार: शकरा ( चसू , ३,२७; सुसू , ३७,२५०; 
अहसू , २.५१; ध. २.१०४; ए. ५१ ) क्‍ 
छताभेदः, इयमाभेयी स्वेदजा च। तहंशलक्षणानि- 
भ्रशकण्ड्छा श्वेता पिटका भवति । सा च पिटका 
दाहमूच्छोज्वर रुग्विसपक्लेदकारिणी भवति 
(असंउ, ४४.४५ ) 
न, नयनस्थ श्वेत मण्डलूम्‌, तस्योत्पत्तिजेलाह- 
वति ( सुड, १.११-१२ ) 
_ खनिज० रोप्यम्‌ ( थ. ६.५; र. १३.७४ 
.. छू, ९०६ ) 
वनस्पति० मुलकम्‌ ( रा, ७.५०; ह., ९१ ) 
मरिचम्‌, शिग्नबीजम्‌, मरिचावान्तरजाति 
( इन्दु; अर्ंउ, ४२. ) 


छ् 


-कर-पु., निर्यास० कपूरः ( रा, १२.७६; ४. १०१) 


-कण्टा-श्ली,, वनस्पति० लक्ष्मणा ( रा, ४,१९४; 
२५) 


>कण्टारिका-सल्री,, वनस्पति ० छलक्ष्मणा 


( पृ, २०; रा, ४.१२३ ) 


-कर्णिक-पु. , वनस्पति० श्वेत॒कर्णिकारः अस्थ पछवा 


रंक्तपित्तरंसभाः ( सुउ. ४५,२० ) 
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वनस्पति० सितपाटलिः 
( रापरि, १०.१६; ४. १६९; 
-  पाटलछाभेदः काष्ठपाटछा (रा. ९.१५२; छू. २५ ) 
-प्ुद्गां-ल्ली., वनस्पति० छक्ष्मणा ( रा. ४.१२२३; 
. आह) 
 >गिरी-ज्री., वनस्पति० श्रेताउपराजिता, इये श्वास- 
ज्वरहारिणी ( चचि., २३.९०) 
: ' >उछदा-बल्ली,, वनस्पति० दूवलिदः खेतदूवों 
... (रा, <.२३०; पृ. १६३ ) द्र० ' दूवो ! 
:  >जा-जली., शर्करामेदः, मधुशर्करा ( रा. १४.१६१) 
पृ, ९१ ) द० ' शकेरा 
-दर्भ-पु., वनस्पति० कुशः ( रा, २०७; छ.१६.१८) 
-पाटलि-चब्ली. वनस्पति ० तदुणाः-तिक्तोष्णा गुरुवोत- 
कफप्नी वातदोषबमिहिक्काश्रमद्दरा च 
हज ( रापरि, १०.१६; ए. ३६% ) 
-पाटलिका-ख्री.... पाव्छामेदः, काष्टपाठछिका, 
(रा, ९.१५२; पृ. २९ ) द्वृ० “ पाटला 
_ “पुष्प-पु., वनस्पति० रोहितकसेदः, ख्तरोहित 
- (रा, <.२१७; पृ. १५६ ) द्वू०  रोहितक ! 
* “-(पुष्पा)-ल्रो,, वनस्पति० गिरिकणिका 
(रा, ३.१२३; छ, १७१ ) 
 (-पुष्पी )-ल्ली., वनस्पति० नागदुन्ती 
( रापरि, ५.२७; एू. ३४२ ) 
शह्रपुष्पी ( रा. ३,१७०; छू. १५८ ) 
न,, वनस्पति० परिपेछम्‌ ( घ. ३.५८; एू. १०७ ) 
|... अपोण्डरीकम्‌ (घ, ३,९५२; ४, ११४) 

-  -पुष्पक-पु., वनस्पति० काश क्‍ 
ा (रा,<८.२०० पू, १६० ) 
-मरिचि-त.. वनस्पति० मरिचम्‌ । 

( रा. ६.१३८; छू. <८ ) 
-लता-ल्ली., वनस्पति० अम्दृतसत्रवा द 
.... (रापरि, ३,४८;प. १३३ ) 
-वर्षाभू-ख्री., वनस्पति० पुननवा 
(रा, ५,४०४; ए. ६३; र. १७.७-८ ) 
-वल्लीज-न., वनस्पति० मरिचस्‌ 


डे -कुम्मी-ज्ली ५ 


(रा, ६,१३८; छू, <८ ) 


६ “<चर्भपूत-वि., बेतव्स्रेण गालितम्‌ ( चसि. ३.६६ ) 
-शीत-न.,, चन्दनभेद:, श्रतचन्दनम्‌ 


है . (इन्हु, असंउ, २) 


४#>दार्केसश-पु,; वनस्पति० -यव 





५ (रा; 38१२४, छ२२३ ) ! 


 आंयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





'सिता-चख्री 


क्‍ सिताब्ज-न 





 सितावरी-खी.. वनस्पति ० बांकुची ही 
5 (रा, ४२२६; छू, ३८) 


-[ सितावरी ] 








० ९५ रा» जररीजरी री टीजर 


-सर्षप-पु., वनस्पति० सधप 

( रा.१६.६८; ए. १४३ ) 
-लिही-खी., वनस्पति० लक्ष्मणा 

( रा, ४.१२३; ए, २० ) 
-सिन्धुवार-पु., नि्गुण्डीमिदः, श्वेतनिगुण्डी 

(ड, सुक. ५,६५-६८ ) ६० “नियुण्डी' 

-सुरण-पु., वनस्पति० सूरणभद्‌ 
(रा, ७.४; एूृ. १६९ ) 


-खण्ड-पु,, शर्कराभेदः, मघुशकेरा ( रा, १४,१६१ 
पृ, ९१ ) व्॒० ' शर्करा 
-जलू-न,, शर्करोदक (ड, छुउ.,२६.१३) 
-छता-ख्री., वनस्पति ० श्रेतदूवों ( चसू . ४.१० ) 
सिताख्य-न., वनस्पति० मरिचस्‌ 
( रा, ६.१३८; पृ. <८ ) 
सिताख्या-ल्री,, वनस्पति० मालादूवां 
(रा, <.२३२; पृ. १६३ ) 
सिताड्र-पु., रोहितकभेदः श्वतरोहितः 
( रा, <.२१८; ए. १५६ ) द्व० 'रोहितक' 
सिताजाजी-ज्ी, , जीरकसेदः, शुकह्लजीरक 
(रा. ६.१०२; पृ, 4३ ) ८० ' जीरक 
सितादि-पु., इछविकार० गुड 
(रा, १४.१९८;प. १६० ) 
सितादिपान-न., योग० सिताप्रियालेक्षुरसद्रा क्षामधूकख- 
जूरकाइमर्येत्यादिसिद्ध पानम्‌ । इृद सवोसु मुच्छोसु 
प्रशस्यते ( सुउ, ४६.१५ ) द 
वनस्पति ०. पुण्डरीकम 


रु (ध. ४.१४८; पृ. १६४) 
'सिताभा-त्री., वनस्पति० तक्राह्ा 


क्‍ ( रापरि, ४.२९, पृ. ३३७.) 
सिताम्तवर-न., श्वेतपुष्पो वत्सनाभः, *वेतविषम 
.. श्वेत पारदभस्म (२, ४.७० ) : 
सितास्भोरूह-न., कमरूभेदः, श्वेतकमलम्‌ 

(२. १०.५३ ) 6० कमल! १००, 


'सितारकक-पु., अर्कमेदः, शुक्कार्क 


(रा, १०.२९; हू. १३७ ) द्वू० अके! 
सिताजक-पु., अजकभेदः' ( रा, १०.८५; ए. १४५ ) 
सिंतालक-एु., अर्कभेदः श्वेता्कः ४: 

(रा, १०.३१; पृ. १३७ ) द्ू० अके! 


>> ज्स्ाधरचसइाल का + 2५2 व: जए25 पल राख ना चड: अजनत के. अधजािओणन + अफाशाज लय िड अहडओओंनीनिनजन+ अं अजिललजओिनकनिनन आनजिजा। अन्न» ली अल 








आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ सिद्धार्थ है ९०१ 





'सिताह्य-पु., रोहितकभेदः, ख्रेतरोहितकः 
» (रा, <२१८; ४. १९६ ) द्वू०  रोहितक ' 
शिप्नभेदः, श्रेतशिग्नः (रा, ७.६४; छू. १४२ ) 
६ शिप्र । 
सिताहनशिशपा-श्री., शिंशपाभेदः, श्रेतरशिंशपा 
(रा, ५,२००; पू, १९४ ) 
.._'सिताह्वा-त्री., पाठलाभेदः,. काष्ठपाटछा (रा, ५,१५२; 
द प्र, २९ ) द्व० पाटछा ! 
सितिवारक-पु., वनस्पति० शितिवारः, सुनिषण्णक- 
शाकम्‌ ( असंचि, १३ ) 
सितेक्षु-पु., वनस्पति० इश्लभेदः, श्वेतेक्षः 
. (रा, १४,१८१; छू. १५८ ) द० इश्लु 
सितेतर-पु., वनस्पति० चीहिः (रा, १६.३५; प्र, २२०) 
कुलित्थः ( रा. १६.१६६; ४, २२५ ) 
सितैरण्ड-पु., वनस्पति० एरण्डः (रा, <,४४०; 0.६८) 
सितोच्चटा-ब्नी.. गुझ्लाभेदः, श्रेतगुज्ञा ( घ, ४.३१; प्‌. 
१४० )द० “गुओआ ! 
सितोपला-श्नी, , सितशकरा, इये सरक्तपवने प्रदेद्ाार्थ मुप- 
युज्यते ( चसू : ३,२१ ) पाश्वरुजास्वालेपनार्थम्ुप- 
युज्यते ( चसू , २.२५ ) 
खण्डदाकेरा ( सुठछ, ४१.५१; अह्दसू . ५,४५९ ) 
स्थूलाःश्वताः वाछुकाकणाः (२, ७.१५ ) 
इक्षुबिकार० दकरा ( घ,२.१०४; ४.५१ ) 
सितोपलादिचूणै-न योग० तहद्गच्याणि मारने च 
अस्मिन्‌ त्वच एको भागः, बहुलायाः सूक्ष्मेछाया 
भागदह्ये, पिप्पल्या भागचतुष्टयं, तुगाक्षीयों अष्टो 
भागाः, खितोपलायाश्र घोडश भागा भ्रवन्ति । 
इदं श्रासकासकफातुराणां सुप्तजिह्वारोचकिनामत्य- 


झीनां पाश्चेशूलिनां च हितम्‌ (चचि, <.१०३-१०४) 


सिद्ध-पु., देवयोनि० योगज्ञानवान्‌ ( चनि, ७.१० ) 
भूताधिपति० ( असंउ, ७ ) 
धातुसिद्धि' श्राप्ती रसाचायेः ( २. ५.१४४ ) 
वनस्पति० नि्गुण्डी (२, २२.८१ ) 
घत्त्रमेदः, कृष्णधत्तूरः ( काखिल, १३.५० ) द्वू० 

घत्तर 

(सिद्धा ) त्री,, काचकृपिका ( २, ७.२० ) 
वनस्पति० ऋड्धिः ( रा. ५.१८७; ए्., ३४ ) 
वि,, 'चिकित्सायामलुभूतफलठम ( भेषजादि ) 
(२. १.< ) निश्चितफलप्रदम्‌ ( सुचि, ५,११ ) 
स्वेद्ितमू, साधितम्‌, पाचितम्‌ (२, २.८६; 

अहृसू. ४.२१ ) 


-नाथ-पु., प्राचीनो रसाचायेः ( २, १७.१२० ) 
-पिण्डिका-ज्ली,, अभिपाचितः सकत्वादीनां पिण्डः 
( चसू, २७.३३५९; असंसू्‌, ७.२२२ ) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० करवीर 
(रा, १० ३; ४. १३४ ) 
_ -प्रयोजन-पु., वनस्पति० सर्षपः 
(रा. १६.६८; छू. १४३ ) 
_ -बस्ति-पु., बस्तिप्रकारः बकोपचयवण्णानां व्याधि- 
शतस्य च बस्तिनाउनेन सिद्धिभवतीति सिद्धबस्ति 
( सुचि, ३८.११६ ) तथा चाय॑ सर्वदेहिनां सर्वदा 
हितों बहुफलछो बलपुष्टिकरो निव्योपच्च ( असंक, ५ ) 
अस्य सामान्‍्यद्रन्याणि-यवकोलकुछत्थानां क्राथो 
मधु पिप्पली सैन्धर्व यथ्टिमधु च (सुचि, ३८,१०५) 
-मन्त्र-पु., निश्चितफलप्रदो$पराजितादिसन्त्रः 
क्‍ (अहसू , २.३२ ) 
-रसाम्रत-न., देदस्थाअ्रकादिछोह्दया सिद्धिकरास्तथा 
स्वेदनादिसंस्कारै: सिद्ध: पारदः; स एवास्ट्तमिति 
सिद्धरसायनम्‌ जराव्याधिमरणादिददरमेतत्‌ (र, १.१) 
-सर्पिस-न., सिद्धप्ठतम्‌ , यथा हिपश्वमूल्यादिभिः, 
सिद्धार्थववरचामांसीपयस्थादिभिः,._ मछुकवचा- 
पिप्पल्यादिभिः सिद्ध घृतम्‌ (सुशा, १०.४० ) 
-साधन-पु., वनस्पति० सर्षपः 
(रा, १६,६४८; ४. १४३ ) 
-साधथित-वि., श्रीयशोझ्ञानसिद्धानां ब्यपदेशतो 
लब्धायुर्वेद्वि्ध,, सिद्धेन प्रसेदेन साधितः नाम 
ग्राहितायुर्वेंद्विद्यः ( चसू , ११.५० ) 
सिद्धक-पु., वनस्पति० निगुण्डी (रा.४,११७; छू.१५०) 
सिद्धा-ल्री वनस्पति ० ऋतष्धि ( रानि, १८७; पू, २४ ) 
-संज्ष-पु., वनस्पति० बकुछः (रा,१०,२६२;७,२०२) 
सिद्धागम-वि., शास््रोक्तविधिना सिद्धम ( भेषजादि ) 
( असंस्‌ू . ३३, ३४-३५ ) 
सिद्धान्त-पु., तन्‍्त्रयुक्तिः परीक्षकेबेहुविध. परीक्षय 
हेतुमिश्र साधयित्वा यो निरणयः स्थाप्यते, सः । 
स॒च सर्वतन्त्रसिद्धान्तप्रतितन्त्रसिद्धान्ताघिकरण- 
सिद्धान्ताभ्युपगमसिद्धान्तभेदाबतुर्विध द 
( चवि. <,३७ ) 
सिद्धार्थ-वि., भर्थसिद्धियुक्तः, प्राप्मनोरथ 
... ( असंसू .२.३५ ) 
सिद्धार्थ-पु., वनस्पति० सर्षपमेदः, श्वेतसर्षपः 
( चइ. १२.७७; सुठछ, ६१,३१; अहसू , १५,३२३ ) 
द्रृ० 'सर्षप' 











श 





९०२ 


[ सिद्धार्थक ] 





है 








३४१३..००7 ७८५ रीपजरीत टी. 


सर्षपः ( घ. ४.४२; पृ. १४२ ) 
वटः ( रा, ११.११६; प्र, १४४ ) 
मान० सर्षेपः, पड़ूजमितः (र, १०,१०३ ) 
सिद्धार्थक-पु., वनस्पति" सर्षपभेदः, श्वेतस्षपः 
( सुचि, १६.३६; असंउ, ८ ) ह० 'सर्षप' 
न., घृत० सिद्धार्थकवचाहिड्ड प्रियड्जुद्धि रजनी मञ्ञिष्ठा- 
श्रेरेतकटभ्यादिसाधित घृतम्‌ । पाननस्थाभ्यामिदे 
सर्वासुरमहकृत्याउलछक्ष्मीविषोन्मादज्वरापस्मार- 
नाशनम्‌ । बस्तमून्रकल्पितमिर्द पाननस्याअनालेप- 
स्‍्नानोड्पेणादिभिःसर्वासुरग्रहज्वरापस्मारोन्मादादि- 
नाशन राजद्वारे सिद्धिकश्य (असंउ, ८) 
सुरद्ुमवचाकुष्डसिद्धाथोदिमि:ः साधित. घृतस । 
कृमिकुष्टगरश्रासवछासबविषमज्वरसर्बभूतगहोन्मादा- 
पर्मारनाशनमिद्स्‌ ( सुउ, ६१.३१-३३ ) 
स्नान" मुस्तमदनत्रिफछलाकरझआारशण्वधकलिड्शयव- 
दार्वीसप्तपणानां कषाय:, अय॑ वसनो विरेचनो वणण- 
करस्तथोदर्ष:, स्नानोपयोगी च। अनेन त्वग्दोष- 
कुष्ठशोफपाण्ड्वासयाश्र नहयन्ति (चचि. ७.९१ ; 
द असंचि, २१ ) 
सिद्धार्थथतैल-न., तैल० सा्षप तैलम, इदं सर्वेषु कुष्टेषु 
पानार्थमुपयुज्यते । उत्तरबस्तिविधानेनोपयुक्तं सद्‌ 
अपरादहरणम्र्‌ ( छुशा, १०,२१; असंचि,२१ ) 
सिद्धि-ल्ली., सुष्ठुफलत्वम्‌ , सम्यकृपरिणामः (चसू ,.१५ ,४) 
साफल्‍्यम्‌ ( चसू , १.१३५ ) व्याधिविनाशे कृत- 
हस्तता, सिद्धिवेंद्रगुणानां श्रेष्ठा (असंसू , १३.३ ) 
व्यापत्साधन भेषजम्‌ (चक्र. चसू, १३,७) 
के चवि, ८,३८ ; 
चिकित्सितम्‌ ( चसू , २८.३०; ड, सुचि, ३५,३३ ) 
साधनम्‌ (ड, सुछ, ४०,१६६ ) 
तत्तज्ञानम्‌ (चशा, ५.१५) हे 
वनस्पति० ऋष्धि: ( घ. १.१४५; प, ३४ ) 
“दू-पु., वनस्पति० पुन्नजीव: 
( रापरि, ५,३१;४. ३६,६ ) 

“स्थान-न.,स्थान० वमनादीनां वमनाग्रसम्यग्योंग- 
जन्यानां व्यापदां सेषज़स्यथ साध्यतारूपा सिद्धि रस्मि- 
नोक्ता, चरकेड्टम स्थानम्‌, काश्यपसंहितायां 
सससे स्थानम्‌ ( चसि, ८, कासि, ७ ) 





सिध्म-न., रोग० सप्तमहाकुष्टेष्वेकम्‌ , 'छेष्ममारुतदुष्या5- 


स्पोत्पत्ति',तछक्षणम्‌-परुषारुणे विशी्ण बहिस्तन्वन्तः- 
स्निग्घ॑ शुक्करक्तावभासमव्पवेदनमत्पकण्डूदाहपूय- 
_ हसीक॑ लघुसमुत्थानमव्पभेदकृम्यलाबुपुष्पसड्वार्श च 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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( चनि, ५.८ ( ६ ) कुछ्ठमिर्द साध्यम, साध्यम- 
पीदमपचारतो5साध्यतामुपयाति (चनि, ५,५९ ) 
एकादशक्ष॒द्रकुष्ठेष्वेकम्‌, कुष्ठमेतत्‌ प्राय ऊर्ध्वकाये 
भवति ( सुनि, ५.१२ ) तदह्विविधम-पुष्पिकासिध्मं 
सिध्स च। पुष्पिकासिध्म सुखसाध्यस्‌, सिध्म 
दुःखसाध्यम्‌ (ड, सुनि, ५,१२ 
“लेप-पु.,, योग० कुष्ठतमारुपत्रमरिचमनःशिला- 
कासीसे: सिद्ध तेरे ताम्रभाजने सप्तादहमुषितं 
लेपात्‌ सिध्महरम किछासहरं च 
| | ( चचि., ७,११७-११ ८ 
सिध्मन-न., सिध्मकुष्ठम्‌ ( सुनि. ५.१२) 
सिन्दुक-पु., वनस्पति० निर्गुण्डी द 
क्‍ ( ध. ४. <१; एप, १५० ) 
सिन्दुकच्छपिका-ल्ली,, वनस्पति० शेफालिनिर्गुण्डी 
क्‍ ( रा, ४.११९; प्र, १५० 
सिन्दुवार-पु.. वनस्पति० निर्गुण्डी (सुठ, ४५.१६; 
ध. ४.८१; असंसू , १५,२१; प्र, १५० 
सिन्दुवारक-पु., वनस्पति० निगुण्डी 
( ध. ४.८१; ए. १५० ) 
सिन्दुवारित-पु., वनस्पति० निगगुण्डी (अहसू , ७.२५) 
सिन्दुर-पु., न., खनिज०  रफक्तवर्ण सीसकसच्त्तम 
(२. २.२५ ) तद्दुणाः-कट्॒ तिक्तमुष्णे त्रणविरोपणं 
विषदुश्च्रणत्वग्दोषकुष्विसपैजीर्ज्वररक्तदोषकण्डून्न 
च (ध., ३.१०१; एप. ११५ ) द 


हिं...-सिंदूर, इंगुर. द 
म---वोन्‍्दूर. 

बं.--सिंदूर, 

त.--चेन्तूरं, 


फा,--पुरन्‍ज सनन्‍्ग, द द क्‍ 
( सिन्दूरी )ल्ली,, वनस्पति० तद्भुणाः-कटका तिक्ता 
कषाया छेष्मवातजिच्छिरोतिशमनी भूतप्ली च 
( रापरि, १०,१९; पृ, ३६९ ) 
“पुष्पी-ल्ली., वनस्पति० सिन्दूरी _ 
 . ( रापरि, १०.१९; पृ. ३६९ ) 
“भूषण-प्‌., योग० एकेक पर्ूं पारद॑ सिंदूरं च 
वासारसेन अद्दरमात्र संम्य चक्रिकां कु्योत। 
पक्रतमूषायां पलचतुष्टय शुद्धगन्धक॑ क्षिप्वा तां 
चक्रिकां लेपयेत्‌ , लघुपुटेन च पुटेत्‌ | जी गन्धके 
चक्रिकां विचृण्ये दशगुणेन लछोहभस्मना दरशांशेन 
च लशुनेन सह संमथ व चणकमात्रा गुटिकाः 

कारयेत्‌ । योगोइसो पाण्डुकामरढानाशन: 

ः कह जप व (२, १९,११२-११६ ) 























अप बल पी 


[ सिन्दूररस ] 
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. -“रस-पु., योग० समगप्रमाणो पारदगन्धको ब्रिदिन 
ए श्रताह्नोलूजटारसे: संमये गुटिकी कुर्या(्‌। रक्तचित्रक- 
वाराहीपन्ननियासेन ' च पेषयित्वा सद्योहताज- 
मांसस्य पिण्डे न्‍्यस्थ, तेले विपाचित तेले एवं 
यावत्सिन्दूरवर्ण जायेत, तावत्‌ स्थापयेत्‌ । रसो5सो 
विधिना सेवितश्रेदतिवृष्योडन्यथा छोचनसरुफोटकः 
(२. २७.२०-२३ ) 
सिन्धु-पु., नदी० हिमाल्‍ूयप्रभवोड्सों ( चचि, १२.४ ) 
अन्न चन्द्रमानामकः सोमविशेष उपलब्यते 
( छुचि, २५,२५९ ) 
वनस्पति ० निगुण्डीभेदः, नीरूसिन्घुवारः 
(२, २५,३४ ) द्व०  निगुण्डी 
४ . नं,, छव॒ण ० सेंघवम ( छखुठ, ७२,३०; ध. ९.२५ 
कक ः २.१६१; ४. ७३ ) 
खनिज० श्वेतटडूणम्‌ (२. ११.५० ) 
-ज-न., लवण० सेन्धवम्‌ ( डल्हणः सुचि, ३७.११ 
घ. २.९० ए. ७३ ) 


द -तीरसम्भव-न.. खनिज० टड्शडणभेदः, श्वतटड्रणस 


( रा. ६.३१; पृ. ७३ ) द०  टक्कणस्‌ 
-पर्णी-त्री., वनस्पति० काइमरी 
(रा, ९,१४६; पं. २५ ) 
-पादप-पु.,वनस्पति० मातुलुड्ः (घब.५ २३;५७,१७३) 
. एपृष्प-3., वनस्पति० कदस्बः (रा,९, १७०६४.१९ ०) 
-प्रभव-न.,, छवंण० सेन्धवम्‌ (सुउं.१२.४६) 
-प्रभूत-न,, लवण० सेन्धवम्‌ (सुउ,११.१७) 
रा -प्रसूत-न.,छवण० सेन्धवम्‌ (सुड. १०.१७ ) 
ज .. -वार-पु., वनस्पति० निगुण्डी 


( चसू. ३,२४८; सुक. ६,१४-२७ ) 


 >यारक-पु , वनस्पति० नि्ुण्डी श्वेतपुष्पा 
ः (डे, सुक. ५.८४ ) 
-स्त्रोतःसमुत्थ-वि., सिन्धुनद्याः प्रवाद्यात्‌ प्रभूते 
समुत्य नाम उद्धतम्‌ ( असंउ, 4.९२ ) 
सिन्धूत्थ-न,, छवण० सैन्धवम्‌ 
(घ. २.२५; र. १६.२; पृ. ७३ ) 
सिन्धूत्थादिवर्ति-त्री., वर्ति० सिन्धृत्थहिड्लुत्रिफला- 
मधूकादिसिद्धा वतिः, इयम अनेन छेष्मामिष्यन्द्हरा 
( छुठ, ११.६-७ ) 


अप, 


सिन्धूद्भव-न., छवण० सेन्धवम्‌ 
( सुसू , ४४.५; र. १२,१७-१८ ) 


सिन्धूद्भूत-न,, रवण० सेन्धवम्र्‌ ( स्चि, ९.१३ ) 
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सिप्रायमाण-वि,, ( परिव० ) शिथिली सवत्‌ शेभिल्य- 
मापद्यमानस “ सेप्रायन्ते च गान्नराणि लज्न 
सद्यो मरिष्यतः ?” ( चहू, १०.१९ ) 
सिम्बितिकाफलू-न., फल० बदरभेदः, सिदश्चितिका- 
फलम्‌ ( चसू . २७.१४२ ) 
सिरा-ल्ली,, शारीर० (चवि, ५.५ ) नाडी, प्रणाली 
( चशा, ७.१४ ) अरूज उपधातुः ( सुचि, ४.७ ) 
तन्निरुक्ति:-लरणात्‌ू सिरा! (सुसू , ४.७) 
! तदुत्पत्तिः असर्रजः सिराणामुत्पत्तिः (चचि, १५.१७) 
वायुमद्सः स्नेहमादाय सिरोत्पत्ति कुर्योत्‌ | तासां 
पाकोी झदुः (खुशा, ४.३० ) तासां प्रभवस्थान 
नाभि: (सुशा, ७.४ ) केषाब्विन्मते हृदयमित्ति 
(काशा) मध्यमों रोगमार्गोयस्‌ (अहसू . १२.४८) 
गतिभेदात्‌ तास्म्िविधाः-अधोगा ऊर्ध्वगास्तियेग्गा- 
श्चेति (सुशा, ५.५ ) 
चतुविधाः. सिराः-वात पित्तश्लेष्मरक्तवहमेदात्‌, 
सामान्यतः सवोः सिरा। सर्ववहाः, भृयोव्यप- 
देशाद्‌ वातवाहिन्यादिसंज्ञा 
तत्संख्या- मूलसिरा श्रत्वारिंशत्‌ 
रक्तवाहिभेदात्‌ अत्येक दश। 
सप्त सिराशतानि, एताभिरिद शरीरं जरूहारिणीमि- 
राराम इव, कुल्यामिः केदार इव चाकुश्चनप्रसारणा- 
दिभिविशेषेरुपस्निद्यतेडनुगुह्मते च ( चशा, ७.१४; 
सुशा. ७.३) तासु वातपित्तछ्ेष्मरक्तवाहिन्यः 
प्रत्येक पद्चसप्तत्यधिक शतम्‌, वातपित्तकफवाहि- 
नीनां खस्वस्थानगतानां प्रत्येकें पद्सप्ततिशतम्‌ । 


रक्तवाहिन्यश्र यकृत्प्रीढ्ी: पं्बसप्ततिशतम्‌ । तासोां 
शाखासु चतुःशते, कोष्ठे षटत्िंशत्‌ शर्ते, 
मूर्थनि च चतुःषष्टथधिक शतस्‌ | तत्र शाखा- 
विभागे प्रतिशार्ख वातपित्तकफरक्तवाहिन्यः प्रत्येक 
पत्चविंशतिः, एवं प्रतिशास सिराशतम्‌। तथा कोष्ठ- 
विभागे श्रोण्यां वातादिवहाः' प्रत्येकमष्टी इति 
मिलित्वा द्वार्चिशत्‌, पाश्वैयो: अस्येके चतखत्र इति 
मिलित्वा षोडश, पृष्ठे प्रत्येक षपडिति चतुविशति३, 
उदरे अत्येके घडिति चतुर्विशतिः, पत्येके दश च 
वक्षसीति चत्वारिंशत्‌ सिराः। शिरोविभागे ओऔीवायां 

येक॑ चतुर्देशेति घट्पश्लाशत्‌, जिल्लायां प्रत्येक 
नवेति षटर्त्रिशत्‌, नासिकायां प्रत्येके षडिति चतुर्थि- 


दतिः , कर्णयोवा तवहाश्वतस्र: पित्त क्लेष्मरफ्तवहाश्व 
प्र्येक द्वे इति दश, नेन्नरयोवातवद्दा अष्टा पित्त- 
झेष्मरक्तवद्याश्व॒प्रत्येके दशेत्यषत्रिशत्‌ सिरा 
भवन्ति । एवं सप्तशर्त सिराणाम्‌ | 


(छुशा, ६.१८ ) 
वातपित्तकफ- 
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[ सिरामोक्ष ] 











. बातादिवदानां सिरावणा:-वातवद्दा वातपूरिता अरु- 
णाश्व, पित्ततह्या उष्णा नीलाश्र, कफवदहाः स्थिरा 
गौयश्र, रक्तवद्माश्व॒ रोहिण्यो नात्युप्णशीतलाश्व 
(खुशा, ७२०; असंशा, ६ ) द 
वातादिवहानां सिराणां कमौणि-प्राकृतो वायुः 
. स्ववहाः सिराश्चरन्‌ क्रियाणामग्तिघात बुद्धिकर्मणा- 
ममोहं च करोति, स॒ एवं कुपितः स्वाः 
सिराः अतिपच्य वातजान्‌ रोगानू करोति। प्राझत्त 
पित्त स््रा: सिराः संसपंद्‌ आजिष्णुताउन्र रुच्यप्रि- 
दीक्ष्यरोगताश्च करोति | ग्रकुपितं तु॒पित्तसंभवान्‌ 
रोगान्‌ करोति । प्राकृतः छेष्सा स्वाः सिराश्च रन्द्वेखु 
स्नेह सन्धिस्थेय बलूमुदीणतां च करोति। स्वाः 

.. सिराः संचरद्रक्त धातुपूरण वर्णमसंशयरपशज्ञानादि 

च करोति। कुपितं सच्च रक्तसंभवान्‌ व्याधीन करोति 

( सुशा, ७; असंशा., ६ ) तत्नावेध्याः सिराः- 

शाखासु षोडश, कोष्ठे द्वान्रिंशन्मून्ति च पद्माश- 

दिति मिलित्वाइष्टानवतिरव्यध्या: सिराः . 


( असंशा, ३.३४; स॒ुशा, ७.२१) 


 >कर्मन-न., उपक्रम ० सिराव्यधनम्‌ 
( चचि, २६,२०४ ) 
-कोथ-पु., रोग० सिरापूतिभाव 
( सुसू , २५.३-५ ) 
, “कुंद-पु., लक्षण० सिराणां छिन्नत्वम्‌ 
; . (चचि, २५,३१ ) 
, “गत-वि.; सिराश्रितम्‌ , सिरास्थितम द 
( चचि, २८,३६ ) 


_ अह-पु., रोग० अश्यीतिवाताधिकारेष्वेक:, बातो. 


_ शक्तमाश्रिय मूधेधरा: सिरा रुक्षाः सवेदनाः 
. कृष्णा: कुयात्‌ ( असंनि, १० ) द 
“ “ज-पु., रोग० अन्थिः सिराजः, तलक्षणम-अबलस्य 
. व्यायामादिश्निः ऋुद्दों वायु: सिराप्रतान आक्षिप्य 
संपीड्य संकोच्य विशोष्य चोज्न्त बृत्त गन्थि 
करोति । कृच्छुसाध्योडसी सरुजश्रछोउरुकूच । 
अचलो महान्‌ मर्मोत्यितश्र वजनीयः (सुनि. ११,८५९) 
(-जा )-चब्ली., नेन्ररोग० सिराजपिडका, नेन्नस्य श॒ुक्कभागे 
., सिरांबृताः सिराजपिडका भंवन्ति । सन्निपातजेय 
साध्या च ( सुठ. ४.५ ) वास्तुस्थितसिराबृतत्वात्‌ 
. सिराजाः नतु साक्षात्‌ सिराजाः। 
. "जाताअना-(परिव ०)ख्री., नेत्ररोग ० अर्मेननामिका 
“ दाहतोदवती ताम्रा पिडका वर्त्मसेभवा। रुद्दी 


मन्दरुजा सूक्ष्मा शेया साज्ननामिका (सुउ, १.३७) _ 





“जाल-न,, सिराकृत सिराणां जालूम, तानि चत्वारि 
एककस्मिनू मणिबन्धे गुल्फे च 
( चसू , १७.२१; सुशा, ५,१२ ) 
नेत्रोग० तलक्षणम-घनोन्नत बृह॒द्गत्त॑ सिराणां 
जार भवति । साध्यो5सो 
( असंउ. १३; सुउ, १.३७ ) 
-जालगवाक्षित-वि., सिराणां जालेन व्याप्तम 
( उदरम्‌ ) चचि, १३,५५० ) द 
“तलुत्व-न., छक्षण" सिराणामव्पत्वम्‌, सिरा- 
कारयम्‌, उत्सेधादिभिः सिराणामदर्शनस्‌ 
( चचि, १२.११ ) 
“त्व-न., सिरास्वरूपम्‌ ( सुशा, ४.२९ ) 
“दग्ध-न., उपक्रम० अभिकर्मणा दग्धा सिरा 
. कृष्णोन्नतब्रणा स्रावसंनिरोधवती चर भवति 
(सुसू , १२.८ ). स्थिते च॒ रक्ते लसीकास्राव 
( असंसू , ४०.६ ) 
“पूरण-न,, लक्षण० सिराणां स्थूलत्वम्‌ , सिराविस्तृति 


(सुनि, १, २७) 


“पूर्णत्व-न., छक्षण० रक्तवहस्रोतसां रक्तेनातीव 
 पू्रणम्‌ , भतिबृद्धरक्तस्य लक्षणेष्दे कम्‌ क्‍ 

.. (छहुसू, १५.१४ ) 

-प्रहषे-पु., नेन्ररोग० सिराहषः (सुउ, ६.३० ) 

सिरोत्पात उपेक्षितश्रेत्‌ ता अक्षिराज्यो विशेषरक्त- 

वर्णो भूत्वा ताम्राभमश्रु खवन्तोजसुं सिराहषीख्ये द 
नेश्नरोग कुयु:। तेन चल्लुः वीक्षणाक्षम भवति 

( सुठ. ६.३० ) 


-मर्मन-न., ममैग्रकार: सिराबहुरुं मे, ममीण्येतानि 


संख्ययकचत्वारिंशत्‌ , चतल्नो धमनन्‍्यो नीले द्वे 

.. मन्ये द्वे, अष्टो मातृकाः, चत्वारि झाड्भाटकानि 
द्वेडपाद्े, एका स्थपनी, द्वे फणे, द्वे स्तनमूले, द्वी 

. अपस्तम्भो, द्वो अपलापो, एक हृदयम्‌, एका 
नाभिः, द्वी पाश्चंसन्धी, द्वे बृहत्यो, चत्वारि 
लोहिताक्षाणि, चतस्र उच्यश्र (सुशा, ६.७ 
, असशा, ७,२०५ ) 


. -महासरुज्ञ-वि., लक्षण" सिरासु महती पीडा यस्य 


सः ( चसू . १३,४८ ) 


-“मुख-न., सिराद्वारम्‌,  प्रतिरोमकूपमभ्यन्तरत 


सूक्ष्म सिराम्रुंखमस्ति । अनेन सिरा स्वेदं विमुश्जति 


द ( अहसू , २७,५०; काशा., ) 
. >मोक्ष-पु., उपक्रम० सिराव्यधः (चचि, ९,७७ 


छुउठ,४२.५२-५३; सुचि,४,११; असंसू ,७,२५०१ 
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“लेखा-जत्री., सिराराजी ( असेशां, ५.१८ ) ः 
-ध्णेविभक्ति-सत्री., अध्यायसंज्ञा० ( सुशा. ७ ) 


 -विकार-पु., सिराणामाकारान्तरेण परिणामः, यथा 


धमन्यः ख्रोतांसि च ( सुशा, ५.३ ) 


. -विद्ध-वि., यस्य सिराव्यधः कृतः सः विद्ठुसिरः, 


कृतसिराव्यधः ( सुशा, <.२४ ) 


 -विमोक्षण-न., ( परिव० ) डपक्रम० सिराव्यधः 


(सुठछ, ६२.३३ ) 


- -विरेक-पु., उपक्रम० सिराव्यधः ( चचि. १२.८०) 


-विलज्न-वि., सिरायां संल्भम्‌ ( अहसू , २८.२६ ) 
-ब्त्त-न., खनिज० सीसकम्‌ ( रा, १३.२१ 
पर, २१० ) 


. -बेध-पु., ( परिव० ) उपक्रम० सिराव्यघः 


( असंसू . ३६.५; सुचि. १९.५५ ) 
-व्यध-पु., उपक्रम० सिराभ्यः शरस्त्रकमैंणा रक्त- 
मोक्षणम्‌ , 
सिराव्यधयोग्यकालः-वर्षासु व्यश्रे ग्रीष्मेषु शीतले 
काले हेमन्तेषु मध्याद्षे च सिराब्यधो विधेय 
शरदादिसाधारण: कालः स्वस्थानां कृते विहितः । 
सिराव्यधानद्कालः-अतिशीते5त्युष्णे प्रवातेउश्िते 
सिराव्यधो न विधेयः | 
सिराव्यधविधि:-स्निग्धस्विन्नमातुरं यथादोषप्रत्य- 
नीक॑ द्ववप्रायमन्न भरुक्तवन्त यवागूं पीतवन्त था 
यथाकालमुपस्थाप्यासीन स्थित वा वस्रपद्टादीन 
यन्त्रयित्वा नातिशिथिरें नातिगाढ दरीरप्रदेश- 
मासाद समुचितेन शस्नरेण सिरां विध्येत । व्यध्य- 
सिरं पुरुष प्रद्यादि्यमुखमरत्निमान्नोच्छिते आसने 
चोपवेशय सक्‍्झोराकुश्चितयोः कूपरे निवेश्य 
_सन्धिह्यस्योपरि हस्तावन्तगूढाडुष्टकृतमुष्टी मन्‍ययोः 
स्थापयित्वा गीवामुष्टयोरुपरि यन्त्रणशाटकं परिक्षिप्य 
पश्चात्स्थितान्यपुरुषेणोत्तानेन वामहस्तेन शाटकान्त- 
दर्य आदयित्वा दक्षिणहस्तेन सिरोत्थापनाथ 
नाद्यायतशिथिलं यन्त्रमावेश्यासक्खावणार्थ यन्प्र 
पृष्ठमध्ये पीडयेति च तमादिशेत । कमपुरुष च 
वायुपूणेमुर्ख स्थापयेत्‌ । एप उत्तमाड़रगतानां 
बाह्मसिराणां व्यघधने यन्त्रणविधि। पादव्यध्य- 
सिरस्य पाद समे स्थाने सुस्थिते 
स्थापयित्वाउन्य पादमीषत्संकुचितमुच्ः कृत्वा 
_ व्यध्यसिरं पाद जानुसन्धेरथः शाटकेनावेश्य 
हस्ताभ्यां प्रपीड्य गुरफ॑, व्यध्यप्रदेशस्योपरि चंतुर- 
छुले छोतादिना बद्धू वा पादसिरां विध्येत्‌। 
आ, को. से. ११४ 


आयुर्वेदीय - शब्दको शः 
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डपरिश्टाइस्तो गूढाह्ुुष्टकृतमुष्टी सम्यगासने स्थाप- 
वा सुखीपविष्टस्य पू्वेबचन्त्र बचद्धू। हस्तसिरां 
विध्येत । ग्रभसीविश्वाच्यो: संकुचितजानुकृपरस्य 


. श्रोणीएष्ठस्कन्धेषून्नामितएृष्टस्यावाक्शिरस्कस्योप- 


विष्टस्य विस्फूर्जितपृष्ठस्थ सिरां विध्येत्‌ । उदरोरसोः 
प्रसारितोरस्कस्योज्नामितशिरस्कस्य विस्फूजितदेहस्य, 
पाश्चयोबोहुभ्यामवरुम्बमानदेहस्य, मेढ़ेडनामितमे- 
दूस्य, अधोजिद्दायामुन्नमितविदष्टजिह्नागस्य, तालुनि 
दन्तमुलेषु चातिव्यात्ताननस्य , एवं यन्त्रोपायानन्यां श्र 
सिरोत्थापनहेतुन बुद्धथाउवेक्ष्य दरीरवशेन व्याधि- 
बशेन च विदध्यात्‌ (स॒ुशा, <.<; असंस्‌ . ३६.११) 
व्याधिवशात्‌. सिराव्यधस्थानानि-कफोदरें वासे 
बाहा सिराव्यधः ( चचि, १३,७७ ) रक्तजदाहे5प्र- 
शाम्यति सति शाखाश्रितरोहिणीसिराणां व्यधः 
( छुठ, ४७.६९ ) यह्षद्दाल्युदरे दक्षिणबाहो सिरा- 
व्यघः ( सुचि, १४.१५ ) पाददाहपादहेचिप्पविस- 
पांदिबु क्षिप्रममेण उपरिष्टादू ब्यडुले, छीपदे- 
वातजें गुल्फोपरि चतुरहछुछे, पित्तजे गुल्फाधः 
कफजे चाहुष्टे ( सुचि, १५.५२-५६ ) क्रोष्टुकशिरः- 
खश्षपड्ु/छवातवेदनासु जज्ञायां गुल्फस्योपरि चतु- 
रहुले, अपच्यामिन्द्रबस्तेरधस्ताद ब्यछुले, गुप्नस्यां 
जानुसन्प्रेरुपयैधो वा चतुरहुले, गलगण्डे ऊरुमूल- 
संश्रिताम्‌, एवमेवेतरसक्थिबाहुपु_ सिराव्यध 


छीहोदरे वामबाह्मभ्यन्तरतों बाहुमध्ये कनिष्टिका- 
नाम्रिकयोर्मध्ये वा, एवं यक्ृद्दाल्‍्ये दक्षिणबाहों, 


कासश्वासयोरप्येनामू,. झूलिन्यां प्रवाहिकायां 
श्रोण्यो:-.. समन्ताद ब्यछुले, परिवतिको- 
पर्दशज्ञकदोषशुक्रव्यापत्सु. मेढ्मध्ये 

(सुशा. ८.१७) मुम्रवृद्धयां वृंषणयो: पार्खे, 
दुकोदरे नाभेरधश्चवतुरझुले सेवन्या वामपांश् 
अन्तर्विदधो पाश्चशले च वामपाओण कक्षास्तन- 
योरन्तरें, बाहशोषावबाहुकयोरंसयोरन्तरे, तृतीयके 
त्रिकेसन्धिमध्यगताम, चतुर्थेक्क अधःस्कन्ध 
सन्धिगतामन्यतरपाश्चसंस्थिताम्‌,.. अपस्मारें हलु- 
सन्धिमध्यगताम्‌, उन्‍्मादे शह्भुकेशान्तसन्धिगता- 
मुरोपाज्ललछाटेषु ( चनि, ७.८ ) दन्तव्याधिषु 


 जिहारोगेषु चाधोजिह्वायाम्‌, तालुच्येषु ताहुनि 


कणशूले ' कणरोगेषु बे कणैयोंरुपरि समन्‍तात्‌, 
गन्धाग्रहणे नासारोगेषु च नासाग्रे, तिमिराक्षिपाक- _ 


_प्रद्वतिषु नेन्ररोगेषुपनासिके छाहाव्यामपाड्थां वा, 


मन्थप्रस्वृतिषु शिरोरोगेष्वेता एवं सिरा वेध्याः । 
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( छुशा, <.१७; असंस्‌ , ३६.९ ) सिरामोक्षणे 
रक्तप्रमाणमू-बलििनो. बहुदोषस्य . वयःस्थस्य 
प्रस्थमात्रे नाम सा्थन्रयोद्शपछानि रक्त हरेत्‌ । 
सिराव्यधसम्यग्योगातियोगादुयः-सम्यग्विद्धा सिरा 
घारां खबेत्‌, यन्त्रे मुक्ते सति तस्याः खावरोधश्र 
भवति ( सुशा, ८.११ ) भतिविद्धा सदाब्द वहति 
तत्लावश्व दुःखधारणो भवति । दुर्विद्धाउल्पका्ू 
वहति, तेल्युक्तेश्रणनेश्र खवेत्‌ 

( असंसू , ३६.१४-१०; अहसू . २७.३५) 
. सिराविद्धवज्यौनि-क्रो धायासमैथुनदिवास्वप्नवाग- 
व्यायामयानाध्ययनस्थानासनचड्ःसणश्वीतवातातप- 
विरुद्धासात्ग्याजीणोन्याबलछाभादू; मास 
यावद्वा (सुशा, <.२४ ) सिराविद्धसेब्यानि- 
नात्युष्णशीत छघु दीपनीयमन्नपान हितम्‌। जटराप्नि- 
रक्षण च हिंतम्‌ ( अहसू , २७,५०२ ) सिराच्यघ- 
योग्याः-त्वग्दोषप्रन्थिशोफादिशोणितावसेकसाध्या- 
विकारास्तथा चान्येउनुक्ता अपक्ता विकारा यथा- 
भ्यासं यथान्याय च सिराव्यघधयोग्याः जायन्ते 
(छसू , १४.३४; सुशा, <,४) विषोपसर्ग चात्ययिके 
 च सिराव्यधोअप्रतिषिद्धः (सुशा, <.५) सिराव्यधा- 
योग्याः- बारुूस्थविररूक्षक्षतक्षीणभीरुपरि श्रान्त- 
मद्यपाध्वस्लीकशितवमितबिरिक्तास्थापितानुवासित- 
जागरितक्लीबकृशगर्भिण्य: कासश्वासशोषप्रवूद- 
ज्वराक्षेपकपक्षाधातो पवासपिपासाम्‌च्छो प्रपी डिताश्व 
सिराव्यधायोग्या:। तथा चाब्यध्याः, व्यध्या 
अप्यदुष्टा, दुष्ट अप्ययन्त्रिताः, यन्त्रिता अष्यनु- 


'त्थिताः सिरा व्यधायोग्याः द्रष्टच्या: (सुशा,<.३ ). 
 क्व्यध्या: सिरा:- शाखासु षोडश, कोष्ठे द्वात्रिशद्‌ _ 


जच्ुणश्रोध्व पञ्चाशत्‌ सिरा अव्यध्या: । तत्र प्रति- 
शाख सक्शि जालधरेका, उर्वीसंज्ञे ढे, लोहिताक्षा 
चेका, एवं शाखासु षोडश । कोष्ठे, श्रोण्यामष्टो 
 द्वे द्वे विटपयोः कटीकतरुणयोश्व, पार्श्वे हे ऊर्ध्वेगे 
 पाश्वेसन्धिगते; पृष्ठे चतस्र ऊध्वंगामिन्यों दे दे 
दतीसिरे; उदरे चतस्रो सेढ्रोपरि रोमराजीमुभयतो 
दै ढ्वे; वक्षत्ति चतुदेश हृदये हे, दे हे स्तनमूले, 
स्तनरोहितापलापस्तस्मेषृभयतोउ शो; एवं. कोष्टे 
द्वाह्नचिशत्‌ । जब्रुण ऊध्वेम, ओऔवायां पोडश, 
द्वादश मर्मसंज्ञा अष्टो मातृका द्वे नीले द्वे मन्‍ये 


... दे. कृकाटिकयोदे विधुरयो:;: हन्वोरुभयतश्रतस्तर 
,._ सन्धिधमन्यों दे हे: जिह्ायां चतस्त्रो रसवहे द्वे 


वाग्वहे चढ्रे, नासिकायाँं चतसत्र ओपनासिक्यः, 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश 


[ सिशाशुक्र | 








तालुन्येका नेन्नयो््रेडपाजयो:  कणयोदहे, शब्द- 
वाहिन्यो; छलाटे सप्त केशान्तानुगतांश्रतस्त्रः, 
आवतयोदें, स्थपन्यां चेका; शहुयोर्द्र शह्डसन्धि- 
गते; मृभि चाश्टो क्षेपयो:, पतञ्च सीमन्तेषु, 
एका चाचिपतो; एवं. जन्ुण ऊध्वे पत्चाशत। 
सिराव्यधव्यापदः-दुव्येधातिव्यधकुट्टिततिय ग्व्यघा- 
श्रत्वारो व्यधदोषाः ( असंसू , ३६.२२ ) दुष्टव्यधा 
विंशति:-दुरविद्धाउतिविद्धा कुश्विता पिच्चिता कुट्धिता 
अप्रस्नता5त्युदीा5न्ते विद्धा परिशुष्का कृणिता वेपि- 
ताउनुत्थितविद्धा शखस्त्हता तियग्बिद्धाउविद्धा 
अ्व्यध्या विद्वुता घेतुका पु]नःपुनर्विद्धा सिरास्नाय्व- 
स्थिसन्धिममेसु विंड्धा चेति | तन्न या सूक्ष्मशर्त्र- 
विद्धाउव्यक्तमसक्‌ स्रवति रुजाशोफवती च सा 
दुविद्धा, प्रमाणातिरिक्तविद्धायामन्तः प्रविशति 
शोणितं, शोणितातिश्रवृत्तिवाँ भवति, साइतिविद्धा- 
कुश्चितायामप्येवं, कुण्ठ्शसर्त्रप्रमथिता प्रधुलीभाव- 
मापन्ना पिच्चिता, अनासादिता पुनःपुनरन्तयोश्र 
बहुशः शस्लराभिहतता कुष्तिता, शीतभयमृच्छोमिर- 
प्रवृत्ततोणिता5प्रसता, . तीक्ष्णममहामुखशखस्त्रविद्धा, 
उत्युदी्णा अल्परक्तस्राविण्यन्ते विद्धा, क्षीणशोणित- 
स्थानिलपुणों परिशुष्का, चतुभागासादिता किल्नित्प- 
वृत्तरोणिता कूणिता, दुःस्थानबन्धनाद्वेपमानाया” 


 शोणितसंसोही भवति सा वेपिता, अनुत्थित 


विद्धायामप्येवं, छिन्ना$तिप्रवृत्तशोणिता क्रियासड्ग- 
करी शख्रहता, तिर्यकृप्रणिहितशर्ता किश्विच्छेषा 
तियग्विद्धा बहुशः क्षता हीनशस्रप्रणिधानेनाविद्धा, 
अदस्त्रकृत्याउव्यध्या, अनवस्थितविद्धा विद्गुता, प्रदे- 
शस्य बहुशो वधदननादारोहदूच्य घा मुहुमुहुः शोणित- 
स््रावा घेनुका, सूक्ष्मशस्रव्यधनाइहुशो भिन्ना पुनः 
पुनर्विद्धा, स्नायवस्थिसिरासन्धिममैसु विद्धा रुजां 
शोफ॑ वैकल्यं मरणे चापादयति ( सुशा, <.१८-१५) 


: सिराव्यधप्रशस्तिः - शब्यतन्त्र सिराव्यधश्चिकि- 


त्साध मतः। स्नेहादिक्रियायोगे्ेपनादिभिश्रा- 
शान्ता व्याधयोउ्नेन शाम्यन्ति (सुशा, <.२२-२३) 
रक्तमोक्षणशीलानां त्वग्दोषगन्थिशोफाः शोणितज- 
व्याघयश्व न भवनिति ( सुसू, १४.३४ ) 


व्यधविधि-पु., अध्यायसंज्ञा० ( असंसु, ३६.१ 
अहसू , २७ ) 


व्यधविधिशारीर-न., अध्यायसंज्ञा० (सुशा, <) 
-शुक्र-न,, नेन्ररोग० तकक्षणम्‌-सास्रमैलेजुट कृष्ण- - 
मण्डल सतोददाइताम्राभिः सिरामिरवतन्यते 























[ सिरासंकोच ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ सीबन ] ९०७ 
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(सुउ, ५.६ ) तच्ानिमित्तोष्णशीताच्छघनाश्रुखद- 
साध्यम्‌ ( असंउ, १३ ) तथा मध्ये छिद्वयुक्तमिव 
वर्तेमानम्‌, भच्छिन्नमध्यमेयोन्नतमांसेन वेश्टित॑ 
चासाध्यम्‌ ( सुठ, ५.६ ) 
-संकोच-पु., रक्षण० सिराणामाकुश्ननम 
( चसू , ५,९५२ ) 
-संकोचन-न., लक्षण० नाडीनामाकुश्ननम्‌ 
( चवि, २.७ ) 
-संशपिटिका-ख्री., नेत्ररोग० सिराजपिटिका 
(असंड, १३ ) 
“सनन्‍्ततगात्र-वि., लक्षण>० धमनीजालसन्ततः 
( ड. सुनि, २.१५ ) 
भ-पु., छलक्षण० ब्रणोपद्ववभूत॑ सिराणां 
सब्धत्वम्‌ ( चचि, २०,२९ ) 


“स्फुटत्व-न,, सिराणां विवृतत्वम्‌ (सुशा, २,४५) 


“हेर्ष-पु., नेत्ररोग० सिराप्रहर्षः (असंउ, १३ ) 
सिरोत्पात उपेक्षितश्वेत्‌ ता एवं राजीव॑र्धयन्‌ साद्रु 
सिरादषाख्य नेत्ररोग कुर्यात्‌ | तेन चक्षुरुद्वीक्ष- 
णाक्षम भवति ( सुउ, ६.३०; असंउ. १३ ) 

 सिराकुश्चनन-न., लक्षण० सिराकुटिलता, सिरायाः 

कोटिल्यम्‌ ( सुनि, १.२७ ) 

सिरादिदाह-पु., मधुस्नेहादिभिः सिरादीनां दहनम 

( असंसू . ४०,३; अहसू . ३०,४४ ) 
सिरानद्ध-वि., छक्षण० - सिरामिः समन्‍्ततो व्याप्तम 
.. (असंशा, ११.२१ ) 
सिरामय-पु., सिरारोगः ( चचि, २९,३२९ ) 
सिरायाम-पु., लछक्षण० सिरास्वायाम इव पीडा 
( चचि, २३,१६७ ) सिराकर्षणम्‌ 


सिराप्रसरणम्‌ ( चचि, १२,१० ) 
सिराकषैणम्‌ ( इन्दु, असंउ, ४३ ) 
सिरास्त्र-न., सिरागतं रक्तम्‌ (असंनि. ३.१७) 
सिरोत्थापन-न., सिराणामुन्नामनम्‌ ( खुशा, ८.८ ) 
सिरोत्पात-पु., नेन्नरोग ० शोणितजो5यम्‌ ( असंउ, १३) 
 तल्लक्षणम-अक्षिराज्य: सवेदना अवेदना वापि 
ताम्रा भवन्ति । मुहुविरज्यन्ति च ( सुठ, ६,२९५ ) 
नेन्रशुक्कभागेड्य भवति; तत्र शोफाश्रूपदेहाश्र न 
सन्ति ( असंउ, १३ ) 
सिह्लक-पु., घूप० तुरुष्कः (ध, ३.२२; पृ, ५८ ) 
सिहसार-पएु., धूप० तुरुष्कः (रा, १२,३६; पृ. ९८ ) 
सीदन्ती-विं., श्राम्यन्ती; श्रान्ता, अचेश्माना.... 
( अहृसु, २६.३५.) 


( इन्दु, असंउ, ४३ ). 








सीघु-पु., आसुत० ( चसू , १५,७ ) द्वह्रच्योंभयप्रधाने 
मयम्‌ ( छुसू, ४७५,१९७ ) इश्लुससेन क्रथितेन 
धातक्यादिबद्धपाश: कालान्तरेण निष्पन्नः किख्ि- 
हुडघृतावाप: सस्यकः (ड, ) सीधुगुणाः- कषायो 
मधुरः पाचनो दीपनश्र (सुसू , ४५,१८२ ) 
वातपित्तकरः स्नेह्लेष्सविकारनुन्मेदःशो फोदराशो- 
मश्व ( अहसू, ५,७७ ) पक्ररसःसीधुगुणाः-बलवण- 
करः सरः शोफप्नों दीपनो हृथो रुच्यः फ्रेष्माशसाँ 
द्ितश्न॒ ( सुसू , ४५,१८४ ) अर्य नेतन्नरोगेषु सेका्थ- 
मुपयुज्यते ( असंउ., १९ ) 
“गन्ध-पु., वनस्पति० बकुलः 
(घ. ५.१५४; छू, २०२ ) 
“रस-पु., वनस्पति० आम्रः ( रा, ११,२, छू. १७० ) 
सीमन्‍्त-पु., केशमागेः (चह, <.६; खुसू . ३१,१० ). 
चतुर्देश सीमन्‍्ता:, गुल्फजानुवड्लुणेषु त्रयः, एवं 
सक्थिबाहुषु च मिकित्वा चतुभिमख्िकेद्दादश, त्रिके 
एक:, एकश्र शिरसीत्येव चतुदेश 
( सुशा, ५.१६-१७ ) अष्टादशेति केचित्‌, तत्न 
पूवोक्ताश्तुदेश, श्रोणिकाण्डोपर्यक:, वक्षडपर्यकः, 
उदरोरःसंधाने एक:, अंसकूटोपर्यकश्न 
( ड, सुशा, ५.१७ ) बृद्धवास्भटे गुढ्फजानुवड्भण- 
मणिबन्धकूर्परकक्षास्वेकेकः, त्रिके एकः, पद्न 
शिरसीत्यष्टादश ( इन्दुः अर्सशा, ५.६७ ) 
छेदः ( हे, अहसू . ७,६ ) 
म्मे० शीषसन्धि: (सुशा, ६.२७ ) इ्द स्थानतः 
शिरोममे, जातितः सन्धिमर्म; मानतश्रतुर्‌हुल- 
प्रमाण, संख्यया पश्न, कालान्तरप्राणहरं च 
( ड. सुशा, ६१२७; असंशा, ७,२४ ) तत्रोन्‍्माद- 
भयचित्तनाशैमरणम्‌ ( सुशा, ६.२७ ) 
सीमनन्‍्तक-पु., मरयांदारेखा ( असंसू , <.११ ) 


सीमन्तावतक-पु., रिष्टछक्षण" चक्राकारा केशभूमि 


.. [ असंशा, ९,२२ ) 

न,, भेषज० सिन्दूरम्‌ (रा, १२.१६०; एव. ११६ ) 
सीरी-खी., वनस्पति० कलिकारी ( धर. ४,५; पर, १३५ ) 
सीवन-न.,.. शल्यतन्त्रोपक्रम० (चसू. ११.५५). 
ब्रणस्य षष्टयु पक्रमेष्वेक:, सूच्या सूत्रेण सह व्यात्त- 
मुखब्रणादीनां संधानम्‌ (सुचि, १,८) ब्णसींवन- 
विषयाः-अपाकोपद्भुता मांसस्था विवृताश्र ब्रणाः 
(छुचिं. १.४५ ) सद्योत्रणा अभिघातजा ब्रणाः 
शस्थलिखिता मेदोजा ग्रन्थयः, कण्णयोर्किखिता हम 
हस्बाः पाल्यः, शिरोक्षिकूटनासोष्ठगण्डकर्णोस्बाहुषु 
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जाता न्नणा ग्रीवालछाटमुष्कस्फिड्मेद्पायूदरादिशु गु.-शीर्स, कार्छ सिसु । 
गम्भीरप्रदेशेषु मांसलगप्रदेशेषु च जाता ब्रणा बं---सीसा, सीसे. 
ह ( अहृसू , २५,४९-५१ ) .. त,--करुनाकं, ' 
( सीवनी )-श्ली., शारीर० अत्यज्ञ० सन्धिरेषा फा.--अनुक्‌ , स॒वे, 
:... ( चचि, ३०,१७२) सप्त सीवन्यः-शिरसि विभक्ता -कूपिक-न., नागधातुनिर्मिता कुपी ( २. १२-५९ ) 
'. यत्ञ, जिह्ला शेफसोश्रेकेका, ताः शख्रेण परिहर- | सीहुण्ड-पु., वनस्पति० स्नुही (घ. १.२३५; ए. ५५ ) 
-... णीया; (सुशा, ५.१५; असंशा, ५.६५ ) सुकण्टका-स्री., वनस्पति० कुमारी ( रापरि, ५.१६ 
*£ >विकल्प-पु,, सीवनविधिः सीवनविकब्पाश्र॒त्वारो पू, शंह० 
“. गशोष्फणिका तुन्नसेवन्या चेछितक॑ अन्धिवन्धनमिति | खुकन्द-पु., वनस्पति० गुण्डकन्दः (रापरि, <.६हे 
भेदात्‌ ( असंसू ३८.३८ पर पर, ३६२ ) 
सीव्य-न., अष्टविधशस्त्रकमेस्वेकम्‌, सीवनीयम्‌ पछाण्डुः ( घ. ४.७१; ४. १४४ 
है ( सुसू, ५.०; असंसू . ३८.४१ ) | (सुकन्दा )-ल्ली., वनस्पति० वन्ध्यकर्कोटकी 
... वि,, सीवितु योग्यः सीवनाईः, कतेव्यसीवनः, ते. .. (रा, ३,२७३; एृ.४४) । 
च मेदःसमुत्था भिन्ना: सुलिखिताश्र॒लरूसन्धिव्यपा- लक्ष्मणा ( रापरि, ७.५०; ए. ३०२) , ल्‍ 
अ्रिताद्ा ब्रणा: ( खुसू , २५.१६ ) सुकन्दक-पु. वनस्पति" मुखालः ( रापरि, ७.२२; 
सीस-न., खनिज० सीसकम्‌ _ द थे ... पृ, ३४९ क्‍ 
(चचि, ७.८८; २. २.१०४; रा. १३.२०; प. २०९) .. घचरणीकन्दः ( रापरि, ७.४२; एप, ३५० 
>सक्त्व-न., भेष॑ज्य० बोदारझद्ञकम्‌ ( र. २.१६३ ) वाराहीकन्दः ( रा, ७.१३६; प्ू, १०२ ) क्‍ 
सीसक-पु., भटिन्रकरणकाष्टम्‌ ( चसू . २६.८४ ) सुकन्दन-पु., वनस्पति० बबरः ( रापरि, १०.४८ रा, 
सैषज्य० सोवीराह्ननम्‌ (चचि, १७.१२६ ) है द & «हा आर) 


... खनिज० शुद्धाशुदभेदेन द्विधा, तत्र शुद्ध सीसके | सुकन्दिन-पु., वनस्पति० सूरणः ( रा, ७.५; प. १६०) | 
शीघ्रद्रावणशीरूमतिगुरु छेदे क्ृष्णवणमिश्रोज्ज्वल- | खुकन्या-ज्री., श्यातिनुपतेः कन्या अज्जननिर्माणविधो ल्‍ 


वर्ण पूतिगन्धयुक्त बहिभोंगे वर्णेन कृष्ण च इये देवतात्वेन पूजनीया ( असंसू . <.५४ ) 
एतट्विपरीतमझुद्धम्‌ ( र, ७.१७८ ) द सुकर-वि., सुखसाध्यम्‌ ( सुचि, ३.१५ ) 
..._ तस्थ शोधनम्‌-चुलीस्थे खर्परेडमिना सीसके दुते | खुकणेक-पु., वनस्पति" हस्तिकन्द 
... स॒ति क्रमेण सिन्दुवारजटाकौन्त्यादिचूण सहुमहु- ( रापरि, ७.३५; पं. ३७० 


रब्पावप॑ क्षिपेत्‌ । दच्यों च॑ सुहुश्चालयेत्‌ । भ्रस्मी- सुकर्णी-त्री वनस्पति ०भाखुकर्णी 
भूत तच्चुणमन्तराउत्तरा' तालवुन्तादिवायुना- | _ हक अत रापरि, ३.२१; ए. २३१ ) 
उपसाये बहिः क्षिपेत | ततस्तप्त तन्निगुण्डीरसपूरिते | सुका-ज्री., वनस्पति ० अतसी (घ.६.११४; ए., २३१) 
सच्छिद्रमद्वाभारपिधानेन पिंदिंते चोलखछादी | 3० | तनस्पेति> काण्डीर 


पाया ग्लिर ट ध, ४.६२; ए. १४६ ) 
| . ताई का ब्यौ ल्त्‌ः क्षिपेत्‌ गा न्‍ 
का त्रान्तरे वा दुब्योड क्षिपेत्‌, तेनोरहवनज वनज- | खुकान्त-न., खनिज० कान्तलौहम्‌ (२. १७.६७ 


बाधाभय > 
ः भच्छीदिवोषकर गा ' सिख | हि व, सुकामा-श्ली वनस्पति ० आयमाणा (रा ५,३७८ 0 ४..१ ५ ) 
बी 3४460 जे वे... (.५.१४० / | खुकार-न., वनस्पति० बीहि।...... डर । 





कप. 














, .सीसकगुणाए- तिक्त स्निग्ये॑ दीपनमत्युष्णे | . (रा, १६,१०७; ए, २२२) 
-' वातकफन्न किब्वित्पित्ततम ( असंस्‌ , १९.१६). | खुकाष्ठक-न., वनस्पति० देवदारु द । 
... प्रमेहतोयदोषन्नमामवातनुच्च ( र. ५.१७५) हे .. (रा, १२.१०४३ प, २१ ) क्‍ 
. कटुु॒ कषाये छवण लेखने बल्यम्शोप्न च | सुकाष्टा-न्नी., वनस्पति० कटी. | 
५... (घ, ६.२१; एर. २०९ ) गरकमिहरं पिपासा- |... ( रापरि, ३,४४३; छू. ३३३ ) 
,+ बविषहद्रोगपाण्डहुच (सुसू, ३८.६२) | काष्ठददकी ( रा, ११.११०; ए. १४९ ) द 
 हिंसीसा, सीषक.. “| : खुकुन्द्र-पु., वनस्पति० कुन्दुर 
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खुकुमार-वि,, रूदुदेहः ( सुसू , ४६,४४४ ) 
देहसोकुमायकरम्‌ ( नवनीतम्‌ ) 

ह ( ड, सुसू , ४५.९२ ) 
अठ्पबलम्‌ ( भेषजादि ) ( चवि, <.९५४ ) 
वनस्पति० इयामाकः ( ध. ६,<८८; ए. २२५ ) 

.. चम्पकः (ध. ५.१४२; रा, १०.२४०; पं. १९९ ) 
कड्ु: ( रा, १६.१४२; ए, २२५ ) 
राजमाधः ( रा, १६.१३७; ४. २२४ ) 
सुकुमारक-पु., इक्षुभदः, पौण्ड्कः 
*.. .... (घ. ४,१२०; छू. १५८ ) द्र० दक्ष 
वनस्पति० ब्रीहिः ( रा, १६.७८; ए. २२० ) 
न,, वनस्पतति० तमालपत्रम्‌ ( रा, ६.७९; छू. <० ) 
-तैल-न., स्नेह" मधुकद्राक्षाखज्‌रपरूषकादिसिद्ध 
तथा जीवनीयादिगणसंसिद्ध॑ तेठम, एतन्नस्थाक्षन- 
पानेषु बस्तों च॒ प्रयुज्यते। चरकमहर्षिप्रणीतमिद 
सर्ववातव्याधिषु प्रशस्यत्ते । किश्वेद मन्यास्तम्भहलु- 
ग्रहसवानैकाज्ञवातक्षतक्षीणक्षतज्वरवाताखनाशन- 
मारोग्यबलपुश्टिद स्वरवर्णकरं च 
.. ( चचि. २५,९६-०१०२ ) 
( सुकुमारा )-ल्ली., वनस्पति० ब्रिसन्धिः 


(रापरि, १०.३७; पृ. ३७१). 


वनमछिका ( धघ. ५.४०;. ४. १९८ ) 

जाती (रा, १०,२३१; ए, १९८ ) 

कदली ( घ. ४.७०; छू. १४८ ) 

स्पृक्का (रा, १२. ११४१७. १०८ ) 
सुकुमारोपचारता-ह्ली., रुदुभषजोचितस्वम्‌ 


( चवि, <.१०६ ) 
सुकूचै-पु. न., सुष्ठुतमः कूर्च :, यस्मिनू यस्थ वा तदू : 


( दुन्‍्तधावनम्‌ ) असंसू . ३.१७ ) 
सुकोशक-पु,, वनस्पति ० कोशाम्रः (घ. ५.५; 
द द द द पृ, १७० ) 
सुकोशा-ज्ली., वेनस्पंति० कोशातकी (रा, ४.२८८; 
लि पक .. . पृ, ४६) 
खुक्त-न., काओआीभेदः ( चसू , २४:७; अहसू , २८.४२) 


सुक्षेत्र-वि.,शो भनंशरीरः डल्हणोक्तदशक्षेत्रविषयको त्तरो- 
त्तरशोभनत्ववान्‌ ( सुसू . ३५,५; असंशा. <.३३ ) . 


'खुख-वि.; व्यापद्ृहितम्‌ (अहसू , १५.६५)... 
स्वास्थ्योत्पादकम्‌ (सुस्‌ . ४६.४३२७) 
ने,, अनुकूछवेदनीयमस्‌ ( चवि. <.३९; 


सुशा, १.१७ ) यदाढ्हाद जनयति तत्‌, भादयन्तिक- _ 


ट तादाखिकर्मेंदेन सुख द्विविधम्‌। तत्रात्यन्तिक सुख 
” “मोक्षः, तादालखिक कामादिश्व ( अर, अहृस , १.२) 


आयुर्वदीय - शब्दकोशः 
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आरोग्यम्‌ ( चसू , १.५७) 
वनस्पति० ऋद्धि। (घ, १.१४५; ए. रे४ ) 
-दा-ल्री., वनस्पति० शमी (रा, <.१५३; ए. १८< ) 
 -पक्ति-ब्ली,, सुखेन पाकः ( अहसू . १६.२३ ) 
-भोजिन-पु., वनस्पति० ब्ीहिः 
(रा. १६,११४; छू, २२२ ) 
-रोपणीय-वि,, यस्थ सुखेन रोपण भवति तल 
( स्फिक्पायुप्रजननादि ) ( सुसू , २३.५ ) 
-वर्चसू-पु., खनिज० सर्जिकाक्षारः 
(घ, २,२०; ४. ७२ ) 
-साध्य-वि., सुखेन साध्यः ( चसू , २५,७ ) अग- 
म्सीरः: ( चसू , १०,१३ ) खुखोपायः 
( सुसू , ३५.४६-४७ ) भेषजादिना यः शाल्तों 
भवति, (स व्याधिः ) क्षयमब्पकालेन साध्यते 
( चनि, <.३३ ) 
-स्पर्श-पु., क्षार० टक्ृणम्‌ (२, १५.६९-७२ ) 
सुखवबी-ल्ी,, वनस्पति० कुडडहुख्िका, कारवेछम्‌ 
(असंसू , १४.३ ) 
खुखालुबन्धिन-वि., स्थिरत्वेन सातत्येन वा सुखोत्पा- 
दकः ( सुसू ,४६.५२१; असंसू ५,४८ ) 
सुखाम्बु-न., सुखोदकम्‌ (चचि, १६.६१ ) ईंषदुष्णे 
.. जरूम्‌ (ड, सुठ, ४४,२५ ) द 
सुखाम्मस्‌-न., सुखोदकम्‌, सुखोष्णे जलम्‌ द 
क्‍ (२. ३०.५१ ) 
सुखार्जिक-पु., खनिज० सर्जिकाक्षारः 
क्‍ (रा. ६.२६; ए. ७२ ) 
सुखात्युका-त्ली., वनस्पति" भन्यादोडी 
क्‍ ( सपरि, ४.४१, ए. रेश्ेड ). 
सुखावती-छ्ली.,, योग० इये वर्ति: कतकशद्धूसैन्धवादि- 
निर्मिता सती तिमिरपटलछकाचादिनेन्नरोगनाशिनी 
.. ( चचि. २६.२५२-२०३ ) 
सुखिन-वि., अनातुरः, व्याधिरहितः ( चशा. २.६ ) 
सुखोचित-वि., सुखी, अभ्यस्तसुखः ...... 
द द ( सुसू , ४६.४४४-४४५ ) 


| खुखोदक-न. 9 इंषदुष्णोदकम्‌ | पिष्टमयस्थान्नस्येद- हि ह 


_ मनुपानम्‌ ( सुसू, ४६. ४२५) वसन्‍्तरतों झोच- 
.. विधाविदं प्रद्यस्तम्‌ ( चस्‌ . ६९,२९४; अहसू, ३,१३ ) 
... अनेनाध्ःकायपरिषेकों बलकरः ( अहसू, २.१७ ) 


सुख़ोद्भुवा-न्री., वनस्पति० आदित्यभक्ता 


क्‍ (घ, ४.९८; पं, १५३) 
सुस्नोपाय-वि., सुखो नाम सुकर उपायो यर्थ तप 
आज 2 ऋ ड . (चक, १.३). 














फैश० ॥ सुखोषित ] आयुर्वेदीय - शब्दकोशशः.....[ ( सुगन्धिका ) ] 
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सुखोषित-वि., सुसुखस्‌ उषितो नाम स्थितः, अथौत -पिष्ट-न., योग० चन्दनागुरुकपूरकुछुमानां पिश्टेन 
निशायां सुप्तः ( असंसू , २७.११ ) पारदमच्छेने विधीयते । तेन श्रीशिवों विरिप्यते। 
( सुखोषिता )-च्ली., वनस्पति ० मूवा (रा, ३.११; पृ. ९)  पू्वजन्मकृर्त पाप सद्यो नश्यति देहिनामू।! 
सुखोष्ण-वि., सुखकरसेव औष्ण्यं यस्य ( सुचि, ८.२४ क्‍ (२. १.२७ ) 
सुलोष्णोदकगण्डूष-पु., कोष्णजछगण्डूषः, मुखगौरवे “भसव-पु., वनस्पति० शाल्िः 
... स॒ति तल्लाघवापादनो5यमुपक्रमः (अहसू , २२.१० ( थे. ६.६५; पर. २१९ ) जे 
_ छुगतिनिश्ल-वि., सुगत्या गमनशीछः, सदाचारपरः “भूतण-न., वनस्पति० गुणाः-तदिदं ईषत्तिक्तं मधुर 
( असंसू . ३,१२८ शीत रसायन कफपित्तप्त श्रमापह सुगन्धि च । 
सुगन्ध-पु., वनस्पति० भूस्तृणम्‌ ( रापरि. <,४२ ) ( रापरि, <.४४.; ए, ३६० 
चणकः (घ., ६,१०१)...  “मूला-ज्ली., वनस्पति० सठी ( घ. १,६१; छू, १८ 
, घचलयावनालः ( रा, १६.१६५ ) राखा ( ध. १.२७० ) पद्मचारिणी 
न., वनस्पति० नीलपझम्र्‌ (रा, १०,२४८ ) क्‍ राज 8058) + | 
जवादि ( रापरि. १२.७ ) द सुगन्धक-पु,, शालिभेदः द्र० ' शालि ! (चसू. २७.९) 
खनिज० गन्धकः (रा, १३.१६७ द गन्धंशालिः देवशालिः (सुसू, २०.५ ) 
भेषज्यण अयमगद:ः छन्नदुन्दुभ्यादिलेपादेहविले- तृण० ब्ोणपुष्पः ( सुसू, ३4.१८-१५९ ) 
पनाश्च दुशेनश्रवणस्पर: सर्वविषद्दरः ( असंउ, ४७) ६०५७४ कक । 
कफजक्षमि: ( असंनि, १४.५२ ) .. खनिज० गन्धकः ( २. २५.२० ) क्‍ 
मनःग्रियो गनध: (सुसू , ४६,५२१ ) सुगन्धात्या-त्री., वनस्पति० ब्रीहिः 
मूलछविषम्‌ ( सुक, २.५ ) ( रा. १६.११८; ४. २२३ ) 
( सुगन्धा )-ल्ली., वनस्पति० रूद्वजटा ( रापरि, ३,२४) ... भलिका ( रापरि, १०,२३ ) बृत्तमछिका 
-माधवी ( रापरि, १०.२९ क्‍ ह द क्‍ ( रा, १०,२२७; पृ, १९७ 
गज्ञपन्नी (रापरि, १०.४५) सुगन्धामलूक-न., वनस्पति० सर्वोषधिकयुक्ताः शरुष्का 
नाकुली (ध, ४.१० ३; पृ. १५४ ) क्‍ क्‍ आमलकत्वचः ( ध, ७.४१; पृ. ३०४ ) 
मद्दाशालिः (रा, १६,१०८; प्र, २२२ ) सुगन्धि-पु., वनस्पति० गुण्डकन्दः | 
सएका ( रा, १२.११३; छू, १०८ ) द द रापरि, <.६३; प्र, ३६२ ) 
सल्लकी ( रा, ११,.१९५८०; पृ, १२२ ) सुमुखः (रा, १०,८८४; प्र, १४६ 


रास्ता ( २.१९.१०१-१०३ ) हा तुम्बुरु:ः ( रा, ११.६६; पू, ७८ ) 

शतपुष्पा (रा, ४.३; ए. ६५९) सुस्ता (रा, ६.५५; पए. १५ ) 

शा (रा. ४.११९५; पृ. १५०). चन्दनभेदः बबेरकः (रा, १२.१७; ए. ९७ ) 
वन्ध्यकर्कोटकी ( रा, ३,२७४; प्र. ४४ ) वनस्पति ० धान्यकम्‌ (रा, ६.९८; प्र. 2२ ) 
सुवर्णयूथा ( रा, १०,२५१; पृ, २०० ) भैषज्य० तुरुषक: (ध. ३,२३; पृ, ९५८ 
जीरक० कृष्ण: (रा, ६,१०५; छू. ४३) शाहि० गन्धशालिः (रा, १६,९५३; पृ, २२१) 


ग्रेष्मी ( ध. ५.१४०; पू, १९८). है हक क्‍ | 
गन्धनाकुली ( इ, असंउ, ४२ ) “जिफला-ल्ली., वनस्पति० जातीफलूम्‌, एला लवंग- 


सर्पसुगनधा ( सुक, ५,७६-७८ फल च ( घ, ७.५; प्र. २९५५ ) 


का 5 “सूलक-न., वनस्पति० उद्यीरम्‌ 
_ 'कैसर-सु., वनस्पति० रक्तशिम्रुः द्व० ' शिश्य (रा, १२.२७; पृ, ९७ ) 


(रा, ७.६६; ४. १४२ ) सुगन्धिक-न., वनस्पति० एलवालुकम्‌ 





तर 





>पश्चक-न,, वनस्पति० कट्लोलक॑ पूगफले लव .. (रा. ४,१३४; पं, १११ ) 
. कुसुम जातीफल कर्पूरश्वेति (घ, ७.२४; पृ. ३०४) डशीरम्‌ (रा, १२.२६; ह. ५९७) ४. ' 
“पत्रा-स््री,, वनस्पति० रुद्रजटा द खुगन्धिका )-स्ली., वनस्पति० सर्पंगन्धिका 


... ......././. <((रापरि, ३,२४;.प. ३३१) ....(इ. असंउ, ४२; सुक, ५,६८०७३ 








[ सुगन्धिनी ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ सुधाकल्प ] ९१५६ 








उत्पलसारिवा (सुचि, १७,८ ) 
सुगन्धिनी-सछ्ली,, वनस्पति० सुवर्णकेतकी 
द ( धपरि, ५.१; छू. २०४ ) 
सुग्रहा-त्री., पक्षि० पीतमस्तका प्रतुदजातीयासो 
क्‍ (ड. सुसू ,४६,६७ ) 
खुग्महीत-वि., सुष्ठ हस्तेन धतम्‌ ( सुसू , <.१४ 
सुग्रन्थि-पु., वनस्पति० चोरकः: 
(रा, १२.१२८; प्र, ११० ) 
पिष्पीमूलम्‌ (रा, ६.११३; पु. «८४ ) 
सुचश्चञ-च्री,, वनस्पति० छ्ुद्दचन्न 
( रा परि, ४.२२; प्र. ३१६ ) 
सुचअञ्रका-ल्ली., वनस्पति० बृहचड्ः 
द सुचर्मन-पु., वनस्पति० भूज 
खुचित्रवीजा-ल्ली,, वनस्पति० विडड्ञम्‌ 
(रा. ६.१६; ए. ७१ ) 
 सुचित्रा-ल्नी., वनस्पति० चिर्भेटम्‌ 
(रा, ७,२६२; ए. ४२ ) 
सुचोक्ष-न., सुविद्युद्वम्‌ ( चचि. १(४).२१ ) 
.  सुजाता-स्री,, खत्तिज० साराष्ट्र 
(रा, १३,१६५; पर. ११६ ) 
सुजीवन्ती-ल्ली,, वनस्पति० हेमा 
(रापरि. ३.१३; पर, ३३० ) 
खुतजीवक-पु., वनस्पति० पुत्नजीवः 
( रापरि, ५.३१; ४. ३२६६ ) 
सुतपादुका-ज्ली.,, वनस्पति० हंसपादि 


(रा. ५.१६७; ए.१५६ ) 


सुतश्रेणी-त्री., वनस्पति० दनन्‍्ती ( चक, १२.३ ) 
. गुणाः- कटश्रक्षुष्या55खुविषत्रणदोषनेत्रामय- 
निकृन्तनी ( रापरि, ४.१६; ए., ३३६ ) 
सुतार-पु,, खनिज० पारदः ( सुक, ३.१४-१५ ) 
सुतिक्त-पु., वनस्पति० पर्पटः ( रा. ५.६६; ४. १६ ) 
(सुतिक्ता)-ल्ली,, वनस्पति० कोशातकी (थ. १.१९२; 


पृ, ४६) 


सुतिक्तक-पु., वनस्पति० निम्बः ( ध, १.२५; पृ, १३ ) 
सुतित्तिडी-त्री., वनस्पति० अम्लिका 


( घ, ०.३३; पू, १७४ ) 


 खुतीक्षण-पु., वनस्पति० शिश्रुभेदः ०  शिप्रु ! _ 
( रा. ७,६४; छू. १४२ ) 
न., वनश्पति० मरिचम्‌ ( २. २५,११५ ) 


(रापरि, ४,२०; प.. ३३६ ) 


( रापरि, ५.२२; ए, ३२६५ ) क्‍ 


सखुतीकणक-पु., वनस्पति० मुष्कक 
(रा, ११.२२१; प्र, १९६ ) 


 सुतीर्थ-वि,, शोभन तीथथ पविन्नजलं यस्थ स 


( जछाशयादिः ) ( अहृसू , १३.८ ) 


खुतुड्र-पु., वनरपति० नारिकेल 


( थे, ५.७४; ए. १८३ ) 
सखुतण-पु., वनस्पत्ति० मज़रः 
. (रापरि, <,५२; पृ, ३६१ ) 
डखलः (रापरि, 4.४६; ४. ३६० ). 


खुतेजस-पु., वनस्पति० सुवचेला 


(रा, ४.१४४; पृ. १५३ ) 
सुतेला-छ्ी., वनस्पति ० तेजोबती 

(रा. ३,३९२; प्र, ६१ ) 
सत्वकत्व-न, , शोभना त्वग्यस्य सः तत्तम.. 

( अहृसू , २.८ ) 
सुद्ग्ध-वि., सम्यग दग्धम्‌ ( अहसू , ३०,४५-४६ ) 
सुदग्धिका-खत्री., वनस्पति० दग्घा 

(रापरि, ९,२८ प्र, ३६६ ) 
सदण्ड-पु., वनस्पति० वेन्न 
( रापरि, ७,१४; प्र, ३४८ ) 
सदभो-त्री., वनस्पति० दइक्षुदर्भा 
( रापरि, <,४७; ४, ३६१ ) 
सदर-पु., वनस्पति० मुचकुन्द 
..[ रापरि, १०,२०; छू. ३७० ) 
( सुदला )-ख्री,, वनस्पति० तरणी 
(रा. १०,२४४; ए, २०० ) 
शालिपर्णी (रा, ४.११३; प्र, २३ ) द 


_खुदारू-न,, वनस्पति० देवदारुः (घ, १,७७; ४. २१ ) 


सुदीन-पु., सुष्ठ नाम सुतरां स्कानः (खुउ, ६२.१३) 


 छुदीधों-त्री., वनस्पति० चीणाकककंटी 


(रा. ७.२६०; पृ, ४२ ) 
सुरदत्वचा-ल्ली,, वनस्पति० काइमरी 
( रा. ९,१४८; पृ. २९ ) 
सुधा-ल्री, वनस्पति० स्नुद्दी ( चक, १०,१३ ) सेहुण्डः 
( सुचि, १८. ५२, रा, <.३५०५, पृ. ५६ ) 
.. शालिपर्णी (रा, ४.११४ ) 
अम्ृतस्‌ ( चचि, १०७८; र. २.९४-९६ ) 
. क्षारचुणेम्‌, गाड्नेयिका द 
( चसू, १.७० २, १२,३८-३९ ) 
भैषज्य० तवराजशर्करा (रा. १४,१६७; पृ. ९२ ) 
+कवप (पु. ) अध्यायसंज्ञा सुधायाः कपः... 
(चक, १०,१ ). 











या 
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-काण्ड-न; स्नुझ्याः काष्ठम्‌ तदृस्ध्वा क्ृतः क्षाः असो.. | खुनिर्धाषा-श्ली., वनस्पति० जिन्लिणी 


« *.- अह्याँ क्षारगुदिकायां प्रयोज्य: ( ध. परि, ३.२२; ए. १३२ ) 
. (चचि, १५.१८३-१८४). | खुनिध्चेत-न., सुष्ठ धूतम्‌ ( चशा. ८.४१ ) 
-क्षीर-न., स्नुहीक्षीरम्‌, उद॒रे उपयुक्तम्‌ सुनिशित-न.,, सुतीक्षणम्‌ 
४ द ( चचि, १३,१३८ हे ( सुसू, <,१४; अहसू, २९.१७ ) 
* -पयसू-न,, स्लुहीक्षीरम्‌ क्षीरविरेचनानां मध्ये निषण्ण-पु., वनस्पति० शिखालिका, चतुष्पर्णी, इत्यपरे 
सुधापयः ओष्ठम ( सुसू . ४४.३-४ ) .._ (ड, सुउ,४५.१६,, अहसू, ६.७२; असं कास चि, ४) 
'  -शर्करा-जलत्री., सुधापाषाणः (सुसू , ११.११) -चाज्लेरीघ्रत-न., इदम्‌ अशेश्विश्वुतम्‌ 
“सार-पु., योग०.. पारदगन्धंकादियुक्तः ( चचि, १४.२३४-४२ ) 
कुटजटुण्दुकादि क्राथभावितः सिद्धयोगः, अये . -देह-वि., सुविश्रान्तशरीरः ( ड. सुचि. ३८.३ ) 


सुनिषण्णक-पु., वनस्पति० जरूशाकः अये आही, 
त्रिदोषप्नश् ( चसू . २७,८८; सुसू. ४६. २६२-६५ ) 
वनस्पति० शिखालिका ( सुंसू, २०.५ ) 


».. दीपनपाचनग्राहीहृद्यरुचिकरातिसारविसूचीज्वरांश्व 
नाशयेत्‌ (२, १६.११-१९ ) 
-स््रवा-ज्ली., वनस्पति० रुदन्ती कम 








( रापरि, ७.१५ पं. ३४१ चतुष्पन्नी ( सुड, १७.५० 
सुधाशुभ-न ,-मेषज्य ० मोक्तिकम्‌ द कर शितिवारः (ध., १.१५८; पृ, ३६, अह्ृसू, <.४२ 
(रा, १३.६७; ए, ३१४). असं,अशचि, १० 
सुधांशुरत्न-न., भेषज्य० मोक्तिकस्‌ सुनिष्पूत-वि., सुगालितः ( चवि, ७.२० ) 
े १३.६७; ४. २० सनीलर-पु., वनस्पति० दाडिमः (रा, ११.९४; छू. <२) 
 खुधान्य-न. वनस्पति० त्रीहिः ... असनः (घ. ५.१२८; छू. १५५ ) 
| (रा, १६.१०; पं, २२२ ) ( सनीछा )-चञ्ली.,, वनस्पति" चणिका 
सुधाइमन-पु.. सुधायाः खण्डः ( अहसू. ३०.१३ ) ( रापरि, <.६०; पृ. ३९२ ) 
खुधूपक-पु., नियोस० श्रीवेशकः ग्मौटिका (रा परि, 4.५१; पर, ३६१ ) 
द रा. १२,१९३; ४. १२१ ) अतसी (रा, १६.१<७; ए. २३१ ) 
सुधूस्य -उु वनस्पति० अगरु: (रा, १२.३५; छू. ९९ ) हे -पुष्पा-न्ली. , वनस्पति ० अतसी 
सुनन्‍्द्‌(-ल्ली., वनस्पति० रास्ना ( असंस्‌ . <.७३ ) ( ध. ६.११४; पू, २३१) 
सुनन्दिनी-ख्ली,, वनस्पति० जारामशीतछा .+. सनीकक-पु., वनस्पति० नीलबीज 
। ( रापरि, १०.५२ छू. २७२ ) .... .(रा.९,२०९; पृ, १९५ ) 
सुनादक-पु., भेषज्य० शह्डु: |: ख़ब्दर-पु., वनस्पति० तिलकः ( रा.१०.२६७प,२०२ ) 
(रा, १३,९४३; छू, १३०) न,, भैषज्य० कान्तकोहम्‌ ( र, १६.१२२-२७ ) 
सुनाल-न,, वनस्पति० छामजकम्‌ द ( सुन्द्री )-ल्री., वनस्पति० काकमाची द 
(ध. ३,८६; ४११३) ््ि (२, ४.३६; ४. १३८ ) 
सुनासिका-ल्ली., वनस्पति० काननासा......_.._| सुपत्रक-पु., वनस्पति० शि.: ( रा. ७.६०; ४. १४२ ) 
के .. (रा, ३.४०; ए. १३५ ) | (सुपत्रा )-ल्ली., वनस्पति० पालक्यम्‌ 
खुनिद्गुम-पु., वनस्पति० टिण्डुकः रे क्‍ रापरि. ७.७२; ४. २०३ 
. (रा, ९,१४१; प. २८) |... रुद्जटा (रा परि, ३.२४ छू. ३३१ ) 
सुनिरूढ -वि. सम्यग्दत्तबस्ति ( असस्‌ , २८,४४ ) तस्य . »» , शालिपर्णी ( रा. ४,११५ पर श्रे ) 
ल्‍ञ लक्षणम्‌-यस्या55स्थापनानन्तरं विट्पित्तकफवायव ...  ज्ञमी (रा, ८.१५३; पृ. १८८ ) 
|“. « कऋमेण गच्छन्ति तथा छाधर्व चोपजायते, सः सुनि- |” शतावरी ( रा, ४.४२३८; ४. ६७ 
+ + , रूढों विज्ञेयः ( सुचि, ३८.१०-११ ) द | खुपत्रिका )-ख्री.,, वनस्पति० जन्तुका 
छिडु-न., सुनिरूढछक्षणम्‌ प्रसृष्टविण्मुश्नसीरण- | « | ( रा, ३.१२७; ए. १५१ 





( खसि १.४१-४२ ) है की ; द | शाछिपर्णी द ( थे, १,< 4५ छ. २३ ) 
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खुपरिग्रहण-न., .बरूवतो नियन्न्रणम्‌ ( सुचि, ६.४ ) 
सुपरिमार्जित-न,, सुष्ठु निमोजितम्‌ 
.... (ड, सुचि, ३५,१५ ) 
सुपरिस्च॒ुत-वि., व््रादिभिः सुष्ठु गाछितं (दुधि) तद्गुणाः- 
े वातन्न॑ क्रफकृत्‌. स्निम्ध बंहणं नातिपित्तकृत्‌ 
भक्ताभिछाषकृत च ( सुसू , ४५,७६-७७ ) 
सुपर्ण--पु., पक्षि० गरुडः ( सुकं, ४.२१ ) 
. बनस्पति० रूघुजातीयों राजबृक्षः (२, ३०.४२ ) 
( सुपर्णी )-ल्ली., वनस्पति० पलाशी 
( रापरि, ३,४५; पृ. ३३३ ) 
रेणुका (रा, ६.१००; ४,१०६) 
सुपर्णेक-पु., वनस्पति० सप्तपर्णः (घ, ३.८०; प्र, ११२) 


( खुपर्णिका )-ल्ली., वनस्पति० शालिपर्णी 


(रा, ४.११३; प्र, २३ ) 


॒. 


खुपणाक्षी-लत्र वनस्पति० वत्सादनी ( र, ३०,४३ ) 


स॒पाकिनी-स्ली., वनस्पति० गन्धपछाश 
( रा, ६.९०; पृ, १९ ) 


. सुपाक्य-न,, भेषज्य० छूवणविशेषे बिडम्‌ 


( ध. २, २८ पृ, ७४ ) 
खुपा/्व-पु., वनस्पति० प्लक्षः ( घ. ५.८१; ए. १८५ ) 
सुपिड्ुला-सख्नी., वनस्पति० ज्योतिष्मती 

(रा. ३.१९५; ए. ६१ ) 
जीवन्ती ( रा, ३.१७४८; पृ. ३३ ) 
सुपिष्ट-वि., सुचूर्णितम्‌ ( सुचि, १.३७ ). 
सुपीत-पु., वनस्पति० किद्ठिरातः 


/ ५८: ( रा, १०.४१५; पृ. ६४ )- 


न. वनस्पति गजेरम्‌ ( ध. ४६९ पृ, १४७) 
सुपुट-पु., वनस्पति० कोलकन्द 
. (रापरि, ७.३८ पृ. ३५० ) 
विष्णुकन्दः ( रा परि, ७,४० प्र, ३५० ) 
सुषुष्करा-ख्री,, वनस्पति० पद्म. 


॥ 


सुपुष्प-पु., वनस्पति० अकेभेदः श्रेताक 
(रा, १०.२९ पृ, १३७ ) 

/.. वनस्पति० द्रिद्वुः (रा. परि ५.२६ ए. ३६६ ) 
... बनस्पति० मुचकुन्दः (रापरि, १०,२५, छू. ३७०) 
वनस्पति० राजतरणी ( रा, १०,२४६, छू. २०० ) 
न.ढ, वनस्पति० प्रपाण्डरीकम्‌ (घ. ३.९२; छ. १४४) 
: श्लाहुल्यम्‌ (रा, परि, ४.३३ १. ३३६ ) 
/ , . तुलछम्‌ (रा, ५८६; छू. १,४८१) 

._ आ, को. से, ११५ 


सुपुष्पक-पु., वनस्पति ० शिरीष 


(घ. ४, ९०; प्र. १०२, ) 


( सुपुष्पा )-वनस्पति ज््री० द्वोणपुष्पी 


( रा, परि, ५.४४; ए, ३४४ ) 
सिश्रया ( रा. ४.६; प, ६९ ) 
कोशातकी (रा, ७.२८८; पृ, ४६) 


( सुपुष्पी )-सख्ली., वनस्पति० शद्बखपुष्पी 


( रा, ३,१७०; पृ. १५७ ) 


( रा, ९५.१८८; ए., १९२ ) 
( सुपुष्पिका )-न्ली., वनस्पति० शातपुष्पा ते 
(रा, ४.२; छू, ६९ ) 
जीणेदारु: ( रा, ३.१५७; प्र, १५८ ) 
सुपूजका-ल्ली., वनस्पति० ब्रीहि के 
( रा, १६.१०४; पृ. २२२ ) 
सुपूरक-ए., वनस्पति० मातुलझ् 
(घ. ५.२२; छू. १७२ ) 
सुपूरणी-च्नी., वनस्पति० शाल्मली ; 
(थ. ५.१२७; १. १९७ ) 
सुप्त-वि,, लक्षण० मन्दक्रियम्‌ ( चसू , १७.३५ ) 
अचेतनम्‌ (सुस्‌ , १२.१० ) 
मन्दवेदनम्‌ ( चचि, ५.४३ ) द 

“ता-ल्ली,, अधःकायसर्य सुप्तिः (का सिद्धि, ५.९ ) 
चरणयोः स्पश्चाज्ञानम्‌ ( चनि, १,२१ ) 

“त्व-न., नखमक्षिकामशकादिदेशवेदुनानभिज्ञत्वम्‌ 

( छुसू , २२.११ ) 
_-त्वकू-वि., सुप्ता नाम बघिरा त्वग्यस्थ सः, 
बधिरत्वक्‌ ( सुसू . ३३.७ ) 

-रुक्षछ्छवि-सल्री,, जराशोषे लक्षणविदेषः। यद्यपि 
सुप्तरुक्षत्तव॑स्वाचि भवति तथापि उपचारात्‌ 
प्रभायां बोह॒ब्यम्‌ “ प्वीवति ेष्मणा हीने गौरवा- 
रुचिपीडित:, . संग्रखुतास्यनासाक्ष:ः . सुप्तरूक्ष 

.. मलच्छवि: ” (सुड, ४१.२०) 
-सिरा-स्री., निःस्पन्दा सिरा (चंचि, २८.३६) 
. -सुप्त-न., सुप्तवत्‌ ..सुप्रमचेतनम्‌ (चचि, ७,५६ 2) 
सप्ताड़्ता-जत्री,, छक्षण० गात्राणां स्पशाज्ञता, सुप्तानि 
च तान्यज्ञानि च, तेषां भावः (सुउठ, ३५,३७०) 





हे सुप्ति-त्ली,, रक्षण० स्पशाज्ता . (सुसू , २८.२१; 


क्‍ सुनि, १.२०; अहसू , ७७१५.) 

-वात-पु,, रक्तावरणक्रिया सुप्ततया छक्षितो वांत 
( सुचि, ४,१२ ) तस्थ चिकित्सा-सुप्चिवाते नाम 
स्पर्शाज्ञानलक्षणे... भिषजा पुनःपुनरव्पालपं 
रक्तमोक्ष/ ऋरणीयः । अ्षब्पाल्पलाचणेन कऋतप्रकोपो 








९१४७. [-सुप्रतिभा ] _ आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ ( सुमनः )कोरक ] 











फ न स्थादिति। रक्तमोक्षानन्तरं च स ब्रणः: आगार- न., शेलेयम्‌ ( रा, १२.१३१; ए, १११ ) 
































'घूमतैललवणे्लेपनीय: ( सुचि, ४.१३ ) पु., टक्ृणक्षारः ( रा.६.२८; प्र, ७३ ) 
सुप्रतिभा-त्री,, आसुत० सुरा ( रा. १४,३०३, .. वि,, मनोरमाकारः (छुशा, ४.७२ ) 
। पृ, २०४ ) ( सुभगा )-ञ्री,, वनस्पति० सुवणकदली ..... 
सुप्रतिष्ठित-पु., वनस्पति ० उदुम्बरः ( रा, ११,१३६ रा, ११.१$४; पृ, १४% । 
रे क्‍ पृ, १८६ ) केवर्तिका ( रापरि, ३.३५; पृ. ३३२ ) ््िः 
सुप्रभ-पु., वनस्पति ० पद्मकः ( घ, २,८८ के भषज्य० करतूरिका ( रा, १२,४६ पु, १०० ) | 
का पृ, ११३ ) .... वनस्पति० वाषिकी (घ. ५,१३६; पृ. १९७ ) 
सुप्रभा )-त्री., वनस्पति० बाकुची (रा, ४.२२६; : प्रियज्भु: ( रा, १२,२९५; प्र, ५७ 
है पर, ३४ . शालिपर्णी ( रा, ४,११४; प्र. २३ ) 
| सुप्रद्दूम-वि., निस्तुषीभूतः ( चवि, ७.२५). . नीलदूवा ( रा. <.२२७; पृ. १६३ ) 
सुप्रशस्त-पु., वनरपति ० बनबबेरिका ( ध. ४.५८; ... सुरसा ( रा, १०,७७; पृ, १४४ ) 
| .. अडक पर, १४५) सुभगाह्मा-त्री., वनस्पति० हरिद्वा (रा, ६,८१; एव. १८) क्‍ 
खुप्रसन्न क-पु., वनस्पति० वनबबेरिका (रा, १०.८८ सुमगेच्छा-खरी., सोभाग्येच्छा वशीकरणवांछा कं 
के । द पृ, १४६) सुक. १,४-६ ) । 
सुप्रसरा-ल्ली.,, वनस्पति० प्रसारणी सुभद्वा-ल्ली,, वनस्पति० सठी ( ध, ६.८७; पृ, १९ ) क्‍ 
ह द ध. १.२८९, पृ, ६६. ) .. शमी ( रा. <.१५२; पृ, १८८ ) 
सुफल-पु. , वनस्पति० बद्रम्‌ (रा, ११,१०७; प्र, १८९) .. काइमरी (रा, ९,१४६; १. २९) कि 
| कर्णिकारः (रा, ५.३३६; प्र. ५३ )  सुभिक्ष-वि., धनधान्यसंपन्नम्‌ ( असंसू , ३.११५ ) 
दाडिमः (रा. ११.५३; पृ, 2२). सुभिक्षा )-न्ली,, वनस्पति" धातकी । 
आम्रः ( थ. ५.३; ए. १६९ ) ना ह (ब, ३,९०; प्र, ११३) 
क्‍ ( खुफला )-ल्ली,, वनस्पति० इन्द्रवारुणी :  सुब॒भुक्षा ( चशा, 4२७) 9. ० 8 । 
(रा. ३,३७१; ए. ५८) | खुभूतिगातम-पु., ऋषि० (सुशा, ३.३२ ) 
कृष्माण्डः (रा, ७.२६९५; पू. ४२) | खुभृद्भ-प., वनस्पति० भ्ज्ञराजः ( र, ११, १०८) 
कदली (रा, ११,१०६; ए, १४८)... सुभ्ब॒ुत-वि., अतिमेदुरम्‌ ( इ, असंचि, १२ ) 
काइमरी (रा, ५.३४८; ए. २९ ) । खुभोजक-पु., वनस्पति० घीहि 
... उत्तरापथिका (रा, ११.७७; पृ, १५०)... ( रा, १६.११३; पृ. २२२ ) 6 
सुफा-पु., वनस्पति० इहुदी (रापरि, <,.१७; प्र. ३१५८) | खुमकरन्द-पु,, वनस्पति० कुन्दः क्‍ 
. पहिवाहः ( रापरि, ८.५६; छ. ३६२ ) रे ... (घ.५.१५०; ६,२०१) 
खुफेन-न., सैषज्य ० समुद्रफेनः (रा, ६,२१७; प्र, १२६ ) खुमज्लय-न., वनस्पति० चिडा ( ध, १.८२; प्र, २२ ) 
खुबाधक-वि., कृष्छुसाध्यम्‌ ( कीटदृश्म्‌ ) खुमद्न-उ., वनस्पति० आम्र: ( रा ११.३; पृ. १७० ) 
कि | (ड. सुक, ८.४१) | खुमन-पु., वनस्पति० गोधूमः (रा.१६.१५१; पृ, २२७) 
क्‍ सुबाहु-पु., राज० यत्पुत्री राजतेलीपयोगेन गत्यायुबल- | (सखुमंना)-ल्री., वनस्पति० शतपन्नी पा, 
सुखभाजो बभूवुः ( का. फकरोग चि, ) ... (घ. ५, १५१; पृ. २०१ ) 
सुबीज-पु., वनस्पति० खस्तिलः (रा, ४.१९०; प्र, २३२) सुमनत्‌-ञ्री,, वनस्पति० जातीपुष्पमू 
... बद्रम्‌ (रा, ११.१५७; . १८९ ) आय ....... (ड.सुड, १०२३२) 
'खुब॒ुद्धि-पु., प्र।चीनो रसाचाये: (२, ६,४५९ ) कि उद्कीयेः ( रा. ९,१८०; प्र, १९१ ) 
सुमनस-न.. वनस्पति० जाती ( चसू , ३,४ 
कि ः द सुसू , ३७.१२ ) 


खुमनः )-कोरक-स., जापीसुकुलकः 
्ि द .. (चचि, २६,२४१ ) 
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-पांत्रेका-श्ली., वनस्पति० जातिपत्नी 

( घ., ३.३३; पृ, १०२ ) 
-फल-न., जातीफलम ( सुसू . ४६.४८०; 

रा, १२.६७; पर. १०२ ) 


( सुमनो )-मुकुछ-न., वनस्पति० जातिकलिका 


( सुसू , ३७.३१ ) 

सुमंनादिकषाय-पु., कढ्प० जातीसोमनस्थायनीहरिद्ा- 
दिभिः सिद्ध: कषायो5र्थ वमनोपयोगी 

( चवि. 4,१३५ ) 


ख़ुमनादिशोधनतैल-न., घणशोधनतैलूम्‌, सुमनारुष्क 


राक्लोठ्सप्पर्णकल्ककपायसिद्ध तेलम्‌ । कफजवृद्धी 
भिन्नायां त्रणशोधनार्थम्ुपथुज्यते 
( सुचि, १०,१२-१४ ) 


'सुमनाहयय-न,, खनिज० कांस्यम्‌ (रा.१३.२४;पए, २१०) 
 झुमालिन-पु., वनस्पति ०. भूस्तृणस्‌ 


( रापरि, ८.४२;ए. ३६०; रा.<.७२; छू, १४३ ) 
सुमुख-पु., वनस्पति० पर्णासभेदः द्व० 'वनबबेरिका' 
गुणा:- अये सुगन्धो नातिकटुको दोषोत्छेशकरो 
रोचनश्वथ .. (चसु, २७,१७३ ) कटुरुष्णः 
सुगन्धिः कफवातप्न: पाश्वद्यूलविषश्चासकास दो गैन्ध्य- 
वान्तिभूतहरश्र (-ध, ४.५८; प्र, १४० ) 
_हिं.---वनबबरी 
»खुगन्ध आजवलछा. 
ब,--वनबाबुइ तुलसी, 
ता.--एलमिच्चे तुछचि, 
पु., वनस्पति० तुलसीभेदः द्व० “ तुलसी ' 
( खुसूु, ४६.२३३-३४; चक, १.२५ 
सुसु, ३८.१८-१५९ ) 
बबरः ( रापरि, १०-४८; छू,..३२७२) 
; सितारजकः (रा, १०.८०; पर. १४५ ) 
सुसुखागत-वि., सुखपरंपरागतः ( र. ५,१४४ ) 
सुमुष्टि-पु., वनस्पति० विषसुष्टि के 


( रापरि, ४.३९; छू. ३३८ ) 


खुमूल-पु., वनस्पति० शेतशि्ुः द्व०  शिम्नु ! 


(रा, ७,६४; एछ. १४२ ) 


(खुमूला)-ती., वनस्पति० शालिपर्णी 
5... (रा, ४.११५, पृ. २३ ) 
सुसूलक-न., वनस्पति० गजरस्‌ 


(२, ११,१०८ ) 


( रा, 3.५८; हू, १४७ ) 
 स्मेघनाद-वनस्पति० मेघनादइस्तण्डुछीयो वा 





सुर-पु., भूताधिपतिविशेषः ( असंउ, ७ ) 
. वनस्पति० देवदारु: ( २, ११.५०-५२ ) 
(खुरा-)त्री,, भासुत० अनुद्धतमण्डा, असो कृशसक्तमृन्न- 
अ्रहण्यशोविक।रिणां हिता, स्तन्‍्यरक्तक्षयेघु प्रशस्ता, 
वातप्ली च (चसु, २७,१७९ ) गुणाः-सुस्वादुस्तिक्ता 
कटुरम्छा सकषायोष्णा तीक्ष्णा रूक्षा सूक्ष्म छघुः 
दीपनरोचनतुश्टिपृष्टिहयसरस्वरवणकरी , रक्तपित्त- 
दूृषणमृत्रशोधनकरी, वातकफल्ली, झूलाइनिद्वाउति- 
निद्राकासाइशों ्रदणीश्वासप्रतिश्यायहरा व 
(थे. ६.२५५ हू, २०१; 
सुसू . ४५,१७८-१७९; अह्ृसू . ५,६७ ) 
श्रमहराणां श्रेष्ठा ( चसू , २५.४० ) कृशानामजु- 
पानाथसुपयुज्यते (छुसू , ४६.४२५ ) 
परिपक्रान्नसन्धानसमुत्पत्नां सुरां जग़ु 
(चसू , २७.३२३ ) 
पैट्टी पिष्टभवा सुरा ( सुठ, ४२.६४-६५ ) 
काछछवणयुक्ता सुरा वातशूले प्रशस्ता 
(छुठ, ४२,९५२ ) 
दालिपिष्टकृतो सथ्यः (सुसू, ४५.१७०-१७६ ) 
“काछ-न,, वनस्पति० देवदारुः ( सुउ, ११.६ ) 
>कृता-ब्ली., वनस्पति० गुद्डची ( रा, ३.१; पर, <) 
सुरसा ( २, २७.७२ ) क्‍ 
-तुज्ग-पु., वनस्पति० सुरपुन्नागः 
( रापरि, १०,१०३ छू, ३६८ 2 
-दारू-पु., चनस्पति० देवदारुः ( चसू , ३,< ) 
.._ महाकषायवर्ग स्न्यशोधनगणे एक अब्यम 
( चसू . ४.१२ ) 
क्षनुवासनोपगगणे एक द्रव्यम का 
(चसू , ४.१३; घ., १,७७; प, २१ ) 
बृक्ष० सरछदेवदारः, देवाह्नः ( सुचि, १७,४४ ) 
-दालिका-ञ्री., वनस्पति० देवदाडी 
.. (२. १८,७२-७३ ) 
>-दाली-ब्ली,, वनस्पति० देवदाह़ी (२, ५.१५१ ) 
>द्रुम-पु., वनस्पति० देवदारः, अपस्मारशमने 
सिद्धार्थघते उपयुक्तम ( सुठछ, ६१.३१ ) 
मद्दानछः ( थे, ४.१४२; प, १६२ ) 
“घूप-सु., नियोस० राकः (रा, १२,१७७; पर. ११९) 


. >ध्वज-पु., शक्रध्वजः, इन्द्रधनुः (चइ, १२.७२) 


ज्नाल-पु., पनस्पति० मंहानहः .. है 5४ 
(थे, ४,१४२; ७,१६२ ) 

-पणै-न, , बमस्पति० पछाश। | 
द ( रापरिं, १०,५०; हु. गे७२ ) 








जरा 


-धातु-पु., खनिज० गेरिकम्‌ 
( रा, १३.२३१; एव, १२८ 

सुरद्भक-पु., वनस्पति० कुचन्दुनम्‌ 
( थे. २.६; ए. १४ 


सुरक्षिका )-स्ली., वनस्पति० _पोतकी 
भ. परि, ४.५; ४, १६८ 


सुरटी-जत्ी.,, खनिज० वज्ञम्‌ (घ, ६,१३; पृ, २०८ 
सुरत-न., खीसंभोगः (२, १.६२ ) 
सुरभि-पु ., वनस्पति० तुरूसी ( सुसू . ४६,२३३ ) 
गन्धतृणम्‌ ( रापरि, <,४४; पृ, ३६० 
त्ली., वनस्पति० सुरसा ( रा, १०,७८; पृ. १४४ 
रुद्रजटा ( रापरि, ३.२४, पृ, ३३१ ) 5 
पाची (रापरि. १०.४६; छू. ३७१ ) 
. सल्लकी ( अहसू , २०.३७; घ, ३,१३५; ए, १२२ 
बर्बरिकम्‌ ( रा, १२,१७; पृ. ९५) हे 
मुरा (थ. ३.३७; प्र. १०९ ) क्‍ 
बकुछः ( रा, १०,२६२; छू. २०२) 
शर्मी (रा. 4,१५२; प्र, १४८ ) क्‍ 
चम्पकः ( ध, ५.१४२, पृ, १९९ ) 
कद॒स्बः ( रा, ५.१७०; पृ, १९० 
प्राणि० गो; सुउठ, ५७,९; र. २०,६८ 
नियोस० रालः ( २. १८,२१-२८; रा. १२.१७७ 
गन्धशाकिः (रा, १६.९३; ए. २२१ ) 
ग्रष्मी ( घ. ५,१४०; प्र, १ ९८ 
वि., सुगन्धिः ( सुसू , ४६.३२४६ ) 
“गन्ध-न,, वनस्पति० तमालूपत्रम्‌ 
रा, ६,८४०; छू, 4० ) 
पु., खनिज० गन्धकः ( र., २२.१६७ ) 
-( गन्धा )-श्ली,, वनस्पति० जाती 
(रा, १०,२३१; पृ, १९८ | 
-“तरय-न., खनिज० हरितारूमनःशिलागन्धकाश्रेति 
त्रयाणों समूहः ( र, २१.१६१ ) + ओह 
-त्वकू्‌-छ्री., वनस्पति० भद्वेला (रा. ६.७०; प्र ७९) 
“पत्रा-ल्ली., वनस्पति० जम्बू: (घ, ५,८३; ए.१८५) 
-स्त्रवा-त्री,, वनस्पति० सलछकी ' 
( रा, ११.१९५ ए, १२२) 
सुरभी-ल्री., वनस्पति० पर्णासमेदः 
(चक्र, चचि, २३,२४३ ) 
वनस्पति ० शूकशिम्बा ( चसू , ५,६५०) जभ्बू: 
“. 5. (घ. ५.<हे; पृ. १८५ ) 
तुलसी ( ध, ४.५०; एू, १४४ ) 





(-पर्णी )-स्री., वनस्पति ० पछाशी 
(रा परि, ३,४९५; पृ, ३३३ ) 
- >पर्णिका-ल्ली., वनस्पति० सुरपुन्नाग 
रा परि, १०.१०; प्र, ३६८ 
“पुन्नाग-पु., वनस्पति० सुरपर्णिका, ग्रुणाः-मधुरः, 
शीतः, सुगन्धिः, देवताप्रसादनकरः, पित्तनाशनः, 
भूतविद्वावणश्र ( रा परि, १०.१०; एप. ३६८ 
. -पुष्पी-त्री; वनस्पति० अजगन्धा 
(रा, ४,१५३; पु, ९० 
-प्रिय-पु., वनस्पति ० अगरस्त्यः 
( रा, परि, १०.१३ प्र, ३६५९ ) 
. >प्रिया-ल्री., वनस्पति ० जाती 
(रा, १०,२३१; प्र, १९८ ) 
सुवर्णकदली (रा. ११.११५; प्र, १४९. 
“सत्तिका-ल्री,, खनिज० सोौराष्ट्र 
(घ. ३.१०६; छ. ११६) 
-मेदा-ल्री., वनस्पति ० महामेदा 
( रा, ५.१६३; प्र. ३१ ) 
-राजबस्ति-पु., इन्द्रबस्तिः (सुचि, १८,३२६) 
-लता-सज्ली., वनस्पति० ज्योतिष्मती (र. २७,११४) 
तेजोवती (रा, ३,३५२; पृ. ६१) 
“वल्लभा-त्री., वनस्पति० श्वेतदूवो 
। ( रा, <.२३०; पृ. १६३. ) 
-वारुणी-ल्ली., वनस्पति० इन्द्रवारुणी 
. (२, २४,१४० 
-श्रष्ठा-त्नी,, वनस्पति० बाह्मी... है 
(रा, ५.१४७; पृ. १५४ ) 
-संभवा-न्नी., वनस्पति० सुबचला 
(रा. ४,१४४; पु. १५३ ) 
-सर्षपक-पु., वनस्पति० देवसबपक 
( रापरि, ९.४२; ए. ३६७) 
सुरक्तक-पु., वनस्पति ०झ्लुद्वाम्र: (घ॒. ५.५; प्‌. १७० ) 
न., सुवर्णगेरिकम्‌ ( रा, १३,२३३; पृ. १२९ ) 
खुरड्-पु., वनस्पति० नारज्ञः ( रा. ११.२४; पृ. १७३) 
' न,, खनिजञ० हिड्ुडुलम्‌ ( रा, १३,४७; पृ. २१५) 
खुरड्भराग )-लत्री,, वनस्पति० केवर्तिका 
हक . _- ( रापरि, ३.३५; पृ, ३.३२ ) 
( सुरद्धी )-लत्री,, वनस्पति० क्राकनासा 
 आ ( घ.४.२५;प, १३५ ) 
“दू-न,, वनस्पति०- कुचन्दनम' 
जप छ, 2 5 ७ फप | शा.)२.१२३ के, ९४ ) 
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सुरस्मिका-ल्ली., वनस्पति ० सुव्णकदली क्‍ 
(रा, ११,११४; प्र, १४५ ) 
सुरस-पु.,, वनस्पंति० तुल्सीभेदः द्र० तलसी * 
गुणाः- पित्तकृत्‌ कंफवातन्नः पूतिगन्धहा हिका- 
कासविषश्वांसंपाशशूलविनाशन: (चंसू . २७,१६९; 
द . सुसूं, ४६,२३३; र. १२,४०-४१ ) 
न्धतृणम्‌ ( रापरि, ८.४४; पृ. २६० ) 
निर्यास० मोचरस: ( रा, <.२१५; एव. १९६ ) 
कणगुग्गुल! ( रा.१२,१८६; ४. १२० ) 
छ्नी., वनस्पति० तुझसी ( असेउ, ४२ ) 
. न, वनस्पति० त्वकू (रा, ६.७६; ४, ७९ ) 
_नियाौस० बोलछूम्‌ (रा. ६.११६; ए. १०८ ) 
( सुरसा )-लत्री,, वनस्पति" तुरूसी 
(घ, ४,५०; ए.१४४; चत्रि, ७.१७; सुउ, ६२.३०) 
शस्या रसो नेन्ररोगेषूपयुज्यते ( असंउ, २० 
मिश्रेया ( रा. ४.६; १. ६५ ) 
मूवों ( इन्दु, असंउ, २८ ) 
बाह्मी (रा, ५.१४८; ए. १५४ ) 
राखा ( रा, ६.३९६; प्र. ६२ ) 
( खुरसी )-ञ्री., वनस्पतति० श्रेतनिगुण्डी 
क्‍ (छुसू , ३८.१८ ) 
-पत्रक्षार-पु., सुरसापत्राणि दुग्ध्धा कृतः क्षार 
( चचि, १८,१७१ ) 
_ -पुष्प-नं., वनस्पति० तुल्सीमअरी (२, २७.११५) 
-प्रसव-न. ,वनस्पति० सुरसमजरी (इन्दु, असंउ,४४) 
-मश्नरी-ल्ली,, पणोसमेंदः ( चक्र. चचि, २३,१०१ ) 
खुरखाग्रज-न., वनस्पति० सुरसपुष्पम्‌ 
( इन्दु, असंउ, ४३ ) 
तुल्सीपछवम्‌ ( सुक, <.६< ) 
सुरसादिकषाय -पु., द्वव्यकषायः आस्थापनार्थमुपयुज्यते 
( सुचि, ११.७ ) 
सुरसादिगण-पु., द्ृ्यगण० सुरसा श्रेतसुरसा फणि- 
ज्यकार्जकभूस्तृणसुंगन्धकसुमुखकालमालकुठेरक- 
कासमर्देक्षवकखरपुष्पविडज्ञकट्फरूसु रसीनिगुण्डी- 
कुलाहछोन्दुरुकर्णिकाफनञ्ञीप्राची बलकाकमा च्यो 
विषमुष्टिकश्रेति ( सुसू , ३८,१८-१५९ ) 
सुरा-त्री,, शालिपिष्टकृत मर्य ( अहसु. ५.६७ ) 
कल्प-पु., आसुत० माषशोलिपिष्टकृत वेरेचनिकमूल- 
भावित मदग्यम्‌, छोहितव्णों पिश्किण्वकर्केन 
किबखित्कख॒षा (ड, सुसू , ४४.३१-३४ ) 
“कोप्ठी-ल्ली,, मद्यनिमोणाय कृता कोष्ठी (२, ७.६) 
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रा आफ. 6 आन आजा कद छ.. कही बम हु बा 


>मण्ड-पु.,, न... सुरायाः उपरितनोड्च्छो भागः 
द (ड. सुछ, २८,४ ) 
 >मैेह-पु., रोग० कफजोड्यम्‌, अस्मिन्नरः सुरातुल्य- 
मुपरि प्रसक्षमधः सानद सेहति (असंनि, १०.१३) 
अस्मिन्‌ निम्बकषाय उपयुज्यते ( सुचि, ११.९ 
सुनि, ६.१० ) 


सुराख्य-न., वनस्पति० देवदारुः ( सुठ, ४१.४4) 


सुरानन्द-पु., रसाचार्यघु सप्तविंशतिसंख्याकेष्वन्यतमो 
रससिद्धिअदायकः ( २. १,२-५ ). 
सुरायस-न., खनिज० कान्तलोहम्‌ ( र, १५,६८ ) 
सुराहे-न., वनस्पति० हरिचन्दनम्‌ 
. (रा, १२.१५९;पु. ९५) 

सुराहक-पु., वनस्पति० बरबरः (रापरि.१०.४८;प.३७२) 
सुरालय-पु., देवगृहम्‌ ( अहसू , २.३८ ) 
सुराला-ल्ली.,वनस्पति० अतिविषा 

(इन्दु, असंउ, ४४; अहसू , .१५,४) 
सुराष्ट्रक-पु., घान्य० कुलित्थ ( ध, ६.१०५०; ए. २२८) 
सुराष्ट्रज-पु., धान्य० मुद्रः ( रा. १६.१२५; ए४. २२४ ) 


( खुराष्ट्रजा )-ल्ली,, खनिज० सोराष्ट्री . 
( ध., ३.१०५; ६. ११६ ) 


तुवरमख्त्तिका ( सुचि, १.६० ) 
सुराष्ट्रोकृवा-त्ली,, खनिज० सौराष्ट्रिका (स॒ुचि, २५.३८) 
सुरासव-पु., भासुत० तीवमदो वदनश्रियों वातप्नश्र । 
.. यसिमन्नासवे जलूस्थाने सुरा एवोपयुज्यते, स॑ 
सुरासवः ( चसू , २७,१८७ ) सुरया सूयते तोय- 
कार्य क्रियते यस्मिन्‌ सः (सुसू, ४५.१८७ ) 
सुराहु-पु., वनस्पति० हरिद्वुः ( रापरि, ५.२६; पृ.३६९६) 
देवदारुः ( चसू , ३.३; घ. १.७६; (. २१ ) 
सुरूप-न., वनस्पति० तूलम्‌ (रा, ९.<4६;४८. १<१ ) 
( सुरूपा )-ल्री., वनस्पति० वाषिकी 
(घ. ५.१३६;४., १९७ ) 
. शालिपर्णी (रा, ४.११५; प्र. २३ ) 
भाजी ( रा. ६.९६; ४, २० ) 
सुरेचन-पु.,, योग० अष्टो भागा निस्तुषजयपाढस्थ, 
शुण्ब्यास्रयों, मरिचगन्धकाम्यां दो दो, टंकणादेकेः 
पारदाबैक इत्येतेषां मदेनाजायते । मात्रा-गुल्ला | 
अनुपानम-शीताग्बु । फलम-गुल्मजलोदरछ्ठीद- 
नाशः ( २. १९.६ ) 
सुरेज्या-त्री., वनस्पति० आह्मी 
(रा, ५,१४४; पृ. १५४ ) 
सुरसा ( रा. १०.७७; पृ. १४४ ) 
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सुरेश्वर-पु इन्द्रः ( चसू . १.२१ ) 


खुवंश-पु., वनस्पति० खेतेक्ष 


९१८ . [सुरेन्द्र 
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सुरेन्द्र-न., सुवर्णम कुटजमित्यन्ये वायग्रलेपाथमुप- 
.... युज्यते (ड. सुक, ३,१४-१५ ) 

सुरेन्द्रकन्द-पु., वनस्पति० वज़कन्द (घुसू ४६,३०५) 
सुरेशलुप्त-न., रोग० श्षुद्वकोष्ठरोगः, इन्द्रठप्म 

 ( चसू . ३.७ ) 


सुरेष्ट-पु., वनस्पति० वसुकः (रापरि, ५,३७; पृ.३४३) 
सुरपुन्नाग: ( रापरि, १०.१०; पृ, १६८ ) 
सुरेशक-पु., निर्यास० सर्जकः (रा, ९,२०५; ए. १९४) 

खुलघु-वि., नितरां रूघु सुपचत्वेन अगुरु यथा पुराण- 
रक्तशाल्यादि ( ड, खुठछ, ३९,१४५ ) 


खुलझ्लित-बवि., सम्यग्लब्डनवान्‌ ( पुरुषः ) 


क्‍ ( सुउ, ३९.१०४-१०५ ) 
सुलड्डितस्वरूपम्‌-अध:प्रवृत्तवातपुरीपमूत्रः, बुभु- 
क्षातृड्सहः, भज्ञगोरवादिरहिंतः प्रसन्नान्तःकरण 
 प्रसन्नेन्द्रियः सवाक्षमः एवं छक्षणकों नरः सर्वान्‌ 
लछज्ञनगुणान्‌ सम्यगाप्तवानिति ज्ञेयम्‌ 
( सुउ, ३९,१०४-१०५ ) 


सुलभा-त्री., वनस्पति० धूम्रपत्रा 


द ( रा, परि, ५.८; ए. ३४० ) 
माषपर्णी (रा. ३,१७२; प्र, ३२ ) 
वाषिकी ( रा, १०,२२५; प्र, १५८ ) 


खुललितचक्षुस्‌-वि किब्िन्मिलितको चन 
सुलोमन--्ली., वनस्पत्ति० ताली 


(ड, सुछ, २७,८ ) 


( रा, परि ३.३७; पृ, ३३२ ) 


खुलोमा-ख्री,, वनस्पति ० मांसी 


( रा. १२.१३९; पृ, १५३ ) 


( रा, १४.१८१; एू, १५८ ) 
सुबवकक्‍्त्र-पु,, वनस्पति० सुसुखः (घ, ४.५८, प्र, १४५) 
खुबदन-पु., 'वनस्पति० सुमुखः ( ध. ४,५८; पर. १४५) 


खुबचें-पु., खनिज० सर्जिकाक्षारः (घ, २,२०; पर. ७२) 
ह सुवचेल-न क्षार० सचलम्‌ ( २, १८,१८५ ) न्‍ 
(( खुवचला )-त्री,, वनस्पति० आदित्यभक्ता 


( सुसू ,. ४६,२६२, चचि, १९.३२ ) सूर्यावते 
द ( सुसू , ३७.३० ) 
ब्राह्मी (रा, ५.१४७; पृ. १०४ ) 
सुवचिक-पु., खनिज० सर्जिकाक्षार 
... (ध., २.२०; पृ, ७२) 


(.सुवाचिका )-त्री,, खनिज० सर्जिकाक्षार 
(चस्‌ , २.२३; सुचि, ६.१२) | 
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खुवर्ण-न.,,. खनिज० पाथिवद्रव्येष्वेके, हिर॑ण्यम्‌ 
(चसू , १,७०) त्रप्वादिगण एकम्‌ (सुसू ३८.६२) 
गुणा:-स्वादु हद बृंहणीय , रसायन दोषत्रयापहे 
शीत चल्लुष्य चिषसूदन च ( सुसू. ४६,३२६) 
. स्निग्ध कषाये च॑ ( असंसू , १२,१२) रुच्यचक्षु- 
प्यायुष्यकरं प्रज्ञाकरं वीयकरं स्वय॑ कानितिकरं च 
( ध. ६.१; प्र. २०५) तस्थ शोधनम-सेन्धव- 
गेरिकेण सद्द सुवर्णपत्राणि कर्षप्रमाणानि शराव- 
रुद्े कृत्वा प्रहराधेपयेनत ध्मापयेत्‌। एवं 
सुवण पूणैवर्ण भवति (२, ५.१५) तस्थ 
मारणम्‌- प्रथमतः कण्टकवेध्यानि सुंवश्पन्नाणि 
कृत्वाउनन्तरं तानि. पतन्नाणि बीजप्ररसमदितेन 
पारदभस्मना लेपयेत । ततः दुशसंख्याकानिं 
. कुक्ुटपुटानि दातव्यानि । एशिदंदापुटे।  सुबण . 
स्रियते ( २. ५.१७ ) गुणाः-आयुष्करं स्मृतिकर- 
मखिलव्याधिविध्वेसि भूतावेशप्रशान्तिकरं गरहरं 
मेहापद्दारि स्फुटमतिकरं वीयेप्रवर्ध्न 'स्निग्ध सेथ्ये 
बुंहण वृष्यमग्रये यध्ष्मोन्मादप्रशमनपरं मेधाबुद्धि- 
करं रुच्य दीपने स्वादुपाक च (२, ५.१२-१३ ) 
सुवर्णभस्म द्विगुओन्सितं त्रिकटुसर्पिभ्यों लिह्ात , 
' सुवणजमेतरूस्म कटुघृतोपेत द्विगुझ्लोन्मित लीढं 
सन्नणां क्षयाप्चिसदन श्वार्स कासमरुचि च हन्ति । 
एतच्चोंजोधातुविवर्धन॑ बढलकर॑ पांडामयध्व॑ंसने 
पथ्ये सर्वविधापह॑ गरहर॑ दुष्ग्रहण्यादिनुत्च 
(२. ५.२० ) अश्ुद्धसुवण नराणां बले वीये च 
हरति, काये रोगब्॒र्ज कोपयति । असोख्यकरमपथ्य- 
मेतत्सदोष मरण करोति ( र. ५.२३ ) तस्थ द्वुति- 
विधानम-सुवर्ण बहुकारूपयन्त मण्डूकास्थिवसा- 
 टड्डूहयछालेन्द्रगोपकानां प्रतीवापेन द्ववरूंप तिष्ठति । 
देवदाली फलद्धवैर्भावित सुवर्णलमानमिन्द्रगोपचूण 
सुवण जलवत्‌ दुर्त द्ववरूप वा करोति 
(२. ५,२१-२२) वेधर्ज सुवणम-पारदवेधेन 
संजात॑ सुबणम्‌ (२, ५.११ ) असम्यक्‌ मारितं 
शोधितं च सुवण साोख्य वीय बर् च हन्ति रोग- 
समूह च करोति ( २, ५.१४ ) 
मान«द्वेक्षणदयमितों मानविशेषः, कर्ष इति यावत्‌ 
(चक.१२,५०) कषे: (ड, सुचि,. ३१.७; असंक, ८) 
खनिज० सुवर्णगेरिकम्‌ ( सु, उ, ४०.३९ ) 
- वनस्पति० नागकेसरम्‌ (रा, ६,७४; प्र, ७५ ) 


... वनरुपति० कणगुग्गुलः (रा, १२ :१<६; ४. १२ ०). 








. [ (सुबर्णा ) ] 
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( खुघणा' )-छ्ली., वनस्पति० सर्वक्षीरी 


; . (रा, ५.१६५; ६, ५७ ) 


इन्द्रवारुणी (रां, ३,३७१; छू. ५८ ) 
हरिद्वा ( रा. ६.७५; ए. १८ ) 
-कदली-ज्ली.,, वनस्पति ० कदली 
(रा, ११.११४; पृ, १४९ ) 
. >कृष्ठी-स्री,, खनिज० हेमकृष्ठी (२, <.९ ) 
>केतकी-स्ली.,, वनस्पति० केतकी 
द (घ परि, ५.१; छू. २०४ ) 
जहा -क्षीरा-त्री,, वनस्पति० सूर्यमण्डछाकारपुष्पा 
क्‍ ...._ (चचि, १.(४)-७ ) 
. -क्षीरिका-ल्ली,, वनस्पति० सर्वेक्षीरी 
( थे. १.२४२; ए. ७७ ) 


-क्षीरी-स्री,, वनस्पति० अनन्तासइशपत्ना सेये विरे- 


चने उपयुज्यते ( सुसू . ३५.४ ) 


-गैेरिक-न... खनिज० गुणाः-स्वादु कंषाय शीत 


स्निग्ध नेह्य रक्तपित्तहिध्मावमिविषरक्तविकारहरं च 
(ध. ३,१७०; पं, १२८ ) 


-चुणे-न., गरातें शर्कराक्षोद्रयुत लेहार्थमुपयुज्यते 


(्‌ असउठ , ४० ) 
-त्वच-पु., वनस्पति० आरग्वंधः (अहसू, २१,१७३) 
-धातु -पु., खनिज० राजावतेः (ध, ६.६०; ४. २१७) 
. -नकुली-हज्ली., वनस्पति० तेजोबती 
(रा. १,३५२; पर. ६१ ) 
_ -पुष्प-पु.,, वनस्पति० राजतरणी 
ह (रा १०,९४६; ४ २०० ) 
-प्राश-पु., योग० मधुसपियुतसुवर्णावलेहनम्‌ 
के क्‍ (कासू, लेहाध्यायः ) 
7 -माक्षिक-पु., खनिज० माक्षिकम्‌ ( चचि. ७.७१ ) 
>माषक-पु., मान० मध्यसाः द्वादशधान्यमाषा 
(सुचि, ३१.७ ) 


-मकत्तिक-वि., सुवर्णवर्णा झत्तिका यस्मिन्‌ भूमिभागे 


विद्यते, सः ( देश: ) ( चसू. १४.४६ ) 

-मोचा-ल्ली,, वनस्पति० सुवर्णगददढी 

( रा, ११,११४; छू. १४९ ) 
“यूथा-ज्ली.; वनस्पति० यूथिका 

(ध. ५,१४५; पृ, २०० ) 
“रमस्भा-त्लरी., वनस्पति० सुवणंकदी 

(रा. ११.११४ पृ, १४५९ ) 
-लतिका-ल्ली,, वनस्पति ० ज्योतिष्मती 


( घ, १,२६७ ए. ६१ ) 





सुचल्लिका-ल्ली., वनस्पति० जन्तुका 


सुवहा-छ्री,, वनस्पति० 
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उकधथटकट हे, ७ ५, नर भरत कम कान फेक अन्‍ कन्‍ ककक कै करी के # बेशक | 


-शैल-पु., मेरुपबतः (र, २.७५) 
-सूची-ब्ली,, सुवर्णमय॑ सीवनशख्रम्‌ (छुचि, २९.१ ) 
खुबणक-न, पे खनिज० पित्तलम्‌ ( घ. ६.१८; पृ. २०५९ ) 


द ( सुवर्णिका )-खत्री., वनस्पति० हेमा 


(रापरि, ३,१३.; छू. ३३० ) 
सुबर्णार-पु.; वनस्पति० कोबिदारः 
क्‍ (रा, १०,२९४; ४. ४७ ) 
सुवर्षा-ल्ली., वनस्पति० वार्षिकी 
 (घ., ५.१३६; छू. १५७ ) 


. सुवर्षान-वि., सुसारः ( कण; ) ( इन्दु, असंउ, २२) 


खुबवल्लरी-ल्ली., वनस्पति० पुन्रदात्री 
( रापरि, ३.४७; ए. ३३३ ) 


(रा, ३२,१२५; पृ. १५१ ) 


. झुबल्लिज-न., मैषज्य० अवालम्‌ (ध. ६.६४; छ. २१८ ) 


सवल्ली-स्नी., वनस्पति० बाकुची (घ, १.१६५; ए. ३८ ) 
सुवसनन्‍्त-पु., वनस्पति० अतिमुक्तक 

(घ. ५.१०३; छू, २०१ ) 
( सुवसन्ता )-च्लनी.,, वनस्पति० वासन्ती 
(धर, ५.१३९; प्र. १९८ / 


शेफालिः ( चवि, ७.२१; 
क्‍ रा, ४.१२१; छू. १५० ). 
त्रिवृत्‌ ( चसू . ४५% ) 


राखा ( चसू , ४.११ ) 
गन्धनाकुली (सुचि, .१७,४०-४१ ) गोधापदी 
..._ (ड, छुछ, ५१.२३. घ. ४.१०५; ४. १५५ ) 

सलकी (रा, ११.१९५; एू, १२२ ) 

हंसपादी (रा, ५.१६६; ४2. १५६ 2 

मुसलीकन्दः ( रापरि. ७.५८; ४. ३०२ ) 

रुदजटा (रापरि, ३.२४; प्र. ३३१ ) 

उत्तमकारिणी ( इन्दु, असंड, ४४ ) द 
सुवाचिका-च्ली., वनस्पति० अजमोदा (रा, ६.१५१ है ; 

९० 

सुवान्त-वि., सम्यक्‌ वान्तः ( पुरुष: ) (असंस्‌, ३.८५) 


खुधास-पु., वनस्पति० कद॒म्बः (घ, ५.१०४; 9. १९०) 


सुविभक्त-विं., सुब्यक्तः ( छसू . ५,< ) 
-गात्र-वि., सुष्ठ एधग॒भूत सकछावयवः (सुशा,४.७ ४) 
सुबिरेच्य-वि.,, सुर्ख विरेच्यो नाम विरेचनाई 
सुखविरेकः (चस्‌ . १३.६५ ) ह 
सुविष्टरा-ल्ली., वनस्पति ० गुण्डासिनी 
(रा परि, 4,६६; ४. ३६३ ) 


| 











सुवीरक-पु. » वनस्पति० एकवीरः 
है ..( रापरि, <,<; छू. ३५७ 
स॒ुवीरज-न., खनिज० अज्नम्‌ 
। ( घ. ३.१५१; ए, १२५ ) 
सुवीराम्क-न., आसुत० मद्यम्‌ 
( थे, ६,१५१; एप, २०१ ) 
खुवीर्या-त्नी,, वनस्पति० शतावरी 
रा, ४.४४२; पू. ६७ 
*.. नियोस० नाडीहिह्लु ( रा. ६.६४; प्र, ७८ ) 
सुचृत्तक-पु., वनस्पति० दर: (घ, ४.१३३; प्व. १६१) 
सुव॒त्ता-क्नी,, वनस्पति० शतपत्री 
कक ऐ. १५१; पृ. २०१ ) 
सुवृत्ति-ल्ली,, वनस्पति० सूरणः द 
कक के ( धपरि, ४,६; पृ, १६८ ) 
खुवेगा-ञ्ली., वनस्पति० तेजोवती 
2.6 ( रा, ३,३९३; पृ, ६१ ) 
सुत्॒त-पु., वनस्पति० वसुकः ( घ. ४.१९; पृ, १३८ 
खुशल्य-पु., नियोस० खद्रिः (रा, <.३१; पर. ११ ) 
स॒ुशाक-पु., वनस्पति० तण्डुकीयकः 
पक ( रा, ५,१७५; पृ, १५७ 
*  चच्जुः ( रापरि, ४.१४; हू, २३६ ) 
न., वनस्पति० आद्रकम्‌ (रा, ६.१३३; ए, ४७ ) 
सुशाकक-न, , वनस्पत्ति० आ्रकैस..... 
(घ. २,४८०; प्र, <७ ) 
सुशालि-ल्ली,, वनस्पति० बीहिः द 
हु ह १ (रा, १६.९९; पृ, २२१ ) 
सुशाल्यक-पु., वनस्पति० ब्रीहिः 
(रा. १६.१०४; पर, २२२ ) 
सुशिखा-च्ली., वनस्पति० बहिंचूडा 
( रापरि, ५,१३; पर. २४१ ) 
सुशिम्बिका-ल्ली,, वनस्पति० असिशिस्बी 
( रा, परि, ७.९७, पृ, ३५५) 
सुशीत-पु., वनस्पति० छुक्षः (रा. ११.१२५; ४,१८०) 
स॒शीता-चश्ली., वनस्पति० शतपतन्नी 
( ध, ५,१५१ प्रृू, २०१ ) 
सुश्नीका-छ्नी,, वनस्पति० सलकी- 
द (रा, ११.१९६; प्र, १२२ ) 
सुक्षंत-पु., विश्वामित्रमुनिपुत्र:, प्राचीन: शल्यतअञ्रकर्ती- 


हे ४४ 








दिश्वानिति गारुडे इति शब्दकल्पद्ठुमः , पितुराज्षया 
: सुश्लुतः काशी गतस्तन् दिवोदासो नाम काशिराज 





श्र 





साक्षाद्‌ धन्वत्तरिरायुर्वेदविदांवर आसीत्‌, तस्माद्‌ 


भायुर्वेद गृहीतवान्‌। अनन्तरं सुश्रुतादयाः काशि- 
गुणवत्‌ सत्‌ “सुश्रुत”” इति नांम्ना जगति 
विख्यातमभूत्‌ (सुसू, १३) 
“संहिता-ब्ली., सुश्र॒तमहषिणा कृता शल्यतञ्र- 
प्रधाना भ्रायुवेंदीयसंहितास्थां षट्स्थानानिं वर्तन्ते- 


सूत्रस्थान निदानस्थानं शारीरस्थानं चिकित्सास्थान 
कल्पस्थानमुत्तरत्त्नर चेति । तन्न सूत्रस्थाने षट्‌- 


चत्वारिंशद्ध्यायाः, निदाने षोडश, शारीरे दश, 
चिकित्सिते चत्वारिंशत्‌ , कल्पे अष्टो, उत्तरतन्त्रे 


पट्षष्टिरेति , ( सुसु. ३.३ ) समाहत्य शतोत्तर- 
पडणीति 


सुश्वेता-ल्ली., वनस्पति० लक्ष्मणा (घ.१९७, प्र. २५ 
सुषमा-वि., सुशोभना (चइ, ७.८)... न्‍ 
सुषवन-न., ( परिव० ) सहनम्‌ ( चसू , १८,७ ) 
सुषवी-ल्ली,, वनस्पति० जीरकः ( घे. २.५५; रू, ८१ ) 
शाक० कारवेक्कम्‌ (चक, १.२२; अहसू, १५,१७) 
पानीयवछ्ली ( सुचि, ५.१२; र,१२.३८ 
सुषिर-पु., दनन्‍्तरोग० दन्तमूलेषु जातो रक्तपित्तजो 
रुजायुक्तो छालाख्रावी दन्तमांसप्रशातनश्र य 
श्रयथु, सुषिर इति नाम्ना व्यपदिष्ट: (असंउं, २५) 
( षिरा )-ल्ली,, वनस्पति० नलिका.... 
( ध. ३.४३, पृ, १०४ ) 
-त्व-न., सौषिरयंस्‌ ( कासू, २.५ ) 
सुषिराख्य-पु., वनस्पति० वंशभेदः रन्प्रयुक्तवंशः 
( रा, ७.२१६; ए, १६२ ) 
सुपूयन-( परिव० )-न,, सहनम्‌ ( चसू , १८,७ ) 
सुषेण-पु., वनस्पति० बेतसः ( ध, ५.११६; पर. १९३ ) 
न., वनस्पति० करमदेंः ( घ, ५,१०२; ५, 3५०) 
सुषेणी-ल्ली,, वनस्पति० त्रिश्वत्‌ श्यामा 
डी, ( घ, १.९४२;ए७., ५७ / 
सुसंगुप्त-वि,, अतिशयेनाइइयम्‌, पटादिना आंच्छादित 
त्वम्‌ ( सुसू . ४६.४४७ ) क्‍ 
सुसंयत-वि., सुष्ठ छोब्यादिदोषरहितः, आयत्तपरि- 
धानादिकः (ड, सुक. १.१४-१६ ) 
सुसंस्क्रत-वि,, भक्लिष्टवर्णश्रुतिकम्‌ ( सूत्राक्षरम्‌ ) 
शक (इस, ३.५४ ) 
-बन्ध-पु., पारदबन्धः, विंष्णुक्रान्ताओपघेरप्रसू- 
. तायाः गोमुन्रेण पिष्टो वाल्॒कायन्त्रे पाचितो 


लोहादिभिमदिंतः पुनरपि दालुकायंत्रे. पक्रः पारद 
र. ११.९०-९२ ) 





है... ५ + 






































[ सूक्ष्मपत्रान्तरा ] ९२९ 





सुसंस्थित-वि., शोभनाकारस्‌ ( शखम्‌ ) 
(ड. सुसू , ८.१४ ) 
सुसंहतं-वि., सम्यक्संहननयुक्तम्‌ 'तत्र समसुविभक्तास्थि 
सुबद्धसन्धि सुनिविष्टमांसशोणित सुसंहत शरीर- 
मित्युच्यते ( चवि. ८,११६ ) 
सुसमाहित-वि., सावधानः, अवहितचित्त 


डा ये ( सुचि ३ २ ६ ) क्‍ ह 


खुलांध्य-वि., सुखसाध्यः ( अहसू , १.२५ ) 
सुसार-पु., वनस्पति० खद्रिभदः रक्तखदिरः 
। (रा, ८.३६; प्‌, १२ ) द्र० ' खदिर 
खु्सिद्धक-पु., नियौस॒० सर्जकः (रा, ९,२०५; प्र, १५४) 
खुसेनो-छ्री., अहमातृ ० (असंउ, ४) 
खुअंवा-ल्ली., वनस्पति० सछकी (ध. ३,१३५;प. १२२) 
सुस्व॒र-पु., भेषज्य० शह्भः ( ध. २.१७५; प्र, १३० ) 
बुहृंत्परिषद्‌-ल्ली., पंरिषद्‌० त्रिविधपरिषदां मध्ये एका 
सा च मित्रभावनया संमिकतिता वैद्यानां सभा 
( चविं, ८.२० ) 
सखूकर-पु., वनस्पति० कन्दमेदंः वाराहीकन्दः (२.१९, ८९) 
.. पछु० तन्माँसगुणाः-उष्णम्‌, स्निग्धम्‌, गुरु, 
: बृंहृण, वृष्यं, बल्ये, रुच्ये, स्वेदप्तमामप्न, वातप्न 
श्रमन्न च; ग्रामसूकरजमांसगुणा:-गुरुतरं मेदोबल- 
वीरयनिद्वास्थूलत्वदाब्यकृत्‌ (घ, ६.३५५; प्र.२६५) 
तद्ठसा मह्यायोन्याख्यव्यापदि प्रणाथ, वातासग्दरे 
*  'पानाथ चोपयुज्यते। तदसा मज्जा च निरुद्ध- 
'.. भण्यांख्ये गुछ्ारोगे परिषेकार्थमुपयुज्येते (असंउ,३५) 
( सूकरी )-ह्ली., वनस्पति० कन्दरभेदः, वाराहीकन्द: 
. (रा, ७.१३१४; असंशा, १२.९; पृ, १५२ ) 
-कन्द्‌-पु., वनस्पति० कन्दभेद: वाराहीकन्दः 
( रा, ७.१३५; पृ, १५२ ) 
-पादिकां-स्ली., वनस्पति० दधिपुष्पी 
(ध. १.१५३; प्र. ३६ ) 
“बालक-पु., धान्य ० शालिः (घ., ६.७१; ४. २१०) 
खूकरेष्ट-पु., वनस्पति० गुडकन्दः 
( रापरि, <.६३., ४. ३६२ ) 
सूकत-न., भासुत>» तद्ुणाः-मधुरं, . तिक्तमम्लमुष्णे 
तीक्ष्ण, छघु, कट, रक्तपित्तकरं, पाचन, भेदने 
मूत्ररुं, हुवे, रोचन , कफपित्तघ्ने पाण्डुकेमिशिरोरोग- 
.. नासिकादुगेन्धनाइनम्‌ 
५०: ै(ध.६.२४६; एू,, २०; अहसू, ५.७६ ) 
_ सूक्ष्म-पु., ग्रण० सौद्ष्म्ययुक्त;: गुणविशेषः, स्थूल- 





५४४ 


विपरीतो गुणः , सूक्ष्मत्नोतो गामी गुण:(चस्‌. १,५५) 


आ. को, से, ११६ 


स्रोतोनुसरणशीलः . आस्मेयद्रव्यस्थ गुणेष्वेकः 
(सुस्‌ू, ४१.३. (३); सूक्ष्ममार्गालुप्रवेशी (ड. छुक, 
२.१९-२० ) अवगाहकः (खुसू, ४६,५२१ ) 
विवरणे शक्ति: ( हे अहृसू, १.१८ ) 
( सूक्ष्मा )-छ्ली.,, वनस्पति० करुणी 
( रापरि, १०,२७; ए. ३े७० ) 
 शआकाशमांसी (रा, १९.५५ प्र, १०७ ) द 
-घण्टिका-सक्री., वनस्पति" शणपुष्पीभेदः ० 
. * शाणपुष्पी ! (रा, ४.३००; प्र, ४८ ) 
: >-तण्डुल-एु., वनस्पति० खस्तिछः खसखसः 
क्‍ ( रा. ४.१५०; ४. २३२ ) 
>तुण्ड-पु.,, आभेयकीट० अर्य शूकतुण्डविष 
रु (सुक, २.५ असंउ, बह ) 
: -दन्ता-वि., सूक्ष्मा दन्ता यस्याः सा (मुचुण्डी ) 
संदृशयन्त्रवाच्या ( अहसू . २५.९ 2 
>दृशन-न,, सूक्ष्मनिरीक्षणम्‌ ( असंसू , ३.२५ ) 
>दुरूू-पु., वनस्पति० देवसघेपकः 
... (रापरि, ९.४२; छू. २६७ ) 
“दुला-सब्ली., वनस्पति ० धन्वयास 
(रा, ३,२०; छू. १० ) 
-निरीक्षण-न., अतितनुविषयस्य॒प्रेक्षणस्‌ नेत्नरोग- 
हेत्वन्यतममिदम्‌ ( सुठछ, १.२७ ) 
-पत्र-पु., वनस्पति० धन्वयासः 
ः (रा, ३,२९६; ४, ११ ) 
. रकतेक्षुः ( रा. १४,१८५; छू, १५९ ) 
सुरपणः (रा परि, १०.५०; एप, ३७२ ) 
घान्यकम्‌ ( रा, ६.९८; ४. <२ ) 
(-पत्रा )-ल्ली,, वनस्पति० छुद्*ोपोदकी 
(रा परि, ७.७६; ए, ३२७३ ) 
..... अन्यादोडी (रा परि. ४.४१; छू. ३३८ ) 
. बृद्धदारुः ( रा. ३.१५७; पृ. ११५ ) 
शतावरी (रा, ४,४२८; छह, ६७) 
वन्यजीरः ( ध, २,७२; छू. <३ ) 
(-पन्नी )-छ्ली., वनस्पति० आकाशमांसी पर 
(रा,१२.५७५;प५., १०५) 
-पन्रक-पु,, वनस्पति० बदरम्‌ द 
|. ही (रा, ११.१६४; छू, १८९ ) 


५. अनबबरिका (रा, १०,८८४; ए. १४६ ) 


: >पंत्रान्तरा-ल्ली,, वनस्पति ० विष्णुक्रान्ता द 
[72 ( ध, ४.११५; एव, १५७ ) 
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5+पतज्िका-खत्री,, वनस्पति० शत्तपुष्पा 
(रा, ४.३; ए. ६९ ) 


क्‍ _-पर्णी -छी., वनस्पति० सूक्ष्मपुष्पा, शणपुष्पीसेदः, 


द्र० “शणपुष्पी! ( रा. ४.३०९; ए. ४८ ) 
-पिप्पली-ब्ली,, वनस्पति० वनपिप्पली * ५० 
[: कक - ... (रा, ६.१२२; पृ. <६ ) 
.. “पुष्पा-ल्री,, . वन॑स्पति०. शणपुष्पीभेद: ब्ँ० 
5 दिणपुष्पी! ( रा, ४३००; छू.४८ ) 
-पुष्पी-स्री,, वनस्पति० शह्धिनी 
(रा, १,३८१; पं, ५९ ) 
/ >फल-पु., वनस्पति० बदरस्‌ 
ह (रा, ११.१४६; छू. १४९ ) 
। ». भूकबुदारः ( रा. ११,१५०; छ बढ्ब) 
/ .बदरी-जछ्ली,, वनस्पति० भूबदरीभेदः द्रू० 'बदर' 
कि (रा. ११,१६२; (. १४९ ) 
-बीज-पु. , वनस्पति ० खस्तिछ: खसखस: 
द ( रा, ४.१९० छू, २३२ ) 
“सूलए-छ्ली., वनस्पति० बलामोटा 
ह फ ( घधपरि, ४.१; छू. १६८ ) 
-लोचना-वि,, अव्पह्ठारजालका (कुटी) 
( चवि, १.१९ ) 
>चल्ली-खी,, वनस्पति ० ताली 
( रापरि, ३.३७; प्र, ३३२ ) 
जन्तुका ( रा, ३.१२८; ए. १५१ ) 
.... कारवल्ली (रा. ७,२७४; ४. ४५ ) 
-शाख--पु., वनस्पति० जालबबुरः ह 
( रापरि, 4.१४; प्र. ३५७ ) 
-शालि-ब्री., धान्य० त्रीहिभेदः द्व०  ज्ीहि ? 
क्‍ ः ( रा. १६.९२; छू. २२१ ) 
-सागरगासिनी-खल्री., वनस्पति० सूक्ष्मेछा ब्र० 
एला ! (रा, ६.६१; ए. ७८ ) 
-स््रोतस-न., शारीर ० जणुख्रोतः, नाभिश्र रोमकूपाश्र 
सूक्ष्मल्लोतांसि ( काशाशरीर॒विचय ) 
सूक्ष्मेला-ख्री. , वनस्पति ० एलासेदः, द्व० “ एला 
ह ( घ, २.४४; ४, ७८ ) 
सूचक-वि., परानिष्टजनकामिधायकः, कर्णजप:, पिशुनः 
प ( चसू , ७.५६ ) 
पु.,, धान्य० बीहिभेदः द्व० 'बीहि!। 
शो (रा, १६.९२; पर, २२१ ) 
सूचन-न., अंशतो लेशतोअर्थप्रकाशनम्‌ ( सुसू . ३.१२ ) 
सूचि-बन्नी., सीवनशख ० ती_्षणकण्टकाकारो छोद्यादिमयः 
: ( चनि, ३.७ ) तीद्षणाग्रा सरका, वक्रा, धनुराकारा 





इति त्रिप्रकारा), तदिंद सीवनव्यधनविखांबंणों- 
पयोगि शख्रम्‌ ( सुसू . 4.४ ) 


- -दल-पु., वनस्पति० शितिवारः ( रा, ४,२०७ 


३६ 
-पत्र-पु., वनस्पति० शितिवारः , (थे. १.१ के 
३६ ) 

-पत्रक-पु., वनस्पति० शितिवारः (रा, ४,२०६; 
पृ, ३६ ) 


-मलिका-चञ्री:, वर्नेंस्पंति० वर्नेमक्लिकां क्‍ 
((रां. १०,२३६; पृ, १९९० ) 


. >वकृत्र-न., रत्न० हीरकम्‌ ( घ. ६.५०; ए. २१६) 


-शालि-जख्री., घान्य० ब्रीहिभेदः, सूक्ष्मशाक्लि व्रृ० 
“ ब्रीद्दि ' (रा, १६.९२; छू. २२१ ) 


सूचिकापुष्प-पु., वनस्पति० केतकी ( थ परि, ७.१;.. 


२०४ ) 


सूचिकाभरण-पु., सिद्धयोग० हीरकपैक्रान्तकज्लीविषन- 


वसागराभिजारशाजुषश्टदियुक्तो योगविशेष 
(२, १२,७६-४८१ ) 


सूची-ल्ी., शस्त्र ० असो सीवनोपयोगिनी 


( चचि, २९.३६, सुचि, २९.१० )-ह/० “सूचि ! 
 वनस्पति० द्भ ( २. १८,४७-५२ ) 
कुशः ( २. १८,४७-०२ ) 


_ >कूच-पु., न., शस्त्र» द्वू०  कूर्च ! 


( अहसू . २६.२२; असंसू , ३४.३१ ) 


'-कू्चेक-त., , शस्त्र० द्वू० 'कूर्च ' (असंड, २५) 


-पत्र-पु., वनस्पति० इक्षुभेदः द्वू० ' इश्षु 
( छुसू . ४५,१५४ ) 

(- पत्रा )-ल्ली., वनस्पति० गण्डदू्वी द्रू० ' दूवी 
(रा, <.२३४ पृ, १६४. ) 


 -पाश-सु., सूचिनेत्रम्‌, सूचिच्छिद्रम्‌ (सुउ. ७.१०) 


-पिप्पलक- पु. न., शख्र ० सूच्याकारः शख््रविशेषः 
(चशा. <,३४ ) 
सूचि: सीवनाथे सूत्र च ( चशा ५.१२ ) 
 सूचिस्थापनपात्रस (चशा. ५,१२ ) 


_“>सुख-वि., मूले स्थूछो सुखे अणुः ( भगन्दरब्रणः ) 


। क्‍ (छुचि, ८२७ ) 
. पु,, कीट० सविषो5ये, सोम्यः शेष्मप्रकोपणः, 
_कफविकारान्‌ करोति कद 

. (झुक, <.१२-१५; असे, उ. ४३ ) 
_बनस्पति० कुछाः (रा. <,२०८ पृ, १६१ ) 
पारदादियोग५:  पारदगन्धकदरितारमनःशिद्ा 





(६8 





| 
टँ 
४ 


“४ $29५8:3225७-. 


_(सूचीशुखाइति]._ 





ऑयुर्वेदीय - शेब्देकोशः 





[सूतिकागारं]. ९३३ 





मे क्षिकतुत्थजयपालवत्सना भादियुक्तः, धनुर्वोत- 
कासश्रासप्रछापहिक्कामूकत्वबधिरत्वोन्मादापस्म।रा- 
दिनाशकः ( २. १२.९९ ) 
. >मुखाकृति-वि,, सूचीमुखवत्‌-अग्रवत्‌-( अशः) 
हि सूक्ष्माकृति (सु नि, २,..१०.) 
“सुखी-ल्ली.,. योनिरोग०... वातछाहारसेविन्यां 
जननयां कुपितों वायु: खिया:-गर्भस्थयोषायाः 
_योनिमणुद्वारां कुर्यात्‌ (च सू . १५.४(५) ) (चचि, 
३०३१-३२) त्रिदोषजो रोग:, अतिसड्कुचितमुखी 
योनि: ( सुठ. ३८,१५९ ) 
खचिवक्‍ञा-ब्ली., योनिरोग० सूचीमुखी 
( सुठ, .३८,१९ ) 
सूच्याह्र-पु., वनस्पति० शितिवारः 
(थे. १.११०; पर. ३६) 
सूत-पु., खनिज० पारद 


(रा, १३.४३; र, १.२७ पर, २१४) 


( सूता )-वि., प्रसूता ( अहसू , ७.७० ) क्‍ 
-राज़्-पु., खनिज० पारदः ( रा. १३.४१; प्र, २१४) 
खूतक-पु., खनिज० पारदः (२. १.२३ ) 
सूताज्न-त., अन० अक्षनमिद्द पारदटकझृणजम्बीरयुक्त 
-.. नेन्नपटलकरोगनाशकम्‌ (२. २३.०२ ) 


खूति-ब्री,, प्रसूतिः (र, २,१४४.१४५) 


सूतिका-ल्ली., प्रसूता ख्री ( चशा, <.४७; सुशा, १०,१६) 


सूतिका चिकित्सा-सूतिकाया यत्कतेव्यम-वातहरेः 


सिद्ध पयः पानार्थत्, अनन्तरं दशाहँ भोजने 


७...  हितम्‌। दशाहादनन्तरं द्वितीय च दशाह रसो 


भोजने हितः, दिनविंशतेरनन्तरं सा स्त्री 


लूघुपथ्याव्पभोजना सती तथा स्वेदाभ्यद्भपरा 


.... स्नेहान्बलादिकान्भजेत्‌ ( अर. सुचि, १०,२६-२७) 
“ज्वर-पु., रोग० प्रसूतानां नारीणां ज्वरः, 
£ वेगसन्धारणव्यायामादिहेतुमिः सज्ञातो ज्वरः 


द ग्रहोत्यश्र;तल्ल॒क्षणानि-वातजज्वरलक्षणानि-विषमों 
प्माज़्मर्दोीं जम्भा, रोमहर्षणे, कषायविरसास्यता 
शीतद्वेषोष्णकामिता, दन्तहषे:, प्रदापः. प्रजागरा- 


ध्मानाज्लसझ्ोचः शुष्कोद्वारश्र; पित्तजज्वरलक्षणानि- 


तृष्णादाहप्रदापवमथुपी ताम्यनखद॒न्ता क्षिविण्मूत्र ता- 

कण्ठशोषकटुकास्यताअभ्रमदीतामिलटाषा:;_ कफज- 

ज्वरलक्षणा नि- प्रतिशयायकासष्ठीवनशिरो रुग्गान्न गौर 
ह वोष्णामिकामितामन्दोष्मतानिद्वातन्द्रा हिमद्वेष- 
।.... मधुराखतागात्रसादान्नविद्वेषशुकृमृत्रपु रीषताः; 


स षड़िधः-दोषभे देन चतुर्विधः, स्तन्यागमोत्यों 


. सन्निपातज्वरलक्षणानि-मुहुदा हः, . कृच्छूविण्मूत्र- 
_बातत्व॑ वातेनाज्ञाआमिसक्षन॑ नामधर्षणं दाह- 
स्तृष्िणाप्रढाप;, पित्ताद्विक्षिेप्तचित्तता, कफादुरुत्व॑ 
कण्ठसंरोधः; स्तन्‍्यजज्वरलक्षणानि-तृतीयेद्धि चतुर्थ 

. वा नायो: स्तन्यें पअव्तेते, संबृतानि पयोवदानि 
खोतांसि स्तन्‍्यमभिधट्टयेत्‌। तेन  स्तनयोः 

: स्तम्भ:;; हृदयद्गरवः, पिपासा, कुक्षिपाश्रकटी शूलाज्- 
मर्दशिरोरुजश्च॒ भवन्ति । गअहजज्वरलक्षणानि- 

. आशक्षेपचश्लुविश्रम भ्रम हस्तनेन्रकम्पनहा रिबरसुखनेत्र- 
तानिद्रानाशकेशलछुश्नाक्रोशवातजज्वरलक्षणानि 
क्षणेन श्यावता क्षणसात्र सबर्णता च 
( काखिल, ११.३५.६५९ ) तब्चिकित्सासूत्रम-स्वेदो- 
3पतर्पणं युक्तया पाचनोषधसेवर् कषायो<भ्यअने 
स्पिज्वरन्न परमो विधिः ( काखिल, ११,७७५ ) 

-रोग-पु., सूतिकाविकारः, काइयपसंहितायां चतुः- 
 षष्टिविकारा डक्ताः ( का. खिल, १०.१४ ) 

-पष्ठी-श्ली., प्रसुतायाः षष्ठ दिनम्‌ , तदा पषण्मुखीं 
षष्ठीं पूजयेत्‌ ( का. बालग्रहचि, ) 

सूतिकासत-न., भेषज्य ०» सौभाग्यशुण्टि: 
(र, २२,११७-२२ ) 
सूतिकागार-न., सूतिकागृहम्‌ , प्राक्‌ु चेवास्या नव- 
मानन्‍्मासात्‌. सूतिकागारं कारयेदपह्न॑तास्थिशकरा- 

. कपाले देशे प्रशस्तरूपरसगन्धायां भूमों प्रारद्दार- 
मुदगद्ारं वा बैढ्वानां काष्ठानां तेन्दुकेडडुदकानां 
भल्ातकानां' बारणानां खादिराणां वा, यानि चान्या- 
न्‍्यपि ब्राह्मणाः इंसेयुरथर्ववेद्विदस्तेषां; बसना- 
लेपनाच्छादनापिधानसंपदुपेते. वास्तुविद्याह्नदय- 
योगाभमिसलिकोदूखलवर्च:स्थानस्नान-भूमिमद्ानस- 
सतुसुर्ख च। ततन्न सर्पिस्तेठमघुसेन्धवर्सोवर्चल- 
काछविडृकवणविडड्ञकुष्ठकिलिसिनागरपिप्पली- 
पिप्पलीमूलहस्तिपिप्पलीमण्ड्कपर्ण्येछालाजलीवचा- 
चव्यचित्रकचिरबिल्वहि हुसषेपलछशुनकतककणकणि- 
कानीपातसीबद्वजमूजकुछत्थम रेयसुरासवाः सन्नि 
हिताः स्थुः, तथाह्ंमाना द्वो, द्वे कुण्डमुसले, द्वे 
उलूखले, खरबृषभश्च, दो च तीक्ष्णो सूचिपिष्पलकौ 
सोतव्रणराजता, दाख्राणि च तीक्ष्यायसानि, द्वौचच 
बिल्वमयों पर्यज्गो, तेन्दुकेजुदानि च काष्ठान्यपि- 
सन्धुक्षणानि ( चशा. <.३३ ३४ ) नवमे मासि 
सूतिकागारमेनां. प्रवेशयेतू. अशस्ततिथ्यादों, 
तन्नारिष्ट आ्राह्मणक्षत्रियवेश्यशुद्राणां श्रेतरक्तपीत- 


.. #एश्णेषु भूमित्रदेशेषु बिल्वन्यओधतिन्दुकभछातक- 














९२९४ 3 जा आर 8 [ सूतिकासन ] 


सनक कक न कक नाक नमक न पक पक पक न रकम कस _ सा ॉेलल्‍लज-+>>---+< “>>... +०+-5++++++त+॒तत+चडततसत घ3जञचच + 


आयुर्वेदीयं - शब्दंकीशः 
| (2. १9१: ००320.33:क्‍%. 2.५ ०४ 


[ सूयमभक्ता |] 








. निर्मित सर्वागार॑. यथासंख्य तन्मयपयेडइ्टमुपलिप्त- 
मभित्तिसुविभक्तपरिच्छदे प्राग्ह्ारं दक्षिणद्वारं वा5ष्ट- 
हस्तायतं चतुहेस्तविस्तृत रक्षामज्नलूसंपन्न॑ विधेयम्‌ 

(छुशां, १०,५ ) 
सूतिकासन-न., सूतिकाया आसनम्‌ ( काशा. ५७) 
... सूतिकागारम्‌ ( काशा, ५) 
सूती-ब्ली., प्रसृतिः ( असंशा, ४.३३ ) 
_>रोग-पु., सूतिकारोगः (र. २२.४१ ) 
खूतेन्द्र-प., पारदयोग० मुक्ताप्रवाल्सुवर्णरोप्यगन्धक- 
वेकान्तादियुक्तः, मातन्रा-पत्न गुझ्ञाः, अंसों शुक्र- 
वर्धकः, ध्वजभज्ञनाशकंश्व ( र. २७.४३-०१ ) 
खनिज० पारदः ( २.१.३२) 
खूतेन्द्रबन्धिन--पु., पारदस्य॑ चाह्वल्यनाशनेन बन्धकः 
( अज्नकंगुणः ) ( २. २.३ ) 
सूंतर-न., सूचनात्‌ सूत्रणात्व अर्थसंततेः सूत्रम्‌ 
( चसू . १.२४ ) स्वल्पाक्षरमसन्दिग्ध॑ सारवद्वि- 
श्रतोमुखस्‌ ( चसू . ३०.३१ ) 
तन्‍्तुः ( सुसू . ५.६ ) ब्रणसीवनार्थमुप्युज्यते 





( अहसू , २९.५३ ) 
-बिद्‌-वि., शास्नवित्‌ ( सुचि, २.४६ ) 
- >सख्थान-न चरकसंहिताया सुश्रुतसंहिताया ) 


अष्टाह्ुह्नदयसंहितायाः च प्रथमस्थानम्‌ 
सूत्रण-न., सूत्ररूपेण शास्त्ररचना ( चसू , १.३४ ) 
.. क्ष्थानां यथास्थानं निवेशनम्‌ ( सुसू . ३.१२ ) 
खूंद-पु., सूपकारः, अजन्नसंस्कारकः ( सुसू , ४६. ४५४ ) 
सूना-स्री., वधस्थानम्‌ ( असंस्‌ , ३.४६ ) द 


सूप-पु., आददारद्रव्य" यूषः, मुद्गादिनिभितं कक्‍्वाथ द 


इवाज्नं, येन मिश्रितमोदनादि भुज्यते । दाकछि 
व्यज्षनम्‌ ( च. सू, २७,२६२ ) 
द -धूपन-न. , वनस्पतिं० नियोस० हिड्ु 
हा ...... (घ. २.३६; ए. ७७) 
- >श्रेष्ठा-ल्री,, धान्य० मुद्रः (घ, ६.८०; ए. २२३ ) 
खपविष्ट-वि., सम्यगुपविष्टः ( चसू , ५.४८ ) 
'खपोदन-न., सूपसहितमोदनं&सक्तम्‌ 
। ( ड. सुसू . ४६.४५४ ) 


'खूप्य-वि,, सूपयोग्य. घान्‍्यस्‌ ( चसू, २७.२३ ) सूपे 


साधु (अंसंसू, ७.२६ ) सूपे हिंतम्‌, शिम्बी 
. धान्यम्‌ (हे. अह्सू, ६.२६ ) सुद्दराजमाषादि 
.7 पत्राणि (अरु. अहसू . ६.५४ ) 
'(सुध्या )-ल्ली., धान्य० मसूरिका 





. #प छ; 8977 कक की | हा ( घ., ६,९५०; पृ, ९ २६ ) 





-धान्य-न., यूषोपयोगि मुदहृकुलत्थादिधान्यम्‌ 
( चचि, 4,१२८ ) 
-पर्णी-स्नी,, वनस्पति० विशेष: (असंउ, २) 
-शाक-न., माषपण्योद्शिाकविदोषः (चसू , २७.५८) 
सूप्यात्नविक्ृत-वि,, . सुंदरमाषविकारो. बिकृतिवों 
.. सृप्यान्नस्थ बिकारा भधष्षयाः नाम सूप्यान्नसाधिता 
भक्ष्याः ( चसू . २७,२७४ ) 
सूरकन्द्‌-पु., वनस्पति० सूरणः (रापरि, ६.७; प्.१६५) 
सूरण-पु., वनस्पति० तहुणाः-कढः, ईषत्कषायों रूक्षो 
गुरुविष्टम्मी (सुसू , . ४६.३०६-३०७ ) छघुः 
( २, २०,२१९ ) रुच्यो दीपनः पाचनों ऋरवातरूः 
पित्तदरश्च, (उ) कृमिशूछगुल्मश्रासकासच्छयेशोश्न 
(धपरि., ४.६; प.१६८ ) गुदकीलरूदरः (से) 
छीहनाशनः ( र. २०,२१९-२१ ) 


हिं,--जज्ञली सुरण 
म.--सुरण 
बं,--ओल 


खूरिका-ल्री,, वनस्पति० सर्षपः ( २. १८,४७-५२ ) 
सूरिसत्तम-पु., पण्डितप्रधानः ( सुसू , ४६.५२२ ) 
सूप-न., मान० झप॑म्‌, द्रोणढयम्‌, अष्टचत्वारिंश- 
दधिकद्विसदसर्नतोलका: ( २, २८,४८-५०२ ) . 
 -पर्णी-त्री,, वनस्पति० मुद्गपर्णा. माषपर्णी वा 
( चंचि, २८.१५१ ) 
माषपर्णी (चचि. २८.१५१ ) क्‍ 
सूर्य-पु., देंवता० भास्करः, चक्षुषो5चिदेवतम्‌ , _ 
आकाशस्थो अ्रहविशेष: ( सुशा. १.७ ) 
( सूर्या )-ल्ली., वनस्पति० इन्द्रवारुणी 
( रा, ३,३७१; पं. ५८ ) 
-कान्त-पु.., मणि० (चचि, ५.१८ ) श्रेतमणि० 
सूयेकिरणसंपर्के३स्माइहविनिष्क्रामति (२, ४.२-३ ) 
.. असो तिरककाकूकमषकानदग्धुमुपयुज्यते 
द ( असंउ, ३७ ) 
-पक्क-वि., सूर्यातपे पक्रम्‌ ( सुचि, १,१०८) 
. -पाद्संताप-पुर, आतपोष्मा ( चचि, ७.१६३ ) 
-प्रभा-ह्नी., भातपः ( सुठ, १५,५-१० ) 
पारदयोग० भाषीहरबीजभल्लातकभज्ञा. त्रिकटु- 
त्रिफला गन्धककेशरयुक्तः कब्पो<यें जठराभ्िप्रदी- 
पनः ( २, १९.३९-४१ ) द 
-भक्ता-ल्ली., वनस्पति० आदित्यभक्ता ( ध. ४.९८; 
द पर, १५३ ) 





छा । 
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. >मारुतिक-वि., सूर्यमारुताभ्याँ निद्ृत्त: रसायन- 

: ग्रकारः वातातपिकः सुखोपचारा अंशे$पि देहस्था- 
बाधकः ( असंउ, ४९ ) 

-रख-पु., पारदयोग० पारदोी गन्धकस्ताश्रमअक 
पिप्पली झुण्ठी मरिच वत्सनाभमित्यादिना साधित 
कब्पो5यं कासादिन्नः (२, १३.६७ ) 

-लता-छ्ली,, वनस्पति० आदित्यभकता 

(रा, ४.१४४ ए. १५३ ) 


-वर्त-पु. , शिरोरोग० द्वू० ' सूर्यावते (र, २४.३-५४) 


-वल्ली-ल्ी,, वनस्पति० पटोल्सइशपन्ना, यस्याः 
पत्ररसेनाकत मांस स्विन्नमिवः भवति, अन्‍्ये 
सूर्यावत'माहु: ( ड, सुक, २.४४-४६. ) अकंपुष्पी 

| | ( सुसू, ४५.१२० ) 
सूर्यातपप्रतापन-न., सूर्यातपेन तापनम्‌ अथवा 
उष्णीकरणम्‌ ( सुसू, ४५-१२ ) 
सूर्या पबृत्ति-त्री,, सूर्यास्तसमयः (ड. सुउ. २५.१२ 
सूर्यावत-पु., शिरोरोग० ' एकादशशिरोव्याधि७ष्वेकः 
(चचि, ५,७९-८१ ) पित्तानुबन्धी वात 
द्डभक्षिश्रुललाटेपु. ससपन्दनां रुजां कुयोत्‌ । 

. सूयोदयस्थ पश्चाद्ुजा भवति। एपा च रुगामध्याह् 

. विवर्धिष्ण: ऋ्रेण.. वृद्धिशीला भवति। 
क्ुद्वतस्तद्विशोषेण भवति । मध्याह्यात्परं कदाचिच्छी- 
तेन कदाचिदुष्णेन वा सा रुक्‍प्रशाम्यति । 
एवंरूपो रोगो नारंना सूयोवतेः; तम्न बूंहणं नर्स्य 
हितम्‌ (अहसू . २०.३ ) तब्चिकित्सा नस्यलेप- 

- परिषेककवलग्रहशषिरोबस्त्यादयो विधातब्याः 

| 3 ( सुउछ, २६.२० ) 
पारदयोग० गन्धकताम्रेत्यादियुक्त: कल्पः, असो 
खासनाशनः ( र, १३.५२-०३ ) 
वनस्पति० भादित्यिभक्ता (र, २०.२१३-१४ 
( सूर्याचर्ता )-त्री., वनस्पति० आदित्यभक्ता 
... (२, ११.५२-५७ ) 
सूर्यावताद्गिण -पु., दृष्यगण० सूर्योवतककद॒लीवन्ध्या- 
कोशातकीसुरदालीशिग्रवज्ञकन्दनी रकणाकाक- 
माच्यः; इल्ये सूर्यावतादिगण: (२, ३२,१३२ ) 
सूर्याह्-पु., वनस्पति० अरे: (घ., ४.१३; ए. १३६ ) 
सूर्याह्यय-पु., वनस्पति० भर्कः ( ध. ४.१३; ४. १३६ ) 


न सूर्योदय-पु योग० विषहर ( असंउ, ४० 5, 


सर्योद्धतप्रमुक्तजल-न., सूर्येण पूर्वमुद्धतं पश्चात्ममुक्त 
लक . जलूम (असंसू , ६.४)... 
योपराग-पु., स्‌ंयेग्रहणम्‌ ( अर्ससू . ३२,७ ) 
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सूघा-स्री,, वनरपति ० कासमदे: ( अरु, अहसू , ९.७२ ) 
सक्-न.. शारीर०  ओष्ठपा6्योः सन्धिभागः, 


पट्पत्ाशत्यत्यब्लेष्वेकम्‌ ( चशा, ७.११ ) 
सक्कन-न., शारीर० ओषछ्ठप्रान्तः ( सुठ. १६-१० ) 
संक्ति-त्री,, शारीर० स॒क्क ( चशा, ७.११ ) 
संक्षिणी-त्री., शारीर० झओोष्ठप्रान्तः ( सुठ. ६०.१३ ) 
सूंगालविज्ना-त्ली.,, वनस्पति ० एश्निपर्णी ु 
( इन्दु.असंउ, ४ ) 
सूमर-पु., आनूपसरूग:, महाझ्कर 
( चक्र. चसू. २७.३५) कूछूचरपश्ुुः, अन्ये 
: महाश्वाकारश्वमरानूकः ( ड ) गतिशीलो म्गभेदः, 
इति हाराणचन्द्र:ः ( सुशा, ३.२७ ) तन्माँ सगुणा।- 
कषायानुरसं, वातपित्तोपशमन, गुरु, झुक्रविवधन 
च (सुसू . ४६.१०१ ) 


_ खृष्ट-वि., निर्मितः ( सु, ३५.१४४ ) 


-दोष-वि., च्युतदोषः (पुरुषः) (ड. सुउ, ३५,१४४) 
-पुरीषता-ल्ली., पुरीषोत्सगेः ( सुउ, ३५.८७ ) 
-मृत्रता-ब्ली., मुज्नस्योत्पप्तिः प्रवृत्तिश् मृत्रोत्सज 
नम्‌ ( सुउ. ३९,८५; भहसू . ५.४७ ) 
-मूत्रपुरीष-वि,, मृत्रस्य पुरीषस्य च विसगैकरम 
क्‍ ( सुचि, ६.८ ) 
_ -शकृत्‌-वि., मछानुछोमनः, पुरीषोत्सजनकरः 
रे (अहसू . ५.४७ ) 
(सष्टि)-ल्री,, पारदयोग० गन्धकपारदाश्रकयुक्तः कल्पः 
5. असो अपस्मांरनाशकः, ( र, २४.२० ) दवब॒ब्य० 
गो5जा5विनरनारीणां मूत्र शोणित झुक च 
की य (२, ११.४७ ) 
सहछ्टि-त्री., जगत्‌ 
 “प्रदा-ज्री,, वनस्पतति० पुत्रदा 
.. (रापरि, ४.२७; पृ ३२३७ ) 
सेक-पु., सेचनम्‌ ( सुचि, २,२४ ) धारासेकः ( ड. सुउ, 
... २६.५ ) परिषेकः (अहसू . ३०.३८) 
सेगुरुन्दक-धान्य ० जूणी० ( रा. १६,१६९; छ. २२५) 
सेतुबन्ध-पु. , धरणबन्धः ( असंशा, १२.४ ) द 
सेतुभड्ग-पु., धरणभज्ञ: ( असंशा, १२.४ ) 
सेना-ल्नी., अहमातृ० ( असंउ, ४) 





सेन्दिनी-ल्ली,, वनस्पति० रूगाक्षी 


(रा, ७.२५८; 9, ४२ ) 


 सेन्द्रिय-वि., चेतनम्‌ ( चशत, १.१३६ ) 


सेलु-त्री., वनस्पति० वनमेथिका 
( ध. ६,११३; असंसू , ७.१९४-१२६; छू. २३११ ) 





६२६ [ सेबनी ] 
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सेवनी-शारीर० सीवनी, तत्संख्या सप्त, पञ्च शिरसि 
. 'एका जिह्नायामेका शेफसि तत्र द्वें सेवन्यो. शिरसि 

_ आह्लृवाश्रित्य अबृत्ते, द्वें कृकाटिके, एकोपरिस्था 
ऋज्वीति पद्च (इन्दु, असंशा, ५,८७) जिह्वाधो भागे 
जिह्माम्रान्मूलपयन्तम्‌ ( सुशा, ५.१५ ) मेढाहुद- 
द्वारपर्यन्त गुदद्वाराहुदास्थिपयेन्त खत्रीणां तु भग- 

.. स्थानेया सा योनिद्वाराहुदुपयेन्त गुदात्पश्चाहु- 
! . द्वास्थिपयन्त च (सुशा, ५.१५) मेहनसीवनी- 
दः, छेदाद्ुजः प्रादुभोवों भवति 

( सुचि, ७.३६ ) 





सेवाली-ल्ली., वनस्पति० आकाशमांसी ( रा. १२.९५; , 


पृ, १०५ ) 
सेब्य-पु., वनस्पति० पिप्पलः ( थ. ५,७९०; प्र, १८५ ) 
न,, वनस्पति० उश्यीरम्‌ ( चचि, ६.५० 
( सुछ, ४२.११६ ) 
( सेब्या )-ल्ली., वनस्पति० वासन्ती 
( घ. ५.१३५; प्र, १९८ ) 
सेहुण्ड-पु., वनस्पति० स्नुकू (रा, <.३५५ ए. ५६ ) 
सेहलक-पु., मिश्रधातु० पित्तलछः (घ, ६.१९; ए. २०५) 
सेहली-ज्ली., वनस्पति० गजपिप्पछी 
( रा, ६,११९ प्र ८५०) 
. सैकते्ट-न., वनस्पति०आरव्रंकस्‌ (घ. २.८४ ए. <७ ) 
सेदुक-न., काष्ठमणि० सिंदुको निगुडी, तत्काछकृत रुचकं; 
.... तत्फलकृतमित्यन्ये ( सुछ, ३१,७ ) द 
सैन्धव-न के खनिज्ञ ० 
(चसू , २ण.३७) 
.( छुसू .. ३७.१९ ) हितत्वेनाभ्यसनीयसेक द्वव्यम्‌ 
(चसू , ५.१२ ) तह्ुणाः- म॒धुरं; छवण (रा) 
शीत्ख़; स्निग्धम , लघु, स्वादुपाकि, हथे, दृष्ये, 
.. रोचन, दीपनं,चक्षुष्यं, त्रिदोषञ्षम (सुसू. ४६.३१४) 


. “हृब्बोगनेत्ररोगव्रणारोचकनाशनम्‌ (धघ, २.२०; 
रा. ६.३३; पृ, ७३.) द्विक्ानाशनम्‌ (सुउ, ५०.२४) 
इृदे क्रफविलयन कफच्छेदन च करोति । 

( असंसू , ११.२२ ) 
हिं.--सेंधानोन, 
म.--होन्दे लोण, 
गु---सिन्धालरूण, 
...  बं.--सैन्धवल्वण 
ता,--इन्‍्तुप्पु 


_.. दिश० (चबि, १.१४) गा 
! >सिद्धलिल-न., तेछ० ( चलसि, ४,१३०१७) 





आयुर्वेदीय- शब्दकोराः 
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लछव॒णस्‌ लछव॒णातामअ्यम्‌ 
सन्धुदेशो त्थ-खनिज० 





सैन्धवादिचूणै-न., योग० तवह्लुगाः-रोचनं दीपने, 
बल्य पाश्वातिश्वासकासनुच्च ( चचि, ११.८५-८७ ) 
सैन्चवादिसिद्धपयस-न.,.. वाताभिष्यन्दे. सेके 

आश्योतने वा हितकरम्‌ ( सुठछ, ५,१२-१३ ) 
सेन्धवाद्यक्षून-न., अज्लन० शुष्काक्षिपाके डपयुक्तम्‌ 
( खुड, ९,२० ) 

सैरीय-पु., वनस्पति० कुरण्टकः ( सुचि, २५.३२ ) 
सैरीयक -पु., न., वनस्पति» श्रेतकुरण्टकः द&० “कुरण्टक' 
( सुसू . ३८.७३; असंउ, २८ ) 


क्‍ सैरीया[दितेल-न तेल० खलतिपलितप्नम्‌ 


( सुचि, २५,३२-३७ ) 


_ सेरेय-पु., वनस्पति० कुरण्टक 


(चसू , १४.३२; घ. १..२७८ पृ. ६३ ) 
सैरेयक-पु., न. वनस्पति० कुरण्टक 
(२, २८,<८९; ध. १.२७८ सुचि, पृ. ६३ ) 
झिण्टी पु,, (र. २८.४९ ) 
कीट ० तद्गुणाः-असों सोम्यः शछलेष्मप्रकोपणश्च कफ 
विकारान्‌ करोति ( सुक, <.१२-१५ ) 
-द्वय-न., वनस्पति० रक्तपुष्पनीलपुष्फकण्टशेलुया- 
द्वयम व्वर० “ कुरण्टक० ' (सु सू, ३4.१०-११) 
सैर्यक-पु., वनस्पति० कुरण्टकः ( अहसू, १५.१७ / 
“युग्म-न वनस्पृति० सरेयकद्दयम्‌ द्व० ' कुरण्टक 
द . (असंसू , १६.१५ ) 
सैहल-न., वनस्पतिं० त्वक्‌ (घ, २.७०; ए. ७५) 
सोच्छास-वि., अनवगाढः ( बन्धः ) शिथिल 
.. ( सुसू . १4.२३ ) 
सोत्थान-न., अनिरुत्थम्‌, भम्गतम्‌ ( र, २८.१५ ) 
>लोहमारण-न., उत्थितं छोह मुहुसुहुस्त्रिफला- 
क्ाथेन पुट्नस्‌ (२. २८.१८)  : 
सोपसर्गा-वि., सोपद्रवा ( चसू , १३.७१ ) 
सोपान-न,, आरोहणम्‌ ( असंसू , ४.४०) ४: 
सोम-पु., वनस्पति० सोमवल्ली ओषधीनां ओष 
( चसू . २५.४० ) सोमनामिकाया छताया दुश 
पत्न च पत्राणि भवनित । तानि पत्राणि शुक्लपक्षे 
, पत्यहमेकैक पत्र जायते | पौणमास्यां तिथो सोमः 
( 2४. पञ्चंदशच्छदात्मको भवति। कृंष्णपक्षे प्रतिदिन 


ः :. मेकेक पन्ने शीयेते । अमावास्थायां तिथो सोमः 


पत्रविहीनः केवरूछतारूपात्मको भवति. ..3 
. (स्रुचि, २९.६०-२२ ) एक एवं खल अगवान््‌ 
 सोमः स्थाननामाकृतिषीयविदेषेश्च चतुविशतिधा 








दूरवासोमः कनीयान श्रेताक्ष: कनकप्रभः प्रतान- 
वांस्तालबून्तः करवीरों5शवान्‌, खय्यप्रभो मद्दासोमों 
गरुडाह्मतो गायत्रस्त्रेष्टुभ: पाइकतो जागतः शाक्वरो 
उभ्रिश्ोमों रैवतस्थ्रिपदा गायज्या युक्त उड्धपतिरुच्यते 


. (छचि, २९,५-८ ) अतोड्न्यतर्म सोममुपयुयुक्ष 
 सर्वोपकरणपरिचारकोपेतः प्रशस्ते देशे त्रिवृत- 


मागारं “ कारयित्वा हृतदोषः प्रतिसंसष्ट भक्त: अश- 


स्तेषु तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्रेषु अंशुमन्तमादायाध्वर- 


कल्पेनाहृतमभिषुतमभिहुर्त चान्तरागारे कृतमद्ज- 
लसस्तिवाचनः सोमकन्द सुवर्णसूच्या बिदाय पयो 
गृह्लीयात्‌ सोवर्ण राजते वा पात्रेडञ्जललिमात्रे, ततः 
सकृदेवोपयुज्ञीत नास्वादयन, तत उपस्पृश्य 
. शेषमप्स्वसादथ यमनियमाभ्यामात्मान॑ संयोज्य 
वाग्यतो5भ्यन्तरतः सुहृद्निरुपास्यमानो विहरेत्‌ । 
निवाते रसायन पीतवांस्तु तन्मना: शुचिः आसीत 
न कथचन संविशेत्‌। साय वा भुक्तवानुपश्चत- 
शान्ति: कुशशय्यायां कृष्णाजिनोत्तरायां सुहृद्धिरु- 
.. पासख्यमानः शयीत, तृषितों वा श्ीतोदकमात्रां 
.. पिबेत्‌ ; ततः प्रातरुत्थायोपश्ुतशान्तिः कृतमड्भलो 
..गां स्पृष्ठा तथेवासीत, तस्थ जीर्णे सोमे छर्दि- 
रुत्पचते, ततः शोणिताक्ते कृमिव्यामिश्र छ्दितिवते 
साय अतीत क्षीर॑ वितरेत्‌, ततस्तृतीये5द्वनि 
: क्ृम्रिव्यामिश्रमतिसायेते, सर तेनानिश्प्रतिप्रहभुक्त- 
: प्रश्नतिभिविशेषेविनिमुक्तः झुद्धतनु मवति, ततः साये 
. स्नाताय पूर्ववदेव क्षीरं वितरेत्‌ , क्षोमवस््ास्तृतायां 
चेने शय्यायां शाययेत्‌; ततश्चवतुर्थ5हनि तस्य 
खयथुरुत्पद्यते, ततः . सवोब्लेभ्यः क्ृमयो निष्फरा- 


_ मन्ति, तद॒हश्व॒ दाय्यायां पांशुसिरवकीयमाणः 


, शयीत, ततः साय पूर्ववर्देव क्षीरं 'वितरेत्‌। एवं 
पत्चमषष्ठयोदिविसयोर्वर्तेत, केवछूमुभयकाछरूम 


. . श्वीर॑ वितरेत्‌; ततः सप्तमेडहनि निर्माससर्त्वगस्थि- 


केवरछ सोमपरिगरद्ददेवोच्छुसिति तददश्वं 

: क्षीरेण सुखोष्णेन परिषिच्य तिलमधुकचन्द- 
. नानुलिप्तदेह . पयः पाययेत; ततो5ष्टमे5हनि 

.  प्रातरेव क्षीरपरिषिक्त-चन्दनप्रदिग्धगात्र पयः पाय- 
.  यित्वा पांशुशय्यां समुत्यज्य क्षोमवर्खास्तृतायाँ 
. शय्यायां शाययेत्‌, । ततोडस्यथमांसमाप्याय्यते 

त्वक्‌ चावदरछात, दन्तनखरोमाणि. चास्य पतन्ति 
तस्य नवमदिवसात्पम्॒त्यणुतेराभ्यज्ञ: स्ोमवदक- 
कषायपरिषेकः; ततो दशसे5हन्येतदेव वितरेत॒ 
: ततो&5्स लक्‌ स्थिरतामुपेति; प्थमेकादशहादश- 
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योव॑रतेत; ततखयोदशात्प्रद्मति सोमवल्ककषाय- 
परिषेक:, एवमाषोडशादतेंत; ततः सप्तदशाष्टादश- 
योदिविसयोदेशना जायन्ते शिखरिणः स्निग्धवज्ध- 
वेदूयस्फटिकप्रकाशा: समाः स्थिराः सहिष्णव:, 
तदा प्रभ्टति चानवेः शालितण्डुकेः क्षीरयवागूमुप- 
सेवेत यावत्पञ्नविशतिरिति; ततो5स्मे दद्याच्छाल्यो- 
दने मदूभयकार पयस्रा, ततो5स्थ नखा जायन्ते 
चिद्वुमेन्द्रगोपकतरुणादित्यप्रकाशा:, स्थिराः स्निग्धा 
लक्षणसंपन्नाः केंशाश्र सूक्ष्म जायनते, त्वक्‌ च 


. नीछोत्पलातसीपुष्पवेदयप्रकाशा ऊर्च च मासा- 


ट्केशान्वापयेत्‌ , वापयित्वा चोशीरचन्दनकृष्णतिल- 


.. कब्कें। शिरः अ्दिक्यात्‌ पयसा वा सरनापयेत्‌; ततोः 





उस्पानन्तरं सप्तरात्रात्केशा जायन्ते भ्रमराक्षनतिभा 
कुश्चिताः. . स्थिरा! स्निग्धाःः ततस्िरात्रात्‌ 
प्रथमावसथपरिसराक्निष्कम्य मुहूर्त. स्थित्वा 
पुनरेवान्तः प्रविशेत,. ततो5स्य॒ बढातैछ- 
मभ्यज्ञार्थडवचाये, यवपिष्टमुद्वतेनाथें, सुखोष्णं च 
पयः परिषेकार्थ, झजकर्णकषायसुत्सादनाथ, सोश्ीरं 
कृपोद्क॑ स्नानारथे, चन्दनमनुलेपार्थे, भ्ामलकर- 


 सिसिश्राश्रास्य यूषघसू पविकल्पाः , क्षीरमथुकसिद्धं च 


कृष्णति्मवचारणार्थे, एवं दशरात्रम्‌; ततोउनन्‍्यहद्ग- 
रात्र द्वितीये परिसरे वतत; ततस्तृतीये परिसरे 
स्थिरीकुर्वज्नात्मानमन्यद्शरात्रमासीत, किब्विदातप- 
बनान्‌ वा सेवेत, पुनश्चान्तः अविशेत्‌, न चात्मा- 


नमादरश5प्सु वा निरीक्षेतर रूपशालित्वात्‌; ततो 
. उन्यहरात्र क्रीधादीन परिहरेत्‌, एवं सर्वेधामुपयोग- 


विकल्प: । विशेषतस्तु वल्लीप्रतानक्षुपादयः सोमा 


... ब्राह्न॑णक्षत्रियवेश्येमक्षयितब्या: । तेषां तु प्रमाणम् 
._- चतुष्कमुष्टयः ( सुचि, २९,१०-१२ ) सोमगुणाः- 
. विचक्षणः सोमसुपयुज्य दशवर्षसहस्ताणि नवां तजुं 
: घारयते। अभितोयविषशंखास्राणि तस्थारयुःक्षपणे 
.. समथोनि न भवन्ति । रूपेण कन्दर्प इब, कान्त्या- 
 5परश्रन्द्र इव महाद्युतिः स भूतानां मनांसि 


प्रहादयति । साज्लोपाज्ञान्‌ निखिकान्‌ वेदान तत्वतो 


_चिन्दति ( सुचि, २९,१४-१९ ) ह 
 : गुडची (ड, छुंक, १.३७) के उे 
 कक्लीछः (ड, सुचि, १८.३३). 


कटफल ( जेज्जदाचाय सुचि १७, २०-२१ ) 
ब्राह्मी ( सुस्त, २७.२४ ) 

बाकुची (२, २०.२०३) पा 
सोमवह्क (सुक, ६.३). 




















जरूम्‌ ( चसू . ५.६ ) 
याग० ( असंस्‌ , ५,११७ ) 

..._ देवता» (चचि. ३,<२) चन्द्रमाः, क्षाकाशस्थग्रहः 

.. (चसू, ६.०; सुसू .२१.< ) 

» - दोष० कफ ( सुशा. ४.३ ) 

.....वि., सह उमया इति० सोमः उमासहितः ( देवः 
शिवः) ( चक्र, जेज्जटः, चचि, ३.३१०-११ ) 
प्राणेष्वेकः, सोमश्च सोम्यधातोरोजप्रन्तेः पोषणेन 
प्राणयति ( सुशा, ४.३ ) 
फेष्मरसशुक्रादीनां... तोयात्मकानां.. भावानों 

.... रसनेन्द्रियस्य च शक्तिरूपतयाउवस्थितः 

। सुशा, ४.३ ) मनसोडघिदेवत्वमापन्नः सोम. इति 


( सोमा )-ल्ली., वनस्पति० सोम 
क्‍ रापरि, ३.३०; छू. २११ ) 


.... ब्राह्मी ( भसंसू , <.२०५; ध. ४.१००; प, १५४) 
चन्द्रतरः ( असंउ, ४० ) 


-क्षीरा-त्री., बनस्पति० सोम 
( रापरि, ३,३०; छू. ३३२१ ) 


-क्षीरी-त्री,, वनस्पति० सोम 
( धपरि, ४.४; छू. १६८ ) 
-देव-पु., ऋषि० प्राचीनों रसाचार्यः (र, <.२३५ ) 
... रसेन्द्रचूडामणिकतों (२, 4.९९ ) 
>नाथ-पु., ऋषि० प्राचीनो रसाचाये: (र. ५.७२ ) 
“नालयन्ञ-न.,,. यन्त्र» सोमानढयन्त्रम्‌ 
:... तदिदमआदिजारणार्थमुपयुज्यते ( र, ५,२५९ 
-राजी-जल्ली,, वनस्पति० बाकुची (ध, १.१६५; 
चसू, २.२४; सुक, ६.१४-२७, प, ३८ 
“रोग-पु.,रोग० स्वीरोगविशेषः , तत्संप्राप्तिः-ब्यवाया- 
घिक्यशोकगरा।दिकारणैःसर्वशरीरस्थो 5ब्धातुःश्षुब्घो 
भवति, तेनातिश्वेत्लावों भवति। वेगधारणमपि 
.... क्षशक्य जायते। तल्लक्षणानि-शिरःशिथिलता 
मुखतालुशोषः , मुच्छो, ज़म्भा, प्रापो5तितृष्णाति- 
बुभुक्षा, रूक्षा ववक्‌ (मा परि ) चरके त्रिदोषप्रदरे 
. अन्तर्भौवितोअ्य व्याधिः ( मा परि, ) द 
-लता-ब्ली, ,वनस्पति० बाह्मी (रा. ५.१४८; छ, १५४) 
-लतिका-स्नी,, वनस्पति० ग़ुडची (रा, ३.१ ए. 4) 
>चदढक-पु. , वनस्पति० कट्फछत्वकू (सुसू, ३७.२४, 
इंदुः असंउ, ४६; घ.. १.७३; छू. २१ ) 
खद्रिः (चसू , ४.१५; धघ, १.२७ छू. १२ ) 
रीठाकरज्ञः (रा, ९,१८७.) । 
तखदिरः (चक.१,२२;घसुचि,२५.१ २) 








डर 


ऋ के 











विद्खद्रिः, (चक्र, चसि, १०,४३२) ह० “ खद्र 
कटलः ( सुक, ३.९-१० ) 
-वल्री-स्री., वनस्पति० ब्राह्यी 
(रा, परि, ५,४१; ४. ३४३ ) 
-वल्ली-छ्ली., वनस्पति० तह्ठढणा:-कद्ठस्तिक्ता मधुरा 
दीता, रखसायनी, . त्रिदोषष्नी, दाहतृष्णा- 
विशोषशमनी  ह , 
धपरि, ४.४; पृ. १६८ रापरि,३.२९; ए३३१) 
वत्सादनी ( रा परि. ३,३२ ए्ू, ३३२ ) 
बाकुची ( थे. १.१६५; ४. ३८ 
गुद्ची (घ, १.२; सुक, १.५१-५४ पृ, ८) 
बह्यी ( असंसू . <.४२ ) द 
र-पु., सोमवल्कः.. खदिरिभेदः द० “ खदिर 
द (रा, <.३४; छू. १२) 
-सष्टा-ल्ली., वनस्पति० कृष्माण्डिका, त्रपुसभेदः, 
द्ू० ' न्रपुस ” ( ध. १.१८३; ए. ४३ ) 
-सेनानी-ए., सत्यवाक्प्रभ्गतीनामेकतमो<य प्राचीनो 
रसाचायेः ( र. ४.४३ ) 


सोमएतिपतित-वि., सोमस्यातिपानेन पतितः (शक्रः ) 
( चवि.२४.४ ) 


मात्मक-वि., सोम्यमर सोमाधिष्ठितम्‌, सोमगुण- 
प्रधानम्‌ ( सुसू , १५.२१-२२ ) 
सोमानलछयन्त्र-न., यन्त्र ० जलंमध्यखपे रे बिडयुक्तपारद- 
सहितां मुंषां स्थापयित्वा तदुपरि चाप प्रज्वालये- 
दित्येतत्‌ भअ्अकादिजारणार्थमुपयुज्यते ( २, ५.२५“) 
सोमाभिपतित-वि., सोमाभिपतनयोगेन सोमपानाति- 
.. योगेन पीडितः ( चन्द्र: ) ( चचि, १(४).४२३ ) 
सोमाहा-ज्ली., वनस्पति० सोमवल्ली 
हे ( रापरि, ३.२९; छू, ३३१ 
सोकरपुंट-न., लेपवेधोपयोगि वराहपुटम्‌ ( र. 4.९० 
श्रेकरी-ल्ली., वनस्पति० वाराहीकन्द्‌ 
ह ( घ. ४.९२; छू, १५२ 


सोकुमाय-न., सुकुमारत्वम्‌, सुकोमछता 
( अहसू , ५.३७ 

सौकुमार्यार्थिन--वि., सुकुमारत्वकांक्षिणः, सुकुमारस्थ 

भाव: सोकुमायम्‌ , ठस्यार्थी ( चसू , १३.४२ ) 
म्य-न,, सूक्ष्मल्लम्‌ , अणुत्वम्‌ ( सुउझ, ३९.६५ ) 
सौरान्धिक-पु., कफजः क्रिमिविशेषः ( चसू , १५.४(९) 
..... वनस्पति० शुन्धी, कमलमेद: ह्वू ० “कम! 
। ५; 6 : /००४००८.. - --चसू...४,१५ ) 
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[ सौत्रामणी ] 


के के हर उ्, सम उकतपूता ट्रक ताक, हक. जो अर फिकीी ५ पिप रहीम हा काटी -कीत का 





रत्न० साणिक्यभेदः ( चचि, १७.१२६ ) 
खनिज्ञ० गन्धकः, गन्धतृणण वा 
( चक्र, चसू , ३.१० ) 
नर्पसकविशेषः , पण्ठः, नासायोनिः, यः पूतियोना 
जायेत, योनिशेफसोगन्धमाध्राय बर् छब्ध्वा सेथुन- 
क्षमों जायते सः ( सुशा, २.३९; असंशा, २.४४ ) 
सौत्रामणी>ल्ली., यज्ञ० तन्न सुरा हयते (चचि, २४.३) 
सौध-न., सुधाधवलितगृहम्‌, धवलगृहम्‌ 
. ( अहसू , १३.६ 2 
खनिज० रोप्यम्‌ (घ, ६. ५; ४,२०६) 
-पयस-न., सेहुण्डभव॑ पयः, तदह्ठुणः-तीक्ष्णविरे- 
चनसू्‌ ( सुसू , ४४.७८ ) 
सोप-पु,, उपकरणभूतद्रब्यसाधक:, सूपव्यक्षनादिकारकः , 
महानसनियुक्तपरिचारकान्यतसो्यस्‌ 


(खुक, १,१७-१८ ). 


सोपणै-वि,, सुपर्णस्येद्स्‌ ( गारुडचक्षुरिव तिग्मदुृष्टि- 
कम्‌ ) ( सुचि, २७.१२; असंउठ, १६ ) 
न,, रत्न० गारुत्मतम (घ. ६.४९; ४. २१६ ) 
वनस्पति० झुण्ठी (रा, ६.१३०; छू. <७) 
 ( सौपर्णी )-ब्ली., वनस्पति० वत्सादनी 
( रापरि, ३.३२; छू. ३३२ ) 
सौभाग्य-न., खनिज ० सिन्दूरम्‌ (रा, १२.१६१; 
प्र, ११६ ) 
खनिज० टड्डूण४ (२, २.२५) 
-लोभ-पु., सौभाग्यस्य छोभः ( असंसू . <.३ ) 
-शुण्ठी-ब्ली., अवलेहविशेषः द्वार्जिशत्तोलकमानेन 
जलेनाढकमित दुग्ध तुलाध॑मानां च शकरां मिश्र- 
वा दुर्वीप्रलेप्पवलेहँ कु्योत्तत्र चेछाकण्टकारिका- 
विडज्गत्रिकटुजी रकदीप्यकर्ज्ञलवड्गबो लान्प्रत्येक॑ 
पलमाञ्र, मि्शि पदम्नपछां, धान्य पलतन्रय झुण्ठी 
मष्टपछां च चूर्णयित्वा गक्षेपयेत्‌ । असाववलेह- 
विशेष: सूतिकारोगान्विशेषतों ज्वरष्टीहमरूस्तम्भ- 
गुल्मकासश्वासा प्निमान्याज्नाशयति 
(२, २२.११७-२२ ) 


सोभाञ्नन-पु., वनस्पति० शिप्लु: ( थे. ४.४० 
पृ, १४२ ) 


सोभाअनक-पु., वनस्पति० शोभाझ्ञनः द्व०  शिप्ल 


( असंसू . १५.२७ ) 
सोमनस-पु.. जाती पृष्पक्ृतः कषायः ( सुउ, ३९,२६९ ९) 


न,, बनस्पति० जांतीफरलम्‌ ( ध. ३,३५७ 
पृ, १०२ ) 


रा 


भा, को. स्‌्‌ ॥ १७ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


पेट ,. ५ और +9. फल क रन: त 5 ०ह कक ०३ कला पेज “कल 0347 बता कजी क >ज 


सोमनसायिनी-ब्ली., वनस्पति० जातिपन्नी 





[सौम्यर्तद] ९२५९ 
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( कच, ४.१६; रा. १२.६०; ४. १०२) 

सोमनस्य-न,, मनसः प्रसन्नत्वम्‌ ( चसू , २५.४०; 
(सुशा, १०.३०-) 

सोमेख-न,, खनिज० सुवर्णम्‌ ( रा. १३.३; ए. २०६ ) 
सौस्य -वि. , सोमगुणप्रधानः (चसू . ६. ५) सोमभूताधि- 

देवतस्वभावः ( सुसू , १.२२ ) 

जलूभूयिष्ठम्‌ (सुशा, ३.३) 

कफजः (उचनि, १.४) 

ज्वरस्थेको भेदः, विधिभेदः, द्वू० ' ज्वर 
( चचि, ३.३२) 
(रा. ११.१३७; 

पृ, १८६ ) 


पु,, वनस्पतिं०. उदुम्बरः 
गुण० छीतः ( सुसू. १४.३ ) 
न., भेषज्य० दुग्धम्‌ (ध., ६.१६१; ४. २३५ ) 
( सोम्या )-स्री,, वनस्पति० तद्गुणाः- मधुरा, कंढुः 
दीता, पाचनी, यज्ञसाथनी, पित्तदाहनुतव्‌, तृष्णा- 
विशोषशमनी च ( रापरि, ३.३१; छू. ३३२ ) 
रुद्रजटा ( रापरि, ३.२४; छू. ३३१ ) 
सठी ( रा, ६.८७; छू. १९) 
हेमा ( रापरि, ३.१३; छू. ३३० ) 
मछिका (रा, १०.२२०; छू. १९७ ) 
ब्राह्मी (रा, ७.१४७; ए. १५४. ) 
शालिपर्णी (घ, १,८७; ४. २३.) 
नागवल्ली ( धपरि. ३.१; ए. १३१ ) 
गुड़ची (ध, १.३; छू. <१) 
कलीतनकम्‌ यश्मिधुमेदः द्व० ' यष्टिमधु 
| (रा, ६.१८८; छू. ३४ ) 
चूडामणिः, काकमाची-भेद्‌ 


इन्द्रवारुणी ( रा. ३.३७६; छू. ५८ ) 

तेजोवती (रा, ३,१५३; छू, ६१) 

मैषज्य ० मोक्तिकम्‌ ( रा. १३.६६; ४. २१८ ) 
-गन्धा-स्ली,, वनस्पति० शतपन्नी 


|, ( घर, ५.१५१; पृ. २०१ ) 
-धातु-शारीर० रसधातुः ( छुचि. .३६,१०-११; 
असंनि, ५.४४ ) 


आुक्रधातुः ( सुचि, २६.१०-११ ) 
-मर्मन-न., सोम्येषु मर्मसु सोमोंउच्रिकः, वैक॑क्य+ 
... कराणि सोम्यानि(सुशा, ६१६)... 
सॉस्यतु-पु., शीसकांछः देसब्तः ,( सुचि; ३:८०) 





( रा, ३.४६; छू. १४०) 














्प्स्पड 


प्र्स्स्र् 





९३०... [सौम्याख्यागंद |]. आंयुर्वेदीय-शब्दकोशः .....[ सौवीरबंदर ] 








सौम्याख्यागद-पु., भेषज्य न. मनःशिला, शमी- | सौरीयक-न,, स्थावरविषभेदः, यस्थ त्वक्सारो निया- 





पुष्पत्वक्सर्षपकपित्थगोपित्तादियुक्त:'.. योगोड्यम्‌ सश्र विषमयो भवति ( सुक. २.५ ) 
ओषधिविषहर:ः ( असंसू , <.१०९५-११ ) सोर्य भारुतिक-वि,, वातातपिको (विधिः ) असो 
 सोस्याग्नेयमर्सन-न., यत्र ममसु सोमाप्ती भूयसा- |... सूर्यमारुतसेवया5पि क्रियते इति (चंचि, १(४)२८) 
3वेतिष्ठतः, अभिगुणेष्वाह॒ क्षीणेषु कमेण च सोमगुणेबु | सोचचैल-न., खनिज० पञ्चलवणेष्वेकम्‌ 
कालान्तरेण क्षपयन्ति । यथा कालान्तरप्रांणहराणि (चसू , २७,३०१ ) तदुणाः-लवणं; कट (सु) 
क्‍ मर्माणि ( सुशा, ६.१६ ) .. उष्णं, रूघु, सूक्ष्म, रुच्यें, सुगन्धि, हृथम; 
सोर-पु., वनस्पति० तुस्बुरुः ( ध. २.४२; प्र. ७८) विशदम्‌ ( सु ) उद्दारशोधि; गुल्मशूलविबन्धन्न च 
सोरभ- पु., वनस्पति० तुम्बुरुः (घ. २.४२ प्र, ७८ ) (सुसू , ४६,३१७; चसू , १.८८,<५९ ) ऊर्ध्व- 
न,, वनस्पति० निर्यास० बोलम्‌ वातामातिनाशनम्‌ ( ध, २.३०; पृ, ७४ ) 
* (रा. ६.११६ ४. १०८ हिं.---संचरनमक, 
धान्य० त्रीहिः ( रा, १६.११७ छू, २२२ ) म.--पादेलोण. 
सोरस-पु., रक्तजकृमिः (चवि, ७.११) चसू १९. ४( ९ ) गु.-संचललूण, 
सोरस्य-न., सोगन्ध्यम्‌ ( असंशा, ९.१७ ) बे.-संचरव्ूरवण, ' 
सोराव-पु., मांसरसस्योपरितनो5च्छो भागः, तस्थ वनस्पति० सूर्यावतशाकस्‌ ( चक्र, चचि, २५,७५२). 
गुणाः-सर्वभूतानां आणनो विशेषान्मुखशोषिणां | क्लैय-वि सुवर्णस्येदम्‌ ( सुछ, १८,६१-६२ ) खणस्य 
-. हितः, क्षत्तष्णाउपहरः, ख्वादुः शीतलश्र कृतमतिसूक्ष्म चूणेम्‌ (सुशा, १०,६८-७० ) 
क्‍ सौराष्ट _ द बनसा मि४ कद छुसू . ४६.३६२-३६३ ) सुवर्णभस्म ( भाप्र. सुशा, १०.६८०७० 
332 5 ( सौचर्णी )-ल्ली., वनस्पति० दारुहरिद्रा (चचि,७,७७ ) 


( रा, १२.१९०; पृ. १२१ ) 
पु,, न., देश० काठियावाडनासा (२. १.६६ ) 
( सोराष्ट्र )-ब्ली,, खनिज० स्फटिका 


सोवाणका-लञत्री,, रूता० तदृष्टछक्षणानि-ध्यामः सफेनो 
... मत्खगन्धकः श्रासः कासो ज्वरस्तृष्णा सुदारूणा 
मूच्छा चात्र भवन्ति | चिकित्स)5साध्या, कृच्छु- 






( चचि, ७.११४ सखुउ, ६२.३१ ) तहुणा:-कटठः, . आसाध्याच ( सुक, ८,१२२ ) | 
कषाया, केश्या, त्रणरोपणी, नेन्नहितकरी; कण्व्या सोवीर-न., वनस्पति० बदरभेदः, सोवीरबदरम 
(२, ३.७० ) त्रिदोषन्ली, विषकण्डूविसर्पश्विन्न- |... (अहसू, ६.१२०; घ. ५.९६ पृ.) तू० बद्र! 
नाशिनी ( घ, ३,१०५; ४. ११६ ) उपदंशब्रणे क्‍ अध्नविशेषः | सुवीरानदी भवम अ्षनम्‌ अक्ष्णोनित्य 
लेपार्थमुपयुज्यते ( असंउ, ३९) तख्ाः शोधन हित प्रयोजयेत्‌ ( च, सू . ५.१५ ) पित्तविदग्धदृष्टो 
सत्तपातनं च काज्ञिके क्षिप्ता सा दिनत्रयेण झुद्धा हितम्‌( सुड, ह जग तक: हि 
भवति । क्षारास्लेम॑दिता ध्माता तुबरी स्वीयसारं रक्तपित्तहरं विषहिध्मादिरोगप्न तरणशोधनरोपण च 
मुल्नति। सा गोपित्तेन वारशते भावयेदनन्तरं : (घ, ३.९५१; र. ३१९ प्र, १२५) 
ह ध्मापयेत्‌ एवं साउतिगोपनीय क्रामणं सर्व | हिं.--सफेद सुरमा 
मुन्नति (२.३.७१-७३) म.--पांढरा सुरमा. 
वनस्पति० कुन्दुरः ( घ. ३.१३१; ४. १२१ ) गु.--सुरमो. 
सौराष्ट्रिक-वि., सौराष्ट्रदेशविशेषस्थः ( छोक० द  बं,--अ्वेतसुरमा, 
का ( चवि, १.१८ .. बे.--खश्रतसुरमा. के 
न., खनिज० कांस्यम्‌ ( रा, १३.२४; छ. २१० क्षासुत० काझिकम्‌ (ध, ६,२४९; पृ, २५० द 
सोराष्ट्रिका )-ल्ली., खनिज० सोराष्ट्री, तुवरीझृत्तिका “बदर-न,, बद्रफलम; त्च पुरातनं ग्राह्मम्‌, 
चक्र, चचि, ३०,७८-८०) ः :. तहुणा+-तृट्शामनं, श्रमन्ने, दीपने, रूघु, स्निग्धे, 


सोरि-पु., वनस्पति० आदित्यभक्ता.._ मधुरं वातपित्तजिन्च (सुझ्ू ,४६.१४६ )... . 
(रा, ४,१४४; ,पए १५३) | -सार-न,, खनिज० ख्ोतोअनम्‌ (रा, १३.२२६; 


बसनः (घ, ५१२७४ ४,१%) " .. पृ. १२७) 








[ सोवीरसार ] 
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 सोवीरक-न., आसुत० (सु सू, ४४,३५-४० ) 
सोवीरक-पु., देश० ( चवि, १.१८ ) 
न., भासुत० काजिकम्‌ ( चसू , १५.७ ) 
( सुउछ, १७.१३-१४; ध. ६, २५१; पर. २०१ ) 
सोचीरकाअन-न., अज्ञन० सोवीरम द 
( असंसू , १२.२५-२६ ) 
सोवीराज्ञन-न., अद्न० सोवीरम्‌ (र, ३,१०८ ) 
सोबीरोदक-न., क्षासुत० तदुणाः- दीपने, जरणीये 
ग्रहण्यशाहित भेदि हृत्पाण्डुकृमिरोगनुच्च 
( चसू , २७,१९१ ) 
पौज्गताख्य-पु., नारिकेलपाकः ( र. २६.५६-६२ ) 
साश्रत-न., सुश्ुतप्रोक्त तन्त्रमू, सुश्रुतसंहिता 
( सुसू . ४.९ ) 
सोषिर्य-वि,, सुपिरत्वम्‌ ( अर, ) सरन्प्रत्वम्‌ 
( है, अहसू , १२,०५० ) 
सौखुराद-पु., परीषजक्रिमिविशेष ( चवि. ७.१३ ) 
सोहित्य न,, तृप्ति: (चसू , ५.६; सुउ. ४२.५ ) वेपु- 
ल्यम्‌ ( चनि. २.१५; चंवे, २.८ ) 
सोहित्यासहता-ब्नी तृध्यक्षमत्वम्‌ ( सुउठ, ४२,९५ ) 
सस्‍्कन्द्‌-पु., पुरुषशरीरग्रहविशेषः ( असंउ, ३ ) बाछुग्रह 
कातिकेयः स्कन्द्प्रहः ( कासू , १५) 
प्राचीनो रसाचायेः (२. २२.२९ ) 
“ग्रह-पु,, बाहूग्रह० नवग्रहेष्वेकः ( सुउ, २७ ४.५ ) 
स्कन्दजुष्ट-रक्षणानि- बाढुस्याक्षिणी शोफयुक्ते 
भवतः । स॒विख्रगन्धी स्तनानभिछाषी वक्रमुख; 





_संश्रमितचित्तो मिलितकोचनो5ढपरोदनो गाढमुष्टि- 


बचा हृतचछितपक्ष्मनेन्नं: यः, सः स्कन्दगहारतों 
... बाछः ( सुउछ, २७,८; काइ, ११,१४ ) तत्र बांतहरा 
_ चिकित्सा काया (सुउ, २८.३)... 
-ग्रहप्रतिषेघ-पु., अध्यायसंज्ञा० ( सुड, २८.१) 
“पितृ-पु., बारप्रह० महादेवः ( काइ, १५.१६ ) 
« -भगिनी-सख्ली., स्रीमरह० स्कन्दग्रहस्य भगिनी रेवती, 
परण्मुखी, षष्ठी ( का बालमहचि, ) 


स्कन्द्न-न,, शोणितस्थ स्त्यानीकरणम्‌, रक्तस्तम्मनो- 


_पायेष्वेकः ( सुसू , १४.३५ ) 
स्कन्दापस्मार-पु.,. ग्रह० बाछग्रहरोग: 
.. (काईइ, १४.१५ ) तरज्जुष्टकक्षणानि-प्रहप्रसशिशुः 
... कदाचित्‌ संज्ञां प्राप्तोति। कदाचिदसंज्ञां प्राप्नोति। 
.ढ. ; कड्र्पितवषुः करचरणों . नर्तयतीव शब्द कुर्वन 
..>मुन्नवर्चसी. त्यजति, सजम्भः -फेने विसुजति । 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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कन्द् सखा मित्र, तेन जुश्टस्तत्सखाभिपतन्न' 
(सुउ, २७.५) तल्लक्षणानि-संज्ञानाश:, केशलुब्चन, 
कन्धरानतिविनम्यथ,  जुम्भण, . शहन्मृन्नप्रवतेन, 
फेनोइमनमूर्ध्यक्षा, हस्तश्रपादनतेने, स्तनस्वजिद्वा- 
संदंशः, संरभो ज्वरों जागरः, पूयशोणितगन्धः 
(असंउ, ३ ) 
सुकन्दापस्मारप्रतिषेथ-पु., भध्यायसंज्ञा० 
( खुछ, २५,१ ) 
स्कन्दातें-वि., स्कन्दगग्रहपीडितः ( असंउ, ३ ) 
स्कान्द्न--वि., घनीभूतम्र्‌ ( अहसू , १७,४० ) 
स्कन्ध-पु., शारीर० बाहुशिरः, बाहोरुपरितनों भागः 
'.. ( चवि, 4,१०७; सुसू ., ४६,१३१ ) 
तरोमृलादिशाखापयेन्तभागः ( असंचि, २४ ) 
खनिज० पारदः ( रा, १३,४३; , २१४ ) 
“धात-पु.; स्कन्धस्य मुश्यादिना हननम्‌ आधातो वा 
( अहसू , २८,३५९ ) 
 “ज-पु., वनस्पत्ति० बट; ( घ, ५.७६; पृ. १४४ ) 
“तंरू-पु., वनस्पति० नारिकेछः (रा, ११.१०५ 
पृ, १८३ ) 
-रुह-पु., वनस्पति० बढ: ( रा, ११,११३; 
... पृ, १८४) 
“रोग-पु., स्कन्धस्य रोग: ( चसि. २.२२ ) 
स्कन्धाशक-पु., खनिज्ञ० पारद 
.. (रा, १३.४३ प्ू, २१४ ) 
स्कन्धाश्रित-वि,, स्कन्धः कोष्ठः तदाधश्रितम्‌ 
( अन्तराधि: ) ( चसि, ५.३ ) 


. स्कन्नत्व-न., घनीमूततवम्‌ ( अहसू, १२,२८) 


रसुखलित-न., छठनम्‌ ( पादादेः ) ( सुसू, २५.४० ) 
स्तन-पु., शारीर० पयोधरः, षट्पश्नाशत्ल्यद्वेष्वेकम 
स्तनों (चशा, ७.११) पुंसस्तथा. नायेः 


स्तनावित्ययम्रुभयोविशेषः, नायाः स्तनों थोवना- 
गमने पीवरे भ्वतः । तावेब प्रसूतताया गर्भवत्या 


क्षीरपूरिता भवतः ( सुशा, ५.४ ) बहिसेंखस्रोत्तो- 
विशेष (सुशा, ५.१० ) इये स्तनसंपत्‌--- 
नांत्यूध्वों . नातिरूम्बावनतिकृशावनतिपीनो”' 
युक्‍त॑पिष्पछको सुखप्रपानो स्तनों ( चशा, ८.५३ ) 
“कीलकं-पु., सतनरोग ० शोथशूल--रुजा-दाहसहित 
स्पशासहः स्तनः (कासू , १५) तब्विकित्सा-घुताओने, 
मदन शीताः सेकाः प्रलेपाश्व 'शखन्ते (काम्न!)१५) 
-द्वेष-पु., छक्षण० स्तनपानस्थ द्वेष:('कास्‌ , २५)%9७ 
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-पर्यनत-न,, शरीरप्रत्यज्ञ० स्तनान्तयोमैध्यस्‌ 
( चवि. <.११७ ) 


>मण्डरू-न., शारीर० स्तनः ( चनि, ३,१४ ) 

>सूल-न., मरम० स्तनमूछमर्म ( असंशा. ७.१२ ) 

े >मूल-( मर्मन्‌ ) न., स्वनयोरघस्तादुह्ुलद्दवमुभयतः 
:... स्तनमूलछे नाम मर्मणी, तत्र कफपुर्णकोष्ठतया 

कासश्वासाभ्याँ त्रियते (सुशा ६.२५ ) वक्षोमम 

( सुशा, ६.१० ) स्तनाधस्तात्‌ ब्यद्ुलप्रदेशे-स्तन- 


बज़ 


मूठममे (ड, सुशा ६.२५) सिराममे 
व (सुशा,. ६.७)  कालान्तरग्राणदरमर्म 
हे ( सुशा, ६.१०.११ ) मर्मसंख्या वामदक्षिणभेदेन 


दे; स्तनमूलममेणी ) व्यद्ुलस्‌ (सुशा, ६.२८ ) 
स्तनमूछाझुयें मर्मठयं सिराममेणी ब्यछुले कालान्तर- 
.. ग्राणहरे च (सुशा, ६. २५ ) 
-रोग-पु., रोग० खीणां स्तनाश्रि तव्याधिः 
. (झुनि, १०.१५) चतुःपष्टिसूतिकारोगेष्वेकः, 
स्तनविद्रधिः ( सुनि, १०.२६ ) 
-रोगनिदान-न.,. अध्यायसंज्ञा० (सुनि. १०.१) 
-रोहित-न., मर्म० स्तनरोहितमर्म ० (सुशा, ७.१३) 
स्तनचूचुकयोरूध्व व्यज्ुलमुभयतः स्तनरोहितो नाम, 
...._तत्र छोहितपूर्णकोष्ठतया कासश्वासाभ्यां च म्रियते 
(छुशा, ६.२५ ) वक्षोमर्म ( सुशा, ६.६-१०,२५ ) 
स्तनचूचुकयोरूध्व॑मू (स॒शा, ६.२५) मांसमर्म 
(सुशा, ६.७ ) कालान्तरप्राणदरमम 
( सुशा, ६.१०-११ ) मर्मसंख्या वामदक्षिणभेदेन 
. दे, सनरोहितमर्ममान ब्यद्डुलम, (स॒ुशा, ६.६) 
-बविद्ग धि-पु., खनरोग० खूतानां ग्िणीनां वा 
योषितां विव्वृताः स्तनशिराः प्राप्य दोषाः सदुग्धे 


5 अदुग्बे वा स्तने बाह्मविद्वधिरक्षण घने खयथु 


... कुवेन्ति । नाडीनां' सूक्ष्मत्वात्कन्यानामेष विद्रधिने 
: - जञायते (असंनि, १२.२०-२१ ) 

-संपदू-ज्ी., सुष्ठ स्तनः, खनसोष्ठवम्‌ 

8 0 कक .. -(चशा, ८,०५३ ) 
' -स्तस्म-पु.] लक्षण० स्तनयों; स्तब्घेता द 

| 2 ..... ( काखिल, ११.६४ ) 
स्तनन-न., ध्वनिः (चचि, १८.१२) द 
स्तननन्‍धय-वि,, स्तनों धयति .पिबति इति स्तनन्‍्य 
.. : प्राय्यावस्थात्मकः (बाढः ) (२. १३,८२-०२ ) 
स्तनयित्नु-एु,, मेघः (सुस्‌ . ५-२५ ) 
>श्ोष-पु., मेघगर्णितम्‌ (सुसू , २.६). 
स्तेनास्त-पु.; सलाग्रमू, चूखुकम ( चसि, २.१६. 5 
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स्तनानतर-न., शारीर० स्तनयोमेध्यम्‌..._ 
« ( चवि, ८,११७; सुसू . ३५.४ ) 
स्तनानतशूल-पु., लक्षण"... स्तनानतरभागय झूलः 
क्‍ (चसि, २.१६ ) 
स्तनानतशोष-पु... लक्षण० स्तनान्तमोगस्य शोषः 
द द ( चसि. २.१६ ) 


स्तनान्तस्तस्म-पु., लक्षण० स्तनाग्रस्य स्तम्भ: 
द (चसि, २.१६ ) 


स्तनितफल-पु., वनस्पतति० बिकण्टकः (रापरि, ११,२०३ 
द द प्र, ३७४ ) 
स्तनोत्यितरोग-पु., रोग० स्तनविद्गधिः 
( सुचि, १७.४०-४७ ) 
स्तन्‍्य-न,, दुग्धम्‌, ख्रीदुग्धम्‌, स्तने भर्व स्तन्‍्यम्‌, रस- 
धातोरुपधातुः, रसात्‌ स्तन्यम्‌ ( चचि. १५.१७ ) 
कृत्स्नदेहात्‌ स्तनों प्राप्त: पक्काहारनिमित्तजो मधुरो 
रसप्रसादः म्तन्‍्यमित्यभिधीयते (सुनि, १०.१८ ) 
तल्लक्षणानि पाण्डुरं मधुरमविवर्ण - निर्दोषमु दके 
क्षिप्रमेकी भवति ( सुनि, १०.२५ ) शीत स्निग्धम्‌ 
(चसू., १.१०७) उत्पत्ति: स्त्रीणां प्रसूतितस्तृतीये 
चतुर्थ वाह्वि हृदयस्थानां सिराणां विवृतत्वात्‌ स्तन्‍्य 
प्रवतेते ( सुशा. १०.१४; असंउ, १ ) प्रस्नवणहेतुः 
तत्र भौलिको हेतुः स्नेहः, सद्ाायकहेतवः:-- 
अपत्यस्थ स्परी नं, दर्शन, स्मरण, स्तनपानाथ ग्रहणम््‌ 
( सुनि, १०.२२-२३ ) कार्यम्‌ स्तनयोरापीनत्वजन- 
नम, बालानां पोषणकृच (सुसू , १५.५ ) स्तन्‍्य- 
दुष्टि-ऊवणाम्लकटुक्षारसेवनमनःशरीरसंतापादिहदेतु- 
भिर्दोषाः क्षीरवह्याः सिराः प्राप्य स्तन्‍्य दूषयन्ति 
(चचि, ३०,.२३२-३२६ ) सा दोषभेदेन त्रिविधा; . 
तत्र वातदुष्टिः-इयावारुणवर्ण कषायानुरसं विश- 
दमनालक्ष्यगन्ध रूक्ष द्रव फेनिर रष्वतृप्तिकरं कशन 
वातबिकाराणां कारक॑ वातोपसष्ट क्षीरमभिज्ञेयम्‌ - 
( चशा, 4.५५ ) वातसंस्ष्टक्षीरलक्षणम्‌:- 
वेरस्वयुक्तम, काइयेकरं कृच्छेण देहबूद्धिकरं क्षाम- 
स्व॒रत्वजनकं, बद्धूविण्मृत्रमारुतत््ववातिकद्ीष रो ग- 
पीनसादिकरं, बलह्वासकरं च ( चचि. ३०,२३९ ) 
पित्तदुष्टिः-कृष्णनीलपीतता म्रावभासं, - तिक्‍्ताम्लू- 
कटुकानुर्स॑ कुणपरुधिरगन्धिस्वुशोष्णे.. पित्त- 
विकाराणां करत च पित्तोपस्ष्ट क्षीरमशिज्षेयम्‌ 
(चशा. <.५०) पित्तसंसष्क्षीरल॒क्षणम्‌ नील- 
... पीतवासितादिकं. स्तन्‍्यवैवण्य च, ... ताइशस्तन्‍्य- 
... खेंबनात्‌, शिश्षुविवर्णेगांत्रंः-.. स्विं्नस्तृष्णालभिन्न - 
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[ स्तन्यकर ] आयुर्वेदीय - शब्दकोशः [ स्तबकाह्कन्दक |] ९३३ 


विजुष्णारीरः स्तनपानद्विद च भवति। 
प्रकृपितपित्तसंसगोत्‌ क्षीर॑ दुरगेन्धि जायते। 
तत्पानात्‌ पाण्डामयः कामछा च जायते 
(चचि,. ३०,२४३, ४४). कपदुष्टि।- 
अत्यरथेशुक्रमतिमाधु्योपपन्न लवणानुरसं घृततेल- 
वसामज्जागन्धि पिच्छिले तन्तुमदुदकपात्रेडवसी द- 
च्छुलेष्मचिकाराणां कते छेष्मोपसूष्टे क्षीरमभिज्ञेयम्‌ 
(शा, ८.५०) कफसंस्श्टक्षी रलक्षणम्‌- 
क्षीरमतिस्निग्ध भवति। तत्सेवनात्‌ शिश्षुश्छदेन: 
कुन्थनों छाछालुनिद्राकृमसमन्वितः श्वासकासप्रसेक- 
तमकानिवितः शूनवक्त्राक्षो जडश्व भवति । कुपितात्‌ 
कफसंसगात्‌ क्षीरं गुरुतरं भवति। तत्पानाश्व 
शिशोहंद्रो गपीडा जायते तथा क्षीराश्रिता भन्याश्र 
रोगा जायन्ते ( चचि. ३०,२४६-४०) साप्तान्य- 
चिकित्सा-स्तन्यशुध्यर्थमादो स्नेहीपपादितां धात्रीं 
संस्वेद्य वमनेनोपपादयेत । सम्यग्वान्तां 
कृतसंसजनां तां स्नेहयित्वा विरेचयेत्‌। ततो 
दोषावशेषध्नेरक्ञपानेरुपाचरेत्‌ू ( चचि, ३०.२५१- 
-५६ ) रूवणानुरसं स्तन्‍्ये विसर्पकोठकण्डूकरम्‌ , 
तन्तुमत्‌ स्तन्‍्य दोबल्यश्वासकासकरम्‌ ( असंउ २ ) 
स्तन्यपानापथ्यम्‌- झ्लुधितशोकार्त भ्रान्त्रदुष्ट घातुग- 
भिणीज्वरिता$तिक्षीणा5तिस्थूछविदग्धभक्तविरुद्धा 
हारतपितायाः स्तनन्‍्य न पाययेत्‌ ( सुशा, १०.३१ ) 
स्तन्‍्याभावे पयइछागे गब्ये वा तहुण पिबेत्‌ 


.. (असंउ, १) स्तन्यक्षयलक्षणानि-स्तनयोर्लानता 


स्तन्‍्यासंभवः स्तनन्‍्यावपता वा (छुसू , १५.१२ ) 
स्तन्यक्षयवती सुराशाल्यन्नमांसानि, गोक्षीरं, शकरां 
दृध्यासवें वाब्छति (ड, सुसू , १५,२५-३१ ) 
ऋक्रोधशोकावात्सल्यादिभिश्च स्तन्‍्यनाशोी भवति 
( सुशा, १०.३० ) 
वनस्पति ० शुक्लजीरकः द्र० ' जीरक 
(घ., २.६८ ) 
-कर-वि., स्तन्योत्पादकम्‌ ( अहसू . ५.२२ ) 
-क्षय-पु., रोग० स्तन्यहीनता, द्व० स्तन ' 
( सुसू , १५.१२ ) द 
-_जनन-वि., द्वब्यगण० _ स्तन्योत्पादकः चतुष्के 
महाकषायेष्वेको गणः, वीरणशालिपषष्िकेक्ष॒वालि 
कादर कुशकाश_गुन्द्रो त्कतकतृ णमूछानीति दशेमानि 
स्तन्यजननानि भवन्ति ( चसू., ४.१२ ) 
35 दुष्टि-ब्ली., रोग० द्र० 'स्तन्‍्य 
( चचि, ३०.२५१-६२ ) 





कम + उबर जम फिकरा कह ५८३ ३० कटी पडा नमन न >> न+««++-- नम न-म+> न ननन+पनंन+ ५ पन++ न न नकल ननमन-नन- मन मनन न+प न न नन न न नमन नमन + मनन एप जे किलर 


-दोष-पु., रोग० द्र० * स्तन्‍्य 
( अहसू. १४.३ ) 
-नाश-पु., रोग० ख्रीदुग्धप्रबृत्तिनाशः द्व० स्तन्य!' 
( सुशा, १०.३० 2) 
-पर्याप्ति-श्ली., स्तन्‍्यस्थ पर्योप्ति: परि समन्‍्ततों 
भावेन प्राप्ति: । यावत्‌ स्तनपानस्य योग्यता 
द (ड. सुशा, १०,४८ ) 
-प्रवर्तेन-न., स्तन्‍्योत्पादनम्‌ ( सुशा, १०.१४ ) 
-मात-स््री., धान्नी ( इन्दु, असंउ. ५ ) 
-वहसिरा-ल्ली,, शारीर० सख्तन्‍्यवाददी स््रोतोंमेद 
ः (कासू , १९ ) 
-विनिवर्तन-न., रोग० स्तन्यनाशः ( काचि, ११ ) 
-विशोधन-न., स्तन्‍न्यगतदोषाणां निदहेरणम्‌ 
( चचि, ३०,२२५ ) 
वि,, स्तन्यदुष्टिदरः ( अहसू . १०.१६ ) 
-शुद्धि-ल्ली., स्तन्‍्यगतवदोषाणां शोधनस्‌_ 
( चचि. ३०.२५१-०२ 2 
-झुद्धिकरवर्ग-पु.,. वब्यगण०  पाठानागरसुर- 
तरुघना5म्तासारिवेन्द्रयवमृवाी:. कट्काकिरात- 
तिक्ताः, भय वर्ग: स्तन्यशुद्धिकरः (असंसू ,१५,२३ ) 
-शोधन-वि., स्त्रीक्षीरप्रसादनः 


(ड, सुसू . ३८.५४-५५ ) क्‍ 


द्वव्यगण० दुष्टस्तन्यस्थ शोधनार्थमुपयुक्त:, चतुष्के 
दाकषायवर्ग प्रोक्त एको रणः, पाठामहोषधसुर- 
दा रुमुस्तमूवो गुड़ची वत्सकफछकिराततिक्तककटु- 


रोहिणीसारिवेति दशेमानि वष्याणि स्तन्यशोधनानि 
( चसू . ४.१२ ) 


 -संजनन-वि., स्तन्योत्पाद्क तस्य वर्धक वा 


( भेषजम्‌ ) ( चचि. ३०,२२५ ) हु 
-संपदू-श्नी., सुष्ठ स्तन्‍्यम्‌, ख्तन्‍यगुणप्रकर्षः 
द्र० 'स्तन्‍्यः ( चशा, <,५४ ) 
स्तन्‍्यागमोत्थज्वर-पु., रोग० सूतिकाज्वर भेदस्यैको 
. भेदः (काखिल, ११,६३-६७) 4०  सूतिकाज्वर 
स्तन्‍्यावतरण-न,, स्तन्‍्यस्थ प्रथममुन्मुखी भमवनस्‌ 
(ड. सुठ, ३५,२२ ) 


, स्तन्‍्याशय-पु., शारीर० भाद्ययविशेषः, स्तन्यसंचय- 


.... स्थानस्‌, क्षीराशयः ( चचि, ३०,२४३ ) 
स्तवकफल-पु,, वनस्पति० तेजःफलः 
(रापरि, ११.१७; छू, २७४४ ) 


स्तबकाह्ककन्द्क-पु., वनस्पति० गुच्छाह्कन्द्‌ 


 (रापरि, ७,६१; 2, ३५२ ) 
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ब्रश 
स्तब्ध-वि., क्रियाविरहितः ( _चसि, १.३२ ) निश्चलः 
सुचि, २५,५ ) 


[ स्तब्ध ] 








: : बतुरूः ( चक्र. चचि, ५.४३ ) 
-कोष्ठ-पु., लक्षण० स्तम्भयुक्तो गतिविरहितः कोष्ट 
( चसि. ७.४८ ) 
“ “गात्रता-बल्ली,, जान्वादेरनमनसामथ्यम्‌, गातन्रस्तम्भः 
हर द ( सुसू , १५,२४-२६ 
-ता-बछ्ली., क्रियाहीनत्वम्‌ , निश्चलत्वम्‌ 
( चसू , ७.९० 
-नेत्र-वि,, लक्षण० स्तब्धाक्ष:, नेन्रस्तम्भवान्‌ 
हा ( काखिल, १३.३८ 


' >पादता-ब्ली., छक्षण० पादस्य स्थेयेस 


( सुझा, ६.२४ ) 


“बाहुता-श्री., रक्षण० बाहुक्रियानाश: 
( सुशा, ६.२६ 
-मेढू-पु., रक्षण० स्तब्धलिज्ञः अरिष्टलक्षणमिदम 
( सुसू , ३२.४ 
-रोमता-चश्री., रक्षण ० रोम्णां स्तब्धता 
( अहृसू , ११.२२ ) 
>सक्थिता-ब्ली., छक्षण० ऊरुस्तब्धत्वम्‌ 
... (सुशा, ६.२४ ) 
... “-सिरत्व-न., लक्षण० अमूदुसिरात्वम्‌ द 
( ड, सुचि, १,७ ) 
“स्नायुत्व-न., .लक्षण० अमृदुस्नायुत्वम्‌ 
द ( सुचि, १,७ ) 
स्तस्बिनी-स्री.,वीरुघः . प्रकूरविशेषः, . वतुलछता- 
सनन्‍्ततिविटपः, ताश्व विदारीकोलवछ्लीशालपर्णी- 
पृश्चर्णीप्रद्नतयः ( ड; सुसू . १.२९ ) 
स्तम्भ-पु., रोग० अशीतिवातवबिकारेष्वेक 
( चसू ,, २८,२१ ) 
लक्षण० निश्चवकीकरणम्‌ ( चसू , १३,७५ ) दण्ड- 
व॒त्‌ स्तब्धता ( सुचि. ५.६ ) जडिमा (सुउठ, ४३.८) 
.. बाहूरुजछूदीनां. सह्ुबख्ननाद्ममावः  (अरू, ) 
| निष्करियत्वम ( हे, अहृसू , १२,७५१ ) 
स्तम्भन-पु.,, न., उपक्रम० स्तम्भयतीति स्तम्भनः 
-( चसू . २६.४३(६) स्थिरीकरणम्‌ ( खुनि, १.३१) 
यहद्रव्यं शीत, मन्दे, रद, झद्षण, रूक्षं, सूक्ष्म, 
द्रव, स्थिरं, रूघु, तत्स्तम्भन स्मघतम्; यदीषधे 
द्रवं, तन्‍वसरं, स्वादु, तिक्तं, कषाय, शीतीकरण 
तत्सव स्तम्भनम्‌, स्तम्भनीयरोगाः-पित्तक्षाराप्मि- 
दाह्ा वन्‍्यतिसारा विषस्वेदातियो गाः, युक्तस्तम्भित- 
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लक्षणम्‌-बलप्रापिरामयनाशश्र,. अतिस्तम्मित- 
लक्षणम्‌-इयावता;. स्तब्धंगात्रता, . हलुग्रहो 


हृद्दचोंनिग्रह उद्देगः, 
( चसू , २९.१७, ३२,३३, ३९,४० ) त्वक्स्नायु- 
संकोचकम्पवाग्ग्रहयः ( असंसू , २६.२८ 
लक्षण० स्तब्धता ( सुसू , २९.११) . 
लेप० अयमखातिप्रवृत्तो समुपयोज्यः 
( असंस, ३० ) 
( स्तम्भनी )-छ्ली., रेबतीग्रहविशेषः (कारेवती. क ४०) 
स्तम्भनी-ल्नी., 
-क्रिया-ल्ली., उपक्रम ० स्तम्भनकर्स द्र० ' स्तम्भन ?, 
( अहसू, २७.४८ ) 
स्तम्मित-वि., स्तम्भनोपक्रान्तः ( अहसू, १७,२० 
सुतम्भिन-वि., स्तम्भन कर्तु शीलमस्येति, स्तम्भन- 
कारकः द्व०  स्तम्भन ” ( अहसू, १५,२७ 
स्तवक्षीरी-ल्ली,, वनस्पति० गन्धपलाश; 
( रा. ६.४५; छू, १९ ) 
स्तिमित-वि., अप्रचलितरूप: 
( ड, सुउ, ३९,१०१-१०२ ) भआादेम, जडम 
( ड. सुसु, ४१,४ (२) ) स्तब्धम्‌ 
( असंनि, ३.३० ) 
“त्व-लक्षण० स्तब्धत्वम्‌ ( चनि, १,२७ 
“रुज़्-ल्ली.,, लक्षण» मन्दवेदना ( सुनि, १०.१२ ) 
स्तुत्या-न्री,, वनस्पति० नलिका ( रा, १२,<८; 
पृ, १०४ ) 
खनिज० सोराष्ट्री (रा, १३,१६०; छू. ११६ ) 
स्तेय-न., चोर्यम्‌ ( अहसू . २.२१ ) 
स्तेयीफल-पु. » उनसस्‍्पात ० तेजःफल: ( रापरि, ११.१८: 
ः प्र, ३७४ ) 
स्तेमित्य-न., रक्षण० स्तेम भाद्वीभावस्तस्थ भावः, 
आद्रेपटावगुण्टितत्वम्‌ ( चवि, <,९६ 
सुठ, २५.४९ ) जाड्यम्‌ मान्यम्‌, बाधियेस्‌ 
( अहसू , १२.०३ ) 
शेत्येन घृतादिषु यद्धनी भवनम्‌ तत्‌ ( चवि, <,९५८) 
रोग० विंशतिशक्ेष्मविकारेष्वेक: (चसू. २०.१७) 
स्तोकक-न,, वनस्पति० वत्सनाभ 
(घ, ७.१२८ छू, ३१६ ) 


् 


स्तोमक्षार-पु., भेषज्य० सर्वक्षारः (रा, ६ण७ हू, ७६) 


स्त्यान-वि., सानम्‌, घनम्‌ ( चसू , १८.७०. 
स््री-ल्ली., वर्धते स्त्यायत्यस्याँ गर्भ इति। (चशा, ४,७) 
अपत्यानां मूलम्‌, ' सा रक्षिता ! (असंशा २.६४ ) 
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-घृत-न,, भेषज्य० तद्ुणाः-लघु, चक्षुष्ये, देहबधने, 
दीपने, तपण, रुच्ये, विषनेत्ररोगदाहनाशनम 
(ध, ६.१५५८ प्र, २३८ ) 
घृतवि० (घ, ६.१५५ ) 
-दधि-न., भेषज्य० मधुरमुष्णं, स्निग्ध, गुरु, बल्ये, 
सन्तर्पण, चक्षुष्यम्‌ , ( ध. ६,१५८ पृ, २४० ) 
दघधि० ( ध. ६.१९८ ) 
-दोष-पु., ख्रीदत्तगरादिदोषः (चचि, २३,५५ ) 
-नामन-न., पक्षि० ख्रीसंज्ञखगः ( असंशा. १२.९ ) 
-नित्य-वि., ख्लीसेवर्न नित्य कर्म यस्थ सः, असो 
स्नेहयोग्यः ( चसू . १३.५२ ) 
-पुसलिज्ञिन-वि., ख्लीपुरुषसाधारणो नासांचक्षुरादि- 
लिज्ञयुक्तो द्विरिता भवति । यानि तु ख्रीपुंसयोरसा- 
घारणान्युपस्थध्वजस्तनसमश्रुप्रभुतीनि, तानि चास्य 
न संभवन्तीति ( चशा. २.१८) 
-पुष्प-न., खत्रीणामातेवम्‌ ( र. ३.७६ ) 
“प्रसड्भ-पु., खीसंगः, अये शोषकराणां श्रेष्ठ: 
| ( चसू , २५,४० ) 
-मलापहा-बन्ली,, वनस्पति० धूम्रपत्रा 
(रापरि, .५,८; छू. ३२४०, ) 
-मुखमधुदोहल-पु., वनस्पति० बकुछः 
( रा, १०,२६२; . २०२ ) 
-विग्रह-पु., नारीदेह:ः ( असंउ, ३ ) क्‍ 
“व्यापदू-छ्ली., खीरोगः, ख्रीनिमित्ता आतंवदोषकृता 
व्यापत्‌ ( चद्या, ४.३० ) कर 
ख्रैण-वि., ख्लीलोलपम्‌ , ( पेशाचसत्वम्‌ ) * 
' (चशा, ४.३८(३) ), ख्रीखभावयुक्तम्‌ 
ह द ( चशा, <.२१ ) 
स्थगिका-ञ्ली., सविषसक्षिकाषिशोषः । भस्था दुशेन 
 मरणमपरि भवति ( चचिं, २३.१७< ) 
त्रणबन्ध० स्थगिकाबन्धः ( सुसू . १५.१७-१८ ) 
ताम्बूलकरइझूः ( सुसू, १८.१७-१८ ) 
-बन्ध-पु., बन्ध० अदभुष्ठाहुलिसेदाग्रेप स्थगिका- 
बन्धो. विधेयः . (सुसू, १८,१७-१८ ) 
: मृत्रवृद्धिरोगे उपयुज्यते ( अंसंचि, १७ ) 
स्थण्डिल-न,, भूमिः, पुजनस्थानम्‌ (चक्र, चशा, ८.१०) 
संस्कृता भू: ( सुसू , २.४ ) 
स्थपनि-ज्ली,, वनस्पति० स्थपनी ( असंसू , १६.२७ ) 
स्थपनी-ल्ली., मसें० स्थपनीममे॑ (असंशा. ७.२३ ) 
अ्रवोमध्ये स्थपनी नाम तत्रोत्केपपतू 
(छुशा,६.२७) शिरोम्म (सुशा.६,६) विशल्यप्नमर्म 


व: डइउअफडससकसससलननजसज4्जजजसकफककजजन+ः+न्‍+-जन-नन्‍अउल्‍न्‍स्‍रस्‍रस्‍ञॉहसफइइस्‍स्‍5उस्‍उ)औ;  ै  ठ्ा।[।[:: ::क्‍₹:"ट₹ ्॑__्_ टच िस्ययस्‍यख्चख्थ्चच्प्थ्थप्स्स्स्प्प्टि 


(सुशा, ६.११) सिराममे (स॒शा. ६.७) 
मर्ससंख्या एका स्थपनी ( खुशा, ६.६ ) 
स्थपनी मर मानसर्धाहुलम्‌ _ ( ड. सुशा. ६.२७ ) 
पाठा ( असंसू, १६.२७ ) 
नासानेत्रगता सिराविशेषः ( असंशा, ६.१९ 2 
स्थलपिण्डा-ज्जी,, वनस्पति० पिण्डखर्जुरिका 
( घ, ५.५८; पे. १७९ ) 
स्थलूशड्राटक-पु,, वनस्पति० क्षुद्रगोक्क॒रः द्वू० 
€ गोक्षुर  ( रा, ३.१३२; एू. २६ ) 
स्थलसंभव-न., भूमिसंभवम्‌ ( धान्यम्‌ ) 
. । ( असंसू, ७,३८ ) 
स्थलेरुह्ा-श्ली., वनस्पति ० दग्घा (रापरि,५.,२८ ए.३३६) 
कुमारी, ( रापरि, ७.१०, छू, ३४० ) 
स्थविमन-पु., कैक्षण० स्थूछता, स्थोल्यम्‌ 
(असंउ, ४५,४०६ ) 
स्थविर-वि,, बुद्ध ( खुचि, २६.४ ) 
खनिज० शेलेयम्‌ ( ध. ३२,७०३; छू. ११०) 
( स्थविरा )-बश्नी., वनस्पति० महाश्रावणिका 
( रा, ५.२२०; ए« ३८ ) 
-जीवक-पु., बृद्दजीवकः, काइयपसंहितायाः कतों 
द ( काक षट्कव्याध्याय: हे ) 
स्थाणु-पु., देवता० शह्नरः ( असंनि, १.५) 
स्थान-न., वास्तव्यम्‌, वसतिः ( चनि. ७.७ (३ ) 
अधिष्ठानम्‌ ( सुसू . ४१,१९२ ) अधिकरणम्‌ 
( चसू , ३०.७० ) 
ऊर्ध्वीभुतस्य स्थिति: ( ड. सुसू , १५.१२ ) 
स्वमानावस्थानम्‌ ( चसू , १७,११२ ) 
कारणम्‌ , तिष्ठति उत्पद्मतेडस्मादिति स्थान कारण- 
मिति युक्तम्‌ ( चक्र, चसू . १५.३ / 
दरीरधात्ववकाशविशेषः नाम सत्रोतः 
( चवि, ५.५ ) 
-कोपप्रसाद-वि.,स्थाने उचिते समये प्रसंगे पुरुषे 
वा कोपः प्रसादश्च यर्थ सः ( स्थानकोपप्रसादुः 
.. (चशा, ४. ३७(५ 
-परित्याग-पु., निवाधभूमित्यागः ( सुस्‌ . ६.२० ) 
-विभाग-पु., स्थानस्थ विभागः, यथा वातादि- 
; दोषाणाम्‌ ( चसू , २०८ ) 
-संभ्रय-पु., संप्रापेरवस्थाविरोषः चतुर्थः क्रिया- 
कालः, दोषाणां स्रोतोवेगुण्यात्‌ शरीरस्थाने सन्नः 
ः ( सुसू . २१.३३ ) 
-स्थ-वि,, आदयस्थः (चवि, ५,५ ) साम्यावस्थितः! 
क्षक्षीण: ( उुनि, ११३२ ) 








९३६ [ स्थानान्तर ] 
स्थानान्तर-न., स्थलान्तरम्‌ ( अहसू, १२,६५० ) 
स्थानापवर्तन-न., स्थानेषु सकतस्य गर्भस्य गर्भशय्यात 
.._ उत्तानस्थावाइमुखीकरणम्‌ (ड, सुचि, १५.३ ) 
स्थापना-ञ्नी.. सिद्धमर्थ परं प्रति स्थापयति, साधयतीति 
स्थापना । प्रतिज्ञाया हेतुच्ष्टान्तोपनयनिगमने 
स्थापनम ( चवि. <.३१ ) 
स्थापनी-छ्ी., वनस्पति० पाठा (ध., १,७०; ए. २० ) 
स्थापनीय-वि., आस्थापनबस्तिश्रयोगयोग्य 
( सुचि, ३५,२२ ) 


स्थालक-न., अस्थिमिद॒० पशुकाया मूलस्थानम्‌ 
( चशा, ७.६ ) 


(स्थालिका)-ञ्नी,,. कीट० मक्षिकाविरेष:, असो 
प्राणदरा, तया दष्टस्य कण्ड्शोफदाहरुजो भवन्ति, 
तथा च श्यावपिडकोत्पत्तिरुप्वा 

 भसवन्ति । असो अखाध्या 

( सुक, <.३५, असंउ, ४३ ) 

स्थालकाबुद्‌-न., पुकामूले स्थितमबुदाकारमस्थि 
( चशा, ७.६ ) 
स्थाली-ज्ी., वनस्पति० पाठछा ( ध. १.१२० पृ,२९ ) 
-पाक-पु., स्थालीस्थः पाकः, चरु: ( चशा, <.११ ) 
-यन्त्र-न., यन्त्र ० अन्येन शरावेणा55च्छादितमुख- 
स्ताम्रादियुक्तः: शरावः, यस्याधस्तादपक्‍्रिदीयते | तेन 

.... च ताम्रादिः पच्यते (२. ५.६८ ) 

हि स्थावर-वि,, स्थिरः, क्षितिस्थः यथा वृक्षपाषाणादि; 

( चसू , २६.३५ ) 
स्थितिशीछः ( सुसू , १.२२ ) 
पु., जडो वृक्षपाषाणादिः ( चसु, २६.३९ ) चत्वारः 
प्रकाराः:--- वनस्पतिवृक्षोी वीरुदोषधिश्र, तद्न 
स्थावरेभ्यस्त्वक्पत्रपृष्पफठमूलकन्दुनिर्यासस्वरसा- 
दयः प्रयोजनवन्त:, स्वरादय इल्यादिग्रहणात्स 
तैलक्षारभस्मकण्टकप्रभ्वुतीनां ग्रहणमः 

हु ... (ड. सुसू, १,२९-३१ ) 

-विध-न,, विषप्रकारेष्वेक: द्र० विष * 
( चचि, २३.१६; झुक, २.५ ) 

.. -विषविज्ञानीय-वि, , .अध्यायसंज्ञा ० ( सुक, २.१ ) 
स्थावरोत्पत्ति-चत्री.,.. वृक्षोत्पत्तिः, असो गुल्मेषु 
कोष्ठकल्पिता भ्ररिष्टभूता ( सुसू , २५.६९-७१ ) 

स्थित-वि., झरित्यूथ्वें गच्छन्‌ ( चक्र. चसि, ६.३३ ) 

 छ्वीमूतः ( सुशा, ८.६ ) 

स्थिति-ल्ली., स्थायिभावः ( चसू . १८.४४ ) स्थेयम्‌ 

0 .. ( सुशा, ३.३३.) 
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ज्वरादयश्व 


. -नयन-वि., चक्षुषः निमीलनोन्मीलनरहितः, निसेष- 


[ ख्िररागा ] 





जीवनरूपा अवस्था ( चचि., २८,२२० ) अस्तित्वम 
( सुशा. १.१५ ) 

ऊध्वेस्थितिः, ऊर्ध्वीभावः ( सुचि, २४.१२० ) 
स्थिर-पु., गुण० विंशतिगुणेष्वेकश्रलविपरीतो गरुणः 

( चसू, १.६१ ) निश्चेछद: चलप्रतिबन्धकः 

( चशा. ६.१० ) सरविपरीतः पाथिवद्वव्यगुण: 

( छुसू. ४१.४ (१) अस्य धारण शरक्तिः 

( अहसू , १.१८ ) 

वि., कठिनः, इृढः ( सुसू , ३२.३ ) 

स्थावरम्‌ ( विषम ) ( चचि. २३.१३ ) 

( स्थिर )-ल्ली,, वनस्पति० शालिपर्णी ( चसू , ५,६४; 
सुछझ, ३९,२१९; घ, १.८७; प्‌. २३ ) द 
पृश्चिपर्णी (चसू . ५.६४; अहसू, २०.३७ ) 

-कुसुम-पु., वनस्पति० बकुलः 
द ( रा, १०,२६२; छू. २०२ ) 
-गन्ध-पु., वनस्पति" चम्पकः (रा, .१०,२३५; 
पृ, १९९ ) 








(गन्धा )-ल्ली., वनस्पति० पाठछा 
(रा, ९.१५०; प्र, २५ ) 
केतकी ( रापरि, १०.२; प्र. २०४ ) 

-गात्रता-च्री., रक्षण० गात्राणां स्थिरता, गाज्रस्थे 
यम्‌ ( चसू , १३.४५ ) 

-त्व-न,, अशैथिल्यम्‌ (चसू , १८.५१ ) अचछनम्‌ 

( सुक, ३.४१-४२ ) 


रहितः ( ड. सुउ, ६०,८ ) 
-पत्र-पु., वनस्पति० हिन्तालछः (रा, ५.९८; पृ. १८२) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० तिछकः ( रा, १०,२६६; 
पा ' पृ, २०२ ) 
चम्पकः (रा, १०.२३९; पू, १९९ ) 
-“फला-ज्ली., वनस्पति० कृष्माण्डिका ( ध. १.१८३ 
द छू. ४३ ) 
-बन्धन-न., इृठबन्धनस्‌ ( सुचि, २२,२५ ) 
. ->मद-वि., चिरकाल्मत्तताकारी ( सुरासवः ) 
( सुसू , ४५.,१८७,१८८ ) 
 -मांस-न., अमरूदुर्मांसम्‌ ( सुचि. १७३,७४ ) 
“मूल-वि.,, दृढमूछम्‌ ( असंसू, ३५.१२ 
०४ अहसू, ३०.३३ ) 
-रड्रा-ल्ली., वनस्पति० नीलिनी (रा,४.३५१;४.५७) 
 >शागा-ल्ली., वनस्पति० दारुहरिद्ा.. - 
( रा. ६.८१३, ४.१८. ) 


[ स्थिरत्रणता ] 
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[ स्थूलनकुछ ] ब्घ्७ 








-वरणता-ब्ी., छक्षण० कठिनब्रणता ( सुसू, १२.८ ) 
-शरीर-वि., कठिनशरीरावयवः ( सुनि, <.१० ) 
 साधनक-पुं., वनस्पति० निर्मुण्डी 
( रा, ४.११७; छू, १५० ) 
-संप्तकुषट-न., रोग० महाकुष्ठ काकणाख्यस्‌ हुँ० 
“ काकणकुष्ट ! ( २,२०.२६ ) 
स्थिरसा-चल्ली., वनस्पति० सागः 
प (रा परि, ५.६ 9. २०४ ) 
स्थिरा-स्री., वनस्पत्ति० शालिपर्णी ( ध. १, छर. १३ ) 
->द्वय-न,, वनस्पति० शालिपणी पृश्चिपणा च 

( अहसू . १५.६ ) 
स्थिराज्भरता-ल्ली., छक्षण० कठिणाज्ञता ( सुउ, ४२.६७) 
स्थिराष्डिप-पु., वनस्पति० हिन्ताल 

(रा, ५,९५८ पर, १८२ ) 
स्थिरात्मता-बत्री., स्थिरप्रकृतिकत्वम्‌ 
... [ असंसू , ५.३६) 
स्थिरादिवर्ग-पु.,, द्ृव्यगण० लघुपश्ममूलम्‌, असो 
प्रतिरुद्धववाते उपयुक्त: ( चचि, २६.२३) 
स्थिरीकरण-वि., स्थे्योत्पादकः ( तिक्तरसः ) 

( चसु , २६.४२ ) 
स्थिरेन्द्रिय-वि.,, अचलेन्द्रियः ( सुसू, ३५,५ ) 
स्थिरोपचितर्मांस-वि., कठिणस्थिरमांसः ( ख्रीसंयतः ) 

(ड. सुचि, २४.११३ ) 
संथूणा-त्री., स्तम्भः, घारणम्‌ (सुसू . २१.३). 
स्थूणिका-त्री., भाद्यारद्ृध्यण वटकः, पिष्टकासमदे 
कूष्माण्डमूलकादिकृता मुद्गादिकृताश्र, तद्गुणा:- 

/,. विष्टम्मिनी, वातकोपनी च 


द (सुसू , ४६,२५४ ,२९५० ) 


-शुष्कशाक-न., आाद्वारद्रव्य० नानाशाक्रैः कृतो 
वटकः ( सुसू . ४६,२०४ ) 
स्थूल-वि,, स्थोब्थव्याधियुक्तः ( चसू, १४,१७) मेदस्त्ी, 
 श्रष्टो निन्दितपुरुषान्यतमः (सुसू, १७.३५) 


पु, गुण० विंशतिगुणेष्वेक हे उपचयकरो गुण, द 


सूक्ष्मविपरीतो गुण: (चशा, ६.१०) पार्थिवद्वब्य- 
गुणः ( सुसू . ४१.४ (१) अस्थ संवरणे शक्तिः 
क्‍ ( है. अहृसू . १.१८ ) 
. बन्तस्पति० पनसः (राबरि, ११.५; एछू. २७३) 
धान्य० ब्रीहिः (रा, १६.७५; प्र, २२०) 
( स्थूला )-ल्ली., वनस्पति० उवारुकम्‌ 
(थे, १.१७६; एू. ४९) 
«-. : कापासी (रापरि, ४,४०; छू, ३३८) 
आ. को, से, ११८ 


-कृण्टा-झह्ली., वनस्पति ० बहती 


. -जीरक-पु., वनस्पति० उपकुश्ली 


“त्वचा-ल्ली,, वनस्पति० काइमरी 





-कड्ढः-पु,, वनस्पति० सियज्ञु 
(रा, १६.१४४; छू. २२६) 
-कणा-चत्ली,, वनस्पति० उपकुन्नी 
क्‍ (रा, ६.९) छू. ९१) 
->कण्टक-पु., वनस्पति० जालबबुरः 
(रापरि, <.१४ छू, ३२५७) 


(रा, ४.१२०, ४. २४) 
-कण्टाकी-ख्री,, वनस्पति ० बृहती 
क्‍ ( थे. १.५३ पृ, २४ ) 
-कन्द-पु., वनस्पति+/ आम्यकन्द:, सकलकन्द: 
(ड, सुसू , ४६.३०७ ) छशुन 
(रा, ७.५६; ए. १४७ ) 
वनस्पति० मुखालुः (रापरि, ७,२२; छू. ३४९ ) 
हस्तिकन्दः ( रा, ७,३६५; पृ. ३७० ) 


 -कन्द्रक-पु., वनस्पति० सूरणः 


(रापरि, ७.५३ ४. १६९ ) 

-काच-पु., मणि० स्थूछाकारः काचः (सुठ, ७,२८) 
-कुमुद्-पु., वनस्पति० करवीर 

. (रा, १०.३; छ,१३४ ) 


>गुंद-न., शारीर० अ्िवलीरूप स्थुरुगुदम्‌ पुरीष- 


वहानां स्नोत्सां मूठम्‌ ( चवि, ५,८ ) 
-चज्ञु-स्री,, वनस्पति० बृहचक्ल 
( रापरि, ४,२०; छू, २३६ ) 


(धघ, २,५५०; छू, ८१) 


. >तण्डुल-पु., धान्य० स्थूलशालिः द्व० ' शाछि ! 


(रा, १६.५०; छू. २२१ ) 

-तण्डुछूसंभूत-एु., घान्य० घीहि 
(रा, १६,१२०; छू, २२२ ) 
-ताल-पु.,, वनस्पति० हिन्ताछः क्‍ 
(रा, ५.९७; पृ, १८२ ) 


( रा, ९.१४८ प्र, २५ ) 


. -दण्ड-पु., वनस्पति ० मद्दानछ 


'(घ., ४.१४२; पृ, १६२ ) 


_ -दर्भ-पु., वनस्पति० मुझः (रा, ४.१३२; छू. १६०) 
-दला-चखत्री,, वनस्पति० कुमारी 


क्‍ ( रापरि, ५,१२; छू, ३४० ) 
“नेकुछ-पु,, प्रणि०ः नकुछझमेंदः &० “नकुछ' | 
५ अल . ( चचि, ८,१५२ एू, <.१५२) 











झंक 
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-माल-पु., वनस्पति० सहानल 
(घ., ४. १४२; एप, १६२ ) 


-नेत्र-न., बस्तिनेत्रदोष० अस्मिन्‌ दु्भेहता कपेणश्र 
दोषो भवतः ( चसि. ५.४-७ ) 

-पर्वन-वि., छक्षण० स्थूछग्रन्थिः ( चसू , २१.१५ ) 

-पुष्पा-सत्री,, वनस्पति० झण्डू ( रापरि, ५.५२; 


पृ, ३४४ ) 
-पियह्ुक-पु., वनस्पति० प्रियह्णु: ( रा, १६,१४४ 

पृ, २२६ ) 
->फलछ-पु., वनस्पति० दाल्मठी (रा, <.२१२; 

पृ. १९५७ 


-फलछा )-सखत्री., वनस्पति० शणपुष्पी 
( रा, ४.२९८ पृ, ४८ 
-फेनिल-वि., अतीवफेनयुक्तम्‌ (असंस्‌, ६.२२ ) 
-मरिच-न., वनस्पति" कझ्लोलम्‌ (रा, १२,६५९; 
द प्र, १०२ ) 
>मल-पु., पुरीषमसूत्रादयः ( असंशा, २,३४ ) 
-मूल-वि., मूलगप्रदेशे स्थूलम्‌ ( हे, अहसु, ११.११ ) 
न., वनस्पति" चाणाख्यमूछस्‌ (रा, ७.५३, 
पूृ., १४१ 


-रूहा-सत्री., वनस्पति० पद्मिनी (रा, ५,१३१ 
क्‍ पृ, १५२ ) 
-लक्ष्य-वि.,, दानशोण्डः ( असंशा, <.१६ ) 
>वकल-पु., वनस्पति० पश्टिकालोप्रः दह्र० लोप्, 
र ( थ, ३,१७७; , १२९ ) 
-वैदेही-सल्ली., वनस्पति० अ्रेयसी ८० चविका. 
( रा, ६.११८; ए. <५ ) 
-शार-पु., वनस्पति० शरः ( ध, ४:१३५, ए. १६१) 
-शालि-ख्री.. घान्य० प्रीहिभेदः ८० बीहि 
( रा, १६.९०; छू, २२१ ) 
-शिम्बी-सल्ली,, वनस्पति० असिशिम्बी 
( रा परि. ७.९७ पृ, २५५ ) 
: चनस्पति० निष्पावः ( रा. १६.१७५. पृ, २३० ) 
-शीर्षा-ल्ली., कीट० पिपीलिकाभेदः, तदृष्टलक्षणम्‌ 
.. श्यधुरपिस्पशवद्ाहशोफो भवतः द्व० पिपीलिका 
| ... ( सुक, <,३४ ) 
-सायकमुखाख्य-पु., वनस्पति० स्थूछशरः- 
( रा, ८२१२ प्र, १६१ ) 
-स्कन्ध-पु., वनस्पति ० लकुचः 
रा परि, ९.४४ प्र, ३६७ ) 
>स्त्रोतस्‌-न,, स्थूलमुखम्‌ स्नोतोविशेषः 
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[ स्योणेय ] 
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स्थुलक-पु., वनस्पति० गन्धपछाशः ( थ. १.६४; 
पृ, १९ ) 
-हित-वि., स्थूले स्थूछाय वा हिंतकरम्‌ 
( असंसू , ६.११७ ) 
स्थूलाक्ष-वि., विस्फारितनेत्र: ( सुउ. ६०.१६ ) 
स्थूलाड़-पु., धान्य० स्थूछशाकिः द्व० “ ब्रीहि 
(रा, १६,९५० पृ, २२१ ) 
स्थूलादिकन्द्वर्ग-पु., द्रब्यगण० स्थूछसूरणम[णक- 
प्रभ्तयः कन्दाः, तेषां सामान्यगुणाः-इपत्कषाया: 
कटुका रुक्षा विश्टम्भिनों गुरवः, कफवातलाः पित्त- 
हराश्व॒ ( सुसू , ४६,३०६ ) 
स्थूलान्त्र-न.,,._ शारीर० बृहदन्त्रम, . पत्चदश- 
कोष्ठान्नेष्वेकम्‌ ( चशा, ७.१०; सुनि. १२.६ ) 
तदायामः-साथधत्रिष्यामान्यन्त्राणि पुँसां, 
ख्रीणामधेव्यामहीनानि ( सुशा, ५.५ ) कव्यन्प्नम्‌, 
गुदान्त्रमू, ( सुनि, २.५ ) पुरीषवहानां स््रोतसां 
मूलम-पक्‍वाशयः ( चवि, ५,८ ) 
स्थूलान्त्प्रतिबद्धा-त्री,, शारीर० घमनी० 
( असंशा, ६.३२ ) 
स्थूलाप्र-पु., वनस्पति० आम्रः ( रा. ११.५, 
| प्र, १७१ ) 
स्थूलारुष्क-न.,रोग० छुद्रकुष्ठ ० सन्धिषु स्थूछमूलछान्यति- 
दारुणानि कठिनान्यरूषि ब्रणाः स्युः (स॒नि.५.५) 
स्थूलास्या-स्री,, वनस्पति० गन्धपछाशः ( रा. ६.८५; 
द पृ. १९ ) 
धूलैरण्ड-पु., वनस्पति० एरण्डः (रा. <,४४५ 
छू. ६८ ) 
स्थूलैला-ज्री., वनस्पति० एछामेदः, द&०  एछा 
. ( घनि, २,४६९; छू, ७८ ) 
स्थेमन-पु., स्थैयेम्‌ ( असंसू , २०.३ ) 
स्थेयं-न., अचलत्वम्‌, स्थिरता (सुसू. ४१.४(१) ) 
काठिन्यम्‌ ( सुसू , १७.५)... 
स्तम्भ: ( ड, सुसू, १५.१३ ) 
वयःस्थापनकारित्वम्‌ ( सुसू , ४६.४१-४२ ) 
>कर-वि., स्थिरता दुढ़ता च कुवोण: ( मधुररसः 
( चसु, २६.४२३(१) ) 
-कृतू-वि., देहदाब्येक्ृत्‌ ( हे. असंस्‌, ६.६० 
स्थेयेक-पु., कीट० .छलेष्मप्रकोपणः ( असंउ, ४३ ) 
स्थोणेय-न., वनस्पति ० ग्रन्थिपर्णिकम्‌ 
( ड, सुक, ६.१४-२७; असंउ, ४० ) तदुणाः-- 
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कटु, तिक्‍्तमुष्णं ( चचि, ३.२६७ ). सुगनिधि, 
बलदं, पुष्टिद, ब्रिदोषध्नम्‌ ( ध,३,७०;४, ११० ) 
हिं,-थुनेर, 
म.--थुणेर, 
गु.- भरूुण्ठ, 
बे,--गान्थि आला, 
स्थोणेयक-न., वनस्पति ०स्थोणेयम्‌ सुगन्धिद्च्यविशेष: 
(चचि, ३,२६७; चक, १,२३; छुसू , ३२८.२४-२५ 
द क्‍ भध. ६९, ६, १०९) 
स्थोल्य-न., स्थूलस्य भावः स्थूछता लक्षण ० 
(चसू , १६.१२) उपचितदरीरत्वम्‌ 
(सुसू , १५,३२) 
रोग० अतिस्थोल्यम्‌ , द्व० * मेदोरोग * 
द (चसू . २१.३ ) 
सस्‍्नपन-न,, स्नानस्‌ ( असंसू , 4; असंउ, २ ) 
उपक्रम० शोधनम्‌ ( २, ३०.५६ ) 
विनिश्षेप: । निवोपः (२, <,५६ ) द 
स्नातशिरस्‌-वि., स्‍्नात॑ परिषिक्त शिरों येन सः 
( चसि, २,२१ ) 
स्नातानुलिप्त-वि., पूर्व स्नातः पश्चादनुलिप्तः 
( चइ, १२,५ ) 
स्नातुकाम-वि., स्नातुमिच्छति यः ( चसि, २.२० ) 


स्नान-न., जलेन शरीरस्थ समाजनम्‌ (चसि, ५.९४ ) 


स्नान श्रमहराणां श्रेष्ठमू (चसू, २५.४०; 
असंसू , १३ ) स्नानमोजस्करं परम्‌ ( चसू , ५.९४ ) 


स्लानगुणकम-निद्रादाहश्रमस्वेदकण्ड्तूघाहर॑ मल- 


हर॑ हमे सर्वेन्द्रियविशोधन  तन्द्रापापशमरन 
तुष्टिद॑ पुंस्त्ववधन रक्तप्रसादनमप्नेश्व दीपनम्‌ 
(सुचि, २४.५८) भायुष्यम्‌ (अहसू .२.१६) ख्ाना- 
अयोग्या:-अतिसार- ज्वर-कर्णेशूछ-वातरोगपी डितेषु 
तथा आध्माना5रोचका5जीणभोजनेषु च सत्सुर्नान 
गहितम्‌ । तरुणज्वरे तथा विगतज्वरेडपि स्रान- 


निषेधो यावत्मकृतिस्थो न भवति ( सुड, ३५,१६०. 
(छघुचि, २४.६२, अहसू . २.१८ ) शीतजलेनोष्ण- 


जलेन वा स्त्रान क्रियते तत्राउघःकायस्योष्णजलिन 
स्नानें बठावहम्‌ । उत्तमाड़्स्य शीतजलेन स्नान 
केश्य चक्षुष्य च भवति ( अहसु, २,१७ ) जात- 
मात्रस्य स्नानार्थ सिद्धजलप्रकार:- क्षीरिवृक्षकषायः, 
स्वे-गन्धोदक रूप्यहेमप्रंतप्त॑ वारि कपित्थपतन्रकषायों 


वा इत्येतद्युक्तेन कोष्णेन सिद्जलेन का 


दोष विभव च लक्षयित्वा सत्रापयेत्‌ (सुशा, १०,१३) 


अवगाहनम्‌ (चसू, २५.४० ) जलूपूर्णकणहद्वादों 
निमजनम्‌ ( सुउछ, ३५.१०६ ) 


“भू-ख्री,, स्नानसूमि: ( असंसू , ३ ) 
“भूमि-ल्ली., खानाथ भूमिः ( चस्‌ू, १५.६ ) 
वि., स्रानाथ कृत ग्ृहम्‌ स्रानस्थ भूमिः स्थान 
यस्सिन्‌ तद्‌ ( सूतिकागारम्‌ ) ( चशा, ८.३३ ) 
स्ापक-वि., यो रुएण स्नापपति, सः। ख्रापनोपयुक्तः 
परिचारकः ( चसू , १५,७ ) 
स्मायु-त्री,, शारीरभाव० मेद्स उपधातुः, पितृजो भाव० 
(चशा, ३.७) ' सेद्सः ख्नायुसम्भवः ” (चचि.१५) 
 मेदसः सख्लेहमादाय वायुः स्रायुत्वमाप्नयात्‌ !, 
अस्मिन्‌ कमेणि ख्रायूनां खरपाको5स्ति (सुशा, 
. ४.३०; चशा, ७.१४ ) मांसवद्दानां स्रोतर्सां स्नायु- 
मूलम्‌ ( चवि. ५.८ ) 
शारीर० शणाकारोडवयब० (सुसू . २५,२०-२१ ) 
स्नायुसंस्या-नवस्तायुशतानि, तासां शाखासु षटू- 
शतानि, दे शते जिंशन्व कोष्टे, ओदवां प्रत्यूध्व सप्तति:। 
एकेकस्पां तु पादाहुल्यां पट निचिताः:, ताख्िशत, 
तावत्य एवं तलकूचैंगुल्फेषु तावत्य एवं जड्ढा- 
याम्‌, दश जानुनि, चत्वारिंशत्‌ ऊरो, दश वह्ुण्णे, 
शतमध्यधमेवमेकस्मिन्‌ सक्शि भवन्ति, एतेनेतर- 
सक्थि बाहू' च व्याख्यातों, षष्टिः कव्याँ, परष्ठे- 
5शीतिः, पाथयो: षष्टिः, उरसि त्रिंशत्‌, षट्भ्रिंशद्‌ 
ग्रीवायां, मूज्नि चतुस्चिशत्‌, एवं नवस्नायुशतानि 
व्याख्यातानि ( खुशा, ५,२५९ ) स्नायुप्रकाराः- 
प्रतानवत्यः वृत्ताः प्ृथ्व्यः झुषिराश्वेति चतुर्विधाः 
सतायव: , तत्न वृत्ताः सनायवः कण्डरा इति विज्ञेया:। 
आमपक्राशयान्तेषु बस्तों च झुषिराः स्नायवः। 
पाश्वोरसि,-तथा पृष्ठे शिरसि च प्रधुराः स्नायवः | 
स्नायुकमैं-फलकास्तीणों बहुमिः बन्धनेर्युता नृयुक्ता 
सुसमाहिता नोर्यथा अप्सु भारक्षमा भवेत्‌; एवं 
अस्मिन्‌ शरीरे यावन्तः सन्धय: , ते बहुमिः स्नायुमिः 
बद्धा: । तेन च नराः भारसहाः भवन्ति । व्यापा- 
दिता सनायुः यथा शरीरिणं हन्यात्‌ न तथा अस्थीनि 
पेश्यः सिरा! सनन्‍्धयों वा व्यापादिताः शरीरिण 
हन्युः इति स्नायूनां महत्व. विद्यात्‌ 
. ( सुशा, ५,२९-३५ ) तत्र मह॒त्यः स्नायवः कण्डराः 
स्खूताः (भा. प्र. ) ताः षोडश, तासां चतस्रः 
पादयोः, तावत्यः हस्तग्रीवाषष्टेपु, तन्र हस्तपाद- 
गतानां कण्डराणां नखाः (भ्षग्न ) प्ररोद्दा', ग्रीवा- 
हृदयनिबन्धिनीनामू अधोभागगतानां भेढ्म , 
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श्रोणिपृष्ठनिबन्धिनीनाम अधोभागगतानां बिम्बम्‌ , 
मूर्धोख्वक्षोंइसपिण्डादीनां च (सुशा, ५.११) 
प्रसारणाकुञ्चनयोरड्भानां कण्डरा मताः (शाज्ल, ) 
कूचोाः पुनः मांसास्थिसिरास्नायूनां जालकप्रभवाणां 
सन्‍्ततिविरचिताः (ड. सुशा, ५,१३ ) षट्‌ कूचो 
ते हस्तपादओवामेढेषु, हस्तयोहा, पादयोहा 
ग्रीवामेद्योरेकेकः ( सुशा. ५.१३ ) महत्यों मांस- 
रजवश्वतस्र:, प्रष्ठवेशम्ुभयतः पेशीनिबन्धनाथ द्वे 
बाह्य, आभ्यन्तरे च द्वे ( सुशा, ५,१४ ) मांस- 
सस्‍्नायुजालानि चत्वारि, तानि सणिबन्धगुड्फसंश्रि- 
तानि, परस्परनिबद्धानि परस्परसंश्षिष्टानि, पर- 
स्परगवाक्षितानि 'चेति येगवाक्षितमिद शरीरम 
(सुशा, ५.१२) स्तायुविकारा:- वेगवान्‌ू अनिछः 
सस्‍्नायुप्रतानम्‌ भाक्षिपति, तदा मानवः अभ्यतर् 
घलुरिव नमति, एथब अन्तरायामः: । यदा तु वायुः 
बाह्मस्नायुप्रतानस्थी भवति, तदा बाह्यायामे 
करोति, इत्येष बहिरायामः । स्नायुप्राप्श्न॒वातः 
स्तम्भकंम्पी झलमाक्षेपण च करोति 
( घुनि, १,५०५-०६ ) 
स्नायुविद्धपुरुषलक्षणानि- क्रोब्ज्य, शरीरावयव- 
सादः, क्रियास्वशक्तिः तुसुछा रुता, तथेवर ब्रणस्य 
चिराद्रोहणम्‌ ( सुसू , २५) 
-कोथ-पु., स्नायथवः कोथः । बरणे यदा शरिता स्नायु- 
'मंव्ति, तदा तस्यास्तन्न छेदर्न कतेव्यम्‌ 
... ( सुचि, १,३१४ ) 
छेद्यरोग० स्नाय्वाः पूतिभावः ( सुसू , २५.३-० ) 
-कुद-पु., लक्षण" स्नाय्वाः तेन व्रणस्य 
कृच्छूत्व जायते ( चचि, २५,३१-३५० ) 


-जालहू-न., शारीर० स्नायूनां जालम। देहे स्नायु- 


जालानि चत्वारि । एकेकमेकस्मिन्मणिबन्धे गुल्फे 
च (सुशा, ५.१२) स्नायुजालूगतदल्येना$5क्षेपका- 
दीनि रक्षणानि भवन्ति (अहसू , २८.५) 
-जालोत्क्षेपण-न.,... छक्षण० .. स्तायुगतशल्ये 
स्नायुसमूहस्योध्वे नयनम्‌ (सुसू . २६.१०) 
-त्व- न,, स्तायुभाव: । स्नायुखरूपम्‌ 
(छुशा, ४.२९) 
-दग्ध-न,, दाह० अप्रिकसे ० लक्षणम्‌-- क्ृष्णोन्नत- 
च्रणता । स्रावस्य संनिरोधश्र 
'. (सुसू , १२.८; असंसू . ४०) 


 >प्रतान-पु., स्नायुविस्तारः।.. लतावदनेकप्ररोहं 


_,स्‍नायुजारम्‌ (सुनि, १.५७) 
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-मर्मन-नत., शारीर० स्नायुबहुर मम (सुशा, ६.३) 
संख्या-सप्तविशति: स्रायुममाणि ( सुशा, ६-४ ) 
आण्यश्चतस्रः, द्वो विटपो हो कक्षघरो, चत्वारः 
कूर्चा: चत्वारि कचेशियंसि, एको बस्तिः 
चत्वारि क्षिप्राणि, ढ्ौवंसों द्वे बिधुरे, द्वावुस्क्षेपो 
एवं सप्तविशतिः स्रायुममाणि /ड. सुशा, ६.७; 
असंशा, ७३ द्व० मर्म 

-महारुज़्-वि., स्वायुपु महती पीडा यस्य सः। 
स वसास््रहदयोग्य:ः ( चसू, १३,४८ ) 

-विद्ध-न., रोग० लक्षणम-काव्ज्यम्‌ शरीरावयवसादः 
क्रियास्वशक्तिस्तुमुठा रुजश्विरं॑ त्रणरोहण च 

.... [ सुसू, २५,२७ ) 

-संकोच-पु., रोगछक्षण० स्राथूनां संकोचनम्‌ 

( चसू, ५,९२ ) खायूनां स्तम्भनम्‌ 
( अहसू १७,२० ) 


स्नायुक-न., रोग० शाखासु कृपितो दोषो विसर्पवच्छोथ 


कृत्वा तत्क्षते मभिनत्ति। उष्मयुक्तश्न दोषः स्ायु 
विज्ञोष्य तन्तुनिर्स श्रेत्युतिक बृत्ते जीव॑ कुयोत्‌। 
स॒ च जीव: शनेः शनेःक्षताद्‌ बहियौति। छेदाच् 
कोपमुपेति। तस्य पातेन शोथशान्तिभवति 
किन्तु पुनः सोड्न्यस्मिन्‌ू स्थाने सम्भवति । 
संख्यासस्प्राप्तिः-पयमष्टथा वातेन. दयावरूक्षः 
- सरुक स्थात्‌ ।. पित्तान्नीकृपीतः सदाहः स्थात्‌। 


* फेष्मणा . खेतः स्थात्‌। द्विदोषेण. असो 


द्विदोषलिज्ली । सन्निपातेन स्वेलिज्गः । रक्तेना- 
3रक्तकान्तिरित्यष्टचिध: 

उपद्रवाः- यदि बाह्योजड॒योः स्नायुकस्तन्तुकीटः 
त्रुत्थते, तदा खज्लता बाहुसंकोचावुत्पयेयाताम्‌ 
( मानि, परि ) चिकित्सा विसर्परोगवदन्न चिकित्सा 
( मानि, ) स्नेहस्वेद्प्रलेषादि कमे यथीचित कुर्योत्‌ 
( भाष्र ) कुम्भीपुष्पाणि अक्षयेत्‌ (२, २५.५४ ) 


स्नाय्वरमन-न., नेन्नरोग० नेन्नशुक्छभागगतो रोगः 


क्षणम-नेन्नस्य शुक्छझभागे खरं प्रपाण्डुपिशिते 
यहुद्विमुपैति तत्स्नावमैं, प्रस्तारिणो5मैण: खाचे 
निरुणद्धि यदाइनिल:। विना स्राव विशुष्क॑ 
तत्स्नायवर्मेति प्रकीतितम्‌। निमिवचनम्‌ (मानि-) 
(स्तर उ, ४.६ साध्यरोगोयम्‌ ) सुछ, १.४० ) 
चिकित्सा-लेखनाञनेरेवोपाचरणीयम्‌ द 

( खुठ,१५,१७ ) 


स्नाय्वामय-पु., स्नायूनां रोगः ( चचि. २९.३९ ) 
स्नाव-न,, शारीर० स्नायुः ( असंशा, ५ ) 
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॥ स्लावबन्धन ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


[ स्त॒द्दी ] ९४९ 
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>बन्धन-न., स्नायुनिबन्धनम्‌ ( असंशा, ५) 
-मर्मेन-न., स्वायुममैन्‌ ( असंशा, ७ ) 
स्मावार्सन-न., नेन्नरोग० स्वथाय्वस ( असंउ, १३ ) 
स्निग्ध-पु., सुण० असो त्वगिन्द्रियग्राह्मः चक्षुरिन्द्रिय- 
ग्राह्मश्न(वशा, ६.१०) रूक्षविपरीतः (चसू . १.६१) 
चिकक्‍्कण: (सुसू..३६९.३ ) विंशतिद्वव्यगुणेष्वेक: 
( अहृसू , १.१८ ) आप्यद्वृव्यगुण० 
(सुसू , ४१.४(२) ) तस्थ कर्म-क्लेदने शक्ति; 
( अहसू . १.१८ ) वातहरं छेष्मकारि बृष्य च 
( चशा, ६.१० ) स्तरिग्धगुणः ख्ेहकृन्मादुवकृूब्दल- 
वर्णकरश्न ( सुसू . ४६.५१६ ) 
वि,, प्रीतियुक्तः ( सुसू , ३४.२४ ) मित्रभावयुक्तः 
( सुक. १,<-११ ) 
: पु., बनस्पति० एरण्डमेदः, रक्तेरण्डः 
( रा, <,४४७ छू. ६८ ) 
: सरलः ( रा, १२,१३६; ४. १११ ) 
न,, खनिजद्गव्य० सुबर्णगेरिकम्‌ 
( थे. ३,१७०; है. १२८ ) 
भेषज्य ० सिक्थकम्‌ (रा, १३.१७४; ४. ११८) 
' बनस्पति० जवादि ( रापरि, १२.६; ४,३७५ ) 
( स्निग्धा )-ह्ली., वनस्पति० मेदा द 
.. (रा. ५.१६१; ए. ३१ ) 


-चउछवि-वि., छक्ष० स्तिगधकान्तिः (बलासप्रकृतिनरः) 


( सुशा, ४.७४ ) 
-“तण्डुल-पु., धान्य० षष्टिक 
( रा.१६,४४;४., २२० ) 
-तलु-वि., स्िग्धा तनुयेस्थ सः ( अहसू , २७.१८ ) 
-दल-पु., वनस्पति० गुच्छकरञ् 
. (रा.५,१८४६ ४. १९५१ ) 
-दारु-पु., वनस्पति० देवदारु 
(रा, १२.१०३; पं, ४१) 
सरकः (घ, ३.७८; ४, १११) 
-पत्र-पु.,, वनस्पति० घृतकरअ्षः 
(रा, ९,१७८,पू, १९५१ ) 
: -पत्रक-पु., वनस्पति० मज्जर 
( रापरि, <,५२;४, ३६१ ) 
-पत्रा-ल्ली,, वनस्पति० शाक० पालक्यम्‌ 


(रापरि, ७,७२; पं, २५३ ) 


 -पर्णी-लत्री,, वनस्पति० स्वादुपत्रफला, पटोल 
...... (रा, ७,७७; छू. १७ ) 
मूवो ( थ. १.१३; ४. ५ ) 


-फला-ख्री, , उैनस्पति ० वालुकम्‌ 


-सुख-वि., स्निग्धप्रान्तम्‌ मेदुराग्रम्‌ 


_-पिशित-न., स्निग्ध पिशितम्‌ । मेदुरं सांसम्‌ * 
( सुचि, १४,४ ) 


(रा, ७.२००; छ, ४१ ) 
-भोजिन-वि,, स्नेहयुक्तमर््न भोत्तु शीलमस्पेति 
( असंसु, ३ ) 


( अहसू . १९,९५४ ) 

-मस्तक्तिका-ख्री., झत्तिका० स्निग्धगुणयुक्ता झत्तिका 

( चक, १,५ ) 

-राजि-पु., सर्प + वेकरञ्ाः । क्ृष्णसपेंण राजिमत्यां 
वैपरीत्येन वा जायमानः (छुक. ४.३४;७) 

“लक्षण-न., छक्षण० स्निग्धनरस्य छक्षणम्‌ 

(बसू , १३.६) 

-व्यायामबलिन-वि., ख्लेहोपयोगेल वध्यायामेन चअ॑ 
यर्य बर्ूं सल्लातम्‌ सः (वस्‌ , २६,१०६) 





स्निग्धोष्णोपशय-वि., यरिसिन्खतिः्धमुष्ण चान्नपानादि 


उपशेते (अर्सनि, ५) 
सनुकू-ख्री., वनस्पति० ख्ही (ध., १,२३०) 
-प्तीर- न,, स्नुद्दीक्षीरम्‌ (चचि, १३,१४०) 
(असंस्‌ , ११) 
-“पयस-न,, स्लुद्दीक्षीरम्‌ (चसू . २५-४०) 
(असंसू . १३) 


( स्तुग )-गण पु., गण० श्रेतपीतदुग्धभेदेन त्रिकोण- 


काण्डादिभेदेन भिन्ना स्‍्नुही | सनुही भेदसमूहः 
( र, १०७०,<<४८ ) 


स्नुही-ल्री,, वनस्पति० ( ध. १०२३५. छू. ५७ ) 





क्षीरसारवृक्षः ( असंक, २) अस्थाः क्षीर॑ तीक्षण- 
विरेचनानां अ्रेष्ठमू ( चसू. २५.४० ) गुणा+-- 
. तिक्‍ता, उष्णा गुर्नी कफवातप्ती दुष्भरणाइमरीदाइ- 
कुष्ठप्रमेहप्ती । अस्थाः क्षीरं विषम, तदाध्मान- 
गुल्मोदरवातप्नम (ध, १.२३५; ४. ५५ ) 
( नाड ७,२४, शाल्ि, २७८) 
हिं.---सेहुण्ड, थोहर, थुहर, 
म.--वई निवड्धेंग, काटेनिवड्डंग, 
निवड्धेंग,.. 
गु.--थोरदाण्डलियो, कटाडी, कण्टाले 
हाथछों तर धारी, नानो परदेशी ह 
ब,--मन्सासिज, सिजकृक्ष, मनसागाछ, 
ता.---इकली, 








. फाज>च्छादनाम 
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“ -काण्ड-न,, वनस्पति० स्लुहीभेदः 


सेहुण्डयष्टिः 
४ कांड्या निवडुंग ”, इति छोके, काण्डरूवणोत्पा- 
दने उपयुक्तम्‌ ( सुचि, ४.३१ ) 


-क्षीर-न., स्नुहीदुग्धम्‌। बणशोधनद्वव्येषु घृतेषु च 


उपयुज्यमानेष्वेकम्‌ ( सुसू , ३२७.१६-१७ ) 


सस्‍्नूही-श्ली., वनस्पति ० स्नुही (२, २५,११८ 


,» - यमकः; त्रिश्िः स्नेहेस्थिवृतः 





.. स्तेहत्रिधि:ः, खेहनम्‌ , 


-  घृततैलवसामिस्िवुत: 


स्नेह-पु, » ण० मारदेवकर: गुण:, स्निम्ध: (चशा, ६,१५ ) 


विंशतिगुणेष्वेकः ( अहसू, १.१८ ) प्ृथिव्यस्बुगुण- 
भूयिष्ठो वीयेसंज्ञको गुणः ( सुसू , ४१.११ ) 
द्रृब्यण घुततैलांद: (सुचि. ३१,३-४ ) तेलम 
( २. २१.५१ ) तेलादिस्निग्धदव्यम ( चसू , १३.१ 
अहसू . ५,३९५; अहसू , १६.२ ) 
कमें०.. स्नेग्ध्यम, स्नेहनम्‌, ओ्रेष्मकर्मस्वेकम' 
( अहसू , १९.५३ ) स्नेहने च॑' अनिलहनन 
देहमादवबकरं॑ मलछसब्ञनाशनम्‌ (चसि, २,७ ) 
उपक्रम० ख्ेहपानम्‌ ( सुचि, १,८; सुचि, १.३१ ) 
वातोपक्रमेष्वेक उपक्रम 

सुचि, ४,२३२; अहसू . १३.१ ) 
शारीरभाव० देहस्य स्रिग्धत्वम्‌ । मेदोधातोः 
कम (असंसू ,१) अक्षिविट्त्वचां यः स्नेह: स 
मज्ज्ञो मलः (चचि, १०,१५९ सुसू , ४६,५२५ ) 
प्रीति: ( सुनि, १०,२३ ) 
। स्नेहन ख्रेहद्रव्येण 
क्रियते | स ख्नहः द्विविधः स्थावरो जद्शमात्मकश् । 
स्थावरात्मकः सख्रेहः तेल्मतेरें च, जड्जमा- 
त्मकस्तु वसा मज्जा सर्पिरिति (चबि, <,१५० 
ते स्नहाः पुनश्चतुर्वि धा सपिस्तेल- 
वसामज्जानः (चसू, १,८६ ) « सर्पिमेज्जा 


-. बसा तेल स्नेहेषु अवरं मतस््‌? (असंसू, २५) 


जज्जमेभ्यः स्नेहेषु गव्य घृर्त प्रधानम्‌ । स्थावरेषु च 
तिलतेलम्‌ ( सुचि, ३१.३-४ ) गुरुरूघुत्वम- 
घृतात्तेछ गुरु तेलाहुसा, वसायाश्र मज्जा 
( असंसू , २५) स्नेहसंज्ञान्नयम-यमकरिब्रवृतो 
महँश्रेति स्नेहस्य संज्ञात्नयम्‌। तेन द्वार्भ्यां ख्नेहाभ्यां 
चतुर्भिमहास्नेहः, 
१६,४ ) बृततेलाभ्यां यमकः, 
घततलघबसामज्जसिमहान्‌ 
( है अहसू. १६.४ ) स्नह्या:- ये स्वेदार्हा: शोध- 
नाहां मद्यासकक्‍ताः स्त्यासक्ता व्यायामसक्ताश्व 
तथा चिन्तकाः बृद्धा: बाढा:. अबछाः कृशाः 
रुक्षाः क्षीणरुघिराः क्षीणशुक्राश्व॥ वातपीडिताश्व 


( अरु, अहसू , 


आयुर्वेदी ये ब शब्दकोश $ 


4 जिली ली 3. ४.फ ७८% 23, ०// कलह ७... जा १. 9... 3. 3. 2७ आा 3९ कट भजजर करी चना जि जी चर .न्‍म जि थकान जज बी ५८ा 3 धी जा ढग 2 मकर पजम राज । आज नतजजा 5 नर नीम नरक हरी. ९2८ ० कक, एीज3-2 सनम दीप 0 ाई  आ क | 





[ स्नेह ] 





नेन्नाभिष्यन्दिनस्तिमिरिणः कच्छोन्मी लिनस्ते 
सर्वेडपि स्नेह्या: (अहसू , १६.५-६) रूक्षणानन्तरं 
प्रयुक्तो यः स्नेह: सोउसात्म्यर्ता गतः सन्‌ मलानीर- 
यितु समर्थों भवति ( असंसू, २५) तेषु. अपि घृत- 
पानयोग्याः- धीस्मत्यायमिलाषिणां घृर्त पानार्थ 
शस्यते ( अहसू , १६.८ ) तेलूपानयोग्या:-छाघव- 
दाब्यार्थी तेरे पिबेत्‌ क्ररकोष्ठेषु तथा ग्रन्थिनाडी- 
क्ृमिक्तेष्म-मेदो-वातरोगेषु च तेरूं पानार्थ हितम्‌ 
(अहसु, १६.५ ) वसापानयोग्याः-पोरुषोपचये 
व्यायामे च स्वहपानाथ वसा इष्यते (चसू . १३.१६) 
तथा च क्षीणधातुषु अद्यभिरोगे वाताबृतमार्ग च 
तथा सन्ध्यस्थिममेकोष्ठरुजासु, दग्धरुजि आहत- 
रुजि अष्टयोनिरोगे दारुणशिर:झूलयो: विदोषेण 
स्रेहपानाथ वसा योज्या ( अहसु. १६.१०-११ ) 
मज्पानयोग्याः-क्राशया: कछ्लेशसद्दा वातातोंः 
दीप्तवक्वयश्च संजपानयोग्या: (सुचि, ३१.१८ ) 
स्नेहोपयोग:- उपयोग: ह्विविधः बाह्य आभ्यन्तरश्र। 
तत्र बाह्यः देहाभ्यज्ो5वगाह:- शिरोड्भ्यड्रादिः 
(सुचि,४.८)आन्तरः पानबस्त्यादिषु (सुचि,४,८)यथा 
न्‍्यग्रोधादिगणसिद्ध: ख्रेहः ज्वरदाहनाशने अभ्यद्भ- 
तया&वगाहने चोपयुक्तः ( सुउ. ३५,२८८-२८५ ) 
आभ्यन्तरोपयोगे.. प्रभूतमांसनिःक्वाथाआाडुला- 
नूपजात्रसान्ख्रे ह+्ट शेषु वा तेषु अतिसंद्रतां यवागूं वा 
तिलूचूण फाणित॑ सस्नेहम्‌ । कृशरां भूरिखंहां 
तिलछकाम्बलिके सुखोष्ण सर्पिष्मतीं पेयां क्षिरेयीं 
ससितां, छवणयुक्त' सर्पिवा पयः सद्यः स्रिग्ध 
प्रयोजयेत्‌ू ( असंसू, २५ ) भक्तेन सद्द 
स्तेहपानम्‌-- ये सुकुमाराः कृशाः वृद्धा बालाः 
स्नेहद्विट्तृष्णाताः तथोष्णकाले सहभक्तेन स्नेह 
पाययेत्‌ (सुचि, ३१.३७) ख्रहो हि पानानुवासन- 


मस्तिष्कशिरोबस्ति-उत्तर-बसस्तिनस्यक्णपूरण- 
गान्राभ्यज्ञभोजनेषूपयोज्यः । तन्न जद्मेभ्यों गव्ये 


घृत प्रधान स्थावरेभ्यस्तिक्तेलम (सुचि, ३१,३-४) 
युक्तयाउवचारयेत्स्नेहे भक्ष्याद््नेन बस्तिभि 
नस्याभ्यअनगण्डूषमूर्धकणोक्षितर्पणै:” ( असंसू ,२५ 
अहसू . १६.१४-१५) स्वस्थस्य स्नेहनाथ कालभेदेन 
विविध: स्नेहोपयोगः । प्रावृषि तेरुं, शरदि सर्पि 
वसनन्‍्ते वस्ामज्ञानों च युकुयात्‌ (असंसू. २५; 
अहसू, १६.१२ ) सद्यःस्नेहनाथ . छवणोपहिताः 
स्नहा उपथुक्ता: (असंसू , २५) स्नेहानां तारतम्यात्‌ 
दोषप्नता-तलाइसापित्तन्नी। सर्पि: पित्तन्नतमम्‌ । 


का 
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तथा सर्पिेषो मज्जा वातप्ततरः वसा वातप्नतरा केले 
वातप्नतमम्‌॥। मजा वातश्ेष्मन्नः वसा वात ेष्मन्न- 
तरा तेल वातक्ेष्मप्नतममित्यवगन्तव्यम्‌ 
(अरु, अहसू , १६.३; असंसू , २५) केवलूस्नेहपानस 
सस्‍्नेहनकर्मणि श्रेष्ठ: प्रयोग: आशुस्नेहकर्मसाधनात 
( असंसू, २५; अहसू , १६.१७ ) स्नेहपानक्रमः- 
लघुकोष्ठाय. प्रातः काले यथाबलं स्नेहमात्नां पातुं 
प्रयच्छेत । पीतमात्रे चोष्णोदकेनोपस्पृइय सोपा- 
नत्को यथासुर्ख विद्दरेत्‌ ( सुचि. ३१.१४) कोष्ठ- 
भेदात्स्नेदपानाउववधिः-झूदो कोष्टे  त्रिदिनमच्छे 
स्नेह पिबेत्‌ । करें सप्तदिन यावद्वा स्निग्धलक्षणों- 
 त्पत्तिः (अहसु, १६.९५-३०; चसि, १.६) मध्यम- 
कोष्टापेक्षया पुरुष: स्नेह चतुःपञ्लपडहानिं पिबेत्‌। 
सप्तरात्रादनन्तरं स्नेह: सातयीभवति 
( सुचि, ३१.३६) अच्छरनेहमात्रा-सा हृस्वमध्यो- 
त्तमभेदात्त्रिविधा । या मात्रा प्रयुक्ता जाठराउबल- 
वशाद्वाभ्यां प्रहराभ्यां जरां नाम .जरणे याति, सा 
हस्वा। चतुभियाँमेर्या जीयेति, सा मध्यमा। 
अष्टामियामर्या जीयेति सोत्तमा मात्ना ( अरु, 
अहसू . १६.१७-१८; असंस्‌ . २५ ) दोषादीन्वीदक्षय 
ताभ्योडषपि हसीयसीं यामपरिणामिनी मात्रा 
परिकल्पयेत्‌ (अहसू १६.१८) ये नराः प्रभूतरनेह- 
नित्याः झ्षुत्पिपासासहाः, ते अभूृतस्नेहसात्म्या: 
( चसू , १३,३१ ) स्नेहः शमनार्थम््‌ । रोगस्य 
शमनायोपयुज्यते । स जातबुभुक्षस्य शस्यते । अन्यो 
बंहण:, स स्नेहों रसमयद्ाय्रेः सद्द शस्यते 
( अहसू , १६.१९-२० ) स्नेहे3नुपानम्‌-अच्छपेये 
सुखपक्तये स्नेहस्य प्रयोगात्‌ पश्चादुष्ण वारि पिबेत। 
( भद्सू , १६.२३ ) स्नेहनप्रयोगे भोजनम्रियमः- 
स्नेहपानात्पू्वदिने तथा यावेन्ति दिनानि स्नेह 
_पिबति तावत्‌ तेथा समाप्त स्नेहपाने तावन्त्येव 
दिनानि द्ववमुष्णनभिष्यन्दि नातिस्निग्धमसड्ूरं 
पमन्न मात्रया भोजयितव्यम्‌ द 
( हे, अहसू . १६.२५ ) स्नेहप्रयोगे विद्रनियमाः- 
उष्णोदकोपचारी ब्रह्मचारी क्षपाशयो<्वेगरोधी 
स्यात्‌ किंच व्यायामक्रीधशोकहिमातपान त्यजेत्‌। 
अवातयानयानाध्वभाष्य-भअभ्यास-संस्थितिः 
नीचात्युच्चोपघानाहःस्वप्नघूमरजांसि च याव॑त्यहानि 
स्नेह पिबति तानि तत्संख्याकानि तदनन्तरं च स्नेह- 
: पानरहितान्यपि त्यजेत्‌ ( अहसू , १६-२६-२८ ) 
अस्नेह्या:- अतिमन्दाप्मिः तीदषणाम्रिः स्थूछो 





[ स्नेह ०४३ 
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दुबेऊूऊरुस्तम्भातिसारामगछरोगगरोद्रसच्छा 
च्छथथरुचि छेप्सतृष्णामग्रेश्व पीडिताः अपप्रसूताश। 
सस्‍्नेहनीयाः: ( असंसू , २०; अह्ृसू, १६.६-४८ ) 
अजीर्णी मदुपीडितः तरुणज्बरी श्रान्तों दसबस्ति 
विरिक्तो वान्तो5काले असूता च॑ ख्ी 

दुर्दिनि चैव ख्रेहपानं विव्जयेत्‌ 

( सुचि, ३१.४६-४८ ) सम्यक्स्निस्घस्थ बाता- 
नुकोमनमभेः अदीप्तस्त व्चसः ख्िर्धत्वे खुद॒त्वे अ 
अँगेपु मार्दव च स्निग्ता सच भग्लानिश्व विमले- 
न््रियता, लाघव स्नेहोद्वेगश्न, इत्येतानि छक्षणानि 
भवन्ति (असंस्‌ , २५; चसू , १३.६ ) पथ्यमान- 
सस्‍्नेहकक्षणम-तृद्दाहो5रति: छुमः सादो अमः 
( छुचि. ३१,३३ ) क्षिरोस्मिष्टीवसूब्छोदीसी 
क्वेघजे भवन्ति ( असंसू , २५ ) 

यदा जीयेमाणस्नेहस्य छक्षणानि शान्ति गर्छन्ति 
तदा स्नेहों जीण इति ज्ञायते (ड, सुचि, ३१,५७४) 
जीणेस्नेहलक्षणम--भनुछोमा5निलस्वास्थ्यक्षु त्तष्णी- 
द्वाशुद्धिमिः सस्‍्नेहों जीण इति विजानीयात 
( असंस्‌ , २५) जीणोजीणविशक्वायां पुनरुण्णोदक- 
पाने कुयोत्‌, तेनोद्वारविद्युद्धसथा भर्क अति 






























रुचिदेहे छघुता व भवति, तदा जानीयास्सस्‍नेहों 


जीण इतति ( सुचि, ३१,३२०३३; असंसू , १६.२४) 
जीर्णे स्‍नेहें परिचर्या- जीणस्नेह नरमसण्णजरेन 
परिषेचयेत्‌ । छिल्नाल्यतण्शुछामुण्णां. यबारों अल 
का पाययेत्‌ अ्षम्ि दोष च॑ वीक्षय विलेपीयूष- 
रसादीन्‌ प्रयुकीत (ड., सुचि, ३१,३४८-३५ ) 
अस्निग्धलक्षणम्‌- रूक्ष अथित पुरीषम अप्रगुणो 








वायुरूदुरपक्‍िः गात्रस्य खरत्वरोक्ष्ये च (चस्‌, १३.६). 





अतिस्निग्धलक्षणम्‌- पाण्छुता गौरव जाव॒ध 
पस्य चाचिपकता तन्व्रा5रुचिसुस्के 





दाहः छदिमृध्छो तृष्णा शुष्कोद्वारः अमशखास- 
कासादयः स्नेह्दातिसेबनावन्ति ( असं 
मिथ्यास्निग्वकक्षणम- . शोफो5इस्तन्द्रा 






दोरबेल्यमिन्द्रियदोयल्स क्य दी+ि 
छक्षणानि भमवस्ति (असंसू . २५) अमादिक | 
भवस्ति (अह्सू, १६.३२-३४३ ) मिथ्यास्नेहे 
वात्तरक्त प्रकुष्पति (सुनि, १.४१ ) स्नेह 
उपक्रम:- शक्षुत्तत्णानिग्रहा बम खेदः पानान्नन 

















९४४. [ ल्लेहक्छान्त ] 


भेषजे रूक्षद्रव्याणि च देयानि 
( अहसू , १६.३३-३५ ) वाताबतस्तेहलक्षणम्‌- 
. अ्षज्ञमदे-ज्वर-आध्मान-शीत-स्तम्भ- ऊरुपीडन- 
पाश्ररुगादयो भवन्तित ( चसि, ४,.२६-२८ )- 
पित्तावते. ख्रहे- दाहरागतृष्णामोहतमकश्वास 
_ ज्वरादीनि लक्षणानि भवन्ति ( चसि, ४,३१ ) 
अत्यशनावृतसख्रहे- छद्िमूच्छी 5रुचिग्लानिशूल- 
निद्रा-उड़्मदोी:. सदाहैरामलिब्रेश्व. संयुतानि 
लक्षणानि भवन्ति ( चसि, ४.३४ ) 
स्नेहफलम्‌-स्नेहः आश्ु प्रयोजितः सन्‌ संशुष्कान- 
_ चातून्‌ पुष्णाति बलम्‌ अप्निबर्रू पुर्टि प्रा्णोंश्रामि- 
वर्धयेत (चंचि. २८.७९-८२ ) देद्दात्कफादयों 
 दोषाः प्रणुयन्ते ( चसि, ६,११ ) यो नर आशभी: 
धण्येन स्नहमुपसेवते, स दीघ्तान्तराशिः परिशुद्ध._ 
कोष्ठ: नुतनधातुः बलवणयुक्तो दढेन्द्रियो मन्दजरः 
... शतायुश्र भवति इति प्रदिष्स ( अहसू . १६.४६ ) 
 -कलान्त-वि., 


स्नेहपानोद्विभ:,.. स्नेहग्लानः 
( चचि, २८,७६ ) 

“किलन्न- वि., स्नेहेना55छ्ुतः, स्नेहपानेनाप्छुत 
( अहसू ,१७., २५९ ) 


-गण्डूष-पु., उपक्रम ० मधुरादिसाधितेः स्नेहैः कृतो 
गण्डूष: (सुचि, ४.२२ ) असशच्चायमात्राग्रमितो 
गण्डूषः ( सुचि, ४०.६२ ) 

-गण्डूषधारण-न,, कर्म ० ( असंसू , ३) स्नेहगण्डूष- 
धारण दुन्तदाढ्यकरं रुचिप्रदं च ( सुचि, २४.१४) 

“ग्लान-वि,, स्नेहेन ग्लानः: (चसू , १३.५० ) 

-तृषा-जल्ली., लक्षण० स्निग्धान्नजा तृष्णा 
( चचि, २२.५२ ) स्नेहपानजा तृष्णा 

( चचि, २२,०५२ ) 

 -दग्ध-पु., रोग० तप्ततेलघृतादिभिः दग्धत्वम्‌ 

तन्च दहने कष्टतरं भ्रवति, स्नेहस्य सूक्ष्ममार्गा 

नुसारित्वादूरमनुप्रवेशात्व (असंसू . ४० ) चिकित्सा- 
तत्र रूक्षे भेषजम्‌ ( असंसू, ४० ) 

-दाह-पु., द्वर० “स्नेहदग्ध” (असंसू , ४० ) 

... स्नेहेन दहनम्‌ ( असंसू , ४०; अहसू ३०,४८ ) 

“ -द्रोणी-त्री,, पान्न० स्नेहपूणः कटाह:। शख- 

: कमोनन्तरमुदरिणां निवासनार्थम ( असंचि, १७) 

_ “द्विष्‌ू-वि,, स्नेह द्वेष्टि इति ( अहसू , १६.२० ) 


 +नित्य-वि., स्निग्धाहारादिशीली (अहसू, ७,६०) 


“ “निवुक्ति-ल्ली., बस्तिष्यापदू० स्नेहस्थाअम्रब्त्त 


(अहृन्नू , १५.३१ ) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 
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| स्नेदफलसार ] 
“पक्ति-शक्ली,, स्नेहपाकः (अहसू., १९,३४ ) 
क्‍ (असंसू . २८ ) 
-परिहार-पु., स्नेहे पीतेडपथ्यम्‌ यथा शीतोदकादि 
(अहसू . १६.३९) 
-पाक-पु., मैषज्यद्ब्य० स्नेहस्य पाकः। स त्रिधा 
रदुमध्यखरभेदेन (चक, १२,१०२ ) किट्टे 
कटकससे सति मन्दो रूदुबो पाकः किट्टे मदनो- 
पमे मध्यश्विक्कणो वा पाकः । किट्टे सीदति 
स॒ति वर्णतः कृष्ण च खरः खरश्रविक्कणों वा पाकः 
( असंक. « ) स्नेहौषधयो: प्रथक्मावमात्न यस्मि- 
न्भेषजे तत्ताइश भेषज यत्र स््रहे स रदुः । खेहे 
सिद्धे सति यत्र मधूच्छिश्मिव विशद नाम अपि- 
च्छिल्मडुल्यादों अविेपि ( पेच्छिल्यगुणाभावाद्‌ ) 
भेषज भवति, स मध्यमपाकः । यत्र कृष्णमीषद्‌- 
वसज्न विशर्दू चिक्कण च भेषज, स खर इति। 
भरत ऊध्व दग्ध्नेहों भवति, स दग्धस्नेहपाकः । 
तत्र पानाभ्यवहारयोमेदु; । नस्थाभ्यड्रयोमेध्यमः । 
बस्तिकणपूरणयोस्तु खरपाकः डपसयुज्यते 
( सुचि, ३१.११; चक, १२.१०३-१०४ ) 


“पाककब्प-पु., स्नेहपाकविधिः । स्नेहाचतुर्गणो हृवः 


स्नेहचतुर्थाशों सेषजकढकः तदेकध्य.. संसृज्य 
विपचेदित्येष स्नेहपाककल्प: (सुचि, ३१.८) 
स्नेहकुडवे सेषजपर्क पिष्ट कढक॑ चतुर्गुण द्वव्यमा- 
वाप्य विपचेत्‌ ( सुचि, ३१.८ ) 


“पान-न., उपक्रम० स्नेहस्य पानम्‌ (सुचि, ३१,१४) 


* स्नेह  े 
“पानऋम-पु., स्नेहपानपरिपाटी ( सुचि. ३१.१४ ) 
-पायिन-वि., यः स्नेहनाथ स्नेह पिबति सः 


(अहसू . ६.३० ) 
_ “पिचु-पु., उपक्रम० स्नेहयुक्तः पिचु द 


द ... (चचि, ३०,१०८ ) 
-पीत-वि., येन स्नेहः पीतः 

( सुचि, ३९.३; अहसू , १९.५३ ) 
“प्रगाढ-विं,, स्नेहबहुलः ( सुचि, ३७,४५ ) 


_“अ्रयोग-पु.,, उपक्रम० स्नेहपानस्थ. प्रयोग 


द्वर० स्नेह ? ( अहसू , १६,२६-२८ ) 


. “भियालबीज-पु., वनस्पत्ति० प्रियालः (घ. ५.७२) 


“फल-न,, स्नेहप्रधानं+ फलम तिलेरण्डांतसी 
बिभीतकादिकम्‌ ( सुचि, ४०,४ ) द 
स्नेहपानस्थ फलम्‌, #० ' स्नेह ! ( सुचि, ३१.५६) 

>फलसार-पु., स्नेहरफछानां तिलादीनां ..  साए- 

: स्तदष्तगेतों भज्जा (सुचि, ४०.४) ; 
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-बस्ति-पु., उपक्रम० स्नेहस्य बस्तिः। स्नेहयुक्त 
बस्तिः. (चसि. ४.३) अनुवासनबस्ति 
(अहसू , ४.२५ ) सिद्धस्नेहा: सर्पिरादयो 
बस्तिविधिना दीयनते, स स्नेहबस्तिः द 

( सुचि, ३८.<८ ) 

-भर्जिता-वि., स्नेहभ्रश्शा ( पेया ) ( अहसू , १६.४०) 

-भावित-वि., स्नेहपानेन स्निग्ध 

( अह्ृसू . १८,०५७ ) 
-मांस-न., स्नेहप्रधानं मांसम्‌ । आनूपप्राणिमांसम्‌ 
(सुउ, १८,२३ ) 
-मात्रां-श्री., स्नेदस्य प्रमाणम्‌ ( चसू , १३.२५ ) 
-सिथ्योपचार पु... स्नेहपाने मिथ्या उपचरणम्‌ 
. (चसू , १३.६४ ) 
“>लवण-न., छवण० काण्डलवणम््‌ ( सुचि, ४,३१ ) 


-लवणयोग-पु., स्नेहलूवणयोः संयोगः; अयम्‌ 


अग्नो क्षिप्तः सनब्निन्द्रायुधवह्॒णीन्‌ चटचटाशब्द 
चोत्पादयति ( असंसू , « ) द 
>वध्य-वि., स्नेहिन वध्यो नाम विनाइयः शम- 
नीयो वा ( व्याधिः ) ( काखि. ११.८९ ) 
-बमी-ल्ली., वनस्पति० मेदा ( रा. ५.१६१ ) 
-बर्ग- पु., स्निग्धदृव्यसमूहः । येम्यः स्नेहस्य 
सम्मवः, तेषां द्रब्याणां समूहः | यथा तिलातस्यों 
च। घृत तेके वसा च इत्यादीनि स्लनिग्धद्व्याणि 
तथैव कड्लणी-करज्ञ- श्रीफल-सिद्धार्थ- सोमराजी- 
विभीतक-कअतसी- निम्ब- तिऊू- दन्ती- भछातका 
इत्यादीनि चेति (र, २.१३३ ) 
-वर्ज-वि., स्नेहरहितम्‌ ( खुचि, ५,३३ ) 
-वर्ति-ल्ली., स्नेहयुक्ता पद्टवतिः ( सुचि, २.७१ ) 
-विद्ध-न,, वनस्पति० देवदारुः ( ध, १.७६ ) 
-विधि-पु., डपक्रम० स्नेहकर्म 
(चसू , १.५०; अहृसू . १६.१२ ) ब्र० 
अध्यायसंज्ञा० (असंस्‌ . २५; अहसू, १६.१ ) 
. -विश्रम-पु., रोग० स्नेहस्य  दुरुपयोगाहिशिष्टो 
.. अमः-अव्यवस्था स्नेहमिथ्यायोग इति यावत्‌ 


.. (चसू , १३.७६ 2 
-विरेचन-न,, . डपक्रम० 
... ( चके, १२.८३; सुचि, ४,२१ ) एरण्डतेलादिना 
.. विरेचनस्‌ (सुठछ, ४५.२० ) तद्रक्षस्य योग्यम्‌ 
... (काखि, ७.२५ ) एएण्डस्नेहः ( सुचि,३२,४१ ) 
-व्यापत्ति-त्री.,. स्नेंहस्य दुरुपयोगान्मिथ्यायोंगा- 
जनितो व्याधिः ( चंसू , १३,७८ ) 
भा, को. से, ११५ 
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-व्यापत्तिभेषज़ञ-न 


स्नेहयुक्त विरेचनम्‌ 


[ स्नहान्वित ] ९४५ 
स्नेहव्यापत्तिजव्याधिनाश- 
नाथंमुपयुक्त द्रच्यम्‌ ( चसू . १३,७८ ) 
-व्यापत्साधन-न., स्नेहपानजन्यरोगे चिकित्सितम 
| ( अहसू , १६.३४ ) 
-व्यापत्सिद्धि-त्री., अध्याय० संज्ञा० (चसि, ४.१) 
-व्यापदू-ख्री., स्नेह्दातियोगादि-समुत्थः विकार: 
( सुसू , ४५.४४; अहसू , १६.३५; असंसू , २५ ) 
-शकंरा-ल्री.. स्नेहप्रधाना दार्करा, स्तिग्धगुणे 
चुणम्‌ । स्नेहस्य संद्ृताउवस्थितत्वान्मथुदकैरा- 
वत्स्नेहशर्करा (चचि, २५.७६ ) 
“शोधनयुक्ति-छ्ली ., स्निग्धस्म शोधनोपायः 
क्‍ ( अहसू , १५.६७ ) 
-सम्तद्ध-वि., स्नेहसम्मद्धः ( चसू . १३,७२ ) 
“सात्म्य-वि.,, स्नेह: सात्म्यः यर्य सः 
( सुचि, ३३. ४४ ) 
“सार-वि., स्नेह एवं सारो बर्क यस्य, स 
( छुचि. ३१.३ ) 
-सिक्त-वि., स्नेहेनावसेचिंतः ( सुचि, २४.३२ ) 
“सिद्धि-ब्री., एततैलादिस्नेद्ानां सिद्धयर्थ क्रियमाण: 
पाकः । सम्यक्सिद्धस्थ लक्षणम्‌-शब्दफेनयोरुपशमो 
गन्धवर्णरसादीनां सम्दद्धिश्व (सुचि. ३१.१२-१३) 
भैषज्यमहुलिभ्यां गृह्ममाणमनतिम्दद्वनतिदारुण- 
मनडुलिग्राहिताविशिष्ट च स्थात्‌ ( असंक, < ) 
स्नेहन-वि., स्नेहजनकम्‌ ( चसू . १.८७ ) स्नेहयतीति 
घृततैलवसादिवत्‌ ( सुसू , १४.३ ) 
न,, स्नेद॒विधिः, स्नेहक्रिया. (चसू, १३,१२ ) 
-कर्मन्‌-न.,, उपक्रम० स्नेहविधिः (असंस्‌ , २४.५-६) 
स्नेहयितव्य-वि., स्नेहनीयः, कततेव्यस्नेहनकर्मी 
क्‍ ( चसू , ४३,४५९ ) 
स्नेहामि-पु., स्नेहेनात्यधिकेनोद्यीघ्तो5पि 
. ( चसू . १३.७१; असंसू . २५ ) 
स्नेहाचार-पु,. स्नेहोपचारे पथ्याउपथ्यम्‌.. 
.... ( अहस्‌ . १८.२७ ) 
स्नेहाजीणै-न., स्नेहस्य अपचनम्‌ ( छुचि. ३१.३१ ) 
स्नेहाश्नन-न,, अअन० ताम्रपात्रस्थितं मांस सर्पिः- 
सेन्धवर्संयुतमिति स्नेहाझ्नमेके जाहु;। दइद 
वाताभिष्यन्दे उपयुक्तम्‌ ( खुठ, ९.१६ ) 
सस्‍्नेहाध्याय-पु., अध्यायसंज्ञा ० ( चसु , “१३.१ 
( कासू , २२.१ ) 


स्नेहान्वित-वि., घतादियुक्तम्‌ स्नेहगुणैयुक्तम्‌ 


( सुचि, ४.२३ ) 











९४६ [ स्लेहाशाय ] 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 








[ स्पृक्का ] 
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स्नेहाशय-पु., स्नेहस्थानम । तब्च द्विविध स्थावरं जड़स॑ 


च (चसू, १३.११ ) यथा दघिक्षीरं मांसास्थि 
फल-दारु च ( असंसू , २० ) 
स्नेहोचित-वि., स्नेहसात्म्यः ( अहसू . १६.३८ ) 
स्नेहोत्क्लिष्ट-वि., स्नेहेनोत्क्षि्टः ( चसि, ६.९ ) 
स्नेहोत्कुश-पु., स्नेहस्य कोपः (असंसू , २८ 
स्नेहोत्तम-न., स्नेह० तेलम्‌ ( थ, ६.१२० ) 
स्नेहोद्ेग-पु., रक्षण० स्नेहद्वेषप: सम्यक्स्निग्धलक्षणा- 
न्यतमम्‌ ( अहसू , १६.३१ ) 
स्नेहोपगगण-पु.,, गण० स्नेहस्य सर्पिरादेः स्नेहन- 
क्रियायां. सहायत्वेनोपगच्छतीति स्नेहोपगः 
( चसू , ४.८ ) तत्र द्वृव्याणि-मद्दीका-मधुक- 
मधुपर्णी - विदारी- काको छी - क्षीरकाकोली - जीवक- 
जीवन्ती-शालिपर्णी इति दशद्वव्याणि 
( चसू . ४.१३(२१); असंसू . १५) 
है स्नेहोपयोगिक-वि., स्नेहस्योपयोगो यस्मिन्‌ कमेणि तत्‌ 
। स्नेहोपयोगिकम्‌ ( सुचि. ३१.१ ) 
ः स्नेहोपयोगिक-न... चिकित्सितअध्यायसंज्ञा० स्नेह- 
स्योपयोगो यस्मिन्‌ कसेणि तत्स्नेहोषयोंगिकम 
( सुचि, ३११ ) 
स्होपसेविन--वि.. आभीद्ण्येन स्नेह यः सेवते, स 
( सुचि. ३१,५६; असंसू , २०; अहसू , १६.४६ ) 
व्र० स्नेह ! 
स्नेह्म-वि., स्नेहकर्मयोग्यः द्र० स्नेह! 
( चसू , १३,६; अहसू , १६.५-६ ) 
स्नेग्ध्य-न., स्निग्धता ( सुसू , ३२,३ ) 
स्नेहिक-वि., स्नेहक्ृ॒तम्‌ (नावनादिकम्‌ ) (चसू , ५.४०) 
द “धूम-पु., 'बूम० द्व० घूम” ( चसू , ५,३२७ 
न “नस्य-न,, स्नेहमय नस्यम्‌ दर ० “नस्य' (सूचि,४,२२) 
ली “फल-न., स्नेहयुक्ते फू तिलेरण्डातसीबिभीतका- 
दिकम्‌ ( सुचि, ५.७ ) 
स्नेहिकवर्ति-ल्ली,, . वर्ति० घूमपाने उपयुक्ता 
स्नेहनकारिका स्नेहयुक्ता वर्तिः ( चसू. ५,२६) 
. ' स्पन्द-पु., रोगलक्षण० कंम्पः (असंशा, ८.३ २) 
स्पन्दून-न., रोगलक्षण ० चलनम्‌ (ड, सुशा, १.१९) 
.... सपीडनगतिः (परिव०) (र, २२, १०१ ) 
7 वनस्पति० (असंड, ६) 
वि,, कम्पनः ( चसू , १८.७ ) । 
स्पश-., गुण० वायवीयगुण० (चशा, ७,१६) +“ 
..' स्पशेनेन्द्ियग्राह्मगुण: यथा उष्णादिः (चसूं ,<.११) 
उष्णशीतादिस्वरूपः( सुशा. १,४ ) पु 


> 














“तन्मात्र-न,, पद्चतन्मात्रेष्वेकम, अनुरूतः स्पश:ः 
सुशा, १.४ ) 
“रुज्ू-ल्री., लक्षण० स्पशासहत्वम्‌, स्पशरन न सहते 
इति ( चचि, १२.१३ ) 
“छज्जा-ल्री., वनस्पति० लज्जाछुः (रा, ५.१६० ) 
-वात-पु., रोग० असि्मिन्नज्ञानां तोदन प्रायशो दादः 
स्पशाज्ञत्वे मण्डछानि च त्वगुपरि दृश्यन्ते 
(२, २१.१३ ) 
-वाता२-पु,, पारदयोग० असी स्प्शवातविनाशन 
र, २१,३९-४० 
“विकार-पु., रोग० स्पशैवातः (२. २१.१२) ' 
“वंगुण्य-न,, लक्षण० स्पद्माज्ञत्वम स्पशंहानि 
( छुसू . १५.११ ) 
“शीत-वि., स्परश शीतः ( असंसू , ७.१८ 
-संकोचपर्णिका-ब्नी., वनस्पति० लज्जालु 
( ध. ४,१०९ ) 
“हानि-ज्ली., गुछ्मरोग० शुकदूषितरक्तोत्या, शकेन 
दूषित यन्मेढ़े रक्त तदुदर्धवेयम, अचेतनत्व मेढ़े 
ज़ायते ( इन्दु, सुनि, १४,१०, असंउ, ३८ | 
“हिम-वि., स्पशे शीतम्‌ ( असंसू , ७.२४१ ) 
स्पशन-न., शारीर० स्थृशत्यनेनेति ( चक्र, चसू , ८.८ ) 
स्पशनेन्द्रियम्‌ ( चशा, ७.१६ ) 
स्पशक्रिया ( चचि. २९,१२८ 
“प्ल-वि., स्पशनेन्द्रिय हन्तीति (कुष्ठम्‌ ) (चचि, ७,३) 
स्पशनेन्द्रिय-न., शारीर० त्वक्‌, स्पर्श्षन्द्रियम्‌ 
( अहसु, १२.१ ) द 
स्पर्शाशान-न., रोगछक्षण० स्पर्शासंवेदनम्‌, स्पशस्वासं- । 
वित्ति: ( सुशा, ६.२६ ) 


स्पर्शासहत्व-न., लक्षण० स्परशस्यासहत्वम्‌ 
( सुनि. १५.६ ) 
स्पशन्द्रिय-न., शारीर० त्वगिन्द्रियम्‌, पञ्नज्ञानेन्द्रिये 
प्वेकम्‌ , त्वक्‌ू, इदे वायवीयमिन्द्रियम , 
के द . (छुशा, १.१९) 
स्पशोह्चिश्नत्व-न., लक्षण० स्पशॉसहत्वम्‌ (सुनि. १.४५) क्‍ 
स्पृक्का-त्री,, वनस्पति ० सुगन्धिद्ृव्य० ( चचि, २३,७७; 
घुसू, २८,२४-२५ ) तद्दुणाः---- कढ्ुः, कषाया 
तिक्ता, शीता, सुगन्धिट; कफनाशिनी, तृष्णाविष- 
दाहकुष्टदुगैन्धस्वेदकासाइमरी मूत्रकृच्छूप्रमे हनाशिनी 
च (घ., ३२.६२; रा. १२.११३-१५०; 
अहसू , १५.४३ ) 


७, 
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क्‍ सफुट-वि., अभिव्यक्ते, विकसितम्‌. 
( छुसू , ४५.१९३-१९५४ ) 





क्‍ [ स्पृक्शरीर ] - 


: आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 








हिं.---- असवरग, 
-” स्पृक्का, शाक. 
बे, पिडिडशाक, | 
सुगन्धशाक० ( भाप्र; र. २८.<६ ) 
: छज्जालुः ( रा. ५.१५५९ ) 


स्पृक्शरीर-न., भोगायतर्न शरीरम्‌, “ नित्यमात्मानं 


. . स्पृशति इति स्प्॒कू; शरीरमातिवाहिक शरीरम्‌ ' 
तादुक्‌ स्प्क्‍्शरीरम्‌ इति चक्र: ( चशा, ३,१३ ) 
सएश्ररोद्का-ल्ली,, वनस्पति० छण्जाहुः ( असंउ, २) 


. सप्रष्टु-पु., वि., स्पशनेन्द्रियस्थ स्पशबोधहेतुः, स्पश 


ज्ञापककर्ता ( सुशा, ३.४ ) 


क्‍ स्फंटिक-पु., खनिजद्गव्य ० रत्न० (चचि. १.४ )२२ ) 


तहुणा:-चक्षुष्यः. शीतो लेखनो विषसूदनः, 
पवित्रो धारणीयः, पाप्मा5लद्षसी मलापह 
( सुसू , ४६.३२९-३३० ) 
सोराष्ट्री (र. २.१४९ ) 
.. ख्रेतपाषाण: (२, २,१४५ ) 
_बनस्पति० निर्योस० कपूरः ( ध. ३.३१ ) 


(झसफटिका )-ल्ली,, खनिजद्गव्य० सोराष्ट्री० 
. (२. २रे.४७-४८ ). 


“पात्र-न.. स्फटिकमयभाजन० रागषाडवसट्कादि 
घारणार्थमिदमु पयुज्यते ( सुसू . ४६,४५३ ) 


स्फटिकाभ-वि,, स्फटिकवर्णयुक्तम्‌ , श्रेतम्‌ द 
( सुशा, २,११-१२ ) 
स्फाटिक-न,, स्फटिकस्येदम्‌ (चुणम्‌) (खुठ, १०.१५) 
_स्फिचु-ल्ली., शारीर० नितम्बः, कव्याः पश्चिमो मांसलो 
भागः (सुशा., ३.८ ) पषट्पन्नाशतप्रलयम्षेष्वेको- 


'  वयर्व० संख्यातो दो स्फिचो ( चशा, ७.११ ) 
स्फिक्‌ ) शूल-पु., लक्षण० स्फिग्भागस्य शूछ 


( चसि, २.१६ ) 


-शोष-पु,, रुक्षण० स्फिग्भागस्य शोष 


( चसि, २. १६). 


-स्तम्भ-पु., छक्षण ० स्फिग्भागस्य स्तम्भ 
(चसि, २.१६ ) 


. >फल-पु., वनस्पति० तुम्बरुः ( रा, ११.६६ ) 
-सत्रोतस्कर-न., स्रोत:शुद्धिकरम्‌ (मर) स्फुटं निर्मेल 


झुर्ध वा, तथाविध खोत; करोति इति स्फुट खोल- . 


स्करम्‌ नाम' खोतोवैमल्यकरम्‌ है 
(छुसू . ४५,१५३-१९४ ) 


। स्फुरण-नत लक्षण ० स्पन्दनम्‌ , 





-स्तरोतोमुख-वि., विकसितस्रोतोमुख 
( असंसू , २८,२६ ) 
स्फुटन-न., लछक्षण० स्फुटितवद्‌ वेदना (चस्‌.. १७.५८) 
द्रणम्‌ ( चसू , ५.५२ ) 
स्फुटिका-खत्री., खनिजद्गभव्य० सोराष्ट्री 
द (२, २९,१०२-१०४ ) 
स्फुटित-वि.. बहुधाखण्डीभूतम्‌ (सुसू , ४५,११२) 
विदीणेम्‌ू (सुनि, १६.३७ ) भिन्नम्‌, स्तोकम्‌ 
( अस्थिभन्ञप्रकार: ) (सनि, १५,१० )... 
“दन्तता-त्री... दन्‍तविक्ृति० अस्मिन्‌ बिकारे 
सरफोटो दन्‍्तो भवति ( कासू., २०.६ ) 
( चनि, ३,७ ) 
पुनः पुनः चलनम्‌ ( सुचि, १.७ ) 


क्‍ स्फूजे-पु वनस्पति० तिन्दुकः ( सुचि, ५.१८ ) 


टिण्टुकः ( असंचि. २३ ) 


स्फूर्जेक-पु., न., वनस्पति० तिन्दुकः ( चवि, ८,१४४: 


ध. ५,४० ) छक्कुचाकारपन्नकाण्डः, स्योनाकः 
( छुठ, ३५,१८६ ) 
स्फूर्जथु-पु., वनस्पति० तण्डुकीयकः (रा, ५.१७५ ) 


. स्फूर्जन-पु., वनस्पति० तिन्दुकः ( घ, ५.४० ) 
स्फूजात-न., वनस्पति० काकतिक्त 


( इन्दु, असंचि, १.७७ ) 
स्फोट-पु., छक्षण० स्फुटनम्‌ ( यथा त्वचः ) 

( सुनि, ५.२४ ) 
त्वग्रोग० ( चसू , १३,३५; अहसू , ७.१९ ) 
विस्फोटः ( ३,७९ ) द 

-बीजक-पु., वनस्पति० भछातकः ( रा. ११,२०१ ) 
“लता-बश्ली.,' वनस्पति ० कर्णेस्फोटा ( रापरि, ३.४१ ) 
-शुक्तिज-न,, भेषज्यद्वब्य ० मौक्तिकम््‌ 

(ध, ६.६२ ) 


. स्फोटन-न., रोगछक्षण० शकलीकरणमिव वेदमा 


( छुड, ४३.६ ) 


स्मय-पु., ( परिव० ) विस्सयः ( चइ, ११.१८ ) 
। स्सतर-उ., कामदेवो सदन ( र, ५.१२ ) । 


-चुद्धि-ल्री., वनस्पति० कामबृद्धिः ( रापरि -४,५१) 


'स्सराधित्रास-पु., वनस्पति० अशोकः (रा, १०,२७१) 


स्मराम्न-पु., वनस्पति० राजाम्नरः ( रा, ११.८ ) 


_ स्मृति-त्री,, स्मरणम्‌, स्मरणशक्तिः ( चसू, १३.४३ ) 


प्रशाभेदः ( चशा. १:५८ ) भूतार्थविज्ञानम्‌ (सुउ 


६१,३ ) अमुभवजन्य ज्ञान स्ख्टतिः, पूर्वोनुभूवस्या--- 


थेस्य स्मरणम्‌, “ अजुभूताथासंप्रंमोषः स्घतिः-” 


| सवा र्‌छ७ 
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इति योगसूत्रमपि अन्नानुसन्धेयम (सुशा, १,१७) 
स्मतिशास्रज ज्ञानम्‌ ( चवि, ४.४ ) 
-कर-वि., स्मरणकारकम्‌ ( अहसू . १४.२८ ) 
>श्रेश-पु., लक्षण स्मरणशक्तिश्रष्टत्वम , कार्याकाय- 
विचाराभावः (चशा, १.१०१ ) (अन्न स्खति 


विअ्रेशपद्सस्ति न केवर्क स्ख॒तिअंश इति 


शक मम आम ( असंनि, ६.११ ) 
-"विश्वेश-पु., लक्षण० . कार्याकार्यविचाराभाव 
स्घतिश्रदः ( असंनि, ६.११ ) 
स्यन्द-पु., रोगलक्षण ०. 'छेष्सस्रवणम्‌ . 
( सुसूु, ४६.४४१-४४२ ) . सर्वोध्वेजच्रुगस्नोतः 
स्यन्दनात्‌ स्वन्दः ( असंठ, १५ ) 
नेश्नरोग० ( सुउ, १.३ ०-३१ ) | 
स्यन्दन-पु., वनस्पति० तिन्दुकः ( चवि, ८,१४४ 
धर ५,४० ) 
तिनिशः (चसू , २५,४५९; रापरि, ९५.२४ ) 
तेमिव्ृक्षः ( चक्र, चचि. ३,२०८) . 
रथः ( सुसू , ३.५३ ) द 
-तैल-न., सिद्धतेठ०_ दोषाणां स्रावक॑ तेलस , 
भगन्दरे शोधनरोपणसवर्णीकरणार्थम्रुपयुज्यते 
( सुचि, <.५१-०२ ) 
स्यूत-वि., सीवनकर्मेक्रृतम्‌ ( असंसू , ३८.३५ ) 
स्योनाक-पु., वनस्पति० टिण्टुकः (चचि,१५.१३४-३७; 
असंउ, ३५; घ. १,११४ ) तद्गदुणा:-कटुरुष्णः 
अम्छः, दीपनपाचनः हद्य;रुच्यः. आमवाताती- 
सारकासारुचिबस्तिरोगादिनाशनः ( ध. १,११४ ) 
स्ंस-पु., किश्वित्सस्थानचछनम्‌ (चसू , २०,१२ ) 
हन्वादें: सन्धेअ्रेशः ( अरु; ) शेथिल्यम्‌ 
( है, अहसू, १२,४५९ ) 
सेसन-न,, च्यवनम्‌, मलरेचनम्‌ ( चवि. ३,१७१-७२) 
मदु रेंचनम्‌ ( सुठ, ४२,५६-५७; चसू, १३,७७ ) 
द्र०  विरेचन ! ह 


स्ंसिन-पु. , त्रेनस्पति० पूगफलम्‌ ( थे. .३.३५ ) 


स्ंज़-ल्री,, पुष्पमाला ( ड. सुक, १.२६ ) 

स्रव-पु., वनस्पति० छता० मुवी (२, २०.१०१) 
( स्त्रवां )-ल्ली., वनस्पति० छता० मां (२, २०.१०१ ) 
स्रवण-न., रुक्षण० छाछादीनां खाव: ( चनि, ७,७(३) ) 
या-ख््री., वनस्पति० रुदन्‍्ती (रापरि, ५.१५) 
त्री., नदी ( असंशा, १२,< ) 
कि क॒ततों, चेतनावान्‌ ( खुशा, ३,४ ) 
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स्लस्त-वि., अष्टमू ( चचि. ३०.१११-१२ ) अवसन्नम्‌ 


ईैम-] 








शिथिलम्‌ ( सुछ, ४१.१८-२१ ) 
-काक्ष-वि., खस्तः सन्धिबन्धेभ्यः शिथिलीभूतः 
कुक्षि: यर्या: सा ( सुशा. ३.७-८ ) 
“झुद्‌-न,, लक्षण० शिथिलगुदम्‌ ( चचि, १५,९ ) 
'"पायु-पु., लक्षण० शिथिरूुयुदम्‌, खस्तगुदम 
( असंशा. ११.१६ ) 
_ न्‍पाण्डका-ख्री,, रक्षण० शिथिकृपिण्डिका 


(सुसू , ३२.४) 


“झुष्क-व,, छक्षण० स्थानच्युताण्ड: ( सुसू . ३२.४) 
“सूथजा-वि., शिथिलीभूताः केशा यस्याः, सा 


(सुशा ३,७-५). 
स्रस्ताक्ष-वि., अतिपतितनयनः (सुचि, ५,१८) शिथिली- 


भूतमक्षि नाम नेन्ने यस्य, सः (सुशां. ३,७-८ ) 
स्नस्ताड्ता-त्री,, छक्षण०  निःसंहावयवता, शरीर- 
.._ शेथिल्यम्‌ ( चचि, ३,१०३-१०० ) 

.. [सुसूं, २५-३४,३०) 
सत्नस्तापान- वि., अधन्न्युतगुदः ( ड, सुछ, ४०.९ ) 
स्राव-पु., नेन्नरोग० नेन्नस्रावः 

. (चसू , २०.१५, खुउ, २,५-७ ) 
नासागतरोग० नासाख्रावः ( असंउ, २३ ) 
लक्षण ० खंबवणम्‌ ( असंउ, २९ ) 
“गति-ह्ली., स्नावमागः ( सुचि, ८ २४. ) 


“स्ावण-न., रोग० स्राव, नासास्रावः ( सुसू . ४२.५ ) 


रोगरक्षण० ख्रावः ( सुसू , ४२.९ ) 
स्माविन-वि., स्रावयुक्तः ( चचि, २५,२० ) 
स््रांविणी ( योनि )-ल्री,, योनिरोग० प्रदर 
( चचि, ३०,८१,८२ ) 
स्रावय-वि,, स्रवणयोग्यः ( सुसूं, २५,१२ ) 
सुचमुख-न., यन्त्र० खुचसरर्श मुर्ख यस्य तथन्त्रम 
( असंस्‌ , ३४.१६ ) 
स्वृत्‌-ल्री,, स्राव: ( सुनि, १०.१२ ) 
स्नुत-वि., गलितः, विगतः ( असंसू्‌, ६.७ ) 
“क्लार-वि., गलितक्षारः ( सनि, ६.११ ) 
-दीष-घि.,,शोधनादिना निष्कासितः दोषः यस्य, से 
». ( पुरुष; ) ( सुचि, ५,६६ ) 
-रक्त-वि,, गछितरक्तः ( अहसू , २०.१२ ) 
ताखकू-वि., खुतरक्तः ( सुचि, ३९,३ ) 


स्रुति-त्री,, लक्षण० खावः ( अहसू, १२.५२ ) 
व-पु., पान्र० वटपत्नाकारों दारूहदसतकः ( सुसू , २.४) 


: चालनोसइशं पान्रम्‌ ( र, २८,५४-९०८ ) 
>द्वुम-प., वनस्पति ० विक्ृतः ( रा, ५.५४ ) 




















प 
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“वुक्ष-पु., वनस्पति० विककतः ( असंसू , १६.११ 
(अहसू , १५.१७ ) 
स्रुवानन-वि., खुवस्येवानन यस्य तद्‌ ( कणशोधन- 
शल्ाकायन्त्रम्‌ ( अहसू , २५,३०५ ) 
स्लोततदीभव-न., खनिजद्व्य० स्रोतोक्षनम्‌ 

(रा. १३,२२६ ) 
स्लोतस-न., स्थुछो वा सूक्ष्मो वा मार्गः 'छिद्ध वा 
( सुशा, ४.५९ ) 

शारीर० ख्रोतांसि द्विविधानि बहिसुखान्यन्तमु 
खानि च। तत्रान्तसुखान्येव योगवहानि स्रोतांसि | 
श्रवणनयनवदुनप्राणगुद्मेदाणि नव स्लोतांसि 
बहिसुखानि नरार्णां | सत्रीणां च एवान्येवापराणि 
च न्रीणि दे स्तनयोरधस्ताद्रक्तव्ह च (छुशा, ५.१०) 
स्रोतसां स्वरूपम-सखत्रवणात्‌ स्नोतांसि। स्रवणादिति 
. रसादेः पोष्यस्थ खबणात्‌ (चसू, ३०.१२ ) 
स्रोतांसि खलु परिणाममापद्यमानानां घातूनाममि- 
वाहीनि भवन्ति अयनार्थेन । सर्वे हि भावाः पुरुषे 
नान्तरेंण खोतांस्यभिनिर्वतैन्ते । क्षय वाउप्यमिग- 
च्छन्ति ( चवि. ५,३ ) मूलात्खात्‌ यद्‌ देहे प्रसृ- 
तमन्तरं यश्चाभिवाहि सिराधमनीव्जितं च तत्खोत 
इति विज्ेयम्‌ ( सुशा, ९,१३ ) स्वधातुसमवर्णानि 
वृत्तानि स्थूछान्यणूनि आकृत्या च॒ प्रतानसदुशानि 
दीधोणि:च स्रोतांसि सन्ति (चवि, ५,२५) ख्रोतसां 


संख्या प्रकाराश्र-यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तों भाव- 
विशेषास्तावन्त एवास्मिन्स्रोतर्सा प्रकारविशेषा;। भति. 


बहुत्वात्केचिद्परिसंख्येयानि स्रोतांस्थाचक्षते, परि 
संख्येयानि पुनरन्‍्ये ( चवि, ५,४ ) तथ्थथा-प्राणोद- 
कान्नरसरुधिरमांसमे दो $स्थिमजशु ऋम्‌ ज्र पुरीषरवे द- 


वहानीति । वातपित्त छेष्मणां पुनः सर्वशरीरचराणां 
स्वाणि ख्रोतांस्ययनभूतानि (चवि, ५.७ ) शल्य- 


तन्त्र तु स्रोतांस्येकादशेव, तानि पुनः प्राणान्नोदक- 


रसरक्तमां समेदोमूत्रपुरीषशुकऋातेवबहानि, येष्वधि- 
कारः शल्यतन्त्र (सुशा, ५६.१२)... 

_ शल्यतन्त्रे तु अस्थिमजस्वेदवहानां . सख्रोतसां 
नोलेख:। अन्र डढ्दृण:- “' अस्थिमजस्वेदवाहिपु 
स्नोतरसु सत्सखष्यनधिकारः। कथम्‌? तत्नास्थि- 
वहानां सकछानामेव मेदी मूरू मजवहानां च॑। 
तेषां सकलाम्येवास्थीनि सकलशरीरगतानि, न च 
सकलशरीरगतविद्ध लक्षण साध्यादिज्ञाननिश्वायकम । 
एवं स्वेदवद्दानामपि केवल मेदो मूलमिति । अत 
शल्यतन्त्रे तेषां मूलविद्धकृक्षणानधिकारः । अमुमे 

बाथ चेतसि कृत्वा55ह . येध्वघधिकार इति !! 


| 


कही ०. को /रीपन-+ क्‍कन्‍ात 


(ड. सुश, ५,१२) खोतसां दुश्किरणम्‌-सामान्येन- 
सर्वेषामेष स्रोतसां वातपित्तक्षेष्माण: प्रदुष्टाः 
दूषयितारों भवनित, दोषस्वभावात्‌ ( चवि, ५.५ ). 
यः आहारो घिहारश्व दोषगुणेः समः घातुभिवि 
गुणश्र, सः खस्रोतसां प्रदूकक: ( चवि, ५.२३ ) 
स्रोतसां दुश्टिलकक्षणे सामान्येन-अतिप्रवृत्तिः संगो 
वा स्थिराणां ग्रन्थयोडपि वा विमागंगसने च 
( चवि. ५,२४ ) ख्रोतोवेधचिकित्सा-स््रोतोविडं तु 
प्रत्याख्यायोपचरेत्‌ । उद्धतशल्य क्षतविधानेनो-' 


पचरेत्‌ । (खुशा. ९,१२) कायचिकित्सायां 
तु स्नोतोरोध एव प्राधान्येन रोगाणां कारणम्‌ | 


तत्र. स्नोतोमुखचिशोधनात्‌ू. दोषाः कोष्ट 


यानिति अनन्तरं यथासन्न विनिहरेत्‌ । एपा 
शोधनचिकित्सा ( चसू . २८.० ) 


( स्नोतो- ) ज-न., खभिज० अअ्षन० स्नोतोझनम्‌ 


( चक्र, चचि, २०.२९; थे. ३,१५१; पर, १२०) 
अक्षनम्‌ ( सुनि. १०.५ ) 

-मारदेवकृत्‌ू-वि., स्रोतसां स्वदुताकारी (मण्डः ) 

... ( अहसू . ६.२८ ) 

-मुख-न., शारीर ० स्नोतसो मुखम्‌ (चसू , २८,३३) 


-रोधस न.,. रोग० सख्रोतसां रोधजनितो रोग ) 


रसग्रदोषजरोगेष्वेकः ( चसू. २८.१० 
( अछ्सू . १३.२३ ) 
-लीन-वि., स्नोतोगतम्‌ ( अहसू , १७.२५ ) 
-वर्त्मन-न., शारीर० खत्रोतोमुखम्‌ ( सुशा, ४.२४ ) 


. >-विद्ध-वि., यस्थ स्नोतोउवयवविशेषो विद्धः, स 


सत्रोतसि बिद्ध इति वा (सुशा, ५.१२ ) 


 -विबन्ध-पु., लक्षण० स्रोतसां बन्धः, स्रोतो5वरोध 


(अह्सू , १०.६ ) 
-विमान-न., भध्यायसंज्ञा० ( चवि. ५.१ ) 
-विशोधन-न., स्रोतसां शोधनम्‌ (अहसु, ५,६४) 


स्रोतोअ्नन-न.,, खनिज० (सुचि, २४.१८ ) अक्षन० 


.. पर्णसानयां सिन्धुनदे च भवति (.ड. ) तल्लक्षणम्‌- 
वल्मीकशिखराकारमस्‌ ( सुठ, ६०.४५ ) भज्जे कृते 
सति नीलकमलाम वतेते, घृष्टे सति गरिकच्छाय॑ 
वतेते ( र, ३,११६ ) सिन्धुसंभव ख्नोतोझ्षन बिशुधृ 
श्रेष्ठ चास्ति। तद्गुणाः- कट, कषायम्‌; मधुरम 
(र. ३,१११ ) शीतम्‌; स्निग्घं, छेखनम्‌ (२. ) 
स्तनवृद्धिकरणम्‌; नेह्यम्‌ (२, ) कुमिनाइनम्‌ 
(रा, १३.२२६-२७; ए. १९७ ) दाहकण्डूमर्न 

 दृश्िक्लेदरुजापहम ( छुचि, २४,१८-१९ ) हिध्मा- 
विषच्छ्यैखरोगनुच्च ( र. ) 
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.. -सोवीराक्षमम्‌ (सुसू . ३८.४६ ) 
स्लोतोद्भव-न., खनिज० स्तोतोझनम्‌ 
(रा. १३,२२६ पृ, १२७ ) 
स्वगुप्ता-ल्ली., वनस्पति० -कपिकच्छु 
०. 8 ( चाचि. ११.४५; असंउ, ३७,३१८ ) 
.... छजालः (रा. ५.१६१ पृ, १५६ ) 
स्वचंछ-पु., वनस्पति० बदरम्‌ (रा. ११,१७७ पृ, १८९ 
न. खनिज० विमलम्‌ ( धपरिं, ६. ६ ए. २८५९ ) 
भेषज्य० मोक्तिकम्‌ (रा, १३. ६७ प्र, २१८ ) 
(स्वच्छा)-ल्ली., वनस्पति० ख्वतदूवी 
. (रा. 4२.३० प्र, १६३ ) 
-धातुक-न., खनिज० विमलछम्‌ (घपरि, ६.६ ए. २८५९) 
स्वच्छन्द्सैरव-पु., ऋषि० रसाइकुशमैरवप्रभती 
नामेकतमः ( २. १-५-९ ) 
पारदादियोग ० पारदलोहभस्समाक्षिकभस्मगन्धक- 
हरितालहरीतकी निगुण्डयपिमन्थन्रिकटुटड्रणवत्स- 
नाभान्समभागाज्षिगुण्डीरसेन दिनेक॑ मुण्डीक्राथेन च 
दिनेक॑ संमये वटिकाश्वरेत्‌। असों सर्ववाता- 
ज्ञाशयेत्‌ (२, २१.१४५०-५० ) 
स्वतन्त्र-न., खस्थ तन्त्रम्‌ शाखत्रमिति यावत्‌ सुश्रुते 
स्तनन्‍त्र नाम शब्यतन्त्रस्‌ (सुशा, १.२२ ) 
-चबुक्ति-वि., वृत्तिजीवनम्‌, खतंत्र, स्वाधीन जीवन 
.. यस्वसः ( चशा. ६.२४ ) 
सस्‍्वता-त्री,, ममता ( चशा, १.३७,१५२ ) 
स्वदेशरचित-वि., स्वस्मिन-स्वस्मिन्‌ देंशे पाकक्रिया- 
.... सम्पादितम्‌ (भक्ष्यादि) यस्मिन्‌ देशे यद्‌ भक्ष्यादि 
बाहुलयेनोपयुज्यते, तत्‌ (ड, सुछ, ५७.१२) 
स्वन-पु., शब्दः, ध्वनिः (चनि.१,२१; सुसू, १९.३० ,३१) 
निताहय-पु., वनस्पती ० तण्डुलीयकः 
द ( रा, ५.१७५; प्र, १५७ ) 
स्वनुगुप्त-वि., कृतरक्षाविधानम्‌ ( चक्र, चक, १.१३) 
हु अनुगुप्तम्‌ , सुरक्षितस्‌ ( सुचि, २५,२६ ) 
स्वन्त-वि.,, शोभनो<न्तो यस्य तत्‌ ( आपानम्‌ ) 
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( चचि, २४.७५ ) 


स्वपत्‌-वि., स्वापयुक्तः संविशमानः, स्वापशील 
( चसू , १८.९; सुशा, ४.३६ ) 
स्वपथग-वि., स्वमागेगत ( अहसू , <.५० ) 


संवेप्न-पु., अवस्थाविरोष:, करणेपूपसंहतेघु जागरित- 


-.. संस्कारजः प्रत्ययः सविषयः इति वेदान्तिनः 
|... निद्रावस्थायामधप्रसुप़स्थ पुरुषस्य विपरीत- 
क्ानमू, नातिप्रसुप्तः पुरुष इन्द्रियेशेन 
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मनसा सफलोस्तथा5फलान स्वप्ताननेक्धा पश्यति 
( चइ, ५.४२) अतिबलेस्रिभिदोषेम॑नोवहानां 
स्नोतसां पूर्णेत्वाद्रुणान्‌ खम्नान्दारुणे काले पश्यति 
( चइ, ५,४१ ) स्प्तो भूतात्सा प्रभू रजोयुक्तेन 
मनसा पूर्वदेहानुभूतान शुभाशुभाथौन्‌ गुह्लांति 
(स॒ुशा, ४.३६ ) करणानाँ वेकल्ये तमसाउमि- 
प्रवधिते सत्यस्वपतन्नपि भूतात्मा प्रसुप्त इवोच्यते 
( स॒शा. ४.३७ ) सर्वेन्द्रियव्युपरतों यदा विषयेभ्यो 
मनोडनुपरत॑ तदा नानारूप स्वप्न प्रपश्यति 
( असंस्‌ . ९५.५६ ) तत्प्रकारा:- दृष्टः श्रुतो5नुभूतः 
प्राथितों कल्पितः भाविकों दोषजश्रेति सप्तविध: 
स्वप्न: ( चइ, ५.४३ ) तत्र दृष्ट:- यश्रक्षुषा जाग्र- 


दवस्थायां किद्विह्ृस्तुजात॑ दृष्ठाी तदानीं सुप्ता- 


वस्थायां तादर्श वस्तुजातं संवित्तिरूपतया$नुभूयते । 
श्रुतः- यश्व शब्दमात्रेण वस्तुजातं श्रोत्रेन्द्रियेण 
गृह्मयते, तदानीं सुप्तावस्थाग्रां तादक्संवित्तिरूप- 
तया5चुभूयते । भअनुभूतः-यस्तु जाग्रद॒वस्थायां 
तादगन्तःसंवित्तिख्पतयाउनुभूयते ।. प्राथितः- 


यथायथमिन्द्रियेरनुभूयते सुप्तावस्थायां यरिमिन्द्ष्टे 
श्रुतेप्नुभुते वा यत्पूषचं. जाग्रद॒वस्थायां 


वस्तुजात मनसाउभ्यथ्येते तथेव च सुप्तावस्थाया- 
मन्तःसंवित्तिरूपतयाउलुभूयते । कढिपतः- यस्तु 
पड्मिः श्रत्यक्षानुमानादिभिने दृष्टो नापि श्रुतो- 
नाप्यनुभूतो दृष्टश्रुतानुभूतत्वाभावादृवत एवं न 
प्रार्थितत, क्षपि तु केवर्क मनसा यशथेच्छसुस्पेक्ष्य 
यत्किल्लननरूपामभिः कद्पनाभिस्ताभिस्तामिः कल्पितो 
जाग्रदवस्थायां. वस्तुजातोउन्तःसंवित्तावुपारूढ: 
तदानीं सुप्तावस्थायां ताइगनुभूयते । भाविकः-- 
यश्च॒ दृश्शुतादिभ्यः स्ग्नेभ्यो3नयो चिलक्षणः 
स्वप्नी यथा दृश्यते सुप्तावस्थायामुत्तरकार्ू 
तथेव तत्स्वप्नदर्शिना नरेण तन्मुखावगततदसेरन्ये 
रपि प्रत्यक्षतों इश्यते। दोषजः-यो वातज: पिक्तज- 
कफजो वा यथायथ दोषगुणानुरूपोडन्तः संवित्ता- 
वनुभुयते (अरु, अहृशा. ६.६१ ) तत्सफलाफछः 


त्वम्‌-प्रथ प्रपश्चप्रकारकस्वप्ता अफला:, प्रथमरात्रे 
दृष्ट: स्वप्तोड्द्पफलो भवति । ये इृष्टा न पुनः 


सुप्यात्‌ स सद्यो महाफरूः स्थात्‌ । अकब्याणं स्र्त 
दृष्ठा यः पुनस्तत्रेव शुभाकारं सोम्य स्वप्न परयेत्‌, 
तस्य शुर्भ फर्ू विद्यात्‌ । दिवा दृष्ट सर्व स्वप्न तथा 
रात्रिदष्टमप्यतिदीधमतिहरुव॑ च. स्वप्नमफर्क 
विद्यात्‌ । भाविकं दोषज च स्वप्न सफल विदुः 
( अहृशा., ६,६२-६४ ) तत्र रिश्टस्वप्नाः- 
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यः खम्ते झ्वभिरुष्टेः खरेबा5पि दक्षिणां दिशां याति, 


स॒यक्ष्माणमासाद्य जीवित चिमुद्बति ।यः स्वप्न 
प्रेत: सह मय पिवेत्तथा शुना कृष्येत्‌ू , स सुधोरं 
ज्वरमासाद्य जीवित मुख्नति। स्रप्न यो छाक्षारक्ता- 
3म्बराभमम्बरमन्तिकात्पइयति स रक्तपित्तमासाथ 
तेनेवान्त नीयते । स्वप्न यो रक्तसरप्रक्तसर्वाज्ञो रक्त- 
वासा मुहुद्देंसन्‌ नायो हियते, स रक्तपित्त प्राप्य 
सीदति | स्प्ते यस्य हृदि दारुणा कण्टकिनी छता 
जायते, ते ऋरो गुल्मोउन्ताय विशति। स्वप्न यस्य 
नभस्थाज्यावसिक्तस्थानचिष॑ वह्ि जुद्दत उरसि 


प्मानि जायन्ते, स कुप्ठेन नह्यति । यस्त स्वप्न 


चण्डाऊं: सह बहुविध स्नेह पिबेत्‌, स प्रमेहेण 
स्रियते । यः खपत रक्षोगणः सह नृत्यक्षम्भसि 


 सीदति, स भ्ृशसुन्मादेन पीडितः पर॑ छोक॑ याति। 


य॑ नरं स्वम्ने नृत्यन्त मत्त प्रेत आविध्य हरति 
तमपस्मारपुरस्सरो रूत्युदेरति । यो नरः स्वप्े 
शष्कुलीरपूपानपि खादति प्रतिबुद्धः सनन्‍्ताहगेव 
छर्देयति, सन जीवति (चइ, ५,८-४० ) यस्य 
स्वप्ने खरोष्ट्रमाजारकपिशादूरूसूकरे: झ्॒गाछेवा 


 गच्छति स झल्योमुखे बतते (अह्शा, ६.४६) 


अशुभस्वप्ताः-खमे. सूर्यन्दुग्रहणेक्षणमक्षिरोगाय 
भवति | सूर्याचन्द्रमसोः पातदशेन इग्विनाशाय 
भवति । आतुरेष्वन्यान्यप्यशुभानि. दृष्टभूतानि 
स्वम्नलक्षणानि भवंति-मूश्चि वंशछूतादीनां संभव 
पक्षिणां मूध्नि निलयः, मुण्डता, काकग्र॒धाये 
परिबृतत्वम्‌ , प्रेतपिशाचसत्रीद विडान्धगवा शनेः 
परिवृतत्वम, वेशन्नरलूतावंशतृणकण्टकसड़टे सद्भप, 


. अभ्रइमशानदयनम्‌,  पांसुभस्मनोः पतनम्‌, 
 जलूपड्मादी मजनम्‌, सत्रोतसा शीघ्रेण .हरणम्‌, 


नृत्यवादित्रगीतानि, रक्तस्नग्वस्रधारणम्‌ , वयोज्ञवृ द्धि- 
रभ्यज्नो, विवाह: इमश्रुकर्म, पक्कान्नस्नेहमद्यादाः, 
प्रच्छदनविरेचने, हिरण्यकोहयोर्लाभो<5नर्थों बन्ध- 
पराजयों,  उपानझुगस्थय नाशः, पादचर्मणोः 
प्रपतनम्‌, भ्र्श हर्षः, प्रकृपितिः पितृमिश्राव- 
भत्सनम, ग्रहनक्षत्रदन्तदेवतचल्लुषां पतन विनाशों 
वा, पर्वतस्थ भेदनस्‌, रक्तकुसुसे कानने पापकर्म 


. निवेशने प्रवेशनस्‌, चितान्धकारसस्बाधे जनन्यां 


प्रवेशनम्‌, प्रासादशेछादेः पातः, मंत्स्पेन असनम्‌, 
काषायिणामसोस्यानां. नम्मानां. दण्डघारिणां, 
रक्ताक्षाणां कृष्णानां च दुशनमित्यशुभरक्षणानि 
भवन्ति स्त्रप्ते | खमे कृष्ण पापानना, पापाचारा 
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दीधकेशनखस्तनी,. पिरागमाल्यवसना खत्री च्ष्टा 
चेत्‌ सा कालनिशेव प्रतीयते । 

. (अहशा. ६,४५-०९ ) शुभस्वप्नाः-यः स्वम्े 
देवानू, द्विजानू, गोवृषभान, जीवतः सुहदो, 
नृपानू, साधूनू, यशस्विन: पह्येत्‌, ल्थेवेद्ध 
वाहि, स्वच्छान्‌ जछाशयान्‌, कनन्‍्याः, गोरान शुकृ- 
वर्खरान्सुतेजसः कुमारकान, समन्‍तात्‌ रुचिरोक्षितं 
दीघ्रतनु राक्षस पदयेत्‌ यो वा छत्रादशविषामिष 
लभते,  शझुक्लाः सुमनसो वख्रममेध्यालेपन. फर्क 
छभते, यः शेलप्रासादफलबृक्षसिंहनर द्विपगो-श्व- 
यानान्यारोहेत्‌, यश्र नदह्दो द्धीन्‌ तरेत्‌, यस्य वा 
पूर्वोत्तिण गमनसगम्यागमन मझतसम्बाधाज्निः- 
रतिदेवेः पित॒भिश्चाभिनन्दन, रोदने पतितोत्थाने, 
द्विषतां चावमर्दनम स्थात्‌ स॒ बहायुरारोग्य 
वित्तमइनुते ( अहृशा, ६. ६२-७१) 

-दर्शन-न., स्वमे यद्यद्‌ दृष्टतत्‌ ( चवि, ४,८ ) 

-नाश-पु., लक्षण० स्वप्नो निद्रा, तन्नाशः निद्वानाशः 


... ( चचि. ५.४१ ) 

-नित्यता-चञ्ली,, रक्षण० निद्रालत्वम्‌ 
क्‍ ... (चनि, ७,७०३) 

“प्रसड्रः -पु., निद्राया अधिक सेवनम्‌ 
( चसू, २१.३४ ) 


-विपयय-पु., रात्रो जागरण दिवसे च स्वप्न: 
( छुसू , ४६,५०० ) जागरणम्‌, निद्रानाशः 
.... (सुठ, १.२६-२७ ) 
स्वप्नाज॒वृत्ति-छ्री., निद्वानुद्क्ति: ( चसि, १,४४ ) 
स्वप्नोपधघात-पु., खत भयड्वरेरसिभवः 
( इन्दु, असंउ, ४० ). 
स्वफेनलेहिन-वि., खफेन विलेढुं शीलमस्येति द 
( सुउ, ६०.१६ ) 
स्वभद्रा-श्नी., वनस्पति० काइमरी (रा. ९,१४७; पृ,२९) 
स्वभाव-पु., प्रकृतिभावः ( चशा. ७.१७ ) द्व० 'अकृति! 
(सुसु. ३२.१) सहजो गुणः ( चसू , २७,४ 
सुसू , ४६.४४३ ) स्वस्थ घमः, यथा कण्टकस्य 
तीक्ष्णता, इक्षोमौथुय च ( सुशा, १.११ ) 
निसगेः ( सुशा, ४.३३ ) क्‍ 
-तस-अव्य, प्रकृतितः ( सुसू , २०.३ ) हेत्वन्तर- 
.. निरपेक्षतया ( सुशा, ६.१५ ) 
>नष्ट-न,, निसगेनष्टम्‌ ( कासू. १५९) 
-परिग्रहीत-वि., खमावसंबद्धः ( चसू . ६.५ ) 











“बलप्रतृत्त-पु.,, रोग० प्रकृतिशक्तिजांतो' व्याधिः, 
... यथा क्षुत्पिपासादिः ( सुसू , २४.७ ) 
“विप्रतिपत्ति-ब्ली. » अध्याय० ( सुसू , ३२.१ ) 
>व्याधि-पु.,.. खभावश्रवृत्तोी. व्याधिः द्व० 
* स्वभावबदहप्रवृत्तरोग ? ( सुचि, २९५,१ ) 
-व्याधिप्रतिषेधनीय-वि.,. अध्याय संज्ञा० 
द ्ः ( सुचि, २५,१ ) 
“शीत-वि., सहजशीतलरूम्‌ ( चचि, २२,५७ ) 
“संखिद्ध-वि., स्वाभाविकम्‌ ( चसू , ३०.२७ ) 
>खिद्ध-वि., प्रकृतिसिद:, यथा ताल्वोष्ठजिहानां 
रक्तत्वम्‌ ( सुसू , ३२.३ ) 


स्वभावोपरम-पु., खभावेनोपरमः, कारणाद्विनाउपि 


 नाशों भ्रवति (चसू , १६.२७ ) 


हैः > स्वभुजोपधान-न. स्वमुजयोरुपधानम्‌, गण्डु:, उपधानं, 


कन्दुकः ( चक्र, चसि. ३.१८ ) अन्न भ्ुजयोरुप- 
घधानीकरणमेव' इृष्यते द 
स्वभ्यक्त-वि., सुष्ठ अभ्यक्तम्‌ ( ड. सुचि, ३,२६ ) 
स्वमणि-पु., रत्न० सूर्यकान्तः ( ड. खुठ, ६०.१९ ) 
स्वयम्‌-अव्य,, आत्मार्थे डपयुज्यते (सुसू, ३४.१९-२०) 
“कतिन-वि., स्वप्रज्ञया चिकित्सायां प्रवृत्तः ( वैथः ) 
( सुसू , ३२४.१९-२० ) 
“गुप्ता-ल्ली,, वनस्पति० कपिकच्छु: (छुठ, ४९,२५०; 
ध. १.१५१ ) । 
-गुप्तादिसर्पिसू-न., सिद्धघृत० सर्वमूत्रदोषघ्न, 
. रक्तदोषन्ने च (खुउ, ५८.५३-५७ ) 
“प्रभ-एु., सोस० ( सुचि, २५.६ ) 


_“शुवा-त्री., वनस्पति० धूम्रपत्रा (रापरि, ५.८) 


“भू-वि., भनाद्जातः ( सुनि, १.५) 
पु., बअचह्मा ( सुसू , १.४१ ) 
वनस्पति० माषपर्णी ( रा. ३.१७२ ) 
लिज्जिनी ( रापरि, ३.१६ ) 


स्वयमशिरख-पु., योग० त्रिकट॒त्रिफलेलाजातीफललवड़- 


समभागानां चूण क्षोद्रे आछोडयेत्‌। मात्रा 
निष्कद्वयम्‌ क्षयकासनाशकः ( र. १३४६-४७ ) 
स्वर-पु., ध्वनिः ( चइ, १४; अहसू , ५.६३ ) 
सप्तसंख्यामानस्‌, सप्तस्वराणां. अ्सिद्धत्वात्‌ 
स्वरपरमपि सप्तसंख्यासिधायकत्वेन प्रयुज्यते 
ख् ... (२. ११ १०३) 
>क्षय-पु., रोग० स्वरस्य क्षय: ः 
(चचि. १.७१) शोणितविकारः ( चसू , २४.१५ ) 
छक्षण० मन्दभाषित्वम्‌ ( असंनि ३,७ ) 
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-ग्रह-पु., रोग० खरस्य ग्रह, खराबरोधः 
द ( चचि, १६,२४ ) 


“ध्न-पु., गलरोग० तहक्षणम्‌-अतिग्रताम्यमानता, 


निरंतरं निःश्वसनम्‌, भिन्नस्व॒रता, शुष्कविमुक्त- 
कण्ठवम्‌ , अनिलमार्गेषु . कफरुद्ेषु. सत्सु 
वायुगतख्रो तसोः प्रतान्तत्वम्‌ ( सुनि, १६.६१ ) 


“दोबैल्य-न., लक्षण" खरमान्यम, (चसू. ४४.१४) 


“नाश-पु., लक्षण० स्वरदह्यानिः ( असंसू , ३६,७ ) 
-बोधन-वि., स्वरं॑ बोधयति इति स्वयेम्‌ 
( चचि, ८.९७ ) 
“भज्ञ-पु., रोग० वैस्वयम्‌, स्वस्भेदः ( र, २५.४४ ) 
“मेद-पु., रोग० (छठ, ५३.१ ) तत्संप्राप्तिः- 
अत्युच्चभाषणविषा5तिगीतशी तादिभिः प्रकुपिता 
पवनादयः, स्वरवह्देषु स्तरोतस्सु प्रतिष्ठां गताः स्वरं 


हन्ति । स्वरभेद्प्रकाराः-वातजः, पिफ्तजः, कफजः, 


सन्निपातजो मेदोज:, क्षयज इति षड़िधः 

( स॒उ, ५३.३ ) तल्लक्षणम्‌, तत्र वातज्ञः-कृष्ण- 
नयनाननमूत्रवर्चा: सगद्गदस्वरः; रूक्षः, क्षामश्वल- 
स्वरश्न॒ (च. ) पित्तजः-पीतवदनाक्षपुरीषमृत्रत्व, 
गलदाहः, तालुदाहः वक्‍तुमसूया च ( च.) कफजः- 


कृच्छान्मन्द शनेभीषणम-दिवा विशेषः, स्वरस्थ- 


खुरखुरायमाणत्वम्‌ (च.) सान्निपातिकः-सर्वदोषजः- 
लक्षणयुक्तोउस्पष्टवाणीक:ः . मेदोजः-दिग्धगलोष्ठ- 
'तालरन्तर्गले चिरेणास्पष्टस्रोत्पत्तिश्च; क्षयज:- 
बुबतो मुखाध्दूमवद्‌ उद्दमनम्‌ (सुउ, ५३,३-६ ) 
चरकतन्त्रे स्व॒रभेदस्यान्या एव षड़भेदा उक्ताः-त्रयो 
दोषजाः, रक्तजः, कासजः पीनसजश्र 
(चचि, <.५३-५६ ) साध्यासाध्यत्वम्‌, क्षीणबृद्ध- 
क्ृशचिरोत्थितसहजमेदीजसल्लिपतजा अखाध्याः 
( छुछ, ५३,७ ) चिकित्सा-अर्य स्वेद्यः 
( चस्‌ . १४.२० ) यथाविधि वमनविरेचनबस्ति- 
भिश्र नस्थावपीडसुखधावनधूमलेद्दैविविये: 
. कबठयग्रहैश्ापकृष्टदोषान संपादयेत्‌ 
(सुउ, ५३,८; असंनि, ५) 
. लक्षण० राजयध्मप्रभ्वतिरोगेषु लक्षणम्‌ 
द ( छुठ, ४१.११ ) 
>मेदप्रतिषेध-पु., अध्यायसंज्ञाविशेष: 


-अंश-पु., रक्षण० खवरभेदः (असंनि, ५ १७) 


 -वहस्लोतसू-न., स्रोतो« स्वरमार्गः शब्दवाहिनी 


घमनी ( डसुउ, ५३.३) 


( सुठ, ५३.१) 








[ खरविशुद्धि ] 


अली की जन्‍ी कि जीतरि. कि अर फिर बनी परी लीक परीमजररीिकतीि री नी तीज, सर एम रबी परम, 





-विशुद्धि-ल्ली.,, स्वरश्लुद्धि: ( असंसू , २७.१९ ) 
-वैक्षत-न., लक्षण० स्वरहानिः ( सुशा, ६.२७ ) 
“संख्या-स्री,, सप्त-संख्या (२. १८.१२२-२३ ) 
“सदन-न., रोग० स्वरभेदः ( अहृसु, १६.१७ ) 
“साद-पु., रोग० स्वसभेदः ० 'स्वस्भेद 
.. ( असंनि, ५०,२३ ) 
“स्कन्द्‌-पु., वनस्पति० प्रियारूः (ध, ५.७२ प्र,.१८३) 
-हूटी-ल्ली., वनस्पति० बढा ( रा, ४,४३२; प.६६ ) 
“हन-पु., कण्ठगंतरोग०  यस्मिन्‌ दुष्टेन क्षष्मणा 
अनिरूस्थ गती रुद्धा भवति, किंच पुरुषः शुष्क- 


कण्ठो हतस्वरश्व स्यात्‌। येन च तमः प्रब्िशन 


प्रकर्षण सक्त॑ श्वासं मुझ्नति, स॒व्याधिवोतात्‌ 
... स्वरहनित्युच्यते (असेंठ, २५ ) 
“हानि-स्ली., लक्षण० स्वरस्यं द्वानिः (चसि, ५,६) 
स्वरस-पु., भोषधेः भज्ञरसः, पद्नविधकपायकल्पनेष्वेकः 
( चसू, १.७३; चसू. ४,७ ) भादद्रन्‍्यपेषणजरसः, 
तच्चाद्रेद्नब्यं यन्त्रेण पीड्यमानमिष्यते 


स्वससालासे प्रतिनिधिरूपेण चुणोनामाढकमाढठक- 
मुदकस्याहोरात्रस्थित मझ्दितपूत स्वस्सवत्मयोज्यम्‌ 
| | चचि, १(२).१२ ) 
क्ाथः ( ड. सुचि, १० १२ ) 
(स्वरसा)-ल्ली., वनस्पति० नाकुली 
द (रा, ७.१५२; प्र. १५४ ) 
-परिपीत-वि., स्वरसः परिपीतो स्व॒रसभावित 
( क्षामछकः ) येन सः ( चचि. १(३).३ ) 
-विधि-ञ्ली., स्वरसनिर्माणम्‌ ( चचि. १(२).१२ ) 
स्वरातुर-वि., स्वरभेदेनातों जनः ( सुउ. ५३,< ) 
स्वराधिकार-पु., स्वस्वणेम्‌, स्वरस्थ भेदद्वयम्‌ 
प्रकृतिस्व॒रो विक्ृतिस्व॒सश्व ( चइ. १.१४ ) 
स्व॒रामय-पु., रोग० स्वसभेदः ( सुचि, १८.१५ ) 
स्व॒रा्थिन-वि,, खरमिच्छन्‌, स्रसोष्ठवाभिछाणुक 
द (असंसू . ६.७४ ) 


स्वरावसाद-पु., छक्षण० ख्रभज्ञः (ड, ) खरमेद्‌ 


( छुक, ४.३७ ) 
सस्‍्वरूढदन्त-पु., दन्तसंज्ञा० अ्रष्टानों स्॒खूढदुन्तानों 
राजदन्ततश्रतुर्थः पश्चमश्न ( कासू, २४.४ ) 

स्वरूप-न., भाकृति: ( अद्स्‌. ६.१ ) 
स्वरूपोपमर्द-पु., स्वरूपनादाः ( असंशा. ६.६९ ) 
स्वरोपघात-पु., रोग० खरभेदः ( सुचि, ३३.१५ ) 
कक्षण० स्व॒सस्योपघातः ( चसि, २.८ ) 
आ, को, से. १२० 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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(सुचि, १०,१२ ) 


[ स्र्णपुष्प ] ९७०३ 


स्वर्जिक-पु., खनिजद्गब्य ० क्षार० स्वर्जिकाक्षार 
(रा, ६.१६; ए. ७२ ) 
( स्वर्जिका )-ख्री, खनिजद्गष्य० क्षार० सर्जिकाक्षारः 
( सुठ, ३५,२०६; असंसू, १२,३७-३५ ) 
->लव॒ण-न., खनिज० क्षारः सर्जिकाक्षारः 
( चवि, ७.१७ ) 
स्वर्जिक्षार-पु., खनिज*० क्षार० सर्जिकाक्षारः 
(सुउ, ५०,२१; रा, ६.२६; हू. ७२ ) 
स्वणै-न., खनिज० सुवर्णम्‌ ( रा. १३,१, ए. २०६ ) 
वनस्पति० घत्तुरः ( र, १२,५७-९८ ) 
-कण-पु., निर्यास० कणगुग्गुल्लः ( रा, १२,१५६; 
पृ, १२० ) 
-क्षीररस-पु.,, भेषज्यण सो सुप्तिलक्षणकुष्ठ- 
. विनाशनः ( २. २०,१६०-६२ ) 
-क्षीरिणी-ल्नी., वनस्पति० काश्ननक्षीरी 
( चसू ४.५ 2) 
-क्षीरी-ल्री., वनस्पति० स्वणेक्षीरी, काश्वनक्षीरी 
भेदः द्व० “ काआ्नक्षीरी ' ( चचि, २७.३६ ) 
(रा, ५,३६५, ए. ५७, ) 
-गैरिक-पु., न., खनिज० गेरिकसेदः सुवर्णगेरिकम्‌ 
... ( असंउ, १४; घ, ३.१६७-७०, छू. २८ ) 
-जीवन्तिका-स्ली.,वनस्पति ० 
( रापरि, ३.१४ प्र, ३३० ) 
-जीवा-ज्ली,, वनस्पति० हेमा. 
... (रापरि, ३.१३ छू. ३३० ) 
-दुग्धा-ल्ली. वनस्पति० सर्वक्षीरी, काम्वनक्षीरीमेदः 
काब्चनक्षीरी (धघ. १,२४२ छू. ५७) 
“द्रु-छ., वनस्पति० आरग्वधः द 
द ( रा, ९,३३४. छू, ५२ ) 
-धत्तुर-पु.,, वनस्पति० काख्नक्षीरी द 
(र, $६.१५१-५३ ) 
-धातु-पु,, खनिज० सुवर्णगैरिकम्‌ ( रा. १३,२३३; 
क्‍ .. पृ, १२५१ ) 
-पर्णी-छ्ली,, वनस्पति० हेमा (रापरि, ३,१२३; 
पं, २३० ) 
_-पारेवत-न., वनस्पति० महापारेवतम्‌, पारेबतम्‌ 
(रा; ११.९०; प्ू. १८१ ) 
-पुष्प-पु., वनस्पति" आरखंधः (रा. ९-३३४॥ 
प्ू. ५२ ) 
चम्पकः ( रा, १०.२३८; ए. १९९, ) 














-( पुष्पा )-ल्ली., वनस्पति० कलिकारी 
! (रा, ४.१८; ए.१३६ ) 
. चृश्चिकाली ( रापरि. ५.९५; पृ. ३६४ ) क्‍ 
-( पुष्पी )-ल्ली., वनस्पति० सातछा (रा, ४,३६०; 
पृ. ५६ ) 
! . -'केतकी (रापरि. १० ३; पृ, २०४) 
-पुष्पध्वजा-ब्ी,, वनस्पति० स्वणुली 
है? ५ ( रापरि, ४,३०; पृ, ३३७ 
“पुष्पिका-ल्ली., वनस्पति० कलिद्दारी 
(४,७६-७७ ) 
:+ .. पीतपुष्पा ( २, ४.,७६-७७ ) 
( »  केतकी ( २, ४,७६-७७ ) 
« .. काझ्नक्षीरी (२, ४.७६-७७ ) 
“फला-बत्री., वनस्पति० सुवर्णकदली 
( रा, ११.११५; प्र, १४९ ) 
. “शेद्भार-पु, वनस्पति० पीतम्द्गराजः 
क्‍ (रा, ४.२१; प्ृ.१३६ ) 
“मातृ-खत्री., वनस्पति० महाजस्वूः 
रा. )१.१३०; छू, १८६ ) 
- -यूथिका-चह्ली., वनस्पति ० यूथिका (चसि, १०.३१ ), 
. (व, ५.१४८; पर. २००) 
'-लता-बश्ली., वनस्पति० हेमा 
( रापरि, ३.१४; छू. ३३० ) 
* ज्योतिष्मती (रा, ३,३९५, पृ. ६१) 
“वर्णी-ल्ली., वनस्पति० हरिद्वा (रा, ६.७९; ४. १४) 
स्वर्णाह्मा-त्री,, वनंस्पति० सर्वक्षीरी, काञ्ननक्षीरीमेद 
शक ( रा. ५.३६५ पृ, ५७ ) 
स्वणुल्ली-ज्री,, वनस्पति० तेह्ुणा:- कटुका, कषाया 
.. शीता, ब्रणापह्या च ( रापरि, ४,३०; प्र, ३३७ 
स्व॑र्य-वि., खराये हितम्‌ ( चसू , २७,३१४)... 
स्वल्पतण्डुला-वि,, . अष्टांशतण्डुरक्ृता . ( यवागू ) 
क्‍ ( ड. सुचि, ३९,७ ) 
पफला-शन्ली., वनस्पति० हपुषा (रा.४.१२; पृ, ७० 
स्ववाक्य सिद्धि-ल्ली., स्ववाक्यस्थापनम्‌ , तन्च निर्णया- 
| ख्यया तन्त्रयुक्तया (ड, सुर, ६०.५ ) 
स्वसशा--त्री., तन्त्रयुक्तिवेशिषः या तन्त्रकारेव्यवहारार्धथ 
... संज्ञा कियते सा (चसि. १२.४४ ) अन्यशास्त्र- 
सामान्या स्वसंज्ञा, यथा मिथुनेन मधुसर्पिषोर्नद्रणम्‌ 
५ _. (छुठ, ६५,३४ ) ः 
स्वस्तिक-पु., भ्रक्ष्य० यवादिचुण: क्ृतो$धघो भागे विस्तीणे 
ऊर्ध्यभा्गें: तींक्षणो संध्ये “ वलिश्रयमुवराहित 


> कक 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 


मोदकः ! (ड, सुठ,६०.३२-२३) स्वस्तिकाकारः, 





[खस्थहित]... 





पिष्टविकारः ( इन्दु, असंउ, ४ ) 
वनस्पति० शितिवारः (घ, १.१५५; प्र. ३६ ) 

' पु,, न., त्रणबन्ध ० स्वस्तिकबन्ध 
( सुसू ,१८,१७-१८) अँससन्धों . पहबन्धनार्थम 
उपयुक्तो3यम्‌ (असंठ, ३२ ) 
मुक्तादाम ( सुसू . २५,२७-२९ ) 

...._ मडलचिशेषः स्वस्तिकाकारं दूवौशकलूमण्डितं धवर्लं 
._दर्षणसक्ते रुण्सयं गोमयकृत मड्गल्यमवतारणकार्य 
. कुबेते साज्नलिककृत्खियः (ड सुसू , २९,२७-२९ ) 
“बन्ध-पु.,, त्रणबन्ध० स्वस्तिकाकारत्रणबन्ध भर्ये 

सन्धिकूचकअस्तनान्तरतलकर्णेषु विधेय 
सुचि, ३.३१ ) अंससन्धों पहबन्धनाथ्थमुपयुक्त 
। द ( असंड, ३२ ) 
“यन्त्र-न,, यन्त्र० अष्टादशाहुर प्रमाणम्‌, व्यालादि- 
मुखसद॒श कीलेनाबढ्धं, मूले5छुशवदावृत्तवारज्न- 
माकाराजुगताभिधानम्‌ , तत्तु चतुविशतिविधम 
क्‍ ( सुसू , ७.१० अहसू . २५-६ ) 
स्वस्तिवाचन-न., मज्ञलविधिविशेषः (चसू. १५.९ ) 
आहदीर्वादोचारणम्‌ (सुसू . ५,७) वेदमस्त्रोचार- 
पूर्वक पुण्याहवाचनम्‌ ( सुशा, १०,८ ) 
स्वस्तिशब्द-पु., माज़ल्यबोधकशब्दः (असंशा, १२.८) 
स्वस्त्ययन-न,, अथर्ववेद्चिकित्सा० स्वस्तिवाचनम्‌ 
. ( चसू , ३०,२१ ) शान्तिमन्त्र ० ( चनि, ७.१६ ) 
... कल्याणम्‌ ( काइ, ३० ) जी, 
स्वस्थ-वि., अरोगी (चसू., १.२४ ) खस्मिन्‌ नाम 
आत्मनि आनंदरूपेण तिष्ठतीति। यः समदोषः 
समाप्निश्रच समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः 
स एव स्वस्थः ( सुसू , १५.४ १) समवातपित्तकफः 
पुरुषः ( ड. सुचि, ३८.२५ ) क्‍ 
“ता-ल्ली., स्वास्थ्यम्‌ ( असंसू, २७,१९१ ) 
-चृत्त-न., अरोगस्थाह्याराचारादिवृत्तम्‌ , स्वस्थस्याचार 
( सुठ, १,७; अहृसू, २०.१४ ) 
“ज्त्ताध्याय-पु., अध्यायसंज्ञा० (सुउं, ६४,१ ) 
-वृत्तानुवृत्ति-त्ली., स्वस्थवृत्तस्थानुवर्तनम्‌, स्वस्थ- 
.. वृत्तनरस्थ खस्थवृत्तानुच्छेदपूर्थका यहां तज्ज्ञा- 
पिका शरीर-क्रिया ( कासू ,, २४ . 
-बृत्ति-ल्ली,, नीरोगत्वेनानुवतेनस्‌ ( चसू, १.६७ ) 
स्वस्थवृत्तम्‌ ( चसू. ५.१४ ) ह 
“हित-न,, दोषादीनां साम्यानुवृत्तिहेतुदब्यम 
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स्वस्थानस्थ-वि,, स्वे स्थाने स्थितः ( दोषः ) -पटोली-स्ली,, वनस्पति० पटोल० स्वादुपटोली, 
( चचि, २८,१९८ ) द्र० 'पटोल” (रा, ७.७६; पृ, १७ ) 
स्वाड्रशीत-वि., भप्निना पक्क व्ृव्यमपिनिर्वापणानन्तरं ' -पत्रफलछा-स्री,, वनस्पति० पटोछ० स्वादुपटोली, 
तत्रेव स्वतःदीत जातम्‌ (२. ५,३९-४१ ) द्र० पिटोल' ( ध. १.५२; प्र, १७ ) 
स्वाड्रशीतल-न., खाह़शीतम्‌ (२. ८.६० ) “पाका-ज्लरी., वनस्पति० काकमाची 
स्वाडुलोन्मित-वि,, स्वस्याहुलिमिः परिगणितम्‌ (रा. ४.३६; 2. १३८ ) 
(असंशा, ७.३३ ) द्राक्षा० उत्तरापथिका, द्वाक्षा 
स्वाचार-वि., शोभनाचारः (ड. सुउ, ६०.१० ) (घ, ५.५८; ए. १७५ ) 
स्वातन्द्रय-न., स्रकमैंविषये स्वाधिकारत्वम्‌ द “पिण्डा-स्री,, वनस्पति० पिण्डखजूरिका 
| ( सुनि. १.६ ) ( घ, ५.५५; पृ, १७९ ) 
द -पूर्वपर्याया-ल्री,, वनस्पति० पटोल० स्वादुपटोलम 
प्रदोल ' ( रा. ७.७७ ए्‌.१७ ) 
>फला-ल्ली., वनस्पति० कद॒ली 
(घ, ४.७५ पू, १४८ ) 
कोशातकी (रा, ७.२८८; प, ४६ ) 
कर्कोटकी ध, १.८७, पर. ४४. ) 
-भोजन-न,, खादअसेवनम्‌ (सुसू , ४६, ४८२ ) 
-ज्री., वनस्पति० अक्षोट 
.. (ध. ५.६०; छू, १८० ) 
-मस्तका-ल्ली,, वनस्पति ० खजूरी 
(घ, ५.५३; एव, १७८ ) 
-मांसी-छ्ली., वनस्पति ० काकोछी 
(ध, १.१३२, ए. ३१ ) 
->मूल-न., वनस्पति० गजरम्‌ 
( घ, ४.६९ पृ, १४७; ) 
स-पु., मधुरो रसः त्र० ' रस द ; 
( अहसू , १२,५४ ) 
-( रसा )-ल्ली., वनस्पति० मूवों (घ, १.१३; ४. ५) 
शलावरी (रा, ४.४३८; ४. ६७ ) 
-लता-्ली,, वनस्पति० विदारी (रा, ७.१९४ एप, ३५) 
ः -विपाक-पु. न विपाकेन मधुरः सधुरधिपाकः द्रू० 
विपाक ( असंस्‌ , १.३८ ) 
 -शाक-न., यच्छाक मधुरं तत्‌, गरुणाः-- विड्भेदि, 
गुरु, रूक्ष, विष्टरिभ, दुजरं, सकषाये च॑ 
(सुसू , ४६,२५६ ) 
-स्कन्द-पु., वनस्पतिवरगे ० मधुरद्रब्यगणः 
... ( असंचि, ७ ) 








स्वादु-वि., मधुरः ( चसू , २७,१३ ) 
पु, रस० पड़सेव्वेको मधुरः ह० 'रस! 
( चसू , १.६५ ) 
_« वनस्पति० अगरुः ( रा. १२.३९ ) 
वनस्पति० जीवकः ( घ. १.१२३ ) 
न,, भाहारद्र॒ब्य० दुग्धम्‌ (घ, ६.१६१; ए. २३९) 
वनस्पति० गुञ्ञषनम्‌ ( ध. ४.३७; प्‌, १४१ ) 
-कण्ट-पु.,, वनस्पति० क्षुद्रगोक्षुर, गोक्षुरः 
( रा, ३.१३२; ए. २६) 
-कण्टक-पु., वनस्पति० गोक्षुरः ( चवि, <.१३५; 
धघ. १,१०२; ए. २६ सुचि, २२.३२; ) 
विकक्ृतः ( चक्र, चक. १.२२; सुसू , ४२.११; 
ध, ५,४२३; ए, १७७ ) 
विकण्टकः (रापरि, ११.१९; पर, ३७४ ) 
कण्टकारिवृक्षः ( सुचि, २२,३२२ ) 
“कदली-ज्ली., वनस्पति० काष्ठकदली 
हि ( ध. ४,७५९; पृ. १४५९ ) 
, “कन्दू-पु., वनस्पति० मुखाल 
क्‍ ( रापरि, ७,२२, पृ, ३४९ ) 
, (-कन्दा)-प्लीं., वनस्पति० विदारी क्‍ 
(घ. १,१४७.४., ३४ ) | 
-कफ-पु., वनस्पति" घन्चनः 
( रापरि, ९.२०प, ३६५ ) 
. >जलरूू-न., मधुरजलम्‌ ( असंसू , ६.९ ) 
: >ता-ब्ली,, माधुयम्‌ ( असंसू , ३५,१४ ) 
 ' - -तुण्डिका-ल्री., वनस्पति० मधुरबिम्बी 
;॒ द ( रा, ७,३०४; ए. ४८ ) 
; -शतिफला-स्री,, फरन्नय० द्वाक्षा-खजूरकाइमरीफला- 
,.” . नां समूहः, द्राक्षादाडिमखजूरं वा 
रब द ( घ, ७,३; ए, २०९ ) 
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स्वादुका-ल्ली., वनस्पति० नागदुब्ती 
४ द (रापरि, ५,२७३ ए. ३४२)... 
, स्वाहम्ल-पु., वनस्पति० दाडिमः (घ, २,६१, ४, <१) 
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स्वाधार-वि,, शोभनामिधेयम्‌ ( चक्र, ) अनुभवसिद्धम्‌ , 
सुम्तिष्ठितम्‌ ( शास्त्रम्‌ ) ( चवि, <.३ ) 
स्वाप-पु,, लक्षण० सुप्तिः, स्पशोज्ञानम्‌ ( ड. ) विचेत- 

नत्वम्‌ ( इन्दु, सुनि, १,३१ ) 
“शीलछ-वि., निद्वाहः ( सुशा, २.२५ ) 
स्वाभाविक-वि., खभावसंभूतः (सुसू . १.२०(४) ) 
कालऊपरिणामेन जातो जरामत्युनिमित्तजो व्याधि 
( चशा, १.११५ ) 
स्वायस्भु-ल्ली., वनस्पति० बाह्मी ः 
( रा, ७,१४८; छू, १५४ ) 
स्वार्थ-पु., स्वविषयश्रिन्त्यादि: ( चसू , <.५ ) 
स्‍्वास्थ्य-न., स्वस्थस्य भावः स्वास्थ्यम , उद्देज़कधातु- 
वैषस्यविरहितधातुसास्यमं_( चसू . ५.१२) 
स्वस्थता ( अहसू , ८.४४ ) दोषधात्वशिमलक्रियाणां 
समता, आत्सेन्द्रियमनसां प्रसन्नता च यस्मिन्‌ सः 
 स्वस्थः तस्य भावः स्वास्थ्यम्‌ ( सुसू , १५,४१ ) 
“कारण-न., स्वास्थ्यहेतु: ( अहसू . १२.७८ ) 
“रक्षण-न,, स्वास्थ्यस्य रक्षणम्र्‌ ( चसू , ३०,२६ ) 


स्वास्य-पु.,. वनस्पति० वनबबेरिका (घ. ४५५८, 
रा, १०,<८, एछ.१४५) 
स्वाह्ा-अव्य,, दृषिदोनसमये उच्चायमाणः हाब्दु० 


( अहसू , १८.१७ ) 
छी., अग्निपत्नी ( अहसू , १८.१७ ) 
स्विश्न-वि., स्वेदितः कृतस्वेदनः ( अहसु, १७,१५० ) 
“देह-वि., स्वेदिसवपु: ( सुछ, ४०,१० ) 
स्विश्नोत्सन्न-न.,,. स्विज्वत्वेनोत्सन्म ( कुष्ठम ) 
( चचि, ७.५१ ) 
स्थवेद-पु., शारीर० मछ० मेदसोी मरः, घम्मः, रोमकूपे 
भ्यस्त्वग्रन्धरेम्यो निष्पतदुदकस्वरूप॑ मलद्गव्यम्‌ 
(चचि, १५, १८) तत्कायम-- शरीराद्वेता, त्वक्सोकु- 
मार्येत्ञ (सुसू , १०.५(२) ) स्वेदक्षयलक्षणम:- 
स्तब्धरोसकूपता, त्वक्शोष:, स्परवेगुण्यम्‌ , स्वेद- 
नाशः ( सुसू. १५.११ ) स्वेदक्षीणो5भ्यज्ं, मद्देने, 
मर्थ निवातशयनासने, ग्ुरुप्रावरणमभिकाड्लुति 
(8, सुसू, १५,२९-३११ ) बृद्धिलक्षणम्‌- कण्डूः 
दौर्मन्थ्यम, ( असंसू, १९.८ ) 
» - कऊष्मा ( सुसू, १.२२ ) द 
उपक्रम ० शरीरेण सद्दाप्नेः संयोग:, तापनम्‌, 
'स्वेदनस ( चसू, १४.३ ) द्र० ' स्वेदविधि ” 





आयुर्वेदीय है शब्दकोशः 
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हो कक, 5. 5 मे ( चस्‌ , १.९६) 
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-क्षय-पु., लक्षण ० स्वेद्सछस्थ हानिः द्वर० ९ स्वेद्‌ 
( सुसू , १५,११ ) 
-पक्षीण-पु., स्वेदक्षयातेः, द०-“ स्वेद 
( सुसू, १५,२५-३१ ) 
-ज-पु., प्राणि० भुवः शरीरस्य॒च संस्वेदादूष्मणो 
जातः, यथा कृमिकीटपिपीलिकादय 
( सुसू , १.३० ) 
-प्रवाहिन--वि., स्वेद प्रवाहयितु शीरूमस्येति 
.... ( सुउड, ३९५,१७ ) 
-बीभत्सता-ख्री., स्वेदेन घृणा, स्वेदजनिता जुगुप्सा 
क्‍ क्‍ ( चसू, ५.५३ ) 
-मसेद-पु., स्वेदप्रकाराः द.० “स्वेद 
( अहसू, १७.१ ) 
-सुख-न., शारीर० छोमकूपम्‌ ( चसू ,, ७.४२ ) 
-वहस््रोतस-न.,. शारीर० सत्रोतो० स्वेदवर्ह स्रोतः 
द्र० * स्रोतम्‌ ! ( चनि, १,२० ) 


-वाहिज्लोतस-न., शारीर ० ख्रोतो० स्वेदवहस्तोतस्‌ 
(चवि, ५.२२) समानवायुस्थानम्‌ (चचि. २८,८) 

-विधि-श्ली,, स्वेदविधानाम (चसू ,१.९०) उष्णती- 
दणस्रिग्धसररुक्षसूक्ष्मद्रवस्थिरगुरूणि द्वव्याणि प्रायः 
स्वेदनीयानि स्वेदोपगानि वा उच्यन्ते(वसू ,९२.१६) 
 स्तम्भगोरवशीतन्न॑. स्वेदर्न स्वेदकारकम्‌ ?' 
( चसू , २२.११ ) स्वेद्मेदाः-अशिस्वेदो 5नपक्‍्नि- 
स्वेदश्न स्वेदी द्विविधः; तत्रासिस्वेद-सत्रयोदशविध:-- 
सट्टूर-प्रस्तर-नाडी-परिषेका-वगाहन ,जेन्ताको - 
5श्मघन-कपूकुटी भू कुम्मिक,कूप हो झाकाः-- 
( चसू, १४,३५-४० ) अनशिस्वेदः-दशविधः- 
व्यायामोष्णसदनगुरुप्रावरणक्षु धाबहुपानभयक्रो घो- 
'पनाहातपयुद्धानि ( चसू , १४.६२ ) सुथ्रुते तु 
चत्वारः स्वेदभेदा उपदिष्टाः- तापोष्णोपनाह- 
द्रवस्वेदा;; तत्र तापोष्मस्वेदोा विशेषतः छेष्मपन्नो 
उपनाहस्वेदी वातप्नः, अन्यतरस्मिन्‌ पित्तसंसष्टे 
द्रवस्वेद इति, कफमेंदोन्विते वायो अनमभिस्वेद- 
प्रकारे: स्वेदम्न॒त्पादयेत्‌ । चतुविधाः स्वेदाः पुनः 
सार्वदेहिकोी देहावयविकश्रेति द्विधा भिद्यते 
(छुचि, ३२.३,१४-१६ ) तीव्रमध्यमदुरभेदेन 
स्वेद्स्त्रिविधः-तत्र महास्वेदी महाबले जझ्षीतज- 
व्याधिपीडिते च, मध्यमबले मध्यमः, दुबंले 
रदुसस्‍्वेद: करणीयः। -शीतामि्सुक्तावलीमिः, 
शीतकेभौजनेः, जलादंजेलजेईस्तेवा स्वि्यतों हृदय 
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[ खेदविवेचन ] 


आयुर्वेदीय “ शब्दृकोशः 


[ स्वेद्य ९५७ 





रुप्शेत्‌ ( चसू, १४.५,८-१० ) रूक्षस्निग्धभेदेन 
द्विविध: स्वेदः, वातरोगे स्निग्धस्वेद:, कफरोगे 
रूक्षस्वेद:, कफवातरोगयोरुभयविधस्वेदी कतंब्यों 
आसाशयगते वाते रुक्षपूर्वः स्वेदः, पक्काशयगते 
वाते स्नेहपूर्वः स्वेदोी हितकरः (चसू, १४,६-७ ) 
स्वेदकालः-निवाते5न्तबंहि:स्निग्पो,. जीणीजन्नकाले 
स्वेदमाचरेत्‌ (अहसू, १७.१२) स्वेदकार्यम्‌- 
अग्निदीधप्तिः, मादेव, त्वक्प्रसाद:ः, ख्रोतोनिमेलत्व 
जाड्यतन्द्रापहरणं, सन्धिस्तब्धतापद्रणम्‌ 

( असंसू , २६.१० ) स्वेदों मार्देबकराणां श्रेष्ठ 
( असंसू , १३.३) सम्यक्स्वेदुल॒क्षणम-शीतशूलो- 
परमः स्तम्भगोरवनिग्रहो मार्दबोह्नवः 

( चसू . १४,११ ) मिथ्यास्वेद्रक्षणम्‌-सम्यक्‌ 
स्विज्नविपरीतछक्षणानि (सुथि, ३२.२३ ) 
स्वेदातियोगलक्षणम्‌-पित्तास्रको पतृण्मूच्छो स्वराज्- 
सदनसन्धिपीडाज्वरश्यावरक्तमण्डरुद्शनच्छदि 
अमाः (अहसू, १७,१६-१७ ) भअतिस्विज्न- 


चिकित्सा-ग्रेष्मिकविधि: -मधुरस्निग्धशीतलविधिः 


( चसू , १४.१३ ) तूण शीतविधानं करणीयम्‌ 

( सुचि, ३२.२४ ) 
स्वेदविधानम्‌-येषां नस्य॑ बस्तिश्वा विधातवब्य 
ये.च शोधनीयास्ते पूर्व स्वेदनीयाः, हृतशल्यो 
3नुपद्रवा मूढगभों; काले सम्यक्प्रजाता पश्चात्‌ 
स्वेद्या,, भगनन्‍दराशो5इमरीपीडिताः शख्रकर्मात्पूवे 
पश्चाच्च स्वेद्या: ( सुचि, ३२,१७-१९ ) स्वेदनीय- 


रोगाः --अतिश्यायकासश्रासहिक्राखरभेदगछगहदा- 


दितेकाडसर्वाज्ञपक्षाघातविनामकवातको छा नाह- 
विबन्धविजुम्भकपाश्रपृष्ठकटी कुक्षिपादजानू रुजड्डा ग्रह 
गृध्रसीमूत्रकृच्छुमत्राधात मुष्कमदृत्तशोथखलीवेपथु- 
बातकण्टकसंकोचायाम स्तम्भगोरवसुप्तिशूछाख्या 
रोगाः ( चसू . १४.२२-२४ ) भस्वेद्यरोगाः-- 
कषायमथसेवनजन्यविकारा रफक्तपित्तातिसारमधुमेह- 
पित्तमेहगुददाहगुदअंशविषजबिकाराः स्थोल्‍्यकाम- 
कोदराब्यरोगक्षततिमिरादयो रोगाः श्रान्ततृषित 
क्षुघितकुदडशोचदुबलविश्युष्कक्षीणीजस्कग्िणी प्रसव 
तयो रोगिणः (चसू , १४.१६-१९ ) तयथैव 
षीतदुग्धदधिस्नेहमथुकाः क्ृतविरेचनाः पुष्पिता 
सूता, स्तम्भनीयरोगाः, पित्तरोगिणश्र भस्वेद्या 
( अहसू , १७,२१-२४ ) 
-विवेचन-न,, स्वेदश्रथक्करणम्‌ ( स॒ुशा ५,७ ) 
-ख्रावण-न., स्वेद्वि्नावणम्‌ , स्वेद्वहनम्‌ 
( खुनि, १.१८ ) 


म्य्प्यय्य्यच्य््य्स्ख्ल्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्स्ट्स्ल्ल्ल्ल्््ट्््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्ललल््ल्ल्टटडज्जडडलललल टेट ट्टटट 


वि., स्वेदं स्लावयति इति स्वेदसत्रावणः 
(स॒ुनि, १.१८ ) 
स्वेदन-न., घर्मोह्मरूप उपक्रम० द्व० ' स्वेद्विधि ? 
( चसू , १४.१३ ) 
वि., स्वेदयति इति स्वेदनमुष्णम, उष्णस्वेद्कर- 
द्ृव्यम्‌, कुक्कुटम दिराकुलत्थादीनि 
(चक्र, चचि, ३,२७१ ) 
संस्कार० मछशिथिलतापादनार्थ दोढायन्त्र क्षारे- 
रम्लेरितरेवाँ स्वेदनोपयोगिभिद्रैष्येद्ृब्यस्स पाचनम्‌ 
द (२. <.६२ ) 
ज्यूषणलवणादिभियुक्ते दोलायन्त्रस्थिति काज्िके 
 दिनन्रयमुत्कथनरूपः पारदसंस्कारः ( २, ११.२६ ) 
( स्वेदनी )-वि., स्वेदनननी (चुचि, ३.१८३-<८४ ) 
-कर्मं-उपक्रम ० स्वेद्विधि: ( असंसू , २४.५-६ ) 
स्वेदनी-ब्नी 
-यन्ञ्र-न,, यन्त्र ० मुखबद्धवसत्रोपरिस्थापिता द्वव्य- 
पचनाय जलेन पूरिता स्थाली (२. ५.५ ) 
स्वेदनीय-वि., स्वेद्साध्य: द्र० 'स्वेद-विधि' 
( छुचि, ३२,२६ ) 


क्‍ स्वेदातियोग-पु., स्वेद्स्थातियोग: द ० “ स्वेद 


( अहसू , १७.१६-१७ ) 
स्वेदाध्याय-पु., अध्यायसंज्ञा० ( चसू., १४,१ ) 
स्वेदाबाध-पु., रोग० भति स्वेदरूपो व्याधिः 

... (चसू.. २१.४) 
स्वेदाभिवहन-न,, स्वेदवहनम्‌ ( सुशा, ९.९ ) 
स्वेदावचरणीय-वि., अध्यायसंज्ञा० स्वेदावचारण- 

मधिकृत्य कृतः अध्यायविशेषः (सुचि, ३२,१ ) 
स्वेदावचारण-न,, स्वेदोपक्रम योजनम्‌ 
( ड. सुचि, ३२.१ ) 


स्वेदावरोध-पु., लक्षण० स्वेदानिगेमनम्‌ 


( छुछ, ३५,१३-१४ ) 

स्वेदिन-वि., स्वेद्यतीति स्वेदी, घर्मात्पादकः 
( अहसू , ६.२८ ) 
स्वेदोपगगण-पु., द्वव्यगण० स्वेदनक्रियायां सबायत्वे- 
नोपगच्छतीति स्वेदोपगः, मद्ाकषायवर्ग एको गणः 
शोभाअनकैरण्डार्कवृ श्री रपुननेवायवतिलकुरुत्थमा ष- 
बद्राणीति दशेमानि स्वेदोपगानि द्वव्याणि भवन्ति 


स्वे __.  ( चसू, ४.१३ ) 
स्वेद्य-वि. » स्वेदसाध्य:ः स्वेदनाहेः | क्‍ 
ह ( चसू , १३,५७२) 
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हेस-पु., पक्षि० तनन्‍्माँसं गुरूष्णस्निग्धमघुरं बलग्रद 
बृंदरण झुक्रल॑ मारुतनाशन च (चसू , २७.६६) 
हन्ति गच्छतीति हँसः (चस्‌, २७,४१ ) असो 
मानसाकरूयः ( सुशा, ४.७२-७३; अहसू, ७,१५७ 
घ, ६,४०६; पृ, ४७८ ) 

. सूचे। ( २, १.८३ ) 

-घुत-न., घृत० इदमूध्वेजच्रुरोगेषृपयुक्तम, अतीव 
ह ऊध्वेगदापहमित्युक्तम्‌ ( चचि, २६,१७५ ) 


-पदी-ल्ली,, वनस्पति० हँसपादी ( चचि, २६,२२० 
ध, ४.१११ ) 


-पाक-पु., खनिज० ह्योरेकतरः प्रवाढुसद॒शः खेत- 
_ रेषो हिद्डुलमभेदः (२. ३,१५५). 

>पाकयन्च-न,, यन्त्र० प्रथम वालुकापूण खर्परं 
विधाय तस्योपरि अपरं खपेरं स्थापयेत्‌ | ततः 
द्वितीये खर्परे ऊध्वेमुखे शनेः म्दुवद्विना 
छवण बिडे च पचेत्‌। भत्र अप्नितप्तवालुकया 
क्षारादीनां पचनमिति मन्दः स्रदः कृतो भवति। 
युक्तमस्य यजत्रस्य दंसपाकमिति नाम । इंसो हि 
मन्दगतिरेव ( २,५,३४-३५ ) 

-पादिका-स्री,, वनस्पति० हंसपादी 


(रा. ५.१६५८; प्र. १५६ ) 

“-पादी-द्नी वनस्पति 0 
( चसू , ४,१०; सुसू, ३८,४-५ ) ग़ुणाः-कट 
ततोष्णा रक्तप्रसादनब्रणरोपणरसायनकरी, दाह- 


विसपैधिषभूतआन्त्यपस्मारहरा च 
( ध, ४,१११; ए. १५६ ) 





. हिं.--हंसपादी, 
म.-लाल लाजाहछु... 
गु---हँसराज काछी डांडलीनो. 
बे,--गोयालेलता, 
 फा,--परस्या उश्ान 
वनस्पति० मण्डूकंपर्णी (२, १५,१९८) 
' रक्तलजालुः ( २. ११,९५० ) पे 
“मण्टूरक-न., योग० मण्दूरयोगः मंडूरमभ्यूषण- 
त्रिफलामुसतादिसाधितो5य पाण्डुरोगहंडीमकका्म- 
न लो रुसम्भाशासि _माशथयेत्‌ ( र. १९.४५-४८ ) 











हसाण्ड-पु., हँस्पाः नाम वरठायाः 


हत-वि., ताडितः (सुचि, २,७७) 








[ हतरब | 
“माषा-ल्री,, द. . 7० माषपर्णी 
( रा, ३,१७१; ए. ३२) 
“रुत-न,, हँसध्वनिः ( सुसू . २५,२७-३१ ) 
हंसाहि-ल्री., वनस्पति० हंसपादी 
( रा. ५,१६७; र, २२.१५९, पर, १५६ ) 
अण्डम्‌ , इद 
वाजीकरणाथ्थेमुपयुज्यते (असंड, ५०)... 
हंसिर-पु., सूषिक० तेन दष्टस्स लक्षणम-अज्नविद्वेष 
जुम्भा रोग्णां हर्षणे च, तत्न सुवान्तः नरः आरग्ब- 
. धादिक्ार्थ पिबेत्‌ ( सुक, ४.१४ ) 











हंसोदक-न., हंससेवायोग्य उदक हँसोदकम ' दिव्य 


खात्पतितम्‌ तोय नाज्ना हँंसोद्क शिवम्‌ 
(काखिल० ) दिवा सूर्यकिरणेस्तप्त रात्रो चन्द्रकिरणे 
शीतीभूतमहोरात्र चागस्त्योदयेन निर्विष स्वच्छे 
च जाते जलम्‌ ( अहसू . ३,५२ ) 
हेठ-पु., अभूमिल्भमुरूस्तृणविशेषः (सुसू , ४५.११ ) 
वनस्पति० जलूकुम्भिका ( सुचि, २९,२५९ ) 
पारदगन्ध० सम्यक्‌ू शुद्धिमकृत्वा बढ्ध: पारद 
असो सेवितश्रेम्म्रत्यवे कल्पते ( र. ११.६६ ) 
- न., वनस्पति० शैवालूम्‌ ( २, ३०.४५ ) 
हठाप्मि-पु., वेकान्तादिसत्वपातनक्षमतापयुतापश्ि 
... तीबापझ़्िः ( २, २,७१-७३ ) 
हण्डिका-शन्नी, जायतमु्ख शृहन्मृक्तिकाभाण्डस 
( २.३.१३५९ ) 
“यन्जञ-न,, यज्ञ० डमसुयन्व्रमू, द्र० डमसुयन्मप्र ! 
(र, १३.५३ ) 


“चूणेक-पु., खनिज० गोरीपाषाणमेद ० सोमरमप्रकारः 

. (२. ३.१३४८; घ, परि, ६.१४ छू, २९७ ) 
“नामन्‌-न., रोग० अशासि ( असंचि, १० ).. 
“प्रभ- वि., छक्षण० हतदारीरदीप्तिः (ड, ) 

न्द्रियशक्तिकः (सुउ, ३५.९३ ) ५ क्‍ 

-मांससिर-वि., लक्षण० नष्ट मांस शिराश्व यस्मिन 

,.... सः, (कर्देसबिसर्प: ) ( सुनि, १०.७ ) 

व-वि., लक्षण ० हतस्वनः ऊध्चेश्वासातुर 
( ४, सुउ, ५१,१३ ) 











९६०. [ हृताधिमन्थ ] 
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[ हरतेजस ] 





हताधिमन्थ-पु., नेत्ररोग ० वायुः सिराणामन्तःस्थित : 


दृष्टि प्रतिक्षिपन हृताधिमन्थ जनयेत्‌, एपा . 


असाध्यः, उपेक्षिताधिमन्थजनितो5सो अनेकविध- 
वेदना . युक्तो. दृश्दिरत्रणोपेतश्च॒ जायते । 

० “ नेत्ररोग, ? ( सु. उ, ६.२४ ) 
हतेन्द्रिय-वि. छक्षण>० हठ : अक्षुरादिरादिशक्तिकः 
....._ ( गस्भीरज्वरा .. ) (ड, सुठ. ३५.५३ । 


हतोजोज्वर-पु., साज्निपातिकज्वरलक्षण ० अस्मिन्‌ 
पित्तानिलसमुच्छूयेणोजो विस्लेसन भवति । 
गान्नस्तम्भेन शीतेन. च ज्वरितो- 


>चेतनः -निद्वेच्छुस्तन्द्राछरनियतजाम्रत्स्वश्मो भवति ) 


तथा च रोमाश्वितवपुरज्ञसादयुक्तो मन्द्सन्तापो 


मन्दवेदनश्व भवति ज्वरितः । एताहरशे इताजसं 
वा भोजोनिरोधज जानीयात्‌ (सुउ.३९ ,४३-४५) 


हलु-प., मुखसन्धिः ( सुसू , १८,१८४ ) चिलुकस्‌ | 


मुखावयवः ( सुशा.५,१९ ) 
भैषज्य ० नखस्‌ (ध, ३.५८; छू, १०७) 
 -कम्प-पु., लक्षण० हनुचलनम्‌ , विषद॒ृष्ट लक्षण- 
मेकम्‌ (चवि. २३,२२५ ) 
>अह-पु., लक्षण० संवृतविवृतसुखत्वो भयलक्षितों 
हनुस्तर्भ: ( चचि. २८,४०९; सुनि. १.५३; 
चसि, २,२२; अहसू , १७,२० ) 
. >मेद-पु., लक्षण० हनोः भेदवद्‌ वेदनाविशेष 
( चसू , २०,११ ) 


“सूलबन्धन-न., अस्थि० द्वे हलुमूछबन्धने।. 


द्वृ० अस्थि' (चशा. ७.६) 

-मोक्ष-पु., हनुसंधिविश्लेषः ( सुनि, १६.३५ ) 
लक्षणम-वातेन तेस्तेभोवे: हनुसंधिः विसंद्दतो 
भवेत्‌ | स दजुमोक्षो नाम व्याधिरद्तिलक्षणवान्‌ 

.  ज्ैयः (सुनि,१६.३०) तस्य चिकित्सा-वातादितोक्तां 


मस्तिष्कशिरोबस्तिनस्यधूमो पनाहा दिकां द्विविधामपि 


-. क्रिया कुयौत्‌ ( ड. सुचि, २२.४१ ) 


“संहनन-त.,. कक्षण० इनुसहातेः सरणाभावः 
(ड, सुचि, ३४.१२) तस्य चिकित्सा-वमनातियोगे 


 क्चित्‌ हनुसंहनन भवति | हनुसंदनने वात-छ्ेष्सहरं 


नस्य॑ स्वेदांश्व विदृध्यात्‌ ( सुचि. २४:१२ ) 
««संग्रह-पु., लक्षण० हनुग्रहः ( चसू, ५.५९ ) 
“ह्तम्म-पु., लक्षण० हनोः स्तम्भ:, ततन्र चिकित्सा- 
. प्रधमनेस्तीदणेंश्रूणें: शिरों विरेचयेत्‌ क्‍ 
( सुके, ५.४२-४३; अहसू, ७,२१ ) 











-स््ंस-पु,, रोगः० वातव्याधि; जिह्ातिलेखनात्‌ 
शुष्क भक्षणात्‌ अभिघातात्‌ हनुमूलस्थः कुपितो 
वातः हनू खेसयित्वा विद्वतास्यतां संबृतास्यतां वा 
करोति। तेन चर्वणभाषणादि कृच्छाक्नवति 

( असंनि, १५.३२ ) 


हलुकास्थि-न,, अस्थि० हन्वस्थि ( सुचि. २२.२८ ) 


हन्वस्थि-न., दनुभागे स्थितमस्थि, एक हन्वस्थि 
( चशा, ७.६ ) द्व० ' अस्थि ! 
हपुषा-त्ली., वनस्पति० गुणाः-कदस्तिक्तोष्णा गुरुवोत- 
कफन्नी अशोगुल्मशूलजन्तुड्ीदोदरविबन्धप्रदा- 
विड्बन्धकरी (सुठ, ५२.३८; घ. २,९५९; पृ, ७० ) 
हिं.--होहवेर 
.-शेरणी. 
. ग्रु.-शेरणी 
“:डदेबुषा 
हपुषाद्रघृत-न., घत० वातगुल्मे उपयुक्त 
( चचि, ५,७१-७३ ) 
हपुषाद्यचूणे-त., योग० उद्रक्ष क्‍ 
( चचि, १३.१३३-३६ ) 
हय-पु., पशु० अश्वः ( चसू ,१.९४ र. ५.२१ ) 
(हयो)-श्ली., वनस्पति० अश्वगन्धा 
... (रा. ४,४०० पृ, ६२ ) 
-गन्धा-ल्ली., वनसंपति ० अश्वगन्धा 
(चचि. २८,१७३ ) ( रा, ४.४०१ पू, ६२) 
-प्ल-पु., वनस्पति० करवीरः (रा, १०.१; छू. १३४) 
_-पुच्छिका-ख्री., वनस्पति० माषपर्णी 
के . (रा, ३.१७० पृ, ३२) 
: >प्रियां-ल्री., वनस्पेति० अश्वगन्धा 
(रा, ४,४०२; एू. ६२) 
-भक्षा-ञत्री,, वनस्पति० पिण्डखजूरी 
(घ., ५.५०; ४0. १७२ ) 
“मार-पु., वनस्पति० करवीरः (थ., ४.१ छू. १३४ ) 
-मारक-पु., वनस्पति० करवीरः ( चसू . ३.१४ ) 
असो पक्कशोथस्य दारणं करोति (सुसू, ३७.१०) 


. हयारि-वनस्पति० करवीरः ( रा.१०.२७४.१३४) 
_ हयाहू-पु., वनस्पति० अश्वगन्धा (असं रक्तपित्त चि, ३) 
हयेष्ट-पु.,, वनस्पति० यवः ( रा, १६.१२४; ए. २२३ ) 


हर-पु., शझ्टरः ( मानि मधुकोश ) 
-लेजस-न,, खनिज० पारद 


(रा, १३,४२; एं, २१४ र, ५,१३८; ). 




















[ हरप्रिय ] 





-प्रिय-पु,, वनस्पति० करवीर 
(रा. १०.३; छू. १३४ ) 
-वलभ-पु., वनस्पति० घत्तूरः (ध, ४.७; पर. १३५०) 
-वीय-न., खनिज्र० पारदः (र. २०.३१-३२) 
-खष्टि-पु., खनिज० पारदः (२, १.६० ) 
हरण-न.,, उपक्रम० शोधनम्‌ ( चनि, २.१६ ) 
हराक्ष-एु., वनस्पति० रुद्राक्ष द 
( रापरि, ११.१५; प्र, ३७४ ) 
हरि-पु., प्राचीनो रसाचायेः ( र, १७.१३६ ) 
वि., वर्ण० हरितम्‌ ( सुउ, ४४.१२ ) 
-कैशता-ख्री,, लक्षण० कपिलकेशता इ॒र्दे वारुणकाय- 
लक्षणान्यतमम्‌ ( छुशा, ४,<३ ) 
-क्रान्ता-स्ली., वनस्पति० विष्णुक्रान्ता 
( रा, ५.१७३; पं. १५७; र. ११.११७ ) 
“गन्ध-न., वनस्पति० हरिचन्दनम्‌ 
(रा, १२.१५; ए. ५५ ) 
- गन्धा )-ल्ली., वनस्पति० क्षश्वगन्धा 


(सुउ, ३५.४ ) 


>चन्दन-न., वनस्पति० चन्दुनभेदः गुणाः-तिक्ते 
शीत पित्तम्रमाटोपदवधुश्रमशोषाप्मिमान्यतापहरम 
(रा, १२,१५९; पृ, ९५ ) 
.. हिं,--सफेत चन्दन, द 
म--सफेत चन्दन. 
श्रेतचन्दुनम्‌ (चशा, ८.५; सुउछ, ४७.५५ ) 
रक्तचन्दुनम्‌ ( ध, ३.४; ४. ५४ ) 
वनस्पति० कालीयकम्‌ ( ध. ३.८; ४, ९५ ) 
-जात-पु., वनस्पति० खदिरः ( र, ७.१२ ) 
-दर्भ-पु., वनस्पति ० शरः (रा. <.२०९; छ. १६१) 
-दल-न., खनिज० हरितालूम्‌ (र, २०.५३) 
>द्रु-छ8., वनस्पति० गुणाः-तिक्तः शीतलछाः वान्ति- 
त्वग्दोषनाशनः मज्ञल्यः पित्तहरः 
द (रापरि, ५,२६; ए. १६६ ) 
 >नेशञ्न-न,, वनस्पति० पुण्डरीकम्‌ 
क्‍ (धघ., ४.१४४८; ए, १६४ ) 
-पर्ण-न.,वनस्पति० मूछकम्‌ (घ, ४.३३.; ४. १४०) 
-प्रसत्व-न., वर्ण० कपिरत्वम्‌ ( चचि, २६.१३२ ) 
-प्रिय-पु. वनस्पति० कद॒म्बः(घ. ५,१००; ए. १९०) 
-मैषज्य० शद्भुः (रा, १३.२४४; छू. १३० ) 
वनस्पति० भ्टज्ञराजः (रा, ४.२१; ४. १३६) 
बन्धूकः ( रापरि, १०.३५; ए. ३७० ) 
_ बिष्णुकन्दः ( रापरि, ७.४०; छू, ३५०) 


.न., वनस्पति० उद्यीरम्‌ (रा. १२,२०५; ४. ९६ ) 


आ, को, सं, १२१ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ ( दरिछ )बगे] ९६१. 


(-प्रिया)-सत्री,, वनस्पति० खजूरी 
(रा, ११.६५; छू, १७८ ) 
तुलसी ( रा, १०.७८; पृ, १४४ ) द 
>मम्थज-न,, शाक० चणकपन्नम (सुसू ,४६.२७७) 
“लता-ल्ली., वनस्पति० गुडूची ( र. १४.७१ ) 
-वल्लभ-पु. , वनस्पति ० मुचकुन्दः 
(रापरि, १०.२५,५. ३७० ) 
( -चल्ुभा )-ञ्ली,, वनस्पति० जपा 
( रापरि, १०.३९;ए४, ३७१ ) 
“वालुक-न., वनस्पति० एलवालुकम्‌ 
( ध. ३.,७६;४. १११) 
भज़्राज 
(रा, ४,२१;४, १३६ ) 
-वुक्ष-पु., इक्ष० इन्द्रदतक्षः (सुचि, ११.१०) 
-शेकर-पु., पारदयोग० पारदाभ्रकभस्मनी तु्ये 
आमलकीक्राथेन सघाई भावयेत्‌ । असी माषमात्रो 
पसेवितः सन्‌ नीलमेहप्नः (र, १७,१४४ ) 


हरिण-पु., जाब्रूम॒ग० बसों ताम्रवर्ण: .. 
(चक्र, चसू . २७,४६; अह्सू . ६.४३ ) 





-वास-पु., वनस्पति० 


(हरिणी)-ल्ली., वनस्पति० मज्जिद्ठा (रा.६.१५; ए.१०) 


पीतयूथिका ( इन्दु, असंउ, ४३; थ, ५,१४९ ) 
हरित्‌-न., वनस्पति० हरिद्वा (रा, ६:७९ ) 
द्र्० यूथिका' 
-पणै-न,, घनस्पति० मूछकम्‌ ( रा, ७.५१ ) 
हरित-पु., वनस्पति० पछाण्डुः ( ध, ४,७१; छू. १४८ ) 
मुद्रः ( घ. ६८१; छू. २२४ ) 
मनन्‍्थानकः ( रापरि, ८.५५; ४. ३६२ ) 
पक्षि० प्रतुद्विशिष: (घ. २.१२; प. २८६ ) 
#० अतुद 
न., वनस्पति० स्थोणेयकर्म्‌ (ध. ३.६५; छ. ११०) 
कुरी (रा, १६.१७५९; छू, २३० ) 
नीछदूवों (ध, ४,१४३; पृ. १६३ )द4० दूवो! 
-नेत्र-न., रक्षण० छोचनस्य हरितत्वस.. 
( चस्‌ , २०.१४ ) 
-पत्रिका-स्नी.,, वनस्पति० पाची 
( रापरि, १०.४६; पं, ३७१ ) 
“मूत्र-न.,, रक्षण० मूत्रस्य हरितत्वम्‌ (व्‌. २०.१ ४) 
-लता-ख्री., वनस्पति० पाची 
(रापरि, १०.४६; पू., ३७१) 
-वर्ग-पु.,. आहारोपयोगी वरो० आद्वेकजम्षीर- 
मूलकसुरसायवानीधान्यकयग्ृञ्षनकंपछाण्डुछशुने- 











९६२ [ (हरिल )ब्चेस्त्व ] 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश: 





[ हरिद्रा ] 


स्स्स्स्स््य्य्य््च्य्स्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्स्सय्य्स्सय्ससल्स्स्स्ल्ल्ल्ल््ल्जजजज्जडज-----_>-_ 


त्यादि द्वव्याणि हरितान्येव प्रायः भोजने भोजनस्य 
प्राक्‌ पश्चाद्दा उपयुज्यन्ते । अतः इमानि द्रब्याणि 
दरितानीत्युच्यन्ते ( चसू . २७,१७ $ ) 
-वर्चस्त्व-न., रक्षण० विद्यः (विष्ठाया:) हरितत्वम्‌ 
( चसू , २०.१४ ) 
“शाक-पु., वनस्पति० शिश्लरु: (घ, ४.३९; ए.१४२) 
-हारिद्रनेत्रत्व-न., लक्षण० नेन्नस्य हरितहारिद्व- 
वर्णयुक्तत्वम्‌ (असंसू , २०.१४ ) 
“हारिद्रसूत्रत्व-न., लक्षण० भूत्रस्य हरितहारिद्र- 
वर्णत्वम्‌ ( असंसू , २०.१४ ) | 
“हारिद्रशकत्त्व-न., लक्षण० शक्कृतः हरितहारिव्र- 
वर्णत्वम्‌ ( असंसू , २०.१४ ) 
( हरिता )-सञ्री,, वनस्पति० काइमरी 
( रा, ११.७७; पृ, १८० ) 
: हरिद्वा ( घ. १.५४; एव. १७) 
बलामोटा ( घपरि, ४.१; एव. १६८ ) 
दूवों (रा, <.२२६; प्र, १६३) 
-त्व-न., वर्ण० हरितवर्णत्वम्‌ ( चनि, १.२४ ) 
( हरिन्‌ )-मणि-पु., रत्न० मरकत ( घ. ६,४५९ ) 
“सुद-पु., वनस्पति० मुद्रभेदः द्व० 'मुद्' 
( रा.१६,.१३०; थे. ६,८१) 
( हरिल्‌ )-लोमन-वि., छक्षण० कपिलकेशः 
( इ, असंउड, २८ ) 
हरितक-पु., कुठेराद्यः शाकवर्गः (चक्र, चसू , १८.६; 
.. सुचि, २३.४; सुसू , १५.१६ ) द्० * हरितवर 
हरितकाख्यवर्ग-पु., हरितवर्गः ( असंसू , ७ ) 
हरितारू-न., खनिज० पीतवर्णमिदम्‌ ( थ, ७.११९५, 
पर, ११५ ) गुणाः--कद्ु कषायमुष्ण. स्विग्ध 
पुष्पह्ठत दीपनकरं वातन्न कृष्वविषकण्ड्भूतकेशहत 
वर्णकरं च ( ध, ७.११९; प्र, ३३४५) भेदा :-- 
पत्रतार पिण्डतालक॑ चेति (र. ३,७४ ) तस्थ 
शोधनम्‌--कृष्माण्डखरसे तथा तिलक्षारजले 
अथवा सुधासहिते जले खिल हरितारं शुद्ध 
भवति। तस्प दोछायन्त्रद्दारा स्वेदन कार्यम्‌ 
(र, ३.७८ ) तस्थ मारणविधिं :--प्रथर्म॑ तालके 
क्षौद्रवत्‌ घनत्बमापन्ने पछाशमूलजे कषाये न्नीन 
वारान्‌ भाव्यम्‌। अनन्तरं माहिष्रे मृत्रे मर्देन 
कार्यम्‌। ततः शरावसंपुटे कृत्वा दशसंख्याकै- 
वैनोपछः पुर्ट देयमू। अथ  पुटनानन्तरमपि 
- पेधण कार्यम्‌। एवं द्वादशवारं पाच्ये; -अतिपु् 
“आॉवनापि देया। ततः झुद्धं सत्‌ योगेषु अंयोज्यम । 


(२. ३,<८२-८३) तस्थ सत्वपातनम---ताहू 
टइंण. च प्रथमतः समान ग्राह्मम्‌। 
कुलित्थक्राथमहिष्याज्यमघुमिरनन्तरं भावना देया | 
ततः . एतेमौवित ताले. स्थार््यां. क्षिष्वा 
सच्छिद्रेण शरावेण सम्यक्‌ निरोध क्ृत्वा रझदुमध्या- 
दिक्रमपरिवधित वह्लिं ज्वाढ्येत्‌ (२. ३.«८४-८६ ) 
तस्य उपयोग:ः- गोमूत्रसंयुक्तमातपे ज्यहं शोष- 
येत्‌ । एतद्‌ बृंहण बिषं, विषस्थादों प्रशस्तम। 
वातज्वरें भस्तुना, पित्तज्वरे क्षीरेण, कफज्वरे 
गोमत्रेण, सन्निपातजे ज्वरे त्रिफलाम्भसा प्रयोज्यम्‌ 
( असंउ, ४८ ) एतत्सेवनातिमात्रेण हृदि दाहः, 
रसाग्रह:, आनाह:, भग्लवसन पीतहरिद्रविट्खुतिः 
मण्डलिसपदृष्टोक्तबिकाराश्व भवन्ति ( असंउ, ४० ) 


अशुद्ध तारू भायुहानिकरं कफमेद्दक्तत्‌ वातमेहकूत 
शरीरभानसंतापकृच्च भवति | तथा तत्स्फोटमद्ड- 
संकोच च कुरुते (र, ३.७५) कुष्प्नमेतत्‌ 
( चचि, ७,१४४ ) अदैसि प्रलेपारथेमुपयुक्तम्‌ 
( चचि, १४.५६ ) तस्थ चृूणमरुपदंशविसपाणां 
दशाल्तिकरम्‌ ( सु. १५,४६ ) तत्च स्निग्ध कषाय- 
कटुक विषप्रणुच्च ( असंसू, १५,२४ ) ब्णसंशो घन- 
वर्ति: तेलघृतेघूपयुज्यते (सुसू, ३७,१३-१५ ) 
धातुविषभेदों वतेते ( ुक. २.५) मूर्धविरेचने 
धूमप्रयोगो. एक द्रव्यम्‌ू (चसू, ५,२६) 
हिं.--हरताछ, द 

म.--हरतात्ट, 

गु ---हडताल, 

बं,--हरिताल, 


हरिताइम-न., खनिज० तुत्थकम्‌ 
. (रा, १३,२०५; प्र, १२४) 
हरिद्रक-पु., कृतान्न० पीतभक्षः (इ, असंउ, ४ ) 


_ हरिद्वा-लत्लरी,, वनस्पति० महाकषायवर्ग (कं द्वव्यम 
.. ( चसू . ४.११ ) विषश्नगणे कुष्ठन्नगणे एक द्व्यम्‌ 

( चसू , ४.११ ) कन्दो5्यं वातसंशमनवर्गोक्तः 

(सुसू, ३५.७) पीतवर्गीय.. वनस्पतिः 

(२. १०.९२) व्यक्षनोपयोगिनी एपा 

(२, ११.३७-३२५ ) कुष्ठादिप्रदेहि डउपयुक्ता 
(चसू, ३,३) . पाश्वरुजास्वालेपना्थसुपयुक्ता 
(वसू, ३,२७०) एपा अमेहहराणां अ्रेष्ठा (असंसू, १३) 

पिष्ठमेहे उपयुज्यते ( सुंचि, ११,५ ) सा त्रिविधा 

| हरिद्रा, कर्पूरहरिद्रा, बनहरिद्रो चेति (सुसू, १४.३५) 
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[ हरिद्राकृसर ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोरः 


[ हरेणु ] ९६३ 





त्रिविधहरिद्रागुणा:-तिक्ता कटुरुष्ण. वर्णकरी 


विशोधनी. कफवातप्नी . विषकुष्ठ्॑रणकण्डूमेह- 
कृमिपीनसारुचिरक्तप्नी च ( घ. १.७४ ) 
हिं.-.हलदी, 
म.--हवल्ठद- 
3. हिलदर, 
बं--हलद्‌ , 
ता.--मश्नढ्टू, 
पिण्डद्रिद्रा ( सुउ. ४४.१७ ) 
“कैसर-पु., कृताक्ष० हरिद्राभिधानः कृसरः 
( चक, १.१९ ) 
-“छय-न,, हरिद्वा दारुहरिद्रा च ( अहसू , १५,३५७) 
-मेह-पु., पित्तनिमित्तः प्रमेहभिदः (चसू, १९,४(५) 
हरिद्रादिगण-पु., दृव्यगण० हरिद्वादारुहरिद्वाकलशी 
कुटजबीजानि मधुके चेति, तद्ुणाः-स्तन्‍्यशोंधन; 
आमातीसारशमनः. क्षामसंसष्टदोषाणां पाचन 
कुबोणश्र ( सुसू . ३८.२७-२८; अहसू , १५.३० ) 
हरिद्रादिघ्ृत-न., घृत० पाण्डुरोगे उपयुक्तम्‌ 
( चचि, १६.५३ ) 
हरिद्वादियोग-पु,, योग० हरिद्वाश्रिफलायोगः, पाण्डु- 
रोगशमनः ( सुउ४४,१७ ) 
हरिद्वी-स्ली., वनस्पति० दरिद्वा (रा, ६.७९; पृ, १८ ) 
हरीतकी-ल्ली., वनस्पति" (चसू, ४,१८ ) औषधि 
उपयोज्यम्‌ , कड्ढं फलमेव, तज्लेदाः-चिजया रोहिणी 
पूतनाउम्रता5भया जीवन्ती चेतकीति हरीतक्या: 
सप्तजातयः । चिन्ध्याद्रों विजया, हिमालये चेतकी, 
सिन्धुदेशे पूतना, प्रतिष्ठाने रोहिणी, चम्पायाममस्ता- 
5भया च, सुराष्ट्रदेशे जीवन्ती उत्पयते। छक्ष- 
णानि-विजया5छाबुबृत्ता, रोहिणी बृत्ता, पूतना 
सूक्ष्मास्थिमती, मांसला5म्ूता, पशग्चरेखा5भया, 
जीवन्ती स्वणवणणिनी, त्रिरेखा चेतकीति सप्तानां 
हरीतकीनामाकृतयः । विजया सर्बरोगेषृपयुज्यते । 
रोहिणी ब्रणरोहिणी, पूतना प्रल्ेपे योज्या, भम्हता 
शोधनाय द्विता, भ्रक्षिरोगेडभया दास्ता, जीवन्ती 
सर्वरोगहरा, चूणार्थे चेतकी शस्ता । सप्तानामपि 
जातीनां विजया प्रधाना। सा सर्वरोगेषु सुखप्रयोगा 
सुलभा च । हरीतक्याः पुराणोक्तोत्पत्तिः-इन्द्रस्पा- 
मत पिबतः यो' बिन्दुः भूमी पतितस्तस्मात्‌ सप्त 
जातिहरीतकी सम्नुत्पज्ञा ( भा, प्र, हरीतक्यादिवगे; ) 
तदुणाः-कषाया5म्छा कहुका तिक्ता सधुरोष्णा 
. छघु। खादुपांका चक्षुष्या लेखनी मेध्या हृध्ेरिद्रिय- 
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प्रसादनी वातपित्तकफप्ली सन्तप॑णकारिणी प्रसेह- 
कुष्ठभणच्छद्शोफवात्तरंक्तमृत्रकृच्छुनाशिनी च 
(ध, १,२००; पृ, ४९ ) सा वयःस्थापनी पोष्टि- 
क्यायुष्या दीपनी पाचनी बुद्धीन्द्रियबलूप्रदा 
दोषानुलोमनी त्रिदोषविरेचनी च 
( चचि, १.२५-३० ) वयःस्थापनगणे एके द्रव्यम्‌ 
( चसू . ४.१८ ) महाकषायवर्ग कुछ्न्नगणे एक 
व्रच्यम्‌ (चसू, ४.११ ) हिक्कानिग्रहणगणे एक॑ 
दब्यम्‌ ( चसू , ४,१४ ) कासहरगणे एक द्वव्यम्‌ 
( चसू , ४.१६ ) ज्वरहरगणे एक द्वच्यम्र्‌ 
( चसू . ४.१६ ) पथ्यानां श्रेष्ठ ( चसू , २५,४० ) 
हरीतकी स्वादुतिक्तकषायत्वात्पित्तहत्‌, कटुतिक्त- 
कपायत्वात्‌ कफहदम्लत्वाद्यातहच् 
( भा. प्र. मिश्रप्रकरण, ६,२३ ) चर्विता हरीतकी 
अमि वर्धयति । पेषिता मलशोधिनी, स्विज्ञा संग्रा- 
हिणी, भ्रष्टा त्रिदोषनुच्च । सुक्तस्थोपरिं योजिता 
हरीतक्यजन्नपानक्ृतान्दोषान्वातपित्तकफो द्धवांश्र 
विकारान्‌ आश्ु दरति। छूवणेन युक्ता सा कफ हन्ति। 
सशकरा पित्ते दल्ति। घृतेन युक्ता वातजानू 
रोगान्‌ हन्ति | गुडान्विता च सर्वरोगान हरति 
( भा, प्र, मिश्रप्रकरण, ६.३३ ) अध्वातिखिज्नों 
घलवजितो रूक्ष: फ़्शो लछद्भनकशितः पित्ताधिको 
विम्नुक्तरक्तस्तथा गर्भवती नारी अभयां न खादेत 
( भा. प्र, मिश्रप्रकरण, ६.३६ ) 
हिं.--हरड, द 
म.--हिरडा. 
गु--हरडे. 
बे..हरीतकी 
ता,--कर क्वाय, 
-लेह-पु., भवलेह० श्रासकासयोरुपयुक्तः 
( चचि, १८.१६३ ) 
हरीतक्यादि-पु,, योग० त्रिफका हरीतक्यामरूकी 
बिभीतकश्नेति योगघटकद्गब्याणि (छुचि, ७,२६ ) 
हरीश्वर-पु., प्राचीनों रसाचाये: रसरत्नसमुच्चयकतो 
(२. १.५-५ ) 
हरेणु-पु., घान्य० वर्तुढकछायः शिम्बीधान्येष्वेकम्‌, स 
च मधुरः कषायः शीतो छघुः रूक्षण;, कफपित्तयो: 
शस्तः ( चसू, २७,२८; असऊं, १) 
वनस्पति० सतीनः (इ, असंउ, १) 
स्री,, वनस्पति० कछायः ( ध,६,१०३; प्र, ३२८ ) 
धान्‍्य० मसूरिका ( थे, ६.५५; प्र, २२६ ) 
वनस्पति० रेणुका ( चसू , ३,५ ) 











९६४ [ हरेणुक ] 


ली 5 की॥ तीज ला5/भ5 50. ह ७०८९, 7९५ ३४४५० 5. 





हरेणुक-पु., वनस्पति० रेणुका (असंसू , १६.९२ ) 
( हरेणुका )-स्री. वनस्पति ० रेणुका ( चसू, ५,२० ) 
हरेणवायअज्न-न., अज्जन० हरेण्वादियक्द्रवेण पिष्टमझ्जन 
लेष्मोपहतदृष्टये नक्तान्धाय हितमिलर्थ 
( सुछ, १७.२३ ) 
हरोद्भधव-पु., खनिज० पारदः (२, ११.८३ ) 
हरतोलछ-न. , खनिज० तीक्षणलोहप्रकारः 
( थ. ६.२८; छू. २११ ) 
हस्य-न., आसादः ( अहसू, ३.४८ ) 
हर्यक्ष-पु., पशु० सिंहः, पुत्ने ह्यक्षता सामुद्रिकेः स्तुता 
( चक्र, चशा, <,९% ) 
हर्ष-न., मनोविकार० आनन्दः ( च. वि. ४.८) 
क्षणण सिणसिणिका (चनि, ५.१०) इये 
सिणसिणिका वायोरवस्थितत्वेन प्रभावाद्वा क्रियते 


( चसू , २०,१२ ) 
प्रीति० ( चशा, ४.७ ) पादहषेः 


( अहसू , २७.१६ ) रोमहषेः ( सुसू , ४२.९ ) 
कामः ( सुशा, २.४५ ) 
_तुष्टिः ( सुसू, २७.४ ) 
 नेन्नरोग० (सुठछ, १.३७ ) द्र०  नेत्ररोग 
वनस्पति० मद॒नः (रा, <.२२१ प्र, ३५ ) 
-योनि-ज्री., हषकारणम्‌ ( चचि, ३०.१३३ ) 
ह्षण-वि., हषेकरम्‌ ( चसू. ३०.१५ ) 
न,, लक्षण>० . बवेदना०. रोस्णामूर्ध्य भाव 
कण्टकितत्वम्‌ ( हे, अहसू , १२,५ ) 
अन्तःशीतकरः वेदनाविशेषः ( ड, सुठ, १८.३२) 
हलदीका-ख्री., वनस्पति ० हरिद्वा (व, १.५८; पछू,१७ ) 
हलाहलरू-न., विष० नीलवर्ण द 
( २. २९.१६ ) द्व० “विष” 
हलिनी-सश्ली,, वनस्पति० काछिकारी 
. ( धघ. ४.९; ए. १३५ र. २६.४; ) 
उद्धिज्ज० छाड्ली (२.१६.१३८) द 
हली-ल्ी., वनस्पति० कलिकारी (रा, ४.१७; एव, १३६) 
हलीमक-पु., रोग० पाण्डुरोगभेदः, यदा' कुस्भसाह् 
पाण्डु: दरितः पीतः नीलऊः स्थात्‌, तदा ते हली 
. मर्के बदन्ति (सुठ, ४४.१२ ) लक्षणम--हरितः 
इ्यावपीतक: पाण्डुरोगस्य वर्ण: बलोत्साहक्षयस्तनद्रां 
मन्दाभित्व॑ रदुज्वरः ख्रीष्वहर्षोउज्ञमर्द: श्वास- 


स्तृष्णा3रुचिभ्रमः इत्येतानि लक्षणानि वातपित्त- 


 जांनि .सन्ति (चचि, १६.१३२-३३) तस्थ 
. _'चिकित्सां-वांतपित्तद्टरीं क्रियां कुर्यात 
( का, हीहाहलीमकचि ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ ( हस्ति )कर्ण ] 


हविस्त्‌-न., वनस्पति० शमी ( रा, <.१५२; ए. १८८ ) 


आहारद्रव्य० घतस्‌ (ध. ६,१४४ छू. २३६ ) 
हविष्य-न., हृवियोंग्य द्रव्यम्‌ ( सुशा, २.२५ ) 
हृव्य-न., देवदेयम्‌ , हृवनीयद्गव्यम ( इ, असंठ, ४२ ) 
हसन-न., हास्यम्‌ ( सुशा, २,२० ) 
हससन्तिका-खत्री., अज्ञारधानिका ( चस्‌ , १४.५४ ) 
हसिर-पु., मूषिक० एतद्विषतः अन्नविद्वेषो जुम्भण 
रोमहर्षण च भवति (असंड, ४६ ) द्व०  मूषिक ? 
हस्त-पु., शारीर० करः, प्रकोष्टमारभ्याह्ुुल्यन्तो भाग: 
( चवि, ८,११७ ) पदञ्नकर्मनिद्रियेष्वेकम्‌ ( चशा, 
७,७ ) अहणदानादिकर्मसु नियुक्तम्‌ ( कर्मेन्द्रियम ) 
(सुशा, १.४) चतुविशत्यड्डुछो हस्तः (सुसू.३५,१२) 
कछापः, पणस्य पुष्पपटछस्य वा विस्तृतों भागः 
( चवि, ६.१७ ) 
अनुयन्त्र ० ( अहसू , २५,४० ) 
नक्षत्र० ( असंनि, १) 
-स्वेद-पु., स्वेद० पाणिस्वेदः (कासू ., २३.२७ ) 
द्वृ०  स्वेद 
हस्ताभरण-पु., सर्प ० मण्डलिभेदः ( सुक, ४,३४(२) 
द्र० सर्प! . 
हस्तिन--पु,, पशु० ( चप्ठु, १.५४ ) ग़ुणाः- उद्ण 
स्वाद छलवर्ण विरुक्षण लेखन पित्तप्रकोपण 
पुष्टिप्रद दुजरं वलह्लिमान्यकरं कफवातप्ने च 


. ( घ. ६.३७६ ए, २०५ ) ( सुसू, ४६.९६ ) 


वनस्पति० हस्तिकणेपछाशः  ( र, २८.५८ ) 
( हस्तिनी )-ल्ली., करिणी (सुसू, ४५.५८-५५९ ) 
(हस्ति)-कक्ष-पु., सविषकीट० कणभसेद 
( झुक, <८.२६-२७) 
“कन्द-पु., वनस्पति० गुणाः- कटुरुष्णः कफवातप्नः 
त्वग॒दोषश्रमकुष्ठविषवीसपंकफवातामयापहश्र 
( रापरि, ७,३०; पृ, १००.) 
“करजञ्ञक-पु,, वनस्पति० करझ्षमेदः महाकरक्षः 
द ( रा, ५.१८२; 2.१९५२ ) 
-कणे-पु., वनस्पति० हस्तिकन्द 
द ( रापरि, ७,३०५; ४. ३५० ) 
पछाशः ( २, २८.६२ ) महापर्णो भूपछाद 
( सुसू, ४५.११५ ) 
गजकणोकारेकपन्नः ( सुसू , ३५,५ ) 
. _वनस्पति० एरण्डः ( रक्तेरण्डः ) 
( ध, १,९९६; पर, ६७ ) 
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[ ( हस्तिकर्णी ) ] 
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( कर्णी ) छी., वनस्पति० एरण्ड: (ध, १,२५६; 
पृ., ६७ ) 
-कर्णतैिल-न.,,  तेछ० . ( सुसू, ४५.११५ ब्र० 
४ कटुतेल * रा 
-कारावी-बछ्ली,, वनस्पति ० अजमोदा 
( रा, ६.१७० पृ, ५० ) 
-कोशातकी-चल्ली., वनस्पत्ति० कोशातकीभेदः द्वृ० 
' कोशातकी ! (रा, ७,२८४ प्र, ४६). 
-घोषा-ल्ली., वनस्पति०. कोशातकीभेंदः द्व७ 
“ कोशातकी ” ( घ, १९० प्र. ४५) 
-चारिणी-ल्ली,, वनस्पति" करक्षभेदः पूतिकर क्षः 
( थे. ५.१०९; प्र, १९१ ) 
“दन्त-न,, वनस्पत्ति० मूलकम्‌ 
द ( रा, ७,०५०; पृ. १४० ) 
(-दन्ती )-ल्ली,, वनस्पति० मर्ूगाक्षी 
( थे, १,४५२; प्र, ५९ ) 
नागदन्ती ( चसू . १.७७ ) 
-दन्तक-न,, वनस्पति० मूलकम्‌ 
( ध, ४.३३; प्र, १४० ) 
-दन्तफला-ज्ली,, वनस्पति० उर्वारुकम 
( थे, १,१७६; ए. ४१ ) 
-पत्र-पु,, वनस्पति० हृस्तिकन्द: 
९ ( रापरि, ७.३५; पृ. ३५० ) 
-पर्णिनी-ल्री,, वनस्पति० त्रपुसम्‌ 
( घ, १,१७७; पृ, ४१ ) 
पर्णी-ल्ली,, वनस्पति० कर्कटी (रा, ७,२०२ प्र.४१) 
मोरटः (चसू , १.<२-८४) 
-पिप्पली-छी.,, वनस्पति" गजपिप्पली 
(चशा, ८.३४; सुसू . ३८,२२-२३) 
-मगधा-ल्री.,, वनस्पति० गजपिप्पली 
क्‍ ( घं, २.७८; (0, ८५ ) 
-मद-पु., भेषज्यण गजमदः, तदूगुणाः-तिक्तः 
स्तिग्ध: केइ्य: अपस्सारनाशनः विषकुष्ठकंड्त्रणा- 
दिनुच्च ( रापरि, ६.२०; ए. ३४६ 
-मयूरिका-ख्री., वनस्पति० अजमोदा 
( घ, २,९५८; 8. <९५ ) 
-मशक-पु., कीट० मशकमेदः तेन दृश्स्य कण्डूदेशः 
शोफश्न,. नखावकृष्टेइ्यथ पिडका दाहपाका 
भवन्ति ( सुक, <.३६-३७ ) 
“सूत्र-न,, गजस्य मून्रम ( चसू . १.५४ ) तदहुणाः- 
तिक्त छबण भेदि वातप्न पित्तकोपन तीद्ष्ण क्षारो- 
पयोगि किछासप्न च ( सुसू . ४५,२२६ ) 


 >मेदस-न., गजसेदः, शाखादमेद्सामहिततमस 
( चसू , २५.३९ ) 
“मेह-पु., रोग० प्रमेहभिदः वातजो्यम्‌, सलूसीके 
मधुरमवेगं लसीकयेव  च विबद्धमनुबद्धमजस्त्र 
मत्तहस्तीव च मेहति द 
(असंनि, १०.२८; चसू , १९ ,४-(५) ) द्व० प्रमेह' 
-रोध्रक-पु., वनस्पति ० छोप्: 
(रा, ६.२३८; प्र. १२५ ) 
-रोहणक-पु., वनस्पति० करझ्लभेदः, पूतिकरक्षः 
(घ., ५.१०५९; छू, १९१ ) 
>विष-न., खनिज० कहछुष्ठम्‌ (र, २५,५०-५२ ) 
-विषाणिका-च्ली., वनस्पति० कदली ( भर. ४.७०; 
पृ, १४८ ) 
-शुण्डिका-स्ली., गजझ्ुंडा हस्तिहस्तः (सुचि, ३२.७) 
-शुण्डी-ब्ली., वनस्पति० गुणा:- कटह्टष्णा सज्निंपात. 
ज्वरापहा च ( रापरि, ५.२०; पर. ३४१ ) 
>दयामाक-पु., तृणचान्य० इयामाकभेदः: कषाय- 
मधुररूघुबवातलशीतसंग्राह्मादिगुणः ( चसू , २७,१७; 
ड. छुसू . ४६.२१ ) 
-हस्त-पु., दस्तिशुण्डिका ( सुचि, ३२२,७ ) 
हस्तिती-ब्ली., पश्ुु० करिणी ( सुसू , ४६.५८-५५ ) 
-क्षीर-न., दस्तिन्याः क्षीरम्‌ , गुणाः- रसेन मधुरं, 
कषायानुरस शीत गुरु स्निग्धं स्वैर्यंकरं चक्षुष्ये 
बृष्य बढ्ये च (चसू , २७,२२३; सुसू, ४५.५८-५५) 
-घृत-न., घृत० हस्तिन्याः घृतस्‌, गुणाः-कषार्य तिक्ते 
बद्धुविण्मृत्नम्‌ क्षप्विकरं छघु कफकुष्टविषक्रिमिहरम्‌ 
( छुसू , ४५,१०४ ) 
-दछघि-न.,. करिणीदधिगुणाः-कषायानुरसम्‌ उष्णं 
पाक्ते लघु, बढासप्न॑ पक्तिनाशन वर्चोविवधेन च 
( सुसू , ४५,७४; व, ६.१९७; ए. २४५ ) 
हस्त्यस्थिक्षार-पु., दस्त्यस्थ्न: क्षारः, दस्तिमेहे पाना्थ- 
मुपयुज्यते ( सुचि, ११.९ ) 
हस्त्यालुक-न., कन्द्‌० महाकाष्ठाछुकम्‌ (सुसु. ४६,२५८) 
हांस-विं., इंसस्पेदम्‌ ( चसू . १३.४३ ) 
हाटक-न., खनिज० सुवर्णम्‌ ( २. २६.५१ ) 
मान० कर्षमानम्‌ ( २, २०.९० ) 
हानव्यदन्त-3., दनन्‍्त० इनुमूले स्थितः, राजदन्ततः षष्ठ: 
सप्तमो5 अष्टमश्व हानव्यः ( कासू . २०,४ ) 
हायन-पु., झकधान्य० ( चसु, २७.१२ ) द्व० शाढि! 
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हायनक-पु., धान्‍्य ० शालिभेदः ( चनि. ४.५ ) 
हार-पु., म्ुक्तावलि: ( चवि, ६.१७; अहसू , १३.५-१७ ) 
“याष्रे-सत्री,, मोक्तिकमाला ( सुठझ, ४७.६४ ) 
“हरा- स्री,, वनपति० उत्तरापथिकाद्वाक्षा 
(रा ११.७७; पृ १८०) 
हारिद्र-पु., शाक० सर्पच्छन्नानुकारी पीताभास 
( अरु, अहसू , ७.४१ ) 
वनस्पति० पलाण्डु: ( रा. ७.१०१; एव. १४८ ) 
-त्व-न., वर्ण० पीतत्वम्‌ ( चसू , २०.१४ ) 
>नेत्न-न., छक्षण० नेन्नस्य पीतवर्णत्वम्‌ 
द ( चसू , २०.१४ ) 
>मूृत्र-न.ढ, छक्षण० मृत्रस्य पीतवर्णस्वम्‌ 


( चसू , २०.१४ ) 


-मेह-पु., रोग० प्रमेहभेद:। तल्लक्षणम-पित्तजोडयम्‌ 
टुक॑ सदाह दरिद्वार्भ मेहति । हारिद्रमेही 
( असंनि, १०,२३ ) 
-चर्चेस्त्व-न,, लक्षण० पुरीषस्य पीतत्वम्‌ 
हारिद्वपुरीषता ( चसू . २०.१४ ) 
-वह्ि-पु., दारुद्दरिद्राकाष्ठापक्‍िः ( अर्थ्सू . ७,४४ ) 
-शूछक-न., दारुद्दरिद्राकाष्ठकृत शूछम्‌ ( सांसभर्जन- 
पचनसाधनम ) ( अहसू , ७,४४ ) 
-सीसक-पु., हरिद्वाकाष्ठकृत भटिन्रकरणकाष्टस्‌ 
( चस... २६.४ ) 
हारिद्रक-पु., पक्षि० दरिताल (चसू , २६.८४) 
सज्निपातज्वर ० तललक्षणानि-देहनखनेतन्रकरांध्िताप- 
 द्वारिदवम्‌। तथा हीवन॑ कासश्च; असो ज्वरः 
असाध्यः ( मा, ज्वर, २४ ) 
विष० पीतवर्णमिद विषम ( र, २५,१८ ) 


“मांस-न., हरिताछ इति ख्यातस्थ पक्षिणः मांसम्‌ 


( चसू , २६.<४ ) 
हारीत-पु., पुनर्वसोरात्रेयस्य शिष््यः, असो तन्त्नकता 
( चसू .१,३१) 
पक्षि० हरितालछः ( सुसू . ४६,६७ ) 
हाय-वि., वनस्पति० विभीतकः ( ध. १.२१२; एव, ५०) 
हाला-ल्ली.,, आसुत० मथस्‌ ( घ. ६.२०६; प्र, २०१ ) 


हालाहलछ-न., विषम्‌ ( २. २,१२९ ) कन्द्विष० अनेन _ 


श्यावर्व चिरेणोच्छवासश्र भवति ( असंड, ४० ) 
हु द््‌० 

. हाव-पु., ख्रीणां ऋज्ञारचेशा ( चक्र, चचि, २,१(०) ) 
_-हास-पु., वनस्पति० शाल्लिः (थ., ६.७०; पर, २१९ ) 
हांस्तिक-वि., हस्तिन इृदस्‌ ( चसू , १,१०२-१०३ ) 
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हास्यफल-पु,, वनस्पति० विकण्टक 

( रापरि, ११.२०; ए. ३७४ ) 
हाहा-(अव्य, ) हाहाकारः ( असंशा, १२.१२ ) 
हिसा-ब्ली., वध ( सुडझ, ६०.५) 

“विहार-पु., वधक्रीडनम्‌ (ड. सुड, ६०.२६ ) 
हिसार्थिन-वि., मारात्मकः जिधांसु: ( चचि, ५,२२ ) 
[हस्ला-ल्ली., वनस्पति० जटामांसी 

( चचि. ३०,६२; सुठ, ५१.१८ ) 
हिस्लादिघृत-न.,.. घृत०  श्रासकासारोचकादिव्याधि- 
समूहदन्त ( सुड, ५१.१८-२० ) 
हिस्ादितिक-न,, सिद्धतिछ० तत्‌ वातब्रणनाडी घु 

. संशोधनपूरणरोपणार्थ चोपयुज्यते 

( सुचि. १७.१९-२० ) 
हिक्का-शत्री., रोग० हिगिति कृत्वा कायति शब्दायते इति 


हिका इति शाविकाः (ड, सुउठ, ५०,६) 
तत्खरूपम--सख्बरनो वायु: यह्ृप्लीदहाँच्राणि 


आक्षिपन्‌ इव मुखादुदेति स घोषवान्‌ वायुरसून 
हिनस्ति, ततः हिक्ेति नाम (खुठ, ५०,६ ) 
संप्राप्ति:-उरःस्थी. मारुतः प्राणबवाह्दीनि 
स्रोतांस्थाविद्य कुप्यति, कफमुध्दूय हिक्कां करोति 
( चचि, १७,१७ ) भेदा:-अन्नजा, यमछा, क्षुद्रा, 
गस्भीरा, महतीति पश्च हिक्काः ( सुठ, ५०.७ ) 
पञ्चसु हिकाखन्नजा क्ुद्जेति हिकाहय साध्यम्‌, 
महाहिका गम्भीरा चासाध्ये | सर्वलक्षणसमन्विता 
यमछा असाध्या । तथैव चिरकाल्संचितामस्य 
स्थविरस्थ॒व्यवायिनः व्याधिणिः क्षीणदेदस्य 
भकक्‍्तच्छेदक्षतस्थ च हिकाः असाध्या भवन्ति। 
हिक्का रूत्युकाले कृताछापा शीघ्रकारिणी नाशाय 
भवति ( अहनि, ४.३०-३१ ) सामान्यपूर्व॑रूपाणि 
कण्ठोरसोगुरुत्व॑ बदनस्य कषायता कुक्षेरादोपश्च 
( चचि, १७.१९ ) भरतिः (खुउठ, ५०.८) 
सामान्यचिकित्सा-प्राणायाम:  उद्देजन॑ त्रासने 
सूचितोदेः संभ्रम इत्युपायाः हिक्कायां शस्ता 
* (घुठ, ५०.१६ ) 
“कर-वि., हिका करोतीति, हिक्काजनकः ( रोगः ) 
( च३. १०.६ ) 
“नाशक-पु.,, पारदादियोग० पारदगन्ध कधान्याअरक- 
हरितालमाझ्षिका एकेक्मागबृष्दूया वचाकुष्टहरि 
: द्वायवक्षारचित्रकपाठाछाज्नली त्रिकट्सेन्धवबिसीतक- 
वत्सनाभाश्व एकेकभागा भज्गराजरसेन मदेयितव्या 
अये हिकावैस्वयकासान्नाशयति (२. १३.७१, 
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[ हिंकानिग्रहण ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश 


[ छह्िताहार ] ९६७ 
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-निगम्रहण-वि., हिंक्ानाशकम्‌ , तानि च द्ब्याणि 
दाटीपुष्करमूछबदरबी जकण्ट का रिकाबृहती वृक्ष रुद्दा- 
भयापिष्पलीदुरालभाकुली रशुज्जय इति द्शेमानि 
हिक्कानिग्रहाणि भवनित ( चसु, ४.१४ ) 

, >अतिषेध-पु., अध्यायसंज्ञा० (सुउ, ५०,१ ) 

-श्वासचिक्ित्सित-न,, अध्यायसंज्ञा० 

( चचि, १७१ ) 
>स्थान-न., कण्ठस्तनानतरम्‌ ( सुछ, ००.१९ ) 
हिक्किका-ज्ली., हिक्ा ( २. २,१७५ ) 
हिड्ड:-न.,. नियोौस० संज्ञास्थापनगणे, श्वासहरगणे, 
प्रोक्तमेंके द्रव्यम्‌ (चसू, ४.१६-१८ ) गरुणाः- 
कटु उष्ण हथे सरं चक्लुष्य वातकफन्न बन्धश्यूल- 
कृरमिगुल्महद्रोगोद्राध्माननाशर्क च॑ 
(घ, २.३६; प्र. ७७ ) भसेदिनीयवाग्वामुपयुक्तम्‌ 
( चसू . २.२९ ) शिरोविरेचनकरम्‌ ( सुसू .३९,६ ) 
हिं.--हींग. 
म.--हिंग. 
गु--वघारणी, 
ब॑.-हिंग. 
संज्ञास्थापनगणे एके दव्रव्यम्‌ (चसू . ४.१८ ) 
श्वासहरगणे एके द्रब्यम्‌ ( चसू , ४.१६ ) शिरो- 
विरेचनाथ्थसुपयुज्यते (सुसू . ३५.६ ) 


“-जटा-लछ्ली,, वनस्पति० हिह्ुपत्री ( इन्दु, असंउ, ५ ) 


-नाडिका-ह्ली., निर्यास० हिडु 
( रा, ६.६४; एै, ७८ ) 
-निर्यास-पु.,.. भैषज्य०. छेदनीयदीपनीयालु- 
छोमिकवातकफप्रशमनानां श्रेष्ठ: ( चसू , २५.४० ) 
वनस्पति० किराततिक्तः ( थे, १.३४; छू. १४ ) 
निम्बः ( रा, ५.४४; पए्ू. १३ ) 
-पत्र-पु., वनस्पति० इड्जुदी 
(रापरि, <.१७; छू. ३०८ ) 
( -पत्री )-ल्ली., वनस्पति० गुणाः-कटुस्तिक्ता उष्णा 
तीक्ष्णा हृद्यारुच्यापथ्यादीपनपाचनकरी वातकफप्नी 
कमिप्लीहाविबन्धाशोगुल्मबस्तिशूलहद्रोगामहरा च 
( घ. २.३८; ए. ७७ ) 
-पर्णी-ल्ली,, वनस्पति० वेहपत्रिका ( चक्र, ) 
उन्मादचिकित्सायामुपयुक्तमेक द्वव्यम्‌ 
... ( चचि, ५,५०७ ) 
-शिवाटिका-ल्ली., वनस्पति० वंशपतन्निका 
(च. चचि, १०, ३७ ) 
हिद्भुपत्री ( इ, असंउ, १० ) 


हिड्भुल-न., खनिज० हिड्डुछो द्विविधः, एकः शुक- 
तुण्डः अपरो हँसपाकश्च । शुकतुण्ड: पीतो, 
हँसपाकः श्वतरेखः (२. ३.१५०५ ) हिड्'ुलाह्मत- 
सूतो गन्धजारितपारदतुल्यगुणो भवति 
( २, ३,१५८ ) झज़वेरसेन लकुचस्थ स्वरसेंन 
वा सप्तवारं भावयित्वा शोषितों हिद्डुछः 
शुद्धों भवति (२, ३.१७५ ) मेष्या: क्षीरेणाम्ल- 
वर्गेश्न सुभावितों हि्डुलः साक्षात्‌ वरकुछुम- 
प्रभ सम्पद्यते ( २. ३.१६० ) हिह्डुछो जलूसहिते 
पातनायन्त्र पातितः स्थात्तहि तत्सत्व सुतसझारी 
जायते (२. ३.१६१ ) गुणाः- मघुरों तिक्‍तः 
कटुरुष्ण: दीपनरसायनकरः सर्वदोषज्नः सर्वरोगहरः 
पुष्टिकरों वृष्यश्च ( र. ३.१५७ ) 
हिड्डलाकृष्ट-वि हिह्लुलादादेकस्रसमदनानन्तरं विद्या- 
घराख्ययन्त्रादाकृष्टः ( पारदः ) ( र, <.३७ ) 
हिह्डुलाकृश्रिविद्याधरयन्त्र-न., . यन्त्र० अन्तस्तले 
निहितशुष्कहिड्डुलाया विद्याल्मुखाया स्थालिकाया 
उपरि उत्तानामेव लूघुस्थाढीं स्थापयित्वा संधि- 
लेपादिना रुष्द्रा ऊर््वस्थाल्यां किश्चिच्छीतजर पुनः 
पुनर्देशात्‌ । अधःचुल्यां वहछ्धि ज्वालयेत्‌ अद्दरत्नय- 
पर्यन्तम्‌ । एतद्न्त्रे पारदस्य हिड्जुलाद्वियुज्योध्वे- 
पात्रतले आकृष्टिकरं स्थात्‌ (२. ५.५६-०७ ) 
हिड्डुलूक-पु » खनिज० हिद्धुछः (र, १३,५-१२) 
हिड़गूल--न खनिज० हि्कलुलः ( घ, ६.४० ) 


_हिड्डुलेश्वर-पु., बृदज्वराकुशः (र, १२.४२ ) 


हिड्ग्वादिचूण-न., हिझु तज्रिकटुकपाठाहपुषा5भया- 
शठी तिन्तिडीका5म्लवेतसा$जमो दा६जगन्धादाडिम- 
पुष्करचित्रकादीनां चुणैमेतत्‌ । पाश्चवहन्दस्तिशुल- 
वातकफात्मकगुल्मा5नाहमून्नकृच्छु गुदयो निजशूल- 
प्रदण्यर्शो विकारपाण्डामया5रुचिहि काका सश्वासगछ- 
ग्रहनाशनम्‌ ( चचि, ५,७९-८३ ) 

हिज्जुल-पु., वनस्पति निशुलः (रापरि, 4.७०; पर. २६३) 


हित-पु,, वनस्पति० यावनार। (रा. १६,१७१; 
 थृ, २२६५ ) 

न... भेषजम्‌ ओषघम्‌ (चचि. १.३(१) 

द ( चसू , २५.३३ ) 


-चर्या-त्री., हितकरं वतेनम्‌ ( अहसू . ११.४५ ) 
-विहार-पु., हितकरो विद्ारः ( अहसु, २७,५१ ) 
हितल-वनस्पति० यावनालः ( रा, १६,१७१; ए. २२५ ) 
हिताहार-पु., योग्याहारः ( अहृसू . २७.७१ ) यदा३- 














९६८. [ हिताहितीय ] 
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हारजात॑ समश्रेव शरीरधातून्‌ प्रकृतों स्थापयति 


विषमांश्च समीकरोति तत हितमाद्वारजातम 


( चसू , २५, २३ ) 
हिताहितीय-वि,, भध्यायसंज्ञा० हितादहितद्वृव्याण्यघि- 
कृत्य कृतः (सुसू , २०.१)... 
हिध्मां-श्री,, रोग०. हिंका . (असंनि. ४.२९ ) 
( अहनि, ४.२९५-२१ ) 
हिन्ताल-पु., वनस्पति० ताल 
( रा, ९.५७; चक, १.४; एव. १८२ ) 
हिम-वि,, गुण० शीतः, तस्य स्तम्भने शक्ति 
( अहसू . १.१८ ) 
आगन्तुशोथोत्पत्तेरेंक कारणम्‌ ( चसू , १८.४ ) 
नियोस० कपूर 


( व, ३२,३१; अहसू . ३.१; प्र. १०१) 


न., वनस्पति० पच्मकम्‌ ( ध, ३.१४९; पृ. ११३ ) 
रत्न० माक्तिकम्‌ (रा. १३,६७; प्र, २१८ ) 
खनिज० वह्गम्‌ ( रा, १३.१४; ए, २०८ ) 
वनस्पति० चन्दनम्‌ 
( रा, १२.१०; छुछ, ४२.७१; प्र. ५४ ) 
वनस्पति० वालकस्‌ ( २. १७.४३-४५ ) 
वि., शीतवीर्यम्‌ (२, ३.१०९ ) 
( हिमा )-श्ली., वनसपति० द्वाक्षाभेदः द्र० 'द्ाक्षा 
(रा, ११,७७; पू, १८० ) 
सेदा (रा. ५.१६०; ४. ३१ ) 
रेणुका ( रा, ६.९९; पृ. १०६ ) 
मुस्ता ( रा. ६.५९; पृ. १५) 
चणिका ( रापरि, ८.६५; एव, २६२ ) 
सूक्ष्मा ( रा, ६.६८; पृ, ७८ ) 
“कर-पु., नियोस० कर्पूरः (रा, १२.५६; पर. १०१) 
“जलपान-न., शीतजरूपानं, तच्च॒ तृथ्णासु शर्मफरं 
भवति ( चचि, २२.२२ ) द्व० ' जल ! 
“जा-ल्ली,, वनस्पति० काशञ्जनक्षीरी 
; ( रा. ७.३६३; ए. ५७ ) 
“जय-न, चन्दनत्रयम्‌ मलयजरक्तचन्दन----दारुहरिद्रा 
भदेन त्रिविधम्‌ ( अर. अहसू . १५,१९० ) 


. -डुग्घा-छ्री., वनस्पति० काश्नक्षीरी 


( रा. ५,३६२; प्र, "७ ) 
“ठ्रुम-पु., वनस्पति० महानिम्त्र 


_ (रा, ९.४६; पृ. १३) 


. >भूशत्‌-प., हिमाछूयपर्वतः ( २. २:११२-१ है) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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[ हिरण्य ] 
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असोा ओषधिभूमीनां श्रेष्ठ 
( चसू, २५,४०; सुचि, २९,२७ ) 
“वत्‌-पु., हिमालयपर्वतः ( सुचि, २९,२७ ) 
“वालुक-ए., नियोस० कपूरः (घ, ३.३१; प्र, १०१) 
“शर्करा-ख्री,, भाहारद्ब्य० शकराभेदः मधुरातिक्तो- 
पणाउतिपिच्छिलासारिकारुच्यावातप्नीदाहपित्तास्र- 
दायिनी च (रा, १४.१६३; प्र. ९१) 
“संक्षय-पु., ऋतु ० वसन्ततुः ( सुचि, ३०,३१ ) ) 
-संज्ञितकषाय-पु., कषाय० शीतकषाय 
( सुछ, ४५.२४ ) 
“साह्य-पु., ऋतु० हेमन्तः ( सुसू , ६.२३ ) 
“स्पशै-वि., शीतस्पशेः ( अहसू , १०.१० ) 
हिमांशु-पु पारद्योग० पारद कर्षमात्र रक्तागस्त्य पु ५प- 
स्वरसेन सप्तवारं मर्देयेत्‌ । तथा च श्ेतदूर्वारसेन 
ततश्र टछ्कृणे निष्कद्य खदिरसारं कपूरं च प्रत्येक 
कष ततन्न प्रक्षिप्प चन्दनक्काथेन मर्देयेत्‌ । कलछाय- 
मात्रा वटकाः कुृयांत्‌ । सात्रा-एकैको वटकः । 
समयः-प्रातर्मध्याद्वे रात्रो च। असो मेहमुखशोष- 
सोमरोगपिटिकादाहतृष्णानाशक 
(२. १७.१२२-२७ ) 
हिमाद्रिजा-ञ्लरी., वनस्पति० काश्चनक्षीरी 
( रा. ५.३६३; प्र, ५७ ) 
हिमागम-पु., ऋतु० हेमन्ततेः शीतकारू 
( चसि, ६.४; अहसू . १३.३४ ) 
हिमानद्ध-वि., हिमसंबद्धः, ( डल्हणः ) ( सुसू. ६.२२) 
हिमानी-बख्ली., आहारद्रृब्य० हर्कराभेदः हिमशकरा 
( रा. १४.१६३; पृ, ९१ ) 
हिमालया-चञ्ली,, वनस्पति० भूधान्नी ( रा. ५,१४५ 
पृ.११३ ) 
हिमाश्रया-स्री., वनस्पति० हेमा ( रापरि, ३.१३ 
| ए. २३१ ) 
हिमोत्पन्ना-त्री,, आहारद्रव्य० शर्करामेदः यावनाली 
हिमशकरा ( रा, १४.१६३; प्र, ९१ ) 
हिमोद्भधवा-त्री., वनस्पति० काञ्जनक्षीरी 
( रा, ५.३६३; पर, ५७ ) 
सठी ( रा, ६.८७; पृ, १९ ) 
हियावली-ब्ली., वनस्पति० ह्यात्रली इति दक्षिणे 
( हजारी ) ( र, १७,११५ ) 
हिरिण्य-न,, खनिज० अघटरित सुवर्णम्‌, घटितमिति चक्र 
( चवि, 4, ५ ) 
खनिज० सुवर्णम्‌ ( ध, ६.१; ए. २०५) 
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हलीमकव्याधाबुपयुज्यते ( असंचि, १८ ) 


-पुष्पी-त्री,, वनस्पति० कलिकारी, स्वर्णकेतकी 


(ड, सुशा, १०.११ ) 
हिरण्याक्ष-पु,, ऋषि० यज्ञःपुरुषविषये विवदमान 
एकः ( चसू , २०,१४ ) 

हिलमोचिका-ल्ली., वनस्पति० वास्तुकम्‌ 
( रापरि, ७.६२; एू. ३७२ ) 
हिलिमिलि-पु., मन्‍्त्रे, पद्ां प्हीम इति उच्चारणम्‌ 
,. (चचि, २३,९५४ ) 

हीन-वि., अल्पम्‌ ( अहसू , १.१९ ) 

-कणे-पु,, पत्चद्शकणबन्धेष्वेकः, क्षनधिष्ठानपालि 
पर्यन्तयोश्व क्षीणमांसः (सुसू , १६.१० ) 

-द्ग्ध-वि., हीने यथा तथा दग्धः अभिना क्षारेण वा, 
यानि हीनातिसम्यग्दग्धलक्षणानि तेष्वन्यतमानि 
तत्र ह्वीनदग्धलक्षणानि तोदः कण्डूः जाये 
व्याधिवृद्धिश्व ( सुसू , ११.२६ ) 

“दन्तता-ज्री., भव्पदन्तत्वम् दन्तानां सद्दथा$ढप- 
त्वम्‌ ( कासू , २०.६ ) 

-दुष्टिक-वि., अदूरदर्शी ( चइ. ३.६ ) 

“योग-पु., अढ्पयोगः ( अहसू , १२,३६ ) 

-योनि-छ्ली,, खल्पा योनिः यस्थाः सा (बाछा ) 

( काखि. ५,१५९ ) 

-रूप-वि,, दुर्बलः, क्षीणाकृति: ( सुशा, ६,२६ ) 

-विशोधित-वि,, हीनशुद्धिशोधितः 

( सुचि, ३५.१३-१४ ) 
 >वीये-वि., अब्पवीयेम्‌ ( असंसू , ७,२८ ) 

-वेग-वि,, अल्पवेगः ( चक, १.१४ ) 

-सरक््व-वि., भदप॑ मनोबल यस्पेति । तल्लक्षणानि- 
हीनसत्त्वास्तु नात्मना, नापि परेः सच्चबर्लू प्रति 
शक्यन्ते उपस्तम्भयितुम महाशरीरा भ्रपि ते 
स्वल्पानामपि वेदुनानामसहा दृश्यन्ते .. 

(चवि, 4,११९ ) 

“स्वर्ता-ल्री., लक्षण ० शब्दहस्वत्वम्‌ (सुसू, ३२,४) 

हीनोत्तरोष्ठट-वि., लक्षण० खभावोष्ठात्‌ अल्पतरीष्टः 

( सुठ, ४७.२२ ) 

हीर-न., खनिज० हीरकम्‌ ( रा, १३.५८; प्र, २१७ ) 

(हीरा )-ज्ली., वनस्पति० काइमरी 

हा (ध., १.११७; प्र, २८ ) 
हीरक-न,, रत्न० गुणाः- रसषट्कोपेतम्‌ , रसायनदेह- 

दाह्योयुष्करं सर्वरोगनाशनम्‌ ( ध. ६.५५; 

आ, को, से, १२२ 





“जकिट्ट-न,, हिरण्याज्ञातं, यथा सुवर्णकिद्टं, इदे 
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पृ, २१६ ) खनिज० वज्ञम्‌ (र, ४,२-३ ) तस्य 
द्रुतिविधानम्‌-वज्वल्लीजटायाः पिण्डमध्ये हीरक॑ 
स्थापयित्वा निरोधयेत्‌ ॥ ततः पोटर्यादिक॑ कृत्वा 
काज़िकादिपूरितपात्रे दोलाविधिना सप्तदिनपयन्ते 
स्वेदन का्यम्‌। एताइशविधिना सप्ताहानन्तरं 
हीरक॑ द्ुति गच्छेत्‌ । 


हिं.-- हिरा. 
म.-- हिरा, 
गु.--- हिरो. 
बे. हिरे, 
फा,-- इल्माश; 


हुडस्ब-पु., वनस्पति० गोधूमः ( ध., ६.५७, छ;२२७ ) 
हुण्डन-न., शिरःप्रभुतीनामन्तःप्रवेश: यथा शिरोनासा- 
क्षिप्रभूतीनाम्‌ ( चक्र, चचि, २८.२२ ) 
हुत-न.,, हविद्ृब्यम्‌ (चचि, ३, ३१२)... 
वि., अझ्ो आहुतम्‌ ( चचि, ३,३१२ ) 
“भक्ष-प,, हुते भक्षयतीति हुताशनः, अग्नि 
( चचि., ३, ३१२) 
“भुजू-पु., वनस्पति० चित्रकः सर्वे अमिपयाोया: 
चित्रकामभिधायका_ इति संकेतो३च्रानुसन्धेय: 
( ड. सुठ, ५२.३० ) 
वह्धिः ( सुक, १,२९५ ) 
ऊवह-पु., अप्निः ( सुचि. 4.२४ ) 
हुताश-पु., वनस्पति० चित्रकः ( सुउठ, ४१,४७ ) 
हुताशन-पु., जठरो5प्रिः ( ड, सुउछ, ३९,१७ ) 
वनस्पति ० चित्रकः ( सुउ, ६१.३२ ) 


इुताशमन्थ-पु., वनस्पति० अप्निमन्‍्थः ( र. १२,७४,) 


हुताशवेश-पु., ऋषि० अपिवेश:ः ( चचि, ७,१८० ) 
हत्‌-न., शारीर० हृदयम्र्‌ (चसू, १७.३; 
सुसू. ४६.५११ ) 
“कम्प-पु., छक्षण० हृदयस्य कम्पनवत्‌ पीड़ा 
( खुसू, १५,९ ) 
-पीडा-ल्ली., रक्षण० हृत्पीडनम्‌ ( सुसू, १५.९ ) 
-प्रदोष-पु., हृद्रोगः ( चचि, २६.८९ ) 
-आति-ल्ली., . छंद्रोग: निरूहबस्तेरसम्यकयोग- 
संभवा व्यापत्‌ वतेते ( चसि. ७.५ ) 
-संशुद्धि-न्ली,, छक्षण० हृदयगतदोषशोघनम्‌ 
( चसू, ५,३७ ) 
( -स्तम्भ ) पु.. छक्षण० हृदयस्य स्तब्धघ्वमिवानुभूतिः 
द ( चचि, २६,७५९ ) 








या 





आधी 
0460 





राज रच शान श सर कमकफा कक कुक कु पु व ए हम शक 





(दच्‌ )-शुद्धी-त्री,, छक्षण० हृदंयगोरवाभांव 
2 ( चंसू; १६,५ ) 
' +छ्लैस्यमोंव-पु., छक्षण० हृदि झून्यत्वमिवाभास 
(चचि, २६,७९ ) 
-छँल-पु., रोगें७ हृद्यशूलः, कैफपित्तांवरुद्ो वांयु 
' रसमुच्छितो, भृत्वा-हृद्स्थि: सन्‌ शूल कुरुंते । अये 
शूलः परमुच्छासंरोधक:ः । अस्य व्यांघे: हच्छूल इति 
नाम, ख च रसमांरुतसं ब्रवः 
( सु3, ४३,१३१-१३२ ) 
-छोष-पु., लक्षण० हृदयश्युष्कता ( चचि, २६.७९ ) 
( हृदू /-गद-पु., रोग० हैद्वीग:ः ( असंनि, ५.३७ 
अहसू , ४.२ ) 
 >अश्रह-पु., लक्षण० हृदयस्य अहद, हृदयस्य बह्धने- 
वद्‌ वेदनाविशेषः इति हाराणचल्द्र: ( चनि. ७,६ ) 
“घट्टन-न., लक्षण० हृद्यस्य धइनसिव वेदना 
ह ( चसू , १७,१०१ ) 
- ““दाह-पु., कक्षण० हृदि दाहः ( चसू . १७,३३ ) 
-द्वव-पु., लक्षण" हन्मादेवम्‌ द्ववति इति हूँदेये 
.._घुगधगिति करोति ( चसू , ३०,११; १७.६४ ) 
डे दे कम्प:; भलुकभ्पयेव पीडा हृदयस्य 
( अहसू , ११.१६ ) 
“धात्ी-ल्ली., वनस्पति० हिमावलछी ( रापरि, ६.१८) 
“पघूमायन-न., ( परिव० ) लक्षण० हृदयस्य 
घूमापनम्‌ धूमो ह्रमनवत्पीडाबिशेष: (असंसू , २७, २०) 
>मेद-पु., छक्षण०- हृदयस्य भेदनवत्‌ पीडा 


( चाचि, २६.७९ ) 


-“रुज़्-ब्ली,, लक्षण" हृदयस्य रुजा, हृदयस्य वेदना 
(अहसू , १५.४५ ) 

-रोग-पु., रोग० अस्मिन्‌ कुपिता दोषाः रस दूष- 
. यित्वा हृदय गत्वा हद्गोगे कुर्वन्ति ( सु, ४३,४ ) 
चतुविधो हृद्ोगः, दोषेखिमभिः, कृमिमिश्व चतुर्थ 
इति । सुश्ुतमूछबचने हृद्रोगाश्वत्वार एवं। 

.. डल्हणस्तु कृमिज एवं सान्निपातिको हृद्दोग इति 
 वर्णयति । चरके तु पत्च हृद्गोगाः प्रथक्दोषैखय 
संनिपातेन चतुर्थ: पदञ्ममस्तु कृमिमिरिति | माधवे 
नाम माधवनिदाने चरकस्येब मरते स्वीकृतम्‌ 
: (छुउ, ४३,५) वातजो हद्धोगः-ततन्न हृदयस्थायमर्न 


..... तोंदः, निरमेथन, दारुण स्फोट पाटनमित्याद्याकारा 


तत्र ऊषा तृषा दाहश्वोषो हृदयक्मो धूमायनं 
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भूच्छों स्वेदः मुंरंबशो्ष इति पित्तहद्रीग-लिड्ें।नि 
( छुउं; ४३,७ ) कंफजहद्रीगे गोंरव केंफ॑संस्रांवी 
5रुचिरभपरिर्मदेवमास्यर्माधुर्वमिति लक्षणांनिं 
(सुठ, ४३,८ ) कृमिजों हृद्दोगः-तत्र जेरक्लेंदा! 
छीवने तोदः झूलो हल्लांसस्तमो5रुचिः दयांवनेश्रेती। 
शोष इत्येतानि लिड्डानि ( सुउ, ४३,५ ) कृमिही- 
नानां वातादिजानां हद्दोगस्योपद्रवा: एते>भ्रम 
क्ुँम: साधः शोष॑श्रेति ( सुठ, ४३,१० ) कफदुश्० 
क्षीरगौरवात्‌ तादइश दुष्ट क्षीरं॑ पिबतः शिशों 
हृद्दोगो भवति ( चचि, ३०,२४९-५० ) 
-रोगज-वि,, हत्रोगाज्जातं वेवण्यौदि 
( चचि, २६,४७८ ) 
-रोगप्रतिषेध-पु., अध्यायसंज्ञा० ( छठ, ४३.१) 
>वलिकां-स्री., वन॑स्पतिधिशेषः (र, १२,१०७ ) 
“विकर्तिका- लक्षण० हृदयपरिकर्तिकाकारा 
बेंदंना ( चचि, २६,«४ ) 
-विंरुद्ध-न., भर्मेनोर॑चितम्‌, भहैद्यमू--- 
( चंसू , २६, १०० ) 
-विशोधन- न., उपक्रम ० वमनद्वारा हृदयाश्रितानां 
विधादिदोषाणां निहेरणम्‌ ( च.चि २३, २३५ 
अहसू , ७,२७ ) 
ब्यथा-ख्री,, लक्षण ० हृदयस्य व्यथा (असंस्‌,५,२३) 
हँतदोष-वि,, हतः दोषाः यस्य, सः (चसि, ६.१९-२०) 
हृतोजसू-वि, + जिक्षण० क्षीणीजा ( असंसू, ५.३० ) 
ज्वर० सश्ञिपातज्वर० अभिन्‍्यासज्वरभेद 
... ( छुउ, ३५,४१-४२ ) 
हृदभिघात-परिव० पु, हृदयाभिधात ( चसि, ५,६ ) 
हृदय-न शारीर०उरःस्थोब्वयवः  (चक, १.५ ) 
स्तनयोम॑ध्यमधिष्ठायः उरसि आमाशयद्वारं हृदय 
तिष्ठति (सुशा, ६.२५) स्तनोरःकोष्टमध्यगम्‌ 
(अह्शा, ४.१३ ) पुण्डरीकेण सदर्श हृदय- 
मधोमुर्ख तिष्ठति, जाग्रतः तद्विकसति, निमीछूति च 
स्वपतः ( सुशा, ४.३२ ) हृदयस्थाधो वामतः 
' प्लीहा फुप्फुसश्र । दक्षिणतः: यक्त्‌ क्रोम च; 
शोणितकफप्रसादजं, हृदय, तदाश्रया हि. धमन्य- 
प्राणवहा: । तद्विशेषेण चेतना: स्थानम्‌ । अतस्तरिमिः 
स्तमसाबूते सर्वे प्राणिन: स्वपन्ति ( सुशा, ४,३१ ) 
मांसपेशीचयरूपं . रक्तपझाकारमधोमुखम्‌ 
( अरुण, अहसू , १२,१५ ) गशभोवस्थायां चतुर्थ 
मासि गर्भह्नदयस्थाभिव्यक्तिः भवति (सुशा, ३.१८) 
,पुण्डरीकाकारहृदयस्प्॒ संबन्धिन्यो नाह्यो हृदय- 
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मांसपिण्डात्‌ _ सर्वती विनिःसृता! . इति 
ब्हदारण्यकोपनिपदि।. हृदय रसवहानां 
स्रोतसां मूछम्‌, प्राणवहानां स्रोतर्सां मूलम , 
व्यानवायो: स्थानम्‌, रसस्थानम्‌ ( चवि, ५.८ ) 
ओजःस्थानम्‌ ( अहृशा, ३.१३) अन्तरात्मनः 
श्रेष्टममायतनम्‌ ( चनि, <.४ ) हृदयमेक॑ चेतना- 
'धिष्ठाने च ( चसू , ३०,३-५-७ ) हृदयतो रस- 
घातुः शरीरे सर्वतः सिरासिनिःसरति ।स एवं 
सिराप्मिः हृदय चेति इति भेलसंहितायाम्‌ | रसो 
यः सखच्छतां यात:ः ( फुप्फुसात्‌ ) स तत्रेव पुनः 
अवतिष्ठते । अनंतरं व्यानेन विक्षिप्त: स रसः कृत्स्नं 
देहँ प्रपग्यते ( अरु. अहसू . १२.१५) हृदि- 
स्थितेन व्यानेन रसस्थ सर्वदेहे विक्षेपण भवति 
( अहसु, १२,६ ) देहिनां देहे हृदय सुखदुःख- 
प्रकाशर्क तच्च स्वतः पुनः पुनः संकोचविकासांश्र 
करोति । इति नाडीज्ञाने । प्राणवायुः हृदयधारक: 
( अद्वसू , १२,४ ) उरःस्थो५वलूम्बककफः स्ववीर्या- 
दुक्लवीयातू. च हृदयस्यावरूम्बनं. करोति 
(अहसू . १२.१५) दशप्राणायनेष्वेकम्‌ (चसू, २५,३) 
पश्चदशकोषद्विष्वेकमू ( चशा, ७.१० ) मनो- 
5धिष्ठानम्‌ ( हे, अहसू , १२.४ ) मर्मे० सिराममें- 
दम्‌ , तस्य स्थानमुरः, तन्नापि स्तनयोम॑ध्ये, एत- 
त्संड्ययेकम्‌ , मानतश्रतुरज्लुलम्‌ , तत्स्वरूपम्‌- 
कमलछमुकुछाकारमधोमुर्ख च, एतत्सथ्यपप्राणहरं 


मम्मे ( छुशा, ६.६ ) 
मनः ( चवि. ८.९४ ) 


-व्कषेण-न,, लक्षण० हृदये आकर्षणवत्पीडा 


(सुसू , ४२.५) 


-झ्कम-पु., लक्षण" हृदयस्थ दोर्ब्यम्‌, क्लान्ति 
( छुड, ४३.७ ) 
-ख्सणन-न. , लछक्षण० उरःक्षतम्‌ (का विशेषकल्पा- 
ध्यायः ) 
 ञअ्यह-पु., लछक्षण० हृदय केनचिदाकर्षणवत्‌ संज्ञा 
( चनि, <.६; सुचि, ३४.१० ) 
“च्वर-पु., कृष्मजक्रिमि० ( चवि. ७.१२ ) 
द्र० ' कृमि 
“ब्बव-पु., लक्षण० परिश्रान्तस्थेव हृदयक्षोभः, च 
द ( चचि, २०,२४ ) 
 -ब्वाडी-ब्ली,, शारीर० मण्डल्सन्धिस्थानम्‌ 
(सुशा, ५.२७ ) 
-अल्ेप-पु., लक्षण० हृदये भूरिभारवत्पीडा 
( चसू . २१.४६ ) 


अंकित 


-प्रिय-वि., मनःप्रियः ( छुसू . ४६,४०७ ) 
-रक्षा-त्री,, उपक्रम ० हृदयरक्षणम्‌ 

(चक्र, चचि, २३.३२ ) 
“रोधन-न., कक्षण० मनसः क्रियाप्रतिबन्धः 


( अहसू , ७.२३ ) 

-विकर्षण-न., लक्षण० हृदयस्थाकर्पणम्‌ 
( अ्संसू , २७, ३ ) 
-विवबन्ध-पु,, लक्षण० छहृदयस्यान्तःस्तम्मवत्‌ वेबना 
( अहसू ४.८ ) 


-शूल-न,, लक्षण० हृदये शूकवत वेदना 
( असंसू, २७,१० ) 
“रपन्दन-न., रक्षण० हृदयस्थ गतिः, दृदगस्य 
स्पन्दनम्‌ ( चचि, १६.१२ ) द 
हृदशुद्धि- छ्ली., हदये दोषसंचितिः ( सुचि., ३३४,२४ ) 
हृदामय-पु., रोग० हृश्योगः ( चचि. २६,५९४ ) 
हृठुत्केश-पु. लक्षण» दछासः, भचिरादेव वमनसूचिका 
अवस्था ( चचि, २०६ सुछ, ४२,१४३ ) 


( हन )-नाल-न., खनिज० तीक्ष्णलोइप्रत्ताराणामस्यत- 


मम्‌ ( २, ५.८० ) द्र० ' छोह 
-मोह-पु.,, लक्षण० हृदो मोहः उन्मादवदब्पा 
चिक्ृतिः (चसू , २०.११ ) : 
( हल )-लास-पु., लक्षण० हृदयस्य उत्क्ेशनम 
( छुठ, ५६,२१-२२ ) 
थूत्करणम्‌ (ड, सुसू , ३८,५०-५१ ) 
-लासिका-ज्री.,. .छक्षण० हछासः ( चसि, १,४३ ) 


-लेप-पु., छक्षण० हृदिलेपवत्‌ संवेद्नाविशेषः: 
( चसि, ७,% ) 


हृद्याद-पु., कफज-क्रिमि० ( चसू , १५,४ (५).६ ) 
| कसि 9. 


हृदयापकर्तिन-वि,, छक्षण० हृदयपरिकर्तनरूपवेदना- 


युक्तम ( चवि, १.१७ ) 

हृदयापकर्षण-न., छक्षण० हृदयहदिंसनम्‌ छदय विकषे- 
णम्‌ ( चक्र, चसि, २.५९ ) 

हृदयापस रण-न.,, रोग० पीतोषधस्य भेषजोद्वारच्छथा 
दीनां निम्रहात्‌ वातादयः कुृपिता हृदयमुपश्चित्य 
हृदूअह घोरमावहन्ति । तत; अधानमर्मोपतापात्‌ 
वेदनाभिरत्यर्थभातुरः पीढ्यते । मोइहिध्माकास- 
छालापाश्वेशूछयुतो वेपधुमान्नट्टसंजो दस्तास्कट- 
कटायत्युद्धुताक्षों जिह्लां खाद॒ति। ते रोग हृदया- 
पसरणमाहुः । तस्मे रूणणाय सिपक दोघमसुदझन- 
भ्यज्ञपूबव. धान्यस्वेदेत परिस्वेध तीक्षणमयपीई 
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नसये दच्यात्‌ । यथ्टीमधुकसिश्रेण तन्दुलास्थ॒ुना 
वमनम्‌ आचर्यम्‌ । कट्ठ॒भिवों कफोत्तरस्थ | ततो 
दोषशेष पाचनीये: पाचयेत्‌ । यथादोषोच्छ॒य च 
बस्तीन्‌ चितरेत्‌ ( असंक. ३ ) द 
हृद्यामय-पु., रोग० हृद्दोगः ( चसू, १७.६ ) 
हृदयावरण-न., उपऋम ५० हृदयरक्षणम्‌ 
( चाचि, २३,४६ ) 
हृदयप्रच्छादनम्‌ ( ड. सुक, १.७० ) 
हृदयावलम्बन-न., हृद्यस्य स्वकायसामथ्यस्‌ 
( ड. सुसू, २१.१४ ) 
हृदयाविशुद्धि-लत्री., रक्षण० हं दये दोषशेषत्वम्‌, हीन- 
दोषापहतत्वरूपायाः वमनव्यापद्‌ , इद लक्षण 
भवत्ति ( सुचि, ३४-८ ) 
हृदयस्य दोषेण युक्तत्वम्‌ , तछक्षणं गोरवम्‌ 
( चसू, १६,७ ) 
हृदयोत्केद-पु., छक्षण० हल्लासः (सुसू , १५.१४ ) 
हृदयोहद्वेष्नन-न., छक्षण० हृद्यस्यावमोटनम्‌ 
( ड. सुठ, ३५.११६ ) 
हृदयोपरोध-पु., लक्षण० हृदये रोधवत्‌ पीडा 
( चाचि, २३,११४ ) 
हंदयावरणस्‌ , लक्षण० ( सुछ, ५५,७ ) 
हृदयोपरोधन-न., ( परिव० ) लक्षण० हृत्पीडा 
( अहसू . ४.३ ) 
हृदयोपलेप-पु., लक्षण० हृदयस्थ स्तेमित्यम, हृदये 
लेपवत्प्अतिपत्तिः ( चसू , २०.१७ ) 
. हृदयोपसरण-न,, छक्षण० हृद्गहः ( चक्र, चस्‌ू, १५.१३; 


सुचि, ३४.३) 


हृद्य-वि., हृदयाय हितम्र्‌ (चसू , ४,८ ) यथा. आम्राम्रा- 
तकलिकुचकरमद॒वृक्षाम्लाग्लवेतसकुबछबदर दा डि- 
ममातुल॒ज्ञानीति दशेसानि हृद्यानि भ्रवन्ति 
( चसू, ४.१०; सुचि, २४.२३ ) 
मनोज्ञम्‌ (सुठ, ६०.३४) 
वनस्पति० जीरकम्‌ ( घ, २.६६; पृ. <२) 
( हृदय )-शञ्ली,, -वनस्पति० सकूकी (रा, ११.१९६ 
५ पृ, १२२ ) 
. “गन्ध-पु., वनस्पति० बिल्वः (ध, १.१०६; प्र. २६) 
न,, छवणभेदः काचलवणम्‌ (रा, ६.४८; प्र. ७५) 
( “गन्धा )-ज्री,, वनस्पति० जाती (घ., ५.१३७ 
है क्‍ प्र, )९८ ) 
....  शजमोदा (रा,६.१५१; प्र, ९०) 
. “गन्धक-न., वनस्पति० अक्षम्‌ (ध. २.३०; पृ, ७४) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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हुषट-वि,, स्तब्धम्‌ ( च, चसि, ५.५४ ) 
-रोमन्‌-वि., छक्षण० स्तब्धानि रोमाणि यस्थ सः 
( चइ. ६.१६ ) 
हृष्ठाड्र-वि., लक्षण० उद्धपितशरीरः ( ड. सुक, ४४२ ) 
हृष्टाद्जज-वि,, लक्षण० हृष्टरोमा अद्भगगज़ा रोमाणि इति 
यावत्‌ ( चचि, १०.११ ) 
हेतु-पु., निदानम्‌ ( चनि. १.३ ) कारणम्‌ (चसू, १.२४) 
उपायः (छुसू , २७,४ ) 
कारकहेतु: ( सुसू , ३.१४ ) 
न्‍्यायावयव ० उदाहरणसाधम्याौत्‌ साध्यसाधने 


हेतुः । यथा वह्नीं साध्ये, धूमादिति हेतुबचनम्‌। 


यथा च नित्य: पुरुष इति ग्रतिज्ञा, तन्न हेतुरक्ृंत- 
त्वादिति ( चवि, <.३१ ) 
उपलब्धिकारणम्‌ प्रमाणमिति यावत्‌ तत्प्रत्यक्षमनु- 
मानमेतिहामोपम्यमिति ( चवि. <,३३ ) 
_ “प्रतिद्न्द्द-वि., हेतुअ्यनीकम््‌ ( चसू , ७,४४ ) 
-मत्‌-वि., औचित्यादिहेतुनिदेशो पपन्नम्‌ 
( चक्र, चसू , ६.७१ ) 
-विपरीत-वि., निदानविपरीतम्‌ (असंसू , १२,१७ ) 
-विपर्यय-बि., हेतोरभावत्वेन हेतुविपरीतम्‌ 
( अहसू , <,२३ ) 
-व्याधिविपरीत-वि., रोगस्यहेतोः विपरीत तथा 
रोगस्थापि विपरीतम्‌ ( ओषधादि ) 
(चवि, २,१३ ) 
हेत्वन्तर-न,, तनत्रयुक्ति० न्‍्याये पदार्थ» प्रकृतहेतों 
. बाच्ये यद्‌ विक्रतद्वेतुमाह ( चवि, <,६३ ) 
हेत्वर्थ-पु., तन्त्रयुक्ति० हेत्वथी नांस यथदन्यत्राभि- 
हितमन्यत्रोपपग्यते । यथा-'समानगुणाभ्यासो 
हि. धांतूनां वृद्धिकाणम्‌” इति वातमधि- 
कृत्योक्तम्‌ । तत्र वातस्येति वक्तव्ये यदय समान- 
शब्द धातूनामिति करोति | तेन यथा वायोस्तथा 
रसादीनामपि समानगुणाभ्यासों वृद्धिकारणमिति 
गस्यते ( चसि, १२,४१ ) यथा-मत्पिडः अद्विः 
प्रक्तियते तथा मापदुग्धप्रभतिभित्रण: प्रक्तियते 
इति ( सुउ, ६५.११ ) 
 हेतोः प्रयोजनम्‌ ( चनि. ८,२५० ) 
हेत्वर्थंकारिन-वि., रक्तपित्तादिव्याध्युत्पादक 
( रोग ) ( चनि, ८,२४ ) 
हेत्वाभास-पु., न्‍्याये पदार्थ» हेतुबदाभासते इति 
( चवि, ८,५५९ ) 


हि 
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हेम-पु., मान० अण्डिका ( चक, १२.८८ ) 
माषकः ( असंक, < ) 
वनस्पति० मज्लिष्ठा ( अहसू , २७.१ ) 


(हेमा)-जञ्ली,, चनस्पति० गुणाः-मघुरा, शिशिरा, बृष्या: 


चक्षुप्या, बलवधिनी, वातपित्तजित्‌, क्षसग्दाहजिच्व 
( रा, परि, ३,१३; छू, ३३० ) 
“काओ्चन-न., वनस्पति० नागकेसरस्‌ 
( ध. २.४८; पृ. ७९ ) 
“कान्ता- ल्ली,, वनस्पति० दारूहरिद्रा . 
(थ. १७५, प्र, १८ ) 
-किश्लस्क-न., वनस्पति० नागकेसरस्‌ 
( रा, ६.७४; ए.७५९ ) 
“केतकी-खल्ली., वनस्पति० केतकीभेदः, सुवर्णकेतकी, 
द्र० केतकी ( रा परि, १०.३ प्र, २०४ ) 
-क्रिया-च्ली, 4 ( सुवर्णक्रिया ) ( र, २,.९८-१०० ) 
“प्षीरी-छ्ी., भेषज्य० कछ्ुष्ठम्‌ 
( चचि. २५,०५३; सुत्ति, ५,१४ ) 
वनस्पति० काख्नक्षीरी (थ, १,९४२ प्र, ५७ ) 
-गर्भपोट ली-पु., पारदयोग० राजयक्ष्महरः सूत 
भस्म द्विनिष्के, स्रण निष्केके, गन्धकों निष्कद्ठय 
इत्येताश्रित्रककाथेन मर्देयित्ता शोषयित्वा च 
वराटान्पूरयेत । ततस्तान्‌ रूत्पात्रे गजपुटे पचेत्‌ 
( २. १४.२६-२८ ) 
-गौर-पु, वनस्पति० किल्निरातः 
. ( घ. ५,१५६; ए, २०२ ) 
“चूणे-न,, सुवर्णस्य रजः ( चचि, २३,२३९ ) 
“डुग्ध-पु., वनस्पति० उदुम्बरः 
( धू, ५,८६; पृ. १८६ ) 
(-दुग्धा )-बछ्ली., वनस्पति० काश्वनक्षीरी 
( थे, १,२४०; एव, ५६; अहसू , १५,२ ) 
(-हुग्घी) ञ्री., वनस्पति० काब्वनक्षीरी 
( रा. ५,३६०; ए., ५७ ) 
“प-विं,, हेससेवी नाम हेसचूण सानुपान पिबन्तीति 
द ( चचि, २३,२४०; अभहसू , ७.२८ ) 
-पात्र-न,, सुवर्णभाण्डम्‌ ( असंसू , १०.३६ ) 
-पादी-च्ली., वनस्पति० हंसपादी 
(रा. ५,१६६; प्र, १५६ ) 
-पुष्प-पु., वनस्पति० चम्पकः (ब,५.१४२; प.१९५५) 
 अशोकः ( रो, १०,२७२, 9. २०३ ) 
कषारग्वधः ( रा, ९,३३३; छू. ५२ ) 
लाहुल्यम्‌ ( रापरि, ४.३४; छू, ११७ ) 


[हेमन्त ] ९७३ 





-पुष्पक-पु., वनस्पति ० छोश्ः 
( रा. ६.२३५; ए.१२५ ) 
-पुष्पी- त्री., वनस्पति० हेमा 
( रापरि, ३,१४; छ. ३३० ) 
स्वणुली ( रापरि, ४.३०; छू. ३३७ ) 
मुसलकीकन्दः ( रापरि, ७.५८; छू, ३५२ ) 
इन्द्रवारुणी ( रा. ३.३७२; प्र. ५८ ) 
“फला-चब्ी., वनस्पति० सुबर्णकदली 
( रा, ११.११५; छू. १४९ ) 
-माक्षिक-पु., न., खनिज० सुवर्णमाक्षिकम्‌ 
(र, २,८२; घ. ३.१४८; पृ. १२४) द्व० माक्षिक! 
-यूथिका-त्री,, वनस्पति० यूथिकामेदः 
द्वरं०  यूथिका * (रा, १०,१०१; पृ, २०० ) 
-रक्ती-ख्री., वरछोहेन रक्तीकृत स्वण हेमरक्ती इति 
कीतितम ताररक्ती क्षपि हेमरक्तीवन्निमीयते 
द ( र, ८.१२ ) 
“लता-सख्री., वनस्पति० हेमा 
द ( रापरि, ३.१४; प्र, ३३० ) 
-वती-ल्ली ., वनस्पति ० हेमा 
( रापरि, ३.१३; छू. ३३० ) 
-वर्णवती-ज्ली,, वनस्पति० दारुहरिद्वा 
( घ. १.५९; पृ. १८ ) 
-वल्ली-ली,, वनस्पति ० हेमा द द 
.. (रापरि, ३.१४; छू. ३३० ) 
-“विमल-पु,, खनिज० विमल 
( धपरि, ६.७; प्र. २९० ) 
हेमन-न., खनिज० सुवर्णस्‌ ( चचि, १.(३)-२३ ) 
... वनस्पति» नागकेशरम्‌ ( चसू , ३,२५९ ) 
प्मकम्‌ ( असंउसू , ३० ) 
धत्तुरः ( २. २७.१३ ) 
हेमनत-पु., ऋतु" शीतलक्षणः ऋतुः ( चसू , ६,४ ) 
हेमनते आचरणविधिः, बलिनो जाटरापक्‍़्िः हेमन्ते 
शीतसंरोधात्मबबको भ्वति। स वायुना इरितः 
अल्पेन्धनो धघातून्पचेत । अतः हेमन्ते स्वाहम्ल- 
ल्वणान्‌ रसान्‌ सेवेत । हेमन्ते निशानां देध्यौत्‌ 
मनुष्य: प्रातरेव बुभुक्षितोइस्ति । तस्मात्‌ मृन्रो- 
त्सर्गादिकमबइ्य कार्य संभाव्य यथोक्त वातप्नतैले- 
रमभ्यज्ञं, भूध्नि तेलविमदेन, कुशछेः साथ नियुद्ध 
युक्तितः पादाघात॑ चानुशीलयेत्‌ ॥ ततः कषाया- 
पहतसनेही यथाविधिसनात:, सदर्पेण कुछुमेन प्रदि- 
ग्धोड्गुरुधूपितश्र स्निप्धान्‌ रसान्‌ पछं पुष्टे, गौर, 














| हेमाज्ञ | 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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मर, मद्रिामच्छसुरां च भजेत्‌ | तथेव गोधूम- 
पिश्माषेक्ष॒क्षीरोत्थविकृती: झुभाः भजेत्‌ । नवमन्ने 
वसां तेरे च सेवेत । शोचकार्य सुखोदर्क भजेत्‌। 
प्रावराजिनकोशेयप्रवेणीकोचवास्तृर्त शयने, रूघुमि- 
रुष्णस्वभावेः रोमशिकारछीकाप्रायेः प्राव्ृतः सन्‌ 
भजेत्‌ । तथेव युक्त्याकेकिरणान्‌ स्वेद भजेत्‌ सर्वदा 
च पादन्नाणम्‌ । अद्ञारतापसंतप्रगभभूचेइ्मचारिण 
शीतपारुष्यजनितो दोषों न जातु जायते 
( अहसू . ३,७-१६; सुउ, ६४.२३-२७ ) 
हेमाहु-त., खनिज० सुवण्णमाक्षिकम्‌ (र, १७.६७-६८) 
द्व० माक्षिक 
हेमाड्वत्वच-चल्ली. » चम्पकत्वक्‌ ( सुचि, २०.३९ ) 
हेमाद्वि-पु., वाग्मठक्ृताष्टाड्नह्न दयस्य टीकाकारः, अनेना- 
ष्टाज्नह्नद्यस्यायुवेंद्रसायननाम्नी टीका विरचिता 
( अहसू , १ ) 
हेमाद्विरसायन-न., सिद्धोषधि० सुवर्णभस्मामढक्या- 
श्रृण. खादिररससेन मर्देयेत्‌ सक्षयेत्च । अनुपाने 
मधु, तदनु च दुग्धम्‌ । रिश्टलक्षणेष्वागत्स्वपि 
मानवो जीवत्यस्थ प्रयोगात्‌ (र, २६.१५ ) 
हेमाह-पु., वनस्पति० चम्पकः (रा, १०,२४० पृ. १९९) 
( हेमाह्ा )-ल्री., वनस्पति० काञ्नक्षीरी 
द (था, १,२४२; पर, ५७ ) 
वनस्पति ० पीतदुग्धा स्वणक्षीरी 
( २. २०.१६०-६२ ) 
हैम-पु., वनस्पति० किराततिक्तः ( घ. १.३३; पृ. १४ ) 
वि., संहतावयवत्वेन स्फटिकशिलाशकलूसदुशावयव 
हि तद्धवम्‌ ( जलूम ) ( सुसू , ४५.७ ) द्व० जल! 
( हैमी )-ल्ली., वनस्पति० केतकीभेदः, सुवर्णकेतकी 
द्वू०  केतकी ! ( रापरि, १०.३; छू. २०४ ) 
काश्चनक्षीरी ( रा, ५,३६३; पू, ५७ ) 
-वती-ल्ली., वनस्पति० बचा ( चक. ४.१६ ) 
द . ( झुसू, ३८,५४-५० ) 
 अतसी (रा, १६.१८७; छ. २३१ ) 
हरीतकी ( थ. १,२०५; छू. ४५९ ) 
कांब्वनक्षीरी ( घ. .१.२४०; पछू. ५६ ) 
. 2... रेणुका (रा, ६.३००; ४. १०६ ) 
. 7. द्वाक्षा० उत्तरापधिका द्व० ' द्वाक्षा 
हि ( रा, ११.७७; , १८० ) 
'हैयह्लधीम-म., शाहारव्रष्य ० नवनीतम्‌ ( रा, १४.५१ ) 


हेयड्रबीनक-न., आद्वारद्रव्य०ण नवनीतम्‌ 
(रा, १५,२५७; प्र. २४८ ) 
होत-पु., जहोतीति, यज्ञियहवनकर्ता (चसू., <.१८ ) 
ऋणग्वेद्वित्‌ ( सुसू, ३४.१७-१८ ) 
होम-पु., अथर्ववेदे चिकित्सा० तत्र यज्ञों हवन चर 
( चसू., ३०,२१; सुसू, ६.२० ) 
-धान्य-न., वनस्पति० तिलः ( घ. ६,१२२ ) 
होम्य-न., भाहारद्वव्य० घृतम्‌ ( रा,१०,२०२ ) 
होरा-स्री.,जन्मराशिः ( सुसू , ३२.४ ) 
होलाकस्वेद-पु., उपक्रम० नत्रयोदशस्वेदेष्वेकः, तस्थ 
प्रक्रिया, करीषाणां धीतिकां शयनान्तःप्रमाणेन 
कुर्योत्‌; धीतिका नाम शु॒ष्कगोमयादि कृतोरन्‍्या भ्रय- 
विशेषः, तां घीतिकां प्रदीपयेत्‌ , सुदर्धायां विधू- 
मारयां च तस्यामुपरि शय्यामुप्कब्पयेदभ्यक्तो नर 
तन्न स्वपन्‌ स्ववच्छन्नः सुर्खे स्विद्यतीत्येष'ः होछाक- 
स्वेदः ( चस्‌ , १४.६१-६३ ) 
हृद-पु., जराशय० सरः (ड. सुचि, ३०,२३० ) 
हस्व-वि., अदीधेम्‌ ( सुशा, ५.४० ) 
प्रमाणहीनम्‌ ( ड. सुचि, ३६.५) 
पु., वनस्पति० छक्षः ( रा, ११,१२५ ) 
न,, खनिज० कासीसम्‌ (ब.३.१२५) 
( हस्वा )-ल्ली., वनस्पति० मुद्॒पर्णा ( थ, १.१३८ ) 
विष्णुक्रान्ता ( घ. ४.११५ ) 
जम्बू: ( रा. ११,१३४; पएू, १८६) 
-कुम्म-पु., वनस्पति० कुश 
(रा, ८२०७; पृ, १६१ ) 
 “गवेधुका-ब्री., वनस्पति० नागबछा 
' (घ, १,२८४; ४. ६५ ) 
-अग्रीव-वि., लक्षण०. उक्ताड्ुलिग्रमाणात्‌ किखिदून- 
ग्रीवायुक्तः ( सुसू . ३५,४ ) 
-जब्बा-त्री., लक्षण० उक्ताक्ुलिग्रमाणात्‌ किब्निवूना 
जड़धा ( सुसू , ३५.४ ) 
“जाडय-पु., नेन्नरोग० दिवसेषु कृच्छात महृदपि 
दस्वे पश्यति, राजो न पहयति इति 
( सुउछ. ७.४० ) अयमसाध्यः ( सुउ, १.३१ ) 
“पणै-पु., वनस्पति० छक्षः (रा, ११,१२६; पृ,१८५) 
“पुष्प-पु,, वनस्पति" जलमधघूकः 
( घ, ५.४८; ए, १७७ ) 
->फल-पु., वमस्पति० नारिकेल 
(रा, ११,११०; ह, १५४ ) 








[ (हखफला ) ] 
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। [ हादिन ] ९७५ 
। (-फला )-बल्ली., वनस्पति० जस्बू: [| -बेर-न,, वनस्पति० वालकम्‌ ( चसू , ५.२१ ) 

| द ... (रा. ११.१३४; ४. १०६) | उश्यीरम्‌ ( सुड, ३९,३०० ) 

| मूल-न., ५ आम ( चसि. ३.३८ ) हीयमाण-वि., आक्ृष्यमाणः ( ड. सुछ, ३५,७१ ) 

| का हेषित-न., वाजिध्वनिः ( २७-३० ) 

।क्‍ (रा. १४,१८९; अहसू , ६.१६८; प्र, १५९ ) हे हे 30 

" -मेढ़-वि., लक्षण० उक्ताह्ुुलिग्रमाणात्‌ कञ्निदून- हादन-वि., हादयति सुखयति इति ह्ादनः सुख्॒कारी 
| मेढ़्युक्तः ( सुसू , ३५.४ ) (सुसू , ४६,५१५ ) 
। हस्वाड्र-पु., वनस्पति० जीवकः ( ध, १.१२३; पृ, ३०) आश्वासकः ( अहसू . १०.२ ) 

| हस्वेरण्ड-पु.,. वनस्पति०. एरण्डमेदः रक्तेण्रडः हादा-त्री., वनस्पति० सल॒की 

$ द्वू०  एरण्ड ! (रा, ८,४४७; पृ, ६८ ) ( ध, ३.१३५; ध. १२२ ) 
। ही-जी., मनोविकार० छज्ता, दियमपत्रपणेन परीक्षेत हादिन-वि., आह्वादकम्‌ भाह्यदकरम्‌ ( २. ४.१४ ) 

' ( चवि, ४.८ ) सुखजनकम्‌ ( हैं अहृसू , ५.१ ) 
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३२ दुन्ता: 
.. ३२ दन्तोरूखछानि 
. ६० पाणिपादांगुलास्थीनि 
२० नखा: 
२० पाणिपादशलाका: 
४ पाणिपादशलाकाधिष्ठानचतुश्टयम्‌ 
२ पाष्ण्यों! अस्थिनी 
४ पादयो: कूचो: 
२ हस्तमणिको ( मणकारिथ ) 
४ अरत्निषु 
२ जान्वस्थि 
४ जंघयो$ 
२ ऊरुनछकों 
२ जानुकपालिके 
२ अँसो 
२ असफलको 
२ अक्षको 
२ बाहुनलके 
२ श्रोण्यस्थिनी 
२ ताब्वस्थिनी 
१ जन्नु 
१ भगास्थि 
१५७ ओवास्थीनि 
४५ भागेवास्थीनि एृष्ठथानि 
१४ उरसि.... |... » 
१ हन्वस्थि 
४ शिरसः कपालास्थीनि 
२४ पाश्व 
२४ पार्च्रास्थिस्थाल्कानि 
.._२४ स्थालकाबुदानि 
. २ शांखों 
२ हनुमूलबंधने 
४ ललाटनासिकागंडकूटास्थ्येक 





का 


द्वात्निशत्त मता दन्तास्तावन्त्यूखलिकानि च 

पाणिपादां गुलास्थी नि षष्ठि स्युविशतिनखाः 

पाणिपादशलाकास्तु विशतिः परिकी्तिता: 
पाणिपादशलाकानामधिष्ठानचतुष्टयम 

द्वे पाष्ण्योस्थिनी कूर्चाश्वत्वारः पादयों: स्मृताः । 
द्वावेबद्दस्तसणिकों चत्वायोहुररत्निषु । ' 
जान्वस्थिनी द्वे संख्याते चत्वायस्थीनि जंघयो: 

द्वावुरुनछको छेच ख्याते जानुकपालिके .. 
द्वादंसावंसफरुकावपिद्वावेव चाक्षकोी 

द्वे बाहुनलके द्वे द्वे श्रोणिताल्घकेतथा । 

एक जन्ूभगास्थ्येक॑ आऔवा पंचदशास्थिकी 


_ भागवास्थीनि प्ृष्ठयानि चत्वारिंशच्च पंच च 


चतुदृशास्थीन्युरसि दन्बस्थ्ये क॑ तु निदिशित्‌ 
शिरसस्तुकपालानिचत्त्वार्या हुमैनीषिण : 
चतुर्विशतिःपार्श्व च तावन्ति स्थालकानि च 


चतुविश्वतिरेवाहुःस्थालकाबुदकानि च 


द्वौ शंखोपरिसंख्यातों दे दनुमूलबंधने 
ललाटनासिकागंडकूटास्थ्येक॑ विनिदि शेत्‌ 
इत्यस्थिसंख्यासामान्यात्‌ वृद्धिप्हासोनिमित्तजों ॥ 
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(३) 


आवृतवात-- कुपिताभ्यां पित्तेष्मभ्यांचातुभिमंकैश्र 
. थदा वायोः आवरण भवति तदा ताहशे वात आवू- 


तवातमित्याचक्षते । पच्चानां वायूनामपि परस्पर- 
मावरणं सम्भाव्यते । अस्यामवस्थायां आवबृतदोष- 


_ कार्यक्षय: आावरकदोषाणां च कार्यवृद्धिः सम्पयते 


( चचि २८, ५८-८० ) 


-“-शेषाभ्यां दोषाभ्यां धातुभसिभेलेश्र आवृतवात- 
लक्षणानि ४. 4 


यंदा हि पित्तन वातः आवृतः भवति तदा दाह 
तृष्णा, शलः, श्रम:, तमः, कद्ठम्छलव॒णोणै: विदाह 
शीतकामता च भवनित । 


कफेन यदा वातः आंबृतो भवति तदा शेत्यं, गुरुत्वं, 
शूछः रुद्धनायासरूक्षोष्णकामिता च भवन्ति । 
कटुतिक्तकषाये रसे उपशयो भवति । 


रक्तेन वाते आवते त्वव्यांसाभ्यन्ते अतीव 
पीडा दाहश्व भवति। तथेत्र रागयुक्तः श्रयथु: 


मण्डलानि च जायन्ते । 


मांसेन वायुयदाउज्यृतों भवति तदा - बिवणीः 


-.. कठिनाः पिडका; भ्वन्ति; अपि च श्रयथु३, हर्ष: 


गात्रेषु पिपीलिकानां संचार इव प्रतीयते । 


मेदसाबृतवातलक्षणानि - गात्रेषु चल: स्रिग्घः 
झरदुः शीतः शोफ उप्तद्यते, अरुचिश्रापि संभवति 
तदा स भआाद्यवात इति भण्यते । कृच्छुसाध्योज्यम | 


अस्थना55बृते वाते उष्णाभिकांक्षा, पीडन चापि 
. रुएण इच्छति तस्य गात्राणि संभज्यम्ते, सीदन्ति 


सूचीभिरिव तुथ्न्ते च्‌ । 


ना वायु: आवृतश्रत्‌ विनामः, जम्भण, परिवेष्ट- 
नम, झूछ च भवन्ति । पाणिभ्यां पीड्यमाने सुख 
लभते। 


झुक्रेण वायो आवबृते शझुक्र्य अवेगोडतिवेगो वा 


भवति, निष्फलत्व चापि तस्थ । 


अन्नेनावते वायों भुक्ते कुक्षो रुप भवति जी 


च रुग शास्यति | 


 मूत्रेण वायो आवृते मृत्राप्रवृत्ति; / आध्मानं, बस्तो क्‍ 
अनुभूयते | 


९२ 


२ 


वचसा आउदछृते वायों वर्चसस्तीत्रतरों विबन्ध 

तत्स्थाने परिकृन्तनमिव पीडा, प्रदत्तस्थ स्नेहस्य 
आशु पचने, भुक्ते आनद्धत्वं, अज्नेन पीडिते चिरात्‌ 
दुःखे, शुष्के च मलगप्रवतेन श्रोणि वंक्षणपृष्ठेषु रुग 
मारुतस्य विलोमत्वं, हृदय चापि अस्वर्स्थ 
भवति । 


सर्वेषामेतेषां सामान्यचिकित्सा-स्रोतसां शझुद्धि- 
कारिभिः अनभिष्यनिद्सिः स्निग्बे: भोजनेरोब्रधी- 
भिश्र चिकित्सा अन्न कर्तव्या। सा चिकित्सा 
कफवाताबिरुद्धा वातानुकोमिका च भवितुमहँति । 
सर्वस्थानावृते वाते यत्त्‌ मारुते हित तदाओ 
कतेच्यम्‌ । बलाधिक्यं समीक्ष्य मधुरा; सानुवासना 
बस्तयः योज्याः झदु वा स्लंसने अबलत्वे देयम्‌ । 
शिलाजतो: गुग्युलोश्न उपयोगः पयसा रसायन- 
विधिना कार्य: । क्षीरभ्ुुक्‌ नरः भागवप्रोक्ते लेह 
अभ्यसेत्‌ । तथैव क्भयामछकीयाध्याये प्रोक्ता 
एकादश रसायनयोगानां सेवन हिताशिने गुणावहा 
भवन्ति | ( चाचि, २८-६१-७२ ) 


पतश्चननामपि समीरणानामन्योन्यावरणक्क्षणानि 


चिकित्साच--- 


सर्वेन्द्रियाणां शून्यलं ज्ञात्वा स्ट्ृतिबलक्षयम्‌ । 
व्याने प्राणावृत्ते लिज्ञम्‌ कम तत्रोध्वंजनुकम्‌ ॥ 


( चचि २८-२०२) 
व्याने प्राणेनावृते सति सर्वेन्द्रियाणां 
शुन्यत्वं स्मृतिबलक्षय च भवतः | 


तत्र ऊध्वेजञ्ुगतविकारवत्‌ चिकित्सा कार्या॥ 
स्वेदो त्यर्थ छोमहर्षस्त्वग्दोषः सुप्तगात्रता 


प्राणे व्यानाइते तत्न स्नेहयुक्ते विरिचनस्‌ | 


प्राणेब्यानेन :आबूते _सति अत्यर्थ स्वेदागमन 
लोमद्षं: । त्वग्दोष। सुप्तगाम्रता च भवन्ति | तम्न 
स्नेहयुक्ते विरेंचन देयम्‌ । 

प्राणाबते समाने स्युजडगद्वदसूकता । 

चतुष्थयोगाः शस्यन्ते स्नेहाास्तत्न सयापनाः | 


समाने प्राणेन आते सति जडता, गद्गद॒त्व॑ मृक- 


ता च भवति । तन्न सयापनाः चतुष्प्रयोगाः स्नेहा 


शस्यन्ते । 


सामनेनावृते5पाने ग्रहणी पार्शरदद्दाः । 
झूलंचामाशये तत्र दीपन सर्पिरिष्यते ॥ 








(४) 


समानेन अपाने आवूते सति ग्रहणी पाश्चहद्वदाः 
आमाशये झूर् चापि जायते-तत्रदीपनंसर्पि:इष्यत्ते 


. शिरोग्रहः प्रतिश्यायो नि:श्वासोच्छु[स संग्रहः । 


हद्गोगो मुखशोषश्राप्युदाने प्राणसंबत्ते ॥ 


: तत्रोध्वेभागिके कर्म कार्यमाश्वासन तथा प्राणेन 


वायुना यदा उदानः आवबृतो भवति तदा शिरोग्रहः 
प्रतिश्यायः निःश्वासोच्छुसयोरवरोध: हद्बोगा 
 मुखशोषश्च भवन्ति | तत्र उध्वेजच्ुमाश्रित्य 


. चिकित्सा तथैव आश्वासन कार्यम्‌ । 


कर्मोंजो बल्वर्णानां नाशो रूत्युरथापि वा । 
है] ॥० लक. चर 
उदानेनाबते प्राणे ते शनेः दीतवारिणा ॥ 


. सिन्चेदाश्रासयेचेन सुर्ख चेवोपपादयेत। 


यदाहि उदानेन प्राणवायु: आवृतो भवति तदा 
ओजसः बलवणणणयो श्र कायेनाशः वा रूत्युरपि भवति । 
तन्न चिकित्सा-रोगिणं शीतेन वारिणा शने: सितचेत्‌ 
आश्वासयेत्‌ येन रोगिणं सुख स्थात्‌ तत्‌ सर्वमुपचरेत्‌ । 
उध्वेगेनाबते5पाने छर्दिश्वासादयों गदाः । स्युवाते 
तत्र बस्त्यादि भोज्य चवानुकोमनम ॥ 


. डध्वेगेन उदानेन वायुना अपाने आबूते सति छदिः 


श्वासादयों विकारा संभवन्ति । तन्न बस्त्यादय 
डपचाराः वातानुलोमन च भोज्य देयम्‌ । 


मोहो5ल्‍्पोइग्निरतीसार उर्ध्वगेषपषान संबृते। 
वाते स्याहमन ततन्न दीपन ग्राहिं चाशनम्‌ ॥ 
ऊध्यंगः उदानः यदा अपानेन आदतों भवति तदा 
मोहः अल्पापित्वे अतिसाराश्च भवंति । तन्न 
वमने कारयित्वा दीपने ग्राहि च ओषध॑ अन्नेच 


 देयम्‌ । 


१० 


११ 


मे 


वक्‍्या ध्मानमुदाव्तेगुल्माति परिकर्तिकाः । 


लिड्े व्यानावृतेउपाने ते स्विग्बेरनुकोमयेत्‌ ॥ 


व्यानेन यदा अपान; आवृतः स्थात्‌ तदा वसमिः 
आध्मान उदावतेः गुल्मः परिकर्तिकाश्र भवनित । 
ततन्र ख्रिग्धोपचारें: अनुलोमन कार्यम । 
आपानेनाबूते ब्याने भवेद्विण्मृत्ररेतसाम । अति- 
प्रवृत्तिस्तत्रापि सब संग्रहणं मतम्‌ ॥ 

यदाहि अपानः ब्यान आव्णोति तदा विण्मृत्र- 


. रंतसां अतिप्रवृतिः भवति । ततन्न सांग्राहिकी 
चिकित्सा काया द 


मूच्छो तन्द्रा प्रदापोउ्ज्नसादो5ग्न्योजोबलक्षयः । 


_ समानेनाबृते ब्याने व्यायामों छघुभोजनम ॥ 


समानेन यदा व्यानः आबूतो भवति तदा मूच्छा, 
तन्द्रा, प्रछापः, अँगसादः अग्ने! ओजसश्र तथा 
बलूस्य क्षयों भवति | तन्न व्यायामः छघुभोजने 
च कतेव्यम्‌ । 


१३ सरतब्धताउ्पापिताउस्वेदश्रेष्टाहानिनिमीलनम 
उदानेनाबूते ध्याने तन्न पथ्यं मितं छघु ॥ 
यदा हि उदानेन व्यानः आवबृतो भवति तदा 
स्तब्धता, ( चाचि, २८,२०२-२०६ ) अब्पाप्मिता, 
_ स्वेदराहित्य चेशहानि: भद्दणोश्र निमीलन भवति | 
 ततन्न पथ्य मित॑ च भोजन देयम । 


कुम्भीपुट- न., गजपुटस्‌ ( २. १६.१३० ) 

कुम्भीमद्‌- पु., हस्तिमदः ( रापरि, ६.२०, ) 
प्राकृत दोषाणां विकारकतुत्वम तद्यथा- 

१ यदा पित्त प्रकृतिस्थ सदपि मारुतस्य वृद्धि: हछेप्म- 
णश्च क्षयः स्थात्‌ तदा स च वृद्धः मारुतः प्रकृतिस्थ 
पित्त आदाय दरीरे यन्न तन्न विसर्पत्ति, तन्न तत्र भेदः 
दाहश्र भवति | लक्षणान्येतानि सविकल्पानि भवन्ति | 
तस्मिन गान्रदेशे श्रमः दोबल्य च भवतः । 

२ प्राकृतं कफ॑ बृद्धो वायुः पित्तस्यच क्षीणायां अब- 

: स्थायां शेत्यं स्तम्भ गुरुत्वंच करोति | 

३ यदाहि वायुः समो भवति, पित्त बृद्धं छेष्माच 
क्षीणः स्थात्‌ तदा तत्‌ बृद्धं पित्ते सम वायुं संरुध्च 
दाह झूल च कुरुते । 

४ कछेष्मा हि यदा प्रकृतिस्थः पित्त बृछं वायुश्र क्षीण 
भवेत्‌ तदा तत्‌ बृद्धं पित्त कष्माण संरुध्च तन्द्रां 
गौरव, ज्वरं च करोति । 

७५ यद्याहि वायुः प्राकृतः >छोष्माबृद्ध:ः पित्ते च क्षीण 
स्यात्‌ तदा शैत्य॑ गोरव रुजा च भवति । 

६ यदा पित्त समावस्थायां कष्मा वृद्ध: समीरणश्र 
क्षीण: स्यात्‌ तदा स वृद्ध: छेष्मा सम पित्ते संरुध्च 
सद्वपित्वं, शिरोग्रद्त च कुरुते। तथेव च निद्रां 
प्रलापं हृद्ोग गान्रगोरच नखादीनां पीतत्व॑ कफपित्त- 
योश्र प्टीवनमित्यादीनि लक्षाणानि कुरुते । 


७. पित्त सम॑ हेष्माबवृद्धः वातश्र क्षीणप: यदा स्यात्‌ 


तदा स बृद्धः छेष्मा पित्तन सह शरीरे चरन्‌ अरो- 
चके, अविपाके अज्ञसदन गोरव हछासं आस्थ- 
स्रवण पाण्डुतां दूयन मर्द विरेकस्य अनलस्थापि च 
वषस्य उत्पादयति । 






| हंबीड: 
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६० 


१7 


१२ 


लक्ष्मीविलास-पु., 


(५) 


कष्मा प्राकृत: मारुतः बृद्धः पित्ते च यदा क्षीण 
भवति तदा स वृद्धों मारुतः स्तम्भ, शेत्यं, तोद 
च विकल्पेन जनयति । अपि च गोरव, अभ्रिमांच 
भक्ताश्रद्धां, प्रवेषने नखादीनां शुक्क॒ुत्व॑गात्रपारुष्य 
चोत्पादयति | 


यदा हि मारुतः समः स्थात्‌ पित्त कुपित कफश्न 
क्षीण: स्वात्‌ तदा भ्रमः उद्देष्टनं, तोदः, दाह 
स्फुटन, वेपन, अज्गम दे, परिशोष॑, दूयन, धूपनमि 
त्येतानि लक्षणानि सम्भवन्ति । 


समः कफः वातपित्तयो: द्वयोरपि क्षीणावस्थायां 
स्रोतांसि पिधाय चेष्टाप्रणाश मुच्छो वाकसज्जञे च 
करोति । 

सम॑ पित्त वातरेष्मणोश्र क्षीणावस्थायां देहस्थ 
ओजः: खेसयत्‌ ग्लानिः, इन्द्रियदोबेल्यं, तृष्णां 
मूच्छा क्रियाक्षय च करोति । 


वायु: समः पित्तक्ेष्मणोश्र क्षीणावस्थायां मर्माणि 


अतीव पीडयत्‌ संज्ञां नाशयति कम्प वा कुरुते । 
ब्रह्मन--तीथ्थे “न, पुष्करमूलम 
(रा, ६. ९३) 

-दण्डी-अजदण्डी, कण्टपत्रफछा चेत्यपरपर्यायों । 
( रापरि, ५, ४७) ( रस. र, ११, ५२; २४, ६० 
२५७, ८७ ) 

गुणा;:---कट्ः उष्णा कफवातप्ली शो फापहा च । 


वनस्पति ० 


हिं,-ब्रह्मदण्डी, उटकटारा. 

म.-ब्रह्मदेडी, 

गु.-ब्रह्मदण्डी, 

बं,-छगलद्‌डी, वामनदांडी, 

पारदयोग:. अभ्रकपारदगन्ध- 
कमरिचतिन्दुकटह्ुणानि चतुरेक हिपषट्पट्पड- 
भागिकानिभज्ञराजा5उद्दंकगुक्षयवानी पुननेवानां 
रसेख्रिभावयेत ततश्रार्कपत्रेण संवेष्टथ पुथ्पाकेन 
पचेत्‌ । योगो<र्य क्षयरोगनाशकः कान्तिवृद्धिकरश्र 
( २, २६, ५४-५७ ) 


लब्जन-न., उपक्रम० उत्छुय गमनम्‌, गर्ताद्ुक्लमणम्‌ 


वातप्रकोपकारणम्‌( चवि, ६.१८ ) (सुचि,२४,९६) 
( ड, सुसू, २१. १९ ) 


विषमज्वर-पु., ज्वर० गुरवो दोषा सन्ततादिरूपं विषम- 
द ज््व्रं कुवेन्ति | प्रायोहि रक्तचातुगतादोषाः सत- 





तक॑ मेदोबह्यः सिरा रुध्वाउन्येयुष्के, अस्थिमज्- 
गतास्तुतृतीयक चतुर्थकों कुरबते । (चचि,३,५३,६४) 
शोणितमाश्रित्यान्येद्रुष्कं, मांसस्त्रोतांस्यनुगतस्तृती- 
यक॑ सेदोमार्ग संश्रित्य चतुर्थक कुर्बते इति एके। 
( चचि, ३, ६५,३४६ ) 

सुश्र॒तमतम्‌----अल्पो दोषोउन्यतर्म धातु प्राप्य 
विधरम कृरुते ज्वरम्‌ । तत्र रसस्थः सन्तते रक्तस्थः 
सतते पिशिताभ्रितः अन्‍्येद्युष्क मेदोगत-स्तृतीयक 
अस्थिमज्जगत श्वातुर्थक॑ कुयांत्‌ 

( छुउ, ३९,६६-६८ ) 

स्थानगता विषमज्वरायथा--कफस्थानानि आ्लञासा- 
शयोरः कष्ट-.शिरासन्धयप्रभ्ृतीनि समाश्रित्यापि 
स्वल्पो दोष: विषमज्वरं कुरुते तदझथा--भामाश- 
ययस्थः सतत उरस्थः अन्येय्युष्क कण्ठस्थस्तृ तीयर्क 


शिरस्थश्वातुर्थकं-सन्धिस्थश्र प्रलेपक करोति । 


(छुड, ड, ३९, ५१-५२) 
चरकप्रतिपादिता विषमज्वरा बहुदोबकूताः 
अल्पदोषकृतास्तु सुश्रुतेन प्रतिपादिता अवल्ति 


. हत्यन्रावधेयम 


काश्यपमतम्‌--- अस्थिमज्जगतों वायुः सततम- 
न्येय्यक॑ तृतीयर्क चतुर्थंक च उबर करोंति 

( काखिल, १, १९०२०) क्‍ 
निरुद्धमार्गों वायु: ते त॑ दोष समादाय यथास्थाने 


प्रप्य च विषमज्वरं कुरुते । 
सन्धिगतस्तु ज्वरः कश्यपेन नोक्तः | 


सब्यभिचारम-- नाम यत्‌ व्यभिचरणम्‌ अनैकान्तिक- 


मित्यर्थ/ । --यथा-- भवेदिदमौषधमस्मिन 
व्याधों योगिकमथवा न ॥ ( चबि, ८, ४७ ) 


अनेकान्तिक चात्रोषध॑ योगिकत्वायौगिकात्वास्यां 
संशयजनकमेव, तेन संदशयेन सममेकता न 


 शबड्डनीया<नेकान्तिकस्य । 


साज्निपातिकज्वरा:-- वातपित्तोब्बणे मन्दकफे 
सान्निपातिके ज्वरें छक्षणानि--- प्रमः, पिपासा 
दाहः, गोरवं, शिरसि च अतिरुकू भवति । 

वात ष्मोल्बणे पित्ते अबरें साज्निपातिके ज्वरे 
लक्षणानि-शैत्यं, कासः, अरुचि:, तन्द्रा, पिपासा, 
दाहा, रुग, व्यथाचेति | 














(६) 


मेदवाते पित्तकफोल्बणे सा ज्निपातिके ज्वरे लक्षणानि- 
छ्दि:, शत्यं, मुहुदाहः , एप्णा, मोहः, अस्थिषु च 
वेदना भवंति । द 
वातोब्बणे शोषयोदयोदॉषयोरनुगमने. चेत्तदा 
सान्निपातिके ज्वरे इमानि लक्षणानि भवन्ति । 
तद्यथा सन्ध्यस्थिथु शिरसि च झूछः प्रल्लाप:, गौर- 
वे श्रमः तृष्णा, कण्ठस्य शुब्कता चेति । 

पित्त गरीयसि सान्निपतिके ज्वरे छक्षणानि---रक्त- 
विण्मूत्रता, दाहः, स्वेद:, तृट्‌ , बलसंक्षयश्रेति, 
कफोल्बणे साज्निपातिके ज्वरे लक्षणानि---आलस्यः 
अरुचि:, हछासः, दाहः, वमिः, अरतिः, अमश्रेति 
हीनवाते पित्तमध्ये क्लेष्माघिके सानह्निपातिके ज्यरे 
लक्षणानि--प्रतिश्यायः छर्दिः, आहस्पे, तन्द्रा, 
अरुचि:, अभम्िमादख च। ः 

हींनवाते मव्यकफे पिक्तधिके सांनिपातिके ज्वरे 


लक्षणानि-हरिद्वमूत्रनेत्रत्व, दाह, 'तृष्णा, अमः, 
अरुचिश । 


हीनपित्ते, मध्यकफे, मारुताधिके साजन्निपातिके 
ज्करे छक्षणानि- शिरोरुग्‌ , वेपथुः, श्वासः, प्रछापः, 
छदिः अरोचकश्व । 


हीनपित्ते वातमध्ये क्लेष्माघिके सांनिपातिके ज्यरे 
छक्षणानि-- शीतकः, गौरव, तनद्रा, प्रदापः, 
अस्थिषु शिरसिच तीत्रा रुण भवति । 

कफहीने पित्तमध्ये वाताधिके साॉनिपातिके ज्वरे 
लक्षणानि---धासः: कासः: प्रतिश्यायः मुखशोष: 
पाश्चयोः अतिरुक्‌ च । 


कपहीने वातमध्ये पित्ताधिके सान्निपातिकेज्चरे 
लक्षणानि-वर्चोभद: आशिदेषि्यं, तृष्णा, दाह: 
अरूचि: अमश्रेति ( चचि, ३, ९११-१०२ ) 


चिकित्सा नियमः-साज्निपातिके ज्वरें क्षीणदोषस्य 
वर्धनं, उद्धित दोषस्य च क्षपण कार्यम | वा कफ- 
स्थानानुपूच्यां तुल्य कक्षान्‌ जेतब्यम्‌ । 
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आयुर्वेदीय शब्द कोश 
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कपिला 
कानन 
कुश्रक्षारमूल 
कुरुबीरक 
कुशापुट 
कृतवेधन 
कोष्ठी मेद' 
कोष्ठीरजा 
केदशरुद्द 


कपिलाशिशपा 
काननदीधिका 
कुन्नरा 
करुवीरक 
कुशपुट 
कृतवेधना 
कोष्टठभेद्‌ 
कोष्ठरुजा 


क्केद 
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आयुर्वेदीय शब्द कोश 


॥ संस्कृत ॥ 


शीषेक - शुिपत्र 


अशुद्ध 
१छ 
अग्र-अग्र्या 
अजगन्धा _ 
अज्न-अल्लनकी 
अनुपान 
अम्ल 
अहसक: 
[ (अव्म ) ] 
[ ( अश्वत्थी ) बला | 
रसायन 
आहारविधिविज्ञान 
इंगुदीतिल 
इश्वर 
उत्तर 
उदय 
उदयन 
उद्बार 
विघातनविनिग्रह 
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.. आयुर्वेदीय महाकोशञः 
अथात्‌... 


आयुर्वेदीय शब्दकोशः 


संस्क्ृत-संस्क्ृत द्वितीयः खण्डः 






महा रा दू राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडल 
मुंबई 


( पूरणिका ) 
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संपादकों क्‍ 
जा आयुर्वेदाचार्य वेणीमाधवशात्री जोशी... 
आयुर्वेदविशारद नारायण हरि जोशी ह ही 
बा 
४ ६ की हद 
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महाराष्ट्र राज्य 
१९६८ 








प्रैंकांशकी : 
तर्कतीर्थ लक्ष्मणशारस्त्री जोशी 


अध्यक्ष : 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडव्ठ, सुंबई १ 


सर्वेषधिकाराः प्रकाशक्राधी नाः 


मुद्रक : 
लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, 
निर्णय सागर प्रेस, 


२६-२८, डॉ, एम्‌, बी, वेलकर स्ट्रीट, 
मुंबई २, 
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वयमत्र आयुर्वेदीय शब्द्कोशस्य महाकोशात्मक- 
स्यान्ते परिशिष्ात्मिकां पूरणिकां संपाद्य वाचकेभ्यो 
समर्पयाम; |आयुर्वेदीय शब्दकोशे सर्वेभ्य आयुर्वेद्तंत्रे भय; 
मानवाधिष्टितां चिकित्सां अवर्ंब्य प्रणीतेभ्य; परिभाषां 
संग्राह्मात्न समावेशयाम; । हस्त्य श्रादि वे्यकतंत्रेषु प्रयु- 
क्तानां पारिभाषिक शब्दानां मानवाधिष्ठित चिकित्साश्रित 
पारिभाषिक शब्दातिरिक्तानां अपि अस्यां पूरणिकायां 
संग्रह; कृतो5रिति | अन्यच्च आयुर्वेदशब्दकोशे अस- 
माविष्टानां केषांचित्‌ मानववैद्ययीय पारिभाषिकशब्दा- 
नामपि अस्यां पूरणिकायां उद्धार; कृतोस्ति न्यूनता- 
परिहाराय | 
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इये हि पूरणिका वंगदेशे पंचाशदूबर्षभ्य; प्राक्‌ मुद्दि- 
तस्य सद्य; पुस्तकापणे कुतआ्रापि अनुपलभ्यमानस्य प्रसि द्ध- 
ग्रेथालयेष्वपि क्चिदेव संग्रहीतस्य वेद्यकशब्दसिंधुरिति 
प्रख्यातसय आलोडन कृत्वा ते शब्दा; अन्न संग्ृहीता:ये 
आयुर्वेदीय शब्दकोशे नोपलम्यन्ते | अन्न: तु इृद्म- 
प्यवधातव्य॑ यत्‌ वंगदेशीय वर्णोच्चारणव्यत्यास; 
व-ब-- इत्यादि वर्णविषये उपलम्यमान: तथेवानुसुतः। 
वेद्यकशब्द्सिन्धो संगृहीतानां बहूनां शब्दानां अन्यत्र 
प्रसिद्धाथातिरिक्तार्थविवरणं विस्मयावहं भवति तदपि 
विवरणं अस्यां पूरणिकायां संग्रहीतमारति | इत्यादयों 
बहवो अस्याः पूरणिकाया बिशोषा बिदुषां संतोषाय 
भवेयु। इत्याशास्हे | 


लक्ष्मणशात्री जोशी 
अध्यक्ष: 
महाराष्ट्राज्य साहित्य संस्कृति मंडलस्य 





आयुर्वेदशब्दकोशः अर्थात्‌ आयुर्वेद महाकोशः 


पूरणिका ( सक्लेतसाचिः ) 
आधारसंथाः संकेता+ आधारस्रथाः 
शा, अ, - आमावतः 
अगुर्वा दितिल अग॒, तैले आमातीसारः 
अप्निमान्य अभिमा, आख्रवग्ग: 
अरोचकः अ, च., अरो. . इन्द्रियस्थान 
अपची अ, ची उत्तरखण्ड: 
अजीण अजी हैध लटक, । 
पा उदरम्‌ 
अमरटीकानीलकण्टः आ. टी. नी. डंणाहि! 
अमरटीका भरत; आ, टी, भ. उस्चश 
अमरटीकाभा नुदृत्तः आ, टी, भा. उंपहेशा: 
अमरटीकामथुरेश अ. टी. म. हक 
अमरटीकारमानाथः . अ, ही. र. हि 7 
अमरटीकारायमुकुट: अ, टी. रा. उपश्थवरों: 
अमरटीकारामा श्रम: अ, टी, रामा. 
ऊरुस्तम्भः 
अमरटीकासारसुन्द्री आ, टी, सा, पकायेवर्ग: 
अमरटीकासुभूतिस्वामी._, अ. टी. सभूति. सवा. एकारक्षरेको पः 
अमरटीकाक्षी ररवामी | अ. टी. सवा. ( मी. ) , एलादिवरीः 
अन्रिसंहिता | अन्नि, भोष्रोग: 
8) | अ, दर, कर्णाट: 
अजुपानं | अनु. ( पा. ) कटिवातः 
अनेकाथवगे: अने, व. कण्ठगत मुखरोगः 
अन्नद्ववशूल अन्नद्र (व ) श्‌. 5 
अपस्मार: अप ( स्मा ) कव्पस्थानं 
अम्लपित्त आ, पि, कपूरवगग: 
अभिन्‍यासज्वरः अभि. ( नया ). ज्व, कह 
अमरकोष: अम, काझ्ायनगुटी 
अधिक कक कालिकापुराणम्‌्‌ 
अकेप्रकाशः ( रावणकृतः ) | अकः ( रावणः ) कामला 
अर्केप्रकाशचिकित्सा अके. चि. कुम्भकामलला 
अका दिवगेः अकीदि कुसुमावलीटीका 
अध्दावभेदकः अद्भा, द. ( भद्धा ) कोड़ण:ः 
अलसकः . अल, क्लीबलिगे 
अन्त्रवृद्धिः +2 2 खण्ड: 
अइमरी अश्म, (री ) गण: 
अतीसारः अ, ( अति, ती ) सा. गलगण्डः 
आरबवीयः आ, गजवैद्यकः 














संकेताः 
आम. वा., आ, वा. 
अमातीसा 
आ, व., आम्र. व. 


हैं, ( र्द्रिय ) 
उ, 


ड्णा, 
उ्त्‌ू 
सब 


5 अंक हे. में, 
' उनन्‍्मा. 


उ. रसव, 
ऊ. स्त 
एकाथे; 
० तो हल 
एलादि, 


ओ, रो. 


कं. 

कटिवा, 

कण्ठ, मु, रो. 
कणरो, 

कल्प, 

क, व, 

का, 

काइड्ाय, गु, 

का, पुराणम्‌ 
काम, 

कु. काम, कुम्भ. 
कु, टी., कुसुमा, 
को, 

कली, 

ख, 

ग, 


गे ग 
गज, वे, 
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: आधारसंथाः ... संकेता; आधारस्ंथाः | 3० संकेता । संकेताः 
भारतम्‌, भावप्रकाशः भा. रोगः रो, कि 
भावप्रकाशपू्व भागः भा. पू. वर्ग: व, 
भावप्रकाशमंध्यभागः भा. म, वटादिवगेः द वटा, व, 
भूतोनन्‍्मादः भू, उन्मा, वम्याहे वम्‌ 
भूरिप्रयोगः भूरि. प्र. वाग्भद; वा, 
भैषज्यरत्नावली भैष. वाजीकरणं बाजी, क, 
महाराष्ट्र मं, वातज्वरः वा. ज्व, 
मध्यखण्डः म्‌, वातपित्तज्वर; वा, पि, ज्व, 
मदनपालः मदः वातरक्तः वा. र. ( रक्त ) 
मधुमतीटीका मधु. वातव्याधि: : वा, -व्या, 
मधुमेहः मधु, मे,, म. मे, विमानस्थाने वि., विमा. 
मसूरिका मसू. विश्वप्रकाशको ष: वि., विश्व. 
भाषा, भा, विजयरक्षित:-( व्याख्थामधु-| . विज, र,, वि, र, 
माधवनिदान मा; नि. कोष: ) 

. मिश्रकाध्यायः मिश्र, विषमज्वरः वि, ज्व, 
मुखरोगः मु. रो, विदग्धाजीण: विदग्धाजी, 
मृत्रकृच्छः मूक, विद्रधि; विद्र, 
मृत्राधातः मू, घा. विरूम्बिका विल, 
मन्नरक्तः जा विसूचिका वि, सू. 
मेदिनी मे, वृद्धि चिकित्सा व्‌, चि, 
योगरत्नाकरः योग, र., यो, (रत्न. र॒त्ना,)|. बृहत्सुश्नतम्‌ बृह, सु, 
योनिव्यापत्‌ यो, ( नि ) व्या, रो. वैद्यकचन्द्रिका वे, चन्द्रिका, 
रक्तिका र्‌, द वेद्यजीवन वे. जी. 
रक्तातिसारः रक्‍ताति, वेद्यकनिधण्टु वे. निघ, 
रसेन्द्रचिन्तामणि: र. चि., रस. चि. वेद्यकसंग्रह: वै. सं. 
रत्नावली रनों: | | अव्ययं व्य, 
रक्तपित्ते रं; पि, व्याकरणम्‌ व्याक, 
रसमश्जरी रे; से, रसे, मे. त्रणशोथः व्र, (ण ) शो, 
रत्नमाला २ मो, शरावः श, 
रत्नमालासंग्रह:ः र, मा. सं, ( ग्रहः ) अधेशरावः ॥० श॒,. 
रसको मुदी रस, कौ. शब्द्चन्द्रिका दा, च. 
रसप्रदीपः रस जे, शब्द्चिन्तामणिः श, चि, 
रसरत्नाकरः रस, र. शब्दकल्पद्गुमः शब्दकल्प, 
रसायनाधिकारे रसायना. शब्दमाला श, मा. 
रसेन्द्रसारसंग्रहः र. सा, सं. शब्द्रत्नावली श. र. 
रसेन्द्रचिन्तामणिः - रसे. चि., रसेन्द्र, चि. शारीरस्थानं शा, 
राजवछुभः राज, शाज्धरः: शा. ध., शाह्नः 
राजयक्ष्मा राज, य., रा, य, शाकवगेः शा. व, 
राजतरक्लिणी रा, तर, शारीरत्रणः शा, व्र, 
राजनिधण्टुः रा, नि. शिरोरोगः श्ि. रो., शिरोगे, 
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आधारम्रंथा; संकेता+ | आधांरप्रंथा संकेता; 

गण्डमाला . भा. घरणि: धर, 
गुटी ( डी ) गु घान्यवग: था. ( न्‍य )व 
गुज्जरी, गुजराटी गु, गुज्जः ध्वजभड्ज: खें,भे. | 
गुदश्नशः गुद अरे. नानार्था: नाना, 
गुड्डच्यादिवगे गु, व, नासारोगः ना. रो. 
ग्रह ग्र नाडीव्रणः । ना, व्र 
ग्रहणी ग्रह, निदानस्थानं नि, 
चरकसंहिता च. ( चर. ) निदानम्‌ । निदा, 
चक्रपाणिद त्तद्रव्यगुणः - चक्र, द. नेन्नगतरृष्टिरोगः ने. द, रो, 
चक्रपाणिदत्तकृतसंभहः च, द, ( सं. ) नेन्नरोग: ने. रो, 
चन्दनादितेरूम्‌ चनद्‌, तैल, नेन्नगतवत्मैरोंग: ने, व. रो, 
चरकविमानस्थानम्‌ च्‌, वि, नेन्नगतशुक्ररो गः ने, श॒, रो 
चातुथकज्व्रः चातु, ज्व, नेन्नगतसन्धिरोगः ने, सन्धि, रो 
चिकित्सास्थाने चि, पञ्ञावः पं. पश्ञा 
चिकित्साक्रमकब्पवल्ली चि. क्र. क, ( वह्ली ) पलं, परिच्छेद: पे 
चुणम्‌ चचू, पथ्याषथ्ये | पं. प., 
जटाघरः जटा, परिभाषाप्रदीप ले 
जयदत्तः ज, ( अय, ) द्‌, परमदः प, म, ( परमदः ) 
ज्वरः ज्ब, पर्य्यायझ्लुक्‍्तावली प. झु. 
ज्वरातिसारः ज्वराति, पानाजीणः पा. अजी, 
टीका ठी. पानात्ययः पाना. 
डब्बण ड, पित्तज्वरः भि,जव, 

क्‍ तामिक: ता, पिप्पल्यादिवग: प्ि, व. 
ताछुगतमुखरोगः ताल. म॒. रो. पुछिज्न पु. 
४ आन तृ, पुष्पवगः 3५ 

क्‍ तेलगुः ढ़ की ते पूर्वखण्डः, पूर्व भाग: है 

| तलम्‌ ते. प्रत्येकम्‌ प्रयोगः, प्रसारणी | 

| अद्धूतोलकः ॥० तो, प्रमेहः प्रमे ( ह: ) 

। तोलकः तो; प्रयोगरत्नाकरः प्रयोगरत्न, 

तोडनाननद॒१ तोड, प्रयोगामुंत प्रयोगा, 

| ब्िलिड्ठे त्रि, प्रहरः प्रह, 

| त्रिकाण्डशेषः त्रिका, प्राकृ्त प्रा, 

| दन्तरोगः दन्तरो. फलवगः फ, व. 

दुन्तगतमुखरोगः द. मु. रो, फारसी फा, 
दुधिवरगः द्‌. व, भागः भ, 

द्रव्यगुण: दर. ( व्य, ) जु, भगन्दरः भग, 

| द्रव्याभिधान द्रव्याभि, भरतद्विरूपकोषः भ. हिरुपको, 

द्विख्पकोषः हि. ( रूपः ) भरतछतर भसः भ. रभसः 

| धनन्‍्व॒न्तरिनिधण्टुः ध. निघ, भछातकगुडः भह्वगुड; 





्ी  .  “ क्‍ 


आधारपग्रेथाः 
शिरोवि रेंचनम्‌ 
शीतपित्तम्‌ 
शूकदोषः 
शेष: 
क्लोकः 
इलीपद 
संग्रह: 
संग्रह प्रहणी 
सन्निपातः 
सन्‍न्‍यासज्वरचिकित्सा 
सर्वेगतमुखरोगः 
सद्योत्रणः 
साधारण, साज्निपातिक 
सारकोमुदी 
सारसुन्द्री 
सिद्धिरथान 
सिद्धयोगः 
सुश्र॒त 
सुश्रुत॒टीकाडल्वण:ः 
सुश्र॒ुतनिदानस्थानम्‌ 
सुश्रुतमि भ्रकाध्याय: 





संकेता; 
ही अशविरेसतम ४ 2 शिरशिधि, ४ ४ ८ शिरोवि. 


शी, पि. 
शटोः 

शो, 

श्ढ 

उ्ली, 

सं, 

सं, ग्रहणी, 
स, सन्निपा, 
सनन्या, ज्व 
सवे, मु. रो. 
स, ब्र. 

सा. 

सा, कौ 
सा.सु, 

सि. 

सि, यो, 


सु, 
सु. टी; ड. 
सुनि, . 
सु, मि, 


रा 
सू्तिका 
सूयसिद्धान्तः 
स्त्वकः 
स्रीलिजं 
स्थान 
स्वरभदः 


हलायुथः 

हलीमकाः 
हरीतकी वगेः 
हारीतः 

ह रितोत्तरे अन्निः 
हारावलिः ( वली ) 
हिन्दी 

हिक्काश्वासः 


 हद्गोगः 


हेमचन्द्रः 
हेमाद्वि:, तत्कृतटीका 
क्षारपाणिः 


्ि, वि, ७।॥।,७९)।४ - 





अेनमक> 
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[ अंशल ] 


अमर 
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अंशल-त्रि,, मांसलः 

अंशुकाय -पु., भ्रवालादिः 

अंशुपर्णिका-त्री,, शाल्पर्णी 

अंशुपर्णी-( श., र, ) शालिपर्णी 

अंशुमतीफला-ज्री., कदलीबृक्षः ( भा. पू. ) 
(१ भ. फ. ब., ) 

अंशुमत्फला-ख्री., कदलीबृक्षः (रा, नि, व, ११ ) 

अंशूदक-न, पु., हंसोदम्‌। तद्चाहोरात्रे रविचन्द्रकिरण- 
जुष्टत्वात्‌ निर्मेर शेत्यगुणयुक्त भोम॑ जल शरदि 
प्रशस्तम्‌ । शस्त शरदि नादेय नीरमंशूदक परम्‌। 
दिवार्ककिरणेजु्ट निशायामिन्दुरश्मिभिः ॥ अरूक्ष- 
मनभिष्यन्दि तत्तुल्य॑ गगनाम्बुना ॥ 
( सुसू. ४६ अआ, वारिव, ) (भा. पू. ) 
तस्य गुणा :- बढ्ये रसायन शीतल छघु च 
( मद, < व, ) श्रमन्न पित्तोष्णदाहविषम्‌च्छो- 
रक्तमदात्ययेषु हितम्‌ ( रा. नि. व, १४ ) 

अंसपारिक-पु., महानिम्बबृक्षः ( वे. नि, ) 

अंहति-ञ्ली., रोगः (मे ) पीडा ( अम रा, नि) 

अंहि-पु., पादः तरुमूछम्‌ ( अम, ) 

अंहिप-पु., बृक्षः ( हला, ) 

अंहिस्कन्ध-पु., गुल्फम्‌ ( हेच, ) 

अकच-त्रि., केशशूल्यम्‌ 

अकरा-सञ्नी., आमलकीवृक्षः ( श, च. ) 

अकराकरभ-पु., अकरकरः (शाज्ञेः अकारादिचूण ६ अ,) 

अकराम्भक-पु., अकर्करः ( वै, नि. ) 

अककर-पु., ख्नामख्यातं पण्यद्गव्यम्‌ 

अकण-त्रि., बधिरः ( हे, च. ) 

अकतेन-त्रि,, वामनः 

अकलछकर-फा, अककेरहा अकल्करा गुणाः--वीयोंष्णः 

बलूकरः कट प्रतिश्यायशोथवातद्नश्व 


(वे. नि. ) 


( मद ) गुवाकशिरः- भेदन सदकरं च (च. द.) 


स्वादु तिक्ते कषाये शुक्र मृतन्नरोगन्न च ( राज ) 
नियासः-हिमो गुरु: विथाके उष्णः वातप्नः पित्तकरः 
क्षारः अम्ल: मोहनश्र (ता) हिमो गुरु; 
आ, को, पू. १ 





[ अकोट |] 
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वातपन्नः कृमिहत्‌पित्तलश्नति ( रा, नि, व. ११ ) 
पूंग. सड़ोचक कृमिन्न च। आम तत्‌-कषायं 
मुखकण्ठशोधन रेचने पाचन रुचिकरं च। शुष्क 
पूग मुखकण्ठशोधनं सरमुदराध्मानहरं॑ हृष्म- 
पित्तरक्तामशमन च। पर्णन विना खादितं तदू-पाण्डु- 
..._ वातशोषादिरोगजनक भवति (रा. नि, व, ११) 
कल्य-त्रि,, रुग्ण 
अकल्ल-पर्‌., अककेरः ( आ, टी, सा. वै. नि. ) 
अकालकुष्माण्ड-पु., अकालजकुष्माण्डम्‌ 


' अकालभोजन-न., भग्राप्ते काले अतिप्राकू, काले5तीते वा 


भोजनम्‌। तन्च गुणेरसामथ्येकरं शिरःपीडाविसूचि- 
कादिव्याधिजनकम्‌ । यथा “ अप्राप्तकाले भुश्लानो 
हासमर्थतनुनरः । तांस्तान्व्याधीनवाप्नोति मरण- 
ज्ाधिगच्छति” (भा. पू . ) 
अकालशयन-न., न यथायोग्यकाले शयनम्‌ 
( वा, सू , ८ ) गुणाः- “ अकालरूशयनात्‌ छलेष्मा 
प्रतिश्याय: प्रपीनस:। क्षयः शोफः शिरो5तिश्र 
जायते चाप्मिमन्दता ”? (हा. अन्रि, १ स्थाने २३ अं) 
कुप्य-न,, स्वणम्‌ । रोप्यम्‌ । ( हलछा ) 


अकुल-त्रि,, निरस्थिद्रृव्यमू (चचि. १) हरूम्बकण- 
जटाहीनमध्यमाश्र: 
यथा “ हूम्बकर्णो3जटश्रेव अकुलः परिकीर्तितः | ? 
( जयद्‌, ६ ) 

अकूट-पु., फलवृक्षविशेषः आगइफल इति छोके | 
( रतना ) 


अकूपार-पु., कच्छपः ( जिका ) 

अकोट-पु., ग्रुवाकवृक्ष:, फलगुणाः- गुरु हिम रूक्ष 
कषाय कफपित्तहरं मोहन दीपने रुच्यं मुखबैरस्यहरं 
च। आद्र तत-गुरु अभिष्यन्दि अभिन्न दृष्टिन्न च । 
स्विज्न नाम शुष्कमेव तत्‌ बत्रिदोषप्तम्‌। पुष्पं-कषाय 
मधुरं गुरुचस एवं निधण्टुः पूगस्याष्टभेदानड्री 
करोति। शेली-तेल्वण-गोल्य-घोण्टा-चेऊछू-वलिगुल- 
चन्द्रापुरीयः चौल्यः इति। तेषु शेली-मधुरा रुच्या 
कटुकषायाम्ला। तेल्वर्ण मधुरं लघु दीपन रसालं च। 
गोल्यम्‌-कटु कषाये पाचन द्वावक॑ छूुघु च। धोण्टां 
कठु-कषायोष्णा दीपनी च। चेउलसंज्ञ कोंकणे 


२ [ अक्रान्ता ] 
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| अखट्ट | 






प्रसिर-तच्च॒ सुगन्धि दीपने पाचन पुष्टिकरं 


रसाढ्य॑ च। वछिंगुलमपि कोंकण एवं प्रसिद्ध 
ब्रिदोषहरं ग्राम्य दीपन च। चन्द्रापुरीय स्वादु 
कटु कषाये रुच्यं दीपने पाचन च। चोलीपूगे 
आन्ध्रदेशीय कपायमधुरम्‌ 

अक्रान्ता-ञ्ली. पु. बृहतीक्षुपे ( र. मा, ) तस्था गुणाः- 
उष्णवीयों पाचनी सड्भाहिणी च (चक्र, द. राज) 
कटु-तिक्तरसा उष्णा छघुः वातप्नी ज्वरन्नी अरोच- 
कामकासझ्नी श्वरासहृद्रोगहरी च ( रा, नि, व, ४ ) 
हिं.--वरहण्टा, भटकटायी, 
म.--क. डोरली, पांढरी वानभण्टी. 


उत्‌,--+आक्रान्ति, 
ते,--ब्राकुरुचेट्ट 
अछ्िका-ल्ली., नीलीबृक्षः (श. च. हिं-नीली, ) सा 


द्विधा-नीली महानीली च ग्रुणाः-कद्धतिक्तोष्णा 
कफेश्या कासकफामन्नी छूघुः वातविषोदरगुल्म कृमि- 
ज्वरप्ती च (रा, नि, व, ४ ) रेचनी मोहभअमाम- 
वातोदावत्न्ली च (भा. पू. १; भ, मद० १व, ) 
“ महानीली गुणाढ्या स्थात्‌ रह्ञभ्रेष्ठा सुवीयेदा। 
पूर्वोक्तनी लिका देश्या सगुणा सर्वकर्मसु 

( रा, नि. व, ४ ) 


अक्कथितक्षीर-न,, आमदुःघम्‌ तत्‌ छ्ेष्मप्रकोषि गुरु 
च(वं 

अक्षकारका-प्ली., छ्तकुमारी ( वे. नि. ) 

अक्षकाष्ट-न., विभीतककाष्ठम्‌ ( च. द, पाण्डु. चि. ) 

अक्षगण-पु., भरोन्नादीनिद्रियसज्ञात 

अक्षगन्धिनी-श्ली., अतिबछा ( वे. नि. ) 

अक्षधर-पु., शाखोट्वृक्षः ( भूरिप्र. ) 

अक्षधूत (-तिंल )-पु., हिं. बेला ( हारा ) 

अक्षपाक-पु., संचललवणम्‌ ( वे. नि, ) 

अक्षपिण्ड-पु., शह्नपुष्पी ( वे. नि. ) 

अक्षपीड-पु., श्ेतबुन्हा श्वेतवुन्हामू ( रसेन्द्र, चि. 
० अ ) | दुरालभा ( सु, चि. ९ अ ) 

अक्षपीडका(डा)-छ्ली., श्वेतवुन्हा (प, मु.) यवतिक्तलछता 
(रा, नि. व, ३ ) 

अक्षम-पु., स्थूछमूछकम्‌ | वनचटकः ( वे. नि, ) 

अक्षमा-ल्री., अक्षान्तः । ईष्यो (श.र. ) 

अक्षर-पु., अपामागः ( हे, च. ) 

अक्षर-नपु,, जलम्‌ 

अक्षरुचक-न., झत्तिकाल्वणम्‌ ( वे, नि, ) 
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अक्षवीर्यवत्‌-प॒., ब्रेतकरवीरः ( वे. नि. ) 


अक्षशिरोधिजा-सञ्ली., मन्यास्थशिरा (वे. नि. ) 
अक्षरसस्य-न., कपित्थफलूम्‌ ( वे. नि. ) » 
अक्षारछवण-न., अक्वन्रिमसैन्चवादि | यथा-*' गोक्षीरं 
गोघृत चेव धानन्‍्य मुद्गास्तिता यवाः | सामुद्र 
सेन्धव चेव अक्षारलूवण स्मतम्‌। ” (हारलता ) 
अक्षिक-पु., रक्षनवृक्ष: ( र॒त्ना, ) 
अक्षिकूट-( कः ) पु., ईषिकायाम्‌ 
गजाक्षिपुटकम्‌ ( हे. .च. ) 
अक्षिकृणित-न., अपाड्दृष्टिः 
अक्षिगोल-पु., नेन्रतारकः 
अक्षिच्छादन-न., अक्षिवत्म ( रत्ना, ) 
अक्षिपक्ष्म-न,, नेन्नछोमन्‌ 
अक्षिपश्चक-न., श्रोत्र त्वक्‌ रसना नेत्र नासा चेति 
( रा, नि, व. १८ ) 
अक्षिपटलरू-न,, नेन्रपटछम्‌ 
अक्षिपील्ठु-पु., महानिम्बः ( वे. नि. ) 
अक्षिव-पु., शोभाअनबृक्षः (हिं. शिग्नु ) मरिचम्‌ 
(रा, नि. व. ७ ) न., सामुद्रलूवणम्र्‌ ( अ. टि. भ) 
अक्षिविचूर्णित-न., अपान्नदृष्टिः ( हे. च ) 
अक्षिहण्डन-न., नेत्रव्युदासः ( मा. नि, विज, र ) 
अक्षेय-पु., रक्तार्कः । अर्कमन्दारः ( वे. नि. ) 
अक्षोट-(कः) ( की )-( पु., त्री.,) गिरिजपीछु! । आखोट 


इति हिमवति प्रसिद्ध 
प्रा.---अक्रोड, 
कों,---अखोड, 


हिं.---खरोटनासपाती . 
तत्परयायः-अक्षोटः, अक्षोटकः, आखेटः, पर्वत- 
पीलछः, कपराछः, कन्द्रालः, आक्षोडः (ख ), 
आस्फोटकः इति (शा. र, ) 
गुणाः-मधुरः बल्यः स्निग्धोष्णः वातपित्तन्नः 
रक्तदोषहरः शीतलः कफकोपनइच (रा, नि, व.११) 
मधुरं बल्थ॑ गुरु उष्ण सारक॑ वातन्न॑ च (मद, व. ६) 
अक्षोटको 5पि वाताद्सदृशः कफपित्तकृत्‌ (भा, मि.) 

अक्षोडक-पु., अक्षोट्वृक्षः ( र. मा. ) 

अक्षोहार-पु., मछुखजूरी (वे, नि. ) 

अक्ष्य-न., सोवचेललवणम्‌ 

अखदइ-पु., पियालवृक्षः (हिं, चिरोज्ञी। म. चारोव्ठी) 
गुणाः-कफपित्तास्कः, तत्फछगुणाः-मधुरं॑ स्लिग्धे 
बृहणं व्यतपित्तन्न गुरु सरं ज्वरदाहतृष्णाहरं च । 


(>>क्टटाननबूहताा)क ८: < 


0 शतएा»>- बताता 


नशनिनिनरीक कक नीजकनकी जज पीकर की अल अ आल 
ज- >न्‍का---++ कलम 





[ अखरोट ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश ।-पूरणिका 
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विष्टस्मि आमचर्धन च। अस्य पकवे फलम-वबृ५यं गोल्ये 
अम्लक॑ गुरु च | तद्दीजं-मधुरं बृ५य पित्तदाहप्न च 
(रा, नि, व, ११ ) “ चारः पित्तकफासब्नस्तत्फर्ू 
मधुरं गुरु। स्निग्ध सरं मरुत्पित्तदाहज्वरतृषापहम। 
पियाल्मजा मधुरो बृष्यः पित्तानिकापहः । हद्यो- 
5तिदुजरः स्निग्धो विष्टम्भी चामवर्धनः ॥ ?? 
( भा. आम्नादिं-व. ) 
अखरोट-पु., भखोदः 
अखल-पु., उत्तमवैद्य: ( वै. नि. ) 
अखात-न,, देवखातम्‌ (हे. च. का. ४ ) पुष्करिणी 
& ३ 5५ मल.) 
अखिलिका-सञ्नी., शक्षुद्रकारवेली (हिं. करेली छोटी ) 
कारवल्ली 
अग-पु., पर्वतः ( हिं., पहाड ) अगो द्विविध आपम्रेय- 
सोम्यभेदेन । तयोविन्ध्य आम्रयः, हिमालय: 
सोम्यः। . आप्मियगिरिजान्योषधानि अम्निगुण- 
भूयिष्ठानि, सोम्यगिरिजानि च सोमगरुणभूयिष्ठानि। 
“ आम्नेयाः विन्ध्यशेलाद्राः सोम्यो हिमगिरिः 
स्मतः । अतस्तदोषधानि स्थुरनुरूपाणि हेतुभिः ” 
( भा. ) बृक्षः | सपेः । सूर्य: ( हे, च. ) 
अगज-पु., तस्बुरु:॥ आईधान्यम्‌ (हिं. आद्रेधनिया ) 
( मद, ) विशेषस्तुम्बुरुशब्दः द्वू० वन्दा 
अगज-न,, शिलाजतु ( र, मा. ) 
अगदक्ुर-( झ्वार ) पु., वेच्वः (रा, नि, व, २० ) 
अगदनस्य-न., सर्पदशादी नस्यविशेषम्‌ (सु, कल्प. ) 
अगदाअन-न., विषमृच्छितादो अज्ञनम्‌ (सु, कल्प, ) 
अगन्धिक-न., सौवर्चलछबणम्‌ (भा. मद, ) द्व० 
सोवचैलम्‌ 
अगरा (री )-श्लरी,, देवदाली (अआ, टी, भ ) 
पीतदेवदाली (भा, रा, नि, व, ३) ह्ृ० 
देवदाली 
अगस्तिकुसुम-पु., बकपुष्पम््‌ ( तिका ) 
अगस्तिद्रु - पु., बकवृक्षम्‌ ( तिका, ) 
अगस्तिदुम , . »+ ५» 
अगस्त्यरस-पु., उदररोगप्नरसः रख-गन्धक-जैपाल- 
बीज-छोह-शिलाजतु-ताम्र-दहरिद्राणां प्रत्येक सम- 
भागः एकन्र त्रिकटुभड्गराजादेकनिम्बनिगुण्डी- 


स्वणुलीक्राथरेकवारं मर्चः । अनुपा, गुडहरीतकी, 
कम्पिछचूण वा ( र, सा. सं. ) 


तन्‍्मज्ज- मधुरं हथे बृष्ये वातपित्तहरं दुजरं स्निग्धं अगाध-न,, जलरूम्‌ ( हे, च. ४. का. ) छिद्बम्‌ (मे ) 


*त>" 


अगिर-पु., चित्रकब्क्षः | द्र० चित्रकः 
अगुरुगन्ध-न., हिल्जुः | 
अगुरुशिशपा-ल्री., . शिंशपाबृक्षः (हिं. शीसव ) 
( आ, टी, स्वामी ) 
अगुरुसार-पु.,, क्ृष्णागुरुवृक्षः। द्व० कहृष्णागुरुः। 
लोहम्‌ ( रत्ना, एकार्थः ) 
अगुरुसारा-त्री., शिशपावृक्षः ( भा. ) 
अगूढ-3., श्वेतेरण्ड: ( हिं, एरण्ड ) वेनि, द्र० एरण्डः 
अगूढगन्ध-न., हिह्ुः ( रा. नि. व. ६ ) 
द्र० हि; । पलाण्डु: | स्गनाभिः । छशुनः । 
अग्रुद्धि-त्री,, अनभिछाषः ( वा. चि, ७; अ. १०८ ) 
अगीकस-पु., शरभः । पक्षी । सिंहः (मे, ) 
अग्निक-पु., इन्द्रगोपकीटविशेषः ( सुमिअ ) (हेच ४ का) 
चित्रकवृक्षः ( वा, चि, ७, अ, ) भछ्लातकवृक्षः 
( भा. पू. १; भ. ह. व. ) 
अश्निकर्णी-ब्नी., वृक्षविशेषः ( वे. नि. २; भ. 
द अभिन्यासज्वरचि, ) 
अग्निकाष्ठ-न., अगुरुः। अप्निकाष्ठट करीरे स्यात्‌ 
( रा, नि, व, २३ ) शमीकाष्ठम्‌ ( रा, नि, व, १२) 
अश्निकुमारछीह-न., ह्लीह्वधिकार: रसयोग० । राम 
हिह्ु । तुत्यहिह्लुटक्ृणसेन्धव-धान्यजीरकयमानी- 
मरीचशुण्ठीलवन्जैलाबिडडुगानां प्रत्येक १ तो, लोह 
सर्वेसमं, रससस्‍्य ४ तो, गन्धकस्य च ४ तो, । अनु- 
पाने घृते सु च (र, सा, सं ३३४ योग० ) 
अग्निगर्भ-पु., भभिजारवृक्षः ( रा, नि, व, ६ ) 
अम्निघ्नत-न., भप्निमान्ये घृतस्‌ । घृते ७ श, पिप्पल्यादि 
कल्कद्गव्य प्रत्येक ४ तो, दृधि ४ शा, काजिक॑ 
४ श, शुक्त ४ श, आद्रेकरसः ४७ श। एसिः यथा- 
विधि घृतं पचेत्‌ ( च, द. अम्निमा, चि, ) पिप्पली 
पिप्पलीमूछ चित्रको हस्तिपिप्पली | हिछू चब्याज- 
मोदे च पदश्चेव छवणानि च, द्वो क्षारो हपुषा चेव 
दुद्यादधपलोन्मितम्‌ । दधिकाज्लिकशुक्तानि स्नेह- 
मात्रासमानि च। क्राद्रेकस्य रसप्रस्थ घृतप्रस्थ 
विपाचयेत्‌ । इति पाठः 
अग्निचूड-प॒., ताम्रचूडपक्षी (दा, हिं, कोमडा, हिं--मुगो ) 
स द्विविध: वन्यआआरम्यभेदेन । तयोग्रौम्यः- बंहणः 
वृष्य:, बल्यः, गुरु:, शुक्रफफकृत्‌ , स्तरिग्धः, उष्ण- 
वीयेः, कषायरसश्र । आरण्यः-- स्िग्धः, बृंहणः , 








११ 


का [ अप्रिज ] 





क्ेष्मलः, गुरु), बातपित्तक्षतवमि विषमज्वरनाशकश्च 
(भा,) तन्मासम्‌ हआ॑ कलेष्मन्न लघु च (रानिव ११) 
रूक्षे स्वादु कषाये शीतर् च ( राज, ) 
अश्निज-पु., अभिजारबृक्षः (रा, नि. व. ६) भछातकः 
.... सुवर्णम्‌ | मांसधातुः 
अश्लिजननी-ख्ी., भेषज्यमेतद्पक्‍्िमान्योपशमनम्‌ 
(रस, वि) “पलेक मूर्छित सूत मरिच हिज्लुजीरकम्‌ । 
प्रतिकर्ष वचां शुण्ठीं तत्सवे मार्कबद्रवेः। दिने 
पिष्ठा लिहेन्मा् मधुना वहििदी्ये। कर्षेके भक्ष- 
येज्चानु दाडिम नागर गुडेः” मार्कवद्रवैः भ्ज्ञराजरसे: 
( प्रयोगा, ) ह 
अग्निजातज-पु,, अभिजारवृक्षः ( रानिव. ६ ) 
अग्निजिह्निका-त्ली., लाज्ललीवृक्षः (रत्ना, ) 
( हिं.-करिहारी ) ग्रुणाः-सरा, तिक्ता, कहुका, 
तुवरा, तीक्ष्णा, उष्णा, पित्तछा, सक्षारा, गर्भ- 
पातिनी, कुष्ठशोफार्शोत्रणशूछ छेष्मकृमिजित्‌ू , कफ- 
 वातन्नी अन्तःशल्यनिष्कासनी च ( भाषू. १ भगुव ) 
अप्नितुण्डीरस-पु.,. अजीणोधिकारे रसयोग० । 
“ झुद्धूसूत घिर्ष गन्धमजमोदा फलन्निकम्‌ । 
सर्जिक्षारं यवक्षारं वहिसेन्धवजीरकम्‌ सोवचेल 
विडज्ञानि सामुदद क्यूषण तथा। विष-मुष्टिसमं 
सर्व जम्बीराम्लेन मर्देयेत । मरिचाभां वर्टी खादेत्‌ 
बह्लिमान्यप्रशान्तये ॥ ”” अन्न वहिश्विन्नकः, अज- 
मोदा यवानी । विषमुष्टः, महानिम्बः, अस्य 
त्वक्‌ पत्र वा सर्वसमम्‌ ( रसासं, १३३ योगः ) 
द्वितीयः-अम्ततवरावटकमरिचेहिपब्चनवभागिकेः 


कृतेः ऋमशः । वटिका मुद्डसमाना कफपित्तापक्‍्नि- 


मान्याजीणहरा ॥ अन्न लिम्पाकरसेवटिका कायों । 
: अयोज्या अजीण । अम्छृतवटीति ( भैष, ) 


अश्नविद्मनक-पु., 

अश्निदमनी-पु., ज्री., 
क्षुद्रकण्टकबृक्षचशीषः । गणिकारीति प्रसिद्धा । 
दुरालभाभदः (मं. धमासमिद, अभिदवणा ) 
(वै., नि.) अस्याः पर्योयाः- वहिंदमनी 
बहुकण्टका, वल्लिकण्टकाडिका, गुच्छफला, छुद्गफला, 
क्षुद्रकण्टकारी, छ्षुद्रदुस्पशा, क्षुद्रकण्टकारिका, 
मर्त्यैन्द्रमाता, दमनी । गुणाः-कह्‌८णरूक्षत्वे, रुचि- 
करत्वं, अभिदीपकत्वम्‌ ( रानिव ४ ) वातगुल्म- 
कफप्नत्व छीहन्नत्ब च ( वे. नि ) 


अग्निदीपन-पु., वरुणवृक्षः ( भाप्‌ १ भ ) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोंश:--पूरणिका. [ भ्प्रिमुँखलत्रण ] 
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;अआध्याक...ा:ज-अटएक पाए अराा" तक के भय ०. 


अप्लिपत्री-त्री., अभिवती इति छोके 

अग्निपाली-पु., चित्रकक्षुपम्र्‌ (मद, २व) 

अज्निप्रस्तर-पु., अस्‍िजनकपांषाण: 
म.--गारगोटी 

अप्निबलवृ छ्धि-ल्ली,, जठरानलूस्य वृद्धि: 

ह ( च, द, अश चि, ) 

अग्निबीज-न., सुवर्णम्‌ ( त्रिका ) 

अम्लनिबीज-पु., अपिमन्थः 

अप्निभ-पु., सुबर्णम्‌ ( रानिव, १३ ) 

अश्निभा-लत्री,, ज्योतिष्मतीलता ( हिं.-कवुह ) द्वू० 
ज्योतिष्मती 

अश्निभ्ु-न., खणम्‌ जलम्‌ 

अशग्निमणि-पु., सूथकान्तमणिः 

अश्लिमय-पु., श्वेतबृद्वदारकः ( वैनिं, ) श्वेतबुह्ना 

अग्निमुखचूण-न. , अभिमान्ये हितम्‌। हिछु १ भा, 
वचा १ भा. पिप्पली ३ भा. शुण्ठी ४ भा. 
यमानी ५ भा. हरीतकी ६ भा. चित्रकः ७ भा, 
कुष्ठ (भा, च, द, अपिमा, भि. प्रयोगा,। 
अजीण । भेष.। सा. को, ) अन्‍्यत्स्वल्पं बृहच 
उदरे ( सा. को. रस, २) 


अप्निम्मुखताम्न-पु., रसोयमम्कपित्ताधिकारे प्रशमनः । 


“ गन्धकेनाक्षमात्रेण सूततुल्येन निमितां । कजली 
या तया लेप्य ताम्रपत्र तु तत्समम्‌ | अजुनत्वग्रसेः 
साथ पक्रोदुम्बरपछवे । आच्छाय कृष्णलवगइचूरणण- 
श्रापि च मृण्मये । अन्धमूषागतं ध्मातं तत्सिदव 
भक्षयेन्नरः । शाणक॑ रक्तिकाबवृद्धया मासमात्रे प्रयो- 
गतः । अम्लपित्ते क्षय शूल जरत्पित्त सुदारुणम्‌ । 
सप्तरात्रप्रयोगेण शरीरं निर्मेंछ भवेत्‌ ( रस, र, ) 
पश्नछवणेरिति प्रयोगः 

अग्निमुखमण्डूर-न., शोथाधिकारे । मण्डुरस्प १२ प 
गोमूत्रस्य १२ श, | प्रक्षेपाथ-पञ्चको् देवदारु 
मुस्तक॑ त्रिकटु त्रिफला विड्ज़इच । प्रत्येक चूण 
१ प, । मात्रा १ तो, । अनु० तक्रम्‌ ( भेष ) 

अग्निममुखरस-पु., रसोअय शलरोगोपशमनः 
(र., स. । र. सा. सं, २८२; योगः ) 

अभ्रिमुखलवण-न., अपिमान्थे हितम्‌। अन्न-चित्रक- 
मूल, त्रिफला, दन्तीमूलं, त्रिव्रन्मूू कुष्म्‌; एपॉं 
प्रत्येक चूण सम॑ सर्वसम सेन्धवमेकन्न स्नुहीक्षीरे: 
सम्भाव्य तत्काण्डमध्ये दत्त्वा पड्लेनालिप्य स्दावमों 


क्षिपेत्‌ ( भेष ) 
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अश्रिमुखलोह-पु., न., अशैसि हितः । त्रिबृन्मूछादीनां 


८ पलम्‌ ( रसेन्द्र.। च, द, अशेः चि ) 
द्र० ' अग्निलोह ! 
अपग्निरजस-पु., इन्द्रगोपकीट: 
अग्निरज्जु- ( हे. च. ४ ) 
अश्निरुहा-त्री,, मांसरोहिणी ( रानिव १२ ) 
अप्निकोह-पु., अभिमुखापरनामको3्शॉप्नोड्य रसः 
«< (रस, र, अशेःचि, ) 
अज्नरिपकत्र-पु., भछातकवृक्षः ( मद. व, १) चिन्नकक्षपः 
अज्विवती-त्री,, भागिया इति लोकप्रसिद्धाषधिविशेषः 
अश्लिवर्थक-वि., अभिदीपक आश्नेयद्वव्य अग्न्युद्वीपकम्‌ 
आश्नेयद्रव्यमात्रे मरिचादी (मरिचादि ) ( राज ) 
अश्निवल्ली-त्री,, ऊताविशेषः ( रसासं ) 
अग्निवाह-( हः, पु., धूमः ( हे. च. ४ का ) 
अग्लिविकार-पु.,, तज्नामकरोगभेदः स॒ चतुर्भेदः 
(शाह्न, पू, ७ अ) द्व० अप्निः 
अश्निवर्धन-वि., अप्निवधनं, यमानी 
अग्निवृद्धि-त्री., अभिदीपघ्तिः 
अश्निशिख-न., सुवर्णमू (रा नि, व, १३ ) 
कुसुम्भपुष्पम्‌। कुछुमम्‌ (भा. पू., २. भ.; 
मद. व, ३ ) 
अग्निशिखा-त्री., छाज्ञलिकोषधिः (हिं. करिहारी, 
भा, पू., १ भ. गु, व ) 
अश्लिष्ठ-पु., तण्डुछादिभज्जनाथ निर्मित छोहमयपात्रम्‌ । 
अशग्निसंस्कार-पु., अग्रिदाहकम 
अग्निसंस्पशा-स्लरी.,. पर्पटीनामसुगन्धद्रव्यम्‌। सा 
चोत्तरदेशे प्रसिद्धा (भा. पू., १ भ. क, व, ) 
अश्निसन्दीपन-वि., अग्निवधक॑ नाम अग्निदीपनम्‌ 
अग्निसन्दीपनरस-पु., अग्निमान्थे रसः 
(२ भा.; ४ भा.; भैष, ) 
अश्निसहाय-पु., वन्यपारावतः | ( रानिब-१५ ) वायु: 
अश्निसाध्य-वि., अशप्रिदाहसाध्यः (च. द. अशेः-चि, ) 
अग्निसारा-लत्री,, फलशूल्यशाखा (रानिव, २ ) म्जरी 
अग्निस्॒न्दररस-पु., अजीणीधिकारे रसः । यथा- 
ट्डण भागमेकब्ल मरिचन्न द्विभागिकम्‌ । भाद्रकस्य 
रसेनेव भावना चात्न दीयते '॥ अनु. लवज्ञम्‌ । 
( प्रयोग० ) 
अग्निसेवन-न. है अप्निसेवा। गुणाः-तदिद शीतवातस्तम्भ- 
कफवेपथुपन्न रक्तपित्तकरं आमाभिष्यन्दपाचन च 
द (मद्‌, १३ व, ) 
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अग्निहानि-च्री., अभ्ििमान्यम्‌ ( वा. नि, १३ अ. ) 


अग्निहोत्र-पु., घतम्‌ अप्निः च॒ ( मे ) 

अग्न्या-त्री., तित्तिरपक्षी गोः ( हला, ), 

अग्न्याशय-पु., पक्‍्वाशयः 

अगम्रकाण्ड- पु., काण्डाग्रम्‌ 

अमग्नजट्ला-त्री,, जद्भाग्रभागः ( हे, च, ) 

अग्नधानय-न.. धान्यविशेषः 

अग्नपर्णी-त्री., शूकशिम्बी (प. मु. ) द्व० भात्मगुप्ता 
अजलोमवृक्षः ( र. ) 

अग्नपाणि-पु., हस्ताग्रम्‌ 

अग्रनपुष्प-पु., वेतसवृक्षः ( प. मु. ) 

अग्नवीज-पु., वीजाग्रवृक्षमात्रम्‌ । यथा कुरण्टादिः 


(है. सच. ) 


अम्नमांस-न., हृदयम्‌ । बुक्क। हृदयान्तगेतमांसबृद्धि- 


.. रूपरोगविशेषः (सु. शा. ) 
अग्नलोडय-पु., चित्नोटकक्षुप:। सो5यम्‌ गुरुपाकः, 
शीतलः, भजीणकररइच (राज, ) 


अग्नलोहिता-श्ली., चिल्लीशाकम्‌ (रानिव, ७ ) 


अग्नवीहि-ब्ली.,, प्रसाधिका ( र. मा ) 

अग्नह्ायण-पु., मागेशीषेमासः 

अश्रिमा-खत्री., छवलीबृक्षः । इति गौडे ( श, च, ) 

अग्न-खत्री., भद्डुली ; 

अघन-न., दृधि ( हला ) 

अघविष-पु., सर्प: 

अघाट-पु., अपामांगः (रा, ) 

अन्ना-छ्ली., गोः 

अच्न्या-ल्ी ., त्लीगोः 

अधोरनसखिहरस-पु., 
द्र० “' घोरनूसिहरप्तः ” 

अड्वतिः-पु., वायुः ( त्रि ) अप्निः, पु., ( वि ) 

अक्भून-पु., अज्लोटवृक्षः 

अक्लपाली-बञ्ली., धान्री । वेदिकाख्यगन्धद्गव्यविशेषः 
* धान्रीवेदिकयोरपि ' ( मे, छचतुष्कम्‌ ) 
आलिज्गनम्‌ ( मे. 

अड्ुलेख्य-पु. , चित्नोडवृक्षः 

अक्कुश-पु., क्रोडस्थबालकः 

अड्भा-( इ़ )-ख्री., स्वदज्ञविशेषः ( शब्द्र. ) 

अह्वुर-पु., प्ररोहः ( ता. उ. ३६ अ ) अस्य पयोया/-- 
अभिनवोदचिद्‌ (अ )। उद्विदः, पुरोह्मः, अँकुरः 


सान्निपातिकज्वरे. रसः । 








६ [ अड्जरक | 
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(रा) रोहः (ह)। जछूम। रुघचिरम । छोमन्‌। 


मुकुलम्‌। फलम्‌ ( सर्वत्र मे. रत्रिकम्‌ ) अभिनवो- 
द्धिदम्‌ (मे ) 

अछ्लुगक-पु., पक्षिवासस्थानम । 

अड्लोटक-पु., खनामख्यातवृक्षः (हिं. ढेरा भा। 
रा, नि. व, % ) अस्य पयोया:-- निकोचकः (अ) 
निकोठकः (भ), अज्ोलकः, बोधः, नेदिष्ठ:, 
( दीघेकीलक:ः (ज ) अक्लोठः, रामठः (र) कह्नरोलः, 
घरण्डः दृढ़कण्टकः ( श ), कोठरः, रेची, गृठपत्रः, 
गुप्तस्नेह:, पीतसारः, मदनः, गूढ वलिका, पीतः; 
ताम्रफलः, दीघेकीलः, गुणाब्यकः, कोलकः , 
लभ्बकणः, गन्धपुष्पः, रोचनः, विशालतैलगभः । 
अस्य गुणाः--कढः, तीक्षणः, स्निग्धः ड«णः, तुवरः, 
लघुः, रेंचनः, कृमिशूलामशोफ छेष्मविषश्नश्र । 
तत्फछगुणाः--शीतरं, खादु, शेष्मछं, बँदर्ण, 
गुरु, बढय, विरेचन, वातपित्तदाहक्षयास््रजिच् 
(भह- वे १7) विषरूतादिदोषनुत्‌ वातकफहरं 
शुद्धिकच्च (रा, नि. व. ५।) (च. द. अ. 
सा, चि. ) 

अज्गोठवटक-पु., रक्तातिसारे देंयवटकः। यथा- 


पलमझोठमूलस्य पाठां दार्वाज्च तत्समाम्र्‌ पिट्ठा 


तण्डुलतोयेन वटकानक्षसंमितान्‌॥ छायाशुष्कां श्र 
तान्‌ कुयात्‌ तेष्वेक॑ तण्डुलास्बुना । पेषयित्वा 
प्रद्यात्त पानाय (भा. म. ख. ) 
अक्लोलफलसड्डाश-पु., फलविशेषः इति छोके 
अड्भगगौरव-न., शरीरगुरुत्वम्‌ ( वा. नि. १३ अ ) 
अद्भश्घात-उ., अज्ञाघातः 
अड्ग्चय-पु., गुदवृषणयोमेध्यभागः ( वे. नि, ) 
अड्गचेष्टा-त्री,, अज्ञचालनम्‌ ( वा. नि. १५ अ ) 
अज्भज्ञ-न., रक्तम, मलम्‌ ( मे ) 
अड्गज-पु., केशः, रोगः मांसचातुः मदः ( वि.) 
अड्गज्वर-पु., राजयक्ष्मा 
अड्भण-न., भज्ञनभूमिः 
अड्भताप-पु., शरीरोष्णता 
अद्गति-पु., वायुः । अप्निः ( श, ) 
अद्गभदूरण-न., पित्तजन्यपीडा 
अद्भदाह-पु., गान्रदाहः 
अड्जना-ल्री., नारी ( मे. नत्रिकम्‌ ) प्रियज्ञुः ( भा. ) 
अड्ननाप्रिय-पु., अशोकतरुः (२. मा. ) ढ्ुुमोत्पलम््‌ 
(प्र. सु. ) 
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अड्जनाप्रिया[-लत्री,, प्रियज्ञुनामगन्धद्॒व्यम्‌ 

(भा. पू . १ भ. क, व. ) 
अड्गभपाकता-सञ्नी,, पितजन्यरोगः तल्लक्षणम्‌ 
अड्गपीडा-ख्री., वायुजन्यरोगः तल्लक्षणम्‌ वा 
अज्गञपूजित-पु., अश्वतरः ( मद. व. व. १२) 
अद्गभप्रसारण-न., कायविस्तार: (वा, नि, ४ अ) 
अड्गवली ब्री., त्रिबली 
अज्गभड्ग-पु., शरीरस्य भ्ज्ञः ( वाउ २ अ ) गुदबृषणयो- 

मैध्यभागः, रोगः, वायुरोगः 

अड्गभेद-पु., वायुरोगः 
अश्गमदेन-न., गान्रमोटनम्‌ 
अड्गमेजयत्व-न., अज्ञकम्पनम्‌ 
अज्गरक्त-प., कम्पिछके ( अम ) 
अद्गरक्षिणी-त्री., अज्ञत्राणम्‌ 
अज्गरुहा-ख्री,, लोमन्‌, केशः 
अज्गलाघव-न., कायलुघुत्वम्‌ ( वा, उ. १९५ अ. ) 
अड्गजलेप-पु., चन्दनादिद्वव्यम््‌ 
अड्गलोड्य-पु., भाद्ेकः, चित्रोटकतृणम्‌ 
अड्भव-पु., शुष्कफलम्‌ ( श. च ) - -* “*“ 
अज्गभवस्त्रोत्था-त्री.,, श्रेतयमानी द 
अड्गविकृृति-पु., अपस्माररोगः ( रानि व २० ) 
अड्गविक्षेप-पु., अज्हारः। अज्ञचालनम्‌ ( वा. उ, २ अ.) 
अड्गविशभ्रंश-पु., कायशैथिल्यरूपवायुजरोग: (भा. ) 
अज्गञशोथ-पु., कायशोफः 
अड्भशोष-पु., वायुजरोगविशेषः 
अड्डशोषण-न., भज्गस्य श॒ुष्कता (वा.उ.३अ. ) 
अड्गसहग-पु., मेथुनम 
अडगसुन्दर-पु., दह्ु॒श्नवृक्षः ( अम. ) 
अड्गखुध्ति-ख्री.. कायस्पशाज्ञता, शरीरस्वापः 
अड्गसेन-पु., भगस्तिद्रुमम्‌ ( र॒त्ना, ) 
अड्गहष-पु., रोमाञ्नः ( वा. नि. ३ अ, ) 
अडूगहार-पु,, भज्ञचालनम्‌ 
अडूगहीन-विं., विकलाज्नः काणादि: । 


अडूगारक-पु., कुरुण्टकः । अज्ञारः ( मे. कचतुष्कम्‌ ) 


भ्गराजः (रा. नि. व. ४; भा, पू. १ भ, गु. व. ) 
. अड्भारकतैल-न., स्वनामख्यातविषमज्वरप्नतेलविशेषम्‌ 
( रस, र. च.द्‌.; च. द, त्रणशो, च्चि) 
अडद्भारकमणि-पु., प्रवालम्‌ ( रा. नि. व १३ ) 
अड्जारकर्कटी-ल्ली., रोटिका ( अगाकडी, रोटी, लिटी 
इति हिन्दी ) ( वे. नि, भा. ) | 
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अड्ञारकुष्ठका-त्ली., हितावली 

अद्ञारधानिका-ख्ली. , अज्ञारधारणपात्रम्‌ 

अड्भारधूप-प॒., अन्ञारेण यो धूपो हिडग्वादिना प्रसिंड: 
(वा, चि, < अ ) 

अज्जारपरिपाचित-न., झूछादिपक्वमांसम्‌ (वि. ) 
अज्ञारपक्‍्वम्‌ 

अद्भारपर्णी-त्री,, भार्गी (रसासं) 

अड्ञार-(क) पुष्प ( पु.) जीवपुतन्रद्गुमम्‌ । जियापुता- 
इति छोके ( श., र, ) 

अड्गभारपूरिका-स्री., रोटकः 

अद्भाय्मञ्जरी-ब्ली., 

अद्ञार्मश्जी-त्रो,, करक्षविशेषः ( श. र, ) महाकरअञः 

(रानिव, ९) 

अ्ञारमणि-पु., प्रवालम्‌ 

अड्भारवर्णी-त्री.,, भार्गी 

अड्ञारवल्लरी-त्री,, करअ्षविशेषः 

अद्ञारवल्ली-न्ली,, महाकरञ्ः रक्तकरज्ञश्व । भागी 
( वा. सू, १५ अ ) सुरसादि ( भा. पू. १. भ ) 
गुझ्ा ( भा. पू. अने, व. ) कट्ुकरञ्ा।। करअष 
वल्ली रक्तगुआ ( भा, पू. १ भ. गु. व, ) 

अद्ञारबव॒क्ष-पु., इह्जुदीदृक्षः ( भा. पू. १ भ. वटा. रत्ना, ) 
पूतज्जिया इति च 

अज़ारवबेणु-पु., रक्तवणविशेष: 

अड्भारशकटी-ञ्ली., चुल्ली 

अड्भारा-ञ्री,, हितावली इड्जुदीवृक्षः (प. मु. ) 

अजड्ारिका-ब्ली., इश्लुकाण्डम्‌ किंशुककोरकम्‌ 

( मे, कचतुष्कम्‌ ) 

अज्भारित-न., केँशुक । पछाशकलिकोद्मः ( हारा, ) 

अद्भारिता-त्री,, लछतामात्रम्‌। चुल्ली ( मे, तचतुष्कम्‌ ) 

अद्धिका-बल्री., कब्नकः 

अह्लुण-पु., वाताकी (श. र. ) 

अह्डररि (री )-त्री., भद्गुछी पाणिपादाह्जुली ( अ, टी. ) 

अह्ढडरीय-पु., न., अह्लुरीयकः 

अक्लुलिकण्टक-पु., नखमर्‌ 

अछ्ललितोरण-न., छछाटे चन्दनायह्लितो$#चन्द्रचिहन- 
विशेषः 

अह्ललिपश्चक-न., कराह्ढुलिपब्लकं-यथा, भक्जुष्ठतजेनी- 
मध्यमानामिकाकनिष्ठम्‌ 

अह्डुलिफला-ल्ली., श्वेतनिष्पावः ( रा, नि. ) 
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अक्लुलिमान-न., भह्छुल्या योजनपर्यन्तमानम्‌ । ८ यवैः 
१ भक्ुछि: । २४ अक्लुल्तभिः १ हस्त: । ४ हस्तेः 
१ दुण्ड:। २००० दण्डे: १ फ्रोशः। ४ क्रोशैः 
१ योजनम्‌ । इति 
अड्डुलिमुख-न., अँगुल्यग्रभागः 
भ्ड|लिमोटन-न., भद्_ुलिमदेनजशब्दः ( त्रिका, ) 
अड्डुलिसंज्ञा-त्री., यवागुः 
अह्डुलिसम्भूत-पु., नखम्र्‌ ( रा, नि. व. १८ ) 
अह्लष-पु., नकुछः । बाणः 
अर्ुष्ठाना-ज्री,, भ्गुष्टम्‌ू अह्भुलिन्नाणकम्‌ 
अड्डालजी-ञ्ली,, अन्धरालजीरोग: । द्व० अन्ध्राल॒जी 
अड्डिग्रन्थिक- न., पिप्पलीमूलम्‌ 
अड्लिजिव्हिक-पु., दमनकवृक्षः 
अश्डिनामक-( नामन्‌ )-पु., दमनकवृक्षः | बृक्षमूलस 
( रा, नि,व, २। अंम ) 
अड्डिप-पु., बुक्षः ( रानिव. २। हला ) 
अड्डिपर्णिका-ल्ली,, एश्निपर्णी 
अट्डिपर्णी ( भा.पू. १ गु, व ) 
अड्डिवल्लि (का) -ज्ली., एश्चिपर्णा ( अ.टी.र. ) 
अड्डिवल्ी १9 29 *2/ १9 
अड्भिष-पु., तन्नामकतालुरोगः द्व० अधश्रुष 
अड्जिसन्धि-पु., पादगुलफः 
अड्डिस्कन्ध-पु.,गुव्फः (हे, च ) 
अड्शय-उ., पादगुलफ:ः 
अचलत्विदू-पु., कोकिछः ( श, च ) 
अचिकुर-पु., चिकुराभावो नाम निष्केश ता; खालित्यम्‌: 
अचिन्त्यज-पु., पारदः ( रानिव, १३ ) 
अचिन्त्यशक्तिरस-पु. , रसो5य नवज्यरे प्रयोज्यः 
( भेष, ज्व, चि, ) 
अचिन्त्याव्मन-प॒., परमात्मा क्‍ 
अचिरपल्ल॒व-पु., सप्तपर्णवक्षः ( प. मु, ) 
अचिरप्रभा-ब्री., चपछा 
अचेलछ-वि., वर्रहीनः 
अचैतन्य-वि,, चेतन्यरहितः 
अच्छभल्ठ (ब्लुक१)-पु., भल्लूकः (रा, नि, व, १९ र॒त्ना) 
अच्छदिका-ल्ली., वान्तिः ( रा, नि, व २० ) 
अच्छल-पु., तिलकल्कः 
अच्ब्छिन्नपनत्न-पु, $ शाखोटवृक्षः युक्तपन्नवृक्षमात्र:ः 
अच्छुक-पु., तन्नामकरझ्जनपुष्पवृक्ष, तिनिशवृक्षः (प, मु.) 
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अजका-ज्री,, अजागलरूस्तनम्‌ । छागपुरीषम्‌ ! तज्नामक- 
कृष्णगतशोणितजनेत्ररो गविशेषः । भाताम्रपिच्छिला- 
स्रखुदाताम्रपिटिकातिस्कू । अज्ञाबिट्सदुशोच्छाय- 
काष्ण्यी वज्यौस्रजाईउजका (वा, उ, १० अ ) 

अजक्रेशी-सख्ली., नीलीबृक्षः ( वे. नि. । ) 

अजक्षीर-न., छागदुग्धम्‌ (वा. उ, १६ अ) ब्र्‌० 
* छागदुग्धम्‌ 

अजक्षीरनाश-पु., शाखोटबृक्ष: (रा, नि, व. ९ ) 

अजगन्धिका-ल्ली., वनयमानी । क्षेत्रयमानी (अम, रत्ना.) 
तत्पर्यायाः-बस्तगन्धा, खरपुष्पा, क्षविगन्धिका, 
उम्रगन्धा, बह्मगभो, ब्ाह्यी, पूतिमयूरिका। गुणाः- 
कटः , तीक्षणा, रूक्षा, हृद्या, अगिवधनी, दृष्टिहास- 
करी, लघुः, शुक्रवातकफध्नी च ( मद, व. १ ) 
वनतुरूसी । हिं-ववरी, ववह । तिछोणि ( मद, ) 
रानतुछठ्स, तितछवण, (रा, नि, व, ४ ) ग़ुणाः- 
लघुः, रुक्षा, हवा, वातकफध्नी च ( मद, व. १ ) 
वनयमानी (च, द, वि, ज्व. ) “ नीलिनीमजग- 
न्‍्धान्व। ” फोफान्दी, वनयमानीति ( च, सू , ४ अ- 
च. सू , २ शिरो वि, | वाचि, १५ अ.; उ, २२अ ) 

अजगन्धिनी-ब्ली., मेषछझज्ली (र. मा. ) 

अजघोष-पु., त्रयोदशविधसल्निपातज्वरान्यतमसन्निपात- 
ज्वरः । लक्षणम-छगलकसमानगन्धः स्कन्धरुजा- 
वान्निरुद्गलरन्धः । अजघोषसन्निपातादाताम्राक्षः 
पुमान्भवति ( भा, म, $भ ) 

. अजडाफल-न,, शुकशिम्बीफलूम्‌ (चचि २ अ ) कपिकच्छुः 
(भा, पू. गु. व. ) कुमरिचम्‌ ( अत्रि, ) 

अजथ्या-त्री., ख्वरणेयूथिका । छागसमूहः 

अजनामक-न., माक्षिकम्‌ ( हे. च. ) 

अजन्तुजग्ध-त्रि,, जकीटभक्षितः ( च. द्‌. अ, सा, चि. 

अजप्रिया-ल्ली., बदरीबृक्षः ( भा. पू. १ भ. फ, व ) 

अजबला-च्ली., कष्णतुलूसी 

अजभक्ष-पु., बडुरीवृक्षः ( रा, नि, क्षा, ) छ्लुद्रदुरालभा 

(रा, नि. व. ४ ) 





अजमलछ-पु., गोधूमः ( प, मु. 
अजमांख-न., छागमांसम्‌ । द० छागमांसम्‌ 
ह (वा, सू , ६ अ, ) 
अजमोदा ख्या-ल्री., वनयमानी । क्षेत्रयमानी ( रत्ना, ) 
बृहछवज्ञादिचुणम्‌ । यमानी (रा, नि. ) 
अजमोदाद्रवटक-पु., आमवाते हितः । अन्नयमान्यादि- 
चूण प्रत्येक १ पछें, शुण्ज्याः १० पढानि, बुद्ध- 
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दारकस्य १० पछानि, हरीतकक्‍याः ५ पहछानि, 
सर्वचूणेसम च गुड दत्त्वा एकत्र विमिश्रयेत्‌ 
, £ -( चुद, आओ वा. चिं६) 
अजम्भ-पु., भेकः ( श. र. ) 
अजया-छ्ली., विजया (भज्ञा, सिद्धिरिति भाषा) (रा, नि.) 
अजर-न., स्वणेम्‌ (रा. नि. व १३) 
(-वि,, ) जरारहितः 
अजरक-न, अजीणम्‌ (सि. यो, कास-चिं, वृद्ध:। च. द. 
पाण्डु-चि, योगराजे ) 
अजलम्बन-न., यामुनसत्रोतो5अ्षनम्‌ ( श, च. ) 
अजलोमा-( मी )-ए., श॒कशिम्बी (र. मा. / द्व० 
आत्मगुप्ता । महोषधिविशेषः द० आओषधिः । 
अजवली-खी., मेषशझड्ी 
अजश्टद्धिका-ख्री,, ( भा. पू. १ भ. गु, व. ३७१ ) 
तिक्तशाकगणीयस्वनामख्यातवृक्षः ( रा. नि, व, ९५ । 
सु, सू , २८आ। मद, व, १। भा. पू, १ भ, गु, व.। 
सु. सू , ३७ड। भा, ४भ, रेवती ग्रह-चि । सु. सू, 
३८ अ ) वल्लीपन्चके (वाचि, <अ। भा. पू, रभ 


अजश्री-स्ली., फटिकारिका (मा. नि ) 
अजहा-बश्ली., शुकशिम्बी (अ,टी ) 
अजाक्षी -ल्ली., काक्रोदुम्बरिका ( रा. नि, व. ११ ) 
अजागर-पु., भ्ज्ञराजवृक्षः । ( श. र ) महासप 
अजाजिक(का)-पु., पीतजीरकः (रा, नि. व ६ ) 
अजातक्र-न., छागीतक्रम गरुणा:-अजातक्र रूघु स््रिग्घे 
दाहगुल्माशनाशनम्‌ । त्रिदोषशोथग्रहणीपाण्डुरोग- 
हरं परम्‌ ( वे. नि ) 
अजातदन्त-लश्ली., मासषट्कातीतेडपि यस्य शिशोदेन्तो 
द्रमो न भवति 


 अजाहुग्ध-न,, छागदुग्धम्‌ 


अजानय-पु., उत्तमाइवः (जयदत्तः ) 

अजानेय-पु., उत्तमाइवः ( जयदत्तः ) 

अजापक्क-न., पक्रघृतविशेषः 

अजापशञ्चकम-न,, यक्ष्मरोगे घृतम्‌। छागघृते ४ श. 
छागविष्टारसः ४ श, छागीदुग्घ ४ श. छागद्धि 
४ श, छागमूत्र ४ श. तत्न प्रक्षेपः यवक्षारः 4 पहछं, 
यथाविधि च स्वेमिद पाच्यम्‌ 

( च. द, यक्ष्म-चि, ; भेष, ) 


अजाप्रिया-ज्ली., बद्रीबृक्षः ( भा, फ, व. ) 


अने, व.) 





[ अजामांस | 
अजामांस-न., छागमांसम्‌; _ ग़ुणाः-रूघुः स्निम्धं 
किब्निच्छीत रुचिप्रद मधुरं पुष्टिकहल्य॑ वातपित्तन्ने 
च (वे, नि. ) 
अजाविष्‌ -त्नी., छागविष्ठा ( वा. उ, १० अ. ) 
अजाह्वा-त्री,, भात्मगुप्ता ( अ, टी. भ, ) द्र० अजहा 
अजिततिल-न., नेत्नरोगे हित तेलम्‌। तिछतेलम्‌ अधै- 
दरावक॑ मतान्तरे शरावकम्‌ । आमलकीरसः ( ४ 
श, दुग्ध ७ श. ) कल्काथ यष्टिमधु परम्रितम्‌ 
( च. द. नेत्ररोग-चि, ) “ अकह्को5पि भवेत्सनेह 
यः साध्यः केवले द्ववे । स्नेहपाकविधों यत्र प्रमाण 
नेरिंत क्वचित्‌ । स्नेहस्य कुडव तत्नर पचेत्‌ कल्कपलेन 
तु॥” इति ( प. प्र, ) 
अजिनपतन्ना-छ्ली., चमचयी ( रा. नि. व. १९ ) 
अजिनपत्रिका-ल्री,, चमैचटी (हे. च. ) पेचकः 
अजिनपत्री-बश्ली., जतुका ( रा. नि, व, १५ ) 


अजिनयोनी-पु.,, हरिणः (प. मु. ) 
 अजिह्न-पु., भकः (त्रिका ) 
अजीगत॑ं-पु., सर्प: 


अजीणकण्टकरस-पु.,, रसो5यमजीण. प्रयोज्यः 
(र, स, र. । र. सा. सं. )( सा. कौ. | भा, । मेष ) 
अजीणेजरण-पु., कचूरः द्व० कचूर 
अजीर्णिन-त्रि,, अजीणेरोगयुक्तः 
अजेय-पु., अजैनबृक्षः (वे. नि. ) 
अज्ञझटा-बन्ली,, भुम्यामछकी ( हिं-भु् 
( भा. पू, १ भ. गु, व. .) 
अज्झल-पु., कोकिलछः 
अश्चथक-न., नेन्नम (रा, नि. व, १८) 
अज्ञन-पु., ग्रहगोधिका 
अभ्षन-पु,, ज्येष्ठी नाम प्राणिविशेषः 
अश्जननकर्मन-न,, नेन्नप्रसाधनम्‌ । शु्ां इति पर्चिम- 
देशे । “ अज्जन॑ क्रियते येन तहृव्य चाअन 
स्मृतम्‌ ? ( भा, पू. ख, २ भ ) कजल (हे, च.,। 
सि, यो, कामलाचि, रक्तपित्तचि ) ख्रोतोअज्ञनं 
(भा। सुचि, २०अ ) रसाअने (च. द. आ, सा. चि 
प्रियद्भादिः ( रक्तपित्ता चि, च ३े अ.) प्रदेहषट्के, 
स्तम्भनयोगे च। (भा बालचि ) सोवीराज्नं 
( वा, सू. १५ अ) अज्ञनादि! (सुसू, ३८ अ ) 
द्र० अज्नविधि 
आ, को, पू. २ 
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अज्जनक्रेशिका-ल्ली.,. हृद्दविछासिनीनामकगन्धद्व्यम्‌ 
उत्तरदेशे प्रसिदू नालिकानामगन्धद्वव्यम्‌ 

( भा. पू., 3; भ, क. व. ) 

अश्जनके शी-ल्नी., नलिका नाम गन्धद्वव्यम्‌ (भा, पु. १ 
भ. क, व. ) 

अजश्जनगुडिका-छ्ली., विसूचिकायामोषधविशेष: | गुड- 
' पुष्परसः, अपामागबीज, अपराजितामूलछे, हरिद्रा- 
त्रिददूठ च। ततः अक्षन कतेव्यम्‌ ( च. द, 
अभ्निमान्यचि, ) 


अजनंत्रय( त्रितयस्‌ )-न.,. कालाअ्षनस्रोतो5झन- 
रसाज्ञन च “ काछाज्जनसमायुक्त ख्रोतो5झ्जनरसा- 
अनेधु ”” ( रा, नि. व, २२ ) 

अश्जनभैरव-पु., सांनिपातिकज्वरे रसः | यथा, “ सूत- 
तीक्षण-कणा-गन्धमेकांश जयपाककम्‌ । सर्वेख्ि- 
गुणितं जम्भवारिणा च सुपेषितम्‌। नेन्नाअनेन 
हन्वयाशु सर्वोपद्रवमुदतम्‌ ॥ ” (मेष, ) अत्र 
एकांशमिति प्रत्येकमेकांशम्‌ । तीक्ष्ण तीक्षणलीहम्‌ 
( र, सा. सं. साज्निपाति, ज्व, ) 

अज्जनरस-पु., साज्निपातिकज्वरे नस्यम्‌। हृह ईशः 
पारदः । मरिचचूण समम्‌ ( र. सा. सं. ज्व, चि, ) 
अन्यः साज्निपातिकज्वरदाहे । तत्र बाहिकं हिह्ल । 
रसक॑ स्फटिकारी 

अश्वनाधिका-ल्री., कष्णकार्पासक्षुपः। द्र० कालाअनी 
अज्ञनी। अक्षनी लेपकारिणी (हेच, ४ का ) 
छ्द्रमूषिका 

अश्जञनाम्भस्‌-न,, भक्षनजलूम्‌ 

अश्वलिनी-त्री., छूजालुका 

अश्लिष्ठ-पु १ सूये ( ड ) 

अश्जीर-पु., स्वनामख्यातवृक्षः ( हिं.-ऑजीर ) तत्पयौय 
मअक काकोदुम्बरिकाफलम्‌ । फछूगुणाः-शीतल 
स्वाद, गुरु, रक्तपित्तवातन्न॑ क्रिमिशूलहत्पीडा- 
कफमुखबैरस्यनाशक॑ च ( मद. व. ६ ) 

अटरूष-पु., वासकवृक्षः ( रसासं ), सूतिकारिरसे 

कन्दर्पसारतेले च प्रयुज्यते (वा, चि, २ अ ) 
द्र० वासक 


अटरूष-पु., वासकवृक्षः ( र. मा. । च, द ) 
अटबी-चख्ली., अरण्यम्‌ 
अगठवबीलता-चब्री., कुम्भाटवृक्षः | कुम्भाडुया इति ( रत्ना ) 
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अटि-पु., शरारिपक्षी ( हला ) 

अद्द-न., भन्ञ छुष्क॑ च ( मे, ट हिकम्‌ ) 

अटद्ट-3,. क्षोमम्‌ | द्वितऊ-इष्टकग्ृहम्‌ 

अट्टन-न., अखभेदः ( त्रिका ) 

अद्ठालक-पु., उपरितलगृहम्‌ 

अट्टालिका-ज्री., राजोचितगृहम्‌ 

अडगज-पु., चक्रमहः । द्० चक्रमहः 

अडड्ग-पु., गोधूमः 

अड॒हु-पु., छकुचबृक्षः 

अणुवीहि-पु., सूक्ष्मधान्यम्‌ ( रा. नि, व, १६ ) 
तत्पयायः- प्रसातिका ( २ ) 

अण्डक-पु., अण्डकोषे ( हे, च. ) क्ष॒द्रडिम्बे 

अण्डकोटरपुष्पा-त्रौ,, अजाज्नी नीलवुन्हा इति 
लछोके (रत्ना ) 

अण्डकोष-पु., कुट्मलः ब्ृषणम्‌ (रा, नि. व. १८ ) 
तत्पयायाः- मुष्कः, वृषणः (अ) अण्ड, पेलं, 
अण्डकः (हे) सीमा (ज ) फलकोशकः (त्रि) 
फर्ल ( के ) बीजपेषिका (रा ) अण्डकोषलछक्षणम- 
रेतःसूत्रसमाबद्ध कोशगर्मवतिष्ठते । रेतःखावाण्ड- 
युगल ग्रन्थ्याभं चाण्डवर्तुलम्‌ अ्रूणस्योद्रवेष्टन्या: 
पण्या उदरगहरे। तिष्ठेल्प्रावस्पशनाऊूमेः कोषमा- 
याति तद्यम्‌। दक्षिणस्मात्स्थूछतरं वामाण्ड निम्न- 
लम्बिच। वाम रेतसिकं सूत्र यतो दीधेतरं परात्‌। 
उपयुपरसंस्थानस्तरहन्द्ेन निर्मितः । कोषी रेत- 
सिके सूत्रे धत्तेषण्डयुग्ू तथा 
तनोराभ्यन्तरो रक्तः सड्गोचनगुणान्वितः। तनोबोह्य- 
इचममयो कोमभिः कतिभिश्चन । तनोस्तिरष्क- 
रण्यान्तरेकया भिद्यते द्विधा। तहभद्वयमध्यान्ते 
पुंसो5ण्डयुग् ननु । उद्राद्रेतसः सूत्र पश्चाह्लाग- 
मवाण्डयोः । नियत समनुग्राप्ते धरास्नाय्वादि- 
निर्मिते, अन्रिरिति करिचित्‌ । 

: अण्डकोषक -पु., अण्डकोषः (श, र. ) 

अण्डग-पु., गोधूमः 

अण्डजा-ख्री., शरटः (वि. ) सपेः । मत्स्यः । पक्षी 
( मे. जन्रिक ) स्टंगनामिः (वा. हेमा. ) 

अण्डपण्ण-पु., मलाण्डतरुः अन्रि, 

अण्डपेशी-ञ्ली., कोष, । मुष्कम्‌ ( हे. च. ) 

अण्डस्कन्द-पु.,अण्डेषु स्कनद्‌ इव,अद्वस्याण्डरोगविशेषः 

( जयदत्त: ५० अ ) 


' अण्डालु-ए., मत्स्यः । श, च,. 
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अण्डिनी-ख्ली., सान्निपातिकयोनिरो 





गविशेषः । लक्षणम्‌- 
“अतिकायगुहीतायास्तरुण्यास्त्वण्डिनी भवेत्‌ 
/ (छा) 
अण्डीर-पु., पुरुषः ( मे. रत्रिक ) 
अण्वर्थि-न., मणिबन्धादिस्थ सूक्ष्मास्थि ( सु, शा, ) 
अण्वी-चञ्री., भद्भुली 
अतन्द्रा-त्ली,, काफि इति ख्यातफलछूम ( अत्रि, ) 
अतरुणदार ( के ) 
हिं,--विधारा, 
अतरुणदारुरास्नापुरा: ( भा, म, १ भ. 
सन्धिकज्व, चि. ) 
अतरुणदारु-पु,, इचछ्दारकः द 
अतलस्पृकू-न., जलूम्‌ ( हे. च. ४ का. ) 
अतिकटु-वि., निम्बादिद्वृव्यम्‌ 
अतिकण्ट ( कः )-पु., लघुगोक्षुरकः | दुरालभा 
(मद, व, १ ) 
अतिक्ृश-वि., अतिदुबेलः 
अतिक्षिप्तसन्धि-पु., सन्धेरतिशयविश्टेषः । सन्धिच्युते 
सदुब्चैरवस्थानम्‌ । तेन. सन्ध्यस्थोरुभयोरिवाति- 
क्रान्तता वेदना च ( सु. नि, १५ आ. ) 
अतिगण्ड-पु., न., ञ्री., बृहद्गण्डः ( मे, डचतुष्कम्‌ ) 
अतिगन्धक-पु., दृस्तिकर्णपलाशबृक्षः । चम्पकवृक्षः 
(रा, नि, व. १० ) 
अतिघू्णता-त्री., भतिनिद्रा ( भा, म. ४ भ. ) मसूरि- 
कानि ( “ तृष्णा-दाह्मतिधूणेता ) ” 
अतिचर-पु,, पक्षिभेदः । वृक्षविशेषः 
अतिचरणा-ल्ली,, तज्ञामकफजयोनिरोगविशेषः । अति- 
व्यवायेन शोथयुक्ता योनिरतिचरणोच्यते। “सैवाति- 
चरणा शोफसंयुक्तातिब्यवायतः । ” ; 
(बा, उ, ३३ आ, ) द्र० भअचरणा 
अतिच्छन्न-पु., रंक्तकोकिलाक्षः (प, मु, रत्ना ) छन्ना 
स्थूलछतृणविशेषः 
अतिच्छज्जिका-न्ली., शताह्ना (रा, नि. व, ४; म, द. 
व २, वा, उ, ६ अ) “ अतिच्छत्रा पलक्लषा 
(सि. यो. उन्‍्मादचि, महापैशाचघृते ) मधुरिका 
(च, चि. अ, ) छत्नवृक्ष/ । यस्य मूले पत्ने वा 
वचाकारः कटुरसइंच । भूततृणम्‌ (रा. नि ) 
विषाणिका (वा, स्‌ . २५ अ ) तन्नामकमहीषधिः 
अतिजागर-पु,, नीलक्रोन्नः ( रा. नि, व. १९५ ) 
अतिजञम्भ-पु., वायुरोगविशेषः ( वै. नि ) 





[ अतितपस्बिनी ] 
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अतितपस्विनी-च्ली., गोरक्षमुण्डी (भा. पु, १ भ. गु, व) 
अतितीक्ष्ण-वि., मरिचादिः 
पु., शो भाज्नवृक्षः न,, अजमोदा 
अतितेजिनी-दञ्ली., त्रिपर्णी ( मद, व, १ ) 
अतिदीप्य(क)-पु., रक्तचित्रकः ( रा. नि. व ६ ) 
अतिदुष्ट-पु., गोछ्कुरकः (वे. नि ) 
अतिपक्कमांस-न., पाकाधिकसिद्धमांसम्‌ | गुणाः-अति. 
पक्न्तु यन्मांसं विरसं वातल् गुरु (वे. नि ) 
अतिपक्कक्षीर-न., अतिछझ्तुतघनदुग्धम्‌ । इृदमतिगुरु। 
“ भवेद्वरीयोइतिशुतम्‌ ?” । 
( वा, टी, हेमाद्री; क्षारपाणिः ) 
अतिपत्रा-छ्ली., बला ( हिं-खरेली ) 
अतिपिच्छ-पु., श्वैतरक्ताछुकः ( वैनि, ) 
अतिपिच्छला-ल्ली,, कुमारी ( वै, नि. ) 
अतिपिश्नर-पु., च., दुश्न्नणः 
अतिपीडक- दुश्घ्रणः ( च ) 
अतिबलिका-ब्ली,, वाव्यालकः ( रानिव ४ ) 
अतिबली 
अतिभारग-पु., अश्वतरः 
अतिभी -स््री.; क्षणप्रभा 
अतिभोजन-न., अतिमान्रया भोजनम्‌ गुणाः--तश्न 
आहलुस्यगौरवाटोपसादां श्र कुरुतेडघधिक म्‌ 
(सु. सू, ४६ अ. ) 
अतिमक्ुल्य-पु., बिल्ववृक्षः ( रा, नि. व. ११ ) 
अतिमझुला-ख्री,, कण्टकसेवतीवबृक्षः 
(हिं-सेवती गुलाब भा. पू. १ भ, पु, व, 
मद व, ३ ) द्व० सेवती 
अतिमण्डलरू-पु., भूधामनवृक्षः ( वे. नि. ) 
अतिमन्थ-( क ) पु., अभिमन्थश्षुपः 
अतियुक्त-त्री., वारंबारं प्रयुक्तम्‌ (भा, म. ख. १; 
भ. अ. सा, ) “ स्नेहायेरतियुक्ते : । ? 
अतिरक्त-पु., हिह्ुरः ( वे, नि. ) 
अतिरक्ता-स्ली., जवापुष्पवृक्षः ( वै. नि. ) 
अतिरस-पु., पोण्डूकः ( श, मा. ) 
अतिरूक्ष-त्रि., स्नेहशल्यम्‌ ( कह्ढुकोद्रवादो ) 
अतिरेचक-पु., काकोली ( वै. नि. ) 
अतिरोग-पु., क्षयरोगः | राजयक्ष्मा (रा, नि, व, २० ) 
अतिरोमश-पु., वन्यच्छागः ( हारा, ) 
: अतिरोमशा-ल्ली,, नील्वुन्द्या ( ( प, मु. ) 
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अतिलज्ञित-वि.,,. कृतातिलड़घनः . अत्युपवासः | 
तल्लक्षणम्‌-पर्वभेदो उड़म देश्व कासः शोषो मुखस्य 
च। क्षुत्मणाशो5रुचिस्तृष्णा दोब॑ल्यं, श्रोत्रनेत्रयोः । 
मनसः  सम्भ्रमो5भीदक्षणमुधेवातस्तमोी हृदि । 
देहामिबलहानिश्व ल्ने5तिकृते भवेत्‌ ( चंद ) 
अतिलम्बी-श्ली., शताह्मा ( भा. पू. १ भ. ) 
अतिलोहितगन्ध-पु., दमनकवृक्षः ( प, मु: ) 
अतिवर्तुल-पु.,कलायविशेष ( र. मा. ) 
अतिविदाहिन-ख्री.,, राजसपेपादिः 
अतिविद्धा- ब्ली., दुष्टव्यधनविशेषः प्रमाणातिरिक्तविद्धा 
(छु. शा. « ) 
अतिबीज-पु., बब्बूल्वृक्ष:ः (वे. नि)... 
अतिबृहत्फलछ-पु., पनसबृक्षः ( भा.पू, १ भ ) 
अतिव्यथा-ञ्री., भतिशयितयन्त्रणा । पीडा 
अतिब्यायाम-पु., व्यायामाधिक्यम्‌ अतिव्यायामों न 
पथ्यः। अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छदिंः श्रमः 
क्ुमः । तृष्णा क्षयः प्रतमकः रक्तपित्तत्न जायते 


| (भा, पू, $ म ) 
अतिशष्कुली-ज्ली., तिलकृतरोटिका तस्यथा ग्ुणाः- 
रूक्षा छेष्मपित्तासन्नी गुरु विष्टम्भिनी . 


अचक्षुष्या च ( भा, पू. कतान्नवर्गः ) 

अतिशारिवा-श्री., अनन्ता ( र. मा ) 

अतिशुक-पु., यवः (प. मु ) 

अतिशूकंज-पु., गोधूमः 

अतिश्ट्रतक्षीर-न,, अतिक्थिते दुग्ध कवलभोज्यवत्‌ 
सज्जञातः। तत्‌ गुरुतरम्‌ ॥। 'स्थान्निजेल श्यते 
द्वित्रिचतुरष्टांशशेषितम्‌ । तथा हछझुततम सार गुरु 
बल्यतम पयः ” (वा, सू.५ अ, अरु, टी, खरनाद ) 

अतिशोष-पु. , क्षयरोगः 

अतिसय्या-स््री., वल्लीयष्टिमधु 

अतिसर्जन-न., वेधः ( मे. नपश्चकम्‌ ) 

अतिसान्‍न्द्र-पु., राजमाषः (रत्ना) 

अतिसाम्या-च्री., कष्णमुखगुआवलली, रुतायष्टिमधु 

अतिसार-किन्‌ त्रि,, अतिसाररोगी 

अतिसारघ्न-पु., क्षेत्रपपंटकः (वे. नि) 

अतिसारप्ली-छ्ली,, अतिविषा ( वै नि ) 

अतिसारभेषज-न., लोभरः तद्रोगनिवारकः ओषधिः 

अतिसारवारणरस-पु., अतिसारे प्रयोज्यो रसः। 
अन्न क्ृतकपूरं पक्रकपूरं । खाखसी क्षीरं अदिफेनम्‌ 
इति ज्ञेयम्‌ ( रसास ) 
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अतिसारस्या-ल्री., राखा (वे. नि. ) 
अतिसूक्ष्म-वि., अतिशयसूक्ष्मम्‌ 


अतिसेवन-न., अधिकमात्रया सेवनम्‌ 
अतिसोम्या-त्री., वल्छियष्टिमधुकम्‌ ( रानिव, ६ ) 
अतिस्कन्धा-ञ्री., रक्तकुछत्थकः( वै, नि. ) 


अतिस्थूलवरत्म॑न-प॒., दुश्प्रणविशेष:( च ) 
अतिस्लिग्ध-त्रि,, भव्यन्तस्निग्धम्‌ तत्र छक्षणम्‌-कफ- 
प्रसेकः ? शिरसो गुरुतेनिद्रयविश्रमः लक्षण तद॒ति- 
स्निग्घे रूक्ष तत्र प्रदापयेत्‌ ( वे. नि, ) 
अतिस्त्रवा-त्री., मयूरवल्ली ( वे. नि. ) 
अतुरू-एु., कफः । तिलकवृक्षः ( शा. च. ) 
अतेजस्‌-श्नी., छाया ( रा. नि. व. २१ ) 
अत्क-पु., अज्ञस्‌ ( उणा, ) 
अत्न-पु., सूयेः ( वै. नि. ) 
अत्य-पु , अश्वः 
अत्यकज्ि-पु., क्षुधाधिक्यम्‌ ( चद. ) भस्माकः ( विजर ) 
अत्यन्तपमा-ली., कमलिनी (वे. नि. ) 
अत्यन्तशोणित-त्रि,, अतिरक्तम्‌ ( न. ) 
सुवर्णगैरिकम्‌ ( वै. नि. ) 
अत्यन्तसुकुमार-पु., कन्दलीबृक्षः । कह्जुनी 
(रानि.व, १६) 
अत्यम्बुपान-न., मात्रातिरिक्तवारिपानम्‌ | लक्षण यथा- 
अत्यग्बुपानाज्न विपच्यते5ज्ञमनम्बुपानाच्च स एव 


दोषः । तस्भान्नरो वह्विविवधनाथ मुहुसुह॒वारि . 


पिवेदभूरि । इति जलूपानलक्षणम्‌ ( रा. व. १४ ) 
अत्यम्ल-पु., न., वृक्षाग्लम्‌ ( रा, व, ६ ) वनमातुल॒ज्ञम्‌ 
त्रि,, अत्यन्ताम्लरसयुक्तम्‌ 
अत्यम्छपर्णी-त्री., वल्लीझ्रणः छताविशेषा । अग्ल- 
छोणिका । गुणाः-भअत्यम्लूपर्णी तीक्ष्णाग्ला छ्ीहश्यूल- 
विनाशिनी । वातहृदीपनी रुच्या 
मयापहा.( रा. नि. व. ३ ) 


अत्यम्ला-ज्री,, मातुलज्ञवृक्षः वनबीजपूर: 
( रा, व. ११ रत्ना, ) तिन्तिडी (श. र. ) 


अत्यय-पु., नाश: । दोषः । कृच्छूम्‌ 


गुल्म छेष्सा- 


( रत्ना. अने, व, मे. यत्रिकम ) 


भत्यारक्ता-ल्ली.,, जपापुष्पवृक्षः 
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[ अनाजेव ] 
अत्युदी्णा-ब्नी., दुश्ष्यधनविशेषः यत्र तीक्षणमहामुख 
शरस्त्रण वेधो भवति (शा, «अ ) 
अत्यूहा-स्री,, नीलशेफालिका नीलिका ( भ्रे, हत्रिकम्‌ ) 
अदन-न., भक्षणम्‌ 
अदन्त-त्रि., दन्तहीनः 
अदल-पु., हिज्जल्वृक्षः (श, च, ) घृतभ्‌ 
अदला-ब्ली., शतकुमारी (रा. ) 
अदंश-पु., महामूछकम्‌ 
अदारिका-ज्ली., वृक्षकमलम्‌ वृक्षोत्पलम्‌ (वे. नि. ) 
अदुढ-ख्री., अस्थिरः 
न., तृणचिदेषम्‌ ( वे. नि, ) 
अद्य-न,, धान्यम्‌ 
अद्यश्विना-लत्री, आसन्नप्रसवा गोः 
अयश्वीना-,,. ;, 
अद्रक-पु., महानिम्बबृक्षः ( वे. नि. ) 
अद्वि-पु., पर्वते शैल्बक्षः ( मे, रह्विकम्‌ ) 
अद्विका-ल्री., धान्‍्यकम्‌ महानिम्बः (भा, पू. १ ग॒. व.) 
अद्विभू-त्री., आखुपर्णीलता ( रा. व, ३ ) 





अद्विमाषा-ल्ली., वनमाषः ( वे. नि ) 


अद्विसालुजा-ख्ली., त्रायमाणा ( वै. नि ) 
अद्विसार-पु., छोहम्‌ ( र॒त्ना ) 


 अद्वेष्क (ष्का)-पु., स्री., निम्बविशेषः ( भैष, कुष्ठचि, ) 


अधः-( अव्ययम्‌ ) अधोभागः । योनिः ( वे, नि. ) 
अधःकुन्तल-पु., भन्‍्त्लॉमन्‌ 
अधथःपातन-न., पारदस्य यन्त्रमार्गंणाधःक्षेपणम्‌ 

(र. सा .सं, ) 


- अधःपुट-प., चारोलीवृक्षः ( थे, नि) 


अधःपुष्पी-स्री,, गोजिह्लाछुपः ( रा. व, ४ ) चोरपुष्पीतृ- 
णविद्ेषः । ब्रह्मदण्डी 
(वै. नि. २ भ ) 
अध!प्रस्तर-पु., तृणासनम्‌ ( वे. नि. ) 
अधःशल्य-प॒., अपामागैक्षपः (रा.ब, ४; भा.पू. १ भ) 
श्रेतापामागः 
अधःशाख-पु., संसाराश्वत्थवृक्षः 
अधःशेखर-पु., ब्रेतापामार्गः 
अनामय-न., आरोग्यम्‌ ( रा. व, २० ) 


अझनाजव-न., रोगः ( रा, व. ९० ) 
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अधम-पु., भम्लवेतसम्‌ 

अधमाड्ु-न., चरणः (श,च ) 

अधर-पु., ओीष्ठम्‌ (रा. नि. व, १५ ) न. स्त्रीयोनि 

अधरकण्टक-पु., दुरालभा ( वे. नि. ) 

अधरकण्टिका-ज्लरी., क्षुद्रशतावरी ( वे, नि ) 

अधरा-हब्नली., नीचदिक्‌ ( वै. नि. ) 

अधामाग-पु., भपामागे: 

अधामागव-धामागवदृक्षः ( भ, टी. ) 

अधिकप्रिय-न., त्वग (वे, नि. ) 

अधिकारिन-पु., परुषः (वे, नि.) 

अधिजिह्क-पु., जिह्वागत रोगविदेषः 

अधिजिह्ला-शत्ली,, जिह्वारोगविशेषः कफशोणितजे । अन्न 
जिद्नोपरि जिह्माग्रवत्‌ शोथों जायते । पक्षश्नेद्साध्य: 


उपजिह्ा जिह्ानिम्नतोी. भवतीत्यनयोभेदः । 
अश्वस्य॒ जिह्ागतरोगे जिहोपरि शोफरूप 
(ज, द्‌, २८ आ, ) 


अधिमुक्तक-एु., माधवीछता ( वे. नि. ) 
अधिमुक्तिका-ल्ली., मुक्ताग़हम्‌ । शुक्ति, ( वै, नि, ) 
अधिरूहा-ञ्ली,, प्रोढा अधिरोहिणी-ख्री., वेशकाण्डादि- 
निर्मितरोहणमार्ग 
अधीर-पु,, अयोग्यवैद्यः ( वे, नि, ) 
अधों एशुक-न., परिधेयवख्रम्‌ ( अम. ) 
अधोगत-पु., भस्थिभ्गरोगः ( वे, नि, ) 
अधोघण्टा-श्ली., अपामागेः ( रत्ना, ) 
अधोऊज्भ-न., मरद्वारम्‌ 
अधोममेन-न., गुदम्‌। गुह्मद्वारम्‌ ( हे. च. ) 
अधोजिह्िका-त्री.,  तालुमूल्स्थक्षुद्रजिह्ा ( हारा ) 
जिह्माधःशोथरोगः | कफादधस्ताद्धिजिहिका चेति (व) 
अधोद्वार-न., मलद्वारम्‌ । योनिः ( हे, च ) 
अधोयन्तञ्न-न,, बकयन्त्रम्‌ 
अधोवायु-पएु., अपानवायु क्‍ । 
अधोरेचन-पु., आरग्वधवृक्ष 
अथो 5स्त्रपित्त-न,, अधोगतरक्तपित्तरोग 
अध्यक्ष-पु., क्षीरिकः वक्ष: (श, र, ) महाकंवृक्षः । 
-प्रत्येके कर्षाधेमानम्‌ ( सि, यो, र. पि. चि. ) 
एलादिगुटिकायाम्‌ 
अध्युषित-पु., सर्वाक्षिरोगः । ( वि., ) डपविष्ट: 
अध्वग-पु., उद्डः | अश्वतरः ( हेच, ) 
अध्वगक्षमिन-पु., खेचरः । पक्षी ( वै. नि. ) 
अध्यगभोज्य( ग्य )-पु., आम्रातकवृक्षः ( त्रिका, ) 
अध्चगव क्ष-पु., भाम्रातकवृक्ष 


अध्वजा-ल्ली., स्वणुलीक्ष॒पः ( रा. व, ४ ) 
अध्यनिषेवण-न., अध्वचलनम्‌ ( वै, नि, ) 
अध्यरा-ल्ली., मेदा ( भा. पू, १ ह. व. ) 
अध्वसिद्धक-पु., सिन्धुवारबृक्षः ( रा, व. ४ ) 
अध्याण्डशात्रव-पु,, र्योणाकवृक्षः 
हिं--नाऊया श्योनाछ, ( श, च, ) 
अनंशुमत्फला-ञ्ली., कदलीवृक्षः ( जटा, ) 
अनन-न., भनज्ञम्‌ ( उणा. ) 
अनझा-ख्ली., का्पांसी ( वै. नि, ) 
अनघ-पु., गोरसघैपम्‌ ( रा. व. १६ ) 
अनघ्न-पएु., गौरसपपम्‌ ( वे. नि, ) 


अन ड्र-(क-न,, मनस्‌ ( शर, ) 


अनड्गसुन्द्ररस-पु., वाजीकरणाधिकारे रसः 
(र, सा. सं. ) 

अनडुजिह्ा-ब्ली., गोजिह्ा ( रा. व. ४ ) 
अनडुही-ब्ली., गोः 
अनड़वत्‌-पु., दृषः ( भा. पू. । रत्ना, ) 
अनड्वाही-ञ्ली., गोः ( हला. ) 
अनणु-पु., न., सूक्ष्मधान्यम्‌ ( वे. नि, ) 
अनन्तक पु., मूछकम्‌ | नलूतृणम्‌ 

हिं. नरकट (मद, व, १ ) 
अनन्तमूल-न., करालाख्योषधि:। सुगनन्‍्धा वचाभेदः 

(श, चि, ) अनन्ता 
अनन्तमूली-ख्ी., दुराछभा । रक्तदुरालभा ( वै. नि. ) 
अनन्तरन्ध्रका-ल्ली.,खर्परपोलिका ( वे. नि, ) 
अनाभिलाष-पु., अन्नविद्वेष: । अरोचकम्‌ (रा, व, २०) 
अनलनामन-पु., चित्रकवृक्ष 
अनलूविवधनी-च्ली,, कर्कटिका 
अनलिन-लि-पु., वकवृक्षः ( तिका, ) 
अनाक्रानता-स्त्री,, कण्टकारी ( र, भा, ) 
अनागतातैवा-ब्ली., ( कन्या ) अजातरजस्का 
" (रा ब११७) 
अनाचार-पु., असत्कर्म ( वै, नि. ) 
अनातक्कू-वि., भरोगी 
अनातप-पु., आतपाभाव: 
अनातुर-वि., अरोगी 
अनामक-न., अशोरोगः ( श, र, ) 


अनातेवजलरू-न पोषादमासचतुश्यभवे व्ृष्टिजलम 


तन्च॒ वातादिदोषत्रयकोपनम्‌ ( भा, पू. वारिवर्ग: ) 
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*>ऋऋऋतजिल्‍ऋआआआआआआाआआआआआण७८॑एछणणछा 
िय्य्ख्व्ख्ष्ष्ष्क्््फड 
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अनातैबा-ख्ली., रजःझूत्या । तत्नामकयोनिव्यापदि 
अनातववाउस्तनी षण्डी खरस्पश्ी च मैथुने (मा. नि ) 
अनायज-न., अगुरु 
अनायतिक्त-( क )-पु., भूनिम्बः ( अम. ) 
अनासिक-वि., नासिकाहीनः 
अनाह-पु., आनाहरोगः 
अनाहार-पु., भाहाराभावः 
अभनिच्छ-त्रि., तृप्तः ( वे. नि. ) 
अनिमिष-पु., मत्स्यः ( त्रिका, मे. षचतुष्कम्‌ ) 
अनिमेष-वि., निमेषश्ुन्यम्‌ 
अनिर्माल्या-ल्ली., पिण्डिका । एक्का ( रत्ना, ) 
अनिर्वाण-पु., कफः ( वे. नि. ) 
अनिलकपित्थक-पए., स्थूछाम्रातकः ( वे, नि. ) 
अनिलका रक-पु., काज्िकाभेदः ( वे. नि. ) 
अनिलनिर्यास-पु., प्रियालवृक्ष: म-बिबला 
म.--बिबला ( वे. नि. ) 
अनिलपय्यैय-पु., न., वायुरोगः 
अनिलभुक्‌-पु., सर्पः ( वै. नि. ) 
अनिलरख-पु., रसोअय्य पाण्डुरोगे हितः ( रस, र. ) 
अनिलरिपु-पु., एरण्डबृक्षः ( वे. नि. ९ भ. सन्धि, 
ज्व, चि, रास्नादिः ) 
अनिलहर-न., कृष्णागरः ( वे. नि. ) 
अनिला-स्ली., नदी । खटिका ( र. मा. ) 
अनिलाजीण -न., वाताजीणम्‌ ( वा, सू , < अ, ) 
अनिलाटिका-स्री., रक्तपुननवा 
अनिलामय- पु., वायुरोगः । वातव्याधिः 
अनिलारिरस-पु., वातव्याध्यधिकारे रसः (र. सा, सं.) 
अनिलोचित-पु., नील्माषकः ( वै, नि. ) 
अनिष्ञा-( छा )-ल्ली., नागबला ( रा. ) 
अनिःसारा-स्री., कदलीबृक्षः ( रा. व. ११; वै. नि. ) 
अनीकस्थ-त्रि,, हस्तिशिक्षाविचक्षणः ( मे, थचतुष्कम्‌ ) 
अनीली-लछ्ली., काशतृणम्‌ ( र. मा. ) 
अनुकद्ली-ज्ली., कदलीविशेषः 
म.>लोखंडी केव्ठ 
. अनुकर्षण-न., पानपात्र ( हारा. ) 
अनुकर्प- अभावे तद्दुणद्रब्यान्तरग्रहणम्‌ 
अनुकूलका-ल्ली., छघुद॒न्ती 
अनुकूलिनी-ज्नी., क्षद्रदन्ती 
अनुजा-ब्ली., त्रायमाणलता ( रा, व. ५; 
भा. पू, १ भ. गू, व. ) 


आयुर्वेदीय - शंब्दकोशः-पूरणिकां 


[ अन्तरिएरी)क्ष | 
अनुतक्र-न., तक्रानुपानस्‌_ जश्ध्वा तक्र. पिबेदनु 
( सि. थो, पाण्डचि, वृन्द ) द 
अनुत्छे श-पु., उत्क्ेशाभावः ( च. सं, विसूचि, ) 
अनुत्थितविद्धा ( शिरा )-ल्री., हुःस्थानबन्धनात्‌ वेप- 
मानायाः यस्या: शिरायाः शोणितसम्मोही भ्रवति 
(सु, शा,.< अ,) 
अनुपज-वि., अनुपदेशजातः ते च कूछेचरकोषस्थमत्स्थ- 
घुवपादिनों भवन्ित 
अलुपदीना-ख्ली,, उपानत्‌ (हला, ) 
अनुपालु-पु., पानीयाछुकः ( रा. व. ७ ) 
अजुपुष्प-पु., शरतृणम्‌ ( शा, च. ) खज्लतृणम्‌ । चेतसः 
अनुबन्धिन-पु., ठष्णा, हिक्का ( मे. ) 
अलुभास-9., काकविशेषः ( वे. नि. ) 
अनुभूति-च्ली., त्रिव्ृता 
हिं.--निसोत्तर, 
अन्नुरुहा-ज्री., नागरमुस्ता ( रा, व. ६ ) 
अनुरेवती-ब्ली., क्षुद्रदन्ती 
अनुलास-पु., मयूरपक्षी 
अनुलास्य-पु., मयूरपक्षी 
अनुल्की-बञ्री., हिक्का । तृष्णा ( मे. ) 
अनुवास-पु., न., सोरभ्यम्‌ स्रहबस्तिः । स्रहनम्‌ । 
धूपनम्‌ (मे, ) यः ख्रहों दीयते स 
स्यादनुवासन नामकः ' तस्य मात्रा च पलद्य 
तदध वेति (भा.) 
अनुवासन-पु., न., सोरभ्यम्‌ ख्लेहबस्तिः | ख्लेहनम्‌ । । 
धूपनम्‌ (मे) “ यःस्नेहों दीयते स स्यादनुवासन 
नामकः!। तस्य मान्ना च पलद्वय तद्धवेति (भा) 
अनुवासनक-ऐ., न., सौरभ्यम्‌ स्नेहबस्तिः | स्नेहनम्‌ है, 
धूपनम्‌ (मे) 'यः स्नेहो दीयते स स्थादनुवासन- 
नामकरः” । तस्य मात्रा च पलद्य तद्ध वेति 
(भा. ) 
अनुवासनबस्ति-पु., स्नेहबस्ति । मान्नाबस्तो 
अनुवासाख्य-पु., अजुवासनम्‌ ( बै. नि, ) 
अनुष्णवल्िका-ल्ली., नीलदूवो ( रा. व. < ) 
अनुष्णल्ली- »+ # » 
अलुसायक-न., सुगन्धद्गव्यविशेष: 
म.--छडीला. 
अनूचा-न., पु., उत्तमवैद्यः साज्ञवेदाध्यायी 
अन्तरापत्या-त्री., गर्भिणी 
अन्तरि(री)क्ष-न., आकाशः (रा, व. १३ ) 
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अन्तरुहा-छ्ली., श्वतद्‌वो । अन्ननाडी-स्त्री,, अज्ञपाकनाडी सा च २० हस्तमिता 


अन्तर्जठर-न., कोष्ठेः । कुक्षिमध्यः ( अम, ) 
अन्तदेधन-न., सुराबीजम्‌ ( श. च. ) 
अन्तर्धूम-वि.,, . बद्ध म्ुखहण्डिकाभ्यन्तरे 
( च, द, ग्रहणी चि, ) चित्रकक्षारे 
अन्तर्मेल-पु., मलान्तवृक्षः ( कद्श्वित्रि ) 
अन्तवेमि-सत्री,, अपरिपाकः 
अन्तर्विद्रधि-पु., जठरान्तरस्थविद्वधिरोगः ( भा. ) 
अन्तवेद्धि-पु., अन्त्रवृद्धि रोगः 
अन्तरवेध-पु., मर्मवेधः । मर्मपीडा 
अन्तशय्या-ञ्री., मरणम्‌ ( मे. ) 
अन्तःस्नेह फला-ख्ली,, श्वैठकण्टकारि | 
अन्तावसायिन-पु., नापितः ( मे. ) 
अन्तिका-बल्ली., सातछा ( मे, कत्रिकम्‌ ) 
अन्त्य-पु., मुस्ता ( मे. ) 
अन्त्यपुष्पा-स्त्री., घातकीबृक्षः ( वे. नि.) 
अन्त्रवल्ली-स्त्री,, सोमवल्लीलता 
अन्त्री-स्त्री,, बृहूृदारकछता ( आ, टी. ) 
अन्थक-न., भज्जारः ( रत्ना, ) 
अन्धक-पु., तुग्बुरी ( भा. पू., १ भ. .ह., व. ) 
अन्धकाक-पु., काकाकारः पक्षी ( त्रिका, ) 
अन्धचकार-पु., आलोकाभावः तस्य गुणाः-' भयदृष्टि- 
तेजो5वरोधकरः रोगजनकश्च ( राज, ) 
अन्धकूप-पु., मोहः 
अन्धता-चञ्ली., पित्तरोगः 
अन्धमूषिका-ल्ली., देवताडवृक्षः । तृणविशेष: 
(शा, चं, ) 
अन्धाहुली-ब्री,, आहुल्यनामक-शिम्बीफलछ्वनस्पति- 
विशेष: 
अन्धिका-ल्ली., सर्षपः (मे कत्रिकरम्‌ ) नेन्नरोगविशेषः 
(शा २5) 


अभिदम्घे 


अन्धु-पु., कृपस्‌ ( तिका, ) 
अन्धुल-पु., शिरीषवृक्ष: (श, च. ) 
अन्नकोष्ठ-पु., तण्डुरूधान्या द्रिक्षणाधार:ः 
अन्नगन्धि-पु., अतिसाररोगः ( त्रिका, ( म, हगवण ) 
अन्नज-न., त्रेदिवससिकान्नमण्ड: 

( म. तीन दिवसांची शिक्ली पेज ) 
अन्नजा-स्त्री,, हिक्काभदः ( भा, ) 
अन्नद्रवशूल-पु., न., परिणामशूलछम्‌ 
अन्नद्रवाख्यशूल-पु., भन्नद्ववश्यूछम्‌ ( मानि, ) 


कलछापेशीविनिर्मिता । तदुक्तम्‌- हस्तविशतिप्रमाणा 
कछापेशीनिर्मिता । अज्नपाकक्रियाथा च पाकनाडी 
प्रकीर्तिता। ऊरध्वाशो मुखनामास्य भ्रधोंडशो 
गुदनामकः । कण्ठादामाशयय यावद्न्नानडी तु कथ्यते । 
ततश्रामाशयस्तस्मात्‌ स्थूलान्तः स्थूछमस्तकः । 
आमाशयात्‌ समारभ्य भागः प्रथम भ्ाश्रिकः । ग्रहणी 
चाग्न्यधिष्ठान बुघेरा्रेः प्रकीतितः। ततः पक्काशयः 
प्रोक्तः पक्कानज्नपरिधारणात्‌ | स्थूछाज्जस्याप्यधोभागः 
सरलो गुदसंज्ञकः। अन्नकिट्ट मरू, से बहिनिःसार- 
यत्ययम्‌ । श्वासनाड्याः स्थिता पश्चादन्ननाड्य ज्ञ- 
वाहिनी । भधस्तात्‌ कुण्डलीभूता नाडी चोद्र- 
मध्यगा । कण्ठादधोगतिनोडी भित्त्वा वक्षःस्थला- 
श्रयाम्‌ । पेशीमुखद्वयवर्ती प्रविष्टयमधोंगुहाम्‌। 
इत्यादि ( आत्रिय, ) 

अन्नमण्ड-पु., भक्तमण्डः । तस्थ गुणा: -क्षुद्गो धनो 
बस्तिविशोधनश्र प्राणप्रदः, शोणितवधनश्र । ज्वरा- 
पहारी कफपित्तहन्ता वायुअयेदष्टगुणो हि मण्डः 

( च. द्‌, अप्रिमांय चि, ) 

अनज्नमयकोश-पु., शरीरम्‌ 

अन्नमरू-न., पुरीषम्‌ । मद्यम्‌ 

अन्नरस-पु,, भक्तमण्डः 

अन्नलिप्सा-ल्लरी., अज्नभोजनेच्छा । क्षुधा ( वे. नि, ) 
प्रकृतिगामिनो 5न्नलिप्सा 

अन्नवहा-ब्ली,, धमनीयुगछूम्‌ याभ्यां धमनीभ्यां भुक्त- 
मन्नमुद्रं नीयते ( सु, शा, ५ ) तयोमूलमामाशयः , 
अज्नवाहिधमन्यश्व । 

अन्नवाहिस्नोतसू-न.,, गलनाडी 

अन्नविकार-पु., भ्रक्तविकृतिः 

अन्नविपाकनाडी-ज्ी., भज्ननाडी । विचित्रविधिना पक्क- 
मन्न॑ सत्वानि जीवयेत्‌ 
अज्ञग्रासों रसेः पिष्टो छालाक्लिन्नोउज्ननाडिकाम्‌ । 
शासरन्ध्र नासारन्भ्रश्नातिक्र्य सुख बिशेत्‌ 
निरुणध्युपजिह्ना सा सर्वथा श्वरासनाडिकाम्‌। जिह्ना 
प्रयाति पश्चाद्व पाकनाडीं ततो5भितः । किंचिदृध्वे- 
मुखी भूत्वा पिण्ड ग्रसति यत्नतः | आाय्यरन्भ्रप्रविष्ट 
चेदज कासेविनिद्शित्‌ । द्वितीयगं. क्षवथुना 
क्षणन प्रकृतेबछात्‌। भतो नेवातित्वरणं श्रेय: 
पानान्न कमेणि (आत्रियः ) 


अलुबन्धी-पु., ठृष्णा हिक्का ( मे, ) 









अन्नाजीर्ण-न.,. अज्ञ॑ भुक्त तदजीण अज्ञाजीणम 
(भा,म.१ भ.) भन्नातिसारलक्षणे। तन्नामकशलरोगे 

अन्नाद्य-न., अनज्ञम्‌ ( रा, व, २० ) धान्यम्‌ 

अन्नाशय-पु,, उद्रम्‌ 

अन्यकारुक-पु., शक्ृत्कीटः ( हारा, ) 

अन्यपुषए-पु., कोकिल 

अन्यभृत्‌-पु., कोकिलः ( हला, ) काकः ( हे. च. ) 

अन्य भ्रत-प,, कोकिल ( र॒त्ना ) 

अन्यछोह-न., कांस्यधातुः ( वे. नि. ) 

अन्या-ख्री,, हरीतकी ( वे. नि. ) 

अन्वासन-न., कमैशाला ( हला, ) स्नेहबस्तिः । 

अपक्क-वि., आमः । अछुतः । तेले विपयेय विद्यात्‌ पक्के 
चापक्त एवं च (प, प्र, ) 

अपक्ककद ली-ञ्ली., अपक्तरस्भाफर् । ग्रुणाः-अपक्रकद- 
छख्नेव मल्स्तम्भकरं मतम्‌। तिक्त कषाये रूक्षश्र 
रक्तपित्ततृपाहरम । मभेद्दाक्षिरोगरक्तातिसारज्वर- 
-विनाशकृत्‌ (वे. नि. ) 

अपक्वमांस-न,, असिद्धमांसगुणाः-अपक्वन्तु भवेन्मांसं 
रक्तदोषकरं मतम्‌।  वातादिदोषजनकमिति 
मांसविदां मतम्‌ ( वे, नि. ) 

 अपक्नवस्तु-न., असिद्ध भकछत च वस्तु ( र. मा. ) 

अपक्कक्षीर-न.,,. अपक्रदुग्धमू गुणाः-अभिष्यन्दि 
गुरु च 

अपघन-पु., शरीरावयव । भ््ञम्‌ (अ, म ) 

अपचार-पु., अजीणेम्‌ द 

अपडु-त्रि., रोगी ( रा, व. २० ) 

अपतन्त्र-पु., स्वनामख्यातवातध्याधि 

अपतन्त्रक-रोगः ( मा. नि ) 

अपतान - पु., वातव्याधिविशेषः ( मा. नि ) 

अपतानक- ,, है है 

अपल्यशन्ञु-पु., ककेटः ( श. च ) 

अपत्यसिद्धिकृत्‌-पु., पुतन्नजीवबृक्षः ( वै. नि. ) 

अपन्ा-ल्ली., पुष्पवृक्षविशेष: नेवती इति महाराष्ट्रादो 
ख्यातम्‌ ( वे. नि, ) 

अपथ-न,, योनिः ( श., र. ) 

अपथ्यज्वर-पु., कुपथ्यजन्यज्वरः । 
अपथ्यजे मद्यभवे च हेतुर्देतुज्वेरे पित्तमुदाहरन्ति । 
दाहश्च॒शेत्यज्ञ॒शिरोब्यया च कोष्ठाभिवृद्धिः 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः--पुर्णणिका 
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[ अपामागक्षार ] 


कथितोदुकण्डूः। मलछातिपातस्त्वतिबद्धुता च अपथ्य- 
दोषेण भवेज्ज्वरे च (वे. नि, २ भ, ज्व, ) 
अपद-त्रि,, पादृहीनः । पहु: । 
अपदरुह्या-स्री., वन्दा वादांगुरू ( वे. नि. ) 
अपद्रोहिणी-ञ्ली., वन्दा वादांगुर ( वे. नि. ) 
अपदेवता-ब्ली., पिशाचादि 
अपयाचित-पु., रोगगः 
अपर-न,, गजपश्चादर्धम्‌ ( भे. रज्निकम्‌ ) 
अपराजितधूप-पु., धुपो&यय॑ सवेज्वरन्नः स च गुग्गुछ 
गन्धतृणवचासज निम्बाको गुरुदेवदारुकृत 
( च, द्‌, ज्व, चि. ) 
अपलाषिका-स्ली., पिपास्रा ( हे. च. ) 
अपवन-न., कृत्रिमवनम्‌ ( हे, च. ) 
अपवरक-पु., गर्भगृहम्‌ ( हला, ) 
अपविषा-ल्ली., निविषतृणम्‌ ( रा. ) 
अपस्करः-पु., मलद्वारम्‌ । पुरीषम्‌ ( धर, ) 
अपस्तस्म (सब ) मर्सन-ल्ली,, तज्नामकशिराम्म । 
तस्य स्थान वक्षस उभयत्र वायुवाहिनी नाडी 
(सु,शा, ६ आ, ) 
अपस्तसम्भिनी-ख्ली., शिवक्तिज्ञिनीकताविशेषः ( वे, नि. ) 
अपस्मारनाशिनी (वटिका)-स्ली.,भपस्मारे हिता वटिका 
अपस्वर-( अव्यये ) स्वभावादूपगतः स्व॒रो यस्मिन्‌ कर्मणि 
यथा स्यात्तथा हीनस्वरमिति यावत्‌ (वा, शा, ५ अ.) 
अपांधातु-प., रसजछुमून्नस्वेदःकफपित्तरक्ताद्य 
( भा. म. १ भ. अतिसार चि. ) 
अपांपित्त-न., चित्रकवृक्षः ( अम, ) 
अपाक-पु., भजीणेम्‌ पाकाभाव उद्रामयः 
अपाकशाक-न., भाद्वेकम्‌ ( रा. व, ६ ) 
अपाहुक-पु.. भपामागेक्षुपः ( श. र. ) 
अपाटव-न., रोगः जाड्यम्‌ ( रा, व, २० ) 
अपानदेश-पु., गुददेशः ( वै. नि. ) 
अपामार्गजटा-बल्ली., अपामागमूलम (सि. यो.) तृतीयक- 
ज्वर (श्रीक०5$)। एतत्‌ बन्धन तृतीयकज्वरें हितम्‌। 
अपामागस्य मूलज्न सम्यगक्षालिताननः 
बन्नीयाद्वामहस्तेन सर्वज्वरविमोक्षणम्‌ ( वेयकम्‌ ) 


अपामार्गतिछू-न., शिरोरोगहितम्‌ ( च. द, ) 
अपामागैक्षार-पु., अष्टविधक्षारान्यतमक्षार:। एव 


गुल्मशूलप्नः ( भा. पू, $ भ. ह. व. ) 
अपामार्गक्षारतैछू-न., कणरोगे हितम्‌ (च. द. ; भेष, ) 








[ अंपांछापसमन्‌ ] 
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अपालापमर्मन-न., पष्टवंशवक्षःस्थलयोरन्तरालभागः । 
तथा तयोरेव च॒ पृष्ठोरसोर्य पा, तयोरुपरि 
भागयोरंसकूटयोरधो5पाछापाख्ये द्वे ममैणी इति 
ज्ञेयम्‌ (वा. शा. ४अ, ) 

अपासन-न., मारणम्‌ ( अम ) 

अपुच्छा-बझ्ली., शिंशपावृक्षः ( श. र. ) 

अपुष्ट-त्रि,, अपरिपक्तम्‌ 

अपूप्य-पु., गोधूमः गोधूमचूणेम्‌ ( ज. टा, ) 

अपूरणी-सख्ली., शाल्मलीवृक्षः ( श, च. ) कापोसवृक्ष 

अपेक-पु., दुरालभा 

अपोगण्ड-त्रि,, वलिभः । विकलाज्ञ: 
पु., शिश्वुः ( मे डचतुष्कम्‌ ) 

अपोदिका-ख्ली., पूतिकाशाकः (अ. ठी. ) 

अप्त ( स्‌ )-न., जलम । 

अप्पित्त-न., चित्रकवृक्षः ( अम, ) 

अप्रकाण्ड-पु., काण्डरहितो बृक्षः ( झिण्टिकादी ) 

( अम. ) 
अप्रकृष्ट-पु., काकः ( श, र. ) त्रिः अधमः 
अप्रतिकार्य-त्रि., दुश्चिकित्स्यः 
अप्रसवधर्मिन-त्रि,, यः पुरुषः प्रसवधर्मी न भवति सः 

(सु. शा, १ अ. ) 
मालभूमिः । खिलभूमि 

( रा, नि, व, २) 
अप्रिया-त्री., यड्विगमत्स्यः | वोदालीमत्स्य 
अप्रेतराक्षसी-स्री., तुरुसीबृक्षः ( र. मा. ) 
अप्रोट-पु., भारद्वाजपक्षी ( वे. नि. ) 
अफेनफल-न., अहिफेनफलम्‌ ( भैष, सत्री, रोग, चि. ) 
अफेलू-न., आफूकम्‌ । हिं-अफीम्‌ । (वे. नि. ) 
अबर-न., भन्तर्बस्तरम्‌ ( मे, र, त्रिकम्‌ ) 
अबलर-पु., वरुणबृक्षः ( श. च. ) 
अबाल्ुक-पु., पानीयाछुकः ( रा. नि. ) 
अबिला-ख्ली.,. मेषी 
अब्जकर्णिका-ल्ली.,, कमलूबीजकोशः ( वै, नि. ) 
अब्जकेशर-पु,, पद्मकेशरम्‌ ( च, द. ) 
अब्जभोग-पु., कमलकन्दः ( श, च. ) 
अब्दनाद-पु., मेघनादक्षुपः ( श्री, ) श्धिनी । भेकी 

म.तान्दुलूजा ( वै. नि. ) 

अब्द्सार-पु. कपूरभेदः ( रा. नि. ) 
अब्धिज-पु., समुद्रफेन: । ( रध्ना जो ) अश्विनी कुमारी 
. अब्धिफल-न., समुद्रजातफलम्‌। महाराष्ट्रोदो ख्यात 
ओषधबघिशेषः । समुद्रफल इति छोके । गुणाः-फरले 
आ, को, सं, ३ 


अप्रहत-वि., मालक्षेत्रम । 
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समुद्गस्यकट्ष्णकारि वातापह भूतनिरोधकारि 
बत्रिदोषदावानलदोषहारि कफामयश्रान्तिनिरोधकारि 
* (रा, नि, ) 
अब्भ्र-न., अश्रधातुः । मुस्ता ( रा, नि, ) 
अभयदा-स्री., भूम्यामछकी ( वे. नि. ) 
अभयनूसिंहरस-पु., रसो5य अतीसारग्रहणीगद्योहिंतः 


( भेष, ) 
अभयाद्यममोदक-पु., विरेचनाधिकारे हितः 
( च, द्‌. विरेचनाधिकारे ) 
अभयारिष्ट-पु., अशोधिकारे हितः ( मैष, ) 
अभयालवण-न., ओषधमिदं यक्ृत्त्छ्ीहाधिकारे देयम्‌ 
(सा, कौ. रस, भेष, ) 
अभयावटी-ञ्नी., ग्रु्माधिकारे हिता (र. सा, सं, ) 
एपा वटी भैषज्यरत्नावल्यामुद्दरे ता 
अभयाष्रक-न., अष्टहरीतकी भक्षणम्‌( प्रयोगा, रसायन. ) 
अभिघातज्वर-पु.,, आधातजन्यागन्तुकज्वरः । अन्न 
ज्वरे दोषा नारम्भकाः, परन्तु पश्चादनुबन्धिनः 
 , चे 
अशभिक्ष-त्रि,, कुशलः 32: 
अभिनवकामेश्वर-पु., वाजीकरणमिद्‌ भेषजम्‌ 
(रस, र ) 
अभिन्‍यास(क)-पु., सन्निपातज्वरविशेष: 
(मा, नि. ज्वर) 
अभिपीडन-न., अभिचार 
अभिमन्थ(मन्यु:)-पु., नेत्नरोगः (त्रिका ) 
अभिमर्द-पु., भवमर्द 
अभिम्रषैण-न., यक्षपिशाचादिभूतकृतपीडा (र. मा, ) 
अभिमानित-न., मैथुनम्‌ ( त्रिका ) 
अभिरूप-पु., बुधः ( मे ) पचतुष्कम्‌ । वि,, रम्यम्‌ (मे) 
अभिलकपित्थ-पु., आम्रासकवृक्षः 
अभिलाव-पु., छेदः ( अम, ) 
अभिषुविक्रान्त-न., माधवीसुरा ( वे. नि, ) 
अभिष्यन्दिन-त्रि., दोषधातुमछखोतसां क्ेदजननम 
( कुसुमा, टी, ज्वरे ) स्रोतःख्ाविद्वव्यम्‌ 
(वा, टी. हेमा.) कफकृत्पदार्थ: दृध्यादि (भा, मि,) 
आभेसार-पु., शकुलिमत्सयः मत्सय्यः (मद, व, १२ ) 
बलम्‌ ( धर ) 
अभीक-पु., काम्ुुकः ( मे. क त्रिकम्‌ ) 
अभी रणी-दचञ्ली., दुन्दुभसर्पः ( वे. नि. ) 
अभीरुपन्नी ( त्रिका )-ख्री,, शताबरी ( अम. ) 
अभीशु-( इ )-पु., प्रगनहम ( मे ) 








१८ [ अंभीष्टगैन्ध॑के | 
अभी एगन्धक-पु., माधवीछता । ( मदव ३ ) 
अभीष्ठा-त्री,, रेणुकगन्धद्गव्यम्‌ ( श. च ) 
अभ्रुक्त-त्रि,, कृतोपवासः | “अभुक्तस्य दिवा निद्रा 
पाषाणमपि जीयेति ( वै. नि. ) 
अभुग्ण-त्रि,, अरोगी 
अभोजन-न., उपवासः, अमान्नभोजनम्‌ “ अजीर्णे 
भोजन येषां जीण येषाम भोजनम्‌ । रात्रावभोजने 
येषां तेषां नश्यन्ति धातवः ( संग्रह ) 
अभ्यन्त-त्रि,, भातुरः ( अम. ) 
अभ्यूष-पु., ईषतपक्रकलायादिः ( अम, ) 
अश्रनामक-पु., मुस्ता (श. र ) 
अश्नपटल-पु., न., भभ्रकम्‌ ( वे, नि ) 
अश्रपुष्प-पु., वेतसलछ॒ता ( भा. पू. १ भ. गु, व. ) 
वारिवेतस्‌ ( अम, ) न., जलम्‌ 
अश्रमांसी-ब्ली., आकाशमांसीछता (रा. नि, ) 
अश्ररोह-पु., न., वेड्येमणी ( रा, नि. व. १३ ) 
अश्रवटिका-ल्री,, रसविशेषो5यय॑ ज्वरातिसारगदे 
प्रयोज्यः (रस, र.। र. सा. सं.) भैषज्य- 
रत्नावल्यामियमेव ग्रहण्यां महाभ्रवटिका उक्ता, 
इयमेव प्रयोगामुते ग्रहण्यां रसाश्रवदी 
अभ्राह्र-न., कुछुमम्‌ ( मद. व. ३ ) 
अम-पु., रोगः त्रि,, | पक्रफलादिः ( श, र. 
अमड्गभल-पु., एरण्डवुक्षः ( श, च. ) 
अमण्ड-पु., एरण्डबृक्षः ( प, मु. हारा ) 
अमध्यस्थधर्मिणी-त्री,, चेतनजडोभयधर्ममध्यवर्तिनी 
न भवति। तस्याः केवछ जडमयत्वात्‌ 
(सु. शा..१ आ, ) 
गजपिप्पली (वे. नि, २ भ पाण्डु 
नि, भूनिम्बादिगुटी ) 
अमरकन्द-पु., कन्दविशेषः ( वे. नि ) 
अमरकुसुम-न., ल्वज्ञम्‌ (वे. नि. क्षयरो, त्रैलोक्यचि, 
रसे ) 
अमरज-पु., दुषूखदिरः (रानि,) देवदारुः, नदीवटः 
( वे. नि. २ म. ग्रन्ध्यादिज्व० ) 
अमरद्र-., पु., विदूखदिरिवृक्षः 
अमरपुष्प-पु., न., पूगफलम्‌ काशतृणम्र । क्षाम्र: । 
केतकः ( मे, पपश्चकम्‌ ) 


अमरपुष्पक-पु., काशतृणम्‌ ( प. मु ) काशभेद्‌ 
(र, मा. ) 
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| अमृतभल्गातकाबलेह ] 


अमरपुष्पिका-ब्ली., चोरपुष्पीतृणम्‌ ( र. मा. ) 
काशतृणम्‌ 
अमरपुष्पी- ” 
अमर ( ल ) रत्न-न., स्फटिकम्‌ ( रा. नि, ) काच:ः 
अमरवली-ब्ली., आाकाशवल्ी 
म.--अमर बे ; 
हिं.--अमर वेलि, 
(भा, पू. १ भ.गु. व. मद, व. १) सालशेतिख्यातरूता 
गुणाः- वृष्यवल्ली बरकरी पर वृष्या रसायनी । 
मूत्रकृत्रवेदनननी . पुष्टिदा काइयेवारिणी । 
ओपदुशिकरोगां श्र रक्तदो्ष हरेद्यिम (वैद्यकनि,) 
अमरसर्षप-पु., देवसषेपः ( वे. नि. ) 
अमरसुन्द्री-त्री., ज्वराधिकारे रस 
अमराह्ृ-न., देवदारुकाष्टम्‌ ( वा सू १५; एलादि, 
अरुणः ) 
अमरुफल-न., उत्तरदेशप्रसिद्धफलम्‌ , गुणाः- अमरोश्व 
फर्ल शीत मलरूद्ववकरं मतम्‌। सर दाहं रक्तपित्तं 
कामछां मूत्रकृच्छूकम्‌ । मुन्नाइमरीज्ष हन्तीति 
ऋषिभिः परिकीर्तितम्‌ ( वे, नि, ) 
अमरेन्‍्द्रतरुू-पु., देवदार्वृक्ष/ (वै. नि, २ भ ज्व 
निगुण्डीधूपे. ) ं 
अमलदीपति-पु., कपूरः ( च. द. ) 
अमलपतज्री-पु., हंसः 
अमलमणि-पु., स्फटिकम्‌ (रा, नि. व १३) कपूरमणिः । 
अमलरत्ल-न., स्फटिकम्‌ ( रा, व. १३ ) 
अमलाज्झटा-ख्री., भूधान्नी ( अ. टी, भ. ) 
अमस-पु., रोगः ( उ. ) 
अमानस्य-न., पीडा, दुःखम्‌ 
अमूला-ल्ली., अप्िशिखावृक्षः ( वे. नि. ) अकैपन्री 
अम्नतकल्परस-पु., भजीर्णाधिकारे रसबिशेष 
( र, सा. सं. ) 
अम्र॒तगुडिका-ख्री., भेषज्यमिद्स्‌ अजीण हितम्‌ द 
(र से. चि. ) 


अम्ततजा-ख्ली., हरीतकी (वे. नि. ) 
अम्ततप्राशावलेह-पु,, अय॑ राजयक्ष्माधिकारे उक्तः 
(भा, म. ख २ भ, ) 
अम्नतबन्धु-पु., अश्वः ( वे. नि. ) 
अम्नृतभल्लातकावलेह-पु., कुष्ठाधिकारे5बलेह: 
(भा, मे, ४ भ. कुष्ठ, चि, ) 





[ अम्नतभह्नातकी ] 





अम्बतभल्लातकी-त्ी.,. रसायनो5ये योगः ( रसर, 
सा. कौ. भेष, कुष्ठाधिकारे च. द. रसायने 
च, द्‌, विविधाधिकारे ) 
अम्र॒तमश्री-त्री., गोरक्षदुग्धीक्षुपम्‌ । सामान्यब्वरे 
रसविशेषः । अन्या व कासाधिकारे (र. सा. सं) 
अम्नतमण्डूर-पु., परिणामझूले देयः (र. स, र. ) 
अम्तमन्थ-पु,, दुग्धादिपरिगोलितः मन्थः 
(प. मु. २० व ) 
अमृृतयोग-पु., नक्षत्रयोगविशेषः । (अभि० २स्थ ६ अ) 
अम्॒तलतादिघुत-न,, पाण्डरोगाघिकारे घृतम्‌ 
(भा. म. २भ ) 
अमृृतवर्तिका-ज्री., ख॒त्युअयतत्नोक्तरसायनवर्तिः 
( भैष, ) 
अमृतवल्लरी-ख्नी.,, गुड्डची (भा. पू. १ भ. गु. व ) 
डउपोदकी 


अम्रतसद्भम-पु., खर्परिका द 
म.--कलखापरी. (वे. नि. ) 
अमृतसशञ्ञीवनी-सञ्ली., गोरक्षदुग्धी (रा, नि. व. ५ ) 
अम्नतसहोद्र पु., घोटकः ( जय, द्‌. ) 
अम्नतसारज-पु., गुडः (रा, नि, व, १४) तबराजखण्ड: 
( रा, नि, व. १४ ) गरुणाः--तृष्णाज्वरदाहरक्तपित्तन्नः 
अम्तृतसा रजा-ञ्ली,, शकरा ह 
अम्नतसारताम्र-न,, रसायनाधिकारे 
अम्नतसोद्र-पु.. घोटकः ( रा. व, १९ ) 
अम्नुतहरीतकी-जल्ली., अजीणणं हिता (सा, कौ. ) 
अम्ततक्षार-पु., नवसागरः (वे. नि. ) 
अम्ग॒ताल्यगुग्गुलु-प., वातरक्ते हितः 
( च, द्‌. वात, रो, बि. ) 
अम्नताख्यलोह-पु., न., रक्तपित्ताधिकारे छोहः 
( रस, र. रक्तपित्तचि, 
भम्नतागुग्गुलु-पु., राजयक्ष्मणि हितः 
( चद्‌, । भा, म. ३ भ, ) 
अम्नताह्नरलोह-पु., न., उपदंशे छोहचविशेषः 
( २, सा, सं.। रस, र,। प्रयोगा उपदंश, चि, 
रसे लि. कु. । साकी ) 
अम्नतादि-पु., कषायद्वव्यसमूहः । अये विसपै-विस्फोटके 
हितः ( रस, र२.। च. द. विसपे. चि, 
भेव. सा. कौ.) 
अम्नतादिवटी-ज्री., इये कफे त्रिदोषेपिमान्ये च 
द्विता (भा, म, १ भ, ज्वर चि, ) 
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अम्नताद्घृत-न., वातरक्त दितम्‌ ( भा, म. २ भ. ) 
अम्गताद्चूणै-न., आमवाते दितम्‌। गुड्डचीनागर 
गोक्षुरसुण्डितिकावरुणचूणीनि भ्रत्येक समभागानि 
ग्राह्माणि । ( भा, म. २ भ. ) 
अम्नतारिष्ट-न., अरिष्टमिद्‌ विषमज्वरादों हितम्‌ (भैष.) 
अम्नताणैघ-पु,, रखो5यम्‌ अतिसारे ज्वरातिसारे च 
हितः (र, सा-सं, अतिसारचि, ) 
अम्नताणेवरसा-पु., कासहरो5य॑ रसः (रस, र, भैष, 
र, सा. सं. रसायने ) 
अम्नतार्णयछीह-न., कुछठाधिकारे हितम्‌ 
अम्नतावटिका ( गुग्गुलुः )-ल्ली.. सद्योश्रणन्नी वटिका। 
ब्रणशोथे इति ( च. द. ) 
अम्तताष्टक-पु., न., गुड्डच्याद्रष्टद्ृब्यसिद्धकषायः । एप 
क्लेष्मपित्तज्वरे हित्रः ( च. द. चि. सा. कौ. ) 
अम्र॒ताह्-न., अम्हह्फलम्‌ नास्पाति इति छोके 
( मद, व, ६ ) गुणाः-गुरू वातन्न खादु त्रिदोषल्न 
चथ। मास्पाति मुहलदेशे प्रचुरं लभ्यते (भा, ) 
खबूजम्‌ ( मद, व. ६ ) 
अम्वताह्ययतिल-न., वालरक्ते समुपयोज्य तेलूम्‌ 
(भा, म. २ भ. वातरोगचि, ) 
अम्ततेश्वररस-पु., अर्य रसो यक्ष्मणि हितः 
अम्ततोत्था-लत्री,, सुधामूछा सालम्‌मिछरीति भाषा 
(अन्रि,) 
अमृतोत्पन्न-न., तुत्थम्‌ । खर्परीत॒त्थम्‌ ( रा,नि.व.१३ ) 
अम्नतोत्पन्ना-त्री., ग्रहमक्षिका (रा, नि. व. ) 
अम्टतोपभ-न., खरपरीतुत्थम्‌ ( वै. नि, ) 
म. मोरचूद. 
अम्नतोपहिता-ज्ली., तोपचिमी इति ख्याते द्वव्यम्‌ 
अस्बक-पु., बकुछबृक्षः ( जटा ) द 
न,, नेत्रे ( हे; च, ) ताम्रम्‌ ( रा. नि. व. १३ ) 
अम्बरद-पु., कार्पासबृक्षः ( वे. नि. ) 
अम्बरा-ज्री., कापोसवुक्षः ( प. मु. ) 
अम्बरातक-( रीय ) पु., अम्नातकबृक्षः ( जटा, ) 
अम्बरि-( री ) ष पु., न., आम्रातकवृक्ष:। भजनपात्रम्‌ 
( अम, ) 
अम्बष्ठ-पु., देशविशेषः । वेश्यायां ब्राह्मणाज्जातं अपत्यम्‌ 
अम्बष्ठादि-पु., पाठादिगणविशेषः (सु. सू . ३८ भ. ) 
अम्बुक-पु., थ्ेतार्कमन्दारः । रक्तेरण्ड: 
भम्बुकण्टक-पु., नक्रम्‌ ( जिका, ) 
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अस्ब॒ुकन्द्‌-पु., छन्लाटकः ( वै. नि. ). 
अम्बुकिरात-( 2 )-पु., नक्रम्‌ ( त्रिका, ) 
अम्बुकीश-पु., गोधा । शिक्षुमारः ( त्रिका. ) 
अम्बुकूर्म-प., गोधा ( वे. ति. ) 
अम्बुक्ृष्णा-त्री., जरूपिप्पलिः ( वै. नि. ) 
अस्व॒ुक्रेशर-पु., छोलझ्ञवृक्षः ( र. सा. सं ) 
अम्बुचामर-पु., शेवाल्म्‌ ( जटा. ) 
अम्बुचारिणी-ब्ली., स्थलपद्मिनी ( हिं. स्थलपग ) 
(वे, नि, ) 
अम्बुजामछकी-खी., पानीयामछकः ( वै. नि. ) 
अम्बुट-पु., अश्मन्तकः ( रा. नि, व. ९ ) 
म.--आपटा, द 
अम्बुताल-पु., शैवालम ( त्रिका, ) 
अम्बुधि-पु., सागरः 
अम्बधिफेन-पु., समुद्रफेनम्‌ ( भा. ) 
अम्बुनामन-न., हीबेरस्‌ ( भा. ) वालकम्‌ ( भा. ) 
अम्बुपत्रा-( त्रिका ) ( पत्नी ) ्ली,, उच्चटा (२. मा. ) 
अम्बुमयूरक-पु., जलापामागः ( वे. नि. ) 
अम्बुमात्रज-पु., शम्बूकम्‌ ( हे; च..) 
अम्बुयश्टिका-ख्री., भार्गी ( र. मा. ) 
अम्बुबल्ली-ल्री., क्षुद्रकारवेह्ली । जलपिप्पलिः ( वै. नि- ) 
अम्बुवारिणी-ल्री., स्थलक्रमलिनी (वे. नि. ) 
अम्बुवाह-पु.। मुस्तकः ( चि. क्र. क. वल्ली, प्रद्र, चि. ) 
अम्बुबेतस-पु., जलवेतस्‌ 
म.>लव्हाके, 
अम्बुशिरीषिका-ल्ली., जलशिरीषः ( वै. नि. ) 
अम्बुशिरीषी- हे 9) 
अम्बुशुक्ति-त्री., जलशुक्तिः ( वै. नि. ) 
म.--जलशिपी. 
: अम्बुसर्पिणी-श्री., जल्येका 
अम्बुसादन-न., निर्मलीबीजम्‌ ( वै. नि. ) 
अम्बुसारा-ली., कदलीबृक्षः ( भा. पू. १ भ. फ. व. ) 
अम्बसाह-प., कुन्दपुष्पक्षपः ( वै. नि. ) 
अम्भ१पा-पुं., चातकपक्षी 
अम्भःसार-पु., मुक्ता ( वै. नि. ) 
अम्भःसूः-त्री., शब्बूकः ( म. धुके ) धूमः ( हे ) 
अम्भोजनाल-पु., पद्मनालः ( वै. नि, ) 
अम्भोजा-बञ्ली., वल्लीयष्टिसधु ( वै, नि. ) 
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अम्भोरुहकेशर-न., पद्मकेशरम्‌ (च, द, रक्तपित्तचि, ) 
अम्र-पु. आम्रवृक्षः रा, नि. ( माचिका ) हिं, मोहया 
अम्लवेतखम्‌ ( रा, ) 
अम्नगन्धहरि द्रा-सत्री 
अम्नहरिद्रा- हिं, आमहलदी 
अम्लवेतस-पु., भम्लवेतसम्‌ 
अम्नसार-पु., अम्लवेतसम्‌ (रा, नि ,व. ) 
अम्रात-(क.)-पु. भाम्रातकबूक्ष: हिं, अम्बाडा, 
म. अंबाड्याचे झाड, (श, मा, त्रिका ) 
अम्लकरश्ञ-पु., करझ्ञविशेष; । तत्‌ फछगुणाः--- 
पिपासान्न गुरु रुचिकरं पित्तकरञ्ल ( राज, ) 
अम्लका-ब्री,, पाल: ( शाकः ) (१, मु, पढाशीछता 
"हरा, निवरं, ४ ) 
अम्लकूचि-पु., वृक्षविशेषः 
अम्लक्रेशर-पु. मातुलज्गञम ( पमु. ) दाडिमवृक्षः 
अम्लकैसरी-पु., अस्लरसनिम्बुकबृक्षः (वे. नि, ) 
अम्लकोश-(शाक):-पु., तिन्तिडीबृक्षः ( मद, व. ६ ) 
अम्लगोरस-पु., अम्छतक्रम्‌ ( वे. नि. ) 


अस्लचाज्लेरी-छ्ली., चाल्नेरीमेदः ( चचि, ३ अगुरुतैले )... 


अम्लजम्बीर-पु., अम्लरसनिम्वुकबृक्षः (रा, नि. व ११) 
सम,--इडनिंबू, 


- अम्लटक-पु., भश्मन्तकः 


अम्लत्वक्‌-पु., प्रियालः 
म.--चा रोव्ठी 
अम्लदोलक-पु., चुक्रम्‌ ( वे. नि. ) 
 म---अंबोती, 
अम्लद्गव-पु., बीज॑पूरादिरिसः । 
( भा. म. १ भ. जिहाकज्वरचि, 
अम्लद्रव्य-न,, बीजपूरादिः । तक्रम्‌ ( वे. नि. ) 
अम्लनिम्ब॒ुक-पु., महाम्लनिम्बुक: ( वै. नि. ) 
म.---मोठे इडनिम्बू., 

अम्लनिशा-ल्ली., शठी ( रा. नि. व. २१ ) 

अम्लपन्न॑-पुं,, दण्डालुकः ( वै, नि. ) भर्मन्तकः 
(रा, नि, व, ९ ) छुद्गपन्रतुल्सीवृक्षः (र. मा. / 

अम्लछपत्र-न., चुक्रशाकम्‌ ( रा.व. ७ ) 

अम्लपनत्रा -त्री., शुक्र ( प. मु. ) 

अम्लपनस-पु., लिकुचबृक्षः ( वै. नि. ) 

.. म.---ओठदीचे झाड. 

अम्लपर्णिका-ल्ली., वृक्षविशेषः । सुरपर्णा (भा, ) 
गुणाः-अम्छपर्णी वातकफशूलस्य विनाशिका (वै.नि.) 


न मम भा अ 
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अम्लपादप-पु., वृक्षम्लः ( वै. नि, ) 
म.---करोकंबी, 
अम्लपित्तान्तकमोदक -पु., अम्लपित्ते योगविशेषः 
( भेषे, ) 
अम्लपित्तान्तकरस-पु., रसो5यम्‌ अम्रूपित्तन्नः 
( रस, चि, र, सा, सं, मैष. ) 
अम्लपुष्पिका-छ्ली,, आरण्यशणदबृक्षः ( वै. नि., ) 
म,. रानताग. 
अम्लपूर-न., वृक्षाम्लः ( रा, व. ६. ) 
अम्लफल-न., बृक्षाम्लम्‌ ( रा. व, ६. ) 
अम्लफला-ल्ली., कत्थारिका ( वै. नि. ) 
म.->लघुकन्थारी 
अम्लभेदन-पु., अम्लवेतसम्‌ ( रा. व. ) चुक्रम्‌ 


अम्लमारीष-पु., भम्छशाकबिशेष:. हिं.--सारा., 
गुणाः-अम्लमारीषको दोषकोपनो मधुरः पढ़ 
न सिह) 


अम्लमूलक -न., यूषितकाज्िकपक्कमूलकम्‌ ( प. प्र, 
३ ख. च. द, संग्रहणीचि, बृहच्ुक्र, ) 
अम्ललोणिका-ख्री., ( अ. टी. ) पालझूविशेषा 
(र, मा. ) 
म.--चुका, 
अम्ललोणी-ख्ली,, चाज्जेरी 
अम्लवाटा-ब्ली.,, नागवल्लीभेदः ( रा, व, ११ ) 
अम्लवाटिका-,,. $ )) 
अम्लवादी- ,,. » 5 
अम्लवातक-( वाडकः )-पु.; आाम्रातकवृक्षः 
अम्लवाष्प-पु., चाब्लेरी ( बै. नी. ) 
म.--( घेणे. ) 
अम्लविदुल-पु., भम्लवेतसम्‌ ( वे. नि. ) 
अम्लवीज-न,, वृक्षाम्लूम्‌ (रा, वै. ६. ) 
अम्लष्टा-त्री., चाद्जेरी, 
म.--आंवोती. 
अंम्लसरा-स्री., नागवल्लीभेदः ( रा, व. ११ ) 
अस्लसार-पु., अम्छवेतसम्‌ ( रा. व, ६. ) निम्ब॒ुकः 
( रा, व. ११, ) हिन्तालवुक्ष: ( रा. व, ५ ) 
अम्ललार ( कम )-काजिकचुक्रनामक काझिकभेदः 
( रॉ: व. १५०) 


अस्लस्कन्ध-पु., अम्लगण: ( वासू, १०,९२२ ) 
. अम्लस्तम्भनिका-स्री., तिन्तिडी ( वे. नि, ) 
अम्लहरिद्वा-छत्ली., शठी ( रा, ब, ६ ) 
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अम्लाटन-पु, , महासहावृक्षः ( मे. ) गुणाः---' कंषायों 
मधुरस्तिक्त उष्णवीयः स्वि्धश्व॒ भा, पू. 
१ भ, पु. व. ) 
अम्लाल्य-पु., करुणनिम्बुकः ( पमु. ) 
अम्लात-पु., अम्लाटनवृक्षः ( भा.पू.,१ भ. पु. व. ) 
अम्लादान-पु., करण्टक ( पीयावांसा इति प्रसिद्धें । 
बाणपुष्प इति गोडे ) 
अम्लादि-पु., तिंतिडी, (रा.व.६) चुक्र नामक पत्रशाकम्‌ 
(रा, व. ७ ) 
अम्लादि-पु., तिन्तिडी (रा. व, ६) चुक्रनामकपतन्नशाकम्‌ 
(रा. व, ७ ) 
अम्लान-पु., बन्धुजीवकबृक्षः (त्रिका ) झिण्टिकाभेदः 
अम्छाटनव॒ुक्ष:.. (भा. प, ४ भ, योनिरोगचि ) 
महासहा ( मे. नत्रिकम ) महाराजतरणीवृक्षः 
अम्लान-पु., बन्धुजीवकवृक्षः, (त्रिका ) झिण्टिकाभेदः 
अम्छाटनवृक्षः । (भा, म. ४ भ. योनि रोग, चि.) 
महासहा ( से, न, त्रिकम्‌ ) महाराज-तरणी वृक्षः 
(रा/व.-१०.) 
(रा, व, १० ) 
अम्लान-न., पद्मम्‌ ( श. र. ) 
अम्लाना-ख्री., महासेवतीपुष्पवृक्षः ( बै. नि. ) 
म.--थोररानशेवंती. 
अम्लानिनी-स्ली,, प्मसमूहः । पद्मिनी ( त्रिका, ) 
अम्लाम्ना-सख्री., चाद्जेरी ( रा, व. ६ ) 
अम्लायनी-ञ्ली., मछिकाभेदः ( वै. नि. ) 
म.--ने वाब्ठी . 
अम्लिकापान-न., तिन्तिडीपानकम्‌ ( भा. पू. 
पानकवगे ) 
अम्लिकावटक-पु,, वटकविशेषः ( भा. ) 
अम्लीकाफलछ-न., तिन्तिडीफलम्‌,  तहुणाः-शुष्कं 
सन्दीपन भेदन तृष्णान्न कफवातयोः पथ्यश्च 
( वा, सू , ६ ) अम्छो हि चाम्लफलम विपक्क तदम्लू- 
पित्तामकरं विदाहि वातामये शूलगदे प्रशस्तं पक्क 
तथा शीतग्ुणोपपन्नम्‌ ( अत्रि, १७ अ, ) 
अम्लीय-पु., अम्ठ्वेतसम्‌ ( वे, नि, ) 
अम्लोटक-पु., अश्मन्तकवृक्षः असी स्वनाम्नेव प्रसिद्ध: 
( हि-आमरोडा ) ( रत्ना, ) । 
अम्लोटज-पु., चाड्लेरी ( चद चातुथकज्वरचि, ) 
अम्लोक्तम-न., दाडिमः ( प. मु. ) 
अयंसू-न., लोहमात्रम्‌ ( र॒त्ना. ) 
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अयस-( च. द, पाण्डुचि, ) कान्खछोहम्‌ (प. मु. ) 

... मुण्डलोहम्‌ (रा. व, १३.) 

अयस्कान्तशिला-ब्ली., लोहचुम्बकम्‌ ( वै. नि. ) 

अयस्कार-पु., जद्जाग्मभागः ( त्रिका, ) 

अयस्कीट-पु., छोहकीटः ( वै. नि. ) 

अयान-न., स्वभावः ( हारा. ) 

अयुग्मक-पु., सप्तपण्णबृक्षः ( वै. नि. ) 

अयुग्मच्छद्‌-पु., सप्पणबृक्षः ( अ. टी. ) 

अयोच्छिष्ट-न., छोहकिट्टम्‌ ( वे. नि. ) 

अयोमल-म., छोहमलम्‌ (प, मु. सि. यो. पाण्डुचि, दृत्‌ 

च, द. पाण्डुचि, ) 

अयोबस्ति-पु,, स्री., बस्तिकमविशेषः ( भा. ) 

अरक्त-पु., छा (रा.व. ६ ) 

अरूवध-पु., महाकर्णिकारः 

अरग्बध-न., स्रणोछुफलम्‌ (सि. यो. बृहदम्िभुखचूर्णे ) 

अरज्गभ-( गा ) ( गी ) ए., ञ्रीं., मत्स्यविशेषः ( वै. नि ) 
वनस्पति० मधुशिग्नुः ( रत्ना ) 

अरड्भर-पु., कत्रिमविषम्‌ 

अरक्दी-ल्ली., माधवीरूता ( वै. नि. ) 

अरजा-ख्री,, घतकुमारी 

अरटु-पु., भरलुः ( अ, टी. ) 

अरण-पु., चितन्रकः ( वै. नि. ) 

अरशणिका-ल्ली., अपस्‍िमन्थः ( वा. सू . १५) 

. अरणीकेतु-प॒., महाभिमन्थः ( रा. ब. ५ ) 

अरण्य-पु., कट्फलबृक्षः ( श. च. ) शारमेदः ( वै. नि. ) 

अरण्य-न., काननस्‌ उद्यानमद्दावनोपवनप्रमद्वनभेदात्‌ 
तच्तुर्विधम्‌ । तत्नोद्यान यत्र रागिणः क्रीडन्ति। 
नुपालयेषु अन्तःपुरोचित बने प्रमद्वनम्‌ । उपवर्न 
पुरस्य प्रान्तस्थवनम्‌ ( रा. व. २) 

अरण्यक-पु., महानिम्बः ( वै. नि. ) 
म.--बकाणनिस्ब. 

'क्षण्यकणा-ख्री., कटुजीरकम्‌ (वे. ति. ) वनपिष्पलिः 

अरण्यकर्कटी-खी., वनजातककंटी 
म.---रानतवबसे. 
गुणाः- अरण्यककंटी चोष्णा रसे तिक्ता च भेद॒का। 
पाके कट्टीकफक्ृमीपिक्तकण्डुज्वरापहा ( वै. नि. ) 

अरण्यकाक-पु., वनकाकः ( द्वव्यगुणः ) ( वे, नि, ) 

अरण्यकुककुट-पु., वनकुक्कठः तन्मांसमुणा:- हमे लघु 
शेष्महरञ्च ( रा, व. १७ ) बूंहण स्त्रिग्ध वीयोंष्णं 
वातप्न॑ गुरुच ( मद, व, १२ ) 
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अरण्यकोलि -ल्री., वनबद्रम्‌ 
अरण्यगवय-पु., वनगवयः । अक्षय कूछचरजातीयः 
( सुसू . ४६ ) 

अरण्यघोली ( लिका )-त्री,, वनघोलीति प्रसिड- 
पत्रशाकम्‌ घोलीशाकम ( रा, व, ६ ) मन्थनदुण्डः 

अरण्यचटक-पु., वनचटकः, तन्मांसम-छघु हितावहें 
चटकसमगुणन्न 

अरण्यचम्पक-पु., वनचम्पकः । गरुणाः- शीत लघु 
शुक्रवृद्धिकरं बलकरञ्ल ( रा, ग, १० ) 

भरण्यछाग-पु., वनच्छागः 

अरण्यज-पु., तिरकवृक्षः ( हे.च, ) 

भरण्यजादेक-ल्री,, वनाद्रेकम्‌, गुणा:- ततन्र कटु अस्ले 
रुचिकरं बढ्य आम्ेये च ( रा. व. ६ ) 

अरण्यतुलूसी-ख्री., बनतुरूसी । कृष्णबबेरी 
म.--रानतुव्ठस, 
बैजयन्ती तुलसी । सा द्विधा हस्वदी घेमेदाब । गुणाः- 
' क्षरण्यतुलसी चोष्णा कटुका च सुगन्धिका। वाल- 
स्वग्दोषवीसपंविषश्चेव बिनाइयेत्‌ ' । ' अरण्यतुरूसी 
क्षुद्"ा कदी-चोष्णा च तिक्तका । रुच्यप्िदीपनी 
हवा चविदाही-छघु-पित्तछा। रूक्षा कण्डुविषच्छदि- 
कुष्ठज्वरबिनाशिनी । वात कृमीन्‌ कर्फ दढ्भु रक्त- 
दोष च नाशयेत्‌ । बीजब्लास्या दाहशोषनाशक परि- 
कीतितम्‌ ? (वे, नि, द्र, व्य. गु, ) 

अरण्यत्रपुसक-पु., वन्यत्रपुषम्‌ ( वे. नि. ) 
म.--गोडशदलनी. 

अरण्यत्रपुसी -त्री., इन्द्रवारुणी महाकाछछता 
( वै. नि, अपस्मारचि, नस्यम्‌ ) 

अरण्यधेनु-छ्ली., वनजाता गोः 

भरण्यपलाण्डु-प., घनजातपछाण्डु; । गुणा;-सूञ्न« 
वैरेचनः, केष्महरणोउत्युम्न एव च। मात्रातिरेका- 
क्ृवति वान्तिकृत्मछूभेदनः । अतिमान्र प्रयुक्तो सो 
विषवन्मारयेन्नरम्‌ । शोथे श्वासे कासे च मूत्रसद् 
प्रयुज्यते (अ.त्रि.) 

अरण्यपिप्पली-ब्ली,, बनपिप्पछीनाम क्षुपः (र, व. ६) 

अरण्यमक्षिका-स्री., वनमक्षिका ( श. र, ) 

अरण्यमेथी-ख्री., वनमेथिका ( वै. नि. ) 
म.--रानमेथी. 

अरण्यरजनी-सश्ली,, वनहरिद्वा ( वै. नि. ) 
म.--रानहव्ठद्‌. बाणपुष्प इति गौडे 





[ अरण्यवायस ] 
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अरण्यवायस-पु., भरण्यकाकः ( रा, व. १९ ) 
म.--डोमकावव्ठा. 
अरण्यशालि-पु., नीवारधान्यम्‌ ( रा, व. २३ ) 
-देवभात 
अरण्यशुन-5., वनकुक्कुर 
अरण्यशुरण-पु., वनजशूरणः ( रा. व. ७ ) 
म.--गोडा ख्रण 
अरण्यह्वा-पु., कपिः । चित्रकब्याप्रः 
अरण्यसम्भूत -पु., ककेटक:ः । 
अरण्यहलदीकन्द्‌ ग्द-3., 
( भरण्यहरिद्रा )-ल्ली., 
रक्तप्नश्व ( भा. पू . १ आ, ) इये कट्ठः मधुरा रुच्या 
अपग्निदीपनी तिक्ता कुष्ठवातहा सती रक्तदोषबिष- 
श्रासकासहिकाश्र नाशयेत्‌ ( वे. नि. ) 
अरम-पु., नेन्नरोगविशेषः 
अरल-पु., शोणाकवृक्ष 
अरलुपुटपाक-पु., शोणाकत्वक्कतपुटपाक 
(शाह्ल, म. ख, १ आ, ) 
अरबिन्दद्लप्रभ -न., ताम्रम्‌ ( वे, नि. ) 
अरविन्दिनी-सख्री., पह्मसमूहः (र. मा. ) 
अराल-पु., सजेरसः शालवृक्षः मत्तदन्ती ( वे. मे. ) 
अरिपूरिम-पु., विट्खदिरः ( वै. नि. ) 
-गन्धी हिंवर 
अरिम-पु., विद्खदिरः ( रत्ना, मैष, मुखरो, चि. 
अरिमिदाद्यतेिलल-न., तदिद सुखरोगे हितम्‌ 
( च, द्‌, मुखरोगचि, ) 
अरिए्तत्नय-न., स्वस्थारिष्ट वेधारिए्ट 
अश्वारिष्त्रयम्‌ ( जयदत्त २३-२५ आ, ) 
अरिप्रफल-पु., कटनिम्बबृक्षः ( रा. व. ५ ) 
अरिएटलक्षण-न,, रूत्युलक्षणम्‌ | रोगिणो मरणं यस्माद्व- 
इयस्भावि छलक्ष्यते । तललक्षणमरिष्ट स्याद्रिश्ज्वापि 
तदुच्यते 
अरिषश्टाह-पु.,, रीठाकरञ्ञषः ( वै. नि. २ भ. उन्मा, चि. ) 
अरुः ( स्‌ )-पु., भारग्वधः रक्तखदिरिः 
न,, क्षतत्रणः । मर्म । सन्धिस्थानम्‌ ( उ, ) 
अरुजू-त्रि., सुस्थः 
अरुग्ण-त्रि,, सुस्थः 
अरुडिनिमेष-ल्ली., नेत्ररोगविशेषः 
अरुणकपिश-पु., द्वाक्षाभेदः ( वै. नि. ) 
म.--फकीरीदाक्षा. 


वनहरिद्रा गुणाः-कुछन्नः वात- 
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कीयारिष्टब्नलि . 
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अरुणकमल-न., कोकनदम्‌ ( रा, व, १० ) 
अरुणचूड-पु., ताम्रचूड: ( बे. नि. ) 
अरुणतण्डुलीय-न., रक्ततण्डुलीयकः ( च. द, ) 
अरुणनाग-पु., मुद्राशड्ूः ( अत्रि, ) 
अरुणनेत्र-पु., पारावतः ( वै. नि. ) 
अरुणपुष्पी-स्ली., बन्घुजीवकः ( वै. नि. ) 
म.--रक्तदुपारी. 
अरुणमक्षिका-श्ली., रक्तमक्षिका ( वै. नि. ) 
अरुणलछोचन-पु., पाराबतः ( रा. व. १५ ) 
हिं.---कबू तर. 
अरुणसपै-पु., तक्षकस्पः (वै, नि, ) 
अरुणक्षार-पु., हिड्ढडुछः ( वै. नि. ) 
रुणात्मिका-ल्ली., कुमरिचम्‌ ( वे. नि. ) 
“लाख 
अरुणाभ-न.. वच्धछाहम्‌ 
अरुणाक-पु., रक्ताकेः ( प, मु. ) ( रा, व, १० ) 
मं. मन्दारु 
गुणाः- सरः वातकुष्ठकण्डूविषत्रणन्नः छीहगुल्माशः 
कफोद्रमलकृमिहरश्च । कदतिक्तोष्पः कफन्नो 
मेदोन्नो विषन्नः वातकुछब्रणन्नः शोथकण्डूबिसर्प- 
हरश्व । पुष्पगुणाः पुष्प॑ मधुरं तिक्त धारक 
कृमिकुष्टकफाशो विषरक्तपित्तन्न॑ गुल्मशोथहर॑ च 
( भा, पू, १ भे, ) 
अरुणोपल-पु., भरुणवर्णमणिविशेषः; पद्मरागः (हे. च.) 
अरुष्कर-न.,_ भछातकफलम्‌ (च, द. अशे. चि, 
मैष. कुष्ठचि, पद्नतिक्तत्वते चसू, ४ कुष्ठन्नवर्ग ) 
अरुषा ( टा )-छ्ली., भूम्यामछकी (रा, व. ५) 
अरोकदन्त-त्रि,, कृष्णदन्तम्‌ ( वै. नि. ) म 
अककान्ता-चत्री., आदित्यभका ( रा, व. ४. मदव, १. ) 
अकंगन्धिका-ल्ली., क्षीरविदारी ( प. सु, ) 
अकंच्छतञ्न-न., अकेमूलम्‌ 
अर्कतेल-न., कुष्ठाधिकारे प्रोक्तमिदम्‌ ( च. 
अकंदल-पु., भादित्यपत्नक्षुपः ( रा. व. ४ ) 
अकंनामन-पु,, रक्ताकेः ( भा. ) 
अर्कपत्र-पु., आदिव्यपत्रक्षुपः ( रा, व. ४. ) 
अरकंपत्रा- स्री., ( जिका )-ल्री., ई धरमूलव॒क्षः 
(प, मु. र, मा, ) 
अकंपण-पु., रक्ताकव॒क्षः ( भा. पू. १ भ. ) 
म.--सूर्य मन्दार. 
भर्कपाद-पु., सूयकान्तप्णि: । निम्बवृक्षः ( वै, नि, ) 


द्‌, कुष्टचि. ) 
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अर्कपादप-पु., निम्बवृक्षः ( त्रि. का. ) अकंक्षुपम््‌ 
अर्कपुष्पा-न्नी., क्षीरकाकोली 
अकंप्रभागुडिका-सत्री,, रलायन० रसायनाधिकारे 
अर्कमूर्तिरस-पु., रसो5य्यं साज्निपातिकज्वरे प्रयोज्यः 
( भैष, ज्वरचि, ) 
अकंमूल-न., तन्नामकवृक्षमूलम्‌ ( च. द. अभ्निमान्य 
चि, क्षारगुडे प्रयोज्यम्‌ ) 
अकंमूला-ली., ईश्वरमूली ( रत्ना. ) 
अर्कलवण-न,, अकैक्षारः ( वे. नि. ) 
अक॑वल्ली-त्री., आदित्यभक्ता ( वै. नि. ) 
अकंबेद-( थ )-न.ढ, तालीशपन्नम्‌ ( रा. व. ६. ) 
अर्कखुता-छ्ली., झष्णापराजिता ( वै. नि. ) द 
अरकंसुधा-त्ली., अकोत्थसुधा । गुणाः -असौ गुल्मरोगस्य 
नाशनी ( वै. नि ) 
भर्केक्षीर-न., अर्कबृक्षनियासः । गुणाः-कृमिम्ते न्रणन्न 
कुष्ठाशोद्रेषु च हितम्‌ ( रा० ) तिक्तलवणमुष्ण- 
वीथे रूघु स््रिग्ध गुल्मोदरकुष्ठहर॑ विरेचने हित च 
( भा. पू, १ भ.; च. द. अशेचि, ). 
अकौशमन-पु., सूयेकान्तमणिः ( हला. ) 
अकौह-पु., तालिशपन्रम्‌ | सूर्यकान्तमणि, अकेवृक्षः 
(अ, म. ) 
अर्की-पु., मयूरः ( वै. नि. ) 
म.--मोर. 
अकैश्वररस-पु., रसो5ये वातव्याध्युपशमनः द्विविधश्व । 
:... तृतीयों रक्तपित्ते। चतुर्थ: कुषछ्ठाधिकारे प्रोक्तः 
अकॉपल-पु., सूयकान्तमणिः ( रा, व, १२ ) 
अगैट-पु., आतेगछ इति प्रसिद्ध: कण्टकवृक्षविशेषः । 
गुणाः- शीतः व्रणशोधनरोपणश्र ( मद. व. ५ ) 
तथा ' अगटस्त॒वरः शीतवीयों ब्रणशोधनः । ब्रण- 
रोपणश्रैव पुष्पमस्य मधु स्म्तम्‌। तिक्तत्न ज्वर- 
पित्तन्न॑ं कफरक्तरुजापहम्‌ ? ( वै. नि. ) 
अर्गल-न., मांसम्‌ ( वै. नि. ) 
अधिट-न., भस्म ( हारा. ) 
अध्य-न., मधुविशेषभूतः आध्येमधु द्व० ' मधु ! 
अ्याट( ल )-पु., छुक्रछा | छुक्रका चाल्॒पत्नः स्थादध्यो- 
तो 5ध्यौटछो मतः ( द्रव्याभि, ) 
अध्योत-पु., अध्योटः ( द्रव्याभि, ) 
अचिस्‌-ख्री., न., कान्तिः । अश्निज्वाला 
अजैकर्ज-पु., असनवुक्षः 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 





[ अधपादा ] 
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अजुन-पु., नेत्रशुक्कगतरोगः । छक्षणम्र्‌ एको. यः शशरुधि- 


रोपमश्र बिन्दु: छझुकुस्थो भवति तमजुने वदन्ति 
, ( मा, नि, ) 
अजुन-न,, कासतृणम्‌ ( र. मा, ) 
अजुनघ्चृत-न., हद्गोगे द्वितम्‌ 
( च, द. हद्रोगे चि, भेष. भा. रस, स. ) 
अजुनत्वकू-ल्री., अर्जुनवल्कलम्‌ (च, द. अतिसार, चि,) 
अजुननामाख्या-सत्री,, अजुनवृक्षः 
अजुनसुधा-त्री., अर्जनोत्थसुधा गुणाः-सुधा छाजुनजा 
प्रोक्ता कफस्य च विनाशिनी ( वै. नि. द्वव्यगुणे ) 
अजुनाख्य-पु. , काशतृणम्‌ ( र. मा. ) अजुनवक्षः 
अजुनाद्‌-वि., दर्भकाशखादकः ( च. चि. २अ. ) 
अजुनायघ्ंत-न., इद प्रमेहे घतम्‌ उपयोज्यम्‌ 
(र. मा. रे भ. मेहचि. ) 
अजुनी-छ्ली., गौः ( मे, नचिक, ) 
अज्ञनोपम-पु., शाकद्गुमम्‌ ( र. मा. ) शालवृक्षः (रत्ना,) 
अणे-पु., शाकवृक्षः (श. च. ) 
अणभव-पु., शह्ठः ( वै. नि. ) 
अणव-पु.,-समुद्रः ( रत्ना, ) 
अरणवज-पु., समुद्रफेनम्‌ ( रत्ना, ) 
अणवजमल-पु., समुद्रफेनम्‌ (रत्ना, ) 
अणैछ-न., जलम्‌ (रा, व. १४ ) 
अणाद-पु., मुस्तकम्‌ ( रा. व. १४ ) 
अत्तेगल-पु., नीलझिण्टी 
( सु, द्रव्यस, आगरु. इति ख्याते फलबृक्षे । रत्ना, ) 
अर्थचम्पिका-सत्री., कर्कट्झज्ली ( वै. नि. ) 
अर्थप्रसाद-श्ली., धामनवृक्षः ( वै. नि. ) 
अर्थलाधक-पु., प॒न्नजीववुक्षः ( मद. व. १ भा. ) 
अर्थसिद्ध-( कः )-पु., पुन्नजीववुक्षः। श्वेतनिगुण्डी । 
कृष्णनिगुण्डी ( रा. व, ४ ) 
अदेनि-पु., अपिरोगः (अआ, टी, मा. नि. ) 
अर्थक-पु., जल्सपः (वै. नि. ) 
अर्धचोछक-पु., कुरपॉसः । ( हारा, ) 
अधैधारक-न., भख्॒० । तच्च छेदनमेदनाथंम्‌ (सुस्‌ . <) 
अधनारीद्वररस-प., रसोअ्य साज्निपातिकज्वरे गुअ- 
मात्र नस्यकमणि योज्यः | अपरे जीणविषभज्वरे 
नस्यमित्याहुः | तेन ततक्षणमेव वामाज्ो ज्वरों नश्यति 
( भेष. ) 
अधैपलछ-न., क्षह्यम । ४ तो. (प. प्र, १ख ) 
अर्धपादा-ह्ली., भूम्यामलकी । 


[ अधेपारावत ] आ 


युरवेदीय > शब्दकोश ; 


[ अल्सेलुका ] २५ 
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अर्धपारावत-पु., वनकुक्कुटः । चित्रकण्ठपारावतः । 
तित्तिरः ( अंत्रि, ) 
अर्थपुष्पा-त्री., महाबला 
अधेभोजन-न., अर्धाशनम्‌ 
अधमात्रिक-पु., निरूहणाधिकारे तज्नामकबस्तों 
(च. द, ) 
अधैवीरच्छा-ब्ली ., कृष्णदूवां 
अधश(स)फर-पु., दण्डपालाख्यमत्स्यविशेषः ( हारा, ) 
अधशराव-पु., प्रसततिद्ये । ३२ तो, 
(प, प्र, १ ख.भा. ) 
अधसह-पु., पेचकः ( वै. नि. ) 
म.--घुबड. 
अधॉशोनजलू-न,, अधाशेन हीन॑ पक्क॑ जलम्‌ 
( रा, व, १४ ) 
अधौलिग-पु., जलूसपेः 
अधाशन-न., अधभोजनम्‌ ( श. च. ) 
अधन्दु-पु., अतिप्रोढखीयोनोी अहुलीयोजनम्‌ 
( मे. दत्रिक ) 
अधैनदुशलाका-चश्ली., नासाकपालभोष्ठअब्बुदगल- 
तालुकणरोगेषु उपयुज्यते ( वै. नि, ) 
अर्थाद्कक्षीर-न., अर्धोदकछ् तदुग्धम्‌ “ अर्धघोदिक पयः 
शिष्टमामाछघुतरं स्मघितम्‌ ' (हेमाद्री क्षारपाणिः ) 
अर्भ-( क )-पु., बारूकः (रा. व.१८) कुशः (मे. कन्निक) 
पक्षजातशिश्लुः ( रा, व, १८ ) 
अर्भा-ल्ली., गुग्युठः । अभौचूण सहयुतम्‌ 
( प्रयोगा, भम्म, चि. ) 
अयमार्य-5पु., अकैबृक्षः ( रा. व, १० ) सूर्य: 
अव्वैण-पु., अश्वः ( भा, पू. ) 
अवेन--पु. $ >विः ( भा. 2 ) 
अव्वैती-ञ्ली,, वडवा कुम्भदासी (मं,)--मे ततन्निकम्‌ 
अव्बुद-पु., न., पुरुष: । दशकोटिपरिमाणं, (मे,---तत्रिंक) 
मांसकीछूकाकाररोगविशेषः ( मा. नि. सुनि, ११; 
मा, म. ४; भ. मुखरोगचि, ) 
अव्बुदाकार-पु., बहुवारबृक्षः ( वै. नि. ) 
अब्बुदाद्विज-पु., मेषझज्ञी ( वे. नि. ) 
म.-मुरदाराशिग, 
अव्बैर-न,, भााहुल्यनामक्षुपः । काश्मीरे तडबड इति 
प्रसिद्धः (वै. नि, २ भमसंग्रहणी चि, तालिशादिचूर्ण ) 


म.,""तडवड, 
आ, को, से, ४ 


अर्श-न., अशोरोगः ( श. र. ) 
अशेकुठाररस-पु., रसो5यें अशसि हितः 
( रस, र, प्रयोगा: ) 
अशैःसूदन-पु., शरणः 
अशिन-त्रि,, भशायुक्तः (श, र. ) 
अर्शान्नवल्कला-चस्री., तेजवलो ( वै. नि. ) 
अर्शाप्नी- ताल्मूली (रत्ना, मे, नत्रिक ) भद्दातकः 
( बे, नि, ) 
अशॉज-पु., भगन्दररोगः 
अशॉहररस- पु., रसो5यं अशसि हितः रसवैक्रान्तशुर्धा- 
भ्रकानतभस्मसगन्धका । तुल्यांश मदयेच्चाद्वदाडि- 
मोत्थेः रसेस्ततः ( रस, र, ) 
अशाहित-पु., भछातकवृक्ष: (त्रि, का. ) 
अह्ह-न., सुवर्णम्‌ ( वे. नि. ) 
अहाँ-ञ्ली., त्रायमाणालछता ( वे. नि. ) 
अलकप्रिय -पु., कृष्णभल्लातकः ( मद व. ) 
अलह्काय-पु., कटुनिम्बः ( वै. नि. ) 
अलगण-पु., नेत्ररोगविशेष: ( वै. नि, ) 
अलगधचै-पु., भछगधे! ( अम. ) 
अलड्डगरखुवर्ण-न., शुज्ञीकनकम्‌ ( हारा ) 
अलम्बमुष्कक-पु., मुष्ककवृक्ष: 
अलम्बा-ञ्ली., तिक्ताछा ( सुक, २ ) द्व० पत्रविषम्‌ 
अलम्बुजा-ज्ी., गोरक्षम्नुण्डी ( वै. नि, ) 
अलम्ब॒ुद-न., वालकम्‌ ( वे, नि. क्षयचि, शिवगुटी. ) 
अलमस्बुष-पु., वान्तिरोगः ( मे. षचतुष्क ) भूकदम्बः 
( र, मा. रत्न, ) 
अलम्ब॒ुषा-( सा )-ख्री., लजालुकाभेदः ( भा. पू . १ भ 
गुव, ) महाश्रावणी (रा, वे, ५ वै, नि, वा, व्या, 
षडशीति ) गुग्गुद्धः व्युषणाथकाहः च। छोहमलम्‌ 
( च. द. १ भ. आमवाते अहम्बुषाचूर्ण ) द 
अलम्ब॒षाद्यचूण-न., चुणम्‌। आमवाते देयम्‌्‌ 
( च, द, आमवातचि, भा. रस, र. ) 
अलम्बोध्वैस्तनी-त्रि,, यस्याः स्तनों न रूम्बो नोध्व॑मुखों 
चसा (सु. शा, १० ) 
अलम्बोप्ली-तरि., यस्याः ओष्ठो छूम्बमानो न भवति सा 
(सु.शा, १० ) 
अलमोस-पु., मत्स्यभेदः ( वै. नि, ) 
अलसा-सझ्ली., हँसपदीलता ( मे, संत्रिक, ) 
अलसी-स्ली., अतसी ( वै. नि. ) 
अलसेलुका-ब्ली., रक्तलजालुः ( वे. नि. ) 
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अलात-न., भद्गारकः ( रत्ना. ) 
अलाबक-पु., अश्वस्य मुखरोगः अन्न मुखदागेन्ध्य तालु- 
शोफः ग्रासग्रहणे विद्वेषश्च भवति ( ज, द, ) 
अलाबका-खी., कद॒दुग्धालाबुनि ( भा. ) 
अलाबनी-स्ली., कट॒दुग्धालाबुः कद॒तुम्बी । मिष्टतुम्बीकता 
( मदव, ७ ) 
अलाबुविधि-पु., अल्ब्वारक्तमोक्षणम्‌ ( सुसू . १३ ) 
अलाब॒ुयन्त्र-न., यन्त्रविशेषः । छक्षणम्‌-स्थाह्वादशा- 
छुछाउलाबुनाहे त्वष्टादशाज्लुका | चतु ख्यज्जुछवृत्तास्य- 
दीक्षान्तरेष्मरक्तहत्‌ ( कश्चित्‌. अब्रि, ) 
अलाबु छुद्दत्‌-पु., अम्लवेतसम्‌ ( वै. नि. ) 
अलास-पु., निह्मास्फोटम्‌ । जिह्मागतमुखरोग 
(सु, नि, १६ ) 
अलि-( इन )-पु., बृश्चिकः । अमरः ( मे ) 
अलिक-न,, छछाटम्‌ ( हे. च. ) 
अलिक-पु., न., कपोलः (रा. व. १८) लछाटम (रत्ना.) 
अलिकमत्स्य-पु.,, भज्ञारः। भिन्नतिलतेलभ्ृष्टमांसम्‌ 
पिष्टकम्‌ 
अलिकुलप्रिया-त्री.. काष्टशेवन्ती ( वै. नि. ) 
अलिकुलसहछुूला-ज्ली.,, कण्टकशेवती । कुअकावृक्ष 
(रा, व. १०, भा. पू., १ भ. ) 
अलिगद-पु,, जल्सपः (श, र. ) 
अलिजिह्ाा-( हिका )-ल्ली., क्षद्रजिहिका ( श. र. ) 
अलिख्जर-न., फलछविशेषः 
.. म.-चिरफोटी. 
अलिता-ख्ली., अछक्तकम्‌ । गुणाः-अलितोष्णा तिक्तका 
स्यात्कफवातत्रणापहा । व्यज्ञारुचिकण्ठरुज ब्रण- 
दोषजञ्ञ नाशयेत्‌ । अन्ये गुणाश्र छाक्षावत्प्रोक्ताः पूर्व- 
महषिभिः ( वै. नि. ) 
अलिपक-पु., भ्रमरः । कोकिलः | कुक्कुरः 
( सवेत्र, मे, कचतुष्कम्‌ ) 
अलिपत्िका-दल्ली., वृश्चिकाली ( रा, व. ५) 
अलिधिय-न., रक्तोत्पलम्‌ ( निका, ) 
पु., धाराकदम्बव॒क्षः | आम्रवृक्षः ( श. र. ) 
अलिप्रिया-ल्ली., पाटलावृक्षः ( पमू. ) 
कदम्बवक्षः ( भा. पू. ११) 
भूजम्बूवृक्षः ( वै. नि. ) 
अलिमक-पु., भेकः । कोकिलः । अमरः । पद्नकेश । 
मधूकव॒क्षः ( मे, कचतुष्कम्‌ ) 
अलिमोदा-ञ्ली., गणिकारा ( रा, व. ५ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ अल्पमस्तक | 
अलिम्पक-( म्बक )-पु., कोकिलः । मधुमक्षिका 
कुक्कुरः | प्मकेशरम्‌ ( वै. नि, ) 
अलिवल॒भा-ल्री., रक्तपाटछा भा. पू. १ थ. ) 
अलिवाहिनी-सख्ली., कोकणदेशगप्रसिद्धे केरिका वृक्षः । 
केवेर इति भाषा (रा, व. १० ) 
अलिसमाकुलछ-पु., पृष्पवृक्षबिशेषः । दवणसेवन्तीति 
महाराष्ट्रादो ( वै. नि. 
अलीकमत्स्य-पु., भज्ञारस्विन्नतिरतेभ्रष्टमाषपिष्टकः 
(भा. पू, २ भ ) 
अलीनक-न., वज्न्‍गम्‌ ( हे. च. ) 
अलीएट-पु., तिलकबृक्षः ( वै. नि. ) 
अलु-पु., त्री., गलन्तीका आछो । तुलसी (न) मुलम्‌ 
( मे. कट्विकम्‌ ) 
अलहूक-न., भआालुकसाधारणम्‌ । एतच्च राजालरक्तराजालु- 
श्रतक्ृष्णवन्यकांस्याछुभेदेन बहुविधम्‌ । भालु- 
बोखार इति प्रसिद्धे काबेलदेशीयफलम्‌ , आमिषम्‌ 
अलोमश-पु., मत्स्यविशेषः (रा, व, १७) 
अलोहित-न., रक्तपद्मम्‌ , ईषद्रक्तप्मम्‌ 
अल्क-पु., वृक्षविरीषः । शरीरावयव 
अल्पकेशिका-ख्री., भूतकेशी (र. मा. प. मु. रत्ना, ) 
अव्पकेशी- 


अव्पश्लुपा-स्री., हस्वछूजालुका ( वै. नि. ) 


पगन्ध-न.,, रक्तकेरवम्‌ । रक्तकमरूम्‌ ( वै. नि. ) 
अल्पगोधूम-पु,, णगोधूमः ( प, मु. मद, व १० ) 
अल्पघण्टिका-न., हस्वशणपुष्पी 
म.-लघु ताग 
अल्पतलु-त्रि., खवेः ( अम, ) 
अव्पनायिकाचूणे-न.,.. ओषधमिदे ग्रहण्यां हितस्‌ 
(र, चि. ) 
अव्पपन्न-पु., क्षुद्धपनत्नतुछढसी ( र. मा, ) 
/ रक्तप्मम्‌ ( र, मा. ) 
अल्पपत्रक-पु., गिरिजमधूकवृक्षः ( रत्ना, ) 
अल्पपत्री-ख्री,, मिश्रेया मुषली ( वै, नि, ) 
अल्पपद्म-न.,, रक्तप्मम्‌ । रक्तोत्पलम्‌ 
( वै, नि. द्र॒व्यगुण, ) 
अल्पपर्णिका-च्ली., सुह्ृ॒पर्णी ( वै. नि. ) 
अल्पपर्णी- 
अल्पपुष्पिका-ल्ली., पीतकरवीरः ( वै. नि 
अव्पप्रमाणक-पु., छतापनसः (र' मा. ) 


अल्पमस्तक-पु., चिन्नकक्षुपः ( वै, नि, ) 


क्या >. नी न] 
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अव्पमक्षिका-बत्ली., मक्षिकाविशेषः ( वै. नि. ) | अवर्देश-पु., सुरापानरुचिजनकभक्ष्यद्रव्यम ( हला. ) 
अवल्पमारिष-पु., क्षुद्रमारिषः ( भा. पू. १ भ ) शिम्नवक्षः । कृष्णशिग्मुः ( वै. नि. ) 
अव्परसा-खत्री., हेमवती ( रा. व २३ ) अवदान-न., उशीरम्‌ (अ. टी . ) 
अव्पवत्तैक-पु., तित्तिरः ( म. द. व. १२ ) अवदान्त-पु., शिप्नुवक्षः (वें. नि. ) 
अल्पशोफ-पु., सर्वाक्षिरोगः ( वै. नि. ) अवदाह-( कम )-न., छामज्कतृणम्‌ (भा. पू. १ भ.) 
अल्पास्थि-न., परूषकफलम ( रा, व. ११ भा. पू. १ भ॑ ) बीरणमूलम्‌ ( वै. नि. ) 
अल्पिका-ल्री., वनमक्षिका (हे. च. ४ ) मुद्नपर्णी म.-पिवल्ा वाल्ठा. 
(भा, पू. १ भ, ) अवदाहेए्ट-न., वीरणमूलम्‌ ( अ. टी. ) 
अल्लक-पु.. कक्कोछविशेषः । धान्यकम्‌ ( वै. नि. ) अवदाहैष्टकापथ-न., उशीरभेदः ( अ, टी. भ. ) 
अल्ला-त्री, » भोता । धान्यकस्‌ अवदोह-पु , दुग्धम्‌ ( त्रिक्रा, ) 
अल्छु-न., अलकः (मे, दं, वं-९४-) अवध्वेस-पु., अवचूणनम्‌ (मे. ) 


अवकुन्थन-न., आतेनादः अवध्वस्त-पु., अवचूर्ितम्‌ ( मे. तचतुष्कं ) 
अवकूलछन-न., अप्नावुष्णीकरणम्‌ ( च. द. अतिसारचि. ) | अबना (नी )-ब्ली., त्रायमाणा (रा. व. ५ ) 


अज्गरेष्ववकूलयेत्‌ अवनाट-त्रि., नतनासिका ( अम, ) 
अवकेशिन-त्रि,, अफलबृक्षः ( हे. च. ) अवनि-वि., अभश्ुष्कम्‌ अशुष्कफलछादी ( श, र. ) 
अवक्र-पु., सरल्वृक्षः अवनीसारा-बख्ी., कदली ( वै. नि. ) 
अवक्षिप्तसंधि-पु., सन्धिविक्ेषः | सन्धिच्युतं लत्‌ नीच- । अवन्ति (न्‍ती ) सोम-न., काजिकम्‌ ( प. म्‌ ) 
मुखेनावस्थानम्‌ । सन्ध्यस्थ्नोरतिक्रान्तता बेदुना च ( हारा, ) राव १५१ वण्णच्छायाप्रकाशिका त्वकू । 
अवक्षिपणी-त्री., ( वल्गा हेच ) ( सु, नि. १५ अ ) अवभासिका (नी) ज्ली., 
अचगण्ड-पु., गण्डदेशस्थव्॒रणः ( त्रिका, ) सा च ब्रीहेरष्टादशभागप्रमाणा (सु. शा, ५ आ, ) 
 म.८पुटकुव्ठी. अवश्नट-त्रि,, नतनासिका 
अवगथ-पु., प्रातःखानम्‌ अवमरई-( न )-पु., न., पीडनम्‌ ( अम, ) 
अवगाह-पु., खानम्‌ । खानगृहम्‌ अवमोटन-न., भामोटनम्‌ ( मा. नि. वातव्या ) 
अवगाहनस्नानम्‌ । मजनपूर्वकल्ानम्‌ अवयवस्थान-न., शरीरम्‌ । अवयबिन्‌ ( पु., ) पक्षी 
अवगाहस्वेद-पु., अवहगाहनेन स्वेदः ( वा, सू . १७ ) (वै, नि. ) 
अवगीणै-त्रि., अपानान्निगेतम्‌ । अवर-न,, गजपश्चाज्जड्ादि (अम, ) 
अवगुण्ठन-न., योषितः शिरःप्रावरणम्‌ स्त्रीमुखाच्छा- अवरदारुक-न., तज्नामकस्थावरविषान्तगतपत्रविशेषः 
दुनम्‌ । द ( सुक, २) 
अवगुण्ठित-न., चूणितम ( त्रिका, ) अवरिका-ख्री., धान्‍्यकम्‌ ( रा. व, ६ ) 
अवग्नह-पु., गजलछाटदेशः (हा. रा. ) अवरोहक-पु., अश्वगन्धा ( मद, व. १) 
अवशग्राह-पु., अवहारकः अवरोहशाखिन-पु., इक्षव॒ृक्षः ( रा. व. ११ ) 
अवचूणै-न., स्थूलचूर्णम्‌ अवरोहिका-ल्ली., अश्वगन्धा (रा, व. ) 
अवचूर्णित-त्रि., चूणितम्‌ _ अवरोहिन-पु., वटवुक्षः ( रा. व. ११) 
अवश्चक-त्रि,, भक्तिमान्‌ (रोगी ) (वै. नि. ) | अवलझञ्न-पु., मध्यप्रदेशः ( हलायुधः ) 
अवट-( टी )-पु., नाडीघ्रण:, कृपपः ( मे. ) अवला-ल्ली ., नारी (र॒त्ना) प्रियह्लुः, गलगण्डे प्रयोज्येयम्‌। 
अबटीट-त्रि., नवनासिका ( अम, ) ' मधुलछोभावलछासज !। 
अवड-पु., मन्याप्रष्टभागः ( वै. नि. ) अवल॒श्वन-न., मुण्डनम्‌ । शेथिल्यम्‌ ( सुसू , २५) 
अवताप-पु., अजाविज्ज्वरः ( गजबै, ) अवलेप-पु., गरबः । लेपनम्‌ । भूषणम्‌ ( मं, प. चतुष्कं ) 


अवतारण-न., भूतादिग्रहः वख्याश्नलम्‌ (मे, णपश्चनकम्‌ ) | अवलेहन-न., लेहनम्‌ । 
अवतोका-( दा )-ख्री., खबद़्भो गौः; पतितगर्भा गौ: | अवल्क-पु., मेष»शक्ली ( वै. नि. ) 
(हला, ) | भवदुगुजबीज-न., सोमराजीबीजम्‌ 





[ अवल्गुजबीज ] 


श््ट 





अवलगुजा-ख्री., क्ृष्णलोमराजी ( मैष. भा. गुडे ) 
अवशकुथिका-ख्ी., जानुदेशः 
अवश्य-पु. त्री., तुषारः ( भा. म. ४ भ ) 
अवच्या-पु. त्री,, ,, ' 
.. विरोरोग० अधौवसेंदकः । प्राग्वातावश्यायमेथुनेः 
जातः ( भह्ला गुडे ) 
अवच्याय-पु., शिशिरम्‌ ( च. द, पि. ज्व, ) झह्गी- 
कादि * अवश्यायस्थित पाक्यम्‌ तुषारः 
( भा. म, ४ भ, नासारोगे ) 
अवष्वाण-न., भक्षणम्‌ ( हे. च. ) 
अवसित-न., मर्दितधान्यम्‌ 
अवसेकीम-पु., वटकिः ( वै. नि. ) 
अवस्कंद-पु., अवगाहनस्नानस्‌ 
अवस्कयणी-खी., बहुद्नानन्तरप्रसूता गोः 
अवस्कर-पु., विष्ठा, गुल्नदेशः ( मे, र. चतुष्क ) 
अवहस्त-पु., हस्तएष्ठम्‌ ( हे. च. ) 
अवहार-क. पु. ग्राहारण्यजलजन्तुः ( 
अवाचीन-बिपर्यस्तः ( मे न चतुष्क ) 
अवाच्यदेश-पु., योनिः ( त्रिका ) 
अवि-पु., मेषः ( भा पू. ) त्ली. कुछत्थिका ( र. म. ) 
अविक-न., हीरकम्‌ ( रा.) 
: क्रविकर्मांस-न,, मेषमांसम्‌ ( वै. नि. ) 
अविगनन्‍्धनी-खी., अजगन्धा तिलोणीबब्वैरीति लोके 


मे, र. चतुष्क ) 


(रा, व. ४ ) 
अविगन्धिनी- है 939 99 99 
अविगन्धिनीका- ,, » है कं 
अविद्न-( पक्ष )-पु., पानीयामलकः 
अवितक्र-न., मेषीतक्रम। ग्रुणाः-- अवितक्रमपथ्य 


स्थाहम्लदुगेन्धकारकम्‌ | दीपने कटुकन्लोष्ण लेखन 
लघु पित्तकृत्‌ | रक्तदोषकरअव कफवातविनाशकम््‌ 
( द्रव्यगुण: ) 

अवित्यज-पु., पारदः । शब्दकब्पद्ुमः ( रा. व. १३ ) 
अविदुग्ध-न., आविकक्षीरम्‌ मेषीदुग्धम्‌ ( हला ) 
अविदु ( दू ) ष्य-न., आविकक्षीरम्‌ 
अविद्धकणो -ख्री., पाठा (अ.टी. सा. कौ. ) जाती- 

फछावटी । भ्ठज्नराजः ( अ. टी, ) 
अविद्धकर्णिका-ख्री,, पाठा ( अ. टी, ) जातीफलावटी 
अविद्धा-ली., दुष्टशिराव्यधनम्‌ ( सु. शा, ८ ) 


अविपक्ति ( क्ति) करचूणें-न., अम्छपित्ते डपयोज्यम्‌ 


( र. सा. सं. । भेष ) 


डंप 
आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


. अविपट-पु., ऊणोमयव्रम्‌ । कम्बलादिः 





[ अन्रणशुक्र | 
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अविभुज-पु.,व्याप्रः ( वै. नि ) 

म.--लांडगा. : 
अविमरीष ( स )-न., अविक्षीरम्‌ ( हछा ) : 
अविमुक्तक-पु., माधवीछता (वै, नि. ) 
अविमुक्तका-ख्री., तिन्दुकबृक्षः काकतिन्दुकः (वै. नि.) 

म.---टेभुरणी. 4022, 
अविमोच-न., भआविकक्षीरम्‌ 
अविला-ज्ी., मेषी ( हे. च. ) 
अविवृक्ष-पु., मेषझज्ञी ( वै. नि, ) 
अविशिर-न., सूर्योवतेफलम्‌ ( वै. नि, ) 
अविश्वासा[-ख्री.,चिरप्रसूता गो: (श. च ) 
अविष[(-ख्री., अतिविषा (रा. व. ६ ) 
अविशोढ-न., अविक्षीरम्‌ ( हला, ) 
अविस्म-त्रि., पूतिगन्धरहितः ( च, चि. २ आ. ) 
अबी-ख्री., वनकुरुत्थः ( र. मा. ) ऋतुमती ख््री 

( हेच, ) 

अबीजधर्मिन-त्रि., यो बीजधर्मी न भवति (सुशा,१) 
अबीजा-खी., गोस्तनीसदृशगुणद्वाक्षा ( भा. ) 
अवीदुग्ध-( न. ) मेषी दुम्धम्‌ ( च. द, ) 
अवीमूत्र-न., मेषीमूत्रम्‌ ( च. द. ) 
अबुक- एु., छागः ( श. र. ) ि 
अवेद्य-पु., गोवत्सः (श., र. ) 
अवोद-न., भाद्वकम्‌ ( जटा ) 
अबव्यक्ता -त्री,, ऋष्णगोकर्णी 

म. काह्ली-गोकर्णी ( वे. नि. ) 
अब्यद्भ-त्रि., अविकलाड़म स््री., शूकशिम्बी 
अव्यजन-त्रि., शज्गहीनः ( हला. ) 


अव्यण्ड-पु., त्नी., भूम्यामलकी, कपिकच्छु: 
(च, चि. २, अ ) 


अव्यथि-पु., अश्वः 
अव्यथ्या-ल्री., हरीतकी ( भा. पू. १ भ. ) 
अव्यया-ज्री., गोरक्षमुण्डी ( वै. नि. ) 
(च) (सु. नि. १५ अ ) 


अव्रणशुक्र-प्‌.,.. नेत्रस्य कृष्णभागगतरोगविशेषः 


अभिष्यन्दजः ज्वालायुक्तः शह्डलेन्दुकन्दुसच्शवणेः 
नभःस्थतनुमेघाकृतिश्च सुसाध्यः (सु, उ. ५ अ. 
मानि) 
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[ अंशकुम्मी ] 


आयुर्वेदीय ह शब्दकोश ; 





| अश्वत्थंफेलका ] २९. 






अशकुम्भी-ज्री., पानीयोपरिजवृक्षः ( रमा, ) 
अश/(स)नक-पु., असनपुष्पाकारधान्यविशेषः 
( सु. सू. ४६ आ, ) 

अशनपर्णी-पु., त्ली., व्िजयसार इति प्रसिद्धवृक्षः 

( माराटी इति च पश्चिमदेशे ) गोकणेछूता (अम,) 
अदशनपुष्प-पु., अशनपुष्पाकारशालिः (सुसू . ४६ ) 
अशनमलछिका-ख्री., आस्फोता ( चं, द. ) 
अशना( या )-ख्री,, कुधा ( हला ) शुकृलनिष्पावः 


(रा, व, ७ ) 
अशनि--पु., हरिकम्‌ ( वे. नि. ) 
अशान्तगन्धाल्या-सलत्री., आम्रहरिद्वा 
अशितलता-ख्री., नीलदूवां ( वे. नि. ) 
अशिशिस्बी-ली., स्वनामख्यातशिम्बीविशेषः (रा, व.७) 
अशिकश्विका-ल्ली., अनपत्या ( श. र. ) 
अशीता-ख्ी., भूमिकृष्माण्डः ( वै. नि. ) 
अशुक्का-, १८: 99 99 
अशुक्लुजा-खी., वोरोधान्यम्‌ ( वै. नि. ) 
अशूकज(क)-पु., मुण्डशालिः ( रा, व. १६ ) 
अश्टत-न., भपक्तम्‌ े 
अशोकष्चृत-न., प्रदराधिकारे प्रयोज्यम्‌ ( भैष, प्रयोग: 
असकदर॒चि, ) 
अशोका-ख्री., कट्रोहिणी (भा. पू, १ भ. ) 
अशोकारि-पु., कदम्बवृक्षः ( श. च. ) 
अशोधनेत्रपाक-पु., विनाशोथनेत्रपाकः (मा, नि, ) 
अय॑ कण्डूपदेहाश्रुयुक्तः पक्तोदुम्बरनिभः संरम्भी च 
भवति 

अच्मकर-न., स्वणम्‌ ( रत्ना, ) 

अद्ृमकृच्छुह्ा-त्री., वेलन्तरवृक्षः ( म. वेलतूर ), 

( वै, नि, ) 
अच्मगर्भक-पु., तिनिशवक्षः ( मद, व, ५ ) 
अच्मपुष्प-न., शेलजः ( अम. ) 
अच्मभाण्ड-न,, छोहभाण्डविशेषः (श. च. ) खल्लः 

इति भाषा 
अश्मयोनि-( नी )-ख्री., नीठमणिः ( अ. टी, ) अश्म- 
न्‍्तकवुक्षः ( मद, व, १० ) 
अच्मरीघ्न-पु., वरुणवुक्षः ( त्रिका. ) 
म.--वायवरणा, 
अच्मरीप्रिय-पु., महाशालीधान्यम्‌ ( प. मु. ) 
अच्मरी भेद-पु., पाषाणभेद्वृक्षः ( मद, व. १ ) 
अध्मरीभेदन-पु., पाषाणभेदकः ( वै, नि, ) 
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अच्मरीशकैरा-बत्री., तन्नामकरोगविशेषः, शर्करा सिकता 
मेहो भस्माख्यो5इमरिवेक्ृतम्‌ सु, नि. ३ अ. ) 
अच्मरीहर-पु., देवधान्यम्‌ , वरुणवृक्षः (,र. मा. ) 
म.--वायवबरणा, 
अच्मर्याहरणयन्ञ्र-न,, तदाहरणयन्त्र० । “ अइसयौ- 
हरण सर्पफणावद्यश्रमग्रतः ” ( कश्चिदत्रिः ) 
अच्मसम्भव-न., शिलाजतुः ( र. सा, ) 
अच्मखुता-ल्ली., पाठा ( वे. वि. ) 
म.--पहाडमूत्ठ. 
अच्टम ( हन )-पु., पाषाणभेदः 
अच्महत्‌-पु., न... कवाटवक्रक्छुपः ( रत्ना ) शिलछाजतुः 
अचश्मीर-पु., मृन्नकृच्छुः ( उणा, ) 
अच्यामा-त्री., श्वेतत्रिवृता 
अश्र-न., रुधिरम्‌ ( अ, टी, ) 
अश्वनाली-ली., भगन्दररोग० ( वे. नि. ) 
अश्वक-पु., कलिज्ञपक्षी 
अचद्वकन्दक-पु., अश्वगन्धा ( र॒त्ना ) 
अद्वकन्दिका-ज्री., वनस्पतिविशेषः | अश्वगन्धा 
(र.मा ) 
अच्वकातरा-ख्री.,, हयकातरा 
म.--धोडेकाथर. द 
गुणाः-असौ तिक्ता वोतज्ली दीपनी। काथरा- 
- ब्हयपरयायेः कथरा वै प्रकीतिता | (रा ) 
अर्वकाथरि-ञ्री., ,, 
अच्वक्षुरा ( रिका ) री- ञ्री., श्वितापराजीता कृष्णापरा- 
जिता (वै. नि.) 
अच्चखरज-पु., अश्वतरः ( रा ) 
अर्वगन्धाघ्चत-न., बालरोगाधिकारे देयम्‌ | पाद- 
कल्केउश्वगन्धायाः क्षीरे दशगुणे पचेत्‌ । द्वितीय 
वातव्याधों देयम्‌ | (च.द. वातव्याधिचि,)। तृतीय 
चतुर्थ बृहद्भिधाने वातव्याथों वृष्ये च उत्तम 
द (२. स. र, भैष्र:: ) 
अद्वगन्धातिल-न ,, प्रथम वातव्याथों हितम्‌ (च. द. 
प्रयोगा ) द्वितीय रसायनाधिकारे ( च. द. ) 
अचद्वगन्धाय्चूणै-न., खरभज्ञनाशनमिद्स्‌ (रसर ) 
अच्वगोष्ठ-न., वाजिशाला. 
अद्वजीवन-पु., चणकः ( वे. नि. ) 
अश्वतर-पु., अंश्वखरजः | सच अश्वायां गदेभाजञातः 
तनन्‍्मांसं बल्ये बृंहणं कफपित्तकरञ्ज ( म दव १२) 
अच्वत्थक-न., मछिका पुष्पदछम्‌ ( वे. नि. ) 





३० | अइबत्थभित्‌ ] 


अच्वत्थफलका-छा. ( ञ्री. ) दहपुषा 
( हिं. हौ हबर; म. छ्घुशेरणी ) (भा. पू. $ भ ) 
अच्वत्थभित्‌-( भेदः ) पु., नन्‍्दीवृक्षः ( हिं. वालिया- 
पीपर ) (भा. पू. १ भ. बटादिवरीः ) 
अचद्वत्थिका-(त्थी ) ( ञ्री., ) क्षद्रपयाश्त्थवृक्षः 
( रा, व. ११) श्रीवल्लीबृक्षः ( रा. व. < ) 
अश्वदंष्ठक-प॒., गोक्षुककः ( वे. नि, ) हिंखजन्तुविशेषः 
अश्वर्दृष्टका-ल्री., गोक्षुककः ( भा. पू . भ. ) 
अश्वपर्णिका-( णीं ) त्री., भूतकेशीछता 
अश्वपाल-पु., भश्वरक्षकः 
अध्वपुच्छका-पु., खन्नलता 
अशभ्वपुच्छा-ल्री., एन्षिपर्णी ( रा. व. ) 
अभ्वपुटभावना-चज्री., द्वान्निंशत्पलपरिमितद्रृब्यस्य 
भावना ( वै. नि. ) 
अश्वपुत्री-त्री., शछकीदृक्षः ( रत्ना ) दवन्ती ( वै. नि. ) 
अश्वबलकू-ब्ली,, मेथिका नारीशाकम्‌, ग्रुणा:-शाक्रमाल- 
बल्ूं रूक्ष बद्धविण्मून्नमारुतम्‌ ( स॒. ) 
अभध्वबाल-पु., काशतृणम्‌ ( स्री. का. ) 
अश्वमाराख्य-पु., श्वैतकरवीरवृक्षः (रा, व, १० ) 
अध्वमाल-पु., सरपविशेषः ( वै. नि. ) ह 
अश्वयान-न,, अश्वन ज्लमणम्‌। « घोटकारोहण वात 
पित्ताशिश्रमकृन्मतम्‌।  मेदोवर्णकफन्नश्च हित 
तहलिनां वरम्‌ ( दिनचयो ) 
अध्वरक्षक-पु., भश्वपालः | 
अध्वरिपु-पु., करवीरवृक्षः । महिषः ( भा. ) 
अश्वरोहका-( दा )-त्री.. अश्वगन्धा _ 
अश्वछू-न., छुद्गतृणविशेषः । . अश्वरुख़तृण्ण बल्ये रूच्ये 
पशुहितावहम ( वै. नि. ) 
अध्वलोमन-पु., सपैविशेषः (त्रि. का. ) 
क्श्ववराह-पु., वाराहीकन्दः ( वै. नि. ) 
-अश्वचह-( वाह )-प., अश्ववाहकः (जटा, ) 
अध्ववारण-पु., गवयः ( है. च. ) 
अच्चवैद्य-पु., अर्वशास्त्प्रणेता शालिहोन्नादिः . 
अच्वबैद्यक-त... अश्वचिकित्साशाखम्‌ | तच्च॒ बहुविध 
शालिहोन्रनकुलजयदत्तादिप्रणीतम्‌ 
अच्चशाला-जछ्ली., मन्दुरा ( हला. ) 
अभ्वहा-सत्री., श्रेतकरवीरबृक्षः ( मं, द. व. १ ) 
अच्वाक्ष-पु., देवस्ेपः । असम । वक्षभेदे ( रा. ) 
अच्चातऋ-न,, धोटकीतक्रम्‌ | तस्य गुणाः-अश्वातक् 
तुवरं किश्विद्वातकरं मतम्‌ । अभिदीप्तिकरं रूक्षे 
नेश्य मूच्छोकफापहम्‌ ( वै. नि. ) 





आयुर्वेदीय का शब्दकोश ; 
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[ अ्रष्टगुणमण्ड | 

अद्वानादिखुरा ( री )-छ्नी., श्वेतापराजिता (रा.व. ३) 

अच्चान्तक-पु., श्रेतकरवीरः ( रा, व. १० ) 

अच्वारि-पु., करवीरवृक्षः ( भेष, कुष्टचि. ) मर्रिच्याथ- 
तैलम्‌ । महिषः ( जटा, ) 

अच्चासंना-ज्री., ऋड्धिः । घोटका ( वै. नि. ) 

अच्चाह्मा-त्नी., अश्वगन्धा (वै, नि.) वातव्याधि० शता- 
वरीतैछं, नारायणतेलूं 


हक जअधपननी- नि लमनक अकममममकबनकस5ऊ 











 अश्विज-पु., अश्विनीकुमारों 


अश्विनी-ज्ली., जटामांसी ( वै. नि. ) 

अदिवन-पु., अश्विनीकुमारहये ( रत्ना. ) 

अध्विभेषज-न., रघुमेषश्यज्ञी ( वे. नि. ) 

अश्वीघ्रृत-न., घोटकीक्षीरोत्थनवनीतजघ्ब॒तम्‌ । ग्रुणाः- 
तच्च॒कटु मधुरं कषायम्‌ ईषद्दीपन गुरु मूच्छोहरं 
वाताव्पत्वकरञ्व ( रा. व. ६ ) 

अद्वीदधि-न., घोटकीदुग्धजातद्धिगुणाः-मधुरकघाय- 
रूक्ष कफरोगमुच्छो हर॑ इषद्वातरूं दीपन॑:नेत्रदोषस्न 
च (रा. व. १६ ) 
म.--घोडीचे दही. 
क॑.--कुद्रियसोसरु, 

अश्वीनघनीत-न , घोटकीजातनवनींतम्‌ । गुणाः- 
कषाये कफवातप्न चक्षुष्ये कट उष्णे ईषद्वातरू् 

(शशब/ 398७ 
अच्घीय-न., अश्वसमूहः ( वि., ) अश्वहितम्‌ 
( मे, यत्रिक, ) 

अच्वीक्षीर-न., घोटकीदुग्धम्‌ गुणा: _-ऊउष्ण रूक्ष बल्य 
वातकफ्न-एकशफक्षीरमात्र लूवणाम््ू लघु स्वादु 
च(मदव, ८ ) 

अर्वेता-खल्री., ऋष्णापराजिता । कृष्णातिबिषा ( वै. नि. ) 
गम्भारीवृक्षः (रा, ) द 

अश्टकद्गरतैल-न., तैठमिद वातरक्ते ऊरुस्तम्भे च हितस्‌ 
( च, द्‌, उ, स्त, चि. ) अस्नेहद्धि अघूृततक 
ग्राह्मम्‌ ( रस. र ) * 

अष्टकर्म-न., अशदशरसकमेणां मध्ये स्वेद्नादि दीपन- 
प्यन्ते सूतस्याष्टविघधसंस्करणम्‌ 

अष्टका-लरी., बृक्षभेदः 

अष्टगाध-पु., ऊणनाभिः 

अष्टगुणमण्ड-पु., भ्रृश्मुद्वतण्डुछान चतुदेश गुणे तोये 
पकत्वा, तन्न हि्जलुसेन्धवधान्यशुण्ठीमरिचपिष्पली- 
चूणोनिं आसिक्थः ग्रृहीतः मण्डः । 


| अष्धधातु ] 





गुणाः-क्षुघावधैनः बलकरः , बस्तिशोधनश्र 
( वै, नि, ) भन्न तण्डुलस्याष्टभागः मुद्वस्य च 
चत्वारः आद्याः 
अश्धातु-प.,  खर्णरौष्यताम्रसीसपित्तलरड्ञकान्तलोह- 
मुण्डतीक्ष्णछोहेषु ( र, सा. स, टी. ) 
अष्टफल-न,, शरावमानम्‌ ( भा. ) 
अष्टपलघ्ृत-न., अहणीरोगे उपयोज्यम्‌ ( च. द. ) 
अष्टपात-(द)-पु., काइमीरदेशीयशरभः ( मदव, १२ ) 
ऊण्णनाभिः (हे, च, ४ का. ) 
अष्टपादप-पु., इक्षभेदः ( वै. नि. ) 
अष्टपादिका-स्री,, शारदमछिका (रत्ना) आस्फोता 
( प. मु, व, ११ ) 
अष्टभाव-पु., स्तम्भ-स्वेद-रोमाश्ज-स्व॒र भड्वैस्वय-कम्प- 
वेवण्याश्रुपातेषु ( वै, नि. ) 
अष्टमक्गलल-पु., . एच्छोरःखुरकेशास्येः शुकुः वाजी 
: (हे, च. ) ' यस्य पादाः सिताः सर्वे पुच्छे वक्षों 
मुख तथा। मूडुजाश्व सिता यस्य ते विद्यात्‌ 
अष्टमज्जछम्‌ (ज. द्‌. ३े अ) बाह्मणगवाशप्निस्वणै- 
घृतसूर्या श्ननुपचारुचयो: ( वै. नि. ) 
अष्टमक्गलूघृत-न.,. बालरोगशमनसर्पि:ः तन्चाष्टीषधि- 
पक्कं बाछानां हितम्‌ | वचाकुष्ठब्राह्मीसषेप शारिवा- 
सेन्धवपिप्पलीकल्केनाष्टम घृते घृतपाकविधिना 
पाच्यम्‌ । 
अष्टमधुजाति-लत्री, . माक्षिकआमरक्षोद्रपोत्तिकछात्र- 
काध्योंद्लदालेषु मधुप्रकारेषु इयं प्रसिद्धा (वै. नि.) 
अष्टमी-ख्ली., क्षीरकाकोली ( बे, नि. ) 
अधश्मूञ्न-न., गोच्छागमेषमहिषाअश्रहस्त्युष्टगर्दभीमृत्राणि 
( वै. नि. ) 
अष्टमूल-न., त्वज्ञांसशिरास्नाय्वस्थिसन्धिकिद्याममेमूलेजु 
(सु. चि, १ ) 
अष्टमोक्तिकस्थान-न.,..._ शह्लुहस्तिसपैमत्स्यमे घवेश- 
शूकरशुक्तिषु ( वै, नि. ) 
अछ्टलीहक-न., छोहसमूहः ( रा. व. २२ ) 
अष्ठवगप्रतिनिधि-पु., मेदादीनामभावे तत्तुल्यगुणद्वव्य 
ग्राह्मम्‌ , तन्च मेदामहामेदाभाषे शरावरी, जीवकषे- 
भकस्थाने.. भूमिकृष्माण्डमूल, . काकोलीक्षीर- 
काकोल्यभावे भश्वगन्धामूछ, ऋद्धिवृद्धिस्थाने 
वाराहीकन्द तत्तल्यगुणं क्षिपेत्‌ ( भा. पू., १ भ ) 
अश्विधान्न-न,, चब्यचोष्यलेह्म पेयखाद्यभोज्यभक्ष्य- 
निंष्पेयरूप भोजनद्रव्यम्‌ 


आयुर्वेदीय 


निज शी ली कील का न की 3 रण मी मल 


- शब्दकोश ; 
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अशाइड्ू-न., भायुर्वेद्स स्थानाष्टकानि तथ्थथा-शल्य, 


शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कोमार*त्यम्‌ , 
अगदतन्त्र, रसायन, वाजीकरणश्लेसि । कायबाल- 
ग्रहोध्वोज्नशल्यदुंष्टाजरावुषान्‌ू । अश्टावज्ञानि तस्थाहुः 
(वा, सू , १ अ, ) द्रव्याभिधानगदनिश्चवयशल्य-- 
कायभूतनिग्रहविषनिग्रहरसायनबारूचिकित्सा च 
( वैद्यकम्‌ ) 

अष्टाड्घ्रृत-न., वाजीकरणमिद घृतम्‌ 

अष्टाड्रधूप-पु., ज्वरन्नो5्य धूप: (च. द. ) 

अष्टाड्योग-पु., योगविशेषः । तद्यथाकद्टफर् पोष्करं 
झुज्जी व्योष यासश्र ( कारवी )। इति ( संग्रहः ) 

अष्टाह्रस-पु., अर्शोउ्घिकारे देयम्‌ ( र. सा, सं ) 

अष्टाड्रवेद्यक-न. , शाल्यक्यकायभूतागदबालबविषवाजी- 
रसायनम अश्ाज्ञवेद्यकम 

अष्टाड्रावलेह-( हिका )-पु., ज्री., सज्निपातज्वरहिक्का- 
श्वासादों हितः ( भेष, ज्वर चि, ) 

अष्टाद्शधान्य-न.,कछायगोधूमांडकीयवयावनाल्शालि 
चणकमसूरातसी मुद्ग तिलकुलत्थश्यामाकमाषराज- 
माषवतुरूहरिककह्ुुतेरणीः ( वै. नि. ) 

अश्शद्शमूछ-न., बिल्वास्‍क्‍्िमंथ शोणाकगम्भारीपाठा- 
पुननेवावाव्यालकमाषपर्णी जीवकेरण्डषेभकजीवम्ती 
शतावरीशरेक्षुद्भकासशालिधान्यमूलानि (वै, नि.) 

भष्टाद्शशतिकमहाप्रसारणीतैछ-न... इद वात- 
व्याधों देयम्‌ ( च. द. वा, व्या, चि. ) 

अष्टादशाड्र-पु ., सज्निपातज्वरे कघायधिशेषः स चतु- 
विधः, दशमूल्यादि:, भूनिम्बादिः, द्वाक्षादिः, 
मुस्तकादिश्व ( च. द. भेष, ) 

अशादशाड्रलौह-न., पाण्डुधिकारे छोहम 
(भा, म, २ म. ) 

अष्टावक्ररस-पु., रसायनाधिकारे रसः ( भेष ) 

अष्टि-(श) स्री. अष्ठयाम्‌ 

अष्लीषधी-ज्री., ब्ह्मसुवचछा55द्त्यपर्णानारीकाष्ठगो धा* 
सर्पासोमपद्माजनील्य इत्यष्टो ओषधयः 
(बच, चिं. + भें ) 

अष्लि-( डी ) बत्‌ पु., झकरोगविशेषः ( सुनि, ३४ ) 
जानुष्ठी (राव १८ ) 

असंकछित्न-त्रि,, नसम्यगादम्‌ ( भा. पू. १ भ ). पिण्डी 
कृतमसांछन्नम्‌ : 

असन-छागकणवतपन्नशालवबृक्षविशेष:पीतशालइ तिप्रसिद् ; 
( प, मु, ) विजयसार इति प्रसिद्दः ( भा, पू. १ भे 
बटादि व ) असन इति प्रसिद्ध! ( २. मा, रत्ना ) 





३२ [ असनपर्णिका ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 


[ अस्थिसन्धानकर ] 








असनपर्णिका-( णीं, ) श्ली, अपराजिता 

असरू-पु. भूकदम्बः ( श, च. ) 

असल-न., छोहम्‌ अखरम्‌ ( वै, नि. ) 

असात्म्य-त्रि., प्रकृत्यसुखावहम्‌ (न,,) सात्म्यवेपरीत्यम्‌ 

अखारदधि-न., गृहीतनवनीतद्धि । गुणाः- असारं 
दृधि संग्राहि शीतल वात लघु । विष्टम्मि दीपन 
रुच्य ग्रहणीरोगनाशनस्‌ ( भा. पु दधिव ) 

असारा-ञ्री., कदलीवृक्षः ( वै. नि. ) 

अखिक-न., चिबुकोष्टमध्य भागः ( है. च. ) 

असिक्तिका-( क्री ) त्री., अवृद्धान्तःपुरःगप्रेषी 
( मे, नत्रिकन्‌ ) दासी ( जटा. ) 

असखिगण्ड-पु., क्षुद्रोपधानम्‌ ( चटा, ) 

अखितक-न,, काष्टागुरुः ( भा, भ. २ भ. आ, वा. ) 

अखितकादिचूण-न., आमवाते चूणम्‌। असीतकं 
मागधिका गुड्ची श्यामा वराही गजकणशुण्ठा। 
समा ध्ताः कृत्खमिद तु चूण पिबेत्तदुष्णोद्कमण्ड- 
यूषे: ( भा, नि. म. २ भ. ) 

असितजफल-पु., नारिकेलबृक्षः ( वै. नि. ) 

अतसितफल-पु., मधुनारिकेलम्‌ । 

असितबेन-न., इ्यामछता ( वा, र. ) भम्हतादिकषाय: । 
रसायनकरी, गुणाश्रान्ये जयन्तीवत्‌ (वे, नि. ) 

असिताबलमोटा-ल्ली., कृष्णजयन्ती । 

असिवल्ली-ञ्री., नीलदूवो ( वै. नि. ) 

अखितसार-( क )-पु., तिन्दुकबृक्षः ( वै. नि. ) 

असिताअन-सख्ली., कृष्णकार्पासी ( रा, व. ) द्व० 
कालाअ्षनी 

असिताशभ्ररोखर-पु., नीलीवृक्षः 

असितालता-शञ्ली., नीलदूबा इयामालता ( वै, नि. ) 

. असिदष्ट-( क )-पु., मकरः ( त्रिका ) 

असिधेनु-( का )-ख्री., छुरिका ( हला, हे, च, ) 

. असिन्द्त-पु., मकरः कुम्भीरः ( वे. नि, ) 

असिपत्रत॒ण-न., गुण्डतृणम्‌ ( रा. व, ८ ) गरुणा:-शीत 
मधुरं कफवातनुत्‌। रक्तदोषातिसाराणां नाशके 
दाहनुत्परम, द्विप्रकारं दीधलूघुभेदात्‌, दीघ गुणा- 
धिकम्‌ ( वे. नि. ) 

असिपुच्छा-( क )-पु., जचरविशेषः ( ह. रा. ) 

असिमेद-पु., खदिरक्षुपः, विट्खद्रि: ( श, र. ) 

असुख-न., दुःखम्‌ ( हे. च. ) 

असुधारण-न., जीवनम्‌, जीवनधारणम्‌ ( अम, ) 





असुभ्चृत्‌-पु., प्राणिमात्रम्‌ 
अस॒रग्रह-पु., भूतग्रहविशेषः ( मा. नि. ) 
अखुरसा-ल्री., बबेटी (र. मा. ) ल्‍ 
अस॒रा-त्री., रजनी । हरिद्वा ( मे. रज़िकम्‌ ) 
असख॒राह्ृ( हवा )-न., सत्री., कांस्यम्‌ ( हे, च. ) 
असुराह्पतड्भ-पु., तलपायितपतज्ढ 
अस॒राहविद-पु., कांस्यमलः (वे. नि, २ भ. ज्व 
असुरायज्ञने ) 
अखुरी-ख्री., राजिका ( अ, टी. म. ) 
असुस्थ-वि., रोगयुक्त 
अखक्‌कर-पु., शरीरस्थरसधातुः ( है, च ) 
अखक्‌प-( पा )-पु., त्ली,, जलोका ( भर, टी. भ, ) 
अखक्‌मद-पु., कोष्ठम्‌ ( वै. नि. ) 
अखगुत्थ-पु., त्री.; केसरम्‌ 
अरूग्द्रशेलेन्द्ररस-( सवोद़सुन्दर )-पु., रक्तप्रदरोक्त- 
रसे हितः ( प्रयोगा अ, दर, चि, ) 
अखूण-न., खणगेरिकम्‌ वै. नि. ) 
हिं.--सोनगेरु, 
अखत-न्ली., असिद्धम्‌ अपक्रम्‌ ( र॒त्ना, ) 
अखपाटी-ख्री., रक्तधारा (आ, टी. सा. ) 
अस्त-पु., न., रूत्यु: ( हे. च. ) 
अस्तमती-बञ्ली., शालपर्णी (श. र. ) 
अख्यघात-पु., भर्रप्रयोगः ( वै, नि. ) 
अखचिकित्सक-पु., अस्रवैद्यः ( स॒. ) 
अस्थिकृत्‌-पु., मेदोधातुः ( है. च. ) 
अस्थिगतज्वर-पु., तदाश्रितज्वरः । * भेदो5स्थां कूजने 
शासो विरेकश्छद्रिव च। विशक्षेपणन्न गात्नाणां 
विद्यादस्थिगते ज्वरे ' (वै., नि. ) वान्तिन्नोषध, 
बस्तिकरम , अभ्यज्गोद्धषैण चेति तत्न प्रतीकारः । 
अस्थिजननी-जखी., वसा, मेदोधातुः (वै. नि.) 


_ अस्थितुण्ड-पु,, पक्षिविशेषः ( श. मा. ) 


अस्थिपञ्नर-पु., कड्लालम्‌ ( रा. व. १८ ) 
अस्थिफल-पु., पनसवुृक्षः 

अस्थिभक्ष-पु., कुक्‍्कुरः | छगालः ( हा. रा, ) 
अस्थिभक्षा-त्री,, ओषधिविशेषः । घायमारी इति 


महाराष्ट्रादी ( वै. नि. ) 
अस्थि छूला-(लिका )-त्री., अस्थिसंहारा । गरुणा:- 
बृष्या, छेष्मला, मथुरा, पित्तरक्तानिलंप्नती च 
हे (मं, द. ७ ) 
अस्थिसन्धानकर-पु., छशुनः (वै. नि. ) “ * 








न न जम नकल 
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अस्थिसन्धानजननी-जी., अस्थिसंहारः ( वे. नि. ) 
अस्थिसन्धिक-पु., अस्थिसंहारा ( भेष, ) 
अस्थिसमुद्धव-पु., मज्जा ( वै. नि. ) 
अस्थिसंहति-त्री., अस्थिसंहारा ( मंदव, ७ ) 
अस्थिसंहार( कः )-पु., सख्व॒नामख्यातवृक्षः | गुणाः- 
शीतछकः वृष्यःः वातप्न:ः अस्थिसन्धानकृच्च 
( मद, व, १ ) अस्थियोजनः वातश्ेष्महरः उंष्णः 
सरः कृमिन्नः अशोन्नः नेन्नरोगन्न: रूक्षः स्वादु: वृष्यः 
लछघुः पित्तलश्व ( भा, पू , १ भ. ) 
हिं.--हरसइ्नरी, हरजोडी, हरसझढारि, 
अस्थिसंहारिका-( री )-ब्ली., अस्थिसंहारः 
(भा, पू, १ भ. ) 
अस्थिसंहत्‌-पु., अस्थिसंहारः (च.द.)( भेष.भम्म, चि.) 
अस्थिसारास्थिता-ब्ली., मज्जा 
अस्थिस्नेह-पु., मजा (रा, व. १८ ) 
अस्थिस्नेहसंज्ञ-पु., मज्जा ( रा. व, १८ ) 
अस्पर्शा-ञ्री,, आकाशवली (रा. व. ३ ) 
अरुफोत-पु., काञ्जनवृक्षः ( वै. नि. ) 
अस्मन्त-न., चुल्ली ( अ. टी. भ. ) 
म.चूल. 
अस्मित-वि., बिकसतम्‌ ( वै. नि. ) 
अस्नघ्न-पु., तेजबलः ( वे. नि. ) 
अस्नज-न., मांसम्‌ ( रा, व. १७ ) 
अस्त्रजित्‌-पु., वनस्पतिविशेषः ( र. मा. ) 
अख्रप-पु., जलाका, मत्कुणः ( रा, व. १३ ) 
अख्रपत्र-( क )-पु., भेण्डाबृक्षः ( रा. व. ४ ) 
अस्नपा-खत्री,, जछोका ( मे. ) 
अस्रफला-( ली )-छत्ली., शक्लकीबृक्षः (रा, व. ११) 
स्रमात्का-ज्नी,, रसघातुः ( रा. व. १८ ) 
अस्नरेणु-पु., सिन्दुरम्‌ ( मे. ) 
अस्ाबन्दुचछदा-खल्री,, लवणाकन्दस्‌ (रा, व. ५) 
अस्रवैद्य -पु., अखचिकित्सकः । 
अस्नमशिम्बी-ज्री., रक्तशिग्बी ( वै. नि. ) 
अस्रख्युति-ख्री., रक्तत्लावः ( वै. नि. ) 
अस्राजेक-पु., रक्ततुलसीवृक्षः । श्रततुलसी ( वै, नि, ) 
म.--पांढरी तुब्ठस. 
अस्राह-पु., न., कुडःकुमम्‌ ( मद, व, ३ ) 
अस्ञु-न., नेन्नवारि! अखुनिरोधात्‌ पीनसाझत्पत्ति: पीन- 
सादीनामुत्पत्ति: (वा, सू , ४ अ, ) 
अख्क-पु., अक्षीरवृक्षः ( र॒त्ना, ) 
अस्नुवाहिनी-ख्री., भश्रुवह्ृधमनीद्यम्‌ (सु.शा, « ) 
आ,. सं. पू. ५ 
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अहड़्र-पु., क्षेत्रज्ञपुरुषस्प चेतने इन्द्रियादिनिखिल- 
दारीरव्यापी यो5हंभावस्तद्विशिष्टप्रव्ृत्तिरेव । बेका- 
रिंकतेजसभूतभेदेन स॒ च॒ त्रिविध; (सु.शा, १) 

अहत-न., नवाम्बरम्‌ , नूतनवख्रम्‌ ( हला, ) 

अहरदुक्‌-पु., ग्रूश्रः ( वै. नि. ) 

अहर्पण-पु., मांसम्‌ ( हारा. ) 

अहर्बान्धव-पु., अकेवृक्षः ( हे. च. ) 

अहर्मणि-पु., अकंबृक्षः ( हे. च. ) 

अहमुख-न., प्रातःकालः । 

अहस्कर-पु., अर्कवृक्षः ( हे, च. ) 

अहस्पति-पु., अकंबृक्षः । सूये: ( अम. ) 

अहिस्ला-त्ली., कण्टकपालीवबृक्षः ( र॒त्ना, ) आमवातप्रलेपे 
उपयुक्तः; गुण:-विषशोथहरत्वम्‌ ( रा, ) 

अहिक-(का)-पु., थ्री,, शाब्मलीबृक्षः ( श. च. ) 
म.-- सावरी. 

अहिकाण्ड-पु., वायुः ( हे, च. ) 

अहिकुटी-पु., भारद्वाजपक्षी ( वै. नि. ) 

अहिगन्धफला-ञ्री., शल्लकीबृक्षः ( रा. व. ११) 

अहिगन्धा-ब्री,, सर्पगन्धा ( वै. नि. ) 
म.--सापगंध. 

अहिच्छञञा-लत्री,, शताह्नाक्षुपः (रा, व. ४) शर्करा 

( रा. व, १४ ) 

अहिजाहक-पु., कुकछासः ( वे. नि. ) 

अंहिजिह्निका-जत्री., महाशतावरी ( बै, नि. ) 

अहितद्गरव्य-न.,. स्वभावत एवाहितद्॒व्यम्‌ । यथा-- 
शिम्बीधान्येषु ग्रीष्मे माषकछायः फलेघु डहुकः, 
शाकेषु सषेपशाकम्‌ , मांसेघु -गोमांसम्‌, वसासु 
महिषीवसाम्‌ , दुग्धेषु मेषीदुग्धम्‌ , तेलेबु कुसुम्भ- 
तेलम्‌, इक्षुविकारेषु फाणितञ्ञ (भा. पू. १ भ. ) 

अहितपदार्थ-पु. , बृद्धरमणी, पूर्िसांसम्‌, प्रभातनिद्रा, 
मेथुनम्‌ । 

अहिताहार-पु., भहितकरद्वव्यभक्षणम्‌, तस्य गुणः-- 
पीडाजनकत्वम्‌ ( वा, सू . ७ ) 

अहित्थ-पु.; वनमेथिका ( मद्‌, व. २ ) 

अहिपुत्रक-पु., तराछुः ( हारा ) 

अहिपुष्प-न., नागकेशरपुष्पम्‌ ( च. द, ) कुम्भीकातेलम 

(सु. चि. १७ ) 


३४ [ अहिफल | 
अहिफल-( छा )-पु., दीघधककंटिका । 
म.--टरकाकडी. 
अहिफेनबीज-न., खसखसबीजविशेषः 
अहिफेनवटिका-खत्री., योगो<य रक्तातिसारे उपयुज्यते 
(र, सा. सं ) 
अहिफेनासव-पु., आसवो5यमतीसारबिसूच्योहितः 
( भेष. ) 
अहिभयदा-ब्री., भूम्यामछकी (रा.व. ५) 
अहिभु जू-पु., मयूरः (रा. व. १८ ) ताक्ष्येः छ्द्द- 
सापसंद इति प्रसिध्दः बृक्ष: । नाकुलीनामकमहा- 
कन्दशाकम्‌ ( रा.व , ७ ) गन्धनाकुली 
(रा. व. ७ ) 
अहिमदेनी-खी.,  गन्धनाकुली । अहिलताविशेषः। 
सापसंद इति पाश्चात्ये ( रा, व. ७. १५४ 
पृ, १५५ ) 
अहिरणि-पु., छ्विमुखसपेः (हा. रा. ) 
अहिरिपु-पु., मयूरः ( रत्ना. ) 
अहिलोकिका-ल्ली., भूम्यमछकी ( वैनि. ) 
अहिल्या-बञ्ली., वनमेथिका ( वैनि. ) 
अहिवल्ली-खी., नागवछली ( भेष, ध्व, भ. चि. ) 
अहिविषापहा-छ्ी., अहिछता, म० सापसंद (वैनि. ) 
अहिस्कन्ध-पु., गुल्फः 
अहीन्द्र-पु., शारिवा (च. द यक्ष्म. चि. ) 
(छव॒ज्ञादिचूर्ण ) 
आ 
आकरज-न. , र॒त्नम्‌ ( वेनि. ) 
आकर्णन-न., श्रवणम्‌ 
आकर्ष-पु., इन्द्रियम्‌ ( मे. ) 
आकर्षक-पु., शिलामेदः (श. मा. ) 
आकली-ख्री., चटक्रा ( वै. नि. ) 
आकहट्प-पु., रोगः ( हे. च. ) 
आकल्पक-पु., तमः मोहः । ग्रन्थिः उल्कलिका 
( मे. कचतुष्कम्‌ ) 
आकल्॒-क., एु., अककेरा ( वै. नि. ) ( ९. भ. भरो. 
चि, आकह्नकादिचूर्ण, ) 
आकष-पु., निकषग्रस्तरः ( श, र. ) 
आकारकरभ-(भा.) पु., त्ली, अकराम्भकः 
( भा. भ. १ भ. ज्वरन्नी वटिका ( शाज्ञ, ) 
आकाशपटल-न., अअधातुः ( वे. नि. ) 
आकाशमूली-ली., जलोषधम्‌ 


आययुर्वेदीय - शब्दकोशः--पूरणिका 








[ आखुभुज्‌ ] 
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आकुला-जञ्री.; तप्तापक्रगोधूमादिः ( रा. व. १६ ) 

आकूलकृत्‌-लत्री,, अककेरा ( भा. भ. १ भ. जिह्मक 
ज्वरचि, ) 

आहकृतिच्छत्ञा-त्री. ख्री. 
(4 भा) जड़ 
आक्रीड-पु., ग्रामान्तोद्यानम्‌ ( अ. म. ) 
आक्रोश-(नम्‌ )-पु., न., अभिषज्ञ+ शापः ( हे, च, अम, ) 
आऊ्ेदीमाव-पु., भादकारित्वगुणहेतु: 
( चद्‌. विद॒ग्धाजीण चि, ) 

आक्षारणा-ल्ली., मेथुन प्रत्याक्रोश: ( अम ) 

आक्षिकशीथु-पु.,बिभीतकगुडकृते घातकीपुष्पक्ृतती कण - 
मद्यम; गुणाः--आक्षिकः पाण्डुरोगन्तः बल्यः 
संग्राहको छघुः। कषायमधुरः शीधुः पित्तप्नो3स॒क- 
प्रसादनः ( छु.सू. ४५.१<६ ) 

आ क्षिकी-सुरा-खत्री,, बिभीतकत्वक्शालितण्डुरुक्ृतसुरा । 
साच पाण्डुशोफाशः पित्ताखकफकुष्ठन्नी किश्विह्गातकरी 
रुक्षा दीपनी रेचनी लघुश्व । ( मद, व,< ) तिनिश- 
कतसु रेति केचित्‌ । 

आक्षिव-पु., शोभाझनबृक्षः (अ. टी. रा. ) 

आखुक-पु., सूषिकः । ( रत्ना ) वन्‍्यमूषिकः ( सद्‌, व. 
१२ ) झूकरः ( हे.च. ) देवताडवुक्षः । ( र. मा. ) 

आखुकर्णपर्णिका-त्री., . क्ष॒द्रमुषिककर्णी ( म.-लघु 
उंदीरकानी ) ( वे. नि. ) 

आखुकर्णी-त्री., जल्जमूषिककर्णी (रा, व. ३ ) 
द्रवन्तीक्षुप:ः ( रा. व, ५) दनन्‍्तीभेदः (भा. पू. 
१भ। वै. नि।रा। सी. यो, कृमि, चि.. कृमिप्न- 
पूपिकायां श्रीकण्ठ ) 


आखुगन्धी-ज्री., कर्पूरहरिद्रा (वे. नि. ) 


जलोषधम्‌ कोषातकीलता 


 आखुजित्‌-ब्री., भूम्यामलकी 


आखुपाषाण ( कः )-( पु.,) छोहचुम्बकः ( रा, वः 
१३,१९५ ) गुणाः--स्निग्धः पारदस्य नियामकः । 
छोहमेदकरशेव वीयेकृत्‌ कान्तिवधनः । त्रिदोष- 
सर्वव्याधीनां नाशकः परिकीतित; । अशुद्धः स 
तु विज्ञेयः सप्तधातुबिनाशकृत्‌ । दाह चित्तमयश्चैव 
लालाखाव॑ तथा मझतिम्‌ | अनेकवेदनाश्रेव बहु- 
व्याधि तृषां तथा । करोत्यतो मू्खहरुते न दातव्यः 
क॒दाचन । तत्समीपे नेव वाच्यः प्राणघातकरों 
हासो (वे. नि ) 

आखुफला-स्ली., हस्बदन्ती ( वैनि. ) 

आखुभुज््-पु., रक्तापामाग: । बिडाछः ( मदव. १२ ) 





[ आखुमांस ] 
आखुमांस-न., मूषकर्मांसम्‌ 
आखुबविष-न., दारुमोचम्‌ (प. मु. ) 
आखुविषजित्‌-पु., सप्तपर्णवृक्षः । 
आखुश्रुति-जत्री., क्षुद्रमूषिककर्णी 
आखेट-( क )-पु., स्टगया; व्याधः ( अमाशर ) 
आखोट-( ड )-भक्षोटवृक्षः ( रा. व. ११ ) 
आगन्तुकज्वर-पु., अभिषातायुत्पन्न: ज्वरः 
( भा. म. १. भ. ज्व, चि, ) 
आगल्तुव्रण-पु., सद्योब्रणः 
आगारधूमाद्यतेल-न., इदम्‌ उपदंशे द्ितम्‌। 
( चं. द, उ, द.. चि.) 
आगारलोमिका-खञ्री., ग्रहलोमिका 
आश्नेयवायु-पु., अपक्‍्विकोणस्थसमीरण:ः । 
आमग्रमास-पु., चित्रकवृक्षः 
आशप्रहायणिक-पु., अग्रहायणमासः ( अम, ) 
आधाट-पु., अपामागेः ( रा. व, ४ ) 
आधातज्वर-पु., भभिघातजन्यज्वरः । 
आधार-पु., छतम्‌ ( हला, ) 
आधघ्रात-त्रि., शिप्रितः ( मे. ) तृप्तः ( हे, च. ) 
आह्ल--त्रि,, कोमछाज्ञः ( त्रिका, ) 
आइड्भरगर-न., अज्ञारसमूहः ( आ, टी. रा. ) 
आज्धिक-पु., अश्वत्थवृक्षः ( रा. व. ११ ) 
आचमनक-पु., निष्ठीवनपात्रम्‌ 
आचान्‍न्तः-वि, , कृताचमनम्‌ 
आचाम-पु., आचमनम्‌ ( श. र,) भक्तमण्डः ( र॒त्ना ) 
आचारी -स्ली., हिलमोचिका हुरहुर इति छोके । गुणाः- 
असो शोथकुष्ठकफपित्तन्नी ( भा. पु. १ भ ) 
आचु-पु., आच्छुकवृक्षः ( भेष, कन्द्पसारतेले ) 
आच्छक-पु., रज्जनद्गुमम्‌ ( र. मा. ) 
आच्छानफला-ब्ली., रक्तकार्पासः 
आच्छाद्नी-खी., कार्पासी 
आच्छुक-प॒., स्वनामख्यातवृक्षः हिं.-आल ( र, मा, ) 
आच्छोद्न-न., म्हगया ( अ, म. ) 
आजनवनीत-न., छागदुग्धजातनवनीतम्‌ गुणाः-मधुरं 
कषाय त्रिदोषप्न॑ चक्षुष्ये दीपन बल्ये च॑ 
( रा, व. १५ ) नवोत्थं नवनीत क्षयकासप्न॑ बल्ये 
नेन्नरोगल्न कफन्न दीपन च ( अत्रि, « अ ) 
आजमूत्र-न. छागमूत्रम्‌ ( मद व «८ ) 
आजरस-पु., छागसांसक्राथः ( च, द्‌, यक्ष्म चि, 
आजवब लु-पु. वनतुरुसी 
हिं,-श्रे तबबेरी, 


शआयुर्वेदीय - शब्दकोश;-पूरणिका 
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म.-रान तुठठसभेद्‌. 
प्रा, आजबला, आजवल्ठः कटुश्नो ष्ण: शीतो दाहकर: 
प्रियः । रूक्षो रुच्यो दीपकः स्थाछघुः पाके च 
पित्तठः तिक्तश्च मधुरश्रव सुखप्रसवकारकः । 
ब्रण्यो वातहरश्रेव कफनेत्ररुजापहः । मृत्नकृच्छा रुचि- 
विषकामलाकुम्भकामलछाः । आनाहवातशूला पस्‍्रिमां द्- 
त्वग्विषरुकृक्रिमीन्‌ । रक्तदोषश्वासकासददुहत्पाश- 
रुग॒ज्वरानू । कण्डूकुष्ठवर्मी्रीव.. नाशयेदिति 
कीर्तित: । सुगन्धाजवल्लः प्रोक्त: कदुश्रोष्णश्र 
तृप्तिकृत्‌ । सुगन्धः पित्तकृन्निद्राजनको वान्तिवात 
नुत्‌ । ग्रहबाधापाश्रशूलकासश्रासकफाज्येत्‌ । 
शोथश्चाड़्स्य दोगन्ध्य नाशयेदिति कीर्तित३ 
(बे मि; ) 

आजक्षीर-न., छागदुग्धम्‌ आज गव्यगुणं ग्राहि दीपने 
लघु क्षयाशा5तीसारप्रद्राखश्रमज्वरप्तम्‌ । एतच् 
दुग्ध सर्वरोगन्नम्‌ ( मद, व < ) छागे कषाये मधुरं 
च शीत ग्राहि लघु पित्तक्षयापहारि । कासज्वराणां 
रुधिरातिसारे हित॑ पयश्छागलज त्रिदोषजित 

( अनत्रि, < अ। वा. टी. हेमाद्रि ) 

आजानेय-पु., कुलीनाश्वः ( शालिहोत्रः ) 

आशिनेय-पु., जन्तुविशेषः ( श. मा. ) 

आटि-(ी)-पु., ह्ली., शरांरिपक्षी ( मदव, १२ ) 
म.--बगली पश्षीण 

आठीकर-पु., छृषः ( वे. नि. ) 

आडम्बर-पु., नेन्रच्छदम्‌ 

आडि-पु., शरारिपक्षी; गुणाः--गुरुः स्रिग्घः वातकेष्म- 
कोपनः बलकरः शुक्रमेधाप्मिवर्धकश्व ( रा, ) 

आडिका ( डी ) ( डीकी ) -खत्री., शरारिपक्षी ( मद्व. 
१२) आडी वातविकारकासहननी बल्या बृष्या 
दीपनी (अन््रि २१२अ ) 


आढ्किक-( कीन )-ब्रि,, आढ्कमितवपनयो ग्यक्षेत्रम्‌ 
(अम. ) 
आढकिका-ज्री., आढकी 


आढकीयूष-पु., न., तुवरीयूषः । ग्रुणः--बल्यम्‌्‌ 

( रा. व. १६ ) भवेदाढक्या मधुरञ्न यूष॑ विशोषणं 
वातनिवारणब्न । छेष्मापद पित्तहरं नराणाम । 

( अत्रि, १३ अ ) 


तरपंणम्‌ ( अम, ) उपद्ववः निश्षेपः ( स॒ ) 


आतश्चधन-न,., 
प्रतीवापः । 


आतन-न., दशेनम्‌ 





३५ [ आतप |] 


आतप-पु., रोदः । एतत्सेवन. स्वेदमूच्छोरक्तदृष्णा- 
दाहभ्रमकरं पित्तवैवण्येकरज् ( मद व. १३ ) 
असो कटुः रूक्षः नेन्नरोगकोपनश्व ( रा. २१.३४; 
पृ, ४१६ ) 
आतपतण्डुर-पु., असिद्धतण्डुछः 
आतपर्णिका (र्णी)-ख्री., क्षीरिका 
आतपशुष्क-वि., रोद्रशुष्क 
आतपैण-न., वृप्तिः ( मे. ) 
आतपाभमाव-5., छाया 
आतापि-(पी)-पु., चिल्लपक्षी ( हला. ) 
(मे. शशमारी ) 
आति-पु., शरारिपक्षी ( हला. ) 
आतप्य-पु., आता इति असिद्धफलवृक्षः 
हिं.-सरीफा, 
म.-सिताफव्ठीचे झाड 
न., तत्‌फछम्‌ | फछगुणाः-तृप्तिजनक रक्तवध्क 
स्वादु शीतल हये॑ बढय मांसकरं दाहरक्तपित्त- 
वातप्नत्ल (रा) 
आत्मगंधक-पु., गन्धबोलः 
-रक्त्याबोत्ठ ( वै. नि. ) 
आत्मगन्धिहरि द्रा-स्री., कपूरहरिद्रा 
म. कापूरहव्ठदी ( वे. नि. ) 
आत्मग्राहिन-वि., कुक्षिग्भरः स्वोद्रंप्रक 
आत्मघोष-( षा ) ( पु. त्री. ) काकः ( हारा) कुक्‍्कुटः 





(श.,च* ) 

आत्मन-पु., शरीरम्‌ ( मे.लत्रिकम्‌ ) जीवः । वायुः। अपि 
( हे. च. ) मनस्‌ ( 

आत्मनीन-स्ली,, पथ्यम्‌ आत्महितम्‌ ( रा. व. २० 


पृ, ३१० ) पु. प्राणाधारः । पुत्र 
आत्ममूली-छी., दुरालभा (शा. मा. ) 
(मे. थमासा ) 
आत्मस्मरि-त्रि., आयूनम्‌ ( अम. ) 
आत्मवत्‌-त्रि., यत्नवान्‌, 'ःतिमान । 
त्मविज्ञान-न., योगाभ्याससमाधिना परमात्मस्वरूप- 
विज्ञानम्‌ ( वा. सू. १ अ; रा, व, ४ ) 
आत्माशिन-पु., मत्स्यविशेष। ( त्रिका ) 
आत्यूक-उ. $ पकुम 
आत्यूह-पु., दात्यूह: 
आज्रेय-पु., शरीरस्थरसधातुः ( है. च. ) 


आन्रेयिका-( यी )-बत्री., ऋतुमती स्त्री 
( हा मे. यत्रिकम्‌ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः--पूरणिका 
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आदिकारण-न., निदानम्‌ ( अम. ) 

आदित्यतेजस-ख्री.ढ, भादित्यभक्ता; ब्राह्मीशाकम्‌ । 

आदित्यपत्र-(क)(तजञा)-पु., त्री., आदित्यभ्क्ताभेदः। 
गुणाः-कटुः उष्णवीयेः कफन्नः वातरोगन्नः दीपन: 
जाठरगुल्मन्नः, अरोचकप्तश्र (रा, व. ४) अ्कंवुक्षः । 


“ आदित्यपुष्पा-ख्री., धातकीपुष्पवृक्ष 


आदिरत्यपुष्पिका-( ष्पी )-ञ्री.. अकंबृक्षः (र. मा. ) 

आदिबलप्रवृत्त-त्रि,, छुक्रशोणितान्वयजः | ये रोगा 
शुक्रशोणितान्वयाः कुछ्ठाशःप्रभ्वुतयः तेअपि पुनद्वि 
विधा मातृजाः पितृजाश्रति ( सुसू, २४.५ ) एते 
आध्यात्मिका इति कथ्यन्ते । 

आदिमा-ब्ली,, भुमि 

आदिदवुक्ष-पु., भइमन्‍्तकवृक्ष: ( म. आपटा )( बे. नि.) 

आदीनव-पु., दोषः । (हारा,.) छेशः ( अम. ) 

आयद्यधातु-प॒.,. शरीरस्थरसधातुः । (बे, नि. ) 

आद्यपुष्प-न., त्रिभागकुछुमोपेतप्हीबेरचन्दने । 

(रा, व २२ ) 

आद्यमाषक-पु.,. पश्नगुझ्ञापरिमितमाष: ( अ, म. ) 
८० गुझ्जाः ( वे, नि. ) 

आद्यमाषा-खत्री., माषपर्णालता 

आद्या-ल्री., भूमि 

आय्न-वि., ओद्रिकः ( अम ) 

आधानिक-न., गर्भधारणसंस्कारः ( त्रिका, ) 

आधिभोग-पु., अश्वगवाध्पभोगः । 

आधिमन्यु-पु., ज्वराभिः ( हारा. ) 

आधिशमी-खी., शमीभेदः ( वे. नि. ) 

आधोरण-पु., दस्तिपकः ( हला, ) 

आध्मान-पु.न.,वातव्याधिविशेषः-आनाहः उदरस्फीतः । 
सर्प यथा खाटोपमत्युग्ररुजमाध्मातमुदरं 
भशम्‌ । आध्मानमिति जानीयात घोरं वातनिरो 
धजम्‌ । आध्माने रूड्डन पूर्व दीपन पाचन ततः । 
फलवर्तिक्रियां कुयोत्‌ू बस्तिकम च शोधनस्‌ 
(सु. नि. १.८८ ) 

आध्मानी-ज्ी., नलिका नाम वणिगूद्व्यम्‌ (रा, व. १२) 

आध्या-( न )-ञ्ली., न., रुटतिः चिन्ता ( अम, शर. ) 

आलनन्द्पट-न., नवोढावस्म्‌ (हारा, ) 

आनन्दप्रभव-न., रेतः । वीयेम्‌ ( हे. च. ) 

आलनन्दमैरव-पु., शीताज्भसज्निपाते रसः ( र. सा. सं. ) 

आनन्दमयकोष-पु., कारणशरीरम्‌ । सुपुश्तिः 

आनन्‍न्दा-श्री., विजया 
हिं.--भाज्ञ., 
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वाषिकी पुष्पवृक्षः । 

हिं--वेलछा 

( भा, पू. १ भ मुव, ) आरामशीतछा 

(रा. व, १०-५२; प्र, ३७२ ) मुद्गपर्णी ( वे. नि. 


आननन्‍्दी-ख्री., आरामशीतला (रा, व, १० ) 

आनन्दोदयरस-पु., पाण्डुरोगरसः 
( भैष, पाणंडुरोगचि, ) 

आनय-पु., उपनयनम्‌ । 

आनत्ते-पु., जलम्‌ ( मे, तत्रिकम्‌ ) 

आनाखु-पु., इछठुली ( प. मु. 

आलुलोमन-वि., अनुलोमनकरः ( च. द. अशेच्ति. ) 

आनूपजल-न., अनूपदेशस्थललम्‌ । गुणाः- स्वादु 
स्निग्ध गुरु पित्तहरं पामाकण्ड्वातकफज्वरकरख्न 
( रा. व. १४-३३२; छू. २५५ ) 

आनूपजाज्ञलसाधारणमाख-न रुरुहरिणरूगक्रो ड- 
सारज्ञाणां मांसानि । तत्च छघु स्वादु बल्य वृष्यं 
रुच्यज्ञ ( रा. व. १७-३; पृ. ३९१ ) 

अनूपपाक्षमास-न सारसहंसचक्रवाकादिमांसम्‌ 
गुणाः- शीतल स्निग्ध वातकफन्न गुरु च 
( रा, व. १७-४; छू. २०१ ) 

आन्त्रिक-वि., अन्त्रसम्बन्धिनि 

आन्दोलन-न., कम्प 

आन्ध्रदेशपूग-न., तद्देशीयप्गफलम्‌ । गुणाः-पाके मधुरं 
किख्विदम्ल तुबरं वातकफल्न कक की) 


आप-न,., जलरूसमूहः ( पु., ) भ्रष्टवस्वन्यतमम्‌ (स्री.,) 
बालकः ( अम, ) 

आपक्क-वि., ईषत्पक्ताः कछायादयः ( अम ) रोटिका इति 
केचित्‌ । 

आपगाजलू-( वारि )-( सलिलम्‌ )-न.,.. नदीजरूस्‌ 
गुणाः-' नादेय दीपने रूक्षे वातरू छघु लेखनम्‌ 
( मदव, < ) 

आपण-पु., हृद्दः । पण्यविक्रयस्थान ( अम ) 

आपतिक-प॒., श्येन 

आपन-न., मरिचम्‌ ( श. च. ) 

आपनिक-पए., इन्द्रनीलूमणिः 

आपन्नसत्वा-सत्री., गर्भवती 

आपस्तम्भिनी-ख्री., छिज्ञिनीकता (रा. व. ३ ) 

आपाक-पु., पोंयान इति कुम्भकारस्य भाद्ेशुष्करूत्पान्न- 
दाहस्थानम्‌ ( जटा, ) 

आपालि-पु., केशकीटः ( अम. ) 


आययुर्वेदीय - शब्द्कोशः--पूरणिका 
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आपीन-न., ऊधः ( हला ) सुबर्णमुखी ( अम.) ( पु., ) 
कूपः | 
आपुप-९ पूप )-पु., पिष्टकः 
मात्रः ( रा. ) 
आपूष्य-पु., शक्तुकम्‌ । चूणम्‌ ( त्रिका, ) 
आपूर्यमाण-पु., शुक्ृपक्षः 
आपूष-न., रज्ञेम्‌ ( रा. व.१३.) 
आत्ता-ल्ली., जठा ( हारा, ) 
आफु( फू )क-न., अहिफेनः ( भा. पु. $भ ) 
आब्दिका-स्ली., तिन्तिडी ( श. र..) 
आभागुग्गुल-पु., भम्माधिकारे, भभसनन्‍्धाने च हितः । 
आभाबब्बूछ आभाफलत्रिकव्योषेः.संबें- 
रेमि; समीकृतेः । तुल्यो गुग्गुलरायोज्यों भभ्नस- 
निधप्रसाधकः ( च. द. भम्म. चि. ) 
आभील-न., शरीरपीडा ( वे. नि. ) 
आमक-पु., कृष्माण्डः ( अम, ) 
आमगन्धि-वि,, घिस्रगन्धयुक्तः ( अम, ) 
आमगन्धिहरिद्रा-त्री,, आमहरिद्वा ( हिं-आमहलदी ) 
( वे, नि ) 
आमचणक-पु., अपक्तचणकः ( कच्चे हरभरे ) 
गुणाः--शीतलछः रुच्यः सनन्‍्तपेणः तृष्णादाहहरः 
गौल्यः अश्मरीशोषप्नः- कषायः इषत्कटुवीयेश्व 
(रा, व,१६-१५८ ,ए.२२०७ ) 
आमण्ड-(क )-पु., एरण्डवृक्षः ( प.मु ) शुक्चेरण्ड 
(रा, व. <, भा. पू. भ ) 
आमण्डवास-पु., आसवः (वे. नि. ) 
आमतिन्तिडि-( डी )-श्री,, अपक्कतिन्तिडी 
आमनस्‍्य-न., वेमनस्यम्‌ दुःखमस्र्‌ पीडा ( अम. ) 
आमपत्रिका-ल्री., चिल्लीशाकम्‌ ( चिविला )( वै.नि ) 
आमपीनस-न., कफः । कफाक्रमणम्‌ 
आमय-पु., न., कृष्णागुरुः ( र. मा. ) कुष्ठम्‌ ( रा. व 
११ सि, यो. अप, चि., ) ' शिरीषल्शुनामय 
( भा. म. १भ. ज्वर. चि. ) शाल्रपण्योदिमुकास- 
यमधुछुता । रोगः । उद्दः । ( रा. व. २० ) 
आमरक्त-न., रक्तामाशयरोगः ( मा, नि. ) द्व० भति- 
सारः 
आमरस-पु., अपक्तरसः । (सि. यो. अती, चि. श्रीकण्ठ३) 
आमलंकशुण्ठ-पु., काष्ठामलकः । “मुद्रामलक शुण्ख्याः” 
( च, द, ज्वरपश्चमुष्टिः ) 
आमलकायस-न., रसायनविशेषः । इद ब्रह्मरसायन- 
मपि कथ्यते (च. चि. १ पा, उ, ३-६ ) 


( र॒त्ना. ) भानूपजन्तु- 
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हि 


आमलक्यादि-पु., तदादिवगेंः । आमलूकी हरितकी 


पिप्पली बिभीतकश्नेति । 'आमलछक्यादिरित्येष गणः - 


सर्वज्वरापहः । चक्षुष्यो दीपनो ब्रृष्यः कफारोचक- 
नाशनः ? (सुसू . ३८;६०-६१ ) 
आमलक्यादिचुणे-न ., सर्वज्वरे हितम्‌ भेदि दीपन च। 
“ आमछे चित्रक॑ पथ्या पिप्पली सेन्धव तथा । 
चूणितो ये गणो ज्ञेयः सर्वज्वरहरः परः । | 
( भा. म. १ भ ज्वरचि, ) 
आमलछच्छद-पु., तालिशपत्रम्‌ ( वे. नि. ) 
आमलाद्रकाह-न., रक्तपित्ते रसविशेषः, अन्न लोहं सर्व- 
चुणेसमम्‌ । “ आमला पिप्पलीचूण तुल्यया सितया 
सह । रक्तपित्तहरं लोहं योगराजमिद स्म्तस्‌ । 
(र, सा. सं, ) 
आमली-च्नी., भूम्यामलकी 
आमवातगजर्सिंहमोदक-पु.,प्रयोज्योब्यम्‌ आमवाते । 
( र, सा. सं. ) 
आमवातारिगुडिका-( वटिका )-छ्ली., आमवाते रस- 
योग० । ( रस. र. ) 
आमदवालेश्वररस-एु., आमवाते रसः (२. सा. सं. ) 
आमालुबन्ध- ए., आमसखातत्यम्र सवेदा आमसच्नयः 
(च. द्‌. ग्रहणी, चि, शु्यादि, ) 
आमाजन्न-न., अपक्रान्नम्‌ । 
आमाप्नर-न., बालाम्रः । गुणा।--- * कषायमम्लरसं 
रुच्य वातपित्तव्थकनञ्ल ” (भा. पू. १ भ ) 


आमाचवस्था-श्ली., अपक्लावस्था 

आमिषकर-न., शोणितम्‌ 

आमिषगन्धिनी-सख्ली., पुतना । 

आमिषप्रिय-पु., कह्ढः ( रा. व. १८ ) 

आमिषभुज-वाशिन्‌-वि., मांसभक्षकः मत्स्यमांस- 
भक्षकः 


आमिषस्नेह-पु., वसा 

आमिषी-ख्री., जटामांसी 

आमि ( मी ) क्षा-त्री., क्षीरसा तक्रचूचिका सान्‍्ता- 
निका तप्ते पक्के च पयसि दघियोगेन जाता दुग्ध- 
विकृतिः झते क्षीरे दृधि क्षिप्तमामिक्षा कथ्यते 
बुचेः ' (हला, ) 

आसमिक्षीय-न., दधि 

आसमुप-प॒.; कण्टकयुक्तवेशविशेष: । 

आमोदक-पु., यमानिका (वे. नि. ) 

आमोदा-छ्ली., शतावरी झुलूफा 
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आमोदिन-वि., मुखवासनम्‌ । कपूरादिवटिकाकृतमुख- 
- गन्धम्‌ ( अ. टी ) 
आम्बोली-जी., रक्तकुरुण्टकभेदः | कोझ्ृणद्रेशे स्वनाज्ना 
ख्यातः । 
आम्भसिक-पु., मत्स्यः । वि., जलूसम्बन्धीयः 
आम्र-पु., ख्॒नामख्यातवृक्षः । आंबा फल, आम्रः पद्च- 
विधः साधारणाम्र-कोशाम्र-राजांम्र-महाराजाम्र- 
रसालाम्राश्व । एषां विशेषाः स्वपयोये झरूग्याः । 
बालाम्रादिगुणाः-कषाया म्लरसं सुगन्धि कण्ठरोग- 
प्मअभिकरज्व । ग्राहि मेहरक्तकफपित्तत्रणन्न च 
. (म. द. व. ६) पित्तश्रकोपवातरक्तकरं लवणादिना 
रुचिकरश्लति । बद्धास्थिपित्तानिलककफकरं बालवदेव । 
पक्रं तत्‌ त्रिदोषशमन स्वादु पुष्टिकरं गुरु धातुवृद्धिकरं 
सनन्‍्तर्पण कान्तिकारि तृष्णाश्रमन्नञ्न (रा. व, १५८; 
वा, सू. १५ ) न्यग्रोधादि! । तसुपक्ाम्न॑ गुरुवातहरं 
मधुराम्ल पित्तप्रकोपनञ्ञ । कृत्रिमपक्क पित्तन्नम्‌ । 
पर्युषितास्र रुच्ये बल्‍्ये वीयेकरं लघु शीतल वात 
पित्तदर॑ं सारकञ्ल । गालिताम्ररसः बढ्यः गुरुः 
वातहरः सारकः अहृद्यः अतितपेणः बूंहणः कफ- 
वर्धनश्र । आम्रखण्डम्‌-गुरु अतिरोचने दुजरं च । 
दुग्धामत्र बृष्ये व्ण्य स्वादु गुरुशीतले रुच्ये बृंहण 
बल्यजञ्ञ । आंम्रातियोगे मन्दापित्वे विषमसज्वरं 
रक्तामय बद्धगुदोदरं नेन्नामय च करोति । शुण्ख्य- 
म्मसोनुपान स्थादाम्राणामतिभक्षणे । जीरके वा 
प्रयोक्तव्य॑ सह सोवर्चलेन च (भा. पू, १अ. ) 
आपक्षमात्र फर्मेव हस्त संग्राहि पित्तासु॒जि कोप- 
नज्ज | तथा विपक्त मधुरञ्च चाम्लू भेद्ये सपित्तामय- 
नाशनञ्ञ (अत्रि, १७अ ) 
आम्रगन्धा-सत्री., कर्पूरहरिद्रा (भा. पू . १ भ ) 
आम्नत्वचा-म्ली., आम्रवल्कछम्‌; गुण:-कषायः 
: (शल्चाजितार) 
आमख्रनिशा-खत्री., आम्रहरिद्वा ( वे. नि. ) 
आम्रपलव-पु., भाम्रकिसछयम्‌ ( चसू , ४.२ ) प्रयो- 
ज्योडसो छद्योम्‌ | गुणः-रुच्यः कफपित्त्नश्न 
(भा. पू, १ भ ) 
आम्रपुष्प-न., आम्रमुकुछम्‌ । गुणाः-रूच्ये दीपनश्ञ 
( रा. व. ११ ) अतिसारकफपित्तप्रमेहन्न॑ रक्तदुष्टिहरं 
शीत वातलञ्न ( भा. पू. १भ ) 
आम्रपेशिका ( शी )-ख्री., झुष्काम्रखण्डः ( आंबोशी ) 
गुणा: --अम्छ-मधुरा कषायरसा भेदिका वात- 
कफन्नी च ( भा. पू, १भ ) 
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आमधम्रफल-न.,, आम्र: । 

आम्रफलपानक-न 
माम्रजले स्विज्न मर्दिति दुृढ्पाणिना । सिता- 
शीताम्बुसंयुक्त कपूरमरिचान्वितं, प्रपानकमिदं श्रेष्ठ 
भीमसेनेन निर्मित | सद्योरुचिकरं बढ्य शीप्रमि- 
निद्रयतपंणम्‌ ।” ( भा. पू. १ भ ) 

आम्रमय-वि., आम्रकृतः । 

आम्रमूल-न., भाम्रशिफागुणाः-सुगन्धि रुच्ये संग्राहि 
शीतल ( रा, व. ११-१५ ) 

आम्ररसाक्ृति-पु., रसालाभेदः । द 
किंचित्कुछुमसंयुक्ता त्रिमस्तुद्धिगालिता । सशकेरं 
भवेत्पीता पक्काम्ररससन्निभा । पीता शिखरिणी या 
सा लष्वी वणवती हि सा। सुरुच्या मधुरा बल्या 
वातपित्तहरा परेति । 


आम्रलेह-पु., आम्रकृतलेहः । “ तरुणातम्र॑ भजेयित्वा 


मर्देयेत्‌ गुडशकरे । सेन्धव मरिच हिहू भर्जित, 


तत्न निक्षिपेत्‌; रुचिकृत्‌ चाम्रलेहो5य मधुरस्तृप्ति- 
कारकः । हृद्यः स्निग्धो गुरुश्ोक्त: पाकविद्याति 
शारद: ( व. नि, ) 

आम्नवन्द्‌-पु., आम्रवन्दा ( वे, नि. ) 

आम्रव ( वा )ट2-पु., भाम्नातकः ( मद, व. ६ ) 

आम्नबीज-न. ,आम्रास्थि:; गुणाः---कषाय छ्यतीसारप्नम्‌ 
ईषदम्ल मधुरं हब दाहब्नद्न ( भा. ) 

आम्रहरिद्रा-त्री ., भाम्ननिशा गुणाः............तिक्ता 
चाम्छा रुचिप्रदा | 
लष्वपिदीपनी चोष्णा तुबरा च सरा मता। 
कफद्नोग्रत्रण कासं श्वासं हिक्कां ज्वरं तथा । मुख- 
रोग रक्तदोष नाशयेत्‌ । 

आम्रावत-पु., भाम्रातकः । विधिः--' पक्काम्ररसः पटे 
विस्तारित: रोहशुष्कः आम्रावर्त उच्यते । 
गुणाः-तृष्णाच्छदिवातपित्तन्न. सारकः रुच्य: 
रूघुश्न (भा. पू. १ भ. ) 

आस्ल-पुं, तिन्तिडी । अम्कवेतसम्‌ 
(मद व, ६ । वे. नि, २ भ वाव्या. प्रत्यष्टीलाचि, ) 
त्रि,, अम्लरसः । अम्लस्तु पाचनो रुच्यः लघुः 
पित्तकफप्रदः । लेखनोष्ण: क्ेदनश्र बाह्य शीतल- 


ताकरः । स्तिग्धोषणः सारकश्च श्रसक्लोचनकारकः । 
ह्विजरोग्णां. हषेद्श्चव वातनाशकरो मतः । 


अस्यातिसेवनेनेव तिमिरं दाहतृड्भ्रमाः । ज्वर- 
कण्डूपाण्डुरोगविसपेस्फोटकुष्ठहत्‌ ( वै. नि. ) 
आसम्लका-चब्ली., नागरदेशप्रसिदह्रपलाशीछता (वै, नि. ) 





आम्लटक-पु., चुक्रक्षुपः ( र.मा. ) 
आसम्लपशञ्ञक-न., अम्लरसयुक्तफलपबञ्बकम्‌ यथा-कोल- 


आम्रफलपानकविशेषः “ आम- 


[ आयुद्रेग्य ] ३९ 


अलता केक तन मम मम मनन नी नगद ब पाना घन सपना परगमरासययसश््य्य्््खष्श्श्शटख््श्य्थ्य् ख्ड्डख्डड 3०3०5 प ६..." 0#00.#त..ढ रत ..ढ ३... .. 


दाडिमवृक्षाम्लचुक्रिकाम्लवेतसे:  पदश्चास्ठलफलस्‌ । 
जम्बीरनारिज्राम्लवेतसतिन्तिडीबीजपूरकमिति वा 
फलाम्लपञश्चकम्‌ (रा. व. २२ ) 
आसम्लपत्रक-पु., चुक्रम्‌ ( वे. नि. ) 
आस्लपत्री-त्री,, पलाशीछता । 
आसम्लपित्त-न., ख्नामख्यातरोगविशेषः 
आम्लूफलछ-न., कपित्थफलम्‌ ( वे. नि. ) 
आसम्ललोटिका-चब्ली., क्षुद्गरचिह्ला (वै. नि.) 
आम्ललोणिका-श्ली., अम्ललोणिका 
आम्लवक्त्रत्व-न., पित्तजन्यरोगविशेषः 
आस्लवगेै-पु., अम्लवगेः 
आम्लवबल्ली-ज्री., आंबटवेल इति महाराष्ट्र प्रसिदकता । 
गुणाः-आम्लबदढली दीपनी स्थात्‌ू. तीक्ष्णाम्ल- 
रुचिदा मता । कफशूछगुल्मवातफ्ठी हनाशकरी 
मता (वे. नि. ) 
आस्लवास्तुक-पु., चुक्रिका ( वे. नि. ) 


. आम्लबेतस-पु., अम्छवेतसम्‌ 


आस्ला-खी,, तिन्तिडिकालिबड्लिनीछकता (शा. र. ) 
श्रीवव्ली ( रा. व, < ) े 

आम्लातक - पु., आम्रातकः ( र॒त्ना, ) 

आम्लातकी-ख्री., पछाशीछता ( रा. व. ४ ) 

आसम्लानीका-पु., पीतझ्ण्टी छ्षुपः । 

आस्ली-( म्ली का ) ( ब्ली,, ) आम्लिका अस्लोद्ारः 
( श, मा. ) 

आयतच्छदा-त्री., कदलीश्वक्षः ( म. द. ५ ) 

आयतन-न,, अधिष्ठान आश्रय, हेतुः ( भा. ) 

आयतपन्ना-त्रि., त्री,, कदलीवृक्षः ( त्रि. का. ) 

आयसमकलत-न., मण्डुरछोहम्‌ ( च. द्‌. पाण्डु चि, । 
लछोहमलः । 

आयरूत-वि., तेजितम्‌ । क्षिप्तम ( मे, तत्रिकम ) 

जमा गए , अ्रहण्यां द्विता (च, द्‌. ग्रहणीचि,)' 

भेष, 


आयास-पु., श्रान्तः ( है. च. ) 

आयुस-न., जीवितकालः ( जटा ) ओषधम्‌, घृतम्‌ 
( रा, व. १५ ) वसा ( रा. व, १८ ) 

आयुःशेष-पु., रुत्युः 

आयुधदीधपृष्ठ-पु., सपेः ( हा. रा, ) 

आयुधर्धर्मिणी-त्री., जयन्तीक्षुप: ( श, च. ) 

आयुरद्द्रव्य-न., औषधम्‌ | ( र. मा. ) 





४० [ आयुर्योग |] 


/*< 5 ._ न...“ 


आयुयोग-पु., आषध्म्‌ ( रा. व. २० ) 
आयुवेद-पु ऋग्वेद्स्योपवेदविशेष: । अथवेवबेदोपाझ्र 
शब्यादिस्थानाष्टकसम्पन्न धन्वन्तयादिप्रणीतचिकित्सा- 
शासत्रे। “आयुहिताहित व्याथे! निदान शमन 
तथा । विद्यते यत्र विह्वद्धिः स आयुर्वेद उच्यते 
(वैयशाल्रे । ( च. सू. १ )( सु, सु, १) 
आयुर्वेद्मय-वि., आयुर्वेदामिज्ञः । 
आयुर्वेदिन-पु., वेद्यः ( रा, व. २० ) 
आयुष्कर-वि,,परमायुजनक; 
आयुष्मन-प॒.. ठृतीययोगे | जीवकमद्दाक्षुपः ( रा, व. ५ 
वि., दीघेजीवी 
' आयुष्य-वि.,पथ्यम्‌ आयुहितकरः । ( रा. व, २० ) 
आरक्त-न., रक्तचन्दनम्‌ । वि, सम्यग रक्तवण 
आरक्तपृष्पी-त्री., बन्धुजीवकवृक्ष 
आरक्ष-गजकुम्माधो भाग: । (हला, । है. च. ) गजकुम्भ- 
सन्धिभागः (त्रिका, ) 
आरगम्वधपश्चक-न.,, वातकफज्वरे कषायविशेषः । 
आरग्वधस्तिक्तकरो हिणी च हरीतकी पिप्पलीमूल- 
मुस्ताः (हा. अन्रि, २ स्थान. २अ ) 
आरग्वधादि-भय द्व॒व्यवगैविशेषः (वा. सू. १५अ ) 
है (सु. सू, ३८.६-५ ) 
आरग्वधाद्रतेछ-न., योनिव्यापद्धिकारे तेलम्‌ ( च, 
द्‌, योनिव्या. चि) कुछ्ठरोगे च तेलम्‌। आरम्बधत्वक्‌ 
वठत्वक्‌ कुष्ठ हरिताऊ मनःशिल्ला हरिद्रा दारुहरिद्रा 
च एपां मिलितपादिककल्केन तेल्प्रस्थ विपचेत्‌ 
(च. द्‌, कुष्ठ, चि ) 
आरदज-पु., तद्देशीयाश्रवि० ( जटा, ) 
आरणाल-(क)-न., कामञझिकम्‌ ( भा, पू. सनन्‍्धानव ) 
आरणि-पु., कुलहण्डके आवतः ( हारा. ) 
आरण्यगोमय-पु., वन्यगोमयम्‌ ( च.चि. १) .. 
आरण्यपशु-पु., वनजपशुः । स सप्तधा-ऋक्ष-महिष- 
वानर-सरीसप-रुरु-एघत-रूगाः 
आरण्यमश्षिका-बज्री.. दंशकम्‌ ( रत्ना. ) 
आरण्यमुद्गा-ज्री., मुद्॒पर्णी (रा. व, ३ ) 
आरण्यनिस्बिका-स्री., तुण्डिका ( रा, व. १३ ) 
आरण्योपलछभस्म-न., वनकरीषभस्म (वे. नि. २ भ. 
ज्वरभस्मेश्वररसे-) 
आरति-बख्री., स्वस्थचित्तत्वम्‌ 
आरस्भ-पु., उद्यमम्‌ रलयो रभेदात्‌ आरम्भो5पि आालूम्भ- 
समानार्थकत्वात्‌ वधे रुढो भवितुमहेति । वधः । 


दर्पः ( मे. ) 
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[ आदर्यशकेरा | 

आरण्य-न., विस्वादः । 

आराशग्र-न., अधेचन्द्राय्स्रमुखम्‌ । 
तेषा पुष्पपन्रादिभेदृतः ” ( हला ) 

आराधन-न., पचनम्‌ ( मे. नचतुष्कम्‌ ) 

आरामघोलि-( लिका )-ख्री., पत्रशाकविशेषः । पश्चि- 
मदेशे प्रसिद्ध: । गुणा:-आरामधोलिका चाम्लरूक्षा 
रुच्यानिकापहा । पित्तकष्मकरी चान्या सूक्ष्मा 
जीणज्वरापहा ( रा. व. ७ ) 

आरामवल्िका-त्री., मछिकाविशेषः । (रा, व. २३ ) 

आरामुख-न., व्यधनाथेशख्रविशेषः । (सु. सू. < ) 

आरालिक-पु., पाचकः (अम. ) 

आरि-(री)-पु., कण्टकवृक्षः । खद्रिसार: । गुणाः-कट॒ः 
तिक्तोष्ण:ः कफवातज्नः च्रणकण्ठरोगन्नः रुच्य: दीपनश्च 


' भाराग्रन्तु मु 


(रा, वे, ८ ) 

आरु-पु., दृक्षविशेषः, कर्केटः ( मे. रहिके ) कृष्माण्ड- 
छता अलाबु: 

आरुक-न., हिमाल्यदेशजाते स्वनामकोषधिविशेषः। 


पत्रपुष्पादिभेदेन तस्थ चातुजोत्यं, सर्वाण्येव गुणैः 
तुल्यानि । गुणाः-आभारक॑ बातमेहाशेःकफन्नञ्ञ 
(मद व. ६) मधुरं हिमम्‌ अशोश्प्रमेहगुल्म- 
रक्तदोषप्तत्न॒ (रा, व. ११ ) पु., काबेलदेशे 
आलुबुखार इत्ति ख्यातं खाद्यद्रव्यम्‌ आरुको 
ग्राहितुवरों हृथः शीतो गुरु: स्म्ृतः । मलावष्टम्भको 
ग्राही भेदी चोष्णः कफापहः । पित्तहत्पाचक- 
श्राम्लो मधुरश्च॒ मुखप्रियः । मुखस्वच्छकरश्रेव 
मेहगुल्माशनुत्परः | रक्तवातरुजां हनन्‍्ता स पक्को 
मधुरो गरुः। कफंपित्तकरश्रोष्णो रुच्यो धातु- 
विवधकः (वे. नि. ) 
आरोग्य-न., रोगनिमुक्त: । “ आरोग्य वहिवधनम्‌ ' 
(रा. व. २० ) बलाधिष्ठानमारोग्यम्‌ ( चर. ) 
आरोग्यपश्चक-न., पथ्यारग्वंधतिक्तान्रिवदामरूका 
(भा. सम, १ भ ज्व, चि. ) 
आरोग्यशाला-ब्री,, चिकित्साल्यम्‌ 
आरोग्याम्बु-त., पादशेषोष्णजलूम , पादशेषन्तु यत्तोयम्‌ 
आरोग्याग्बु तदुच्यते 
आरोह-पु., अवरोहः । वरखियाः 
(रा, व. १८ ) परिमाणविशेषः 


श्रोण्याम्‌ । 


(है; चे, ) 


गजाद्यवरोह: ( मे. हत्रिकम ) 
आग्वेध-पु., आरग्वधबृक्ष: द 
आदर्य शकेरा-ख्री., आदर्यमधुकृतशकरा इये गुणेरादय- 

मधुतुल्या ( रा. व. १४ ) 
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आध्या-ख्री., मधुमक्षिकाविशेषः । सा च पीततुण्डा 
अ्रमरसदुशी ( रा, व. १४ ) 

आतंबी-ख्ी., घोटकी (रा. व. १८ ) 

आर्ति-स्री., पीडा, वेदना ( रा. व, १८ ) 

आर्द्र-/क) न., मूलविशेषधः । (हिं-अद्रख, ) 
गुणाः--कफवातझ्ने खरकरं विबन्धानाहशूलघ्न 
कट्ष्ण रुच्य हे बृष्य च ( सु.सू,४० अ ) ( पु., ) 
जलमाजारः 

आद्रे-त्री., सजलं वस्तु । तच्च सरसनीरसभेदेन ह्विधा। 
तयोस्तु वास्तुकाद्मम्‌ आद्रंमसू । नीरसमपि स 
दुग्धगुप्तसभेदात्‌ । तयोः व्ाश्वत्थादं नीरसम्‌ । 
सदुग्धमपि द्विधा । खरदुतीक्षणभेदेन । तयोः 
सातलाद्यास्तीक्षणाः दुग्धिकाद्ाः: मदवः इति। 
था : आादे द्रव्य द्विधा प्रोक्त सरसं नीरसं तथा । 
वास्तुंक॑ साषप शाक॑ निगेण्ड्येरण्डमा्षेरस्‌ । 
धत्तुराग्यमिदे स्वेमाद्वे स्वरसमुच्यते । वटाश्वत्थक- 
रीरायम्‌ आदेद्रव्यन्तु नीससम्‌ । सदुग्ध तु 
द्विधा प्रोक्त झुदुतीक्षणमिति क्रमात्‌ । सातलछावज्ध- 
शीहुण्डलोरिण्याय्ास्तु तीक्षणकाः । दुग्धिकार्क- 
क्षीरिकाद्या रुदुदुग्धाः प्रकीर्तीताः (प. प्र, ) 
क्लिन्नम्‌ ( से०) द 

आद्रेक-न., स्वनामख्यातकन्द्शाकविशेष;; ग्रुणा:--- 
शुण्ठीसमगुण कटुकमपि पाके मधुरं प्राग्भोजन 
सलवणण सेड:तम्‌ अम्निदीपर रुचिकरं जिह्ताकण्ठ- 
शोधनजञ्ञ भवति । ग्रीष्से शरदि च न सेव्यम्‌ 
( भा, पू. £ भ. वा. ) आदेक॑ नागरगणं भेदने 
दीपने गुरु ( म. द. व, १८ ) 

आद्रचिक्ण-न., आमचिक्कणगुवाकम्‌ (रा, व, २३ ) 

आद्रकस्वरस-पु., आद्रंकस्य स्वरसः (च. द, ज्व, त्रि, 
कवलधारणे 

आद्रज-न., शुण्ठी ( रा. व. ६ ) 

आद्रदाडिमनिर्योास- पु., आद्ृदाडिमफल्स्वरस: 

( सि. यो, अरोच, चि. श्रीकण्ठः ) 

आद्रेमरिच-न,, आममरिचम्‌ । गुणाः--भाद तु 
मरिच किश्विच्नोष्ण पाके रसे मधु । अपित्तलश्न 
कटुक॑ गुरु चाप्निप्रदीपनस्‌ । तिक्तत्ल रुचक॑ स्वादु 
कफवातहरं परम्‌ | हृद्रोगञ्ल कृर्मीश्रेव नाशयेत्‌ 
(वे, नि. ) 

आद्रंवटक-पु., भोज्यद्वव्यम्‌ । ( भा, पू. १ भ. ) 

आद्र|स्य-न,, आदकम्‌ 

आलगदे-पु., अछूगदे: । जलसर्प: । 
आ. सं. पू. ६ 
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आलद्षक-पु., तन्नामकप्रतुदः (सु. सू. ४६ ) 


आलस्य-न., अलूसता, सामथ्येडपि कमैण्यनुत्साह: 
( भा. म. १,भ, ज्व, चि, ) 

आलात-न,, भज्गारः ( रा. व, २० ) 

आलान-न., गजबन्धनस्तम्भः ( मे. ) 

आलावचुए बू: )-स्री,, अछाब्वाम्‌ ( श, र. ) 

आलावतै-न., वस्थ्रव्यजनम्‌ ( हे. च. ) 

आलास्य-पु,, कुम्भीरः ( हे, च. ) 

आलि-पु., वृश्चिक: । अमरः (मे. ) 

आलिड्भन-न., आश्लेषः । 

आलिज्जर-पु., अलिक्षरः (त्रि, का, ) 

आलिम्पना-ख्री., तृप्तिः ( त्रि, का. ) 

आलिवह्ञा-ख्री,, हालिम इति छोके । आशालबीज इति 

गुजरे (वे. नि. २ भ, वा. व्या, कटिवा, चि ) 


आली-च्ली., कफोणिः । 

आलूकी-ज्ी., रक्तालुभदः । या दीघौ कठिता तन्‍्वी च। 
गुणाः-बलकृत स््रिग्धा गुर्वी हृदयकफपन्नी विष्टम्भिनी 
तेलभर्जिताउत्यन्तरुचिकरी । (भा. पू.१ भशा, व )' 

आलेप-( नम्‌ )-पु., न., जातमात्रशोथत्रणादो यथों 
क्तोषधलेप: ( सु. चि. १ ) 

आलेय-न., पद्मकाष्ठम्‌ ( वे. नि. ) 

आलोक-( नम )-पु., न., दशनम्‌ । दीपः ( मे. ) 

आलोल-पु., कम्पः । वि., कम्पितः । रूम्बमानः 

आदल्यूक-न., आछुकः । हिं,.-अछ॑, आछबोखार, गुणाः- 
रसतः शीत स्वाहम्लं वातपित्तकरश्च ( मदव, ६ ) 

आवद्दज-पु., उत्तमाश्वः ।पारसीकाश्वः ( त्रिका, ) 

आवपन-न., भाण्डम्‌ , बीजवपनस्‌ ( अम, ) 

आवरक-त्रि,, भाच्छादकः 

आवते-पु. » भेस: ( भा, म, २ भ, उदा, चि ) राजावते- 
मणिः । ( रा. व. १३ ) तज्नामकममेंस्थानम्‌ ; 

(सु.शा ६ ) 

न., स्वणमाक्षिकम्‌ ( रा, व. १३.) 

आवतक-पु., कीटविशेष:, तदृशे वायुजन्यरोगा जायनते 
( सु, क. < अ ) राजावरतेमणि: । (रा, व, १३ ): 
न., स्थलपगझ्मम्‌ । रोष्यमाक्षिकम्‌ ( रा. व. १३ ) 

आवतकी-खी., स्वनामख्यातरूता कोकणादिदेशे आ 
तलाडवछ्छी, भगतवल्ली इति च प्रसिद्धा । गरुणाः- 
कषायोष्णा सरा तिक्ता रसायनी बृष्या वाता- 
मवातरक्तशोथमेहलन्ली ( मदव, १) कपायाम्छा शी- 
तल्ा पित्तहा । ( रा, व. ३) बृहददन्ती, भद्गदन्ती 
(रा, व. ६ ) 
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आवर्तन-न., आलोडनं दुग्धादीनाम्‌, धातुगालनम्‌ 
(आ, टी. ) 
आवतेनी-छ्ी-, ( हिं-मरफली ) धातुगालनपात्रम्‌ 
65%, 
आवततपूलिका-ज्री., पूलिकाभेदः 
आवर्तमणि-पु., राजावतैनामकोपरत्नम्‌ ( रा. व. १३) 
आवर्तिनी-ब्ली., अजश्ज्ञी ( र. मा. ) 
आवलीकन्द-( क )-पु., मालाकन्दः । ( रा. व. ७ ) 
आव/( ब ) द्य-न., दोरब॑ल्यम्‌ 
आवस्थिक-वि., अवस्थोचिते अवस्थानुसारीणि 
( सु, चि, २८ ) 
आबाधा-चबत्ली., पीडा ( श. र.) 
आवारि-न., हृष्ग्रृहम्‌ ( उणा, ) 
आवि-पु., पक्षिणि ( वै. नि. ) 
आबविक-पु., कम्बलम्‌ ( हे. च. । हला ) 
वि., मेषसम्बन्धिनि-न,, मेषमांसादि । सेषीदुग्धस्‌ 
आविकष्मृत-न., मेषीनवनीतजातघृतम्‌, गुणाः---तत्च 
मुखरोगे परं॑ हितम्‌, दृष्टफलम्‌ । आदविके 
पित्तकृद्वातशमन कफ़कोपन । गुल्माशःकुछ्ठरोगे च 
रक्तपित्त न शस्यते (अतन्रि, < आ. ) 
आविकी-ख्ली., कम्बलम्‌, शछ॒की ( वे. नि. ) 
आविट-पु., इक्षविशेष: ( म--आपटा ) 
आविध-पु., वेधनाखम्‌ 
आधवि-पु., प्रसववेदना-मूत्रकफप्रसेकादी नि 
' ( मा. नि. मूढगभ ) 
आविलकन्द-पु., माछाकन्दः ( रा, व. १ ) 
आविलमत्स्य-पु., मत्स्यविशेषः । तल्लक्षणम्‌ यथा- 
शुभआराज्रः ताम्रपक्षः स्थूलाज्षश्व । गुणाः-अतिरूुंच्यः 
मधुरः बल्यः वीयपुष्टिवधनश्व गुणाव्यश्र 
. आविला-बख्ी., मत्स्यः, चाब्लेरी ( अम, ) 
आविदधृक्ष-पु., मेषझझ्ली (वै. नि. ) 
आधविष्ट-वि,, प्रेतादिभिग्ृंहीतम्‌ ( हा. रा. ) 
आवेशनभन्त्र-पु., येन मन्त्रेण भूतादयः 
विशन्ति ( अन्रि, ३ स्था, ५ अ. ) 
'आवेशिक-वि., आगन्तुकः ( अम. ) 
आहशन-पु., आसनवक्षः ( द्विरूपकोष ) 
आशय-पु., आधारः अभिप्रायः | पनसबृक्षः ( मे. ) 
अजीणम्‌, कोष्टागारम्‌ 
आशयफलढ-न., पनसः ( विश्वः ) 
आशयाश-पु., वायु: | अप्निः ( आ, टी. ) 
आशा-ल्ली., तृष्ण ( अम. ) 


शरीरे 
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आशाढ-पु., चतुरथमासः ( द्विरूप अ. टी. ) 
आशापूरसम्भव-पु., भूमिजगुग्गुलः ( रा. व. १३ ) 
आशाबन्ध-पु., मर्कटजालम्‌ ( मे. ) 
आशित-वि., भुक्तम्‌ । आशितम्‌ ( जटा, 

न,, भोजनम्‌ ) 
आशितम्भव-न., अग्न्यादी ( पु., ) ठृप्तिः ( मे ) 
आशितृ-वि., अतिशयभोक्ता 
आशुग-पु., वायु: ( अम, ) 
आशुतीक्ष्णक-न., ताम्रम्‌ 
आशुप-पु., वंशविशेषः ( श, च. ) 


 आशुपन्री-त्री.,, शल्॒कीलता 


आशुमण्ड-पु., आशुभक्तमण्डम्‌ ; गुणाः-ग्राह्दी मधुरः 
कफकरः तर्पणः क्षयदोषलप्नः शुक्रवधनश्व ( अत्रि 
१, स्थान २३ आ, ) 

आशुतीहि-पु., बोरोधान्यम्‌ (रत्ना, ) आशुधान्यम्‌ 
(अ. ठी, भ. ) 

आशुशुक्षणि-पु., अप्िः ( रत्ना ). 

आशेकुटी-पु., पर्वतः (श. मा. ) 

आश्रयाश-पु., चित्रकबृक्षः । अभ्िः ( अम. ). 

आश्रव-पु., कछैशः ( मे. ) 


 आश्वत्थ-न., अश्वत्थफलुम्‌ (अम. ) 


आइश्वयुज-पु., षष्ठमासः । आश्विनः 

आश्विन-मासि, अन्न रवेः कन्याराशिस्थितिः 

आश्िवनेय-पु., अश्विनीकुमारों (अम. ) 

आश्वीन-वि., एकेनाश्रेन एकद्निशस्यपन्थ:( पथि)(अम.) 

आपषाढ-पु., स्वनामख्यातचतुथमासः । यत्र रवेः मिथु- 
नराशिस्थितिः( अम, ) पछाशदण्ड; ( मे, ) 

आपषाढक-न., पछाशबीजम | 

आसड्भा-त्री., सोराष्ट्रद्धत्तिका ( रा. व. १३ ) 

आसक्लिनी-त्री,, चक्रवायुः (त्रि.का) 

आसक्लिगम-पु., कण्णबन्धनाकृतिविशेषः । स चाभ्यन्त- 
रदीघेंकपालिः ( सु. सू. १६ ) 

आधघनपर्णी-त्री., अपराजिता(म. गोकर्णवल्ली) (वे .नि.) 

आसन्द-पु., खट्टाभेदः ( मे, द्‌. जिकम्‌ ) 

आसन्दी-ञ्ली., रूघुखट्टिका ( हारा, ) 

आसन्नकाल-पु., गृत्युकालः । 

आसारण-पु., वक्षभेदः (भेष. ) 

आसुति-पु., मद्यसन्धानम्‌ ( हे. च. ) 

आखुर-न., विड्वूछवणम्‌ (रा, व. ६ )( भा. पू. १ भ ) 
सामुद्रक्वणम्‌ (म.द, व. २. 
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आसुरी-ञ्ली., चिकित्साविशेषः। आसुरी मानुषी देवी 
चिकित्सा त्रिविधा,मता ( श. च ) 

आस्कन्दन-न., संशोषणम्‌ ( मे, न.तिकम ) 

आस्तर-पु., करिकम्बलम्‌ ( हे. च. ) 

आस्तिकमति-पु., उत्तमवैद्यः 

आघ्था-ञ्री., यत्नः । अपेक्षा, आलरुम्बनम्‌ ( मे.थ. द्विक) 
जलूम्‌ ( हे. च. ) 

आपघ्यागम-पु., जल्म्‌ ( हें. च. ) 

आस्पद्-न., स्थानम्‌ ( हे, च. ) प्रतिष्ठा ( अम, ) 

आस्यन्द्न-न., अतिकम्पः । स्पन्दुनम्‌ 

आस्यदेश-पु., सुखमध्यः 

आस्यपत्र-न., पद्मम्‌ ( श. च. ) 

आस्यपुष्प-पु., श्रेतकिणिहीबृक्षः ( वे. नि. ) 

आस्यफल-पु., श्वतधत्त्रबृक्षः (वै. नि. ) 

आस्यलाड्ुल-पु., शूकरः । वन्यश्युकरः 

आस्यलोमन-न., श्मश्रुणि ( मे. ) 

आस्यशाखोट-पु. ; गुल्मविशेषः कि वढ॒द्ुश्चास्यशाखोटः 
स पित्तकफनाशनः । वातलरश्न कृमि हन्ति पाण्डु- 
ताज्वरकामछाः ( अत्रि, ) 

आस्यासव-पु., छाला ( है, च. ) 

आमर्मव-पु., अत्रावः 

आहक-९( ज्वर )-पु., नासाज्वरः | तल्लक्षणम्‌- तनुना 
रक्तशोथेन युक्तो नाखापुटान्तरे । गान्नश्यूलज्वरकर: 
केष्मणा हि आहकज्वरः । ? (वे. नि. ) 

आहर-पु., उच्छासः । अन्तमुखनिःश्वासः ( हे. च. ) 

आहलीव-न., आसलबीज इति गुजरातदेशे प्रसिदम ! 
गुणाः:-आहलीव मं चोष्णं तिक्त त्वग्दोषनाशन । 
वात गुल्म नाशयतीत्येव प्रोक्त चिकित्सके: (वे.नि, ) 

इ्‌ 

ह-पु., पुरुषोत्तमः (हला, ) 

इकट-पु., वंशाह्डुरः 

इक्तट-पु., तृणविशेषः ( प. मु. ) बदरवक्षः (रत्ना ) 

इक्षुकण्डिका-ल्री., इक्षुकाण्डस्‌ू | काकोली भूमि- 
कूष्माण्ड; ( वे, नि, । वा, टी. हेमाद्वि ) 

इश्लुकाश-पु., काशतृणम्‌ ( मदव, ) 

इक्लुकीय-पु., इक्षयुक्तदेशः 

इक्षुगण्डिका-त्री., काशतृणम्‌ ( वे. नि. ) 

इक्लुजटा-ल्ली., इक्षुमूलम्‌ ( चि. क्र, क, प्रदरचि. ) 

दृक्लुनेत्र-न., इक्षुमूलम्‌ | येनेक्षु: पुनरुत्पयते (रा,.व. १४) 

इशक्षुपत्र ( क )-पु., यावनालः 

इक्षुपत्री-त्री., वचा, शुक्ृभूमिकूष्माण्ड: 
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इक्षुपाक-पु., गुडः । 

इध्षुपुद्धा-ल्री., शरपुद्धा ( रा. व. ४ ) 

इश्लुप्र-पु,, शरतृणम्‌ ( रा, वा, < ) ; 

इक्षुभक्षिका-त्री., इक्षुरसनिष्कासने यन्त्रम्‌ 

दृक्षुमयय-न., इक्लुविकारजमद्यम्‌ ' इक्षुदण्ड मरिच 
बद्रञ्न तथा दृधि | शेषे तु लवणं दत्त्वा इक्षुमच्य 
प्रकीतितम्‌ ? (वे. नि. ) 

इक्षुरवी ( बी ) ज-न., कोकिलाक्षबीजम्‌ 

इक्षुरस विकार-पु., इक्षुगुडः 

इक्षु रालिका-ल्री., इक्ष्वालिका ( र॒त्ना । च, २ चि. अ,) 

बृहणीवस्याम्‌ ) 

इश्लुविदारिका ( री )-ल्री., भूमिकृष्माण्डः (प, मु )' 

इक्षुबवेण्ट ( ल। ) पु., सुझतृणम्‌ ( भा, पू० १भ, ग्रु,क ): 

इक्षूरक( बीज ) न,, कोकिलाक्षबीजम्‌ 

इध््वालि ( क ) ( का )-वि., इश्लुभक्षकः ( च, चि. २ ) 

इध््वचादू-पु., काशतृणम््‌ ( मद, व १ ) 

दृज्भ-वि., जज्ञमम्‌ ( है. च. ) 

इद्शल-पु., इहुदीवृक्षः ( वे. नि. ) | 

इ्ुल-( ली ) पु., ञ्री,, इड्दीवृक्षः (रा. व. ८ 
न,, हिहुलः ( मा. नि. वि. जर, ) 

इच्छा भेद्नि-पु., भेदकरसविदेष: 
( र, सा, सं. विरेकाधिकारे ) 

इच्छुक-पु., मातुछल्ञबृक्षः ( श, च. ) 

इज्जल-पु., हिजलवृक्षः समुद्रफझ इति च लछोके ॥ 
* शीतलः संग्राही वातकोपनः विशेषेण विषज्नः 
(मद, व, ५) कुष्ठह्वत्‌ वातकोपनश्र (भा.पू. १ भ.) 

इच्चुक-पु., मत्स्यविशेषः (त्रि, का. ) 

इटचर-पु., षण्ड: ( अम. ) / 

इडा-ल्ली,, शरीरवामभागस्थनाडी वाममुष्काधःस्था 
धनुवेक्रा वामनासिकापयन्‍तगता या नाडी, सा 
इडा इत्युच्यते ( हे. च. ) 

इडाचिक-स्री., वरटा ( श., च. ) गन्धोली 

इडिक-( कः ) पु., वन्यच्छागः वानरः ( हा. रा. ) 

इडुर-पु., वृष: ( अ, टी, ) स्वामी 

इत्कटा-खत्री.,.. सूक्ष्मपत्रिका- दीघेकोहितयष्टिकाका छ्- 


विशेषः ( वा. सू. १५ ) वेछ॒न्तरादिवगे; 
इत्किला-च्ली., गोरोचनाख्यगन्धद्गव्यस्‌ ( शा च ) 
इृदड्गया-सत्री., दुरालभा ( श. च. ) 
इध्म-न., अप्निदीपनकाष्ठम्‌ (अम, ). 
इनानी-सख्ली., वटपन्नीबृक्षः ( रा, व. ५ ) 
इन्दंवर-न,, नीककमरूम्‌ | नीकूपञ्म ( श, मा, ) 
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इन्दिन्दिर-पु., अ्मरः ( त्रि. का ) 
इन्द्रि-स्री., लक्ष्मी ( त्रिका ) 
इन्द्रिमन्द्रि-न., विष्णु: ( रा. ) 
इन्द्रिलय-पु., पद्मम्‌ (श. र. ) 
इन्द्रावर-न., नीलपझम्‌ ( प. मु. श. र. ) 
इन्दीवरा (री ) त्री., शतमूली ( प. मु. ) 
अजश्ड्गी (प. मु ) कदलीवृक्षः (वै. नि. ) 
इन्दीचिभटी (रा. व. रे ) 
इन्दुकान्त-पु., चन्द्रकान्तंमणि: ( रा, व. १३ ) 
इन्दुचन्द्न-न., हरिचन्दनम्‌ ( वे. नि ) 
इन्दुपत्र-पु., भूजबृक्षः ( संग्रह ) 
इन्दुपोदकी-जी., वेछिका ( रा. व. २२ ) 
इन्दुफल-पु., आम्रातकः (बे. नि) 
इन्दुमुखी-ख्री., पद्मिनी ( वे, नि) 
इन्दुर-पु., मूषिकः अये बिलेशयः बिलेशयत्वात्‌ एत- 
न्‍्मांसं वातप्न॑ मधुरं बंहण बद्धूविण्सूत्र वीयोप्णन्व 
(भा. पू. १ भा. ) 
इन्दुरकर्णिक (णी )-जत्री., आखुकर्णीलता 
इन्दुरसा-ल्ली., पिष्टकभेदः ( वे. नि. ) 
इन्दुरा-त्री,, सोमराजी ( वै.नि) 
इन्दुवलछिका ( ही )-त्री., सोमलता गरुड्ंची ( जटा ) 
सोमराजी यमानी (वै. नि. ) द 
इन्दुशकला-ख्री., सोमराजी ( वे. नि) 
इन्द्रकणैक-पु.) रक्तेरण्ड । 
इन्द्रकोष-पु., नियूहः । नियोसः । तमज्ञकम्‌ 
( है, च, हला. ) 
इन्द्रगुप्त-न., उशीरम्‌ ( अ. टी. भ. ) 
इन्द्रचन्द्न-न. , हरिचन्दुनम्‌ । रक्तचन्दनम्‌ (रा. व. १२) 
इन्द्रच्छन्द्‌ू-न., सहसखगुच्छहारः । हे ही, 
इन्द्रज-पु., इन्द्रयवः । ( बै, नि. ) कुटजवृक्षः ( वे. नि. 
आ, सा, चि. कुटजचुर्ण ) 
'इन्द्रजतु-न., शिलाजतुः ( पे. नि. ) 
इन्द्रजम्बूकवत्पात्रा-ल्री., कृष्णसारिवा (भा, पू. १ भ.) 
इन्द्रजिह्ा-त्री., लाज्नलिवृक्षः 
इन्द्रतरू-पु., अजुनवृक्षः । ( वे. नि. ) 
इन्द्रतूल(क)-न., आकाशे उड्डीयमानसूत्रम्‌ । कापासः । 
अर्कवृक्षतूछकः ( त्िका, ) 
इन्द्र्युति-त., चन्दनम्‌ ( वै. नि. ) 
इन्द्र द्रु-( म॑)-पु., अजुनवृक्षः (श, र, अ. म. ) कुटज- 
वृक्ष: (रा.व. < ) देवदासरुवृक्षः ( भा. पू. अने.) 
इन्द्रपुष्प-न., लवज्ञम्‌ (र. सा. सं. पूर्णचन्ध्ररसे ) 
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[ इभपुष्प | 


इन्द्रत्नह्मचटी-ज्ली., अपस्मारे हिता (२. सा. सं. ) 


इन्द्रभेषज-न., शु॒ण्ठी (श. र. ) 
इन्द्रमद-पु., तरुगुल्मज्वरः ( गजबे. ) 
इन्द्रमहाका प्रुक-पु., कुक्ुरः ( त्रिका, ) 
इन्द्रलोहक-न., रोप्यम्‌ 
इन्द्रवचा-ञ्री., इन्द्रयवः (रा,व. < ) 
इन्द्रवटी-च्ी., प्रमेहाधिकारे प्रयोज्येयम्‌ | म्हृते सू्े वज्ञ- 
मंजुनस्यथत्वचान्वित | तुल्यांश मर्देयेत्‌ खल्ले 
शाल्मल्या मूलजद्गवेः (र, सा. से. का. सौ. ) 
इन्द्र वि(ब)द्धा-स्री. ; वांतपित्तजन्यक्षुद्वरोगान्तगतब्रण- 
रोगविशेषः ( मा. नि. ५०,८ ) 
इन्द्रसुत-पुं., अजुनबृक्षः ( रा. व. < ) क्‍ 
इन्द्रसुरस-( सा ) (पु., ज्री.,) नि्गुण्डीवृक्षः ( रत्नाअ ) 
इन्द्रस॒ुरिष-( सं) ( पु.,) निगेण्डीवृक्षः 
( र. मा. अ. म. ) द क्‍ 
इन्द्रस्वरस-पुं., पुष्टिजलम्‌ (च, द. अशचि,नागाजुनयोगे) 
इन्द्रार्थपादप-पु., ऋमुकबृक्षः ( रा; व. ११ ) 
इन्द्राशन-(क) पु., संविदाबृक्षः ( जातीफलादिवव्याम्‌ ) 
गुज्ला कुष्ठोषधे ( हा, रा. ) 
इन्द्रियकर्म-न., चक्षुरादीनां शब्दाकरणनस्पश ग्रहण- 
रूपदशन-रसग्रहण - गन्धग्रहणवचनादानविसगम- 
नानन्दाख्यानि ( सु. शा, १ ) 
इन्द्रियगोचर-त्रि., इन्द्रियविषयः 
इन्द्रियग्राम-पु., शरीरस्‌ ( वे. नि. ) इन्द्रियसमूहः 
इन्द्रियप्न-पु., चक्षरोगविशेषः 
इन्द्रियज्ञान-न., इन्द्रियजन्यज्ञानम्‌ 
इन्द्रियबुद्धी-त्री., इन्द्रियजन्यज्ञानम्‌ 
इन्द्रियवग-पु., एकादशेन्द्रियाणि इन्द्रियसमूहः 
इन्द्रियवेकल्य-न., इन्द्रियदुबेछता 
इन्द्रियसंताप-पु., इन्द्रियवैकृतिः 
इन्द्रियस्वाप-न., प्रतयः, निद्राचेशनाशः (रा. व. २०) 
इन्द्रियागोचर-त्री., अतीन्द्रियम 
डर्द्रियायतन-न.ढ) शरीरम्‌ ( हे. च. ) 
इन्द्रियार्थ-पु., इन्द्रियजन्यज्ञानविषयम्‌ । यथा-रूप- 
रसगन्धस्पशशब्दाः ( अम. ) 
इन्द्रोपल-न., नीलहीरक; ( प. मु. ) 
इभदन्ता-ज्री., हस्तिशुण्डीवृक्ष: । ( रत्ना. ) 
नागदन्ती (र.मा) 
इभदन्ताह्मा-त्री., नागदन्ती (र. मा. रत्ना, ) 
इभपुष्पं-न., नागकेशरम्‌ (भेष. मु. रो. चि.) 
( बृहत्‌खदिरिवस्याम्‌ ) 
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इभपोटा-ल्री., करिशावकः 
इभबला-खत्री., नागबला ( वे. नि. क्षय चि, 
वासायघ्ते । ) 
इभमज्जक-पु., पुन्नदान्री छता ( वे, नि. ) 
इभमाचल-पु., सिंह: 
इभमूलक-न., दस्तिमूलकम्‌ । गन्धतृणम्‌ ( वै,नि) 
इभषा -चलत्री., स्वणेक्षीरी (र. मा. ) 
इभाख्य-पु., नागकेशरबृक्षः (त्िका, ) 
इभावती-ब्ली., वठपन्नीदृक्षः 
इभी-सञ्री.ढ, हस्तिसरी 
इंभोषणा-स्री., गजपिप्पली (श. च ) 
इृभ्या-खत्री,, शलकीबृक्षः | करिणी (मे, यद्धिकमः ) 
इरणम्‌-न., उषरभूमिः ( अ. टी. र, रा. व. २) 
इरिकील-पु., अक्लोलबृक्षः (वै. नि) 
हरिणम्‌-न., अषरभूमिः ( अजय, रा. ब. २) 
इम्मे ( म्‌ )-न., बणः । क्षतमर्‌ (अम. ) 
इवोरू-पु., त्री,, कर्कटीनामफलशाकवि ० ( प, मु, ) 
रोमशककेटीति ( ड, सु, सू. ४२ अ. मधघुरवगेः ) 
र्वारुशुक्ति ( का )-ब्ली., फुटीति ख्यातनिशिन्नकर्कटी 
(हा. रा. ) 
इवोलु-पु., स्री., क्कंटिंका ( अ. टी, रा. ) 
इली-स्ली., करबालिका ( अ, टी. रा. ) 
इल्लल-पु., पक्षिभेदः ( श, च. ) 
इल्वल-पु., मत्स्यभेदः ( मे. लत्रिकम्‌ ) 
इशि (शी) का-लछ्ली., गजाक्षिगोलकः। शरकाण्डस्‌ 
( भ. टी. भ. ) 
इषि र-पु. , अप्नि: - 
इृषुगोरूक-पु., को किलाशक्षवृक्ष: 
दृघुपत्रिका-( जी )-श्नी., अर्कंमूली ( र. मा ) 
दृष्ट-पु., एरण्डबृक्ष: (श, च )( न) उशीरम्‌ (अ.टी.भ.) 
इृष्टा-खत्री., शमीवृक्षः (रा. व. < ) 


डर 


इक्षणिक-पु., त्री., हस्तरेखाद्ययछोकनम्‌ ( नेन ) 


शुभाशुभकथनजी वी 
इेक्षा-त्री., दृष्टिः 
इज्या-खत्री,, भूमिः | गोः (वै. नि. ) 
ईडा -सत्री., नाडी 


इंड्या-खत्री,, भूम्यामरूकी ( वे, नि, ज्वरचि, ) 
इंप्सितफल-पु., नारिकेलव॒क्ष 
ईरिण-न., उषरक्षेत्रम्‌ ( मे. णत्रिकम्‌ ) 


ईमे-न.,बणः ( हारा. क्षतम्‌ ( अम, ) 
ईर्वारू-पु. ख््री.कर्कटी (श. र. ) 
ईवारुशुक्ति-त्री., खभूज इति प्रसिद्धफललता 
(श,र ) 
ईश-पु., पारदः ( अद्धनरसः ) ( र. सा, स. ) 
( पदञ्नवक्त्ररसः ) ( वे. नि, ज्वचि, ) 
इंशलिज्षिनी-( ड्री )-लत्री., भवलिज्ञीकता 
(भा, म. ४ भ, यो. व्या. चि. ) 
इंशा-लस्री., छाज्ललूदण्डम्‌ (मे. शद्विकं ) 
इंशादन्त-पु., हस्तिदुन्तः (शर) (न्तः न्‍ती) उद्यद्न्तिः 
(है, च. त्रिका, ) 
इशानवायु-पु. , तहिग्भववातः । सच कटुकः ( वे, नि, ) 
इंशावस-पु,, कर्प्रभेदः । गुणाः-भेदी वृष्यो मदापहः 
अतिशुओन्‍्मादतृषांश्रमकासकृमिक्षयान स्वेद्तवाड़- 
दाहब्व नाशयेत्‌ 
हैेशिर-पु., अप्निः (त्रिका, ) 
इेश्वरमल्लिका-त्री., वकवक्षः ( वै. नि. ) 
इश्वरमूलठक-पु. न., तरुभेदः .( भेष, ) 
द्‌ 


इेष-पु., आश्विनमासः ( अ. टी, भ. ) 

इंषत्पाण्डु-पु., घूसरवण: ( अम, ) 

इेषदुष्ण-त्रि., कवोष्णम्‌ 

इषद्दीघ-न., वातामफलम्‌ ( वे. नि ) 

इेषद्वीजा-स्री., बेदाना इति ख्यातफलतवृक्ष 

इंषादन्त-पु., दीधदन्‍तराजः (हे, च. ) 

इेषिकास्थ-न., अस्रविशेषः । येन वासवोडश्वानां पक्ष- 
च्छेदे कृतवान्‌ू (नकुलः १ अ ) 

देष्म-पु., वसन्‍्तकालः ( उणा. ) 

इंहामग-( व॒क )-पु., कोकः ( रत्ना, ) कुक्करवत्‌ हरिण- 
घातिकपिछव्णजन्तुबिशेषः (रा, व. १८ बुकः ) 

(श. र. ) 
उ 

उकनाह-पु., पीतरक्तवर्णघोटकः ( हे, च. ) लक्षणम्‌ 
रक्तपीतकषायोत्थवर्णनोी यस्य दृश्यते । उकनाहः 
स॒विख्यातो वर्णो वाहस्य देहजः ( ज, द्‌, ३, अ) 

उक्ुण-पु., शिरःकीट:ः 

उत्क्ुद्‌-पु., वि 

उख (ष ) र. न,, क्षारभूमिः यन्रोप्तं बीज॑ न रोहति । 
क्षारम्त्तिका ( वे, नि. रा, व, २ ) 

उख (ष ) रज-न., पांशुरुवणम्‌ रोमकनाम अयस्का- 
न्तभेद्म्‌ू छवणम्‌ ( रा, व, २० ) 
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उखबल-पु., वृणविशेषम्‌ ( हिं->उखल ) गुणा;-बलदुः 
रुचिज़नकः । पश्चुनां सदा हितश्न 

उखल-पु., उखबेलतृणम्‌ ( रा, व, < ) 

उख्य-त्रि,, उसखासंस्कृतम्‌ मांसादि ( हिं-हाण्डि 

उमग्ननासिक-ए., दीधेनासिकः ( ह. व. ) 

उम्रपत्रक-पु., महानीछी ( वे. नि, ) 

उग्रभा-ल्री,, गोनसवली ( वे. नि. ) 

उमग्नवीये-न., हिड्ढुः ( रा. व. ६ ) 

उक्कण-पु,, उत्कुण: ( श, भा, ) 

उच्च-पु., नारिकेलबृक्ष: ( रा, व, ११ ) सरलदेवदार 
( त्रि,, ) उन्नत 

उच्चट-पु., वद्भम्‌ ( वे, नि, ) 

उच्चटापन्र-पु., क्षुद्रतालिशपत्रम्‌ न,, चित्बोटकपतन्रम्‌ 

उच्चटाफलर--न., रक्तगुझा (भेष, कुष्ठ, चि. 
महाभह्ातकगुड़े ) 

उच्चटामूल-न., चित्लोटकमूछम्‌ ( स॒. थि. २६ ) 

उच्चन्द्र-पु., निशाचतुथपग्रहरः ( श, र. ) 

उच्चछ-न., मनः ( हे, च. ) 

जच्चछलाटा( टिका )-त्री., मरुण्डी (हारा) उच्चलछा८ट- 
विशिष्टा ( त्रिका ) 

उच्चाटन-ज्री,, उत्खातनम्‌ । षट्कमोन्तगेताभिचारकमे 
( तन्त्रम्‌ ) 

उच्चिटिह्ग-पु., उदच्चिटिड्रगनामकीट 

जच्चूल-पु., ध्वजोध्वेमुखकूचम्‌ ( हे. च. ) 

उच्चछिछलीन्ध्र-न., गोमयच्छतन्नाकम ( भागवत ) 

उच्छिष्टमोदन-न., सिक्थकम (रा. व. ) 

उच्छेद-पु., उन्मूछनम्‌ 

उज्जासन-न., मारणम्‌ ( अम. ) 

उज्ह्यटा-ख्री., भूम्यामलकी 

उ5छ-पु., उबम्छशिछा ( जटा ) 

उठ-पु., शष्कतृणम्‌ (वे. नि. ) 

उद्दकू-न., मृत्रम्‌ू | अखभेदः । 

उड्ध-न., उदकम्‌ ( आ. टी. भ. ) 
उड्धपपश्रिया-त्री., कमल्नी ( म. द. व. ३ ) 
उद्धम्बर-पु., स्री., उदुम्बरबृक्षः (अस.) कुष्ठरोगविशेष 

( मे, ) लक्षणम्‌-उड्धम्बरफलाभासं कुष्ठभोडम्बरं 
वदेत्‌ ( मा. नि, ) ताम्रम्‌ ( प. मु. ) कषमानस्‌ 
(२तो. ) (प. प्र. ) 

उद्धम्बरदला-ब्ली., दन्तीवृक्षः ( रा. व. ६ ) 


उडम्बरपर्णी-त्री., दन्तीदक्षः ( श. च. ) 
उड़ामररखस-पु., पित्तगुल्माधिकारे रस 
( रसरगुल्मचि, ) 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः--पूरणिका 


[ उत्पलकेसर | 
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-( पुष्प )-पु., न., जपापुष्पवृक्षः | जपापुष्पस्‌ 


( वे. नि. ) 





उढ़्-पु., न., जपापुष्पवृक्षः 

उत्कट-पु., उष्णवारणः (हा. रा. ) 

उत्कण्टक-न., वृक्षमेद: ( च. चि. ३ ) 

उत्कलिका-ख्री., उत्कण्ठा (हा. रा. ) 

उत्कुट-न., उत्तानशयनम्‌ ( हारा. ) 

उत्कुण-पु., केशकीटः ( हे. च. ) 

उत्खला-ख्री., सुरानाम गन्धद्ग॒व्यम्‌ ( श. च. ) 

उत्तप्त-न,, शुष्कमांसम्‌ त्रि,, तप्त। । स्नातः 

उत्तमफलिनी-सख्री., दुग्धिका ( प. मु. ) 

उत्तमवारि-न., तण्डुलोदकम्‌ 

उत्तमवैद्य-पु., कृतसाहइवेदाध्ययनः वैद्य: 

उत्तमाड़ु-न., मस्तकम्‌ ( रा, व. १८ (त्रि, ) 
उत्कृष्टाज्ञम्‌ 

उत्तरकाल-पु., भाविकाल) 

उत्तरड्ड-न., द्वारस्योपरितियक्काष्टम ( हला, ) 

उत्तरायण-न.. मकरसंक्रान्तितो. मिथुनसंक्रान्ति- 
समाप्तिपयन्तकालः सवितुरुत्तरमागगतिरूप; 
वा कालछः । तत्रादान जानीयात्‌ यतस्तदा नृणां 
प्रतिदिन सारमादत्ते, आदित्यपवनयोः भुवः 
सौम्यगुणहरत्वात्‌ ( वा. सू. ३ अ ) 

उत्तरिणी-सञत्री., उत्तमारणी 

उत्तानक-पु., मुस्ताभेदः; उच्चटा ( र. मा. रत्ना. ) 

उत्तानशय-पु., स्तन्‍्यपायिशिशुः अतिशिशुः ( अम, )' 

उत्तानशायी-त्रि., उत्तानशायि ( वे.नि. ) 

उत्ताप-पु., तेजः, उष्णता 

उत्तापन-न., उष्णताकरणम्‌ 

उत्तार-पु,, वसनम्‌ 

उत्ताल-पु.. मकेटः ( मे, लत्रिक त्रि, ) उत्कटः 

उत्तष-पु., छाजा ( हा. रा. ) 

उत्तेजि (रि) त-न., अश्वस्य मध्यवेगगति; इये चतुथ- 
पशञ्चमगतिः 

उत्तोलन-न., उत्क्षेपणम्‌ 

उत्थित-पु., सरलवक्षः (रा, व, १२ )( त्रि ) उत्पन्नम्‌ 


( मे, तत्रिकम ) 
उत्थिताह्ुलि-पु., चपटः ( श, च. ) 
उत्पलकुष्ठक-पु., कृष्टोषधिः (वे. नि. ) 

| उत्पलकेसर-न., पद्मकेशरम्‌ ( भेष, छाद्र )( रो चि.)- 
( कनकतेले ) 











शी ७. 
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उत्पछगन्धिक-न., अतिसुरभिचन्दनविशेष: उत्क्षिप्तिका-त्री,, आतड्डविशेष० ( हे, च. ) 
उत्पलगोपा-स््री., श्रेतसारिवा | उदकमअरीरस-पु., रसोअय॑ निरामज्वरे देयः, सूतो 

भेदने * अर 
उत्पलदल-न., तन्नामकारम्‌ छेदने भेदने च। छक्षणं गन्धष्टक्ूणः सोषणः स्यादेतेस्तुल्या शर्करा मत्स्य- 
छ रे भूः आप के रा 
यथा “उत्पलाध्यरूँधाराख्ये भेदने छेदने तथा पित्ते:। भूयों भूयों भावयेच्न त्रिरात्र बलों देयः 


शंगवेरस्य वारा । शकरास्थाने मनःशिलादानेन 
चन्द्रशेखररसो भवति 
उद्कषद्पल( घृत )-न., अशोरोगे देयः 
( च, द. अशेचि, ) 
उदकिका-ज्री., बछा नामकछ्षुपः (रा. व. ४ ) 
उदकी-ख्री., पाठा ( वे, नि, ग्रह, चि, २, अतिविषादि, ) 
उदकोदर-न., जलोदरनामरोगः 
उदक्या-श्री,, रजःस्वछा ( अम. ) 
उदण्डपाल-पु., मत्स्यविशेषः (मे. लपशञ्चकम ) 
उदद्या-त्री,, तेलपिपीलिका ( रा. व. १८ ) 
उद्धिफल-न., समलुद्वफेनः ( वै. नि. ) 
उद्धिलवण-न., सामुद्वंछवणम्‌ ( भा. नि ) 
उद्धिशुक्ति-श्री., मुक्तास्फोटः 
उदधिसम्भव-न., सामुद्रल्वणम्‌ ( भा. पू. १ भ ) 
उदन्तिका-ब्ली., तृप्तिः ( हारा. ) 
उदन्‍्या-ल्ली., पिपासा ( रा, व. २० ) 
उद्पर्णा-पु., कुधान्यविशेषः ( सु.स्‌ू. ३८ ) 
उदमन्थ-पु., उदकप्रधानमन्धः ( च. सू, ६ ) आलोडित- 
सघृतशक्तो । स च ग्रीष्से पेयः ( भा. ) 
उदमान-न., वारिमानाढकः 


(आ.त्रि, ) 
उत्पलम्वुत्‌-ल्री., सोराष्ट्रद्धत्तिका ( च. द. रक्तपित्तचि, ) 
उत्पलशारिवा-त्री., इयामाछता (प. मु )( र. मा. ) 

अनन्तमूछम्‌ ( अम, )( भेष, ध्व, भ. चि. ) 
उत्पछूषदक-न., योगविशेष ० । ' उत्प्े धान्यकं शुण्ठी 
पृश्चिपर्णी बलायुतं । बालबिल्वे गवां तक्रेणात्युष्णे 
न च पेषयेत्‌। तेन छाजकृत मण्ड देयमानीय |. 
शीतलम्‌ । ज्वरातिसारशमन हुताशनबलप्रदम्‌ 
( हा. अत्रि, ३ स्था ३. अ. ) 
उत्पली-ब्ी., तुषचर्पटी ( मे. लत्रिकम्‌ ) 
उत्पादक-पु., शरभः (हे. च. ) 
उत्पादशयन-पु., टिट्टिभः ( हे. च. ) 
उत्पादिका-ल्ली,, उपजिहिंका ( हारा.) हिलमोचिका 
उपोदिका (त्रिका, ) देहिकानामकीटविशेषः 
(श.च.) | 
डत्पार-पु., छुछछतम्‌ 
डउत्पाली-ब्ली., आरोग्यम्‌ ( श, च. ) 
उत्पिश्जल-त्रि., भुशमाकुछः ( हे. च. ) 
उत्पीड-पु., सुरामण्डः फेनः 
उत्प्राण-स., श्वासः ( वे. नि, क्‍ ) ! हे डंदस्थर पु. शरीरणह_मिमेवः ( शा 5 भा 
उत्सक्ञपिडिका-ल्ली., नेत्रवत्मगतरोगविशेषः नेत्रा- उद्यभास्करकपूर- पु. स्वनामख्यातकर्पूरः, स च 
धोवत्मनि सज्ञातपिडका । सा च स्थूला कण्डूमती पक्ष । संयेक्मितेसेवेत वियश मय शा 
अधोवत्मैनि सोत्सज्ञा वत्मोभ्यन्तरमुखी बहिस्ता- सरः स्वच्छ सैंणीकाज बाल कटः समुदितः 
00 व ( सा. नि. ) स्थाद्दीपको<ग्नेलघु: । श्रीद: पित्तकरः कफकृमितरि- 
राज आहट ६ महक! का पान्‌ वातज्व नासाखतिं छालाख्रावगलरग्नहो च शम- 
उत्सर्जनी-ख्री., गुदस्य ह्वितीया वल्ली । उत् तु जेत लिंदोनिकलॉपिह: (वै. नि.) | 
तद्धः सा सादोझुसम्मिता ( भा. ) उद्रग्रन्थि-पु., अश्मरीरोगः । गुल्मरोगः (हे. च. 
उत्सया-ब्री., प्राप्तमजननकाछायां गतिः ( जटा, ) बलकाएहप 
कं पल : उत्सेकः उत्लाहः । क्रोध: | उद्रनाडी-ल्ली., अन्त्रनाडी 
उदरपरीक्षा-ल्री.,, जठरपरीक्षा 
उत्साहयुक्त-5., शरभः ( मद व, १२ ) उदरपिशाच-पु., सर्वान्नभक्षकः ( षे, च, ) 
उत्साही-पु., भक्तरोगी उद्रपीडा-सी- उद्रामयः 
उत्लिहन-न., नासया ऊध्वेश्वासधारणः (वा, सू, ) | उदरभड्ग-पु., अतीसाररोगः 
उत्छुक-लि., उत्कण्ठितः व्यप्रः उदररख-पु., उदरस्थपाचकरसः 
उत्सूर-पु,, सन्ध्याकालः द्नावसानस््‌ उधरव्याधि-पु., उद्रामयः 
उत्स्मय-पु., मन्द॒हास्यम्‌ ( वै. नि. ) उद्रस्फुटा-ख्री., नागवछ्छी ( वे. नि. ) 
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डद्राप्नि-जठरापि; र्घुतालीशपत्रम्‌ ( वै. नि. ) 
उदरानलपत्रक-पु., द 
उदरामय-पु., अतिसाररोगः 
डदरामयकुम्भकेशरी-पु., छीहाधिकारे रसः 

(र, सा. सं, ) 
डदरारिस-पु., उदराधिकारे रसः ( र. सा. सं. 
उदरावत-पु., नाभिः ( रा. व. १८ ) 
उदरिणी-बह्ली., गर्भवती ( हे. च. ) 
उदररिलछत-त्रि,, महोद्रयुक्तः 
डउदरी-त्रि,, उदरिलः ( हे. च. ) 





उदकं-पु., धुस्त्रवृक्ष: मदनकण्टकः (मे. कत्रिकम्‌ ) 


. उदाचि-पु., अपिः ( मे. ) 

उद-:-पु., ज्वरबविशेषः 

उदलावणिक-त्रि., रछबणोदकसिद्‌व्येजनम्‌ 

उदात्यूह-पु., जलकाकः (वे. नि. ) 

उदार-पु., दीघेशालिः 

उदित-पु., निवारः ( प. मु. ) 

उद्दीक्षण-न., दशेनम्‌ 

उदीच्यकाए्ट-न., तोपचिनीति ख्यातद्गव्ये ( दे. नि ) 

डदुम्बरच्छदा-स्री., दस्वदन्तीवृक्षः (शे बंए 5) 

उदुम्बरपर्णी-स्री., दन्तीवृक्षः ( प. मु )( र. मा ) छघु- 

दन्तीवृक्षः ( भा. पू. १ भ ) 
डदुम्बरमशक-पु., मूषिकः ( वै. नि. ) 
उद्खलसन्धि-पु., उद्खलछाकारम्रीवोध्वगतसन्धि (भा) 
कक्षावक्लणद्शनसन्धि: । ( सु, शा, ५ ) 

उद्गम-पु., वानितः 

उदठ्रमनी-न., धोतवखम्‌ ( अम. 2 

उद्दारकमणि-पु., प्रवाछम्‌ ( पोवके ) ( राव १३ ) 

उद्दारण-न., उद्गारकरणम्‌्‌ 

उद्दारशोधन-पु. न., श्रेतजीरकम्‌ क्ृष्णजीरकम्‌ 
(भा. पू. १ भ) 

उद्वारशोधिनी-सख्री ., जीरकम्‌ ( वे. नि. ) 

उद्गाह-पु., उद्भारः ( वे. नि. ) 


उद्ध-पु., देहस्थवायुः ( मे. धाहिकम्‌ ) हस्तपुटम्‌ ( हे.च. 


उद्धट-न., वादाकुपुष्पम्‌ ( वै. नि. ) 

उद्धस-न,, मांसम्‌ ( हा. रा. ) 

उद्धाटक-न., घटीयन्त्रम्‌ ( हे. च. ) 

उद्धात-पु., पादस्खछनम्‌ काछभेद (मे. )( तत्रिकम्‌ ) 
पवनाभ्यासयोगाय कुम्भकादिन्रयाणि (विश्व, ) 
( तत्रिकम्‌ ) अस्यम्‌ ( तिका ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः 
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उद्दंश-पु.,, मत्कुणः ( हे, च ) देशकीटः 
उद्ण्डपाल-पु., मत्स्यविशेषः । सर्पविशेषः ( मे. ) 
उद्दानक-पु.,, शिरीषवृक्षः ( रा. व. ८ )» चुल्ल्याम्‌ 
( विश्व, ) 
उद्दाला-ख्री,, आरी इति महाराष्ट्र 
उद्दिष्ट-पु., बदरवृक्षः 
उद्दीप-प्र. पु. गुग्युलः ( अ. टी. भ. ) 
उद्देश-पु., गिरिगण्डकूपम्‌ ( हा. रा. ) समासकथने | 
८“ समासकथनमुद्देशः, यथा शल्यमिति 
( सु.उ, ६५ ) उपदेशः ”? ( हा. रा, ) 
उद्देहिका-स्री., उत्पादिका * वालूवी ” इति ख्यातः 
महाराष्ट्रीय कीटविशेषः | 
उद्धम-पु., कष्टश्लासः 
उद्धान्त-पु., निर्मेदुकारि ( अम. ) 
उद्धारा-ल्ली., गुहची (श. च. ) 
उध्दृुषण-न., रोमाश्चः (ह, छा. ) 
उद्धृत-त्रि., परिभुक्तोज्झितः ( मे, तत्रिकम्‌ ) 
उद्धट-पु., कच्छप: 
उद्धुत-स्री ,, उत्पन्नः जात: 
उद्धद-पु., अछुरः ( रा. व. २ ) 
उद्धम-पु., उद्वेगः ( अ.म. ) ' 
उद्याव-पु.,, मिश्रणम्‌ । संयोजनम्‌ 
उद्योग-पु., चेष्टा 
उद्ग-पु., जल्माजोरः ( हा. रा. ) जलनकुछः ( त्रि. का, ) 
उद्रथ-पु., वृक्षविशेषः ताम्रचूडः म. पाचकः ( मे ) 
उद्गराह्म-पु., रक्तचित्रकः ( वे. नि. ) 
उद्विक्तचित्तता-त्री., पानात्ययरोगः मत्तता 
(रा. व. २० ) 
उद्वत्सर-पु., संवत्सरः ( हे, च. ) 
उद्गह-पु., पुत्र: । उदानवायुः ( खत्री., ) कन्या 
उद्वान्त-पु., निर्मेद्गजः त्रि., उद्ग॒मितः ( मे तत्रिकम्‌ )» 
उद्वाहनी-ख्री., वराटकः 
उद्दविडाल-पु., जलविडालः 
उधस-न., (र.) म्‌ न आपीनम्‌ ( हला, ) 
उध्मान-न., चुली (अ. टी, भ. ) 
उन्दक-पु., धवलयावनालः ( रा. व १६) 
उन्दर-पु., मूषिकः 
उन्दिर्मारी-स्ली., मूषिकारी तक्षाम्ना कोझृणे प्रसिद्धा |. 
गुणाः-मूषकारी तु कट्ठुका नेत््या चाखुविधापहा । 
ब्रणदोष॑ नेन्नरोग नाशयेदिति च स्म्ृतम्‌ 
(रा जो53" 
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उन्द्रुपर्णी-स्री., आखुकर्णी ( रा, व. ३ ) 
उन्दुवर-ताम्रम्‌ ( भा. ) 
उच्न-न., सुरतः । त्रि., छ्लिन्नम्‌ (मे. नद्विकम ) 
उन्नाह-न., काजझिकम्‌ ( अम ) 
उन्मत्तकारिणी-ब्ली., दुग्धिका 
उन्मत्ता( हिं-दुधियार ) 
उन्मत्तरस-पु., शीताइसज्निपाते रसः 
( र. सा, सं. शीताज्ञसन्निपातज्वरः ) | 
उन्मन-पु., उन्‍्मादवायुः । द्रोणपरिमाणम््‌ 
(प. प्र. १ भ ) 
उन्मनायित-न., उनन्‍्मादः ( रा. व. २० ) 
उन्मन्थक-पु., कर्णपालीगतरोगविशेषः ( सु. चि. २५) | 
उन्मादगजाहुश-पु., उन्‍्मादाधिकारे रसः (र. सा. सं.) | 
उन्मादपपठटीरस-पु., उन्‍्मादाधिकारे रसः (र.सा. सं.) 
उन्मादभजञ्जनरस-पु., उन्‍्मादाधिकारे रसः (र. सा. सं.) | 
उन्मादभज्िनी-खी., उनन्‍्मादाधिकारे रसविशेषः । 
(भेष, रसे. चि) उन्मादुगजांकुश इति नामान्तरम्‌। 
उन्म्रादिनी-ख्री., विजया 
उन्मीलन--न., उन्मेषः ( हे. च. ) 
उपकण्ठ--न,, अश्वस्थास्कन्दितः । कण्ठसमीपः ( हे, च. ) 
उपकरणिका--त्री., मूषकर्णिका ( वै. नि. २ भ. अशे. चि, 
विडज्ञादिचूणलेहे ) 
उपकारिका--खत्री., पिष्टकभेद:ः ( मे. कपन्नकम ) 
उपकुम्भा--ल्ली., दन्तीवृक्षः ( वे. नि. ) 
डपकूप--पु., दीधिका ( हे. च. ) 
डपक्रोष्टा-पु., ल्री., गर्देभः 
उपघातक--पु., आरग्वधवुक्षः ( वे. नि, ) 
उपच्व-पु., निकटाश्रयः ( अम ) 
उपचल्षु-न., चक्षुःप्रतिनिधिः चष्मा इति भाषायाम्‌ । 
उपचयो--सत्री., चिकित्सा, सेवा 
उपचाये-पु., चिकित्सा ( हे. च. ) 
उपचित-त्रि., दग्धम्‌ ( मे. ) 
उपचित्रका--त्री., हस्वदन्ती 
उपचिल्ली--बी., श्रेतचिल्लीशाकम्‌ (रा. व. ७ ) 
उपतप्त-पु., रोगः (आ, टी. भ. ) 
उपदन्त--पु., कुस्तुम्बरी 


उपदलछ--न., पुष्पदलम्‌ 
उपदी--स्ली., वन्दाकः (रा. व, ५ ) 
उपदीका--श्ली., उपजिह्नाख्यकीटः ( हे. च. ) 


उपदेवता--त्री., यक्षभूतपिशाचादि 
आ,. सं. श, पू. ७ 








उपदेहिका-सत्री., उपजिह्लाकीटः ( हे. च. ) 
उपधूपित-त्रि,, आसन्नास्तमयः ( हा.रा, ) आसन्नमरणम्‌ 
उपपुष्पिका-स्री., हाफीका (हा. रा. ) , 
उपभूती-ञ्ली., महानीली (वे. नि. ) 

उपभोग-पु., भोगः | भोजनाधिकभोगः 
उपमाता-ल्लरी.. धात्री 

उपमेत-पु., शालवृक्षः 

उपयोग-पु., ओषधक्रिया ओषघसेवनम्‌ | भानुकूल्यम्‌ 
उपर&न्ध्र-न., अश्वस्य उद्रगह्नरो परिभागः 
उपरोधक-न., गर्भगृहम्‌ ( श. च. ) 
उपलबीरुत्‌-ल्री., गुल्मिनी ( हे, च. ) 


उपला-खी., शर्करावाहुका ( मे, ) 


उपलाख्यक-प॒., ददुप्नवृक्षः 
उपलासिता-ब्ली., तृष्णा (वै, नि. ) 
उपलालिका-श्ली., खटीशर्करा (वै. नि. ) 
उपलिड्भ[-न,, उपद्रवम्‌ । अरिष्टम्‌ ( हे. च. ) 
उपलेपन-न., गोमयादिलेपनम्‌ (त्रि. का. ) 
उपलोह-न., स्वणादिधातुविशेषः । यथा-स्वण तारं 
ताम्रनाग रसं कान्तञ्ल तीक्ष्णकं। मुण्डान्तमष्ट था 
लोहे कांस्यारं घोषक॑ तथा । उपछोहाः समाख्याता; 
--( व. संग्रहे ). 
उपवन्-न., बहिरुद्यानम्‌ ( अम, ) 
उपचबनस्थ-पु., तरुधष्कः 
उपवलिका-( ली )-ख्री., अम्तसत्रवा छता ( रा, व ३ ) 
उपवहें-( ण )--५., न., उपधानम्‌ 
उपचस्त-न., उपवासः ( अम, ) 
उपवाह्य-पु., राजवाहकहस्ती 
उपविषपश्चक- न., स्नुह्मकेकरवीरलाज्ञलिकुचेलकांनि 
(रा, व. १२ ) करवीराकेधुस्त्रलाज्ञलिगुक्ञाहि - 
फेन वज्रन्न ( प. मु ) भवक्षीरं स्नुहीक्षीरं लाइ़ली 
करवीरकः । गुझ्लाहिफेनधुस्त्रश्रति सप्त (भा) 
दुग्धपूर्णपात्रे दोलायन्त्रेण तत्‌ सर्वे शोधित भवति 
( र, सा, सं, ) 
उपविषाणिका-स्त्री,, क्ृष्णातिविषा 
उपविष्ठक-पु., गर्भजरोगः 
उपबीत-न., यज्ञसूत्रम्‌ ( अ. म. ) 
उपबेद-पु., आयुर्वेद: 
उपवेश-पु., उपरवेशनम््‌ 
उपब्याधप्र-पु., चित्रकः ( रा, व, १८ ) 
उपशमक्रम-पु., साधारणोषधम्‌ ( वे, नि ), 
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उपशानिति-ल्री., आरोग्यम्‌ 
उपज्ञायिता -ब्ली., रोगमुक्तिसाधनभूतपशथ्यम्‌ 
उपसन्नवर्तन-न., दुश्व्णविशेषः 
उपसम्पन्न-न., तृप्ति: ( हला ) त्रि., निहतः । सुसंस्कृतः 
( मे, नपश्चकम ) 
' डपर्संव्यान-न., परिधानवखम्‌ 
उपसत्ति-ख्री., सेवा ( मे. तचतुष्कम्‌ ) 
उपसर-पु., प्रथमगर्भधारणा 
उपसयौ-द्ली., वर्षप्रसचिनी गोः ( हला. ) 
डपस्थपत्न-न., अश्वत्थपत्रकम्‌ । पित्तक्ेष्मणि दस्यन्ते 
सूपे वा लेपेषु चेति ( चरक ) 
जपाड़ु-पु., चित्रकः ( जटा, ) 
उपाड्रचिकित्सा-बल्ली, , छिन्नादिप्रतीकारः । यथा- 
: छिन्ने भिन्न तथा भर क्षतं पिच्चितमेव च। तेषां 
दग्धप्रतीकारः प्रोक्तश्रोपाज्ञसंज्ञकः 
( अत्रि १ स्था. २अ) 
उपाझ्ेन-न., अनुलेपनम्‌ 
उपानद्धारण-न., चर्मादिपाडुकाधारणम्‌ गरुणः- डपाः 
नद्धारण नेत्यमायुष्ये पादरोगह्त्‌ । सुखप्रचार- 
मोजस्ये बृष्यज्ञ॒ परिकीतितम्‌ । पादाभ्याम- 
नुपानद्धयां सदा चेक्रमण नृणां । अनारोग्यमना- 
युष्यमिन्द्रियक्षमंदशटिदम्‌ ( वै. नि. ) 
उपाश्रय-पु., मत्तहस्ती 
उपास-पु., उपवासः / 
उपासन-न., झुश्रूषा ( अम. ) आसनम्‌ ( मे, ) 
उपासना-ल्ली., सेवा ( अम ) 
उपारिति-सत्री., सेवा ( हे. च. ) 
उपास्थि-न., कोमछास्थि ( अम. ) 
उपेक्षा-स्री., त्यागः | अनादरः 
उपोदिकातैल-न., छद्रोगे हितम्‌ 
( च, द. छाद्वरो, चि. ) 
उपोष-पु., उपवासः ! 
उपोषण-न., उपवासः । 
उप्य-न., वपनक्षेत्रम्‌ (रा. व. २ )। 
उभ्यकण्टका-ञल्री., बदरबृक्षः ( भा. ) 
डउभयलिज्लिनी-जली., लिज्जिनी पश्च गुडियेति छोके 
प्रसिद्धा । ( चि. क्र. क. वन्ध्या, चि. )। 
उमाकट-पु., उमाधूलिः । 
उमस्पा (श्पिका ) (शालिः ), ( ख्री,,) शाल्धान्य- 
विशेषः । ( रा. व.१६) । 
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युक्तः उष्णवीयः कफपित्तकरों गुरुश्च | ( वा )। 
उम्बिका-( म्वा) ख्री,, यमानी। अधपक्रतृशानलूसं- 
भ्रष्टयवगो धूमम अरी गुणा :- 
कफकरत्व बलकरत्वं लूघुत्व॑ पित्तानिलापहारित्वन्न; 
( भा, ) 
उम्य-न., अतसीक्षेत्रम्‌ । हरिद्वाक्षेत्रम्‌ ( भ. हिरूपाक्षर- 
कोषश्व ) । 
उर:क्षतकास--पु., क्षयकासरोगः । 
उरग-'(ड्र)--पु., सपेः। (न.) शीर्षक ( म. द.व. १ ४) 
नागकेशरवृक्षः । 
उरगग्रह--न., सर्प गृहम्‌ 
उरश्गारि-पु., कोश्नः 
उरगाशन-पु., गरुडः । ( जटा. ) 
उरगेन्द्रसुमन-न., नागकेशरम्‌ ( भा. म. ४ अ. ) 
उरच्छ-पु., गुन्द्रः (भा. पू. १ भ ) | 
उरण-पु., मेषः । ( अम. ) ( न. ) रौप्यम्‌ । 
उरणा-चब्ली.- मेषी । 
डउरणाख्य-(क्ष)-(क)-पु., ददुप्नवृक्षः । (अ, टी. सवा. 
श.र, ) 
उरख्र-पु., मेषपशुः ( प. मु. ) 
उर्श्रमारिका-सत्री., वातप्रकृतिकीटेबिशोेष:। तदृष्टे वायु ज- 
रोगा भवन्ति ( सुकल्प < अ ) 
उरसिज-पु., स्तनम्‌ ( रा. व. < ) 
उराह-पु., कष्णजान्वीषत्पाण्डुव्णाश्र । ( ज. द. ३ अ ) 
उरीहा-ख्री,, कारवेछकम्‌ । 
उरुकाल-(क)-पु., महाकाछूछता ( त्रिका. ) 
उस्माल-पु., फलशाकविशेषः ' उसरुमाछू प्रियार्ल च 
बंहण गुरु शीतल । स्वादुपाकरसं सख्रिग्धं विष्टस्सि 
कफशुऋरकृत्‌ ( वा. ) 
उरुस्तस्भा-ल्री.,, कदलीदृक्षः । 
उरोज-पु., स्तनम्‌ ( हे. चि. ) 
उरोघात-पु., हृद्दोगः । 
उरणनाभ-पु., ऊणैनाभः । 
उर्णा-सत्री,, ऊर्णा । 
उणायु-प॒., ऊर्णायुः । 
उर्मीकफ-पु., समुद्षफेनः । 
उठ्वी-ख्री,, शीषकुम्‌ । ( भा. म ३ भ, अश्म ) 
( चि. वरुणगुडे ) 
उल( लु )प-पु., प्रतानवती लता, सा तु न्रपुषीद्राक्षा- 
ताम्बुलीप्रस्ठ॒तिः । 
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माराकृतिमत्स्यभेदः, स कलिड्गादिदेशेषु दृश्यते । 
शोषु इति ख्यातमत्स्यः | भोगल इति च केचित्‌ । 
शिशुमार इति सर्वस्वे । चुछप:ः शिशुमारः स्थात्‌ 
उलुपी शिश्यकस्तथा ( अ. टी, भ ) 
उल्ठुम्बा-त्री., यमानी (वे. नि. ) 
डल्दूकपादू-एु., अश्वस्य पादरोगविशेष॑: छक्षण-कूचमा- 
बृत्य यः शोथो जड्भायाम्ुपजायते । उलूकपादो 
विज्ेयः ( ज, द, २८ अ ) 
उल्कामुखी-ञ्ली., छझूगालीविशेषः । ( हा. रा, ) 
उल्मुक-न., ज्वलदज्ञारः ( हा. रा. 2 
उल्लुस-( नक )-पु., न., रोमाश्न: ( हे, च. ) 
उल्लाघ-पु., रोगमुक्तिः ( रा. व, २० ) मरिचम््‌ 
उछ्लोच-पु., चन्द्रातप ( हला, ) 
उश्चीरादि-पु., तृतीयकज्वरे कषायः । 
उशीरी-ख्ली.,  क्षुद्रकाशतृणम्‌ । गुणाः--मधुरशीता 
पित्तदाहक्षयन्नी च ( रा. ब, < ) 
उष-पु., गुग्गुलः। रात्रिशेषः। ( मे. षद्विक ) क्षारस्- 
त्तिका (श. र )( न ) पांशुजलवणम्र्‌ (प. मु ) 
उषक-पु., ८क्लृणक्षारः ( रत्ना.) रूत्तिकालवणम्‌ ( प. मु.) 
उषरा-सख्री., क्षारमत्तिका ( र॒त्ना, ) 
उषलुध-पु., रक्तचित्रकः । ( शा. च ) 
उषस-न. ख््री., प्रत्यूष ( मे. स. त्रिकम्‌ ) 
उषाकल--प. , कुक्कुटः ( त्रिका ) 
उषाक्षार--पु., टड्रणम्‌ | क्षारम्तधत्तिका । ( रत्ना, ) 
उषित--त्रि,, दग्धः । व्युवितम्‌ ( मे. तत्रिकम्‌ ) 
उषीर--पुन., वीरणमूलम्‌ ( अ, टी, रा )॥( च, द, र. पि, 
चि, दूवायतेले ) 
उष्टकण्टक-पु., सकण्टकगुल्मविशेषः ( च. द्‌. ) गोक्षरः 
( मसू. वा. चि. ) 
उष्टकाण्डिका--( ण्डी)-ज्री., पुष्पवृक्षविशेषः। ( म.- 
उटकटारा ) गरुणाः---तिक्ता ऊष्णा रुच्या हृद्गरोग- 
हारी। तठट्ठीज॑ मधुरं शीत . वुष्य संतर्पेणञ्न । 
(रा, व. १० ) 


उष्ट्रधूसरपुच्िछका-'खत्री., वृश्चिकाली 
उष्टपादिका--छ्ी., मदनः 

उष्टप्रमाण+--पु., काश्मीरदेशीयशरभः । ( मद, व. १२) 
उष्ठप्रिय--पु., मरुभूमिजातकण्टकवुक्षविशेषः । 
उष्तभक्ष्य--पु., वेशकरीरः । ( प. मु ) 
डष्टशिरोधर--न., उश्टम्ीवभगन्द्रः । 
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[ ऊरुपवा ] 

उष्णक--पु., पूगवक्षः। ज्वरः ग्रीष्मः ( त्रि ) 

उष्णगन्धा-सत्री., कुलिअनवृक्षः ( वे. नि. ) 

उष्णमलू (मूत्र) त्व-न., पित्तजन्यरोगलक्षण० 

उष्णवारण-न., छतन्नम्‌ ( हा. रा. ) 

उष्णबाष्प-पु., नेन्नजलम्‌ । स्वेदः ( वे. नि, ) 

उष्णविदग्धदष्टि-पु., दष्टिगतरोगविशेषः 

उष्णसुन्द्र-पु., न., बिसीतकवृक्षः । बिभीतकः । 

उष्णस्तलिग्ध-त्रि., तत्‌ यद्वातन्न॑ वस्तु । ( सुसू . ४१ आ, ) 

उष्णा-( ष्मा )-लत्री., क्षयरोगः । सन्‍्तापः । पित्तम्‌। 
( वे. नि, रा, व. २० ) 

उष्ण/(भि)गम-पु., ग्रीष्मकालः । ( अम. ) 

उष्णाड्भत्व-न., पित्तजन्यरोगः । 

उष्णान्न-न., उष्णभक्तम्‌ । 

उष्णाम्बु-न., सुखोदकम । 

उष्णासह-पु., शरत्काछः । 

उष्णिका-स्री., यवागुः । 

उष्णोपगम-पु., ग्रीष्मकारः । (अम, ) 

उष्मः(कःे)-पु., क्षारः (र. मा. ) क्षयरोगः (रा, व. 
२० ) ग्रीष्मऋतु: ( अम, ) वसन्तकाछः । उष्णता 
आतुरः ( मे. कत्रिकम ) 

उष्मगम-न., छवणसाधारणम्‌ । 

उप्मागम-न., भीष्मकालः । उत्तापः। 

उस्म्-(स््रा)-एु., ल्री., वृष: । अजुनी उपचितन्ना । आखु- 
कर्णी ( मे, रह्िकम्‌ ) 

उक्ष-त्रि,, घातः। सिक्तम। 

उशक्षण-न., सेचनम्र्‌। 

उश्लतर-पु., महावृक्षः ( हे, च. ) 

उक्षा-न., पु., वृषभः (भा, पू, १ भ. ) ऋषभकः 
(गा न ५) 

उक्षाभद्व-पु., बृषः ( वे, नि. ) 

उक्षाल-पु., वानरः ( वे. नि, )। 

ऊ 

ऊची-जी., भ्ृश्द्वव्यम्‌ । 

ऊज्नः-पु., बलम्‌ ( चर. )। 

ऊध-आपीनम्‌ | न,, ( असम, ) 

ऊध्रस्य-न., दुग्धम्‌ ( रा. व. १५) 

ऊम्बी-बछ्ली., यवगोधूमयोरपक्रतमअ्षरी तृणाभिना भर्जिता 
उम्बीत्युच्यते । गुणा:-कफदा बल्या लष्वी पित्तानि- 
लप्ली च ( भा. पू. वे. भ. ) रे 

ऊरण-पु., मेषः | ( प. मु. ) 

ऊरुपवा-पु., न., जानुः ( अ, म. )। 
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ऊरुमाण-पु., मायीफछम्‌ (सू. 
उरुमालः । 





ऊर्ज-( क. ) पु., कार्तिकमासः | (है, च. ) न. 


जलम्‌ ( श, र. 2 
ऊर्णनाभ-पु., मर्कटकः ( अ, म. ) 
ऊणी-ञ्री., मेषलोस्नि | स्लमध्यावतः । ( मे, णद्धिकम्‌ )। 
ऊणायु-पु., कम्बलम्‌ । मेष: (प. मु.) ऊर्णनामिः। 
( है. च. ) 
ऊध्वैका-ख्री., वायुजन्यरोगविदेषः । 
ऊष्वग-पु., अस्थिभद्गरोगः । 
ऊध्तैगुणभूयिष्ठ-त्रि,, वसनद्वृव्यमात्रस्‌ 
(सु. सू. ४१अ ) 
ऊध्वेगुद-पु. , गुदोध्वैगरोगः । 
ऊध्वैग्नह-पु., अश्वस्य ग्रहदोषजन्यरोगविशेषः । तस्य ल- 
क्षण-जिह्नास्यकृष्णत्वं दुशनस्मरणनाशश्रिति। श्याम 
जिह्ामुख यस्य नष्टदृष्टिस्म्तिभवेत्‌ । ऊध्वग्रहृकृत 
दोष तस्य दीनस्य निदिशेत्‌ । ( ज, द, ५७ अ. ) 
(सु. सू. ४१ अ. ) 
ऊध्वैजनञ्च-न., स्कन्धसन्धेरूध्वैभागः । 
ऊध्वेजानु-त्रि., ऊध्वेजो । उपरिस्थजानुकः ( भा ) 
ऊध्वैतिक्त-( क )-पु., जेपालनिम्बः । 
ऊध्ववर्ति-पु., तज्नामकाश्व॒शूछरोगः + _ छक्षणम्‌- 
यवसह्लादनशखैव यो वाजी खादित पुनः। मुखेन 
प्रोह्िस्त्याशु ते विद्यादूध्वैवर्तिनम्‌ 
(ज, द्‌, ४३ अ ) 
ऊध्वस्थिति-पु., अश्वस्योदावतेः ( त्रि, क ) 
ऊध्वीसित-पु., कारवेकम्‌ (त्रि, का ) 
ऊम्मेण-पु., द्रोणपरिमाणम्‌ 
ऊर्मि-ल्ली., तरज्ञः । दुःखम्‌ वेदुना पीडा । वेगः । भन्जः 
( मे. म, द्विकम्‌ ) 
ऊर्मिका--पु., अश्वस्य पाद्रोगभेंदः । “ ऊभिकश्ञो्मिसं- 
स्थानर्बलिमिः खुरसम्भवे: । (ज, द. ३८ अ ) 
ऊर्ध्यशोधन-न., भरिष्टकफफलम्‌ वमनम्‌ । 
ऊर्व-पु.,. वाडवबापिः 
ऊव्यद्भ-न., गोमयच्छत्रिका । 
ऊर्षा-छ्ली,, देवताडवृक्षः । 
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सूं/ ४ अं, ) ऊल्ूक-प॒., पेचकः । अये प्रसहजातीयः । एतन्‍्मांसं 


उष्णवीयम्‌ । एतद्धक्षणात्‌ शोषभस्मकोन्मादाः 
क्षीणशुक्रता च जायन्ते (भा. पू. १ भु ) उलक- 
परलछं आन्तिकरं वातप्रकोपकरतञ्च (मद, व ) 
ऊल्दपी-पु., शिक्षुमारः (अ. टी. ) 
ऊषरक ( ज )- न., औषरक॑ । पांछुलवणम्‌ । 
ओषरलबणम्‌ रोमकनामायसकान्तभेदः । 
ज ( रो, मे 08) 
ऊषरतृण--न.,... खनामख्याततृणस्‌ । घासविदेषः । 
गुणाः---- बरूद॑ रुच्ये पशूनां हित च ( रा, व. 4 ) 
ऊषवान--त्ि., उषरम्‌ ( अम. ) 
ऊषसूत--न., म्वत्तिकाछवणम्‌ । (सु. सू. ४६ ) 
ऊषक्षार-पु., क्षारम्त्तिका । गुणाः--उष्णो5निलज्नः 
प्रक्रेदी ऊषक्षारों बलापह:। ( स॒. सू: ४६ ) 
ऊपषाकर--पु., कुकछुटः ( श. र. ) 
ऊषापान--न., प्रत्यूषजलपानम्‌ ( भ. ) 
ऊष्मक-पु., पित्तम्‌ (रा, व. ) भीष्सः जेष्ठाषाडी 
ग्रीष्मऋतुः 


ऊष्मा-उष्णता, क्षयरोगः ( वे. नि. ) 
ऊहिनी--ख्री., सम्माजनी 


ञछ 

ऋक्थ-न,, स्वणस्‌ । धनम्‌ । ( अम. ) ( ससू . ३८ ) 

ऋक्षगन्धा-ल्री., बुद्धदारकवृक्ष: । ऋषिजाज्ञछा 
(२, मा. च. सू. ४ अ, बृहणे ) श्वेतभूमि- 
कुष्माण्डस्‌ 

ऋशक्षगन्धिक-खी., कष्णभूमिकृष्साण्डम्‌ वृद्धदारकछता 
( वे. नि. ) 

ऋक्ष्विट्‌-ख्री., तेलपायीविष्ठा (वे, नि. २१) (अश, चि. 
क्ष्णाशिरीषलेपे ) 

ऋशष्ष्षाही-मद्दामेदालताक्षुपः ( रा. व. ५ ) 

ऋषी(जी)ष-न., आष्ट्म्‌ ( हे. च ) 

ऋजीक-पु., धूमः । 

ऋजुश्रणी-स्री ., मूवी ( रत्ना, ) 

ऋत-न., जलम्‌ ( मे. ) 

ऋतुजन्म-स्री., पुननेवा 

ऋतुपरीक्षा-त्री., आवतपरीक्षा तद्यथा, ऋतो कण्डूयन 
योनो क्चिदल्लेच वेदना । बाहुल्‍य स्वष्पता वापि 
चानुबन्धित्वमस्थ वा। संरोधः सर्वथा वापि वेद्या- 


न्‍्येतानि यटनतः । आमथष्वखिलेष्वेव भिषग्भियों- 
षितां सदा (आ. त्रि, ) 
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ऋतुराज-पु., वसन्‍्तऋतुः (रा. व. २१ ) 

ऋतुविपर्यय-पु., ऋतुब्यापत्‌ वसन्‍्तादिस्थाने शरदादि- 
धमग्रवृत्ति: । 

ऋतुवैषस्य-न. , ऋतुचर्या विपरीताचारणम्‌ 

( भा, म. ४ भ. ) 

ऋतुशुलल-न.ढ, ऋतुकाले रजोरोधजन्यशूलरोगः । पुष्पस्य 
वातादिभिहँतत्व॑ तस्य कारणम्‌ | बहु पिच्छिल 
स्निग्ध घने खबति शोणितम्‌ । योनो नाभझो 
तु शूछानि कृतों परमदारुणम्‌ 
( रस, र. यो. व्या. चि. ) 

ऋतुषदट्क-न.,. हिमशिशिरवसन्तग्रीष्मवर्षाशरत्सु ॥ 
«£ चयकोपसमा यस्मिन्‌ दोषाणां सम्भवन्ति हि। 
ऋतुषटू्क॑ तदाख्यात॑ रवेराशिषु संक्रमात्‌ ( भा. ) 

ऋतुहरीतकी-ख्री., ऋतो ऋतो हरीतकीभक्षणविधिः । 
यथा- सिन्घुत्थशकराशुण्ठीकणामधुगुडेः ऋ्रमातू। 
वर्षादिष्वभया सेव्या रसायनगुणेषिणा ( च. द्‌. ) 
भद्टारस्तु ग्रीष्ममधिकृत्याह । ग्रीष्से तुल्यगुडां 
सुसेन्धवयुतां मेघावनद्धाग्बरे साथे शर्करया शरद्य- 
मलया शुण्ख्या तुधारागमे । पिप्पल्या शिशिरे 
वसन्तसमये क्षोद्रेण संयोजितामित्थ प्राश्य हरी- 
तकीमिव रुजो नश्यन्तु ते शत्रवः ( प्रयोगा, वाजी ) 

ऋद्ध-न., सम्पक्तधान्यम्‌ ( अम, ) पक्कमदितधान्यम््‌ 
निवुषीकृतं धान्यम्‌ ( अ. टी, ) 

ऋषिजाड्रलिक-( छा ) ( लछिका ) ( की ) ( ञत्री, ) 
ऋक्षगन्धा ( रत्ना, ) 

ऋषिश्रेष्ठ-पु., पुण्डरीकवृक्षः ऋद्धिः । 

ऋषिधश्रेष्ठा-त्रि,, ऋद्धिः । बृद्धिः (वे. नि. ) 

ऋषिरसृष्ठा-त्री,, ऋद्धिः (मद, व १) 

ऋषीक-पु., काशतृणम्‌ ( मद व $ ) 

ऋष्यगता-ञ्ली,, माषपर्णा ( श. र ) 

ऋष्यपुष्पी -त्री,, अतिबला (वै. नि. ) 

ऋष्याह्वा-त्री,, नागबछा । बला ( वे. नि. ) 

ए 


एककन्द-पु., पानीयाछुकः । पाणशारु इति प्रसिद्ध 


कन्द्शाकः । ( प, मु. ) 
एकचर-पु., गण्डकः ( त्रिका ) 
एकदुक( ष_्टि )-पु., काकः । ( हला, ) ब्रिकोणम्‌(हे, च.) 
एकपत्र( क )-पु., चण्डालूकन्द्विशेषः । 
ए.कपन्नी-छ्ली.,, नागवछलीलता ( वे. नि. ) 
एकमूल-पु., पुण्डरीकवृक्षः । ( वे, नि, ) 
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एकमूला-स्री,, शालपर्णी । अतसी ( संग्रहः ) 
एकरज-पु., भ्ज्ञराजवृक्षः | ( जटा, ) 
एकरन्ध्र-पु., नदीवटः । (वे. नि. ) 
एकवर्षाया-सत्री., एकद्दायनी गोः । 
एकविशतिशुग्गुद्ध-प., कुछरोगे उपयुक्तः 
( च. द्‌. कुष्ठ, चि. ) 
एकवीरा-ख्री., वन्ध्याक्कोटी । गरुणाः-एकवीरा स्म्वता 
तिक्ता चात्युष्णा वातहा सता । पक्षाघाते पृष्ठ- 
कटीशूलजेव बिनाशयेत्‌ ( वे. नि, ) 
एकबृक्ष-पु., गछरोगः । ( वे. नि. ) 
एकशिखा-ल्ली., पाठा ( प. मु, ) 
एकश्टड्र-पु., गण्डकः ( वै. नि. ) 
एकहरुती-ल्ली., अश्वस्य शोभनवछगा भेदः । ' द्विहस्ती 
चेकहस्ती च झुभगा शोभना मता! | ( ज, द,७ अ) 
एकहायनी-स्री,, एकवर्षीया गोः। ( अ.म. ) 
एकाड्री-स्री., सुरामांसी-गुणाः--तिक्ता हिमा स्वाद्दी 
लघुः वातपित्तन्नी ज्वर्भूतरक्तरक्षोन्नी कुष्ठकासस्नी 
च (भा.पू. १ भ. ) कह; कषाया अ्रममूच्छा- 
तृष्णाविषदाहप्नती च (रा, व. १२) 
एकाण्ड-पु., तन्नामकदोषान्विताश्वः । एकेन रूम्बमानेन 
मुष्केणेकाण्डसंज्ञकः (ज, द, ३ अ ) 
एकादशशतिकमहाप्रसारणीतैछ-न., 
डपथुज्यते ( प्रयोगा. भेष, )- 
एकादशायस-पु., अन्नवृध्यधिकारे . उपयुक्तः 
( रस. र. ब्र॒ध्र. थि, ) 
एकादिवीर-पु., एकवीरवबृक्षः ( वे. नि.) 
एकाष्टी-ख्ली,, कापोसी, कार्पासबीजकोषः (बे, नि. ) 
एकाष्टीका-सत्री,, पाठा (वै. नि. ) 
एकाह्मा-ज्री., एकवर्धीया गोः ( अम. ) 
एकाक्ष-पु.,काकः । त्रि., एकनेत्रस्‌ ( रा, च. ) 
एकेषी-सख्री., पाठा ( म.--पहाडमूल ) ( वै. नि. ) 
एकोशि (षि ) का-स्त्री,, पाठा (र. मा. ) बकवृक्षः 
इति केचित्‌ । 
एड-त्रि,, बधिरः ( अम, ) 
ए.डकप्चत-न., एडकनवनीतोत्थघृतम्‌ । गुणा;--अति- 
गुरुव्वात्‌ू वज्य सुकुमाराणाम्‌। बुद्धिपाटवकरं 
बलकरख्न ( रा, व. १५ ) 
एडमूक उत्रि,, बधिरः वाकृश्रुतिवजितः । 
एडहस्ती-पु., चक्रमदः । 
एडुक-त्रि., बधिरः (मे. ) 
एणक-पु., हरिणः ( श, र. ) ऋष्णसारः । 


बातव्याधों 








| ०४ 


[ एणीदाह |] 
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एणीदाह-पु., सन्निपातज्वरबिशेषः । रक्षण-परिधाव- 
तीव गात्ने रुकपात्रे श्रुजड्पतड्अःहरिणगणः । बेपथु- 
मतः सदाहस्येणीदाहज्वराठंस्थय (भा.म. १भ ) 
एत-पु., हरिणः । (श. र. ) घोटक: । 
एुतन-पु., निश्चासः ( है. च. ) 
एता-खत्री., दरिणी 
ए्थतु-उ., उर्पः | 
एरड्र-(ड्री)-पु., त्री., मत्सभेदः । मेजिष्ठा ( चरक. ) 
एरण्डक-पु., एरण्डः ( भरत ) 
एरण्डज-न,, एरण्डतेलम्‌ 
एरण्डतेलमूच्छो-ज्री., मुच्छोद्वव्याणि-मजिंष्ठा मुस्तक 
धानन्‍्य त्रिफलाजयन्तीपत्ने 
ए.रण्डसूल-न., एरण्डशिफा ( च. द्‌. विषमज्वरचि, ) 
एरण्डबीज-न., एरण्डफलम्‌ 
एरण्डशिफा-ब्ली., एरण्डमूलम्‌ ( भा. वा. व्या.) 
एरण्डसप्त( द्वादश )क-पु., शलछरोगः । 
एरण्डा-ख्री., बहदन्तीवृक्षः ( म. द, व. १) पिप्पली । 
(श. च, ) 
एरण्डादि-पु., तदादिद्वव्यवगं: । यथा एरण्डसारिवा- 
द्राक्षा शिरीषश्व प्रसारणी । माषसुद्गाख्यपर्णिन्यो 
विदारीकन्दकेतकी । एरण्डादिगणो झोष वातपित्त- 
विकारनुत्‌ ( रसचन्द्रिका ) 
एवौरुक-न., कर्कोटकफलम्‌ (२. मा. भेष. छद्वरोगचि, ) 
एुलक-पु., मेष: । ( रा. व, १८ ) 
एलज्ग-पु., मत्स्यविशेषः | ग्रुणाः-मधुरो बृष्यः गराही 
कफवातप्नः मेधाभिपुष्टिकरः शीतलः गुरुश्र 
(रो, वे. १४.) 
एलादिगुडिका-स्त्री., रक्तपित्ते हिता (च. द. (रस. र) 
एलादिचूण-न., छ्यधिकारे हितभ्‌ | (च. द. भेष ) 
पाठः-एलात्वक्‌ मरिच झुण्ठी पिप्पछी नागकेशरं। 
भागबृद्धया चूण तु सितया समम्‌ 
ह ( रस, र, राजयक्ष्म चि ) 
| >>] ञ 
एुलादितेल-न,, वातव्याधो उपयुज्यते ( च, द ) 
एलादिमन्थ-पु., यक्ष्मरोगः ( च. द ) 
एलछान-न., फरूविशेषः ( रा, व. ११ ) 
( म--हिरवे फल ) 
एलापणी-ख्री., वृक्षविशेषः । रास्ना (भा. पू. १ भ) 
एलीका-ख्री., सूक्ष्मछा ( रा. व. ६ ) 
एुलीय-पु., एलवालछुकः (वे. नि ) 


एल्ुक-( काख्या )-न,, सत्री,, एलवालुकः 
( मु चिं, 4४ के, ) 
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एुट्व-न,, एलवालुकः (सु, चि, १८ अ.) 
एषण-पु., शछकीवृक्षः वे. नि, ) 
एषणिका-ल्ली., स्वणीदिपरिमाणतुछा ( अमर, ) 
एप्या-स्त्री,, आमल्कीबृक्षः ( रत्ना, ) 


ए 


ऐेक्षवी-( खुरा) त्री., इक्षुरसकृतमग्यम्‌ तन्मग्यगुणाः- 
शीतल अतिमादकंच ( रा. व. १५ ) 
ऐेण-( णेय )- त्रि., एणमूगचमोदिः । 
ऐपेणेयक-न., एलवालुकम्‌ 
पुन्द्रयच-पु., इन्द्रयवः ( मद ) 
पेन्द्रडप्तिक-पु. इन्दलुप्तरोगः 
पेन्द्रवारुणी-त्री., इन्द्रवारुणीकता ( मद, १) 
ऐन्द्रि-पु., काकः ( मे. रह्रिकम्‌ ) 
पेन्द्रीफल-न., इन्द्रवारुणीफलछम्‌ ( च. द. ) 
( उ, मा, चि. ) पक्केन्द्रीफलमृन्नजम्‌ ) 
ऐसी-ख्री., हस्तीघोषछता 
ऐुरावतक-पु., हस्तीशुण्डी ( च. चि. ३े अ, ) नागरज्ज- 
वृक्षः ( वे. नि. । ) 
ऐरावतपदी-ली. , काकजड्ढा ( महाज्योतिष्मतीलतायाम ) 
पेरेय-न., मग्यम्‌ ( वे, नि. ) एछवालछुकम्‌ ( अम ) 
पेलवालुक-न., एलवालछुकम्‌ (श. र. ) 
ऐलेय -न., नछुका एलवालुकम्‌ ( अ. मे. ) 
ऐेल्चालु-न., एलबालुकम्‌ (मद, व. ३ ) 
ऐेशमूल-न., छाइलीमूलम्‌ ( रस. र. ) ( बा, ल. चि ) 
ऐपेषिका-श्ली., पाठा ब्रिवृता (वे. नि. ) 


ओकण-पु., केशकीटः ( श, र ) 
ओकणि-( नी )-पु., ञ्री., उत्कुणम्‌ ( श. र. ) 
ओकोदनी-छल्ली., यूका (श. र. ) 
ओक्कणी-चञ्ली., उत्कणम्‌ (श. र. ) 
ओडिका-(डी) -खत्री., नीवारः ( प.म॒. ) गुणाः-शोषणी 
रूक्षा कफवायुब्ृद्धिकरी, पित्तनाशिनी च ( रा. ) 
ओड़-( क )-पु., जपाकुसुमबृक्षः । ( म--जासवन्द ) 
गुणाः संग्राही केशद्दितश्र ( भा. पू. १ भ, पुष्पवर्ग ) 
मल्मूत्रस्तम्भनरझ्ञनश्र॒ (रा. ) कुदुरुष्ण: इन्द्र- 
लुघदरः विच्छदिजन्तुजनकः सूयोराधनश्र 
(रा, व. १०। मात्रा ३ मा. )- 
ओड़ूपर्याय-पछ., स्यकान्तपुष्पवुक्षः स्वनामख्यातः 
(अम, ). 
ओड़ूपुष्प-न., जवा (पा ) कुसुमम्‌ (प. मु ) 








[ ओड़पुष्पा 
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ओड़पुष्पा-त्री.. जपाकुसुमस्‌ । 
ओढापलऊ्डषा-स्री., गोरक्षमुण्डी ( वे. नि. ) 
ओतु-पु॒., त्री., बिडाछूम्‌ | ( अम. ) वनबिडालमू 


( वे. 
ओद्‌-प., अन्नम्‌ । 
ओलछ-(छ)-पु., ख्वनामख्यातकन्द्शाकवि०( र. मा, भा, 
पू. १ भ, ) गरुणाः-अप्निकरः कफन्नः रुचिकरः लघु 
अशैसि पथ्यः । ग्राम्यकन्दर्तु दोषऊ इति (रा. ) 
ओल/(ह्)कन्द्‌-पु., श्रणम्‌ ( र. मा. ) वनाछ 
( पानीयभक्तवव्याम्‌ ) 
ओषण-(णि)-एु., कद्ठरसः ( हे. च. ) ( णी. ) पुराति 
शाकम्‌ । गुणाः-कफवायुनाशित्वम्‌ ( रा. ) पुननेवा 
ओषधिगण-पु., रासायनिकोषधिगणः । ता; सोमसम- 
वीया महोषधयः ख्याताः । तासान्न सोमवत 
क्रियाशीः स्तुतयः शाख्र कथिताः (सु. चि. ३० ) 
ओषधीश-पु., .कपूरम्‌ ( हे. च. ) 
ओषछ्ूचर-पु., भोष्ठः । 
ओषछ्ठप्रान्त-पु., रक्षमागः ( रत्ना. ) 
ओछ्ठफला-( भा )-ञ्ली., बिम्बीलता (म.>-गोंड 
तोंडली ) ( वे. नि. ) 
ओषछ्ट रञ्जननी-ञ्ली., ताम्बूलम्‌ ( प. सु. ) 
ओछ्ठा( छ्ली )-ल्ली., बिम्बी ( प, मु. ) 
ओ 


ओदख्य-खी., स्थालीपकक अन्नादि । 

ओऔड़ूपुष्प-न., जपापुष्पम्‌ ( हे. च. ) 

ओऔदखित(त्क)-न., अधेजलयुक्तघोलम्‌ ( है. च. ) 

ओदुम्बरच्छद्‌-पु., दन्तिवृक्षः ( वे, नि. ) 

ओदुम्बरी-ल्री.,, कृमिभेदः । 

ओद्यालकशकेरा ज्री., ओद्यालकमधुकृतशकरा सा 
गुणरोह्लमघुसदुशी ( रा. व, १४ ) 

ओद्धिद-न., ओद्धिदलूवणम्‌ ( रा. ) 

औद्धिदूुजल-न., उन्निद॒जातं जलूम्‌ भ्रस्तरसलिलम्‌-तस्य 
गुणाः-मधुरं पित्तशमर्न अविदाहि च (रा, ) लघु 
(रा, व. १४ ) बिदाये भूमि निम्नां यत्‌ महत्यां 
धारया खबेत्‌ । तन्‍्तोयमोद्धिद नाम वदन्तीति 
मह्षयः । ओद्धिद वारि पित्तन्न अविदाह्मति- 
शीतल । श्रीणन मधुरं बल्यमीषद्वातकरं रूघु (भा 
पू, १. वारिव, ) वर्षासु ओद्धिद पथ्यम्‌ । 

ओद्धिद्द्रव्य-न., उद्धिद्य प्थिवीं जायते इत्युद्धित्‌ । 
तच्च वनस्पतिलतावानस्पत्योषधात्मकम्‌ 

(च. सू, १ अ. ) 


ओडद्धिद्लबण-न., पांशुरूवणापरनामधेयरूवणम्‌ 
यद्भूग भेतः स्वयमुत्प्यते ( च, द, महाषट्पलघूते ) 
गुणाः-क्षारयुक्ते गुरु कट्टु स्रिग्ध द्ञीत वातप्न च 
( भा. पू., १ भ. ह, व ) रक्त सूक्ष्म लघु वातानु- 
लोमनश्न ( म. द, व, २ ) तीक्ष्ण उत्क्ेदजनकं क्षार- 

... युक्त कठ्ठ तिक्त कोष्ठबद्वतानाहशूलप्नत्न ( रा ) 

ओधस्य-न., पशुदुग्धम्‌ । 

ओनीत-न., अश्वरोगविशेषः । ( ज, द. ५१ आ, ) 

ओन्‍दुम्बर-न., ताम्रम्‌ ( भा. म. १ अ. ) 

आओ पवस्त-न., उपवासः । छट्ठनम्‌ ( हे. च. ) 

औपसरू्थ्य-न., उपस्थेनिद्रयसुखम्‌ 

ओऔपीन-न., उप्यक्षेत्रम्‌ ( रा. व. २ ) 

औमीन-न., अतसीक्षित्रम्‌ 

औरिण-न., म्त्तिकालवणम्‌ , यवक्षारः । ( वे. नि. ) 

औओरुबुक-न., एरण्डतैलम्‌ ( च, द, ) 

ओल-न., श्वतसूरणम्‌ ( वे. नि. ) 

ओऔदलूक-न., उलकसमूहः ( ज, टा, ) 

ओशीर-न.,, पृ., वाढकम्‌ चामरदुण्ड' । आसनम्‌ । 
(त्रि ) डशीरजः ( मे, रत्रिकम्‌ ) 

ओषण-न., कटुरसः । 

ओषधालय-पु., ओषधगृहम्‌ 

ओषशधिप्रतिनिधि-पु., यदोष् न छरुूभ्यते तस्य स्थाने 
तत्समगुणद्वव्यान्तरग्रहणम्‌ । यथा मेदाभावे ह्यश्व- 
गन्धा, महामेदे च शारिवा । जीवकषेकाभावे 
गुह्ची वंशरोचना इत्यादि । चित्रकाभावे दन्ती, 
अपामागक्षारों वा, धन्वयांसाभावे दुरालभा, तग- 
राभावे कुष्ठ, मूर्वा भावे जिज्लिनीत्वकू, अहिंसालक्ष- 
णाभावे_ मानकमयूरपुच्छग्रहणम्‌ , बकुलाभावे 
कल्हारोत्पलपञ्ग्रहणम्‌ नीलोत्पलाभावे कुमुदं, 
जातीपुष्पाभावे छवजुं,अको दि क्षीराभावे तत्पत्ररसः, 
पृष्करमूछाभावे कुष्ठ, छाड्लकी ग्रन्थिपर्णा भावे, 
कुष्ठल्न ग्राह्मम्‌ ( भा. पू १ भ. ) चविकाभावे गज- 
पिप्पली, पिप्पलीमूलम्‌, सोमराज्याभावे चक्रमदे- 
फलम्‌, दाव्योभावे हरिद्वा, रसाज्ञनाभावे दार्वी- 
क्राथः, सोराष्ट्रस्दाभावे फटिकारी, तालीशाभावे 
स्व॒णेताली, भाग्यभावे तालीश कण्टकारीमूल वा, 
रुचकस्याभावे पांशुलूवण, यष्टिमध्वभावे धातकी- 
पुष्पम्‌ , अम्लवे तसाभावे चुकर, द्राक्षाभावे गम्भारी- 
फलम्‌, तदभावे पीतशालपुष्पं, नखाभावे लव, 
कस्तुयेभावे काकोली, तद॒भावे जातीपुष्पम, कपूरा 
भावे ग्रन्थिपर्णी, सुगन्धिमुस्तक॑ वा, कुछुमाभावे 
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कुसुम्म, श्रीखण्डचन्दनाभावे कपूरम्‌, तदुभया- 
भावे रक्तचन्दन ग्राह्ममू, मध्वभावे जीणेगुडः, 
पुरातनाभावे यामचतुष्टयशुष्कः गुडः, क्षीराभावे 
मोहो मासूरश्र रसः, शर्कराभावे खण्डम्‌ , शाल्या- 
भावे षष्टिकं, दाडिमाभावे वृक्षाम्लं, सोराष्ट्रमृद- 
भावे पहुपपंटी, छोहाभावे तन्‍्मछम्‌, चब्यगजपि- 
प्पल्यभावे पिप्पलीमूलं, मुअतिकाभावे तालसुस्ते 
ग्राह्मम। माजुफलमिति केचित्‌ (प. प्र. १ख. ) 

औषधीपश्चास्रत-न., गुड्ट्चीगोक्षुरसुसली मुण्डीशता- 
वयादि । 

' औष्टतक्र-न., उद्दीदुग्धजातघोलम्‌ । गुणाः-औए;ँ तकऋर्तु 
विरसं गुरु हुयय च दोषकरूम्‌ पीनसश्वासकासेघु 
दस्तमुक्तम्‌ ( वे. नि. ) 

ओष्टनवनीत-न., जष्टीदुग्घजातनवनीतम्‌, गुणाः- 
लघुपाक॑ शीतल ब्रणकृमिकफरक्तदोषप्न वातप्न 
विषन्नश्च ( रा, व, १५.११; ए. ३८५० ) 

ओष्टमूत्न-न. , उष्टूमृत्रसू, गुणाः- उन्मादशोफाशेःकृमि- 
शूलोदरप्तम्‌ (म. द, व. < ) 

औष्गक्‍क्षीर-न., उद्दीदुग्धम्‌ 

औष्टीघ्रृत-न., उद्टीनवनीतजघ्बृतम्‌ , गुणाः- मधुर पाके 
कटुशीतल कृमिकुष्ठहरं वातकफगुढ्मोंद्रप्नन् 
( रा, व. १५.२०९; पृ, २३७ ) 

क्‌ 


क-न., जलूम्‌ ( रा. व. १४ ) मुखम्‌ ( मे. ) केश: ( धर.) 
केसक-न., पृष्पकाशीशम्‌ इर्द श्वेतवर्णम्‌ ( हे. च. ) 
कंसास्थि-न., कांस्यधातुः ( त्रिका. ) 
केसोद्भवा-सत्री., सोराष्ट्र्त्तिका ( हे. च. ) 
ककन्द-पु., खणेम्‌ ( उणा. ) 
ककरीमुख-ए., केशः (रा. व. १८.१८; ए. ३९५ ) 
ककारपूर्वैद्रव्य-न., ककारपूर्वकद्॒ब्याणि तानि यथा- 
कटुकः, कालशाकं, कुष्माण्ड, कर्कंटी, ककेन्धुः, 
करकोटकः, कलिड्ञ:, करमदेः, करीरः, कतकः, 
कशेरु:, काज्ञिकञ्चेति रक्तपित्ते वज्येम्‌ 
( भा. म. रक्तपित्तचि, 
ककुज्ञिनी-छ्ली., ज्योतिष्मतीलता (भा. म. १ भ. ) 
ककुञ्लल-( छा )-पु., ख्री., चातकः ( रा. ) 
ककुण ( न ) क-पु., स्नी., बालरोगविशेषः 
ककुझ-पु., ऋषभकक्षुपः ( रा. व. ५.१५९ ) 
ककुझ्मती-ज्ली.,, कटिः ( अम. ) 
झ्िं, ककुद्ठि शिष्ट 
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ककुन्द्र-न., नितम्बगर्ताधिष्ठाने वेकल्यकरप्ृष्टसन्धि- 


मर्मद्ृयम्‌ । मेरुदण्डो भयतः पाश्चजघनबहिभोगे 
इंघद्धस्तस्य स्थानम्‌ । तत्र स्पशक्षानमधःकाये 
चेष्टोपघातश्च (सु, शा, ६.२६ ) कुकुन्दरों तु. 
सर्वेषां स्थातां जघनकूपको (रा, व. ३८.४२ ) 
वृक्षविशेषः । गुणाः- ककुन्द्रः कटुस्तिक्तः ज्वरन्न- 
श्रोष्णकृन्मतः । रक्तरुक्कफदाहानां तृषायाश्र 
घिनाशनः । अस्पाद्रेमूलल्न मुखे धारित मुख- 
दोषनुत्‌ ( वे. नि. ) 

ककुप्‌-खत्री., चम्पकमाला, प्रवेणी ( मे, भत्रिकम्‌ ) 

ककुभत्वक्‌-त्री,, अजुनवृक्षवल्कलम्‌ ( च, द्‌, | सि. यो. 
यक्ष्मचि, ककुभादौ ) द 

ककुभशाखा-खत्री., भागी ( रत्ना 

ककुभादनी-ख्ली,, नलीनाम गन्धद्गव्यम्‌ ( श. च. ) 

ककुणक-पु., न., शिशोर्नेत्रवत्मेजरोगः । 

कक्खट-त्रि,, कठिनम्‌ पु., खटिका (आ, म, ) 

कक्खटपत्रक-पु., दृक्षविशेषः । तच्छाकगुणाः-मधुरं 
दुजर गुरुपाकी च (रा, शा, व, ) 

कक्खटी-ञ्ली., खटिका 

कगित्थ-पु., कपित्थम्‌ ( अ, टी. ) 

कड़्ःट (क)-पु., कदरः ( हा. रा. ) 

कड्ुग्टेरी-ख्री., हरिद्रा ( वै. नि. ) 


कड्ुति(ती)का-लञ्ली., केशप्रसावनार्थद्रव्यम | ( अ. म. )... 


अतिबछा नागबछा ( भा. पू. १ भ. गु. व. ) 
कड्रुचोट-(टि) -छु., स्वनामख्यातमत्स्यः | ( त्रिका, )- 
(हारा, । जटा, ) खल्लीशमत्स्यः । 
कड्डूद्म-न., सुवर्णम्‌ ( वै. नि. ) 


कड्ुपुरीषम्‌-पु., कझ्नविष्ठा इदे दारणम्‌। ( सु. सू. ३६ )- 


कड़भोजन-पु., अजेनवृक्षः 

कक्कर-न., कक्षरः ( हे. च. ) 

कड्डराछ-पु., पिस्ता इति प्रसिद्धः वृक्षः । 
कड़रोल-पु., निकोचकवृक्षः ( श. च. ) 
कड्ुलोड्य-न., चिझ्रोटकमूलम्‌ ( रा. ) 

कड्ुशत्र-पु., एश्चिपर्णा ( श. च. ) 

कड्डःशाय-पु., कुक्कुरः । 

कड़ा-त्री,, गोशीषेचन्दनम्‌, पद्मगन्धा “ गोशीषे- 


चन्दनकृष्णताम्रमुत्पलगन्धिकम्‌ । कहना?” (श, मा.) 


कड़गल-पु., शरीरास्थि । समुदितशरीरास्थिसज्ञातः 
त्वड्यांसरहितः । 

कड़्गबीज-पु., गोशीषेचन्दनबीजम्‌ । 

कक्किरात-न., कुरुण्टकः ( हला, ) 
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कह्ड-पु., कह्लुतृणम्‌ ( द्विरूपकोश, ) 
कड्लेरू-पु., काकविशेषः । बकपक्षी ( त्रिका, ) 
कक्ेछठ-प॒., वास्तुशाकः ( श. मा. ) 
कड़ा ( क )-पु., कोमम्‌ ( हे. च. ) 
कड्ढाः-ज्ली., कह्डुधान्यम्‌ ( अ, टी. ) 
कह्ुका-ल्री., कह्ुः । प्रियह्णुः ( रत्ना, ) 
कह्ढुलछ-पु., हस्तः ( श. च. ) 
कचड्भरल-पु., समुद्रः ( विका. ) . 
कचट-न,, कब्नटशाकः (भा, पू, १ भ, ) तृणम्‌ । 
पत्रम्‌ ( उणा, ) 
कचदग्धिका-ज्री., अलाबुः 
कचद्रावी-एु., अग्लवेतसम्र्‌ ( प. मु. 
कचपक्ष-पु., केशसमूहः ( अम, ) 
कचमाल-पु., धूमः । ( हारा. ) 
कचा-लजञ्ली., हस्ती ( मे. चह्विकम्‌ ) 
कचाकु-पु., बिलेशयः । सपेः ( मे, कत्रिक ) 
कचाटुर-पु., पक्षिविशेष: । दात्यूह 
ची-खी., कुचायिबीजम्‌ ( रस. २, बालचि, ) 
कचूरक-न., कच्चूरम्‌ ( व. नि, २ भ. अंशचि, ) 
( पिप्पीडीकातेले ) 
कचेरुक-पु., कशेरुः । ( र. मा. ) 
कचोरा-सखत्री., शालिधान्यविशेषः सा पित्तन्नी 
( अत्रि, १५ आ, ) 
कनच्चटम्‌-न., जलपिप्पली 
कच्चर-न., तक्रम्‌ ( मे. तत्रिकम्‌ ) ( त्रि, ) मलिनः 
कच्चूर-पु., कचुनामककन्दशाकः । 
कच्चोर-न., शठी (प. मु. ) 
कच्वी-छ्ली., कचुवृक्ष:, स्वनामकन्द्विशेषः | 
कच्छ(क)-पु., जलूप्रायदेशः । तुन्नकद्गुमम्‌ ( मे, छद्दिक ) 
नन्दीवृक्षः । परिधानाबलः ( हे, च. ) जलप्रान्तः । 
(आ, म. ) 
कच्छकाण्डन-पु., अश्वत्थभेदः 
कच्छ(च्छा)(चछी)(टिका)-श्ली., कच्छः ( श. र, ) 
कच्छपि-पु., क्षद्वरोगः । ताछुरोगः । 
कच्छपोलि-(का)-खत्री., जलवेतसम्‌ ( वे. नि, ) 
कच्छा -त्री., भद्गामुस्ता 


कच्छालऊ्ूरक-पु., काशतृणम््‌ 
कच्छु(च्छू)मती-जी., शूकशिम्बी ( श. च. ) 
कच्छुराल-पु., शेल्वृक्षः । 

कच्छुरी-ब्नी धातकी 


आ, सं, श, पू. < 


द 


कच्छेष्ट-पु., कच्छपः ( रा. व. १५,४५६; पृ, २७४ ) 
सत्री,, भद्गम॒स्ता 

कच्छोर-न., शठी (र, मा. ) 

कश्चट-( ड )-पु., न., गजपिप्पली ( वे, नि, ) जलूत 


ण्डुलीयापरनाम-स्वनामख्यातशाकम्‌ (र, मा. ) 


हिं.---चवडाईभेद, 


ककछोटिवाशाकम्‌ (च, द.; सि. यो, कश्चटादि; 


भा. म. १ भ. शाकवग, ) 
कश्चटपत्रक-न., कश्चटच्छदम्‌ 
कशञ्चटपल्वव-पु., कश्चटः ( सि, यो.; ग्रहणीची; जम्बादि ) 
कञ्चटाद्-पु., अतिसारे कषायविशेष 
( च. द. अतिसारचि, ) 
कञश्न॒टावलेह-पु., ग्रहण्याधिकारे उपयुज्यते 
(च. द. सा. कौ, ) 
कश्चन-पु., काग्चनवृक्षः ( वे, नि, ) 
कश्विका-त्री., वेशुशाखा ( श. च, ) छद्वस्फोटः 
( रा, व, २० ) 
कज्चुकालु-पु., सर्प: । काछूसप: ( श. च. ) 
कडज्चुकि-पु., यवः (रा, व. १९५ ) 
कच्चुलिका-ब्ली., अद्गरक्षिणी कांचोलि इति भाषा 
( है, च. नाना, ) 
कञ्ञक-पु., पक्षिविशेषः ( श, च. ) 
कञ्चन-( छ )-पु., कञ्षकः पक्षी ( श, च. ) 
कअञ्नमूल-न., कमलकन्दः (वे. नि. ) 
कअयोनि-पु., शाछुकः । कझ्लस्य पद्मस्य योनिरुत्पत्तिः 
( शा च. ) 
कजञ्जर-पु., गजः । केशः । 
स्री,, धातकी पाटछा उद्रम्‌ ( मे, रज्मिकम्‌ ) 
कअञलिका-शत्री., अज्गरक्षिणी (हे, च. ) 
कझार-पु., जठरम्‌ । गजः ( मे. रजिकप्त्‌ ) 
कजिक-न., काज्जिकम्‌ ( अ, टी. भ. ) 
कज्िका-ल्री., भार्गी (श. र. ) 
कटक-पु., न., सासमुद्गरलकूवणम्र्‌ ( रत्ना ) परिहाये: । 
( हा, रा, ) हस्तिदुन्‍्तमण्डलरूम्‌ ( मे, कत्रिकम्‌ ) 
कटकी-पु., गजः ( श. र. ) 
कटकोल-पु., निष्ठीवनपात्रम्‌ ( त्रिका, ) 
कटखदि्रि-पु., काकः । छूगारूः ( मे ) 
कटखादक-पु., काचछवणम्‌ । काचकलरूसः | बलिपुष्ट: । 
जम्बुकः । ( मे, कपशञ्चकम्‌ ) 
कटड्डुट-पु.,, अप्िः | दारुहरिद्रा ( भैष, मुखरोगचि, । 
बृहत्खादिरबटी ) 





च््ट [ कटडुटा | 





कटड्डुटा-त्री., आच्छुकबृक्षः ( द्रव्याभि, ) 

कटडुटी-ज्री., दारुहरिद्रा ( वे. नि. ) 

कटपश्चक-न., अश्वचालनाय पश्चविधा भूमिः । एका 
मण्डलाकारा, द्विंतीया चतुरस्रा, तृतीया गोमूत्रा, 
चतुर्थी अधचन्द्रा, पदञ्चममी नागपाशा चेति | तदुक्त 
नकुलेन । ' धनुरष्टादशे योज्यं वाजीनां मण्डल 
क्रमात्‌ । सह्लोचयेजवं यावद्यावत्कटकपश्चकर्म्‌ ! 
तंदूध्वे मण्डली योज्या गोमूत्रा तदनन्तरम्‌ | ऋजु- 


वर्मसु वर्ती च गोमूत्रा सर्वकमसु । युज्यमाना न_ 


दुश्यते प्रायशो हि विचक्षणेः (ज, द. ७अ ) 
कटप्रोथ-पु., स्फिकू | कटिः (श, चि. ) 
कटभड्भ-पु., हस्तेन शस्यच्छेदः ( हा. रा. ) 
कटभीत्वक्‌-त्ली., कटभीवल्कलम्‌ ( च. द. उन्मा ) 
कटमालिनी-ज्ली., मद्रा ( श. च. ) 
कटसारिका-ज्री., झिण्टीः ( भा. पू. १ भ. ) 
कटाकु-पु., पक्षिविशेषः । ( उणा ) 
- कटाक्ष-पु.,, अपान्नदृष्टिः (अम, अश्वस्य शह्भकर्णयोर- 
न्तरभागः । ( ज, द, २ अ. ) 
कटायन-न., वीरणम्‌ ( श. च. ) 
कटाहक-पुं., मातुलज्ञादेरभ्यन्तस्थान्त्रवत्‌ भागः । 
(अन्रि, सू, १७ आ, ) 
कटाहय-न., पद्मकन्दः ( रा. व. १०,२६० ) 
कटितट-न., नितम्बस्‌ 
कटिदेश-पु., करटिः 
कटि-( टी ) प्रोथ-पु., स्फिच ( रा. व. १८ ) 
कटिदेशस्थमांसपिण्डः ( अम, ) 
कटिरोहक-पु., करिपश्राद्धागारोहकः । 
कटिशीषेक-पु., कटिदेशः ( हला, ) 
कटिश्टझ्ुला-त्री., कटिकिज्लिनी ( हारा, ) 
कटी ( इन )-पु., हस्ती । खद्रिवृक्ष: ( रा, व. < ) 
श्रोणिफलकम्‌ ( अम. ) पिप्पली ( मे. टह्विकम्‌ ) 
स्फिकृप्रदेशः ( रत्ना, ) 
कटीकपाल-न., कटीफलकः ( विज, र. ) 
कद्टीर-पु., न., जघनस्थलम्‌ ( जटा, ) कटिदेशः (हे, च.) 
कटिपाश्वेम्‌ ( अ, टी. ) 
कटीरक-पु., नितम्बस्थलम्‌ ( रा. व. १८ ) 
कटुकन्दः-पु., शिम्रुव्ृक्ष: । आद्वकम्‌ लशुनः 
( मे, दचतुष्कम्‌ ) 
न,, मूलकम्‌ ( प. मु, ) 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोश:-पूरणिका 


कटुकन्द् री-ख्ली ., गोविन्दीति को ड्णे प्रसिद्धा 





| कदिवीरा | 
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( प्रा. वाधेची ) गुणाः-कटुकन्दरिका चोष्णा तिक्ता 
वातकफापहा विसूच्यादीज्ञाशयति (,वै. नि. ) 
कटुकशर्करा-ख्री., पित्त्लष्मज्वरे कदरोहिणी- 
शकेरायोगः । 
कटुकाख्या-ल्ली., कुकी ( स॒. ) 
कटुकाद्यलौह-न., शोथाधिकारे उपयुज्यते 
( भैेष. रस. र. शोथचि, ) 
कटुकापाली-खी., कण्टकपालीबृक्षः ( रत्ना. प. मु. ) 
कटुकीट-( क )-छ., मशकः (जटा. ) 
कटुकाण-पु., टिध्विभः । (हेच) 
कटुड्डुता-ल्ली., नित्यकमसमाचारनिष्ठुरत्वम्‌ । 
कटुचतुर्जातक-न., समभागत्वगेलापत्रमरिचानि 
( रा.व. २२ ) 
कटुच्छद्‌-पु., तगरबृक्षः । ( श. र. ) सुगन्धाजकम्‌ 
(वे, नि. ) 
कटुजीरक-पु., जीरकम्‌ ( राव ६ ए <२ ) 
कटुता(त्व)-ख्री., न., तीकषणता दोगैन्ध्यम्‌ 
कटुतिक्त-ह्ली., कट्ठतम्बी ( रा. व. ३ ) 
कटुतिन्दुक-पु., कुचेलंकः ( श. च. ) 


कटुतेलमूच्छों-ख्री. सफेनतामतादिदोषनाशार्थमामतैलस्य _ 


पाकेन निष्फेनीकृतस्यावताय सजलूहरिद्रादिवारि- 
क्षेपण शनेः शनेः शीतलीकरणम्‌ , तेन पाककाले 
स्फीत्याद्ुपद्रवो न जायते | मूच्छोद्रव्याणि यथा- 
आमलछकी, हरिद्वा, मुस्ता, बिल्व॒त्वकू, दाडिमत्वक्‌, 
नागकेशरं, कृष्णजीरकं, वालकं, नछुका, बिभीत- 
कञ्न । ( भेष, ज्व, चि. ) 

कटुदुग्धिका-ख्री., तिक्तालाबु ( रा. व, ७ ) 

कटुभड्भ-पु., शुण्ठी ( रा. व. ६ ) 

कटुमअरिक-( का )-प., छ्ली., शुक्वापासागः । 

कटुमोद्‌-न., गन्धराजः ( रा, व. १२ ) 

कटुम्भर-च्री., प्रसारणी ( च. द, वातव्याधि. 
एकादशशतिकप्रसारणीतैले। ) 

कटुर-न., तक्रम्‌ ( जटा, ) 

कटुरा-ब्री., आद्वृहरिद्वा 

कटुरुणा-च्ली., त्रिब्र॒ता ( रत्ना, ) 

कटुलता-च्ली., कुकी ( भेष. ) 

कटुवाष्पिका-श्री., महाराष्ट्र 

कटुवीजा-लछ्ली., पिप्पली ( रा. व. ६ ) 

कटुवीरा-ख्री., कुमरिचम्‌ 
हिं,--लालमरिच, 
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[ कटुशज्भराट ] 
गुणा:- कटुवीरास्‍शिजननी दाहिनी बलासप्नी 
अजीणवबिसूचीत्रणक्केदश्नते ।. सन्निपातजडीभूतं 


दृतेन्द्रियद्ञ नरं जीवयति ( अत्रि, ) 
कटुश्टड्राट-(ल)-न., चित्रकूटदेशप्रसिद्ध गोरसुवर्ण- 
शाकम्‌ ( रा, व, ७ ) 
कटुत्कट-( क )-न., शुण्ठी । आद्ृकम्‌ ( र. मा. ) 
कट्ूदरी-ल्ली., गोविन्दीति कोझृणे ख्यातं ओषधम । 
गुणाः-विषूचीज्नी कटूष्णा कफवातहा 
कठोर-न,, रूत्पान्रम्‌ ( श, च. ) 
कटोरा-सख्री., स्वनामख्यातपात्रम्‌ ( श. च. ) 
कटोल-पु., कट्टरसः ( उणा, ) 
कट्टरतेल-न., ज्वरे विदाहे च हितम्‌ । सुवाचका 
नागरकुष्टमूवालाक्षानिशालोहितयष्टिकाभिः | तह 
ज्वरे पहुुणतऋसिद्ध मभ्यज्ञनाच्छीतविदाहनुच्च । 
( वे. नि. ) 
कद्तृण-न., गन्धतृणम्‌ ( सि. यो, वातव्याधिचि, 
.. माषबलादि ) सुगन्धरोहिषतृणम्‌ ( वा, उ, ३७ ) 
कट्फलादि-पु., कासरोगे कषायविशेषः 
( च. द. कासचि, ) 
कदफलादिपान-न., दीर्घधकालानुबन्धि ज्वरे देयम्‌ 
(भा. म, १ भ, ज्वरचि, ) 
कट्म्बरा-स्री., प्रसारणी ( ज. द. ) 
कटरतेल-न., द० कट्दरतलम्‌ । 
कठर-त्रि,, कठिनम्‌ ।( जटा ) 
कठा-सखत्री,, करिणी (श. च. ) 
कठाकु -पु., पक्षी 
कठाहक-पु., दात्यूहः ( श. र. ) 
ठीक-त्री., तुरुशीबवृक्षः । खटिका ( व. नि, ) 
कठिनपृष्ठ-( क )-पु., कूमः ( रा. व. १९५ ) 
कठिनिका-खत्री,, खटिका ( हारा, ) 
कठिनी-( क )- खटिका 
( र, मा. प. मु.; तिका; मे नत्रिकम्‌ ) 
कठिनोपल-पु., कोसुम्भीशालिः (रा, व. १६ ) 
कठोर-( छ )-त्रि., कठिनः ( अ, टी. ) 
कडक-न., सामुद्गबलवणम्‌ ( र. मा. ) 
कडक्कर-पु., तषः (वे. नि. ) 


कडड़-पु., सुराविशेषः । 


कडम्ब-( क )-पु., कछम्बिशाकम्‌ 
शाकनाडीका, द्र० कलम्बी । 


कड म्बी-( म्बुका )-ल्ली., कलम्बीशाकम्‌ ( श. र. ) 
कड़इ॒ञ्थी-ख्री., क्ुद्रकारवेल्म्‌ ( रा, व, ७ ) 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोश;--पूरणिका 
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कणगुग्गुलु-पु., श्रेततीरकम्‌ स्वनामख्यातगुग्गुलः । 
गुणाः-कट्‌षणः सुरभिः वातन्नः शूछगुल्मोदरा- 
ध्मानकफन्नः रसायनश्र ( रा. व, १९ ) 
कणजिहल्लिका-त्री., महासमज्ञा । सारिवाबहुपुत्रिका 
(रा, व. २३ ) 
कणनिर्यास-पु., गुग्गुलः ( र॒त्ना, ) 
कणप्रिय-पु., सूक्ष्मचटकः (वे. नि. ) 
कणभक्षक-पु., श्यामचटकः । भारिटः ( रा. व. १९५ ) 
कणसूलछ-न., पिप्पलीमूलम्‌ ( पत्नतिक्तश्ठते, ) 
कणही-चखञ्ली.,, रताशिरीषः (प, मु. ) 
कणाजटा-ल्ली., पिप्पी मूलम्‌ 
( वै. नि, २ भ. अजीर्णवडवानलचूण्ण । ) 
कणाटीन-( र )-( क )-पु., खज्जनपक्षी (त्रिका, श. र.) 
कणादिगण-पु., पिप्पल्यादिगणः ( च. द. कफज्वरचि, ) 
कणादिवटी-बश्ली., छीपदाधिकारे उपयुक्ता (र, सा, सं.) 


कणादीष्य-पु., श्रेतजीरकम्‌ ( रा, व. ६ ) 


कणादलेोह-न., अतिसाराधिकारे हितम्‌ 
(यो. र.; र. मा. सं.; र. चिं. ५ आ, ) 
कणिक-पु., पिप्पली । शुष्कगोधूमचूणेम्‌ (रा, व, १६) 
कणित-न., भआतनादः ( हे. च. ) 
कणिश-न., शस्यमझरी (अम. हे. च. ) 
कणी-ख्री., हयकण्ठछता ( शं, र. ) कणिका (अ.टी, भ.) 
कणीची-सञ्ली., गुज्ञा । किरांचीति ख्याता । पुष्पितलता 
शाटकम्‌ ( मे.चत्रिकम्‌ ) 
कणेर-पु., कणिकारवृक्षः ( उणा, ) 
कणेरा-त्री., हस्ती (श. च. ) 
कणेरू-पु., कर्णिकारवृक्षः ( मे, ) 
कण्टक-करश्ज पु., करज्लभेदः ( अ. टी, भ, 2) 
कण्टकाकिशुक-पु., कण्टकीपारिजात: । 
--पांगारा 
(मत) 
कण्टकच्छद्‌-पु., श्रतकेतकवबृक्षः (वे. नि. ) 
कण्टकन्रय-न., कण्टकारीन्रयम्‌ ( रा. व, २२ ) बहती, 
कण्टिकारी, गोक्षुरश्र । गुणाः-कण्टकन्रनितय प्रोक्त 
ब्रिदोषभ्रमनाशकम्‌ । ज्वरं पित्तन्न हिक्कान्ब॒ तन्‍द्रा- 
लापश्न नाशयेत्‌ ( वे. नि. ) 
कण्टकदला-चख्ली., केतकीवृक्षः ( वै. नि. ) 
कण्टकपाली-ख्नी., सख्वनामख्यातवृक्षः 
हिं,---हिनस, 
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कण्टकफल-(ला)-पु., त्री., पनसबृक्षः । ( अ.टी.भ.) 
गोक्षुरः, (र. मा.) कण्टकारी, एरण्डवृक्षः धुस्तूर- 
वृक्ष: । देवदाली । कुसुम्भवृक्षः | बह्मदण्डीवृक्षः । 
करअवृक्षः । 
कण्टकमुक्‌-प., उद्दः । 
कण्टकलता-स्री., त्रपुषा । कर्कटिका । 
कण्टकवून्ताकी-ख्ी., वार्ताकी ( रा. व. ७ ) 
कण्टकश्रेणी-त्री,, कण्टकारी ( श. च. ) 
कण्टका-स्री,, कण्टकारिका | दुराछभा। वनमुद्म्‌। 
कर्कटिका ( वे, नि. ) 
कण्टकागार-पु., शरटः ( रा. व. १५ ) शककी 
कण्टकारित्रय-न, , कण्टकारीतन्रयम्‌ 
कण्टकारीजअय-न.,, बृहतीगणिकारी दुरालभा च॑ 
(रा, व. २२ ) सिद्धयोगे तु गणिकारीस्थाने गोक्षु- 
- रमाह । गुणाः- कण्टकारीजन्नय तन्द्रा प्रापभ्रम- 
नाशनम्‌ | पित्त ज्वरं त्रिदोषज् नाशयेत्‌ ( वे. नि. ) 
कण्टठकारीहु-( म )-पु., विकड्डतवृक्षः ( वे. नि. ) 
कण्टकारीद्वय-न,, ब्ृहतीकण्टकारीति हृयम्‌ 
( भा. म. सन्निपातज्वर, ) 
कण्टकारीफल-न.,  कण्टकारिकाफलम्‌ । गुणाः- 
कण्टकारीफर् तिक्त कटुक दीपन॑ लघु । रूक्षोष्णं 
श्रासकासप्न ज्वरानिककफापहम्‌ 
(भा. पू. १ भ. शाकवगः ) 
कण्टकार्या-स्री., कण्टकारीवृक्षः । ( रस, र, बालचि, ) 
कण्टकार्यादि-पु., पित्तक्लेष्मज्वरे कषाय 
( च. द्‌. ज्वरचि, ) 
कण्टकाल-पु., पनसवृक्षः ( श॑, च. ) 
कण्टकालिका-स्री., कण्टकारी (भा. पूं. १ भ. ) 
कण्टकाशन-पु., उष्टः ( है. च. ) 
कण्टकाप्टील-पु., कुलिशमत्स्य: । ( त्रि, का. ) 
कण्टकिल-पु., वेशविशेषः । 
कण्टक्िला-ल्ली., वेणुविशेषः । 
कण्टकिद्रुम-पु., खादिरिवृक्षः । ( रत्ना. ) 
कण्टक्िपारिजात-पु., पारिभद्रकः । 
हिं.--पांगारा, ( वे. नि. ) 


कण्टकिशरपुह्ला-पु शरपुद्डाभेदः । इये कटूष्णा कृमि- 


झूलप्नी च । 
कण्टकि ( कि )शुक-पु., पारिभद्ववृक्षः । ( वे. नि. ) 
कण्टकुरण्ट-पु,, पीतझिण्टी ( वे. नि, ) झिण्टीवृक्षः । 
( रा, मैं, )% ) 
कण्टल-पु., बाबलवृक्षः ( श, च, वे. नि. ) 
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कण्टव्ल्लरी-त्री., श्रीवल्लीवृक्षः । वाघेण्टीति कोहणे 
प्रसिद्धूछता ( वे. नि. ) 

कण्टसारका-जञ्री,, श्षेतझिण्टी ( वे. नि. ) 

कण्टाकुम्भाडु-पु., कण्टकलताविशेषः । कुमिरके इति 
भाषा ( च. द. ) 

कण्टाफल-पु., ध॒स्त्रवृक्षः । ( रा. व, १० ) पनसवक्षः 
(का. व, ॥१:) 

कण्टारवी-सख्री ., वासा 

कण्टारिका-लत्री., अभिदमनीवृक्षः । कण्टकायों 

«(शाम 559) 

कण्टागल-( क्तेगला )-पु., त्री., नीलझिण्टी 
(रा, व. १० ) द 

कण्टाहलता-ख्री., नीरुझिण्टी । 

कण्टाल-पु., मदनवक्षः ( रा. व. < ) पनसवृक्षः । 

कण्टाहय-न., पह्मकन्दम्‌ ( रा. व. १० ) 

कण्टिका-खत्री., अतिबला (वे. नि. ) 

कण्ठकूजन-न., गलकूजनम्‌ ( मा. ) 

कण्ठअह-पु., कण्ठकुजञ्ञकः ( भा. म..१ ज्वर ) इद्द द्वो 
कण्णकण्ठग्रही । 

कण्ठतलासिक-द्नी., अश्वबन्धनरज्जुः ( श. मा. ) 

कण्ठनीडक-पु., चिल्लपक्षी ( त्रिका, ) 

कण्ठनीलक-पु., उल्‍्का ( श: मा. ) : 

कण्ठपाशक-पु., करिगलवेष्टनरज्जुः (श. मा. ) 

कण्ठबन्ध-पु., करिकण्ठबन्धनरज्जुः ( हे. च. ) 

कण्ठमणि-पु., ग्रवेयमणिः ( त्रिका, ) 

कण्ठलता-ख्री,, कण्ठभूषणम्‌ अश्वबन्धनम्‌ 

कण्ठशुद्धी-प., गलस्य कफाग्रलिप्तत्वम्‌ 

कण्ठाप्नि-पु., पक्षी (त्रिका, ) 

कण्ठाल-पु., श्रणम्र्‌ , उष्टः ( मे, ) 

कण्ठालड्रार-पु., कासः ( रा, व, < ) 

कण्ठाला-ख्री., जाछगोणिका ( त्रिका, ) 

कण्ठाल्यु-त्ली., कण्ठपुद्धा । त्रिपर्णा नाम कन्द्शाकम्‌ । 

कण्ठिका-स्री., कण्ठमाला । 

कण्ठी-जत्री., गछः (अ, ठी. भ, ) भ्श्वकण्ठवेष्टनरज्जुः 
( चमादिं: ) ( श, मा. ) 

कण्ठीरव-पु., प्रसहजातीयः [सैंहः । ( हारा. ) पारावतः 
(रा. व. ४ ) 

कण्टीरवी-स्ली., वासकपुष्पवृक्ष; ( रा. व. ४ ) 

कण्ठील-पु., ऋमेलकः ( मे. लत्रिकस्‌ । ) 

कण्ठीला-चब्ली., द्वोणीभेदः ( मे. लत्रिकम्‌। ) 

कण्डक-पु., कासामयबृक्षः ( वे. नि. ) 





[ कण्डनम | 








कण्डनम्‌-न निस्तुषीकरणम्‌ ( हे. च. ) 

_ कण्डरबरण-पु., बणरोगः । 

कण्डवर्ल्ली -ख्री., काण्डव्छली ( वै. नि. 

कण्ड्ूका-ल्ली., काकतुण्डी (वे, नि, ) 

कण्ड्ूयना-ल्ली., कण्डूतिः ( अम, ) 

'कण्ड्ूया-त्री., कण्ड्यनम्‌ ( रा. व, २० ) 

कण्ड्रर-पु., कारवेछललता । कुन्द्रतृणम्‌ । (रा, व, ३ ) 

कण्ड्ूर-पु., माणकः ( प. मु. ) 

कण्ड्ूरा-त्री,, श्कशिम्बी । 

कण्डूरा -ल्ली,, कपिकच्छुछता । कपूरक्चोरकन्द: 
( रा, व. १० ) भत्यम्लपर्णी ( रा, व. रे ) 

कण्डोल-पु., उष्डः (डणा, ) गोणीमेदः । वेशादि- 
निर्मितधान्यरक्षणसाण्डम्‌ ( अम, ) 

कण्डोलक-पु., कण्डोलः (हे. च. ) 

ण्डोलबीणा-( ली )-चश्ली., चण्डाछबीणा ( अम. ) 

कण्ड्रोघ-पु., शककीटः (श. च. ) 

कत-( क )-पु., निर्मेलीफलबृक्षः कासमदेः । कुचेलक 
( र. मा. च. सू. ४ विषप्नव, ) जम्बीरबृक्षः ( त्रिका,) 

क्तोय-न., मद्यम्‌ । मैरेयम्‌ ( त्रिका, ) 

कत्सवर-न,, स्कन्दः ( श. च. ) 

कथाप्रसद्ग-पु., विषवेद्य: ( हे. च. ) 
त्रि,, वातुलः । ( त्रिका ) 

कशथिका-बख्ली., तक्रादिसाधितखाद्यद्ृव्यविशेषम्‌, कढीति 
महाराष्ट्रे । प्रकरण यथा-नाव्यम्लं मधुरं तक सेन्धवेन 
तथा युतम्‌ । पिष्ट मरिच चाणक्य निश्षिप्य सुनि- 
धाय च। तप्सस्थाल्यां घृत वाथ तेल तप्वा च 
निःक्षिपेत्‌ू । तस्मिन्निशां रामठं च पश्चात्स्थालीं 
पिधाय च। तक्रा्ध निशक्षिपेत्तस्यां पिधाय च पुन 
क्षिपेत्‌। बुद्बुदो त्पत्तिपयेन्त पक्‍त्वा सा क्रथितामिधा। 
कथिता पाचनी रुच्या लूध्वी च वन्हिदीपनी | कफा- 
निलूविबन्धप्ती - किश्चित्पित्तप्रकोपिनी । (वे, नि, ) 

कदन-न., मारणम्‌ ( जटा. ) 

कद्न्न-न., कुत्सितान्नम्‌ कदर्या न्ञम्‌ ( जटा. ) 

कदम्बका-ख्री., कलूहंसी ( वे. नि. ) 

कदस्बद्‌-पु., सषेपः ( श. च. ) 

कद्म्बपुष्प-पु., हरिद्वुवृक्षः 
न., कदुम्बकुसुमम्‌ 

कद्म्बवायु-पु., सुगन्धवायुः । 

कद्म्बिका-सत्री., कदम्बबृक्ष:ः | (वे. नि. ) 

कदल-(क)-पु., कदलीवृक्षः | एश्निपर्णी ( मे, श, र. ) 

कद्छ-न,, नराह्भुरः कपाछम्‌ ( मे, लत्रिक, ) 
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कदला-चञ्ली., कदलीवृक्षः पश्चिपर्णा शाल्मलीबृक्षः । 
डिम्बिका ( मे, लत्रिकम्‌ ) 

कदलि ( ली ) क्षता-ब्री., कर्कटीमेदः (वे. नि. ) 

कदलीकन्द्‌-पु., रम्भामूछम्‌ । गुणा:-शीतलछः कद॒ली- 
कन्दो बल्यः केश्यो 5म्लपित्तजित्‌ वन्हिकृद्ाहृहारी च 
मधुरो रुचिकारकः (मद. व. ६ ) 

कदलीकुसुम-न., रम्भाषुष्पस्‌ । गुणाः- कद॒ल्याः 
कुसुम स्निग्ध मधुरं तुवरं गुरु । वातपित्तहरं शीत 
रक्तपित्तक्षयप्रणुत्‌ ( वे. नि. ) 

कद लीजलू-न,,_ कदलीरसः, गुणाः- कदल्यास्तु जलू 
छीते आहक मुन्नकूच्छुह्ृत्‌ । मेह तृषां कणैरोगे 
चातिसारञ्च नाशयेत्‌ । अस्थिखावें रक्तपित्त 
विस्फोट रक्तपित्तकं। योनिदोषजञ्ध दाहज्न नाशयेत्‌।”? 
सारंः कद॒लयाः संग्राही चाप्नजियो शुरुशीतलः । 
तृट्दाहमूत्रकृच्छातिसारमेहांश्व सोसकस्‌ । अस्थि- 
खाव रक्तपित्त विस्फोटांश्रिव नाशयेत्‌ (वे. नि. ) 

कदलीदण्ड-( नाल )-पु., थोड इति ख्याते मोचा- 
वृक्षगभेस्थकोमलद॒ण्डवत्‌ भागः (शा, च. ) 
गुणाः-योनिदोषहरो द॒ण्डः कदल्यो5सूग्दरं जयेत्‌। 
रक्तपित्तहरः शीतः सुरुच्योउप्निप्रव्धनः । 

कद्लीमूछ-न., कदलीमूछम्‌ । गुणाः- बढ्य वातपित्तन्न 
गुरु च । 

कदलीवरकल-न., प्रसिद्कदली त्वच | गुणाः-तिक्त 
कटु लघु वातहरञ्न । ( वै. नि, ) 

कदलीसार-पु., कदलीरसः । 

कदली क्ष्या-त्री., फललछताभदः । 

कदश्य-पु., कुत्सिताश्वः । 

कदाख्य-न., कुष्ठोषधम्‌ ( श, च. ) 

कनककन्द्परस-पु., वाजीकरणे ओषधम ( रस. र. ) 

कनकचम्पक-पु., चम्पकविशेषः । 

कनकजोद्भधव-पु., रालः । 

कनकतेल-न., छ्षुद्ररोगाधिकारे तेछम । यथा-मधुकस्य 
कषायेन तेलस्य कुडवेन पचेत्‌। कब्केः प्रियह्ल- 
मझ्लिष्ठाचन्दुनोत्पलकेशरेः । कनके नाम तत्तेले 
सुखकान्तिकरं परम्‌ । अभीरु नीलिकाव्यज्ञशोंघन 
परमाचितम्‌ ( च. द, ) 

कनकपराग-पु., सुवर्णरेणुः । 

कनकपल-पु., घुवणोदिमापकषोडशमापकाः (हारा. ) 

कन कप्रसून-पु., धूलिकद॒म्बः 

कनकवतीरस-पु., अशोधिकारे रसः । ( रस. र. ) 

कनकबीज-न,,धुस्तूरबीजम्‌ । कनकसुन्द्ररसे उपयुज्यते । 
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कनकसड्रोचरस-पु., कुछाधिकारे रसः | ( रस. र. ) 


कनकसुन्द्ररस-पु., ज्वरातिसाराधिकारे रसः 
( र, सा, सं, ) 
कनकक्षार-पु., टक्ुणक्षारः । ( रा. व. १३ ) 
कनकान्त(र)क-पु., कोविदारबृक्षः । ( रा. व. १० ) 
कनकालुका-ञ्ली., सुवर्णभज्ञारः । ( हला. ) 
कनकासव-पु., हिक्काश्वासे आसवः । ( भैष, ) 
कनन-त्रि., काणः ( श. च. ) 
कनिक्या-ञ्री,, समिता (श. चि. ) 
कनीचि-बश्ली., सूरणम्‌ ( प. मु. ) गुझ्ला । 
कनिष्ठक-न., शकतृणम्‌ ( श, च. ) 
कनी-सञ्री., कन्या ( हे. च. 
कनीचि-स्री., गुज्लाछता ( श. र. ) सपुष्पछता 
( उणादिकोषः । ) 
कनीया-पु., सोमलछताभेदः ( सु. चि, २८ ) 
त्रि,, अतुजः ( त्रिका, ) अत्यब्पम्‌ ( मे. ) 
कनेरा-स्री., हस्ती 
कन्तु-पु., हृदयम्‌ ( वे. नि. ) 
कन्था-खत्री., स्यूतकर्पटः ( अम. ) चीरम्‌ तूलपूणे- 
गान्नरवखरम्‌ 
कन्थांरी-ख्री., ्वनामख्यातबृक्षः । फणीनिवडुंग कोड़णे । 
प्रसिद्ः । गुणाः-कटुतिक्तोष्णा वातकफप्नी शोथ्नी 
दीपनी रुचिकरी रक्तग्रन्थिरुजाप्ली ज्वरन्नी च 
(रा, व, <.२०-२१; प्र, २५८ ) 
कन्दक-पु., सुखालः ( रा. व, ७-२२ ) वनशूरणम्‌ 
( मैष, कुष्टचि, कन्दपेसारतैले। ) 
कन्द्गुड़ची-खी., गुड्डचीचिशेषः । ग्रुणा:- कन्दोज़वा 
गड्ची च कटूष्णा सन्निपातहा। विषज्नी ज्वरभूतज्नी 
वलीपलितनाशिनी (रा, व, ३ ) 
कन्दट-न., शुक्कोत्पलम्‌ 
कन्दतृण-न., तृणविशेषः ( वै. नि. ) 
कन्द्मालक-ल्ली., गोजिह्ा ( वे. नि. ) 
कन्द्पश्चक-न,, तेलकन्दा हि नेन्नकन्द्सुकन्दक्रोडकन्दरुद्‌- 
न्तीकन्दाः । गुणाः-कन्दस्य पदञ्नक प्रोक्त ताम्रादि- 
रसमारकं । सर्वरोगहरं प्रोक्तमेतद्वे स्थिग्धपञ्नकम्‌ 
(वै, नि. ) 
कन्दपत्र-पु., छुद्धकारवेछकम्‌ | विदारी ( रा, व. ७ ) 
कन्द्बहुला-खी., त्रिपर्णीनामकन्दः ( रा. व, ७ ) 
कन्द्र-पु., श्रेतखदिरिः । क्षुद्ररोगविशेषः 
न., आद्रकम्‌ ! शुण्ठी ( रा. व. ९ ) गिरिगुद्दा 
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कन्द्रूल-पु., कटुसुरणम्‌ ( वे. नि. ) 
कन्द्रोग-पु., योनिरोगविशेषः (मा. योनिरोगः ) 
कन्द्रोद्धवा-खत्री., क्षुद्वपाषाणभेद्वृक्षः (रु. व. ५) 
कन्दर्पकूप-पु., योनिः । 

कन्दपज्वर-पु., कामज्वरः 

कन्दपमुशलू-लिज्ञम्‌ ( तरिका. ) 

कन्दर्पसारतैल-न., कुष्ठाधिकारे तेलूम । ( मेष.) 
कन्दछता-ख्री., मालाकन्दः (रा, व, ७ ) क्ष॒ुद्रकारवल्ली 
कन्द्लीकुसुम-न., शिलीन्धरम्‌ ( श. च. ) 
कन्दवर्ग-पु., विदारीकन्द्शतावरीकन्दम्टणारढ॒बिसकशेरु- 
जंगाटकपिण्डालुमध्वालुहस्व्वालुकाष्ठालुशड्डाल- 
रक्तालुकेन्दीवरोत्पलकन्दादि ( सु. सू, ४६) 


कन्द्वर्धन-पु., श्रणम्‌ (रा, व. ७, ६ ) कट्श्रणम्‌ 
( वै. नि.) 


कन्द्विष-न., कन्दजातविषम्‌ । तच्चाष्टविधम्‌, यथा- 
4 | रे ७ वीक घैप॑ सेकते 

शक्तक॑ मस्तक कोर्म दार्वीक॑ सा्प॑ तथा । सैकते 
वत्सनाम च झाज्जी चेव विशेषतः | इति। एतानि 


ओषधाथ ग्राह्माणि ,। अपराणि च दुशनामा- 


नुरूपाणि न भेषज्यरसायने प्रयोज्यानि | तत्‌शुद्धिः- 


विषभागांश्रणकवत्‌ स्थूछान्‌ कृत्वा तु भाजते । तत्र 
गोमूत्रक॑ क्षिषवा प्रत्यह॑ निल्यनूतनं। शोषयेत्‌ ब्रिदिने _ 


पूर्व त्वातीवातपे ततः-। प्रयोगेषु प्रयुज्ञीत भाग- 
मानेन तह्विषम्‌ ( श. र. ) 

कन्द्शाक-पु., द्ृ० कन्द्वरीः । 

कन्द्शालिनी-खी., वन्ध्याककोटकी 

कन्दरसंजश्ञ-न., योन्‍्यशेः ( त्रिका, ) 

कन्दा[ह्य-पु., धारणी नाम महाकन्द्शाकम्‌ 
(रा. व. ७ | वे. नि. ) 

कन्दिरी-खत्री., छजाालुका (श. चि. ) 

कन्दुपक्क-नि., जछोपसेके विना केवल्पात्रे अभिना 
भ्ृश्टतण्डुछादि । यथा- कल्द्पक्कानि तेलानि पायसे 
दृधि शक्तवः। हिजिरेतानि भोज्यानि झाुद्गगेह- 
कृतान्यपीति ( स्मृतिः। ) 

कन्देक्षु-पु., कासभेदः ( वै. नि. ) 


कन्दोट पु., न.,शुक्कोत्पलम्‌ । कुमुदम्‌ नीलोत्पलम(श.र,). 


कन्दोत-पु., कुमुदम्‌ ( तिका. ) श्रतपद्मम्‌ ( श. र. ) 
कन्दौषध-न., आदकम्‌ ( वे. नि. ) 
कन्धर-पु., मारिषशाकः । समेघः । 

न,, ससारस्य दन्नः तक्र कन्धरमिष्यते 

( कु, टी. श्रीक०्ठः ) ससनेहे दधि कन्धरम्‌ 

( सि. यो, षट्कन्धरतैले । ) 


कसेनतन->अम मय ा१ नमन 4 पकने. कल 3. 
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कन्चि-स्री., श्रीवा ( हारा, ) 

कन्धुक-प., भूमिबदरम्‌ । आरण्वबदरम्‌ ( वे. नि, ) 

कन्नम--न., मुच्छो ( श. मा. ) 

कन्यसा-खत्री., कनिष्ठाह्ुुलिः । 

कन्याट-पु., छम्पटम्‌ ( हारा, ) आभ्यन्तरणश॒हम्‌ 

कन्युष-न., बस्तपुच्छम्‌ ( हारा, ) वन्ध्या कर्कोटकी फलम्‌ 
(भा, पू, १ भ. ) 

कपटची डा-ख्री., चीडानामदेघदारुविशेषः । 

कपटिनी-श्ली., चीडानामगन्धद्वव्यम्‌ | देवदारुः वा 

(रा, व. १२ ) 

कपटी-सख्ली., परिमाणभेदः ( श. र. ) 

कपदेकरख-पु., रक्तपित्ताधिकारे रसः । ( र, स. र. ) 

कपदा-खत्री., वराटकः ( वे. नि. ) 

कपर्दि-ख्री.,, कपदेकः ( रा. व. १२ ) 

कपाटिनी--स्री., चीडानाम गन्धद्गव्यम्‌ 

कपालकुष्ठ-न., महाकुष्टभेदः, ' कृष्णारुणं कपालछाभ 
यदुक्ष परुष तनु | कपाले तोदबाहुल्‍य तत्कुष्े 
विषम स्मृतम्‌ (भा. | सु. नि. ५ ) 

कपालनालिका-चख्री., तकेटी ( त्रिका, ) 

कपालास्थि-न., _ स्वनांमख्यातशरीरमध्यस्थकपेरसदू- 
शास्थि (सु, शा. ५ ) 


कपिकच्छुफल-न., शकशिम्बी फलम्‌ 

कपिकच्छूरा-ख्री., शूकशिम्बी ( प. मु. ) 

कपिकन्दुक-न., शिरो5स्थि ( श, से. ) 

कपिका-श्लरी,, नीलसिन्धुवारवृक्षः (रा. 
अकेबृक्षः ( र॒त्ना ) 

कषिकोलि-पु., छूगालकोलिका (र. मा. ) 

कपिचूड-( डा )-पु. स्री.. आम्रातकबृक्षः ( रा. व. ११) 

कपिजड्डिका-ज्री., तेछलपिपीलिका (श. च. ) 

कपिञ्जला-खती,, शालिधान्यविशेषः । सा केष्मकरी 
(अन्रि, १५ आ, ) 

कपित्थत्वक्‌ू-न., एलावालुकम्‌ ( रा, व. ४ ) 

कपित्थपत्रा ( णी )-ञ्री., इक्षविशेषः | कपित्थालीति 
-कंवठपन्नीति महाराष्ट्र ( रत्ना, ) 
गुणाः-कपित्थपन्ना तीक्ष्णोष्णा पाके कट्ठी च तूबरा । 
रसे तिक्ता कृमिकफमेदमेहवि्ष जयेत्‌ । स्नायुरोगं 
नाशयति । “ ( वै. नि. ) 

कपित्थानी-ब्ली ., कपित्थपन्नी 

कपित्थाप्न-पु., आम्रभेदे | ( वे. नि. ) 

कपित्थार्जक-पु., श्वेताजकः तुल्सीभेदः । ( मद व. ३ ) 


बी ४.) 
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कपित्थास्य-पु., बानरविशेषः गोलाह्लुछः । ( त्रिक, 2) 
कपित्थाष्टकचूण-न., ग्रहण्याधिकारे उपयुज्यते 
(श्र, दे, वा, डी.) 

कपिनामा-पु., शिलारसः ( रत्ना, ) 

कपिप्रभा-ञ्री., श्कशिम्बी (श. र. ) 

कपिभूत-पु., पारिशाश्वत्थः ( वै. नि. ) 

कपिरस-पु., शिलारसः । 

कपिरसाह्य-पु., आम्रातकबृक्षः ( रा. व. ११ ) 

कपिरोमा-ञ्री., कपिकच्छु: । रेणुका ( रा. व, ५ ) 

कपिलच्छाया-त्री., रूगनाशिः ( भा, म. ) 

कपिलद्गुम-पु., काक्षीनाम सुगन्धकाष्ठम्‌ 

कपिललोौह-न., पित्तरूम्‌ ( हे, च. वे. नि ) 

कपिलाधिका-ख्री., तैलपिपीलिका |. 

कपिलार्जक-पु., कपिलवरणतुलूसीबृक्षः ( वै. नि. ) 

कपिलोमफला-चख्ली., कपिकच्छुः ( रा. व. ३ ) 

कपिलोमा( ला )-ञ्री., रेणुकबीजम्‌ ( रा. व. ९ ) 

कपिलुक-पु., कम्पिछकः ( वै. नि. ) 

कपिलिका-लत्री., ओोषधिचिशेषः ( र. मा. ) 

कपिवदान्य-पु., आम्रातकवृक्षः । 

कपिवलिका(ही)-सख्री., गजपिप्पली । (भा, पू. १ भ. ) 
कपित्थवृक्षः । । 

कपिवास-पु., पारिशाश्वत्थः । 

कपिविरोचन( विरोधि )-न., मरिचम्‌ ( रा. व, *% ) 

कपिबीज-न., शुकशिम्बीबीजम्‌ (भेष, कामेश्वरमोदके) 

कपिवृक्ष-पु., पारीशाश्वत्थः ( वै. नि, ) 

कपिश-पु., सिल्हकनामगन्धद्वव्यम्‌ । द्वाक्षामण्म्‌(वै,नि.) 
त्रि,, इयामवणेः ( मे. शन्रिकम्‌ ) 

कपा ( शी ) शिका-ख्री., सुरा ( त्रिका ) माधवीछता 
( मे, शत्रिकम्‌ ) 

कपिशायन-न., मद्यविदेषः ( त्रिका ) 

कपिशीषक-न., हि्लुलः ( श. च. ). 

कपिहस्तक-पु., कपिकच्छु: ( रस. र ) 

कपिकच्छु-पु., कपिकच्छुछता ( श. र. ) 

कपीज्य-पु., क्षीरिकाबुक्षः ( जटा. ) 

कपीत-पु., श्वैतबुन्नाबृक्षः ( र. मा. ) 

कपीन्द्र-पु., हनुमान्‌ ( श. र. ) 

कपोत ( क ) न., सोवीराज्ञनम्‌ ( मे. तत्रिकम्‌ ) 

कपोतकनिषादी-पु., भश्वस्य वातव्याधिमेदः, लक्षणं 
यथा-कृच्छादुत्थापितश्चापि पुनर्यों याति मेदिनीं । 
कपोतकनिषादीति स ज्ञेयः कृच्छुजीवनः 
(जद, ५५० अ ) 
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कपोतचक्र-पु., कवाट्चक्रवृक्षः ( रत्ना; )... 


कपोतपर्णी-खत्री., एछा ( रा. व. १२ ) 
कपोतवक्रा-क्त्रा-खी., काकमाची ( च. द. अरोचक चि, 
कषादतैले ) 
कपोतविष्ठा-प्नी., पारावतपुरीषम्‌ , इये त्रणदारणी 
( सु, सू. ३७.१०, ) 
कपोताड्री-छ्ली., नछिका गन्धद्गव्यविशेषम््‌ ( अम ) 
कपोताअन-न., नीछाञ्षनम्‌ 
कपोताण्डोपमफलछ-न., निम्बुभेदः ( वै. नि. ) 
कपोतारि-पु., इयेनः ( श. र. ) 
कपोतिका-ख्री., चाणक्यमूलम्‌। कोमलमूलकः ( वैनि) 
कपोलफलक-न., प्रशंस्तगण्डस्थलूम्‌ | 
कप्याख्य-पु., सिल्‍्हकः 
कप्यास-पु., वानरगुदम्‌ 
कफकूर्चिका-ख्री., छाछा ( हे. च. ) 
कफकेतु रस-पु., कफरोगाधिकारे रसः। ( र. सा. सं. 
भैष, कफज्वरचि, ) 
कफगण्ड-पु., गलरोगः ( मा० ) 
कफगुल्म-पु., क्ेष्मजगुल्म/( च. चि. ५) 
कफन्न-न्रि., क्ष्मनाशकम्‌ । 
कफ फो )णि-पु., ल्ली., भ्ुुजमध्यग्रन्थि (रा. व. १८ ) 
कफनाडी-जख्ी., दंन्तमूछगतरोगविशेषः “ दुन्तमूछगता 
नाड्य: पञ्च यथेरिताः | ज्ञेया कफात्‌ बहु-घनाजुन- 
पिच्छिछा55स्रा स्तब्धा सकण्डुररुजा रजनी प्रवृद्धा 
( मा. नाडीव्रणनि, ) 
कफप्रकृति-खत्री., स्थिरचित्तता स्विग्धकेशत्वादि । 
कफमन्दिर-न., मण्डभदः । 
कफरूहा-ल्री.,, नागरसुस्ता 
कफरोग-पु., कफजन्यरोगः 
कफरोहिणी-खी., कफजन्यगलरो गः, छक्षणम्‌--ख््रोतो- 
निरोधिन्यपि मन्दपाका स्थिराछुरा या कफसम्भवा 
सा ( मा० गलरोग ) 
कफबधैक-दत्रि.,, क्ेष्मव्घकः । 
कफवर्थधन-पु., पिण्डितगरवृक्षः ( त्रिका, ) कफव्चकः । 


कफसंशमनवग्ग-पु., कफशान्तिकरद्रव्यगणः ( भा. पू. 


१भ ) 


कफसंभव-त्रि., कफोत्थ:ः । 
कफस्थान-नत., कफाशय: 
कफस््र/व-पु., नेत्रसन्धिगतरोगविशेषः ( मा, 
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[ कमला |] 


कफातिसार-पु., कफजन्यातिसारचिकित्सा- शछ्ेष्मा- 


तिसारे प्रथम हित छट्डनपाचन । योज्यश्राति- 
सारन्नो यथोक्तो दीपनो गणः । तस्थ छक्षणं यथा- 
शुरू सान्द्र सकफे. केष्मयुक्ते विखे शीते 
हृष्टरोमा मनुष्यः ( मा. ) 
कफापहा-ल्ली., जीरकम्‌ 
कफीए इन )-त्रि., कफयुक्तः ( अम. ) 
पु,, गजः॥  ' 
कफेलु-ति., कफयुक्तः ( उणा, ) 
कंफोत्कट-त्रि., कफप्रधानः ( च. द्‌.; 
सान्निपातिकज्वर चि, ) 
कफोत्क्विए्ट-पु., नेत्ररोगभेदः । कफेन पश्येद्रूपाणि 
स्रिधानि च सितानि च । सलिल्छ्ावितानीव 
परिजाड्यानि मानवः ( मा. ) 
कफोत्छ्ेश-पु., कफस्य वमनोपस्थितिः । 
कफोद्र-न., कफजन्योदररोगः ( स॒. नि. ७ ) 
कबित्थ-पु., कपित्थम्‌। 
कम्‌-अव्यय,, मस्तकम्‌ 
कमठी-ख्री., कच्छपी 
कमण्डल्यु-( तरूः )-पु., झक्षब्ृक्षः ( प. मु. ) करकः 
( मे, चतुष्क॑ ) अश्वत्थभदः गजहुण्डसहोरा 
( भा. पू, १ भ वटा, व. » 
कमन-पु., अशोकवृक्षः ( मे नत्रिकम्‌ ) मदनः । ( त्रि., ) 
कामुकः । 
कमनच्छद्‌-पु., कड्डपक्षी ( हे. च. ) क्रोश्नपक्षी 
कमन्ध-न,, जलम्‌ ( अ, ठी. रा ) 
कमलकन्द-पु., शारूकः, गुणाः-शालर्क़ः कटुकश्रोक्तः 
तुवरों मधुरों गुरुः। मरूस्तस्भकरो रुच्यों नेज्यो 
वृष्यश्च शीतछः दुजरो आ्राहको रक्तपित्त दाह तृ्षां 
कफ पित्तवातख्न गुल्म च पित्त कास कृर्मीस्तथा । 
मुखरोग रक्तदोषे नाशयेदिति च स्मृतः 
कमलकर्णिका -ल्ली., पद्मबीजकोश: , गुणाः-बीजकोशस्तु: 
मधुरः तुवरः शीतलो लघु: तिक्तो मुखस्वच्छकरो- 
रक्तदोषतृषाहरः ( वे. नि. ) 
कमलकेसर-पु., न., पद्मकिज्लल्कम्‌ , गरुणाः- शीतल: 
ग्राही मधुरः कटुः रूक्षः गर्भस्थेयकरः रुच्यश्र 
(वे. नि. ) 
कमलच्छद-पु., कझ्पक्षी, पद्मदुलम्‌ 
कमलनाल-न., पद्मनाली ( वै. नि. ) 
कमला-ख्री., वरा ख्री ( मे. लत्निकम्‌ ) निम्बुकविशेषः 
( तन्त्रसारः ) 





[ कमंलाक्ष | 
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कमलाक्ष-पु., कमछबीजम्‌ । गुणाः- स्वादुरुच्यश्र 
पाचन: कटुकः स्म्ृतः | छीतलस्तुवरस्तिक्तो गुरु- 
विष्टम्भकारकः । गर्भमस्थितिकरो रुच्यो वृष्यों 
वातकरो मतः । कफकृूछेखनो ग्राही बढयः पित्त- 
विनाशनः । रक्तरुग्वमिदाह्मलपित्तनाशकरों मतः 
( बे. नि. छर्दिचि, वमनाम्रतयोगे ) 

कमलिनी-ल्ली., पद्मिनी । गुणा:- शीतला गुरु: मधुरा 
लवणा रूक्षा पित्तासक्कफन्नी वातविष्टस्भकारिणी 
च ( भा, पु, १. पुष्प व० ) ततच्छदः- शीत- 
स्तुवरो मधुरों मतः। तिक्तः पाकेउतिकटुकः छरुघुवें 
ग्राहतको मतः । वातकृत्कफपित्तानां नाशको 
मुनिभिः स्घृतः: । (वे, नि. ) 

कमलोत्तर-न.,कुसु म्भपुष्पम्‌ ( हे, च. ) 

कमोद्पुष्प-न., जलूपुष्पविशेषः 

कम्पल्मा-त्री., वायुः ( श. र. ) 

कम्पधायु-पु., वायुरोगविशेषः । 
सवाज्कम्प: शिरसो वायुर्वेपथुसंज्ञकः 
( मा, वातरोग ) 

कस्पित-न., चछनम्‌ (शर, ) (त्रि; ) कम्पयुक्तम्‌ 

कम्पिला-ज्ली., कुमारी 

कम्पिछमालक-पु,, बकुलभदः |. 

कम्बलिवाह्मयक-न.. वृषवाह्मशकटः । ( अम, ) 

कम्बि-बत्री., दर्वी ( श, च. ) वंशांशः । ( मे, बह्निकम्‌ ) 
वेशाछुरः । 

कम्बुककुसुमा-श्री., शह्वपुष्पी 

कम्बुका-स्री,, अश्वगन्धावृक्षः ( र. मा, ) 

कम्बुग्रीवा-छ्ली., शह्लाकृतिरेखात्रयाढ्यग्रीवा 
(रा. व, १८ ) 

कम्बू-ल्री,, शह्डः | वछ॒यः । 

कस्बोज-पु., शह्ृविशेषः । हस्तिविशेषः (मे. जन्निकम्‌ ) 

कम्ब्बातायी ( इन )-पु., शह्नचिल्लः । 

कम्भु-न., उशीरम्‌ ( रा, व, १२) 

कम्न-त्रि,, मेथुनेच्छायुक्तः: । ( अम ) 

कयस्थ-त्री., हरीतकी । काकोली । (आ, टी, सवा, ) 
सूक्ष्मठा । (च, द. उन्मादचि, महापैशाचघ्ृते ) 

कयाह-पु., पक्ततालसद॒शवर्णाश्र: । लक्षण यथा-' पक्क- 
तालनिभो वाजी कयाहः परिकीतितः (ज, द्‌. ३भ ) 

करकच-पु., नखम्‌ ( वै. नि. ) 

करकट-पु., भरद्वाजपक्षी ( वै. नि, ) 

करकण्ट्क-पु., नखम्‌ ( निका, ) 
आ, श, से, ९५ 





करकशालि-पु., रसालेक्ष: । 
करकाजलरू-न,, दिव्यजलभेदम्‌ दिव्यवाय्वप्मिसंयोंगात्सं- 
हताः खात्‌ पतन्ति याः। पाषाणखण्डवच्चापस्ताः 
कारक्यो5म्तोपमाः । करकाज जले रूक्ष॑ विशद 
गुरु च स्थिरं। दारुण शीतल सान्द्रं पित्तहत्कफ- 
वायुकृत ( वैद्यके ) 
करकाम्बु-न,, करकजलम ( वै. नि ) 
करकाम्भा-पु., नारिकेल्बृक्ष: (त्रिका., ) (न., ) 
करजलस्‌ 
करकुड्महू-न., कराह्ुली । 
करक्ृष्णा-ख्री., जीरकम्‌ ( वै. नि. ) 
करथग्रह-पु., विवाह: ( त्रिका, ) करग्रहणम्‌ । 
करघषेण-पु., द्धघिमन्थनद॒ण्ड: (श, च, ) 
करघर्षी-सञ्ली,, क्षुद्रमन्‍्थानदण्डः | हिं-छोटीरयी । 
करझ्क-पु., मस्तकम्‌ ( विश्व कत्रिकम्‌ ) अशस्वनारिकेल- 
फलास्थिः ( श, च ) कड्लालः (रा, व, १८ ) 
करड्लीभूत-त्रि,,. भस्थिमात्रेण स्थितः। (भा, म ४ 
गर्भाचि, ) 
करजाख्य-पु.,नस्त्रीनामगन्धद्गव्यम्‌ । ( र॒त्ना ) 
करज्योडि-पु., हस्तज्योडी महाकन्द्शाकम्‌। (रा, व. ७ ) 
। काष्ठपाषाणभेदः । 
करज्योडिकन्द्‌्-पु., तन्नामकवृक्षकन्दः। ( रा, व. ७ ) 
रसबन्धकृत्‌ वृष्यश्र । 
करअञ्ञी-बत्री,, महाकरझबृक्ष: (श, च. ) गुणाः- 
स्तम्भनी तिक्ता तुच्नरी कटुपाका वीर्योष्णा पित्ता- 
शॉवमिकमिकुष्ठप्रमेहन्नी च ( भा. पू ,१ भ ) करज्ञवल्ली 
हिं,.--भरारि, 
करणत्राण-न., मस्तकम्‌ ( हे, च. ) 
करणाधिप-पु., जीवः । 
करण्टक-पु., प्मकन्दः । 
करण्डु-पु.,, छोणिकाशाकम्‌ ( प. मु. ) 
करण्ड-पु., मधुकोषः। दुलाढक: । कारण्डी ( मे, डत्रिकम्‌ ) 
कारण्डवपक्षी ( हारा, ) 
करण्डफल-पघु., कपित्थवुक्षः ( रा, व. ११ ) 
करण्डा-ख्री.,, यकृत्‌ । कालखण्डम्‌ 
करण्डी ( इन )-पु., मत्स्यः ( न्िका, ) 
करतल-पु., हस्ततलछूम्‌ ( रा, व, १८ ) 
करतृण-न., श्रेतकेतकः । 
करतोय-न,, वर्षीयजलम्‌ 
करद्रुम-पु., कारस्करवृक्षः ( रा; व, ५) 








६६ [ करपत्रेवान ] 





करपत्रवान-पु., तालवुक्षः ( श. च. ) 

करपल॒व-पु., अद्भुली ( शब्दकल्प ) 

करपात्र( त्रिका )-न., सत्री,, जलक्रीडा ( हारा, ) 

करपा(बालिका)-ख्री., एकधाराखम्‌ (अ, टी. सा. ) 

करबडावल्ीी-.खी, भत्यम्लूपर्णी ( रा. व. ३ ) 
हिं.--वह्लीपूरण, 

करबाल-पु., नखम्‌ ( श, मा, ) खज्जेः । 

करभश्नि( णिडि )का-खी., महाकरअ्षः ( भा. पू . १भ ) 
लछताकरञ्ञ: । 
हिं,--अरारि, 

करभप्रिय-पु., छ्द्वपीलवृक्षः 

करभवारुणी-ञ्री., उद्टकण्टकगरुल्मः ( रस, र. वाजी ) 

करभीर-पु., सिंहः ( श. र, ) 

करमइ-पु., गुवाकुव॒क्षः ( त्रि, का. ) 

करमध्य-न., कषे: २ तो ( प. प्र. १ख ) 

करमदेक-( का. पु. नि. ) करमदेवृक्षः ( छताविशेषः ) 

करमर्दी-पु. त्री., करअवृक्ष; करमदेवृक्ष; ( रत्ना, ) 

करमालर-पु., खतमालः घूमः ( हे, च. ) 

करमूल-न., मणिबन्धः (रा, व. १८ ) 

करम्बी -ख्री,, कलस्बीशाकम्‌ 

करम्भक-पु., श्रेवकिणिही 

कररी-ञ्ली., करिदन्तमूलम्‌ ( हला ) 

कर रेखा-ख्ली,, करस्थ रेखा (रा, व. १९) 

करल-पु., कपित्थवृक्षः 

करवालिका-ञ्ली.,, करपालिका 

करवी-सख्री., हिड्डुपन्नी 

करवीर का-ञ्ली.,, मनःशीला 

करवीरणी-ख्ी., करवीरुणी ककरखिरुणी इति 
कोड्णदेशे प्रसिद्धे पुष्पवृक्षविशेष; या रक्तपुष्पा 
ग्रीष्मे जायते । गुणाः-तिक्ता चोष्णा कटी चच 
कफवातविषापहा । आध्मानवातं छर्दिल्व ऊध्वे- 
श्रासकृमी अ्येत्‌ ( वे. नि. रा, व. १० ) 

करवीराद्यतेल-न., भगन्दराधिकारे तेलम्‌ 
(च, द. रस. र. ) अन्यत्‌ नाखारोगे ( च, द, ) 

करवीरानुजा-ल्नी,, आढकी 

करवीरिका-ख्री,, मनःशिका ( र. सा. स ) 

करशाखा-ख्री,, भ्गुलिः ( रा. व. १८ ) 

करशीकर-पु., वमनम्‌ । करिशुण्डनिगेतजलकंणः 

(हला, ) 
करथशुक-पु., नखः ( तिका; ) 
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करशोथ-पु., दस्तशोथः । 

करसम्भव-न., रोमकलवणम्‌ ( रत्ना, ) 

करखाद-पु., हस्तदोबेल्यम्‌ 

कराग्र-न., करिपुष्करम्‌ ( हला, ) 

कराग्रपल्लव-पु., अरुलिः | 

कराघात-पु., बृद्ाहुलिः । 

कराक्ञण-न., हद्टः ( हारा. ) 

कराचीन-पु., खझ्षनः । 

करामदे-पु,, करमदेवृक्षः । 

कराम्बुक-पु., पानीयामलकवृक्षः । 

करायिका-चञ्ली., पक्षिभेदः । क्ुद्बबकः । ( वे, नि. ) 

करालकलिका-जञ्री., कुन्दपुष्पवृक्षः ( प. मु. 

करालजिपुटा-त्री.,लक्कानाम शिम्बीधान्यम्‌ । (रा.व.१६) 

करालाडुः-न., विडज्ञम्‌ ( वै. नि. ) 

करालास्य-त्रि,, दनन्‍्तुरवदनः । 

करालिक-पु., बृक्षः | ( हे. च. ) 

कराली-खी., भम्रिजिहा ( पु., ) लिन) महादोषान्वि- 
ताश्वः ( यस्य नीचत ऊध्वें वा एको दन्तुरो द॒न्तो 
जायते स कराली ( ज. द्‌, ३ आअ, ) 

करिक-पु., विद्खदिरिः । 

करिकणावल्ली-त्री., चविकालता । 

करिकवल-पु., विधानः ( हारा, ) 

करिका-ल्ली., कारीवुक्षः (रा. व. 4 ) नखक्षतम्र्‌ 

करिकुम्भ-पु., गजकुम्भः 

करिकुम्भक-पु., नागकेशरचूणेस्‌ ( हारा, ) 

करिकुसुम्भ-पु., नागकेशरबृक्षः । नागकेशरचूणेम्‌ । 

( हला ) 

करिक्ृष्णा-स्री,, गजपिप्पलछी । 

करिकेसर-न., नागकेसरम ( वे. नि. श्वासचि. 
छुद्दावलेहः 

करिचमै-न. गजचम । 

करिज-पु., गजशावकः (श, मा. ) 

करिणी-चख्ली. हस्ती (अम, ) 

करिद्न्त-पु., गजवदनम्‌ 

करिद्न्ताभ-पु., मूछूकम्‌ 

करिद्मन-पु., नागदमनः । ( भैष; स्लनीरोगचि, ) 

करिदारक-पु.,सिंहः (श, र. ) 

करिनासिका-ल्री., यन्त्रविशेषः । 

करिपणपलाश-पु., हस्तिकणपलाशः (भैष, अम्लपि, 
चि,सवतोभद्वरसे ) -: 

करिपिप्पली-ल्ली,, गजपिष्पछी ( प, मु. ) (भा. पू, १ भ.) 


कृः | «  जेन्बननकी जम) मनन पुरि+- 
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करिपोत-पु., करिशावकः । ( हला. ) | 
करिभ-पु., अश्वत्थवुक्षः । चेत्यवृक्षः ( तिका. ) 
करिमाचल-पु., गजमाचलः । सिंहः ( तिका, ) 
करियाद्‌-पु., जलहस्ती । 
करिशावक-पु., दशवषेपर्येन्‍तः हस्तिशिश्ञुः 
करिस्कन्ध-पु., गजांसस्थलूम्‌ 
करी ( इन ) पु., हस्ती ( रत्ना, ) 
करीरकुण-पु., करीरफलकालः 
करीरफल -न., करीरबीजम्‌ । 'टोंट” हृतिख्यातफकूम्‌ । 
करीरा-ञ्नी,, हस्तिदन्‍्तमूलछम्‌ क्षीरिका ( डणा, ) 
मनःशिला ( हे, च. ) 
करीरिका-सत्री., हस्तिदन्तमूछम ( जि. का, ) 
करी री-खी., हस्तिदन्तमूलम्‌ क्षीरिका ( मे, रत्रिकम्‌ ) 
करीषापि-पु., गोमयाप्मिः ( हा. रा. ) 
करुण-पु.. फलितव॒क्षः । करुणस्तु रसे वक्षः ( मे. ) 
मलिकावक्षः ( हे, च. ) स्वनामख्यातनिग्बुकवृक्ष 
(प. मु. ) गुणाः- कफवाय्वामसेदोप्न पित्तकोपनब्न 
( राज, ३, प. ) 
करुण ( णा ) मल्ली-ब्ी., नवमछिका ( श, च. ) 
करुणा[-ज्ली.,, दया, छगछाक्षः ( वै. नि. ) 
करुणी-ब्ली., ग्रीष्मपुष्पी । पुष्पवृक्षविशेषः ( राव १०.) 
करुषक-न,, फछविशेषः: 
करेट-पु., नखम्‌ ( त्रिका. ) 
करेटव्या-ल्ली., धनेच्छृपक्षी 
करेटु-( का ) ( पु..) कर्कंटेरी ( र॒त्ना, ) नखम्‌ ( त्रिका.) 
करेडुक-पु., करेट्पक्षी । कर्कट 
करेणुक-न., कर्णिकारफलम्‌ । तच्च विषमयम्रिति ज्ञेयम्‌ 
करेणुभू-पु., पालकाख्यमुतिः ( त्रिका, ) 
करेणुखुत-पु., पाठकमुनिः ( त्रिका ) 
करेनर ( वर )-पु., मूषिकः | सिल्हकम्‌ 
( वै, नि.; रा, व. १२) 
करोट-( टि )-( का )( टी )-ए., ज्ली., शिरो$स्थि 
क्‍ (रा. व, १८ ) 
करोद्देजन-पु., ऋष्णसर्ष १: ( वे. नि. ) 
कर्कचिर्मभिटिका( टी )-त्री,, चिभिटा । ककेटीमेदः 
(रा. व, ७ ) 
ककेटकास्थि-न., कुलीरकास्थि । 
ककैटकी-छ्ी., कर्कटशाज्ली (वा. थि., ३ ) ककेटी । 
कर्कटचरण-पु., कुछीरकपादः (रस, र. बाछ, चि, ) 
कर्कटच्छदा-ज्री., पीतघोषा ( वै. नि. ) 


,*५०- तन ७-८० अजीज वी 


ककंटवल्ली-त्ली., गजपिप्पली । शूकशिम्बी । अपामार्ग 


; ( बै. नि..) 
ककेटादिलेह-पु., बाकरोगे उपयुज्यः 
( रस, र, बाल, चि, भैष, ) 
कर्कटीबीज-न., ककेटीफलबीजम्‌ (च. द. अश्म, चि. 
कुशावलेहे ) 
कर्कटु-ए., करेहपक्षी (श. र. ) 
कर्कड-पु.,, खटिका (र. मा. ) 
कर्कन्धुकी-श्ी., बद्रीभेदः ( मद, व, ६ ) क्ष॒द्रबदरवृक्ष: 
(र. मा. ) 
कर्कफल-पु., कर्कटवृक्षः ( रा, व, ११ ) 
कर्कर-पु., कह्रः। मुद्रः (हारा.) अस्थि (न, ) 
चूणजनकपाषाणखण्ड: । घुर्टि । दर्पणम्‌ ( हारा, ) 
_ तरुणपशञ्चुः ( हला. ) 
कर्करट-पु., पक्षिविशेषः 
कर्कराजह्ल-पु., काछूकण्ठपक्षी । 
कर्कराटु-( क )-पु., कठाक्षः (जटा, ) ककरेटुपक्षी 
( श, रा) 
ककरान्ध ( न्‍्यु ) क-पु., अन्धकूपः । ( त्रिका,) 
ककेराल-पु., चूंणेकुन्तलः ( हे, च ) 
ककैराक्ष-पु.,, खख्ननपक्षी ( हारा. ) 
कर्करिका-त्री,, चक्षुःखर्ज्वा - 
ककेरी (रि) क-ल्ली., सनालजरूपात्रम्‌ ( अम,)( उणा,) 
तण्डुल्धावनपात्रम्‌ । गछन्तिका । भाण्डविशेषः | 
दर्षणः ( मे राजिकम ) 
ककैरेटु-पु., करेट्पक्षी ( रत्ना, ) 
ककैवल्ली-जत्री., अपामागबृक्षः । गजपिप्पली श्ूकशिम्बी 
नें, ) 
ककेशच्छदा-त्री., घोषा | दग्धाबृक्षः | ( रा, व. ५ ) 
ककशदल-पु., पटोलफलवृक्षः | 
कर्कशिका-ख्री., वनकोली (र. मा, ) 
कर्कसार-न,, दधिशक्तः ( हारा ) 
कर्काक-पु., ककेटिका 
ककोरु-ब्ली., कुष्माण्डीलूता 
ककेधुकी-ज्ी., भूबद्री । 
ककोटकीफल-न,, घोषाफलम्‌ । वृत्तकुष्माण्डशिड्ा- 


फलम्‌ ( वै. नि ) कर्कोटकफलूम । 
एतट्टमने. हितम्‌ 
( वा, ज्व, चि, १ अ ) 
ककॉटमूल-न,, ककोंटकमूछम्‌ | (सि, यो. कास० चि ) 
सं ले स्थात्‌ (च, द्‌, पाण्डु, चि० ) 


ककोटपत्र-न., _कर्कोटद्लम । 
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कर्कोटिका-ल्ली., कुष्माण्डीछता कर्कोटकः (रा, व, ७ ) 
करकोटिकाकन्द्रज-न., खेकसामूरूचूणम्‌ । ( भा. म. 
१भ शीतलाडूग सा, ज्वरचि० ) 

कर्कोल-न., कझ्नोलः ( रा. व. १२ ) 

कचैरिका ( री ) तज्री., कचुडीति प्रसिद्ध: पिष्टक भेदः: 
( पाकराजः ) | 

कचु ( चूँ) र-न., सुवर्णम्‌ ( मे. रत्रिकम्‌ ) 
हरितालविशेषः । द 

कर्णकिट्ट-न., कर्णेमलः 

कणकीटा ( टी )-कर्णजछीका शतपदी ( हे. च. ) 

कर्णगूथ-पु., करणमलः ( हारा. ) 

कणजल्यूका-त्री., कणजछोका ( श. र. ) 

कणजलोका-खी., पु, शतपदी (हिं-कान खजूरा ) 
(हे. च. अ, टी. भ. ) 

कपीजाश-न., कणौशोरोगः ( सु. नि. २ ) | प्रकुपिता 
दोषाः श्रोत्राक्षिप्राणवदनेषु अशा स्युपनिवेतेयन्ति 
तत्र कणजेषु बाधिये पूतिकणेता च ? । 

कर्णजाह-न., कर्णमूलम्‌ 

कणजित्‌-पु., गरडाकेशः 

कर्णजीरक-न., छ्ुद्रजीरकम्‌ 

कर्णज्योति-ञत्री., कर्णेस्फोटा ( वै. नि. ) 

कणदुन्दुभि-ञ्री., शतपदी ( श. मा. ) 

क्णधारिणी-ज्री., हस्ती क्‍ 

कणपात्रक--छ., कण्बाह्य भागविशेषः 

कणपुत्रिका-ज्री., कर्णशष्कुली | मोरटछता 

कण ( कीण ) पुष्प-पु., नीलक्षिण्टी मोरटम्‌ (राव३) 

कणपूर-पु., बाल्प्रहः ( र. मा. ) शिरीषदृक्षः 
'नीलोत्पलम्‌ ( मे ) अशोकवृक्षः (रा. व, १० ) 
नदीवुक्षः ( त्रिका ) द 

कंणफल-पु., मत्स्यविशेषः | गुणाः--अजीणकफकरः । 
(रा. ३ प. ) 

कणभूषण-(न. पु.) अशोकवृक्षः । नागकेशरः । (प. मु.) 

कणमुद्गर-पु., मत्स्यविशेषः ( वे. नि, ) 

कणमल-न. कणगूथः (हारा. ) 

कणमोचक-पए., क्णरफोटा ( वै. नि. ) 
(२ भ, रक्तपित्तचि, दूवागतैले ) 

कर्णमोटा-पु., ञ्री., बबूरवृक्षः ( वे. नि. ) 

कणमोरट-पु., कणर्फोटा ( रसेन्द्र, ) (चि, सूयपातक- 
ताम्रे ) काणछिदाहुयम्‌--जरूस्थलभवः कणमोरटः 
( सा. कौ, दूवोदय्रतैलम्‌ ) ' 

कर्णलतिका-ह्ली., करणपाछी ( हे. च. ) 
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[ कर्देन ] 


| कर्णवंश-पु., मज्न: | ( हारा. ) 


कर्णवर्जित-पु., सपेः | ( श., च, ) ( त्रि, )कणहीनः 

कणवदा-पु., मत्त्यविशेषः । तत्स्य रक्षणम्‌--वृत्तः गोलः 
क्ृष्णः शढ्कवांश्व । तन्मांसगुणाः--दीपने पाचन 
पथ्यं वृष्ये बलघुष्टिकरज्न ( वे््कम्‌ ) 

कणविधि-पु., कणस्वेदनादिः । तद्विधिः यथा-स्वेदयेत्‌ 
कणदेशन्तु किख्िन्नः पाश्चशायिनः । मृतेः स्नेहेरसे- 
रुष्णे: श्रोन्नरन्ध् प्रपुरयेत्‌ ॥ कण च पूरितं रक्षेत्‌ 
शर्त पञ्नंशतानि वा। सहस्र वापि मात्राणां श्रोन्न- 
कण्ठशिरोगदे। मूत्राद्ेः पूरणक्ण भोजनात्प्राक्‌ प्रश- 
स्यते। तैलाथैः प्रणक्ृण भास्करे5स्तमुपागते (भा) 

कणशफ्कुली-खरी., कणेगोलकः कणणमध्यवर्ती । आका- 
दम्‌ (हे. च. ) 

कणंशूली-तरि., क्णेशूलयुक्तः 

कणेशेखर-पु., शाल्वृक्षः । 

कर्णसमीप-पु., शझ्नदेशः ( रा. व. १८ ) 

कणैसूटी-ख्ी., कीटविशेषः । 

कर्णाख्य-पु., श्रैतझिण्टी ( वै. नि: ) 

कर्णाज्अलि-पु., कणशष्कुछी । 

कर्णानदु-( न्दू )-ख्ली., कणपाली ( हे. च ) 

कर्णारा-तत्री., कणवेधनी । 

कर्षिकारिका-ल्ली., हारिद्रावृक्षः ( वै. नि. ) 

कर्णिकी-( इन )-9., गजः ( जटा. ) 

कर्णिन-त्रि., विवृद्धकणः । 

कर्णीरथ-पु., स्कन्धवाह्ययानम्‌ ( अ, टी. भ. ) : 

कर्णीवान-पु., आरग्वधवुक्षः । 


कर्णजपमम्त्र-पु., विषनाशनमन्त्रविशेषः ' ३ हर हर 


नील्ग्रीवश्विताड्सड्गजटाग्रमण्डितखण्डेनदुस्फू्तमन्त्र- 
रूपाय विषमुपसंहर उपसंहर हर हर हर नास्ति बिषे 
नास्ति विष नास्ति विष उच्छिरे उच्छिरे उच्छिरे ।” 
इति कर्ण जपमन्त्रेण वारं वारं॑ तालुमुर्ख सिश्नत्‌ 
शीतवारिणा वारषट्कम्‌ ( अन्रि ३ स्थान अ.५६ ) 

कर्णन्द्रिय-न., श्रवणेन्द्रियम्‌ (सुशा, १ अ. ) 

कर्णोंण (णा)-न.. ख्री., कणरोम (स॒. शा. १ ) 

कतन-न., छेदनम ( मे. नत्रिकम्‌ ) तर्कूटम्‌ ( त्रिका, ) 

कतरीयुग-न., सिन्धुवारद्ययम्‌ 

करदे-पु., कदेमम्‌ ( श. र. ) 

क्रेट-पु., करहाटः । पहुम्‌ ( मे. टत्रिकम्‌ ) म्णालूम। 
जलतृणमात्रम्‌ 

कर्दन-न., कुक्षिशब्दः । ( हे, च. ) 


.... अशला-रलथअवि-नमुन 








[ केस |] 
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कदेम-न,, गन्धराजः ( रा, व, १२ ) 

कर्दमाठक-पु., विष्ठादिनिक्षेपस्थानम्‌ ( श. र ) 

कद्गैंमी-त्नी., सुह्ररवृक्षः ( रा. व. १० ) 

कर्पट ( क )-पु., छक्तकः । छत्ता इति लछोके । 

कर्परांश-पु., रत्कपालखण्डम्‌ ( श. र, ) 

कपैरी-ब्ली., क्राथोद्भवतुत्थम्‌ | तुत्थाक्षनम्‌ 

कपैरीतुत्थ-न., खर्परम्‌ । कपेरिकातुत्थम्‌ रसकम्‌। 
( हिं-खपरियाथोथा ) कपरीतुत्थक॑ तुत्थादन्यत्‌ 
तद्सक॑ स्मृत | ये गुणास्तुत्थके प्रोक्तास्ते गुणा 
रसके समता: ( वैद्यकम्‌ ) 

कर्पौस (क ) -पु., स्वनामख्यातझ्लुवः । ( हे. च. मद, व १ ) 

कर्पॉसफल-न., कार्पासबीजम्‌ | ग्रुणाः--कर्पासफल- 
मित्युक्त कषाय मधुरं गुरु। वातश्ष्महरं रूच्य 
विशेषेणास्थिवर्जितम्‌ 

कर्पासी-ञ्ली., कर्पासवक्षः ( मद, व. १ ) 

कपूरतुरूसी-सख्री., कर्पूरगन्धितुल्सीभेदम्‌ ( वै. नि. ) 

कपूरतिलू-न., कपूरस्नेह; | गरुणाः-कटूष्णत्वं बातरोग- 
प्वत्व कफामहरत्व॑ दुन्‍्तदाढ्यकरत्व॑ पित्तहरत्वं च 

(रा, व, १५ ) 

कपूरनालिका-ख्री., पक्कान्नविशेषः । घृताव्या समितया 
कृत्वा लम्बपुर्टं तत।;। लवक्नोषणकर्पूरयु्त सित- 
यान्वित । पचेदाज्येन सिद्धेषा ज्ञेया कपूरनालिका। 
संयावसदशो ज्ञेया गुणेः कपूरनालिका । 

कपूरमणि-पु., पाषाणभेदः गुणाः-मणिः कपूरकस्तिक्त 
कटुश्रोष्णो बत्रणापहः । व्वग्दोषवातदोषादीन 
नाशयेत्‌ ( रा. व. १३ ) 

कपूररस-पु., रसबविशेषक० , ( भेष, अतिसार चि. ) 
रसकपूरतत्करणविधिः ( भा, ) 

कपूरहरिद्रा-स्ली., स्वनामख्यातद्वृव्यम्‌ | गुणाः-“शीतलछा 
वातछा मधुरा पित्तन्नी तिक्ता सर्वकण्डूप्ली च॑ 
( भा.. पू. १, भ. ) 

कपूरा-श्री., तरटी 

कपूराद्तिकत-न., योनिरोगे हिंतम्‌ । पाठः- कर्पूर- 
भछातकशह्डूचूण क्षारो यवानाञ्ञ मनःशिका च। 
तेल विपक्र हरितालमिश्र रोमाणि निर्भुलयति 


. क्षणन ! कपूरादिभि: कल्कसिद्धे हरितालचूण 
पादिक प्रक्षेपम्‌ । 
कपूराइमा-पु., उपरत्नविशेषः ( हिं-कर्पूरचीनी ) 
स्फटिकम्‌ ( वे, नि ) 
कबे-पु. $ मूषिकः 


>> + 


कबर-पु., पुण्ड्केक्षु: । (रा व. १४ ) खणम्‌ धुस्त्र- 
वक्षः, व्याप्रः ( मे. रत्रिकस्‌ ) 

कबरी-ख्री., छूगाछी, व्याप्रः ( मे, रत्रिकम्‌ ) हिड्लुपत्नी 
(ज, टा. ) 


: कमकरी-ब्ली., मूवा ( वे. नि. ) बिम्बीकालता 


( मे, रचतुष्कम्‌ ) 
कर्मज-पु., वटवृक्षः ( जठा. ) 
करममूल-न., कुशः ( श, च, ) शरतृणम्‌ । 
कर्मरज्ग-पु., स्वनामख्यातव॒ृक्ष: । फलगुणाः- अम्लत्वं 
उष्णत्व॑ वातहरत्व॑ पित्तजनकत्वं । पक्रस्य मधुरा - 
म्लत्वे बलपुष्टिरचिकर॒त्वं च ( रा, व, ११.१४; 
पृ, ३७४ ) कटुपाकित्व अम्लपित्तकारित्व॑ तीक्षण- 
त्वश्च ( रा. ३ प. ) कमोरस्य फलब्ञामं ग्राह्मस्ल 
वातनाशने | उष्णं पित्तकस्ल्ेव  तत्पक्त मधुरं 
मतम्‌ ॥ अम्लञ्ज बलपुष्टीनां रुचेश्नव तु वर्धकम्‌ 
( वै. नि. ) ' कमेरज्ञ हिस ग्राहि स्वाहम्छे कफवात- 
हत्‌ ! ( भा. ) 
--कर्मराचे झाड 
कर्मविपाक-पु., पूर्वेजन्मकृतशु भाशुभफलभूतरोगादि । 
कर्माहै-पु 9 भलुष्यः । 
कर्मी रक-पु., शाखोटवृक्षः । 
कवै-पु., मूषकः । कामम्‌ ( उणा. ) 
कवैर-पु., व्याप्रः ( मे. ) 


कवेरी-ज्री., हिह्लुपत्नी । 
कहये-पु., कचूरः ( रा. व. ६ ) 
* हिं.--कचूर 


कर्षिणी-ब्नी., अतसीवक्षः ( उणा, ) 

कषफला-दम्नी,, आमलकीवक्षः ( रत्ना, ) 

कर्षार्थ-न., तोलकपरिमाणम्‌ ( प, प्र. १ ख. ) 

कर्षिका-ल्री,, काशंबीजम्‌ (वे. नि. ) 

कर्षिणी-ब्नी., क्षीरिणीक्षुपः ( रा. व, ५; वै. नि. ) 

कलक-पु., शकुलूम त्स्यः ( हे, च. ) वेतसवृक्ष 

कलकण्ठ-पु., हँसः । पारावतः । कोकिलः (मे. ठचतुष्क) 
शूकः ( प. मु. ) 

कलकफल-पु., दाडिमवक्षः । 

कलकल-पु., सजनियोसः ( मे, लचतुष्क ) 

कलधघण्टिका-ज्री., कृष्णशारिवा (भा. पू. १ भ, ) 

कलधघोष-पु., कोकिरः ( श, र, ) 

कलऊक्क-पु., लौहमलम्‌ क्रोड: । अपवादः ( मे, कत्रिकम्‌ ) 
मत्सखभेदः ( वै, नि. ) 
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कलऊक्कष-पु., सिंहः ( श. मा. ) 

कलड्ली-त्रि,, छोहमल्युक्तम्‌ 

कलज-पु., क॒कुटः ( वै. नि. ) 

कलश्ज-पु., ताम्रकूटम्‌ ( हिं.- तमाकू, सुरतौ ) धूम्नपर्णी 

 धूमपानगुणा :- कलज्ञसंवेष्टनघूम पानात्‌ स्याइब्त- 

शुद्धिमुंखरोगहानिः । कफप्नामज्वरहानिकृच्च 
गान्धर्वविद्याप्रणवैकसेब्यम्‌ ( इति विष्णुसिद्धान्त- 
सारावली ) संख्याविशेषे यथा :- सच्चाली प्रोच्यते 
गुज्ञां सा तिस््रों खूवके भवेत्‌ । रुपकेदेशभिः 
प्रोक्त: कजली नाम नामतः ( युक्तिकल्पद्वुमः ) 

कलत्र-न., श्रोणी ( रा, व, १८ ) भायो ( मे, रत्रिकम्‌ ) 
भगः ( त्रिका, ) 

कलधूत-न., रोप्यम्‌ ( रा. व. १३ ) 

कलध्वनि-पु., मयूरः । पारावतः । कोकिलः 

कलन-पु., वेतसम्‌ ( रा. व. ५ ) 
न,, एकमासिकगर्भः । गर्भवेश्नम्‌ ( हला ) 

कलनाद-पु., कलहंसः ( वै. नि. ) 

कलन्धु-पु., घोढीशाकम्‌ ( रा. व. ७ ) 

कलभवह्ठलभ-एु., पील॒वृक्षः ( रा. व. ११ ) 

कलभवल्ल॒भा-त्री., पिकीम्‌ ( रा. व. २२ ) 

कलम्बशा ली-जी., शालिधान्यविशेषः 

कलम्बिक-पु., पक्षिविशेष: ( वै. नि.) 

कलम्बिका-ल्री., करूम्बीशाकम्‌ ( श. र, ) भीवा 
पश्चान्नाडी 

कलम्बिकी-खी., पक्षिभेदः ( वे. नि. ) 

कलम्बु-( म्बू ), पु., ख्री., कलम्बीशाकम्‌ (श, र. ) 

कलम्ब॒ुका-त्री,, जलजशाकविशेषः (भेष.) (शूल॒चि,शम्बू- 
कादिगुडौ ) 

कलम्बुट-न.. देयज्ञवीनम्‌ | नवनीतम्‌ ( हारा. ) 

कलयश्ञ-पु., सजेरसः । ( वे. नि. ) 

कलरव-पु., ग्रहपारावतः (अम,) कोकिकछा (रा, व. १९) 
वनकपोतः ( तै. नि. ) 

कललजोद्धव-पु., शाल्वृक्ष: । (रा, व. ९ ) 

कलह-पु. मुण्डी । ( हिं.--पुण्डीरो ) ( वा. सू, १५ ) । 
खडााम्‌ । (भे ) 

कलहंसक-न., भरोचकाधिकारे कवलमातन्रम्‌ | भस्य 
कवले ध॒ते मुखवैश््य रुचिश्न भवति । (च. द. ) 
( अरोचकचि, । रस, र. ) 

कलहनाशन-पु., कुट्जबृक्षः । पूतीकरजञ्ञः । 

कलहप्रिया-न्नी., सारिका (रा. व. १९ ) 

कलहाकुला-छ्ली., शारिका ( वै, नि. ) 
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कलाकुछ - न., विषम्‌ (रा, व. ५ ) 

कलाडूःर-पु., सारसपक्षी ( त्रि, का.) 

कलाहुलि-पु., शालिधान्यविशेषः | ( च. सू. २७ ) 

कलाचिका. ( ची ) ञ्ली., प्रकोष्ठ. । कफोणेरधो मणि- 
बन्धपयेन्तम्‌ (हे. च. ) अश्वस्य जानुनोअश्िमः 
भागः । (ज, द. २.अ, ) 

कलाजाजी-जञ्ी., कारवी । कृष्णजीरकः । ( हिं-कलोंजी 
मंगरेला ) 

कलाटीन-पु., खक्षनपक्षी ( हा. रा. ) 

कलाद-पु., स्वणकारः । ( त्रिका, 

कलाधिक-पु., कुछुटः । 

कलानुनादी-पु., कलविह्व:। चटकः । 
अमरः । ( मे, नषट्रकम्‌ ) 

कलापक-पु., करिकण्ठबन्धः । 

कलामक-पु,, कछूमधान्यम्‌ । ( हे, च ) 

कलायक-पु,, कलरूमशालिः ( रा, व, १६ ) ग्रुणा/-- 
किश्नित्षषाया मधुरा प्रदिष्टा रक्तप्रशानिति जनयन्ति 
बल्याः । किख्वित्‌ सवातं विनिश्नन्ति पित्त कछा- 
यका मुद्डसमानरूपा (अन्रि, १५अ ) 

कलायका-स्नी., मत्स्याक्षी । गण्डदूवों | ( वे. नि ) 

कलायसूप-पु., कलायकृतयूष:। ग्रुणाः-कलछायसूप: 
कथितो छूघु ग्राही सुशीतछः । रुच्यो सेध्यः पाक- 
काले. स्वाहस्रगद॒पित्तनुत्‌॥ अरोचकहर श्रासो 
कफनाशकरो मतः ( वै. नि ) 

कलारुहा-सत्री,, स्वणकेतकीदबृक्षः । 

कलालाप-पु., भ्रमरः ( रा, व. ९ ) 

कलाविक-पु., कक्कुदेः ( तरिका ) 

कलाविघल-पु., चटकः ( श. र. ) 

कलिकार-पु., धूम्याटः। पीतमस्तकपक्षी । करअवृक्षः 
(मं. ) जलूपिप्पछ्ली ( वै. नि. ) 

कलिकारक-पु., पूतिकरक्षः । लट्टाकरञ्ः | ( अम, ) 

कलिकारिका-ज्री., छाइलीवृक्षः ( वै. नि. ) 

कलिकोत्तम-न., पु., छवज्गम्‌, गन्धशालो । 

कलिड्ड द्रु-पु., कुटजब॒क्षः (भा. म. १ भ, कास चि ) 
कलिद्भद्गुफर् रजः । 

कलिड्भशुण्ठी-न.,  तद्देशजशुण्ठीविशेषः | ग्रुणा।-- 
तिक्ता बलकरी अशभ॒िदीपनी अजीणहरी बालकाति- 
सारघ्नी। सा यवक्षारयुता ग्निण्या वान्ति हरेत्‌ 

(अत्रि) 
कलिड्भा-ल्री., क्केट्छाज्ञी (र. मा.) बेतत्रिब्रता 
( शा, च.. ) 


चातकः। 








[ कलिज्वडादिकषाय ] 
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कलिज्भादिकषाय-पु., “ कलिड्ककाः पटोलस्य पत्र 
कटुकरोहिणीं ” इत्येतद्र॒व्यकृतकषायः । स॒ च 
सन्‍्ततादीनां शमनः ( वा, चि. १ अ, ) कषायोअये 
पित्तज्वरप्तः ( च. द्‌. पित्तज्वर चि. ) 
कलिड्भाद्रगुडिका-त्री., ज्वरातिसारे हिता (च. द. मैष.) 
कलछिश्ञ-पु., कुलिअ्षनः ( वै, नि. २भ. जिहकज्वर, चि. ) 
कलिन्द्‌-पु., सूयः | बिभीतकवृक्षः (रा. व. २३ ) मेलक- 
वृक्ष: । सरलदेवदारः ( वे. नि. ) 
कलिन्दक-पु., ककोरी । तरबुजः ( वै. नि, ) 
कलिप्रद-पु., मद्यशाला ( वै. नि. ) 
कलिप्रिय-पु., वानरः ( श, र. ) 
कलिफल-न., बिभीतकफलम्‌ ( च. दे. ) 
कलिम-पु., शिरीषबृक्षः ( वे. नि. ) 
कलिमार-( कः )-पु.,.. पूतिकरञक्ष: । कण्टककरअः 
(अ, टी, र. ) 
कलियुगाल्य-पु., बिभीतकंबृक्षः (भा, पू. १ भ.) 
कलियुगाबास-पु., बिभीतकतरुः ( भा. ) 
कलियृक्ष-पु., बिभीतकवृक्षः ( हे. च. ) 
कलिहारी-खी., छाज़छी (भा. पू. १ भ. वे. नि. 
वातव्याधि-महाविषगभतैले ) 
हिं.--करिहारी, 
कली-ञ्ली,, कलिका (अ, टी. भ. ) 
कलुषमअरी-ञ्ली., जिज्निनी ( बे, नि, ) 
कल्पक-पु., नापितः ( श. मा. ) कचूरः (भा. पू. १ भ.) 
क्पतरू-पु., कल्पवृक्षः । ऋमुकबृक्षः (रा, व. ११ ) 
तन्नामकज्वरन्नरसः ( भैष, ज्वर॒चि ) 
कव्पद्ु-( म )-पु., कल्पतरु: । 5हस्वारग्वधबृक्षः 
कल्पनी-ञ्ली., कतेरी ( हे. च. ) 
कल्पपादप-पु., कल्पवृक्षः | बिभीतकवृक्षः 
कल्पवृक्ष-पु., बिभीतकवृक्षः । कब्पपादपः 
( अम, रत्ना, ) 
. क्व्पा-ब्ली., श्रेतजातीबृक्षः । मग्म्‌ ( वे. नि. ) 
कब्पान्त-पु., प्रछ्यकालः ( अम, ) 
कल्मष-न., पापम्‌ । करपुच्छम्‌ ( त्रि, का, ) 
कल्य-न ., सुरा ( हला. ) 
कल्यजग्धि-बत्री., प्रातरभाजनम्‌ ( जटा, ) 
कल्यद्रुम-पु., बिभीतकवृक्षः ( वै. नि. ) 
कल्यवर्त-पु., प्रातराशः ( त्रि, का. ) 
कल्या-खत्री., मथ्म्‌ ( मे. यद्दिक, ) हरीतकी ( श, र. ) 
कल्याझ्लर-पु., पर्षठक्षुपः ( रा, व, ५ ) 
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कल्याणलेह-पु., वातव्याध्यधिकारे हिक्कायां उपयुज्यते 
श्वासे च ( च, द. वातव्याधिचि, रस. र. भैष, ) 

कल्याणसुन्द्राश्य-न., राजयक्ष्मणि रसः ( भैष, ) 

कल्ल-पु., बधिरः ( त्रिका. ) 

कल्ल॒ता-( त्व ) न., बाधियम्‌ । स्वस्भेदः ( हे. च. ) 

कवचपत्र-न., भूजपन्नम्‌ ( श. च, ) 

कवचीयन्त्रम-न., ओषधपाकार्थ यन्त्रविशेषः । नाति- 
आहस्वां काचकृपी न चातिमहतीं दइृढां वाससा 
कर्दमाक्तेन परिवृत्य समनन्‍्ततः | संलिप्य रूदु- 
सत्स्नामिः शोषयेद्धानुरश्मिना । निधाय भेषज 
तन्न मुखमाच्छादयेत्तत: । कठिन्या इढया वापि 
पचेद्यन्त्रविधानतः । कवचीयन्न्रमेतद्धि रसादिपचने 
मतम्‌ ( आत्रेय, ) 

कव॒ड-पु., कवछः । ( रत्ना, ) 

कवडग्रह-पु., कर्ष: । (प. प्र. १ ख. च. द्‌) 

( खद्रादिवटि ) 
कवयि-( यी )-सत्री.. मत्स्यविशेषः | गुणाः--मधुरा 


स््रिग्था कषाया रुच्या इंषत्‌पित्तकरी बल्या वातन्नी च॒ 


( भा. हारा, ) 


कवर-पु., त्री,, कबरी (त्रिका,) छवणम्‌ अम्लम्‌ 


( मे. हे, च. ) सामुद्ररूवणम्‌ ( र. मा. ) 
कवरा (री )-ल्ली., बबेरी (श. र. ) बबुरव्रक्षः वन- 
तुलसी (अम, )। रक्तकरवीर; । मन$शिला । 
हिह्जुपन्नी । ( रा. व. ९ ) 
कवरीक-पु., सुगन्धपन्नवृक्षचिशेषः । 
यथा--कर्तूरिका ध्वेडगन्ध। कवरीक; सख्रनामकः । 
( इति द्रव्याभिधानम्‌ ) 
कवरीकला-ख्ी., मनःशिला । 
कवरीकूटक-पु., कवरी ( जिका, ) 
कवली-चख्ी., बदरीवृक्ष: ( हला, ) 
कवस-पु., कण्टकगुल्मः । 
कवाटच (ब ) क्र-न., स्व॒नामख्यातवृक्षः । 
कवाडवक्र-पु., कवाटवकऋवृक्षः ( र. मा ) 
कवार-न., पद्मम्‌ ( त्रिका, )( पु.; ) पक्षिविशेष; (वै, नि.) 
कविश्ञक-पु., पक्षिविरोष: । 
कवि ( ग ) त्थ-पु., कपित्थबृक्षः ( अ. टी. ) 
कवबेल-न., उत्पलम्‌ ( श. च. ) 
कशिपु-पु., भक्तम्‌ । वख्स्र्‌ ( रा. व. २० ) 
कश्मल-न., मूच्छो मोह; । ( अ. म ) पापम्‌ ( शब्दरं, ) 
कश्मीरज- ( न्‍म )-न.; उु., कुछुमम्‌ । ( अं, टी, रा) 
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कचदय-न,, मद्यम्‌ | पु., अश्वः । ( में यद्धिकम्‌ । ) 
कपषाहों5श्वः । (हे, च,) अश्वमध्यभागः । ( वै. नि. ) 
कषण-पु., शलाटुः । कण्ड्ूयनम्‌ । ( त्रि, ) अपक्म्‌ । 
(श, च. ) 
कषपाषाण-पु., स्पशेमणिः । 
कषायक्ृत्‌-पु., रक्तरोध्रः ( जठा. ) 
कृषायजलू-न., एक्षाश्वात्थोदुम्बर शिरीषवटसिद्धजलम्‌ 
कषायनित्य-पु., नित्यमतिमान्रककषायरससेवी (च) 
कषायबृक्ष-पु., वटामछकादिकषायत्वक[ फलवृक्षः । 
(च., चि, ४ आ, ) 
कषाया-त्री., रक्तदुरालभा । छ्लुद्रदुरालभा ( रा. व, ४ ) 
आम्रातकः । खजुरीवृक्षः (वे. नि. ) 
कषिका-ञ्री., पक्षिजातिः । ( उणा. ) 
कषेरुका-स्ली., कशेरुका । (अ. टी. रा. ) 
कष्ठटकारक-पु,, पीडाकरः । ( त्रिका, ) 
कष्टि-स्री,, पीडा (वै. नि. ) 
कष्ठीर-न., रज्ञम । ( रत्ना, ) 
कसका-ल्ली., कासमदेः। ( वै. नि. २ भ. कुल्त्थादिघृते ) 
कसन-मर्दन-( पु., कासमदेवृक्षः ( वे. नि. ) 
कसनोत्पाटन-पु., वासकवृक्षः । ( श. च. ) 
कलिपु-प॒., अन्नम्‌ (जटा, ) . 
कसेरुका-ख्री., कसेरु) । ( रा, व, < ) 
पृष्ठास्थि (रा, व, १८ ) 
कस्तीर-न., पिच्चटम्‌ । वहूं; । ( हे. च. ) 
कस्तीणै-न., रज्ञम्‌ ( प. मु. ) 
कस्तूरि ( री )क-पु., करवीरवृक्षः । 
कस्तूरिम्तुगाण्डज-पु., रूगनामिः ( रत्ना. ) 
कस्तूरीमैरवरख-पु., शीताज्लसज्निपाते रंसः 
( रसर, ज्वरचि, भैेष, ) 
कस्तूरीमछिका-खञ्री., स्ंगनामिः ( वै, नि, ) मह्लिका- 
पुष्पवृक्षमदः (या झगमदवासा भवति) ग्रुणेः 
वार्षिकादितुल्या ( रा, व. १० ) 
कस्तूरीमोद्क-प॒., प्रमेहाधिकारे हितः (र. सा. स. ) 
कस्तूरीहरिण-पु., स्गनाभिहरिणः ( वै. नि. ) 
करुय-न., सुरा ( हला, ) 
कहक-न., कहारः ( भा. पू.१ भ. गु. व. ) 
कहाराद्यघ्ृत-न., ह॒द्दोगाधिकारे उपथुज्यते 
(है, स, २. ) 


कह-पु., बकपक्षी ( अम. ) 
कांसिका-ख्री., मुह्पर्णी ( रा. व. ३ ) 
कांसी-खी., सोराष्ट्रर्धक्तिका ( प, मु ) कांस्यधातु: । 
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कांसीय-न., कांस्यधातु; ( रा. व. १३ ) 

कांस्यपिष्ठटीरस-पु., पाण्डुधिकार उपयुक्त: (र,चि, ९ ) 

कांस्याहुक-न., कासाछुकः । 

काककहछुः-पु., चीनक इति प्रखिद्धधान्यम सजरस;$ 

. (वै, नि, ) 

काककण्टक-पु., जलूचरपक्षिविशेषः । 

काकककैटी -स्री., खजूरीव॒क्ष; ( भा ) 

काककला-ज्ली ., काकजद्डावृक्ष; ( जटा, ) 

काककुछाल-न.,. नीलपझम्‌ ( वै. नि, ) 

काकचिश्वा (श्वि )( श्री )/-त्री., गुक्ला (त्रिका, ) 
रक्तगुआा ( भा, पू, १ भ. गु. व ) 

काकच्छद-( दि )-( दि )-पु., खञ्लनपक्षी (श. र. ) 
चाषपक्षी ( त्रिका, ) 





काकजानुक-खत्री., काकंजद्भा। ( सैष. स्री. रोग, चि.- 


रस, र. प्रदरे ) 
काकडुम्बुर-पु., कृष्णडम्बुरः । 
काकणप्रवटी-ज्री., कुष्ठप्नौषधविशेषः ( रस. र ) 
काकणन्तक-पु., सिन्दूरम ( वै. नि. ) 
काकण्डा-ख्री,, काकनासा ( रा. व, ३२ ) 
काकनामा-पु., बकवृक्षः ( र. मा. ) 
काकन्ती-ख्री,, कृष्णशिम्बी ( र.मा ) 
काकन्दी-ख्री., चित्रा . । 
काकपर्णी-ल्ली.,, मुद््‌गपर्णी ( भा. ) 
काकपक्ष-पु., शिखण्डकः ( अ, म. ) 
काकपुच्छ-( ४ )-पु., कोकिलः (श, र, ) हे. च) 
काकपुष्प-न., ग्रन्थिपणेम्‌ । सुगन्धतृणम्‌ ( वै. नि. ) 
काकबन्ध्या-त्री,, एकमात्नप्रसवा नारी 
काकभण्डी-ज्ी., श्वेतगुझ्ला ( वे. नि. ) 
काकभाण्डी -ज्री., मदहाकरजवुक्षः ( रा. व, ५ ) 

लघुरक्तमाचिका ( वे, नि. ) 

काकभीरू-पु., पेचकः ( रत्ना. त्रिका, ) 
काकमदे-क-पु., महाकाछलता ( प. मु. ) 
काकमांस-न., वायसमांसम्‌ 
काकमाचीतेल-न., भरुंषिकादो हितम्‌ 
काकयव-पु., शस्यहीनधान्यम्‌ ( महा, भा, ) 
आओ हे. 0५४3: हासानामवृक्षविरेषः 


काकरिपु-पु., डलकः 

काकरुहा-सखत्री., बृन्दावृक्षः ( त्रि, का. ) द 

काकरूक-पु., उलकः - निम्बवृक्षः ( त्रि,, .) भीतः 
खीजितः ( मे, कचतुष्कन्‌ ) : | 


+ 
+".._-.. ःमहीक्ियाॉकरंपृमााााइामगपारपइकाका 
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काकोल्‍यादिघ्वत-( न., ) वातरक्ते घृतम्‌ उपयुक्तम्‌ 
( रस, २, । ) 


₹*५... तमाम. /2५..२९५..२९० ३.२)... बी ल्‍ 


काकलीरव-पु., कोकिलः ( रा, व, १९ ) 

काकवल्ठ॒भा-त्री., काकजम्बू वक्ष: ( रा, व. ११ ) 

काकवल्लरी-ल्ली., स्वणवल्ली ( भा. पू. $ भ. ) 
पीतकाञ्नम्‌ ( वै. नि. ) 

काकविष्ठा-त्री,, काकमल 


काग-पु., काकः ( जटा, ) 
कागद-पु.,. कागज. इत्यारबीयभाषाप्रसिद्ध शणपत्रम्‌ | 
काड्गयनगुडिका-खत्री,, गुल्मरोगे दृष्टफलोषधम्‌ 


काकवृन्ता-ल्री., रक्तकुलत्थः ( वे. नि ( थे, है, एस रे.) 
काकशालि-पु., कृष्णशालिधान्यम्‌ ( वै, नि. ) भाहागललीइइलप , अशोरोगे हितः ( च. द, ) 
५ 


काकशीषे-पु., बकवक्षः ( प. मु. ) 
काकसस्य-पु., तजन्नामकपक्षिविशेषः ( वे. नि. ) 
काकसादी-पु., अश्ुभलक्षणाश्रः ( आम्रिय ) 
काका-ज्री., श्रेतत्रिवत्‌ । काकोडुम्बरिका काकोली 
काकजद्जा । गुज्ञालता मलपूतृक्ष॥। काकमाची | क्ाचज-पु., काचलूवणम्‌; ( वै, नि.) 
( मे. कद्िकम्‌ ) | काचतिन्तिडी-ख्ी., आमतिन्तिडी 


काड्भा-ञ्री., वचा ( श, च. ) 
काकाड्रा( ड्री )-त्ली.,, काकनासा (भा, पू, १ भ. ) काचभव-पु., काचलवणम्‌ ( वे. नि, ) 


काब्वनत्‌-पु., क्रोंज्पक्षी । ( वे. नि. ) 


काचक-ए., न., काचलवणम्‌, स्फटिकंम्‌, काचमणि 
( वे. नि. ) 


काकजड्ढा ( वे, नि. ) काचभाजन-न,, काचनिमितपात्रम । 

. काकाश्वी-ज्री., काकजद्दा (श. र. ) काचमालिका-ल्री., मद्यम्‌ ( त्रिका,) 

काकाण्ड-पु., काकतिनन्‍्दुक: | महानिम्बः ( रा. व. ५) | काचलवण-न स्वनामख्यातलवणम्‌ । काचछूवर्ण इति 

काकाण्डफल-न,, शूकरशिग्बीफलम्‌ महाराष्ट्रकगोटदेशे ख्यातम्‌ ( म-बांगडखार ) 

काकानन्ती-बख्ली., रक्तगुझ्ा ( भा. पू. १ भ. ) गणाः-रुच्ये ईंषत क्षारं पित्तर दाहक॑ कफवातप्ले 

काकायु-पु स्वणवल्ली ( भा. पू . १ भ ) गुल्मशूलनुच्च ( रा, व, ९ ) 

काकारि-पु., पेचकः ( हे. च. ) काचबकयन्त्र-न., अकोदिनिष्कासनाथे काचनिर्मित- 

काकाल-पु., द्रोणकाकः। (श. र, ) वत्सनाभविषम्‌ वकयन्त्रस्‌ 

( हे, व. ) | काचबिन्दु-पु., नंत्नरोगविशेषः । 

काचस्थाली-ख्ली., काचपात्रम्‌। पाटछाबृक्षः | ( अम, ) 
(प, मु, ) श्वतपाठछः । ( वै, नि, ) 

काचा-लञ्री,, काचमणिः । काचा तु सारका छ्वी ब्रण- 
नेत्रहितावदा । लछेखनी शूलहत्पमोक्ता | 
( वे. नि, ) वयोनिरूपिका अश्वस्य दन्तेषु पशञ्नदशा- 
ब्दादारभ्य सप्तद्शपयेन्त जाता सर्षपाकाराः शुश्ना 
रेखाः ( च, द, ४ अ, ) द 

काचाह्मा-ञ्ली., हरिद्रा ( वे. नि, २ भ, अप, चि. ) 

काचि ( जि घ)-पु., काग्चनम्‌ । सूषिकः ( मे. धन्रिकस्‌ ) 
शिम्बीधान्यादि ( वे, नि, ) 

काचिश्विक-( लिन्दि )-पु., काकचिज्ना । 

काचित-दत्रि,, शिक्यारोपितम्‌ ( पदार्थम्‌ ) (अम, ) 

काचिम-पु., देवकुछोकवबृक्षः ( निका, ) 

काजूत-पु., जांबीक्षुपः महाराष्ट्रीदी ख्यातः । गुणाः- - 
तुचर : मधुरोष्णो छघुः स्छूतः | धातुबूद्धिकरो : 
वातकफगुल्मोद्रज्वरान्‌ । कृमिश्रणाभ्ििसान्यानि 
कुंछञ्च श्वतकुष्ूकम्‌ । संग्रहण्यशमानाहान्‌ नाशयेत्‌ . 

(वे, नि. ) 


काकास्या-स्री., महाश्वेतकाकमाची 

काकाक्षा- त्री,, काकनासा ( रा, व. ३ ) 

काकु-स्री., जिह्ना ( त्रि, का. ) 

काकुद्‌( द्‌ /-छत्री., ताछु ( रा. व. १८ ) 

काकुदी-पु., काकुदावर्त: महादोषान्विताश्रः । “ आवर्ता 
यस्य काकुदि काकुदी स उदाह्मतः ? (ज, द्‌. ३ अ.) 

काकुरुत-न.,, विक्ृतशब्दम्‌ । 

काकेष्ट-पु., निम्बबृक्ष: ( रा. व. ९-) 

. कार्केश्टा-त्री., रेणुका काकमाची ( वे, नि. ) 

काकोचिक-( ची )-पु., त्ली., काऊचीति प्रसिदुमत्स्य- 
विशेषः ( हा. रा. ) 

काकोठुम्बरिकाफल-न., अअजीरम्‌ ( वे, नि. ) 

काकोनालक-पु., हवज्ञातीयपक्षी । गुणाः- छुवब॒त्‌ । 

काकोलरू-पु., न., द्रोणकाकः (हला, ) काकोली (धरणि) 
कृष्णवणस्थाबरविषभेद्‌ः ( र॒त्ना. ) 
काकोलमुग्रतेजः स्थात्‌ कृष्णच्छवि महाविषम्‌्‌ 
( वै, नि, ) सर्प: । वनझूकरः ।.(,श, र, ) 


आ., शा, सं, १० 
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काञ्नज-न., काचलवणम्‌ ( वै. नि. ) 
काञ्चनकारिणी-ख्री., शतमूछी (श. च. ) 
काञश्चनगुडिका-ली., गछगण्डाधिकारे हिता (रस. र. , 
काञ्चनपत्रिका-ल्ली., कष्णमुशछी ( वै. नि. ) 
काओ्वनपुष्पिका-छ्ली., पीतजाती ( रा. व. ४ ) 
काञ्चनभूषा-ल््री., स्वणगेरिकम्‌ ( वै, नि.) 
काञ्नमाक्षिक-पु., स्वर्णमाक्षिकम्‌ महाद्वावकः । 
काशञ्चनमोहनरस-पु., गुल्माधिकारे रसः ( रस. र. ) 
काश्चननसूप-पु., काञ्चनननामकद्ठिदूधान्यसाधिते सूपस्‌ 
काञ्चनाश्ररस-पु., यक्ष्माधिकारे रसः ( र. सा. सं, ) 
काञ्चनारगुग्गुल्ठ- प., गण्डमालागछगण्डापच्यबुै दादी 

हितः ( भा. ) 
काञ्ननाल-पु., श्रेत॒काश्चनवृक्षः ( र, मा. ) आरग्वध- 

वृक्ष: ( वै. नि. ) 
काश्ननाहय-पु., नागचस्पकद॒क्षः नागकेशरवृक्षः 

( अम. ) पह्मकेसरम्‌ ( वे, नि, ) 
काझ्चनीया-दरितालः ( श. चि. ) गोरोचना 

( रा, व, १२ ) द 
काखि-ली,, रसना ( उणा, ) गुज्ञा ( वै. नि. ) 
काश्िक-न., काज्ञिकम्‌ ( हे. च. ) 
काञ्जी-खी., गुझ्ञा ( हे. च. ) रसना ( अम, ) 
काञ्लीपद-न., जघनदेशः ( हला. ) 
काजिकवटक-पु,, खाद्य्वव्यविशेषम्‌ ( भा. ) 
काजिकषद्पलूघृत-न., आमवाते घतम्‌ हितमस्‌ (च. द्‌) 
काजितैलम्‌-न., काञिकविशेषः ( रा. व, १५ ) 
काज़िपत्रक-ख्री., #षणदन्तीक्षुपः 
काओी-खी., महाद्रोणपुष्पी ( रा. व. ५) काश्िकम्‌ 

( अ, टी. ) भागी ( र, मा. ) 
काटुक-न., कट्धता 
काठ-पु., पाषाणः ( त्रि. का. ) 

. काठिन-पु., खजूरवृक्षः 
काठिन्यफल-पएु., कपित्थवृक्षः ( रा. व. ११ ) 
काठोडुम्बर-पु., काष्ठोदुग्बरिका ( र. सा. स. कुछ, चि ) 
काणभाग-पु., ब्रिभागः ( मैष. कालाभिमैरवरसे ) 
काणु (णू ) क-5./ करठः । हेसमेदः । कुछटः । 

वायसः ( उणा, ) 
काणेय-( र )-त्रि., काणः । एकनेत्राल्ेयः पुत्रः 
काण्डकण्ट (क )-पु., अपामागैक्षुपः ( रा, व. ४ ) 
अतापामागः (वै.नि 
-ख्री,, करालशब्रिपुटा वालुकीनामकर्कटी । 
आहलाबुः ( रा, व, १६ ) 
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काण्डका ( की ) र-न., गरुवाकः ( श. मा. ) 
काण्डखेट-ति,, अधमः ( हला, ) 
काण्डणी-ल्ली., सूक्ष्मपर्णालता | 
काण्डतिक्त-( क )-पु., किराततिक्तः । ( रा. व. ५ ) 
काण्डनी-ख्ी., रामदूती नागवल्ली क्‍ 
काण्डनील-पु., छोभम्‌ । ( रा. व. ६ ) 
काण्डपट-पु., तिरस्करिणी (है. च. ) 
काण्डपुष्प-न., 'दोना” इति प्रसिद; सुगन्धपुष्पविशेषः 
(श, च ) 





२ 





काण्डभड्ग-पु., भस्थिभन्ञः 

काण्डमध्या-ख्री., काण्डवढ्ली ( वै. नि, ) 

काण्डब-पु., केमुकबृक्षकन्दः ( वे. नि. ) 

काण्डहिता-ञ्री., छोभवृक्षः ( वै. नि. ) 

काण्डा-ञ्ली.,, मुषली (प. मु. ) 

काण्डिनी-ज्री., हस्तिझण्डीता । ( प. मु.) 

काण्डीरा-( री )-ख्ली., मझ्िष्ठा ( र. मा. ) 
कारवेछकः । अम्झतखवा (वै, नि.) .. 

काण्डेरी-ल्ली., नागदन्तीकृक्षः ( र, मा. ) 

काण्डेरूहा-( ज्री.,, कुकी (र. मा. ) 

काण्डोलछ-पु., उष्टः । 

कातर-( ७ ) पु., मत्स्यविशेषः ( श. र. ) गुणा:-मधुरो 
गुरु: त्रिदोषप्नश्व ( राज, १९ ) 

कातोली-खी., कोहछूसुरा । यवमाषादिपिष्टोत्था कातोली 

..._ कोहलछा सुरा (वाचस्पति ) 

कात्यायनी-खी., काषायवस्रम्‌ । ( मे. नचतुष्कस्‌ ) 

कादम्बकर-पु., कदम्बवृक्षः ( वै. नि, ) 

कादस्ब॒र-उ3., न., नानाद्व्यकदम्बकृत मद्यम्‌' नाना- 
द्रृब्यकद्म्बेन मय कादम्बरं रूट्तम्‌। ( राज ) 
गुणाः--मधुरं पित्तअ्रममदलब्नश् (गाव; ४) 
कदम्बपुष्पोत्थमणे ( मे ) न,. दधिसारः (हे. च. ) 
शीधुः (विश्व. ) 

कादम्बरीबीज-न., सुराबीजम्‌ ( र. मा. ) 

कादिर-न., खद्रिसारः ( रा. व, < ) 

काद्रबेय-पु., सपेः । रज्ञम्‌ ( मे. / . 

कानक-न., जैपालबीजम । घुस्तूरबीजम्‌। (द्रव्याभिधानम्‌ ) 

कानकचुूणें-न., मुखरोगे. हितम्‌। “ गृहधूमो 
यवक्षारः पाठा व्योष रसाक्षनम्‌ । तेजोव्हा न्रिफलछा 
लौहं चित्रकश्नेति चूर्णितम्‌ | सक्षोद्नं घारयेदास्थे 
(सा. कौ. ) 

कामनारी-एु., शमीवृक्षः (श, च. ) 
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काननोका-3., कपिः । वानरः । 

कानीन-पु., छोभबृक्ष। ( श. च. ) 

कान्तपक्षी-( इन ) पु., मयूर; । (श, च. ) 

कान्तपाषाण-पु., चुम्बकनामप्रस्तर: । गुणाः- शीतो 
लेखनो विषदोषहा । मेद पाण्डु क्षय कण्डू मोहँ 
मूच्छोत्च नाशयेत्‌ (वै, नि. ) 

कान्‍्ताड़ि( चरण )दोहद्‌्-पु., अशोकबृक्षः ( त्रिका, ) 

कान्तारांइमज-न., कान्तलछीहम्‌ ( वे. नि. ) 

कान्तारेक्षु-पु., इक्ल॒षिशोषः ( भा, ) 

कान्तालूक-पु., नन्दीवृक्षः ( वै. नि, ) 

कान्तिद-न., पित्तम्‌ ( श, च. ) 

कान्तिदायक-न., काछीयकचन्दनबृक्षः ( जटा, ) (त्रि,,) 
शोभादायकम । 

कान्तिवृक्ष-पु., महासजैबृक्षः ( वै, नि, ) 

कान्तोली-ज्ी., कुष्माण्डसुरा ( वै. नि. ) 

कान्दू-न,, पक्कान्नविशेषः ( श. च, ) 

कान्दर्पिक-न., वाजीकरणम्‌ ( श, च. ) 

कान्द्विक-त्रि,, आपूपिकः ( अम, ) 

कान्दाविष-न., विषभेद्‌ः ( श, च. ) 

कान्यजा-ज्ली., नलीनामगन्धद्गव्यम्‌ ( श, च. ) 

कापथ-न., उशीरम्‌ ( अ. टी, भ. ) 

कापाल-न., अ्रष्टाद्शकुष्ठान्तगेतवातिककुष्टम ( पु., ) 
कण्टकछता । कालियाकडा इति छोके (र. मा. ) 
कपालास्थि । ककेटीभेदः ( वै. नि. ) 

कापाला-सख्री., रक्तत्रिसन्धिका ( वै, नि. ) 

कापालि-पु., श्लनी,, अहिंखा (रत्ना, ) 

कापाली-जछ्ली., विडज्म्‌ (रा, व. ६) 7३% 

प. मु. 

कापिक्रेक्षण-पु., कोकिल्ाक्षक्षुपः ( रा. व. ५ ) 

कापित्थ-न,, कपित्थफलम्‌ 

कापिश-न., द्वाक्षामग्विशेषः ( हे. च. ) 

कापिशायन-न., मथबिशेष;। मधु (हला, जटा, ) 
द्राक्षाकृतमद्यम्‌ ( वै. नि. ) 

कापिशायनन-त्रि,, द्वाक्षानिर्मितम्‌ 

कापिशायनी-चञ्ली., द्वाक्षा । ( वे. नि, ) 

कापोतवक्रक-पु., कपोतवद्गा । अय॑ शिरीषसद्शस्व॒ल्प- 
पत्र; ( च. द्‌. वीरतरादौ ) 

कापोताअन-न., सोवीराज्ञनम्‌ । ख्रोतो ज्ञनस्‌ (भा अम,) 

काफलछ-पएु., कट्फलवृक्षः ( श, र. अनत्रि ) (२ स्थान २अ) 

काबाबशर्करा-स्री., विडज्ञवत्‌ फलविशेषः | मुस्तकादि- 

5 मोदकः ) 
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कामकला (वटी )-ञ्री.,, वातरक्ते हिता। ( रस. र ) 
कामकलाख्यरस-पु., वाजीकरणीषधम्‌ (रस, र, 
“ वाजी, चि. ) 
कामगा-ल्ली., कोकिछा ( वै. नि. ) 
कामचारिणी-ब्ली-, सुगन्धछूताविशेषः ( वै, नि. ) 
कामचारी ( इन्‌ )-पु., कलविज्ञः ( श, र ) 
कामजान-( नि )-पु., कोकिलछः ( त्रिका. ) 
कामतरू-पु., वन्दाकवृक्षः । 
कामताल-पु., कोकिलः ( त्रिका, ) 
कामदीपकरस-पु., वाजीकरणोषधविशेषः ( रस. र. ) 


. कामदूतरस-पु., वाजीकरण हित; ( रस, र. ) 


कामदूता-ञ्ली., मनःशिछ्का (वे. नि. ) 
कामदूति-( का )( ती )-श्ली,, मनःशिका पाटलावृक्षः 
(श, रं ) कोकिला । ( का ) नागदन्तीक्षुपः ( प. मु, ) 
कामदेवघृत-न., रक्तपित्ते हितम्‌ ( रक्तपित्तचि, ) .. 
( रस, र, ) 
कामना-ख्ली., वन्दाकः ( वे, नि, ) 
कामनीडा-ब्ली., कस्तूरिका ( वे. नि, ) 
कामपर्णिका (र्णी ) स्री., भाहुल्यक्षुपः ( वे. नि. ) 
कामपा ( फ ) ल-पु., महाराजचूतः ( रा, र, ११ ) 
कामप्रियकरी--अश्वगंन्धा ( वे. नि. ) 
कामफला-ख्री., कद्लीबृक्षः (वे. नि. ) 
काममलोलुप ( भ ) -प., सद्ैद्यः ( वै. नि. ) 
कामयाना--त्री., गाभिणी 
कामराजमोद्क--पु., बाजीकरणोषधम्‌ 
कामरूपी ( इन्‌ ) पु., शुकरः 
कामरूपोद्भवा-त्री,, कृष्णकस्तूरी 
कामलता-ञज्री,, छताविशेषा । शिक्षम्‌ ( हे. च. ) 
कामलिका--खत्री,, कछुधान्यम्‌ ( श, चि. ) 
कामली ( इन )--त्रि,, कामछारोगी 
कामवल॒भा--त्री., ज्योत्सना ( राव २१ ) 
कामबृूद्धि-पु., ज्ली., कामजा नाम महक्षपः 
कामवून्‍्ता--त्री,, पाठलाबृक्षः ( श. मा, ) 
कामसख--पु., वसनन्‍्तकाँछः ( रा, व, २१ ) 
कामाशभिसन्दीपनरस--पु., बृष्याधिकारे रसः 
( भेष, । रस. र. | प्रयोगा, । सा, कौ, ) 
कामाह्ुश--पु., नखम्‌ । शिस्नम्‌ ( तजिका ) 
कामाड्नायकरस--पु., वाजीकरणोषधम्‌ ( रस, र. ) 
कामाची -त्री., छघुकाकमाची 


| 
कामान्ध--पु,, कोकिरः ( रा, व, १९ ) द 
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कामान्धा--ख्री., कस्तूरी ( रा. व, १९ ) 

कामायु-पु., ग्रध्रः ( वै, नि. ) 

कामालिका-खत्री., मद्यम्‌ ( वे. नि. ) 

कामालु-पु.. रक्तकाब्वनम्‌ ( श, च. ) 

कामाह-पु., राजाम्नः ( भा. ) 

कामिक-पु., कारण्डवपक्षी ( श. र. ) 

कामिनीदर्पन्न-पु., ध्वजभन्जे रस; ( भेष, ध्वजभ, ) 

कामिनीपुष्प-पु., वृक्षविशेषः । हे 

कामिनी प्रिया-सत्री., मद्यसामान्यम्‌ ( रा. व. ।४ ) 

कामिनीश-पु., शोभाझनवृक्ष: ( श. च. ) 

कामीकजीव-पु., कामजबृक्षः ( वै. नि. ) 

कामीन-( छ )-प., रामपूगः ( तिका. ) 

काम्ृक-एु., भशोकबृक्षः । पुन्नागइक्षः | माधवीलता 
( मे, ) चटकः ( रा. व. १९ ) चक्रवाकः । कपोतः 
(वै, नि ) ( त्रि,, ) कामातुरः । 

कामुककान्ता-ल्री., अतिमुक्तकछता (रा. व. ० ) 

कामुका( की )-ज्री., रक्तमज़्री । भतिमुक्तकलछता 
(च, सू, १५ अ, ) बकः (त्रि.,) वृषस्यन्ती (अम,) 

कासुद्गा-ख्री., सुहृपर्णी ( रत्ना, ) 

कास्पिब्य-( छ )-एु., न. गुण्डारोचनी नाम सुगन्ध- 


द्रब्यम्‌ । गुणा :-कफपित्तरक्तदोषकृमि गुल्मो द्रन्नण- 


प्रमेहानाहविषाश्मरीरोगन्नः । रेंचकः कठुरुष्ण- 
वीयैश्व ( भा. पू , १ भ. ) म. कमिला, कपिलछा । 
काम्पिछिका-खी., गुण्डारोचनिका ( हा. रा. ) 
काम्पील-( क )-प.,गुण्डारोचनी ( श, र र, मां, ) 
काम्बुका-लरी. , अश्वगन्धा ( २. मा, ) द 
कास्बोज-पु., तद्देशनघोटकः (ज. द.) श्वेतखदिरः । 
पुन्नागवृक्षः । कट्फछम ( मे. जत्रिकम्‌ ) वरुणवृक्षः। 
न,, पञ्मकाष्टठम्‌ ( वै. नि. ) 
काम्य-पु., असनवृक्षः ( वे. नि. ) 
काम्यक-न., काष्ठविशेषः ( वै. नि. ) 
कास्ल-त्रि., इेषदम्लस्‌ । 
कायफल-न., कंटफलः । ( वै. नि. ) 
कायमान-न., ठृणकुटी ( त्रिका, ) 
देहपरिमाणम्‌ 
कायवाल-पु.; कुकछासः ( वे. नि. ) 
कायसौख्य-न., शरीरसुंखम्‌ 
कायस्थादिधूपन-न., शीतज्वरे हितम्‌। 
( भा, मे, १ भ ज्वरचि, ) 
कायस्थाली-ली., रक्तपाटलवृक्षः ( वे. नि. 
कायस्थिका-खत्री., काक़ोली ( भा. पू. १ भ ). 
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कायिक-दत्रि,, शारीरकः 
कारज-पु., गजबालकः ( वै. नि, ) | 
कारजञ्जसुधा-लत्री., करञ्नचूणम्‌ । गुण :--क्रारञ्ञा तुं 
द रुचिप्रदा ( वे. नि. ) 
कारणशरीर-न., सत्वप्रधाने अज्ञानम्‌ द 
कारणा-स्री., गाढवेदना दुःखम्‌ ( असम. ) 
कारन्थमी ( इन )-त्रि., धातुपरीक्षकः ( हारा. ) 
कारमिहिका-ख्री., कपूरः (रा. व. १२) 
कारवब-पु., काकः ( त्रिका. ) 
कारवारि-न., करकाजलूस्‌ । गुणाः-- कारोदकं 
तु विशद गुरु रूक्ष स्थिरं घने । कफकृद्वातल 
चातिशीतं पित्तविनाशकम्‌ (वै. नि.) 
कांरव्यादि-पु., कपायभेदः । कषायो5य अभिन्‍यास- 
ज्वरे हितः ( मेष, ) 
कारस्कराटिका-स्री., कणजलोका (त्रि, का, ) 
कारा-ज्ली., पीडा । दुःखम्‌ (हा. रा. ) 
कारायिका-ख्री., सारसा । बलछाका ( जटा. ) 
कारिवेल-पु., कठिल्लकवृक्षः ( है. च. ) न 
कारी-खी., स्वनामख्यातक्षुपः । कण्टकारी, आकषेका-. 
रीति ह्विधा ( मः--- करीकार ) गुणाः--कषाया, . 
मधुरा पित्तन्नी दीपनी संग्राहिणी रुच्या गुरुः। 
कण्ठशोधनी (रा, व. <.२५ पृ, ३५८ ) एतत्फल 
तु तुबरं पटुम्ले दोषप्न थे । ( वै. नि ) 
कारीरम्‌-न., करीरफलम । 
कारुक-पु., कमरब्वृक्षः । 
कारुककरम-न.,, सूपकारकमे 
कारुज-पु., हस्तिशिश्ुः | वामरूरः ( मे ) नागकेशरम्‌ । 
फेनः । गेरिकम्‌ ( हे. च. ) 
कारुण्डिका( ण्डी )-ज्री., जछोका ( हारा. श, च. ) 
कारुण्यसागर-पु., ज्वरातिसाराधिकारे रसः 
(र. सा, सं, ). 
कारोत( त्त )र-पु., सुरामण्डः ( अम, ) 


_ कार्केण-पु., वनकुक्कुटः ( वै. नि. ) 


कार्ण-न., कणमछः ( त्रि., ) कणसम्बन्धीयम्‌ । 

कार्तिकशालि-पु., कार्तिकफ्कशालिधान्यभेदः । 

कार्तिकिक-पु., कार्तिकमासः ( वै. नि. ) 

कार्पट-ए., जतुः ( मे. ) 

कार्पासकी-ली., कापोसी ( भा. पू. १भ. ) 

कापपीसतैलछ-न., नाडीव्रणे हितम्‌। पाठः- कार्पा समूल- 
रजनीकल्‍ूक दत््वा जले *ट॒त तेर । प्रणमात्राच्िरज. 
नाडीव्रणमाशु नाशयति ( रस, र. ) 


[ कापीसनासिका ] 
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कापोसनासिका-ब्ली., तक: । 

कार्मरी-ल्ली., वंशरोचना ( रा, व. ६ ) 

कार्यद्वेष-पु., आलूसयम्‌ ( रा, व. २० ) 

कार्यपुट॒( ध्वनि )-एु., क्षपणकः (त्रि.,) डन्मत्त:-। 

अनर्थकरः ( हारा, ) 

काइमरी-सख्ली., काइमरीबृक्षः ( अ, टी, भ, ) 

काइमे( ष्स )य-पु., गाम्भारीवृक्षः । 

काइयहरलोह-पु., रसायनाधिकारें हितम्‌ (र, सा, सं.) 

कार्षोपण- पु., न., कषेपरिमाणम्‌ ( मे. ) 

काष्ण-पु., कृष्णसारसगः ( न., ) कृष्णझ्गचम (वै, नि) 

का्ष्णां-त्री., छघुशतावरी (वै, नि.) . 

काएष्णी-ज्री., शतावरी ( रा, व. ४ अम, ) 

काष्यवन्त-न., शालवनम्‌ 

काष्यु-पु., सजतरुः ( अमं, ) कृष्णससारझगः 

कालक-पु., न., जलसपः ( श. र, ) जतुकम्‌ ( अम, ) 
: कालशाकः ( भा, शाकवगः ) यक्कत्‌ू (हे. च, ) 

नेन्नतारका । शैस्यभेदः 

कालकण्टक-पु., गिलोड्यफलबृक्षः ( सु, सू. ४२) 

कालकंचु-त्री., कचुभेदः 

कालकचूण-न., मुखरोगे द्वितः ( च. द. ) 

कालकण्टकरस-पु.; वातव्याधो रसः ( र. थि, ५ अ) 

कालकण्ठ ( क ) -पु., शीवशालः। मयूरः । खझ्लनः 


कलविक्ृः ( मे, ) जलकुक्कटः । कासमदुवृक्षः | 


अन्धकाकः ( वे, नि, ) (क ) दात्यूहः ( अम, ) 
कालकन्द्‌-पु.,, महाकन्दः ( रत्ना. ) 
कालकन्द्क-पु., जलू्सपः ( श. र. ) 
कालकन्या-ज्री., जरा 
कालकमुष्क-पु., #ष्णपुष्पधण्टापाटलिका 

( च., द, अशवचि, क्षारविधाने ) 
कालकम ( क्रिया ) न., त्री., रत्युः 
कालकलाय-पु,, कृष्णकछायः । 
_ कालकस्तूरी-ब्री., कस्त्रीवृक्षविशेषः । 
कालकूटजोड्भव- पु., रालः ( वै. नि. ) 
कालकृत्‌ ( त ) पु., सूयेः ( त्रिका, शर, ) 
कालकेशी-ब्री., नीली । 
कालकोठ-पु. , पानशारु इति प्रसिद कन्दशाकविशेषः 
( प, मु, ) 


कालक्लीतक-पु., नीलीवृक्षः । 

कालखज्जञ-( न )-न., यक्ृत्‌ ( हे, च ) 

कालखण्ड-न,, . यकृत्‌ (रा, व, १4 ) यक्ृत्रोगभेदः 
(वै. नि. ) 
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कालगन्ध-पु., सपेविशेषः । 
कालग्रन्थि-पु., संवत्सरः ( हा. रा, ) 
कालकुत-पु., सुवर्णमुखी ( वै. नि. ) कासम्रदः । 
कालक्ष-पु., कुकटः ( रा, व... १९.४५८ ) 
कालज्ञान-न., चिकित्साशास्रविशेषः येन कालछो ज्ञायते 
रुग्विनिश्व यशासत्रविशेषः शस्भुनाथकृतः । 
कालतिन्दुक-पु., कुपीलुः । 
कालतुण्ड-न., कृष्णागुरु: ( वे. नि. ) 
कालत्रय-न,, वर्तमानभूतभविष्याणि 
कालदोला-ख्री., नीलीवृक्षः ( भा ) 
कालधम-( मैन )-पु.,.रृत्यु: (अ, म ) 
कालपतजत्री-त्ी,, तालीशपतन्नम्‌ 
कालपणै-पु., तगरबृक्षः ( श. र ) 


कालपणिका (णीं )-ञ्री., कष्ण त्रिवृत्‌ (भा, पू, ११ भ.) 


कालपाशी-खी., इयामछता । 

कालपीलुक-पु.,. कुपीलु४ ( भा, ) 

कालपृष्ठ-पु., ग्टगविशेषः | कड्डपक्षी ( मेठचतुष्कम ) 
कालपेषी-ख्री., शामलछता (रत्ना, ) 
कालप्रभात-न., शरद्ऋतु: 


'कालप्रिया-त्री,, अश्वगन्धा (रा, व, ४ ) 


कालबाल-( लुक )-ए., कह्ढुष्ठ: ( प. मु, ) 
कालभण्डी-चब्ली., श्वतगुझ्ला ( वें. नि. ) 
कालभाण्डिका-जत्री.,, मजिष्ठा । 
कालशभ्रत्‌-पु., सूयेः । 


' कालमान-(छ)(क)-पु., कृष्णपत्नक्षद्ततुठढसी (प, मु.) 


कृष्णमछिका । वबेरिका इति छोके (सु. सू. ३७; 
भा. पू, १ भ.; च. चि. ३ आ, वा. सुरसादिः ) 


कालमारिष-पु., बृहत्पन्नतण्डुलीयशाकम्‌ छ्षुद्वमारिषः 

( भेष, च. द. अम्लपित्तचि, अभ्रशुद्धी र. मा, ) 
कालमुख-पु., वानरः ( रा, व, १९ ) 
कालमेशिका-ञ्री., मञ्जिष्ठा (अ. टी, रा. ) 
कालवक्ु-पु., कालियाछडा इति ख्यातः क्षुप: 

( रसेन्द्र चि, छुधावतीगुडौ ) 
कालवानर-पु., कष्णमुखवानरः ( रा. व, १९ ) 
कालवाहन-पु., महिष: ( वै. नि. ) 
कालविषाणिक-चब्ली., काकोलीक्षीरकाकोलीः (वा, उ,) 
कांहवीजक-पु., मद्दानिम्बव॒क्षः | काकतिन्दुकः (वै,नि.) 
कालदबून्ताक-पु., पेटिका । 
कालबून्ती-ब्ली., पाटलाबृक्षः ( रा, व, १० ) 
कालबेला-ज्ली., शनेश्वरवेला । 


[ कालछवेला ] ७७ 





७८ [ काल्सक्डषो ] 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश : पूरणिका 





[ काश्मीरफल | 








्््््््््््च्चल््च्ल्लटव््शच्््््ु््््:््््ख्््च्ज्च्््््च्च्च््््््््््््््््ल्ल 


कालसड़ूर्षा-त्री., नववर्षीयकन्या । 
कालसपे-पु., ऋष्णसपै: ( त्रिका, ) 
काल्सार-न., पीतचन्दनम्‌ । कलूंंवक इति छोके । 
( भा, पू. १ भ. ) पु., कृष्णसारमखंगः कृष्णागुरुः 
तिन्‍्दुकः ( वे, नि. ) हरितालकः । 
कालस्कन्ध-पु., तिन्दुकवृक्षः गुणाः- कालस्कन्घथश्र 
मधुरो बल्यो दृष्यो गुरुः स्खृतः । धातुबृद्धिकरः 
शीतः अ्रमदाहकफापहः । पित्तशोथश्न विस्फोर्ट 
पित्तञ्नेव विनाशयेत्‌ (वे. नि. ) विट्खदिरः । 
( रा. व. <) जीवकद्ुमः तमालपन्नकदक्षः 
( वै, नि. ) काकतालः ( मे, ) 
कालस्थाली-खी., पाटलवृक्षः ( भा पू १ भ ) 
कालहीन-पु., छोश्वृक्षः । 
कांलाग ( गु.) रू-न., कृष्णागुरु (राव १२ ) 
कालाभशिभिरव-पु., ज्वरेरसः ( भैष, ज्वरचि, रस, कौ, ) 
कालापिरख-पु., भगनन्‍दरे रसः ( रस. र. ) 
कालाझिरुद्वरस-पु., कुछाधिकारे रसः 
( रस, र. ज्वरचि, ) 
कालाजाजी-छी., कृष्णजीरकम्‌ । मन्गनरैछा च 
( भा, म. १ आगन्तुज्वरचि,) 
कालाण्डज-पु., कोकिलः 
कालालुसारिणी-ख्ली., पिण्डितगरः । श्वेतशारिवा 
कालान्तकरस-पु., कासाधिकारे रसः 
कालान्तरविष-पु., न., मृषिकादिः । रूतादिः (हे, च.) 
कालाप-पु., शिरःकेशः । सर्पफणा ( धरणि ) 
कांलाह-पु., काकतुण्डी, काकतिन्दुकः ( बे, नि. ) 
कालि (ली) क-ए., जलकुक्ुट; । क्रोब्नपक्षी ( श. र. ) 
( न,, ) कृष्णचन्दनम्‌ 
कालिकाशाक-पु., काछशाकः (वे. नि. ) 
कालिकास्थि-न., नेत्रास्थिविशेषः । (वै. नि. ) 
कालिड्ुत-पु. कासमदेबृक्षः । ( प. मु. ) 
 कालिड्जञिका-( ज्ञी )-ख्री., त्रिब्॒त्‌ ( रा. व. ६ ) 
: शजककेदी ( मे गत्रिकम्‌ ) 
कालिन्दीसू-पु., सूयः । ( त्रिका, ) 
कालीक-पु., कोज्ः (श. र. ) 
कालीची-जछी., यमविचारभूमिः ( त्रिका, ) 
कालीलनय-पु., महिषः । ( हे. च. ) 
कालीयकां-ल्री., दारुहरिद्रा । ( मेष ) 
कालीयक्षोद्‌-पए., कुछ्कुमम्‌ 
कालीयागुरू-न., कृष्णागुरु। कलूम्बकढ इति छोके 
( भा, उ, बाजी, च, चन्दनादितेले ) 





कालीरसा-ल्ली., कदलीवृक्षः ( वे, नि, ) 

कालोड्य-न,, कमलबीजम्‌ 

कालोल-पु., द्रोणकाकः । विषभेदः ( मे. ) 

काहलप-( ल्‍य )-( क )-पु., गन्धशठी (प, मु. ) 
ब्याप्रनखम्‌ (वै, नि.) आमहरिद्रा (श. र. ) 

काल्य-न., प्रत्यूषः | ( हे, च. ) 

काल्या-ख्री., गर्भग्रहणप्रापकाछायां रजःस्वछा गौः । 
प्रतिवर्ष प्रसवशीला गौः ( हछा, ) 

कावार-न,, शेवालः । ( हारा. ) 

कावारी-ख्ी., ठणादिच्छन्नम्‌ ( त्रिका ) 

कावृक-पु., कुछुटः । पीतमस्तकपक्षी 

कावेर-नत., कुछुमम्‌ (जठा ) 

कावेरी-ज्ी., पु., दरिद्वा ( मे, रत्रिकम्‌ ) खनामअसिद्धा 
भारतवर्षीयदाक्षिणात्यनदी । एतज्जलू स्वादु श्रमन्न 
छघु दीपन दद्ुकुछन्न मेधाबुद्धिरुचिप्रदत् ( रा.व१४) 

काशनाशन-पु., ककैटशज्ली ( रत्ना, ) 

काशपुष्पक-न., स्थावरविषान्तगतकन्द्विषम्‌ 

(बाउ ३५ अ.) 

काशमद-पु., कासम्देक्षुपः ( अ, टी. रा ) 

काशा (शी )-ञ्री., काशतृणम्‌ ( अ, ठीं, भ) _ 

काशांल्म॑लि-ख्री., कूटशाल्मली (जठा ).... 

काशि-धन्वन्तरिपिता सुहोतच्नः 

काशिकन्या-ञ्री., काशितनया 

काशि( शी )काप्रिय-पु., दिवोदासंः घन्वन्तरिः (श,र 


काशिग्रह-पु., भश्वस्य॒ दुष्टप्रहविशेषः । लक्षण यथा--- 


अकस्माथर्य छोमानि शोीयन्‍्ते यश्र छज्ञति। 
झूनपश्चिमपाद्य तस्य काशिग्रह वद़ेत्‌ 
(ज, द, ५७ अ). 

काशिल-त्रि,, काशतृणमयः । काशनिर्मितम्‌ 
काशी-त्रि., कासरोगी ( राज, ) द 
काशीशजितय-न., काशीशधातुः काशीशपुष्पम्‌ 

काशीशम ( मैष, छीहचि, महाद्वावके ) 
काशीशाद्यतैल-न., खीरोगे हितम्‌ ( च. द ) 
काशीसम्भूत-पु., पारदः ( र. सा, सं, पाबेतीरसे ) 
काशुकार-पु., गुवाकबृक्षः ( वै. नि ). 
कारोक्षुः-पु., काशः (भा. पू.१ भ) 
काइमीरजा-ज्ली., अतिविषा ( मे. ) हे 
काइमीरपुष्प-न., गाम्भारीकुसुमम्‌ (खुचि. २५ अ. ) 
काइमी रफलछ-न.; गाम्भारीफलम्‌ ( च. द, रक्तपि, चि,.. 
[ «४ - शतावरीघूते ) 








[ काइमीरा ] 
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काइमीरा-ख्री., कपीलद्गाक्षा ( रा. व, ११ ) भअतिविषा 


(प, मु, ) स्थछूपग्मिनी ( वे. नि, ) 
काइय-पु., काशिराजः ( न,, ) मग्यम्‌ ( रा. व, १४ ) 
काश्वरी-ल्ली., हस्वगाम्भारीवृक्षः ( द्विरूपकोष: भरतः ) 
काष्ठकक-न., कृष्णागुरु: ( वै. नि, ) अगरुः काष्टागुरु: 
(रा, व, १२) 
काष्ठकीट-पु., घुणः ( हे, च. ) 
काष्ठकु (कूटः) (टकः कुट)-पु., पक्षिविशेषः ( त्रिका, ) 
गुणाः-- तथा रूघुर्वातहर: काष्टकूटो5सिवधनः 
वात छेष्माधिको ज्ञेयः शीतल$ शुक्रवर्धेन: | भश्मरीं 
हन्ति विशदों बलक्ृत्‌ मांसलक्षणः (अन्रि, २१ अ.) 
काष्टठ तन्तु-पु., काष्टकृमि: ( हारा. ) 
काष्ठतक्षक-पु., काष्ठतन्तुः ( श. र, ) 
काष्ठधातजीफल-न., क्षुद्रामलकफछम्‌ । गुणा:- कषाये 
कट्टु शीतल रक्तपित्तन्नन्न ( रा. व, ११ ) 
काष्ठटपुष्प-पु., केतकीबृक्षः ( प. मु. ) 
काष्ठटमछिका-ज्ली., स्वनामख्यातपुष्पवृक्षः । 
काष्टमार्जारिका-ल्ली., काष्टबिडालिका ( भैष, ) 
काष्टठलेखक-पु., घुणः ( हारा. ) 
काष्टवास्तुक-पु., वास्तुकशाकभेदः । 
काष्टविवर-न., तरुकोटरम्‌ ( श, चि. ) 
काष्ठशारिवा-ख्री., उत्तरापथप्रसिद्े शारिवाभेदः अनन्ता 
( मद्‌. व, १) 
काष्ठशालि-पु., रक्तशालिः ( रा. व, १६ ) 
काष्ठामलकी-स्ली., काष्टधात्री 


काषपष्ठटाशन-प,, छुण 
काप्ठील-पु., राजाकः (रा, व, १० ) पड 
त्रिका 
काष्टठीला ( लिका )-ल्ली., राजार्कः ( वै, नि, ) कदली 
वृक्ष: ( रा.व. १२) . 


काष्टोदुम्बरिका-ल्री., काकोदुम्बरिका 
कासप्नधूम-पु., पदचविधधूमपानान्यतमः धूम) । येन 
पीतेन कासो नश्यति, तस्योपकरणं बूहती 
कण्टकारी त्रिकटुकासमदु हि हँगुत्वछानःशिलाप्रभ्ठ तीनि 
कासहराणि द्वब्याणि, तेः .कल्कीफृतेः धृम्नपानम्‌ 
( सू्‌ चि, ४०.४ ) 
कासजित-ख्ली., भार्गी ( रा. व. ६ ) 
कासनाशिका-ल्री., अरुणत्रिव्रृत्‌ (रा, व, ६ ) कर्कट 
झज्ली ( प. मु. ) 
कासन्दीवटिका-ज्री,, कफप्नीषधम्‌ । वेशवारविशेषः । 
गुणाः---हदया रुच्याप्िजननी वातमछानुछोमनी 
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वातश्लेष्मन्नी च ( राज, ) 
कासभअञ्जन-पु., पटोछः (भा, पू, १ भ.) 
कासमदेकपनत्र-न,, कासमदेकदरूस्‌ 
कासमदेद्र--न,, कासमदेकद्रूम 
कासमर्दिका-जल्री., कासमर्देः ( वे, नि ) 
कासर-पु,, महिषः ( हारा, ) 
कासरोग-पु., रोगविशेषः 
काससंहारभैरव-पु.,. कासाधिकारे . उपयुक्तः 

( र, सा, सं; ) 

कासहा-पु., कण्टकारीकृतः पिप्पछीचूणसहितः कासहर- 


क्राथः । तन्नामकधूम्रपानम्‌ । तत्र धूमनाडी १६ 


अज्भुलिमिता। घूमद्वव्य च क्षुद्रकोषण भाव्यम्‌ (भा, ) 
कासान्तकरस-पु., कासाधिकारे हित: (२, सा.सं, ) 


कासार-न., स्वनामरूयातपक्कान्नविशेषः ( पु.; ) सरोवरः 
«  ( वै, नि.) 


कासिका-च्ली., करफः । वनमुद्रः (वै, नि. ). . 
कासिम्तक्तिका-त्री., सोराष्ट्रद्धत्तिका ( रा, व. १३ ) 
कासीय-न., कांस्यम्‌ ( वै. नि. ) 


कासखु( स्क )नद्‌-एु., कासमदेः ( मैष, कुष्ठ, चि, कन्दपे 


सारतैले ) 
कासुम्भी-पु., कोसुम्भीशालिः ( रा. व, १६ ) 
कासूर-पु., महिषः ( हला, ) 


कासू-ल्री,, विकलवाक्यम्‌ ( मे. सतन्रिकम्‌ ) रोगः (हे, च,) 


कासेशक्षु-पु., दृस्वकासतृणम्‌ ( वै. नि. ) 
कासोली-ञ्ी., अतिबछा ( वै. नि. ) 
कास्तीर-न., तीक्षणकोहम्‌ ( र. मा. ) 
काहलापुष्प-पु., श्वेतश॒स्त्रबृक्षः ( रा. व. १० ) 
काही-ब्ली., कुटजवृक्षः ( रा, व. ५ ) 

काक्ष-पु., न., अपाड्गदशनम्‌ । 


काक्षी-त्री,, गोपीचन्दुनम्‌ | सोराष्ट्रछृतत्तिका (र. मा, ) : 


तुवरिका ( हे, च. ) 
काक्षीरी-स््री,, वंशलोचनाभेदः (रत्ना. ) 
काक्षीव-( क )-पु., शोभाझनवृक्षः ( अम,, श. र.) 


किंशा( सा )र-पु., न,, शस्यश्कम्‌ (( अम. ) रोटकः। 


बाणः । कह्नपक्षी ( मे. रत्रिकम ) 


किंशुकादिगण-पु., त्रिदोषहरद्वव्यसमूहः ( रं, सा. से, ) - 


किंशु्ुक-पु., हस्तिकणपछाशः (श, र. ) 
किकिि-पु., चाषः ( श. मा. ) नारिकेलवृक्ष 


(रा, प, ११-) 


किकि ( की ) दि (दी ) (व) (बि)- पु. कफ द 


( भरत । श. मा) ( अम, ) 
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किकिदीधिति-पु., कुक्कुटः.( हला. ) 

किक्विर-पु., कोकिलः पक्षी । अश्वः ( वे, नि. ) 

किकी ( इन ) -ए., चाषः 

किखि-पु., वानरः ( ल्री., ) रुघुश्शगालः ( हे, च 
त्रि,का) . 

किह्लिनि ( नी )-( पु., स्री., ) विकज्डतबृक्ष 
(रा, व. ९ ) ( मैष. शिरोरोग चि. . किड्डि नीतैले ) 
आस्लद्राक्षा ( वे, नि, ) 

किजक्लिर-पु., विकड्डतवृक्षः ( रा, व. ५) कोकिलः घोटकः 
न,, करिकुम्भ बुहृत्‌कृष्ण मक्षिका ( शब्दकढ्प ) 

कड्किरा-( री )-त्री., रक्तम्‌ ( सारस्वतः ) विकह्नत- 


किक्लकिराल्ल (य )-पु., बबेरवरक्षः ) 
किज्लिरी-पु., विकझ्नतबृक्षः ( जटा. ) 
किह्लिलास-पु., अशोकवृक्षः ( प. मु. ) 
किश्वन-पु., दस्तिकणेपछाशः (श, र, ) वस्तु 
( वे. नि. ) 
किश्वित्‌-.त्रि, चतु्थौशः ( वै, नि. ) 
किश्वित॒पाणि-पु., कपैमितमानसम्‌ 
करिश्विदुष्ण-त्रि,, ईषदुष्णम्‌ 
किज्िलिक- पु. 9 
किश्वलिक-गण्डूपद: 
किश्वल्लक-त्रिका, 
किश्लल-पु., प्चकेसरम्‌ (श, च. ) किब्जल्कमान्रम्‌ । 
किज्ञवालुक-त, कहुष्ठ: ।  पावतीयमसृत्तिकाविशेषः । 
किंटि-( टी )-3., बनझूकरः । ( अम्‌ ) वाराहीकन्दः । 
किटिदंष्टा-त्री., शकरदंष्टा ( वै. नि. ) 
किटिमूछक-( छाभ )-पु., वाराहीकन्दः । झकरकन्द 
(वै, नि, ) 
किटहवर्जित-न,, शुक्रम्‌ ( हे. च. ) 
किद्वाल-पु., छोहगूथम्‌ । ताप्रकछ॒शः । ( मे, लत्रिकन्‌ ) 
न,, ताम्रम्‌ ( वे. नि. ) 
किट्टिभ-न., द्ववद्वव्यविशेषः । 
किणि-बख्री., अपामागक्षुपः ( श. र. ) 
क्रिण्वमूलक-पु., बकुछव॒क्षः । ( वे, नि. ) 
क्िणंवी-पु., अश्वः । 


कितवराज-पु., ४स्तूरवृक्षः (वे, नि, २ भ ) (तृष्णाचि,) , 


किनी-स्री., हस्वबृहती । 
किन्तनु-पु., ऊणनाभिः ( त्रिका, ) 
किन्दी (>्थी-) ( इन. )-पु., घोटकः ( त्रिक्ा, ) 


किम्भरा-ल्री,, नलीनामगन्धद्वृव्यम्‌ 
कियाह-पु., शगारः । रक्तवर्णाश्व: । “ पक्कततालनिभो 
वाजी कियाहः परिकीतितः । ” (ज, द, ३अ | 
. “है; बं/) 
किरि-पु., वराहः । (अम.) 
किरंटा-ल्ली., कुसुम्भबीजम्‌ (वे. नि. ) 
किरमाल-पु., आरग्वधवुक्ष: । ( सु. चि, ५ अ ) 
किराटिक-ल्ली., सारिका 
क्िरातकान्त-न., कोह्ृणप्रसि्े शबरचन्दनम्‌ 
(रा, । ९) 
किराततिक्तादि-पु., वातपित्तज्वरे 
किरातादि- 
कषायविशेष: । * किराततिक्तामझूता द्राक्षामामलकीं 
शर्टी । निष्क्राथ्य पित्तानिलजे क्वार्थत॑ खगुर्ड 
पिबेत्‌ । अयय॑ चतुभद्वको5पि उच्यते । 
( भा, म, १ आ, ) 
किरातादिचूण-न., दुजलूदोषजज्वरे हितम्‌ 
( भा, म. १. भ, ज्वरचि, ) 
क्िरातिनी-खी., जठामांसी (श. र. ) | 
क्िरि-पु., शूकरः (रत्ना, ) वाराहीकन्दः (वे. नि, ). 
किरीट-पु., कुसुस्मवृक्षः ( वे, नि ) 
क्रिमी-ल्री., पछाशबृक्षः ( मे. मद्विकम्‌ ) 
किमीर-( त्वक्‌ )-छ., कबुरः । नागरज्ञव॒क्षः (मे, निका,) 
कियांणी-ख्री., वनशूकर 
किलपादिका-सखत्री., क्ुद्वकूजालुका (वे. नि. ) 
क्रिलादी ( इन ) पु., वेशः । एरण्डबृक्षः ( हा, रा. ) 
, स्त्री, क्षीरविकृतिः ( हे. च. ) 
किलात-त्रि,, वामनः । हस्वः । 
किलाल-न., गोमूत्रम्‌ ( वे, नि. ) 
किलासप्न-पु., ककोटकः ( हे. च. ) 
किलासनाशन-पु., किलासन्नः । 
किलि-व्य,, कण्ठकूजितम्‌ 
किलिश्व-न., सूक्ष्मकाष्टम्‌ ( जटा. ) 
किलिश्वन-पु., गरः ,-मीनभेदः ( वे. नि. ) 
किल्वी-पु., घोटकः ( त्रिका, ) 


 किशरा-ल्री., कृशरा ( छिरूपकोष ) 

| किशरोमा-पु., शकशिम्बी ( वे. नि. ) 
 किशल(य)-पु., न., कोमछपछवमस्‌ ( त्रिका, ) 
 क्रिशोर-पु., घोट्कशिशु ( रत्ना. ) तरुणावस्था | शिश्षु। 


तैलपर्णी ( मे, रत्रिकम्‌ ) सूय: 








किष्कुपर्वां-पु., इक्षु! | वंश: । नकः ( मे, ) 

किसर-न., सुगन्धद्रव्यविशेषः । 

कीकट-( क )-पु., घोटकः ( विश्व, ) तद्देशजाश्वः । 

कीकटी( इन )-पु., वन्‍्यवराहः (वे, नि. ) 

कीकश-( स )-., न., कृमिजातिः (मे, ) अस्थिः 
की 

कीकसम॒ुख-( सास्य )-पु., पक्षी ( हारा, ) 

कीकि-पु., चाष: (अ. टी. ) 

कीटग्दभक-9., सोम्यकीटविशेष: । तेन दुष्टे छेष्मजन्य- 

रोगा जायन्ते । 
कीटज-न., ख्यातद्वव्यविशेषः । 
कीटनामा-चज्ली., रक्तलूजालुका (वे. नि. ) 
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कीटपादिका( दी )-ख्री., हंसपादीलता (रा, व, ५) | 


व, ५) रक्तलछज्ञालुका 
नि, ) 


रक्तलजालुका (रा, 


कीटमणि-पु., पतज्ञम्‌ । खद्योतः । 

कीटमाता( री ) ज्री., हेसपादीकता (रा, व, ५) रक्त- 
लछज्जालुका ( वे, नि. ) 

कीटमेष--पु,, म्गचरा इति प्रसिद्धकीटः । अय नदीतीरे 
सिकतामध्ये जायते । 

कीटरिपु-( शत्रु )-( हारि )-( टारः )-छु., पु. न. 
विडड्ढ: ( वे, नि, ) ( संग्रहणीचि, कल्याणगुडे ) 

कीटारिरस-पु., कृमिन्तमोष धम्‌ । 

कीटारिए-न., अश्वस्य॒ कीटवेधघरोगः ( ज, द. २५अ ) 

कीडेर-पु., तण्डुछीयशाकम्‌ ( भा, ) 

कीतनीका-ख्री., यश्टिमघु ( वे. नि. ) 

कीन-न., मांसधातुः ( वे. नि, ) 

कीनाश-पु., वानरविशेषः ( अ, टी. सवा, ) 

कीरक-पु., वृक्षभदः । धरणिः । 

कीर2-( था )-पु. स्री., वद्भघातुः ( वे, नि. ) 

कीरतनुफल-ह्ली., तूलकवृक्षः ( वे. नि.) 

कीरनास[-खत्री., छुकनासा ( वे, नि. ) 

कीरमणि-पु., धूम्याटः ( वे. नि, ) 

कीति-ख्ली.,, यशम्‌ । पड; ( विश्व. ) 

कीतिंशेष-पु., मरणम्‌ ( जटा, ) 

कीलक-पु., कक्कोलः ( वे. नि, ) 

कीलशायी-पु., कुछुरः ( हे. च ) 

कीलसंस्पर्श-पु., तिन्दुकबृक्षः ( श. च. ) 

कीश-पु., वानरः (हला,) पक्षी । ( श. र ) सूय्येः (वे. नि.) 

कीशपणे-( णीं )-पु., स्री., अपामागबृक्षः । (श हे 

:* झअ, म 


आ, श, सं, ११ 
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कीशफल-न., कक्कोछः ( वे, नि ) 


कु 
कुक-पु., चक्रवाकपक्षी (वै. नि. ) 
कुकभ-न., मद्यविशेषः । (श, च. ) 
कुक (कु) र-पु., ग्रन्थिपर्णीछता (त्रि,, ) रोगादिना 
कुश्चितहस्तः । 
कुकाश्चन-न., पित्तलम्‌ ( प. मु. 
कुकुट-पु., सितावरव॒क्षः । शाल्मलीवक्षः । (रा. व. ४) 
कुकु (कू) टी-ली., ऋषभकः । शाल्मछीवृक्षः (रा. व. <) 
कुकु (२ ) द्र-पु., कुकरद्ुमम्‌ ( वे. नि. ) 
कुकुन्दनी-ल्री., ज्योतिष्मतीकता (वे, नि. ) 
कुकुन्द्रमेचक-पु., गोरक्षतण्डुली ( रस. र 
स्तनरोगाचि, ) 

कुकुभ-पु., कक्‍्कुभपक्षी (वे. नि. ) 
कुकुरजिह्ा-त्री., मत्स्यविशेषः 
कुकुरुन्दू-पु., कुक्कुरदुमम्‌ । ( वे. नि. ) 

कुवाक्‌-पु. कुकुभपक्षी (वे. नि. ) 
कुकूट-न., मयूरपिच्छम्‌ (वे. नि. ) 
कुकूल ( क )-न. पु. भपां बाष्पर्वेदः, गोशक्ृतादि- 


चू्णसन्ताप इत्यन्ये, अपूपपचनाथ मूण्मयपात्रम्‌ 


( अहसू, ६.४२ हेमादिः ). 
कुकोल-न. , कोलीवृक्ष: । (श. च. ) 
कुक्टपादप-( पादी )-प.,. देवसर्षपः, गुणाः-- सरा 
कुक्कुटपायुक्ता मूले रक्ता च रूक्षदा । गन्धे चोग्रा 
सज्निपातकफवातनाशिनी ( वे. नि. ) कह्‌८्णः कफन्नः 
कृमिदोषप्नः रुच्यः मुखरोगद्नश्व । ( रा. व. ९ ) 
कुक्कुटपुटभावना-ल्री,, मिलितपलद्वयरसेन भावनां 
दत्ता कुक्कुटपुटेन शोषणम्‌ । ( वैद्यमम्‌ ) 
कुक्कुटमञ़्री-स्री,, चविका (रां, व. ९ ) 
कुक्कुटमर्दका-( ख्री,, ) आरामशीतछा (वे, नि. ) 
कुक्कुटमस्तक -न., चव्यम्‌ ( रा, व. ६ ) मरिचभेद: 
( वे. नि. ) 
कुक्कुटशिख-पु., कुसुम्भवुक्षः ( श. च, ) 
कुककुटा-ल्री., पीतझिण्टी ( वे. नि. ) 
कुककुटाण्डसम-पु., तदाकारवर्णवा्ताकी ( वे. नि. ) 
कुक्कुटाभ-( हि ) पु, कुक्‍्कुटसदृशवर्णचरणसर्प भेद 
कुक्कुटाहिरिति छोके ( हे. च. ) ( न ) कुक्कुटडिम्ब- 
कपालः । ब्रणोत्सादने हितम्‌ ( सु. सू. ३१ आ, ) 
कुक्कुटीमूल-न., शाल्मलीमूलम्‌ ( ज. द. ) 
कुक्कुटोरग-पु., गोणससर्प 
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कुककुरद्ग-पु., वृक्षषिशेष; गुणाः- कह॒त्वे॑ तिक्त्स्व 
ज्वरशोणितकफप्नल्व॑( ज, द्‌, ) तंन्मूछमाह मुखे 
छत मुखशोषहच्च ( भा. ) 

कुक्कुरमेश्वुका-( ण्डुक ) ख्री., गोरक्षतण्डुली 

कुक्कुरी-पु., कुक्‍्कुरपत्नी (श.र. ) 

कुक्कुवाक-पु., सारञ्ञम्टगः ( रा. व. १९ ) 

कुक्ष-पु., कुक्षिः ( उणा. ) 

कुक्षि-ख्री,, उदर ( रत्ना, ) 

कुक्षिम्भरी- त्रि., स्वोद्रप्रकः ( अम, ) | 

कुग्राम--पु., कुत्सितग्रामम्र धनिनः श्रोन्नियो राजा नदी 
वैद्यस्तु पन्चमः । पतन्न यत्न न विय्न्ते तन्न वास न 
कारयेत्‌ ' | 

कुड्ूम रेणु-प., खी., कुछुमगुण्डकः 

कुछुमशालि-प.; स्वनामख्यातशालिधान्यविशेषः । 
गुणाः-- मधुर; शीतलरः रक्तपित्तातिसारश्नश्च । 
(शो व १९ ) 

कुछ्ुमा--त्री.,, शाल्मलिवृक्षः ( वे. नि. ) 

कुछ्डुमागुरुक- पीतरक्त हरिचन्दनम्‌ गुणाः-- शीतस्तिक्त: 
पित्तश्रमापहः । शोषश्र दवशुश्नेव नाशयेदिति 
कीर्तितः । स्वर्गिभोग्यो मनुष्याणां दुरेभः परि- 
कीर्तितः ( वे, नि. ) 

कुछ्ूमाद्यतिछ्-न., नीलिकापिडकादी हितम्‌ । 
( च, द. रस, र. ) 

कुड़गनी-ख्ी., महाज्योतिष्मतीरता ( रा. व. हे ) 

कुचण्डिका (ण्डी ) ख्री., मूवी (श. च. ) 

कुचतटाश्र-न,, चुचकम्‌ क्‍ 

कुचमुख ( चाश्र )-न., चूचकम्‌ ( अम. ) 

कुचाड्रेरी-ल्ली., चुक्रम्‌ (र. मा ) 

कुचि-पु., अश्सुष्टिपरिमितमानम्‌ (वे, नि. ) 

कुचिक-पु., मत्स्यविशेषः । एतदष्टे गोश्नियते । 

_कुचिकर्ण-पु., तज्नामककण्रोगभेदः । तद्व वातादभ्य- 
न्तरे शप्कुछों सकुचिता भवति (वा, उ. १७ अ ) 

कुचिल-न. कुचेलम्‌ ( वै. नि. २ भ. वा, व्या, )( समीर- 

गजकेसरीरसे ) 

कुचुटक-पु., जलशाकविशेषः ( वे. नि. ) 

कुचेलिका ( ली )-छ्ली., पाठा (प. मु. रा. व. ५ ) 

कुच्छ-न., कुमुदम्‌ । श्वतपद्मम्‌ 

कुच्छाया-न., शरीरम्‌ ( वे. नि. ) 

कुच्छुट-पु., बब्बूलबृक्षः ( वे. नि, ) 

कुज्नि ( ज्ञ ) श-पु., कुडिशमत्स्यः । 
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कुज्झाटि-( का )( ही )-ही., कष्झटिका (वा. र.).. 


कुज्िका ( ज्ञी ) त्री., कुब्झटिका (;श. र. ) 


कुञ्ज-पु., न., निकुझः | हनुदेशः । हस्तिदन्तः (मे,ज़द्दिकम ) 
कुझ्ञप्रिय-पु., जवा (पा ) बृक्षः ( वे. नि. ) 
कुञ्ऋरपादप-पु., कुन्दुरकवृक्षः ( वे. नि. ) 
कुञ्ऋरपिप्पली-ख्री., गजपिप्पली ( वे, नि. ) 
कुअरपुट-पु., गजपुटः ( र. सा, स. ) 
कुअरा( री )म्नी,, घातकीवृक्षः ( र. मा. ) पाटलवृक्षः 
( मे, रत्रिक. ) ( री ) हस्तिनी ( शा, च. ) 
कुअराराति पु., शरभः ( हे. च. ) 
कुअरालहुक-न., आल्ुकविशेषः ( श. च. ) 
कुश्राशन-पु., भश्वत्यवृक्षः ( अम. ) 
कुअरिका-ख्री., सलृकीयृक्षः ( वे. नि. ) 
कुअल-पु., लशुनभेदः ( न., ) काजिकम्‌ । 
कुट-पु., न,, कोट; । घठ; ( मे, ) चित्रकवृक्षः (हे, च.) 
कुटक्ु( क )-पु., ग्रहाच्छादनम(क) (अ. टी.) 
कुटीरम्‌ ( अ, टी. ) 
कुटजक्षीर-न., रक्तातीसारे प्रशस्तम्‌ ( भा, म. १ भ, 
अतिसार॒चि, ) 
कुटजपुटपाक-पु., सक्निपातरक्तातिसारे हितः 
( भा. भ. १ भ. रक्तातिसारचि. सा. कौ. भैष, ) 
कुटजमली-खी., दृक्षविरेषः । 
कुटजलेह-पु., अशोरोगे हितः (च. द. अशे, चि. ) 


कुटजसुधा-ख्री., कुटजचूणम्‌ । कोटजा शोषनाशिनी 
(वै. नि. ). 


कुटजादिक्काथ-पु., रक्तातीसारे हितः ( भा. म. १ भ. 
रक्तातीसारे भैष, ) 
कुटजायघ्ृत-न., अशॉरोगे हितस्‌ ( च. द. अशे, चि, ) 
कुटजावलेह-पु., अतीसारे हितः ( च. द. अतिसार चि. ) 
कुटजाए्क-न., अतीसारे ओषधम्‌ ( च. द. ) 
कुटजाएकावलेह-पु., अतीसारे हितः ( भा. म. ३ भ. ) 
कुटनी-ख्री., महाज्योतिष्मतीछता ( मे, ) 
कुटम्बक-न.,सुगन्धरो हिषतृणम्‌ ( वे. नि. ) 
कुटरवाहिनी-खी., श्वेतत्रिव्॒तम्‌ ( वै. नि. ) 
कुटरू-पु., पटगृहम्‌ । कानात्‌ ( उणा. ) 
कुटलछ-न.; पटलम ( हारा. ) 
कुटामोद-पु., गन्धमाजोराण्डम्‌ ( बे, नि.) 
कुटिचर-पु., जलशूकरः । (श, र. ) 
कुटि (ठि ) अर-( प॒., ) पत्रशाकविशेषः । वनवास्तुकः 
गुणा:--कुटिज्लरः स्वादुपाकः क्षारी रूक्षणः 


का बी 
>+- -+ जीत दि 





[ कुटि (टि)र 
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कुटि ( टी ) र-न., क्षद्वग्ृदम्‌ ( जटा, ) 

कुटिलपुष्पिका-ल्री., तगरपादिकः । ( प. मु. ) स्थ्क्का 
नामगन्धद्गरब्यम्‌ ( रा, व, १२ ) 

कुटीका-ल्ली,, भूशयरूगः । (च. सू, ४ अ ) 

कुटल ( क )-न., नीलोत्पलम्‌ ( रा, व, १० ) 

कुट्टार-न., सुरतम ( मे, ) 

कुट्टितमांस-न.,मांसव्यअ्षनभेदः ( श, चि. ) 

कुठ-पु., चित्रकक्षुपः ( रा, व. ५ ) 
बृक्षः ( अम, ) 

कुठर-पु., दण्डविष्कम्भः । ( अम, ) 

कुठाकु-पु., पक्षिविशेषः ( हिं. खुटकूबढ़ैया ) 
( डणा, विश्व, ) 

कुठाटक-पु., कुठारः ( जटा, ) 

कुठार--पु., कुठेरकवुक्ष: (र. सा. स, ) अखविशेषम्‌्‌ 

कुठारकतिल--न., शारीरब्रणादो तेल्मख (रस, र. ) 

कुठारु-पु., कुठेरकबृक्ष:ः । कोशः ( मे, ) वानरः 

कुठि--पु., इक्षः ( उणा, ) 

कुठिक-पु., कुष्ठोषधम्‌ (हारा, ) 

कुठिलक-पु., रक्तपुननेवा (वे, नि. ) 

कुठेरज-पु., श्रेतवतुकढ्सी (श, र. ) 

कुठेरु-पु., चामरवातः (त्रि, का, ) 

कुडप-( व ) पु., परिमाणविशेषः 

कुडली-पु., काब्चनारभेदः ( मद, व, १ ) 

कुडिश-पु. मत्स्यविशेषः; गुणा:- मधुरो बृष्यः कषायो 
दीपनः लघुः स्निग्ध: वाते पथ्यः रोचनो बल्यः 
कोष्ठबन्धकरश्र (रा, ) 

कुड्य-न,, विलेपनम्‌ ( मे ) 

कुड्यकीटक-पु., त्री,, गृहगोघिका 

कुड्यम॒त्सी ( त्स्य ) ( श, र. । च, शा, < अ ) 

कुणक-पु.,, बालकः । सद्योजातशिश्ञुः (श, चि. ) 

कुणपा ( पी ) खत्री., विट्शारिका ( हा. रा, ) 

कुणारी-खी., कुष्ठरो गविहितभक्ष्यद्रव्यमू यवपपपटीति 
ख्यातम्‌ ( सु, चि, १० अ ) कोणाडिकेति कश्चित्‌ 
पठति । 


कुणाल--पु., पक्षिविशेषः: 

कुण्ट--न., अजेकः गुण्ठतृणम्‌ ( वे. नि. ) 
कुण्टक--त्रि., स्थूछम्‌ ( श. मा. ) . 
कुण्टकुरण्ट-न., झिण्टी ( वे. नि. ) 


कुण्डगोलक- न., काञ्लिकम्‌ ( हे, च. ) 
कुण्डड्ग-(क)-पु., कु; ( हे, च. ) 
कुण्डलपत्र-पु., दना इति ख्यातवृक्षः (वे. नि. ) 
कुण्डलिका-नी ( स्री., ) जिलेबी इति ख्यातमिशन्नम्‌ 
तन्निमोणविधिः---गो धूम प्रस्थद्वितयस्य कृत्वा 
सूक्ष्मः कणाः प्रस्थमिताः सुनिस्तुषाः दुग्घेन 
छिन्नास्तु तथेव भाण्डे यावदम्लत्वमुपेयुरीषत्‌ । 
उद्ध्त्य दुग्धेन द्रव सुध्ृष्य सच्छिद्रपात्रेण च श्रीफ- 
छस्य । धारां घृते कुण्डलिकाकृतिं र्ुजन पचेदथो- 
दष्टत्य सुशर्करायाः | पाके निमज्िितामाहुः सर्वे कुण्ड- 
लिकाभिधां । सा शुक्रला हृद्यवृष्या इंद्रियाणां 
सुतृप्तिदा । पुष्टिकान्तिकरी बल्या द्वितीयास्याकृति- 
मैता ( वे, नि ) ( गुड्डच्यां रा, व, ३ ) 
कुण्डलिनायक-पु., पिज्ञलसप: । 
कुण्डलीचालन-पु., सर्पिणीवृक्षः । 
कुण्डिका-ख्री., कमण्डलः ( हे, च ) पिठरम्‌ (श,च ) 
कुण्डी-ली., शक्रयूथिका ( वे. नि. ) ( इन्‌ ) पु., अश्वः 
कुण्डीर-पु., मलुष्यः ( धरणी ) 
कुतक-पु., रसाक्षनम्‌ ( प, मु. ) 


कुतप-.पु, न., दर्भविशेषः छागकम्बलूम्‌ (मे.) बृषः । 


अपिः । सूर्य: (हे, च.) दिवसस्थाष्टममुहू्तः । (त्रि.) 
हैषदुष्णम्‌ 
कुतपसप्तक-न. , कृष्णतिलः । रौप्यम्‌ । दर्भः । ऊणौवखम्‌्‌ 
(वे, नि, ) 
कुतु-प-पु., न., चमैपात्रम्‌ । 
कुतुम्बा( म्बिका )-ञख्री., द्वोणपुष्पीक्षुपः (रा. व. ६ ) 
कुतुम्बुरू-न., कुत्सिततिन्दुकीफछम्‌ ह 
कुतूणक-पु., बालरोगविशेषः । 
कुत्सला-ज्री., नीलीवृक्ष: ( श, च, ) 
कुत्सशिम्बि( कुत्सा )-ख्री., शिम्बीभेदः ( वे. नि, ) 
कुत्सितशाब्मली-छी., कृष्णशाब्मली । 
कुथित-त्रि,, पूतियुक्तः (सू. चि. ) 
कुदलि-पु., अइ्मन्तकवृक्ष) । 
कुदेह-( क )-पु., कुत्सितदेह: । 
कुद्दल-पु., गिरिकाश्वनम्‌ 
कुद्दार( लू /-भश्मन्तकवृक्षः । 
कोविदारबृक्षयः ( र. मा, रा, व, ९५,१० ) भारग्ध- 
वृक्षः ( वे. नि, ) कोद्ववधान्यम्‌ ( प. मु. ) 
कुद्रव-( बल )-पु., कोदवः (वें, नि. ) 
कुधर-पु., पर्वत ( रा, व, २ ) 
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कुनट-पु., एथुशिम्बश्योनाकबृक्षः ( रा. व. ५ ) पीत- 
लोधः ( वे. नि. ) 

कुन ली ( इन )-पु., वकबृक्षः ( त्रिका, ) 

कुनालछ-पु., कोकिलः । 

कुनालिक-पु., कोकिलः । 

कुनाशक-पु., दुरालभा रक्तयवास; ( अम. ) 

कुन्तलोशीर-न., हीबेरस्‌ ( रा, व. १० ) 

कुन्ती-खी., ग॒ग्युलवृक्षः ( मे, तत्रिक शल्लकीबृक्षः । 

कुन्दम-पु., माजारः ( तिका. ) 

कुन्द्रिका-स्री,, सछकी (रा. व. ११ ) 

कुन्द्साह्मा-कुन्दा-ख्री. श्वेतयूथिका (वे. नि. ) 

कुन्दाल-पु., महारग्वधबृक्षः । (वे. नि. ) 

कुन्दिनी-खी., प्मसमूहः ( त्रिका, ) 

कुन्दु-ख्री., कुन्दुरुखी कुन्दुरु नाम गन्धद्गव्यम्‌ | (रा.व. 
१२) (च, द्‌.वातव्याधि एकादशशती प्रसारणीतैल) 
पु., मुषिकः ( श, र. ) 

कुन्दु कुन्दुक-पु., कुन्द्रुख्खी ( रा, व. १२. ) 

कुन्दुखवोटी-सख्री. कुन्दुरुखी ( भेष ) द 

कुप-पु., भारद्वाजपक्षी 

कुपथ्य-न., अस्वास्थ्यकरं पंथ्यम्‌ । 

कुपनस-पु., पनसवृक्षः । ( प. मु. ) 

कुंपाणि-त्रि., कुकरः वक्रहरतः ( हिं. ठुण्डा, )( जटा. ) 

कुपिनी-ख्री., खालई इति गौडभाषाप्रसिद्धायां स्ववप- 

: मत्स्यधान्यम्‌ । (श. र. ) 

कुपिन्द्‌-पु., वख्ननिर्माता ( वे. नि. ) 

कुपि (पी ) लु-छ.,.  काकपीछुः । कारस्करबृक्षः । 
(रा, व. ५ ) 

कुप्यथोत-न., रौप्यम्‌ (रा, व. १३ ) 

कुप्यलवण-न., छव॒णविशेषः ( च, वि. < ) 

कुषप्यशाल-प., धातुद्रष्यनिमोणशालरा 

कुबाहुर-पु., उष्दः ( श, च ) 

- कुबेरनेत्र-( राक्ष ) पु., पाटलाबृक्षः छताकरक्षः 

( वे, नि. ) 


ब्जका-स््री., कुब्जकवृक्ष:ः गुल्लाबः (रा.व. १० म, द ) 
कुब्जकिरात-पु., | अल 
कुब्जवा मन - 
कुब्जपुष्प-न., पीतझिण्टी ( र. मा. ) 
कुब्जप्रसारणी तेल-न., वातव्याध्यधिकारे हितमस्‌ 

( चह हे! ) 

कुब्जा-ख्री., वनचटका ( वे. नि. ). 
कुभुक्त-न., कदयौन्नम्‌ 


आयुर्वेदीय - शब्दकांशः-पूरणिका 
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कुमरिच-पु., मरिचव्रक्षविरोष: ( हिं-छालमरिच ) 
उतनोकोमरिच 

कुमारकल्याणक्लुत-न., बाढूरोगाधिकारे हितुम्‌( च. द्‌.) 

कुमारश्ष॒त्या-स्री., गभिण्या: परिचय्यां । बालतन्त्रम्‌ 
( त्रिका, ) 

कुमारललिता-ख्री., शिश्वुक्रीडा 

कुमारवाही ( इन ) पु., मयूरः ( श. र. ) 

कुमारीकन्द्‌-पु., मयूयों: कन्द: 
( वे, नि, २ कामलाचि, नस्ये ) 

कुमुख-.उ3, शक़रः 

कुमुदक-पु., प्रपोण्डरीकः ( वे. नि. ) 

कुमु दश्ी-ख्री., तन्नामकस्थावरविषम्‌ यस्य क्षीरे विष 
वतंते (सु, क २ अ ) 

कुमुद्प्रिय-पु., कपूरः । चन्द्र: । वे. नि 

कुम॒ुदबान्धव- ३8 के 

कुमुदसुदृत्‌ - १3 99 99 

कुमुद्रागा-स््री., धानकीबृक्षः ( वे. नि. ) 

कुमुद्वीज-न., कुमुद्वतीबीजम्‌ । हिं-मेढवेरा ग्रुणा:-- 
स्वादु गुरु रूक्षे हिम च । ( भा. ) 

कुमुदाभिख्य-न., रुप्यम्‌ ( हे. च) 

कुमुद्का-ख्री., कुसुदिनी (अम) कट्फलबृक्षः (भा.पू. १भ) 

कुसुद्नीबीज-न., कुसुदबीजम (वे. नि.) 

कुमुदेश्वररस-पु., यक्ष्माधिकारे हितम्‌ (र. सा. सं ) 

कुमुछतीबीज-न., कुसुदबीजम्‌ । भवेत्कुसुद्वतीबीज 
स्वादु रूक्षे हि गुरु। ( वेद्रकम्‌ ) 

कुमुद्गान-त्रि., कुमुदविशिष्ट: । 

कुम्प-पु., बाहुकण्ठः (जटा.) 

कुम्भकरेचना-ख्री., जेपाल्वृक्षः । ( वे. नि. ) 

कुम्भकार-पु., ऊुक्कुभपक्षी (हे. च.) 

कुम्भका रकुकक्‍्कुट-पु., क्षद्रकुब्कुटविशेष: । 

कुम्भकालुक-न., घोलः (वै. नि.) द 

कुम्भज-पु., वकबृक्षः (प, मु.) 

कुम्बडिका-सखत्री., कृष्माण्डशालिः । (रा. व. १६) 


. कुम्भपर्णी-सत्री., कृष्माण्डीलता 


कुम्भपुटा-ख्री., श्वेतत्रिबंत्‌ ( वे. नि. ) 

कुम्भपुष्पी-स््री., रक्तपाटलाबृक्षः ( वे. नि. ) 

कुम्भरेता-पु., अपक्‍िः । 

कुम्भला-ख्री., मुण्डिरी (र. मा. ) 

कुम्भवारुणी-खञ्री., मुण्डिरीभिद; ( प. मु. ) 

कुम्भशालि-पु. , स्वनामख्यातशालिधान्यविशेषः। गुणाः- 
मधुरा, स्निग्धा, वातपित्तन्नी च ( रा, व, १९ ) 





( कुम्भसन्धि ] 


कुम्भसन्धि-पु., करिकुम्भह्यमध्यभागः ( तज्िका, ) 

कुम्भा-ख्री,, उखा कट्फलवृक्षः । एश्चिपर्णी। पाटलावृक्षः 
( मे, ) द्रोणपुष्पी (वें. नि. ) श्वेतत्रिव्रत्‌ । तुम्बी 

(वे. नि. ) 

कुम्भाख्या-खत्री,, रक्तपाठला । 

कुम्भार-.पु, कुस्भाडुया इति ख्गातः वृक्ष: (रत्ना, ) 

कुम्भारी ( द्रो )( द्री )-ख्री., कृष्माण्डी (वे. नि. ) 

कुम्भालाबु-ख्री., महादुग्धालाबुः ( वे. नि. ) 

कुम्भिकाद्यतेल-न., नाडीवणाधिकारे हितम्‌ (रस.र.) 

कुम्भितित्तिर-पु., तित्तिरपक्षिभदः ( वे. नि. ) 

कुम्भिपाकी-ख्री,, कट्फलवृक्षः ( भा. ) 

कुम्भिल-पु., शालमत्स्यः ( मे. लत्रिकम्‌ ) 

कुम्भीपाक-पु., सब्निपातज्वरभदः । घोणाविवरझरदहु 
शोणासितलोहित सान्द्रम । विलुठन्मस्तकमभितः 
कुम्भी पाकेन पीडिते विद्यात्‌ (भा, म. १ भ. ) 

कुम्भीरमक्षिका- ल्री., मक्षिकाविशेषः । ( हा. रा. ) 

कुस्भीरवल्क-पु., कायफल्वृक्षः । (वे. नि. ) 

कुम्भीवृक्षफल-न., कायफलम ( वे. नि. ) 

कुम्भोद्धवतरू-पु., अगस्तिवृक्षः । (भा. म. १ भ. ) 
( चित्तवि भ्रमज्वरचि, ) 

कुम्भोलु-( छूक )-पु., पेचकमेदः । 

कुम्भोलटूखलक-पु., गुग्गुलः । ( वे. नि. ) 

कुयव-पु,, कुत्सित यवः । 

कुरका-सखत्री., सहृकीबृक्षः ( रा. व, ११ ) 

कुरक् ( छु ) र-पु., सारसपक्षी ( हे. च. ) ( हारा. ) 
क्रौत्नपक्षी ( वे. नि. ) 

कुरक्गभम-पु., दरिणविशेषः । ( त्रिका, 

कुरड्ञमांस-न., म्हगविशेषस्य मांसम्‌ एतन्मांसं रक्तपित्ते 
हितम्‌ । तथा कफन्न मधुरं पित्तन्न मांसव्धेक च। 
(सि. यो. रक्तपित्त ) (वि, खण्डकायचते ) 

कुरड्री-स्नी., करज्ञपत्नी 

कुरचिल्ल-पु., कर्कटः ( हे. च. ) 

कुरण्टमूल-न., पीतपुष्पशिण्टीमूलम्‌ 
(भा, म. ४ अ योनिरोगचि, ) 

कुरण्टी-ख्री., सिंहषिप्पली ( वे. नि. ) 

कुरण्ड-पु., मुष्कबृद्धिरोगः ( हे, च. । मा. ) अक्षोटवृक्षः 
(वै, नि.) गुजरदेशरूयात॑ साकुरण्डबृक्षः । 

कर हो; मे...) 

कुरण्डक-पु., मदनवृक्षः | श्रेतमदन: । (वे. नि. ) 

कुरण्टक वृक्ष; । (आ, टी, ) ( च, द, माषतैले ) 
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कुरण्ड(ण्डि )का ख्री., वृक्षविशेषः | गुणाः- सरा रुच्या 
गुर्वी चापिग्रदीपनी । नाशिनी कफवातानां चेचेस्तु 
परिकीर्तिता । ब्ृहत्कुरण्डिका शीता .पाके माध्ची 
कट समता । तिक्ता क्षारा च रूक्षा च सरा वृष्या 
जडा मता । वातला पित्तला बस्ती वातकारी कफा- 
पहा। रक्तदोष मूृत्रकृच्छे नाशयेदिति कीतिता 
(वै. नि, ) 
कुररव-पु., पारावतः (वे. नि. ) 
कुरल-पु., उतक्रोशः ( हला, ) चूणकुन्तले ( धरणी ) 
कुरस-पु., आसवम्‌ । मद्यविशेषम्‌ ( हारा, ) कुत्सितरसः 
त्रि,, कुरसयुक्त । 
कुरसा-खत्री., गोजिह्ाालता ( श, च. ) 
कुराल-पु., कुछाहघोटकः । इषत्पाण्डुकृष्णजछघोटकः 
( है. च. ) 
कुराह- ,, 23 23 23 
कुरीर-न., मेथुनम्‌ ( उणा, ) 
कुरुकन्दक-न., मूलकम्‌ ( श. मा. ) 
कुरुचिल्॒-पु., कर्कटः ( वे. नि. ) 
कुरुटी( इन्‌ )-पु., अश्वः । 
कुरुण्टका-खत्री., पीतझिण्टी ( च. द, अश्मरीचि, ) 
कुरुनाश-पु., उष्ट; ( वे. नि. ) पीतझिण्टी 
-: (सु. सू, ३८ अ, ) 
कुरुम्ब-न., पु., कुछपालक; । नागरज्ञचिशेषः ( श, च. ) 
कुरुम्बा( म्बिका )-स््री., द्रोणपुष्पी (रा. व. ५ ) 
कुरुम्बी-ख्री., सेंहलीवृक्षः ( रा. व. ७५) . 
कुरुरी-पु., । कररपक्षी । भालस्थ- 
कुरुल-प., | चूणकुन्तल. ( हे, च ) ( वे. नि ) 
कुरुविव्व-( छू )( क )-पु., नागरमुस्ता( ज.द.१२ अ,) 
पद्मरागमणिः ( त्रिका, ) वनकुछत्थः । ( रत्ना, ) 
कुरुविस्त-पु., सुवणेपछम्‌ (अ.म. )..... 
कुरुष्य-न., रघ्नम्‌ ( रा. व. १२ ) द 
कुर्कुट-छ ] कुक्कूट: । 
कुकेर-पु., ग्राम्यस्रग:ः । ( अ. टी. रा. ) 
कुर्चिका-ल्ली., सूची । ( त्रिका, ) 
कुणेक-न., पटोछलता । ( श. चि. ) 
कुणेज-पु., कुलिक्षनवृक्ष: । गन्धमूलम्‌ (रा, व. ६ ) 
कुपर-पु. | कफोणिः ( है. च. ) 
कुर्पास-( क )-प॒., ख्रीणां स्तनाच्छादनवखम्‌ ( अम, ) 
कुल-न., बदरम्‌ । देह: | कृष्णाअनम्‌ ( त्रिका, ) 


पे 


लका-ञ्ली,, पटोलकतिका (भैष, अम्लपित्त, चिं० 
क्षुषावतीगुडी ) मन:शिला कनद्रपसारतैलम्‌ 














८६ [ कुछकृत्‌ ] 





कुलक्ृत्‌-पु., अकर्करः ( वे, नि, जिहक, ज्वर, चि ) 
कुलक्षया-त्री,, कपूरशठी (वे, नि.) कपिकच्छुः (शा. च.) 
कुलड़-प., ऋष्णसपविशेषः ( वै. नि. ) 
कुलडगी-ल्ली., मेषझ्ज्जी ( वे. नि. ) 
कुलटी-खी., मनःशिक्ता ( र. मा, ) 
कुलतूण-न., दमनकः ( प, मु. ) 
कुलत्थगुड-प॒., हिक्काश्वासाधिकारे हितः ( र. स. र. ) 
कुलत्थषट्पलूघृत-न., हिक्ाश्वासाधिकारे हितम्‌ 
( रस, र, ) क्‍ 
कुलत्थसूप-पु., *टष्टकुलत्थसिद्धयूष: गरुणाः- कुछत्थ- 
सूपो वातजन्नः कटः पाके कषायकः | कफाबिरोधी 
शुक्रास्रकरोष्मश्रासकासनुत्‌_ ।  शुक्राश्मरीहरः 
पित्तकारकः कथितो नृभि: ( वै. नि, ) 
कुलत्था-त्री,, कुछत्थाअनम्‌ (रा, व. १३ ) वनकुछ- 
..त्थिका ( म. रानकुल्ठीथ ) ग्रणाः-कटुः तिक्ता 
_ अशेःशूलप्नी विबन्धाध्मानन्नी चकश्षुष्या ब्रणरोपणी 
खं।(रो, वें; ५०) 
कुलत्थाअन-न., खनामख्याताअनविशेषम्‌ (हिं-काला- 
शुमा खापरिआ ) गुणाः- कुछत्थिका तु चल्लुष्या 
कषाया कटुका हिमा। विषविस्फोटकण्डूतिब्रण- 
दोषनिबहिणी ( रा. व, १३ ) 
कुलत्थादिलेप-पु., कणमूछशोथे हितो लछेपः । 
-कुछत्थ: कट्फर्ू शुण्ठी क्ृष्णजीरकञ्च समभाग्गं 
जलेन पेषयित्वा इषदुष्णो लेपः 
( भा, म. १. .भ. ज्वरचि, ) 
कुलत्थान्न-न., वत्कृतभक्तम्‌, गुणा :-कुलत्थान्नन्तु मधुरं 
तुबरं रूक्षमुष्णक | लघु तृप्तिकरं पाके कटुकब्लामि- 
दीपनम्‌ । कफवातकृमिश्वासनाशन परिकीतितम्‌ 
( वे, नि. ) 
कुलनाश-पु., उष्ठः ( है. च. ) 
कुछपालक-न., कुरुम्बम्‌ ( श. च. ) 
कुलभ्ृत्या-त्री,, गभिणीपयुपासना ( जटा. ) 
कुलयी-ख्री., इक्षविशेष: । गुणाः-- 
कुली-शीतला स्वादुः वातकृत्‌ गुरुश्च । कुछयी शीतला 
स्वादु: वातछा कफकृहुरुः ! ( वे. नि. ) 
कुलवधूरस-पु., सन्निपातज्वरे हितम्‌ ( रसा. सं. ) 
पारदशीषकताम्रमन:शिलातुत्थकानि द्वेव्याणि । 
इन्द्रवारुणीरसेन चणकाभा वंटी कार्यो 
( वे, र॒त्नावली ) 
कुलराह-( क )-पु., लेराहापरनामा पीयूषवर्णाश्रः । 
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[ कुछुक ] 





€ कुछराहस्तु सेराहः सुरराहकः ” (ज, द्‌. २ भ, ) 

कुलके-पु., तालमदेन: । ( हारा, ) 

कुलसोरभ-न., मरुबकवृक्षः । ( हिं,-मरुआ ) (श. मा.) 

कुलहण्ट-( ण्डक )-पु., जलावते: ( हारा, ) 

कुलहला-खी., गोरक्षमुण्डीक्षुपः । (वे. नि. ) 

कुला-ख्री,, मनःशिका ( वे, नि. ) शकशिम्बी 

कुलाक्षिका( क्षता )-ख्री., शूल्या । 

कुलाट-पु., छ्द्वमत्स्यविशेष: । (श. मा. ) 

कुलाय-पु., पक्षिनीडम्‌। स्थानमात्रम्‌ (मे.) (न) 
शरीरम । 

कुलायस्थ-पु., पक्षी (श, च. ) 

कुलायिका-ल्ली., पक्षिशाल ( त्रिका ) 

कुलासक-पु., दुरालभा ( १, मु. ) 

कुलाह-(क)-प., ईषत्पीतवर्णक्ृष्णजानुघोटकः (हे, च.) 
ईषत्पीतः. कुछाहस्तु यो मभवेत्कृष्णजानुकः 
(ज, द, २ अ, ) रक्तकोकिछाक्षः | ग़ुणाः-- 
आमवातप्नः रक्तरोगन्नश्र (रा.) इुकछास: (श, र.) 

कुलि-( ली )-चविका (रत्ना, ) कण्टकारी (मे. ) 
पु., काख्नारभेदः ( म, द. व. १) हस्त; (त्रिका,) 
चटक; (वे. नि. ) 


कुलिक-पु., कण्टकपालीबृक्षः ( भैष, ) अख्ववणशाल३ 


। ( र॒त्ना, ) 
कुलिकच्छ-पु., नन्‍्दीवृक्षः ( प. मु. ) 
कुलिका-ख्री., मेषझज्ी । क्‍ ऋ 
कुलिड्भा( ज़ी )-त्री., ऊलिज्ञपक्षिख्ी, ककेटछज्ञीवृक्षः 
(प, मु. च. सू . ४ अ, ) 
कुलित्था-ख्री., रक्तकुरत्थः ( वै. नि. ) 
कुलित्थिका-ख्री., वनकुरत्थ; । त्रिद्वता । नव 
(वे, नि, ) 
कुलिशतरू-पु., अश्वक्रणशालछता (रा... व. .५ ) 
कुलिशद्गुम-प॒., स्नृहीवृक्षः ( वे. नि. ) 
हिं,--महूर, 
कुलिशमत्स्य-पु., कुडिशमत्स्य; (रा, ) 
कुलीनक-पु., वनमुद्म्‌ । ककंटः ( प, मु. ) 
कुलीनस-न., जलूम्‌ ( हे. च. ) 
कुलीयक-न,,, नेत्नसन्धिः ( वे. नि. ) 
कुलीरविषाणिका( णी )-स्री., कर्कटाज्ली 


(भा; पू. १ भ. ) 


कुलीरातू-पु., कर्कटशिश्ुुः ( त्रिका, ) 
कुछुक-न., जिह्लामरू; ( .. 
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कुलकगुश्ञा-ल्री., उल्कापक्‍िः ( हारा. ) 

कुलूल-न,, तुषानलः ( मे. ) 

कुलोत्कट-पु., कुछीनघोटकः ( श, च. ) 

कुलोत्थिका-ख्री., कुछत्थ: ( वे. नि. ) 

कुल्फ-पु., कुल्फ: | रोगः ( उणा, ) 

कुल्मास-न., पु., कुल्माषः । 

कुल्य-न., अस्थि | द्रोणाप्टफपरिमाणम्‌ । आमिषम्‌ । 
कीकसः ( मे. ) 

कुल्बक-न., जिह्लामलः ( वे. नि. ) 

कुव-<न., वारिजपुष्पमान्रम्‌ । पद्मम्‌ ( हे. च. ) 

कुबकालुका-ख्री,, घोलीशाकम्‌ ( रा. व. ६ ) 

कुबछूग-न., शींषकम्‌ ( रा. व. १३ ) 

कुवश्जक-न., वेक्रान्तमणिः ( रा. व. १३ ) 

कुवर-पु., तुवररसः ( अ. टी / च, सू, ४ आ. ) 

कुचलकी-खी., शलकीवृक्ष: ( वे. नि. ) 

कुबलकुण-पु., कोलिफलकालः । 

कुबला-ख्री., मुक्ताविशेषा । 

कुवली-सख्री., कोलिवृक्षः ( हे. च. ) 

| कुविड-न., विड्लवणम्‌ ( रा, व, २३ ) 

कुवृ त्तिकृत्‌-पु., पूतिका करक्षमदः (श. च ) 

कुबेणी-ख्री., मत्स्यधानिका ( अ, म. ) 

कुबेल-न., कुबछयः ( हे. च. ) 

कुवैद्य-पु., कुत्सितवैद्यः । 

कुशनामा-पु., उष्टः ( है. च. ) 

कुशप-पु., पानपात्रविशेषः ( उणा. ) 

कुशपुष्प-न., ग्रन्थिपर्णी ( प. मु. ) 

कुशमुत्तोली-खी., कुशमयी मुटिका कुशानां रचनावि- 
शेषो मुत्तोलीत्युच्यते (वा, क. १ अ ) 

कुशमूल-न., दर्भमूलस्‌ । गुणाः- हि रुच्ये सधुरं 
पित्तन्न रक्तज्वरतृष्णाश्रांसकामलाह न 
(है, वे; ४:) 

 कुशरीर-पु., महाशालवृक्ष; ( वे. नि. ) ( त्रि. ) कुत्सित- 
दरीरम्‌ 

कुशल-त्रि,, निपुणः ( पु., ) कुक्करः ( हे, च, ) महा- 
जलरेतस्‌ । मत्सभेदः ( वे. नि. ) ( न., ) पर्यो- 
पघम्‌ ( अम, ) 

कुशली-त्रि., भश्मन्तकवृक्षः क्षुद्वाम्लिका ( भा. पू. १ 
भ, ( शाकवर्ग ) कुमारी ( वे. नि. ) 

कुशर्त्र-न., कुत्सिताखम्‌ 

कुशाक्ष-पु., वानरः ( श. मा. ) 

कुशादिशालिपण्यै-न., ठृणपतञ्चकमूलम्‌ विदारिगन्धादि- 
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गणे च ( सि. यो. दाहचि, ) 
कुशाद्रघ्त-न., अश्मयेधिकारे हितम्‌ 
( च. द. अश्मरीचि, ) 
कुशाद्रतेल ( घृत )-न., दाहाधिकारे हितम्‌ 
( च. द. दाहचि, रस. र. ) 
कुशाल्मली-( छी )-पु रक्तरोहितक: । रोहित- 
तकवृक्षः 
कुशावलेह-पु., प्रमेहाधिकारे औषधविशेषः ( च. द. ) 
कुशिशपा-स््री,, कपिल्वर्णदिंशपा ( रा. व. ५ ) 
कुशि ( षि ) त-त्रि.,, जलूमिश्रितम्‌ ( उणा, ) 
कुशिम्बि-( ग्बी ) पु., ल्ली,, शिम्बीविशेषः, ग्रुणाः- 
ज्ञेया विपाके मधुरा रसे च बलप्रदा। पिंत्तनिबहे- 
णा च ( बच्यकं ) 
कुशी-पु., फारः छोहविंकारः ( मे. ) 
कशीद-न., फालरक्तचन्दनमुण्डमालातंत्रम्‌ 
कुशीपु-पु., अन्नम्‌ ( वे, नि. ) 
कुशूल-पु., तुषाभिः ( जटा ) अन्नकोष्ठम्‌, धान्यकोष.्टम्‌ 
( हला, ) 
कुरोशय-पु., न., पद्मम्‌ ( प. मु ) कर्णिकारः ( श, च. ) 
सारसपक्षी ( अम. ) 
कुषक-पु., बिभीतकवृक्षः (वै. नि. ) 
कृषाक-पु., वानरः । अप्नि: | ( विश्व: ) । अरे: । ( में, ) 
कुष्ठकण्टक-पु., खदिरिवृक्षः ( वे. नि. ) 
कष्ठकालानलरस-पु., कुष्ठे हितः ( र चि, ८ भ॒ 2 
कृष्ठगन्धा ( न्थिनी )-खत्री,, अश्वगन्धा ( भा. पू. + भ. ) 
कुछगन्धि-न., एलवालुकम्‌ ( अम, ) 
कुछदलनरस-पु., कुछठाधिकारे रसः । ( रस, र.) 
कुष्ठनोद्न-पु., रक्तखद्रिवृक्षः ( वे. नि ) 
कष्ठवेरी (इन )-पु., दक्षविशेषः । चाछमोगरा इति 
भाषा । गुणाः-- कुष्ठवेरी शेलरोही . महागद्मही 
रुह: । वेवस्वतद्रम:ः स स्थाहलकृत्‌ च. रसायनः । 
पामाविचर्चिकाकंडूसिध्म द्दुविपादिका: । हन्त्याम- 
वात वाताम कुष्ठानि च विशेषतः (अत्रि ) 
कुष्ठशेलेन्द्रवज्जरस-पु. , कुछाधिकारे रसः । (रस. र. ) 
कष्ठहन्त्री-ख्री., बाकुची ( रा. व.-४ ) 
कुष्ठहरतालेश्वर-पु., कुष्ठाधिकारे रसः । ( २. सा. से, ) 
कष्ठहा-पु., पटोलवृक्षः ( भा. पू. $ भ. शाकवगे ) 
कुछह त्‌-ल्री., खद्रिवृक्षः ( जिका. ) 
कुष्ठाद्युद्वतेन-न., कुछरोगे उद्धषेणम्‌ ( च. द. ) 
कुष्ठान्तकरस-पु., कुष्ठाधिकारे रसः ( रस, र. ) 
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८८ [ कुष्ठिक ] 
कुष्ठिक-न., अश्वस्य, किणाधोमध्यभागः। ' किणं 
तत्रेव मध्यस्थमधोभागे च कुष्टिकम्‌। ” 

(ज, द, २ आ. ) 
कुष्णीष-पु., सरीर्र॒पज्वरः ( गज. वे. ) 
कुष्मछ-न., छेदनम्‌ ( उणा. ) 
कुसिम्बी-ख्री., रक्तशिम्बीरूता ( रा. व. १६ ) 
कुसुमफल-न., जातीफलम्‌ । (वे. नि. ) 
कुसुममध्य-न., भव्यफलछस्‌ । ( श. च. ) 
कुसुमव॒ती-ख्री., रजःस्वछा 
कुसुमसार-पु., मधु । ' घृतकुसुमसारलछीढः ( च. द्‌, 
यक्ष्मचि, गर्भेचि, ) 
कुसुमा-स्री., मालीपुष्पवृक्षः । रक्तपाटछा । जातीपुष्प- 
वृक्ष: । रक्तपाटछा । (रत्ना, ) 
कुसुमाकर-पु., वसन्‍्तसमय: । 
कुसुमात्मक-न., कुछुमम्‌ ( हारा. ) एु., केशः 
( व. नि. ) 
कुसुमाधिप-पु., चम्पकबृक्षः ( श. र. ) 
कुसुमाधिराज-( राट्‌ )-पु.,.. महानागकेशरचस्पक- 
.. बृक्षः ( त्रि. का. ) 
कुसुमावली-खी., बृन्दुकृतसिद्धयोगटीका 
कुखुमोद्र-न., भव्यफलम ( प. मु. ) 
कुसुम्भपत्न-न., कुसुम्भशाकस्‌ 
कुसुम्भला-ख्री., दारुहरिद्रा ( वे. नि., ) 
कुस्वप्त-पु., कुत्सितस्वप्नम्‌ 
दजबीरपरे- |प., वनकछुदः ( हे, च. ) 
कुहनं-त्री., ईष्यालः ( हारा, ) पु., मूषिकः सर्प: 
( हे, च. ) (न., ) माद्भाण्डविशेष: काचपात्रम्‌ 
(मे ॥ 
कुहली-पु., सज्जितताम्बूछ: पूग़पुष्पिका ( त्रिका, ) 
कुहा-ख्री., गोपघोण्टा ( वे. नि. ) 
कुटुकी ( श. च. ) बदरवृक्षः ( भा. ) 
कुहुक-न., ग्रन्थिपर्णा ( श. चिं. ) 
कुहक-( कण्ठ )-( सुख )-( ख )- ए. कोकिल: 

( त्रि, का. ) स्री., कोकिछा ( वे. नि. ) 
कुहेडिका ( डी ) लिका-ख्री., कुब्झका ( हारा. त्रिका ) 
कू्‌ 

कूकुर-ककछुरः ( वे. नि ) 
कूच-पु., कुचः । स्तनम््‌ ( उणा, ) 
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कूची-स्री., तक्रकूचिका दुग्धकूर्चिका (वे. नि. ) 
कूटक-पु., न., मुरानाम गन्धव्ृव्यम्‌ 
कूटग्रृह-न., जेन्ताकग्ृहम्‌ (च, शा. ३ अ. ) 
कूटज-पु.,कुटजबृक्षः (भा. पू. १ भ.) श्वैतकुटजः (वै. नि.) 
कूटजीव-प., पुत्रजीवबृक्षः ( रा. व. ५ ) 
कूटतूला-सख्री., कत्सिततूला । 
कूटपाक-प॒., सन्निषातः । पैत्तिकज्वरः ( वै. नि ) 
कूटपालक-प., पित्तज्वरः। कुलछालस्य पवनः (हाराः) 
कूटप ( पू ) व्वै-पु., हस्तिनस्थिदोषज्वरः ( त्रिका, ) 
कूटमान-न., कत्सितमानम्‌ । | 
कूटलमस्तक-पएु., चविका । (वे. नि. ) 
कूटार्थसिद्धिक्रत्‌-प., उन्नजीववृक्षः 
कृणि-त्रि., रोगादिना कुश्चितकरः । (अ. टी ) 
कूणिका-खत्री., पशुछाज्ञम्‌ ( हे. च. ) 
कूथन-न., कुन्थनम्‌ ( वे. नि. ) 
कूद्ाल-पु., कुद्ालबृक्षः । (अ, टी. र. ) 
कूपकच्छप-पु., कृपस्थकच्छप: । 
कूपज-पु., केशः, छोमन्‌ 
कूपजल-न., कृपसलिकम्‌ । निरजलम्‌ । 
कूपद्दूर-पु., कृपस्थभेकः । 
कूपमण्डूक-पु., ,, - 
कृपाडु( डर )-प., रोमाश्नः ( श. र. 
कूपिका-ञ्री., नदीजलगतोपलम्‌ ( मे. ) 
कूपी-ख्री. पात्रविशोष+, कपिकच्छुः ( वे. नि. ) 
कूपोदक-न., कूपजलम्‌ । 
कूप्य-न., रौप्यम्‌ । माणिक्यम्‌ । 
कूभ( मे )-न., अल्पसरोवरः ( जटा. ) 
कूर-पु., अन्नम्‌ । भक्तम्‌ ( रा. व. २० ) 
कूचैपर्णी-त्री,, मेषझ्ली ( वे. नि. ) 
कूचेभाक्‌ू-न., भूजपत्रम्‌ ( वे. नि. ). 
कूचेमर्म-न., तन्नामकस्नायुमर्मपट्कम्‌ । 
कूचेल-पु., प्राणिनां पुनदन्तोद्धेदुकालः । 
कूचिकापिण्ड-पु., किलाटः ( र. मा. ) 
कूददन-न., शिश्षक्रिडा ( अम. ) 
कृप-न., अआरुवोमध्यभागः । 
कूपोस-( क )-पु., ख्री,, अधैतोलकः । चोलः। स्त्रीणां 
कब्चुलिका ( हे. च. ) 
कूमेपृष्ठ-पु., भम्लानवुक्ष: ( श. च. ) 
न., कृमेप्ठ छदेशः । 


जय 








[ क्ूमप्रष्ठक ] 
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कूर्मपृष्ठक-न. , शरावः (श. च. ) 
हिं.---सकोरा. 
कू्मपृष्ठास्थि-न. , कच्छपास्थि; एतत्स्वेद: वातव्याधि- 
हरः । 
कूल-न., तीरम्‌ | तटम्‌ ( अम, ) जलाशयः । 
कूलक-न., पु., पटोलपत्रम्‌ ( सि. यो. ज्वरचि, ) 
पटोलः ( भा., प्‌. १ भ. शाकवग ) 
कूला-ख्री., हस्व दन्तीबृक्षः ( वे. नि. ) 
कूलाल-न., एछाकरबीरम्‌ ( रत्ना, ) 
कूलिका-ल्री. ऑषधिबिशेषः, तन्मूलनस्येन कालद॒ष्टो पि 
जीवति ( च, द, ) 
: कूबर-पु., कुझ्ककः 
कूष्माण्डकछ्लृत-न., भपस्माराधिकारे हितम्‌ 
( च, द, अपस्मारचि, ) 
कृष्माण्डकशिफा-ख्री., कृष्माण्डमूलम्‌ (वे. नि. ) 


(श्वा, चि. ) 

कूष्माण्डखण्ड-न., रक्तपित्ताधिकारे घतम्‌ 
(वा, चि. ३ आ. ) 
कृष्माण्डगुडकल्याणक-न., ग्रहण्यधिकारे . हितम्‌ 
. (चर, द. ग्रहणीचि, ) 


कूष्माण्डग्रह-पु., भूतग्रहविशेषः । छक्षण-- बहुप्रलापं 
कृष्णास्य प्रविरृम्बितयायिनम्‌ । झूनप्ररूम्बवृषण 
... कृष्माण्डाधिष्ठित बदेत्‌ ' (वा, उ, ४ आ, ) 
कृष्माण्डनाडिका( डी )-ख्री., कुष्माण्डस्थ नालम्‌ 
गुणा;- कुष्माण्डनाडिका गुर्वी शकेराश्मरिनाशिनी 
'कृष्माण्डबटक-पु., कुष्माण्डक्ृतवटकः, यथा- कृष्माण्ड 
कतेयित्वास्य जल निष्कास्य यत्नतः । कुस्तुम्बरु- 
निशामाषचूण . सतिलसेन्धर्व । निश्षिप्प बटकाः 
कायो भातपे. शोषयेत्तत/। रुचिदा वातहन्तार- 
स्तिछतेले सुपाचिता। (वे. नि. ) 
कृष्म्राण्डशालि-पु., ख्री,, स्वनामख्यातशालिधान्य- 
विशेष: । गुणाः--मधुरा गुरु: सुगन्धा पीता 
दुज॒रा स्थूलतण्डुछा कोमछा च | (रा, व, १६) 
कृष्माण्डसुरा-ल्री., कुष्माण्डक्ृतसु राविशेषः 
गुणाः--कुष्माण्डस्य सुरा गुर्वी घातुव्धनकारिणी । 
क्षप्मिमान्थकरी वृष्या प्रोक्ता दृष्टिप्रदा बुघेः । (वे, नि, ) 


कृष्माण्डक्षार-पु., कृष्माण्डभस्मोत्थक्षारः कूष्माण्ड 


तनु कृत्वा तु क्षिघ्वा घममं . विशोषयेत्‌ । स्थाल्यां 
निक्षिप्प . तत्सवें पिधानेन पिधाय च। चुढल्यां 
आ, शा, सं, १२ 
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निवेद्य वह्निल्व ज्वालयेत्‌ कुशछो जनः । यदा तत्न 
भवेज्ञस्म किन्त्वज्ञारो दुहों भवेत्‌ । तंदा निवो- 
पयेच्छीत॑ सर्वेथा चूर्णितत्तु ततू। ,( भा. प्र, ३ 
शूलच्ि, ) 

कूष्माण्डी-ख्री., करकोटकी, कृष्माण्डलछता (रा, व, ७ ) 


कूृष्माण्डोन्माद्‌- पु., भूतोन्‍्मादभेदः । सच कूष्साण्ड- 


ग्रहजातः । (शाह्न, पू. ७ अ. वा. उ, ४ अ. ) 


र्क 
क्रकंषा-ल्री., कज्ृणहारिकपक्षी 
केकालिका-खत्री., पक्षिभेदः । 
कृकुकुत्स्या-स्री., मकेटः । (वे. नि. ) 
कऊक्कर-पु., करीरः । ( रा. व. < ) 
कृच्छुहर-पु.. पाषाणभेदः ( वे. नि. ) 


 कृणअ्ञ-पु., कुणझरः । 


कृतक-( ण्टक )-न., रसाझ्ननम्‌ (रा, व, १३ ) 
बिडलवणम्‌ (रा. व. ६ ) 
क्ृतक-त्रि., कृत्रिमम्‌ ( उणा, ) 
कतच्छाया-खत्री., श्रेतकोषातकी (रा, व, ३ ) 
कृतश्-पु., कुक्‍्कुरः ( मे. ) 
कृतत्राणा-स्री., त्रायमाणा ( रा. व. ५) 
क्तपिण्डीत-( क )-( पु., ) शिलारसः ( वै. नि. ) 
कतफला-स्री., कोलशिम्बी (रा, व, ७) 
कतबन्धन-नं., कोषातकफछम्‌ (भा. म. ४ भ, 
प्रसृता चि, ) 
क्तरस-पु., , स्नेहशुण्व्यादियुक्तः कृतः तद्विपरीतः च अक्ृतः 
मांसरसः । ( वा, टी. ) 
कृतवेध-(क)-पु., कोषातकी ( र, मा, ) 
कृतारखूययूषः-पु., छवणस्नेहकदुकादिकृतयूष: । 
अये च गुरुगुणः ( वेयके ) 
कृताञलि-ख्री,, छज्जावती लता 
कंतान्त-पु., यमः ( अम, ) 
कतानता-ख्री., रेणुकानाम गन्धद्गव्यम्‌ 
कतालय-पु., भेकः । मण्डूकः । ( त्रिका, ) 
क्ति-खत्री., करणम्‌ । हिंसा (मे, ) ( का ) 
-स्री., भूजबृक्षः । ( नकुछः १२ अ. ) 
कृती ( इन )-नरि,, कुशलः । ' 
ऊतक्तिवास-पु., शिवः ( अ, म ) 
कृत्योन्माद-पु., कृत्याजातभूतोन्‍्मादः रोगः ( शाज्ल, ) 
कृत्रिमधूपक-प., षोडशाज्ञधूपः ( अम. ) 
कृत्रिभरत्न-त.. काचम्‌ (वे. नि. ) . 








९० [ कृन्तन ] 











कृन्तन-न., छेदनम्‌ 

कपणा-ल्ली., सविषकीटविशेषः । ( सु, क. < ) 

कृपाणिका ( णी ) स्री,, कतेरी । कुरिका ( मे ) 

क्रपीट-न., उद्रम्‌ । तोयम्‌ ( मे.) वनम्‌ काष्ठस्‌ ५ र.) 

क्रपीटपाल-पु., वायुः ( श. र. ) 

कृपीटयोनि-पछु., अप्निः ( हे. च. ) 

कृमिक-न.; पूगफलम्‌ ( पु., ) क्षद्रकमिः । 

कमिकण्टक-न., विडज्ञम्‌ । उदुम्बरः । ( हे, च. ) 

कमिका-.खत्री., अन्थिपर्णी । राजिका । शोथः ( वे. नि.) 

कमिकालानलरस-पु., कृम्यधिकारे हितः ( र. सा. स ) 

कमि कुम्भा-त्री,, महाकाललता 

कृमिकोश (ष )-पु., फरूविशेषः । तत्च संग्राहि तिक्ते 
रक्तरोधन् ज्वराशःप्रद्रातीसारन्न कण्ठरोगन्न च 

(वे. चन्द्रिका ) 

ऊमिग॒ुहा-ल्ली., इन्द्रवारुणीकता ' 

क्मिघातिनी-( गुडी )-छ्री., कमो रसः ( र. चि ) 

कमिप्तरस-पु., कृष्यघिकारे रसः । विडज्ञं पलाशबीज; 
निम्बबीज रससिन्दुरं, एपां चूण समम्‌ (र. सा. सं) 

कृमिन्ना ( प्लीं ) त्री., हरिद्रा छाक्षा विडज्ञम्‌ ( वे. नि.) 
धूमपत्रा ( रा. व. ५ ) सोमराजी ( श, च. ) 

कमिद्रव-पु., छांक्षा ( वे. नि. ) | | 

कमिनाशनी-ख्ी., अजमोदा ( वे. नि. ) 

कमिपाना ( मा )-सत्री., छाक्षा ( वे. नि. ) 

कमिफल-पु., उदुम्बरबृक्ष:ः 

कऊमिमभक्षिका-ल्री., कृमितुल्यम क्षिका 

कृमिमु दर र-पु., कृमिन्षरसः ( भेष, ) 

कृमिरिपु-पु., वि., विडज्षस्‌ ( श. र. ) 

क्मिलक-झृमिविशिष्ट: 

कमिला-खत्री., अनेकप्रसवा बहुसन्तानप्रसवा ( हे. च. ) 
( त्री., ) कृमियुक्तः 

कमिथिनाशरख-पु., कृम्यधिकारे रसः ( र, सा. सं. ) 

कृमिवृक्ष-पु., कोषाम्रः ( भा, ) 

करमिशझह्ुु-( पु., न., ) जीवशझ्डः अये रसवीयोचि: 
शझसदइ॒शः ( रा, व. १८ ) 

कृमिशत्रु-पु., विडज्ञम्‌ ( प. मु. वे. नि. २ ) 
( स्री, ज्वरसि ) पारिजातकः । 

कमिशात्रव-पु., विट्खदिरः 

क्रमिशुक्ति-( सू: ) श-स्री. जलशुक्तिः (रा, व. १३ ) 
मत्स्यभेदः ( वे, नि. ) 

कृमिशरू-( क )-पु. बल्मीकः ( श, र. ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः--पूर णिका 





[ कंष्णकुसुम ] 

कमिहन्ज्री-( हा )-स्री विडद्गम्‌ ( वे नि. ) 

क्मिहररस-पु., कृम्यधिकारे ( र. सा. सं. ) 

कशरोमा-सखत्री., शकशिम्बी ( वे. नि. ) 

कशला-ख्री., शिर:केशः ( श. च. ) 

कृशशाक-( ख )-पु., पपटकः ( रा. व. ७५ ) 

कशाकु-पु., उष्णकरणम्‌ (-वै. नि. ) 

कशाड्री-ख्री., प्रियह्लुछता ( शा, च ) 

कृशाक्ष्-पु., ऊणनाभिः (वे. नि. ) 

कशीबल-पु., काकजड्डागुल्मः (र. मा. ) 

क्ृशोदरी-ख्री., श्वेतसारिवा ( भा. पू . १ भ.) 

क्ृष-पु.. अभरण्यम्‌ ( हे, च. ) 

कृषक-पु.. फाल्कर्षकः ( त्रिका, ) बृष१ (श., च. ) 

कषिलोह-पु., सुण्डछोहम्‌ ( रा. व. १२ ) 

क्ृष्णक-पु., #ष्णमुह्गई । 

कष्णकदली-जी., महाराष्ट््नसिद्धः कदुलीविशेष: | गुणा$- 
“कृष्णा तु कदुली रुच्या तुवरा मधुरा रूघु | वायो- 
धोतोबेद्धिकरी मेहपित्ततृषाहरा (वे. नि. ) 

क्ृष्णकन्द्‌-न., रक्तोत्पलम्‌ ( तिका. ) 

कृष्णकरवीर-पु., कष्णपुष्पकरवीरवबृक्ष), गुण;:-करवीर- 
तुल्य/ (रा, व. १० ) 

क्ष्णक( के )लि-पु., स्वनामख्यातपुष्पवृक्ष; । गुलालूफुछ 
इति गोडीया; । तस्या; शाखा रक्ततण्डुलीयनाल- 
व॒त्‌ ग्रन्थियुक्ता च | पन्ने ताग्बूलवत्‌ परं छुद्दे भवति । 
तत्पुष्प॑ श्वेतरक्तपाठटलापीतार्भ युक्तपश्नद॒र्क षट्‌- 
केसरमध्य इषदृन्ध सायाह्दे विकसति प्रायेण 
सुलभं | बीजब्ल तस्य कृष्ण मरिचाभन्न ( वे ,नि. ) 

कृष्णका-खत्री., राजिका ( प. मु. ) 

कृष्णकाक-पु., द्रोणकाकः ( हला. ) 

ऊष्णकातरा-ल्ली., रक्तगुआ । (वे. नि.) 

कृष्णकाय-पु., महिषः ( वे. नि. ) 

क्ृष्णकुटज-पु.;,  कृष्णपुष्पकुटजबृक्ष: (वें, नि, ) 

( अतिसार चि० कुटजपुटपाके ) 

क्ृष्णकुछत्थ-( क )-प., कुछत्थभेदः गुण:-क्ृष्णकुछ- 
त्थको ग्राही रक्तपित्तकरो मतः। रसे च तुबरः 
पाके कटुकफहरो मतः। वातशुक्राइमरीगुल्म 
पीनसश्रासजितू । आनाहगुदकीलाशामेदोधातु 
विनाशकः ( वे. नि.) 

क्ृष्णकुलथिका-ख्री,, बनकुछत्थकः ( वे. नि ) 

क्ृष्णकुसुम-पु., झृष्णकरबीरः ( वै. नि, ) 
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क्ृष्णगर्भे-पु., कट्फलवृक्षः (रा. व, १०) 

क्ृष्णणल-पु., कुक्कुभपक्षी (वे. जि. ) 

क्रष्णगोकर्णी-श्ली. ,कष्णकुसुममूबवीरूता(हिं काला मुरहरा 
म-सुपली ) गुणाः--कृष्णः गोकणिका तिक्ता 
रसे सख्रिग्धा त्रिदोषहा | शीतवीयां वातपित्तज्वर- 
दाहभ्रमापहा । अतिकासश्वासकफकुष्टजन्यक्षयापहा 
अन्ये गुणास्तु सुश्चतगोकर्णीसइ॒शा मताः (वै. नि. ) 

क्ष्णचणक-पु., कृष्णवणचणकक्षुपः । (म-करियाचणा) 
गुणाः---मधुरः कासपित्तन्न: पित्तातिसारकासल्न- 
बल्यः रसायनश्र ( रा..व. १९ ) 

कृष्णचञ्च क-पु., चणकवृक्षः ( रा, व, १६ ) 

कष्णचटक-पु., श्यामाकपक्षी 

क्ष्णचन्द्न-न., पीतचन्दनम्‌ ( प' मु ) 

क्ृष्णचूडा-स्री स्वनामख्यात पुष्पवृक्ष: गुलतुरा इति 
यवनाः । तत्‌ पुष्प॑ पीतरक्तवण दीधेबृन्त दशदुल- 
मिषत्सुगन्ध वर्षास्वेव प्रचुर भवति । काग्वनशिग्बी- 
तुल्यमिति । (कब्पद्गुम:) । रक्तगुझ्षा । (रा व. ३) 

कृष्णचूरक-पु., चणकबृक्षः | ( प. मु. ) 

क्ृष्णजटा-स्री., पिप्पछीमूलम्‌ ( वे. नि. २ भ, ) 
( वातव्या, पक्षवध, चि, ) 

क्ष्णजयन्ती-स्री, कृष्णजयन्ती क्षुप: । सा रसायनी। 
(रा वे, ४ ) 

कष्णजिह-पु., भशुभाश्र: ( ज, द, ३ आ, ) 

कृष्णजीर-( क ) पु., स्वनामख्यातजीरकवृक्ष । 


( म-काकेजिरे ) ( हिं-मन्नरहल ) तद्ठिविध स्थूल- 


सूक्ष्म भें देन | गुणा:---क्ृष्णजीरं: च चक्लुष्य रुच्य- 
ज्लोष्ण सुगन्धिकं । ग्राहक कटुकं रूक्षे दीपक जीण- 
जूतिनुत्‌। कर्फ शोथ शिरोरोग कुष्ठश्चव विनाशयेत्‌ । 
(वे, नि, ) जरणा कटुरुष्णा च कफ शोफनिकृन्तनी 
रुया जीणेज्वरन्नी च चक्षुष्या ग्राहिणी परा 
(रा, व. ५) तेल मूलकतेलवत्‌ _ जीरकभेदे 
( हिं-सहाजीरा, कलोंजी ) (भा, म, ४ भ ) 
( नासारोगचि, ) 

कृष्णताम्बूलवल्ली-ज्री., कृष्णनालनागवल्ली । गुणाः--. 
तिक्तोष्णा कठुका मता । कषाया च मलस्तम्भका- 
रिणी दाहकारिणी। मुखजाड्यकरी प्रोक्ता--- 
(वे, नि, ) 


क्ृष्णताप्नर-न., गोशीषेचन्दनम्‌ ( शसा ) 
कृष्णतार-पु., हरिण: । ( रा. व. १९ ) 
कृष्णतिल-पु., स्वनामख्यातक्षुपः । (रा, व. १६ ) 
कृष्णतीक्ष्णा-ख्री., कृष्णजीरकः ( वे. नि, ) 
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कृष्णतु लसी-ख्री,, कृष्णपत्रतुलसी; गुणाः- ' कासवात- 
कृमिवमिभूतन्नी ? ( रा; व, १० ) 

क्ृष्णजिवृत्‌- ( ता ) ख्री,, ऋष्णमूल क़्ित्बत्‌ गुणाः- 
इवेताया हेषत्‌ हीनगुणा विशेषस्तु तीत्रविरेचनी 
मूच्छोदाहमत्तताआन्तिकण्ठोत्कषता जननी च 
( भा. पू, १ भ. ) 

क्ृष्णत्वक्‌्-पु., बकुलबृक्षः ( वै. नि. ) 

क्ृष्णदन्ता-ख्री., काइ्मरीवृक्ष 

क्ृष्णदेह-पु., अमर 

कष्णधान्य-कृष्णवणषष्टिकाधान्यः श्यामाकः (वै., नि, 
से से 

क्ृष्णपर्णी-त्री., कृष्णतुछसी ( र. मा, ) 

कृष्णपल्वा-त्री., कृष्णकछंबी ( प. मु. ) 

क्ृष्णपिण्डितक-( रू ) पु,, पियार इति प्रसिद्धः 
फलविदोषः ( रत्ना, ) 

कृष्णपिपीछिका ( ली ) -श्री,, कृष्ण4णैपिपीलिका 
(रा, वें; १% ) 

क्ृष्णपुच्छ-पु., शुद्गहीन: हरिणतुल्यवन्यजन्तुविशेष: 
कोड्ृणप्रसिद्धः ( हिं.-लोमडी ) ( वे. नि. ) 

कृष्णपुष्प-न., कृष्णधुस्तूरकः ( रा. व. १० ) 

क्ृष्णपुष्पी-स््री., प्रियज्भुवृक्षः ( श. च. ) 

कृष्णपूतिफला- ख्री., सोमराजी ( रत्ना, ) 

क्ृष्णप्रिय-सत्री., कदम्बबृक्षः ( वै. नि. ) 

क्ृष्णफल-( फलूपाक ) करमदंबृक्षः ( हिं-करोंदा ) 
( अ, टी, पु. । द्विकोष ) 

क्ृष्णबीज-पु., रक्तशिग्न:ः। (जटा, ) (न ) काछि 
ज़्रम्‌ (रा. व, ७ ) 

क्ृष्णभस्म-न., पारदस्य भस्मीकरणेन कृष्णतापादनम्‌ 
( र, सा, सं, दृश्या ) 


कृष्णभूकूष्माण्ड-पु., क्रष्णबुन्तपत्रभूमिकूथ्माण्ड: 
( व, चिट) 

क्ृष्णभूभवा-ल्री., कारवेछ्लिका ( वे, नि. ) 

कृष्णभूम-( मि )-ए.,. खस्री,, कृष्णसरण्सयः देश: 


( है; चं, रा, व, २ ) 
कष्णभूषण-न., मरिचम्‌ ( वे. नि. ) 
क्ृष्णमदन-पु., कृष्णवणमदनबृक्षः । * गुणा:---क्ृृष्ण 
श्रेतस्तु मदनः शीतलको मधुरः स्मृतः कटुस्तिक्तश्र 
तुबरः वान्तिकृत _ कफनाशनः: । पक्कामाशयशुद्धेश्व 
कारकः पित्तनाशकः (वे. नि. ) 
कृष्णमथुरज्वर-पु., मधुरज्वरभेदः ( वे. नि. ) 
क्रष्णमध्षिका-ख्री., मक्षिकाविशेषः ( वे. नि. ) 
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कृष्णमालुक-पु., कृष्णाजकः ( रा, व, १० ) 

क्ृष्णमाष-पु., कृष्णलछायः । गुणाः--कृष्णमाषो बल- 
करो रुच्यों दोषन्नयापहः (वे. नि. ) 

कृष्णमुख-पु., वानरः ( वे, नि. ) 

क्ृष्णमुखा-ल्ली., कृष्णशारिवा ( वे. नि. ) 

क्ृष्णमुखी-छ्ली., अलगदेजलोका ( स॒. स्‌. १३ ) 

कृष्णस्तग-पु., कृष्णहरिणः ( वे. नि. 2 

कृष्णम्रक्तिक-पु., कृष्णभूमिः ( हे. च. ) 

क्ृष्णमेह-पु., तज्नामकप्रमेहरोगः ( भा, मा. नि. ) 

क्ृष्णरक्ग-न., शीसधातुः ( वे. नि. ) 

कृष्णरम्भा-ज्लरी., रम्भाविशेषा ( वे. नि. ) 

क्ृष्णरस-पु., पारदस्य कृष्णीकरणम्‌ तत्प्रकरणम्‌--- 
लौहपात्रे5थवा ताम्रे पलेक॑ शुद्धगन्धक । झद्वभिना 
द्रुते तस्मिन्‌ झुछ्ूसूर्त पलन्नयं। क्षिप्त्वा च चालये- 
त्किंचिल्लोहद॒व्यां पुनः पुनः | गोमये कदलीपत्र 
तस्योपरि च ढालयेत्‌ । हत्येबंगन्धबद्धन्तु सर्व- 
रोगेषु योजयेत्‌ ( आ, त्रि, ) 

क्रष्णराज-पु,, कृष्णशिप्रुवृक्षः । 

कृष्णराजिका-खत्री., कृष्णसर्घपः (वे. नि. ) 

क्रष्णरूहा-खत्री., जतुकालता (वे, नि. ) 

कृष्णछ-( क )-प., रक्तिका । घुंघुटी, चिरमुटी, इति च 
पाश्चात्ये । गुझ्ञा । कृष्णगुझञा ( वे, नि. ) 

क्रृष्णछा-ख्री,, ब्रेतजिह्ाालता ( भा. पू. १ भ, ) जिब्द्दा- 
छता (रां, व, ३ ) भ्रुजाढकी ( प. मु, ) कृष्णजिह्ना 
(वै. नि. ) 

कष्णवक्त्र-पु., श्याममुखवानरः । ( हला, ) 

कृष्णवनालुक-न., वनजक्ृष्णालुकविशेषः । गुणा: -कृष्ण 
वनालुक॑ रुच्य महासिद्धिकरं पंरम्‌ | मुंखजाड्यहरं 
प्रोक्ते मुनिभिस्तत्वद्शिपिः ( वे. नि., ) 

क्रष्णवर्ण-पु., वाराहमदनबृक्षः | ( रा, व, ८ ) कस्तू:- 
रिका । मुस्ता । रीठाकरज्ञ: । कालशाकम्‌ मत्स्य- 
भेद्‌$ । न., जलम्‌ | छवज्ञस । कष्णागुरुः (वे, नि.) 
ख्री,, ( णी )-असाध्यलविषल्ताविशेषा । 
(सु, क, ८, अ. ) 

क्रष्णवत्मो-पु,, अप्निः। चिन्नकवृक्ष:। ( अम ) 
भछ्लातकबृक्षः । (वे. नि. ) 

कृष्णवल्मीकः-पु., न., कृष्णवणेबल्मीकम्‌ 

कृष्णवान र-पु., गोलाहुरः वानरः ( रा व, १९ ) 

कृष्णचातोकु-पु., कृष्णवणबाताकी । ( रस, र, ज्वरा- 
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तिसारे। ग्रहणीकवाटरसे ) 
कृष्णचाल्ुक-न., कह्ुुष्टम्‌ ( वे, नि. ) 


क्ृष्णवेत्र-पु., केलेलता । दृति प्रसिद्ुछता ( भैष, महा 


भछ्वातकगुडे । रस र, वजकब्ते ) . 

कृष्णवो( बो ) छ-पु., कष्णच्छविबोलछभद्‌ः । ग़ुणाः - 
कृष्णवोलः कटठः शीतः भेदको रसशोधनः । शूला- 
ध्मानकफान्वातकृमिगुल्मी च नाशयेत्‌ (वे, नि. ) 


क्ृष्णशठ-पु., दुलेक्षणाश्र: ( ज. द. ) 
कृष्णशार-पु., ख्वनामप्रसिद्धः स्हगः ( अ, टीं. र..) 
क्रष्णशारिवा-सखत्री., कृष्णसारिवा । 
क्ृष्णशिखिक-न., अगुरुकाष्ठम्‌ ( वै, नि, ) . 
कृष्णशिम्बा-खत्री., कुरत्थभेदः ( वे. नि. ) 
कृष्णशिम्बिका( मबी )-ख्री., . कृष्णणो शिम्बिका 
(र, मा, ) 
क्ृष्णश्वता-ल्ली., पाटलवृक्षः । गास्भारीवृक्ष: 
कृष्णसंजश्ञक-न., सोवर्चछल्वणम्‌ ( वे. नि, ) 
कृष्णसख-पु., अजुनवृक्ष: । 
कृष्णसखी-सख्री., जीरकम्‌ ( श. च, ) 
कृष्णसअन-पु अश्वकणशालबृक्षः ( वे. नि. ) 
कृष्णसारका-खत्री., कृष्णशिशपाबृक्ष: ( हारा, ) 
क्ृष्णसारमांस-न., स्वनामख्यातमगमांसम्‌; गुणाः:- 
रक्तपित्ते हितम्‌ । संग्राहि रुचिकरं बलकरं ज्वरप्न च 
( राज, ) 
कृष्णसा रिवा-ख्री., इयामालता छलहेण्टापत्रसदशच्छदा 
चल्दनगन्धा कालवेलि इति छोके (भा. पू, १ भ.) 
गुणाः- कृष्णा तु सारिवा शीता बृष्या तु मधुरा- 
क्षृता | कफन्नी चेव सम्प्रोक्ता गुणाश्रान्ये तु पूर्व- 
व॒त्‌ ( वे, नि. ) 
कृष्णसूक्ष्मफल-ख्री,, सारिवाभदः । ग्ुणाः- स्वादुः 
स्निग्या गुरु: शुक्रजननी अभिमान्यारुचिश्रास- 
कासामविषनाशिनी दोषत्रयप्नी रक्तदोषप्रद्रज्व॒राती- 
सारप्नी च ( वे, नि, ) 
कृष्णस्कन्ध-पु., तमालबृक्षः ( अ, टी, भ, ) 
क्ृष्णस्रोत-न., रसाज्ञनम्‌ ( रत्ना, ) 
कष्णाह्ु-न., जीरकभेदः ( हिं. कलोंजी ).( वे, नि. ) 
कष्णाजाजी-सत्री,, क्ृष्णजीरकः ( च, द, संग्रहणी ) (चि, ) 
कृष्णाढकी-खी., कऋष्णपुष्पाढकी गुणाः- कृष्णा तु तुबरी 
बल्या चापिदीप्तिकी मता। पित्तदाहगप्रशमनी 
ऋषिभिः परिकीर्तिता ( वे, नि. ) 


न--म-नमनननाननननननननमननमममननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन नमन मनन शशि  ख खच खव़ खिखभा्न्न््स्स्स्््ल्ल्ल्स्च्स्स्स्् कि न की कई रआिकक 


॥क- 


|! 


& 
>> अरममिनयतयतई 2म- 


ला किक जद कक की जल थे... डील अत अल न 








[ कृष्णातण्डुछ ] 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः-पूरणिका 


[ केशकार |] ९३ 








क्ृष्णातण्डुल-न., पिप्पलीबीजम्‌ ( सि. यो. छर्दि, चि ) 

कृष्णादिगण-पु., पिप्पल्यादिद्वृव्यगण: (वा, ) 

कृष्णाद्तिलल-न., नेत्नरोगे हितम्‌ ( च, द. ) 

कृष्णाद्ममोदक-एु., छीपदाधिकारे हितम्‌ ( रस, र. ) 
(सा. की. ) 

क्ृष्णाद्यलोह-न., शूललछोद्वम्‌ ( र. चि. ९ अ, ) 
( रस, र, ) 

क्ष्णाभा-स्री., काछाज्ञनी । एणकार्पासः ( रा. व, ४ ) 

कृष्णाश्र-न,, नीलाभ्रम्‌ 

कंष्णामिष-न,, छोहम्‌ ( हे. च. ) 

कृष्णामूछ-न., पिप्पछीमूलम्‌ ( वे. नि. ) 

कृष्णाचि-पु., अपक्‍्िः । चिंत्रकबृक्ष: ( वे. नि. ) 

कृष्णाजक-पु., कृष्णपत्रक्षुद्रतुढलसी ( म. काव्ठा- 
आजवला ) ( रा. व, १० ) 

क्ृष्णावास-पु., अश्रत्थवृक्षः ( है. च. ) 

कृष्णिका-स्री., राजिका ( अम. ) 

कृष्णी-पु, / रात्रि: 

क्ृष्णीकरण-न., श्रतादेः कृष्णतासम्पादनम्‌ (सु.चि, १अ) 

क्ृष्णेन्द्रिय-न., कदम्बः ( वे. नि. ) 

कस र-पु., तुल्यतिलान्नम्‌ । तिलतण्डुरूसम्पक्त: कुसरः 
सो5भिधीयते ( हे. च. ) 

क़सरा ( यवागू )-ल्री., यवागुभेदः | लक्षणगरुणाः-- 
तिछतण्डुलमाष।णामथवा तिलतण्डुछात्‌ षड्गुणश्ल 
जल दत्वा साधनीया यवागुका । सा जरा दुजरा 
बढ्या मदपुष्टिप्रदा मता। कफपित्तमरूस्तम्भशुक्र- 
कृह्वातनाशिनी । ( वे. नि. ) 

कलप्तधूप-पु., सिहकः ( जटा ) 


केकर-पु., निम्नोन्नताक्षिपुरुष: ( हिं-ऐश्वाताना , अम. ) 

कैका-खत्री., मयूरवाणी ( अम. ) 

केका ( क ॥ का / ण )-पु., तद्देशजाताश्वः । 

केकाबल-पु., मयूरः 

केकिक-( की )-पु., स्री., मयूर: ( रत्ना ) 

केचुक-पु., न., तन्नामकवृक्षः ( निका, ) केमुकः 

केचुकाकन्द्‌-पु., केचुक:। ( सु. चि. ९ ) 

केतकफल-न., कुचेलकम्‌ (च. द. अश्मरी,) ( चि. कषा, 
घते ) केतकीफंठटम्‌। त्च॒ त्रिदोषविषज्नम््‌ 

(व, सू, २७ आ, ) 

केतकाग्तैल-न., 


वातव्याध्यधिकारे. उपयुक्तम्‌ , 
(च, द. वातव्या, चि, ) 
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केतन-न., चिह्म्‌ । स्थानम्‌ ( हे. च. ) 

केतुग्रहवल्लभ-वैडूयेरत्नम्‌ ( भा. पू. १ भ; ) 

केतु रत्न-पु., बेडयेमणिः (प. मु. ) है 

केदारक-पु., केदारजातषष्टिकधान्यजातिभे दः (सु.सू.४६) 

केंद्रारजल-न., तद्देशस्थजलम्‌ । गुणा:--विपाके स्वादु 
गुरु दोषदल्थ । तदेव बढ्धमुक्त बिशेषेण दोषद 
भेवेत्‌ ( रा. व. १४ ) 

केदारभूमि-स्री., मालक्षेत्रम्‌ 

केदारशालि-पु., केदारक्षेत्रजशालिधान्यम्‌ गुणाः- मधुरा 
वृष्या बल्याः पित्तवधनाः । ईषत्‌ कषाया अल्पमला 
गुब्येः कफन्नाश्व। (रा.व.१६) धान्यं-मधुरं शीतछूं 
रुचिकरं स्तन्‍्यवर्धनम्‌ । (वे, नि, ) केदारप्रभवा 
रुक्षा वातपित्तविनाशिन्‍य: रक्तपित्तविकारप्नाः 
वातलाः कफकारकाः | ( अन्रि, १५ आ. ) 

केना (नी )-ल्री,, पत्रशाकविशेष: | ग्ुणाः- मधुरा 
शीता रुच्या स्तन्‍््यवधेनी च। (वे, नि, ) 

केन्दु-(क)-(२)-पु., तिन्दुकः (श, र. । श. च. ) 

केमुक-का- त्रि., केबुककन्दः उत्तरदेशख्यातः (हिं- 
कोबी ) केमुआ ( र, प्र, त्रिकद्ठाद्ममोदके ) गुणाः-- 
मधुरा वृष्या कटुपाका तिक्ता शीता लघुपाचिका 
दीपनी ग्राहिणी हृग्या वातछा कफपित्तज्वरप्ती प्रमेह- 
कुष्ठकासप्नी रक्तरोगप्ली पित्तश्रम पिपासाश्व नाश- 
येत्‌ ( वे, नि. ) केमुक॑ कहुक॑ पाके तिक्ते ग्राहि 
हिम लघु । दीपन॑ पाचने हय॑ कफपित्तज्वरापहम्‌ : 
कुष्ठकासप्रमेहाखननाशन वातल कह (भा, पू. १ भ ) 
कफपित्तन्न॑ रोचन अप्लनिदीपन च (राज, ) मधुरं 
रूक्षमच्छे शीतछ भद॒ुक ग्राहक रुच्ये गुरु पित्त- 
कफन्न वातप्न च ( वे. नि. ) 

केलट-न., कुसुम्भबीजम्‌ ( वे. नि, ) 

केलटक-पु., केमुककन्दः ( वे. नि. ) 

केलास-पु., स्फटिकमणिः ( वे. नि. ) 

केलिक-( किल ) पु., भशोकवृक्षः ( वे. नि. ) 

केलिकिण-( कीणे )-पु., उष्ठः ( वे. नि. हे, च. ) 

केलिपिक-पु. हि कोकिल: । 

केलिद्त॒क्ष-पु., केलिकद॒स्बः । 

केवलद्गव्य-न., मरिचः ( श, र. ) 

केवा( बिका )-खल्री., केवार इति कोड्णदेशे ख्यातः । 
पुष्पवृक्षविरशेषः । गुणा:- मधुरा शीतछा दाहपित्त- 
श्रमन्नी वातश्लेष्मन्नी छदिल्ली च ( रा, व, १० ) 


केशकार-पु., इक्षुविशेषः । 
हिं,-- कुशियार, 
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करेशकारी-ख्री., रोहिणी ( वे, नि. ) 

केशकीट-पु., उकुणः । 

केशगर्भक-पु., कवरी ( त्रिका. ) 

केशच्छित्‌--पु., नापितः ( श. मा. ) 

केशठ-पु., उकुण: । छागः ( मे, ) र्योनाकवृक्षः (त्रिका, ) 

केशध्त-पु., मस्तकम्‌ । भूतकेशः ( श. च. ) 

केशनाम-न., हीबेरम्‌ ( अम. ) 

क्रेशपक्ष-पु., केशसमूह: ( अम. ). 

केशपर्णी -स्री., अपामार्गवृक्षः । रक्तापामागः (भा.पू.१भ.) 

. क्केशपाश-पु., केशभारः ( अम, ) 

क्रेशपाशी-स्ली., शिरोमध्यस्थशिखा । 

केशमाजेक (न )-न., कझ्ृतिका । 

केशयन्त्र-न., उपविषादिशोधनाथम््‌ यन्त्रविशेष: । 
लक्षणं यथा- “ धान्यपूरितसुस्थाल्यां सुमुचायां 
मुखोपरि । सुदुग्धेनोरिकेलस्यथ खपैरे विसमदेयेत्‌। 
केशो दुग्घे प्छुतो यस्मात्‌ केशयन्त्र तथा स्मृतम्‌ 

चन्द्रिका ) 

केशर-खत्री., नागरम्ुस्ता ( रा. व. ९ ) 

केशरड्लिनी-खत्री., सहदेवीकता । 

केशरज्जन-पु., भ्ज्ञराजः ( रा, व, ४ ) नीलश्िणश्विण्टी 
( वे. नि. ) 


केशरपाक-पु., वाजीकरणपाकविशेष 
केशराग-पु., भ्वज्ञराजब॒क्षः ( भा, गण्डमाछाचि ) 
केशराज-पु., ख्वनामख्यातः शाकविशेषः (हिं-भेगरीय ) 
गुणाः-तिक्तोष्णः चक्षुष्यः केशरज्नः कफामशोथ- 
श्रिन्नन्नः, तत्र नीली रसायनी । आम्ेयः केश्यः 
'क्षु्ितः पाण्डुकफन्नः रसायनश्र (राज, । भ्लंगराज) 
केशराह्य-न., वालकम्‌ (सु. चि. ५ अ ) 
केशवप्रिया-लत्री., गोरोचना ( प. मु. ) 
केशवायुध-पु., आम्रवृक्षः ( श, मा. ) 
केशवालय ( वास ) -पु., अश्वत्थवृक्षः ( त्रिका, जय ) 
. क्रेशशोक्लुद्य-न., पलितम्‌ ( रा. व. १८ ) 
केशा-ल्ली., जठामांसी ( वे. नि. ) 
क्रेशाख्य-न., हीबेरम्‌ ( र॒त्ना. भैष, ) 
( अचिन्त्यशक्तिरसे ) 
केशापह-पु., शमीवृक्षः ( वे. नि. ) 
कफेशारी-पु., नागकेशरः ( वे. नि., ) 
केशाली-पु., भ्रृज्ञराजः ( वे. नि. ) 
फेशाह-न., बारुकम्‌ ( वे. नि. ) 
केशिनी--ल्ली., जटामांसी ( रा. 7. १२ ) 
वन्ध्या ( वे. नि. ) 
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केसरीसुत-पु., हनूमान्‌ ( हे, च. ) 
केसरोच्चटा-ख्री., मुस्ता | नागरमुस्ता 
केह्ुक-पु., गरगण्ड इति ख्यातः वृक्ष ( सुसू. ३६ ) 
कैटज-पु., कुटजबृक्षः ( भा. पू. १ भ. ) 
केतव-न., कुमुदम्‌ । वेडूयेमणिः । (रा. व. १३ ) 
राजिका ।. ( त्रिका. ) 
केपीला-खी., कृष्णत्रिद्ृता । ( वे. नि. ) 
कैरली-खी., विडज्र: । ( रा. व. ६ ) 
'कैरविका-सखत्री., कुमुदिनी ( भा. पू. १ भ. ) 
केरविणीफल-स्री., कुम्र॒दबीजम्‌ (हिं-भेट ) (भा. ) 
कैराट-(क)-पु., करवीरबृक्ष:। स्थावरविषभेदः । (हे. च.) 
कैरातचन्दन-पु., न,, जातिपीतचन्दनम्‌ कोड़णे ख्यातम्‌ 
गुणाः-शीतलश्च तिक्तः कान्तिकरो मतः। विच- 
चिंकाकुष्ठकण्डूकफद्द्रविषापहः । रक्तपित्तकृमि- 
व्यद्ञपित्ततृटज्वरदाहहाः ( वे. नि., ) 
कैराल-न., विडज्ञम्‌ 
कैराली-स्ी., भूनिम्बः | विडज्ञम्‌ (रा, व. ६ ) 
कैवरत-पु., महानिम्बः ( वै. नि. ) 
केवर्तम (मु ) रत ( क )--न., केवर्तिका जलजमुस्ता। 
गुणा:-हिम तिक्त कषाय कद्ु कान्तिकरं कफक्न 
पित्तन्न रक्तदोषवीसपैकुष्ठकण्डूझज्ल॒ । इदन्तु 
वितुन्नकनाम्नी वृक्षस्य . त्वकक[ मुस्तकाकृतिः । 
« मुस्तावत्पेलवपुर्ट शुक्राभ स्यात्‌ वितुन्नकमिति 
( भा. पू. १ भ. ) 
कैवर्तिका (ती )--ख्री., माछ॒वे स्वनामख्यातजलमुस्ता । 
गुणा:-लघु वृष्या. कषाया कफन्नी कासश्रासप्नी 
मन्दाभिहरी च। (रा, व. ३ ) 
केवल--न., विडड्ठ:ः । (र. मा. ) 
केशोर-न., एकाद्शाब्दात्‌ पञ्नद्शपयेन्तस्‌ वय 
(रा, व. 4४) 
कशोरको गुग्गुलु-पु., वातरक्ते हितः (च, द. सा. कौ.) 
केषि( षी )का-ल्री., आम्रातकः | शरमूलमिति केचित्‌ 
( च, थि, ३ अ..) 
कैषी-सख्री,, पाठा (वे. नि. ) 
को 
कोक-पु., खजूरीबृक्ष: । जेष्टिका । भेक :( मे. ) इंडारगः 
(रा. व. १९ ) चक्रवाकः ( त्रिका, ) 
कोकड-पु., चमरपुच्छम्‌। बिलेशयम्रगः कहुण्डारइतिभाषा 
कोकवाच ,,_ तन्‍्मांस गुणाः -श्रासानिलकासहर 


प्रित्तदाहकरश्व ( रा. व. १९ ) 


जि 








[ कोकदेव ] 
कोकदेव-पु., कपोतः ( रा. व. १५ ) 
कोकाह-पु., पाण्डुवर्णघोटकः । कर्क: इति नामधेयः 
शुक्लाश्वः ( ज, द, ३ आ. ) 
कोकिलनयन-पु., कोकिलाक्षक्षुपः ( अ. टी. र. ) 
कोकिलावर्ति-( तीं )- नेन्नरोगे वर्तिविशेष ( च. द. ) 
कोकिलाक्षी-स्रीं, कोकिलाक्षबीजम्‌ ( श. र, ) 
हिं,--- ताल्मिखाना, 
कोकुराह-पु., मुखपुण्ड्कयुक्तश्वेताश्रः ( ज, द, ३ अ. ) 
कोड़( ड्रग )ण-पु., कोह्ृणदेशजोत्तमाश्रः । 
कोचिला-ल्ली., कुचेलकम (मैष, ज्वरचि, पानीयवव्याम्‌.) 
कोट-पु., कोठरोगः । गरुवाकवृक्षः ( त्रिका, ) 
कोटज-पु., कुटजबृक्ष: ( रा. व. ५ ) 
कोटरवासिनी-ल्ली., श्वेतत्रिवृता (वै. नि. ) 
कोट( द्व )बी-ब्ली., नमखत्री (अम. ) 
कोटिबालिका-ख्री., सरटः ( वे. नि. ) 
कोटिर-पु., नकुछः । इन्द्रगोपकीट; ( मे. ) 
कोटि (टी) व्षौ-ल्ली,, पिडिज्गशाकम्‌ ( श. र ) 
कोटिवृक्षक-पु., कुटजबृक्षः ( मद. व. १ ) 
कोटिश-पु., छोष्टभेदनः ( भरत, ) 
कोटीर-पु., जटा ( त्रिका, ) 
कोटोडुम्बर-प॒., यज्ञोदुम्बरः ( मेष, ख्री. )( रोग. चि. ) 
कोद्दार-पु., कूपम्‌ ( हारा. ) पुष्करिण्याः पाटकः ( मे, ) 
कोठर-पु., अड्जोलबृक्षः ( रा. व. ५ ) 
कोण-पु., अस्ताद्यग्रभागः ( अम, ) 
कोणकुण-पु., उत्कूणः ( हे. च. ) 
कोदकार-पु., अश्वाकारसरूगर्भेदः ( वे. नि.) 
कोद्ण्ड-पु., भू ( मे. ) 
कोद्रचमण्ड-पु., कोद्रवधान्यक्ृतमण्डस्‌, गुणा:--मच्छो 
ग्छानिजननः ( वे. नि. ) 
कोद्ग विक्‌-न,, सोवर्चछलवणम्‌ ( वे. नि. ) 
कोद्रुभक्त-पु., कोद्वान्नम्‌ ( म-हरकाचा भात. ) 
गुणाः--कोह्ुभक्तो रुचिकरो मधुरस्तु प्रमेहहा । 
मृत्रदोषतृषाच्छद्किफवातामदाहनुत्‌ । 
कोनफल-न', रक्तालुः ( वे. नि. ) 
कोना ( नी ) छ--वर्तिकाख्यजलूपक्षी ( वे. नि, ) 
कोपना--ख्री., रक्तकरवीरः (वे. नि. ) 
कोपलता--त्री,, कणस्फोटरूता ( रा, व, ३ ) 
कोपिन--( पी ) -पु., जलकपोतः ( रा, व. १९ ) 
कोम--न., पिपासास्थानम्‌ (अ, टी, ) 
कोम्र॒लक-न., रुणालूम्‌ ( श, र. ) षह्मकाष्ठस्‌ ( वे. नि, ) 
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कोमल्कद्ल-न., बारूकदुकफलम्‌ ( म. कोयब्ठे केले ) 
गुणाः- शीतम धुरकषायरुच्यास्लपित्तन्नद्न 
| हम, 3 2 
कोमलदल-न., पद्मम्‌ ( वे. नि. ) 
कोमलना रिकरेल-न., बालनारिकेलः 
कोमलप्रसव-पु., श्वेतश्िण्टी ( वे. नि. ) 
कोमलवल्कला -ल्री., ल्वलीबृक्षः ( भा. ) 
प्रा का क्षीरिका ( श. च. ) क्षीरिणी । खजूरिका 
वे. नि, 


कोमलेश्षु-पु., इक्क॒विशेषः; गुणाः कोमलेश्षुमेंद्कफमेद- 
कारी च कीर्तितः | तरुणस्तु मधु प्रोक्तः - किश्वित्क- 
टुअआ वातहः । पित्ते नाशयस्येव स. बृद्धोवीयवर्धकः 
रक्तपित्तहरो बल्यो क्षतनाशकरो मतः ( वे. नि. ) 
कोमासिका-जल्रो., जालिका [ हारा. ] 
कोरकवृ क्ष-इह्ुुदीवृक्षः ( वे. नि. ) 
कोरक्षी-छ्ली., सोराष्ट्रका ( वे. नि. ) 
कोरण्टी-ज्ली., बद्रीबृक्षः ( मद. व. ६ ) 
कोरिमद-पु., कासमदेः ( प. मु. ) 
कोलककंटिका ( टी )-ल्ली., मधुखजूरिका 
(हम 88 0) 
कोलका-ञख्री., शुक्रशुकशिम्बी [ वे. नि. ] 
कोलगजिनी-लछ्ली., गजपिप्पली [ वै. नि. ] 
कोलछ्-आमलकबृक्षः ( वे. नि. ) 
कोलद्ल--न., नखीनामगन्धद्ृव्यम्‌ । ( अम. ) 
कोलनाशिका--ख्री., वह्लिनीवृक्षः । ( हारा. ) 
कोलपुच्छ-पु., कझ्ृपक्षी ( हा. रा. ) 
कोलबालुक-प॒., कछुछः । (वे. नि. ) 
कोलशिश्बि--( मी )-ल्ली., कपिकच्छुः | (म, द. व. १) 
कोलाव्मज--पु., बद्रफछम्‌ । (थे. नि. ) 
कोलाद्मिण्डूर--न., परिणामशझूले हितम्‌ । 
कोलास्थि--न., बदरास्थि । (सि. यो. छर्दितचि, ) 
कोलाहल--पु., भूकद॒म्बः । (वे. नि, ) 
कोलि-( ली ) पु., स्री,, बदरीबृक्षः ( निका, ) 
आ, टी. भ. 


कोलिका--ख्री., घण्टाबदरः । (वे. नि. ) 

कोविद्‌- पु., तिलकवृक्षः । ( वे. नि. ) 

कोशकाली--खी., जल्चरपक्षिमेदः । (वे, नि, ) 

कोशकृत्‌-पु., कोषकारः । ( वे. नि. ) ऋष्णेक्षुः (भा ) 

कोशफल--न., त्रपुषी। देवदाली घोण्टा ( रा, ब्र. २३.) 
कक्ोलः । ( अम, ) बदरः । ;( वे. नि. ).. 








९६ [ कोशस्थमांस ] 


कोशस्थमांस-न., शह्डशुक्त्यादिमांसम्‌ , गुणाः:--मधुरं 
शीतल स्निग्ध शुक्रकरं वृष्य विड़वर्धक बलबृद्धिकरं 
वातपित्तप च। (वे. नि. ) 

कोशा-ख्ली., मद्यम्‌ (वे. नि., ) 

कोशाह्ल-न., इत्कटः ( हा. रा. ) 

कोशिला-ख्ी., मुद्॒पर्णी (वै, नि. ) 

कोष-( क )-पु., त्री,, जातीकोषः। पात्रम्‌ (मे) 
कुड्मशलः । वृषणः । (श., र.) शिस्तम्‌ । अण्डम्‌। 
कृताकृतस्वर्णरौष्यम्‌ ( अम, ) योनिः। शिम्बी 
( हे. च, ) पनसादिफरूस्यान्तम्‌ ( धरणि, ) 

कोषकारज--न., कोषेयः (रत्ना, ) 

कोषचश्चु-- पु., सारसपक्षी (श. मा. ) 

कोषफल--न,, कपूरगन्धिककोलः (भा. पू. १ भ. ) 
घोषकलता ( जटा. ) 

कोषफला--खत्री., पीतदेवताडबूक्ष: (र. व. ३) पीत- 
घोषा (प, मु. ) लिम्पाकः । 

कोषला (ह्वा)--स्री., जीवशाकम, ( प, मु. ) 

कोषबृद्धि--कुरण्डः ( श, र, ) बृद्धिरोगः 

कोषा (पिन )-स्री,, पु., पादुका (श. र. ) शुज्जा 
(हे, च. ) आम्रवृक्षः ( श. मा. ) 

कोषाम्बी-खरी., महाकोषातकी ( प. मु. ) 

कोष्ठपुष्पा--स्री., क्षीरमूवो ( वे. नि. ) 

कोष्ठसन्ताप--पु., अन्तर्दाहः ( रा, व. २० ) 

'कोष्ठाझि-पु., पाचकापिनाम योउप्मिजरे अन्न पचति । 

( निदानम्‌ ) 
कोष्ण--न,, इंषदुष्णम्‌ ( र॒त्ना, ) 
कोहली --ख्री., कुष्माण्डसुरा गुणी--बंहणी गुर्बी च (व.नि) 


को 
कोकिल्य--पु., कोकिलाबृक्षः ( वे, नि. ) 
कौकृत्य--न,, भन्ुतापः ( त्रिका, ) 
कीक्कुटिक-पु., भवूरप्रेरिताक्षः (मे.) पक्षिविशेषः( वै,नि.) 
कीक्टिकन्दलः-पु., सर्पविशेषः ( त्रिका, ) . 
कोड़( क्लिण )-पु., कोहृणदेशः ( श. र. ) 
काककिक-त्रि., मांसविक्रेता ( श, र. ) 
कोटजलेह--पु., अशोधिकारे छेहः ( सी. कौ, ) 
कीटजबीज--न,, इन्द्रयवः । 
कीटिक-त्रि., मांसविक्रेता .. 
कांटी--न,, कुटजबृक्षः ( वे. नि, ) 
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कीणप-त्रि,, कुणपगन्धः ( च. इ. १ अ ) 

कोतुक-न.,भोजनकालः (हे. च. ) हें: । विवाह- 
सूत्रम ( मे. ) 

कोद्रविक-न., सोवर्चछलवणम्‌ ( रा. व. ६ ) 

काबी( वी )रा-ज्ली., भूम्यामलूकी । 

कौबेर ग्रह-पु.,भ श्वजातेदु श्प्रहविशेष:।लक्षण' म्‌-स्खिन्नाज्ञो 
वेपमानश् जानुभ्यां यश्र तिष्ठति । कोबेरग्रहसंजुष्टं 
त॑ विद्यात्कष्टजीवनम्‌ ( ज, द, ५७ अ, ) 

को मु द-पु., कार्तिकमासः ( त्रिका, ) 

को मुदीजीवन-प., चकोरपक्षी (वे. नि. ) 

कोलत्थीन-पु.. कुलत्थोत्पादक (क्षेत्रम आ, टी, भ. ) 

कोलीन-न., गुह्मम्‌ । उपस्थम्‌ ( मे, ) 

कौलीरा-खी., कर्कटश्शक्ली (रा, व. ६ ) 

कोल्माषीण-दत्रि., कुल्माषोत्पादकं (क्षेत्रादि, अ, टी, रा.) 

काीवलछ-न,, कोलीफलम्‌ ( द्विरूपकोष: ) 

कोशिकफलछ-पु., नालिकेरवृक्षः ( शर. ) 

को शिका-ख्री.. अन्थिपर्णीक्षुपः । सुरा (वै, नि, ) 
पानपान्नम्‌ ( है. च. ) 

कौशिकाराति( कारि )-पु., काकः ( रा, व. २५ ) 

कीशिक्य( कया )-पु., ञ्ली,, शाखोटवृक्षः ( रा. व, ९ ) 
गुणा:-- पित्तठत़ा चोष्णा तिक्‍ता वातविनाशिनी 

(वे, नि. ) 

कौशिर-न., नख्नीनामगन्धद्रव्यम्‌ । 

कीष-न., कमलप्‌ (वे. नि. ) 

कीषिक-पु., कौशिकः । अहितुण्डिका ( रत्ना, ) 

कीसिद्य-न,, तन्द्रा आरुस्यम्‌ ( हे. च. ) 

कीसुम-न., पु., पृष्पाज्षनम्‌ ( रा, व. २२ ) 

कीसुम्भतैल-न कुसुम्भबीजोद्भधवतेलम्‌ । तत्च॒ कद 
सक्षारं वातप्न कफपित्तहरं च । ( वा, टी, ) 

केासुम्भशुण्डिका-सत्री., स्वनामस्यातशालिः । 

कासुम्भीशांली--गुणाः- लघुपाकः. वातपित्तप्नश्व 
( रा..व. ५९ ) 

कीस्त-न., दशाद्दिकघृतम्‌ ( रत्ना, ) 

शगैं क्र 

ऋकचपात्‌ ( पाद )-प., कृकछासः ( हारा. ) 

ऋकचपृष्ठी-त्री,, कवयीमत्स्यः (हारा, ) 

ऋकण-पु., तित्तिरपक्षी । ऋकरपक्षी 

ऋकरार-पु., भरद्वाजपक्षी ( वे, नि. ) 

ऋकोद्य-पु., पक्षिविशेषः । ( बै. नि 
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ऋतुपशु-प॒., घोटकः । ( हारा, ) 

ऋथनक-न,, श्वतागुरुकाष्टम्‌ ( श, च, ) 

ऋन्‍द्न-पु., बिडालम्‌ (श. मा. ) न., रोदनम्‌। (श. र.) 

ऋमण--पु., चरणम्‌। (हे. च. ) 

ऋमिकण्टक-न., विडज्ञ: । उदुम्बरः । (मे, ) 

ऋ(क्िि) मिज-न, , अगुरुकाष्ठम्‌ ( अम, ) 

ऋ(क्रि)मिजा-लब्ली., छाक्षा (२. मा)... 

ऋमिरिपु- ( शत्रु )-पु., विडज्ञख्‌ ( र. मा. ) प्रवालतरु 
(वे. नि ) 

क्रमीलक-पु., वनमुद्गः। .( प. मु. ) 

ऋमु-प॒., गरवाकवृक्ष: । ( भ. ) 

ऋमभुकफल-न,, गुवाकः (रा, व. ११) सन्धिबन्ध 
विश्लेषकरत्वात्‌ विकाशि । (शाह्ल ) 

ऋमुकी-खल्री., गुवाकः । (श., र. ) 

क्रमेल-क-पु., उष्टूः ( प, मु, । हला, ) 

ऋमोद्देग-पु., बृषः ( वे. नि. ) 

ऋयशीषे-न., कपिशीषेम्‌ ( त्रिका, ) 

क्रयारोह-पु., हृष्दः ( त्रिका. ) 

ऋगिक-( क्रयी ) पु., क्रेतरः ( अम, ) 

ऋवष्य-न.,, मांसम्‌ ( रा, व. १७ ) 

ऋव्यघातन-ए., खगः ( श. च. ) 

ऋव्यात्‌-पु., राक्षस: । मांसाशी ( मे ). 

ऋवष्याद-पु., राक्षसः ( अम, ) इयेनपक्षी सिंहः 

ऋशिमा-पु., कृशता 

ऋशीयान-त्रि, भतिकृशम्‌ । क्षीणम्‌ 

ऋन्ति-शत्री,, सूर्यगत्यथ खंगोलूमध्यस्थतियग्गोलरेखा 
( सूरयसि, ) 

ऋषच्तु-पु., पक्षी ( उणा, ) 

ऋक्रोमक-पु., क्रमुकमूछम ( र, सा, से ) छोहपुटपाकम । 

क्रिमिरियु-( शत्रु ) पु., ( विडज्षस ) (सा. कौ 
बाहुशाछूगुडे ) प्रवालम्‌ । पालिधावृक्षः ( श, च, ) 

क्रिमिशात्रव-पु., बिट्खद्रः ( श, च, ) 

क्रिमिशिरोरोग-पु., कृभिजशिरोरोगः ( मा. नि. ) 

क्रिमिशिल-पु., वल्मीक ( त्रिका, ).. 

कऋिमिहर-न., मरिचम्‌ । विडड़म्‌ क़ृष्णलबणम्‌ ( वे, नि. ) 
( त्रि,, ) क्रिमिप्तम्‌ ) 

क्रियातियोग-पु., वमनाद्यतियोगः ( भा, म. ३, ख 
कासचि, ) 


क्रियाबस्ति--त्री.,, वमनादिपश्कमैसु प्रयोज्योबस्तिः (च) 
आ, सं, शं, पू. १३ 
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क्रियासाध्त््-न., विकित्सासाधनस्‌ 
क्रियेन्द्रिय--त., कर्मेन्द्रियम्‌ वाकृपाण्यादि ( हे, च. ) 
क्रीडारत्न-न., मेथुनम्‌ ( त्रिका, ) 

ऋडः (अर »-प., बकपक्षी ( रत्ना, ) 

कुत्‌ ( था ) -चछ्ली,, क्रोच:( अम, ) 

ऋष्वा-- पु., झुगालः ( उणा, ) 

ऋरक--पु., रक्तपुननंवा ( रा.व. ९ ) 
क्ररदशना-सत्री., श्रेतकाकमाची ( वे. नि, ) 
ऋ्रधूर्त-पु., कृष्णधुस्त्रः ( रा. व. १० ) 

ऋरयारव -पु,, काकः । ककरेटपक्षी (वे, नि, ) द्रोणकाक 
ऋरराबी-पु., /फपैलन्ज, (रा, व, १९ ) 
ऋरयषलोचन--पु., शनश्वरः ( हा. रा. ) 

क्ररव-पु., झूगालः ( वे, नि. ) 

क्र्रा-ल्ली., रक्तपुननंवा । ( रा, व. ५) 
क्र्रालापी-ब्ली., द्वरोणकाकः ( वै, नि. ) 

क्रोश्च-पु., क्रोह्चपक्षी ( वे. नि, ) 

क्रोडकन्द्‌-पु., वाराहीकन्दः (वे, नि. ) 

क्रोडकरो (से ) रु) क )-पु., भद्वमुस्ता ( वे, मि, ) 
क्रोडचूडा-ल्ी., मण्डूकपर्णी (रा, व, ५) 
क्रोडपर्णो-त्री,, कण्टकारिका ( श, च, ) 
क्रोडपाद-पु., कच्छपः (हे. च, ) 
क्रोडपुच्छी-त्ली., एश्निपर्णी 

क्रोडा ( डी )-ल्री,, वाराहीकन्दः ( रा, व, ७ ) 
क्रोडाडि-पु., कच्छपः ( ज्िका, ) 

क्रोडीकन्या-ल्री., वाराहीकन्दः ( वे, नि, ) 
क्रोडीमुख-पु., गण्डकः । ( रा, व, १९ ) 
क्रोथ-पु., हननः । (हे, च. ) 

क्रोधज-पु., मोहः ( गीता ) 

धज्वर-पु., क्रोधजन्यज्वरः । 

क्रोधना-ब्ली., ग्रन्थिपर्णी छ॒ता 

क्रोधमूजिछत-पु., चोरानामकगन्धद्वव्यम्‌ (श. र.) 
त्रि,, भतिक्रद्ध 

क्रोधी-पु., महिषः ( रा. व, १५ ) ( त्रि,, ) क्ुद्म्‌ 
क्रोश-पु,, ४००० हस्तपरिमाणम्‌ 

क्रीष्टा ( छुक ) -ए., छगालः, छूगालकोली 
क्रोष्ट्धबण्टिका-ख्री., अस्थिसंहारकः ( मद्‌, व, $ ) 
क्रोष्टुविज्ञा-त्री., एश्निपर्णी ( र, मा. ) वृक्षविशेष 
( अआ, टी, भ. ) 

क्रोष्टहित-पु., चोरानामगन्धद्ृव्यम्‌ 

क्रोष्टू-ल्री., इश्विकाली ( प. मु. ) 
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क्रोष्टेक्षु-प., पण्ड्केक्षः शेतेक्षुः 

क्रोष्टी-ली., शक्ृरभूमिकृष्माण्ड: ( अम. ) छाज्ञलिका । 
झगाली । पिप्पछी ( में ) वाराहीकन्दः 
( रा. व. ७ ) वृश्चिकाली ( रत्ना, ) 

क्रोश्ननायक-एु., पद्मबीजम्‌ ( वे. नि. ) 

क्रोश्च॒लोहित-न., हिह्लुलः ( वे. नि. ) 

क्लमथ-पु., भायासः ( अम, ) 

क्लान्ति-ल्री,, कृमः . 

कछिन्नाक्ष-त्रि,, छेष्मादिना छिन्नचक्षुः न., ( क्षि )-छिन्न- 
नेन्नमू ( अ, म. ) 

छ्िशित-छ्लिश्ट-त्रि-., क्ैशयुक्तः ( अ. म. ) 

छ्लिष्टि-ल्ली., कैशः सेवा ( धरणि ) 

क्ेदा ( ढ॒ )-प., चन्द्रः सज्निपातः ( उणा. ) 

क्कुशा-पु., दुःखम्‌ | क्रोधः । व्यवसायः ( मे. ) 

क्ुततिक-न., मद्यविशेषः ( श, च. ) 

क्कह्ढ-प., कल्जुः ( हे. च. ) 

क्कषणन-पु., जलाधारविशेषः ( त्रिका, ) 

क्कणितेक्षण-पु., ग्रभ्रः ( वे. नि. ) 

क्ृथन-न., क्ाथकरणम्‌ 

क्थिका-ल्री., क्राथः ( वे. नि. ) द 

क्थित-त्रि,, पक्रः । स्तः ( पाचनादी ) ( प. अ. ( न) 
माधवीमद्यम्‌ । क्काथः । कषायः । 

क्थितजलछ-न., उष्णोदकम्‌ पारिभाषिक नाम 

क्थितद्गब्य-न., भरिष्टम्‌ ( वे. नि. ) 

क्काथोद्भुव-न है कपेरीत॒त्थकम्‌ कृत्रिमरसाअ्षनम्‌ । 
कुलत्थाक्षमम्‌ ( आ, भ. ) 


क्ष 
क्षणनिःश्वास-पु. शिक्षुमारः ( श. र. ) 
क्षणरामी ( इन )-छु,. पारावतः ( श, मा. ) 
क्षतकास-पु., पन्‍्चकासान्तरगतकासरोगभेदः । 
क्षतक्त्‌-पु., भलातकवृक्षः ( वे. नि. ) 
क्षतप्न-पु., भूकदम्बः ( श. च. ) 
क्षतविध्वेसी ( इन )-छ., वृद्धदारकछता (श. च. ) 


< 


क्षतक्षीरी-त्री., तूलकः पु., इन्‌ अकंवृक्षः ( वे. नि. ) 


क्षत्रपादप- ( बृक्ष् ) पु., क्षीरिणीबृक्षः ( वे. नि. ) 
मुचुकुन्दबृक्षः ( रा, व, १० ) 

क्षत्रिणी-त्री., मझ्िष्ठा ( रा, व. ५ ) 

धक्षपाकरय--5., 


क्षमादंश-पु., शोभाअनवृक्षः ( रा, व, ७ ) 
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क्षयकास-पु., धातुक्षयजकासरोगः ( मा. नि, / 

क्षयज्वर-पु., धातुक्षयजन्यज्वरः । राजयद्मज्वरः 
( च, द. ज्वरचि, ) 

क्षयतरू-पु., नन्दीवृक्षः ( भा. ) 

क्षयथु-पु., क्षयरोग: 

क्षयनाशिनी-ञ्ली., जीवन्तीछता ( प. मु. ) 

क्षर-न., जलम ( मे, ) 

क्षयका-खी., सर्षपवृक्षः ( वे. नि.) 

क्षवतरू-पु., नन्‍दीबृक्षः ( वे. नि. ) 

क्षयपत्र-न., क्षवकपतन्रम्‌ ( च. द. परिणामशलचि. ) 
स्री., द्रोणपुष्पी ( रा, व. ७ ) 

क्षवस्तम्भ-पु., क्षवथुनिग्रहः ( सा. को. ) 

क्षवा-सत्री., सर्पपवृक्षः ( वे. नि. ) 

क्षामदंश-पु., शिग्नुः ( रा. व. ७ ) 

धक्लाम[स्य-त., अहितपथ्यादिः ( श. च. ) 

क्षारदशक-न,, दशविधक्षाराः, ते च शिश्नुमूलकपलाशा 
चुक्रिकाचित्रकादकनिम्बकेब्यापामागेमोचाजाता 
इति ( रा, व. १२ ) 

क्षारदाह-पु., क्षारवृक्षभस्मजक्षारेण दाहः 
(ज, द, १४ अ) 

क्षारद्र-पु., घण्टापाटलाबुक्षः ( र, मा. ) 

क्षारद्य ( युग्म )-न., सर्जियवक्षार: । सर्जिका- 
यावशूकश्न क्षारद्रयमुदाह्मतम्‌ ( भा. ) ज्षेग्रों वहि- 
समो क्षारों सर्जिका यावशूकजों ( शाज्ञ, म, 
६ आ. ) 

क्षारपत्र ( क )-ए., न., बास्तुकशाकम्‌ ( भा. पू., १ 
भ. हे. च, ) पालड्रीशाकम्‌ ( बे. नि. ) 

क्षारमध्य-पु., अपामागवृक्षः ( वे. नि. ) 

क्षारम॒त्‌-पु., उपरभूमिः ( रा. व. २ ) 

क्षारराज-पु., टक्ृणक्षारः ( र. सा. से, ) द 

ध्लारबस्ति-पु. न. निरूहबस्तिभेदः ( च. द. निरुह- 
बस्ति, ) ं 

धक्षारसप्तक-न., सप्तक्षाराः सर्जिक्षारो. यवक्षारष्टड्भणश्व 
सुबर्चिका । पछाशसोयेशिखरी क्षारसप्तकमीरितम्‌ 
( रावण, ) 

क्षारसर्पि-न., क्षारपक्घ्नतम्‌ 

क्षाराचछ-न., सामुद्रलवणम्‌ ( हा. रा. ) 

क्षारिका-ख्री,, छुधा ( हा. रा. ) 

क्षारोक्तम-पु., धण्टापाटलिका 

क्षितिक्षम-पु., खदिरिवृक्षः ( रा. व. < ) 








[क्षितितलविधि ] 





शद्भाराभ्रसे ) 

क्षितिनाग-पु., भूनागः ( रा. व. १३ ) 

क्षिप्त-त्रि., परस्मादस्श्ष उपरिगतम्‌ अस्थि ( भा. म, 
३, भ, भम्माभिकारे ) 

क्षीणकर-पु., कृशताजनकः: 

क्षीरक-पु., क्षीरमोरटछता 

क्षीरकंचुकी-स्री., क्षीरीशबृक्ष: ( प. मु. ) 

क्षीरकण्ठ-( क ) पु., शिशु ( हे, च. । त्रि, का. ) 

क्षीरकन्द-पु., क्षीरबिदारी 

क्षीरक्षब-पु., दुग्धपाषाण; ( रा. व. १३ ) 

क्षीरजल-न., क्षीरमिश्रजलम्‌(सि,यो, )(तृष्णाचि, श्रीकण्ठ) 

क्षीरद्लू-पु., अकेबृक्षः ( रा, व. १० ) 

क्षीररस-पु., क्षीरसारः । 

क्षीरवान-पु., क्षीरमोरट; ( प, मु. ) 

क्षीरव्यापत्‌-स्री , अश्वस्थातिमात्रक्षीर भोजनजन्यविकारः 
लक्षण यथा-क्षीरव्यापद्‌ ग्रहीतो5३वों मन 
पिबति खादति। निद्वालवेंदनातश्व ध्यायी गुरु- 
शिरा भवेत्‌ ( ज, द, ६१अ ) 

क्षीरशर-पु., दुग्धसरः । आमिक्षा ( हे. च. ) 

क्षीरसन्तालिका-खत्री,, . दुग्धविकारः, गुणाः- बृध्या 
स्निग्धा पित्तानिलन्नी च ( राज, ) 

प्वलीरसार-पु., नवनीतम्‌; गुणा।- इंषत्‌ शेष्मकरं गोल्य 
पित्तन्न॑ तर्पणं गुरु। पुष्टिश्रेवाभिधा तस्य क्षीर- 
सारस्तु क्षीरसः । ( रा. व. १०५ ) 

क्षीरस्फटिक-पु., स्फटिकविशेषः क्षीरतेलस्फटिकाभ्या- 
मनन्‍यो च ( स्फटिकाविमो ) 

प्लीराकु-पु., सरलद्गवः ( त्रिका, ) 

प्तीरब्धिज-न., सामुद्रल्वणम्‌ मुक्ता ( मे, ) 

क्षीरामय-पु., स्तन्‍्यदोषः ( रस. र. बाल ) चि, 

क्षीराविका-( वी ) खत्री, दुग्धिका 

क्षीराह्-पु., सरलबृक्ष; ( त्रिका ) 

क्तीरिकन्द-पु., भूमिकृष्माण्डड ( वे. नि. ) ( श्वासचि, 
राजिकादिगुटयाम्‌ ) 

प्लीरिकषाय-पु., वटादिक्षीरबृक्षकषायः ( सि. यो. 
दाहचि, श्रीकण्ठ, ) 

ध्लीरीश-पु., स्वनामख्यातहस्ववृक्ष: क्षीरकब्बुकीति छोके 
("पं मुं६ ) 

क्षीरेयी-त्री,, पायसम्‌ ( हला..) 

क्षीरोदन-न., क्षीरपक्कान्नम ( नकुछ ११आ, ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश ; पूरणिका 


[ क्षुद्रपत्रा ] ५९ 





क्षितितलविधि-पु., पातालयन्त्रम्‌ ( प्र. र, सा, सं, क्षुक्लनिका-ल्री,, राजिका ( भा. पू.. १. भ. धा. व ) 


ध्षुण-पु., रीठाकरअवबृक्षः ( श, च, ) 

ख्ुतक-पु., राजिका । रक्तसर्षपः ( रा. व; १९) 

ख्ुतकरी-ख्री., सपकझ्लालिका ( श, च. ) 

क्षुता-त्री,, छिक्तिका (शर ) 

क्षुताभिजनन-( क ) न. पु. क्ृष्णसषेपः [ भा. पू. 
१ भ. धां, व. ) 

क्षुद्र-प., केटयः ( प मु ) रक्तपुननवा ( वै. नि. ) 
तण्डुछावयवः ( उणा, ) डहुकः ( श. र, ) 

छुद्गधक-श्वासरोगभेदुः । कृमिशद्ड्‌ः ( वे. नि. ) 

क्षुद्रकण्टकी-ज्ी., बहती. 

क्षुद्रकण्टिका-त्री., कण्टकारी ( रा व ४ ) बृहती 

श्षुद्रकन्द्‌-प. झज्लाटकः ( प. स॒, ) 

क्लुद्गकम्बु-प. क्षद्रकारवेली (वे. नि.) छुद्रशह्डः ( हे. च.) 

प्लुद्गक्ष॒ुर-पु., छुद्गगोक्ष॒ुरः ( रा. व. ४ ) ; 

श्लुद्गखर्जूरी-त्री., भूखजरीका 

छ्लुद्रगोधूम-प॒., सूक्ष्मगोधूमः (वे. नि. ) 

छुद्बघोली-खी., चिविल्लिका ( रा. व. ७ ) 

क्ुद्गचुश्षु-पु., स्वनामख्यातहस्वक्षुप: । ( म-लहानचश्ु, 
नाड्चब् ) गुणाः-मधुरः कटुः उष्ण; कषायः दीपनः 
शूलगुल्माशो विबन्धन्नश्च॒ (रा. व. ४ ) द 

श्लुद्रचूड-पु., सचूडश्षुद्वपक्षी ( श, च. ) 

छ्लुद्रजम्बू-ख्री,, जलजम्बु; (हिं-जामुनी नदीजामुनी) गुणा: 
-जम्बूः संग्राहिणी रूक्षा कफपित्ताखदाहजित्‌ (भा.) 

छ्लुद्रजीर-पु., छुद्जीरकम: । 

श्लुद्गतण्डुल-पु,. विडज्ञः ( वे, नि, ) 

छुद्॒देशिका ( शी )-छ्री., क्ष॒ुद्॒दंशः ( जटा. ) 

क्ुद्रद्र-प., कुमरिचवृक्षः ( प. मु. ) 

कलुद्गधान्य-न., कुधान्यापरनामवृणधान्यम्‌ | तानि यथा 
इयामाकः  कोबद्रवः कहुमकेटी कपिकच्छुरा 
क्षुद्रधान्यमिदं प्रोक्तम्‌... । (अन्रि, ) 

क्षुद्रधान्यमण्ड-पु., न., कुधान्यक्ृतमण्ड: | ग्रुणाः--- 
अन्येषां क्षुद्॒धान्यानां मण्ड वातहर॑ स्घृतम्‌ 
(अ्षत्रि, १९ आ. ) 

छुद्रधान्यास्क-न., क्षुद्रधान्यकृतकाझिकविशेषम्‌ 

गुणाः -तद्वच क्षुद्रधान्याम्क वातर पित्तकारकं॑ । करोति 
हीपदे गुल्म॑ प्रतिश्यायादिकोपनम्‌ (अत्रि. १९ अ) 

क्षुद्रनासिक-त्रि,, नतनासिका । (हे. च. ) 

क्ुद्गपश्चक-पु., . स्वल्पपश्चसूछम्‌ ( सू. चि, २४ आ, ) 

श्लुद्गपत्रा-ल्री., चाज्ेरी ( हारा, ) लघु बाह्मी (रा, व, ५) 





१०० [ छ्लुद्रपत्रिका | 





छ्लुद्धपत्रिका-ख्री., श्रेतपुननेवा ( वै. नि. ) 


क्षुत्रपत्री-त्री,, वचा ( रा. व. ९ ) 
क्षुद्रपनस-पु., लकुचबृक्षः ( भा. ) 
छ्ुद्रपाटला-स््री., मुष्ककबृक्षः ( वे. नि. ) 
क्षुद्रपाषाण भेद्‌-( दा ). प. त्री. हस्वपाषाणमेदक्षुपः । 
गुणाः-ब्रणकृच्छाइमरीघज्नः ( रा. व. ५ ) 
कुद्रफलक-पु , जीवनबृक्षः ( श. च. ) 
छ्लुद्भभण्टाकी-ज्री., बृहतीक्ष॒पः ( वे. नि. ) 
क्षुद्रमत्स्य-पु., मुरलादिमत्स्यः ( वे. नि. ) 
क्षुद्रमूषिका ख्री., अज्ञनिका ( जटा, ) 
छ्लुद्बरमोरट-पु., क्षद्रमोरटः ( वे. नि. ) 
क्षुद्रमोरटक-पु., वझ्हयम्‌ ( प, प्र, १ख ) 
क्षुद्गध॒शा-सत्री., वराहऋ्रान्‍्ता ( शब्दकल्प ) 
छ्ुद्र॒वद्ञक-न., वेक्रान्तमणिः ( प. मु. ) 
क्षुद्रव्॑वणा-त्री., वराटा ( रा. व. १९ ) 
क्लुद्रवारुणी-ल्री., तुषधान्यक्ृतवारुणीमच्यम । यथा- 
सब संक्ष॒ुद्य यत्नेन वितुषीकृत्य यत्नतः । तक्रे वा 
क्चिदम्ले वा आकीर्ट तद्विनिःक्षिपेतूे | ततो 
निष्काशयेदके भवेत्‌ सा क्षुद्॒वारुणी । गुणाः- 
क्षुधादिवर्धक॑ बठव्धकञ्च ( अकेचि, ) 
छ्लुद्गवार्ताकी-स्री., बहती ( अम. ) 
क्षुद्रश्‌ह्-शझ्टडविशेषः (रा, त्रि, व, १६) 
छुद्रशादुछू-पु., चित्रकव्याप्नः ( रा, व. १५ ) 
क्षुद्रशीष-पु., मयूरशिखा ( श, च. ) 
छुद्रशुक्ति-त्री., हख्वशुक्तिः ( रा, व. १३ ) 
छुद्दश्यामा-लत्री., कृष्णटभीवृक्षः ( रा, व. ९ ) 
छुद्रत्लेष्मान्तक-पु., हस्वक्लेष्मातकबृक्षः (रा. व ११ ) 
क्षुद्रस्फोटा-सत्री, | छ्ुद्बस्फोटकाः ( रा, व, २० ) 
क्लुद्ग॒हिछुलिका ( ली )-लत्ली., कण्टकारी ( श, च. ) 
क्षुद्गाण्डमत्स्यसंघात-पु., पोताधानः ( अम. ) 
छ्ुद्गादि-प. , कण्टकायादिद्वृध्यचतुष्टयक्रृतकषायः वात- 
क्लेष्मज्वरेहितः ( च. द्‌, ज्वरचि, ) भषनन्‍्यः सामान्‍्य- 
ज्वरे हितः॥। यथा--श्षुद्राम्ह्रताभ्यां सह नागरेण 
सपोष्करज्ञेव किराततिक्तम्‌ । पिबेत्‌ कषायन्त्विह 
पञ्नतिक्तम्‌ ( सं. ) 
क्षुद्गाफल-न., इृहतीकलम ( र. सा. सं. )( गन्धक्योगे ) 
क्षुद्रामलकसंज्ञ-पु., ककैटबृक्षः ( रा. व. ११) 
क्षुद्राम्युपणस-पु., डहुकफलः ( त्रिका, ) 
क्षुद्राम्लपनस-पु., लकुचबृक्षः ( त्रिका. ) 
क्षुद्रो दुम्बरिका-ली., काकोदुम्बरिका 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश ; पूरणिका है 
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क्षुद्रापोदकनास्नि-ल्री., क्षद्रोपो दकी 

क्षुद्रोपोदकी-जी.,क्षुद्धपत्नोपोदकी ( रा. व. ७) 

क्षुद्रोद्दक-क्ष॒ुद्रपेचकः ( रा, व. १९ ) 

छक्षुद्धिबोधन-पु., क्षवकबृक्ष: (वा, सू. १५ आ. ) 
( सुरसाद्गिण ) 

श्षुधित-वि., जातक्षु॒घः ( अम. ) 

श्लुप-पु.,क्षद्रवृक्षः । गुल्मः ( अम, ) 

ख्षुपडोडसुष्टि-पु., विषसुष्टिः ( रा. व. ४ ) 


क्षुर॒कबीज-न., कोकिलाक्षबीजम्‌ ( श्र, भीमनाथरसे | 


भेष, वाजी, चि. रतिवह्लभमीदक ) 
क्षुरवीज-न., कोकिलाक्षबीजम्‌ , शतावरीमोदकः (च.द. 
वातरक्तचि, अम्नतायन्ठत ) 
श्षुरभाण्ड-न., नापितस्थ छ्लुररक्षेणाधार: ( शब्दकल्प ) 
क्षु रमर्दी ( इन्‌ )-पु., नापितः ( हे, च. ) 
क्षुरिका-ल्री., पालकशाकम्‌ ( प. मु. ) 
क्षुरिणी-त्री., वराहक्रानता ( श. च. ) 
क्षुरी ( इन )-प., ञ्री,, (णी ) क्षौरकारः तत्पन्न॑द् 
( अम. ) स्री.,, छुरिका ( हे. च. ) 
क्लेडकन्द्‌-पु., करवीरबृक्षः [ प. मु. ] 
क्षेत्रपपटी-स्ली., पपंटकः [ शब्दकत्प ] 
क्षेत्रयमानिका-ख्री., वनयमानी [ त्रिका, ] 
क्षेत्रवित्‌-पु., परमार्थतत्त्वज्ञानी जीवात्मा [ भागवतन |] 
क्षेत्रसंभूत-प., कुन्दुरुतृणम्‌ [ रा. व. < ] 
क्षेत्रमलकी-खी., भूम्यामलकी [श. मा. ] मुषली 
| में: | 
क्षेत्रिय-न., शाकम्‌ । घासम्‌ , परदेहचिकित्सा ( मे, ) 
क्षेमकरी-खी., शझरचिल्ली ( शब्दकल्प ) 
के (म) माफला-ख्री., उदुम्बरबृक्षः [श.. च. ] 
क्षेमिका-ख्री., हरिद्रा ( च. थि. ) ( ३ अ. अगुरुतैले ) 
क्षोदित-न., चूणम्‌ श. च. ( (त्रि,) चूणितम 


। धपवें म-न., अतसीवखम ( अम, ) (सु, चि. १ अ.) 


कोणीध्रज-न., शेलजः (भेष.) वातव्याधिचि, ( गन्धद्रव्य- 
कथने ) 

क्षोद्र-५., चम्पकवृक्ष: । ( ज, द. । श. च. ) 

क्षीद्रसाह्ृयय- न., वटमाक्षिकम्‌ ( वा. उ, ३५ अ. ) 

क्षौद्रेय-न., सिक्‍्थम्‌ ( रा. व. १३ ) 

क्षोमी-ल्री., अतसी ( र. मा. ) 

ध्षौर-न., मुण्डनकर्म ( हे. च. ) गुणा:--केशइमश्रुनखा- 
दीनां कतेने संप्रसाधनम्‌ । ( रा. । ) 

ध८वेडन-न., वेणुघोषतुल्यस्वरः 








[ खक्‍खट |] 
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खकक्‍खट-पु., खडिका ( अ, टी. रा. ) 

खखास-पु., वृक्षभेदः (प्रयोगा, उ, मा. थि, | मदनरसे ) 

खखोल्क-पु., सूर्यः ( वे. नि. ) 

खगम-पु., पक्षी 

खगवकक्‍त्र-पु., छकुचबृक्ष: ( श, च, ) 

खगदशझसु-पु., एश्चिपर्णी ( श. च. ) 

खगस्थान-न., वृक्षकोटरः ( श, च. ) 

खगान्तक-पु.,  धूम्याटपक्षी । (वे. नि. ) इयेनः 

( रा, वे, पर ॥) 

खगेन्द्र-पु., ग्ृभरः ( वे. नि. ) 

खगो ( ग्ग ) ड-पु., स्वनामख्याततृणविशेषम (र.मा. ) 

खग्गट-पु., कोकिलाक्षवृक्षः ( वै. नि, ) 

खजद्गाह-पु., खज्गजाह्यापरनाम्न:ः श्रेतपीताश्र: । खज्नाहश्वेत- 
पीतकः ( ज, द, ३ आ, ) 

खचमस-पु., चन्द्रः ( त्रिका, ) 

खचर-पु., न., पक्षी । वायुः । सूयः; । ( वे, नि. ) 

खजप-न., घृतम्‌ ( उणा, ) 

खजल-न,, तुषारः ( त्रिका, )आकाशजरूम्‌ तत्तु भग- 
स्त्योदयात्‌ प्राकु न सेव्यम । यथा-' वर्षासु 
चरन्ति घने! सहोरगाः वियति कीटलताश्र । 
तह्विषजुष्टमपेयं जलमगस्त्योदयात्‌ पूर्वम्‌ (राज, ) 

खजाक-पु., पक्षी, ( उणा, ) 

खज्योति-पु., खद्योतः ( रा, व. १९ ) 

खजञ्ञकारि-पु., सुखा शिभ्बीधान्यविशेषः ( रा, व. १९ ) 

खञ्अखेट-( छू )-पु., खञ्ननपक्षी (श. मा. त्रि, का. ) 

खर्जना(निका)-त्री., छुद्खअनतिः जाता हाएुत्रिका (मे.) 

खज्जनाकृति-पु., खक्षना (श, च. ) 

खट( टि )क-पु., कुश्चितपाणि (श, मा. ) 

खटखादक-पु., काकः । काचपात्रम्‌ , झ्वगालः ( वै. नि. ) 
( त्रि,, ) भक्षकः । 

खटाल-पु., तण्डुलीयबृक्षः ( वे. नि, ) 

खटी-खी., कठिनी; गुणाः- मधुरा तिक्ता शीतलछा 
पित्तदाहब्रणदोषस्‍्नी कफरक्तनेत्ररोगहरी . च॑ 
(रा. व. १३ ) “' खटिका दाहजिच्छीता मधुरा 
विषशोथजित्‌ । लेपादेतदूगुणा प्रोक्‍्ता भक्षिता 
सत्तिकाममा । खटी गोरखटी द्वे च गुणेस्तुल्ये 
प्रकीतिते ( भा. पू . १ भ. ) 


खट्टन-पु., खर्ब:ः ( हे, च. ) 


खटद्दा-त्री., खट्ा ( श, च. ) 

खट्टाश( शी )स-पु., त्री., सुगन्धमाजोरः । यस्याण्डेन 
तेरूं सुवासित क्रियते (त्रिका, जटा, ) तस्याण्डं 
खाटाशी इति उच्यते । शुद्धो मगनाभिसमों 
भवति (च. द. भेष, वातव्याधि,चि, ) 

खट्टिक-पु., शाकुनिकम्‌ (श. मा. ) महिषीक्षीरफेनः । 

खट्टिका-ख्री., क्षुद्रखद्दा ( जिका. ) 

खट्टेरक-त्रि., खर्वः (शा. मा. ) 

खट्दाबन्ध-पु., न., ब्रणबन्धनाकृतिविशेषः: (सु. उ. ) 

खडिका (डी)-ख्री., खटिका (जटा.) शुक्लरक्तिका (श, च.) 

खड़ु-पु., ग्हतशय्या (.उणा, ) 

खड़कोष-( पत्र )-पु., खज्जछता ( श, च. ) 

खड्जट-पु., बहत्काशतृणम्‌ ( हारा ) 

खड्ड धेनु-त्री., गण्डक छुरिका ( मे. ) 

खड्डमांस ( ड्रासिष )-न., गण्डकमांसम्‌ 

खज्जि क-पु., महिषीक्षीरफेन: । (मे.) 

खज्जलिमार-पु., खज्कोषलता (श., च, ) 

खडडक-पु., देवताडवृक्षः (प. मु.) 

खण्डकणे-पु.,, आलु॒विशेषः । गुणाः-कटुपाकीखण्डकण:ः 


कफपित्तविनाशनः। (रा, ३ प.) शाकविशेषः (च.द्‌.) - 


खण्डका-स्ली., यवासशर्कराविशेषः । (वे. नि. ) 
खण्डकाद्यलोह-न., रक्तपित्ते हितम्‌। (रस, र. ) 
खण्डकालु ( क )-न., खण्डकर्णाहुकः | (श., च. ) 
खण्डकूष्माण्ड-न. पु., । रक्तपित्तेहितम्‌ ( भा. ) 
खण्डकूष्माण्डावलेह- / खण्डशः कृत. निष्कुलीकृत 
पुराणकृष्माण्डशस्यम्‌ 
खण्डरखजूर-न., स्वनामख्यातपक्कान्नविशेषः । 
खण्डज-पु., खण्डः । गुडः ( जा ) यवासशर्करा 
६ राव $87) 
खण्डजोद्ध व-पु., तवराजोज्भवखण्ड: (रा, व. १४ ) 
खण्डधारा-त्री., कतेरी [| श. मा. ] 
खण्डन-पु., छेदुनम्‌ । भदनम्‌ 
खण्डनील-पु., खण्डकर्णाहुकः ( र. मा. ) 
खण्डपरशु-( पशु ) पु., खण्डामलकभैषजम 
खण्डपाल-पु., मोदकः ( हारा. ) 
खण्डपाश-पु., धातकीपुष्पशकराजातं मद्यम्‌ ( वे. नि. ) 
खण्डपिप्पली-स्री., भम्कपित्ते पिप्पलीखण्ड: प्रशस्त: 
( भेष. ) 
खण्डर-पु., यवासशकेरा 
खण्डराजी-ल्ली., बाकुची ( वै, नि. ) 


। 
| 
| 
। 
। 
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खण्डवल्ली-ख्री., काण्डवल्ली ( वे. नि. ) 

खण्डविकार-पु., शकरा ( वे. नि. ) 

खंण्डविन्दु-पु., सपेजातिभेदः ( अन्रि. ५६ अ ३ स्थान ) 

खण्डशाखा-स्री., महिषव्ल्ली [ रा. व, ३ | 

खण्डशुण्ठी-[ शुण्टीखण्ड ] ख्री,, अम्कपित्त हिता 
(बरस २ ) 

खण्डाप्न-क न., वाजीकरणोषधमभेदः ( वे, नि. ) 

खण्डाली-जीं., तेलूमानपात्रम्‌ (वै. नि.) 

खण्डितकर्ण-पु., खण्डकणोछुः खारकोण इति ख्यात- 
शाकः (रसेन्द्रगुडो ) 

खण्डी-( इन ) पु., वनमुह्रः ( है. च. ) 

खण्डीर-पु., पीतमुद्रः ( हे. च. ) 

खण्डोपल-पु., खडीशकरा 

खतमाल-पु., घूमः ( मे. ) 

खदन-न., भोजनम्‌ 

खदिका-सज्ली., खधि । 

खदिरिवल्लरी-स्री,, अरिखदिरः । ( हिं--मध्किफल । (छी ) 
द्रुमोत्पलम्‌ ( वे, नि. ) 

खद्रिा-ब्ली., लज्जालुकाछता ( रा. व. ५ ) 

खद्रिादिपश्वतिक्तकधघृत-न., कुष्ठे घ्तम्‌ हितम्‌(रसर.) 

खद्रिष्टक-पु., मसूराधिकारे कषायः | खद्िरित्रिफला- 
रिष्टपटोलाम्रतवासके; क्राथो5ष्टकाज्ी जयति रोमा- 
न्तिकामसूरिका। । ( च. द. ) 

खदिरिका-ज्ली., छाक्षा (रा. व. ५ ) लछज्जालुका ( वे, नि.) 

खद्िरी-छश्ली., वराहक्रान्ता ( प. मु, ) 

खद्रीबीज-त., अशोकबीजम्‌ (च, द.) ' जलेन खद्री- 





जम्‌ 
खद्रोपम-पु., बबू्‌रकबृक्षः ( वे. नि. ) कदरम (र. मा.) 
खद्रक-3., वामनः ) 
खनक-पु., मूषिकः ( त्रिका, ) वनमूषिकः । (वे. नि. ) 
. खनिजीषध-न., रसोपरसधातुरूवणरत्नानि पशञ्चविधानि- 
खनिजद्गव्याणि । ( वेद्यकम्‌ ) 
खनित्र-न., अख्रविशेषम्‌ ( अम. ) 
खनिसम्भव-पु., स्वणम्‌ (वै. नि. )खनिजम । 
खपुष्प-प॒., पनसबृक्षः ( वे. नि. ) 
खश्नान्ति-छु., चिछ्॒पक्षी ( त्रिका, ) 
खमणि-पु., सूयेः ( वे. नि. ) 
खमीलन-न,, तन्द्रा ( श. र. ) 
खमूलि-( का )-त्री., कुम्मिका ( श. र. ) 
खरकुटि-( टी )-त्ली., नापितशाल्ा ( ज्िका. ) 





खरको (का ) ण-पु., तित्तिरपक्षी ( हे. च. ) 

खरग्रह (ग्रह )-न., गर्देभशाल्ा ( त्रिका ) गेहम्‌ (श. र.) 

खरघातन-पु., नागकेशरबृक्षः ( श, च. ) « 

खरच्छद-पु., उलकनामतृणस्‌ इत्कटनामक्षद्रक्षुप: 
(२. मा. ) कुन्दुरुतणम्‌ (रा, व. ८) भूमीसहदृक्षः 
(भा.) शाकबृक्षः । शाकोटवृक्षः रक्तापामागः (वै.नि.) 

खरच्छदा-ख्री., त्रिपुरमलछिका (प. मु. ) चिविलिंका 

(रा. व. ५) 

खरदटी-सख्ी., रज्ञधातुः ( वे. नि. ) 

खरतुण्वक-पु., छज्जाछुका ( भा. ) 

खरत्वक्‌-ल्री., अलूम्बुषा लज्जालकाभेदः ( भा. ) 

खरदंष्टा-त्ी., गोक्षुरक्षुपः ( ज. द. ) 

खरदण्ड-न., पद्मम्‌ ( धरणि ) 

खरदला-खी., इ्यामाछता काष्ठोदुम्बरः। (श. च. ) 

खरदूषण-पु., न., धुस्त्रवृक्षः (फलमस्‌ च) (शा. चच,) 

खरधन्विका-ञ्ली., गोरक्षतण्डुला (प. मु.) 

खरनादिनी-ञछ्ली., रेणुकः । (श. च.) 

खरपत्रक-पु., तिलबृक्ष: । (श. च. ) 

खरपल॒व-पु., शाखोटकवृक्षः | (प. मु.) 

खरपाच्य-पु., कपित्थवृक्षः । 

खरपात्र-न., छोहपातन्नरः । (त्रिका. ) 

खरपा[दाढ्य-पु., कपित्थवृक्ष:ः । (श. च.) 

खरप्रिय-पु., पारावतः । (श, मा.) 

खरराह-पु., मुखपुण्डुकेण युक्त: खज्नाहाश्वः । खरराह: 
खज्बाह: (जद ३ आ. ) 

खररोमा-पु., नागविशेषः । 

खरवलछिका-दञ्ली., 

खरवल्॒रिका- 

खरशब्द-पु. कुररपपक्षी (रा. व. १५ ) 

खरशाक-पु., भार्गी (भा.) 

खरसोन्द-पु., छोहेपान्रभेदः ( त्रिका. ) 


| गोरक्षतण्डुछा ( रमा ) 


खरस्पशा-खत्री..पीतदेवदाली (भा.त्रि.) (शी.) गोजिह्ादि- 


वत्खरः (मा. नि.) 
खरस्वरा-खत्री., वनमछिका (र, मा.) 
खरा-ज्ली., पीतदेवताडः । (भा.) 
खरागरी-जल्ी., पीतदेवताडबृक्षः । (अ. टी. रा.) 
खराि-पु., अरकनिष्कासनाथ तीदक्ष्णाझिविशेषः । (रावण) 
खरिका-च्ली., नेपाछ॒जचूणोकृतिकस्त्री भेद: 

(रा, व. १२) द्व० कस्तूरी । 


| खरू-पु., घोटकः दुन्तः ( त्रि,, ) श्रतः (त्रिका.) 


# ०० ् 
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खरूब॒क-पु., श्वेतमरुवकबृक्षः ( वे. नि. ) 

खर्जिका-ल्री., अवदृंशम्‌ (श, च.) 

खजु-जू प पिण्डीखजूरबृक्ष: उणा, खजु, (रा, व. २०) 

खजूरंफलक-प॒., गोधूमविशेषः (वे. नि. ) खजूरीफलम 

खपतुत्थ-न., खर्परीतुत्थम्‌ (वे, नि. ) 

खपवटिका-खत्री., अहण्यधिकारेहिता (र. कौ. मेष) 

खपराल-पु., अश्वत्थविशेषम्‌ [ मे. लछासखी [पपरी ] 
(वे, नि. ) 

खर्परिका (री) तुत्थक-न., नेन्रप्रसाधनविशेषम्‌ तुत्था- 
इनम्‌ कृत्रिमरसाझनम्‌, गुणा:- कट्ु तिक्ते चक्षुध्य 
रसायन त्वग्दोषज्न॑ दीपन बलपुष्टिकरबश्व 
(रा, व, १३) खपरम्‌ (म. कलखापरी) 

खर्परीयक-न., खर्परीतुत्थम्‌ खरपरम्‌ ( वे. नि, ) 

खपरीरसक-खर्परीतुत्थम्‌ ( रा.व. ) खपैरम्‌ (वै.नि.) 

खबशाख-ख्री., वामनः ( हे,च..) 

खब्े [ बे] रा-पु., न., नदीनिष्पावः [ रा, व. १६ || 

खबु [ बू ] र-ख्री.,, तरदीबृक्षः [ रा. व. ८ ] 

खबूज-न., तज्नामकफछविशेषः । गुणाः--मुत्र् बल्य 
कोष्ठशुद्धिकरं गुरु। स्त्रिग्ध स्वादुतरं शीत वृष्य 
पित्तानिछापहम्‌ । तेषु यज्चाम्ल मधुरं सक्षारञ्न रसा- 
ऊृवेत्‌ । रक्तपित्तकरं तत्तु मृत्रकृच्छुकरं परम (भा, ) 

खलकाम्बलिक-पु., तिरकल्‍कः ( वे. नि. ) 

खलमूरति-पु., पारदः ( श. च. ) 

खलयूष-उ. खण्डयूपः । 

खलाधारा-ख्री,, तेलपायिका ( जटा, ) 

खलिद्गुम-एु., सरलदेवदारुः ( वे, नि, ) 

खलि ( ली ) न-पु., न., खली (अटीरा) 

खलिनी-ख्ी,, कृष्णतारूमूली (वे.नि.) खलूसमूहः (अम,) 

खलिश-पु., मत्स्यविशेषः (हारा, ) गुणाः--आंहित्व॑ 
कषायत्व॑_ वायुकोपनत्व. रुक्षत्व॑ छघुत्व शूछहरत्व 
किल्जिदामप्नत्वञ्ञ ( राज, ३. प, )( रा, व, १९ ) 

अंलिकंधिउार तल ६] 0 ३ जानकणपु 

खल्॒रेष-पु., स्टगविशेषः ( श. च. ) 

खलेधानी-खी.,खले पश्ुबन्धनदारुः (.जटा, ) 

खलेबा ली-ख्ली., खले गोबन्धनकाष्टम्‌ ( हे. च. ) 

खल॒की-सख्री., शकरा ( वे. नि. ) 

खल्लि ( ही ) ट-त्रि., खली ( श. र. ) ( त्रिका, ) 

खद्व॒ट-पु., कासरोगः (वे. नि. ) 

खद्वाट-पु., खली ( हे. च. ) 

खल्‍्व॒ुका-ल्ली., नाभिशट्टः । (र, सा. सं.) 
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खबल्ली-ब्ली,, अकाशवल्ली (रा. व. ३) 

खबारि-न., आन्तरिक्षो दकम्‌ | (रा. व. १४) 

खवास्प-पु., हिमस्‌ । (हारा.) 

खशब्दाह्रुर-पु., न., वेदूयमणिः (रा, व. १३) 

खशा-ल्ली., मुरामांसी । म-मरवा । (श, च.) 

खरेट-पु., खल्िसिमत्स्यः ( त्रिका, ) 

खर्वास-पु., वायुः (त्रिका.) 

खस-पु., पामा । वीरणमूलम्‌ (बै, नि. वातब्याधिचि,) 

खसकन्द-पु., वाराहीकन्दः । (वे. नि, ) क्षीरीशबृक्षः 
(प. मु, ) क्षीरकझ्जकी वृक्ष: । ( र. सा.) 

खसगन्ध-पु., क्षीरकज्जकी (रमा..) 

खस तिल-पु., खस्खसः । गुणाः-तिलभेद्‌:ः खसतिल: 
कासश्वासहरः स्मघतः । (भा.) 

खसफल-न., खरखसम्‌ (वै. नि. ) 

खसम्भवा-ल्री,, आकाशमांसी (रा, व, १२) 

खसपणवटी-सञ्ली,, ग्रहण्यधिकारे हितम्‌ द्र ० खपेरवटिका। 

खसवबीज-न., खस्खसम्‌ ( हिं-खाखसदाना ) गुणाः- 
बल्ये वृष्य सगुरु कफकरं वातशमनच्च (भा.) 

खस्खस सार-(क्षीर)-पु. न. अहिफेनम्‌ :( वे. नि, ) 

खस्फटिक-पु., चन्द्रकान्तमणि: । सूर्यकान्तमणिः | 
(वे, नि, ). 

खाखस-(तिल)-पु., खसतिलेः । 

खाखस तिलोभ्दृत-न., खस्खसम्‌ (वै. नि. ) 

खाजिक-पु., छाजा ( हारा. ) 

खाटि-ख्ी.,, किणम्‌ ( मे, ) 

खाड (ण्ड) व-पु., मधुराम्लठवणनानासुगरल्धिद्रृव्यकृत- 
खाद्यविशेषम्‌ (शिवदास. ) द्वीपान्तरखजू रम्‌ (वे. नि.) 

खादनकोष्ठक-नं.,, अश्वस्य॒ द्विहस्तोन्नतभोजनपात्रम्‌ 

( नकुल, १५८ आ, ) 

खादिरिसार-पु., खद्रः । गुणाः--कठत्व॑ तिक्तत्व 
उ५्णत्व॑ कफवातत्रणकण्ठामनाशित्व॑. रुचिकरत्वं 
दीपनत्व॑ च ( रा, व, ८ ) 

खाद्यपत्नी-ल्ली., खद्रिवृक्षः ( रा. व. < ) 

खानि-श्ली., खनिः ( हे, च. ) 

खानिक-न., कुड्यच्छेदः (त्रि, का. ) रत्नम्‌ ( वे. नि. ) 

खानोदक-पु., नारिकेलः ( त्रिका, ) 

खापगा-लञ्ली., गद्ना ( हे. च. ) 

खार-पु.. खारीपरिमाणम्‌ 

खाजूरखुरा-ञ्री.,खजूरधातकीपुष्पकृतसुराविशेषा (व.नि.) 

खजूरमद्यम्‌ 
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खाश्मरी-चछ्ली., गाम्भारीवृक्षः ( वे, नि. ) 

खिखि-पु., झूगालविशेषः ( मे. ) 

खिह्छलिर-पु., खिखो ( मे. ) वारिवालकम, ( विश्व. हे. च ) 

खिद्चा-ख्री., खेचरिकान्नम्‌ ( वे. नि. ) 

खिद्रि-पु., चन्द्र: ( वै. नि. ) 

खिद्ग-पु., रोगः ( उणा, ) 

खिरहिद्वि-पु., महासमज्जानाम क्षुपः । ( रा, व, ४ ) 

खिलाह-पु. पाण्डुकेसरपुच्छः कपिलवणों श्र (ज,द्‌, ३ अ) 

खुद्डाह-छ., ब्रतपीतवर्णाश्रः खज्नाहः श्वतपीतक: 
(ज, द. ३ अ ) 

खुज्जा (जा) क-पु., देवताडबुक्षः ( र. मा. ) 

खुडक-पु., गुढ्फः (सु, नि. १ आ, ) 

खुड़ाकपद्मकतैल-न. , बातरक्ते तेछम्‌ (रस. र.। 

च. चि, २८ आ, ) 

खुरणस-दत्रि., चिपिटनासः ( अ, म. ) 

खुरसाना-ल्ली,, खोरासनीयमानी (वे. नि.) पे., खोरा- 
सानदेशीयोत्तमाश्रः * ताजिकाः खुरसानाश्र तुषा- 
राश्वोत्तमा हयाः ( नकुल ) 

खुराक-पु., यवनालः पशुः (वे, नि. ) 

खुरालिक-पु., नापितभण्डी उपधानम्‌ (में) 

खुरासनी-वचा-ल्ली., तदेशीयवचा (म श्वेतवेखण्ड) 
(वे. नि.) 

खुरासानी-यमानी-सख्ली., यमानीभदः खुरमाण इति 
महाराष्ट्रादो (वै. नि.) 

खुरिकापत्र-पु., केनी नामकंपन्रशाकम्‌ म. केनी (वे.नि.) 

खुलक-पु., जज्ञापादयोः सन्धिः (सु. चि १८ अ, ) 

खुल(दव) का ख्री,, नाभिशद्ठः ( र.सा. से ) 

खुल्ल-न., नखीनामगन्धद्वव्यम्‌ (हा. च. ) 

खुल्ल॒क-स्री,, स्वल्पम्‌ (अ, टी.) 

खेगमन-पु., कालकण्ठपक्षी श. मा. 

खेचरा-खत्री,, आकाशवल्ली ( वे. नि. ) 

: ख्ेचराअन-न., काशीषम्‌ ( वे. नि. ) 

खेचराज्न-न.,, खेचरिका (पाकराजः) 

खेदिनी-ख्री., अशनपर्णीवृक्षः ( श. च. ) 

खेला-ख्री., स्वनामख्यातक्षुप: । गुणाः:--मधुरा शीता 
स्तन्यदा रुचिकृच्च ( रा, व. ५) 

खेसर-१.,अश्वतर; ( रा, व. १९ ) 

रोड़ ( ज्ञा ) ह-पु., वेतपिज्नलवणाश्र: ( हे, च. ) 

खोटि. (टी )-पु.,, त्री,, कन्दुरखखोटी । (च, द, 
व[तव्याधिचि, ) पालड्लीवृक्षः ( श. च. ) 


खोड- र - (छ) -त्रि,, खज्नः ( अम, ) 
खोरक-पु., गदभज्वरः ( गजवे, ) 
खोलक-पु., वल्मीकम्‌। शिरखाणम्‌ (त्रिका,) पूगकोश (मे, ) 
खोली-ञ्ली., तृणम्‌ ( श. मा. ) 
ग 
गगनमारकगण-पु., अभ्रकमारकद्धध्यम्‌ । 
गगनसुन्द्र-पु., ग्रहण्यां रसः हितः (र. चि. भेष.) 
गगनस्पशे-पु. , वायु: । ( वै, नि, ) 
गगनादिलोह-न. , सोमरोगे हितम्‌। (२, सा, सं, ) 
गगनादिवटी-ख्री., वातरोगे हिता । ( र, सा. सं, ) 
गड़का (ड्रा) का-ञ्री., स्वनामख्याता नदी । तजलूगुणाः- 
शीत स्वच्छ स्वादु अतिरोचकं पथ्य पावन तृष्णा- 
मोंहन्न॑ दीपन प्रज्ञाकरज्ञ । (रा, व. १४) 
कछजाहुका (वे. नि. ) 
गड़ाचिली-खी., चिहृविशेषः । ( हारा. ) 
गड्डाटेय-पु.,. चिज्ञट्मत्स्यः ( त्रिका. ) द्र. चिह्नटः । 
गड्भाधरक्का थ-पु.,अतीसारे कच्चटाद्यपरनामकषायः ।( भा.) 
गद्भाधरचुणे-(बृहत्‌ )न., अतीसारे ओषधघम(भा.म. १भ.) 
गचुछ-पु., वृक्षा: । ( हे. च. ) 
गजकन्द-पु., हस्तिकन्द नाम महाकन्द्शाकम्‌ 
गजकर्णा ( री )-ब्ली., करिकर्णवत्पन्नकन्दशाकविशेषम्‌ 
( हिं-हस्तिकरणी । ग्रुणाः-तिक्ता उष्णा वातकफहरा 
पाके स्वादुः शीतज्वरन्नी पाग्डुशोथक्रमिष्ठीहगुल्मा- 
नाहोदरप्नी वनशूरणवत्‌ ग्रहण्यशॉन्नी च । (भा, पू. 
१ भ, ) (शाकवगं: ) आखुकर्णी छता (रा, व. ३) 
गजकुखुम -पु., न., नागकेशरवृक्षः तत्पुष्पं च 
(भेष, मुखरोगचि, अरिमेदागुडी) 
गजकेश (स) र-पु., नागकेशरम्‌ ( सि.यो, छर्दिचि, 
एलादिगुडी) 
गजकेश (स) रीरस-पु., आमज्वरादो रसः (रस, को.) 
गजजा ति-ख्री., हस्तिजातिः सा त्रिधा भद्रः मन्‍्द्र: रूगश्नेति 
गजदनन्‍्त-पु.. करिदन्तः ( वे. नि, ) एतन्मशी. श्िन्रन्नी 
गजदन्तवत्‌-न., मूलकम्‌ ( वे. नि. ) 
गजदन्तिका-सत्री,, हस्तिदन्‍ता ( वा, उ, ३६ अ, ) 
गजद्गुम ( पादप ) ए., नन्‍्दीक्षक्षः ( हिं. बालिया पिंपक, ) 
गजप्रिया-ल्री., शलछकीवृक्षः ( हे. च. ) 
गजबला-चब्ली., गोरक्षी 
गजमदहरणी-ल्ली., शिवलिज्लिनी छता (वे, लि.) 
गजमाचल ( मोटन )-पु., सिंहः (हारा. । श, मा.) 
गजमसु क्ता-ल्ली., करिगण्डस्थमुक्ता (वे, नि.) 
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गजल (ले) ण्ड-पु., दस्तिविष्ठा ( भेष, कुष्ठचि । सु. चि 
५अ) 
गजवाजिप्रिया-ह्ली., भूमिकृष्माडम्‌ (वै, नि.) 
गजवैद्यक-न., पालकाप्य ( व्य ) कृत गजचिकित्सा- 
शाख््रम्‌ (चरकः) 
गजादन-पु., भश्वत्थवृक्षः ( र. मा. ) 
गजादिनामा-सत्री., गजपिप्पली ( सु. चि. १८अ ) 
गजारि-पएु., गजमादनशललकीबृक्षः चन्द्र: ( हड्डु चन्द्रः ) 
गजाह्-9., न., नागकेशरवृक्षःतत्पुष्पश्न ( च. द. अशेचि. 
बाहुशालगुडे 
गजाह्मया-च्ली., यूथिकाक्षुपः ( रा, व. १० ) गजपिष्पली 
( भा. पू. १ भ. ) 
गजोपकुल्‍्या-त्ली., गजपिप्पली ( वै. नि. २ भ. ग्रहणी 
चि. । भैष, कुछ्ठ, चि. ) 
गजोपम-पु., कुमारिः ( वै. नि. ): 
गज्जा (हा) (जिका )-ल्री., मद्यभाण्डमू (श. र. ) 
मदिरागृहम (अम. ) रत्नखनिः (मे, ) गुजल्ला 
( वै, नि. ) गांजा इति प्रसिद्ध वणिकृद्व्यम्‌ 
गश्जायिका-ख्री., शक्राशनम्‌ 
गड-( क )-पु., मत्स्यभेदः ( मे ) गुणाः--मघुरः रूक्षः 
कषायः शीतः रुघुश्न । (राज, ३ प. ) (न., ) 
साम्भरल्वणम्‌ ( रा. व. ६ ) 
गडलवण-न.,, शाम्भरदेशजलूवणम्‌ , गुणाः--छवण इंष- 
दुम्र॑ मलन्न उष्ण दीपन कफवाताशॉप्न कोष्ठशोघ- 
नज्व (रा. व. ६ ) 
गडाख्य(आदि) लवण-न., शाम्भरलवणम्‌ ( रा. व. ६ ) 
गडि-पु., तरुणबृक्षः ( रा, व. १९ ) 
. गडिश-पु., तन्नामकमत्स्यविशेष: । गडिशो मधुरो आाही 
बल्यो वहिंप्रदो गुरुः ( राज, ३ प. ) 
गड़-(डू.)-प., एरषप्रन्थिः (रा, व. २०) गछगण्डः । 
पृष्ठगुड: । स च घाटामस्तकयोमेध्ये मांसवृद्धिः । 
(अम, ) शब्याख्रम्‌ (शर,) किद्चुछुकः । ( त्रिका. ) 
मन्यास्तम्भरोगः । (वै. नि, ) (त्रि,) कुब्जः । (मे) 
गड्ढूर-(लछ)-चत्रि,, कुब्जः । (श. र.) 
गडय। (दया) ण (ल) क-न., ४७८ अथवा ६४ रक्तिका 
माने । लीलावती ( वैद्यमम्‌ ) शाणषट्कम्‌ 
शताधिकदिनवतिरक्तिकासु वा। ' ब्रिभिः शाणे- 
भवेत्तोलाषड़भिंगद्याणक॑ बिदुः ' । (तोडनानन्दः) 
गणकणिका-ल्ली., इन्द्रावारुणी (रा. व. ३.) 
गणपीठक-न., वक्षस (श, च. ) 
आ, सं. श, पू. १४ 
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गणरूपी ( इन )-पु., श्वेताकः। (रमा ) अकंवृक्ष 


(बै, नि. ) रक्ताकेः । (रा, व. १०) 
गणवतीखुत-पु., दिवोदासः । ' धन्वन्तरिर्दिवोदासः 

काशिराजः सुधोद्धवः । पालिकाख्या गणबती 

करेणरुचिरासुतः । ? पालकाप्ये । ( त्रिका, ) 
गणेरुक-( का )-पु., ल्ली., गणिकारिपुष्पवृक्षः (वै. नि.) 


गणेश (कुसुम)-पु., रक्तकरवीरबृक्षः | (रा, व, १०) 


गणेशप्रिय-पु., रक्तकरवीरः । “ गणेशप्रियमूलानि ? । 
( अंकेप्रकाशः ) 
गण्डकारी-सख्ली., वराहक्रान्‍ता | श्वतछज्ञाछुका (र. मा.) 
खदिरीवृक्ष: । (अम, ) काकजड्डा । शह्नकीवृक्षः । 
(है वें, ।)) 
गण्डकी-जल्ली., इक्षुदण्ड:ः । ( नकुछ, १२ आ, ) 
गण्डकुसुम-न., गजमद्‌३ ( हारा, ) 
गण्डगात्र-न., आतापिफलम्‌ ( हिं-शरीफा । म-शीता- 
फल ) गुणाः--गण्डगान्र हिंस बृष्य वातपित्तनिषू- 
दन । शेष्मछ तथैशमन वान्त्युत्केशनिपीडनम्‌ 
(अन्रि, । श,च, ) 
गण्डगोपालिका-ब्ली., आम्रवाटिकास्थकीटविशेषः ( हिं 
-गण्डगुयारि ) 
गण्डफलक-पु., प्रशस्तगण्डस्थलूम्‌ ( वे, नि. ) 
गण्डरोग-पु., अश्वस्य मुखरोगविशेषः गण्डाभ्यन्तरगो 
गण्डः गण्डरोग इति स्मत; ( ज. द, २९५ आ, ) 
गण्डशेलू-पु., लछाटम्‌ ( हे. च. ) 
गण्डस्थछू-न., कपोलदेशः ( वे. नि, ) 
गण्डाड्ु-पु., खज्जी (श, च. ) 
गण्डारि-पु., कोविदारवृक्षः (भा,) मत्स्यविशेषः ( वै.नि.) 
गण्डि-पु., त्रपुषम्‌ | कण्ठमणिः । तरुशाखा (वे, नि. ) 
तरुकाण्डम्‌ ( हे. च. ) 
गण्डीरायतैलछ-न. ,. मण्डलकिटिभादि कुष्ठ रोगेधु हितस्‌ 
(बरं४ ६, ) 
गण्डीरिका (री )-ल्ली., खुहीबृक्षः ( रा, व, <। च.) 
द्‌, गण्डीराग्रतेछ ) मझ्िष्ठा ( प, मु.) शाकविशेष: 
( भा, भ. प्रमेहचि, ) इक्षः। रक्तकाश्नवक्षः 
( वे, नि. संग्रहणीचि, ) चाद्वैरीघृतम्‌ 
गण्डु-ञ्ली., ग्रन्थिः ( वे. नि. ) डपधानम्‌ ( जटा, ) 
गण्ड्रपद्भव-न., शीषकम्‌ ( हे. च. ) 
गण्ड्रपदादतिल-न., बणरोगे हितम्‌ (च. द. ) 
गण्ड्रपदी -सत्री., जलूपिप्पली ( वे. नि. ) छ्ुद्रकिब्जछुका 
(अम.) 
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गण्डूली-खी., गण्डदूवो ( वे. नि. ) 
गण्डोल-पु., न., गुडः ( त्रिका, ) शकरा ग्रासः 
( वे, नि. ) 
गतातंवा-ल्री., निवृत्तरजस्काबुद्धा ख्री ( रा. व. १८ ) 
गदप्न-पु., नन्‍दीवृक्षः ( वै. नि. ) 
गदनिश्चय-पु., माधवीयरोगनिश्चयकम्रन्थः 
गद्सुरारि-पु., प्रोढासज्वरे रसः ( र. सा. से ) 
गदबविनोद्निधण्टु- पु, वेद्यकनिधण्टुमे द्‌ ० 
गद्हर- ( री ) इन-पु., वैद्यः ( वे. नि. ) 
गदारूय-न., कुष्ठम्‌ ( र. मा. ) 
गदागदौ-पु., छि., अश्विनीकुमारी ( त्रिका. ) 
गदाग्रणी-पु., क्षयरोगः ( रा. व. २० ) 
गदाराति-पु., औषधम्‌ ( रा. व. २० ) 
गदारतिका-चब्ली., गोजिह्ना 
गदाह् ( य ) न., कुष्ठम्‌ ( श. र. ) 
गदी ( इन )-पु., रोगी ( वे. नि. ) 
गन्ता-त्रि.,, संवरणशीलः ( सु. शा. ३ अ. ) 
गन्धककज्नलि-पु., सन्निपातज्वरें देयः ( रस. र. ) 
गन्धकली-लछ्ली., भियह्ुः ( च. द, विषचि, ) चम्पक- 
कलिका | 
गन्धकाछ-न., अगरुकाष्टम्‌ ( त्रिका..) शबरचन्दनम । 
ईंषत्पीतचन्दनस्‌ ( रा. व. १९ ) कृष्णागुरु 


( वे. नि, ) 
गन्धवी-ज्ली., सछकी ( च. द. वातव्याथि एकादश- 
शती प्र, तेले ) 


गन्धकेलिका-छ्ली... कस्तुरी ( रा. व. १२ ) गन्धमालती 


बै. नि. ) 

गन्धकोलिका-स्ली., गन्धमालतीतुल्ये गन्धद्रव्यविशेषम , 
गुणाः- स्त्िग्योष्ण कफहत्तिक्ता सुगनधा गन्ध- 
कोलिका । गन्धकोलिकया तुल्या चिज्ञेया गन्ध- 
मालती ( भा. क. व. ) 

गन्धखेड-क-न., गन्धवीरणः एतच्च सुगन्धि ईषत्तिक्तं 
रसायन स्निग्ध मधुरं शीतल कफपित्तश्रमहरश्न 
(रा, व, 4 ) 

गन्धग्रहा-ल्री., सुरामांसी ( बे, नि. ) 

गन्धश्राही-ल्री., नाखिका ( वे. नि. ) 

गन्धजात-न,, तेजपतन्रम्‌ ( 5 ) 

गन्धज्ञा-सल्री., नासा ( हे. च. ) 

गन्धतुलसी -स्ली. , सुगन्धतुरुसीछुपः (*फ मु; ) 

गन्धत्वकू-छ्ली., एकावाछुकः ( रा. व. ४. ) 


गन्धद्वावक-न., अर्की कृतोषधविशेषः साधनविधिः 
यथा-काशीश गन्धक वापि सन्दहेद्यन्त्रयोगतः । 
सोरकञ्चापि सनन्‍्दह्ा दययोधूम विभिश्रयेत्‌ । 
शीषपान्रे उम्बुबाष्पेण द्रावक तेन जायते । निजेलं 
तजन्न सेवेत परं दाहकरं हिं तत्‌ । चतुद्देशगुण- 
स्तोयेयुत बिन्दुमित पिदेत्‌ ( अनि. ) 

गन्धधूलि-( ली )-लरी., कस्तूरी ( हे. च. ) 

गन्धनकुल-पु., छुच्छुन्दरिः ( हारा. ) 

गन्धनालिका ( ली )-ञ्ली., नासिका 

गन्धनिलया-ख्री., नवमछिका ( म-बटमोगरा. )(श. च.) 

गन्धपणै-न., काकपुष्पम्‌ 

गन्धपलाशजा! ( शिनी )-छ्ली., वंशलोचनभेदः ( बै.नि.) 

गन्धपलाशिका (शी)-खत्री., गन्धशठी तज्नामकसुगन्ध - 
द्रब्यम्‌ । गन्धपलछाशी काइमीरे प्रसिद्धा । 

( म-कापूरकाचरी, आंबेहरूद )( रा. व. ६ ) 
गन्धपल्ुवा-ल्री., गन्धपलछाशी ( वे, नि. ) 
गन्धपिण्डिका-खी., गन्धकजारणमारणाथ सगनन्‍्धक- 

पिष्टी (र. थि. ५ अ. ) 
गन्धपिण्डीर-पु., कृष्णम दनवृक्षः (वै. नि.)(म-काकेगेक) 
गन्धपिशाचिका-स्ली., धूपः ( हे. च. ) छुच्छुन्दरिः 
गन्धपूतना-ल्ली., पूतनाभेदः 
गन्धफणिज्जक-एु., रक्ततुल्सीबृक्षः ( र. मा. 
गन्धवधू-ल्ली., शठी ( म- कापूरकाचरी, कचोरा ) चिरा- 

नामगन्धव्ृव्यम्‌ चीडानाम देवदारुभेदः (रा.ब.२२) 
गन्धबन्धु-एु., आम्रवृक्षः ६ रा. व. २३ ॥) 

गन्धभ्षद्रा-ल्ली., प्रसारणी ( म-गन्धलीलता )( श, च. ) 

गन्धभाण्ड-पु., गदुभाण्डवृक्ष: (श, र.) आम्रातकः 

(च. सू, ४ अ. ) 

गन्धभेदक-पु., कटकः । काचकः । लोहम तिलकम । 

(रा. व. २३ ) 
गन्धमात॒का-ल्ली., गन्धमात्रेति प्रसिरं वर्णिग्द्रव्यम्‌ 

( भैष, ख्लीरोग, उत्पलादि ) 
गन्धमार्जार-पु., छोमशमाजौरः | माजारी नामोषधी । 
गन्धमाजी रवीये-न., गन्धमाजीराण्डोद्धवा करतूरिः । 

गुणाः-वीय कृत्कफवातहत्‌._ कण्डूकुष्ठहरं नेत्य 

सुगन्ध स्वेद्गन्धनुत्‌ ( भा.) 
गन्धमालती -खी.,.. गन्धकोकिलानामगन्धद्वव्यविशेषम्‌ 
( भा. ) 


गन्धमुण्ड-पु., पारीषाश्वत्थ- । (भा.) 








[ गन्धमूषिक | 
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गन्धमूषिक-( षिका ) षी-पु., ल्लरी,, छुच्छुन्दरः । 

( त्रिका, । है. च, ) 
गन्धम्तग-पु., खद्दाशः । ( म-जवादी मांजर )(श. मा.) 
गन्धसत्पुष्प-प., कदम्बब॒क्ष: ( वे. नि. ) 
गन्धमैथुन-प., गृषभः । ( त्रिका. ) 
गन्धराजतैल-न.. वातव्याधो तेलम्‌ (रस. र. ) 
गन्धराजी-खी., नखी ( श. च. 2 द 
गन्धवेगन्ध-( न्‍था )-पु., त्री., अश्वगन्धा । ( भा. म. 

४ भ. स्नायुरोगे | उ, ख, वाजी ) 
गन्धरवेभूषण-न., सिन्दूरम्‌ ( वे. नि. ) 
गन्धवेलता-खत्री,, . प्रियज्धुः। (भा. म. १ भ. ) 

( रक्तष्ठीबीचि, ) 
गन्धबैशाका-ज्ली., भार्गी (र. मा. ) 
गन्धवेहस्तकतैल-न.ै, बध्नवृध्याधिकारे तेलम्‌ । 

( रस, र. ) 
गन्धवोी-ख्ली,, कोकिला । 
गन्धलोलुपा-ख्री., मक्षिका । (श. र. ) 
गन्धवर्णा-त्री., महाबछा (वे. नि. ) 
गन्धव ( वा ) हा-ख्री., नासिका (रा, व. १८ । है. च.) 
गन्धवासिनी-ख्री., मुरामांसी (वै. नि. ) 
गन्धवाही-( इन्‌ )-प., वायुः (रा. व. २१ ) 
गन्धविहल-पु., गोधूमः । (वे. नि. ) 
गन्धवीज-पु., कुलिअनवुक्षः । (वे. नि. ) 

(जा )-ख्री., मेथिका (रा. व. ६ ) 
गन्धवीरा-खी., शछकीवृक्षः (वे. नि. ) 
गन्धवेधिका-ख्री., कस्तूरी (वे. नि. ) 
गन्धब्याकूल-न., कक्कोलः (श, च. ) 
गन्धशटी-खी., स्वनामख्यातोषधम्‌। गन्धपलछाशी 

(है। २५ ) 
गन्धशाक-न., गोरसुवरणशशाकम्‌ (रा, व. ७ ) 
गन्धशुण्डिनी-ब्ली., छुच्छुन्दरी । ( रा. व. १९ ) 
गन्धशेख़र-पु., कस्तूरी ( हारा. ) 
गन्धसम्भवा-ल्री., सगन्धशालिः (रा. व. १६ ) 
गन्धसारण-पु., बहज्खी (र. मा. ) 
गन्धसूत्री-ख्री., आम्रातकः ( म-आंबाडी ) 
गन्धसूयी-ल्ली., क्षद्रछुच्छुन्द्री ( वे. नि. ) 
गन्धसेब्ि-न., रोहिषतृणम्‌ ( वै. नि. ) 
गन्धसोम- न., कुसुदम्‌ | श्रेतकमलम ( त्रिका, ) 
गन्धाखु-प., छुच्छुन्दरी ( हारा, ) 
गन्धागुरू-न,, मज्जल्यागुरुः ( वे, नि, ) 





गन्धाजीव-पु., गन्धवणिक्‌ ( जटा ) 

गन्धादि-न., तृणकेशरम्‌ ( वे. नि. ) 

गन्धान्न-पु., गन्धशालिः ( प. मु), 

गन्धामस्ततरस-पु., वाजीकरणाधिकारे हितः (रस, र. ) 

गन्धारि-( री )-ल्री., दुराहभा रक्तदुरालभा । गन्ध- 
पलांशी आमहरिद्वा ( वे, नि. ) 

गन्धाला-ल्ली,, अप्िमन्थक्षुपः (वे. नि. ) 

गन्धारव-पु., अश्वगन्धा ( भेष, कुष्टचि, ) 

गन्धाए्रक-न., सुगन्धाष्टद्वृव्यगणः तच्च नानाविधम। 
तत्र मांसादियूबसुगन्धीकरणार्थ यथा-जातीपत्र- 
लवड्अत्वगेलानागकेसरमरिचमस्टगनाभयः ( रावणः ) 
देवतादितुष्टयथ यथा-चन्दुूनकपूरनागकेशरवालक- 
नागरमुस्तादेवदारुगोरोचनाकुसुमानि । तथा चन्द- 
नागुरुकर्पूररो चनाकुछुमरूगमदचन्दनहीबेराणि गण- 
पतिप्रीत्य थम । चन्दुनागुरुकपूरतमालरूप्हीबेर कुछुम- 
कुशीदकुष्ठानि शिवस्यथ। चन्दनागुरुकपूरचोरकुछुम- 
रोचनाः । जटामांसीकपियुता शक्तिगैन्धाष्टक॑ बिंदु! । 
चन्दनागुरुहीबेरकुष्ठकुछुमसेव्यकाः । जटामांसी 
मुरा चेति विष्णोगेन्धाष्टके विदुः । 

गन्धाह्वा-सत्री., प्रियह्ुः ( स॒. चि, ५ अ. ) 

गन्धि-न., ठृणकुछुमम्‌ ( रा. व. १२ ) 

गन्धिक-पु., गन्धकम ( भा. ) 

गन्धिरस-पु., गोपकः । क्‍ 

गन्धिला-खत्री., मुस्ता । ( रा. व. ६. ) 

गन्धी ( इन ) पु., कस्त्रीसगः ( वे. नि. ) 

गन्धोग्रा-त्री,, वचा ( च. द. वातव्याधिचि, ) 

गन्धोतु-प॒., सुगन्धमाजारः ( त्रिका, ) 

गन्धोत्तमा-ल्री,, मदिरा ( अम, ) 

गन्धोलि-ली-खी., शठी ( श, र. ) वराटी ( अम. ) 
मक्षिकाबिशेषा । कर्कटीभेदः (वे. नि. ) 

गन्धोष घ-न., सुगन्धिद्रव्यरूपोषधम्‌ अगुरुकुष्ठादी 
( सि. यो, वातव्याधिचि, । च. सू, ३ ) 

गभोलिक-पु., मसूरः ( हारा, ) 

गमूच्छो-ख्री., मरुया इतिख्याततृणम्‌ (र, मा. ) 

गम्भी रक-पु., फणिजकवृक्षः 

गम्भीरज्वर-पु., अन्तर्वेगान्तदी हयुक्तज्वरः (मा.) 

गम्भी रदष्टि-पु., नेन्नरोगविशेषः ( वे. नि, ) 

गस्भीरपाक-पु., अन्तःपाकः (वे. नि. ) 


गरघ्ली-ज्री., मत्स्यविशेषः, गुणाः-मधुरा कषाया वात- 
पित्तकफप्ली रुचिबलवीयेकरी दीपनी लघुश्न (भा, ) 
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गरजध्वज-न., अभ्रकम्‌-( वचस्पति, ) 
गरण-न., निगरणम्‌ । वमनम्‌ 
गरद-न., विषम्‌ । गरलः ( रा, व. ६. ) 
( त्रि,, ) विषदायी । 
गरदिग्ध-त्रि., कृत्रिमविषलिप्तम्‌ ( च, सि, २, ) 
गरनाशिनी-ख्री., देवदालिका ( म. देवडांगरी ) 
( वे, नि, ) 
गरभ-पु., गशः ( हे, च. ) 
गरला-खत्री., मधुमक्षिका ( वे. नि. ) 
गरबत-पु., मयूरः ( श. र. ) 
गरहा-ख्री., कालशाकम्‌ ( तरिका, ) 
गरा (री )-ञ्ली., देवताडबृक्षः ( अ, टी. सवा ) निगर- 
णम्‌ ( धरणी ) 
गरात्मक-पु., न., शोभाझनवृक्षः तद्दीज़ च (श, च. ) 
गराधिका-ख्री., छाक्षा ( र. मा. ) 
गरारिवटिका-खत्री., कासे हिता। ( प्रयोगा, कास, चि, ) 
गरुडवलि-पु., बालरोगशान्त्यर्थ बलिविशेषः । $» नमो 
भगवते गरुडाय ध्यम्बकाय- -स्वाहा (च.द्‌. बालचि.) 


गरुडशालि-पु., स्वनामख्यातशालिधान्यविशेषम्‌ 
(रा, व. १६) ग्रुणाः:-गरुडान्त्रा च वातज्नी 
पित्तमुत्रमदापहा । 


गरुडाहित-न., मरकतमणिः ( जटा, ) 

गरुडी-ख्ी., गुडूची ( रस, र. विषचि, ) 

गरुडोत्ती ( द्वी ) णे-न., मरकतमणिः (रा, व. १३ ) 

गरूत्‌-पु., पक्ष्म ( अम, ) 

गरुद्योधी ( इन )-पु., भारतीपक्षी ( त्रिका, ) छाव: 
*.- (बगमि 

गगरी-सख्री., मन्थनी । दुधिमन्थनपात्रम्‌ ( अम, ) कलूस 

गगोट-पु., गगरमत्स्यः ( हारा. ) 

गर्जक-पु., मत्स्यविशेषः । 

गजरी-ब्ली., रक्तलशुनः ( वै. नि. ) 

गतं-पु., श्रश्नस्‌ (जटा)कुकुन्दरः। (मे,) रोगविशेषः। 

(श., र. ) द 

गतंकलम्बुका-खत्री., गण्डदूवा मत्स्याक्षी ( वे. नि. ) 

गर्ताटक-पु., वनमूषिकः । (वें. नि. ) 

गर्तिका-चखत्री., तन्तुशाला (हे. च. ) 

गदे भगद-पु.,ज्वालागदेभरोगः । (रा. व, २०.) 

गर्देभगन्धिका-ल्ली., भार्गी (वै. नि. ) 

गर्दभमांस-न., गदेभस्य पिशितम्‌ ( रा, व. १७ ) 


ग्देभाहय-पु. ! ऊँसुदम । षण्ड; । ( है, च. ) 
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गद्धे-पु., गद॒भाण्डश्ृक्ष: । (श. च. ) 

गर्भेक-न., रजनीहयम्‌ ( हे. च. ) 

गर्भकण्टक-पु., पनसव॒क्षः । (वै. नि. ). 

गर्भेकर-पु., पुत्रजीवबृक्षः । (भा. ) 

गर्भघातिनी-ख्री., छाज्लछीनाम क्षुपः ( रा. व. ४ ) 

गर्भाचिन्तामणि-पु., गर्भाधिकारे रसः ।स चतुर्विधः 
(१) सूतिकाविनो दरसे तुत्थस्थाने. स्वणदानेन 
चिन्तामणिर्भवति । र, सा. सं. (२) यः-जातीफर्ल 
ट्कूण त्रिकटु॒हिह्लुछ प्र. समभागः । जम्बीररसेन 

. बटी कार्यो । (३) यः-रसः रोप्य छोहं प्र, २ तो, 

अअ्र॑ ६ तो, ( मतान्तरे ४ तो. ) कपूरं वज्ज ताम्र 
जातीफलं जयित्नरी गोक्षुरबीज शतावरी बला गोर- 
क्षतण्डुला प्र, १ तो, जलेन वटी कायो। (४) चतुर्थः 
रसः गन्धकः स्वण छोह रोप्यमाक्षिके हरताछ वह 
अअ॑ प्र, समभागः ब्राह्मीवासाभ्वज्ञराजक्षेत्रपर्प टी 
दशमूलानां प्रत्येक सेन ७ भावना देयाः ( बृहत्‌- 
चिन्तामणिः ) 

गर्भचर्या-त्री., गर्भापषचारकर्म ग 

गर्भनाश-पु., गर्भपातः 

गर्सनाशना-स्री., भरिष्टकवृक्षः (वै. नि. ) 

गर्भनुत्‌-पु., छाज्ञलिका ( म. कव्ठलावी ) (भा.) 

गर्भपरिरत्रव-गर्भवेष्टनम्‌ 

गर्भपाकी-इन-पु., षष्टिकव्रीहिः ( हे. च. ) 

गर्भपात-पु., गर्भपात 

गर्सपातक-पु., रक्तशोभाक्षनवृक्षः ( जटा, ) 

गर्भपीयूषवल्ली रस -पु खीरोगाधिकारे रसः ( भेष, ) 
ब्ृहतगभचिन्तामणि 

गर्भपोषण-न., गर्भपुष्टिकरणम्‌ 

गर्भभाण्डक-पु., इक्षवृक्षः ( म. द. व. ५ ) 

गर्भविनोंदरस-पु., सूतिकाधिकारे रसः ( र. सा. से ) 

गर्भविलासतेल-न., गर्भाधिकारे गभभस्थापनतेलम्‌ 


( भैष, ) 
गर्भविछ्ासरस-पु., गर्भिणीज्वरे रसः 
(२, चिं, ५६. भें, ) 


गर्भविस्ताविणी-त्री., एछा ( वै. नि, ) 

गर्भस्थान-न., गर्भाशयः । अन्तःपुरम्‌ ( वै. नि. ) 

गर्भागार-न. पु., शयनग्ृहम्‌ अन्तशहस्‌। ग्मौशय): 
( गो, वें, 357) 

गर्भाम्म-पु., गर्भस्थजलूं ( वाउ, १ आ, ) 

गर्भारि-पु., सूक्ष्मेछा ( रा. व. ६ ) 





[ गर्भाष्टम ] 
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गभभाष्ठटम -पु., गभजननमासादष्टसममासः ( त्रिका, ) 
 गर्भिण्यवेक्षण-न., कुमारभ्त्या गर्मिणीपरिचयां 
गर्भी ( इन्‌ )-पु., पुत्रक्ीववृक्षः 
गर्मृत-पु., ठृणधान्य विशेषम्‌ (अम,) सुवणम्‌। नलम(मे) 
गलक-पु., गडकमत्स्य; (श. र. ) 
गलकम्बल-सास्ना ( अम, ) 
गलशझ्राह-पु., मकरः ( वे. नि. ) 
गलत्कुष्ठारिरस-पु., कुष्ठे रसः । ( र, सा. सं. ) 
गलन्तिका-ज्री., ककेरी ( अम. ) 
गलमेखला-चख्ली., गलसूत्रम्‌ (हा. रा. ) 
गलब्॒त-पु., मयूरः (त्रिका, ) 
गलशोधथ-पु., गलूस्फोतः ( भेष. ज्वरचि, ) 
गलस्तन-पु., गछंगण्डरोगः ( रा, व, २० ) छागगलूस्थ- 
स्तनम्‌ ( वै, नि. ) 
गल ( ले )स्तनी-ञ्री., छागी (वै. नि.) 
गला-ख्री., भरूग्बुषा ( भा. ) 
गलाह्लुर-पु., रोहिणीत्यपरयायः गलरोगविशेष 
गलानि (वि) ल-पु., गड्गजाटेयमत्स्यः ( त्रिका, ) 
गलायुक-पु., गलरोगभेदः ( वा. उ, २१ आ, ) 
गलितकुष्ठ-न., गल्त्कुष्ठम्‌ 
गलितद्न्त-त्रि,, दन्तहीनः । 
गलेगण्ड-पु., मर्कटपक्षी (त्रिका, ) गछगण्डरोगः 
। (रा, व. २० ) 
गलोद्भव-पु., रोचमानाश्वः (त्रिका,) 
गल्लचातुरी-ल्ली,, उपधानविशेषः ( जटा. ) 
गलिर-पु., उन्‍्मन्‍्थनामकर्णपालीगतरोगः । 
गल्वके-पु.,वेदूयमणि: । इन्द्रनीकमणिः । (त्रिका, ) 
सुरापानपात्रम्‌ 
गवराज-पु., महाबृषः ( श, च. ) 
गवाची ( टी )-ज्री., पह्कालमंत्यः । गरुणाः---अजीणै- 
कारित्वं॑ गुरुत्व छेष्मकोपनत्वञ्व (राज, ३ प, ) 
गवादन-न., घासः ( श. च. ) 
गवालूक-पु., गवा । 
गवाषिका-सख्ली,, छाक्षा ( र, मा, ) 
गवाक्ष-पु., गोक्षुरकः ( ने. नि. ) वातायनम्‌ ( अम, ) 
गवाक्षिका-श्री., गवाक्षी ( र. मा, ) 
गविन-पु., कोकडनामकबिलेशयमूगः: | जविन इत्यपि पाठ: 
(शी आओ पर.) 
गवेडु-ख्री., धान्यविशेष 
गवेरि ( रू) क-न., गेरिकम्‌ ( त्रिका. ) 
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गवेश (जि ) क-ल्ली. , गोरक्षीवृक्षः ( श, च, ) 


गव्यघ्ृत-न., गव्यनवनीतजातघृतम्‌ ,गरुणाः:-- बुद्धि कान्ति- 
स्मृतिद बलमेधावधक पुष्टिकरं वात्छ्लेष्मन्न॑ पाक- 
मधुरं वृष्य देहस्थेयेकरञ्ल | (रा, व.१५) 

गव्यतक्र-न., गोदुग्धभवधोलम्‌। गुणाः- ' गव्य ब्रिदोष- 
शरमन पथ्ये श्रेष्ठ तदुच्यते । दीपन रुचिक्ृन्पेध्य 
अशॉद्रविकार जित्‌ ? (अत्रि, < अ.) 

गव्यद्धि-न., गोदुग्धजातद्धिगुणाः - अतिपविन्र शीतल 
स्निग्ध॑ दीपन मधुर बल्य॑ अरोचकप्न॑ ग्राहि 
वातरोगन्न च (रा, व. १५ ) अम्ले स्वादुरसं 
ग्राहि ग्रुरूष्ण वातरोगजित्‌ । स्निग्ध विपाके मधुरं 
दीपने रुचिवर्थेन | वातापहं पवित्र च दि गदब्य॑ 
रुजाकरम्‌ ( अन्रि. «< आ, ) 

गठ्यनवनीत-न., गोदुग्धजनवनीतम्‌ सर्वदोषप्ल॑ बल- 
कृत्‌ पुषश्टिवधनञ्ञ ( रा. व. १५ ) 

गव्यमांस-न., गोमांसम्‌ (सु. सू, ४६ ) 

गठ्या-त्री,, गोरोचना ( रा. व, १२ ) 

गव्यूति-पु., ल्री., क्रोशहययम्‌ ( हे. च. ) 

गहन्न-न., वनम्‌ । दुःखम्‌ , पीडा ( वै. नि, ) 

गाक्षीरी-त्री., क्षीरशुक्ला 

गाह्नट ( क ) पु., मत्स्यविशेषः ( श. र. ) 

गाड़टेय-पु., गाज्नटमत्स्यः ( श. र. ) 

गाड्भेरिका-स्ली., नागबछा (वै, नि, ) 

गाड्ेष्ठी-त्ली., कटशकेरालता ( हारा. ) 

गाजर-न., ग्रज्षनस्‌ ( भा. पू. १ भ. शाक ( वरीः ) 

गाश्नि ( श्री ) काय-पु., वर्तिकपक्षी 

गाढ-न., बहुकालजातम्‌ । बड्मूलम्‌ सान्द्रम्‌ 
( सु, नि, ६ आ, ) 

गात्रधषण-न,, शरीरमाजनस्‌ 

गात्रभड्रा-त्री., शकशिम्बी (श, च.) गन्धशठटी (वै, नि.) 

गात्रमाजनी-खी., अद्गमाजनारथवस्रम्‌ ! 

गात्रशोष-पु., पूतना नाम बालरोगविशेषः । ' 

गात्रसडुगेची-(इन्‌ )-पु., जाहकजन्तुः । कृष्णक्कालूसः 
(रा, व. १५ ) गोनससप्प: । (वे, नि. ) 

गात्रसम्पुव-पु., छवजातीयपक्षी हेसादिः । (वै, नि. ) 

गात्रानुलेपनी-खी., गान्रानुलेपनयोग्ये घृष्टपिष्टसुगन्धि 
दृब्यस्‌ (असम ) 

गाधा-पु., स्थानम्‌ । छाभेच्छा (हे. च, ) 

गानिनी- वचा । ( वे. नि. ) 

गान्धार-न,, गन्धरसः (त्रिका ) पु, सिन्दूरः (मे. ) 





१९१० ( गाभ्मारिका ] 









गान्धिक-पु,, कीटविशेषः । ( श, र. ) लेखकः । (नाना.) 


गाम्मारिका (री) ल्री., गम्भारीकृक्ष: । (म-सीवनी 
तें-गम्भारी ) (प. मु, ) 
गायह्य-पु., सोमछताभेदः (सु. थि. २५ आ, ) 
गारित्र-न., धान्यविशेषम्‌ ( वे. नि. ) ओदनम्‌ (उणा.) 
गारुडिक-पु., विषवेद्य:ः (श. र. ) 
गाजर-न., गजरमूछम (रा. व. ७ ) 
गाहै-ति., आयूनम्‌ । न., (ज्ञ) आयूनता 
गाभ-( मिंक )- ति., गर्भसम्बन्धि: । 
गालफल-न. , मदनफलम्‌ ( वै. नि. ) 
गाहित-त्रि., कम्पितम्‌ । स्नातम्‌ ( वै. नि. ) 
गिरजातेज-न., अभ्रधातुः ( वे. नि, ) 
गिरण-न., भक्षणम्‌ ( वै. नि. ) 
गिरिक-पु., गिरिनिम्बः ( वै. नि. ) 
गिरिका-छ्ी., बालमूषिका ( अम.) 
गिरिकाण-त्रि., गिरिरोगेणेकचक्षुह्ीनः ( उणा. ) 
गिरिकोटजफल-न., इन्द्रयवम्‌ ( वै, नि, २भ, अतिसार 
चि, मुस्तादिचुणम्‌ ) 
गिरिगोचर-पु., श्वेतमर्कटः ( वै. नि. ) 
गिरिजतु ( नम )-न.ढ, शिलाजतुः (रा. व. १३ )(वै,नि.- 
क्षयचि, सूययप्रभागुडी, ) 
गिरिजामल-न., अभ्रधातुः ( आ, टी. रा. ) 
गिरिजावीज-न., गन्धकम्‌ (सैष. )अहणीकवाटरसे, ) 
गिरिजाहय -न., शिलाजतुः ( वै. नि. ) 
गिरिज्वर-पु., वज्ञम्‌ (श. र. ) 
गिरिपन्न-न ,, गिरिनिम्बः ( हिं.-बकाणनिम्ब )( वे. नि, ) 
गिरिपादिका-स्ली., कपिकच्छुः ( वे. नि. ) 
गिरिप्रिया-त्री., चमरीगोः ( रा. व. १९ ) 
गिरिभित्‌-न., पाषाणभेदछ्छुपः ( भा. ) 
गिरिमनोहर-एु., आरग्धवृक्षः । ( वे. नि. ) 
गिरिमान-पु., गजः ( श. र. ) ' 
गिरिमालछ-पु., आरग्वधद॒क्षः ( बे, नि. ) 
गिरिमालपशञश्चक-न.,. आरम्वधाद्रपरनामयोगविशेष; 
( सि, यो, वातकफज्वरचि, ) 
गिरिमेद-पु., विट्खदिरः ( र.मा. ) इरिमेद इत्यपि पाठः 
गिरिशान्तक-पु., छोहमारकन्रिफलछादिगणः (र. सा, सं,) 
गिरिशायी ( इन )-पु., पावेतपक्षीविशेषः 
गिरिशालाह-पु., प्रतुदः ( सु, सू, ४६ ) 
गिरि (श ) शालिनी-खी., अपराजिता ( पुराणम्‌ ) 
गिरिशेखर-पु., महाबकुलः ( वै. नि. ) 


आयुर्वेदीय - शब्द को शः-पूरणिका 


[ गुडत्वच्‌ ] 


गिरिसालुगा-ख्री., त्रायमाणा ( वे. नि. ) 

गिरिसिन्दु (न्‍्घु ) क-पु., ऋष्णनिर्गुण्डी ( वे. नि.) 

गिरिस्वेद-पु , शिलाजतुः ( वे. नि. ) 

गिल-पु., जम्प्ीरवृक्षः ( श. च. ) 

गिलग्राह-पु., नक्रः ( वै. नि, ) 

गिलन-न., गलाधःकरणम्‌ | भक्षणम्‌ 

गुर्गुल्वटक-( आदित्यपाक )-पु., वातव्याधों हिंतः | 
(चं। द,>प मं: 5) 

गुडछक-पु., गुच्छकन्दः । तेलशारु इति छोके ( गज, वै.) 
रीठाकरज्ञवृक्षः ( रा. व. ५ )( न., ) अन्थिपर्णी (भा) 

गुर्छकच्छद्‌-पु., ग्रन्थिपर्णी ( वै. नि, ) 

गुच्छकन्द-पु., कन्दशाकम्‌ तेलसारु इतिं छोके (म- 
कुलीहाछ. ) ( क-मुकुलियागड़े ) गुणा:--मधुरः 
शीतलः वृष्यः दाहन्नः तर्पणः ( रा, व, ७ ) 

गुष्छगुल्मिका-ल्ली., स्नुहीवृक्षविशेषः 

गुच्छसंघा-ज्री., छ्॒द्धघातकी ( वे, नि. ) 

गुच्छाल-पु., भूठणम्‌ ( रा. व. 4 ) भूकदम्बम्‌ (प.स॒ु.) 

गुअ-पु., गुच्छः ( श, र. ) 

गुश्कत्‌-पु., अमरः ( श. र. ) 

गुश्जरत्नमाला-ब्री., वे्रकग्रन्थभेदः 

गुझ्जगभरख-पु., ह॒द्दोगे रसः ( र. चि. ) 

गुञ्जातैल-न., कुष्टे, गण्डमाछायां तेलम्‌ ( भा, सा. को. ) 

गुझ्ाभद्वरस-पु., ऊरुस्तम्भ ह॒द्दोगे रसः (र, श्मिी 

गुझिका-ज्ली., गुझ्लान्नियवपरिमाणम्‌ ( श, च. ) 

गुटिक-पु., मत्स्यण्डी ( ज, द. १२ अ. ) 

गुण्ठ-पु., तृणविशेषः ( रा, व. ८ ) सुगन्धरोहिषतृणस्‌ 
( बै, नि. ) दाक्षिणात्याश्र: ( ज, द, ६ आ, ) 

गुडक-पु., गुडपक्राषधमात्रम्‌ ( प. प्र, ) 

गुडकाष्ट-पु., इक्षः ( वै. नि. ) 

गुडकुष्माण्डक-न., वाजीकरणाघ्िकारे प्रशस्तम्‌ 
( रस, २३ ) 

गुडखण्ड-पु., गुडक्तखण्डः 

गुडगडा-ब्ली,, यावनालशकरा ( रा. व. १४ ) 

गुडची-स्री., गुड्डची ( अ, टी, भ. ) 

गुड्युऋ-न., गुडकृतचुक्रविशेषः ( भा. ) 

गुडत्वक्‌-त्री-स्वनामख्यातगन्धद्वव्यम्‌ गरुणाः- तच्च- 
लघू5ण स्त्रादु तिक्ते रूक्ष पित्तवधेक अरुचिकण्डूहद- 
स्तिवाताशःकृमिपीनसद्नद्ध (भा, ) कफशुक्रामवातज्न 
मधुरं कट्टर चेति । ( राज, ) 

गुडत्वचू-न., गुडत्वक्‌ । जातीकोषः.। (श. च. ) 








| गुडदारु ] आयुर्वेदीय - शब्दकोश:-पूरणिका. [ गुरुगन्धिक ] ११५ 
गुडदारू न., इक्षु; । (त्रिका, ) गुड़च्या दिलाह-पु., वातरक्ते रसः ( र. चि. ) 


गुडपाक-पु., ओषधघस्थय गुडपाक; | तलक्षणम्‌-* यदा 
दर्वीप्ऱेप: स्यात्‌ यदा वा तन्‍्तुली भवेत्‌ । तोयपूर्ण 
च पात्रे तु क्षिप्तो न छवते गुड; । क्षिप्तस्तु निश्चल- 
स्तिष्टेत्पतितस्तु न शीयेति । एव पाको गुडादीनां 
सर्वेषां परिकीर्तित: | सुखमदः सुखस्परशा गन्ध- 
वणरसान्वित: । पीडितो भजते मुद्रां गृडपाकः 
सुपाकत; | गुडवत्‌ गुग्गुलोः पाक: रसगन्धविशेषत:। 
श्रेष्मध्यमहीनेषु . द्वादशाष्टचतुष्टयेः |. माषकैः 
गुग्गुलोमोन्रां व्याधि वीक्ष्य प्रयोजयेत्‌ । रसक्रियाय्रा 
ये छेद्दा गरुडाश्चेव प्रकीतिताः । तेषां बिन्डुजले 
न्‍्यस्तो न शीर्येत्‌ पाकलक्षणम्‌ । (प, प्र, ३ खण्डः) 

गुडपात्रक-पु., इक्षः (वे. नि. ) 

गुडपिप्पली-ल्ली,, जीण॑ज्वरे शस्तम्‌ । पिप्पलीचुण 
१ भा. गुडस्यच भागह॒यं मर्देयित्वा गुडपिप्पली- 
कढप३ काये: । अन्यः कल्पः (मेष, ) 

गुडपुष्पलार-पु., मधूक पुष्प सारः ( च. द. ) 

गुडफला-ज्ली., हस्वकाकमाची । (वे, नि. ) 

गुडमण्डूर-न., अन्नद्ववशूले हितम्‌ । घुराणगुडः १ प, 
आमलकीचूण १ प, हरीतकीचूण १ प, शुद्धमण्डूरं 
३ प. घृतमधुभ्यां संमथे २ तो, भोजनाद्यमध्या- 
वसानेषु सेव्यम्‌ । ( रस, र. ) 

गुडमूल-पु., स्वल्पमारिषशाकम्‌ (श, च./ इक्षः (भा.) 

योगफला-ख्री,, मधुरालाबुः (वै. नि, ) 

गुडलू-न., गोडी मद्रिा (श. च. ) 

गुडवीज-पु., मसूरः ( रा, व. १९ ) 

गुडशिग्न-पु., रक्तशोभाज्नः ( श, च, ) 

गुडशुक्त-न,, सतलगुडाम्बुना कन्दशाखादि एकत्र 
संहितमम्लरसं गुडशुक्तमुच्यते (प, प्र, २ ख, ) 
गुडारंबुना सतेलेन सन्धानकाझिकन्तु यत्‌ | कन्द- 
शाकफलेयुक्तह्ुडशुक्त तदुच्यते ( शाह, ) 

गुडाका-ञ्री., निद्रा । 

गुडाख्या-ज्री,, स्नुहीवृक्षः ( रा, व, < ) 

गुडादिवटिका-ल्ली., शोथे रसः ( भा. ) 

गुडाम्बु-न., गुडकृतजलूम्‌ (वा, चि, ६) “ गुडयोगा- 
द्ुडाग्बु स्यात्‌ गुडवणेरसान्वितम्‌ ( प, प्र, ३ ख. ) 

गुडाए्टक-न,, उदावर्ते भजीण च हितस्‌ । 

गुडासव-पु., गुडकंतासवम्‌ ( च, सू, २७) 

गुडी-ल्ली., स्नुहीवृक्षः । 

गुड्चीसत्व-न., गुड्डची ( भेष, ) 


गुडेर( क )-पु., घासः । आसः ( उणा. ) 
गुडोदक-न गुडाम्बु । 
गुड़क-पु., गरुडशालिः ( रा. व. १६ ) 
गुणमहोद्घि-पु., कासाधिकारे हितम्‌ ( र. को, ) 
गुणवतीवर्ति-श्ली., ब्रणरोगे हिता । 
गुणवत्तरा-स्री.,, जीवन्तीशाकम्‌ ( प. मु. ) 
गुणा-त्री,, दूबधों मांसरोहिणी । मद्यसामान्यम््‌ 
(रा, व, 4।१२।१४ 
गुप्डक-पु., चूणेस्‌ ( भैष, ) 
गुण्डता-स्री,, यावनालशकेरा (रा, व. १४ ) 
गुण्डस-पु., सरपेजातिभेदः ( अन्रि, ३ स्थान, ) 
गुण्डा-छ्ली,, काशतृणभेदम्‌ ( रा. व. < ) 
गुण्डाफली-ब्ली., देवदाली ( वे. नि, ) 
गुण्डारोचनिका ( नी )-ज्ली., ख्वनामख्यातगन्धद्गव्यम्‌ 
(रुऋमा रो) 
गुण्डिक-प., तण्डुरादिचूणम्‌ 
गुत्थ-पु., गवेधुका (र. मा, भा. म. ) ( अश्म. चि, 
गुड्डची ( च. द, अतिसारचि, ) 
गुत्थक-न., ग्रन्थिपर्णी ( र, मा, ) 
गुत्स-पु५, ग्रन्थिपणबृक्षः ( मे. ) गुच्छम्‌ 
गुत्सपुष्प-पु., सप्तच्छदबृक्षः ( जटा. ) 
गुद्जप्न-पु., कदुशूरणः ( वे. नि, ) 
गुद्जारि-पु., देवताडबृक्षः ( वे. नि. ) 
गुद्वलि-सत्री., शझ्लावरतवत्‌ गजताछुसव्णो: पायुस्थवलि- 
त्रयस्‌ 
गुदामय-पु., अशेः ( र, सा. सं, ) 
गुदामयहर-पु., कदश्रणम्‌ ( वै. नि, ) 
गुन्थफल-पु., नारिकेल्बृक्षः ( वे. नि. ) 
गुन्दगुच्छक-पु., गुच्छकरज्ञः ( वे, नि..) 
गुन्दा ( द्रा ) ल-पु., जीवश्षीवः ( हे, च. ) 
गुन्द्रक-पु., गुन्द्रशरः ( प, मु. भा. म, अश्म, चि. ) 
गुन्द्रमूला-त्री., एरकातृणम्‌ (भा.) मुस्तकतृणम्‌ ( वै,नि.) 
गुप्तगन्धि-ल्ली,, एलवाछुकः । 
शुप्तपत्रक-पु., मध्वालुकः । ( प, मु, ) 
गुप्तवीज-न., तृणम्‌ (वे. नि. ) 
गुप्ताफल-न., शकशिम्बीबीजम्‌ (सु. चि. २६ ) 
गुस्युटी-त्री,,. तृणधान्यभेदः । गुणा:-इयामकवत्‌, 
( च. सू, २७ ) 


| गुरुगल्थिक-न., अगुरुः ( बे, नि. ) 














१११ [ शुरुगुंण | 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश;--पूरणिका 


[ गंझर ] 





गुरुगुण-त्रि., य्चिरेण पक्क तहुरुगुणम्‌ (वा, टी, हेमादिः) 


गुरुप्न-पु., गौरसषेपः । (रा. व. १६ ) 

गुरुण्टक-पु., तिलूमयूरः (तत्रिका. ) 

गुरुपश्र॒मूली-ली., दृदृत्पल्लमूकी-ला विल्वश्योनाक- 
गाम्भारीपाटछागणका रिका इति पशच्चमुलात्मिका 
वातकफे हिता। 

गुरुपत्नर-न., वज्ञम्‌ (हे. च. ) 

. गुरुपतञा-ज्री.,, तिन्तिडीबृक्षः । ( श. र. ) 

गुरुपाक-त्रि,, यः पक्कः विण्मूत्र स्जति श्लेष्माणश्व 
करोति स गुरुपाकः सष्टविण्मृत्रतया कफोस्क्केशेनानु- 
मेयम्‌” (सु, सू. ४१-११. ) 

गुरुपुष्प-पु., ऋमुकब॒क्षः (वे. नि. ) 

गुरुरत्न-न., पुष्परागमणिः । (रा, व. १३ ) 

गुरुवर्चोन्न-पु., लिम्पाकवृक्षः (श. च. ) 

गुरुवीज-पु., मसूरः । ( रा, व, १६ ) 

गुराशिशपा-ल्री., शिंशपावृक्षः ( वे. नि. ) 

गुरुअ्रेष्ठ-न., वज्ञघातुः । (वै. नि. ) 

गुरुस्कन्ध-पु., क्षीरिणी वृक्ष: ( वै. नि. ) 

गुरुस्वेद-पु., अश्वस्यस्वेद्विशेषः । “ यत्र क्राथेन यः 
स्वेदः गुरुस्वेदः स उच्यते। (ज, द्‌. १८ आ, ) 

गुवेचन-न., पज्याचेनम्‌, गुणाः- स्वग्ये यशस्यामायुष्यं 
अलक्ष्मीकविनाशनम्‌ । धनधान्यकरं नित्य गुरुदेव- 
द्विजाचनम्‌ ( राज. २, प. ) 

गुर्विणी-न्नी., गर्भवती ( रा. व. १८ ) 

गुर्वी-ख्री., गुवाकवृक्षः । गभिणी ( मे, ) 

गुल-उ., उड: ( मे, ) 

गुलक-प॒., गुण्ठतृणम्‌ ( वै. नि. ) 


गुलख्कन्द्‌-प., गुच्छकन्दः ( म, कुलीहाल ) गुणाः- _ 


मधुरत्वे शीतलत्व बृष्यत्वं तपेणत्व दाहन्नत्व च 
( रा, व. ७ ) 
गुला-खी., स्नुहीबृक्षः ( मे. ) 
गुलिकालवण-न., गुटिकाछ॒वणम्‌ (वै. नि. ) 
गुलुच्छ-पु., एष्पस्तबकम्‌ ( त्रिका, ) 
गुलोरिका-गुम्फः ( वे. नि. ) 
गुल्मकालानलरस-पु., गुल्माधिकारे रसः 
( र. सा. सं. ) 
गुल्मगण-पु., गुल्मबक्षाणां बगेंः। यथा-बछाचतुष्ट्य 
पर्णी पश्नकबश्चाप्मिमन्थकः ! पाठायवासावाताकी 
कोकिलाक्षो गणो द्विंधा । अपामागहय मूवों 
त्राहिमान शरपुद्धिका । काकनासा काकजड्जा मेष- 


श्गी च भ्ज्ञकम । वन्ध्याककोटकी त्रेधा बबेरी 
तुलसी द्विधा । वजच्रदन्ती द्विधा जाली नाज्ना 
गुल्मगणस्त्वयम्‌ ( अरकेः ) 

गुल्मगवेधुका-ल्री., गवेधुका ( प. मु, ) देवधान्यम्‌ 
(र. मा. ) 

गुल्मप्न-न., हिह्ढुः ( रा. व. ६ ) 

गुल्मशादूलरस-पु., गुल्मे रसः | रसगन्धकलोह गुग्गुल- 
त्रिवृतापिप्पलीशुण्ठी शठीधान्यकजीरका नि प्र, < तो. 
जैपालबीज ४ तो, संचूण्य घृतेन वटी कायो। मात्रा 
२२, ( र, सा. सं. ) 

गुल्मिक-पु., रक्तकरवीरः । 

गुल्मिनी-स्नी., उलछुपः । विस्तृतछता ( अम. ) 

शुल्य-त्रि., मथुरः ( हे च, ) 

गुबाक-पु., खनामख्यातदृक्षः 
हिं,--शुपारि, 
गुणाः-कषायत्व शीतलत्व दीपनत्व॑ गुरुपाकित्वन्न 
(राज, ) 

गु(गू)प्टि-ल्री., गाग्भारीबृक्षः ( वे. नि. ) 

गुहिन-न., वनम्‌ ( श. र. ) 

गुहिल-न., धनः ( उणा. ) 

गुहेर-पु., छोहकारः ( उणा, ) . 

गू-पु., विष्ठा 

गूढकामी( इन )-पु., काकः ( वै. नि. ) 

गूढगर्भक-पु., गर्भजरोगविशेषः ( वै, नि. ) 

गूढनीड-पु., खक्षरीटपक्षी ( श, मा. ) 

गूढ पथ-पु., अन्तरात्मा ( है. च. ) 

गूढपात्‌(द)-एु., सपेः ( अम. । श. र. ) कच्छपः 

(वे, नि, ) 

गूढफला-ख्री., ग्रभनखी ( वे, नि. ) 

गूढमेथुन-पु., काकः (वे. नि. ) 

गूढवचा-प., भेकः ( त्रिका, ) 

गूढवल्लिका(ही)-ल्ली., भक्लोलबुक्षः ( रा. व. २३ ) 

गूढाह्ल-पु., कच्छपः ( रा, व. १९५ ) उपस्थम्‌ ( वै. नि. ) 

गूढाड्ि-पु., सपः ( रा. व. १९ ) 

गूथ-न.,विष्ठा ( अम. ) 

गूथलक्त-पु., पक्षिविशेषः ( श. च. ) 

गून-त्रि., कृतपुरीषोत्सगेः ( अम. ) 

गूबाक-पु., ग॒वाकः ( श, र. ) 

गूषणा-ल्ली., मयूरपिच्छचन्द्रका (श. च. ) 

ग़रज्ज़र-पु., गज्जरम्‌ ( वे, नि. ) 


४७७#ऋाेा॑ंशनओ 








[ शृण्डीब ] 


आंयुरवदीय - शंब्द्को श३--पूरणिका 


[ गोदाबरी ] ११३ 





गृण्डीव-पु., महाहूगालः ( हे. च. ) 

ग्रधू-पु., अपानः ( उणा. ) 

ग्रश्ननखीद्वय-न., श्रेतकोहितपुष्पमेदी अहिंस्राह्ययम्‌ । 
कालीयकद्दयम्‌ । “'द्वे ग्रुधनख्यों रास्ता च 
( सि. यो. च. द. वा. व्या, वाजिगन्धाधिकषाये ) 

ग्रश्नाकार-पु., भाषपक्षी ( वे. नि. ) 

ग्रहकच्छप-पु., पेषणशिला (श, र. ) 

ग्रहकता-पु. , घूसरवर्णो5तिसूक्ष्मचटक: (रा. 4, १) 

ग्रहाकरी( इन )-पु., कीटविशेषः । 

ग्रहकूछलक-पु., चिचिण्डी (भा, पू. १ भ. ) 

ग्रहचटक-पु., ग्रहपालितचटकः, गुणाः- गृहस्य चटको 
वृष्यः बलशुक्रविवधनः । सर्वदोषहरश्रापि दीपनो 
मांसवधनः ( अन्रि, २३ अ. ) रक्तपित्तहरो वेइम- 
कुलिज्जस्व्वतिशुक्रलः ( सु. सू , ४६ ) 

गृहचूलिग्वुत्‌-त्री., चुछीर्त्तिका ( चि. क्र. क, ) 

ग्रहणी-च्री., पछाण्डुः ( वे; नि, ) काज्लिकम्‌ ( त्रिकां, ) 

ग्रहधूमाद्यतेल-न., नाखारोगे तेलम्‌ । ग्रहधूमकणा 
दारुक्षारनक्राहसेन्धव: । सिद्ध शिखरिबीजेश्र तेल 
नासाशेसां हितम्‌ ( रस. र. ) 

ग्रहनाशन-पु., कपोतः ( रा, व, १९ ) 

ग्रहनीड -पु., चटकपक्षी (हारा. ) 

ग्रहपुत्रिका-त्री., छतकुमारिः (भेष. )( कुष्टचि, कन्दर्प 
सारतेल, ) बत्रायमाणा (सा, का. ) 

ग्रहबलि प्रिय-पु., चटकः । काकः (वे. नि.) बकः(श.र.) 

ग्ृहबलिभुकू-,,  + # » 

ग्रहमणि-पु., प्रदीपः (त्रि,का, ) 

ग्रहमाचिका-खत्री., चमचटी ( त्रिका, ) 

ग्रहम्नुग-पु., कुक्‍कुरः ( हे. च. ) 

ग्रहशायी ( इन )-पु., पारावतः ( वे. नि, ) 

गृहाम्बु ( मल )-न., काजिकम्‌ ( त्रिका )( च.द्‌.गर्भचि, ) 

ग्रृहा ( हो ) लिका-स्त्री., जेड्टी ( हारा. ) ( हे. च.) 

ग्रहाशय[-त्री., ताम्बूलीरूता (श, च,) पूगीत्क्षः ( वे.नि,) 

ग्रहाइमा-पु., पेषणशिला 

ग्रहिणी-स्री., काक्षीकम्‌ ( तिका. ) भार्या ( हे. च. ) 

गृह्मय-न., गुदम ( मे. ) 

ग्ह्यमक-१., ग्रहासक्तम्गादिः ( अम, ) 

गेहपक्षी-पु., पारावतः ( वे. नि. ) 

१री-बख्ी., छाज्नलिकवक्षः ( रा, मा.) 

गोकण्टी-सत्री., गोपघण्टा ( वे. नि ) 

गोकणौ-ल्ली., अश्वगन्धा ( वे. नि. ) 
आ. सं. श, पू. १५ 


४ 


गोकिरा ( री ) टिका (टी )-छ्ली., सारिका ( हे, च 


रान व, 4 ) 
गोकि ( की ) छ-पु., सुषलूम्‌ ( हारा. ) * 
गोकुलिक-ख्त्री., काणः ( बे. नि. ) 
गोकृत-न., गोमयः ( श. च. ) 
गोखरी(खुर)-पु., गोछ्ुरक्ष॒पः ( श. र. ) 
गोग्रन्थि-पु., गोजिह्िकीषधम्‌ (मे,) करीषम्‌ | शुष्क- 
गोमयम््‌ ( त्रिका ) 
गोघृत-न., गव्यघृतम्‌, गुणाः-विपाके मधुरं शीतल 
वातपित्तविषज्न चक्षुष्य बल्ये श्रेष्ठ च ( सुसू. ४६) 
वर्षो पलम्‌ ( त्रिका, ) 
गोचमै-न., गोत्वक्‌ 
गोचर्मकण्टक-पु., पर्षटकः ( वे. नि. ) 
गोच्छगलरू-पु., न., गोमयः ( वै. नि. ) 
गोच्छाल-पु., भरूम्बुषक्षुपः । 
गोच्छाला-च्ली., गोरक्षम्ुण्डी ( वै. नि 
गोजागरिक-पु., कण्टकारीक्षुपः ( मे, ) 
गोजीकाण-पु., मध्यमाश्रः । 
गोड-पु., नाभी संबृदूमांसगुडकः । 


) 


 गोडस्बी-ख्री., भलछ्लातकबीजम्‌ ( वै. नि. ) 


गोडवास्तुक-पु., वास्तुकशाकविशेषः ( वै. नि, ) 
गोड़ुम्ब-पु., काछिज्ञलता ( मे. ) 
गोडुम्बा( म्बिका )-ख्री., फलशाकलूताविशेषः । 
गोणा-ख्री,, मनःशिला ( रा, व. १३ ) 
गोणी-ब्ली,, द्वोणीपरिमाणम्‌ ( प. प्र, ) 
गोण्ड-पु,, गोडः । 
गोतैल-न., गोवसा ( मैष. छद्ग रो. चि. ) 
गोत्र-न., कुछम्‌ । गव्यम्‌ (त्रिका. ) शरीरम धन्नम्‌ 
( वै. नि. ) 
गोत्रद्रुम-( पुष्प )( क )( विटपी )(बृक्ष)-पु., धन्वन 
वृक्षः ( वे, नि, ) 
गोत्रभ्भुत्‌ू-पु., पर्वतः ( रा. व. २ ) 
गोत्रेष्ट-न., शीषकम । 
गोद-पु., मस्तकस्नेहः । मस्तिष्कम्‌ ( हे. च, ) 
गोदन्ता-ब्ली., दारुमोचभेदः ( प, मु. ) तन्नामकहरिताल; 
( भैेष, प्लीहचि. शह्लुद्रावके, ) 
गोदावरी-ल्ली., विन्ध्यस्य दक्षिणप्रसिदभारतीयनद्याम्‌ । 
तज्जलरूगुणा:- पित्तरोगहरं रक्तदोषहरं वातहरं पथ्यम्‌ 
अतिदीपने पापन्न॑ कुष्ठादिदुष्टरोगस्‍्न तृष्णाहरशञ्न 
( रा, व. १४ ) 





९१४ [ गोदुग्धदी | 


गोदुग्धदा-ल्री. , चणकाख्यतृणम्‌ ( रा. व. < ) 
गोदुग्धा-ल्ली., गोडम्बा । इन्द्रवारुणीकता । चिभेटिका 
(वे, नि. ) 
गोद्रय-एु., गोमृत्रम्‌ ( रा. व. १५ ) 
गोधज-पु.. गोधा ( वे. नि. ) 
गोधावल्ली-ज्ी., हंसपदीलता ( प. मु. ) 
गीधाखुत-पु., गोघेरः; अर्य॑ चतुष्पात्‌ (जी, 
१६ अआ, ) 
गोधि-पु., छलाटस्‌ ( रा. व. १८ ) गोधा ( श. र. ) 
गोधिका-ल्ली.. गोधा ( अम, ) 
गोधिकात्मज ( खुत )-पु., गोधाशिश्वुवदाकारकोटरस्थ- 
स्थलगोधा ( सा, स॒. ) 
गोधिकासूदन-पु., गौधेरकः ( वे. नि. ) 
गोधूमक्षीरिका -त्ली., गोधूमपायसः॥ गुणा: -गोधूम- 
पायसो. बल्यः कफमेदुकरोी गुरु: | शीतलः 
पित्तशमनो वातकृच्छुक्वर्धन: । ( वेद्रकम्‌ ) 
गोधूमचुण-न., चूर्णीक्ृतगोधूमः गोधूमग्रुणम । 
गोधूमफलछ-त., गोधूमः ( वै.नि.) 
गोधूममण्ड-पु ,, गोधूमकृतमण्डः । गुणाः-* तद्ढ्रो धूम- 
। संभूत मधुरं पित्तवारणम्‌ ? । (अन्रि, १९ अ. ) 
| गोधूमलोधीर-न. , गोधूमजातकाझिकमस्‌ ( वे. नि, ) 
गोधूमाचघुत-न. , रसायनाधिकारे हितम्‌ ( च. द, ) 
गोधूमिका( मी )-छि., गोलोमिका ( रा. व. ५ ) 
गोनन्दी-ख्री., सारसपक्षी ( हारा: ) 
गोनिष्यन्द(नीर)-पु., न., गोमूत्रम ( रा. व, १५ ) 
गोपति-पु., ऋषभकोषधम्‌ ( रा. व, ५ ) बृषः (मे. 
गोपद्ल-पु., गुवाकबृक्षः ( त्रिका, ) 
गोपबधू-ल्ली., शारिवा कृष्णशारिवा ( भा, पू. १ भ.) 
गोपभद्ग-न., शारूक़ (श. च. ) 
गोपरस-पु., बोलः ( श. र. ) 
. गोपाड्नना-चब्ली., ब्वेतसारिवा 
गोपानीय-न., गोमूत्रम्‌ ( वे. नि. ) 
गोपालप(पु)जअिका-ख्री., चिभिट गोपालपत्रिकामूछम्‌ 
( वे, नि. २ भ. विषमज्वरचि. ) 
गोपालिका-छ्ली., इन्द्रगोपकीटकभेदः ( हे. च. ) 
गोपिका-ख्री., कृष्णशारिवा ( वै. नि. ) 
गोपित्तजा-खी., गोरोचना (वे. नि.) 
गोपिनी-खी., इयामाठता (श. च. ) 
गोपीचन्दन-न.ढ, सौराष्ट्रश्धत्तिका झुअरूत्तिका (वै. नि.) 
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गोपीजल-पु., गरुल्माघिकारे रसः । जैपाछाष्टी! द्विंको 


गन्धः शुण्ठीमरिचचित्रकस्‌ । एकः खूतो ससौ- 
भाग्यो गोपीजल इति स्म्तः ॥ (र. सा. सं. ) 

गोपीवल्लनभ-पु., प्रवाल: । (प. भ. ) 

गोपुचछ-पु., वानरविशेषः । गवां छाद्ढुलम्‌ ( वे. नि, ) 

गोपुरीष-न. , गोमयः (रा, व, १५ ) 

गोपुष्ट-न., परिपेलवतृणम्‌ (रा, व. 4) 

गोप्रिय-न., पंछाठम्‌ (वै, नि. ) 

गोप्रेरक-पु., पक्षिविशेष:। कलवट इति महाराष्ट्र (वै.नि.) 

गोबन्धना (नी)-ख्री., गोवलली पीतपुष्पदण्डोत्पछा 
(२. मा. ) 

गोबल्य-पु., श्ेंतयावंनालः ( थे. नि. ) 

गोबालधी-खी., चमरीम्टगः (वे. नि. ) 

गोभण्डीर-पु., जलकुक्कभपक्षी ( त्रिका, ) 

गोभिरामा-खल्री., रामतरणी (वे. नि. 

गोभी-छी., गोजिह्ा ( वै. नि. ) 

गोमत-न., रक्तबोलः (वै. नि. ) 

गोमतलिका-ल्री., सुशीछा गौः । गोश्रेष्ठा । ( हला, ) 

गोमयचूर्णीय-त्रि., गोमयचूणमधिकृत्य कृत चरकीया- 
ध्यायः ( च. इन्द्रिय, १२ अ. ) 

गोमयच्छज्न-न., करकम्‌ ( त्रिका, ) 

गोम यच्छज्विका-ल्री., गोमयच्छत्रम्‌ ( हारा, ) 

गोमयतैल-न.,नेत्ररोगे तिमिरे च तेलम । गवां शकृत्क्काथ- 
विपक्रमु त्तमं हितञ्ज तेले तिमिरेषु नस्ततः (मैष. 

गोमयप्रिय-न., भूठणम्‌ ( र. मा. ) बारूकः ( वे. नि. ) 

गोमयद्यघ्नत-न., तिमिराख्यनेत्ररोगे घृतम्‌ ( रस, र. ) 

गोपयोत्था-ल्ली., गोमयजातकीटः । 

गोमयोद्धव-पु., आरग्वधः ( श. च. ) 

गोमद-पु., सारसपक्षी ( त्रिका, ) 

गोमलछ-न., गोमयः (रा. वं. १५ ) 

गोमाक्षी-ल्री., कर्णस्फोटा (वे, नि. ) 

गोमी (इन )-पु.. झूगालछः ( मे. ) 

गोमीन-पु., मत्स्यविशेषः । 

गोमूत्रवीजक-ए.; रक्तबी तासनबृक्षः । (रा. व. ५) 

गोसूृत्रभ-पु., मन्दविषवृश्चिकभदः । (सु. क, < अ. ) 

गोमूत्रिका-ज्ली., खनामख्याततृणम््‌, तांबडु, गोढवि इति 
पश्चिमदेशे । गुणाः---मधुरा वृष्या गोदुग्घदा 

(रा, व, «८ ) 


गोमूत्री- ख्री., रक्तकुरत्थिका ( वे. नि. ) 
गोमेदसबन्निभा-ल्री., दुग्धपाषाणः । ( प. मु. ) 





[ गोअ्म्बु ] 


गो<5स्वु ( मम )-प., गोमूत्रस्‌ ( रा. व. १० ) 

गोरक-पु., विषधरसपविशेषः ( अन्रि, ) 

गोरण्टक-पु., कोड्णदेशप्रसिद्ञों निकण्टकवृक्ष) । 

गोरसज-न,, पादजलेन त्रिभागद्धिक्ृततक्रम्‌ 
(रा वे, ३७) 

गोरक्षजम्बू-त्री., घोण्टाबद्रीबृक्ष: ( जठा ) बला 
( वे, नि, ) गोघूमः । गोरक्षतण्डुछा ( वे. नि. ) 

गोरक्षतण्डछा-खत्री., नागबछा ( प. मु. ) 

गोरक्षदुग्धा (ग्थी )-त्री,, गोरक्षीनाम क्षुद्रक्षपः । 
गुणाः- मधुरा शीतलछा दबृुध्या यश्यकरो रखे 
सिद्धदा ( रा. व. ५ ) 

गोराटी ( ण्टिका ) ( रिका ) ल्ली., शारिकापक्षी 
(है सर, । राह व १९३) 

गोरुची-जस्ली., गोरोचना ( वे. नि. ) 

गोरोच-न., दरितालरूः ( रा, व. १३ ) 

गोदे-न., शिरोमलः ( अम, ) 

गोलवत-न,, पुष्पश्रियह्लः ( हिं.-फुलप्रियहु ) 

गोलाहुलछू-पु., कपिः ( त्रिका. ) 

गोलास-पु., गोमयच्छत्रकम्‌ ( हा. रा. ) 

गोली-चबछी., गोजिह्ना (. वे. नि.) 

गोवत्सारि-पु., ईहास्टग:ः ( रा. व, १९ ) 

गोवर्णी-त्री., अश्वगन्धा ( वै, नि. ) 

गोवशा-ख्ली., वन्ध्या गौः । 

गोवारि-त., गोमूत्रम्‌ ( वा, उ, ३६ ) 

गोविद-न., गोमय (अम. ) 

गोविन्दिनी-ख्री., प्रियज्लः ( रा, व, १२ ) 

गोधिराटी-ल्ली., सारिकापक्षी (वे. नि, ) 

गोविषाणाह्य-ल्ली., बब्बुलबृक्षः (वै, नि. हिका, चि, धूमे) 

गोविष्ठा-स्री,, गोमयः ( रा, व. १५ ) 

गोवृष-पु., शूष: ( श. र ) 

गोबेष्ट-न., शीषकम्‌ ( प. मु. ) 

- गोषाइचल-पु,, ग्रन्थिपर्णा( वे, नि. ) 

गोष्ठकुक्कुट-( गोचर )-पु., भासः । काअनरोप 

वे 

गोष्ठीश्वर-पु., उच्ृज्वरः ( गज, वे, ) ; 

गोस-पु., रक्तगन्धबोलः (मे. ) 

गोसड्ग( ग॑ )-पु., प्रभातम्‌ ( हारा. च. इन्द्रिय, <अ, ) 

गोसदक्ष-पु., गवयरूगः ( हे, च. ) 

गोखशश-पु., रक्तबोलः ( अ, टी. रा. ) 


गोस्तना-ञ्ली., द्वाक्षा (अ, टी.च. द, सि. यो. रक्तपि. चि.) 
पथ्याखजूरगोस्तनाः ? 
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गोस्तनाकारा-सत्री., मधुखजूरीवृक्ष: ( वै, नि. ) 
गोस्तनीभमव-पु., द्वाक्षासवः ( वे. नि. ) 
गोस्त्रव-पु., अनामिकाहुष्टयुतकरबिस्तारः ( श॥, व. १८ ) 
गोमृत्रम्‌ ( रा. व. १५ ) 
गोहने ( छू )-न., गोमयम्‌ (र. मा, ) 
गोहरीतकी-छ्ी., बिल्ववृक्षः ( प. सु. ) 
गोहित-घोषाछूता बिल्वंबृक्षः (श. च, ) 
गोहिर-पु., अधमजातीयाश्र: ( नकुल, ) न,, पादमूलम्‌ 
( है. च. ) 
गोक्षीर-पु., गोक्षुकक/ ( रा, व, ४ ) न., गोदुग्धस्‌ 
गोक्षुरादिगण-पु., छोहमारकवर्गभेदः । गोक्षुरः क्षुरको 
व्याप्ती सिंहपुच्छी कुशिम्बिका । गोक्षुरादिरिति 
प्रोक्तो वातक्ेष्महरोगण; ( रस, च, ) 
गोक्षुराद्घ्रत-न., मृन्नाघाते घृतम्‌ ( च, चि, < अ. ) 
गोक्षुरी-त्री., गोछ्करः ( रा. व. » अ. ) 
गोक्षुरु-पु., गोक्षुरः । कृकछासः । 
गौ-पु., स्री., स्वनामसख्यातपशुः (अम, ) पु., स्वरगम्‌ 
( मे, ) चणिकातृणम्‌ (रा,.व, «) ऋषभकः 
( रा, व, ५ ) न,, छोमन्‌ (अ. टी. भानु, ) ब्नी,, 
नेत्रमू । वाक्यम्‌ । रोहिणीजलम्‌ (मे, ) भूमिः । 
( त्रिका, ) 
गोड ( २) वास्तुक-पु., न., चिल्लोशाकम्‌ । बृहत्पन्न- 
रक्तवास्तुकम्‌ ( रा, व. ७ )( भा.पू. १ भ. शांकव, ) 
गोडारस-पु., झूले रसः ( रस. र. ) 
गोडासव-पु गुडकृतासवः । धातकीसगुडेमयमेद 
गांड; प्रकीतितः ( तोड, द्वव्यगुणमाला, ) 
गोडी-ब्ली., गुडकृतमंद्यम्‌ ( त्रिका, ) धातकीरसगुडादि- 
कृताम्क्मग्म्‌ | गुणा:-तीक्ष्णा उष्णा मधुरा वातप्नी 
पित्तजननी बलकरी दीपनी पथ्या कान्तिजननी 
तपणी च (रा, व. १४ ) 
गोडी कषाया मधुराम्लईशीता सन्दीपनी शूकछमछा- 
पहन्त्री । हवा त्रिदोष शमयत्यजीण पाण्डवाम- 
याशः श्वसन निहन्ति ( अत्रि. १९० अ ) 
गोणबिस्बी-ख्री., बिम्बीमेदः ( वें. नि. ) 
गोणी-ख्ली,, छोणिकाशाकम्‌ ( प, मु, ) मनःशिल्ा 
( र. सा, सं, ) 


गोण्य-पु., कशेरुकः । 

गीधार-( घेय )-( घेर )-( क )-पु., गोघिकात्मजः । 
गोधा इति ख्यातम्‌ (सु. क. ८ अ, ) 

गौरक-पु., गिरिरुत्तिका ( वै. नि. ) ( ज्वरचि, लाक्षा- 
तेले ) छावपक्षी ( वे, नि 








११६ [ गौरकद्म्ब ] 
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गौरकदम्ब( क )-पु., हारिद्रकः (भा. मं. ४ भ. ) 
( रेवतीग्रहचि. ) 

गोरखटी-ख्री., श्रेतखटिका ( वै. नि. ) 

गौरचणक-पु., धवरूचणकवृक्षः 
म.--श्वेतचणा, 
गुणाः-मधुरः बल्यः रोचनः 
शीतलः गुरुः च (रा. व. १६ ) 

गोरत्वक्‌-पु., इह्जुदीवृक्षः ( रा, व. < ) 

गौरद्रु पु., दरिद्रावक्षः ( वे, नि. ) 

गोरधान्य-न., शालिधान्यविशेषम्‌ ( च. सू , २७ ) 

गेरपाषाण-न., श्वतखटिका ( वे. नि. ) 

गोरमाल्‍य-पु., गिरिजमधूकवृक्ष:ः 

गोरवरणवती-ल्ली., हरिद्वा ( वै. नि. ) 

गो रवब्रीहि-पु., गोरशालिः ( वे. नि. ) 

गोरशाक-पु., मधूकवृक्षमदः ( र. मा. ) 

गोरशाखी (इन )-पु., जल्मधूकः ( वे. नि. ) 

गोरखुवर्णशाक-छु., न., चित्रकूटदेशे स्वनामप्रसिदध- 
शाकविशेषम्‌ , गुणाः-शीतर्छ कफपित्तज्वरन्न दाहा- 
रुचिश्रान्तिरक्तश्रमप्ले च ( रा, व, ७ ) 

गौराजाजी-ख्ली., श्रेतजीरकम्‌ ( रा. व. ६ ) 

गोराट-पु.. श्रेतखदिरः । (वे. नि. ) 

गोराटिका-स्री., शारिकापक्षी ( वे. नि. ) 

गोराद्रघ्रृत-(तेलल्च)-न., त्रणे हितम्‌। (च, द. ) 

गाराद्रेक-पु., स्थावरविषभेद्‌ः । (हे, च. ) 

गोराभ-पु., हरिद्रावृक्ष: (वे. नि. ) 

गोराख्य-पु., नीकवानरः । (रा, व. १९ ) 

गोरिका-स्री., जल्मधूकः । (सु. चि. ३० अ, ) 
( अल्स, चि. ) शारिकापक्षी ( वे. नि. ) अष्टवर्षीय- 
कन्या (श. र. ) 

गोरिणी-ब्ली., तेरणक्षुपः । ( वे. नि, ) 

गोरि (री) छ-पु., राजिका, छोहकिट्टम्‌। छोहचूणेम्‌ (मे) 

गोरी क्रैश-पु.,, न. अश्रघातुः | (प. मु.) 

गीरीरज-न., गन्धकम्‌ (चि. क्र. कल्प ) 

गोजर-पु., मेषश्क्ञी 

गोर्य-न., तमाछूपत्रम्‌ ( वे. नि, अकेचि, ) ( गणसंख्या 
शतके ) 

गौ श्मा-पु . अंक्रृपाषाण: । (व. नि, ) 

गोयामल-न., अभ्रकम्‌ ( अ. टी. सवा, ) 

गोलिक-पु., कालमुष्ककबृक्षः (रा, व. ११ ) 

गौल्य-न., चिक्णपूगफलम्‌ ( न, ) मद्यविशेषम्‌ | (स््री.,) 
बिम्बीछता ( वे, नि, ) 


वातकरः पिक्तप्नः 


ग्रस्थिका-ल्ली., प्रन्थिपर्णी, वचा (वे. नि. ) 
अन्थिकोष-पु., भ्रन्थिपर्णी ( च. द. ) (वा, व्या, चि 


ग्रन्थिखेटी-सख्री., गन्धमात्रा 

ग्रन्थितक-पु., शूकरोगः ( वे. नि, ) 

ग्रन्थिनी-ल्री., कदलीबृक्षः ( वे, नि. ) 

ग्रन्थिभा-खत्री., अस्थिसंहारवृक्षः ( वे. नि. ) 

ग्रन्थिमत्‌फल न., क्षुद्रकण्टालिका 

ग्रन्थिमान-पु., अस्थिसंहारबृक्षः ( प. मु. ) 

ग्रन्थिवर्ही ( न )-पु., ग्रन्थिपणबृक्षः ( श, च. ) 

ग्रन्थिसंव ता-छ्ली., नकुछा ( वे. नि. ) 

ग्रहजित्‌-पु., चीडानामदेवदारुभेदः ( रा. व, १८ ) 

ग्रहणीगजेन्द्रवाटिका-त्री., ग्रहण्यधिकारे रसः 
( रस. र. ) 

ग्रहणीरुऋू-सत्री., संग्रहग्रहणी ( अम, ) 

ग्रहणीवचञ्जक्वांट-पु., ग्रहण्यां रसः ( र, चि. ) 

ग्रहणीशादूलवटिका-स्तरी., ग्रहण्यां हिता ( भेष. ) 

ग्रहणीहर-न,, लवज्ञम्‌ ( श, च, ) त्रि., ग्रहणीहरद्वृव्य- 
मात्रा । 

ग्रहद्रुम-पु., शाकतरुः 

ग्रहनाश ( शन )-पु., सप्तपणवृक्षः ( र. मा. ) 

ग्रहपति-पु., अकंव॒क्षः ( अम, ) 

ग्रहभीतिजित्‌-प., न., चीडानाम गन्धब्ृव्यम्‌ 
 शाउव,)2 ७] 

गअहागम-पु., भूतसख्वारः [ रा, व. २० | 

ग्रहाड्ग-न., स्वणेरजतताम्रन्रपुकृष्णलोहम्‌ [ रा, व. २२] 

ग्रहापहा-श्ली., गोरोचना ( वे. नि. ) 

ग्रहामय-पु., ग्रहपीडा (रा, व. २० ) 

ग्रहाशी( इन )-पु., सप्तपर्णवृक्षः ( श, र. ) 

ग्रहाह्यय-पु., भूताछ्ुशवृक्षः ( रा, व, ५ ) 

ग्राम( मय )कन्द्‌्-पु., ग्रामजोलछः । कचुरिति ख्याते 
कन्द्शाकम्‌ ( र. मा. ) 

ग्रामकोल-पु., आमश्ूकरः (वे. नि. ) 

ग्रामक्रोड-पु., ग्रामझकरः ( वे. नि. ) 

ग्रामजनिष्पावी-स्ली., नखनिष्पावी ( रा. व. ७ ) 

ग्रामजा-जञ्री., खजूरबृक्षः ( प. मु, ) 

ग्रामणी-पु., नीली ( हे, च, ) 

ग्राम( मय ,महुरिका-खल्री., छद्लीमत्स्यः ( मे. हारा, ) 

ग्राम(स्थ )स्ुग-पु., कुक्‍्कुरः (श, र,) गवादिग़रामवासि- 
पश्चुवगः (सु. सू . ४६ ) 

ग्रामिणी-खत्री., नीलीबृक्षः ( जटा, ) 
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ग्रामीण-पु., ग्राम्यकुक्कुरः (रा, व. १९५) काकः। 


कुक्कुरः ( मे. ) 
ग्राम्यककंटी-ख्ली,, कृष्माण्डम्‌ ( तिका, ) 
ग्राम्य कुक्डुम-न., कुसुस्भः ( निकां. ) 
ग्राम्यकोशा-ल्ली., हस्तिकोशातकी (रा. व. ७ ) 
ग्राम्यवराह-पु,, ग्रामशूकरः । ग्रुणाः- तन्‍्मांसं मेदो- 
बलवीयेवधक वनवराहमांसाह्ुरु च ( रा. व, १७ ) 
ग्राम्यशुकर-पु., ग्राम्यवराहः ( रा. व, १७ ) 
ग्राम्याइव-पु., गदेभः ( त्रिका, ) 
ग्राम्योदक-न., ग्राम्यजरूम्‌ ( वै. नि, ) 
ग्राधारि-पु., पाषाणभेदः ( प. मु. ) 
ग्राहलोमशा-ल्री., वचा (रा. म. ६ ) 
ग्रहिबस्ति-पु., निरूहबस्तिभिद: | सच अस्बष्टादिप्रिय- 
डूग्वादिक्राथेन क्षोद्रघ्ृतयुक्तेन साध्यते ( सु. ) 
ग्राह्य-एु., भम्लवेतसम्‌ ( प. मु. ) 
ग्रीवी ( इन )-पु., त्री., विनी-ऊष्टः । ( जटा.) 
ग्रीष्मककेटी-ख्री., प्रीष्मजककंटी विशेष: । ( वै. नि. ) 
ग्रीष्मका-ल्ली., पृष्पविशेषम्‌ ( वे. नि. ) 
ग्रीष्मसुन्द्रक-पु., सूक्ष्मपत्रशाकविशेष: । गुणा।--- 
तिक्ते रुचिकरं कफपित्तदोषश्नञ्व ( राज, २ प, ) 
ग्रीष्महासा-ल्री., इन्द्रतुछकः ( त्रिका. ) 
ग्रीष्मा-लत्री., छोभवृक्षः (वे.नि.) नवमलिका(रा.व. १०) 
ग्लान-त्रि., रोगी (रा, व, २०). 
ग्लाना-ख्री., बलदीनता ( हे, च. ) रोगः ( रा. ) 
ग्लास्न्नु त्रि., रोगी ( रा. व. २० ) ग्लानः ( अम. ) 
ग्लो-पु., कर्पूरः ( अम, ) 
घ्‌ 
घट-पु., कछसः । (अम.) द्रोणपरिमाणम्‌ । (६४ श,) 
( प, मु. ) करिगण्डस्थलम्‌ (मे.) कुम्भपरिमाणम्‌्‌ 
द्रोणविंशतिः । 
घटक-पु., विना पुष्पं फलवान्‌ वृक्षः । उदुम्बरादिः । 
घटदेशजं-न., गडलूवणम्‌ । ( रा. व. ६ ) 
घटा-सत्री., मधुरककंटिका । ( मद, व. ६ ) 
घटाभिधा-लत्री.,. घटाकारशुक्लालाबूमदः । कुम्भ- 
तुम्बी (वे, नि. ) 
घटालाबु-(बू )-ख्री., कठ्ठतुम्बी (रा. व. ७ ) 
घटालिका-ब्ली.,, मधुरकर्कटी (मद, व. ) 
घटिक-नं., नितम्बस्‌ (श, च. ) 
घटिकालवण-न., बिडल्वणम्‌ (वै., नि. ) 
घटीयन्ञ्ञग्रहणी-त्री., ग्रहणीरोगभेदः (मा, ) 
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घट्टगा-सत्री., दाक्षिणात्यनदीविशेषा । एतत्‌ जल गुणे 

कृष्णासदहशम्‌ । स्वादुतरं, पथ्ये कान्तिदश्न । 
( रो, वें, १8) # "० 

घण्ट-पु., शाकादिसिद्धव्यजञ्लनविशेषम्‌। गुणाः-बल्यः 
रुचिकरः वातप्नश्व । ( राज, ) 

घण्टक-पु., छ्षुद्रक्षपविशेषः । ( सा, को, ) तस्य मूलम ) 
गुणाः-कफलश्न कटुपाकि पित्तकरञ्लच । (राज, - 
घण्टापाटलबृक्षः ( ज, द. ) 

घण्टकण-पु., क्ष॒ुद्रक्षपत्रिशेष: ( भेष, )( अम्लपित्तचि,) 


. घण्टाक-पु., धण्टापाटलिवृक्षः ( ज, द, ) जालिनी 


( वै. नि. ) 
घण्टाकण-पु., घण्टकक्षुपः ( प. मु. ग्रहणी ) 
( चि, नित्यानंदरसे ) 
घण्टापाटलि-ज्ली., स्वनामख्यातवृक्षः ( हिं हट ) 
मु. ) 
घण्टारवा-ज्री,, वनशणवबृक्षः (हिं.--झनझनिया,) (भ. ) 
घण्टालिका-सत्री., मधुरमातुल॒ज्ञवृक्ष! । (मद, व, ६ ) 
घण्टाली-श्ली., कोशातकी ( रा, व. ३ ) 
घण्टाशब्द-न., कांस्यधातुः ( है, च.) 
घण्टाशीता-ल्ली,, अतिबला (रा, व. ४ ) 
घण्टाशीला-जख्री., महाशणवृक्षः ( वे. नि. ) 
घण्टिक-पु., पादिजलजन्तुविशेषः । 
घण्टिका-च्ली., सूक्ष्मजिह्ना ( रा. व. १८) 
( गलशुण्डिकारोगे, ) ( रा. व, २० ) शणपुष्पी 
( वे, नि. २ भ. )( अपस्मारचि, द्वाक्षावलेहे, ) 
कुमरिचम्‌ ( वे. नि, ) 
घण्टिनीवीज-न., जैपाल्बीजम्‌ (रा. व. ६ ) 
घण्टु-पु., करिकण्ठभूषणम्‌ ( उणा, ) उष्णता ( बे, नि, ) 
घण्ड-पु., मधुमक्षिका, अ्रमरः ( उणा, ) 
घन-पु., मुस्ता । (रा. व. २३, सि. यो. )( कास, चि 
पथ्यादिगुडो, ) नागरमुस्ता ( च. द्‌, पित्त, चि. ) 
( विश्वादि, ) शरीरम्‌ (रा, व, १८ ) अश्रकम्‌ । 
मेघः ( रा. व. २३ ) वज्ञम्‌ | गुडः (वै., नि. ) 
त्वक्‌ (रा, व, १२ ) न., छोह ( हे, च, ) वढ्क- 
लम्‌ ( रा, व, २ ) त्रि,, निबिडम्‌ (अ, म, ) 
घमकाल-पु., व्षोऋतुः ( श. र. ) 
घनगोलक-पु.,स्वर्ण, रौप्यं च। संश्िश्रजतसुवर्णम्‌(हे,च) 
घन चन्दनादि-पु., वातपित्तज्वरे कघाय: घनचन्दनपर्प- 
टर्क॑ कटुक॑ समुणालूपटो लदुछू सजले, झतशीत- 
सितायुतपित्तहरं ज्वरछर्चादतृषारुचिदाहहरम | 
( सा. को. ) 


| 
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घनजम्बाल-पु., चुलुकः ( त्रिक।, ) 

घनता(तो)लछ-पु., चातकपक्षी । सारज्ञपक्षी(जटा,त्रिका,) 

घनत्वक्‌-पु., शुक्रोभ्रः ( वै. नि. ) 

घनध्वनि-पु., झ॒ुस्ता ( र. सा. सं. रसनियामके ) 

घनपलुव-पु., शिप्नुवृक्षः ( वे. नि. ) 

घनपाषाण्ड-पु., मयूरः ( श. मा. ) 

घन प्रभ-पु., राजावरतमणिः ( वे. नि. ) 

घनप्रिय[-खत्री., काकजम्बूबृक्षः (रा. व. ११ ) नदी- 
जम्बू: ( वै. नि. ) 

घनफेनिला-खी., काकमाची (वै. नि.) 

घनमूला -ल्ली., काकमाची । क्षीरमूवोविशेषः ( वे. नि. ) 

घनरूपा-ज्ली., खटीशर्करा ( वे. नि. ) 

घनवास-पु., कृष्माण्डः ( हारा. ) 

घनशक्भी-ख्री., मेषशशज्ञी ( वे. नि. ) 

घनसंशा-त्री.,मुस्ता ( वे. नि. ) 

घनसून-पु., मोरटछता (रा. व. ३ ) 

घनस्कन्ध-पु., कोशाम्रवृक्षः ( रा. व, १२ ) 

घनाकर-पु., वर्षा. ( वे. नि. ) 

घनाझिसह-न., उत्तमकांस्यम्‌ ( वे. नि. ) 

घनाधघटा-ख्री., काकजड्जा ( श. च. ) 

घनाघन-7., मत्तहस्ती ( अम, ) 

घनाधघना-ख्री., काकमाची (श. च. ) 

घनामय-पु., खजूरवृक्षः ( त्रिका, ) 

घतन्तामऊ-पु., पुननवा । चन्दुनवटः ( वे. नि. ) वास्तुक- 
शाकम ( त्रिका, ) 

घनाराव-पु., चातकपक्षी ( वै. नि. ) 

घनावहा-खत्री., काकमाची । कर्णस्फोटा ( प. मु. ) 

घनाभ्र य-ए., भाकाशम्‌ 

घनाह्य-न., अश्रधातुः ( प. मु. ) 

घनोद्धव-पु., छोहकिह्म्‌ ( वे. नि. ) 

घनोपलछ-पु., करका ( हे. च. ) 

घरद्व-पु., पेषणयन्त्रस्‌ 

घणध्वट-पु., मत्स्यभेदः ( श., र. ) 

घश्चर-पु., पेचकः ( तरिका, ) तुषानछः ( हे, च. ) (क) 
नद॒विशेषः । तजल रुच्य शीतल दीपने पथ्ये बल्ये 
क्षीणाज़पुष्टिकरज्ञ ( रा, व, १४ ) त्रि, स्व॒रविशेषः 

घधेरिका -त्री,, घधेरनद्‌ः । भ्वृष्टधान्यम्‌ क्षुद्रधण्टिका 

( है 5 ) 
घछघूघा ( षा )-छ्ली., तनज्नामककीट; । यमकीटः ( र. मा) 
घमचचिका-छ्ली., ध्मेचिका ' स्वेदवाहीनि दुष्यन्ति 
क्रोधशोकभयेस्तथा । ततः स्वेदः प्रवर्तते दुगैन्धा 
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चमचचिका । राजिकाकृतिरुष्णोत्थायतो घ्मंचिच- 
चिंका ( प्रयोगा, ) 
घर्मज-पु., जवादिकस्तूरिका ( वे. नि. ) 
घर्पय-न., घमेजलम्‌ । उष्णोदकम्‌ ( वै. नि. ) 
घमंविचर्चिका-ल्री., घर्मेचचिका 
घमोनन्‍तकामुकी-ल्ली., पक्षिविशेषः 
घ॒र्माम्भ-न., धमेंः (रा. व. १८ ) 
घरेणाल-पु., मुशलूम्‌ । शिल्हापुन्नम्‌ ( त्रिका, ) 
घसि-पु., अन्नम्‌ । आहारः ( हे. च. ) 
घाट-पु., घाटा (श., र. ) | 
घाण्टिक-पु., ध॒स्तूरवृक्षः । 
घातकुच्छु-न., मृत्रकृच्छूरोग: ( नि.) 
घा (ति) पक्षी (इन )-पु., श्येनपक्षी ( हारा, ) 
घार-पु., प्रोक्षणम्‌ ( हे. च. ) | 
धार्तिक-पु., शतपूरम्‌ ( हे. च, ) 
घास-पु., वृणम्‌ । शष्पम्‌ ( अम, ) 
घु-ल्ली., नासा ( वे. नि. ) 
घुघुकृत-पु., वनकपोतः ( वै. नि. ) 
घुघुलारवब-पु., पारावतः ( वे. नि. ) 
घुट-पु., पादग्रन्थिः ( है. च ) 
घुटि-( दी )( क )-(का)-पु., ली., जद्बांप्रिसन्धिग्रन्थिः 
जड्जाड्रिसन्धिग्रन्थी तु घुटिका गुढफ इत्यपि 
( है. चर. शं, व. १८. ) 
घुणद्यिता-ख्ली., अतिविषा ( वै.नि. ) 
( ज्व, चि. अकादि, )' पश्चोषणघुणद्यिता । 
घुणवल्लभा-ज्री., हष्णातिविषा ( भा. ) 
घुणा-ल्ली., काछातिविषा 
घुण्ट-( क )-छ., गृल्फः (श. मा. हे. च. ) 
घुण्टा-ली., कुद्बदरः ( वै, नि. ) 
घुण्टिक-न., वनकरीषम्‌ ( श. च. ) 
घुण्ड-पु., अमरः ( उणा, ) 
घुलओ्-पु., गवेधुका ( र. मा. ) 
घुलघुलाख-पु., पारावतभेदः ( रा. व. १९ ) 
घूक-पु., डलकः (हें त्व; ) 
घूकारि-प., काकः (हे. च, ) 
घूण-पु., शीष्मसुन्दरकः (श. च. ) 
घूर्णि-ल्रि., चुणनम्‌ ( हे. च, ) 
घृणावास-पु., कृष्माण्डः ( त्रिका. ) 
घृणि-( णी )-पु., वनश्करः ( वै. नि. ) 
अश्वरोगविशेषः: । तेनाश्वस्य नासाभ्यन्तरे ब्रण- 
पिड़कशोफा भवत्तित । “ नासिकाभ्यन्तरे यस्य 





[ घृतकरज्ञ | 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः--पूरणिका 


[ चक्रकर ) १५४ 
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पिडकानां समुद्धवः । ब्रणं वा यदि वा शोथः तस्य 
विद्यात्‌ घरणीरुजम्‌ ( ज, द, ३८. भ, ) 

घृतकरअ्ज-पु., करअ्षविशेषः। गुणाः कट्ूणः 

ब्रणनाशनः त्वग्दोषन्नः अर्शोप्चश्च । ( रा. व. ९. ) 

घृतका-खत्री., घ॒तकुमारिः ( वे. नि. ) 

घुतकुमारिका ( री )-ब्ली., स्वनामरख्यातक्षुपः 

छूतपशु-पु., घृतम्‌ ( वे, नि. ) 

घतमण्डा-र्री,, मधूलिः ( र. मा. श, च, ) रक्तलण्जा- 
छुका ( वै. नि. ) 

घृतवर-पु,, ध्तपूरः | मोहनभोगः ( हे. च. ) 

घृता-खत्री., काकजड्ढा (श, च. ) काकतुण्डिका ( वे. नि. ) 

घृताकु-पु., सरलद्गवः (त्रिका, ) 

घताची ( गर्भ ) संभवा-चत्ली., स्थूछेछा ( रा. व. घ. ) 

घुताभ्यद्गभ-पु., प्रतमदेनम्‌ । तत्न विधिनिषेधों ।-वाते 
पिति कफे रक्त सन्निपाते कृशाह़के | मदमूच्छो 
प्रछापेषु तृष्णादाहज्वरेषु च॑ । सनन्‍्तप्ते सन्‍्तते 
जीण ह्मध्वश्रान्ते विशेषतः | बालमध्यमजीणोनां 
घताभ्यञ्ञः प्रशस्यते । गुब्मह्ठीहपिसद्नकामला- 
सातिसारेषु | श्रासकासोदरच्छद्पिण्डुसवाड्शो षिपु। 
विद्रधों पाश्शूलेषु गण्डमालाबुदादिषु । शीतज्वरे 
प्रमेहे च घृताभ्यड्रेग न शस्यते ( वुद्धाः। ) 

घृताह्मा-पु., शकधघूपः क्ृत्रिमधूपः ( त्रिका, 

घतिला-ख्री., प्रश्चिपर्णी ( प. मु. ) 

घतेली-ख्ी., तेलपायिका ( हे. च. ) 

घष्ठतल-पु., अश्वस्य पाद्रोगविशेषः | लक्षण यथा-घूृष्टे 
भूमी तले यस्य ताम्रीभमव॒ति वाजिनः । तस्य घृष्ट- 
तछो नाम पादरोगः प्रकीतितः (ज, द, ३८ आ, ) 

घृष्टि-पु.,, शूकरः (प, मु. ) पष्टी-ल्री,, वराहक्रान्ता ! 
वाराहीकन्दः ( अम. ) 
घर्षणम्‌ अपराजिता ( मे, ) 

घष्टिका-स्री,, प्श्षिप्णी (र. मा. ) 

घृष्वि-पु., वनवराहः ( वे. नि, ) 

घेश्नुलिका-ख्री., क्रोश्नादनः ( र. मा. ) 

घोट-(क)-पु,, अश्वः ( प. मु. ) 

घोटकारि-पु., महिषः ( वे. नि. ) 

घोटकी दुग्ध -न,, अश्वीदग्धम्‌ । गुणाः-रुक्षमस्ले 
छवण दीपन लघु देहस्थेयकरं बढ्ये गौरवकान्ति- 
कृचच ( रा. व, १५ ) 

घोटगल-पु,, कासतृणम्‌ ( वे. नि, ) 


वातद्न 


चरपु. कच्छप: ( मे, ) 


घ्राणेन्द्रिय--न., नासिका ( वै. नि. ) 


घोटिका-सत्री,, वडवा । बृहल्लोणीशाकम्‌ | शाकगुणाः- 
कटूष्ण मधुरं वातव्रणकण्डूकुष्टरक्तशोथन्न च 
“राज्य ७0) 








घोणक-पु., गोनससर्पः (वे. नि. ) 
घोणसा-ज्ली., छताविशेषः ( वे. नि. ) 
घोणान्तभेदन-पु., आरण्यश्करः ( वे. नि ) 
घोणी( इन )-प., शकरः, वनशूकरः ( प. मु. ) 
घोण्टाख्य(स्थ)-पु., मदनबृक्षः ( रा. व, < ) 
घोनस-पु., गोनससर्पः । तिलित्ससपः । ( हे. च. ) 
घोरकुष्ठह्ा-त्री,, हितालीति ख्यातलता ( वे. नि. ) 
घोरण्ट-पु., पूगवृक्षः ( म. द. व. ६ ) 
घोरदर्शन-पु.,, उलकः । तरक्षुः । ( रा, व.१९ ) 
घोरन्रातिहरस-पु., सन्निपातज्वरे रसः ( भैष, ) विष- 
माख्य कुचेलकः । 
घोरप्रदा-सत्री., गोधा ( वे. नि. ) 
घोररासन-(रासी)-पु., छूगारः ( त्रिका, ) 
घोलवटक-पु., घोलक्ृतवटकः ( वे. नि. ) 
घोषक-पु., कोशातकी । हस्तिघोषालूता 
( भा. पू. १. भ. शाकव, ) 
घोषका-ज्ली., घोषालता ( वै. नि. ) 
घोषकाकृति-पु., धोषा ( र. मा. ) 
घोषण-पु., कोकिलः ( श. र, ) 
घोषयित्नु-पु., कोकिलः ( त्रिका. ) 
घोषवती-चञ्लीं., शवाह्ा ( वै. नि. ) 
घोषा-ख्री., शताह्ाक्ष॒प: ( रा, व. ४ ) कर्केटश्यज्ञी 
(राव ६ ) विडड्गम्‌ ( वै. नि. ) 
घोषातकी-ख्ली श्रतघोषातकी (र. मां. ) 
घोषित-प., शिश्ुमारः । ( वै.नि. ) 
घोषिलछ-पु., वनशूकरः । ( वै, नि. ) 
घ्राणतर्पण-लि., घाणेन्द्रियतृप्तिजनकः ( अस, ) 
(णढु'खदा-ञ्ली., छिक्किनी (भा.) नासारोगः । (वै,नि.) 








नासारन्प्रेण प्रातः निशी थोदकपानम्‌ । 
गुणाः-ताक्ष्यनेन्नत्व॑ स्वगोचायसद्शबलशालित्व 
बुद्धिमच्वमश्विनीकुमारसद॒शत्व॑ शिरोरोगनाशित्वं 
वलीपलितविहीनत्वन्च । ( रा, व, १४. ) 
घ्राति-त्री,, नासिका (श' च. ) 


नच्‌ 


घ्राणोदुक--न., 


चक्रकर-पु., स्थलचक्रवाकः ( वे, नि, ) 


| 





[ चक्रकारक ] 


१ र्‌ |] 






&* 


चक्रकारक- पु., नखीनामगन्धद्गव्यम्‌ ( वे. नि. ) 


चकऋ्रकुल्या-त्री,, एश्निपर्णी (श, च, ) कृष्णतुछसी 
(वे. नि. ) 
चक्रगुरुछ-पु., अशोकवृक्षः ( श. च. ) 
चक्रमुटम-प » उ्ट्र ( सं नि ) 
चऋदन्ता ( नन्‍ती )-ञत्री., जेपालबृक्षः ( प. मु. ) 
चऋधर-पु., सपेः ( त्रिका, ) 
चक्रधार-न., अधधाराखाविशेषः (स॒. सू. टी. उ. <अ) 


चक्रनामा (न्‌)-पु.,, माक्षिकधातुः । नखीभेदः । 


४ (0) 
चक्रपझाट-पु., चक्रमदेक्ष॒ुप: ( श, च. ) 
चकऋ-परियाध-पु., आरग्वधवृक्ष: । ४! 
चक्रपर्णा( णी )-त्री.,. कृष्णतुढलसी (वे. नि.) 


पृश्चिपर्णी ( श, च. ) 

चक्रपाणि-पु., स्वनामख्यातप्रकृष्टसंग्रहादिकारः । स 
गौडराजस्य पाकशाछाध्यक्ष आसीत्‌ ' गौडाधिनाथ- 
रसवत्यधिकारिपतन्रम्‌ ' ( च. द. ) 

चकऋबन्धना-स्री.. वनमछिका ( वै. नि. ) 

चकऋक्रबाला-ज्ली., आम्रातकवृक्षः ( वे. नि. ) 

चक्रबालिक-पु., अश्वस्य पादरोगभेदः । “ छलिच्चन्ते 
बलयो यस्य खुरसन्ध्रिसमुद्धवाः । अकिजन्नावाथ 
सरुजः ते विद्याच्क्रबालिकम्‌ ( ज. द. 

चऋमण्डली (इन )-पु., मण्डलिसपजातिभेदः (है, च.) 

चक्रमद-(क)-पु., खनामख्यातक्षुपः रूघुः स्वादुः रूक्ष 
वातपित्तप्न: हृद्यः हिमः कफश्वासदह्गुकुष्ठकमिहर श्र । 
तत्फलम्‌-उष्णं॑. कुष्टकण्ड्दद्गुविषवातन्ने गुल्म- 
कासकृमिश्रासन्न॑ कट्ठु च | तत्पन्रम-अस्ले दुदुन्न 
वातकफ्न कण्डूकासकृमिश्वासकुषम्ञ्ञ ( भा. )( दे ) 
कच्चटभेद: ( श, च. ) 

चक्रमुख-पु., शकरः ( वे. नि, ) 

चऋरथ-पु., चक्रवाकपक्षी । 

: चकऋरदए दंष्र )-प., झकरः | वनशूकरः ( व. नि. ) 

चक्ररेणुका-स्री., रक्तकरवीर: ( व. नि. ) 

चऋल-पु., रक्तकुल॒त्थः ( वै. नि. ) 

चऋला-छ्ली., उच्च. ( अम. ) नागरमुस्ता (वे, नि, ) 

चऋवलु॒री-ब्ली., स्नुहीभदः ( वे. नि. ) 


चऋ्रवीज-न., जेपालबीजम्‌ ( रा, व. ६ ) 

चक्रश्रेणी -त्री,, अजझाज्ली ( र. मा. ) 

चक्रसंकज्ष-न., वज़म्‌ ( हे. च. ) 

चक्राड्ुग-ल्री., नागरमुस्ता (रा. व. ६) सुदशेना 
पद्मगुडूची ( वे. नि. ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश .--पूरणिका 








चक्राज्ु-पु., हेसः ( अम. ) 
चकऋ्राट-पु., विषवेद्यः ( मे. ) 
चक्राधिवासी-पु., नागरड्वक्षः ( त्रि, का. ) 
चक्राल्ु-पु., महारसालाम्रः ( वे. नि. ) 
चक्रिक-पु., रक्तकुछत्थः (वे. नि. ) 
चक्रिपत्नी-ख्री., चक्रवाकसत्री: | श्वेततुलसी ( वै. नि. ) 
चक्रीवान-पु., गदेभः ( अम. ) चक्रवाकः ( वे. नि. ) 
चकऋरन्‍द्रक-पु., देवसषेपवृक्षः ( वे. नि. ) 
चक्रश्वरी-सख्री., वत्सनाडीका ( वे, नि, ) 
चकऋ्रोत्थ-पु., कुछुटपादीलूता ( वै. नि. ) 
चह्ढ ( छु ) र-पु., वृक्षः ( मे ) 
चचण्डी-जी., क्षद्रजिह्ना ( वे. नि. ) 
चचेण्डा-स्री., चिचिण्डागुणाः- शोषरोगे हित पटो- 
छाद्धीनगुणश्व ( मद. ) 
चञ्जत्कुठाररस-पु., अशेसि हितः (र, सा. सं.) 
चञ्री ( इन )-पु. त्री, छुघुमक्षिका अ्रमर (वे. नि. ) 
चशञ्चरीक-पु., भ्रमरः (त्रिका, ) 
चञ्चलतेल-न., शिलारसः ( त्रिका, ) 
चञ्लला-ख्री., पि'पकी ( श., च. ) 
चश्विमूचि-पु., कारण्डवपक्षी ( त्रिका. ) 
चज्चुलु-पु., रक्तरण्डः ( वे. नि, ) 
चज्चुसूचि (क )-पु., पक्षिविशेषः | कारण्डवपक्षी 
(त्रिका. हे, च. ) 
चज्चू-त्ली., पक्षितुण्डः ( हे. च. ) 
चट (टि) काशि (शी) र-पु., पिप्पलीमूलस्‌ 
(शाशजो ६) 
चटाफल-पु., नारिकेलबृक्षः ( श. र. ) 
चटु-एु., उदरम्‌ ( मे. ) 
चट्टिका-त्री., जलाका ( वे. नि. ) 
चद्ट-पु., छीहपान्रविशेषम्‌ । 


चण-( क )-पु., स्वनामख्यातशिम्बीधान्यम्‌ । ग्रुणाः-- 


रक्तपित्ते हितम्‌ ( सि. यो. रक्तपि० वि, ) रक्ते कफे 
पीनसके च कण्ठे गछामये वातरुजे सपित्ते । शीत- 
प्रतिश्यायकूमीन॒ निह्वन्ति. शुष्कस्तथा दे श्रणक 
प्रशस्तः ( अत्रि. १५ आ, ) मधुरः रूक्षः मेहन्नः वात- 
पित्तकरः दीप्तिवणकरः बलकरः रुच्यः आध्मान- 
करश्च । तदयूषगुणाः---मधुरः कधायः कफन्नः वात- 
विकारकरः श्वासोध्वैकासपीनसप्नः बलदीपनश्र । 
(रा, व, १६ ) कषायः कटुकश्रो एणो वातप्न कफदो- 
षकृत्‌ । रक्तपित्ते निहन्त्याझु चणानां यूष उच्यते। 


नमलन- 





[ चणकरोटिका ] 


अज्ञरभृश्तैलभ्ष्श्र तद्गुण एवं । आद्रभ्ष्टः बलयो 
रुचिकर श्र । शुष्कभ्र'्टस्तु रूक्षों वातकुष्ठप्रकोपनः । 
स्विन्नः पित्तन्न: कफन्नश्च । तत्सूपः क्षोभकरः । 
आद्रोउतिकोमछः रुच्यःः पितक्तशुक्रहरः शीतलश्व 
( भा. पू. १ भ, धान्यव० ) तत्शाक्क रुच्ये दुजरं 
कफवातकृत्‌ अम्ल विष्टम्भजनके पित्तप्न दुन्तशोथ- 
हरञ्ञ (भा, शाकव॒ ० ) परयुषितचणकजछगुणाः--- 
छर्वीत॑ ग्रातःपीत पित्तरसहरं पुष्टिदं सन्तपंणश्न 
(शव 06%) 
चणकरोटिका-ख्री., चणकचूणक्ृतरोटिका । गुणाः--- 
_रूक्षा विष्टम्भकरी गुरु: छलेष्मपित्तरक्तप्ती च ( भा ) 
चणकलोणी-ब्ली,, चणाकम्लम्‌ ( वे. नि. ) 
चणकशक्तु-पु., चणकक्ठतशुक्ति: । 
चणकक्षार-पु., चणकपुष्पम्‌ ( रस. क्रो. कव्यादरसे ) 
चणकपत्रक-( पत्नी )-पु., खत्री., रुदन्तीवृक्षः । 
रोदन्तीति उत्कछः ( रा, व, ५) गोक्षुरकः 
(वे, नि. ) 
चणकाम्लक-न., पिप्पलीमूलम्‌ । चणकक्षार:, गुणाः--- 
चणकाम्लकमत्यम्छ॑ दीपने दन्‍्तहषेण छवणानुरसं 
रुच्य शूलाजीणविबन्धनुत्‌ ( भा. र. सा, से. ) 
| ( अम्लवर्ग ) 
चणकाम्लवा-न., श्षेत्रस्थफलवच्चनणकपन्नशीतलजलम्‌ 
( र॒त्ना, ) 
चणक्य-न., चाणक्यमूलम्‌ ( वेद्यकम ) 
चण्डका-सञ्री., वचा ' 
चण्डचुक्रा-छ्ली., तिन्तिडीवृक्षः (वे. नि. ) 
चण्डरद्विका- त्री., रसजारणादिज्ञानम्‌ 
चण्डाख्या-स्री., दारुहरिद्रा 
चण्डात-( क )-पु., करवीरः ( अम, ) रुदन्तीवृक्षः 
(वे. नि. ) 
चण्डाल-( क )-पु., रक्तकरवीरः । तण्डुलीयशाकम्‌ 
(वे. नि. ) 
चण्डालिका-सख्री., रक्तकरवीरः । चण्डाल्वछकी 
चण्डी-खी,, चिडादेवदारु: । शिवलिज्ञी ( रा. व. अ. ) 
चण्डीकुसुम-पु., रक्तकरवीरबृक्षः ( रा. व. १० ) 
चण्डीलता-पु., अ्रन्थिपणभेदः (वे. नि. ) 
हिं.--चोरा. 


चण्डु-पु., मूषिकः ( श, च. ) 
चण्डेश्वररस-पु., नवज्वरे रसः / रस, कौ. ) 


चतुर-पु., काकः ( हे, च. ) 
आ, सं, छा, पू. १६ 
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चतुरड्ग-पु., कलछायभेदः ( वे. नि. ) 
चतुरद्भा-स्री., घोटिकावृक्षः ( रा. व. ८ ) 
चतुरड्रावलेह-पु., ज्वरे क्वल्ेहः। स., च समभाग- 
द्राक्षामलकशुण्ठीमधुक्ृतः ( भा. ) 
चतुरूध्वैपात-पु., शरभस्ठगः ( वे. नि, ) 
चत॒रूषण-न., कणाम्‌छसहितम्‌ , व्यूषणम्‌ । व्योषस्येव 
गुणाः प्रोक्ता अधिकाश्चतुरूषणे ( वेद्रकम्‌ ) 
चतुगंति-पु., कच्छपः ( हे. च. ) 
चतुर्थक-पु., विषमज्वरभेदः । चातुर्थिकज्वरः । 
चतुर्थिका-ल्री,, पलमानम्‌ । ४७ वा ८ तो (प. प्र, ) 
चतुर्देष्टा-त्री., गोक्षरक्ष॒पः ( वे. नि. ) 
चतुर्देल-पु., सुनिषज्नशाकः ( भा. ) 
चतुर्देशाड्भ-पु., सान्निपातिकज्वरे कषायमेद:ः 
(सा, की. ) 
चतुरदशी-ल्ली., श्वेतनिगुण्डी ( वै. नि. ) 
चतुद्रेंच-पु., चतुगुणद्ववद्गव्यम्‌ ( सि. यो. ) 
चतुर्धारी-स्ली., चतुधारकाण्डवल्ली (वै. नि. ) 
चतुर्भड्रा-त्री., शुकृव॒ुद्धदारकः ( वै. नि. ) 
चतुर्भद्विकावलेह-पु., चातुभद्रावलेहः । 
चतुर्मुख-पु., वातव्याधो रसविशेषः ( र. सा, सं, ) 
चतुवेण-पु., कछायभेदः (वे. नि, ) 
चतुरवीज-न., मेथिकादिबीजचंतुष्टयम्‌ । मेथिका चन्द्र- 
सूरश्व काछाजाजी यवानिका । एकचतुष्टयं युक्त 


चतुरबीजमिति स्मघुतम्‌ । तच्चूणभक्षित नित्य - 


निहन्ति नयनामयम्‌ । अजीण शूल्माध्मान 
पाश्वशूछ कटिव्यथाम्‌ ( भा, ) 

चतुशछद-( दा )-पु., ल्री., चाज्ेरी सुनिषणकः ( वै.नि.) 

चतुष्की-त्री,, मशकहरी 

चतुष्कुबलय-न.,  कुबछयस्य नालकन्दृदलकेलरम 
( वा. उ. ३८ अ. सिद्धरसायनघ्चतम ) 

चतुष्पदा-सत्री,, भेण्डा ( वे. नि..) जलजपुष्पविशेषम्‌ 
( अकेचि, ) 

चतुष्पर्णी-स्री,, क्ष॒ुद्वाम्लिका ( रा, व. च, ) 

चतुष्पुटोदर-प॒. ,पीतपुष्पकरवीरवृक्षः ( वे, नि. ) 

चतुस्सम-पु., आमज्वरयोगाविशेष: । हरीतकीलबज्- 
सेन्धवयवानीसमभागेषु_. । मिलितचन्दनागुरु- 
कस्तुरिकुछ्ुुमेषु ( ह. च, ) गुणा:-आमशूलविबन्धप्न 
पाचन दोषशोषनुत्‌ ( च. ) आमातिसारशुले 
जातीफले लव जीरक॑ टकुण समभागचूर्ण माक्षिक- 
सितासहितं लिह्ात । 








१२२ [ चत्वालछ ] 
चत्वाल-पु., दभभेदः | गभाशयः ( वे. नि. ) 
चदिरि-पु.,हस्ती । कपूरम्‌ | सर्पः ( उणा, ) 
चन-प., भक्तम ( वे, नि, ) 
चन्दक-पु., मत्स्यविशेषः । गुणाः-तन्मांस अनभिष्यन्दि 
... सधुरं बलकरं च ( रा. व. १९. ) 
चन्दनगोपी-ख्री., शारिवाविशेषः ( रा. व. १२. ) 
चन्दनद्रुम-पु., रक्तचन्दनवृक्षः, सजः ( वै. नि. ) 
चन्दनपुष्प-न,. लवज्ञम्‌ (रा, व, १२ ) 
चन्द्नमूछ-न., चन्दनतरुमूलम्‌ । इदे जड्गमविषज्नम्‌ | 
( नकुलः १६ आ. ) 
चन्दनमूलिका-छी., कृष्णसारिवा ( वे. नि. ) 
चन्दनादिलोह-जीणेज्वरहितः ( र, सा. सं, ) 
चन्दनाम्थु-न,, सुगन्धजलमभेदः । ( वैद्यकम ) 
चन्दिर - पु., कपू्‌रम्‌ ( उणा. ) हस्तिनि ( मे. ) 
चन्द्रक-पु., मत्स्यविशेषः । गरुणाः-चन्द्रकस्त्वनभिष्यन्दो 
मधुरो बलवधेनः। (राज, ३ प. ) मेचकः । 
(अ, म. ) नखम्‌ (श, च. ) न., श्रेतमरिचम्‌ 
(रा, व, ६ ) चन्द्रकम्‌ (स्री,, ) मेथिका । कपि- 
कच्छुः । ( वे, नि. ) 
चन्द्रकवान-पु., मयूरः । ( वे. नि. ) 
चन्द्रकान्ति-न., रूष्यम्‌ । ( वे. नि, ) 
चन्द्रगोलिका-च्री., चन्द्रकमीनः | (वे. नि. ) 
चन्द्रचश्चल-पु., खलिशमत्स्यः (त्रिका. ) चन्द्रकमत्स्यः 
(जटा, ) 
चन्द्रजोपछ-पु., चन्द्रकान्तमणिः (रा, व, १३ ) 
चन्द्रट-पु., त्रिशच्छछोकी व्याख्याकारः । 
चन्द्रतरू-पु., महासोमवल्छी ( वे. नि. ) 
चन्द्रद्मयति-न., चन्दनम्‌ (वे. नि. ) 
चन्द्रनामा ( न )-पु., कपूरम्‌ । ( वे. नि. ) 
चन्द्रपुष्प-न., रोप्यम्‌ ( वे, नि. ) 
चन्द्रभस्म-न., कर्पूरम्‌ ( त्रिका, ) 
। चन्द्रभा-त्री,, श्रेतकण्टकारी । 
चन्द्रभागा-त्रो,, भारतवर्षीयनदीविशेष: । तजलगुणाः- 
सुशीतल पित्तदाहन्न वातकरञ्न ( रा, व. १४ ) 
चन्द्रमणि-पु., चन्द्रकान्तमणिः । ( हे. च, ) 
चन्द्रमलछ्लिका(ही)-ञ्ली., मछिकाभेदः । 
चन्द्रमसी-त्री,, योनिमध्यस्थनाडीविशेष: । या चापरा 
चान्द्रमसी च नाडी कन्दर्पगर्म भवति प्रधाना । 
सा सुन्दरी योषितसेव सूते... ... ... (भा. ) 
चन्द्रमा-पु., सोमछताभेदः । ( सु. चि ,२९ ) 
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अफशकउाएतरता ताकत ता 


आज आय का जी आल भी जो आस मो जी न सी मो मी भी जद ५२५६ >> 


चन्द्ररश्मिन-पु., चकोरपक्षी ( वे, नि. ) 
चन्द्रराजी-ख्री.,, बाकुची (रा. व. ४ ) 
चन्द्ररूकू-न., चन्द्रकमत्स्यः | (वे, नि, ) * 
चन्द्रलूता-त्री,, एलालता (वे. नि. ) 
चन्द्रविहड्भम-पु., बकपक्षी (त्रिका,) सारसपक्षी (वे, नि.) 
चन्द्रशकला-खत्री., बाकुची (वे. नि, ) 
चन्द्रशालिका-सतरी., प्रासादशिरोगृहम्‌ ( हारा, ) 
चन्द्रशोखररस-पु., शीताइ्सज्षिपातज्वरे रस: । 
( र, सा. सं, ) 
चन्द्रसंज्ञ-पु., कपूरम्‌ ( अम, ) 
चन्द्रसम्भवा-ल्री., सूक्ष्मेा ( श, च. ) 
चन्द्रापुरपूग-न., तत्स्थानजातपूगफलम्‌ (रा, व, ११) 
चन्द्राम्नतरस(लोह आञ्ञ)-पु., राजयक्ष्माधिकारे रसः 


( र. सा. सं, ) 
चन्द्राश्मा-(निद्रिकाद्राव)-पुं., चन्द्रकान्तमणिः 
| (राधव: १३) 


चन्द्रिकापायी(इन )-पु., चकोरः ( रा, व, १९ ) 
चन्द्रिक-पु., नापितः । वास्तुकशाकम्‌ (मे) 
चन्द्री-त्री., बाकुची ( रा. व. ४ ) 
चन्द्रेट-न., कुसुदपुष्पम्‌ ( वे. नि. ) 
चन्द्रोदयमकरध्वज-( रस )-पु., रसायनाधिकारे रसः 
(रस, र.) तत्‌ बृहद्ध्वजभज्ञाधिकारे हितम्‌ 
स्वलपः- ध्वजभड्डे रसः ( भेष, ) 
चन्द्रोदयवर्ति-ब्ली., नेत्नरोगे हिता । 
चन्द्रोपछ-पु., चन्द्रकानतमणिः ( है, च. ) 
चपलाजटा( मूल )-त्ली,, पिप्पलीमूछम्‌ (वे. नि.) 
( २ भ, कासचि, मज्िष्ठायचूर्ण, ) 
चपेट-पु., तछूम्‌ ( रा. व. १८ ) 
चमट-पु., स्थूछगोधूम: ( वे. नि. ) 
चमत्कार-पु., अपामागे: ( श. र. ) 
चमरपुच्छ-पु,, कोकडम्हग: ( रा, व. १९ ) 


 उमस-पु., पर्पटः | पिष्टभेदः । लडुकः | अजयपालः।(सी) 


->सत्री., मुद्रमसूरादिपिष्टके तन्चण॑जञ्ञ। चुण यच्छुष्क- 
माषाणां चमसी साभिधीयते ( भा. ) 
चमूरू-प., हरिणभेदः ( अम. ) 
चस्पककलिका-खत्री., चम्पककोरकः (रा, व. १० ) 
चम्पकांगद-पु., छूताकीटादिविषहरो5गदभेद:ः । यथा- 
< हरिद्राह्यपत्तड़म ज्िष्ठानतकेसरेः । सक्षोद्वरसर्पि: " 
(वा, उ, ३७ आ, ) 








[ चम्पकाल | 
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चम्पकालु( सु )-प., पनसबृक्षः ( श. र. ) 
चम्पाल 9...) . अत 5्नोज 
चस्पकुन्द्‌ू-3., मत्स्यविशेष:, गुणाः- चम्पकुन्दो गुरु- 
बेष्यः मधुरो वातपित्तजितू । शुक्रछो बलक्ृत्‌ प्रोक्तः 
सस्‍्नेहनः करेष्मकोपन: ( रा. ३ अ. ) 
चस्पकोल-( ष )-पु., पनसबृक्षः । 
चम्पल-पु., महानागकेशरचम्पकः ( त्रिका, ) 
चरठट-पु., खक्षरीटपक्षी ( श, मा. ) 
चरणग्रन्थि-पु., पदगुल्फः ( हे, च. ) 
चरतिपत्रिका-सत्री., रास्ना ( वे. नि. ) 
चरप्रिय-न., मरिचम्‌ ( अम. ) 
चरित्रा-ल्ली,, तिन्तिडीवृक्षः ( श. र. ) 
चरुका-ख्री,, तृणधान्यभेदः ।  गुणाः--श्यामाकवत्‌ 
( च, सू, २७ आ, ) 
चरुब्रण-पु., चित्रपूपः । रोटिका ( त्रिका, ) 
चर्चरीका- ज्री., पु., शाकम्‌ । महाकालः ( मे.) 
चर्चा-त्ली,, नियमापरित्याग: । 
चर्भट-पु., कर्कटिकालता (हला, ) 
चरम ( कण्टक )-पु., खक्‌ (रा. व. १८ ) पर्पटकः 
( वै, नि.) (जिह्वकज्वर॒चि, ) 
चर्मकारतरु-पु., शक्रमदनवृक्षः ( वे. नि. ) 
चर्मकारालठु-( क )-पु., वाराहीकन्दः ( वै. नि. ) 
चर्मकारिका ( री )-श्ली., चमकषा (मे. ज. द. ) 
चर्मकी( इन )-त्री., पु., चमेपक्षी । ( रा. व. १९ ) 
चर्मघटिका-ख्री., जलछोका (वे. नि. ) 
चर्मचट (टि ) का ( टी )-ल्ली., चमचटी 
चमचित्रक-न., थ्वित्रकुष्ठम्‌ ( रा, व. २० ) 
चर्मज-न., रक्तधातुः । छोमन्‌ ( रा, व. २० ) 
चमजा-बज्ली., मसूरिकाभेदः । चामरगोटीति छोके (भा.) 
चरमटी-ख्री., जछोका ( वे. नि. ) 
चर्मण्वती-ज्री., कदलीवक्षः ( मे. ) 
चमतरड्भ-पु., त्वक्सझ्ोचम्‌ ( रा, व. १८ ) 
चमेकीलरोंगः ( वे, नि. ) 
चर्मद्षिका-ल्री., चमैरोगविशेषः | (रा, व. ) खजु: 
(वे. नि. ) 
चमंद्रुम-प., भूजवृक्षः ( रा. व. २३ ) 
चमनाशक-पु., चन्द्रशूरः ( भा, ) 
चर्मपत्रा (ञ्ञी )-स्री., पु., (तर) (क्ष )-चमैचटिका 
(जिठा; ३४८ रा;४ वो, १९. .) 
चुमपिडका-ल्ली., मसूरिकारोगभदः ( मा. नि. ) 
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चर्मप्रभेदिका-त्री., चसेप्रभेदनाख्यम्‌ ( अम, ) 


चर्मबन्धन-न., मरिचम्‌ (वे. नि. ) 
चर्मबिन्दुका-त्री., शीतपित्तोदर्दकोठरोगेषु उपयोज्या 
(वे. नि.) 
चर्मत्रण-पु., चमैरोगभेदः । छूतारोगादिः (वे. नि, ) 
चर्मसम्भवा-ल्री.,, एला ( हारा. ) 
चर्मसा-ज्री., जछोका (वै. नि. ) 
चर्मसार-पु., शरीरस्थरसधातुः ( रा. व. १८ ) 
चर्महन्त्री -स्नी,, चन्द्रशूरः (भा. ) 
चर्माभ-पु., रप्तधातुः ( रा, व. १८ ) 
चमोरक-प., शुक्लहिह्लुल्म्‌ ( वे, नि, ) 
चमौह्य-पु., पपटकः ( वे, नि, ) 
चर्मी (इन ) पु., भूजपन्रव॒क्षः ( अम, )भ्वज्ञरीटः (श. र.। 
चमचटकः (वे. नि, ) 
चर्चण-न., अष्टविधान्नान्यतर्म अन्नम्‌ (रा. व. २० ) 
भक्षणम्‌ । दन्तेभक्षणम्‌ (हे. च. ) 
चबिंत-प., दन्तेभक्षितम्‌ ( अम. ) 
चर्षिणी-पु., मनुष्यः ( वे.नि. ) 
चलघ्नी-स्ली., स्एका ( वे. नि. ) 
चलचउचु-पु., चकोरः ( हे, च. ) 
चलत्पूर्णिका-त्री., चन्द्रकमत्स्यः ( त्रिका, ) 
चलदऊड्-क पु., मत्स्यभदः | गुणाः-* चलदड्ञो5नमि 
प्यन्दी (हितो वाते च रोचनः ( राज ३ प. ) 
चलद्ल-पु., अश्वत्थवुक्षः ( मद, व, ५ ) ( रा. ब. ११ ) 
चलद्गुम-पु., गोक्षरक्ष॒पः ( वे. नि. ) 
चलन-न.,, कम्पनम्‌ । श्रमणम्‌ ( मे, ) पु,, हरिणः ( जटा, 
पादः ( हे. च. ) 
चलपुच्छ-पु., खजञ्लरीटः ( वे. नि, ) 
चला-ख्री., सिल्हकम्‌ ( र. मा. ) 
चलाचला-खी., काकः (रा व १५.) त्रि. चन्नलः 
(अम ) 
चलातकु-पु., वातव्याधिः ( राव २० ) 
चलापह-पु., वरुणवृक्षः । रक्तकुछत्थः ( वे. नि. ) 
चत्ठ-पु., गण्डूषः ( हे, च. ) 
चलुक-प॒., प्रखतिमानम्‌ ( मे. ) 
चबि-( वी ) सत्री., चविका ( श. र. ) 
चव्या-खत्री., कार्पासी ( रा, व. ४ ) चब्यम्‌ ( रा, व. ६ ) 
वचा ( मे. ) पिप्पली (वे. नि. ) 
चषति-पु., जीणता । भक्षणम्‌ ( उणा, ) 
चक्षण-न., अवदंंशः ( हे. च. ) 





























१२४ [ चश्ल | 
चक्षलु-न., नेत्रम्‌ ( राव १८ ) मेषशज्ञी ( र. मा. ) 
चश्लुपुष्प-पु., पाठा. ( प. मु. ) 
चक्लुक-पु., तिनिशवृक्षः ( प. मु. ) 
चक्षुर्धावन-न., नेत्रधावनम्‌ । 
चश्लुर्बहुल-पु., न., मेषशुज्ञी ( र. मा. ) 
चाकचिच्चा-खल्री., श्वतवुहा ( र. मा. ) 
चाक्षुक-पु., तिनिशवृक्षः ( प. मु. ) 
चाड्र-पु., चाज्लरी (अटी. रा. ) ' 
चाक्लेरीसटशपत्र-पु., सुनिषण्णशाकम्‌ 
( भा. पू. १ भ. शाकवगः ) 
चाटकैर-पु., चटकशिशुः ( वै. नि. ) 
चाटुकर्ता-पु., पारावतः ( वे. नि. ) 
चाणबैय (मूलक)-न., चणकमभूली, मूलकभेदः 
म.--थोर मुव्ठा. 
गुणाः-उष्ण कटुक॑ रुच्ये दीपने गुरु आ्राह्दि 
कफवातकृमिगुल्मप्तम्‌ ( रा, व. ७ ) 
चाण्डाला (लिनी)-ख्री., लिब्िनी 
( रा. व. ३ र. सा. सं. रसमारकवर्ग ) 
चातक-पु., तन्नामकपक्षी 
हिं.--तोक्का, 
गुणाः-तन्मांस छूघु शीत रक्तपित्तकफन्न अश्नि- 
करज्च ( राज, ) वृष्य बलपुष्टिदुत्न ( रा. व. १९ ) 
चातभैद्रपश्चमूल-न... तत्पश्नमुलः किराततिक्तादिगणे 
सान्निपातिकज्बरे योगविशेषः ( सि. यो. ) 
चातुभद्रावलेहिका-स्री., कासश्वासहरे कफल्ने5्वलेह- 
भेदः, कट्फल पीध्करं शक्ली कृष्णा च मधुना सह । 
 घनक्ृष्णारुणाशब्लीचूण क्षोद्रेण संयुत | शिशो- 
ज्वेरातिसारप्नम्‌ ( च. द. ) 
चान्द्र-न., रोप्यम्‌ 
पु., चन्द्रकान्तमणिः ( है. च. ) 
: चान्द्रक-न., श॒ण्ठी (रा. व. ६ ) 
चान्द्रा-ल्ली., भतिविषा ( रा. व. घ. ) 
चान्द्र[ख्य-न., आद्कम््‌ ( रा. व. घ. ) 
चामरपुष्प-( क )-पु., ग॒वाकवृक्षः । आम्रवृक्षः । 
केतकवृक्षः (क) काशः ( मे. ) 
चामली-छ्ली., भन्षमण्डः ( प. मु. ) 
ाआ। करवीरपुष्पवृक्ष,..। . स्थलपग्िनी 
वे, नि, 


चारवायु-पु., शीवरूसुरभिवातः ( त्रिका, ) 
चारबीज-न., पियालवीजम्‌ ( हिं-चारदाना रा व ११ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश; --पूरणिका 


[ चिचण्ड ] 
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चारिणी-ञ्ली., करुणीपुष्पवृक्षः ( रा. व. १०. ) 

चारित्रा-खत्री., तिन्तिडीवृक्षः ( श, र. ) 

चारिल-पु., शशघाती (सु. सू. ७ अ, ) * 

चारिवाक्‌-खत्री,, अजछजड्जी ( वे. नि. ) 

चारी-जी., हिलमोचिका ( भा. पू. १ भ, ) शाकवर्गे 

चारुक्‌ू-पु., शरबीजम्र्‌ । गुणाः-चारुकों मधुरो रूक्षो 
रक्तपित्तकफापह; । 

चारुक्रेशा-स्री., वनमछिका ( वे, नि. 

चारुदारू-पु., छक्षवृक्षः ( वे, नि. ) 

चारुधाम-न., आम्रहरिद्वा ( वे. नि. ) 

चारुनालक-न,, रफक्तप्मम्‌ । 

चांरुपतिका-(त्री )-ख्री,, प्रसारिणी (रा. व. ५ मद्‌.न.१ ) 

चारुयूथी-त्री., शुक्तयूथिका ( वे. नि. ) 

चारुलोचन-पु., हरिणः ( त्रिका, ) 

चारुवर्तिनी-स्ली., छाक्षा ( वे. नि. ) 

चारुवृक्ष-पु., छक्षब्ृक्षः ( मद. व, ५ ) 

चारुशिला-ल्ली., रत्नम्‌ ( त्रिका. ) 

चिक/ कक )-पु., छुछुन्दरी ( तरिका, ) (क्व ) न., गुवाकः 
(वे, नि. ) 

चिक (कु) र-पु., केश: ( रा. व, १८ ) बृक्षभेदः (त्रिका.) 

चिकित्साकलिका-स्ली., वेद्यकसंग्रहविशेषः । 

चिकित्साअ्नन-न., वेद्यकग्रन्थभेद्‌ः विद्यापतिकृत: । 

चिकित्सादीपक-पु.. धन्वन्तरिक्ृतचिकित्साग्रन्थः । 

चिकित्सादीपिका-ल्ली., वज्लसेनकृतचिकित्सासंग्रहः । 

चिकित्साम्गत-न., चिकित्सासंग्रहभेदः । 

चिकित्साणं॑व-पु., सदानन्दशुक्ृकृतचिकित्साशाखम्‌ । 

चिकित्स्य-त्रि., चिकित्साह: । तद्गुणा:- ' निजप्रकृति- 
वर्णाभ्यां युक्तः सत्त्वेन चक्षुघा । चिकित्स्यो भिषजां 
रोगी वैद्यभक्तो जितेन्द्रियः ( भा. ) 

चिकूल-पु., दन्तीवृक्षः ( वे. नि. ) 

चिक्किणा-त्री., पूगवृक्षः ( वे. नि. ) 

चिड़ट( ड )-पु., मत्यभेदः । गुणा:-- “ चिह्नटस्तु 
गुरुप्राही मधुरो बछबधनः । मेद:पित्तास्रजिद्व ष्यो 
रोचनः कफवातलः ( राज, ३ प. श, मा. ) है 

चिड़ुटी-छी., छ्ुद्गचिह्ट, गुणाः--मधुरा हग्यां वातप्नी 
गुरु कष्मकरी च ( राज, ३ प. ) 

चिचण्ड ( ण्डा ) (ण्डिका )-प॒., स्री,, फलशाकविशेष: 
गुणाः--वातपित्तन्न: ब्यः पथ्यः रुचिप्रदः शोषे 
हितः गुणेः पटोछत इषद्धीनश्र ( भा. पू. १ भ. ) 
(शाकवर्ग) शोषरोगे हिते पटोलछान्ल्यूनगुणः (मद,) 


मी 











[ चिचि ] 








चिचि-पु., चित्रकबृक्षः | गुणाः--दीपनः पाचनः आम- 
पाचनश्व ( शाज्ले, ) 

चिद्विटिज्गा-पु., वायव्यकीटविशेषः । (सु. कल्प. < अ. ) 

चिथञ्ञातिल-न., तिनितडीबीजभवेतलूम्‌, गुणाः--कटुपाक॑ 
लेखन वातकफन्न रुच्य नातिशीत् कषायश्न 

(शा; १. १५ ) 

चिथ्चितिका-श्ली., तिन्तिडीवृक्षः ( च. सू., २६ अ.) 

चिश्नी- स्त्री » का | ० 

चिश्लोट ( क )-पु., मुस्ताकृतिलुघु केसरी मूछशाकबिषः । 
गुणेः---कसे रुतुल्य; (भा. पू. १ भ. शाकवर्ग, 
गुणाः--गुरुत्वं अजीणकरत्व शीतलत्वन्ल (राजशप) 

चिटिका-खत्री,, आरामशीतछा (वैं. नि. ) 

चित्तश्रमसन्निपात-पु.,.. स्वनामख्यातस ज्ञिपातज्वर- 
विशेषः, यथा-गायति नृत्यति हसति प्ररूपति बिक्ृते 
निरीक्षते मुह्मतिच । दाहव्यथाभयातों नरस्तु चित्त- 
विश्रमे ज्वरे भवति । ( भा, मं, १ भ. ) 

चित्तविप्गुव-पु., उन्‍्मादः ( हे. च. अम. ) 

चित्रकजीबी-ए., जीवकः ( वे. नि. ) 

चित्रकण्टक-पु , गोक्षुरकः ( वै. नि. ) 

चित्रकण्ठ-पु., पारावतः । जटा. । सारसपक्षी ( वे. नि. ) 

चित्रकन्धर-पु., पक्षिविशेषः ( वे. नि. ) 

चित्रकर्मा -पु., तिनिशवृक्षः ( श, च. ) 

चित्रकाण्डाली-खी., गोनसवछी (वे. नि, ) 

चित्रकाद्यलोह-न., शोथाधिकारे ( सा. कौ. ) 

चित्रकाय-पु., चित्रकव्याप्रः ( रा, व. १९ ) 

चित्रकूला-ब्री., हस्वदन्तीबृक्षः ( वे. नि. ) 

चित्रक्ृत्‌-पु., तिनिशवृक्षः ( अम, ) 

चित्रकोल-पु., आजञ्नेयः ( त्रिका, ) 

चित्रगन्धा-छ्ली., शुकनासा (वे. नि. ) 

चित्रगुडिका-ब्ली., वातग्रहणी ( च. द्‌. भा. ) 

चित्रग्नीव-एु., सारसपक्षी (वे. नि. ) 

. चित्रट-न., वह्षम्‌ ( वे. नि. ) 

चित्रतनु-पु., छावपक्षी ( वै. नि. ) 

चित्रदण्डक-पु., श्रणक्षुपः (र सा, सं, ) वनशूरणः । 
कापासवृक्षः ( वे. नि. ) 

चित्रदेवी-त्री,, महेन्द्रवारुणीकता (रा.व, ३ ) 

चित्रदेह-पु., रावपक्षी ( वे. नि. ) 

चित्रनेत्रा-ल्ली.; सारिका ( हारा. ) 

चित्रपत्रक-पु., मयूरः (वे. नि.) 

चित्रपत्री-ल्री., महाराष्ट्रीनामक्षुप: जलपिप्पलि 
( रा, व, ४ ) पृश्मिपर्णी ( वे, नि, ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः--पूरणिका 
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चित्रपदा-खत्री., गोधापदी छता ( श. मा, ) 
चित्रपाठी ( लि )-पु., चित्रकः ( वे. नि. ) 
चित्रपादा-स्री., शारिका ( हारा. ) 
चित्र पिच्छ ( क )-पु., मयूरः ( त्रिका, ) 

(च, चि २७आ. ) 
चित्रपुछ्ठ-पु., शरः ( त्रिका, ) 
चित्राप्रिया-खत्री., हरितालः ( वे. नि. ) 
चित्रम्नग-पु., चित्रवणेम्छगः ( च, ) 
चित्रमेखल-पु.,मयूरः ( त्रिका, ) 
चित्ररञश्ञक-न., वज्ञम्‌ (वे. नि. ) 
चित्रले खिनी-ञ्ली., तूलिका ( हारा, ) 
चित्रल्कोचना-ल्ली., शारिकापक्षी ( जटा. ) 
चित्रवदाल-पु., मत्स्यभेदः ( जटा, ) 
चित्रवर्तिनी-छ्ी., रेणुकबीजम्‌ ( वे. नि. ) 
चित्रवीज-., रक्तेरण्डः ( रा. व. ) 
चित्रवीर्य-पु., रक्तेरण्डः ( रा. व. ) 
चित्रव्याप्र-पु., चित्रकव्यात्रः (रा, व, १९ ) 
चित्रशोक-पु., अशोकवृक्षेः ( वै. नि. ) 
चित्रसप-पु., माछुधानसपः (श. र. ) 
चित्रसारा-ल्ली., हरितालः ( वे, नि. ) 
चित्रक्षुप-पु., द्रोणपुष्पी (रा. व. ५ ) 
चित्रांशु-पु., गुग्गुः ( ज, द, १२ अ. ) 
चित्राक्षी-सत्री., शारिका (त्रि, का. ) 
चित्राह्न-न., खेचराज्नम्‌ ( वे, नि.) 
चित्रापूप-पु., अपूपचिशेषः (त्रि, का. ) 
चित्राम्बररस-पु., ग्रहण्यां हितः । 
चित्राली-ब्ी., तिछुकुसुमम्‌ । 
चित्रिक-पु., चेनत्रमासः ( श. र. ) 
चित्रोदन-न., विचित्रान्नम्‌ 
चिन्तामणिच तुस्सुंख-पु., वातब्याधी रसः । (मैष.) 
चिन्तामणिरस- पु., जीणैज्वरे रसः (र. सा, सं. ) 
चिन्तिडा ( डी )-श्ली., तिन्तिडी ( द्वि. कोषः ) 
चिन्न-पु., चीनधान्यम्‌ ( श, च. ) 
चिपिटक-पु., एथुकः ( हिं.-चूडा ) (त्रिका, ) गरुणा/- 

गुरु: स्त्रिग्घः बहणः कफवधनश्व ( राज, ) 
चिपुट-पु., चिपिटकः ( रुद्रकोष, ) 
चिप्पट-न., वज्गलम्‌ ( वे, नि. ) 
चिम-पद्वशाकम्‌ ( श. मा. ) 
चिमसि ( क )-पु., तिमिमत्स्यः पट्शाकम्‌ (श. सा. ) 
शुकपक्षी ( श, र. ) 
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चिमचिमी-ख्री... वातपीडा झिनझिनीति छोके । 

चिरजीवक-पु.,, असनवृक्षः | जीवकबृक्षः ( वे; नि. ) 

चिरज्वर-पु., दीघेकालानुबन्धी ज्वरः 

चिरन्तन-ल्री,, पुष्करमूलम्‌ ( वे. नि. ) 

चिरपतन्रा (जी )-खत्री., भूमिजस्बूवृक्षः ( वे. नि. ) 

चिरपत्रिका-स्री., चल्लकशाकम्र्‌ ( वे. नि, ) 

चिरपणे-पु., सर्जवृक्षः ( वै. नि ) 

चिरपोटा-खत्री,, वासुकभेदः ( वे. नि. ) 

चिरमेही-छ्ली., गदेभः ( तिका. हे. चं, ) 

चिरम्भ्ण-पु., चिल्लपक्षी ( त्रिका, ) 

चिरा-ब्री., स्वनामख्यातगन्धद्गव्यम्‌ , जलोका ( वै. नि. ) 

चिराटिका-स्री,, श्वेतपुननेवा (रा.व ९ ) छी हचटका 
( भेष, शुरहूचि, विद्याधराश्र ) घटिका ( वेग्रक- 

ग्रहः ) 

चिरातच्छद-ज्री,, कद॒लीबृक्षः ( वे. नि. ) 

चिरातिक्त -पु., चिरतिक्तक 

चिरायु-पु., तालबृक्षः (रा, व. ५ ) काकः (वे. नि, ) 

चिरि-पु., चिल्लपक्षी ( वे. नि.) शुकपक्षी ( त्रिका. ) 

चिरिण्टी-ल्री ., शह्ठुधुष्पी (रा. व ३ ) 

चिरिपन्न-पु., छ्॒द्धकारवेलछ्म्‌ ( वे. नि. ) 

चिरिक्ला-पु., महामत्स्यभेद॒ः ( वै. नि. ) 

चिरिबिद्व-पु., करक्षवृक्षः ( अ, टी, भ. ) 

चिरू-न., बाहुसन्धिः ( च. श. ) 

चिभटी-ञ्री., राजसुषवी ( प, मु. ) फरशाकविशेषम्‌ । 
गुणा:-बाल्ये तिक्ता इंषदमग्छला च, पाके दीपनी । 
शुष्का रुक्षा कृष्मवातारुचिन्नी जाड्यप्नी रोचनी 
दीपनी च (रा, व, ७ ) चिभिटं मधुरं रुच्य गुरु 
पित्तककापहम्‌ । अभनुष्ण ग्राहि विश्टम्भि पक्कन्तूष्ण 
च पित्तलम्‌ (भा. पू, १ भ, शाकवगे, ) पुष्पश्च 
चिर्भट्श्रेव दोषब्रयकरं स्म्तम्‌ । अपक्ते जीणेकफ- 
कृत्‌ पक्क किब्विह्विशिष्यते ( अञ्रि. १६ अ, ) 

 चिलमीलिका-ञ्ली., खद्योतः ( मे, ) 

चिलि(ली)चि(ची)म(मि)-पु., मत्स्यभेदः । 

चिलिमीलक-(लिका)-पु., स्ली,, चिलिचिममत्स्यः । 
(अ. टी, भ. ) 

चिलिम्ब-पु., इक्षवृक्षः । ( वे. नि. ) 

चिल्॒का-ख्री., झिछ्लिका ( श. च. ) 

चिल्॒भक्ष्या-त्री., वखीनामकद्गव्यम्‌ ( श, रा. ) 

चिवि(वु)-चिवुकः ( ज, टा, | भ. ) 

चिविट-पु., चिपिट* ( आ, टी, ) 


चिविद्लिका-सत्री., पत्रशाकबिशेषः । 

म-ाचाव ला 

गुणा:-कटुः कषाया ज्वरे अतीसारे च हिता रसा- 

यनी च ( रा, व. ५, ) 
चिब्रुक-पु., मुचुकुन्दव॒क्षः ( रा, व. १०, ) 

न., ओष्टाघरभागः ( रा, व. १८ ) 
चीडागन्ध-पु., श्रीवेशटनामकगन्धद्गध्यम्‌ (रा. व, १२ ) 
चीनवड्ग-न., शीषकम्‌ (रा, व. १३ ) 
चीनाककेटी-लत्री,,. चित्रकूटदेशग्रसिद्ध स्वनामख्थात- 

करकेरिका, गुणाः- रुच्ये शीतल पित्तदाहशो पन्ने म॒धुरं 

तृप्तिद हय्यञ्ञ (रा, व. ७ ) 
चीनीचोप-पु., तोपचीनी इति ख्यातवणिग्द्वव्यम्‌ 

( भैष. वाजी, ) 
चीरि-ब्ी., नेत्रांशुकः (शेर: ) 
चीरिका (री)-ब्ली., झिल्ली ( हे. च. ) 
चीरितच्छदा ( पत्रिका )-ख्री., पालकझ्शाकम्‌ (भा.) 


चीरुक-न., चे ऊर इति ख्यातफछम्‌ । गुणाः-रुचिकरं, 


दाहकरं कफकरं पित्तकरं अम्लज्ञ । ( राज, ३१प. ) 
चाणपण-पु., निश्बवृक्षः । खजूरवृक्ष; ( मे, ) 
चीलिका-ज्री., चीरिका ( श. र, ) 
चीलका-ल्री., झिल्ली ( श, २. ) 
चीडिका-स्ली.,-चिह्लीशाकम्‌ ( वे, नि. ) 
चीवर-बश्ली., शाकविशेषः । ( उणा, ) 
चुक्रक-न,, छुक्रम्‌ ( प. मु, ) गुणाः- दुजरं भेदि वातप्न 
पित्तकरं गुरुच ( राज, ३प, ) पु,, अम्लवेतसम्‌ 
( वै. नि. ) 
चुक्रकेतु-पु., भम्लवेतसम्‌ ( वे. नि. ) 
चुक्रवण्डिका-त्री., तिन्तिडीबृक्ष: । (मद, व, ६ ) 
चुक्रवेतस-पु., अम्लवेतसम्‌ ( वै. नि, ) 
चुक्रवेधक-न., काअञ्लीविशेषम्‌ (रा, व. १० ) 
चुक्रशाक-पु., चुक्रपालड्: ( वे. नि, ) 
चुचुन्द्र-पु., छुछुल्दरः ( वे, नि, ) 
चुशपत्र-पु., चुल्लक्षुप:ः ( रा, व. ४ ) 
चुआ्र-पु., चुल्नक्षपः ( रा. व. ४ ) 
चुण्टा (०टी)-ज्री., कृत्रिमजलाशयभद॒ः ( है. च. ) 
कूपम्‌ ( तिका, ) 
चुत-( ति )-पु., ख्री., अपानद्वारसः ( श. र. ) 
चुरी-ख्री., उपकृपम्‌ । स्वल्पजलाशयः ( है. च. ) 
चुल्ठम्प-पु., बाललालनम्‌ ( जटा, ) 
चुल्ुम्पा-नी,, छागिः ( ज़िका. ) 


रा की $ 
न |! 
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चुलुम्पी-पु., शिशुमाराक्ृतिमत्स्यः | उत्पर्मत्स्यः (श.र.) 
चुल-पु., छिन्ननेन्नतारोगः । 
चुलकी-ली., शिशुमारः । कीलीमेदः (मे.)। (श. र.) 
चुल्लि-ख्री., पाकार्थमभिस्थानम्‌ ( अ, टी, ) 
चुल्लिकाछबण-न., छवणबिशेषः (वे, नि. ) 
चुल्ली-खी., गुवाक्‌ पुष्पस्‌ (च. द. वा. व्या, महाराजप्र तेले) 
चिता (मे.) 
चुबुक-पु., अधरोष्ठाधो भागः, मुखम्‌ ( वे. नि. ) 
चुस्त-पु.,, न., स्थालीपक्वमांसम--पनसफलस्थासार भाग: 
( लिज्ज सं, भः ) कृपः । त्रिका ) मयूरशिखा (अम.) 
चूडा-ख्री,, मस्तकम्‌ । श्वेतगुझा ( वे, नि. ) 
चुडाकू-न., मस्तकम्‌ ( श. र. ) 
त्री., श्वतगुझ्ा (रा, व, २) उच्चटा ( अम: 
ज. द, आ, ) नागरमुस्ता ( रा, व. ६ ) 
चूणेकील-पु., अश्वस्य पादरोगमेद्‌ः । सूक्ष्मचूणतलश्रेव 
चूणेकीलः ( ज, द, ३८ आ. ) 
चूणकुन्तछ-पु., अछकः ( अम, ) 
चूणेस्नण्ड-पु., त्री., कझ्रः ( हारा. ) 
चूर्णमशी-खी., मसीबिशेषा । क्रष्णसपों दह्ममानो यदा 
क़्ृष्णत्व॑ गच्छति तदा चूणमसीत्युच्यते 
(सु. चि. ९ अ. ) 
चूणशाकाइू-पु., गोरसुवणशाकः ( रा, ७ ) 
चूर्णि-( णी )-ल्ली., कपदेकः ( उणा, मे. ) 
चूणिका-ज्री., सक्तुः । 
चूथैर-पु., ऋषभकः (रा, व. ५) 
चूल( क )-पु., केश: । 
चूलिक-न., छोचिका ( श, च. ) गरुणाः- ग्राहिं वात- 
छेष्मन्न पाके किदश्विदम्ककारि रूक्षे आसग्रहणी- 
कासप्नम्‌ ( वेद्रचन्द्रिका, ) 
चूषा-खत्री., चूषणम्‌ | कक्ष। ( अम. ) 
चेजलपूग-न.,. को#णदेशख्यात॑. पूगफलविशेषम 
( रा, वी व) 
चेतनिका-ख्री,, चेतकीहरीतकी (रा. व. ११ ) 
चैद्रार-पु., सरठटः ( वे, नि. ) 
चेलकत्वक्‌-स्री,, गुवाकपुष्पत्वक्‌ ( च. द, वा. व्या, चि. ) 
चेलान( छू )-पु., छतापणसः । गुणाः- गुरु मधुरं 
विष्टम्भि कफवातकरश्ल ( राज, ३ प, ) 
चेलीम-पु.,मत्स्यविशेषः ( वे, नि. ) 
चेष्रक-पु., तपस्विमत्स्यः ( वै. नि. ) 
चेष्ानाश-पु. न्‍ इन्द्रियस्वाप: । प्ररुयः ( रा, व, २० ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश:--पूरणिका 





[ छच्छिका ] १२७ 





अतसप्चत-न., उन्‍्मादे घृतविशेषः, गुणाः-स्वेचेतो- 
विंकाराणां शमन परम मतम्‌ । 

( सा, कौ. ) भेष, ( च. द. । भा. । ) 
चैत्यद्रु-पु., अश्वत्थवृक्षः ( प. मु. । रा. व. ११ । र. मा. ) 
चैेत्र-(क)-पु., चित्रानक्षत्रयुक्तमासः । 
चेत्रव॒क्ष-पु., आम्रवृक्षः ( वे. नि. ) 
चोक-(ख)-न., स्वणक्षीरीमूछम्‌ । ' कटुपर्णी हेमवती 

हेमक्षीरी हिमावती हेमाह्ला पीतदुग्धा च॑ तन्मूले 
चोकमुच्यते ” ( भा. ) 
चोचक-न. , वल्कलः ( १, र. ) 
चोदनी-ञ्ली., दुरालभा (वे. नि. ) 
चोरकण्टक-पु., शहिनीवृक्षः ( वै. नि. ) 
चोरका-ली., चोरणुष्पी 
( च, द्‌.; उन्‍्मादचि. महापेशाचघृते, ) 
चोरपुष्पिका-(ष्पी)-लत्री., शह्नी 2, 
( श, र। वा. व्या, महाप्र, तले. ) 
चोरभण्टि(ए्डि)का-ल्ली., वातोकी ( वे. नि. ) 
चोरशुण्टी-ब्ली., ्रेतकिणिही । 
चोरस्नायु-त्री., ब्ेतकाकजज्जा, काकनासा ( रा. व. ३ ) 


' चोरा-छ्ली., चोरपुष्पी ( श, च. ) 


चोलक-चत्ली,, वल्कलम्‌ ( श. र. ) 

चोलकी-पु., शह्विनी (वे. नि.) करीरः। नारज्ञम्‌ । 
किष्कुपवे ( मे, ) 

चोलण्डुक-पु, , शिरोवेष्टनम्‌ ( त्रिका, ) 

चोलीपूग-न., आस्प्रदेशभवप्गफलम्‌ ( म.--चोली 
पोफव्ठ )( रा. व. ११ ) ल्‍ 

चोष्य-न., अश्डविधान्नान्यतमभन्नम्‌ । (रा, व. २० ) 

चौरिक-पु., चोरानामगन्धद्रव्यम्‌ । चीरपुष्पी ( च. द.- 

वा. व्या, चि. अष्टादशशतीप्र तैछ, ) 

चोरी-खी., ग्रन्थिपणवबृक्षः ( वे. नि, ) 

च्यूति-त्री., भगः ( हे. च. ) पायुः ( श. र. ) 

च्युरव-पु., कफजक्रमिभेदः ( च. वि. ७ ) 


छ 
छग-पु., छागः ( त्रिका, ) 
छगला-खत्री., वृद्ददारकछता ( श, र. ) 
छगलाइझ्ली ( ण्डी )-छ्ली., बृहुदारकछूता | (२. मा. सु,- 
सू, ३५ अ. ) छगहान्त्रीलता ( आ, टी. र. ) 
छगली-ख्ी., बृद्धदारकः ( प. मु. ) छागिः ( विश्व. 
छछ्िछका-खल्ली., सनवनीततक्रम्‌ ( वे. नि. ) 
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छटठाफल-पु., नारिकेलबृक्षः । तालबृक्षः | (वे. नि. ) 
गुवाकवृक्षः ( त्रिका, ) 

छत्च-( क )-पु., रक्तकोकिलाक्षवृक्ष: | मूलेन पत्रेण 
वचाकारवृक्षः ( र. मा. ) अलकाकः । मत्स्यरज्ञप- 
क्षिणि (श, च. ) भूतृणे ( रा, व, < ) 


छत्नपत्र ( क )-न., स्थरूपग्मम्‌ ( त्रिका, ) पु., भूजपन्र- 


वृक्षः ( र, मा. ) सप्तपणबृक्ष: | मानकम्‌। 
छत्रपर्पटी-ल्री., सोराष्ट्ररतत्तिका ( प. मु, ) 
छत्रपुष्पी-स्ी., स्थूलशताह्ना ( वे. नि. ) 
छत्रवृ क्ष-पु., स्वनामख्यातवृक्षः ( र, मा. ). 
छत्नाड्र-न., हरितालविशेषः ( प, मु. ) 
छत्रनांतिच्छ त्र-( त्रा )-पु., ल्लरी,, सुगन्धाख्यतृण- 
विशेष: । स जलूजः छत्राकारश्च॒ भवति | 
कांश्मीरस्थद्व्यिसरसि दृश्यते (श. र, ) ( त्रे ) - 
द्रोणपुष्पीद्धये (सि, यो, उन्‍मा, चि, पैशाच- 
घृते। श्रीकण्ठः ) 
छत्रिका-ज्री.,शिलीन्ध्र: । सा नानास्थानभेदेन बहुधा । 
गुणाः--'शीता कषाया स्वादुः पिच्छिला 
छद्येतिसारज्वरकफरोगकरी गुरुश्च । पछालजा 
तु स्वादुपाका रूक्षा च। तथा रेणुजगो्ठजशुचि- 
स्थानकाष्टजश्वेतछब्रिकाश्च. दोषकये:  निनिदताश् 
(राज, ) 
छलत्रि (इन )-पु., सप्तपणबृक्षः (वे, नि. ) नापितः 
( श, र, ) ( त्रि ) छत्नविशिष्टम्‌ 
छद॒पत्र-पु., भूजब॒क्षः (र. मा. ) 
छद॒वल्ल भ-पु., ग्रन्थिपणमूलः ( वे, नि. ) 
छद्मद्धिज-पुं., कझ्नपक्षी ( मे. ) 
छद्दर-पु., दन्‍्तः ( वे, नि. ) 
छमि-पु., ऊर्णनाभिः ( वे. नि. ) 
छरिषा-सख््री., दारुहरिद्रा ( वै. नि, ) 
छर्दू-न., वमनवेगः । वमनम्‌ ( हे, च. ) 
छर्दिकारिपु-पु., सूक्ष्मछा (श, च. ) 
छार्दि प्वरि पु- ३ मे लि, | 
छद्यौपनिका( नी )-स्ली., कर्कटिका (वै. नि. ) 
छविपत्रक-पु., वृश्चिकाली ( भेष. कुष्ठ, ) 

( चि. कन्दपंसारतैले, ) 
छागकण-पु., सजतरु; । शाकतरुः ( वे. नि. ) 
छागघ्बृत-न., छागीनवनीतजघृतम्‌ । गुणाः- चक्षुष्ये 

दीपन बलवधेन कासश्रासकफरोगराजयक्ष्मसु 


हितखञ्न ( रा. व. १५ ) ( ए. २३७ ) 
छागण-पु., करीषापिः ( त्रिका, ) 
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छागदशि-न., छागीदुग्धकृतद्धि गुणाः- वातकफक्न 


लघु उष्ण नेत्ररोगे हितम्‌ अशेः श्वासकासप्नम्‌ । 
रुच्ये दीपन पाचनञ्ञ ( रा, व. १५; २४० प्र, २४ ) 
आज दृधि भवेच्चोष्णं क्षयवातविनाशन। दुनाम श्वास- 
कासेषु हितमश्निप्रदीपनम्‌ । विपाके मधुरं वुष्य 
रक्तपित्तप्रसादन । शस्त प्राभातिकं प्रोक्ते वातपित्त- 
निबहेणम्‌ (अन्रि, < अ ) 

छागदुग्ध-न., अजादुग्धम्‌ ( म.शेव्ठीचे दूध) गुणाः- 
कषाय मधुरं शीत ग्राही लछघु पित्तक्षयापहारि 
कासज्वरप्न रुधिरातिसारे हित॑ त्रिदोषप्नञ्ञ 
(अत्रि, < अ, ) छुघुकायत्वात्‌ नानांद्रव्यनिषेवणात्‌ 
नात्यग्बुपानात्‌ व्यायामात्‌ सर्वेग्याधिहरं क्षीणाज- 
दुग्ध गोदुग्धवीयोद्धिकगुणं क्षीणदेहेषु पथ्यतमम््‌ 
(रा, व. १५।२१७ ) 

छागनवनीत-न., छागीदुग्धोत्थनवनीत । गुणाः- 
छघु मधुरं कषाये त्रिदोषन्न चक्षुष्ये दीपन बल्ये 
सदा हितख्ज | प्रत्यग्रनवनीतंक्षयकासनेन्ररोगकफक्ने 
बढ्य अतिदीपनम्‌ ( रा, व. १५; पृ, ३८५ ) 

छागभोजी ( इन ) पु., ईहाम्टगः । बृकः ( रा. व. १५ ) 
त्रि, छागभक्षकः 

छागमांस-न., छागलमांसम्‌ ( सि. यो, ) गरुणाः- रूघु 
स्निग्ध नातिशीतं॑ रुचिप्रंद निर्दोष वातपित्तन्न 
मधुरं बलद पुश्टिदल्लध छागपोतभवव मांस रुघु 
शीतल प्रमेहघ्रम । तृणचारिच्छागपोतमासं इषछ॑घु 
बलदख्ल ( रा. व. १७-४०५; छू. २६८ ) 
छागमांसं पर॑ हुये बृंहण बलवधेन। स्रिग्ध म॒द्द- 
नभिष्यन्दि नात्युष्ण घधातुसाम्यक्ृत्‌ (राज,) निष्का- 
सिताण्डच्छागमांसगुणा:-कफक$त्‌ गुरु ख्ोतः . 
शुद्धिकर॑ं बलकरं मांसवर्धकम्‌ वातपित्तप्नन्ल । वृद्ध- 
च्छागमांसगुणाः-वातक्क रूक्षत्ध । तदण्डे रुचि- 
प्रदम ( भा. ) श॒ुक्रँधकमिति दृष्टफलम्‌ । 

छागलानत-रि.-पु., इहाग्हगः ( रा, व. १९ ) 

छागलाक्ष-पु., मछ्िकाकुसुमम्‌ ( प. मु. ) 

छागशकृत्‌-न., छागविष्ठा 

छागशातन्रु-पु.,, ईहासूगः ( वे, नि. ) 

छागश्ड्री-त्री,, अजशज्ञी (भा.म.) (१म.मृत्रकृच्छू चि.) 

छागाद्रघ्बत-न., ( यक्ष्मरोगे हितम्‌ ( सा. की, च. द ) 

छागिका (गी) ख्री., छांगख्रीमांसगुणाः-मधुरं 
शीतल ग्राहि दीपन रक्तपित्तहरं क्षयकासहरं कषायें 
लघु अतिसारज्वरप्नन्न । अप्रसूतामांस पीनसल्न 
शुष्ककासे5रुचो शोषे च हित अप्निदीपनन्न (भा, ) 





[ छागीतक्र |] 
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छागीतऋ-न,, छागीघोलछः । गुणः- छागल रूघु सस््रिग्धं 
त्रिदोषशमने परं॑ । गुल्माशोंग्रहणीशूलपाण्ड्वाम- 
यविनाशनम््‌ ( अन्रि. «< अ. ) 
छागीक्षीरविनाशन-पु., शाखोटवृक्षः 
छात्रदरशैन-न.,.. प्रत्यग्रघ्ृतम्‌ । 
(श, च. ) 
छात्रशकेरा-तज्री., छात्रमधुकृतशर्क रा । गुणेः-छात्रम घु- 
सहशा ( रा. व, १४.. २७६ पृ, २४९ ) 
छायातरू-पु,, छायाप्रधानवृक्षः वटादिः ( त्रिका, ) 
छायामित्र-न., छतन्नम्‌ ( श. र. ) 
छायावृक्ष-पु., अश्वत्थवृक्षः ( वे. नि, ) 
छिक्कक ( ण ) क्का-न,, ञ्ली, क्षवथुः ( वे. नि. ) 
छिक्णी-ज्री., छिक्किनी ( भा. ) 
छिक्कर-पु., जाह्लरूजीवविशेषः । 
गुणा:-छिक्करो' छघु बृंही च मधुरों दोषनाशनः । 
तुल्यो दरिणमांसेन ज्वरेष्व॒पि प्रशस्यते (अन्रि.९०अ) 
छिक्किका-( नी. )-ल्री., स्वनामख्यातछूतता । 
( हिं-माकछिकनी ) । 
गुणाः- कटुका रुच्या तीक्ष्णोष्ण वन्हिपित्तकृत्‌ । 
वातरक्तहरी कुष्ठकृमि वातकफापहा च । ( भा, ) 
छिक्षिपत्रा-त्री., छिक्किनी ( वे. नि. ) 
छित्ति-पु., करझ्ञवृक्ष: ( श, च. ) 
छिन्नपत्रिका ( त्रि )-ख्ली,, आम्रातकवृक्षः (वे. नि. ) 
छिन्नपुष्पा-त्री,, तिलूकवृक्षः ( वे, नि. ) 
छिन्नरूढशाली-पु., रोपितशाकिः 
छिन्नवेशिका-स्रीं, पाठा ( श, च. ) 
छिलिहिण्ट (ण्ड)-(ण्टी)-पु., त्री,, पाताछगारुडीलता 
( हिं-छिरिहिदा ) ( मद, । भा. ) 
छुर-न., कपिकच्छूमूलम्‌ ( वे. नि. ) 
छुरा-ल्री., सुधा ( हारा, ) 
छुरिक-पु., सप्तपर्णवृक्षः ( प. मु. ) 
छुरिका-ख्री., वन्ध्या गोः पालझृशाकः ( भा, ) अख- 
भेदम्‌ । 
छेक-पु., ग्रह्सक्तपक्षी । झूगः ( मे, ) 
छेलु-प॒., सोमराजी 
छोटिका-ल्ली,, अह्भुलिध्वनिः ( भा, ) 
हिं,--चुटकी, 
छोद्‌-पु., धुणेम्‌ (सि, यो, दाह, चि. ) “ चन्दनच्छो द- 
वारिणा । 


छोलज्ञ-पु., मातुलज्ञवृक्षः ( प. मु. ) 
आ, सं, श, पू. १७ 
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छोहारा-ज्री.,, शुष्कमद्ाखजूरम्‌ । * खजूरी गोस्तनाकारा 
परदिपादिहागता । जायते पश्चिमे देशे सा छोहा- 
रेति कीरत्यते ( भा. 
जे 
ज-पु., रुत्युञ्षयः ( मे, ) विषम्‌ । तेजः ( श, र, ) 
जकुट-न,, वाताकुपुष्पम्‌ ( अन्रि, ३ स्थान ५६ अ, ) 
जक्षण-न., भक्षणम्‌ ( रा, व, २०,५५०; प्र, ४१२ ) 
जक्ष्म-(क्ष्मा)न्‌ )-पु., क्षयरोगः ( अ, टी, भ. ) 
जगत्‌-न., सौराष्ट्रर्धत्तिका 
जगदुन्मादका-चल्ली., धुरा ( वै. नि. ) 
जगन्न-पु., अप्िः । कीटभेदः ( विश्व. । श. र. ) 
जग्धि-त्री,, भोजनम्‌ (रा. व, २० ) 
जघनकूपक-पु., सन्धिखलछद्वयम््‌ ( हला, ) 
जघनेफला-सख्री., काकोदुम्बरिका (अम, ज, द, १२ अ,) 
जड़म कुटी-ज्री., तृणादिच्छन्रम्‌ । ( त्रिका, ) 
जड़ल-न., मांसम्‌ । निजेनदेशः ( त्रिका, ) 
जड़ाल-न. , रज्नद्ृव्यभदः । ( अशे, चि. ५ शतक, ) 
जक्ुछ-न., विषम्‌ । ( त्रिका, ) जालिनीफलम्‌ ( श, र. ) 
जड्डापवै-न., ऊरुमध्यस्थपर्वम्‌ ( वे. नि. ) 
जब्बाशूल-न,, वातव्याधिभेद्‌ः ( नि. ) 
जटर-पु., उदरम्‌ ( द्विकोष, ). 
जटान्ता-श्ली., जटामांसी । भूम्यामछकी ( वे, नि, ) 
जटामांस्यादि-पु,, कफरोगे तदादिसुरभिद्गष्यगणः । 
जटामांसी -नखी-पतन्नी- लवज्ञा -तगर -शिकारस-- 
गन्धपाधाणानि (रा, व. ) 
जटायु-पु., गुग्युलः ( प. मु. ) 
जल ( डु) र-पु., पिप्छुः ( अम, हे. च. ) 
जठरघ्न-पु., जछोदरः ( रा. व, २० ) 
जटरज्वाला -स्री,, उद्रशूलः ( वे, नि. ) 
जटरनुत्‌-पु., भरग्वधवृक्षः ( श. च, ) 
जठ ( ड ) री-ल्ली,, गर्माटिकातृणम्‌ ( रा, व, < ) 
जडसम्भव-न., शीतरूजलम्‌ ( वै. नि, ) 
जडा-ब्ली.,, शूकशिम्बी ( प, मु. ) भूम्यामछूकी (र, मा, ) 
जतुक-न., हिहुः ( भा. ) 
जतुकारी-ख्री., जन्तुकाछूता (रा. व, ३)अलछक्तक/(वै,नि.) 
जतुकाह्मा-त्ली., छाक्षा (वे. नि ) 
जतु ( न्‍्तु ) कृत्‌ू-त्री,, जनीनामगन्धद्ृव्यम्‌ (अम, ) 
लाक्षा ( वे. नि, ) | 
जतुकृष्णा-स्री ., पपटीनामगन्धद्रव्यम्‌ जन्तुकारूता (भा.) 
जतुनी-च्ली., चमेचटिका ( त्रिका. ) 


हि 
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जलुपत्रिका-छ्ली., चाज्नेरी । छुद्॒पाषाणभेदः ( वै. नि, ) 
जतुरस-पु., अलक्तकः ( रा. व. ६ ) 
जतुशिला-छ्ली,, शिलाजतु ( वे, नि, २ भ 
क्रमि, चि, विडज्भादितेले, 
जतूका-ल्ली., कजिनपन्ना ( श. र. ) जनीवुक्षः ( अम, ) 
वास्तूकभेदः ( 
जत्रुक-न., स्कन्धकक्षयो: सन्धिः । (रा. व. ६ ) 
जच्वस्थि-न., स्कन्धकक्षासन्ध्यस्थि | ते च द्वे 
(च, शा, ७ आ, ) 
जन-पु., छोकः । मनुष्यः ( अम. ) 
जनकारी-(इन )-पु , अलक्तकः (रा. व. ६ ) 
जनत्रा-ख्री,, छत्रम्‌ ( वे. नि. ) 
जनन-न., जन्म । उत्पत्ति: ( मे. ) 
जनप्रिया-ख्री., कुस्तुम्बरी (रा, व. २२) 
जनरज्ञक-पु., वनवास्तुकः ( वे. नि. ) 
जनरज्जनी-खल्री.,.. जन्तुकाछ॒ता जनीनामसुगन्धद्गव्यम्‌ 
( वे, नि, ) 
जनाशन-पु., हैहाम्ग॒ग; वुकः ( रा. व, १९ ) 
जनि-(नी)-च्ली., वास्तुकः ( वे. नि, ) उत्पत्ति: ( अम, ) 
स्वनामख्यातगन्धद्रव्यम्‌ ( अ. टी. रा. ) जन्तुका । 
कटुका ( रा, व, ६ ) नी-लब्ली,, सातला ( वे. नि. ) 
जनिनीलिका-ल्री., महानीकी ( रा. व. ४ ) 
जनोतन्रम-पु., शाकव॒क्षः ( प. मु. ) 
जन्तव-न., विडड्गम्‌ ( वे. नि. २ भ, अश. चि. ) 
जन्तुक-पु., हिहुं; ( ज, द, १२ अ. ) जन्तुका ( वे. नि.) 
जन्तुका-श्ली., छाक्षा (रा, व. ६) मालवदेशगप्रसिद्ध- 
स्वनामख्यातकछता ( हिं.--पापडी ) ग्रुणा:- 
शिशिरा तिक्ता रक्तपित्तकफप्ती दाहतृष्णावमीहरा 
रुचिकृत्‌ू दीपनी च (रा, व, ३ ) नाडीहिड्लुः । 
पत्रदान्नी । अमरी त्वक्‌ ( रा. व, २३ ) 
जन्तुतन्तु-पु., शणबीजम्‌ । (वे. नि. ) 
जन्तुपादप-पु., कोषाम्रबृक्षः ( रा, व. ११ ) 
जन्तुमत्फल-पु., उदुम्बरबुक्षः । (वै. नि. ) 
जन्तुला-ञ्री., जन्तुकाछता (वे, नि.) काशतृणम्‌ (त्रिका) 
जन्तुवृक्ष-पु., कोशाम्रवुक्ष: । उदुम्बरबुक्षः । ( वे, नि, ) 
जन्तुशञझु-पु., विडज्ञम्‌ ( चि. कर. क, केशरञ्ने ) 
जन्तुहनन ( रण )-न., विडज्ञम्‌ ( वे. नि, ) 
जन्मवत्म-न., भगम्‌ (त्रिका, ) 
जपाकुसुमसंज्ञिभ-न., दिद्लुलम्‌ ( वे, नि. ) 
पाषुष्प ( प्रसूतत )-न., जवा । तन्न अगभसम्पादन- 
गुणम्‌। (चि, क्र.क, गर्भचिकित्सा ) 
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जपारक्त-न., जवापुष्पम्‌ पु,, जपावृक्षः 

जमन-न., भोजनम्‌ ( अ, टी, भ, ) 

जम्ब-पु., जम्बीरवृक्षः ( र. सा, सं. ) 

जम्बा-बत्री., जम्बूफलम्‌ (अम, ) 

जम्बाल-पु., केतकवृक्ष:ः । ( श, र. ) शवालूम्‌। पह्म्‌ 
( त्रिका । हारा.) (न,) सुगन्धतृणम्र्‌ ( वे, नि. ) 

जम्बुडिका-ख्री., स्विज्ञ: माषघः॥। ( रावणकुमारतन्त्रे 

जम्बु ( म्बू ) ल-पु , केतक्वृक्षः । 

जम्बुवनज-न, , श्वतजवा पुष्पम्‌ । 

जम्भका-ल्री,, जुम्भ। । ( रा. व. २० ) 

जन्मला-ञ्री. सुखप्रसवस्मरण राक्षसीविशेषा। समुद्- 
स्योत्तर तीरे जम्भछा नाम राक्षसी। तसस्‍्याः 
स्मरणम।त्रेण विशल्या गभिणी भवेत्‌।(राजमातैण्डः ) 
तुझकः (वे. नि. ) 

जम्भा-ल्री., ज़म्भा कश्चित्‌ ( रा, व. ११ ) 

जम्भी( इन )-जम्बीरबृक्षः (श. च ) 

जयकारिका-ख्री., छज्जाछुका ( वै. नि. ) 

जयतरू-पु., नन्‍्दीवृक्ष: । 

जयद्गुम-पु., वन्दा ( वे. नि ) 

जयनाल-पु., यावनाल: ( वै, नि.) 

जयमड्गभल रस-पु., विषमज्वरन्ने ओष धविशेषः ( सा. को 

र, चि, रसको, ) 


जयाअन( मल )-न., स्रोतो5अनविशेषम्‌ जहरपाथर 


इति पश्चिमदेशे । “ ख्रोतोझन नदीजश्ञ कृष्ण- 
स्रोतोजयाझनम्‌ ' ( प, मु. 2) 
जयापुष्प-न.ढ, जपापुष्पम्‌ ( वे. नि, ) 
जयावटी-ल्लीं,, ज्वराधिकारे हिता (र, चि. रस, को. ) 
जय।(भश्रया -श्री., गमूटिकातृणम्र्‌ 
जरक-न., पु., हिह्ुः । 
जरठ-पु., पाण्डुः । कठिनः ( मे, ) जीणः ( हे. च ) 
जरडी-ज्ी., गर्मूटिकातृणम्‌ ( रा, व, « ) 
हिं,--जहू र, 
जरती-ब्ली., बृद्धां (रा, व. < ) 
जरत्पित्तशूल-न., परिणामशूलस्‌ । ' वान्तमात्रे जर- 
त्पित्ते झूलमाशु प्रशाम्यति,.” ( रस, र. ) 
जरनन्‍्त-पु., महिषः ( उणा. ) 
जरमान-., पु., मलुष्यः( उणा ) 
जराक्केब्य-न., जराजन्यक्लैब्यरो गविशेष: 
( व. चि, ३०-१७६-१८० ) 
जरायुदोष-पु., गर्भजरोग्भेदः वे, नि. ) 
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जरालक्ष्म-न., पलितम्‌- ( रा. व. १८ ) 
जरूथ-न., मांसम्‌ ( निकरा, ) 
जजरीक-त्रि., बहुच्छिद्ृद्॒व्यम्‌ ( मे. ) 
जण-त्रि., जीणः ( हे. च. ) 
जते-( ते )-पु., करिणि | योनिः ( उणा, ) 
जलकण्टक-पु., छझज्ञाटकः ( कुम्भीरः ( हारा, ) 
जलकद ली-खी., स्वनामरूय[तजलजकन्द्विशेषः (प, मु.) 
जलकन्द-पु., शश्ज्ञाटकः ( नदा )-खत्री,, जलकदली 
(प. म, ) 
जलकपि-पु., शिशुुमारः ( हारा. ) 
जलकपोत-( क )-पु., जलपक्षी (वे. नि. ) 
जलकर छु-पु., नारिकेलफलम्‌ । पद्मम्‌ । शह्ठ 
( त्रिका, । हारा, ) 
जलकर्णा-ख्री., कर्णमोटा ( च. द. यक्ष्म. चि.) 
( रशेन्द्रगुडा ) 
जलकरक-पु., जम्बारः (हारा, ) 
जलकाक-पु., जल्प क्षिविशेषः । तन्मांसगुणाः--स्निग्थे 
गुरु हि वातहरमस्‌ ( रा, व. १७ ) 
जलकाब्व-( छ्वि )-पु., श्नी.,, हस्ती ( हारा. ) 
जलकामा-ज्ली., अन्धाहुली ( वै. नि. ) 
जलकिराट-पु., नक्रः । शिशुमारः ( हारा. ) 
जलकुक्कुट-पु., डहुकाः । कारण्डवः (वे. नि. ) 
जलकुककुभ-पु., जलकुक्कुटः ( हे. च. ) 
जलकुककुटी -ख्री., गज्ञाचिलीपक्षी ( हारा. 
जलकुण्डलू-पु., शेवाल्म्‌ ( भूरिप्र, ) 
जलकुब्जका-ख्री.,, झज्ञाटकः । कुम्भीरः ( वे. नि. ) 
जलकू पी-स्ली., पुष्करिणी ( हारा. ) 
जलकूम-पु., शिश्षुमारः ( त्रिका, ) 
जलकेश-पु., शेवालम्‌ ( हारा. ) 
जलगुल्म-पु., क्द्सरोवरः (मे) कच्छपः ( हारा. ) 
जलगोजक-न.,, पिस्ता इति ख्याते काबेलदेशजेफलम्‌ 
( वे. नि. ) 
जलड्ग-पु., महाकाल: ( रा, व. ) | 
जलजन्तु-पु.,, जलवासिप्राणिम।न्रः ( अभ, ) 
जलजन्तुका-स्री., जछोका ( भ. ) 
जलजम्बूका-ल्री., भूमिजम्बूबृक्षः ( भा. ) 
जलजसुमना-ख्त्री./श छ्ूपुष्पी ( वे. नि. 
जलजा-ख्री., वल्ली, यपश्टिमथु ( वे, नि, ) 
जलजात-पु., जछवेतसम्‌ ( वे. नि. ) 
ज़लजाता-सखत्री., कुछुमशालिः ( रा, व, १६ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश:-पूरणिका 


[ जलप्ठब ] १३१ 


जलजिह-पु., शिशुमारः । कुम्भीरः ( हारा, ) 
जलजीविनी-ली.; जलोका ( वे. नि. ) 
जलडिम्ब-पु., शक्ति: । शम्बूकः ( हारा£ ) 
जलतण्डुलीय-न., काचटः ( भा. ) 
जलतापिक ( तापी )-पु., मत्स्यविशेषः । 
जलताल-पु., इल्छीशमत्स्यः ( त्रिका, ). 
जलतिक्त (क्ति) का-ब्रीं, शल्लकीबृक्षः ( रा, व. ११ ) 
जलबत्रा-स्री., छत्नम्‌ ( हारा, ) 

जलदागम-पु., वर्षोकाछः ( रा, व, २१ ) 
जलदाशन-पु., शाकम्‌ । शाल्वृक्षः ( श, च. ) 
जलधर-पु., मुस्ता । ( अम॑, । च. द. अति. ) 

( चि. कनच्चटादि-तिनिशवृक्षः ( राव ९. ) 
जलघराधर-पु., पीतोशीरम्‌ ( वे. नि. ) 
जलनकुछ-पु., जलमाजारम्‌ ( त्रिका, ) 
जलनेत्र-पु., जलूमघुकः ( वे. नि. ) 
जलपत्रिका-ञत्री., पद्मिनी ( वे. नि. ) 
जलपक्षी-पु.,, हंसादिजलूचरपक्षी, ठन्‍्मांसम्‌ स्निग्घ 

हिम॑, गुरु ( रा, व. १७ ) 
जलपाक-पु.. परिपाकः कष ग्हीत्वा द्वव्यस्थ क्राथयेट्प्रा- 

स्थिके5म्भसि । अध श्वत प्रयोक्तव्य जलपाके त्वयं . 

विधिः (वा. चि, २ अ, ) 
जलपादप-पु., हंसः ( वे. नि. ) 
जलपारावत-पु., जलकपोतः ( रा. व, १९ ) 
जलपिप्पली-ख्री,, महाराष्ट्रीक्षुपः ( हिं,--पाणिसगा 

जलपिपरी ) ( रा, व, ४ ) गुणाः- जलूपिप्पलिका 
हवया चक्ष॒ुष्या शुक्रलढः छूघुः । संग्राहिणी हिमा 
रूक्षा रक्तदाहब्रणापहा कटुपाकरसा रुच्या कषाया 
वहिवधिनी (भा, पू. गुणवर्ग ) कठुः तीक्षणा कषाया 

मलशुद्धिकरी त्रणकीटादिदोषरसदोषप्ली च 

( रा. वें, ४) 
जलपुष्प-न., जलजातपुष्पस्‌ । यथा अष्टधा कमलानि 

स्युजलवासी चतुष्पदा जलजीवी च कुम्भीका जल- 

पुष्पगणस्त्वयम्‌ ( अके, ) 
जलपृष्ठजा-ञ्री,, शेवालः ( श, च. ) 
जल प्रद-पु., न., पीतवालकः ( वे. नि. ) 
जलप्राणी-पु., जलजन्तुः ( वै. नि. ) 
जलप्राय-न., अनूपदेश: ( अम, ) 
जलप्रिय-पु., धन्‍्याकम्‌ (रा, व. ६) चातकपक्षी 


(शर ) मत्स्यः खत्री,, हिलमोचिका ( प. मु. ) 
जलप्ुव-पु., जलमाजोरः 
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जलफल+-न., छज्ञाटकः [ भा. | 
जलफेन -पु., समुद्रफेनः ( वे. नि. ) 
जलब्राह्मी-त्री., वाकुची ( वे. नि. ) मोचिका ( त्रिका. ) 
जलभू-प॒., स्री,, कच्चटः ( श. च. ) 
जलमहु-पु., मत्स्यरक्षपक्षी ( हारा, ) 
जलमक्षिका-ख्री., वारिमक्षिका, जलक्ृमिः (त्रिका, ) 
जलमाजोर -पु., जलबिडालम्‌ ( त्रि. का. ) 
जलमूर्तिका-त्ली.,, करका ( श. च. ) 
जलभीन-पु., मत्स्यभेदः ( वे. नि. ) 
जलमोद-न., उशीरम्‌ ( रा. व. १२ ) 
जंलय छ्टि-पु., वछ्धीयश्मिधु ( वे. नि. ) 
जलरक्ु(ञ्ञ)-प॒., बकपक्षी ( हे, च. ) 
जलरडु-पु., हरिणः ( वै. नि. ) दात्यूहपक्षी ( हारा. ) 
जलरण्ड-पु., जल्सर्प भेद: | जलबिन्दुः (हे. च. । श. र.) 
जलरस-पु., लवणम्‌ (हा. रा. ) सोवचैलेलवणम्‌ । 
क्षारलवणम्‌ ( हा. रा. ) 
जलरूदू( ह )-न., पद्मम्‌ ( हे. च. ) 
जलरूहा-ज्री., कुछुमशालिः ( रा. व. १६ ) 
जलरूप-पु., मकरः ( त्रिका. ) 
जलवरण्ट-पु., जछवसत्तरोगः ( हारा. ) 
जलवलकल-पु., कुम्मिका ( हारा. ) 
जलवायस-पु., जलकाकः (हे. च. ) 
जलबिडाल-पु.,जलूमाजोरः ( हा. रा. ) 
जलबिन्दुजा-छ्ली., यावनालीशर्करा ( रा. ब. १४ ) 
जलबिल्‍्व-पु.; कर्कटः । पश्चाज़्म्‌ । जलूवल्कलम्‌ 
( हारा, ) 
जलबुश्चिक-पु., इश्चाकमत्स्यः ( हारा. ) 
जलबव्यध-पु., कड्नन्नोटमत्स्यभेदः ( हारा. ) 
जलग्याल-पु., जलसपे: ( अम, ) द 
जलशिरीष-( षिका )-ए., त्री., शिरीषभेदः 
( हिं.--टिंटिनी ) गुणाः--त्रिदोषविषकुष्ठाशोहरी 
वारिशिरीषिकः ( भा. ) 
जलशुचि-पु., झज्ञाटकः । 
जलशूकर-पु., शिशुमारः (हारा. ) कुम्भीः ( हे. च. ) 
जलशूक-न., शैवारूम्‌ 
जलइयामाक-पु., तृणधान्यविशेषः 
जलसर्पिणी-श्ली., जछौका (हे, च. ) 
जलसूकर-पु., कुम्भीरः | वनशूकरः ( चै.नि. ) 
जलसूचि-पु., क्रौत्ञपक्षी । कह्नन्नोटमत्स्पः ( जटा, ) 
झुज्ञाटकः । शिशुमारः ( मे. ) काकः । ( है. च. ) 
स्री., जलाका 
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जलहाख -पु., समुद्रफेनः ( त्रिका. ) 

जलाका-चञ्री., जलाका ( श. र. ) 

जलाक्षी-खसत्री., जलपिप्पली ( श, र. ) 

जलाखु-पु., जलमूषकः ( त्रिका. ) 

जल।ख्या-ल्ली., जल्मघूकबृक्षः ( वे. नि. ) 

जलाअ्चुलू-न., शेवालम्‌ ( मे, ) 

जलाटन-पु., कझ्डपक्षी ( जलाटनी खत्री., जलौका. मे. ) 

जलाटनी-खरी., जछोका (मे) 

जलाण्टक-पु., शिशुमारः । नक्रराजः ( हारा, ) 

जलाण्डक-न., रोहितादिशिशुः ( हारा. ) 

जलात्मिका-ख्री., जलोका 

जलाबु (म्बु ) का-ब्ी., जलछोका (श. र. ) 

जलाद-( द्रो.) पु., त्री., भाद्रेवखम्‌ (त्रिका.) ( हे, च. ) 
आद्वृतालबृन्तम्‌ ( माघ, ) 

जलाबुद्‌्-ए., वातकफजोष्ठरोगः । जलबुदूबुदवत्‌ वात- 
कफादोष्टे जलाबुदम्‌ ” ( वा. उ, २१. अ. ) 

जलालु ( को ) का-ल्ली., जछोका (श. र. ) 

जलाशय-पु., सरोवरः छड्ञाटकः | न., उद्यीरम्‌ 
( अम, ) छाभजकः (रा.व. ८ ) 


जलाष्टीला-ख्री., पुष्करिणी ( हारा, ) जलाह्न (य ) न., 


वालकम्‌ । उत्पलम्‌ ( रा. व, १० ) 


 जलि-( का )-छ्ली जछोका (अ, टी. भ. ) 


जलेचछया-स्री., हस्तिशुण्डीवृक्षः ( श. र. ) 

जलेजात ( रुह )-न., पच्मम्‌ ( श. र. ) 

जलेवाह-पु., जलकुक्कुटः ( वे, नि, ) 

जलोका-खत्री,, जलायुका ( हारा, अम. ) 

जलोदरारिरस-पु., जलछोद्राधिकारे रसः । 

जलोरगी-जञ्ली., जलोका ( अ. टी. ) 

जलोल्ठुका-ख्री., पञ्मबीजम्‌ ( रा, व. १०. ) 

जछोक-पु., जल्वेतसम्‌ ( वे, नि. ) 

जलौका विधि-पु. , तया रक्तमोक्षणकायम्‌ 

जलीदन-न,. सजलाजन्नम्‌ ( भा. कुष्ठ, चि. ) 

जवबन-9., अश्वः श्रीकारिहरिण; ( रा. व. १९ ) 

जवनाल-पु., न., धान्यचविशेष; तट्नीजगुणाः-स्वादु 
शीतल वातल कफपित्तप्नन्न (राज ) 

जवबली-ली., कषायफलवृक्षः । तस्या: फलगुणाः-कपाये 
कफपित्तन्न॑ क्चित्तिक्त रुचिप्रदसू । ह॒ग्य सुगन्धि 
विशदं जवलीफलमुच्यते ( सु. ) 


जवस-न,, तृणम्‌ । घासः ( श. र. ) 
जवसाह्मा-छत्ली,, यमानी ( मद्‌. व. २ ) 
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छा 


जवानी-ञ्ली., यमानी (मद, व. २ ) 
_ जवापुष्ष-न. , ओडूपृुष्पस्‌ ( श. र. ) 
जवाह्या-त्री,, यमानी ( मद. व, २ ) 
जविन-पु., बिलेशयम्हगविशेषः ।' 
जबी(इन )-पु., अश्वः । उच्दः ( रा. व. १९ ) 
जसदू-न., यशदम्‌ ( वे. नि. ) 
जहा-सख्री., मुण्डितिका (शा. च. ) 
जाघनी-खी., ऊरुः ( त्रिका, ) 
जाइह्नलयक्त्‌-न., जाइलपशुयक्ृत्‌ तत्च रक्तपित्तहरम्‌ 
द द ( वा. चि. २ ) 
जाड्ञला(ली)-ख्ी., शूकशिम्बी ( मे. ) 
जाह्भुःड-न., कुछुमम्‌ ( त्रिका, ) 
जाह्ुलि-पु., मद्यविशेषः (श. र.) (ली)-श्ली.,विषविद्या 
(है. च. ) 
जाब्लिक(काह्यय7)-पु., श्रीकारिवृक्षः उष्टू: (रा, व. १९ ) 
त्रि,, जज्जाजीवी । 
जाजी-ख्री., जीरकः ( भा, म. ४ भ. प्रद, चि, ) 
जाटलि-पु., पटोलछता ( अम. ) 
जाठर-पु., जठरानलः (वे, नि, ) 
जाटरग्रन्थि-पु., गुल्मरोगः ( रा, व, २० ) 
जातकध्वनि-पु., जलोका (वे. नि. ) 
जातरूप-न., सुवर्णम्‌ धुस्त्रम्‌ (रा, व १३; छू. २०६ ) 
जातरूपप्रभ-हरितालम्‌ (वे. नि. ) 
जातापत्या-ज्री., प्रसूता ख्री ( अम, ) 
जातिज-न., जातीफलम्‌ ( वे. नि. ) 
जातिपत्रिका( जी )( णी )-त्ली., जातिफलत्वक्‌ । गुणाः- 
कदटुतिक्तसुर॒भिः कफजाड्यहरी मुखवैशद्यजननी च 
(रा, व, १२ ) दुगेन्धहरी ( राज, ) “ जातीफलस्य 
त्वक्‌ प्रोक्ता जातीपन्नी भिषग्वरे: । जातीपन्नी छूघु 
स्वादुः कट्‌ू०षणा रुचिवरणकृत्‌ । कफकासवमि श्वास- 
तृष्णाकृमि विषापद्या ( भा, ) 
जाति( ती )फलत्वक्‌ -श्ली., जातीपन्नी ( वे. नि. ) 
जाति( ती )खुत-पु., जातीफलम्‌ ( वे, नि. ) 
जातिहिह्ललुक-न ., हिह्लुलम्‌ ( वै. नि, ) 
जातीकन्द्‌्-पु., जातीमूलम्‌ ( सु, सू , मिश्र, अ, ) 
जातीको( श )घ-न., जातीफलूम्‌ ( वै, नि. ) 
जातीकोषफल-न., जातीपन्नी जातीफर्ू च (वै, नि. 
अजीर्णचि. वहिरसे, ) 
जातीजात-न., जातीकोषफलम्‌ ( वे, नि, ) 


जातीतेल-न., कणरोगाधिकारे उपयोज्यम्‌ , जातीपतन्नरसे 
तेले विपक्क पूतिकणजित्‌ ( सा, कौ. ) 
जातीद्छ-न., जातीकोषः (वे. नि. २भ, रक्तपि, चि, 
कर्पूरादिचूर्ण जातीपन्ने ) 
जातीद्वय-न., जातीकोषफलम्‌ । जीवकद्वयमिति तालि- 
शादिचूण ( वुद्धोपदेशः । ) 
जातीपत्रिकाप( जी )( णी )-सत्री., जातीकोषः 
( भा, उ, वाजीकरणे, ) 
जातीफला-ब्ली,, आमलकीवबृक्षः ( रा. व, ११ ) 
जातीफलादिवटी -सत्री., अजीर्णे वटी ( र. सा. सं. ) 
जातीफलाद्या( वटिका )-ज्री., अहृण्यधिकारे हितस््‌ 
(२, सा. सं, ) 
जात्युत्पल-न., श्वेतरक्तकमलूम्‌ ( वै. नि. ) 
जामाता-पु., गजपिप्पछली (प. मु, ) सूर्यावते: 
( भैष. अम्लपित्त, चि. क्षुघावत्याम्‌. ) 
जाम्बवती-ल्ली,, नागदमनी (रा. व. ५) 
जाम्बोष्ट-न., जम्बबोष्टम्‌ ( सु. चि., १९ आ, ) 
जायक-न., कलिया इति ख्यात पीतसुगन्धिचन्द्नम्‌ 
जाया-ब्ली., शमीवृक्षः ( वे, नि. २ भ, कणेकज्व, चि.) 
जायाघप्न-न., तिरकालकम्‌ ( वै. नि, २ भ. ) 
जायानुजीबी ( इन )-पु., बंकपक्षी । ( मे. ) 
जायु-पु., ओषधम्‌ (रा. व, २० ) 
जारगर्भा-ल्ली., क्षुद्रोगविशेषः ( वे, नि, ) 
जारणवीज-नं., रसजारणाथ बीजद्गव्यभदः ( २. चि, ) 
जारी-ख्री., जाडीति ख्याते ओषधविशेषम्‌ ( मे, ) 
जालकारक-पु., मकेटः ( हे, च. ) 
जालकिनी-ख्री., सेषी ( त्रिक्रां, ) 
जालपात्‌-पु., हँसः ( त्रिका, ) 
जालमोटा-ञ्री., शुक्ृययूथिका ( वै. नि. ) 
जालवबूरक-पु., बबूरकवृक्षभेदं: । ( रा. व. ८ ) 
जालबब्बूलिका-ख्री., बब्बूलबृक्षः ( वै. नि, ) 
जालविन्दुजा-खी., यावनालीशर्करा ( रा. व. १४ ) 
जालसंजशक-पु., शुक्कगतनेन्नरो ग विशेष: । (सु, उ, ४ अ.) 
जालि-बश्ली., खाद्यद्रव्यविशेषः (हिं,-जारी) आममाम्रफले 
पिष्ट राजिकालवणान्वितम्‌ । भ्वृष्टहिहुयुत पूत्ते 
घोछित॑ जालिरुच्यते। ” गुणाः-जिह्ाकण्डूप्नी 
कण्ठशोधनी रोचनी दीपनी च ( भा. ) 
जालिका-की-सख्री.. कोषातकी (रा, व. ३. ) जलोका, 
लाहम्‌ वख्रभिदि (मे. ) 
जालिनीफल-न, , घोषाफलम्‌ (च, द्‌.) पाण्डुचि, गुणाः- 
शिरोरोगपाण्डुरोगहरं क्षवकरज्न ( अन्रि, ) 
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जाली-खी., पटोलछता ( रा. व. ७ ) घोषा प, म ज्योत्‌ 
मनी ( अम. ) 
जावक-पु., अछक्तकम्‌ (वे, नि. ) 
जाषक-न., कालीयचन्दनम्‌ ( अ, टी. सा. ) 
जाहकध्वनी-पु., घोड़ः । जलछोका ( हारा. ) 
जिगतू-पु., उच्छासः । प्राणवायुः ( उणा. ) 
जिघत्सा-ल्ली., क्ष॒धरा ( हे. च. ) 
जिनयोनि-पु., हरिणः ( श. र. ) 
जिम्ममोहन-पु. , भेकः ( शा, र. ) 
जिम्मशल्य-पु., खदिरः (रा, व. ८; ४.,-११ ) 
जिम्मा-स्मिका-ल्ली., ज़म्मिका ( रा. व. २० ) 
जिवाजिव-पु., जीवृज्जीवपक्षी ( श, र. ) 
जिब्रि-पु., पक्षी ( उणा, ) 
जिह्मग-पु., सर्पः । जिह्मकसन्निपातः 
जिह्ाप-पु., बिडालः । कुककुरः भल्लकः, ( शे. र. ) 
जिहमस+-न., रसनामलः ( त्रिका. ) 
जिहरद-पु., पक्षी ( हारा. ) 
जिहालिद्‌-पु., ऊक्‍्कुरः ( वै., नि. ) 
जीन-पु., दृद्धः ( रा- व. १८-१२ पृ. ३९५ ) 
जीमूतसूल-न., शठी ( प. मु. ) 
जीम्ृताहा-ज्री., देवदाली ! जरुमुक्ता (वे. नि. ) 
जीरकादिमोदक-पु., ग्रहण्यां हितः 
जीरकाद्घ्नत-न., वरणशोथे हितम्‌ ( च. द. ) 
जीणैफज्ञी-खी., #पणवृद्धूदारकः ( रा, व. ३ ) 
जीणैवाल-( छ॒ुक )-पु., ऋष्णबृद्धदारकः (रा. व. ३ ) 
स्थूलजीरकः (रा, व, ६ ) 
जीर्विं-पु., शरीरम्‌ । कायः ( संक्षिप्त, उणा, ) 
जीवकद्गुम-पु., जियतषष्टीति ख्यातः द्वुमः ( प. मु. ) 
जीवकादि-पु., जीवनीयगणः ( च, सू. ४ 
शा व, २० १४ ४2 ३०२ ) 
- जीवजी ( ञ्री ) व-पु., $ब्जातीयचकोरपक्षी (त्रिका, ) 
वृक्षभदः ( मे, ) 
जीवत्तोका-खत्री., जीवत्प॒श्रिका 
जीवथ-पु., मयूरः । कच्छपः । प्राण: ( उणा, ) 
जीवद-पु.. वेद्यः । जीवकः (वे. नि. ) 
जीवद्वन्द्र-न., जीवकः । ऋषभकश्च । 
जीवन--प. , वातः। जीवकक्षुपः (रा, व. ५-१५५ ए, ३०) 
वेद्यः । 
न,, भन्नम्‌ ( रा.व. २०-८० ४, २३११ ) जलम । 
प्राणधारणम्‌ ( मे. ) 


आयुर्वेदीय - शब्दको शः-पूरणिका 


. £££&ञअअउअााााा न ननशशशणशणशशशशशशशशशशशशशशशिशणिशणि्ििओओएई _ अत 


[ जुष्कक ] 
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मज़्जा (रा, व, १८.) सद्योघ्ृतम्‌ (श, च. ) 
दुग्धम्‌ शरीरजीवयोः संयोगः (त्रि.,) आयुर्वेधनम्‌ । 


जीवनक-त., अज्ञम्‌ ( हे. च. ) ॥ 
जीवनद्शक-न., जीवनीयगणोक्तदशद्ग॒व्याणि ( वा, सू , 
१५ आ. ) 


जीवना-ख्री., सिंहपिप्पली (रा, व. ६ ) मेदा ( मे. ) 


जीवन्तीलता ( अम. ) 
जीवनाघात-न., वत्सनाभविषम्‌ ( श. च. ) 
जीवनाहै-न., दुग्ध । धान्यम्‌ (वे. नि. ) 
जीवनीया-ख्ली., स्वणजीवन्ती (रा, व. ३ ) 
हरीतकी ( मद. व. १) 
जीवनोषध-न., जीवनीयोषधम्‌ (अम, ) अज्ञम्‌ 
(वे, नि. ) 
जीवन्तध्यादिवरग-पु.,जीवनीयगणः ( वा; सू. १५ ) 


जीवपुत्रक-पु., इड्डुतीवृक्ष (श. र.) हिल्जुवृक्षः । 


(वै, नि, ) 
जीवपुष्पा-त्री., बृहतजीवन्ती ( रा. व. ७ ) 
जीवमन्दीर-न., शरीरम्‌ ( श. र. ) 
जीवरत्न-न., एुष्परागमणिः ( पमु. ) 
जीववती-खी., क्षीरकाकोली ( वे. नि. ) 
जीववत्सा-ल्री,, जीवतपुनत्नी (च. शा. ८ ) (अ. ) 
जीवव॒क्ष-पु., जीवकवृक्षः | जीयाएुता इति छोके। 
द्रृब्याभिधानम्‌ । *... 
जीवसंश-पु., कामवृद्धिक्षुपः (रा, व. ४. ५१; ४. ३३०.) 
जीवसाधन-न., धान्यम््‌ ( रा. व. ६ ) 
जीवस्थान-न.,मर्म ( रा. व. १८. ५३; ४. ४०० ) 
हृदयम्‌ ( वे. नि; ) 
जीवागार-न. मर्भस्थानम्‌ ( रा, व. १८, ५३. ५४ ) 
जीवातु-पु., जी -नीयौषधम्‌ । अन्नम्‌ ( मे. ) 
जीवात्मा-देहः ( है. च. ) 
जीवाधार-पु., क्षेत्रम्‌ ( हे. च. ) 
जीवापगम-पु., षड्घातुवियोगः । ( चशा, ४ अ, ) 
जीवाला-खी., सैंहलीपिप्पछी ( रा. व. ५ ) 
जीवितकाल-पु., आयुः ( अम, ) 
जीवितज्ञा-त्री., शरीरान्‍्तःस्थनाडी शिरा (रा. व. १८ ) 
जीविता-ज्ली., जरूपिप्पली ( वे. नि. ) 
जुगुप्सित-न., श्वेतलशुनम्‌ (बे. नि, ) 
जुग्ध-पु., न., यवनालः ( वै. नि. ) 
जुड्भा-त्री., इददारकछता ( प. मु. ) 
जुष्कक-पु., यूषः ( श, च. ) 


ऋफका- ७३ 
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जूटिका-ख्री., कपूरविशेष; (रा, व. १२) 
जूनाख्य-पु., उछकतृणम्‌ ( प. मु. ) 
जूष-पु., न., क्वाथः (भ, ) 
जूषण-न., धातकीपुष्पस्‌ ( श, च. ) 
जेमन-न., लेप: ( वे. नि ) आहारः (अम. ) 
जैन्नी-ल्री., जयन्तीवृक्षः ( श. र. ) 
जैबातक-पु., कपूर: । चन्द्र: ( अम. ) दभम्‌, ओषधम्‌ 
(है, च. ) 
त्रि,, करा: । दीघोयुः ( निका, / 
जोड़ट-पु., गर्भिण्यभिछाषः ( हारा. ) 
जोड्ल-पु., कष्णबुद्॒दारकः ( वै. नि, ) 
जोन्ताला-ज्ली., ( छ )-पु., देवधान्यम्‌ ( हे, च. ) 
जोषिका-ज्ली., नवाह्गुरः ( वै. नि. ) जालिका (श, र. ) 
ज्ञानेन्द्रिय-न., नेत्रादिषड्बुद्दीन्द्रियाणि । 
ज्येष्ठतोयाम्कू-न., काप्लिकम । 
ज्येष्ठामूलीय-पु., जेषमासः ( वै, नि. ) 
ज्येष्ठा म्बु( मम )-न., तण्डुछोदकः (च, द्‌. उन्माद, चि.) 
“ अ्ताजेष्ठाम्बुनिमितम्‌ | ” मण्डः ( त्रिका, 
वा. उ, ३६ आ, ) 
ज्येष्ठी -त्री., ग्रहगोघा ( त्रिका, ) 
ज्येष्टीमशु-न., यश्टिमधु ( वै. नि. ) 
ज्योतिःश्लौम-न., रक्तचन्दनम्‌ ( मद, ) 
ज्योतिरिज्गभ( ण )-पु., खद्योतः ( श, र. ). धूम्याटपक्षी 
(ब्रै, गिए) 
ज्योतिर्वीज-न,, खद्योतः ( त्रिका, ) 
ज्योतिष्मतीतेल-न.,.. तत्फलोत्थतैलम्‌ ,  ग्रुणाः--- 
तिक्तोष्ण वातन्न पित्तन्न॑मेधाप्रज्ञाबुद्धिवर्धननञ्ञ 
(रॉ, में; | ४) 
ज्योत्स्नाप्रिय-पु.,, चकोरः (हे, च. ) 
ज्वर्कुञ्रपारीन्द्ररस-पु., विषमज्वरे रसः 
( र, सा, सं, ) 
ज्वस्घ्र-पु., वास्तूकभेदः (सत्री,,) गुड़ची (रा,व. ७-२२) 
मश्िष्ठा वास्तूकः ( वे. नि. ) 
ज्वरप्नी ( वटिका )-स्री., ज्वरे रसः ( रस, र,) 
ज्वरपत्रिशती-ज्ली,, ज्वरनिदानचिकित्सासद्भइः शाह 
धरकृतः । 
ज्वरनाशन-पु., पर्षटकः ( ल्नी,, ) ( शिनी ) मज्लिष्ठा । 
गुड्डची 
ज्वराड्री-ज्री., भद्गदन्ती ( रा, व, ६ ) 
ज्वरातक्ल-पु., ज्वररोगः ( रा, व, २० ) 
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ज्वरधिष्ठान-न', शरीर मनश्र : केवर समनसस्‍्कश्र 
ज्वराधिष्ठानमुच्यते (व. चि, ३ आ, ) 
ज्वरान्तकरस-पु., ज्वरे रसः (रस, कौ. ) 
ज्वरारि-पु,, ग्ुड़्ची (रा, व. २३) ज्वरे 
रसविशेषः ( भैष, । रस, को, ) 
ज्वरारि ( अश्र )-न., जीण॑ज्वरे रसः (र. सा, सं.) 
ज्वराशनि-पु., विषमज्वरे रसः ( र, सा, सं. ) 
ज्व॒री ( इन्‌ )-त्रि,, ज्वरयुक्तः 
ज्वल्त्प्रभा( न्ति )-त्री,, कृष्णसषैपः ( वै. नि, ) 
ज्वलनात्मा ( शमा )-पु., सूर्यकान््तमणिः 
(प. मु. । रा, व. १२) 
ज्वाला -ज्री., धातकीबृक्षः । चित्रकव्ृक्षः ( वे, नि, ) 
दग्धान्नम्‌ ( श, च. ) 
ज्वालाखरगद्‌-पु., जाछगदें भकरोगः ( रा, व. २० ) 
ज्वालगदेभक-पु., जालगदेभकरोगः । 
ज्वालानलरख-पु., जीणाधिकारे रसः (र. सा, सं, भा. ) 
ज्वालामरिचक-पु., कड॒वीरा 
ज्वालानलरस-पु., जीणाधिकारे रसः 
( र, सा. सं. भा, ) 
ज्वालामरिचक-प., कट्ध॒वीरा 


ज्वालामुखरखस-पु., ग्रहण्यधिकारे हितः (रस, कौ, ) 


ज्वालारासभक-पु., जारूगदेभकरोग: (रा, व, २० ) 


श 
झटा (आमला)-ह्ली., भूम्यामछकी ( वै. नि. मा. नि. ) 
झम्पाक ( रू ) पु., वानरः । मर्केट: ( वै. नि.; श, र. ) 
झम्पाशी ( इन्‌ ) पु,, जलकाकः (श, र., ) जछूरज्ञः 
( जटा. ) 
झस्पी ( इन )-पु., वानरः ( श, र. ) 
झझरीक-पु., शरीरम्‌ ( उणा. ) 
झला-बछ्ी., झिल्लिका ( वे. नि. ) 
झलि-ल्ली., क्रमुकः ( वै, नि. ) 
झल्लकण्ठ-पु.. पारावतः ( हारा, ) 
झल्िका-ब्ली., उद्वतेनपटः मलश् ( मे. ) 


, झष-पु., मत्स्य ( अम, ) जरूचरभेद्‌: ( वा, उ, ५, अ. ) 


झषलोचन[-ख्री., मत्स्याक्षी ( वै. नि. ) 

झषाशन-पु., शिशवुमारः ( त्रिका, 

झाट-पु., चणमाजनम्‌ ( मे. ) 

झाटलर-पु., धण्टापाटछा ( अम, ) 

झाटा ( आमला )-ञ्री,, भूम्यामछकी (शा, च. ) 
जातीपुष्पव॒क्षः ( वै. नि, ) 


५ 
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[ डोडाफल ] 





झामक-न,, दग्घेष्टका ( हारा, ) 
झालि-ब्ली., व्यजञ्ञनभेदः ( भा. ) 
झावु-( क )-( का )-पर., स्ली., वृक्षविशेषः । ( श, र. ) 
झिद्शाक-न., कर्कटी मेदः । फलशाकविशेषः ( राज, ३ प.) 
झिद्डिनी (ज्ञी )( ही )-ज्री., जिज्ञिनी ( वै. नि. ) 
झिल्लिकण्ठ-पु., पारावतः ( त्रिका, ) 
झूनि-पु., ऋमुकः (मे. ) 
झेण्ड्ू-ख्ली,, तन्नामकक्ष॒पः ( रा. व. ५ ) 
झोड-पु., ऋमुकवृक्षः ( भूरिप्र, ) 

ट 
टगर-पु.. टल्कणक्षारः ( त्रि, ) केकराक्षः । ( मे. ) 
टडुः. ( क )-पु., मान० डरणम्‌, शाणमानम्‌ । 
टड्ुदेशज-( शीय )-पु., न., वास्तूकशाकविशेषः(प मु) 
टड्नल-पु., भाम्रम्‌ ( वै. नि. ) 
ठड्ग-खत्री,, जड्जा ( मे, ) 
ठ्डानक-पु., वक्षविशेषः । ब्रह्मदासुवक्षः ( श. च. ) 
टड्डारी-ख्ली., स्वनान्नव प्रसिद्ध: क्षुपविशेषः । टेकारीति 


भाषा गुणाः--टड्गारी वातजित्तिक्ता छहेष्मप्नी 


दीपनी  छघुः । शोथोदरव्यथाहन्त्री .. हिता 
पीठविसपिणाम्‌ ( भा. ) 
टड्गण-( न )-पु., न., खनिजोपरसबिशेषः 
(हिं,--म--टझक्लणक्षार) ( र, स. र. ग्रहणीकवाटरसे) 
टड्गाण-( क )-पु., वृक्षविशेषः (श. र. ) 
टज्लिणी-खत्री,, पाठा (श., च. ) 
टंइनी-खी., ग्ृहगोधिका ( त्रिका, ) 
टठण्टुक-पु., पीतलोश्रः (वै, नि. ) 
टलन-न., हृद्दोगः (वै, नि. ) 
टार-पु., अश्वः ( हे. च, ) 
टिटि ( द्वि) भ-( क )-पु., पक्षिविशेषः । 
टिण्टिनिका ( नी )-खल्री., जलशिरीषः ( भा. ) 
टिण्डिश-पु., डिण्डिशः ( हिं--ढेंडशी (भा. ) 
: टडीटिभक-पु,, टिट्िमिपक्षी (शं- र. ) 
टुण्टुका-स्री., पाठा । टब्जिणीवक्षः ( श. च॑ं, ) 
टुनाका-स्री,, ताूूमूली (श., च, ) 
टेन्दुक-पु., श्योनाकवुक्षः ( वद्यकम्‌ ) 
टेर-( के )-त्रि., काणः | वन्ननेन्नः ( श. र. ) 
टोलाफल-पु., मधूकवृक्षः ( वै. नि. ) 
ठ 
ठ-पु., शिवः । 
ठक्‍कदेशीय-पु.,, वास्तूकः ( त्रिका, ) 


डु 
डण्डमत्स्य-मत्स्यविशेषः ( वे. नि. ) 
डमरूयन्त्र-न., ओषधपाकाथ डमरुकारयन्त्रविशेष: 
ड्ल्लक-न., वेशनिमितपात्रम्‌ 
डद्वण-पु., निबन्धसंग्रहकारः । 
डहु-( ह )-एु., छकुचवृक्षः (श, र. ) फछगुणाः गुरु 
विष्टम्मि त्रिदोषशुक्रदो षकरशञ्ञ । 
डालिम-पु , दालिम्बव॒क्षः ( अ, टी, भ. ) 
डाहक-पु., हरिणविशेषः ( वे. नि. ) दात्यूहपक्षी ( जटा.) 
डिण्ड-( णिडिक )-पु., रक्तेरण्डः ( वे. नि. ) 
डिण्डिम-पु., करअवृक्षः ( वे. नि. ) द 
डिण्डि ( ण्डी ) र-पु., समुद्रफेनः (हे, च, नकुछ १३अ) 
डिण्डिश-पु., फलछशाकविशेष: । ( म-ढेंडशेफल ) 
(वे, नि, २ भ, अतिसा, पथ्य। भा. पू. १ आ. ) 
( शाकवर्ग, ) 
डितिका-सत्री., बारूरोगः (वे. नि. ) 
डिम्ब-( सम )-पु., शिक्षुः (रा, व. १८ ) उदररोग; । 
मृत्राशयः (वे, नि, ) फुफ्फुसः। (हारा. ) 
अण्डम्‌ ( मे. ) 
डिम्बिका-श्ली., जलमक्षिका ( वे. नि, ) शोणाकवृक्षः । 
कामुकी । ( श, र. ) 
डिस्भा-ल्ली.,, अतिबाछा (रा. व. १५) '* 
डुड्गरी-ल्लरी., अलाबूमेदः ( वे. नि. ) 
डुण्टु-पु., छ्विमुखसपः ( तिका, ) 
डुण्डुभ-जलूसपै: ( अम, ) 
डुण्डुल-पु,, क्ष॒द्रपेचकः ( रा. व, १९ ) 
ठुक-पु., हरिणभेदः । पक्षिभेदः ( वै. नि ) 
डुलि-ल्ली.. कच्छपी ( अम, ) 
डुलिका-ख्री., खज्जरीटाकारपक्षिविशेष: । 
डुली-ज्ी., चिल्लीशाकः ( रा. व. ७ ) 
डोडी-खी., जीवन्तीक्षुपस्‌ । गुणाः-मलबद्धकारी वातला 
 रुच्या दुबेछा च (राज. ) 
डोडि( ण्डि )का-सख्री फलशाकंविशेषः गुणाः- पुष्टि- 
लरी रुच्या दीपनी लघुः पित्तकफशोकल्ती कृमि- 
गुल्मन्नी च ( भा. पू , $ भ. शाकव, ) 
हिं,--करेरुका, 
म.--हरणदो ही . 
डोरडी-चख्ली., इृहती (रा. व. ४ ) 


डोडाफलछ-न,, फछविशेषः (वै. नि. २भ. वा, व्या, ) 


किम जल कर 
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ढे 
ढक्क-पु.,, अभिलाषः । 
ढक्डूण-न., शैवारूम्‌ ( वे. नि ) 
ढं( ढा )परा-चश्ली., हँसः । 
ढिण्डिणिका( णी )-त्री.,जछशिरीषः ( वै. नि. ) 
ढोलसमुद्रिका-त्री., ढोलसमुद्र इति ख्यात वृक्ष- 
विशेष: । सा कीटादिविषहरी ( अन्नि, ) 


ते 
तकिल( ला )-न., त्री,, औषधम्‌ ( वै. नि. उणा, ) 
तककोरू-न., कक्ोरूम्‌ ( वै. नि. ) 
तकऋपयांया-खत्री,, तक्राक्षुप: ( रा. व. ४ ) 
तक्रभित्‌-प., कपित्थवृक्षः ( वे, नि, ) 
तऋमास-न., यवनदेशप्रसिद्ध व्यझ्ञनविशेष: । * एसन्ी ? 
इति पारस्यभाषा | तत्साधनावधिः पाकपात्रे घू्त 


दत््वा हरिद्राहिज्ल भजेयेत्‌ । छागादेः सकल्स्यापि . 


खण्डान्य्टी) च भजयेत्‌ । सिद्धयोग्ये. जल 
दत््वा पचेन्मृदुतरं यथा | जीरकादियुते तक्रे मांस- 
खण्डानि धारयेत्‌ । गुणाः- तक्रमांसन्तु वातप्न 
लघु रुच्य॑ बलप्रदं कफन्न पित्तछल्धिचित्सवा हरास्य 
पाचनम्‌ ( भा, ) न्‍ 

तक्रा-ल्ली,, स्वनामख्यातक्षुपा । ग्रुणाः- कट्ठः कृमिन्नी 
व्रणन्नी च ( रा, व. ४ ) 

तज्वी-ख्ली., हिह्डुपत्नी ( रा, व. ६. ) 

तडागज-पु., कालकोष्ठः ( प. मु, ) 

तडित्वान-पु., मुस्तकः ( अम, ) 

ण्डक-पु., फेनः । खज्ञनपक्षी ( मे, ) रोगः ( वे, नि, ) 

तण्डुरीण-पु., कीटसामान्यः (वै नि, ) तण्डुकूजरूम्‌ 

तण्डु ( नदु ) छधांवन-न., तण्डुकोदकम्‌ (रा, व, १५; 

में; 

तण्डु ( नढु ) छा-जञ्ली., बिडज्ञा ( रा. व. ६ ) महासमज्ञा 

तण्डुलु-त्री., विडज्ञा ( श, र. ) 

तण्डु ( नठु ) लछेर ( क) -प., तण्डुलीयशाकः 
( भा, पू १ भ. शाकव, ) 

तण्डुकाघ-पु,, वेश्कवंशः ( श, च, ) 

तत-पु., वायुः ( वे. नि, ) 

ततपन्री-ञ्ली., कदछीवृक्षः ( श, च. ) 

तत्कालठछवण-न., सोवचेललवणम्‌ (वै, नि, ) 

तत्पद -पु., अश्वत्थवृक्षः ( वे, नि 

तत्फल-पु., ववतपद्मम्‌ | चारानामगन्धद्गब्यम्‌ ( घरणि ) 
आ, सं. श, पू., १८ ' 


आयुर्वेदीय - शंब्द्कोश।--पूरणिका 
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रोहिषतृणम्‌ ( वे. नि. ) 
तट्प्य-न., दुधिद्वव; . ( रा, व. १५, २४८; ) 
तनय-पु., पुत्र: । ( ्नी ) कन्या कृष्णतुंडढसी ( श. च. ) 
पृश्चिपर्णी (वे, नि, तनचुक-न., धातकीपुष्पस्‌ । 
विभीतकः । त्वक्‌ ( वै, नि, ) 
तनुकूप-पु., रोमकूपः ( वै. नि. ) 
तनुच्छाय-पु., ज्वालावबूरकबृक्षः 
तनुपत्न-पु., इद्जुदीवृक्षः । 
तनुभर्ला-ल्ली., नासिका (श. २) 
तनुरस-पु., स्वेदः ( हारा, ) 
तनुवीज-पु., राजबद्रम्‌ ( रा, व. ११, ) 
तनुत्रण-पु.,वल्मीकनामरोग; ( श, र, ) 
तनु ( नू ) हृद-पु., पायुः । गुदम्‌ ( त्रिका, ) 
तनून-पु., वायुः ( वै. नि. ) 
तनूनप-न., घछतम्‌ ( शा, च. ) 
तनूनपात्‌-पु., चिन्नकवृक्षः | अभि; ( अम, ) 
तनोनु-पु., षश्टिकशालिः ( वै. नि. ) सै 
तन्तुकी-छ्ली., शिरा । शरीरान्तनौडी (रा, व. १८, १५) : 
नाडीशाकभेदः । राजिका । (वे, नि, ) 
तन्तुकीट-पु., कीटबिशेष: ( जटा. ) 
तन्तुण-( नाग )-पु., भ्राहः ( हे, च. ) 
तन्तुनाभ-पु., ऊणनाभिः 
तन्तुनियो घ-पु., तालवृक्षः ( श, र, ) 
तन्तुभ-पु., श्वतस्षेपक्षुपः ( प. सु. ) 
तन्तुर (छ)-न.,, रूणालछूम्‌ ( श. र. ) 
(है, च/) 
तनत॒ुवाप (य)-पु., छूता ( अम, ) 
तन्तुविश्नह-त्री,, कदलीवृक्षः ( त्रिका, ) 
तन्त॒लार-पु., गुवाकब्रृक्षः ( जिका, ) 
तन्त्रवाय-पु., छता ( अ,ठी.) 
तन्द्राकफ-पु., तज्जनक छंष्सिक रोगभेदः ( भा, ) 
तन्नि (न्वि)-छ्ली., चक्रकु्यावनस्पतिः (२, मा, ) 
तप*ःकर-पु., तपस्विमत्स्यः | 
तपनकर-पु., शालिधान्यभेद: ( वा, सु. ६. ) 
तपनच्छद्‌-पु., भादित्यपन्नक्ष॒ुप: ( रा, व, ४. ) 
तपनतनया (येष्टा)-लत्नी., मद्ाशमीवृक्षः (रा, व. ८ । 
वे. नि, ) 
तपनम णि-पु., सूयकान्तमणिः ( रा, व. १३ ) 
तपनी-चज्नी., पाठा 
तपस्थिपत्न-पु., मदनकबृक्षः ( रा, वं, १० ) 
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तपा-पु., ग्रीष्मतुंः ( अ. टी. ) माधमासः ( मे. ) शरद्‌ 
( सं, सू, १ | च, <, ) 

तपात्यय-पु., वर्षाकालः ( हे. च. ) 

तंपखल-पु., छागशकुन्मिश्रतुषामोी उष्णीकृतखलः । 
तद्यथा-' अजाशकृत्तुषाभिन्न॒ चालयित्वा. भुवि 
क्षिपेत्‌ ॥ तस्योपरि स्थितः खलछः तप्तखछ इति 
स्म्ृतः ( अन्रि, ) 

तप्तराजतैल-न., शिरोरोगे तेलूम्‌ (मैष,) 

तप्ताम्भ-न., उ४णसलिलम्‌ 

तभ-पु., छागः ( अ, टी. ) 

तमका-ख्री., भूम्यामछकी ( वै. नि. ) 

तमर-न., शीषधातुः । वज्ञम्‌ ( हे. च. ) 

तमराज-पु., शर्कराविकारः । ' नवात्‌ गुड ” इति भाषा 
गुणाः-तृष्णाज्वरदाहरक्तपित्तन्नः ( राज, ) 

तमस्विनी-ख्री., निशा । हरिद्रा ( अम, ) 

तमा-ज्री., भूधान्री । काकोछी (हे. च. ) 

राजि- तमालवृक्षः ( श. च, ) 

तमालका (की )-स्ली., भूधान्री ( वे. नि. ) 

तमालच्छद- न., तेजपतन्रम्‌ (वे. नि. ) 

तमाहय- न., तालीशपत्नम्‌ ( वे. नि. ) 

तमिस्त्रा-सत्री., हरिद्रा 

तमोज्योति ( भित्‌ )-पु., खद्योतः (वे. नि, ) (श र, ) 

तमोमणि-उ., गोमेदरत्नम्‌ (वै. नि.) खद्योतः ( वै. नि. ) 

तमोविकार-पु., रोग: ( रा. व, २० ) 

तमोत्रण -पु., वल्मीकम्‌ ( त्रि, का, ) 

तम्पा-खत्री,, गोः ( हे. च. ) 

तम्बुरू-पु., तम्बुरुः ( रा. व. ११ ) 

तर-पु., वक्षः ( भूरिप्र. 

तरणि-पु., अकंपन्रव॒क्षः ( अ, म. ) ताम्रम्‌ स्री,, कण्टक- 
सेवती ( रा. व. १० ) घतकुमारिः ( अ. म. ) 

तरणिरत्न-न., माणिक्यम्‌ ( रा. व. १३ ) 

तरणी-ञल्ली., घृतकुमारी ( प. मु) हस्वदन्तीक्षुपः 
(रा, व, ६ ) पद्मचारिणी ( श. च. ) स्वनामख्यात- 
पुष्पवृक्ष/ ( म--तरणी ) ( क-चेंवडे ) गरुणाः-- 
शीतला स्निग्धा पित्तदाहज्वरप्ती मथुरा मुखपाक- 
हरी तृष्णाछदिल्ली च। राजातरणी कषाया 


कफकरी चक्षुष्या ह॒ृद्या सुगन्धिश्व॒ (रा, व. १० ) 
तरणीवल्ली-छ्ली., कण्टकशतपुन्रीपुष्पठक्षः ( वै, नि. ) 
तरन-पु., कारण्डवपंक्षी 
* तरत्सल-पु., ऐंणाप्निः 


आयुर्वेंदीय - शब्दकोशः--पूरणिका 
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तरदी-ख्री., तरटी ( रा. वे. < ) 

तरन्त-पु., पक्षिविशेषः । भेकः । 

तरम्बुज-न,, पु., तरभुज इतिख्यातफलम्‌ 
(हिं.--तरमूजा ) (प. मु. ) तद्वक्षः ( वै. नि. ) 
बीज शेत्यकरम्‌ । 

तरल-पु., माणिक्यम्‌ (रा, वे. १३ ) श्रेतधुस्त्रकः ' 
हारमध्यमणिः ( वै, नि. ) ( छा ) खत्री., यवागु: 
(त्रिका,) काझ्िकस्‌ । मद्विशेषः ( में) 
मधुमक्षिका ( हे, च. ) | 

तरस-( तर ) (स्॒ )-न., मांसम्‌ | बलूम्‌। वेगः 

( त्रिका, ) 

तरिता-ख्री., रसोनः | तजनी (शा, च. ) ग्ुझ्लनः । 
* तारिका तरिता तथा ? ( कुलाणैबतन्ते ) 

तरी-सखत्री,, धूमः (त्रिका ) 

तरुकूणि-पु., वाग्युद॒पक्षी ( त्रि. का. ) 

तरुज-पु., श्रेतखद्रिः ( प. मु. ) 

तरुजीवन-न., तरुमूछम्‌ ( श. च. ) 

तरूट-पु., नीलोत्पलमूलम्‌ । (राज, ३ प. ,(च,सू.२७अ.) 

तरुणज्वरारिरस-पु,, ज्वरर मलशुद्धिकरज्वरछाघवकर- 
रसविशेषः पारदगन्धकविषजेपालबीजानि समभा- 
गानि कुमारीरसेन एकत्र मद्योनि (सा. की. ) 

तरुणदारु-पु., इढृदारु; (वे. नि. सन्धिक,) ( ज्वरचि,) 

तरुणपीतिका-लञ्ली., मनःशिला (वै. नि. ) 

तरुणाभास-पु., ककंटी (वे. नि. ) 

तरुणीकटाक्षमाल-पु., तिलकक्षुपः ( रा. वै. १० ) 

तरुतू ( दू ) लिका-खत्री., वादुली ( हारा. ) 

तरुनख-पु., कण्टक; ( हारा. ) 


. तरुभुक्‌-पु., वन्दाकः ( वै, नि. ) 


तरुमालिनी-ज्ी., भूम्यामलूकी ( वे. नि. ) 

तरुस्तग-पु., वानरः (वे, नि. ) 

तरुराग-न., कोमलपतन्नम्‌ ( हारा, ) 

तरुशायी ( इन )-पु., पक्षी ( हारा, ) 

तरुसार-पु., कपूर; ( हारा, ) 

तरूट-पु., कमछमूछम्‌ | उत्पलछकन्द) : 
विष्टम्भि; शीतलश्न ( र।ज, ) 

तर्किण-( छा )-पु., चक्रमदैक्षुप: ( प. मु. ) ( वे. नि. ) 

तकुपीठी-ल्ली., वर्तनी ( त्रिका, ) 

तर्कुशाण-पु., शाणक; ( त्रिका. ) 

तजनी-सख्री,, प्रदेशिन्यामहुलिः (रा. वे. १८ ) सातु 
गर्भस्य चतुर्थेभासि भवति । 


गुणा।-- गुरु; 


|ैहल्‍न्‍न्‍मोन्‍ |. 
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तण-( क )-पु., शाल्धिन्यविशेष/ | काशिसिरे आजव 

दति प्रसिद्:। तूणक; इति अरुणदत्तः, गोवत्स 
(अम, ) 

तदेक-पु., काष्ठदर्वी ( ज, द. १३आ, ) 

तदू-ल्लरी., काष्टदर्वी ( अम, ) 

तपेणकषाय-पु., पश्चमांशावशिष्ठकघायः । तपेणपश्चम[- 
शके” (रा. वें. २० ) यत्र यत्र तर्पणकषायविधि- 
स्तत्र तत्रेव कल्पनीयम्‌ । 

तर्पिणी-त्री., पद्मचारिणी ( श. च. ) 

तबेट-पु., चक्रमदेः ( रा. वे. २३ ) 

तक्षु-पु., तरक्षुरूगः ( श, र. ) 

तक्ष्ये-पु., यवक्षारः ( र. मा. ) 

तलक-न., पुष्करिणी ( हिं-ताहाव ) ( वे. नि. ) 

तलसारक-न., अश्वस्य वक्षःस्थलरज्जुः | तज्ञ इति भाषा 
(हैं; चें;..) 

तला-ख्री,, गोधा ( अम, ) 

तलामणि-पु., प्रवालूः ( त्रिका, ) 

तलिका-ख्ली,, तछसारकः ( हे. च. ) 

तलित ( मांस. )-संतलितमांसम्‌ । यथा ' शुद्धमांस 
विधानेन मांसं सम्यक्‌ प्रसाधनम्‌ । पुनस्तदाज्ये 
संभष्ट तलित प्रोच्यते बुधेः । गुणाः-तलितं बलमे 
धाप्मिमांसोजःशुऋवृद्धिकृतू । तरपण छघु सुस्निग्ध 
रोचन दढताकरम्‌ ( भा. ) 

तलिन (म)-न.,-शरया (त्रि.,, ) तुच्छः ( हारा, ) 
दुबेऊम्‌ ( हे. च, म. ) 

तलेक्षण-पु., शूकरः ( वे. नि. ) 

तल्पकीट-पु., कीटभदः । 

तद्पन-न., एष्टवेशमांसम्‌ ( हारा, ) हस्तिप्रष्ठम्‌ (वै. नि.) 

तल्ल-पु., तडागः (बै. नि. ) 

तवराज-पु., यवासशर्करा सेना ” इति भाषा ( रा. व. 
१४, वे, नि, क्षय, चि, तवराजचूर्ण ) 

तवराजखण्ड-पु., यवासशकेराजातखण्डः ( म. खण्ड- 
तबराज मैनारखाण्ड) गुणा: -दाहहरः तापशान्तिकरः 
तृप्तिननकः मूच्छोमोहरहरः श्रासन्नः इन्द्रियतपेण: 
शीतछः सुमधुरश्र ( रा. व, १४, ) 

तवराजोद्भधव-पु., तवराजखण्डः, नवात्‌ इति ख्याते 
मिशज्ञे (वे. नि.) 

तवराजोद्ध वखण्ड-पु., तवराजखण्ड:। ( रा, व. १४, ) 

तवणेकृत्‌-पु., शरटः ( वै, नि. ) 

तवक्षीयकपजत्रिका-श्री., आमहरिद्रा 
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तवीष-पु., सुवर्णम्‌ ( मे. ) 

तसर-पु., सृत्रवेश्नम्‌ ( उणा, ) 

तस्करस्नायु-पु., काकनासा ( रा. ब. ३ ) 

तस्करी -ख्री,, काकनासिलता 

तक्षण-न,, कृशीकरणम्‌ । 

तक्षणी-त्री., अखविशेषम्‌ ( त्रिका, ) 

ताड-पु., कृष्णताछः । हिन्तालः | श्रीताल: । कण्टक- 


तालः (वे, नि. ) 
ताडाकाफल-न., स्थूलेला ( प. मु. ) 
ताडि-( डी )-त्री., तालरसः । गुणाः-तालज तरुण 


तोयमतीव मद॒कृन्मतम्‌ । अम्लीभूत॑ तदा तु 
स्यात्पित्तकृद्वातदोषहत्‌ ( भा. )- ( आसव, ) 
वृक्षविशेषं: ( अ, टी, भ. ) 

ताण्डव-न,, तृणविदेषः ( मे. ) 

तातन-पु., खज्लरीटपक्षी ( त्रिका, ) 

तातल-पु., रोगः । पाकः ( मे. ) 

तानीयक-पु., यावतालवबृक्षः ( वे, नि. ) 

तानूर-पु., बहुवारवृक्ष. ( वे. नि. ) 

तापक-पु., ज्वरः ( श. र. ) 

तापसतरू-पु., इछ्कुदीवृक्षः ( अम, ) पुत्रआीववृक्षः 
( सु, सू, ३८ ) 

तापसद्गुमसबन्निभा-ल्ली., पन्नदात्रीक्षपः ( रा, व. ४ ) 

तापसा-ल्ली., द्वाक्षा ( वे. नि. ) 

तापसेष्ट-पु., प्रियाल्बृक्षः ( रा. व. ११) 

तापसेक्षु-प., इक्लविशेषः ( स. सू . ४५ अ, ) 

तापहरी-ब्ली., व्यक्षनविशेष।। तत्साधनविधिः - घृते 
हरिद्वासंयुक्ते माषजा मजयेदूटीः । तण्डुलांश्वापि 
नि्धोतान्‌ सहैव परिभजयेत्‌ । सिद्धयोग्यं जल 
प्रक्षिप्प कुशछे: पचेत्‌ | छवणाद्वकहिड्डूनि मातन्रया 
तन्न निक्षिपेत । एषां सिद्धिसमायाता प्रोक्ता 
तापहरी बुधेः । भवेत्तापहरी बल्या वृष्या छलेष्मा- 
णमाचरेत्‌ । बूंहणी तर्पणी रुच्या गुवी पित्तहरी 
स्खता ( भा, ) 

तापिनी-ज्ली., भारतवर्षीयनदीविशेषः, साच पश्चिमदेशे 
प्रसिद्दा । तज्जल वेन्रवतीजलतुल्य गुणम्‌ 
( रा, व. १४; पू, ३८३ ) 

ताप्युव्थसंशक-न., माक्षिकधातुः ( रमा. ) 

तामर-न., घृतम्‌ । जलम्‌ ( भ. रुद्र ) 

ताम्बूलकरझ्टू-पए., ताम्बूलपात्रम्‌ ( हे. च. ) 
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ताम्बूलपत्र (णें) कन्द्‌ू-पु.,, कन्दशाकः । पिण्डालः 

( रा. व. ७) गुणा।- शुक्रछको विशद॒) रूघुश् 
( अन्रि, ) 

ताम्बूलपणिका( णी )-ल्री., नागवल्लीलता (वे. नि. ) 

ताम्बूलराग-पु., मसूरः ( हारा. ) 

ताम्नकवप-पु., छीहाधिकारे कल्पविशेषः (र, सा. सं ) 

ताम्नकिलि-( कृमि )-पु., इन्द्रगोपक्ीठः ( हारा. ) 

ताप्रकुद्दक ( कूट )-पु., कलझ्; । ताम्रकूटः ( तन्त्रम्‌ ) 
हिं.--तमाकु, 

ताम्नचक्षु-पु., कपोतः ( वै. नि. ) 

ताम्नतुण्ड-पु,, श्वतमकेठः ( वे. नि. ) 

ताम्नज्नपुज-न., काँस्यधातु: ( भा. ) 

ताम्नदुग्धा-स्री., गोरक्षदुग्धीनामझ्ुपः 

ताप्नद्रु -पु., रक्तचन्दनवृक्ष: ( वे. नि, ) 

ताम्नधातु-पु., गिरिरत्तिका ( वे, नि. ) 

ताम्नपत्रक-पु., आवतेकीछता (वे. नि.) 

ताम्रपत्री-ल्ली., हेसपादीनामक्षुप: ( रा, व. ५ ) 

ताप्नपर्णी-त्री., गन्धसुण्डः (प. मु. ) मज्लिष्ठा (वै. नि) 

ताम्रपलुच-पु., भशोकवृक्ष: ( रा, व. १० ) 

ताप्नपाकी (इन्‌ )-पु., झक्षवृक्षः, गर्देभाण्डबृक्षः (र, मा.) 


ताम्रपादी-ब्ली.,रक्तलूजालका । हंसपादी (रा, व. ३). 


ताम्नप्रयोग-पु., उदरे हितः। (रस, र, ) 

ताप्नम्तग-पु., हरिणः (वे. नि. ) 

ताम्नरसायनी-ज्ली., दुग्धिका (वे. नि, ) 

तामप्नरवणो-ल्री,, जपादृक्ष; । 

ताम्नवून्त-पु., ज्री., (न्ता) रक्तकुछत्थः । (त्रिका, । हे, च.) 

ताप्नवृक्ष-पु., कुलत्थः । रक्तचन्दनम्‌ ( र. मा. ) 

ताम्नशालि-पु., रक्तशालिः । (प, मु, ) 

ताप्रशिखी (इन )-प्‌., ञ्ली., ताम्रचूडः । (जटा. ) 

. ताम्नसार (क)-न., रक्तचन्दनम्‌ ( प, मु. ) रक्तखदिरः 
( री, मै, ८) 

'ताम्राध-न., कांस्यम्‌ (त्रिका, ) (वै, नि. ) 

तामप्राक्ष-पु., कोकिलः । (त्रिका.) ( रा, व. १९ ) 
चकोरपक्षी, कोकिला । (वे, नि.) 

ताम्नोपधातु-पु., त॒त्थकम्‌ । (भा) 

तारकेश्वररस-पु., प्रमेहाधिकारे रसः । (रस, र. ) 

तारज-न,, रोप्यमाक्षिकम्‌ (वै, नि. ) 

तारतालकीबीज-न., रसजारणार्थ वीजभेदः। (र. चि. 
३२अआ. ) 

तारबीज-न., रोप्यादिकृतरसनिबन्धनबीजम्‌ (र, चि, अ,) 
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ताराभ-पु., यशदभेदः । ( वे. नि. ) 

तारारि-पु., माक्षिकधातु: । विडमाक्षिकम्‌ ( हे, च. ) 

तारारिष्ट-न,, रोष्यारिष्टम्‌ ( २. चि, ३ आ, ) 

तारिका-खत्री., ताडी ( तन्त्रम ) 

तारिणी-ख्ली., माता । अक्षिमध्यभागः ( त्रिका, ) 

तारीष-न., पु., खर्णम्‌ ( वे. नि. । मे, ) 

तारुण्य-न., योवनम्‌ ( अम, ) 

तारुण्यपिडका-ल्ली., सुखदूषिका ( भैष छ्षुद्ररोगचि, ) 

तारेश्वररस-पु., राजयक्ष्मणि रसः । (रस, कौ. ) 

ताक्ष्यनायक-पु., गरुडः (रा. व. १९ ) 

तालकन्द्‌-पु,, तालवृक्षस्य कन्दः । 

तालकरीर-पु., तालाह्डुरम्‌ ( च. द, अमृतसारलौहे ) 

तालकाफल-न., स्थूलैछा ( ज, द, १२ अ. ) 

तालकाभ-न., नीलरज्ञम्‌ ( वै, नि. ) 

तालकी-ख्ी., ताडी ( त्रिका, ) 

तालजटा-ज्ली,, तालवृक्षस्य जटा (चि, क्रक, सोमरोगचि.,) 

तालती-ख्ली., तालूसूरा ( त्रिका, ) 

तालपत्न-न,, तालच्छदः: । मेथिका ( वे. नि, ) 

तालपत्रिका-ब्री., ताल्मूली ( रा. व. ७ ) 

तालपण-न., मुरानाम गन्धद्वव्यम्‌ ( श, च., ) 

तालपुष्प (क)-न., ताछजटा प्रपोण्डकरीकः ( श, र. ) 

तालमण्डिका-ञ्री,, तारूरसमयंम्‌ । गुणाः- “ कलेष्म- 
दोषकरी वृष्या वातला ष्छेसवर्धनी । कासहछास- 
विध्वसकरणी तालमण्डिका | पूर्ण कषायपित्ते च 
योगयुक्ता सुरा हिता। बहुदोषहरा चेव ेष्मरोगे 
विशेषतः ( अन्रि, १९ अ. ) 

तालर (छ) ण्ड-पु., तालूजटा ( र, सा, सं, ) 

तालसत्व-न,, हरितालूभस्म ( रस, चि. ) 

तालाख्या-जल्ली., मुराम॑सी ( श. च. ) 

तालाक्ु-पु.,, शाकभेदः ( हे, च, ) 

तालि-बी., तालभेदः ( वे, नि, ) भूम्यामलकी (र, मा,) 

तालिशादिमोदक-पु., यक्ष्माधिकारे हितः ( सा, कौ. ) 

तालाजेह-पु., कुम्भीरः (हे, च. ) 

ताब्यबुद्‌-न., पृ., ताछठशोथरोगः । लक्षणम्‌-पद्माकारं 
तालुमध्ये तु शोफ॑ विद्याद्रक्ताबुदं पित्तलिज्ञम्‌ (भा,) 

तिक्तककोंटकी-ख्री., तिक्तकर्कटिका ( श, चि, ) 


तिक्तका-ञत्री,, तुम्बी । कुटठतुग्बी ( प, मु, ) काकजद्डा 
करञ्जलछता चड्चुशाकः (वे. नि. ) 

तिक्तगन्धा-ल्री,, राजिका ( वै. नि. ) 

तिक्तगन्धिका-ज्री,, वराहक्रान्ता ( श, मा, ) 








[ तिक्तगुज्ला ]  थायुर्वेदीय - शब्दकोशः-पूरणिका 





तिक्तगुआा-चञ्ली., करअवुक्षः (हारा, ) 
तिक्ततुम्बी-ञ्ली,, कठ्ठतुम्बी ( प. मु. ) 
तिक्तचातु-प., पित्तम्‌ ( रा. व. २१ ) 
तिक्तनित्य-त्रि., तिक्तभक्षणशीलः (च. द, ) 
तिक्तपत्र-( जी )-प., ख्री,, ककोंटकवृक्षः (हे. च. ) 
( भेष, उपदंशचि, ) 
तिक्तपबा-बल्री., गुड्ड्ची । यश्टिमछु । हिलमोचिका (मे ) 
ब्राह्मीभदः । दूचों ( जटा, ) 
तिक्तभद्ग-( क )-पु., पटोछलता (श, च. ) 
तिक्तवर्ग-पु., तिक्तरसद्रव्यगणः (सु, सू. ४६ अ ) 
तिक्तवल्ली-श्ली., मूवी ( र. मा. ) 
तिक्तवार्ताकु-पु., वार्ताकुभेद! (हिं.--तीत्‌ भण्टा ) 
(ज, द, ११ अ) 
तिक्तशाक॒द्रुम -ए., वरुणबृक्षः (वे. नि, ) 
तिक्ताख्या-ख्री., कट्ठतुण्डीलता ( रा, व. ३) 
तिक्ताड़ा -ख्री,, पाताल्गारुडीलता (रा, व, ३ ) 
तिक्ताम्तुता-श्ली., गुड्डची (वै नि. ) 
तिक्तोत्तमा-ब्ली., पटोलः (वे, नि, ) 
तिह्ठुद-पु., इह्ुदीवृक्षः ( वै. नि. ) 
तिण्टी-त्री., श्योणाकः । ब्रिवृता (श., च. ) 
तितिभ-पु., इन्द्रगोपकीटः (है. च. ) 
तितिछू-न., तिलपिश्वटम्‌ ( वै. नि. ) 
तिदिश-पु., डिण्डिशः ( वे. नि. ) 
तिनाशक-पु., तिनिशवृक्षः ( श. र. ) 
तिन्द्शि-पु., टिण्डिशवृक्ष: (रा, व, ७. ) 
तिन्दुकाकूतिफल-पु., द्वीपान्तरखजूरी । ( वै. नि. ) 
तिन्दुकाभफल- . ,,. ,, ,, 
तिन्दुकास्थि-न., तिन्दुकबीजम्‌ । 
तिन्दुज-( क)-पु., छोभबृक्ष; | (र, मा, । श, र. ) 
तिनदुल-पु., तिन्दुकबृक्ष। (श. र, ) 
तिनदुबीज-न., केवुकबीजम्‌ ( र. चि, कृमि, चि. ) 
'तिमिक्लिलगिल-पु,, राघवमत्स्यः। अरय तिमिद्षिल्भक्षकः 
तिमिरा-श्ली., हरिद्वा ( मेष. वातरक्तचि.)(विषतिन्दुकतैल) 
तिमिरि-पु., मत्स्यभेदः ( वै. नि, ) 
तिमिरी (इन )-पुं., इन्द्रगोपकीट+ (वे, नि. ) 
तिमिष-पु., कुष्माण्डरता (त्रिका.) ग्राम्यककेटिका(त्रिका) 
तरग्बुजलता । नाटाम्र; ( हारा, ) 
तिमी-लञ्ली., तिमिमत्स्यः ( द्विस्पकोष, ) 
तिमीरक-पु., नखरअ्षकवृक्ष ( प. मु. ) 
तिरिजह्निक-पु., पारिजातवृक्षः ( प. मु. ) 


[ तिलरस ] १४१ 





९ 6 «शो 


तिरिट-पु., इक्कदण्डः ( वै. नि, ) 


तिरिटि-पु., इक्कपन्थिः (श. मा. )..| 

तिरिणीकण्ठ-पु., पारिजातवृक्षः ( वै. नि. ) 

तिरिम-( रिय )-पु., शालिधिन्यभेद३ । गुणाः--मधुरः 
स्निग्ध: शीतल; दाहपिकत्तप्त: ब्रिदोषप्न; रुच्य: 
पथ्यश्व ( रा, व. १६ ) 

तिरीट-पु., छोश्बृक्षः (प. मु. रा. व. ६.)(मैष,नेत्ररोगचि.) 

तिरीपशालि-पु., मासत्रयपक्तशालिधान्यम्‌ । (वै. नि. ) 

तिय॑ग्गा-स्ली., पृतनीशाका (प. सु. ) 

तियेग्गामी ( इन )-छु , कर्कटः ( वै. नि. ) 

तियंग्यवीद्र-न., यवधान्यम्‌ ( वै, नि, ) 

तिय॑ग्यान्-पु., कर्कटः ( त्रिका, ) 


. तिछकट-पु., तिलपुष्परेणुः । तिलूचूणस्‌ ( बै. नि, ) 


तिलकत्वकू-त्री,, .तिकवल्कलरूस्‌ | गुणाः-कषाया उष्णा 
पुस्तवन्नी दन्तदोषहरी कृमिशोफब्रणन्ली। (रा, व, १०) 
तिलकाश्रय-पु., लछाटम्‌ ( शब्दाथकल्पतरु; ) 
तिलकिट्व-न., तिलकल्‍्कः । गुणः- लेखन रूक्ष विष्टम्भि 
इृष्टिदोषकरश् (भा. पू. १ भ. ) 
तिलच्छक-पु., ईहास्टगः (वे, नि. ) 
तिलजटा-ख्री., तिरुमक्षरी | दुग्घेनेतत्‌ क्काथः आखु- 
विषहरः ( वा. उ, ३८ आ, ) 
तिलजा-लछी., तिल्वासिनी शालिः (रा, व. १६ ) 
तिलतण्डुलक-न., आलिड्गनम्‌ ( श, मा. ) 
तिलनामा-खत्री,, तिल्वासिनी शाल्िः (रा. व. १६. ) 
तिलनालभूति-श्री., तिलनालक्षारः | गुणः-अशेमरी्नः 
( च. द. अश्मरीचि, ) 
तिलनी-श्ली., तिलवाखिनी शालिः (रा. व. १६. ) 
तिलपरण-पु., न., श्रीवेश्रस्‌ ( रा. व. १२. ) 
तिलपिच्चिट-न., तिरूपिष्टकः । ( कश्रित्‌ ) 
तिलपिश्ञ-पु., श्रेवतिलकवृक्षः निष्फलतिलबृक्षः ( अम. ) 
तिलपिण्डी-खी., तिलकढकः ( प. मु. ) 
तिलपुष्पक-पु., बिभीतकवृक्षः ( वै. नि. ) 
तिलपेज-प॒., तिलपिच्चम्‌ ( वे. नि. ) 
तिलभाविनी-ख्ली., जातीपुष्पवृक्ष; (रा. व. १० ) 
तिलमयूर-प॒., पक्षिसेदः ( त्रि.का. ) 
तिलमोदक-पु., तिरूल्डुकम्‌ ( वै, नि. ) 


, तिलरस-पु., तिलतैलम्‌ (वे. नि. ) 
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तिलवासिनी( सी )-छी., ए., स्वनामख्यातशालिघान्य- 
विदेषः ( रा, व. १६ ) 

तिलशालि-पु., ति्वासीशालिः । 

तिलञ्राणा-खत्री., कषरा (प मु. 

तिलस्नेह-पु., तिलतैलम्‌ ( शब्दकल्पद्रुम, ) 

तिलाड्लितद्ल-पु., तेलकन्दः ( रा. व. ७ ) 

तिलापस्या[-खत्री., कृष्णजीरकः ( श. च. ) 

तिलित्स-पु., गोनाससपेः ( अम, ) 

तिलोदन-न., तिलाज्नम्‌ ( हारा. ) 

तिल्‍्य-न,, तिलक्षेत्रम्‌ । 

तिल॒( वव )( क )-पु., मरुवकवृक्षः ( र. मा. )रोभवक्षः 
( अम, ) अधःसंशमनम । दड्डुदीवृक्षः ( वे. नि. ) 

'तिव्वकतरू-पु., छोभवृक्षः ( वे. नि. ) 

तिल्वनी -सख्री., करणस्फोटा ( वे. नि. ) 

तिष्यपुष्पा( फला )-ल्ली., आमलकीबृक्षः (श.च. अम, ) 

तिष्या-त्री, आमलकीवुक्षः (श. र. ) 

तिस्ना-ख्री., शह्न पुष्पीूता ( वै. नि. ) 

तिहा( न )-पु., तण्डुछू (त्रि., रोगी ( उणा. ) 

तीर-पु., न.) वज्ञम्‌ ( मे. ) 

तीरण-पु., करज्ञिका (वे. नि. ) 

तीणैपदी-खी., मुशलछीकन्दः ( श. च. ) 

तीर्थ-न., खीरजः (मे. ) योनिः (हे. च. ) अप्निः । 
निदानम्‌ ( उणा. ) 
स्री,, कदलीबृक्षः (रा; व. ११ ) 

तीर्थवाकू-केशः ( हे. च. ) 

तीर्थलेबी( इन )-प., वकपक्षी ( रा. व. १६ ) 

तीवबेदन(-खत्री., अतिवेदना 

तीवसन्ताप-पु., श्येनपक्षी ( वे. नि. ) 

ती#णक-पु., सिद्धार्थ: ( रा. व. १६ ) 

तीकणकल्क-पु., रेंचनाख्यधूमपानकल्कः सच चूषणादि 
(भा, ) कुस्तुम्बुस्वृक्षः ( रा. व. ) 

ती८णकील-क-(., अकर्करः । शुक्वम दनवुक्षः 

ती४णगन्धोग्रा-ल्री., छक्ृवचा (वे. नि. ) 

ती८णगुणकर्म-न., तीक्ष्णद्रव्यगुण क्रिया तत्‌ दाहपाकः 
कर सख्रावण स्॒दु च ( स॒. ) 

तीक_्षणतरू-पु., पीलबृक्षः ( वै. नि. ) 

तीकषणतैछ-न., मद्यम । सर्जरसः । स्नुहीक्षारम (श. र. ) 
ज्योतिष्मतीतेकम्‌ ( रस, र. ) 

ती६णत्वक्‌-पु., त॒म्बुरी ( वे. नि. ) 

ती६णदं छ्र-(क)-पु. | व्याप्रः । चित्रव्याप्रः (रा. व. १ ५) 
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तीकणद्ग्धा-श्ली., कोकणेख्याते यावनालइक्षः 

ती&णद्गु-प., पीलबृक्षः ( वे. नि. ) 

तीक्ष्णप्रिय-पु., यवः ( वै.नि. ) 

तीक्ष्णपएस-पु., यवक्षारः ( र. मा. ) 

तुज़्क-9., पन्नागवृक्षः ( श, र. ) बृद्धृदारकवृक्षः । 
पद्मकेसरम्‌ ( वे. नि. ) 

तुद्गकेशर-पु., पुन्नागवृक्षः (प. मु. ) 

तुद्गभद्रा-ल्री., दक्षिणदेशप्रसिद्धूनदी 

तड़वक्ष-प., नारिकेलबृक्षः ( वै. नि. ) 

तुज़स्कन्धयफल-प., नारिकेलबृक्षः ( भा. आम्रवग ) 

तुड्डाक्षीरी-लत्री., वेशलोचना ( वै. नि. ) 

तुच्छद्वं -प., एरण्डद्क्ष: । (हा, च.) 

तुच्छंधान्यक-न., नीवारधान्यम्र्‌ | पुछाकः । (वे, नि.) 

तुच्छा-ख्री., नीलीवृक्षः । तुत्थकम्‌ । (भा. ) 

तुटुम-प., मूषकः । (त्रिका,) * 

तुडी-खी., आढकी ( रमा. ) द 

तुण-(णि)-(क)-पु., नन्दिवक्षः । (अ. टी, खा. ) 

तुण्डकी-ली., करझ्वछी । ( वे. नि. 

तुण्डाहतद्ष्रक-न., अदुंष्टाकृतदृशः । (वा. उ, ३६ अ.) 

तुण्डिकेर्फला-खरी., तन्नामकगलूरोगविशेषः । ( वै.नि.).. 

तुण्डिकेशी-ल्री., ब्रिम्बिका । ( अ. टी. ) 

तुण्डिभ-( छ )-तरि., पृष्ठ: । इदज्ञाभियुक्तः । (अम. ) 

तुत्थनी-खी., एछा । शिवलिज्ञिवी । (वे. नि. ) 

तुन्तुम-छ., स्षपवृक्षः । ( भाषु) भ. धान्य वे. ) 

तुन्दकूपिका ( पी ) छ््री., नाभिः ( हैं. च. त्रिका. ) क्‍ 

तुन्दपरिमाज-( स्ज )-खल्री,, अलसः । (अ. टी, २. ) 

तुन्द्न., डद॒रः । ख््री., नॉसिः (त्रिका,..) ... 

तुन्दिक-5., श्थूदरमालुषः । (स्री..) नाभिः । (श. र. ) 

तुन्द्किर-पु., नाभिः ( निका. ) 

तुन्द्मि-(छ)-ख्री., हृष्टपुष्टः । ( श. र. ) 

तुन्दी-त्री., नाभिः ( श. र. ) 

तुन्न-( क )-5., वृक्षविशेषः । तूणीवृक्षः । हिं.-महानीम, 
तुन्‌ उतमहालिम्बु | पं-द्वावी। (अम.) (त्रि.) 
पीडितः । 


तुन्नकारिका-ल्री., भूम्यामलछकी ( वे.. नि. ) 


तुम-पु., बकेरः ( बे, नि. ) 

तुमुल-पु., विभीतकवृक्षः । 

तुम्बक -न., धन्याकम्‌ । कन्दर्पसारतेलम 
तुम्बा-ह्नी., आलाबुः ( प. मु. ) तिक्ततुम्प्री ( वे. नि. ) 
तुम्बीतैल-न,, गलंगण्डाधिकारे तैलम । ( च. द. ) 
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त॒म्बीपुष्प-न., अछाबुपुष्पम्‌ । लतास्बुजः । ( हारा. ) 

तुम्बुक-पु., न., अछाबुः । ( हइचन्द्र:। ) 

तुम्बुर-(री)-पु., ञ्री., तम्ब॒ुसुवृक्षः (र. मा.) भाद- 
धान्यकम्‌ ( त्रिका. ) कुक्करख्री ( मे. 

तुरग(ड्र)द्विष(द्वेषि)णी-ल्री., महिषी 

(रा. व. १९ वे. नि ) 

तुरगशिफा-ख्री., अश्वगन्धामूछम्‌ (च. द्‌. वा. व्या, चि. 

तुरज्गभ (म)-प., घोटकः ( अम. ) चित्तम्‌. (श. र. ) 
न., गन्धकः (र, सा. सं. ) 

तुरड्गक-एु., हस्तिघोष। ( र. मा. 

तरज्जरिपु(ड्रारि)-त्री., अश्वगन्धा (वे. नि.। म.द.व. १। 
प. मु. ) घोण्टा ( रा. व. ८ ) 

तुल्सीच्छद्(पत्र)-न., इृद्तत्ताकीशपन्नम्‌ ( वे. नि. ) 

तुलसीद्वेषा-स््री., बबरी (र. मा.) 

तुलाकोटि(टी)-ख्री., परिमाणभेदः | अश्चुदम्‌ । (हे. च.) 
कोटिसंख्या ( वै. नि. ) 

तुलाबीज-न., गुल्ला ( त्रिका. ) 

तुलिका-ज्री., हापुन्निकापक्षी ( त्रिका. ) 

तुल्यार्थता-ल्ली,, एकसामान्यरूपाथोनुयोगिता ( च, सू, 
१अ, ) 

तुवरीमस्त्‌-ल्री., सोराष्ट्र झक्तिका ( रा. व, १३ ) 

तुबरीशिम्ब-पु., चक्रमदेवृक्षः ( श, च. ) 

तुवि-ल्ली, तुम्बी ( श. मा. ) 

तुषजलरू-न., तुषोदकम्‌ । अभावे काजिकम्‌ । ( सी, यो, 
बृहच्चुक्सन्धाने ) 

तुषधान्य-न., त॒षः ( र. मा. ) रक्तशाल्यादिः ( वे. नि 
कछूवादिकुधान्यवर्ग ) ' कह्लुश्लीनः कोद्ववश्व इयामा- 
को वनकोद्र्वः | शणबीज वशबीज गवेधुश्र प्रसाधिका 
तावन्त्येतानि चोक्तानि तुषधान्यानि वे नव । 

तुषसोबीरक-न... सतुषयवकाझिकम्‌ । तुषोदकस्‌ 
(वे. नि. ) 

तुषस्वेद-पु., वातब्याधों अश्वस्य स्वेद्विशेषः ' सुतप्त- 
काझिकेः स्विन्न बुस॑ बध्दा पू ते भिषक्‌ । 
तुपस्वेद तुरज्ञस्य घान्येवोपि अदापयेत्‌ ” (ज. द्‌ 
१८ आअ. ) 

तुषानलरू-पु., तषापिः ( वे. नि. ) 

तुषारकाल-पु., शरत्‌कारू ( वे. नि. ) 

तुघारगौर-पु, कपूर: । भीससेनी कपूर: । चीनकर्पूरः 
(वे, नि. ) 

तुषाराम्बु-न., नीहारजलछूम्‌ 
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तुषोल्ली-न., तुषोदकम्‌। सौवीरकाज़िकः ( रा. व. १५ ) 
तुषोदक-न.,. सतुषयवकाजिकम्‌ ( हारा. ) सोबिर- 
काजञिकम्‌ ( रा, व. १७). 
तुस-पु., तुषः ( अ. टी. रा. ) 
तुहिनांशु-छ., कपूरः ( रा. व. १२ ) 
तुहिनांशुतैल-न., कपूरतिलम्‌ ( रा. व. १५ ) 
तूण-पु., तूणीकवुक्षः । 
तूतक-न., तुत्थम्‌ ( श. च. ) 
तूरी-ञ्री., शुक्ृ॒धुस्त्रकः ( भा. ) 
तूर्णि-छ्ली., विष्ठा ( उणा. । मनसि. । वे. नि. ) 
तूलक-न,, कापोसः ( हे, च. ) 
तूलअन्थिसमा-ल्री., ऋद्धिनामकोषधि:ः ( वै. नि. ) 
तूलनालिका ( ली )-श्री., पिजिका 
तूलपिचु-पु., कापीसः । तूलम्‌ ( अ. टी. भ. ) 
तूल (लि ) फला-ल्ली., शाब्मलीवृक्षः ( र, मा. ) 
तूलबती (शय्या )-लछ्ली., तूछशय्या ( भा. ) 
तूलशर्करा-स्ली., कापीसबीजम्‌ ( श. मा. ) 
तूला ( ली )-ञ्ली., रक्तकापासी (रा, व. ४ ) नीली- 
वृक्ष: ( भा. ) वर्तिः (श, र. ) 
तूलि-( लि ( ली ) का )-त्री., नीली । रक्तका्पासी 
( वे. नि. ) चित्रलेखनी ( अम. ) बीरणादिशछाका 
शय्योपकरणम्‌ ( मे. ) वर्तिः ( श, र. ) 
तुबर-पु., तु॒वरकः । 
तूस्त-न., धूलिः ( मे. ) सूक्ष्मम्‌ (श. र. ) 
तृस्व-न., जातीफलछम्‌ ( श. च. ) 
तणकतैल-न., कुछाधिकारे तेलम्‌ ( रस. र. ) 
तृणकूर्म-पु., ब्ेतालाबु; ( वे. नि. श, मा. ) 
तणक्रेतकी -ख्री., वंशलोचनविशेषः ( वे. नि. ) 
तृणकैसर-न., तृणकुछुमम्‌ ( रा. व. १२) 
तृणगन्धा-ञ्ली., बृद्धदारकलता (वे. नि. ) 
तृणगोधा-छ्ली., सरटः । कृकलासः ( मे. ) तृणजलोका 
( शब्दकल्प: ) 
तृणगोधूम-पु., स्वनामख्यातगों धूमः ( प. मु. ) 
तृणग्राही ( इन )-पु., नीलहीरकः ( प. मु. ) नीलम्णिः 
( रब) 
तृणचर-पु., गोमेदमणिः ( वे. नि. ) 
लणद्रम-पु., तालबेक्षः 4 केतकीबृक्षः । पग़बृक्षः । 
खजूरीबृक्ष: । ताडीद्वुमः । नारिकेलवृक्षः । हिन्ताल- 
वृक्ष: । एबां मज्जानियोसाः छूघवः शीतला वृध्या 
मोहना हया तृषातापहरांश्व ( रा, व. ५ ) 
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तृणध्वज-पु., बल्वजा ( रा, व. ८ ) वेशः ( अम. ) 
तृणपश्चमूलाद्रघ्ृत-न., अश्मयेधिकार घृतम्‌ ( भा. ) 
तणपर्ण-न., पु... चीनाखड इति प्रसिद्धतृणम्र्‌ 
( रसा. र. महाभह्कातकगुडे ) 
तृणमणि-पु., नीलहीरकः (हारा. ) 
तृणमुद्ग-पु., श्यामाकधान्यम्‌ ( प. मु. ) 
तृणमुस्तिका-च्ली., मुस्ततृणम्‌ | मुस्ता 
( रस. र. रसमारणे ) 
तृणराजाह्ृन( य )-पु., ठालबृक्षः ( रा. व. ११ ) 
तृणवल्ल ( दव ) जा->ी., बल्वजा ( रा. व. « ) 
तृणवुक्ष-पु., नारिकेलवृक्षः । तालवबृक्षः । पूगवृक्षः 
केतकीवृक्ष: । खजूरीबृक्षः (रा, व. ९ वे. नि, 
तृणशिम्बी-ख्री., निष्पाबः ( प., मु. ) 
तृणशीत-पु., देवताडवुक्षः ( वे. नि. ) 

न., कत्तणम्‌ । गन्धतृणम्र्‌ ( र. मा. ) 
तृणशोणित-न., वृणकुछुुमम्र्‌ ( रा. व. १५ ) 
तृणषट्पद्‌-पु., कीटविशेषः | वरोछः ( त्रिका. ) 
तृणसारा-ज्लरी., कदली (हारा. ) 
तृणाख्य-( ढय )-न., पर्वततृणम्‌ ( रा. व. «८ ) 
तृणाडिप-पु., मन्थानकतृणम्‌ ( रा. व. ११) 
तृणाअन-पु., इकछासः ( त्रिका. ) 
तृणाधिप-पु., मन्‍न्थानकतृणम्‌ ( रा. व. < ) 
तृणाज्न-न., देवधान्यम्‌ । नीवारधान्यम्‌ ( भा. पू. १ भ. 

घान्यव, ) 
तृणारि-पु., पर्पटकः (वे. नि. ) 
तृणावर्त-पु., गुण्डासिनीतृणम्‌ ( वे. नि. ) . 
तृणोल्भुप-न., डपलतृणम्‌ ( वा. उ., ३७ आ. ) 
तणाक-पु., तृणच्छादितगृहम्‌ ( हे. च. ) 
तृणीषध-न., एछवालुकः ( श. च. ) 
तण्मान-त्रि., तृष्णायुक्तः ( वा. चि. ६ अ, ) 
तृतीय( या )प्रकृति-पु., नपुंसकः ( अ, टी. ) 
तृप( फ )ला-ख्री., छता । त्रिफलछा ( उणा. त्रिका. ) 
लुप्-पु., शतम्‌ ( उंणा. ) 
तृफु-पएु., सपेः ( उणा. ) 
तृब्रृता-ब्ली., त्रिवृत्‌ झुक्लन्नियुता ( वा. चि. २ अ. ) 
तृषती-ख्री., शूंकशिम्बी ( प. मु. ) 
तृषाभू-ख्री., मूत्नाशयः । कोमन्‌ ( श. च. ) 
तृषा( ह )क-न., जलम्‌ (शा, च. वे. नि. ) 
तृषाहा-स्री,, शताह्वा | मधुरिका ( श, च, ) 
तृषितोत्तरा-त्री., गोकर्णीनामछूता (वे. नि.) अशन- 

पर्णीकता ( श. च. ) 
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तृष्णकू- त्रि., तृष्णावान्‌ ( वा, ज्व, चि. १ अ. ) छुब्घ: 
( अम. ) 

तेजन ( क ) शरः ( प. मु. ) ( वंश, भा. ?) मुझातृणस्‌ 
उपलतृणम्‌ (ज. द. १५अ। रा. व. 4) न., 
भोजनम्‌ ( रा. व. २० ) 

तेजपत्र-न., स्वनामख्यातपतन्नम्‌ ( प. मु. ) 

तेज्नल-पु., कपिज्ञरूपक्षी ( रा. व. १९ ) 

तेजसाहय-न., मुझ्तृणम्‌ ( वे नि. ) 

तेजस्कर-त्रि., तेजो वधैकः 

तेजोमन्थ-पु., हस्वापिमन्थक्षुपः ( प. मु. ) 

लतेजोमय-न.. पित्तम्‌ ( वे. नि. ) 

तेजोबीज-न., मज्जा (वै. नि. ) 

तेमन-न., आद्वीकरणम्‌ (मे. ) व्यज्ञनम्‌ व्यझ्ञनं सूप- 
शाकादिमिष्टान्न तेमने स्मृतम्‌ ( रा. व. २० ) 

तेमनी-ज्री., चुछ्लीमेदः ( हे. च. ) 

तैजसावर्थिनी-ख्री., स्वणोदिपाकमूषा ( अम. ) 

तैतील-पु., खज्जी ( मे. ) ं 

तैक्षिर-पु., तित्तिरपक्षी ( रा. व. १९ ) गण्डकः (मे, ) 

तेलक-न., अल्पपरिमाणतैलम्‌ 

तेलकलकज-पु., तेलकिट्टः (रा. व. १६ ) . 

तैलकिट्ठु-न. , पिण्याकः । गुणाः-कटुक॑ गोल्य कफवात- 
प्रमेहन्नत्च ( रा व १९ ) 

तेलचो ( चो ) रिका-ल्ली., तेलपायिका ( श. रं. ) 

तेलधान्व-न., तिरादिवीजवगं: । यथा * तिछातसी च 
तोरी च त्रिविधश्रापि सषेपः | द्विधा राजी खाख- 
सश्र बीज कोसुम्भसंभवम्‌ । एतानि तेलधान्यानि 
पठितानि च पूर्वेवत्‌ ( अर्क. ) 

पैलनी-ख्री., तिलकिद्रस्‌ (वै. नि..) 

तैलपश्चक-न., द्रृव्यपञ्चनकसिद्धतिकम. । यथा- ' तैलं 
प्रसन्नागोमूत्रमारनाल यवाग्रजः । गुल्मजाठरमानाह- 
पीतमेकन्र साधयेत्‌ (च. ) 

तेलपण-(क)-प., न., ग्रन्थिपर्णवु क्ष: (भा.,) चहद्न- 
वक्ष; । ( वे. नि. ) 

तैलपणिक-न., तेलचन्दुनम्‌ । तत्त शीतर्ू घवर्क तिल- 
पणेतरुजातञ्न (भ.) हरिचन्दनम्‌ (अम.) 

तैलपर्णी-ख्री., लवणखोटी । देवदारुनियासः (प. मु.) 
रक्तचनदनम्‌ । चन्दनम्‌ । शिलारसः ( मे, ) 

पैलपा-ख्री।, पेचकः । तेछपायी (रा, व. १९ ) 

तैलपातन-न., सर्वबीजात्तैलनिःसारणम्‌। यथा- 'सपक्त- 
तालपत्राणां रसमादाय भावयेत्‌ । समस्तबीजचूण 





की 


[ तेछ॒पायिका ] 
यदुक्तानुक्त प्थक्‌ एथक्‌ । ज्ञातपे मुश्लेत्‌ साध्या- 
साध्य न संशयः । (र. चि. ७ आ, ) 

तेलपायिका-ख्री., तेछपायी ( अम. ) 

तेलपिक्ष-पु., भरण्यतिलकबृक्षः । (वे. नि. ) 

तैलपिपीलिका-ल्ली , तेल्पायिपिपीलिकाभेदः (रा, व.११) 

तैलपोत-पु., तेलपिचुः । ( च. द. ) 

तेलमाली-ख्री., वर्तिः ( शमा. ) 

तेलमृच्छो-ख्री., तेलूस्य मूच्छेना । ( भेष, ) 

तैेलसाथन-न., कस्तूरिका । (वे. नि.) काकोछी (श. च.) 

तेलरुूफटिक-पु.. तृणमणिः । (हे. च. ) 

तेलस्यन्दा-ख्री,, भूमिकूृष्माण्डः । काकोली । श्रेता- 
पराजिता । (वे. नि. ) 

तैलछाड्ु-पु., बकुलबृक्षः । (प. मु. ) 

तेलाटी-खी., तृणघट्पद्म्‌ । वरटा । (हे. च. ) 

तेलाम्बुका-ख्री., तेचो रिका ( जटा. ) 

तेलिनी-स्ली., तेछपायिका (रा. व. १९५ दशवर्तिः श, मा.) 

तेलिशाला-सत्री., तेलिकगृहम्‌ ( हें. च. ) 

तालन-न., तिलक्षेत्रम्‌ ( रा, व. २. ) 

तेब्वणपूग-न., पुगफलविशेषः ( रा. व. ११ ) 

तेंष-पु., पीषमासः ( अम. ) 

तोक-पु., बारूकः ( त्रिका, ) 

तोकक-पु., चाषपक्षी ( व. नि ) चातकपक्षी ( अम. ) 

तोका- ( क्‍य )-प्र., अपक्रयवः । हरितनिःशूकक्षुद्रयवः 
(भा. पू. १ भ. था. व. ) पछवाग॒छुरः (भागवतम्‌ ) 

तोक्ष-न., करणमरः । ( त्रिका. ) 

तोडिमत्स्य-पु., मत्स्यविशेषः ( वे. नि. ) 

तोमरधर-पु., अप्लिः ( वे. नि. ) 

-तोमरिका-ज्री., सोराष्ट्रतत्तिका ( श. र. ) 

तोयकुम्भा-पु., नारिकेलबृक्षः ( वे. नि. ) 

तोयगर्भ-ख्री., शैवालः ( वै. नि. ) 

तोयजअ-पु., उशीरम्‌ । छामज्जक: ( वे. नि. ) 

तोयडिम्ब-पु., धनोपछम्‌ ( हारा. ) 

तोयधर-पु., मुस्ता । नागरमुस्ता 
मेघः ( मे. ) 

तोयथिप्रिय-न., छवड्गस्‌ ( श, च, ) 

तोयपापाणजमल-न., खर्परम्‌ ( वे. नि. ) 

तोयपुष्पी-ल्री., पाटलवृक्षः ( श, मा, ) 

तोय प्रष्ठटा-सत्री,, पाटल्वृक्षः ( वे, नि. ) 

तोयप्रसादन( फल )-न., कतकफलूम (र. मा. ) 

तोयमश्नरी -त्री., जलापामार्गः ( वे. नि. ) 


तोयमकछ-न., समुद्रफेनः ( वे. नि. ) 
भा, से, श. १९ 


सुनिषण्णशाकः । 
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तोयचती-ख्री., अम्हतवल्ली ( वे. नि. ) 

तोयवृत्ति-पु., जछापामार्गः ( वे. नि. ) 

तोयबृक्ष-पु., शेवालः ( वे. नि. ) 

तोयशाला-ख्ली., वारिशाला 

तोयशुक्तिका-लत्री., जल्शुक्तिः ( रा. व, १९ ) 

तोयशुक -पु., शेवालः (वे. नि. ) 

तोयसर्पिका-खत्री., भेकी ( वे. नि. ) 

तोयसूचक-पु., मण्डूकः ( शब्दार्थकल्प, ) 

तोयस्राव-पु. , अश्वस्य नेन्नतों जलखावरोगः | अजरत 
पश्यतां व्यश्रु स्वच्छे खबति चक्षुष:ः । तोयस्रावीति 
ते विद्यात्‌ विकारं मारुतात्मकम ( ज. द. ३० अ.) 
जलख्ाव:ः । 

तोयाधिवासिनी-सखत्री., पाटल्वृक्षः । ( वै. नि. ) 

तोयापामाग-पु., जलापामार्गः । (वे. नि. ) 

तोयोड्भवा- ख्री., जरापामागः । ( वै, नि. ) 

अपुटी-च्ली., सूक्ष्मंला ( र. मा. ) 

अपुल-न.. रज्ञम्‌ । वज्भम्‌ ( भ. दि. ) 

अपुसिनी-ल्ली., कर्कंटिका ( वे. नि. ) 

तअयी-खत्री., सोमराजी (श. च. ) 

तअयोद्शाडुगुग्गुलू-पु., वातव्याधो । ( सा, कौ, ) 

तअसरेणु-पु., त्रिंशत्परमाण्वात्मममागधमानम्‌ | स जाछा- 
न्तरगतरविकिरणेषु दृश्यते । त्रसरेणुस्तु विज्ञेयः 
त्रिशता परमाणवः (प. प्र. २ ख. ) 

आण-न., त्रायमाणालता ( मे. ) 

आयमाणादि-पु., पित्तज्वरप्नसिद्धकषायभेदः ( च. द्‌ 
ज्वरुचि, ) ' त्रायमाणा च मधुक॑ पिप्पली 
मूलमेव च | किराततिक्तक॑ मुस्तं मधुक॑ सबिभीतकम्‌ 

ऋआसदुष्ट-कुक्रदृष्टरोगभदः ( वा. उ. ३८ अ. ) 

तिशत्पत्र-न., कुमुदपुष्पस्‌ (श. सा.) 

जिक-न., त्रिफला । त्रिकटुः त्रिमदः ( सुखबोधः ) । 

... कठिप्रान्तभागः ( रा, व, १८. ) 

जिकट-पु., छज्ञाटकः । गोक्षुरकम्‌ ( श, र. ) 

त्रिकटुगुडिका-ल्री.,.. प्रमेहपिडका “त्रिकटु त्रिफला 
गुग्गुलः प्रत्येक समभागः । गोक्षुरक्काथेन मर्चा 

जिकट्टादिवर्ति-सत्री., नेत्ररोगाधिकारे वर्ति: ( र.स. र. ) 

जिकण्टका-ल्ली., त्रिदृता ( ज. द, ११. अ. ) 

त्रिकण्टकादिघ्वुत-मृत्रकृच्छाधिकारे घृतम्‌ ( मे. ष. ) 

जतिकण्टकाख्य-( क )-पु., छल्जाटकः (वे. नि. ) 

जिकत्रय-न., समतन्रिकटुत्रिफलाश्रिमदाः 

जिकत्रयादिलोह-न.. पाण्डरोगे हितम्‌ ( सा. कौ. ) 

जिकष ( पिंक )-न., नांगरातिविषामुस्ता ( रा. व. २२ ) 





१४६ [ त्रिकसंन्ध्यस्थि ] 







जिकसन्ध्यस्थि-न.. त्रिकास्थि (च. शा, ७ अ. ) 
जिकूटाहय-त., काचलवणम्‌्‌ ( वे. नि. ) 
जिकोण-न., योनिः । छड़ाटकः । 
पु., त्रिधारतृणम्‌ (वे. नि. ) 
तजिकोणफल-न., झज्ञाटकः ( भा. ) 
पु.,-ब्रिधारतृणम्‌ ( वे. नि. ) 
जिकोणा -सत्री., योनिः । छाज्ञाटकः ( वे. नि. ) 
जिक्षार-न., क्षारत्रयम्‌ (रा. व. २१. ) समयवक्षार- 
सर्जिकाक्षारट्टूणक्षारा: । कामाभिसन्दीपने रसे 
(च; द, ) 
जिश्लुर-पु.. श्रेतकोकिल्ाक्षवृक्षः ( र. मा. ) 
जिश्वुरी-त्री,, गोक्ष॒रः (वै. नि. २ भ. र. पि. चि.) 
( कृष्माण्डावलेहे ) 
जिख-न., कर्कटिका ( वे. नि. ) त्रपुषम्‌ ( श. च. ) 
त्िगर्ता -स्री., मुक्ता ( वे. नि. ) घुधुरिका ( मे ) 
जिगुणाख्यरस-पु., वातव्याधो रसः ( रस. कौ.) 
अन्ये शूले हितः (२. सा. सं. ) 
जिजटा -स्री., बिल्ववृक्षः । तन्त्रम्‌। 
जिण-न., तृणम्‌ ( श. र. ) 
जितय-न., सज्निपातः ( भा. म. ४ भ. ) ( शिरोदो. चि. ) 
जिदला-खी., गोधापदीछता (प. मु. ) रक्तलछज्नाछुका 
(वै. नि.) यश्टिमधु (ज. द. १९ अ. ) 
त्िद ( दा ) लिका-खत्री,, चमैकषा ( श. च. ) 
जिद्शगोप-पु., इन्द्रगोपकीटः ( वे. नि. ) 
तिद्शदारू-न., देवदारुकाष्टः ( चि. क्र. क. ) 
( सत्रीरोग. चि. ) 
त्िद्शवरभोज्य-न., अम्हतस्‌ ( चि. क्र. क. ) 

( केशररसे ) 
जिदशसर्षप-पु., देवसप्पपवृक्षः ( वे. नि. ) 
जिदृशहार-पु., अम्ततम्‌ ( हारा. ) 
जिदिवा-ल्ली., एछा । गन्ना (वे. नि. ) 
जिदीप्य -त., यमानीत्रयम्‌ । यमानी खोरामानी अज- 

मोदा च (वै. नि. २ भ. अशचि, ) भस्मकवटी 
तिदोषज-दति., त्रिदोषजनितम्‌ । 
जिदोषदावानलकालमेघ-पु , सज्निपातज्वरे रसः । 
त्रिदोषबदाबानलरख-पु., ज्वराधिकारे रसः ( भेष. ) 
जअिदोषरोहिणी-ख्री., त्रैदोषिकगलरोगविशेषः ( वै. नि. ) 
तजिदोषसम-न., समदोषत्रयम्‌ ( रा. व. २२ ) 
जिदोषसम्भव-पु., सन्निपातः (वे. नि. ) 
जिदोषहारी( रस )-पु., ज्वराधिकारे रसः (र. वि. ९५) 





कफ. 
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[ त्रियष्टि ] 





त्रिधातु-पु., गणपती ( त्रिका. ) 
न., धातुत्रयम्‌ । 
त्रिधारकाण्डवर्ल्ली-स्री., त्रिधारकारवेछली 4 
जिधारस्न॒ही-ल्री., त्रिधारवज्रीवृक्षः ( रा. व. < ) 
आिनेत्ररस-पु., पित्तकासे रसः ( रस, र, ) अपरः-- 
परिणामशूले ( रस. र. ) अस्यः शोधेः बुष्याधिकारे 
अन्य: (र, चि. ५९ अ. ) अपरः सन्निपातज्वरे 
(र, चि. ५ अ. ) अन्यश्र सन्निपातज्वरे (भा. ) 
अपरः ऊरुस्तम्भ (रस, र.) अपरं मृत्रकृच्छे 
( र, सा. सं. ) 
जिपत्रक-पु., पछाशबृक्षः हे. च. ) 
जिपदी-ख्री., हंसपदीलता ( प. मु. ; रा. व. ५ ) 
जिपर्णा-छ्ली., वनकापासी । एश्चिपर्णी ( र. मा. ) वन- 
गुझ्ला (वे. नि., ) तिरपर्णिकाकन्दः (रा. व. ७ ) 
शालूपर्णी (भा. म. ख. १ भ. ) 
तजिपला-बख्ी., जिफला ( भ. हि. ) 
जिपात्‌-पु., ज्वरः ( वैदकम ) 
त्रिपाद-पु., ग्न्थिपणेमूछम्‌ ( वे. नि. ) 
ज्िपिया ( इन ) पु., रूम्बकणछागः ( वे. नि. ) 
जिपुटकी-खी., श्वेतत्रिवृत्‌ ( वे. नि. ) 
जअिपुटीफल-पु., एरण्डबृक्षः | हारा ] 
जिपुस्भेरवरस-पु., ज्वरे रसः ( भा. म. ज्वर, चि. ) 
जिपुरमछिका ( मालिका )-स्तरी.. महिका (रा. व २०) 
त्रिपुषा-ल्त्री., त्रपुषा | कृष्णत्रिद्ृत्‌ (श. च. ) ( न., ) 
श्रपुषफलम्‌ त्रपुधीबीजम । कुशावलेहः 
त्िपुष्पा-ल्ली. , अतिबछा ( वे. नि. ) 
जिफलाय्घ्चुत-न., नेत्ररोगाधिकारे घतम्‌ ( सा. को. ) 
हद मध्यमम्‌ । अपरं घुतम्‌ ( रस. र. ) इंद 
ब्॒हत्‌ । स्व्प॑ सन्ध्यायां तिमिरनाशाथ पेयम्‌ । 
अन्यत्‌ योनिरोगे योग्यम्‌ ( भा: ) 
त्िबलि-ख्री., जरावयवविशेषः ( भूरिप्र ) 
जिबलिक-न., गुदद्वारम्‌ । पायुः ( है. च. ) 
ब्रिभड़ी ( ण्टी ) ( ण्डी )-खल्री., ब्रिव्ृता ( प. मु. ) 
जिभण्ड-( द्र )-न., मैथु/म्‌। सुरतः ( त्रि. का. ) 
जिमद-पु., विडज्ञसुस्तचित्रकाः । विडज्ञमुस्तचित्रेश्व त्रिमदः 
( प. प्र. ३ ख. त्रिकतयलीह, ) 
त्रिमद्द्धितय-न.. ब्रिमदख्िफला चेति हयम्‌ । प्रयोगा- 
स्ते ( ग्रहणी, चि. कणादिलौहे.) 
त्रिमलभट्ट-पु., योगतरद्लिणीकारः । 
जियश्टि-ख्री., पर्पटकः (प. मु.) 


“््ब्ब 





| त्रियामा | 


७. ५१ 


त्रियामा-ल्री., हरिद्रा (रा. व. ६ ) 

त्रिलिड्गगति-ञ्री., त्रिदोषजनाडी (भा. म.४ मुखरोगचि.) 
ब्रिलिज़्गतिसोषिरी । 

त्रिवरगगद्धितय-न., त्रिफलात्रिमदः ( रस. र. कणायलौहे ) 

त्रिवर्णकत्‌-पु., शरठः ( वे. नि. ) 

जिवली-ख्री.. इन्दीवरी (वे. नि. ) 

जिविक्रमरस-अश्मयेधिकारे रसः । ( रस, र. ) 

जिविधायतन-न., इन्द्रियाथातियोग कर्मातियोगकाला- 
तियोगरूपेषु रोगाणां त्रिविधकारणानि । (च.सू.११) 

जिवीज-पु., श्यासाकः ( रा. व. १६ ) 

जिव्व॒तादिगण-पु., तदाद्यपो भागहरद्वव्यसमूह; (सुसू .३८) 

जिवृतिका-स्री., त्रिवृता (रा. व. ६ ) 

जअिधृत्पत्र-न.ढ, वटपत्रम्‌ ( रस, र. ) वह्िभछातके । 

जअिवृत्पर्णी-त्री, हिलमोचिका ( श, च, ) 

जिदृुन्त-पु.. पछाशबृक्षः ( वे. नि. ) 

जिशकु-पु., चातकपक्षी। (त्रिका. ) सुगन्धमाजोरः । 
(वे, नि. ) बिडालः । शलूभः | (मे.) खद्योतः । 
(श. मा. ) 

त्रिशतपंत्र-न., पुण्डरीकम्‌ । (वे. नि. ) 

त्रिशकेरा-जख्री., गुडोत्पन्ना हिमोत्था मधुरा चेति मिलित- 
शकरा । “ गुडोत्पन्ना हिमोत्था मधुरा चेति 
मिश्रिता, त्रिशकेरा । ( रा, व. २२ ) 

जिश्शड्ी (इन )-पु., रोहितमत्स्यः | ( शद्व॒कल्पतरुः ) 

तजिसन्धि-ख्री., पुष्पवृक्षविशेषः । यसय कुसुमानि सन्धि- 
काले एवं विकस्नन्ति । सा रक्तसितासितकुसुम- 
भेदात्‌ त्रिधा । परन्तु गुणेस्तुल्या । गुणाः:-कफकास- 
हरा रुच्या त्वकृदोषन्ली च। 

जिसमब्धिपुष्पदा-सत्री., त्रिसन्धिवृक्षः । ( वे. नि. ) 

तिसन्धी-खत्री.. शुकृत्रिसन्धिः । (वे. नि. ) 

जिसन्ध्य-न., ब्रिसन्धिपुष्पम्‌ (राव, १० ) 

जिसन्ध्या-स्री.. त्रिसन्धिपुष्पवृक्षः । ( वे, नि. ) 

तजिसर-पु., तिरोदनः । (वे. नि. । हे. च. ) 

त्रिसरशा-सत्री,, कूसरा । तिलतण्डुलमाषैश्व कूसरा ब्रिस- 
रेति ( प. प्र. ३ ख. ) 

तिसरी-पु., यस्याश्वस्य सर्वाज्ञ भिन्नवर्ण केवर्ल शिरः 
कृष्ण स आ्रिसरी । ' अन्यवणेस्थ वाहस्य शिरः कृष्ण 
यदा भवेत्‌ । ब्रिसरी नाम स प्रोक्तः भतेः कुल- 
विनाशनः । (ज,. द. ३े आ. ) 


जिसवन-न., त्रिसन्ध्यस्नानम्‌ (व. शा. ५ अ. ) 
जिसिता-ल्ली., ज्िशकेरा ( रा. व. २२ ) 
जुटिवीज-पु., कच्वीबृक्षः ( श. म. ) 
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औअकटु-न., त्रिकटुकम्‌ (चि. क्र. क. स्री. ) ( चि. मकछ- 
शूले ) 
औैफल-न., त्रिफका ( श. चि.) 


थे | & | ०२ र 
तअलोक्यचिन्तामणिरस-पु., ज्वराधिकारे रसः ( भैष.) 
अलोक्यविजयापत्र-न., विजयापन्नम्‌ ( मदनमोदके. ) 


लक्ष्मी विछासरसे । 
ओटि-( टी )-ख्री., पक्षिचन्चः | कट्फलम्‌ । पक्षी । 
मत्स्भेदः (वे. नि. ) 
आ्यक्षफल-( छा )-पु., स्री., नारिकेलबृक्षः ( वे, नि. ) 
व्यक्षर-पु., नागवीटः ( त्रिका. ) 
यज्न-न., अक्षनत्रितयम्‌ ( रा. व २२ ) 
ज्यूषणाद्रमण्ड्ूर-न., पाण्डु रोगेहितम्‌ । ( भेष. ) 
उ्यूषणाद्यलीह-न., स्थाल्याधिकारे । ( रस. र. 
ज्यूष्ण-न., व्यूषणम्‌ ( वे. नि. ) 
त्वक्कण्डूर-पु., त्रणः ( हारा. ) 
त्वक्कन्द्‌-पु., वनशूरणः ( भेष. ग्रहणी, चि. ) 
त्वकृक्षीर-न., तवक्षीरम्‌ । वेशलोचता 
(वे. नि. २ भ' कास, चि. ) 
व्वकृक्षीरी-ल्ली., क्षीरशुक्ला, वेशरोचना (रा, व. ६ ) 
त्वकूछद्‌-पु., क्षीरीवृक्षः ( र. मा. ) 
त्वक्तरड्र-( क )-पु., बला (रा. व. १८ ) 
त्वकृपश्चक-न., नन्‍्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थछक्षवेतसवल्कछानि 
(रा. वं. २१२) 
त्वकूपत्री-ल्ली,, हिह्लुपन्नरी हिह्ुव॒क्ष:। तमालपन्न: 
(वै. नि. ) कारबवी (मे, ) 
त्वकूपुष्प-न., रोमाश्जः ( त्रि. का. ) किछासः (हे. च. ) 
त्वकृपुष्पिका-ख्ली., शिम्बी । श्रिन्नकुष्ठम ( त्रि. का. ) 
त्वकृपुष्पी-स्री., ख्ित्ररोगः किलासम्‌ ( जटा. ) 
त्वक्शून्यता-ल्ली., स्पशोज्ञता स््*ैइ्यमाना त्वचा यातु 
शीतोष्ण मदु क्केशस्‌ । न जानाति बुघेस्त्वक्सा 
जून्येति परिकीत्येते ( निदा. ) 
त्वक्लारनियाौसविष-न., स्थावरविषभेद्‌: । यस्य त्वक्‌- 
सारः नियोसश्र विषम्‌ । (सु. क. २ अ. ) 
त्वक्सारभेद्नी- खत्री.. क्षद्गचुश्चक्षुपः ( रा. व. ४ ) 
त्वक्स्वाह्टी-लत्री., व्वकूसारः ( वे. नि, ) 
त्वक्स्वाप-पु., स्पशाक्षता ( नि. दा. ) 
त्वगछ्लुर-पु., रोमाश्नः ( त्रिका. ) 
त्वगाक्षीरा(री)-ल्ली., वंशछोचना ( जटा, । अम, ) 
त्वगूर्मि-त्ली., बला । मांसलोछूता ( रा. व. १८-) 
त्वग्ज-न., रक्तधातुः । केशः । रोमन्‌ ( रा. व, १८ ) 





| 
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त्वग्दोषापहा-ल्ली., सोमराजी ( रा. व. ४ ) 
त्वग्मी-खल्री., चमैचटकः ( वे. नि. ) 
त्वचाड्ग-पु., नागरझवुक्षः ( रा. व. ११ ) 
त्वचापन्र-पु., हिड्जुवृक्षः 
न, त्वचा (श. र. ) 
त्वचिसार-पु., वेशः ( म. द. व. ७ ) 
त्वचिखुगन्धा-ल्री., छ्षुद्रैला ( हारा. ) 
व्वच्यगण-पु., त्वकृप्रसाधनवर्गे तेछादि: | यथा-तैल्न्तु 
नवधा प्रोक्तं बाकुची चक्रमदेकम्‌ । स्थोणेयं पर्पटी 
स्पृक्का त्वच्योड्य गण उच्यते । 
व्वरारोंह-पु., पारावतः ( वे. नि. ) 
त्वष्ट (छ्र)-न., वाज्नम्‌ ( वे. नि. ) 
त्वाच-न., त्वकृतेलम्‌ | गुणाः -- वहििमांय्ानिलहराध्माना- 
क्षेपनाशनम्‌ । वान्त्युत्केशप्रशमने. सद़्राहि 
दशनार्तिभित्‌ | त्वा्च तेल रजःखावि तोये क्षिप्त 
निमजति ' ( अत्रि, ) 
थ्‌ 
थ-पु., पर्वतः ( मे. ) रोगविशेषः भ्क्षणम्‌ (श.र) 
थुत्कार-पु., निष्ठीवनत्यागानुकरणशब्दः । 
_थुथुकृत्‌-प., पक्षिविशेषः ( वे. नि. ) 
थोडन-न., आच्छादनम्‌ ( वे. नि. ) 
औमनेयक-पु., अ्न्थिपर्णी (च. चि. ३ अ. अणुतैले; 
च, द्‌. विष. चि. ) 
हे 
देशक-पु., ककेटः । कुक्‍्कुरः ( वे. नि. ) 
मक्षिका ( हारा. ) 
दशन-न., दन्तेन कर्तनम्‌ ( है. च ) 
देशनाशिनी-खी.. तेलकीटम्‌ (वे. नि. ) 
देशभीरु( क )-एु., स्री., मत्कुण: । महिषः ( त्रिका. ) 
देशवदन-पु., कझ्पक्षी ( वे. नि. ) 
देशिका-ख्री,, वनमक्षिकाविशेषा ( वे. नि. ) 
देशी( इन )-पु., त्री., कुक्कुरः ( वै. नि. ) वनमक्षिका । 
छुद्ददेशः ( अम, ) 
दृष्ट-पु., शकरः ( प. मु. ) 
दृष्रक-न., सपेदेशविशेषः । 
देष्टायुध( प्रास्त्र )-प., वनशकरः ( वै. नि. ) 
दृष्टिका-त्री,, दाढिका ( हे. च. ) 
दक्ष-पु.. कुककुटः ( त्रि, का. । सि, यो ) 
( कासचि, दशमूलघूते ) वृक्षभेदः ( विश्व.) 





दक्षाण्डत्वक्‌ू-ज्री., कुछ्ुटाण्डत्वक्‌ ( भेष, ) 
( नेत्र, चि. । भा, म. ४ भ, कणरो. चि. ) 
दक्षाय्य-पु., ग्र्रः ( वे. नि. ) 
दक्षिणदेशजा-छ्ली., छताकस्तूरी (श, चि, ) 
दक्षिणवायु-पु., मलू्यमारुतः ( सु, सू. ) 
दक्षिणायन-न., रवेदेक्षिणतो)] गतिः। यदा रविः 
कर्कटराश्यवस्थितों भवति तदा तदारभते। तज्च 
श्रावणादि मासषट्के भवति । कर्कटावस्थिते भानों 
दक्षिणायनमुच्यते ” ( सु. स्‌. ) 
दक्षिणावत॑की-ख्री., बृश्चिकाली (रा. व. ) मेष»श्नी 
( वे, नि, ) 
दक्षिणावर्तफला-खी., वृध्योषधम्‌ (वे. नि. ) 
दक्षिणावर्ता-त्री., मेषछझ॒ज्ली (रा, व. ६ ) 
दक्षेय-पु., गृधः ( वे. नि. ) 
दग्धक-पु., महाशतावरी ( रा. व. ७ ) 
द्ग्धकाक-पु., डोमकाकः ( है, च. ) 
दग्धभूमिजशालि-पु., दम्धक्षेत्रजशालि, गरुणाः-- 
दग्धायामवनोी जाताः शारूयो रघुपाकिनः । 
किशित्सतिक्ता मधुरा। पाचना बलवधेनाः 
(रा, व. १६ ) दग्धप्रामाचले जाता: शालयो छघु- 
पाकिनः,। सुपथ्या बद्धभूविण्मृत्रा रूक्षा: छेष्मापकरषिणः 
(अन्रि, १५अ. ) 
दग्धमत्स्य-पु., अभिद्ग्धमीनः । तस्य विवरणम्‌---पछा- 
लेवेथ्टितो मत्य्यः कदेमेन च लेपितः । दग्धोडड्जारे 
सलवणो दग्धमत्स्यः प्रकीतितः | (वैद्यकम्‌) गुणाः- 
दग्धमत्स्यों गुरुवृष्यो बृंहणः प्राणबधनः । क्षीण 
शुष्काश्र ये केचित्‌ भग्नजजरिताश्व ये । नित्य स्त्री 
सेविनो ये च क्षीणतेजस एवं च। दग्धमत्स्यो, 
हितस्त्वेषं सत्तेछललवणानिवतः । तस्माद्धीनगुण: 
किश्विदृष्टमत्स्य उदाह्नतः ( राज, ) 
दग्धवर्णक-प., रोहिषतृणम्‌ ( वै. नि. ) द 
दग्धही र-न., वेक्रान्तमणिः ( भेष, ज्वर. चि. ) पानीय- 
भक्तवटी । 
दग्धास्य-( स्याह्न )-9.. कुमरिचक्षुपः । ( प. मु. ) 
दग्धाह्-छु., तिलकपुष्पवृक्षः ( वे. नि. ) 


दग्धेष्ठका-खल्री., अभिदृग्घेष्टका ( हारा. ) 


दण्डकाक-पु., खनामख्यातकाक़ः ( हे. च. ) 

दण्डपात-( ती ). इन )-एु.. सन्निपातज्वरविशेषः । 
लक्षणम्‌-नक्तंदिवा न निद्वामुपेति ग्रह्ाति मूढ- 
धीन॑भसः । उत्थाय दण्डपाती श्रमातुरः खेतों 
अमति (भा. म.१ भ. ) 





[ दण्डपाल |] 
दण्डपाल - पु, अधशफरमत्स्यविशेषः ( हारा. ) 
दण्डपालक-पु., दण्डमत्स्यः | शकुरूमत्स्यः ( हारा, ) 
दण्डपाली-ख्री.,-तुलायन्त्रम्‌ ( च. सू. १५ ) 
दण्डबालाध-पु., हस्ती ( श. र. ) 
दण्डमत्स्य-पु., स्वनामख्यातमत्स्यः ( हिं,-दण्डारी ) 

गुणाः-दण्डमत्स्यो रसे तिक्तः पित्तरक्तकर्फ हरेत्‌ । 
वातसाधारण: ग्रोक्तः शुक्रढ्ो बल्वधेनः [ भा. ] 
कफवायुपित्तन्नः तिक्त: लघुश्र ( राज. ३ प. ) 
दृण्डमातड़र-पु., तगरः । पिण्डीतगरः ( वै. नि. ) 
दण्डयाम-पु., दिवसः ( वे. नि. ) 
दण्डहस्त-ख्री., ( इन )-पु., तगरपुष्पम्‌ ( रा. व, १०; 
| २२ ) पिण्डीतगरः ( वे. नि. ) 
दण्डा-खत्री,, नागबला [ वे. नि. ] 
दण्डालु-पु., स्टनामख्याताछुविशेषः ( प. मु. ) 
ताम्बूलपान्ना दण्डालुरिति द्वव्याभिधानम्‌ | 
दण्डिका-खत्री., श्योणाकबृक्षः ( वे. नि. ) 
दण्डोत्पल-न., वृक्षविशेषः [ म. सहदेवी ] ( हि.- 
डानिकुनुहे | तन्च पीतश्वेतरक्तपुष्पसेदेन त्रिधा- 


भ्रवति ( र. मा. ) 'गुणाः-श्वासकासक्षयप्नस्‌ अश्ि- 


दीपिकरशञ्च॒[ राज., ) 
दत्‌-पु., दनतः [ श, च, | 
दद्ुप्॒पत्र-न,. दद्ुमदेपत्रम्‌ ( श, चि. ) 
दद्ु ( दू ) ण-त्रि दढ्रोगी ( अम. ) [अटीर] 
दद्गरुनाशिनी-स्री., वृक्षविशिष: । तेलिनीकीटः 
(रोल, ) 
दद्ग॒मर्दी ( इन )-पु., ददुश्नब्ृक्षविशेषः ( हिं.-दादमदंन ) 
' अगदो दुदुमर्दी स्थात्‌ कीटारिश्वन्द्रसुन्द्रः । 
इति किश्विततत्न्नम । 
दद्गरोगी ( इन )-ए.. दढुरोगः ( अ. टी. भ. ) 
द्धिक-पु., श्रीवेश्टकवृक्षः ( हिं-शालाइ ) (ज, द. १२ अ.) 
द्धिकूर्चिका-ख्री., दक्षा सह पक्के पयसि (र. मा. ) 
दक्लासह पयः पक्कं सा भवेत्‌ दृधिकूचिका । 
(प. प्र. ३ ख, ) अन्न दृधि दुग्ध समाने भाव्यस्‌ । 
गरुणाः--वातप्नी ग्राहिणी रुक्षा दुजरा दृधिकूर्चिका । 
(राज, । 


दिचार-पु., दधिमन्थनदण्डः ( हारा ) 
दधिजल-न., मस्तु । नवनीतम्‌ ( रा. ब. १५) 
दश्धित्थाख्य (हू )-पु., धूपविशेषः । सरलब्गवः । 
लछोबान इति लोके ( र. मा. ) 
दशधिनाम ( क )-न.. कपित्थफलम्‌ 
( सि. यो. हिक्काश्वास चि, ) 
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' काशीश दधिनाम च। 

पु.,, ( मा ) कपित्थवृक्षः ( च. द. ) 
द्धिपूष ( क )-प., दधिवटकः ( वे, नि. ) 
द्िमण्डातक-न., दधिमस्तु (च, थि. १८ अ, - 


पत्चकोलघृते ) 
दघिलेह-पु., द्धिसरः ( र. मा. ) 
दक्धिवटी-ख्री., शोथे हिंता ( भेष. ) 
दश्धिवास्तुका-त्री,, गोदन्तहरितालः दुरालभाभेदः 
(वे. नि. ) 
दधिशोण-पु., शुकृतवानरः । दुर्वीकरसर्पविशेषः ( सु. कल्प 
४ अ. ) गोलाज्रूलवानरः ( त्रिका. ) 
द्धिसक्तव-पु.. बहु. व.; दृध्युपसिक्तसक्तः ( अ.म. ) 
दध्िसक्तु-पु., रसाला । 
दधिसार-न., नवनीतम्‌ ( हे. च. ) 
दधिस्नेह-पु.. दक्ष: स्नेहभागः । दृधिसरः ( वे. नि. ) 
दधिस््रद्धा-शन्ली., छवणखोटी (श. चि. ) 
द््िस्वेद-पु.. तक्रम ( जटा. ) 
दधिचा (चय ) स्थि-न., हीरकः (त्रिका, ) 
दृध्यग्र-न., दधिसरः (वे. नि. ) 
दध्यड्ड-पु., सरलद्गवः ( त्रिका, ) 
दध्यानि-स्री., कटुकी (वे. नि. ) 
द्याली-खी., सुदशनाछता (हिं.-मदनमस्तु) (र. मा, ) 
दन्तकडमडि-पु., तजन्नामकबाछरोगः । यन्न बालकः 
निद्वितो5पि दुन्तशब्द करोति (रस, र, बालचि, ) 
दन्तकराल-पु., दनतरोगभद॒ः ( वा. उ. २१ अ. ) 
दनतकषेण-पु., निम्बूबृक्षः ( श, र, ) 
दनन्‍्तकेतु-पु., लघुनिम्बूबृक्षः । 
दन्‍तघरषण-न., दन्तमाजनम्‌ 
दन्‍्तघात-पु.. निम्बूबृक्ष.,. शिशोः दृन्तकडमडिरोगः 
(वै. नि. ) 
दन्‍्तच्छदोपमा-स््री., कुन्दरुः । बिम्बी ( वे. नि. ) 
दन्तपत्रक-न., कुन्द्पुष्पस्‌ (श. च. ) 
दन्तपातनयन्त्र-न., दन्तोत्पाटनयन्त्रम्‌' शरपुह्धमुर्ख 
 दैन्तपातनमुच्यते । (अश्रि. ) 
दनन्‍्तपाली-ञ्लनी., शिश्ञोः दुन्तरोगः । (वा. उ. २ आ. ) 
दन्‍्तपीठक-न., दन्तवेष्टम्‌ (ज, द, २ अ. ) 
दन्‍्तपुष्प-पु., अश्वत्थवृक्षः। (वे. नि. ) (न.) कतक- 
फलम्‌ | ( श. च. ) 
दन्तभाग-पु., हस्त्यञ्रभागः । ( अम. ) 
दन्तमक-न., दशनमछः । हारा. ) 
दन्‍्तमूलिका-ख्री., दन्तीवृक्षः । (श. र. ) 





१५० [ दन्तरखजन | 
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| दला ] 








दन्‍्तरञ्जन-न., काशीषम्‌ (र. सा. सं. ) 
दन्तरोगी (इन )-पु., दन्तरोगयुक्तः 
द्तवल-पु., हस्ती (वे. नि. ) 
दन्तवस्त्र-( वास ) न,, पु.,, ओोष्ठम्‌ (रा. व. १८ ) 
दनन्‍्तवीज-(क) -(जा)-पु., स्री., दाडिमबृक्षः । 
दन्तशट-पु., दन्‍तशठः । (अ, टी. भ. ) 
दन्‍्तशब्द्‌-पु., ग्रहजु धबालकस्य दुन्तपीडनरोगः । लक्षणम््‌ 
ऊध्व निरीक्षते दन्तान खादेत्‌ कूजति जम्भते ।(मा.) 
दनन्‍्तशाण-न,, दन्तघषणम्‌ । दन्तनिश्चक्रणद्रव्यम्‌ | 
( त्रिका, ) 
दन्तशिरा-खत्री,, दन्तवेष्टम्‌ू । (श, र. ) 
दन्तशोफ-पु., दन्ताबुद्रोगः । (रा, व. २०) 
दन्तहषक-( ण )-पु., जम्बीरवृक्षः | ( त्रिका, । जटा. ) 
दन्‍तायुध-पु., वनशूकरः ( त्रिका. ) 
दनन्‍्ताबुद्‌-पु., न., दन्‍्तरोगविशेष: ( रा, व. २० ) 
दन्‍्तावछ-पु,, करी ( अम. ) 
दन्तिका( जा )-ख्री., दन्तीवृक्ष:ः ( अम. शर. ) 
दन्तिला-श्ली., नागदनती (सु. सू. ३७ अ. ) 
दनन्‍्तीफल-न., पिप्पली । दुन्तीबीजम्‌ ( वे. नि. ) 
दन्तीफलासमाकृति-पु., पिस्ताबृक्षः ( वे. नि. ) 
दन्तीहरीतकीगुड-पु., गुल्माधिकारे हितः ( रस, र. ) 
दुन्‍्तुर-त्रि., उच्चदन्‍्तः । नतानतः ( मे. ) 
दन्तुरच्छद( त्वकू )-9., मातुलज्ञब॒क्षः (रा, व. ११ 
दन्‍्तोज्ज्वछा-ज्री., श्वतजातोपुष्पदृक्ष: । 
दन्तोद्भेदू-प., बारुदन्तोद्मः । दन्‍्तोद्धेदः शिशो: 
सर्वरोगाणां कारण स्मतम्‌। विशेषात्‌ ज्वरविंड्‌- 
भेदकासच्छद्शिरोरुजाम्‌ । अभिष्यन्दस्य पोथक्या 
विसपेस्य च जायते ( भा, म, ४ ख. भ, ) 
दन्तोल्डूखल-न.,.. दन्ताधिष्ठानास्थि. तानि ३२; 
(च, शा, ७ अ.) 
दन्दश-पु., दन्‍्तः ( वे. नि. ) 
दन्द्शूल-पु., सर्पः ( वै. नि. ) 
दमनी-लीं.. अप्निद्मनीनामक्षुपः ( रा, व, ४. ) नाग- 
दुमनी ( वे. नि. ) 
दम्भफल-पु., सेवबृक्षः ( वे, नि, ) 
दम्भीर-पु., छावपक्षी । महिषः ( वे. नि. ) 
दम्य-पु., षण्डः । वृष: ( वे. नि. ) 
द्रकण्टिक-चल्ली.. शतावरी ( रा. व. ४. ) 
दर्देशप्न-पु., मीनाम्लीनः । व्यक्षनविशेषः ( श. मा. ) 


( 


देरीक-पु., भेक; । मेघः ( उणा. ) 
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ददरच्छदा-ज्री., ब्रह्मीक्ष॒पः ( वे. नि. ) 

ददु रद्‌ला-स्री. , मण्डूकपणी । सा च ब्रह्मी वरम्भीति 
महाराष्ट्र ख्याता ( भ. म. १भ. चित्तश्रम ज्वरचि, ) 

ददुरपर्णी-ख््री., बाह्मीक्षुपः ( वे. नि. ) 

दढ़ूँ (््रु)-पु., लकुचबृक्षः (रा. व. ५ ) 
महाकुष्टभद (मनि.)-खत्री., दद्वुरोगः ( उणा, ) 

दृद्वेश्लपत्र-न., पत्रशाकविशेषः । चक्रमर्दपत्रम्‌ । 

दद्ू ( ढू ) ण-त्रि., दढुरोगी ( अ. टी. भ. ) 

दद्रु ( दूं ) रोगी (इन )-त्रि,, ददुरोगयुक्तः । 

द्पपत्रक-पु., काशतृणम्‌ ( वे. नि, ) 

दर्पो-खरी., कस्तूरी ( वै. नि. ) क्‍ 

दर्भक-एु., अश्वस्य पादरोगविशेषः । लछक्षणम्‌-- मण्डूक्या 
विवरं॑ यस्य दर्भमुक्षकरं भवेत्‌ । तस्य दर्भक 
इत्युक्तो व्याधि: कष्ट चिकित्लित; (ज, द, ३८ अ) 

दभर-पु., छावपक्षी ( वै. नि. ) 

दर्भवट-न., अन्तगुहम्‌ ( त्रिका ) 

दृभाह्य-पु., सुअतणम्‌ (रा, व. < ) 

दर्विपत्रिका-ख्री., गोजिह्ा ( ज. द, १२ ) 

दरश-पु.. अवछोकनम्‌ ( मे. ) 

दशेत-सूर्यः । चन्द्र: ( उणा. ) 

दर्शनी-ल्री,, तेलकीटकः ( वे. नि. ) 

दर्शनीय-पु., अर्कवृक्षः श्वेतार्कः । ( वे. नि. ) 

दर्शनोज्ज्वछा-खत्री., श्रेतजातीवृक्षः ( वे. नि. ) 

दर्शविपत्‌-पु.. चन्द्र: ( हारा, ) 

दलकोमल-न., पद्मम्‌ ( वे. नि. ) 

दुलकोष-पु., मह्िकापुष्पवृक्षः ( वे. नि. ) 

दलनिमाक-प., भूजेबृक्षः (श. मा. ) 

दलप-पु., सुवर्णम्‌ ( उणा, ) 

दल (अधथ ) लाइ्लूक-पु., तदाकारच्छेद्विशेषः । 
यः एकस्मिनू पाश्चव छेदः स दललछाड़्छकाख्यः 
(वा. ऊ. २८ अ. ) हस्वमेकतरं यश्र सो5घलाज्ञ- 
लकः स्म्ृतः । (सु, थि. < ) 

दुलशालिनी-ख्री., कश्लकशाकः ( वे. नि. ) 

दलसायसी-ल्ली., श्रेततुल्सीवृक्षः । ( वे. नि. ) 

दुलसारिणी-ख्री.. केमुवबृक्षः । ( र. मा. ) 

दलसूचि-पु., कण्टकवृक्ष) । कण्टक; ( हारा. ) 

दलस्लसा-ल्ली., पत्रशिरा ( हे. च. ) 

दलहीनफला -खी., सुलेमानीखजूरी ( भा. ) 

दुला-ल्री., नागव्ल्ली ( प, मु, ) अजमोदा (रा. व, ६ ) 





[ दलाग्रछोहिता ] 
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दलाग्रोहिता--त्री., चिल्लीनामपत्रशाकः (रा.व ७) दशारुह-ख्री., केवतेमुस्ता ( रा. व. ६ ) 


पलाशलछोहिता5पि पख्यते । 

दलाढक-पु., नागकेशरवृक्षः गरिकः । समुद्रफेन: । 
आरण्यतिलकवृक्षः । काकः । पृश्चिपर्णी । चक्रवाकः 
(मे,) करिकणे: । कुन्द्वृक्ष:ः । शिरीषवृक्षः ( हे. च. ) 

दल्गाढकी-सख्री., फणीज्ञकवृक्षः (वे, नि, ) प्रृश्चिपर्णी (मे,) 

दलाह्यक-पु., कुन्दपुष्पवृक्षः । ( वे नि ) पड़कर्व॑टः 
( त्रिका, ) 

दलामछ-न., मूर्वा । वकवृक्ष: । दमनकवृक्षः | मदन- 
वृक्ष: । ( श, र, ) 

दुलाह्-न., तमालपन्नम्‌ ( म. द्‌. व. ३ ) 

दलिक-न., काष्ठम्‌ ( हे. च. ) 

. दलेगन्ध-पु., सप्तपणबृक्ष: ( त्रिका, ) 

दवगन्धक-न., कतृणम्‌ ( रा, व, < ) 

दशजटा-खत्लरी,, दशमूछम्‌ (वे. नि. २ भ. वा. व्या, चि. 
राह्नादिचू्ण ) 

दशनवास-न.,, ओछ्ठः ( अम. ) 

दशनवीज-पु., दाडिभवृक्षः । 

दशनाव्या-त्री., चाज्ञैरी | चुक्शाकः ( श, च- ) 

दशनोच्छिष्ट-पु. , निःश्वासः ( मे. ) 

दशपु(पू)र-न., जरूमुस्ता केवतेकमुस्ता (अम, अःठी, भ.) 

दशमृत्रक-न. , दशविधमृत्रम्‌ । दस्तिमहिषोष्टूगवाजसेषा- 
श्रगदेभनरनारीणां मृत्रम्‌ (रा, व. २२ ) 

द्शमूलतेल- न,, कर्णरोगे तेलम्‌ | ( सा. को. ) 

दशरथ-पु., शरीरम्‌ ( वे. नि, ) 

द्शशतकरदुग्ध-न., अकेक्षीरम्‌ ( वे, नि. २ भ) 
( कर्णकज्वरचि, ) 

दशशताझप्रि-त्री,, शतावरी (वे. नि, ) 

द्शशाक्‌-प,, त्वकूपन्रमूछफलदण्डाडुरपुष्पकपिकच्छू- 
पपंटकुमारीषु । 

दशसारवटी-खी., वातव्याधोवटी । ( र, सा, सं. ) 

द्शा-ल्री,, बालाद्यवस्था । बाल्य योवन प्रीढवार्धक्यादिः । 
श्रश्वस्य क्षेत्रफलद्शविधकालपरिमाणम्‌ । सा च 
समाहय सद्वादशदिन वर्षेत्रय ज्ञेयम्‌ । ' वासराः- 
सप्तति द्वी च वर्षाणाश्च तथा त्रय दशाग्रमाण 
वाह्ानां शालिहोत्रेण कीतितम्‌ ( ज. द. ५, अ, ) 

द्शाज्ञगुग्गुद्धु:-5 , मेदोरोगे हितः ( भा. ) 

द्शाड्रधूप-पु., दशविधद्वव्यक्ृतधूपविशेषः 
( वा, उ, ३ आ, ) अये धूपः सर्वग्रहजित्‌ । 

दशाह्ुल-पु., खबूजा ( भा, ) 

द्शानिक-पु., दन्तीवृक्षः ( श. च. ) 


दस्लो-पु., (ढि) अश्विनीकुमारी ( अम, ) 
दहनकेतन-पु., धूमः ( हे. च. ) 
दहनी-ख्री., मूर्वा (रा. व. ३ ) 
दहनोपलछ-पु., सूर्यकान्तमणिः (हे. च. ) 
दहर-पु., कुककुटः । बालकः । मूषिकः ( मे ) 
दाक्षायण-न., स्वणेम्‌ (वे. नि. ) 
दाक्षाय (या) णी-खी., दन्तीक्षुपः ( र. मा. ) 
दाक्षिणात्य-पु., नारिकेलवुक्षः ( रा, व. ११ ) 
दाडक-पु., दन्तः ( शब्दार्थेकह्पतरुः ) 
दाडिमत्वक्‌ू-ल्ली,, दाडिमफलवल्कलम्‌ 
( सि, यो, आ, सा, चि. उत्पलादि, ) 
दाडिमपत्र ( पुष्प ) क-एु., रोहितकवृक्षः ( रा. व. < ) 
दाडिमप्रिय-पु,, कीरः ( श, र. ) 
दाडिमभक्षण पु., शूकपक्षी (श. च. ) 
दाडिमी-खत्री., दाडिमबृक्षः । ( वे., नि. ) 
वाडिमीरस-पु., दाडिमासथु । ( च. द. ) 
दाडिसीविष-न., दारुमोचनामकविषभेदः । ( प. सु. ) 
दाड़ि (डी) म्ब-पु., दाडिमवृक्षः । ( प. सु. ) 
दाढा-सख्री., दंष्टरूभिदः । ( हे, च. ) 
दाढिका-सख्री.ढ, दाडी इति रूयातः मुखावयवः । (हे. च.) 
दात्यौह-पु., जलकाकः । दात्यूहः । (श, र. ) 
दातञ्र-न., अख्रविशेषम्‌ । 
( भा, भ. रे भ. अन्नद्रवशलूचि ) 
दाधिक-पु., दधिसम्बन्धि दृधिसंस्कृतभक्ष्यम्‌ 
( भा. भ. ३ भ. अन्नद्रवशुल॒चि, ) 
दामन-पु., दमनकवृक्षः | वे. नि. ) 
दामबन्ध-(न)--न., त्रणबन्धविशेषः लक्षण “ दामा- 
कृतिश्रतुष्पादो बन्धः स्थात्‌ दामसंज्ञितः । (सू. सू. 
१८ आ, ) दाम अनेकगोबन्धनी रजुः। तदाकार 
चतुष्पादयुक्तः दामबन्ध: । (च. द्‌, ) 
दामाश्चल-न., अश्वादे; पादबन्धनरज्जुः | ( हे, च. ) 
दामोदर-पु., व्याध्यगैछाख्यवेद्यकग्रन्थप्रणेता 
दास्मिक-त्रि,, वाचाकः | पु., वक्रम्‌ (रा, व. १९ ) 
दायक-पु., बालकः । (मे,) पुत्रम। (हे. च. ) 
दारकम-न., विवाहः । ( त्रिका. ) 
दारद-पु., हि्जुलः ( त्रिका, ) पारदः (मे.) दरददेशीय 
विषम । विषमात्रम्‌ ( अम, ) 
दारबलिभुक्‌-पु., वकपक्षी (रा. व. १९५. ) 
दारुक-न., देवदारुः ( रा. व, १२) ( वा. व्या, चि, ) 
तेलदेवदारुः । शोणपित्तलम्‌ ( वे. नि. ) 
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दारुगन्धा-स्री., चांडानामक देवदारुभेदः ( रा. व.१२ ) 
दारुफल-न., पेस्ता इति ख्यातफलम्‌ ( वे, नि. ) 
दारुमूषा-त्री., दासुंज इति प्रसिद्ध स्थावरविषभद 
( भा, म. १भ. ज्वरचि, ) 
दारुमोच-पु., स्वनामख्यातविषभेद्‌ः ( प. मु. ) 
दारुविष-न., दारुमोचविषम्‌ । भवेदाखुबिषष दारुविष 
पाषाणसंजश्ञकम्‌ । तद्ेंदाः शज्ञगोदन्‍्तदाडिमी 
स्फटिकादयः ( प. मु. ) 
दारुसिता-ज्ली., दारुचिनीति ख्याता मधुरत्वग ( हिं- 
डारूचिनी ) गुणाः:--उक्ता दारुसीता स्वाद्दी तिक्ता 
चानिरछपित्तहत्‌ । सुरभिः शझुक्रछ्ला वण्योा मुख- 
शोषतृथापद्दा ( भा. उ. वाजीचि, ) 
दारुहस्तक-पु., दवी (स॒. सू. »अ, ) 
दावेण्ड-पु., मयूरः ( वे. नि. ) 
दावाघाट (त)-पु., काष्ठकुक्कटपक्षी ( अम. । श, र. ) 
दार्विपत्रिका-खत्री,, दार्वीशाकः ( र. मा. ) 
दार्वीत्वऋ-ख्री,, दारुहरिद्रात्वण्‌ ( सि. यो. कासचि, 
मण्ड्ूरवटके “दार्वात्वक्त्रिफलाव्योष' त्वच एव प्राश- 
स्त्यम्‌ । अभावे काष्ठम्‌ ( श्रीकण्ठ 
दाव्य-न., रसाझ्नम्‌ ( वे, नि. ) 
दालशकरा-ल्ली., दालकमधुक्ृतशर्करा सा 
तन्मधुतुल्यगुणा (रा. व, १४ ) 
दालन-ज्री ., स्थावरविषभेदः ( हे. च. ) 
दालिका-सखत्री., दाली, महाकालः ( भा. ) 
दालिम-पु., दाडिमबृक्ष। ( अ. टी. भ. ) 
दास -पु., नीलझ्िण्टी उच्दः ( वे. नि. ) 
दासिक-चश्ली., दासीकुरण्टकम्‌ ( श. चथि. ) 
दासेर-(क) पु., उष्टः ( मे. ) 
दास्यादि-पु.,, विषमज्वरे कषायभेदः ( मेष, ) 
दाहकर्षित-त्रि., दाहपीडितः । 
दाहज्वर-पु., दाहपूर्वकज्वरः ( मा. ) 
दाहदा-त्री., नागवछ्छीढता ( वे, नि, ) 
दाहनिःश्वास-पु., सुगन्धाजकवृक्षः ( वे. नि 
दाहसर-न., इमशानम्‌ ( त्रिका. ) 
दाहहरण-न., उशीरम्‌ ( श. व. ) 
दिक्क-पु., करिशावकः ( श. र. ) 
दिक्पालसंख्या-छ्ली., अष्टसंख्या 
( भा, ज्व, कल्पतरो ) 
दिग्धविद्ध-त्रि., बिषाक्तबाणविद््‌म्‌ । 
( च, द, विष, चि. ) 
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दिक्कु-पु., लिख्या ( शब्दकत्पतरु, ) 
दित-त्रि,, छिन्नम्‌ ( अम. ) 
दिनकेशान्तक-पु., वटपत्रपाषाणभेदः ( वैं. नि. ) 
दिनदुःखित-पु., चक्रवाकः । 

र्री,, ततपत्नी (श. र. ) 
दिनमणि-पु., सू्यः ( त्रिका, ) 
दिनादि-पु., प्रभातम्‌ ( रा, व. ११ ) 
दिनानत-पु., सायेकारः ( अम. ) 
दिनेश-पु., सूयेः ) अर्कबृक्षः ( वे, नि, २ भ, वा, व्या 

चि. शतपुष्पालेपे, ) 

दिनेशपुष्प-न.. केरवपुष्पम्‌ (चि, क्र, क. प्रदरचि, ) 
दिलीर-न., शिलीन्धू: ( हारा, ) 
दिवस-पु., न., दिनम्‌ । 
द्विसमुख-न., प्रभातम्‌ ( हला. ) 
दिवाकर-पु., काकः । सूर्यपग्मम्‌ ( श, च. ) अकबृक्ष 


( अम. ) 


द्वाकीर्ति-पु., पेचक: । नापितः ( हे. च. ) 
दिवाटन-पु., काकः ( शब्दा्थकल्पः ) 
दिवान्ध-पु., पेचकः ( रा. व. २३ ) 

त्रि,, दृष्टिरोगयुक्त: । लक्षणम्‌--' प्राप्ते तृतीय पठ- 


रुख दोषे दिवा न परयेत्‌ निशि वीक्षते सः । रात्रा द | 


स शीतानुगृहीतदृष्टिः पित्ताल्पभावादपि तानि 
परयेत्‌ ! ( मा. ) ( न्‍्था )-त्री., वढ्गुलापक्षी 
( रा, व. १९ ) 
दिवान्धकी( न्थिका )-छ्री., छुछुन्दरि:ः ( वे. नि. ) 
दिवाभीत( ति )-पु., पेचकः ( त्रिका, श. र. ) 

न,, श्रेतपञ्मम्‌ ( वे. नि. ) 
द्वामध्य-न., मध्याह्ृः । ( हे, च. ) 
दिवास्वापा-खी., पक्षिविशेषः । वल्युरा इति छोके 

( रॉ, बह) 
दिवि-पु., चाषपक्षी ( श. मा. ) 
दिवी-ख्री., उपजिहिकाकीटः ( हारा, ) 
दिवोका-पु., चातकः ( मे. ) दरिणः । ( वे. नि. ) 
दिवोद्भवा-स्री., एछा ( शब्दार्थकल्पतरुः ) 
द्व्यचक्षु-पु,, वानरः (श., मा. ) उपचक्षः । 
सुगन्धभेदः ( मे. ) 


दिव्यपश्चास्युत-न. समभागगव्यघृतद्धिदुग्धम घु- 


शर्कराच ( रा, व, २२ ) 

दिव्यपुष्पिका-ज्री., देवद्वोणक्षुपः । महाद्वोंणी ( वै, नि.) 
रक्ताकंवृक्षः । 

दिव्यान्न-न., उत्तमान्नम्‌ ( वै, नि.) 


उद्>-अअ>-- मान हा 


न्‍न्न्न्न्न््न्न्न्सनन्स्स्न्न्न्स्सन्जज्म्सम्न्ः 





| विष्ट ] 





दिए्ट-न., दारुहरिद्रा । (श. मा. ) 
दिश्टान्त-पु., र॒त्युः (अ, म, ) 
दिप्टि-ल्ली., परिमाणम्‌ ( मे. ) 
दीधिका-च्री., त्रिशतधनुःपरिमितजलछाशयः ( त्रिका, ) 
दीदिवि-न., अन्नम्‌ ( प. मु. ) 
दीन-न., तगरपादिकः ( रा. व. १० ) 
दीना-खी., छुछुन्दरिः ( वे. नि, ) मूषिका । (त्रिका, ) 
दीपकपूरज-पु., कर्पूरः ( वे. नि. ) 
दीपकिट्ट-न., दीपकजलम्‌ ( श. मा. ) 
दीपकूपी ( खोरी )-श्ली., दीपमतिः ( च. मा. ) 
दीपतरू-पु., सरकतरुः, सरलदेवदारुः ( रा. व. १२ ) 
दीपध्चज-पु., कजलूम्‌ ( जटा, ) 
दीपनीयोषध-न., आप्नेयोषधम्‌ , पञ्चको छादि: 
( सि. यो, मदा, चि. । च, द. ) 
दीपपुष्प-पु., चम्पकबृक्षः ( रा. व. १० ) 
दीपशिखा-ख्री,, कजलूम्‌ ( शब्दार्थकल्पः ) 
दीपसंज्ञ-पु., चित्रकवृक्षः ( वे. नि. ) 
दीपास्यभस्म-न., दग्धदीपशिखा ( रस. र. स्तनरोगचि. ) 
दीप्तकंस--न., शुद्धकांस्यधातुः ( रा. व. १३ ) 
दीप्तजिह्ा-स्री,, उल्कामुखीछझूगाली ( त्रिका ) 
दीप्पपिड्रल-पु., सिंहः ( रा. व. १९ ) 
दीप्तपुष्पा-त्री., छाज्लीवृक्षः ( वे. नि. ) 
दीघरस-पु., किल्ललकः ( श. च. ) 
दीप्लोचन-पु., बिडाछः ( रा. व. १९ ) 
दीघप्त्ोह-न., कांस्यधातुः ( प, मु. ) 
दीप्ताड्न(क्ष)-पु., बिडालः ( श, र, ) मयूरः ( श. र. ) 
दीप्तानल-न., सुवर्णम्‌ ( रा. व. १३ ) 
दीघिक-पु., दुग्धपाघाणम्‌ ( वै. नि. ) 
दीप्तोपल-पु., सूयेकान्तमणिः ( प, मु. ) 
दीप्यका-खत्री,, यमानी, अजमोदा ( भा. पू. १ भ, ) 
दीप्यचल्ली-स्री., अजमोदा ( वै. नि, ) 
दीघेक-न. » ४55 क्रष्णजी रकः ( मद, व, २ ) शरवक्षः ) । 
श्रेवजीरकः । उच्चीरः उष्छः। शाकवृक्षः ( वे. नि. ) 
दीघेैकण्ठ-( क )-पु., बकपक्षी (श. च. ) 
दीघैकन्धर-पु., बकपक्षी ( रा. व. १९ ) बकस्त्री (वे. नि.) 
दीर्घकेश-( शी )-पु., भब्लकः (रा. व. १९ ) 
कील (5३ | -सखत्री., पडूशुक्तिः: ( हारा. ) गण्डूपदी 
वे, नि. 


दीधकोशि(षी)का(शी) -सत्री,,पड््शुक्ति: गण्डूपदी(व. नि.) 
घररच्छद्‌-पु.,इत्कटः ( प, मु. ) 
दीर्घगति-पु., उच्दः (रा, व. १९ ) 


आ. शा, सं, २० 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश :- पूर्रण् का 


बढ आढत ३... ./3.॥8.+0%.)७.३६.३७-८ ० क 3५++५+७3७++++५५« «ऊन» »कमतक»»न सन पक न्कन भ ककन न मनन कक भवन न ५५993 कक कक कक न कक कक कम न कक कक कक शक रख  ौेौोेौपपस्स्स्ध्त्स्त्ज्जजिचडि ८७.७... ६..“३..३०७०३७-०६७०६-.१९..# 


[ दीधान्नी ] 






'७७८३..०९+"%0.#७.६0..३२१७..८६०..३". ७... १.3. सी नी भिसनर0व०नती चली 3५ %७ननी ८३ 


दीघंगोधूम-पु.,महागोघूमः ( वे. नि. ) 
दीर्घग्रीव-पु., उच्ठः (हे. च.) नीलक्राश्पक्षी (रा, व. %) 
दीघघाटिक-पु., उष्टः | बकः (वे, नि.,) 
दीघ॑चज्ञ-पु., पक्षिविशेषः ( वें. नि. ) 
दीघेजड्गल-पु. ढ मत्सय्यविशेषः (श, मा, ) 
दीघजड्ड-पु., उ्टः ( जटा. ) बकपक्षी ( वै. नि, ) 
दीघैतन्वी-ल्ली,, आछुकमेदः ( वे. नि. ) 
दीघेतिमिषा-स्त्री,, ककंटिका (श, मा. ) 
दीघ॑दल-पु., माछाकन्दः । इ्यामाकः ( वे, नि. ) 
दीर्घ॑द्र-प., तालवृक्षः ( शा. च. ) 
दीरघपवो-पु.,इश्षः ( बे, नि. ) 
दीघपलाण्डु-पु., विष्णुकन्दः । राजपलाण्डु: | तालवृक्षः 
(रा. व. ७.९) हरितकुशतृणम्‌ । कुचेलबृक्षः (भा.) 
दीधपक्ष-पु., मत्स्यविशेषः ( वै. नि. ) 
दीघेपात्‌(द्‌ )-प., क्रोत्बकः । कह्नपक्षी (जिका, । हे. च.) 
दीघैपृष्ठ-पु., सपेः ( अम. ) 
दीघबाला-ख्ली., चमरीस्टेंगः ( वै, नि. ) 
दीर्घबालक-पु., इद्धदारकछता ( रा. व.३) 
दीघ॑मारुत-पु., हस्ती ( त्रिका, ) 


दीघेमूली-जीं., दुरालभा (श., मा. ) 


दीघरत(द)-पु., शूकरः ( तिका. ) 
दीधरसन-पु., सपेः ( श. च. ) 
दीधरोमा-पु., भछकः ( वे. नि. ) 
दीघधलता-चख्ी., व्याप्रधण्टा ( वे, नि. ) 
दीधलोहितयश्टिका-च्ली., रक्तेक्षुः ( वे. नि. ) 
दीघवेश-पु., नलः ( रा. व, ८ ) े 
दीधवकक्‍त्र-पु., हस्ती (श. मा. ) 
दीघवच्छिका-ख्री., कुम्भीरः ( शब्दार्थकल्पः ) 
दीधवरषोभू-सत्री., श्वेतपुननेवा 
दीघेवीजा-स्ली., अछाबुः । शिम्बीमेदः ( प, मु. ) 
दीघैवृक्ष-पु., तालबृक्षः । छताशालबृक्षः ( वे. नि. ) 
दीधैवृन्तफला-चञ्री., दुः्धाछाबुः । ( वे. नि, ) 
दीघेवृन्ता(न्तिका)-त्री., इन्दीवरालता (रा, व. ३ ) 
कपदेकभेदः ( र. सा, से. ) एलापर्णी ( श. च. ) 
दीघेशिम्बा-सखत्री,, शिम्बीविशेषः ( प. मु, ) , 
दीघेसमुश्रय-पु., नलतृणम्‌ ( प. मु. ) 
दीघेसस्य-पु., तिन्दुकवृक्षः ( वे. नि. ) 
दीघेसुरत-पु., कुक्कुरः | झकरः ( त्िका, ) 
दीघेस्कन्ध-पु., तालबृक्षः ( रा, व. ९ ) 
दीघो-स्ली., एश्िपर्णी ( रा. व. ४ ) 
दीर्घाड्डुर-पु., राजशालिः (वै. नि. ) 
दीर्घाड्ली-त्री,, शालपर्णी ( भा. पू , १ भ, ) 
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दीर्घाड्लि-त्री., शालपर्णी ( वे. नि. ) 

दीघाध्यग-पु., उष्ट४ ( त्रिका. ) 

दीघोयुध-पु., वनशकरः (श. मा. ) 

दीघोयुष्य-पु., जीवकः (मे.) श्वेतमंदाराकः (रा. व. १०) 

दीर्घालक-पु., महाश्वताकेबृक्षः ( रा. व. १० ) 

दीधिका-खत्री., हिहुपत्री (रा. व. ६) गोजिह्ना । 
त्रिशतथधनुपरिमितजलाशयम्‌, तजले गुरु कट क्षारं 
पित्तकरं कफवातप्नन्ल ( रा, व. १४ ) 

दीवि-पु., चाषपक्षी ( श. मा. ) 

दुःखकोद्रवा-खत्री., मसूरिकाभेदः । किन्निदुष्मनिमित्तेन 
जायते राजिकाकृतिः । एबघा भवति बालानां मुख 
शुष्यति च स्वयम्‌ । 

दुःखत्रय-न.,. आध्यात्मिकमाधिभोतिकमाधिदेविकञ्ञ 
,इति । ? त्रिवि्ध दुःखम्‌ ( सु, सू . २४ ) 

दुःखदशंन-प., ग्र्रपक्षी ( वे. नि. ) 

दुःखद्रि-पु., विदूखद्रिः ( रा, व. <. ) 

दुःसहा-ज्री., नागदमनी ( रा. व. ५. ) 

दुग्धकन्द्गण-पु. , दुग्धप्रधानः अश्वगन्धादिद्वृव्यगण: । 
यथा अश्वगन्धा मुशली विदारी व शतावरी । 
क्षीरवातहरा 

दुग्धकपिका-स्री,,. घुतदुग्धमिश्रिततण्डुरुचुणकृत- 
पिष्टकविशेषः ( भा, ) 

दुग्धक्षीरिका-त्री., दुग्धतण्डुरुघृतशकैराकृतपायसः । 
दुग्धाष्टरमांशभागेन तण्डुलानू._ घृतसंस्क्ृतान । 
शुद्धेवधेपक्के दुग्धे तु॒॒क्षिप्ता सिद्धा हि 
क्षीरिका । पायसं शर्करायुकतं घृतग्रक्षेपणाद्धवेत्‌ । 
गुणा:---सा ग्रुरुवोतकृब्दुब्या मलावष्टम्भका तथा । 
अरुचि मेदवृद्धिज्ञ कफमम्रेश्व मन्‍दताम्‌ । कृत्वा च 
रक्तपित्त हि वातपित्तज्ञन नाशयेत्‌ ( द्वव्यगुणाः ) 

दुग्धताली-न. » अग्धसारः । दुग्धाम्रः | क्षीरफेन: मे. ) 

दुग्धत्नय-न., गोमहिषछागदुग्धानि ( र. सा. सं. ) 


दुग्धपाचन-त्रि., दुग्धपाककरः ( न., ) दुग्धपाकपातन्रस्‌ 


( हारा, ) 
दुग्धपाषाण (क)-पु., खटिकाविशेषः (हिं-शिरगोला) 
गुणाः-रूच्य.. ईषदुष्णः. ज्वरपित्तहद्रोगकास- 


शूलाध्मानहरश्र ( रा, व, १३ ) 
दुग्धपाषाणिका-स्री., दुग्धपाषाणम्‌ ( रा. व. ३ ) 
दुग्धपुच्छी-ती., इक्षविशेषः ( श. च, ) 
दुग्धफेन (क)-छ., न., क्षीरफेनः ( रा. व. १५ ) 
“कृष्णगो 5श्वपयः फेनमज्जानां वेति शस्यते। मन्दा- 
मीनां कृशानानञ्व विशेषादतिसारिणाम्‌॥। उत्साह: । 


(१० 


दीपन बल्य मधुरं वातनाशनम्‌ । सद्यो बलकरबैव 
तच्च क्षीरविलोडितम्‌ । क्षीणज्वरातिसारे च सासे 
च विषमज्वरे । मन्दाझ्नों कफमाश्रित्य पयःफेने 
प्रशस्यते | क्षीरं गवांक्षीरफेन तक्र वा हितमेव च । 
पक्काम्र भक्षणाद्वापि ग्रहणी तस्य नश्यति। तास्बूल 
नेव सेवेत क्षीरं पीत्वा तु मानवः । यावत्तत्च द्रवेत्‌ 
क्षीरं भुक्तान्ताह्ापि शस्यते ( अन्रि, ) 

दुग्धवटी-त्री., शोथे वटी | विष हिह्डुं धुस्त्रबीज 
समभागं गृहीत्वा धुस्त्रपतन्नरसेन प्रहरं मर्देयित्वा 
मुद्गमाना वटी कार्या ( भेष, ) 

दुग्धसन्तनिका-ख्री., दुग्धसरः ( वे. नि. ) 

दुग्धाक्ष-प., क्षीरस्फटिकः (शब्दाथकल्पतरू, ) 

दुग्धा ( ग्थी )-ल्ली., क्षीरिका (र. मा. भैष, क्षुद्ररो. 
चि, ) काकोली । पछाशीछता । शारिवा (वै. नि. ) 
दुग्धपाषाणः ( रा, व. १३ ) 

दुग्धाम्न-न., दुग्धताली, गुणाः--दुग्धा प्लेशी तल स्वादु 
बुष्ये वणकरं गुरु । वातपित्तापहं रुच्य बृहण बल- 
वर्धनम्‌ ( रा. व. १५) 

दुग्धाइमा-पु., दुग्धपाषाणः ( रा, व. १३ ) 

दुग्धिनि (नी) का (नी)-ली., रक्तापामागकछ्षपः 
(रा, व. ४ ) शुक्तदुग्धालाबुः (वा, उ. ३७ अ. ) 

दुचछक-पु., स॒रामांसी ( मे. ) तालीशपन्नम्‌ ( वै. नि. ) 

दुडि-( लि )-ल्ली., कच्छपिका (अ. टी. रा. । मे. ) 

दुण्डुभ-पु., सर्पभेदः । ( उणा. ) 

दुद्गरम-पु., कन्द्विशेष: । हरितपलाण्डु: । ( अम, ) 

दुन्दुमार-पु., बिडालः । ( वे. नि. ) 

दुम्बक-पु., स्वनामख्यातसेषः । (वे. नि. ) 

दुरिष्रक्ृतू-पु., भमिचारकतेरि । 

दुरूराह-पु., पुण्डूकयुक्तदुष्कुलाद्याश्र: । (ज, द. ३ ) 

दुरोह-पु., नागकेशरबृक्षः | ( वे. नि. ) 

दुर्गककारक-पु., तरुभदः (श. मा. ) 

दुर्भन्‍धास्य-पु., मुखरोगभेदः । 

दुर्गन्धि-पु.,. आम्रवृक्षः ! दुरगेन्तः । 
सौवचललवणम्‌ (बे, नि. ) 

दुगेपुष्पी (इन)-पु., वनस्पतिभेदः । केशपुष्टा इति 
लोके (श., च. ) 

दुर्गेल्डन-पु., उष्टः । (है. च. ) 

दुर्गौं-ल्ली., श्यामपक्षी । (रा. व. २३ ) कृष्णचटकः । 
कृष्णशारिवा । नीली ( मे, ) कोकिछा । (वै, नि.) 
अपराजिता (श, च. ) 


0, 
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. दुर्गाह-पु., भूमिजगुग्गुछ; । (रा, व. १२ ) 
दुर्भअहा-ल्री,, मुस्ता। (रा, व. २३) भपामागः। 
(भा. पू. १ भः ) 
दुर्घधटा-ल्री., एृष्ठम्रन्थिः । (वै. नि. ) 
दुर्धाष-पु., भछकः । ( रा. व. १९ ) 
दुजर-त्रि., दुष्पचः । (वे. नि. ) 
दुर्जरफल-न., ककंटिका । (वै. नि. ) 
दुर्जलजेता (रस)-पु., ज्वरे रसः । ( भा. म. १ भ. ) 
दुरदं्प-पु. » भल्लातकवक्षः 
दुर्दविता-स्ली, , छताभेदः । 
दुद्बेम -ल्री., दरित्पलाण्डः ( रा, व. ७ ) 
दुर्नास्नी-ल्री., अर्शोरोगः ( श. र. ) 
दुर्बला-ख्री., जलशिरीषः ( भा. ) 
दुर्भर-पु., पिप्पलबृक्षः ( वै. नि. ) 
दुभरा-ल्री., ज्योतिष्मतीछता ( वै. नि. ) 
दुर्भिक्षा-ली., काकजड्जा ( वे. नि. ) 
दुमोषा-ल्री., शुक्कगुु्जा ( मद, व. २. ) 
दुर्मुख-पु., वानरः, घोटकः, सर्पः ( त्रिका. ) 
दुमुखा -ख्री., शक्गुब्जा ( वे. नि. ) 
दुमाका-खत्री., ब्रेतगुआ्जा ( वे. नि. ) 
दु्मोह[-ख्री., काकादुनीरता ( रा. व. ३. ) रक्तगुआ्ला 
( वे, नि. ) 
दुरलूभ-पु., कचूरः ( रा. व. ६ वे. नि. श्वासरोग चि. 
श्वासकालेश्वरे ) 
दुर्लभा-त्री., जीवन्ती ( प. मु. ) खतकण्टका ( रा.व.४. ) 
रक्तदुरालभा (वै. नि, १२ मधुरज्वरचि मधुकादिः ) 
शी 
दुवैण (क)-न., रोप्यम्‌ ( प. मु. ) एलावालकम 
(राह व. ४६ ) 
दुर्विधेया-ल्ली., कपूरशठी ( वे. नि. ) 
दुग्ध (ष्क) र-पु., भछुक; ( रा. व, १५ ) शम्बूकः 
( हारा, ) 
दुश्चर्मा-पु., ख्वग्दोषरोगः ते च शीतपित्तोंदर्दकोठरोगाः 
(शो न 265) 
दुष्कुलीन-पु., चोरकनामगन्धद्गृव्यम्‌ ( रा. व. १२, 
श. र, ) 
दुष्तखद्रि-पु., अरिमेद: । गुणा।- कटुतिक्तोष्ण: रक्त- 
बरणकण्ड्विषवीसपैज्वरकुष्ठोन्मादभूतप्नश्व॒ (रा. व. <) 
दुष्टान्न-न., विषादिदुष्ट अन्नम्‌ ( भा. अम्लपित्तचि, ) 
दुरुफोट-पु., दुश्चवणः । शख्रभेदः ( हे. च. ) 
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दू-पु., रोगः ( वे. नि. ) 

दुतप्ली-जी., कदम्बपुष्पी ( श. च. ) 

दूति ( ती ) का-छ्ली., सारिका (रा, व: १५ ) श्रेत- 
कण्टका ( वे. नि. ) 

दुती-खी., रक्तपाटछा । शारिकापक्षी (रा. व. १५; 
वै. नि. ) 

दूरग [ म, ]-पु., उष्ठः, गर्दभः ( रा, व, १९ ) 
(बै. नि. ) द 

दूरज-न., वेदूयमणिः ( भा. ) द 

दुरदर्शी ( हक )-पु., ग्रश्नः ( त्रिका, ) पण्डित; 
( है. च. ) 

दूरमूला-खी., मुझः । दुरालभा ( वे. नि. ) 

दुरेरितेक्षण-त्रि,, केकरः ( श. मा. ) 

दूर्य-न., ब्रिष्ठा ( वे. नि. ) 

दुवाद्विर्ग-पु .,, अय वगः पित्तन्नः न्‍्यग्रोधपद्मकादिवत्‌ 
( वा, सू. १५ अ. ) 

दुर्वाद्यघ्त-न., रक्तपित्त घृतम्‌ ( मेष, । भा. ) 

दूलक-न., तूछकः ( र, स, र. बाल, चि, ) 

दुलि ( ली ) का-स्री., नीली ( श. र. ) 

दृष्यजल-न., विण्मूत्रादिदुष्टवारि ( रा. व. १४ ) 

हक्‌-न., छिद्रम्‌ (उणा, ) . 

दक्कट-पु., इत्कटः ( त्रिका, ) 

टक्कणै-पु.,सर्पः ( हे. च. ) 

टक्‌प्रसाद-पु., त्री., कुलत्थः ( रा, व. ५) कुलत्थाझ्ञनम्‌ 

(रा. व. १३ ) 

हकृश्रुति-पु., सरपः (हला, ) 

हक्सेक-पु., आश्रोतनम्‌ ( वे. नि. ) 

हक्‌योनि-पु., ईष्येकक्ीबः ( निदा, ) 

हक्-विष-पु., सर्पः ( हे च. ) 

हक्ूव्याधिहत-न., रक्ताज्ञनम्‌ ( वे. नि. ) 

डढकण्टक -( का )-पु., खजूरबृक्षः ( वै. नि. ) 
अज्जोटबृक्षः ( श, च. ) 

दृढगभ-न., हीरकः (प. मु. ) 

टढदेशक-पु., जछचरविशेषः ( वे, नि, ) 

( शब्दार्थकल्पतरुः ) 
टढनीर-पु., नारिकेलबृक्षः ( रा. ब, ११ ) 
टढपदी-ञ्ली., वन्दाकः (रा, व. ५) 
टढपुष्पा-ल्ली., गुलुच्छकन्दः ( वे. नि. ) 
टढपृष्ठक-पु., कच्छपः ( रा. व. १९ ) 

। हढ़बन्धिनी-छी., इयामाछूता ( श, च, ) 
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हृढ्बालुक-न., एलबाहुकः ( रा. व, ४. )( वे, नि. ) 


' हढभागंवक-न., हीरकः ( रा. व. १३. ) 
हृढमाला-जख्ी., भूधात्री ( वे. नि. ) ( भा. ) 
हढरक़ुदा (क्ञा)-ल्ली,, स्फटिकारिका (रा, व. १३. ) 
टढरजा-चख्ली., प्रोठ्खी (वे. नि. ) 
इढलोमा (न )-पु., त्री., शूकरः ( श. च, ) 
हृहवल-पु.,मुझतृणम्‌ ( वे. नि. ) 
हृढहवीज-पु., बबूरवृक्षः । चक्रमदेंः ( रा. व. <. ) 
नारिकेल्यृक्ष:ः । बद्रवक्षः ( रा, व. ११. ) 
हृढवून्त (क्ष)-पु., नारिकेलवक्षः ( वे. नि. ) 
दृढसूत्रिका-ज्ली., मूर्वा ( शा. च. ) 
टढस्थिति-नारिकेलव॒क्ष: ( रा, व. ११. ) 
टहृढा-ज्री., मुषली ( प. मु. ) भूधान्री ( वे. नि. ) 
टढाड़र-न.,, हीरक:ः ( रा. व, १३. ) 
टढा रद्भा-लत्री ., स्फटिकारिका ( भा. ) 
डढेक्षुर-पु., सुक्षतृणम्‌ ( वे. नि. ) 
हत (ता)-न., ह्ली.,, जीरकः ( वै. नि, ) (श., च. ) 
हतिधारक-पु., तरुभेदः ( श. च. ) 
 हतिहरि-पु., हुक्कुरः ( व्याक, ) 
हम्भू (म्फ़ू)-ल्री., सर्प: ( मे, ) वच्नः । सूर्य: ( हे, चि, 
दशा-स्री,, चक्षः ( श, च. ) 
हशाकाइृद्य-न., पद्मम्‌ ( श, च. ) 
हशि-( शी )-छ्ली., छोचनम्‌ ( श, चं..) 
हशोपसम-न., श्वेतपद्मम्‌ ( श, च ) 
टह्या-स्री., कपिकच्छुः ( वे. नि. ) 
हष(ड्भे)द्‌-पु., करज्योडिपाषाणभेदः ( वे, नि. ) 
हिं.--हाथाजोडी 
दृष्टरजा-ल्ली., प्राप्ततयस्का मध्यमा स्त्री । 
हष्टिकृतू( त )-न., स्थरूपञ्मम्‌ ( श, च, श, र. ) 
दृष्टिपूतना-ज्री., बालानां स्त्रीग्रहविशेष: । अन्धपूतना 
(वा, उ. ३ आ, ) 
- दृश्बिन्धु-पु., खद्योतः (श, र. ) 
दृष्टियोनि-पु., ईब्येकक्लीबः ( स॒. ) 
हृष्टिरोग-पु., नेन्नरोगः । 
हष्टिवत्सै-न., नेन्नवत्मै । 
ह्टिसन्धि-पु., नेन्रकोणः ( वे. नि, ) 
देवकर्दम-पु., पश्नसुगन्धि: । समभागश्रीखण्डचन्दना- 
गुरुकपूरकुछुम च ( रा. व, २२ ) 
देवकुक्कुटक-पु., सुनिषणकशाकभेदः (बम कुरडु ) 
गुणा:- शीतो वृष्यः मूत्ररोगहरः अश्मरीनाशक 
( वे. नि. ) 
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दवकुतुम्बक-पु., महाद्वोणपुष्पी ( वे. नि, ) | 
देवकुम्म( सभा )( अभी )-प्रु., त्री., खनामख्यातवक्ष- 


विशेषः । गन्धप्रसारणी कुस्बेति कोड़णे ( बम्‌- 
शेतवड ) गुणाः- कट्ठः तिक्तः मेध्यः पारदशों धक 
पिशाचबाधाकफन्नः वाताभिमान्यप्नः द्रोणपुष्पी- 
गुणश्र ( वे. नि. ) 
: हिं.--तुम्बा 
देवग्रह-पु., भूतग्रहविशेषः ( निदा. ) 
देवचिकित्सको-पु., अश्विनीकुमारो । ( हला, ) 
देवजग्ध ( क )-न., रोहिषतृणम्‌ । कत्तणम्‌ ( अम, ) 
देवद्टी-त्री., चिल्लपक्षिविशेषः ( हारा, ) 
देवतरणी-च्ली., राजतरणीपुष्पवृक्षः । ( वै. नि. ) 
देवतरू-पु., अश्वद्यवृक्षः । चेत्यवृक्षः । ( त्रिका, ) विक 
क्तवृक्ष; ( वे, नि, ) मन्दारबृक्ष। । पारिजातवृक्षः । 
हरिचन्दनम्‌ ( अम, ) 
देवता-ल्ली., ध॒स्त्रवृक्षः ( वे, नि, ) 
देवताकुसुम-न., छवज्गम्‌ । देवहुली इति ख्याते गन्ध- 
द्च्यम्‌ ( च, द. ) 
देवताण्ड-पु., देवदालीबृक्षः ( मद, व. १ ) 
देवतामणि-पु., मह्ामेदः ( वै. नि, ) 
देवद्ग्ध-न., रोहिषतृणम्‌ (श., चि. ) रोहितकभेदः 
(वै, नि. ) 
देवदण्डोत्पछा-सत्री,, नागबला ( वै, नि. ) 
देवदानी-खी., देवदाली, पीतघोषा । (र, मा. ) 
देवदीप-पु., नेन्रम्‌ ( वै. नि. ) 
देवद्रोणी-ख्री., महाद्वोणपुष्पी । 
देवन ( ना )छ-पु., महानलरः । गुणाः- अतिमधुरः 
वृष्यः ईषत्कषायः रसकार्ये शस्तः नछादधिकगुणश्र 
( रा, व. ८ ) 
देवपत्नी-ख्री., रक्ताछो । मध्वालोौ ( त्रिका, ) 
देवपत्रिका-ख्री., स्पक्का ( वै. नि, ) 
देवपुष्प-न,, लवज्ञस्‌ (वे, नि. )( जीणेज्वरचि, लवज्ञग- 
दिकषाये. ) 
देवपुष्पी-ल्ली., ृक्षविशेषः । देवहुली इति छोके 
( च. द्‌, वा, व्य, चि., ) 


देवभवन-न., भश्वत्थवृक्षः ( श. च. ) 
देवमरत्या-श्री., महामेदा ( वै. नि. ) 
देवमातृका-ञत्री., वृश्यम्बुपालितः देशः ( रा, व. २) 
देवमानक-पु., कोौस्तुभमणिः (श, र. ) 
देवमास(क)-पु., गर्भौष्टमों मासः ( त्रिका, ) 


|. «. ७- -  स्वयनकलता तातता-ाानााक#लहनस्‍नाभा 





[ देवमिस ] 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोश;-पूरणिका 


[ दोहद्बती ] १७५७ 
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देवमिस-., पु., अजुनवृक्षः ( वे. नि. ) 
देवराजाशनाख्य-पु., संविदा ( रस. र. ) 
देवरात-पु., सारसपक्षिभेदः ( शब्दार्थकल्पः ) 
देवलता-खत्री,, वटपत्रवछिका 
देववल्॒भ-पु., पुन्नागवृक्षः ( अम. ) 
देववृक्ष-पु., गरग्गुलबृक्षः ( मे. ) गोपघोण्टा ( वे. नि, ) 
सप्तपणवृक्षः ( त्रिका, ) मन्दारबृक्षः ( मे. ) 
देवशालि-पु., शालिधान्यविशेषः । ( वे. नि. ) 
देवसप्टा-सत्री., मदिरा ( हे. च. ) 
देवा-खत्री., अशनपर्णी पद्मचारिणी (श, च. ) 
देवात्मा-पु., अश्वत्थवृक्ष; ( श. च. ) 
देवाह्य--न., एका सहदेवा, द्वितीया विश्वेदेवा । 
(वा. सू. १५ आ, विदायोदौ ) 
देवानांप्रिय-पु., छागः (त्रिका, ) 
देवाभीषण्टा-ख्री., एूगवृक्षः ( वे. नि. ) ताम्बूली( श. च, ) 
: देवाबास-पु., अश्वत्थवृक्षः । चेत्यवृक्षः । ( त्रिका, ) 
देविता-पु., धुस्तूरव॒ृक्षः | (भा. ) 
देवीलता-ख्री., अनन्तमूलम्‌ ( ज, द. १४ अ, ) 
देवीवीज-न., गन्धकः । (भेष, ज. चि, ) ( चक्रीरसे ) 
देव्या-छ्री., मुरामांसी, ब्राह्मीक्षुप४ । ( वे. नि.) 
देशसमाख्यवीज-न., इन्द्रयवः । ( वै. नि. ) 
देशिनी-खी., तजनी (श. र. ) । 
देहकोष-(चम)-पु., त्वग्‌ (वे. नि.) पक्षः । (श, च.) 
देहक्षय-पु., रोगः ( श. च. ) 
देहत्वक्‌-ख्री., चमे ( वे. नि. ) 
देहदुर्गन्धता-छ्ली,, शरीरदोगगन्ध्यम्‌ । तन्नाशकमौषध्ध 
यथा-भजुनपुष्प॑ जम्बूपन्र लोधन्लेति समभाग 
लिम्पेत्‌ ( पुराणम्‌ ) 
देहधारक-न., अस्थि । ( हे, च. ) आाहारम्‌ (वै. नि.) 
देहधि-पु., पक्षः । ( श, च. ) 
देहध्युकू-पु., वायुः। (वे. नि. ) 
देहभृत्‌-पु., जीवः | प्राणी (वे. नि. ) 
देहयात्रा-ख्री., र॒त्यु:। अन्तम्‌ । भोजनम्‌ । ( त्रिका, ) 
देहला-बी., सुरा | (वे. नि. ) 
देहवतकल-न., वसा। (रा, व, १८ ) 
देहसार-पु., मजा । (रा, व. १८ ) 
देहिका-जत्री,, उपजिहिकाकीटः ( त्रिका, ) 
रे ५ 
देत्य-पु., छोहम| 
द्वैत्यग्रह-पु. , असुरग्रह; ( वा. उ, उन्मादचि, ) 
दैत्यमेदज-पु., भूमिजगुग्युलः माहिषाक्षगुग्युलः 
तह) 
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देत्यरक्तक-न., हिल्लुलम्‌ ( र. सा. सं. ) 


द्वैत्येन्द्र-पु., गन्धकम्‌ ( भैष, पश्चाननरसे ) 
द्वेत्येन्द्ररक्त-न., हिद्जुलम्‌ ( सा. को, त्रिदोष्ननीहाररसे ) 
द्वेवाचिछद्ग-न-, क्मच्छिद्रम्‌ ( वा. उ, १४ अ. ) 
द्वेवदारू-न., देवदारुः ( र. मा. ) 
दैवदीप-पु., छोचनम्‌ ( तरिका. ) 
द्वेबी-त्री,, बलिपूजादिरूपे चिकित्साविशेषः, यथा 
- आसुरी मानुषी देवी चिकित्सा त्रिविधा मता।' 
( वैद्यकम्‌ ) 
देवोदासि-पु., दिवोदासापत्यम्‌ ( श, चि, ) 
दो-पु., बाहुः ( र।. व. १८ ) 
दो ( शिखर )-पु., स्कन्धम्‌ (रा, व. १८ ) 
दोण्डिका ( एणिडि )-खत्री., तरदीरूता कोषातकी ( वे, नि.) 
दोध-पु., गोवत्सः । ( छन्दःशास्यम्‌ ) 
दोगेडु-त्रि,, बाहुकुण्ठः ( त्रि, का , ) 
दोदेण्ड-पु., बाहुः ( भूरिप्, ) 
दोम ध्य-न., बाहुमध्यभागः ( शब्दाथकल्पः ) 
दोर्मूल-न., बाहुमूलम्‌ ( चै ) नि ) 
दोला (लिका )-ल्ली., नीलीबृक्षः (वै. नि. ) क्रीडार्थ 
काष्टादिमयः हिन्दोलूक: । तत्‌ अभ्रमणगुणाः--- 
वातकोपनत्व॑ अज्गस्थैयय॑बलाप्मिकारित्वश्च ( रा. ज, ) 
दोलायन्त्न-न., रसस्वेदनाथ -यन्त्रविशेषम्‌ ( भा. ) 
दोषज्ञ-पु., वेद्य: । चिकित्सकः (हे, च. ) ( त्रि. ) 
दोषवेत्ता 
दोषत्र ( जित ) य-न., मिल्तितवातपित्तकफः 
(रा, व, २२ ) 
दोषशमबस्ति-पु., निरूहबस्तिभिद: । यथा प्रियहुः 
मधुक॑ मुस्ता तथेव च रसाक्षनम्‌ । सक्षीरं शस्यते 
बस्तिः दोषाणां शमनः परम्‌ ? ( भा. ) 


दोहरबस्ति-पु., तन्नामकनिरूहबस्तिः । “शताह्ना मधुकं 


बिल्वे कोटज फलमेव च। सकाज्ञिकः सगोमूृत्रो 


बस्तिदोषहरः स्म्टतः ” ( भा. ) 
दोषा-लस्ली,, बाहुः ( रा. व. १८ ) 
दोषा ( षो ) त्छेशी-ख्री., वनबबैरिका (रा, व. १० ) 
दोषातिलक-पु., दीपः ( त्रिका, ) 
दोषान्ध-पु., दृष्टिरोगभदः ( वा. उ, १२ अ ) 
दोषिक-पु., रोगः ( श, च, ) 
दोह-पु., दोहनस्‌ । दोहनपात्रम्‌ । दुग्धम्‌ ( वे. नि. ) 
दोहज-न., दुग्धम्‌ [ शब्दा्थकल्पतरुः ] 
दोहद्लक्षण-न., गर्भधारणम्‌ । गरभ; वयःसन्धिः 

मे 


दोहदवती-सी. , गर्भवती खत्री ( हे. च. ) 





१५८ [ दोहनी ] 


आयुर्वेदी य - शब्दृको शः- पूरणिकां 


[ दरमामंय | 
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दोहनी-ख्री,, घातकीवृक्षः ( वे. नि. ) दोहनभाण्डम्‌ 
( त्रिका, ) 
दोहलवती-खी., दोहदवती ( शब्दाथकल्पतरुः ) 
दोहली-ख्री., अशोकब्रृक्षः ( रा, व, १० ) 
दोहापनय ( पयन )-पु., न., गव्यदुग्धम्‌ ( तनिका. । 
नि; 
दोग्धिक-न., दुग्धिकामूछम्‌ ( वा. उ, ३७ आ, ) 
दोण्डिका-स्री., कोषातकी ( वे. नि. ) 
दोवीण-न., इष्टपणेम्‌ । दूवारसः ( मे. ) 
दोलेिय-पु., कच्छपः (हे. च. ) 
[षकुलेय-न., ग्रन्थिपणेमूलम ( वे. नि. ) 
द्युक-एु., पेचकः ( वे, नि. ) 
द्यकारि-पु., काकः (वे. नि. ) 
दग-पु., पक्षी (रा, व, १९ ) 
दुतरू-पु., कल्पतरु: ( वे. नि. ) 
द्यु( ति )मणि-पु., अकेबृक्षः ( अम, र. सा. सं.* विद्या- 
धररसे ) मारितताम्रम्‌ ( भा. म. १ भ. ज्वरचि 
त्रिपुरभैरवरसे, ) 
दरतबीज-न., कपदेकः ( त्रिका, ) 
द्युज्न-न., बलम्‌ ( मे 
दयोतन-न., दशनम्‌ ( हे. च. ) 
द्योघप्न-न., वीजम्‌ ( उणा, ) 
द्योभूमि-पु., पक्षी ( श. च. ) 
द्र( द्रा )पस( प्स्य )-न., तरलछद्धि ( अम, अ, टी, भ. ) 
द्रवज-पु., शकरा ( रा. व. १४ ) 
द्रवत्पत्री -त्री., शिम्हडीवृक्षः ( रा. व. ४ ) 
द्रवशूल-पु., अन्नद्ववशूछम्‌ । 
द्रवा-सत्री,, मेदा (रा. व. ५) 
द्रविण-न., सुबर्णम्‌ । रत्नमू, बछूम्‌ ( अम, मे. ) 
द्रविणनाशन-न., शिग्रुवृक्षः ( श. र. ) 
द्रवीकरण-न., तरलूतांपादनम्‌ । 
द्रव्यकबक-पु., ध्यदि पेषितद्गव्यम्‌ । 
द्रव्यगुणाकर-पु., सत्री., विज | 
द्रव्यरत्नावली ,, ,, | ५७४४० ५४ 
द्रव्यर्सग्रह -पु., करचरणहरीतक्या दिद्वृव्यसंक्षेप: 

(चैं; सु १, ) 
द्रव्याभिधान-न., ओषधादीनां नामसंग्रहः । 
द्राक्षाफल-पु., पियाल्वृक्षः ( वे. नि, ) 
द्राक्षायणी-स््री., दन्तीबृक्षः ( प. मु. ) 
द्राक्षारिए्ट-पु., यक्ष्माधिकारे अरिष्टविशेषः ( भेष, ) 
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द्राक्षासम्भूत-पु., द्वाक्षासव: (वे, नि. ) 

द्राक्षासुरा-त्री,, दाक्षाकृतमग्यम्र्‌ ( चसू. २७ आ, ) 

द्राक्षोत्था-ख्री., द्वाक्षासवः ( वे. नि, ) 

द्राण-त्रि., सुप्तः । 

द्राधिष्ठास्य-पु., भछकः (रा, व. १९ ) 

द्राप-पु., पहढ़ः । ( शब्दाथकल्पः ) 

द्रावकर-न., श्ैतटड्ृणम्‌ ( रा. व. ६ ) 

द्रावकवर्ग-पु., द्रवकरद्वव्यपञ्चकम । गुज्लाटड्णमध्वाज्य- 
गुडा द्वावकपश्चकाः ( र. सा. सं. ) 

द्रावण ( फल )-न., कतकफलम्‌ ( र, मा. ) 

द्राविका-स्री., छाला (श. र. ) 

द्राविडभूतिक-( मिज )-पु., आमहरिद्रा (शा, र. ) 

द्राविडोद्भधव-पु.,.. सुगन्धतृणम्‌ । सुगन्धप्रियज्भु3 । 
(बा)-ब्नी., एला ( वे. नि. ) 

द्राविण-पु., टक्ृणम्‌ ( र. सा. सं, ) द 

द्राविणी-खत्री,, काकजड्आा । काकमाची (वे. नि. ) 

द्रु-ल्नी., स्वणंम्‌ ( वे. नि. ) 

द्रक-(का)-पु., ( स््री. ) निम्बवृक्षः ( हिं.-बकाणनिम्ब ) 
( भा, म. ४ भ, महाभक्वातके ) ओकडा इति ख्यात 
क्षुपः ( च, द. दाव्योदिकषाये ) सरलाद्रेका म्ह॒ता 
यासके: । 

द्रकेलिम-न., देवदारुः ( प. मु. ) 

द्रु ( दू )घन-पु., भूमिचम्पकवुक्ष; ( शा. च. ) 

द्रु ( दू »ण-पु., श्रमरम्‌ । वृश्चिकः धूस्याटपक्षी ( हे. च. ) 
मधुमक्षिका (वे, नि). ., 

द्रणी-त्री., कर्णजलायुका । कच्छपिका ( अम, भ. ) 

द्रुतमांस-न., शशादिद्दरणादयः स्वयं द्ुतगमनात्‌ द्वुत- 
संज्ञकाः स्मृताः । तेषां मांसे गुणाः ' पथ्य लघु 
बल्‍्ये वीयकारि च ( रा. व, १७ ) 

द्रनख-५., कण्टकम्‌ ( त्रिका. ) 

द्रमकिल--पु., देवदारुवक्ष: ( वे. नि. ) 

द्रुमग-पु., स्वत्पजलदेशः (वे. नि ) 

द्रमत्वकू-त्री., कुटजवल्कलूम्‌ ( च. द्‌. कुष्ठ. चि, ) 

द्रुमध्वज-पु., तालबृक्षः ( वे. नि. ) 

द्रमनख-पु., कण्टकम्‌ ( हारा, )पारिजातवृक्षः ( मे, ) 

द्रुमनिर्यास-पु., तरुनियूहः ( वे. नि. ) 

द्रमर-पु., कण्टकम्‌ ( हारा, ) 

द्रमशय-पु., वानरः ( वै. नि. ) 

द्रमश्रेष्ट-पु., तालबृक्षः ( वे. नि. ) 

द्रमामय-पु., छाक्षा ( प. मु. ) 





की | । 


[ हुमारि ] 





द्रुमारि-पु., हस्ती (वे. नि. ) 

द्रमाशय-एु., सरटः ( रा. व. १९. ) 

द्रमोत्पल-पु., कर्णिकारबृक्षः ( अम. ) ऋतुझूले हित; । 

द्रुयव-न., परिमाणम्‌ ( वे. नि. ) 

द्रसल्॒क-पु., पियालवृक्षः ( श. र, ) 

द्रोणकाक-पु., तज्नामककाकः (अम. ) 

द्रोणकुतुम्बका-श्री., देवकुम्मा देवद्रोणी ( वे. नि. ) 

द्रोणगन्धिका-ख्री., रास्ना.( जटा, ) 

द्रोणपर्णी-सत्री., द्रोणपुष्पी । 

द्रोणपुष्पिका-खत्री., द्रोणपुष्पी (( वे. नि. ) 

द्रोणपुष्पी-ल्ली., घलघसा हलकषा दण्डकलूस इति 
ख्यातः क्षेनत्नजहस्वक्षुप: । द्रोणपुष्पीति भाषा 
(२. मा. ) (म. कुंबा ) (हिं-गुम्मा ) ग्रुणाः- 
कटू्‌षणा रुच्या वातकफन्नी अप्लिमान्यकरी पथ्या च । 
( रा, व. ५। च, द. सि, यो, काम, थि. अअने ) 
'अअज्ने कामछातानां द्रोणपुष्पीस: शुभः | 
द्रोणपुष्पीरसो5प्येव॑ निहन्ति विषमज्वरम्‌ ( शाज्न, 
म. ख. १ अ, ) कफाशेःकामलाकृमिशोषज्ली 
( राज, ) द्वोणपुष्पी गुरुः स्वादुपाका कट्टी भेदनी 
कफामकामछाशोथतमकश्चासकृमिन्नी च (भाः:) 

द्रोणपुष्पीद्ल-न., द्ोणपुष्पीपत्रम्‌ । गुणाः-स्वादु रूच्य॑ 
गुरु पित्तकरं भदन कामलाशोथमेहज्वरहरम्‌ । 
कटु च ( भा, पू. १ भ. शा, वगे, ) 

द्रोणा-सत्री., द्रोणपुष्षी (भा, वा. उ, ) (१६ अ. ) 
इन्दीवरालता ( वे. नि. ) 

द्रोणिका-ल्री., नीली ( श. र. ) 

द्रोणिनी-ख्री., उत्तरिणी (वै. नि. ) 

द्रोणीद्ल-पु., केतकी पृष्पवृक्षः ( हारा, ) 

द्रोणील-पु., केतकवृक्षः (वे. नि, ) 

दृन्द्रग-पु., चक्रवाकः ( वे, नि. ) 

इन्द्रगद-पु,, दन्द्रजरोगः । 

इन्द्रचर (चारी)-पु., चक्रवाकपक्षी ( हे, च. । त्रिका, ) 

दन्द्रचरीसहाय-पु., चक्रवाकपक्षी ( वे. नि, ) 

इन्द्रजदोषोत्थ-पु., विषमज्वरः (रा, व. २०। हरिदोष- 
रोगः (त्रि,,) द्विंदोषोत्थः ( मा, ज्व, नि, ) 

हथाप्नि-पु., चित्रकवृक्षः ( श. च. ) 

दादशपत्रिका-खत्री,, शताह्ारव्यक्षुपः । 

द्वादशाड्क्ताथ-पु., सन्निपातज्वरे कषायः | दशमूली- 
कषायस्तु पिप्पली पोध्करान्वित: सनल्निपातज्वरे देय; 
श्रासकाससमन्विते ( भा, म. ११. ) 
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( ह्वितीयाभा 





द्ादशाह्ुलछ-पु., बितस्ती ( अम, ) 

द्वादशात्मा-पु., सू्यः । अकेवृक्षः ( अम. ) 

द्वादशायसक-पु., ऊरुस्तम्भाधिकारे रस; । त्रिनेत्राख्य- 
रस एवं ( रस, र. ) 

द्वादशायु-प., कुकछुरः ( श. मा. ) 

द्वार-न.,उपाय; । नि्गेमम्‌ ( त्रिका. ) 

द्वारका-सत्री., कार्पासी ( बे. नि. ) 

द्वारदारू-पु., शाकवृक्षः ( वे, नि ) भमीसहतृक्षः 

( भा, ) 

द्वारबलिभुक्‌-पु., काकविशेषः ( त्रिका, 

छ्विक-पु., काकः ( त्रिका, ) चक्रवाकः ( मे. ) 

द्विककार-पु., काकः ( श. र. ) 

द्विकएप्ट-पु., उच्दः ( हे. च. ) 

द्विकाकोली-खी., काकोलीक्षीरकाकोली च ( वा, ऊ. 

२ अआ, ) 

छ्विक्षीर-न., गव्याजदुग्धे ( च, द. यक्ष्म चि, सर्पिंगुडे ) 

द्विुरी (इन)-पु.,  गोखुरवत्‌ द्विधाविभक्त - 
खुराशुभाश्रः । * द्विखुरं गोखुराकारझ्डरे विद्याद्रिच- 
क्षण: । अथवा सीवनीयुक्तैनिम्नमध्येस्तु निर्दिशेत्‌ ” 
(ज. द. ३ आ, ) क्‍ 

द्विचित्रक-न., श्रेतरक्तचित्रकों । ( सि. यो. अभि- 
मान्यचि, ) | द 

द्विजकेतु-पए., जम्बीरबिशेष: । ( वे. नि. ) 

द्विजन्मा-( मन्‌ )-पु., पक्षी-दन्त: । (श, र, ) आद्र- 
धान्यम्‌ | मोक्तिकम्‌। अण्डजः । (वे. नि, ) 

हद्विजभक्त-(त्रि.) वै्वे भक्तिमान्‌ रोगी ( वे. नि. ) 

ह्िजयश्टि-( छिका ) त्री., भार्गी (वे. नि. २ भ, वा, 
व्या, चिं, ) 

छ्विजशप्त-पु., राजमाषः। (शा, च, ) 

ह्विजस्नेह-पु., पछाशबृक्षः । (वे. नि. ) 

ह्विजाड्िका (ड्री )-लत्री., कुकी | (रा. व. ६ ) 

द्विजाति-पु., दन्तः । अण्डज; । पक्षी । (मे. ) 

छद्विजायनी-ख्री., यज्ञोपवीतम ( त्रिका, ) 

ह्िजञालय-पु., तरुकोटर; | (श, च. ) 

द्विजिह-पु., सर्प: ( अम, ) अधिजिहनामकः कण्ठरोगः । 
(सु. नि. १६ अ. ) । 

हिजेन्द्रक-पु., निम्बूब्र॒क्षः । (वे. नि. ) 

द्वितीयतजिफला-सत्री., द्वाक्षाखजूरगाम्भारीफरानि 
(वे. नि. ) 

द्वितीयाभा-स््री., बृक्षविशेषः । दारुहरिद्रा (श, च, ) 
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छ्िधागति-पु., शिशुमारः। (वे, नि, ) कुम्भीरः । 
(है. च. ) 
द्विधातु-त्रि., ह्विप्रकृतिकः । 
द्विधात्मक -न., जातीफलरूम्‌ ( वे. नि, ) 
द्विधालेख्य-पु., हिन्तालवृक्षः (रा, व. ५ ) 
द्विप-पु., हस्ती (प. मु. ) नागकेशरवृक्षः ( वै. नि. ) 
ह्विपत्रक -पु., चण्डालकन्दः ( वे. नि. ) 
द्विपद्‌-पु., मनुष्य; । पक्षी. ( प्रश्नसारः ) 
द्विपबला-ख्री., नागबला ( वे. नि. वा. व्या, चि. शतावरी 
तैले, ) 
द्विपमद्‌-पु., करिमद्जलम । 
द्विपर्णी -त्री,, शालपर्णी प्ृश्चिपर्णी चेति 
( च, द. ग्रह थि. ) 
द्विपाख्य-पु., नागकेशरवृक्षः ( प. मु. ) 
छ्विपादिक-पु., नागकेशरबृक्षः ( प. मु. ) 
द्विपायी( इन )-पु., करी ( हारा. ) 
'द्वपिनख-प., व्याप्रनखम्‌ ( रा. व. १२ ) 
ह्विपी(इन )-प॒., चित्रकसेदः ( च. वि. < अ ) 
द्विपुट-पु., पृष्पक्षुपविशेषः ( श, चि, ) 
द्विपुटी -खत्री., मछिका ( मे. ) 
ह्विपुननव-न., शुक्कछोहितलताभेदेन पुननेवाह्यम्‌ ( सि. 
यो, कामला, चि, व्योषायघते) ' त्रिफला द्विपुननेवम! । 
द्विब्राह्मी-सत्री., हस्वदीधत्राह्मीहयम्‌ (स, शा, १० अ, ) 
द्विमाष-न., सुद्॒पर्णी माषपर्णी च । ( च, द्‌, उन्माद चि, 
महाकल्याणकछते ) 
द्विमुखा-खत्री., झारिका । जछोका ( हला, ) 
द्विमुखे।रग-पु. / हिमुखसपपः ( जटा, ) 
द्विरजनी-ख्री., हरिद्रा । दारुहरिद्रा । 
सि. यो, कामला, चि, ण्योषायघते, ) 
हद्विरदृपिप्पली-ख्री., गजपिप्पली 
(व, नि. २ भ. वा, व्या, चि. द्वा््रिंशक गुग्गुलौ, ) 
द्विरदान्त-( क )-पु., सिंहः (रा, व १९५ ) 
द्विदाराति-पु., शरभ: ( वै. नि. ) 
द्विरदाशन-पु., अश्रत्थवृक्षः (वे. नि, ) 
द्विरसन-एु., सर्पः (त्रिका, ) 
द्विराप-पु., हस्ती (श मा. ) 
द्विरेता-पु., गदेभः ( वे. नि. ) ख्रीपुंचिह्राज़नपुंसक; 
( च.शा, २ आ, ) 


हद्विलम्नक-पु., दुश्चमै ( हें, च. ) द 
द्विवर्षो ( षिंका )-ल्ली., द्विहायनी गौ: (अम, । हे. च. ) 
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द्विविष-न., पाण्डकृष्णातिविषाः ( वै.नि. २भ.वा.व्या.चि.) 
द्विवृन्त-पु., नखरक्षकक्षुपः ( प. मु. ) 
द्विश्शल्लिका-ल्री., मेवश््गी ( वै. नि, ) « 
द्वीश्टज्ली ( इन )-प., मत्स्यविशेषः 
द्विषा-ल्री., एछा 
द्विस्विन्नान्च-न., सिद्धतण्डुलः (पुराणम्‌ ) 
दीपसम्भव-पु., कक्‍्कोल्वृक्ष: । जीरकः | ( वा )-स््री.) 
महाखजूरवृक्षः । 
द्वीपान्तरवचा-स्री,, तोपचिनीति ख्यात॑ मूलम्‌ । 
गुणा+- द्वीपान्तरवचा किश्नित्‌तिक्तोष्णा वहिदीघि- 
विबन्धाध्मानशूलप्ती शह्ृन्मून्ननिशोधिनी । वात- 
व्याधीनपस्मारमुन्मादं तनुवेदनाम । व्यपोहति 
विशेषेण फिरज्ञामयनाशिनी (भा. ) 
छीपिनी-ल्ी., वटपत्रपाषाणभेदः ( वै. नि. ) 
द्ीपिपलछाश-पु., हस्तिकर्णपपछाशः ( वा. सु, १५ अ; 
मुष्ककादि ) 
द्वीप्य-पु., काकः न., कक्कोलः ( बै.नि. ) 
द्वीप्या-ख्री,, शतावरी ( रा. व. ४ ) पिण्डीखजूरवृक्षः 
(शी, वें; हमे ) 
द्वेष्य-न., कक्लोलश ( रा, व. १२ ) 
द्वैमातृक-पु., नदीवृष्टयम्बुपालितः देश; ( रा, व २ ) 
द्वेषणीया-लत्री., नागवछ्लीबिशेष होसयलछे हलेय इति 
घोरसमुद्गदेशे रूयाता | ह्वेसनीया इति पुस्तकान्तरे 
पाठ: ( राव ११ ) 
ब्यन्तर-पु., जातिद्यसम्भूतः सपेः (सु, कल्प, टी, ) 
इथष्ट-न,, ताम्रम ( अम, ) 
दृथहिक ( हीन )-पु., एकदिनान्तरज्वरः (मा, नि ) 
हे 
घट-( क )-पु.ढ, धववृक्षः (वे, नि.) तुछामानम्‌ (अम,) 
१४ वछमाना ( लीलावती ) 
धटी-ख्री,, वल्कलम्‌ ( वे. नि, ) जीण॑वर्पखण्डम्‌ 
धन-पु., न., मरिचः । अर्थः (वे,नि.) स्नेहपान्रम्‌ (श.र. ) 
धनक-न., धान्यकम्‌ (वे. नि. २ भ. सव्वेज्वरचि, 
गुडच्यादि, ) 
धनच्छ( चछू )-प., खत्री., पक्षिविशेष: ( त्रिका. ) 
धनद-पु., हिजलवबृक्ष: (रापरि, <,७ प्र, ३६३ ) 
( पाठान्तरात्‌ ) 
धनदाक्षी-सत्री., पाटल्वृक्षः (रा, व. १० ) छताकरअ्ञ: 
(रा, व: ८६४ पूं७४५४ ) 
धनपिशाची( चिका )-ल्री., तृष्णा (त्रिका, हारा, ) 








जी 


| धनसू | 


धनसू-पु., धूम्याटपक्षी (वे. नि. ) 

धनस्य( स्व /( क )-पु., गोक्षुरकबृक्षः ( श, च. ) 
धनहर-पु., अ्न्थिपर्णवृक्षः, पारसीकयमानी (वै. नि, ) 
धनह( हा )री -सत्री,, पारसीकयमानी । ग्रन्थिपर्णभेदः 


( अम, ) 
धनहत्‌-पु., चण्डालकन्दः ( वे. नि. ) 

धना (नी )-ञ्री., आद्रंधान्यक/ ( वे. नि. ) धान्यकः 

(वे, नि, २ भ. व्या, चि. षडशीतिगंग्गुलौ 
अन्रि २ स्थान २ अ ) 

धनीयक-न., भाद्ृंघाल्यक; । धानंयकः ( श. र. ) 

धनु ( प /( ष्प ) 5-पु., प्रियालबृक्षः (रा. व. ११ 

अम. ) 

धनुःशाखा-ल्री., मूवों ( श. च. ) 

धनुश्भ्रणी-त्री.,  मूर्वा (५, मु.) महेन्द्रवारुणी 

(रा,व ३) 
धनुग्रंणा-त्री., मूवी ( श. च. ) 

धनुमाला-खत्री., मूर्वा (श. च. ) 

धनुयास-पु., दुराछभा ( प. मु, ) 

धनुर्वीज-पु., भछातकबृक्षः ( रा. व. ११ ) 

धज्ुवैक्ष-पु., धमन्यवृक्ष। (र. मा, )( रा, व. ५ ) 
वंशः । भछ्लातकवृक्षः । अश्वत्थवृक्षः ( रा, व. ११) 

धनुष-पु.,कुक्ुरः ( वे. नि. ) 

धनेयक-न., धन्याकः ( अ, ठी. भ. ) 

थन्यवृक्ष-पु., अश्वत्थवृक्षः ( वे, नि, ) 

धनन्‍्याक-न., स्व॒नामख्यातपण्यद्रव्यम्‌ ( प. मु. ॥/( हिं--- 
धनिया ) गरुणा:--तुबरं॑ स््रिग्धम्‌ अबृ््य मूत्र 
लघुतिक्त कट्ूष्णवीय दीपन पाचन ज्वरन्न रोचक 
ग्राहि स्वादुपाक ब्रिदोषप्न॑ तृष्णादाहवमिश्वासकास- 
काइ्येकृमिन्नश्व । आह तत्‌ गुणसंपन्न॑ स्वादु 
विशेषतः पित्तप्नञ्ज( भा. पू, १ भ. )/( मद, व. २) 

धनन्‍्वक-पु., धामनवृक्ष:ः | ( च. द, मेह, चि. ) 

. थन्चद्भ-पु., धामनवृक्षः । गुणा;---धन्वद्भः कफपित्तास्र- 
कासहत्तवरों छघुः बृंहणो बलकृद्रक्ष: सन्धिकृद्रण 
रोपणः ( भा. म. २ भ, प्रमेह. चि, ) वेशः (वे, नि.) 

धन्वचारी-त्रि., निजेरदेशचारी (वा. थि, ७ अआ, ) 

धन्वतरू-पु., सोमवह्ली (वे. नि. ) 

धन्व॒दुग-न., निर्जलदेशः ( पुराणम्‌ ) 

धन्वन्तरियग्रस्ता-त्री,, कुकी ( श. च. ) 

धन्वन्तरिपश्चक-न,, धन्वन्तरिकृृतग्रन्थविशेष: । 

धन्वमांस-न., निजलदेशपशुमांसम्‌ ( वा. चि, अ, १३ 
अ, ) 


आ,. श. सं. पू.२१ 
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धन्वा (न)-प॒., मरुभूमिः ( रा. व, २. )( च., चि, १अ ) 
धन्वामिष-न., जाज़्रूपशुमांसम्‌ । 
धन्वी (इन)-पु., दुराछभा (रा, व. ४. ) अजुनवृक्षः 
( रा, व, ९, ) बकुलबृक्षः ( रा. व. १०. ) 
धमि-स््री,, अन्त्रमू । धमनी ( हारा. ) 
धयन न., पानम्‌ ( रा. व, २०, ) 
धर-पु., कार्पासतूलकः ( मे, ) 
धरणीधर-पु., प्वेतः | कच्छपः ( रा. व, १९, ) 
धरणीबन्ध-पु., अरिष्टबन्धनम्‌ ( च, द, विषचि, ) 
धराकद॒म्ब (क)-प., कदम्बबृक्ष: ( हारा, ) 
धराक्वर-पु., भूच्छत्नाक ( वै. नि. ) 
धराजकूष्माण्ड-पु., भूमिकृष्माण्ड: ( थि, क्र, क. स्री- 
रोग, चथि. ) 
धरिमा ( न्‌ )-पु., तुछा । आकरः ( वे. नि 
धरुण-पु., जलम्‌ ( मे. ) 
धतूंर-पु., शक्ृध॒स्तूरः ( वे. नि, ) 
धमन्न-पु., बिभीतकवृक्षः ( वे. नि, ) 
घमण-पु.. धमन्यवृक्षः ( र. मा, ) सर्पभेदः ( मे. ) 
धर्मद्वेषी(इन.)-पु., बिभीतकवृक्षः ( वै. नि. ) 
धर्मपात्र-पु उदुम्बरव॒क्षः ( श, च, ) 
धर्मसू-प॒., धूम्याटपक्षी ( श. र. ) 
धरे-(थिंत)-पु.,न., मेथुनम्‌ ( त़िका, ) 
धलण्ड-(क)-पु.. स्वनामररुंयातवक्षः ( श, च, ) 
धवनी-खी., पक्षिप्णी (वे, नि. ) 
धवलपक्ष-(क्षी )(दूँन्‌)-पु., हेसः ( रा. व, १५ ४७८ 
पृ, २७८ ) 
धवलपाटली-ब्ी., श॒ुक्ृपाटली ( रा. व, १० पृ, ३६९ ) 
धवलम्त्तिका-त्री,, खंटिका ( रा, व. १३. १४ 
पृ, २७६ ) 
धवलशारिवा-ब्ली., झुकृशारिवा ( वै. नि, ) 
धवली-बश्ली., शुक्कगोः ( अम, ) 
धवित्र-न., रूगचमेनिर्मितव्यजनम्‌ ( अम, ) 
थाक-पु., वृषः ( न., ) भन्नम्‌ ( उणा, ) 
धातक्यादिचूण-न., बालरोगाधिकारे ऑषधम । 
घधातकी बिल्वधन्याकलो प्रेन्द्रयव वालकम्‌ । लेह 
क्षेद्रेण बालानां ज्वरातीसारवान्तिजित्‌। ? ( सा,कौ,) 
धाता-पु., स्रष्टा । शरीराद्सियोगस्य धारणहेतु 
( सु. शा, ३ आ, ) 
धातुकी-बती., धातकीबृक्षः ( वै. नि. ) 
धात॒क्षयकास-पु. धातुक्षयकरकासरोगः ( निदाने ) 
धातुग्राही-(इन )-पु., खपैरः ( वे, नि, ) 
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थआतुप्न--न., काजिकम्‌ ( हे, च ) धानिका-सञ्ली., धान्‍्यकः ( वे.नि, अतिसारचि 
धातुचेतनव.र - (न..) दुग्धम्‌। आमछकः द्विदलूम्‌ (व.नि. ) यवान्यादौ ) 
चातुद्रावक-न,, टड्ढणक्षारः (वे, नि. ) घानुष्का-ल्री., अपामागबृक्ष: (शा, च ) 


धातुनाशन-न,, काजझ्िकः ( तिका, ) 

धातुप-पु., झुक्रम्‌ू । रसः ( श, च. ) 

धातु॒पाक- पु., रसादिधातुण्हासः, तहक्षणम्‌- 'निद्रानाशो 
हृदि स्तम्भो विष्रम्भो गौरवारुची। भरतिबैल- 
हानिश्र धातूनां पाकलक्षणम्‌ । ( वैद्कम्‌ ) 

धातुपुष्पिका-( प्पी )-स्री., धातकीबृक्षः ( प. मु. भा, ) 

धातुमछ-पु., शीषकः । रसादिमछः । “ मलिनीकर. 
णान्मलड ( वेद्यमम्‌ ) “कफ; पित्त मरः खेषु 
प्रस्येदो नखलोम च। नेन्नविदू त्वक्ष॒ च स्नेहो 
धातूनां क्रशों मर ( भा. ) 

धातुमारिणी-ज्री., टझ्ृणक्षारः ( श, च.' ) 

धातुमारी ( इन्‌ )-पु., गन्धकः ( वे. नि. ) 

धातुराज-क-पु., न., वीयेम्‌ ( वे. नि. ) (श. च. ) 

चात॒वादोा ( इन )-पु., खनिजविद्याभिज्ञ: 

धाताविद्‌ू-ल्री,, शीषकम्‌ ( वे. नि. ) 

धात॒व॒ुद्धि-त्री.,. रसादिवुद्धिः रसादिधातुसाम्यम्‌ ( च. 
सू, १३ आ, ) 

धात॒व द्धिकर-पु., धातुवर्धकद्रव्यम्‌। भश्वगन्धामुषली- 
शतावरी च । 

धातुवैरी ( इन )-पु., गन्धकः ( श, च, ) 

धातृ॒शेखर-न., धातुकाशीषम्‌ ( हे, च. ) 

 धातुशाधन-न., शीषकम्‌ ( वै. नि. ) 

धातुशोधनकरी- स्री,, हरीतकी (वे, नि. ) 

धात॒सम्भव-न., शीषकम््‌ ( वे. नि, ) 

धातुस्तम्भनकर-न., जातिफलूम्‌ (वे. नि. ) 

धात॒हा ( न )-पु., गन्धकः (वे, नि. ) 

धातूपछ-पु., खडिकादयः ( वे. नि. ) 

धातजीलोह-न.. झछाघिकारे (सा. कौ, ) पाण्डो 
हितम्‌ । वाजीकरणे ह्वितम्‌ (रस, र, ) अन्‍्यः 
पित्तरोगे हितम्‌ ( रसा, सं, ) 

धातीषट्पलकप्चृत-न., गुल्मे घृतम्‌ (रस, र. । भेष, ) 

धात्रेयि ( यी ) का-त्री,, आमरूकी 
( रा, व. ११.३२६ एछ. ५१ ) डउपमाता 

घातर्या।द-पु., चातुथिकज्वरप्ने धांत्रीमुस्ताम्रतक्षोद्रकृत 
कषाय (वा. .चि..१ आ. ) 

धानाका-ख्री;, घानन्‍्यकः ( वा. सू. १० अं. ) 

धानाचूणे-न., रूष्यवादिचूर्णम्‌ ( हे, थे. )- 


| 


धान्धा-ल्री,, एछा (श, च ) 

धान्यकश्च॒की ( इन )-पु., 
गुणयुक्त: ( रा. व १६ ) 

धान्यकतण्डुल-पु., कण्डितधान्यकतण्डुल; 
( भा. म. १ भ. अन्तकज्वरचि, धान्यककाथे ) 

धान्यकल्क-पु., तुषः । 

धान्यचतुष्क-न., अतिसारे धान्यमुस्तकबालकबिल्व- 
कषायविशेषः । ( वेद्कसं, ) 

धान्यचमस-पु., चिपीटकः ( त्रिका, ) 

धान्यत॒षोद्‌-न. , धान्यतुषकृतसन्धानविशेषस्‌ । एतद- 
भावे काजझ्लिकम्‌ ( सि. यो. अजीणचि, ) 

धान्यतेल-न.,गोधूमयावनालब्रीहियवादिजते रूम । गुणाः-- 
त्रिदोषशमन कण्डूकुष्ठादिहरं चश्लुष्यज्ञ (रा, व. 
१५.५ पृ, ३८६ ) 

धान्यपश्चक-न., आमशूछादोी कषायः । 


घान्यत्वकूगुणाः - धान्य- 


' धान्यक॑ नागरं 


मुस्त वालक॑ बिल्वमेव वा। भामशूलविबन्धन्तन 


पाचन वह्लिदीपनम्‌ ( वेयकसं, ) 
धान्यपटोल-पु., न., पित्त छषेष्मज्वरे योगविशेषः । 
( सि. यो, ज्वरचि, ) 
घान्यपानक-न. , धान्यकृतपानकविशेषम्‌ | तस्य साधन- 
विधि:ः-शिलायां साधु सम्पिष्ट धान्यक वस््रगालित। 


शकेरोदकसंयुक्त करपूरादिसुसंस्कृतम्‌। नूतने रूण्मये 


पात्ने स्थित पित्तहरं परम्‌ ( भा. ) 

धान्यपिप्पली -खत्री,, आमज्वरे । ज्वरे दीपनी पाचनी च 
( यो, रत्ना, ) 

धान्यमण्ड-पु., न... चान्यक्रूतमण्ड: । गुणाः-धान्य- 
मण्ड पित्तहरं श्रमन्नद्लाइ्मरीहरं | वातले रक्तशमन 
ग्राहि सन्‍्दीपन परम्‌ | ( अन्रि, १९ अ ) 

धान्यमद्य-न., धान्यक्ृतमद्यम्‌ | गुणा;-गुरु विष्टम्भि च 
( राव. १४.३०१-३०५; प्र, २५४ .) 

धान्यवीज-न., धन्याकः ( रा, व, ६ ) 

धान्यशाक-न., धान्यकशाकम्‌ । ( र. वि. ) (*% अ.) 

धान्यशीषक-न., घान्यकंणिश; ।. ( जटा. ) 

धानन्‍्याक-न., धान्यकः । (मद, २ व. वे. नि. २ भ 
छर्दिचि, ) 

धान्याप्र-न., धान्‍्यक्रणिशः । 
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धान्याम्बव-न,, मधुजम्बीरसन्धानविशेष: | मधुभाण्ड 
जम्बीररसेरापूये घान्यराशो मासं स्थापयेत ( वै. नि.) 
धान्यारि-पु., वनमूघकः । (रा, व. १९-५८ पृ, २७४) 
धाम( न्‌ )-न., शरीरम्‌ ( अम, ) जन्म 
धामनी-खत्री., शोणितवाहिशिरा ( श, च, ) 
धाराह्लुर-पु., लघुवृष्टि:। शीकरः। घनोपलम्‌ (मे. ) 
धाराट-पु., चातकविहड्अ४। घोटकः । ( श, र. ) 
धारायन्त्र-न,,वारिसेचनयन्त्रम्‌। सुगन्धवारिरक्षणपात्रम्‌ 
( अत्रि, ) 


 धारासच्त्व-न,, गुड्चीस्वरसः । ( वे. नि. ) (२ भ क्षयचि, * 


सेंवन्तीपाके ) 
धारास्नुही -ञ्री., त्रिधारस्नुही (रा, व, <-३७८ 
पृ, ५६ ) 
धारिणी-खत्री., शाल्मलीबृक्ष: । (श. च, ) 
धारी (इन )-पु., पीछ॒बृक्ष: । (जटा, ) 
धारुू-त्रि., स्तन्‍्यपायी । ( जटा, ) 
धातंराष्ट्रदी-त्री,, हेसपादीकूता । रक्तछजालका 
(वै, नि.) ( रा, व. ५-१६८ प्र, १५६ ) 
धावनिका -ल्ली., कण्टकारी ( प. मु. ) ( वे. नि. २ भ. 
भुभनेत्रसज्ञिपातज्वरचि, ) 
घीति-ल्ली,, पिपासा ( हे. च. ) 
धघीन्द्रिय-न., ज्ञानेन्द्रियम्‌ । तच्च मन नेत्र श्रोन्ने त्वक्‌ 
रसना पघ्राणब्ेति घट्‌ ( अम. ) 
धघीमोदिनी-ख्री., मद्यम्‌ ( रा, व. १४. ) 
धीरस्कन्ध-पु., वनशूकरः ( वे. नि. ) महिषः (हे. च ) 
धीरावी-ख्री., पीतशिंशपा ( वे. नि. ) 
धीवरी-ज्री., शतमूली ( वे. नि. ) 
घीहरा-स्ली., कुन्दरुः ( वे. नि. ) 
घुक (का)-पु., त्री., भूमिबद्रबृक्षः (वे, नि.) 
घुकन्धुक-न., बदरीफलछम्‌ ( मद, व. ६. ) 
घुकी-ख्री., भूबदरः । हस्तिकोली ( मद, व. ६. ) 
घुन्घुमार-पु., इन्द्रगोपनामकीटविशेषः । ग्ृहधूम: (मे.) 
घुरणीफल-पु., मुद्गवृक्षः ( प. मु. ) 
धुरन्धर-पु., घववृक्षः ( प. मु. र. मा. ) 
घुद्धर-धूय-पु., ऋषभकः ( रा. व. ५.) 
धुस्तूरतेल-न., कणरोगाधिकारे पक्कतैलम। पाठः-- 
निशागन्धपले पक्कं कट ते पछाष्टकम्‌ । धुस्तूरपन्न- 
रसे कणनाडीजिदुत्तमम्‌ ( सा. कौ. ईदगेव रस- 
र॒त्नाकरे गन्धकतैलम्‌ ) 


धूक-पु., वायुः | बकुलबृक्षः | ब्रिडालः ( वे. नि., ) 
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धूनक (न)-पु., शालनियोसः ( त्रिका, ) (न., ) 
कम्पनम्‌ 
' धूनराज-पु., व॒क्षविशेष: । रुमिमस्तुकीस* पश्चिमदेशे । 
गुणा :- मूत्रलक ग्राही कफन्न; दन्तरोगप्नो बल्यः 
मेहासग्दरप्नश्व ( अत्रि, ) 
धूनि-ख्री., कम्पनम्‌ ( व्याक, ) 
घृूपक-न., तूलछाकाश्म्‌ ( रा. व, ९ ) 
धूपद्रम-पु. , रक्तखदिर: ( रा. व. ८ ) 
धूपसरला-स्री., धूपाह्षसरलवृक्षविशेषः ( वे. नि. ) 
धूमजांगज-न., वद्रकक्षार: (रा, व. ६ ) 
धूमनाडी -ख्री., प्रायोगिकादिधूमप्रयोगाथ नछाकार- 
यन्त्रम्‌ । लक्षण-धूमनाडी भवेत्‌ तन्न च्रिखण्डा च 
त्रिपरविका | कनिष्टिकापरीणाहा राजमाषागमान्तरा 
( भा. ) 
धूममहिषी-खत्री.. नीहारः ( त्रिका, ) 
धूम म्लत्तिका-छ्ली,, स्वणशोधनयोग्यक्ृष्णम्रत्तिका 
(शैल चिऊ) 
धूमयोनि-पु., सुस्तकः ( अम, ) 
धूमरज-न., ग्रदरधूमम्‌ ( भेष, कणैरोगचि, ) 
धूमस-पु., शाकतरुः ( वे. नि, ) 
धूमसी-ख्ी., मुद्गद्विदलादिक्तरोटिका, प्रणाली यथा- 
माषाणां दालयस्तोये स्थापितस्त्यक्तकञ्जका; । 
आतपे शोषिता पात्रे पिष्टास्ता धूमसी स्मूता। 
धूमसी रुच्रा[ सेव प्रोक्ता भुभुरिका बुध । भुअुरी 
कफपित्तप्नी किश्वित्‌ वातकरी सता ( भा. ) 
धूमा ( हु )-ज्री., पु., कष्णशिशषा ( वै. नि. ) 
धूमोद्वार-पु., पित्तजरोगभेदः ( भा. ) 
धूम्या( स्रा /ट-पु., कुलिज्ञपक्षी ( अम, ) 
धूम्न॑ऊत्‌-पु., धूस्तुरवृक्ष। । (श. मा. ) 
धूम्नरपत्रिका-ख्री., धूम्रपन्नी (रा. व. २३ ) गन्धतृणम्‌ । 
गन्धतृणभेदः (वै. नि. ) 
धूसरलोचन-पु., कपोतः ( रा, व. १५ ) 
धूम्नशूल-पु., उद्दः ( वे. नि. ) 
धूम्ना-त्री,, शशाण्डुली ( रा, व. ७ ) 
धूम्राक्षी-सत्री., धूम्रमुक्ता ( वै. नि.) 
धूतंक-पु., केलिकदम्ब: ( प, मु, ) छागालः (श. र, ) 
घूतेजन्तु-पु., मनुष्यः ( श. च. ) 
धूत॑मानुष्या-ल्री., रास्ना (श. च. ) 
धूर्ता-ल्ली., झुक्ककण्टकारी 
धूलक-न., विषम्‌ ( श, च. ) 


धूलि-पु., परागः । ग्देभः । पाथिवरज: ( अम, ) 
धूलिका-ख्री., घूली । पुष्परागः । ( वे. नि ) कुब्झटिका 
(थीं; 3५) 

धूलगुच्छ-पु पिशतक; ( तरिका. ) 

धूलिजरूघ-पु., काकः (वे, नि. ) 

धूस रच्छदा-खत्री., श्वतबुन्ना (प. मु.) 

धूसरमसुद्व-पु., धूसरवणमुद्भविशेषः । ( म-धूसरमूग ) 
गुणाः- रसवीयंचविपाकेबु हरिन्मुद्ूसमः कषायः 
मधुरः रुच्यः पित्तकृत्‌ वातविबन्धकृच्च (रा, व, १६) 

धूसरा-ल्ली., पाण्डरफलीनामक्षुप:ः ( रा. व.५) 

धूसराह्यय-पु., गर्दभः ( वे. नि, ) 

धूसरी-खी., गदेभी 

घेनुकारी-पु., नागकेसरवृक्षः ( वे. नि. ) 

धेनु दुग्धकर-पु., मजरतृणम्‌ ( रा. व, <. ) 

धेचुमक्षिका-स्री., गोमक्षिका ( वे. नि. ) 

थोडा -पु., डण्डुभः ( श. र, ) 

धांतकोशेय-न., घोतकोषजम्‌ । पतन्नोणम्‌ (शेर. ) 

थोतखण्डी-खी,, खण्डशर्करा ( वे, नि. ) 

धोतमत-न., रक्तबोलः ( वै. नि, ) 

धॉतशिल-न., स्फटिकम्‌ ( त्रिका, ) 

धौर- पु. धवबृक्षः ( भा. ) 

ध्यंस-पु., मद्यविकाररोगः । लक्षण यथा-' छ्लेष्मप्रसेक 
कण्ठास्यशोषः शब्दासहिष्णुता । तन्‍्द्वानिद्वराभि- 
योगश्र ज्ञेयं ध्वेसकलक्षणम्‌ ( च ) 

ध्वंसी-त्री., मानविशेषः | ध्यसरेणुस्तु पर्यायनाम्ना ध्वंसी 
निगद्यते। ( प. प्र. १ख. ) ( पु., ,( इन )-गिरिज 
पीलः | (श. र. ) 

ध्वजप्रहरण-प्र., वायु: । ( श. र. ) 

ध्वजी (इन )-पु., मयूरः | ( रा. व, १५. ) सर्पः (मे) 

ध्वनिग्नह-पु. कणेः । ( त्रिका- ) 

ध्वनिबोधक (न)-न. सुगन्धरोहिषतृणम्‌ (वे, नि. ) 

ध्वाह्लुपुछ्न-पु., कोकिलः ( हारा. ) 

ध्वान्तवित्त-पु., खद्योतम्‌ ( श. र. ) 

ध्वान्तशात्रव-पु., श्योनाकबृक्ष; ( श. च. ) 

ध्वान्तोन्मेष-पु., खद्योतः ( त्रिका, ) 

नें 


न-पु., रत्नम्‌ (ए. को, ) 

नकुलारि-यु., बिडालः ( वे. नि, ) 

नक्तचारी ( इन )-पु., पेचक$ । बिडालः ( त्रिका. ) 

नक्तमूछक-न., करज्जमूलम्‌ ।. ( पु. ) अंद्वाकरक्ष:ः 
(बे, नि. ) ७ कह: 
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नक्तान्थ-त्रि, राज्यन्धः । राज्यन्धाश्रस्य लक्षणम्‌-' दिवा 
पश्यति यः स्वच्छे रात्रो नेव च पश्यति । नक्तान्ध 
इति ते विद्यात्‌ विकारं पवनोरूवम्‌ (ज, द. ३० अ, ) 

नक्ताह्न-पु., करझवृक्षः । ( भैष, नेत्ररोगचि, ) “ नक्ताह- 
बीजवर्ति: (च द॒व् शो चि। भा. वातरक्त चि, ) 
त्रिफलागुग्गुलादो । 

नकऋर-न., नासिका (मे. ) 

नक्रराज-( ट्‌ )-पु., महाशिशुमारः ग्रहः । ( त्रिका, ) 

नक्रा-त्री., मक्षिकादेशसूची नासिका ( श. र, ) 


धान्यभेदः ( राव १६ ) 
नक्षत्रमालिनी-खी.,, जातीपुष्पवृक्षः ( वे. नि. ) 
नक्षत्रश-पु., कपूरः ( अम, ) शुक्ति; ( त्रिका ) खण्ड: 
( है. च. ) 
नछ्लुद्ग-त्रि,, हस्वनासिकः ( हे, च. ) 
नंखकुट्ट-पु., नापितः ( त्रिका, ) 


नखगु (पु) चछ (जञ्ञ) फला-ल्ली., दृत्तनिष्पाविका 


शा वेद पी) 
नखनामा-पु., नीलवबृक्षः ( वे, नि, ) 
नखनिकृन्तन-पु., नखच्छेदनास्त्रम्‌ू । ( श. चि, ) 


नखनिष्याव-(विका)-पु., त्री:, शिम्बीभेदः (रा, व. ७) 


नखपुद्लछी ( ष्पी )-ल्री., स्एका 
( रा. व. १२-११४ प्र, १०८ ) 
नखपूर्विका-छ्ली., शिम्बीघान्यविशेष: निष्पावी ._ 
( रा, व. ७-९९ पृ, ३५६ ) 
नखरज्क-पु., नखरज्ञिनीवृक्ष:।  तिमिरः कोकद॒न्ता च 
द्विदन्‍्तो नखरअ्षकः ( वे, द्रव्याभि, ) 
नखरज (अर) नी-ब्ली., वृक्षबिशेषः ( वे. द्रव्याभि, ) 
नखकृन्तनी ( उद्धूट ) 
नखरायुध- | पु., नखशरजन्तुमातन्र 
नखायुथ - | सिंहः । ताम्रचूड: । व्याप्रः । 
(रा, व, १९-४४२-८४ पर, २६० ) शशक- 
शल॒कीगोधामाजाराद्या: ” ( अन्रि, ) (२० आ, ) 
नखराह्न -प., श्रतकरवीरबृक्षः ( रा. व. १० ) 
नखरी -ल्री., नखीनामगन्धद्रव्यम्‌ ( श, मा. ) 
लघुशिम्बी (वे. नि. ) 
नखविष्किर-पु., नखायुधपक्षिमातन्र: ( श, चि. ) 
नखाडह्ुः-न., नखीनामगन्धद्रृव्यम्‌ । ( श. र. ) नखक्षतम््‌। 
नखाह्लुर-पु., नखम्‌ ( वे. नि, ) 
नखाड्र-न., नलीनामगन्धद्वव्यम्‌ ( र. मा. ) 


घवलयावनालाख्यशिम्बी- . 


+ 
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नखाभ्यछ्ु-पु.,. नखे तैलमदेनस्‌ । 
नखाभ्यद्र: शिरोनासास्थि ( क्षि ) तापजित्‌ 
( प्रयोगपारिजातः ) 
नखालि-पु., छद्वशहछ्ठः ( श, च. ) 
नंखालु-पु., नीलीबृक्ष: ( रा. व. ९५ ) 
नखाशी( इन )-पु., पेचकः ( त्रिका, ) 
नखी-ख्री., स्वल्पनखाख्यगन्धद्रव्यम्‌ , न्ख॑ स्वव्पं नसी 
प्रोक्ता ( भा, ) सा रक्षोघप्नीति ( राजवह्नभः ) नखी 


पतञ्चनविधा प्रोक्ता गन्धाढ्या गन्धवत्‌ परे; । काचि- 


हुद्रपत्राभा तथोत्पलदलछोपमा । काचिदश्वखुरा- 
भा च गजकणेसमा तथा । वराहकणसड्लाशा 
पशञ्चमी परिकीतिता (च. द्‌, टी, ) तन्न वराह- 
कर्णाभा न ग्राह्मया । सा द्विधा एका श्डभानखा 
अन्या शुक्ताब्या बद्रीच्छदा ( र, मा. ) गुणा।--- 
ग्रह छेष्मवातास्रज्वरकुष्ठप्ती छूघुः उष्णा वण्यों शुक्रछा 
५ ९ कर 
स्वादुः त्रणविषाल॒क्ष्मी मुखदोगन्ध्यहारी पाके रसे 


च कटु ( भा. ) उष्णा कट्ठः विषन्नी कुछ्ठकण्डूत्रणन्ली - 


भूतविद्वावणी च ( रा, व. १२ ) 
नखीत्रय-न., त्रिविंधनखी । नखी, उत्परूपत्रा भा, अश्व- 
खुराभा चेति ( च. द. वा. व्या, चिं. )( महाराज- 
प्रसारणीतैल, ) 
नखीद्वय-न., कानागड, कुरकराणी, इति द्वये ( च. द.- 
व, ज्व, चि, ) 
नगकर्णी-सखत्री., श्रेवापराजिता ( वे. नि. ) 
नगगनन्‍्धा-स््री., रास्ना ( वे. नि. ) 
नगज-पु., दस्ती ( आ, टी. सा. ) 
नगणा-ख््री:, पारावतपदी ( र. मा. ) 
नगपति-पु., ताल्वृक्षः ( वै. नि. ) 
नगवयायकर्णी-श्ली., अपराजिता ( वे, नि. ) 
नगभू-पु., पाषाणभेदः ( रा, व. ५ ) 
नगभेदन-पु.; करज्योडिपाषाणभेदः । ( वे. नि. ) 
नगमाला-पु.,. शालिध.न्यभेदः: । ग्रुणा:-शालिवत्‌ 
( अके. चि. ) 


नगरघांत-पु., दहस्ती ( व्याकरणम. ) 

नगराह-न., शुण्ठी ( रा. व. ६. १३० ) 

नगरीबक उु., काकः ( त्रिका, ) 

नगरोषधि-ल्ली,, कदलीबृक्षः ( शं. च. ) 

नगाटन पु., वानरः ( त्रिका, ) 

नगाभश्रय-पु., हस्तिकन्दनामकं॑ महाकन्दशाकस्‌ ( रा, 
व, ७, ) 
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पु तद्विशेषो नगोका-प. » सिंहः ( मे ) काक: ( श, च, ) 


नमझह-पु., स्फीता । नानाद्ृव्यकृतसुराबीजम्‌ । वाखर 
इांत छोके ( भ ). 
नप्निका-खत्री., अनागतात॑बकन्या । 
नटपत्रिका-सत्री., वारताकुबृक्षः ( वे. नि. ) 
नटपण्ण-न., त्वक्‌ ( वे. नि. ) 
नटभूषण-न., हरिताल: ( र. मा. ) 
नटसंशक-पु., हरितालः ( त्रिका, ) 
नडकीय (प्राय)-त्रि,, नछ्मयप्रदेश: ( हे. च, ) 
नडमीन-पु., चिलिचिममत्स्य: 
नतद्गम-पु., छताशालः ( र. मा. ) 
नतनाडिका-ख्री., प्रहरद्ययात्‌ मध्यरात्रिपयंत काछः 
( वै. नि. ) 
नतनासिक-त्रि,, क्षुद्वनासायुक्तम्‌ ( असम. ) 
नताड्री-स्री,, ककेटशुज्ञी ( मद. व. १. ) 
नदनु-पु., सिंहः ( श. मा. ) 
नदीकुठेरक-पु., नन्दीबुक्ष: (रा, व. १२. ) 
नदीकूलप्रिय-जलवेतसः ( जटा, ) 
नदीजा-खी., जल्शुक्तिः ( वे. नि. ) 
नदीनिष्पाव-पु., शिम्बिधान्यविशेषः । 
नदीबहल-पु., मेषशश्ञी ( वे. नि. ) 
नदीभव-प॒., क्षद्रशह्लः ( वे. नि. ) 
नदीमातक-पु., देशभेद।; । यो नश्यम्बु॒भिः पाल्यते | 
' नद्यम्बुभिभृतोधान्ये:ः. नदीमातृक डच्यते/ ! 
(रा. व. २) 
नदीया-ख्री., अप्रिमन्‍्थ: ( रा, व. ५ ) 
नद्य-न., कृष्णाअनम्‌ ( वे. नि. ) 
नप्नजी-खत्री., चमेबन्धनी । चमैरज्जुः ( श. च, ) 
ननन्‍्दक-पु., नन्दीकृक्षः । कुन्द्रु:। भेकः ( त्रिका, ) 
ननन्‍्दक्ि-सत्री., पिप्पली ( श, च. ) 
नन्‍्दगोपिता-ख्री., रास्ना ( श, च, ) 
नन्‍्दनविष-न., तन्नामकवृक्षस्थ त्वकूसारनियासविषम्‌ 
( सु. कल्प, २ आ, ) 
ननन्‍्दा-सत्री., सुरसा ( प. मु. ) योनिरोगविशेषः । बालस्य 
तन्नामकमातृकाग्रहः । तया च प्रथमे दिने मासि 
वर्ष वा बाल आक्रान्तो भवति | तेन च ज्वरादि* 
भवति ( च, द., ) 
नन्‍्दा ( नया )वते-पु., . तगरपुष्पवृक्ष: (र, मा. ) 
मत्स्यविशेष; | गुणाः- नन्दावतेस्तु संग्राही कफ- 
. पित्तविनाशन: (रा, ३ अ, ) 
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नन्दिद्ग-पु., धववृक्षः ( भा. ) 

नन्दिनक-पु.. धववृक्षः ( वे. नि. ) 

नन्दिपादक-पु., नन्दिवृक्षः ( वै. नि. ) 

नन्दिवष्य-पु., कलायः (वै. नि. ) 

ननन्‍्दीकामुक- पु., पानीयामछकः (वै. नि ) 

नन्‍्दीवरल-पु., सागरछझड्जकमत्स्यकः ( वे. नि. ) 

ननन्‍्दीवर्त-पु., तगरः ( वे. नि. ) 

नभ-न., कमलम्‌ ( रा, व. १० ) 

नभ'क्रान्ती ( इन )-पु., सिंहः.( श, मा. ) 

नभःसड्भम-पु., पक्षी ( असम. ) 

नभश्यमश-पु., चित्रापूपः ( मे. ) 

नभा-पु., श्रावणमासः । प्राणम्‌ । बिसतस्तु: ( मे. ) 
पलितशीषम्‌ ( धरणी ) 

नमो5स्व॒ुप-पु., चातकपक्षी ( हे, च. ) 

नभोरेणु-पु., नीहारः ( त्रिका, ) 

नभोलय-पु., धूमम्‌ ( श. र. ) 

नम्न ( क )-9 , वेतसबृक्षः ( मद, व. ५. )(भा.) 

५ ० >> 3५ 
नयनचन्द्रढोह-पु., नेत्ररोगे छोहः ( भेष, ) 
नयनचिन्तक-त्रि., दृष्टिविज्ञानकुशलः (भा.ने.रो.चि.) 
नयनप्रसाद-पु., कतकवृक्षः [ वे. नि. | 
नयनशोणाअन -न., नेत्ररोगे अक्षनम्‌ [ भा. ] 
नयनापाड्ु-पु., नेन्नप्रान्तः ( अम., 2» 
नयनी-ल्ली., कनीनिकाविकारः (श, च. ) 
नंयनोपान्त-पु., अपाह्म्‌ ( रा, व. १८ ) 
नयनोध्वंगरोमराजि-सख्ली., भ्रः ( रा. व. १८ ) 
नयनोषध-न., श्वतधातुकाशी षः ( हे. च. ) 
नरक़-न., शिक्षम्‌ । पु., वरण्डकः । ( उणा. ) 
नरनामिका(नी)-सखत्री., श्मश्रुमती ख्रीः (श, र. । त्रिका.) 
नरप्रिय-पु., नीलीबृक्षः (रा, व. ९ ) पारावतः ( वे, नि, ) 
नरमालिनि(नी)-ख्री., इमश्रुमती स्त्री ( हे. च. ) 
नरसूतच-न., माजुषसृत्रम , ' गुणाः-आमस्‍न्न कृमिविषज्न 

तिक्तोष्ण छवण रूक्ष भूतप्न त्वक्दोषहरं वातहरञ्ञ । 
(रा, व. १५) “मानुषं क्षारकटुक तिक्तोष्णं लघु 
चोच्यते । चक्षुरोगहरं बल्ये दीपनं कफनाशनम्‌ '। 
 अप्रसूताया घन मूत्र प्रसूताया घने रूघु । न कि 
गुणविशेषः स्थात्‌ समता पाकवीययो: 

( अन्रि, ५अ. ) 


नरवलभ-पु., कपोतः [ वे. नि. ] 
नरवृक्ष-पु., नीलीवृक्षः [ रा. व. ९ ] 
नरसाद्र-पु,, नरसारः ( भेष, ) महाशड्ड॒ंद्रावकः । 


७.७... तल... 6.6.” "०. 


नरसार-पु., निशादल इति ख्यात॑ द्वव्यम्‌ ! 


हिं.---नौसादर. 
तत्करणविधि:-* ओए्ट बा माहिष “गव्य पुरीष 
भस्मतां गतम्‌ । क्षारपाकविधानेन नृसारसिद्धिरु- 
च्यते । गुणाः-पदुप्रवृत्तिशीलछानां स्रावणः शोथह्नत्‌ 
हिमः । यकृद्दोषे ज्वरे छ्लीहलि शिरःशले5बुदादिषु । 
स्तनरोगे रक्तपित्ते कासे' भग्नामये तथा। योनि- 
व्यापत्सु च ज्ञेयो सुखावहः (र, सा. सं. ) 
नरासिहरूपज्वर -पु., विषमज्वरभेदः ।  विदग्धे5न्नरसे 
देहे छ्लेष्मपित्ति व्यवस्थिते । तेनाडेशीतले 
देहमधमुष्ण प्रजायते । ( निदानम्‌ ) 
नरहरि-पु., राजनिधण्टुकारः । 
नरी-ख्री., मानुषी ( जटा. ) त्वचा | (वै, नि. ) 
नरेन्द्रद्रम-पु., आरग्वधबृक्षः । ( भेष, ) ( कुष्ठ, चि. । 
च, द्‌, कुष्ठ, थि. ) 
नरेन्द्राह-पु., न., काष्टागुरुः । ( वै. नि. ) 
नकुटक-न., नासिका । ( हे. च. ) 
नतेनप्रिय-पु., मयूरः । (वे. नि. ) 
नतापहारक-पु., धूलीकदम्बः । (वे. नि., ) 
नमेट-पु., खपेरम्‌ । 
नमठ-पु., कुचाग्रस्‌ (श. र. ) मेथुनम्‌ (वे. नि. ) 
नमेदा-स्लरी. , भारतवर्षीयनदीविशेषा । सा विन्ध्यपाद- 
वाहिनी । तजलगुणाः- लघु शीत पथ्ये कफपित्त- 
प्रकोपकर सर्वेरोगन्न रुच्य मधुरञ्ञ (रा, व. १४ ) 
स्पूका । ( है. च. ) 
नमेरा-स्री., सरछा। निष्फछा । भरत्रा (मे. 
नलकिनी-ञ्री., जानुदेशः । जान्वस्थि जड्ढा ( हे. च. ) 
नलदम्बु-पु., निम्बबृक्ष: | ( भूरिप्र, ) हल 
नलदाम्बु-न., उश्ीरजलम्‌ ( वे. नि. ) . 
नलपट्ििका-ख्री., नलनिर्मितपट्टिका । (हारा. ) 
नलमीन-पु., चिलिचिममत्स्यः | ( अम. ) ग्रुण:-कफ- 
करत्वम्‌ । | 
नलमूल-न., वीरणमूलम्‌ । ( स॒. सू, ३६ अ, ) 
नलित-पु., तिक्तपट्टशाकः । तत्‌ पन्ने तिक्ते पित्तन्न शुक्र 
लज्ल ( राज, ) 
नल्मुका-स्री., नलिका । जातीवृक्षः ( वे, नि. ) 
नलोत्तम-पु., देवनलः ( रा. व. < ) 
नल्‍्वकी(इन )-पु., नलः ( भैष, यो. ण्या, चि. ) 
नलववत्मंगा-त्री,, काकनासा ( श. च. ) 
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नवकार्षिकगुग्गुलू-पु., भगन्दरे हितः। ' ब्रिफला- 
पुरक्ृष्णाभिस्त्रिपश्लेकांशयोजिता । गुडिका शोथ- 
गुल्माशोभगंन्द्रवतां हिला ( रस. र. भा. ) 
नवज्वरहरि (वटी)-बश्ली., नवज्वरे रसः । ( भा, ) 
नवज्वरेभसिंह-पु., नवज्वरे रसः । ( र. सा. सं. ) 
नवदलछ-न,, कोमछपतन्नम्‌ ( हड्स्‍डचन्द्र ) 
पद्मकेशरसमीपस्थदलम ( अम. ) 
नवनीताहयगन्ध-पु., आमछासार वालाउया गन्धक 
इति छोके ख्यातः गन्धकः। ( र, सा, सं. नेत्रा- 
शनिरसे ) 
नवप्वव-पु., कोमछपछवस्‌ ८ भूरित्र, ) 
नवफलिका-खत्री,, अचिरजातरजस्का स्त्री ( मे, ) 
नवयोवना-ल्री., युवती ( हारा. ) 
नवरत्न-न., वच्रमोक्तिकमाणिक्यम रकत-गो मे द्‌- 
पद्मराग-वैदूय-प्रवाछ्षानि_ नवमणयः (प. मु. ) 
तहैवतानि सूयोदयः 4 तद्धारणविधिः-वैदूय 
धारयेत्‌ सूर्य नीलब्च म्ृगलाब्छने । भआवनेये5पि 
माणिक्य पद्मरागं शशाइजे। गुरौं मुक्ता भ्गोा 
वचन शनो नीछ विदुबुधाः (दीपिका ) 
नवरत्नदेवता-त्रि,, . वच्ादिरत्नानामधिष्ठातृदेवतम्‌ । 
द्र० नवरत्नम्‌ । 
नववल्लभ-न., दाहयगुरुः ( रा,च. १२ ) 
नवविधाज्न-न.... सूपशाकव्यज्ञनमिष्टीदनोपदंशवित- 
दिशसन्धानरोचनानि (वे. नि. ) 
नवशस्य-न., नवीनधान्यम्‌ ( वे. नि. ) 
नवसागर-न., वज्ञक्षारः (वे. नि. २ भ. ) 

( क्षय चि क्षयकेसरिरसे ) 
नवसूतिका-ख्री., नवप्रसूता (वा, उ- ३३ अ. ) 
नवाज्ू-न.,.  वातपित्तज्वरे विश्वादिनवद्वव्यजकषायः । 

“ विश्वास्रताद्॒भूनिम्बे: पत्च॒मूलीसमन्वितेः । कृतः 

कषायो हन्त्याशु वातपित्तोद्धव ज्वरम्‌ ( सा, को, ) 

अन्यत्‌ ब्रिकटुनत्रिफछा चित्रकमुस्तविडड्ञक्ृतकषाय: 
द ( च, द. द्न्द्वज्व, चि) 
नवान्न-न., नूतनान्नम्‌ ( अम. ) ह 
नवाम्बर-न., नूृतनवस्थस्‌ ( अम ) 
नशाक-पु., काकसदृशपक्षिविशेषः (वे. नि. ) 

काकभेदः ( उणा, ) 
नश्यत्पसूतिका-खत्री., म्टतवत्सा ( हे. च. ) 
नष्टचेश्रता-ख्री., मूच्छो का 
नंस ( सा )-ल्री., नासिका 
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नस्वलक-पु., मत्स्यजातिज्वरः । ( गज वे.) 

नहुषाख्य-न., तगरपुष्पम्‌ ( राव.१० ) 

नाकन - पु., वंशधान्यविशेषः (प, मु. ) » 

नाकु-पु., वल्मीकम्तक्तिका ( भैष, आमवातचि, स्वेंदे, ) 

नागकर्णी-त्री., आखुकर्णीलता (रा, व. ३, ) श्वेतापरा- 
जिता ( शचि ) 

नागकुसुम-न., नागकेशरपुष्पम्‌ (वे नि २ भ ज्वर 
चि चन्दनबलातैल ) 

नागकृष्णा-ल्री., गजपिप्पली ( वै नि ) 

नागजिह्लीका-त्री., मनःशिला (वे नि ) 

नागजीवन-न., वज्ञम्‌ ( हे व ) 

नागजीवनशज्ु-पु., दरितालः (वे, नि, ) 

नागदन्‍त-( क ) पु., हस्तिदन्तः ( मे. ) 

नांगदलछ-न., नागदमनी (भैष तप्तराजतैले । पर्ण ) 

नागदलोपम-पु., परूषकदृक्षः ( प. मु. ) 

नागदा-ख्री दरीतकी ( र॒सा. सं. स्वच्छन्दरमरवरसे ) 

नागद्गु-पु., ब॒क्षविशेषः । गेरचिकाडा ( श. च. ) 

नागनामक-न., सीसकम्‌ (भा, ) 


नागनामा (न )-पु., श्वततुलसीवृक्षः कृष्णतुलसीबृक्ष: । 
नागपत्र-न., ताम्बूछदुलम्‌ ( वे. नि. श्वास चि, त्रिकटु- 


वटी. ) 
नागपत्रा-ख्री., नागदमनी ( भा. ) 
नागपर्णी-सत्री., नागवछ्लीलता ( वे, नि. ) 
नागपर्यायकर्णी-स्री., श्रतापराजिता ( रा, व. ३ ) 
नागपुटभावना-ल्री., षोडशपलेन भावना ( वे. नि. ) 
नागपुरीषच्छजञ्ञ -न., गजपुरीषजातछत्राकंम्‌ ( वा. ड. 
३२७ आ, ) 
नागपुष्पक-पु., कपित्थवृक्ष । स्वणयूथिका । कृष्माण्ड: 
(रा, व. १३) पुन्नागवृक्षः । नागकेसरवृक्षः 
(वे. नि. ) 
नागपुष्पा-स्ली,, नागदमनी मनःशिला ( वे नि. ) 
नागपुष्पी-त्री., नागदमनी (भा ) स्वणयूथिका (रा, व, 
१० ) पुष्पवृक्षविशेषः । गुणा:-नागिनी रेचनी तिक्ता 
तीक्ष्णोष्ण कफपित्तनुत्‌ । विनिहन्ति विष शा 
योनिदोषवमिकृमीन्‌ ( भा, अक. चि. ) 
नागफण-पु., वृक्षविशेषः । 
नागफेन-न., भहिफेनः ( वे. नि. )( २ भ. अतिसारचि, 
कुछुमवटी, ) 
नागवधूप्रिय-पु., सलकीनियासः ( वे. नि. ) 
नॉगबन्धु-पु.,उदुम्बरबृक्षः (श,चि.)अश्वत्थवृक्षः (श,च ») 
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१६८ ( नागबलछातेल ] . 


नागबलातेछ-न., वातरक्ते तछम्‌ । ( च. द. ) 
नागभ्ृत्‌-पु., डुण्डुभसपेः ( त्रिका ) 
नागमती-ल्री., कृष्णतुछलसी (वे. नि.) 
नागमाता-ञख्री., शारिवा ( वे. नि. ) मनःशिल्ता (हे, च 
मनसादेवी (श. र. ) 
नागमार-0., भज्ञराजः | केशराजः (त्रिका, ) (त्रि ) 
हस्तिमारकः 
नागर-न., मुस्ता ( मे. / च. सू . २ अ. ) शुण्ठी (रा. 
व. ६। भा. । वा. सू, १५ अ, वचादिव )( वा. चि 
१ अ दुराल्भादि. ) शुण्ठी | हरीतकी । (च. द.- 
सन्निपातज्वर, चि. षडक्भनपानीये । च, सू. ४ आ, ) 
नागरब्गवृक्षः ( श. र. ) 
नागरक-पु.. नागरड्भवृक्षः ( वे. नि. ) 
नागरक्त-न., सिन्दूरम्‌ ( हैं. च. ) 
नागरघन-पु., नागरमुस्ता (रा, व. ६) 
नागरमुस्तक-( सता )-न., ख्री,, नागरदेशप्रसिद्धमुस्ता 
( हिं,.-नागरमोथा ) ग्रुणा:--तिक्ता कठुः कषाया 
शीतछा .- कफन्नी पित्तज्वरातिसारारुचितृष्णा- 
दाहप्ली भ्रमपन्नी च॑ (राव. ६) 
नागरी-ख्री., स्नुहीवृक्षः ( श. च. ) 
नागरीकन्या-ल्ली., वन्ध्याकर्कोटकी ( वे. नि, ) 
नागरुक-पु., नागरड्वृक्षः ( श, र. ) 
नागरोत्था-खत्री., नागरंमुस्ता । 
नागवल्लरी-खी., नागवलछी ( भा. ) 
नागवाश्कि-पु  भयूरः । करीन्द्र। । 
नागवीज-न., शीसकृतरसवेधक वीजविशेषम्‌ । माक्षि- 
केण हत॑ ताम्र नागञ्ज रअ्षयेत्‌ मुहुः | ते नागे वाहये- 
द्वीजे ट्विषोडशगुणानिह । वीजन्त्विंद वरं श्रेष्ठ 
नागवीज प्रकीतितम्‌ ( र. चथि, ३ आ, ) 
नागवृन्ता (न्तिका)-खत्री., वृश्चिकालीक्षुपः ( प. मु. ) 
नागश्रीवल्लभ-पु., सछकीनियोसः । ( वे. नि.) 
नागसत्व-पु., भेषश्श्ञी ( वे. नि. ) 
नागसम्भव-न., सिन्दूरम्‌ ( अम. ) 
नागसिन्दूर-न., सीसकृतसिन्दूरम्‌ ( रस. चि. ६अ. ) 
सागसुगन्धा-खत्री., रास्ता । सपेगन्धा (अ. टी. भ. स्व) 
ज्ञागारण्य-पु., नागकेखर: ( त्रिका, अन्रि, २स्थान २अ) 
'त्ागान्लक-पु., मयूरः । गरुड:: ( अम, ) 
2५ ६ , अशप्रभ्वति योगेषु योगविशेषः 
जद 
गाज बवटिका --च्ली., नेत्ररोगे हितः । ब्रिफलाव्योष- 
घुत्थयश्तुत्थरसाअ्नम्‌ । प्रपोण्डरीक जनतुन्ने 
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लोधं ताम्र चतुदेश । द्वव्याण्येतानि संक्षुद्य 
वर्तिः कार्या नताम्बुना (रस.र.) (नताम्बु तगरवारि) 
नागर्जुनाश्र-न., हृद्ोगे ओषधम्‌ ( रसा. सः ) 
नागाजुनी-ख्री., दुग्धिका ( वे. नि. ) 
नांगालावु-स्री,, न., कुम्भतुग्बी । 
नागी-ज्ली., वन्ध्याकर्कोटकी 
( बे. नि, २ भ. जीणज्व, चि. कल्याणघृते, ) 


नागेश्वररस-पु., गुल्मे रसः ( भैष, ) 
नाटाप्न-पु., कालिड्कलछता । 
नाडिक-न., कालशाकः ( भा. पू. १ भ., शा. व, ) 
नाडिचीर-न., निर्वेश्नम्‌ ( हारा, ) 
नाडिन्धम-पु., स्॒रणकारः (त्रिका, ) 
नाडिपत्र-न., नाडीचशाकः (श, मा. ) 
नाडीक-पु., पह्शाक. (हिं,-पदुया. ) ( भा, पू. १ भ.- 
शा, व, ) तत्पन्न तिक्तमधुरभेदेन द्विविधम्‌ | तयो- 
- स्तिक्त कृमिकुष्ठहरं, मधुरं पिच्छिर शीत विष्टम्भि 
कफवातकृच्च । शुष्कपत्र नलितमित्युच्यते ज्वरघन्न 
पित्तकफज्वरप्नञ्ञष । तजलझञ्न पित्तन्न॑ रोचन व्यअ्षने 
हितख्ल ( राज, ) न., काछशाकः । गुणाः-कालछशाक 
सरं रुच्य वातकृत्कफशोथह्त्‌ । बंल्यं रुचिकरं 
मेध्ये रक्तपित्तहरं हिमम्‌ ( भा. ) 
नाडीकलापक-पु., सफाक्षी (भां. ) 
नाडीकेर-(छ)-पु., नारिकेल्बृक्षः ( शर, ) 
नाडीच-पु., तिक्तपट्टशाकः ( भेष, ) ( छद्वरोगचि, ) 
पेचुकः ( त्रिका, ) 
नाडीचक्र-न., नाडीनियाणकप्रन्यः 
नाडीचरण-पु., पक्षी ( त्रिका, ) 
नाडीचवीज्ञ-न., नलिताबीजम्‌ ( भेष,)( एथ्वीसारतेल) 
नाडीजद्ू-पु., काकः ( त्रिका, ) 
नाडीतरछ्ला-पु., काकोरूविषम्‌ ( मे, ) 
नाडीनक्षत्र-न., जन्मनक्षत्रस्‌ ( वे. नि. ) 
नाडीनिदान-न., नाडीज्ञानसंग्रहमेद: 
नाडीपरीक्षा-ख्री., शइझ्रसेनकृतनाडीज्ञानशाखम्‌ , नाडी- 
प्रकाशम्‌ 
नाडीशाक-पु. न., ( क ) पह्शाकः नालिता । गुणाः- 
कीठकृमिविनाशनम्‌ । मधुरं पिच्छिल शीत 
विष्टम्मि कफवातकृत्‌ । तच्छुष्क॑ जलदोषप्न॑ पित्त- 
छलेष्मामवातकृत्‌ ( राज, ३ प. कृष्माण्डादो ) 
नाथहरि-पु., पछुः ( व्याक, ) 
नापितशाला (लिका)-खत्री,, नापितभवनम । (त्रि.का,) 
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नाभक-पु., दरीतकीवृक्षः ( वे, नि, ) 
नाभिकण्टक-पु., नाभिरोगः ( श, र. ) ु 
नाभिगुडक-पु., नाभो गुडकवत्‌ ग्रन्थिः ( त्रिका. ) 
नाभिगोलक-पु., नाभिगुडकः (जटा) 
नाभिच्छेदन-न., नाडिकाच्छेदनम्‌ (४, ) 
नाभिपाक-पु., नाभिशोथः । 
नाभिलाष-पु., अनिच्छा ( वे. नि. ) 
नाभी-खत्री., नाभिः ( श. र. ) 
नाभील-न., खीकटिसन्धि: । नाभिगुडकः ( मे, ) पीडा। 
नाभिकूपः ( हे, च, ) अण्डसन्धि: ( वे. नि. ) 
नाभ्यभ्यड्भर-पु., नाभो तेल्मदेनम्‌ । 
नायिका-स््री., पिण्डिकातः किद्वित्‌ स्थूलः कस्त्रीभेदः 
ह रा ने। १३:) 
नार-पु., गोवास: । जलम्‌ ( मे. ) शुण्ठी ( त्रिका. ) 
नारकीट-पु., अश्मकीटविशेषः ( मे, ) 
नारकेर-पु., नारिकेलबृक्षः ( जटा, ) 
नारहु-पु., नागरञ्ञवृक्ष, । फलगुणाः- ' मधुराम्लू 
गुरु उष्ण रोचन वातामकृमिशूलशभ्रमन्न बल्ये रुच्य 
( रा. व. ११ मद, व. ६ )  नारज्ञज स्वादुगुणो- 
पपन्न सनन्‍्दीपन॑ रोचकमशेसाञ्न । तब्रिदोषहत्‌ 
शूलक़ृमीज्नि हन्ति मन्दापक्‍़िकास श्वसनापहारि 
( अत्रि, १७ आ, मरिचियूषेपिप्पलीरसे, मे. ) 
नारडुवर्णेक-न., ग्रज्ञनम्‌ (भा, पू. १ भ. शा, व. ) 
नारदा-ख्री., इक्षुमूल्स । मूवों (वे. नि, ) 
नारा-ल्ली., जलम्‌ ( श. र. ) 
नाराचचूणै-न., उदावताधिकारे चूणम्‌ (सा. कौ. ) 
नाराचिका-ल्ली., स्वर्णतोलनयन्त्रम्‌ | ( श, र. ) 
नारायणतैल-न., वातब्यधो तेलविशेषः ( रस. र. ) 
नारिकेर क्षीरिका-ल्ली., नारिकेलक्षीरम्‌ 
नारिकेलक्षीरी-त्री., नारिकेलदुग्धशकेराकृतमिष्टान्नम्‌ । 
' नारिकेलूं तनूकृत्य छिन्नं पयसि गोः क्षिपेत्‌। सिता- 
गव्याज्यसंयुक्ते तत्‌ पचेत्‌ झदुनाभिना। गुणाः--- 
नारिकेलोद्धवा क्षीरी स््रिग्धाउपित्तातिपुष्टदा । गुर्ची 
सुमधुरा बृष्या रक्तपित्तानिछापहा ( भा. ) 
नारिकेलखण्ड-न., झूछाधिकारे ओषधम। इदं पित्त- 
शूले ( सा. कौ. )( रस, र, । मैष, ) अन्यत्‌ अम्ल- 
पित्ते च हितम्‌। ( रस, र. ) 
नारिकेलजल-न., प्रसिद्ध, रक्तपित्ते हितं। (सि, यौ,- 
रक्तपित्त, चि. ) 
नारिकेललवण-न., सजलनारिकेलमध्ये सेन्धवलूवण 
पूरग्रित्वा तन्नारिकेछ मझुदावेश्य शोषयेत्‌ । अथ 
आ, शा. सं, पू. २२ 
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दग्ध्वा तन्मध्याल्वत्रण ग्राह्मम्‌ । मात्रा-४ माषाः 

( भेष, ) 

नारिकेलामस्तुत-न., अम्लपित्ताधिकारे औष्धम्‌ (रस,- 

र. । भेष. ) 

नारीघृत-न., नारीदुग्धोत्थघृतम्‌ , गुणाः--- कफे5निले 
योनिदोषे रोगेष्वन्येबु तद्धितम्‌ । चक्षुष्यमाते 
स्त्रीणात्ष सर्पिः स्यादम््गृतोपमम्‌ । ( अन्नि, < आ, ) 
चक्षुष्य पथ्य सर्वेरोगन्न मंदापस्‍िदीपन रुच्य पाके 
लघु विषश्नद्ध ( रा. व, १५ ) 

नारीच-त., शाकविशेष: । तद्विविध तिक्त मधुरं च । 
तिक्त रक्तपित्तन्न॑ कृमिकृष्ठहरञ्च । मधुरं पिच्छिलं 
शीतल विष्टम्भि कफदातकरख्ञ । ( राज, ) 

नारीपय-न., नारीदुग्धम्‌ । 

नारीबल्॒भा-त्री., गन्धप्रियहुः (वे, नि, ) 

नारीक्षीर-न., मानुषीक्षीरम्‌ । 

नार्यड्ग-पु., नागरड्रवृक्षः ( शर. ) 

नार्य॑तिक्त-पु., किराततिक्तकम्‌ ( वै. नि. ) 

नाला-स्री., नछः । स्तम्बः ( अम, भ. ) 

नालावती-श्ली.,, नागवल्लीछता ( प. मु. ) 

नालि-ज्ी., नलकास्थि । नाडीशिरा ( हरि, को, ) 

नालिकिनी-ल्ली., कमलिनी ( अ. टी. र ) 

नालिजद्ड-पु., दोणकाकः ( हारा. ) 

नालिता-स्ली,, स्वनामख्यातपन्रशाकः ( प, मु, ) गुणाः- 
नाडीचवत्‌ । 

नालीक-पु., पद्मः | रूणारूम्‌ | शरः। न, , पद्मषण्डः 
( मे, ) 

नालीकिनी-ज्री., पद्मसमूहम्‌ ( श. र. ) 

नालीतण-पु., नाडीव्रण: ( श. र. ) 

नाल्यपुष्पी-त्री., महाशणक्षुपः ( प. मु. ) 

नासत्यो-पु., अश्विनीकुमारों (अम., ) 

नासाच्छिछन्नी-स्री,, पूर्णिका नाम पक्षिविशेष: 
( त्रिका, ) 

नासालु-पु., जातिफल्वृक्षः ( वे. नि. ) कट्फलवृक्ष: 

( शच. ) 
नासिकन्धम-त्रि,, नासिकया निःश्वासग्राहि ( ब्याक, ) 
नासिकन्धय-त्रि., नासापथेन पानशीरूम्‌ ( व्याक, ) 
नाखिकामलछ-न. , सिघाणम्‌ ( हो, व, पद ) 
नासिकाशब्द-पु., नासाशब्दम्‌ 
नासिक्य-न., नासा ( त्रिका ) 
नासिक्यो-पु., अश्विनीकुमारहयम्‌ । ( हे, च., ) 
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नास्तित-( द )-पु., आम्रवृक्षः ( श. च. ) 

निःशंल्या-सखत्री., हस्वदन्तीक्षुपः ( रा. व. ६ ) 

निःशूक-पु., मुण्डशालिधान्यम्‌ ( रा. व. १६ ) 

निःश्रेणि-त्री., वनखजूरिका ( मे. ) 

निःश्रेणिका-स्री.,  कोइ्डृणप्रसिद्धतृणविशेष:, 
विरसा उष्णा पशूनामबलप्रदा । 

निःश्वसन( सित )-न., नि.श्वासः । 

निःसरण-न., निगेमनम्‌ ( हे. च. ) 

निःसारक-त्रिः, रेचकः । 

निःस्त्राव-पु., भक्तसमुद् भवमण्ड: ( हे, च ) 

निकष-पु , स्पशेमणिः ( अ. टी. भ. . ) 

निकारण-न., मारणम्‌ ( अम. ) 

निकुश्चिकाम्ला-श्री., निकुश्चिका नाम श्रीवल्लीतुल्यगुण- 
कण्टकबृक्ष: । निकुश्चकम्‌ ( रा, व. ८ ) 

निकुम्म|ख्यवीज-न., जयपालबीजम्‌ ( रा. व. ६ ) 

निरऊृतल-पु., गन्धकः ( वे. नि. ) 

निकेतन-पु., जलवेतसः ( वै. नि. ) पलाण्डुः ( श, च. ) 

निक्षा-सत्री,, लिखा ( उणादिकोषः ) 

निखण्डिका-स्ली., गुडचीकन्दः । 

निखवे-पु., वामनः ( हे. च. ) 

निगड-पु., धातुजारणबीजविशेषः । स्नुद्यकेक्षीरं पछाश- 
बीज गुग्गुल॒ः प्रत्येके सम॑ सेन्धवह्िगुणेन सह 
मर्देयित्वा विधेयः ( र. चि. २ अ. ) 

निगन्धिक-पु., सुवर्णचम्पकः (वे. नि. ) 

निगर-पु., भोजनम्‌ ( रा. व. २० ) 

निगरण-न., भोजनम्‌ ( रा. व. २० ) पु., गलः ( मे. ) 

निगार-पु., भक्षणम्‌ ( असम, ) 

निगालू-पु., गलः ( रा. व. १८ ) अश्वस्य घण्टाबन्ध- 
समीपस्थदेशः ( च, दू, २अ,) 

निगालवान-पु., अंश्वः ( अम, ) 

निगु-पु., मनः ( जिका. ) मरूः | मूछम्‌ ( उणा, ) 

निमूढ-पु., वनमुद्गः ( हे. च. ) त्रि., गुप्तम्‌ । 

निघण्ठुराज-पु., नरहरिक्रतराजतिघण्टु: । 

निच्चष्च-पु., खुरः । वराह: ( उणा, ) 

निचयात्मक-पु., साज्निपातिकः । 

निचिकी-ख्री., उत्तमा गोः ( अ, टी. भ,. ) 

निद्युलवीज-न., हिजलबीजम्‌ 

निचोलक-पु., कच्चुलिका ( वे. नि. ) 

निण्डिला( का )-ख्री., जिवृता (वे. नि.) कलायभेदः 

'(शै, चं,) 


गुणा+- 


नितव्यनाथ-पु., रसरत्नाकरम्रन्थकारः । 
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नित्ययुक्‌-त्रि., आमोक्ष॑ चित्तानुसस्णम्‌ । पदाथोनुसारि 
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(च, शा. २ अ. ) 
नित्या-सत्री., मनसादेवी ( तन्त्रम्‌ ) 
निद्‌-न., विषम्‌ (शा. व. ) 
निद्द्रु-पु., मनुष्यः ( श. च. ) 
निदिग्धा-सत्री., कण्टकारी ( रा. व. ४ ) एलछा ( श. च. ) 
निदिग्धिकागण-पु., निदिग्धिकादिसिद्धकषाय: 
( च. द. वातपित्तज्वरचि, ) द 
निदेश-पु., भाजनम्‌ ( धरणी ) 
निद्रागी रव-न., निद्राबाहुल्‍यम्‌ ( भा. ) 
निद्रासअ॒नन-न., छेष्सा ( श. मा. ) 
निधमन-पु., निम्बवृक्षः ( रा. व. ५ ) 
निधि-पु., नलिका ( रा. व. १२ ) जीवकोषधम्‌ 
(हा, चं, ) 
निधुवन-न., सुरतः ( अम. ) 
निध्यान-न., दशनम ( अम. ) 
निनन्दु-खी., म्वृतवत्सा ( हे. च. ) 
निन्दु ( न्‍य ) तलकू-त्रि., निन्दितहस्तः ( श, र. ) 
निप-पु., कदम्बबृक्षः । 
निपाक-पु., रन्‍्धनम्र्‌ । पाकः ( श. र. ) 
निपुण-पु., चिकित्सक: ( सु..नि. १३ अ ) 
निफला-स्री., ज्योतिष्मतीलता ( भा. ) 
निफालन-न., दर्शनम्‌ ( वे. नि. ) 
निफेन-न., अहिफेनः ( रा. व. ६. ) 
निभालन -न., दशनम्‌ ( तिका. ) 
निमज्ञथु-पु., शयनम्‌ । निद्रा ( वे. नि. ) 
निमरदेक-पु., मांसस्य विविधब्यअनप्रकारः 
(वा चि, ७ ) 
निमित्तकृत्‌-ए., काकः ( रा. व. १९ ) 
निर्मेषरुक्‌--पु., खद्योतः ( निका, ) 
निम्बपश्चक-न., पल्ननिम्बः ( रा. व. २२ ) 
निम्बुकपानक-न., निम्बुरसकृतप्रपानकम्‌ ( भा. ) 
नियत-पु., गन्ध॒क: ( र. सा. सं. वसन्‍्ततिलकेरसे, ) 
नियामकगण-पु., रसनियासकद्वव्यसमूहः ( र. सा. सं) 
नियोद्धा-पु., कुक्कुटः ( रा; व. १९५ )... 
निय्या-ल्री., सर्षपर्षष्टांशमानस्‌ ( प. मु. ) 
निरतन्नता-खत्री,, उपवासः |... 
निरशन-न., अनशनम्‌ ( व्याक. ) 
निरसन-न., निष्ठीवनम्‌ ( अम, ) .. 
निरसा-ल्ली., निःप्रोणिकातृणम्‌ ( रा. व. ८). 


क्‍ 
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निरातह्ग-पु., रोगसुक्तिः । 

निरापशालि-पु., जल्शून्यक्षेत्र वृष्टयग्बुसज्ञातशालि- 
घधान्यविशेषम्‌ । ( स.-रूपशालि ) ग्रुणा:- मधुरः 
स्निग्ध: शीतलः पित्तदाहन्नः त्रिदोषप्लः रुच्यः 
पथ्यः सर्वरोगप्नश्च॒ (रा. व. १६) 

निरामालु-छ., कपित्थवृक्षः ( श. च. ) 

निरुत्थीकरण-न., म्वतछीहस्य मित्रपदश्चकादिभिः पाकेन 
मारणम्‌ ( र. सा. सं. ) 

निरुद्धगुद-( पायु )-पु., तन्नामकछ्षुद्वरोगः (सु, नि. १३) 

निरोप्यशालि-पु., वापितशालि: | गुणाः-लूघवा शीघ्र- 
पाका, गुणोत्तरा विदाहिनः दीषप्ना बल्‍्या मृत्रवर्थ 
नाश्व ( रा. व. १६ ) ै 

निकति-ल्ली.,,. बालस्य तजन्नामकमातृकाग्रहविशेषः । 
यंया दुशमे दिने मासि वर्ष वा बाछो गुद्यते । तेन 
तस्य ज्वरगातन्नो हे जनादि भवति 

( च. द्‌. बालरो, चि. ) 

निगनन्‍्धपुष्पी-त्रि., शाल्मलीवृक्षः ( श. च. ) 

निरजर-त्रि., जरारहितः न., सुधा (श. र. ) 

निर्जरा-चत्ली., गुड्ची । तालपर्णी ( मे. ) 

निप्लेर-पु., गजः (श, च. ) तुषानछः (मे, ) शैल- 
निस्ुतजलप्रवाहः । 

निणोयन-न., गजापाह्नम्‌ ( श. र. ) 

निर्णजक-पु., रजकः ( अम, ) 

निर्णजन-न., क्षालनम्‌ । घावनम्‌ । 

निर्देर-न., तरुसारः । वृक्षनियांसः ( मे. ) 

निर्दिग्ध-त्रि., बलवान्‌ | मांसलम्‌ ( हे. च, ) 

निर्भत्सन(ना)-न., सत्री,, अलक्तकम्‌ , छाक्षा (रा, व, ६) 

निशभिन्नचिर्मिट-पु., फुटिका ( श, चि, ) 

निम(में )४या-ल्ली., नलिकानामगन्धद्गव्यम्‌ (रा, व. १२) 

निर्मेलोपल-पु., स्फटिकम्‌ ( रा. व. १३ ) 

निर्मुट-पु., वनस्पतिविशेषः ( त्रिका. ) खर्परम्‌ ( हारा. ) 

निर्याण-न., गजापाइ्नदेशः ( श. च. ) 

नि्यासी( इन )-पु., शाखोटबृक्ष; ( प. मु. ) 

नियूंष-पु., नियौसः ( श, मा. ) 

निल्‍्वे( वे )यनी-ली., अहिनिर्मोक:ः (हे. च. वे. नि. ) 

निर्विषा [षी]-ज्ली., केदारदेशोत्पन्नोषधविशेषः । निर्विषा 
इति भद्दाराष्ट्र प्रसिद्ा । गुणाः---कटः शीता कफ- 
वातरक्तन्ली बहुविषन्ली ब्रणरोपणी च (रा, व. ६ ) 

निर्वीजा-ल्ली,, काकली द्वाक्षा ( रा, व. ११ ) 

निर्वेशन-न., नाडीचीरम्‌ ( हारा. ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः-पूरणिका 


्ची?ःय।?५छयछकफईकर्े्े्ेि्ि्े्--- ल्‍न्‍ट 





प् निषड्भथि | १७९ 


निव्यंथन-न., छिद्वम्‌ ( अम, ) 
निहारग्ृह( ख्थान )-न., निहौरभवनम्‌ । शल्योत्पाटन- 
ग्रृहम्‌ (स्प्रति, ) | 
निहांरी( इन )-त्रि., दूरगामिगन्धम्‌ ( अम. ) 
निलिम्पा-छ्ली., दोहनभाण्डम्‌ । खीगोः । ( तिका. ) 
निवन्ध-पु., अश्वस्य ककुद्ंसभागः । (ज, द, २ आ, ) 
निवृत्तसंज्ञ-न., गुल्मयरोगभेदः ( वा. उ, ३३ अ. ) 
निशल्या-ल्री., हस्वदन्तीक्षुपः ( रा. व. ६ ) 
निशाकर-पु., कुक्क॒टः ( श. र. ) 
निशाख्या-सत्री., हरिद्रा ( रा. व. ६ ) 
लिशाचरी-ल्ली., केशिनीनामगन्धतृणम्‌ ( जटा, ) 
निशाट-पु., पेचकः ( हे. च. ) 
निशाटन-पु., पेचकः ( हला. ) 
निशादि-पु., हरिद्रादिगणः (वा. उ, २ अः ) 
निशान्ध-पु., राध्यन्धम्‌ । 
स्री,, जतुकाछता ( रा. व. ३ ) 
निशापति-पु., कपूर: ( अम, ) 
निशापुष्प-न., उत्पलम्‌ ( रा. व. १० ) 
निशाभड्भा-ल्ली., दुग्धपुच्छी ( श. च. ) 
निशासूषा-सत्री., अन्धमूषा( रस. र. हिक्काचि. ) 
निशास्तग-पु., छगालः ( श. २. ) 
निशालोह-न., पाण्डुरोगे छोहम्‌। छोहचूणम निशा- 
युग्म॑ त्रिफकारोहिणीयुतम्‌। प्रलिह्मात्‌ मधुसर्पिभ्यां 
कामलापाण्डुशान्तये (र, सा. सं. ) 
निशाबेदी( इन )-पु., कुक्कुटः ( हे. च. ) 
निशाहास-पु., शक्ृपक्ष: ( त्रिका, ) 
निशाह्मा-खत्री., हरिद्रा ( अम, ) 
निशिक्रन्द-पु. म बालानां रात्रिरोदनरोग: | “ छुच्छुन्द्रु- 
मलो मांसी हरिद्रा बिल्वपत्रकम्‌ । सनिगुण्डी दल 
घूमात्‌ निशिक्रन्दो$स्ति नो शिंशोः (रस. र. 
बा. चिं, ) 
निशिपुष्पा ( एष्पिका ) ( ष्पी )-ख्री., शेफालिकाबृक्षः 
( त्रिका, श. र. ) 
निशुम्भन-न., मारणम्‌ ( हला, ) 
निशेत-पु., बकपक्षी ( त्रिका, ) 
निशोत्रा-स्री., श्वेतत्रिव्वत्‌ । त्रिबव्ृत्‌ । (वै, नि, २ भ.- 
अ. चि, शुण्ट्यादिगुटी, ) 
निश्चलाड़-पु., बकः ( रा. व. १९ ) 


निश्चकण-न., दन्‍्तशाणः ( त्रिका, ) 
निषड्भथि-पु-, तृणविदेषः ।.स्कन्धः ( उणा, ) 
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निषणक-न., आसनम्‌ । सुनिषणकशाकः ( श. र. ) 
निषादग्नह-पु., ग्रहविशेष; ( वा, उ. ४ अ. ) 
निषादी( इन )-एु., हस्तिपकः ( अम. ) 

निषेक-पु., सेकः । निःष्यन्द | गर्भोधानसंस्कारः ( भ. ) 
निष्कण्ठ-पु.,. वरुणवृक्षः ( श, च. ) 

निष्कल-पु., वीयेहीनः ( भे. ) 


निष्कला( ली )-सत्री., बृद्धा। (रा. व. १८ ) निवृत्त- 


रजस्का ( श. र. ) 
निष्कुटि-ख्री., एछा । सूक्ष्मेछा ( रा. व. ६ ) 
निष्कुम्भ-पु., दन्तीवृक्षः ( अ. टी. रा. ) 
निष्ठान-न., व्यज्षनम्‌ ( अम, ) 
निष्ठीवन-न., सुखेन छेष्मादीनां वमनम्‌ ( च. द्‌. संनि- 
पातज्वरचि, ) नस्ये निष्ठीवनस्तथा । 
निष्ठेव-( न )-एु., न., निष्ठीवनम्‌ ( अम, ) 
निष्पक्त-त्रि., क्रथित: ( अम. ) अतिपक्रव्यज्ञनादि; । 
निष्पत्राकृति-सत्री., अतिपीडा । ( हे. च. ) 
निष्फली-खी., निष्फलछा वन्ध्याककोंटी. ( श. र. ) 
निसारा-सखत्री., कदलीबृक्षः ( रा. व. ११ ) 
निसिन्धु-प॒., निगुण्डीवृक्ष 
निसुन्धार-पु., निर्गुण्डीवृक्षः ( भेष. )( ज्वरचि, पानीय 
वव्याम्‌, ) 
निख्व॒तान्त्रक-पु., कोष्ठगतरोगभेदः, बृद्धिरोगः ( वे. नि.) 
निस्तनी-ख्री., वटकः । वडि ( श, च, ) 
निस्तहेण-न., मारणम्‌ ( अम. ) 
निस्तल(ला)-त्रि., वतुलम्‌ ( अ. म. ) 
पु., तलप्रदेश; ( हे. च. ) 
निस्तुषक्षीर-पु., गोधूमः ( रा. व. १६ ) 
निस्तुषरत्न-न., स्फटिकम्‌ ( रा, व, १३ ) 
निसस्‍्तुषित-त्रि,, त्वग्रहितम्‌ ( मे. ) 
निस्तुषोपछ-न., स्फटिकम्‌ । ( प मु. ) 
. निशःच्चुटी-ज्री., एला ( वे, नि. ) 
निस्‍्त्रेणपुष्पिक-प॒., राजधुस्त्रकः ( रा, व. ११ ) 
निस्‍्नेह-(हा)-पु 9 स््री, ) अतसीवृक्षः ( त्रिका, ) 
निस्नेहफला-ख्री., श्वेतकण्टकारी ( रा, व. ४ ) 
निस्पन्‍द-पु., स्पन्दनम्‌ ( त्िक्रा, ) 
निस्पृह्-स्री., अमूलवनस्पती ( वें, नि. ) 
अग्निशिखाबृक्ष; ( श. च, ) 
निस्सारक-पु., प्रवाहिकारोग; ( च. द्‌, रक्तातिसारे, ) 
निहाका-खल्री., गोघधिका ( अम. ) 
नीक-पु., दक्षमेद्‌३ ( उणा, )- 


नीचकं-त्रि., हस्तः ( श. २. ) 

नीचका-स्री., उत्तमा गो. (आ. टी. भ. ) 

नीचकदम्ब-पु., गोरक्षमुण्डी । महाश्रावणिका (वे. नि.) 

नीचकुलिश-न., वेक्रान्तरत्नम्‌ ( प. मु. ) 

नीचग-न., जलम्‌ ( वे. नि. ) 

नीचभोज्य-पु., पलाण्डुः ( श, च. ) 

नीड-पु., न., पक्षिकुलायम्‌ । 

नीडज-पु., | पक्षिसामान्यम्‌ । 

नीडोझूव- /( हे. च; अम. ) 

नीत-न., घान्यम्‌ । शस्यम्‌ ( वे. नि. ) 

नीथ-न., जलम्‌ ( उणा. ) 

नीपराज-पु., राजकदम्बबृक्ष: ( वे. नि. ) 

नीरजा-सख्री.,भजातरजरकाज्नी 

नीरप्रिय-पु., जल्वेतसम्‌ ( वे. नि. ) 

नीरवृक्ष-पु., जलमधूकबृक्षः ( वे. नि. ) 

नीरस-पु., दाडिम्बबृक्षः ( हारा, ) (त्रि.,) रसहीन; 

नीराखु-पु., जलमाजारः ( हारा, ) 

नीरिन्दु-पु., अश्वशाखोटवृक्षः ( श, र. ) 

नीलक-न., कृष्णलवणम्‌ । कांस्यम्‌ | जलम्‌ । गन्धबोलः 
( वे. नि. ) कान्तलोहम्‌ ( रा. व. ३. ) 

नीलक-पु., नीलभ्वुज्ञगराजः (रा. व. ४ ) नीलवीजम्‌ 
नीलबीजासनवृक्ष: ( रा. व. ९ ) कृष्णसारम्॒गः । 
भल्लातकवृक्षः ( वे, नि. ) 

नीलकणा-खत्री., कृष्णजीरकः ( रा. व. ६. ) जीरकः 

नीलकण्टक-पु., चातकपक्षी ( वे. नि. ) मयूरः 
( अम. ) 

नीलकलम्बी-ज्ली., स्वनामख्यातछता ( हिं.-कालादाना ) 
अस्या बीजचूण चिरेचने हितम्‌ । 

नीलक्रोश्च-पु., नीलवणऋद्ञपक्षी ( वे. नि. ) 

नीलगिरिकर्णिका-श्ली., नीछापराजिता ( रा. व. ३, ) 

नीलगिरिजा-ख्री. , विष्णुक्रान्ता आस्फोता (कोषान्तरम ) 

नीलह्ढुः-पु., कृमिविशेषः कीटमान्नः झगालः ( भ. द्विको, ) 

नीलचम-न., परूषकफलम्‌ ( रा. व. ११. ) 

नीलच्छबि-पु., कक्कभपक्षी (वे. नि. ) 

नीलज-न., नीललछोहम्‌ ( रा, व. .१३. ) 

नीलचातु-पु., खटिका ( र, मा. ) 

नीलनिगुण्डी-खी., नीलपुष्पसिन्धुवारवृक्षः, ग्रुणाः- 


कट्ष्णा तिक्ता रुक्षा कासन्नी केष्मशोफवाथुप्रदरा- 
ध्मानहरी ( रा. व. ४ ) 
नीलपण-न., परूषकफलम ( रा. व. ११ ) 
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नीलपर्णी-खत्री., विदारीवक्ष: (र.मा.) वन्दाकवक्षः (वै.नि.) 
नीलपणिच्छ-पु., रणगृध्र: ( रा, व. १७ ) 
नीलपीत-पु., महाविषक्ृश्चिकभदः ( स॒, कल्प, ८ ) 
नीलपुष्पक- पु., नीलनिर्गुण्डीवृक्षः ( वे. नि. ) 
नीलपृष्ठ-५., मत्स्यविशेषः ( वे, नि, ) 
नीलपृष्ठा-खत्री., नीलीवृक्षः.( भा. म, १ भ, ) 
नीलभण्ट-पु., पियालवृक्षः ( प. मु. ) 
नीलभूमिमलक्षार-पु., खपरधातुः ( वे. नि. ) 
नीलमकुछ-पु., नील्वनमुद्गः ( नकुछ, ११ आ, ) 
नीलमणि-पु., स्वनामख्यातमणि: । गुणाः-तिक्तोष्ण: 
कफपित्तवातन्नः घारणात्‌ शुभदश्च । 
नीलमण्डलरू-न , परूषकफलम्‌ । 
पु., तद्वृक्षः ( रा, व, ११ ) 
नीलमयूर-पु., मयूरभेदः । गुणाः-मेधाइडि, स्रोतसाज्न 
करो त्युत्पाटंनं शिखी । स वातलो5तिबलकृत्‌ पुन 
किश्विद्रसायनम्‌ । ( अन्रि, २१ आ, ) 
नीलमशक्षिका--ख्री., एथुकृष्णमक्षिका । 
नीलमीलिक-पु., खद्योतः (श, म. ) 
नीलम्त्तिका-सत्री., कृष्णस्त्तिका । पुष्पकासीसः 
(गव 48. ) 
नीलयश्िका-खत्री., कृष्णेक्षु: । कृष्णकुटजः ( वे. नि. ) 
नीलरत्ल-न., नीलमणि: ( रा, व. १३ ) 
नीलरास्ना-स्री., नीलपुष्परास्ना ( २. मा, ) 
नीलरूपक-पु., छक्षवक्षः ( वे. नि, ) 
नीललोहिता-स्री., भूजम्बूब॒क्षः ( श, च. ) 
नीलवटी-खी., नीकवटी (चि, क्र, क. केशरक्षन, ) 
नीलवल्ी सखत्री., वन्दाकः ( र. मा. ) 
नीलबीज-पु., स्वनामख्यातासनवृक्षः गुणाः-वीजवृक्षो 
कटु॒शीतो कषायो कुष्ठन्लो सारकों कण्डूदद्ुन्नो 
तयोरसितः श्रेष्ठ: (रा. व. ९ ) 
नीलवबुह्ला-खत्री., छगलान्त्री ( प. मु. ) 
नीलब्ृषा-ञत्री., वाताकी ( रा. व. ७ ) 
नीलशिम्बिका-सत्री., शिम्बीभेदः ( वे. नि. ) 
नीलशुक-पु., महाविषवृश्चिकजातिभेदः ( सु. क, ८ अ ) 
नीलशोधनी-ख्री., नीली ( वे. नि. ) 


नीलषषश्टिक- पु. हार षष्टिकशालिविशेषः » गुणाः- गुण ; 


गोरषष्टिकात्‌ किब्जिदूनः ( रा. व. १६ ) 
नीलसस्य-न., बाजरा इति ख्यातशस्यम्‌ । 
मीलसहाचर-पु., नीलपुष्पश्ििण्टी (भा, मं. ४ भ. 
मुखरोगचि, ) 
नीलस्यन्दा-जत्री,, नीलापराजिता ( रा. व. ७ ) 
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नीलाक्ष-पु., हँलः (वे. नि, ) 

नीला-सखत्री., नीलीक्ष॒पः ( नकुछ १५ आ, ) नीलपुननेवा 
लाक्षा ( रा. व. ४, ५, ६, ) स्प्रका | कृष्णजीरफः 
( वे, नि. ) नीलमक्षिका 

नीलाख्या-पु., नील्मणि: ( वे. नि. ) 

नीलाज्ग-पु., नीलक्रोश्वपक्षी पारावतः ( वें. नि. ) सारस 
चाषः ( रा, व. १९ ) 

नीलाऊहु-पु., त्री., नील्मक्षिका [ हि. ] क्रिमिः [| अम 

नीलाअनच्छदा-खत्री,, जम्बूबृक्षः ( वे. नि, ) 

नीलाण्डक-पु., रोहितमत्स्यः ( वे. नि. ) 

नीलाद्रिकरणी-सख्री., नीछापराजिता ( रा, व. ३ ) 

नी थास्बुज( नम )-न.ढ, नीलपञ्मम्‌ ( प. मु. 

नीलाशी-स्री., नीलनिगुण्डी ( वे. नि. ) 

नीलाशइमज-न., तुत्थकम्‌ ( वे. नि. ) 

नीलासन-पु., नीलबीजासनभेदः गुणाः--कढुः शीतः 
कषाय: कुष्ठकण्डुदद्ग॒॑प्न: सारकश्न ( रा, व. ९ ) 

नीलाह्ा-श्ली., कृष्णापराजिता ( वे. नि. ) 

नीलीफल-न., श्रीफलम्‌ ( सु. चि. १७ अ, ) 

नीलीवृक्षाकृति-ल्ली., शरपुद्डा । ( वै. नि. ) 

नीलोत्पल-न., नीलकमरूम्‌ | नीलकुमुदम्‌। गुणाः-अति- 
स्वादु शीतल सुरभि सुखकृत्‌ पाके5तितिक्ते रक्त- 
पित्तप्न च ( रा, व. १० ) नीलोत्पलमतिस्वादु शीत 
सुखकरं मतम्‌। पाक्रे3तितिक्त सुरभि रक्तपित्तस्थ 
नाशकम्‌ । ( द्रव्यगुण, । च, अशे, थि. ) तन्मूल- 
गुणाः--गुरु विष्टम्सि शीतछत्न ( राज, ३ प. ) 

नीलोत्पलिनी( ली )-त्री,, नीलकमलिनी कुमुदिनी 

(रा: बै१०)) 

नीलोदर-पु., महाविषश्ृश्चिकजातिभेद्‌ः (सु. कल्प <अ.) 

नीलोपल-पु., नीकूमणिः ( रा. व. १३ ) 

नीवचर-न., जलम्‌ (वे. नि. ) 

नीवारत॒ुण्डिका-ल्ली., नीवारः ( २, मा. ) 

नुत्त-पु., क्षुद्रपनसबृक्ष: । लकुचबृक्षः ( वै. नि, ) 

नुद-पु., बह्ायदासुवृक्ष: । अश्वत्थभदः ( अम. ) 

नूतनशुड-पु., अभिनवगुडः । गुणाः- दाहप्नः तापकज्न 
रसनेन्द्रियतपंणः शीतः सुमधुरश्च ( रा, व, १४ ) 

नुदन्‍ता(न्‍्ती)-त्ली., महामेदा ( वे. नि. ) 

तच्रपवल्लभप्नत(तैल)-न., नेत्नरोगे घृत तेरे च।तैल 
नस्ये घृतसेवन च ( भैष, रस. र. ) 

नुपामय-पु., राजयक्ष्मा । क्षयरोग:ः ( रा, व, २० ) 

नुमाण-न., पाद।त्‌ ऊध्वेविस्तृतदोःपाणिः ( रा, व, १८) 
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नसार-पु., निषादल इति ख्याते द्वव्यम्‌ । महाद्वावकः । 

नेत्रकरम (प्रसाधन)-न., सप्तविधनेन्नोपचाराः । यथा 
« सेकश्राश्रोतर्न पिण्डी बिडालस्तर्पणस्तथा । पुठ- 
पाकोउञ्जन नेत्रे यथावस्थ प्रयोजयेत्‌ ( तोड। भा. ) 

नेत्रच्छद-पु., नेन्नावरणम्‌ ( अम. ) 

नेत्रधावन-न., चक्षुधोवनम्‌ ( राज. १प. ) 

नेतपर्यन्त-पु., अपाड्ञदेशः ( रा. व. १८ ) 

नेत्रपाषाण-पु., कटुका ( र. मा. ) 

नेत्रपिण्ड-पु., बिडालः । नेन्नगोलकः ( रा. ) 

नेत्रभूषण-न. , कृष्णाज्ननम्‌ ( वै. नि. ) 

नेत्रमड्रलकारी (इन )-पु., खर्परधातुः ( वे. नि. ) 

नेत्रमरू-न., पिच्चटः ( वे. नि. ) 

नेत्ररोम-न., नेन्नपक्ष्म ( वे. नि. ) 

नेजवती -छ्ली., पश्चिमदेशप्रसिद्धभारतवर्षीयनदी, एत- 
जलगुणाः- समधुरं कान्तिजनके वृष्य घुष्टिकरं 
दीपने पाचन बल्यख्ल (रा, व. १४ ) 

नेत्रवत्सेबन्ध-पु., नेन्ररोगविशेष:ः 

नेत्रवस्ति-पु., नेन्रे वस्तिदानप्रकरणम्‌्‌ । नेन्नक्षेत्र परि- 
त्यज्य सार्थज्न द्यमहुछम्‌ । सर्वेतश्चापि चमसीं 
जल दत््वा प्रमदेयेत्‌ । तेन पिण्डेनालवा् दूढ॑ 
सन्धिविवर्जितम्‌ । कृत्वाल्वारू हकृप्रान्ते शुक्तभागे 
द्रवेण वे। प्रयेच्व यथापक्ष्म पूरितश्रेव जायते । 
नेत्र पल प्रकु्बीत विकासस्तु तथेव च। स्वस्थे 
कफे सन्धिरोगे मात्रा पञ्नशत्त बिदुः | कफे वाते 
क्रृष्णरोगे मात्रा ससशते मता। दृष्टिरोगेष्व्टशर्ते 
अधिमन्थे सहसख्लकम्‌ । शुक्रेईतिकुटिले हस्वे स्या- 
द्वादशशती मता। पित्तरोगे नवशत सहेखे वात- 
रोगिणाम्‌ । एकाहं वा च््यहं वापि पश्चाहे चेष्य- 
ते्थवा। द्ववश्ञापाज़्तो नीत्वा नीलद्गव्य विकोक्य 
च। सुख निरीक्षयेत्‌। पश्चात्‌ नेत्रवस्तिविधिस्त्वयम्‌ । 
निवृत्तिव्याधिशान्तिश्च । क्रियाछाघवमेव च । 
सम्यक्‌ रोगे सुखसुप्तिविशय्यं व्णेपाटवम्‌ | शोका- 
श्रुपातगुरुता स्नेग्ध्ये स्यादृतितपितम्‌ । रुक्षाविर्क 
सरक्ततञ्न नेत्र स्यात्‌ हीनतर्पितम्‌ । रुक्षे स्निग्धः 
क्रमश्रान्न प्रयोज्यः सम्प्रदायतः [ तोड, । सु. उ, 
१८ अ, | 

नेत्रविभूषण-न., नीलाअनम्‌ [ वे. नि. ) 

नेत्रवैमल्यकारी-( इन ) पु., खर्परघधातुः [ वे. नि. ) 

नेत्रामयहर-पु., सत्री..खपरः ( वे. नि. ) 

नेत्रास्बु-न., अश्रु ( अम. ) 
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नेत्राश-न., अक्षिजाताशः तत्र वत्मोवरोधः वेदनाख्रावो 
दुशननाशश्र (सु. नि. २अ.) 

नेजास्थि-न,, नयनाधिष्ठाने घोणाख्यास्थित्रयम्‌ 
( च. शा. ७आ, ) 

नेत्री-ल्ली., नामिः ( श. र. ) 

नेजोपम-पु., वाताभः ( भा. ) 

नेत्रोपमफल- पु., वातामवृक्षः ( भा. ) 

नेतव्यवग-पु., चक्षुहितकरद्वव्यगणम्‌ यथा- द्विधा 
रसाञन प्रोक्त त्रिफछा छोधकद्वयम्‌ कुमारिका च 
विमछा गणो3य नेह्यसंज्ञ़कः ( अर्क. चि. ) 

नेदिछ्ठ-पु., अड्जोटवृक्षः ( जटा. ) 

नेपा-ख्री,, नवमछिका | रा. व. १० ] कर्तूरी 
[ वा. उ, ५अ..] मनःशिला [ वे. नि. हिका, 
चि, धूमे. | 

नेपालमूलक-न., गजदन्ताकारे मूलकभेद: 

( भंश्षि/पक शा 4.0 

नेपालशड्री-ली.,, नेपालदेशीयशज्ञीविषम्‌, गुणाः- 
नेपाली नेपाली दहन्ति सा कफजान्‌ गदान। 
वातजान्निखिलांश्रापि सन्निपातोद्धवे ज्वरम्‌ आमवाते 
महाधोरं ह॒द्रोगमपि दारुणम्‌ ( अत्रि, ) 

नेपालीय-न., ताम्रम्‌ ( वे नि. ) 

नेकुम्भ-न., जैपालबीजम्‌ ( सा. को. ) 

नेगमेषापहत-पु., नागोदरः ( सु. शा. १०अ, ) 

भैचिकी खत्री., उत्तमा गोः ( अम. ) 

भैदानिक-पु., निदानशास्त्रकुशछः । 

नेपालिक-न., ताम्रधातुः ( रा. व, १३ ) 

नैयग्रोध-न., वटवृक्षफलम्‌ ( अम. ) 


नैझैरजल-न.. निशरवारि शेलसानुखवद्वारिप्रवाहे 
निझरो झरः । सतु प्रस्रवणश्रापि तत्नत्यं नेझरं 
जलूम्‌ ( भा. ) द 


न्‍्यक्कारुका-सत्री,, पतह्ञविशेषः । विष्ठाकीठः (हारा.) 

न्यग्रोधपरिमण्डला-ख्री., सुन्दरी स्त्री (श. मा. ) 

न्यग्रोधपुटपाक-पु., वटकढ्पादिसाध्यपुटपाकः । यथा- 
न्‍्यग्रोधादेश्व कल्केन पूरयेंद्रोरतित्तिरे: । निरन्त्र- 
मुदरं सम्यक्‌ पुटपाकेन तत्पचेत्‌ | अस्य रसो मधछुना 
सर्वातिसारे हितः ( शाज्ञै. म. ख, १ अ, ) 

न्‍्यग्रोधी-सत्री., द्ववन्ती (रा. व. ५) 

न्यडुभूरुह-पु., आरग्वधबृक्षः ( वे. नि. ) शोणाकवृक्षः 

( त्रिका. ) 
नस्यक्ष-पु., गण्डकः । 
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न्‍्याक्य-न., भर्जिततण्डुछः ( श. च. ) 
न्‍्याद-पु,, भोजनम्‌ । आहारः ( अम. ) 
न्यूनपश्चाशद्भाव-पु., जन्मन उन्मादसस्त: (का, पुराणम्‌.) 
न्यूनाडू-त्रि., हीनाज़; । खब़्ः । 
न्यूनेन्द्रिय- त्रि,, असम्पूर्णनिद्रयम्‌ खज्ञः 
प्‌ 

पक्कटी-खरी., छक्षवृक्षः ( वे, नि. ) 
पक्क (क्त) पोड-पु. ड़ व्धनवृक्षः ( हिं.--पखोडा, ) 

गुणाः- दृष्यज्ञनविधो शस्तः कठुः जीणैज्वरप्नश्व 

(शा, व 5) 
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पक्ता-त्रि., स्वयंपाककर्ता पु., अभिः । 
फ्ककृत्‌-पु., निम्बवृक्षः ( श, च. ) 
त्रि,, पाचकः (वे. नि. ) 
पक्कपात्र-न., पक्तशरावः ( वा. उ. ७५ अ. ) 
पक्कमॉस-न., पक्रसिद्धमांसम्‌ । ग्रुणाः- हिते बलवधन 
वीयेबधनअ्न ( रा. व. १७ ) बुहद्बदरम्‌ 
(मद, व. ६ ) 
पक्कवारि-न., उष्णजलम्‌ | काझ्िकम्‌ ( श. च. ) 
पक्कशस्यसमोन्नति-पु., राजकदम्बः ( वे. नि. ) 
पक्के ष्धका-ख्री., दग्घेष्टका ( वे. संग्रह. ) 
परवोण्ड (पोड)-पु. 3 पक्रपोडवृक्ष /(४३, बं. ४ ) 
पकुकवेट-पु., कोमलकर्दमः ( त्रिका, ) 
पड़ुकीर-छ., कोयश्टिकपक्षी ( त्रिका. ) 
पड्ुक्रीड-पु., आम्यक्षकरः ( वे. नि. ) 
पंडगडक-पु., पड्ालमत्स्यः क्षुद्रमत्स्यभदः (त्रिका, ) 
पह्ूगति-पु., पड्लालमत्स्यः ( श. मा. ) 
पह्छगम्राह-पु., शिशुमारः ( वे. नि, ) मकरः ( हारी, ) 
पड्ुंजात-प॒., भ्वज्ञराजक्षुपः ( वे. नि. ) 
पड़ाजिनी-ख्री., पद्मालंयम्‌ । कमलिनी ( वै. नि. ) 
पड़ुपपटी-खी., सौराष्ट्रर्धत्तिका ( र. मा. ) 
पड्ुमण्ड्ूक-पु., जलशुक्तिः ( वे. नि. ) शम्बूक: 
( हारा. ) 
पड़ुवारि-न., काज्िकम्‌ ( वे. नि. ) 
पड्ुवास-पु., कर्केटः ( रा. व. १९ ) 
पंडुशुक्ति-ख्री., श॒क्तिः ( त्रिका, ) 
पछ्ूशू ( घू, खू ) रण-पु., पद्मकन्दः ( तिका, ) 
पड़ार-पु., जलजबृक्षविरेषः । कण्टकसेवन्ती ( में. ) 
पड़ीर-पु., टिट्टिभपक्षी ( वे; नि. ) ' 
पड़क्तिचर- पु., कुरंरपक्षी (रा. व. १९ ) ऋ्ौद्यपक्षी 
ही चे, । | 


पडिक्तशूल-पु., परिणामशूलः । 
पहुत्व ( ल्‍य ) हारिणी-ल्री., शिग्रुडीक्षुपः 
(श, व ४ हो 
पहुल्य-न,, पहुभावः ( रा. व. ४.) 
पचा-ल्ली,, पाकः ( अम. ) 
पचे लुक-पु., पाचकः ( त्रिका, ) 
पच्यमानज्वर-पु., ज्वरविशेषः । लक्षणम्‌ “ ज्वरवेगों5- 
घिकस्तृष्णा छतद्येतीसारविड्ग्रहाः । मलप्रवृत्तिरु- 
त्कछेशः पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ( भा. ) 
पञ्च-पु., तिक्तपटोलः ( वे. नि. ) 
पञ्चकद्गय-न., जीवनपश्चमूलं हस्वपश्चमूछ च 
(वा. सू, १५अआ, ) 
पश्चकन्दा-पु., पद्नसिद्धोषधिविशेषः 
तेच तैलकन्दफ्ो डकन्द्सुधाकन्दरुदन्तीसपो क्ष्यात्मका- 
(रा. व. २२ ) 
पशञ्चकपित्थ-न., कपित्थरय मूलस्वक्‌ पत्रफलपुष्पाणि 
(वा. उ, ३८ अ. ) 
पञ्चकषा य-पु.,वचावासापटोलप्रियह्लुनिम्बात्मकद्॒व्यवग: 
(भा, म. ४ भ. यो. व्या, चवि.। चूर्ण: पदश्च- 
कषायजैः । भेष. कणरोगचि. ) 
पश्चकीर-पु., जलकुक्कुभः ( त्रिका. ) 
पञ्चजटा-सत्री.; पश्चमूलम्‌ ( च. द. ) 
पञ्चतत््व-न. , क्षित्यसेजोमरुत्‌ व्योमानि पशञ्चभूतानि। मच्य- 
मांसमत्स्यमुद्रामथुनानि ( तन्‍्त्रम्‌. ) 
पञ्चतिक्तघ्चत-न., कुष्ठाधिकारे घृतम्‌ । ( भैष, ) अन्यत्‌ 
विस्फोटाधिकारे ( रस. र. ) 
पश्चतिक्तघुतगुग्गुल-प., कुष्टे हितः (सा. कौ, ) 
पञश्चतण-त.,.. कुशकाशशरदभे क्षुखल्पतृणपञ्ञमूलानि 
एपां मूल तृषादाहपित्तासकुमृन्रसज्ञहत्‌ ( भा. ) 
पञ्चथ -पु., कोकिलः (वे. नि. ) 
पञश्चनख-व्याघ्रः ( रा, व. १५ ) कच्छपः ( जटा, ) गजः 
( त्रिका.) ब्याप्रशर भशादूलछगो घाकच्छपशरटसिंहा: । 
भक्ष्यपतञ्बननखाः -शशकः शहूकफी गोधा खज्नी कुमेश्र 
पत्चमः ( स्मृति, ) 
पश्चनखर-पु., गोधा (वे. नि. ) 
पञ्चनिदान-न., रोगज्ञानस्य पदत्नविधप्रकारा', यथा- 
निदान पूर्वेरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा | संप्राप्तिश्वेति 
विज्ञान रोगाणां पद्नधा स्खतम्‌ (मा. ) 
पश्चपत्र-पु., चण्डालकन्दः ( रा, व. ) 
पश्चपत्रिका-ख्री., गोरक्षी ( रा. व. ५ ) 
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पश्चपल्लव-न,, आम्रजम्बूकपित्थबीजपूरबिल्वपछ॒वानि । 
' आम्रजम्बूकपित्थानां बीजपू्रकबिल्वयों: । गन्ध- 
कर्मणि सव्वेत्र पत्राणि पञ्चपल॒वम । 
(“पल पं, 8, पं; 

पश्चप्राणा-पु., प्राणापानव्यानोदानसमानाख्या: । पश्न- 
विधदेहान्तवायवः ( सु, ) 

पश्चबला-सत्री,, बलातिबंछठानागफलछा राजबलामहाबछा च 
( वे, नि. ) 

पश्चब॒ुद्धीन्द्रिय-न., पत्जज्ञानेन्द्रियाण स्पशनं रसने 
प्राण दशन श्रोन्नश्नति ( च. ) 

पश्चभद्ग-न. पु. गुड़ची पपेटमुस्तकिराततिक्त विश्वभष- 
जानि ( सि, यो, च. द. ज्व, चि. ) 

पश्चमकार-न., मद्यमांसमत्स्यमुद्रामे थुनरूप प्रकारपदञ्चकम्‌ 
( तन्त्रम्‌ ) 

पश्चमास्य-पु.,, कोकिलः ( श. र, ) 

पश्चम्रुख-पु., सिंददः | पिज्ञरूसिंहः ( रा. व. १९ ) 

पश्चमूज्न-न,, मूत्र पद्चकम्‌ । तद्न गर्दभीगोमेषीच्छागी- 
महिषीजमिश्रितमूत्रान्‌ ( रा, व. २२, ) 

पश्चमूल्याद्-पु., ज्वरातिसारे कषायः ( च. द. ) 

पश्चरत्न-न., स्वणमोक्तिकमाणिक्यही रकराजपढ्ा; । कनकं 
हीरक॑ नील पद्मरागब्नमोंक्तिकम्‌ । पशन्चनरत्नमिति 
प्रोक्तस्षिभिः पूवेद्शिभि; 

पञश्चरसलोह-न., वर्तंछोहम्‌ ( वे. नि. ) 

पश्चरसा-ञ्री., हरीतकी ( मद, व. १ ) 

पश्चलक्षण-न.,. वातपित्तकफेसन्निपातागन्तूनां लक्षण- 
युक्तम । न्नणस्य-गन्धवर्णल्राववेदनाकृतिरूपलक्षण- 
युक्तम्‌ ( सु. चि, १ अ. ) 

पश्चवक्‍त्ररस-पु., रसो5य सज्निपातज्वरे हितः। गन्घेश- 
ट्डमरिच विष धत्त्रजद्रवेः । दिन सम्मदितं शुष्क 
पञ्नवक्त्रो रसो भवेत्‌ । आददकस्य रसेनेष दातव्यो 
रक्तिकामतः ( भा. ) 

पञश्चवटी-ल्री., बिल्वाश्वत्थवटाशोकोदुम्बराः ( वे. नि, ) 

पश्चबणेक-पु., धुस्त्रवृक्षः ( वे. नि. ) 

पश्चवे तस-न,, न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थछ्क्षवेतसवल्कलानि । 
न्‍्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थक्कक्षवेतसवल्कलछे; ।. खबरे रेकन्र 
मिलितेः पञ्नंवेतसमुच्यते । ( रा, व. २२ ) शिरीष- 
पिप्पलवटछ्कक्षवेतसानि ( वा, उ, ३६ अ, ) गुणाः- 
त्वकृपञ्चक॑ हिम ग्राहि त्रणशोथविसपैजित्‌ ( भा. ) 

पश्चनीज- न.,. ककेटीत्रपुषदाडिसपञ्मकपिकच्छु जपन्न- 
बीजानि । राजिकाजमो दाजीरकतिरुखस्खसश्र । 
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पञश्चशस्य-न., धान्यतिलमुद्रयवश्वेतसषैपाणि । 
पश्चशाख-प॒., हस्त। ( रा. व, १८ ) 
पश्चशिख-पु., सिंहः ( त्रिका, ) 
पश्चसर्पिणी-ओषधिविशेषः । 
सर्पाभा पशञ्नसपिणी । 
पश्चसाराम्बु-न., खजुराद्रग्बः मधुखजूरम्तद्वीकापरूषक- 
सिताम्भसा ( वा, थि, २ आ, ) 
पश्चसुगन्धिक-न.,.. कपूरकक्लो ललवज्ञजांती फलपूगाः 
( रा, व, २२ ) 
पश्चक्षार-न., यवपलछाशसजतिल्मुष्ककजक्षारा: । यवमु- 
<्ककसजोनां पलछाशतिलयोस्तथा । क्षारेश्र पदञ्नमि: 
प्रोक्त पशञ्चक्षाराभिधो गणः (रा, व. २२ ) पश्च- 
छवणानि (वे. नि, ) 
पश्चक्षीरत्ृक्ष-पु.,.. वर्ाश्वत्थोदुम्बरपर्कटीग्दु भाण्डाः । 
पकेटीत्यश्रत्थभेदः । उदुम्बरो वटो5श्वत्थो बेतसः . 
छक्ष एवं च ( प. प्र, ३ आ, ) वेतसोअचन्न गन्धमुण्ड 
इति उत्तरदेशे प्रसिद्धः । 
पश्चाड्ुगुप्त-पु., कच्छपः ( त्रिका, ) 
पश्चाज्ञिकपश्चगण -पु., स्वल्पमहत्तणवल्लीकण्टकसंज्ञानि- 
पञ्ममूछानि ( सि. यो, तृष्णाचि, ) 
पश्चाज्य-न., छागद्ध्यादिपश्यकम्‌ । (वे, नि, २ भ. 
जीणज्वरचि, ) 
पश्चात्मा-पु., शरीरान्तवाौयुः यथा-प्राणो 5 पानः समानश्रो- 
दानव्यानो च वायवः (निदा, ) 
पश्चाननरस-पु., हृद्दोगाधिकारे रसः । ( रस, चि. ) 
पशञ्चाम्नतपपैटी-स्री., ग्रहण्यधिकारे हिता । ( रस. र, ) 
पश्चाम्नतपिण्ड-पु., अश्वस्य बलपुष्टिकरपिण्डविशेषः । 
कटुका च जयन्ती च आामरी सुरसाघनः । पत्चास्ृत- 
मय: पिण्ड:- -- -( नकुल, ) 
पश्चास्॒तयूष-पु.,.. कुलत्थादिपश्वद्॒व्यक्ृतयूषविशेष:ः । 
यथा कुलित्थमुद्गराढकीमाषाणां निष्पावयुक्तश्र कृतो 
हि यूषः। सन्‍्दीपनः पाचनधातुवृद्धिकरो छघुः 
स्यादरुचिप्रणाश। । ज्वरं बलासं क्षयमकद्गञमर्दे 
क्षीयेत पश्चाम्रतयूषको5यम्‌ ( वे. नि. ) 
पञश्चारविन्द-न., अरविन्दस्य मझणालबिसकेसरपत्र- 


मण्डल; कपिलेश्रिन्रे: 


बीजानि ( वा, उ, ३९ आ, ) 

पश्चावस्था-त्रि., झुतम्‌ 

पश्चास्य-पु., सिंहः ( अम. ) 

पश्चोपविष-न., स्लुदह्यकंकरवीरलाज्ञलिविषमुष्टिकाः च 
( रा. व. २२ ) 





पश्चोषण-न., पत्चकोलम्‌ । पिप्पलीपिष्पलीमूलचब्य 
चित्रकशुण्ठीच ( वे. न्नि. ज्वरचि. अकोदि ) 

पञ्चोष्माण-पु.,. शरीरान्तःपश्चनविधपाचकाम्ययः: यथा 
भोमाष्याभ्ेयवायव्याः:. पन्नोष्माण: सनाभसा 
पन्चाहारगुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचन्त्यमी । 
पाथिवा पार्थियानेव होषाः शोबांश्व देहगान्‌ 
( सा. कौ. ) 

पश्चर ( रू )-पु., कोलकन्दः (रा, व. ७ ) न., 
शरीरम्‌ शरीरास्थिसमूहः ( जिका, ) 

पञ्जरास्थि-न., पञ्षरस्य चतुर्विशत्यस्थीनि ( त्रिका, ) 

पट-न , भूतठणम्‌ ( र. मा. ) पु., कार्पासम्‌ ( वे. नि. ) 
प्रियालवृक्षः ( मे, रस, र. बालचि, ) 

पटच्चर-न., जीणेवसम्‌ 

पटद-(दा) पु., स्री., कार्पोसक्षुपः ( र. मा. ) 

पटरक-पु., युन्द्रतणम्‌ ( रा. व. < ) 

पटालुका-श्ली., जलछौंका (वे. नि. ) 

पटि-खत्री., कुम्भिकाबृक्षः ( मे ) 

पटीर-न., मूलकः ( भा. म. ३ भ. अश्म, चि ) 
चन्दनम्‌ ( प, मु ) पु., खदिरिवक्ष: उद्रम्‌ 
( उणा ) वंशलोचनम्‌ । सन्धिवायु: (वै, नि, ) 

पटु ( क )-प., पटोलछता (प, मु. ) कारवेली 
( रा. व. ३ ) शिशु! ( रा. व. १८ ) चीनकपूरः 
चोरकनामगन्धद्ब्यम्‌ू ( रा. व. १२) छवणम्‌ 
( मे, ) न.,, पटोलपत्रम्‌ (जिश्व ) पांशुजलूवणम्‌ 
( प. म. ) जीरकम्‌ । वचा छिक्किनी (वे. नि. ) 
पटोलचिशेषः (त्रि, ) रोगमुक्तः ( रा. व. २० ) 

पटुतूछक-न., लवणतृणम्‌ ( रा, व. ८ ) 

पटुत्रय-न., छवणन्रयम्‌ । विट्सेन्चवर्सोवर्चछानि 
( वै. नि. २ भ. संग्रहणीचि, ) 

पहुपत्रिका-ब्ली,, क्षीरिका क्षुद्रचल्लुक्षुपः (रा, व, ४ ) 

पटुपर्णिका-खञ्री., क्षीरिणीक्षुप: ( रा. व. ४ ) 

पटुभेदनिका-ख्री., कृष्णजीरकः (रा, व. ६, ) 

पटुलिका-सत्री., नागवल्छी भेदः । पोटकुलिकेति आम्ध्रे 
गो. मे: ही ) 

पटूत्तम-न सेन्धवलवणम्‌ (रा, व. ६ ) 

पटेरक-न., मुस्तकतृणम्‌ ( वै. सं, ) 

पटोटज-न., छत्नाकम्‌ ( श, र. ) 

पटोल-पु., स्वनामख्यातफलशाकविशेषः । 
भवेन्मूछ विरेचनकरं सुखात्‌ । 


पटोल्स्य 
नाल झेष्महरं 


पत्र पित्तहारि फल पुनः । दोषत्रयहरं प्रोक्त॑ तद्व- 
आ. सं, श, पू. २३ 
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त्तिक्ता पटोलिका (भा, ) फल रक्तपित्तप्नम्‌ 
( सि. यो, रक्तपित्तचि, ) पन्ने पित्तप्ने, फल त्रिदो- 
पन्ने मूल विरेचनम्‌ ( रा, व, ७. ) न., पाण्डुफरूम्‌ 
(वा. सू. १५ आ, ) 

पटोलपत्र-न., वल्लीशाकभदः ( रा, व. ७ ) 

पट्टर ( ज़् ) रक्षक (न क) म्‌ रागम-न. पु., पत्नाज्ञ- 
चन्दनम्‌ ( रा. व, १२ ) 

पटद्टचशाक-पु., शाकविशेषः ( हिं-पहुया ) गुणाः- रक्त- 
पित्तदर: विष्टम्भी वातकोपनश्र ( भा. ) 

पट्टिक-पु., ताम्रवर्णरोश्रः ( अ, टी. रा. ) 

पट्ेका( ख्य )-सत्री., पु., ताम्ररोश्रः ( अम. ) 

पद्चिल-पु., ब्क्षविशेषः ( जटा, ) 

पट्टिलोध्र(क)-पु., पट्टिकालो ध्रम्‌ ( श. र. ) 

पण-पु., कपदः (वे. नि.) (२ भ. मधुरज्वरचि, ) 
विण्सक्षिकाकषायः पश्चगुञ्नामानम्‌ (प. प्र, ) 

पणदा-पण्यान्धा ( रा. व. २३ ) 

पणश-( स )-पु., कण्टालुफलबृक्षः । गुणाः-फर्ू मधुरं 
पिच्छिल गुरु हुये बलवीयेबृद्धिकरं॑ श्रमदाहशोषपघ्न 
रुचिकरं ग्राहि दुजेरञ्च | ततबीज॑ ईषत्कषाय मंधुरं 
वात गुरु तत्फछजिकारक्नत्वग्दोषप्नञ्णञ । बालपणस- 
फलन्तु नीरसं हग्य च। मध्यपक्क तत्‌ दीपने रुचिद 
लवणादियुक्तञ्ञ॒ (रा, व. ११ ) पक्रफलं रक्तवर्धक 
मधुरं शीतल दुजरं वातपित्तन्न केष्मशुक्रबलकरत् । 
तत्‌ बीज रक्तपित्तन्न स्वादु फलतुल्यगुणत्र । तदपक्क- 
फल कषाये स्वादु वातक शीतछग्व । (राज, ) 
तनन्‍्मजगुणाः-शुऋलं त्रिदोषप्न विशेषेण गुल्मिनां न॑ 
हितम्‌ ( रा, व, ११ ) अस्य क्वाथः मांसग्रन्थिशो फे 
तन्‍्मज्जा अण्डबृद्धी, कोमऊपछव:ः चमैरोगे च हितः | 

पणास्थिक-न., वराटकः ( त्रिका. । हें. च. ) 

पणिकावत-पु., राजावरतमणिः ( प. मु. ) 

पण्ड-( क )-पु., नपुंसकम्‌ ( अम, ) 

पण्या-ल्ली., ज्योतिष्मतीरता । (वै. नि. ) 

पतग-पु., पक्षी ( अम. ) 

पतब्लिका-ख्री., पुत्तिकानाममधुमक्षिका ( अम, ) 

पतत्र-न., पक्षः ( अम, ) 

पतत्रि( जी )-पक्षी ( अम. ) 

पतद्भीरु-प., इयेनः पक्षी (श, र, ) 

पतम( स॒ )प., पक्षी, पतज्जः ( उणा, ) 

पाति-पु., मूलम्‌ | गतिः ( अम. ) 

पतिम्बरा-त्री., क्ृष्णजीरकम्‌ (श. च. ) 





[ पतिश्याय | 
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पतिश्याय-पु., प्रतिश्यायः ( हि... ) 

पलेर-पु., पक्षी । आढकम्‌ ( उणा, ) 

पत्‌्-पु., पादः ( रा. व. १८ ) 

पत्रक-पु., पलछाशवृक्ष: ( रा. व. २३ ) 

पत्रकल्क-न. , गन्धवृद्धयथेम्‌ उष्ण एवं सम्पिष्य पक्कतेले 
यत्‌ कर्पूरम्रगनाभ्यादिक दीयते ( च. द्‌, वातव्याधि- 
चि. महाघुगन्धितेले ) 

पत्रगुप्त-प., स्नृहीबृक्षमेदः (श. च. ) 

पत्रघ( थ )ना-ज्री., सातला सेहुण्ड: ( रा. व. ८ ) 

पत्रजासव-पु., पटोलतालपत्रोत्थासवः (च, सू. २५ अ.) 

पत्रतालक-न,, वंशपन्नद्दरितालः ( वे. नि 

पत्रदारक-पु., क्रकचः ( तिका, ) 

पत्रनाडिका-सत्री., ताम्बूलीशिरा | पत्रशिरा (जटा, ) 

पत्रनामक-न., तेजपत्रम्‌ ( वे. नि. ) 

पत्रपरशु-पु., भखचिशेषम्‌ ( हला, ) 

पत्रपाल-पु., इहतछुरिका ( हे. च. ) 

पत्रपाली-खी., अखविशेषम्‌ ( हला, ) 

पत्रपिशाचिका-सख्री., वारित्रा ( त्रिका. ) ( हारा. ) 

पत्रपुष्प-रक्ततुरुसीदृक्षः ( श. च. ) 

पत्रपुष्पक-पु., भूजबृक्षः ( श. मा. ) 

पत्रपुष्पा-स्ली., तुल्सीवृक्षविरेषः (श. मा. ) 
छुद्ग॒पत्रतुलसी ( र. मा. ) 

पत्रमाल-पु , वेतलवृक्षः ( वे. नि. ) 

पत्रयोवन-न., नंवाछ्लुरः ( जटा, ) 

पत्ररथ-पु., पक्षी ( अम. ) 

पत्रकू-न.. पत्तलदुग्धम्‌ ( वे. नि. ) द्रप्सः ( हे, च. ) 

पत्रशिरा-सखत्री., पर्णनाडी ( हारा, ) 

पत्रश्णज्ली-खी., मूषिककर्णिका ( वे. नि, ) 

पत्रसूचि-पु., कण्टकः (त्रिंका, ) 

पत्रहिम-न., हिमम्‌ । टुद्निम्‌ ( त्रिका, ) 

पत्राख्य--, न., तेजपन्रम्‌ (श, च. ) तालिशपन्नम्‌ 

(रॉ, में; ६ ) 
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- पत्राम्ला-ज्ली., चुक्रिका ( भा. ) 

पत्रावलि-( ली )-ञ्री., गेरिकम्‌ ( श.च. ) 
इश्वरीलता (वे. नि. ) 

पत्रिका-न., तेजपतन्रम्‌ । 

पत्रिकाख्य-पु., कर्पूरभेदः (रा. व. १२) 

पत्रिकापत्र-न., तालिशपन्नम्‌ (वे. नि. ) 

पत्रिणी-चञ्ली., नवाह्लुरः, पल॑वम्‌ (श. च. ) 

पत्रला-स्ली., एछा ( वै. नि. ) 
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पत्रोपस्कर-पु., कासम्देक्षुपः ( हारा. ) 

पत्रोल्लास-पु. , पुष्पकलिका ( है. नि, ) 

पथिका-खञ्लरी., कृष्णद्वाक्षा ( रा. व ११ ) 

पथ्यकरी -खत्री,, रक्तकशालिः ( रा. व १६ ) 

पथ्यका-ख्री., मेथिका ( वे. नि. ) 

पथ्यभोजन-न., हितभोजनम्‌ ( भा. ) 

पथ्या[-सत्री., हरीतकी (भा. पू. १ भ. ) रा. व. ११.। 
च. द्‌. वि, ज्व, चातुथंके। ) चिभेटा। वन्ध्या- 
कर्कोटकी । मझूगादनी ( रा, व, २२ ) 

पथ्यापथ्यविधि-पु., रोगाणां पथ्यापथ्य निणयग्रन्थः। 

पदन-न., पादः (रा. व. १८ )। वाक्यम्‌ । वस्तु ( मे. ) 

पद्क-न., निष्कासितस्वणम्‌ (वे. नि.) द 

पदन्‍्यास-पु., गोक्षुरक्षुपः (श., च. ) 

पदरथी (इन )-पु., पादुका ( त्रिका, ) 

पद्रोहिणी-ख्री., वन्दाकः ( वे, नि. ) 

पदवी-छ्ली., झिण्टीक्षुप:ः । नागबछा ( वे. नि.) 

पदाक-पु., सपः ( वे. नि, ) 

पदारोही( इन )-पु., वटवृक्षः ( म. द. व. ५) 

पदेन्द्राभ-पु., विव्किरपक्षिभदः ( च, सू. २७ अ. । ) 

पद्चिम-न., पादशीतला ( व्याक, ) 

पद्मक-न., प्मकाष्ठम्‌ ( धरणि ) 
गुणाः- पद्मक तुबरं तिक्त शीतर्क॑ वातलू लघु। 
विसपैदाहविस्फोटकुष्ट छेष्मालपित्तजित्‌ न गर्भ 
संस्थापन रुच्य॑ वमित्रणतृषाप्रणुत्‌ (भा. |) शीतर्ल 
तिक्त रक्तपित्तन्नं मोहदाहज्वरभ्रान्तिकुष्ठविस्फोटश्नश्व 
( रा, व. १२, ) कुष्टम्‌ (रा, व, १२. ) (च, सू, 
४ अ, ) तन्नामकलूतादिकीटविषज्नागदे ( वा, उ, 


२७ अ ) | | 
पद्मकर्णिका-त्री., कमलकर्णिका । ( वे. नि. ) द 
पद्मकाह्य-न., प्मकाष्टमू। (च. द. .वा. व्या, चिं, द 

| 


( एकादशशतीमहाप्रसारणीतेले ) 
पद्मकी ( इन )-पु., भूजबृक्षः । ( श. मा. ) 
पद्मगन्धक ( गन्धि )-न.ढ, पद्मकाष्टम्‌। ( भा. ) 
पद्मचारटी-खी., स्थलकमलिनी । (वे. नि.) नवनीत- 
खोटी । ( च. द. वि. विष, चि. ) ॥ 
प्मदशन-पु., सजरसः । (वै. नि. ) श्रीवासः । छोबान द 
इति भाषा ( श, च, ) 
पद्मनाडिका-सत्री., स्थरूपग्मिनी ( वे. नि. ) 
पद्मनेतञ्र-पु.,जलचरपक्षिभेदः ( रा. व, १० ) 
पद्मपत्ना-स्ली., स्थछपग्मिनी ( वे, नि. ) 





[ पद्मपण ] 








पद्मपर्ण-न., प्मपत्रम्‌ (वे. नि. ) पुष्करमूछम्‌ (अ. टी.) 
पद्मपुष्करज-न., पुष्करमुलूम्‌ । ( रा. व. ६. ) 
पद्मपुष्प-पु., पारिभद्रकवृक्षः । पिकाड़पक्षी ( वे. नि. ) 
कणिकारबृक्षः । ( श, च. ) 
पद्ममुखी-ल्ी., कण्टकारी (वे. नि. ) दुरालभा (श. च.) 
पद्मरेणु-पु., पच्चकेसरम्‌ । ( वै. नि. ) 
पद्मलाचछन- पुं., सू्ये: ( मे. ) 
पद्मवर्ण-त्रि,, छोहितवर्ण: ( भा. ४ भ. ) 
पद्मवणक-न., पद्मकाष्ठटम्‌ . ( वे. नि. ) पुष्करमूलम 
' ( जठा. ) 
पद्मवीजाभ -न., मखाज्नफलूम्‌ माखना हृति भाषा (भा.) 
पद्मशायिनी-ल्ली.,जलूचरपक्षिभेदः ( वै. नि. ) 
प्माकर-पु., तड़ागः ( अम. ) 
 प्माठ-पु., चक्रमदेक्षुपः ( अम. ) ( भेष. सुखरोगचि, 
ब्वु, खंदिरवद्याम्‌ ( न, ) तत्‌ बीजम्‌ ( महाभक्का- 
तकगुडे, ) 
पद्मान्तर-न., पद्मपन्नस्‌ ( वै. नि. ) 
पद्मालया-ञ्री.,छ्वज़्छता ( अम. ) 
पद्मावती-ख्री., स्थलपक्मिनी (जटा.) मनसादेवी ) श. र.) 
पद्माह ( य )-न., पद्मकाष्टम्‌ (भा. वे. नि. २ भ सववे- 
(ज्वरचि, सुद्शनचूर्ण च, द. मुखरोगचि बृ, खद्रि- 
वटयाम्‌ ) 
पद्माहया ( हा )-ल्री., स्थलपद्मिनी (रा, व. ५. ) 
प्मी ( इन्‌ ) -पु., गजः ( अम. ) 
पद्मोत्तम ( २ ) विकास-पु., कुसुम्भपुष्पवृक्षः ( र. मा.) 
पद्मोत्तर-पुं.. न., कुसुम्भवृक्षः तत्‌पुष्पस्‌ ( रा, व. ४. 
स्री,, कुसुम्भबीजम्‌ वे. नि.) 
पद्मोद्धवा-स्री., मनसादेवी ( पुराणम्‌ ) 
पनश ( स )-पु., बहिःकण्टकमहाफलबृक्षः पणसबृक्षः 
.. भा. मण्डलिसपंविशेषः ( सुकल्प, ४. अ, ) 
पनसतालिका-ल्ली., कण्टकीफलबृक्ष: (शा, मा. ) 
पन्नगक्ेशर-पु., नागकेशरवृक्षः ( रा. व. ६. ) 
पन्नद्धा (भ्री)-त्ली., चमेपादुका (हे. च.। त्रिका.) 
पन्नूर-पु., शाल्द्धिशाकः ( वा. चि. १अ. ) 
पपीता-ख्री., स्वनामरख्यातफछविशेषः ( हिं.--पपया ) 
गुणः--ष्ीहम्नी 
पपु- सत्री,, उपमाता । धान्नी ( उणा, ) 
पमरा-ल्ली., सछकीनामगन्धद्गव्यम्‌ ( राज, ) 
पयश:पालिनी-ख्री,, वालकम्‌ । उशीरम्‌। 
 (वै, नि. शभ, वि, ज्वर चिं० ) 


आयुर्वेदीय - शब्दको शः--पूरणिका 


[ परशुच्छिन्न ] १७९ 
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पय*पेटी-ख्री., नारिकेल; ( प. मु, । ) 

पयः*प्रसाद (द्)-न., निमैलीबीजम्‌ | ( भा. ) 

पयःसात्म्य-न., तक्रम्‌ ( वे. नि. ) 

पयसरूय-पु., बिडालः (श, च. ) न., पयोविकार: घृतादिः 
( अःम ) 

पयस्वल-पु., छागः ( रा. व. १९, ) 

पयस्वी-जख्री., क्षीरकाकोली ( वै. नि. ) 

पया-ल्ली., श॒ण्ठी ( वे. नि. ) 

पयोद-प॒., मुस्तकम्‌ (भेष. ब्र.) किक्लिणी तेले । ( च, द.) 
शुरूचि, नारिकेलखण्डे ) 

पयोर-पु., खद्रिवृक्षः ( श. च. ) 

पयोलता-ली., क्षीरवरिदारी (रा, व. ७ ) 

पयोष्णी-त्री,,भारतवर्षीयानदी, सा च विन्ध्याचलद॒क्षिणे- 
प्रसिद्धा । जलगुणाः- सवरोगंन्न रुच्य पवित्र लघु 
बलकान्तिजनक पापन्ने सुखदत्ध (रा, व. १४ ) 

परक-पु., केशराजः ( वे. नि. ) 

परग्रन्थि-पु, सन्धिः सन्धिस्थानम्‌ अकह्ुुलिपवेम । 
पर्वोवधिः ( हारा, ) 

परञ्ज-पु., फेनः | तेलनिष्पेषणयन्त्रम्‌ .। बजा 5 


परहकू -पु., काकः ( वे. नि. ) 

परद्रव्यहा-स्री., ग्रन्थिपर्णी ( वे. नि. ) 

परपत्रिका-ज्री., क्षुद्रचश्लक्षुपः ( रा. व. ४ ) 

परपुष्टमहोत्सव-पु , आम्रवृक्षः ( वे, नि. ) 

परपष्ठा-त्री,, कोकिला (वे. नि. ) 

परमपूतिक-पु., अहिफेन: ( प. मु. ) 

परमा-खत्री., सुगन्धद्वव्यविशेषः | गन्धशठी तदालेपन 
ज्वरप्न रक्षोप्नं च ( रा, च, द. वा. व्या, चि, 

महाराजप्रसारणीतैले, ) 

परमायु-न., जीवितकालः । यथाशरत वर्षोणि विंशत्या 
निशामिः पद्चमिः सह । परमायुरिदे प्रोक्ते नराणां 
करिणामिह (श, मा. ) 

परमायुथ-प., असनवृक्षः ( श. च. ) 

परम्त्यु-पु., काकः ( त्रिका, ) 

परमेष्ट-पु., महानिम्बबृक्षः ( र. मा. ) 

पररू-पु., नीलभ्वज्ञराजः ( त्रिका, ) 

परला-ख्री., पटोलवृक्षः ( रस. र, कुष्ट, शैलेन्द्रर्से ) 

परलोकैषणा-स्री., परछोकस्य गवेषणा (च, सू. ११ अ) 

परश-न., प्रस्तरविशेषः ( पुराणम्‌ ) 

परशुच्छिन्न-पु., ञ्री., कुठारिया इति ख्यातः वृक्षः । 
( संग्रह: ) छोहक्षाऊुनम्‌ । कन्दगुडूची 





१८० [ परशुराम |] 


परशुराम-पु., रसराजशिरोमणिकारः । 

पराज्ज-पु., तेछनिष्पीडनयन्त्रमू | फेन:; | (श, र, ) 

परात्प्रिय-पु., उछपतृणम्‌ ( श. च. ) कासतृणम्‌ 

(वै, नि) 

परादिगुण-पु., परापरत्वादि: । परापरत्वे युक्तिश्व संख्या 
संयोग एवं चर । विभागश्र प्रथक्त्वज्न परिणाममथापि 
च। संस्कारो5्भ्यास इत्येते गुणा ज्ञेयाः परादयः । 
( च, सू. ) 

परानसा-ख्ली,, ओषधप्रयोग: । चिकित्सा ( श, च, ) 

पराज्न-न,, पल्तान्षम । ( पाकराजः ) 

परापर-न., परुषकफलम्‌ ( भा. ) 

पराभिध-न., इछुमम्‌ ( वे. नि. ) 

पराम्तुत-न , वर्षोपलम्‌ ( जिका, ) 

परारु-पु., कारवेछ्॒कः ( ज्रिका, ) 

परारुक-पु., पाषाणः (त्रिका. ) 

पराधत-न. परुषकफलम्‌ ( रा, व, ११. ) 

परावेदी - स्री., बृहती ( कोषान्तरम्‌ ) 

परासद्भ-पु., अवरोध: | शोणितरोध : (सु. सू, ३३ अ, ) 

परिकम-., न., अभ्यद्ञम्‌ | परिचयोकरणम्‌ ( वे., नि. ) 
कुछुमादिना कायप्रसाधनम्‌ ( अम, भ, ) 

परिक्रमसह-पु. छागः ( त्रिका, ) 

परिगभिक-( भव )-पु.,. बाढूरोगविशेषः । मातुः 
कुमारों गशिण्याः स्तन्ये प्रायः पिबन्नपि । श्रासा- 
झिसादवमथुतन्द्राकासारुचिअ्रमे: । युज्यते कोष्ठ- 
बृद्धधा च तमाहुः परिगभिकम्‌ रोग परिभवा- 
ख्यश्व तत्र युझ्लीत दीपनम्‌ ( भा. ) 

परिघ-पु., तन्नामकमूढगर्भविशेष; । यत्र ग्भः परिघ 
हव योनिमुखमावृत्य तिष्ठेत्‌ ( सु, नि, <. ) 

परिचरकम्-न., सेधाकायेम्‌ । 

परिचर्या-त्री., सेवा ( अम, शर, ) 

परिणत-त्रि,, परिपक्तः ( अम, ) े 

परिणामज ( शूल )-न., पक्तिशूछम्‌ ( रा. व, २०, ) 

परिताप-पु., रोगः (वे. नि. ) कम्पः ( विश्वः ) उष्णता 
(ख 

परितिक्त-पु., निम्बबृक्षः ( वै. नि. ) 

परिपाकिनी-चब्ली., त्रिव्ृता ( श, च. ) 

परिपुष्करा-स्री., कर्कटी भेदः । गोडम्बा 

परिपोषण-न. , हिह्कुः (ज, द. १२ अ. ) 

परिभाषा-ख्री., वेध्मानादिविषयकग्रन्थः 

परिमल-पु , सुगन्धः मेथुनम: । विमदेनम्‌ ( अम, भ.) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश:--पूरणिका 


[ पणोसि ] 





परिवृहित-न., बृद्धिः त्रि., परिवर्द्धितस्‌ 

पारबेषण-न., भोजनारथथ भोजनपान्रे अनज्नादिदानम्‌ 

परिव्राजी-खी., श्रावणीमहाक्षुप: (रा. व.*५ ) 

परिशुष्क(मांस )-न.' पक्रमांसभेदः “ मांस बहुषघृतेसेर्ट 
सिक्तब्न्ेच्नाग्डुना मुहुः। जीरकायेः समायुक्तं 
परिश्ुषक॑ तदुच्यते ( शच- ) ( राज. ) 

परिशए्( श्रु)त--न., सुरा ( वै., नि. ) 

परिषेकस्वेद्‌-पु., स्पेदविशेषः ( च, सू, १४ अ, ) 

परिसया-ख्री., सेवा (वे. नि, ) 

परिस्यन्द्‌-पु., क्षरणम्‌ । स्पन्दः । बिन्दुशः क्षरणम्‌ 

(अम. भ. ) 

परिस्वुतद्धि-न., वख्नगालितिदृधि । ग़ुणााः--वातप्न 
कफकृत्‌ स्निम्ध बूंहणं पित्तन्नश्न (सु, सू, ४५ अ. ) 

परिक्षेपी (इन )-पु., वातपित्तजभगन्दरः। ' वात- 
पित्तात्परिक्षेपो परिक्षिप्य॑ ग़ुदूं गतिः। जायते 
परिततस्त्र प्राकारपरिखेव च। 

परी ति-पु., पुष्पाक्षनम्‌ ( वे. नि, ) 

परीर-पु., कारषेरः । न., तत्फलम्‌ ( उणा, ) 

परीवर्ते-पु., कच्छपः ( वे. नि. ) 

परीष्टि-ख्री., परिचर्या ( मे, ) 

परुहार-पु., अश्वः ( श. मा. ) 

परुस-न,, परूषकफलम्‌ ( रा, व. ११ ) ग्रन्थिः (अम. ) 

परेष्ठका-ख्री., बहुवत्सा गोः ( अम, ) 

परैधित-पु., कोकिलः ( श, मा ) 

परोट-पु., छतसिद्धरोटिकाभेद्‌ः ( वे. नि. ) 

परोष्णी-खत्री,, तेलपायिका । 

पर्कट-पु., पश्चात्तापः । क्रो्नपक्षी ( वे. नि, ) 

पर्कटि-( टी )-ख्री., झक्षदृक्षः ( भा. ) 

पणेक-पु., सुनिषणशाकः ( भा. पू. १ भ. शा. व. ) 

पणेकार -पु., वारजीबी । 

पणेखण्ड-पु., ताग्बूछलण्डः । वनस्पतिधिहोषः (शा, च.) 

पणेपिण्डित-पु., मदनवृक्षः ( वे. नि. ) 

पर्णभोजन-पु., छागपशुः ( त्रिका, ) 
त्रि,, पत्रभोजिमातन्नः । 

पर्णमाचल-पु., कमैरञ्ञवृक्षः ( श. मा. ) 

पणेमूल-न., ताम्बूलमूछम्‌ ( रा. ज ३ प. ) 

पर्णशिरा-स्री., ताम्बूछपत्रशिरा । 

पर्णेसि-पु., पद्मम्‌ । वारिगृहम्‌ । शाकः ( उणा. ) 

पर्णाक-पु., सुनिषणकशाकः (वे. नि. ) 

पर्णासि-पु., कृष्णाजक: ( वे. नि. ) 








[ पर्णिनीह्वय ] 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः--पूरणिका 


[ पलिघ |] १८१ 
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पर्णिनीद्वय-न., माषपर्णी मुद्गपर्णी चेति 


(सिं, यो. रक्तातिसारचि, कुटजादौ, ) 


पर्णी चतुष्क-न., शालिपर्णी पश्निपर्णी मुद्॒पर्णा माष 
पर्णी च ( च, द्‌. वा, व्या, चिं; मध्यनारायणतैले, ) 
पर्णीर-न., हीबेरम्‌ ( वे. नि. ) 
पद (न)-पु., न., अपानवायुत्यागः (वै. नि.) केश- 
समूहः ( उंणा. हे. च. ) 
पपे-न., नवतृणम्‌ ( उणा, ) 
पर्षटादि-पु., पर्षटचन्दनोदीच्यनागरसिदकषायः । 'एकः 
पर्पटकः श्रेष्ठ: पित्तज्बरविनाशनः । कि पुनयेदि 
युज्येत चन्दुनोदीच्यनागरेः । 
( चि. द, पित्तज्वरचि, भा. ) 
पर्पटी-ख्री,, सोराष्ट्रस्नत्तिकापरनामसुगन्धद्वव्यम्‌ (हे. च.) 
पद्मावती, पपरी इति च उत्तरदेशग्रसिद्धं द्वव्यम्‌ । 
गुणाः-- पर्पटी तुबरा तिक्ता शिशिरा बणकछघुः । 
विषत्रणहरी कण्डूकफपित्तास्रकृुष्नुत्‌ (भा. ) 


नलूद्यमानम्‌ (प. प्र. ) पिष्टकमेदः (उणा, ) 


पर्पषटीरस-पु., छेष्मज्वरे रसः (रस. की. र. सा. सं. ) 

पर्प (वें) रीण-पर्वम (श, र. ) 
पु.,, पणबृन्तरसः । पणशिरा (मे, ) पतन्नचूणरसः 

(शॉ7४) 

पर्पिक-पु., श्री, खञ्ञः ( व्याक. ) 

पर्यंग-पु., कटाहः ( च, सू. १५आ, ) 

पर्यय-पु., क्रोलज्नम्‌ । व्यतिक्रमम्‌ । ( अम. ) 

पर्यायमुक्तावलि-ख्री., द्रब्याभिधानविशेषः । 

पर्व-न., वंशग्रन्थिः । ( अम ) अद्भुल्यादिग्नन्थिः । ( मे, ) 

परवेक-न., जान॒ुदेशः । (श. च. ) 

पर्वणिका ( णी ) ख््री., नेत्रसन्धिरोगः । लक्षणम्‌-ताम्रा 
तन्‍वी दाहझ्ूूलोपपन्ना रक्ताज्जेया पर्वेणी ब्ृत्तशोफा 
( सु, उ, २ ) शाकविशेषः । स्रा च हस्तिशुण्डीति 
लोके ( च. सू, २७ अ. ) 

पर्वतकाक-पु., द्वोणकाकः ( हे. च. ) 

पर्वतजा-ख्री., गिरिजाम्लद्गाक्षाविशेषः । यहारीति छोके। 
गुणाः-द्वाक्षा परवेतजा रष्वी साम्छा #ेष्माम्ल 


पित्तकृत्‌ ( भा. ) 
पर्वेतनिम्ब-पु., महानिम्बः । 
पर्वेतभेद्‌-पु., करज्योडिपाषाणभेदः | (भा. म. ३ भ. 
मू. #. चि. ) 
पर्वेतभेदी (इन)-पु., पाषाणमेदः । (च. द. म्‌. र. चि.) 
पर्वताश्रय-पु., महासिंह: । ( रा, व. १९ ) 





पर्वेताह्यय-पु., धाराकदंम्बबृक्षः ( वे, नि. ) 
पवपुष्पिका ( ष्पी )-लत्री., हस्तिशुण्डी। (वा. सू. 
१० अ. ) तच्छाकगुणः वातपित्तहरः । ( च. सं. 
२७ आ, ) 
पर्वेमेद-पु.. सन्धिभद्शरोगः । तथा सन्धिवेदनायां यथा 
चालने भज्ञशड्गा जायते । ( च. द. ज्वरचि, ) 
पर्वेमूला-ल्री., ख्वता (रा. ब. ५ ) 
पर्वयोनि-पु., इक्षः | वेतसम्‌ । वंशः ( हे. च. ) 
पर्वेरुट-पु., दाडिमबृक्षः ( त्रिका, ) 
पर्ेवल्ली-ख्री., वल्लीदूर्वा माछादूवों ( रा. व. < ) 
पर्वसन्धि-पु., अह्ुलिसन्धिः ( रा. व. १८ ) 
पर्वित-पु., पर्वतमत्स्यः ( श. र. ) 
पलऊक्कु-पु., निष्पावः । ( रा. व. २३ ) 
पलक्कुर-पु., पित्तम्‌ ( त्रिका, )। 
पललज्वर-पु., पित्तम्‌ ( हारा. )। 
पललाशय-पु.,अजीणम्‌ ( त्रिका.) गण्डरोगः । (श, र.) 
पलापि-पु., पित्तम्‌ ( हारा. ) 
पलान्न-न., समांसवेशवारादिसिद्ध भक्तः । 
पलाप-पु., करिगण्डः ( श. मा. ) 
पलापहा-चञ्ली., नेनत्राक्षनम्‌ । 
पलालदोहद-पु., आम्रवृक्षः ( श. मा. ) 
पलाशक-पु., शठी (जटा ) छाक्षा (रा, व. २३..) 
किंशुकम्‌ ( सु, सू. ३८ आ, मुष्ककादिः) पलाशकृक्षः 
(श., र. ) 
पलाशगन्धजा-चज्ली., वंशछोचनाभेदः । ( वे. नि. ) 
क+ ३ 35% 2 , तमालपन्नम्‌ ( वे. नि. ) 
पलाशतरुशोणित-न., पु., । & 
पलाच निया - र्उ । तह क्षनियोसः । 
गुणाः-पछाशभवनियोसो ग्राही च क्षपयेत्‌ ध्रुवम्‌। 
ग्रहणीं मुखजान्‌ व्याधीन्‌ कासान्‌ स्वेदातिनिगेमम्‌ । 
केचित्‌ ( मैंष ने, रो.-चि. ) 
पलाशन-पु., शारिका ( जिका, ) 
पलाशपन्नी( णीं )वल्ली-ब्ली,, भश्वगन्धा (रा, व...४ ) 
पलाशीलता ( वे. नि. ) 
पलाशलोहिता-ञ्ली., चिल्लीशाकः ( रा, व. ७ ) 
पलाश बीज-न. पु पलाशबीज६ ( रा, व, १०, ) 
गुणाः---अतिसारे शक्रद्कक्तहरम (वा, थि. ८ अ.) 
पलाशाख्य-( ख्या )-पु., श्नी., नाडीहिह्ुः ( रा. व, ६ ) 
पलाशास्भा-खत्री., यमानिका (वै, नि. ) 
पलिक्ली-ख्री., बृद्धा ( अम ) बालगर्भिणी ( तिका. ) 
पलिघ-पु., काचकलसः (मे. ) 





[ पलितग्रह ] 
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पलितग्रह-पु., पुष्पवृक्षविशेषः ( वे. नि. ) 

पलिनी-ख्री., कृष्णोदुम्बरः ( वे. नि. ) 

पली-च्ली., ग्रृहमक्षिका ( वे. नि. ) 

पलल्‍्यशन-पु', वृश्चिकः ( वे. निः ) 

पल्लुवक-पु., मत्स्यविशेषः ( हला. ) 

पल्ुवाद-पु., हरिणम्टगः (वे. नि. ) 

पल्लवाधार-पु., शाखा ( श. च. ) 

पलवाह्य-न., तालिशपतन्रम्‌ । 

पल्ुवित-न , छाक्षारज्ञम्‌ ( मे. ) 

पल्लवी ( (इन )-पु., बृक्षः ( श, मा. ) 

पल्िका-त्लरी., सरट: । गोधा (वे. नि. ) ग्रहगोधिका 
रा) व-/$ ) 


१५८६ 
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पल्ली-छ्री., गृहगोधा (रा. व. ) 

पललूर-न., शु॒ध्कमांसम्‌ । पथ्यापथ्यम्‌ 

पद्व-पु., राशिः ( च. थि. १ भ. ) ( भह्तातकक्षीरे ) . 

पलल्‍्वलावास- पु., कच्छपः ( रा, व, १९ ) 

पल्वलोदक-न., पल्वछजलम्‌ । 

पव-पु., वायुः (श, च. ) निष्पावः। धान्यादीनां 
निवुशीकरणम्‌ ( श, म. ) न., गोसयें (श. च. ) 

पवनद्धिष-पु., गुग्गुछुः ( वे. नि, ) निष्पावः ( मे. ) 

पवनरिपु-प॒., एरण्डबृक्षः ( रा. ब. <. ) 

पवनरिपुजटा-ख्री., एरण्डसूलम्‌ ( वे. नि. ) 

पवनव्याधि-पु., वायुरोगः ( त्रिका 

पवनाछ-पु., देवधान्यस्‌ । गुणाः-हिमः स्वादुः लोहित 
ऋष्मंपित्तकृत अवृष्यः तुवरो रुक्षः ऊ्लेदकृच 
(भा. पू. १ भ धान्यव, ) 

पवनाश-( न )-ए., सर्प: (हला. अम, ) शीषकम्‌ 
(र., सा. सं. ) 

पवनाशनाश-पु., मयूरः.( वे, नि. ) गरुडः ( हला, ) 

पवचनी-चछ्ली., वनबीजपूरकम्‌ ( रा, व. ११. ) 

पव नाम्बुज-पु., परुषकवृक्षः 
(श॒, च, ) 

पवमान-पएु., वायुः ( रा. व. २१. ) 

पवारु-पु., कारवेछम्‌ ( त्रिका, ) 

पत्रित-न., मरिचम्‌ ( रा, व. ६. ) 

पशु-प॒., जन्तुभेदः (अम. ) उदुम्बरब॒क्षः (श., च. ) 
छागः (त्रिका. ) स॒ आम्यारंण्यभेदेन चतुदंशविध 
गोरबिरजो5श्रो5श्वतरः गदुभः मनुष्यश्रेति सप्त 
ग्राम्या;। . महिषवानरऋक्षसरीसपरुरुप्षतस्ट गा- 


श्रति सप्तारण्याः । मांसगुणाः-छघवः शीतमधुराः 
सकषाया हिता नृणाम्‌ ( राज, ) 
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पशुपल्वलछू-न,, केवतेकमुस्तम्‌ ( श, च. ) 

पशुमोहनकारिका-ख्री., चन्द्रश्रः ( भा. ) 

पशुराज-( ्‌ )-पु., सिंह; (श. च. ) 

पशुहरीतकी-खी., आम्रातकफलम्‌ ( त्रिका 

पश्चाद्रज-पु., बालछानां ब्रणरोगविशेष: । 
दुष्टमम्लादिभिर्मातुः स्तन्‍्ये सम्पिबतः शिशो: । यदा 
प्रकृपित पित्त गुद समभिधावति । तदा सज्ञायते 
तत्र जलोको दरसन्निभः । ब्रण: सदाह भारक्तः ज्वर 
काइथकरः परः । हरित पीतक॑ वापि वचेस्तेन भवेत्‌ 
भ्रुवम्‌ । व्रणः पश्चाद्रुजो नाम व्याधि; परम दारुण: 

( रस, र. बाल, चि. ) 

पह्न-पु., न., बिन्दुजालम्‌ । पद्मम्‌ ( त्रिका, ) 

पह्दीका-ल्री., वारिपर्णी ( श. मा. ) 

पक्षचर-पु., हस्ती ( मे. ) 

पक्षति-पु., पक्षमूछम्‌ ( अम. ) 

पक्षधर-पु., पक्षी ( वे. नि. ) 

पक्षपत्र-पु., सोमलता ( वे. नि. ) 

पशक्षभाग-पु., पाश्वभागः । गजपाश्व भाग: । 

पक्षमार्जार-पु., पक्षविडालः ( वे. नि. ) 

पक्षमूल्-न., पक्षतिः ( अभ. ) 

पक्षवधवात-पु., वातव्याधिविशेषः ( मा. ) 

पक्षवाहन-पु., पक्षी ( श. च. ) 

पक्षविन्दु-पु., क्रोश्वपक्षी ( वे. नि. ) 

पक्षसुन्द्र-पु., लोध्बृक्षः ( हारा, ) 

पक्षाल्न-पु., पक्षी ( श. च. ) 

पश्चिणी-स्री,, वनकापाँसी ( वे. नि. ) 

पक्षिपात-पु., पतझ्नज्वरः ( गजब, ) 

पक्षिराजशालि-पु.,.. स्वनामख्यातशालिधान्यविशेष: 
( राजन; 30७) 

पक्षिलावण्य-पु.,, पक्षिराजशालिः (रा, व. १६ ) 

पक्षिशाला-ल्ली., पक्षिकुलायः ( त्रि, का. ) 

पक्षिसिह-पु.. गरुडः ( त्रिका, ) 

पक्षी ( इन )-पु., माक्षिकधातुः 

( सा, सर ) विहज्ञमः स चतुविधः विष्किरप्रतुदप्रसह- 
घुवभदेन । तत्र कपोतपारावतादयः प्रतुदाः । 
काककझ्टकुरराद्यः  प्रसद्दा: । हँस -सारंस- 
क्रौज्धादयः छुवा; । तत्र विष्किरा छावतित्तिर- 
कपिज्जलादय: | आनूपमांसगुणा!-धान्याः कूछचरा ये 
तु तेषां मांसं लघृत्तमम्‌। आनूपं बलकृन्मांसं स्निग्धे 
गुरुतरं स्मघतम्‌ ( भा. पू. २ भ ) स्थूछकायपक्षिमांख- 





हक 
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। 


गुणाः- गुरुभक्षा बहुभुजो ये चोपचितमेदसः । 
एकदेहे 5पि पूर्वांध छगाणां पक्षिणां परम ॥ उत्तरों- 
त्तं तदज्ञगुरुत्वम्‌ | यथा  सर्वेषाञ्न शिरःस्कन्ध- 
छीहचमयक्दुदम्‌ । पादपुच्छास्तु मस्तिष्कमुष्क- 
क्रोडाः समेहनाः । घातवः शोणिताद्याश्वच गुरवः 
स्युःपरं परम ( राज, ) 

पक्ष्मघात-पु,,. पक्ष्मगतनेन्नरोगभेदः 
( निदान, ) 

पक्ष्मयूका -सत्री., पक्ष्मगतकीटः ( वे. नि. ) 

पक्ष्मरोध-पुं., पक्ष्मगतरोगविशेष; ( वा. उ. < अ. ) 

पक्ष्माश-न., नेन्नवत्मौशॉरोगः ( निदान ) 

पक्षोत्सड्र-पु., पक्ष्मशोथरोगः ( निदान ) 

पाशव-पुं., पांझुल्वणम्‌ ( रा, व. ६ ) 

पांशुका-सत्री., रजस्वला ( वे. नि, ) 

पांशुकासीस-न., धातुकाशीशम ( भा. ) 

पांशुखुर-प., अश्वस्य पादृतरूस्थरोग: । छक्षण यथा-- 
“ पांशुभिः शकेराभिश्र पूर्यते यस्य कोटरम्‌ | तले 
यस्य बविजानीयात्‌ रोग पांशुखुरं भिषक्‌ 


पक्षवधरोगः 


(ज, द, २६ आ, ) 
पांशुचत्वर-न,, पांछुधान: (श., मा. ) 
पांशुचन्द्न-पु., शिवम्‌ ( त्रिका, ) 
पांशुतामर-पु., छ्ुद्वककंटिका दूवामयश्रदेशः (मे, ) 


पटभवनम्‌ ( जटा, ) 
पांशुपटु-न., पांशुकूवणम्‌ ( र. सा. सं, रसप्रकरणे, ) 
पांशुपत्मम्‌-न., वास्तूकः ( श, मा. ) 
पांशुभव-न., ग्वत्तिकाल्वणः ( वे. नि, ) 
पांशुभिक्षा-सत्री,, धातकीवृक्षः (वे. नि. ) 
पांशुर-पु., खज्लनघोटकः । देशकः ( हारा, ) 
पांशुल-प., शिव: । पूतिकरक्ष: ( श, च. ) 
पांशुला-छी., केतकीबृक्षः । रजस्वला ( रा, व. १०.१८ ) 
पांशुक्षार-पु., क्षारस्त्तिका ( वै. नि. ) 
पांसुक ( ज )-न.,  पांशुछवणम्‌ ।  मृत्तिकारृवणम्‌ 
( च. द, सन्निपातज्व, चि, कर्णमूलशोथे, ) 
पांखुजक्षार-पु., झत्तिकाल्वणम्‌ ( वै. नि. ) 
पांसुल-पु., केतकबृक्षः । छावपक्षी ( वे. नि. ) 
पाककृष्ण-( फल )-पु., पानीयामछकः ( श, च, ) 
करअवृक्षः ( वे, नि. ) 
पाकज-न., परिणामशूलः (रा, व. २० ) बिडलवणम्‌ 
(रा, व. ६ ) कुष्ठोषधम्‌ ( वे. नि. ) 
पाकनाडी-ज्ी., अज्ञपाचकनाडी 


| 
| 





पाकपात्र-न., हण्डिकादिः । 
पाकपुटी-ख्री., कुम्भशाल्ा 
पाकफल-पु., पानीयामछूकः ( श, च., ) अग्लकरज्ञ: 


(अम, ) 


पाकभाण्ड-न., पाकपान्रम्‌ । 

पाकरजक्ञन-न., तेजपत्रम्‌ ( श. च. ) 

पाकलि-(ली)-ख्ली., कर्कटिका ( श, मा. ) 

पाकशाला-ख्री., रन्धनशाला ( जटा, सु. कल्प, १ अ, ) 

पाकशु वक(दका)-पु., ख्री., कठिनी ( प. मु. ) 

पाकारि-पु., श्वेतकाझ्नम्‌ (प. मु. र. मा. ) 

पाकुक-पु., सूपकारः ( उणा. ) 

पाक्या-ञत्री., सजक्षार:। यवक्षारः सोवचललव णम्‌ । 
म्क्तिकालवणम्‌ ( वे, नि.) 

पाक्यापठु-न., पाक्यलवणम्‌ ( वै. नि. ) 

पाक्याह्व-पु., यवक्षारः ( अम. ) 

पागल-पु., वातुलूः । 

पाचका-श्ली., ककैटिका ( वे. नि. ) 

पाचनक-पु., टक्ृणक्षारः ( हे, च. ) 

पाचल-पु., अप्निः ( श, र. ) पाकशक्तिः | वायुः ( शर,) 
न., पाचनम्‌ ( मे. ) | 

पाज (सत्र /-न., बलम्‌ ( उणा. ) 

पाश्चजन्य-पु., शह्छु:, । मत्खभेदः अप्निः ( मे, ) 

पाञश्चाल-पु., देशविशेषः । 'कुरुक्षेत्रातु पश्चिमे तु तथो- 
त्तभागतः । इन्द्र॒प्रस्थान्महेशानि दशयोजनकढद्र ये 
पाञ्चालदेश:--”” ( शक्तिसज्ञमतन्त्रम्‌ ) 

पाञ्वाली-ज्री., पिप्पली (वे. नि. ) 

पाट-(क)-पु., विस्तार: ( कः ) वितस्ती । 

पाटलरूच्छद-( द्रुम )-प., सुरपुन्नागबृक्षः ( रा. व. १०) 

पाटलादि-पु., बिल्वादिदशमूलकषायः । अये शोथहर- 
कषायः ( चसू , ४ अ, ) 

पाटलापुष्प-पु., सुरपुन्नागवृक्षः । 

पाटलापुष्पसबन्निभ-न., पद्मकाष्टम्‌ ( रा. व. १२ ) 

पाटलाभ-पु., रक्तालुकः ( वे. नि, ) 

पाटलिका-ल्ली., रक्तक रवीरवृक्ष 

पाटलिपिण्डिका-ख्री., महाश्रेतकिणिहीबृक्षः ( वे, नि. ) 

पाटलीकुसुम-( पुष्प )-प., पुन्नागपुष्पघृक्षः (वे. नि ) 

पाटलोपम-पु., सजेरसः ( वै. नि. ) 

पाटलोपलछ-न., माणिक्यम्‌ । ( वे. नि, ) 

पाटहिका-सत्री., गुझा ( हारा. ) 

पाटी ( इन )-पु.ढ, पाठीनमत्स्यः ( वे. नि. ) 








[ पाटीर ] 
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पाटीर-पु., न., यंशलोचनस्‌ । वज्ञम्‌ । 
वायुरोगभेदः ( वे. नि. ) 

पाटेयक-न., छवणविशेषः ( च चि, < आ, ) 

पाठक-पु., चित्रकवृक्षः (वे. नि. ) 

पाठमअ्री-( शालिनी )-ख्ली., सारिकापक्षी (शा. मा.) 

पाठ(ठी) कुट-(ठ5)-पु., चित्रकबृक्षः ( रा, व. १० ) 


पाठादशक-न., स्तन्‍्यशोधकगणभदः “ पाठाशुण्ठी- 
देवदारुमुस्तामृर्वा गुड़चीन्द्रयवकिरातति क्ते कहु- 
रोहिणीसारिवेतिस्तन्यशोघना: ”' (च,सू्‌, ४ अ.) 
पाठाहय-न., पाठापाटछा च 
(वे, नि. कास चि. च्यूषणायघृते, ) 
पाठान-पु. गुग्गुलः । मत्स्यभेदः ( व. नि. ) 
पाठासप्तक-पु.. पाठादिसप्तद्गव्यासेद्रक षाय:ः 
किरातनागर मुस्तगुडूची पाठोदीच्यो शी रद्वृब्य. 
साधितः ( च, द्‌, पि. 'ले, ज्वरचिकित्सा ) 
पाडिनी-छ्ी., स्द्भाण्डम्‌ (व, नि. ) 
पाणिनी-ञ्ली., नीछापराजिता (वै. नि. ) 
पाणिन्धय-पु., पाणिना पानकतों । 
पाणिपृष्ठ-न., करपृष्ठ: ( च. शा, ४ अ. ) 
पाणिभुक्‌-पु., उदुम्बरबुक्षः । ( श, च. ) 
पाणिमणिका-ल्ली., मणिबन्धास्थि, तानि संख्यया चत्वारि 
(च. शा, ७ अ, ) 
पाणिमानिक-( का )-छु.,. तोलकह्यम्‌ । कथे; वा 
(प. प्र. १ ख. ) 
पाणियालु-प॒., स्वनामख्यातकन्दशाक विशेषः । रक्तालुः । 
गुणाः-त्रिदोषप्नः-सन्तपेणकरश्र (रा. व. ७ ) 
पाणीतलछू-न,, तोलकद्दयम्‌ । ( श, मा. ) 
पाणीसर्या-श्ली., बल्वजतृणम्‌ ( रा, व. < ) 
पाण्डर-न., गेरिकम्‌ । कुन्द्युष्प: । ( पु.,) कुरुबकवृक्षः । 
(वे. नि. ) 
पाण्डरपुष्पिका-सत्री., शीतलाबृक्षः । (श, च, ) 
पाण्डि-पु., छोहविशेष; । ( रा, व. १३ ) 
पाण्डुक-पु., पाण्डुरोगः (श, र.) तिक्तपटोल: । सजरसः 
(वे, नि, ) पाण्डुशालिधान्यम्‌ (सु. सू. ४६ अ 
अके, चि. ) न., अन्नम्‌ (वे, नि. ) 
पाण्डुकण्टक-पु., अपामारः ( रा, व. ४ ) 
पाण्डुकम्बल-पु., प्रस्तरभेदः । (मे ) 
पाण्डुककैशा-ल्री., ओषधिविशेषम्‌ । ( वै. नि. ) 
पाण्डुनाग-पु., पुन्नागवृक्षः । ( वे, नि. 
पाण्डुपुत्रा-त्री,, ककंटिका । ( व. नि. ) 


है च ।॥ 


पाण्डुप्रहारिणी-खत्री., शिम्नुडीबृक्षः | ( वै. नि. ) 
पाण्डुमत्स्य-पु., छक्‍्लमत्स्यः । 
पाण्डुम्नत्‌ (त्तका)-सख्री पाण्डुवर्णसत्तिका । (रा, व. २) 
खटिका । ( रा, व, १३ ) 
पाण्ड्रड्र-पु., पहरज्ञ: ग्रुण:-कृमि क्लष्मपित्तनाशित्वं 
लघुत्वञ्ञ । ( राज, ) 
पाण्डुरच्छद्‌-पु., केतकबृक्षः ( प. मु. ) 
पाण्डुरा-लत्री., माषपर्णा (रा, व. ३. ) शुक्लयूथिका । 
कर्केटिका ( वे. नि. ) 
पाण्डुरागप्रिय-पु., बकुछवृक्षः ( वै. नि. ) 
पाण्डुलोमशा-( मा ) माषपर्णी ( जटा, रमा, ) 
पाण्ड्शकेरा-ञत्री., तज्नामकरोगविशेषः । 
पाण्डुखूदूनरस-पु.,. पाण्डुरोगप्तरसविशेषः ( रस, 
र. । भैष, । ) 
पाता ( ऋ )-पु., गन्धपत्रम्‌ ( शा, च. )। 
पातालयन्त्र-न., भेषजपाकयन्यविशेषम्‌ । लक्षण यथा- 
ऊध्वमापस्तले वह्िमध्ये तु रससंग्रहः। पाताल- 
यन्त्रमे तद्धि शोधयेत्‌ सूतकादिकम्‌ ( रसग्रन्थः ) 
पातालगरुडाह्य-पु., पातालूगरुडी ता । ( वे. नि. ) 
पातालन्॒पति-पु., शीसकम्‌ ( रसको. | ) ( भेष, वा. 
वार, चि. द्वादशायसे । रस, र. । ) 
पातिक-पु., शिशुमारः (वे. नि. ) 
पात्रट-त्रि., झृशाज्ञ: ( वे नि, ) ( पु., ) कपेटकः (श, र.) 
पात्रटीर-पु., काकः (श. र. ) छोहकीटः, कोश्नपक्षी 
(वै, नि. ) कड्डपक्षी ( श. र. ) 
पाथिस-न,, छोचनम्‌ ( उणा, ) 
पादगण्डि ( ण्डी ) र-पु., छलीपदरोग: ( त्रिका, ) 
पादचत्वर-पु., छागः । अश्वत्थवृक्षः | सेकतम्‌ ( मे ) 
पादपुष्पक-एु., भूमिचम्पकबृक्षः ( वे. नि. ) 
पादपृष्ठ-न., पादएष्टभागः । ते च ढ्वे (च, शा. ७ अ. ) 
पादमूल-न., चरणाधोभागः ( है. च॑. ) 
पादरोग-पु.,, पादगतरोगः । चिप्पोपनखकुनखादिः: 
(सु, नि. १३. ) 
पादरोहिणी-स्ली., वन्दा ( वे. नि. ) 
पाद्रोही (इन ) प., वटवृक्षः ( वै. नि. ) : 
पादवल्मीक-न., 'छीपदरोगः (रा. वं. २०, ) 
पादविदारिका-चल्ली., अश्वस्य. पादरोगविशेषः । लक्षणम्‌- 
पाष्णिजा पिण्डिका यस्य दृह्यते तीबत्रवेदना । 
तस्य विद्याद्धिषम्व्याधि घोरं पादविदारिकाम्‌ 
(ज. द. ३९५ भआ, ) 





[ पाद्विरजा |] 
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पादविरजा-ख्ली., चमेपादुका ( वे. नि. ) 

पादवृक्ष-पु., मेषश्यक्नी ( वे. नि. ) 

पादशलाका-खत्री., शंलाकावत्‌ पादास्थीवि | ते च. द्वे 
(च., शा, ७ आ, ) 

पादशाखा-ख्ली., पादाग्रम्‌ ( वे. नि, ) 

पादशिष्टजलरू-न. , चतुथाशावशिष्टपक्रजलूम । तद्गुण:- 
त्रिदोषनाशित्व ( रा. व. १४. ) 

पादशटड्भ-ल्ली., मेषछाज्की । ( वे. नि. ) 

पादशोथ-पु., पादगतशोफः । यथा 'अनन्योपद्वक्ृतः 
शोथः पादसमुत्थितः । पुरुष हन्ति नारीन्तु मुखजो 
गुह्मजो द्वयम्‌ ( मा. नि: ) 

पादरुफोट-पु. पादरोगविशेषः ( राव, २०, ) 

पादहीनजल-न., चेतुथाशेन हीनम्‌ पक्कजलम्‌ वातज- 
रोगमान्रे हितम्‌ ( रा, व, १४. ) 

पादहीना-छ्ली., आकाशछता ( वे नि. ) 

पादाग्र-न,, प्रपदम , 'पादाग्न प्रपदं मतम” ( रा, व. १८.) 

पादाभ्यड्भ-पु, पादयोस्तेछूमदनम्‌ । खतरोतसां मार्देवकरः 
कफंघातविनाशनः । धातूनां पुष्टिजननों मजावण- 
बलप्रदः । निद्राकरो देहसुखः स्वरव्यः पादरोगहा। 
पादत्वडः रदुकता च पादाभ्यड्ज; प्रशस्यते ( तोड.) 

पादू-त्री., पादुका ( अम. ) 

पादोत्पछ-पु., ह्ुमोत्पलबृक्ष: ( वे. नि. ) 

पानकर्पर-पु., स्वनामख्यांतवृक्षः । 

पानगोष्ठिका-ब्ली., सुरापानारुयम्‌। ( अम. ) 

पानपातञ-न., सुरापानपात्रम्‌ ( अम, ) 

पानभाजन-न., सुरापानपात्रम्‌ ( त्रिका, ) 

पानवणिक्‌-ए., शौण्डिकः ( हे. च. ) 

पानमाज्ञा -ञ्री., सुरापाने प्रशस्तमात्रा । यथा ' यावज्न' 
चलते दृष्टि: यावन्न क्षोभते मनः । पानमात्रा परा 
तावत्‌ विपरीता विधोपमा ( शौनकः ) 

पानस-न., पनसमग्यम्‌ ( जटा., ) 

पानीछ-न., पानपान्नम्‌ ( श. च. ) 

पानीयकुक्कुट-पु., जलकुक्कुटः ( वे. नि, ) 

पानीयचूर्णिका-खल्री., वालुका ( वै. नि. ) 

पानीयतण्डुरू-( ली )-न., त्री., कच्चाटशाकः (वै, नि.) 

पानीयनकुछ-पु., जलबिडालः (हे, च, )..... 

पानीयपृष्ठज-पु., त्री., कुम्भीका (प. मु. र. सा. ) 

पानीयफल-न,, मखाजन्नम्‌ ( भा, मु. ) 
हिं,--मखाना, 

पानीयभक्तवटिका-सञ्ली., ग्रहण्यधिकारे रस: । 
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पानीयमूलक-न., सोमराजबीजम्‌ ( श., च. ) 

पानीयवर्णिका-स्ली.,, वाछुका ( रा. व. ४ ) 

पानीयशारू-पु.,पानीयकन्द्भेदः  ( उठ - बस 

प. मु. 

पानीयशाला( लिका )-त्री,, उदकशाला (अम, वे. नि.) 

पानीयशिरीषिका-स्ली., जलशिरीषः (वे. नि. ) 

पानीयाभा( क्षा )-ल्ली., बल्वजा (रा, व. < ) 

पानीयामरूक-न., स्वनामख्यातक्षुपः (र. मा.) गुणाः- 
त्रिदोषप्ल ज्वरप्नन्ल ( भा. ) अम्ल स्वाद मल्वधेक 
त्रिदोषज्वरन्ने मुखशोधनञ्ञ ( राज, ) 

पापप्न-पु... तिछः ( रा. व. १६ ) 

पापप्ली-ख्री., तुलसीबृक्षः ( वे. नि, ) 

पापशमनी-चख्री,, शमीश्रृक्षः ( रा, व. < ) 

पापोदक-न., विष्ठाकृमिकीटादियुक्तजलम्‌ ( अन्रि, ) 

पामप्न-पु., गन्धकः ( र. मा. ) 

पामप्नी-खत्री., कटुकी ( रा, व. ६ ) 

पामन-त्रि., कच्छुरोगी ( अम. ) 

पामन-न., पामरोगः ( अंम. ) 

पामरोद्धारा-ल्री., गुड्ड्ची ( श. च. ) 

पामारि-पु., गन्धकः ( हे, च. र. सा, सं, ) 


पाय (य्य )-न., जल्म्‌ ( विश्व, ) परिमाणम्‌ (अम, ). 


पानम्‌ ( उणा, ) 

पार-पु., पारदः ( आ, टी. सा, ) 

पारक्‌ ( ज्ञ )-पु., सुवर्णम्‌ ( उणा. ) 

पारटीट-पु., प्रस्तरः ( त्रिका, ) 

पारत-पु., पारदः ( हे. च. ) 

पारतन्त्य-न,, पराधीनता ( भा. नि. ) 

पारद्बन्धन-न., सारलोहम्‌ ( वे. नि. ) 

पारशव-न., छोहम्‌ ( वे, नि. ) 

पारश्वय-न., सुवर्णम्‌ ( वे. नि. ) 

पारसीकयमानी-ख्ली,, तदेशीययमानीविशेषा । 
खोरासनीयमानी । किरमानी भशओवा इति 
महाराष्ट्रदी (सि, यो. च. द्‌. कृमिचि, ) गुणाः- 
पाश्सीकथमानी तु यमानीसहशी गुणेः । विशेषात्‌ 
पाचनी रुच्या ग्राहिणी मादनी गुरु: (भा. )पारसीक- 
यमानी तु तिक्तोष्ण कटुचोषणा । अभ्निदीघप्तिकरी 


वृष्या लष्वी चेव प्रकीर्तिता ! ब्रिदोषाजीणकृमीनुत्‌ 
झूछामस्य च नाशिनी ( वे. नि. ) 


पारसीकवचा- सत्री,, श्रेववच्ा खोरासनी बचा । 
गुणाः:--हैमवत्युदिता तद्गत्‌ वात . हन्ति विशेषतः 


(भा. ) 
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पारसीकाशव-पु., तद्केशसघोटकः । 

पारापत-पु., कपोतः (आ, टी. र. ) 

पाराख्क-पु., प्रस्तरः ( श, र 

पारावतकलिका-जखत्री., महाज्योतिष्मतीछूता ( वे. नि 

पारावतशकृत्‌-न., कपोतविष्ठा, गुणा:--ग्रथितरक्त 
दोषप्नम्‌ (वा, चि. २ आ, ) 
पारावताक्ि-स्री,, ज्योतिष्मतीकता (प. मु.र 
सा. सं, ) महाज्यातिष्मतीलता (रा, व. ३ 
काकजछ्ा ( रा, व. ४ ) 

पारावताह्डापेचछ-पु., वग्दशीयपारावतः । 

पारावती-ञ्री,, छवलीफलम्‌ ( मे. ) 

पारावर-पु., भूधामनवृक्षः ( वे. नि. ) 

पारि-न., सुरापानपात्रम्‌ ( त्रिका, ) 

पारिणाम-त्रि,, वयःपरिणतिजन्यम््‌ ( वा. उ, ३५ अ, ) 

पा।र( री) रद्र-9., सिंहः। अजगरसपैः (हे. च. । त्रिका, ) 

पारभद्रकजटा-ल्लरी,, पालिधामूलम्‌ ( व. द. गुल्म च.) 

याप्रीकिशुकपारि भव्र॒कजटा । 

पारभद्ररस-पु., दद्ग॒ुकुष्ठे हित: ( रस चि, ) 

पारिभ( भा ) ब्य- न., कुष्ठम्‌ ( प. मु. ) 

पारिश-(स)-पु., अश्वत्थवृक्ष:ः ( भा. ) ( वै. नि. ) 

पारिहार्य-न., कुष्टो षधम्‌ ( वे. नि. ) 

पारी-ख्री., जातीपतन्नी (वै. नि.) दोहनी पानपात्रम्‌ 
( तिका, ) परागः ( विश्वः ) 

पारीश(ष)-पु., इक्षवृक्षः । गद्देभाण्डवृक्षः । हस्वफक्ष- 

भेदः | अश्वत्थविशेष: । गजदन्तसहोरा इति छोके 
हिं.--परशपिपुल 
गुणाः-पारिषों दुजरः स्तिग्बः कृमिशुक्रकफप्रदः । 
फले5म्छी मधुरो मूले कषायस्वादुमजकः ( भा. ) 

पारुष-पु. नखम्‌ ( वे, नि. ) 

पारु(रू)बकतेछ-न., वातरक्ते तेल्म । 

पाधेट- न., भस्म ( हारा. ) 


: पार्थकी-ब्री.,, क्षीरशुक्ला ( श. चि. ) 


पार्थवलक-पु., अर्जुनत्वक्‌ । भर्जुनघृते प्रयोज्या । 
पाथिवज-न., अजुनत्वक्‌ ( च. द, हृद्दोगचि, ) 
पावेण-पु., हरिणभेदः ( श. च. ) 
पावैतीयसम्भूत-पु., गन्धकः (र. सा, सं. पार्वतीरसे ) 
पाइवेक-न,, पार्शवास्थि ( रा, व. १८ ) 
पाइवेपिप्पछ-नं., पु., हरीतक्रीभदः । पारीषवबृक्षः । 
गजहड़ इति पश्चिमदेशे ( भा, म. ४ भ. योनिरोगचि 
चि, क्र, क, वन्ध्याप्रतिकारे ) 
पाश्वेसंहति-लञ्ली , पाश्वमागः ( भा. ) 
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पार्श्वारुण-पु.. बालरोगभदः ( वे. नि ) 

पाइ्वास्थि (कास्थि)-न., चतुर्विशति पञ्ञरास्थीनि 
(रा; व; १७ च,शा#छ आ; ) 5 |! 

पाश्वॉद्रप्रिय-पु., कर्कटः ( हे, च, ) 

पाल-पं., चित्रकवृक्षः ( वे. नि. ) निष्ठीवनपात्रम्‌ ( हे. थे. ) 

पालकविष-न., तन्‍नामकस्थावरकन्द्विषम्‌ ( सु, कल्प.- 
२ अ, ) 

पालकाप्य-पुं,, चरकोक्त., मुनिविशेषः ( च, ) धन्वन्तरिः 
( त्रिका, ) 

पालक्ली-ख्री., कुन्दरुः (अ, टी, भ. ) उपोदिका। पालछड्ू 

पालघ्न-(ध्न्य )-पु., छत्राकः ( अम ) जलतृणम्‌ । छत्ना- 
तिच्छन्रम्‌ ( श. र. ) 

पालन-न., नवप्रसूतायाः गोःदुग्धम्‌ ( श, च. ) 

पालनिका (ल [लि] नी )-ब्ली.,न्रायमाणा ( रा. व, ५- 
वा, चि. १, आ, ) 

पालास-पु., पछासवृक्षः ( वै. नि. ) 

पालिहिर-पुं., मण्डलीसपंभेदः ( सु, कल्प. ४ अ.) 

पालिधा-ज्री , पारिभद्ववृक्षः ( जयमज्नलरसे ) 

पालि ( ली)शोष-पं., कर्णरोगविशेषः ( वा 

पालीकुट-पुं., चित्रकवृक्षः>( वे, नि, ) 

पावकमणि-पुं., सूयेकान्तमणिः ( वै. नि. ) 

पावकमन्थन-पुं., अप्लिमन्थक्षुपः ( वै. नि, ) 

पावकारणि-पुं., अप्लिमन्थक्षुपः ( प. मु, ) 

पावकाह-पुं., अप्रिमन्‍्थः ( वे. नि, ) 

पावकोष्मा (न)-पु., सूयकान्तमणि (वे, नि:") 

पावास-पु., क्षुद्रपणसः ( वे. नि, ) 

पाशवपालत्न-न., घासः ( श. च. ) 

पाशी ( इन्‌ )-पु., वरुणवृक्षः ( अम, रस. र उद्राचि) 
वह्भिक्कातकरसे ) 

पाश्चात्याकरसम्भव-न., शाम्बरलवणम्‌ 

पाषाणकुट्ट ( नद ) क-पु., पाषाणसेदकः ( वै. नि. ) 

पाषाणजतु-न., शिछाजतु (भेष. शोथचि, रसाश्रमण्हूरे) 

पाषाणभित्‌-पु., पाषाणभेदः (२. मा. ) कुलत्यः । 
( एरण्डसप्तके ) करज्यो डिपाषणभेद: ( वे. नि, ) 

पाषाणरोग-पु., अश्मरीरोगः ( चद, अश्मरीचि ) 

पाषाणवद्लकरस-पु., अइ्मयेधिकारे रसः (रस, र. ) 

पाषाणविष-न. , दारुमोचभदः (प, मु. ) 

पाषाणसम्भववल्ली-ज्ली., प्रवाट्म ( वे. नि. ) 

पिकदेव - 


पिकप्रिय- 


१७अ) 


| उु,, आम्रतृक्षः ( वे. नि ) 
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पिकप्रिया-स्री., मद्दाजम्बूबृक्षः । ( रा. व, ११ ) 
पिकबन्धु-पु., आम्रवृक्षः ( त्रिका. ) 
पिकभक्षका( क्ष्या )-शत्री., भूमिजम्बूब॒क्षः (रा. व. ११) 
पिकमहोत्सव-पु.,आम्रवृक्षः ( वै. नि. )। 
पिकवल्॒भ-पु., आम्रबृक्षः ( भा. ) 
पिकाज्ग-पु., चातकपक्षी (श. च, )। 
पिकाक्ष-पु., कोकिलाक्ष: (रा, व. २३ )। रोचनी 
वनस्पति: (शा, च. ) 
पु., मद्यम्‌ ( वे. नि, ) 
पिक-पु., करिपोतः ( श, मा, ) 
पिज्ग-न., शोणपित्तलूम्‌ ( वे, नि. ) बाछकः । हरितालः । 
पु., वनमूषिक: । ( रा, ब. १०, १३, १९ ब्रि 
पिड्जलवण: 
पिड़कपिशा-श्ली., तैल्पायिका ( हे, च. ) 
पिज्ञचक्षु-9., कुम्भीरः। ( हे. च. ) 
पिड़भास -पु., गौंधेरकजातिभेदः । (सु, कल्प, < आ, ) 
पिड़लाक्ष-पु., पिज्ञलापक्षी (वे. नि. ) 
पिडज्लिका-ल्ली,, बकपक्षी (जटा, ) मक्षिकाविशेषः 
(सु, कल्प. < ) । 
पिड़वर्णक-न., गर्जरमूला ( वै, नि..) 
पिड़्स्फटिक-पु., गोमेद्मणिः ( रा. व. १३) 
पिड्जा-खत्री., वंशम्‌। वेशछो चनम्‌ ( रा, व, ६ ) शमीवृक्ष: 
(र. मा, ) हिहुः ( मे ) गोरोचना ( रा, व. १२ ) 
हरिद्रा ( रा, व. २३ ) रक्तवाहिनाडी ( वे. नि..) 
पिड्राण-पु., काचः (वे. नि. ) 
पिड्भराश-पु., मत्स्यविशेषः । 
न,, स्वणम्‌ ( मे, ) 
पिड़ाशी-ल्ली., नीलीबृक्षः ( मे, ) 
पिड्ञास्य-पु., पिज्ञाशमत्स्य: ( श. र, ) 
पिड्ाह-पु., पक्षिविशेषः (वे. नि. ) 
पिड़ी-ख्ी., शमीबृक्षः ( प., भु. ) 
पिच ( चि ) ण्ड-पु., उदरम्‌ ( रा, व. १८ ) 
पशुप्रष्ठटभाग: ( हे. च. ) 
पेचव्य-( व्या )-पु. ख्री,, कापासी ( हे. च. ) 
पिचिण्डिका-ख्ली., इन्द्रबस्तिः ( हे. च. ) 
' पिचिण्डिलू-त्रि,, रूम्बोंदरः । 
पिचुतु ( तू ) छ-न., कार्पासी (त्रि, का. ) 
पिचुल-पु., झावुकबृक्षः (अम.) कार्पालबृक्षः । जलूकाकः । 
तिलकबृक्षः । हिजलवबृक्षः ( मे, ) तूलम्‌ 
(आ, टी, सा. ) 
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पिच्चक (2 )-न., वज्ञम्‌ ( प, मु. ) (रा, व. १२ ) 
शीषकम्‌ ( मे, ) 

पिच्चटक-पु., नेन्नरोगः ( मे. ) हे 

पिच्छ-(क) -पु., मोचरसः (अम, ) छाह्डुरूम ( मे. ) 
न,, मयूरपिच्छम्‌ ( अम, ) 

पिच्छपादी-त्रि, . तन्नामकपादरोगाक्रान्तः (अश्वः ) 
“ रोमान्तः झूयते यर॒य समन्‍्ताज्नेव पच्यते । 
क्ेदश्व पिच्छिको यस्य पिच्छपादीति ते विद्द 

(ज. द, ३५ अ. ) 

पिच्छभार-पु., सयूरपिच्छम्‌ । (वे, नि, ) 

पिचछ्छल-पु., मोचरसः: । आकाशवही । बहवारवृक्षः । 
(वे. नि. ) 

पिच्छछच्छदा (दुला)-सत्री., उपोदिका | बद्रीबृक्ष:ः । 

पिच्छलत्वक्‌-पु., नागरब्जवृक्षः । ल्ली., नागरज्ञवल्कलम्‌ 
(वे. नि. ) 

पिच्छवाण-पु., रणग्रृश्र: । ( रा, व, १९ ) 

पिच्छितिका-ल्ली., शिशपाबृक्ष: । (श. च. ) 

पिच्छिलक-पु., घन्वनवृक्षः । (रा, व. ९ ) शाल्म॑ली- 
वृक्ष: ।.( वे, नि 


| ७883. 
चिछलगुणकम-न., पिच्छिलद्वृब्यस्थ गुणकर्म | तच्च 


बल्य सन्धान कूष्मर्ं गुरु । ( सु, ) 
पिच्छिछच्छदा-सख्री,, उपोदकी (प. मु. ) 
पिच्छिलत्वक्‌-पु., धन्वनबृक्षः । (प. मु. ) ( र. मा.) 
नागरज़्वृक्षः । (त्रिकरा ) 
पिच्छिलबस्ति-ल्ली., निरूहबस्तिभेदः । ( भा, ) 
पिछ्ज-पु., कपूर: । (रा, व. १२ ) न.,, बलूम्‌ ( मे. ) 
पिश्नक-न, , हरितालः । ( र. सा. सं. ) 
पिश्नट-पु., पिच्चटरोगः । (श, र. ) 
पिश्जन-न., तूलधनुः । (त्रिका, ) 
पिश्जल-न,, हरितालम्‌ (प. मु. ) कुशपत्रम्‌ ( धरणी ) 
.. पुं,, जल्वैतंसम |, (व; सि 
पिश्ञा-ख्री., हरिद्रा, तूछकः ( मे. ) 
पिज्िका-खत्री., तूलनालिका ( त्रिका. ) 
पिज्जुल-पु., तूलवर्तिका (वै. नि ) 
पिश्नञष-पछु., कणगूथम्‌ ( हे. च. ) 
पिश्लेट-पु., नेन्रमछः ( शा. र. ) 
पिटक-पु., विस्फोटकः ( मे. ) 
पिट (टि ) का-खत्री., पिडक़ा ( रा. व..२० ) भसूरिका 
( वैद्कम ) 


पिटड्राकी-ज्री., कटबुन्दावनः ( बै. नि. ) 





श्ट८ [ पिटक्लाश ] 
पिटड्डूगश-पु., मत्स्यभेदः । परवैतोमिमत्स्यः ( श, कल्प, ) 
पिटड्लीटि ( की )-ख्री., इन्द्रवारुणीछता ( प. मु, / 
पिट्टक ( का )-न., खत्री., दन्‍्तकिदकः ( श, र. ) 
पिठ-पु., पीडा । 
पिडकालिका-सख्री., नेत्रमछः ( च. रक्तपित्त, नि. ) 
पिण्डक-पु., पिण्डमूलकः । पिण्डाछः (रा.व.७ ) 
* पिण्डको वातलः औष्मी ग्राही बृष्यो महागुरुः “ 
( अन्रि. १६ अ, ) शिलोरस: । (छ, ) 
न., गन्धबोलः । तीकणछोहम्‌ (रा. व. ६।१३ ) 
नवनीतम्‌ अजन्ञनम्‌ ।' 
पिण्डख जूर-पु., स्वन/मख्यातवृक्षः ( प. मु. ) 
पिण्डगों ( ड ) स-पु., गन्धबोलः (भा, आ, टी. रा. ) 
पिण्डतगर-पु., तगरपुष्पम्‌ ( वै. नि. ) 
पिण्डपाद्‌-( दय )-पु., हस्ती ( त्रिका, ) 
पिण्डपुष्प-न.,, अशोकपुष्पस्‌ । जपापुष्पस्‌ (वे. नि. ) 
पद्मपुष्पम्‌ ( मे, ) तगरपुष्पस्‌ (श, र;) पु., 
दाडिमबृक्ष: , त्रिका, ) 
पिण्डपुष्पक-पु., शाकविशेषः । वास्तूकः ( श. मा. ) 
पिण्डयोनि-ल्ली., योनिरोगभेदः ( च. द. योनिरोगचि, ) 
पिण्डबीज-पु., कर्णिकारवृक्षः ( रा. व. ९ ) 
पिण्डशर्करा-श्ली., खटीशर्करा ( वै. नि. ) 
पिण्डहरिद्वा-सखत्री., अ्न्थिहरिद्रा ( वे. नि. ) 
पिण्डा-ब्ली., कस्त्रीमेदः । सा कुरत्थिकायाः क्चित्‌ 
स्थूछा (रा, व. १२) हरिद्वा। वंशपन्नीतृणम्‌ 
( भा. ) खजूरीवृक्षः । पिण्डायासः ( रा, व. १३ ) 
पिण्डात-पु., सिहकः ( र. मा. ) गन्धरसः ( रस, र,. 
पिप्पल्यादिलोहे, ) 
पिण्डापा-ल्री,, नाडीहिहुः । 
पिण्डाश्र-न., करका (श, मा. ) 
पिण्डास्क-न., चाद्वेरीलिकुचाम्लवेतसजम्बीरकपूरनारज्ञ- 
फलछषाडवसमभागमिश्रितम्‌ ( रा, व. २२) 
पिण्डार-पु., विकक्नतवृक्षः (वे, नि. २ भ. ) ज्वर- 
वृक्षविद्येष: ( मे, ) कृष्णमदनवृक्ष: न,, फलशाक- 
विशेष: । फलूगुणा;:-' पिण्डारं शीतल बल्य पित्तन्न 
रुचिकारकम्‌ । पाके छूघु विशेषेण विषशान्तिकरं 
छघु (भा. पू . १ भ. शा, व. ज्योतिष्मतीनस्ये, ) 
पिण्डाह्-न.,, तगरपादुकम्‌ (र. सा. सं. ) 
पिण्डितेल-न., शिलारसः ( वे. नि. ) 
पिण्डिनी-चल्ली., गिरिकर्णिका ( रा. व. २३. ) 
षिण्डिरिका-ल्री., मझ्लिष्ठा, तण्डुलीयकम्‌ ( वे. नि. ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश:-पूरणिका 


[ पिपल्यायंलेह | 





पिण्डिला-ख्री., कर्कटीमेदः | गोडुम्बा | ( श, च. ) 


पिण्डितकफलछ-न., क्ृष्णणदनफछूम पाण्डुवर्णमदन- 
फलम्‌ ( स॒. थि, २०अ, ) मरुबकफछम (वे. नि.) 

पिण्डितरू-पु., महापिण्डिवृक्षः ( रा, व. ९. ) 

पिण्डीर-पु., दाडिमबृक्षः (त्रिक्रा.) समुद्रफेनः ( अ. टी. 
रा. । नकुछ १३आ, ) 

पिण्डोद्भधवा-ल्री., सुरा ( वै. नि. ) 

पिण्या( का )-ख्री., ज्योजिष्मतीछूता । ( प. मु. वे. नि.) 

पितृतपेण-न., तिछूः ( रा. व. १६. ) 

पितृप्रसू-स्री., सायज्ञालः ( अम, ) 

पितृभोजन-पु., माषः ( रा. व. १६. ) 

वित्तकफज्वर- पु., पित्त छेष्सज्वरः 

पित्तकर-( कृत्‌ )-त्रि , पित्तजनक द्वब्यम्‌ | 
वेशकरीरादिः 

पित्तप्नी-ख्री., गुड्डची ( श.च. ) 

पित्तप्रवतेन- ( न., ) ऊध्वाधोमार्गेण पित्तनिगेमम्‌ । 

पित्तरेता-त्रि., पित्तभूयिष्ठशुक्रम ( रस. र, मूत्राघातचि, ) 

पित्तवर्ग-पु., पद्नविधपित्तानि । तानि च मत्स्यगवाश्र- 


रुस्बहिजानि । मतान्तरे वाराहच्छागमाहिषमात्स्य- 


मायूरजानि | 


पित्तत्नाव-पु. ] नेन्नसन्धिगतरोगः । यथा 6 पीतभासं ४ 


नीलमुष्ण जलाभ पित्तस्रोब स खवेत्‌ सन्धिमध्यात्‌ 
( सु, उ. शआ, ) 
पित्तहा-पु , पर्षटकः ( त्रि., ) पित्तन्नम्‌ ( वे, नि. ) 
पित्तानुबंध-पं., पित्तानुबछः ( वा. चि. ३ आ, ) 
पिक्ताण्ड-पु., अश्वस्य अण्डस्कन्द्रोग:ः ( ज. द, ५० अ, 
पित्तिका-झ्ली., शतपदीभेदः ( सु. कल्प, < अ. ) 
पिन्नहे-पु., माषकलछायः ( मे, ) 
पिनस-पु., नासारोग:। अपीनसम्‌ ( निदा, ) 
पिपासु-त्रि,, तृष्णातुरः । 
पिपिली-ख्ली., पिपीलिका (वै. नि.) . 
पिप्पटा-ञ्री. , शर्करा गुडशकंरा (त्रि का. ) 
'पिप्पलपर्णी-ल्री., मेषछज्जी । 
पैप्पलीखण्ड-पु., खण्डपिप्पली । 
पिपल्‍याद्लेह-पु., हिक्कायाम्‌ कासे च लेहः । पिप्प- 


ल्यामलकीद्राक्षाकोछास्थिममधुशकेरा विडज्ञपुष्करे - . 


युक्तो लेहो हन्ति सुदुजयम्‌ | ( र. स. चि, । रस, 
र.) अन्यः डद॒रे पिप्पलीमूछपिण्डाभन्निकन्रयेनदु- 
सेन्धवैः । योजितो नियतं हन्ति लेहः सर्वोदरा- 
मयम्‌ । पिण्डाभः गन्धरसः । इन्दुः कपूरं । सर्वेस्म 
लाहचूण ग्राह्मम्‌ ( रस. र. ) 


। अकनी के 
मं अमन. 3... >>... अका थक कि 4.>+-+>+++>+-अमरवक---.. 8... 





[ पिप्पिका ] 
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पिष्पिका-ल्ली., दुन्तमलः ( त्रिका. ) 
पियारक-न., स्वनामख्यातफलम्‌ । ( अके, ) 
पियालास्थिज-पु., पियाकफलमज्ञा । 
( भैष, शलचि, पूगखण्डे ) 
पिलुक-प., पील॒बृक्षः ( श. र. ) 
पिलनी(पर्णा)-श्री., मूवा ( र. मा. ) 
पिल॒का-जञ्री., करेणुका (श, मा. ) 
पिशाचघ्न-पु., श्वेतसर्षपम ( प. सु. ) 
पिशाचद्र (दक्ष )-पु., शाखोटबृक्षः ( तिका. । रमा. ) 
पिशितरोहिणी-ञ्ी., मांसरोहिणी ( वै. नि. ) 
पिशितोदक-न., कुछुमम्‌ ( वे नि. ) 
पिशिनी (पिशि)-ञ्ली., जटामांसी (रा.व. १२) 
पिशितक-पु. 4 गोधूमः | 
पिशु(ना)-ञ्री., स्एक्का ( रा. व. ११ ) ना-अन्थिपर्णी 
( बै. नि. ) 
पिश्टपाकश्चृत्‌-न., पिष्टपचनपात्रम ( अम, है. च. ) 
पिष्टपाचक-त्रि., पिष्टकपाककारी । 
पिष्टपायस- पु., स्री., कृशरा ( प. मु. ) 
पिष्टपूर-पु., शतभर्जितगो घूमकृतखाद्यद्वव्यम्‌ ( त्रिका. ) 
पिष्टयोनि-लत्री., खर्परपोछिका ( वे, नि. ) 
पिष्टवर्ति-श्री., मुद्रादिकृतपिष्टकभेदः । 
पिष्टवान-त्रि., झुक्रम्‌ ( भा. ने. रो. चि. ) 
पिष्टवेक्कत-न., पिष्टान्नम्‌ ( वे. नि. ) 
पिष्टलोरभ-न., चन्दनम्‌ ( हारा. ) 
पिष्टात-पु., किह्लिरातः ( त्रिका, ) 
पिस्त-न., पेस्ता इति प्रसिद्ध काबेलदेशीयफलम्‌ । 
गुणाः- उष्णं दोबेल्यहरं । अस्य वढकले अजीणे- 
हितम्‌ । 
पीच-पु., अधरचिबुकम्‌ ( वे. नि. ) 
पीडा-ज्ी., पीडनम्‌ (अम, ) शारीराद्बिहुविधरोग:ः 
(सं. ) 
पीडाभअञ्जीरस-पु., शूछाधिकारे रसः ( रस, चि. ) 
पीतकटुकी-ख्री., पीतरोहिणी ( प. मु. ) 
पीतकदली-श्री., स्वणेकदली ( वै. नि. ) 
पीतकन्द्‌-न., गर्जरमूलम्‌ ( रा. व. ७ ) 
पीतकरवीर-पु., पीतपुष्पकरवीरबृक्ष; | गुणेः साधारण 
करवीरतुल्यः ( रा. व, १० ) 
पीतकाञ्चन-पु., पीतपुष्पकाब्चनभेदः। ग्रुणाः-पीतस्तु 
काशञ्नो ग्राही दीपनो ब्रणरोपणः। तुवरो मूत्रकृच्छुस्य 
कफवायवोश्र नाशन$ ( वे नि, ) 


पीतकायता-स्री,, पित्तजरोगः । 
पीतकाबेर-न., कुछुमम्‌ । पित्तलम्‌ । ( मे. ) 
पीतकृष्माण्ड-न., वेंदेशिककृष्माण्ड: | * गुणाः-' अपरं 
पीतकृष्माण्ड गुरु पित्तकरं परम्‌। अभ्िमान्यकरं 
स्वादु छेष्मछे वातकोपनम्‌ । ( आत्नियः ) 
पीतगन्धक-पु., गन्धकः ( वे. नि. ) 
पीतघोषा-सख्री., पीतपुष्पघोषालता (प, मु. ) 
पीतचम्पक-पु., स्वणचम्पकम्‌ । ( जटा. ) 
पीतजाति-चख्नी., स्वणजातिबृक्षः ( वे. नि. ) 
पीतशिण्टी-स्री., पीतपुष्पक्िण्टीक्षुपः | ( वे. नि. ) 
पीततण्डुलिका-स््री., सजेबृक्ष: । ( वै. नि. ) 
पीतदनन्‍्तता-सख्री., पित्तजन्यदुन्तरोगः । 
पीतदुग्धा-च्री., स्वणक्षीरी ( हिं-चौक ) क्षीरिणी ( रा. 
व. ५ ) ( वे. नि. ) क्‍ 
पीतद्गुम-पु., दरिद्वावृक्षः (वा चि. ६ ) 
पीतनखता-सख्री., पित्तजन्यनखरोगः ( वे. नि, ) 
पीतनाश-पु., छद्धपणसः ( वै. नि. ) 
पीतनी-ख्री., शालूपर्णी ( मद. ) 
पीतमेत्रता-ख्री., पित्तजनेत्ररोगः ( भा, 
पीतपराग-पु., प्मकेसरम्‌ ( वे. नि. ) 


'पीतपर्णी-त्री,, इश्चिकाली (श, च. ) 


पीतपाकी (इन )-पु., वाव्यालकभेदः ( च. लि ८ आ. ) 
पीतपाठी ( इन )-पु., चित्रकबृक्षः ( वे. नि, ) 
पीतपादप-पु., श्थुशिम्बश्योणाकवृक्षः ( रा, व. ९. ) 
पीतलछो भ्रवृक्षः ( वे. नि. ) 

पीतपादा-ख््री., सारिका ( हे, च. ) 
पीतपिष्ट-न., शीषकम्‌ ( वे. नि. ) 
पीतपुष्पका-स्री,, ककेटीमेदः ( वे. नि. ) 
पीतपृष्ठा-खत्री., वराटिकाभेदः ( रा. व, १३ ) 
पीतप्रसव-पु., पीतकरवीरवृक्षः ( रा, वं, १० ) 
पीतफेन-पु., अरिष्टकबृक्षः ( वे. नि. ) 
पीतंबलि-पु., गन्धकः ( वे. नि. ) 
पीतबालुका-स्री., हरिद्वा ( तरिका, ) 
पीतभस्म-न., भस्मीकरणेन पारदस्य पीतीकरणम्‌ 

(र. सा, सं, ) 
पीतमणि-पु., पृष्परागमणिः ( रा, व. १३ ) 
पीतमण्डलरूदर्शन-पु., पित्तजन्यरोगः ( निदा, ) 
पीतमण्डूक-पु., स्वणमण्डूकः (वे. नि. ) 
पीतमस्तक-पु., इद्श्येनपक्षी ( वै. नि. ) 
पीतमु॒ण्ड-पु., हरिणभेदः ( वै. नि. ) 











१९० [ पीतमूली | 
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पीतमूली-खी., रेचकमूलविशेषः | रेडचिनि इति छोके। 


गन्धिनी पीतमूली च॑ बल्या सा झरूदुरेचनी । 
यजीणमताीसारं वह्लिमान्यमरोचकम्‌ । विट्सझँः 
शीतपित्तञ्न दुष्च्रणविरोहणी (अवॉचीनाः ) 
पीतरत्न ( क )-न., मणिविशेषः । पोखराज इति 
छोके ( भा, पू. १ भ. रत्न, व. ) 
पीतरस-पु., कशेरुः ( प. मु. ) 
पीतरोहिणी-ख्ी., पीतकटुकी ( प. मु. ) काइमरी (भा.) 
पीतल (क)-न., रीति: | (रा, व. १३ ) पीतवण: । 
(वे. नि. ) 


पीललोह-न. पित्तलम्‌ । ( हे. च. ) 
पीतवल्ली-खी., आकाशलछता । (वे. नि, ) 
पीतबीजा-खी., मेथिका (रा. वे. ६ ) 


पीतशा ( सा ) छ-( क )-पु., असनवृक्षः । अस्य त्वक्‌- 


क्वाथः उद्रामथन्नः प्रछेप: नाडीब्रणे हितः । 
पींतशालि -पु., सूक्ष्मशालिः । ( रा. व. १६ ) 
पीतसहाचर-पु., पीतश्िण्टी । ( च. द, वा, व्वा, स 
प्रसारणीतैले ) 
पीतसारि-न., खोतोझ्षनम्‌ ( श. च. ) 
पीतसरुकन्ध-पु., शकरः । ( वे, नि. ) 
पीतस्फशटिक-पु., पुृष्परागमणिः । ( प. मु, ) 


पीतस्फोट-( था )-पु., त्ली., पीतवर्णस्फोटकः । बे: नि* 


पामा ( रा, व. २०-१७ ) 
पीताश्र-न,, पीतवर्णाश्र भेद: । ( रा, व, १३ ) 
पीतावछोकन-पु., पित्तजन्यदृष्टिरोगः 
पीताइमा (इन )-पु., पृष्पशगमणिः ( रा, व. १३ ) 
पीति-खी., पानम्‌ । (रा.व, २० ) पु., अश्वः (अम) 
करिशुण्डी (श, च. ) 
>पीतिनी-ख्री., शालपर्णीक्षुपः ( रा, व, ४ ) 
- पीती( इन )-पु., भश्वः ( अम, ) 
 पीथ-न., घृतम्‌ ( उणा, ) जलूम्‌ ( है. च. ) 
पीनद्गु-पु., सरल्वृक्षः ( रा. व. १२ ) 
पीमस[-खत्री., ककंटी ( रा, व, ७ ) 
पीनस्कन्ध-पु., वनशूकरः । महिषः ( वे. नि. ) 
पीपरि-पु., हस्वछक्षः ( रा. व. ११ ) 
पीयु-पु., काकः । पेचकः ( त्रिका, ) 
न, , स्कणेम्‌ । 
पीयूषसिन्धुरस-पु., अर्शोधिकारे रसः (रस. चि. ) 


पीयूषोर था-ञह्लनी,, शालुमिश्रि इति ख्यात॑ द्वव्यम्‌, 
इये बल्या । 


पीलक-पु., पिपीलिका ( है, च. ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश:-पुरणिका 


[ पुण्ड़का | 


कं कल 


पीला-बछ्ली., पिपीछिका ( वे. नि. ) 
पीलुपत्रा-ख्री., क्षीरमोरटी ( व. नि. ) 


पीलूषणा-ल्री., पीरूफलम्‌ ( वै. नि, ) 
पीवा-ख्ी., जरूम्‌ ( उणा. ) 

पुजात॒ुक-पु., जीवनबृक्षः ( हारा. ) 

पुध्वज-पु., मूषिकः ( वे. नि. ) 

पुलक्ष्ण[्‌-त्नी पुरुषलक्षणा नपुसंकरत्री ( वे, नि.) जज 
पुलिज्ञ-प., शिस्नम्‌ ( है. च. ) | 
पुव॒त्सा-ख्री., पुरुषप्रसचिनी ( च, शा, < अ, ) । द 
पुचुष-पु., गन्धमूषिकः ( जिका. ) 
पुंश्चछू-त्रि,,कच्छूरोगी ( मे. ) 

पुंश्चिहर-न., शिक्षम्‌ 

पुसत्वदा-खत्री,, लक्षणाकन्दः ( वै, नि. ) 
पुस्त्वनाशन-पु., ठृणभेदः ( वे. नि. ) 

पुक्कसी-ज्री., नीली ( शर. ) पुष्पकलिका ( मे. ) 
पुझ्-( क )-प., शरमूलम्‌ । शरपुंद्धामूछम्‌ ( रस, चि, ) 
पुछ्धिका-ल्री., शरपुद्धा ( वे. नि. ) 

पुड़व-पु., ऋषभकः ( रा, व. ५. ) 

पुच्छ-पु., न., लाड़गूलम्‌ ( अम. ) पिच्छम्‌ ( उणा, ) 
पुच्छटी-खी., अद्भुलीमोटनम्‌ ( तिका, ) 
पुच्छदा-ल्ली.,छक्षणाकन्दः ( रा. व. <. ) 
पुच्छफल-पु., बद्रीबृक्षः ( प. मु, ) 

पुच्छमूल-न., पुच्छमूछतः मांसछभागः ( ज. द्‌, २अ, ) 
पुच्छा (हिछका )-छ्ली., माषपर्णी ( वे. नि 
पुच्छाधोभागलोहित-पु., पेचकः ( वे. नि 

पुच्छी (इन )पु., भर्केबृक्ष: ( रा. व, १० )कुक्कुट 


श, च, ) - 
पुज्॒दलछ-न., सुनिषणशाकः ( प. मु. ) कर 
पुटकिनी-जख्ली., पद्मिनी ( हे, च. ) जन 
पुट्ग्नीव-पु., ताम्रकुण्डम्‌ ( मे. ) 
पुटपत्नी-खी., पत्रशाकभेदः ( मेष, उपदंश चि. ) 
पुटराग-न., पतन्नाज्नचन्दनम्‌ ( रा, व. १२ ) 
पुटछाह-न., रुचकलछाहम्‌ ( विदुरी ) ( प. सु, ) 
पुटस्थ्ाव-पु., नासाख्रावरोगः ( वे.नि. ) जज 
पुटस्वेद्‌-पु., वालुकापुटके: स्वेदः ( ज, द, १८ अ, ) 
पुटालु-प., कोलकन्दः (रा. व. ७. ) 
पुण्ड-( क. )-ए., तिलकबृक्षः ( जटा, ) 
पुण्डराह्-पु., एण्डरिकवृक्षः ( वे. नि. ) 
पुण्डरी-( इन्‌ )-पु., पुण्डरीकः ( वै. नि. ) 
पुण्ड्रका-त्नी माधवीलता । तिलकवृक्षः । शुक्छूजाती- 

पुष्पवृक्षः ( वे. नि. ).... 


_्_्ल्_्स्न्ज्म्माा नालनाशाजजआज्लल्या-स्मइटआआमाह कान 


ऐ 





[ पुण्ड्शकरा ] 





पुण्ड्शकेरा-त्री., पुण्डूक्षुमवशकरा गुणाः-स्त्रिग्घा क्षीणे 
क्षयेपरोचके च हिता ( रा. व, १४. ) पश्चविधेक्षु 
शकरा ) वे. नि. ) 
पुण्ड्साह-पु., पुण्डरीकवृक्षः ( वे. नि. ) 
पुण्यगन्ध-पु., महानागकेशरचम्पकवृक्षः 
( स्री., स्वणयूथिका ( वे. नि. ) 
पुण्यद्शन-पु., चाषपक्षी 0 ००%) 
पुण्यफल-पु., उद्यानम्‌ ( श. मा ) 
पुण्यसागर-पु., एष्करमूछम्‌ ( वे. नि. ) 
पुत्रजननी-चछ्ली., पुत्रदान्नीलता ( वे, नि. ) 
पुत्रपिच्चट-न., रज्ञम्‌ ( र. मा. ) 
पुत्रमअझ्रि-( री )-खतरी., पुत्रदान्री ( भा. म. ४भ. योनि.- 
रोगचि 


( त्रिका, ) 


पुत्रश्टज्ञी-ल्री., अजछाज्जी ( रा. व. ५ ) 
पुत्रश्नेणिका-ल्री., भूम्यामलकी ( वे. नि. ) 
पुनःखुरी (इन )-एु., अश्वस्थ पाद्रोगभदः । छक्षणे- 
प्रसरन्ति खुरा यस्य अथवा पादुकोपमाः। पुनः- 
खुरीति ते विद्यादश्व विहलगामिनम्‌ 
( 4 अप 0 | ) 
: पुननेवागुग्गु्ठ-प., वातरक्ते गुग्गुलः ( भा. ) 
पुननवाद्यघ्गुत-न., शोथाधिकारे घृतम्‌ ( रस. र. ) 
पुनर्नवाष्टक-पु., शोथे कषायः । पुनर्नेवानिम्बपटोछ 
शुण्ठीतिक्तास्तादाब्य भयाकषायः | सवोह्शोथोद्र 


पाश्चशुलश्ासान्त्रितं  पाण्डुगद निहन्ति 
( भेष, शोथ, चि, ) 
_ पुन्नाग-न., पुन्नागपुष्पम्‌ | देववछभ राजचम्पकमिति 
छोके ( स॒. सू, ३८ अ. एलादिः ड, ) 
पुन्नागपुष्प-न,, पुन्नागकुसुमम्‌ ( वे. नि. ) 
पुप्फुछ-पु., जठरवातः ( निदा, ) 
पुप्फुख-पु., वामपाश्वस्थमछाशयः। कोष्टम्‌ ( श. च. ) 
पुमान-प॒., पुन्नागवृक्षः, ( रा. व. १० ) पुरुष: ( च. ) 
पुरच्छद्‌-पु., उलपः । स्तनाग्रम्‌ ( वै. नि. ) 
: पुरट -न., सुबर्णम्‌ ( विदाधमाधवः ) 
पुरन्द्र-न., चचिका ( श, च, ) भरिचम्‌ ( वे, नि. ) 
पुरा-खत्री., सुगन्धद्रव्यम्‌ | मुरामांसी (रा.व. १२ ) 
पुराणकिट्व-न., छोहमलः (वे. नि.) ( पाण्ड. चि 
मदेभसिंहसूते, ) 
पुरातनगुड-पु., प्राचीनगुडः। गुणा:-पित्तन्नः बातरोगन्नः | 
ब्रिदोषन्न: रुच्चः हृदय: संयोगेन ज्वरहरः तापन्नः | 
विण्मृूत्रशो धनः अप्लिकरः पाण्डुप्रमेहन्न। स्निग्ध: 
स्वादुतरः लघु: श्रमन्नः पथ्यश्व ( रा, व. १४ ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश/-पूरणिका 


[ पुष्पगण ] १९१ 


पुरातनथान्य-न संवत्सराद्युषितं धान्‍्यम्‌ | तच्च लघु 
अनभिष्यन्दि । उक्तञ्च “ वरोतीर्त सर्वमन्ने 
परित्यजति गोरवम्‌ । ' ( वा, सू. ६ हेम्नाद्रिंः ) 

पुरीतत्‌-न., अन्त्रम्‌ ( रा. व. १८ ) 

पुरीमोह-पु , घ॒स्तूरवृक्षः ( श. मा. ) 

पुरीषकृमि-पु., विष्ठाजातकृमिः ( मा. नि. ) 

पुरीषण-पु., विष्ठा ( त्रि, का, ) 

पुरीषम-पु., माषः ( तरिका, ) 

पुरीषसद्भ-पु., मलरोधः ( च. सिद्धि, २ अ. ) 

पुरीषोष्णता-ख्री., पित्तजन्यरोगः ( भा. ) 

पुरुद-न., स्वणम्‌ ( भैष. भग, चि. )(ब्रणणजाइूशे ) 


पुरुदंशक-पु., हँसः ( त्रिका, ) 

पुरुषक्षीरमोरट-पु., मोरठा (वै. नि. ) 

पुरुषव्याधि-पु., उपदंशः ( भा. ) 

पुरुहत-पु., इन्द्रयवः ( वे. नि, ) 

पुरोगति-पु., ऊक्‍्कुरः | ( धरणि ) 

पुरोडास( डाश )-पु. घतम्‌। ( तिकरा, ) पिष्टकचमसी । 
सोमलतारसः । ( हे. च. ) 

पुरोद्धवा-त्री,, महामेदा | ( र. मा. ) 

पुलाकी( इन्‌ )-प., दक्ष: । ( हे. च. ) 

पुलिकिर-पु., सर्प: ( वे. नि. ) 

पुलोमा-स््री., वचा ( वे. नि. ) 

पुलोमही-ख्री., अहिफेनः ( वे. नि. ) 

पुषा-त्री., लाज्ञलीवृक्षः | ( श, च. ) 

पुष्करक-न., पुष्करमूछम्‌। ( थि. क्र. क, १ स्तबकः ) 

पुष्करणी-ज्ली., क्षुद्रजछाशयः ( वे. नि. ) 

पुष्करवयाप्र-पु., ग्ृध्रः ( व. नि.) 

पुष्करसागर-पु., पुकरमूलम्‌। ( वे. नि. ) 

पुष्करस्त्रजी-पु., अश्विनीकुमारों । (श. र. ) 

पुष्कराद्धिज (क )-न., पुष्करमूलम्‌ । ( वै. नि. ) 

पुष्कराद्य-न., पुष्करमुलस्‌ (वे, नि. ) 


पुष्करादा-खत्री., स्थलपग्मिनी ( रा. व. ५ ) 


पुष्करूह-न., पुष्करमूछम्‌ ( वै. नि. ) 

पुष्कलक-पु., गन्धरूगः ( मे, 

पुष्पकीट-पु., अमरः । ( त्रिका, ) 

पुप्पगण-पु., पुष्पव्गं:। यथा चतुधा स्थलूपन्मानि सेवती 
गुलदावती । नेपाली च गुलाबश्व गुलावासश्र 
दुण्डिनी । जाती यूथी राजबल्ली क्षुद्बयूथी त्रिधा 
मता। चम्पको नागचम्पश्न बकुलश्र कदम्बकः । 
कुन्दश्व शिवमछी च द्विकुब्नः केतकी द्विधा । 





[ धुष्परान्श | 


१.5४ 
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किल्लिरातः कर्णिकारी द्वाशोकी बाणपुष्पकम्‌ । 
कुरुण्टकश्चतुधी च तिलकोमुचकुन्दकः बन्धूकश्वच॒| 
चतुधो स्याजपा द्वेघा वसुन्धरी । अगस्तिदेमनो 





मारु: पपरी बहुवर्णिका । ह्िःपाटल: सूर्यमुखी 
हाशः पुष्पगणस्वयम्‌ ( अकेचि, ) 
पुष्पगन्ध-पु., यवनालवृक्षः । वेतसवृक्षः (वे. नि. ) 
पुष्पगवेधुका-स्री., नागबछा ( वै, नि. ) 
पुष्पघातक-पु., वेशः (श, मा. ) 
पुष्पचामर-पु., दमनवृक्षः ( त्रिका. ) केतकबृ क्ष; (श, मा.) 
पुष्पजालव-पु., पद्मादिद्शपुष्पोत्थासवानि । ' पद्मोत्पल- 
नलिनकुमुद्सोगन्धिकपुण्डरीकशतपत्रम धूकप्रिय हु- 
घातकी पुष्पदशमाः पुष्पासवा भवन्ति 
्च (चसू २५अ ) 
पुष्पद-पु., वृक्षः ( हैं. च. ) द द 
घुष्पनि(लि)क्ष-पु., अमरः (श. च. ) 
पुष्पन्थय-पु., श्रमरः । ( रा. व. १९ ) 
पुष्पपथ-पु., योनिः | भगः ( मिका. ) 
पुष्पपाण्डु-प., मण्डलिसरपभेदः । ( सु. कल्प. ४ अ. ) 
पुष्पपिण्ड-पु., अशोकबृक्षः ( वे. नि. ) 
पुष्पफलशाक-पु., पष्पशाकफलशाकमात्र: । अला- 
व्वादि:। ' पित्तप्तान्यनिक कुयात्‌ तथा मन्दकफानि 
च। सृष्टमृत्रपुरीषाणि स्वादुपाकरसानि च ? । 
पुष्पमञ्जरी-ज्ली., उतकरव्जः । ( वे. नि. ) 
पुष्पमास-पु., वसन्‍्तसमयः । (रा. व. २१ ) 
पुष्पस्त्यु-प., देवनलबृक्षः । ( वे. नि. ) 
पुष्परक्त-पु., सू्येमणिवृक्षः । ( श. च. ) 
पुष्परज-त., मकरन्दः । पुष्पपरागः । ( वै. नि. ) 
पुष्परसाह्न ( य )-न., मधु (रा/वं; १४) 
पुष्परसोद्धव-न., मं ( बै.नि.) 
पुष्परेणु-पु., एष्परागः (श. र. ) 
पुष्परोचन-पु., नागकेसरवृक्ष३ । ( त्रिका ) 
प्पवती - ज्ली., रजस्वछा ( अम, ) 
पुष्पवर्षिणी-छ्री., नि्गुण्डी ( वे. नि. ) 
पृष्पवक्लभ-छ.. मलिकाएष्पबृक्ष: । ( प. मु. ) 
पुष्पशकेरा-ख्री., पुष्पोक्धृतशकंरा गुणाः-स्वादुः हथया 
शीतला गुरु: पित्तरक्तप्ली च । ( वे. नि. ) 
पुष्पलमय-पु., वसन्‍्तकालः । ( अम. ) 
पृष्पसिता-छ्ली., सितशकैरा । ( बे. नि.) . 
पुष्पहासा-ल्ली., ऋतुमती ख्री ( श. च. ) 
पुष्पहीना-ल्ली., डदुम्बरबृक्षः । (श. च, ) रज:झूल्या 
(है, च. ) 
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पुष्पा ( हवा )-ख्री., बृहच्छतपुष्पा 

पुष्पान्ता-ल्री., धातकीबृक्षः । (वै. नि. ) 

पुष्पास्भ-( के )-न.,  ए., सेवत्यादिपुष्पोत्थाकेः । 
'सेवन्ती शतपतन्नी च वासन्ती गुलदावदी । चामछा 
यूथिका चम्पा बकुलश्र कदम्बकः । छादयेत्‌ केतकी- 
पत्रेः ग्राह्मा उकी गुरुमागेतः । 
पुष्पाक इति विख्यातों मरिचेः सहित पिबेत्‌। 
गुणाः- मण्डलैकप्रयोगेण क्लीबो5पि . पुरुषायते । 
रोगानीकन्तु यक्ष्माण हन्यात्‌ ( अके, चि, ) 

पुष्पिका-ल्री., दन्‍्तमरः ( हारा. ) मृन्नमागे: । रक्ताके- 
वृक्ष: ( २, मा. ) लिज्ञमलः (है. च. ) 

पुष्पिणी-ख्री., घातकीबृक्षः। तूछकः । स्वणकेतकी 

(वै. नि. ) 

पुष्पी-ज्री., स्वरणकेतकीबृक्षः ( रा. व. १९ ) 

पुष्पेन्द्रा-ल्ली., माधवीलछूता ( वै. नि. ) 

पुष्पेभ-एु., नागकेसरबृक्षः ( बै, नि, ) 

पुष्पोद्धवा-ल्ली., पुष्पशकेरा ( वै, नि. ) 

पृष्यछक-पु., कस्तूरीझूगः ( मे. ) 


पुस्तकशिम्बिका- ज्री., एस्तशिम्बी ( वे. नि. ) 


पुस्तका ख्या- ् हि 

पुस्तमय- त्रि., वश्नरचितः ( सुसू . ५ ) 

पुस्तशिम्बी-चल्ली. $ शिम्बीलताभेद:ः 

पुस्फुस-प., फुस्फुसरोगः । 

पूगपीठ-न., निष्ठीवनपात्रम्‌ ( निका. ) 

पूगपुष्पिका-ल्ली., विवाहपुष्पम्‌ ( तिका, ) 

पूगमण्ड-पु.; छक्षवृक्षः ( वे. नि. ) 

पूगरोट ( क )-पु., हिन्तालवृक्षः ( त्रिका, ) खजूरविशेषः 
( वै. नि. )-बोट इत्यपि पाठो हृश्यते । 

पूगी ( इन )-पु., गरुवाकबृक्षः (मद, १ 4)( गी )-छ्री., ' 
गुवाकम्‌ । 

पूगीफल-न., ग्रुवाकम्‌ ( वै, नि. ) 
-ख्री.,-चटका ( भ,. ) 

पूततृण-( दर्भ )-छ., सितदर्मः ( रा. व, < ) 

पूतन-पु., गुदकुन्द्रोगः ( वा. उ. २. अ. ) 

पूतनी-ख्ली., स्वनामख्यातसुगन्धशाकः । पुदिना इति 
सवश्र । ( प, मु, ) गुणाः- कामछाहरी, अरोचकघ्ली 
मूच्छान्नी वमिन्नी। श॒ुष्कवृक्षः-स्निग्धताकरः आय: 
उत्तेजकश्च । बालरोगविशेष: (सु. उ. २७ आ, ) 

पूतिक-न., पुरीषम्‌ ( रा. व. १८ ) 

पूति ( ती ) क-प., करअविशेषः 
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पूतीकजा-खी., गन्धमाजाराण्डम्‌ ( वे, नि, ) 

पूतिकण्टक-पु., इज्जुदीवृक्षः ( वै. नि. ) 

पूतिकन्या-ल्री., पूतिका ( प. मु. ) 

पूति ( ती ) का-छ्ली., करजबृक्षः उपोदका (अ, टी. भ.) 

पूतिकामक्षिका-सत्री., एथुमधुमक्षिकाविशेषः (वै. नि. ) 

पूतिकासुख-पु., शम्बूकम्‌ ( श. मा. ) 

पूतिकाह-पु., पूतिकरज्ञः ( वे, नि. ) 

पूतिकेसर-पु., गन्धमाजारः खाठासीति छोके । चन्द- 
नादितेले प्रयोज्य: 

-पूतितिला-ब्ली,, ज्योतिष्मतीकता (र, सा. सं, मैष, 
ज्वरकुञ्नरपारीन्द्ररसे ) 

पूतिद्‌ू-पु., तरुबिडालः ( वे. नि. ) 

पूतिद्छा-च्नी., तेजपत्रम्‌ ( च. द, वातव्याधिचि, एलातैले ) 

पूतिपल्॒वा-ल्री., राजसुषवी (प. मु. ) 

५ 'अफ , इह्ुदीवृक्षः ( प. मु. ) 

पुष्फ्कि-ज्री., मछुमातुलज्ञवृक्षः ( प. मु. ) 

पूतिमज्जा-जी., इहुुदीवृक्षः । 

पूतिमूषिका-खत्री., छुछुन्दरी । 

पूतियुग्द्ला-ल्ली., गन्धतृणम्‌ । रोंहिषतृणम्‌ ( वै. नि. ) 

.अम / नासारोगभेद्‌ः ( निदा, ) 

वेरी-ल्ली,, वनतुलसी ( वै. नि. ) 

पूतिवात-पु., बिल्वध्षक्ष: ( र, मा. ) 

पूतिवृक्ष-पु., श्योणाकबृक्षः ( प. मु. ) 

पूतिशाक-पु., बकवृक्षः ( प. सु. ) 

पूतिशारिजा-ल्ली. ,-गन्धरवद्ासः ( त्रिका, ) 

पूती-जी., पूतीकरज्ञः । 

पृत्यण्ड-पु., कस्तूरीस्टगः ( मे, । ) गन्धकीटः ( मे. । ) 

पूपला-ख्री., पिष्टकविशेषः ( हे, च. ) 

पूयारि-पु., निम्बबृक्षः ( श. च, ) 

पूयास-न., पूयम्‌ ( वे. नि. ) 

पूर (रि) णी-त्री., शात्मलीबृक्षः ( अम., ) 

पूरि (ली) का-खी., पूरभरितापूप, तत्साधन यथा- 
'माषाणां पिष्टिकां युञ्जात्‌ छवणाद्वेकहिह्लुभिः। तया 
पिष्टिकया पूणों समिता क्ृतपोलिका। ततस्तेलेन 
पक्का सा.पूंरिका कथिता बुचेः। गुणाः- रुच्या स्वाद्दी 
गुरुः स्निग्धा बल्या पित्तास्रदूषिका। चकश्षुस्तेजोहरी 
चोष्णा पाके वातविनाशिनी | तथैव घृतपक्कापि 
चक्षुष्या रस £ (रक्त) पित्तहत्‌ ( भा, पू. रभ, ) 

पूंरित-न., अन्यम्‌ ( वे. नि. ) 

पूरुष-पु., मनुष्यः । पुरुषः ( वे. नि. ) 
आ, शा, सं. पू. २५ 
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पूणक-पु., ताम्रचूडः ( मे. । ) 
पूर्णकोषा-ख्री., यवपिष्टमयभक्ष्यद्रव्यम्‌ (सु, चि. १०आ,) 
पूणणगर्भा-छ्ली., पूरणपोलिका । वे, नि, ), 
पूर्णचन्द्र (णोश्र) रस-पु., ग्रहण्यां रसः ( के चि, 
भेज, 
पूर्णिका -ल्री., नासाछिज्ञी पक्षी । ( त्रिका, ) 
पूर्य( वे )-पु., तृतबृक्षः ( वे, नि, ) 
पूर्वेसन्ध्या-स्री., प्रातःकाछः । 
पूर्वाग्न-पु,, छाजा । ( श, चि. ) 
पूलक-पु., कटिप्रोथः । 
पूष-पु., पौषमासः । बह्यदारुवृक्षः ( अम, ) 
पूषक-पु., पारिशवृक्षः ( रा. व. ५ ) 
पूषा-त्री., पाठा ( रा, व. ९५ ) 
पृक्का-त्री,, पिडिज्ञनामशाकः (प, मु. ) (हिं-पुरी ) 
( भा, पू, १ अ. ) (स. सू. ३८ अ. ) एलादिः । 
पृक्कापुष्मम्‌ ( च, दे, वातव्याधिचि, म, प्रसारणी- 
तैले । अष्टादशशतिकप्रसारणीतैले ) छताकस्तूरी 
(वे. नि. ) 
पृथक्छद्‌-पु., भ्क्षोट्वृक्षः ( वै. नि. ) 
पृथक्त्वचा-ञ्री., मूवो ( र. मा. ) 
पृथक़पत्न-पु., सप्तपणबृक्षः ( वे. नि. ) 
पृथगालु-पु., पिण्डालुः ( प. मु. ) 
पृथिका-ख्री,, शतपदी (श, मा. ) 
पृथिवीकन्द्‌-पु., भूकन्दः (वे. नि. ) 
पृथिवीगुणा-पु., अस्थिचमैनखमांसरोमाणि 
( रस. र, ज्वरचि, ) 
पृथिवीपति-पु., ऋषभकोषधम्‌ ( मे. ) 
पृथिवीभव-न., रुत्तिकाक्षारः ( वे. नि. ) 
पृथु-त्री,, हिहुपनत्री (रा. व. ६ ) कृष्णजीरक: 
(प. मु. भा.) स्थूलकृष्णजीरकः | गुणा)--- 
' कटुतिक्तोष्णा वातगुल्मन्नी आध्मानहरी दीपनी 
च।? पुननेवा। सेदा | धारिणी (रा. व. २३ ) 
तरुब॒न्न (रा, व. २) अहिफेनः (श. र, ) 
पृथुकन्दू-न., तृणविशेष; (वे. नि, ) ( विश्व ) 
पृथुकालुकी-स्री., रक्ताल़भेदः ( भा. पू. १ भ. ) 
पृथकील-पु., राजबदरः (रा. व. ११) 
पृथुक्ृष्ण-पु., जीरकः (वै. नि, ) 
पृथुगन्धा-ज्री., गन्धशठी (वे. नि. ) 
पृथुरोमा-लत्री., मत्स्यभेद$ ( अके, चि, ) 
पृथुशिरा-खत्री., कृष्णजछोका (सु. सू. १३ ) 
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पृथुश्टड्ुक-पु., मेषविशेषः ( वे, नि. ) 

पृथुस्कन्ध-पु., वनशूकरः ( रा, व. १९ ) 

पृथूद्र-पु., मेषः ( हारा. 

पृथ्वीकुवरक-पु , श्वेतमन्दाराकेः ( रा, व. १० ) 

_चुदाकु-पु., हस्ती | वृक्ष: (उणा,) खपेः (अम. ) 
बवुश्चिकः । व्याप्रः ( मे. ) 

पृश्चि-( जी )-छ्ली., एंश्षिपर्णी ( श. र. | सु, चि. १७ अ. ) 

पृश्चिका-खत्री., जलवृक्ष विशेष: । 

पृषन्ति-पु जलबिन्द: । 

पृष्ठम्नन्थि-पु., गड़रोगः ( रा. व. २० ) 

पृष्ठचश्षु-पु.,, ककेटः ( व, नि. ) 

पृष्ठटष्टि-पु., भछूकः ( रा. व. १९ ) 

पृष्ठरुक्ष-न., मरिचम्‌ ( वे, नि. ) 

पृष्ठश्णज्ञ-प., भारण्यछागः ( है. च. ) 

पृष्ठशणड्ी ( इन )-पु., महिषः ( श. र. ) नपुंसकः ( मे, ) 

४० + मेष: ( वें, लि...) 

पृष्ठक्षिति-पु., नन्दिवृक्षः (वे. नि, ) द 

पृष्ठय-पु., अश्व४ ( अम, ) न,, एष्टास्थिसमूहः ( वे. नि. ) 

पृष्णि-स्ली,, पार्ष्णिभागः ( उणा, ) 

: पेच-( क )-पु., उलूकपक्षी ( अम. श. र. ) 

पेचकी ( इन )-पु., करी (श. र. ) 

पेचिल-पु., द्विरदः ( त्रिका, ) 

पेचु-( क )-पु., सुचुकुन्दवृक्षः । केमुकबृक्षः ( र. मा. ) 
नाडीचशाकः । पेच्चुकः ( त्रिका, ) 

: पेच्चुका-खलत्री., पेचुक/ | केमुकः (र. मा. ) 

पेचुनी( छी )-ज्री., पेचुकशाकः (त्रिका.) केमुकः (र. मा.) 

पेटक-( टिका )( टी )-पु., ञ्री., कुबेराक्षी (र. मा 
भेष, बालचि, च. द, “ पेटी पाठामूछात्‌ ' ) 

पेड-न,, घृतम्‌ । अम्हतम्‌ ( उणा. ) 

पेडा-ख्री,, पेटिका | वनाछुंकः (वे, नि.) . . 

 पेय-न, , अष्टविधान्नान्यतमम्‌ ( रा, व, २० ) जलूम (मे,) 
दुग्धस्‌ (श. च. ) 

पेयु( यू )घ-पु., न., नवप्रसूंताया गो: सप्तदिनाभ्यन्त- 
रीणदुग्धम्‌ । ' आसप्तरात्रप्रसवात्‌ क्षीरं पेयुषमुच्यते 
(२. मा. ) प्रत्यग्रश्ठतम्‌ ( वे. नि.) 

पेर( रो )ज़्-न.ढ, स्वनामख्यांतोपरत्नविशेषः । पेरोजा 
इति पारस्ये । तश्चभस्मांज़् हरितभेदेन द्विविधम्‌। 
गुणाः- अतिकषाय मधुरं अतिदीपन झूलादिहरं 
तत्संयोगेन स्थावरजड्ञमोभयविधविष हन्याच् 

(रा. व; १३.) 


पेल-न., अण्डकोषः ( हे. च. ) सूक्ष्मांशः ( वे, नि; ) : 
पेली( इन )-ए., घोटकः । ( वे. नि. ) े 
पेलुवास-पु.,.काछूसरः | ( वे. नि. ) 

पेशक्रत्‌-पु.,. कीटविशेष: । (बे. नि. ) पेशस्क्ृत्‌ इति 


( शह्वकल्पद्॒म, ) 
पेशि-ल्ली., डिम्बम्‌ ( अम. )। आढकादिद्विदुछा (वै, नि.) 
आम्रादिशलाटः।. खण्डीकृतू भाद्रकशछाहः। . 


हरिताद्रेकस्थ शख्बरकृत्तान्त्रा दीघोकारा . अवयवा 
पेशयः उच्यन्ते | (वा. थि., ७. ) 

पेशिकोष-पु., अण्डम्‌ । ( अटी. ) 

पेश्यण्ड-न., मांसगोलकः (व. नि. ) 

पेहिता-सञ्नी., प्रसारणी ( वे. नि. ) 

पेड़ि-पु., ऋषिविशेषः ( च. ) 

पेज(जुष)-पु.; कर्णम्‌। ( हे. च. ) 


पेठर-न., स्थाली पक्रमांसादिः | ( अम. ) 


पेक्तिकी-ख्ली., योनिव्यापद्विशेषः ( वा. उ, ३३ अ. ) 

पैष्टी-त्री.. विविधधान्यविकारजाते अम्लमग्यम्‌। गुणाः 
कट्ष्णा तीक्षणा मधुरा अतिदीपनी च। ( रा. व 
१४, । ) पट्टी सन्दीपनी रुच्या कफकृद्वातनांशिनी । 
पित्तका पाण्डुरोगाणां कारिणी बहुधा मता .( अत्रि 
१९५ अ,) 

पोगण्ड-पु., अपोगण्डः | ( हला. ) 

पोटाहिका-ल्री., गुज्ला ( वे. नि. ) 

पोटिक-पु., विस्फोटकः ( कश्चित्‌ ) त्् 

पोडु--पु.,, कपाछास्थितलूम्‌ । (रा. व, १५. ) : 

पोताण्ड -पु., अश्वस्य सुष्करोगभेदः । ' झूना पक्को तुर- 
ज़्स्य मुष्की यस्य सवेदनों । त्रिकस्तम्भेन युक्तस्य 
तस्य पोताण्डमादिशेत्‌ । ( ज, द्‌, ७ब्अ, ) « 

पोताधान-न., शिशुमीनपुञ्ञः । गुणाः-पोतधानन्तु सर्वेषां 
सुस्निग्धे लघुरोचनम्‌ ( राज, १प, ) है. 

पोतासख-पु., कर्पूरविशेषः ( रा. व १२, ) 

पोच्न-न., वश्चम्‌ । शकरमुखाग्रभागः ( मे. ) 

पोतन्रायुंध-पु., झकरः ( रा. व. १९, ) 


पोजिदृष्टाज-न., शूकरदन्तजरत्नम्‌ ( वे. नि. ) 
पौज्ी ( इन )-ए., शकरः ( वै. नि. ) 


पोदिका-ल्ली., कलूम्बीशाकः ( प, मु, ) 

पोल (क)-पु., कटिप्रोथम्‌ ( अ. टी. भ. ) 

पोलिका (ली)-खी., पिष्टकभेदः । ( त्रिका, ) यथा 
कुर्यात्‌ समितयातीव. तन्‍वी पपेटिका ततः । 
स्वेदयेत्तप्तके तान्‍्तु. पोलिकां - तां. जगुबुधाः. 
गुणाः- मण्डकव॒त्‌ (भा). ०7० (एन फरड़े 
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' ककया. क्‍आफ्राकशाभवाक+तह-+-२९#कमताक- , 


प्रोषयित्नु-पु., कोंकिलः ( उणा, ) 
प्रो (प६)-एु पूतिकरज्ञः ( श. च, ) क्‍ 
पीगण्ड-नं.,पोगण्डावस्था । तन्च षष्ठाब्दात्‌ दृशमाब्द- 
( ,:5 .पर्यन्तम्‌ ( रा, व; १८ ) 
पॉतव-न., परिमाणम्‌ (अ. ठी. भ. )... 
पोतिनासिक्य-न.,नासिकारोगः, पीनसम्‌ ( निदा, ) 
पोजिक-न., पुत्रिका नॉम मक्षिकाभिरायोजिते :घृतवण- 
५: मधु ( जटा. ) अन्नजा मक्षिक्राः पिज्ञाः पुत्रिका 
इति कीर्तिताः । तज्ञात॑ मधु धीमरिः पोचन्निक 
समुदाह्तम्‌ । गुणाः- रूक्ष उष्ण रक्तपित्तदाहन्न 
घृतवणज्ल ( रा. व. १४ ) 
पोचिकशंकरा-स्री., पोन्रिकमधुकृतशकेराः, 
:: 5 » त्नन्‍्मधुतुल्याः ( रा, व. १४ ) 
पोनं्णांव-पु., सन्निपातज्वरभेदः ।  उतक्षिप्य यः 
: . स्वमज् क्षिपत्यधस्तात्‌: नितान्तमुच्छुसिति। तें 
पीनर्णावजुष्ट विचित्रकर्ट विजानीयात्‌ 
( भछ्ठकीतन्त्रम्‌ ) 
पौरस-पु , नखीनामगन्धद्वव्यम्‌.( वे. नि. ) 
पोरोगव-पु., पाकशालाध्यक्षः ( अम. ) 
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प्रगतजानु-(क)-त्रि., दूरगतजानु 
प्रगन्ध-पु., पर्पटकः (रा, व. ५ ) 
प्रग्राह-पु., तूलासूत्रम्‌ ( मे. ) । 

' प्रघण-पु., ताम्रपांत्रम्‌ | छोहमुह्रः ( मे; ) 
प्रधघन-पु., सुद्ृजातिभेद: (वे, नि, ) 


: प्रचण्डमूर्ति-पु., वरुणबृक्षः (वै, नि. ) 


पोली-ब्ली., पोलिका । पाकावस्थागतयवादिः -( अम. ) 


पोष-पु,, वर्षस्य नवसः मासः ( अम, ) 


पीष्करभूल 
पोष्कराह+- | ० की, (सदमे, 


पौष्प-न., एुष्परेणुः ( वे. नि. ) . 

पोष्प ( एप ) के न., पुष्पाक्ञनम्‌ ( रा, व. १३ वै.नि) 
प्रकर-न., अगरुकाष्टम्‌ ( मे: ) 
प्रकशी-ख्री., शूकरोगः ( निदा, ) 
प्रकाणंड-पु., तरोः - स्कन्धपयन्तभागः 
प्रकाण्डर-पु., वृक्ष: ( श. च. ) 
प्रकाश ( क ) ज्ञाता पु., कुक्‍्कुटः ( श, च, ) 
प्रकीणें-पु., न., पूतिकरज्ञ: (रा. व: ५। ) चामरम्‌ 
 (त्रिका;) अश्वः ( भे, ) 
प्रकुल-न«, सुन्दरदेहः ( त्िका. ) थ 
प्रर्तिभोजन-न., स्वाभांविकाहारः (च. सू, १५ अ. ) 
प्रक्रिया-त्री,, ओषधादिक्रिया । चिकित्सा 
प्रकध्िित-त्रि., छूतम्‌। प्रमथ्यारूपेण छातम्‌ 

े (वां चि, ८ अं ) 
प्रेलर-पु., सन्न[हः ( त्रिका, ) कुककुरः अश्वतरः ( मे; ) 
प्रगण्ड-पु., कृपरांसमध्यभागः ( रा. व. १९ ) 


(रा,व. २ ) 


५$ 


प्रचय-पु., उच्छुयः ( भा. ) 
प्रचला-सत्री., सरठः ( वे. नि. ) 


 प्रचछाकी.( इन )-पु., सप । मयूरः ( त्रि, का. ) 


प्रचलाड़-पु., मयूरशिखा (वे. नि. ) 
प्रचेलित-पु., सद्योग्रणविशेषः (वे. नि. ) 
अश्वस्य जझैब्मिकांक्षिरोगः । प्रच्छादयति 
ये षौि माँस प्रयन्तवर्धितम्‌ | प्रचारकाख्य ते विद्या- 
ज्ञेत्रोग कफान्वितम्‌ | (ज, द, ३०'आ, ) 
 प्रवेतसी-ल्री., कंट्फलबृक्षः | (रा. व. ५ ) 
: प्रचेल-न., पीतचन्दनम्‌ । ( श, च. ) पीतसुद्ग (वे, नि.) 
 प्रचेलक-पु., अश्वः ( श, मा; ) 
प्रचेलुक-पु., मानभेदः ( त्रिका, ) 
प्रचोद(दि)नी-खी., कण्टकारी (अम.) दुरालभा (व. नि.) 
; प्रच्छदिका-खत्री., वान्तिः ( है, च. ) 
प्रदछादन-न., नेत्रच्छद्‌ ( ज. द, २ अ. ) उत्तरीयवख्रम्‌ 
(हे. च: ) 
प्रजलव्प-पु., अतिभाषणम्‌ ( वे. नि ) 
प्रजादान-न., रोप्यम ( श. च. ) 
प्रजाहित-न,, जलम्‌ ( श. मा, ) 
प्रशविप्रिय-पु., षष्टिकधान्यम्‌ (रा, व. १६ ) 
प्रणा(ना)छस-पु,, जीवशाकः । वास्तुकः ( प. मु, ) 
प्रणालिका(ली)-खी., जलनिगेममागः । नस्यनल्तिका 
( च, द्‌, नस्पाधिकारे ) 
प्रतन((नी)-खल्ी., गोजिह्ा (रा. व..४ ) गज 
वे 


प्रतललं-पु., संहतविस्तृताह्ुलूकिरः । ( रा, व. १८. ) 


प्रतापतपन (रस) -पु., सज्निपातज्वराधिकारे रस 
( रस, को. ) 


प्रतापस-पु., श्वेता: ( अम, ) 
प्रतिकीणे-पु., मलादिव्याप्त: ( च. ईं, ) 
' च्रतिघ-पु., मूच्छो (श. र. ) 
प्रतिप्न-न.. भ्षद़्मम ( शा. च. ) 


| प्रतिजिह्ना ( हिका )-श्री., मूलजिह्ना क्‍ 
| ( रा. व, १८, त्रिका, ) 
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प्रतिषणशिफा-सखत्री., द्ववन्ती । ( रा. व. ५, 2 
प्रतिबला-लत्री,, अतिबढा ( चि, क्र, क, प्रदरचि, ) 
प्रतिमा (न )-ञ्ली., न., करिणो दुन्तद्वयमध्यवर्तिशुण्डा- 
भागः । गजदन्तबन्धः ( त्रिका. ) 
प्रतिमूषिका-ल्री., छुछुन्दरी ( वे. नि, ) 
प्रतियत्न-पु., रचना ( त्रिका, ) 
प्रतिरम्भ-पु. , सन्‍्तापः ( निदा. ) 
प्रतिबिम्बदशक-पु., दपेणम्‌ ( वे. नि. ) 
प्रतिविष्णुक-पु.,मुचुकुन्दबृक्षः ( रा. व. १०, ) 
क्षीरिणीभदः ( व. नि, ) 
प्रतिबीज-न,, तारनागाश्रहेमक्ृतपारदुनिबन्धनद्रव्यम्‌ । 
ागाश्र वाहयेत्तारे हेम्निच द्वादशे गुणे। प्रति- 
बीजमिद्‌ पारदस्य निबन्धनम्‌ ( र. थि, ३ अ. ) 
प्रतिसमाधान-न., रोगसुक्तकरणम्‌ । ( वै. नि. ) 
प्रतिसर-पु., घणझुद्धिः । प्रभातकाछू ( वे, नि. ) 
प्रतिसारी( इन )-त्रि., सारकद्गव्यमात्रम्‌ | (वे. नि, ) 
त्‌-ल्री., छिक्का (वे, नि, ) 
प्रतीक-पु., शरीरावयवः (रा, व, १५ ) पटोछम्‌ 
( भा, पू. १ भ, शा. व, ) विछोमन्‌ ( मे , ) 
प्रतुण्डक-पु., जीवकशाकः (वे, नि. ) 
प्रत्यश्रगन्धा -स्री., स्वणंयूथिका ( वे, नि, ) 
प्रत्यद्धिरा-स्नी., कण्टकशिरीषबृक्ष; ।(च. द, भेष, विष,चि) 
प्र्यवलान-न., भोजनम्‌ ( र, मा, )( रा, व, २० ) 
प्रत्यहमा( न )-पु., गिरिरृत्तिका ( त्रिका, ) 
प्रत्यानाह-पु., आनाहवातः ( निदा, ) 
प्रत्युद्वार-पु., वायुजन्यरोगभे दः ( वे. नि, ) 
यु( त्यू /घ-पु., न., प्रभातम्‌ ( अ. टी. भ. ) 
प्रथमकुसुम-पु., छुक्ृमरुबकवृक्षः (वे. नि. ) 
प्रथमन वनीत-न,, प्रसवात्‌ शतदिनानन्तरजातनवनीतम्‌ 
(वे, नि. ) 
प्रथितालुकी-त्ी., रक्ताछुभदः ( भा. ) 
प्रद्रान्‍्तकलोह-न., प्रद्राधिकारे छौहबिशेषः ( रस.र, ) 
प्रदिग्धमांस-न., पक्रमांसव्यक्षनविरेषः । 
प्रदीपन-पु., चित्रकवृक्षः (वै, नि. २ भ, अशेचि, 
राजवहभरसे) स्थावर विषभेद्‌ः । क्षण यथा “ वर्णतो 
छोहितो यः स्याद्ीप्तिमान्दहनप्रभः । मह्दादाहकरः 
पूंवं: कथितः स॒ प्रदीपन: ( भा. ) 
प्रदीत्ता-त्री., लाज्ञलिका ( वे. नि, ) 
प्रनाल( शव )क-पु., वास्तूकशाकः जीवशाकः ( वे, नि, ) 
प्रपादिक-पु., मयूरः ( वे. नि. ) 
प्रपुन्नाट-पु., चक्रमदेक्षुपः (रा, व. ४ ) 
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प्रपुन्नाटडछद्‌-पु., चणकवृक्षः ( वै.नि. ) चक्रमदपत्रम्‌। 

प्रपुराणघृत-न,, अतिपुरातनघृतम्‌ | छाक्षारसनिर्भ शीत 
प्रपुराणमतः परम्‌ ( सि, यो, उन्मांदचि, ) « 

प्रपुराणधान्य-न, , पुराणधान्यकम्‌ (च. चि, ५ अ. ) 

प्रप्रिका-स्री,, कण्टकारी (श. च. ) 

प्रपोटक-पु., अश्वस्य पादरोगभेदः । “ प्रपोटकक विजञानी- 
यात्‌ ग्रन्थिभि; कृचेसम्भवेः । आमण्डकास्थि 
सड्जाशेः ग्रन्थिभिश्वातिकण्टके; । (ज, द, ३८ ) 

प्रबलछ्ू-त्रि., बलवान । पु., पछवम्‌ । (श. मा. ) स्त्री 

प्रसारणीछूता ( व, नि, ) 

प्रबल्लाकी ( इन )-पु., सपेः । ( विश्व ) 

प्रबाल-पु.. न,, स्वनामख्यातरत्नमेदः । गुणाः-' मधुर 
अम्छः कफपित्तादिदोषन्नः । खस््रीवीयेकान्तिकर 
घारणात्‌ माड़ल्यश्र ! | सूक्ष्सः घनः शिराहीनः 
बृत्त:--शुभकरः | गौरः क्ृष्णरूक्षः श्वतः वक्रसूक्ष्मः 
अद्युभकरः । (रा, व, १३ ) “सारकः शीतल: 
कषायः स्वादुः वान्तिकरः चक्लुष्ियश्व (राज ) 
किशलयम्‌ ( मे. ) 

प्रबालफल-न., रक्तचन्दनम्‌ । ( भा. ) 

प्रबालिक-पु., जीवशाकः । (रा. व. ७ ) 

प्रबोधिका-स्री,, कुक्ुटी ( वे. नि. ) 

प्रभाकर-पु., अकंबृक्षः । ( अम. ) 

प्रभाकरक्षीर-न., अर्कक्षीरस्‌। (वे, नि.).( २ भ 
कणकज्वर्‌चि. ) 

प्रभाकीट-पु., खद्योतः । ( रा, व, १९) 

प्रभाज्षन-पु., शोभाअनबृक्षः ( त्रिका ) 

प्रभात-न,, प्रातःकालः । तन्न व्रष्टव्य यथा ' वेद्यः पुरोद्दितो 
मन्त्री देवज्ञोडन्र चतुर्थकः | प्रभातकाले द्वश्ब्यो 
नित्य स्वश्रियमिच्छता । 

प्रभाभास-पु,, कारूविशेषः ( वे. नि. ) 

प्रभूतती €णगन्धा-स्री., रौजिका 

प्रभृति-ल्री., प्रकृष्टायोजनम्‌ ( च, सू, १६ अ, ) 

प्रमेषजा-ल्री,, काकोदुम्बरिका ( रा, व, ११ ) 

प्रमथ-पु.,, घोटकः (श, र, ) ञ्री., ( था ) दरीतकी 
( म. द. व. १ ) पीडा । 

प्रमथित-न,, नवनीतम्‌ । निजेलतक्रम्‌ ( रा, व, १५ ) 

प्रमद-पु., न., घस्तूरबवृक्षः | तत्फक॑ च (श, च. ) त्रि,, 
मत्त;- ज्ली., प्रियहुः ( चि. क्र. क, ४ )(स्तबंक, ) 

प्रमदिनी-ञ्ली.,, धातकीवृक्षः (वे, नि. ) 


: प्रमित-त्रि,, अन्यूनातिरिक्तम्‌ ( वे, नि. ) 
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प्रमीला-स्ली,, तनन्‍्द्रा (रा. व, २० ) 
प्रमीलिका-ञ्ली., तन्‍द्रा विसूच्यां शिरोरोगादों 
(सि. यो. विसूचि. श्लीकण्ठः, ) 

प्रमुख-पु., पुन्नागवक्ष; (श, च, ) 

प्रमोचनी-च्ली., गोडम्बा ( जटा. ) 

प्रमोद्सद्दक-न., कुतान्नभदः । यथा “ सान्द्र दधि 
मरीच॑ पिप्पलिशुण्ठील्वद्भकपूरम्‌ । एपषां चूण 
साक॑ शकेरया मदण्ये शुद्धव्रोण गालयित्वा 
क्षिपेत्तस्मिन्‌ पक्रदाडिमबीजकम्‌ । प्रमोद्सह्टकं 
होतत्वह्र्धमानगुणः समम्‌ (वे. नि, द्रव्यगुण, ) 

प्रयरुत-त्रि,, सुसंस्कृतम्‌ ( त्रिका, ) 

प्रयोगबस्ति-त्री,, रसायने वाजीकरमंणि च॒ प्रयोज्यः 
बस्तिविशेष:। स अष्टविध), तद्विधिः यथा- 
आदावेकः स्नेहंबस्तिः. ततः न्नयो निरूहबस्तयः । 
ततश्च चत्वारः स्नेहबस्तयः कायोंः (चं, सि 
१भआ,) 

प्ररुढ-पु., जठरम्‌। (मे,) त्रि,, बद्धमूछम्‌ जातम्र्‌ (श, र.) 

प्ररोही(इन )-पु., नन्दिवृक्षः (भा.) 

प्ररूम्बक-पु., सुगन्धतृणम्‌ । ( वे. नि. ) 

प्रछम्बाण्ड-त्रि,, छम्बमानकोषः ( हे, च, ) 

प्रदापहा( न्‌ )-पु.,, कुलुत्थाक्षमम्‌ । (रा, व, १३) 

प्रलीनता-ञ्री,, प्रछयः । इन्द्रियस्व्राप: | ( रा, व. २० ) 

प्रललेह-पु., व्यक्षनविशेषः ( पाकरांज ) 

प्रलोभनी-स्री., बाछुका (वे. नि, ) प्रलेहः। कोरमा, 
दम्पोखता ( पाकराज ) 

प्रवट-पु., गोधूमः | (वे. नि. ) 

प्रवया-पु., त्री,, बृद्धः | ( रा, व. १८ ) 

प्रवरा-स्री., पछाशवृक्षः ( वे. नि, ) 

प्रवाहोत्था-ञ्ली., वाछुका ( वे, नि. ) 

प्रविर-न., पीतचन्दुनस्‌ । (श, च. ) 

प्रविलम्बि-न,, सद्योत्रणभेदः | प्रविकम्बि सशेषास्थि 

द (वा, उ, २६ आ. ) 

प्रविषा-ल्री,, भतिविषा ( अम. ) 

प्रवेट-पु., यव३ ( त्िका, ) 

प्रवेल-पु., पीतमुद्रः | ( हे. च. ) 

प्रवेष-पु., बाहुः। (रा. व, १८ ) बाहुनिम्नभांगः (.श. 
च. ) करिदन्तमांसम्‌ ( हारा. ) 

प्रशस्या-लत्री,, आढकी ( वे. नि. ) 

प्रश्नि (ज्षी)-सत्री., एश्रिपर्णी (द्धिकोष.) कुंभिका (त्रि, का,) 

प्रा (छा)- रु-पु., गुदकुन्द्रोगः ( वा, उ, २भ, ) 


कर न &_ ७८ .+ ७>ता 0 ७. 3. ७..] ७. ७. ७. ७..0.ढ03._3.# ७.5. _ा 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः--पूरणिका 


 > तल ७.ल 3. ७.# ७. % ७+च७..अ.> ७... ७. ७६./ ६. ६... ७. ७... ७... ७.../ ७.../७... ७... ७... ७... ७../७../ ६../७../७../ ७../ ३... ७...7 ४0../ ६... ६... ६... ७... 


[ प्रस्फोटन ] १९७ 


७. ७./ ७.७. ७... ७... ७... ७..# ७./ ७-७० 





प्रष्टोही-त्री., प्रथभगर्भिणी गोः ( भ, ) 

प्रसन्नान्थ-पु., भश्वस्य नेन्नरोगविशेषः । लक्षण यथा 
शुद्धस्तु चक्षपा रूप नेव पहयति जो हयः । 
प्रसन्नान्ध: स॒विज्ञेयो नेव शक्यश्रिकित्सितम्‌ 

( ज, द्‌, ३० आ, ) 

प्रसन्नरा-ल्री,, मद्यविशेषम्‌ ( अ. टी, भ. ) 

प्रसवक-पु., पियालबृक्षः ( श. मा, ) 

प्रलवबन्धन-न,, पुष्पवृन्तस्‌ ( अम. ) 

प्रसवस्थली - सत्री,, माता ( नाटकम्‌, ) 

प्रसहन-पु., प्रसहपशुः ( रा, व. १९, ) 

प्रसहा-स्री., छताबृहतिका ( र. मा. ) 

प्रसादक-पु., देवधान्यम्‌ । वास्तुकः ( वे, नि, ) 

प्रसादधातु-पु.,. ग्रुवोदिद्रवान्तगुणसमुदायः रसादि- 
शुक्रान्तद्॒वधातुसमुदायः च ( च. शा, ६अ, ) 

प्रसादनाअन-न,, नेन्नाह्लनविरेषम्‌ । ' मधुरस्नेहसम्पन्न- 
मञजनन्तु प्रसादनम ( तोड, ) 

प्रसदनमन्त्र-पु.,, माहेश्वरमन्त्रः । यथा “% हां हीं हें 
हों शिवाय स्वाहा । ( रस, र. विपरीतमहछतैल, ) 

प्रसाधनी-ञ्ली., कड्अतिका ( अम, ) भज्ञा ( मे, ) 

प्रसित-न,, पूयः (श, च, ) 

प्रसू-त्री,, कदलीवृक्षः | छता ( मे, ) घोटकी ( अम. ) 

प्रसका-सत्री,, अश्वी (रा, व, १९ ) 

प्रसूत-न., पुष्पम्‌ ( मे, ) 

प्रसूता-त्री., घोटकी । कृतप्रसवा । ( अम, ) 

प्रसूनरस सम्भव-च्नी., पृष्पशकेरा (वे. नि, ) 

प्रस्कन्द्का-ब्ली., संग्रह्रहणीरोगः ( निदान, ) 

प्रस्कन्न-पु.,, अश्वस्य रोगविशेषः ,लक्षण “ गुरु यस्य भवे- 
द्क्षः स्तब्धगान्नपरिक्रमः । कुब्जीभूतेन पृष्ठेन यो 
वाजी याति बद्धवत्‌ (ज, द, ४५ आ, ) 

प्रस्तरभेदू-प.,. पाषाणभेदः । ( मैष. मृत्रकृच्छू, चि 

त्रिकण्टकादिचूर्ण, ) 

प्रस्तरोद्भूत-न., प्रस्तरजलम्‌ ( वे. नि, ) 

प्रस्तरोपल-पु., चन्द्रकान्तमणिः ( प. मु, ) 

प्रस्तये-न,, प्रस्तरोदकम्‌ ( वे. नि, ) 

प्रस्तान्न-न,, पुरातनतण्डुरः । 

प्रस्तार-पु., शंय्या । तृणवनम्‌ । ( है, च, ) 

प्रस्थपुष्प-पु., वतमरुवकबृक्षः, छुद्धपन्रमरुवकः (अम,) 
जम्बीरवृक्षः ( अ, टी, भ. ) ३ 

प्रस्थवान-न., पर्वेतः ( रा. व, २ ) 

प्रस्थिका-ल्ली., आम्रातकबृक्षः (वै. नि.) माचिका (भा,) 

प्रस्फोटन-न., पचनम्‌ ( हे, च. ) सूर्प: ( अम, ) 
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प्रस्नव-पु., दुग्ध (वे, नि, ) 
प्रस्नचणंजल-न., निर्शेरसलिकम्‌, गुणाः- ' स्वच्छे मधुरं 
। लघु रोचन दीपनकृच्च (रा, व, १४) 
प्रद्धतंद्धि-न., वस्रगालितद्धि (थे. नि. ) 
प्रहर-पुं,, दिवसाष्टमभागः ( अम, ) 
प्रहरकुटुम्बी-ल्री., कुटम्बिनीक्षुपः ( रा. व. ५ ) 
प्रहषे( षिं )णी-स्री., हरिद्रा ( हारा. ) 
प्रहस्त-पु.,, संहतबिस्तृताहुलिकरः । चपेट्म्‌ (रा, व. ८ ) 
प्रहारवल्ली-त्री,, मांसरीहिणी ( भा. ) 
प्रहिता-त्री,, प्रसारणी ( वे. नि. ) 
प्रहीरजा-जल्री., कुटुम्बिनीक्षुप४ ( रा, व. ५ ) 
प्रहण्टक॑-पु., काकः ( वे. नि. ) 
प्रहेण( छल )क-नं., पिष्टकभिदः ( हारा.) 
प्राकंतज्वर-पुं,, वसनन्‍्तंशरद्भवोज्वरः ( च, चि, ३ ) 
प्राकृतदोष-पु., प्रकृतिसम्पन्नवातादिः। व्धोशिंशिरयों 
वायुःकोपः, अ्रीष्मशरदोीः पित्तकोपः, हेमन्त- 
वसनन्‍्तयो+ कफकोप़ः इति ( च, सू , १० अ.) 
प्राकृफल-न., पणसबृक्षः ( जटा. ) 
प्राकर्भांग-पु., कायपूर्वभागः ( वे. नि. ) 
प्राग्राट-न,, अघनदधि ( त्रिका, ) 
प्राचिका-ल्ली., इ्येनपक्षिणी ( वै. नि. ) 
प्राचीनपनस-पु., बिल्ववृक्षः ( तिका, ) 
प्रचीनाकरक-पु., मधुरजस्बीरवक्षः ( रा. व. ११ ) 
प्राच्यकरोरु(क)-पे., कशेरुः ( श. चि. ) 
प्राणक-पु.,जीवकोषधम्‌ ( मे, ) 
प्राणथ-(., बलवान्‌ पुरुषः | वायुः ( उणा, ) 
प्राणदा(गुडिका)-खत्री,, अशेसि गुडिका ( च, द. ) 
प्राणन-न,, जीवनम्‌ ( ज़टा, ) 
पु., गछः (श. च. ) 
प्राणना-ख्री., हरीतक़ी । ऋड्धिः । (-वे. नि. ) 
प्राणन्त-पु., रसाअक्षनम्‌ ( उणा, ) 
पग्राणन्ती -त्री., हिक्का । क्षवथ्ु:।॥ (उणा. ) 
प्राणपिण्ड<पु., सुगेन्धबोलः (वे: नि, ) 
प्राणप्रिया-जत्री., ऋद्धिः ( प. मु. ) 
प्राणसंयम-पु., श्रासनिरोधः ( वे. नि. ) 
प्राणसझ-न., शरीरम,( वे. नि. ) 
प्राणोपानी-छु., हि , अश्विनीकुमारों । 
प्र्णिमाता-स्तरी., पुत्रदात्रीक्षुप: | ( रा. व. ४. ) 
प्राणेश्वररस-पु., सक्षिपातज्वरे ससः ( र. सा. सं. ) 
'प्राणेंषणा[-ज्ली:, जीवनरक्षणोपायगत्रेषणा | सा च स्वस्थ 
स्य स्वस्थवृत्तिर्पा आतुरस्य च विकारप्रशमनेऊत्त 
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वधानतारूपा प्राणानुप्रालनस्थ दीघोयुट्ठावाप्तिः । 
(च. सू, 4१. ) 
प्राण्यड्र-न., प्राणिनो अज्ञमान्ने मांसास्थ्यप्रदि: 

( सि, यो. ग्रहत्ि, ) 
प्रात-न., प्रभातम्‌ ( अम, ) | 
प्रातःकृत्य-न., प्रातरनुष्ठेयकर्म ( च. ) 
प्रात:सतान-न.., प्राभातिकावगाहनम्‌ 
प्रातर्भोक्ता-पु,, काकः ( श, च. ) 
प्रातर्भीजन-न., प्रातःकालीनभोजनम्‌ ( जटा, त्रिका, ) 
प्रातर्विकस्व॒रा-खी., मछिकामेदः | या प्रातर्विकलति 

: गुंणवीरषिकतुल्या ( रा, व. १०.) 
प्राभ्गवत-न., उपढोकनम्‌ ( अम. ) 
प्रामाघ-पु., वासकवृक्षः ( श. च॑ं. ) 
प्राय-न., वयः ( हैं, च. ) 
प्रायोगिक-पु., शमनधूमपानम्‌ । ( भा. ) स्नेहिकधूस 

- (वां, चिं. ५ भ, ) 

प्रावट-पु.,, यवः (जय, ). 
प्रावारकीट-पु., कीटविशेषः ( जटा, ) 


प्रावृज्ञ-पु., पुननंवा ( रचि, ९ अ ) 


प्रावुटू-ली.,, व्षोकालः । पुननवा ( च, द. अख्ल- 
सारलाहे ;#$ 58 

प्रावडत्यय-पु., शरत्समयः- ( रा व-२१ ) 

प्राद्त-न., प्रकृष्टावरणम्‌ ( भ. ) 

प्रावषा-ख्री., व्षोकालः ( त्रिका, ) 

प्राव्षायणी-ख्री., रक्तपुननवा ( प. मु. ) 

प्रावषिक-पु., मयूरः ( धरणी ) 

प्राशन-न., भक्षणम्‌ । लेहनम्‌ । अज्नम्‌ ( रा, व, २० ) 

प्राशित-पु., भक्षितम्‌ (जठा, )...: ८ 

प्रासादकुक॒ट-पु., कपोतः-( जठा, ) श्म्ल 

प्रासादमण्डना-ल्री., हरितालः ( वे. नि, ) 

प्राह-पु., प्रातःकालः । पू्चाक्ृः (“अम, ) 

प्रियंकास्य-पु., पीतशालवृक्षः ( वे. नि. -) 


| प्रियकोशल-पु., पियाल्वृक्षः अकलिकाबृक्षः -( पं, मु, ) 


प्रियतम-पु., मयूरशिखा ( श. च. ) 
प्रियदशनी-सख्री., शारिकापक्षी ' *ऊंछल 
प्रियदा-सत्री., स्वणेजातिः ( वे. नि. ) "कफ 
प्रियंवणा-( णीं ) ञ्री.,, पियद्ुछता,( जटा, ) 
प्रियवादिनी-ख्री., शारिका ( वे. नि.) 


प्रियसख-पु., खद्रिवृक्षः ( श. चं. ) 
प्रियसन्देश-पु., चम्पकवृक्षः ( श, च..) 
प्रियाह्ा-सत्री., कह्लुणिका ( वा. ल, ५अ.-) 





[ प्रीणन ] 
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प्रीणन-पु.,खज्जीरूगः ( रा. व. १९, ) 
प्रीहा (न)-ख्री., पु., छीहा ( द्वि, कोष, ) 
पुष्ठ-न., दुग्धस्‌ ( ) 
प्रेक्षण-न.; चक्षः ( श, र. ) 
प्रेक्षणकूठ*-पु., चक्षुगोंलक; ( मा. नि. पाण्डो, ) 
प्रेक्षा-त्री., तरुशाखा ( श, न, ) 
प्रेज्लित-न., कम्पितः ( अम, ) 
प्रेतग्अह-पु., भूतग्रहविशेषः ( वाउ, ) 
प्रेतजिह्ा-लत्री., स्तब्धतादिलक्षणयुक्ता जिह्ला । अरिष्ट- 
लछक्षणभेदः ( च. इ, «<अ, ) 
प्रेतराक्षसी-सत्री., सुरसा ( प. मु. ) 
प्रेमपातन-न. ,नेन्रजछम्‌ ( श. च. ) 
प्रेयोपत्य-पु., ओश्नपक्षी ( वे. नि. ) 
प्रेष्ठा -त्री,, जा ( श, च, ) 
प्रोज्ञासन-न., मारणम्‌ ( हे. च. ) 
प्रोच्छन्त-न., छोपनम्‌ ( तन्त्रम्‌. ) 
प्रोत्प (क) छ-पु., तालबृक्षभेदः ( श. मा. ) 
प्रोथ-पु., प्रषाणोध्वेभाग: ( ज. द, २अ. )- कटी (मे,) 
स्फिक्‌ ( उणा, ) 
प्रोणुनाव-पु., सन्नियातज्वरविशेषः ।.- यथा-उतृक्षिप्य 
यः स्वमज्ञ क्षिपत्यधस्तान्नितान्तमुच्छुसिति । ते 
प्रोणुनाव विचित्रकर्ट विजानीयात्‌ (भा, म. १म. ) 
प्रोल्लाघित-त्रि., रोगमुक्तः ( वै,: नि, ) 
प्रोष-पु., सन्‍्तापः (रा, व. २० ) 
प्रोषितप्रिया-ज्री., कुब्जकंवृक्षः ( रा, व, २३ ) फलिनी। 
: प्रियद्भः | वार्षिकमलछिका (रा, व. २३) 
प्रोष्टठी-त्री., छुंद्रशफरीमत्स्यं: । ' प्रोष्ठी तिक्तां कट्ठः स्वादु 
झुक्रछा कफवातजित्‌ ( राज, ३५ ) 
प्रोह-पु., गजचरणप्रवे ( त्रिका, ) 
प्रोढा-त्री., दृष्टातैवल्ली ( रा. व. ) 
प्रवगति-पु., भेकेः (श, च. ) 
: घुवड्स्‍म-पु. वानरः ( प.. मु, ) भेकः ( अम, ). 
पुवधान्य-न.,. परिपेछतृणम्‌ 
प्राक्ष-न., इक्षफलम्‌ ( अम, ) 
परावग-पु., मर्कटः ( वे. नि. ) 
पात्री (इन )-पु., पक्षी ( वे. नि, ) 
प्लुतगति-पु., शशकः ( वे, नि, ) 
प्लुष-पु,, अभिदाहः ( व्याकरणम्‌ ) 
प्सा-ब्ली., भक्षणस्‌ ( त्रिक्रा, ) 


एस्तॉने-न.,भक्षणम्‌ । भक्तम्‌ ( हे च,) 
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फ-पु.; ज़्म्भानिस्फारः ( विश्व. ) झज्झांवातः ( मे, ) 
फश्निप(पु)जिकां-त्री,, भाखुपर्णी (पं, मु, ) 

(पुत्रिका)-वनस्पतिभद्‌ः ( वै. नि. ) 
फज्जीकर-पु., फल्जी ( वे, नि. ) 
फञ्ञादिपश्चक-न., फझिका जीवनी पद्मा तकोरी 
चुल्चुक. इंति वनजपतन्नरशाकवरगः | गुणाः-वात- 
हारित्व ग्राहित्वं दीपनत्व॑ रुच्यत्वंश्च | भेण्डा कुणझर 
त्रिपुटश्व इत्यपि तद्गगेमध्ये गण्यंते । वंगों5ययं दीपन 
पाचनः रुच्यः बलवणकरश्र । त्रिदोषशमनः पशथ्य 
ग्राही वृष्यश्र ( रा. व, ७) 
फरट-( टा )-ए., सत्री,, अहिफणा ( अम, )( जटा, ) 
फटिकारी-ल्ली., स्वनामख्यातक्षारविशेषः (हिं-फिटुकरी) 
गुणाः--संग्राहिणी सड्लोचकरी भपूतिकरी बाल* 
विसूच्याम्‌ उदरामये नासारक्तस्रावे च हिता। “फटी 
च कटुका स्त्रिग्या कषाया प्रदरापहा । मेहकृच्छू- 
वरमीशोषदोष्॑नी दृढरज्गदा ( रा, व. १३ ) द 
फण( णा )क( थ॑ )-पएु., सपः (श, र, ) 
फणभ्ृतूं-पु., सर्प: ( हे, च. ) 
फणाभर-(वान )-पु., ( हारा, 
फरणि-पु., विषम्‌ (र. सा. सं, गदसुरारिरिसे, ) 
फणिका-ल्ली., कृंष्णोदुम्बरिका ( वै. निः ) 
फणिके( श )सर-न., ना!गकेसरपुष्पम्‌ । (रां, व, ६) 
फणिखेल-पु., छावपक्षी (वे, नि. ) 
फणिजिह्िका-ब्री. , ्रैतसारिवा | महाशतावरी (रा.व.४) 
फणिप्रिय-पु., वायु: । ( श, र. ) द 
फणिफेन-पु., अहिफेनः (रत्ना, ) 
फणिभारिका-ल्ली., कृष्णोदुम्बरबृक्षः । (वै, नि. ) 
फणिहारी-( इन )-पु., कपिकच्छुः । ( वै, नि. ) 
फणी (इन) पु., मरुवकबृक्षः । छ़ुद्गपत्रतुठढसी । श्रेत- 
चन्दनम्‌ (च. द्‌. वांतव्याधिचि महासुगन्धतैले) सपेः । 
स्नी,, ( नी )-सर्पिणी । सर्पश्ली । (रा, व, ५) 
फरड्ररोग-पु., फिरड्रोगः । ५ ०१:5३ 
फरेन्द्र-पु., जम्बूब॒क्षः । ( वै.'नि. ) 
फर्फरी-खी., कराग्रम्‌ (वे. नि, ) .. 5फ़ 
फलकण्टक-पु., पर्पटकः (वै, नि.) त्री, (का)-इन्दी 


फलककेशा-ल्नी., वनबदरवृक्षः । (संग्रहः ) 

फलकी ( इन )-पु., मत्स्यविशेषः (त्रिका )-  _.. ४ 

फलकृष्ण-पु., करक्षवृक्षः । ( वे. तिं..) पानीयांमहकस्‌ 
(श, च..) 
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फलकेशर-पु., नारिकेलबृक्षः । ( जटा, ) 
फलऊक्कूषा-( त्री,, ) मद्दाश्नावणिका ( रा, व. ५ ) 
फलश्रहि-पु., फलितबृक्षः । ( अ, टी, भ. ) 
फलंग्राही ( इन )-पु., वक्षः | ( धरणिः ) 
फलघुत-न., पक्रघृतविशेषम्‌ | तत्‌ योनिरोगमात्रे हितम्‌ 
(भा, म, ४ भ, योनिरोगचि, च, द. योनिव्यापदचि ) 
फलचमस-न., वटवृक्षवल्कलम्‌ ( वे, नि. , 
फलत्रिकादि-पु., पाण्डो कषायः । “ फलत्रिकासता- 
वासातिक्तभू निम्बनिम्बजः । क्लाथः क्षोद्रयुतों हन्यात्‌ 
पाण्डुरोग सकामलूम्‌ ( रस, र. ) 
फलदू-पु., वृक्षः ( धरणि, ) 
फलद्गवुम-पु., फलितवृक्षः ( वे. नि. ) 
फलपश्ञाम्ल-न,, अम्लफलपश्चकम्‌ ( रा, व, २२ ) 
फलपाकी( इन )-पु., गर्देभाण्डबृक्षः ( र. मा. ) 
फंलपुच्छ-पु., कन्द्शाकविशेषः । वरण्डालुः ( त्रिका, ) 
फलप्रिय-पु., द्रोणकाकः ( रा. व. १९ ) 
फलमत्स्या-खत्री,, ग्रृहकन्या ( वे, नि, ) 
फलमुण्ड-पु., नारिकेलबृक्षः ( श, र. ) 
फलमुद्गरिका-सञ्री., खजूरवृक्षविशेषः ( श. मां, ) 
फलयुग्मा-लत्री., इन्दीवरा (वैं, नि. ) 
फलराज-पु., खबूजेतिं ख्यातः फलशाकः (वे, नि. ) 
फलचतुल-पु., तरम्बुजबृक्षः ( रा, व, ७) 
फलवान-तरि., फलितः ( अम, ) 
फलबविरेचन-न., हरीतकी “ म॒द्वीकाथ विडड्भानि खजू- 
राणि परुषकम्‌ । आरग्वधो5थामरूक॑ हरीतक्यो 
बिभीतकम्‌ | कम्पिलकोपचित्रे च त्रपुषशञ्च मुकुछकम्‌ । 
नीलिका बकुरू पीलु भवेत्‌ फरूषिरेचनम्‌ 
(वां, चि, ६ अ, अरुण. ) 
फलशाक-न., फलूप्रधानबृक्षवगः । यथा-“कृष्माण्ड- 
कालिड्जकालिड्ञाचिभेटं पटोलयुग्मत् तथा च तुण्डी । 
बीजारण्यकर्कोटककार वे कोषातकी बाहुफलानि 
चैव ' (अन्रि १६. अ, ) | 
फलश्रष्ठ-पु., आम्रवृक्षः (श. च. ) 
फलश्रेष्ठा-त्नी., त्रिफला (वे. नि, ) 
फलस-पु., पणसवृक्षः ( अटीभ॑. ) 
फलसम्बद्ध-पु., उदुस्बरबृक्षः ( वे. नि. ) 
फलसम्भारा-त्री., कृष्णोदुम्बरिका 
फलाक्षी-ल्ली., क्षीरिणीवृक्षः ( वे. नि, ) 
फलात्मिका-स्री., कारवेल्ली ( वे. नि. ) 
फलादून-पु., लकुचवृक्षः ( प. मु. ) 
शुकपक्षी ( हे. च. ) ( त्रि,, ) फलभक्षक 
फलाध्यक्ष- त्रि,, राजादनवृक्षः ( भा.) 
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फलानालु-( पु., ) पानशारु इति प्रसिद्धः कन्दशाकः 
( प. मु, ) वृक्षाम्ूलूमू ( रा. व. ६ ) 
फलान्त-पु., वेशः ( शमा. ) 
फलान्न-न., फलोपकरणकृतान्नम्‌ ।-गुणाः-फलान्न स्थात्‌ 
रुचिकरं गुरु फछसम गुण । (वै.नि, वृक्षाम्ले। रा.ब,११,) 


 फलछास्बु-न,, द्राक्षादेसिदजलम्‌। (वा चि २ अ. ) 


फलाम्लपश्चक- न., जम्बीरनागरड्राम्लवेतसचिज्ना- 
मातुलब्ञश्व 
फलासच-पु., द्राक्षाखजूरादिफलोद्भधवषडूविंशत्यासवानि 
(च, सू, २५ अ. ) 
फलास्थि-पु., नारिकेलबृक्ष: ( वै, नि. ) 
फलित-पु., वृक्षः । त्री., रजस्व॒ला 
फली-खञ्ली., मुषली | प्रियह्ुवक्षः (प., मु, ) शुकनासा 
(वे, नि, ) आम्रातकव॒क्षः। फंलिसत्स्यः ( श, मा.) 
फलीश-पु., पारिशपिप्पलम्‌ ( ) 
फल्दूष-पु., छताविशेषा ( उणा, ) 
फलेग्राहि-( ही ) ( इन )-पु., फलितवृक्षः (श. र, ) 
फलेन्द्र-पु., त्री,, राजजम्ब॒वक्ष: ( भा. ) 
फलेपाकी-चञ्ली.. गन्धमुण्डः ( प, मु. ) 
फलेपुष्पा-त्री., द्वोणपुष्पी ( भा. ) 
फलोत्पत्ति-पु., भाज्ञव॒क्षः ( श. च. ) 
फलोनि-ख्री., खीयोनिः ( वें. नि, ) 
फल्गुन-( नाल )-पु., फाल्गुनमासः ( अ, टी, भ, ) 
फल्‍्गुफलू-न,, काकोदुम्बरिका 
( सि. यो. रक्तपित्तचि, सिद्धतमयोगे ) 
फर्गुमूल-न. काकोदुम्बरिकामूलम्‌ 
( मूच्छो चि. बृहत्यश्वगव्यघृंते ) 
फल्य-न,, पुष्पम्‌ । पुष्पफकलिका 
फलकिन-पु., मत्स्यविशेषः ( श, मा. ) 
फाटकी-ल्ली., रुफटी (रा, 4. १३ ) 
फालखला-ब्ी., भारतीपक्षी ( त्रिका, ) 
फाद्गुनप्रिय-पु., शह्ठः ( वे. नि, ) 
फाब्गुनानुज-पएु., वसन्‍्ततुः (हारा. ) 
फाब्गुनिक-पु., फाल्युनमासः (अम, ) 
फिड़्क-पु., नक्रः | पक्षिविशेषः ( श. मा. ) 
फिरड्भपु , खनामकरोगः ( भा.) 
फिरड्गरोटी-तन्ली., रोटिकामभेदः । सा तु तारूस्याथवा 
खजूरस्य रसेन मधुरिकाजलेन वा मिश्रिता गोधूस- 
कणिका अधिककालुमुत्तम सम्मर्दिता स्थूलगोछा- 
कारेण निर्मिता तन्दूरपाकेन निष्पादिता भवति 
(पाकराजः ) 
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फिरड्लिणी-ज्री., तद्देशीया खत्री ( भा. ) 
फुक-पु., पक्षी ( श. च, ) 
फुट-पु., सर्पफणा ( हे. च. ) 
फुलफाल-पु., सूपवातः ( त्रिका, ) 
फुलरीक-पु., सपेः ( उणा. ) 
फुललोचन-पु., हरिणविशेषः ( श. च. ) 
फेण(न)का-चख्री., अरिष्टकवृक्ष: (वे, नि, )जछपक्कतण्डुल 
,><  चूणम ( शक थे ) 
फेण(न)वाही(इन )-पु., वरख्रम्‌ ( श, मा. ) 
फेणा(ना)ग्र-न., बुह्ुुदः ( हारा, ) 
फेणा(ना)शमभस्म--न., तज्नामकधातुविषस्‌ । झुद्गी 
द षम्‌ (सु. कल्प, २ अं, ) 
फेणि(नि)का-(णी,नी)-ञ्री., पक्कान्नविशेषः ( भा. ) 
फेर(ण्ड)-पु., शालाबृक्ष: । ( रा, व. १९ ) 
फेरव-पु., छूगारः ( रा. व. १८ ) 
फेरू-पु., छूगालः ( रा. व. १८ ) 
फेल(क)-त्रि,, उच्छिष्ट: ( श. र. ) 
फेला(लिः,ली)-जी., भुक्तावशिष्टम्‌ ( अम. जटा श, रा ) 
फोग-पु., शाकबिशेषः ( वै. नि. ) 
ब्‌ 
बकदर्शी (इन )-पु., पारावतः ( वै, नि. ) 
बकपुष्पा-त्री,, शिवलिड्लिनी ( वै. नि. ) 
बकेरुका-ख्ली., बलाका ( त्रिका. ) 
बकोट-पु., बकपक्षी ( त्रिका, ) 
बटु-पु., त्रिवषेशिशुः ( रा. व. $८. ) 
बडवा-ल्ली., घोटकी ( अम. ) 
बासुता-पु., अश्विनीकुमारों ( श, च, ) 
बणिग्बन्धु-पु., नीलीबृक्षः ( श. च, ) 
बणिग्वह-पु., उद्दः ( श. च. ) 
बद्रत्रय-न. , बहह्दरक्षुद्ृबदरशुगालकोलिका च ( च. सू 
४आ, विरेचने ) सोवीरकोलककेन्धु च॑ ( भा, ) 
बद्रा-त्री,, आदित्यभक्ता ( रा, व. ४, ) कार्पासी 
( प, मु, ) वराक्रानता एल्ापर्णी (मे.) वाराहीकन्द्‌ 
श्रेतविदारी ( वे, नि. ) बिष्णुक्रान्ता ( विश्व. ) 
बद्रामछक-न., पानीयामलरूकः ( हारा. ) 
बद्रास्थि-न., बदरबीजम्‌ ( संग्रहः ) 
बद्रास्थिमज्ञा-पु., स्री., तन्‍्मज्जा | गुणा:--' वृष्यः 
बलगप्रदश्व ( म. द. ब. ६; ) 
बद्रि-ब्नी., बद्रीबृक्षः ( श. च. ) 
बद्रीचछद्‌-पु., श्री,, नखीनामगन्धद्गव्यम्‌ ( वे, नि. ) 
बद्रीच्छद्ा-सखत्री., हस्तिकोलिवुक्षः । शझ्ननखी (र, मा,) 
आ, रा, सं, पू., २६ 
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बद्रीपल्॒व-पु., न , कोलिकोमलपछवम्‌ ( च. द, पित्त- 
ज्वरे शिरोलेपे ) 
बद्रीफला-ज्ली., नीलशेफालिका ( श,..मा, ) 
बदडमूलक-पु., क्षीरमूवों ( वे. नि. ) 
बद्धरसाम्र(ल )-पु. , राजाम्रवृक्षविशेष: को मलफलगुणा:- 
अम्ल कट पित्तदाहकरजञ्न । पक्तस्य गुणाः-स्वांदु 
मधुरं पुष्टिवीय्रबलप्रदत्ध | ( रा. व. ११ ) 
बद्धवल्क-प., दारुचिनीति ख्यातं मधुरद्रव्यम्‌ ( वै. नि. ) 
बद्धशिखा-खत्री., लशुनः ( वै. नि. ) डच्चटा ( पु., ) 
शिश्षुः ( मे. ) 
बद्धामयपति-पु., ऋषभकोषधम्‌ ( वे, नि..) 
बधू-खत्री., नारी । एक्का (अम, ) शारिवा ( मे. ) 
बधूत्सवप्रसव-पु., रक्तश्िण्टी 
बशध्न(क)-न., शीषकः ( अम. ) 
बन्दफल-पु., करझ्वृक्षः ( श, चि. ) 
बन्दूुक-न., बन्धुजीवक्षुप: । गरुणाः- बन्दूक छ्लेष्मर्ूं 
ग्राहिच ( राज, ५प ) 
बन्धकी-चख्ली., पुँश्चठी ( अम, ). करिणी (में, ) 
बन्धु ( बन्धू ) क-पु., त्री.; बन्धुजीवक्षुप: ( र. मा, । 
का १० । भा, म. ४ भे उ, चि. ) पीतशालः . 
( द 
बन्धुकपुष्प ( क ) प., बीजकवृक्षः ( रा. व. ९ ) 
इयोणाकवृक्षः ( च. द. उषकादौ ) 
बन्ध॒रा-पु., बहुः । शक्त: ( मे. ) 
बन्धचुल-पु.,, बन्धुजीवव॒क्षः ( श, र, ) 
बन्धुवेतस-पु., जलवेतसम्‌ ( वै. नि, ) 
बन्धूलि-पु., बन्धुजीवव॒ुक्षः ( श, र. ) 
ध्या-त्री,, बन्ध्याककॉटकी (रा, व, ३ ) अप्रजस्त्री 
( मे, ) वायुजन्यः ख्रीयोनिरोगविशेषः । तस्यां नारी 
नशष्टातेवा भवति । “ बन्ध्या नष्टातंवा ज्ञेया ? 
( भा. म. ४ भ. ) हीबेरम्‌ ( श. च, ) 
बन्ध्याककाोंटकी-त्री., तिक्तककौटकी (सा. कौ, 
विषाधिकारे ) गुणाः:- लष्वी कफनुत्‌ न्रणशोधिनी 
सर्पदसनी तीक्ष्णा बिसपंविषज्ली च (भा, पू. गु. व.) 
तिक्ता कठ्दुः उष्णा कफपन्नी स्थावरादि विषहरी च॑ 


(रब ३) 
बन्ध्याकार्पासी-ख्ली., वनकार्पासी । 
बब्बु( ब्यू )२( छ) निर्यास -पु., बब्बूरनियासः ( वे. नि.) 
बस्भराली-खी., मक्षिका ( वे. नि. ) 
बरम्‌-न., पु., कुछुमम्‌ । बाककः। त्वक्‌ । आद्रक 
(रा, व. ६.१२) 








२०२ [ बलकन्द ] 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः-पूर णिका 


[ बहुनाडिक 
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बलकन्द-पु., माछाकन्दः (रा, व. ७ ) 
बलकर-न., अस्थि ( वे. नि. ) 
त्रि,, बलजनकम्‌ । 
बलजम-न., फलम्‌ ( मे, ) पु,, मजधातो (वे. नि, ) 
बलजा-ख्नी,, आरबीयमछिका । यूथिका ( मे. ) 
बलदेवब-पु., वायुः ( मे. ) 
बलपाण्डुकर-पु., कुन्दवृक्षः ( वे, नि. ) 
बलपुच्छक--पु., काकः ( वे. नि. ) 
बलपृष्ठक-पु., रोहितमत्स्यम्‌ ( वे. नि. ) 
बलभद्र-पु., छ्ुद्रकदम्बबृक्षः (रा, व, २३ ) छोथ्रवृक्षः 
( श, च, ) गवयस्तरग; ( रा. व, ) (त्रि.,) बलवान । 
बलमोटा-ञ्री., वृक्षबिशेषः । बलामोटा शेंवरी इति 
लोके । गुणाः- कद तिक्ता शीता जयदा कण्ठ- 
शोधनी लघु कफप्नी मदगन्धिः मृन्नकृच्छृषिष- 
पित्तवातभूतन्ली च (रा. व, ४; वै. नि, ) 
बेलवर्धिनी-ख्री,, जीवकः ( जटा, ) 
बलवल॒भा-ल्ली., सुरा ( वै. नि. ) 
बलवसा-सखत्री., गन्धकः । 
बलवान-पु., आहारः कफः । शणबीजम्‌ 
( त्रि,, ) बलिष्ठम््‌ 
बलहा ( न्‌ )-पु., कफः ( श. र. ) 
बलाट-पु., मुद्ग॒विशेषः ( वे, नि. ) 
बलात्मिका-स्री., हस्तिशुण्डीक्षपः ( श, र. ) सूयेकमलम्‌ 
(वै, नि; ) 
बलाधिष्ठान-न., बढाधानम्‌ ( च. सू. १ आ, ) 
बलापञ्चक-न., बलातिबला नागबला महाबला 
राजबला च (वे. नि. ) 
बलाय-पु., वरुणवृक्षः ( श, च, ) 
बलालक-पु., पानीयामछकः ( श, च, ) 
बलासप्नी-झ्ली., तेजोवती ( वे. नि. ) 
बलाह-न., जलूम्‌ ( वे. नि. ) 
बलिचन्दन-न., रक्तचन्दनम्‌ ( वे. नि, ) 
बलिनी-सख्री,, वाव्यालकः ( श, च, ) 
बलिपुष्ट-पु., काकः ( अम, ) 
बलिप्रिय-पु., लोभवृक्षः ( श. च, ) कदम्बवृक्षः 
(वे. नि;) 
बलिभ-प॒., बद्धपुरुष: ( अम. ) 
बलिमान्‌-त्रि., जराजन्यबलियुक्तः ( अ, टी, भ. ) 
बलिमुख-पु., वानरः (अ. टी' र. ) 
यलिप्ठ-पु.,. उच्दः ( रा. व. १९, ) 
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बलीन-पु., वृश्चिकः ( वै. नि. ) 

बलीयान ( स्‌ )-पु., गर्देभः ( वे. नि.) 
बलीशक-पु., आम्रातकवृक्ष: ( वे. नि. ) 

बलो त्तमा (त्तरा)-त्री., बला ( रा. व, ४. वे. नि. ) 


बल्याख्यपश्चमूल-न.,.._ बला श्वगन्धाशिप्रुडीपाषाण- 
भदातिबछा अन्या-हरिद्र|गुड़्ची विदारी शा रिवामेष- 
शज्जी । ( व. नि. ) 


बल्लव-पु., पाचकः ( त्रिका, ) 

बष्कय-पु., एकवर्षदेशीयवत्सः । ( वे. नि. ) 

बष्कय (यि) नी-जी., बहुदिनप्रसूता गौ: ( अम, टी. भ.) 

बस्तक-न., शाकम्भरलवणम्‌ ( वे. नि. ) 

बस्तगन्धक-पु., भरण्यतुलूसीबृक्षः । ( रा, व. ४. वे. 
नि, २भ, वातव्याधिचि, ) 

बस्तगन्धाकृति-ख्री., पुत्रदात्री छता | ( वे. नि. ) 

बस्ताम्बु-न., छागमूत्रम्‌ ( भा. म. चित्तविश्रमचि, ) 

बहलद्ल-पु., कृष्णशो भाअनम्‌ ( वै. नि. ) 

बहलाडु-पु., मेषछज्जी ( वे, नि. ) 

बहिःकुटीचर-पु., कुछीरकः त्रि. का. ) 


बहिगेलगण्ड-पु.,, गलरोगभेदः। स च ब्रिविधः--- 


वातजकफजमेदोजभेदात्‌ ( वा. उ, २१ ) 
बहिसेजा-खी., स्नानादिना बहिः शुद्धि: (वा. चि. ५ अ) 


बहुक-पु., हरिणविशेषः (वै, नि. ) भर्कः । दात्यूहः । 


जलछूखातकः । ककेटः ( मे, ) 

बहुकन्या-ल्री., ग्रहकन्या (रा, व. ५ ) 

बहुकर-पु., उड्टः (त्िका, ) (त्रि,.) सम्माजकम्‌ ( अम. ) 
स्नी,, सम्माजेनी (हे. च. ) 

बहुगुडा ( हा )-ञ्ली,, कण्ठकारी ( हा. ) भुम्यामछकी 

बहुग्रन्थि-पु., झाबुकवृक्षः (शा. च. ) 

बहुच्छद्‌ -पु., सप्तपर्णवृक्षः (वे. नि. ) 

बहुतरकणिश-रागिधान्यम्‌ (रा. व. १६ ) 

बहुतृण-पु.,मुझ्ञतृणम्‌ ( वे. नि. ) 

बहुत्वक्‌-पु., सप्तप्णबृक्षः ( वे. नि. ) 

बहुत्वक्क-पु., भूजेबृक्षः ( श, मा. | हे. च. ) 

बहुद्ल-पु., रागिनामतृणधान्यम्‌ । ( रा. व. १६ ) 
छ्नी.. ( छा ) चित्नोटकक्षुपः ( वे. नि. ) 

बहुदुग्धिका-ल्ली., स्नुहीवृक्षः (श, च. ) 

बहुधूप-प॒., सजेबुक्षः ( वे. नि. ) 

बहुध्वज-पु., झकरः ( वे. नि. ) 

बहुनाडिक-पए., देहः (व्याक, ) - 





[ बहुपट ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश:-पूरणिका 





[ बालमत्स्य | २७३ 








बहुप (पु) ट-पु , भूजबृक्षः ( वे, नि ) ( वा. सू. १५ अ; ) 

बहुपर्णिका-स्रो., आखुकर्णी (रा. व, अ, ) 

बहुपर्वा-( न) पु., वंशः । ( वे. नि. ) 

बहुपुत्र-पु., सप्तपणबृक्षः ( श, च, ) 

बहुपुत्री-त्री,, शतावरी । भूम्यामलकी ( प. मु. ) बहती 

( रा, व, ४ च, द. यक्ष्मा चि, बलायघुते ) 

बहुप्रिय-पु., यवतृणम्‌ ( प. मु. ) 

. बहुबलर-पु., सिंह:। ( रा. व. १९. ) 

बहुबल्क-पु., प्रियाल्वृक्षः ( रा, व, ११ ) 

बहुमर-पु., शीषकः । ( रमा. ) 

बहुमूत्रता -स्री., बहुमून्नरो ग: । ( निदा. ) 

बहुमूर्ति-स्री., वनकार्पासी (श. च. ) 

बहुरेणु-पु., श्रेतकिणिहीबृक्षः ( वे. नि. ) 

बहुरोमन-पु.,मेषः | (हारा, ) वन्यछागः। वानरः 
( वे. नि, ) 

बहुलाड्ञक-पु., मेषशशज्ञता (वै. नि, ) 

बहुलिड्गा-सत्री., इत्कट ( प. मु. ) 

बहुलोहसहक्लरभव -न., स्वणः ( वै. नि, ) 

बहुवलकल-पु., प्रियालवुक्षः ( रा, व. ११ ) 

बहुवल्ली-ख्री., छताबृहतिका ( रा. व. ४ ) 

बहुवार-( क ) पु., भव्यफलव॒क्षः | ( भा. आम्रवग ) 

बहुविषाण-पु., शम्बरम्ग:ः ( वे, नि. ) 

: बहुविस्तीणो-ख्री., कुचिकावृक्ष: । (श. च. ) 

बहुवीजा-जञ्ली., सीताफलः ( श. च. ) 

बहुशन्ु-पु., चटकपक्षी ( श, च. ) 

वहुसन्तति-पु., वंशभद॒ः (श. च. ) 

बहुसिक्थ-त्रि,, बहुसारविशिष्ट: । 

बहुसू-ल्री., वराहपतन्नी । ( श, र. ) बहुप्रसवा स्त्रीः 

बहुसूति-ल्री., बष्कयणी गौ: (अम. ) बहुसन्तान- 
प्रसविनी स्त्रीः 

बहुस्मवा-त्री., शललकीबृक्ष: (शा. च.) छज्जालुका (वै. नि.) 

बहुस्ाव-पु., स्नुहीवक्षः । ( वै. नि. ) 

बहुस्वन-पु., शह्भुः | पेचकः । ( वै. नि. ) 

बहुक्षार-पु., सावान्‌ हति ख्यातद्रव्यस्‌ (वे, नि. ) 

बह्पत्य-पु., कुछटः । मूषिकः । शूकरः । ( रा. व. १५) 
मुझतृणम्‌ (वे. नि.) 

बह्नी-श्री., मत्स्याक्षी ( वे, नि, ) 

बाडस-पु., मत्स्यः ( वै. नि ). 

बाडवेया-पु., अश्विनीकुमारी ( श, मो...) 

बाणपत्रा (क्षा)-लत्री,, कड्पक्षी ( वे, नि. ) 


बाणपुष्प-पु., नीलझ्िण्टी ( भा. ) 

बाणलवण-न., पंञ्जलवणम्‌ ( वै. नि. शीतज्वर, चि, ) 

बाणी-चब्ली,, नीलझिण्टी । 

बाणीरज-न., कुष्ठोषधम्‌ ( रा. व. १२, ) 

बातिडन-पु., वार्ताकी ( र. मा. ) 

बादरज्भ-पु., अश्वत्थवृक्षः ( वे. नि. ) 

बादरा (री)-ज्री., कापांसी (प, मु, श., र. ) मेषरड़री 

(वे, नि, ) 

बाधक-प., त्रीरोगभद; ( रस. र, ) 

बाधा-ज्री., पीडा ( अम, ) 

बाबली-लछ्ली., बब्बूरवृक्षः ( वै, नि. २ अ, अतिसारचि, ) 

बारकीर-पु., यूका ( मे. ) द 

बावेटीर-पु., यशद्स्‌। आम्रास्थि | अछूरः ( हे, च.) 
वज्भम्‌ ( वे. नि, ) 

बालकुटजावलेह-पु., बालरोगाधिकारे अवलेहः 

( रस, र. ) 

बालकृमि-पु., उत्कुणः । केशकीटः ( जटा. ) 

बालकेशी-ञ्ली., तृणविशेषः ( वे, नि ) 

बालगर्भिणी-स््री,, प्रथमगर्भिणी ( जटा, ) 

बालच ( चा )तुभद्विका-त्री., बाढूरोगे भवलेह- 


विशेष: । (च. द, ) “ घनक्ृष्णारुणाञज्ञी चूर्ण 


क्षोद्रेण संयुतम्‌ । शिशोज्वैरातिसारघ्े कासश्रास- 
वसीहरम्‌ ( रस, र. ) 

बालचिकित्सा-ब्री,, कोमारभ्त्यम्‌ “ गर्भापक्रमविज्ञान 
सूतिकोपक्रमस्तथा ।  बालानां रोगशमन क्रिया 
बालचिकित्सितम्‌ । (वैद्य, सं २आ, ) 

बालजीवन-न., दुग्धम्‌ (वे. नि, ) 

बालतमय- | 3., खदिरवृक्षः । 

बालदलक- | बालकपुन्र: | (अ. टी. भ. ) 

बालतन्त्र-न., कुमारश्ृत्यम्‌ । धात्रीविद्या ( त्िका, ) 

बालतूृण-न., नवतृणम्‌ । ( अम. ) 

बालधि-प., सकेशछाह्ुलूस (असम, ) 

बालनख-पु., व्याप्रनखः । (वे, नि. ) 

बालपत्रा (जी )-चत्री., दुराछढभा। खद्रिवक्षः (वै, नि.) 

बालपर्णी-खत्री., मेथिका ( वे, ति. ) 

बालभ-पु., सुदनन्‍्तगजः । ( रा. व, १९५ ) 

बालभद्गक-पु., खनिज्विषभेदः ( श, च, ) 

बालमत्स्य-पु., मत्स्यविशेषः । लक्षण यथा-' नाति- 
स्थूछो वृत्तमुखः शब्कहीनः दण्डवान्‌ स्मश्रुयुक्तः 
दीघेकायः सन्ध्यायां रात्रिशेषे च सन्नरणशीलः । 
गुणाः:-पथ्यः बल्यः वुष्यश्च । (रा. .ब. १७ ) 


्‌ञ"॑"एाणएछछ-ड बडा यजतपबकरतप सतशदुतततपककतपुर" +“पस 
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बालमूलक-न., अचिरजातकोमल-मूलठकम्‌ । | बालुकि/(ड्री -छ्री., क्षेत्रककंटिका (तिका, ) बाछुकी 
गुणाः-कोष्णं तिक्त तीदक्ष्ण मधुरं कटुरसं मधुरा शीता आध्मानहच्छूमापहा । पित्ताखशमनी 
जीण तत्‌ मूृत्रदोषज्न॑ श्वासाशः कास- रुच्या कुरुते कासपीनसो । शरद्गर्षजा स्रा दोषकरी, 


गुल्मक्षयनेत्ररोगन्न कण्ठ्ये बल्‍्ये रुव्य मलविक्ृतिश्न 
उ<ण शोषप्रदम्‌ । आस तत्संग्राहि रुव्य वातकफन्नम्‌ । 
पक्रं तत्‌ ऋट्ष्ण पित्तदाहप्रकोपकरंच । वेशवारेण 
भुक्ततत्‌ बलकृत्‌ ह॒द्रोगशुलप्रशमनशञ्ल ( रा. व, ७ ) 
बालमूलिका-श्री., आम्रातकवृक्षः ( वे. नि. ) 
बालसूषिका-सञ्री., छुछुन्दरी क्षद्रमूषिका ( अम. ) 
बालम्तग-पु., हरिणादिस्तगगवगः ( अके. चि. ) 
बालरस-पु., बालज्वराधिकारे रसः । ( रस. र. ) 
बालराज-न., वेद्येमणिः ( श. र. ) 
बालरोग-पु., शिश्वनां रोगः । 
बालवत्स-पु., कपोतः ( वे. नि. ) 
बालवाय (ज )-न., वेदूयेमणिः ( त्रिका, ) 
बालवाह्य-पु., वन्यछाग: ( हारा. ) 
बालबैद्य-पु., बालचिकित्सकः ( निदा, ) 
बालसूये - पु., प्राभातिकसूये: । वन्यछागः (वै. नि. ) 
बालसखूय (क )-न., वेदूर्यमणिः ( त्रिका. ) 
बालाडि-पु., शरपुद्धा ( रस. र. विपरीतमछतेले, ) 
बालाइम-न., बालुका ( भा. म. ३ भ. उद्र. चि. ) 
बालाक्षी-सत्री., केशपुष्टवनस्पति: ( श, च. ) 
बालिका-ख्री,, एलछा (श. र. ) अम्बष्ठा (रा, व. ५) 
कुमारी । मुषली | कन्या । क्णेभूषणम्‌ । शकरा । 
बलि(ली)श-प., शिक्षु (मे.) मृत्रकृच्छुरोगः ( श. र. ) 
न., उपधानम्‌ ( श. मा, 
बाल(का)-पु., ल्री., कर्पूरः (श. च. )(वे. नि.) श्वासचि, 
शुण्ब्यादिचुर्ण । चिभेटिका (जटा. ) सिकता | 
गुणाः- लेखनी शीता ब्रणोरःक्षतनाशिनी ( भा. ) 
तज्नामकयन्त्रम्‌ ( का, ) एलवालुकम्‌ (उणा. श, च.) 
बालुक-न., एल्वालुकंम्‌ ( अम. ) शाकविशेषः ( वे. नि 
२ भ. अश. चि. ) आलुकफलम्‌ । पानीयाछुक 
( वै, नि. २ भ. अशेचि, पथ्यागुडे ) 
बालुकागड-पु., मत्स्यविशेषः ( हारा, ) 
बाल्ुकात्मिका-ल्री., शकरा (श. च. ) 
बालुकायन्त्र-न., ओऔषधपाकार्थयन्त्रम्‌ भाण्डे वितस्ति 
गम्भीरे मध्ये निहितकृपके । कृपिकाकण्ठपयन्तं 
वालुकाशिश्र पूरिते । भेषजझ्टूपिकासंस्थ वह्विना यत्र 
पच्यते । वालकायंत्रम्‌ (भा, ) 
बालुकास्वेद-पु., तप्तवालुकाभिः स्वेदम्‌ ( भा. ) 
बालुकिन-न. हिद्भुलः (श. चि. ) 


हेमन्तजा पित्तहरा रुच्या। अधपक्का पीनसकरी,पक्का « 
अतिमधुरा | ( रा. व. ७ ) 
बालुकैल-न., इलायां भूम्यां बाहुकाजातं लवणम्‌ 
( से, वि, 5 आं,।) 
बाल्लज्ञिका-(ह्वी) त्रि.. ककेटी ( श. र. ) 
बाल्गक-पु.. विषभदः 
बालेय-पु., गदेभः ( त्रिका. )चाणक्यमूलम्‌ ( रा. व. ७) 
मुस्तकः ( ज, द, १२ ) भज्ञारवल्ली ( विश्व ) 
बालेयशाक-पु., भागी ( अम, ) 
बालिल-ख्री., एला ( वे. नि. ) 
बाल्वद्धिरा-श्ली., इवोरुलता ( हारा ) 
बाष्कछ-न., रोप्यम्‌ ( वे. नि, ) 
बाष्पक-पु., मारिषशाकः ( वे. नि. ) 
बाह ( हा ) पु., स्री., बाहुः ( अ, टी. र. ) 
बाहुकुण्ठ-पु., दोगेण्डी ( त्रिका ) 
बाहुज-पु., स्वयं जाततिलम्‌ ( मे. ) 
बाहुमूल- न., कक्षः 
बाहुछू-पु., कार्तिकमासः ( अम ). 
बाहस्थि-न., बाहुनलकः ( च. शा. ७ अ ) 
बीभत्स-( त्सु ) पु., अजुनवृक्ष: ( वे, नि. ) 
ब॒ुक्ा (न ) पु., अग्रमांसम्‌ (अ, टी भ, ) वक्षोधः- 
पाश्चभाग: ( च. सू. १७ ) 
बुछ्धिदाती-ख्री., बुध्योषधिः ( वै. नि. ) 
बुधा-छ्ली., जटामांसी ( श, च. ) 
ब॒न्न-पु., सूछशिफा ( रा, व. २ ) गुदम्‌ ( वे. नि. ) 
बुली-जी., स्रीगुद्माज्म्‌ ( हे. च. ) है 
बुष-न., तुषः ( नकुलः १३ अ ) द द 
बुस्त-न., कण्टाफलस्यासार भागः ( अम. ) द 
बूक्क-न., बक्क़म्‌ | हृदयम्‌ ( अ, टी. र. ) द 
वृक्क/ न्‌)- न. मून्नाशयः । तच्च द्य रक्तमेदः प्रसादजम्‌ क्‍ 
( सु, शा. ४अ. ) नाडीब्रण: । ( रा, व. २०, ) हि 
बृहत्फल-पु,, चचेण्डा ( मद. शव. ) * थच 
बेटक-पु., मत्स्यविशेषः ( श. र. ) है 
बेइचन्दन-न., श्रीखण्डचन्दनान्यतरम्‌ । 'मलयाद्वि- 
समीपस्थाः पवेता बेइटसंज्ञिताः तज्जातं चन्दन यत्त 
बेहवाच्य क्चिन्मते । तब्चातिशीतं दाहपित्तज्वरज्न 
तिक्त छर्दिमोद॑तृष्णाकुष्ठतिमिरोत्कासप्नच 
( शो, वे पल आओ) 











आयुर्वेदीय - शब्दकोश:-पूरणिका [ भज्जील ] 


०-१ 


[ बोटबृद्धा ] २०५ 


७. कह“. .धत धर...“ की ली 3. नस कक न की १.3. 3.घय 5 33..3.73.75../50./७.००7७०.७७..०....ट 





्‌त..>ओ._७७_*..#" 


बोटबूछा-) . न्‍र 
बोटेस्यॉ । त्री., गोरक्षमुण्डी ( वे, नि. .) 


बोधनी-ब्ली., वृद्धाषधम्‌ ( र. मा. ) पिप्पली ( मे. ) 
बोधितरू-( द्रम )-( पादप )-प॒., अश्वत्थवुक्ष 
( मद, व. ५, अम. ) 
ब्रह्मकुशा-ल्री., अजमोदा ( भा. ) 
ब्रह्मजटा-ख्री., दमनकव॒ुक्षः | ( रा. व.१०. ) 
ब्रह्मजा-स््री., ब्राह्मी ( रा. व. २३. ) 
ब्रह्मणिका-ञ्री., अभ्निप्रकृतिकीटमभेदः ( सु. क. <अ. ) 
ब्रह्मण्य-पु., मुंझतृणम्‌ ( रा, व. <. ) पारिशाश्वत्थ: 
( अम. ) 
ब्रह्मत्वकू-पु., सप्तपणवक्षः । ( वे. नि. ) ब्राह्मणयश्टिका 
(हो. से, ) 
ब्रह्मदण्ड-पु., यमानी ( वै. नि. ) 
ब्रह्मदर्भ-( भी )-पु., त्री,, यमानी (भा. मभैष. 
अभिसन्दीपनरसे ) 
ब्रह्मनिष्ठ-पु., पारिशपिप्पछः ( वे. नि. ) 
ब्रह्म पत्र-न., पलाशपत्रम्‌ ( शद्ठ॒कल्पद्गम ) 
ब्रह्मपर्णा-त्री., एश्निपर्णा ( रा, व. १३ ) 
ब्रह्मपुञ्न-पु., विषभेदः ( प. मु. ) वत्खरूपम्‌:- वर्णतः 
कपिलछो यः स्यात्तथा भवति सारतः । ब्रह्मपुन्र:ः स 
विज्ञेयः जायते मलयाचले । ब्राह्मण: पाण्डुरस्तेषु 
क्षत्रियो छोहितप्रभ: | वेश्यः पीतः सितः शझाद्गो 
विष उक्तश्चतुविधः ( भा, ) 
ब्रह्मपुत्नी-त्री, भार्गी (रा, व. २३) वाराहीकन्दः 
(रा, व, ७ ) 
ब्रह्मपुष्प-पु फणिज्ञकक्षुप: ( ज, द. ) 
ब्रह्मभद्रा-त्री., त्रायमाणा (वे. नि. ) 
ब्रह्मभूमिजा-ल्री., संहलीपिप्पलिः ( रा. व. ६ ) 
ब्रह्म मुण्डकी-खी., ब्राह्मी ( वे. नि. ) 
ब्रह्ययछ-ख्री., भागी ( प. मु 
ब्रह्मरन्ध्र-न., उत्तमाज्ञम्‌ ( तन्‍्त्रम्‌ ) 
ब्रह्मरस-पु., वातरक्ताधिकारेहितः ( रस, को, ) 'पछाश- 
बीजचूणेश्व गोघृतेन समन्वितं । तुल्य तुल्ये खत 
शुढ्ब स्निग्धे भाण्डे निधापयेत्‌। व्धयेचत्च यथाशक्तिः 
अये ब्रह्मसो महान । 
ब्रह्मरूपिणी-ख्री. , बन्दा ( वे. नि. ) 
ब्रह्म वटी-त्री,, उदराधिकारे ओषधम ( रस. र. ) 
ब्रह्मवथैन-न., ताम्रम्‌ ( हे. च. ) 
ब्रह्मशाल्य-पु., बबूरबृक्षः । कद्रः (र. मा. ) 


ब्रह्मसोमा-ल्ली. ब्राह्मी । श्रेतबृद्धदारकः ( वे. नि, ) 
ब्रह्मस्थान-न., तूलकाष्ठम्‌ ( वे, नि 
ब्रह्माग्न (व्म)भू-पु., घोटकः (श. मा. ) , 
ब्रह्माणी-खत्री., रेणुकः ( र. मा, ) राजरीतिः ( रा. व. १३) 
ब्रह्माण्ड- पु., कृष्णपिण्डारुभेदः ( प. मु. ) 
ब्रह्मास्भ-न., गोमूत्रम्‌ ( वे. नि. ) 
ब्रह्मी-ल्री., स्वनामख्यातशाकः (च, स्‌. ४ अ. ) 
फज्ञिका ( मे, ) पह्लारूमत्स्यः (त्रि, का. ) 
ब्रह्मीघ्रत-न., स्वरभज्ञघिकारे पक्॒घृतम्‌ (च, द. रस. र.) 
ब्रह्मोपनेता ( त्‌ )-पु., पलाशबृक्षः ( रा. व. १० ) 
ब्राह्मपिड्भा-ल्री., रोप्यम्‌ ( वे. नि. ) 
ब्राह्मीकन्दू-पु., वाराहीनाममहाकन्दशाकः ( रा, व. ७ ) 
ब्र॒ुवद्धावी-पु., पक्षिविशेषः ( वे, नि. ) 
->>भ्ै 
भ-पु , अ्रमरः ( एकाक्षरकोषः ) 
भक्किका-श्ली., भछ्लीकीटः ( वै. नि. ) 
भक्तकर-पु., दशाह्वादिक्त्रिमधूपः । ( श, च. ) 
(कार)-त्रि,, पाचकः ( है, च. ) 
भक्तछन्द-पु., क्षुपा। आकाड्भला। ( च. द. अशेचि 
नागाजुनयोगे। ) 
भक्तजा-ख्री., अम्टृतम्‌। ( वे. नि. ) 
भक्तमण्ड-पु., अज्ञमण्ड: ( अम, ) 
भक्तविपाकबटी -ख्री., अभिमान्थादो हिता.( रस. कौ. ) 
भक्तिका-सत्री., आरामशीतलछा ( वे. नि. ) 
भक्षकण्टक-पु., क्षद्रगोक्षरकः ( रा. व. ४ ) 
भरक्षण-न., भोजनम ( त्रिका, ) 
भक्षणीय-त्रि., भध््यद्रव्यमान्नम्‌ ( वे. नि. ) 
भक्षालावु-लत्री., शुक्कालाबु: । ( रा. व. ७ ) 
भगफल-न., योनिकन्द्रोगः ( च. द, योनिव्या, चि. ) 
भगालछ-न., नरमस्तकम्‌ । मनुष्यकरोटी 
भम्नसन्धिक-पु., सन्धिभग्नरोगविशेषः न., 
(श. च. ) 
भम्नास्थिसन्धानकर-पु., लशुनः ( वे. नि. ) 
भड्ारी-ख्री., गोधा ( वै. नि. ) दंशम्‌ ( तिका, ) 
भड़वासा-ञ्री., हरिद्रा (श, र. ) 
भड्गान-पु., मत्स्यविशेषः । 
भड़ारी-ल्ली., गोधा ( वे. नि. ) देशः । (ज्िका. ) 
भद्डिका-सत्री., भज्ञा ( वे. नि. ) 
भज्जलिनी-च्ली., जिज्लिनी ( वे. नि. ) 
भड़ील-न., भन्जाक्षेत्रम्‌ ( रा, व. २ ) 


घोल: 





२०६ [ भज््य, ] 


आयुर्वेदीय > शब्दको श१-पूरणिका 





[_ भर्भयूथी ] 





७... +७../7%..#०७-(”%-# ७.७. ऋ ० ७. ७. "७7% ७७७... 8..#”७.# ७.7७... "७... 7..." ७:४२ जन्मबुडाहु 
९००... 7 
१ 


भड्गघ-न., भज्जाक्षेत्रस्‌ ( रा, व. २ ) 

भक्षरू-पु., देवकुलोद्भवदुमम्‌ ( त्रिका. ) 

भटा-चस््री., इन्द्रवारुणीकता (र. मा, ) 

भटित्र-न., शूछपक्रमांसादिः ( अम, ) 

भण्टक-पु., मारिषक्षुपः ( वे. नि. ) 

भण्टा-ज्री., चितझ्नोटकः । वार्ताकी ( वे. नि, ) 

भण्टुक-पु., श्योणाकवृक्षः ( र. मा. ) 

भण्डक-पु., खक्षरीटपक्षी ( जटा, ) 

भण्डीक-पु., शिरीषबृक्षः ( रा. व, ५ ) 

भण्डीतक-पु., भेण्डा ( वे. नि. ) 

भण्डीतकी-ख्री., मज्िष्ठा ( भा. ) 

भण्डीरतिलका ( छृतिका )-खत्री., मझ्लिष्ठा ( रा.ब.६ / 

भण्डील-पु., शिरीषबृक्षः | ( वे, नि. ) 
स्री,, मझ्िष्ठा । 

भण्ड्रक-पु., मत्स्यमेदः । गुणाः- मधुरः शीतः बृष्यः 
झेष्मकरः गुरुः विष्टस्मि रक्तपित्तदरश्च (भा, ) 
इयोणाकवृक्षः ( र. मा ) 

भद्गरक-न., नागरमुस्ता (श. मा.; वे. नि. २ भ. क्षय.चि ) 
सूयप्रभागुटी । इन्द्रयवः । सरलदेवदारुकाष्ठम्‌ | 
पद्मम्‌ ( वे. नि. ) 
पु., देवदास्वृक्षः ( वे. नि. ) 

भद्गका-ल्री., इन्द्रयव। ( रा. व. ९ ) 

भद्रकार्पासिका-स्री., रक्तकार्पासी ( वे. नि. 

भद्गकाहयया-सख्री., भद्रस्ु॒ुस्ता ( च. द, अतिसारचि, ) 

भद्गगन्धिका-स्री., प्रसारणी ( वै. नि. ) सुस्ता ( र. मा.) 

भद्गघन-पु., भद्वसुस्तम्‌ ( विसू, चि, ) पिपासा। 
नागरमुस्ता ( वे, नि, २ भ. अजीणचि, ) 

भद्रचन्दनसारिवा-स्री., कृष्णसारिवा ( वे. नि. ) 

भद्गचूड-पु., लक्काशिप्रु इति ख्यातः वृक्षः ( वे. नि ) 

भद्गज-पु., इन्द्रयवः ( रा. व. ९ ) 

भद्गतरुणी-त्री,, कुब्जकबृक्षः ( रा, व. १० ) 


भद्रनामा-पु., पक्षिविशेष: (वे. नि) काष्ठकुट्॒पक्षी 
( शत्रिका, ) 


भद्रनामिका-खी ., त्रायमाणा ( प. स॒. ) 

भद्रबचा-खत्री., इन्द्रयवः ( रा. व. ५ ) 

भद्गब (व ) छा-खत्री;, बला नाम क्षुपः ( रा, व. ४ ) 
काकोदुम्बरिका । प्रसारिणी ( रा. व. ५ ) 
गास्भारीबृक्षः ( वे. नि. ) 

भद्रमछिका (ली )-शत्री., काष्टमछिका (प. मु. ) 
गवाक्षी ( श. मा. ) से पे 

भद्रसुञ्ञ-3., मुझतृणभेद 


भन्दिल-न,, कम्पः ( उणा., ) 


/- ल्‍् न 
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भद्रयोगद्विस-पु., पुष्यानक्षत्रयुक्तादनस्‌ 

(च, द्‌, विष, चि, ) 
भद्गरवत्‌-न., देवदारु: ( रा. व. १२ ) 
भद्गवमों ( न) पु., नवमछिका ( श, च. ) 
भद्गवछ्चिका-स्री., अनन्ता ( र. मा. ) प्रसारणी (वे. नि.) 
भद्राशफा-ञस्री., हरिद्रा ( रा. व. ६ ) 
भद्र ( द्रा ) श्रिय-न., श्वतचनदनम्‌ ( र. मा. श. च. । 

च, द्‌. वातव्याधि म. प्रसारणीतैले ) 

( च. थि, ३।४ आ, ) 
भद्गसर-न., चन्दनसामान्यम्‌ ( प. मु. ) 
भद्ग॒हँस-पु., नागरमुस्ता ( वे. नि. ) 
भद्गाकरण-न., क्षौरकर्म ( हे. च. ) 
भद्गाख्य-पु., देवदारुवृक्षः (व. द. उपदंशचि, ) 
भद्रालपत्रिका-ल्री., प्रसारणी ( श. मा. ) 
भद्राली-ख्ी., प्रसारणी ( श, मा. ) 
भद्रावती-छ्ली., कट्फलबृक्षः ( रा, व, ९. ) 
भद्राह्-प्‌., मुस्तकः ( भा. म, १भ, अश्मचि., ) 
भद्विका-स्ली., गुज्ञा ( वे. नि. ) 
भद्रोत्कट-पु., भद्रमुस्ता ( र. मा, ) जातीफलादि 

( भेष, स्लीरोगचि, ) भादाकड इति ख्यात: वृक्ष 
( चं, द, गभाधिकारे 


भम्भ-१., धूमः ( त्रिका. ) मक्षिका ( त्रिका, ) 
भम्भरालिका -सत्री,, देशमक्षिका ( तिका, ) 
भयह्ुर-पु., रणग्ृश्र: ( रा, व. १५. त्रि, ) भयावहः । 
भयानक-पु., व्याप्रः ( मे. ) (त्रि,,)) भयझ्वर: । 
भयावहा-च्ली., राज्निः ( वे. नि. ) 
भर-पु., छिसहस्रपछपरिमाणम्‌ ( वे, नि. ) 
भरण्ड-पु., बृषः । कृुमः ( उणा, ) 
भरण्याह्या-सत्री,, पर्वपुष्पी रामदूतीति छोके ( श, च. ) 
भरद्वाजी-ख्री., वनकार्पासी ( र, मा. ). 
भ्रू-पु., स्वर्णस्‌ ( मे. ) 
भरुज-पु., क्षद्रशु॒गालः ( श, च, ) 
भरुटक-न., भर्जितमांसम्‌ ( है. च. ) 
भरोद्वह-पु., धवतरुः ( वे. नि. ) 
भगे-पु., पाककरणम्‌ , भजनम्‌ ( व्याक ) कल्‍क 

( भेष. वातव्याधीचि, महाविष्णुतेले, ) 


भगपर्वणी-ख्री., भार्गी ( वे. नि. ) 

भर्म-न., स्वणः । धुस्तूरः ( अम,) नाभिः (विश्व, द्विरू, ) 
भरगेरिक-न., स्वर्णगरिकम्‌ ( वे. नि. ) 
भर्मयूथी -त्री., स्वणयूथिका ( वे. नि. ) 


वननन>«>«>>>नम.त----+-न-+-मभन-+33+33+3++ न. 





[ भत्सेपत्रिका ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश : पूरणिका 





[ भालदरशन ] २०७ 
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. भत्संपत्रिका-छ्ली., महानीली ( रा. व. ४. ) 
भंलता-बज्री., प्रसारणी ( वे, नि. ) भाकाशलता ( श र. ) 
भल्ठ-पु., सन्निपातविशेषः । भछ्ातकवृक्ष:ः । भल्लूकः । 
( अम, ) 
भहल्लकिमत्स्य-पु., मत्स्यविशेषः, गुणाः-'भलछकी मधुरः 
शीतो वृष्यः कृष्मकरो गुरु” ( राज, रेप, ) 
भल्लपुच्छी-ज्री., गोरक्षतण्डुला ( श. च. ) 
भल्लातकगुड-पु., अशोरोगे पक्कगुडः । ( च. द. ) 
भल्लातकफलमज्जा -त्री., गोड॒म्बा 
भल्लि-( छिका )( ली )-ज्री., भछातकवृक्षः 
( रा, व, २३. शा. र. च. ) 
भल्ल-प., पित्तक्लेष्मोल्बणसज्लिपातज्वरविशेषः (भा) 
अफब्गुरिति तन्त्रान्तरे नाम । 
भवलिज्जी-खी., शिवलिज्ञिनीकता पश्नगुरिया ह॒ति पश्चिम- 
देशे ख्याता ( भा. भ. ४भ. योनिरोगचि. ) 
भवात्मजा-ञ्नी,, मनसादेवी ( श. मा. ) 
भविल-पु., षण्डः । ( वे, नि. ) 
भव्यफल-न., बहुवारफलम्‌। ( वै. नि, रक्त-पित्तचि, ) 
भव्या-सत्री., गजपिप्पछी ( मे ) 
भष (क )-पु., कुक्करः | (का ) कुछुरी (र, मा.। अम.) 
भषत्‌-न.,, अन्तःकरणम्‌ ( वे. नि. ) 
भसत्‌-न., काष्ठम्‌ । जघनम्‌ । अश्वमांसम्‌ । (डणा.) पु., 
( द्‌ )-कारण्डवपक्षी | छवम्‌। (उणा.) योनिः (मे.) 
भसरा-ल्नी., मधुमक्षिका । शालनिर्यासः (वे. नि, ) 
भसराल-पु., बृहन्मक्षिका ( वे. नि. ) 
भरत्र (स्ना ) का-(ख्रा, ख्री) -ल्री., चर्मंदतिः (श, र.) 
भस्मकाप्ि-पु., तन्नामकरोगविशेषः । ( मा. नि. ) 
भस्मगन्धा ( न्थिका )-सत्री., रेशुकबीजम्‌ (भा, जटा.) 
भस्मगन्धिनी-खत्री,, रेणुकबीजम्‌ ( वै, नि, ) 
भस्मतूछ-न., हिमम्‌ ( मे ) 
भस्ममेह-पु., शर्करामेहः । (निदा.) 
भस्मवर्ण-पु., भासपक्षी ( वे. नि. ) 
भस्मवेध ( क )-पु., कपूरः । (श. र. ) 
भस्मसूत-पु., रससिन्दूरः । ( र, सा. सं, व. ज्व, चूडा- 
मणिरसे ) 
भस्माड्ु-पु., कपोतः | (वे. नि. ) 
भस्माहय-पु., कपूरः ( त्रिका. ) 
भाकु(कू)ट-पु., मत्स्यविशेषः ( मे, ). गुणाः-' भाकुटो 
मधुरः शीतः बृष्यः छेष्मकरों गुरु। आमवातकरो 
हद्यो वातपित्तदरों मत+ । (राज, ३ प. ) 


भाक्त-न., धान्यम्‌ ( वे. नि. ) 
भाग-पु., कालपरिमाणविदेषः अंशः ( अम, ) 
भाण्डिका-ल्री., वार्ताकी (श. चि. ) 
भाण्डकमुशिका-ख्री., बृहज्जछाधारः ( त्रिका. ) 
भाण्डकारी-ञ्री., मजझ्लिष्ठा ( वे. नि. ) 
भाण्डपुष्प-पु., सपंविशेषः ( तिका, ) 
भाण्डरअनम्ृत्तिका-लत्री., रक्षनस्॒त्‌ 
( सं, रसकपूरप्रकरणे ) 
भाण्डि-पु., नापितस्य क्षुराद्याधारः ( शब्दकल्पद्गुमः ) 
भाण्डिल-पु., नापितः ( श, मा. ) 
भाण्डीर-पु., क्षुपविशेषः ( हिं. भाण्द्‌ ) वटवृक्षः ( जटा, ) 
भाण्डीररूतिका-चज्री., मज्लिष्ठा ( रा. व. ६) 
भाद्र-( पद )-( पदा )-पु., त्री., भाद्मासः ( अम, ) 
भाद्रविक-पु., चीनधान्यम्‌ ( प. मु. ) 
भालुपाक-पु., सूयरश्मिभिः छोहस्य पाकः (र. सा. सं ) 
भारद्लिका(ज्री)-ज्री., भार्गी (रा. व. ६ नकुछ, १२ अ,) 
भारठी-ल्री., नीलीवृक्ष: ( वै. नि. ) 
भारती-ख्लरी., ब्राह्मीक्षुःः (रा. व. ५ भा, म. १ भ. 
”. प्रलापकज्वरचि. चि. क्र, क. स्लीरोगचि, ) भारद्वाज- 
पक्षी ( न्रिका, ) 
भारथ(य ) पु., भारद्वाजपक्षी ( श, च. ) 
भारवाह-पु., गदभः ( वे. नि. ) 
भारवी-जस्ली., तुलूसीवक्षः ( वे. नि. ) 
भारवृक्ष-पु., काक्षीनामकगन्धद्ृव्यम्‌ ( श. च. ) 
भारश्णड्र-पु.,, ग्टंगचिशोष! । मांसगुणा:- “ कफजनके 
गुरु स्विग्थ बल्य वृष्ये पुष्टिकरं किब्नित्‌वातकरं 
सरश्न ( रा, व. १७ ) 
भारि-पु., सिंह; ( हे. च. ) 
भारिक-पु., गदेभः । 
भारिट-पु., श्यामचटकः (रा, व. १९ ) 
भागवप्रिय-पु., हीरकः ( शब्दकल्पदुमः ) 
भागवाग्रणी-ज्ली., भागी ( वे. नि. ) 
भार्गीगुड-पु., श्रासाधिकारे हितः ( भा. भेष. ) 
भाग्यादि-पु., विषमज्वरे कषायभेदः ( भेष, ज्व, चि. ) 
भाद्ठाजी-जञ्ली., वनकार्पासी ( श, र. ) 
भार्या-ल्री., पत्निः ( श. र. ) 
भायाटिक-पु., हरिणविशेषः ( मे, ) 
भायारु-पु., खगभेदः ( मे. ) 
भाल-न., गण्डस्थलम्‌ ( रा. व, १८ ) तेजस ( मे, ) 


भालदशन-न., सिन्दुरम्‌ (शा. च. ) 





२०८ [ भाछाड् ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश . 


पूरणिका [ भ्रुजज्ञाख्य | 








भालाड़ु-पु., रोहितमत्स्यः ( त्रिका, ) शाकविशेषः । 
(में ) 
भालु ( छू छु ल्ल) क पु., भछूकः ( अ. टी, भ. ) 
झगाल ( वे. नि. ) 
भासन्त-पु., काकभेदः । भासपक्षी ( में ) 
भासा ख्री., कुमारी. ब्रे. नि. ) 
भास्कर प्रिय -पु., माणिक्य विशेष: ( रस, चि, ) 
भास्करलूवण-न., ग्रहण्यधिकारे ओषधम्‌ ( रस, र. भ) 
भास्करशिफा-ल्ली,, अर्कमूलछम्‌ ( वै. नि, ) 
( वातव्या, चि. विषगभतैले, ) 
भास्वन्मूल-न., भकेमूलम ( भा, म. १ भ. ) 
शीताज्ञलसन्निपातज्वर्‌, चि, ) 
भास्वान-पु., ताम्रम्‌ ( र. चि. ३ अ. ) 
अकंबृक्षः ( अमं. ) 
भिश्षुक-पु., गोक्षुरः ( रा. व. २३. ) 
भिण्डा ( ण्डी )-ख्री., भेण्डाक्षुपः ( रा. व. ४ ) 
भिण्डिंतक-पु., भेण्डाक्षुप: ( रा: व. ४ ) 
भित्तीखा (पा ) तन-पु., मंहामूषिकः ( रा. व. १९ ) 


भिदि (२) (ढु द्र ) प., न., वज्ञम्‌ (अ. टी. भ. । 


त्रिका. रा.व. १ ३। क्षयरोगचि. त्रैछाक्यचिन्तामणिरसे ) 
भिन्नखुर-पु., अश्वस्य पादरोगभेदः । यथा विन्याद्धिन्न- 
खुरश्रेव यस्यान्यो जायते खुरः | (ज, द, २९०अ: ) 
भिन्नगात्रिका-ख्री., कर्कटिका (श. च ) 
भिन्नभिन्नात्मा(न )-पु., चणकवृक्षः | (श. च. ) 
भिन्नयोजनी-जस्री., पाषाणमेदकवृक्षः। ( भा. ) 
भिन्नवर्ति-पु.,, अश्वस्य शूलरोगभेदः । यथा 'अतीसारेण 
संयुक्ते झूल यस्योपजायते | भिन्नवतिन्तु ते विद्या- 
तर्ज दीनचेष्टितम्‌ | ( ज, द. ४३ आ, ) 
भिन्नवल्कल-पु., गुच्छकन्दः। तेलसारु इति ख्याते 
कन्दशाके ( प. मु. ) 
भिन्नविदकता-ल्ली:, पित्तजन्य मजभेद्रोगः (निदानम्‌) 
भिरिटिक-पु., गद्धछगालः (वे. नि. ) 
भिरिण्टि (ण्डि)का-ञ्री., श्रेतगुझ्ञालता | रा. व. ३ ) 
अन्धाहुली ( ) 
मिल(तरु)-पु., लछोभ्वक्षः ( रा. व. ६ ) 
शभिल्॒गवी-ख्री., वन्‍यागोः ( रा. व. १९ ) 
भिल्लीशावरक-पु., चम्पकरोध्रः ( रा. व ६, ) 
शिषग्भद्रा-त्री., भद्गदन्तिका ( रा. व. ६ ) 
भिष्मिकाटा(छा)-ल्ली., दग्धाज्षम्‌ | (अ, टी. सा. ) 
भिस्सट-पु., पद्मकन्दः ( वै. नि. ) 


भिस्स(स्सि)टा-ख्री., भिष्सिका (अम, अ, टी. सा.) 


७.3. .*.#*... 


भिस्सा-ख्री., अन्नस्‌ ( अम. ) 
भिस्साण्ड-न., शालकः ( भा. पू. १भ, शा. व. ) 
भीमनाद-पु., सिंहः ( श. च. ) 
भीमरथी-ल्री,, रृष्णसंज्ञका काचित्‌ नदी। तज्जल कृष्णा- 
जलतुल्यम्‌ । छोकानां वयः कालभेदे । स च काल: 
सप्तसप्ततितमवर्षस्य सप्तममासिक सप्तमरान्निरिति 
यथा “ सप्तसप्ततिके वर्ष सप्तमे मासि सप्तमी । 
रात्रिभीमरथीनाम नराणां दुरतिक्रमा ( श. मा. ) 
भीमविक्रान्त-न., द्वाक्षामग्यम्‌ (वै. नि, ) पु., सिंह 
( त्रिका, ) 
भीमसेन-पु., तज्ञामककपूरः । गुणाः- वातपित्तन्नः रसे 
पाके छमधथुरः शीतलः बृंहण; बल्यश्व ( भा. र.- 
वे पर) 
भीमा-ज्ली., रोचनाख्यसुगन्धिद्व्यस्‌ ( श, च. ) 
भीरुचेता (स)-पु., हरिणः ( वै. नि. ) 
भीरुपजिका (जी) स्री., शतावरी ( प, मु, ) 
भीरुहददय - पु.,-मूगः ( जटा, ) 
भीलभूषणा-सञ्री., गुझा ( रा. व. ७, ) 


 भीलुक-पए., भछुकः ( श. र, ) 


भीष्म-न., अन्नम्‌ ( प. मु. ) 
मीष्मगन्धक-पु., माधवीछता ( वें. नि. ) 
भ्रुक्तशोष-त्रि उच्छिष्टम्‌ ( वै. नि, ) 
भुक्ति-त्री,, उपभोग: । नखम्‌ (वे. नि. ) भोजनमः 
( श.र. ) 
भुक्तिप्रद-पु., मुद्रः ( रा. व. १६ ) 
भ्रु्न-त्रि., रोगादिना वक्रीकृतम्‌ ( अम, ) 
भुम्नदक्‌-( नेत्र )-प.,. तन्नासकसन्निपातज्वरविदेषः 
( भा, ज्वरचि, ) 

भुम्नी-ख्री,, भूनागः ( रा. व. १३ ) 
भ्रुजकोटर-पु , कैक्ष देश: ( है, च, ) 
भ्रुजगोपभोजी ( इन )-प., मयूरः (रा, व. १९ ) 
भुजक्गघातिनी-ख्री., सपकक्लालिका ( रा, व, १३ ) 
भुजड्भद्मनी-छ्ली., नाकुलीकन्दः, नागदमनी ( वै, नि.) 
भुजड्गदशिनी-ख्री., नागदमनी ( वै. नि. ) 
भुजड़्दारण-पु.. मयूरः, रास्ना ( वै. नि. ) 
भुजड़भुक्‌ (ज )-मयूरः ( अम, ) 
भ्ुजड़भोजी ( इन )-पु., राजसपे: ( हे, च. ) 
भुजड्गलता-त्ली,, नागवल्ली (रा, व. ११ ) 
भुजड़चली-खी., नागवल्लीलता 

( र, सा. सं. भेष, चिन्तामणिरसे ) 
भुजज्गाख्य-पु., नागकेशरवृक्षः 














७० 


[ भ्रुंजज्ञौस्तक ] 

भुजड्जान्तक-( शन )-9., मयूरः ग्रभ्रः ( वे, नि. ) 

भुजड़ाक्षी-त्री., सर्पाक्षी । रास्ना ( अम. ) 

भुजड़ी-स्री., सर्पिणी (वे. नि. ) 

भुजमध्य-न., कृपरः ( रा. व, १८ ) 

भ्रुजमस्तक न., स्कन्घदेशः ( वै. नि. ) 

भुजशिर-न., स्कन्घदेशः ( अम. ) 

भुजा-ख्री., बाहुः ( रा. व. । १८ त्रिका, ) 

भुजाकण्ट-पु., हस्तनखम्‌ ( है. च. ) 

भ्रुजागम-पु., दृक्षः (वे. नि. ) 

भुजाढकी-खी.,कलायविशेषः ( र. मा, ) नीलनिगुण्डी । 
शेफालिका (रा, व. ४ ) 

भुजादलछ-पु., करः ( त्रिका, ) 

भ्रुजान्तर-न., वक्ष: ( रा. व. १८ ) क्रोडम्‌ ( अम. ) 

भुजिष्य-पु., रोगः (उणा, ) 

भुजे-पु., भूर्जपत्रवृक्षः (रा, व. ५) 

भूक-पु., न., छिद्ठम्‌, अन्धकारः ( मे, ) (श. मा. ) 

भूकदम्बा( बिका )-ज्री., गोरक्षस॒ुण्डी (वे. नि. ) 

भूकाक-पु., नीलकपोतः । क्षुद्रकक्कः ( श, र. ) 

भूकुम्बक-पु., कुछहलछः ( वा. सू, १५ अ. , (सुरसादि ) 

भूकुम्भी-स्री., भुपाटछी (रा. व, ५) 

भूकृष्माण्ड-न., भूमिकृष्माण्डः ( मेष, ( ध्वजभज्ञचि, ) 

भूकृष्माण्डी-खी., विदारीकन्दः ( रा, व. ७ ) 

भूक्रेश-पु., वटवृक्षः । शेवालः ( मे, ) 

भूकेसी-ख्री., अवल्गुजनामकवृक्षविशेष: । 

भूगन्धा-ख्री., सुरानामगन्धद्वव्यम्‌ ( श. चि. ) 

भूगर-न., विषम्‌ ( रा, व. ६ ) 


भूचणक-पु., वृक्षभदः, एतत्तेल कोशा म्नतैलगुणम्‌ | 
हिं,--मुं फली, 


भूचम्पक-पु., भूमिचस्पकक्षुपः ( वें. नि. ) 
भूच्छत्न-न., छत्नाकः ( वे. नि. ) 
भूजन्तु-पु., भूनागः ( रा. व. १३ ) 
- भूतकेसरा-ख्री., मेथिका ( वे. नि. ) 
भूतकऋरान्ति-बत्री., भूतोन्‍्मादः। भूतसच्जारः (रा. व. २०) 
भूतगन्धा-ज्ली., सुरामांसी ( जटा, ) 
भूततण-पु., विषभेदः (र, मा.) गन्धतृणविदोषः 
(रा, व. 4 ) 

भूतपति-पु., ऋष्णतुल्सीबृक्षः ( वै नि. ) 
भूतपत्री-ख्री., तुसीवृक्षः ( रा. व. १० ) 
भूतपाद्प-पु., भव्यफलबृक्षः ( वे. नि ) 
भूत( ति )पुष्प-पु., श्योणाकबृक्षः (वे. नि. ) 
भूतबन्ध-पु., पिशाचबन्धनम्‌ ( वे, नि. ) 

आ, श, सं. पू., २७ । 


आंयुर्वेदीय - शंब्दकोश:--पूरणिका 


[ भूपुष्प ] २०९ 
भूतमैरवरस-पु., अपस्माराधिकारे रसः (भा. म. २ अ.) 
भूतमारी-स्री., चिडा नाम गन्धद्र॒व्यम्‌ । देवदारुभदः 
(गा, व, १२ ) 
भूतयज्ञ-पु., भूतेभ्यों बलिहरणम्‌ ( हारीत ) 
भूतलिका-ख्री., स्ए्क्का नाम गन्धद्वव्यम्‌ ( रा. व. २० ) 
भूतविक्रिया-स्री., अपस्माररोगः ( रा. व. २० ) 
भूतवेशी (इया)-ख्री., खेतशेफालिकाबृक्षः ( प. मु. ) 
निगुण्डी ( वे. नि. ) क्‍ 
भूतशिखाग्रणी-त्री., सुगन्‍्धजटामांसी ( वे. नि. ) 
भूतशिखी-ख्री., सुगन्‍्धजटामांसी ( वै. नि. ) 
भूतशिफा-ख्ली., सुगन्धजटामांसी ( वै. नि. ) 
भूतसश्चार-प्‌.. ग्रहावेशः भूतोन्‍्मादः ( रा, व, २०, ) 
भूतहा ( न )-पु., भूज॑बृक्षः ( वे. नि. ) 
भूतहास-पु., सन्निपातज्वरविदोषध: (भा; म. १ भ. ) 
भूतावास-पु., बिभीतकबृक्ष: ( रा. व, ११. ) शरीरम्‌ । 
(वे, नि. ) 
भूताबविष्ट-त्रि,, पिशाचग्रस्तः । 
भूतावेश-पु., भूतसब्लार: । 


भूताबेशा (शी)-सी., निशण्डीबृक्षः । ( वे. नि.) 


भूतावेश्यालता-चख्री., तुल्सीवृक्ष: । ( वै, नि. ) 
भूतिपुष्पिका-खत्री., छकृृकेतकद्क्षः ( वे. नि. ) 
भूतिसित-न. , रोप्यधातुः (रॉ, व. १६. ) 
भूतेशा-सत्री., कृष्णतुछसी ( वै. नि. ) 
भूतोन्माद्‌-पु., भूतावेशजन्योन्मादः (निदानम्‌ ) 
भूत्तम-न., स्वणेम्‌ ( हे. च. ) 

भूद्राध्रया-त्री., मूषिकाकर्णी । 
भूद्रीरोद्‌भवा-खत्री., आखुकर्णालता 
भूदर्या-त्री., भूषिकपर्णी ( वे. नि. ) 


भूनिम्बादिकषाय-पु., . भूनिम्बगुडूचीमुस्तनागरक्ृत- 
कषाय; । गुणाः-ज्वरे दोषपाचनः ज्वरादिद्नश्व 
(वा, चि, १ अ, ) 


भूनीप-पु., भूकदम्बः ( रा. व. ५ ) 
भूपत्न-न., रृत्तिकाक्षारः ( वे. नि. ) 


. भूषद्‌-पु., वृक्षः ( श. च. ) 


भूपर्णी-ल्री., भूपीठरिका ( वे. नि. ) 

भूपछाश-पु., भास्फोतगुल्मम्‌ ( र. मा. ) 
भूपाला(ली)-ख्री., घोषा (वे. नि. ) . 
भूपिठरिका(री)-ती., सोनामुखीति ख्यातछता (वै, नि.) 
भूपत्री-ल्ली., भूपिठरी (वे. नि. ) है; 
भूपुष्प-पु., भूमिचम्पकवृक्षः ( वे. नि. ) 








२१० [ भूपेष्ट ] 


भूपेष्ट-पु., राजादनीवृक्षः (रा, व. ११) 

भूफल-पु., मुद्रः | हरितसुंद्ः ( रा. व. १६ ) 

भूभुक्ता-त्री., भूमिखजूरिका ( रा. व. ११ ) 

भूभम्ृत्‌ू-पु., पर्वतः (रा. व. २) 

भूमण्डली-जञ्ली., मछ्िकाबृक्षः, वनस्पतिभेदः ( वे. नि, ) 

भूमण्डिनी-ञ्ली., मछिका ( वे. नि. ) 

भूमिकद्म्बिका-ल्ली., मुण्डी, गोरक्षमुण्डी ( रा. व. ५) 

भूमिकालिका-बश्ली,, गोधूमिकाशाकः । ( वै. नि. ) 

भूमिकूष्माण्ड-पु., विदारीकन्दः । ( प. सु. ) 

भूमिगम-पु.,उ्टः । ( वै. नि. ) 

भूमिचमस्पक-पु., भूचम्पकः । ( हिं-चण्डमूल ) (श. न) 
अस्य मूल व्रणपाककरम्‌ । 

भूमिच्छत्र (ज्ञ) न., भूमित्थच्छन्नशाकः | संस्वेद्ज- 
शाकः । (वे, नि. भा. पू. १ भ. शा. व. ) 

भूमिजगुग्गुल-पु., आशापुरगुग्गुलः। भूमिजगुग्गुलः 
काशीदिशे प्रसिद्धः । गुणाः-सोरभ्यद्‌ः तिक्तकटूष्णः 
कफवातप्नः भृतन्नः मेध्यः सुगन्धिश्र | (रा, व. 
७।१३ ) 

भूमिजम्बूका-स्री., नागरज्ञवृक्ष: | क्षुद्रजम्बूब॒क्षः । (अम.) 

भूमिद॒ण्डा-ल्री., मलछिका पुष्पवृक्षः । ( वे. नि. ) 

भ्ूमिपिशाच-पु., तालवबृक्षः । ( हारा, ) 

भूमिपुत्र-पु., इयोणाकः । (वे, नि. ) 
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र. मा. 

भूमिमण्डा-स्री,, शारदमछिका (वै. नि, ) 

भूमिलता-ञ्री,, शह्नपुष्पीछता (वे, नि.) किब्ललुका 
( भेष वीयेस्तम्मेः । च, द्‌, बृष्य चि, ) 

भूमिल्वण-न., झत्तिकाल्वणम्‌ ( वे. नि, ) 

भूमिलेपन्-न., गोमयः । ( श, च. ) 

भूमिवल्ली-न्ली,, मार्कण्डिकाछता ( भा, ) 

भूमिशय-पु. , वेनचटकः ( रा, व, १९, ) 

भूमिसम्पुट-पु., शरावादिः ( वै. नि, कास, चि, ) 

भूमिसर-पु., इ्यामाकतृणम्र ( वै. नि, ) 

भूमिस्पुकू-५., मानुषः ( मे, ) अन्धः । खज्ञः ( श. र.) 

भूमिस्फोट-प., भूच्छन्नाकः ( वे. नि. ) 

भूमिषण्ड-पु., शारदमछिका ( रत्ना, ) 

भूम्याहुली-खी., अपराजिता (रा, व. २३. ) 

भूम्युद्राश्रया-त्री., मूषिककर्णीलता ( वै, नि. ) 

भूरिंग (म)-पु., गदेभः ( रा, व. १९५, ) 

भूरिधर-पु., गर्देभः ( रा. व. १९, ) 

भूरिनिष्क॑-न., स्वणेः ( रा, व. १३. ) 
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भूरिप्रेमा (न)-पु., चक्रवाकपक्षी ( रा, व. १९५. ) 

भूरिफ्ेना-ल्री,, चमेंकषा ( र. मा. ) सागुवृक्षः (वे,नि.) 

भूरिमाय (यु)-पु., झगालः ( अम, ) री. (या-यु ) 
शगाली ( रा. व. १९. ) 

भूरिमूलिका-ख्री., अम्बष्ठा ( वे, नि, ) 

भूरिरस-पु., इक्ष॒वृक्षः ( भा. ) 

भूरिलझा-खत्री., श्रतापराजिता ( वे. नि. ) 

भूरुण्डी-ज्ी., हस्तिशुण्डीवृक्ष: ( अम, ) मदाकरजञ्ञः । 
आदित्यभक्ता ( वे. नि, ) 

भूरोह-पु., किल्लुख॒कः ( मैष, भग, चि. ) 

भूलता-ञ्री., किछ्लुछकः ( वे. नि. ) 

भूशमी-ल्ली., हस्वशमीवृक्षः ( वे. नि. ) 

भूषि ( खु ) ता-खी., अज्ोलबृक्षः ( वे. नि. ) 

भूस्थ--पु., गण्डूपदी । मनुष्यः ( वे. नि. ) 

भूस्पुकू-पु., मानुषः ( हे. च. ) 

भूक्षित्‌-पु., शकरः ( त्रिका, ) 

भुगुभवा-खत्त्री,, भागी ( रा. व. ६ ) 

भृगूद्धवा-स्ली., भागी (रा. व. ६ ) 

भज्ञक-पु., धूस्याटः 


भृज्ञचुल्ली-स्ली. , भ्ज्ञह्या ( म. श्रमरमाली ) गुणाः- - 


कहूष्णा तिक्ता दीपनरोचनी च (रा, व. ७ ) 

भ्रद़्ज-न,, अगरुकाष्टम्‌ ( र. मा. ) 

भृद्भपर्णिका-ख्री., सूक्ष्मेला ( श. च. ) 

भ्ृद्भबन्धु-पु., कुन्दवृक्षः कदस्बवृक्षः ( वे. नि. ) . 

भ्रृद्धमोही (इन )-पु., चम्पकवृक्षः (रा, व. १० ) 
स्वर्णचम्पकः ( वे, नि. ) 

भ्रक्गरा-सत्री., भ्ज्गराजः । केशराजः 

भ्रड्डरि (री) ८-पु., छोहः ( रस, र. रसायने ) 

भ्रृड्गरोल-पु., कीटविशेषः ( त्रिका, ) 

भरेज्ञ सह त्‌-पु., कुन्दउुष्पतुक्षः । 

भ्रृद्ञसोद्र-पु., केशराजः । (वै, नि, ) 

भड्भारिका(री) श्री, झिल्लीकीट: | ( अम. हे, च, ) 

भ्रुद्डाके-पु., भ्टगराजवृक्षः । ( वे, नि, ) 

भ्रृद्धिका-ख्री,, इन्द्रगोपकीट; (वे, नि. ) 

भ्रद्धिणी-सत्री., वटीवृक्षः | ( रा. व. ११ ) 

भद्जि(ड्रे)रिटि-खत्री., भाज्षः ( त्रिका, ) 

भृड़ी-त्री,, अतिविषा। वटीवृक्षः ( रा. व. ११ ) अ्रज्ञः 
(वे, नि. २ भ अन्तकज्वरचि, शुप्ठ्यादि ) 
तन्नामकमक्षिका । इम्द्रगोपकीटः (वे, नि, ) 
( इन )-वठबुक्षः ( रा, व, ११ ) 
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भ्रृड्ीग्रह-न., अज्जीमक्षिकागृहम्‌। (वे, नि. २ भ, 
रक्तपित्तचि, नस्ये, ) 

भ्ृड्भीफल-न., आम्रातकवृक्षः । ( रा, व. ११ ) 

भृद्गेष्ट-पु., भाम्रवृक्षः ( वै. नि.) 

भ्रृज्न-पु.,, भजनपात्रम्‌ (उणा, ) 

भ्रषत्‌-पु., त्री., पाषाणः ( श, र. ) 

भ्रष्टकुलत्थ-पु., भजितकुलत्थकः | सज्वरे स््रदोद्महरः 
( सा, कौ. ज्वरचि, ) 

भ्रष्टचणक-पु., भजितचणकः । 


गुणाः--रुच्यः वातपन्नः रक्तदोषकृत्‌ वीयोष्ण: छघुः 


कफन्नः शेत्यापहारकश्व ( रा, व. १६ ) 
भ्रृष्ठटतण्डुछान्न-न.,,. भजिततण्डुलूस्पाज्षमू ।. गुणा।- 
भ्ुष्टतण्डुलजश्चान्न लघु वह्लिप्रदीपनम्‌ । 
भ्रष्टमत्स्य-पु., भजितमत्स्थः । 
भ्ष्टमांस-न., घतादिभजितमांसम्‌ , गुणाः-विदाहि 
रक्तवातादिदोषकृच (रा, व. ७, १७) 
भ्रष्टयव-पु., भर्जितयवः । धाना, चिपिटकः (प, मु. ) 
भ्रृष्टात्न-न., भ्टृष्टतण्डुछ; (श, च. ) 
सेकट-पु., मत्स्यभेदः (भ. हि. ) 
भेकनि-( नी )-ज्री., मत्सभेदः । गुणाः- सद्योबरूकरं 
... श्रमतृष्णाप्रमेहक्षयकुष्च्छद्क्नन्ल॒ ( राज, ) 
मसेकपर्णी-त्री., मण्डूकपर्णी ( सा. कौ, रास्नादिलौहे, ) 
भेकभ्रक्‌ू-पु., सर्पः ( त्रिका. ) 
भेकमृत्र-न., मण्डूकमृन्नम्‌ ( र. सा. सं. ) ( वज्शोधने ) 
भेकराज-पु., महाभेकः । भ्ज्ञराजः ( वे. नि, ) 
भेकी-ज्ी., मण्डूकपर्णी ( र. मा. ) भेकपन्नी ( अम. ) 
भेटुलि-पु., वाममत्स्यः ( सु, सू, ७ अ, 
कि पा ( सु, सू, ७ अ, ) 
भेद्ज्वराह्रुश-पु., ज्वराधिकारे रसः ( रस, कौ. ) 
भेरुण्ड-न., गर्भधारणः ( श. र. ) त्रि,, भयानकः । 
भेषजाड्र-न,, ओषधानुपानम्‌ ( श. च. ) 
भमैरवीवचा-ज्ली., स्वनामख्यातवचा (प, मु. ) 
जैषज्यसार-पु. उपेन्द्रमि श्रकृतसंग्रहः । 
भोगग्रृह-न., वासगृहम्‌ ( हे. च, ) 
भोगधर-पु., सपैः ( वै. नि. ) 
भोगपिशाचिका-ल्ली., क्षुघा ( हारा. ) 
भोगवान-पु., सपः ( मे. ) 
भोगावास-पु., वासगृहम्‌ ( हारा. ) 
भोगिभुक्‌-पु., गरुडः। मयूरः ( वे. नि. ) 
भोग्य-न., धान्यम्‌ ( रा व. १६ ) 
भोग्याह-न., शालिधान्यम्‌ ( रा. व. ) 
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भोजनक-पु., नदीभछातकः (प. मु. ) 
भोजनपातञ्र-न., खणादिनिर्भिताद्वारपात्रम्‌ ( पाकराजः ) 
भोजनाहे-शालिधान्यम्‌ ( प. मु. ) " 
भोजनीय-न., भोजद्रव्यमात्रम्‌ । 
भोजराज-पु., अश्वशाखकारः । 
भोजराजशुक्क-पु., रससुधानिधिकारे हितः । 
भोज्य-न., भष्टविधान्नान्यतमं अन्नम्‌ (रा, व. २० ) 
भोज्यसम्भव-पु., शरीरस्थरसधातुः । 
भोलि-पु., उष्ठः ( त्रिका, ) 
भोमसपै-पु., पथ्वीजातसर्पदृष्टाविषम्‌ ( सुकल्प ३ अ, ) 
भोज॑ग्रन्थि-पु. , भूजग्रन्थि! । ( च, सू, ३ ) 
श्रमणी-त्री., जलोका ( वे. नि, ) 
भ्रमत्कुटी-त्री., तृणादिच्छन्नम्‌ ( त्रिका, ) 
भ्रमरकीट-पु., कुम्भीरकीटः । अम्निप्रकृतिकीटः 
( सु, कल्प, < आ, ) 
भ्रमरत्वचा-त्री,, भ्रमरच्छल्ली ( रा, व, ७ ) 
भ्रमरप्रिय-पु., धाराकदम्बः ( र. सा, ) 
अ्मरभारी-स्ली अमरारिपुष्पवृक्षः ( रा, व. १० ) 
भ्रमरालम्ब-पु., भूतृणम्‌ (रा, व. ४)... 
भ्रमि-ल्ली, ॥] मूच्छो | 
श्रमिका-ल्री,, धातकीवृक्षः ( वे. नि. ) 
भअ्रस्यथु-पु., नासारोगभेदः ( निदानम्‌ ) 
आमरशकंरा-ल्री., जञ्ञामरमधुकृतशकरा । ग़ुणाः- 
' आरामरमधुतुल्याः ' ( रा, व, १४ ) 
श्रामरी-ल्ली., पुत्रदान्नीकता (रा, व, ३ नकुछ, १३ अ,) 
भ्रामित-त्रि., रोगी ( रा, व. २० ) 
भ्रामिताक्ष-पु., अश्वस्य वातव्याधिविशेष: | लक्षण यथा- 
« बक्रः पश्चिमकायेन मण्डलेयों विचेष्टते । मनन्‍्द- 


ग्रासश्र दीनश्व आमिताक्षों रजोश्बृतः (ज द.५५ अ,) 


अआ्राप्ट-पु., न., भजनपातन्नम्‌ ( अम. ) 
श्राप्टजा-ली., खपेरपोलिका । 
भ्रकुटि-लत्री., भ्रूः (वे. नि. ) 
भ्रूग( क )-पु., बालकः । गभः (अम, ). प्हीबेरम्‌ 
( रस, र, तिक्तकघृते ) 
म्‌ 
म-पु., ब्रह्म ( एका, कोषः ) विषम्‌ ( मे. ) 
मकरध्वज-पु., रसायनाधिकारे ओषधबिदेषः 
(र, स, सं ) 
मकरन्दज- न., प्हीबेरम्‌ ( प, मु. ) 
मकरन्द्वती-ख्री., पाटलपुष्पवृक्षः ( श, च. ) 
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मकराकर-पु., कण्टककरक्षाः ( श. च. ) 
मकरी-सख्ली., सजन्निपातज्वरविशेषः । 
मकुर-(छ)-पु., बकुलबृक्षः । कोरकः ( हे. च. श. र. ) 
मकु(कू)लक-पु., दन्तीबृक्षः ( अ. टी. र, च. सू. २७ 
अ्‌ 
मक्कूल-न., शिलाजतुः ( श. र. ) 
मकोलछ-पु., खटिका (त्रिका, ) 
मखप्रभु-पु., इृहत्सोमलछता ( वे. नि. ) 
मस्वान्न-न., प्मबीजसदुशबीजम्‌ । (हिं-मखाना ) 
* सखाज्न पद्मबीजाभ पानीयफलमित्यपि' । गुणा।- 
मखाज्ञ पद्मबीजस्थ गुणेस्तुल्य विनिदिशेत्‌ ( भा, ) 
मगधजा-ज्ली., पिप्पछी (वे. नि. विज्वर॒चि, ) 
मघ-न., ओषधम । पुष्पविशेषः | ( श. र. ) 
मधघा (घी)-ज्ी., ओषधबिदरोषम्‌ ( धरणि ) अब्म किक, 
( 


मह्ठ (क्षु) ण-न., जद्भान्राणम्‌ ( हारा, ) 

मड़ुला गुरु-न., मज्ञल्यागुरुः ( रा. व. १२. ) 

मड़ल्यक-पु., मसूरकछायः ( भा. पू. १भ. धा. व. ) 

मड़्ल्य कुसुमा-त्री., शह्ठुपुष्पी ( भा, ) 

मड्गल्यनामघेया-ल्री., जीवन्तीवृक्षः ( जटा. ) 

मद़ल्यपुष्पी-त्री., शहपुष्पी 

मड़ल्यागुरु-न,, स्वनाम्ना केदारदेशे प्रसिद्धागुरु। 
गुणाः-'शीतले गन्धाढ्य योगवाहिकन्न (रा.व.१२) 

मड़ल्याह्ा-ल्ली., त्रायमाणलता ( रा, व. ५, ) 

मड्ुःर-पु., मत्स्यविशेषः ( वे. नि, ) 

मच्छ-पु., मत्स्यसामान्य: ( श, र. ) 

मज़ाकृत्‌-न., भस्थि ( हे. च. ) 

मज़गतज्वर-पु., तदाश्रितज्वरविशेषः । * तमःप्रवेशने 
हिक्का कासः शेत्ये बमिस्तथा । अन्तदाहो महाश्वास 
मर्मच्छेदश्य मजगे। मजजशुक्े क्रिया नोक्ता मरणं 
तन्न भाषितम्‌ ( वे, नि. ) 

. मज्नदमनी-ख्री., वन्ध्याकरकोटिकी ( वे. नि, ) 

मज़नफल-न,, माजूफलूमिति प्रसिद्ध वणिगृद्रव्यम्‌ । 

मज़स म॒ुद्भव-न., शुक्रम्‌ । ( हे. च. ) 

मज्जामेह-पु., मज्जागतप्रमेह: । ( निदा, ) 

मज़ा रजा-पु., गुग्युः । ( वे. नि, ) 

मज्ञासार-न., जातीफछम्‌ | ( रा, व. १२) ., 

मज्िका-ल्ली,, छक्षणाकन्द। । बकस्त्री ( वे. नि. ) 

मञ्नकाश्रय-पु., मक्षिका; मत्कुणः | ( रा, व, १९ ) 

मझजर-न.,मुक्ता ( श, र. ) तिलकवृक्षः (श. र,) मझ्जरी 
( त्रिका, ) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोशः-पूरणिका 


 मणिकण्ठ-पु.,चासपक्षी । ( वे. नि.) 


[ मण्डयन्त ] 
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मज्जञा-सखत्री., बृन्‍्तम्‌ | छागी ( हे. च. ) 

मजि-( ज्ञी )-त्री., मझ्नरी ( त्रिका ) 

मश्जिफला-चस्ली.ढ, कदली बृक्षः । ( वे. नि. ) * 

मज़िष्ठादितिल-न., क्षुद्रोगाधिकारे तैलम्‌ ( रस, र. ) 

मश़गमना-जप्ली., हेसी ( रा. व.१९ ) 

मझ्जघोष-पु., कपोतः । (वे, नि, ) 

मज्जपाठक-पु., शुकपक्षी ( रा. व. १९ ) 

मअशजल-पु., जलरज्ञपक्षी (मे.) तित्तिरपक्षी | हरिणभेदः | 
अज्जीर वृक्षः । ( वे, नि, ) न, अक्षीरम्‌ (राज) 
ज्री,, मप्लिष्ठा 

मद्द (ड ) क-पु., शस्यविशेषः ( जटा, ) 





मणिकानन-न., मानम्‌ । कण्ठः | (श, र. ) 
मणितारक-पु., सारसः ( रा. व. १९ ) ह 
मणितुण्ड-पु., तृषा (वै. नि. ) 
मणिपूर-न., आमाशयऊुण्डस्‌ | है 
मणिभावर-प्ु., सारसः । (वे. नि. ) 
मणिमन्द्रि-न., सुक्तागृहम्‌ ( वै. नि, ) हा 
मणिराम-पु., ग्रन्थरत्नमाछाकतोी ःः हक ॥ 
मणिवर-पु., हीरकमणिः ( भा. ) * || 
मणिबीज-पु., दाडिमवृक्षः ( रा. व, ११ ) जीरकः पे 
(वे. नि. ) कि 
मणिचक-न., चन्द्ववर्णरीप्यम्‌ ॥ ( तरिका. ) पु., चन्द्र- * 
कान्तमणिः ( वै, नि. ) मत्ययरज्ञपक्षी । (हारा)... | 
मणिवक-न., पुष्पम्‌ ( हे. च. ) . जा 
मण्ट पी-चब्ली., क्षुद्रोपोदिका ( रा. व, ७ ) है व 
मण्टूर-न., मण्ड्ूरम्‌। ( बे, नि ) रह | 
मण्ठ(क)-पु., बटकाकारपिष्ठकविशेषः: ( हिं.--माँडा ) रे 
यथा “ समितां मर्देयेदाज्येजलेनापि च सन्नयेत्‌। ्ः 
अस्यास्तु वटकड़कृत्वा पचेत्सर्पिषि नीरसम्‌ । एछा- ः 
लवज्कपूरमरिचायेरलूंकृते । मजयित्वा सिता पाके | 
ततस्तञ्च॒ समुद्धरेत्‌ । भय प्रकारः संसिद्धों मण्ठ | 
इत्यमिधीयते । गुणाः-' मण्ठस्तु बूंहणो व्ृष्यों |, : की 
बल्यः समधुरो गुरु: । पित्तानिलहरो रुच्यो दीघ्ता- हि 
भीनां सुपूजित: ( रा, व. १७ ) ह प्‌ 
मण्ड-न,, पु., सारः । पिच्छम्‌ । दृध्याद्रग्रसरः । | । 
न., मस्तु ( मे. ) द कि 
मण्डप-पु., माधवीलता ( वै, नि, ) £ 
मण्डपा-ल्ली., निष्पावः ( रा, व, १६) ॥ 
मण्डयन्त-पु., अन्नम्‌ ( उणा. ) द ' 








[ मण्डरी ] 
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मण्डरी-ल्ली., घुघुरिका (हारा, ) 
मंण्डलच्छदा-लज्री., शुक्ृपुननंवा ( वे. नि. ) 


मण्डलशुक्कलुमाक्‌ू-पु., अनारस इति ख्यातः वृक्षः 
“बे मि।) पा 
मण्डा-ब्ली,, मेथिका ( प. मु. ) मग्यम्‌ ( हा. रा. ) 


आमलक़ी ( मे. ) 
मण्ड्रकता-( ताप ) - ख्री.. पु., अश्वस्य पादरोग- 
विशेष: । लक्षण-यथा मण्डूकतापो मण्डूक्याँ ब्णे- 
नाश्वस्य जायते । अभिधातसमुत्थेन दुश्कदेमकेन 
च(ज. द. ३८ अ ) 
मण्ड्रका-श्री,, मज्जिष्ठा ( श. मा. ) मण्डूकपर्णी ( प. मु.) 
आदित्यभक्ता ( रा. व. ४. ) 
मतड् (रा) ज.-पु., द्ृस्ती ( अम,) 
मतिविश्वश-पु., बुड्विपरीत्यम्‌ । ( श, र.) 
मतिविश्रान्ति-एु., उन्मादरोगः ( रा, व. २० ) 
मह्क-पु., मत्कुणः ( श, मा, ) 
मत्कुणारि-पु., शणवुक्षः भज्ञा ( श. मा. ) 
मत्तकाशिनी-खी., उन्मत्तस्री ( अम, ) 
मत्तकीश-पु., हस्ती ( अम. ) 
मत्तवारण-न., पुगफूछचूण: ( श, मा, ) कुन्दवृक्षवृति 
( मे ) पु., मत्तहरुती 
मत्ताख्य-पु., कोकिलः ( वे. नि, ) 
मत्सग ( घ ) ण्ट-पु., मत्स्यशल्कम्‌ । समत्स्यव्यक्षन- 
/ - भेदः (श, च, ) 
मत्सर-पु,, मक्षिका ( त्रिका, ) 
मत्स्यकाली-( छी )-स्री., उपोदिका ( वे, नि. ) 
मत्स्यगन्चि-त्ली., मत्य्याक्षी ( का)-शुकनासा (वै, नि.) 
मत्स्यघण्ट-पु., व्यज्ञनाविशेषः (श, च. ) 
मत्स्यण्डीफलित-न., खटीशकरा (वे, नि. ) 
मत्स्यनाशक-( नाशन )-पु., मत्स्यरज्ञपक्षी । कररपक्षी 
( त्रिका, । हे. च. ) 
मत्स्यपित्त--न., मीनपित्तम्‌ । तच्छुडिः “ मत्स्यादि 
पित्त संशुष्क निम्बद्रावेविभावितम्‌ । दिनानते 
शुद्धिमायाति सत्य गुरुकबचो यथा।” (सा, कौ. ) 
मत्स्यपुटपाक-पु., पुटेन मत्स्यपाकभेदः । तत्साधने 
..... दग्धमत्स्यतुल्यमेव । 
मत्स्यभि( वि ) ज्ञा-त्री,, कुकी ( रा, व. ६ ) 
मत्स्यरदु ( ड़ ) ( क )-पु., जलकाकः ( हारा. ) 
मत्स्य राज-पु., रोहितमत्स्यम्‌ ( त्रिका, ) 'मुद्वरो रोहित 
श्रेष्टफ शकुछश्व विशेषतः । मत्स्यराज इति प्रोक्त 
(र, स, चि, «८ ज, ) 
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मत्स्यक-पु., शफरीमस्त्यः ( च, शा, < अआ, ) 

मत्स्यवेधनी-ख्री., मीनरज्ञः ( जटा. ) बडिशः (श. र..) 

मत्स्यशकल-न., मीनशहकम्‌ । मत्स्यचम 
( भा. म. कुष्ठचि, ) स्री,, कुकी (भा. म. ) 

(१ भ. चित्तविश्नरमज्र व. वि. ) 

मत्स्यसन्तानिका-पु., मत्स्यव्यज्ञनभे दः । यथा 'दग्घे5- 
ड्रारें सलवणों वेशवारेरुपस्क्ृतः | साद्रेकःकठुतैलेन 

स्यसन्तानिका भवेत्‌ । 

मत्स्याड्री-गण्डदूवा ( रा. व, < ) हिलमोचिका (त्रिका,) 

मत्स्याशन-पु., मत्स्यरज्ञम ( त्रिका, ) 

मत्स्यी-त्री,, जटामांसी ( वे. नि.; वातव्याधिचि 
शतावरीतेले, ) ख्रीमत्स्यजातिः ( व्याक, ) 

मत्स्यादन-न., मीनपक्कभक्तः । गुणाः- “मत्स्योदने 
कफकरं त्रिदोषकरण तथा। भम्नेमान्थकर प्रोक्ते 
चतरैम॑स्यभक्षके! ( वे. नि. ) 

मथुरानाथ-पु., वेद्याम्गृतलहरी नाम संग्रहकार: 

मदकर-पु., धुस्त्रवृक्षः ख्री., ( रा ) घातकीबृक्षः (री ) 
-सुरा ( वे. नि 

मदकदुद्ुम-पु., ताल्वृक्षः ( वे. नि. ) 

मदगन्ध-पु., सप्तपणवृक्षः ( रा. व, १२ ) 


त्री,, अतसीक्षुपः (प, मु. ) मद्यम्‌ (रा.ब, १४ ) . . 


मदगमन-पु., महिषः ( वे. नि. ) 
मदनकाकुरव-पु., पारावतः ( रा, व. ११ ) 
मदनपाठक-पु., कोकिछः ( रा. व. १९ ) 
मदनम्त॒ग-पु., कस्त्रीसूगः ( वै. नि. ) 
मदनसोद नी-ख्री., गणिकारिका (वे. नि, ) 
मद्नरिपु-पु., मदनफलम ( वे. नि. ) 
मदनशलाका-सत्री., सारिका, कामोनन्‍्मादकोषधम्‌ 
( त्रिका, ) कोकिछा ( श, र, ) 
मदनसारिका-ल्ली., सारिका (.जटा. ) 
मदना-ज्री., कस्त्री | धातकी सुरा ( हेच, ) 
मद्नाहछ्ुश-शिस्रम्‌ ( त्रिका, ) नखम्‌ ( वे. नि. ) 
मद्नालय-पु., ख्रीयोनि: | पद्मम्‌ ( वे. नि. ) 
मदभजिनी-ख्ली., शतमूली (शा, च. ) 
मद्यित्नु-न., मध्यम्‌ ( मे, ) 
मदरोग-पु के मदात्ययरोगः ( रा, व, २० ) 
मदव्याधि-पु., पानात्ययरोगः ( रा. व. २० ) 
मद्सार-पु., तूलवृक्ष ) ( रा, व. ५ ) 
मदस्थान -न., सुरापानस्थानम ( त्रिका, ) 
मदा-धातकीवृक्षः: (वे. नि, अति. चि, ) शुण्टीचूर्णे 
कुटजचूर्ण ग्रहणीचि, पाठादिचूर्ण ) कस्तूरी (चिक्र.) 
क, प्रदरचि 
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[ मधुमालती ] 








मदार-पु., शकरः । झूगनासिः | ( वै. नि.) गजः (विश्व) 

मदामंद्‌- फलिकमत्स्य: | राजग्रीवमत्स्यः ( त्रिका, ) 

मदालापी(इन )-पु., कोकिछ; ( शमा, ) 

मदाह्न-पु., कस्तूरी (त्रिका, ) 

मद्रि-पु., रक्तखदिरः ( श. च, ) मत्तखज्जनः (श. र. ) 

'मदिष्ठा-ब्ली.,, मद्यम्‌ ( हे. च. ) 

मदोत्कट-पु., मत्तरजः । कपोतः ( वै. नि, ) 

मदोद्रेक-पु., महानिम्बः ( रा, व, ९. ) 

महुरसी-जल्ली., छाज्जीमत्स्यः ( श, र. ) 

मच्यदोहद्‌-पु., बकुलबृक्षः ( वे. नि, ) 

मचपकू-पु., मेदकः ( हे. च. ) 

मद्यपाशन-न., पिपासाजनकद्वृव्यम्‌ ( वै. नि.) पान- 
रुचकभक्ष्यद्रव्यम्‌ ( हे, च. ) 

मद्यमण्ड-पु., मच्यफेनम्‌ । सुरामण्डः ( अम, ) 

मद्ययोनि-ल्री., सजवृक्ष: ( वे. नि. ) 

मचश्रेष्ट -न., द्वाक्षासुरा ( वे. नि. ) 

मद्यसन्धान-न., सुरानिष्काशनाथ फल वंशाहुरादीनां 
सुचिरसंस्थापनम्‌ ( हे. च. ) 

मद्यहेतु-पु., धातकीबृक्षः ( वै. नि. ) 

मद्यामोद्‌-पु., बकुलव॒क्षः ( रा, व. १, ) 

मद्योत्तम-न.,माध्वी सुरा ( वे. नि. ) 

मधुकच्छदा-ल्ली., मयूरेशिखा ( वे, नि, ) 

मधुकण्ठ-पु., कोकिलः ( त्रिका, ) 

मधुकन्द-पु., आलुकभेदः ( वै. नि. ) 

मधुकर-पु., मधुरजम्बीरः, अपामार्ग: ( वै, नि.) भ्ज्गराज- 
वृक्ष: ( श, मा. ) भ्रमरः ( अम, ) 

मधुकरप्रिय-पु., आम्रवृक्षः ( रा. व. ११, ) 

मंचुकसार-पु.. गुडपुष्पपृक्षसारः । 

मधु (धू) कसुरा-खत्री,, मधुकमद्यम्‌। गुणा:-वातपित्त- 
कर रूक्ष कषाय विशद गुरु। केष्मल भेदनं ग्राहि 
मूत्रकृच्छृशिरो 5तिनुत्‌ । ( अन्रि, १५आ, ) 

- मधुकादिघ्ृत-न., कासाधिकारे घृतम्‌ 

मधुकाश्रय-पु., मधूच्छिः ( वे. नि, ) 

मधुकाष्ठ-पु., मधूकव॒क्षः ( वे. नि. ) 

मधुकुक्कुटिका (टी)-ज्री., मातुलज्ञवृक्षः | जम्बीरभेदः । 
महूर इति भाषा । गुणाः-'मधुकुक्क॒टिका शीता 
प्लेष्मलास्यप्रसादनी ( रज, ३प, ) 

मधुक्ृत्‌-ल्री., मधुमक्षिका ( हे, च., ) 

मधुकेशट-पु., अ्मरः ( त्रिका, ) 

मथुकोदक-न., यष्टिमछुकसिदजलूम्‌ । इद तृष्णाहरम्‌ । 

( सि, यो, तृष्णाचि, ) 





मधुकोष-पु., क्षोद्वपटरः ( श, च. ) छागमुष्कः 

( श, कल्पद्रुम, ) 
मधुक्रम-पु., मध्वाशयः ( श, च. ) 
मधुक्षरा-त्री,, शिम्बीभेदः ( प. मु. ) 
मधुक्षीर-(री) पु., ज्री,, खजूरवृक्षः । ( हारा ) 
मधुगन्धप्रसूनक-पु., अर्जनवक्षः ( वे, नि, ) 
मधुगायन-पु., कोकिलः ( रा. व, १९, ) 
मधुगुजन-पु., शोभाझनवृक्षः ( श, मा ) 
मधुघातक-पु., पक्षिविशेषः ( वे. नि. ) 
मधुघोष-पु., कोकिलः ( श, मा, ) 
मधुच्छद-पु., मयूरशिखा ( भा. ) 
मधुजीरक-पु., जीरकमेदः ( हिं. सोंफ, ) 
मधुजीवन-पु., बिभीतकवृक्षः वे. नि, ) हे 
मधुतैलबस्ति-पु., निरूहवस्तिभेदः ( भा. ) 
मधुत्रय-न,, घृतम्रथुशकेरा ( रा. व. २२, भा. म. ४ भ, 


. कुष्ठचि 
मधुदुत-पु., आाम्रवृक्षः ( भा. ) कोकिलः ( वै, नि, ) 
मधुद्ती-बत्ली., पाटलव॒क्षः ( भा. 
मधुद्र-प॒., अमरः ( त्रिका, ) 
मछुद्रम-ठ., मधूकवृक्षः (र, मा, ) आम्रातकवृक्षः । 

अम्बष्ठा (वे, नि, ) 
मधुधूलि-खत्री,, खण्डशर्करा ( हे, च, ) 
मधुनिष्पाव-पु. द मुकुटशिम्बी ( प. मु. ) गुणाः- रुच्यः 
मधुरः इंषत्‌ कषायः शीतलः वातंको बल्यः 
आध्मानकर: गुरु: पुष्टिकरश्व (रा, व. १६ ) 
मधुनी-ल्ली., छुपविशेष; (र. मा, भत्रि, स्थान २ अ, ) 
मधुपञ्ञर-पु., बकुलबृक्षः ( प. मु. ) 
मधुपालिका-ल्ली., गास्भारीवृक्ष: ( श. मा. ) 
मधुप्रिय-पु., भूमिजस्बुबृक्षः ( जटा. ) 
मधुबहुला-ब्ी., . वासन्तीलता (रा. व. १० ) शुकू- 
यूथिका (वे, नि. ) 
मधुमत्त-( त्ता )/-ए., त्री,, महाकरज्ञवृक्षः (रा, व. ९) 
मधुमली-ज्री,, माठतीछता (श, मा, ) 
मधुमक्षिका-ख्री., मक्षिकाविशेषः ( अम. ) 
मधुमाधवक-पु., पलाशबृक्षः (वे, नि, ) 
मधुमाध्वीक-न., मधुकपुष्पमद्मम्‌ (वै, नि. ) मद्यम्‌ 
( आ, टी, भ. ) 
मधुमानी-ख्री., मधुनः अष्टपछानि (सि. यो, कासचिं, 
वासाकृष्माण्डे ) 
मधुमालती-ख्री., माल्तीपुष्पवृक्षः ( वैद्य, ) 
मधुमाक्षिक-न,, स्वणमाक्षिकम्‌ ( भा, ) 








[ मधुमूल ] 





मधुमूल-न., रक्तालुकम्‌ ( श. च, ) 
मधुयोनि-खत्री., कपिलद्ाक्षा ( वे. नि. ) 
मधुर-न., वज्गञम्‌ ( रा. व. १३ ) मधुरिका वल्लीयष्टिमधु 
( रा, व. ६ ) सिक्थकम्‌ (रा, व, १३ ) विषम 
( ब्रिका, ) 
मधुरकूष्माण्ड-न,, कुष्माण्डम्‌ ( संग्रह, ) 
मधुरजम्बीर-प., जम्बीरविशेषः (म--साखरलिंबु ) 
गुणाः- मधुर: शीतलछः . कफपित्तन्न। शोफपन्नः 
तर्पणः बृष्यः श्रमन्नः पुष्टिकारकश्न 
(रा, व. ११ पृ, १७२ ) 
मधुरजीवकादि-पु., जीवन्तीमशुकयुक्तजीवकादिगणः 
(रा. व, २२ ) 
मधुरजीवनीय-एु., जीवकर्षभको मेदे काकोल्यो 
मधुक सहे जीवन्ती चेति द्वव्यगणम्‌ ( च. ) 
मधुरज्वर-पु., मन्थरापरनामकज्वरविशेषः (वे. नि. ) 
मधुरवल्ली-त्री., मधुबीजपूरदुमम्‌ 
; ( रा, व, ११ प्र, १७२ ) 
मधुरवाताम-पु., मिथ्वातामम्‌ । 
मधुरस्तरवा-ल्री., मूवो । पिण्डीखजूरिका ( रा. व. ११) 
मधुराकर-पु., इक्षः ( प. मु. ) द 
मधुराजाहुक-न., मिष्टरसालभेदः । गुणाः-  मधुरा- 
जालुक॑ शीत मधुरं वायुकारकम्‌। पाके कट्टु च 
विज्ञेयं रुचिद॑ दाहपित्तनुत्‌ । शोषतृट्कफनुत्‌ 
प्रोक्ततरस्य कन्द्रतु शीतछः । अप्लिमान्यमल- 
स्तम्भकृत्‌ पित्तनुत्परः (वे. नि, ) 
मधुरादिफलत्रय-न.ढ, मधुरत्रिफछा (रा. व. २२ ) 
मधुराम्हलफल-पु., पियाल्वृक्षः ( र. मा. ) 
मधुराम्ल ( क )-प., आम्रातकवृक्षः ( श, च. ) दाडिम- 
वृक्षः । नागरज्ञजक्ष; ( वे. नि. ) 
भधुरास्लरस-पु., नागरज्ञवृक्षः ( वे. नि. ) 
मधुरालाप-ल्ली., शारिका ( रा. व. १५ ) 
मधुरालाबु-( नी )-ल्री., मिष्टालाबुः ( रा. व. ७ ) 
मधुरालिक-ज्री., छ्द्रमत्स्यविशेषः अरुचिपथ्यापथ्यम्‌ । 
मधुरासव-पए., आम्रम्‌ ( वै. नि. ) 
मधुरास्य-ल्री., मुखलिप्तता मुखस्य मिष्टता 
( मा. व. नि. ) 
मधुरी-ल्ली., आम्रवृक्षः ( वे. नि. ) मधुरिका (च. द्‌.- 
वातव्याधिचि, प्रसारणीतैले, ) 
मधुलभझ-पु., रक्तशिप्रुवृक्षः । 
मधुलता-ल्री., शल्लीतृणम्‌ (रा, व. < ) बल्लीयष्टिमधथु 
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मधुबला-ख्री., कोकिलः ( श, च. ) 
मधुवासिनी-जल्ली., छघुधातकीदृक्षः (वै. नि. ) 
मधुविट्‌-त्री,, मधुच्छिष्ट: ( वे. नि, ) . * 
मधुवीज-पु., दाडिमबृक्षः ( रा. व, ११ ) 
मधुवीजपूर-पु., मधुरमातुलज्जवक्षः ( रा, व. ११ ) 
मधुशाख-पु., मधूकवृक्षः ( श, च. ) 
मधुशिता-ल्ली., श्वेतनिष्पावः ( रा. व. १६ ) 
मधुश्वास-पु., जीवन्तीछता ( रा, व, ३ ) 
मधुष्ठील-पु., मधूकवृक्षः 
मधुसन्धान-न., मद्यम्‌ ( वे. नि. ) 
मधुसम्भवा-ल्ली,, कपिलद्वाक्षा 
मधुसिक्थक-पु., मधूच्छिश्सू (भा, म. ४ भ 
. पादस्फोटचि, स्थावरचिषभेद्‌ः ( हे, च. ) 
मधुसूदन-पु., अंमरम्‌ ( त्रिका, ) 
मधुसूदनी-सञ्ली., पालक्लीशाका ( हे. च. ) 
मधुस्ने ह-पु., मधूच्छिष्टम्‌ ( वै.नि. ) ल्ली,, चोव (तोप) 
चीनीतिख्याते पुष्टिछरोंषधम्‌ ( वे, नि. ) 
मधुर्राव-पु., मोरटछता (रा, व.१३) मधूकवृक्ष! (भा.) 
मधुस्वर-पु., कोकिलः ( श. र. ) 
मधूकशकंरा-सञ्ली., मधूकफाणितम्‌। 
मधूलि-ख्री,, मालकाकडी इति ख्यातमोषधम ( प. मु. ) 
मधूलिक-पु., इक्षः । आसवविशेषः । गुणाः-झलेष्मरस्तु 
मधूलिकः | ( च. स्‌ू, २७ ) 
मधूचक-( षित )-न., मधूच्छिष्टम्‌ (वे. नि. ) 
मध्यगन्ध-पु., भाम्रवृक्षः ( श, च. ) 
मध्यजम्बू-ल्ली., मधुजम्बू वृक्षः । 
मध्यदेशभवा-श्री., वक्रकशालिः | ( रा. व, १९ ) 
मध्यन्दिन-पु., बन्धुजीवपुष्पवृक्षः । (रा, व. १०) न,, 
मध्याह । 
मध्यपाक-पु., तेछादीनां 
(च. द ) 
मध्यपुष्प-पु., जलवेतसमर्‌ (मद. व. ५ ) 
मध्यमकद्क-न., अध घुष्टकद्ली फलम्‌ । गुणाः- ईष- 
त्कटु मधुर गुवप्लिमान्यकरञ्ञ । (वै, नि. ) 
500५४ ४ , वातव्याध्यधिकारे तैलम | 
( भेष, ) 
४४ ४ चआा , एको नविंशतिधंरणम्‌ | (सु, चि, 
३१ आ, 
मध्यमाशझि-पु., अकोर्थमप्नमितापविशेषः । मुष्टिमेय- 
काष्टचतुरंशेन योउप्मिः तद्विगुणेन काष्टेन मध्यमा मिं- 
रुव्यते । ( अकीचि, ) 


नातिमदुखरपाकविशेषः 
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मध्ययव-पु., षट्ख्वेतूसधेपपरिसाणम्‌ ( शब्दकल्पद्गुमः ) 

मध्यवासिनी-ज्ी., धातकीदृक्षः ( र. मा, ) 

मध्यसत्त्व-त्रि., पुरुषभदः । यः परानात्मनि उपनिधाय 
संस्तम्भयति आत्सनात्मानं, परेश्रापि संस्तभ्यते 

(च. वि, «< अ) 

मध्यर्थरू-न., कटिदेशः ( उद्धूटः ) 

मध्या-ल्ी., नाभिः ( वे. नि. ) मध्यमाहुलिः (हे, च, ) 

मध्चछ-पु., अतिपानम्‌ । मछुवारः । (श, च., ) 

मध्बाधार-पु., मशुक्रमस्‌ । ( वे, नि, ) 

मध्विजा-बल्ली., मद्यम्‌ ( हे, च. ) 

मनसा-ख्री. सर्पदुहिता देवी । ' कन्या च सा भगवती 
कश्यपस्य च मानसी। तेनेय मनसा देवी मनसा 
या दीव्यति ( पुराणम्‌ ) 

मनाका-सख्री., हस्ती ( उणा. ) 

मनीषा-ख्री., बुढिः 

मनुज-पु., मानुषः । 

मनोजवा-सख्री ( अंभिजिह्नावृक्षः जठा, ) 

मनोभवागांर-पु. योनि 

मंनोरथ-पु., इच्छा; 

मनोविश्रम-पु.; चित्तविश्रमः ( निदानम्‌ ) 

मन्त्रजिहृम-पु., अप्निः ( हेमचन्द्रः ) 

थज-न., नवनीतम्‌ ( र. मा. ) 

मन्थर-पु., वेशाखमासः हरिणः नवनीतम्‌ (वे. नि, ) 
कुसुम्भम्‌ ( मे ) फलम्‌ चि. जडः (श, र. ) 

मन्थरज्वर-पु., ज्वरविशेष: ( हिं-मतीज्वर ) 


लक्षणम-ज्वरो दाहो भ्रमोमोहोह्मतीसारो वमिस्तृषा । 


अनिद्रा मुखशोषश्र ताहुजिह्ने चशुब्यतः। ग्रीवायां 
परिदृश्यन्ते स्फोटकाः सर्षपोपमाः। घृताशनात्स्वेद्‌- 
५_- शोधात्‌ मन्थरो जायते नृणाम््‌ ॥ (योगरत्नाकर, ) 
मन्थराधि-पु., मध्यकायम्‌ ( चशा ७, ) 
मन्थरु-पु., चामरवायुः ( त्रिका, ) 
. मन्थसार-पु., नवनीतम्‌ ( वैनिधपण्टु ) 
मन्था-खत्री., मेथिका (रा.नि, ६ ) 
मन्थिर-पु., समुद्रः, 
भन्थ्य-पु., सक्तः ( वे. निघ, ) 
'मंन्द्गमना-ल्री., महिषस््री ( वे. नि, ) 
मनन्‍्द्ज-वि., मन्दजातम्‌.( चसू, १८ ) 
भमनन्‍्दंसानु-पु., स्वप्न: ( उणा, ) 
मन्द्रोत्थ-न., शिलाजतुः ( वै. नि, ) । 
मन्दर-पु., मन्दारब॒क्षः (मे ) तन्नामकरूतादिकीट- 


विषज्नागद्विशेष: । अपामागमनोह्नालदार्वीध्यामक- 
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गेरिकेः । नतेलाकुष्ठमरिचयष्टयाह्मघृतभाक्षिकैः ॥ 
( वाउ ३७, ) मुकुरः । 

मन्दा रफलिका-स्ली., काकोदुम्बरिका ( वै.-नि. ) 

मन्दारी-चख्ली., रक्ताकेः ( सु. थि. १९ ) 

मन्दारू-पु., धातकीपुष्पवृक्षः (वैनिघ ) 

मन्दालक-न., खटिका ( वैनिघ ) 

म॑न्दिकुकुर-पु., मत्स्यविशेषः ( वैनिघ ) 

मन्दिर-पु., जानुपश्चाद्भागः ( हेच, ) 

मन्द्रिपशु-पु.' बिडाछः (श, च, ) 

मन्दिरा-लत्री,, शय्यासनविशेषः ( मे ) 

मन्दुरा-ल्ली., शय्यासनविशेषः ( मे. ) 

मन्दोष्ण-वि., ईैषदुष्णम्‌ ( अम. ) 

मन्द्रपुष्प-पु., जपावृक्षः ( वेनिघ, ) क 

मथ-प॒., कपित्थवृक्षः पस॒ु, ) ( आम्रवृक्षः (वैनिघ, ) 

आम्रातवृक्ष: । (चिक्रकः) । शठी ( वेनिघ ) 

मन्मथशठी-जछी., कपूरशठी ( वै. नि. ) 

मन्मन-पु., गदह्दुध्वनिः ( त्रिका, ) 

मन्याचाली-पु., अश्वस्य वातव्याधिरक्षणम्‌-स्तब्धा- 
यांग्रीवायां स्फुरणम्‌ ( जद, ५०, ) 

मन्यु-पु., शोकः ( अम. )अहक्लारः ( श, र, ) 

मन्युमणी-ज्ली., भेकपर्णी ( मैषज्य विद्याधराश्रे ) 

मन्वाद्यम-न., धान्यम्‌ ( वे. नि.) 

मप (पु)४ (क)-पु., वनसमुद्गः ( अ, ठी. भ. ) 

मय-पु., उच्टः ( त्रिका, ) अश्वतरम्‌ । ( यी)-ञ्ली., उद्डी; 
चिकित्सा ( श, च. ) 

मयट-पु., पर्णकुटी ( हारा. ) हः 

मयन -पु., मदनवक्षः ( रानि, <; न, ) मधूच्छिष्टम्‌ 

मयु-पु., भश्वः ( त्रिका, ) झूगः ( से. ) 

मयूरका-ब्ली., अस्बष्ठा ( वे. नि. ) 

मयूशचटदक-उ कुक्कुटः । 

मयूरचूडा-सत्री., मयूरशिखा ( वे, नि. ) 

मयूरटभावना-ल्री., पछचतुष्टयेन भावना ( परिभाषा, ) 

मयूरपुरुछ-न., चन्द्रकः ( भा. म. १ भ. सन्ततादिज्वर- 
चि. माहेश्वरधूपे, ) द 

मयूरविद्ला-ज्ली. » अस्बष्ठा ( वे. नि. ) 

मयूर( वि )शिखा-ख्री., स्वनामख्यातक्षपः गुणा 


* स्वादुरसा मृत्रकृच्छुझ्ली बालग्रहनाशिनी वशीक़रणी 
च(रा, व. ५) 
मयूरा-ल्री., कृष्णुलसी । अममोदा ( वे. नि. ) 
मयूराल्ाखक-पु.,-आवृद्कालः ( रा, व. २१ ) 








[ मयूराक्षेपियन्त्र 


आ युर्वेदीय - शब्द्कोश/-पूरणिका 


[ मंछाकर्षी ] २१७ 





मयूराक्षेपियन्त्र-न .,. सुराश्चोतनयन्त्रविशेषः (सैष 
द मृतसज्ञीवनीसुरा ) 

मयूरी-ज्री., अजमोदा, मयूरखी -। 

मर-पु., विषम्‌ ( वे. नि. ) 

मरक्त-न., मरकतमणिः (श, र. ) 

मरट-पु., खद्रिविशेषः ( वै. नि, ) 

मरन्द-( क ) पु., पृष्पमधु पुष्परेणुः ( श. र. ) 

मराकाली-ञ्ली., वृश्चिकाली क्षुपः ( र, मा. ) 

मरार-पु., शस्यरक्षणस्थानम्‌ ( जटा, ) 

मराल-क-पु., राजहंसः | हेसः (रा, व. १५ ) घोटक 
कारण्डवपक्षी । कज्जलम्‌ ( शब्दकब्पे सारस्वतः ) 
( त्रि,, मस्णम्‌ ( त्रिका ) स्त्री,, हंसी 

मरि ( री )च पत्रक पु., देवदार्वृक्षः 

मरीचसटद॒श-पु., देवदारुवृक्षः सरलवृक्षः 

मरिच सटदा-पु., कक्कोल्वृक्षः ( वे. नि, ) 

मरिचाद्य तेल-न., कुछाधिकारे तेलम्‌ । 

मरीचिका-ख्ली., म्टगतृष्णिका ( वे. नि, ) 

मरुजाता-स्री., कपिकच्छुछता ( वे. नि. ) 

मरुटठा(ण्डा)-सञ्री., उच्चछछाटरही 

मखरुत-पु., घण्टापाटली (श, च. ) 

मरुत्कर-पु., राजमाषः ( श, च. ) 

मरुत्कार-( क्रिया, )/ (पु.,, खसत्री, ) अपानवायुः। 
(शब्दकल्पड़ मे ) 

मरुत्पुञ्ी-ल्ली.,, वननिगुण्डी ( वे. नि. ) 

मरुत्प्रिय-पु., उच्ठः ( हे, च. ) 

मरुत्पुव-पु., सिंहः ( जिका. ) 

मरुद्ष्ट-पु., गुग्युछः ( रा. व. १२ ) 

मरूुदूवाौ-सत्री., ( रा. व. ४ ) 

मरुद्रथ-पु., अश्वः ( त्रिका, ) 

मरुद्गुम-पु., विट्खदिरः ( रमा, ) 

मरुद्विप-पु.,. उह्टः ( निका, ) 

मरुन्माला-ख्री., स्क्का ( अम, ) 

मंरुपुष्पी-खत्री., हेमपुष्पी ( रमा..) 

मरुप्रिय-पु., उष्टः ( हे, च. ) 

मरुभूरुहं-पु., करीरबृक्षः ( भा. ) 

मरुल-पु., हँसविशेषः कारण्डव । ( हे, च, ) 

मरूक-पु.,.दरिणभेदः, मयूरः, शठी ( उणा, ) 

मरूद्भधवा-स्री.-दुराल्भाविशेषः (प, मु.) कार्पासी 


क्षुद्रखरदिरः (रा, व, ४, ८) पु., यवासः रा, व, ४). 


मरोलि(क)-पु., मकरमत्स्यः ( त्रिका, शर, )7 
आ, शा, सं, पू, २८ 








क-पु., शरीरम्‌ ( उणाः) मकंटः ( शरः ) 
मरकक-उणणनाभिः । (वै. नि. ) गलगण्डपक्षी ( श, र. ) 
मकेटपिप्पली-खी., अपामार्ग: ( रा. व: ४ ) 
मर्कटप्रिय-पु., क्षीरवृक्षः ( श. मा. ) 
मकेटबासा-डणैनाभिजालम्‌ (श, र. ) 
मर्कटशीषै-न., हिह्लुलः ( र, मा. ) 
मर्केटाख्य-न., कपिकच्छूबीजम्‌ ( वे. नि. २ भ, क्षयचि.- 

गुड़च्यादिमोदके ) 

मकेटाम्र-पु., राजाम्रः ( भा. ) 


' मकेटास्य-न,, ताम्रम्‌ ( हे. च. ) 


मर्कटिकाफल-म., कपिकच्छूफलम्‌ । 
मकटेन्दु -पु..काकतिन्दुकः ( श. च, ) 
मकर-पु., भुज्ञराजः ( श, र. ) 
ल्ली., ( री )-निष्फठती ( विश्व. ) 
मत्यकद ली-खी., कदलीविशेषः । 
मर्त्यन्द्रमाता-त्री., अभिदमनीक्षुपः ( रा. व. ४ ) 
मर्मधाम-न., मर्मस्थानम्‌ (अ, म. ४. भ. मसूरी चि,) 
मर्मत्रण-पु., नाडीत्रणः (रा, व, २० ) 
मर्मस्थान-न.' जीवस्थानम्‌। यत्र घातेन प्राणसंशयो 
भवेत्‌ ( रा. व. १८ ) ( भा, ) 
मर्मिक-त्रि., मरमवित्‌ ( जटा, ) 
मलड़री-ज्री., मत्स्यभेदः | गुणा;-' मलक्डी मधुरा हथ . 
वातन्नी छेष्मछा गुरुः (रा.ज. ३२ प. ) 
मलधातु-प॒., शरीराबाधकरभावः ( च, शा, ६ अ, ) 
मलपाक-पु., दोषपाकः, वातादीनां पाकावस्था पूर्णा- 
वस्था वा। तललक्षणम्‌- ' दोषप्रकृतिवकृत्य रूघुता 
ज्वरदेहयोः । इन्द्रियाणाञ्व वेमढ्ये दोषाणां पाक- 
लक्षणम्‌ ( वेद्यकम ) द 
मलभुक्‌-पु., काकः ( श, र. ) 
मलभेदि(न )-पुं., रोप्यम्‌ 
स्री,, कटुका ( रा. व. ६ ) 
मलयतपना-दब्ली., भल्लातकवृक्षः । ( वे. नि. ) 
मलयद्गुम-पु.,, मदनबृक्षः ( हि. कोष, ) 
मलरोधन-न., विष्टम्भ: । आनाहरोगः (रा, व. २० ) 
मलबेग-पु., अतीसाररोगः ( रा. व. २० ) 
मलशेत्य-न., तन्नामकशछेष्मजरोगः ( भा. ) 
मलहर-पु., जैपालबृक्ष: (मैष, आमवातचि, सैन्धवाद्रतैल) 
मला-च्ली,, भूम्यामछकी ( श. च.) आमदरिद्रा ( वे. नि.) : 
नाभिनाछा ( त्रिका. ) 
मलाकथी(इन )-पु., हड्डीकः ( श, मा; ) 





२१८ [ मंलाख्यकिट्ट ] 


आ्युवेदीय - शब्दकोशः-पूरणिकां 





[ महागदमहीरुह ] 


त्ा्झस्सस्सस्स्स्च््च्चच्ल्ँंटल्ल्ल्ल््ंंंंंंंंंंंंंटंंटंंंंंंंंटटस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्प्प्स्स्स्स्स्य्स्स्य्प्स्स्टि 


मलाख्यकिद्द-न,, भुक्ताहारस्यान्यतर भागः । यतः मूत्र- 
पुरिषायुत्पत्तिभवति । (च. सू. २८ अ. ) 
मलाज्जातक-पु., गन्धमा्जारः । ( वै. नि. ) 
मलायन-न., मलूहारः । गुदौपस्थादिः (व, द्‌, स्वस्थबृत्ते) 
मलावरोध-पु., मछविष्टम्भः । 
मलिनासम्बु-न., मत्स्यः ( हे. च. ) 
मलिष्ठा-ख्री., सज्ञातरजस्का । 
मल्यूक-पु., कीटविशेषः ( उणा. ) 
मलखण्ड-पु., गुडशकरा ( वे. नि. ) 
मललज-न., मरिचम्‌ ( जटा. ) 
मलतरू-पु., पियालवृक्षः ( रा. व. ११. आ। 
मल॒वाह-पु., ताम्रवरणतृणविशेष: । पलछिवाहतृणम्‌ ( रा. 
व, <, ) 
मल॒ु-ल्री., मलछिकापृष्पवृक्षः ( श, रा. ) 
मल्लिकाख्या-खत्री., त्रिप्रमछिका ( र. मा. ) 
मलिकागन्ध-न.,मड्गलागुरुकाष्टम्‌ ( रा, व. १२, ) 
मंलछिकाहय-न., मछिका आफरमह्लिका चेति ( च.- 
द्‌, कुष्ठाचि, ) 
मल्िगन्धि-न., भगुरुकाष्ठम्‌ (श, च. ) 
मलिनाथ-पु., कल्पतरुनामसंग्रहकारः । 
मछिनी-न., भतिमुक्तकपुष्पवृक्षः (रा, व. १० ) . 
मल्िपत्र-न., छत्नाकः ( त्रिका, ) 
मशकी (इन )-पु., उदुग्बरवृक्षः ( हे. च. ) 
मशख-पु., मशकनामक छ्ुद्वरोगभेदः ( भा. ) 
मदशच्छद-पु., तृणविशेषः ( वे, नि. ) 
मशहरी-ख्री, मशकवारणाथ वख्गृहम्‌ । ( जटा. ) 
मशुन-पु., कुकरः ( श. मा. ) 
मसलन-न.; सोमराजी ( श, च. ) 
मसरा-ल्ली., मसूरः ( जटा. ) 
मसि (सी) का-खत्री., जटामांसी (वै. नि, ) शेफालिका 
(श, र. ) 
मसिवधन-न., गन्धरसः । बोछः । ( त्रिका, ) 
मसीना-ल्ली., स्वनामख्यातक्षुप: । ( श, च. ) 
मलीनिका-ज्री., शेफालिकाबून्तः ( श, र. ) 
मसरघृत-न., ग्रहण्यां घृतम्‌। ( च. द. ) 
मस्रयूष-पु., न., मसूरकृतक्काथः । मसूरयूषः । संग्राही 
बृंही स्वादुः प्रमेहजित । ( द्रव्यगुणः ) 
मसूरखूप-पु., भर्जित मसूरकृतयूषः । गुणाः- “मसूरसूपः 
संग्राही शीतलो मधुरो छघुः। कफृपित्तास्रजित्‌ 
वर्ण्यों ब्िंषमज्वरनाशनः ।. .( द्रव्यगुणः ) 


मसूराभा-त्री., मसूरिकारोगः । ( रा. व. २० ) 
मसूरीहररस-पु., मसूयधिकारे रसः । ( रस. र. ) 
मसणा-बश्नी., अतसी ( मे. ) 
मस्करी-ज्री., देवकुरुण्टकः । ( वे. नि. ) 
मस्तकर्नेह-पु., मस्तिष्कम्‌ ( हे. च. ) 
मस्तकारण्य-पु., वृक्षाग्रम्‌ ( श. च. ) 
मस्तकी-ञ्ली., गुद्दयबदरीफलूम्‌ । रुमिमुस्तकीति छोके 
( भेष, वाजीकरणचि, ) 
मस्तकोद्भव-न., मस्तिष्कम््‌ ( रा. व. १८. ) 
मस्तदारू-पु., देवदारुवृक्षः ( भा. ) 
मस्तमूलक-न., ग्रीवा ( श. च. ) मस्तकस्नेहः (वे, नि.) 
ह-न., तेजस्‌ ( मे. ) 
महतिक्रान्ता-ख्री., बहती ( रा. व, ४. ) 
महत्तेजा-पु., पारदः ( वे. नि. ) 
महत्पत्न-पु., मालछाकन्दः ( वे, नि. ) 
महत्फला-ख्री., राजकोष।तकी ( वे, नि; ) महेन्द्रवारुणी 
ँ (रा. व. ३, ) 
महद्॒ल-पु., मधुरवास्तुकः ( वै. नि. ) 
महद्वारुणी-त्री., महेन्द्रवारुणी 
महदवृक्ष-पु., वटवृक्षः ( वे. नि. ) 
महर्षि-पु., कपिकच्छु: ( वे. नि. ) 
महर्षिका-ल्लरी., शुकृकण्टकारी ( वे, नि. ) 
महा-ख्त्री., गोरक्षी ( श. च. ) 
महाकण्टकिनी-ञ्ली., विश्वसारकः ( श. च. ) 
महाकण्टा-ज्री., शेवन्तीबृक्षः ( वे. नि. ) 
महाकद॒म्ब-पु., केलिकद॒म्बः ( प. मु. ) 
महाकपित्थ-पु., बिल्ववृक्षः ( प. मु. ) 
महाकरअ्ञ-पु., करक्षविशेषः: ( सुसू, ३८ ) गुणाः- 
महाकरक्षकस्तीक्षणः कटुश्रोष्णश्न तिक्तकः । कण्डू- 
विचर्चिकाकुष्टत्वग्रुगुविषत्रणापहः ( रा, व. ५ ) 
महाकर्णिकार-पु., आरग्वधवृक्षः ( रा. व. ५ ) 
महाकल्याणगुड-पु., द्र० कल्याणगुडः ( भा. ) 


महाकिराततिक्तक-पए., दृहत्किरात तिक्तकः ( कश्रित्‌ 


निधण्टुः ) 


महाकुमारिका-री-खी., महारेवन्तीबृक्षः ( वे. नि, ) क्‍ 


महाकृष्णा-लत्री., कृष्णापराजिता ( वै. नि. ) 
महाकोशफला-ल्ली,, देवदालीलता ( रा, व, ७ ) 
हाक्लीतन ( निका )-पु., लत्री., शालपर्णी 
महागदमहीरुह-पु., चालमुगरा हति ख्यातः वृक्ष 
( अतन्रि, ) द 
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महागन्धक-न., बोलः ( रा. व. ६ ) कुछ्ुमागुरुचन्दनम्‌ 
( रा, व. १२ ) अतिसारो द्रामयग्रहणीप्लरसविशेषः 
( सा. कौ. भेष, ) 
महागवय-( गव )-पु., इंहदूगवयरूगः 
(या, के, ५ ) 
महागृहक-पु., कुमः ( वे, नि, ) 
महागोधूम-प॒., इहढ्रोधूमः ( भा. था. व. ) 
महागोपा-खत्री., शारिवा ( वे. नि, ) 
महाग्रीव-( वी ) ( इन )-पु,. उष्ठः | ( रा. व. १९ ) 
महाघूणो-ली. | द्राक्षामग्यम्‌ । सुरा (श. च. ) 
महाच्छद्‌-पु., देवताडबृक्षः ( रमा. ) 
महाज-पु., महाछागः ( रा, व. १९ ) 
महाजस्बीर-पु., इृहज्जम्बीरबृक्षः | ( हिंवडनिमु ) भअस्य 
व्वकू दीपनी वातन्नी च। तेरे वातन्न। यूष; 
उदारामयन्नः रक्तातिसारे पामादी च हितः 
महाज्योतिष्मती-त्ी.,.. स्व॒नामख्यातछूता हिं-बडी 
माछकांगोणी | गुणाः-' तिक्ततरा रूक्षा किश्चित्कढुः 
वातकफन्नी दाहकरी दीपनी सेधाप्रज्ञाकरी च (रा, 
व, २) 
महार्य-पु., कदम्बबक्ष) ( रा. व. १० ) 
महातड्ग-पु., मदात्ययरोगः (रा, व, २०) महाव्याधिः। 
महातरु-पु., स्नुहीवृक्षः ( श. च. ) 
महाताली-जी., आवतंकीछता ( रा. व. ३) 
महाती&णा-ख्री., भछातकवृक्षः ( रा, व. ११ ) 
महातुम्बी-ल्ली., मद्दालाजुः ( वै. नि. ) 
महादन्ता-ल्ली., नागबछा (रा, व. ४ ) 
महादीध-पु., सरलदेवदारः ( वे, नि. ) 
महादुग्धा-त्री., वनस्पतिभेदः (वे. नि. ) 
महादेवमणि-पु., महामेदा (वे. नि. ) 
महाद्रावक-प॒., यक्ृत्छीहाधिकारे ओषधवबिशेषः 
( रत्नमालासंग्रहः ) 
महाद्रु-ए., शुकशिम्त्री ( र. मा. ) 
महाधात्री-त्री., आमलकीबृक्षः ( वे. नि. वातव्याधिचि.) 
वातविध्व॑सनरसे, ) 
महानन्दा-त्री,, आरामशीतछा ( रा, व. १० ) मथम्‌) 
| शी, व १४-) 


महानय-पु., उष्ठः ( वै. नि. ) 

महानसाध्यक्ष-पु., रसवत्यधिकारिपुरुषः (सु.क.१अ,) 

सहानसिकवोढ।[-त्रि., राजपाकशालाधिक्ृत पुरुषः 
(गु॥क- अ, ) 


महानाग-पु., सुरपुन्नागवृक्षः ( वे, नि. ) 
महानाडी-चल्ली., कण्डरा (रा. व. १८ ) 
महानाद-पु., शट्ढः । उच्टः ( रा, व, १८ ) गजः ( मे) 
कणेः । सिंहः ( हे, च. ) 
महानारायणतैल-न., वातव्याधों तेलम्‌ ( मैष । भा.) 
महानेमि-पु., काकः ( वे. नि. ) 
महान-पु., वाराहमदनव॒क्षः । काछदमनवुक्षः (रा, व, ८ 
उष्टः ( रा, व. १९५ ) महाषष्टिक शालिः ( वे. नि, ) 
महापश्चमूल-न., बिल्वाप्नमिमन्थर्यो णाकपाटली 
गणिकारिका च (रा, व, २२। स॒, सू, ४०, अ) 
एतत्‌ कषायः तिक्तानुरसी वात शमयेदुष्णवीयेत्वात्‌ 
( से, सृू, 5७० थे, ) । 
महापशञ्चविष- न.,, . शुज्ञीविषकालकूटमुस्तकवत्सनाभ- 
सक्तुकविषैः समभागिकयोगः (रा. व. १२ ) 
महापिण्डीतरू-पु., बृक्षविशेषः । श्रेतपिण्डीतरु: । गुणाः 
-कषायोष्ण: त्रिदोषन्नः चमेरोघन्नः रक्तदोषघ्नश्व 
(३५ बफ़क) 
महापुरुष-पु., महासेदा ( वे. नि. ) 
महाप्रहारवटी-श्ली., मांघरोहिणी । (वै, नि. ) 
महाप्राण-( स )-पु., द्रोणकाकः । ( रा. व, १० ) 
महाफेणा-त्री., समुद्रफेणः । (श., च. ) हिण्डीरः । 
महाबवेरिका-ज्ली., भागी । (वे. नि. ) 
महाबिज-पु., पारदः । ( वे. नि. ) 
महाभल्लातकगुड-पु., कुष्ठाधिकारे ओषधम (भैष, भा.) 
महाभीता-ञ्ली., छज्ाछुका ( वे. नि. ) 
महाभीरु-पु., गोपालिकाख्यकीटः (हे. च. ) 
महाश्रवटिका-ल्ली., राजयक्ष्माघिकारे रसः। (रस. र.) 
महामण्ड्ूक- प.., मण्डूकविशेषः । पीतमण्डूकः । 
(शा बे: पक) 
महामत्ता-ल्री,, महाकरअषवृक्ष: । (रा, व. ५ ) 
महामधघुफला-स्ली,, पीतवर्णाल्ाबूविशेषः (वे. नि, ) 
महामनस (ना)-पु., महासिंहदः ( रा. व. १९. ) 
महामांस-न., नरादिमांसम्‌ । के 
महामार्जा रगन्धिका-ब्ली., वनमुद्रः ( वे. नि. ) 
महामाष-पु., राजमाषः ( भा. पू. १ भ, था. व. ) 
महामुख-पु., कुम्भीरः ( हे. च. ) 
महाप्ुण्ड-न., बोलनामगन्धद्वव्यम्‌ । ( रा. व. १६, ) 
महामूद्धो (धन )-ख्री., ऋद्धिः वृद्धिः ( वे, नि. ) 
महामृषिक-पु., बृहन्सूषिकः ( रा. व. १९, ) 
महास्तगाड़ः-पु., यक्ष्माधिकारेरसः ( रस. को, ) 
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महाप्रेद-पु.,, महामेदा ( र, मा. ) निम्बवृक्षः ( वे.नि, ) 

महाम्ल-न,, तिन्तिडीकः ( जटा, ) 

महारजन-न., कुसुम्भपुष्प: ( अम, ) सुबणम्‌ ( मे. ) 

महारतिवल्लभमोदक-पु., वाजीकरणाधिकारे 70जकं 

घ, ) 

महारसाप्रक-न., पारदाअ्रकहिह्लुलवेक्रान्तस्वर्ण माक्षिक 
रूप्यमाक्षिकशझ्भुकान्तछो हेषु “ दरदः पारदः शह्कः 
वेक्रान्त कानतसभ्रकम्‌ । माक्षिक विमलशख्नति 
स्युरेतेडष्टो महारसा: । ( रा. व, २२ ) 

महाराज-पु., नखम्‌ ( हे. च. ) 

महारूप-पु., रालः ( वे. नि. ) 

महारोग-पु., महाव्याधिः ( वैद्यकम्‌ ) उन्मादादिरोगाः । 
यथा ' उनन्‍्मादः त्वग्दोषः राजयक्ष्मा श्रासः मधु- 
मेह: भगन्दरः। उद्रः अश्मरी चेति (नारदस्ट्रतिः) 

महार्घ-पु., महासोमछता ( वे. नि,) छावपक्षी ( विश्व. ) 

महाथ-पु. महाद्कम्‌ (श., च. ) 


महाद्रेक-न., शुण्ठी (वै. नि, २भ दुजलज्वरचि, ) 


स्थूलाद्रकम्‌ । वनाद्रकम्‌ | गुणाः- महाद्व दीपने 

ग्राहि रूक्षं वातकफापहम्‌ ( रा, व..१प ) 
महालिकटभी-खत्री., श्रेतकिनिहीबृक्षः ( रा, व. ९ ) 
महालोध्-पु., शबरछोभरः (२. मा. ) 
महालोभल-पु. » काकः । ( रा, व. १९. ) 
महावप-पु., महामेदा (श. च. ) . 
महावरा-सख््री., झूवा | दूबों (श. र. ) 
महावदकः-पु., जातिफलवृक्षः ( वे. नि. ) 
महावस-पु., शिश्ुमारः ( है, च. ) 
महावाताकिनी -स्री., महावारताकुबृक्षः । ( वे. नि. ) 
महावास्तु-न., महायतनम्‌ ।( भा, म. कुष्टचि, ) 


महावास्तुपरिग्रह-पु., व्यापकतया प्रशस्तस्थानग्राहि 
( भा. गुल्म, चि ) 

महावील-न., अन्तःकरणम्‌ ( व. नि.) आकाशम्‌ (जटा,) 

महाविहज्ञ-पु., गरुडः ( च. द. ) 

महावीज-पु., पियाल्वृक्षः ( न.) विटपः तत्तुमुष्कवक्कुण- 
योरन्तरम्‌ ( हे, च. ) 

महावृषा (प्या)-ञ्री., मुशछीभेदः ।( वे. नि.) 

महाव (बे) हती-ख्री,, महावातोकी 

महाव्याधि-पु. । कुष्ठादिमहारोगाः | ( निदानम्‌ ) 

महान्रण-न., दुश्ञ्रणः ( शब्दकब्पे वाराहीतन्त्रम ) 

महाशठ-प॒., पीतधुस्तूरवृक्ष:॥ (रा, व, १०. ) 

महाशणपुष्पिका-(ष्पी)-स्री .,शणपुष्पी नाम क्षुपविशेष 
हिं,-फुणफुणा, | गुणा:---.कघाया ऊष्णा रसनिया 
मका मोहनस्तम्भनादो शस्ता ( रा. व. ४. ) 
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महाशणा-श्री,, आरण्यशण; ( वे. नि, ) 

महाशफर-पु., पावतमीन 

महाशद्क-पु., महाचिज्ञटमत्स्यः ( हारा. ) 

महाशिता-ल्ली,, शतावरी ( श, च, ) वनस्पतिविशेषः 
( वे, नि, ) 

महाशुक्ति-त्री., मुक्तागृहस्‌ ( रा. व. १३ ) 

महाश्रय-पु., भक्षोटवृक्षः ( व. नि. ) 

महाश्वेतघण्टी-ज्री., महाशणपुष्पी वृक्षः ( वै. नि. ) 

महा संवितिकाफलरू-न., काबेरुदेशीयसेवफलम 
( वे, नि. ) 

महासफर-पु.. पावेतमत्स्यः बृहत्‌ प्रोष्टीमत्स्यः, गुणाः- 
तिक्तः पित्तकफन्नः शीतलछः मधुरः रुच्य; वात- 
भूयिष्ठश्न ( भा, ) 

महांसह-पु., शरभापरनाम सिंह; ( राः व, १९ ) 

महासीता-ञ्ली., महाशणपुष्पी (रा, व, ७ ) 

महासिद्धिकर-पु., कृष्णननाछुकम्‌ ( वे. नि. ) 

महासुख-न., मैथुनम्‌ ( त्रिका, ) 

महासुगन्धषट्क-न., चन्दनकस्तूरी कपूर क्वृष्णागुरुः 
मूवाकुछुमानि ( वे. नि. ) 

महासुगन्धि तेछ-न., मेदोरोगे तेलूम्‌ ( भा, ) 

महासूृक्ष्मा-त्री., वाछुका ( रा. व..१३ ) 

महास्तायु-सत्री., रक्ततहमद्दानाडी ( श, च. ) 

महाह॒वि-न., गब्यघृतम्‌ ( श, चि, ) 

महाहस्वा-स्री,, शूकशिम्बी ( प. मु. ) 

महाक्षीरा-सत्री,, महिषी ( वे, नि. ) 

महिका-खत्री,, हिम ( अम. ) 

महिज्ञक-पु., मूषिकः ( वे. नि. ) 

महिलाहया -चत्ली., प्रियज्लुछकता ( अम, ) 

महिषकन्द्‌ -पु., श्रेताछुकम्‌ (रा, व. ७ ) 

महिषमत्स्य-पु,, मत्स्यविशेषः । तह्लक्षणगुणाः- 
' कृष्ण; दीधेकायः बलवान महाशकश्व । तन्मांसं 
दीपन बलवीयेकरज्ल (रा, व. १७ ) 

महिषमस्तक-पु., शालीधान्यविशेषः ( भा. पू. १ भ, 
धा. व. ) 

महिषवल्ली -त्री,, ख्नामख्यातसोमवरल्लीसमछताबिशेषः 
हिं छिरहिद्दी म. महिषवेली ।- गुणाः-रसवीयेवबिपा- 
केषुसोमवल्ली समा ' (रा. व, ३ ) . 

महिषतक्र-न., महिषीघोलः, गुणाः--महिषं कफक्ृत्‌ 
किब्विद्धन शोफकरं नुणाम्‌ । शस्तं छीह्वार्शोग्रहणी- 
दोषे3तीसारिणामपि ( अन्रि, < अ. ) 
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महीपद-पु., किझ्लुछकः (वे. नि, ) 
महीलता-सत्री., गण्डूपदी (अम, ) 
हेन्द्रकद ली श्री, कदलीवक्षविशेषः । गुणाः- उष्णा 
वातासुग्द्रपित्तन्नी च ” (रा, व, ११ ) 
महेन्द्रलोह-न., अगरुकाष्टम्‌ (वै. नि. ) 
महेन्द्राणी-सत्री., इन्द्रचिभिटी (श. र. ) 
महेन्द्री-त्री., महेन्द्रवारुणीलता (रा, व. ३ ) 
महेलिका ( ला ) -ञ्री., स्थूलेछा (वे. नि. ) 
महेशबन्धु-पु,, श्रीफलवृक्षः (श. च..) 
महेश्वर-पु., ब्वेतमन्दारः । विश्वकोषप्रणेता 
स्वणेम्‌ ( रस. कौ, ज्वरान्तकरपे. ) 
महोक्ष-पु., महाबृषः ( अम. ) 
महोदलथिवरटी -ख्री., अजीणाधिकारे ओषधम्‌ ( रस. र. ) 
महोद्रेक-पु., महानिम्बः (वे. नि. ) 
महोन्नत-पु., ताल्वृक्षः (भा. ) 
धाराकदमग्बः (वे. नि. ) 
_ महोन्मद-पु., मत्स्यविशेषः ( श, र. ) मदः । 
महोरग -न., तगरपादिकः ( प. मु. ) पु., महासपः । 
मांसकर्णी-त्री., वरव्यादिकीटः । वक्रशुज्ञम्‌ (वा, उ. ) 
मांसकारि-न., रक्तम्‌ । ( हे. च. ) 
- भांसकीलक-पु., तन्नामकगुलारोगभेदः अशेभिद्‌ः वा। 
क्षण यथा-' अन्तबहिवा सेढ़स्य कण्डूछा माँस- 
की छकाः । पिच्छिलाखखवबा योनो तद्गच्च छत्रसन्नि भा: । 
तेडशास्युपेक्षया  घनति मेद्पुंस्त्वभगातेवम्‌ । 
(वा, उ, ३३. ) द 
मांसकेशी ( इन )-पु., पादरोगभेदयुक्तः अश्व: । 'केशा- 
काराणि मांसानि यस्य स्युस्तछजानि च। मांस 
केशीति त॑ विद्यातू ( ज, दू, ३५ आ, ) 
मांसखुर-पु., पादरोगविशेषयुक्तः अश्वः | लछक्षण यथा- 
बहुमांसखुरश्रेव ज्ेयो मांसखुरों हयः | (ज, द्‌ 


नारिकेलवुक्षः । 


३९ आ, ) 

मांसगज्वर-पु., ज्वरविशेषः | पिण्डिकोद्नेशन तृष्णा 
सृष्टमूत्रपुरीषता । उष्मान्तदाहविक्षेपो ग्छानि 
स्थान्मांसगे ज्वरे ! । चिकित्सा-तीक्ष्णविरेचनादि । 
( निदा ) 


मांसग्रन्थि-पु., मांसजग्रन्थिरोग: । लक्षणम्‌-मांसले. 
देषित मांसमाहार ग्रन्थिमावहेत्‌ | स्निग्धं॑ महान्ते 
कठिन शिरानद्/ं कफाकृतिम्‌ । (वा, उ, २५ आ, ) 

मांसज-न., मेदोधात॒ः । ( हे. च. ) 

मांसजाति-ख्री., झूगविष्किरप्रतुदप्रसहबिलेशयम हामग- 
जलूचरमत्स्याद्राः 


(प, म. ) 


अष्टविधाः । मांसजातीय 


मांसतेज-पु., मेदोघातुः ( हे, च. ) 

मांसदलन-पु., प्लीहन्नवृक्षः । रक्तरोहितकवृक्षः (श,च, 

मांसपचन-न., मांसपाकः । 

मांसपुष्टिका-त्री., अमरारिएुष्पवृक्षः । श्रमरमारी इति 
मालवे प्रसिद्धा ( रा. व, १०. ) 

मांसफल-पु., तरम्बुजबल्ली ( रा. व. ७. ) 

मांसफला-सत्री., वातोॉकी ( रा. व. ७.) 

मांसरक्ता-ल्री., रोहिणी ( वे. नि. ) 

मांसलिप्त-न., अस्थि ( वे. नि. ) 

मांसवारुणी-त्री., हरिणादिम/|सक्ृते वारुणीमग्यम्‌ । 
तत्करणविधिः-- 'एबां मांसन्तु कणशः क्ृत्वा 
पूर्वद्रवे न्‍्यसेत्‌ । संस्थाप्य मण्डल पश्चादर्क निष्का- 
शर्येत्ततः । एवं सर्वत्र मांसस्य वारुणीकरणक्रिया । 
पूर्वद्रवः तक्राहि। मण्डर ४८ दिनानि ( रावणः ) 


मांससड्ुगेच-पु., मांसस्य शठितभावः ( भा. म. ४ भ, 
विस्फोट, चि, -) 


मांससमुद्भधवा-स्री,, वसा ( वे, नि. ) 
मांसस पिं-पु , राजयक्ष्मणि घृतम्‌ ( वा चि, ५आ, ) 
मांसस्नेह-पु., मेदोघातुः ( रा, व. १4, ) वसा 
( वै, नि.) 
मांसहासा-ञ्ली., चमे ( श. र. ) ( 
मांसारि-पु., अम्लवेतसम्‌ । 
मांसाबुद-न., शूकरो गविशेषः “ मांसदोषेण जानीयाद- 
लुंद मांससम्भवम्‌ ( सु, नि. १४, ) अबुदविशेषः 
( सु, नि. जैन) 
मांसावद (दा) रण-न., मांसभेदनम्‌ (वा. उ, ३७ अ,, 
मांसाह्या-लत्री,, जटामांसी (सु, चि. २ अ, ) 
मांसिका -सत्री,, जटामांसी ( चि. क्र, क. स्लीरोगचि, ) 
मांसेश-ख्री., वंढ्युछा (रा, व,.४ ) 
मांसोदन-न., मांससिद्धाद्नम्‌॥। ग़ुणाः- मांसोीदने 
धातुवृद्धिकरं स्निग्धे गुरु स्म्तम्‌ ( च, ) 
माकरा-खत्री., मरुवकवृक्षः ( र. मा. ) 
माक्ष-न., सोवर्चछलवणम्‌ ( प. मु. ) 
माक्षिकश्रेष्ठा-खत्री., रूप्यमाक्षिकम्‌ ( प. सु. ) 
माक्षिकान्त-न., माधवीमद्यम्‌ ( वे. नि. ) 
माक्षिकाश्रय-न., सिक्थकम्‌ ( रा. व. १३. ) 
माक्षिकी-ख्री., सुवणमाक्षिकम्‌ ( नकुछ, १६अ. ) 
मागधिमूल-न., पिप्पलीमूलम ( प्र. बा हशाल्गुडे दृश्यम्‌ ) 
मागधीजटा -खत्री., पिष्पलीमूलम्‌ ( वे. नि. ) 


मागधीशिफा-सखत्री., पिप्पलीमूछम्‌ (सवे ज्वरचि 
त्रिभुवनकीर्तिरसे, ) 
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मागधेया-स््री., स्वणजीवन्ती ( वे, नि. ) 
माघमा-ल्री,, कर्केटः ( वे. नि, ) 
माघवती- | स्री,, पूर्वदिगू ( रा, व. ११ ) 
माघोनी- 
माध्य-न., कुन्दपुष्पस्‌ ( र. मा. ) 
माज़ल्यकाया-ह्ली., दूवां 
माड़ुल्यकुसुमा-सत््री., शह्डपुष्पी ( वे. नि, ) 
माड़ल्यप्रवरा-ल्री., वचा ( वे. नि, ) 
माह़ाल्यागुरु-पु., अगुरुभेदः । केदारदेशे प्रसिद्धः, । 
गुणाः- शीतगुण; स सुगन्धियोगवहः श्रे्ठश्न 
(रा. व. १२) 
माची-ज्री., काकमाचीक्षुपः ( वै. नि. ) 
माचीपत्न-न., सुरपरणनामपतन्रशाकः । ( रा. व. १० ) 
माजल-पु., चाषनामकपक्षिविशेषः । 
माटी-स्ली., पणेदलुशिरा (वे. नि. ) 
माठ-पु., सुनिषणकशाकः (वे. नि. ) 
माढि(ढी)-लीं., पत्राछुरः । दन्तवेशभागः । ( आ, टी, 
भ. ) पर्णशिरा ( हे. च. ) दनन्‍्तशिरा ( श, र. ) 
माण(क)-पु., ख्॒नामख्यातः कन्द्विशेषः ( प. मु. ) 
( हिं.---मानकन्द. ) ग्रुणाः- माणकः स्थान्महा- 
पत्रः कथ्यते तहुणा अथ । माणकः शोथहत्‌ शीतः 
पित्तरक्तहरो लघु । ( भा. पू. १ भ. शा, व. ) 
माणकच्चृत-न., शोथेघृतम्‌ ( भा. ) 
माणतुण्डिका-ख्री., जरचरपक्षिविशेष; (च,सु.२७ अ ) 
माणवक-पु., सप्तवर्षीयबालकः । ( रा, व. १८ ) दीपा- 
न्‍्तरखजूरिका (वे. नि.) मनुष्यः । हारभेदः | 
.( त्रिका, ) कुत्सितपुरुषः (मे. ) वटः ( हे. च. ) 
गोणक: ( च. सू, १५ ) 
माणिक्यकदली-ल्ली., कदलीविशेषः । 
माण्डविक-पु., तद्देशजमध्यमाश्रः । ' केक्कनाकार देहस्तु 
भवेन्माण्डविको हयः ( ज, द, ६ आ, ) 
माण्डरूक-न., वज्ञधातुः (रा. व. १३ ) अहिफेनः ( मेष, 
अभयनृ सिहरसे ) 
माण्ड्ूकी-ज्ी., बाह्मीक्षपः ( वे. नि. ) 
मातडुकष्णा-सत्री , गजपिप्पली ( वै.नि. २भ,वातव्याधि- 
पक्षवधचि, ) 
मातड्मकर-पु., महामत्स्यविशेष; । ( रा. व. १९, ) 
मातर-पु., कृमः ( वै. नि. ) 
माता-ख्री., जननी (अम ) आखुकणीछता इन्द्रवारुणी- 
छता ( रा. व. ३. ) जटामांसी (रा. व १२ ) 
महाश्रावणिका ( रा, व. ५ ) घृतकुमारी (वे नि. ) 
गोः ( मे, ) 


भाताडुग-स्री,, नागबछा ( वे, नि. ) 
मातुलद्गुम-प॒., धस्त्रवृक्षः | शाल्मलीवृक्षः ( वे. नि, ) 
मातुलपत्रक-पु., धुस्तूरफलम्‌ ( अम, ) 
मातुलपुष्प-न., ध॒स्तूरपुष्पम्‌ ( वै. नि, ) 
मातुलानी-ज्ी., प्रियक्ुछता ( श, च. ) शणबीजम्‌ ( है, 
च, ) भज्ञा, कछायः । ( मे. ) 
मातुलाहि-पु., सर्पविरशेषः ( अम. ) 
मातुली-ल्ी., शणबीजम्‌ । भज्ञा ( श. च..) 
मातुलज़शिफा- त्री,, मातुलछझ्मूछम्‌ । (च. द, 
| द कफज्वर चि. ) 
मात॒का कुन्द्‌-पु., शिशोगुद्जब्णविशेषः 
( वा. उ, २अ. ) 
मातकावह- | , पदेकीटः € प्रयोगा,) 
मातृवाहक- | च. ( द. ग. ग. चि. ) 
मातृमण्डरू-न,, नेत्रयोमैध्यभागः, तन्षु आसन्नमरणो न 
पश्यति ( स्ट॒तिः ) 
मातृवाहिनी-स्री., वल्युलापक्षी ( रा. व. १९ ) 
मातासिही-ख्री,, वासकवृक्षः ( श, र ) 
मादक-पु., अहिफेनः ( प, मु. ) हरिणभेदः (वे, नि. ) 
दात्यूहपक्षि ( श, मा, ) 


माधवकर-पु.,, रुग्विनिश्चयग्रन्थकारः । रसकोमुदी- 


कारः च। 

माधविका-भी., माल्वीलूता (अ. ठी. भ. ) 

माधवीमूल-न., माधवीलूतामूछम्‌ | (रस. र, स्तनरोग- 
वि, ) 'घोलेन माधबीमूल पीत ख्रीमध्यकाश्यक्रत्‌। 

माधवीलतप(-सत्री., स्वनामख्यातरूता, गुरुविन्द, माधवी, 
इन्द्रगोचे, इति महाराष्ट्रकणोटदेशयोः प्रसिद्धा। 
गुणा;-- कट्ठुका तिक्ता कषाया मदगन्धयुक्ता 
पित्तकासब्रणप्ती दाहशोषप्नी च (रा, व. १० ) 
मधुरा शीता लूध्वी दोषत्रयप्ती च। ( भा, ) 

माधुर-न., मलछिकापुष्पम्‌ ( त्रिका, ) 

माधरी-ज्री., अजमोदा ( रा, व, ६ ) द्ाक्षासवः मधु- 
रता (वे. नि. ) 

माधूकसार-पु., मधूकपुष्परसः सधु वा ( वा, सू, १५ 
अ, शिरोबिरेचने ) द 

माध्चक-न., माध्वीकम्‌ (वे. नि. ) 

माध्वाम्र-पु., बहुरसालाम्रवृक्ष: (रा. व. ११) 

माध्वीमघरा-ख्री., मधुखजूरिका ( रा. व. ११. ) 

माध्वी शर्करा-सत्री., मधूशकरा सा अष्टविधा मधूनामष्ट- 
विधत्वात्‌ । ग्रुणा अपि तत्तन्मधुतुल्या भवन्ति 

( रा, व. १४. ) 
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माध्यीसीता-त्री., मधुशकरा (रा, व. १४. ) 
मानकक्षार-पु., माणकद॒ण्डपत्नक्षारः ( भेष, ) 
मानत-पु., पर्पटकः ( वे. नि. ) 
मानधानिका-ल्ली., त्रपुषी (श. मा. ) 
मानभाण्ड-न,, परिमाणभाण्डम्‌ ( च. सू. १५अ, ) 
मानम्त॒ताफल-पु., पटोलबृक्षः ( वे.नि. ) 
मानव-पु., मनुष्यः ( अम. ) 
मानवकोक्तम-पु., शिक्षुः ( रा. व. १८, ) 
मानसक्लैब्य-न चित्तसम्भूतक्कुब्यम्‌ ( सु. चि, २६. ) 
मानसज्वर-पु., य आदो मनसि जायते वेचित्यादिः । 
लक्षणम्‌-' वेचित्यमरतिग्लोनिः मनसस्तापलक्षणम्‌ 
( च. चि. रेअ, ) 
मानसालय(सोका)-पु., हँसः ( रा. व. १५. ) 
मानिनी-ज्री., लछक्षणाकन्दः ( रा, व. ७. ) 
भानिमन्थ-न., सेन्धवरूवणम्‌ ( भेष, कुष्ठचि, )मानि 
मन्थज्न तुल्यांशम्‌ ? | 
मानी (इन)-पु., सिंहः (रा, व. १९. ) ख्री., (नी) 
शरावमितम्‌ ( भेष, ) 
मालुषी-खी., ओषधनि्माणकायेम्‌ चिकित्साभेदः 
( श, च. ) नारी ( अम. ) 
मानुषी दधि-न., माजुषीदुग्धजांतद्धि । गरुणाः- 
विपाके मधुरं बल्ये अस्ले गुरु सन्‍्तपण चक्षुष्य 
ग्रहदोषन्नश्च (रा, व, १५)... 
मालुषीक्षीर-न., मालुषीस्तनदुग्धम््‌ , ग्रुणा :- म॒धुरं 
| पषाय हिर्म॑ लघु चक्षुष्य दीपने पथ्य पाचन 
रोचनञ्ं (रा, व. १५) सज्ञीवन ब्वृंहणमेव 
सात्म्य सनन्‍्तपैण नेन्नरुजापहल्ल । पित्तस्य रक्तस्य च 
नाशनश्ञ नारीपयः स्नेहनमेव शस्तमस्‌ 
( अत्रि, « आ, ) 
माम्बिका-स्री., अम्बष्ठा (रा. व. ४ ) 
_ मायाद-पु., कुम्भीरः ( जिका, ) 
मायी-लत्री., हिलमोचिका ( र. मा, ) 


मायु-प॒., पित्तम (रा. व. २१ ) ( त्रिका. प्र. रवि- 


सुन्दररसे ) 
मायूरा-स््री., काकोदुम्बरिका ( वे नि.) 


मायूराद्पिक्ष व्यजन-न मयूरपक्षवख्वेत्रादि 


व्यजनम्‌ । 'मायूरा वस्यजावैन्ना वाता दोषब्रयापहा 
(राज २प. ) 
मार-पु., र्॒तः ( मे. ) धुस्त्रवुक्षः ( श, च. ) 
पमारकवग-पु., रसमदेकद्ृव्यगणः ( र, सा. सं. ) 
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मारड्भा-ल्री., मेदा (रा. व. ५ ) 
मारजातक-पु., माजोरः ( व. नि. ) 
मारट-न., इक्षुमूलम ( व. नि. ) 
मारारिनारी रज-पु., गन्धकः (भा. ज्वरचि. कल्पतरौ ) 
मारीचपत्रका-ख्री., सरलदेवदारुः सर्जतरुः ( वे. नि. ) 
मारीचवल्ली-खी., मरिचवृक्ष; ( वे. नि. ) 
मारुण्ड-पु., सपोण्डम ( मे. ) 
मारुता-ख्री., स्प्क्का (वे. नि. ) 
मार्क-पु,, भृज्ञराजः ( र. मा. ) 
मार्कटपिप्पली-ली., कपिपिप्पछी (रा. व. ४ ) 
मागेवाहिनी-ञ्ी., छ॒द्गनाडी ( वे. नि. ) 
माजोरकण्ठ-पु., मयूरः ( श. र. ) 
मार्जार्पाद-पु., अश्वभेदः । यस्थाश्वस्थ पादे कूर्चे च 
स्ववणेभिन्नवणों रेखा भवेत्‌ । स च भतुरमज्गलकर ) 
(ज. द., ३ अ. ) 
माजोरिका-सञ््ी,, कस्तूरी ( वे. नि. ) 
मार्जारीय-पु., बिडालः ( मे. ) 
मार्जाल-पु., बिडालः ( हि. कोष, ) 
मार्जिता-ञ्री,, दिशक्तुः (प. मु. ) शिखरिणी (वै, नि.) 
मार्तण्ड-पु., अर्कवक्ष: ( अम, ) शकरः ( मे. ) स्वण- 
माक्षिकम्‌ ( वै. नि. ) 
मार्तण्डमूल-न., अर्कंमूछम्‌ ( बे, नि. २ भ. ज्वरचिः 
निगुण्डीधूपे, . 
मार्ठीकमद्य-न., द्वाक्षाकृतमंचम्‌ ' रद्वीकामिः कृत मय 
माह्ीकमिति चोच्यते । रुद्वीकानां सुपक्कानां यः स्वयं 
गालितः पटात्‌ । रसस्तेन हि तन्‍्मयं कषायरहितेन 
यत्‌ । माद्दीके कापिश भीमविक्रान्तं कापिशायनम्‌ 
( तोड, बृद्धशौनकः ) 
माषेक-पु., मधुरवास्तुकः ( रा, व. ७. ) 
मार्टि-ख्री., तेलमदेनम्‌ ( वे. नि. ) 
मालक-न.. स्थरूपगझम्‌ ( जटा, ) 
मालतीजात-पु., टक्ृणक्षारः ( र. सा. से, ) 
मालतीतीरज-पु., टक्षणम्‌ ( हे. च. ) 
मालतीमूल-न., माछतीशिफा, हद जज्ञमविषहरम्‌ 
( नकुछ १६ आ, ) 
मालत्‌ण-न., तृणसामान्यम्‌ , । तृणविशेषम्‌ (वे. नि. ) 
मालवा-ज्ली,, उपोदकी ( भा. पू, १ भ. शा. व. ) 
मालबिटपी ( इन्‌ )-पु., कुम्भीबृक्षः ( वे. नि. ) 
मालसी-खी., केशपुश्टवृक्षः ( श, र, )- 








२२४ [ मालाफल ] 


मालाफल- 
मालोमणि:- | न,, पु., रुद्राक्ष: ( व. नि. ) 
मालारिष्टा-ल्ली., पाचीनामसुगन्धपतन्रम्‌ ( रा, व. १० ) 
मालाश्रेष्ठषतमा-खत्री., ठर्सीबृक्षः ( वे. नि. ) 
मालिक-पु., पक्षिविशेषः (मे. ) रक्षमम्‌ (श. र. ) 
त्री., ( का )-द्राक्षामग्यम्‌ (वै. नि. ) महछिका- 
विशेष: । मद्यम्‌ ( हारा, ) सप्तला ( मे, ) अतसी 
(श, च. ) 
मालिनी-ज्री., अभिशिखावृक्षः । दुरालभा (श, व. ) 
मालुक-प., कृष्णाजकम्‌ । इषच्छेतराजहेसः (वै. नि. ) 
मालुकाचछद्‌-( पत्र )-पु., अइमन्‍्तकवृक्षः ( वे. नि. ) 
मालुधान-एु., मातुछाहिसपः । ( अम. ) 
खत्री,, ( नी )-छताभेदः ( वे. नि. ) 
माल्ूरमूछ-न., बिल्वमूलम्‌ ( भा, म.  भ.- 
जिह्मकज्वरचि, ) 
मालेया-ख्री., स्थूलैला ( प. मु. ) 
माल्यक-पु., मदवृक्षः ( वे. नि. ) 
माल्या-सखत्री., तृणभेदः ( वे. नि. ) 
माषकलाय-पु.,माषत्रीहिः ( अ, टी. भ. ) 
माषतैल-न., वातव्याथो तैलम्‌ (सा. कौ, भैष,- 


बृहन्माषतैलम्‌ ) 


माषयोनि-पु., पापड इति ख्यातखाद्यद्वव्यम्‌ ( वे. नि. ) 
माषरा-त्री., भ्न्षमण्डः ( प. मु. ) 
माषद-पु., कच्छपः ( श. र. ) 
माषान्न-न., माषकृतान्नस्‌ । गुणाः- 'माषाज्ने दुजेरं 
प्रोक्त मांसवद्धिकरं गुरु। वातनाशकर वृष्यं 
(वै, नि. ) 
माषेण्डरी-ख्ी., माषपिष्टविक्लतिः (च, द. शूल, चि, ) 
मासश्-पु., हरिणविशेषः ( वे, नि. ) दात्यूहपक्षी 
मासद्वयोद्भधव-( वा )-पु., न्ली,, षष्टिकशालिधान्यम्‌ । 
गोरषष्टिकः (रा, ब, १६ ) 
मासन-न., ओषधिबीजविशेषः ( श. च, ) 
मासमान-न., माषपरिमाणम्‌ । 
मासर-पु., काज्ञिकम्‌ (वे, नि. ) भक्तसमुद्भवमण्ड: 


(अम, ) 
मासवर्तिका-ख्री., सर्षपीनामक्षुपत्रिशेषः । 
माहिषघ्ृत-न.,.. महिषीक्षीरजातघृतम्‌॥। _ घृतमिद 


तीकणकभस्मका दिरोगेषु हितम्‌। ( सि. यो, अभि- 


मान्यचि | ) गुणा:-.-' वातओँेष्मप्नं बलकरं वर्णकर 
अशोग्रहणीहरं दीपने चक्षुष्य च॑ं (रा, व. १५) 
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यीतओ 





माहिषंदधि-नं., महिषी दुग्धकृतं दधि | गुणाः--मधुरं 
स्िग्ध रक्तपित्तन्न छेष्मर बलशोणितवधेन वृष्य 
श्रमन्न शोधनञ्ञ ( रा. व, १५ ) 

माहिषनवनीत-न., महिषीदग्धजांत नवनीतम्‌ । 
गुणाः:--' कषाये मधुरं॑ शीत वृष्यं बल्ये ग्राहि 
पित्तन्न पुष्टिदत्ल (रा, व, १५) “ माहिषी न्व- 


नीतेन स्तनपीडा स्थिरा भवेत्‌। ( र. स, र. स्तन, 


रोग चि., ) 
माहिषसूत्र-न. न्‍ महिषजलूम्‌ गुणाः--' कठु उष्णम्‌ 
आनाहशोषगुल्मरोगन्न कुष्ठकण्डूतिशूलोदर रोगझ्नन्न 
(रॉ व ७) द 
माहिषवल्लरी(छिका)-ख्री.,. कृष्णबुद्ध दारकः। छिका- 
श्षतवृद्धदारकः ( वे. नि. ) 
माहिषवल्ली-खी., छघुसो मलता ( वे. नि. ) 
माहिषाक्ष-पु., माहिषाक्षगुग्गुलः ( वे. नि. ) 
माहेय-पु., प्रवालः ( वे. नि. ) 
मिताशन-त्रि., परिमिताहारः, परिमितभोजी ( च. ) 
मित्रपश्चक-न., घत-मधु-ग्रुझ्ञा-टंक्ृण-गुग्गुलः ( र.- 


. सा. सं. ) 
मिथ्याचार-पु., शात्नोक्तविधिभ्रष्टाचारः (सु, नि, ५अ.) 
मिथ्योपचार-पु.,. प्रवातादिसेवनरूपानुचिताचरणम्‌ 

( भा. ) 


मिरा-ल्री., मूवी ( रा. व. ३. ) 

समिलपजत्र-पु., भश्मन्तकवृक्षः ( वे. नि. ) 
मिश्रज-पु., खेसरः ( रा, व. १५.) 
सिश्रवन॒फला-ब्ली., वार्ता ( रां. व. ७. ) 
मिश्रीतुत्थ-न., खपर ( वे. नि. ) 

सिश्रोदन-न., खेचरिका ( संग्रहः ) 

मिषिका-ल्री., मधुरिका शताह्ना ( श. र. ) 

मिष्ट-त्रि., मधुररसः ( भा. ) 

मिष्टनिम्ब-पु., निम्बबृक्षभेदः । ( वे, नि. ) 
मिष्टनिम्बू-त्री., मधुरजम्बीरः | मधुनिग्बुकः । गुणाः--- 


“मिष्टनिम्बूफल स्वादु गुरु मारुतपित्तनुत्‌ । गररोग- 
विषध्वंसि कफोत्करेशि च रक्तहत्‌ । शोषारुचितृषा- 


च्छद्हिरं बल्यश्व बृंहणम्‌ ( भा. ) 
मिष्टपाक-पु., मिष्ठानज्नम | मघुररसविपक्तफछादि। 
( पाकराजः ) 
मिष्टरस-पु 


वातपित्तहरी ( स॒..) 
सिष्टाज्न-न., मंधुरान्षम्‌ | पराज्नांदिः । ( हछठा, ) 


स्वादुपाकरसद्रब्यम्‌ । . तद्ग॒णों कलेष्मकृत 
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मिहिर-पु., अकंबृक्ष: (अम, वै. नि. रभ. क्षय. चि.. मुक्तिप्रद-पु., द्वारिद्रमुद्वः ( वै. नि. ) 
त्रेलोक्यचिन्तामणिरस मुक्तिमुक्त-पु., शिकारसः ( र. मा. ) 


न,, ताम्रम्‌ ( वे. नि. ) 
मीनक-न., नयनाझ्नविशेष: ( उणा. ) 
मीनकाक्ष- (नाक्ष)-पु., शक्ककरवीरः (वे. नि. ) 
मीनघाती ( इन )-पु., बकपक्षी ( रा. व. १९, ) 
मीनपिक्त-न., कुकी ( वे. नि. ) 
मीनर-पु., हारकः ( त्रिका, ) 
मीनरहडुः (ड्र)-प., मत्स्यरक्र॒पक्षी ( त्रिका, ) जलूकाक: 
( वे, नि. ) 
मीनाम्नीण-पु., खब्नरीटपक्षी (वै, नि.) दर्दुराम्रः ( मे ) 
मीलक-पु., रोहितमत्स्यः (वे, नि, ) 
मीलन-न., नेन्नमुद्रणम्‌ ( निदा, व्याक्त,) 
मीर-प॒., पानीयम्‌ (उणा, ) द 
मीचा (न )-ख्री., उद्रकृमिः । शीकरम्‌; सारम्‌ (उणा) 
मीशान-पु., महारग्यधवृक्षः (वै. नि.) . . - 
मुकन्द्‌-(क)-पु., परछाण्डुः (अ, टी, भ.) षष्टिक- 
ब्रीहिविशेष: । कुधान्यभेदः ( भा. स.सू, ४७६ अ. ) 
गुणाः कछुबत्‌ (च. सू. २७, अ, ) 
मुकुर-पु., मछिकापुष्पवृक्ष: (विश्व, ) बकुछबृक्षः । 


मुक्षक-पु., सुष्ककवृक्षः ( अरुण, ) 

मुखचीरी(इन)-खत्री., पु., पलाण्डू: (श, चि. ) 
जिह्ला (श. मा, ) 

मखज-पु., दन्तः ( वे. नि. ) 


| मुखथेता-ख्री., भार्गी (श. च. ) 
मुखपूरण-त., गण्डूषः ( च ) 


मुखप्रसेक-पु., लेष्मजमुखब्याधिः ( भा. ) 
मुखभूषण-न,, ताम्बूल ( निंदा, ) 

मखमोदा-त्री. , शोभाजनवृक्षः ( रा. व. ७ ) 
मुखर-पृ., शद्डः, काकः ( रा. व. १९ ) । 
मुखलाड्ल-पु., शकर:ः ( जटा, ) 

मखलिप्तता- ( लेप )-पु, & मुखरोगः ( भा. ) 
मुखवल्ल॒भ-पु., दाडिमबृक्षः ( श, मा. ) 
सखवासन-त्रि,, मुखसुरभिकरणद्वध्यमात्रम्‌ ( अम, ) 
मुख वि ल॒ण्ठिका-ज्री., छागी ( श. र, ) 
मुखविष्टा-स्री., तेलपायिका ( हे. च. ) 
मुखवैद्ल-पु., तन्नामकवायब्यकीटः ( सु. क, < अ. ) 


सुखव्यज्ग-प., गण्डगतक्षुद्गरोगः ( निदा, ) 
मुखरशाद्धि-त्री., सुखशो धनम्‌ - 
मुखशोधन-न., त्वक्‌ (रा. व. ६ ) 


आदशः (मे, ) बदरवृक्ष/ (श, र. ) 
सुकुल-पु., ईंषहिकसितकलिका । स्थूलकलिका (अम.) 
जैपालबृक्ष: । “पिस्ता इति ख्यातः | फलवृक्षः । 


आत्मा । शरीरम्‌ ( धरणि ) 
सुकुए-( क )-पु., वनमुद्रः (र. मा. च. द. ज्वरचि, ) 
' कुछत्थान्‌ सम्॒ुकुष्टकान्‌। ? गुणाः- शीतलः ग्राही 
कफपित्तज्वरन्नश्च॒ ( राज, ) 
मुक्तचण्डा-ल्ली., चित्ना (वे, नि. ) 
मुक्तचक्षु-पु., सिंह. (शा. मा. ) 
मुक्तपालेवत-पु., द्ैपखजूरीबृक्ष/ (वै. नि. ) 
मृक्त (क्ता)माता-ल्री., शुक्तिः (वै, नि. ) 
मुक्तरसा-त्री,, रास्ता ( २. मा. ) 
मुक्त (क्ता) वास-पु., शक्ति: (श, च. ) 
मुक्तझड़-पु., रोहितकमत्स्यः (वै. नि, ) 
मुक्तागार-न,, शुक्तिः ( श, च. ) 
मुक्ताप्रसू-पु., शुक्तिः ( प. मु. ) 


मुक्ताशुक्ति-सत्री., मुक्तायोनिशुक्तिः, मुक्तागृहम्‌। गुणाः- 


कटु॒ स्निग्धा श्रासहद्रोगहारिणी । झूलप्रशमनी 

रुच्या मधुरा दीपनी परा ( रा, व, १३ ) 
मुक्तास्फोट(टा)-पु., ख्री. मुक्तांगृहम (अम. -) 

आ, शा, सं, पू, २९ 








मुखसम्भव-न., एष्करमूलम्‌ ( वे. नि. ) 
मुखसिश्चनमन्त्र-पु., पीतविषस्य मुखसिद्वनाथ जलूस्य 
मन्त्रपुतकरणमन्त्रम्‌ । ओं हर हर नीछकण्ठ अस्त 
छावय छावय हुज्लारेण वि ग्रस ग्रस कीड्ढारेण 
हर हर हौझ्ञारेण अमृत प्लावय प्छावय हर हर 
नास्ति विषम्‌ उच्छिरे (अंत्रि, ३ स्थान, ५६ अ. ) 
मुखसुर-न., तालुसुरा ( लिका. ) अधराश्टृतम्‌ 
मुखसूची-ली., आम्रातकबृक्षः (वे. नि. ) 
सुखाजक-पु., अजकवृक्षः ( रा. व. १० ) 
मुखार्न-एु., ककटः ( त्रिका, ) 
मुखिक-प., सुष्ककवृक्षः ( वै. नि. ) द 
मुगूह-पु., हरिणविशेषः । ( वे. नि. ) दात्यूहपक्षी 
( भूरिप्र. ) 
मुचक-पु., छाक्षा (वै, नि, ) 


मुांचलिन्द्‌- पु., सुचुकुन्दनबृक्षः । तिलकवक्षः 

( के )-राजादनबृक्ष: (वै. नि. ) 

मुचुक-पु., पिचुक: | मदनवृक्षभेद. ( प. मु. 

मुझ्जक-( जाल )-पु., न., अश्वस्य कृमिजन्याक्षिरोग: । 
“ एकेन मुकझ्ञमाख्यात बहा भि मुंअजालक । कुमिंमि: 
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२२६ [ मुँ्ञक ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः--पूरणिका 


| मुमुर ] 





पटलान्तस्थेविद्यान्नेत्ररुजाद्ययमिति । प्रथम तेल- 
वणाभ द्वितीय स्फटिकप्रभम्‌ । रक्ताभशञ्न तृतीयब्न 
चतुथ तलप्नुच्यते । प्रथम पटल साध्य द्वितीयश्न 
तथा भवेत्‌ | तृतीय कृच्छुसाध्य स्याचतुथ नव 
सिध्यति ( ज, द, ३० आ, ) 
मुश्तृण-न., मुझम्‌ ( रा. व. ५ ) 
मुजर्माण-पु., पृष्परागमणिः ( भा, ) 
मुझ ( जा ) र-न., शालककन्दः (श. मा, ) झरूणाल 
(नि. ै 
म॒ुझ्ातकफल-न,, मुज्ञातकबीजम्‌ ( च, द, वृध्य चि.) 
गोधूमायब्बते ) अभावे तालूमस्तरक देयम्‌ । 
मुण्डक( ज )-न., मुण्डछोहः (रा, व. १३ ) 
पु.. ( क )-नापितः ( हे, च, ) 
म॒ुण्डकिट्ट-पु,, न., मुण्डछोहभेद; । मण्डूरछोह 
(र, सा. सं, ) 
मुण्डन्न-न., वपनम्‌ । केशच्छेदनम्‌ ( हे. च. ) 
मुण्डफल-पु., नारिकेलबृक्षः ( श, र. ) 
मुण्डलोह-न., लोहविशेषः । तच्च झुदु किह्टकठोरमिति 
त्रिधा ( रा, व. १३ ) 
मुण्डित-न., छौहम्‌ ( रा. व. १३ ) 
मुण्डिनी-स्री., कस्त्रीरगः (वे. नि. ) 
म॒ुण्डीरिका (री)-स्री., मुण्डितिका, भरूग्बुषा ( प. मु, ) 
मुण्डीवृक्षासुकारक-पु., मुचुकुन्दवृक्ष 
मुत्‌ ( दा )-ल्ली., वृद्यौषधिः ( रा, व. ५. ) 
मुद्रि-पु.,, मेकः ( उणा, ) 
म॒दी-ल्री., पहस्वगास्भारीवृक्षः । ज्योत्स्ना ( वे. नि, ) 
मुद्॒दल्ा-सत्री,, मुद्॒पर्णा ( चि. क्र, क, प्रदरचि, ) 
म॒द्नमुक (भोजी)-पु., धोटकः ( त्रिका, रा, व. १९, ) 
मुठ्रमोदक-पु., पक्कान्नभेदः । गुणाः- लघुः आ्राही त्रिदो 
पन्नः चक्षुष्य: स्वाद: ज्वरन्न: बल्यः शीतलः रुच्यश्र । 
तत्साधनविधिः यथा- ' मुद्गानां धूमसीं सम्यक्‌ 
गोलयेन्निमैलाग्डुना ।. कटाहस्थघृतस्योध्वे झझेरं 
स्थापयेत्ततः । धूमसीन्तु द्रवीभूतां प्रक्षिपेत्‌ झझरो 
परि ।.पतन्ति बिन्दवस्तस्मात्‌ तान सुपक्कान्‌ समुदझ्ध- 
रेत । सितापाकेन संयोज्य कुयात्‌ युक्तेन मोदकान्‌ 
( भा, ) 
मुदब॒टक-पु., सुढृकृतवटकः । गुणा;- माद्रो वटो गुरू 
रुच्यो वातपित्ताखदो मतः | छष्मलः पुष्टिबलकृत्‌ 
झुक्रको बलदो5ढपतृट्‌ ( वे. नि. ) 


सुदृष्ट (क)-पु., वनमुद्रः ( श. र, अम. ) 


द्ाद्रेवटक-पु., वटकविदशेषः | मुद्गपिष्टीविरचितान्‌ 
वटकांस्तेछलपाचितान्‌_ । हस्तेन चूणयेत्‌ सम्यक 
तर्मिश्रूण विनिक्षिपेत्‌ । भ्वृ्श हिड्लाद्॑क सूक्ष्म 
मरिच जीरक॑ तथा । निःम्बुरसं यवानीजञ्ञ युक्‍त्या 
सर्व विमिश्रयेत्‌ । मुद्॒पिष्टि पचेत्सम्यक्‌ स्थाल्या- 
मड्जारकोपरि । तस्यास्तु गोलकं॑ कुयोत्‌ तन्मध्ये 
पूरणड्विपेत्‌ तैले तान्‌ गोलकान्‌ पक्‍त्वा क्थितायां 
निमजयेत्‌ । गुणाः- 'मुद्गार्देवटका रुच्या लघवों 


बलकारकाः । दीपनास्तर्पणाः पथ्यास्थिदोषेषु 
प्रपूजिता:ः ( भा. ) 

म॒द्राशहु-न., स्व॒नामख्यातखनिजदाथेः । गुणो-सह्लो- 
चनम्‌ आवरकञ्न । 


मुनिका-ल्री., ब्राह्मीक्ष॒ुपः ( वे, नि. ) 
मुनिच्छद्‌-पु.,सप्तपर्णवृक्षः ( रा. व. १२ ) 
मुनिनिर्मित-पु., डिण्डिशो रुचिकृद्धेदी पित्तक्लेष्मापह 
स्मृतः । सुशीतो वातको रूक्षो मून्नलश्चाश्मरीहर 
( भा. पू, १ भ. शा. व. ) 
मुनिपत्र-पु., दमनकवृक्षः (वे. नि. ) 
मुनिपादप-पु., वकबृक्षः ( प. मु. ) 
मुनिपित्तल-न., ताम्रम्‌ ( त्रिका. ) 
मुनिपुत्र-पु., दमनकवृक्षः ( भा. ) खक्षनपक्षी ( त्रिका, ) 
मुनिपुष्प-न., पु., अगस्तिपुष्पम्‌ ( शब्दकल्पः ) 
मुनिपूग-पु., पूगवृक्षभेदः ( त्रिका, ) 
मुनिफल-पु.; अगस्तिफलकोषः (व. नि. ) 
मुनिभेषज-न., हरीतकी, ल्ञनम्‌ । वकवृक्ष: ( मे, ) 
समुनिभोजन-त, , इ्यामाकधान्यम्‌ । नीवारः ( वै. नि. ) 
मुनिवर-पु., पुण्डरीकबृक्षः ( वे. नि. कासचि, पर्षेटीरसे ) 
मुनिवल्ठभ-पु., प्रियाल्वृक्षः ( वे. नि. 
मुनिवृक्ष-पु., अगस्तिवृक्षः ( प. मु. ) 
मुनिशखस्थ-न., श्वतदभः (वे. नि. ) 
मुनिसुत-एु., दमनकबृक्षः ( भा. ) 
मनिहय-पु., समष्टिलक्षुपः ( रा. व. ४ ) 
सुनीन्द्र-पु., अगस्तिवृक्षः | छो भवृक्षः ( वे. नि, ) 
नीए-न,, नीवारधान्यम्‌ ( प, मु. ) 
मुमूषा-ल्री,, मरणेच्छा 
मुरगण्ड-पु., वरण्डः ( जटा, ) 
मुरज्ञिका-लरी., मूवी (वे. नि. ) 
मुरजफल-पु., पणसवृक्षः ( त्रिका, ) 
म॒र्भिणी-ल्री., अज्ञारधानिका ( श, च. ) 


मुर्सुर-पु., तषाप्निः ( मे. ) 








[ मुशटी ] 


मुश टी ज्री., श्रेतकह्ुः ( हे. च. ) 

मुश( ष॑ )लीकन्द्‌्-पु., वालमूली ( वे. नि. ) 

मुषक-पु., मूषिकः ( वे. नि. ) 

मुषा-ल्री,, स्वणोदिगालनपात्रम्‌ ( अ. टी. रा. ) 

मुष्कर-पु.,महाण्डकोषमनुष्यः ( है. च. ) 

मुष्कशून्य-पु., षण्डः (श, मा. ) 

मुष्ठ-त्रि,, मदितम्‌ 

मुष्टि-पु. सत्री,, अन्तनेखमुष्टिः ( भा, प. ४भ. कणदो चि, 

न्तनंखमुष्टिमुष्णः यट्टिमघुकषायः 
(सु, सू. ४३ आ, ) 

सुष्टिस्थय-पु., बालकः ( त्रिका, ) 

मुश्टप्रमाणबद्र-न.,सेवफछम्‌ (भा. ) 

मुष्टियोग-पु., उद्धुत्य सुष्टिनाच्छाद सुगुप्त यत्निधापयेत्‌ । 
ते मुश्टियोगमित्याहुविद्युधा भिषगीश्वरा:। इति 
परिभाषान्तरमस्‌ 

मष्ठक-पु., राजसषेपः ( र. मा. ) 

मुस्तकादि-पु.,विषमज्वरें कषायमेदः ' मुस्तामलकगुड्ची- 
विश्वोषधकण्टकारिकाक्क थः। पीतः सकणाचुण+ 
समधुविषमज्वरं हन्ति ( भैष. ज्वरचि, ) 

मुस्तद्वय-न., नागरमुस्तकैवर्तिमुस्तद्ययम्‌ ( च. द. वात- 
व्याधिचि, महाप्रसारणीतैले ) 

मुस्ताकृति-खत्री., शठी ( वे. नि. ) 

मुस्ताद-पु., शूकरः ( जटा, ) 

मुस्ताभ-न., नागरसुस्ता ( र. मा. ) 

मूढि-ल्री., मूच्छो ( रा..व. २०, ) : 

मूत्रकोश- पु., मून्नाशयः ( ज. द. २अ. ) 

मृत्रदूशक-न., दशविधमूत्राणि हस्तिमेषोष्टगवाजमहिपष- 
घोटकगदेभमानुषीमानुषजातानि ( रा. व. २२. ) 

मूत्रनिरोध -पु., मून्नरोधरोगः ( निदा. ) 

मूजपश्चक-न., पश्चविधमूत्राण । गवामजानां मेषीणां 
महिषीणाश्न मिश्रितम्‌ । मृत्रेण गदेभीनाश्व तन्मत 
मूत्रपत्बकम्‌ ( रा, व. २२. ) 

मूत्रपतन-पु.. गन्धमाजारः ( रा. व. १९. ) 

सूत्रपथ-पु., योनि: ( वै. नि. ) 

मूत्रपुट-न., बस्ति: । नाभेरधोभागः ( हे. च. ) 

मूत्रजीजक-पु., असनवृक्षः ( वे. नि. ). 

मृत्रशोधनिका-ज्ी. , चिर्भटिका वनकर्कटी विशेषः (नै.वि.) 

मृत्रशीक्ल्य-न., छेष्मजन्यमूतन्ररोग:ः ( भा. ) 

मृजरक्षय-पु., मृत्राधातभेदः । - रुक्षस्यक्कान्तदेहस्य 


बस्तिस्थी पित्तमारुता । मृन्नक्षय सरुग्दाहं जनयेतां 
तदाह्ययम्‌ ( मा. नि. ) ४ 





आंयुवेदीय - शब्द्कोश;--पूरणिका 


[ मूलिनीवग |... १३१७ 


मूत्रातीत-पु., मूत्राधातभेद:। तस्य छक्षणम्‌---चिरं 
धारयतो मूत्र त्वरया न ग्रवर्तते । मेहमानस्य मन्द॑ 
वा मूत्रातीतः स उच्यते ( मा. नि. ) 

मूतआाधिक्य-न., छ्ेष्मजन्यमृत्रबाहुलयरोगः ( भा. ) 

मूत्राए ( क )-न., गो5जाविमहिष।श्वानां खरोष्टकरिणां 
तथा । मृत्राष्टकमिति ख्यात॑ सर्वेशाख्रेषु सम्मतम्‌ 
(प. प्र. ३ ख. भा. म. ४ भ. बालचि, ) 

मूत्रोष्णता-खरी., पित्तजन्यमून्नरोग. (भा. ) 

मूथेकर्णी ( पैरी )-ल्री., छत्रम्‌ (हारा. ) 

मूथेखोल-पु., जलत्नाणा ( त्रिका ) 

मूर्जज-पु., न., केशः (रा, व. १८) खसत्री,, (जा) 
बालकः (भा, म. १ भ. चित्तविश्रमज्वरचि, ) 

मूथेपुष्प-पु., शिरीषबृक्षः (श. मा. श, च. ) 

मूृथैरसल-पु., अज्नफेनः 

मूर्थवेषशन-न., उष्णीष: (है. ज्. ) 

मूर्धा (न )-पु., मस्तकम्‌ (रा. व. १८ ) 

मूलकक्षार-पु., छष्कमूलकक्षारः ( च. द्‌. ग्रन्थिचि, ) 

मूलकच्छद्‌-पु., कृष्णशिग्नुः (वै. नि, ) 

मूलकपोता -त्री., बालमूलकम्‌ (वा. थि. ८ अ. ) 

मूलकबीज-न., मूलकशस्यम्‌ ( भा. ) | 

मूलकमूला-ख्री., क्षीरीशबृ क्षः क्षीरकाकोली ( प. मु. ) 

मूलककंटी-लरी., कृष्णोदुम्बरम्‌ (वे. नि. ) 

मूलकविष-न., कन्द्विषभेदः (सु, क. २ अ. ) 

मूलकशाक -पु., मूलकपत्रम्‌ 

मूलजिह्म/-ल्री., सूक्ष्मजिह्ाधोवर्ति जिह्ामूलम्‌ 
( रा वे. 4८.) 


 मूलपर्णी -ख्री., मण्डूकपर्णी (प. मु. ) 
मूलफल(छा)-पु., स्री., पनसवुक्षः ( वे. नि. ) 


मूलरस -पु., मोरटछत। ( र. मा. ) 

मूलवीर-न., पुष्करमूलस्‌ ( मद. १३. ) . 

मूलवृक्ष-पु., शाल्मलीबृक्षः ( रा. व, < ) 

मूलशो ( सा ) धन-पु., पुण्डरीकवृक्षः । ( वे. नि. ) 

मूलाधार-पु., गुह्यलिड्जयोमेध्ये अह्लुलिद्वयमितस्थानम्‌ 
( तन्‍्त्रम, ) 

मूलाहय-भ., मूछकम्‌ ( रा. व. ७ ) 25 

मूलिका-ल्लरी,, मूल्कम्‌ । मूलसमूहः ।. मूलोषधस्‌ 
( रस, र. रसशोधने. ) क्षीरिका (वे. नि. ) 

मूलिकामूल-नं., क्षीरिकामूछम । 

.. (वै. सि, २ भ, सर्वेज्वरचि. ) 

मूलिनीवग-पएु., प्रशस्तमूलानामुझ्षिदां षोडषगणः । 
' हस्तिदन्ती (नागदन्‍्ती ) हेमघती ( श्वेतवचा ) 
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[ मगाराति ] 





श्यामा त्रिवृद्धोगुडा । सघला श्वेतश्यासा च प्रत्यक्‌- 
श्रणी गवाक्ष्यपि । ज्योतिष्मती च बिम्बी च शण- 
पुष्पी विधाणिका | अश्वगन्धा द्ववन्ती च क्षीरिणी 
चाथ षोडश ! । एबु शणपुष्पी हेमवती बिग्बी च 
छ्दने । श्वेता ज्योतिष्मती च शीषेषिरेचने । शिष्टाः 
११ विरेचने योज्याः ( च. सू , १ अ. ) 
मूलेर-न., पु., जटामांसी ( उणा, ) 
मूश (ष) ली-खी., तालमूली (वे. नि. ) 
मूष (षि ) ककर्णी ( पर्णिका )-ल्ली., आखुकर्णीलता 
(शा श्र ४४६) 
मूषकयुग्म-न., पहस्वदीघेमूषाकर्णी हयम्‌ 
( वे. नि. शीतज्वरचि, तालकादिशीतारिरसे ) 
मूषकशज्रु-पु., बिडालः ( वे. नि, ) 
मूषकश्न (श्रा) वणी-च्ली., मृषिककर्णी ( वे, नि. ) 
मूषाक (प)र्णी -श्ली., आखुकर्णा ( श. र. ) 
मूषातुत्थ-न., नीलतुत्थकम्‌ ( हे. च. ) 
मूषिकतेल-न. , योनिकन्द तेलूम्‌ ( सा. को, ) 
मूषिकरूहा-सत्री., मूषिकलोमन्‌ ( सु. क, १अ. ) 
मूषिकायतैल-न,, गुदअंशेतैलम्‌ " 
मूषिकाराति-पु., बिडाछः ( रा, व, १५. ) 
मूषिकारि-पु., मषिकन्नोषधविशेषः, उन्द्रिमारी इति 
पश्चिमदेशे ख्यातः । गुणाः---' मूषिकारिस्तु 
कटुको नेध्यश्राखुविधापह: । ब्रणदोष॑ नेन्नरोगे 
नाशयेदिति च स्म्टतम्‌ ' ( वे, नि. ) 


मूषिकाहय-पु., आखुकर्णी ( रा. व. ४,५. ) 


मूषी (का)-ज्री., मूषिकः: । बृहदुन्द्रः ( रा. व. १९. ) , 


मूषीका-पु., भूषिक: ( श, र. ) 

मूषीककर्णी-जत्री., भाखुकर्णी ( श, र. ) 

सुगक्षीर-न., सगीदुग्धम्‌ ( व्याक, ) 

सगखुरी-ल्री.,, दरिणखुरमस्‌ (वे. नि. ) 

सुगगन्धा-जरी., सुद्पर्णी ( वै. नि ) 

मगघमंज-न., जवादिंगन्धद्रव्यम्‌ । गन्धराजः (रा,- 

वें, १२, ) 

सगचिसिंटा-ल्ली, मधुचिर्भटिका (वे. नि. ) 

सगचेटक-पु., गन्धमाजीरः (श. मा. ) 

सगजरस-पु., रक्तपित्ताधिकारे रसः (२. स. र. ) 

मगजहु-पु., हरिणबालक; (वे. नि. ) ' 

मागजा-ज्ली., कस्त्री ( वे. नि. ) 

मगज़ुम्भ-पु., अश्वस्य वातब्याधिविशेषः, लक्षण यथा- 
“ सगरोगी. यदा वाजी .ज़स्भवान्‌ जायते मुहुः । 


मगजुस्भ तदा तस्थ व्याधि समुपलक्षयेत्‌ 
(ज. द, ५५ अ. ) 
मगदंशक-पु., कुछरः ( अम. ) 
म्गधूतंक-पु., छूगालः ( रा. व. १९ ) 
मगनाभ्यायवलेह-पु., खरभेदे हितः ( भा. ) 
मगपति-पु., सिंहः ( रा. व. १८ ) 
मगपालिका-ल्ली., कस्त्रीस्रगः (वे. नि. ) 
सगमदवबा सा-ख्री., कस्त्रीमछिका (रा, व. १० ) 
मगमालारस-पु., प्रमेहाधिकारे रसः (रस, र. ) 
सगयु-पु., छझूगालः (मे ) 
सुगराज-( 2 )-पु., सिंह: ( श. र. ) 
मसगराटिका-खत्री,, जीवेन्ती ( रा. व. ७.) 
स्गरिपु-पु., सिंहः ( रा. व. १९५ ) । 
मसगरोग-पु.,स्गज्बरः (ग. ज. वे, ) भूयुपद्रवजनके 
साद्वातिकाश्वरो गविशेषः । लक्षण. यथा- 
“ नासासन्धानसंयुक्ता जायन्ते भूयुपद्गवाः । नित्य- 
घासाभिकाषो च हीयते बलूमांसयोः । झूगरोगः 
स॒विख्यातो व्याधिःकष्ट चिकित्सितः | षण्मा- 
साभ्यन्तरे वाउईथ परलोक॑ प्रयाति च। बहुदुःखो 
भवेदशो.. झूगरोगप्रपीडितः. यावदुच्छासते 


जन्तुस्तावत्‌ कुर्यात्‌ प्रतक्रियाम्‌ ( ज. द, २६ अ, ). 
« सन्त्रासी चेव यः पूर्व पुनः स्वस्थों भ्ृशम्भवेत्‌ 


प्रस्विज्ञाइस्य तस्याशु . झुगरोग॑ समादिशेत्‌ 
(ज, द, ५५ अ ) े 
सुगलण्डिका-ल्ली,, फलविशेषः ( च. सू, १३ आ, ) . 
मसगलोमज-न., राड्ूवः ( अम. ) 
मगवल्॒भ-पु., कुन्दुरुतृणस्‌ ( रा, व, < ) 
सुगशणज़र-न,, हरिणश्रज्ञम | एतद्भधस्म हद्ोगे त्रिकशूछादी 
शस्तम्‌ 
सगाकु-पु., कपूरः (अ. म. ) 
मगाऊु ( द्ञ)( ज )-पु., कस्तरी (र सा सं बृहच्चडामणिरसे) 
रूगाडुमुकुटाहे-पु., देवकर्देमम्‌ ( रा, व. २२) 
स॒गाड़ुरख-पु., राजयक्ष्माधिकारे रसः ( रस. चि. ५ अ,) 
मगाड़जा-ल्री., रूगनामसिः ( र. सा. सं, वृहज्ज्वर- 
चूडामणिरसे ) मधुचिभेटिका 
( वे. नि. ) 
मुगाजित-न., कृष्णरुगचमे ( वे, नि. ) 
मगात्‌-( दन )-पु., सिंह: । तरक्षुः ( रा, व. १९ ) 
मुगान्तक-पु., चित्रकव्याप्रः ( रा, व, १९५ ) 
सुगाशति-पु., कुक्‍्कुरः ( श. मा, ) 


इन्द्रवारुणीलता . 


| 


| 
। 
! 
। 
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म्गी-ख्री,, कस्तूरिका (वे. नि,) पीतवर्णसितोदर 


वराटकभेदु: ( र।, व, १३ ) रूगस्त्री । दुग्धगुणा:- 
छागीदुग्धगुणतुल्यम्‌ ( भा. अपस्माररोगे ) 
स्गेक्षणा-लत्री,, मछुचिभेटिका (रा, व. ७) 
- मगेन्द्र-पु., सिंहः ( अम, ) 
मृगेन्द्रकुटिलोज्भूत-न., सिंहदंशनजन्यविषम्‌ 
(र. सा, स॑ रसप्रयोगे ) 
मगेन्द्रचटक-पु., ग्हगयादक्षश्येनपक्षी ( जटा, ) 
मडडुण-पु.,, बालक: ( उणा, ) 
मुडीक-पु., हरिणः ( व्याक, ) 
सुणालसूल-न., पह्मकन्दम्‌ (श. र. भा. पू . १ भ. ) 
सुण्मरू-पु., पाघाणः ( त्रिका, ) 
मतक-न., शरः ( है, च. ) 
मतकान्तक-पु., झूगालः ( हारा. ) 
म्तजीव-पु., तिलकक्षुपः ( रा. व. १० ) 
मुतमत्त-पु., झूगाछः ( त्रिका,-) 
सुतवत्सा-त्री,, झूतसन्ततिका, छक्षण . यथा- 
“गर्भ सन्धानसमात्र वा पक्षात्‌ मासाच्च 
वत्सरात्‌ । प्रियते द्विन्निवषोद्दा यस्याः सा मत- 
वत्सका ( प्रयोगा, म्तवत्साचि, ) 
सतसूत-पु., रससिन्दूरः (र. सा. सं. चूडामणिरसे, ) 
मतामद-न,, तुत्थकम्‌ ( श. च. ) 
सतत्कांस्य-न., शरावः ( जिका, ) 
सत्किरा-ल्री., घुछ्ुरिका ( त्रिका, ) 
मत्खलिनी-खी., चमकषा ( श. च. ) 
म्रात्तिकाछबण-न,, क्षारम्तत्तिका ( वे, नि. ) 
सत्पाण्डु-पु., खत्तिकाभक्षणजन्यपाण्डुरोगः ( निदा, ) 
स॒त्पिण्ड-न., पु., छोष्टम्‌ (रस. र. बालचि, ) 
सुत्फली -स्री., कुष्ठोषधम्‌ ( हारा. ) 
मत्या-खत्री,, व्याधिः ( रा. व. २० ) 
सतत्युपृष्प-पु., इक्षुः (प. सु. ) देवनलः ( पुष्पा )-ल्ली., 
। कद्लीबृक्षः ( वै, नि. ) 
स॒त्युफल-पु., महाकाछछता ( छा )-कद्‌लीबृक्षः ( मे, ) 
स॒त्युबीज-पु., वेशः ( त्रिका. ) 
सत्युभ्रुत्य-पु.,, रोगः ( रा, व, २० ) 
स॒त्युवश्चन-प॒., दण्डकाक; बिव्ववृक्षः ( मे, ) 
सत्युस्ति-त्री., ककेटखी ( वे. नि. ) 
सुत्स-त्रि., पिच्छिक ; ( छु, नि, ६ ) 
सदक्लर-पु., हरितकपोतः ( हे. च. ) 
सुदड्रफलिनी-स्री..कोशातकी (रा, व, ३ ) 
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मदड़ी-ज्री,, कोषातकी ( र, मा. ) 

सुदाह्या[-सत्री., सोराष्ट्ररतत्तिका ( हे, च, ) 

मदिनी-जस्री., झत्स्ना ( वे. नि. ) 

मसुदुकण्टक-पु., श्वेतझिण्टी ( वै. नि. ) 

मदुकण्टफला-ख्री,, ककैटीलूता ( प. मु. ) 

मुदुऋष्णायस-न,, सीसधातुः ( रा. व. १३ ) 

सठुखुर-पु., अश्वस्य पादरोगविशेषः। लक्षणं झ्दुखुरश्र 
विख्यातो मुदुयस्‍्थ खुरो भवेत्‌ ” (ज, द, ३९ आ, ) 

सुद॒गमना-ख्री., हँसी ( रा, व. १९ ) 

सद॒चर्मी (इन )/-पु., भेजब॒क्षः ( रा. व. ५ ) 

मुदुताल-पु.,श्रीतालः ( रा, व. ९ ) 

स॒द॒त्वक्‌ ( च्‌ )-पु., भूजबृक्षः ( अम. ) 

सुदुन्नक-न., ख्वणम्‌ (श, च. ) 

सदुबीज-पु., विकझ्तवृक्षः ( वै. नि. ) 

सुदुल-न., असख्षीरफछम्‌। जछूस्‌ (शा, र. ) (त्रि. ) 
कोमलम्‌ ( त्री,, )-( छा ) सुलेमानी खजूरवृक्षः 
जप) 

सुदुलोमक-( वान्‌ ) पु., शशकः ( हे, च. ) 

सुदुसार-न., तूछकाष्ठम्‌ पु., पारिशाश्वत्थ; (रा. व. ९.) 

स॒द्त्पल-न., नीलूपझझम्‌ ( श, च, ) 

म॒ह्-पु., मत्स्यभेदः ( उणा, ) 

मु॒द्गड्ग-न., वज्ञघातुः ( र. मा, निक्रा, ) 
पु,, वनवास्तुकः ( वे. नि. ) 

म॒द्वीकादि-पु.. द्राक्षादिसिदधकषायः । सद्भीका मधुक 
निम्ब कटुकारोहिणी समा । अवश्यायस्थित पाक्य- 
मेतत्पित्तज्वरापहम्‌ ( च. द्र. पि. ज्वर. चि. ) 

मद्दीकादिकषाय-पु., स्नेहोपगकषायः । 'सद्दीकामथु- 
कमधुपर्णामिदाविदारीकाको ली क्षी रकाको ली जी धक- 
जीवन्तीशालपण्ये: ( च, सू, ४अ. ) 

सद्दीकासव-पु., द्राक्षासवः 

सपाध्यायी ( इन )-पु., वकः ( रा, व, १९५, ) 

मुपालक-पु,, भाम्वृक्ष: ( श, च. ) 

सुष्टेरक-त्रि., मिशज्ञभक्षकः 

मेक-पु., छागः ( रा. व. १९. ) 

मेघकफ-पु॒., करका ( हारा, ) 

5: । पु.,, चातकपक्षी ( श, च. ) 

मेघजीवन-पछु., चातकः ( रा. व. ) तालबृक्षः | चाषः 


मेघनादानुलासक (लासी)-पु., मयूर: 
( रा, व, १५, अम. ) 
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२३० [ मेघनामा ] 
मेघनामा-पु., सुस्तकम्‌ ( अम. ) तण्डुलीयशाक 
( वे, नि. ) 
मेघनीलक-पु., त/ली शपन्नम्‌ ( वै. नि. ) 
मेघपुष्पी -लत्री., वेतसम्‌ । जरूमू ( अम. ) करका 
मेघफल-पु., विकड्नतफलवृक्षः ( रा. व. ११ ) 
मेघभूति-पु., वच्चम्‌ ( श, र, ) 
मेघवणो-त्री., भूमिजम्बूबृक्षः | नदीजम्बूबृक्षः (वे. नि, ) 
नीलीबूक्षः ( श. च. ) 
मेघखुहत्‌-पु., मयूरः ( हे. च. ) 
मेघस्कन्दी- ( इन्‌ )-पु., महासिहः ( रा, व. १९ ) 
मेघस्वनाह्ुुर-पु., वेदूयेमणिः ( प. मु. ) 
मेघाख्य-न., मुस्तकम्‌ (र. मा, ) 
मेघागम-पु., धाराकदम्ब: (रा, व. ५ ) वर्षोकाल: 
(श., र. ) 
मेघानन्द्‌-( नदा )-पु., स्री,, मयूरः । बलाका 


( रा, व, १९-२३ ), 


मेघानन्दी ( इन )-पु., मयूरः ( रा. व. १९ ) 
मेघान्त-पु., शरत्कालः ( रा. व. २१ ) 
मेघाभा-ज्री., भूजम्बूवृक्ष: (वे. नि. ) 
मेघास्थि-न., करका ( त्रिका, ) 
मेघाह-पु., अभ्रकम््‌ । उद्ीरम्‌ (वे. नि, ) 
( २ भ. चित्तश्रमसन्निपात चि. ) 
मेचकाअन-न., कृष्णाज्ञषनम्‌ (वे. नि 
मेटुला-ख्री,, आमलूफी 
मेठ-पु., मेषः ( प. मु. ) 
मेढिका-प्ली., हस्वमेषशज्ञी (वे, नि. ) 
मेढ़शटज्री-ती., मेष््ली (प. सु. ) 
मेढ़ास्थि-न,, लिज्ञास्थि ( च. शा. ७, ) 
मेण्ह-पु., मेषः ( श, र, ) 
मेथीमोदक-पु., वाजीकरणाध्यायः .। पाठः--' त्रिकटु- 
त्रिफलामुस्तजीरकह्यधान्यकम्‌ । कट्टफ् पौष्करं 
झज्जी यमानी सेन्धव बिडम। तालीशकेशरं पत्र 
तगेला च फले तथा। यावन्त्येतानि चूणोनि 
तावदेव च मेथिका | संचूण्य गुण्डकड्लाय पुरातन- 
गुडेनतु । घृतेन मधुना मिश्र खादेदपक्‍्िबलू प्रति” 
( रस, र. ) 
मेदकोद्भवा-त्री., मेदा ( र. मा, ). 
मेदगज्वर-पु.,, तदाश्रितज्वरः । छक्षणम्‌ ' भ्शे स्वेद- 
स्तृषा मुच्छो प्रदापछद्रिव च | दोगन्ध्यारों चको 
ग्लानिर्मेद्स्थे चालहिष्णुता । ( मा. नि, ) 


जात 
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मेदज-., भूमिजगुग्गुलः ( रा. व, १२. ) 


मेदभव-पु , मेदधातुः ( वे. नि. ) 

मेद्समुद्भव-न., अस्थि सत्री,, (वा) बस ( वे, नि. ) 

मेदसकृत-पु., मांसम्‌ ( हे. च, ) 

मेदोगण्ड-पु., गछरोगभेदः ( निदा, ) 

मेदोदाह-पु., पुरलाक्षादिभिवेर्तिमष्टाह्ुलाड़कृत्वा तया 
दाहः ( ज, द. १४आ, ) 

भेदोद्भधवा-सत्री,, मेदा ( रा, व. ५. ) 

मेदोरो हिणी-त्री,, गलरोगविशेषः ( निदा, ) 

मेदोवती-ञ्ली., मेदा ( रा. व. ५. ) 

मेदोवद्धी-खत्री. , देहस्थाल्यम्‌ | भण्डवृद्धिः ( निदा, ) 

मेधाकरी-ज्री., शह्वृपुष्पी (वे. नि.) ब्राह्मीक्षुपः । 
(वै, संग्रहः ) 

मेधाजनन-न., कृष्णसषेपः (वै, नि. ) 

मेधायु-स्री., ब्राह्मीक्ष॒पः ( वे. नि. ) 

मेथि-पु., धान्यमर्दनस्थाने पशुबन्धनाथन्यस्तदारु: ( भ) 

मेधिका-ल्ली., तन्नामकवृक्ष 

मेन्धिका-( नथी )-शञ्री., 


( कोषान्तरम्‌ ) 


मेदुदीति ख्यातः वृक्षः। 


मेरुक-पु., मूषिकः । ( वे, नि. ) यक्षधूपः (श, च.) - 


मेरुपादज-न., रोप्यम्‌ (वै, नि. ) 

मेलान्ध्-त्री., मत्स्याधारः ( जटा, ) 

मेषकम्बल-पु., मेषछोम कृतकम्बल्म्‌ 

मेषकुसुम-पु., चक्रमर्दः ( वे. नि. ) 

मेषपुष्पा खत्री., मेषश्क्नी ( वै. नि. ) हे 

मेषलोचन-पु., चक्रमदेबृक्षः ( भा. ) 

मेषवल्ली-खी., मेषशु्ली (भा. ) 

मेषा-सखत्री., सूक्ष्मेखा (श. च. ) 

मेषारण्य-पु., बारुग्रहविशेषः 

मेषाल-पु., बबेरावनस्पति: (श, च, ). 

मेषिका-सत्री., मेषपत्नी (श. र, ) 

मेहकुलान्तकरस-पु., वसामेहे ओषधम्‌ ( मेष. ) 

मेहप्ली-ख्री., हरिद्रा (प. मु ) 

मेहनाशिनी-खी., श्रेतापराजिता (वै. नि. ) 

मेहहररखस-पु., प्रमेहाधिकारे रसः (रस. चि. ५. अ. ) 

मेत्री-ल्ली,, मित्रता । अनुराधा । सर्वप्राणिष्वात्मबुड्धि: 
(चें, सू/अआा5) 

मैत्रीपर त्रि., मेन्रीप्रधानम्‌ ( च. सू . चक्र॒त्तटीका, ) 

मैरेयाम्बु-न., काझिकभेद: ( च, द्‌, विद्रधित्ति, ) 

मेला-ज्ी,, नीलीबृक्ष: ( व, नि, ) 


अमन 
जे 
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[ मोचन ] 


मोचन-न., मोक्षणम्‌ । विख्रावणम्‌ ( भा. म. कुष्ठचि, ) 
( नी )-ञ्ली., कण्टकारी ( जठा. ) 
मोचपुष्पा-ल्ली., वन्ध्या स्री (रा. व. १८ ) कदलीवृक्ष 
मोचाट-पएु.,. हृष्णजीरकस्‌ (अम. ) कदलीवृक्ष 
कदल्यस्थि ( मे. ) चन्दनवृक्ष: ( वै. नि, ) 
मोचारस-पु., कदलीस्तम्भजलूम्‌ (भा, म. ४भ, 
: मंसूरिकाचि, शीतलछाधिकारे ) 
मोचास्राव-पु., मोचरसः ( वै. नि.) 
मोचाह्-पु., शाल्मलीवेष्टकः (सि. यो. रक्ताशचि, ) 
“ समज्ञोत्पछमोचाह्मतिरीटतिछचन्दने: ?? (वै. नि.) 
मोचिका-ल्ली., मत्स्यभेदः ( ) 
मोचिनी-ख्री., कण्टकारी ( वे. नि. ) 
मोचिलिन्द[-स्री,, राजादनवृक्षः ( वे. नि. ) 
मोची-ख्री., हिछ्मोचिका ( रमा. ) 
मोछिकायन्त्र-न., सुराश्रो तनयन्त्रम्‌ 
( भैष, म्तसज्ञीवनीरसे ) 
मोटन-न., आशक्षेप: ( जटा. ) 
मोण-पु., शुष्कफलम्‌ (वे. नि. ) नक्र 
सर्पकरण्डः ( मे, ) 
मोथ-पु., मुस्तकम्‌ । कोषान्तरम्‌ । 
भोद-पु., भाम्रबृक्षः । सुरभिगन्धः ( वे. नि. ) 
मोददायिनी-ख्री., जातीपुष्पवृक्षः ( प. मु. ) 
मोदन-न., सिक्‍्थम्‌ ( रा. व. १३ ) 
पु., मदनवृक्ष; ( सौभाग्यशुण्ठीमोदके ) 
मोदमोदिनी-ख्री., जम्बूबृक्षः ( रा. व. ११ ) 
मोदाख्य-पु., आम्रबृक्षः ( रा. व. ११ ) 
मोबे-पु., मूर्वा ( वे. नि. ) 
मोहकारी ( इन )-पु., माड इति कोझ्ृणे ख्यातः वृक्ष- 
विशेष: ( रा, व. ५ ) 
मोहनभोग-पु., द्व० रूप्सिका । 
मोहना ( नी )-ह्ली., त्रिपुरमछिका (रत्ना, ) बृत्त- 
मछिका ( रा. व. १० ) उपोदिका ( रा. व..७ ) 
मोकुलि-( ली ) (इन )-पु., द्रोणकाकः (वे, नि. ) 
काकः ( हे, च. ) 
मोक्तिकसवा-ल्ली., मुक्ताशुक्ति: ( रा. व. १३) 
मोक्तिकशुक्ति-श्री., मुक्ताशुक्ति: ( रा. व. १३ ) 
मौक्तिकसम्पुट-पु., मुक्ताशुक्तिः ( प. मु. ) 
माोक्तिकसम्भव-सख्री शुक्तराञ़्लनम्‌ ( वे, नि, ) 
मोक्तिकस्थान-न., शुक्तिशूकरशह्ठुसर्प भेकमत्स्यवे णु- 
गजेषु ( वैद्यकम्‌ ) 


: । मक्षिका । 
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मीग्धिक-पु., इक्षव्ृक्ष: (वे. नि ) 

मोदद्ल-न., मुद्॒दाली (वा. चि. ६ अ. ) 

मोहलि-पु., द्वोणकाकः ( वे. नि. ) काकः ( त्रिका. ) 

मोन-न., मूकता ( अम, ) 

मोर्बी-स्री., मेषश्शज्ञी अजझछाज्ञी ( र. मा. ) तीत्पुंखी 
इति प्रसिद्वोषधिः (प, मु. ) 

मोलक-त्रि., मूछाकरजः । (च. वि. < अ ) 

मोली-पु., त्री., मस्तकम्‌ ( रा. व, १८ ) 

मोषली-खी., मुषली (वे. नि. २ भ. गुड़च्यादिमोदके ) 

प्रातन-न., केवर्तमुस्तकः ( श. च, ) 

स्लाना-ख्री,, रजख्छा... 

मलेच्छद्‌।रुक-न., चोबाचीनीति ख्यातद्॒व्यम्‌ ( वे. नि. ) 

सलेच्छाश-पु., म्लेच्छभोजनम्‌ , गोधूमः ( वे. नि. ) 

स्लेच्छास्य-न., ताम्रधातुः । ( र. मा. ) 

य्‌ 

यकृदात्मिक-स्री,, तेलपायिका ( श, च, ) 

यकृद्वेरी-पु., रक्तरोहीतकवृक्षः ( ३, च. ) 

यक्षकदेम-पु., कपूरादिकृतगन्धानुलेपनम्‌ । सच 
समभाग. कप्रागुरुकस्तुरी कह्नोलात्मकः । 
'कर्पूरागुरुकस्तुरीकड्गो लेयेक्षघूपक।ः । चन्दनांगु- 
रुक्षकुज्गनाभिका चन्द्रचन्दुनसमांशसम्भूतम । 
व्यक्षक्षजनपरेकगोचरं यक्षकदेममिम प्रचक्षते 

( रा, व. २२ ) 

यक्षरस-पु., पुष्पमग्यम्‌ ( त्रिका, ) 

यक्षामछक-न., पिण्डीखजूरफलम्‌ ( श, मा. ) 

यक्षोदुम्बरक-न., अश्वत्थफलूम ( त्रिका. ) 

यक्ष्मप्ली-ब्ली.. द्वाक्षा ( श. मा. ) 

यजा-ख्री., कृष्णतुल्सीबृक्षः ( वे. नि. ६ अ. ) 

यशज्ञात्‌-पु., महासोमलछता ( वे. नि. ) 

यक्षधूप-पु., सजबृक्षः ( रा. व. ५ ) 

यशनेत्‌-पु., महासोमछता ( वे. नि. ) 

यश्ञपशु-पु., घोटकः ( शमा, ) 

यजश्ञपादप-पु., विकड्टतवृक्षः 

यशफल-पु., उदुम्बरद क्षः 

यज्ञसंस्तर-पु., शुक्लदर्भ: ( वे. नि. ) 

यश्साधनी-ख्री., सोमछता ( वे. नि. ) 

यज्लसार-पु., यज्ञोदुम्बरः ( रानि, ११ ) 

यक्षसूत्र-न,, यज्ञोपवीतम 

यशिक-पु , पलछाशबृक्षः ( वे, नि. ) 

यज्ञीयब्रह्मपादप-पु.. विकझ्टतबृक्षः ( रानि, ९ ) 








२३२ [ यज्ञेष्ट ] 
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यज्ञेष्ट-न., दीधरोहिषतृणम्‌ ( रा. < ) 

यज्ञोदुम्बर-पु., उदुम्बरवृक्ष 

यति-पु., अगस्तिवृक्षः ( वे, नि. ) जितेन्द्रियम्‌ 
( अम, ) 

यत्नसाध्य-वि., यत्नेन आरोग्याहेः पक्षी 

यथेष्टचारिन-वि., पक्षी ( श. च. ) स्वेच्छाचारी 

यन्त्रग्रृह-न., तेलनिष्पीडनयश्रगृहम्‌ ( श, च. ) 

यन्त्रगोल-पु., कछायभेदः ( श- च. ) 

यन्त्रणबा स-न., क्षतबन्धनशाठकः ( अहचि, ८ ) 

यनन्‍्त्रापीड-पु., सन्निपातज्वरभेदः। लक्षणम्‌ रक्तपीत- 
वणत्व॑ यन्त्रेण गात्रनिष्पीडमिव चेदना ( भाम, १ ) 

यमकबन्ध--पु., यमलनामत्रणबन्धनभे रः (सू. १८) 

यमकीट-पु., भूकीटः ( चिका, ) 

यमदभि-पु., ऋषि विशेषः (च, ) 

यमद्तक-पु., काकः ( श, र. ) 

यमदूतिका-स्ली., तिन्तिडी ( अम. ) 

यमप्रिय-पु., वटवृक्षः ( शर. ) 

यमरथ-पु., महिषः ( वे. नि, ) . 

यमलपत्रक-पु., अश्मन्तक;, कोविदारः ( रानि, ५ ) 

यमवाहक-पु., महिषः ( त्रिका, ) 

यमवृक्ष-पु., शाल्मलीबृक्षः ( रानि, ८ ) 

यमानीतेल-न,, यमानीसम्भवतेरूम्‌ 

यमानीद्रय-न., यमानी, वनयमानी च ( वै, नि. २ ) 

यमुना -ल्ली., नदी; ( रानि, १४ ) 

ययु-उ |] घोटक ( मे ) 

यवकण्टक-पु., पपैटकः ( वे. नि. ) 

यवकलश-पु., इन्द्रयवः (वै. नि. ) 

यवका सिक-न.. यवसहितकाम्षिकम्‌ 

यवक्षोद्‌-पु., यवचूणम्‌ (हे, च. ) 

यवगण्ड-पु., सुखब्रण; ( श, र. ) 

यवगोधूम सम्भव-न., एतन्मिश्रकाजिकम्‌ ( वै. नि. ) 

यवजोद्भव-न., ववक्षीर 

यवतैल-न., यवचू्णीदिसाधिततैलविशेषे 
महावेगाज्जप्रहषेणनाशनम्‌ 

यवनप्रिय-न., मरिचम्‌ ( हे. च. ) 


यवनभोजन-पु., न., मरिचम्‌ ( चि. क्र, क. ) 
( प्रद्चि, ) 


ज्वरदा ह- 


यवनक-पु., गोधूमः ( वे. नि. ) 
यवनाछज-पु., यवक्षारः ( है. च. ) 
यवनी-ल्री., यवानी ( मे. ) 


#ं >न्‍से _#**+ #7 0७... +# * 8-७ की पी जी आओ 


यवपटोल-पु., ज्वरः | कघायभेदः गुणाः-तृष्णादाहहरः 
पित्तज्वरनाशनश्व ( च. चि. ) 
यवफलाहुर-पु., वंशाह्नुरस्‌ ( रानि. ७ ) 
यवभोज्य-न., यवाह्ारः ( नकुछ, १७ ) 
यवमण्ड-पु., यवक्ृतमण्डः (वे. नि. ) 
यवमद्य-न., यवकृतमद्यम्‌ । गुणाः-गुरु विष्टम्भदायकम्‌ 
ः ( रानि. १४ ) 
यवयवागुका-चल्ली,, यवंक्ृतयवागुः ( प. मु. ) 
यवयवागू-त्री,, यवसिद्धयवागुः 
यवलक-पु., पक्षिविशेषः । भय मधुरल्घुशीतकषायः 
( सु, सू, ४६ ) 
यवलास-पु., यवक्षारः ( श. र.-) 
यववर्णाभ-पु., सविषमण्डूकजातीयकीटः । तदृष्ट दंश- 
कण्डूः पीतफेणागमश्च ( सु. क. < आ, ) 
यबविकृति-चल्ली., प्रमेहहितेयवक्ृतापूपादिः 
( वा. चि, ११आ, ) 
यवशरक्तु-पु., भ्ृष्टयवकृतचूणम्‌। 'यवानां शक्तवो रुक्षा 
लेखनावहिदीपना वातछाः कफरोगन्ना वातवचो- 
5नुछो मना; । ( राज, १प. ) 
यवशकेरा-त्री., सिद्धयवक्ृतशर्करा | गुणाः-'पित्तश्रम- 
तृष्णाप्नी वृष्या रेचनी विदाहमृच्छोभ्रानितप्ली च 
(च. ) 
यवश्वेता-ख्री., यवशर्करा ( वे, नि. ) 
यवसाहया-ल्री., यमानी ( भा. पूं. ) पारसीकयमानी 
द (वे. नि. ) 
यवसोवीर-न., यवकाझिकम्‌ । ( वै. नि. ) 
यवाग्र-न., यवतुष) ( वे, नि, २ भ, पाण्डु चि. पश्चकरोल- 
घते, ) 
यवानीक-पु., यमानीभेद: (वा. चि. ६अ, ) 
यवानीशाक-न., यमानीदुरूम ( हिं.--जवाईन ) 
यवाज्न-न., यवक्ृतभक्तम्‌ ( वे. नि. ) 
यवाम्क-न,, यवकाझिकम्‌ । गुणाः---' जात यवास्लं 
कटुक विपाके वातापह #हृष्महरं सरक्तम्‌ | पित्त- 
प्रकोप कुरुते सभेदि विदूषण पित्तगदारजो श्र ( अत्रि, 
क्‍ ११ आ,). 
यवासा-ख्ली., गुण्डासिनीतृणम्‌ ( रा. व. <, ) 
यवोद्धवा-पु., यवक्षारः ( रा. व. ६. ) 
यवोद्धुता-ख्री,, यवशकरा ( वै. नि. ) 
यशद-न., धातुविशेषः । यशदे वज्भञसदर्श रीतिहेतुश्न 
तनन्‍्मतम्‌ । गुणाः---- यशदं तुबरं तिक्त शीतरू 








[ यष्टिपुष्प ] 





कफपित्तहत्‌ । चक्षुष्ये परम मेहान्‌ पाण्डु श्वासशञ्न 
नाशयेत्‌ ( भा. पू. १भ. धा. व. ) 

यष्टि (डी) पुष्प-पु., पन्नज्ञीवबक्षः ( भा. ) 

यप्टिमधुका-ल्ली., यष्टिमधु ( अम. ) 

यष्टीक्णे-पु., तन्नामककर्णबन्धनाकृतिः (सु. स्‌. १६अ,) 

याज-पु., अन्नम्‌ (हे, च. ) 

याजक-पु., पछाशवृक्षः (रा, व. १० ) कुशतृणम््‌ 
(श, र. ) रक्तखदिखृक्षः (रा, व. <. ) भश्वत्थ- 
वृक्षः ( रा, व. ११ ) 

याजुष-पु., तित्तिरपक्षी ( वे. नि, ) 

यातना-ख्री., अतितीत्रवेदना ( अम. ) 

यातयाम-पु., बृद्धः ( रा. व. १८ ) 
त्रि,, जीणम्‌ ( अम, ) उज्झितम्‌ ( मे, ) 

यादू-न., जलूजन्तु: ( अम, ) 

यादोनिवास-पु., जलूम्‌ ( हे. च. ) 

यामघोष-पु., कुकटः (श. मा.) ( षा )-खत्री,, घटिका- 
यन्त्रम्‌ ( तिका, ) 

यामनादी (इन )-ए., कुकटः ( वे. नि. ) 

यामिनीचर-पु., गुग्गुछ। । पेचकः ( वे. नि. ) 

यामिनीपति-पु., कपूरः ( मे. ) चन्द्रः ( श, र. ) 

यामुनेश्ठक-न., शीषधातुः (जटा, ) 

याम्यज्वर-पु., प्रवृद्धहीनमध्यवातादिजनितसन्निपात- 
ज्वर; । लक्षणम्‌ -'हृदय दह्य ते चास्य यकरछ्ठीहान्न्र- 
फुप्फुसा: । पच्यन्तेव्त्यथमृधाधः पूथशोणित:ः 
निगेमः । शीणेदन्तश्र मत्युश्रा तत्राष्येतद्विशेषतः 
भिषग्भिः सन्निपातो5्य यास्‍्यो नाम्ना प्रकीतितः 
( भा. म. $ भ. ) द 

याम्यदिग्भवा-सत्री., तमालपन्नी ( वे. नि, ) 

याम्यद्रुम ५ , शाल्मलिवृक्ष: (वै.नि ) 

यावनक-पु., रक्तरण्डः ( वे. नि. ) 

यावनालनिभ-(भा) -पु., यावनारः ( रा, व, < ) 

यावनालरसजगुड-पु., तद्गसजातगुडः | गुणाः-क्षारः 
कटुः समधुरः कफवातप्नः पित्तलः नित्यसेवनेन 
कण्ड्कुष्ठजननः रक्तदाहब्नश्च॒ (वे, नि. ) 

यावनालशर-पु., यावनालस्य, शरः । हि.-जोहुरली । 
गुणा-ईषन्मथुरः रुच्यः शीतल' पित्ततृष्णाहरः 
पशूनामबलूप्रदुश्ध॒ (रा, व. १६ ) 

याविक-पु., यवनाछः ( प, मु. ) 

याव्य-पु., यवक्षारः ( वे. नि. ) 

यासा-खत्री,, मदनशलाकापक्षी (श. मा. सि. यो, कासचि,) 

युक्तश्रेयसी-ख्री., गन्धराख््रा ( रा, व. ६ ). 
आ, शा, मं. पू. ३० 
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रे टी जी जीनत जानी नी नी "नल हनन 


युगच्छद्‌-पु., आपटा इति ख्यातः वृक्ष: ( वे, नि, 
उन्मादचि, ) 
युगन्धर-पु., यावनालः ( वै. नि. ) 


» युगन्धरभक्त-न,, पु., यावनालभक्तम््‌ |. गुणाः- 


* अप्रसाधितभक्तो युगन्धराणां भक्तश्व घनोविशदो- 
मधुरश्च । कफे ब्रिदोषशमने च कथ्यते कासे च॑ 
श्रासात्मक एवं सः स्मुतः ( अन्रि, २३ आ, ) 
युगन्धराम्क-न., यावनालकृतकाजिकम्‌, गुणाः- युग- 
न्धराम्ठे कफवातहन्तू झूलामयानां जरणप्रकते । 
तीक्ष्ण तथाम्ले॑ श्रमदोषहन्तू मेहाशेसोः रक्तहिते 
मतज्न ( अत्रि, ११ आ, ) 
युगप( पा )( त्र )( क )-पु., रक्तकाअनबृक्षः (प. मु. 
अम, ) अइमन्तकः । छोश्नः (वे. नि, ) 
युगपत्रिका-स्री., शिंशपावृक्ष:, सर्षपवृक्षः ( त्िका, ) 
युगपात्रिका-स््री., शिंशपावृक्षः ( त्रिका, ) 
युगभ्रड्गराज-पु., भ्ृज्ञराजः केशराजश्र ( संग्रह: ) 
युगाक्षिगन्धा-ल्री., दृहदारकछता ( प. मु. ) 
युग्बला-छ्ली,, सुगन्धतृणम्‌ , रोह्िषतृणस्‌ ( वै. नि. ) 
युग्मकण्टका-जल्री., बद्रीवृक्षः ( मद, व. ६ ) 
युग्मपत्रिका-त्री., शिंशपावृक्षः 


युग्मप्-पु., रक्तकाड्नबुक्षः ( रा. व. १० ) सप्तपण॑बृक्षः 


(रा, व. १२) (पर्णा)-ल्नी., बृश्चिकालीक्षुपः 
द (श. चि, ) 
युग्मफलिनी-ल्ली., दुग्धिका ( प. मु. ) 
युग्माज़्न-न., अज्जनहृयम्‌ । एक स्रोतो5अन अपरं 
सोवीरमिति(अरुणः वा, स्‌ू. १५ अ. प्रियड्ग्वा दिवगे:) 
युग्या-ल्री., ऋद्धिः । बृद्धिः ( वे. नि. ) 
युजो-पु., दि., अश्विनीकुमारी ( तिका. ) 
युआञातक-पु., बृक्षविशेषः | गुणाः-' बल्य; शीतों गुरुः 
स्निग्धस्तपणो बूंहणात्मकः । वातपित्तहरः स्वादु: 
बृष्यो युअ्जातकः परम्‌ (च, सू, २७ आ, ) 
युद्धलार-पु., अश्वः ( श, च. ) 
युधिश्रिराज-पु., कझ्पक्षी (त्रिका, ) 
युयु-पु.. घोटकः ( हला, ) 
युयुवखुर-पु., छ्ुद्रव्याप्रः ( श. च. ) 
युवगण्ड-पु., पोगण्डः ( त्रिका. ) यूनो गण्डस्थब्रण: 
(श. र. ) 
युवा ( न्‌ )-पु., षोडशमारभ्य पशन्चाशत्पयैन्तवयस्कः 
( रा.ब. १८ ) 
युवावस्था-खत्री., यूबः ( रा. व. १८ ) 
यू-ल्री. , मुद्गादिद्विदुलधान्यक्ृतयूषः ( हे, च. ) 


रा किी:3थ3थि--  तआ 5कसकफ ज+ 8 नननगननननाकयाजना-य अनीणणायीयशीनाओ-- 
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यूकाण्ड-पु., लिखा ( वे. नि. ) 

यूकारी-ली., छाज्ञलिका ( वे. नि. ) 

यूकावास-पु., शाखोटबृक्ष: । (रा, व. ५ ) 

यूथप-पु., सुनिषण्णशाकः । (वै. नि. ) 

यूथा-ल्ली., पाठा ( वे. नि. ) 

यूथिकापत्र-पु., तालीशपन्रम्‌ ( वै. नि. ) 

यूथी-ञ्री , यूथिका (श. र. ) शुकृयूथिका ( वै. नि, ) 

यूपलक्ष्य -पु., पक्षी ( श. मा. ) योक-न., यूकावृन्‍्दम्‌ 
( सि, थो. कृमिचि, ) 

योगचिन्तामणि-पु., चिकित्सासंग्रहविशेषः श्रीहे- 


सूरिकृतः द े 
योगतर ड्विनी -स््री. हे घैद्यकचिकित्सासंग्रहविशेष; 
त्रिमल्लभद्दकृतः हे 


योगनाविक-पु., मत्स्यविशेषः । ( हारा. ) 
योगरत्नाकर-पु., चिकित्साग्रन्थविशेषः 
योगशतक-न., चिकित्सासंग्रहग्रन्थ:, लक्ष्मीदासकृतः 
योगसार ( क )-पु., नागरड्गवृक्षः 
योगा ( गी ) रह्ग-पु., नागरज्जबक्षः (रा. व. ११) 
योगी ( गे ) छ-न., शीषधातुः । (र. मा. । रा. व. १३) 
योजनगन्धा ( न्थिका )-सत्री., कस्त्री 
( मे, अजयपाल ) 
योजनपर्णी-ख्री., मझ्लिष्ठा ( प. मु. ) क्‍ 
योजनमलिका-ख्री., आस्फोता ( मैष, ज्वरचि, 
पानीयवटी ) 
योनल-पु., यावनालः ( हे. च. .) 
योनिरज्ञन-पु., योनिदोषभेदः ( निदा, ) 
योनिशूलप्नी-सखत्री., शतपुष्पा 
योन्यर्श-न., योनिकन्द्रोग; ( निदा. ) 
योषित्प्रिया-स्री., दरिद्धा 
यौगन्धराज्न-न., यावनालकृतान्ञम्‌ । गुणाः- योगन्धरं 
गुरुघनं कासश्वासप्रवृत्तिकृत्‌ ( वै. नि. ) 
. योतव-न., परिमाणः ( अम, ) 
योवन-पु., यावनारूः ( प. मु. ) 
येवनकण्टक पु., न., युवगण्डरोगः ( श, मा. ) 
र्‌ 
रक-पु., सूर्यकान्तमणिः ( वे. नि. ) 
रकण-पु., कोकिलाक्षक्षुपः ( रा. व. ४ ) 
रक्तक-पु., छोहितवणः ( मे ) बन्धुजीववबृक्षः ( प. मुः ) 
रक्तश्षिण्टी (मे ) रक्तशिग्रु वृक्षः (पपु.) रक्तेरण्डवृक्ष:५ 
(वै, नि. २ भ. जिह्कज्वर चि. ) पत्राज्नचन्दनबृक्षः 
(रा, व १२) 





रक्तकहु-पु., घूनकः ( वे. नि. ) 
रक्तकण्टा-लत्री., विकड्नतवृक्षः ( वे. नि. ) 
रक्तकद ली-ज्ी., छोहितकदली (वे. नि. ) , 
रक्तकन्दछ-पु., रक्तप्रवारुद्वुमः ( त्रिका, ) 
रक्तकमलछू-न., रक्तवर्णपद्मम््‌ ( रा, व, १० ) 
रक्तकम्बढू-न., कल्हारः 
रक्तकरवीरक-पु., रक्तपुष्पकरवीरवृक्षः ( हिं-छालकनेल ) 
गुणा:- कटहुः तीक्ष्णः शोषकः त्वग्दोष॑त्रणकण्डू- 
कुष्न्न: विषज्नश्र ( वे. नि, ) 
रक्तका-ज्ली., पानीयामरछकः (वै, नि. ) 
रक्तकाश्चवन-पु., काश्चनारवृक्षः हिं,-कचूनाश-( पमु., ) 
रक्त कुमुद-न., रक्तकैरवम्‌ । ( जटा, ) 
रक्तकुरण्टक-पु., रक्तप्षिण्टी, गुणाः-तिक्तो वण्ये: उष्ण: 
कटुः शोथद्नः ज्वरन्नः, तथा वातरोगं कफं रक्तरोग 
पित्त आध्मान शूलं श्रासं कासशञ्च नाशयेत्‌ 
( वै, नि. ) 
रक्तकृमिजा-सब्ली,, छाक्षा ( वे. नि. ) 
रक्तकेरव-न., रक्तकुमुदम्‌ ( जटा, ) 
रक्तकोकनद्‌-न., रक्तोत्पलम्‌ ( जटा, ) 
रक्तकोप-पु., शोणितप्रकोपः, रक्तविकारः 
( नकुछ, १० आ, ) 
रक्तखदिरि-पु., रक्तवर्णखद्रिवृक्षः । गुणाः- * कट्ूष्णः 
तिक्त: कषायः गुरु: आमवातपन्नः वातरक्तहर:- 
व्रणभुतज्वरप्नश्च॒ ( रा, व, ८ ) 
रक्तखाण्डव-पु., ढेपखजूरवबृक्षः ( वै. नि, ) 
रक्तगतज्वर-पु., रक्तधातुगतज्वरः, लक्षण यथा-रक्त- 
निष्टीवन दाहो मोहच्छदनविशभ्रमो । प्रर्पः पिडका 
तृष्णा रक्तप्राप्ते ज्वरे नुणामर्‌ ( मा. नि, ) 
रक्तगन्धा-त्री., अश्वगन्धा ( वे, नि. ) 
रक्तगभौ-ली., नखरज्जनीवृक्षः ( वे. नि. ) 
रक्तगरिक-न., स्वर्णगैरिकः ( वे. नि. ) 
रक्तग्रीच-पु., कपोतः ( वै. नि. ) 
रक्तप्न-पु., रोहितकवृक्षः ( जटा, ) ( ब्ली )-प्रन्थिदूवा 
(हा. े 
रक्तचिल्लिका-ब्री., मधुंरवास्तुकः ( वे, नि. ) 
रक्तज॑ऊमि-पु., रक्तजन्यक्ृमिरो गः (मा. नि. ) 
रक्तजन्तुक-पु., भूनागः ( रा. व. १३, ) छोहितप्राणि- 
मात्र: 


रक्तजिहम-पु., सिंहः ( श. मा. ) द 
रक्तझाबुक-पु., स्वनामख्यातवृक्षः ( श, चि. ) 
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रक्तशिण्टी-ज्ली., रक्तपुष्प झिण्टीक्षुपः ( अम, ) 

रक्ततर-न.,स्वणगरिकम्‌ ( वे. नि, ) 

रक्ततुण्ड-(क)-ए., सारसः, झुकः, भूनागः (रा, व, १३) 

रक्ततृण-न,, तृणविशेष: (वे. नि. स्री.((णा)-गोमूत्रिका- 
तृणम्‌ ( रा. व, ८, ) 

रक्तत्रिवृत्‌-ल्री. रक्तमूलब्रिवृत्‌ , गुणा: -तिक्ता कटूष्णों 

रोचनी ग्रहणीमलविष्टम्भहरी (रा. व. ६. ) 

रक्तहक्‌-पु., त्री,, कपोत 

रक्तद्रम-पु., रक्तबीजासनवृक्ष: (रा. व. ९. ) 

रक्तनाडी- शत्री., दन्‍तमूलगतरक्तजनाडीरो गविशेष 

रक्तनासिक-पु., पेचकः ( श. र. ) 

रक्तनिर्या ल-पु., रक्तबीजासनवृक्षः ( रा. व, ९. ) 

रक्तनील-पु., मद्ाविषवृश्चिकविशेष: ( सु, क. «अ. ) 

रक्तनेत्र-पु., सारसः, कपोतः ( वे, नि. ) 

रक्तनेत्रत्व-न., रक्तविक्रारजनेत्ररोग: ( निदा. ) 

रक्तपदी-ब्ली,, क्षुद्रवृक्षत्रिशेषः ( जटा, ) 

रक्तपणै-पु., रक्तपुननवा ( वे. नि, ) 

रक्तपा-ञ्री,, जलोका ( मे. ) 

रक्तपाका (की)-खत्री., छताबुहतीक्षुपः ( र, मा, ) 

रक्तपात्री-न्नी., जलोका ( श. र. ) 

रक्तपाद-पु., शुकः ( हे. च. ) हँसः ( वे. नि. ) 


रक्तपायिनी-त्री,, जलछोका (रा. व, १५, ) मत्कुण: 


( वे, नि. ) 
रक्तपाथी (इन )-पु., मत्कुणः ( व्याक, ) 
रक्तपारद-न., हिहुलम्‌ 
रक्तपाषाण-पु., गिरिम्ृत्तिका 
रक्तपिण्ड-न., जपापुष्पवृक्ष: | रक्तालुः (वै, नि. ) 

चीनरेशीय गुलावपुष्पम्‌ 
रक्तपित्त-न., तंज्ञामकरोगस्मेद: ( निदा, ) पु., हारीतपक्षी 
रक्तपित्तहा-चसतरी., ग्रन्थिदूर्वा 
रक्तपित्तान्तकरस-पु., रक्तपित्ताधिकारे रसः 
( र, सा. से ) 
रक्तपीटिकादशन-न., रक्तजविकारः ( निदा, ) 
रक्तपीतफला -ख्री., मधुरबिम्बिका ( वै.नि. ) 


रक्तपुननवा-ल्री., स्वतामख्यातपतन्रशाकक्षु:: ( म-रक्त- * 


घेंदुलि ) गुणा:- तिक्ता सारणी शोथप्नी रक्तश्रद्रन्नी 
पाण्डुपित्तन्ली च” (रा, व. ५. ) 
रक्तपूर्वक-पु., रक्तापामागं; ( वै. नि. ) 
रक्तपोस्त-पु., रक्तचलखसबृक्षः ( हिं.-छालपुस्ता ) 
( कोषान्तरम ) 


रक्तप्रतिश्याय-पु., दुश्रक्तजप्रतिश्यायरोगः ( मा, नि.) 

रक्तप्रवृत्ति-पु., पित्तजरोगः ( भा. ) 

रक्तफेनज-पु., फुप्फुसः । वामपाश्चस्थक्रोमन्‌ ( हे. च. ) 

रक्तबश्चु-पु., महावृश्चिकविशेष: (सु.क. ८ अ ) 

रक्तबाल(लु)क(का)-न., ख्री,, सिन्दूरः (हारा. त्रिका.) 

रक्तबिन्दुच्छदा-खत्री., पुन्रदात्री झुकृकण्टका (व. नि) 

रक्तभस्म-न., रससिन्दूरादिकरणम्‌ ( एतत्साधनप्रणाली 
र. सा. संग्रहे झग्या ) 

रक्तमअर-पु., वेतसलता (त्रिका. ) निम्बबृक्षः ( वे, नि.) 

रक्तमश्नरी-ल्ली., रक्तकरवीरः (वे. नि ) 

रक्तमण्डलिका-स्री., रक्तलजालुका 

रक्तमण्ड्रक-पु., रक्तवणमण्डूकजातीयकीटः सुकरप, <अ.) 

रक्तमत्स्य-पु.. रक्तवणमत्स्य विशेष; । तह्लक्षणगुणाः-“यों 

..रक्ताज्ञे नातिदीर्घो न चालपो नातिस्थूल; रक्तमत्स्यः 

स॒चोक्तः । शीतो रुच्यः पुष्टिकृदीपनो$सो नाझे 
धत्ते दोषन्रयस्य ? ( रा, व. १७ ) 

रक्तमरिच-न., मरिचभेद्‌ः ( हिं-लाल्मरिच ) (वै. नि.) 

रक्तमातृका-स्री., रसधातुः ( वे. नि 

रक्तमिलातक-पु., रक्ताभ्नानपुष्पवृक्षः ( रा. व, १० ) 


रक्तमुख-पु., रोहितमत्स्यम्‌ । षष्टिकधान्यम्‌ ( वे. नि. ) 


रक्तमूत्रता-खत्री., रक्तप्रखावरोगः ( निदा, ) 

रक्तमूर्धा ( न्‌ )-पु., सारसपक्षी 

रक्तम्त्‌-लत्री., गरिकम्‌ ( वे. नि. ) 

रक्तरद्भा-त्ली., मेहदीति ख्यातः वृक्षः ( वे. नि, ) 

रक्तरस-पु., रक्तासनवृक्षः (वे. नि, ) 

रक्तरसा-स्त्री., रास्ना (वे. नि. ) 

रक्तरसोन-पुं., छोहिंतरसोनः । गुणाः-' मधुरः कटः 
बलकरः। पत्र तिक्तम्‌ । अस्थि सलवणश्न (रा. व, ७) 
पत्र मधुरं क्षारं नाठो मधुरपित्तलः कषायः इति 

'( मद. व. ७ ) 

रक्तराजाहुक-न., रक्तवर्णाहुकमेदः एतच्च किश्चिदुष्णं 
आस्ेय वातकफहरख्न ( द्वव्यगुणः ) 

रक्तरेणुका-त्री,, पछाशकलिका (श, मा. ) 

रक्तरोहितक-पु., ( हिं-रक्तरोहिडा ) 

रक्तलशुन-पु., रक्तरसोनः ( रा. व, ७ ) 

रक्तलोचन-पु., कपोतः ( हे. च. । भा. ) 

रक्तवटी-ब्री., मसूरिका (जटा. ) 

रक्तवरटी-ज्री.,, मसूरिका ( जटा, ) 

रक्तवर्ण - पु., इन्द्रगोपकीटः (रा, व. १५) गोमेद्मणिः 
प्रवालः । कम्पिल्कः । (वै, नि, ) 
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रक्तवर्तक-पु., विष्किरपक्षिविशेष: (च. सू, २७ अ. ) 

रक्तवत्मी-पु., ककछुटः (वे. नि 

रक्तवर्थन-पु., वार्ताकी (श, च. ) 

रक्तवल्ली-त्ली., पीतपुष्पदण्डोत्पछ+ 

रक्तवास्तुक-पु., शोणवास्तुकशाकः (वै. नि. ) 

रक्तविकार-पु., रक्तजरोग: (वे. नि. ) 

रक्तवुन्तक-पु., रक्तपुननवा ( वै. नि. ) 

रक्तवृन्ता-त्री., शोफालिकाबुक्ष: (प. मु, ) 

रक्तशमन-न., कम्पिलकः ( वे. नि. ) 

रक्तशालुक-( का )-पु., ज्ली., रक्तकमलूकन्दः ( वे. नि. 

रक्तशाल्मलि-पु., रक्तपुष्पशाल्मलिवृक्षः (वे, नि. ) 

रक्तशासन-न., सिन्दूरः (हारा. ) 

रक्तशिम्बी-ज्ली., शिग्बीभदः (वै. नि. ) 

रक्तशुद्धिक-न., विषम्‌ (राव. ६. ) 

रक्तरोखर-पु., पुन्नागवृक्षः (र, मा. ) 

रक्तश्रीखण्डक-न,, रक्तचन्दनम्‌ (वै. नि. २ भ. वात- 

.. ण्याधिचि, महारास्नादों ) 

रक्तश्वेत-पु. ,तद्वणेमहाविषवृश्चिकभेद्‌ः (सु, कल्प, « अ.) 

रक्तष्ठीविसन्निपात-पु., स्वनामख्यातसन्निपातविशेषः 
( निदा. ) | 

रक्तसंश(सद्ोचपिशुन)-न., कुछुमम्‌ ( त्रिका, ) 

रक्तसंचरण-न,, कृष्णाक्षनम्‌ ( वे. नि. ) 

रक्तसन्दंशिका-सल्री,, जलीका (रा, व. १९ ) 

रक्तसन्ध्यक-न,, 'रक्तकल्हार: ( अम. ) रक्तोत्पलम्‌ 
( वे, नि. ) 

रक्तसरोरूह-न., रक्तपत्मम्‌ ( अम. ) 

रक्तसार-न, , रक्तचन्दनम्‌-( प. मु, रा. व. १२ रस, र, 
च, द, मेह, चि. न्यग्रोधादिपश्वके ) पत्तद्नचन्द्‌- 
नम्र (प, मु. ) ( पु., ) अम्लवेतसः (रा, व. ६) 
रक्तखदिरवृक्ष, (रा, व, <) (सुचि, <आ.) 
रक्तबीजासनवृक्षः ( रा, व. ५) रक्तहशिशपा वाराही- 
कन्दः ( 

रक्तसू-पु., शरीरस्थरक्तधातुः ( रा. व. १८ ) 

रक्तसोगन्धिक । न., रक्तकल्हारपुष्पस्‌ ( जटा, ) 

रक्तस्थज्वर-पु., रक्तगतज्वरविशेष: (मानि. ) 

रक्तहर-पु., भछातकः ( बे, नि, ) (त्रि,, ) रक्तन्नद्वव्य- 
मात्रम्‌ 

रक्ता-जत्री,, गुज्ञा ( रा, व. ३ सुचि, ३७ असु., कल्प 
५ अ, ) छाक्षा । मजझ्लिष्ठा (रा. व. ६।२३ शिम्बी- 
भेदः। प. मु.) उष्टकाण्डीनामक्षुपः ( रा .व, १० ) 
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लक्षणाकन्द:। वचा (वे. नि. ) रक्तवणशतपदी 
( सुकल्प ८ अ, ) कृच्छुसाध्यद्धताविशेषः, कणशिरा- 
भेदः ( वा. उ. १ अ.) 
रक्ताक्त-न., रक्तचन्दनम्‌ ( जटा. ) 
रक्ताख्यात (क)-पु., रक्तापामागेः ( वे. नि. ) 
रक्ताजना-बश्ली., रक्ता्ञनिका ( च. दर. क्षारतैले ) 
रक्ताढहकी-पु., रक्तपुष्पाठकी, शुणाः-* रुच्या बल्या 
पित्ततापादिहरी च (रा, व. १६. ) 
रक्ताण्ड-पु., अश्वस्य अण्डरोगभदः ( ज. द, ५०अ, ) 
रक्ताधार -पु., चमें ( रा. व. १4, ) 
रक्तापराजिता-ब्री., रक्तपष्पापराजिता 
रक्ताब्ज (क)-न., रक्तकमरूम्‌ ( वे. नि. ) 
रक्ताश्र-न., रक्तवर्णाश्नकम्‌ (रा, व, १३. ) 
रक्तारि-पु., महाराष्ट्रीक्षुप: ( प. मु. ) 
रक्ताके-पु., भरुणाकंबृक्षः ( मद, व. १. रा. व, १०, ) 
रक्तार्ति-श्नी,, शोणितामयः ( रा, व. २०.) 
रक्तार्म (न)-खत्री., नेन्नरोगभेदः । “ पद्माम मु रक्ताम 
यनन्‍्मांसं चीयते सिते (मा. नि. ) 
रक्तार्श-न., रक्तजन्यगुदजरोगः ( मा, नि. ) 
रक्ता (लता)-ल्री., मझ्लिष्ठा ( सु, कल्प, ५आ. ) 
रक्तावसेचन-न, रक्तमोक्षणम्‌ ( च. थि. १अ. ) 
रक्ताश्वमारपुष्प-न., रक्तकरवीरपुष्पम्‌ 
( सि. यो, विषमज्वरे, ) 
रक्ताइवारि-पु., रक्तकरवीरबृक्षः ( रावणक्ृते शतके, ) 
रक्ताक्षी-लत्री., गुग्गुछः (वे. नि. शभ, अतिसार्॒‌चि. ) 
रक्तेक्षुशकरा-स्री., रक्तेक्षुकृवशर्करा । गरुण:--पित्तन्नी 
(अहम १४ को) 
रक्तोच्चटा-बत्री., बैतगुझ्ञा ( भा. ) 
रक्तोपछ-न., गिरिम्तत्तिका ( हारा, ) 
रक्तोदन-न , रक्तशाल्यादिभक्तम । अरूक्तक रपक्लितभक्तम्‌ 
( च, द. बालचि, ) 
रक्षगंन्ध-( क)-ए., बैताछः, गुग्गुललः ( वे. नि. ) 
रक्षणा-( णी )-रक-पु., मुत्रकृच्छूरोगः ( श, र, ) 
रक्षणि-( णी )-चञ्ली., त्रायमाणाछृता (रा, नि. व. ५ ) 
रक्षापत्र-पु., भूजबृक्षः ( रा. नि, व, ५, ) न., भूजत्वक्‌ 
श्रतसपेपम्‌ / वे नि, ) 
रक्षाबीज-पु., रीठाकरञ्ञः ( वे. निघ. ) 
रक्षारेणुत्कर-पु.,, शुष्कगोमयभस्मचूणग्रक्षेप: ( भा. म- 
४ भ, मसूरिका. थि, शीतलाधिकारे, ) 
रक्षिताफल-न., सर्षपम्‌ ( वे. नि. ) 
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रक्षोभूत-पु., शतसषेपबृक्षः ( प. मु, ) 
रघुनाथ-पु., वेद्यविछासनामग्रन्थकारः 
रछु-पु., मत्स्यरज्ञ+ ( वे. नि. ) शबलपृष्ठदरिणविशीषः 
( रा. व. १९. ) 
रड्भज-न., सिन्दूरम्‌ ( र. मा. ) 
रज्भदलिका-ल्ली., नागवछीछता ( वै. नि. ) 
रड्भरदा-खत्री,, स्फटिका ( भा. ) 
रज्हढा-ख्री., स्फटिका ( रा. व. १३, ) 
रक़बीज-न., रूप्यम्‌ ( त्रिका. ) 
रड्रमाणिक्य-न., माणिक्यरत्नम्‌ ( रा. व. १३ ) 
रड्लता-ल्ली,, आवतेकीछता, गुणः- झूलप्ली ( केचित्‌ ) 
रज़्लासिनी-खी., शेफालिकाबुक्षः ( श. च. ) 
रज़््सटश-न., यशदम्‌ ( भा. ) 
रज्ञक्षार-पु., टकणक्षारः ( वै. नि. ) 
रड्भा-ज्ली,, जवाबृक्षः ( वे. नि. ) 
रड्ाज्भा-स्री., फटिकारिका ( रा, व, १३ ) 
रड्भारि-पु., करवीरबृक्षः ( र. मा, ) 
रज्जाष्ट्राह्-क-न., स्वनामख्यातं आलछुकम्‌ ( तजिका, ) 
रज.शय-पु., कुक्करः ( श. मा. ) 
रजःसार-न,, कपूरम्‌ 
रजःसारथी-पु., वायुः 
रजतोपम-न., रोप्यमाक्षिकम्‌ ( वे. नि. ) 
रजनि-स्री., वास्तुकः, रात्रिः, हरिद्वा 
रजनिपुष्प-न., हरिद्राएष्पस्‌ 
रजनीगन्धा-ल्री., स्वनामख्यातपुष्पवृक्षः 
रजनीजल-न., नीहारः 
रजनी हासा -सत्री., शोफालिकापुष्पवृक्षः ( श. र. ) 
रजसानु-पु.,, मनस्‌, हृद्यम्‌ 
रजस्वणे-पु., पीतधुस्तूरकः ( वे, नि. ) 
रजरूवलछ-पु., पारद ( वे. नि. ) 
रजनकेशी-ल्ी,, नीलीबृक्षः ( वे. नि. ) 
रजझलगण-पु., रक्षनद्वव्यवग: । * चतुक्धि हरिद्वा स्यात्‌. 
पत्तड़ं रक्तचन्द्नम्‌ । नीलीकुसुम्भमज्िष्ठा- 
लाक्षामहद्विकिंशुकम्‌ ' ( रा. नि. व. ६ ) 
रज्षनद्र-( म )-प., भच्छुकबृक्षः 
रज्जनीपुष्प-पु., पूतिकरक्षः ( रा, नि. व, १९ ) 
रण-पु., दुम्बामेबः ( वे, नि, ) 
रणघण्टासमाकृति-पु., महाशणम्‌ 
रणपक्षी ( इन )-5., रणगृथ्रः 
रणम्लुष्टि-पु., विषमुशिक्षुपः ( रा. नि. ४ ) 
रणमूद्धजा-खी., कर्फटछाज्ली ( रा. नि. ) 
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रणरण-पु., श्रमरः, उत्कण्टा 
रणालकुरण-पु., कह्नपक्षी ( रा. व, १९ ) 
रण्डक-पु., अफल्वृक्षः " 
रतकोल-पु., कुक्‍्कुरः ( त्रि, का. ) 
रतज्वर-पु.,, काकः 
रतनारीच-पु., कुक्‍्कुरः ( वे. नि. ) 
रतनिधि-पु., खज्नः 
रतब्रण-पु., कुक्‍्कुरः 
रतशायी-( इन )-पु., कुक्‍्कुरः 
रताड्ली-त्री,, कुब्झटिका 
रतानदुक-५., कुक्कुरः 
रतामई-पु., कुक्‍्कुरः 
रति-सञ्ली., प्रीतिः। सुरतम्‌ । गुछादेशमः 
रतिकुहर-न,, भगः 
रतिक्रिया-त्री., मेथुनम्‌ 
रतिग्रह-न., भगम्‌ ( त्रिका, ) 
रतिचर्य्या-सत्री,, खीसेवा ( जटा, ) 
रतिमन्द्रि-न., योनि: 
रतिरथ-पु., नखम्‌ 
रतिलक्षण-न.,, रतिक्रिया 
रतिवल्लभमोद्क-पु., वाजीकरणाधिकारे ओषधम 

पे (रस. र. ) 
रतिसत्वरा-खत्री,, एका ( श. च. ) 
रतिसाधन-न., शिक्षम्‌ ( वे. नि, ) 
रतोह्॒ह-पु., कोकिलः ( श. मा. ) 
रत्नकन्द्र-पु., प्रवाछः (श. र, ) 
रत्नंगर्भपो दुलिरस-पु., यक्ष्माधिकारे रस 

(र, सा. सं । भैष, ) 
रत्नगिरिरस-पु,, ज्वराधिकारे रसः ( रस. चि. ) 
रत्नजाति-सत्री,, श्वतरक्तनीरूपीतवणो:ः ब्रांह्मणक्षत्रियवेइय- 
श्द्राः 

रत्ननायक-पु., माणिक्यम्‌ ( रा. नि. व. १२.) 
रत्ननिधि-पु,,खझ्नपक्षी ( त्रिका, ) . 
रत्नमाला-ब्ली., वेथ्कचिकित्साशाखभेदः 
रत्नम्सुख्य-न., हीरकः ( हें. च, ) 
रत्नराद-पु., माणिक्य ( रा. नि. व. १३ ) 
रत्नावली-जी., राधामाधवकृतद्व्याभिधानम्‌ 
रत्नि-पु., त्री., बहूमुशिहिस्तः ( अ, म.) 
रत्यड्र-न., योनिः ( श. र. ) 
श्थचरश्ण-पु., चक्रवाकः ( श, र. ) 
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रथद्ग-पु., तिनिशवृक्षः ( अ. म. ) 
रथपर्य्याय-पु., वेत्रकता ( श, च. ) तिनिशवृक्ष 
( अम, ) 

रथाड्राहयनाय क-पु., चक्रताकः ( अम. ) 
रथाशभ्र-पु., वेतसवृक्षः ( अम. ) 
रथाभ्रपुष्प-पु., वेतसबृक्षः ( अम, ) 
रथी (इन ) पु., चक्रवाकः ( वे. नि. ) 
रदच्छद-पु., ओष्ठम्‌ ( रा. नि, व, १<. ) 
रदद्ु-पु., अश्वशाखोटवृक्षः 
रदनच्छद-पु., भोष्ठम्‌ ( रा. नि, व, १८. ) 
रदनी (इन )-पएु., हस्ती (हला ) 
रदायुध-पु., शूकरः 
रदी (इन )-पु., हस्ती 
रच्तिदेव-पु., कुकरः ( श. र. ) 
रन्थन-न,, पाककरणम्‌ ( व्याक. ) 
रम्धित-त्रि. पाचितम्‌ न., कृतरन्धनद्गृव्यम्‌ 
रन्ध्र-न. दूषणम्‌। च्छिद्वम्‌ ( मे. ) 
रन्क्रबश्च-पु., उन्हुरी ( त्रिका. ) 
रभस-पु., वेगः । पोव्वोपयेविचार: ( अरुणः ) 
रम-पु., रक्‍ताशोकवृक्षः ( मे. ) 
रमठ-न., हिहछु ( उणा. ) 
रमठध्वनि-पु., हिछु ( श. च. ) मेधुनम्‌ 
'स्मणा (णी)-ञ्ली., प्रियहुः, नारी 
रमति-पु., काकः ( श. र. ) 
रमाप्रिय-न., पद्मम्‌ (श, नव. ) पु., दारुचीनीति ख्यात« 

मिष्टत्वग्‌ ( वे. नि. ) 
रमावेष्-पु., श्रीवासचन्दनम्‌ ( रा, नि. व. १२, ) 
रम्यकश्षीर-पुं,, महानिम्बः ( रा, नि. व. ९. ) 
रम्यामली-ख्ी., भूधान्री ( रा, नि, व. ५. ) 
रराटी-ल्ी., लछाटम्‌ ( पुराणम्‌ ) 
रवण-न,, कांस्यम्‌ पु.. जष्ट हे, च. ) कोकिल 
उणा. ) 
रवथ-पु., कोकिलः ( उणा. ) 
रविकान्त-पु., सूयेकान्तमणिः (रा. नि, व, १३. ) 

सूथ्योवत्तक्षपः ( वे, नि 
रविग्रह-पु., अश्वस्य ग्रहविशेषः ( ज. द्‌, ) 
रविजप्रिय-पु., नीरूकान्तमणिः ( वै. नि. ) 
रविजल-न,, अर्कमूलरसः ( वै. संग्रहपश्चाम्नतरसे, ) 
रविदुग्ध-न. , अकक्षीरः (र, सा. सं. तैलोंक्यचिन्तामणिरसे) 
रविद्रुम-पु., सदापुष्पवृक्षः ( रा. नि. व. १३. ) 
रविनाथ-पु., बन्धूकवृक्ष. न, पद्मम्र्‌ ( श. च. ) 


रविपत्र-पु., आदित्यपन्रक्षुप/ ( रा. नि, व, ४ ) 
रविप्रिया-ल्री., सूय्योवतैक्षुपः ( र. मा. ) 
रविभकक्‍ता-ख्री., सूय्यावतेक्षुपः ( र. सा, सं.) 
रविमूल-न., भकमृलम्‌ ( र. सा. सं, ज्वरचूडामणे, ) 
रविरत्न (क)-न., माणिक्यम्‌ ( रा. नि, व. १३. ) 
रविलोह-त., ताम्रम्‌ ( रा. नि 
रविवल्॒भ-प॒., भ्ज्ञराजवृक्षः ( वे, निघ. ) 
रविवल्ली-खी., आदित्यभकता, बाह्मीक्षुप 
रविसंजशञक-न., ताम्रम्‌ ( श, च. ) 
रविसुन्द्ररस-पु., सर्वेज्वराधिकारे रस 
रविस्पशा-ज्री., हस्वमेषझाज्ी ( वे. ) 
रवीन्द्र-त., पद्मम्‌ ( धरणिः ) 
रश-पु., वंश 
रशना-जल्री., जिह्ता ( श. र. ) 
रशील-पु., कमरज्ञबृक्षः ( प, ) 
रश्मिजात-न., रूप्यम्‌ ( वे. नि. ) 
रश्मिपति-पु., आादित्यक्षुपः ( रा. नि, व. ४ ) 
रखसकपूर-न., पारदस्य श्वेतभस्सीकरणम्‌ (चन्द्रिकाकारः) 
( र. सा. सं. ) ग्रणा:--फिरद्गरो गन्ने दीपने पुष्ठिकरं 
बलवीयकारकं कुष्ठन्न॑ ब्रणन्न च 
रसकल्पलछता-खत्री., वद्यकरसग्रन्थ 
रसक्रेस र-न.ढ, कपूरम्‌ ( हारा. ) 
रसकेसरी ( इन )-पु., खर्परधातु 
रसगुडिका-ख्री., कासाधिकारे रसः ( र. सा. सं. ) 
दलजीत त्री,, तिक्तगुआआाकरज् 
भद्रिकावटी -स्ली शिरोरोगे हिता ( र. सा. सं. ) 
रसचूडामणि-पु., ज्वराधिकारे रसः ( रस. चि. ) 
रसज्ञा-लत्री., जिह्ला ( रा. नि. व. १८ ) 
रसज्येष्ठ-पु., मधुररसः (हे. च. ) 
रसतालक-न., रसगन्धताला दिकृतयन्त्रपक्रो षध भेदः(भे, ) 
रखतालेश्वर-पु., कुष्ठाधिकारे रसः (र, सा, सं, ) 
रखसतेज (स्‌ )- न., रक्‍्तम्‌ ( हे. च. ) 
रसदा-स्री., रसनिगुण्डी ( वे, नि. ) 
रसद्रावी ( इन्‌ ) ७., मधुरजम्बीरस्‌ 
(राह नि. व १६ 0) 
रसनापद-नत., नितम्बम्‌ ( रा. नि. व. १८ ) 
रसनायक-प., पारदः ( श. २. ) 
रसना लिटू( हैः )-प., कुक्करः ( हे. च. ) 
रसनियांस-पएु,, राल्वृक्षः ( वे. निघ ) 
रसनेत्रिका-ल्री., मतःशिछा ( हे, च. ) 
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रसनेष्ट-पु., इक्षु! ( प. मु. ) 

रसपर्पटिका-सञ्री., ग्रहण्याग्धिकारे ओषधम ( मेष. ) 

रखप्रदीप-पु., रामचन्द्रकृतः वेद्यकरसग्रन्थः 

रसबन्धकर-पु., सोमछता ( वे. निघ ) 

रसभाव-पु., रसघम्मः, स्निग्धतादिः (राज, ४ प.) 

रसमअरी-ज्री., शालिनाथक्वतरसग्रन्थः 

रसमंअ्रीभाष्य-न.,.._ शेषचिन्तामणिक्ृतरसम क्षरी- 
भाष्यम्‌ 

रसमणि-पु., दरिहरक्षतरसग्रन्थः 

रसमण्डुर न., परिणामशझले ओषधम्‌ (र. स. र. ) 

रसमईन-न., पारदस्य चूर्णीकरणं मारण वा 

रसमाणिक्य-न., कुष्ठाधिकारे ओषधम्‌। मात्रा २ २. 

रसमारण-न., मारणद्गब्येः पारदस्य मर्देनम्‌ू. ( र. 
सा. सं. ) 

रसमेत्री-त्री,, मधुराम्छं छवणाम्ल॑ कठुतिक्तके, कटु- 
छवण, तिक्तलरूवर्ण चेति सोच्यते 

रसराजशिरोमणि-पु., परशुरामकृतो रसग्रन्थः 

रसललना-ल्ली,, जिह्ा 

रसवती-ख्री., पाकशारा ( अम, ) 

रखवर्णक-पु., दाडिमपुष्पादिद्वव्यगणः (रा. नि, व,१२) 

रखबीयेकृत्‌-पु., सोमछूता (वै. नि. घ. ) 

रसबेधक न., स्वणम्‌ ( वै. निघ. ) 

रसशड्ूूर-पु., रसग्रन्थदभेदः 

रसशाइल-पु. , सूतिकोपचारे रसः (र, सा. सं, ) 

रसरोषाजीणं-न., रसशेषजन्याजीणैरोगमेदः 

रसशोणितसम्भव-न., मांसधातुः (वे. निघ,) 

रसशोधन-न., टक्ृणम्‌ ( हे. च. ) पादरस्य सीसकादि- 
दोषसंस्कणम्‌ 

रससंरक्षण-न., रसस्य शोधनमूच्छेनबन्‍्धनमारणरूप॑ 
कम्मेचतुष्टयम्‌ ( र, सा, सं, ) ल्‍ 

रससंकेतकलिका-स्री,, शतह्ृयछोकात्मकरसग्रन्थः 

रससंग्रहसिध्दान्त-पु., वेद्रकरसग्रन्थविशेषः 

रससंभव-न., रक्‍्तम्‌ (वे, निध, ) 

रससार-पु., वेद्यकरसग्रन्थविशेषः । मधु (नकुलछ १२ अ,) 

रससिन्दूर-न.,... रसगन्धकयोः  सिंन्दूरीकरणम्‌ 


(२, चि, २ अ. ) 
रसखुधाकर-पु., वेद्यकरसग्रन्थविशेष: 
रससुधानि धि-पु., रसग्रन्थभेदः भोजराजशूक्रकृतः 
रससू-पु., रसधातुः ( वे. निघ. ) 
रसस्जाघ-पु., अस्लवेतसम्‌ (वै. निध. ) 
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रसाखन-पु., कुकुटः (श., च. ) 
रसाह्रा- त्री., जिह्ला । अलिजिहिका । 
रसाअनादिचूणै-न., ज्यरातिसारे औषधम्‌। (रस, र.) 
रसात्य-पु., आम्रातकवृक्षः '( रा. नि, व. ६ ) 
रसाह्या-सत्री., रास्ना (रा. नि. व, ११ ) 
रसादान-न., रसशोषणम्‌ (हे. च. रसग्रहणे ) 
रसाधिकार-पु., हरिहरकृतः वेद्यकरसग्रन्थः । 
रखसानुग-त्रि,, रंसदूषकः, रसानुसारी 
रसाभुमझ्न-न., बोलनामगन्धद्रव्यस्‌ (रा. नि. व, ६) 
रसाअ्रगुडिका-ल्री.,. रसायनाधिकारे. औषधम्‌्‌ 
(रस; २ ) 
रखसाश्रवटी-ल्ली., ग्रहण्यधिकारे ओषधम्‌ (२. सा. सं.) 
रसाम्ृतरस-पु., रक्तणित्ताधिकारे रसः (२. सा. सं.) 
रसायनाफंला-ज्ी., हरीतकीवृक्षः ( त्रिका, ) 


रसायनाम्ग॒तलोह-न., ज्भरातिसारे छोहम्‌ 


रसालशकेरा-ञ्री., रसालेक्षुरसकृतशकेरा 
(रा, नि, व. १४ ) 
रसालसा-सखत्री,, पण्डकेक्ष।। गोधूमः | कुन्दुरुतणम्‌ | 
नाडी ( श, च, ) 
रसालाम्न-पु., महाराजाम्रः ( रा. नि, व. ११ ) 
रसालिका-ञ्री., सपला ( वे. निघ' ) 
रसालिहा-खत्री., पश्चिपर्णी (श., च. ) 


पलक (इन )-पु., कृष्णचणकेक्षुः 

५४३ पक , करइ्डशालिनामे क्षु! (रा. नि, व. १४) 

रसाल ., जिह्ना 

रसाश्वासा-खञ्री,, पछाशीछता ( रा, ) 

रसाप्टक-न., महारसाष्टकम्‌ । पारददरदाश्रककान्तलोह- 
विमल्माक्षिकवैक्रान्तशह्श्व ( वे. निघ, ) 

रखसास्वादी-( इन )-पु., अमरः 

रसाह-पु., छलवणखोटी (२, मा. ) 

रसिकालु-प., नीछाछुः ( वै. निघ, ) 

रखसन-पु., लशुनः ( श, च ) 

रसेन्द्रगुडिका-ख्री., कासे यक्ष्मणि वा रसविशेषः 

रसोद्र-न., हिह्ुुरः ( रा, नि. व, १३ ) 

रसोनपिण्ड-पु., ऊरुस्तम्भधिकारे ओषधम 

रखोनाष्टक-न.,वातव्याध्यधिकारे ओषधम 

रसोपल-न., मोक्तिकम्‌ ( त्रिका. ) 

रस्य-न., मांसधातुः ( वे. निघ.) रक्तम्‌ (श. च. ) 

रा-पु , त्री,, काश्ननम्‌ ( श. र, । अम. ) 

राका-ल्री., दुष्टरजस्का कन्या ( हारा, ) पूर्णिमा।. 


कच्छूरोगः ( मे. ) 
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राक्षम-न., पर्केठीफलम्‌ ( अम. ) 
राक्षसभोजन-न., मांसम्‌ । राक्षसग्रहः । 
राक्षसीकन्द्‌-पु., चन्डालकन्दः ( वै. निघ. ) 
राक्षा ( ध्ष्या )-ख्री., छाक्षा ( अम. ) 
रागचूण-पु., खदिरिव॒क्षः ( मे. ) फल्गुचूणम्‌ । ( श.र.) 

छाक्षारसः ( रा. नि. व. ६. ) 
रागद-पु., तैरणीक्षुपः ( रा. नि. व. ४ ) छाक्षारस: 
रागदुकू-पु., माणिक्यम्‌ ( रा. नि. व. १३. ) 
रागपुष्पी-ख्री., ओड़पुष्पदृक्षः ( रा. नि, व. १० ) 
रागयुक्‌ (ज्‌)-पु., माक्षिकम्‌ 
रागलता-ञ्री., उपस्थम्‌ 
रांगसारा-ख्री., मनःशिल्ा ( वै. निघ. ) 
रागसूत्र-न., पहवख्म्‌ ( मे. ) 
रागी (तरु)-एु., भशोकवृक्षः 
रागीए-न., सुगन्धरोहिषतृणम्‌ ( वे. निघ. ) 
राघव-पु., तिमिन्निल्मत्स्यः ( मे. ) बृहदाकारमत्स्यभेद: 
रा्र४-पु., तरुकण्टकः ( हारा. ) 
राहुव-न., पशुछोमजातवख्ादि: ( अम. ) 
राकुण-न., रकझणपुष्पम्‌ ( राज, ७प. ) 
राजक-पु., कृष्णागुरुः ( वे. निघ, ) 
राजकदम्ब-पु., कदम्बविशेषः ( जटा. / 
राजककेटी -ख्री., चीनककेटी ( रा. नी. व. ७ ) 
राजकाशे-पु., शाल्वृक्ष, द 
राजकाछ-न., पतद्भाचन्दनः ( वे, निघ, ) 
राजकुछक-एु., पटोललता ( प. मु. ) 
राजकूष्माण्ड-पु., वात्तोकी ( जटा, ) 
राजग्रीव-पु., मत्स्यविदेषः (त्रिका, ) 
राजघास-पु., वृणभदः ह 
राजचम्पक-न., पुन्नगपुष्पम्‌ ( सुसू, ३२८ अ, ) 
राजचिह्क-न., शिक्षम्‌ ( श. च. ) 
राजजक्ष्मा-5., स्वनामरख्यातरोगः 
राजजीरक-न., जीरकभेदः 
राजतरणी-ख्री.,. पुष्पविशेष: । महातरणीपुष्पवृक्षः 

(शनि, थे, १3.) 
राजताल-पु., गुवाकबृक्षः ( त्रिका, ) नारिकेलः 

( वै. निघ. ) 


राजतालेश्वर-पु., कुछठाधिकारे रसः 

राजतिमिश-पु., चेकानम्‌ । सुखाशः 

राजदन्त-पु., दशनानामग्रस्थदुन्तचतुष्टयम्‌ ( त्रिका. ) 
तूराजथ तु(र)रक-पु., पीतधघुस्त्रवक्षः ( वे. निघ, ) 
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राजधूत्तै-पु., पीतशुस्तूरः ( बै. नि.) . 
राजनग-पु., राजगिरिशाकः ( वै. निघ. ) 
राजनिम्बूक-प.ै निम्बूविशेष: ( वै. निघ. ) 
राजनील-न., मरकतमणिः ( श. र. ) 
राजनीलिका-खत्री., महानीली (रा. नि. व. ४ ) 
राजन्य(न्या)-पु., त्री., राजादनबृक्ष: ( जटा. ) 
राजन्यावत(क)-ए., राजावतैमणिः (रा. नि. व. १३ ) 
राजपटोल-पु., मधुपटोलः ( रमा, ) 
राजपटोलिका(ली) -त्री., मछुरपटोली (रा. नि. व. ३) 
राजपट्ट-पु., न., कान्तपाषाण: ( त्रिका, ) 
राजपट्टिका-खत्री,, चातक; ( हारा. ) 
राजपत्नी-ख्री., प्रसारणी छता ( रा. नि. व. ५ ) 
राजपुत्रिका-ल्री., शरारिपक्षी ( जटा. ) 
राजपुष्प-पु., नागकेशरदृक्षः ( श. च. ) 
राजपूज्य-न., स्वणम्‌ ( वै. निघ. ) 
राजफणिज्ञझक-पु., नागरज्वृक्षः ( श. मा. ) 
राजफर्गु-पु., ऋृष्णोदुम्बरबृक्षः ( वे. निघ. ) 
राजभकत-न.. नुब्बभोजाज्नपानादि च 
राजभट्टिका-ज्ली., हापुन्रीपक्षी ( जठा. ) 
राजभद्रक-पु., पारिभद्रकदृक्षः । निम्बबुक्ष:। कुषठम्‌ | 
कुन्दुरकम्‌ [ रा. नि. २३ ) 
राजभोग-पु., शालिधान्यविशेषः-( रावणः ) 
राजभोग्य-न.ढ, जातीकोषः पु., प्रियाल्बृक्षः ( श. च. ) 
त्रि, राजभोगाहेः 
राजमण्ड्ूक-ए., महामण्ड्कः (रानि. व. ११ ) 
राजमान्य-न., पटोछः ( वे. निघ. ) 
राजयोग्य-न., चंदनम्‌ ( वे. निघ. ) 
राजरड्र-न., रजतम्‌ ( श. र. ) 
राजराजेश्वररस-पु., कुषधिकारे रसः ( र, सा. सं. ) 
राजलक्ष्मी -खत्री., कदलीद्वक्षः (रा. नि, व. ११. ) 
राजवर्त-पु., राजवतंमणिः ( भा. म. कणरो,चि, ) 
राजवली-ख्री., कारवेछकः ( र. मा, ) 
राजवासन-पु., भ्ृज्ञराजपक्षी 
राजवाह-पु., घोव्कः ( श, च. ) 
राजशण-पु., पाट इति ख्यातवृक्षः 
राजशाली-पु., राजभोग्यशालिधान्यविशेषः 
राजशिस्वी-ख्री., ध्रतशिम्बी निष्पावः ( वे, निघ, ) 
राजशुक-पु., पक्षिविशेषः ( रा. नि. व. )५ ) 
राजशुकज-न,, शालिधान्यम्‌ ( प. भु. ) 
राजशूुड्र-पु., मह॒रमत्त्य: ( है; च7) 








[ रैज॑सफर ] 
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राजसफर- पु., इलछिषमत्स्यः ( हारा, ) 
राजसर्प-पु., सरपविशेषः ( त्रिका, ) 
राजसारस-पु., मयूरः ( श, मा. ) 
राजसी-जल्ली., श्वततुूसी ( वे. निघ, ) 
राजखुषवी-ख्री., कारवेछमेदः ( प. मु. ) 
राजसेरेयक-पु., नीलझिण्टी 
राजस्कन्ध-पु., घोटकः ( त्रिका, ) 
राजस्वणे-पु., राजधुस्त्रबृक्षः ( रा निव १० ) 
राजहास-( क )-पु., मत्स्यविशेषः 
राजाशभ्र-पु., राजगिरिशाकः ( वे. नि. ) 
राजातन-पु., पीतशालबृक्षः ( रा. नि. व. ) 
राजात्यावत्तेक-पएु., राजावते: 
राजादनफल-पु., क्षीरिणीवृक्षः ( वे. निघ. ) 
राजालाबु-स्री., स्वादुतुम्बी ( मद, ) 
राजालुक-पु., महाकन्दः ( हारा, ) 
राजाहि-पु., द्विंसुखसपः ( जिका, ) 
राजिचितन्र-पु., राजिमच्छपविशेषः ( सु. कत्प, ४ ) 
राजिफला-ख्ली., चीनककैटीलता (रा. नि. व. ७) 
राजिभ-पु., दुण्डुभसर्पः ( वै. निघ. ) 
राजिमत्फला-ख्री., मधुकोषातकी (भा. पू. १ भ. ) 
राजिल-पु., डुण्हुभसपप 
राजील-पु., राजसधैपः ( वे, निघ. ) 
राजेन्द्र-पु., राजगिराशाकः ( वै. नि, ) 
राजेय-पु., पटोलः ( भा. पूं, १ भ. शा, व. ) 
राटि-(डि )-पु., शरारिपक्षी ( अम, ) 
राठपुष्प-न,, मदनपुष्पम्‌ ( वा. उ, २ आ, ) 
राजिजल-न,, कुअटिका ( श. मा. ) 
राजिजागर-पु., कुरः ( हे. च. ) 
राजिनासिका-ख्री., हरिद्ा 
राजिपुष्प-न., उत्पलम्‌ ( रा, नि, व. १० ) 
राजिवियोगी ( इन )-पु., चक्रवाकपक्षी 
रातिविश्छलेषगामिन-पु., उक्रवाकपक्षी 

( रा, नि, व, १९ ) 
राजिहास-पु.. श्रेतोत्पछम्‌ ( श. र, ) 
रातिवेद ( दी ) इन-पएु., कुबकुटः ( जिका, ) 
राधवहु-पु.. करका 
राद्ध-त्रि., पक्रः ( 

भुक्तः वा ( त्रिका. ) 
राधा-ल्री., विष्णुक्रान्ता । आमलकी ( मै) 
राधामाधव-पु., वेद्यरत्नावलीकार: 
रामक-पु., जैलापामार्ग: ( वे. निघ, ) 

आ, शा. सं. पू.३१ 


) न., ह्यन्तरभुक्तः आन्तर- 


| शमकन्द-पु., शमीकृक्षः ( प. मु. ) 


रामकपूरक-पु., कठणम्‌ ( श. र. ) 

रामकोशा( षा ) तकी-खल्री., महाशुककोशातकी 
(नि, 

रामगुवाक-पु., रामपूगवृक्षः 

रामचन्द्र-पु., रसप्रदीपकारः । चिन्तामणिकारः 

रामच्छद्दनक-पु., मदनवृक्षः ( भा. ) 

रामजननी-चल्ली., रेणुका 

रामतरुणी-जञ्लरी., तरुणीपुष्पक्ृक्षः ( रा, नि. व. १० ) 

रामदूतिका ( ती )-स्री., नागदन्ती ( र, मा. ) 
नागपुष्पी ( भा ) तुल्सीचिशेष 

रामपूग-पु., गुवाकब्क्षव्िशेषः ( तिका ) 

रामभद्रा-स्री., गान्धारीबृक्षः ( व. नि, ) 

रामलवण-न., शाकम्भरिलवणम्‌ ( र. मा. ) 

रामबाणरस-पु., अजीणाधिकारे रसः ( चि. भा. ) 

रामशे (से) न् (क)-पु., भूनिम्बः 

रामाटरूष-पु., वासाभेदः 

रामाप्रियाँ-पु., त्वक्‌ 

रामावक्षोजोपम-पु., चक्रवाकः 

रामोदुम्बरिकाफल-न., भब्जीरफलम्‌ ( वे. निघ, ) 

रायण-न., पीडा ( श. र. ) 

रालकार्य-पु., शालवृक्षः ( रा. नि. व. ९५, ) 

रालतेल-न., शालवृक्ष भवतेलम्‌ 

रालनियोस-पु., साल्वृक्षः 

रालिका-ल्ली., धूनकः ( वे. निघ, ) 

रावण-पु., बृक्षविशेषः ( वे. निघ. ) 

राषभी-ल्ली , कपिकच्छु: ( वे. नि. ) 

राष्ट्रक-न., वैदूयेमणिः ( प. मु. ) 

राष्ट्री-त्री., महाराष्ट्रीक्ता ( रा. नि. व. २३ ) 

रास-पु., *शछूछकः । क्रीडा ( त्रिका, ) 

रासना-ख्री., रास्ना। त्रिकटुकादिचूणेम्‌ 

रासभवन्दिनी-खी., मछिकापुष्पवृक्षः ( श. ) 

रास्नागुग्गुलु-पु., वातव्याधी औषधम्‌ ( चचि, २८ ) 

रास्नाद्शमूल-न., वातव्याधो कषायः ( रस. र. ) 


रास्नादि-पु., रास्नावृक्षादनीदेवदारुसरलेलवालुकक्ृत- 
केषाय: 

रास्नादिलोह-न., राजयक्ष्माधिकारे श्रासकासेच छोहम्‌ 

रास्नापश्चक-पु., उरुस्तम्भाधिकारे कषाय; ( रस. र, ) 

रास्नासप्तक-न., उरुस्तस्भाधिकारे पाचनम्‌ ( रस, र, ) 

रास्निका-खत्री., रास्ना ( भा. ) 
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राहरत्न-न., गोसेदक र॒त्नम्‌ ( रा. नि, व. १३ ) 

राहच्छिष्ट-पु., लशुनः ( त्रिका. ) 

राहुःसष्ट-पु., रशोनः ( हारा. ) 

रिज्रू ( ड्र )ण-न., स्खलनम्‌ ( अम. ) 

रिठा ( करश्ञ )-पु., छी.,रीठाकरजञ् 

रिपुघातिनी-खत्री., युज्ञाविशेषः ( श. च. ) 

रिबु-पु., रक्तेरण्डः ( वे. निघ. ) 

रिमेद्‌-पु., अरिमेदः ( रा. नि. व. « ) 

रिरी-ख्री पित्तलम्‌ ( हे, च. ) 

रिश्य-( सप )-पु., हरिणविशेषः ( त्िंका, ) 

रिप्टक-पु., रक्तशिमुव् क्षः ( शर ) 

रिक्षा-ख्री., निक्षा | यूका ( हे. च. ) 

रीढक-पु., एश्लास्थि ( हे. च. ) 

रीति (का) कुसुम (पुष्प) न., पुष्पान्ननम्‌ (रा.नि.व.१०) 

रीतिहेतु-पृ., यशदम्‌ ( भा. 

रुक्का-खत्री., सुराविशेषः (प. प्र. ३ ख. ) 

रुकूप्रतिक्रिया-त्ली, . रोगशमनोपायः चिकित्सा 
(रामिव २० ) 

रुक्मवन्ती-ख्री., शालिधान्यविशेषः 

रुक्षद्धि-न., निःस्नेहद्धि ( वे. निघ. ) 

रुक्षपत्र-पु., शाखोटवृक्षः ( रा. नि. व. ९ ) 

रुक्सझ( न्‌ )-न., मरलः 

रुग्दाह-पु., तन्नामकसन्निपातज्वरविशेषः (वै. निघ, भा. ) 

रुग्म-न., खणेम्‌ 

रुचिकर-पु., नागरज्ञवक्षः ( वे. निघ, ) 

रुचित-त्रि., मिथ्टवस्तु ( उणा, ) 

रुचिप्रदा-सत्री., मधुरबिम्बी ( वे. निघ. ) 

रुचिफल-न., अम्गृतफलम्‌ 

रुचिराकअन-पु., शोभाझनवक्षः ( रा. नि. व, ७ ) 

रुचिराखुत-पु., पालकाप्यनामगजवैद्यककार: ( त्रिका. ) 

रुण्डक-न., अगुरुकाष्ठम्‌ (व. निघ. ) 

रुण्डी-ल्री., कुन्दुरः (रा, नि. व. ८ ) 

रुदथ-पु., कुक्‍्कुरः ( उणा ) 

रुद्रक-पु., महाबऊकुलद॒ क्ष; 

रुद्रदारु-पु., तेलदेवदारुः ( वै. निघ. ) 

रुद्रनिमील्य-न., शिवनिमौल्य, पुष्पादि 

रुद्रपर्पटी-खी., कासाधिकारे औषधम्‌ (रस, र. ) 

रुद्रप्रिय-पु., बकुलबृक्षः ( रा. नि, व. < ) 

रुद्रभट्ट-पु., वे्रजीवनग्रन्थकारः । सन्निपातकलिकाकारः 


रुद्रमाल्य-3,, बिल्ववृक्षः ( बै निघ, ) 
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रुधिरक्षरा-सत्री., छोहितक्षरा नाम योनिव्यापत्‌ 


रुधिरशाख्य-न., इन्द्रनीरतुल्यमणिभेदः ( पुराणम्‌ ) 
रुधिराशय-पु., यकृत्‌ प्लीद्या च 

रुपिका-जल्री., आदिल्यपुष्पिका ( सुनि १७ अ, ) 
रुमा-ल्री., तन्नामक्षारसमुद्रः (मे. ) 

रुमाभव-न., रुमानदीभवलवणम्‌ (वे. निघ, ) 
रूरुमाण-पु., वरुणबृक्षः (वे. निघ. ) 

रुव॒ुक्‌-पु., एरण्डबृक्षः ( र. मा. ) 

रुबुबीज-न., एरण्डबीजम्‌ (मैष, वातरक्‍्त चि. ) 
रुष्कर-पु., भछातकवृक्षः ( वे. निघ, ) 


रूहक-न., छिद्गम्‌ ( श. च. ) 


रुहदभ-पु., हरितकुशः ( रा. नि, व. ८ ) 

रुह्ा (न)-पु., वृक्ष 

रूक्षगुणकम्स-न., अमार्दवकरत्वम्‌ बलवणश्नत्वंच (सु.) 

रूक्षणात्मिका-ख्री., कृष्णचणकवृक्षः | छझ्लानामशिम्बी- 
धान्यम्‌ ( रा, नि. व. १६ ) 

रूक्षपत्र-पु., शाखोटवृक्षः ( रा. नि, व, ५ ) 

रूक्षप्रिय-पु., ऋषभोषधम्‌ ( रा. नि, व. ५ ) 

रुक्षस्वादुफल-पु., धन्वनबृक्षः ( रा. नि. व. ५ ) 

रूढक-न., पिप्पछीमूछम्‌ ( वे. निघ. ) 

रूढमलिका-ल्ली., अज्लोलवृक्षः ( वे. निघ. ) 

रूपक-न., रोप्यधातुः ( रा. नि. व..१३ ) 

रूपनाशन-पु., पेचकः ( श. र. ) 

रूपशह् (सिख)-पु., वज्ञम्‌ ( बे. निघ, ) 

रूष्यमाक्षिक-न., तारमाक्षिकम्‌ ( प. सु. ) 

रूप्योद्धव-नं., रोप्यमाक्षिकम्‌ ( वै. निघ. ) 

रूमीमुस्तकी-खी., गुहाबद्रीबृक्षः ( भैष ) 

रूबुक-पु., एरण्डबृक्षः ( श, मा. ) 

रूषक-पु., वासावृक्षः ( जटा. ) 

रूषण-न., रजोगुणः ( रा, नि. व. २१ ) 

रूषिका-ज्री,, अकेबृक्षः ( च. ) 

रेकण-पु., खणम्‌ ( उणा, ) 

रेणुरूषित-पु., गदेभः ( त्रिका, ) 

रेणुवास-पु., अ्रमरः ( तिका. ) 


. रेणुसार (क)-पु., कपूरः ( निका. ) 


रेतजा-ख्री,, वालुका ( भा. ) 

रेतन-न., झुक्रम्‌ ( श. च. ) 

रेत्य-न,, पित्तरूम्‌ ( आ, टी, नीलकण्ठ ) 
रेआ-न,, शुक्रः, पारदः ( भे ) पियूषे पटवासचार्ण 
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रेवट-न., दक्षिणावर्तशह्ठः । शिग्नुतछम्‌, कदलीफलम्‌ 
( अजयपाल ) पु., शूकरः । वातुलः । विषवेद्यः 
( अजयपालः ) रामपूगः ( त्रिका, ) 
रेवतीभव-पु., शनेश्वरग्रहः ( हे, च. ) 
रेवा-खत्री. नीलीवृक्षः 
रोक-न., छिद्दम्‌ ( अम. ) 
रोगकाष्ठट-न., पन्नाज्नचन्दनभ्‌ ( रा, नि, व. १२ ) 
रोगज्ञ-पु., वेद्यः ( रा, ज्ञि. व. २० ) 
रोगपति-पु., ज्वरः ( वै. निघ, ) 
रोगप्रे ( श्रे ) छ-पु., ज्वरः ( रा. नि. व. २ ) 
रोगभू-लत्री., शरीरम्‌ ( श. च. ) 
रोगमुरारी -पु., नवज्वरे रसः ( रस, कौ, ) 
रोगशान्तक-पु., चिकित्सकः ( श. च. ) 
रोगशिल्‍पी ( इन )-पु., स्वणुलीबृक्ष: ( जठा. ) 
रोगह-न., ओषधम 
रोगहर द्रव्य-न., मधुरादि रोगनाशकब्गब्यम्‌ (धन्वतरी) 
रोगहारी ( इन )-पु., वेद्यः ( रा. नि, व. २० ) 
रोगहेतु-पु., रोगनिदानम्‌ ( रा, नि. व. २० ) 
रोगाधीश-पु., राजयक्ष्मा ( रा नि व २० ) 
रोगासन-पु., ज्वरः ( वे. निघ, ) 
रोगाह्यय-न., कुछौषधम्‌ ( वे, निघ ) 
रोगितरु-पु., अशोकवृक्षः ( रा. नि. व १० ) 
रोगिवछ॒भ-न., ओषधप्रलेपादिः ( श. च. ) 
रोगोद्क-न., मलिनदुगैन्धादियुक्तं रोगजनकजलम्‌ 
रोग्य-न., रोगहितम्‌ । रोगयोग्यम्‌ अपथ्यम्‌ (श, च. ) 
रोचकट्ठय-न.. रूवणद्वयम्‌ । विट्सेन्धवम्‌ (वै, निघ 
ज्व, चि. चन्दनबलातैले ) 
रोची-सख्री., पत्रशाकविशेषः, हिलमोचिका ( श. र ) 
रोटिका-ल्ली., गोधूममाषादिकृतपिष्टकविशेष: 
रोदिका-सल्री., छजाहुका ( कोंषान्तरम्‌ ) 
रोदिनी-ख्री., रक्‍्तदुरालभा (वे, निघ. ) 
रोधिनी-ञ्री., रूज्जाछु ( वै निघ ) 
रोध्रपुष्पिणी-ल्री,, घातकीद्क्षः ( रा. नि. व. ६ ) 
रोप-पु., रोपणम्‌ ( भे. न. ) छिह्वम्‌ ( हे. च, ) 
रोपणीवर्त्षि-पु., कुसुमाभिधनेत्राज्ञनवत्तिभेदः ( भा.- 
नेत्ररो, ) हि 
रोप्यशालि पु., छिन्ना पुनरुस्ता शालिः (रा. नि, व. १९) 
रोप्यातिरोप्य-पु., रोप्यशालि; (राज. ) 
रोम-न., पतन्रम्‌ ( मे. द, व. ३ ) जलम्‌ (श, च) 
रोमकणै-पु., शशकः (वे, निघ. ) 
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रोमकाख्य-न.,,_ शाम्भरलवणम्‌ । _ रूत्तिकाछ॒वणम 
कान्तछोहम्‌ ( वे. निघ. ) 

रोमगुच्छ (क )-न., चामरः ( है. च. ) * 

रोमतक्षरी-स्री., अरोमा स्री ( रस. र. ) 

रोमद्वीप-प., कृमिः (वे. निघ ) 

रोमन्थ-पु., पश्चूनां चर्वितरचर्वणम्‌ ( अम. ) 

रोमभूमि-ख्री., चस्मे (रा. नि. व. १८). 

रोमलता-स्री., रोमराजी (श. च. ) 

रोम ( क ) लवण-न., शाम्भरलवणम्‌ 
सोवचैललूवणसू, (र. भा. ) 

रोमविकार-पु., रोमाज्नः (हला, ) 

रोमशपन्रा-ख्री., देवताडवृक्षः 

रोमशफल-पु., डिण्डिशबृक्षः (भा. पू. १ भ. शा, व.) 

रोमशमूलिका-ल्ली., हरिद्रा (वे. निघ, ) 

रोमशुक्र-न., स्थोणेयकः 

रोमहरण-न., हरिताढम. (र. सा. सं. ) 

रोमारख्य-न., शाम्भररूवणम्‌ ( वै, निघ. ) 

रोमान्ती-ञ्ली., छ्षुद्रमसूरिकारोगभदः (मा, नि.) 

रोमाली-ख्री., रोमराजिका वयःसन्धि; (श, मा. ) 


रोमाछुविटपी ( इन )-प., कक क्‍ 
रण, 


नि, व. ९५ ) 
रोमावली-जञ्ी,, नाभेरूध्वे रोमराजी ( हे. च. ) 
रोमाश्रयफला-ख्ली., झिज्झिरीटाक्षप४ (रा. नि, व. ४) 
रोमेश्वर-पु., वेद्यार्रतग्रन्थकारः 
रोल-पु., भाद्ेशुण्ठी। फ्ूविशेषः पानीयामलकम्‌्‌ 
(श. च. ) ताछीशपन्नम्‌ ( कश्वित्‌ ) 
रोलम्ब-पु., अ्रमरः ( त्रिका, ) 
रोषण-पु., परूषकवृक्षः। पारदः । निकषोपलम्‌ (मे, ) 
ऊषरभूमिः ( हे..च. ) 
रोषिणी-ख्री., रूजालुका (वै. निघ ) 
रोह-पु., अछुरः ( हे. च. ) 
रोहणद्गुम-ए., चन्दनवृक्ष: । मलयागुरुः (बै, निघ. ) 
रोहन्त-पु., दक्ष: । तरुविशेषः (उणा. ) 
रोहन्ती-खरी., छतामात्रम्‌ । छताविशेषः ( उणा, ) 
रोहि-पु., दृक्षः बीजम्‌ ( उणा. ) 
रोहिका-पु., वनरोहिनामरूगः ( अन्रि, २२ आ, ) 
रोहिकाप्रिय-पु., महाकरख्ञः ( वे. निघ, ) 
रोहिणेय-पु., मरकतमणिः ( रा. नि. व. १३ ) 
रोहित्‌-पु. , रोहितमत्स्यः । श्रीखण्डचन्दनम्‌ ( त्रिका, ) 
सूयेः । वर्णभेदः स्नी,, छताभदः ( मे, ) 
रोहिता-ख्री.,, मज्जिष्ठा ( वे. निघ. ) 





२४४ [ रोहितेय ] 
रोहितेय-पु., रोहितकबृक्षः ( रत्नकोषः ) 
- रोहितकलोह-न., प्लीद्ाधिकारे ओषधम ( र. सा. सं. ) 
रोक्ष-न., रुक्षता ( सु., ) 

रोक्ष्य-न., वायुगुणभूयिष्टत्वम्‌ । स्नेहराहित्यम्‌ ( सु, ) 
रोद्रस-पु., अलुदाधिकारे रसः 

रोप्यमछ-न., रोप्यमाक्षिकम्‌ ( वै. निघ, ) 
रौष्यमाक्षिक-न., स्वनामरव्यातोपधातुः 

रोम (क)-न,, रोमकलवणम्‌ ( र, मा. ) 

रौहिट-पु., रोहिषसगः ( अ, टी. भ. ) 

रोहिण-पु., रक्तचन्दनम्‌ । चन्दनवृक्षः ( त्रिका, ) 
रौहिष (षेय)-न., कठृणम्‌ ।रोहिषतृणम्‌ । पु., रोहित- 


मत्स्य: । म्तगविशेष: (अम, ) ख्री., ( षी ) दूवोस्गी 
( उणा, ) 


'४-न्‍ी'क0<-- 


रोही-(इन)-पु., रोहितकवृक्षः 


लठ 

लक्तकर्म (न)-खत्री., रक्‍्तवर्णछोश्नः ( श, च. ) 
लक्ष-न., मोक्तिकम्‌ 
लक्ष्मणाजटा-त्री,, लक्ष्मणामूलम्‌ 
लक्ष्मीग्रह-न., रक्‍्तोत्पछूम्‌ ( त्रिका, ) 
लक्ष्मीदास-पु., योगशतकग्रन्थप्रणेता 
लक्ष्मीपति-पु., लवज्जवृक्षः । पूगवृक्षः ( विश्व, ) 
लक्ष्मीपुत्र-पु., घोटकः ( मे. ) 
लक्ष्मीपुष्प-पु., पद्मरागमणिः ( हे, च, ) 
लक्ष्मीअ्रष्ठा-त्री,, स्थरपह्मिनी (वे. निघ, ) 
लश्िका-त्ली,, नभिका ( अ, टी. ) 
लूघुकण-पु., शुक्कजीरक; ( वे. निघ, ) 
लघुकण्टका-ख्री., लज्जारुः ( वैं. निघ. ) 
लघुककेन्घु-पु., त्री , (न्धू ) भूमिबदरम्‌ ( वे. निघ, ) 
लघुकाम-पु., छागः ( तरिका । श, र. 
लघुगगै-पु., गगरमत्स्यः | ब्रिकण्टकमत्स्यः ( त्रिका. ) 
लघुगोधूम-पु., हृस्वगोधूमः ( रा. नि, व. १९ ) 
- लछघुचन्द्नं-न., काष्टागुरुः ( वे, निघ. ) 
लघुचेतकी-ज्री., बालहरीतकी ( वे. निघ, ) 
लघुच्छदा-त्री., मद्दाशतावरी ( वै. निघ, ) 
लघुज (ड्ञ) छ-पु., छावपक्षी ( त्रिका, ) 
लघुद्न्‍ती-ब्ली., क्षुद्रदन्‍्ती ( भा. ) 
लघुनाम (न)-न., भगुरु: ( श. च. ) 
लघुनिदान-न., सुरजितक्ृतसंक्षिप्तनिदानम्‌ । ग्रन्थः । 
लघुपश्चमूल-न., त्री., (ली) स्वव्पपञ्चमूलम्‌ | शालपर्णी- 

पृश्चिपर्णा बृहती कण्टकारी गोक्षुरक्ृतकषायः 

े ( रा त्नि, वो. १8-) 
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लघुपवा (न )-पु., उद्म्बरबृक्षः ( वे. निघ. ) 


लघुपाकी (इन)-पु., चीनधान्यम्‌ ( प. म॒. ) 

लघुफल-पु., ल्घूदुम्बरः ( वे. निघ, ) 

लघुवद्र-पु., क्षुद्रफलबदरबृक्ष: ( रा, नि, व, ११ ) 

लघुवद्री- ज्री., भूवदरी ( रा. नि. व, ११ ) 

लघुभण्टी-ब्ली., चिच्विटकः ( वे. निघ, ) 
५ ।् 

लघुभांस-पु., तित्तिरिपक्षी ( त्रिका, ) 

लघुमूलक-न,, हस्वमूलकः, नेपालमूलकम्‌ ( भा. ) 

लघुलता-खी., कारवेछ्ककः । अनन्ता ( वै. निघ, ) 

लघुलय-सश्री,, वीरणमूलम्‌ ( अम. ) पीतोशीरम ( वै.- 
निघ, वा. व्या, चि. एलादितेले ) 

लघुशंख-पु., क्षद्रशझ्डः ( वे. निघ, ) 

लघुसलेष्मातक -पु., शेलवृक्षः ( वै. निघ ) 

लघुसोमवरल्ली-त्री., छघुसोमलता ( म. ) तानसेरासहद्दि 
( वे, निघ, ) 

लघूदुम्बरिका-स्री., छ्षुद्रोदुम्बरवृक्षः (रा, नि. 9.) 

लष्वानन्द्रस-पु., पाण्डूधिकारे रसः (र. सा, सं, ) 

लघ्वारग्वध-पु., भारग्वधबृक्षविशेष: 

लड़्गधिपेश्वरर स-पु., कुष्ठाधिकारे. रसः ( रस. र, ) 

लड़ा ( ड्रो )पि (यि, रि) का-ज्री., एक्का (श, र. ) 

लड़ुगस्थायी-पु., स्नृहीभेदः ( श. च. ) 

लड़्रेश्वररस-पु., कुष्ठाधिकारे रेस; ( रस. र. ) 

लड्जित-न., अश्वस्य रोगभेदः (ज; द. ३२ आ, ) 

लज्जुल-न., लाहूलम्‌ ( उणा. ) 

लड्जेष्टालुक-न., रज्नेष्ठालः ( त्रिका. ) 

लज़कारिका-त्री,, छल्नाुकाछृता ( श, मा. ) 

लज्ञका-ख्री,, वनकार्पासी (वे. निघ. ) 

लज्जरी -त्री:, छूजाछुका ( वे. निघ. ) 

लज्जिरी-सख्री,, छुजाछुका (रा, नि, व, ५) 

लक्ष-पु., पादशाखा, कच्छ ( है. च. ) 

लटपणे-न., त्वग्‌ ( रा, नि. व, १२ ) 

लटषक-पु., प्रतुदपक्षिविशेषः ( च. सू, २० अआ, ) 

लट्टु-पु., अश्वः (उणा, ) खत्री,, (द्वा) करञ्जञभेदः 
( त्रिका, ) कुसुम्भवृक्षः (हे. च. ) ग्राम्यचटकः 
( मे, चसू, ३७ अ, ) श्रमरः 

छठ-न,, विष्ठा 

लड्डुक-पु., मिष्टान्नभेद; ( श, च. ) 

लण्ड-( न,, स्री., (०्डा )। पुरीषः (भाूरि प्र, )। 

लताजिह-पु., सरपः (श. मा. ) 

लतातरु-पु., तालवृक्ष; । निम्बूबृक्ष: ( श मा, ) 
छताशालवृक्षः ( त्रिका, ) 
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लताद्रुम-पु., लताशालः ( र. मा. ) लचणनित्य-त्रि,, नित्य लवणरसास्वादनशीलः (च ) 


लतापनस-पु., तरम्बुजलूता ( निका, ) लवणमद्‌-पु., छवणक्षारः ( रा. नि. व. ६ ) 
लतापर्णी-त्री., तारूमूछी । मधुरिका ( वे. निघ, ) लवणब्यापत्‌-त्री., अश्वस्य अतिमान्रल्वणभक्षणजन्य- 
लतापृक्का-त्ली., स्प्क्का ( श. र. ) व्यापत्‌ ( ज, द, ६० अ. ) 
लताप्रतानिनी-ख्री., शाखाप्रच्यवक्षता ( अर, ) लवणारज-न., छोणारक्षारः ( रा. नि. व. ६ ) 
लताफल-न., पटोलः ( बहावे. पु. ) लवणी-च्ली,, आतृष्यफछजातीयफलवृक्ष 
लताबृहतिका-ञ्री., बृदतीछता ( प. मु. ) लवणोत्तमाद्रचणे-न.,. अर्शोविनाञक॑ चूणम्‌ 
लताभद्वा-खत्री., भव्रालीलता ( श, मा. ) लवणोत्था-चत्री., हस्वज्योतिष्मतीलता ( वे. निघ. ) 
लताम 5त्‌-ख्री., स्एक्का ( श. र. ) . | छबणोद-पु., लवणसमुद्रः ( अम, ) 
लतामाधवी-ख्ली,, माधवीछता ( श,. र. ) लत्रनी-खी. , छेदनम्‌ (अम,) ग्रीष्मजफलसेदः ( श. च. ) 
लतायएष्टि (प्टी)-श्नी., मज्िष्ठा ( श. मा. ) लसा-ज्ली., हरिद्रा (हारा. ) आम्रहरिद्वा ( वे. निध. ) 
लतायावक-न,, तरुप्रवालः ( हारा.«) लसान्द्र-पु., राजमाषः ( र. मा. ) द 
लतारसन-पु., सर्प; ( हारा. ) लाक्षातरु-पु., पलछाशबृक्ष: ( श, मा, ) 

लतालक-पु., गज ८ त्रिका, ) लाक्षा पुष्पा-त्नी.,, शतपन्नी 

लतावृक्ष-पु., शलकीबृक्षः ( वें, निषर. ) लागजीर-( क )-पु., शह्भजीरकम्‌ (वै, निघ, ) 
लताशह्लुतरू-पु., छताशालवृक्ष: ( त्रिका. ) लाज़ लिक-पु., स्थावरविषभेद्‌ः ( हे. च. ) 
लताशहछ्ु-पु., शाल्वृक्षः ( श. र. ) लाड़ली (इन )-प., नारिकेलवृक्ष: ( रा. नि. ११) | 
लताशिरीष-पु., वल्लीशिरीषः ( पे. मु. ) सपैः (श. च. ) 

ल्तिका-ख्री., यमकछता ( व्याक, ) लाड़ लीशाक-पु., जरूजशाकविशेषः ( राज ३ प. ) 
लत्तिका-श्ली., ज्येष्ठा । गोधा ( उणा, ) लाह्ुु-पु., शिक्षम्‌ 

लपन-न., मुखम्‌ ( रा. नि, व. १४ ) लाजभकक्‍त-पु., खंधिभकक्‍तः ( वे. निघ. ) 

लम्फ-पु., उलग्फनम्‌ लाञल-न., घान्यम्‌ (वे. निघ. ) 

लम्बन-पु., कफ१ ( श. च. ) लालसा-ख्री., गाभणीदोहदः ( हे. च. ) 
लम्बिका-त्री., सूक्ष्मजिह्मा ( रा. नि. व. १८ ) लालसीक-न., पिच्छिलम्‌ ( श. रं. ) 

लम्बित-न., मांसधातुः ( वे. निघ, ) लालिक पु., महिषः ( है, च. ) 

लबो ( म्वो ) छ-पएु., उच्दः ( रा, नि. व, १९५ ) लॉयणिक्सेल-नं, बैलबिंशीषः 


ललजिहन-पु., उष्ठः । कुक्कुरः ( मे. ) ज्री. (हा) महा- | छाबु-(बू) (का)-पु.. ख्री., अछाबुः ( श. र. ) 
समझ्भा ( रा, नि. व. ४ ) लास-पु:, यूष: ( श. च, ) 
ललदम्बु-पु., पृष्पभद्‌ ४२52५ जटा, )न., डउदक- | छासक-पु., मयूरः ( मे. ) 
षः ( वे. निघ, हिंका. चि. ) लासिका-सत्री., सुख््राव 


ललाक-प., शिक्षम्‌ ( श, च. ) 
पजीवनस्‌ ० | लास्फोटनी-खी., आस्फोटनी । वेधनिका (अआ, टी, रा.) 
ललाटरेखा-जख्री., दीघेजीवनसू चककपालस्थरेखा लाह्वा-सछ्ली., पेचकः ( वै. निघ, ) 


ललाटास्थि-न., कपाछास्थिद्यम्‌ ( च. शा, ७ आ, ) लिकोच (ठ) क-पु., अंड्लोटबृक्षः 


ललाम-न., अश्वः | छज्ञम्‌ ( चिन्हम ) स्का 5 
इ मं [ (ख्या)-स्री.. केशकीटभेदः ( प, प्र, 
लवड़ुकन्द्पत्रा-खत्री., रूघुतालीशपतन्नम्‌ ( वे. नि, घ, ) लिड्गक नि (श ह ) / 


डर मम... 
लवब॒ड्गातिल-न.,, लवड्जोत्थतेलम्‌ ५ 
लिड्गरोग-पु , उपदंश१ ( भा. ) 
लव॒ज्ञलता-ज्री., पुष्पद्क्षविशेषः ( जयदेव ) लिड्वध्दन पु. शक :( है, च. ) 
४2055 ह। , राजयक्ष्माधिकारे चूणोषधम्‌ लिड्रबर्डिनी -सत्री,, अपामागेबृक्षः ( श. च. ) 
स र्‌ हू शो | सि ै न 
अजित व पु आग देश लेाओे लिड्गसम्भवा-ल्री., लिज्ञिनीलता ( रा. नि, व, ३ ) 


लवणत्रय-न., विट्सेन्धवरुचकानि ( रा, नि, व, २२ ) | लिड्ञलिका-ख्री., छुद्रमूषकः ( हारा. ) 
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लिप्त-एु., विषलिप्तः ( मे. ) 
लिम्पाक-पु., जम्बीरबृक्षविशेषः ( राज, ३ प. ) 
लीका-ल्ली,, हस्वसूषिकमारी ( वै. निघ. ) 
छुड्डमांस-न.ढ, मात॒लछ॒ज्ञमांसम्‌ ( वै निघ, ) 
लुड्जाम्लू-न,, मातुल॒ज्ञाम्कूम्‌ ( र, सा, सं. ) 
लुछ्ुष१-पु., मातुलज्ञवृक्षः ( रमा, ) 
लण्टक-पु., शाकविशेषः ( श, च. ) 
लुण्ठन-न., छठनम्‌ ( श. र. ) ४ 
लुण्ठाक-पु., काकः ( जिका, ) 
लुण्डिका-त्री., छोमादिगोलकः ( मैष, ) 
लुब्धक-पु., चौरनामगन्धद्वव्यम्‌ ( वे, निघ, ) 
लुलाप ( य ) कान्ता-च्ली., महिषी ( रा, नि. व. ) 
लुषभ-पु., मत्तहस्ती 
लूतिका-त्री,, छूता ( श, र. ) 
लून-त्रि., व्छिन्नम्‌ ( अम, ) 
त्यूनक-पु., पश्षः 
लूम-न., छाहुलम्‌ ( अम, ) 
लूमविष-पु., पुच्छदेशकप्राणिमात्रम्‌ बृश्चिकादिः (हे, च,) 
लेख-पु., वाल्वृक्षः ( प, मु. ) 
लेण्ड-न., लण्डा ( भूरिप्र ) 
लेनीतक-पु., औत्तरापथिक पाषाणभेद्‌ः 
( सि. यो, च्छदिं, चि. ) 
लेश-पु. 9 सवह्प। 
लेहिन-प॒., टंकणक्षारः ( हे, च, ) 
लेह्य-न., अश्विधान्नान्यतमान्नम्‌ 
( रा. नि. व, २० ) अम्रतम्‌ ( श, मा. ) 
( चि. ) लेहनयोग्यः 
लोकतुषार॑-पु., कर्पूरः ( रो, नि, व. १२ ) 
लोकस्कंद्‌ू-पु., तमालवृक्षः ( वे. निघ, ) 
लोकहिता-ब्ली., तत्थाज्षनम्‌ । कुछत्था ( रा, नि, व. ५) 
लोचक-पु., नेन्रकनीनिका कजलूम्‌ | कदली । भुवः 
शिथिकूचमे. ( भे, ) मांसलडुकः। बद्रीवृक्ष: 


नीलवस्र निर्मितिः ( त्रिका, ) अहिनिर्मोकः (श.र,) 


लोचकर्कट-पु., छोचमस्तकम्‌ ( आ, ठी. खा, ) 

लोचनामय -पु., नेन्नरोगः ( त्रिका, ) 

लोचमस्तक-पु., अजमोदा ( भा. ) मयूरक्षिखा 
( अम, ) 


लोचशिर-पु., अजमोदा (वे, निघ, ) 
लोचिका-ल्ली., छुचीति ख्यातं खाद्यद्वव्यम्‌ 
लोटा ( टिका )-ब्ली., चुक्रा ( वै. नि. ) 
लोणक-न., लवणम्‌ ( वै, निघ, ) 


आयुवेदीय - शब्दकोश :- प्रणिका 
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लोणास्ला-खी., क्षद्राम्हिका ( रा. नि. व. ५-) : 
लोणार-न., लवणक्षारः (रा, नि. व, .६ ) 
लोणी-ब्ली., पत्रशाकभेदः ( भा. पू. १ भ, शा, व. ) 
लोत ( त्र )-पु., न., _ छ*णमर्‌ नेत्रजछम्‌ ( जत़िका, ) 
चिन्हम्‌ ( उणा, ) 
लोतनी-ख्री,, महाश्रावणिका 
लोधपुष्पक-पु., शालिधान्यबिशेषः ( भा. पू. भ. धी. व) 
लोधवल-न,, तन्नामके चक्रपाणिदृत्तस्य कुलम्‌ 
त्रि, ( ली )- तत्कुछसम्भूतम्‌ ( च. द. ) 
लोधभवृक्ष-पु., मधूकवृक्षः । रोधबृक्षः (वे, निघ, ) 
लोधादि-पु., पित्तज्वरप्नकपायः ( च, द. पि. ज्व, चि, ) 
लोपा ( शि ) कि-ब्ली., धूत्तछ॒गालिका (श. मा. ) 
लोपाशक-छगालः ( हारा. ) 
लोभन-न., मांसम्‌ ( वै. निघ, ) . क्‍ 
लोभ्य-पु.,, हरितालः (वे, निघ. ) शिम्बीधान्यभेदः 
मुद्रः ( हे, च. ) द क्‍ 
लोमककंटी-ज्री., अजमोदा (वै. निघ. ) 
लोमकण-पु., शशकः (हे, च.) क्‍ 
लोमप्लन-न., इन्द्रछ॒प्तरोगः त्रि,, छोमपातनम ( निंदा, ) 
लोमफल+-न., भव्यफलम्‌ ( रा, नि, ब, ११ ) 
लोमविष-पु., व्याप्रादिः ( हे, च. ) 
लोमशकाण्डा-ल्ली., कर्कटिका (रा. नि. व. ७ ) 
लोमशपर्णिनी-ल्ली.. माषपर्णी (प. मु. ) 
लोमशमार्जार-पु., गन्धमाजारः ( रा, नि, व. १९ ) 
लोमहतू-पु., हरितालः ( हे. च. ) 
लोमालिकां-ल्री., श्वगालिका ( त्रिका, ) 
लोंलजिह्ला-ख्री,, महाबला ( वै. निघ, ) 
लोलान्ध-पु., अपस्माररोगः (रा. नि. व. २० ) 
लोलिका-ल्ली., हंसीविशेष; । चाज्लेरी ( जटा, ) 
लोलिनी-खी., नीलवुह्या 
लोलिम्बराज-पु., वेद्यजीवनग्रन्थकारः 
लोष्टराज- पु., रोष्यम्‌ ( वे. निघ, ) 
लोहकण्टक-पु., मदनबृक्षः ( श, च. ) 
लोहकष (क)-पु., छोदचुम्बकम्‌ ( भा. ) 
लोहकान्त (क)-न., कान्तछौहम्‌ ( प, सं. ) छोहचुम्ब- 
कम्‌ ( वे. निघ, ) 
लोहपशञ्चक-न., स्वणरोष्यताम्रवद्ञशीष॑च स्वणरोप्यताम्र- 
त्रपुकान्तलो हं वा 
लोहपत्रिका-ञ्री,, शालिब्वशाकः 
लोहराज-न., रोप्यम्‌ 
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लोहरुण्डक-पु., मदनवृक्षः ( वे. निघः ) 
लोहल-पु., अस्फुटभाषा ( अम. ) 
लोहवर-न., स्वणम्‌ ( त्रिका, ) 
लोहबिद्‌ (छा)-पु., छोहमछः ( वे. निघ, ) 
लोहशुछ्धिद-पु., टक्ृणक्षारः ( हे. च. ) 
लोहस्लेष्मण-पु., टछ्डणक्षार: ( है. च. ) 
लोहसार-पु., सारछोहम्‌ ( वे. निघ. ) 
लोहसिंहान (निका)-न., त्री., छोहकिट्टः ( भा. ) 
लोहहत्‌-पु., हरितालः ( वै. निघ. ) 
लोहाख्य-न., अगुरुकाष्टम्‌ ( र. मा. ) 
लोहि-न., शुकलटक़्णम्‌ ( रा. नि. व. ६ ) 
छलोहिका-त्री., छोहपात्रविशेषः ( त्रिका, ) 
लोहितकन्द्‌-पु., पलाण्ड: द 
लोहितकुस्तुम्बु रुधान्य-न., तुरवयावनालः 
लोहितज-न., हरिचन्दनम्‌ 
लोहितपुष्पक-पु., दाडिमदृक्षः (भा.) 
लोहितम्तत्तिका-त्री,, गेरिकरूत्तिका । रक्तरूत्तिका 
(पं सुं७) 
लोहितयश्टिका-श्री., मझ्लिष्ठा 
लोहितलता-जञ्री,, मझ्लिष्ठा ( संग्रह: ) 
लोहितशिग्रु-प॒., रक्तपुष्पशिग्रुः (वे. निघ. ) 
लोहितानन-पु., नकुछः ( रा. नि. व. १९ ) 
लोहिताभ-पु., रक्‍्ताभमहाविषवृश्चिकविशेषः (सुकल्प) 
लोहिताय( यस )-न., तांम्रम्‌ ( त्रिका, ) 
लोहित्याज-पु., तृणधान्यभेदः 
लोही(इन)-पु., रोहितकवृक्षः 
लोहोचिछिष्ट-न., छोहकिट्टम्‌ ( वै. निघ, ) 
लोहोत्तम --न., स्वणम्‌ (हे. च. ) 
लोहोत्थ-न., मण्डुरः ( वे. निघ. ) 
लौहकान्तक-न., कान्तलोहम्‌ ( रा. नि, वः १३ ) 
लोहकिहट-न. , मण्डुरः ( प. मु. ) 
लोहज-न., वतेछीहः (रा, नि. व १३) मण्डुरः 
( र. मा. ) क्‍ 
लोहदाह-पु., अश्वस्थ वायुप्रकोपादी दग्धकोहशछाकया 
दाहकरणम्‌ ( ज, द. १४ अ ) 
लोहपन्री-ख्री., छोहचटका (सा. को. ) छोहमारणम्‌ 
लोहपुरीष-न., लोहमलः । मण्ड्रम्‌ू... 
लोहभाण्ड-पु., अइमभालः (श, च. ) (न., ) छोहं 
निर्मितभाण्डम्‌ 
लोहभू-ख्री., छोहपान्नविशेषः ( श. च. ) 
लोहभेकीवीज-न., रसजारणबीजभेदः ( र.स.चि.३ अ, ) 
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लोहविशुरछिद्‌-पु. , टक्कणक्षारः ( र. सा. सं, टक्ृणशुद्धिः ) 
लोहसार-पु., सारलोहः 
व 
व-पु., वायुः । बाहुः । व्याप्रः । वख्म्‌ | शालकः । 
( त्रि, ) बलतान्‌ 
बेशकश्ञ्-न., कष्णागुरुकाष्टम्‌ ( वे. निघ, ) 
वेशकफ-न., शाल्मलीतूछकम्‌ । वेशतूलम्‌ यद्दुक्षादेव 
वायुना नीते नभसि उड्डीयते ( हारा. ) 
वेशकार-पु., गन्धकः ( वै. निघ, ) 
वैशकुटजा-छ्ी., कष्णकुटजः ( वे. निघ. ) 
वेशतेल-न., भरूंषिकारोगे तेलूम्‌ ( रस. र. ) 
वैशत्वक्‌(चू)-लत्री., वेशत्वग्‌ तद्युणः रजःखावकारि 
वैशदूर्चा-त्री., कढुका । शतपवो, किंशुका 
( रा, नि. व, २३. ) 
वंशनेत्र-न., इक्षुमूछम्‌ 
चैशपत्न-पु,, नलः ( रा, नि.व. ७ ) 
वशपत्रिका-खत्री., वेणुदलम 
वेशपुष्पा-त्ली., सहदेवा ( रा. नि. व. ४ ) 
वेशपूरक-न., इक्षमूछम्‌ ( रा. नि. व. १४ ) 
वैशमूल-न., इक्षुमूछूम्‌ ( रा. नि. व. १४ ) 
वेशबीज-पु., वेणुयवः ( रा. नि. व. १६) 
वचेशयव-पु., वेणुयवः ( रा. नि. व. १६ ) 
वेशवर्धिनी-छत्ली., वंशछोचना ( वे, नि. ) 
वेशव्यजनवायु-पु., वेशकृततालबुन्तवायु३ । गुणा: 
वब्नव्यजनजोवायु;. रुक्षोष्णोवातपित्तद्‌ः . 
( रांज, २ प, ) 
वेशशलाका-ञ्ली., वीरणमूलम्‌ । वेशनिर्मितशछाका 
(हैं, चें,. ) 
वेशिक-पु., न., कृष्णेक्षः ( वे. निघ, ) अगुरुकाष्ठम्‌ 
( अम. ) ( ञ्री., ) (का)-पिप्पछी (वे. नि. ) 
वैशी-स्ली., वेशछोचना ( वै. निघ. रभ. 
संग्रहणी, चि, जातीफलादिचूर्ण ) वंशः । कर्षेचतुष्ट- 
यम्‌ । ८ तो. (रा. नि. ब, २१ ) त्सरेणुमानम्‌ - 
त्रसरेणुस्तु पर्यायनाम्ना वेश्नी निगद्यते (भा ) 
वेशोद्भधवा-ल्री., वेशरोचना (वे. निघ. र. पि, चि. 
वासाखण्डे ) क्‍ 
बेंदइय-न.,. वेशकछोचनम्‌ ( बै, निघ, २ भ. क्षय. चि, 
सूर्यप्रभावव्याम्‌ ) 
बक-पु., अगस्तिवृक्षः ( रा. नि&व. १७ ) 
वकचिश्विका-ख्री. मत्स्यविशेषः ( हारा. ) 


>> सपा 
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वकपुष्प-( ष्या, ष्पी )? ( पु., त्री.,) अगस्तिवृक्षः 
(शा, र. ) 

वकाची-ख्ी., वकचिख्निकामस्यः ( हारा. ) 

वकु ( कू ) छ-पु., स्व॒नामरव्यातवृक्षः ( रा. नि. व. १०) 

वकुल पुष्प-न., बकुछकुसुमम्‌ ( अम, ) 

वकुला-बत्री., कटुकी (रा, नि. व, ६ ) 

वकुली-खी., काकोली (श. च. ) 

वकुश-पु., पर्णस्रगर्भेदः 

वक्रेरुका-ल्री., बछाका ( मे. ) 

वबकोट-पु., वकः ( चिका ) 

वकम-पु., मद्यविरेषः ( सु, सू, ४५ आ, ) 

वक्‍त्रकटुता-ख्री., .सुखस्य कटुता, मुखवैरस्यम्‌ (मा. नि.) 

वक्‍त्रखुर-पु. / देन्‍तः ( त्रिका, ) 

वकक्‍त्रपट्ट-पु., अश्वस्य चणकभोजनपात्रम्‌ ( हे, च. ) 

वक्‍त्रभेदी-(इन्‌ ) पु., तिक्तरसः (हे. च. ) 

वक्‍त्रालु-पु., वाराहीकन्दः (वै, निघ, ) 

वऋगुलफ-पु., उष्टः ( वे. निघ, ) 

वक्ग्रीव-पु., उच्दः ( निका. ) 

वक्रचुश्च-प., छुकपक्षी 

बऋतुण्ड-पु., शुकपक्षी (श. र. ) 

वकऋद्ष्ट-पु., शूकरः ( वे, निघ, ) 

वकऋद्न्ती-स्री., हस्वदन्ती ( वै, निघ, ) 

वक्रनक्र-पु., शुकपक्षी ( मे, ) 

वक्रनासिक-पु., पेचकः ( त्रिका, ) 

वक्रपुच्छ-पु., कुक्‍्कुरः ( त्रिका, ) 

वक्रपुष्पिका-ञत्रीं,, छाइ्लिका ( वै, नि.घ. ) 

वक्रबालूधि-पु., कुक्कुरः ( हे. च. ) 

आग » ऊक्‍्कुरः (हे, च, ) त्रि., वक्रपुच्छ- 


फ्तेम्‌ 

वक्रवकत्रन-पु., शूकरः ( श, र, ) 
वक्रशल्या-ल्री,, कुद्ठम्बिनीक्षुप (रा, नि. व. ५) 

कट॒तुम्बी । रक्तलाड़्लिका ( वे. निघ, ) 
_बक्रा-ख्री,, ककेरशुज्जी ( मद, व. ३ ) स्प॒क्ता ( वै, निघ, ) 
वक्राप्न-न., कवाटवक्रबृक्षः (र. मा, ) 
वक्राज्ञ-प., हँसः ( हे. च. ) त्रि. कुटिलाजम्‌ 
वड़सेन -पु., अगस्तिवृक्षः ( त्रिका, ) 


6 (5 । 
वह्लि -पु., न., ( क्रि )-पशुकम्‌ । पाश्चीस्थि (उणा.) | 


वज्लिलू-पु., कण्टकः ( ज्रिका, ) 
वल्लुण-पु.,, सक्थिसन्थिः (रा, नि. व १८ ) 


वज्लेणानाह-पु., वल्लुणयो राकषेणवत्पीडा (भ।, म, ३ भ.) । 
। 


वज्ञज-न., सिन्दूर: (र, मा. ) 


चर १-२ 


वड़न-पु., वार्ताकुवृक्षः 

वज्भममल-पु., न,, शीषधातुः ( वे, निघ, ) । 

वद्भशुब्वज-न,, कांस्यधातु: ( हे. च. ) , 

वड़सटद॒श-न., यशदम्‌ (वे, निघ. ) 

वड़सेन--( क )-पु., वकवृक्षः ( त्िका, ) 

वड़्ारि-पु., दरितालः ( हे. च. ) 

वड्भावलेह-पु., मेहे अवलेहः ( रस. चि, ) द 

वचण्डा (ण्डी )-ख्री,, शारिका (त्रिका, ) वर्तिः | 
(हर) | 

वचर-प्‌., कुक्कुटः ( भे. ) 

वचाद्रघृत-न., गण्डमालाद्रधिकारे घृतम्‌ ( रस, र. ) 

वचोगृह ( ग्रह )-न., पु., श्रवणेन्द्रियम्‌ ( बै; निघ, ) 

वज्ञकाओ्िक-न.,. प्रसूतिचिकित्साधिकारे औषधम 
( रस. र. ) 


वज्नगोप-पु., इन्द्रगोपकीटः ( वे, निघ, ) 


वज्नचश्च -उ., ग्रभ्नपक्षी ( वे, निघ. ) 
वज्ञचर्म्मा ( न्‌ )-पु., गण्डकः ( रा, नि. व, १९ ) 
वज़तुण्ड-पु., स्नृहीवृक्षः । ग्रधः (वे, निघ, ) मशकः 
(७, सिबे पर ) 
वज्ञदण्डक-पु., स्नुहीबृक्षः ( वे, निघ, ) 
वज्जद्न्त-पु., झकरः (त्रिका, ) मूषिकः (श. मा. ) 
अस्थिसंहारः ( २. मा. ) 
वजचञ्नद्शन-पु., उन्दूरः ( है. च. ) 
वज्नद्वरु ( म )-पु., स्न॒हीबृक्षः ( अम. । श, र, ) 
वज्पाषाण -पु., दुग्धपाषणम्‌ , शिरगोला (वे. निघ, ) 
वज्ञपुष्प-न,, तिलपुष्पम्‌ । शतपुष्पा ( वे, निघ, ) 
वच्रभूमिरज-न-, वेक्रान्तमणिः ( वै. निघ, ) द 
वज्ञभड़ी-ल्री., मधुरतृणविशेषः ( वै. निघ, ) (| 
वज्ञमण्डूर-न., पाण्डरोगे ओषधम्‌ ( रस, र. ) । 
वज्ञरद-पु., शूकरः ( त्रिका, ) 
वज्जलैाहक-न., कान्तलोहम्‌ ( वै, निघ, ) 
वज्नवल्लरी-त्री., अस्थिसंहारलता ( हारा, ) 
वज्ञशब्य -पु., शल्कीर्ह गः ( रा, नि, व. १९ ) 
वज़शूहुलिका-ख्री., वज्ास्थि ( वम्‌, विखरा, ) 
वचज्नाख्य-न ,, दुग्धपाषाण: पु,, सेहुण्डवृक्ष: (सु, चि,६अ, ) 
बज्जाह्ञक-पु., सपे: ( रा. नी, व. १९ ) अस्थिसंहारः 
( भा. ) ख्री., (ज्ञी.) गवेधुका ( श, च. ) 
वज्राभ-पु., शुक्क्रगो दुन्तमणिः । दुग्धपाषाणः ( रा,नि,व,१ ३) 
वज्ञाभ -पु., न., अभ्रविशेषः । लक्षण यथा-“यदज्लननि्स 
क्षितत न वह्ला विक्ृतिं ब्रजेत्‌ । वज्संज्ञ हि 
तद्योज्यमञ्र सर्वत्र नेतरत्‌ ( रस, चि, ४ आ, ) 








[ वजास्थि ] 





वज्ञास्थि (श्रृंखला)-त्री., को किलाक्षक्षु प: (रा.नि.व. ४) 
वज्जाहिका-खत्री., कपिकच्छु: ( वे, निघ, ) 
वज्ञाह्-न., तगरपादुकम्‌ ( वे. निघ. ) 
वश्च (शव) क-श्थ्गालः ( अम. ) 
वश्चथ (थू)-प., कोकिलपक्षी 
वश्चुलप्रिय-पु., वेतसबृक्षः ( र. मा. ) 
वश्चुल्ला-त्री., बहुदुग्धा गौ: ( हे. च, ) 
वटकाकार-पु., पक्षिविशेषः । वटपक्षी ( वे, निघ, ) 
वरट(ठ) र-पु., कुक्‍्कुटः ( श, र. ) वेद्यः ( हे, च, ) 
बट (प्र) रोह-पु., वटाह्ुरम्‌ ( वै. निघ, रभ. तृष्णा, चि. 
च, द, ) बृहतखदिरिवटी 
वटशुद्भधा-ज्ी,, वटाछ्ुरस्‌ ( भा. छद्वरो, चि, ) 
वटाग्रज-पु., वटशुज्ञा ( रस, र. बालचि, ) 
वटि-ख्री., वटकः ( प. श्र, १ आ, ) डपजिहिका (हारा.) 
वटिका-बल्ली., वटकः ( प. प्र, १ ख. ) 
वटु (क)-पु., कुटन्नटवृक्षः | बालकः ( श, र. ) 
वडा-ख््री., पिष्टकविशेष: ( श, च. ) 
वडिश(शी)-न., खत्री., मत्स्यधारणयन्त्रम्‌ ( अम, ) 
(श, र. ) ऋषिविशेषः ( च. ) 
वण्ट-पु., खर्वः ( मे, ) 
वण्ठर-पु., नूतनताछाहुरः । कुक्कुरलाहुरूम्‌ 
वण्ड-५., षण्डपुरुषः । अनावृतसेढूम्‌ ( हे, च, ) 
( त्रि, ) छाह्डुलादिरहितः 
वतू-ए., नेत्ररोगः ( उणा. ) 
वत्स-न., वक्ष: ( अम. ) पृष्पकाशीषम्‌ । ( पु. ) 
गोवत्सः । पुत्र: । वर्ष: । ( त्रिका, ) इन्द्रयव: 
बत्सकण्टक-पु., पर्पय्कः के 5 
वत्सभक्षक-प॒., हैहास्टगः (वे, निघ, ) 
वत्सरान्तक-पु., फाल्युनमासः (रा, नि, व, २१ ) 
वत्सा-ख्री,, वसा ( रा, नि. व. १८ ) 
बत्साक्षी-त्री., गोडम्बा ( जटा. ) 
वत्सादन-पु., ईहासूगः । बृकः ( रा, नि, व. १९) 
घत्साह्-(य )-पु., कुटजवृक्ष:ः 
वदद्गु-पु., आस्यशाखोटवृक्षः ( अन्रि, ) 
वदाप्-न., वातामफलम्‌ ( रा, जि. वें. ११ ) 
वदाल-(क) - पु., मत्स्यविशेषः ( त्रिका, ) 
चधक-पु., व्याधो । रत्यु: ( उणा, ) 
वबधाड्भरक-न., विषम्‌ ( वै. निघ. ) 
वधिर-पु., भुस्तृण ( त्रि, ) श्रुतिशक्तिहीन: 
वधूटशयन- न., वातायनम्‌ क्‍ 
वनकचु-पु., कचुविशेषः 
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वंनकणा-जल्ली., वनपिष्पली ( वै. नि८, ) जलपिप्पली 
वनकण्ड्रल-पु., मधुरशूरण; ( वे. निघ. ) 
वनकककंटी-छ्ली., आरण्यकर्कटी ( र. सा. सं, ) 
वनककौट-न., अरण्यकर्कटिका ( मैसा विषाधिकारे ) 
वनकर्णिका-ञ्री., सलकीदृक्षः (वे. निघ, ) 
वनकाक-पु., द्रोणकाकपक्षी 

वनकुककुट-पु., वन्यताम्रचूडः ( रा, नि, व, १९ ) 
वनकुण्डली-( इन )-पु., वनशू रणः (वे, निघ, ) 
वनकुलत्थिका-( त्थी )-खत्री,, अरण्यजातकुलत्थी 
वनकुसुम्भ-पु., भरण्यजातकुसुम्भवृक्षः 
वनकेन्द्राणी -ख्री., श्वेतनिगुण्डी ( वे, निघ, ) 
वनकोलि-ख्री., वनजबद्रीवृक्ष: 

वनगज-पु., वन्यकरी 

वनगो-ल्ली., अरण्यभवा गोः। गवयः (रा. नि. व, १९ ) 
वन घोली-ज्ी .,भरण्यजातघो ली शाकः 


वनचटक-पु., भरण्यजातचटकपक्षी 4? 


वनचन्दन-न., अगुरु: । देवदारुः 

वन चम्पक-पु., वनचस्पकव॒ुक्षः (रा, नि, व, १० ) 

वनचिचिण्डा-बत्री., अरण्यचिचिण्डा 

वनच्छाग-पु., वानरः 

वनजताम्नचूड-पु,, वन्यकुक्कुटः 

वनजवृत्तिका-लश्नौ., हस्वमेषशज्गी 

वनजीर -पु., वनजातजीरकः, कटुजीरकः (रा, नि, ६ ) 

वनतण्डुली-ञ्ली., तण्डुलीयभेद: 

वनत<-पु., भजुैनवृक्षः ( वे. निघ, ) 

वन तिक्ता ( क्तिका )-श्लरी.,बनतिक्तिका, पाठा ( र, मा, ) 

वनत्रपुष-( क )-पु., आरण्यन्रपुषम्‌ ।  इन्द्रवारुणी 
(वै, निघ. ) 

वनद्गु-पु., चारवृक्षः ( रा, नि, व, ११ ) 

वनद्रुम-पु., भजुनवृक्षः, काष्ठागुरुः ( वे, निघ, ) 

वनधेनु-प. , अरण्यभवा गोः ( रा, नि, व. १९५ ) 

वनपला'डु-<,, म० -रानकांदा (रा, नि, व. ७ ) 

वनपलव-पु., शोभाअनबृक्षः ( जटा, ) 

वनपिष्पली-खी., वनोहृवपिष्पली ( रा. ज्ञि. व. ६ ) 

वनपीत-पु., भूमिजगुग्गु्ः कणगुग्गुलः ( वै. निघ, ) 

वनपूतिका-ज्री,, आरण्यपूतिका 

वनभद्विका-ल्री., भद्बबला ( शब्दकढ्पद्ुमः ) 

वनभुक्‌-पु., कोकिला ( वे. नि. ) 

वनभूषणा-खत्री, कोकिला ( वे. निघ. ) 

वनमजञ्जरी-स्री., वननिर्गुण्डी ( वे. निघ, ) 


। 
| 
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वनमक्षिका-ल्री., छ्षुद्र॒देशः | दंशः ( अम. ) 

वनमार्जार-पु., वनबिडालः ( वे. निघ, ) 

वनमाष-पु., माषपर्णी 

वनमूृथजा-सत्री., ककेटछाज्ली ( रा. नि. ब. ६ ) 

वनयमानी-श्री., स्वनामरख्यातहस्वक्षुपः ( प. स॒. ) 

वनर-पु., वानर 

वनराज-पु., अइमन्तकवृक्षः ( वे, निघ, ) सिंह+ 

वनराट-पु., वटवृक्षः ( वे. निघ. ) 

वनवल्ल॒भा-त्री., निःश्रणिकाबृक्षः ( रा. नि. व. < ) 

वनवाताम-पु., वातामभेद: 

वनवास-पु., मधूकबृक्षः ( वे. निघ ) 

वनवासन -पु., खट्टासः ( त्रिका. ) 

वनविडाल-पु., वनमाजारः ( वै. निघ, ) 

वनत्रीहि-पु., देवधान्यम्‌ , नीवार: ( हे, च. ) 

वनशिश्बिंका-स्ली., अरण्यशिम्बी ( भैष, शिरोरो. चि 

बृहह्शमूलतले ) 

वनशू ( स्‌ ) करी-जञ्ली., कपिकच्छु: (रा. नि. व. ३ ) 
वनवाराही ( रा. नि. व. ७ ) 

वनशू (सू्‌ )रण-पु., आरण्यशूरणः ( रा. नि, व, ७ ) 

वनशोभन-न., पद्मम्‌ ( श. च. ) 

वनश्वा (न्‌ )-पु., गन्धमाजोरः । व्याप्रः ( मे. ) श्यगाल: 


त्रिका, ) 
वनषण्दढी-स्री., पद्मिनी ( वे, निघ. ) 
वन सद्ुुट-पु., मसूरः ( श. च. ) 
वनसम्भव-न., केत्रतेमुस्तक | 
वनसरोजिनी-ञ्ली., वनकार्पासी ( श. र. ) 
वनस्थ-पु., स्टंगः ( श. च. ) 
वनस्नेहफला-चब्ली., हस्वबृहती ( वे. निघ. ) 
वनारबु (क)-पु., शशकः। खट्ठाशः । मुद्दः ( त्िका, ) 
वनाशज-पु., वन्यच्छागलः (हे .च. ) 
वनाटु-पु., नील्मक्षिका ( श, मा. ) 
-घबनादिदमन-पु., वन्‍्यद्मनकः 
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वनामलछ-पु., कृष्णपाक्रफलद्वुम:, करमर्दकः ( श. मा. ) 


वनायु-पु., हरिणः ( वे, निघ, ) 
वनायुज-पु., तद्देशीयोत्तमाश्र: ( ज. द. ) 
वनारिष्टा-ल्ली., वनहरिद्रा ( रा. नि. व. ७ ) 
वनालक्त-न., गेरिकम्‌ ( वै. निघ. ) 
वनालिका-ल्री., हस्तिशुण्डी ( हारा, ) 
वनालुक-न., वनालः 

वनासय-पु., द्रोणकाकः 

वनाहिर-पु., शकरः ( त्रिका, ) 








[ वम्नरीकूट ] 





वनिता-ख्री., प्रियह्लु. (र. सा. सं. पूर्णचन्द्ररसे) कस्तूरी- 
भोद्क (च, द्‌, यक्ष्म चि. चन्दनादितिले ) नारी 
वनितावल्ल॒भा-च्ली., प्रियह्ुः ( वे. निघ, ) 


वनेश्लुद्रा-त्री,, करअवृक्षः (प. मु. ) पानीयामलकः 
( रमा. ) 


६3 रा वि! क 


वनेभवा-सत्री., शाकविशेषः ( वे. निघ. ) 
वनेरुहा-ख््री., न्रिपर्णीकन्दः ( वे. निघ, ) 
वनेसजे-पु., असनवृक्षः ( प. मु. ) 
वनोत्सव-पु., भाम्रवृक्षः ( वे. निघ. ) 
वनन्‍्दन-न., सुखम्‌ ( श. च. । वे. निघ, ) 
वन्दनी-ज्ली., गोरोचना ( वै. निघ. ) 
धन्दाका ( की )-ञख्री., वन्दा 
वन्दारू-पु., बृन्दाक: ( वे. निघ, ) 
वन्धफला-ख्ली., रक्तकार्पासी ( वै. निघ. ) 
वन्धा-( ख्री., ) गोरोचना ( भा. ) वन्दा ( श. च. ) 
वन्यकर्कंटी -ज्री., वनजातककंटी भे दः 
वन्यजा-ख्ली., वनोपोदकी (वे. निघ, ) 
वन्यद्मन-पु., वनदमनक्षुपः ( रा. नि. व, १० ) 
वन्यधान्य-न., नीवारः ( प. मु. ) 
वन्यसहचरी-सख्री., पीतझिण्टी ( रा, नि. व. १० ) द । 
वनन्‍्योपोदकी-ख्री., वनजोपोदकी (रा. नि. व. ७) । 
वपरू-पु., केशराजः (त्रिका, ) | 
वपा-सत्री., मेदोधातुः ( रा. नि. व. १८ ) ( 
वपावह-न., मेद्स्थानरूपकोष्ठाज़्म्‌ (च. शा, ७ अ. ) 
वपु स्त्रव-पु., शरीरस्थरसधातुः ( रा. नि, व, १८ ) 
वपुर्वीर्य-न., श॒ुक्रधातुः (वे. निघ, ) 
वपुषा-ल्री., हपुषा' (भा. ) 
वपुष्ठटमा-स्री,, स्थलपप्मिनी ( जटा, ) 
वष्र (वि०क )-न., शीषधातुः ( हे. च. ) 
वप्रा-त्री., मझ्लिष्ठा 

प्री-ल्ली., वल्मीकम्‌ ( हला. ) 
वश्चु-पु., मण्डलीसपेभेदः ( सु. कल्प, ४अ.) वात- 

पितोल्बणज्वरः ( भा, ) 

वश्चधातु-प॒., सवर्णगेरिकम्‌ ( रा. नि. व. १३ ) 


वम-( थु )-पु., वमिरोगः (रा. नि, व, २० ) करि- 
शुण्डाग्रशीकरम्‌ 


वमनकलप-पु., वमनाथे॑ मदनादिनानायोगयोजनविधि:ः 
तन्न मदनकढ्प एवं शस्तः ( सु, सू, ४३ अ, ) 

वमनीया-चख्ली., मक्षिका ( रा. नि. व, १९ ) 

वम्भ-पु., वेशः ( श, र. ) 

वन्नीकूट-पु.” वल्मीकम्‌ 


>> जज 2 है 3 शी की कक कागज तउतक: १॥ 
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वय:संघ्थापनी-ख्री., ब्ाह्मी ( वे. निघ. ) । वरायु-(स)-न.,, पानीयाम्कक 


वयस्या-खत्री., आमछकी, गुड॒ची (भा, ४ भ. नेगमेय, चि.) 
वयोवद्भ-न., शीषथातुः ( कश्चित्‌ । रा. नि, व. ३ ) 
वरकन्दा-सख्री., क्षीरीशवृक्षः ( प, मु. ) 
वरकोद्वंव-पु., कोविदारबृक्षः ( र. मा. ) 
वरकोल-न.,, राजवदर 
वरक्षक-पु., इ्यामाकः ( वै, निघ, ) 
वरचन्द्न-न., कालीयचन्दनम्‌ । देवदारुः ( मे. ) 
वरटीवान्त-न., मधु 
वरह्िका-सत्री. कुसुम्भवीजम्‌ 
वरणा-ञ्री., तुवरी ( नकुल १३ आ. ) 
वरण्ड-( क )-पु., योवनकण्टकम्‌ ( मे. श, र, ) 
वरण्डा-ख्री., शारिका 
वरण्डालु-प॒., एरण्डवृक्षः | कन्द्शाकविशेषः ( त्रिका, ) 
वरत्करी-खत्री., वेणुनामगन्धद्गव्यम्‌ ( शा, च, ) 
वरत्रा-ख्री,, करिबन्धनरज्जुः (अ. टी. भ. ) 
वरदायिनी-स्ली., सुबच्च॑छा ( वै. निघ. ) 
वरपर्णाख्य-पु., क्षीर॑कल्अकीवृक्षः (र, मा. ) 
वरफल-पु., नारिकेलवृक्षः 
वरमुखी-ख्ली., रेणुका द 
वरम्बरा-ब्री., एश्रिपर्णी ( श. च, ) 
वरल-पु., वरटः ( श. मा. ) 
वरलब्ध-पु , चम्पकव॒क्षः (प. मु. ) रक्तकाश्चनः नाग- 
केसरचम्पकः (त्रिका, ) 
वारवाण-पु.,जाज़्लूजीवविशेष; ( अचि, २० आ, ) 
वरवाह्ीक-न., अ्रष्ठकुछुमम्‌ ( आ, टी, ): 
वरबेल-पु., वीरतरुः । स चतुर्विधः श्वेतकृष्णनीलरक्त- 
भेदेन ( वै.निघ, ) 
वरशीत-न., त्वक्‌ ( वै. निघ, ) 
वरश्रणी-खत्री., हस्वमूवी (वे. निघ, ) 
वराज्भगक-न., त्वक्‌ ( अम. ) 
वराड़्र-द्र-न,, प्रियहुपत्रम्‌ ( च. चि, ३ अ, ) 
वराड़वरकलरू-त्वक्‌ ( र. सा. सं, ज्वरान्तक; लौहे, ) 
वराटकविष-न., तन्नामकत्वक्सार निर्यासविषम्‌ 
(सु, कल्प, २ अ. ) 
वराटकरजा-( स )-पु., श्री., नागफेशरवृक्षः (श, मा.) 
वराण-पु., वरुणबृक्षः ( श, र, ) 
वरादन-न., राजादनफलम्‌ (श,. च. ) 
वराजह्न-न,, भर्जितधान्यद्विदलकृतश्रेष्ठान्नम्‌ 
वराभिध-पु., अम्लवेतसः ( रा. नि, व. ६ ) 
वरशाप्र-पु., करमदैवृक्षः ( र. मा. ) 


वरारक-न. , हीरकः ( हे, च. ) 
वरारोह-पु,, पक्षिविशेषः ( वे. निघ, ) अवरोह:ः 
( विश्व. ) ञ्री. (हा)-कटी । नारी (हे. च. ) 
वराध्देक-न., भागेककुछुम भागेकचन्दन भागेकह्लीवेरं 
वराध्देकमुच्यते ( रा, नि. व. २२ ) 
वराल(क)-न.,पु., छवज्गम्‌ ( अष्टाड्सारसड्डगहे ) 
(बै, निघ, २ भ. व्या. चि. ) 
वराशि-(सि)प., स्थूल्वस्रम्‌ ( श. र. जटा, धरणी ) 
वरासन-न., ओडूपुष्पम्‌ (श, मा. ) 
वरासी -ञ्ली., मलिनवस्त्रम्‌ (श. मा. ) 
वराहक-पु., हीरकः | शिशुमारः ( वे. नि. ) 
वराहका ली(इन )-पु., सूयेमणिपुष्पवृक्षः (हारा) (स्त्री) 
(ली)-भादित्य भक्‍ता ( वै, निघ. ) 
वराहकऋान्ता-बश्ली., स्वनामख्यातक्षुपः ( प, मु, ) 
वाराहीकन्दः ( अ. टी. भ. ) 
वराहदंष्टा-त्री., क्॒द्वरोगविशेषः ( मा. नि. ) 
वराहनामा(न्‌ )-पु.; वाराहीकन्द्‌ः ( श. मा. ) वराहऋरानता 
वराहनियूह-पु., वराहमांसरसः ( च. स्‌. २अ, ) 
वराहपित्त-न., शकरपित्तम्‌ ( सा. कौ. ) 
वराहपुट-न., ओषधपाकाथ पुटभेद्‌ 
वराहशिम्बी-ब्री., शूकरभोज्यशिम्बी ( चि, क्र, क 
ध्याप्रतीकारे, ) 
वराहाड्री-जी., क्षुद्रदन्ती ( वै. निघ, ) 
वरिवस्या-त्री., झ॒श्रूषा ( अम. ) 
वरिशी-खत्री,, वडिशम्‌ ( श, र. ) 
वरिषा-स्त्री,, वषत्तेः 
वरिषाप्रिय-पु., चातकपक्षी ( श. र, ) 
वरिष्ठ-न., ताम्रम्‌ । ( र, मा. ) उशीरम्‌ ( वे. निघ, ) 
मरिचम्‌ ( मे. ) पु., नागरड्रबृक्षः ( रा, नि, व,११ 
तित्तिरपक्षी ( मे, ) ञ्री., (छा)-हरिद्वा (4. निघ,) 
आदित्यभकता ( रा, नि, व. ४. ) 
वरिहिष्ट-न., उशीरम्‌ । बालकम्‌ ( सु, चि. १८ अ, ) 
वरिहिष्टमूल-न., उशीरमूछम (सु, चि, १८ आ, ) 
वरुणग्रह-पु., तन्न।मक अश्वस्य ग्रहविशेष: (ज,द्‌,५७.) 
वरूथ-न., मम्म ( मे. ) 
वरोट-न., मरुबकघुष्पम्‌ ( श. मा. ) 
वरोत्पछ-न., श्रतरक्तपद्मम्‌ ( वै. निघ. ) 
वरोल-पु., वरटः । भ्ृद्गरोल ( त्रिका, ) 
वरोषधी-ञ्ी., आदित्यभक्ता । ब्राम्हीशाकः (वै, निघ.) 
वकेणा-ल्ली,, तरुणच्छागी ( सु, थि. १ अ, ) 


क्‍ 
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वर्कर -पु., पशुजातीयतृणस्‌ ( अम. ) छागः ( त्रिका. ) 


मेघशावकः ( आ. टी. भ. ) 
बर्ग-पु., गणः ( सु. कल्प, ५ अ, ) 
वबर्गेचर-पु., पाठीनमत्स्य ( वे, निघ, ) 
बच्चे (स)-न., रूपम्‌ । विष्ठा । तेजः ( मे, ) 
वच्चक-पु., न., विष्ठा ( अम. ) 
बजे-पु., कपदकः 
वजन - न., मारणम्‌ ( हे. च. ) 
वर्णकण्ट-न., तुत्थम्‌ ( वै. निघ, ) 
वर्णकृत्‌-न., पीतवर्णचन्दनम्‌ ( वे. निघ. ) 
वर्णदू-न., कालीयचन्दनम्‌ ( जटा, ) 
वबरणणपुष्प (क)-छ., राजतरुणीपुष्पवृक्ष: ( म. रक्तकोरण्टा 
रा. नि, व, १० ) 
वर्णभू-जत्री., स्थोणेयकः ( वे. निघ, ) 
वर्णमातृ॒का-सत्री,, वाग्देवता 
वणम्नत्तिका-खत्री., रज्ञिकाविशेषः ( रस चि ६ अ ) 
बणरे ( ले )खा-ख्री,, खटिका ( त्रिका, 
वर्णलेखिका-खत्री., कठिनी ( त्रिकरा, ) 
वर्णलोहक-न., राजपित्तछुम ( वे. निघ. ) 
वर्णश।क-पु., न., गोौरसुव्णशाकः ( वै, निघ, ) 
वर्णेसि-पु., जलम्‌ ( उणा, ) 
वबणो-खत्री., आढकी ( हे. च, ) 
बर्णाहे-पु., हरितमुद्रः ( रा. नि, व. १६ ) 
चर्णि-न,, स्वणम्‌ ( सिद्धान्तकौमुदी ) 
वर्णिका-खत्री., कठिनी ( हारा, ) 
वर्णांज्वछ-न., हरितालः । गन्धकम्‌ 
वतेकी-ज्ली., सप्तछा ( वे. निघ. ) 
वत्तेनी-ख्ी., तकुपीठिका ( त्रिका. ) ( पेषणे श, र. ) 
वात्ति ( त्ती ) क-एु., वन्‍्यचटकः । बत्तिकपक्षी 
वर्तिनी-श्ली., पिष्टकविशेष: ( च, चि, २ अ, ) तित्तिर- 
प्‌ ) ( वे, निघ, ) वरतेकपक्षी ( अम, ) 
' घर्ती-स्ली., वर्तिका ( प. प्र, लेंपनचू्ण ) 
पु,, ( इन. ) वनचटकः ( वे. निघ. ) 
वतुलफल-न., कालिज्जकफलम्‌ ( वै. निध. ) 
वर्त्मकुन्द-पु., अश्वस्य नेत्ररोगभेदः ( ज. द. ) 
वर्त्म निरमेष-पु., नेत्रवत्मैगतरोगबिशेषः ( मा. नि. ) 


वरत्ममा क्षिक-न., स्वणमाक्षिकम्‌ ( वे निध. ) 
वर्त्मांबुदू-न,, नेत्ररोगभदः ( सु 
चद्ध-न., शोषकम्‌ ( हे. च. ) 

वर - (क ) पु., ब्राह्मणयश्टिका ( जटा. अम, ) 


३आं, ) 
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वद्धमानपिप्पली-खी,, योगविशेषः ( रस. र. ) 

वरह्मानसट्वक न., सहकभेदः (वे. निघ, ) 

वध्द्रे-न., चमे ( उणा. स्री )( धद्गां )-चमैरज्जुः (अम.) 

वर्ष-पु., रूपम्‌ (उणा, ) 

वर्म-पु., पटक: ( भा, म. १ भ, ज्ब, चि. विश्वांदियोगे ) 

वर्मण-पु., नागरड्जबृक्षः (त्रिका ) 

वम्मूष-पु., मत्स्यविशेषः ( राज, ३ प. ) 

वय्या-स्री,, भ्जादकी (प. मु.) आढकी (रा, नि 
व. १६ ) युवती । स्त्री 

वब्बेट-( टी )-पु., स्री,, स्वनामख्यातकलायः 

वब्वैणा-त्ली., नीरूम क्षिका ( अम, ) 

वर्व्वर-पु., मत्स्यचिशेष; (रा, नि. व, १७ ) स्वनाम- 
ख्यातकण्टकवृक्ष: 

वब्बेरक-पु., विन्ध्योत्तरप्रसिद्धे नदः | तत्‌ जे शोणजल- 
सहशगुणम्‌ (रा, नि व. १४) न., वब्वेरचन्द्नम्‌। 
ख्री,, ( का )-भार्गी (वे, निघ, ) 

बब्वेरगन्ध-पु., श्वेतरक्तमि भ्रचन्दनविशेषः ( वै. निघ. ) 

बव्वेरा-( री )-ख्री., भार्गी कर्णस्फोटा (वे. निघ, ) 
वनतुलसी ( भा ) शाकविदोषः । पुथ्पचिशेषः (मे.) 
मक्षिकाभेदः ( श, र. ) 

वर्व्वराहय-न., वव्बेरचन्दनम्‌ ( वे. निघ- ) 

वव्वेरीक-पु., बोलः (वे, निघ. ) भार्गी (उणा, ) 
तुल्सीभदः ( श, च, महाकाले । हे, च. ) 

व्व्वरीगन्धा-स्री,, कणस्फोटा । वनतुलसी (वे, निघ, ) 

वर्व्यरोत्थ न,, वर्ब्बरचन्दनम्‌ (वे, निघ, ) 

वब्वी-ल्री., वब्बैरिका ( श. च. ) 

वव्वूर(क)-प., वब्वूलघृक्षः ( रा. नि, व. < ) 

वर्षकरी-बश्ली., झिण्टी.( हे. च. ) 

वर्षकाली -ख्री,, जीरकः ( वै. निघ. ) 

वर्षण-न,, वर्षोपलम्‌ ( जिका. ) बृष्टिः ( श. र., ) 

वर्षपाकी(इन )पु., भाम्रातकवृक्ष: ( हे. च. ) 

वर्षप्रिय-पु., चातकपक्षी 

वर्षवर-पु., नपुंसकः | षंण्ड: ( अम, ) 

वर्षाघोष-पु., महाभेकः (रा, नि. व. १९ ) 

वर्षाड़ी -ल्ली., पुननेवा ( श. र. ) 

वर्षाभूशाक-पु., पुननेवाशाकः ( रा, निव. ७ ) 

वर्षा भ्वी-त्री.. । भेकपन्नी, पुननेत्रा 

वर्षामद्‌-पु., मयूरः ( शब्दकल्प, ) 

वर्षाम्भःपा रणतबत-पु., चातकपक्षी 

वर्षाल-पु., सएका ( वे, निघ, ) 
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वर्षालज्ञायिका-खत्री., सएक्का (अ, टी. भ. ) 
वर्षांबती-ख्ी., भूकीटंविशेषः | भकपन्नी ( असम. ) 
पुननेवा ( अमरमाला ) 
वर्षावसान-पु.,शरत्कालः (रा. नि. ब, २१ ) 
वषोह्रा-स्री., पुननंवा ( च. द. शूल, चि. ) राममण्डूरे 
वर्षोफप्ल-पु., मेघोक्ववशिक्ा ( अम, ) 
वष्भ-न., शरीरम्‌ (रा, नि.व.१८ ) प्रमाणम्‌ ( अम. ) 
वष्मे(न )-न., शरीरम्‌ ( हिरूपकोषः ) 
बहै-पु., न., मयूरपुच्छम्‌ (अम, ) ग्रन्थिपणेभेदः (भरत) 
पत्रम्‌ (श., र. ) 
वचहण-न., तगरपुष्पम्‌ । पिण्डीतगरः (रा, नि. व, १० ) 
पत्रम्‌ ( श. र. ) 
वहेनेत्र-न., मयूरपुच्छचन्द्रकम्‌ ( वै. निघ, ) 
वहैपुष्प-पु., शिरीषबृक्षः ( रा. नि. व. ५ ) नीलझिण्टी 
( रा, नि, व, १० ) ग्रन्थिपणः ( वे. निघ, ) 
वहेभार-पु., मयूरपुच्छम्‌ ( वे. निघ, ) 
वॉर्हि-पु., चित्रकबक्ष: ( अम, ) अप्निः ( मे. ) मयूरः 
( वै. निघ. ) पु., न., (स)-दभः । कुशः (त्रिका.) 
ग्रन्थिपणेः ( श. र. ) 
वहिकुसुम-न., अन्थिपणक्षुपः ( श. र, ) 
वहिंण-पु., मयूरः ( अम. ) न,, तगर:। पिण्डीतगरः 
(वे, निघ,) 
वही (इन)-प., कशठ॒णम्‌ ( प, स॒. ) मयूरः ( अम, ) 
चल-न., व्यायामगम्यश्षक्तिः: ( सु, सू, १० अ, ) 
वलाक-पु., वकजातिः ( भ. ) स्री., (का) छ्ष॒द्रबकपक्षी 
( च, सू, २७ अ,) 
बलियग्रह-पु., अश्वस्य ग्रहविशेष: ( ज, द, ५७ अ. ) 
वचलित्रय-न., प्रवाहिणी संवरणी विसजनी चेति त्रिविध- 
गुदस्थवलली ( मा. नि, अशे, चि. ) विद्यात्‌ गुद- 
वलित्रयम्‌ 
चलिर-पु., केकरः ( अम, ) 
- बलूक-न,, पद्ममूलम्‌ पु., पक्षिमेदः ( उणा, ) 
बल्का-ज्री., शुकृपाषाणभे दः ( रा, नि. व,५ ) तेजोवबती 
( वे, निघ, 
वढकली (इन )-पु., श्वेतरोभ्रवृक्षः ( वे, निघ, ) 
वढ्करोप्न-पु., पट्टिकारोभ्रः (रा. नि. व. ६ ) 
व्कवान-पु., मत्स्यः ( त्रिका, ) 
व्कील-पु., कण्टकः ( श, र. ) 
बल्की (इन्‌)-पु., बिभीतकवृक्षः ( वे. नि. ) 
बढकुत-न,, वल्कलम्‌ ( श, च. ) 
बर्गु-पु., छागः ( मे. ) 


वल्गुक-न., चन्दनम्‌ ( शब्दकल्पे, अजयः .) 

वह्गुपन्न-पु., वनमुद्रः ( श. च. ) 

बद्गुपोदकी-ल्ली., राजगिराशाकः ( वै. निघ, ) 

वल्गुला(ली)-खी., सोमराजी ( रा. नि. व. २३ ) 

प्रतुदपक्षिविशेषः ( रा. नि, व. १५ सु. सू. ४६ अ, ) 

वल्गुलिका-स्री., तेलपायिका 

वल्भण-न., भक्षणम्‌ 

वल्मीकि-पु., वल्मीकम्‌ ( श. मा. ) 

वल्मीकूट-न., वल्मीकम्‌ ( हे. च, ) 

बब्य-पु., ताक्ष्ये: ( न ) त्वक ( रा. नि, व. ६ ) र्री 

(द्या)-पाताछूगरुडीलछता ( त्रि, ) बलकरः . 

वल्यावत-पु., मत्यभेदः | 

वल्लगुणपूग-न., कोक्ृणदेशी यपूगफलविशेषः ( रा, नि, 
वें, ११ ) 

वल्लभ-पु., सुलक्षणाश्रः । कृष्णागुरुः । राजशिम्बी ( भा, 
पू. १भ., था. व, ) वेद्यवल्लभनामग्रन्थकार: 

वल्लभी -खत्री., मेथिका 

वल्लभेन्द्र-पु., वेद्यचिन्तिमणिग्रन्थकारः 

चल्लव पु., पाचकः ( त्रिका, ) 

वल्लिजविष-न., पुष्पविषभिदः ( सु, कल्प, २आ, ) 


वल्िशाकटपोतिका-स्ली., मूलपोतिका (रा. नि.ब. ७) 


वल्ि ली)शू(स्‌ )रण-(णा)-पु., ज्री., अत्यम्लपर्णी 
( रोड नि, वह ३७) 

वल्ली खद्रि-पु.,आरुकनामखदिरिभेदः (वे. निघ. ) 

वल्ली गड पु., मत्स्यविशेषः ( राज १प. ) 

वंलीपश्रमूल-न., छतापश्चमूछम्‌ ।विदारीसारिवारजनी- 
गुड्च्यो 5जशुज्जीचेति ( सु, स्‌. २८, ) 

वल्लीपलाशकन्द-ञत्री.. भूमिकूष्माण्डः (वे. निघ, ) 

वबल्लर-पु., ऋषभकः ( प, मु. ) न., मक्षरी । निजल” 

स्थानम्‌ ( हे, च. ) 

वल॒या-खत्री., अश्वगन्धा ( मद, व. १ ) धात्रीवृक्षः (हारा) 
प्रसारिणी ( रा. नि, व. ५ ) 

वल्वक-न., वास्तूकभेदः ( प. मु. 

वल्वज-पु., उलूपः (श, च. । अम, ) 

बब्वजा -स्री., ठृणविशेषः 

बब्बू (बो) छ-पु., व्वरवुरवक्षः ( भा. ) 

वव्वूलनिर्यास-पु., व्चुरवृक्षनियोसः 

चशा-ख्री., वन्ध्या करिणी ( मे. ) 

वशाह्यक-पु., शिशुमारः ( श. र. ) 

वशा (सा) पायी (इन )-पु., कुक्‍्कुरः ( श. मा, ) 

वशाक्षार-पु., क्षारः ( र. मा. ) 
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वशिका-सख्री., अगुरुः ( श. च. ) 
वशिजाता-ख्री., पुन्नदान्नीकता ( वे. निघ. ) 
वशिनी-ञ्ली., शमिवृक्षः । बवृन्दा ( श, च. ) लज्जालुका 
वशीकरण-न., मणिमन्‍्त्रोषघेरायत्तीकरणम्‌ 
वश्य-न., लवज्ञम्‌ ( श, च. ) 
वश्या-त्री,, नीछापराजिता ( मद, व, १) गोरोचन 
( वे, निघ, ) 
वषटफल-न,, कक्‍कोलछः ( रा. नि, व, १२ ) 
वसनाहय-पु., तेजपत्रम्‌ 
वलन्तकुसुम-पु., दक्षविशेषः वसन्तकुसुमः रे छुशयितो 
ह्विजकुत्सित: ( श, मा. ) 
वसनन्‍तघोषी (इन)-पु., कोकिलः ( बे, निघ, ) 
वसनन्‍्ततिलक-पु., वाजीकरणाधिकारे रसः 
वसन्‍्तद्गु-पु., आम्रवृक्ष: ( त्रिका, ) 
बसनन्‍्तमण्डन-न., सिन्दूर: | रक्तपञ्मम्र्‌ ( वे, नि.घ ) 
वसन्तललना-सश्री., शुकृकयूथी ( वै. नि. घ.) 
वसनन्‍्तव्त-पु., मसूरकः ( वे. निध, ) 
वसन्‍्तात्तै-पु., बिभीतकवृक्षः ( वै, निघ, ) 
वसाड्य-पु., शिशुमारः ( त्रिका, ) 
वसारोह-न., छल्निका ( हारा, ) 
वसिर-न., सामुद्रकूवणम्‌ (धरणिः ) गजपिप्पछी 
( आ. टी, सु. सू. ३८ आ, ) 
वसी ( इन )-सु., जलनकुछम्‌ 
वसुक-न,, वकपुष्पम्‌ ( द्विका, ) 
चसुकोद्र-न., तालिशपतन्नम्‌ ( रा. नि. व, ६. ) 
वसुक्षार-पुं., सूतिकालवणम्‌ ( वे, नि. घ, ) 
वसुचारुक-न., स्वणम्‌ ( वे. नि. घ. ) 
 बखुद्रुम-पु., उदुम्बरबृक्षः ( वे. निघ, ) 
वसुधांशु-पु., पाण्डुलवणम्‌ 
वसुस्थिति-पु., निर्गुण्डीबृक्षः ( वे. नि.) 
बसुहद्द-( क )-पु., वकवृक्षः ( प. मु. श, मा. ) 
- बसूत्तम-न., रोप्यम्‌ ( वे. निघ. ) 
वस्कयनीक्षीर-न., प्रवृद्ववत्सायाः क्षीरम 
( सुचि. १ आ, ) 
वस्कराटिका-सञ्री., बृश्चिकः ( हारा. ) 
चस्तक-न., कन्रिमलछवणम्‌्‌ 
वस्तपथ-पु., छागदुग्धम्‌ 
वस्तसूज्र-न., छागमूत्नम्‌ 
वस्तास्त्री-श्री., छागलान्त्रीवृक्ष: 
बस्ताम्थु-न., छे।गीमूत्रस्‌ 
बस्तिमल-न., मूत्नम्‌ ( हे. च. ) 


वस्तिवात-पु., स्वनामख्यातवातव्थाधि । 
वस्तिशीषे-न.,, देहप्रत्यज्ञविशेषः (च, शा, ७, अ. ) । 
वस्तिशूल-न., वसरितिवेदना ( निदा. ) 
वस्तिशोधन-न., मदनफलम्‌ | बस्तिशोधक द्वव्यमात्रम 
(वे. निघ, ) पु., मदनवृक्षः (रा. नि. व. «८ ) 
वस्तूकी-जञ्री., श्वेतचिल्लीशाकः (रा, नि. व. ७ ) 
बस्त्याशय-पु,, मूत्राशय: 
वस्म्ृधारण-न,, वस्त्रपरिधानम्‌ ( राज, २प. ) 
वर्््ररिनी-ख्री., मझ्िष्ठा ( वै. निघ, ) 
वस्त्ररागध्चत्‌-पु., नीलकाशीषम्‌ (वे, निघ, ) 
वस्म-न., वसा ( रा, नि, व, १८ ) चमे ( अ. ची. रा, ) 
वसनम्‌ ( विश्व. ) 
वस्म ( सत्र ) सा-स्त्री., वसा ( रा. नि. व, १८ ) 
शरीरान्तःशिरादिः । स्नायुः ( त्रिका, | अम, ) 
बह-पु., घोटकः त्रि., ब्ृषस्कन्धः ( अम. ) कक 
वहलगन्ध-न., सम्बरचन्दनम्‌ (रा. नि, व. १२ ) द 
वहलचक्ष-पु., मेषशुद्जी ( प. मु. ) 
वहला-बत्री., शताह्ना ( रा. नि, व, ४ ) स्थूछेछा (भा.) 
सीतोपलादिलेहे ) 
वहा-ल्ली., गन्धरास्ना ( ५. मु, ) 
वहिः कुटीचर-पु., ककंटः ( ज्रिका ) 
वहिरड्भ-पु., शरीरावयव 
वहिरिन्द्रिय-न,, चक्षुःकणोदिवाह्मन्द्रियेषु चक्षुःकर्ण- 
नासाजिह्वात्कूच, वाक्‌-पाणिपायुपादोपस्थ श्र 


. वहुलवहुरस-पु., इक्षः ( वा. सू, १५ आ, ) 


वहेडुक-पु., विभीतकवृक्षः (रा. नि. व. ११ ) 
वहिकरी-ल्ली., धातकीबृक्षः (श. र. ) 
वह्िगन्ध-एु., रालः (श. र, ) 
वहिगर्भ-पु., वेशः ( श, र. ) 


. बह्िगभो-ल्री., शमीवृक्षः (श, च. ) 


वक्षिचक्रा-त्री., कलिकारीवृक्ष 
वहिजिह्मा-ख्री., छाज्ञलिका ( २. मा. ) 


. बंहिदग्ध-न., अभिदग्घरोगः ( निदा, ) 


वहिदीपक-पु., कुसुम्भवृक्षः ( श, र. ) 
वह्िनामा (न्‌)-पु., अजमोदा ( रा, नि. व. ६ ) 
वहिनिर्स थना-त्री., अपिमन्थवृक्षः ( वे, निघ, ) 
वह्िनी-ख्री., जंटामांसी ( र. मा. ) 
वहिभूतिक-न, , रौष्यम्‌ ( वै. निघ. ) 
वहिभाग्य-न,, छतम्‌ ( श. च. ) 
बह्िमारक-न., जलूम्‌ ( श, च. ) 








[ वहिरुचि ] 
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वहिरुचि-खल्री., महाज्योतिष्मतीरूता ( वे, निघ. ) 
वहिवक्त्ना-खत्री., लाड़लिका ( भा. ) 

वहिवर्ण-न., रकतोत्पछम्‌ ( श, च. ) 

वहिवल्लभ-पु., सरजरसः, धूनकः ( त्रिका, ) 
वहिशिखर-पु., छोचमस्तकम्‌ । कुछुमम्‌ । रुद्रजटा 


वहिसंज्ञक-पु., चित्रकवृक्षः ( अम..) 
वह्िसख-पु., जीरकबृक्षः ( रा. नि. व. ६ ) वायु: 
वहिसम्भूत-न., सख्वणमर्‌ ( वे. निघ, ) 
वा (र२)-न,, जलूम्‌ ( अम, ) 
वाःकिटि-पु., शिशुमारः ( व्याक, ) 
वाकुचिका-ल्ली., वाकुची ( वे. निघ. ) 
बाकुछ-न., बकुछफलम्‌ ( राज, ) 
वाका-ख्री., प्रतुदपक्षिविशेष! ( च, सू, २७ अ, ) 
वाक्शल्या-स्री., कुटुम्बिनीक्षुप/ ( वे, निघ. ) 
वागर-पु,, बृकः ( हे, च. ) 
वागुजारल-पु., | नादेयमत्स्यभेदः ( व्‌. ) वागूस- 
वागुज्ञाल-पु., | मत्स्यः ( सु, सू, ४६ अ. ) 
वागुजी-ब्ली., सोमराजी ( प. मु. | र. सा. सं. ) 
( महाम् त्युज्यरसे ) 
वागुण-पु., कमेरज्ञवृक्षः (श, मा, ) ( न, ) कमरश्जः 
वागु(गु)लिक-त्रि., राज्ञां ताम्बूलदाता ( हारा, ) 
वागुश-पु., वागुज्ञाल्मत्स्यः ( वे. निघ. ) 
वाग्गुद्‌-पु., पक्षिविशेषः ( त्रिका, ) 
वाग्गुलि-पु., ताम्बुली ( हारा. ) 
वाग्द्ल-न., भोष्ठाधरः ( त्रिका, ) 
वाग्बिलासी(इन )-पु., कपोतः ( वे. निघ, ) 
वाचन(क)-न., प्रहेणकाख्यापिष्टकभे द्‌ 
वाचंस्पतिवल्ठभ-पु., पृष्परागमणिः ( भा ) 
वाज-न., घृतम्‌ । अन्नम्‌ । जलम्‌ | शुक्रम्‌ ( भष. ) 
( पु., ) पक्षती ( मे. ) 
वाजशल-पु., पदशाकः (श, मा. ) 
वाजिखुरा-ब्ली., कृष्णापराजिता ( वे. निघ. ) 
वाजिदन्त-(क)-पु., त्ली., वासकवृक्षः ( प. मु. ) 
वाजिनामा-चत्री., अश्वगन्धा ( वे. निघ. ) 
वाजिपुत्ी-त्री,, सल्लकीवृक्षः ( वै. निघ, ) 
वाजिपृष्ठ-पु., अभ्छानबृक्षः ( श, च. ) 
वाजिप्रिय-(या)-पु., शत्री., यवः, भूमिकुष्साण्ड: 
(वे, निघ,) 
वाजिभक्ष्य-पु., चणकः ( रा, नि. व. १६ ८ | 


निघ. ) 
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वाजिभोजन-पु., मुद्॒वृक्षः ( रा, नि. व. १६ ) 
वाजिमन्थ-पु., चणकवृक्षः । मुद्गवृक्षः ( वे, निघ, ) 
वाजिमान(त्‌ )-पु., पटोल 

वाजीकरी-ब्ली., अश्वगन्धा ( मद, व. १ ) 


. बादीदीघे(इन )-पु., इ॒त्कटक्षुप: ( र. मा. ) 


वाख्यक-न.,, भ्ृष्टयवः ( श. च, ) 

वाख्यपुष्प-न., चन्दनम्‌ । कुछुमम्‌ ( वे. निघ. ) 

वाख्यमण्ड-पु., निस्तुषद्रदलितयवः ( राज, ३ प. ) 

वाख्याल-पु,, वाक्यालकः ( श. र. ) 

वाख्यालूक-पु., पीतपुष्पबछा ( भा, ) बला ( र, मा.च, 
द, वा, ब्या, चि.) 

वाग्याल ( लि ) का-ज्री., छघुवाक्यालकः | महाबला 
(वे. निघ. ) 

वाख्याला (ली )-बत्री., 
महाबछा ( वे. निघ, ) 

वाख्याह्म-न., पृष्करमूलछम्‌ ( वे. निघ, ) 

वबाठ-पु., मदनफलवृक्ष' 

वाडवाप्िरस-पु., स्थोल्याधिकारे रसः ( रस. र, ) 

वातक-पु., अशनपर्णवृक्षः, गोकर्णी (अम. ) 

बातकफज्वर-पु., वायु छेष्मजन्यज्वरः ( मा. नि. ) 

वातकम (न )-न., 
( बराहपु, ) 

वातकास-पु., वायुजन्यकासरोगः 

वातकी-छ्ली,, शेफालिकाधृक्षः 

* ( न )-वातरोगी ( अम. ) 

वातकुम्भ-पु., करिगण्डाधोभागः 

वातकेतु-पु., धूछिः ( त्रिका, ) 

वातगण्ड-पु., वातजगलछूगण्डरोगः ( निदा, ) 

वातगुल्म-पु., वातुरूः (त्रिका, ) वायुजन्यगुल्मरोगः 

निदा. ) 

वातब्लिनी-ख्री., वार्ताकी ( सु.भद्ददावीदिगणः ) 

वातचटक-पु., तित्तिरः 

वबातज-त्रि., वातिकः ( रा, नि. व, २० ) 

वातनाडी-चञ्ली., दनन्‍्तमूछगतरोगः ( मा. नि. ) 

वातपाण्डु-पु., वायुजन्यपाण्डु: 

वातपित्तप्न-पु., वातपित्तनाशक॑ गुरुपाकद्वव्यमात्रम्‌ 
( सु. सू, ४१ अ. ) 

वातपितजशूल-न., वातपित्तजनितशूलरोगः 

वातपित्तज्वर-पु., वातपित्तप्रधानः ज्वरः 

वातप्रमी -पु., द्ुतगामिहरिणः ( अम, ) घोटकः नकुछ: 
( उणा ) 


लघुवाब्यालकः (श. र. ) 


(रा, नि; वे; 8 एु४) 


अपानवायुनिःसरणम्‌ । पदेनम्‌ 
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वातप्रशमनी-ख्री., श्षारुकम्‌ ( वे. निघ ) 
वातफुल्लान्त्र-न.; वातरोग: । उदराध्मानम्‌ । फुस्फुषः 
( भूरिप्र ) 
वातम्रग-पु., द्रुतगासिहरिणः ( जटा, ) 
वातरक्तप्न-प॒., कुछुरद्ुुमः ( श. चर. ) 
वातरक्तान्तकरस-पु., वातश्क्ताधिकारे रसः 
( रस, र. ) 
वातरक्‍तारि-पु., गुड़ची ( श, च. ) 
बातरज्भ-ए., अश्वत्थवृक्षः ( श. र. त्रिका, ) 
वातरायण-पु., सरलवृक्षः ( श., र, ) करपातन्रम्‌ 
काण्डम्‌ । उन्मत्तः ( मे. ) 
वातरोहिणी-स्ली., गलरोगभेदः ( सु. नि. १६ अ. ) 
वातविसर्प-पु., वायुजन्यविसर्प: ( मा. नि 
वातवैरी -पु., वातादबृक्षः ( भा, ) रक्तेरण्डः (वै, निघ) 
वातशीषे-न,, बस्तिस्थानम्‌ । स्रियो गर्भस्थानम्‌ 
( रा, नि; वे ७5) 
वातस्तम्भनिका-ल्री,, चित्चा ( वे. निघ, ) 
बातहर-पु,, वातनाशकः 
वातहरवगे-पु., वातप्नद्वव्यगणः ( रा. नि. व. ९ ) 
वाताट-पु., जाइलूम गविशेषः | वातस्॒गः ( श., र. ) 
वातातिसार-पु.,वायुजन्यातिसारः ( निदा,) 
वाताद(म)प., वातामबृक्षः 
चाताद(म)तैल-न., वातामफललेह: 
वाताभिष्यन्द्‌-प॒., सर्वगताक्षिरोगमैद्‌ः ( वा. उ, १५अ) 
वातामोदा-स्री., कस्तूरी ( श. मा. ) 
वातायु-पु., हरिण: । वातस्तग: ( अम, ) 
वातारिगुग्गुलु-प॒.. वातव्याधो ओषधम्‌ ( रस. र. ) 
वातारितण्डुला-सख्री,, विडज्गः ( रा, नि. व, ६ ) 
वातासह-पु., वातुरः ( श, र. ) 
वातापम्र-न., वातरक्तम्‌ ( निदा, ) 
वातिकप्रिय-पु., अम्लवेतसः ( वे. निघ, ) 
वातिकरक्तपित्त-न., वायुजन्यरक्तपित्तम्‌ 
वातिगम-पु., वार्ताकुबृक्षः ( श. र. ) 
वातिड्गन-पु., वार्ताकुबृक्षः ( र, मा. ) 
वातीक-पु., पक्षिविशेषः | अय॑ विष्किरो रूघुः शीत- 
मधुरकषायश्र ( सु, सू. ४६अ. ) 
वबातीय-न., काज़िकम्‌ ( श. च, ) 
वातु(तू )ल-पु., कह्लुनीनामतृणधान्यम्‌ ( रा, नि, व, ६ ) 
वातुाले-पु., तरुतूलिका ( हारा. ) 
वातूक-पु., मत्स्यविशेषः ( रा, नि. व, १७) 
वातोना-ञ्री., गोजिह्ना 





चातोल्वण-त्रि,, वाताधिक 

वात्सीपुञ्न-पु., नापितः ( त्रिका ) 

वादर-न., कार्पांसजवस्थ्रादिः (स्री.,) (रा) कार्पासी (श, र.) 
वादराड्र-पु., अश्वत्थवृक्ष 

वादरू-न., मधुयष्टिका ( श. च. ) 

वादलीय-पु., रन्भ्रवेशः ( रा. नि, व. ७ ) 


 बादाम-न., स्वनामख्यातफलम्‌ ( राज, ) 


वादाल-पु., मत्स्यविशेषः ( हे, च. ) 

वाद्रि-न., छगालकोली (श. च. ) 

वादुलि-पु., चमेचटी (च. द. ) 

वाद्यपुष्पिका-त्री., अतिबला 

वाधन-त्रि., वाधाजनकः | सद्यः प्राणदर:.( च, चि, १ अछों 

वाधपुष्पी-त्री., प्रियह्ुः ( ज, द. ) 

वाधा-ञ्ली., भज्ञवत्पीडा ( मा. नि. ) 

वाधिये-न., वातव्याधिविशेष 

वान-पु., शुष्कम्‌ ( न., ) श॒ुष्कफलम्‌ ( मे. ) गोदुग्धज- 
तवक्षीरम्‌ ( रा.नि.ब६ ) 

वानरीबीज-न., श्ुकशिम्बीवीजम्‌ (सा. कौ. शतांवरी- 
मोदके ) 

वानल-कृष्णवर्वरकः (श, च. ) 

वाना-खत्री., वत्तिकपक्षी ( जटा, ) . 

बीनी ( ने ) य-न., केवर्तमुस्तकः ( अम, ) 

वानीरक-पु., मुझतृणम्‌ ( रा. नि, व. « ) 

वान्तारि-पु., ख्री., भागी 

वान्ति-ख्री., छर्िं: ( र. मा. ) 

वान्तिका ( दा )-ल्ली. कुकी ( श, च.।वै. निघ, ) 

वान्तिकृत्‌-पु., मदनवृक्षः 

वान्तिशोधनी-ख्री. जीरकः (वै. निघ ) 

वाप ( प्र ) बोल-न., मरकतमणि: 

वापित-न., अरोपितधान्यम्‌ 

वापीह-पु., चातकपक्षी ( त्रिका, ) 

वाष्यक्षीर-न., सामुद्रलूवणम्‌ ( रा. नि. व. ६ ) 

वाभट-पु., अशक्ञहदयेतिख्यातवैद्यकसंहिताप्रणेता 
शास्त्रदृपणनिघण्टुकारः 


. बाप्त-न., वास्तूकशाकः ( जटा, ) पु., पयोधरः सब्यम्‌ 


( मे. ) ञ्लरी., मा., क्ृष्णचटका (वे. निघ. ) 
नारी 
वामट्रक्‌ ( ग्‌ )-ल्री., नारी 
वामल्गूर-पु., वल्मीकम्‌ ( अम..) 
वामसंश-पु., कर्पूरमेदः ( वे. निघ ) 


प 
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वामस्कन्ध-पु., झकरः ( वे. निघ. ) 

वामाड्रिघातन-पु., भशोकवृक्षः 

वामापीडन-पु., अशोकवृक्षः 

वामावतेफल-चल्ली., ऋद्धि ( वे. निघ ) 

वायन-न., पिष्टान्नविशेषः ( त्रिका, ) 

वायसजड्डा-त्री., काकजझ्भाा ( वे. निघ, ) (२ भ. 
जीणज्व चि. ) 

वायसाराति-पु., पेचकः ( अम. ) 

वायसीवल्लीी-स्री., करझवल्ली ( वे. नि. ) 

वायुकेतु-पु., धूलिः ( हारा. ) 

वायुगण्ड-पु., अजीर्णम्‌ ( त्रिका, ) 

वायुगुल्म-पु., वायुदोषजन्यगुल्मरोगः ( मा. नि. ) 

वायुफल-न., करका ( मे. ) 

वायुभक्ष्य-पु., सर्पः ( रा. नि. व. १७ ) 

वायुवाह-पु., धूम: ( हेच. ) 

वायुवाहिनी-ञ्ली., वातसश्चारिणीशिरा ( सु. ) 

वायुव्यवस्था-स्री., ऋतुविशेषे वायोरवस्था यथा वसन्‍्ते 
दक्षिण; वर्षायां पश्चिमः, शरथ्र॒ुत्तरः, हेमन्ते शिशिरे 
च पूव इति 

वायुष -पु., मस्स्यविशेष; (राज, ३ प. ) 

वार-न., जलमू। पत्रम्‌ । मदिरापात्रम्‌ ( हे, च, ) (पु. 
कुझकवृक्षः ( त्रिका, ) 

वारक-न., हीवेरम्‌ । कष्टस्थानम्‌ ( हारा. ) 

वारकीर-पु., जछोका ( मे. ) 

बारक्ू-पु., पक्षी ( त्रिका, ) 

वारटा-खत्री., हेसी ( हे. च. ) 

वारणकणा-ञ्री,, गजपिप्पली ( वे. निघ, ) 

वारणपिप्पली-ञ्ली., गजपिप्पछी ( वै. निघ, २ भ. चातु 
ज्व, दाव्यादि: । भेष शोथचि, त्रिकट्ठटादिलेहे च. द्‌ 
कुब्जप्रसारणीत॑ले, ) 

वारणवल्लभा-त्री., कदलीबृक्षः ( त्रिका. ) 

वारणवुषा(सा)-ल्री,, कदलीवृक्षः ( अम. ) 


वारला-ज्री., वराटः ( हे. च, ) कद्लीवृक्षः (भा. ) हंसी 
॥ 


( है. च 
वारलीक-पु.. वल्वजातृणम्‌ ( श, र. ) 
वारवु(वृ )घा-सत्री., कदलीवृक्षः ( श. र. ) 
वारष-पु., मत्स्यविशेषः ( वे. निघ, ) 
वारा-सख्री,, काकमाची ( रा, नि, व, ४ ) 


वारासन्त-न., चर 
भाण्डभद; ( त्रिका. ) 


वबास्सद्न- न, , 
आ, शा, सं, पू. ३३ 


वाराहक-पु., प्राणहरकीटभेद्‌ः ( सु, कल्प <अ, ) 
वाराहदशनाहय-पु., शूकरदंष्टकनामक्षुद्वरोगः ( भा,- 
म. ४भ. ) 

वाराहपतन्री-स्री., अश्वगन्धा (रा. नि, व. ४ ) 
वाराहपुटभावना-ल्री., अष्टपछ (करीष)क्ृतभावना 

( व. निंघ, ) 
वाराहाड्री-श्ली., दन्तीवृक्षः ( भा. ) 
वारिकण्टक-पु., छज्जाटकः ( त्रिका, ) 
वारिकफ-पु., समुद्रफेनः ( वे. निघ. ) 
वारिकर्णिका-ल्ली., कुम्मिका ( श. र. ) 
वारिकपूर-पु., इछीषमत्स्यः ( त्रिका.. ) 
वारिकुब्जन-(क)-पु., श्शज्ञाटकः ( श, र. ) 
वारिक्ृमि-पु., जलीका 
बारिचामर-न.. शेवालूम्‌ ( तरिका. ) 
वारित्रा-त्ली., जलन्नाणा ( त्रिका, ) 
वारिद्‌्-न., ह्ीवेरम्‌ ( श. र. च. द. कास, चि. ) 
वारिद-पु., मुस्ता ( रा, नि, वा, ६ भा, म. वाजी, र॒ति- 

वह्मभपूगपाके ) सेघः ( मे, ) 

बारिधर-पु., भद्गसुस्ता ( वे. नि.घ ) 
वारिपर्णी-ल्ली., शेवालम्‌, कुम्मिका ( राज, ) 
वारिपालिका-ञ्री., आकाशमूलिका ( श. मा, ) 
वारिप्रवाह-पु., वारिनिश्र; ( श. मा, ) 
वारिप्रश्नी-सत्री., वारिप्णी ( श. मा, ) 
वारिप्रसादन-न., कतकफलम्‌ ( वे, निघ. ) 
वारिबद्र-(रा)-ख्लरी., प्राचीनामरुकः ( त्रिका, ) 
वारिबालक-न., छीवेरम्‌ ( हारा. ) 
वारित्राम्ही-सत्री.,. जलब्राम्हीक्षुपः ( वे. निध, ) 
वारिभक्तवटिका-ख्री.. अजीणोधिकारे वटी । (रस. र) 
वारिमान-न., पाचनादो जलदानपरिमाणम्‌ । (प.प्र.१अ) 
वारिमूली-ख्ी., कुम्सिका वारिपर्णी ( श, र 
वारिवद्र-न., करमदईकः ( हिं-करोदा, जठा, ) 
वारिवल्लभा-ल्ली.,विदारी ( रा. नि.व. ७ ) 
वारिवल्ली-ब्ली., कारवछी ( मद, ) 
वारिशिरीषिका-स्री,, जलशिरीषः (वे. निघ, ) 
वारिशुक्ति-स्री,, जल्शुक्तिः वे. निघ. ) 
वारुज-पु., गोरसुवर्णशशाकः ( वै. निघ, ) 
वारुणाव्मजा-स्री-, मद्यम्‌ ( वे, निघ, ) 
वारुणीयन्ञ्र -न., मद्यसाधनाथ यन्त्रभेदः 
वारुणीरस-न., मद्यम्‌ 
वारुण्ड-पु., कणगृूथः । नेन्रमलः ( मे, ) 
वारूषक-पु., मत्स्यविशेषः ( रा. व, १७ ) 
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बारेन्द्रपत्न-न., सुगन्धवर्गीयपत्रनविशेषः # 

वाक्षि-पु.. ऋषिविशेष। ( च ) 

वाच्चे-पु., हेसः (व्याक, ) 

वात्त-न., आरोग्यम्‌ ( रा, नि. व. २० ) 

वात्तेक-पु., वात्ताकी ( मे ) वत्तक पक्षी ( भा. ) 

वार्ती(इन )-त्रि., निरामयः ( रा. नि. व. २० ) 

बाहर न., काकचिन्ञा (मे ) गुज्ला, दक्षिणावर्तशख 
(मे) आम्रबीजम्‌ । जलूम्‌ (विश्व)भारतीपक्षी 

वाइल-न., दुर्दिनम्‌ ( भे ) 

वारक(क्य)-पु., बृध्दावस्था ( मे. ) 

वाहिकरा-ञ्ली., गुड्डची ( रा. नि. व, ३) 

वारह्लिफेन-न., समुद्रफेनः 

बाहिसव-न., दक्षिणावत शहुः:, आम्रवीजम्‌ । जरूम्‌ 
ब्रोणीलवणम्‌ (रा. नि, व. ६ ) 

वाद्धि वृक्ष-पु., पिप्पछी ( वै. निघ, ) 

वाड्िसस्मव-न:, द्रोणीलकवणम्‌ ( वै. निघ, ) भाम्रवीजम्‌ 

वारूय -न., द्रो णीलवणम्‌ ( रा, नि. व, ७ ) 

वा६द्रीणस -पु., गण्डकः | नीलप्रीवरक्तशीषे पक्षिविदेष: 
(का पुराणम्‌, ) 

वाभट-पु., कुम्भीरः: (त्रिका) शिश्ुमारः ( वै. निघ. ) 

वार्युद्धथध-न., कमरूम्‌ ( धनज्वरः ) 

वाय्योंक-पु., जलछोका ( सु. कढप, ५ अ, ) 

वाव्वोगा-ल्ली.,, नीलमक्षिका ( श. र. ) 

वाषिला-ख्री., करका ( श. च. ) 

वाहेत-न, न्‍ वुद्दतीफलमस्‌ ( अम. वास, १५ आअ, ) छ्लुद्र- 
वातोकीफलम्‌ ( अम, ) 

वालधिप्रिय-पु,, चमरीम्हगः (रा. नि. व. १९ ) 

वाल्कली-ख्री,, मदिरा । गौडीमयम्‌ 

वावय-पु., तुल्सीभेदः ( श, २.) 

वावरी -बख्री., ववूरवृक्ष: ( भेष, म्तसज्ञीवनीछुरा ) 

बावलछ-पु., वब्बूलवृक्ष 

वाशा(शिका)-सत्री., वासकवृक्षः ( श, र. ) 

वाशिर-पु , अपामागवृक्ष 

वाशुरा-ब्ली., रात्रिः ( डणा ) 

वाष्प-पु., अश्रु ( अम.७) उष्मा ( मे. ) 

वासका-स्री.. स्वनामप्रसिद्ध पुष्पशाकतृक्ष 

वासगह-न., मध्यसवनम्‌ ( अम, ) वासरभवनम्‌ 

वासत-पु., गदुभः ( श. र. ) 


वासलेयी-ख्ली.. रात्रिः ( त्रिका ) 
वासपुष्पा-स्री., चन्द्रशूरः ( भा. 
वासयोग-पए., चुणम्‌ ( अम. ) 


आयुर्वेदीय - शब्दको श।-पूरणिका 


[ विकर ] 


वासर-पु., दिवसः ( अम, ) 
वासाकुष्माण्डखण्ड-पु., रक्‍्तपित्तकासे ओषधम्‌ 
वासावासिका-जल्लरी., वासकवृक्षः 
वासास््रवा-ञ्री., हस्वमूवी ( वे. निघ. ) 
वासि-पु., कुठारभेदः ( उणा, ) 
वासिका-खत्री., वासकवृक्षः ( श. र. ) 
वासिकार-न., शुद्धशूल्यमांसम्‌ 
वासिनी-ली., शुक्लशिण्टी 
वासिष्ट-न., रुधिरम्‌ ( हे. च. ) 
वासिए्रलेह-पु., कासाधिकारे ओऔषधम्‌ (वा, चि. ३ अ) 
वासिप्ठटी-ख्री., वासिष्ठक्ृतवेद्यकम््‌ 
बासी-चस्नी., तक्षणी ( वे. निघ, त्रिका, ) 
वासुकी-खी., बिल्वघृक्षः ( वे. निघ, ) 
वासुदेवप्रियकुरी -ख्री., शतावरी (रा, नि. व, ४ ) 
वास्तुकशाकट-न., वास्तुकशाकक्षेत्रस्‌ ( रा.नि. व. २) 
वास्तकाकारा-खत्री.,, पहशाकः ( वे. निघ, ) 
वास्तुकालिकज्ञ-पु., तरम्बुजलता ( प. मु. ) 
वास्तुपुष्पा-ख्री., चर्द्रशूरः ( भा. ) 
वास्तरुजा-ख्लरी, , स्फोटपिडकाधिष्टानवेदना 

( भा, म. ७. भ. ) 
वास्तवस्तूक-न., वास्तुशाकः ( रा. नि, व. १४ ) 
वास्प-पु., छोहः, उष्मा ( कश्चित्‌ ) न,, नेन्रजलम्‌ 
वास्पसेक-पु., रोदनम्‌ ( भा. म, ४ भ. नासारोग ) 
वास्पस्वेद्‌-प. , गुल्मे स्वेद्विशेष; ( रस. र. ) 
वास्पेय-पु., नागकेशरवृक्षः ( र. मा. ) 
वाहह्विषन-पु., महिषः ( प मु. ) 
वाहश्रेष्ठ-पु , घोटकः ( रा, नि. व. ११ ) 
वाहखस-पु., सुनिषण्णकशाकः ( मे. ) 
बाहित्य-न.,, करिगण्डाधोभागः ( अम, ) 
वाहुवार-पु., छेष्मान्तकबृक्ष; ( रा. नि. व, ११ ) 
वाह्यकी-ख्री., अप्निप्रकृतिकीटभेदः ( स॒. कल्प < अ ) 
वाह्मद्रुती-ए., रखस्थ संस्कारविशेष; ( रस चि. रेअ) क्‍ 


वाह्यायाम-पु., 'धनुस्तम्भाख्यवातव्याधिभद 
(सु. नि. अ. ) | 


वि-पु., पक्षी | 
विक-न , सद्यःप्रसूताया गोः क्षीरम्‌ ( श. चि. ) | 
वीकड्ुः-पु., विकझ्डतबृक्षः ( वै. निघ. ) 

विकड्कूट-पु.. गोहक्लुरक्षपः (श. मा. ) 

विकटविषाण-पु., सम्बरम्त गः ( वे. निघ, ) 

विकटश्णड्डः-पु., सम्बरम्टगः ( वे, निघ क्‍ 
विकर-पु., रोगः ( श. च. ) लम । 








[ बिकरणी ] 
विकरणी-दचञ्ली., तिन्दुकवृक्षः । 
बिकर्णक-पु., भ्न्थिपण भे दः 
विकर्णरोमा ( न )-पएु., ग्रन्थिप्णभेद: 
विकणेसंज्ञ-पु., ग्रन्थिपणंभेदः ( वम्‌-भटोरा, ) 
विकत्तन-पु., अर्कंबृक्षः ( अम. ) 
विकलपाणिक-त्रि., विकलहस्तः ( हला. ) 
विकलाऊ्ल- तरि., पहुकाय: 
विकषा-ल्ली , मज्लिष्ठा ( प. मु. ) 
विकांल-पु., सायाह्न (श. र. ) 
विकालिका-ञ्ली., मानरन्ध्ा (त्रिका, ) 
विकाशि-न., तदह्णविशिष्टद्रब्यभदः ( भा. ) 
विकीण ( क ) म्‌ ( का )-न., स्ली., अन्थिपर्णभेद: 

( वे, निघ, ) विक्षिप्त 
विकीणेफल -( क )-पु., रक्ताकेः (वे. निघ. ) 
विकीणसंज्ञ-न.. स्थोणेयकः (रा, नि, व. १२ ) 
विकुम्भ-पु., कनकवृक्षः ( रस, को, ज्वरारिरसे, ) 
विकूणिका-स्ली.. नासिकां (हे, च. ) 
विक्रम-पु., पादः ( रा. नि, व. १८ ) 
विक्रमी( इन )-पु., सिंहः ( रा. नि, व, १९ ) 
विक्रिया-त्री., विकारः ( अम, ) 
विक्षत-पु., क्षतरोग 
विक्षाव-पु., छिक्का ( वे. निघ. ) कास:ः ( भा ) 
विख (खु)-(रूय)-त्रि., अनासिकः ( हे. च. ) 
विगतसूतिका-ल्ली., पुनरात॑वद्शनपयन्तंप्रसूतिः यस्याः 
( सु, शा, १०आ, ) 
विगतातवा-ख्री,, निबृत्तरजस्का ( श, र. ) 
विगिर-पु., विस्किरपक्षिभेदः (अके, र.चि, ४थ, शतके,) 
विश्र-त्रि,, अनासिकः ( हे. च. ) 
विग्नह्वर-न., प्ृष्ठम्‌ ( श. च. ) 
विघट्ट-न,, वज्ञम्‌ ( वे. निघ, ) 
विघट्टिकाकन्द-पु., गृदकन्द्रोगः 
 विघण्टा (ण्टिका)-ल्ली., गुलूच्छकन्दः (रा, नि, व. ७ ) 
विघस-न.,. भोजनम्‌ (रा. नि, व. २० ) सिक्‍थम्‌ । 
भोजनरीषम्‌ (अम, ) 
विध्न-पु., अम्लकरज्ञः । उपद्ववादि 
विज्नप्रिय-न., यवक्षतयवागुः ( प. मु. ) 
विप्नेशवाहन-पु., महाम्‌षिकः ( रा. नि, व. १९ ) 
विछ्ल-पु., खुरः ( त्रिका, ) 
विचकिल-पु., दमनकवृक्षः ( भा, म, ३ भ, मेद, चि, ) 
समलिकावबृक्षः ( वे. निघ.. ) 
विचण्डिका-खत्री., रक्तकरवीरबृक्षः ( वे, निघ. ) 


आयुर्वेदीय - शब्द कोश;-पूरराणिका 


[ विडज्जभगदिचूर्ण ] २५५९ 


विचकश्लु-त्रि., विमन: ( त्रिका, ) 

विचित्रकव॒रा (वर्णा)-श्री., सविषजलोका(स॒,सू .१३अ.) 

विचित्राह्र-पु., मयूर: (श. र, ) व्याप्रः ( श, च. ) 

विचित्रान्न-पु., खेचरिका 

विच्छत्रक-पु., सुनिषण्णकशाकः ( ज, द, ) 

विच्छादिका-ज्री,, वमनम्‌ ( रा. नि. व. २० ) 

विच्छल-पु., वेतसलूता ( र. मा, ) 

विच्छाय-पु., मणिः 

विच्छात्ति-पु., कषायः त्रिका, ) 

विजनन-न., उत्पत्ति: । प्रसवः 

विजपिल-न., पड: (हला) 

विजयचूण-न., अशेसि ओषधम्‌ ( च. द. ) 

बिजयन्ती-ज्ली., ब्राह्मीक्षुपः ( वै. निघ, ) 

विजयाबन्ध -पु., भपराजिताबन्धनम्‌ ( वे. निघ, ) 

विजयावह - पु , स्षेपः ( वे. निघ, ) 

विंजायनी-खी., नव्रमछिका ( वे. निघ, ) 

विजिल-न., द्िप्रकारः । ईंषत्सरसव्यज्ञनादि ( अम, ) 

विजिविकू-न., विजिलम्‌ ( आ, टी, रा. । श, र. ) 

विज्ञम्भित-न., चेष्टा ( मे, ) 

विज्ञबुद्धि-त्री,, जटामांसी ( श. च. ) 

विज्जुलि ( छि ) का-ज्ली., जन्तुकाल्ता (रा. नि, ३ ). 

विज्ञामर-न., चक्षषः शुक्लक्षेत्रम्‌ ( कश्वित्‌ ) 

विट-पु., खदिरः । मूषिकः (वे, निघ, ) छवणभेदः 
( मे, ) नागरज्ञबृक्ष:ः ( श. मा. ) 


, विटमाक्षिक-पु., धातुमाक्षिकम्‌ (हे. च. ) 


विटलवण-न., विडछ॒वणम्‌ ( रा, नि. व, ६ ) 

विंटवल्लभा-स््री., पाटलीबृक्ष: ( रा, नि. व. १० ) 

विटि-ख्री., पीतचन्दनम्‌ ( श. मा. ) 

विद्-स्री., विष्टा ( रा, नि. व. १८ का, नि. ) 

विट्रकता-ब्ली., विष्ठा ( मा. ज्वनि, ) 

विट्रखद्रि-पु., भरिमेदखदिरवृक्षः विष्ठागन्धर्ंदिरः 
(सी) 

विटूघात-पु., मृन्नाधात 

विट्चर-पु., ग्राम्यश्यूकर:ः ( अम, ) 

विद्प्रिय-पु., शिक्षुमारः ( वे. निघ, ) 

विद्सड्ग-पु., पुरीषाप्रबृत्ति: ( भा. अ. सा, चि. ) 

विट्सारिका-खत्री., सारिकाभेदः ( जटा, ) 


विडद्भादिचूण-न कासाधिकारः | तत्पाठः- ' बिडड्ग 
नागरं रास्ना पिप्पली हिह्लुसन्धवम्‌। भार्गी क्षारश्र 
तच्चूण पिबेद्वा घृतमात्रया ( वा, थि. ३ आ, ) 





रा 


२६० [ बिडार ] 
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विडार -पु., माजारः । सुगन्धमाजीरः न., हरिताहूः 
(हे च).) 
विडालक-पु., तदाख्यनेत्रलेपभेदः “ विडालको बहिलेपो 
नेत्रे पक्ष्मविवर्जिते  ( भा. ) 
विडालपदक-न., कषः, तो. २ (प. प्र. १ ख. ) 
विडालास्थि-न., माजीरास्थि ( वा. उ. २८. ) 
विडालिका-ज्ली., भूमिकृष्माण्डः ( रा. नि, व. ७ ) 
विडुल-पु.,बेतसवृक्षः ( हे. च. ) 
विड्डन्ध निथि)-न., बिडलवंणम्‌ ( प. मु. ) 
विड्ग्रह-पु., बढकोष्ठता ( निदा. ) 
विड़्भेद-पु., पित्तजन्यरोगः ( भा. ) 
विड्लवण-न., विडलवणम्‌ ( र. मा. ) 
विड्बराह-पु., ग्राम्यशकरः ( जटा, ) 
विड्वछ-पु., गोपकः ( प. सु. ) 
विड्विघात-पु. , मृुन्नाधातरोगचिशेषः ( मा, नि. ) 
विड्विभेद्‌-पु., विड्डिधातरोगभेदः ( मा. नि. ) 
विण्माग-पु., गुदम्‌ ( वा. चि. २ अ, ) 
वितानमूलक-न., कोइणदेशप्रसिद्द, वीरणमूलम 
( रा, नि. वै, ५ ) 
वितुन्न-न, , सुनिषण्णकः ( अम, ) शेवालः ( मे, ) 
विज्वास-न., हिह्लुलः 
वित्सन-पु., शषभः ( श. च. ) 
विध्या-खत्री,, गोजिह्ा ( श. च. ) 
विदंश-पु., व्यज्ञनम्‌ ( रा, नि. व. २० ) 
विद्‌-पु., तिरुकवृक्षः ( वै. निघ, ) 
विदग्धाम्लदष्टि-ल्री , दृश्टिगतरो मभेदः (वा, उ.१:अ. ) 
विदन्ता-ल्ली., वराटकभेदः ( रा. नि. व. १३ ) 
विद्र-न., विश्वसारकः ( श. च. ) पु., स्फोटनम्‌ 
( अम, ) 
विद्रण-न., षिद्रधिः ( रा. नि. व. २० ) 
विदछाज्न-न., दाली यथा-' यवगोधूमचणका माषो 
मुद्गाढको तथा | मकुष्ठकः कुलत्यश्व मसूरख्थिपुट- 
स्तथा । निष्पावकः कछायश्र विद॒लाज्न प्रकीतितम्‌ 
(अन्रि, १५, ) 
विद्लित-न., मजरक्तपरिष्छतसद्योब्रणः 
( वा. उ, २६ अ. ) 
विदारीद्वय-न., कुष्माण्डभूमिकुष्माण्डह्यम्‌ 
(वै. निघ. ) ( क्षय, चि. शिवगुव्याम्‌. ) 
विदारू-पु., इुकछासः ( तिका, ) 
विदिक्‌चज्ञ-0., दरिद्ाह्रपक्षी ( श. च. ) 


विदु (द )-पु., करिगण्डमध्वावकाशः (अ. ठी. ) 
अश्वस्य कर्णाघधः षडड्ुछ; भागः (ज, द, २ अ. ) 
विद्रज-न., वैदूयमणि: ( रा. नि. व. १३ ) 
विदूररत्न-न., पेदूयेमणिः 
विद्धकण-पु., अविद्धकणों ( भ. ह्विरूपकोपः ) 
विद्धकर्णा (णिका, णी )-खत्री,, पाठा 
( भ. द्विं्पकोषः । अम. । रा, नि. व. ६ ) 
विद्धपकैटी - न्री., तिक्तगुआ। 
विद्धमाक्षिक-न., मद्यम्‌ ( वै. निघ. ) 
विद्यादुल-भूजबृक्षः ( श. मा. ) 
विद्याधररस -पु., गुल्से रसः 
विद्याधराश्र-न., शूछाधिकारे ओषधम्‌ 
विद्यापति-पु., चिकित्साझ्षनप्रणेता 
विद्यत्प्रिय-न., कांस्यधातुः ( हे. च. ) 
विद्ग-न., छिद्दम्‌ ( श. च. ) 
विद्रधिका-ज्ली., प्रमेहपिडका ( स॒. नि. ६. अ. ) 
विद्रधिन्न ( नाशन ) प॒., शिप्नुव॒ृक्षः शोभाअनबृक्षः 
( त्रिका ) 
विद्रम-पु., प्रबाछः ( रा. नि. व. १३. ) पछवमस्‌ 


रा 


विद्रुमफल (छा)-प., थ्री., मधुरकुन्दरः ( वे. निध, ) 


विद्रुमलता ( तिका )-ली.; नली नामगन्धद्वव्यम्‌ 
(अम. रा. नि. व. १२ ) 

बिद्रुमवाक्‌ -ल्ी., मधुरकुन्दरः ( वै. निंघ, ) 

विद्गरुलू-पु., वेतसबृक्षः ( वे, निघ, ) 

विद्वान-पु., वैद्यः ( रा. नि. व, २० ) 

विध-( था )-पु., त्री., ऋद्धिः। हस्त्यज्ञम्‌ । वेधनम्‌ 
( भ. रभसः। मे. । त्रिका, ) 

विधन-न., मधूच्छिष्टम्‌ ( वे. निघ. ) 

विधवन-न., रम्पनम्‌ ( व्याक ) 

विधस-न., मधूच्छिष्टम्‌ ( वे. निघ. ) 

विधाता-( तृण )-पु., मद्यम्‌ ( रा, नि, व. १४ ) 

विधात्री-स्री., पिप्पली ( श. च. ) 

विधानिका-ख्री., इृदृती ( वे. निघ. ) 

विधु-प., करपूरः ( मे. ) 

विध्चु ( धू ) ति-ल्ली., कम्पनम्‌ 

विध्चु ( घू ) नन-न., कम्पनम्‌ 

विधुफल्गुध्वर-पु., सन्निपातज्वरभेदः ( भा. ) 

विधुबन ( छ )-न., कंपनम्‌ ( जटा, अम. ) 

विनद्‌-पु., सप्तपणबृक्षः ( श. च. ) 

विनया[-ल्री,, वाव्याढुकः ( मे ) 
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विनखस-पु., नासाहीनः ( जटा, ) 
विनारुहा-सत्री., त्रिपणिकाकन्दः ( रा. नि. व, ७ ) 
विनाश-पु., नाशः (अम, ) ( क )-त्रि., गतनासिकः 
( जटा, ) 
विनाशोन्म॒ुख-न., पक्रम्‌ ( अम. ) 
विनिपात- पु., देवादिव्यसनम्‌ ( भे. ) 
विनीय-पु., कह्कः ( र. मा. ) 
विन्दु-पु. , परिणामभेदः । जलकणा ( अम, ) ञ्नवोमैध्य- 
भागः (मे. ) 
विन्दुचित्रक -पु., म्गविशेषः ( श. र. ) 
विन्दुपत्न-पु., भूजेबृक्षः ( रा. नि. व. ५ ) 
विन्दुफलछ-न., मोक्तिकम्‌ 
विन्दुराजि-पु., राजिमच्छपविशेषः ( सु. कल्प. ४ ) 
विन्ध्यजात-पु., विभीतकवृक्षः ( वे, निघ. ) 
विन्ध्यवासियोग-पु., राजयक्ष्माधिकारे योगः 
( रस, ए. ) 
विन्ध्या-खत्री,, छवलीबृक्षः ( भे. ) एला (हे. च ) 
विन्याक-पु., सप्तपणवृक्षः ( श. च. ) 
विन्विनी-सख्री., अक्षितारकम्‌ 
विपत्षि-श्री., विपद्‌ ( अम. ) 
विपदापहा-श्ली., वनकुरत्थः ( वे. निघ. ) 
विपन्न-पु., सर्पः ( मे. ) त्रि., विपद्‌गस्तः 
विपरीतमल॒तैल-न., शारीरणाग्धिकारे तैल्म्‌ 
( कल्क, प्र. ११. ) 
विपणेक-पु., पलाशबृक्षः ( श. च. ) 
विपाण्डुरा-ख्री., महामेदा (प. मु. ) 
विपाशा-ल्री.,, भारतीयनदीविशेष; 
विपिनद्गु-पु., कालशाकः (वे. निघ. ) 
विपिनन्प-पु., आरग्वधबृक्षः ( रस, र, ज्व, चि. ) 
विपुलरस-पु., इक्षः । कोषान्तरम्‌ 
विपूय-पु., बहुपूयशता ( भा. म. कुष्ठचि, ) कलह 
व्याक, 
विप्रद ह-पु., फलमूलादिश्लुष्कद्वव्यम्‌ ( श. च. ) 
विप्रप्रिय-पु., पछाशबृक्ष: ( रा, नि, व, २३ ) 
विप्रछूम्बी (लोभी) (इन )-पु., देववबूरकः (रा, नि. १०) 
विफल-पु., वन्ध्याककोटिका ( वे, निघ, ) 
विबन्धबन्ध-पु., एछोदरोरःस्थव्रणबन्धनविदशेषः 
विबन्धवर्ति-त्री.,अश्वस्य शूछरोगभेदः ( ज. द. ४३ ) 
विभाकर-पु., चित्रकवृक्षः । अकेबृक्षः (अम.) सूययः 
विभाण्डिका-ल्ली., आहुल्यक्षुपः ( वे, निघ. ) 


( रा. नि. व, ४ ) 
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विभात-पु., न., प्रभातम्‌ 

विभावरी-ञ्री., हरिद्दा ( रा. नि. व, ६ ) मेदा 
( र. मा. ) रात्रि: ( अम, ) 

विभावरीयुग-न., हरिद्वादारुहरिद्रे ( भा. १ भ.- 

ज्व, चि. ) 

विभावसु-पु., चित्रकवृक्षः | अकंबृक्षः (मे.) अशप्लनिः 
सूयेः ( अम, ) चन्द्र: ( हे. च. ) 

विमदई-पु., चक्रमदेक्षुपः (रा, नि. व. ४) धशृतसुक्त- 
कान्वितद्॒व्यम्‌ ( वा, उ. ३५ आ, ) 

विमलजाता-ल्ली., खावितेन द्ववीकृतखण्डादि: 

(सु, सूं. ४५ भ. ) 
विमलमणि-पु., कपूरमणिः ( रा. नि. १३ ) 
विभलाशन-पु., शिरीषबृक्षः (र. मा. ) 
विमुक्त-पु., माधवीरूता 
विम्बिनी-ल्ली., नेत्रकनीनिका ( रा. नि. व. १८ ) 
विम्बु-ख्री.,, गुवाकः ( कश्चित्‌. ) 
विम्लापन-न., अह्जभुल्यादिविमदेनेन शोथविलायनम 

(सुचि, १ आ, ) 
थियज्चारी ( इन )-पु., चक्रवाकपक्षी (श. मा. ) 
विरजा-त्रि,, विगतातवा ( जटा. ) 
विरजा-ञ्री., दूधां ( हरा. ) गन्धविरजा ( भेष, बाजी- 

पह्वसारतैले, ) कपित्थालींवृक्ष: (२. मा. ) 
विरठ-पु., तिलकवृक्षः ( वे. निघ. ) 
विरण-न , वीरणमूलः ( प., मु, रस. व, वा' व्या. चि, ) 

( गंधराजतैले, ) 
विरदा-खत्री., अश्वगन्धा ( कश्चित्‌ ) 
पविरलद्रवा-स्री., विरछ्द्ृवयवागुः ( जटा, ) 
विरा-स्री,, मद्यम्‌ (रा. नि. व. १४) 
विराटक-न., कान्तपाषाणः ( र, सा, सं, ) 
विराटज-पु., राजपट्टर्माणिः ( त्रिका. ) 
विरान्तक-पु., अजुनबृक्षः ( वे. निघ. ). 
विराध ( था ) न-न., पीडा (श. र. ) 
विशाल-पु., विडाछः (अ. टी. ) 
विरुकू-पु., ईद्वाम्टगः (रा, नि. व, १५) . 
विरुद्धता-त्री., विरुढ्दू नाम यत्‌ दृष्टान्तसिद्धान्तसमये- 

विपरीतम्‌ (च, वि. < आ, ) 
विरुद्धा (ध्य) शन-न., विरुद्धभोजनम्‌ (राज, ३ अ,) 
विरूपाक्ष-पु., अश्वस्य दुष्टप्रहभिदः ( ज, द, ५७ आ, ) 
विरूपी ( इन्‌ )-पु., जाहकः ( रा. नि, व. १९ ) 
विरुक्षण-न., रूक्षीकरणम्‌ (वा, उ. ३९ अ. ) 
विरेकी ( इन )-पु., कम्पिलछकम्‌ ( वे. निघ, ) 





२६२ [ विरेचक ] 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश;-पूर णिका 


[ विषचक्रक ] 





कक, नकल पीर नमक जद पीकर नर पाकर नाक भी नील नी कल कब न 





विरेचक-पु., विरेककारी 
विलया-ख्री., बा ( र. मा. ) 
विलला-ख्री., श्रेतबला 
विलवास-पु., जाहकजन्तुः (रा. नि. व. १९ ) 
विलाल-पु., विडालः ( अ, टी. ) 
विलासिनी-ख्री., हरिद्वा (रा. नि. व. ६ ) शह्डपुष्पी 
( वै, निघ, ) 
विलिखा-ब्ली., मत्स्यभेदः (इल्लीश इति कश्चित्‌ वे. निघ.) 
विलेप ( न )-पु., न., सुगन्घलेपनद्रव्यम्‌ ( अम. ) 
विलेप्य-पु., यवागुः ( श, र. ) स्री., विलेपी 
( च, द. वमने, ) 
बिलोटक-पु., वल्लीगडमत्स्यः ( श, च. ) 
विलोडन-न., आलछोडनम्‌ वायुजन्यत्रणवेदना विशेष: 
(सु, सू, २९ भ ) 
विलोमी-ख्ली., आमछकी ( मे. ) 
विल्ल-न., विडज्ग ( प. मु. ) हिल: ( श. र. ) 
विल्लक-न., विषम्‌ ( प, मु. ) 
विल्॒मूला-ख्री., वाराहीकन्दः ( श, च. ) 
विचर्तितसन्धि-पु., सन्धिमुक्तभम्नरो गविशेष 
0 5( सु लि; १६ ) 
विवस्वान-पु., अर्कबृक्ष. ( अम, ) 
विविधविषापहा-सञ्री., निर्विषीवृक्ष: ( अम. ) 


विश-न., रोप्यम्‌ ( वै. निघ, ) म्हणालम ( अ, टी. रा. ) द 


( सु. थि, ११ आ, ) पु., मनुष्य: 
विशद्‌-न., काशीषम्‌ ( वे. निघ. ) पु., निर्मेलम्‌ ( भे ) 
विशर्रून-न., ग्रदेकुत्सित शब्दकरणम्‌ (स॒. नि, ३ अ) 
विशल्यकरणी -स्री.. ओषधिबिशेषम्‌ ( रामायणम्‌ ) 
विशल्यकृत्‌ -9., भूपछाशः आास्फोतकः ( र. मा. ) 
विशाकर-पु., हस्वदन्ती ( रा. नि. व. ६ ) 
हस्तिशुण्डी ( प. मु. ) पाटलाबृक्षः: ( भा. म. ४ 
भ. गर्भचि ) भद्दचूडवृक्षः ( श. च. ) 
विशाख-पु., पुननेवा ( रा. नि. व, ५) स्कन्दापस्मारः 
( सुठ, २७ अ ) 
विशाखग्रह-पु , विल्ववृक्षः ( वे, निध. ) 


विशाखज-पु., नागरइ्बृक्षः ( श. च. ) 

विशाखपत्र-पु., बालरोगभेद्‌ः ( निदा. ) 

विशाखा-(खका)ल्री.,-श्वतरक्तपुनन॑वा “वे, निघ, २) 
(भ. वा. व्या, चि.) षडशीतिगुरंगुली) कृष्णापराजिता 
(वे. निघ, ) कठिललकबुक्षः ( मे. ) तन्नामनक्षेत्रम्‌ 
( अम, ) 


विशाचिका-ञ्री., माषपर्णी 


विक्की बकरी था या 


विशालतेल गर्भ-पु., आह्लोयवृक्ष: (रा, नि, व. ९ ) 
विशालत्वक्‌-पु., सप्तपणत्रृक्षः 
विशिखपुझा-शरप॒द्ढा ( भा. म. ४ भ. 
वन्ध्याप्रतीकारे ) 
विशिष्ट पन्न-पु., ग्रन्थिपणवृक्षः ( हारा. ) 
विशोधनी वीज-न., जैपालीवीजम्‌ ( वैय्कम ) 
विश्राम-पु., आयासग्रहणम्‌ ( राज, २ प. ) 
विश्लेषण-न. . वायुजन्यब्रणवेदना ( सुस, २२९ अ ) 
प्रथक्‌करणम्‌ 
विश्वकद्गु-पु , झूगयानिपुणकुक्कुरः ( अम. ) 
विश्वका-ब्री., गड़ाचिल्ली (हारा, ) 
विश्वक्सेना-ल्ली., प्रियक्ुुछता ( कश्चित्‌ ) 
विश्वग्वायु-पु., सवेतोगामिवायुः ( राज, ) 
विश्वची-ञ्ली., तदाख्यवातव्याधिविशेषः द्व० विश्वाची 
विश्वजा-ब्ली., शुण्ठी (सा, को. वा. ज्व, चि, ) 
विश्वतुलसी-ख्री., तुल्सीभेदः । मधुरतुरूसी ( कश्चित्‌ ) 
विश्वमदा-ल्री., अप्निजिल्लाल॒ता 
विश्वरो चन-पु., पेचुकः ( त्रिका. ) नाडीचशाकः 
विश्ववर्णौ-श्री,, भूम्यामछकी ( वे, निघ. ) 
विश्वसारक-न., विद्रबृक्षः ( श. च. ) 
विश्वस्था-लत्री., शतावरी ( रा, नि, व. ४ ) 
विश्वादि-पु , कषायविशेषः ( च. द. पि, ज्व, चि. ) 
विश्वामित्रप्रिय-पु., नारिकेल्वृक्षः ( श. र. ) 
विश्वाह्या-सत्री., शुण्ठी ( वे. स. बाहुशाल गुड ) 
विश्वोर-पु., रक्‍तार्क' ( २. मा. ) 
विषक्नाखोलिका ( ली ) ख्री., दृक्षविशेष 
( नकुल १६ अ ) 
विषकण्टका ( किनी, की )-ज्ली., वन्ध्याककों टिका 
( रो, मिं, व. 35) 
विषकण्टालिका ( ली ) श्री., विषकण्टालीति प्रसिद्ध- 
वृक्षः ( र. सा. सं. स्वच्छन्दभेरवरसे ) 
विषकण्ठी-बख्री., बलाका ( रा. नि. व. १९ ) 
विषगन्धक-पु., दस्वसुगन्धतृणम्‌ ( वे. निघ. ) 
विषगन्धा-ख्री., कृष्णगोकर्णी ( वे. निघ. ) 
विषशग्नन्थि-पु., म्टणारपव ( च. द. यक्ष्म चि. ) 
( बलायब्ते ) 
विषधा-स्त्रीं., गुड्डची ( श. च. ) 
विषधाती -(इन्‌ ) पु , शिरीषवबृक्षः (श, मा. ) 


विषचक्रक-पु., चकीरपक्षी ( वे. निघ, ) 


५+-->>>.-३-०--- अनकीन 
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विषजिह्नृ-पु., देवताडबृक्षः ( र. मा. ) 
विषज्वर-पु., तन्नामकागन्तुज्वरः ( श, र. ) 
विषण्ड-न., झूणालम्‌ ( श. र, ) 
विषतन्त्र-न., तन्नाससर्पादिविषोपशमनतन्त्रभेद: 

( वेद्य सं, २ अ. ) 
विषतरु-पु., कुचेछकवृक्षः ( भेष, वातरक्तचि, ) 

( विषतिन्दुकतैल ) 
विषतिन्दुकज-न., मधुरतिन्दुकफलम्‌ (र. सा. सं ) 

( त्रछोक्यडम्व॒ररसे । गलत्कुष्ठारिर्से ) 
विषदेश-(क)-पु., मार्जारः (वे. निघ. ) 
विषदंष्टा-त्री., सर्पकझ्कालिका ( प. मु.) (र.सा. से ) 

नागदमनी (वै. निघ, ) 
विषदन्त-(क)-पु., विडालः ( वै. निघ. ) सर्प: (श, च.) 
विषद्मूला-ल्री., बहुमूछमाकन्दी (रा, नि. व. ७ ) 
विपद्शेनम्॒त्युक-पु., चातकपक्षी ( हे. च. ) 
विषधर-पु., सर्पः ( अम, ) 
विषधमा-ब्ली., छुकशिम्बी (श. च. ) 
विषध्वसी ( इन )-पु., नागरमुस्ता ( वे. निघ, ) 
विषनाशन-पु., शिरीषबृक्षः ( प. मु. ) माणकम्‌ (प, मु.) 
विषनाशिनी-ख्री., सर्पकल्काली (श. च. ) बन्ध्या- 

करकोंटिका ( वे, निघ. ) 
विषनुत्‌-ए., इ्योणाकबृक्षः ( श. च. ) 
विषभिषक्‌-पु., विषबेद्यः (हे. च. ) 
विषभ्ुजड्ढ पु., विषधरसर्प: ( वेद्यकम्‌ ) 
विषमाधुर-न., झल्कीविषम्‌ ( मैष. ज्व, चि. पानीय- 
वव्याम्‌. ) रे 
विषमाधूक-न. , द्रव्यविशेषः । विगमा इतिछोके 

(मभैष, शिरो, रोचि, किह्निणीतैले, ) 
विषमुष्कक-पु., मदनबृक्षः ( वे, निघ. ) 
विषमूला-ख्री., शिरामछकम्‌ ( प. मु. ) 
विषम्त्यु-पु., जीवज्ञीवपक्षी (त्रिका, ) 
विषमच्छद्‌-पु., सष्ठपर्णवुक्षः ( प. मु. ) 
विषमज्वराह्रुश लोह-न. हे विषमज्वरे औषधम 

( रस, चि. ) 
विषमज्वरान्तकरस-पु., विषमज्वरे पुटपक्षम्‌ 
ओपधम 

विषमभोजन-न., विषमाशनम्‌ ( मा. नि. ) 
विषमवदकल-पु., करुणनिग्बुकः ( प, मु. ) 
विषमवेग-पु., न्‍्यूनाधिकवेगः ( मा. नि. ) 
विषमा-खत्री., सोवीरबदरम्‌ ( भा. ) 
विषभाशुकर-पु., ग्रन्थिषर्णमूलम्‌ ( वे. निघ, ) 
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विषमोभयकण्टक-पु., धण्टाबदरः ( वे. निघ. ) 

विषयि-न., इन्द्रियम्‌ 

विषयेन्द्रिय-न., शब्दादिग्राहकेन्द्रियाणिं (रा. नि, 
व, ८ ) 

विषरूपा-ख्री,, अतिविषा ( रा, नि. व, ६) महानिग्बुकः 
ब्हदलम्बुधा । ककोंटी (वा. सू, १५ आ, ) सुर- 
सादिः ( अरुण: ).. 

विषरोग-पु., विषजन्यरोगमात्रम्‌ 

विषलू-न,, विषम्‌ ( श, च. ) 

विषलिप्तक-न,, विषसश्चरणम्‌ ( वा. उ, २६ अ, ) 

विषवज्भपात-पु., रसः ( रस, र. विष, चि. ) 

विषवत्मे (न )-न. नेन्नवत्मगतरोगविशेषः ( भा, ) 

विषविद्या-खत्री., विषश्नमन्त्रभेदः । विषविज्ञानशासतरम्‌ 

विषदृक्ष-पु., उदुम्बरबृक्षः ( प. मु, ) 

विषवैद्य-पु., विषमन्त्राभिज्ञः वेद्यः ( अम, ) 

विषसरिणी-ख्री., निर्विषा ( रा. नि, व. ६ ) 

विषशाल्दूक-पु., पद्मकन्दः 

विषशुक-पु., भृज्गरोल: 

विषशोकापह-पु., तण्डुलीथवृक्षः ( बे. निघ, ) 


 विषसंयोग-पु., सिन्दूरम्‌ ( वे, निघ, ) 


विषसूचक-पु., चकोरपक्षी ( हे, च, ) 

विषसकका (क्न )-पु., भ्ृज्गरोलः ( त्रिका ) 

विषस्फोट-पु., स्फोटकभेदः ( भा, ) 

विषहर-पु., ग्रन्थिपण भेदः ( त्रि,, ) विषप्लोंपधादिः 

विषहरा ( हा )-खत्री., देवदालीऊकूता (रा, नि. व. ३ ) 
निर्विषा (रा, नि, व. ६ ) 

विषहरी-सख्री,, मनसादेवी ( श, र. ) 

विषहरीबा्ति-सत्री,, विषे हिता ( रस, चि. ) 

विषहारक-पु., भुकदम्बः ( वै, निघ. ). 

विषहारिणी-स्नी,, निविषा ( वै. निघ, ) 

विषा-ल्लरी,, अतिविषा ( रा. नि. व. ६ ) 

विषाख्या-लत्री-शुक्तकन्दातिविषा (वा, सू, १५ण. । 
मुस्तादिः ( वा, उ, ५ आ, ) 

बिषाह्ूर- पु., शल्यास्त्रम्‌ ( त्रिका ) 

(शा. भा. ) 

विषाजन्न-न,, स्षेपादिः 

विषाभावा-ख्री., निर्विषा (रा. नि. व. ६ ) 

विषायुध-पु., सर्पः (श, र.) 

विषार-पु. सर्प: (श. च. ) 

विषाराति-पु., ऋष्णधुस्तूरवृक्षः (रा, नि, व. १० ) 
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विषारि-पु., महाचुल्च शाकः ( रा, नि, व, ४ ) घतकरञ्ञः 
(₹, नि वे. ५ ) 

विषाला-ख्री., मत्स्यविशेषः ( अत्रि, २२ अ, ) 

विषास्य-पु., सर्प: (श. २.) 

विषास्या-खत्री., भछातकवृक्षः | ( श. च. ) 

विषोषधी-छ्ली., नागदन्ती । हस्तिशुण्डी ( र. मा. ) 

विप्कल-पु., म्राम्यवराहः ( रा, नि. व. १९ ) 

विष्कलन-न., भोजनम्‌ ( त्रिक्रा, ) 

विश्टर-पु., अर्केबृक्षः (रा. नि. व. १० बृक्षः (त्रिका. ) 

विष्टरा-ख्री., गुण्डासिनीतृणम्‌ ( रा. नि. व. < ) 

विष्टाभुक्‌-(शी)-प., ग्राम्यशकरः ( वै. निघ. ) 

विषछ्छारुहा-(स्री.)) सुवणकेतकी (रा. नि. व. १० ) 

विष्ठेष्टा-ख्री., हरिद्वा ( वे. निघ. ) 

विष्णुतैल-न., वातव्याधो तेछम्‌ । पाठ:- ' शालूपर्णी 
पृश्चिपर्णी बला गोरक्षतण्डुला । एरण्डस्य च मूलानि 
ब्रहत्यों: पूतिकस्य च। शतावरी सहचरं पचेदेंते: 
पलोन्मितैः । तैलप्रस्थ प्रयो द॒त्वा गब्ये वाज चतु- 
गुणम्‌ ( रस. र. ) 

विष्णुपद्‌-न., आकाशम्‌ ( अम, ) पद्मम्‌ ( हैं, च; ) 

विष्णुपर्णिका-ख्री., एश्निपणी ( वै. निघ. ) 

विष्णुपर्णी-ख्री., भूस्यामछकी ( वे. निघ. ) 

विष्णुप्रिया (हिता)-ख्री,, तलुसीबृक्षः ( वे. निघ. ) 

विष्णुलिड्ी-खी., वर्तिकापक्षी ( त्रिका, ) 

विष्णुबल्लभा-त्री., तुल्सीबृक्षः ( रा. नि. व. १० ) 
अग्निशिखा ( श, च. ) 


विष्वग्वायु-प॒. । घूणितवातः ( राज, २प, ) ह 
विसड्भूट-पु., इडुंदीवृक्षः (रा, नि. व. ८) सिंहः 
(शा, च॑, ) 


विसर्पश्न-एु., मधूच्छिष्टम्‌ 

विस५ज्वर-पु., तज्जन्यागन्तुज्वरः 

विसपण-न., कायसश्लरणम्‌ । तन्तुत्रण विटपादे: 
विसपेणम्‌ ( भ. ) 

विसार-पु., मत्स्यः ( अम. )( रा. नि. व. ४ ) 

विसुन्दल-पु., सिन्दुवारबक्षः ( निसिन्दा, ) 

विस्तारी (इन)-प., वटबृक्षः ( वे. निघ. ) 

विस्तीणपरण-न., माणकन्दः ( श, च. ) 

बिस्फा (स्फु) रक-प., वातोल्बणसन्निपातज्वरः 

( भा, म. १ भ. ) 
विस्कर ली खी ै | तिन्दुकदक्ष: ( वै. निध, ) 
विस्फुरित-न., काण्डभपश्नास्थि भज्ञभेद: 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश + पूरणिक 


[ बीरपादप | 


विस्फोटज्वर- पु. » तज्न्यागन्तुज्वरः 
विस्लनगन्ध-( न्था, न्थि )-पु., स्री., पलाण्टुः 
(रा, नि, व. ) गोदन्तहरितालः ( है. च; ) हजुषा 
(रा, नि, व. ४ ) 
विस्नगन्धक -पु., गोदन्तहरितालः ( रा. नि, व. २३, ) 
विस्नलसा-ल्ली., जरा ( अम. ) 
विरस्मा-स्री., हठुषा ( रा. नि. व. ४ ) 
विश्लाव-पु., अन्नमण्डम्‌ ( वे. निघ. ) 
विहग-( डग्गम )-पु., पक्षी ( अम. ) 
विहड्ग--न., स्वर्ण माक्षिकम्‌ ( रस. को. ) (ज्वरान्तकरसे) 
विहड्जमा-स्री., भारयष्टी ( शर. ) 
विहायस-पु., पक्षी न., आकाशम्‌ ( जिकरा, ) 
वीक्ष-पु., दृष्टि; ( व्याक, ) 
बीजकर- पु., माषबीहिः ( बे, निघ. ) 
वीजका-ख्री., कपिलद्वाक्षा ( वे. निघ. ) 
बीजकाह्म-पु., मातुलज्ञवृक्षः ( वे. निघ.) 
बीजकत्‌-न., वाजीकरणम्‌ (रा. तिंव ह७.-)८ 
वीजकोश-( ष )-पु., पद्मकर्णिका 
वीजग॒प्ति-त्री., धान्यादिकब्खुकी | शिग्बी ( रा. नि, 
वें, १६ ) | 
बीजद्भुम-पु., असनवृक्षः ( रा, नि. व. २३ ) 
वीजपूरफल-न., म।तुल॒ज्षफलस्‌ ( म. द. व. ६ ) 
बीजपेशिका-ल्ली., वृषणम्‌ ( रा. नि. व, १4 ) 
वीजमात॒का-सत्री., पद्मबीजम्‌ ( हारा, ) 
बीजरत्न-( वर )-पु., न., माषकछायः ( है. च. ) 
वीजरूह-पु., शालिधान्यादिः ( हे. च. ) 
वीजाख्य-पु., जैपालबृक्षः ( न, ) तह्लीजम्‌ 
वीजाविक-पु., उष्ठः ( वे. निघ. ) | 
वीजोदक-न., करका ( मे. ) 
वीटि (दी) -स्री., ताम्बुलछता सज्वितताग्बूल्स, । 
( शब्दकब्पद्ुमः ) 
वीतन-पु., झृकपाश्चयोः 
वबीतशोक-पु., अशोकतरुः ( श. मा. ) 
वीति-.छ, घोटकः ( हे. च. ) 
वीतिका-ल्ली., यश्टिमछु । नीलिका ( वे. निघ. ) द ) 
वीरतण्डुलनामा(न-) ए., तण्डुलीयशाकक्षुप: (कश्चित्‌ 
वीरनायक-पए., उशीरम्‌ ( वे. निघ. ) 
वीरपत्रा ( जी )- सत्री,, विजया (रानिव ९६ ) 
धारणीनाममहाकन्दः ( रा. नि. व. ७ ) 
बीरपादप-पु., बिल्वान्तरबृक्षः ( वे. निघ. ) 





| बीरपुष्पा ] 





वीरपुष्पा (पी )- स्री,, वाव्यालक्भेद:। भहाबला 

( वे, निघ. ) सिन्दूरपुष्पीबृक्षः ( रा. नि.व. १० ) 
वीरभद्र-पु., वीरणम्‌ ( भे ) 
वीरभद्गक-न., वीरणम्‌ ( जटा, ) 
वीरभद्वरख-पु., सन्निपातज्वरे रसः ( रस. चि. ) 
वीरवती-छ्ली., मांसरोहिणी ( भा. ) 
वीरवल्ी-खी., देवदाली ( वे निघ. ) 
वीरवबेतस-पु., अम्लवेतसः ( रा. नि. व. ६ ) 
वीरशाक-पु., वास्तूकशाकः ( वे. निघ. ) 
वीरासिह-पु., वीरसिंहावछोकनप्रणेता 
वीरसिंहावलोकन-न., वीरशिंहकृतवेद्यकग्रन्थः 
वीराम्ल-पु., अम्लवेतस; ( रा. नि. व. ६ ) 
बीरायतच्छदा-सत्री., कदलीबृक्षः ( वै. निघ. ) 
वीररुक-न-, आरुकम्‌ ( रा. नि. व. ११ ) 
वीरासख्राव-पु., कुमारीनियोस: 
वीरी-ब्ली., ब्ह्मरोती 
वीरुपत्रिका-च्ली., चुल्चुशाकः ( रा, नि. व. ४ ) 
वीरेश्वररस-पु., पित्तकेष्मज्वरे रसः 
वीरय्या-खत्री., वीयैम ( अ. टी. भ. ) 
वीहा-बञ्ली., वनकुरूत्थः ( वे. निघ, ) 
वुंहणीयवग-पु., इंहणाय हिते कपायवर्ग: 

(व, सू. ४ अ. ) 

वकदंश-पु., कुक्‍्कुरः ( हे. च. ) 
बुकदन्‍ती-ख्ी., पाठा (वे. निघ, ) 
ब्ुकधूप ( क )-पु., बहुसुगन्धद्वव्यक्ृतसुगन्धधूप; (अम) 

सरलद्गवः ( अम, ) 
ब्रुकधूत्ते-प., झूगालः ( हारा. ) 
वकाक्षी-पु., त्रिव्ृत्‌ (र. मा. ) 
व॒काराति (रि )-पु., कुकक्‍्कुरः ( रा. नि, व. १९ ) 


वकि ( की )-ख्री., पाठा (वे. निघ. ) ( ९ भ. वा. 
व्या, चि, महारास्नादौ,) 


वृक्का-ख्री., नागदमनी । महासमज्ञा 
वृक्ष-पु., तरुः (रा, नि. व. ) घवबबुक्षः ( र. मा. ) 
वृक्षक-पु., श्ेतकुटजबृक्षः (र. मा. च. कल्प, आ. ) 
नन्दिवृक्षः (धन्वतरि.) 
ब्रक्षकवीज-न., इन्द्रयवः 
वृक्षचर- पु., वानरः ( धन्य: ) 
वृक्षतपन-पु., कर्णिकारवृक्षः ( वे. निध. ) 
बुक्षधूमक - न., शेवालूः ( वै. निघ. ) 
वृक्षनाथ-पु , वटवृक्षः (श, च. ) 
वृक्षपाक-पु., वट्वृक्ष: (श. च. ) 
आ, श, सं, पू, ३४ 


आयुर्वेदीय - शब्दकोश ; पूरणिका 





[ वृद्धकोट रपुष्पी] २६५७ 





वृक्षमक्षा-ल्री., बन्दा (भा. ) 

वक्षमेदी-( इन) ए., दृक्षादनः (अम, ) अश्वत्यवृक्षः 
( कश्चित्‌ ) » 

वृक्षम्रुद्भू-प., जलवेतसम्‌ ( श. च. ) 

वृक्षराज- पु., मद्ामेदा, द्वीपान्तरवचा ( वै.. निध. ) 

वृक्षवान--पु. पर्वतः ( रा, नि, व. २) 

वक्षवीरा-खत्री., भूम्यामछकी ( वे. निघ. ) 

वृक्षामय-पु., छाक्षा ( वे. निघ. ) 

वुक्षायुवेद- पु., वृक्षरोपणपोषणादिशाखम्‌ 

वृक्षाह-सत्री, महामेदा ( रा. नि. व. ५) 

वृक्षाश्रयी (इन ) पु.. छ्ुद्दोलकः ( रा. नि. व. १९ ) 

वृक्षोत्पल-पु., ढ्ुुमोत्पलम्‌ ( र. मा. ) 

वृजन-पु., केशः ( उणा, ) 

चुजिन-पु., न., केश (मे.)न., शोणितम्‌ रक्तचमे(हेच.) 

ब्बतपत्रा-स्री., पुत्रदात्रीलता 

वृतिड्लूर-पु., विकह्वतवृक्षः 

वृत्तक-न., वेन्रम ( वे. निघ, ) 

वुत्तका-ख्री., उपोदकी ( वै. निघ. ) 

वत्तकोष-पु., पीतदेवदाली ( भा. ) 

क्षत्ततुम्बी-ख्री., इत्तालाबुः ( वें. निघ. ) 

वृत्ततृण-न., गुण्डतृणम्‌ ( वै. निघ, ) 

वृत्तनिष्पाविका-ल्री.,.. नखनिष्पावी,  हस्वशिम्बी 

(रा, नि, व. ७ ) 

वृत्तपत्न-पु.,, उत्तमशाकविशेष; ( प. मु. ) 

वृत्तपर्णिका-ख्री., अजान्त्रीछता ( रा, नी. ३ ) 

वृत्तपक्ष-पु., क्षद्रशह्डः ( वे. निघ, ) 

वृत्तमोजन-पु. , गण्डीरः ( श, च. ) 

वृत्तयुग्म-पु., वातामबृक्षः ( वे. निघ. ) 

वृत्ता-स्री,, मांसरोहिणी । प्रिय्लुछता (रा. नि. व. १२) 
श्रेतनिष्पाव: (रा..नि. व, १६ ) झिज्झिरीटाक्षुपः 
(रा. नि. व. ४ ) नागद्मनी (रा. नि, व. ५ ) 
'रेणुका (२, नि. व. ६। वे. निघ, २ भ. वा, व्या, 
चि. वातारिरसे. ) हस्तिकोशातकी ( रा, नि. व. ७ ) 

वृत्तिस्थ-पु., कृकलछासः ( रा. नि. व. १९ ) 

वत्तेबांस-पु., खमूजावृक्षः ( रा. नि. व. ७ ) 

वृत्नभोजन-पु. » गण्डीरशाकः 

तृथातवा-खल्री., वन्ध्या््री ( रा. नि. व. १८ ) 

बुद्धकण्ट-( क )-प., इह्ज॒दीबृक्षः ( वे. निघ. ) 

बुद्धकर्णिका-ल्ली., पाठा (रा. नि. व. ६ ) 

वृद्धकाक-पु., द्रोणकाकः ( हे. च॑. ) 

वुद्धकोटरपुष्पी-त्री., नील्बुह्या । बुद्धदारकः 











२६६ [ वृद्धतिक्ता ] 
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तुद्धतिकता -स्ली., पाठा ( वे. नि. घ. ) 

वुद्धत्व-न., वादक्यम्‌ ( अम. ) 

वृद्धदारक-पु., बृदच्द दारु श्वतरक्तभेदेनद्विधा (रानिव३) 

वद्धदारकादिलोह- , ऊरुस्तम्भाधिकरे ओषधम 
( रस. र, ) 

वुद्धधूप-पु., इददारुः, श्वेतरक्तभेदेनद्विधा ( रानिव, ३ ) 

चुद्धघूमा-सत्री., छेष्मातकवृक्षः ( बै, निघ, ) 

वद्धनामि-त्रि., उच्चनामि ( अम. ) 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः--पूरणिका 





| 


वृद्ध (छवि) बला-सत्री., मद्ासमज्ञग (0र॥ नि; पै४७) | 


महाबला ( वे. निघ. ) 
बुद्धराज -पु., अम्लवेतसः (कश्चित्‌ ) 
वुद्धवाहन-पु., आम्नवृक्षः ( कश्वित्‌ ) 
वुद्धविभीतक -पु., आम्रातकबृक्ष: (श, मा. ) 
वृद्धसूच्नक-न., इन्द्रतूलकम्‌ ( हारा, ) 


वुद्धा सत्री., पदञ्चाशतोध्वा प्राचीना ( भा, ) महाश्रावणिका 


(रा नि. व ५) अडुछठः (हा, र. ) 
वुद्धाहुलि-खी., भज्छुष्ठाहुलिः ( श, र. ) 
वृद्धिका-ख्री. शुद्धपु ष्पी । अकेपुष्पी (वे. निघ ) ऋद्धि 
(श, मा, ) 
वुद्धिद-पु., जीवकनामहस्वक्षुपः 
वाराहीकन्दः ( रा, नि. व, ७ ) 
वृद्धि भाकू-ख्री., बृद्धोषचिः ( नकुछ १० अ, ) 
चुद्धैला-ख्री., स्थूलेछा ( वे. नि. ) 
तृथसान-पु., मनुष्यः ( उणा, ) 
वुन्तिका-खत्री., कहका (श, च. ) 
वुन्दा-सत्री,, तुलसीबृक्षः (शा, र. ) वृक्षोपरिजातरछूता 
(वे, नि. ) ४ 


( राह शशि: श॥७ ) 


वुवूक-न., जलूम्‌ 
व॒ृश-पु., वासकवृक्षः ( आ, टी, भ. ) उन्दरुः( श, र, ) 
स्री., वासा ( उणा, ) 
बुश्चि-पु.,रक्‍्तपुननवा (वै, निघ, कास, चि, कण्टकारीघृते) 
वुश्चिकप्रिया-स्री,, पूतिका ( श, मा. ) 
वृश्चिकविषापहा-खत्री., महारास्ना नाकुली (वे, निध्,) 
वृश्चिकाहिविषापहा-स्री,, नाकुली ( वै. निघ, ) 
वृश्चिपत्री ( णी )-ख्री., वृश्चिकाली (प, मु, र. मा, ) 
लघुमेषझंज्ञी ( वे, निघ, ) 
वृश्ची-स्त्री., बृश्वीरक्षपः ( वा. चि, ३ आ, ) 
वृश्चीद्रय-न., बृश्नी रयुगलम्‌ ! श्वतरक्तपुननवाद्वयम्‌ 
( थि, क, क, १ स्त, ३ आ, ) 
तृषगन्धा( न्थिक्रा )-छ्ली., छगलान्त्री (रा, नि. व, ३) 
अतिबला ( वे, निघ. ) 


[ वृहज्जीरक ] 





वृषद्श( क )-पु., बिडाछ॥ ( अम. ) 

वृषध्वाह्लग( ह्वी )-ल्ली., नागरमुस्ता ( रा, नि. व. ६ ) 
वृषनाशन-पु., विडज्गः ( श, मा. ) ; 
वृषपत्रिका-सत्री., वसान्‍्त्री (रा, नि. व, ३ ) 

वृषपर्णी -सत्री., आखुकर्णीछता (प, मु. ) ऋष्णदन्ती 


(जा) 
चुषपवा-( न )-पु., कशेरु: ( विश्व. ) 
वृषभध्वजा-ख्री., महादन्तीबृक्षः ( वे, निघ, ) 
चृषभपलव-पु., वासावृक्षः ( वे, निघ, २ भ, क्षय, चि, 

वसनन्‍्तकुसुमाकर रसे, ) 

तुषमूल-न,, वासामूछम्‌ ( वातरक्त, चि. रुदतेले ) 

बृषलू-पु., ग्रज्ञनः घोटकः ( मे. ) 

वृषलोचन-पु., मूषिकः ( हे, च') 

वृषवीभत्स-पु., कपिकच्छूभेदः ( वे. निघ. ) 

तुषसार - पु., शुक्कवट:। देवकुम्भाख्यवृक्षभेदः (वे. निघ,) 

वृषक्की ( इन )-पु., भ्ज्ञरोलः (श. मा, ) 

वृषस्यन्ती-ख्री,, अतिकामुका ( अम, ) 

वृषा ( न्‌ )-पु., घोटकः । वृक्षः ( हे, च, ) कर्णः ( मे. ) 

वृषाकपायी-चख्ली.. शतावरी, जीवन्ती (मे. ) 

वुषघाकर-पु., माषः ( रा. नि व. १६ ) 

त्ुषाड्ुः-पु., पानीयभछातकः । षण्ढः (मे. ) 

वृषादनी-ख्री., इन्द्रवारुणी | 

बुषायण-पु., चटकपक्षी ( हारा, ) 

त्ुषाहार-पु., विडालः ( हारा, ) 

तृषी ( इन )-पु., मयूर; (श. मा. ) 

वृष्टिका-त्री,, भरण्यशणघुष्पी 

प्टिकाल-पु., वर्षत 

वुष्टिष्नी-ख्री., क्षुद्रैला (श, च. ) 

वाष्टिजीवन-पु., चातकपक्षी 

वृष्टिभू-पु., भेकः ( हारा, ) 

व्ाष्ण-पु., मेषः ( अम' ) 

वृष्यचण्डी-ख्री., मद्ामूषिककर्णा ( वे. निघ, ) 

वृष्यपर्णी -स्री., भूमिक्रृष्माण्डः (वे, निघ, ) 

वृष्यफला-ख्री,, आमलकीवबृक्षः ( वे, निघ, ) 

वहआित्त-पु., फछपूरम्‌ (श. च, ) 

वृहच्छतावरीघ्वत-न., असर्दराधिकारे घृतम्‌ 
( च, द, असग्द्र, चि, ) 

वृहच्छफरी-सश्ली., महाप्रोष्टीचिशेषः ( राज, ) 

वृहच्छलक-पु., चिज्जटमत्स्यः ( जटा, ) 

वृहच्छालपर्णी-त्नी,, महाशालपर्णी 


चुहज़्जी रक-न,, स्थूलजीरकः ( भा, वाजी, चि, ) 


व > -++.. कलम ५७2७-43 की 
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वृहतिका-खत्री., दात्ताकी 

वहत्कालशाक-पु., मद्दाकासमहः ( त्रिका, ) 

वृहत्काश- पु., खग्गडतृणम्‌ ( प. मु. ) 

बहत्कुक्षि-त्रि,, तुन्दिलः ( अम, ) 

वृहत्खजूरिका-स्री., राजखजूरिका ( वै. निघ. ) 

ब्हत्गोधूम-पु., महागोधूमः 

ब्ृहतृण-पु., वंशतृणम्‌ ( श, च. ) 

वृहत््वच-पु., निम्बबृक्षः ( प. मु. 

वहत्धुस्तूरक-पु., राजधुस्तूरः 

वृहत्पश्चम्ूल-न., बिद्वापक्‍्लिमन्थदुण्दुक- ( इयोणाक ) 
पाठाकाइ्मरीच (सु. सू. ३८ अ, ) 

बहत्पत्रा-ख्री., त्रिपर्णिका ( रा. नि. व. ७ ) कासमदेक्षुपः 

द (वे. निघ, ) 

वहत्पर्णी-त्री,, महाशणपुष्पीविशेषः ( रा, नि. ४. ) 

वहत्पाटलि-( ली )-पु., ख्री., ध॒स्त्रवृक्षः ( त्रिका, ) 

वहत्पाद-पु., वटवृक्षः ( श. च. ) 

वहत्पारे ( लें) वत-न., मद्वापारेवतफलम' 

(रा. नि. व. ११ ) 
वहत्पाली ( न )-प., वनजीरकक्षुप: (रा. नि. ११ ) 
बुहत्पुष्प-पु., महाकूष्माण्डः ( वै. निघ, ) 
बृहत्फल-न., कृष्माण्ड: ( भा. पू. १ भ. शा. व. ) 
बुहद्ग्ल-पु., कमेरज्बृक्षः ( शा, च. ) 
वुहदेला-सत्री., स्थूलेला ( रा. नि. व. ६ ) 
बुहद्रोल-न., तरम्बुजः ( श. च. ) 
ब्हद्दन्ती-ख्री., एरण्डपतन्नविटपदन्तीविशेष: 
बहद्रोणी-स्री,, दोणीपरिमाणम्‌ ( १२८ श. ) 
वृहद्धान्य-प., क्षेत्रेक्षः । मद्दाशालिः ( प. मु. ) 
ब्हह्र-न,, महाकोलीफलम्‌ ( मद, ब, ६ ) 
चुहद्धला-त्री., महाबठा (सि. यो. उन्‍्मा, चि.- 

चेतसघृते ) शुऋरोधः । लछज्जाछुका ( वै. निघ, ) 
वहद्भण्डी-ब्ी.,.त्रायमाणालता ( प्रयोग, ) ( कनकतैले, ) 
वृहद्ानु-पु., अभिः, चित्रकवृक्षः ( अम, ) 
बुहद्राव-(वी) (इन )-पु., क्ष॒द्रपेचकः ( रा. नि. व. १५ ) 
वहद्वण-पु., माक्षिकनामोपधातुः ( र. सा. सं. ) 
वृहद्वलकल-पु., पश्टिकालोध्रम्‌ (रा. नि. व. ६) 
सप्तप्णवृक्षः (वे. निघ. ) 
वृहद्गल्ली -ल्री., कारवल्ली ( मद. ) 
बृहद्गात-पु., देवधान्यम्‌ ( र. मा.) 
ब्हद्वीज-पु., आम्रातकवृक्षः 
बुहज्नल-पु., महापोदगलः ( मे, ) 
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वृहनज्निम्ब-पु. , महानिस्बः ( वे. निघ, ) 

वृहन्नीली-खी., महानीलीवृक्षः 

वृहन्मरीच-पु., मरीचः ( बे. निघ, ) , 

वहलोनी-जी., छोनीशाकभेदः ( ज, द, ५७ अ, ) 

बेकट-9., मत्स्यभेदः (मे. ) 

वेगनाशंन-पु., केष्मा (श, र. ) 

वेगनिरोध-पु., वेगाविधारणम्‌ ( निदानम्‌ ) 

वेगिहरिण-पु., श्रीकारिसूगः (रा. नि, व. १९ ) 

वजानी-ख्ली., सोमराजी 

बेहचन्द्न- न., श्रीखण्डचन्दनान्यतरचन्दनम्‌ ( रा, नि. 
व. १२. ) 

बेढमिका-खत्री., रोटिकाविशेषः ( भा. ) 

ब्रेणि-त्री., देवदाली ( बा, कल्प १ अआ, ) 

वेणिवेधनी-ख्ली., जलोका 

बेणीग ( मूलक )-न., उशीरः (रा. नि. व. १२ ) 

बेणीफल-न., देवदालीफलछम्‌ (वे. निघ. २ भ. 
कामलानस्ये ) 

बेणीर-पु., अरिष्टम्‌ (श, च. ) 

बेणुककैर-पु., करीरबृक्षः ( त्रिका, ) « 

बेणुनिःखत-प., इक्षुः (बै. निघ, ) 

वेतन-न.-रोप्यम्‌ (श. च. ) 

बेतसी-स्ली,, वेतसबृक्षः ( शै. र, ) 

बेतालश्रह-पु., भूतग्रहविशेषः ( वा. उ. ४ अ, ) 

वेतालरस-पु., कुष्ठाघिकारे रसः ( र. सा. सं. ) 

वेच्रक-पु., रामशरः (वे. निघ, ) 

वेच्रमूला-छ्ली., शह्लिनी ( वे. निघ. ) 


- बेचविष-न., तज्नासकपुष्पविषभेदः (सु. कल्प. २. अ.) 


वेच्राग्न-न., नाडीशाकविशेषः ( राज, ३ प. ) 

वेदनाथिष्ठटान- न., मनोदेहेन्द्रियादिः 

बेदयिता-त्रि,, मनसः प्रवत्तकः ( स॒. शा. ३ अ. ) 

बेदार-पु., ककछास; ( त्रिका. ) 

वेद्-ल्री., परिकृतभूमिः (अम, न.) अम्बष्टा (शं, च.) 

बेदिक-पु., श्वतधुस्तूरकः ( वै. निघ, ) 

वेधनिका-स्री., छिद्क्रणाथीस्रभेदः ( अम, ) 

वेधफल-पु .,करज्षवृक्षः ( रानि व९) 

वेधमुख्यक-ए., गन्धशठी हरिद्वा ( अमभ ) 

वेधस-न., अह्लुष्टमूछम्‌ ( श. च. ) 

वेधा-(स्‌.) श्रेताकंबृक्षः (शा. च. ) 

बेर-न., डक आ ( त्िका, ) वात्तोकम्‌ (त्रिका,) शरीरम्‌ 
( मे. ) 
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बेरक-न., कपूरः ( हारा, ) 

बेलन-न., हिहुः ( ज, द. ) 

बेलाजलपान-न., वेलायां वारिपानम्‌ (रा. नि. व १४) 

बेलाज्वर-पु., ज्वरविशेषः ( ज्व, नि. ) 

बेलिभुक्‌प्रिय-पु., सुगन्धाम्रः ( श, र. ) 

बेलगिरिका-ल्ली.. प्रियक्ुः ( वे. निध. ) 

बेल्लज-न., मरिचम्‌ (भा. पू., १ भ. ) 

बेललन-न., मरिचम्‌ (प, मु. ) छुण्ठनम्‌ ( त्िका. ) 
रोटीवेलनाथ वर्तुलकाष्टम्‌ ( भा. ) 

बेललनी-स्री., वल्लीदूवो (रा, नि. व. ८ ) 

बेहलन्तरादिगण पु, तदादिदव्वव्यवग: 
१५आ. ) 

वेल्भव-न., मरिचम्‌ (वें, निघ. कास, चि, त्रिकदुचूर्ण ) 

वेलरी-ज्ी., कृष्णबूद्धदारकः (वै. निघ. ) (२ भ, ) 
( वा.व्या. चि. एरण्डपाके ) वल्लीदूर्वा ( वै. निघ, ) 

वबेल्लि-ख्री., लता (श, र.) 

बेल्लिका-त्री., इन्दूपोदकी (रा. नि. व. २३ ) 

वेल्लिकाख्या-खत्री., विल्बशलाहु : (श, च. ) 

वेशन-न., हविदलचूणम्‌ 

वेशन्त-पु., क्द्सरोवरम्‌ (अ, म. ) 

वेशर-अश्वतरः ( त्रिका, ) 

वेशवारीक्ृत-पु., पिष्टम्‌ ( वा. चि. ५ आ, ) 

वेशीजाता-लञ्ली., पुत्रदात्रीलता 

वेइमकलिद्ग--पु., चटकपक्षी ( राज, ) 

बेश्मकूछ-पु., चचेण्डा ( मद. | रा, नि. व. ७ ) 

वेश्मन कुल-पु., छुछुन्दरी ( त्रिका, ) 

वेइमरस-पु., मोचरसः ( वै. निघ, ) 

बेश्या-खत्री., पाठा ( श. च, ) 

वेश्याचाय-पु. , पीठमददबृक्षः 

वेषण-पु., कासम हँवृक्षः ( हारा, ) 

वेषणा-ञ्री., चितुन्नकवृक्षः ( र. मा. ) 

वेषवार-पु., वेशवार; ( अ. टी. रा, ) 

वेषिका-ल्ली , जातीपुष्पवृक्षः 

वेष्टबेश-पु., कण्टककिणेत्यपरनामचंशभेद: (हा, च, ) 

वेष्टा-स्री., हरीतकी ( वे. निघ, ) 

वेष्प-प॒., पानीयम्‌ 

वेसन-न., ह्विदलचूणम्‌ ( भा. ) 

वेसनमोद्क-पु., वेसनकृतलडुकमेदः ( भा. ) 

वैकक्ृत-पु., श्रवाब॒क्षः (श, र.) न., वैकज्नतफलम्‌ 

वैकतिक-पु , मणिकारः ( हे. च, ) 

वैकुण्ठाश्रमी (इन )- पु., वेद्यवछ॒भनामग्रन्थकारः 


0। की: 
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बैक्लतज्वर-पु., अप्रकृतकालजातो वातज्वरः ( मा, नि, ) 

वेजनन-9., प्रसवमासः ( अम, ) 

चैजपाणि -पु., ऋषिविशेषः ( च. ) » 

वेजिक-न., शिप्नुतेलम्‌ (मे.) पु., सद्योजाताह्ूरः ( मे. ) 
आत्मा ( श, मा..) 

चैडालशकृत्‌ न.. विडालबिष्ठा ( च. द्‌, ज्व, चि. धूपे. ) 

बैतैसिक-पु., मांसविक्रेता ( अम, ) 


चैतरणवस्ति-प॒., निरूहवस्तिभिदः ( च. द, ) 


( निरूहवस्तो ) 

बेतस-पु., भम्लवेतसम्‌ ( जटा, ) 

बैदलान्न-न., वैदल्युक्तभक्तम्‌ ( वे. निघ, ) 

वबैदलिकशिम्ब-पु., वेदलिकशिम्बी 

वैदारिक-पु. , हीनमध्यप्रवृद्धवातादिजनि तसन्निपातज्वरः 

वैदिका -ब्ली- , भूमिजम्बूबृक्ष: (वे, निघ, ) 

वेदुलल-न., वेतसमूछम्‌ ( सु, थि. १, आ, ) 

बैदूर्यवर्ण-त्रि,, क्ृष्णवर्णः ( भा. ) 

वेद्यक-न., वेद्यस्य कम । अष्टाज्ञचिकित्साशास्रम्‌ । 
दशाइवेद्यश्ास्रम्‌ ( वे. निघ. ) 

8 

वेद्याचिन्तामणि-पु., वल्लभेन्द्रकृतवैद्यकग्रन्थः 

वेद्यजीवन- न., लो लिम्बराजकृतवैद्यकग्रन्थः । रुद्वटकृत: च 

वेद्यतोषसंग्रह-पु., भीमसेनकृतचिकित्सासंग्रह: 

वैद्या्निशट्टीका- सनी, । चन्द्रकृतत्रिशच्ल्छोकी टीका 

बेद्यदपण न., वद्यकसंग्रहः 

वैद्यनन्धु-पु. / आरग्वधवृक्ष: ( श, च. ) 

वैद्यमनो रमा-ल्री., वेद्यकप्रन्थभेदः 

जे 

वेद्यमाता-स्ली,, वासा ( अम, ) 

वेद्यरसायन-न., रसायनग्रन्थविशेष: 

वेद्ययल्ठभ-पु., उद्यरुचिकृतवेद्यकग्रन्थः 

वेद्वविनोद-पु., शझ्रक्ृतवैद्यकग्रन्थ: 

चबैद्यविकास-पु ; रघुनाथकृतवेद्यकशाखम्‌ 

वैद्यवृन्द-पु., नारायणकृतवैद्यशाखम्‌ 

वैद्यसार-पु., हर्षकीतिरचितवैद्यंकम्‌ 

वेद्यार्लिही -त्री,, वासा (श. र. 

वेद्यहितोपदेश- पु. , श्रीकण्ठकृत तथा शिवपण्डितकूत 
च चिकित्साशास्त्रम्‌ 

चैद्या-त्री,, काकोली ( श, च. ) 

वैद्याम्नत-न.,,. नारायणदासकृत 
वेद्यशासंम्‌ 

चैद्याम्न॒तलहरी-श्ली., मथुरानाथक्ृतःबैद्यक ग्रन्थ: 

वेद्यावत्त श-पु., छोलिम्बराजकृतवैद्यकम्‌ 


रामेश्वरक्ृत॒ च 
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वेपरीत्यलज्ञालु-पु , . खत्री., 
(रा. नि.व. ५) 

वैपादिक-न., कुष्टरोगसेदः ( मा, नि. ) 

बेराट-पु., इन्द्रगोपकीटः 

बैरातक्ल-पु. , अजुनवृक्ष: ( रा. नि. व. ९) 

वेरोचनरस-पु , भजीणादो रसः ( रस, र. ) 

वैचस्वतद्गुम- पु., कुष्वैरिवृक्षः ( अत्रि, 

वेशाख-पु., मन्थनदण्डः । वर्षस्थ प्रथमः मासः ( अम. ) 
रक्तपुनन॑व (वे. निघ. ) 

घैशिकी-खी.,.. वमनविरेचनादिषु चतुविध शोधनेषु 
एकम्‌ (च. द. धमनाधिकारे ) 

वैद्यया-ल्री., हरिद्वा (वे. निघ. ) 

वैश्रवणालय-पु., वटबुक्ष: (हे. च. ) 

बैश्रवणोद्य-पु., वटबृक्षः (र मा. ) 

वैश्वानररस-पु., उदराधिकारे रसः ( रस, चि. ) 

वैष्किर-त्रि.,. विकीय भक्षणशीरः कुक्कुटादिः 
(वा, चि. ६ आ. ) 

चैसारिण-पु., मत्स्यः ( अम. ) 

वोड-पु., गुवाकवृक्षः ( श. र. ) 

बोड़-पु., गोनससर्प: । मत्स्यविशेषः ( मे. ) 

वोढ-पु., कदम्बबृक्षः ( वे. निघ, ) 

वोण्ट-प., बृन्‍्तम्‌ ( श, र. ) 

बोद्‌-पु., भाद्रेम* 

बोदाल -पु., मत्स्यविशेषः ( शर्‌ ) 

वोपदेव-पु., हृदयदीपकसिद्धमन्त्रशत छोकीम्रणेता 

वोरट-पु., कुन्दब्नक्ष;/-( तिका. ) 

बोरव-पु., तन्नामकब्रीहिधान्यभेद्‌ः ( राज, ३ प. ) 

व्यडम्बक -प., एरण्डबृक्षः ( अम, सं, कनकतेले ) 

व्यण्डा-ख्री., भूम्यामलकी ( वे. निघ, ) 

व्यतिक्रम-पु.,क्रमविपयेय: 

व्यथा-ञ्ली., वेदना 

व्यवहारिक-(का)-पु., ल्री., इद्जुदीवृक्षः | सम्माजेनी 
( मे, ) 

व्याप्रकर-पु., रक्तेरण्डः ( वे. निघ, ) 

व्याप्रखज्ज-पु., व्याप्रनखम्‌ ( वे. निघ, ) 

वब्याप्रघण्टा ( ण्ठी )-ख्री,, कोडृणे प्रसिहुलताविशेष. 
(वै, निघ, ) वाघांटी 

व्याप्रतरू-पु., रक्तेरण्डः ( वै. निघ, ) 

व्याप्रनखी-ख्ी., व्याध्रमखः (भा, ४ भ. प्रद, चि. ) 

ब्याप्रनायक(सेवक)-पु., शालाबूकः (रा, नि. व, १९) 


लछघुलज्ञालुका 


व्याप्रपात्‌ ( द्‌ )-पु.,विकक्लूतबृक्षः ( रा. नि, व. ११ ) 


आयुरवैदीय - शब्दकोश --पूरणिकां 
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व्याप्रपुर्छ-पु., एरण्डबृक्ष: ( अम, ) 

व्याप्रपुष्प-पु., व्याघ्रनखः ( वे. निघ, ) 

व्वाधहस्त-पु., रक्तैरण्डः ( रा, नि. व, ८ ) 

व्याप्राड्लिज-पु., व्याप्रनखम्‌ ( वे. निघ,) 

व्याप्राट-पु.,भरद्वाजपक्षी ( अम, ) 

व्याघ्रादनी-श्ली., त्रिवृता ( प. मु. ) 

व्याप्रायुध-न., व्याप्रनखम्‌ ( वे. निघ, ) 

व्याधघ्रास्य-पु., विडालः 

व्याप्री-ख्री,, कण्टकारी (प. मु.) वराटिकाभेद्‌ः (रा. नि, 
व, १३ ) व्याप्रपत्नी | व्याप्रनखी (च, द, वा. 
व्या, चि, ) 

व्याप्रीयुकू (युग ) स्री,, न., बृहती । कण्टकारी च 

व्याड-पु., सपेः । हिंखरः ( अम, ) 

व्याडम्ब-पुं., रक्तेरण्ड: ( वे. निघ, ) 

व्याडायुध-न., नखीनामगन्धद्गव्यम्‌ 

व्याधभीत-पु., ग्वगः 

व्याधिघ्न ( जित )-पु., भारग्वधवृक्षः ( ज, द. ) 

व्याधिनाशन-पु., द्वीपान्तरवचा ( वै. निघ, ) 

व्याध्यगेल-पु., दामोदरक्ृतवैद्यकग्रन्थः 

व्याप-न., कुष्डोषधम्‌ ( अम, ) 

व्यामण-न,, व्यामम्‌ 


' व्यालकरज-पु., व्याप्रनखम्‌ ( रा, नि. व. १२ ) 


व्यालपत्र-पु., एवॉरुकलता ( कश्चित्‌ ) 
व्यालप्रहरण-न,, व्याप्रनखम्‌ (वे, निघ. ) 
व्यालसग-पु., चित्रकव्यात्रः ( भारतम्‌ ) 
व्यालम्ब-पु., रक्तैरण्डः ( वैद्यकम्‌ ) 
व्यालवल्लरी-ल्ली., नागवल्ली ( वै, निघ. ) 
व्यालबेणी-ज्री., देवदाली ( वै. निघ. ) 
व्यासदीपप्रजा-ख्री., वन्ध्याकर्कटी (वे, निघ, ) 
ठयुष्ट-न., प्रभातम्‌्‌ । पथ्युषितम्‌। . फलम्‌ (हे. च. ) 
(त्रि, ) उषितम्‌ । दग्धम्‌ ( मे ) 
व्योमचारी ( इन )-पु., पक्षी ( मे, ) 
व्योमनासिका-खझ्री., भारतीपक्षी ( त्रिका, ) 
व्योमपूर-न., सुगन्धतृणम्‌ ( वे. निघ. ) 
व्योषायगुग्गुलु-ए., स्थोल्यरोगे गुग्गुछ्ुः ( रस. र. ) 
व्योषाय्रघ्बृत-न., अशैसि घृतम्‌ 
व्योषाद्यचूण-न. , रक्ताशंसि रक्तातिसारे च हितम्‌ 
व्योषाद्रक्ोह-न., विद्गध्यधिकारे छोहम्‌ (रस. चि. ) 
ब्रजभू-पु., केलिकदम्बबृक्षः ( श. च. ) 
ब्रणझत्‌-पु ,भछातकवृक्ष: ( र. मा, ) 





२७० [ त्रणन्नी ] 
ब्रणध्नी-खल्री , छदुकारवेछकम्‌ ( वे. निघ, ) 
ब्रणजिता-सख्री.,मुण्डी ( वै. निघ. ) 

ब्रणद्विदू-पु., ब्राह्मणयष्टिका (श. च. ) 
वबरणरोपणरखस-पु., क्षुद्रो गाधिकारे ओष धविदोष: 


(सआविकलो 


वब्रणशुक्र-न., नेनत्रतारकगतरोगविशेषः ( भा, ) 
ब्रणशोथ-पु., ब्रणनिमित्तश्वयथुः ( मा, नि, ) 


ब्रणह पु., एरण्डबृक्षः (श.च. ) सत्री,, (हा) गुडूची (शर) 


ब्रणहरी-ज्ी. , छाज्नलिकोषधम्‌ ( वै. निघ. ) 
बरणोपक्रम-पु., त्रणचिकित्सा ( सु, चि. १ अ, ) 
ब्रत-न., ईप्सितकामसनियमः (च. सू, १ आ, ) 
ब्रतति-( ती )-श्ली,, छता ( अम, ) 
बतादेश-पु., उपनयनम्‌, स्खतिः 
बरतोपायन-न., प्रहेणकाख्बापिष्टकभे दः 
बश्चनत-न., छेदनम्‌ पु., स्वणोदिछेद्क अस्त्रम्‌ ( अम, ) 
डा-ख्री,, वनकुछत्थिका (प, मु. ) छण्जा 
वीहिकाञश्चन-पु., मसूरवृक्षः (त्रिका, ) 
वीहितुण्डिका -लत्री., देवधान्यम्‌ ( वे, निघ. ) 
ब्रीहिधान्य-न., षष्टिकादिधान्यम्‌ ( वे. निघ. ) 
ब्रीहिसेद्-पु., चीनाकधान्यम्‌ ( र. मा. ) 


वीहिराजिक-पु., चीनाकधान्यम्‌ कह्लुधान्यम्‌ ( मे, ) 


वीहिश्रेष्ट-3,, शाल्धान्यम्‌ (रा. नि, व. १६ ) 
बीह्यास्य-न., चीहिमुखात्र भेद: (च. द्‌. ) 
श 


शंब-पु., सुषलाग्रस्थलाहमण्डलूम्‌ ( धरणिः ) 

शंवर- न., जलूम्‌ ( अम ) 

शकटाख्य( क )-पएु., धववृक्ष: ( र. मा. ) 

शकुनशा-ज्री.. क्षुद्रग्ृहगोधिका ( त्रिका. ) 

शकुनिप्रपा-त्री., पक्षिपानीयशाल् ( हारा. ) 

शकुन्त ( न्ति)-पु. पक्षी ( अम ) काकभेद:, कुकुटभेदः 
(वै, निघ,) भासपक्षी ( उणा, ) कीटविशेषः ( मे, ) 

 ( वे, निघ ) 

शकुल-पु., मत्स्यविशेष: ( राज, ३ प, ) 

शकुलगण्ड-पु., मत्स्यविशेषः ( त्रिका, ) 

शकुला-सत्री,, कटुरोहिणी ( रा, नि. व, ६ ) 

शकुलाभक-पु., गडकमत्स्य: ( अम. ) 

शकुलाक्षक-( का )-पु., छ्री., ख्वतदू वा ( अम, ) 

शक्रत्करि -( री )-पु., ह्ली., गोवत्सः ( त्रिका, ) 

शक्॒त्कार-पु., मलत्यागकारकः ( व्याक, ) 

शकृद्वार- न., मलद्वारम्‌ (हे. च. ) 

शक्ृद्भव-त्रि,, द्ववरूपः ( भा, म, ४भ, ताहुकण्टकचि ) 





आयुर्वेदीय - शब्दकोश --पूरणिका 


[ शक्रासने ] 





शक्कर ( रि )-प., शषः (हे, च. । त्रिका, ) 

शक्तव-पु., भ्वृश्यवादिचूणव्र्‌ द 

शक्तिक-पु,, गन्धकः (रस, र. रस, कौ. अओष, ) 
( द्वादशायसे, ) 

शक्तिपण-पु., सप्तपण्णबृक्षः ( जटा, ) 

शक्तुक-पु., तज्नामकविषभेदः (भा, पू. १ भ. ) 
( विष, व, ) न., शक्तुः ( भा, कौ. ) 

शक्लुपिण्डी-खत्री.,. . शक्तुकृतपिण्डाकारभोजनद्वृव्य म्‌ 
(राज, ३ प. ) 

शकक्‍्तुफला (ली)-ब्ली., शमीवृक्षः ( अम. ) 


 शक्त्ववलेहिका-ख्री., शक्तुक्॒तावलेहिका (रा, ज. ३प) 


शक्रचापसमुद्भवा-त्री,, अछाबुः (वे. निघ, ) 

शक्रज-(जातः ) पु., काकः ( त्रिका, ) 

शक्रजा-चञ्ली., इन्द्रवारुणी ( सु. थि, ३८ आ, ) 

शक्रदारु-पु., शालवृक्षः | तलरूदेवदारुवृक्षः (वे. त्ति, घ ) 

शक्रद्रुम-प., वकुलबृक्षः ( भा. म. १ भ. ज्वरोपद्रवचि,- 
द्वात्रिंशतक़ाथे ) तेलदेवदारुः (भा, ) 

शक्रनेमी-ल्री., हस्वमेषशज्ञी | शुक्ककुटजवृक्षः, देवदारु- 
वृक्ष; (वे. नि. घ) 

शक्रपयाय-पु., कुटजबृक्षः ( प. सु. ) 

शक्रपुष्प-न., इन्द्रयवः ( वे. निघ, जीज्व, चि. लवज्ज'दि- 
कषाये ) 

शक्रपुष्पा(ष्पी)-ख्री., नागदमनी (र. मा. ) छाड्लली- 
वृक्ष: ( अम, ) 

शक्रपुष्पिका-ख्री., अभिशिखावृक्षः (र. मा. ) 

शक्रभूभवा-सत्री., इन्द्रवारुणी ( श. च. ) 

शक्रभूरूह-पु., कुटजवुक्षः ( वे.*नि, घ) 

शक्रमूझों ( न्‌ )-पु., बल्मीकम्‌्‌ ( त्रिका, ) 

शक्रवीज-न., इन्द्रयवः 

शक्रशाखी (इन')-पु., कुटजवृक्षः ( भा. ) 

शक्रशिरा-पु., वल्मीकम्‌ ( रा, नि. व. १३ ) 

शक्रसुधा- ञ्री., कुन्दुरुबओटी । (श, च. ) 

शक्रसृष्टा-सत्री,, हरीतकी ( त्रिका, ) 

शक्राख्य-पु., उरूकः, पेचकः ( त्रिका. ) 

शक्राणी-ल्ली., निगुण्डी 

शक्रासन-न., भज्ञा ( राज, ) (पु. ) विजयावुक्षः 
( प, मु. ) कुटजव॒क्ष: (शा, च. ). इन्द्रयवः 

( वै. निघ ) 

(२ भ. दुजलूज्ब, चि. ज्ञानोदयरसे ) 
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| शत्रेन्द्र 






शक्रेन्द्र-प., इन्द्रगोपकीटः ( वे. निघ, ) 
( अशः चि. त्रिफलागुग्गुलो ) 
शक्करी-ज्ली., अद्भुलि; ( उणा. ) 
शक्त ( न )-पु., गजः ( उणा. ) 
दक्लरप्रिय-पु , द्रोणपुष्पी ( प. मु. ) तित्तिरपक्षी 
(शब्दकल्पद्ुम१) 
शड्शरमत ( छोह )-न., भशैसि लोहम्‌ ( भा. ) 
शड्रशुक्र-न., पारदः ( भा. ज्व, चि. कल्पतरो ) 
शड्ूरस्वेद्‌ -पु., आमवातहरे स्वेद्विशेषः (ज, द्‌. १८ अ,) 
“शकृता महिषाश्वानां गोमयेन तथेव च। अश्नि- 
तप्तेन यः स्वेदः शह्नूरस्वेद उच्यते 
शक्लरावास-पु., भीमसेनीकपूरः ( रा. नि. व. १२) 
शक्षुराह्यया-त्री., हस्वशमीदृक्षः ( वे. निघ. ) 
शहछुकण-पु., गद भः ( त्िका, ) 
शक्लुनचि-पु., मत्स्यविशेषः ( श. र, ) 
शह्लुतरू-( बृक्षः )-पु., शाल्वृक्षः ( श. र. ) द 
शहुला ज्री., यन्त्रिका (हब्दकल्पः ) उत्पलपत्रस्‌ (उणा) 
शड़गेच-( चि )-पु , मत्स्यविशेषः ( ज. टा. ) 
शहछुकन्द-पु., शक्कालुः (प. मु. ) 
शहझ्कुखुमा-छ्ली., शह्डुपुष्पी (रा. नि. व. ३ ) 
शह्ूःचरी ( चर्ची )-ख्री., छछाटिका ( त्रिका, श. र. ) 
शह्ुज-पु., पारावताण्डाकारस्थूछमोक्तिकम्‌ 
( शब्दकल्पः ) 
शहूुद्राबक-प., प्लीहयक्ृद्घिकारे द्रावकविशेषः ( भेष ) 
शह्ःधरा-ब्री,, हिलमोचिका ( भा, पू. )(१ भ. शा. व.) 
शह्घवला-ब्ली., शुक्ल्यूथिका (वे, निघ. ) 
शह्ूनाम्ती-खी., शह्ढ॒पुष्पी ( वे. निघ. ) 


शह्रपाल-पु., खनामप्रसिद्धः दर्वीकरमहास्प: (स॒. 


कप, ४७ अ. ) 
शह्वम॒ुख-उ., कुम्भीरः ( है. च. ) 
शह्लववटी-छ्ली., अभिमान्‍्ये शूछाधिकारे च हिता वी 
( रस, चि. । भेष ) 
शह्ूविष-न., विषभेदः 
शह्सड्भाश-पु., शह्भाहः ( वै. निघ. ) 
शह्लाख्य-पु., दृहन्नखम्‌ ( र. मा. ) . 
शह्वगबते-पु., शम्बूकावर्तभगन्द्ररोगः (सु. शा. ५ अ) 
शह्रृगस्थि-न., मस्तकस्थास्थिहयम्‌ (च. शा. ७ अ. ) 
पृष्ठास्थि (रा. नि. व. १५) 
शह्ृगहुली-छी., शह्नपुष्पी (रा, नि. व. ३ ) 
शह्ृाह्यया-ल्री., शह्डपुष्पीछता ( रा. नि. व. ३ ) 
शझ्िन-पु., शिरीषवृक्षः ( वे. निघ. ) 


भआयुर्वेदीय - शब्दकोशः--पूरणिका 
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[ शतप्रास ] २७१ 
शझ्लिनिका-स््री., अन्थिपणवृक्षः ( वे. निघ, ) 
शझ्िनीवास-पु., शाखोट वृक्ष; ( शः च. ) 
शझ्लोद्धिमलछू-एु., समुद्रफेनः ( वे, निघ, ) 
शहूगेद री-स्री., तृणविशेषम्‌ 

शइक-न., सघृतजलरूमिश्रितशालिचुणम्‌ ( भा, ) 

शठाड्रा-सल्री., भम्बष्ठा (रा. नि. व. ४ ) 

शठिका-सत्री., स्वनामख्यातमूलम्‌ 

शहठीरूपा-ख्री., कन्दगुड्ड्ची ( वे. नि. ) 

दब्यादि-पु.. त्रिदोषज्वरे कषायविशेषः (च. द, ज्व चि.) 

शणकन्द-पु., चमंकषा (रस,  र. उद, चि, 

वह्निमकछातकरसे ) 

शणघण्टा-ल्ली,, शणपुष्पी (रा, नि, व, ४.) 

शणपर्णी-श्री., असपर्णी ( श. २. ) 

शणपुष्पिका-ल्ली.. शणपुष्पी । आठकी ( भा. पृ. 

-43 भदषघा, व&,) 

 शणमूल-न., शणशिफा ( सु.स्‌. ३६.अ. ) 

शणाल (लुक )-पु., आरग्वधबृक्षः (श.र,) 

शणिका-लझ्ली., शणपुष्पी (रा, नि. व. ४ ). । 

शण्ड-न., पद्मिनी (श, र.) पु., नपुंसकः ( अम.-) 


शण्ढ-पु., छीबः (अ, टी, भ. ) वन्ध्यपुरुषः (जटा.-) 


अन्तमहछिकः ( अम. ) 
शतकीम्भ( क)म्‌-न., खणम्‌ (वै. निघ. ) 
शतक्रतुद्गुम-प॒.,क ष्णकुटजवृक्षः ( वै. निघ.) 
शतकऋरतुयव-पु., इन्द्रयवः (वे, निघ.) 
शतखण्ड-न;, सुबणम्‌ ( श. च; ) : 
शतच्छद-पु , काष्ठकुछुटपक्षी ( त्रिका. ) 
शतजटा-ख्ली,, शतमूली ( चि, क्र. क. ) 
शतदन्तिका-ल्ली,, नागदन्ती ( रा. नि. ब ५) 
शतद्लमछिका-ल्ली., स्वनामख्यातपुष्पक्षुपः ( प. मु.) 
शतदला-ख्री., शतपन्नीपुष्पवृक्षः ( रा. नि. ब,.१० । 
शतद्गु-पु., नदीविशेषा (रा. नि. व. १४ ) 
शतधा-स्री.,दूवो 
शतपद्म-न., श्रेतकमलूम्‌ (र. मा. ) 
शतपात्‌ (दू)-ल्री,, शतपदी ( जटा, ) 
शतपादिका-ख्री,, काकोली (जटा.) कर्णजछीका (श.र.) 
शतपुत्री-खी., हस्वशतमूली (र. सा. सं, ) रूघुघोषा 
( बे, निघ, ) शा 
शतपोनक-पु., शतपोनकनामभगन्दरविशेषः । शुक्ररोगः 
( कश्चित्‌ ) 
शतपोरक(पीर)-पु., इक्ष॒विशेषः (सं. सू. ४५ अ. ) 
। शातप्रास-छु,, करवीरवृक्ष; ( अम, ) 
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शतफलर-पु., वेश; 

शतभीरु-ल्ली., मल्लिकाएुष्पवृक्षः ( अम. ) 

शतभेदक (न)-पु., अम्लवेतसः ( मद..व. ६ ) 

शतमान-पु., रूप्पमछः | आाढकमानम्‌ ( अम भ. ) 

शतमूला-ख्री., नीलदूवो ( रा, नि. व. ८) महाशतमूली 

(रा, नि. व. ४ ) वचा ( रा नि. व. ६) 

शतबेधनी-ख्री., चुक्रिका 

शतस्छोकी-वोपदेवक़ृत चन्द्रकलानामक द्व्यगुणशाखम्‌ 

शतमस्छोकीटीका-खत्री., कृष्णदत्तकृतशतकछोकीटीका 

शबाल , शतावरी ( रस, र. शिरोरो. चि, वरुणाद् 
छू 


शताक्षी-स्री., शताह्वा रात्रि: (श, च. ) 

शताह्भ-पु., तिनिशवक्षः ( रा. नि व. ९ ) 
शताहुल-पु., तालबृक्षः ( कश्वित्‌ ) 

शतायुष-पु.. मनुष्य: ( वे. निघ.) 

शतारू-(स) (रुषी )न., ख्त्री,, कुष्टरोगभेदः ( भा, 


शतावरीमण्ड्र-न,, परिणामशूले मण्डूरम्‌ 

शताहाद्रय-न., शतपुष्पामधुरिकाहय रे ( च. सू. ३ ) 

शातर-न., बलम्‌ ( जिका, ) 

शत्रि-( द्वि )-पु., गजः ( उणा, ) 

शात्रुद्र म-पु., अम्लवेतसः ( कश्चित्‌. ) 

शत्रुभूमिज-पु., नीछाअनम ( वै. निघ. ) 

शद-पु., शाकफछादिः ( व्याक, ) 

शनकावलि-पु , ल्ली., गजपिष्पछी ( श. च. ) 

शनपर्णी-स्री,, कटुकी ( श, च. ) 

शनिश्रिय-न., नील्कान्तमणिः ( शब्दकल्पद्रुम$ ) 

शानीरूह-पु., महिषः ( वे. निघ, ) 

शप्त- पु., तृणविशेषम्‌ ( अम, ) 

शब्दग्रह-पु., कर्णः ( अम. ) 

शब्दभेदी ( इन्‌ )-पु., मलद्वारम ( शब्दकल्पः ) 

शब्दमाल-पु., रन्प्रवेशः ( वे. निघ. ) 

दब्द्रोचन-न., तृणम्‌ (वै. निघ, ) 

शब्दाख्य-न,, श्रेष्ठकांस्यधातुः ( वैनिघ. ) 

शब्दाधिष्ठान-न., अ्रवणेन्द्रियम्‌ ( तिका, ) 

शमठ-पु., शाकविशेषः । तूदभेदः ( वे, निघ, ) 

शमछर-न., विष्ठा ( अम. ) 

शमि-ल्ली., शिम्बी ( हेच, ) 

शमिका-सत्री,, महाशमीवृक्षः( वे, निघ. ) 

शमि ( मी ) ज( जा )-पु., ञत्री., रक्तकुलत्थकः (जा) 
-शिम्बीधान्यम्‌ ( भा, पू. १ भ, धा. वा, ) 


शमि (मी ) र-पु., हस्वशमीवृक्षः ( वे. निघ. ) 

शमिला-ब्ली., जातीपुष्पबृक्षः ( वे. निघ. ) 

शमीधान्य-न., शिम्बीधान्यम्‌ । माषादिः “मुद्गराज 

माषतिलकुलछत्थाः (च) 

शमीपांत्रा-खत्री., लज्जालुकाछता (रा. नि. व. ५) 

शमीरकन्द्‌्-पु., वाराहीकन्दः ( कोषान्तरम्‌ ) 

शम्पदा-खत्री., वृद्धिः ( वे. निघ, ) 

शम्पात-पु., आरग्वधबृक्ष: ( श, र. ) 

शम्ब-( व ) रकन्द्‌-पु., वाराहीकन्दः (रा, नि. व. ७, ) 

शम्ब(व)रचन्द्न-न., ववेरचन्दनम्‌ । (रा, नि.व. १२) 

शम्ब (व ) रदेशज-पु., शुक्रोभ्ः (वे. निघ. ) 

शम्ब (व) राहार-पु., वनबद्रः (वे. निघ. ) 

शम्ब ( व ) री-ख्लरी,, आखुकर्णीछता (रा, नि. व,२३ ) 
श्रुतश्रणी क्षुप: ( रा. नि, व, ४ ) 

शम्बरीगन्धा-ल्ली., वनतुरूसी ( वे. निघ, ) 

शम्ब (व) रोद्धव-पु., शुक्छोभ्रः ( वा. उ., ३२ आ, ) 

शस्बु-पु., शम्बूकः ( हड्चन्द्र, ) 

शबम्बक्क-पु., शम्बूक: ( श, र. ) . 

शस्बूकपुष्पी-ल्री.. शहृपुष्पी (भा. पू. १ भ. 
चत्तश्रम, चि. ) 

शस्बूकायतेल-न., कणरोगे तलम्‌ ( रस. र. ) 

शम्भुकेतन-पु., पीतलोध्रः ( वे, निघ, ) 

शस्भुतेज-न., पारदः ( र. सा. सं. ) 

शस्भ्रुप्रिया-लत्री,, आमछूकी (श, र. ) 

शम्भुवीज-न., पारदः 

शस्भोःकण्ठ विभूषण-न,, विषम्‌ ( भैष. पश्चाननरसे ) 

शय-पु., हस्तः (रा.नि.व, १८) सर्प: (मे.)निद्रा (विश्व) 

शयथ पु., सर्पविशेषः । वराहः | मीनः रूत्युः (उणा,) 

(त्रि.), गाढनिद्वितः (हे, च. ) 

शयानक-पु., ऊुकलछासः (हे.च.) सपे; ( उणा, ) 

शयामूत्र-न., शय्यामृत्रम्‌ ( वे. निघ, ) 

शयालु-पु., कुक्‍कुरः ( त्रिका, ) छूगारः (त्रि,, अछूसम्‌ 

इायित- पु., अजगरः । शक्ति ( शमा. ) ( त्रि. ) ( अम, ) 

शयु-पु., अजगरनाम सर्पजातिः (अ, म.). 

शय्यामूत्र-न., शिशोस्तज्नामकरोगः (र.स.र.बाल, चि.) 

शरखड्भक-पु., खागतृणम्‌ ( प. मु. ) 

मा अचल (शहूकल्पः । ). हैयज्ञवीनघृतम्‌ 
हे. च. 

शरट-पु., कुशुम्भशाकः (रमा, ) पूकतिरज्ञः ( प. मु. ) 
कृकछासः-( अटि,) ख्री.,, (टी,,)-खदिरिपर्णी ( बे, 
निघ, जीणज्व, चि, ) 








: [ शरणा(णी) ] 
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शरणा-(णी) खत्री., प्रसारणी (म. द, व ३) ( श. र. ) 
जयंती (शा) 

शरण्ड-पु,, पक्षी ( श, र. ) ग्रहगोधा, कृकछासः (मे, ) 

शरत्कामी (इन )-पु., कुक्क॒रः (श, र. ) 

शरदन्‍्त-पु., शरः । हेमनतकाल: (रा, नि, व. २१ ) 

शरदा-सखत्री., वत्सरः ( शरद्कालः ) 

शरदुदाशय-न , शरत्कालिकसरोवरम्‌ ( भागवतम्‌ ) 

शरदुद्भव-पु., इृत्तपत्रशाकविशेषः ( र. सा, सं. ) 

शरबीज-न., शरधान्यम्‌ ( वे. निघ. ) 

शरभूमिज-पु., गन्धक 

शरमल-पु., शारिकाभेदः | मयनभेदः ( श. च, ) 

शररू-पु.,, सरलवृक्ष:ः ( शद्धकल्प३ ) 

शरलपृष्ठक-पु., पर्वेतरूगः 

शरलक-न., जलम्‌ ( श. च. ) 


शराटि-( डि ) ( ति )-एु., भटिनामकपक्षी (श., र 
अ. टी. र, मा 


शराटिका-ब्ली., $रारिपक्षी । खदिरिपर्णी (वे. निघ. ) 
शरादिपश्वञमूल-न., शरापद्चद्ृव्यकृतकषायः (च, द्‌. 

अर्म चि, शरादिषृते ) 
शरादिपश्वमूलाद्यघ्बृत-न., अश्मयांः घृतम्‌ (च, द. 

अस्म, चि. ) 

शरालि-( का ) ली-ख्ी.,' शरारिपक्षी ( श. र. ) 
शरावारूँ-न. ८ अद्धेशरावपरिमाणम्‌ (प, प्र, ) 
शराविला-ल्री., प्रमेहपीडकाभेदः ( सु, नि. ६ अ. ) 
शरित-पु. , छष्मातकवृक्षः 

जयन्ती ( श, र, ) 
शरिमा-( न्‌ -पु., ) प्रसवः 
शरी-ख्री., मेथीतृणम्‌ ( भा. ) शरपुष्पनछः 
शरीरज-पु., रोगः ( धरणिः त्रि,, ) देहमाजनम्‌ 
शरीर ( परि ) माजन-न., देहमाजनम्‌ ( राज २ प. 
शरीरसंस्कार-पु., देहस्य पविश्रीकरणम्‌ 
शरीरावरण-न., त्वक्‌ (रा. नि, व. १८ ) 
शरीरास्थि-न., कह्लाछः ( रा. नि, व, १८ ) 
शरेष्ट-पु., आम्रवृक्षः ( ज, टा, ) 
शरोटिका-सबख्री., लज्जालछुका ( वै. निघ. ) 
शरीरोपस्तम्भ-पु., शरीरधारकस्तस्भं: (चं, सू , ११ अ) 
शर्करकन्द-पु., वालहुकाविशेष 
शकरजा-ज्री,, मधुशकरा (रा. नि. व, १४ ) 
शकेराक्ष-पु., ऋषिविशेषः ( च. ) 
शकरालेह-पु., रसायनाधिकारे लेहः ( रस. .र, ) 
शककरासरमि-पु., शकेरासवः (थे. निघ,.) 

आ, शा, सं, पू. १५ 


शकरोदक-न., सिताजलम्‌ ( भा. ) 
श्द्ध-( न )-पु., न., मरुत्करः । अपानवायुः 
(व्याकरणम्‌ ) 

दशध्देज्ह-पु., शिम्बादि! । माषः ( व्याक्त, ) : 
( त्रि., ) मलद्वारेण वायुत्यागी 

शर्मणी-ख्री., ब्राह्मीक्षुपः ( वे. निघ, ) 

शर्मरा-स्त्री., दारुहरिद्रा ( धरणी. ) 

शर्माख्य-पु., मसूरः ( प, मु. ) 

शवरीद्वय-न., हरिद्वादारुहरिद्राच (भैष.) (छद्वरो. चि.) 

शर्षप-पु., सर्षप 

शल्-पु., न., ताल्वृक्षः ( वे. निघ, ) उष्डः (हे, च. ) 
शह्लकीकण्टकः ( अम. ) 

शलक-पु., तालबृक्षः । शल॒कीकण्टकः ( वै, निघ, ) 
मर्कटकः ( त्िका, ) 

शलड्भ-पु., छवणविशेषः ( उणा. ) 

शलभोलि-पु., उष्टः ( है. च. ) 

शलली-ली., शल्कीकण्टकः ( असम, ) 

शल्शकाधिष्ठानास्थि-त्री., पाणिपादयोः शल्यकाख्या- 
घारभूतानि अस्थीनि । तानि ७ ( च, शा, ७ अ.) 


शलाट-पु.,शकटपरिमाणम्‌ । हिसहख्रपछानि (हे, च. ) . 


शलालु-न., सुगन्धद्व्यविशेषः ( व्याक, ) 

शली-ख्री., छुद्रशछकीसूगः (रा, नि, व. १७) 

शद्क-न., खण्डः ( अम. ) मत्स्यत्वक्‌ ( कोषान्तरम ) 
वल्कलछम्‌ (अम. ) 

शब्कलर-न,, मत्स्यशलकः । तरुवल्करूम (व्याक, ) 

शल्कली ( इन )-पु., मत्सः (श. र, ) 


' शल्पदा-स्री,, मेदा 


शब्पपणिका-स्ली., मेदा 


शब्मलि(ली)-पु., शाब्मलिवृक्षः (लिक) रक्तरोहितक- 


वृक्षः ( रानि. व, < ) 
शब्मलिक-पु., रक्‍्तरोहितकः 
शल्यकण्ठ-पु., सलछुकीरतग: ( श, च, ) 
शल्यचिकित्सा-लत्री,, असख्रचिकित्सा 
शल्यतन्त्र-न., सोश्रुताष्टविधतन्त्रान्यतमतन्त्रम्‌ 

( सु. सू. १ अ. ) 
शब्यम्र॒ग-पु., शछकीमग 
शल्यलोम-(न्‌)- न., शलकीरोमन्‌ ( रानि. व; १९ ) 
शबल्या-स््री , मेदा (रानि व, ५) विकड्ड तवृक्षः नागबछी 


छता (वे, निघ. ) 
शबल्योद्धरण-न., विद्धशल्योत्पाटनस्‌ (वै, सं. २अ,) 
शह्ु-पु., भेकः ( श, २: ) 7 >>7 





२१७४ ( शहकीत्वक ] 

आफ आआ आअऊक्‍प्अ् ना कि पिययणा: 

दलकीत्यकू-ल्री., सिल्हकीदृक्षत्वक्‌ (च. सू. ४ अ ). 

दशल्लुकीद्रव(रस)-छु., सिहकः ( जटा, च. द. बा. ) 
( व्या, चि. अशदशशतीप्रसारणीतैंले ) 

दाली-खी., सलछकीबृक्षः | सछकी हगः (वे. निघ. ) 

शब-न., छोहम्‌। जल्म्‌ ( मे. ) 

शवकासम्य-पु., कुकरः (श. र. ) 

शबर-पु., पनीयम्‌। दस्तः 

शवरलोध्र-पु., शावरलो प्रः 

शवल-पु., चित्रकश्षुप४ ( रा. नि. व. ६ ) ( छा, ली ) 
ल्ली.,,-शवलूबणा गोः (अ. टी. भ. ) कवूरवर्णः 

शबाधर-कर्पू्रः ( रा. नि. व. १२) 

दहशभ्रृत-पु., कपूरः (हे. च. भैष. वा. व्या.) 
( गल्धद्॒व्यक्रथने ) 

शशलोम-(न्‌ ) न., शंशकरोमन्‌ ( अम. ) 

शशाडुलेखा-ल्री., सोमराजी (व. द. कुष्ठ. चि. ) 
गुडडची 

दशाद (न) पु., श्येनपक्षी (रा, नि. व; १९ ) 

शशिपणो-खत्री,, पटोकः ( वे. निघ. ) 

दशिपुष्प-न,. पद्मत््‌ ( वे. निघ. ) 

शशिप्रभ-न., मुक्‍्ता (रा, नि. व. १३ ) 
कुप्नुदपुष्प्र (श, मा.) ख्री., ज्योत्स्ता ( जटा: ) 

शशोण-न., शशकछोम ( अम. ) 

शष्कुलू-पु., करअवृक्षः (श. र. ) 

शस्त-पु., प्रशस्तः न,, शरीरम (त्रिका, ) 

शखस्त्रक-न., छोहः ( प. मु. ) 

शख्त्रचूणे-न., छौदकिट्म्‌ (वै. निघ. ) 

शरस्म्री ( इन )-त्रि,, शखधारी, त्री., छुरिका (मे.) 

शस्यध्वंसी ( इन ) पु., तन्नवृक्षः ( श, च. ) 

शस्यमज़री- सत्री., धान्‍्यादिकणिश: ( अम, ) 

शस्यशुक न., शस्यशुज्ञम्‌ ( अम. ) 

शस्यसम्बर/( रण )-पु,. अश्वकर्णनामछताशालिः 

द हरा नि; वे. ६.) 

शस्पारू-( वन ) पु., हृस्वश्मी गक्षः ( श. र. ) 

शाकटमुखं-न.. पटबासः (वै. निघ, ) 

शाकटाख्य-पु., धववृक्षः ( र. सा.) 

शाकदीन-पु., २० तुछापरिमाणम्‌ २००० पढानि 
(है. च. प. प्र. ) 

शाकतरु-पु., शाकवक्ष: ( श. मा. ) 

शाकंद्रुम-पु., वरुणबुक्षः (वै. निघ, ) 

शाकपाकी ( इन ) पु., सुनिषण्णकः ( वैनिध..) 

शाकमत्स्य-न,; मत्स्यव्यक्ञनभ्रद; ( राज: ) 
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शाकबालेथ-पु., बह्मययष्ठी (श, र, ) 
शाकम्भरीभव-न., रोमकलवणम्‌ ( भा. ) 
शाकम्भ रीय-न., रोमकलवणम्‌ ; 
शाकवर-पु., जीवशाकः (प. मु. ) ज्नी.,, ( रा ) 
जीवन्तीशाकः ( वै. निघ, ) 
शाकवल्ली-ब्ली,, छताकरज्ञकः ( वे. निघ, ) 
शाकविन्द-( व )-( क )-पु., वाताकुवृक्षः 
(जट। । त्रिका ) 
शाकदतूृक्ष-पु., स्वनामख्यातवृक्षः 
शाकशाकट (किन ) म्‌न., शाकक्षेत्रम्‌ (रा. नि. व. ५) 
शाकशाल-पु., महानिम्बः ( वै. निघ. ) 
शाकश्रेष्ठ - पु., वास्तुकक्ष॒पः ( शर, ) 
शाका-ब्ली., हरीतकी ( शब्दकह्पः ) 
शाकाख्य-न. , व्यद्ञनयोग्यफलूमूलपत्नपुष्पादिंः 
शाकाम्लभेद्न-न., चुक्रनामककाजिकभेद:ः 
( रा, नि. व, १५ ) 
शाकालाबु-ख्री., राजालाबुकः ( रा, नि, व. ७ ) 
शाखापित्त-न., हस्तपादांसमूलदाहः । मुखतालवोष्ठा- 
दिषु सदाहदवथुः ( रा, नि. व, २० ) 
शाखा ग्टग-पु., कपिः ( प. मु. ) 
शाखाम्ला-ख्री., तिन्तिडीवृक्षः ( रा, नि. व. ६ 2 
शाखारोग-पु., रक्तादिधांतुजेषु त्वगजेघषु च वीसर्प- 
गुल्मादि रोगः ( च, सू, ११ अ. ) 
शाखाशिफा-जञ्ली., शाखाजातशिफा (वै. निघ, ) 
शाखी( इन )-पु. बृक्षः, (अम) 
शाह्ुर-पु., सोमछताभेदः (स॒ु..वि, २५ अ. ) बृषः 
( तिका स्री., ) ( री )-शमीवृक्षः ( वै. निघ. ) 
शाड्ित-पु., अ्ग्थिपणमभेदः ( वै. निघ, ) 
शाह्ुची-छी., शाक्लोचमत्स्यः (श, च. ) 
शाहुष्टा-ल्री., गुझ्ा ( र. मा. ) 
शाओ्वी-त्ली., शाल्ज्विशाकः ( रस. चिं, ५ आ, ) 
शाटिका-ख्री,, शटी ( अ, टी, भ. ) 
शाडर-पु., नीलदूवा (वे. निघ, ) 
शात-पु., शाणितः । कृशः पु., धुस्तूरबृक्षः ( अम, ) 
शातकोम्भ-न., सुवंणम्‌ ( भ. हि. ) 
शातपत्रक-पु., चन्द्रप्रकाशः (श. च. ) 
शातभीरु-पु., मदनमालछीनाममहिकाबृक्षः ( र.मा.) 
शातला-जखी. , स्वनामप्रसिडसेहुण्डभेदः,पीतसे हुण्डः (भा) 
शाद-पु., कहेमः | कोमछतृणम्‌ ( अम. ) 
शाद्व्यभ-पु.; मन्दृविषदृश्चिकमदः (सु, कल्प. ८ अ,) 
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शान-पु., ४ माषकः ( प. प्र. १ ख. ) 

शानपाद-पु., चन्दनपीटिका (भारत. ) 

शानी-ज्लरी., इन्द्रवारुणी (श. च, ) 

शान्त्वति-ज्ली., भार्गी 

शापटिक-पु., मयूरः ( शब्दकल्पः ) 

शाबरवदकछ-न., छोश्रत्वक्‌ ( वा. थि. ५९अ, ) 

शामीरू-न., भस्म ( सा. कौ, ) 

शाम्बर (रिक)-पु., लछोभवृक्षः ( वै. निघ, ) 

शाम्बरी-सख्री., मूषिकमारी ( वे. निघ, ) 

शायकपुझ्ञा-त्री., शरपुद्ढा 

शायिका-ल्ली., निद्रा 

शारदजरू-न.,. शरत्कालीनजरूम्‌ 

शारद्मलछिका-ल्री., शरत्काहभवमछिका (रत्ना, ) 

शारद्याबनारू-पु., शारदीययाबनाछ; (रा. नि. १६ ) 

शारदी(इन)-पु., सप्तपण॑बृक्ष; (अम, ) कब्बटशाकः 
( २, मा. ) अपराजिता ( जद, ) 

शारिवा-ब्री., स्वनाप्रसिडुलता ( स. सू, ३८ अ. ) 

शारीरगुण-पु., दैहिकगुणसमष्टिः ( च. सू. १ अ, ) 

शारीरग्रन्थ-पु., श्रीमुखविरचितशारीरशाखम्‌ 

'शारीरज्वर-पु., देददगतज्वरः ( च, चि, ३ अ, ) 

शाके-पु., क्षक॑रा, (श. र. ) । 

शार्कक-पु., दुग्धफेनः । शर्करापिण्डः (मे, ) 

शार्करमद्य-शीध्यु-न., पु., शर्कराधातकीसिदमद्यम््‌ 
(राहमि/ वे १6) 

शाकैरिल-पु.,शर्करान्वितभूमिजः , शर्कराभूयिष्ठम्‌ (व्याक) 

शाह धर-पु., स्वनामख्यातचिकित्सासंग्रहकारः , ज्वरतन्नि- 
शतीकारः 

शाहुंधरदीपिका-श्ली.,भआढमछकृतः शा घरटी का विशेष: 

शाहवेरिक-पु., शुण्ठीसमानवर्णः । स्थावरविषभेदः 
(भत्रि, ३ स्‍थान, ५६, अ, ).... 

शादेलकन्द-पु., अरण्यपलाण्डु: 

 शादूछज-व्याप्रनखम्‌ ( वै. निघ, ) 

शावेरी-ल्ली., रात्रि: ( अ. टी. भः ) रोध्रः (वै. निघ, ) 

शालक-न., नाडीशाकम्‌ ( वे. निघ, ) 

शालज-पु.,, शालमत्स्यें: ( रु, र. ) 

शालश्व-पु., शालिश्वशांकः 

शालद्वय-न., शांलपीतशालहद्यम्‌ ( सा. कौ. 
शिंछाजतुशोध॑ने ) द आए 

शालपत्र-समपत्री-ख्री.,-शालूपणी (प. मु; ) 

शालपर्णिका-खरी., मरा ( वै. निघ. ) . -० 

शा।लपण्यादिं*पुं ) तदादिद्वव्यगण: 


आयुर्वेदीय - शब्दकोशः-पूरणिका 


€*९--- ७-२९७०००००.२००००७७८ ३... अगर सतत न्‍-+३ नव >> न. ९७०-९०-९०- ०-०६ 


२७५ 


बन्‍ीयी...... 6... 


[ शाल्मछीकल्प ] 





शालमकेट-पु., दाडिमवृक्षः ( वे. निध, ) 
शालव-पु., छोप्वृक्षः ( श, र. ) 
शालवग-पु., शाल्शारादिवग:ः ( भा, ). 
शालवेष्ट-पु., शाललनियौसः ( ज़िका, ) 
शालशाक-न., शालवबृक्षः ( सु. सु. ३८, भ, ) 
हिह्ुवृक्षः ( विश्व ) 
शाला-ल्री,, तरुशाखा । ग्रहमस्‌ ( त्रिका, ) 
शालाककूटक-न., चाणक्यमूंलकम्‌ 
शालाकी ( इन ) पु., अख्रवेद्य: 
शालाद्वार-पु., कमंकारशाल्ाप्निः ( रस, चि. 
(९ अं. शालकाष्ठाज्ञरे ) 
शालाजिर-पु., शरावः ( त्रिका, ) 
शालाशि-पु., शाकभेदः ( श. र. ) 
शालानी-स््री., विदारी ( श. र. ) 
शालाम्त॒ग-पु.. छूगालः ( हारा, ) 
शालिज (जाहकः)-पु., खट्टाशाण्डः (च, द्‌, व्या, चि,) 
शालिजाहक-पु., खद्दाशाण्ड ( च, द्‌, वा. व्या, चि. ) 
शालिश्व ( ञ्वी ) पु. श्री, स्वनामख्यातशाकभेदः 
(राजे. प,.) | 
शालिनाथ-पु., रसमझरीकारः 
शालिनी-लछ्ी. , पह्मकन्दः ( रा. नि. व. १० ) 
मेथिका ( वे, निघ. ) 
शालिमूल-न., हैमन्तिकधान्यमूलम्‌ (च. चि, ३ अ ) 
शालिरादू-पु., महाशालिः, राजशालिः ( पर. मु.) 
शालिशक्तु-पु., शाल्धिान्यक्रतसक्तुकः 
( च. सू, २७ आ, ) 
शालिहोच्र-पु., तन्नामकाश्वशाख्रप्रणता ऋषिविशेषः । 
घोटकः ( त्रिका, ) 
शालिहोचर-न., नकुछकृतभ्श्रवैद्यमम्‌_ 
शाली-खरी., कृष्णीरकः (रा. नि. व. ६) मेथिका 
शालपर्णी | दुराछूभा ( वे, निघ, ) 
शालु-न., शालरकः (श, र. ) पु., भेकः ( हे, च. ) 
चोरकनामगन्धद्वव्यम्‌ ( मे. ) | ः 
शाल्दूरं-पु., भेकः (अम, ) पद्मकन्दः ( वे, निघ, ) 
शालूरक-प॒., परीषजकृमिभदः ( च. वि ७ अ, ) 
दाल्ूरपर्णी-त्री., ब्राह्मीशाकः ( भा, म, १ भ. ) : 
कक ( जिहंकंज्वर, चिं, ) न 
शाल्मलिनी-ख्री., शाल्मलीवृक्षः ( श. र, ) ॥ 
शाल्म लीकण्टक-पु., प्रसिद्धः ( वा. उ. २२ आ, ) द 


शाल्मलीकल्प-पु.; वैद्ययाखान्तगतचिकित्साकल्पभेद: 
(ज, द. ) 








२७है. [ शाल्मलीसत्वनियौस ] 





शाल्मलीसत्वनियांस-पु., मोचरसः ( भैष, ) 
| ( ध्वजभ, चि, ) 
शाब्वणस्वेद- पु., वातव्याधों स्वेदविशेषः 
शावक-पु., शिश्षुः ( रा, नि, व, १८ ) 
शावर-पु., शवरलोप्रः ( मे, ) 
शावरकरोध्र-पु., अक्षिभेषजापरसंज्ञ। । स्वनाम- 
ख्यातवृक्षः ( वा, सू, १३ आ, ) 
शावरभेदाख्य (क्ष)-न., ताम्रम्‌ ( हे, च॑ं, ) 
शावरी-ल्ली,, शुकशिग्बी ( मे, ) 
शापष्कुछ-त्रि,, मांसाशी ( हे, च.. ) 
शिकतावलूमग्बंन-न,, जल्सय शीतलीकरणोपायाविशेषः 
( सु, सू, ४५ अ) 
शिक्थ-न., मधूच्छिश्म्‌ ( रा, नि, व. १३ ) 
शिक्षा-त्री,, वेदाज्ञविशेषः (र, मा, ) इ्योणाकवृक्षः 
द ( श. मा, ) 
शिखण्ड (क)-पु., भयूरपुच्छम्‌ ( अम, ) काकदक्षः 
(ही 2) 
शिखण्डिक-पु., कुक्कटः (भा.) स्री,, का-गुक्षा 
शिखण्डिनी-बञ्ली,, गुझ्ञछूता (प, मु. र. सा. सं, ) 
( रसप्रकरणे ) यूथिका ( र, मा, ) मयूरी 
शिखण्डि (इन )-पु., मयूरः । मयूरपुच्छम्‌ (मे. ) 
कुक्क2: ( हे. च, ) स्ली., गुज्ञालता (रा. नि. व. ३) 
स्वणयूथिका ( रा, नि, व. १० ) 
शिखरा-ल्ली., मूवा ( शा, च, ) 
शिखरिचरण-न., अपामार्गमूलम्‌ (वै, निघ. २ भ,) 
क्‍ उन्मा, चि, ) 
शिखरिज-पु., अपामारीः ( भैष, ने, रो, चि, भार. 
म, ४ भ. ) 
शिखरिलोहिंत-पु., भूकद॒म्बः ( श, च, ) 
शिखाचल-पु., मयूरः ( श्रिका, ) 
_ शिखाधर (थार)-पु., मयूरः ( त्रिका, ) 
शिखामूल-न,, ग्रुज्ञनम्‌ ( रा, नि. व. ७ ) 
शिखाल-पु., मयूरः ( वै, निघ, ) 
शिखालु-पु., मयूरशिखा ( रा, नि, व. ५ ) 
शिखावती-ञ्ली., मूर्वा ( श, च. ) 
शिखावर-पु., पणसवृक्षः ( श, मा, ) 
शिख।बला-ख्री,, मयूरशिखा ( रा. नि, व, ५ ) मेथिका 
क्‍ द ( वै. निघ, ) 
शिखावान्‌-पु., चित्रकब्ृक्षः ( अम, ) भाषपक्षी 
; ४५ ... (वे, निघ, ) 
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शिखावृक्ष-पु., उच्चदीपाधारः 
शिखिकुन्द्‌-पु., कुन्दुरुखोटी ( कश्चित्‌ ) 
शिखिग्रीव-(वा.) न. स्री. तुत्थकम्‌ ( अम. ) काह्त- 
पाषाणः । चुम्बकः ( र, सा, सं, ) 
शिखिध्वज-पु., धूमः ( त्रिका ) मयूरः ( वे. निघ. ) 
शिखिनीफल-पु., शिरीषवृक्षः 
शिखिपुर्छम-न., मयूरपुच्छम्‌ ( श. र. ) 
शिखिपुच्छभूति-ञ्री,, पुच्छभसम्म (च, द. हिक्का 
. श्वास, चि. ) 
शिखिमण्डल-पु., वरुणवृक्षः ( श. र, ) 
शिखिमन्थ-पु., गणिकारिका ( रस, २.) 
शिखिमोटा-बत्री., अजमोदा ( रा, नि, व. ६ ) 
शिखियूप-प॒. , श्रीकारिसगः ( रा, नि, व,१९ ) 
शिखिवध्देक-पु., कृष्माण्ड: ( श, र, ) 
शिखिवाडवर स-पु., गुल्मांघिकारे रसः ( रस, र. ) 
शिखिहिण्टी-ख्री., महाबलाक्षुपः ( वै, निघ, ) 
शिखिव भ्र-पु., सितावरीक्षपः ( रा, नि. व, ४ ) 
शिगूडि-स्री., स्वनामख्यातक्षुपः ( रा, नि. व. ४) 
शिप्नपुष्प-न., शोभाअन पुष्पम्‌ (भा. ) 
शिश्रुफल-न., शोभाज्ञन फलम्‌ 
शिश्रूज्भब-न., शिप्नुवीजम्‌ ( बे. निघ, ) 
शिड्ठडाणक-पु., कफ:। नासामछः (उणा ) वाजिनो 
नासागतरोगविशेषः ( ज, द' ) 
शिट्वाण (णिका)-न., (खत्री, ) काचपात्रस्‌ (त्रिका, ) 
लोहमलः नासामल: ( मे. ) 
शिक्वित-त्रि,,घ्रातम्‌ ( श, र. ) 
शिक्लिनी-स्लरी,, नासिका 
शित-पु., बृषः ( त्रि,, ) कृशः (विश्व. ) 
शितकर-पु., कपूर: (रा, नि. व, १२) 
शितकर्णा-त्री,, बासा (रा. नि. व, ४) 
शितच्छञ्ञा-ल्री., शताह्ना ( वे. निध, ) 
शितद्रु पु., त्री,, क्षीरमोरटः (र. मा. ) शतद्ुनदी 
द ( अक. ) 
शितनिगुण्डी-ञ्ी,, कष्णनिशुण्डी ( रस. र, वाल, चि, ) 
शितपण-पु., छद्बम्ुस्तकम्‌ ( वै, निघ, ) 
शितपुष्प-पु., शिरीषबृक्ष: (रा, नि. व. ६ ) 
शितपुष्पक-न., काशतृणम्‌ (रा. नि. व, ८ ) 
शितशाक-पु., शालिख्लशाकः (प, मु. ) 
शितशिव-न,, सेन्धवलवणस्र्‌ (वै. निघ, ) मिश्रेया 


ख्री., शताह्वा ( वे. निध्च, ). 
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शिताशिंशपा-ज्ली., श्वेतशिंशपा (रा. नि. व, ९. ) 


शितशुक-पु., अवः ( तरिका, ) गोघूमः (त्रिक्रा, ) 

शितलार-पु., तिन्दुकब्क्ष: (अम. ) 

शिताद्विकर्णी-खत्री,, श्रेतापराजिता (रा, नि. व. २३) 

शितावार-पु., सुनिषणकः ( जटा. ) 

शितिच्छद्-पु., हेसः (श. र. ) 

शितिपक्ष-पु. ) हंसः ( शं, र. ) 

शितिभारक-न., शालिख्जशाक: 

शितिसार (क )-पु., तिन्दुकबृक्ष ( अम. ) 

शितिसिम्बिनी-ज्ली., श्यामालता 

शिपि-पु.. चम 

शिफ-पु., मूलम्‌ ( अटी. विद्याविनोद:ः ) 

शिफाक ( कन्द )-पु., पद्ममूछम्‌ (श. च, ) 

शिफाधर-पु., शाखा ( श, च. ) मयूरः 

शिम्रडी-स्ली., स्वनामख्यातक्षुपः 

शिम्बिक-पु., कृष्णमुद्ः (हे. च. ) 

शिम्बीभव-पु., शिम्बीधान्यम्‌ (भा पूं, १ से ) 

शिरःखण्ड-न., कपालछास्थि ( वे. निघ. ) 

शिरःपीडा-स्ली., शिरोरोगः ( निदा, ) 

शिरःफल-पु., नारिकेलबृक्ष: ( त्रिका, ) 

शिरज-पु., केशः ( श, र. ) 

शिरसिज ( रो-रूहः )-पु., केशः (रा.नि, व, १८ ) 

शिरा-ल्ली., धमनी (रा, नि. व. १८ ) द 

शिराजपिडका-चश्ली., शुक्कगतने त्ररो गः ( सु, ३ ४ अ. ) 

शिराजालरू-पु., शुक्कगतनेन्रनरोगः ( भा. ) 

शिरापग्रन्थि-पु., वातेन शिरासंकोचेन ग्रन्थिरोगभेदेः 
( वा. उ, २९ आ. ) 

शिराप्रहष-पु., सर्वगताक्षिरोगः ( मा. नि. ) 

शिराफल-पु., नारिकेलबृक्षः ( शा. च. ) 

शिरामलरूक-पु., स्वनामख्यातदृक्ष: ( प. मु . ) 

| शिरामोक्ष-पु ,; रेक्तमोक्षणम्‌ ( नकुल १४ अ, ) 

शिरायाम-पु., शिरायाः प्रसरणवत्पीडा ( मा. नि, ) 

शिरायु-पु., भछुकः ( रा, नि. व. १५ ) 

शिराल-न., कमैरज्ञफलम्‌ 

शिराघवृत्त-न., शीषकम्‌ ( रा. नि. व. १९ ) 

शिराबेध(व्यधा)-पु., शोणितदुष्टिजन्यरोगेपु शिराया 
वेधनम्‌ 

शिरोत्पात-पु., सर्वगताक्षिरोगः (मा, नि ) 

शिरोधि-ल्री., कन्धरा (रा. नि. व. १८ ) 

शिरोधिजा-ञ्ली., शिरा ( रा. नि. व. १८ ) 


शिरोभ्यड्भं-पु., मस्तकाभ्यज्ञ; ( सु. थि. २४ अ, ) 


शिरोमम्मं-(न) पु., शकरः (है. च. ) 
शिरो5ति-खत्री,, शिरःपीडा (मा. नि. ) 
शिरोवल्ली स्री., मयूरशिखा (ह, च. ) 
शिरोबृत्तफल-पु., रक्तापामार्गक्षुपः ( भा. ) 
शिरो5स्थि-न., करोटी (रा. नि, व. १८ ) 
शिलाजतुलेह-पु., प्रमेहाधिकारे लेहः ( रस. र. ) 
शिलाजा-ख्री,, श्वेतशिक्तानामपाषाणभदः ( रा. नि, 
आह) ॒ 
शिलाअनी-ख्री,, कालाअनी (रा, नि. व. ४ ) 
शिलाटक-पु., विलेपनम्‌ ( मे. ) 
शिलाटिफका-बश्ली., रक्तपुननेवा 
शिलात्मिका-ल्री., मूषिका ( श. च. ) 
शिलाह्वन्द्वद-न., शेलेय: 
शिल्शापुत्र-छोडा इति ख्थांते प्रस्तरखण्डः ( श, र, ) 
शिलाभव-न., शैलेयः ( जटा. ) 
शिलाभशिष्यन्द-पु., शिलाजतुकः (वे. निघ, ) 
शिलामल -पु., शिलाजतुः ( वे. निघ, ) 
शिलारस-पु., स्वनामख्यातखनिजगन्धद्रव्यविशेष: 
शिलाव्याधि-पु., शिलाजतु ( त्रिका, ) 
शिलासन-न., शेलेयः ( श, र, ) 
शिलासार-पु., छोहः ( हे. च. ) 
शिलास्व्रेद्‌-पु,, शिलाजतु (वे. निघ, ) 
शिलाह्वा-त्री.; ( भा. म. ३ अश्मचि. ) मनःशिला 
(२. सा. सं. बृहबिन्तामणिरसे. ) कुण्डली 
( रा, नि, व, २३ ) न., शिंलाजतु 
शिलाक्षार-पु., चुणकः (वे. निघ, ) 
शिलि-भूजेबृक्ष: (श. मा. ) 
शिलिगभजा-ज्री., पाषाणभेदकः ( रा, नि. व. ५ ) 
शिलिन्द-पु., मत्स्यबिशेषः ( राऊ, ३ प. ) 
शिली-ख्ी., गण्डूपदी ( मे. ) 
की त ) स्क्र ( के ) पु., भूच्छत्राक: । छत्रिका 


शिलीन्भ्रपुष्प-न,, कदलीपुष्पम्‌ ( मे ) 
शिलीन्‍न्ध्री-ख्री., किब्चुलुका । झ॒त्तिका ( मे ) 
शिलीपद-पु., छीपदरोगः ( श. र, ) 
शिलीमुख-पु., भ्रमरः ( अम. ) 

शिल्ु-पु., बहुवारदक्षः ( वे, निघ. ) 

शिलेय-न., शैलेयः ( श. र. ) 

शिलो द्धिदा-ख्री,, पाषाणभेदः ( भा, भ. ३. प, ) 
शिल्लली-ब्नी,, शल्लकी वृक्षः 
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शिवतेज-न., पारदः ( शब्दकल्प. ) 

शिवधातु-पु., पारदः, गोदुन्तमणिः ( शब्दक, ) 

शिवधूप-प॒., महिषाक्षगुग्गुलः ( वै. निघ. ) 

शिवनामा-(न) पु., पारदः ( र. सा. सं) 

शिवनिमाल्य-न., पुष्पादिः ( रावणक्ृतकुमारतन्त्रम्‌ ) 

शिवपण्डित-पु., वेद्यकहितो पदेशकार 

शिवपुत्र-पु., पारदः ( वे. निघ, ) 

शिवप्रीति-पु., विल्ववृक्ष: ( वे. निघ, ) 

शिवत्रह्म त्री., त्रह्मीशाकभेद:ः, शह्डपुष्पी ( प, मु, ) 

शिवरस-पु., न्यद्ात्पयुषितान्नोदुकरसः स्बनाम्ना महा- 
राष्ट्रक्पाटकदेशे ख्यात 

शिवलिड्ी-स्नी., लिक्लिनीलता ( रा नि. व, ३) 

शिवशित-पु., कफः ( वै. निध, ) 

शिवसाधन-न., शालिधान्यम्‌ ( प. मु. ) 

शिवाख्या-त्री., बल्लीदूवों ( रा. नि. व. ८ ) 

शिवाघृत-न., उन्मादे घछतविशेषः ( वे. निघ, ) 

शिवाज्ु-न., रुद्राक्ष: ( रा, नि. व, १० ) 

शिवात्मक-न., सैन्धवछूवणम्‌ ( रा, नि, व. ६ ) 

शिवानी-ज्ली., जयन्तीबृक्षः ( श, च, ) 

शिवापीड-पु., अगस्तिवृक्षः ( रा, नि. व. १० ) 

शिवाप्रिय-पु., छागः ( तिका, ) 

शिवामूल-न. , दूर्वा मूलम्‌ (र॒त्नमाला, सं. बालग्रह, चि.) 

शिवाराति-पु., कुक्रः ( र. मा. ) 

शिवालय-पु,, रक्‍ततुल्सीवृक्ष/ (श, च. ) न 
इमशानम्‌ ( हारा, ) 

शिवालु-पु., शालाबृूकः ( रा. नि. व. १९ ) 

शिवास्म्नति-ल्री., जयन्तीबृक्षः ( रा. नि. व, १० ) 

शिवाब्हाद्‌-पु., अगस्तिवृक्षः ( रा, नि. व. १० ) 

शिवाह्य-पु., पारदः ( भा, ) श्वेतार्क; । वटवृक्ष 


( वे, निध, ) 

शिवि-पु., भूजबृक्षः ( मे, ) 
| शिविका-ञ्री., खाद्यद्रव्यभेदः ( वै. निघ, ) 
शिविर-पु., वृणधान्यभेद: ( च. सू, २७आ, ) 
शिवेश-पु., छझूगालः ( वै, निघ. ) 
शिशुक पु., शिशुमारः ( अम, ) मण्डलिसप विशेष 

सु, कल्प, ४ अ, ) बाछूकः ( मे. ) वृक्षभेदः 

हे, च 

' शशुगन्धा-खत्री,, मह्रिकिाविशेषः ( श, मा. ) 
शिशुमाराकृतति-पु., मत्स्यमेद्‌ 
शिशुबाह (छा ) क-पु., वन्‍्यछागः ( हे, च, ) 
शि - ., न., लिज्ञम्‌ (रा, नि, व, १८) 





शिष्ट-पु., आम्नवृक्ष:ः ( वे. निघ. ) 
शिह्न ( के )-पु.,शिलारसः । (श. च. र. मा. ) 


शीघ्रकारी ( इन )-पु.,, त्रिदोषसन्निपातज्वर: 
( भा. म, $ म. ) 


शीघ्रग-पु., सन्निपातज्वरबिशेषे! ( भा. म. ) 
शीघ्रैचेतन-पु., ऋुछुरः ( श. मा. / 


। शीघ्रजन्मा-( न )-पु क कृण्टकर श्र; ( श,र, ) 


शीघ्रजीर्ण ( शी )-पु., तण्डुलीयकशाकः ( श, मा. ) 
शीघ्रप्ररोही ( इन ) पु., शणब्रक्षः ( वै. निघ. ) 
शीघ्रा -स्री., दन्तीबृक्षः ( रा. नि. व, ६ ) 
शीतकणा-ज्ली., श्रेतजीरकः (वै, निघ. ) 
शीतकाल-पु., हेमन्ते ऋतुः ( मे. ) 
शीतकुम्भ-पु., करवीरबृक्षः ( र. भा, ) 
शीतकूर्चिका-स्री., झुघुवाव्यालुकः (वे, नि. ) 
शीतकरेशरीरस-पु., रसप्रदीपोक्ते शीतज्वरे रसः/(भा,) 
शीतक्षार-न., श्वतटक्ूणम ( रा, नि. व. ६ ) 
शीतएुणकम्म (न्‌) गुणाः-ह्वादनत्व॑ मूच्छातृष्णा- 
क्ेददाहन्नत्व॑ च ( सु. सू. ) 
शीतचम्पक-पु., दर्पणम्‌ ( मे. ) 


 शीतच्छाय-प॒., वट्बृक्षः ( वे. निघ, ) 
शीतदन्तिका-ब्ली., नागदन्ती (रा. नि, व. २० ) 


शीतदीप्य-न., श्वेतजीरकः ( वै. निघ, ) 

शीतद्गर-पु., क्षीरमोरटः ( प. मु. ) 

शीतपत्रा-स्री., श्रेतछज्ञाछुका ( वै. निघ ) 

शीतपर्णी-स्री., अरकंपुष्पिका ( २. भा, ) 

शीतपल्लवा-ञ्री., भूमिजम्बूबृक्ष: ( र. मा. ) 

शीतपाकी-ज्ली., काकोली (प. मु.) गुज्ञा (रा. नि. व. ३) 
वाव्यारकः ( श. र. ) 

शीतपूर्वकज्वर-पु., विषमज्वरभेदः ( मा: नि. ) 

शीतबला-ख्री., महासमज्ञा ( रा, नि. व, ४ ) 

शीतमयूखे-पु., कपूरः ( मे. ) 


'शीतमरीचि-पु., कपूर: ( श. र. ) 
'शीतमूलक-न., उशीरः ( रा, नि. व. <) 
शीतरश्मि-पु,, कपूरः ( वे. निघ, ) 
'शीतरूह-न., श्वेतरक्तपञ्मम्‌ ( वे. निघ, ) 


शीतरूजलू-न., उत्पलम्‌ ( रा. नि. व, १० ) 
शीतलता-ज्ली., हिमत्वम्‌ । चित्रकूटदेशख्याताम्गतवल्ली 


निंधः ) 


शीतलत्व-न., जडता, हिमत्वम्‌ ( रा. नि, व, २० ) 
शीतलप्रद-पु., चन्दनवृक्षः ( शब्दकढ्पः ) 


शीतलछवातक-पु., असनपर्णी (श, र. ) 


ऋण्णयजाआाइखक-<-- की 
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शीतलि ( ली )ब्नी,, पाताडीति प्रसिदहंः जलूजवृक्ष भेदः 
7 (शा नि बैं 5 | 
शीतवर-पु., सुनिषणकशाकः (वै. निघ, ) 
शीतवल॒भ-पु., पर्पटकः ( वै. निधर. ) 
शीतवासा-सखत्री., यूथिका ( वे. निघ, ) 
शीतवीज-न.,, तदाख्यसूक्ष्मवीजभ दः 
शीततव्क्षा-लत्री., सुबचेला (बै. निघ, ) 
शीतशुक-पु., यवः ( भ. पू. १भ. धा. व. ) 
शीतांशुतैछ-न., कपूरतेछम्‌ (रा. नि. व. १०) 
शीताद-पु., दन्तवेश्गतरोगविशेष: ( सु. नि, १६ अ ) 
शीताद्य-पु., विषमज्बरः ( रा, नि, व. २० ) 
शीताभ-पु.,न.ढ, कपूँरः ( वे, निघ, ) 
शीताबला-ज्री., महासमज्ञा ( रा. नि. व. ४ ) 
शीताइम। ( न्‌ )-पु., चन्द्रकान्तमणिः (रा, नि. व. १३) 
शीतेच्छा-ह्ली,, पित्तजन्यरोगः ( भा, ) 
शीतोत्तम-न., जरूम्‌ (श. च. ) 
शीधुगन्ध-पु., वकुलबृक्षः ( न्रिका, ) 
शीफालिक-सख्री,, शोेफालिकाबृक्षः ( अ. टी, भ. ) 
शीमूल-पु., शाल्मलिबवृक्ष: ( रस. चि. ५ अ, ) 
शीर-पु., नागरज्नवृक्षः ( वे. नि.घ) अजगरसपे: (श, र, ) 
शीरिका-खत्री., वैशपन्नीतृणविशेषः ( वै. निघ, ) 
शीणेंद्ल-पु., निभ्ववृक्ष: (रा, नि. व, २३ ) 
शीणैपत्र-पु., कणिकारवृक्षः (श, च. ). पह्टिकालछो धर 
(वै. निघ. ) निम्बब्नक्षः (रा, नि. व, ५ ) 
शीणेपुष्पिका-ल्ली., अवाकयुष्पी ( श, च. ) 
शीणमाला-ली., एश्षिपर्णा (श. च. ) 
शीषक-न., शरीरावयवः, मस्तकम्‌ , मस्तकास्थि 
(रा, नि, व. १८ ) अगुरुकाष्टमू उप्णीषम्‌ 
नारिकेलः ( वे, निघ, ) 
शीवल न., शैलेयः । शैवारूः ( मे, ) 
_ शीष-न., कासीसम्‌ ( रा. नि. व. १३ ) 
शीषक-न., शीषधातुः ( प. मु. ) 
शीहुण्ड-पु., स्नुहीवृक्षः 
शुकद्गुम -प., शिरीषवृक्षः ( श. मा. ) 
शुकनामा-जल्री., शुकतुण्डी ।.शुकजिह्ना ( र. मा. ) 
शुकनासिका-ख्री श्योणाकवृक्षः 
शुकपनत्न-पु., गन्धकः ( वे. नि. घ) 
शुकपन्नक्ष-पु., गन्धक; ( वै. निघ, ) 
शुकपुष्प-न., स्थोीणेयकः ( भा. ) पु., शिरीषबृक्ष 
( रा, नि. व, ११ ) गन्धकः ( वै, नि, घ) 


शुकरोग-पु., शूकरोगः 
शुकव्ण-पु., ग्रन्थिपर्ण भेद: ( वे. निघ. ) 


 शुकव॒क्ष-पु., शिरीषवृक्षः ( वे. नि, घ) 


हुकैशा 2: क-पु., महानिम्बः ( वै. नि.घ ) 

शुकशिम्बा (म्बि) (म्बी)-ख्री,, शकशिम्बी ( श. र. ) 

शुकशीर्षा-स्री,, तालीशपन्नम्‌ । स्थौणेयकः, तेजपत्रम 

( वै. निध, ) 

शुकादन-पु., दाडिमवृक्षः ( श, च, ) 

शुकानना- सत्री., शुकाख्या ( प. मु, ) 

दुक्तिपुओोपम-न., वातादः ( वे. निघ. ) 

शुक्तिमणी-पु., मुक्‍्ता ( वे. निघ. ) 

शुक्‍ताबीज-न., सकता ( वे. नि.घ ) 

शुवत्यद्भी-ल्री., श्वेतनिगुण्डी ( वे, नि 

शुक्रभुक-पु., मयूरः ( श. च. ) 

शुक्रभू-त्री,, मजा ( श. च. ) अभस्थिसारः 

छुक्रमाता-स्री,, भागी ( वे. निघ, ) 

शुक्रमातृका ( घटिका )-ञ्री., प्रमेहे ओषधम 

( रस, र ) 

शुक्रला-ल्री,, उच्चटा ( प. भु. ) आमल्कवृक्ष 

शुऋसक्ष-पु., छुकरोधः ( भा. ) 

हुऋकूच्छू -न., मुत्रकुच्छूरो गः ( निदा.. ) 

शुक्रगतज्वर -पु., तदाशभ्रितज्वरः ( मा. नी. ) 

शुक्रपुष्प-कुरुवकशाक़रः (प. मु. ) स्त्री, श्वेतापराजिता 
( वे. निघ) 

शुक्रा-ल्ली,, वेशकोचना ( रा, नि, व, ६. ) 

शुक्राड़ पु, मयूरः ( जटा. ) 

शुक्राल्पता -स्री,, पित्तजरोग: ( भा. ) 

शक्कक-पु , क्षीरिणीवृक्षः ( वे, निघ, ) 

द़क्तककण्ठ ( क ) पु., दात्यूहपक्षी ( श, मा, ) 

शुक्ल कुछ-न.,, ख्िन्नम्‌ । गारुडम्‌ 

शुक्लतुठसी-ख्री., श्वेततुलुसी ( संग्रहः ) 

ग़ुक्क॒दुग्ध-पु.,, जलजवृक्षभेदः, श्यज्ञाटकः ( श, च, ) 

शुक्लधातु-पु., कठिनी ( हे, च. ) 

शुक्तषपद्म-न., श्वतपञ्मम्‌ 

शुक्कपृष्ठ क-पु., सिन्धवारकवृक्षः ( श. च. ) 

शुक्रफल-पु., रक्‍ताकैबृक्ष 

शक्कफला-ब्ली., शमीवृक्षः ( वे, निघ ) 

शुक्लफेन-पु., समुद्रफेनः ( वे. निघ. ) 

शुक्कुभण्डी-ख्री., शुक्न्रिव्ृत्‌ ( वे. निघ. ) 

शुक्ममअरी-ज्री., श्वेतनिगुण्डी ( वे. निघ, ) 


शुक्रम॒ह-उ., शभ्नमुद्ग 
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शुक्कमूल-न., ्रतलशुन१ ( वै. निघ. ) 
हुक्क॒ुला-ल्ली., उच्चटा ( र, मा. ) आमलरूक; 
गुक्कुवंश-पु., श्वेतवेशः ( रा, नि. व. ८ ) 
श़ुक्तवायस-पु., बकपक्षी ( त्रिका, ) 
शुक्लुत्॒हती-खी., इवेतबूहती ( भैष,अ, पि. चि. पानीय- 
भक्तवस्याम ) 
गुक्कूसारड्भग-प॒., शुक्चातकः ( च, सू, २७ अ, ) 
शुक्काड्भ-प., ढीपान्तरवचा (वै, नि. ) 
शुक्काक्ष-पु., झवजातीयसंघातचरपक्षी (सु, सू,४६ आ, ) 
शुक्काजाजी-छबी., श्रेतजीरकः ( वै. निघ, ) 
शुक्लापाड्-पएु., मयूरः ( हे. च. ) 
शुक्काम्छ-न., अम्लशाकम्‌ ( रा, नि, व, ७ ) 
शुक्काहिफेन-पु., शक्तपुष्पाहिफेनवक्ष 
शुक्तोदन-न., भातपान्नम्‌ ( रा, नि. व. १६ ) 
शुद्भोपला-श्ली,, शकरा ( र, मा. ) 
शुज्ञी (इन )-पु., प्लक्षबृक्षः, वटबृक्षः ( जटा, ) 
शुचिद्रुम-पु., अश्वत्थवृक्षः (रा. नि. व. ११) 
शुचिमलिका-ल्री,, नवमछिका (रा, नि. व. ११ ) 
शाचतब्रत-पु., प्रपोण्डरीकम्‌ ( वे. निघ. ) 
झुटीरता(टीय्ये )-लत्री., न., वीयम्‌ ( त्रिका, ) 
शुण्टि(ण्टी)-पु.,. त्री., झुष्कादेकः ( अम, ) 
शुण्ठ-न., गुण्डासिनीतृणम्‌ ( वै. निघ. ) 
द्ुण्ठघृत -न., ग्रहण्याम्‌ आमवाते च घृतम्‌ (च. द. भा.) 
शुण्ठय-न , शुण्ठी (श., च. ) 
शुण्डरोह-पु., भूतणम्‌ (रा, नि. व. ८ ) 
शुण्डा-ल्ली,, गलशुण्डीनामरोगः ( रा, नि. व, २० ) 
शुण्डार-पु.. करिशुण्डाकार: वकयन्त्रभेद्‌: 
शुण्डाल-पु., गजः ( धनज्ञयः ) 
शुण्डिका-ल्री,, स्फोटकः (रा, नि, व, २०) उपजिहिका 
(शब्दकल्पः ) 

शुण्डिनी-ल्ली., छुछुन्दरी ( रा. नि. व. १९ ) 
शुजड्नढ-पु., गर्देभः ( त्रिका, ) 
शुद्धमांस-न., मांसव्यक्षनम्‌ । पक्रमांसम्‌ 
शुरूवलछिका-खत्री., गुड्ची ( श, च. ) 
शुद्धा-त्री,, कुटजवीजम्‌ ( वे, निघ, ) 
शुद्धान्तपाछक-पर., नपुसक: ( श, च, ) 
शुझ्धिकन्द-पु., छशुनः (वै, नि. ) 
शुन ( क )-पु., कुक्‍कुरः ( श. टी. भ. ) 
शुनि-प॒., कुक्‍्कुरः ( हेच. ) ( नी ) सत्री., कुष्माण्डी 

(रा ७ ) 
शुभग पु., टक्ृणक्षार: ( र, सा. सं. ) 
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शुभाकिनी-ज्री., भूम्यामलकी ( वे, निघ, ) 


शुभाअन-प., रक्तशिम्र॒वृक्ष: ( र. मा. ) 
शुभेक्षण - पु., मत्स्यः (वे. नि. ) 
दुभ्रतरू-पु.. शिरीषबृक्षः ( प. मु. ) 
शुभ्रपुल्ञा-त्री,, ख्तशरपुझ्ठा ( रा. नि, व. ४ ) 
शुभ्रवेष्ट पु, ब्रताशाल्मली ( वे. निघ, ) 
शुभ्रसषेप-पु., श्रेतसधैपः ( वे, निघ, ) 
झुध्चिका-ल्री., मधुशरकरा ( वै. निघ., ) 
शुल्कवायस-पु., वकपक्षी ( त्रिका, ) 
शुल्या-ल्री,, सुनिषणकशाकः ( वै. निघ. ) 
शुल्ै ( व )क-)न.,-ताम्रम्‌ (प, मु.) सूतादिगुव्याम्‌ 
शुल्वपत्र-न., ताम्रपत्रम्‌ ( रस, चि, ) 
शुल्वरिपु-पु., गन्धक: ( हे, च. ) 
शुल्वशक्र-पु., गन्धकः ( वे निघ ) 
शुल्वारि-पु.,गन्धकः ( है. च. ) 
शुश्रूपा-सत्री., सेवा ( तरिका ) 
शुषणी-खत्री,, स्वनामख्यातशाकः (राज, १प, ) 
शुषवी-ज्री,, कारवेहललता 
शुषिर-न., लवज्ञम्‌ ( प. मु. ) पु., मूषिकः ( मे. ) ल्री., 
नलीनामगन्धद्ृव्यम ( अम. ) छिद्रम्‌ 
शुषिराख्य-पु., रन्ध्रवेशः 
शुष्कगोमय-पु., वनकरीष, 
शुष्कनी-ल्ी., शुष्कमांसम 
शुष्कपत्र-न,, श॒ुष्कपट्टशाकः ( राज, ३२ प. ) 
शुष्कपत्स्य-पु., सल्वण: रोद्रशोषितमत्स्यः (शब्दकल्प ) 
शुष्कमुख-पु., सुखशोषयुक्तः ( वा, थि. ९अ. ) 
शुष्कमूल-न., रोड्शोषितमूछकः ( वा, चि, ७ अ. ) 
शुष्कमूलकायतैछ-न., शोथाधिकारे तलूम्‌ ( रस. र, ) 
शुष्कमूलायधघृत-न., उदावर्ताधिकारे धृतम्‌ 
( रस, र. ) 
शुष्कली-ख्ी., शुष्कमांसम्‌ ( शब्दकल्पः ) 
शुष्कक्ष क्ष-पु., धववृक्षः ( रा. नि. व, ९ ) 
शुष्क्रण-पु., योनिकन्द्रोगः ( त्रिक्रा, किणे, त्रिका, ) 
शुष्काड्ु-पु., धववृक्ष: ( वेयकम ) 
शुष्काड्ली-ल्री,, बछाका ( वे. निघ, ) गोधिका (हा. च. ) 
शुष्काद्रम-नत., शुण्ठी ( शा, च. ) 
शुष्म-न., तेजः ( मे, ) 
शुष्मा ( न्‌ )-पु., चित्रकवृक्षः ( अस, ) भगिन:ः 
शूकक-पु., रसः ( में. ) यव॑ 
शूककीट-( क )-प., 200 /3000/% ५ 
' (“अम, ) 
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शूकतृण-न., तृणविशेषम्‌ ( रा. नि. व. < ) शूल।रि-पु., इह्जुदीब्षक्षः ( रा. नि. ब, ८ ) 
शूकपाक्य-पु., यवक्षारः (संग्रह: ) शूलिक-पु., शशकः ( हे. च. ) न., झूलबिद्धपक्कमांसम्‌ 
शकपिण्डि-( ण्डी )-ल्लरी., शुकशिग्बी ( श, मा. ) (श. च. ) बे 
शूकरकन्द्‌-पु., वाराहीकन्दः ( रा. नि, व, ७ ) शूलिन-पु., भाण्डीरपुष्पवृक्षः ( शमा, ) उदुम्बरवृक्ष: 
शूकरक्रान्ता-सत्री., वराहक्रान्ता शूली ( इन्‌ )-त्रि., शूछरोगवान्‌ पु., *शकः ( भा, ) 
शुकरपादिका-ख्री., कोछाशिसम्बी ( रा. नि. व. ३ ) शगूलोत्था-त्री,, सोमराजी 
शुकरशिम्बी-ख्री,, कोलशिम्बी ( भा. म, ४ भ. ) शूल्य पाक-पु., शूछविद्ध कृत्वाउज्ञारपक्कमां सादि(पाकराजः ) 
शूकराकऋान्त-सत्री,, वराहक्रान्ता ( श. र, ) शगालकण्टक-पु., वृक्षविशेषः ( श, च, ) 
शूकरेष्ट-पु., कशेरुः ( रा. नि. ब, ८ ) शुगालकोलि-पु., कर्केन्धुवृक्षः ( प, मु. ) छेद्रबदर 
शूकला-श्ली,, शालिधान्यविशेषः ( अत्रि, १५, अ, ) (२, मा. ) 
शूकवती-ख्री., कपिकच्छुः ( श, च. ) शुगाल अम्बु( स्बू )-ल्ली., गोडुम्बा | घोण्टाफलम (मे.)- 
शूकवृन्त -पु., कीटंविशेषः ( सु, कल्प, < अ. ) झंंझुलक-पु., उष्टः ( रा. नि. व, १९, ) 
शूका-सत्री., कपिकच्छुछता ( श, च. ) शाछुला (ली)-खीं., कोकिलाक्षक्षुपः ( रा. नि, व, ४, ) 
शुकाक्ष-पु., शिरीषबृक्षः ( आ;र्वेंद्सारे सा. ज्वरे, ) शुज्ञज-न., अगुरुकाषंम 
शूकाक्षवीज-न., शिरीषवीजम्‌ ( आयुर्वेदसारे ) शुद्शधूम-प., फिज्ञापक्षी ( वै. निघ. ) द 
शकापूद्द-पु., तृणमणिः ( हारा. ) शड़्नाभ-त., विषभेदः ( प. मु. ) द 
शूकाभपुष्प-पु., शिरीषबूक्षः ( वे. निध, ) शड्नाम्नी-त्री., करकंटक्ली. ( मद, व. १. ) | 
शूतिपणे-पु., आरग्वधदृक्षः ( श, र. ) शुज्ञमोही ( इन्‌ )-पु., चम्पकबृक्षः ( रा. नि, व. १० ) | 
शूद्रात्तो-छ्ली., प्रियज्लुढता ( श, च. ) गद्गरीटका-ख्री., स्वणेजीवन्ती द 
शून्क-त्रि., शोथयुक्तः ( मा. नि शुद्भबेराभमूलक-प॒., गुन्दातृणम्‌ ( भा. ) है द 
शूनकचंश्व॒क-पु., क्षद्गरचश्क्षुपः ( वे. निघ, ) हुज्ञाराभ््र-त., वाजिरसायनाधिकारे ऑषधम (रस, र. ) 
शूपकार-पु., शूद्पाचकः ( पुराणम्‌ ) शुड्भारी (इन्‌ )/-पु., माणिक्यम्‌ ( रा. नि. व. १३. ) क्‍ 
शूरक-पु., कोकिलाबृक्ष शड्रारुहा-ल्ली., झज्ाटकम्‌ ( वे, निघ, ) 
शूरण-पु., वज्गभदेशजस्वनामख्यातकन्द्शाकविशेष शरड्भराह (हा)-पु., (स्त्री ) जीवक; ( रा, नि. व, ५. ) द 
शूरणपिण्डिका-ख्री,, अशैसि ओषधम्‌ ( च. द, ) झाड्भाटकम्‌ ( वे. निघ, ) । 
शूरणमोदक-प॒., स्वव्पास्येड्शोंप्रोषधविशेषः ( भा. ) श्क्ि-खत्री., तन्नामप्रसिद्मत्स्यः ( राज, ३प, ) 
शूरणोद्भुज-पु., पक्षिविशेषः ( श. र. / श्रड्भिण-पु., भषः ( हे, च, ) सछझुज्गञस्तगवर्ग: 
शरा-ल्री., क्षीरकाकोली ( वे. निध, ) ( अन्नि, २० ) 
शूरिस्र॒ग-पु., वराहादिः ( अन्रि, २५ अ, ) शर्ड़िणी-सख्री,, मलछिकापुष्पवृक्षः | ज्योतिष्मतीकता ( मे ) 
शूपैश्रुति-पु., गजः ( हारा. ) अतिविषा ( रा. नि. व, ६. ) नदीवट ( बे; निघ, ) द 
शूलग्रन्थि-पु., वल्ली दूर्वा गौः ( अम. ) क्‍ 
शूलधातन-न., मण्डुरराहम्‌ ( श. च. ) शड्भथादि-पु., बाढरोगे लेह; ( च. द. ) 
शूलद्विट-न , हिल ( र. मा. ) श्त-पु., तोयक्षिप्तद्ृव्यादशिपाचितात निःखृत्कषाय 
शूलनाशन-न., सोवचेललबणम्‌ ( हे. च. ) (प. प्र,  ख. ) 

हिह्ुः, पुषकरमृलम्‌ ( वे. नि, ) श्रतशीतजलू-न., पक्रशीतरूजरूम्‌ ( रा, नि. व. १४ ) 
शूलवज़िणी ( वटिका )-त्री,, शूछाघिकारे औषधम श्यथु-( धू ) त्री., पायुः ( विश्व. ) 
शूलशब्द्‌ू-पु., उदरमध्यः गुडगुडाशब्दः शेखरी -स्री., बन्द कः ( रा, नि, व, ५ ) 
शूलहरम्‌-न., पुष्करमूलम्‌ ( वे, निघ, ) शोट-पु.. करण्डः ( त्रिका, ) 
शूलहत्‌-पु., हिड्ढ ( रा. नि. व, ६. ) । छोप-पु., शेफस्‌ 


शूलाकृत-न., शुलविद्धदग्ध पक्तम|सम्‌ ( अम, ) त्रि., शोपाल-पु., शेव।लम्‌ ( श. र. ) 


शूलशज्रु-पु., एरण्डबृक्ष: ( श. र. ) डोखरिक-पु., अपामारग 
| 





२८२ [ शेफालि ] 


शआयुर्वेदीय - शब्दकोश :-पूरणिका 





[ शौक्तिकेय |] 





शरेफालि-खत्री., स्वनामख्यातपुष्पप्ृक्ष: (रा. नि. व. ४ ) 


शेलक-पु. » अहुवारवृक्षः ( बे, निघ, ) | 
शेलुत्वक्‌-पु., बहुवारबृक्षत्वक्‌ (मेष. शोथ, चि, 
बृहच्छुष्कमूलायतैले ) 

शेल्रष-पु., छ्द्वशेलः ( वे. निघ. ) 

शेवाली-ख्ली., आकाशमांसी ( रा. नि. ब. १२ ) 

शेषचिन्तामणि-पु., रसमअरीटीकाकार 

शखरी-ल्ली,, वन्दा 

शेखरेय-पु., अपामागेः ( शब्दकल्पः ) 

शेत्यवीज-न,, शीतवीजम 

शेम्ब-न., शिम्बीधान्यम्‌ ( वै. निघ. ) 

शरेयक-पु., नीलक्िण्टी ( र, मा, ) 

शेलूक-न., शलजनामगन्धद्गव्यम्‌ ( रा, नि. व, १२ ) 

शैंलगन्ध-न., शाबरचन्दुनम्‌ ( रा, नि, व॑, १२ ) 

शेलगभजा-ख्री,, करज्योडिपाषाणभेद्विशेषः (वै.निघ, ) 

शेलजा-ख्री., गजपिप्पली (रा. नि, व. २३ ) सेंहली- 
पिप्पछी (रा, नि, व, ६ ) श्रेतवणपाषाणभेद्‌ 
( बवै, निघ, ) 

शैलजात-न., शैलजः ( च. द, मदनमोदके ) 

शेलधातुज-न., शिछाजतु ( भा. ) 

शैलनिर्यास-पु., शिलाजतु (भा. ) 

शेलपत्र-पु , बिल्ववृक्षः ( रा, नि. व. ११) 

शेलमली-खी., कोरैआ इति प्रसिदबृक्ष: ( भा. म. १ 
भ, ज्व, थि. श्वास, चि. दशाज्ञ ) 

शेलरोही(इन )-पु., कुष्टवेरिवृक्षः ( अन्रि, ) 

शेलबवीज-पु., भछातकबृक्षः (रा, नि. व. ११ ) 

शैलाख्य(ज)-न., शेलकूजः ( रमा. ) 

शेलाह-न., शिछाजतुः ( रा. नि. व, १३ ) 

शेल्भ(क)-छ., बहुवारबृक्षः ( वै, निघ, ) 

शैल्गूबरभूषण-न,, हरितालः ( भैष ज्व, चि. ) 

शेलेय-न., पु., शैलजनामगन्धद्गव्यम्‌ 

रेलोत्थगरल्‍लू-न., पाषाणघातजन्यविषम्‌ ( र. सा, सं, 
रसाध्याये, ) 

शैल्यमेथिका-प्ली., लिज्लिनील्ता ( वै. निघ ) 

शेवमल्िका-ल्री.,, लिज्ञिनीलता ( रा, निघ. ३ ) 

शशिर-पु., इ्यामचटकः ( रा, नि. व. १९ ) बद्रबृक्ष 
वे, निघ, ) 

शैशेरिक -न., शीतबीजम्‌ 

शोक/(दोष)प्न-पु., अशोकवृक्षः ( रा. नि. व. १० 

शोकज्वर-पु., शोकजन्यज्बरः ( मा. नि. ) 

शोकारि-पु., कदम्बवृक्षः ( श, च. ) 


शोचिष्केश-पु., चित्रकबृक्षः ( अम, ) 

शोटीये-न., वीयम्‌ (श, र. ) 

शोठ- पु,. पारावतः ( श. र. ) 

शोणपुष्प ( क )-पु., कोबिदारबृक्ष: (रा, नि. व. १० ) 

शोणफलिनी-बश्ली., पीतपुष्पकाश्जनबृक्ष: (वे. निघ, ) 

शोणरत्न-न., माणिक्यम्‌ (रा, नि, व,१३) पद्मरागमणिः 
( अम, ) 

शोणा ल्ली., रक्तश्िण्टी ( वै. निघ, ) 

शोणाक-पु., इयोणाकबृक्षः ( अम. ) / 

शोणित चन्द्न -न., रक्तचन्दनम्‌ ( रा, नि, व, १२. 


 शोणितप्रोक्षण न., रक्तमोक्षणम्र्‌ 


शोणित पसंभव-न., मांसधातुः ( वैथक्म ) 

शोणिताभिध-न., क॒ुछुमम्‌ ( वे. निघ, ) 

शोणिताह्यय-न., कुछुमम्‌ (र, मा. ) 

शोणितोत्यछ-न., रक्तोत्पलम्‌ ( वै. निघ, ) 

शोणोपल-पु., माणिक्यम्‌ ( रा, नि.व. १३) . 

शोथक-न., कछुष्ठम्‌ ( रा. नि, व, १३ ) 

शोथघ्नी-ज्ली., 
(गज निलबेश ४5) 

शोथजनेत्रपाक-पु., सर्वाक्षिरो गः ( निदा, ) 

शोथजि( ह ) त्‌-पु., भल्लातकवृक्षः ( प, मु. ) पुननंवा 
( त्रिका, ) 

शोथजिह्म पु , पुननवा ( त्रिकां, ) 

शोथारि-पु., पुननवा ( रस, र. वह्निमह्कातकरसे ) 

शोथोद्रारिलेह-पु., उदराधिकारे ओष धम (भैष.रस.र.) 

शोधनीवीज-न., जैपालवीजम्‌ ( रा. नि. व. ६ ) 

शोफकर-पु., भल्लातकः ( वै. निघ, ) 

शोफकृत्‌-पु., भल्लातकवृक्षः ( भा. ) 

शोफारि-पु., दस्तिकन्दः ( वै. निध. ) 

शोभन-न., पद्मम्‌ ( श. च, ) कछुष्ठम्‌ ( वे. निघ, ) 
कुछुमम्‌ ( त्रि. ) सुन्दरम्‌ 

शोभनक -पु., शोभाअनबृक्षः (शा, च.) 

शोभनानन-पु., सुगन्धाजकः ( वै. निघ. ) 

शोभनीया-लब्ली., गोरक्षमुण्डी । महामुण्डी (वै.निघ.) 

शोषसम्भव-न., पिप्पलीमूलम्‌ ( रा. नि. व. ६ ) 

शोषहा-( न्‌ )-पु., जलापामारीः ( वै. निघ, ) 

शोकरी-ख्री., वाराहीकन्दः ( वे. निध.' ) 

शाक्तिक्रेय-न., मुक्‍्ता ( प. मु. ) 

शेक्तिकेय-पु., विषम्‌ (प. मु.) सोमछता ( वै. निघ ) 
विषभेद्‌ः ( अम, ) 


रक्तपुननवा ( अम, ) शालूपरणीं 
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शौक्लुय-न., शुक्छता ( अम, ) 
' झौगम्र-न,, शोभाझनवीजम्‌ ( वे. निध. ) 
शोटीय-न., शाण्डीरम्‌ । वीयेम्‌ 6 हा हैं, ) 
शाण्टी-खत्री., पिप्पली (रा, नि. व. २३. ) कृष्णकटभी- 
वृक्ष: ( रा, नि. व. ९ ) 
शोण्ड ( ण्डी )-पु., स्री., देवधान्यम्‌, कुक्कुटः 
( वे, निध. ) स्री., पिप्पलीमूलम्‌ ( वे. निघ. ) 
शौण्डिक्त-न., पिप्पलीमृरूम्‌ ( वै. निघ. ) 
शोण्डिकप्रिय-पु. , आम्नवृक्षः ( बे, निध. ) 
शौधिका-छ्ली., रक्‍्तकः ( हे. च. ). 
शोभ-पु., गुवाकवृक्षः ( शमा. ) 
शोभाजन-पु., शोभाअजनबृक्षः ( भ. हि. ) 
शोरिप्रिय-न., नीलहीरकः ( प. मु. ) 
शोरिरत्त-न., नीलमणिः ( रा. नि. व. १३.) 
शोल्फ-न., झुछुफाशाकः ( शब्दकल्पः ) 
शोल्यशीत-पु,, क्षेत्रेक्षः ( प. मु, ) 
शोष्कल-पु., मत्स्यमांसभक्षकः ( अम, ) 
इमन-न.ढ, मुखम्‌ ( भ. ) 
इमश्रुमुखी-ख्री., इ्मश्रुयुक्तानारी ( श. र, ) 
इमश्रुशखर-पु., नारिकेलबृक्षः ( वे. निघ. ) 
इयामकण्ठ-पु., मयूरः ( हला ) इयामकण्ठपक्षी 
( शब्दकह्पः ) 
इयामचटक-पु., भारिट्पक्षी | 
इयामचूडा-ख्री., ऋष्णंचटका ( वै. निघ. ) 
इयामपंत्र पु., तमालवृक्षः (श, च. ) (सत्री. ) 
जम्बूब॒क्षः ( वे. निघ, ) 
इयामपर्ण-पु., शिरीषवृक्षः ( वे. निघ. ) 
इयामपर्णी-ल्ली., चा' इति प्रसिद्ः क्षेष्मायेपरंनामघेयः 
वृक्षभेदः 
इयामभूषण-न., सरिचम्‌ 
इयामस्त॒मग-पु., कृष्णणहरिणः ( च). 
इयामलचूडा-ल्री., रक्तगुआ (शा, नि. वे, ३३७) 
इयामलता-ख्री., श्यामानामछता ( प. मु, ) 
इयाम छाछ-पु., सक्लेपरत्नावछीकारः 
इयामलालु-पएु., नीलाछुकम्‌ ( रा. नि, व. ७, ) 
इयामबीज-न., काछादनेतिख्याते वणिग्द्रव्यविशेषः 
इयामा-सत्री., दृशतेवा मध्यमा त्ली ( रा, नि, व. १८, ) 
इयाम लप-पु., कृष्णसर्प: ( वि, क्र. क. १ स्त, ) 
इयामाड्ी -ज्री., नीलदूवों ( वे. निघ, ) 
इयामाढकी-ख्नी., कष्णपुष्पाठकी 
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इयामाम्ली-जी., नीलाम्ली ( रा, नि. व. ४. ) 
इपामालता-ख्री,, कृष्णशारिवा 
इयामाह्ा-ल्री,, पिप्पी (वै. निघ. ) , 
इयामे क्षु-पु., कष्णेक्षुः ( रा. नि, व, १४ ) 
इयावतेल-न,, कपूरतैलम्‌ 

इयावास्यता-सत्री., मुखक्ृष्णता ( निदा ) 


_ इयेतकोलक-पु., मत्स्यविशेषः ( हारा, ) 


इयेनाहत-पु., सोमछता ( वे. निघ. ) 
इयेनी-ख्री., श्येनाख्री ( शब्दकत्पः ) 
भ्रपित-त्रि, पक्रम्‌ | पाचितम्‌ | घृतदुग्धजलभि न्नपक्कद्ृ व्यम्‌ 
(जठा, ) 
श्रपिता-श्री., कांझिकम्‌ (शहकल्पः )... 
श्रमणा-ल्नी., सुदशना । मुण्डी । मांसी ( मे, ) 
श्रव(स्‌ )-पु., श्रवणेन्द्रियम्‌ ( रा. नि. व, १८ ) 
श्रवणविश्रम-पु., अन्यथाश्रवणम्‌ ( वैद्यमम्‌ ) 
भ्रवणी-खत्री.,  प्रपोण्डरीकनामगन्धद्वब्यम्‌ (रा. नि. 
बे, 4#::) द 
भ्राण-न., पक्रम्‌ ( मे. ) घृतजलदुम्धभिन्नपक्कद्ृव्यम्‌ 
( जटा, ) ख्री,, (णा ) यवागुः ( पमु, ) 
श्राह्वशाक-न., कालशाकः । नाडीचशाकः 
श्रान्तोपचार-पु., अश्वत्य श्रान्तों उपचारविधानम्‌ 
श्राव-पु., श्रीवौसः ( भा. ) 
श्रावक-पु., काकः ( त्रिका, ) 
श्रावा-सत्री,, अन्नमण्डः ( प. मु. ) 
श्रीकर-न., रक्‍तोत्पढम्‌ (त्रिक।.)पु., शालवृक्षः (वै. निघ) 
भश्रीकारी-(इन _) पु., स्टगविशेषः ( रा. नि. व, १९ ) 
श्रीकुकुट-पु., तिरुसषेंषपिण्याकजः मालवदेशगप्रसिद्धः 
अम्छकखडकविशेषः (वा, चि. १२ अ. ) 
श्रीगन्ध-न., श्वेतचन्दनम्‌ ( वे. निघ, २ भ. दाह, चि, 
: पुननेवातैले, ) 
श्रीग्रह-पु., पक्षिपानीयशाला ( हारा, ) 
श्रीधनम-न., दधि ( जटा, ) 
श्रीचन्दन-न,, श्रेतचन्दनम्‌ ( वे, निघ, २ भ. अप, चि, 
द्राक्षावल्ेहे, ) 
श्रीचमरी-बञ्ली., चमरीमसूगः: ( बे. निघ, ) 
श्रीतरू-पु., शालवृक्षः ( वे, निघ, ) 


श्रीधात्री-त्री,, शिरामलकः ( रस. कौ. महाम्त्युजयरसे) . 


श्रीपदी-ल्ली,, वाषिकीमछिका ( भा, ) 
भ्रीपणे-न., पद्म ( रा. नि. व. १० ) पु., गणिकारिकों 
(भ्रम, । च, वि, <अ, 
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श्रीपिष्ट-पु., सरलबृक्षनियोसः ( अ, टी. रा, मा, ) 
छव्॒णखोटी ( कश्वित्‌ ) 

भ्रीपुत्र-पु., घोटकः ( त्रिकरा, ) अश्वत्थवृक्षः 

श्रीपुष्पमञरी-ख्री., प्रपाण्डरीक: ( रा. नि. व. १२ ) 

श्रीप्रसूनक-न.; लवड्गजम्‌ ( वे. निघ, ) 

श्रीफलशलाटु-पु., बिल्वशछाहुः (सा, को. ग्रहणी चि, ) 

भ्रीबाहशालगुड-अर्शोधिकारे पक्रगुडः ( च. द. ) 

श्रीबीज-पु., तालबृक्षः ( वे, निघ. ) 

श्रीभद्र-प., मुस्ता ( श. र. ) 

श्रीज्राता-त्री., घोटकः ( रा, नि. व. १९५ ) 

भ्रीमझ्री -स्री., तुल्सीवृक्षः ( वे. निघ, ) 

श्रीमत्‌-न., तिलपुष्पम्‌ ( वे. निघ.) ख्री., [ती] मुण्डीरी 
( वे, निघ, ) 

श्रीमद नाननन्‍्द्मोदक-पु., ध्वजभड्गे ओषधम्‌ 

श्रीमलापहा-खत्री., धूम्रपत्ना ( रा, नि. व. ५ ) 

श्रीमस्तक-पु., रब्लेष्ठाछुक: । रसोनः ( मिका. ) 

श्रीमुख-पु,. शारीरकग्रन्थकारः 

श्रीलता-ख्री,, महाज्योतिष्मतीरता ( रा, नि. व. २ ) 

श्रीवाससार-पु.. कपित्थपर्णी वृक्ष नियौसः 

श्रीवासा ( स्‌ ) पु., सरलद्रव्यम्‌ 


श्रीवृक्ष| क)-पु., अश्वत्यवृक्षः ( हैं. च. ) बिल्ववृक्षः 


( शब्दकल्पः ) 

श्रीवेशफल-न., सरलवृक्षफलम्‌ ( वे. निघ. ) 

श्रीसंश-न., लवज्गजम्‌ ( अम, ) 

श्रीसम्पदा-खत्री., . ऋद्धि: ( रा. नि. व. ५ ) 

श्रीहषेसूरि-पु.; योगचिन्तामणिकारः 

श्रीहस्तिनी-ख्री., हस्तिशुण्डी ( जय. ) 

श्रुग्वारू-पु., विकड्डतवृक्षः (र, मा. ) 

भ्रतश्रणी-स्री., द्ववन्तीवृक्षः ( भा. ) 

श्रुति -त्री., श्रवणेन्द्रियम्‌ (रा. नि. व. १८ ) 

श्रुतिकट-पु., सर्प: (मे. ) 

श्रुतिमूल-न., कणमूलम्‌ (संग्रहः ) 

श्रुतिवर्जित-पु., बधिरः ( जटा. ) 

 श्रुतिवेध-पु., कर्णवेधः ( शब्दकल्पः ) 

श्रुतिसार-पु., वेद्यकग्रन्थ भेद: 

श्रुतिस्फोटा-ख्री., कर्णस्फोटाछृता (रा, नि. व. ३ ) 

श्रुव-पु., अश्वस्य शिरो5धः केशान्तभाग: (ज, द्‌. २ अ.) 
त्री,, (वा )-मूवा (रा, नि. व, ३ ) 

श्रुवावृक्ष-पु., विकझ्नतबृक्षः ( रा. नि. व,,११ ) 

श्रेणि (णी)-ब्ली.,.छाजमण्डः (प.मु.) समानशिल्पसंहत्ति: 
( मे, ) सेकपात्रम्‌ ( विश्व, ) 


आयुर्वेदी य - शंब्द्कोरा;-- पूरणिका 
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श्रणिवल्ला-खत्री,, निःश्रेणिकातृणम्र्‌ 
श्रेय -ख्री., जीवकः ( वै. निघ. ) 
श्रेष्ठकाष्ठ -पु., शाकवृक्षः ( रा, नि, व, ९ )* 
भ्रष्ठम छिका-छ्ली., शतदरूमछिका ( प. मु. ) 
श्रेष्ल॒चण-न., सेन्धवछूवणम्‌ ( वै, निघ. ) 
श्रेष्ठश्न क्ष - पु. , वेरुणवृक्षः ( रा, निव, ९. ) कृष्णागुरुवृक्ष: 
( वै. निघ. ) 
श्रेष्ठचेधिका-ञ्री., कस्तूरी ( वै. निघ, ) 
श्रेष्ठत्नी हि-पु., पष्टिकशालिः ( वै, निघ. ) 
श्रेष्ठाम्बु-न., तण्डुलोदकम्‌ (वा, उ, ३७ अ. ) 
श्रोण-त्रि,, खल्ड ( अम, ) (ख्री,, ) (णा ) काज्ञिकम्‌ 
( शब्दकल्पः ) 
श्रोणिफल-न , वरस्त्रीणां प्रशस्तनितम्बः (रा, नि. व, ९८) 
श्रोणिफलकास्थि-न.,नितम्बभगास्थीनि (च.शा. >अ. ) 
श्रोत-( स्‌ )-न., क्णम्‌ ( तिका, ) इन्द्रियम्‌ ( हे, च. ) 
शिरा ( सु. ) 
श्रोतोज-न., सोवीराक्षनमम्‌ ( रा. नि. व. १३ ) 
श्रोतोद्धव-न., श्रोतो5अनम्‌ (रा, नि, व, १३ ) 
श्रोत्र-न., श्रवणेन्द्रियम्‌ू , कणम्‌ ( अम, )... 
श्याह्र-५., नवनीतखोटी ( च, सू, ३ आ, ) प्रदेह्ः (न.) 
कमलम्‌ ( शब्दकल्पः ) 
अछक्ष्णक ( का )-न., श्री, पूगफलम्‌ (रा नि, व. ११) 
( का )-कृष्णापराजिता ( वे. निघ, ) 
ड़छध्णत्वक्‌ -पु., अइ्मन्तकवृक्ष: (रा, नि. व, ९ ) 
अरीपदप्रभव-पु., आम्रवृक्षः ( श. मा. ) 
स्डीपदापह-पु., पुत्रजीवबृक्षः ( त्रिका, ) 
ल्छीए-पु., आम्रवृक्षः ( वे, निघ, ) 
खललेप्मकोष्ठ-पु., अश्वरोगभद॒ः (जे, द्‌, ४६ अं, ) 
स्लेप्मप्न-पु., छेष्मदरं दृव्यम्‌ ( छु. सू ४१ अ, ) 
स्लेप्मब्ला (प्लि)-ल्री., त्रिपुरमछिका ( त्रिका. ) केतकी 
है ( विश्व ) ज्योतिष्मतीछता ( जठा ) ब्रिकट॒ुः (श. र) 
सउष्मज्यर-पु.,, कफजन्यज्वरः ( निदा, ) 
स्टेप्मण-पु., कफः ( भा, ) 
स्छेप्मनाडी-ब्ली. , देनतमूलगतरोगः 
सअष्मपाण्डु -पु., कषष्मजन्यपाण्डुरोगः 
सेष्मछफलछ-पु., बहुवारवृक्षः ( वै, निघ, ) 
खछप्मविसर्प-पु., कफजन्यविसपंः ( निदा, ). 
खऊष्मसंभूत-त्रि,, कष्मजः (रा. नि. व. २० ) 
स्ऊेष्मस्त्राव-पु., नेत्रसन्धिगतरोगविशेष; ( सु,उ.२ अ. ) 
ख्पष्मह-पु., पनसवृक्षः ( वे. निघ, ) कट्फलबृक्षः 
(श, च, ) 





| सेष्महन्त्री ] 





श्लेप्महम्च्री-त्री,, देवदालीछता ( वै, निघ, ) 
श्लेष्माट-पु., शेलवृक्षः 
शलेष्माणा-त्री, , श्क्षविशेषः ( श. मा, ) 
>लेष्मातकसहद॒ शपत्र -पु., पनसदृक्षः 
शलेप्मान्तक-प॒., शेछबृक्षः ( रा, नि, व, ११) 
श्लेष्मारि-पु., पार्व॑त्यक्षुद्रवृक्ष भेद: 
श्लेष्मोब्वण-पु., क्षेष्माधिकः (वा, चि. ७ अआ. ) 
>कैष्मिकरक्तपित्त-न., कफजन्यरक्तपित्तम्‌ ( मा. नि. ) 
शल्ैेष्मिकी-ख्री,, कछेष्मजन्ययोनिव्यापद्‌ (वा. उ, ३३ अ.) 
श्वचिली-ब्ी., कुक्‍्कुरचिब्लीक्षुपः ( वे. निघ. ) 
अवदृष्टक-प,, गोक्षुरक्षुपः (रा, नि, व, ४ ) 
श्वधू त-पु., छूगालः ( श. र. ) 
श्वन्तक-पु., कुक्‍्कुरः ( प. मु. ) 
श्वनिशम्‌ ( शा )-न., खत्री., मत्तकुक्कुरनिशा ( जटा, ) 
श्वपुच्छ-पु., इश्चिक 
: श्वफल-पु., चुणेम्‌ | वीजपूरम्‌ (र, मा. ) 
श्वभीरु-पु., श्यगालः ( श, मा, ) 
श्वभ्र-न., पु., छिद्रम्‌ ( अम.) 
ध्वयाचि-( थी )-सत्री., रोगः । पीडा ( व्याक, ) 
शवसनाशन-पु., सपेः ( हारा. ) 
»बसनेश्वर-पु., अजुनवृक्षः ( श. च. ) 
श्वसनोत्सुक-पु., सपेः (श, च. ) 
श्वसित-न,, निःश्वासः ( हे. च. ) 
>वसुन-पु., कासालः (रा.नि,व,७) क्षतनश्नवृक्षः( श, च, ) 
श्वादनत-पु., कुक्‍्कुरदन्तः ( व्याक, ) 
श्यान-पु., कुक्‍्करः स्री,, ( नी )-सारमेया ( श. र. ) 
श्वानचिललिका-( बली )-ल्री., झुनकचिद्लीशाक 
( वे, निघ, ) 
श्वावलिका-स्री,, धन्याकम्‌ ( रा, नि. व. ६ ) 
श्वावित्‌-पु,, शशकः । शल्ककीरूगः ( भा, ) शहल॒कीदृक्ष 
( त्रिका, ) 
श्यास-पु., स्वनामख्यातरोगविशेषः (ज, द, ३५आ, ) 
श्वासकास-पु., प्रसिद्धरोगद्वयम्‌ ( निदा, ) 
श्वासभक्ष-पु., ववूरकबृक्षः ( रा. नि, व. < ) 
श्वासहेति-ब्ली., निद्रा ( हे. च. ) 
श्विश्नष्नी-ख्री., बृश्चिकाली ( श, च. ) 
श्वतकटभी-च्री,, शुक्षकटभीवृक्षः ( वा, उ. ३८ अ, ) 
श्रेतगुज्ञा ( वा. उ. ५ अ, ) 
श्वेतकण्टक-पु., श्रेवछूज़ाछुका ( व. निघ, ) 
9वेतकण्टकारिका (री)-ख्री., झुश्नपुष्पकण्टकारी 
ब, ५ 
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व्यय नी न भी 0 “30. ०७२... 


श्वेतकपोत - पु., दविकरसर्पविशेषः ( सु. कल्प, ४ अ, ) 
श्रेतकमल-न., श्वेतपद्मम्‌ ( रा, नि. व, १० ) 
शवेतकरबीर- पु., शक्लपुष्पकरवीरवृक्षः 

श्वेतकाक-पु., शुक्ककाकः । रावणक्ृतकार्मणशतकम्‌ 
श्वेतकाश्नन-पु.. शक्ृपुष्पकाश्नबृक्षः ( प. मु. ) 
श्वेतकाछा-सत्री., श्रेतपाटली ( वे. निघ, ) 
श्वेतकिणिही -ख्री,, झुक्ककटभीवृक्षः ( रा, नि, व. ५ ) 
श्वेतकुश-पु., शुक्कदभः (रा, नि. व, < ) 
श्वेतकुमुमा-स्री., श्वेतनिगुण्डी ( वे. निघ, ) 
श्वेतक्रष्णा-त्री., कीटजातिभेद्‌ः ( सु, कल्प, < ) 
श्वेतकेश-पु., रक्तशिग्रुः ( जटा, ) 

श्वेतकोल-पु., शफरमत्स्यः ( त्रिका, ) 

श्वेतखदिर-पु., शुक्तखदिरवृक्षः ( अ्रा. ) 
श्वेतगण्डा-ज्री.. श्वेतदूवा ( वे, निघ, ) 
श्वेतगरुत्‌-पु., राजहंसः ( अम. ) 

श्वेतघोषा-ख्री,, श्वेतक्नोषातकी ( वै. निघ, ) 
शवेतचरण-पु., प्लवचरजलजपक्षिविशेषः (स॒. सू. ४६अ.) 
श्वेतचरणक-प., श॒ुक्नचरणकः 

श्वेतच्छद्‌-पु., गन्धपन्नम्‌ ( श. च. ) हेसः (हला ) 


श्वेतजयन्ती-खी., शुकजयन्तीबृक्षः ( मेष, ) (कुष्टचि ) 


श्वेतजरण-पु., झुक्ृजीरकः ( वे. निघ. ) 
>वेततण्डुलमण्ड-न पु., आतपतण्डुकूसिद्भमण्डः 
( अत्रि, १९ आ. ) 
श्वततुलसी-ब्री., छुअपन्रतुल्सीबृक्षः ( प, मु. ) 
श्वेतत्रिवृत-त्री., शक्रमूलब्रिब्रृत्‌ ( भा, ) 
शवेतदनता-छत्ली,, नागदन्ती ( वे. निघ, ) 
श्वेतद्भ-पु., शुक्कदर्भ: ( वै. निघ. ) 
श्वेतथातु-पु., दुग्धपाषाणः ( रा. नि, व. १२ ) 
श्वेतथामा-न्‌ पु., कपूरः, समुद्र॒फेतः ( में ) 
श्वेतधूनक-न., छुक्कधूनकम्‌ ( रस. र. ) 
(ज्व॒राति, चि, ग्रहणीकपाटरसे ) 
श्वेतनाडी-ख्ी., खटिका ( वे, निघ, ) श्वतापराजिता 
(च. सू. २ आ, ) 
श्वेतपटल-न., यशद॒धातु: ( वे. निघ, ) 
ध्येतपणे-पु., श्रेताजकः ( प, मु. ) खत्री,, ( णा ) वारिपणीं 
(र, भा. ) 
शवेतपणास-पु., श्वेंततुल्सी ( प. मु. ) 
श्वेतपारटला-ज्री ., शुक्लपुष्पपाटलब्रक्ष: ( जटा, ) 
श्वेतपारावत-पु., झुश्रकपोतः ( वै, निध, ) 


शवेतपाषाण-पु., झश्नप्रस्तर: ( र, सा. सं, ) रसप्रकरणे 
> स्फटिक।. ( वे ) | 
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श्वेतपिज्ग-ल-पु., सिंहः ( त्रिक्रा, ) 
श्वेतपुन्डा-ल्री., शुक्कशरपुद्धा ( रा. नि. व. ४ ) 
श्वेतपुननेवा-स्री., छुअ्रपुननंवा ( भा. ) 
श्वेतपुष्पा-लत्री., कोषातकीलूता ( र.मा.) श्रेवगोकर्णिका 
(वै, निघ.) नागदन्ती (रा. नि, व. ५) 
सगेवारु: ( रा. नि. व. ७ ) 
श्वेतपूरिका- स्री,, खाद्यद्रध्यभेद: ( वे. निघ. ) 
श्वतप्रसूतक-पु., शाकवृक्षः ( श, मा, ) 
श्वेतभण्टिका-ख्री., झुकृवार्ताकी ( वै. निघ, ) 
तभण्डा-सत्री., श्रतांपराजिता (२, मा. ) 
श्वेतभ्रृद्धराज-पुं., श॒ुक्कपुष्पभ्वज्ञराज 
श्वेतमञ्री-ल्री., चुल्ञक्ष॒पः ( वै. निघ, ) 
श्वेतस्तनग-पु., भूशयम्टगविशेषः ( च, ) 
श्वेतयूथिका-ख्री., शक्नयूथिका ( वै. निघ, ) 
श्वेतरश्नन-न., शीषक-्‌ ( शब्दकढ्पः, ) 
श्वेतरत्न-न., स्फटिकः ( प. मु, ) 
श्वेतराजि-(जी) ख्री., चिचिण्डः ( भा. पू. १ भ. शा. व.) 
शवेतराजिका-ल्ली वतपीतसधपस्‌ , राजिका 
(रा, नि, व. १६ ) 
श्वेतरास्ना-खत्री., श्रेतपुष्परास्नाविशेष 
श्वेतलक्ष्मणा-खत्री,, श्रेतकण्टकारी ( वे, निघ, ) 
श्वेतवणक-न., श्रेतरक्तचन्दनम्‌ (वै, निघ, ) 
>वेतवबैरक-न., वर्वरचन्दनम्‌ ( रा. नि, व. १२ ) 
श्वेतववैरिका-ख्री,, शुअतुल्सी (रा, नि. व. १०) 
रावणकृतसप्तमश तकम्‌ 
श्वेतबदकल-पु उदुम्बरबृक्षः ( जटा. ) 
श्वेतवल्ली-त्री., शुकृवास्तुकम ( वै, निघ, ) 
श्वेतविट॒ ता-ब्ली., कफाधिक्यजन्यशुक्लपुरीषता (वै, निघ.) 
श्वेतवीज-पु., श्रेतकुछत्थः ( रा, नि, व. १६ ) 
श्वतवुलि-स्ली., स्वनामरूयातलूताविशेष 
श्वेतबृन्ताक-पु., शुक्ल॒वार्ताकी (वै, निघ, ) 
: शवेतवुक्ष-पु., वरुणवृक्ष: ( प. मु. ) 
श्वेतवेतस-पु., जलवेतसः ( वै. तिघ, ) 
>्वेतंशरपुद्ठा-श्री., शक्ृपृष्पशरपुद्धा (रा, नि. व. ४) 
श्वेतशा(सा) रिवा-त्री,, शारिवाभेद 
श्वेतशाल्मलि-पु., शक्ृपुष्पकिंशुकवृक्ष 
>वेतशिम्बा(विः) (बीकः)-ख्री., राजशिम्बी (र, मा. 2 
श्वेतशिल्ता-त्री,, ख्रेतपाषाणमेद: ( रा, नि, व. ८ ) 
श्वेतशुज्ञ-पु., यवः.( जटा, ) 
श्वेतशूक-पु., यवः (रा, नि, व. .२३ ) है 
शवेतशुरण-पु.,, वनशूरणनामकन्दशाक्: ( रा; नि; व, ७ ) 


श्वेतशोफालिका-ञत्री., शुकृतशेफालिकाबृक्षः (संग्रह: ) 
श्वेतश्रेष्ट-पु., चन्दनबृक्षः ( वै, नि. ) 

श्वेतसज-पु., श्वेतघूनकम्‌ ( संग्रह: ) 

श्वे तसषेप-पु., शुक्लसषैपः ( प. मु. ) 

श्वेतासिही-ख्री., श्वेतब्ृहती ( रा, नि, व. ४ ) 
श्वेतहनु-पु., राजिमत्सपेविशोेषः (सु. कल्प ४ आ, ) 
श्वेतहर-पु., महाशाल्बृक्षः ( वे, निघ, ) 
श्वेताक्षुद्रा-त्री,, श्वेतकण्टकारी (वे, निघ, ) 
श्वेताअन-न., शुक्राअनमः (वै, निघ, ) 


 श्वेताढकी-ख्री., श्वतपुष्पाठकी (रा. नि. व. १६ ) 


श्वेताजिवृत्‌-त्री., शक्कमूलत्रिवृत्‌ ( भा. ) 
श्वेताद्विकणिका-खत्री., झुक्ृगिरिकर्णिका (वा, उ, ५ अ,) 
श्वेतापराजिता-बञ्ली., शुक्लए॒ष्पापराजिता (रा, नि. व. ३) 
श्वेताभद्वा-सत्री., ब्रतगोकर्णी (वै. निघ, ) 
श्वताश्र-त्री,, श्वेतवर्णात्रः ( रा, नि, व, १३ 
श्वेताम्ब(व)र-पु. सुनिषणकशाकः (रा. नि. व, ४ ) 
श्वेतारिरस-पु , श्वतकुष्ठन्तो रसः (रस, थि, ) 
श्वेतालु-पु., शुक्कवर्णाुकः। महिषकन्दः (रा, नि.व., ७) 
श्वेतावलोकन-पु., शुझुनेत्रतारूपकफजन्यरोगविशेषः 
( निदा, ) 
श्वताश्व-पु. केटये! ( पमु. ) 
श्वे ताह्वा-त्री,, शुक्ृगोकर्णी (वे, निध, ) सितपाटलां 
(रा, नि. व. १० ) 
श्वेतोत्पल-न., शुक्लकुमु दपुष्पम्‌ 
श्वेतोन्मत्त-पु., झक्लपुष्पधुस्त्रवृक्षः 
ष्‌ 


घ-पु., केशः (एका, ) 
षटि-( टी )-ञ्री,, शठी (वा, चि. ६ अ, ) द 
घटक ( कटु )-न., त्रिकटुचव्यचित्रकपिप्पलीमू्ल च 
( वे. निघ, ) 

षद्कनि्ंटु-.पु, वेद्कनिधण्टुभेदः 
घद्कोण-न, , हीरकम्‌ ( वे. निघ. ) 
घद्चरण ( पद )-पु., अमरः ( हला, ) यूका 

( रा. नि, व, १९ ) 
घद्चरणयोग- पु., पड़्धरणयोगः ( सि. यो. ) 

( वा, व्या, चि, ) 
घद्पद्घाती ( इन )-पु., स्वणचम्पकः ( वे. निघ, ) 
षद्पद्द्छ-( प्रिय )-पु., सुरफुज्ञागवृक्षः ( वे, निघ, ) 
घद्प (पा) दा ( दी )-ल्ली., कीरभेदः (हे, च. ) 
पद्दपदाधार-कदम्बब॒क्षः ( वे, निष, ) 
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घद्पदालय-पु., सुरपुन्नागबृक्षः ( वे, निघ, ) 

घट्पदीभक्ष-प॒., गल्ञापतड्जमक्षणजन्याश्वरो गः ( ज. द, ) 

घट्भद्विका-खत्री., बालरोगप्ले ओषधम्‌ (वा. ) 

घद्लवण-न., म्ल्॒व॒णोपेतानि पदञ्चलवणानि (रा, नि. 
व, २२ ) 

षट्लीहसम्भब-न, , शिलाजतुः (वे. निघ, ) 

घड़ग-पु., मण्डलिसपेविशेषः ( सु, कल्प. ४ ) 

घडड्भयूष-पु., षडज्ञपानीयम्‌ ( मैष. ) 

घड़षण-न., समरिचपत्चकोलम्‌ ( भा, प. १ भ. ) 

षड़्गुणवलिजारितमकरध्वज- पु.,. षडगुणगन्धक 
जारितरसेन साधितः मकरध्वजः 

घडग्रन्थिका-श्री., आमहरिद्वा ( अम, ) 

षड़सनिघधण्ठु-पु., वेद्यकग्रन्थविशेष: 

षड़रेखा-ख्री., पड़भुजा 

षड्विन्दुतेल-न., शिरःपीडायां तेलम्‌ ( भैष, ) 

षण्डाल ( ला ली )-पु., त्री,, तेलमानभेद 

घष्टिकान्न-न,, षष्टिकभकतम्‌ 

षष्टिवासरज-पु., पष्टिकशालिधान्यम्‌ (रा, नि. व. १६) 

षश्टिशालि-पु., पष्टिकशालिः ( रा. नि, व, १६ ) 

पष्टिहायन-पु., षष्टिकशालि:, हस्ती 

षष्टालुकालू-न,, ब्यन्तरञ्यन्तरभुक्तम्‌ ( त्रिका, ) 

घोडशाडि-पु., ककेटः 

पोडशावते-पु., शह्ठः 


स-पु., सपेः। पक्षी 

संश-न., पीतकाष्ठटम्‌। भावुकादिसप्तपीतकाष्टम्‌ (श,च,) 

संय-न., अस्थिकझ्लालः ( श. च. ) 

संयम-पु.,, भयम्‌ (भा, म. ४ भ. ने. रो. वि. ) 

संयमन-न., निरोधः ( मे. ) 

संयुकक्‍ता-ख्री,, आवर्तकीछता (रा. नि. व, ३ ) 

संलूपन-न., प्रलापः ( सु. सू, २५ अ, ) 

 संलूय-पु., निद्रा ( हे. च. ) 

संवर-पु., सबन्नयः । मत्स्यभेदः । हरिणभेदः । न,, जलूम्‌ 
( शब्दकल्पः ) 

संबर्ण-न., शिज्ञानकः 

संवत्ति-( का )-ल्ली., पद्मस्य केशरसमीपस्थजलूम्‌ (भा.) 

संवर्ह्धक-न., त्रि,, बृद्धिकारकः | दीपनम्‌ ( हे. च, ) 

संवहन-न., शरीरमर्देनस्‌ (वा, थि. ७ आ. ) 

संवाटिका-ख्री., शज्ञाटकः ( जटा. ) 

संवितिकाफल-न., सेवफल्स ( वै. निघ, ) 
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सावात्त-शञ्री,, चेतना (श, र. ) 
संवेषा-स्री,, अतिविषा ( श. च, ) 
संबीत-पु., श्रतकिणिहि ( वै, निघ, ) 
संवेदन-पु., छिक्किका ( वे. निघ, ) 
संवेश-पु., निद्रा ( अम, ) 
संयमशमहेतु-पु., संशयच्छेदनहेतुः (च, वि. ८ अ.) 
संशोषी-( इन )-पु., सज्निपातज्वरविरेष 
संश्यान-त्री., शीतेन सछुचितम्‌ ( व्याक, ) 
संसारमाग-पु., भगः ( त्रिका, ) 
संस्काल-पु.. भेषः ( त्रिका, ) 
संस्वेदजशाक-न., शिलिन्ध्रकम्‌ ( भा. ) 
संहितच्छज्निका-त्री., शतपुष्पा, मिश्रेधा 
सकट-पु., शाखोटवबृक्षः ( शब्दकल्पः ) 
सकण्टक-पु., शैवालः ( श, च. ) 
पूतिकरक्षः ( र. मा. ) 
सकण्ड्ूक-पु., कर्णपालीगतरोगः ( सु, सू, १६ अ, ) 
सकलप्रिय-पु., चणकवृक्ष 
सकललक्षण - न., शालनियास: ( बै, निघ, ) 
सकुल- ( ली [इन] )- पु., शीछूमत्स्यः (श. र. ) 
सकुलादनी-खी., महाराष्ट्रीक्त्ा (रा, नि, व ४) 
कुकी (ज, द, ) वृश्चिक: स्री,, कॉकवन्ध्या । 
सिंही रा. नि. व. २३ ) 
सकृत्पज ( जा )-पु., श्री,, काक: (अम, ) बृश्चिक 
( स्री,, ) काकवन्ध्या । सिंही (रा. नि; व. २३ ) 
सक्ृद्रभ-पु., अश्वतरः ( रा. नि. व. १९ ) 
सक्‍तुफलाली-स्री., शमीवृक्षः ( अम, ) 
सक्थिमर्म-न., ऊरुमम (सु. शा, ६ अ ) 
सगनन्‍्धा-ब्री., सुगन्धशालिः ( रा. नि, व, १६ ) 
समग्धि-त्री,, सहभोजनम्‌ ( अम, ) 
सड्डूटाक्ष-पु., धववृक्ष 
सड्डुःटी -त्री,, उपोदिका ( वै. निघ. ) 
सह्लशशिग्रह-पु., अश्वस्य दुष्म्रहभद्‌: ( ज, द, ५७ अ.) 
संक्रद-पु., आद्व॑ता 
सक्चुद-पु., आद्रता | छिन्नता 
सड्ोचपिशुन-न,. कुछुमम्‌ (भा, ) 
सट्लपरत्नाबली-ज्ली., श्यामलांलक्ृतद्वब्यामिधानम्‌ 
सह्लुपुष्पी-त्री, धातकीबृक्षः ( सं. ) 
सहछ्लिनी-खी., चोरपुष्पी (च. सू. ४ अ, ) 
संडख्यानिनादटीका-ल्री,, संख्यानिदानस्यटीका 


सद्गभर-पु., विषम, ( मे, )(न.) शभीबृक्षफलस ( से. ) 
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सड़म-पु., मेथुनम | मिलनम्‌ 

सड्लिनी-ख्ी., चोरघुष्पी 

सम्रहक-त्रि., भिन्नमलसन्धारकः (च, सू, ४ आ, ) 

सम्रहण-खत्री., संग्रहग्रहणी (निदा, ) 

सद्भाहक-त्रि,, अनिलगुणभूयिष्ठद्वव्यम्‌ (सु. सू, ४१ 
अ. ) 

' खद्ठवा री(इन )-पु., मत्स्यमान्नः ( हे, च, ) 

सट्ठद्टा-सत्री., छता 

सट्ठागटिका -त्री., छज्ञाटकछता ( मे, प्राणे विश्वः ) 

सचर-पु., श्वेतझ्निण्ठी ( वे, निघ. ) 

सचिल्लक-त्रि., कुदशनम्‌, छ्लिन्नचक्षुः (श. र. ) 

सचिबव-पु., कृष्णधुस्तूरः ( रा. नि, व. १० ) 

सचिवामय-पु., पाण्डरोग:। विसर्पः (रां, नि. व.) 

सचेष्ट-पु., आम्रवृक्षः ( श. मा. ) त्रि,, चेष्टान्वितम 

सच्चरा-ल्री., हरिद्रा (श. च, ) 

सश्लर-पु., शरीरम्‌ ( है. च. ) 

सझ्लल-न., सोवचलछलवणम्‌ 

सशञ्चलून-न., कल्पनम्‌ ( शब्दकढ्पः ) 

सशञ्चान-पु., इयेनपश्षी ( शद्दकल्पः ) 

सश्चारिका-ब्ली., प्राणम्‌ ( मे. ) 

सश्चाली-ख्ी., गुझ्ला ( शब्दकल्पः ) 

सश्चित्रा-ल्री., मूषिककर्णी ( शर, ) 

सञ्जर-पु., सन्‍्तापः ( रा, नि. व, २० ) 

सज्ञा-ख्ली., छागी ( श, र. ) 

सअ््जीवनागद्‌-पु., सर्पदष्ट अगद्विशेषः (स॒ु,कल्प५ अ.) 

सटा-च्ली., जटा । केशरम्‌ ( मे, ) न,, जटा ( शर. ) 

सटटि-त्री,, शठी (श. र. ) 

सण्ड-पु., नपुंसक/ ( अ. टी. ) 

सण्डिश-प्रु.,, सन्दंशम्‌ ( शब्दकल्पः ) 

सतसा-नागवल्लीभेदः ( रा, नि. व, ११ ) 

सतिक्तका-चश्री,, चल्लशाकः ( भा. पू. १ भ. ) 

सती-ख्री., सोराष्ट्रररद्‌ ( हे. च. ) 

सतील(क)-पु., वेशः ( हारा, ) सतीनकः (रा, नि.) 
व. १६ ) श्री, छा-विष्णुक्रान्ता (रा, नि. व. ५) 
कलायभेद्‌ 

सत्तेर-पु., तुषः ( उंणा, ) 

सत्कद्म्ब-पु., केलिकदम्बबुक्ष: (श. च, ) 

सत्काश्चनार-पु., रकंतकाब्जननम्‌ (श, च, ) 

सत्काण्ड-पु., श्येनपक्षी (शा. च. ) 

सत्त्वशुद्धि-त्री., धातुसारस्य निर्मैलीकरणम्‌ (र. स.) 

६ अ, ) /' | 
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सत्वावजय-त्रि., शरीरस्याहिंतकरूपादिभ्यः मनोवृत्ति- 


व्यावत्तक॑ ओषधम्‌ ( च, सू., ११ अ.) 
सत्वादिस्थान-न., हृदयम्‌ ( च, ) 
सत्पत्र न,, पद्मस्य कोमलदलम्‌ ( श. च. ) 
सत्यफल-पु., बिल्ववृक्षः ( रा. नि. व, ११ ) 
सत्यवती-स्री., शमीवृक्षः, ब्राह्मी ( वे, निघ. ) 
सत्यवाक्‌ू-पु., काकः ( त्रिका, ) 
सत्याह्या-खत्री., ब्राह्मी ( वे. निघ, ) 
सत्वक्‌-स्री,, शिरा ( रा. नि. व, १८ ) 
सत्सार-पु., दक्षविशेषः ( शब्दकल्पः ) 
सत्सुकन्दक-पु., भष्टबिधस्थावरविषान्यतमविषम्‌ (अन्रि 
रे स्थान ५६ आ, ) 
सथुत्कार-न., थुत्कारसहितवचनम्‌ (हे. च, ) 
सर्देंशक-पु., ककंटः (रा, नि. व. १८ ) 
सद्ंशवदन-पु., कइझ्कपक्षी (रा, नि. व. १८ ) 
सदक्षन-न,, पुष्पाज्ञनम्‌ ( श, च. ) 
सदाकुसुम-न., धातकीबृक्षः ( वे. निघ. ) 
सदागतिशात्रु-पु., एरण्डबृक्षः ( चि. क, क. स्त्री. रो, चि 
अपरापातने ) 
सदातोया-खत्री., एलापर्णी ( श. च. ) 
सदानतं-पु., खज्ञनपक्षी (श. च. ) 
सदापुर-प॒., केवर्तमुस्ता - (वै. निघ, ) 
सदामण्डल्ुपत्रक-पु., श्वेतपुननंवा (वे. निघ. ) 
सदारूह-पु., बिल्वश्षृक्षः ( वे. निघ, ) 
सहरशस्पन्‍्दन - न., निष्पन्द्स (त्रिका, ) 
सद्यःप्राणकर-त्रि., सद्योहतम्टगादिमांसनवाज्नादि३ 
सद्यःप्रीणन-न., आहारः ( वैद्यमम्‌ ) 
सद्यःशाथा-त्री., झुकशिम्बी (श., च. ) 
सद्योमांस-न., अभिनवमांसम्‌ ( चाणक्यः ) 
सन-पु., घण्टापाटल्वृक्ष: (श., च. ) 
सनपर्णी-त्री,, अपराजिता (श. र, ) आलसनपर्णीवृक्षः 
सनाभा -ज्री., श्वेतपाटलः ( बे. निघ. ) 
सनायक-पु., शोभाअनबृक्षः ( श, च. ) 
सनिष्ठव-न., अग्बुकृतः ( अम, ) 
सन्ततज्वर-पु., निरन्तरज्वर:ः 
सनन्‍्तम क-पु., तमकश्वासः (सु, उ, ५१ अ, ) 
सनन्‍्तपेण-न.,  द्वाक्षादाडिमखजूरीकदलीघृतमधुशर्करा- 
युक्त छाजचूणम्‌ (रा, नि. व. २९) अतिभोजनम्‌ 
सु, सू , ४४ अ.) अतितृप्ति:, रसादिवद्धकनवान्नम या 
तिसेवनम्‌ (च. द्‌,ज़्व चि.) 











[ सनन्‍्तान॑ ] 
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सनन्‍्तान-पु., कब्पवृक्षः ( अम, ) स्री,, (ना ) नीछा- सपूजका-ञ्ली., तितवासिनीशाकछिः ( रा. नि, व. १६.) 


पराजिता ( वे, निघ, ) 
सन्‍्तानच्छेदिका-ल्लरी.. नीरछापराजिता (वै. निघ.) 
सन्देशिका-खत्री., सन्दंशयन्त्रम्‌ ( मे. ) 
सन्दाह-पु., सम्यगूदाह:, ताल्वोष्टमुखदाह/(रा.नि,व, २०) 
सनन्‍्दीप्य-पु.. मयूरशिखाबृक्षः ( श. च.) 
सन्दष्ठभोजन -न., संयोगविरुद्धभो जनम्‌ 
( म।, नि. ग्रहणीचि, ) 
सन्धानिका-जल्री., भोज्यद्गव्ये विशेषम्‌ 
सन्धानी-ख्ली., सनन्‍्धानम्‌ ( श. र. ) 
सन्धारणीय- ख्री.,संग्रहणम्‌ ( च. स्‌. ४ आ, ) 
सन्धिग-पु., स्वनामख्यातसन्निपातज्बर विशेष 
( भा. म. १ भ. ) 
सन्धिका ( जा ) त्री., त्रिसन्धिपुष्षवक्ष: (रा .नि, व.१० ) 
मय्यसन्धानम्‌ (शं, र. ) 
सन्ध्रिकुसुमा-स््री., त्रिसन्धिपुष्पवृक्षः (वे, निघ,.) मद्य- 
सन्धानम्‌ ( श. र. ) 
सन्धिनी-ल्ली., बृषाकाह्लिणी गोः (भ. ) अकालदुग्धा 
सन्धिभज्ग-पु., अस्थिभज्ञः ( वेयकम ) 


सन्धिमुक्तभम्न-न., द्विविधभप्रोगान्यतरं भम्नम्‌ ( सु 
नि. १५ आ, ) 
सन्धिला-ज्री., मदिरा ( मे. ) 
सन्नकद्रु -त्री., पियालवृक्षः ( अम. ) 
सन्नाहमक्षिका-त्री., व्रिचकमक्षिक्राविशेषः ( अके चि 
रावणक्ृतनवमशतके ) 
सान्निकष्ट-पु., सन्निकषविशिष्टः ( मानि, ) 
सन्निपातकलिका-खत्री., भश्विनीकृतसन्निपातचिकित्सा 
रुद्र॒टकृता चान्या 
सन्निपातनाडी-ब्ली., दन्‍्तमूछगतरोगः ( मानि, ) 
सन्निपातहत्‌(हर)-पु., नेपालनिम्बः ( वै. निघ, ) 
सन्निपातपट-पु., वेद्यकप्रन्थभेद 
: सन्निपातमस॒त्युअयरस-पु., सन्निपातज्वरे रसः (मैष.) 
सन्निपातसूयरस-पु., सन्निपातज्वरे रसंः ( भैषे ) 
सपत्नारि-पु , वंशभेदः 
सपत्नकृत-त्रि, पीडितः दुस्थापितः शराहतमगादिः 
४ जी ली (शब्दकत्प ) 


सपत्राकृति-खत्री., अतिपीडनम्‌ ( हे. च, ) 
सपनत्राकरण-न., अतिपीडनम्‌। अतिवेदना ( हला, ) 
सपादमत्स्य-पु., पादविशिष्टमत्स्यविशेषः 
सपीतिका-घ्नी, , राजकोशातकी (रा. नि. व. ७ ) 
सपुष्पका-सत्री,, तिलवासिनी शालिः 

आ, श, सं, पू, ३७ 


. समनपति-पु., 


सप्तदल-पु., सप्तपणंवृक्षः: । सारथीनामगन्धद्रव्यम्‌ 
सप्तदरूपुष्प-न., मुद्व॒रपुष्पस्‌ । सप्तच्छद॒पुष्प॑स्‌ 
( रस, र, बाल, चि, ) 
सप्तथातु-प॒., शरीरस्थरसादिधातवः रसरक्तमांसमेदो 
$स्थिमजशुक्राणिधातवः ( रा. नि. ब, २२) 
सप्तनाडिका-खत्री., शुज्ञटकः ( वे. निघ. ) 
सप्तनामा-खत्री,, आादित्यभक्ता ( रा. नि, व, ४ ) 
सप्तप्रस्थ माषतेल न.,वातव्याधो तैलं माषतैल वा(रस.र.) 
सप्तभद्व-पु., शिरीषबृक्षः ( श, च. ) 
सप्तमुषश्टिकयूष-पु., यूषचिशेष 
सब्तरक्त-न., शरीरस्य बहिःस्थाःरक्तवर्णा: सप्तविधा 
वयवा; ( सामुद्रकम्‌ ) 
सप्तविशतिकगुग्गुलु -प॒., भगन्दरे पक्कगुग्गुल्विशेष 
सप्ताड़ गुग्गुलु- पु., नाडीब्रण ओषधम्‌ ( सा. कौ. ) 
सप्तामृतलीह-न., नेत्ररोगे आषधम्‌ ( सा, कौ, ) 
सप्ताचि-पु., चिन्रकवृक्षः, अभिः ( अम.) 
सप्ताश्व-पु., भकंवृक्ष/ (अम. ) श्रेतरोहीतकवृक्ष: 
( हे पल: ) सूये 
सप्ताह्मा-त्री., सप्तपणवृक्षः ( मेष, ) 
सप्ति-पु., अश्वः ( अम. ) 
सफर-पु.. प्रोष्टीमत्स्यः ( अ, टी, भ.) 
संफरी-सब्ली., प्रोष्ठीमत्स्यः ( भा.) 
समकश्रबण-पु., शालविशेष: ( वे, निघ, ). 
समकृत्‌-पु., कफः ( वै. निघ. ) 
समकोल-पु., सर्प: ( त्रिका, ) 


समक्काथ-पु., अष्टमांशाबशिष्टक्काथः ( रा, नि.व. २०) 


समड्विका-त्री,, छज्नाहुका (चि. क्र. क । 


( गर्भाधिकारे 


. समठ-पु., न,, शमठाख्यशाकभे दः 
 समण्ठ-पु., फलशाकविशेषः त्रपुषादिः 


समत्र ( जित ) यम्‌ ( त्रयी )-( न., स्री., ) हरीतकी-- 
नागरगुडानां सममागः (रा, नि, व, २२ ) 
शोभाझनवृक्ष/ (रस, र, बाल- 
चि, नागाजुनचूर्ण ) 
समनन्‍्तदुग्धा-त्री,, स्नुहीवृक्षः ( प. मु. ) 
समान्बतकारी ( इन )-पु., आम्रवक्षः ( वे. निध, ) 


| समप्रकृति-त्री,, समधातुप्रकृतिः ( अन्रि. ५ अ. ) 


समयोनि-पु., कफ: (वै. निघ, ) 


समल-न., विष्ठा ( श. र, ) (त्रि,) मलिनम्‌ रजत” 
ताम्रत्रपुछोहेषु ( च. सू, १ अ,/) ७ >“पर.;जै 








३९० [ समशर्करचूण ] 


आयुर्वेदीय - शब्द्कोशः--पुरणिका 


[ सेरघा ] 








समशकेरचूणै-न., ग्रहण्यादां कासाधिकारे च चुणेम्‌ 

( रस, र, अजी. चि, ) 

समष्ठटि (पट्टी) ला-ज्री., कटठुझरणम्‌ । नद्याम्रः 
( व. निघ.) गण्डीर: ( अम. ) शमठनामशाकविदोषः 

( सवोनन्दः ) 

सम।लम्ब ( म्वी)-पु., सुगन्धरोहिषतृणम्‌ (रा,नि. व ८) 

समालम्भ-पु., उ छुमादिलेपनम ( अम. ) 

समाल/भन-न., कष्रायः । दुछ्ुमादिविलेपनम (त्रिक्रा.) 

समासवान-पु., तुन्नदृक्ष: ( श. च. ) 

समभाह्ा-त्री., गाजिह्ा (श. च. ) 

समित-( ता )-पु., स्ली., गोधूमचुणम्‌ (भा. | हेव. ) 

मिदुत्तम-पु., पलाशबृक्ष: ( वै. निघ. ) 

समिद्वर-पु., पलाशदृक्षः ( व. निघ. ) 

समीचक-पु., मेथुनम्‌ ( शब्दकल्पः ) 

समीची -त्री., ख्रीर्ूगः 

सभमीच्छदा-खत्री,, वराहक्रान्ता 

समीद्‌-पु , गोधूमचुणम ( शब्दवहपः ) 

समीनिका-ल्री., प्रतिवर्षप्रसवा गौाः (शा. र. ) 

समोर-पु., शमीवृक्षः ( रा, ।न, व. ८ ) 

समीरणा -सत्री., गर्भाशयस्थितनाडीविशेषः 

समुत्क्रोशा-छ्ली., कुररीपक्षी ( श. र, ) 

समुत्क्िष्ट-त्रि,, स्वस्थानात्‌ चलितं, बहिनीतम्‌ (वा.चि, 
१ अ, अरुण; ) 

समुद्रीरण-न., वमनम्‌ (वे, निघ, ) 

समुद्रकफ-पु., समुद्र फेनः ( पत्रिका, ) 

समुद्रकान्ता-ञ्री,, स्पक्का (रा, नि. व. १२) 

समुद्रग्रह-न,, जलयन्त्रगृहम्‌ (त्रिका, ) 

समुद्रज-न., सामुद्रल्वणम्‌ ( रसचि ) 

समुद्रजल--न,, सागरसलिल्म्‌ 

समुद्रनवनीत-न., भम्तम्‌ 

समुद्र पुष्प-न., कपित्थपुष्पम्‌ ( वे. निघ, ) 

समुद्रफल (क )-न., स्वनामख्यातदृ क्षफलम्‌. कपित्थ- 
फंलम्‌ ( वे. निघ, ) 

समुद्रफेण-( न ) पु., न., घनीभूतसागरोस्थफेनपुञ्लः 
(व. निघ्र, .) 

समुद्रमण्ड्ूफ़ी-त्ली,, जसशुक्तिः ( सु, चि, १ अ. ) 

समुद्र॒ट्वण-न,, सामुदलदणम्‌ ( भा. ) 

समुद्रशोप -पु., हिजलवबृक्ष; ( वै, निघ. ) 

समुद्रा-त्री., शमीबृक्षः | शठी (रा. नि, व. ८ ) 


समुद्राग्त-न.,, जातीफल्म्‌ (श. च. ) पु., दुराल्भा 
(रा. नि, व. ४ ) जातीफलवबृक्षः (श, र. ) 
स्री., ( न्‍ता )-दुरालभा (अम. ) स्ए्क्का (मे) 
कार्पासः (रा. नि, व. ४ ) ( भैष, शिरोरो, चि.- 
बृहस्किज्लिणीतेले ) 
समुद्रारु पु., तिमिज्ञिल्मीनः । कुम्भीरः (मे, ) 
समुन्न (न )-न.. आद्ता ( अम. ) 
समूर-( रू )-१., झूगभेद' । सम्बरम्यगः ( हे. च. ) 
समूह पु., साज्निपातिकः ( रा, नि, व, २० ) 
समूहगन्ध-न , गन्धराजः ( रा. नि. व. १२ ) 
समहनी-ल्ली., सम्माजनी (हे. च. ) द 
समूहक्षार-पु., सर्वक्षारः, मलशाो धकक्षारद्रृव्यम्‌ 
( वे, निघ, ) 
समोदक-न., भरधैजलूघोलम्‌ (अम, ) 
सम्पत्‌ ञ्री., वृद्धिनामोषधम्‌ 
सम्पदाह्मा-त्री., ऋद्धिः ( प. मु. ) 
सम्पात- पु., न., रोटिकाभेद: 
सम्पुट-न., कुरुपकवृक्षः ( शब्दकत्पः ) 
सम्पुटाड्र-न., भव्यफलम्‌ ( प. मु, ) 
सम्फाल-पु., मेषः ( हे. च. ) 
सम्बर-न., जलम्‌ ( जटा, अम, ) 
सम्बर-पु., स्टगभदः । मत्स्यविशेषः ( मे, ) 
ज्री,, री-शतावरी ( श, र. ) मण्डूकपर्णा (अम, ) 
सम्बाधत-पु., न., भगः ( मे, ) 
सम्बिदा-ञ्री,, विजया 
सम्बिदामअरी-ज्ी., गज्िका 
सम्भरोद्भधब-न., गाडरूवणम्‌ ( रानि, व. ६ ) 
सम्भवय-पु., कपित्थवृक्षः ( श. च, ) 
सम्माजक/(नी) पु., त्री., माजनी ( श. र.) 
सम्पाज॑ंन-न., शोधनम्‌ ( र. मा. ) 
सम्मिल्तिद्रुम-पु., रक्‍्तपुननेवा (रा, नि, व. ५) 
सम्मूच्छन-न,, मुच्छो । मिश्रणम्‌ 
सम्मोहक-पु., प्रवुद्धमध्यहीनवातादिजसब्निपातज्वरः 
(भा, म, १ भ. ज्व, चि. ) 
सम्यक्संहित-त्रि,, सम्यकृयोजितम्‌ (भा. म, रेभ.) 
सम्यक्‌क्षा र-पु., 2इ्लृणक्षारः (२, सा. सं, ) 
सम्यग्दग्ध-न., अपिदाहविशेषः दाहमप्रयोजने यथा- 
योग्यदाहः (सु, सू. ) 
सरःकाक-पु., हँसः (त्रिका.) स्री., (की) हँसी (श, र.) 
सरधा-श्ली., मधुमक्षिका ( अभम, ) 








ब््क. 


| सर॑ज् ] 


कक आह 





सरड्भ-पु., पक्षी ( उणा. ) 
सरजा-(स) स्का) खत्री,, ऋतुमती स्त्री ( त्रिका, ) 
सरदु -पु., ककलासः ( उणा, ) 
सरण न., माधवीमद्यम्‌ (वे. निघ. ) छोहमलः (हे, च. ) 
खत्री,, (णा ) प्रसारणी (रा, नि. व ५) विवृता 
(श.मा. ) श्रेतत्रिद्रृत्‌ । स्वणजीवन्ती ( वे, निघ, ) 
सरणि-ल्ली., प्रसारणी ( रा, नि. व ५) 
सरण्ड-पु., ककलासः (मे,) कामुकः । पक्षी (श,. र. ) 
सरण्यु-पु.,जलम्‌। वायुः। मेघः (श, र. ) अज्लिः 
वसनन्‍्तः (उणा) 
सरत्नि-पु., भरत्नि: बद्धमुश्टिहर्तः ( रा. नि, व, १८ ) 
सरपत्रिका-खत्री., पह्मपत्रम्‌ ( श. र. ) 
सरलतूण-न , सुगन्धतृणम्‌ ( वै. निघ, ) 
सरलद्रव-पु., धूपविशेषः, सरलद॒क्षसारः ( अम. ) 
सरलनिर्यास-पु., धूषविशेषः, सरल्वृक्षसारः (अम.) 
सरसम्प्रत-न., वज्रीबृक्ष: ( श, च. ) 
सरसिका-चब्री., हिह्लुपत्रिका (श, च. ) 
सरसीक-पु., सारसपक्षी ( श. र. ) 
सरसीरूह-न., पद्मम्‌ ( अम, ) 
सराब-पु., शरावमानम्‌ ( भ. हिरुपको. ) 
सरिका-ख्री.,हिह्लुपत्नी (श. च. ) 
सरित्पतिकफ-पु., समुद्रफेनः (भा, म. ४ भ. ) 
ने. रों, चि. नयनशोंष्याञ्ने, ) 
संरिल-न., जलम्‌ (अ. टी. भ. ) 
सरिषप-पु., सर्षपवृक्षः ( जिका. ) 
सरोज-न., पद्मम्‌ ( हे. च. ) 
सरोजन्म ( न )-न., पद्मम्‌ ( हे. च. ) 
सरोजिनी-ख्ली., कमलिनी । पद्मम्‌ ( मे. ) 
सरोत्सव-पु., वकपक्षी । सारसपक्षी ( श, र. ) 
सरो5म्तत--न., सरोवरजलम्‌ ( वे. निध. ) 
सरोरूदू-न., पद्मम्‌ ( हे. च. ) 
- सरोबर-पु.. सरः 
सके-पु,. मनः ( उणा, ) 
सर्-पु., आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूप सुखम 
सर्जगन्धा-ज्री., रास्ना ( र. मा. ) 
सर्जनामा ( न्‌ )-पु., सज्जतरु: (सु, चि, १ अ, ) 
सर्जमणि-पु., शाल्मलीबेष्टः ( त्रिका, ) 
सरज्जेशाल-पु., शाल्वृक्षः ( र. मा. ) 
सर्जा व्य-( ह्व )-पु., सज्जरसः ( भैष. छुद्गरो 
चि, मा. भ. ४ अ. ) 
सर्जा--स्री,, सजिजक्षारः ( प. मु. ) 


#*...*._ 


आयुरवेदीय - शब्द्कोशः-पूरणिका 





#* 9 एएआ. :।ः>आ एआ फ .-न्‍ +े.. मे न*... न ../ ४... ५ 


१९६९: 


++- जन ह३-अनामनक 


[ सर्व्यग ] 


सज्य-पु., सज्जरसः (र. मा. ) ॥ 

सपेकड्डालिका (ली)-ज्ी., स्वनामख्यातछता (र. मा. ) 
गन्धरास्ना ( प. मु. ) 

सर्पकञ्चुक-पु., सर्पनिरम्मोक 

सपेगन्धिनी-ल्ली., गन्धरास्ना (रा, नि. व. ७ ) 

सर्पतृण-पु., नकुलछः ( हे, च. ) 

सपदंष्ट-पु., दन्तीबृक्षः ( श. च. ) 

सपदेष्ञा-त्री., वृश्चिकाली (वे. निघ.) 

सपदंष्टिका-त्री., मेषझज्ली 

सर्पदन्ता-छ्ली., सिंहपिप्पछी (रा, नि. व. ६ ) 

सपेदष्टक-न., सर्पदंशनम्‌ ( सु, कल्प. ४ अ. ) 

सपरपनामा-ख्त्री., सपोक्षी ( प. मु. ) 

पेनेत्रा-ल्री., सुगन्धरास्ना । सर्पाक्षी (रा, नि. व. ७) 

सप्पपुषपी-त्री., वन्ध्याककोंटकी । नागदुन्ती (रा. नि. व.५) 

सर्पेप्रिय-पु., चन्दनवृक्षः ( वे. निघ, ) 

सर्पफेण ( न )-न., अहिफेन:ः (वै, निघ, २ भ..) 

सर्पभ्नक्षक-पु., नाकुछीकन्दः । मयूर: ( हे, च. ) 

सर्पभुक्‌-पु,, मयूरः (हे, च. ) ग्रभ्रः। राज्सप: 
नाकुछीकन्दः ( रा, नि. व, ७ ) 

सपमाला-ञ्री., सर्पकड्नालिकाभेदः ( र, मा, ) 

सपमाला-ज्री,, नागवछ्लीछता ( रा. नि. व. ३ ) 

सर्पलोचना-ख्री., सपांक्षी (वा, उ. ३७ अ. ) गन्ध- 
रास्ता ( वै. निघ. ) 

सपेविष-न., सरपंगरलः ( बा, उ. ३६ आ. ) 

सर्पसहा-त्री., सपाक्षी ( प. मु. ) 

सरपसगन्धिका-श्ली., सपंगन्धा ( वे. निघ, ) 

सपहा ( न )-ए., नकुछः ( हे, च. ) 

सपौ-छ्ली., तन्नामकोषधम ( चचि, १ अ, ) 

सर्पाख्य-पु., नागकेशरबृक्षः (र. मा.) महिषकन्दः 
(रा, नि. व. ७) श्वेताछुकम्‌ ( वै. निघ. ) 

सपर्पौरि-पु., नकुलः । मयूरः ( रा. नि. व, १५ ) 

सपीशन-पु., मयूरः ( हला. ) 

सर्पास्न-न,, नासाकर्णाशच्छेदनयोग्यः अख्रभेद्‌ 

सर्पि-(स॒)-न., दुग्धसम्भूतस्नेहः, घृतम्‌ (रा. नि. व. १५) 

सर्पिका-ख्री., गोकर्णीछूता ( वे. निघ. ) 

सर्पिगर्भम-न., नवनीतकम्‌ ( वै. निघ, ) 

सर्पिषब-न., घतम्‌ ( वे. निघ. ) 

सर्पी-ल्ली., भजंगी (श. र. ) । 

















सर्पी-( पछ )-न., श्रीखण्डचन्दनम्‌ (र, मा, जठा, ) 
जीव: । आर्मा ( श, मा, न,) जछम॑ ( मे, ) 


सब्वेग-पु., 








* ९२ [ सब्बेगा ] 


अयुर्वेदीय - शब्द्कोशः-पूरणिका 


[ सहँद्रक | 





सब्बेगा-ञ्री., प्रियक्लुछता ( श. च. ) 
सब्बग्रन्थि-पु., पिष्पछीमूलम्‌ (रा, नि. व. ६ ) 
सब्वग्रह्यपहा-ख्री., नागदमनी ( वे. निघ. ) 
सब्वजगत्प्रिया-त्री,, ऋद्धिः बृद्धिः (वे, निघ. ) 
सब्वेज्वरहरलोहः -पु., विपमज्वरे रसविशेषः (सा को.) 
सव्वेतःशुभा-त्री., पिप्पलीमूलम्‌ । प्रियज्गुः ( श, च. ) 
सब्वेतोभद्व-पु., निम्बबृक्षः (रा. नि. व. ५ ) न., 
आसनपयेझ्ञाकारेण. अइमरीच्छेदनम्‌ ( सु. चि 
< भर, ) 
सब्वेतोभद्व॒ली ह- न., अम्लपित्तकासश्रासादिनाशक- 
ओऔषधचिशेषः ( भैषः ) 
सब्वैधातुक-न., ताम्रम्‌. ( वै. निघ, ) 
सव्वैपाचक-पु., टह्ृणक्षारः ( वे. निघ. ) 
संव्वैभक्ष्या-त्री,, छागी ( हे. च. ) 
सब्वभूमिक-पु.,.दारुचिनी तिख्यातपण्यव्रव्यम्‌ (वे .निघ.) 
स््व॑मूल्य-न., ( त्रिका.. ) कपंदेक 
सव्व॑यूष-पु.,गोरसधान्याम्लफलाम्लैरेकत्रमिलीतैयों रसो 
भवति गुरुतरः ( वे, निघ,, ) 
सब्वरस-पु., धूनकः ( अम, ) छवणरसः ( हे, च, स्त्री, ) 
( सा. )-लछाजमण्डः (प. मु. ) न., औषरछवणम्‌ 
( है. च. ) 
सब्वेरसोत्तम-पु., छवणरसः (हे, च. ) 
सब्वैक्ोह-न., ताम्रम्‌ (वे, निघ, ) 
सव्वेबचेस-न., ताम्रम्‌ ( वै. निघ, ) 
सब्वेबवर्णिका-ल्ली., गाम्भारीवृक्षः (जटा, ) 
सब्वबेसंसगलवण-न., औषरलबणम्‌ ( रा. नि. व ६ ) 
सब्वेसड्भत-प॒., क्षिप्रवृद्धिधान्यविशेषः । षष्टिकधान्यम्‌ 
(श, च, ) 
सव्वेसाधन-न., स्वर्णम्‌ (वै. निघ. ) 
सब्वेसिद्धि-पु., श्रीफलम्‌ (श. च. ) 
- सब्वैस्नेह-पु., चतुःस्नेहा: (सि. यो, वा. व्या, चि, 
शाल्वणभेदे ) 
सबव्वाक्ष-पु., रुद्राक्षवृक्ष: (वे. निघ. न. ) रुद्राक्षफलम्‌ 
सव्वा क्षी-त्री., दुग्धिका ( वे, निघ, ) 
सब्बाख्य-पु., पारदः (रस, कौ. भेष; वा. र. चि 
द्रादशायसे ) 
सर्व्वाज्गकम्पारिरस-पु., 


 बातव्याध्यधिकारे रसः 

। : ( रस, र, ) 
 खब्बीड्ूसुन्दर-पु., . रसोअंय॑. बिरेचनाधिकारोक्तः 
"%- छाजओ [६8 १55: 5] | (पं सा, सं: ) 


/ 


८. 


/- 


सब्वोड़सुन्द्री-छ्ली., वेद्यकग्रन्थविशेष 

सर्व्वान्नीन-सझ््रि,, सवोज्नभक्षकः ( वा, चि, १अ. ) 

सबव्वीयनी-लञ्ली., श्रेतत्रिव्रृता ( वै. निघ ) * 

सर्व्वाम्ल-न., स्वविधप्रशस्ताग्लद्व्व्येषु, काञ्जिका-सुरा- 
सोवीरक दधिमस्त्वादिषु ( सि. यों, शाल्वणभेदे ) 

सर्व्वोषध (घि)गण$-पु.,कुष्ठाद्योषधिवगेः (रा.नि.व.२२) 

सपषेपनाल-न., सषपदण्ड: नाकशाकमिदम्‌। (भा, ) 

सपेपा-स्री., सवोषधिगण 

सपेपाः-सत्री.,श्वतसधेपः ( वे. निघ.) 

सर्षपोद्धूत-न., श्रेतसर्षपः (वै. निघ. ) 

सल-न., जलरूम्‌ ( अ, टी, भ. ) 

सलकद्ुुक-पु., छत्तपत्रशाकरः ( प. मु ) 

सलपत्र-न., दारुशकरा ( वे. निघ, ) 

सलिलकुन्तछ-पु , न., शेंवालः ( त्रिका ) 

सलिलग्रह-पु., अश्वस्य ग्रहभेद: ( ज, द, ५७ आ, ) 

सलिलधर-पु., मुस्ता ( वे. निघ, ) 

सल्लकद्गु-पु.. प्रियाल्दृक्ष: ( रा. नि, व. ११ ) 

सल्ली-ख्ी., स्वनामख्यातफलशाकलता (रा, नि, व. ११ ) 
सल्लक्यादिस्वरस; (सु. सू, २५ अ, ) 

सवर-न., जलूम्‌ ( त्रिका.) 

सबररोध्र-न., श्वेतरोश्रः ( प. मु. ) 

सवहा-ली., त्निवृता ( अ, टी. भ. ) 

सविचत्र-न., प्रसंबकरणम्‌ (व्याक. ) ब्री., नत्री,, 
धात्री ( अन्रि, ) द 

सविभाल-न., नखीनामगन्धदव्यम्‌ ( वै. निघ. ) 

सवीयो-ल्ली., शतावरी (रा. नि. व. ४ ) 

सद्य-न,, वामकायः ( अम, ) 

सशल्य ( ल्‍या, स्या/)-(पु., जल्री..) भब्लंफः 
(रा, नि. व. १९ ) नांगदन्ती ( रं. मा. ) 

सशाक-पु,. आद्वेकम्‌ (रा. नि, व. ६ ) 

ससर्वा-ल्ली., गर्भवती खत्री., ( श..र. ) 

ससिद्ध-पु., सजबृक्षः ( रा, नि, व. ९ ) 

सत्यमारी ( इन )-पु., महामूषिकः (रा. नि. व. १९ ) 

सस्यसंब( त्स )र- पु., ल्घुशाल्वृक्ष:  ( अम, ) 
सलकीबृक्षः ( वे. निघ ) 

ससस्‍्यसंबरण-पु., भश्वकणेशालः ( रा नि, व. * ) 

सहजकृति-न., सुवर्णम्‌ ( वै, निध, ) 

सहजरस-पु., स्वरसः ( रस, थि. ५ अ. ) 

सहण्डुक-न., मांसकृतव्यञ्लनविशेषः ( भा. ) 

सहद्रक-न,, सहण्ड्कमांसम्‌. 





[ सहपान ] 
सहपान-न., एकत्रपानम्‌ ( हे. च ) 
सहभादली-ल्ली., प्रसारणी ( मेष, आमवातचि, ) 
सहभोजन-न., एकत्रभोजनम्‌ ( अम, ) 
सहरसा-ञ्री., मुद्रपर्णी ( श. र. ) 
सहसानु-पु., मयूरः ( उणा, ) 
सहस्त्नजित्‌ -स्री., कस्त्री ( वै. निघ, ) . 
सहस्त्रदे प्री (हन )-पु., मत्स्यविशेषः (श. र. ) 
सहस्त्रयोता त्रि,, सहसख्रवारं क्षालितं घृतादिः (वा, चि, 
१आ.) 
सहसत्रनुत्‌-पु., अम्लवेतसः ( भा, पू, १ भ. ) 
सहस्मपाद-पु., कारण्डवपक्षी ( मे, ) 
सहस्त्रभित्‌-न., अम्लवेतसम्‌ (भा, ) 
सहस्त्र रसा-ञ्ली., मुहृपर्णी (श. र. ) 
सहसरत्रवेध-धि-न., चुक्रनामककाज्लिकभेदः (रा. नि, 
वें, १५.) 
सहस्त्रवेधपाषाण-पु., हिल्लुप्रस्तरः ( वे. निघ. ) 
सहसत्रवेधिका-ज्री., म्टगनामिः ( वे, निघ, ) 
सहस्ल्राड्भी-ल्ली., हस्वपील॒वृक्षः ( वे. निघ, ) 
सहरला(स्त्री) श्ली.,, अम्बष्ठा ( भा. ) मयूरशिखा 
( वै. निघ, ) 
सहसत्राड़ि-प., मयूरशिखा 
सहार-पु., भाम्रवृक्ष: ( उणा, ) 
सहासार-पु., वीराखाव 
सक्षीरा-स्री., क्षीरिणीवृक्षः ( वे. निघ. ) 
सागरक-न., सामुद्रलूवणम्‌ ( वे. निंघ. ) 
सागरगासिनी-खञ्री., सूक्ष्मंछा ( रा. नि. व. ६ ) 
सागरजमर-पु., समुद्रफेनः ( वे, निघ, ) 
सागरफेन-पु., समुद्गफेन 
सागरोत्थ-न., सामुद्रलवणमस््‌ (रा नि, व. ६ ) 
सागरोदछ्ूत-पु., शह्ठः ( वै. निघ, ) 
साइःकृत्य-पु., ऋषिविशेषः ( च. ) 
साह्ुष्ठा-त्री., गुझ्लाछता ( र. मा. ) 
साइग तिक-त्रि,, मारात्मकः 
साचिक्षार-पु., स्वजिकाक्षार 
साचिवाटिका-ब्ली., पुननंवा ( र. मा. ) 
साअन-पु., ग्ृहगोधा । कृकछास; (श. च. ) 
सातीलक-पु., कछायभेदः ( अ, टी. भ. ) 
साधारण प्तग-पु,,. जाज्ञछानूपो भयदेशचारिजन्तुः । 
शूकरादिः ( अत्रि २० आ, ) 


साधिका-ल्ली., सुषुप्तिः ( हे. च, ) 


आयुर्वदीय - शब्द्कोरा;-पूरणिका 


[ सारमेय ] २९३ 


/”...ा जीती 


साथुप्रुष्प-न,, स्थलपञ्मम्‌ ( श, मा. ) 


साधुरसा-जल्री,, मदिरा 
साथुवृत्त-त्रि., हिताहारविहारकारि 
साध्वस-न., भयम्‌ ( अम, ) छज्जा 
साध्वी-ञ्ली., मेदा (रा, नि. व. ५) दुग्धप्राषाणः (प, मु.) 
सानसि-पु., सुवणम्‌ (डणा, ) 
सानुबाधन-त्रि., काछान्तरप्राणहरः (च. सू, १ अ.) 
सानुमानक-प॒., एण्डरीकवृक्षः (वे. निघ, ) 
सान्दृष्टिक-न,, तात्कालिकफलम्‌ (वे, निघ, ) 
सान्द्रपुष्प-पु., विभीतकवृक्षः ( श, च. ) 
सान्ध्य कुसुमा-ल्ली., त्रिसन्धिपुष्पवक्षः (रा, नि. व. १०) 
साजन्नाय्य-न., घृतम्‌ । हथि; ( त्रिका, ) 
सान्निपातिक-पु., त्रिदोषजरोगः (रा, नि. व. २१ ) 
त्रि,, ब्रिदोषसम्बन्धि । 
साजन्निपातिकी-श्ली., सन्निपातजन्ययोतनिरोगः 
( वा. उ. ३३ अ. ) 
साब्दी-ब्ली., द्राक्षाविशेषः ( शब्दकल्प: ) 
सामज ( योनि )-पु., गजः ( मे. ) 
सामत्रय-न., हरीतकी शुण्ठी गुडूची च (वे. निघ. ) 
सामवात-पु., आमयुक्तवातरोग: ( मा, नि, ) 
सामान्य-न., एकत्वबुद्धिकरजातिः ( च॑, सू, १ अ. ) 
सामिचन्द्र-पु,, योनिरन्ध्रावरंक॑ छदाख्यच्म 
साम॒द्गक-पु., संपुटम्‌ ( वा. उ, ३९ अ, ) 
सामुद्रसन्धि-पु., ग्रीबोध्वगतसन्धि: (भा.) अँसपीठ- 
गुदयोनिनितम्बेषु सन्धिः (सु, शा. ५ आ, ) 
सामुद्राद्यचूर्ण-न,, उदराधिकारे चूणम्‌ (सा. कौ, ) 
साम्ब(स्भ,न्धा)-न., गाढलवणम्‌ (रा, नि, व.६ ) 
साम्भरी-ज्री., रक्तलो ध्रवृक्षः (श. च. ) 
सायड्रगल-पु., सायाह 
सायोद्धिदुरा-ख्री,, मछिकाविशेष; ( रा. नि. व. १० ) 
सारखदि्रि-पु., दुःखद्रिः ( रा, नि, व. ८ ) 
सारगन्ध-पु., चन्दनवृक्ष: (श, च्‌. ) 
सारतरू-पु., कदलीवृक्षः (घनज्ञय) खदिरवृक्ष: ( वे. निघ. ) 
सारण्ड-पु., सर्पाण्डम्‌ ( जटा, ) 
सारपादप-पु., धामनवृक्ष: ( श. र. ) . 
सारफल-पु., साराम्ल्म्‌ ( वे. निघ. ) 
सारबन्धका-जल्री., मेथिका ( वै. निघ. ) 
सारभाण्ड-न., कस्त्रीरूगाण्डम्‌ ( शब्दकल्प, ) 
सारमण्ड्ूक-पु., मण्डूकजातीयकीटः- ( स, कल्प, < अ,) 
सारमेय-पु., कुक्‍कुरः ( पमु, ) (स्त्री. । "मं 
रा 
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सारलोह-न., छोहसारः ( भा. पू. १ भ. धा, व, ) 
सारवगे-पु,,क्षीरवृक्षवगः ( भा म ३ भ, प्रमेहचि ) 
सारवृक्ष-पु., धामनवुक्षः ( वे. निघ. ) 
सारशल्‍्य-पु., श्वतखदिरः ( वै. निघ. ) 
सारसंग्रह-पु.,वेच्क प्रन्थभदः चक्रपाणिकृत: 
सारसंग्रहनिघण्टु-पु., वेद्यकनिधण्टुभेदः 
सारसजलू-न., सरोवरजलम्‌ ( वै. निघ, ) 
सारसास्बु-न., सरोवरजल्म्‌ ( बै. निघ, ) « 
सारसैन्धब-न., सैन्धवम्‌ ( च. द, रतिवहृरभमोदके ) 
सारा-ज्रीं., कृष्णन्रिद्रता ( श, र, ) सातछा ( वे. निघ.) 
दूवां (श, च, ) 

-पु., स्वादुपाकरसयुकतंकृष्णशूकधान्यम्‌ 

ला, सृ, € आ, ) 
साराम्ल-न., निम्बुभदः ( वै. निघ, ) 
साराल-पु., तिलः ( श, च. ) 
खसारिका-ल्री., पक्षिविशेषः ( अम, ) 
सारोद्धार-पु., वेद्यकग्रन्थविशेषः 
सारोष्टिक-पु., सौराष्ट्देशजविषस्‌ ( अ, टी, भ, ) 
साहुवेर-न., झुण्ठी ( रा. नि, व. ६ ) 
साज-पु., सजरसः ( रमा. ) 
साद्रे-पु., भाई: ( अम, ) 
सार्वभोम-पु., गजः ( त्रिका, ) 
सापपतैल-न., सर्षपजतैलम्‌ 
सालज(क)-पु., समरसः ( प. मु.) सजतरुः (रा नि.व.५) 
सालनियोस-पु., सजरसः (र. मा. ) 
सालपर्णी ( णिंका )-ख्री., अंशुमती (श. र, ) 
सालपुष्प-न., स्थरूपश्मपुष्पम्‌ ( श, र, ) प्रपौण्डरीकः 
सालरस-पु., शालूनियालः (रा, नि, व. १२ ) 
सालबेष्ट-पु., सजेरसः ( शब्दकल्प, : ) 
सालसार-पु., शालभेदः ( सु, सू. २८ आअ, ) 
सालाइक-पु., कुकुरः छझूगालः ( शब्दकल्पः ) 
सालिमकन्द्‌-पु., कार्वलदेशीयकन्दभेद: ( वै. निघ, ) 
साल्ूूर-पु., भेक: ( श. र. ) 
सालेय-3., मधुरिका ( अ. टी. भ, ) 
साल्विक-पु., पक्षिविशेषः ( श, च, ) 
सावर -पु., छोअ्रविशेषः (श. र. ) छोश्रः, तदाख्य- 
सगभद: 

सावणलक्ष्य-न., चरम (श, र. ) 
साशयन्दक-पु., ग्रृहगोधा ( शब्दकल्प: ) 
साशूक-पु., कम्बल्म्‌ ( हारा, ) 
सास्थिताम्नाहं-न., कांस्यम्‌ ( त्रिका, ) 


सारा 
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सास्ना-ख्री., गोगलकम्बलूम्‌ ( अम.) रास्ना (वे. निघ ) 
सास्राव-त्रि., अश्रुयुक्तम्‌ खावयुक्तम्‌ ( मा. नि. ) 
खिहक्रेश ( स )र-पु., वकुलवृक्षः सिंहजटा ( ज्िका ) 
सिंहचित्रा-खी., माषपर्णी ( वे. निघ. ) 
लिहच्छदा-ल्री., श्वेतदूर्वा (रा. नि, व. « ) 
संहतुण्ड-पु., सेहुण्डबृक्षः,, स्नुहीबृक्षः ( रा.नि, व, < ) 
सिहनादगुग्गुल-पु. , भामवाते ओ षधम्‌ ( रस. र, ) 
सिहनादिका-स्री., दुरालभा ( श. च, ) 
सिंहपत्रा-त्री,, माषपर्णी ( वे. निघ, ) 
लिहपरणा-सत्री,, वासकवृक्षः ( रा. नि. व. ४ ) 
सिंहपिप्पली-स्री., सेंहलीपिव्पछी ( रा. नि. व. ६ ) 
खिहपुष्पी-ख्री., एश्निपर्णा (रा. नि. व. ४) 
सिहलस्थान-5., ताछूतरुसइ॒शतरुः ( श, मा, ) 
सिहलाहुली-छी.,एश्षिपणी 
लिहवद्ना-ख्री., सिंहमुखी 
लिहवल्॒भा-स्री., आटरूषवृक्षः (वे. निध., ) 
खिंहविक्रान्त-पु., अश्वः ( द्वारा ) 
लिंहवुन्ता-खत्री., माषपर्णी ( वे. निघ, ) 
सिंहा-ल्ली., बृहती (वै निघ) नाडी ( रा. नि. व, १८ ) 
सखिंहाण-न., छोदमले ( प. मु, ) नासामछः (श. र, ) 
(लिहानन-पु , वासकवृक्षः (भा. म. १ भ, कण्ठकुब्ज 
ज्व, थि, ) है 
सिहामस्त॒तध्ब॒त-न., अशैसि घृतम्‌ ( च. द. ) 
सिंहाली-खसी., सिंहली पष्पछी ( वै. निध, ) 
खिहासन-न., छोदकिट्स्‌ (वै. निघ. ) 
लिहास्य-पु., वासकबृक्ष. ( र. मा, ) 
लिहास्यद्छ-न,, वासकपत्रम्‌ 
सिहास्या।दू-पु., शोथे कषायविशेषः ( भैष, शोथ चि, ) 
लिहीफल न., बृइतीफलम्‌ ( च. द. दृयाधिकारे अश्व- 


गन्धाघृते ) 
लिहीलता-ख्री., ल्ताबृहती ( भा. ) मुद्गपर्णी 
(रा, नि, व. ३ ) 


सिकटी-ल्ली., स्वनामप्रसिद्धल्ताभेदः ( मा. नि. ) 
सिकतिल्‍ल-पु., सिकतामयभूमिः (रा. नि, व, २) 
सिक्कासि-पु., उत्कासिका ( प्रयोगा. श्वास, चि. ) 
सिक्‍्ता -सत्री., वालुका ( वे, निघ, )। श्रेतकण्टकारी 
( त्रि, ) भादा 

सिक्ष्य-पु., स्फटिकः ( शब्दकत्प: ) 

बन -पु., कुरण्डब्रृद्धिः ( त्रिका, ) 
सिदट्ठिनी स्री,, नासिका (रा, नि. व. १८ ) 
सिश्चिता-सत्री,, पिप्पली । (श. च, ) 
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सिश्चितिका-सञ्ली.. सेव इति प्रसिदधफलछम्‌ ( वै. निध ) 
सितक हुः -त्री., सनरसः ( वे. निघ.) न., श्रतकहुधान्यम्‌ 
सितकटभी-ख्री., श्रवकटभीवृक्षः (रा. नि. व. ५ ) 
सितकण्टकी-ञ्ली., श्वेतपुष्पकण्टकारी 
(रा, नि, व, ४) 
सितकण्ठ-पु., दात्यूहपक्षी ( श. र. ) 
सितकर-पु., भीमसेनीकर्पूरः ( रा, नि. व. १२) ख्री., 
रा. नीलदूवा ( वै. निघ. ) 
सितकर्णी -त्री,, वासकवृक्षः । ( रा, नि. व, १० ) 
सितकल्याणब्रुत न., खीरोगाधिकारे घृतम्‌ 
सितकाश्चन-पु., श्वतपुष्पकाश्नबृक्ष (र. मा. ) 
सितकारिका-छ्री., हस्ववाव्यालकः ( वे. नित्र, ) 
सित ऊम्भी -स्री., श्रेतपाटछा ( रा, नि. व, १० ) 
सितक्षार-पु., श्वत॒ट्कणम्‌ ( वे. निघ, ) 
सितगुञ्जा-त्री., खेतगुआ (रा, नि, व, २३ ) 
सितचन्द्न-न., श्रीखण्डचन्दनम्‌ (च, द, खद्रिवटी ) 
सितचिल्ली-ख्ली., श्वतवास्तुकः ( व. निघ, ) 
सितचिह्न-पु., वल्लीगडकमत्स्यः ( हारा, ) 
सितच्छत्ना-त्ली,, शतपुष्पा ( अम, ) 
३ ४8 ' रक्‍्तपुष्पशो भाक्षनम्‌ (वे, निघ,) हंसः 
( है. च, 
सितज-पु., मुशकरा (रा. नि. व. २३ ) 
सितजफल-पु., मधुनारिकेलबृक्षः (रा, नि. व, ११ ) 
खितजलज-न., श्वेतप्मम्‌ (जै. निवर. ) 
सितजा त्रक-पु., बहुरसाछाम्रवृक्षः ( रा. नि. व, ११ ) 
सितजाशकेरा ख्री,, मधुजातशकरा 
सितजीरक-न., शुकृुजीरकः ( भेष, वाल, चि, ) 
सितदीप्य-पु., श्रेतयमानी श्वेतजीरकः 
(रा, नि, व, ६ ) 
सितदृवौ-ल्ली., श्वतदूवा ( प. मु.) 
लितद्वु(म)-प., मोरटभदः (२. मा. ) अजुतबृक्षः 
( वे, निघ, ) 
सितधातु प., खटिका ( रा नि व, १३ ) 
घितपक्ष -पु., झुक्कउक्षः ( शब्दकल्प: )दँसः (श, र., ) 
सितपझझमन., श्रेतपञ्मम्‌ ( वे, निघ, ) 
सितपर्णि -त्नी,, अर्कंपुष्पिका ( २. मा, ) 
सितपाटला-सख्री,, झुकृपाटलबृक्षः | (रा. निव १०) 
सितपुझ्ा-ल्री., श्वेतपुष्पशरपुद्धा (रा, नि व. ४ ) 
सितमाष-पु., राजमाषः (हा. रा. ) 
स्ितमोघा-ल्ली., श्वतपाटल्वुक्षः (वे. निघ. ) 


लितरज-पु., कर्पूरः ( वे. निघ. ) 
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घितराग-पु., राप्यम ( वे. निघ, ) 
सितलशुन-प., शक्करसोनः ( वे, निघ. ) 
लितला -श्री., भर्तस्रवाल्ता 
सितवणी -ब्री., क्षीरिणी: क्ष (प. मु. ) 
सितवषों ज्री., क्षी रेणीव भ्षः 
सितवल्लरी-छ्ी., भूमिज्म्बूवृक्षः ( प. मु. ) 
सितवार(क)-पु., शालिज्दृक्षः (र, मा. ) 
सितवारिक-पु.,, सिं.लीपिप्प्डली (व. निघ, ) 
सितशर्करा-त्री., धवरूशर्करा (वे. *चघ, क्षय. चिं, 
लघुशिवगुव्याम्‌ ) 
सितशा(स/')यका-ख्री. श्वतपुष्पशरपुद्धा 
सितशिशपा ब्री., श्रेतपुष्पशाल्मकीबृक्षः श्वेतशिंशपा 
( बै. निघ, रा. नि. व. ५ ) 
सितशिम्बिक-प., गोधूमः ( हे. च. ) 
सितशिम्बी-ख्री., श्वतशिम्बी ( वै. निघ, ) 
सितशि-(सि)व-न., सेन्धवलूणम्‌ ( वे, निघ. )। ख्री., 
दमीवृक्षः ( प. मु. ) 
सितशूक-पु., यवः (प. मु. रा, नि व. १६ ) 
सित शू (स्‌ )रण-पु., श्वतशूरणः ( रा, नि. व, ७ ) 
सितसर्षप-पु., गौरसषे7ः, सिद्धार्थ: (रा नि, व, १६ ) 
सितसार(क) पु., शालिब्वशाकः द 
सितसयोा -त्री., शुकृसूर्यावतः (वे, सं. मू. कू, चि. ) 
सितांशु ए., कपूर: । ( शब्दकह्पः ) 
सितांशुतिल न., कपूरतेलम्‌ (रा, नि. व. १५ ) 
सिताख्य -पु., धतमरिचः ( वै. निघ, ) श्वेतदूवा 
(रा, नि;>ब./-८ ) द 
सिताग्र-पु., कण्टकः ( हारा, ) 
सिताड्र-पु , वाछुकागडमत्स्थः ( हारा, ) 
सितात्रय-ब्ली,, त्रिश्केरा ( रा, नि. व, २२ ) 
सितादि-१., गृडः ( रा, नि व, ४ ) 
सितानन-पु., बिल्वबू क्षः । ( वें. निघ, ) 
सितापाह् पु., मयूरः (तिका ) 
सिताफल-न., स्वनामख्यातफलम्‌ 
सिंताभ-पु., कपूरः (अ, टी, रा. ) 
सिताम्बुज-न,, श्रवकमलम्‌ ( अम. ) 
सिताकऊक)-पु., ख्ेताकंब्ृक्षः ( रा, नि. व. १० ) 
सितालिकटभी-ज्री., श्वेतकिणिहीबृक्षः (रा, नि, व. ५) 
सितालिका-ख्री., पहुशुकतः ( हारा. ) 
सितावर-पु., सुनिषणकः ( रा. नि, व, ४ ) 
सितावरी बह्ली., वाकुची ( रा, नि. व, ४ ) 
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सिताश्मज-न., पाधाणोदकम्‌ ( वै. नि ) 
सितासित-त्रि., श्वतक्ृष्णमिं श्रवण: 
सितासिता-चब्ली., वाकुची ( वै. निघ ) 
सिताहया-त्री,, श्रेतंतुढसी (रा, नि, व, १० ) ख्ेत- 
पाटलबृक्षः ( वे. निघ. ) 
सिति-पु., सुनिषणकशाकः ( वै, निघ, ) त्रि,, श्रतवर्ण: 
क्ृष्णवण 
सितिकण्ठ-प॒., दात्यूहपक्षी 
सितिसारक-पु., शालिब्वशाकः ( च.. द. अई्म चि, ) 
सितोच्चटा-ञ्ली., श्ेतगुज्ञा ( वे, निघ. ) 
सितोत्पला-न., श्वेतोत्पलम्‌ ( वै. निघ ) 
सितोद्र-ख्री., वराटिकाभेदः ( रा. नि, व. १३ ) 
सितोद्भधब-न., श्रेतचन्दनम्‌ ( शद्द॒कल्पः. ) 
खितोपछ-न., शुकुखडिका (त्रिका, ) पु., स्फटिकः 
( रा, नि, व. १३ ) 
सितोपलादिलेह-पु., राजयक्ष्माधिकारे लेहः 
सिद्धखण्ड-पु. , तवराजोद्भधवखण्डः 
सिद्धजल-न,, काजझ्जिकम्‌ ( हारा.) पक्रजलम्‌ 
सिद्धधातु-पु., पारदः ( त्रिका, ) 
सिद्धनामक-पु., अश्मन्तकवृक्षः (वै. निघ. ) 
सिद्धप्राणेश्व र-पु., ज्वरातिसारे औषधम्‌ 
( रस, चि, भेष, ) 
सिद्धमन्त्रप्रकाश-पु., वोपदेवक्ृतमन्न्नशाखम्‌ 
सिद्धमोदक-प., तवराजखण्ड; (रा, नि. व. १४ ) 
सिद्धयोगशतक-न. बृन्दक्ृतः प्रसिदवेद्यकसंग्रहमेद 
सिद्धरस-पु., पारदः (शब्दकल्पे अजयपालः ) खनिज 


चात्वादिः ( 
सिद्धसलिल-न., काजिकम्‌ ( हारा. ) 
सिद्धार्थयुग्म-न., पीतगोरसर्षपः क्ृष्णगौरसर्षपश्च 
(वा, ड, ५ आ, ) 


सिड्धिली-ख्री., क्षुद्रपिपीलिका ( शब्दकल्पः ) 

_सिद्धसाथक-न., श्वेतलषेपः (रा, नि. व. १६) 
दमनकवृक्षः (वे, निघ. ) 

सिद्धोदक-न., काझिकम्‌ (हारा, ) 

सिद्धोषधि-ए., औषधिवगमेदः (रा, नि, व. २२ ) 

सिध्मपुष्पिका-खत्री., सिध्मरोगभेदः ( त्रि, र, ) 

सिध्मरछू-त्रि., सिध्मकुंष्ठातः ( त्रिका. ) 

सिध्मला -ल्री., शुष्कमीनः (त्रिका,) कुष्टरोगी (वै, निघ.) 
मत्स्यचिकरृति ( मे ) 

सिध्मवान-त्रि,, सिध्मरोगी (वे. निघ. ) 

सिध्मा-सत्री,, किलासरोगः ( हे. च. ) 


सिध्र-पु., बृक्षः ( उणा, ) 
सिध्रका-स्री., सीधु इति ख्यातः वृक्षेव्रिशेषः 
सिन-पु., ग्रासः (व्याक) न., शरीरम्‌ (डणा,) ज्ली., (नी) 
एकनेत्रम्‌ ( शब्दकल्पः ) 
सिन्दुर-न., सिन्दूरम्‌ ( वै. निघ. ) 
सिन्दुवारच्छदा-ल्री., वननिगुण्डी ( वै. निघ, ) 
सिन्दु(न्यु)सहा-सत्री., कृष्णनिर्गुण्डी ( वे. निघ, ) 
सिन्दृुरकारण-न., शीषधातुः ( हे. च. ) 
सिन्दूरतिलका-खत्री,, नारी 
सिन्दृरा-स्री., श्वतनिशुण्डी ( वे. निघ, ) क्‍ 
सिन्धुक-पु., नीलूसिन्धुवारवृक्षः ( रा. नि. व. ४ ) 
श्वतसिन्घुवारबृक्षः ( श. च, ) | 
सिन्ध्रफफ-पु., समुद्रफेनः ( श. र. ) 
सिन्धुकर-न., श्वेतटक्ृणः ( रा. नि. व. ६ ) 
सिन्ध॒जन्म-न,, सेन्धवछूवणम्‌ ( अम, जटा, ) 
सिन्धुजात-न., भुक्‍्ता ( वै. निघ. ) 
सिन्धुदेशज -न., सेन्धवलूवणम्‌्‌ 
धुपुञ्न- पु., मकेरेन्दुवृक्ष 
सिन्धुपुत्नी-त्री., माक्तिकशुक्ति; ( वै. निघ, ) 
सिन्चुफल-पु., अभिजारबृक्ष 
सिन्घुमन्थज-न., सेन्धवरूवणम्‌ (र, मा. ) 
सिन्ध्रर-पु., हस्ती ( हे. च. ) निगुण्डीवृक्षः (र, सा, सं. 
जातीफलायाम ) | 
न्धरद्वेषी (इन ) -पु., सिंहः ( व्याक, ) 
सिन्धुलूताग्र-न., प्रबालम्‌ ( वे, निघ, ) 
सिन्धुवल्यग्र-न., प्रबालम्‌ ( वै. निघ. ) 
न्चुल्बण-न., सामुद्वल्वणम्‌ । सैन्धवछूवणम्‌ 
फ (र. मा. ) 
सिन्धुवारद्ल-न., निर्गुण्डीपन्नम्‌ ( च. द. कफज्व, चि, ) 
सिन्धुवारिका-ल्ली., सिन्दुवारवृक्ष 
सिन्धुवेषण-पु., गाम्भारीबृक्षः ( श. च. ) 
सिन्धूत्प्ठव-पु., अश्निजातबृक्षः ( वै. निघ. ) 
सिन्धूपछ-न., सेन्धवलवणम्‌ (हारा. ) 
सिप्र-( व )-पु., घमः । स्वेदः ( मे, )-ख्री., (प्रा) 
महिषी -: 
सिम्बा ( म्बिः )-ल्री., शमीधान्यम्‌ ( भ, द्विरूपको. ) 
शिम्बी ( भ. ) नखीनामगन्धद्ृव्यम्‌ : 
(रा, नि. व. १२ ) 
सिश्बिजा-स्ली., सिम्बिधान्यम्‌ (भा, ) 


लिम्बितिका-ब्री., सेववृक्षः ( सु. सू. ४६अ, ) 





[ सिम्बी | 
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सिम्बी-ख्री., निष्पावी ( रा, नि.व. ७ ) मुद्नपर्णी 
( रा नि. व्‌ ३० ) 
सिर-पु., पिप्पलीमूलम्‌ ( हे. च. ) क्‍ 
सिरामात॒का-ज्री., तन्नामकोध्वेजत्रुमम (सु. शा. ६ अ.) 
सिरिप्टिका-सखत्री., कुटुम्बिनीवृक्षः 
सिरी-ञ्लरी., छाज्ञलिकाछता ( वे. निघ. ) 
सिली-ब्ली., गण्डूपदी पु., शिलिन्दमत्स्यः - 
सिलीन्‍्ध्र-प्‌., मत्स्यविशेषः (वे. निघ.-) 
सिल्लकी-ख्री., सलकी बृक्षः ( अ. टी. भ. ) 
सिविका-ब्ली., सेवफलम्‌ ( वै. निघ. ) 
सिवितिकाफल-न., सेव्फलम्‌ ( भा. ) 
सिहली-ल्ली., सिउलिछीप इति ख्यात द्वव्यम्‌ (प. मु, ) 
सिहण्ड-पु., स्नुहीवृक्षः ( अम. ) 
सिल्हकी-ख्री., सछकी ( श, र. ) 
सिल्हभूमिका-ञलत्री., सछकी ( श. र. ) 
सिल्हसार-पु., शिछारसः ( वे. निघ, ) 
सिल्हहास- पु., सिल्हकः ( रा. नि. व. १२ ) 
सिह्ार- पु , गर्भतेऊम्‌ । शिकारसः ( वै. निघ, ) 
सीत -पु., वेतसबृक्षः ( वे, निघ, ) 
सीतजामप्न-पु., मद्दाम्रवृक्षः ( वे. निघ. ) 
सीतफेण-(न)-पु., रीठाकरक्षः ( वै. निघ, ) 
सीता-ख्ली., मंहासमज्ञा ( रा, नि, व, ४ ) मदिरा 
सीताफलं-न., भातृष्यारंयफलूविशेषः ( वै. निघ, ) 
सीतीलक-पु., सतीरूकः । शिम्बीधान्यविशेष 
(आ, टी. रा. ) 
सीतोत्थ-न., श्वेतमरिचः ( रा, नि. व. $ ) 
सीत्य-न., धान्यम्‌ । शस्यम्‌ ( हे, च. ) 
सीद्य-न., भालस्यम्‌ 
सीधुपर्णी-ख्री., गाम्भारीबृक्षः ( रा, नि, व, ९ ) 
सीधुपुष्प -प5., वकुलतृ क्षः ( रा. नि. व. १० कदम्बवृक्षे 
रा, नि, व. ९) ब्लरी,, (ष्पी)-धातकीवृक्षः 
(रा लि, मैं, ६) 
सीधुराक्ष-प॒., मातुलज्ञवृक्षः ( वे. निघ. ) 
सीधुराक्षिक-न., काशीषम्‌ ( वै. निघ, ) 
सीधुबृक्ष-प., स्नुहीबृक्षः ( वे. निघ. ) 
सीधु (धू) संश-पु., वकुछबृक्षः ( रा. नि, व, १० ) 
सीधूकफाणित-न., मधूकपुष्पोत्थफाणितम्‌ (वे. निघ.) 
'सीधूरसा-खत्री., आमलकी ( वे, निघ, ) 
सीध-न., पायुः ( शब्दकल्पः ) 
सीमा ( अन )-पु., भण्डकोषः ( जटा. ) 
आ, शा, सं, पू, ३८ 


सीबविक-पु., सूक्ष्मकृमि: । वल्मीकः । वृक्षविशेष 
( डणा. ) 
सीमीक-पु., वृक्षविशेषः ( शब्दकल्पः ) 
सीर-पु., अकेबृक्षः ( अम. ) 
सीरक-पु., शिशुमारकः ( श. मा. ) 
सीरी ( इन )-पु., स्थूलदभः - 
सीलन्द ( न्‍नथ )-पु., मत्स्यभेदः ( भा. ) 
सीषपत्रक-न., सीसधातुपत्रम्‌ ( हे. च. ) 
सीषभस्मन-न., नागभस्म 
सीसज-न., सिन्दूरम 
सीसपत्रक-न., सीसकम्‌ 
सीसोपधातु-पु., सिन्दूरम्‌ ( भा. ) 
सुकटु-पु., शिरीषबृक्षः ( वे. निघ, ) 
सुकण्डु-पु., कण्डूरोगः ( श. र. ) 
सुकन्दकरण-पु., श्वतपलाण्डुः ( वे. निघ, ) 
सुकणो-खत्री,, आखुकर्णाछता ( रा. नि. व, ३ ) 
सुर्कांणका-स्री,, मूषिककणा ( श. र. ) महाबला 
( वे. निघ. ) 
सुकाण्डिका-खत्री.,, कारवेहललता ( रा. नि. व, ३ ) 
सुकापास-पु., रक्‍्तकापासी ( र. सा. सं, ) 
( चन्द्रोदयेरसे ) 
सुकुन्द-पु., सलछकीनियोस: ( वे. निघ. ) 
सुकुमारिका-ज्री,, कदलीबृक्षः ( रा, नि. व. ११ ) 
सुकेश ( स ) र-पु , बीजपूरवृक्षः ( रा, नि. व. ११ ) 
सुकेशिनी-खी., शह्िनी ( वै. निघ, ).. 
सुकोमला-ख्री., सिन्दूरपुष्पी वृक्ष 
खुकोली-खी., क्षीरकाकोली बद्रीबृक्षः ( र, मा. ) 
सुकोषा-त्री,, कोशातकी (रा, नि. व. ७ ) 
सुकोषक-पु., कोषाम्रः ( भा. ) 
खुक्ता-( क्तिका ) ञ्नी., तिन्तिडी ( वै. निघ, ) 
सुक्कडिचन्दन-न., स्वनामख्यात श्रीखण्डचन्दुनान्यतर- 
चन्दनम्‌ ( रा. नि, व. १२ ) 
सुखडुरी-ख्री,, जीवन्तीकता ( रा, नि, व. ३ ) 
सुखदायिनी-सख्री., रोहिणी ( वै. निघ, ) 
सुखभक्ष-पु., श्तशिग्नुः ( रा, नि. व. ७ ) 
खुखमोद-पु., शोभाअनवृक्षः ( रा, नि, व, ७ ) 
खुखमोदा-ञ्री., सलकीवृक्षः ( रा. नि. व. ११ ) 
सुखर-पु., सारसपक्षी ( वे. निघ, ) 
सुखव चैक-पु., सर्जिक्षार: ( अम, ) 
सुखवास-पु., तरस्बुजः ( त्रिका, ) 
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खुखवासन-पु., सुखवासनसुगन्धदव्यम्‌ ( श, र. ) 

खुखा-ब्री., बृद्धिनामो पधम्‌ ( वे. निघ. ) 

सुखात्मक-पु., शक्ृमरुबकवृक्षः ( वे. निघ. ) 

सुखाजिक-पु., सर्जिक्षारः ( रा. नि. व. ६ ) 

सुखाश ( क )( स )-पु., चेलालफलवृक्षः ( त्रिका, ) 
राजतिनिशः:-( श, मा., ) सुखभोजनम ( मे. ) 

सुग-न., विष्टा (श, च. ) 

सुगन्धक-पु., गन्धतुल्सी ( प. मु. ) धरणी - 
कन्द्‌ः-वे. निघ., रक्ततु लसी (र, मा.) बृहद्वन्धतृणम्‌ 

( सु, सू. ३८ अ, ) गन्धकः (र, मा.) द्रोणपुष्पी । 

नागरज्बृक्षः (त्रिका,) ककोटकः ( हे, च, ) 

शालिधान्य भदः 
खुगन्धगन्धक-पु., गन्धकः ( वे, निघ. ) 
'खुगन्धचन्द्री-त्री., सुगन्धशठी ( बै. निघ. ) 
सुगन्धतृण-न.तृणभेदः ( रा. नि. व. < ) 
सुगन्धतैल निर्याख-पु., यवादिनामगन्धद्वृव्यम्‌ 
(रा. नि. व. १२) ( वे. सं. ) 
खुगन्धत्रय-न., चन्दनबालकनागकैसरं च 
सुगन्धजिफला-खी., जातिफललवज्ैलाश्व (वे. निघ.) 
पूगजाती कललवज्भाः ( रा, नि. व. २२ ) 
सुगन्धफल-न., कक्कोछूम्‌ ( वे. निघ, ) 
सुगन्धसुख्या-स््री,, कस्तूरिका ( वै. निघ. ) 
सुगन्धमृत्रपतत-पु., सुगन्धमाजौरः ( वै नित्र. ) 
खुगन्धमूषिका ज्री., छुछुन्दरी ( वे. निघ. ) 
सुगन्धवल्कल-न. त्वगू ( वे, निध. ) 
सुगन्धवैरजात्य-न. रोहिषतृणम्‌ ( वे. नित्र, ) 
सुगन्धशालि- पु. , खना मकर शालिधान्यविशेष:ः 
( रा, नि. व. १६ ) 
सुगन्धषद्क-न, जाती फलकक्को ललवज्भवाल्क- 
क्पूरपूगा: ( वे. निध, ) 
खुगन्धलार-पु., शाकवृक्ष: ( वे. निघ, ) 
खुगन्धिकुखुम पु., पीतपुष्पकरवीर: ( रा, निव, ) 

( न., ) सुगन्धपुष्पम्‌ ( सत्री,, ) स्एका ( जटा, ) 
सुगन्धिकृत्‌- पु., शिक्तारसः ( वै. नित्र, ) 
सुगन्धिपुष्प-पु., राजकदम्बबुक्ष: ( वे. निघ, ) 
सुगन्धिमूषिका-ल्ी., सूत्रिकविशेषः ( रा, नि. व. १९ ) 
खुगर-न., हिह्लुलः ( रा. नि. व, १३ ) 
खुगभक-न., त्रपुषः ( वे निघ. ) 
खुगुण्डा-ब्री., गुण्डासिनीतृणम्‌ ( रा. नि. व. ८ ) 
खुग॒प्ता -त्री,, कपिकच्छुः (प. मु. ) 
सुग्रीव-पु., राजदंसः ( शब्दकल्पः ) 
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सुच(चु)टी-बजी,, यन्त्रविदेष; 

खुचन्दन -न., पत्राज्नचन्दनम्‌ (रा नि, व. १२) 

सुचश्षु-पु., उउुम्परवृक्षः 

खुवित्रक-पु., मत्स्यरक्षपक्षी 

सुचिक्रका-ज्री., तिन्तिडी 

सुच्छिद्विका-त्री, महामेदा (वै. निघ, ) 

खुजल-न., कमलछम (रा. नि, व. १० ) निर्देषजछप्त 

खसुजातका-च्ली., कुछुमशालिः ( रा. नि. व १६ ) 

सुतड़ी-त्ली, महोपोदिका ( वै. निघ, ) 

खुतका री -स्री,, देवदालीलूता (रा, नि, व, ३ ) 

सुतिन्तिड -पु., तिन्तिडीवृक्षः (बै. निघ. ) 

खुतहु-ल्री., नारिकेलबृक्षः ( रा. नि. व. ११ ) 

खुतूय-पु., उछूकः ( र. मा. ) 

सुतेजन-पु , धनुद्वेक्षः | ( भा. ) 

सुशण्डिका ( दण्डा )-ख्री., गोरक्षी ( रा. नि. व. ५) 
ब्रह्मरण्डी ( वे. निघ, ).... 

खुद्धि-न., कपित्थफलूम्‌ (वै. निघ. ) 

सुदन्तिका-ख्री., गोः (वे. नित्र. ) 

सुदमन-पु., आम्रवृक्षः ( वे. निघ. ) 

सुद्शन-पु., मत्स्यभेदः (रा. नि. व. ४) मत्स्यः (भा.) 

खुदशनचूणे -न., विषमज्वरे ओयधविशेष:ः 

सुदशना-श्री., स्वनाभख्यातछूता ( भा, ) 

सुरीध पु., चिचिण्डकः (भा, पू. १ भ. शा, व. ) 

खुदीधचर्मा-ल्ली., आसनपर्णी (श. च. ) 

सुदीधफला-ब्ली., दृदित्कर्कटिका (वै. निघ, ) 

सुदीधफ लिका-ज्ली., दीव॑ब्ृन्ताऊभेदः ( र, मा. ) 

खुद्रमूल-पु., यासझुपः ( रा. नि. व. ४ ) 

खुटश-3., म्टंगः 

खुदछ्टि-(क)-१., ग्रभ: ( वे. निघ. ) 

खुधां शु-प., कपूर: द 

सुधां शुतैल्-न., कपूरतेलूम्‌ ( रा. नि. व. १५ ) 

सुधांशुरतन-न., मौक्तिकम्‌ ( रा. नि. व. १३ ) 

सुधाऋधा)र-पु., कपूर: । चन्द्रः 

सुथाक्षार-पु., चुणक्षारः ( वे. निघ. ) 

सुधाड्भ-पु., कपूर: 

सुधानिधिरस-पु., रक्तपित्ते ऑषधम्‌ ( रस, चि. ) 

सुधापाणि-प., धत्वन्तरी ( शब्दकल्पः ) 

सुधापाषाण-प., छुकूखडिका ( वे. निघ, ) 

सुधाभूति-पु., कर्पूरः 

सुधामूली-त्ी., साठममिछरीति रूयातः कन्दभदः 

खुधामोद्क-पु., यवासशर्करा ( रा. नि. व. १४) 
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सुधामोदकज -पु., तवराजखण्ड: ( रा. नि, व. १४ ) 
सुधालता-ल्लरी., गुरुडवल्ली । गडूचीभेदः 
(वै. निघ, २ भ ज्व, चि. ) 
खुधावास-पु., त्रपुषफलम्‌ ( भ. ) ककेटिका (वै. निघ.) 
सुधासति-पु., पद्मम्‌ ( श. र. ) 
सुधाह्य-पु., चूणेकः ( वे. निघ, ) 
खुधूम-पु., अगुरुसारः । स्वादुनामगन्धसारः 
( रा. नि, व. १२ ) 
सुधोद्भव-पु., धन्‍न्वन्तरिः ( त्रिका, ) ख्री., (वा) 
दरीतकी ( तिका, ) गुड्ची ( वै. निघ. ) 
खुनख-पु., कुकरः ( वे. निघ. ) 
सुनयन-पु., ग्टगः ( श. च. ) स्री., (ना) नारी 
सुनाकृत-पु , कपूर: ( श. च, ) 
सुनाद-उ. ) शद्धः ( बै निघ, ) 
सुनाभा-स्री., श्रेतकिणिही 
खुनामा-ल्ली., ब्राह्मी ( वे. निघ, ) 
सुनामिका-ल्ली., त्रायमाणा छता ( वै. निघ. ) 
खुनार-पु., चटकपक्षी । कुक्कुरीस्तन्यम्‌ ( मे, ) 
सुनालक-पु., वकपुष्पवृक्षः ( श, च, ) 
सुनि्धांषा-त्री., जिज्जिनी ( वे. निघ, ) 
सुनिर्यासा -ञ्री., जि्जिनी ( भा. ) 
सुनिषण्णकच्छदा (पत्रिका)-सश्ली., चाद्लेरी 
( बे, निघ, ) 
खुनेपाली-ञ्ी., पिण्डीखजूरभेदः ( भा. ) 
सुपक्क-पु., सुगन्धाम्रः ( श, च. ) 
सुपत्रिन-पु., पक्षी ( वै. निघ. ) 
सुपथ्य-पु., आम्रवृक्षः ( वै, निघ. ) स्री., ( थ्या ) 
व्रतचिल्लीशाकः । लघुवास्तुकः (रा, नि. व. ७ ) 
सुपद्मा-त्री,, वचा ( श, च. ) 
खुपर्णाख्य-पु., नागकेशरबृक्षः ( प. मु. ) 
खुपर्वा-(न )-पु., वंशः । धूमः । पर्व ( मे, ) स््री., 
श्वतदूबों ( रा, नि, व. < ) 
खुपुत्न-प., जीवक्गुमः ( प. मु, ) पुत्रजीवबृक्षः 
सुपुत्रिका-ल्री,, जतुकालता (रा, नि. व, ३) 
खुपूर-पु., चुणेकविशेषः । मातुल॒ड्ञबक्षः (रा.नि, व.११) 
सुप्तजन-पु., अधेरात्रम्‌ ( जटा, ) 
सुप्तज्ञान-न., स्वप्तम्‌ ( जटा, ) 
खुप्रतिष्ठ-पु., उदुम्बरबृक्षः (र. मा, ) 
सुप्रतिष्ठा त्री,, मद्यसामान्यम्‌ ( रा. नि. व. १४ ) 
सुप्रतिष्ठिता-श्री., मदाजम्बूब॒क्षः ( वै. निघ, ) 
सुप्रतीका-त्री., मद्यम्‌ ( वे. निघ, ) 











खुबन्ध-पु., तिछू। (श, च. ) 

सुभगाहया-खत्री,, केवर्तिका छता ( रा, नि. व, ३ ) 
शालूपर्णी ( रा. नि. व. ४ ) हरिदा (रा. नि. व, ६) 
सुवर्णददली (रा. नि. व. ११ ) तुलसीवृक्षः 
( रा, नि. व. १० ) नीलछदूरवां ( रा. नि, व, ८ ) 

सुभड्ग-प॒., नारिकेलबृक्षः ( जटा, ) 

सुभ(भा)अन-पु., शोभाअ्षनवृक्षः ( भा. ) ( द्विरूपको, ) 

सुभद्र-(क)-पु., बिल्ववृक्ष: (श, च, ) निम्बबृक्षः 

(वे. निघ, ) 

सुभद्राणी(ली)-बज्ी., त्रायमाणा छता (२. मा. ) 

खुभीर-(क)-पु., पछाशबृक्षः ( हारा. ) 

खुभूतिक-पु., बिल्ववृक्षः ( रा. नि. व. ११ ) 

सुभ्र(भ्वु)-त्री., नारी 

सुम-न., पुष्पम्‌ (आ, टी. भ. ) 

सुमकरन्द्‌-पु , कुन्दवृक्षः ( वे. निघ, ) 

सुमअरी-बज्ी , कृष्णतुलसी ( वे. निघ, ) 


खुमति-ल्ली., शारिका ( वै. निघ. ) 


सुमधुर-पु., जीवशाकः (रा. नि. व, ७) गोधूमः 
(वै. निघ, ) 

खुमनःप्रवाल-(पहुच)-पु., जातीपछवम्‌ ( च, द. ) 

खुमनोरज-( सू्‌ )-न., पुष्परजस्‌ ( अम, ) 

खुमेखल-पु., मुअतृणम्‌ ( रा. नि, व. ८ ) 

सुम्पलुण्ठ-पु., कपूर; (श, च, ).. 

खुरकन्द्‌-पु., कठुशूरणः ( वै. निघ, ) 

सुरगण्ड-पु., अन्तर्विद्धिविशेष: ( निदा, ) 

खुरगोप-पु., इन्द्रगोपकीटः ( च, द. स्त्री रो, चि. ) 

सुरज-न,, लवणक्षारः ( कश्चित्‌ ) 

सुरजःफल-पु., पनसबृक्ष ( शब्दकत्पः ) 

सुरजित-पु., लघुनिदाननामग्रन्थक्ता . 

सुरञ्षन -पु., गुवाकबृक्षः ( त्रिका, ) 

खुरअी-ल्री,, श्रेतकाकमाची ( वै, निघ, ) 

सुरतरु-पु., विकडझ्डतब॒क्षः (वे, निघ, ) देवदारुवृक्षः 
( रा, नि. व. १२ ) 

खुरतोषक-पु., कोस्तुभमणिः 

खुरत्न-न., स्वणम्‌ । माणिक्यम्‌ (वै. निघ, ) 

सुरथकर्णिका-ल्ली., पन्नागवृक्षः ( वै. निघ, ) 

सुरदुन्दुभी-त्री., तुल्सीवृक्षः (रा, नि. व, १० ) 

सुरनायिका-ल्ली., कर्पूरहरिद्रा 


; खुरनिगेन्ध-न., पत्रकम्‌ ( रा. नि, व. ६ ) 


सुरपत्री-ल्ली., सुगन्धपन्नरशाकविशेषः ( रा, नि, व. १० ) 








३०० [ सुरपर्णिक ] 


सुरपर्णिक-पु., सुरपुन्ञागवृक्षः ( रा. नि, व. २० ) 
पुन्नागवृक्षः (वे. निघ, ) 
खुरपादप-पु., कव्पवृक्षः । देवदारुः ( भूरिप्र, ) 
खुरभिका-ख्री., स्वणकदली ( रा, नि. व. ११) 
सुरभिकान्ता-ख्री., वासन्तीपुष्पवृक्षः (वै. निघ. ) 
सुरभिच्छद्‌-पु., कपित्थवृक्षः ( वै. निघ 
सुरभित्रिफला -स्री., सुगन्धित्रिफला 
( रा, नि. व. २२ ) 
सुरभिदारूु ( क )-पु., सरलदेवदासुवृक्षः 
(:र,-नि, बे१२) 
सुरभिनिम्ब॒ -पु., सुगन्धनिग्बुकभे द 
सुरभिमअरी-ख्ी., श्वेततुरूसी ( वे. निघ, ) 
सुरभिवल्कल-न., गुडत्वक्‌ ( श, र. ) 
सुरभिशाक-प., सुगन्धशाकभेदः ( रा. नि. व. १० ) 
खुरभीजल ( मूत्र ) न., गोमूत्रम ( अतञ्रि, ५ अ, ) 
सुरभीरसा-ञ्री., शछकीबृक्षः ( अ. टी. भ. ) 
सुरभूरुह-पु., देवदारुवृक्षः ( भा. ) 
सुरमुदड्ग-पु., सुरपुन्नागवृक्षः ( रा. नि. व. १० ) 
सुरमेदस ( मम ) सुद्भवा-लत्री., मद्दामेदा 
( वै. निघ. ) 
सुररक्‍तज-पु., वेक्रान्तमणिः ( वे. निघ. ) 
सुरवल्ली-छ्ली., तुलसीदृक्षः ( रा, नि, व. १० ) 
सुरकुझ्लरपारीन्द्ररसः 
सुरवृक्ष-पु., देवदारुवृक्षः ( वे. निघ..) 
स॒ुरशाखी-इन-पु., कब्पवृक्षः ( जटा, ) 
सुरश्रेष्ठ-पु., ब्रतकरवीरः ( वै. निघ. ) 
सुरसमिश्ष -सत्री., देवकाष्ठम्‌ ( चि. क्र. क. ) 
स्तबक 
खुरसयुग-न., गोरक्ृष्णतुल्सीद्या (वा. स..१५ अ, ) 
सुरसाग्र-न., सिंधुवारमझरी ( च. द. ) ( विष, चि. ) 
सुरसाभ्रणी-सत्री., श्रेततुलूसी ( बे, निघ. ) 
सुरसाए्ट-पु., तस्वगेभदः ( श. च. ) 
सुरसुन्द्रीगुडिका-खी., रसायनाधिकारे 
ओषधमभद! ( रस, 
सुराकर-पु., नारिकेल्यूक्ष: ( शब्दकल्पः ) 
खुराकिद्द- न., सुरावीजः ( भा. म्‌. ४ भ. ) 
खुरागा ( गिणी )-ल्ली,, मनःशिला ( वै. निघ, ) 
सुराज-पु., गोधूमः ( वै. निघ, ) 
सुराजक-प॒., भ्ज्ञराजः ( श. मा. ) 
सुरापान-न., मथपानस्‌ । अवदृंश: ( श, र.,.) 


आयुर्वेदीय - शब्द्‌ंकोश;-पूर णिका 


[ सुबर्णयूथिका ] 


सुराभाग-पु., सुराया अग्रभागः ( श, च, ) 
सुराल-पु., अ्रष्टटजरसः ( वा, सू, १५ आ, ) (विरेचने) 
सुरालिका-सत्री., सातछा ( वे. निघ, ) 
सुराबीज-न., सुराकिण्वम्‌ । पक्कलसारमेदक: 
सुरुक्ग-पु., शो भाअनबृक्ष: ( श. मा. ) 
सुरुद्वि-त्री., भारतवर्षीयनदीविशेषा ( रा. नि. व, १४ ) 
सुरूहक-पु ., गदभाश्व; ( हे, च. )* 
सुरेन्द्रा-ल्री., हस्वेन्द्रवारुणी (वै. निघ, ) 
सुरेभ-न., वज्नः ( त्रिका, ) 

सुरेबट-पु., पूगवृक्षः रामपूगः ( त्रिका, ) 
सुरोत्तर-पु., चन्दनवृक्षः ( श. र. ) 
खुरोद्भधव-न., पद्मकाष्ठम्‌ ( वे; निघ, ) 
सुरोहिष-न., सुगन्धरोहिषतृणम्‌ ( वे. निघ. ) 
खुलब्नन -न., सुष्ठ लद्वनम्‌ ( स॒. ) 
खुलेमानी-ज्ी.,स्वनामख्याते पिण्डीखजूरमेदः (भा. ) 
सुलोकिनी-ख्री., भूम्यामलकी ( वे. निघ. ) 
सुलोचन-पु., सुरज्ञस्गग: (रा, नि, व. १९. ) चकोरः 

( वे, निघ, ) 
सुलोमनी-खी., जटांमांसी ( वै. निघ, ) 
खुलोमशा-काकजड्जा (रा, नि. व. ४ ) 
जटामांसी (वे. निघ, ). 
खुलोम्या-श्नी.., मांसरोहिणीभेदः (रा, वि. व. १२ ) 
ताम्रवल्लीलता मालवे प्रसिद्धा ( रा, नि. व. ३ ) 

खुलोमी-ख्री., आखुकर्णीछता ( वै. निघ, ) 
सुलोहक-न., पित्तलम्‌ ( हे. च, ) 
सुबया ( स्‌ )-ख्री., दृष्टातवा मध्यमा स्त्री 
सुवचैक-पु., सर्जिकाक्षारः ( जटा, ) 
सुवर्ची -त्री,, सर्जिकाक्षारः ( रा. नि. व, ६ ) 
सुवर्णकमछू-न., रक्तप्मम्‌ ( वे. निघ, ) 


सुवणक्षीरिणी-त्ली., स्वणेक्षीरी (रा. नि, व. ५) 


कछुष्ठ: ( सु, सु, ३८ अ. ) 

सुवर्णप्न-न., वद्भधातुः ( वे. निघ. ) 
सुवर्णजाति- त्नी... भूमिजलोहसझूरजरसवबेधज-सहज- 

कृति-खनिसम्भवज-वह्िजरसेन्द्रजतद्वेधजाः ( वें, निघ.) 
सुवर्णतिलका-सख्री., ज्योतिष्मती छता (वे, निघ, ) 
खुबर्णदुग्धी-खत्री,, खणैक्षीरिणीनामक्षुपः (रा. नि, व. ५) 
खुवर्णप्रसच-न., एलवालुकम्‌ ( वे. निघ. ) 
सुब्णमाक्षिक-न., खणमाक्षिकम्‌ ( रा. नि व. ) 
सुवर्णमित्र-न., टक्कणक्षारः ( बे. निघ. ) 
खुबर्णयूथिका (थी) ज्री., स्वरणयूथिका (रा, नि, व. १०) 





[ सुबर्णबर्णा ] 


सुवर्णवणा (णी)-श्ली., हरिद्वा ( श, च, ) कपदंकभेद्‌ 
(रा, नि, व. १३२ ) जीवन्ती (प. मु. ) 
स॒ुवर्णबीज- न., कनकधुत्तृरबी जम्‌ 
खुवर्णेसंश-न., सुवर्णकर्षे 
खुबर्णेसिन्दूर-न., खणेसिन्दूरम्‌ ( र, सा. सं, ) 
सुवर्णाख्य पु., नागकेशरवृक्षः ( र. मा. ) 
सु॒वर्णाभ-पु., राजावरतमणिः ( वै. निघ, ) 
सुवर्णारि-न., सीसकम्‌ 
खुबतुल-न., तरम्बुजः ( वे, निघ-) | 
सुवल्लि ( ही. )-ब्ली,, सोमराजी ( अ, टी. भ- ) 
पुत्रदात्रीलता कहुकवल्ली ( रा. नि, व ३ ) 
सुवसन्तक-पु., वासन्तीं पुष्पछता 
सुवासरा-( ज्री., ) चन्द्रशूरः ( भा. नि, ) 
सुवासिनी -स्री,, पितृभवनस्था नारी, च्रिरण्टी ( अम. ) 
सुबविद्‌-पु., तिलकवृक्षः ( वे. निघ,) | 
सुवीज-पु., बदरबृक्षः ( रा. नि, व, ११ ) (न.) 
सुन्दरवीज 
खुबीर-(या)- पु., एकवीरवबृक्ष:( रा. नि. व, ८ ) 
बद्रीवृक्षः ( वै. निघ, ) (न,) (क) सौबीराअनम्‌ 
( र, मा, ) बद्रः कृष्णाज्ननम्‌ ( वे, निघ,) 
सुब्॒त्त-पु., श्रणकन्दः (रा, नि. व, ७)मरिचः (वे निध,) 
सुशक्या-त्री., शुकनासा ( प, मु. ) 
सुश ( ष, स' ) वी-स्ली., कृष्णजीरक: कारवेलम्‌ 
पानीयवल्ली (अम ) 
स॒ुशीतला-ख्री., हस्वन्नपुषछता (भा.) कर्कटिका 
वे, निघ, ) ( न, ) गन्धतृणम्‌ 
( र, मा, असम, ) नागदमनी (प. मु.) 
सुशी ( षी ) म-पु., शैत्यम्‌, चन्द्रमणि: ( जटा, ) 
हिमम्‌ । शीतलम्‌, सपंविशेषः ( मे, ) 
सुशीविका-स्ली., वाराहीकन्दं: ( श. च. ) 
सुशुलका- जत्री., शुकृजाती पुष्यवृक्षः ( वे, निघ, ) 
सुशभअञन-न., रक्तशो भाज्नबृक्षः (प, मु. ) 
सुश्वत न., खण्डः ( भा. ) े 
खुषि-पु., छिद्रम्‌ (अ, टी. भ. ) 
सुषिराख्य-पु., रन्ध्रवेशः (रा, नि. व. ७ ) 
सुषीम-पु., सर्पभेदः । चन्द्रकान्तमणि 
सुषुंप्ति -ल्ली.. सत्वप्रधानम्‌ अज्ञानम्‌ आनन्द्मयकोश 
( बेदान्तः ) गाह निद्रा द 
सुषुस्ना-ज्री., शरीरान्तनाडीविशेषः ( तन्त्रम्‌ ) 
सुषेणा-स्री., त्रिव्व॒ता ( रा. नि. व, ६ ) 
सुषेणिका-ख्री., कष्णत्रिब्रता ( अम. ) 


आयुर्वेदीय - शब्दको शः--रणिका 


[ सूक्ष्मशकरा |] ३०१ 


स॒ुषेवी-स्री., सुषवीजीरक 


सुष्टन्धा-सत्री., मदिरा ( वै. निघ. ) 
सुसन्धिजा-ख्री., त्रिसन्धिपुष्पवृक्षः ( वे. निघ, ) 
सुसपेण-पु., पारदः ( रस, को. ) 
सुसारैचत्‌-न., स्फटिकम्‌ ( त्िका, ) 
सुसिकता-ल्ली., सुशकरा ( रा. नि. व. १४. ) 
सुसिर-पु., दन्‍्तमूछगतरोगचविशेषः (वा, उ, २१ आ, ) 
खुसीता-ञ्ली., शतपन्नी ( वे. निघ. ) / 
सुस्तनी-ख्री.,, दशतेवा कन्या ( रा, नि, व. १८ ) 
सुस्थ-पु., स्त्रस्थः भारोग्यवान्‌ ( च. सु. १ अ. ) 
सुस्थता-ञ्री., स्वास्थ्य, सुखम्‌, आरोग्यम्‌ ( श. च. ) 
सुस्थित-पु, , अश्वसंय तन्नामकग्नहः (ज, दूं, ५७ आ, ) 
सखुसक्रा-र्री., शिम्बीधान्यविशेषः ( रा. नि. व. १६ ) 
खुस्वन-पछु., शह्ढः ( वे. निध, ) 
सुस्वरा-ज्री,, ब्राह्मशाकः ( प. मु. ) 
सुहिता-ख्री., रुद्वजटा ( रा. नि. व. ३ ) अशिजिह्नबृक्षः 
खुहत्राणा-खत्री., त्रायमाणालता ( वे. निघे, ) 
सूक-पु., उत्पलम्‌। वातम्‌ ( मे, ) 
खूकराह्यय-पु., न., ग्रन्थिपणवृक्षः ( बे. निध, ) 
सूक्‍ता-ल्लरी., शारिकापक्षी ( शिका, ) 
सूक्ष्मकृष्णफला-स्ली., क्ष॒द्रजम्बूबृक्षः ( र. मा. ) 
सूक्ष्मजिह्ा-खत्री,, ताहुन उ«दूंदेशवर्ति क्षुद्रजिहा 
( रा, नि, व १८ ) 


कर 


सूक्ष्मजीरक -पु., क्षुद्रृजीरकः 
खसूक्ष्मद्ल-पु., देवशिरीषः ( रा, नि. व: ९ ) 

त्री., ( छा )-दुरालभा (रा, नि. व, ४ ) 
सूक्ष्मदारु-न,, सूक्ष्मकाष्टफलकः (त्रि, का. ) 
सूक्ष्मपत्रिका-ख्री., क्ुद्दोपोदकी ( रा. नि. व. ७) 

शताह्ना ( रा, नि, व, ४ ) आकाशमांसी 

(रा. नि; व, १२ ) दुरालभा, छलघुबाह्मी 

(रा, ति. व.) 


सूक्ष्मपर्णा-शत्री., श्षुद्रशणपुष्पिका (रा. नि. व. ४) 


जीणफजञी, बृहती (रा, नि, व, ४) 


सूक्ष्मपिंडीतक-प., क्द्दमदनबृक्षः ( वै. निघ. ) 


सूक्ष्ममक्षिका - श्री, मशकः ( रा. नि, व. १९ ) 
सूक्ष्मवर््र-न., छक_्ष्णवसनम्र्‌ ( शब्दकल्प, ) 
सूक्ष्मवीज-पु., खसखसः (रा. नि. व, ४ ) 
सूक्ष्मशरीर-न., ज्ञानेन्द्रियपल्चकें कमेन्द्रियपश्नक॑ वायु- 
पश्चक बुद्धिमनसी चेति सप्तादशाववया 
( वेंदान्तसार, ) 
सूक्ष्मशकेरा-सत्री., वाछुका ( रा, नि, व.*१४, ) 
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सूक्ष्मशाक-पु., जारूवबूरकः ( रा, नि. व. ८ ) 

सूक्ष्मपद्‌चरण-पु.,पक्ष्माश्रयो कुणविशेषः(रा.नि.व.१९) 

सूक्ष्मस्फोट-पु., विचर्चिका ( रा. नि. व. २० ) 

सूक्ष्माम्ल-पु., छ्ष॒ुद्वाम्लः ( वा. चि. १ अ. ) 

सूक्ष्माह्या-त्री,, महामेदा ( वे. निघ. ) 

सूक्ष्मोष घ-न., तेलादिः ( वा. ) 

खूचि-ख्री,, सेवनी ( अम. ) 

सूचिका ख्री., करिशुण्डा। सूची ( शब्दकल्प. ) 

सूचिपर्ण-पु., शितावरक्षुप+ ( रा, नि. व. ४ ) 

खूचिपुष्प-पु., केतकबृक्षः ( प. मु. ) 

सूचिरोमा (न)-पु., शकरः ( त्रिका, ) 

सूचिवद्न-पु., मशकः, नकुछः ( रा. नि, व. १९ ) 

सूचीदल-पु., शितावरशाकक्षुपः ( रा, नि. व, ४ ) 

खूची पत्रक (पर्ण)-पु., इक्ष॒त्रिशेष: ( सु. सू. ४५ अ. ) 

खूबीपुष्प-पु., केतकीबृक्षः ( र. मा. ) 

सूचीवकत्रा-खत्री., योनिव्यापद्विशेषः ( वा. उ. ३३ अ. ) 

सूची रोमा (न)-9., झकरः ( त्रिका. ) 

सूचीबवृक-पु., म्टगविशेषः ( वे. निध, ) 

खूचोग्न-पु., तदाख्यगलरो गभेदः 

सूच्य-3., स्वल्पगोधूम: ( बै. निघ, ) 

सूच्यग्र ( स्थुलक ) पु., उलुपतृणम्‌ ( र. मा. ) 

सूच्यास्य-पु., मूषिकः ( हे. च. ) 

खूतका-ल्ली., सद्यःप्रसूता स्री ( वे. निघ. ) 

खूत काग्रह-न., प्रसवगृहम्‌ ( अ. टी. भ. ) 

सूतरखतोट-पु., रसजारणबीजम्‌ । पारदजारणार्थ सिक्‍्थक- 
वद्ब्यम्‌ रसपिष्टी (रस चि.३अ) 

सूतमात॒का-ल्ली,, कुमारी (सा. को, अश्रमारणे ) 

खूतखूर्य-पु., कृकछासः ( बे. नि. ) 

सूतिका ग (गे)ह-न., प्रसवशृहम्‌ (सु, शा. १० अ. ) 

सूतिकाभवन-न., सूतिकागारः ( हारा. ) 

 खूतिकारिरस-पु., सूतिकारोगेरसः ( रस. को, ) 

सूतिकावास-पु., सूतिकागारः(शब्दकल्पे) (झुद्धितत्त्वम्‌) 

सूतिकाविनोद्रस-पु., सूतिकारोगे रसः 

खूतिकाषष्ठी-स्री, जातसन्तानस्य षष्दिने सूतिका- 
गारे पूजनीयदेवीविशेषा 

खूति (ती) ग्रह-न. , सूतिकाभवनम्‌ ( श. र ) 

सूति (ती) मास-पु., प्रसवमासः नवमो दशमो वा 
मास३ ( जटा, ) 


ख्त्कट - नं | गुरुरवक 





[ सूरपाद ] 
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खूत्पर-न., घधेरशब्दः । सुरासन्धानम्‌ (श. च. ) 
खूत्या-त्री,, सोमलतारसपानम्‌ ( भ. ) 
सूत्रकण्ठ पु., नकुछः | वनकपोतः । पारावतः खज्रीटः 
( मे. ) 
सूत्रखण्डमोद्क-पु., खण्डलडुकविशेपः ( वै. निघ. ) 
सूत्रपुष्प-पु., कार्पासबृक्षः (त्रिका, ) 
सूत्रमध्यभू पु., यक्षधूपः कुन्दुरः (श, च. ) 
सूत्रवर्ति -त्री., सूत्रकृतवर्ति: ( भा. म. ना. व्र चि. ) 
सूत्राज्र-न,, उत्तमकांस्यम्‌ (वे. निघ. ) 
सूत्री(इन )-छु., काकः ( जिका. ) 
सूदज-पु., उपजिहिका ( वै. निघ. ) 
सूदशाला-स्ली., पाकशाल्ला ( है, च. ) 
सूदाध्यक्ष-पु., पाकशाल्ाध्यक्षः । रसवत्यधिकारिवैद्य: 
( है, च. ) 
सून-न., पुष्पम्‌ । प्रसवम्‌ ( मे ) 
सूनु-पु., सूर्यः । पुत्रः ( मे ) अकंबक्षः ( अस. ) 
सूपकार-पु., पाचकः ( नीतिशासत्रम्‌ ) 
खसूपधूपम्‌-न., हिज्जुः ( रा, नि, व. ६ ) 
सूपपर्णी-सत्री., मुद्॒पर्णी (रा. नि. व. ३. ) 
सूपश्रष्ठ-पु., मुद्दः ( रा. नि. व. १६ ) 
सूपाड़ु-न., हिह्लु ( रा. नि. व. ६ ) 
खूमम्‌-न., क्षीरम्‌ ( मे ) जलम्‌ ( श. र. ) 
खूर-पु , मसूरः ( रा, नि, व. १६ ) अकंबृक्षः ( अम. ) 
सूरणवटक-पु., श्रणक्ृतवटकः ( वे. निघ. ) 
सूरसाधन-पु., स्ेपः ( प. मु. ) 
सूरसाधनक-पु., सिन्धुवारबृक्षः ( रा. नि. व. ४ ) 
सूरि-त्री., भुजड्रघातीवृक्षः । राजसंषेपः 
सूरी- स्री., राजसषेपः ( र. मा. ) 
सूर्यकान्ता ( न्ति )-ख्री., आदित्यपर्णीनामौषधम्‌ । 
पुष्पवृक्षविरोषः ( श. र. ) 
सूक्ष्य-पु., माषः ( श. र. ) 
सूर्यनामका-ल्री., सूयौवतेक्षुपः 
( वै, निघ, ) पु., भर्कवृक्षः ( ज, द. ) 
सूर्यपत्र-पु., अर्कंपन्नवृक्षः ( रा. नि. व. ४ ) 
पु., भर्कवृक्ष! (सं) व्रणराक्षसतैले सूयोवर्तेक्षुपः 
( वै. निघ, ) 
सूर्य पर्णी-ल्री., अर्कपन्ना ( रा. नि. व. २३ ) 


सूर्यपर्यायनाम-न., ताम्रम्‌ ( बे. निघ. ) 


सूर्यपाद-पु., सुयेकिरणम्‌ । सूर्यकान्तमणिः। निम्बबृक्षः 


( वै. निघ. ) 


कि ओओ 
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सूर्यपुप्पक-पु., अर्कबृक्षः ( वे. निघ, ) 
सर प्रया-सत््री., पक्चिनी ( वै. निघ. ) 
सूथभक्‍त-( क ) पु., बन्धूकवृक्षः ( मे. ) 
सूर्यमणि-पु., पृष्पव्क्षव्िशेषः ( श, र. ) 
सूर्यक्रान्तमणि. ( हे. च.) 
खूरय मुखी -त्री., पुष्पवृक्षविशेषः ( भूरिष्र, ) 
खसूयवल्लभा-त्री.,, आदित्यभक्ता ( रा. नि, व. ४ ) 
पद्मिनी (वै ने. घ. ) 
सप्वृक्ष-पु., अर्कबृक्षः ( वै. निघ, ) अर्कपुष्पी ( ज, द.) 
खूथ संजश्ञ-न., ताम्रम्‌, कुछुमम्‌ (त्रिकरा, ) 
खूय[ख्य-पु., सूयेकान्तमणिः ( व, निघ, ) 
सूर्याड्र-न., ताम्रधातुः 
सूर्याइमा ( न्‌ )-पु , सूथकान्तमणि: ( हे. च. ) 
खूयोद्यरस-पु., शिरोरोगाधिकारे रस (२. स. र. ) 
खूक-पु., वाथुः पद्मम्‌ केरवम्‌ ( उणा, ) 
सूकण्डु-क्षो., कण्ड्यनम्‌ 622/0 0 0 
सका (गा ) ल-पु., झूगाछः ( श. च. ) 
सक्का-ल्ी., अनन्‍्ता ( ज. द. ) 
खज (जि) काक्षार-पु., सर्जिकाक्षारः ( अ. टी. र. ) 
खज्जञा-ल्ली., छागी ( तिका, ) | 
सणि-(णी) का-चज्ली., छाछा ( रा. नि. व. १८ ) 
सृत्वा-ल्ली., वीसरोगः बृद्धिः ( उणा. ) 
सूपाटिका (टी) त्री., पक्षिचक्लः । मानविशेषः (बै.निघ.) 
स॒ट्ी -त्री., दृध्योषधम्‌ | पषंटकः ( वे, निघ, ) 
खूष्टिक्ृत्‌ू-पु., पर्षटकक्षुपः ( रा. नि. व. ४ ) 
सेका-ल्री,, श्यामालता ( वै. निघ, ) 
सेकिम-न., मुलकः ( हे. च. ) 
सेगुडी-जी., क्षद्रछ॒पविशेषः ( वे. निघ. ) 
सेटु-पु., धवलयावनाल्‍ः (रा. नि. व. १६) नाटाश्रः (हारा) 
सेतु क)-पु., वरुणबृक्षः ( अम. ) 
सेतुमेदी(इन)-पु., दन्तीवृक्षः ( श., च. ) 
सेतुवृक्ष-प॒., वरुणबुक्षः ( अम. ) 
सेञ्न-न., स्नायुः | छड्डलः ( व्याक, ) 
सेनिका-ञ्लरी., शतपुष्पी (वे. निघ. ) 
सेन्दु-पु., ठतापनसः (त्रिका. ) 
सेन्धा जत्री., सछकीवबृक्षः ( भा. ) 
सेफ-पु., शेफस्‌ ( जटा. ) 
सेफाली-जी., सिन्धुवारवृक्षः 
शेफालिका 
सेमनती -ल्ी., पुष्पवृक्षभेदः ( शब्दकल्पः ) 
सेमशा-पु., मेषः ( त्िका. ) 


(रा. नि. व. २३ ) 





सेरीपूग-न. , मदाराष्ट्रकपौटकयो: खेरीति ख्यात पूगम्‌ 
क् (शा मिं; है, १॥-) 
सेल्लक पु., पीतरो ध्रः ( वै. निघ, ) 
सेब(वि)-न., कावेलदेशीयतज्नामकफलछचिशेषः 
(रा, नि. व, ११ ) 

सेवकाल-( लु )-प., हुग्धपेयावृक्षः ( श. च. ) 
सेवती(न्तिका )(न्ती )- त्री., स्वनामख्यातपुष्पवृक्ष; (भा.) 
सेवनमोदक-पु हि बसनमोदकाख्यल्ड्डुकभेदः 
सेविका ख्री., मिष्टाश्नभदः ( भा. ) 
सेवित-न., सेचिझलम्‌ ( रा, नि. व. ११) 
सैंहल-न., सुवर्णेपित्ततम्‌ । त्वक्‌ ( व. निघ, ) 
सेकत-न., हि्लुलः ( वे. निघ, ) 
सैक्य-न , शोणपित्तलम्‌ ( वै. निघ. ) 
सैन्धवादितैल-न., भगन्दराधिकारे तेछम्‌ (रस. र. ) 
सैन्धी त्री., मद्यविशेषः तालरसकृतमद्यम्‌ (बै. निघ.) 
सेमन्तिक-न., सिन्दूरः ( शब्दकल्प३ ) 
सैरिभ-पु., मदिषः ( प. मु. ) 
सैरी-ञ्ली., लाक़लिका ( प. मु. ) 
सैरीयकद्वय-न., नीलपीतझिण्टीहया ( सु. सू. ३८ भ. ) 
सेर्य-पु., ख्ैतशझिण्टीक्षुपः ( वै, निघ, ) 
सैचाल-न., जलनीली ( शब्दकल्पः ) 
सैहिक-पु., शिलारसः ( सं. ) 
सोनह-पु., रूसुनः ( श. र. ) 
सोन्माद-त्रि., क्षिप्तः । उन्‍्मत्तः ( अ, टी. भ. ) 
सोभाअन-पु., शोभाझनबुक्षः ( अ, टी, भ. ) 
सोमक-पु., सोमरोगः ( निंदा, ) 
सोम खण्डा-ञ्री., सोमराजी ( वै. निघ. ) 
सोमगन्धक-न., रक्तोत्पलम्‌ ( वे निघ ) 
सोमगा-खत्री,, सोमराजी ( वे. निघ. ) 
सोमप्ष्ठि ( ष्ी ) का-खी., कृष्माण्डछता ( वै. निघ. ) 
सोमग्रह-पु., अश्रस्य ग्रहविशषः ( ज. द, ५आ, ) 
सोमघृत-न., गर्भात्पादनघृतम्र्‌ ( भेष. ) 
सोमज-न,, दुग्धम्‌ ( है. च. ) 
सोमदा-त्री., गन्धशठी ( वे. निघ, ) 
सोमदझ्भव-पु., हस्ती ( वे. निघ. ) 
सोमनाथरस-पु., प्रमेहः । 

रसविशेषः । 
सोमपत्र-पु., उलछुपतृणम्‌ ( श. च. ) 
सोमपादप-पु , कायफलवृक्षः ( वे. निघ. ) 
सोभ प्रिय-पु., कुम्दपुष्पम्‌ ( वे निघ, ) 
स्रोमवन्धु-पु., कुमुदम (शा. र. ) 


सोमरोगाधिकारे च॑ 
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३०४ [ सोममणि: ] 


आयुर्वेदीय - शब्द्‌कोशः-पूरणिका 


[ स्तनत्रैण ) 





सोममणि-पु., चन्द्वकान्तमणि: ( भूरिप्र, ) 
सोमयोनि-पएु., पीतचन्दनबृक्षः ( श. र. ) 
सोमराजिका-चञ्री., सोमराजी ( श. र. ) 
सोमराट्-पु., सोमराजी 
सोमवरकल-पु., कट्फलवृक्षः, श्रेतखद्रिः (वे, निघ. ) 
सोमवल्लिका-ञ्री., सोमरूता (भ.) सोमराजी (अम.) 
सोमचृक्ष-पु., कट्फलवृक्षः ( र, मा. ) श्रतखदिरः 
( शा, निं,.ब -७-) 

सोमशकला-चञ्ली., शशाण्डुली ( रा. नि. व, ७ ) 
सोमशलय-पु., श्रेतखदिर: ( रा, नि, व. ८ ) 
सोमसंज्ञ-न., कपूर: ( र. मा. ) 
सोमसदटक-पु , सहकभेदः (द्रव्य, ग॒. ) 
सोमसम्भवा -ख्री., गन्धशटी ( वै. नि. घ. ) 
सोमस्कन्ध-पु., श्रेतखदिरः (वै. नि. घ. ) 
सोमाख्य-न.,, रक्तकेरवः ( र. मा. ) 
सोमाह्मा-ल्ली., महासोमछता (रा, नि. व. ३. ) 
सोमाल-पु., सुकुमारः ( हारा. ) 
सोरक-न., मृत्क्षारभेदः ( अतन्रि, गन्धद्वावके, ) 
सोहरा-ब्ली.,, सोरा.इति ख्यातं पण्यद्वव्य 

.._( मैष, प्लीहचि, महाइंखद्रावके ) 
सौह्किक्रेय -पु., तदाख्यविषभेद:ः 
सोख्य-न., आरोग्यं, सुखम्‌ ( हे, च. ) 
सोगन्ध -न.,कत्तणम्‌ , सुगन्धतृणम्‌ ( श. र, ) 
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( त्रि, ) शुभगन्धम्‌ 
सोगन्धपंत्रक-पु., श्रेताजकः ( वे, निघ. ) 
सोगन्धिपत्रक-पु , श्वेताजकः ( वै. निघ, ) 
सौण्डी-ख्री., पिप्प्ली ( श. च. ) 
सोध -पु., न., रोप्यम्‌ ( रा. नि. व, १३ ) राजभवनस्‌ 
( अम, ) पु., शुक्ुखडिका ( रा. नि, व. १४ ) ख्री., 
धा-स्नहीवृक्षः ( च. द, ग्रन्थिरो, थि. ) 
सोधभूषण-न., चूणकम्‌ ( वे. नि. ) 
सोभद्रेय - पु. विभीतकवृक्ष; ( श. र. ) 
सोभाग्यचिन्तामणि-पु., विषमज्वरे ओषधम्‌ 
(सा. को, ) 


सोभाग्यमण्डन-न., हरितालः ( वै. निध, ) 
सोभिक्ष-पु., अश्वस्प शूंछरोगभेदः ( ज, द, ४३ आ, ) 
सोमनस ( स्य ) फल-न., जातीफल्म्‌ ( वे. निघ, ) 
सोमनसा ( स्या ) ज्री., जातीपतन्नी (रा. नि. व. १२) 
|] सौमनस्यफला -ल्ली., महाजातिपुष्पवृक्षः ( वै. निघ, ) 
सोमनस्यायनी-ख्री., माछतीपुष्पकलिका ( त्िका, ) 
सोमित्र-न., ग्रन्थिपणेभेद्‌ः ( वै. निघ, ) 
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सोरेय-(क)-पु., शक्लपृष्पक्षिण्टी (भा. ) 





सोमेरुक-न., सुवर्णम्‌ ( रा, नि, व. १३ ) 
सोम्यगन्धी -सखत्री., शतपन्नी ( रा. नि. व. १० ) 
सौम्यगन्धिक-न., श्वतरक्तकमलम्‌ ( वै. निध, ) । 
सोम्यज्वर-पु., ज्वरभदः ( च, सू. ३ आ, ) । द 
सौम्पलता-ख्री., ब्राह्मी ै । 
सोरज-पु., तुम्बुरुफलबृक्षः ( रा. नि. व. ११ ) क्‍ 
सौरभेयी-ख्री., गाझी गन्धपत्रा 
सोरवनज-पु., त॒म्बुरुवृक्ष) ( रा. नि. व. ११ ) क्‍ 
सौराष्ट्रक-न., पञ्नछौहः ( हे. च. ) | 
कांस्यधातुः ( प. मु. ) के 
सोराष्ट्रसत्तिका-स््री., सौराष्ट्री। अभाव: ( रा. नि. व.१३) क्‍ 
सोराष्ट्रलम्भूता-ल्ली. , फटिकारिका ( वे. निघ. ) क्‍ 
सोरिक-पु , भछ्लातकवृक्ष: ( वै. निघ. ) | 
सोरिरत्न न., नील्मणिः (रा, नि. व १३ ) 
सौरी -ञ्ली., आदित्यभक्ता पु.-री-(इन )-भलछातकः . 
( वे, निघ, ) 


ल्विक-पु., ताम्रकुइकः ( अ, टी.) . :. द 
सोवणेभेद्नी-ज्री., प्रियह्लुः (-श. मा. ) क्‍ द 
सोविद(द्छ)-पु.. अन्तःपुरिकाया रक्षकः ( अ. म, ) । 
सोबीरज-न., नीलाझ्नम्‌ ( वै. निघ, ) 
सोबीरा-ल्ली., क्षीरकाकोली ( वै. निघ. ) 
सोवीरिका-ल्ली., छुद्बदरीभेदः (मद, व, $) क 
स्कन्द(न्थ)तरू-पु., नारिकेलबृक्षः ( रा. नि, व. ११ ) 
स्कन्द्सखा- एु., स्कन्दापसमारः ( सु. सू, ३७ आ, ) 
स्कन्दांशक-पु., पारदः ( रा, नि. व. १३ ) 
स्कन्धदेश-पु., हस्तिस्कन्धः । स्कन्धप्रदेशः ( अम, ) 
स्कन्धफल-पु., नारिकेलबृक्षः ( रा, नि, व, १० ) 

उदुम्बरवृक्ष: (श, च. ) स्री., (छा)-खजूरवृक्षः (भा.) 
स्कन्धबन्धना-खञत्री., मधुरिका ह 
स्कन्धमल॒क- पु. ,.कझ्टपक्षी ( हे, च. ) 
स्कन्धवद्ना-ल्री,, मधुरिका ( श, च. ) 
स्कन्धश्एड़् प्‌ , महिषः ( शद्व॒कल्पः ) 
स्कन्धी(इन)-पु., दक्षः ( र. मा. ) 
स्कोटिका-सत्री., हापुत्रिका, खज्जनिका ( त्रिका, ) 
स्तनपायिका-श्ली., बालिका ( रा, नि. व. १८) 
स्तनपीडा-ज्ली., स्तनरोगः ( निदा, ) 
स्तनमुख-न., पु , चूचकः ( रा, नि, व, १८ ) 
स्तनवुन्त-न., चुचकः ( हे. च. ) 
स्तनशिखा-ल्ली., चूचकः ( हे. च. ) 
स्तनवण-पु., स्तनोपरिजातक्षतम्‌ ( रस. र; स्तनरो, चिं;) 








( स्तनशोष ] आयुर्वेदीय - शब्द को श:--7रणिका 
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स्तनशोष-पु., स्तनशुष्कतारोगविशेषः 
(च, द. स््र॑रो, चि. ). 
स्तनाप्र-स्तनवृ न्तम्‌ । चूनकः 
स्तनितोद्भधव-पु., उदुम्बरबृक्षः । विकण्टकवृक्षः 
न 4 (रा, नि, व, ११) 
रुतनन्‍्या-सत्री., करूम्बीशाकः ( प. सु. ) 
स्तब्धरोमा (अन्‌)-पु., शकरः ( अम. ) 
स्तभ्न-पु., छगः ( श. र. ) 
स्तम्ब-पु., रोहितकवबृक्षः ।  भ्रकाण्डहीनतरुमात्रम्‌ 
( अम. ) तृणादीनां गुच्छम्‌ ( चामरः ) 
स्तम्बक-पु., क्षवकवृक्षः ( व. निघ. ) . 
स्तम्बकरि-पु., धान्यम्‌ ( अम, ) धान्यमात्रम्‌ (श. र.) 
स्तम्बेरम-पु., हस्ती ( प॑. म॒. ) 
स्तम्भक-पु., रक्‍्तबोलः ( वे. निब, ) 
सतैवक (काह) कन्द-(क,-प., ग्रछच्छकन्दः 
(रा, नि. व. ७ ) 
स्तवकफल-पु., तेजोवती ( वै. निघ, ) 
स्तवकम अरी-छी,, अशोकवृक्षः ( वे. ।नत्र, ) 
स्तवकशालिनी-ख्री., छतकुमारी ( प. मु. ) 
स्तवंकाह-पु., स्तवकः, गुच्छम्‌ 
स्तीर-न., वज्भम ( व. निघ. ) 
स्तीर्वि-पु., रुधिरम्‌ | ठृणज्रातः ( उणा, ) 
स्तुटि-प., भरद्वाजपक्षी: ( वे. नि. घ; ) 
सतुनक-पु., छागः ( श. च. ) 
स्तुम-पु., छागः (अ. टी. भ. ) छागी ( भा. ) 
स्तूप-ए., एकत्रसश्चितः पदार्थ:। राशिः 
स्तूपक-पु., वटकादिभक्ष्यव्रध्यम्‌ ( वे. निघ. ) 
स्ते म-पु., भाद्वी भावः ( अम, ) 
स्तेयफल-पु., तेजःफलम्‌ 
स्तेयी( इन )-पु., वनमृषिकः ( वे. निघ. ) 
स्तोक-पु., चातकपक्षी ( रा. नि. व. १९ ) 
स्तोम-न., शस्प्न मस्तकम्‌ ( शब्श्कल्प$ ) 
स्त्येन-अम्हतम्‌ ( उणा, ) क्‍ 
स्रीचित्तहारी ( इन्‌ )-प., शोभाझनबृक्षः ( त्रिक्रा ) 
स्तरीचिह्न न., योनि. ( जटा. ) 
स्त्रीदु ग्ध-न., नारी |ुग्धम्‌ 
स्रीधरम-पु.,.ज्लीरज: ( हे. च. ) 
स्त्रीधर्मिणी-त्री., रजस्व॒टा ( अम. ) 
स्रीनवनीत-न., मानुषीस्तन्य जातनवनीतत प्त्‌ 


( रा, नि, व. १५ ) 


आ. शा. सं. पू., ३९ 
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[ स्थिरच्छाय ] ३०७ 
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ख्रीनिरीक्षणदोहद -पु., तिल्कपुष्पवृक्षः ( वे, निघ. ) 
सत्रीपुसलक्षणा-त्री., पोटाज्री ( अम, ) 

ख्ोप्रिय-पु., आम्रबृक्षः ( त्रिका, ) 

खस्रोबीज-पु., इय्रामकतृणम्‌ ( वे. निघ. ) 
ख्रीस्ज्नन-न., ताम्वूलः ( शब्दकल्प+ ) 

स्वीरोग-पु , विंशतिविधयोनिरोगः 

स्त्रीसंसग-पु., खीसेवा 

स््रीसुरंब-पु., शिम्र॒वृक्षः ( वे. निघ. ) 

स्थणु-न., कुब्जभागः ( शब्दकल्पः ) 

स्थपुट-न., विषमेन्नतम्‌ ( हारा. ) 

स्थलकन्द्‌-पु., आरण्यशूरणम्‌ ( र. मा. ) 
स्थलकमल-न., स्थलूपगझम्‌ (रा, नि. व. १० ) : 
स्थलकुमुद-पु., श्ववकरवीरबृक्षः ( रा. नि. व. १० ) 
स्थलजा -जत्री., वछ्लीयष्टिमधु (वे, निघ. ) 
स्थठतण्डुलगन्ध -पु., पक्षिराजशा लिः (रा. नि.व. १६) 
स्थलूपद्म (क)-त., स्व्रनामझ्पतपुष्पद्क्षविशेतः ( भा. ) 
स्थलूपञ्मक-पु., मानकः ( र. मा. ) 

स्थलपझिनी( जी )-खत्री., स्थलपगतवृक्षः 

स्थरूप प्पा-ल्ली., झेण्डकक्षु 7: ( रा. नि, व. ५) 

स्थ (स्थू) लभण्टा (की)-लली., इद॒तिका ( बे, निघ, » 
स्थ (स्थू) लमअरी-चस्ी., अपामाग; ( र. मा. ) 
स्थट मे कट-पु., करमदेकब्रक्षः ( वे. निव. ) 

स्थ ( स्थू.). लह॒हा-ख्री., स्थलपझिनी (रा, नि. व. ५ » 


 स्थविका-ल्ली., मक्षिकाभेदः ( सु, कल्प. .< अ ) 


स्थविर्दार न.,श्दूदारुः (भा. म. १ भ. सन्धिकरज्व, चि.) 
स्थाणुकर्णी-ल्ली., मदेन्द्रवारुणीता (रा, नि. व. ३ ) 
स्थाणुरोग-पु., अश्वय्य पादरोगविशेषः (ज, द. ३५ अ,» 
स्थानक -न., आलब्रारूप्‌ ( हे. च. ) फेणः ( शब्दकल्पः ) 
स्थानचश्चला -खत्री., वर्षरीबृक्षः ( श. च. ) द 
स्थानसग-पु., कर्कटः मत्स्पः कच्छाः सकरः (वै,.निघ. ) 
स्थाल-न., सुवणादिपात्रम्‌ ( अम. ) द 
स्थालिकास्थि-न., अब्बुदाकारास्थि ( च. शा. ) 
स्थालिद्रुम-पु., नन्‍्दीबृक्ष; ( वे. निघ. ) 

स्थालिपर्णी -त्री., आरण्यगुआ ( व. निघ. ) 
स्थालीपक्क-न., स्थालीपाचिताज्नाद्रि: ( शब्दकत्पः ) 
स्थाडीवृक्ष-पु., अश्वत्थविशेषः ( भा. ) 
स्थावरादि-पु., वत्सनाभविशेषः ( रा, नि. ब. ६. ) 
स्थिक-पु., कटिप्रोथम्‌ । स्फिगू ( श. र. ) 
स्थिरक-पु., शाकवृक्षः ( वे. निष, ) 

स्थिरच्छद्‌-( दा ) पु. जत्री., भूजबृक्षः ( र. मा. ) 
स्थिरच्छाय-पु., वटादो, छायातरुः ( निक्रा, ) 
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स्थिरजिह-पु., मत्स्यः ( हे. च. ) 
स्थिरजीबिका ( ता )-छ्री., शाल्मलीवृक्षः 
स्थिरदंष्ट-पु., सपेः ( मे. ) 
स्थिरपुष्पी (इन )-पु., तिलुकपुष्पवृक्षः (रा, नि. व. १०) 
स्थिरमुद्गा-स्री., रक्‍्तकुलत्थः (वे, निघ, ) 
स्थिरयोनि-पु., छायावृक्षः ( शब्दकल्पः ) 
स्थिरराष्ट्र-पु.,, माषपर्णा ( वे. निघ. ) 
स्थिरशाल्मली-खी., शाब्मलीवृक्षः ( वे. निघ. ) 
स्थिरसार-पु., शाकवृक्षः 
स्थिरादि-पु., स्वल्पपश्ममूछी ( च. द. परिणामशले ) 
स्थिरायु-पु., शाल्मलीदृक्षः ( अम. ) 
स्थूर-पु., इृषः ( उणा, ) मलुष्यः ( व्याक, ) 
स्थूलक-पु., वृणविशेषम्‌ 
स्थूलकण्टकिका-ज्री., शाब्मलीदृक्षः (श, च. ) 
स्थूलकण्टफल-पु., पणसबृक्षः ( वे. निघ. ) 
स्थूलकण्टाली ( ण्टी )-त्री., छृहती (रा, नि, व, ४) 
स्थूलका-ज्री., आम्रहरिद्रा ( वै. निघ. ) 
स्थूलग्रन्थि-स्री., महाभरीवचा (वे. निघ. ) 
स्थूछचम्पक-पु., श्वेतचम्पकः ( वै. निघ, ) 
संथूलतिक्ता-सख्ली,, दार्बी ( वे. निघ. ) 
, स्थूलतिन्दुक-पु., काकतिन्दुकः ( वे, निघ. ) 
स्थूछनास ( सिक )-पु., शकरः ( हे. च. ) 
संथूलनिम्बु ( क )-पु., महानिग्ब॒बृक्षः ( वे. निघ. ) 
स्थूलनील-पु., रणणभ्रः ( वैं. निघ. ) 
स्थूलपद्ट-पु., कार्पासः ( श. र. ) 
स्थूलर्पद्वाक-पु., स्थूछवखम्‌ ( श, र. ) 
स्थूलपत्र-पु., दमनक छुप: (रा. नि, व. १० ) 
सप्तपणबृक्षः ( वे. निघ. ) 
स्थूलपर्णा-ल्ली., सप्तपणवृक्ष: ( वे. निध, ) 
स्थूलपाद-एु., गजः (त्रि, ) 'छीपदरोगी (वे. नि.घ) 
स्थूलपुष्प-पु., बकवृक्षः ( र, मा, ) झण्दक्षुपः । 
(रा, नि. व. ५ ) 
स्थूलपुष्पी-त्ली,, यवतिक्ता छता ( रा, नि, व. २३ ) 
स्थूलप्रिय छु- पु., वरकाख्यधान्यम्‌ ( मैं. निंध ) 
स्थूलभण्टाकी-ख्री., महाबहतीक्षुपः ( मद. व. १ ) 
स्थूलमूल ( क )-न., चाणक्यमूछकः ( रा. नि. व. ७ ) 
स्थूलवर्त्म ( न्‌ )-न., दुष्त्रणरोगभेदः 
स्थूलवत्मेकत्‌ त्री,, भागी ( श. च. ) 
स्थूलवबूरिका -त्नी., महाबर्ब' वृक्ष: ( शाह, म. १ भ. ) 
स्थूलवृक्ष-पु., महाबकुल्ब॒क्षः ( व. निघ, ) 
स्थूलवृक्षफल-पु.; स्निग्धपिण्डीतकबृक्षः (रा, नि. व.८) 
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स्थूलशिम्ब-पु., अभिशिम्बी ( रा, नि. व. ७ ) 


स्थूलशीर्षिका-ज्री., मद्गामस्तकपिपीलिका, 
छुद्रपिपीलिका (हे, च, ) 

स्थूलघट्पदू-पु., वरोलः ( वै. निघ. ) 

स्थूलांशा-छ्ली., गन्धपतन्रा ( रा, नि, व, १०, ) 

स्थूलाड्री-च्री., स्थूलशालि: ( वे. निघ, ) 

स्थूलाजाजी-ब्ी., स्थूलजीरकः ( मद. व. २, ) 

स्थूलाप्र-पु., महाराजचूतबृक्षः ( रा. नि. व. ११ ) 

स्थूलास्य-पु., सपे: ( श, च. ) 

स्थूली ( इन )-पु., उष्ठः ( शब्दकल्यः ) 

स्थूलोच्वय-पु., मुखब्रणम्‌ ( मे, ) 

स्मव-पु., क्षरण: ( अम. ) 

स्मसा-ल्ली., वस्नसा ( हे. च. ) 

स्मानतृण-न., कुशतृणम्‌ ( श. र. ) 

स्मायूमे न-न. , शुक्कगतनेन्नरंगर्भद्‌ः ( सु, उ, ४. अ, ) 

स्माव्री-खरी.,अंसद्रव्यम्‌ ( वा. शा, ४ आ, ) 

स्विग्धकरजञ्ञक-पु., गुष्छकरज्ञः ( वे, निघ. ) 

स्मिग्घच्छद्‌ पु., वट्वृक्षः ( वे. निघ, ) (दा,) (स्री,) 
बद्रीबुक्ष: ( वे निघ. ) 

स्मिग्धतण्डुला - त्री., षष्टिकशाल्धिन्यम्‌ ( प. मु. ) 

स्निग्धनिम ल-न., उत्तमकांस्यम्‌ ( वे. निघ, ) 

ह्लिग्धपन्नी- त्री., बदरीदृक्षः ( जठा. ) पालइशाक: 
( रा. नि, व, ७ ) छोणिका ( वे. निघ, ) 
गाम्भारीवृक्षः ( रा. नि. व. ५ ) 

स्तिग्धपर्णिका- ञ्री., मूवी ( रा, नि. व, ३ ) 
पृश्चिपर्णी ( वै. निघ, ) 

स्निग्धपिण्डीतक-पु., मदनबृक्षविशेषः (रा. नि.व.« ) 

स्निग्धमज्जक-पु., वातामवृक्षः ( वै. निध, ).... 

स्नु-खत्री., स्तायु: 

स्नुकूछछद-पु., क्षीरीशवृक्षः ( प. मु. ) 

क्षीरकब्चुकीवृक्षः ( र, मा. ) 

स्नुकच्छदोपम-पु., वाराहीकन्दः ( वे. निघ, ) 

स्नुग्द्ल-न., मनसापन्रम्‌ ( रस, र. बाल, चि, ) 
पु., स्नुहीवृक्ष: ( श. च. ) 

सनुषी-छ्री.,, पत्रभायों ( वा. चि, « आ, ) । 

स्न॒हा (हि) जत्री., स्वनामख्यातक्षीरसारबृक्षः (र, मा.) 

स्नुहाद्यतेल-न., खालित्ये तेलम्‌ ( रस. र. ) 

सन॒ुहीदल -न., स्नुहीवृक्षपत्रम्‌ 

स्नुहीबीज न., स्नुहीवृक्षबीजम्‌ ( सं, कनकतैले, ) 

सनुह्य-नत., उत्पलम्‌ ( त्रिक्रा. ) 
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स्नेहकर-पु., शालबृक्ष:ः ( वे. निध, ) 
स्नेहगर्भ-पु., तिलक्षुपः ( प. मु. ) 
स्नेहचतुष्टय-न., सर्पिस्तेल्लसामज्जा च (प. प्र, ३ ख.) 
स्नेहपिण्डीतक -पु., पीतमदनवृक्षः ( वे. निघ. ) 
स्नेहपूरफल -पु., तिलक्षुपः ( वे. निघ. ) 
स्नेहभू-पु., कफः ( हे. च. ) 

स्नेहप्लुर्य-न., तिलः ( वे. निघ. ) 
स्नेहरड्ट-पु., ठिछः ( श. र, ) 

सस्‍्नेहबती -स्री,; मेदा ( रा. नि. व. ५ ) 
स्नेहवृक्ष-पु., देवदारुः ( वे, निघ, ) 
स्नेहवीज-पु., पियालूवृक्ष: ( रा, नि, व. ११) 
सनेहा (न) (हु)-पु., चन्द्र:। रोगः ( डणा ) 
स्पन्दनाहय-पु., तिन्दुकवृक्षः 

स्परिश-पु., स्पशम्‌ ( शब्दकल्प: ) 
स्पर्शमणि-पु., मणिविशेषः ( शब्दकल्पः ) 
स्पशेमणिप्रभव-न., स्वणम्‌ ( श, र, ) 
स्पर्शशुद्वा-त्री,, शतमूली (श. च. ) 
स्पशेस्यन्द्-पु.. भेकः ( शब्दकल्पः ) 
स्पृशा-ख्री., सर्पकट्टा लिकाबृक्षः ( श. च. ) 

, .. (शा, शी, ) कण्टकारी ( ज, द. ) 
स्पष्टरोद॒निका-ल्ली., समझ्जा ( सु, चि. २) 
स्पृष्ट। स्पृष्टि-व्य., परस्परस्पशनम्‌ ( शब्दकल्पः ) 
स्पृष्ठि-त्री., स्पशेनम्‌ ( अम, ) 

स्पृह्ा-त्री,, इच्छा भुजड्गघातिनीवृक्ष; 
सपृह्य-पु., मातुलज्ञबवृक्षः ( श, च. ) 
स्फट-(टा)-पु., त्री,, सर्पफणा ( अम, ) 
स्फटिकविष-न., दारुमोचभदः (सं, ) 


स्फटिकाख्या स््री,, स्फटिकारिका( भा. ) (सं, रसकपूरे ) 


स्फटिकात्मा ( न्‌ )-पु.. स्फटिकम्‌ ( शच, ) 
स्फटिकाद्रिभिद्‌- पु., कपूरः ( शब्दकल्पः ) 
सकटिकाश्र -पु., कपूरः ( रा. नि. व. १२ ) 

सफ टिकारि-पु.,, स्वनामख्यातखनिजोपरस 
द ( भा, पू.१ भ. उ, रसव, ) 
स्फटिकोपम-पु., कपूरः । यशद्‌ः । 

चन्द्रकान्त मणि: ( वे. निघ.) 

रुफटिकोपल- पु., स्फटिकम्‌ ( वै. निघ. ) 
झुफटि -ख्री., स्फटिकारी ( भा. ) 
स्फाट (टी) क-न., स्फटिकम्‌ ( श, र. ) 
स्फाटिकोपल-पु., स्फटिकम्‌ ( त्रि, का, ) 
िफक्घातनक-पु., कट्ूफलवृक्षः ( श, चर, ) 
रूफुट-न., ज्योति-मतीपश्रम्‌ ( च, द, बाल, चि. ) 
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स्फुटत्वचा-च्नी., ज्योतिथ्मती ( वे. निघ, ) 
स्फुटबन्धना (नी) सत्री., पारावतपदी (प. मु, ) 
स्फुटवकली-ल्ली.. पारावतपादी (२. मा, ) 
फुटि-( टी )-श्ली,, स्फुटितकर्कटिका 
पादस्फोटरोगः ( हा. रा. श, र, ) 
स्फुत्क (त्का)र-पु., अप्निः ( श, च. ) फुत्कारः 
स्फूजनतरू-पु. , नन्‍्दीवृक्षः ( वै, निघ, ) 
स्फूर्ति-त्री., स्फूरणम्‌ । कम्पनम्‌ ( व्याक, ) 
स्फोटक-पु., पक्षिविशेषः । विस्फोटकः (रा, नि, व, २०) 
स्फोटकर-पु.. भल्लातकवृक्ष: ( बै, निघ, ) 
स्फोटहे तु-( क )-पु., भछातकवृक्षः ( वै निघ, ) 
स्फोटा-ब्ली., फणा ( शब्दकल्पः ) 
स्फोटिका-ञ्री., स्फोटकः । हापुत्रिक्रापश्नी ( तिक्रा, ) 
स्फोटिनी-ख्ली., कर्कंटिकारूता ( वै. निध. ) 
स्फोता-ख्री., श्वेतेत्पलशारिवा ( भा, पू. १ भ, ) 
स्मरकूपक-( विका )-पु., त्री., भगः 
स्मरगृह ( च्छत्र )-न., भगः । योनि: ( जटा, ) 
स्मरण-न., स्ग्टतिः ( हे, च, ) 
स्प्ररणापत्यतपंक-पु., कच्छपः ( शब्दकल्पः ) 
स्मरध्वज्-न., योनि: ( श, र, ) शिक्षः हि 
सम एमन्दिर-न., भगः ( रा, नि, व, १८ ) 
स्मसलेखनी -ख्री., सारिकापक्षी ( श., र, ) 
स्मरसंज्ष-पु.,, कामवृक्षः (रां, नि. व, ४) 
स्म (स्तम्भ-पु , लिक्ञम्‌ ( तिक्रा, ) 
सम रस्म रा -वन मछिका ( रत्ना, ) 
सम (समय -पु., गदभः ( जिका. ) 
सम रागार-न., भगः योनिः ( तरिक्रा, ) 
एकुश-पु., लिज्ञम्‌ ( त्रिका, ) नखम्‌ । 
स्मरालव-पु., तारसुरा ( शब्दकत्प ) छाछा ( त्रिका, ) 
स्मारणी-सत्री., बकह्मी ( वे. निघ. ) क्‍ 
स्मृति हिता-ल्ली., शह्डपु-पी छूता ( वे, निघ, ) 
स्मे रविष्किर-पु., मयूरः ( शब्दकल्यः ) 
स्य॒द-पु., वेगः ( अम्‌. ) , 
स्यन्दनद्रु-( म ) पु., तिनिशद्वुमः 
(रा. नि.;व. ;९ ) 
स्यन्दनाहय-पु., तिनिशवृक्ष; तिन्दुऋवृक्ष: ( वे, निघ, ) 
“दुनि-पु.,तिनिशवृक्ष 
स्यन्द्‌-(निदि ) नी-खरी., मुखछाछा (रा, नि. व, १७) 
तिनिशवृक्षः ( र. सा, सं, ) मूत्रतृदनाडी (कश्विऋ) 
स्यन्द्ता -सत्री., तिन्‍्दुकबृक्षः 














[ स्यमीक ] 
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स्यमीक-पु., वब्मीकम्‌ । तरुभदः ( भे. ) ( स्री ) 
का-नीलिका ( मे ) 
स्रमम-न., जलूम्‌ ( उणा, ) 
स्ंसिनीफल-पु., शिरीषदृ क्षः ( श. मा, ) 
स्त्रध्दू-ल्री,, अपानवायुनिःसरणम्‌ । वातकम (शब्दकल्प) 
स्रवदर्भा-खत्री., पतितग़भी गो; ( अम, ) 
स्रवन्ती५तिफेन- पु., समुद्रफेणः ( सं, प्लीह ) 
( चि. महाद्वावके ) 
स्नावक न.,.सरिचः ( श, च., ) 
स्रावणिका ( णी ) त्री., ऋद्धिः ( शब्दकल्प३ ) 
सुण्डीरी ( भा. म. कुष्ठ. चि. ) 
स््राव्युद्र-न., परिखाव्युदरनाम्ना प्रसिद्धः क्षतोद्ररोगः 
स्मुद्रारु-पु., विकड्नतबृक्षः ( र. भा. ) 
स्ुघ्ली-त्री., खर्जिकाक्षार: (हे, च. ) 
स्वुता-स्री., हिह्लडपत्री ( श, च. ) न्‍ 
स््रुवतरू-पु., विकझ्नतबृक्षः ( वै. निघ, ) 
स्रुवा-त्री,, शलकीवृक्षःः (मे. ) मूवा (प. मु. ) : 
स्मोतःपाक- पु., सुखनासिकादिसख्राव: ( मा. नि. ) 
स्व-पु., भात्मा न., 'सत्वम्‌ (त्रिका. ) 
स्वकुलक्षय-प., मत्स्यः (है. च. ) 
स्वग्गह-पु., कलिकारपक्षी ( जटा, ) 
स्वग्रह-पु., बालरोगभेदः ( निदा. ) 
स्वच्छथधातु-प॒., कपूरकम णि: । रौप्यमाक्षिकम्‌ 
(वे. निघ. ) 
स्वच्छपनत्न-न., अश्नकधातुः ( हे, च. ) 
सस्‍्वच्छवालुका-न., विमलूधातुः ( रा, नि, व. १३ ) 
'स्वच्छमणि-प॒., स्फटिकम्‌ (रा. नि, व. १३ ) 
स्वत्न-पु., अन्धमलुष्यः. ( शब्दकल्प ) 
'स्वद्न-न., भोजनम्‌ ( हे, च. ) छोहम्‌ (रा, नि. व, १३) 
स्वदि-ल्री., भक्षणम्‌ ( रा. नि, व, २० ).... 
स्वधाप्रिय-पु., कृष्णतिछः ( श, र. ) 
स्वधालता-स्री..,. रूृताभेद्‌ 
स्वनोत्साह-पु., खज्जी ( श. र. ) 
स्वपन-न., निद्रा (श, र, ) 
स्वपिण्डा-स्री,, पिण्डखजूरः (रा. नि. व. ११ ) 
स्वप्नकृत्‌ -न., सुनिषणकशाकः 
स्वप्नक्‌-त्रि., निद्राछुः ( अम, ) 
स्वप्नदोष-पु.; स्वप्ले रेतरखलनम ( शब्दकल्पः ) 
स्वप्ननित्य- त्रि थ नित्यं निद्रागमनशीलः स्वप्न- 
दशनशीलः (च, शा, ८ अ, ) 
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[ स्वर्ण वही ] 








स्वयम्भुव-पु., वनम्॒द्रः ( वे. निघ. ) 

स्वस्मज्जिन-पु., पक्षिव्रिशेषः ( श, र. ) 

स्वरसादि-त्रि., कषायः ( वे. निघ. ) 

स्वरामक-पु., अक्षोट्वृक्षः ( वे. नित्र. ) 

स्वरालु-पु., वचा ( श, च. ) 

स्व८-पु., वृश्चिकभदः ( शब्दकल्पः ) 

स्वगेपुष्प-न., छवज्ञम्‌ ( वे, निघ, ) 

स्वगंलोकेश-पु., शरीरम्‌.( जटा, ) 

सज-(क्षार)-पु., सर्जिक्षारः. ( च. द, परिणामशले. ) 

सर्जिकापाक्य-पु., सर्जिक्षार: € वे. निघ, ) 

सर्जी (न)-पु., सर्जिक्षार; ( रा. नि. व. ६ ) । 

स्वणेक-न., धत्त्रफलम्‌ ( भैष, शिरो, रो, चि. किंकि- 
क्‍ णीतेले, ) 

स्वणेकण्डू-ख्री., सजरसः ( बै. निघ. ) 

स्वणेकद ली- ख्री., स्वणवर्णकद्लीफलम्‌ . 

स्वणेक्मल-न., रक्तपझझम्‌ ( वे. निघ, ) 

स्वणेकेतकी ज्री., .रक्तकेतकीबृक्षः ( रा, नि. व, १० 9 

स्वणेचातक-पु., चाषपक्षी 

स्वणेचूड-पु., पक्षिविशेषः ( जटा, ).. 

स्वणेज-न., स्वणमाक्षिकम्र्‌ ( वे. निघ, ) वद्गम्‌ ( हे.च 

स्वणजातिका (ती)-बश्ली., पीतजातीपुष्पवृक्षः (वे .निघ.) 

स्वणेदी-ख्री.,स्वगंगज्ञा(अम )वब्रृश्चिकाली( रा, नि, व. ५) 

स्वणेनिभ-न., स्वणंगरिकम्‌ ( वे, निघ, ) 

स्वणेपत्र-न., पत्तलसुबणपत्रम्‌ ( रस. चि, ) 


स्वणपत्रिका-स्री., सुवर्णमुखी 
( भैष, शूल, चि, हरीतकीखप्डे ) 


स्वणेपप५८टी-ख्ली., ग्रहण्यधिकारे रसः ( मैष, ) 
स्वणपाचक-पु,, <इ्ृणक्षारः ( र, मा. ) 
स्वणेबीज-न., धत्तूरवीजम्‌ ( वे. निघ. ) 
स्वणेभूमि-ञ्री., मधुरवल्कलूम्‌ ( वै. निघ. ) 
स्वणेभ्रूषण-न., आरग्वधबृक्षः , स्वणगरिकम्‌ ( वे. निघ, ) 
स्वणेमण्डन-न., स्वर्णगेरिकस्‌ ( वे. निघ. ) 
स्वणे माक्षिक-न., स्वनामख्यातोपधातुविशेषः (योगर,) 
स्वणेयूथी-ख्नी., पीतयूथिका (शा, र. ) 
स्बणेरीति-( ती )-पु., ज्नी., राजपित्तछूम्‌ ( वे. निघ, ) 
स्वणेचड्भ-न., मेहनाशक औषधविशेषः (मै. ) 
स्वणेवर्ण-पु., कणगुग्गुल४ ( रा. नि. व. १२, ) वंशपत्न- 
हरितालः-। स्वणंगेरिकम्‌ ( वै.मिघ. ) 
स्वणेवकल-पु., श्योणाकवृक्षः ( श. च, ) 
स्वरणवल्ली-ञ्ली., स्वणलता (भा, ) स्वणुलीबृक्षः (वे. निर्घ,) 
स्व्रणेजीवन्ती (रा: नि, व, ३ ) 





. मयंक हम ललर 
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[ खणशेफालिका ] 
स्वणेशेफालिका-स्वरी,, पीतरोफाल्किा., 
(चि, क्र, क. रूीरो. चि.,) आंरग्वध्वृक्ष:.( रा. मा, ) 
वर्ष सिःदु र- न., रसरि-न्दृरध्डिषः ( +ष. ) 
स्वणेहालि-पु., चतुरक्ुछा (च. सू. ३ अ. ) 
वर्णाज्ञ-पु., महारग्वधव॒क्षः ( रा. नि, व. ९ ) 
स्वणभि- न., दगित्वछ: ( वे. रिघ, ) 
स्वर्णाभा-स्री., पीठ एुप्पयूथिका ( वे. निघ. ) 
स्वर्णारि-पु., शीषक्म्‌ ( वे. निघ, ) ग्न्धकः : 
स्वर्णिवा[-ख्री., धन्याक्म्‌ ( वे. निघ. ) 
स्वर्भानव-पु., गोमेदरत्नम्‌ ( रा. नि. व. १३ ) 
स्वयेक- पु. ; तिनन्‍्दुकवृक्षः 
स्वर्वेद्यी-पु., अश्विनीकुमारों (अ मं. ) 
स्व ल्‍प-पु., >खीनामगन्धद्वस्यम्‌ ( वे. निघ; ) 
स्ववप्कन्द्‌- पु., कसेरु: ( वे. निघ. ) 
स्वव्पकाष्ठ-पु., न., श्रतालुः ( वे, निघ. ) 
स्वट्पक्रेशर-री (इन )पु; कोविदारबृक्षः (रा, नि, व.१०) 
स्वव्पकेशी-स्ली., भूतकेशः ( श. च. ) 
स्वव्पघप्टा-ज्री.,आरण्यशण्वृक्ष: ( वे. निघ. ) 
स्वल्पचटका-पए्‌., छद्बचट्कः ( वे. निध, ) 
स्व॒व्पजम्बुक-पु., कुदछगालः ( व, निध. ) 
स्व॒र्प्तरू-पु., वे सुबकंदः ( वै. निघ, )... 
स्वब्पप्रक- प्‌. गोरशाकः मध्‌रकाप्शेषः ( र. मा. ) 
स्व८परूपा- त्री,, आरण्यहण्दृक्षः ( वे, निघ, ) 
स्वव्पवर्तु ल-प., कछाबक्ष: ( वै. निघ, ) 
रवल्पवरकला- जत्री., तेजोब्ती ( वे. निघ. ) 
स्वव्पविटप-पु.,वे रुककन्दः ( वे, निघ. ) 
स्वव्पशब्दा-ल्री,, हस्वरण्बुक्षः ( वे. निघ, ) . 
स्वत्पशगाल-पु., रोहित्व रूगः ( वे. निघ. ) 
सवूव्पसब्बातवीय-पु., र्वव्पचटक: ( वे. .निछ, ) 
स्ववहा-स्त्री,, त्रिवृत ( च. स्‌. ४ अ. ) 
स्वसंज्ञा-छी.,भनन्‍्यशाखासामान्यसंज्ञा ( सुठ: ६५ अ. ) 
स्वसा ( ख्‌ )-सत्री., तेजोदती ( वे. निघ, ) 
स्वस्ति-न., पुप्पम ( वे. निघ, ) 
स्वस्थारिए्ट-पु., अश्वस्य रृत्युच्छिम्‌ (ज. द, २३अ. ) 
 स्वाक्ष-पु., शह्नकीनियासः ( वे. निघ. ) 


स्वाद ( न )-पु., न., भास्वादः | रसग्रहणम्‌ 

( ज, द. २३ अ. ) द 
स्वादुकोषातकी-खज्री., मछुरकोशातकी ( वे. निघ. ) 
स्वादुखण्ड-पु., गुडः, खण्डः (श, र . ) 





९ कक अकात- उन्‍यक 
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स्वादगन्धच्छदा-खत्री., कृष्णतलसी ( वे. निघ, ) 
स्वादुगन्धा-ल्री., रक्तशाभाजनवृक्ष: ( र..मा., ) 
भूमिकृपमाण्डः ( जटा, ) ; 
स्वादगन्धि-पु., रक्तशिग्रः ( वै: निध. ) 
स्वाद ठिक्त-न., पीछफलम्‌ ( वै. निघ, ) 
स्वाद तिक्तफल-पु., ऐरावतीदृक्षः ( व. निध पर: 
स्वाद पटोलिका-स्री,, मंधुरप्टोल्टता, ( बे, निघ. ) 
स्वादुपर्णी-त्री., दुग्धिका ( रा, नि. वे. ५)... 
स्वाद पात्र फ छां-रूी., काकमाचिका ( वे. निघ. ) 
स्वादुपारे ( ले ) वतं-पु., द्वीपान्तरखजूरीबृक्षः 
वै. निघ, ) 
स्वादुपुप्प ( ष्पी )-प., ख्री,, 
(रा, नि, व. ९ ) 
स्वादुपृष्पिका-री., दुत्चिका ( वे. निघ..) 
स्वादुफल-न., बदरीफल्म ( श. र, ) पु., 
धन्वन्वृक्षः (रा, नि, व, ९ ) 
स्वादुबीज-पु., अश्वत्थवृक्षः ( बे. निघ. ) 
स्वाद माषा-खत्री., माषपण। ( वे, निघ, ) 
स्वादुल-पु., क्षीरमूद ( वे. निघ. ) 
स्वादुल ज्री-त्री,, मधुकंकेटिका । स्वादुमात॒ल॒ज् 
( व लिन) ह 
रचादुदोय-पु., प्यालूद्क्षः ( वे. निघ. ) 
स्वाद शण्टी-ख्नी., श्रतविण्ही ( वे; निध.) 
स्वाद शुद्धी-( स्वच्छ ) न., पावतलूवणस्‌ 
( शब्दबल्प, ) , 
रवाद सिश्धित्किफल- न., कावेलदेशीयफलम्‌ 
(से, मिधे, ० 
स्वाह्गुरु-पुं,, मधुररसागुर्वृ क्षमेदः ( राज. ) 
स्वाह्नन्न-न., खादुरसान्नम्‌ ( भा. ) द 
स्वाद्दी- रली., द्राक्षा कपिल्दाक्षा ( अम. ) चिभटिका .. 
( वे. निघ. ) क्षद्रखजूरिद्ृक्षः ( भा. ) ग्रुडत्वग्‌ 
स्वाध्याय-पु., वेदाभ्यासः ( वै. निघ. ). 
स्वाग्त-न., मनः ( रा, नि, व. १८ ) 
स्वापतेय-न., द्रव्यम्‌ ( वे. निघ, ) 
स्वापाश्रय-न., शयनशय्या ( च. सू, १७ अ, ) 
स्वामी ( इन ) पु., पारदः ( वे. निघ, ) 
स्वाम्युपकारक-पु., अश्वः ( शब्दकल्पः ) 
स्वायमस्भुवरुग्गुलु-पु., वातरक्ताधिकारोक्तपक्कगुग्गुल॒ः 
3 दे क। 
स्वायस्भुवी-छी., ब्राह्मीशाकः ('वै. निध, ) 


कृष्णकटभी बृक्षः 





३१० [ स्त्रारामगुच्छक ] 





आयुर्वेदीय - शब्दकी शः--पूरणिकरा 





[ हरितक्षेत्रा ] 





स्वारामगुच्छक-न., ग्रन्थिपणेम्‌ 
स्वेदक-पु., अयस्कान्तभेदः ( रा, नि, व. ३ ) 
स्वेदचूषक-पु., शीतलूवायुः ( शब्दकल्पः ) 
स्वेदजल-न., घम्म्‌ । बाःप्जनितफलम्‌ 
स्वेदजशाक -न., शाकभेदः ( राज, ) 
स्वेदनयन्त्र-न,, पारदस्वेदनयन्त्रम्‌ ( भा. ) 
स्वेदनाश-पु., वायुः ( वे, निघ, ) 
स्वेदमाता ( तू )-त्ली., शरीरस्थरसधातुः 

(रा, नि, व. २८ ) 
स्वेदस्त्राव-पु., पित्त जरोगः ( निदा. ) 
स्वेदाप्रवत्तेत-त., घर्मातिशयः । घर्मनिग्रहः (मा. नि.) 
स्वेरणी-त्री., वब्गुल्शपक्षी 
स्वेरिता-ख्री., स्वच्छन्द्ता ( अम, ) 
स्प्रोरस-पु., स्वससः | शिलापिष्टकल्क: (श. च. ) 


हे 
ह-पु., जलम्‌ , रक्तम्‌ ( एकाक्ष, को, ) 
हंसक-पु., राजहेसः ( श. च, ) 
हंसकूट-पु., ककुदः ( शब्दकल्पः ) 
हेसदाहन-न., अगुरु: ( श. च. ) 
हसपद-न., कर्षः ( प, प्र, १ ख. ) 
हँसपाकाशि-पु., दंसपाकयन्त्रण पाक्प्रोग्यापक्‍्मिः 
( रस, थि. ३ आ. ) 

हेसपाद (क)-न., हिह्ुुलः ( हला, ) सिन्दूरः (व, निघ.) 
हंसयोषिता-ल्ली., राजहंसी ( वे. निघ. ) 
हेसलोमश-न., कासीसम्‌ ( रा, नि. व. १३ ) 
हँंसवती -सत्री., हंसपदी ( जटा. ) 
हसवीज-न., हँसडिम्बम्‌ ( रा. नि, व. १९ ) 
हँसामिम्तुख्य-रोप्यधातुः ( रा, नि. व. १३ ) 
हंसाह्वया -सत्री., हेसपादी ( सु. नि, ८ आ. ) 

( च, द्‌. ग्रन्थि, चि, अप्ततायतले ) 
हँसिका (सी) -स्री., हंसपत्नो ( श, र, ) मुद्गप्णो 
द ( वे. निघ, ) वराटकम्ेद: (रा, नि. व, २३ ) 
हज्ि-स्री., क्षुत्रा ( जटा. ) 
हज्िका-ल्री., भागी 
हअजी-ल्ली., जिज्लिनी ( वे. निघ. ) 
हटतृण-न,, शेवालः ( सू , सु. ४५ अ.; ) 
हट (ठ) पर्णी (णिं) त्री., न., शेत्राउः ( श, र. ) 
हट्विलासिनी-श्ली., नखीताम गन्धद्ृब्यम्‌ ( अम. ) 

दरिद्रा ( भा. ) 

हटठालु-जञ्ली., कुम्मिका ( श, च, ) 
हुठी-ब्ली., वारिपर्णी ( धरणिः ) 


हडु-न., अस्थि ( श. च. ) 
हइज-न., मज्जा (श, च. ) 
हण्डी स्त्री , रृत्पात्रतिशेषः ( शब्दकल्पः ) 
हण्डिका खुत-पु., क्षुद्रदण्डिका (तिका. ) * 
हत्नु-पु , व्याधिः, शाखम्र्‌ ( उणा, ) 
हृदन-न., विष्ठात्यागः ( व्याक, ) 
हनील-पु., केतकी ( र. मा. ) 
हन्तु -पु., रत्यु: | बृषः 
हन्न त्रि., कृतपुरीशोत्सगें: ( अम, ) 
हमल-पु., कृकछासः (वै. नि, घ, ) 
हयकातरा (रिका )-ख्री., अश्वकातरिकावृक्षः 
(रा, नि, व. ५ ) 

हयप्नी-छी., तेजोवती ( वे, निघ. ) 
हयपुच्छी-ख्री., माषपर्णा ( अम. ) 
हयप्रिय-पु., यवः ( हे. च, ) श्वतकरवीरः 

क्‍ (रा, नि, व, ) 
हयभद्भया-सत्री,, पिण्डीखजूरिका ( वै. नि.घ. ) 
हयमारण-पु,, अश्वत्थवृक्ष: ( श, च. ) - 
हयवरप्रिय-पु., कदम्बबृक्षः ( वे निंघ. ) 
हयवाहनश्ुर-पु,, रक्तकांचनबृक्षः ( शा, च, ) 
हयथरि-पु., महिषः ( वे. निघ. ) 
हयशाला-सञ्री., अश्वशाला 
हया-ल्ली., अश्वगन्धा ( रा. नि, व ४ ) घोटकी (जटा ) 

खजूरिका 
हयागार-पु., भश्वशाला ( नकुल ७ आ, ) 
हयानन्द-पु., मुद्रः ( रा. नि. व. १६ ) 
हयायुरवेद्‌्-पु., अश्वते द्यकशाखम्‌्‌ 
हयाशना-ज्री.,.शछकीबृक्षः ( श. च. ) 
हयाह्ता-खत्री., अश्वग्न्धा ( वे. निघ. ) 
हयाह्वा-त्री., अश्वगन्धा ( वै. निघ, ) 
हय्यड्रवीन-न., सद्योजातघृतम्‌ ( वे. निघ, ) 
हरज -पु., पारदः ( भेष, ध्व, भ. ) 
हरहरा-ज्री., दारहूरा । द्वाक्षा.( शब्दकल्पः ) 
हरिक्रान्त-पु., घोटकः ( तिका, ) 
हरिग्रह-पु., अश्वस्य ग्रदविशेषः ( ज, द, ५७ ) 
हरिजीवक-पु., चणकवृक्षः ( वै, निघ. ) 
हरिणाक्षी-ल्नी., हहविलासिनीनामगन्धद्रव्यम्‌ ( श, च. ) 
हरितक-न., शाकः । आद्रेकादिः ( अम, ) 
हरितच्छद्‌-पु., श्वतशिग्रु: ( मद. व, ७ ) 
हरितयव पु. निःशूकयवः ( वे. निघ. ) 
हरितक्षेत्रा-स्री.; गद्जापत्री ( रां, नि. व. १० ) 
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[ हरिताक्ष ] 
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जी ३७.० ७. 2.० ७. ४. 


हरितालिका (ली) सञत्री., दूवां (त्रिका. ) 
खज़लता ( विश्व, ) 
हरित्कन्द-पु., कन्दविशेष: ( वै. निघ. ) 
हरिद्वभ -पु. # हरिद्वणकुशः । शरपतन्रकुश:ः 
(१६ नि, वे, <7॥) 
हरिदृश्व-पु., सूयेः । अरकबृक्षः ( अम. ) 
हरिद्भ-पु., कुशभेदः ( भा. ) 
हरिद्वव-पु., नागकेशर चूणम्‌ ( त्रिका, ) 
हरिद्वाड्र-पु., दरितालपक्षी ( श. च. ) 
हरिद्रापक्षक-न., हरिद्वाम्रहरिद्वादारुहरिद्राइ:टी- 
विकड्टतानि (.वै, निघ, ) 
हरिद्वरापत्रकण्टका-स््री,, दार्वी ( वे. निघ. ) 
हरिनाभा (न्‌)-पु., सुहृः ( त्रिका. ) 
हरिभद्ग-न., एछवाल्कम्‌ ( प, मु, ) 
हरिभद्गरक ( भव्यक )-न., कुष्टीषधम्‌ (वे. निघ. ) 
हरिमन्थ-पु., अभ्िमन्थः ( प. मु. ) चणक 
( रा, नि. व. १६ ) 
हरिमन्थक ( ज )-पु., चण्कः ( आ, टी. भ. ) 
कृषणमुद्गः ( हे. च. ) | 
हरिम॒द्ग-पु., शारदमुद्ग विशेषः 
हरिमूला-ख्री., शाल्पर्णा ( वै. निघ. ) 
हरियाल-पु., हरितालपक्षी 
हरिलोचन-पु. , ककेट: ( त्रिका, ) पेचकः ( शब्दकल्पः ) 
हरिवासुक-न., एलवालुकम्‌ 
हरिवीज-न., हरितालः ( जटा, ) 
हरिहर-पु., रसाधिकाररसमणिकारः 
हरीतकीतल-न,, हरीतकीफलोरूवतेलम्‌ 
( रा, नि, व, १५.) 
हरीतकीवीज-नं., हरीतक्यस्थि ( वे. निघ. ) 
हरीन्द्रवेशेषिक-पु., वैद्यक्ग्रन्थभदः ( स्री, ) ( का ) 
रेणुका (च., सूृ. २ अ., ) शिरोविरोचनम्‌ । 
निगुण्डी करिपछकः ( वे. निघ. हिक्का चि. नस्ये, ) 
हरीषा ( सा )-ख्री., मांसब्यक्षनभेद: 
हम्मे ( न्‌ )-न., ज़म्भा ( श, र. ) 
हम्मुंट- पु., कच्छपः ( शब्दकल्पः ) 
हय्ये-पु., बिभीतकवृक्षः ( वे. निघ, ) 
हथेकीर्ति-पु., वेद्यकसार ग्रन्थकारः 
हषे ( थिं ) णी -खत्री., कपिकच्छुः ( वे, निघ. ) 
भज्ञा ( शब्दकल्पः ) 


रिताक्ष-पु अश्वस्य दुष्टप्रह्दभद ( ज, द्‌, ५७ ) हेणीक्रिया स्री,, सुरापानजन्यहषो त्पादकक्रिया व 


(वा. चि. ७ अ. ) 
हथेयित्नु-पु., पुत्र: (न) स्वर्णम्‌ (मे.) (श्रि) दृषजनकः 
हथेसम्भव-न., छक्रम्‌ ( वे. निघ. ) 
हषुल-पु., स्गः 
हलच्छद-पु. कृष्णशिग्रः ( वे. निघ. ) 
हंलरापक्ष-न., भाहुल्यक्षुपः ( रा, नि. व, ४ ) 
हललीमश+-न., कासीसम्‌ ( रा. नि, व, १३ ) 
हला-खत्री., मद्यम्‌ जल्म्‌ , (अनेकार्थक ष. ) 

लाड़लकीवृक्षः ( भेष, कुष्ठ, चि, ) 
हलिनक-पु., केतकवृक्षः ( राज, ६ प. ) 
हलनीप्रिय- पु., कदम्बबृक्षः ( प. मु, ) 
हलिप्रिय-पु., कदम्बबृक्षः ( अम.) 
हलिप्रिया-ख्री., मद्रा ( रा. नि. व. १४ ) 
हलीन-पु., शाकबृक्षः ( श,च. ) केतकवृक्षः ( प. मु. ) 
हलीमल-पु., पाण्डुरोगभेदः ( मा. नि. ) 
हल्लक-न., रक्तकद्वारम्‌ 
हवि-पु., भप्मिमन्थवृक्षः ( र, मा. ) 
हविमण्डल्टा-स््री. रक्तरूज्ञालुका ( वै. निघ, ) 
हविगेन्धा -खत्री., श्मीबृक्षः ( रा. नि. व, < ) 
हविरमन्थ-पु., गणिकारिका ( र. मा. ) 
ह॒दुषा-खत्री,, स्वनामख्यातफलम्‌ (रा. नि.व. ४ ) 
हसन्ती-सखत्री., मछिका ( मे. ) 
हस्तज्योडि (डी)-ख्री,, स्वनामख्यातमहाकन्दशाकः 

( रा, नि, व. ७ ) 
हस्तपणै-पु., रक्तेरण्डम्‌ ( वै. निघ. ) 
हस्तपुच्छ-न., करपुच्छम्‌ ( त्रिका, ; 
हस्तमान-न.,. . भामध्याहुलिकूर्परँ विस्तृत. पाणिः 

(रा, लि4॥ मै ४ 0 
हस्तसन्धि- स्री, मणिबन्ध 
हस्ताहुलि-पु., कराइुली (भरि प्र. ) 
हस्ताञ्ञन-पु., ५खाण्डवृ क्षः ( वे. निघ. ) 
हस्तामलक-न., करस्थामलकी फलम्‌ ( शब्दकत्पः ) 
हस्तिकणक-पु., क्शिकबृक्षः ( श, र, ) 
हस्तिकर्णंद ल- पु., हस्तिकणपलाशः (प. मु. ) 
हस्तिकृप्णा-त्री,, गऊुपि-पल्ली (वे. निघ, ) 
हस्तिकोल-पु., राजबदरः (वे. निघ, ) 
हस्तिकोलि ( ली )-पु., त्री., बदरीभेदः ( प. मु. ) 
हरितघोषातवी-स्री., हस्तिघेषा ( र. मा. ) 
हस्तिनी दु ग्ध-न. , हस्तिनीजातक्षीरम्‌ (रा, नि, व. १ ५, ) 


३१२ [ हस्तनीनय्नीत ] 
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हस्तिनीनवनीत-न., हस्तिनीदुग्धभवनवनीतम्‌ 

* (रा, नि, व. १५) 

हस्तिपण-पु., महाकोषातकी ( भा, पू. १ भ. शा, व. ) 
हस्तिपणिका-ख्ली., राजकोषातकी (रा, नि, व. ७ ) 
हस्तिपात्‌-( द्‌ ) पु., पिण्डालः ( प. मु. 
हास्तव॒ुषा -त्री., कदलीवृक्षः ( भा. ) 

हस्तिरुचि पु.. वेद्यवल्ल भनाम ग्रन्थका रः 

. हस्तिलोध्रक-पु., छोभवृक्षः ( रा. नि. व. ६ ) 

हस्तिवारुणी -त्री., महाकरज्ञः ( व. निघ, ) 
हंस्तिशुण्डा-्नी: , स््रनामख्यातक्षुद्रक्ष॒पः ( वे. निघ, ) 
हस्त्यायुवेद्-पु., पाल्कीयगजचिकित्साशाश्वम्‌ 
हस्त्यालुक-न., दीपा छुरूभेदः 

हहल-न., हलाहलरूविषम्‌ ( श, च. ) 

हाड्रर-पु., नक्रः । जलजन्तुविशेषः ( श. च, ) 
हाटकम।क्षिक-न स्वणमाक्षिकम्‌ ( वे, निंच ) 
हानव्य-पु., हनुभवदनन्‍्तः ( वे. निघ, ) 

हानु ( लु ) प., दन्तः ( त्रिका, ) 

हापुत्रिक-( जी ) सत्री., स्व॒नामख्यातपक्षी ( तिका. ) 
हाफिका-ख्री., ज़ग्भा ( हारा. ) 

हा फु-पु., अहिफेन: ( प. मु. ) 

हारा-स्री., गाम्भारी वृक्ष 

हारिकण्ठ-पु.,, कोकिलः (मे ) 

हारित ( क )-पु., हारीतपक्षी ( जटा. ) 
हारितक-न., शाकः (श.र. .) 
ह्ारिद्रसंनिपात -पु., संनिपातज्व रभेदः ( वे. निघ, ) 
हारिद्रु -प., हरिदावृक्षः ( वे. निघ, ) 

हारी ( इन ) पु., कद /बबृक्षः कोकिल 
 (री.)-बल्री.. मुक्‍ता (श. र. ) 
हायेवृक्ष-पु.,, बिभीतकब्ृक्षः ( रा. नि, व, ११ ) 
हालह( हा )छ-न., विधषभेदः (शा, र, ) 
हालाहालगणा ( हली ) श्री, म्यम्‌ ( वे. निघ, ) 
हालाहलघर-पु., सपः ( श, र.) 
हालाहला- ज्री., क्षुद॑मूषिका ( जटा. ) 
हालिनी-श्ी., अज्ञनिका ( हे, च. ) 

हाली-जछी., ताला दिंमदग्यम्‌ (रा,नि व १४) मबम्‌ (अम,) 
हालठ-पउु., दुन्तः 

हाह ( हा ) ल-न., हलाहलूविषम्‌ ( श, च, ) 
ईहेसारू-(सीर) -पु., व्याप्नः ( त्रिका. ) 
इहेसालुक-पु., स्वादुकुक्कुरः ( हारा. ) 

ईहिस्लाहा त्री., जटामांसी ( रा. नि, व. १२ ) 
'हिहुफला-ल्ली., हिह्डुपत्नी ( वे. निघ, ) 


आयुर्वेदी य - शब्दकोशः-पू/ गिका 
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हिछ्ुलिकः-त्री ऋष्टकारी ( श, च.) 


हिड्डः डी (इन )-उ., हिह्लुलः ( त्री., ) वा्तौकी (प.म॒. ) 


इती ( भा. ) 

हिछ्ुड्ज-पु., न., हि ह्ुुलः ( अम, ) 
हिह्ुुछोत्थरस-पु., हि हुलनिष्काशितपारदः (र, सा.सं.) 
हिज्ज-(छ)-पु., स्व॒नामख्यातवृक्षः ( श, च. .) 
हिण्ड(ण्डी)र -पु., समुदफेनः (प. सु. ) वार्ताको 

( मे, ) दाडिमवृक्ष: ( वे. निघ. ) रुचकः ( उणा, ) 
हितक-पु., शिशुः ( रा. नि. व. १९ ).. 
हितलोहित -पु , तुबरयावनालू$ ( रा. नि.,व, १६ ) 


हिताबली -खत्री., स्वरनामख्यातवृक्षः (रा: नि, व. ९ ): 


हितावल्ली-ब्ली., हितावलीबृक्षः (वे. निघि. ) 
हिताहित-न., पथ्यापथ्यम्‌ ( च॒. सू, १ आ, ) 
हिन्दोलन-न., भेषजेन गर्भपातनम्‌ ( सु, नि. ८ आ, ) 
हिमऋतु-पु., हेमन्तकालः 
हिमक-पु., विकक्वतवृक्षः ( रा. नि. व. ४ ) 
हिमकूट-पु., शिशिर ऋ!ुः ( रा, नि, व. २१ ) 
हिमञज्झटि-पु., कुब्झ टका 
हिमतेल-न., कंपूरतेलम्‌ ( रा, नि, व. १५ ) 
हिमपुष्प-पु., भारग्वधबृक्ष 
हिमपूति त्रि., उद्दुदुगेन्धः ( भा. म. ४ भ. ) 
हिमयुत पु भीमसेनी कपूर ( वे, निघ ) 
हिमविधि-पु., द्रव्यपू षट्परुजले क्षित विशोषित 
हिम इत्युच्यते । स॒ एवं शीतकषायः । 
पाने च तस्य माने पलद्धयम्‌ ( भा, ) 
हिमसंहति-सख्री., हिमराशिः ( अम, ) 
हिमहालतक-पु., हिन्तालतृक्षः ( श, र. ) 
हिमांश्वशिख्प-न., रोप्यम्‌ ( हे. च, ) 


हिमाद्विजा-खी., क्षीरिणी ( रा. नि. व. ५ ) 


हिमाब्द-न., उत्पलम्‌ (रा, नि. व. १० ) 
हिमाराति-प., चित्रक॒क्षुप: । अकंबृक्षः ( अम. ) 
हिमाली -सत्री., यात्रनालीतकेरा ( रा. नि. व, १४ ) 
हिमावतो (नी)-छ्ली., स्व॒नामस्यातोय्धत्र्‌ स्त्रगश्नी री 
( वे, निघ. ) 
हिमाह (य)-पु., कपूएः ( तरिफा, ) 
हिमिका -ख्री., वर्षेपलम्‌ | हिमसद्लातः शिशिरबिन्दु: 
( शब्दकब्पः ) 
हिमोत्तरा-श्ली., कपिरद्राक्षा ( रा. नि. व. ११ ) 
हिमोत्था -खत्री., यात्रनालीशर्करा, - ( रा. नि. ब. १४ ) 
हिम्तोइक-न., हिमजरूम्‌ ( वै. निघ. ) 











[ हिभोपम ] 
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हिमोपम-पु , प्रवालः ( वे. निघ. ) 
हिरणम्‌-न., स्वणम्‌। रजतम्‌ । धुत्तूरः | वराटकः (त्रिका,) 
हिरण्यकोष-पु., स्वणम्‌ , रौप्यम्‌ ( वै. निघ. ) 
हिरण्यरेता- ( स्त्‌ ) चित्रकवृक्षः ( अम.) 
हिरण्य क्षीरा-सत्री,, वह्मसुवर्चलानामोष धम्‌ 
(सु. चि, ३० अ,) 
हिरण्यक्षीरि-खत्री... स्वणेक्षीरी 
हिलमुची-ज्री., हिल्मोचिका ( प. मु. ) 
हिलमोचि-ख््री., हिल्मोचिका ( प. मु. ) 
'हिल्ल-पु., शरारिनामपक्षिविशेषः 
हीनाड्ग-पु., बिकलाज्ञः ( जटा, ) 
हीनाड्री-ख्री., क्षुद्रपिपीलिका ( हे. च, ) 
हीन्ताल-पु., हिन्तालबृक्षः ( अ. टी, ) 
हील-न., झुक्रम्‌ 
हीलक-न., गोडीमद्यम्‌ 
हुड-(ड्)-पु., भेषः ( तरिका, ) ञ्री., भेषी 
हुडिका-खरी., अज्लोलबृक्षः (वे. निघ. ) 
हुड़क-प., दात्यूहपक्षी ( मे. ) 
हुडुम्ब-पु., भ्रष्टचेपिट; ( श, मा, ) 
हुण्ड-पु., व्याप्तः, आम्यशूकरः ( शब्दकल्पः ) 
हुताशनरस-पु., भप्निमान्ये रसः ( भा, ) 
हरव-पु., झूगालः ( त्रिका, 
हछु-उ » भें 
हच्छूछ-न. वक्ष: शूलम्‌ ( निदा, ) 
'हतगन्धा-ञ्री., कुस्तुम्बरी ( वे, निघ. ) 
हृत्पझ-पु., हृदयस्‌ 
हृत्पाषाण-पु., मनःशिला ( भैष, कुष्ठ, चि, ) 
( षडबिन्दुतैले ) 
हृदयदीपक-पु., वोपदेवकृतवैद्यकग्रन्थ 
हृदयस्थान-न., वक्षः ( हे, च. ). 
हृदयात्मा-( न्‌ )-पु., कड्कपक्षो ( श. च. ) 
हृदयादक-पु., कफजक्ृमिः ( निदा. ) 
हृदयोपशरण-न., हृदयोपद्ववणम्‌ ( च. सू. १५ अ, ) 
हृद्म्नन्थि ( न्‍थ )-9, , विद्वधिरोगः ( रा. नि, व. २० ) 
हृद्मगन्धि-न,, कणजीरकम्‌ ( र. मा, ) 
हृद्दग-पु., हृदयहिते महाकषायवगः (च. सू. ४ अ. ) 
हृद्रक्‌ू-पु., हृदयरोगः ( रा. नि. व. २०) 
हृद्गोगवैरी ( इन ) पु., अजुनवृक्षः (शा. च. ) 
हृद्ण्टक-पु., भामाशयः, जठरम्‌ ( श, च. ) 
हृद्गण-पु., विद्रधिः ( रा. नि. व. २० ) 
हलक्ष्मी-त्री., छुद्॒तुठलसी ( वे. निघ. ) 
आ.श,.सं.पू, ४० 
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हलास-पु., उपस्थितवमनत्ववत्‌ उत्छेशः ( भा. ) 
हषीक-न., कर्मेन्द्रियम्‌ ( अम. ) 
हेक्का-ल्री., हिका ( हे. च. ) 
हेतुविपयस्तार्थकारी ( त्रि, ) हेतुविपरीता्थकारि 
(मा. नि, ) 
हेतुब्याधिविपयेस्ताथकारी ( इन ) (त्रि. ) 
हेतुविपरीतारथकारि व्याधिविपरीताथकारि हेतुव्याध्यु- 
भयविपरीतार्थकारि च ओषधादिः (मा. नि. ) 
हेमकन्दल- पु. प्रवालः ( है, च. ) 
हेमकान्ति-ञत्री., दारुहरिद्रा ( वे. निघ. ) 
हेमऊष्टि-त्री,, स्वणकषणयोगः ( रस, थि. ३ अ. ) 
हेमगन्धिनी-ख्री., रेणुकनामगन्धद्गव्यम्‌ ( र. मा. ) 
हेमजीवन्ती-खी., पीतजीवन्ती ( रा. नि. व. ३ ) 
हेमतार ( क )-न., तुत्थम्‌ ( हे. च. ) हि 
हेमदुग्घी ( इन )-पु., यज्चडम्बुरबृक्षः ( श. र. ) 
हेमधान्यक-पु., तिलबृक्षः ( प. मु. )..: 
हेमनिधि--पु., पारदः ( वे. निघ. ) 
हेमनतनाथ-पु., कपित्थवृक्ष: ( श, च. ) 
हेमपत्र-न., धुत्त्रफछम्‌ ( वे. निघ, ) नागकेसरपुष्फस 
( च. द्‌, दाह. चि, ) पद्मकाष्ठम्‌ ( वे. निघ,) ४: 


४! ॥ पर 


२ 


श्ष्धा 

कक. 
१७२ हब ध्ज 
जा थी 


हेमपत्रिका (त्री)-ल्री., स्वणपत्रिका 

हेमपद्मक-न., पद्मकाष्ठम्‌ ( वै. निघ, ) 
हेमपुष्पिका-ब्री., स्वणेयूथिका ( वे. निघ, ) अर 
हेमबलरू-न., मोक्तिकम्‌ ( रा, नि, व, १३ ) दे 


६ ह५।. है) 


> व 
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हेमबीज-न., धुस्त्रबीजम्‌ ( वे. निध, ) के 
हेममांसी-ख्री., जटामांसी हल, रे के 
हेममित्र-न., स्फटिकारिका (प. मु.) 7565 
हेमरागिणी-ब्री., हरिद्वां ( त्रिका, ) छल 


हेमलता-बल्ली., मधुनिष्पावः ( प. मु. ) क्कैलास:( मे) 
हेमवल्ली-ख्री., स्वणजीवन्ती ( रा, नि. व, ३ ) 
हेमशिखा-बत्री., स्वणक्षीरी ( प. मु. ) 
हेमशोधिनी -ख्री., स्फटिकारिका ( वे. निघ. ) 
हेमसार-न., तुत्थकम्‌ ( र. सा. सं. ज्वरकुझ्नरपारीनद्ररसे) 
स्वणमाक्षिकम्‌ ( प्र, कस्तूरीमैरवरसे) 
हेमाख्य-न., स्वणगेरिकम्‌ ( वे. निघ, ) 
हेमाड़ (ड्री)-ज्री., स्वणक्षीरिणी ( वे, निघ. ) 
हेमाद्विजरणा-ल्ली., स्वणक्षीरिणी ( र. मा. ) 
हेमाद्विजा-स्री., स्वणक्षीरी ( प. मु. ) 
हेमाभ-न., यशदः, नागकेसरम्‌ ( वे. निघ, ) 








३१४ [ हेर ] 


आयुर्शदीय - शब्दको शः-पूरणिका 


[ हीकु ] 
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हेर-न., हरिद्रा 
हेरुू-लत्री,, महाशतावरी 
हेरम्ब-पु., महिषः ( मे. ) 
हेलओ्जी-त्री,, हिल्‍्मोचिका ( श, च, ) 
हेषी (इन )-पु., अश्वः ( त्रिका, ) 
हेसनीया-ख्री,,, नागवह्ीभेदः 
हैमकांन्ता-स्री., दार्वी ( वै. निघ. >) 
हेमन-न., पु. , शीततुः ( श, र. ) 
हेमन-पु., हेमन्तकालजषष्टिकधान्यम्‌ ( बै. निघ. ) 
हमनन्‍्तदीज-न., रकतान्नादिवीजम्‌ ( वै. निघ. ) 
हेमान्नबीज-न., रक्तान्नादिवीजम्‌ ( वै. निघ. ) 
हमन्तिक-पु., न,, हेमन्तकालिकशालिधास्यम्‌ 
हेम पुष्पी-त्ली., मुषठली ( वे. निघ. ) 
हैमल-पु. , न,, हेमन्तकालः ( केचित्‌ ) 
हैमा -खत्री., स्वणकेतकी ( रा. नि. व. १० ) 

पीतयूथिका क्षीरिणी ( रा. नि, व, ५ ) वटपत्नी 
होगल-पु., होगला इति ख्यातं तृणम्‌ ( चसू, रे अ. ) 
होतानिका-ञ्री., वरकधान्यम्‌ . 
होत्र-न., दृविः ( त्रिका, ) 
होमी-पु,, श्तम्‌ ( मे. ) जलम्‌ ( श. र. ) 
होलक-पु., तृणाभिद्ग्धाधपक्कशमी धान्यम्‌ (भा. ) 
है।म्य-न., शतम्‌ ( रा. नि. व. १५ ) 
होम्यधान्यम्‌-न., तिछः ( रा निव १६ ) 
होष्ठाम्बु-न., तण्डुलोदकम्‌ ( प. प्र. ३ ख. ) 
हृदग्नह-पु., कुग्भीरः ( तिका ) 
हृदा-जत्री , शलकीवृक्षः 
हसल्लक- प्रियाल्वृक्षः 
हस्वक-पु., पूगवृक्षः ( र, मा. ) 
हस्वकन्द्‌-पु., तैछतारुरिति ख्यातः कन्दः ( प. मु. ) 


( रा. नि, व, १२ ) 
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हस्वकर्केन्थ-स्री., वनबदरः ( वे निघ. ) 
हस्वकुश-पु., श्वतकुशः ( रा, नि. व. ८ ) 


हस्वगरभ-पु., कुशः ( र. मा. ) | 


हस्वजम्बु-स्बू पु., क्षद्रजग्बूवृक्षः ( र. मा. ) 
हस्वर छ्टि- पु., तज्ञामकदृश्टिरोग: ( मा. नि. ) 
हृस्वत्रिफ ला-ब्ी., गाग्भारी फलखजूरपरूषकफल्शनि 

( प. प्र. ३ ख. ) 
हस्वतण्डुल-पु., क्ष॒द्रण्डुलः, राजान्नम्‌ ( रा. नि, व. १६ ) 
हुस्वद भे-पु., श्वतकुश:ः ( रा, नि व, ८ ) 
हुस्वदा-खत्री.शह्कीबृक्षः ( रा. नि व. ५ ) 


हस्वपश्चमूल-न., बुददती-कण्टकारी शालिपणी प्रज्षिएर्णी 


गोक्षुश्रेति पञ्च ( वा. सू, १५ आ, ) 
हस्वपत्रक-पु., गिरिज्मधूक वृक्ष: ( जटा, ) . 
हस्वपत्रिका-स्री., अश्वत्यिका ( रा. नि. व. ११ ) 
हुस्वपर्चा (न)-पु., कृष्णेक्षु: ( वे, निघ. ) 
हस्वप्रक्ष-पु., क्षद्रझक्षवृक्षः ( रा. नि. व ११ ) 
हस्वबद्र-न., पु., छुद्रबदरः ( मद, व. ६ 2 
हस्ववृ क्ष-पु., कुशः ( प. मु. ) 
हस्वशाखाशिफ-पु., क्षुप: ( अम. ) 
हस्वाप्ि- पु. | अकेवृक्षः चित्रक्वृक्ष भदः ( श, च, ) 
हस्वोत्पल-न., कहारपझम्‌ ( वे. निघ. ) 
हादिनी-ज्री .शलकी छ्क्षः ( श, र. ) 
हीवेर-न., बाल्कः ( श. र. ) 
हीकु-पु., जतुकः त्रपुधातु: ( उणा. ) 
हीविल् (क)-न हीवेरम्‌ ( अ. टी. भ. ) 
हीवीरादि-पु., ज्वरातिसारे कषायः ( च, द. ) 
हादिनी-जी., शलकीबृक्षः ( वे. निघ. ) 
हीकु-पु.,जतुः त्रपुषः ( अ, टी. ) 
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आयुर्वेदीय शब्दकोशः पूरणिका क्‍ 
शीषेक - शुडिपत्र द क्‍ 

पृ 5 7, होम, | अशद्धम |... झद्धम 

२७ २ अवल्गुजा अवल्गुजबीज 

२८ ">> अवल्गुजबीज अवल्गुजा | 

२९, २ अश्वत्थफलठका | अश्वत्थक 
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भाक्षिके: 
पसु, 
अममोदा 
कारण्डव 
म॒ 

ह््य 
हाक्कोतन 


वृक्ष 
किड्ूमुडकः 
अन्तबहिवा 
विद्यातू 
तक्राहि 
रोचनत्च 
मज्ञाछकर 
खपेर 
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+ सपेः 
शालाबृकः 
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सभ्य 
शगाल; 
भीष्म 
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कट: 
पलाण्डु: 
ताम्बूलम 
शोभात््जन 
भेदः 

मु न्र्जञ तृ्‌ ण 
मुद्ग 


व्याधिः कष्टचिकित्सितः 


डुच्छ्ू सते 
गर्भेसन्धान 
कट्फल्म 
शछर्दि 
मेदोड्ूवा 
मुख 
पाण्डुं 
तत्राप्ये 
युवावस्थ 
युवा 

भैष 

वुक्षः 
दवा 

( सुकल्प 
मत्स्य; 
मेहदी 
वृक्ष: 
ग्रन्थ 
पित्ता 
ज्वरा. 
मख्या 
घु(त्तू)स्तू 
कुक्कुर: 


कर्ज; 
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गोरोचन 
नकुलप्‌ 
वचन 
पस्थ 
कारब्या 
ऋद्धि 
मस्स्य 
वक्षा 
वृक्ष 
विद्टू 
विट्ठ्‌ 
विद्टू 
रोम 
षिद्रधि: 
शल्यास्रम्‌ 
( निसिन्दा ) 
पाश्चयोः 
हिते. 
उन्द्रु हे 
श्रृज्ञी 
वेदर्सिही 
विकीय 
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कारव्या 
(च) 
कर्णी 
प्रमेह्न 
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पाया 
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कफः 
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शुद्ध म्‌ 
मयूख 
वक्ष 
जिव्हिका 
बटः 
वृक्षः 
ख्यातः 
श्रवस्‌ 
सषेप 
शिलिन्ध्र 
सड्भहक 
सडूहण 
वर्षा 
कृतम्‌ 
सप्तरक्त 
सपे: 
पुष्प 


शोष 


भेदः 
पद्म 
धूप 
सपंसु 
पिप्प 
सब्ब 
सपा 
कुछुरः. 
व्क्षः 
हयम्‌ 
ख्यातः 
वासन्ती 
सप्त 
गुच्छः : 
गुच्छः 
पनस 
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अशुध्द्म्‌ 
स्नात्री 
योनि 
पुपी 
मुद्रः 
त्रिबूत 
शिग्नु 
शित 
हिभोपम 
मेषः 
भेषी 
भेषः 

निध 
छुद्रण्डुल; 
शालिपणी 
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त्रिब्रत्‌ 
शिग्र: 

सित्‌ 
हिमोपम 
मेष: 

मेषी 

मेषः 

निघ 
छुद्रतण्डुल: 
शालिपर्णो 


खण्डम्‌ २. ] 


श्यामाककोद्रवजम॥ शशहारिणलावमांसे; 

कपिल्ललेरेणमांसैश्व ॥ १४५ ॥ 
ओदनमद्यादम्लेरीषत्सुगन्धैश्व ॥ 

मटर, मूग, अरहर और मसर, इनका 
खट्टे ओर सुगधियुक्त किये हुए यूपके साथ, औदये हुए 
दूधके साथ और खरगोश, हिरन, लवा, तीतर और 
काले हिरनके मासके साथ जाली चावर्लोका, समेका 
आर कांदाका भात खाव तो रुघिरसंबंधी बवासीर नष्ट 
होजाती है || १४८ ॥ 


अथ समंगादिदुग्धम । 

समंगोत्पलमोचाकतिरीटोप्पलचन्दने; ॥ 
सिद्ध छागीपयो दद्चाहदज शझोणिता- 
त्मके ॥ १४६ ॥ । 

समगा लजालू। । मोचाकी मोचरसः। 
तिरीदो लोभः । चन्दन रक्तम । इति समंगा- 
दिदुग्धम्‌ ॥ 

ल्जावती, कमल, मोचरस, लोध और लाहलचदन 


इनको वकराके दूधर्म ऑदाकर उस दूधको पीनेसे रुधि 
रका बवासीर दूर होती है ॥ १४६ ॥ 


अथ क्षारसत्रन । 


भावितं रजनीचूण स्नहीक्षीरे! पुनःपुनः ॥, 
बन्वनात्सदर्ट सूत्र छिनत्त्यशों भगनन्‍द-, 
रम्‌ ॥ १४७ ॥ ह 
हलदीके चूर्ण ओर थूहरके दूधरम्में सूतकों बारंबार 
भावना देकर उस सूतते ग॒ुदाके अंकुर्रोकों दृढ बाघ- 


भाषाटीकासमेत: 


( ६४७ ) 


'रामरपकााकररनफाउरकारक 5द्च्य्य्र 





चमकोलको प्रथम ,कायकर क्षार अथवा -अग्निसे 
जलादेना चाहिये ॥ ह 
अथाशोपथ्यानि । 
वेगावरोध ख्रीपृष्ठयानान्युत्कटकासनम्‌ ॥ 
॥ १४९ ॥ यथास्वं दोषल चान्नमशेसः 
परिवर्जयेत्‌ ॥ १५० ॥ 
इत्यशॉोधिकारः । | 
मसल मूत्रादिके वेगोंकों रोकना, स्लरीका स्पर्श, हाथी 
घोडे आदिको सवारी, उकरू बेठना ओर जिस जिस 
दोपकी अधिकतावाडी बवासीर हो उस उस दोषको बढा- 
नेवाला अन्न, इन सबको त्यागदेवे ॥ १४९ ॥ १५० ॥ 
इति अशॉडघिकारः सम्पूर्ण: । 


अथ जठ्यरग्रिविकाराइपिकारः । -. 


तन्न॒ सन्निकृष्ठटनिदानप्वेकजठरामि- 
विकारसमस्थिती । | 

कफपिता निर्लाधिक्यात्तत्साम्याजाठरों- 
नल: ॥ मन्दस्तीकए्णीउथ विषमः समश्रेति 
चतुर्विध। ॥ १॥ ह 


। 


जठरामि कफकी अधिकतासे मद होती है, पित्तकी 
अधिकतासे तीक्ष्ण होती है, वातकी अधिकतासे विषम 
होती है और तीनों दोषोंकी समतासे समहोती है, इस 
प्रकार जठरामीे चार पकारकी होती है ॥ १ ॥ 


अथ मदाभिलक्षणम्‌ । 
स्वल्पादि नेव मन्दाभेमात्रा भ्क्ता विप: 


नेसे बवासीर और मगदर नष्ट होजातेहँ ॥ १४७ ॥| च्यते॥ छाद सादः प्रसेक: स्याच्छिरो 


७ 


अथ नासेकाद्यशश्विकित्सा । 

नासानाभसमृत्येष॒ तथा मेद्रादिजेष्वपि॥ 

त्रेष्वप्यशःसु कवीत तत्रतत्र यथों 

चितम्‌ ॥ १४८ ॥ 

नाक, नामि और छिग आदिमें उत्पन्न हुई बवासीर- 
की चिकित्सा यथायोग्य करनी चाहिये | १४८ ॥| 
. अथ चर्मकीलचिकित्सा,। 

चर्मकोलन्तु संछिय दरहेत्षारेण चामिना॥ 


जठरगोरवम्‌ ॥ २ ॥ 
मन्दाभिवाले मनुष्यको थोडा भोजन किया हुआ भी 


नहीं पचताहै, वमन होती ऐे, ग्लानि रहती हे, लार 
गिरती है, शिर और पेटमें भारीपन रहतादे ॥ २ ॥ 


अथ तीश्णाम्रेलक्षणम्‌ । 
मात्रातिमात्राप्यशिता तीश्णाग्रेः पच्यते 
सुखम्‌ ॥ अत एवं हि केनाषि मतस्‍स्ती- 
क्ष्णाभिरुत्तमः ॥ हे ॥ 


है ६०८ ) भावम्कादा: । हमर 
मिवनननीकीषन नी आस... &&&#####ऋननननमम 
तीख्ण अभिवाले मनुप्यको बहुत भोजन किया हुआ। समाधान-समान अमिवाला भनुष्य भूख रगनेपर 
भी सहजमें पत्र जाताहै, इसकारण कोई वेद्य तीशिण थोडी देरतक मोजन नहीं करे तो वह कुछ विकार 
अमिको उत्तम मानतेहें ॥ ३ ॥ नहीं करती और तीद्ष्ण अमि तो संखके समय भोजन 
अथ विपषमाभिलक्षणम । न मिलनेपर तत्काल पित्तके विकारोंको उत्पन्न करती है, 
अशिता खलु मात्रापि विषमामभेस्तु किक तीढ्ष्ण अम्निको विकारोंमें कहा हे | मिल भी 
देहिनः॥ कदाचित्मच्यते सम्यक्कदा- है कि-- वीक्षण अग्नि पित्तसम्बन्धी और विषम अभि बात- 
दि न सवधी विकारोंको उत्पन्न करेहे और मन्दामे कफके 
चिन्न वि का ॥ ४ ॥ तस्याध्मानगुदा- दिक़ारोको उसन्न करैहै” ॥ ७ ॥ 
वर्त गुल जठरगौरवम्‌ ॥ प्रवाहणमती- अथ भस्मकरोगनिदानम । 
है केले हक पके मे हे जन कमी। अितिरुक्षात्नभुजां नराणां क्षीणे के 
प्रपम अम्निवाले मनुष्यको किया हुआ भोजन पित्तवृद्धो ॥ अतिप्रवद्ध न्वि- 
अच्छे प्रकारस पचजाताँद और कभी नहीं पचजाताहै, कक हें हक के के 
विपमामि् अफरा, उदावर्त, झलछ, पेटमें भारीपन, तोऊप्रि छफ तयाह्नत्म करोते यस्मात्‌ । 
अधोवायुके त्यागते समय कफयुक्त विष्ठाका गिरना, अती-। तस्मादसी भस्मकसंज्ञको$भूदपेक्षितो5य 
सार और अऑतोका गडगडाइट, यह सब लक्षण होते-। पचते च धातन्‌ ॥ ८ ॥ 
६॥४॥५॥ अत्यंत तीक्षम और रूक्ष अन्नको भोजन करनेवाले 
अथ समाप्लिलक्षणम्‌ । 


मनुष्योंके कफ क्षीण होकर वात और पित्तकी बृद्धि 
समा समाम्नेरशिता मात्रा सम्यग्विप- 


होकर जठराम्ि अत्यंत बढ़कर वातके साथ मिलकर जो 
च्यते ॥ सो5मिरुत्तम एतेषु न तीशणस्तृ- कुछ भोजन किया जाताहै उसको क्षणमात्रमँ भस्म कर- 
त्तमो मत: ॥ ६ ॥ 


देती है, इसीलिये इस अभिरूप रोगकों भस्मक कहते- 
समाभिवाले मनुष्यको परिमाणका किया हुआ मोजन 


हैं, इसमें मूंख छगनेपर जो भोजन न मिले तो रस 
मर कं रक्तादि धातुओंकों भस्म करने लूगताहे ॥ ८ ॥ 

अच्छे प्रकारसे पत्र जाताँदे, चारों प्रकारकी अमिर्मे समाप्रि 

उत्तम आर तीश्णामि उत्तम नहीं है ॥ ६ ॥ 


अथ भस्मकोपद्रवा रिऐ्ठे । 

_स मधरसिग्धादिभोज्य:समाशप्रिः उत्तम। | उटस्वेददाहम्‌च्छादीन्कृत्वैपो स्यम्रिसम्भ- 
ताह कथ तीत्णाग्रेविंकारमध्ये गणना ! चात. ॥ पकत्वान्रमाशु धात्वादीन्स क्षिप्र 
टच्यत्ते, समोःग्रिः घुधाविषातात्‌ आयु एवं। जाशयेद घुवम्‌ ॥ ९ ॥ 
तथा विकार न करोति । तीव्णस्तु स्वर्पका- है 
लमपि धवावियातादाश्वेव पत्तिकान्‌ विका- 
रान्‌ कुरुत ॥ 

तीव्ण: पित्तसमत्यानान्विपर्मी वातहें- 

नुकान ॥ तथा करोति मन्दाभिविंकारान 

कफसम्भवान ॥ ७ ॥ 
पुर भार दिग्वि खादि भानन करनेयर भी जो अगमि 
धान गए हैं उसवो नी उत्तम जानना ! 
गया चुकाने किया रतज्स सोचन जन्‍्ठे प्रयास्से पचजाताई 
इश मत उच्म कहनेएँ, (हर नोदिय लगिड़ो विकारों 
यारा मंशा हू ? 














यह भस्मक रोग अमिको अत्यत अधिकतासे त॒षा, 
पसीना, दाह और मूच्छा आदिको उत्पन्न करके अन्नकों 
तत्काल पचाकर गीत्रहीं धातुओंका नाश करैेद्दे | ९ ॥ 

अथाजीणविप्रकृष्टनिदानम्‌ ॥९|  आक 
अथाजीणविमकृष्टनिदानम । 

अत्यम्डपानादिपमाशनाघश्च सन्धारणात््‌ 
स्वप्रविषययात्र ॥ कालेषपि सात्म्य 
लघ॒ चापे भ्रक्तमन्न न पाक भजते 
नरस्य ॥ १०॥ 


सन्‍्वारणात्‌ श्ुधामूत्रपुरीपादीनाम । 
स्व्नविपययात्‌ दिवाद्ययनादानोी जागरणात 


खण्डम २. ] भाषादीकासमेतः । ९ ६४९ ) 








'लघु चापि इति अपिशव्दात्‌ खिग्धोष्णा- अथाजीणसामान्यलक्षणम । 
दिगुणयक्तमापि । अन्यच्च- 
तृष्णाभयक्रोधपरिप्छुतेन लुब्धेन रुग्दैन्य- | ग्लानिगोरवाविष्टम्भश्रममारुतमूढताः ॥ 
निपीडितेन॥प्रद्वेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्न | विबन्धों वा भवृत्तिवों सामान्‍्याजीर्ण- 
न सम्यक्‌ परिपाकर्मेति ॥ ११ ॥ लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
परिष्लतेन व्याप्तेन ॥ का 
अत्यन्त जल पीनेसे, विषम (कभी कम, कभी ल्‍ मारुतमठता वायोरवरोधः विवध: मला- 
भोजन करनेसे, कुधा,मूत्र और मरछादिके वेगोको रोकनेसे, | प्रवृत्ति: ॥ 
दिनमे सोनेस और रातमें जागनेसे, मनुप्योंके समयपर, 
स्वभावके अनुसार, हलका और स्वग्घि, उष्ण भोजन। ग्लानि, भारीपन, विश्म्म, भ्रम, अधेवायुका रुकना 
किया हुआ भी अन्न पचता नहीं है | १० ॥ और मल्का अवरोध अथवा प्रवृत्ति, यह अजीर्णके 
और भी कारण कहते हैं कि-तृषासे, भयसे और [सामान्य लक्षण हे ॥ १४ ॥ 
ऋषघसे तथा लोभमसे, रोग और दीनतास पीडित अथवा 
टेपसे संयुक्त मनुष्योंके किया हुआ भोजन अच्छे प्रकार 


अथसत्नि 40७. रणस [०] हक णैंभेदा + 
बला अं मो कृष्ठकारणसहिताजी । 


आम॑ विदग्धं॑ विष्टठब्ध॑ कफपित्तानिले- 
अथ बहुभोजनमेवाजीणहेतुस्तचाने-. | खिभिः ॥ अजीणर्ण केचिद॑क्षन्ते चतुर्थ 


करोगकारणमित्याह | रसशेषतः ॥ १५ ॥ 
अनात्मवन्तः पशुवद्धज्ञत येप्रमाणतः ॥ | निमिरित्येकशों न तु मिलितेः । केचित्त 
रोगानीकस्य ते मूलमजीण पराप्तुवन्ति जिड्षतादयः:। रसशपतः ऊक्तस्य पकस्य सार- 
हि॥ १२॥ भूतो यो द्वः स रसः सोपि पच्यते भ्रक्तस्य 
अनात्मवन्तः अब॒द्धिमन्तः । रोगानीकस्य सारक्षतों यो दूवः स चापकः सारः रसशेषः 
विषृच्यादेमेल कारणम्‌ ॥ तस्माचतर्थमजोरणम्‌ । ननु आमाजीर्णाद्रस- 


शेषस्य को भेदः ? उच्यते-आमं मध्ठरतां 

म्‌॥ तन्‍्मूलो रोगसंघातस्तद्विनाशादिन- मन्नमेव । रसशैषस्वु अ्क्तस्य पकस्य 
उयति ॥ १३ ॥ सारभूतों यो द्रवः स चापक्क इति भेद ॥ 

है अजीगविनाशादिनिरयाति । रोगसंघातः। अजी्ण पश्चमं केचिन्निदोंष दिनपाकि 

शागसमूहः ॥ च्‌ ॥ वदन्ति पष्ठश्चाजीण प्राकृत प्रतिवा- 
जो मूर्ख मनुष्य पद्युओकी समान अप्रमाण ( अन्धा-| सर | | १६ ॥| 


घुन्ध ० भें ग्रजन करतेहें उनके >> विप रोगोंका डलादिदोष 

उप जग उलन होताई । जोर भी छिलाह।... निदौंपे गौरवअमशूलादिदोषाइननकम । 
कि-प्रायः आद्वारकी विषमतासे मनुष्योंके अओर्ण रोग विनपाकि च अहोरात्रेण पाक यातीति 
उत्पन्न होताहे, उस अजीणर्णके होनेसे रोगोंका समूह उत्पन्न स्वभाव: । यह मात्राकालसात्म्यादिदोषादि- 
होताई और उस अजीर्णके नष्ट होनेसे वे सब रोग नष्ट नान्तरे पार्क याति तदिनपाकि । अत एवं 


होजातहेँ ॥ १२ ॥ १३ ॥ याममध्ये न भोक्तव्यामिति वचनम्‌ ॥ 


प्रायेणाहारवेषम्यादजी गण जायते नणा- 


( ६५० ) भावगप्रकाशः । [ गय्य- 
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प्राकृमविकारकम । प्रतिवासरं प्रतिदे अथामाजीर्णटक्षणम्‌ । 
नभावि । भक्तं यावन्न जीणं तावदजाणोम-। तत्राम गरुतात्कश, शा गण्टाक्षक- 
त्यच्यत । एतदमिधानस्य प्रयोजन पाकाथ| ठग; ॥ डउद्भासरत्ष यथाभ्ृक्तमावद्ग्व 
वामपार्ख शयने प्रियशव्दसेवनादिकस । ने प्रवतते ॥ ६७ ॥ े 
चात्राहारस्य निषेध: । प्रातराश खजाण ठु। गरुता उद्राष्ट्रया: । उत्तरी : उपास्थतव- 
सायमाशों न दुष्यति” इते वचनन साय- क्‍ | अक्षिकूटा(क्षिपुटक; ॥ कर 
मादशस्यावरय॑ कतव्यत्वात्‌ || आमाजीर्ण्म पेट और झगमि भारीपन टोंता। 
जा यमन जोसी एच्ठा द्त्ाह, गाल जार सालकि पलपविर 
क्फसे आमाजाण, कस हा जीप िल वा बे | भजन और जमा भोणन रिया ही उसीके अतुसार कार 
अधिकतासे विष्व्वाजीण द्ोताहईं, कितनेक सुश्नत्ताद आय व की 
आचार्य कहतेदं कि-'कियेहुएं भोजनका पक्रा हुआ 
अज्नादिकका जो साररुप द्रव भाग ६, उस द्रवमाममे 
भी पकते पते जो अपक ( कचा ) भाग ने. सआाताई| विदम्धे श्रमतृण्मच्छोः पित्ताव्व विविथा 
उसकी रसशप कहतह और उस रसशेपभ चोथा रसा- कद 2 थे दर 
जाँण द्ीताह? | रुज: ॥ उद्रारश्च सथमाम्ल सवा दाह 
ठका-फिर आमामीण और ससशेपाजीर्णम भेदही| रस | | (८॥ 
क्याइ?। विंविधा रुतचः ऊपचोषदाहादयः ॥ 
समाधान-मधुरतासे युक्त जो अपक्र अन्न ६ उसमभे।. विदस्घाजीर्म श्रम होताई, तृपा लगतीई, मूल्छ! 
उत्पन्न हुए अजीर्णको' आमाजीर्ण कहते, भोजन किये।|होती£, पित्तके कारण सताप, चोप और दाह्ादिक अनेक 


पश्चात्‌ पक्रहुए अन्नका सारझूप द्रवभाग अपकक रहगया हो |प्रकारकी ऋथा द्वोती ६, बुँ युक्त सद्री उमर आरतीद, 
उससे उत्पन्न हुए अजीणका रसभेप्राणोण कहतेहँ, इस 


कारण आमाजीण और रसशेपाजीण परस्पर भिन्न हें । 












अथ विदग्घाजीणलल्षणम्‌ | 


पाना आर दाह हताह ॥ * ८ ॥ 

पद ड़ ९5 | अथ हि एच्चथामाणल ; पएण हर क्षें णम्‌ 
कितनेक आचाय कहते कि--मारीपन, भ्रम ओर कि अत जी पद जु 
झूल इत्यादि दोपोको नहीं उत्पन्न करनेवाठा जो अन्न। »... _ पा - 
मात्रा काछ तथा सात्म्य आदि दोपोसे उस दिन नहीं पन्चे कि हे 2 3 2) 3 हर 
किन्तु दूसरे दिन पच, यह दिनपाकी पाचर्वों अजीर्ण ह?? ना; ॥ मलवाताअइत्तिश्व स्तम्भी मोहो- 
इसलिये इस अजीण्णमें भोजनके बाद एक ग्रहरतक भोजन | ज्ैपीडनम्‌ ॥ १५ ॥ 


नही करना चाहिये ऐसा कहा है । वातवेदनाः तोदभे दादयः । स्तम्भो५ड्रग- 
कितनेक वैद्य कहृतेई कि--“विकारोकी उत्पन्न नहीं नाम । मोहों मृच्छो ॥ 

करनेवाला जो अजीण हूं वह प्रतिदिन रहताहे अर्थात्‌ 

कियाहुआ भोजन जबवतक पचे तवतक उसको अजीर्ण 


विष्टन्धाजीणमें झूल, अफारा, तोडने मेदने ( छेदने ) 
सेजा ६ यह छठा अजीण दे | इस छठे अजीर्ण कहनेका 


सरीखी अनेक वायुकी पीडा होतीहँ, मछ और वायुका 
__ अवरोध, शरीरका जकडना, अर्गोर्में पीडा और मूर्च्छ 
अयोजन यद्दी ह कि-इसके पचानेको बाई करवट लेकर होती | जकडना, अरयर्में पीडा आर मूच्छ 
डेटना, लोटपोटकर सोना और मिए० गायन कथा आदि | । “+ | 


प्रिय शब्द सुनना चाहिये । क्योंकि ग्रात:कारू भोजन अथ २ सरीषाजीणलक्षणम्‌ | 


करनेसे बल, हुए अजी्णमे रउच्याके समय भोजन करना रसशपेषन्नविद्व हृदयाशुद्धिगोरवे ॥२०॥ 
कुछ हानिकारक नहीं हे इस वचनानुसार शाचिसे अवश्य । रसशेपाजीणमें हृदयके अश्ुद्ध होंनेसे और भारापन 
भोजन करना चाहिये ॥ १५॥१६ ॥ होनेसे अन्नमें अरुचि द्वोदीदें || २० | 





खण्डम्‌ २, ] भाषादीकासमेतः । ( ६५१) 
अथाजीणोंपद्वाः । विदितागमा' ज्ञातायवैंदाः ॥ 


मच्छी प्रतापो वमथः प्रसेकः सदन 
भ्रम; ॥ उपद्रवा भवनत्येते मरणश्ाप्य- 
जीणतः ॥ २१ ॥ 
अजीर्णसे मूच्छा, 


होताहे ॥ २१ ॥ 
अथोक्ताजीणें विषचच्यादिरोगा: । 
आम विदग्घ॑ विष्टठब्धमित्यजीण्ण यदी- 
रितम्‌ ॥ विषच्यलूूसकी तस्माद्भवेच्चापि 
विलम्बिका ॥ २२ ॥ 
नात्र यथासंख्यम्‌ । तदा 
लम्विका भविंतमहेति | सा च कफवा- 
तामभ्यां भवत्तीति एकेकतोंषजीर्णादिषरच्या- 
दित्रयोत्पत्ति; ॥ 
आमाजीणरण, विदग्घाजीर्ण ओर विष्व्धाजीर्ण, ये जो 
तीन प्रकारके अजीर्ण कहेहें, इनसे विप्राचिका, अलछ्सक 
ओर विलम्बिका महारोग होतेहेँ । इनमें आमार्जीर्णसे 
विपूचिका, विदग्धाजीणसे अल्सक और विष्व्धार्जीर्णसे 
विरूम्बिका होतीहे, यह अनुक्रम नहीं मानना चाहिये 
परन्तु एक एक अजीणसे विसूच्ची आदि तीनों रोग होते- 
हैं, यदि अनुक्रम लियाजाय तो पित्तसम्बन्धी विष्टव्घा- 
जीणसे बिलम्बिका होनी चाहिये सो ठीक नहीं, क्योंकि 
विलम्बिका कफ और वायुसे होतीहे, इस कारण यह 
अनुक्रम नहों लेना चाहिये ॥ २२ ॥| 


अथ विसूचिकाथः । 


प्रछाप, वमन, लारका गिरना, 
ग्लानि और भ्रम, ये सब उपद्रव होतेह और मरण भी 


परिमाणका भोजन करनेवाले ओर आयखुर्वेदकी जान- 
नेवाले मनुप्योकों विसूचिका रोग नहीं उत्पन्न होताहे. 
किन्तु जिन मूर्ख मनुष्योंके मन ओर इन्द्रिय वशमे नहीं 
हैं और भोजनसे अत्यन्त आशक्त हैं उनको यह विसू- 
चिका उत्पन्न होतीहे ॥| २४ ॥ 
अथ विसूचिकालक्षणम्‌ । 
मूच्छोतिसारा वमथ) पिपासा झूर्ल 
श्रमोद्ेट्टनज़म्भदाहाः; ॥ वेबण्यंकम्पा 
हृदये रुजश्च भवन्ति तस्यां शिरसश्र 
भेद; ॥ २५ ॥ 
उद्धेहन॑ हस्तपादयों; । शिरसो भेद: 
शिरःशलम ॥ 
विसूचिकामें मूर्च्य अतीसार ( दस्तोंका होना ) 
वसन, तृषा, झूल, हाथ पार्बोका जकडना,जम्माई, दाह, 
शरीरके वर्णका बदलूजाना, कम्प, छृदयमे पीडा और 
शिरम पीडा होतींहे ॥ २५ ॥ 
अथ विसूचिकोपद्रवाः । 


निदानाशो९रतिः कम्पो मत्राघातो विस- 
ज्ञता ॥ अमी उपद्रवा घोरा विसच्या 
पश्च दारुणा।॥ २६ ॥ 


अमी निद्वानाशादयः उपह॒वा। । सर्वे 
पामेव रोगाणां घोरा भयंकरा: । विसच्या+ 


पश्च दारुणाः विसृच्यास्तु पश्चापि यदि 


सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्सन्तिष्ठतेपनि-  >रस्तदा दारुणाः प्राणभयकराः ॥ 


लः॥ यत्नार्जाणन सा वेश्यैविसचीति नि- 
गद्यते ॥ २३ ॥ 

जिस रोगमें अजीणके कारण वायु शरीरमें सुई 
छेदनेके सी पीडा करतीढे उस रोगको वेद्य विसू- 
चिका ( हैजा ) कहतेहें ( सूची नाम सुईका है) ॥|२३॥ 

अथ विसूचिकानिदानम । 

नतां परिमिताहारा लभन्ते विदिता- 
गमाः ॥ सूढठास्तामजितात्मानों लभन्ते- 
शनलोल॒पाः ॥ २४ ॥ ह 


निद्राका नाश, वेकलढी, कम्प, मूत्राधात ( मूत्रका 
अवरोध ) और मूर्च्छा, ये पार्चों उपद्रव सब रोगोर्मे मयकर 


, हैं, परन्तु विसूचिकार्मे उत्पन्न होय तो अत्यन्त दारुण 


हैं, अ्थात्‌ ये पाचों होजायेँ तो प्राण जानेका भय होता 
है ॥ २६ ॥ 


अथालसकलक्षणम्‌ । 
कक्षिरानहतेप््यथ प्रताम्यत्यय कूजति ॥ 
निरुद्दो मारुतश्रव कुक्षाइपरि धावति ॥ 


१ 


॥ २७ ॥ वातवचॉनिरोधश्र. यस्याध्यथ, 


( ६५२ ) 


भावमकाशा३ । 


[ मण्य-- 





भवेदपि ॥ तस्थाल्सकमाचट््टे तष्णोद्रारों 
च यस्य तु ॥ २८॥ 

आनद्यते आध्मायते। प्रताम्यति ताड- 
यति । क॒जाति आतेनाद॑ करोति । कक्षी 
अजीर्ण न निरुद्धों मारत उपरि धावति 
हृदयकण्ठादिक गच्छतीत्यथं; । काठयप- 
स्त्वाह- 

नाथों याति न चाप्यद्धमाहारों यन्न पच्य- 
ते ॥ कोष्ठे स्थितोहछसीभतस्ततो5सा- 
वलप्त: स्मृत: ॥ २९ ॥ 


पेट अत्यन्त अफरजाय, अर्गेकी पटके, पीडाके मारे 
चिह्लावे, पेंटर्मे अजीणेसे रुकी हुई वायु छाठी और कट और प्यास ठीक 


मृन्नांदिंक ठीक उतर्र 


जिसमे भोजन कियाहुआ दुए शादह्ार, कक और 


बायुके कारण मुसके द्वास और गुदाक दास नहीं सिकेगि 
उसऊे विद्वान बैंग्र विछम्बिका काने, 
रोग चिकित्सा करनेमे अत्यन्त कठिलस ६ एस स्थ्यि 
इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये | ३२ ॥ 


यह विलम्यिका 


अथ जीणाहारलक्षणम । 


उद्गारमुद्धिरुत्साहों बगाव्सगा यवीचित:॥! 
लघुता छक्षपिपासा च्‌ जीर्णाहारस्य 
लक्षणम्‌ ॥ ३२॥ 

डकार शथुद्ध आधे, चित्त उत्ताह ट्री, मल 
शरीरभ हलफकायन हों संगत 
लगे, यह जीण आहारके लक्षण 


आदि ऊपरक भागेंमें जाबै, मल और वायुका अत्यन्त हैं || ३२ ॥ 


अवराध हो, तृपा हो और डकार आववे, ये सव लक्षण जिसके 
उसके अल्सकरोग उत्पन्नहआ जानना |२७ [२८॥| 


काइ्यपम॒नि कहतेह कि-“'किया हुआ भोजन न तो 


ऊपरको वमनद्वारा निकले, न नीचे ठस्तोके द्वारा निक 
और जटरामिसे पके भी नहीं, । केन्तु कोटेसे स्थिर 
होकर रहताहे, इसकारण इस रोगकों अल्सक कहते 
है! | २९ || 
अथ विसचिकालसकारिप्ठे । 

यः श्यावदन्तोष्ठनखोःपसज्ञो वम्यार्दि- 

तोभ्म्यन्तरयातनेन्नः ॥ क्षामस्वर स॒वोवे- 

मक्तसानधयायात्नरोपसा पुनरागममाय ३०॥ 


सवा वम्चक्ताः शियथिलीमूताः सनन्‍्धयों 


'यर्य स ४ ॥ 

जिसके दात, होंठ और नख काले पडगये 
सभा नष्ट दोगई हो, वमनसे 
“गडगई हों, स्वर क्षीण होगयाहों 
बन्धन ढीले पड़गयेहों 
'होताद | ३० ॥ 

अथ ।वलाम्बकालक्षणम । 

डधन्तु उक्त कफमारुेताम्यां प्रवरतंते नो छल 

मंधश्व यत्र ॥ विलम्बिकां तां भरादाश- 

'कत्स्थामाचक्षते शाखबिदः पुराणा:॥ २१॥ 


और सम्पूण सन्धि 


भशद॒ श्वाकत्स्पां सत्याज्यया मनुपचर- 


णीयाम्‌ । इदमसाध्यश्रेति जैयटः ॥ 


वह मनुष्य मृत्युकां प्राप्त 


अथाजीणचिकित्पा । 
हरीतकी तथा शुण्ठी भव्यमाणा ग़डे- 
ने व्‌ ॥ सन्धवेन यता वा स्यात्सातत्य- 
नाप्नदीपनी ॥ ३३ ॥ गन शुण्टीमथ- 
चोपकृल्यां पथ्यां तृतीयामय दाडिमं 
वा ॥ आमष्वजीणेंप श॒दामयेष वर्चो- 
वबन्चप्त च्‌ नित्यमयात्‌ ॥ ३४ ॥ 
व्याप दन्‍्ती चिवृश्चित्र कृष्णामलं विच्- 
णितमतच्चण गुडसम्मिश्नं भन्नयत्मा- 
तरुत्थत;ः ॥ १५ ॥ एतह्डाएक नाम 
वलवणाम्रवद्धनम ॥ शोथोदावर्तशलघ् 
छाहपाण्डहामयापहम ॥ ३६ ॥ 


पीडत हो, आँखें सर्वचर्णसमो गडो दयः ॥ 


दहनाजमाोदसन्ववनागरम रिचाने चाम्ल- 
तक्रेण ॥ सप्ताहादभिकर पाण्डशोनाशन 
परमस्‌ ॥ ३७॥ तचामे वमने कार्य 
विदग्ध रुंचनं हितम्‌ ॥ विष्तव्धे स्वेद्न 
शास्त रसशेषे शयीत च ॥ १८ ॥ 
पैचालवणतायेन वान्तिरामे पशस्यते ॥ 
गा सन्छुवचाकल्क पीत्वा चशिशे- 
राम्भसा ॥ ३९ ॥ 


खण्डम्‌ २. |] भाषाटीकासमेतः । ( ६५३ ) 





जलमतन्न शरावमात्रम । वचा कषोंद्ध-। आमाजीर्णमे आधा तोछा वच और यथायोग्य सैँंधा- 
मित्ता । दयोश्वूणम र्णेन जलेन पिचेत्‌ ।|नोन दौनोको पीसकर ३२ तोडे गरम जलमसे डालकर 


कणादिकल्क॑ वा पीखा वान्तिरामे प्रश- पिये ओर वमन करे तो आमाजीर्ण दूर होय ॥ 
स्यते। इत्यनेनानवय: ॥ पीपल, सेंघानिमक और वच इनका कल्क बनाकर 


बी. पल 4 गीतेल जलसे मिलाकर पिये, इससे वंमन होर्ग गी यह 
धान्‍्यनागरसिद्धं वा तोय॑ दबच्याद्विचक्षण:॥ मजाक विज), इलेल जगत होगी, सह 


विआकिले न * आक वजिकॉ लक आमाजीर्णमे अत्यन्त हितकारी है || ३९ ॥ 
आप 7 अिक कक क जो चतुर वेद्य आमाजीणमे धनियों और सोठका क्राथ 


म्‌ ॥ ४० ॥ भवचदा भातरजीणंशड़ा पिछाताहे, उससे आमसाजीर्ण शांत होजाताहे यह प्रयोग 
तदाभयां नागरसन्ववाभ्याम्‌ ॥ ववचू- ूलको नष्ट करै हे ओर आमाशयको शुद्ध करे है || ४० ॥ 
णितां शीतजलेन भसक्का भक््यादशेके | जो प्रातःकालू अजीर्णकी शका होय तो हरड, सोंठ 
मितमन्नकाले ॥ ७४७१॥ विदह्मयते यस्य ओर सेंधानिमक इनका चूर्ण करके शीतल जलके साथ 
ते भक्तमान्न दन्दह्मते हत्च गलश्व यस्य ॥ [पियि और जब भोजनका समय होय तब शकाको छोडकर 
दाक्षां सित [माक्षिकसम्पय क्तां लीठा5भयां प।रमाणका भीजन कर ॥ ४१ ॥ 

चापि सुख लभेत ॥ ४२ ॥ जिसके भोजन करतेही अन्का ।वदग्धपाक होकर हृदय 
और कण्ठमे दाह होय तो वह सहत ओर मिश्रीके साथ 


3.5 व आती 8 गे ढ़ 
हरड ओर सोठ, दन दोनोंको पीसकर शुडमे सर 
ह कै दाख ओर हरडको चाटे, इससे सुखको प्राप्ति होती है४२|० 


मिलाकर भक्षणः. करनेसे, अथवा घेनमकके 

साथ भक्षण. करनेसे जठराभि अत्यन्त दीपन अथ हिंग्वष्ठकम । 

होतीह ॥ ३३ ॥ त्रिकटुकमजमोदा सेैन्धव॑ जीरके द्वे 
आमाजीर्ण, बवासीर और मल्वन्धमें नित्य गुडके| समधरणघ्रतानामष्टमो. हिंगभागईः ॥ 

साथ सोंठ, पीपछ, हरड, अथवा अनारका सेवन। प्रथमकवलस॒क्त॑ सर्पिषा चूणमेतजन- 

का कम यति जठरामें वातरोगांश्व हन्ति ॥ ४३॥ 
सोंठ, मिरच, पीपछ, जमाल्गोदेकी जड, निसोत,| सॉंठ, मिरच, पौपल, अजमोद, सेंधानिमक, जीरा और 

चीता और पीपछामूल, इन सबको समानभाग लेकर [काछाजीरा, यह सब समान भाग और आठवाँ भाग 

कूट पीसकर चूर्ण करे और सब चुूर्णकी बरावर गुड |झुनी हींग लेवे, सबका एकत्र चूण करके घींसें मिलाकर 

मिलाबै इस गुडाष्ठककों प्रातःकार उठकर भक्षण करे |भोजनके प्रथम ञसमें खानेसे जठराश्र दोषन होती है 

यह बल, वर्ण और अभिको दीपन करे, तथा।|और वात सबधी रोग नष्ट होजाते हैं ॥ ४३ ॥ 

सृजन, उदावतत, शूछ छ्लीह्द और पाडुरोगको नष्ट अथ बहदभिमखचूण्ंम । 

करेहे | ३२५ ॥ ३६ ॥ 


5 अजमे गो ५ गो ल्‍ी ४ # हिसु ल 
चीता, [द, उंधानिमक, सॉठ और मिर्च, च॥ सक्ष्मेछापन्नरक भाड़्ी किमिप्न हिंग- 
इनका चूर्ण करके खट्टे मढ्ेके साथ पिये तो सात ४॥ शी दावीं त्रिवृवन्म॒स्त 
दिनमें अभिकी इंद्धि होतीहे, पाडरोग और बवासीरकों पोष्करम (असल ३8 
नष्ट करेंहे | ३७ ॥ वचा ॥% 23३४: कै इस्ाम्ल जार 
धात्री शेयसी चोपकुश्चिका ॥ ४५ ॥ 
आमाजीर्णमें वमन करानी चाहिये, विदग्धाजीर्ण- के शक ; त्रका. यवानी.. देव- 
मे लघन कराने चाहिये, विध्व्धाजीर्णमें सेक आदि- ८. ०. 
से स्वेदन कराना चाहिये और रसेषाजी्णमें शयन| परे थ | लए की 
कराना चाहिये ॥ ३८ ॥ हपुषारग्वध॒ समम्‌ ॥ ४६ ॥ तिलझसक- 


द्वौ क्षारों चित्रकं पाठा करझे लवणानि 


(६५४ ) 'भावप्रकाश* | [ सस्य-: 
मिनी 22200 >>>>->“->>--+& ॑ेऋंॉन्‍ऋऋछण॑छछ 
कशिगूणां कीकिलाक्षपलाशयोः ॥ क्षा-  अयथवबानरार। 
'राणि छोहकिट्टथव तप्तं गोमूच्रसेचितम्‌ ॥ | स्टुद्॒केचित्रकेरण्डवरुण _ सपतनवम ॥| 
॥ ४७ ॥ सूक्ष्मचूर्णाने कृ्ा हु सम- | तिलापामागकदछोपलाश . विन्तिददा 
भागानि कारयत्‌ ॥ मातलुड़्रस्सनव | तथा॥ ५३ ॥ गहाखा ज्वाल्यदतत्म्थ 
भावयेदिवसतन्रयम ॥ ४८ ॥ दिनत्रयन्तु | भस्माखिल यथा ॥ जलाढक विपच्त्य 
शुक्तन तथा८करसेन व्‌ ॥ अत्यभिकारकं यावत्यादावशेषितम ॥ «५३ ॥ सुप्रसत्न 
चृण प्रदीत्तामिसमप्रभम्‌ || ४९९५ ॥ ता पख्ाउव बमकटिन लवगश्नस्थसय तय ॥ पक्र 
उपयुक्त विधानेन नाशयत्यचिराद्रदान्‌ू ॥ | निद्विमकावन सूत्मचूजाइृत उनः ॥* था! 
अजीणमथ गल्मश्व प्छीहानं गृुठडजानि | उवीनीजारकवत्यापस्युलजारकाहशभ:॥ 
च्‌॥ ५० ॥ उदराण्यन्च्रवृद्धिथ्व अप्ठीलां शातादकन कर पत्र नाताह मात्रया। | 
वातशोणितम्‌ ॥ प्रण॒दत्युल्वणान्दोपान्न- | । 55 ॥ तास्मझ्ागउ्नमक्षायाहवजा- 
ब्राप्मि च प्रदीपयेत ॥ ५९१ ॥ इलज रसेः ॥ इपदम्ल;। सलवणः 

| सुखाप्णवंहिदीपनः ॥ ५६ ॥ एतेनामि- 
दो क्षारी स्वर्जिका यवक्षारशत्र । लूवणानि। विंवद्धेंत बल्मारोग्यमेव च॥ तत्नानुपान॑ 
पश्च। वृक्षाम्ल इपाम्बिल इति छोके । अेय-। शस्तं हि तक वा भोजने हितम्‌ ॥ ५७॥ 
सी हरीतकी । उपकाशथका मगरेंला इति। मन्दाग्न्यशोंविकारप वातेप्मामयेएट 
लोके। अम्ल्वेतसकाभाषे चुके दातव्यम्‌ || च॑ ॥ सर्वागशोयरोगेए शूलग॒ल्मोदरेप 
सयामा अयदु: । छप्कक। वण्ठातारुढ्ू इति। च॥ अश्मयां गकैरायाश्व विण्मूत्रानि- 
लाक । काकलाक्ष; कोइलपा इति लोक ॥| लरोगिष ॥ ५८ ॥ 
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जवाखार, सजी, चोता, पाढ, करज, पांचे निमक, शहर, आक, चींता, अड, वरना, पुनर्नवा, तिल, 
तेजपात, भारगी, वायविद्ग, हींग, पोहकरमूछ, कचूर, |चिरचिटा, केला, दाक और इमलों » देन सबकी रूकाडि- 
दारुइलटी, निलोत, नागरमोथा, वच, इन्द्रजी, विपेलिल, | यॉकी छेकर विभिपूर्वक जलाकर ६४ तोले भस्मको ग्रहण 
जीरा, आमले, दरड, कलं।जी, अमल्वेत, इमछी, अज-| करे, फिर इस भस्मकों २५६ तोले जल्मे डालकर पकाय 
वायन, टेवठारु, छोी हरड, अतीस, फ़ूलप्रियगु, हाऊबेर| जब चौथाई भाग जल गोप रद्द तब उतारकर वन्मसे छान छेगे 
आओर अमलतास ये सब समान भाग छे, तिल, मोरवा, | फिर उस निर्मल क्षार जलमें १२८ तोले सैधानिमक 
सहेजना ताल्मसाना ओर ढाक, इन सवका खार और | डालकर पकाव, जत्र पकते पकते नि एम और कठिन 
आमैम तपाकर गोमूत्रम बुझया हुआ लोदेका मठ, इन|होजाय तब उतार छेबे, फिर उसका बारीक चूर्ण 
सबकी समान भाग डकर बारीक चूर्ग करके विजौरेके करके उसभे अजवायन, जीरा, सोठ, मिर्च, पीयछ, 
ग्सकी तीन दिनतक भावना देवे, पश्चात्‌ तीन दिन तक करलोंजी और हींग, उनका चूर्ण मिलाकर ग्रात,काछ 
सिके मे और तीन दिन तक अदरखके रसभे ख़रल कर|शीतल जलके साथ खाब, जब इसकी मात्रा पचजाय 
बे कल चूज तैयार हो | यह अभिमुख चूर्ण अत्यन्त [पत्र कुछेक खह्ब, नमकीन, कुछेक्त गरम और अम्िकों 
दस * प्म, प्लीदा, बबा-रसके साथ मोजन करे | इस प्रकार करनेसे अभिकी 

सीर, उद्ररोग, अनइंडि, अठ्ठीदया और बात रक्त रोग शिद्धि द्ोदोहै, बछ और आय बढतीहै, भोजन कर- 
2 उल्वग हुए दोपेकी अमन करेंद्दे नेके पश्चात्‌ तक ( छाछ ) का पीना अथवा भोजनके 


नष्ट होते । यंद्द चुए 
और नष्ट हई र्भाः प्रोद्ा करेहे | के दो अपन 
६३ आम्काी दोपन करेंदे || ४४-०१ ॥ साथ तक्रका पाना, शस प्रयोगम हितकारी है | यह वैश्वा- 


कब... अशमि २. ] भाषाटीकासमेत3 । ( ६५५ ) 


०५9० >० मन्नत ््स््टट््््ड्सर्ि 








नर क्षार मन्दामि, बवासीर, वात और कफसबंधी रोग, सलाई और कॉजीके साथ'२४ रत्ती प्रमाण खाना 
सम्पूर्ण शरीरगत सूजन, झूल, शुल्म, उदररोग, पथरों, चाहिये। इस लवणको खानेसे बवासीर, सग्रहणी, कोढ, 
शर्करा, विष्ठा और मूत्रके रोग तथा वातके रोगोंसि हित-|सल्बध, भगन्‍्दर, वात और कफजनित गुल्म, हीहा 
०५ कर 5, 
कारी है ॥| ५२-०८ ॥ उद्रणोग, क्षयरोग, झूल, सूजन, श्वास, खाँसी, आस सबधी 
अथ लव॒णभास्कर: । दोष, हृदयके रोग, पथरी, शर्करा, पाण्डुरोग, कृमि और 
सामठरूवर्ण कार्यमष्टकर्षमितं लुणेः ॥ (अभिकी मन्दता, नष्ट होतीहे। यह निमक-पाचन करनेमें 
सौवचेल पश्चकष विडसेन्धवधान्यकम्‌55॥ हेड न्‍्आार कप करनेमे अत्यत उत्तम हैं। और सब 
को हि बनाया है। इस लव- 
पिप्पछी पिप्पलोमले पतन्नक कृष्णजी-. की श्रीसूसनारायणने बनाया है। इस लव 
णको भक्षण करनेसे तत्काछ अजीण नष्ट होजाताहै, 
रकम्‌ ॥ तालीशं केंशर चध्यमम्लवेतसक |उन्‍्देह नहीं |- ५९-६६ 
सनन्‍्द्ह [ ॥ ०९-६६ | 
तथा ॥ ६० ॥ द्विकपमान्नाण्येतानि 


ह अथ वडवानलचूर्णम 
प्रत्येक कारयेडध४ ॥ मरिच जोरक + अनलरलिल नकल व ललक पे हर दर 
विश्वमकैके कषमान्नकम्‌ ॥ ६९ ॥ * कि आए मे 


ऋमवृद्धमभिवृद्ध। मै 
दाडिम स्याचतुप्कर्प त्वगेला चाद्धक- वृद्धमभिवृद्धों वडवानलहलनाम चूण 


पिका॥ एतच्चणीकृत सवे लवण भास्क- हा आटा की 
राभिधम ॥ ६२ ॥ भक्षयेच्छाणमानन्त | ननिमक £ भाग, पीपछाबूड २ भाग, पीछ ई 
तकमस्तुककाझिकः ॥ वातक्ेप्मभ् र्ड नकल + अलसी हि, हिलननीशकक 
गरम प्लीहानम॒दरं क्षयसम्‌ ॥ ६३ | स्लेवै, इस चर्णको हक न बा आओ जन 
अशञ्ञांसि ग्रहणी कुष्ठ विवन्धश्व भगनन्‍द- |करनेसे जठारापि अत्यत दीपन होतीहै ॥ ६७ ॥ 
रम ॥ जल शोथं श्वासकासामदोषां- 
श्रापि हहजस ॥ ६४ ॥ अश्मरो शर्के 
राश्वापि पाण्दरोगं क्रिमीनाप ॥| 
दाप्मि नाशयेदेतद्योपन पाचन परम ६ 
॥ ६५ ॥ हिताय सवेलोकानां भास्करण 
विनि्मितस्‌ यात्सवाण्यजागान . हरड, सोठ, पीपल, करज बेलगिरी ओर चीता इन 
म्ुक्तमात्रमसशयम्‌ ॥ ६६ ॥ सबका एकत्र चर्णकरके और सब चुर्णकी समान खॉंड 
अनच्च दाडिमस्य बीजानां क्षचतुष्टय्य |मिलाकर मक्षण करै तो यह वडवानलू(समुद्रकी अभिकी ) 
दयम्‌ ॥ समान बहुत भोजन किये हुएको मी जञौत्र पचादिता 
सम॒द्रल्बण ८ तोले, काछानिमक ५ तोले, विरियास- है॥ ६८ ॥ 
चरनिमक २ तोले, सैंघानिमक २ तोले, धनिया २ तोले, 
पीपछ २ तोले, पीपलामूल २ तोले, तेजपात २ तोले, 
काला जीरा २ तोछे, ताढीसपत्र २ तो, नागकेशर-२ 
ले. चब्य २ तोले, असल बेत २ तोले, काकीमिरच १ 
तोल्म, जीस १ तोला, सोंठ १ तोला, अनारके बीज ४ 
तोले, दालचीनी ६ माते और इल्ायचीके दाने ६ मास 
छूवे. इन सबको एकत्र पीसकर, चूर्ण कर लछेवै, इसको 
“लव॑णभास्कर! कहते | इस लब॒णभास्कर चूर्णको तक्र 












अथ द्वितीयवडवानलचूर्णम्‌ । 


पथ्यानागरकृष्णाकरअ्नविस्वापिमि: सि- 
तातुल्य: ॥ वडवानल इव जरयति बहु 
गुवेतिभोीजन चुणम्‌ ॥ ६८ ॥ 


अथ समशकैरचूर्णम । 


एलाध्यडम्नागपुष्पाणां मात्रोत्तराविवद्धि- 
ता ॥ मरिच॑ पिप्पली शुण्ठी चतष्पश्चीत्तरो 
त्तरा ॥ ६५% ॥ द्र॒व्याण्येताने यावात्त 
तावती सितशकरा ॥ चूणमेत्रयोक्तव्य- 
मसिसन्दीपन परम्‌ ॥ ७० ॥ ह 


(६५६ ) * भावगप्रकाशः । हक 
कली >>-.....-<<<<<&&#&&######ऋछ७छछऋ 
टलायची एकभाग, दालचीनी २ भाग, नागकेसर। इति क्र्यादरसोजीण रसनन्‍द्राच न्तामणा 
3 भाग कादी मिच ४ भाग, पापल ५ भाग आर साट ग्त्नप्रदाप्‌ थे ॥ 
< भाग लेव, सव॒का एकत्र चणकरके सब चा॥ की बराबर 
खॉडट मिल्यव $ इसका भलण करने जठग्मि अत्यंत 
दीपन होतीएे ॥ ६९ ]| ७० ॥ 
अथाजीणें । 
रसेन्द्रचितार्माणर्सरलप्रदीपोक्त- 
ऋष्यादरसः । 
द्विपलं गन्धक दाद्ध पलमकन्तु पारदम ॥ 
मतलोहं तथा ताम्र कर्पठयामेत पृथक ॥ 
॥ ७१ ॥ संचण्य सव सम्मिश्र॑ द्ावयि 
त्वाइप्रियोगतः ॥ सम्यंग ठर्त समस्ते 
तत्पश्चांगुलदले ल्लषिपेत ॥ ७२ ॥ पुनः 
सच्चण्य तत्सवे लोहपात्र निधापयेत्‌ ॥ 
जम्बीरस्य रस तत्र पएत॑ पलशतं क्षिपेत्‌ 
॥ ७३॥ चरलयां निवेश्य तथलान्मृ- 
दुना वहिना पचेत ॥ रसे तस्मिन्धनी- 
भूते तत्सशोप्य विचूर्णयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
पश्चकोलकपायस्य उक्रेण सहितस्य च ॥ 
भावना तन्न दातव्या पश्चात्संशोपये- 
च्छने) ॥ ७५ ॥ भृष्टटंकणचूर्णन तुल्येन 
सह मेल्येत्‌ ॥ मरिचेनापि तल्येन तद- 
द्वेन विडेन च॥ ७६ ॥ भावयेत्सप्तकृत्व- 
स्तु चणकाम्लजलन च॥ ततः संशोप्य 
संपिष्य कृप्यमध्ये निधापयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
रसः कव्यादनामायं भेरवानन्दयोंगिना॥ 
उक्त+ सिहलराजाय बहुमांसाशिने प॒रा॥ 
॥ ७3८ ॥ भक्षयेद्रोजनस्यान्ते मापद्धय- 
मित रसम्‌ ॥ भक्षयित्वा रसं पश्चात्पिबे- 
तक ससन्ध॒वम्‌ ॥ ७४९ ॥ अत्यथथ गुरु 
यद्भक्तमातेमात्रमथापि च ॥ तत्सर्व जी- 
अति क्षत् ससस्येतस्य भक्षणात्‌ ॥ ८० ॥ 
झूल शल्मश्र [वेष्ठ मम ड्रीहानमदर तथा ॥ 


रसः कव्यादनामाप्य॑ विनिहन्ति न 
संशय; ॥ <१ ॥ 
























शुद्ध गधऊ ८ तोलि, ट्ुद्धपाग ४ वोल,माराहुआ टाटा 
२ तो और माराहआ तीया २ तोले लंबे, इस संरको 
एफत्र करके अभिके बागिस पियल्यकर अटक पत्तप दारू ८4 
पश्चात्‌ उसका चूणकरके लोरेफो आसन टालक्‍र ४०८ 
तोछ नीबूका रस डालदव, फिर उसके चूरं”५ चंदाकर 
बत्न पूर्चकफ़् मद सद आमसे वक्राब, जय पकने पकते रख 
गादा दोजाय तब उसको मसुपाकर चूर्ण फरलेश | एस 
चू्णकोी पचफ्रोेल (पवल, पीपत्यम5ट, चच्य, चीता और 
सेठ ) के क्रायफी ओर चुके रस्सी भावना दकर धीरे 
धीरे सुखलिय, फिर इस चूणम बराबर शुना सुद्दगा, सुहा- 
गेकी बरावर मिस्चेका ज्र्ग और मि्चोंके चूणरो आधा 
विटट्बणका चर्ण मिलये पश्चात्‌ इस खलगको चनेक ग्पार्स्क 
सात भावना देकर ससालेव, फिर पीसकर सीसीस भरकर 
रखटे4, टसको क्रव्याद रस कहती: | यह क्रब्याद रस 
पूर्वकाल्म भेरवानन्द योगीने बहुत मासके खानवाले सिंहल- 
द्वीपके राजाक लिय कहाया, भोजन करनेके पश्चात्‌ बारह 
(१२) स्चीप्रमाण टसक्रे। याना चाहिय और ऊपरसे सवे- 
निमकके साथ तक्रका वि, अतल्वत भारी और अधिक 
भोजन किया हुआ टस रसकों भलण करनेसे तत्काल पत्र 
जाता£, यह क्रच्माद्रस-झूत, गुल्म,मल्बन्ध, ड्रीटा और 
उदरके समस्त रोगोको मि संदेह दर करें ॥|७१-८१॥ 


अथ ज्वाडानहरसः । 


क्षारत्रयं सूत्तगन्धा पश्चकोलमिदं समम॥ 
सवस्तुल्या जया भरष्टा तदद्धां शिग्नजा 
जदा ॥ <८२॥ एतत्सव जयाशिग्रवद्दीनां 
केवलेद्रवेः ॥ भावयेत्विदिनं पममें ततो लूघ 
पुटे पचेत्‌॥ <३ ॥ मार्केवस्य इउवेवृष्ठो 
रसो ज्वालानलो भवेत्‌॥ निष्कोपस्य मैध- 
ना लीठो+न॒पानं गुडनागरम्‌ ॥ ८४॥३नत्य- 
जीणमतीसारं ग्रहणीमप्रिमादवम॥ छेष्म- 
हदृछ्ासवमनमालस्यमरुचि जयेत ॥८५॥ 


खण्डम्‌ २, ] भाषादटीकासमेतः । ( ६५७) 








अथ पश्चकोलम्‌ । : 
पिप्पलीपिप्पछी मलचब्यचित्रक नागरै। ८ ६ 
जया अन्न विजया । माकेवः भड़राजः ॥ 
जवाखार, सजीखार, सुहांगा, पारा, गेंघधक और 
पंचकोल, ये सब समान भाग लेवे और सबकी समान 
भुनी हुई भाग लेवे ओर भाँगसे आधाभाग सौजनेकी 
जड लेवे, इन सबको तीनदिनतक भॉँग, सैजिना और 
चीता इनके रसोकी तीनदिनतक ध्रपमें भावना देवे 
पश्चात्‌ लघुपुण्मे पकांवे, फिर निकालकर भॉगरेके रसमें 


तिन्तिडीफलरसेन मर्दितम ॥ ८९५ ॥ 
वहिमान्यदशवक्रनाशनो रामवाण इति 
_विश्वतों रसः ॥ संग्रहग्रहणिकुम्भकर्ण- 
कमामवातखरदूष्णं जयेत्‌ ॥ %० ॥ 
दीयते तु मरिचानुपानतः सद्य एव जठ- 
राभिद्वीपन ॥रोचन; कफकुलान्तकारकः 
शासकासवमिजन्तुनाशनः ॥ ९.१ ॥ 
पारद्भाग; १। विषभाग; १। लवड्भ- 


पासलेवै तो ज्वालानलनामक रस सिद्ध होताहे, इसको भाौगः १ । गन्धकभागः १। मरिचभागरे। 
२४ रत्तीप्रमाण सहतके साथ चाटे और ऊपरसे गुड तथा |जआातीफलाधभाग$ ॥ 


सोठका अनुपान करे, इससे अजीर्ण, अतीसार, सम्रहणी 


पाया € भाग, वत्सनाभ ३, भाग, राग १ भाग 


अमिकी मदता, कफ, उबकाई, वमन, आ।लस्य और सैंधक १ भाग, कालीमिच २ भाग और जायफल आधघा- 
अरुचि नष्ट होजातीहै ॥ ऊपर जो पंचकोल कहा है वह।भाग लेवै, इन सबको एकत्र करके इमछीके रसमेँ खरल- 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता ओर सोठ, इन पीचोको करे तो रामबाण”? रस सिद्ध होताहे। यह रामबाण नास- 


समझना || ८२-८६ ॥ 


अथाभिकुमाररसः । 
टंकर्ण रसगन्धी च सम॑ भागन्नयं विषात्‌॥ 


कपदे; स्वजिकाक्षारों मागधी विश्वभे- 
पजम्‌ ॥ <७ ॥ प्ृथकृपृथक्कपमार् 
वसुभागमिहोषणम्‌ ॥ जम्बीरामस्लेर्दिनं 
वृष्ठ भवेदभिकुमारकः ॥ विषचीशलवा- 
तादिवहिमान्यप्रशान्तये ॥ ८८ ॥ 
क्षारों यवक्षार; | अभिकुमारों विसच्या- 
मजीणें रसरलप्रदीपे, रसेन्द्रचिन्तामणी च॥ 
सुहागा १ तोला, पारा १ तोछा, गधक १ तोला 
वत्सनाम ३ तीला, कौडी एक तोला, सजी १ तोला, 
पीपछ १ तोलछा, सॉंठ १ तोला और कालीमिर्च ८ तोले 
लेवे, इन सबको एकत्र करके एकदिनतक नॉींबूके रसमें 
खरल करे तो “अभिकुमार” रस, सिद्ध होताहै | यह रस 
विसृचिका, शूछ, वायु आदि ओर अम्रिको मंदताकों 
नष्ट करे है ॥ यह रसरत्नप्रदीपमें तथा रसेन्द्रन्िन्तामणिमें 
विसूचिर्की और अजीर्णपर कहा है ॥| ८७ ॥ ८८ ॥ 
अथ रामबाणरस: 
पारदामृतलरूवड़गन्धर्क भागयग्ममरिचेन 


वाल्ं रंस अभिकी मदतारूप रावणकों नष्ट करेंहे, संग्रहणी 
तथा अहणीरूप कुम्मकर्णको' 'जीतैहे और आमवातरूपी 
खरदूषणका नाश करेंहे, यह मिर्चके अनुपानसे सेवन 
किया हुआ तत्कारू जठराप्रिकों दीपन क्ररेहै, रुचिकों 
उत्पन्न करैहे, कफके समूहको नष्ट करेह्े और इ्वास, 
खासी, वमन तथा कृमिको भी दूरकरेह ॥ ८९-९१ ॥ 
अथ शंखवटी । 
पल चिथ्रासारं पलमितमिदं पश्चलवर्णं 
द्वय॑ सम्यक्पिष्ठ भवति लघुनिम्बूफलरसेः॥ 
ततः पिष्टे तस्मिन्पलपरिमितं शब्भुशकल 
क्षिपेद्वारान्सप्त दवर्मिह च तेनेव विधिना॥ 
॥ ९२ ॥ पलप्रमाणं कटुकन्रयश्व 
पलाद्धमानं वचहिंगुभाग४ः ॥ विष 
पलद्वादशभागयक्त तावद्रसो गन्धक एप 
चोक्तः. ॥ %३ ॥ बद्रास्थप्रमाणन 
वटीमेतस्य कारयेत्‌ ॥ भक्षयेत्सेवया 
साम्यात्सवांजीर्णप्रशान्तये ॥ 5४ ॥ 
सवोद्रंष जूलब विस॒च्या वावधइ च ॥ 
अभिमान्येष गलमेष सदा शद्भवटी 
हिता ॥ ९५ ॥ 


मिश्रितम्‌ ॥ तन्न जातिफलमरद्धभागिकं 'इति शंखवटीरसः । रसरलग्रदीपे ॥ 


डरे 


( ६५८ ) भावप्रकादाः | गज 
मनन कक ..........->>>-»<4222<242<2<<222<2<2---अऋ: ऋा 
इमलीका खार ४ तोछे और पॉर्चों नमक ४ तोले सार ४ तोले, तिलका सार ८ नोले, दावका खार ४ 
लेकर कागजी नीबूके रसमे पीस लेबे,फिर एस रसमें चार|तोले, पाचों नमक २० तोल, जवासार रमीसार आर 
तोले शखका टुकड़ा सातवार ता तपाकर लाबृक रुसम | सुहागा, ये तीनो ४ तोले, इसप्रयार ५२ साटड 2० लेकर 
चुझाकर मिला देव, पश्चात्‌ इसमें चार तलि चिक्ुटण न्‍ टो बारीक चूर्ण फरके £ ८ सीखे सीयबके सरसमें डाल द्र्य ह 
त्तोले वच और हींग, वत्तनाभ १२ पल, वत्सनामकी पश्चात्‌ ८ तोछे मर डारके दकटिकों अमिम सथा सथराझर 
चरावबर पारा और पारेकी बरावर गवक लेवे इन संथ्रको सानवार रस रसमे बरद्शा देव ता शिससे या टधरूप 
एकत्र मिलाकर बेरकी गुठछीकी समान गोली बनावे ।।त्लेजावै, फिर सोट १२ तोड़े, काली मिस्‍च ८ तोरेड 
इन गोलियोंकी सेवन करनेसे सब प्रकारके अजीण जात पीपल ४ तोर्ट तट, भूनी हींग २ तोले, पीपठामृल २ सील 
होतेई | यह शखवटी सर्वप्रकारके उदररोगोंपर अलहपर, |चीता २ तोडे, अजवायन २ तोले, जीग २ नोछे 
विस चिकापर, अभिकी विविधप्रकारकी मदतापर और गुल्म ।जायफल २ तोले, लॉग २ नोले, पारा २ ताला, गवका २ 
रेगपर सदेव हितकारी है || ५२-९५ ॥ तोछा, बलननाभ १ तोला, सुद्गा १ तोत्य, और एक 


अथ बृहच्छंसवटी । 'तोत्य सनशिल, सब्रको एकत्र पीसकर पूर्वोक्तरसमे मित्य- 

९. >> दल दर वे, फिर १६ तोछे चूकेका रस मिलाकर उटदकी समान 

ह सजुह्यकाचबापामागरमभातदवलाशजा' गोलियों बनाव। न गोचियोंकों बृहत्‌ शरसबत्रटी कहत८ | 
न्‌ ॥ लवणानाददीतपाँ प्रत्येक कप- 


यह गोली सब प्रकारकें अजीर्णकों णात् कंरध। सत्र 
मात्रया ॥ ९६ ॥ लवणानि ट्थक्पथ् पद्धारके यूलेकों नट्ट करेंट और बिपच्री तथा अलसक 


ग्राह्मणि पलमात्रया ॥ स्वजिका च |आदि गेगोको तत्काल दूर कटे || ९६-१०४ ॥| 


यवक्षारप्टंक्न त्रिवर्यं पद्म ॥ ९७ ॥ 


स॒प त्योदशपलं सक्ष्मं च्र्ण विधाय च ॥ 
निम्ग्रफलरसे भपरस्थसम्मिते तत्परिक्षि- 

पेत्‌ ॥ ९८॥ तब शहस्य शकलं पढे 
वही प्रताप्य तु ॥ वारात्रनिवां पर्येत्सप्त सर्व 
दवति तय्था ॥ ९९५ ॥ नागर त्रिपर्ल 
ग्राह्म मरिचन्तु पलद्धघयम ॥ पिप्पली पल- 


अथाजी णंकंटदकरसः ! 


टंकणकणामृतानां सहिसुलानां सम 
भागम्‌ ॥ मरिचस्य भागयगर्ल निम्धू- 
नीरेवेटी कार्यो ॥ १०५ ॥ वढठिकां 
कलायस दरशीमेकां दे वा समशनीयात््‌ ॥ 


माना स्यापलाद भष्टाहगुत+3 ॥ १०० ॥ 
ऑन्यक [चित्रकशथ्रापे यवानी जीरकं 
तथा ॥ जातीफल लवड्रश प्रथक्षपंढयो- 
मतम्‌ ॥ १० १॥ रसो गन्वों विष चापि 
टकणश्व मनःशिल्ला॥ एतानि कर्षमात्राणि 
सव॑ संचण्य मिश्रयेत ॥ १०२ ॥ 
शरावाद्धेंण चक्केशण वटिकां तस्य कार- 
यैत्‌ ॥ ,माषप्रमाणा संदेश्ज्वहच्छेखवटो 
स्प्रता ॥ १०३ ॥ सवोजोगंप्रशम नो 
सर्वेशलनिवा रिणी॥ विसूच्यछसकादीनां 
या भवाते नागनी ॥ १०४ ॥ जलपातमपामाग घझशले हन्याहरसाच- 
उदहरका खार ४ तोढे, इमलीका खार ४ तोले,। फीम्‌ ॥ स्तलल कारवेह्यम्त नाश 
आआकका खार ४ तोेले, चिर्रनविटेका खारः४ तोले. केलेका याद्ध वसाचकाम्‌ ॥ १०७ ॥ वालमल- 


सत्यमजीणें शान्त्य वह्वेवेद्धंय, कफध्व- 
स्पे ॥ १०६ ॥ 


मुहागा, पीपल, बत्सनाम और सिग्रफ, इन सबको 
समान भाग ले और कालीमिरच दो माग डालकर नींबूके 
रससे मटरकी समान गोलियों बना लेवे । दनमेसे एक 
अथवा दो गोली खानेसे अजीर्ण शात होजातादै, 
अभिकी इद्धि होतीदे ओर कफका नाश टोताई यह 
सत्य है [| १०५ [| १०६ || 


अथ विसचिकाचिकित्सा । 


खण्ड २, भाषादीकासमेत+ः । ६ ६५९ )] 
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सस्‍्य तु काथः पिप्पलीचूणेसंयतः ! क्‍ बिजोरे नींबूकी जड, इन सबको एकत्र पीसकर गोली 

चीनाशनःभश्रेष्ठोजठरामिविवद्धन:॥ १०८॥ [विनाकर छायामे सुखादेवै, इस गोलीको नेत्रोंमें ऑजनेसे 

विल्वनागरानिकाथों हन्याच्छदिविसूचि- 'र चल ४४७७ 2७४७७४४७७४७७४७४७ 

३०5 लव >> अमन के यक्काथ शक. ह 

20 ॥ (बटवनागरकटयक्तराथरतदाघका चिराचिटेके पत्ते और काली मिरच समान भाग लेकर 
2 गण: ॥ १०९५ ॥ घोडेका लारमे पीसकर नेत्रोमें ऑजनेसे विसााविका नष्ट 
४ कटफल: ॥ 


होजातीहे । 
व्योष करब्जस्य फल हरिद्रे मूल समावा- | विसूूचिका अत्यंत बढगई होय तो उसकी प्राणरक्षाकरे 
प्य च्‌ मातुरुड़्था: ॥ छायाविशुष्का 


लिये दही छाछमे बराबरका जल मिलाकर अथवा नारि- 
वटिका कृता सा हन्याददिसचीं नयना- [ठेका जछ मिलाकर पिलावे। 
झनेन ॥ ११० ॥ 


दालचीनी, तेजपात, अड, सौजना, कूठ, बच और 
अनुभूतमिद्म ॥ 


सोया, इनको नींबूके रसमे पीसकर शरीरमें छगानेते खल्वी 

द -. «(और विसूचिका नष्ट होजातीहे और इन्ही पदारथेकि द्वारा 

अपामागस्य पत्राण मसारचान समात तपिलकों पकाकर लेप करनेसे मी खल्‍वी तथा विसूचिका नष्ट 
च्‌॥ अश्वस्य लालया पिष्ठाधनाद्धन्ति 
विसूचिकाम ॥ १११ ॥ विसूच्यामाति- 


होजातीहै । 
वृद्धायां तके दधिसम॑ं जलम ॥ नारिके- 


कृठ और सैंघानिसक इनका कल्क बनाकर चूकेके रसमे 

तेलको सिद्ध करै, इस तेलका मर्दन ( सालिश ) करनेसे 
लाम्बु पेय वा प्राणनत्राणाय योजयेत्‌ ॥ 
॥ ११२ ॥ त्वक्पत्रकैरण्डकशिग्रकष्ठेर - 


खल्‍बी और विस्ाचिका ( हेजा) एवं झूल नष्ट होजाताहे। 
म्लप्रपिष्टेः सवचाशताहिः ॥ उद्धतनं खल्वि 



















जो विसृच्िकार्म तृपा होय तो अथवा उत्छेश होय तो 
लॉगका पानी पिछावे, अथवा जायफलका क्लाथ पिलाबे, 
की कि किवा भद्रमोथेका क्राथ पिछावे || १०७-११५ ॥ 
विसूचिकाप्न तेल विषकल तदर्थकारि ॥ 
॥ ११३ ॥ कुष्टसैन्ववयोः करके चुकं अथोस्केशलक्षणम्‌ू । 
तेले तु साधितम्‌ ॥ विसूच्यां मदन | उत्छिश्यान्नथ  निर्गच्छेजसेकष्टीवनेरि- 
तेन खरवी शूलनिवारणम्‌ ॥ ११४ ॥ | तम्र ॥ हृदय पीडचते 'चास्य तम॒त्केश 
पिपासायां तथोत्छेशे लव॑गस्याम्ब श- | विनिर्दिशेत ॥ ११६ ॥ 
स्पते ॥ जाताफ़छत्य वा पीते ते | 2 िस सनुष्यको उबकाई आबै और अन्न न निकले 
भद्घनस्य वा ॥ ११५ ॥ और मुखसे पानी बहे वा थकनेके सांथ उत्क्केशित हो, अन्न 
चिरचिटेको जलमें घोटकर पीनेसे विसृचिकाका झूछ।नें निकले और हृदयमें पीडा होने छगे उसको उल्केशरोग 
दूर होतादे । कहतेहें [| ११६ ॥ 
नरक रसमे तेल मिलाकर पीनेसे विसृचिका नष्ट क्‍ अथ दारुषटकम्‌ ।. - 
है आन्क नर | शह सरुग्वानद्धम्रद्रमम्लपिष्टेः प्रलेपयेत्‌ ॥ 
छोटी मूठीके क्ाथंम पपलका चुर्ण डारुकर पीनेसे| |... ३ कष्ठशताहा हिणुसैन्धवैः॥ ११७) 
विसूतचिका नष्ट होतीदे ओर जठरामि दीपन द्ोतीह । 3६७४५ | ह्ाहशुसनन्‍्यच 
वेलगिरी और सोठका क्राथ बनाकर पीनेसे वमन। / ० ५ मा पक 
और विसाचिका दूर होतीहे | बेलगिरी, सॉठ और जाय- तकेग उक्त -यवद्रगहुजग सन्वारमात 
फल, इनका क्वाथ ऊपरके क्वाथसे अधिक गु्णोवाल्ा है ।। जठरे निहन्याद । स्वेदी घंटेवोप्यथ वाष्प- 
सॉंठ, मिच, पीपछ, करजके फल, हलदी, दारुहलूदी और । पूर्णेरुष्णेस्तथान्यरापिे पिण्डतापे।॥ १.१८॥ 


++ ज्क॥. अमफेगवीकाार. चूका 


(६६० ) भावप्रकाश; । [ मस्य-- 
मी 2 333333232322332293222.3>2322222>233222200000>323.330% 45322: 
देवदारु, सफैद बच, कूठ, सॉफ, हींग और नेथानिमक | राहत मिलाकर यनाग़का सेवन करनेस भग्मऊ संग शास्स 
इन सब औपाधियोकों काजीमें पीसकर जिस मनु्पके उदर- शाताई । अयवा चावडाका चूण और दूध सम भाग ढक र 
पीटा हैीय अथवा पेट फुल गया हो उसपर लेप करना। वंतेभ पाक के री हठ्ट बस्तकाों भोतन कई, आथवा सदर 
चाटिये | ११७ ॥ पित्तनाथक ट्रस्वीका देना आर चीर आदिका याना अत्यत 
जौंका आटा और जवासार मिलाकर मम पक्रावै, | दितकारी है। फाली निसातकी दूध पकायर विर्चनय: 
उसको गरम गरम लेकर उदरपर लेप करे, अगवा स्वेदन | लिये पिल्यवे तो सब हुध्सद्दारी द। सउर पास पवित 
करें तो उदरकी पीटा गान्त होतीदे । वाफले भरेह्ए।कफकारी और भारी भोजन भस्मामिवादका परस दिते 
घटेके स्पेद लेनेंस अथवा अन्य उप्ण पदायार्रे भेकनेसे|कारी ४ आर मोजन करने उपरान्त दिनमें सोना भी 
उदग्पीडाकी शान्ति होतीद || ११८ ॥ सुरसाधथक दे। सफेद चावत्य आर सफेद ऊसलफी बक- 


0० अ & तर आय शिफे ट्घ्म गीर बनाकर सानस दश्ंदिनभ अराभोन्नन 
अथालसकावलाम्वकयो श्राकत्सा | 


करने लगेगा ॥ १२०-१२४ ॥ 
विलम्विकाल्सकयोरयमेव क्रियाक्रमः ॥ 
अत एवं तयोरुक्ते पृथडः नहि चिकित्सि- 
तम्‌ ॥ ११५ ॥ 
जो चिकित्सा वित्नाच्िकाकी कद्दी ६, वद्दी चिकित्सा 
विल्म्बिका ओर अल्सक रोगमें करनी चादिये, इसी लिये 
हमने उनकी अलग अल्ग औपधि नहीं लिखी ॥*१११९॥ 


अथ वउब्यविशेषाजीर्णें पाचनद्रत्यम। 


अल पनसपाकाय फर्ले कन्दलसम्भवम॥ 
कन्दलस्य तु पाकाय वंधरपि बृतं हितम॥ 
बृतरय परिपाकाय जम्पीरस्य रसो हित;॥ 
अथ भस्मकरोगचिकित्सा । ॥ ९२५ ॥ नाॉरिककफलतालवीजयो 


ते भस्मकं गरुख्रिग्वसान्द्रमन्दहिमस्थिंर:॥ 
अन्नपाननयेच्छान्ति पित्तम्रेश्व विरेचने! ॥ 
॥ ११०॥ अत्यद्धताभिश्ञान्त्ये माहिषद- 
विदुग्थसर्पीष ॥ संसेवेत यवार्ग सम- 
पिष्ठटे पयसि सपिषा सिद्धाम ॥ १२१ ॥ 
असकूापेत्तटदरण पायस प्रतिभोननम्‌ ॥ 
ठ्यामात्रिवृद्धिषकश्च॒ पयो दषण्बादिरेच- 
नम्‌॥ १२२ ॥ यत्किथ्विन्मधरं मेध्य॑ 
छेष्मर्ल गुरु भोजनम्‌ ॥ सर्व तदत्याम्रि- 
हित॑ भ्क्ता श्रस्वपनं दिवा ॥ १२३ ॥ 
सिततण्डुरसितकमलं छागक्षीरेंण पायसं 
सिद्धम्‌ ॥ भक्ता व तेन पुरुषों दशदिव- 
सात्तच्छभोजनों भवति ॥ १२४ ॥ 


पाचक सपादि तण्डुलं विदु। ॥ क्षीरमेव 
सहकारपाचन क्षारमजनि हरीतकी हिता 
॥ १२६॥ मधूकमालूरनपादनानों परूुष- 
खजूरकपित्थकानाम्‌ ॥ पाकाय पेय॑ पिच- 
मन्दवीज ब्ृतेषपि तक्रेपि तदेव पथ्यम ॥ 
॥ ११७ ॥ खज़ूरश्ंगाटकयोः प्रशस्त 
विश्वीप् कुच च भदमस्तम ॥ यज्ञांग- 
वोधिठुफलेप शास्ते जक्षे तथा पर्यपितं 
प्रपीतम्‌ ॥ १२८ ॥ तण्डलेष व पय: 
स्वस्था दोपकन्तु |चापिदे कणायतम ॥ 
पष्टका दधिजलन जीते ककेंटी च 
समनेष जीयति ॥ १२९५ ॥ 


भारी, रिग्ध, कठोर, मन्द, शीतर और स्थिर, इस सुमनेष गोधमेपष जीयेति ॥ 


प्रकारक गुणयुक्त अन्न तथा पानीसे ओर पित्तनाशक पदार्थ 
अथवा विरिचन ( जुलाब ) करानेसे भस्मक रोग शान्त 
द्वोताई । अत्यत बढीहुई जठराभिकों शमन करनेके लिये 
मसका दूघ, दही और घुत परमोत्तम है | अथवा श्रत और 


गोध्टममाषहारेमन्थसतीन मद्गपाको भवे 
ज्ञदित मातुलुउनत्नकेण ॥ खज़जरिका- 
विसकशेरुसितासु झस्त॑ श्रंगाठके 


'खग्डम्‌ २, ] भाषाटीकासमेत: (६६१) 








पालड्लिकाकेबुकका रव्लवाताकुवंशां कर - 
मूलकानाम्‌ ॥ उपति कालाम्बु पटोल- 
कानां सिद्धार्थकी मेघरवश्व पक्ता॥१३८॥ 


मेघरवः चोरा इति लोके ॥ 
विपच्यते झ्रणके गुडेन तथालुर्क तण्डु- 
लघावनेन ॥ पिण्डाल़क॑ जीयीति कोरदू- 
पात्कशेरुपाकः किल नागरेण ॥ १३९ ॥ 
लवणस्तण्डुलतोया त्सर्पिजेम्बीरकाग्वम्लात्‌ 
मरिचादपि तच्छीत्र॑ पाक यात्येव काजझि- 
कात्तेलम्‌ ॥ १४० ॥ क्षीर जीयीति तफ्रेण 
तदृव्य कीष्णमण्डकात्‌ ॥ माहिष॑ मणिम- 
न्थेन शंखचर्णन तदथि ॥ १४१ ॥ 

मण्डकः मांड इते लोके ॥ 
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रसाल जीयति व्योषात्खण्ड नागरभक्ष- 
णात्‌ ॥ सिता नागरमस्तेन तदथेक्षश्रार्दि- 
काद्साव ॥ १४७२॥ जरामिरा गैरिक- 
चन्दनाभ्यामभ्योते शीव झनिभिः प्रदि- 
छम ॥ उष्णेन शीत शिशिरेण चोष्णं 
जीणों भवेत्भषारगणस्तथाम्ले; ॥ १४३ ॥ 
इरा मंदिरा ॥ 


तप्ततप्त हेम वा तारममो तोये क्षिप्त सप्त- 


मधफलेष्वांपे भद्रमृस्तम्‌ ॥ १३० ॥ 
'मातुलपुत्रक धत्त्रफलम्‌ ॥ 

कंगुदयामाकनीवा रा; कुलत्थाश्वाविलम्बि- 
तम्‌ ॥ दो जलेन जीर्यन्ति वेद का- 
झिकेन तु ॥ १११॥ पिष्ठात्र शीतल 
वारि कृशरां सैनन्‍्धवं पचेत्‌ ॥ माषेण्डरीं 
निम्बुफर्ल पायस मुहम्॒षकः ॥ १३२ ॥ 
वदों वेसवारॉह्वपट्गरेन फेनः सम॑ पर्षेदः 
शिग्नवीजेन याति ॥ कणामूछतो लड़- 
डुकाएपसट्टादिपाकी भवेच्छष्कुलीमण्ड- 
योश्र ॥ १३३ ॥ 









वेसवारों वगस इति लॉके । तथथा- 
खेहों निशा हिंगुलवंगकैलाधान्याकजीराद्ेक- 
नागराणि ॥ अम्लोषणं सैन्धवचूर्णमन्ने यथो- 
चित संस्कृतये प्रणीतम ॥ इति | सट्टा सट्ट- 
कपानविशेषः । मण्ड माण्डोति लोके ॥ 


किमन्न चित्र बहमत्स्यमांसभोजी सुखी 
काश्लिकपानतः स्यात्‌ ॥ इत्यद्भुतं केवल- 
वहिपको मांसेन मत्स्यः परिपाकमेति ॥ 
॥ १३४ ॥ आममाम्रफल मत्स्य तद्दीजं 
पिशिते हितम्‌ ॥ क़र्ममांस यवक्षारः शीर्ष 
पाकसुपैति हि ॥ १३५ ॥ कपोतपाराव- | कृत्वस्तदम्भ: ॥ 'पील्वाजीर्ण तोयजातं 
तनीलकण्ठकपिल्ललानां पिशितानि भ्रक्ता॥| निहन्यातन्न क्षौद्धं भद्र॒मस्तं विशेषात्‌१४४॥ 
काशस्य मल परिषिष्य पीत सुखी भवेन्ना ततन्न वोयाजीणें ॥ 

हि... * गा इति जठराप्रिविकाराधिकारः । 


8 8 ; ' क्रट्हरके अजीर्णमे केलेकी फली खानी उत्तम है ओर 
मांसानि सर्वाण्यपि यान्ति पाक्क क्षारेण केलेके अजीर्णमें घत खाना हितकारी है, घृतके अजीर्णमे 
सर्चास्तिलनालजेन ॥ चच्चूकसिद्धा- नींबूका रस श्रेष्ठ है, नारियल और तालके बीजो- 
थकवास्तुकान || गायबन्रिसारकाधथितेन |के परिपाकके लिये चावल अच्छे हैं, आमके पचानेके लिये 
पाक ॥ १.३७ ॥ दूध श्रेष्ठ है, चिरोंजीके पचानेकी हरुड ठीक है, महुआ, 
बेल, खिरनी, फालसे, खजूर ओर केथ, इनके परिपाकके 

चज्चकः चेचू इॉति लॉके । गायज्नी | छिय नीमकी निवौलियोको घोटकर पीना परसोत्तम है, घी 
खदिर३ ॥ और मडेके अजीर्णमे भी नीमकी निब्रौल्ियोंका रस फल- 


